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भारतवर्षीय 
मध्ययुगीन चरित्रकोश 
( मौ चंद्रगुप्त से अंग्रेजी ` . 
तास्राज्य के प्रारंभ तक, ३२१ 
इं. पू.- १८१८ इ.स, ) 
इस प्रंथ में भारतीय इतिहास छे | 
बष्ययगोन कालखए में उत्पन्न राज- | 
कारण, धर्मकारण, समाजकारण, | 
बाड्य़य, कला, सांप्रदाय आदिले | 
लंबंधित छः हजार से अधिछ | 
| 
| 
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हा 


व्यक्तियों के जोषनचरित्र एवं तबू- 
विषयक  संदभंसहित सामग्नी 
अकारादि झम से एवं प्रमाण 
प्रस्तुत को गयी हे । 

सारतोय इतिहास के एफ मध्यं 
बहुत्वपूणं कालखंड से संबंधित 
ब्यक्तियों की विस्तृत एवं सप्रमाण 
जानकारी प्रस्तुत फरनेषाला यह एं 
लारतीय इतिहास फे प्रस्य 
कथायां, मध्येता, संशोधक एबं 

शवंसालान्य पाठक फे लिए अत्यंत 
| उपादेय होगा | 
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| 459. [०495 | 
६ झध्ययगीन चरिधकोश ' छा च) र्य 
घराढी संत्करण लगभग पसा 81 ddheeh ४०४० र 
खाल पहले प्रकाशित हो चुका था, (५१४ 50 
जिसके संबंध घे लपला 2७१७ ४०४ ४५ ४० 
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Times of India, 
281th Jan, 1938 
मराठी से प्रसिद्ध हुए “मध्य. 
युगौन चरित्रकोश , का परिवद्धित . 
हिदी संस्करण अब प्रकाशित हो 
रहा है , जिसमे मूल मराठी ग्रंथ झे 
हट अधिक ६०० पष्ठों को नयी जान 
| _ वरी समादिष्ठ की यों हे । 
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४३०-४२१ शनिवार पेठ, पूना हर 


उपशिक्षामंत्री 
भारत 
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नयी दिल्ली-२ 


ससमेद जयतेः 


पुरस्कार 


मुझे यह जान कर हर्ष हुआ कि भारतीय चरित्रकोश मण्डल, पूना, ' 
ने मराठी के ' प्राचीन चरित्रकोश ' का हिन्दी संस्करण तैयार कर लिया 
हैं, ओर वह शीघ्र ही प्रकाशित हो रहा है । 


` मुझे ज्ञात हुआ है कि वह कोश तीस चालिस वर्ष पहले मराठी में 
प्रकाशत हा चुका छ, आर ख्याति प्राप्त कर चुका है 1 इसका हिन्दी 
संस्करण [नकाल कर मण्डल ने बहुत ही सराहनीय कार्य ।केया हे । 


कश क कुछ छप हुए पृष्ठ म॑ने देखे, और मुझे लगा कि यह कोश 
कड दृष्टया से बहुत उपयोगी है । इस कोश के दारा पडली बार हमको 
एक स्थान पर अनेक पोराणिक चरित्र-नायकों -की - संक्षिप्त जीवनियां 
उपलब्ध हो जायेंगी । र 


FAC SR 2 


इसी प्रकार के कोशों ऑर संदर्भग्रंथो जारा . हमको. ज्ञान-विज्ञाल की 
सामग्री सामान्य पाठकों के लिए सुलभ: बनानी हे । पिछले कछ वर्षो मॅ 
हिंन्वी का संदर्भ-साहित्य समृ हुआ है । कोशों ओर संदर्भ -ग्रंथों के निर्माण ` 
की इस परम्परा में मे ' प्राचीन चरित्रकोश ' का विशेष रूप से स्वागत 
करता हूं, ओर आशा करता हूं कि, मण्डल भविष्य में भी इस प्रकार के 
विशिष्ट कोशों ओर संदर्भ ग्रंथों से हिन्दी साहित्य को समद्ध बनाने में 
योगदान देगा । 


( भक्तदर्शन ) 
१०-११-६५ 
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प्राक्कथन 


आधुनिक युग वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित अनुसंधान | 


और अनुशीलन का युग है; अतः ज्ञान का एक निश्चित 
युक्तिसंगत रूप ही आज हमें ग्राह्म है। ज्ञान की एक 
पूर्वज्ञात गुंखला से हम आज नवोपलब्ध ज्ञान की नवीन 
शुंखला को जोड़ते जाते हैं, और इस प्रकार सभ्यता के 
विकास के पथ पर हम आगे बढ़ते जाते हैं । 

प्राचीन ज्ञान का कितना अंश -हमारे लिए ग्राह्य है, 

यह भी एक विचारणीय विषय हे । फिर मी ज्ञान और 
विद्या की अनेक शाखाय हैं, जिनकी सामग्री प्राचीन 
भारतीय साहित्य में भरी. पड़ी है । परन्तु यह बात सर्वज्ञात 
नहीं हे । अंधिकांशतः तो लोग प्राचीन भारतीय ज्ञान की 
विविध शाखाओं से भी परिचित नहीं हैं | अतः अनेक 
प्रकार से उन्हें निश्चित, संक्षिप्त एवं व्यवस्थित रूप में 
उपलब्ध कराना प्रत्येक भारतीय विद्वान्‌ का कार्य है। 
_ इस दिशा में अनेक संस्थाएँ एवं व्यक्तिगत -रूप 
में अनेक विद्वान्‌ कार्य कर रहे हैं। पूना नगर का 
८ भारतीय चरित्रकोश मण्डल ? ऐसी ही संस्थाओं में से 
एक संस्था है, जो महामहोपाध्याय श्री. सिद्धेश्वरशास्त्री 
चित्राव की अध्यक्षता में कार्य कर रही है। इस संस्था 
को अन्य अनेक उत्कृष्ट विद्वानों का सहयोग एवं पराम 
भी प्राप्त है । 

* भारतीय चरित्रकोश मण्डल ' के द्वारा अभी तक 
मराठी में “ प्राचीन चरित्रकोश, ? “ मध्ययुगीन चरित्र- 
कोश ? तथा ' अर्वाचीन चरित्रकोश ? प्रकाशित हुए हैं। 
परन्तु ऐसे कार्य की अखिल भारतीय उपयोगिता को ध्यान 
में रख कर इस प्रकार के कोशों एवं और ग्रंथों को हिन्दी 

'में भी प्रकाशित किया जाये, यह निर्णय किया गया, 
जिसके परिणामस्वरूप ' प्राचीन चरित्रकोश ? अपने 
संशोधित एवं परिवर्द्धत रूप में हिन्दी में प्रस्तुत है | 

हिन्दी के कोश-साहित्य के क्षेत्र मै मी इधर कुछ वर्षो 
से महत्त्वपूर्ण कायं हुआ हे । इसके अन्तर्गत ' विश्वकोश ? 
का संपादन-प्रकाशन काये चल रहा हैं । इसके अतिरिक्त 
“साहित्यकोश;? “साहित्यक्जारकोश,? 'पात्रकोश,? “मानक 
शब्दकोश,” “पारिभाषिक शब्दकोश” . आदि प्रणीत एवं 
प्रकाशित हुए हैं । अन्य अनेक शब्दकोशों का भी निर्माण 
हुआ है; फिर भी सांस्कृतिक एवं दाशनिक शानकोश, एवं 
चरित्रकोश-निमाण के कार्य हिन्दीभाषी क्षेत्र में अमी नहीं 
हुए | इस प्रकार के कार्य यहाँ पूना नगर में मराठी में 

“चल रहे हैं, और वे हिन्दी में रूपान्तरित होकर भी 
प्रकाशित होंगे । महामहोपाध्याय श्री. सिद्धेश्वरशास्त्री 


चित्राव-द्वारा संपादित, प्रस्तुत “प्राचीन चरित्रकोश” द्वारा 
एके मकार से इस कार्य का श्रीगणेश हो रहा हैं। 


क मुझे ज्ञात है, इस विषय को लेकर अव 
ददा म एक ही ग्रन्थ प्रकाशित ; 
वेदी पंडित हास 2 र य 
म्बुधि? | यह बहुत पहले लखनऊ pe 

पै हुत पहले लखनऊ के नवलकिशोर प्रेस से 
जक रत हुआ था, तथा अब वह अनुपलब्ध हे | उस ग्रन्थ 
म विवरण थे, पर संदर्भ नहीं | परंतु प्रस्तुत “प्राचीन भारतीय 
चरित्रकोश” तो १२०४ पृष्ठों का एक विशालकाय परिपूर्ण 
चरित्रकोश है | इस कोश की विशेषता इस बात में है 
कि, इसके अंतर्गत प्रत्येक चरित्र एवं चरित्रगत प्रसंगो के 
समस्त संदर्भ भी दिये गये हैं | इसके कारण यह कोश 
सामान्य सूचनात्मक कोश न रह कर एक विशिष्ट प्रामाणिक 
ज्ञानकोश बन गया है, जिसकी संदर्म-सामग्री अनुसंघित्स 
विद्वानों के लिए उनके शोधकार्य के हेतु उपयोगी संदर्भ- 
संकेत प्रस्तुत करती है | मेरा अपना विचार है कि, इस 
दृष्टि से यह कार्य अद्वितीय उपादेयता से युक्त है। इतके 
लिए हिंदी संसार शास्त्रीजी का वड़ा ऋणी रहेगा । 

इस मेडल के अंतर्गत दूसरे अन्य कोश ग्रंथ भी 
हिंदी में शीम्र ही प्रणीत एवं प्रकाशित होनेवाले हैं, 
जिनमें प्रमुख हें: प्राचीन स्थलकोश ? तथा ' प्राचीन 
ग्रंथकोश ? । इन ग्रन्थो के प्रकाशित होने पर हमें प्राचीन 
भारतीय संस्कृति एवं इतिहास-संबंधी ज्ञान सरलता से 
उपलब्ध हो सकेगा । अभी तक हम अपने प्राचीन इति- 
हास तथा संस्कृति को विदेशी आँखों या चश्मे से देखते 
रहें हैं; परंतु इस प्रकार के प्रामाणिक एवं निश्चित सुचना 
देनेवाले ग्रन्थों से हम स्वयं उसके संबंध में अनेक 
उपयोगी सूचनायें प्राप्त कर सकेंगे। 

इन सूचनाओं तथा प्राचीन भारत की संस्कृति, साहित्य 
एवं इतिहास-संबंधी ज्ञान को व्यापक प्रसार देने के उद्देश्यं 
से ही इन ग्रन्थों का प्रणयन तथा प्रकाशन किया जा रहा 
है। यदि विद्वानों तथा जिज्ञासुओं के द्वारा इन ग्रन्थों का 
स्वागत तथा उपयोग हो सका, तो हमें विशेष प्रसन्नता 
तथा प्रोत्साहन प्राप्त होगा, तथा “ मण्डल ? अपना कार्य 
भधिक उत्साह से कर सकेगा। हम अपनी ओर से 
विद्वानों के सुझाओं तथा सम्मतियों का सहर्ष स्वागत 
करेंगे । 


पूना विश्वविद्यालय भगीरथ मिश्र 
. « पूना प्रधान परामशेकार, हिंदी विभाग, 
४-१ १-६४ भारतीय चरित्रकोश मण्डल, पूना 
१ द 
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fe 


इतिहासोत्तमादस्मात्‌ जायन्ते कविबुद्धयः | 
नबीनराष्ट्रनिमोणं संस्कृतेः प्रसरस्तथा ॥ 


(इतिहास के अध्ययन से मनुष्य बुद्धि प्रगस्म हो जाती है । संस्कृति के प्रचार एवं नवीन राष्ट्र क निर्माण 


की प्रेरणा मी इतिहास के अध्ययन से प्राप्त होती है ) । 


भूमिका--मानवीय बुद्धि को प्रगल्म, क्रियाशील एवं 
उदयसील बनाने के लिए इतिहासाध्ययन जैसा अन्य 
कोई भी साधन नहीं है। यह तत्त्व महामारत-रामायण- 
काळ से ही समस्त भारतीय वाझायों में दुहराया गया 
है। इतिहास का बाह्यावरण यद्यपि राजबंशों के नामा- 
बलियों अथवा रक्त की नदी बहा देनेवाली दुर्भाग्यपूर्ण 
लड़ाइयों के वृत्तान्त से बना है, फिर भी उसकी आत्मा 
संस्कृति की स्थापना एवं प्रसार से संबंध रखती है| इसी 
श्रद्धा से भारत के प्राचीन इतिहास के अध्ययन एवं 
संशोधन का कार्य स्वातंत्र्योत्तर काल में प्रारंभ हुआ है। 
उसी परंपरा में “प्राचीन चरित्रकोश” को एक इतिहास ग्रंथ 
के रूप में हिन्दी पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करने में आज 
मुझे अपार हषं हा रहा ह! 

' महामारत में ज्ञान को चर्मेचक्षु से बढ़ कर अधिक 
श्रेष्ठ “ चक्षु ” कहा गया हे ( नास्ति विद्यासमो चक्षुः म. 
झां. २१६-६ )। प्राचीन भारतीय इतिहास के संबंध में 
ऐसे ही ' चक्षु? का कार्य करने में इतिहास ग्रंथों से सहा- 
यता मिळती है | यदि इस ग्रंथ से इस कार्य की थोड़ी सी 
मी पूर्ति संभव हो सकी, तो में अपने प्रयास को कृतकृत्य 

' समझँगा । 
प्राचीन भारतीय इतिहास--मारतीय इतिहास के 
पृष्ठ अत्यंत उज्वल हैं | जब इजिप्त, रोम आदि पश्चिमी 
सभ्यताओं का जन्म मी:नहीं हुआ था, उस समय यहाँ 
की सभ्यता एबं संस्कृति चर्मोत्कषे पर थी ईसा से हजारों 
वर्ष पूर्व का भारतीय इतिहास वैदिक, पौराणिक, बौद्ध एवं 
जैन साहित्य में उपलब्ध है। भारत का परंपरागत 
इतिहास चंद्रगुप्त मौर्य से प्रारंभ माना जाता है, तथा 
भारत का पहला साम्राट वही माना जाता है । उसके 
उत्तरकालीन अनेकानेक शिलालेख, ताम्रपत्र तथा अन्य 
साहित्य विविध रूपों में उपलब्ध हैं, जो इतिहास लेखन को 
सुळ्म बनाते हैं । किंतु चंद्रगुप्त मौर्य के पूर्वकालीन 


~ 


2 


इतिहास की सामग्री वैदिक, पौराणिक, बौद्ध एवं जेन 
साहित्य मात्र में ही उपलब्ध है । 
इस लिए हमारे परंपरागत वेद, पुराण एवं चोद्ध-जेन 
आदि के धार्मिक ग्रंथ केवल धार्मिक साहित्य ही नहीं हैं, 
बल्कि उनमें इतिहास की भी प्रचुर उपयोगी सामग्रियों 
संचित हैं। यह तथ्य अब्र सभी विद्वानों द्वारा स्वीकार कर 
लिया गया हैं। उपरोक्त साहित्य में राजनेतिक, भोगोलिक 
एवं ऐतिहासिक ही नहीं, बरन्‌ सांस्कृतिक, सामाजिक एवं 
आध्यात्मिक सभी प्रकार की शोध सामग्रियाँ उपलब्ध हैं | 
मेक्स मूलर, रॉथ, ओल्डेनवर्ग आदि ने वैदिक साहित्य 
के, पागिंटर, हाज़रा आदि ने पौराणिक साहित्य के, 
डॉ. रामकृष्ण भाण्डारकर, डॉ, वामुदेवशरण अग्रवाल 
आदि ने पाणीनीय व्याकरण के, एबं डॉ. राईस डेविडज्‌ 
ने बौद्ध साहित्य के संबन्ध में युगप्रवतेक संशोधन 
पिछली शताब्दी में किये हँ, एवं इन्हीं संशोधक विद्वानों के 
अथक परिश्रम के कारण इन ग्रन्थों का अद्वितीय महत्त्व 
भारतीय इतिहास की सामग्री के लिए सिद्ध हो-चुका है । 
आधुनिक दृष्टिकोण की आवश्यक्ता--यद्यपि प्राचीन 
भारतीय साहित्य में संचित सामग्री अत्यंत महत्वपूर्ण है, 
फिर भी उनका विश्लेषण एवं समीक्षा. आधुनिक इतिहास 
संशोधन की तर्कपूर्ण इष्टि से यदि नहीं किया जाय तो 
उनका वर्तमान युग में कोई महत्त्व नहीं रह जाता है। 
इस महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त का प्रतिपादन भी उपयुक्त विद्वानों 
के द्वारा ही किया गया है । इस प्रकार इन ग्रन्थों के 
अध्ययन का एक नया-युग उपयुक्त संशोधकों के संशोधन 
के कारण प्रारंभ हुआ है। 
किसी भी देश का इतिहास प्राय; व्यक्ति चरित्रात्मक 
रहता हे । इसी कारण इतिहास में निर्दिष्ट व्यक्तियों का 
सवोगीण अध्ययन करना इतिहास के अध्ययन का 
एक सब से अधिक लामभ्रद मागे हैं, यह तथ्य इतिहास | 
के अध्येताओं एबं संशोधकों के बीच प्रस्थ्रापित हो 
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चुका है । इसी ऐतिहासक सामग्री को आधुनिक 
इतिहाससंशोधन की दृष्टि से जॉच कर, एवं इनसे 
संबंधित आज तक हुए महत्त्वपूणे शोध का यथा- 
योग्य उपयोग कर ' प्राचीन चरित्रकोश ? आज पाठकों 
के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा हे । प्राचीन भारतीय 
व्यक्तिविषयक सामग्री को इतने व्यापक, परिपूर्ण एवं 
प्रामाणिक संदर्भा सहित संकलित करनेवाला भारतीय 
भाषाओं में यह सर्व प्रथम कोश कहा जा सकता हे । 
प्राचीन चरित्रकोश--इस ग्रन्थ में वेद, स्मृति, पुराण 
आदि प्राचीन भारतीय साहित्य में निर्दिष्ट व्यक्तियों के 


जीवनच रित्र, एवं तदूविषयक संदर्भसहित सामग्री अकारादि | 


क्रम से एवं सप्रमाण प्रस्तुत की गयी हैं। इस ग्रन्थ 
में संग्रहित चरित्रों की संख्या लगभग बारह हजार से भी 
अधिक है, एवं उनमें राजा, ऋषि, रानी, ऋषि-पत्नी, देवता, 
पितर, नाग, सर्प, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, किन्नर, भूत, अप्सरा, 
राजनीतिज्ञ, सूत्रकार, धर्मशासत्रकार, गोत्रकार, मंत्रकार 
आदि बिभिन्न प्रकार के चरित्रो का समावेश है । व्यक्ति- 
चरित्रों के अतिरिक्त लोकसमूह, जाति-समूह, गणराज्य 
एवं देशों की जानकारी भी व्यक्तिचरित्रों का ही अंगभूत 
भाग मान कर दी गयी है। 

काळमयोदा--ऐतिहासिक दृष्टि से इस ग्रंथ की काल- 
मर्यादा यद्यपि चंद्रगुप्त मौय तक ही सीमित है, फिर भी 
वेद, वेदांग एबं पुराणआदि ग्रंथ, जिनके आधार पर इस 
ग्रन्थ की रचना की गयी है, उनकी कालमर्यादा को ही 
यहाँ स्वीकार किया गया है । उदाहरणस्वरूप-मत्स्य, 
वायु आदि पुराणों में चंद्रगु मौर्य के उत्तरालीन 'भविष्य- 


वंशो' की दी गयी जानकारी को इस कोश में समाविष्ट. 


किया गया हे । 
बौद्ध एवं जैन साहित्य- यद्यपि वेद, पुराण, महा- 
भारत आदि को आधार मान कर इस ग्रन्थ की 


रचना की गयी. हैं, फिर मी इन ग्रन्थों में अनुपलब्ध 


गौतम बुद्ध, वर्धमान महावीर, सिकंदर आदि व्यक्तियों, 
एवं उनके समकालीन अन्य लोगों की जानकारी समका 
लीनत्व के कारण इस ग्रन्थ के परि शिष्ट में सम्मिलित की गयी 
हें । पौराणिक राजाओं एवं ऋषियों की जानकारी उनके 
बंशों के जानकारी के विना अर्थहीन प्रतीत होती हैं। 
इसी कारण इन वंशां की सबिस्तूत जानकारी भी परिदिष्ट 
में दी गयी है | व्यक्तियों एबं ग्रन्थों के कालनिणय से 
संबंधित एक स्वतंत्र परिशिष्ट भी अंत में जोड़ दिया 
गया है । 


हम आशा करते हैं कि, प्राचीन भारतीय इतिहास एवं 
संस्कृति के प्रत्येक विद्यार्थी, जिज्ञासु, संशोधक एव सर्व- 
साधारण पाठक के लिए यह ग्रन्थ अत्यधिक उपादेय 
सिद्ध होगा | 

आभारप्रदरान--इस ग्रन्थ का मराठी संस्करण आज 
से बत्तीस वर्ष पूर्व प्रकाशित हुआ था, और मराठीभाषियों 
के वीच अत्यंत लोकप्रिय हुआ था । मराठी में प्रकाशित 
“ प्राचीन चरित्रकोश ? के*इस परिवर्धित और परिमार्जित 
हिन्दी संस्करण में मूल मराठी ग्रन्थ से अधिक ५५० पुष्टं 
की जानकारी दी गयी है | 

भारत सरकार एवं महाराष्ट्र सरकार के शिक्षा-मंत्राल्यों 
के आर्थिक सहयोग से ही इतने परिवर्धित रूप में यह ग्रंथ 
आज प्रकाशित हो सका हे । इसलिए मैं उनका एवं विशेष 
कर केंद्रीय सरकार के हिन्दी-निदेशाल्य का आभारी हूँ 

भारत सरकार के उपशिक्षामंत्री माननीय श्री. भक्तदशन 
ने “ पुरस्कार ? लिख कर इस ग्रंथ का गौरव बढाया है, 
इस लिए में उनका अत्यंत आमारी हूँ । 

इस ग्रंथ के सुजन के हर स्तरों पर भारतीय चरित्रको३, 
मण्डल के कार्यकारिणी के अध्यक्ष श्री, पाण्डुरङ्ग जयराव 
चिन्मळगुन्द, आई. सी. एस्‌. एवं मण्डल के हिन्दी 
विभाग के प्रमुखपरामशंकार डॉ. भगीरथ मिश्र एम. ए., 
पी. एच. डी. से महत्त्वपूणं सहायता मिली है, जिनकी 
कृतज्ञता ज्ञापन करना मैं अपना कतेव्य समझता हूँ । 

मण्डल के. अन्य सदस्य श्री. के. पां. जोशी, वकील, 
डॉ. ग. रं. घडफले एवं श्री. वसंत अ. गाडगील का 
इस ग्रंथ के निर्माण में महत्त्वपूर्ण सहयोग रहा है । 

इस ग्रंथ के निर्माण में प्रा. गोवर्धन परीख, रेक्टर, 
बम्बई विश्वविद्यालय, ' तर्कतीर्थ श्री. लक्ष्मणशास्त्री जोशी, 
अध्यक्ष, महाराष्ट्रराज्य साहित्य संस्कृति मंडळ, श्री. चि. 
रा, बोंद्रे, डॉ. वा. वि. मिराशी, श्री. बा. ना. तडवल- 
कर, एवं डॉ.. ना. कु. भिडे, नयी दिल्ली के रचनात्मक 
सुझाव उपयोगी रहे | 

इस ग्रंथ के अनुवादकार्य में प्रा. सुधारक रामचंद्र गोल- 
वल्कर, एम. ए., राजकुमार कॉलेज, रायपुर का सहयोग 
उल्लेखनीय है । प्रा. चारुचन्द्र द्विवेदी, एम. ए. एवं श्री. 
बलिराम सिंह के योगदान. भी उपयोगी रहे । 

इस ग्रन्थ के पुनर्लेखन, संपादन एव मुद्रण के कार्य में 
चरित्रकोश मण्डल के श्री. विनायक चित्राव, भी, अरविंद 
जामखेडकर एम्‌. ए., श्रीमती विद्या चित्राव, बी. ए., 
एवं कुमारी कुंदा जामखेडकर के अथक परिश्रम के फल, 
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स्वरूप ही यह ग्रन्थ इस रूप में आ पाया है। में इन 
सभी सहयोगियों का हृदय से आभारी हूँ । 

ग्रन्थ की रूपसज्जा के लिए साधना प्रेस पूना के 
श्री. ह. म. गद्रे, श्री. वि. नी. पटवर्धन एवं श्री. दत्तोबा 
टिबे मेरे धन्यवाद के पात्र हैं । 
. अंत में, सन १९६१ इं. के मूढा नदी के पानशेत 
बाढ़ का उल्लेख कर देना अनावश्यक नहीं होगा, जिसमें 
भारतीय चरित्रकोंश मण्डल को डेढ लाख से भी अधिक मूल्य 
की क्षति उठानी पड़ी। इस बाढ़ में मण्डल की दुर्लभ 
ग्रंथ सामग्रियों के अतिरिक्त ' प्राचीन स्थलकोश ? की 


~ 


( १) इस कोश में वेद, उपवेद, पुराण, उपनिषद्‌ 


आदि प्राचीन साहित्य में निर्दिष्ट व्यक्तियों के जीवन- 
चरित्र वर्णमाला के क्रम से दिये गये हैं। इन साहित्या 
में निर्दिष्ट प्राचीन भारतीय इतिद्रास चंद्रगुप्त मौर्य के 
राज्यकाळ तक निर्दिष्ट हे । इसी कारण, प्रागेतिहासिक 
काळ से चंद्रगुप्त मोर्य तक के व्यक्तियों के जीवनचरित्र 
इस कोश में दिये गये हैं। फिर भी इस कोश की काळ- 
मयादा अधिकतर प्राचीन भारतीय साहित्य से संबद्ध है। 
इसी कारण उस साहित्य में निर्दिष्ट चंद्रगुप्त मौर्य के 
उत्तरकालीन कई व्यक्तियों के जीवनचरित्र भी पौराणिक 
साहित्य में निर्दिष्ट होने के कारण समाविष्ट किये गये हैं | 


इसी काळ में समाविष्ट होनेवाले गौतम बुद्ध, वर्धमान 

` महावीर एवं सिकंदर के एवं उनके समकालीन व्यक्तियों 

के जीवनचरित्र क्रमशः परिशिष्ट १, २, ३ में दिये 
गये हें (पृष्ठ १११७-११३८) | 


(२) इस कोश में व्यक्तियों के जीवनचरित्र के साथ 
प्राचीन साहित्य में निर्दिष्ट जातिसमूह, मानवसमूह, देवता- 
समूह्‌, यक्ष, राक्षस, वानर .भादि के चरित्र भी सम्मिलित 
किये गये हैं। 

(३) उपर्युक्त सभी समूहों की जानकारी उनके परि- 
वार एवं वंशों की जानकारी के बिना अपूर्ण सी प्रतीत 
होती है | इसी कारण, इन सारे समूहों के बंशों की 
सविस्तृत जानकारी परिशिष्ट ४,५,६ में दी गयी है ( पृष्ठ 
११३९-११६९) । 
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काश क 


पाण्डुलिपि मी नष्ट हो गयी। महाराष्ट्र सरकार एवं अनेकानेक 
हितैषियों के सहयोग से मण्डल के पुनरुत्थान का प्रयत्न जो 
पिछले तीन वर्षों में हुआ है), इस ग्रंथ का प्रकाशन उसकी 
एक कड़ी मात्र है | निकट भविष्य में ही “प्राचीन स्थलकोदा? 
भी प्रकाशित होगा, ऐसी में आशा रखता हूँ। इस 
पुनरुत्थानकार्य में सहायता पहुँचानेवाले हर व्यक्ति का 
में सदेव ऋणी रहूँगा । 


भारतीय चरित्रकोश मण्डल | क 
पूना ४, सिद्धेश्वरशास्त्री चित्राय 
७-११ पर १९६४ | 
NN NN 
सं देखे ९ 


-न->->->>->>:>>>>>>>-_ 


(४) हर एक व्यक्ति की जानकारी देते समय 
उसके निवासस्थान, कालनिणय एवं कतृत्त्व की समीक्षा पर 
विशेष जोर दिया गया हे । इनके कालनिर्णय की 
जानकारी के लिए कालनिर्णयकोश का स्वतंत्र परिशिष्ट 
( परिशिष्ट ७) दिया गया है, जिसमें व्यक्ति एवं काल- 
निणय के ग्रेथों के संबंध में उपलब्ध जानकारी संक्षिप्त 
रूप में दी गयी है (पृष्ठ ११६९-११८० )। 

व्यक्तियों के कर्तृत्व का यथायोग्य मूल्यमापन करने के 
लिए उनका ग्रंथकतृंत्व, तत्त्वज्ञान, संवाद, पूर्वाचार्य, 
शिष्यपरंपरा, युद्धकतृत्व आदि की सविस्तृत जानकारी 
दी गयी हे । जहाँ आवश्यक समझा गया वहाँ रामायण, 
महाभारत एवं पौराणिक साहित्य आदि मूल ग्रंथों के 
उद्धरण भी अर्थ के सहित दिये गये हे | विशेष स्पष्टीकरण 
के लिए, २४ तालिका भी ग्रंथ में समाविष्ट की गयी हैं, 
जिनकी अनुक्रमणिका ग्रंथ के आरंभ में ही प्राप्य है) 


'(५) जैसे पहले ही कहा जा चुका है, इस अंथ में 
दिये गये व्यक्तिचरित्र, वर्णमाला के क्रम से दिये गये 
हैं। कोश के प्रायः सभी आधारभूत प्रथ संस्कृत भाषा के 
होने के कारण, इस ग्रंथ का सारा वर्णोनुक्रम संस्कृता- 
नुसार रखा गया हे । लिपि एवं अंकक्रम देवनागरी पद्धति 
से दिये गये हैं | 

वर्णमाला के हर एक वर्गो के अक्षरों के पूर्व के 
अनुस्वार उसी वर्ग के अनुनासिक ही होंगे, यह मान क्र 
व्यक्ति चरित्रों का क्रम रखा गया हे | किन्तु छपाई की 


2 


प्राचीन चरित्रकोश 


सुविधा के लिए सर्वत्र अनुस्वार का प्रयोग किया गया है 
` (उदा. “अंग”, 'विभांडक?) । न 

य, र, ल,- व, श, घ, स-- इनके पहले आनेवाले 
अनुस्वार, तथा श, ष, स, ह इन अक्षरों के पर्व में 
आनेवाले विसर्गयुक्त शब्द, हर एक वर्ण के पहले 
अनुस्वार एव विसग, इस क्रम से दिये गये हैं | ' क्ष? का 
अंतभाव 'क? वण में, एवं ज्ञ का अंतर्भाव 'ज' बर्ण में 
किया गया है। 

(६ ) व्यक्तिनामों के मूल्शब्द चरित्र के प्रारंभ में 
मोट अक्षरां मं दिये हं, एवं उनके पाठभेद भी वहाँ 
कोष्टक में दिये गये हैं| पाठभेद जब्र एक से अधिक संख्या 
मं प्राप्त है, वहाँ उनका स्वतंत्र निर्देश भी चरित्र के सर्व- 
प्रथम परिच्छेद में दिया गया हे । 

(७) व्यक्तिनामों के बाद कोष्ठक में दिये गये 'सो 
कुरु, “ सो. पूरु? जैसे “संकेत ? बंश से संबंधित है, 
जिनका सविस्तृत स्पष्टीकरण एवं संदर्भ अंत में दिये गये 
परिशिष्ट ४ एवं ५ ( पृष्ठ ११३९-११६५ ) में प्राप्त हैं 

(८ ) इस कोश में चरित्रों की जानकारी प्रायः माता- 
पिता, जन्म, शिक्षा, विवाह, कार्य, वैशिष्ट्य, परिवार, 
ग्रंथपरिचय, वंशावलि, गोत्रकार आदि के क्रम से दी गयी 
हे । संबंधित प्राचीन साहित्य में प्राप्त संदर्भ वहीं 
वहीं निर्दिष्ट किये गये हें। 

(९ ) इस ग्रंथ के चरित्र, सर्वप्रथम वैदिक सामग्री, एवं 

द में पौराणिक साहित्य में प्राप्त सामग्री पर आधारित 
प्रस्तुत किये गये हें । इस प्रकार चरित्रों में प्राप्त विवरण 
ऋग्वेदसंहिता, अन्य वैदिकसंहिता, उपनिषद, सूत्र, वेदांग 
वायु, ब्रह्मांड आदि .प्राचीनतर पुराण, एवं पद्म, स्कंद 
आदि उत्तरकालीन पुराण इस क्रम से दिये गये हैं। 


(१०) एक ही नाम के अनेक व्यक्तियों को उनके 
कालक्रम के अनुसार २,३,४ अंकों के साथ प्रस्तुत किया 
गया है। 

( ११ ) जानकारी एवं विवरण की पुनरावृत्ति से बचने | 
के ठिए अथवा परस्परसंबंध एवं साम्यता दिखाने के 
लिए “विशिष्ट शब्द देखिये? ऐसा निर्देश कोषकों में किया 
गया है। १ 

(१२) ' पुत्र? इस शब्द का प्रयोग “उत्तराधिकारी ? 
के रूप में किया गया है। मातृक एवं पैतृक ये विशेषण 
नाम की व्युत्पत्ति के अनुसार प्रयुक्त किये गये हैं। किंतु 
इस संबंध म सारी जानकारी केवल तकांधिष्ठित ही हो 


| सकती है। 


( १३) जातिसमूह एवं व्यक्ति के नाम जहाँ एक- 
सरीखे हाँ, बहा दोनों की जानकारी स्वतंत्र रूप से प्रस्तुत 
की गयी है । 


( १४) प्रायः सभी व्यक्तिचरित्र उनके मूळ संस्कृत 
नाम से प्रस्तुत किये गये हैं, किंतु व्यक्तियों के मूळ 
संस्कृत नाम जहा अनुपलब्ध हँ, वहाँ उनके उपलब्ध नाम 
से ही जानकारी प्रस्तुत की गयी हे । उदाहरण में निम्न 
लिखित नामों का निर्देश किया जा सकता हे :-अहीना 
आश्वत्थ्य, तोंडमान, बम्बाविश्वावयस्‌ आदि | 


(१५) इस ग्रंथ के लिए प्रयुक्त आधारग्रंथ, उनके 
संस्करण, एवं उनके लिए कोश में प्रयुक्त किये गये संकेत 
ग्रंथ के आरंभ में दिये गये हैं। 


(१६) ग्रंथ के अंत में व्यक्तिसूचि एवं विषयसूचि दी 
गयी है, जिस में प्रमुख व्यक्तियों एवं विषयों की 
जानकारी संकलित की गयी है। 


आधार ग्रंथ, उनके लिए प्रयुक्त संकेत एवं संस्करण, 


, संकेत संपूर्ण नांव संस्करण 
अभि, अग्निपुराण आनंदाश्रम, पूना 
अध्या, रा. अध्यात्मरामायण गोरखपुर 
आ, प्रा,  झथर्वप्रतिशाख्य - हिटनेप्रत 
अ. रा. अद्मुतरामायण मोददृत्त प्रेस, आवृत्ति 
( उत्तर कांड) तीसरी 
क्र. वे, अथर्ववेद 


र 


संकेत संपूर्ण नाम संस्करण 
आदि. आदिपुराण श्रीवेंकटेश्वर प्रेस | 
आप. ध. आपस्तंत्रधमेसुत्र वि्यासुद्राक्षरशाला 
आ. ध. कुंभकोणम्‌ 
आप.श्रो. आपस्तंबभौतसूत्र. क्रिष्टछ संस्करण ` 
भा. रा. आनंदरामायण 

“सार. २१-सारकांड ` 
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आधारभूत ग्रंथ 


संकेत संपूर्ण नाम संस्करण 
--यात्रा, २--यात्राांड 
याग. ३--यागकाड 
--विळास. ४--विला कांड 
--जन्म. ५--जन्मकाँड 
--विवाह. ६--विवाहकांड 
--राज्य, ७--राज्यकांड 
-- १ = --(पूर्बां) 
¬ २ ----( उत्तराध ) 
--मनोहर. ८--मनोहरकांड 
पूण. ९ पूर्णकांड 
आश्व, ग्र. आश्वलायन ग्ह्यसूत्र निर्णयसागर प्रेस 
आश्व, श्रो आश्वलायन श्रौतसूत्र आनंदाश्रम पूना 
आ. त्रा, आर्षेणब्राह्ण . वर्नेलप्रत 
है. उ. इशावास्य उपनिषद्‌ अष्टेकर मंडली 
भह न्वेद ` मॅक्‍स मुलर ररी आवृत्ति 
क प्रा.  ऋग्वेदप्रातिशाख्य मेक्स मुलर संस्करण 
( सूत्रांक, कचित्‌.पटल एवं छोक ) 
पे, आ. ऐतरेय आरण्यक आनंदाश्रम 
ऐ, उ. . ऐतरेय उपनिषद्‌ आनंदाश्रम 
ऐ. ब्र. ऐतरेयत्राह्मण आनंदाश्रम 
क. उ. कठ उपनिषदू अष्टेकर मंडली 
क. सं. कठसंहिता लिपझिक, १९१२ 
कापि; खं. कापिष्ठलसंहिता 
कालि काल्किपुराण श्रीवेंकटेः्वर प्रेस 
कूमे. कूमपुराण ्रीवेकटेश्वर प्रेस 
के. उ. केन उपनिषद्‌ 
के. उ.  केवल्य उपनिषद्‌ 
कौ. कीसिकसूत्र ` अमेरिकन ओरि.सो.सी. 
कौ. अ, कौटिल्यक्ृत अर्थशास्त्र 
कौ. उ. ` कौषीतकि उपनिषद्‌ 
खा. गु. खादिर यहासूत्र 
खा. श्री. खादिर श्रौतसूत्र म्हेसूर सीरीज 
गणेश. गणेशपुराण मोदवृत्त मुद्रणाल्य, शक १८२८ 
गरु, गरुडपुराण. श्रीवेंकटेश्वर प्रेस 
ग. सं, गर्गसंहिता श्रीवेंकटेश्वर प्रस 
गो. गु. गोभिल ग्ह्मसूत्र 
गो. त्रा. गोपथ ब्रामण बिब्ढिओथिका इंडिका 
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दे. भा. 
द्रा. श्री. 
ना. उ. 
नारद. 


प. ब्रा. 


परा, मा « 


संपूर्ण नाम संस्करण 
गोतम ग्ह्मसूत्र आनंदाश्रम 
गौतम धमंसूत्र 2२ 
छांदोग्य उपनिषद ”? 
जैमिनि अश्वमेध पुराण-प्रकाशक मंडल, 
वाई 
जैमिनीय उपनिषदू- 
ब्राह्मण छाहोर, १९२१ 
जैमिनिग्रह्मसूत्र पंजाब संस्कृत सीरीज 
--पूवाथ 
--उत्तरार्ध 


जैमिनीय ब्राह्मण 

तांड्य ब्राह्मण ( इसे पंच- 

विंग, एवं प्रौढ ब्राह्मण भी कहते है) 
चोखम्बा 
आनंदाश्रम 
आनंदाश्रम 
म्हैसूर सीरीज 
आनंदाश्रम 
आनंदाश्रम 


तैत्तिरीय आरण्यक 
तैत्तिरीय उपनिषद्‌ 
तैत्तिरीय प्रतिशाख्य 
तैत्तिरीय ब्राह्मण 
तैत्तिरीयसंहिता 
देवी भागवत 
द्राह्मायण श्रौतसूत्र 
नारायण उपनिषद्‌ 
नारद्‌ पुराण 


आनंदाश्रम, पूना । 
वेंकटेश्वर प्रेस, वत्र । 


-पूर्व भाग 
-उत्तर भाग 
निरुक्त वेंकटेश्वर प्रेस, बंबई | 
नरसिंह पुराण गोपाळ नारायण प्रेस | 
पद्मपुराण वेंकटेश्वर प्रेस, बंबई; 
१-सृष्टिखंड आनंदाश्रम (क्कचित्‌) 
२-भूमिखंड 
३-स्वर्गखंड 
_ ई-ब्रह्मखंड 
५-पातालखंड 
६-उत्तरखंड 
७-क्रियायोग 
पंचविश ब्रह्मण 
पराशर माधव निर्णयसागर प्रेत, 


बंबई ` 
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संकेत संपूण नाम संस्करण | संकेत संपूर्ण नाम संस्करण 
पा. गु, पारस्कर यहासूत्र गुजराथ प्रेस, बंबई, | -व. ३-वनपर्व दिये गये झोक का 
१९१७ -वि, ४-विराटपर्वं निर्देश अभिप्रेत है। 
पा. सूः पाणिनिसूत्र-अध्याय, -ड, ` ५-उद्योगपर्व महाभारत के 
पाद, सूत्र -भी. ६-मीष्मपवे कुंमकोणम्‌ , कलकत्ता, 
प्र. उ. प्रश्न उपनिषद्‌ आनंदाश्रम, पूना | -द्रो. ७-द्रोणप्व मुंबई एवं चित्रशाळा 
वृ. उ. बृहदारण्यक उपनिषद्‌ -क. ८-कणेपर्व प्रेस, पूना के द्वारा 
( काण्व ) -श. ९-शल्यपर्व प्रकाशित संस्करणों का 
बृहद्दे, बृहद्देवता - राजेंद्रलाल मित्र -सौ. १०-सौप्तिकपव॑ उपयोग मी किया 
ब्रह्म, सू, ब्रह्मसूत्र जक -खी, ११-स्रीपर्व गया है। इनम से 
बा. ध. बौधायन श्रोतसूत्र -शां. १२-शान्तिपर्व चित्रशाळा संस्कएण में 
रहम, ब्रह्मपुराण आनंदाश्रम, पूना -अनु. १३-अनुशासनपर्व नीलकंठ चतुधर टीका 
ब्रह्मे, ्रहमवेवर्तपुराण आनंदाश्रम, पूना -आश्व, २१४-आश्वमेधिकपर्वं प्राप्त है । 
-१ ब्रह्मखंड -आश्र, . १५-आश्रमवाठिक प्यं अनुशासनपर्व के 
-२ प्रकृति खंड -मौ. १६-मौसलपर्व सारे संदर्भ चित्रशाला 
३. गणपति खंड -महा. . १७-महाप्रस्थानिकपर्व संस्करण के लिये 
-५ कृष्णजन्म खंड -स्व, १८-स्वर्गारोहणपर्व गये है! 
ब्रह्मांड, , ब्रह्मांड पुराण श्री वेंकटेश्वर प्रेस, मत्स्य, मत्स्यपुराण आनंदाश्रम, पूना 
~ --प्रक्रियापाद बंबई महा. महाभाष्य १-३ खंड, कीलहान संस्करण 
र जनता मां, उ. मांडूक्य उपनिषद्‌ 
मडल तना पद मा. गु, मानव शयत्र 
ssl मार्क. मार्केडेय पुराण  मोददृत्त प्रेस, एवं 
—8 --उपसंहार पाद सि : 
भवि. भविष्यपुराण वेंकटेश्वर प्रेस बंबई मा मा 
3 अनुवाद 
ऱ्न्न्ह्म १--ब्राह्मपव मा. श्री. मानव श्रौतसूत्र 
-मध्यम २--मध्यमपर्व `| सिता, सिताक्षरा याज्ञवल्क्य स्मृति पर 
-प्रति ३---प्रतिसगपवे आधारित 
-उत्तर . ४--उत्तरपर्व मुं. उ. मुंडक उपनिषद्‌ आनंदश्रम, पूना 
भवि उ. भविष्योत्तर पुराण श्री वेंकटेश्वर प्रेस, | सुदूगल. मुद्गल पुराण हस्तलिखित 
र बंबई मे. उ मैत्री उपनिषद्‌ 
भा. * भागवत निर्णयसागर प्रेस | मै. से. मैत्रायणी संहिता 
श्रीधरी एवं विजय- | याज्ञ, याज्ञवल्क्य स्मृति निर्णयसागर 
ध्वजी टीकाओं का | यो, वा, 7 योगवासिष्ठ 
उपयोग मी किया गया | र, बं. रघुवंश . निणैयसागर 
है; गोरखपुर संस्करण | रेणु. रेणुकामाहातम्य हस्तलिखित 
भा. श्रो. मारद्वाजश्रोतसून्न ला. श्रो. लास्यायन श्रौतसूत्र वाल्मीकि प्रेस 
भा. सा. मारतसावित्री. ' चित्रशाला प्रेस, पूना कलकत्ता 
म. महाभारत भांडारकर संहिता । | लिंग. लिंगपुराण श्री वेंकटेश्वर प्रेस, 
-भा. १-आदिपर्व (चिन्ह से मांडारकर | ब्र. 
-स. २-्समापर्व संहिता के पाठभेद में | व. ध: वसिष्ठ भसेसूत्र 
७ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri_ , 


-अर. 
-कि, 
-से. 
-युः 
-उ, 
' वारा. श्रो, 
वा. सं. 


| -कत, 
-कोरि. 
-उमा 


. संपूण नाम 


` वामनपुराण 


आधारभूत ग्रंथ 


संस्करण 
कलकत्ता 
श्री वेंकटेश्वर प्रेस, 
बंबई. 
श्री वेंकटेश्वर प्रेस, 
बंबई. 


वंश ब्राह्मण 
वराहपुराण 


-पूर्वाध 
-उत्तराध 
वायुपुराण 
वाल्मीकि रामायण 
१-बालकांड 
२-भयोध्याकांड 
३-अरण्यकांड 
४-किर्ष्किघाकांड 
५-सुंद्रकांड , 
६-युद्धकांड' 
७~उत्तरकांड 
वाराह श्रौतसूत्र 
वाजसनेय संहिता . महीधर उवट भाष्य, 
निर्णयसागर प्रेस. 
विष्णुधर्मोत्तर पुराण श्री वेंकटेश्वर प्रेस, 
बंबई, 


आनंदाश्रम, पूना, 


वेखानस श्रौतसूत्र 
शतपथ ब्राह्मण 
(माध्यंदिन ) 


वेबर संस्करण, 
अनुवाद जे. 


ऑफ दि इस्ट) 

निर्णयसागर प्रेस, 

श्यामकाशी प्रस, 

मथुरा 

१. विद्येश्वर संहिता 

२, रुद्र संहिता 
(अ) सृष्टि खंड 
(आ) सती खंडं 
(इ ) पार्वती खंड 
(ई ) कुमार खंड 
(उ) युद्ध खंड 

(३) शतस्द्रसंहिता 

(४) कोटिरद्रसंहिता 

(५) उमासंहिता 


( अभिज्ञान ) 
शाकुंतल 
शिवपुराण 


एगलिंग ( सेक्रेड बुक्स 


` लंकेत संपूर्ण नाम संस्करण 
-पु. (अ) पूर्वार् 
-उ, (आ) उत्तराध 
-कैलाल (६) कैलाससंहिता 
-वायवीय (७) वायवीयसंहिता 
शु. प्रा. शुकुयजुवंद चौखेबा संस्कृत सीरीज 
प्रातिशाख्य वाराणसी 
श्वे, उ. श्वेताश्वतर उपनिषद आनंदाश्रम, पूना 
घ्‌. ब्रा. पडविंश ब्राह्मण 
स, ग. सत्यापाढ ण्हसृत्र 
स. श्रो, : सत्याषाढ श्रौतसूत्र आनंदाश्रम, पूना 
सां. आ, सांख्यायन आरण्यक आनंदाश्रम, पूना, 
सां. ग. सांख्यायन गह्यसूत्र ओल्डेनत्रग ( सेक्रेड 
बुक्स ऑफ दी ईस्ट ) 
सां. त्रा. सांख्यायन ब्राह्मण 
सां. श्रो. सांख्यायन श्रोतसूत्र 
साम. सामवेद 
सांब, सांत्रपुराण श्री. वेंकटेश्वर प्रेस, 
बंबई 
सू, सं. सूतसंहिता आनंदाश्रम, पूना, 
स्कंद स्कंदपुराण 
-माहेधर (१) महेश्वर खंड 
१ (अ ) केदारखंड 
-२ (आ) कोमारिका खंड 
रे (इ) अरुणाचल महात्म्य 
2१, पूर्वा 
-२. उत्तराध 
-वैष्णम (२) वैष्णव खंड 
-१ (अ) वेंकटाचल माहात्म्य _ 
ऱ्र (आ) जगन्नाथक्षेत्र.माहात्ग्य 
-३ _ (इ) बदरिकाश्रम माहात्म्य 
-¥ (ई) कार्तिकमासमाहात्म्य 
-५ - (उ) मार्गशीर्षमसमाहात्स्य 
-६ (ऊ) श्रीमद्वागवतमाहात्म्य 
-७ (ओ) वैशाखमासमाह्वात्म्य 
“८ (औ) अयोध्यामाहात्म्य 
= (अं) वासुदेवमाहात्म्य 
-न्रह्म (३) ब्रह्म खड 
= (अ) सेतुमाहात्म्य 
= (आ) धमौरण्यखंड 


जन 
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संकेत क = = संपूण नाम संस्करण | 
-रे (इ) ब्रह्मोत्तरखंड | 
-काशी (४) काशी खंड | 
-१ (अ) पूवां | 
-२ (आ) उत्तरा | 
_अवंती (५) अवंती खंड | 
-१ (अ) अवंतीक्षेत्रमा हात्म्य 
-२ (आ) चवुरशीतिलिंगमाहात्म्य 
-३ (इ) रेवाखंड 


-नागर (६) नागर खंड 


संपूर्ण नाम संस्करण 
-प्रभास (७) प्रभास खंड | 
-१ (अ) प्रमासक्षेत्रमाहात्म्य 
-२ (आ) वस्त्रापथक्षेत्रमाहात्म्य 
-रे (इ) अवुंदाचलमाहात्म्य 
-¥ (ई) द्रारकामाहात्म्य 
स्मृतिचः स्मृतिचेद्रिका 
ह. वे. हरिबंश चित्रशाळा प्रेस, पूना 
१ (अ ) हरिवंशपर्व 
ज्र (आ) विष्णुपर्व 
-३ (इ) भविष्यपर्व 


अग्रेजी आधारग्रंथ 


(1) Altindische Leben—H. Zimmer, 
1879, Berlin. 
(2) Ancient Indian Historical ‘Tradition 


F. E. Pargiter. Delhi. 
(3) Cambridge History of India, Vol. 1-- 
E.'G. Rapson. 1922, Cambridge 


(4) Catalogous Catalogorum—Theodore 
Aufrecht. 

(5) Chronology of Ancient India—_Dr. Si- 
tanath Pradhan. 

(6) Concordance of Principle Upanishadas— 
Col. A. A. Jacob. 

(7) Constructive Survey of Upanishadic Phi- 
-Josophy—Dr. R. 19. Ranade. 

(8) Dharmasutras of Apastamba, Gautama, 
Vasista and Baudhayana—G. Buhler, 
Sacred Books of the East Vols. II and XIV. 
(9) Dictionary of Pali Proper Names (2 
Vols.)—G. P. Malalasekhara. 1960 London 
(10) Geographical and Economic Studies in 
the Mahabharata—Upayana Parva—Dr 
Motichandra. 

(11) Grihyasutras of. Sankhyayana, Ash- 
walayana, Paraskara, Khadir, Gobhila, 


Hiranyakeshin and Apastamba—H. Olden- 
berg, Sacred Books of the East, Vols. XXIX 
and XXX. 
(12) History and Culture of Indian People, 
Vol. F—Vedic Age—Dr. २. C. Majumdar, 
1948, Bombay. 
(13) History of Ancient Sanskrit Literature 
—Max Muller. 1912, Allahabad. 
(14) History of Dharmashastra, Vols. 1. 
V—Dr. P. V. Kane. Poona. 
(15) History of Indian Literature—Dr. 
Albrecht Weber. 
(16) History of Indian Literature, Vol. 1-- 
Vedic Age—M. Winternitz, 1927, Calcutta 
(17) History of Sanskrit Literature—A. A. 
Macdonell 
(18) History of Sanskrit Literature—C. V. 


Vaidya. 1930, Poona. 
(19) Index to the Names in Mahabharata 
S. Sorenson. 1960, Delhi. 


(20) India as described by Early Greek 
Writers—B. N. Puri. 

(21) Kautilya’s Arthashastra—R. Shama- 

shastri. 1961, Mysore 
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(22) Markandeya Purana (English Transla 
tion with Notes)—F. E. Pargiter. 


(23) Political History of Ancient India | 


H. 0. Raychaudhari. क Calcutta. 

(24) Purana Index_—H. ५. र. Dikshitar. ° 
Madras 

(25) Puranic Dyanasties of Kali Age_— 


(29) Studies in the Upapuranas—Dr. R. ८ 
| Hazra. 


(30) Twenty-five Hundred Years of Buddhism 
—Ed. Dr. P. ४. Bapat. 

(31) Vaishnavism and Shaivism-—Dr. R. 0. 
Bhandarkar. Poona. 
(32) Vedic Index (2 Vols.)—Dr. A. A. Mac- 


क. E. Pargiter. Benaras. | donell & Dr. A. B. Keith Benaras 
(26) Studies in Epics and Puranas—Dr. | (33) Vedic Mythology—Dr. A A. Macdonell 
A. D. Pusalkar. Bombay. Benaras 
(27) Studies - in Indian Antiquities—H. C. । (34) Vedische Studien—R. Pischel and K. F 


Geldnei 

(35) Vishnu Purana—A. System of Hindu 

Mythology and Tradition—H. H. Wilson 
1961, Calcutta 


Raychaudhari. 1958, Calcutta 
(28) Studies in the Puranic Records on Hindu 
Rites and Customs—Dr. R. C. Hazra. 


Calcutta | 


अग्रेजी संशोधन-पत्रिका . 


A.B.O.R.I.—Annals of Bhandarkar Oriental 
Research Institute, 
LA.—Indian Autiquary. 


J.A.S.B.—Journal of Asiatic Society of | 
Bombay. 

J.R.A.S.—-Journal of Royal Asiatic Society 
। of Great Britain 


हिंदी आधारग्रंथ 


( १ ) इतिहास प्रवेश-जयचंद्र विद्यालंकार, १९५७ 
( २) पाणिनिकालीन भारतवर्ष 
--डॉ. वासुदेवशरण अग्रवाल 
(३) प्राकृत साहित्य का इतिहास-डॉ. जगदीदाचंद्र 
जेन, १९६० वाराणसी 
(४) भारतीय इतिहास-एक दृष्टि--डॉ. ज्योतिप्रसाद 
| जन, १९६१ वाराणसी 
(५) भारतीय इतिहास की रूपरेखा--जयचंद्र 


(७) माकडेय पुराण-एक सांस्कृतिक अध्ययन 
¬ डॉ. वासुदेवशरण अग्रवाल, १९६१, इलाहाबाद 
(८) रामकथा--रे. फादर कामिल बुर्के, १९६ २, 
प्रयाग 
( ९) वेदिक वाङ्गमय का इतिहास---पं. भगवद्दत्त 
(१०) शैवमत--डॉ. यदुवंशी, १९५५, पटना 
(११) संस्कृत व्याकरणशास्त्र का हतिहास--युधिष्ठिर 


विद्याल्कार सीमा 
(६) क की नामानुक्रमणिक्रा-- गीता प्रे, | (१२) संस्कृत साहित्य का इतिहास--वाचस्पति 
रखपूर गेरोला, १९६०, वाराणसी 
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( १) आया रामायण-के, वि. गोडबोले पूना (८) भारतीय अयोटिषशाख्राचा इतिहास- 
( २) ओरायन ऊर्फ आर्यांचे मूलस्थान- झा, बा दिक्षित पूना 
लो, बा. गे. टिळक पूना ) भारतीय युद्धकाल निणय-के. ल. दप्तरी नागपूर 
(३) उपनिषद्ररहस्य-डॉ. रा. द. रानडे पूना ¦ (१०) महाभारताचा उपसंहार-चि, वि. वेद्य पूना 
(४) गीतारहस्य-लो. बा. गे, टिळक पूना । (११) रामचंद्र कालनिर्णय-के. ल. दरी नागपूर 
(५ ) दत्त सांप्रदायाचा इतिहास-रा. चि. ढेरे पूना (१२) रामायण समालोचना-महाराष्ट्रिय पूना 
(६ ) घर्मेरहस्य--के, ल. दप्तरी नागपूर (१३) संशोधनमुक्तावलि-डॉ- घा. वि. मिराशी, नागपूर 
(७) पुराण निरीक्षण-त्र्ये. गु. काळे पूना ! 
अनुक्रमणिका 
पृष्ठ 
प्राक्कथन १ 
प्रस्तावना २-४ 
कोश कैसे देखे ? डे 
आधारभूत ग्रंथों की नामावलि ५-११ 
अनुक्रमणिका एवं तालिका अनुक्रमणिका ११-१२ 
अधिक जानकारी १२ 
प्राचीन चरित्रको ... य १-१११५ 
परिशिष्ट १--श्रीवधमान महावीर के समकालीन प्रमुख व्यक्ति १११७-११२३ 
परिशिष्ट २--गोतमबुद्द के समकालीन प्रमुख व्यक्ति ११२३-११३२ 
परिशिष्ट २--सिकंद्र के आक्रमण कालीन उत्तर पश्चिम 
भारतीय लोकसमूह एवं गणराज्य ११३२-११३८ 
परिशिष्ट ४-- पौराणिक साहित्य में निर्दिष्ट राजवंश ११३९-११५६ 


१, सूर्यवंश ११३९-११४२ 
२. सोमवंश ११४२-११५१ 
३. स्वायमुव मनु ११५१-११५२ 
४, भविष्य वरा ११०२-११५५ 
५. मानवेतर वंश ११५५-११५६ 
परिशिष्ट ५--पुराणों में निर्दिष्ट राजाओं की तालिका 
परिशिष्ट ६--पुराणों में निर्दिष्ट ऋषियों के वश 
परिशिष्ट ७---ऋालनिर्णयको श 
१, प्राचीन काळगणनापद्धति ११६९-११७२ 
२. ग्रन्थों का कालनिणय २१७२-११७७ 
३. व्यक्तियों का कालनिणय ११७७-११८० 
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११५७-११६५ 
११६५-११६९ 
११६९-११८० 


११८१-११९० 
११९१-१२०२ 
१२०३-१२०४ 


अधिक 


जानकारी 


तालिका अनुक्रमणिका 


१. नागपुत्र ( पुराणों में ) २५६ 
२, दोहक गण "००४७० 
३. मम्वन्तर पाठभेद ...६०७ 
४. सरुतगणों के स्थान ...२४ 
५. यक्षप्रश्न ( एवं युधिष्ठिर के उत्तर ) "७०० 
६, भारतीय युद्धकालीन सेनागणनापद्ति ...७०३ 
७, अष्ट रुद्र ---७५९ 
८, एकादश रूद्र ...७५९ 
९, अष्टवसुओं का परिवार ( भागवत में)  ...८११ 
१०. अष्टवसुओं का परिवार ( महाभारत एवं 
पुराणों में ) -.-८१२ 
११, विश्वामित्र की पत्नियां .--८७४ 
१२. विष्णु को उपासना -.-८८४ 


१३. चतुव्येह ( विष्णु का एक अवतारसमूह्‌ ) ` ...८८५ 
१४, व्यास की वैदिक शिप्यपरंपरा ,९२१ 
१५. उपलब्ध वेदिक भमेंग्रथ ..९२२ 
९६, महापुराणों की तालिका ६ 


१७, 'सप्तद्वीपात्मक पृथ्वी 

१८, जबूद्वीप विभाग 

१९, सूयेवश के उपविभाग 

२०. सूर्य एवं सोम वेशों का विस्तार 

२१. कड्यप ऋषि की सानवेतर संतति 
| २२. पुराणों सें निर्दिष्ट राजाओं की तालिका ...११५७- 
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२३. पोराणिक ऋषिबंशों की तालिका... ११६७-११६९ 


टि ... ११७० 


| २४. पौराणिक युगों की तालिका 


अधिक जानकारी 


आद्रि--( सू. इ. ) विश्वगश्व का पुत्र | 
आरेष्टनामे यादव--इसकी कन्या सगरपत्नी 
प्रमा ( सुमति ) ( मत्स्य. १२.४२) | 
असित-वाहु २०. देखिये 

आसितक्षणा-( मल्य २. देखिये )। 


उद्दाळकि २,--इसका पुत्र नचिकेतस्‌ (म. ' 
अनु, ७१) | 


उपचिति-( केतुमाल देखिये ) । 
आओपमन्यव--ऊजयत्‌ का पैतृक नाम । 
कर्पिजालि घृताची--(वसिष्ठ परिवार देखिये)। 
कांपिजल्य--इंद्रप्रभति वसिष्ठ का नामांतर | 
कापिल्य--(मम्यश्न देखिये )) ` 


- कालमागे--(कालमीति देखिये) 


कमिलाश्व--( भम्यश्व देखिये )। 


महाभारत मै प्राप्त है (म, व, १३; १०-३६ ) 
कोसल्य--सुमनस्‌ का पैतृक नाम । 

के 

कोहळ--श्रवणदत्त का पैतृक नाम । 
गंदिनी--इसकी कन्या वसुदेवा । 

गवेषण २.--वसुदेव एवं श्रद्धादेवी का पुत्र | 
(मत्स्य ४६.१९) | | 


| 

| 

र | 
कृष्ण--अजुनद्वारा प्रणीत कृष्णचरित्रकथन | 
| 

| 


पृष्ठ 
१९४ गोचासन ( शैव्य )--युविश्टिर का श्वसुर । 
१९९ घघेरस्वन--( मार्जारास्या देखिये )। 
| २०० घताची--( कर्पिजली )। 
| २१२ चित्रशिखंडिन्‌ २.--यह स्वायंभुव नामक 
आँठवें मन्वंतर का अधिपति था | इससे ही आगे 
चल कर समस्त सृष्टि एवं शास्त्रों का निर्माण हुआ। 
झषाक्ष--रथाक्ष देखिये । 
तरसाहर--रथंतर देखिये । 
दीर्चिका--( माकेडेय २. देखिये) 
२. कौशिक १४. देखिये 
डुद्म ४. ( पद्म. उ, १७२) 
देवपन्न--( मांडव्य देखिये ) । 
देवहोत्र--योगेश्वर २. देखिये | 
हुपद के पुत्र- श्रुृतंजय, बछानीक, जयानीक, 
जयाश्व, श्रुत, एपश्र, चंद्रदेव (म. द्रो, १३१) | 
*्यजवती--यह पश्चिम में रहती थी | 
नाडायनी--इसे इंद्रसेना, नालायनी, एवं 
मुद्गलानी नामांतर भी प्राप्त थे! 
२७१ निक्रीति घर्घरस्वन-मार्जारास्या का पुत्र 
(आ. रा. सार, १३)। 


। २३९ 
। २४२ 
२७६ 


२७९ 
२९२ 
२९९ 
२०६ 


फा फ फ़ 
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भारतवर्षीय 
प्राचीन चरित्र कोश 


न यर दट दट; ०; नु न. नुन नहुन 


अज 


अंश 


अंर--अंशुमान आदित्य का नामांतर है। 

२. (सो. यदुः ) विष्णु के मत में यह पुरुहोत्र का 
पुत्र है। 

३. तृषित नामक देवगणो में से एक है । 

अंशपायन--रह्मदेव के पुष्करक्षेत्र के यज्ञ में यह 
अध्व्युगणों का उन्नायक था (पद्म, सु. ३४) | 

अंशु--अदिवनों ने इसकी रक्षा की थी (क्र, ८. ५. 
२६ ) | 

२. कृष्ण तथा बलराम का गोकुल का सखा (भा. १०. 
२२. ३१ )। 

३. मार्गशीर्ष ( अगहन ) माह के सूर्य का नाम ( भा. 
१२. ११. ४१) | 

अंशु धानंजय्य--अमावास्य शांडिल्यायन का शिष्य 
(वे. ब्रा. १)। 

अंशुमत्‌--एक आदित्य | इसे क्रिया नाम की स्त्री 
थी। यह आषाढ में प्रकाशित होता है | इसकी १५०० 
किरणें हैं ( भवि. ब्रा, १६८ ) । अंशु ( ३. ) तथा यह 
एक ही हैँ। टु 

२. पंचजन का पुत्र (पद्म. उ. २२. ७) । 

३. (सू. इ. ) असमंजस का पुत्र | पितरों की मानस- 
कन्या यशोदा इसकी स्त्री है। सगर का अरवमेधीय अश्व 
इंद लाने के लिये असमंजस नें इसे भेजा | मार्ग में इसे 
इसके पितृव्य कपिलाश्रम के पास मृत पडे हुए दिखे ] 
वहीं वह अरव भी दिखा | तब इसने कपिल की स्तुति 
की । परंतु कपिल ध्यानस्थ था। अतएव उसने इसकी 


अकपन 


छा मक ला च्य 


| स्तुति न सुनी | इतने में उसका मामा गरूड वहां 
आया | भागीरथी के जळ के स्पद्द से काम होगा, 
ऐसा बता कर वह चला गया। कपिल जाणत होने 
। के वाद उसने अंशुमान को सुति करते हुए देखा । 
उसकी स्तुति से संतुष्ट हो कर उसने इसे भागीरथी की 
स्तुति करने को कहा । बाद में यह .अरव ले गया तथा 
पहले अश्वमेध यज्ञ पूरा करवाया | सगर ने तुरंत ही 
इसे राज्य दिया तथा वह वन में गया। इसने मी 
अपने पुत्र दिलीप को राजसिंहासन पर बिठाया तथा 
उसे प्रधान के हाथ में सौंप कर भागीरथी के प्राप्त्यर्थ 
संपूर्ण जीवन तप में बिताने के लिये यह बन में गया। 
परंतु सिद्धि के पूर्व ही इसकी मृत्यु हो गई (म. व. 
१०६; वा, रा. बा. ४१-४२ )। यह शिवभक्त था। 
इसने ३०८०० साल राज किया ( मवि. प्रति. १,३१) | 
४, द्रौपदी के स्वयंवर के लिये गया हुआ राजा (म. 
आ. १७७. १० ) | इसे भारतीय युद्ध में द्रोणाचाय ने 
| मारा ( म. क. ४-६७) | 
अंहोसुच्‌ वामदेव्य स्तद्रशा (क्र. १०. १२६ ) | 
अक्रापि-तामसमन्वन्तर के सप्तर्षियों में से एक। 
अकापिवत्‌-तामसमन्वन्तर के सप्तर्षियों म॑ से एक। 
अकंपन--कतयुग का एक राजर्षि। इसको हरि नामक 
एक ही पराक्रमी पुत्र था । युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई । - 
अतीव दुख के कारण यह शोक कर रहा था। इतने 
में नारद ऋषि वहाँ आये तथा, मृत्यु अनिवार्य है ऐसा 
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स प्राचीन चरित्रकोदा अन्न 


“आ 


समझा कर उसका समाधान किया (मः द्रो. परि. १- ८ 
पंक्ति, २५. ३५९ ) । 
२. एक राक्षस । यह रावण का दूत था। जनस्थान म॑ 
खरादिक राक्षसों के राम द्वारा वघ की प्रथम सूचना रावण 
को इसने ही दी थी ( वा. रा. अर. ३१)। इसने सीता को 
चुरा कर लाने की सलाह रावण को दी । रावण ने युद्ध 
के संत्रंध में इसकी स्वतंत्र सिफारिश की थी ( वा. रा. युद्ध, 
५५. २; ९; २८) । रामरावणयुद्ध में हनुमान के द्वारा 
इसकी मृत्यु हुई ( वा. रा. युद्ध, ५६. ३० ) । 
३. कश्यप तथा खशा का पुत्र । 
अकर्कर- एक सपं (म. आ. ३१. १५) | 
अकणे--कऋस्यप तथा कदू का पुत्र । 
अकल्मष--तामस मनु के पुत्रों में से एक | 
अळृतत्रण--हिमालयस्थ शान्त ऋषि का पुत्र | एक बार 
ब्याप्र के आक्रमण से मय मीत हो कर यह चिल्लाता हुआ 
भागने लगा । इसी समय परशुराम, शंकर को प्रसन्न कर के 
बापस आ रहे थे । इसे भागते हुए देख कर परशुराम ने 
इसे अभय दिया तथा व्याघ्र को मार डाला । व्याघ्र के द्वारा 
इस बाळक के शरीर पर.त्रण न किये जाने के कारण इसका 
नाम अक्कतत्रण प्रचलित हुआ । बाद में परशुराम ने 
इसको अपना शिष्य. बनाया | यह निरंतर परशुराम 
के साथ रहता था (ब्रह्माण्ड ३. २५. ६६ ) | 
२. युधिष्ठिरद्रारा किये गये राजसूय यज्ञ में यह उपद्रष्टा 
था | (मा. १०. ७४.९) । इसने रोमहर्षण से सब 
पुराणों का अध्ययन किया (भा. १२. ७. ५-७; अंबा 
देखिये ) | 
_ रै. ऊतयुग का एक ब्राह्मण | यह एक बार, जब सरोवर 
म॑ स्नान कर रहा था, तब एक नक्र ने इसका पैर पकड़ा 
तथा उप्ते जल में खींचने लगा । इस लिये इसने उस सरोबर 
के जळ को एवं जलदेवता को शाप दिया कि, जो कोई 
इस पानी को स्पर्श करेगा वह तत्काल व्याधी हो जायेगा । 
आगे पांडवों का अश्वमेधीय अश्च इस सरोबर में जलपान 
के लिये उतरने के कारण व्याप्री बन गया (जै. अ. २१ )। 
अहताइव वा अकृशाश्व--( स्‌; इ.) मत्स्य के 
मत म॑ यह संहताश्व का पुत्र है। 


- अकृष्टमाष--सक्तद्र्टा (क्र. ९. ८६. १-१० $ 


३१-४० ) | 


ha ~ ७८. ७ ७७) 
2 अकाप--दशरथ के अष्टप्रधानो . में से एक ( वा. रा. 
- ७ ) | इसका अशोक नामान्तर भी प्रात है। 


अक्रिय--( सो. रंम. ) गंभीर का पुत्र | इसकी संतति 
तप से ब्राह्मण बन गई थी ( भा. ९. १७. १० ) 

अक्रूर--( सो. इण्णिः ) श्वफल्क को 'गांदिनी से उत्पन्न 
पुत्र | इसको आसंग आदि ग्यारह बंडु तथा सुचिरा नामक 
मगिनी थी (माः ९. २४; १५ १८)। आहुक की 
कन्या सुतनु इसक्री पली थी (म. स. १३.३२) | इस _ 
पर कंस तथा राम-कृष्ण का समान ही विश्वास था । राम- 
कृष्ण का कांटा दूर करने के उद्देश्य से कंस नें उन्हे मथुरा लाने 
के लिये अक्रूर को भेजा । यह कार्य स्वीकार कर राम-कृष्ण 
को लेकर अक्रूर मथुरा आया । मार्ग में यमुना में स्नान करते 
समय डुबकी लगाने पर अक्रूर को राम-कृप्णका साक्षात्कार 
हुआ ( भा. १०. ३९. ४१; ह. वं. २.२६) | 

उसी प्रकार, धृतराष्ट्र पांडवों से अच्छा व्यवहार 
करता है या नहीं इसे वारीकी से देखने के लिये 
कृष्ण ने अक्रूर को ही हस्तिनापूर भेजा था (भा. १०. 
४९) । कुन्ती ने भी अपनी स्थिति मुक्तहृदय से 
इसको बताई थी । उसी प्रकार, धृतराट्र को भी कुछ 
उपदेश इसने. दिया था, परंतु उसका कुछ लाभ न होगा; 
यह इसे धृतराष्ट्र के भाषण से मालूम हो गया 
(भा. १००४८ )। 

कृष्ण ने स्यमन्तक मणि के लिये शतधन्वा की हत्या 
की, इसकी सूचना मिलते ही भय से अक्रूर ने मथुरा 
का त्याग कर दिया । अक्रूर मथुरा से कहाँ गया, इसका 
उल्लेख यद्यपि भागवत में नहीं है, तथापि वह काशी 
गया था ऐसी आख्यायिका है । काशीस्थित वर्तमान 
अक्रूरघाट से इस आख्यायिका की पुष्टि होती है । उस 
समय कृष्ण ने सौम्यता से अक्रूर काँ बताया कि, मेरे पास 
स्यमन्तक मणि है ऐसा संशय लोगों को है, इस लिये मणि 
दिखा कर तुम सब का संशयनिवारण कर दो । तब अक्रर ने 
मणि दिखा कर सत्र का संशयनिवारण किया (भा. १०. 
५६-५७) । 

द्रौपदी के स्वयंवराथ आये हुए राजाओं में अक्रूर 
था (म. आ. १७७-१७ ) | युधिष्ठिर के दरबार में 
बैठनेवाले राजाओं में भी इसका उल्लेख है (म. स. ४- 
२७; १३-३२ )। एक बार सूर्यग्रहण के पर्वकाळ में यह 
स्यमन्तपंचकक्षेत्र में गया था (मा. १०. ८२. ५) | 
यादवी के समय अक्रूर एवं भोज में युद्ध हो कर दोनों मृत 
हो गये (भा. ११. ३०. १६) | बम्र यह अक्रूर का 
नामान्तर है, ऐसा कहने के लिये आधार है ( बभ्र (१०.) 
देखिये )। कई स्थानों पर इसको दानपति कहा गया है 
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( मा. १०. ३६. २८; ४९. २६ ) | इसको देववत्‌ एवं 
उपदेव नामक दो पुत्र थे (भा. ९. २४. १८) | 

२. कट्रूपुत्र । 

अक्रोधन--(सो. पूरु. ) अयुतानायिपुत्र | इसकी माता 
भासा । इसकी पत्नी का नाम कण्ड् । इसका पुत्र देवातिथि 
(म. आ. ९०. २० ) | भविष्य कें मत में यह अयुतायू 
का पुत्र है | इसने १०५०० वर्षों तक राज्य किया | 

अक्ष--रावण कों मन्दोदरी से उत्पन्न पुत्र । अशोकवन 
के ध्वंस समय रावण ने हनुमान को पकडने के लिये 
पांच सेनापति भेजे थे। हनुमान द्वारा वे मारे जाने पर 
इसको भेजा गया | आठ असों से युक्त रथ में बैठ कर 
यह अशोकवन में गया तथा हनुमान से युद्ध करते 
अन्त में उसी के हाथों मारा गया ( वा. रा. सु, ४७ )1 

अक्ष मोजवत-- सूक्तद्रश (क्र. १०. ३४)। 

अक्षपाद--शिवावतार सोम का शिष्य | ( गौतम 
देखिये ) । 

अक्षमाला-त्रसि्ठ की पत्नी (म.उ. ११५. ११) ] 
अरुंधती का नामान्तर । 

अक्षीण- विश्वामित्र का पुत्र (म. अनु, ४. ५०) | 

अगस्ति--( स्वा. ) पुलस्त्य को हविभू से उत्पन्न 
पुत्र । 

२. अगस्त्य, दढद्यम्न और इंद्रबाहु को अगस्ति संज्ञा 
है (मत्स्य १४५. ११४-११५) | 

अगस्त्य--वसिष्ठ के समान यह भी मित्रावरुणों का 
पुत्र है ( ऋ. ७. २३. १३) । उर्वशी को देख कर मित्रा- 
वरुणं का रेत कमळ पर स्खलित हुआ तथा उससे वसिष्ठ 
एवं अगस्त्य उत्पन्न हुए ( बृहद्दे. ५. १३४ ) । ऋग्वेद में 
अगस्त्य के काफी,सूक्त तथा मंत्र है ( ऋ १. १६५. १३- 
१५; १६६-१६९; १७०.२, ५, १७१-१७८; १७९.३- 
४; १८०-१९१ ) । आगस्त्य कुलनाम होने के कारण 
अगस्त्य कुळ के लोगों द्वारा रचित सूक्त अगस्त्य के नाम 
से प्रसिद्ध हैं । एक स्थान पर अगस्त्य का सुमेधस्‌ नाम 
आया है (ऋ. १.१८५.१० ) | मान्य तथा मान्दार्य ये 
पैतृक नाम भी अगस्त्य के लिये दिये हुए मिलते हैं (ऋ. 
१.२६५.१४-१५; १६६.१५ ) | मरुतों के लिये लाये गये 
पशु का इन्द्र ने हरण किया, तब वे वज्र लेकर इन्द्र को 
मारने के लिये उद्युक्त हुए। उस समय, अगस्य नें मरुतों 
का सांत्वन किया तथा इन्द्र-मरुतों में सैत्रीमाव निर्माण 
किया । जिस सूक्त के द्वारा यह सैत्रीमाव सिद्ध किया वह 
अगस्त का कयाञ्चमीय सूक्त है ( ऐ. ब्रा. ५. १६ )। 
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| 


कयाञ्चमीय सूक्त में इनद्र-मरुतों का विवाद है (ऋ. १. 
१६५ ) तथा अन्त में मरुतां का सांत्वन है। यह विवाद 
वैदिक ग्रंथों में काफी प्रसिद्ध प्रतीत होता है (तै. सं. 
७. ५. ५. २; ते. ब्रा. २. ७. ११. १; मै. सं. २. १. ८; 
कः सं. १० . ११; पं. ब्रा. २१. १४. ५ ) | इन्द्र पर भी 
इसका काफी प्रभाव था (त्र. १. १७०) | 

इसकी पत्नी का नाम लोपामुद्रा (ऋ. १. १७९.४) | 
ऋग्वेद के इस सूक्त में अगस््य-लोपामुद्रा संवाद है । वहाँ यह 
बृद्ध है तथा छोपामुद्रा इसे संभोग के लिये प्रवृत्त कर रही है। 

यह खेळ नृप का पुरोहित होगा ( ऋ. १.१८२.१ ) | 
अगस्त्शिष्य (ऋ. १.१७९.५-६ ) तथा अगस्त्यस्वस्‌ 
(क्र. १०.८०.८) के नाम पर कुछ ऋचाएँ हैं । 
ऋषियों में इद्धतम जान कर इन्द्र ने इसे गायत्र्युपनिषद 
का उपदेश दिया तथा इसने वह उपदेश इषा को बता 
कर परंपरा प्रारंभ की (जे. उ. ब्रा. ४. १५. १; १६. १)। 
जैमिनीय उपनिषद्‌-ब्राह्मण ही गायच्युपनिषद है । 


पौराणिक वाड्यय मे उपरोक्त वर्णन के विरुद्ध कुछ 
विशेष जानकारी प्रास नहीं होती है। समुद्र में छिपे 
हुए असुरों नें इन्द्रादिकों को जव सताना प्रारंभ किया 
तब देवताओं ने अभि तथा वायु को समुद्र का शोषण 
करने को कहा | परन्तु समुद्र के प्राणियों का नाश होने की 
संभावना से उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। तब इन्द्र 
के द्वारा दिये गये शाप से मित्रावरुंणों के वीर्य से यह 
कुंभ में उत्पन्न हुआ । उनमें से अगस्य, अभि है। इसी 
कारण इसको मैत्रावरुणि तथा कुंभयोनि नाम मिले ( मत्स्य 
६१.२०१; पद्म. स्‌, २२. २२; म. व. ९६; द्रो. १३२; 
१८५; शां, ३४४; ब्रह्माण्ड, ३.३५) | 

अगस्त्य विरक्त था तथापि पितरों की आज्ञानुसार 
विदर्भाधिपति की कन्या लोपामुद्रा के साथ इसका विवाह 
हुआ ( लोयामुद्रा देखिये )। वह राजकन्या होने के कारण 
उसे आगस्त्य की अपेक्षा ऐश्वर्य में विशेष ऋचि थी। 
अपने तपःसामर्थ्य से जो चाहे वह प्रात्त करने की शक्ति होते 
हुए भी तप का व्यय करने की अगस्त्य की इच्छा न थी। 
परन्तु लोपामुद्रा की तीब्र इच्छा देख कर श्रुतर्वन्‌, ब्रन्ध्यक्व 
तथा असदुस्यु इन तीन राजाओं के पास से संपत्ति प्राप्त करने 
का इसने प्रयत्न किया; परन्तु इसे यश प्रास नहीं हुआ । 
तथापि त्रसदस्यू ने अगस्त्य को इल्वल की अपरंपार संपत्ति 
का वर्णन बताया | तब तीनों राजाओं को साथ रे कर यह 
इल्वल के पास गया तथा अपने अतुल सामर्थ्य से इल्बळ 
की संपत्ति ग्राप्त कर इसने लोपामुद्रा को संतुष्ट किया । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


प्राचीन चरित्रकोश 


अगस्त्यं 

समुद्र में रहनेवाले कालकेयो ने लोगों को काफी त्रस्त 
करना प्रारंभ किया तव इसने समुद्र का प्राशन कर ळ्या | 
तदनंतर देवताओं ने कालकेयों की हत्या कर के सव को 
यातनामुक्त किया । परन्तु इसको समुद्र को बाहर निकालने 
की सूचना देने पर इसने बताया कि, वह उद्र म हजम 
हो गया | ( पद्म, स्‌. १९-१८६; म. व. १०३२) | 

अग का अर्थ है पर्वत | पर्वत का स्तंभन करनेवाला 
ऐसी अगस्त्य शब्द की व्युत्पत्ति है (वा. रा. अ. ११) | 
यह विंध्य का गुरु था । अगस्त के दक्षिण जाने के समय 
विंध्य ने इसे नमस्कार किया | तब इसने विंध्य को कहा 
कि, मेरे लौटते तक तुम इसी प्रकार पडे रहो | इस 
कृथनानुसार विंध्य नग्न बन कर पडा रहा तथा उत्तर 
का दक्षिण से आवागमन प्रारंभ हुआ( म. ब. १०२; दे. 
भा. १०. ३. ७)। यह प्रथम काशी में रहता था परंतु 
विध्याचळ से मार्ग निकाल कर आवागमन को प्रारंभ 
करने के लिये, इसने काशीवास का त्याग किया । इस 


प्रसंग में अगस्त्य को दिये हुए अभिवचन के अनुसार 


काशी-विश्वेश्वर, रामेश्वर में आ कर रहने लगे ( आ. रा. 
सार. १०) | काशी क्षेत्र में रहने की इच्छा अपूर्ण रह 
जाने के कारण, उन्तीसवें द्वापर युग में यह व्यास बन कर 
काशी में वास करेगा, ऐसा वरदान इसे गोदावरी तट पर 
लक्ष्मी ने दिया ( स्कंद ४. १. ५ ) | दक्षिण में आने के 
बाद, इसने एक द्वादशवर्धीय सत्र मनाया | इस सत्र के 
ब्राह्मणों को प्रिप्पल तथा अश्वत्थ नामक असुर खा डाला 
करते थे | उनका नाश शनी ने किया (ब्रह्म, ११८) | 
नहुष ने वाहन बना कर इसका अपमान करने के कारण 
भगस्त्य की जटा में स्थित भूगु ने, नहुष को दस हजार वर्षो 
तक सॉप वन कर जीवन यापन करने का शाप दिया ( म. 
अनु. १००-२५; रून्द्‌, १. १. १५) | 
वनवास के समय दाशरथी राम इसके दर्शन के लिये 
आया था | अगस्त्य ने,राम को सोने तथा हीरों से सुशोभित 
सुन्दर धनुष, अमोघ बाण, अक्षय तूणीर तथा स्वर्ण के 
खडगकोष सहित स्वर्ण का खडग दिया (वा. रा. अर. 
१२. २१-२५) | अगल्य के आश्रम में ब्रह्मा, अग्नि, 
विष्णु; इन्द्र, सूर्य, सोम, भग, कुबेर, श्वाता, विधाता, वायु, 
नागराज, अनन्त, गायत्री, अष्टवसु, पाशहस्तं, वरुण, 
कार्तिकेय तथा धर्म के लिये योजित बिभिन्न स्थान, 
राम को दृश्गोचर हुए (वा. रा. अर. १२. १७. २१ )1 
इसने भद्राश्व को गीता सुनाई ( बराह. ३५ ) 
इसने अपने लिये निकाला हुआ कमल्कन्द एक 


अगस्त्य 


भूखे चांडाळ को दिया (पद्म. सु. १९ ) । प्रजाहित के 
हेतु से अगस्त्य ने समस्त मृग देवताओ के ल्यि प्रोक्षण 
किये | इसीसे देवकायै एवं पितृकार्यं में मृग मांस अर्पण 
करने के लिये कुछ आपत्ति नहीं है (म. अनु, ११५ ) | 
परन्तु आगे अगस्त्य ने द्वादशवर्षीय सत्र का प्रारंभ किया 
तथा पञुहिंसा टाळ कर इन्द्र को वर्षा करने के लिये विवश 
किया (मः आश्व, ९५ ) | 
लोपामुद्रा को इध्मवाह नाम से प्रसिद्ध च्ढस्यु नामक 
पुत्र था (म. व. ९७. २३-२४) । ददस्यू को, दृढ- 
द्युम्न, इन्द्रबाहु इ. नामान्तर होने चाहिये ( मत्स्य. 
१४५. ११४) | 
पुलस्त्य, पुलह तथा क्रतु अगस्त्य गोत्रीय न होते हुए 
भी, इनकी संतति अगस्त्य गोत्रीय मानी जाती है। 
क्यों कि वैवस्वत मन्वन्तर का क्रतु निपुत्रिक होने के कारण 
उसने अगस्त्यपुत्र इध्मवाह को दत्तक लिया था। पुलह 
की संतति राक्षस थी अतएव उसने अगस्त्यपुत्र हृदस्यु 
को दत्तक लिया। पौलस्त्य ने भी इसी प्रकार अगस्त्य- 
पुत्रों में से दत्तक लिया ( मत्स्य, २०२. ८. १२) | 
परन्तु ब्रह्मांडपुराण में अय, दृढायु तथा विध्मवाह नामक 
पुत्रों का वर्णन है ( २. ३२. ११९ ) । अगस्त्य की गोत्र 
परंपरा आगे दी गई है। उसे ही अगस्त्यवंश कहा गया है 
( मत्स्य. २०२. ६ ) । यह मंत्रकार तथा ऋषिक था ( वायु, 
१. ५९. ९२-९४) | 
भगत्स्य का संबंध नित्य दक्षिण से ही आता है (वा. 
रा. अर. ११; ब्रह्म. ८४. ११८. २) | लंका के साथ भी 
अगस्त्य का संबंध आया है। इसे लंकावासी कहा गया है 
(मत्स्य, ६१, ५१) | अगस्त्य को दक्षिण का स्वामी तथा 
विजेता कहा गया है (ब्रह्म. ११८. १५९ ) | अगस्त्य का 
आश्रम दक्षिण में मल्य पर्वत पर था (मत्स्य, ६१. 
३७; पद्म. सू. २२; वा. रा. कि. ४१. १५-१६ ) | पाण्डय 
तथा महानदी के पास महेंद्र के साथ भी अगस्त्य का 
संबंध है (वा. रा. कि. ४१ ) । आजकल अगस्त्य के 
मंदिर, जावा इ. द्वीपों में प्राप्य है । वहाँ प्राप्य महाभारत 
भी दाक्षिणात्य पाठसे मिळता जुळता है । आगस्त्याश्रम 
नाशिक के पास है (म. व. ९४. १) | दुर्जया तथा 
मणिमती बातापी के नगर थे (म. आर. ९४. १-४ ) | 
वातापी का स्थान दक्षिण में है, ऐसा अभी तक समझा जाता 
है । वातापी ही बदामी है | परन्तु नन्दलाल डे ने वेरूल के 
पास का स्थान दिया है | विध्य की कथा से दक्षिण का संबंध 
स्पष्ट है । विदर्भ (महाराष्ट्र ) दक्षिण का देश है तथा वहाँ 
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के राजा की कन्या लोपामुद्रा इसकी पत्नी है | यह सब 
प्रसंग इसका दक्षिण के साथ अधिक संत्रंध दर्शाते हे | 
यह दक्षिण का ही वासी था ऐसा भी कहा जा 
सकता था, परन्तु उत्तर की ओर यमुना, प्रयाग, 
गंगा इ. के साथ इसका संबंध आया है (मत्स्य. १०३; 
म. आ. २३५. २; व. ९५.११ ) | इससे यह 
विंध्याचल को नम्र बना कर दक्षिण में आया, इस कथा 
की पुष्टि होती है | अगस्त्य नामक तारा भाद्रपद माह में 
दक्षिण की ओर उदित होता है तथा इसके उदय के बाद 
पानी निर्दोष हो जाता है, इस कथा का संबंध अगस्त्य 
व्यक्ति से.जोड़ा गया है ( मत्स्य. ६१ ) | 

अगस्यद्रारा रचित ग्रंथ-- १. वराहपुराण में पशु- 
पालोख्यान में प्रास अगस्त्यगीता, २. पंचरात्र की अगस्त्य 
संहिता, २. स्कन्दपुराण की अगस्त्य संहिता, ४. शिव- 
संहिता (०.०), ५. भास्कर संहिता का द्वैधनिणयतंत्र 
( ब्रह्मवे. २.१६ ) | 

अगस्त्य वंश के गोत्रकार- 

करंभ ( करंभय ), कौशल्य -(ग), क्रतुवंशोद्भव, 
गांधारकायन, पौलस्य, पौलह, मयोभुव, शकट ( करट ), 
सुमेधस ये गोत्रकार अगस्त्य, मयोभुव, तथा महेन्द्र इन 
तीन प्रबरों के हैं । 

अगस्त्य (ग), पौर्णिमास ( ग ) ये गोत्रकार अगस्त्य, 
पारण, पौर्णिमास इन तीन प्रबरों के हैं ( मत्स्य. २०२ )। 

डौ अगस्त्यगोत्रीय मंत्रकार 

मत्स्य. १४५.११४-११५; ब्रह्मांड, २.२२,११८-१२० 


अगस्त्य अगस्त्य 

अय 
इन्द्रबाहु द्दायु 
च्ढयुम्न विध्मवाह 


इन में से अगस्त्य, इन्द्रबाहु तथा इढद्युम्न को अगस्ति 
संज्ञा है ( मत्स्य. १४५. ११४-११५) | 

अगस्त्य की पत्नी लोपामुद्रा विदभराज निमि की कन्या 
थी । निमि ने उस को लोपामुद्रा के साथ राज्य भी दिया 
था (म. अनु. १३. ११ ) । काशी का तप प्रतर्दन का 
पोता तथा वत्स का पुत्र अलक ने लोपामुद्रा की कृपा से 
दीर्घायु प्राप्त की थी (वायुः ९२. ६७; ब्रह्माण्ड, ११. 
५३) । 

इस से ज्ञात होता है की अगस्त्य, निमि तथा अलक॑ 
का समकालीन था। 


प्राचीन चरित्रकोश 


आआै 


अगस्त्यशिष्य--क्रग्वेद की कुछ ऋचाएँ इसके 
नाम पर हैं (क्र. १. १७९. ५-६ ) | 

अगस्त्यस्वस्त--मंत्रद्रष्टी ( ऋ १०. ९०. ९) | 

अञ्चि- इन्द्र का शिष्य | इसका शिष्य काद्यप 
(वं. ब्रा. २) | 

२. एक आचार्य | इसने सोम की विशेष परंपरा 
सनश्रुत को कथन की ( ऐ. ब्रा. ७. ३४) | 

३. धर्म तथा वसु का पुत्र | इसको वसोर्धारा नामक 
पत्नी से द्रविणक इ. पुत्र हुए तथा कृत्तिका नामक पत्नी 
से स्कन्द नामक पुत्र हुआ (भा. ६. ६. ११) | 

४. स्वारोचिष मन्वन्तर के सपर्षियों में से एक (मनु 
देखिये ) | 

५. तामस मन्वन्तर के सप्तर्षियों में से एक (मनु 
देखिये ) । 

६. ब्रह्मदेव का मानसपुत्र | उसके कोपसे इसकी 
उत्पत्ति हुईं ( म. शां. ४८. १६ ) | दक्ष प्रजापती की 
कन्या स्वाहा इसकी पत्नी (म. व. २२०; भा. ४. १. 
६० ) । दूसरी पत्नी इक्ष्वाकुवंश के दुर्योधन राजा की 
कन्या सुदशना ( म. अनु. २.२१ ) | प्रथम पत्नी स्वाहा 
माहिष्मती नगरी के राजा नीलध्वज की कन्या | नीलध्वज 
ने अपनी कन्या अग्नी को देते समय ऐसा करार किया 
था कि, वह निरन्तर नीलध्वज की नगरी में ही रहे, 
और जो भी शत्रु माहिष्मती नगरी पर आक्रमण करे, उसका 
सैन्य जला डाले | इस करार के कारण अग्नि अपने 
श्वसुरणह में घर-जमाई वन कर रहने लगा । आगे चल कर 
जब अजुन की सेना से नीळध्वज को लड़ना पड़ा, तत्र 
अग्नि ने अजुन की सेना को जला दिया (जै. अ. १५) | 
इसने सहदेव की सेना भी जलाई परंतु अन्त में सह- 
देव द्वारा स्तुति की जाने पर यह वापस लौटा ( म. स. 
२८ ) । सप्तषियों का हविद्रेन्य देवताओं को अर्पण कर के 
लौटते समय, सतर्षि की पलियाँ इसे हग्गोचर हुई । 
तब इसके मन में कामवासना उत्पन्न हुईं तथा उनकी 
प्राप्ति की इच्छासे गाहँपत्य में प्रविष्ट हो कर यह चिरकाळ 
तक उनके पास रहा । परन्तु वे इसके वश में न आने के 
कारण, अत्यंत निराश हो कर देहत्याग का निश्चय कर के 
यह अरण्य में गया । परंतु उन र्तियों में से दक्षकन्या 
स्वाहा की प्रीती अग्नि से होने के कारण, वह इसके पीछे 
वन में गई तथा उसने अन्य सप्तर्षि-पत्नियों का स्वरूप 
धारण कर के इसकी इच्छापूति की (म. व. २१३-२१४) | 
परन्तु वह अरुंधती का रूप न ले सकी | 
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प्राचीन काळ में श्रेतकी ने अपरिमित यज्ञ किये। 
उसके द्वारा किये.गये यज्ञसत्र में, बारह वर्षा तक, अभि 
लगातार हविरद्रव्य भक्षण कर रहा था । इस कारण इसमें 
स्थूलता उत्पन्न हो कर, उसपर उपाय पूछने के लिये यह 
ब्रह्मदेव के पास गया । तब ब्रह्मदेव ने इसे खांडववन का 
भक्षण करने के लिये कहा । इसलिये इसने उसे जलाना 
प्रारंभ किया परन्तु इन्द्र ने लगातार पजन्यव्रृष्टि कर के 
सात बार इसका पराभव क्या । अन्त में निराश हो कर 
यह पुनः ब्रह्मदेव के पास गया तथा सारा वृत्तान्त उन्हे 
निवेदित किया | तब भूलोक में जा कर कृष्णाजुन से 
खांडववन मांगने की सलाह ब्रह्मदेव ने इसको दी । यह 
ब्राह्मणरूप से कृष्णाजुन के पास आया तथा इसने भक्षण 
करने के लिये वह वनःमांगा । तब अजुन ने कहा कि, 
हमारे पास युद्धसामग्री की न्यूनता है, वह अगर तुमने 
हमें दी तो हम इंद्र से तुम्हारी रक्षा करेंगे । अभिने 
बरुण के पास से, श्वेतवर्णीय अश्रों से जुता हुआ तथा 
कृपिध्वजयुक्त एक दिव्य रथ, गांडीव नामक धनुष तथा 
दो अक्षय तूणीर मांग कर, अजुन को दिये तथा श्रीकृष्ण 
को सुदशन चक्र तथा कौमोदकी नामक गदा दी। इससे वे 
दोनों संतुष्ट हुए तथा उन्होंने अभि के संरक्षण का वचन 
दे कर, उसे खांडववन का भक्षण करने के लिये कहा | तब 
अभि उस वन का भक्षण करने लगा। यह समाचार 
इन्द्र को मिलते ही, वह अभि का निवारण करने के लिये, 
वहाँ आ कर पजन्यवृष्टि करने लगा । परंतु कृष्णाजुंन ने 
उसका पराभव किया। पंद्रह दिनों तक खांडववन का 
आतृ मक्षण करने के बाद, अग्नि की स्थूलता नष्ट हुई । 
इस वन से तक्षकपुत्र अश्वसेन, मयासुर तथा महर्षि मन्दपाल 
के चार पुत्र शार््गक पक्षी केवल बचे ( म. आ. २१७. 
१८ )। इक्कीस दिन तक, भझ्नि लगातार वह वन दग्ध 
कर रहा था (मः आ. २२५. १५) । 
वृत्त को मारने के बाद, ब्रह्महत्या के भय से भागे हुए 
इन्द्र की खोज, बृहस्पति के कहने से इसने की (म. उ. 
१५.१६ )। आगे चल कर उस ब्रह्महत्या से इन्द्र का 
छुटकारा करने के लिये ब्रह्मदेव ने उसके चार भाग 
किये | उसका चौथा भाग अभि ने ग्रहण किया (म, 
शा. २७३ ) | 
एक वार जब अणु समिधा छाने के लिये वन में गया था, 
तब दमन नामक राक्षस उसके तथा उसकी पत्नी के बारे 
म॑ पूछताछ करने लगा | तब भयभीत हो कर अग्नि ने चुगली 
की तथा आगुपत्नी का पता बता दिया | भूगु ने 
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लौटने पर चुगली करने के कारण अभि को शाप दिया कि 
४ तुम सर्वभक्षक बनोगे ”| इसपर अग्नि ने उःशाप मांगा। 
तत्र शगु ने ' सर्वमक्षक होते हुए भी तुम पवित्र ही रहोगे 
ऐसा उःशाप दिया (पद्म, पा. १४ ) ! भगु स्नान करने 
बाहर गया, यह देख कर उसके आश्रम में, पुलोमा नामक 
राक्षस प्रविष्ट हुआ तथा उसने अभि से पूछा कि, भ्यगुपत्नी 
पुलोमा को मैंने पहले मन से वरण किया यह सत्य है या 
असत्य । आग्नि ने बताया कि, यह सत्य है, इसलिये भगु ने 
उसे उपरोक्त शाप दिया (म. आ. ५-७) | भगु के 
इस झाप के कारण अभि जल में गुप्त हो गया । इससे देव- 
देवताओं के यज्ञयागकमे बंद हो गये। देवताओं द्वारा 
इसका शोध होने पर मत्स्यो ने अग्नि दर्शाया | तब देवताओं 
ने इसकी स्तुति की जाने पर, यह बाहर आया तथा 
पूर्ववत्‌ अपना कार्य करने लगा (म. आ. ७; श, २७; 
व. २२४) | 
ऋग्वेद में अभि के गुप्त होने का यह कारण वताया है । 
वषट्काररूप बज्र से बांधवों की मृत्यु होने के कारण, 
सौचीक नामक अभि, वषट्कार तथा हवि उठा ले जाने 
में डर गया तथा देवताओ से निकल कर जल में भाग 
गया (क्र. १०. ५१ ) | यहाँ अम्नि-देव संवाद है | 
ब्राह्मणों के श्रेष्ठत्व के संबंध में, अग्नी का इन्द्र से संवाद 
हुआ था (म. अनु. १४) | उसी प्रकार गाय, ब्राह्मण 
तथा अभि को पादस्पश करने वाले पर भयंकर आपत्ति 
आती है इस अर्थ का धर्मकथन इसने किया है (म. 
अनु, १२६ ) | न 
सीता को लंका से लाने के बाद, जब्र राम उसका स्वीकार 
नहीं कर रहा था, तब अग्नी ने बताया कि, सीता निरपराध 
है (म. व. २७५. २७) | 
इसे स्वाहा नामक पत्नी से स्कन्द नामक पुत्र उत्पन्न हुआ 
(मः द. २१४ ) | इसके अलावा, इसी पत्नी से पावक, 
पवमान ब शुचि नामक तीन पुत्रों ने जन्म लिया ( भा.४. 
१. ६०-६१ ) | सुदर्शना नामक पत्नी से इसे सुदर्शन 
नामक पुत्र हुआ ( म. अनु. २. ३७ )। इसके सिवा, 
स्वारोचिष नामक इसके पुत्र का उल्लेख पाया जाता हे 
( मा. ८. १. १९; आप्‌ देखिये ) | 
अंगिरा की मांग के अनुसार, अग्नी ने उसे बृहस्पति 
नामक पुत्र दिया । अंगिरा की पत्नी तारा | इसी से अग्नि- 
वेश की बृद्धि हुई (म. व. २०७-२१२ ) । पावक, 
पवमान तथा शुचि इन अभिपुत्रो से कुछ ४९ अग्नि उत्पन्न 
हुए ( भा. ४. १. ६०-६१; वायु, २९; ब्रह्मांड २-५३ ) | 
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अमिपुत्रो के संख्या के बारे में और भी प्रकार दिये है | पांचों गन्धर्वकन्याओं से विवाह किया तथा पितासमवेत 


( मत्स्य. ५१ ) । परंतु वस्तुतः यह अग्नि का वंश न हो कर 
स्वयं अमि के विभिन्न स्वरूप है ( वैश्वानर देखिये ) | 

ऋग्वेदके एक सूक्त का दृष्टा अमि बताया गया है ( ऋ. 
१०.१२४ ) ( मांधातृ और नीलध्वज देखिये ) | 
_, ७. आगे होने वाले इन्द्रसावर्णि मन्वन्तर के सप्तर्षियों 
मं से एक | 

अग्नि-औवे-यह भार्गव था ( ऋचीक तथा और्व 
देखिये ) | 

अग्नि शृहपति सहरुपुत्र-सूकतद्रष्टा (ऽष. ८,१०२) | 

अग्नि चाक्चुष्‌--सूक्त्रषटा (क्र, ९. १०६. १-३; 
१०-१४) | | 

अग्नि तापस--सूक्तद्रष्टा ( ऋ. १०. १४१) | 

अग्नि धिष्ण्य ऐश्वर-सूक्तद्रशा ( ऋ. ९. १०९) | 

अग्नि पावक -सूक्तद्रश ( ऋ. १०. १४०) | 

अग्नि पावक बाहेस्पत्य--सूत्तदष्टा (क्र. ८-१०२) । 

अग्नि यविष्ठ सहःपुत्र--सूक्तद्रष्टा (त्र. ८.१०२) । 

अग्नि वेश्वानर--ुक्तद्रश (प्र. १०.७९-८०) | 
इसने सरस्वती नदी से पुरु और उत्तर पांचाळ देश 
जला दिया ( श. ब्रा. १. ४.१०-१९ ) | यह, बैदिक धर्म 
का प्रसार केसा हुआ; इसका प्रतीकात्मक वर्णन होगा | 

अग्नि श्मायण--कऱ्यप गोत्री ऋषिगण | 

अग्नि सोचिक--सूक्तद्रश ( ५£.१००५१,२,४,६,८, 
५२;५३.४-९--७-९० ) | | 

अग्निकेतु- रावणपक्षीय राक्षस | राम के द्वारा 
युद्ध में यह मारा गया (वा. रा. यु. ४३.२९) | 

अग्निजिव्ह--अंगिरागोत्री ऋषि | 

- अग्नितेज--धर्मसावर्णि मन्वन्तर के सप्ताषियों में से 

एक। 

अग्निप-वेदनिधि नामक ब्राह्मण का पुत्र | एक बार 
प्रमोदिनी, सुशीला, सुस्वरा, सुतारा तथा चन्द्रिका नामक 
गंधर्वकन्या इसपर मोहित हो कर, उन्होंने इसे अपने 
साथ विवाह करने के ल्यि कहा । परंतु ब्रह्मचारी होने 
के कारण इसने यह अमान्य किया | अन्त में क्रोधित 
हो कर इन्होंने परस्पर को पिशाच होने का शाप दिया। 
बाद में, इसके पिता ने इसकी मुक्ति के लिये लोमश मुनि 
की प्रार्थना की | तब लोमश के कथनानुसार, सब 
पिशाचों ने (छै; ) प्रयागतीर्थ में स्नान करने से पूर्वयोनि 
प्रास की । अन्त में छोमश की आज्ञानुसार, इसने उन 
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अल्कापुरी में रहने लगा (पद्म. उ. १२८-१२९ ) | 
अशिबाहु--भोत्य मन्वन्तर के सप्तर्षियों में से एक । 
२. भौत्य मनु का पुत्र | 
३. स्वायंभुव मनु का पुत्र | 
अभिभाव--अमिताभ देवगणों में से एक | 
सि काइ्यप का शिष्य (बं. ब्रा. 
२)। 
अञ्निमाठर-त्राष्कल का शिष्य | बाष्कल ने इसको 
ऋग्वेद की एक संहिता सिखाई | भागवत के अनुसार 
अग्निमित्र तथा ब्रह्माण्ड के अनुसार अम्निमातर पाठभेद है | 
( व्यास देखिये ) 
अञ्निमातर--( अभिमाठर देखिये ) । 
अञ्रिमित्र- स्वायंभुव मनु का पुत्र | 
२. अभिमाठर देखिये 
३. झुगराजाओं का प्रथम राजा | यह मौर्यराजाओं का 
अन्तिम राजा बृहद्रथ के बाद, सिंहासन पर बैठा ( शुग 
देखिये )। 
अझ्ियुत स्थौर - ( अग्नियूप देखिये ) | 
अझ्नियूप स्थोर--यह एक सुक्त का द्रष्टा है । अभियुत 
पाठभेद मी है (क्र. १०.११६ )। 
अग्निवचेस्‌- व्यास के पुराण शिष्यपरंपरा का दिष्य | 
विष्णु, ब्रह्मांड तथा वायु के मत से रोमहर्षण का शिष्य | 
अथिवणे--( सू. इ. ) सुदर्शन राजा का पुत्र । 
अप्निवेश--शिवावतार शूलिन्‌ का शिष्य । . 
अभनिवेश्य--अंगिरागोत्री ऋषि | 
२. ( स्‌; नरिष्यन्त. ) देवदत्त का पुत्र | इसे जातुकर्प्य 
तथा कानीन ऐसे नामान्तर है। यह तंपद्वारा ब्राह्मण बना 
था | इस कारण, इसके द्वारा उत्पन्न संतति को, आझनि- 
वेश्यायन नाम प्राप्त हुआ (भा. ९. २. २३) | 
३. अगस्त्य क्री का एक शिष्य (म. आ.१२२.२४) | 
द्रुपद तथा द्रोणाचार्यं ने इसके पास से धनुर्वेद की 
शिक्षा तथा ब्रह्मशिर अस्र प्रात किया । यह पांडवों 
के समागम में कुछ काल तक द्वैतवन में था। यह 
द्रोणाचार्ये का पितृव्य तथा भारद्वाज का छोरा भाई (म. . 
आ. १२२. २४ )। 
अझ्निस्टुत्‌ अथवा अशिष्टोम--चक्षुमनु का नड्वला 
से प्राप्त पुत्र । 
अभिष्वात्त--एक पितृगण । ब्रह्मदेव अपनी मानस- 
कन्या सन्ध्या को देख कर काममोहित हुए | उस समय 
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उनके घर्म से यह उत्पन्न हुआ | इनकी संख्या चौसठ 
हजार है। ये नित्य मनोविग्रह कर के वैराग्य से रहते 
हैं ( कालिः २) ये काश्यपपुत्र हैं तथा देवों को पूज्य 
हैं (म. १४-१५; हः वं. १)। इनकी पत्नी स्वघा 
(मा. ४-१ ) | 
अञ्चिहो्र सविता तथा पृथ्वी का पुत्र (भा. 
६"१८१ ) | 
अग्नीञ्र स्वायंभुव मनु का पुत्र (आग्नीश्र देखिये )। 
२. मोत्य मन्वन्तर के ससर्षियां में से एक। 
३. मौत्य मनु का पुत्र । ( आग्नीश्र देखिये ) । 
अग्नीभ्रके -रुद्रसावणि मन्वन्तर के ससर्षियां में से 
एक । 
अग्रयायिन-- ( सो. ) धृतराष्ट्र का पुत्र । 
अघ- कंस का अनुचर | यह बकासुर तथा पूतना 
राक्षसी का भ्राता था। कंस ने इसे गोकुल में कृष्ण तथा 
बलराम के नाश के लिये भेजा | वहाँ इसने चार योजन 
छत्रा सर्पदेह धारण किया | एबं कृष्ण तथा अन्य 
गोपों के गोचारण के मार्ग में, अपना शरीर फैला दिया । 
इसने अपना मुख इतना विस्तीर्ण बना दिया था कि, उसे 
गुफा समझ कर, गायें चराने क लिये योग्य स्थळ समझ कर, 
गोप समस्त गायों के साथ उसमें प्रविष्ट हो गये | कृष्ण को 
यह वतमान ज्ञात होते ही, वह वहाँ आया तथा इसके 
मुख में प्रविष्ट हो कर, बडा स्वरूप धारण करके इसका 
सुह फाड दिया | इस कारण इसकी तत्काल मृत्यु हो 
गई (भा. १०-१२) | 
अघमर्ण--( अघमर्षण देखिये ) | 
अघमर्षण माधुच्छन्द्स-सूत्तद्रप्रा (क्र. १०, 
१९० ) | विश्वामित्र वंश के शोत्रकार मधुच्छंद का पुत्र | 
इसे अधमर्ण भी कहा गया है | 
अघोर-हिरण्याक्ष की सेना का एक असुर । इसका 
वध कार्तिकेय ने किया (पद्म, स. ७५ ) | 
अंग--( स्वा. उत्ता. ) उत्मुल्क को पुष्करणी से उत्पन्न 
पुत्र । यह अत्रि का वंशज है । इस अर्थ से इसे अत्रि का 
पुत्र कहा है ( पद्म स्‌. ८) । ब्रह्माण्ड में इसके माता- 
` पिता के नाम ऊरु तथा पडाम्नेयी दिये गये हैं ( ब्रह्माण्ड 
२२६-९०८-११० ) | यह कृतयुगान्त में प्रजापति था । 
एक बार स्वग जानेपर, इन्द्र का वैभव देख कर, यह प्रसन्न 
हो गया तथा इन्द्र के समान वैभवशाली पुत्र की पराति के . 
हेतु से, इसने विष्णु की उपासना की । तब भाग्यवान पुत्र 
प्राप्ति के लिये कुलीन कन्या से विवाह करने की सूचना 
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विष्णु ने इसको दी। इसने यमकन्या सुनीथा से गांधर्व- 
विधि से विवाह किया । इसे सुनीथा से वेन नामक पुत्र हुआ 
( पद्म. भू. ३०-३६ ) । वह अत्यंत दुष्ट होने के कारण, 
अंग राजा त्रस्त हो कर ग्रहत्याग कर के वन में गया। 
इसको सुमनस्‌, ख्याति, क्रतु, अंगिरस्‌ तथा गय नामक 
पांच भ्राता थे ( भा. ४- १३-१७-१८ ) । 

२. (सो. अनु. ) बलि का ज्येष्ठ पुत्र । यह वलि की 
मायां सुदेष्णा को दीर्घतम से हुआ । इसे बंग, कलिंग, 
पुण्ड तथा सुझ नामक चार भ्राता थे ( म. आ. ९८:३२: 
१०.४२; विष्णु ४-१८-१; मत्स्य, ४८२४-२५; ब्रहम, 
१३.२९-३१ ) । इनके सिवा, इसे आंध्र नामक पांचवा - 
भाई था । अंग आदि पांच पुत्रों को बली ने राज्याभिषेक 
किया था। इनके देशों को भी इन्ही के नाम प्राप्त हुए 
(ह्‌. वं. १-३१-३४) । इसका एक पुत्र था । उसका 
नाम विभिन्न स्थलों में दघिवाहन ( मत्स्य.४८.९ १; ब्रह्म. 
१३. ३७; ह. वं. १-३१.४३ ), खनपान ( भा. ९.२३. 
५ ) अथवा पार ( विष्णु. ४. १८. ३ ) दिया गया हे । 
अंग राजा के बाद के राजा, अंगवंशीय राजाओं के नाम 
से प्रसिद्ध हुए ( अनुवंश देखिये )। इसने काफी यज्ञ 
किये । इसका चरित्र नारद ने संजय को बताया ( म. द्रो. 
५७ ) । इसका मांधाता ने पराभव किया था (म. शां. 
२९:८१) । 

३. (सो. अनु, ) दधिवाहन का पात्र तथा दिविरथ 
का पुत्र। जब परशुराम क्षत्रियां का संहार कर रहा. 
था तब इस का गोतम ने गंगा नदी के तट पर संरक्षण 
किया ( म. शाँ. ४९.७२ ) । 

४. भारतीय युद्ध का दुर्योधनपक्षीय म्लेच्छ राजा । 
इस का वध भीम ने किया. ( म. द्रो. २५-१४-१७ ) । 

५. भारतीय युद्ध में नकुल द्वारा मारा गया हुआ 
म्लेच्छ राजा (म. क. १७-१५-१७ ) । 

६. (सो. भविष्य. ) मत्स्य के मत में जनमेजय का 
पुत्र । 

अंग ओरव-सूततद्रष्टा (ऋ. १०.१३८ ) 1 

अंग वेरोचन--अभिषिक्त राजाओं की सूचि में इस 
उदार राजा का उल्लेख हे । इसके पास उद्मय आत्रेय 
नामक पुरोहीत था ( ऐ. ब्रा. ८-२२ ) । 

_ अंगचूड--कुवेर सभा का एकयक्ष ( म. 
हेसचूड पाठ है। 


अंगजा-ज्रहमदेव की कन्या ( मत्स्य. ३-१२ )। 


स. १०.१६) 
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अंगद्‌ 


यौबराज्याभिपेक किया (वा. रा. कि. २३ )। 


वानराधिपति सुग्रीव ने, दक्षिण दिशा की ओर जिन 


वानरों को सीता की खोज की हेतु से भेजा, उनका अंगद 
नायक था ( वा. रा. कि. ४१. ५-६ ) | सीता की खोज 
करते समय, पर्वत पर एक बडे असुर से इस की मुलाकात 
हुई, तथा उसने अंगद पर आक्रमण किया । उस समय 
उसे ही रावण समझकर, अंगद ने एक मुक्का उसके मुंह पर 
मारते ही वह रक्त की उलटी करने लगा तथा भूमी पर 
निश्चेष्ट गिर गया ( वा. रा. कि. ४८. १६-२१ ) | सीता की 
खोज में असफल होने के कारण, सब वानरों ने प्रायोपवेशन 
करने का निश्चय किया । इतने में संपाति ने सीता का पता 
बताया ( वा. रा. कि. ५५-५८ )। उसी समय समुद्रो- 
लंघन कर, कौन कितने समय में पार जा सकता है, इसकी 
पूछताछ अंगः ने की | अंगद ने कहा कि, एक उडान में 
वह १०० योजन का अंतर पार कर सकता है ( वा. रा. 
कि. ६५ )। अन्त में यह काम हनुमान ने किया | रावण 
के साथ युद्ध करने के पूर्व, साम की भाषा करने के लिये 
राम ने अंगद को वकील कें नाते भेजा था परंतु उससे कुछ 
छाम नहीं हुआ (म. व. २६८; वा. रा. यु. ४१) | 
इसने इन्द्रजित के साथ यूद्ध कर के उसे जर्जर किया 
( वा. रा. यु. ४३ )। कंपन के साथ युद्ध कर के उसका वध 
किया (७६ ) । नरांतक का.( ६९-७०), महापार्श का 
( ९८ ) तथा वज्रद्रे्ट का वध किया (५४) । कुंभकर्ण 
के साथ युद्ध करते समय, सब वानर उसका शरीर देख 
कर भयभीत हो गये | उस समय, वीररसयुक्त भाषण 


` करके, सब वीरों को इसने युद्ध में प्रवृत्त किया ( ६६ ) | 


यह सारा कतृत्व ध्यान में रख कर, राज्याभिषेक के समय 
राम ने इसको बाहुभूषण अर्पण किये (१२८ )। सुग्रीव 
के बाद इसने किष्किंधा पर राज्य किया । 

>->डारथपुत्र लक्ष्मण को उर्मिला से दो पुत्र प्रास हुए । 
उनमें से यह ज्ये पुत्र है। इसके द्वारा स्थापित नगरी 
को अंगदीया कहते हैं। वहीं यह राज्य करता था (वा. 
रा. उ. १०२)। 


आर च. २ 


प्राचीन चरित्रकोश 


अंगदू--वालि को तारा से उतपन्न पुत्र। यह 
चन्द्र की सहायतार्थ, बृहस्पति के अंश से निर्माण हुआ था 
अतएव भाषण कला में अत्यंत चतुर था । युद्ध मे, रामे 
के बाण से आहत हो कर धराशायी होने पर, अपने पुत्र 
अंगद की रक्षा करने की प्रार्थना वालि ने राम से की (बाः 
रा. कि. १८.४९-५३ ) | रामचन्द्र ने सुग्रीव को किष्किधा 
की राजगद्दी पर अभिषिक्त कर तत्काळ अंगद को 


ह 


२. भारतीय युद्ध में पांडवा के विरुद्ध कौरवों को 
इसने सहायता की थी (म. द्रो. २४-३६ )1 

अंगराज-- इसे पालकाप्य ने हाथियों का वैद्यक- 
शास्र सिखाया था (अभि. २९२) | 

अंगार (सो. दरु. ) मांधाता राजा के साथ इसका 
वडा युद्ध हुआ था (म. यां. २९.८१)। यह युद्ध दस 
माह तक चलता रहा|| इसका अंगारसेतु नाम मी प्रात है । 
(ब्रह्म, १३.१४९)। इसे आरब्ध, आरद्रत्‌, शरद्वत्‌ 
तथा अरुद्ध नाम प्रास हैं ( बंशावलि देखिये ) | 

अंगारक मंगल नामक ग्रह। यह पूर्वजन्म का 
शिवपार्षद वीरभद्र है (मत्स्य. ७१; म. स. ११.२०; 


मंगल देखिये )। 


२. सौवीर देश का एक राजपुत्र ( जयद्रथ ३. देखिये )। 

३. जयद्रथ का भ्राता (म. व. २४९. १०-१२ )। 

४ सुरभि तथा कश्यप का पुत्र 

अंगारपणे--एक गंधर्व । पांडव लाक्षाणह से मुक्त हो 
कर जब गुप्तरूप से रात्रि के समय यात्रा कर रहे थे तब 
यह कुंभीनसी आदि स्त्रियो के साथ मार्ग की एक नदी 
में कीडा कर रहा था। अर्जुन के साथ इसकी बोळचाळ 
हो कर, अर्जुन का तथा इसका युद्ध हुआ | युद्ध में अजुन 
ने उसको जीत लिया। यह देख कर इसने अर्जुन को 
सूक्ष्मपदार्थदर्शक चाक्षुषीविद्या प्रदान की, तथा अर्जुन के 
पास से अमिशिराखविद्या स्वयं ली । तंदनंतर अर्जुन को 
इसने कहा कि, वे पुरोहित के विना न घूमै तथा 
धौम्य ऋषि को पुरोहित बनायें । इतना कह कर यह चला 
गया । आगे चल कर, इसने अपना पहला नाम छोड कर 
चित्ररथ नाम का स्वीकार किया (म. आ. १५८.४२; 
१७४.२ )। 

अंगिरस्‌- एक ऋषि | यह बञ्रकुलोसन्न था (त्र. १. 
५१.४. सायण. )। इसका मनु, ययाति ( ऋ. १-३१-१७ ) 
तथा भृगु के साथ उल्लेख है ( ऋ. ८.४३.१३ ) | यहाँ यह, 
इन लोगों के समान मै भी अभि को बुला रहा हूँ ऐसा 
कहता है तथा इतरों के समान अंगिरसों को भी प्राचीन 
समझता है । दध्यच्‌, प्रियमेध, कण्व तथा अत्रि के साथ 
भी इसका उल्लेख मिळता है (नऋ १.१३९.९) | अंगिरस 
के सत्र में इन्द्र ने सरमा को भेजा (नऋ. १.६२.३) | उसी 
प्रकार अंगिरस के द्वारा सत्र करते समय, वहाँ नाभाने- 
दिष्ठ मानब, सत्र में लेने के छिचे प्रार्थना कर रहे हें 
(क्र. १०,६२.१-६ ) | अन्य वैदिक ग्रन्थों मै भी नाभा- 
नेदिष्ठ का अंगिरस के साथ संबंध है (ऐश. ब्रा. ५-१४; 
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वै. सं. ३.१.९.४ ) | अभि को अंगिरस नाम दिया गया 


है (ऋ. १.१.६ ) | ड्या 
अग्निको प्रथम अंगिरा ने उत्पन्न किया । अंगिरस 
सुधन्वा का निदे है (ऋ १.२०.१ ) | बृहस्पति अंगिरा 
का पुत्र था (ऋः १०.६७) | अंगिरसां ने देवताओं को 
प्रसन्न कर के एक गाय मांगी । देवताओं ने कामधेनु दी 
परन्तु इन्हें दोहन नहीं आता था । अतएव इन्हों न 
अर्यमन्‌ की प्राथना की तथा उसकी सहायता से दोहन 
किया (ऋः १.१३९.७)। अंगिरस तथा आदित्याँ में 
स्वग में सर्वप्रथम कौन पहुँचता है, इसके बारे में शर्यत 
हुई । वह शर्यत आदित्यां ने जीती तथा अंगिरस 
साठ वर्षों के बाद पहुँचा ऐसा उल्लेख अंगिरसामयन 
बताते समय आया है ( ऐ. ब्रा. ४.१७) | बहुवचन में 
प्रयुक्त अंगिरा शब्द, हमारे पितरों का वाचक है तथा ये 
हमारे पितर हैं एसा भी निर्देश है (ऋ १. ६२. २; 
१०.१४.६ ) । यहाँ इसे नवग्ब, भगु तथा अथर्वन्‌ भी 
कहा गया है। अंगिरसों ने इन्द्र की स्तुति कर के संसार 
का अंधकार दूर किया (ऋ. १,६२.५ ) । ( अथरवोगिरस 
देखिये )। | 
. यह अग्नि से उत्पन्न हुआ अतएव इसे अंगिरस कहते 
हैं (नि. २.१७) | 
अंगिरस के पुत्र अभि से उत्पन्न हुए (ऋ.१०.६२.५)। 
अंगिरस प्रथम मनुष्य थे । बाद में देवता बने तथा उन्हें 
ज्ञान प्रास हुआ (ऋ ४.४.१३) । अंगिरस दिवरपुत्र 
बनने की इच्छा कर रहे थे (त्र, ४.२.१५ ) | अंगिरसों 
को प्रथम वाणी का ज्ञान प्रास हुआ तदनंतर छंद का 
ज्ञान हुआ ( ऋ ४.२.१६ )। ऋग्वेद के नवम मंडल के 
सूक्त, अंगिरस कुल के द्रष्टाओ के हैं। ब्रह्मविद्या किसने 
किसे सिखाई, यह बताते समय, ब्रह्मन--अथर्वन्‌ - 
अंगिरस - सत्यवह - भारद्वाज - आंगिरस-शौनक ऐसा 
क्रम दिया है ( मुं, उ. १.१.२-३; ३.२.११ ) | अंगिरस 
का पुराने तत्त्वशानियों में उल्लेख है ( शि. उ. १)। कुछ 
उपासनामंत्रों को अंगिरस नाम प्राप्त हुआ है (छां. उ. 
१.२.१०; दसि. ५.९. )। यह शब्द पिप्पलाद को 
कुलनाम के समान ल्गाया गया है (ब्रह्मोप, १ )। अथर्ववेद 
के पांच कत्यो में से एक कल्प का नाम अंगिरसकल्प है | 
कौशिकसूत के मुख्य आचायों में इसका नाम है। 
आत्मोपनिषद्‌ में अंगिरस ने शरीर, आत्मा तथा 
स्वात्मा के संबंध में, जानकारी बताई है ( १ ) | अंगिरस 
कुछ के लोग सिरपर पांच शिखायें रखते थे (कमंप्रदीप) । 


प्राचीन चरित्रकोश 


अगिरस्‌ 


अंगिरस मंत्रकार था । परंतु अंगिरस के नामपर मंत्र न 
हो कर, अंगिरस कुल के लोगों के मंत्र हँ । 
“ यह स्वायंभुव मन्वन्तर में, ब्रह्मा के सिर से उत्पन्न 
हुआ। यह ब्रह्मिष्ठ, तपस्वी, योगी तथा धार्मिक था 
(ब्रह्माण्ड, २. ९. २३ ) | तथापि स्वायंभुव की संतति की 
बृद्धि न हुई । इस लिये ब्रह्मा ने सत्रीसंतति उत्पन्न की | दक्ष 
की कन्या स्मृति इसकी पत्नी बनी । इसको स्मृति से. सिनी- 
वाली, कुहू, राका तथा अनुमति नामक चार कन्याये तथा 
भारताभि एवं कीर्तिमत्‌ नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए ( ब्रह्माण्ड, 
१,११.१७) | वेबस्वत मन्वन्तर मं, शंकर के वर से यह 
पुनः उत्पन्न हुआ। यह ब्रह्मदेव का मानस पुत्र था। यह 
ब्रह्मदेव के मुख सें निर्माण हुआ । इसे पैतामहर्षि कहते 
हें। यह प्रजापति था। अभि ने पुत्र के समान इसका 
स्वीकार किया था, इसलिये इसे आझ्नेय नाम भी प्राप्त हे । 
अभि जब क्रुद्ध हो कर तप करने गया तब यह 
स्वयं अभि बना । तप से अभि का तेज कम हो 
गया। तब वह इसके पास आया। इसने उसे पूर्ववत 
असिं बन कर, अंधकार का नाश करने को कहा । इसने अग्नि" 
से पुत्र मांगा। बही बृहस्पति है (मत्स्य २१७-२१८ )। 
इसके नाम की उपपत्ति अनेक प्रकारो से लगायी जाती है 
(मत्स्य १९५.९; वृहद्दे. ५.९८; ब्रह्माण्ड. ३. १,४१ ) | 
ब्रह्मदेव ने संतति के लिये, अभि में रेत का हवन किया, 
ऐसी भी कथा है ( वायु. ६५.४० ) | 
दक्षकन्या स्मृति इसकी पत्नी (विष्णु. १. ७ )। 
चाक्षुष मन्वन्तर के दक्षप्रजापति ने, अपनी कन्या स्वधा 
तथा सती इसे दी थी । प्रथम पत्नी स्वघा को पितर हुए 
तथा द्वितीय पत्नी सती ने, अथर्वोगिरस का पुत्रभाव से 
स्वीकार किया ( भा. ६.६ ) । इसे श्रध्दा नामक एक पत्नी 
भी थी ( भा. ३.१२.२४;३.२४.२२ ) । शिवा ( सुभा ) 
नामक एक पत्नी मी इसे थी ( म. व. २१४.३ ) । सुरूपा 
मारीची, स्वराट्‌ कार्दमी तथा पथ्या मानवी यह तीन स्त्रिया 
अथर्वन्‌ की बताई गई है (ब्रह्माण्ड. ३.१.१०२-१०३; वायु, 
६५.९८ ) | तथापि मत्स्य में सुरूपा मारीची, अंगिरस 
की ही पत्नी मानी जाती है ( मत्स्य. १९६.१ ) । ये दोनों 
एक ही माने जाते होंगे सुरूपा से इसे दस पुत्र हुए | इसने 
गोतम को तीर्थेमाहात्म्य बताया (म. अनु. २५.६९ )। 
इसने प्रथ्वीपर्यटन तथा तीर्थयात्राएं की थीं (म. अन, 
९४ ) | इसने सुद्शन नामक विद्याधर को शाप दिया था 
(भा. ४.१२) । इसका तथा कृष्ण का स्यमंतपंचक क्षेत्र 
में मिलन हुआ था (भा १०.८४) | इसको शिवा सें 
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अंगिरस्‌ 


बृहत्कीर्ति, बृहज्ज्योति, बृहदुबह्मन्‌ , वृहन्मनस्‌ , बृहनमन्त्र, 
बृहद्‌भास तथा बृहस्पति नामक पुत्र तथा भानुमती, रागा 
(राका ), सिनीवाली, अर्चिष्मती ( हविष्मती), महिष्मती 
महामती तथा एकानेका ( कुहू ) नामक सात कन्याएँ थीं 
(म. व. २०८ )॥ वृहत्‌कीर्त्यांदि सब बृहस्पति के विशेषण 
'हैं, ऐसा नीलकण्ठ का मत है | इसके अलावा भागवत 
में सिनीवाली, कुहू, राका तथा अनुमति नामक इसके 
कन्याओं का उल्लेख है (भा. ४.१.३४) | इसके पुत्र 
बृहस्पति, उतथ्य तथा संवर्त हैं (म. आ. ६०.५; मा. 

“२६ ) | इसके अतिरिक्त वयस्य (पयस्य), 
शांति, घोर, बिरूप तथा सुधन्वन्‌ भी इसके पुत्र थे 
(म. अनुः १३२,४३) | 


इसने चित्रकेतु के पुत्र को सजीव करके उस का 
सांत्वन किया ( भा. ६.१५; चित्रकेतु १. देखिये )। 

अंगिरस का धर्मशासत्र-व्यवहार के अतिरिक्त अन्य 
सत्र विषयों में इसका उल्लेख पाया जाता है। याज्ञ- 
वल्क्य ने इसका उल्लेख किया हँ । अंगिरस के मतानुसार, 
परिषद मं १२१ ब्राह्मणों का समावेश होता है । (या. 
१.९ विश्व, )। धमेशास्र का अवलंब न करते हुए स्वेच्छा 
से किसीने अगर कृत्य किया तो वह निष्फल हो जाता 
है ( याज्ञ. १,५० )। घोर पातक से अपराधी माने गये 
ब्राह्मणों के लिये, बज्र नामक ब्रत अंगिरस ने बताया, ऐसा 
उल्लेख विश्वरूप में पाया जाता है (याजञ.२.२४८) । प्रायश्चित्त 
के संबंध में, विश्वरूप ने ( याज्ञ. २.२६५ ) इसके दो रोक 
दिये हें। इनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैझ्य, सत्रीवध के संबंध में 
विचार किया गया है । कुछ पश्मुपक्षियों के वध के संबंध 
में भी प्रायश्चित्त बताया है (याइ. २. २६६ )। इसी में 
भगवान्‌ अंगिरस कहकर वडे गौरव से इसका उल्लेख किया 
गया है | परिषद्‌ की घटना से संत्रंधित इसके तेरह श्लोक 
अपरार्क ने (२२-२३) दिये हैं। मिताक्षरा में शंख तथा 
अंगिरस के सहगमन-संबंध में काफी छोक दिये गये हें 
(याज्ञ. १.८६ ) । अपराक्‌; ने ( १०९.११२) सहगमन 
संबंध में, चार ोक दिये हैं जिसमें कहा है कि, ब्राह्मण 
सत्री को सती नहीं जाना चाहिये । मेधातिथि ने ( मनु. ५, 

७ ) अंगिरस का सती संबंध में यह मत दे कर, उसके 
प्रति अपनी अमान्यता व्यक्त की है। इसके अशौच 
संबंध के शोक, मिताक्षरादि ग्रंथों में तथा इतरत्र आये 
हैं । सप्त अंत्यजों के संबंध में, इसका एक "शोक हरदत्त ने 
(गौतम २०.१ ) दिया है। विश्वरूप ने लिखा है कि, 


सुमन्तु ने अंगिरस का मत ग्राह्य माना है (याजः ३,२३७) | 
११ 
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शुद्धिमयूख में अंगिरस ने शातातप का मत ग्राह्य माना है । 
स्मृतिचन्द्रिका में उपस्मृतियों का उल्लेख करते समय 
अंगिरस का निर्देश है । वहाँ इसके गद्य अवतरण भी दिये 
हं। अंगिरस ने मनु का धर्मशाख्र श्रेष्ठ माना है ( स्मृतिचं. 
आहिक ) | आनन्दाश्रम में १६८ छोकों की, प्रायश्चित्त 
बताने वाली अंगिरसस्मृति है। उसमें प्रायश्चित्त तथा 
स्त्री के संबंध में विचार किया गया हे । मिताक्षरा में तथा 
वेदाचायों की स्मृतिरत्नावढी में ब्रृहदूअंगिरस दिया है । 
मिताक्षरा में मध्यम अंगिरस का कई वार उल्लेख आया है। 

अंगिरस के देवपुत्र-आत्मा, आयु, ऋत, गविष्ठ, 
दक्ष, दमन, प्राण, सत्य, सद्‌ तथा हविष्मान्‌ । 


मुख्य गोत्रकार- अजस ( अयस्य), उतथ्य, ऋषिज 
( उषिज ), गौतम, बृहस्पति, वामदेव तथा संबतै । 

उपगोत्रकार-अत्रायनि, अभिजित्‌, अरि, अरुणा- 
यनि, उतथ्य, उपर्जिदु, ऐरिडव, कारोटक, कासोरू, केराति, 
कौशल्य ( ग), कौष्टिकि, क्रोश, क्षपाविश्वकर, क्षीर, गोतम, 
तौलेय, पाण्डु, पारिकारारिरेव ( पारःकारिररेव ), पार्थिव 
(ग), पोषाजिति ( पौष्यजिति ), मार्गवत, मूलप, राहुकर्णि 
( रागकर्णि ), रेवाग्नी, रौहिण्यायनि, वाहिनीपति, वेशालि 
सजीविन्‌, सळौगाक्षि, सामलोमकि, साधेनेमि, सुरेषिण 
सोम तथा सौपुरि, ये सब उपगोत्रकार अंगिरा, उशिज 
सुवचोतथ्य इन तीन प्रवरा के हँ । 

अग्निवेश्य, आधत्रेयायणि, आपस्तंबि, आश्वलायनि, 
उडुपति, एकेपि, कारकि ( काचापि ), कौचकि, कोरुक्षेत्रि, 
कारुपति, गांगोदधि, गोमेदगंधिक, जैयद्रौणि, जैह्ृलायनि, 


तृणकणि, देवरारि, देवस्थाने, द्याख्येय, धमति, 


( भूनित ), नायकि, पुष्पान्वेषि, पैल, प्रभु, प्रावहि, प्रावेपि, 
फलाहार, बहिसादिन्‌, बाष्कलि, बाळडि, बालिशायनि, 
ब्रहतन्वि (ब्रह्म तथा तवि), मत्स्याच्छाद्य, महाकपि, 
महातेज (ग), मारुत, माश्टिपिंगलि, मूलहर, मौजवृद्धि, 
वाराहि, शालंकायनि, शिखाग्रीविन्‌, शिळस्थलिसरिदूभवि 
साद्मसुग्रीवि, साळडि ( भालठिवालठि ), सोमतन्वि ( सोम 
तथा तवि), सौटि, सोवेष्टय तथा हरिकर्णि ये सब उपगोत्रकार 
अंगिरा बृहस्पति तथा भरद्वाज इन तीन प्रवरां के हैं। 


काण्बायन (ग), कोपचय (ग), क्रोष्टाक्षिन्‌, गाधिन्‌. 
गार्य, चक्रिन्‌, तालक्कतै, नालविद, पौलकायनि, बलाकिन्‌ 
(बालाकिन्‌ ), बहुग्रीविन्‌, भाक्त, मधुरावह, मार्केटि, 
राट्रपिण्डिन, छावकृत, लेन्द्राणि, वात्स्यतरायण, श्यामा- 
यनि, सायकायनि, साहरि तथा स्केदस, ये सब उपगोत्रकार 
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भारद्वाज, शैशिरेय, शौग तथा हुत, ये उपगोत्रकार 
अंगिरा, बृहस्पति, भारद्वाज, मौद्गल्य तथा शैशिर इन 
पांच प्रवरो के हैं (मत्स्य. १९६)। | 

अंगिरस वंश--( इसे अथर्वन्‌ वंश भी कहा जाता 
हे 87% 
पथ्या--ध्रृष्णि-सुधन्वन-ऋषम । 

सुरूपा-- १ आधासि, २ आयु, ३ मृत, ४ दनु, 
५ दक्ष, ६ प्राण, ७ वृहस्पति-भारद्वाज, ८ सत्य, ९ हविष्य 
१० हविष्णु । 

स्वराटू--१ अयास्य का कितव, २ उतथ्य का शरद्वान, 
३ उशिज का दीर्घतपस्‌, ४ गोतम, वामदेव तथा वामदेव 
का बृहदुक्थ | 


अंगिरा, गर, बृहस्पति, भरद्वाज तथा सैत्य इन पांच 
प्रवरो के हैं । 

उरुक्षय, उव, कपीतर, कलशीकंठ, कास्य, | 
कुसीदकि, जलसंघि, दाक्षि, देवमति, धान्यायनि, पतंजलि, 
बिंदु, मरद्वाजि, भावास्थायनि, भूयसि, मदि, राजकेशिन्‌ , 
लष्विनवीषडि, शंसपि, शक्ति, शालि, सोबुधि, ब खंस्तितर, 
ये सब उपगोत्रकार अंगिरा, उरुक्षय तथा दमवाह्य इन 
तीन प्रबरों के हैं । 

अनेह (अनेहि), आर्षिणि (आर्पिणि), गाग्यहरि 
( गगिहर ), गालव ( गाळवि ), गौरवीति, चेनातकि, तंडि, 
तेलक, त्रिमाष्टिदक्ष, नारायणि ( परस्परायणि), मनु, 
संकृति तथा संबंधि, ये सब उपगोत्रकार अंगिरा, गौरवीति 
तथा संकृति इन तीन प्रवरा के हैं । 

कात्यायनि, ङुणेराणि, कौत्स, पिंग, भीमवेग, माद्रि, 
मोलि, वात्स्यार्याने, शाश्चदमि, हंडिदास तथा इरितक, ये 
सब उपरोत्रकार अंगिरा. जीवनाश्व (युवनाश्व ) तथा 
बृहदश्व इन तीन प्रवरों के हैं। 

बृहदुक्थ तथा वामदेव, “ये उपगोत्रकार अंगिरा, 
बृहदुक्थ तथा वामदेव इन तीन प्रवरा के हैं । 
र पुरुकुत्स तथा सदस्यु ये तीन प्रवर कुत्सों 

| 


इनके अन्य भेद 
अयास्य, आषेम, उतथ्य, उशिज, कण्व, कपि, कितव, 
गगे, भारद्वाज, भरद्वाज, मुद्गल, रथीतर, रुक्ष, विष्णुवृद्ध, 
सांकृति, हरित (ब्रह्माण्ड, ३. १. १०४-११२) | 
अंगिरस गोत्रीय मंत्रकार 

वायु, ५९.९८-१०२;-अंगिरस्‌ , अजमीट्‌, अंत्ररीष, 
अग्रत, आयाप्य, आहाय्यं, उतथ्य, ऋषभ, औगज, 
कक्षीवान्‌, कण्व, गार्य, त्रसदस्यु, दीर्घतमस्‌, पुरुकुत्स, 
एषदश्व, पोरुकुत्स, बलि, वाप्कलि, वृहदुक्‍्त्थ, भरद्वाज, 
भारद्वाज, मांधाता, मुद्गल, युबनाश्व, वाजश्रवस्‌ , वामदेव, 
बिरूप, वेधस, रोनी, संहृति, सदस्युमान्‌ , सुवित्ति | 

मत्स्य, १४५-१०१-१०५; - अंगिरस्‌, अजमीद, 
अपस्यौष, अंबरीष, अस्वहार्य, उकूल, उतथ्य, त्रद्रषिज, 
कक्षीवान्‌, कवि, काव्य, कृतवाच्‌, गर्ग, गुरुवीत, त्रित, 
दीधतमस्‌, पुरुकुत्स, एषदश्व, बृहत्‌, भरद्वाज, मांधाता, 
सुद्रछ, युवनाश्व, लक्ष्मण, वाजिश्रव, वामदेव, विरूप, 
वेद्रग, शरद्वान्‌, शुक्ल, स्मृति संस्कृति, सदस्यवान्‌, 
सुचित्ति, स्वश्रव । 

, बैह्माण्ड, २.२२-१०७-१११; - अंगिरस्‌ , अजमीढ, 
अनराष, अयास्य, आहार्य, उतथ्य, असिज, कक्षीवान्‌, 
कण्व, कपि, ऋतवाच्‌, गर्ग, चक्रवती, तुक्षय, त्रसदस्यु, 
दीधतमस्‌, पुरुकुत्स, पौस्कुत्स, बाष्कलि, बृहडुक्त्य, 
भरद्वाज) मांधाता, मुद्रळ, युवनाश्व, वाजश्रवस्‌, वामदेव, 
| विरूपाक्ष, इृषादर्भ, शिनि, संकृति, दस्युमान्‌, सनद्वाज । 
( आंगिरस तथा वसुरोचिषू देखिये ) | 


२. उत्तानपादवंशीय उत्सुक को पुष्करिणी से उत्पन्न 
पुत्र | 1 


अंगिरा, विरूप, रथीतर ये तीन प्रवर रथीतरों के है | 

क्षण ( कर्मिण ), जतृण, पुत्र तथा विष्णुसिद्धि, वैरपरा- 
यण तथा शिवमति ये उपगोत्रकार अंगिरा, विरूप तथा 
बृषपर्व इन तीन प्रवरों के हैं । 

तंबि, मद्रळ, सात्यमुग्रि तथा हिरण्य इन उपगोत्रकारों कें 
प्रवर अंगिरा, मत्स्यदग्ध तथा मुद्गल | 

अमिजिह, अपाग्नेय, अश्वयु, देवजिह, परण्यस्त ( ग), 
विमोद्रल, विराइप ( बिड़ालज ) तथा हंसजिह इनके प्रवर 
अंगिरा, तांडि तथा मौद्गल्य । 


अपांडु, कड (कंकट), गुरु, नाडायन, नारिन्‌, प्रागावस 
( प्रागाथम ), मरण ( मरणाशन), मर्वटप ( कटक ) मार्केड 
(माकट), शाकटायन, शिव तथा श्यामायन ये उपँगोत्रकार 
आगरा, अजमीढ तथा काव्य इन तीन प्रवरो के हैं। 
SS गार्ग्यं तथा तित्तिरि ये अंगिरा, कपिभू तथ! 
तित्तिरि इन प्रबरों के है » 


ऋक्ष, ऋषिमित्रवर, ऋषिवान्मानव, भरद्वाज ये सब 


अंगिरा, ऋषिमैंत्रवर, ऋषिवान्मानव, भरद्वाज तथा हस्पति 
क ha] T द्‌ 
इन पांच प्रवरा के हैं। 
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आंगरस्‌ 


वाला ऋषि ( मा. ४. १३; ह. बं. १. १८ )] 
४, एक पितृगण | 
अचलळ--शकुनि का भाई | यह युधिष्ठिर के राजसूय 


यज्ञ में था (म. स. ३१. ७) | यह महाभारत केयुद्ध 
अजुन के हाथ से मारा गया (म. द्रो. २९. ११-१ २)। 
यह एकरथ था ( म. उ. १६५. १; शकुनि देखिये ) | 
र. ( सो. वसुदेव.) बायु के मतानुसार वसुदेव का 

मदिरा से उत्पन्न पुत्र । 

३. ( मगध. भविष्य. ) मस्य के मतानुसार महीनेत्र का 
पुत्र | 

अच्छावाक्‌ क्रतु--त्रह्मदेव के पुष्कर तीर्थ के यज्ञ का 
होतृगणों का एक ऋत्विज ( पद्म, स्‌. ३४ )। 

अच्छोदा--ब्रहिंषद्‌ पितरों की मानसकन्या | अमि- 
ष्वात्त पितरों की कन्या (ह. वं. १.१८. २६-२७ )। 
इससे अच्छोद सरोवर वना । इसने अनजाने पितरों में से 
अमावसु को वरण किया; इसलिये यह योगभ्रष्ट हुई तथा 
द्वापारयुग में अमावसु की कन्या हुई ( ब्रह्माण्ड. ३. १०. 
१४-६४, म. आ. ७; परि. १. ३४, पंक्ति १४, २५; 
मत्स्य. १४,३-७ ) | आगे चल कर यही सत्यवती हुई । 

अच्युत--विभिदुकीयों ने किये सत्र में यह प्रतिहता 
'का काम करता था (जे. ब्रा. ३. २२३ )। 


अज- (स्‌; इ.) राजा खु का पुत्र तथा दशरथ का 
पिता । पद्मपुराण म॑ रघु का पौत्र तथा दिलीप द्वितीय का 
पुत्र ( प्म, ८ )। अजा अर्थात्‌ बकरी पाल्ने के कारण, 
इसे अज नामांतर प्राप्त हुआ । इसने भैरवी का पूजन 
कर के सुख और ऐश्वर्य प्राप्त किया । उस भैरवी को 
अजातपालेश्वरी कहने लगे ( स्कंद. ७. १. ५८ )। इसका 
पुत्र दीर्घबाहु तथा उसका पुत्र दशरथ ( पद्म, स्‌. ८) | 

२. प्रतिहर्ता को स्तुती से उत्पन्न दो पुत्रों में से ज्येष्ट 
पुत्र | इसका भाई मूमन्‌ (भा. ५. १५. ५)। 

३. (सू. निमिः) ऊर्ध्वकेतु जनक का पुत्र तथा 
पुरुजित्‌ जनक का पिता। 

४. ( सो, पुरूरवस्‌, ) विजयकुल में बलाकाइव राजा का 
पुत्र । इसका पुत्र कुश अथवा कुशिक | 

५. पांडव पक्षीय एक महारथी (म. उ. १६८. १२ )। 

६. दाशराज्ञ युद्ध में सुदास का शत्रु ( ऋ-७-१८-१९ )| 

७. सुरभि तथा कश्यप का पुत्र। 

८. उत्तम मनु का पुत्र। 
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. ३- श्रावण. माह के इन्द्र नामक सूर्य के साथ घूमने- 


ग त क पदा 


९ एक ऋषि । इसके कुछ में धनंजय, कपदेंय, परि- 
कूट तथा पाणिनि ऋषि हुए (विश्वामित्र देखिये ) | 

१०. तुषित देवगणों में से एक | 

११. इसकी लड़की प्नि (जंतुधना तथा शंड देखिये )। 

१२. धमे तथा मुहूतां का पुत्र | 

अज एकपाद--यह आग्नि है। दुर्गाचार्य इसका अर्थ 
“सूरय? ऐसा लेते हैं ( नि. १२.२९ ) | इसका निवासस्थान 
स्वर्ग है (नि. ५.६) । इसे पेयनिषेक दिया जाता है 
(पा. र. २. १०.२ )। यह एकादश रुद्रो में से एक है | 

अजक - दनुपुत्र दानव ( स्कंदः ३.२.८) | 

२. (सो. अमा. ) बलाकारव का पुत्र | इसका पुत्र कुश 


अथवा कुशिक। भागवत तथा वायुमत में सुहोतरपुत्र तथा 
विष्णुमत मे यह सुजंतु का पुत्र है। 


३. ( सू; इ. ) मत्स्य मत में दिलीप का पुत्र । यह 
नाम अज के लिये आया है। 

४. ( प्रद्योत. भविष्य. ) विशाखयूपा का पुत्र | 

अजकणे -- मय और रंभा का पुत्र । 

अजगंधा-- कश्यप तथा मुनि की कन्या। यह 
अप्सरा थी । | 

अजन-- तेरह सैंहिकेयों में से एक असुर ( सैंहिकेय 
देखिये )। 

अजब--वायु तथा ब्रह्मांड मत में व्यास के सामशिष्य 
परंपरा का हिरण्यनाभ का शिष्य (व्यास देखिये )। 

अजबिंदु-- सौवीर देश का राजा | लोम के कारण | 
इसका नाश हुआ (को. अ. ६) | 

अजमीढ-- ( सो. पुरु. ) विकुंठन तथा दाद्याही सुदेवा 
का पुत्र | उस को कैकेय्यी, नागा, गांधारी, विमला तथा 
ऋक्षा आदि पत्नीयाँ थी । इसको २४०० पुत्र हुए। उन 
मे वंश चलाने बाला संवरण था | संवरण-वैवस्वती तपती 
का पुत्र कुरु । ( म. आ. ९०.३८-४० ) | 

२. ( सो. पूरु ) सुहोत्र और ऐश्ष्वाकी का ज्येष्ठ पुत्र । 
इसकी पत्नी कै नाम धूमिनी, नीली और केशिनी । धूमिनी का 
भक्ष, नीली के दुःषन्त तथा परमेष्ठिन्‌, केशिनी के जह, 
जन तथा रूपिन्‌ ऐसे पुत्र थे। ये सब पांचाल थे (म. 
आ. ८९. २६-२९ ) | 

वायुमें हस्ति के तीन पुत्रो में इसे ज्येष्ठ कहा है। 
इसकी नीलिनी, धूमिनी और केशिनी तीन 
पत्नियां थीं । इसका वंश चलाने बाले तीन पुत्र थे । उनके 
नाम ऋक्ष, - बृहदिषु ( बृहद्दसु ) और नील। बृहदिषु से 
अजमीढ वंश प्रारंभ होता है। ( वायु, ९९. १७०) 
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पमा न ताया 


अजमीढ से, पांचाल देश में, पांचाळबंशीय पुरुवेश 
का स्वतंत्र राज आरंभ हुआ | इस कारण इस वंश का नाम 
अजमीढवंश हो गया । पांचाळ के दो माग हुए । दक्षिण 
पांचाळ तथा उत्तर पांचाल | दक्षिण पांचाळ में अजमीट- 
पुत्र बृहदिषु तथा उत्तर पांचाळ में अजमीदपुत्र नील राज 
करने लगे । 
बृहदिषु से मछाटपुत्र जनमेजय तक के वंश का उल्लेख, 
अनेक पुराणों में मिळता है । इस में प्रायः वीस पुरुष है । 


जनमेजय के पश्चात्‌, उत्तर पांचाळ का नील्वंशीय 
पृष्नतूपुत्र राजा द्रुपद, दक्षिण पांचाळ का शासक बन गया | 
द्रुपद की कन्या द्रौपदी, पांडवों की पत्नी थी तथा पुत्र 
धृष्टयुम्न, मारतीय युद्ध में पांडवों क्रा सेनापति था । 

भारतीय युद्ध के लिये, द्रुपद ही पांडव पक्ष का प्रधान 
तथा कुशल नियोजक माना जाता है] 

दक्षिण पांचाळ की राजधानी कांपिल्य थी तथा उत्तर 
पांचाळ की राजधानी अहिच्छत्र । नीलवंशीय प्रषतू पुत्र 
द्रुपद के समय दोनो पांचाळ राज एकत्रित हुए | 

द्रोण तथा द्रुपद के युद्ध के पश्चात्‌, उत्तरपांचाल 
अधिपति द्रोण हो गया । 

भारतीय युद्ध के पश्चात्‌, पांचाळ राज का नाम कही 
नही मिलता । 


मूलतः क्षत्रिय होते हुए मी आगे चल कर, इस वंश के 
लोग ब्राह्मण हुए ( वायु, ९१. ११६ ) 

अजमीढ, अंगिरा गोत्र में प्रवर ओर मंत्रकार है 
(क्र, ४. ४२-४४) | 

अजमीददूळ सोहोत्र--सूक्तद्रष्टा । ऋग्वेद में इसके 
दो सूक्त है (ऋ ४. ४३-४४ ) | आजमीहूळासः ऐसा 
मंत्र में निर्देश है (त्र, ४. ४४. ६) | पौराणिक उच्चार 
भजमीढ है । 

अजमीहु--- अजमीढ का नामान्तर । 

अजय--( शिशु. भविष्य, ) भागवतमतानुसार दर्भक 
का पुत्र | 
र: अजस्य--अंगिराकुळ का गोत्रकार | अयस्प पाठ 
भी प्रचलित है । 

अजात- (सो. विदूरथ, ) मत्स्यमतानुसार हृदीक 
का पुत्र । 


अजातशज्जु-युघिष्ठिर का नामांतर (भा. १. ८. ५; 
म. भी. ८१. १७) | 


प्राचौन चरित्रकोश 


अजिह्व 


२. ( शिशुः भविष्य. ) ब्रह्मांडमतानुसार व्रिधिसार राजा 
का पुत्र | विष्णुमतानुसार बिंदुसार का, मत्स्यमताचुसार 
भूमिमित्र का तथा वायुमतानुसार क्षेमवमन्‌ का पुत्र | 


अजातशनत्जु काश्य अथवा अजातरिपु--काशी का । 
राजा। गार्ग्यं वालाकी नामक अभिमानी ब्राह्मण को 
इसने वादविवाद में हराया (ब. उ. २. १ १; को. 
उ, ४, १ )। 


अजामिल--कान्यकुव्ज देश का एक ब्राह्मण | यह 
प्रथम सदाचारी था । परन्तु बाद में किसी वेश्या क मोह 
में फँसकर, इसने बृद्ध मातापिता तथा विवाहिता पत्नी का 
भी त्याग कर दिया । राहगीरों को ळटना, त खेलना, 
धोखा देना तथा चोरी करना इ. साधनों से यह 
चरितार्थ चलाता था। इस प्रकार इसने अद्टयासी वर्ष विताये | 
इस वेव्या से इसे दस पुत्र हुए । उनमें से सबसे छोटे 
नारायण पर इसकी अधिक प्रीति थी । मरणसमय आने पर 
यह उसी को पुकारता रहा । केवळ नामस्मरण के 
माहात्म्य से यमदूता के हाथों से बिप्णुदूतों ने इसे मुक्त 
किया । तब विप्णुदूत तथा यमदूता का वार्तालाप इसने 
सुना । यमवूतों द्वारा कथित, वेदप्रतिपादित गुणाश्रित 
धर्म तथा विष्णुदूतो द्वारा प्रतिपादित शद्ध भागवतधर्म 
सुन कर इसे कृतकमं का पश्चात्ताप हुआ तथा हरि के प्रति 
भक्ति इसके मन में उत्पन्न हुई । अन्त में विरक्त हो कर, 
यह हरिद्वार को गया तथा गंगा में देहत्याग कर के मुक्त 
हो गया (भा. ६. १-२) | 

अजासुखी--लंका के अशोकवन में, सीता के संरक्षण 
के लिये नियुक्त राक्षसियों में से एक ( वा. रा. सुं. २४. 
४४) | 
अजित्‌--स्वायंभुव मन्वन्तर के याम देवताओं में से 
एक्‌ । 

२. चाक्षुष मम्बन्तर के वैराग्य तथा संभूति से उत्पन्न 
विष्णु का अवतार (मनु देखिये ) । 

३. भोत्य मन्बन्तर के सद्तर्षियों में से एक। 

अजित--्रथुक देवों में से एक । 

अजिन--ऊरु को षडाग्नेयी से प्रास पुत्र । 

अजिर--सर्प संत्र में यह सुब्रह्मण्य नामक ऋत्विज 


का कार्य करता था (पं. बा. २५.१५ ) | 


२. स्वायंभुव मन्वन्तर के जिदाजित्‌ देवों में से एक। 
 अजिह्व-पारावत देवों में से एक। 
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अजिह्वका 


अर्जिह्िका-अशोकवन की एक राक्षसी (म. व. 
२६४. ४४) | 

अजीगते सौयचसि-भ॒गुकुलोसन्न एक ब्राह्मण | 
इसे शनःपुच्छ, शुनःशेप तथा झुनोलांगूल नामक तीन 
पुत्र थे । झुनःशेप को इसने वरुण को बलि देने के ल्यि, 
हरिश्चन्द्र को वेच दिया था (ऐ. ब्रा. ७. १५-५७ )। 
( अम्बरीष तथा ऋचीक देखिये ) 

अजेय -पारावत तथा विकुंठ देवताओं में से एक | 

अजैकपात्‌--भूत ऋषिको घोरा से उत्तन्न एकं रुद्र | 

२. एक आमि, यह रुद्रमी था। (अज एकपाद्‌ देखिये) | 

अजेकपाळ--शंकर के प्रसाद से प्राप्त पुत्र। इसका 
एक पैर मनुष्य का तथा दूसरा बकरे का था। बचपन में 
मृत्यु, रोगों के साथ इसे मारने के लिये आया । परंतु इसने 
मृत्यु को जीत लिया | इस कारण इसे मृत्युंजय नाम प्रास 
हुआ। यह अत्यंत तात्त्विक था (भवि, प्रति. ४. ११) | 

अंजक --कऱ्यप को दनु से उत्पन्न एक दानव | 

अंजन- (सू. निमि, ) विष्णु के मत से कुणिपुत्र । 
` ३. ऐरावणका पुत्र | यह यम का वाहन है ( ब्रह्मांड" 
३- ७. ३३०) | 

अंजनपर्चन्‌--घटोककच का पुत्र (म. उ. १९५. 
१९०. ५९३)। यह रात्रियुद्ध में अश्वत्थामा के 
हाथों से मारा गया (म. द्रो. १३१. ५३) | 

अंजना--यह पूर्वजन्म में पुंजकस्थळी नामक अप्सरा 
थी | शाप के कारण यह एथ्वी पर कुंजर नामक वानर की 
कन्या हुई । परंतु अन्य स्थानों पर, इसे गौतम ऋषि की 
कन्या माना गया हे (शिव. शत. २० )। यह केसरी 
वानर की पत्नी थी (भवि. प्रति, ४. १३) । मतंग ऋषि के 
कहने से अंजनी ने पति के साथ वेंकटाचल पर जा कर, 
पुष्करिणीतीर्थ पर स्नान कर फे, वराह तथा वेंकटेश को 
नमस्कार किया । तदनंतर आकाशगंगातीर्थ पर वायु की 
आराधना की । १००० वर्षो तक तप होने के बाद वायु 
प्रगट हुआ, तथा उसने कहा ' चैत्र माह की पौणिमा के 
दिन मैं तुम्हारी कामना पूर्ण करूंगा | तुम वरदान मांगो ।? 
इसने पुत्र मांगा । बाद में वायुप्रसाद से इसे मारुती 
( हनूमान ) उत्पन्न हुआ ( स्कन्द. २. ४० ) | इसे मार्जरा 
नामक सौत थी (आ. रा. सार. १३ )। इसका अंजनी 
तथा अंजना दोनों नामों से उल्लेख आता हैं। यह काम- 
रूपधरा थी ( वा. रा. किं. ६६ )। 

अटमान --( आंध्र. भविष्य. ) मेघखाती का पुत्र | 
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अतिरथ 


अट्टहास- वर्तमान मन्वन्तर के वीसवें चौखाने में 
हिमालय के अट्टहास शिखर पर यह शिवं का अवतार 
हुआ । वहाँ इसे निम्नांकित शिष्य थे-१. सुमन्तु, 
२. वर्वरी, ३. कवंध, ४. कुशिकंधर ( शिव. दात. ५ )। 

अणि भांडव्य--मांडव्य ऋपी का नामान्तर | 

अणीचिन्‌ मोन--धार्मिक विधि के संबंध में एक 
तत्वज्ञ तथा जाबाल तथा चित्र गोश्रायणि का समकालीन 
(सां. ब्रा. २३. ५) | 

अणुह--( सो. पूरु. ) विभ्राज अथवा पार राजा का 
पुत्र। इसे नीप नामक दूसरा नाम हे | इसकी पत्नी 
शुकाचार्य की कन्या कृत्वी अथवा कीर्तिमती । इसे ब्रह्म- 
दत्त तथा अन्य भी सो पुत्र थे। 


अतिकाय--धान्यमालिनी से रावण को प्राप्त पुत्र । 
इसका शरीर अत्यंत- स्थूळ होने के कारण, इसे यह नाम 
मिला | इसने ब्रह्मदेव की आराधना कर के अञ्ज, कवच, 
दिव्य रथ तथा घुरासुरों से अवध्यत्व प्राप्त किया | इसी 
कारण, इसने इन्द्र का पराभव किया तथा वरुण को जीत 
कर उससे उसका पाश ग्राप्त किया । कुंमकर्ण की मृत्यु के 
बाद यह युद्वार्थ आया तब लक्ष्मण ने इसका वध 
किया | (वा. रा. यु. ७१ )। 

अतिथि (सू. इ.) कुश का पुत्र। इसका पुत्र 
निषध । भविष्य के मतानुसार इसने दस हजार वर्षा तक 
राज्य किया | 

२. आद्य देवगणों में से एक | 

अतिथिग्व-- दिवोदास को इस नाम से संत्रोघित 
किया है | इसका संबंध इंद्रोत, पर्णय, करंज और तुर्वयाण 
से माना जाता हे । | 

अतिधन्वन्‌--मशक का शिष्य | इसका शिष्य उदर 
शांडिल्य (वं. ब्रा. २ )। इसने उदरगांडिल्य को उद्गीथ 
की उपासना के बारे में जानकारी बताई (छा. उ. 
१.९,३) | 

अतिनामन्‌-- चाक्षुष मन्वन्तर के स्तर्षियो में से 
एक । 

अतिबाहु-- स्वायंभुव मनु का पुत्र ( मनु देखिये ) | 

२. कश्यप को प्राधा से उत्पन्न एक गंधर्व | 

अतिभानु-- सत्यभामा तथा कृष्ण का पुत्र | 

अतिभूति-- (स्‌: दिष्ट. ) विष्णु के मत मै यह 
खनिनेत्र का पुत्र है । 

अतिरथ-- (सो. पुरु. ) मतिनार का पुत्र ( म. आ. 
८९. ११ )। 


१५ 
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अतिरात्र 


अतिरात्र चक्षुम॑न का पुत्र ( मनु देखिये )। 
अतिसाम एतुरेत-- प्राणविद्या की रक्षा करने बाले 
तत्वज्ञानियाँ में से एक मान कर इसे नमन किया गया है 
(जै. उ. ब्रा. २६-१५ ) | 28243 
अतुळविक्रम-- (सः इ.) भविष्य के मतानुसार 
क्रोधदान का पुत्र । 
अत्यंहस्‌ आरुणि--प्रक्ष दय्यांपति के पास सावित्रा 
के बारे में प्रश्न करने के लिये इसने अपना शिष्य भेजा 
था। परंतु उस शिष्य की उसने काफी निर्भत्सना की ( ते. 
ग्रा, ३,१०. ९३-५ ) | 
अत्यराति जानंतपि- एक प्रथ्वीजेता। राजा न 
होते हुए मी, वासिष्ठ सात्यहब्य ने इसे ऐन्द्र महाभिषेक 
किया । इस कारण, इसने सारी पृथ्वी जीती। वासिष्ठ 
सात्यहव्य ने जब पौरोहित्य का स्मरण दिला कर उसके 
लिये पुरस्कार मांगा, तत्र इसने कहा कि, “ उत्तर कुरुओं 
को जीतने के बाद संपूर्ण एथ्वी का राज्य आपको दे कर में 
आपका सेनापति बनूंगा ?। इस पर सात्यहव्य ने कहा, 
४ तुमने मुझको धोखा दिया । क्यों कि मानव उत्तर कुरुओं 
को नहीं जीत सकते | ” तदनंतर सात्यहव्य ने इसे हतबल 
किया तथा शिबिराजा का पुत्र अमित्रतपन झुष्मिण शैब्य के 
द्वारा इसका वध करवाया (ऐ. ब्रा. ८.२३ )। क्षत्रिय ने 
ब्राह्मण के साथ द्रोह नहीं करना चाहिये, इस लिये यह 
कथा बताई गई है | 
अत्रायानि--अंगिराकुल का एक गोत्रकार | 
अत्रि-एक सूक्तद्रष्टा | ऋग्वेद में अत्रि की एक कथा 
का बार बार उल्लेख आता है । इसे अत्यधिक ताप 
हो रहा था तत्र अश्रिनो ने इसे शांत .किया ( ऋ, १. 
११२.७) | इसे कुछ कारणवश काराग्रहवास करना पड़ा 
था | इसके काराग्रहवास का कारण था, जनता का पक्ष 
लेकर राजा से लडाई | यह लोकशासित राज्य के लिये 
प्रयत्न करता था (क्र. ५.६६ ) | इसे पांचजन्य कहा है 
(ऋ १.११७.३ )। यह अभिकुंड में गिरा या अग्नी में 
झुल्सा | उस अग्नी के दाह से आश्रिनां ने इसे मुक्त किया 
(क. १. ११८. ७; ११९, ६) | बहुधा काराणह की 
यातनाओं की कल्पना व्यक्त करने के लिये ऐसा वर्णन 
किया होगा (क्र. ५. ७. ८. ४; १०. ३९, ९ )) पांचवें 
मंडळ म॑ अत्रिगोत्र के काफी सूक्तकारो का उल्लेख है 
( यजत तथा रातहव्य देखिये )। अत्रि ने चतूराज याग शुरू 
क्रिया (त, सं. ल * ८ ) । इसे ग्रहण के संबंध में प्रथम 
ज्ञान हुआ । इसी लिये ग्रहण समाने पर अत्रि सूर्य को वापस 


प्राचीन चरित्रकोश 


अत्रि 


लाता है, ऐसा माना जाता था (क्र. ५. ४०. ५-९. 
ब्रह्माण्ड, ३.८.७७} ह. वं. १,३१ १३-१४; प्रभाकर 
आत्रेय देखिये ) | 
स्वायंभुव मन्वन्तर में प्रजोत्पादनार्थै ब्रह्मदेव द्वारा निर्मित ` 
दस मानस पुत्रां में से यह एक था ( वायुः १.९ )। यह 
ब्रह्मदेव के नेत्र से या मस्तक से उत्पन्न हुआ था (भा. ३.१२. 
२४; मत्स्य. ३.६-८ )। यह स्वायंभुव मन्वन्तर में ब्रह्मा के 
कान से उत्पन्न हुआ ( वायुः ९.१०१; ब्रह्माण्डः २,९.२३; 
ब्रह्मन्‌ देखिये ) | स्वायंभुव मनु का यह जामात । दक्ष ने 
सती एवं शंकर को न बुलाने के कारण, सती ने स्वयं को दग्ध 
कर लिया | इस क्रोध के कारण शंकर ने सव को दग्ध 
कर दिया। उसमें इसकी मृत्यु हो गई । दक्ष की कन्या 
अनसूया इसकी पत्नी । अत्रि को अनसूया से पांच पुत्र 
हुए। १, श्रुति ( शंखपद की माता तथा कदम पौलह 
प्रजापती की पत्नी), २. सत्यनेत्र, ३. हव्य, ४. आपोमूर्ति 
झनेश्वर, ५. सोम । इस मन्वन्तर में हजारो आत्रेय उत्पन्न 
हुए ( ब्रह्माण्ड. २. ११. २५ )। शंकर के वर से ही यह 
पुनः वैवस्वत मम्वन्तर में उत्पन्न हुआ । यह एक प्रजापति 
था (म. स. ११. १५; शां. २०१; मत्स्य. १७१. २६- 
२७ ) कदम प्रजापति के कन्याओं में से, अनसूया इसकी 
पत्नी थी (भा. ३. २४. २२) | 
इसे अनसूया से दत्त, दुर्वास तथा सोम नामक तीन पुत्र 
हुए ( ब्रह्मांड, ३.८.८२;६५; मार्क, १६; अग्नि २०.१२; 
भा. ४.१.१५;३३ )। वायु पुराण में अभि को दत्त, दुर्वास 
ये दो पुत्र तथा ब्रह्मवादिनी कन्या उत्पन्न हुई ऐसा 
उल्लेख है ( ७०.७५-७६ ) | अत्रि को सोम तथा अर्यमा 
नामक दो पुत्र थे एसा उल्लेख महाभारत में दिया हे 
(शां. २०१) | पुष्कळ महर्षि इसका पुत्र था ऐसा भी 
उल्लेख प्राप्य हे (म. आ. ६०-६ ) । इनके नेत्र से चन्द्रमा 
उत्पन्न हुआ ( भा. ९.१४.२-३) | 
स्वायंभुव मन्वन्तर में इसने उत्तानपाद को दत्तक 
लिया था (ब्रह्मांड, २.३६.८४-९०; ह. वे. १.२)। 
इसका गौतम ऋषि के साथ ब्राह्मणमहात्म्य पर संवाद 
हुआ था (म. व. १८३ ) | वायु का हैहय अजुन के साथ 
जब युद्ध चल रहा था तब राहू ने चन्द्र तथा सूर्य का 
पराभव कर के सर्वत्र अंधकार कर दिया । उस समय 
देवताओं की प्रार्थना मान्य कर के अत्रि स्वयं चन्द्र बना 
तथा अंधकार का नाश किया (स. अनु. २६१८ )। 


यह एक सूक्तकार था (वायु. ५९.१०४; ब्रह्म. २. ३२; 
मत्स्य. १४५; बृ. उ. २.१.१. ) | आत्रि को पैतामहर्षि कहा 
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जाता है (मत्स्य. १७१. २८) । यह शिवावतार गोतम का 
शिष्य है । यह स्वायंभुव तथा वैवस्वत मन्बन्तर के ससतपियो 
में से एक था । उन्नीसवें द्वापर में यह व्यास था | 

अत्रि का धमेशार-- आनंदाश्रम के स्मृति समुच्चय में 
अत्रिसंहिता तथा अत्रिस्मृति नामक दो ग्रंथ हैं। अन्रि- 
संहिता में नौ अध्याय तथा चारसौ छोक हैं तथा अनेक 
प्रायश्चित्त बताये हैं । वहाँ योग, जप, कर्मविपाक, द्रव्य- 
झुद्धि तथा प्रायश्चित्त का विचार किया गया है । 

अत्रिस्मृति में नौ अध्याय हो कर प्राणायाम, जपप्रशंसा 
तथा प्रायश्चित्त वताये हे । मनु ने गौरव के साथ इसका 
मत लिया है ( ३.१६ ) । दत्तकमीमांसा में इसके मत का 
उल्लेख है। इसके रूध्वत्रिस्मति तथा बृहदात्रेयस्मृति 
नामक दो ग्रंथ मी उपलब्ध हैं | इसने वास्तुशासत्र पर भी 
एक ग्रंथ रचा था ( मत्स्य. २५२.१-४ )। 

अत्रिवंश के गोत्रकार--अधपप्य, उद्दालकि, करजिव्ह, 
कर्णजिव्ह, कर्णिरथ, कर्दमायन शाखेय (ग), 
गोणीपति, गोणायनि, गोपन (ग), गोरग्रीव, गोरजिन, 
चेत्रायण, छंदोगय, जलद, तकीबिंदु, तैलप, भद्गपाद्‌, 
ढैद्राणि, वामरथ्य, शाकलायनि, शारायण, शोण, शोक्रतव 
( शाक्रतव, शीक्रतव ), सबैलेय ( सञ्चैलेय ), सौनकार्णि 
( शोणव-कर्णिरथ ), सौपुष्पि तथा हरप्रीति ( रसद्वीचि ) 
ये गोत्रकार अत्रि, आर्चनानश ( त्रिवराताम्‌) तथा 
श्यावाश्व इन तीन प्रवरो के हैं । | 

ऊर्णनाभि, गविष्टिर, दाक्षि, पर्णवि, बलि, वीजवापि, 
भलंदन, मौंजकेश, शिरीष तथा शिलर्दनि, ये गोत्रकार 
आत्रि, गविष्ठिर तथा पूर्वातिथि इन तीन प्रवरो के हैं | 

कालेय (ग), धात्रेय (ग), मेत्रेय (ग) वामरथ्य (ग) 
तथा सवाळेय (ग) ये गोत्रकार आत्रि, पौत्रि तथा वामरथ्य, 
इन तीन प्रवरो के है (मत्स्य. १९७.१-५ ) | अत्रिपुत्र 
सोम के वेश में विश्वामित्र हुआ (मत्स्य. १९८) । आत्रि का 
वंश अनेक स्थानों पर आया है ( ब्रह्माण्ड, ३.८.७४-८७; 
वायुः ७०. ६७-७८; लिङ्ग, १. ६३ ) | अन्यत्र भी 
विमागशः आया है (ब्रह्म. ९. १; ह. वे. १. ३१. १२- 
१७; प्रभाकर तथा स्वस्त्यात्रेय देखिये ) । 

अन्निकुर के मंत्रकार--अत्रि, अर्चिसन, निष्ठुर, पूर्वा- 
तिथि, बल्गूतक, स्यामावान्‌ ( वायु. ५९. १०४); अत्रि, 
अधस्वन, कर्णक, गविष्टिर, पूर्वातिथि, शावस्य ( मत्स्य. 
१४५. १०७-८ ); अत्रि, अर्वसन, आविहोत्र, गविष्ठिर, 
पूर्वातिथि, शावाश्व ( ब्रह्माण्डः २. ३२. ११३-११४ ) |. 

२. वसिष्ठगोत्र का एक प्रवर | 


ग्रा. च. ३] 


I त? अथर्वन्‌ 


२. व्यासपुराण की शिष्यपरंपरा के वायु के अनुसार, 
यह रोमहर्षण का शिष्य हे (व्यास देखिये )1 


ऋग्वेद के एक सूक्त की दस ऋचाएं अनेक अत्रियो ने 
देखी हे (ऋ ९. ८६. ३१-४० ) | इससे ज्ञात होता 
हे कि, अनिकुछ के लोग भी अत्रि नाम से व्यबह्दत होते 

| 

अत्रि भौस--सूक्तद्रष्टा (क्र. ५. २७, ३७-४३; 
७६; ७७; ८३-८६; ९. ६७. १०-१२; ८६. ४१-४५; 
१०. १३७, ४) | | 

अत्रि सांख्य-सूक्तद्रष्टा ( ऋ. १०.१४३ ) | 

अथवेन--अश्वत्यं के दानस्तुति का दान ग्रहण करने- 
वाला (क्र. ५. ४७.२४ ) | यह एक प्राचीन उपाध्याय 
था (ऋ १०.१२०.९) | इसीने अग्निमंथन का प्रचार किया 
(ह. ६. १६.१३; तै. ब्रा. ३. ५. ११; वा. सं. ३०. १५) | 
इसके द्वारा उत्पन्न अभि, विवस्वत्‌ का दूत वना (क्र. १०. 
२१. ५ )। इसीके नाम पर से अभि को अथर्वन्‌ नाम 
प्रात हुआ ( ऋ ६. १६. १३ ) | अभि को इसकी उपमा 
दी गई मिलती है (क्र. १०. ८७. १२; ८. ९, ७) | 
अथर्वन्‌ का अर्थ अमिहोत्री मी है (क्र. ७. १. १ ) 
इसका तथा इन्द्र का स्नेह था | इन्द्र इसे सहायता करता 
था (त्र, १. ४८. २ ) |इसकी देवताओं में गणना की 
गई है (बृ. उ. २. ६. ३; ४.६. ३) । इसने इन्द्र 
को उद्देशित कर के एक स्तोत्र की रचना की है (ऋ १. 
८०. १६ ) | इसने यज्ञ कर के, स्थैये प्राप्त कर लिया 
(ऋ १०. ९२. १० ) | इसने यज्ञसामर्थ्य से माग चौडा 
कर लेने पर, सूर्य उत्पन्न हुआ ( ऋ. १. ८३. ५) | मनु 
तथा दध्यच्‌ के साथ इसने तप किया था (त्र. १. १०. 
१६ ) । अथवोगिरस्‌ शब्द प्राप्य है ( अ. वे. १०.७.२०. 
शः ब्रा. ११, ५. ६७ ) | इसने इन्द्र को सोमरस दिया 
(अ. वे. १८. ३. ५४) | वरुण ने इसे एक कामधेनु दी 
थी (अ. वे. ५. ११; ७. १०४) इसका देवताओं 
के साथ स्नेहसंबंध होने के कारण यह स्वर्ग में रहता था 
(अ. वे. ४. १.७) | 


यह आचार्य था (श. ब्रा. १४. ५. ५. २२; ७. ३. 
२८ ) । अथवोगिरस्‌ ऋषि का प्रादुर्भाव वैशाली राज्य में 
हुआ । इस शब्द का अनेकवचन पितर अथे से आया है 
(ऋ. १०.१४०४-६; १०. १५.८) । वे स्वगै में रहने- 
वाले देवता थे ( अ. वे. ११. ६. १३ ) | एक अद्भुत 
मूली से ये दैयनाश करते थे ( अ. वे. ४. ३७. ७) | 
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यह ब्रह्मदेव का ज्येष्ठ पुत्र | यज्ञ नामक इच इसका 
सहाध्यायी था। इन दोनों को ब्रह्मदेव से ब्रह्मविद्या मात 
हुई (सु. उ. १. १. १-२) | के 
यह स्वायंभुव मन्वन्तर का ऋषि था। यह ब्रह्मदव का 
मानसपुत्र था । इसे कईमकन्या शांति तथा चित्ति नामक दो 
पलियौ थीं ( मा. ४.१; १०. ७४. ९.) | इसे सुरूपा 
मारीची, स्वराट्‌, कामी तथा पथ्या मानवी ये तीन 
पत्नियां थीं (ब्रह्माण्डः ३.१. १०२-१०३ वायु, ६५. 
९८ ) । परंतु सुरूपा मारीची, अंगिरस की पत्नी मानी 
गई है ( मत्स्य. १९६.१ ) | घृतत्रत, दध्यच्‌ तथा अथर्व- 
शिरस्‌ इसके पुत्र हैं । इन्हें आथर्वण कहते हैं। 
यह युधिष्टिर के यज्ञ में ऋत्विज़ था ( मा. १०.७४. 
९) | अंगिरस कुल का प्रथम कह कर, इसका उल्लेख 
किया गया है तथा अथर्ववेद से इसका संबंध है, एसा 
उल्लेख अथर्ववेद में पाया जाता है (म. उ. १८. ७-८; 
मु. उ. १.१.१-२; वायु. ७४; ब्रह्माण्ड. ३.६५.१२; ह. 
बे. १.२५) । इसकी माँ का नाम सती था (भा. ६. ६. 
१९ )। इसने समुद्र से अभि बाहर निकाला (म. 
'बः २१२.१८) | नहुष, इन्द्रपद से भ्रष्ट होने के पश्चात्‌ 


'पहला-इन्द्र सिंहासन पर बैठा | तब अंगिरा ने आ कर 
अथर्ववेदमंत्रों से इन्द्र का सत्कार किया। तत्र इन्द्र ने. 


'इसे वरदान दिया कि, ' तुम्हारे वेद का नाम अथर्वोगि- 
रस होगा, तुम्हे भी. लोग अथर्वोगिरस कहेंगे तथा तुम्हें 
' यज्ञमाग भी मिलेगा'( म. उ. १८.५-८; पणि देखिये ) । 

अथवोशिरस्‌--यह अथर्वन्‌ का पुत्र था (अथर्वन्‌ 
देखिये ) | 

अथवीगिरस्‌ अंगिरस को इन्द्र द्वारा दी गई संज्ञा | 
'अथर्वन्‌ तथा अथर्ववेद की संज्ञा (तै. ब्रा. ३.१२.८.२; 
श.ब्रा. १.५.६.७ मैन्यु, ६.३३; छां, उ, ३.४. १-२; 
प्र. उ. २.८) | अथर्ववेद शब्द सूत्र में आया है ( कौ 
सू. ३.१९ ) | 

अथौजस्‌- बैशाखमास के सूय के साथ रहनेवाला 
यक्ष (भा. १२. ११, ३४) | : 

अदारि सुरारि देखिये | 
` अदिति-+मित्रावरुणों की (क्र, ८.२५. ३ ; १०३. 
८३) तथा अर्यमा की (ऋ. ८.४.७९ ) माता । इसीसे 
स्वाभाविकतः इसे राजमाता कहा जाता है (ऋ. २.२७, 
.७ ) | इसके आठ पुत्र हे तथा वे अत्यंत बलवान्‌ हैँ 
(क. १०, ७२. ८; ३.४.११; ८,५६. ११ )। पौराणिक 
कथाओं में अदिति, दक्षकन्या तथा कश्यप पत्नी है | परंतु 
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वेदों में उसे विष्णु की पत्नी कहा गया है ( वा. स. २९. 
६०; तै. सं. ७.५.१४) । अदिति, अप तथा पृथ्वी से देवता 


उत्पन्न हुए (ऋ. १०.६३.२ )। अदिति की चौ तथा इथ्वी 
से एकरूप कल्पना की गई है (ऋ. १५७२५९; अ. वे.१३. 
१, ३८) | तथापि कई स्थानों पर द्यावापृरथिवी की अपेक्षा 
इसका पृथक्‌ उल्लेख किया गया हैं ( ऋ. १०. ६३.१० )। 
एक स्थान पर अदिति विश्वसुष्टि की मूर्ति दिखाई देती 
हे (क्र, १. ८९-१० )। अदिति, आदित्य की माता, 
अतएव तेज प्राप्त करने के लिये उसकी प्रार्थना की गयी 
है (क्र, ४,२५.३; १०.३६.३ )। उसके तेज का गौरव 
किया गया है। ऋग्वेद तथा अगले ग्रंथों में अदिति को 
गो कहा गया है ( ऋ. ७.८२.१० ) । उपा को अदितिमुख 
कहा है (ऋ १.१५.३; ८.९०.१५; १०.११.१; वा, सं. 
१३.४३;४९ ) | संस्कार की गाय को सामान्यतः अदिति 
कहा जाता है । भूलोक के सोम की तुलना अदिति के 
दूध से की गई हैं (क्र, १,९६.१५ ) | अदिति की नप्ती 
(कन्या ) दूध को ही माना गया होगा। वह पात्र में 
गिरते हुए सोम के साथ एकजीव होती है (क्र. ९.६९. 
३)। 
यह प्राचेतस दक्ष प्रजापति तथा आसिक्नी की कन्या 
तथा कश्यप प्रजापति की पत्नी थी । इससे पता चलता है 
कि, ऋग्वेद के एक सूक्त की द्रष्टी अदिति दाक्षायणी यही 
होगी ( ऋ. १०. ७२ )। मैनाक पर्वत के मध्य में स्थित 
विनशन नामक तीर्थ पर अदिति ने चरु पकाया था (मा 
व. १३५.३ )। देवयुग में तीनों लोकां पर देवताओं का 
स्वामित्व था। उस समय इसते पुत्रप्राप्त्यर्थ सतत एक 
पैर पर खडे हो कर अति कठिन तपश्चर्यां की। उससे 
विष्णु उत्पन्न हुआ ( म. अनुः ९३)। विष्णु के पहले 
इसे ग्यारह पुत्र हुए थे। विष्णु को मिला कर कुळ बारह 
पुत्र हुए ( कश्यप देखिये ) तैत्तिरीय संहिता में कहा 
गया है कि, इसे आठ ही पुत्र हुए । इसे सात की कामना 
थी अतएव आठवा गर्भ इसने फोड़ दिया। केवल सात 
पुत्र ले कर यह देवताओं के पास गई। आठवा मातीड 
अथवा विवस्वान्‌ का इसने त्याग किया । ये आठ पुत्र ही 
अष्ट वषु हैं। भूमिपुत्र नरकासुर ने अदिति के कुंडलों का 
हरण किया तथा वह प्राग्ज्योतिष नगर में जा कर रहने 
लगा | आगे चल कर कृष्ण उन्हें जीत लाया तथा अदिति 
को उसने वे कुंडल दिये (म. उ, ४७ ) । 
अदीन- (सो, क्षत्रः) सहदेव का पुत्र। इसका 
पुत्र जयत्सेन। 
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अदूर 


अदूर--रुद्रसावर्णि मनु का पुत्र । 

अद्दशयती- भैत्रावरुणी वसिष्ठपुत्र शक्ति की पत्नी 
तथा पराशर ऋषि की माता | 

२. चित्रमुख ब्राह्मण की कन्या । इसका पिता पहले 
वैश्य था, परंतु तप से ब्राह्मण हो गया (म. अनु. ५ 
१७) | 

अद्ध- ब्रह्मांड के मत में, व्यास के यजुःशिष्यपरंपरा 
का, याञ्चवल्क्य का वाजसनेय शिष्य | 

अदूसुत--अभिविशेष | इसकी पत्नी प्रिया पुत्र का 
नाम विडुरथ (म. व. २१३.२५ ) | 

२. दक्षसावर्णि मन्वन्तर में होनेवाला इन्द्र | 

` अद्य--कश्यप तथा दनु का पुत्र | 

अद्विका--कश्यप तथा मुनि की कन्या अप्सरा । यह 
शाप से जल में मत्स्यी बनी । इसने मत्स्य नामक राजा 
तथा मत्स्यगंधा नामक कन्या को जन्म दिया ( उपरिचर 
वसु देखिये; म. आ. ६४ )। यह विमान में अमावसु 
नामक पितरों के साथ क्रीडा करते समय, अच्छोदा के 
मन में, अमावसु के प्रति कामेच्छा उत्पन्न हुई ( ब्रह्माण्ड. 
२.१०.५४-६४ ) | 

अधच्छायामय--कश्यप गोत्र का एक ऋषिगण | 

अधमे--ब्रह्मदेव के पृष्ठमाग से उत्पन्न धर्मविरोधी 
पुरुष | इसकी पत्नी मृषा | मृषा से दंभ तथा माया यह 
मिथुन निर्माण हुआ ( भा. ३.१२) | इसने वह अपने 
लिये लिया | आगे चल कर, उस मिथुन से लोम तथा 
निक्कति यह मिथुन उत्पन्न हो कर, आगे क्रमशः क्रोध 
तथा हिंसा, कलि तथा दुरुक्ति, मृत्यु तथा भय एवं निरय 
तथा यातना इस प्रकार संतति उत्पन्न हुई (भा. ४. ८, 
१-४ ) | हिंसा से इसे अमृत तथा निक्कति उत्पन्न हुए | 
उनसे भय, नरक, माया तथा वेदना उत्पन्न हुए। माया 
से मृत्यु, वेदना से दुःख तथा मृत्यु से व्याधि, जरा, 
शोक, तृष्णा तथा क्रोध उत्पन्न हुए ( पद्मः स्‌. ३) | 

२. वरुण को ज्येष्ठा से उत्पन्न पुत्र | इसे निर्कति नामक 
पत्नी थी। इसके पुत्र १, भय, २. महाभय तथा ३. 
मृत्यु ( म. आ. ६७) | 

अधितंस--( सो. ) भविष्यमत में अनुतंस का पुत्र । 

अधिपति--एक देव । यह अणु का पुत्र है । 

अधिरथ-- (सो. अनु.) सत्कर्मा का पुत्र | यह 
सारथ्यकर्म करता था | एक बार गंगातट पर क्रीडा करते 
समय, कुंती ने कर्ण को रख कर नदी में छोडी हुई पेटी 
इसको मिली | तदनंतर कणे को बाहर निकाल कर, इसने 
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` अनंतमागिन्‌ 


उसका नालच्छेदन किया तथा उसे अपनी राधा नामक 
पत्नी को सौंप कर, पुत्र-के समान उसका पालन किया 

(भा. ९.२३.१३; म. आ. ६७; १३७; व. २९३) | 

अधिसामकृष्ण--( सो. पूरु, भविष्य. ) वायु, विष्णु 
तथा मत्स्य पुराण में, इसके आगे भविष्यकालीन राजाओं 
का उल्लेख प्रारंभ हुआ है । इसके राज्य काल में वायु- 
पुराण लिखा गया (वायु. ९९,२५८ ) । हस्तिनापुर 
बह जाने पर, यह अपनी राजधानी कौशांवी में ले गया 
( वायु. ९९,२७१ ) | मत्स्य के मत में यह शतानीक-- 
पुत्र है । विष्णु तथा मत्स्य पुराणों में अधिसोमकृष्ण ऐसा 
पाठ है। भागवत में असीमकृष्ण पाठ है । शतानीक- 
अश्रभेधदत्त-अधिसामकृष्ण ऐसा वंशक्रम पाया जाता है 
( वायु, ९९.२५७-२५८ )। 

अधिसोमकृष्ण--अधिसामकृष्ण देखिये | 

अधीर--एक राजा । यह शंकर का परममक्तथा | 
एक बार गलती से इसने एक निरपराध स्त्री को देहान्त 
शासन दिया । उसी प्रकार, एक शिवमंदिर भी इसके 
हाथों जलाया गया । इन दो दुष्टकृत्यों के कारण मृत्यु के 
अनन्तर, यह पिशाच बना तथा इसके मुख से निरंतर 
अभिज्वाला निकलने लगी | परंतु शंकर के प्रसाद से इसका 
यह कष्ट दूर हुआ तथा यह शिव गणों में से एक हुआ 
(पद्म. पा. १११ )। 

अधृति-- अभूतरजस्‌ देवों में से एक । 

आध्चृष्ट वा अधृष्णु-- सावर्णि मनु का पुत्र । 

आधरिशु-- अश्वि तथा इन्द्र ने इसकी रक्षा की ( ऋ, 
१.११२.२०; ८-१२.३ ) । 

अध्वरीवत्‌-- सावर्णि मनु का पुत्र | 

अनप्नि-- पितरों में से एक । इसकी पत्नी दक्षकन्या 
स्वधा | स्वधा से इसे वयुना तथा धारिणी नामक दो 
कन्याएँ हुई ( भा. ४.१.६२-६४; पद्म. स ९) | 

अनघ-- उत्तम मन्वन्तर के ससर्षियाँ में से एक । 

२. धर्मसावर्णि मन्वन्तर के सपर्षि यो में से एक । 

३. एक गंधर्व ( म. आ. ११४.४४ ) | 

अनंग-- कर्दम प्रजापति का पुत्र (म. झां. ५९. 
९७ )। 

अनंत-- कदूपुत्र ( काञ्यप देखिये) | 

२. ( सो. यदुः ) वीतिहोत्र का पुत्र । इसका पुत्र 
दुजयामित्रकर्षण (ब्रह्म. १३ ) । 

- अनंतभागिच्‌- भणु कुल का एक गोत्रकार । 
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अनसूया 


अनंतसन-- देवों में से स्कंद अथवा रुद्र | इसने | (ब्रह्माण्ड. २. ३. २१-२६; म. आ. ६७; विष्णु, १. 


भीष्म के वध के लिये अंबा को माला दी । (अम्बा 
देखिये )। 

अनंती-- शतरूपा का नामान्तर | 

अनपान-- (सो, अनु. ) वायु के मत में दधिवाहन 
का पुत्र ( खनपान देखिये ) । इस को अपान द्वार नही 
था। इस लिये यह नाम है | 

अनपाया-- कश्यप तथा मुनि की कन्या । यह एक 
अप्सरा थी । - 

अनमित्र-- ( स्‌ः इ. ) निष्नराजा का पुत्र । 

. २.(सो.यदु.) वृष्णि को इस एक ही नाम के दो 
पुत्र थे | ( सुमित्र देखिये )। 

३. (सो. यदु. ) शिनि राजा का पुत्र । यह बडा 
पराक्रमी था । भागवत में, इसे युधाजित्‌ का पुत्र मी 
कहा है। 

४. ब्रह्मसावर्णि मनु का पुत्र । 

अनरण्य-- ( सू. इ. ) त्रसदस्यु का पुत्र ( भा. ९. 
७.४ )। मत्स्य, ब्रह्माण्ड, वायु तथा लिंग पुराणों के मत में 
यह संभूत का पुत्र है । यह जब अयोध्या में राज्य कर रहा 
था, तब रावण ने इस पर आक्रमण किया । उस समय 
इसने रावण से घमासान युद्ध किया । परंतु रावण अधिक 
बलवान होने से, इसकी संपूर्ण सेना नष्ट हुई । इसने रावण 
के अमात्य, मारीच, झुक, सारण तथा प्रहस्त का पराभव 
किया । परंतु जल्द ही यह धरती पर गिरा तथा मरते- 
मरते इसने रावण को शाप दिया कि, यदि मेरा तप, 
दान, हवन सत्य होंगे, तो मेरे वंश का दशरथपुत्र राम 
समस्त कुळ समवेत तुम्हारा नाश करेगा (वा. रा. यु. 
६०; उ. १९) । युद्ध त्याग कर तप करते समय रावण ने 
इसका वध किया इसलिये इसने शाप दिया । इसका पुत्र 
त्रसदश्व । भविष्य के मत में यह प्रिंशदश्व का पुत्र है तथा 

इसने अठाईस हजार वर्षों तक राज्य किया । 

२. (सू. इ. ) सर्वकर्मा का पुत्र | इसका पुत्र निघ्न 

(पद्म. सु. ८) | 
00 दृत्रासुरानुयायी असुर ( भा. ६.१०.१८- 
१९) ॥ 


अनशनि- इन्द्र का शत्रु (क्र. ८. ३२.२. ) । 

अनल -घमे को वसु से उत्पन्न पुत्र | इसके पुत्र, 
कुमार ( कार्तिकस्वामी ), शाख, विशाख तथा नैगमेय । 
यह एक बसु है । यह प्रस्तुत मन्वन्तर में आग्नेयी दिशा 
का स्वामी हे | यह कुमार अनळ एवं स्वाहा का पुत्र है 


१० )| 
र बिभीषण के अमात्यों में से एक (मालेय देखिये )। 
३. गरुड का पुत्र (म. उ. ९९. ९ )। 
अनला- रोहिणी की दो कन्याओ में से दूसरी | 
इसकी कन्या शुकी | 
२. माल्यवान्‌ राक्षस को सुंदरी नामक स्त्री से उत्पन्न 
कन्या तथा विश्वावसु राक्षस की पत्नी। इसकी कन्या 
कुम्भीनसी ( वा. रा. उ. ६१.१६ ) । 
अनवद्या- क्रश्यप को प्राधा से उत्पन्न अप्सरा । 
` अनश्चन्‌--( सो. पूर. ) विंदूरथ का पुत्र | इसकी माँ 
मगध वंश की संप्रिया । इसकी पत्नी का नाम अमृता । 
इसके पुत्र का नाम परीक्षित्‌ (मः आ. ९०. ४२ )। 
अरुग्वत्‌ ऐसा पाठभेद हैं। 
अनसूय--कश्यप गोत्र का एक गोत्रकार । 
अनखूया--स्वायंभुव तथा वैवस्वत मन्वन्तर के ब्रह्म 
मानसपुत्र अत्रि ऋषि की पत्नी । यह कर्दम को देवहूती से 
हुई । यह दक्षकन्या भी थी ( गरुड, २६ )। ऋग्वेद के 
बाईसवें पंरिशिष्ट में केवळ अत्रि की प्रियपनी ऐसा 
इसका उल्लेख है । पौराणिक वाझाय में पतित्रता कह कर 
इसका उल्लेख है | इसने निराहार तीन सो वर्षों तक तप 
कर के शंकर की कृपा संपादित की | इससे इसे दत्तात्रेय, 
दुर्वासस्‌ तथा चन्द्र नामक तीन पुत्र हुए | चित्रकूट की गंगा 
इसने प्रवृत्त की ( शिव. के. २. १९ )। 
राम वनवास को जाते समय अत्रि के आश्रम में आये 
थे। तब अत्रि ने निम्नोलिखित अनसूया का वर्णन कर के, 
सीता को, उसके दर्शनार्थ भेजने के लिये राम से कहा । 
दस वर्षोतक पजेन्यवृष्टि न होने पर लोग दग्ध होने लगे 
तब अनसूया ने फलमूळ उत्पन्न कर के आश्रम में गंगा 
लाई । यह उग्र तपश्चर्या करनेवाली एवं कड़क नियमोंबाली 
है। दस हजार वर्षों तक इसने बड़ी तपस्या की है। इसके 
्रतों से ही ऋषियों की तपस्या के मार्ग में आनेवाले विघ्न 
दूर हुए | देवकार्यो के लिये परिश्रम करते समय दत रातों 
की एक रात्रि इसने बनाई | सीता ने जब इसका दर्शन लिया 
तब इसके गात्र शिथिल हो गये थे | शरीर पर झुरियाँ पड़ 
गई थी | बाल सफेद थे । हवा से हिलनेवाली कदली के 
समान इसकी स्थिति हो गई थी। पतिसमवेत वनवास 
स्वीकारने के लिये, सीता की इसने प्रशंसा की तथा 
निरंतर ताजी रहनेवाली माळा, वस्न, भूषण, उबटन, 
भनुलेपन इ. वस्तुएं दी तदनंतर स्वयंवर के बारे में, प्रेम 
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से सीता के साथ बातें की | उसे अलंकार पहना कर बडे 
प्यार से बिदा किया ( वा. रा. अयो. ११७-११९) | 

मांडव्य ऋषि को जब झूली पर चढाया गया था, तत्र 
उस शूळ को अंधकार में एक ऋषिपत्नी का धोखे से 
धक्का लगा, तत्र मांडब्य ने उसे शाप दिया कि, सूर्योदय होते 
ही तुम विधवा हो जाओगी। तत्र उसने सूर्योदय ही नहीं 
होने दिया। इससे सारे व्यवहार बंद हो गये। उसकी 
अनसूया सखी होने के कारण, जब प्रार्थना की गई तत्र 
उसे वैधव्य प्राप्ति होने देते हुए, इसने सूर्योदय करवा 
कर समस्त संसार को सुखी किया ( मांडव्य देखिये ) | 

अनाध्वृष्टि- ( सो. पुरु. ) रौद्राश्च का पुत्र ( म. आ. 
८९.१० )। इसकी पत्नी एक अप्सरा थी। 

२. (सो. यदु. ) यूर राजाका पुत्र। 

३. श्रीकृष्ण अनुयायी एक यादव (म. आ, २१३,२६; 
स. ३.५७; वि ६७,२१; उ. १४९,६२ )। 

अनाध्चष्य--तरृतराषट्र पुत्रों में से एक (म. आ. ६१. 
१०४ ) | 

अनानत पारुच्छेप--एक सूक्तद्रष्टा (क्र. ९.११) | 

अनायुष--इसके मान के कारण इसके पुत्र की मृत्यु 
हुई ( माके. २४.१६ ) | 

अनायुषा-एक राक्षसी। इसे अररु, बल, विज्वर, 
इत्र व वृष नामक पुत्र थें (ब्रह्माण्ड. २.६.३१-३७) | 

आनिकेत--यक्ष (म. स. १०.१७ ) | 

अनिमिष--गरुड का पुत्र ( म. उ. ९९.१० ) | 

अनिरुद्ध--( सो. यदु. )-्रदयम्न को रुक्मक्रन्या से 
उत्पन्न पुत्र । यह दस हजार हाथियों के बल से युक्त था 
(भा. १०, ९०..३५-३६, विष्णु. ५. ३२.५ ) । पर्वत 
उखाड कर यह उससे शत्रु को मारा करता था | इसकी 
अनेक पत्नीयाँ थी तथा सुरा पी कर यह उनसे रममाण 
होता था ( ह. बं. २११८.७३; ११९. २६-२७ ) | इसे 
रुक्मिपौत्री रोचना से बज्र उत्पन्न हुआ ( भा. १०, ६१ )। 
इसेही प्राद्युम्नि ऐसा दूसरा नाम है । इसने अन्य यदु 
कुमारां के साथ अजुन के पास भनुर्वेद सीली (म. स. 
४.२९.५३ ) | इसने बाणासुर की कन्या उपा के साथ 
गांधर्व विधिं से विवाह किया । यह राजसूय यज्ञ में था 
(म. स. ३११५ )। - 

२. अठारह वास्तुशास्रकाराँ में से एक ( मत्स्य. २५२. 
3०220) व्यतत 

अनिल--अष्टवसूआं में से एक | इसकी पत्नी का नाम 
शिवा । इसे मनोजव एवं अविज्ञानगति नामक दो पुत्र थे 
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(म. आ. ६०. २४; ब्रह्माण्ड. ३. ३. २१; २६; विष्णु. 
१, १५, ११०-११५)]  : 

२. एक क्षत्रिय | दैन्य अथवा वृषादर्मी का पुत्र । बृषादर्भी 
ने अपने एक यज्ञ में, इसे दक्षिणा कह कर, स्तार्प्रियांको 
अर्पण किया | परंतु अल्पायु होने के कारण, शीघ्र ही 
इसकी मृत्यु हो गई | उस समय भयंकर अवर्षण होने 
के कारण, अत्यंत क्षुधातुर सप्तार्षियों ने इसे स्थाली में 
पका कर खाने का विचार किया | परंतु यह पका नही 
अतएव वह कार्यरूप में न आ सका (म. अनु. ९३) | 

३. मित्रविंदा से कुष्ण को प्रास पुत्रों में से एक ( मा. 
१०. ६१. १६. ) | 

४. (सो. पूरु, ) विष्णु के मत में तंसु का पुत्र । - 

५. गरुड़ का पुत्र (म. उ. ९९. ९) | 
` अनिल वातायन -सूक्तद्रष्टा (क्र. १०. १६८ ) | 

अनिष्टकमेन--( आंत्र. भविष्य. ) ब्रह्मांड के मता- . 
नुसार पटुमानपुत्र तथा भागवत मतानुसार अटमानपुत्र | 
विष्णु के मतानुसार अरिष्टकमेन्‌ पाठ है | 

अनीकविदारण--जयद्रथ का बंधु (म. व. २४९. 
१२) | 

अनील--कश्यप तथा करू का पुत्र | 

अनीह--( सू. इ. ) मागवतमत में देवानीकपुत्र । 
इसे अहीनरादि नामांतर हैं। | 

अनु-दाशराज्ञयुद्ध में सुदास के शत्रुओं में से एक 
(ऋ. ७. १८. १४) | इन्द्र का रथ अनु ने बनाया 
(ऋः ५. ३१. ४) । यह कारिगर तथा इन्द्र का 
उपासक था ( क्र. ८.४.१ ) । 

२. (सो. ) ययाति को शर्मिष्ठा से उत्पन्न तीन पुत्रों में 
से ज्येष्ठ (म. आ. ७०. ३२)। इसने यदु के ही 
समान, पिता का वृद्धत्व स्वीकार नही किया अतएव इसे 
मुख्य राज्याधिकार नही था । यह उत्तर में म्लेच्छों का 
राजा बना ( मत्स्यः २३. २२-२३ ) | 

अनु से ले कर कणपुत्र वृषसेन तक का वंश भागवत 
में उद्धृत किया हैं (भा. ९. २३. १-१४) | अनु 
से आठवा पुरुष महामनस को, उशीनर तथा तितिक्षु 
नामक दो पुत्र हुए । उशीन्रर शाखा सें केकय तथा मद्रक 
निकले । ये भारत की वायव्य सीमा की और फैले तथा 
बलि के पुत्र, अंग, वंग, कलिंग, सुह, पुंड तथा आन्त्र ये 
पूर्व मारत में सागर तक फेल गये । इनमें दशरथ का स्नेही 
रोमपाद पैदा हुआ । उसकी पुत्री शान्ता, ऋष्यशंग की 
पत्नी | इसी ऋष्यशंग के कारण दशरथ को रामादि पुत्रः 
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प्राप्ती हुई । इसी वंशस्थित अधिरथ ने कुन्तीपुत्र कणे का 
पालन कर के बडा किया । कर्णपुत्र बृषसेनादि तथा स्वयं 
कर्ण भारतीय युद्ध में कौरवो के पक्ष में थे | इस प्रकार यह 
अनुवंश, वायव्य सीमान्तर्गत केकय मद्रक से ले कर, पूर्व 
में आन्त्र तक फैला हुआ था । अयोध्या, हस्तिनापुर आदि 
स्थान के राजाओं से इस वेश के निकट सम्बंध थे । 
३. (सो. अंध. ) ऋथकुछ के कुरुवश का पुत्र ( भा. 
९.२४.३-६ ) । | 
४. ( सो. कुकुरः ) कपोतरोम का पुत्र । तुंबुरु इसका 
मित्र था (भा. ९.२४.२० ) । 
अनुकृष्ण-- यजुर्वेदी ब्रह्मचारी । 
अनुग्रह--भोत्य मनु का पुत्र । 
अनुतंस--( सो.) भविष्य मत में समातंस का 
पुत्र । 
अनुतापन- कश्यप तथा दनु का पुत्र। 
अनुभूति-यजुर्वेदी ब्रह्मचारी । 
अनुमत्‌--चाक्षुष के आद्य नामक देवगणों में से एक 
२. तुषित देवों में से एक । 
अनुमति--अंगिरा ऋषि से श्रद्धा को उत्पन्न चार 
कन्याओं में से कनिष्ठ ( मा. ४.१.३४; ) । द्वादशादित्य 
के धातृ आदित्य की पत्नी ( भा. ६.१८.३ ) । 
२. अणु गोत्र का एक गोत्रकार । 
अनुस्ल्मोचा- एक अप्सरा | यह माद्रपद्‌' मास में 
आदित्य के साथ रहती है (भा. १२.११ )। 
अनुयाथिन--धृतराष्टर पुत्रों में से एक (मः आ. 
६८) । भीमसेन ने इसका वध किया (म. द्रो, 
१५८) । 
अनुरथ--( सो. यदुः ) विष्णु के मत में कुरुवश 
का पुत्र | 
- अनुराधा-दक्ष तथा असिक्नी की कन्याओं में से 
एक तथा सोमपत्नी । 


अनुवक्त सत्य सात्यकीते--एक 
उ, ब्रा. १.५.४ ) । 


अनुविंद--आवंत्य राजा जयसेन को वसुदेवभगिनी 

राजाधिदेवी से प्राप्त कनिष्ट पुत्र (भा. ९.२४.३९ ) | 

इसका पराजय कर, उसकी भगिनी मित्रविंदा से कृष्ण 

ने विवाह किया (भा. १०.५८.३०-३१ )। इसको 
| मा त भ्राता था। 

नां भाई, मित्रविदा-कृष्ण के विवाह के बिरोध में 

ये | दिखिजय में सहदेव ने इनको पराजित भी किया था | 


आचार्य (जै, 


अनृहवत्‌ 


इसलिये वे दोनो दुर्योधन के पक्ष में चले गये (म. स. 
२८. १०; उ. १६३.६ )। इसने पहले कुतिमोज राजा 
के साथ युद्ध किया (म. मी. ४२. ७१) | अंत में ` 
अर्जुन ने इसका वध किया (म. द्रो. ७४-२९ ) | 
२. कैकय राजा के दो पुत्रों मे से कनिष्ठ । यह दुर्योधन 
के पक्ष मै था। सात्यकि ने इसका वध किया (म. क. 
९.६ )। ` ग 
३. (सो, कुरु. ) पृतराष्ट्रपुत्र। यह घोषयात्रा में था 
(म. आर. २३१.८) भीम ने इसका वध किया 
(म. द्रो. १०२.९८ )। 3 
अनुवत--( मगध, भविष्य, ) मत्स्य के मत मं क्षेम 
का पुत्र । 
अनुशाल्व- (सो. क्रोष्टुः ) सौभपति शाल्वराजा का 
भाई | झाल्य को कृष्ण ने मारा इसलिये यह कृष्ण से वैर 
-रखता था । यह कृष्ण का वध करने की संधि देख रहा 
था । पांडवा के अश्वमेध यज्ञ के समय, कृष्ण सहपरिवार 
हस्तिनापुर में आया हुआ था । यह संधि देख कर, 
अपने सुतार नामक सेनापति के द्वारा, इसने सेना एकत्रित 
करवाई तथा गुप्त रूप से हस्तिनापुर के पास आ कर 
रहने लगा। कृष्ण अश्वमेध के लिये लाया गया अश्व 
देख रहा है, ऐसी सूचना मिलते ही इसने बडी चपलता 
से घोड़े को भगा लिया | तब भीमसेन सेना ले कर इसका 
पीछा करने लगा । प्रद्नुम्न तथा वृषकेतु ने इसे पकड़ लाने 
का बीड़ा उठाया | आगे चल कर बडा युद्ध हो कर, प्रद्युम् 
का पराभव हुआ, परंतु वृषकेतु इसे पकड़ लाया । आगे 
मृत्युमय से इसने कृष्ण के साथ मित्रता की, तथा 
अश्वमेध की सहायता करने का वचन दे कर यह स्वनगर 
लौट आया (जे. अ. १२-१४) | 
अनुशिख--सर्पसत्र का पोता ( पं. ब्रा. २५.१५ ) 
अनुह्णाद्‌--हिरण्यकश्यपु को कयाधू से उत्पन्न चार 
पुत्रां में से एक। इसकी पत्नी सूर्मि । इससे इसे बाप्कल 
तथा महिष नामक दो पुत्र हुए ( भा. ६.१८.१२-१३; 
१६ )। यह कध के कारण निपुत्रिक हुआ, ऐता उल्लेख 
मदालसा द्वारा अल्क को दिये गये उपदेश में आया है 
( माके २४.१५ ) 


_ अनूचाना-कश्यप तथा प्राधा से उत्पन्न अप्सराओं 
में से एक (म. आ. ११४,५० )। 
अनूद्र--शरतराषट्र पुत्रों में से एक । 
अनृहवत्‌--यह क्षत्रिय था परंतु तप से ब्राह्मण एवं 
ऋषि बन गया ( वायु ९१, ११६-११७ ) । 
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अनेनस्‌--( सो. पुरूरवस्‌, ) आयु राजा के पांच 
पुत्रों में से कनिष्ठ ( भा. ९.१७. १-२) इसकी माता का 
नाम स्वर्भानवी (म. आ, ७०.२३) । इसका पुत्र प्रतिक्षत्र | 
इसका वंश दिया गया है ( ह. वं. १.२९, १-५; ब्रह्म, 

११,२७-३१ ) | 

२, (सू. इ. ) कुकुत्स्थ राजा का पुत्र | भागवत मत 

मे पुरंजय का पुत्र | इसे प्रथु नामक पुत्र था ( म. व. 
१९३,२ ) | 

३. ( सू. निमि. ) विष्णुमत म॑ क्षेमारिपुत्र | इसका पुत्र 
मीनरथ । 

अनेहृहि- अंगिराकुल का एक गोत्रकार । 

अनोवेन--ब्रहमांड के मत में व्यास के साम शिष्य- 
परंपरा का लौगाक्षी का शिष्य ( व्यास देखिये ) । 

अनापस्या-बाणासुर की पत्नी | 

अन्तक- ( शुंग. भविष्य. ) सुज्येष्ठ का पुत्र | 

अंतरिक्ष- ( स्वा. प्रिय. ) ऋषमभदेव के सो पुत्रो में 
से नो तत्वज्ञानियो में से एक । यह बड़ा मगवद्भक्त था । 
इसने जनक को उपदेश दिया था (भा. ५. .४.. ९-१२; 
११.३.३-१६ )। 

२. (सृ; ३. भविष्य. ) । मत्स्य के मत में किन्नराश्च 
का पुत्र; विष्णु तथा वायु के मत में किन्नरका पुत्र; तथा 
भागवत मत में पुष्कर का पुत्र | 

३. मुरा के सात पुत्रों में से दूसरा | इसका वध कृष्ण 
ने किया (भा. १०, ५९) | 

४. एक व्यास ( व्यास देखिये ) । 

०, आद्य नामक देवताओं में से एक। 

६. (सू. इ. ) भविष्य के मत में केशीनर का पुत्र । 

अंतर्धान--( स्वा. उत्तान. ) प्रथु के पुत्रों में से एक | 
विजिताश्व को, अंतर्हित होने की शक्ति के कारण, यह 
नाम दिया गया था। 

आंतिक--( सो. यदु. ) मत्स्य के मत में यदु पुत्र । 

अंतिदेव--( सो. पूर. ) मत्स्य के मत में गुरुधिपुत्र । 

अंतिनार--( सो. पूर. ) मद्राश्च का पुत्र । इसे तंसुरोध, 
प्रतिरथ तथा पुरस्ता नामक तीन पुत्र थे ( अभि. २७८. 
३-५ ) | ऋचेयू का पुत्र | इसे वसुरोध, प्रतिरोध तथा सुबाहु 
नामक पुत्र थे ( ब्रह्म, १३.५१-५३ )। तक्षककन्या ज्वलना 
से ऋचेयु को उत्पन्न पुत्र | इसे तंसु, प्रतिरथ तथा सुबाहु 
नामक पुत्र तथा गौरी नामक कन्या थी। यही मांधाता 
की माता थी ( ह. बं. १.३२.१-३ ) । सन्नतेयु अथवा 
अनाधृष्टि इसका पुत्र | इसे तसु, महान्‌, अतिरथ ब द्र्य 
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नामक चार पुत्र थे ( म. आ. ८९.११ ) | ऋतेयू का पुत्र | 
इसका पुत्र प्रतिरथ (गरुड. १४०. १-२)। ऋक्च को 
तक्षककन्या ज्वलन्ती से उत्पन्न पुत्र | इसने सरस्वती नदी 
के किनारे द्वादशवार्षिक सत्र किया | सत्र समाप्त होने पर 
सरस्वती नदी स्त्री रूप में प्रगट हुई तथा अपने से विवाह 
करने के लिये उसने इसे अनुरोध किया। तत्र इसने 
उससे विवाह किया | उससे इसे तंसु नामक पुत्र हुआ 
(मः आ. ९०.१२; रंतिमार तथा मतिनार देखिये) | 

२. (सो. यदु. ) कंवल्वहिष का पुत्र | इसका पुत्र 
तमोजा। 


अंत्य--भगुपुत्र । यह देवो में से एक हे। 
अंत्यायन--एक $गुपुत्र । 


अंधक--यह पार्वती के धर्मबिंदुओं से उत्पन्न हुआ । 
हिराण्याक्ष पुत्रप्राप्ति के लिये तपश्चर्या कर रहा था, उस 
समय शांकर ने उसे यह पुत्र दिया (लिङ्ग, १. ९४)। 
हिरण्याक्ष तथा हिरण्यकश्यपु की मृत्यु के पश्चात्‌ यह गद्दी 
पर आया। परंतु अनन्तर पार्वती को हरण कर ले जाने की 
योजना इसने की, तब अवंती देश के महाकाल बन में, शंकरे 
का इससे घनघोर युद्ध हुआ । इस युद्ध में, इसके प्रत्येक 
रक्तबिंदु से इसी के समान व्यक्ति उत्पन्न हो कर, अंधको 
से संपूर्ण संसार व्यास हो गया । तब शंकर ने अंधकों के 
रक्त को प्राशन करने के लिये, मातृका उत्पन्न कीया तथा 
उन्हें अंधक का रक्त प्राशन करने के लिये कहा। वे रक्त 
पी कर तृप्त हो जाने के बाद, पुनः रक्तत्रिंदुओं से अगणित 
अंधक उत्पन्न होने लगे । उन्होंने शंकर का अजगव धनुष्य 
भी हरण कर लिया (पद्म, स्‌. ४६ ) | 

अंत में शंकर त्रस्त हो कर विष्णु के पास गया । विष्णु 
ने शुष्करेवती उत्पन्न की, तथा उन्होंने सब अंधका का 
नाश कर दिया । शंकर ने मुख्य अंधक को सूळी पर चढाया, 
उस समय अंधक ने उसकी स्तुति की। तत्र शंकर ने 
प्रसन्न हो कर इसे गणाधिपत्य दिया (मत्स्य. १७९ )। 
इसने पार्वती के लिये स्पष्ट मांग की, इसलिये शंकर का 
तथा इसका युद्ध हुआ । परंतु शुक्राचार्य संजीवनीविद्या 
से मृत असुरों को जीवित कर देते थे, इससे इसकी शक्ति 
कम न होती थी | तत्र शांकर ने शुक्राचार्य को निगल लिया 
तथां अंधक को गणाधिपत्य दे कर संतुष्ट किया ( शिव. 
सद्र, यु. ४८; पद्म. सू. ४६. ८१ )। गणों का मुख्य स्थान 
इसे देने के पश्चात्‌ इसका नाम भुँगीरीटी रखा गया । इसके 
पुत्र का नाम आडि है। क 
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कृष्यप को दिति से उत्पन्न पुत्र | यह अत्यंत पराक्रमी 
था । अपनी उग्र तपश्चर्या के बल पर सत्र देवताओं को 
जीतने के लिये, इसने शंकर से बरदान मांगा । परतु विष्णु 
तथा शंकर के सिवा सबको जीतने का वरदान उन्हाने 
दिया । तदनन्तर यह ससैन्य अमरावती मे प्रविष्ट 
हुआ तथा इन्द्र इसकी शरण में आया। इसके बाद 
इन्द्रकी उचैःश्रवस, उर्वशी आदि अप्सरायें तथा इन्द्राणी 
को ले कर जब यह लौट रहा था तब देवताओं ने इसके 
साथ युद्ध किया । परंतु उसमें उनका पराभव हुआ। 
तदनंतर अंधक पाताल में रहने लगा। अन्त में देवताओं 
के कहने से, विष्णु ने इसके साथ युद्ध किया । उसमें 
इसका पराभव होने के पश्चात्‌ इसने विष्णु की स्तुति की, 
तथा शंकर से युद्ध करने की संधि प्रास होने के लिये 
बरदान मांगा | तब विष्णु ने इसे कैलाशपर्वत हिलाने 
को कहां | एसा उसने करते ही शंकर का तथा इसका 
युद्ध प्रारंम हुआ । उसमें शंकर को उसने मूच्छित कर दिया 
परंतु शंकर जाणत होते ही पुने; युद्ध प्रारंम हुआ । अंधक 
के प्रत्येक रक्तबिंदु से पुनः दैत्य उत्पन्न होने लगे। उस 
समय शकर ने चामुंडा का स्मरण करने पर, उसने इसका 
समस्त रक्त प्राशन कर लिया | तब इसने शंकर की 
प्रार्थना की. । शंकर ने शिवगणों में इसकी स्थापना कर, 
इसका भंगीश नाम रखा ( स्कंद ५.२.४५ )। 
यह उज्जयिनी में राज्य करता था । इन्द्र के कथना- 
नुसार शंकर ने इसके साथ युद्ध किया । उस में अपना 
पराभव हो रहा है, यह देखते ही इसने माया निर्माण 
कर, अंधकार उत्पन्न किया तथा देवताओं का हरण 
कर छिया । अंत में नरादित्य उत्पन्न हो कर, उसके द्वारा 
निर्मित प्रकाश की सहायता से, शंकर ने इसका बध किया । 
इसका पुत्र कनकदान ( स्कंद. ५. २. ३६ ) । 
महिषासुर की सेना का एक प्रमुख असुर । देवों - के 
साथ हुए महिषासुर संग्राम में, विष्णु के साथ इसका 
अविरत पचास वर्षो तक संग्राम चल रहा था । अन्त में 
विष्णु ने अपने गदा प्रहार से इसे मूच्छित कर दिया 
(दे. भा. ५. ६)। यह आठौँ सुप्रसिद्ध संग्राम है 
(मत्स्य. ४७. ४१-४४) | इस में शंकर ने असुरों को 
मारा ( वायुः ९७, ८१-८४) | 
' २. (सो, यदु. ) सात्वत तथा कौसल्या का पुत्र ( ह. 
वे. १. ३७. २)। अंधक तथा कार्‍्यदुहिता को कुकुर, 
भजमान, शमि तथा कम्बळ्त्रहिष ऐसे चार पुत्र हुए ( ह. 
वं. १. ३७. १७ ) | 
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सात्बतपुत्र अंधक से अंधक वंश का प्रारंभ होता है | 
अंघकपुत्र महामोज को दो पुत्र थे । प्रथम कुछुर तथा 
द्वितीय भजमान | यादवों में कुकुर वंश स्वतंत्र हे । उस 
में उग्रसेन बंसादि हुए । अंधक वंश भजमान शाखा की 
उपाधि है | इसी अंधकबंश में भारतीय युद्ध का प्रसिद्ध 
वीर कृतवर्मा उत्पन्न हुआ ( मा. ९, २४, ७-२४; विष्णु, 
४.१४.३-७ ) | सात्वतपुत्र भजमान का वंश उपलब्ध 
नही है । भजमान के पुत्र, अंधकपुत्र भजमान के वंश में 
सामीळ हुए एसा ह. बं में लिखा है ( १.३८. ७-९ ) 

अंधिगु श्यावाश्व--कुच ऋचाओ का द्रष्टा । ( ऋ 
९,१०१. १-३ )। 

अंध्र--(सो, अनु.) बलि के छ; पुत्रों में से 
कनिष्ट । दुष्यन्तपुत्र भरत ने दिग्विजय के समय इसे जीता 
(भा. ९. २०.३० ) | 

२. (सू. इ. ) यह वायु तथा ब्रह्मांड के मतानुसार 
वृधदश्व का पुत्र ( इंदु देखिये ) । 

अन्नाद--कृप्णपत्नी मित्रविदा का पुत्र (भा. १०. 
६१.१६.) | 

अन्यतरेय--स्वरो के विषय में मत देनेवाला एक 
आचारय ( ऋ. प्रा. २०९ )। 

अन्यादशू--पांचवे मरुद्रणो में से एक । 

अन्वग्भानु-- (सो. पूरु.) मनस्यु को मिश्रकेशी 
नामक अप्सरा से उत्पन्न पुत्र (म. आ. ८८) । 

अपनाप-- ब्रह्मांड के मतानुसार ऋक्शिष्य परंपरा 
में भरद्वाज का शिष्य ( व्यास देखिये ) । 

अपरदारका- दूसरे ब्रह्मांड के द्वार पर खित एक 
देवता । नारद ने तपश्चर्या कर के इसे पश्चिम द्वार पर 
स्थापित किया। चैत्र कृष्ण नवमी को बलि दे कर जो 
इसकी पूजा करेंगे, वे पातको में से मुक्त होंगे तथा उनकी 
समस्त इच्छाएं पूर्ण होगी ( रंद. १,२.५३ ) । 

अपराजितं-- कृष्ण तथा लक्ष्मणा का पुत्र ( भा. १०, 
६१ ) | 

२. (सो. कुरु. ) धृतराष्ट्र का पुत्र | इसका वध भीम ने 
किया (म. मी. ८४.२१) | 

३. एकादश रुद्रों मे से एक | 

४ कश्यप तथा कटू के पुत्रों में से एक । 

षत कालेयांश एक क्षत्रिय (म, आ. ६८ ) । 

अपणो-- महादेव की पत्नी । सती की दक्षयज्ञ में 
व हिमालय को मैना से जो कन्या हुईं, वह 

णा । बहा इसने पूर्वपति की प्रापि के लिये, पत्त भक्षण 
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कर, तपस्या प्रारंभ की । फिर भी उनकी प्राप्ति होने के 
- कारण उसन पणा का भी त्याग कर दिया तथा महादेव 
को पतिरूप मं प्रात किया । इस लिये इसे उपरोक्त नाम 
प्रात हुआ । इसेही तप के पश्चात्‌ उमा नाम प्राप्त हुआ। 
इसका दत्तक पुत्र उशनस्‌ ( ब्रह्माण्ड, २.१०. १-२१; ह. 
वं. १. १८.१५-२० ) | 

अपवसेल्‌--( सू; इ. ) भविष्य के मतानुसार ध्रव- 

घि का पूत्र। इसने दस हजार वर्षा तक राज्य किया । 

अपष्ठोम--ओपलोम देखिये । 

अपस्योष--अंगिरस गोत्र का एक मंत्रकार | 

अपहारिणी--ब्रह्म धान की कन्या | 

अपास्ग्येय--अंगिराकुछ का एक गोत्रकार | 

अपांड--अंगिराकुछ का एक गोत्रकार | 

अपान--तुप्रितदेवो में से एक। 

अपाँतरतस--एक ब्रह्मर्षि ( सारस्वत देखिये) | 

अपांनपात्‌--एक देवता ( ऋ. २.३५ )। यह निथु- 
ट्रुप अभि होगा । यह पानी में प्रकाशित होता हैं | इसे 
अभि कहा गया है। उसी प्रकार अग्नि को अपांनपात्‌ 
कहा गया है | 

अपाला--अन्रि की कन्या। यह ब्रह्मज्ञानी थी। 
इसके शरोर पर कोढ होने के कारण, पति ने इसका 
त्याग कर दिया था । पितृण्ह में रह कर, इन्द्र को प्रसन्न 
करने के लिये, इसने तपस्या प्रारंभ की। इन्द्र को सोम 
अत्यंत प्रिय है, ऐसा ज्ञात होते ही, यह सोम छाने के 
लिये नदी पर गई। वहाँ प्राप्त सोम इसने मार्ग में ही 
चबा कर देखा। चत्राते समय जो आवाज हुआ उसे 
सुन कर इन्द्र वहा. आया। अपाला ने सोम इन्द्र को 


दिया । इन्द्र ने प्रसन्न हो कर इसकी इच्छाय पूण की। 


इसके पिता का गंजापन दूर किया, इसकी खेती उर्वरा 

बनाई ( इसके गुह्ममाग पर केश उगाये ), तथा इसका कुष्ट- 

रोग आख पर धिस कर नष्ट कर दिया । यह कथा सायणा- 
चार्य ने शाट्यायन ब्राह्मण से ली हैं। इसे मूलभूत मान 

कर ही ऋग्वेद का एक सृक्त बना होगा (क्र ८.९१)। 

इस सूक्त में एकत्रार अपाला का निर्देश आया हैं। 
अपास्य--अपोज्य देखिये । 

"` अपि--सावर्णि मनु का पुत्र। 
अपिकायाति--भगुकुल का एक गोत्रकार । 
अपीतक--( आंध्र मविष्य. ) मत्स्य के मतानुसार 

लंबोदर का पत्र | 


ग्रा. च. ४ ] 


अप्नगन--भगु के वश में से एक ऋषि (ऋ. ४.७, 
१; ८.१०२.४ )| 

अप्रतिपिन्‌--( मगध. भविष्य, ) मत्स्य के मतानु- 
सार श्रुतश्रवस्‌ का पुत्र | ( अयुतायु देखिये ) । 

अप्रातिम-त्रह्मासावाण मन्वन्तर के सप्तषियां 
एक | 

अप्रतिमौजस्‌--त्रहमसावर्णि मन्वन्तर के सप्तर्षियो 
में से एक | 

अप्रतिरथ--( सू. इ. ) कुवलाश्व का नामांतर ( म. 
व, १९५.३० ) | 

२. (सो. पूरु.) भागवत के मतानुसार, रंतिभार के 


तीन पुत्रों में.से कनिष्ठ पुत्र | इसका पुत्र कण्व | 
अप्रतिरथ एऐन्द्र--सूक्तद्रष्टा ( त्र, १०.१०३; ऐ. 
ब्रा. ८.१०; श. ब्रा. ९.२.३.१-५ ) | 
अप्रीत--यजुवेदी ब्रह्मचारी | 
अभय--स्वायंभुव मन्वन्तर में धर्म को दया से 
उत्पन्न पुत्र । 
२. ( स्वा. प्रिय. ) इध्मजिह्न के सात पुत्रों में से कनिष्ट । 
यह प्लक्षद्वीप के सातवें वर्ष का अधिपति था । 
३. विश्वामित्र गोत्र का एक गोत्रकार । 
४, धृतराष्ट्रपुत्र । इसका वघ भीम ने किया ( म. द्रो. 
१०२-९६ ) | 
५. (सोः पूर.) विष्णु के मतानुसार मनस्युपुत्र । 
अमयद ऐसा अन्यत्र पाठ है | 
अभिजित्‌--( सो. यदुः ) नलराजा का पुत्र | इसका 
पुत्र पुनर्वसु । 
२. अंगिरस गोत्र का एक गोत्रकार । 
अभितंस- भविष्य मत में अधितंस का पुत्र | 
असितपस्‌ सौये--सूक्तद्रष्टा ( क.१०.३७ ) । 
अभिप्रतारिन्‌ काक्षसेनि-कुश्वंश का एक राजपुत्र | 
यह तत्त्वज्ञानविवाद में निमग्न रहता था (पं. ब्रांश १००५. 
७, १४.१.१२.१५; जे. उ. ब्रा. १,५९.१; २१२२; २ 
२-१३; छां. उ. ४-३-५) | इसके जीवनकाल म॑ ही 
इसके पुत्रों ने इसकी संपत्ति का बँँटवारा कर लिया । 
इसका पुरोहित शौनक था (जैः उ. त्रा. १-५९-२) | 
अभिभू--( सो. क्षत्रः) काञ्यपुत्र । यह द्रोपदी- ` 
स्वयंवर में होगा (म. आ. १७७.९) । भारतीय युद्ध 
में यह पांडव पक्ष में था (मः द्रो. २२-१९) । इसको 
वसुदानपुत्र ने मारा (म. कः ४-७४ ) | ज 
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अभिभूत--( सो. दृष्ण. ) वायु के मतानुसार व 
देव तथा रोहिणी का पुत्र । 
अभिसति- अष्टवसु म॑ 
क य (तो. कुरु.) अजुन का पुत्र | यह सोमपुत्र 
वर्चा के अंश से सुभद्रा के उदर म॑ आया । जन्मतः यह 
निमय, मय उत्पन्न करनेवाला तथा महाक्रोधी प्रतीत होने 
के कारण, इसका नाम अमिमन्यु रखा गया (म. आ. 
२१३ )। हक कर. 
दैत्य के त्रास से मयभीत पृथ्वी को निभय करने के 
लिये, ब्रह्मदेव ने सत्र देवताओं को, अंशरूप से एथ्वी पर 
जन्म लेने के ल्यि कहा । उस समय सोम ने देवकार्य के 
लिये अपने पुत्र को प्रथ्वी पर भेजा । परंतु वरचा इसका 
अत्यंत प्रिय होने के कारण, यह. अधिक दिनों तक पृथ्वी 
पर नही रहेगा, केवल सोलह वर्ष ही रहेगा, एसा सोम ने 
सब देवताओं से वचन लिया था। इसीसे इसे सोलह 
वर्ष की आयु में मृत्यु प्रास हुई (मः आ. ६१. ८६. परि. 
१. ४२) | 
शिक्षण--अमिमन्यु की अस्त्ररिक्षा तथा अन्य युद्ध- 
कलाशिक्षा, अजुन की खास देखरेख मै हुई थी। यह 
अस्त्रविद्या में इतना प्रवीण था कि, इसके हस्तचापल्य से 
तथा अस्त्रयोजना नैपुण्य से संतुष्ट हो कर, बलराम ने इसे 
रौद्र नामक धनुष दिया । यह अत्यंत पराक्रमी था तथा 
अपने पराक्रम के बल पर, अल्पवयीन होते हुए भी यह 
महारथी बना । 
युद्धग्रस्थान--भारतीय युद्ध में, द्रोण ने बडी कुशलता 
से अजुन को अन्य पांडवों से विलग किया तथा उसे 
सेना के बाहर, संशप्तक की ओर संलग्न कर दिया। तदनंतर 
द्रोण ने मीमादि तीनों को युद्ध में व्यस्त किया । इस प्रकार, 
पांडव तथा अभिमन्यु को अपनी सेना समवेत युद्ध में 
मग्न देख कर, युधिष्ठिर चिन्ताग्रस्त हो गया । युधिष्ठिर को 
चिन्ताग्रस्त देख कर, अमिमन्यु ने उसे चिन्ता का 
कारण पूछा । उसपर युधिष्टिर ने कहा कि, चक्रब्यूह का 
भेद करने वाला अपनी सेना में कोई न होने के कारण, मै 
चिन्ता कर रहा हूँ । यह सुनते ही, अभिमन्यू ने भीम 
की सहायता से; चक्रव्यूह का भेद करने का काम स्वीकार 
किया । चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विधि ही केवळ अभि- 
मन्यु को ज्ञात थी । फिर मी वह नही घत्रराया | तदनंतर 
युधिष्ठिर का आशिवोद ले कर, अमिमन्यु भीम के साथ 
व्यूहद्वार के पास आया | 


द्रोणवसु की पत्नी (भा. ६. 


प्राचीन चरित्रकोश 


अभिमन्यु 


पराक्रम--उस स्थान पर, द्रोणाचार्य ससैन्य व्यूह 
की रक्षा कर रहे थे | परंतु अभिमन्यु सेना की पंक्तियाँ 
तोड कर, व्यूह में प्रविष्ट हो गया | व्यूह से धुन के पश्चात्‌ 
अभिमन्यू ने, वडे बडे सेनापतियों का अपन शोय से 
भगाया । आपनी सेना को, पीछे हटते देख कर, द्रोणा- 
चार्य सेना सहित अभिमन्यु पर धावा करने आया परंतु 
आक्रमक को चक्रमा दे कर, इसने अद्मक राजा का तथा 
शल्य के बंधु का वध किया । तव कणे उस पर आक्रमण 


~ ० 


करने दोडा । परंतु उसे भी इसने जजर कर दिया | 


इस प्रकार युद्ध करते करते, अभिमन्यू मीमादिकों सें 
काफी दर चला गया । अभिमन्यु को अकेला देख कर, 
दुःशासन उसकी ओर दौडा । परंतु उसे भी रण से भया 
कर, अभिमन्यु इतनी दूर तक चला गया कि, भीमा- 
दिकों को बह दिखता ही न था । भीमादिक सरलता से 
अपने पास आ सकें, इसके लिये इसने माग खुळा रखा 
था परंतु जयद्रथ ने रुद्रवर के ग्रभाव से, भीमादिक को रोक 
रखा तथा अभिमन्यु तक जाने नही दिया | 


मुत्यु--इधर अभिमन्यु, भीमादिकों की राह देखता 
रहा, इतने में, कर्णपुत्र ने इस पर आक्रमण किया | अभि- 
मन्यु ने उसका पराभव कर के, दुर्याधनपुत्र छक्ष्मण तथा 
अन्य योद्धाओंको मार डाला। तब द्रोण, कृप, कर्ण, 
अश्वत्थामा, कृतवर्मा तथा बृहद्वछ ये छः लोग, अकेले 
अभिमन्यु से युद्ध करने लगे । उन सबका इसने अकेले 
निवारण किया । तब द्रोणादिकों ने बडे प्रयास से इसे विरथ 
किया । अभिमन्यु दाल तथा तलवार ले कर लडने लगा | 
परंतु द्रोण ने उन्हें भी तोड दिया । तब अभिमन्यु ने 
केवल गदा ली तथा दुःशासन के पुत्र के साथ गदायुद्ध 
आरंभ किया । उस समय अभिमन्यु अत्यधिक श्रान्त हो 
गया, परंतु भीमादि काफी दूर होने के कारण, इसे उनकी 
सहायता न मिल सकी। उस समय, दुःशासनपुत्र की 
गदा का प्रहार इस पर होते ही, इसे मूच्छा आ गई | उस 
मूच्छो सै पूणे सावधान होने के पहले ही, दुःशासनपुत्र 
ने और एक गदाप्रहार कर, इसका वध कर दिया (म. 
द्रो. ४८-१३) | 


व्यक्तिमत्व- अभिमन्यु सिंह के समान अभिमानी 
तथा वृषभ के समान प्रशस्त स्कंधोंबाळा था | यह शौर्य, 
वीय तथा रुप में कृष्णतुल्य था। जन्मतः यह दीर्घबाहु 
था । यह कृष्ण के समान बलराम को भी अत्यंत प्रिय था 
(म. आ. २१३, ५८-७०) | 
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अभिमन्यु 


वंदा--विराट राज की कन्या उत्तरा, अभिमन्यु की 
पत्नी थी । इसकी मृत्यु के समय उत्तरा गर्भवती थी। 
उसका पुत्र परीक्षित्‌ नाम से प्रख्यात है । इस परीक्षित्‌ 
के कारण ही, भारतीय युद्ध में अस्तंगत होते हुए पुरु 
कुल को नवजीन प्राप्त हुआ | 

२. स्वायंभुव मन्वन्तर के अजित देवां में से एक । 

३. ब्रह्मसावर्णि मन्बतर के सप्तषियों में से एक । 

४. चाक्षुष मनु तथा नहला का पुत्र | 

असिमान--स्वायंभुव मन्वन्तर के धर्म का पुत्र | 

अभिमनिन्‌--भोत्य मन्वन्तर का मनुपुत्र । 

अभिथुक्ताक्षिक--चौथे मरुद्रणो में से एक | 

अभिरथ--( सो. क्षत्र, ) विष्णु के मतानुसार केतु- 
सान्‌ का पुत्र । 

असिष्वत्‌--( सो.) कुरु तथा वाहिनी का पुत्र 
(म. आ. ८९.४४; अविक्षित्‌ ( २, ) देखिये ) । 

अभूतरजस्म्‌--रेवत मम्बन्तर का देवगण । इसमें 
दस व्यक्तियों का समावेश होता है । इसे अभूतरयस्‌ 
नामांतर है । 

अभ्यञ्चि ऐतशायन--ऐतश का पुत्र | एकत्रार, जब 
ऐतश अपने पुत्र के सामने कुछ मंत्रपउन कर रहा था, 
तत्र उन्हे अश्लील समझ कर, इसने उसके मुख पर हाथ 
रखकर, उनका मंत्रपठन बंद कर दिया । इससे क्रोधित हो 
कर, तुम्हारा कुल पापी होगा, ऐसा शाप उसने इसे दिया, 
जिससे सत्र लोग इसे तथा इसकी संतति को पापी समझ- 
ने लगे (९. ब्रा. ६.३३ ) | ऐतशायन को ओर्वकुलोत्पन्न 
कहा है (सां. ब्रा. २०.५) । ओर्व तथा अणु कुछ -का 
बिलकुल निकट-संबेध होना चाहिए, वा एक ही कूल की ये 
दो शाखाए होंगी । ऋग्वेद काल से इनका एकत्र उल्लेख 
पाया जाता है ( एतश देखिये ) । 

अभ्याचरतिन्‌ चायमान--एक राजा ।. इसने वर- 
शिख के नेतृत्व में उचिवत्‌ को जीत लिया तथा वरशिख 
के पुत्रों का वध किया । इसीके लिये इन्द्र ने तुर्यश तथा 
बृचीवत्‌ को जीता । किन्तु वहाँ यह तथा संजय देववात 
एक ही होने की संभावना है (ऋ. ६२७७) । इसका 
पार्थव नाम से भी उल्लेख है ( ऋ. ६-२७; ८-५) । 

अमरेदा--इसका गोत्र भारद्वाज | इसने ' बणेरत्न- 
प्रदीपिका ? नामक २२७ कोको कीं शिक्षा रची, जिसके 
आरंभ में कृष्ण नमन हो कर, आगे शोनक तथा शाकटायन 
का उल्लेख है । यह प्रातिशाख्यानसारिणी है (शो. 
१२२) | 


प्राचीन चरित्रकौश 


अमित 


अमषे--( सू. इ. ) विष्णु के मतानुसार सुगविपुत्र । 
अमषण--( सू. इ.) संघिराज का पुत्र (म. ९. 
१२)। 
अमल-रृष्टुद्धि प्रधान का पुत्र ( चन्द्रहास 
देखिये ) । 
अमळा-वैवस्वत मन्वन्तर के अत्रि ऋषी की कन्या | 
यह ब्रह्मनिष्ठ थी । 0 
अमहीयु आंगिरल--सूक्तद्रष्टा (ऋ. १०.६१)। 
अमावसु- (सो. पुरुरवस्‌) पुरुरवस्‌ वंश में ही दो 
अमावसु हुए । पहला, पुरुरवस्‌ के पुत्रों में से एक तथा 
दूसरा, अमावसू के वंश के कुश का पुत्र । इनमें से, 
पुरुरवसपुत्र अमावसु, कान्यकुव्ज घराने का मूल पुरुष है| 
इसकी वंशावली अनेक स्थानों पर दी गई है (ब्रह्म, १०. 
११-१४; ब्रह्माण्ड, २.६६. २०-३५; ह. वं. १.२७; 
विष्णु. ४.७.२-५; वसु तथा जन्हु देखिये) | 
२. एक अत्यंत स्वरूपवान पितर | इसको देख कर 
अच्छोदा नामक पितरों की मानसकन्या मोहित हो गई । 
परंतु इसने उसकी प्रार्थना अमान्य की । इस कारण, वह 
योगभ्रप्ट हो कर, अगले जन्म में वसू की कन्या मत्स्यी 
(काली, सत्यवती) हुई ( पद्म. स्‌. ९.१२.२४; अच्छोदा 
देखिये ) । 
इसका अगला जन्म इसी नाम से पुरुरवा के पुत्र के 
रूप में हुआ । 
अमवासु वंश--यह वंश, ऐल पुरुरवस्‌ के अमावसु 
नामक पुत्र ने प्रचलित किया । इसकी राजधानी कान्यकुन्ज 
नगर थी | 
इस वेश में, प्रायः पंद्रह पुरुष मिलते है । इनमें 
कुशिक ( कुशाश्व ), गाघि, विश्वामित्र, मधुच्छंदस, आदि 
प्रमुख है। नय के पश्चात्‌ इस वंश का उल्लेख नही मिलता | 
विश्वामित्र:ब्राह्मण बन गया, इस कारण यह क्षत्रियवंश 
समाप्त हो गया । 
इस वंश में एक अजमीढ राजा का नामोछेख मिळता 
है। 
अमावास्य शांडिल्यायन--अंधु धानंजय्य का गुरु 
(बं. ब्रा. १) 
अमावास्या--अमावसु तथा अच्छोदा की कन्या 
(मत्स्य. १४ ) | 
अमाहठ--एक सर्प (म. आ. ५२.१५) । 
अमित- ( सो. पूरु.) जय का पुत्र (भा. ९. 
१५.२ )| 
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२. सावर्णि मन्वन्तर का देव । 

३. रैवत मन्वन्तर का देव | 

अमिताभ- सावार्णि मन्वन्तर का देवगण । 

अमितोजस्‌--पांडव पक्ष का महारथी (म. उ. 
१६८.१०) | 

अमित्र- द्वितीय मरुद्रणों में से एक। दिती का 
पुत्र । 

अमित्राजित्‌--( स्‌; इ. भविष्य: ) भागवत के मता- 
नुसार सुतप्त राजा का पुत्र । वायु के मतानुसार सुवर्ण- 
पुत्र तथा भविष्य के मतानुसार सुवर्णोंग का पुत्र । 

२. एक राजा । इसके राज्य में सर्वत्र शिवमंदिर थे | 
यह देख कर नारद ऋषि आनंदित हो कर इसके पास 
आया तथा इससे बोळा, “ चंपकावती नगर में मलय- 
गंधिनी नामक एक गंधर्वकन्या है । कंक्रालकेतु नामक 
राक्षस उसका हरण कर रहा है । उससे जो मेरी रक्षा 
करेगा उसीसे में विवाह करुंगी, ऐसी उसकी शर्त है। 
इस लिये तुम यह काम करो?। नारद के इस कथना- 
नुसार, इसने कंकालकेतु से युद्ध कर के उसका नाश किया 
तथा उस गंधर्वकन्या के साथ यह अपने नगर लौट आया | 
तदनंतर विवाह हो कर इसे वीर नामक पुत्र हुआ ( स्कन्द 
४.२. ८२-८३ )। 

अमित्रतपन शुष्मिण शैब्य--शिबि का पुत्र । इसने 
अत्यराति जानंतपि का वध किया (ऐ, ब्रा. ८.२३) | 


अमूतेरजस्‌--अभूतरजस्‌ तथा अमूर्तैरयस्‌ देखिये | 
ह स्‌ -- (सो. पूरु. ) मत्स्य के मतानुसार 
अंतिनारपुत्र | 
२. (सो. अमा. ) विष्णु के मतानुसार कुशपुत्र । 
मागवत के मतानुसार इसका मूर्तरय नाम है । अमूर्तार 
तथा यह एक ही होगा । विष्णु के मतानुसार अमूर्तरय 
नाम है | 
_ ३. एक क्षत्रिय | यह गय राजा का पिता था (म. ब. 
९३.१७ ) | इसे ही अधूर्तरजस्‌ नामांतर था | 
अमूतेरय--अमूर्तरयस्‌ (२) देखिये । 
_ असृत-- (स्वा. प्रिय. ) इध्मजिव्ह के सात पुत्रों में 
से एक | इसका वर्ष इसीके नाम से प्रसिद्ध है (मा. ५. 
२०. २-३ )। ु 
२. अंगिरस गोत्र का मंत्रकार । 
३. अमिताभ नामक देवों में से एक | 
अस्रतप्रभ--सावर्णि मन्वन्तर का देव | 
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असुतवत्‌--स्वायंभुव मन्वन्तर के जिदाजित्‌ देवा 
में से एक | 

अम्वृता--अभरुग्वत्‌ की पत्नी । 

अमोघ-- बृहस्पति तथा तारा की कन्या स्वाहादेवी 
का पुत्र | अभिविशेष ( म. व. २०९) | 

२. एक कार्तिकेय का नाम (म. व. परि. १. 
२२.९) | 

अमोघा--दांतनु ऋषि की भार्या | एक समय, ब्रह्मदेव 
शंतनु महर्षि के आश्रम में गया । वह ऋषि बाहर 
गया हुआ था, अतएब इसने ब्रह्मदेव की पूजा की | 
इसका सुंदर स्वरूप देख कर, उसका वीर्यपतन हो कर 
लज्जित हो कर वह चला गया । कुछ समय के पश्चात्‌ , 
शांतनु वापस आया | उस वीर्य को देख कर,-कोन आया 
था-ऐसा उसने पूछा | ब्रह्मदेव का अमोघ वीय व्यर्थ नष्ट 
न हो, इस लिये उसका स्वीकार करने की आज्ञा दातनु 
ने इसे दी। उस वीर्य से उत्पन्न गर्भ का तेज यह सहन 
न कर सकी | तब इसने वह गर्भ युगंधर पर्वत की खाई 
के जल में डाळ दिया | उससे लोंहित नामक तेजस्वी तीथा- 
घिपति निर्माण हुआ । आगे चल कर, विष्णु को लगा 
हुआ क्षत्रियवध का पाप, इस तीर्थ में स्नान करते ही नष्ट 
हो गया । (पद्म. स्‌. ५५ ) 

अंबर--वृत्रासुरानुयायी असुर (भा. ६.१०.१८- 
१९) | 

अंबरीष--क्रज्राश्व, सहदेव, सुराधस्‌ एवं भयमान, 
इनके साथ वार्षागिर नाम से इसका उल्लेख है (क्र. १. 
१००.१७) | 

दता यह सूक्तकर्ता है (ऋ. १.१००; ९.९८) । यह 
अंगिरस गोत्र का मंत्रकार है । 

२. (स्‌. नभग.) नाभाग का पुत्र (म. स. ८.१२ कुं.) 
यह बडा शूर तथा धार्मिक था । यह हजारों राजाओं से 
अकेला लड़ता था । इसने लाखों राजा तथा राजपुत्र, यश 
में दान दिये थे। अभिमन्यु की मृत्यु से दुःखित धर्मराज 
की सांत्वना करने के लिये, अंबरीष की भी मृत्यु हो गयी, 
एसे नारद ने बताया ( म. द्रो, ६४; शां. २९-९३- परि 
१. ८. पंक्ति. ५८८) इसने दीधकाल राज्य किया 
(कौटिल्य. २२) | 
क र be द एकादशी का तिदिनास्मक 
अतिथि बनकर आया sl 
श तथा आह्निक करने नदी पर गया। 

दशा काळ समाप्त हो रहा था, अतः इसने नैवेद्य 
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समर्पण किया, तथा तीर्थ ले कर उपवास छोड़ा । यह जान 
कर, दुर्वास ने अपनी जटा के केशों द्वारा निर्मित एक 
कृत्या अंबरीष पर छोड़ी | इतने में, विष्णु. के सुदर्शन ने 
कृत्या का नाश किया तथा बह चक्र दुर्वास के पीछे लगा | 
इस स्थिति में, विष्णु ने भी उसका संरक्षण करना अस्वीकार 
कर, पुनः अंत्ररीष के यहाँ जाने को कहा। दुर्वास को 
अंत्ररीप के यहाँ लोटने में एक वर्ष लगा | तत्र तक अंबरी 
भूखा ही था । इर्सने दुर्वास को देखते ही उसका स्वागत 
किया । चक्र की स्तुति कर उसे वापस भेजा तथा दुर्वास 
को उत्तम भोजन दिया । ( भा. ९. ४-५ )। इसने पक्ष- 
वर्धिनी एकादशी का ब्रत किया था | योग्य समय पर उपवास 
छोड़ने के कारण, यह बिष्णु को प्रिय हुआ । अतः इसे 
मोक्ष प्राप्त हुआ ( प्च, उ. २८.२६-२७ ) | 

इसने भीष्मपंचक ब्रत किया था (प, उ. १२५. 
२९-३५ ) | जब यह स्वर्ग में गया, तब इसे स्वर्ग में 
सुदेव नामका इसका सेनापति दिखाई दिया । तब इसे 
आश्रय हुआ । 'स्वर्ग में कोन आता हैं”, इस विषय पर 
इन्द्र से इसका संवाद हुआ । इन्द्र ने इसे बताया कि,. 
सुदेव की रणांगण में मृत्यु होने के कारण, उसे स्वगप्राप्ति 
हुई (म. शां. ९९ कु. ) | इसके पुत्र का नाम सिंघुद्वीप । 
इसे विरूप, केतुमान तथा शंभु नामक तीन पुत्र भी थे 
(भा. ९. ६. १) । इसने सकल राष्ट्र का दान किया था 
(म. अनु. १. ३७. ८) | 

३. (सू, इ. ) मांधाता को बिंदुमती से प्राप्त तीन पुत्रों 


, म से मँझला ( मा. ९.७.१) । 


४. (सू. इ. ) त्रिशंकु के दो पुत्रों में से दूसरा । इसे. 
श्रीमती नामक कन्या थी । वह नारद तथा पर्वत के वाद 
में विष्णु ने प्राप्त की (अ. रा. ३-४ ) | यह एक बार 
यज्ञ कर रहा था, तब इसके दुर्वर्तन के कारण, इंद्र ने 
इसका यश्ञपञ्यु उडा लिया । तब इसने ऋचीक ऋषि को 
द्रव्य दे कर, उसका शुनःशेप नामक पुत्र खरीद लिया तथा 
यज्ञ पूरा किया । धमेसेन इसका नामांतर है, एवं योवनाश्र 
इसका पुत्र है । यही हरिश्रंद्र हे ( लिज्ञ,२.५-६; वा. रा 
बा. ६१; शुनःशेप देखिये ) । र 

५ एक सपे । यह कद्र का पुत्र था | 

अस्बये--यह दक्षिण में गोतमी के किनारें, दंडक देश 
का नूप था | इसका नृसिंह ने वघ किया ( ठर्सिह देखिये ) । 

अंबष्ट वा अस्बष्टक- दुर्योधनपक्षीय क्षत्रिय | इसका 
अभिमन्यु के साथ युद्ध हुआ था (म. मी. ९२.१७) | 
इसको अजुन ने युद्ध में मारा (मः द्रोः ६८.५६ ) । 


२. पाँडवपक्षीय क्षत्रिय । इसके पुत्र को लक्ष्मण ने मार 

डाला (म. क, ४.२६%) | 
अस्बष्ठ--कंस के कुवल्यापीड हाथी का महावत 

(मा. १०.४३.२-५) | 

अबा--काशीराज की तीन कन्याआं में से ज्येष्ट | 
अपनी कन्याएं उपवर होने के कारण, काशीराज ने उनके 
स्वयंवर का निश्चय किया | तद्नुसार देशदेशांतर के 
राजाओं को स्वयंवरार्थं निमंत्रण भेजे | इस स्वयंवर में 
कोई भी शते नहीं रखी गयी थी | काशीराज ने निश्चय 
किया था कि, जो सब्र से अधिक बलवान हो वह इनका 
हरण करे | 

चित्रांगद के निघनोपरांत, भीष्म अपनी सोतेली मां 
की संमति से, विचित्रवीय के नाम पर हस्तिनापुर का राज्य 
चला रहा था । विचित्रवीर्य का विवाह नहीं हुआ था । 
स्वयंवर का समाचार मिळते ही, विचित्रवीय के लिये उन 
कन्याआं का हरण करने के लिये, भीष्म स्वयंवर को गया 
तथा वहां के समस्त राजाओं को हरा कर, तीनां कम्याआं 
को हरण कर ले आया (म. आ. ९६) | 

भीष्म ने हस्तिनापुर आकर, उन तीनों का विचित्रवीय 
से विवाह करने का निश्चित किया। इस बात का पता लगते 
ही, अंतरा ने भीष्म से कहा कि, वह पहले से ही शास्ब से 


प्रम करती है, इस लिये उसका विवाह विचित्रवीर्य से 


करना योग्य नहीं होगा । यह सुन कर भीष्म ने अंबा को 
दलबल सहित सम्मान के साथ शाल्व के पास भिजवा 
दिया । शाल्व ने उसका अंगिकार नहीं किया । भीष्म ने 
सबके सामने उसे हराया था, इस लिये अंत्रा के साथ 
विवाह करना शाल्व को योग्य नहीं लगा। अंबा फिरसे भीष्म 
के पास आयी और उससे कहा कि, आपने मुझे जीत कर 
लाया है, इस लिये शाल्व मुझे स्वीकार नहीं कर रहा है, 
अतएव आप ही मेरा वरण करें, यही योग्य होगा । परंतु 
भीष्म ने आजीवन बचे त्रत का पालन करने का प्रण 
किया था, इस लिये उन्हे अंबा की इच्छा अस्वीकृत करनी 
पड़ी | 
चारो ओर निराधार होने के कारण, अंबा अत्यंत 
दुःखित हुई । अपनी इस दुर्दशा का कारण भीष्म है, इस 
लिये किसी प्रकार से भीष्म से प्रतिशोध लिया जाय, इस 
पर यह विचार करने लगी, तथा तप करने के लिये हिमालय 
की ओर चल पड़ी | 
हिमालय की ओर जाते समय, इसे राह में शैल्वावत्य ऋषि 
का आश्रम मिला । ऋषि को इसने अपना निश्चय बताया। 
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: प्राचीन चरित्रकोरा 


वि रा. 


इसे इसके निश्चय से परा 
i बह निष्फल हुआ और अंबा वहीं तप करने 
लगी । कुछ समय बाद होत्रवाहन नामक एक राजर्षि उस, 
आश्रम में आये। वे अंबा के मातामह थ। आजा की 
यह स्थिति देख वे अत्यंत दुखित हुए | अपनी नतिनी 
का दुःख दूर होने के लिये, उन्होंने भीष्म के गुर परशुराम 
के द्वारा मीष्म का परिपत्य कर, उसे अंबा को स्वीकार 
करने के लिये बाध्य करने का निश्चय किया । तदनुसार 
अपनी नतिनी को लेकर, वे परशुराम के पास जाने ही 
वाले थे कि, परशुराम का शिष्य अकृतत्रण वहाँ आ पहुंचा 
तथा उसने बताया कि, परशुराम इसी आश्रम की ओर 
आ रहे हैं । इस लिये होत्रवाहन परशुराम से मिलने के 
लिये वहीं रुक गये (म. उ. १७३-१७६ ) | 
कुछ दिनों बाद, परशुराम उस आश्रम में आ पहुंचे । 
अंबा का वृत्तांत जान कर उसे दुःखमुक्त करने का उन्होने 
वचन दिया तथा भीष्म के पास संदेश मिजवाया कि, 
अंबा का स्वीकार करो अथवा युद्ध करने के लिये तयार 
हो जाओ भीष्म ने आजन्म ब्रह्मचर्य का अपना निश्चय 
परशुराम के पास मिजवाया तथा स्वयं युद्ध के लिये तैयार 
हो गये । आगे चलकर कुरुक्षेत्र में दोनों का भीषण युद्ध 
हुआ, जिस में कोई भी पराजित न हुआ तथा युद्ध रोक 
दिया गया । 


अंबा को यहाँ भी निराशा ही मिली परंतु भीष्म से 
बदला लेने का निश्चय इसने बिलकुल नहीं छोड़ा | भीष्म 
का वध करने-के लिये इसने शंकर की उपासना ( कठोर 
तपस्या ) प्रारंभ की | गंगा को इसका निश्चय मालूम 
होते ही, उसने अंबा को तप से परावृत्त करने का बहुत 
प्रयत्न किया । परंतु अंबा ने गंगा की एक न सुनी । तब 
गंगा ने उसे श्राप दिया कि, ' तू अर्धीग से बरसाती नदी 
होगी ।? अंबा फिर भी अपने निश्चय पर अटल रही 
(म, उ. १८७ ) | 


कुछ कालोपरांत, महादेवजी उसकी तपश्चर्या से संतुष्ट 
हो, वरदान देने को तयार हुए | अंबा ने भीष्म को मार 
डालने की अपनी इच्छा बतायी । तब महादेवजी ने 
वरदान दिया कि, इस जन्म मं यह संभव नहीं है परंतु 
अगले जन्म में द्रुपद के घर पहले कन्या रूप में जन्म लेने 
के पश्चात्‌ तुझे पुरुषत्व प्राप्त होगा | तू शिखंडी नाम से प्रसिद्ध 
होकर भीष्म का वध करेगी | इतना वरदान दे कर, 
शंकरजी अंतर्धान हो गये। अपना मनोरथ पूर्ण हुआ 
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अचुक 


वृत्त करने का प्रयत्न | देख, अंबा ने अभि में प्रवेश कर, देहयाग किया 


(म. उ. १८८ )। 


महाभारत के कुम्मकोणम्‌ प्रति में, उपरोक्त कथा दूसरे 
प्रकार दी गयी है, जो इस प्रकार है -अंत्रा की उत्कृष्ट 
तपश्चर्या देख कर कार्तिकस्वामी ने प्रसन्न हो कर उसे एक 
प्रासादिक तथा दिव्य माळा दे कर बताया कि, जो इ 
माळा को धारण करेगा वह निःसंशय भीष्म का वध 
करेगा । अंबा ने वह माला छी। वह देशदेशांतर में 
यह पूछते हुए विचरण करने छगी “ कोई क्षत्रिय, इस 
माला को धारण कर, भीष्म को मारने में समर्थ हे!” 
परंतु भीष्म का वध करने की इच्छा रखनेवाला एक भी 
क्षत्रिय उसे नहीं मिला | अंत में पांचाल्राज द्रुपद के 


अस्वीकार करने पर भी, अंत्रा राजमहळ के दरवाजे पर 


माला फेंक कर चली गयी। तब द्रपदने वह माला उठाकर 
अपने प्रासाद में रख छी । आगे चल कर शिखंडी ने उसी 
माला के योग से भीष्म का वध किया (म. आ. परि. 
१.५५) | 

अंब(यवीया--सत्यलोक की एक अप्सरा । 


अंबालिका--काशीराज को तीन कन्याआं मं से 
कनिष्ठ तथा विचित्रवीर्य की स्त्री (अंबा देखिये) । पति 
से इसे संतति नहीं हुई | पति की मृत्यु होने पर सास 
सत्यवती तथा देवर भीष्म के अनुमोदन पर, इसने व्यास 
से पुत्रप्राप्ति करा ली परंतु गर्भधारणा के समय भयभीत 
हो कर, यह फीकी पड़ गई । अतएव इसका पुत्र भी फीके 
सफेद रंग का हुआ | इस लिये उसका नाम पांडु रखा 
गया (मः आ. १००.१७-१८; सत्यवती देखिये ) । 
अंबिका--काशीराज की तीन कन्याओं म॑ से मँझली 
तथा विचित्रवीर्य की स्त्री (अंबा देखिये) । पति से 
संतति न होने के कारण इसने व्यास से पुत्र प्राप्ति करा ली। 
रति के समय आँखे बंद रखने के कारण अंधे छतराष्ट्र का 
जन्म हुआ । इसे कोसल्या भी नाम दिया गया था | फिर 
से अच्छा पुत्र हो, इस लिये सास ने इसे फिर से :व्यास 
के पास जाने को कहा । व्यास का स्वरूप मन में आते ही 
यह मन में घबरायी, तथा इसने सास को यों ही, हां कह 
दिया । परंतु एन समय पर, एक दासी को व्यास के पास 
भेज 5 उससे बिदूर का जन्म हुआ ( म. आ, १०५ 
१०६ ) | 


२. रुद्रपत्नी ( श. ब्रा. २.५.३.९) | 
अंबुक--्रह्मधान का पुत्र । 
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अंबुधारा 


प्राचीन चरित्रकोश 


अराल 


अंबुध्यारा--दक्षसावर्णि मन्बन्तर मे के ऋषभ अवतार 
की माता ( भा. ८-१३ )। 

अंबुवीच--मगधदेश के राजग्रह नगर का राजा | 
यह सब्र प्रकार से पंगु रहने के कारण, प्रधान महाकणि 
अत्यंत प्रबळ हो गया । परंतु देवयोग से वह राज्य 
हडप न सका (म. आ. १९६.१७-२२)| 

अंभ्रूण--इसकी कन्या वाच्‌ ( वाच्‌ देखिये ) | 

अँसोद्‌--विश्वासित्र का पुत्र ( म. अनु, ७.५९) | 

अय--स्वारोचिष मन्वन्तर का प्रजापति | यह वसिष्ठ 
कृ पुत्र था | 

२. अगस्त्य गोत्र का मंत्रकार । 

३, तुषित नामक देवगणों में से एक | 

४. यजुर्वेदी ब्रह्मचारी । 

अयश्शिरस्‌--कश्यय तथा दनु का पुत्र | 

अयतंस--( सो.) भविष्यमतानुसार परातंस का पुत्र । 

अयतायन--विश्वामित्र कुल का एक गोत्रकार । 

अयाति--( सो.) नहुष का पुत्र (म. आ. ७०.२८) | 

अयस्थूण--शोल्वायन जिनका अध्वर्य था, उन्ही- 
का यह ग्रहपति था । इसीने शौल्त्रायन को विशिष्ट यज्ञे- 
साधन का उपयोग सिखाया (बा. ब्रा. ११.४.२.१७) | 

अयस्मय--स्वारोचिप मनु का पुत्र । 

अयस्य--अजस्य देखिये । 

अयाप्य--वायुमतानुसार अयास्य का नाम | 

अथास्य आंशेरस--सृक्तद्रष्टा ( ऋ. ९.४४-४६; 
१०. ६७-६८ )। अंगिरस को स्वराज से उत्पन्न लड़का । 
इसका पुत्र कितव ( ब्रह्माण्डः ३.१)। राजसूय यज्ञ में 
यह उद्गाता था । उस यज्ञ में शुनःशेप को बलि देने 
का था (पं. ब्रा. ११.८.१०; १४.३.२२; १६.१२.४; सां. 
त्रा. २०.६ ) । घमेङ्गत्य में, प्रमाण के लिये इसका बहुत 
से स्थानों पर उल्लेख आता है । यह आभूति त्वाष्ट्र का 
शिष्य है (ब्‌. उ. १.३.८१९; २.६.३; ४.६.३) । 
शायोत मानव के यज्ञ में यह उद्गाता था (जे, उ. ब्रा, 
२.७.२; १०; ८.२) | 

अयुत--( सो. जहु. ) राधिका का पुत्र | 

अथुताजित्‌--(सो. भज.) भागवतमतानुसार 
सात्वतपुत्र | भञमानस की दूसरी स्त्री से उत्पन्न तीन पुत्रों 
में कनिष्ठ | 

अयुतानायिन्‌--( सो. पूरु. ) महाभोम तथा सुयज्ञा 
का पुत्र | इसकी स्त्री भासा | इसका पुत्र अक्रोधन ( म. 
आ. ९०.१९ ) | 


अयुतायु--( सू; इ. ) सिंधुद्रीप का पुत्र (भा. 
९६९) 4: 
२. (सो. कुरु.) विष्णु के मतानुसार आरावी का पुत्र | 
३. ( मगध. भविष्य. ) भविष्य के मतानुसार भणेव का 
पुत्र | इसने १००० वर्षौं तक राज्य किया । भागवत, वायु, 
मत्स्य तथा ब्रह्माण्ड के मतानुसार श्रुतश्रवस्‌ का पुत्र परंतु 
ः बिष्णु के मतानुसार श्रुतवान्‌ का पुत्र | अयुतायुत पाठभेद 
हं । 
अयुताश्च--(सु. इ, ) भविष्य के मतानुसार सिंधु- 


| दीप का पुत्र । यह वैष्णव था | 


अयोज्य--एक ऋषि (वायु. ५९ ९०-९१) | 
इसका अपास्य नामांतर था ( ब्रह्माण्ड. २.३२.९८- 
१०० ) | 

अयोबाहु--धृतराष्ट्र के पुत्रों में से एक | 

अयोभ्ुज़--घृतराष्ट्रपुत्र । इसका वध भीम ने किया 
(मः द्रो. १३२.१, ३५%; पंक्ति, ) | 

अयोसुख--कद्यप तथा दनु का पुत्र । 

अयोसुखी--एक राक्षसी । सीता को इूंढते हुए राम 
लक्ष्मण जत्र मातंगाश्रम की ओर गये, तब वहाँ लक्ष्मण के 
समीप जाकर इसने लक्ष्मण का वरण करने की इच्छा 
प्रदाशित की । तब लक्ष्मण ने शूर्पणखा के समान इसकी 
अवस्था की । तब इसने वहाँ से पलायन किया ( वा. रा. 
अर. ६९ ) । - 

अरजा--उशनस्‌ शुक्र की कन्या । इसका कोमार्य 
दंड राजा ने नष्ट किया था । इस लिये, इसके पिता ने 
इसे दंडकारण्य में ही भागवाश्रम के पास के सरोवर पर 
रहने के लिये कहा । तदनंतर यह निष्पाप हुई ( वा. रा. 
उ. ९१; पद्म, सू. २४) । 

अरण्य--रेवत मनु का पुत्र । 

२. हिरण्याक्षानुयायी असुर । इसका बध कार्तिकेय ने 
किया (पद्म. स्‌. ७५ ) । 

अरप--भगु गोत्रीय मेत्रकार । 

अररू--एक दैत्य ( ते. सं. १.१.१९ ) | 

अराधिंदू--( सो. ) भविष्य के मतानुसार चित्ररथ का 
पुत्र । 

अराचीन- ( सो. पूरु.) जयत्सेन तथा सुघुवा का 


पुत्र | इसकी पत्नी का नाम मर्यादा तथा पुत्र का नाम 


अरिह था (मः आ. ९०.१७-१८ ) | 
अराल दात्रेय शौनक--हति ऐद्रात शौनक का 
शिष्य । इसका शिष्य यूष ( वं. ब्रा. २)। 
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अरालि 


अरालि--विइवामित्र पुत्र | 
अरि--अंगिरस कुल का एक गोत्रकार । 
अरिक्तवर्ण--( आंध्र. भविष्य, ) मस्य के मतानुसार 


स्वातिवण का पुत्र । 


प्राचीन चरित्रकोश 


अरिह 


२. विनता के पुत्रों में से एक (म. आ. ५९. ९ ३) | 
३. पौष माह के सूर्य के साथ घूमनेवाला गंधर्व । 

४. (सू. निमि, ) पुरुजित्‌ जनक का पुत्र | 

५. अज्ञातवासकाल में, तंतिपाल के साथ यह नाम 


अरिजित- ( सो. यदु.) मद्रा से उत्पन्न कृष्ण का | भी सहदेव ने धारण किया था (म. वि. १०) | 


पुत्र । व 
. अरिंजय--( मगध. भविष्य. ) वायु के मतानुसार 
बरिजित का पुत्र तथा ब्रह्माण्ड के मतानुसार विश्वजित का 
पुत्र। र 

अरितायु--( सो. कुरु. ) मत्स्य के मतानुसार यह 
सीमपुत्र है । | 

अरिद्योत्‌--( सो. अंधक. ) दुंदुभि का पुत्र । 


अरिंद्म--विश्वंतर के सोमयजञमें, श्यापणे का प्रवेश | दूत इसके पास भेजा तथा इसे हवाई जहाज़ में स्वर्ग ले 
होने पर, उनके द्वारा बताई गई सोम परंपरा में, सनश्रुत ने | आने के लिये कहा । परंतु स्वगे में भी उच्चनीच भेद है 


अरिंदम को यह परंपरा बताई, ऐसा उल्लेख है (७. व्रा. 
७,३४) | 

अरिमदेन--( सो. इण्णि ) श्वफल्क का पुत्र । 

अरिसेजय--सर्पसत्र में इसने आध्वर्यव किया था 
(पं. ब्रा. २५. १५ )। | 

२. (सो. वृष्णि. ) श्वफल्क का पुत्र ( विष्णु, ४.१४. 
२) | सारमेय तथा शरिमेजय पाठ प्राप्त है। इसकी 
पांडवों की ओर जाने की संभावना है, ऐसा धृतराष्ट्र कहता 
हैं (म. दो. १०.२८ ) | 

अरिए--कश्यप तथा दनु का पुत्र | 

२. कंस ने कृष्णपर भेजा हुआ देत्य | इसने बेळ का 

रूप ले कर कृष्ण पर हमला किया । इसने कुल दो 
आक्रमण किये | दूसरे आक्रमण के समय, कृष्णने इसकी 
गर्दन मरोडी तथा एक सींग उखाड कर, उसी सींग से उसे 
पीटा । तत्काल रक्त की उल्टी कर के, यह मर गया ( भा. 
१०.३६.१६; ह. वं. २.२१) । 

३. विनतापुत्र | इसे अरिष्टनेमि तथा ताक्ष्य नामांतर 
हैं (म. व. १८४; कुं. १८२.८; बंबई प्रत तुलना 
करके देखिये ) | 

४. बलि के पुत्रां मं से एक | 

५. यमसमा का क्षत्रिय (म. स. ८.१४) | 

६. वैवखत मनु का पुत्र । 

७. सावर्णि मनु का पुत्र | 


आरिष्टनेमि--कश्यप का नामान्तर (म. झां. २०८, 


) । प्रजापतियों में से यह एक था ( वायु. ६६.५३- 
१४) | 


६. बलि की सेना का एक देत्य ( मा. ८.६) | 

७. यमसभा का एक क्षत्रिय (म. स. ८.२०) | _ 

८. एक ब्राह्मण | इसका सगर के साथ मोक्षसाधन के 
विषय में संवाद हुआ था (म. शां. ७७.२) । 

९. एक राजा | यह राज्य का त्याग कर के, गंधमादन 
पर्वत पर तपश्चर्या कर रहा था। यह देख कर, इन्द्र ने अपना 


ची 


तथा पुण्यक्षय होने पर अधःपतन होता है, ऐसा दूत से 
सुन कर, क्रोध से इसने उसे वापस भेज, दिया । परंतु 
इन्द्र ने दूत को पुनः इसकी ओर भेजा, तथा इसको 
आत्मज्ञान का बोध होने के लिये, वाल्मीकि के आश्रम 
में ले जाने के लिये कहा | वाल्मीकि से मुलाकात 
होते ही, जीवमुक्त होने के लिये, उसने इसे समग्र 
रामायण कथन किया तथा उसके श्रवण, मनन, निदिध्यास 
से तुम जीवन्मुक्त हो जाओगे, ऐसा आश्वासन दिया 
(यो. वा. १.१ )। 


अरिष्टनेमि ताक्ष्ये- सूक्तद्रष्टा (ऋ, १०.१७८ )। 
हेहय पुत्र कुमार ने इसके पुत्र की मृगया में हत्या की 
थी । फिर भी यह सदाचार से जीवित रहा ( म. आर. 
१८२) । 


अरिष्टसेन--भारतीय युद्ध का दुर्योधनपक्षीय राजा 
(म. श. ६ )। 


अरिष्टा--प्राचेतस दक्षप्रजापति तथा असिक्नी की 
कन्या । कश्यप की पत्नी| इसे गंधर्व तथा अप्सराएं हुई। 
कश्यप की पत्नीयों के उल्लेख के समय, अरिष्टा बता कर 
प्राधा नहीं बताई गई है, परंतु संतति के उल्लेख के समय, 
अरिष्टा के बदले प्राधा नाम प्रयुक्त किया है । अतएव 
अरिष्टा तथा प्राधा एक ही है । 


अरिह-( सो. पूरु, ) अराचीन तथा विदर्भकन्या 
मयादा का पुत्र । इसकी स्री का नाम आज्ञी (म. आ. 
९०,८९९३ ) | - 


२. अमिताभ देवों में से एक । 
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अरुग्वत्‌ 


प्राचीन चरित्रकोश 


अरुंधती 


स्स्स पीटी 


अरूग्वतू--( सो. कुरु, ) विदूरथ तथा संप्रिया का 
पुत्र (म. आ, ९०. ४२ ) | इसका पुत्र परिक्षित्‌ | इसकी 
पत्नी अमृता | 

अरुज- रावणपक्षीय राक्षस | यह बिभीषण द्वारा 
मारा गया (म. व. २६९.२) | 

अरूण--सृष्ट्युत्पत्ती के समय ब्रह्मदेव के मांस से 
उत्पन्न ऋषि | यह ब्रह्मदेव का पुत्र था (ते. आ. १.२३. 
२६) । 

२. पंचम मनु के पुत्रो मे से एक। 

३. दनु तथा कश्यप का पुत्र ( भा. ६.६ ) । 

४. विनता तथा कश्यप का पुत्र | अनूरू तथा विपाद 
इसके नामांतर है, क्यों कि, जन्म से ही इसे पैर नही थे। 
विनता की सौत कद्रू को उनके साथ ही गर्भ रहा था, परंतु 
उसके पुत्रों को चलते फिरते देख, विनता अपने दो अंडों 
में से एक को फोडा। उसमें से कमर तक शरीरवाला पुत्र 
निकला । बाहर आते ही, यह जान कर कि, सौत-मत्सर 
के कारण इसकी यह दशा हुई है, इसने मां को शाप दिया 
कि, तुम्हे ५०० वर्ष तक सोत की दासी बन कर रहना 
पडेगा । परंतु, दूसरे अंडे को परिपक्क होने दिया तो दूसरा 
पुत्र दासता से तुम्हे मुक्त करेगा, ऐसा उःशाप कहा ( म. 
आ. १४; अनु. २० ) । आगे चछ कर, इसके छोटे भाई 
गरुड ने इसे पूर्व भाग में जा कर रखा । इसने अपने 
योगवळ से, संतस सूर्य का तेज निगल लिया | उसी समय 
से देवताओं के कहने से, सूयं का सारथी होना इसने 
स्वीकार किया ( म. आ. परि. १.१४) । कश्यप तथा 
ताम्रा की कन्या शयेनी इसकी भायां थी। उससे इसे 
संपाति, जटायु तथा स्येन आदि पुत्र हुए (म. आ. 
६०-६१ )। निणेयसिंधु तथा संस्कार कौस्तुभ में इसके 
अरुण-स्मृति का उल्लेख है ( 0. €. )। 

५. विप्रचित्ती के वंश का एक दानव । इसने हजारों 
वर्षों तक गायत्रीमंत्र का जाप कर तप किया, तथा “युद्ध में 
मृत्यु न हो’ ऐसा वरदान ब्रह्मदेव से मांग लिया। आरे 
चल, मदोन्मत्त हो कर अपना निवासस्थान पाताल छोड 
कर, यह भूमि पर आया तथा इंद्रादि देवताओंको युद्ध का 
आव्हान देने दूत भेजा। उसी समय आकाशवाणी हुई 
कि, जबर तक यह गायत्री का त्याग नहीं करेगा, तब तक 
इसे मृत्यु नहिं आयेगी । तब देवताओं ने बृहस्पति को 
गायत्री का त्याग करवाने भेजा । वृहस्पति को आया देख, 
* मैं आपके पक्ष का न होते हुए मी आप यहां कहाँ निकल 
पडे ? ऐसा इसने पूछा | तब बृहस्पति ने कहा कि, हमारे 


प्रा. स्च, ष्‌ 


तरह ही तुम भी गायत्री के उपासक हो, इसलिये भला 
तुम हमारे पक्ष के केसे नहीं ? यह सुन, इसने देवताओं 
की उपास्य देवी गायत्री का जाप छोड दिया । इससे 
देवी ने संतप्त हो कर लाखों भोरे उत्पन्न कर उन्हें इस पर 
छोडा, तथा विना युद्ध किये ही सेनासहित इसे मार 
डाला ( दे. भा. १०.१३) | 

६. (सू. इ. ) हर्यश्व को दृषद्वती से उत्पन्न पुत्र । 
निबंधन तथा त्रिवंधन इसके नामांतर है । 

७. नरकासूर का पुत्र । नरकासूर को मारने पर, यह 
अपने छः भाइयों समेत कृष्ण पर टूट पडा | उस समय 
कुष्ण ने इसके सहित इसके छः भाईयों कों मार डाला । 

८. धर्मसावर्णि मन्वन्तर में होनेवाले सप्तर्षियों में से 
एक | 

अरुण आट--सर्पयज्ञ में का अच्छावाक नामक ऋत्विज 
(पं. बा. २५. १५ )। 

अरूण ओपवेशि- एक आचार्य । यह उपवेशी का 
शिष्य था तथा इसका शिष्य उद्दालक था (वृ. उ. ६. ५. 
३ )। अग्न्याधान के समय वाग्यत होना चाहिये, यह 
बताने के लिये, इस वृद्ध आचाय की आख्यायिका दी गयी 
है। सत्यपालन के लिये मौन रहना श्रेयस्कर है, ऐसा इस- 
का तात्पर्य है (झा. ब्रा. २. १. ६. २०; ते. सं. ६. १. 
९. २; ४. ५. १; ते. ब्रा. २. १. ५. ११)। विख्यात 
उद्दालक आरुणि इसका पुत्र है । यह उपवेशि गौतम का 
शिष्य तथा राजपुत्र अश्वपति का समकालीन था ( श. ब्रा. 
१०. ६. १.२)। 

अरूण वैतहव्य--सूक्तद्रष्टा (त्र. १०. ९ )। 

अरुणा- कश्यप तथा प्राधा की कन्या (म; आ. 
६० )। 

अरूणि-न्रह्ममानसपुत्र। यह विरक्त था (भा. ४. 

८)। 
अरुद्ध- ( सो. दह. ) वायुमतानुसार सेतुपुत्र ( अंगार 
देखिये ) । 
अरुंधती--स्वायंभुव मन्वन्तर में, कर्दम प्रजापति को 
देवहूति से उत्पन्न कन्या | यह वसिष्ठ को व्याही गयी थी 
(३. २३; २४; मत्स्य. २०१. ३०) | 

२. कश्यप की कन्या । इसे नारद तथा पर्वत नामक 
दो भाई थे | नारद द्वारा यह वसिष्ठ को व्याही गयी थी 
( वायु. ७१. ७९. ८३; ब्रह्माण्ड, ३. ८. ८६; लिङ्ग, १. 
६३. ७८-८०; कूर्म, १. १९. २१; विष्णुधमेः १. 
११७) । इसने वसिष्ठ की प्राति के र्ये, गौरी-व्रत किया 


३२ 
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अरूंधती 
Mee रमन 
था । इस कारण, इसे विवाहसुख प्रात हुआ (म. वि. 
ब्राह्म. २१ )। यो 
३, मेधातिथि मुनि की कन्या | मेथातिथि ने ज्योति- 
शेम नामक यज्ञ किया । उस समय यह यशकुड सं उतपनन 
हुई। पूर्वजन्म में यह ब्रह्मदेव की संध्या नामक मानस 
कन्या थी | चंद्रभागा नदी के तट पर तपोरण्य में, मेधातिथि 
के घर यह बडी होने छगी | पाँच साल के उपरान्त, ज 
यह एक वार चंद्रभागा नदी पर गयी थी, तब ब्रह्मदेव ने 
विमान में से इसे देखा तथा तत्काळ मेधातिथि से मिल 
कर, इसे साध्वी स्त्रियों के संपर्क में रखने के लिये कहा । 
ब्रह्मदेव के कथनानुसार, मेधातिथि ने सावित्री के पास 
जा कर कहा, ' माँ! मेरी इस कन्या को उत्तम शिक्षा दो । ? 
सावित्री ने उसकी यह प्रार्थना मान्य की। इस प्रकार 
सात वर्ष बीत गये। बारह वर्ष की आयु पूर्ण होने के 
पश्चात्‌, एक बार यह, सावित्री तथा बहुला के साथ मानस- 
पर्वत. के उद्यान में गई। वहाँ तपस्या करते हुए वसिष्ठ 
ऋषि दृष्टिगोचर हुए । वसिष्ठ एवं अरुंधती का परस्पर 
मिलन होते ही दोनो को कामवासना उत्पन्न हुई । तथापि 
मनोनिग्रह से दोनो अपने अपने आश्रम में गये । सावित्री 
को यह ज्ञान होते ही, उसने इन दोनों का विवाह करा 
दिया (कालि. २३ )। 
वर्तमान वैवस्वत मन्वन्तर के मैत्रावरुणी वसिष्ठ की 
पत्नी (म. स. ११.१३२%; व. १३०.१४ ) | इसका दूसरा 
नाम अक्षमाला मी था (म. उ. ११५.११ ) । अरुंधती 
ने स्वयं, अरुंधती? शब्द की व्युत्पत्ति, निम्न प्रकार बताई 
है | यह वसिष्ठ को छोड, अन्य कहीं भी नहीं रहती तथा 
उसका विराध वहीं करती (म. अनु. १४२.३९ कुं.) । 
कमल चुराने के लिये शपथ लेने के प्रसंग में, कमल 
म चोरने के लिये इसने प्रतिज्ञा की है (म. अनु. १४३. 
३८ कु. )। ऋषियों द्वारा धर्मरहस्य पूछे जाने पर, श्रद्धा, 
आतिथ्य तथा योइांगस्नान का- माहात्य, इसके द्वारा 
वर्णन किये जाने की पुरानी कथा, भीष्म ने धर्म को कथन 
की है (म. अन. १९३.१--११ कुं. ) 
यह अत्यंत तपस्वी तथा पतिसेवापरायण थी। इसी 
कारण, अग्निपत्नी स्वाहा अन्य छः ऋपिपस्नीओं का रूप 
धारण कर सकी, पर इसका रूप धारण न कर सकी 
(म. व. २७७.१६ कुं.) | 
एकबार, इसे बढ्रपाचनतीर्थ पर रख कर, सप्तर्षि 
हिमाल्य में फलमूछ लाने गये । तब बारह वर्षों तक 


€ 


अवधण हुआ | तब सब ऋषि वहीं बस गये | इधर 
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अचि 


अरुंधती के कठिन तप की परीक्षा लेने, शंकर ब्राह्मण का 
वेश ले कर भिक्षा मागने पधारे । पास में कुछ न होने के 
कारण, इसने कुछ ( लोहे के) वेर उसे दिये | ब्राह्मण ने 
उसे पकाने के लिये कहा, तव इसने उन्हें पकने के लिये 
अग्नि पर रखा तथा अनेक विषयों पर उस व्राह्मण के साथ 
चर्चा प्रारंम की । चर्चा होते होते बारह वर्ष कव व्यतीत 
हो गये, इसका पता तक नहीं चला । हिमालय गये स्तर्षि 
फलमूळ छे कर वापस लौट आये, तब शंकर ने प्रगट हो 
कर, अरुंधती की कडी तपश्चर्या का वर्णन उनके पास 
किया, तथा उसकी इच्छानुसार, वह तीर्थ पवित्र स्थान 
हो कर प्रसिद्ध होने का वरदान दिया (म. श. ४८ )। 
आकाश में सप्तबिआं में वसिष्ट के पास इसका उदय 
होता है । इसका पुत्र शक्ति ( ब्रह्माण्ड ३.८.८६.८७ ) | 
३. दक्ष एवं असिक्नी की कन्या तथा धर्म की दस 
पत्नीओं में से एक (दक्ष तथा धर्म देखिये ) । 
अरुपोषण- ( सो. ) भविष्य के मतानुसार मिहिरार्थ 
का पुत्र । इसने ३८,००० वर्षा तक राज्य किया | 
अरुरू--अनायुषा का पुत्र । इसका पुत्र धुंधु । 
अके--( सो. नील, ) पूरुज का पुत्र । 
२. रामसेना का एक वानर (वा. रा. यु. ४) । 
३. आठ बसुओं में से एक (भा. ६.६.११) । 
अफेज--वलीह देखिये | 
अकेपण--कश्यप तथा मुनि के पुत्रों में से एक। 
इसका नामांतर तृष्णप हे । 
अकेसावार्ण--नवम मनु (मनु देखिये) । 
अकेष्टिमत्‌--( सो. ) भविष्य के मतानुसार वैकर्तन 
का पुत्र | इसने ४१०० वर्षों तक राज्य किया | 
अर्गल काहीाडि--एक आचार्य ( क. सं. २५.७ ) | 
अचेत्‌ हैरण्यस्तूप- सूक्तद्रष्टा ( ऋ, १०.१४९ ) | 
मंत्र में भी इसका निदेश हे ( ऋ, १०,१४९.५ ) । 
अचेनानस आत्रेय--सूकतद्रष्टा (ऋ. ५. ६३; ६४; 
८.४२ ) । इसे मित्रावरुणों ने सहायता की ( ऋ, ५.६४. 
७) । च्यावाश्व के साथ अथर्ववेद में इसका उल्लेख है 
(अ. वे. १८.३.१५) । परंतु यह श्यावाश्च का पिता था 
( पं. ब्रा. ८.५.९; ञ्यावाश्च देखिये ) । 
अर्चि- ( स्वा. उत्तान. ) वेन राजा के देहमंथन से 
मिथुन उत्पन्न हुआ । उस मिथुन में की यह स्त्री । यह 
उस मिथुन का पुरुष पथुराजा की पत्नी बनी । यह लक्ष्मी 
का अवतार थी | ( मा, ४,१५.५; पृथु देखिये ) । 


१५ ०३ 


अर्चि 


२. इशाश्च कषी की दो पत्नियों में से एक, एवं धूम- 
केश ऋषि की माता ( भा. ६.६.२०) । 

३. ब्रह्मसावर्णि मन्वन्तर के देव | 

आरचिमाछि-सीताशुद्धी के लिये पश्चिम की ओर 
गये वानरों मे से एक (वा. रा. कि. ४२) | 

अचिंष्मतू-दक्षसावर्णि मनु का पुत्र | 

अचिष्मती--बृहस्पति की कन्या | बृहस्पति की दूसरी 
पत्नी शुभा की सप्त कन्याओं में से एक । 

अर्थिसन--अ त्रिगोत्री मंत्रकार | इसे अधस्वन तथा 
अर्वसन नामांतर हे । 

अजेव--ब्रह्मांड के मतानुसार व्यास की ऋक शिष्य- 
परंपरा का बाप्कलि भरद्वाज का शिष्य | वायु के मता- 
नुसार अर्यव पाठ है (व्यास देखिये ) । 

अजुन --( सो. पूर. ) कुन्ती को दुर्वास द्वारा दिये गये 
इन्द्रमंत्रप्रभाव से उत्पन्न पुत्र । यह कुन्ती का तृतीय पुत्र 
था । इसका जन्म होते ही इसका पराक्रम कथन करने- 
वाली आकाशवाणी हुई (म. आ. ११४.२८)। यह 
इंद्र के अर्ध साम्ये से हुआ (मार्क. ५.२२) । इसके 
जन्म के समय, उत्तराफाल्गुनी समवेत पूर्वाफाब्गुनी 
नक्षत्र, फाल्गुन माह में था, अतएव इसका नाम फाल्गुन 
प्रचलित हुआ (म. वि. ३९.१४ )। इसका जन्म 
हिमालय के शतशंग नामक भाग पर हुआ। पांडू की 
मृत्यु के पश्चात्‌ , इसके उपनयनादि संस्कार, वसुदेव ने 
कश्यप नामक ब्राह्मण भेज कर, शतझंग पर ही करवाए 
(म. आ. ११५ परि. १.६७ )। 

विद्याजन--यद्यपि सब कौरव पांडवों ने शास्त्रविद्या 
द्रोण से ही ग्रहण की, तथापि विशेष नैपुण्य के कारण, 
द्रोण की इसपर विशेष प्रीति थी । इस की अध्ययन में 
मी प्रशंसनीय दक्षता थी | द्रोण सत्र शिष्यों को पानी भरने 
के ल्यि छोटै पात्र देता था, परंतु अपने पुत्र का समय 
व्यर्थ न जावे, इसलिये अश्वत्थामा को बडा पात्रे देता 
था । यह बात, सर्वप्रथम अजुन के ही ध्यान में आयी 
तथा बडी कुशलता से इसने अश्वत्थामा के साथ आने 
का क्रम जारी रखा । इसीसे यह सव से आगे रहा परंतु 
अश्वत्थामा से पीछे न रहा । एकबार मोजनसमय, हवा 
के कारण बत्ती बुझ गयी परंतु अंधकार होते हुए भी 
इसका भोजन ठीक तरहं से पूर्ण हुआ | तब इस ने तर्क 
किया कि, अंधकार में भी गलती न करते हुए मुँह में 
ग्रास जाने का कारण इढाम्यास है। तुरंत, अंधकार में भी 
लक्ष्यवेध करने का इसने प्रारंभ किया, तथा यह धनुर्विद्या 
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में अत्यंत निष्णात हो गया द्रोण को भी इसके किये 
काफी अभिमान था, अतएव अजुन का पराभव कोई भी 
न कर सके, इसलिये उसने कपट से अपने शिष्य 
एकलव्य का अंगूठा मांग लिया । इतनी अधिक गुरुकृपा 
का स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि, ' रथी तथा महा- 
रथियों में अग्रेतरत्व ले कर लडनेवाला,? ऐसी इसकी 
ख्याति हो गई। 

परीक्षा--एकत्रार परीक्षा लेने के लिये, द्रोण ने वृक्ष 
पर रखे एक चिन्ह पर लक्ष्य वेध करने के इसे 
कहा, तथा सबको पूछा कि, तुम्हें क्या दिख रहा है। 
केवळ अजुन ने ही कहा कि, लक्ष्य के मस्तिष्क के 
अतिरिक्त मुझे और कुछ भी नही दिखता । तत्र से द्रोण 
इसपर अत्यधिक प्रसन्न रहने लगा | एकबार, जत्र द्रोण 
गंगास्नान के लिये गये थे तत्र मगर ने उसे पकड़ लिया | 
सभी शिष्य दिङ्मूढ हो गये परंतु अजुन ने पांच बाण 
मार कर द्रोण की मगर से रक्षा की । द्रोणाचार्यद्वारा ळी 
गई शिष्यपरीक्षा में अजुन के प्रथम आनेके उपलक्ष में, 
ब्रझशिर नामक उत्कृष्ट अस्त्र उसने इसे दिया (म. 
आ. १२३), तथा कहा कि, इस अस्त्र का प्रयोग मानव 
पर न करना (म. आ. १५१. १२-१३ कुं.) । एकबार 
द्रोण ने अपने सब शिष्यां का शस्तरात्ननेपुण्य दीने के 
लिये एक बड़ा समारंभ किया। उस समय अजुन ने 
लगातार पांच वाण ऐसे छोडे कि, पांचों मिल कर एक ही 
तीर नजर आवे। एक लटकते तथा हिलते सींग में इक्कीस 
बाण भरना इ. प्रयोग कर इसने दिखाये, तथा सबसे प्रशंसा 


प्राप्त की । परंतु कणे इसे सहन न कर सका | अजुन द्वारा 


किये गये समस्त प्रयोग उसने कर दिखाये, तथा अजुन के 
साथ दूंद्रयुद्ध करने की इच्छा प्रदर्शित की | तत्र अजुन ने 
आयुंतुक कह कर उस का उपहास किया। तथापि द्रोण 
की इच्छानुसार यह युद्ध के लिये सुसज्ज हुआ, परंतु 'तुम 
कुलीन नही हो, अतएव राजपुत्र अजुन तुमसे युद्ध नही 
करेगा,” एसा कृपाचार्य ने कहा | तब दुर्योधन ने कणे को 
अभिषेक कर के, अंगदेश का राजा बनाया। युद्ध की 
भाषा प्रारंभ हुई, परंतु गडबडी में यह प्रसंग यहीं समास 
हुआ (म. आ. १२६. १२७ )। आगे चळ कर, गुरुदक्षिणा 
के रूप मै द्रुपद को जीवित पकड कर लाने का कार्य जब 
द्रोण ने शिष्यों को दिया, तब केवल अजुन ही यह काम 
कर सका (म. आ. १२८ ) | 

पराक्रम--अजुन ने आगे चल कर, सौवीराधिपति 
दत्तामित्र नाम से प्रसिद्ध सुमित्र को जीता । उसी प्रकार, 


अजुन 
विव को, जो पांडु द्वारा नही जीता गया, जीता । 
पूर्व तथा पश्चिम दिशायें जीतीं कुछ प्रतिया म तो कहा 
हे कि, अजुन ने पंद्रहवें वर्ष की उम्र में दिग्विजय किया 
(म. आ. १५१.४४-५० कु. ) । पांडवों की चारों तरफ 
प्रसिद्धी होने के लिये, अ्ुन के पराक्रम का बहुत ही 
उपयोग हुआ । आगे चळ कर, जतुग्रह से छुटकारा होने 
के बाद, सब पांडव ब्राह्मणवेष में द्रोपदीस्वयंवर के लिये 
गये । राह में रात्रि के समय, अंगारपण गंधर्व ने इन्हें 
रोका | तब उसका तथा अजुन का युद्ध हो कर अंगारपणे 
का इस ने पराभव किया । अंग।रपर्ण ने इसे चाक्षुषीविद्या 
दी, तथा अजुन ने उसे अग्ल्यस्न दे कर उसमे मेत्री 
की ( अंगारपण देखिये ) । पांचालनगरी में अजुन ने, 
द्रौपदी के स्वयंबराथे लगाये गये मत्स्ययंत्रभेदन की शर्यत 
जीती, तथा द्रोपदी ने अजुन का वरण किया ( म. आ. 
` १७९)। आगे चल कर, धृतराष्ट्र ने विदुर को भेज कर 
को हस्तिनापुर से वापस लाया । एक बार, आयुधा- 
गार में युधिष्टिर तथा द्रौपदी जब एकांत में थे, तब अजुन को 
विवश हो कर वंहों जाना पडा | कोई ब्राह्मणों की यज्ञीय 
गोअं चोरी हो गई थीं, इस लिये वे राजा को सूचना देने 
आये थे । अजुन ने निर्भय होने का आश्वासन उन्हें दिया 
तथा अयुधागार से शस्त्र ले कर गाये वापस लोंटा कर लाई। 
युधिष्ठिर तथा द्रौपदी को एकांत में देखा; इस लिये नियत 
शर्त के अनुसार यह बारह महीनों तक तीर्थाटन करने 
गया ( म. आ. २०५ ) | 


तीर्थयात्रा-अजुन ने इस तीर्थाटन काळ में, कौख्य. 
नाग की उलूपी नामक कन्या से, पाताळ में विवाह 
किया (म. आ. २०६) । तदनंतर यह हिमालय पर गया | 
वहाँ से बिंदुतीर्थ पर गया | वहाँ से, पूर्व की ओर सुड कर 
उत्पलिनी नदी, नंदा, अपरनंदा, कौशिकी, महानदी, गया 
तथा गंगा नामक तीर्थस्थान इसने देखे। वहाँ से अंग, 
बंग तथा कलिंग देश देख कर, यह समुद्र की ओर मुड़ा। 
महेंद्र पर्वत पर से मणिपूर के राज्य में प्रविष्ट हुआ । 
मणिपूर के राजा चित्रवाहन की चित्रांगदा नामक एक सुन्दरी 
कन्या थी | अजुन ने उसे अपने लिये मांग लिया। राजा 
ने इस शर्त पर कन्या दी कि, कन्या का पुत्र उसे मिले | 
अजुन मणिपूर में तीन वर्ष रहा | उस अवधी में चित्रा- 
गंदा को एक पुत्र हुआ। उसका नाम बश्रूवाहन । आगे 
मगरो के कारण, सब के द्वारा त्यक्त पंचतीर्थ में से सौभद्रतीर्थ 
पर भ्न प्रथम गया, तथा वहाँ शाप से मगर बनी हुई 
अप्सराओं का उद्धार कर के, पुनश्च मणिपूर वापस 


प्राचीन चरित्रकोश 


आया | वहा चित्रांगदा तथा बभ्रुवाहन से मिल कर गोकणे 


अजुन 


~ 


गया । वहाँ से प्रभासक्षेत्र में जाने पर ऋष्णाजुन मीलन 
हुआ । वहा से रैवतकपर्वत तथा द्वारका जा कर, कृष्ण 
की सहायता से सुभद्राहरण करने का इसने सोचा, तथा 
उसके लिये धर्मराज की संमति प्राप्त की । मृगया के | 
निमित्य से बाहर गये अजुन ने, रेवतक पर्वत के देवताओं 
का दर्शन तथा प्रदक्षिणा किया | पश्चात्‌ द्वारका वापिस जाने- 
बाली सुभद्रा को अपने रथ में त्रिटाया तथा वहाँ से पलायन 
किया | पश्चात्‌ अजुन का पक्ष ले कर, कृष्ण ने बलराम की 
ओर से.अर्जुन को निमंत्रण दिया, तथा बडे धूमधाम से 
विवाह करवाया । वहाँ एक वर्ष रह कर, अजुन ने बाकी 
दिन पुष्करतीर्थ में विताये | परंतु निम्नलिखित लोकः 
प्रसिद्ध कथा भी कुछ स्थानों पर वर्णित है । सुभद्रा के 
दुर्योधन से होनेवाले विवाह की वार्ता, अजुन को प्रभास- 
क्षेत्र में माळूम हुई । उसे प्राप्त करने के लिये, त्रिदण्डी 
सन्यास ले कर द्वारका में चातुर्मास विताने का निश्चय इसने 
किया । वहाँ सब पौरजनों में यह अत्यंत प्रसिद्ध हुआ | तब _ 
बलराम ने भी इसे अपने घर मं भोजन का निमंत्रण दिया | 
सीधे साधे भोळे बलराम इसे पहचान न सके। वहाँ सुभद्रा 
तथा अजुन की दृश्भिट हुई । यात्रा के लिये, शहर से बाहर 
गई हुई सुभद्रा को रथ में डाळ कर अजुन ने हरण कर 
लिया, तथा विरोधको को मार भगाया । अजुन के त्रिदण्डी 
संन्यास कीं कथा भागवत तथा महाभारत की कुंभकोणम्‌ 
प्रति में ही केवल है ( मा. १०.८६; म. आ. २३८.४ ऊुं. )। 
स्कन्दपुराण में भी अजुन की तीर्थयात्रा का उल्लेख हे 
तथा नारद ने अजुन को अनेक क्षेत्रों का महात्म्य कथन 
किया है ( स्कन्द.१.२.१.५ ) | 


वस्तुप्राप्ति-अजुन को अनेक व्यक्तियों से भिन्न वस्तु 
प्राप्त होने का उल्लेख है । मय ने बिंदुसर पर से उत्तम 
आवाज करनेवाला देवदत्त नामक वारुण महाशंख अजुन 
कों दिया (म. स. ३.७.१८)। उसी प्रकार, अभि ने 
अजुन को, खांडववन भक्षणार्थं देने के उपलक्ष में, गांडीव 
धनुष्य, दो अक्षय तूणीर, कपिध्वजयुक्त सफेद अश्रों का 
रथ, आदि चीजें दीं (म. आ. ५५.३७; २५१ कु.) । 
ये सारी चीजें अभि ने बरुण से तथा बरुण ने सोम से प्रास 
की थी । अजुन यद्यपि इन्द्रांश से उत्पन्न हुआ था, तथापि 
खांडवदाह के समय वर्षा कर के विरोध करने के कारण, 
इन्द्र का अजुन से युद्ध हुआ, तथा उसमें इन्द्र को 
हटना पडा (म. आः २१८ )। आगे चल कर, इन्द्र ते 
इस कवच तथा कुंडल दिये (म, व. १७१.४ )। 
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अजुन प्राचीन चरित्रकोश अजुन 
तव द्वारपाल ने इसे रोका, तथा यहीं दिग्विजय रोकने 
के लिये कहा | क्‍यों कि, उत्तर कुरू देश में सव चीजें 
अहस्य है | तब अजुन धर्मराज की सत्ता को मान्यता 
ले कर वापस आ गया, तथा इन्द्रप्रस्थ मै प्रविष्ट 
हुवा ( म. स. २३-२५) | 

वनवास--वनवास में पाझुपतास्त्र-प्रासि के लिये, 
इन्द्रकील पर्वत पर अजुन ने तपश्चर्या की तथा शंकर को 
प्रसन्न कर लिया | किरातवेष में आये शंकर से इसते 
मूकवध पर से युद्ध किया तथा अंत में उससे पाशुपतास्त्र 
प्राप्त किया | पाद्युपतास्त्र का रहस्यपूर्ण ज्ञान इसने शंकर 
से प्रात किया (म. व. ३८.४१ )। अन्य देवों ने भी 
अजुन को अनेको अस्त्र दिये (म. व. ४२ )। तदनंतर इन्द्र 
के निमंत्रण के कारण, उससे भेजे गये रथ में बैठ कर, यह 
स्वर्ग गया | वहाँ इन्द्र ने अजुन का काफी सम्मान कर _ 
अपने अर्धासन पर इसे जगह दी। वहाँ अजुन ने 
अनेक अस्त्रौ की शिक्षा प्राप्त की। इस प्रकार इसने 
अपने पांच वर्ष स्वगं मं बिताये | इन्द्र के कथनानुसार, 
वाद्य बजाना, रत्यकछा तथा गानकला की भी शिक्षा 
इसने ली । इस काम में चित्रसेन नामक गंधर्व का 
अत्याधिक उपयोग हुआ (म. व. ४५. ६ )। एकत्रार 
अर्जुन के पास उर्वशी ने संभोगयाचना की । परंतु इसने 
उसे नाही कर दी। इससे क्रोधित हो कर, ' तुम 
नपुंसक बनोगे, ' ऐसा शाप उसने अजुन को दिया । परंतु 
इन्द्र ने उसे बताया कि, अज्ञातवास के समय एक वर्षे 
तक तुम नपुंसक रहोगे, तथा इस शाप का तुम्हें उपयोग 
ही होगा (म. व. परि. ६ )। इंद्र ने लोमश के द्वारा 
अजुन का समाचार भी अन्य पांडवाँ को भेजा। अजुन 
कुछ काळोपरांत अपने बांधवों के बीच आते ही, 
अज्ञातवास का समय आया | अज्ञातवास के लिये 
द्रौपदी को विराटनगर तक कंधों पर छे जाने का कार्य 
अजुन ने किया (म. वि. ५) । 

अज्ञातवास--अज्ञातवास में अजुन ने बृहन्नला नाम 
तथा नपुंसकत्व का स्वीकार किया, तथा खयं ही को द्रौपदी 
की परिचारिका बता कर, उत्तरा को नृत्यगायनादि सिखाने 
का काम पाया । आगे जब विराटादि सव लोग, दक्षिण- 
गोग्रहण में म्न थे, तब दुर्योधनादि ने उत्तरगोग्रहण 
किया । रजवाडे में अकेला भूमिज्य (उत्तर) ही था। 
उसके पास सारथि न था । बृहन्नला सारथ्य कर सकती 
है यह ज्ञात होने के पश्चात्‌ वह युद्ध के लिये निकला | 
परंतु ऐन समय पर घबरा कर, रथ से कूद कर भागने 


दिग्विजय--वनवास के पहले, राजसूययज्ञ के समय 
,इसने किये दिग्विजय की कल्पना निम्नांकित वर्णन से 
आएगी । प्रथम कुलिंद देश के राजा को जीता। आनतं 
तथा कालकूट देशों पर सत्ता स्थापित कर, सुमेंडल राजा 
का पराजय किया । आगे चल कर, उसे साथ लेकर, शाकल- 
द्वीप तथा प्रतिविध्य पर आक्रमण किया। उस समय 
शाकलद्वीप के तथा सप्तद्वीप के सब राजाओं को अजुन ने 
जीता तथा उनके साथ प्राग्ज्योतिष देश पर आक्रमण 
किया । वहाँ भगदत्त के साथ अजुन का आठ दिनों तक 
भयंकर युद्ध हुआ अन्त में जब भगदत्त ने कर देना 
स्वीकर किया, तब अजुन ने कुबेर के प्रदेश पर आक्रमण 
किया । वहाँ के सब राजाओं से कर वसूल कर, उलूक देश 
पर आक्रमण किया । उलूक देश के राजा का नाम बृहन्त 
था| उसे युद्ध में पराभूत कर तथा कर ले कर, उसके 
सहित सेनाबिंदु पर आक्रमण किया, तथा गद्दी से उसे 
पदच्युत किया। तदनंतर मोदापूर का वामदेव, सुदामन तथा 
उत्तर उळूक के राजाओं को इकठ्ठा कर के उनसे कर 
वसूल किया | तदनंतर पंचगण देश को जीत कर सेना- 
बिंदू के देवप्रस्थ नगर को यह गया। वहाँ से इसने राजा 
पौरव विश्वगश्व पर आक्रमण किया। उसे जीत कर, पर्वत 
मं रहनेवाले सात उत्सवसंकेत गणों को जीता, तदनंतर 
काइमीर के वीरों को जीता तथा दस मांडलिकों के साथ 
लोहित को जीता । त्रिगते, दावे तथा कोकनद से कर ले 
कर अभिसारी नगरी जीती । उरगा नगरी के रोचमान 
को जीता । चित्रायुध का सिंहपूर नगरी ध्वस्त किया | दद- 
नंतर सुझ तथा चौल देश उध्वस्त कर के, वाल्हीक देश में 
प्रविष्ट हुआ | वह देश जीत कर, कांबोज तथा दरद देश 
हस्तगत किये | उत्तर की ओर के दस्युओं को हस्तगत कर 
के, आगे लोह, परम कांबोज तथा उत्तर ऋषि को अजुन ने 
जीता। ऋषिक देश में भयंकर युद्ध करना पडा, परंतु अन्त 
में बिजय प्राप्त हो कर, मयूरवर्ण तथा शुकोद्रवणे अश्व 
करभार के रूप में प्राप्त हुए | इस प्रकार, निष्कुटसहित 
हिमालय जीत कर, अर्जुन श्वेत पर्वत पर आ कर रहने 
लगा (म. स. २४)। वहां से, किंपुरुषावास देश पर 
आक्रमण करके, राजा द्ुमपुत्र से कर वसूल किया | हाटक 
देश में जाकर, सामनीती से, गुह्यक के पास से कर लिया | 
मान सरोबर पर ऋषियों द्वारा निकाली गई नहरें 
देखीं । गंधर्वो के देशों पर आक्रमण कर के, त्तित्तिरिकल्माष 
तथा मंडूक नामक उत्तम अश्व करभार के रूप में प्राप्त किये। 
तद्नंतर जब यह हरिवर्ष पर आक्रमण करने जा रहा 
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लगा | बृहन्नला ने उसे समझा कर, स्वयं युद्ध करने का 
निश्चय किया, तथा शमीवृक्ष पर के आयुध ले कर उत्तर 
को अपना परिचय दिया। घमासान युद्ध करते 
गौओं को पुनः प्राप्त करते समय, इसने कणे को भगा 
कर उस कें भाई को जान से मारा। इसके उपलक्ष में, 
अजुन को उपहार रूप में उत्तरा को देने का विचार 
विराट ने प्रकट किया, परंतु अजुन ने उसका स्वीकार 
अभिमन्यु के लिये किया ( म. वि, ६७ )। 
कृष्णसहाय्य--भारतीय युद्ध की तैय्यारी जब चाळू थी, 
तब दुर्योधन कृष्ण की सहायता प्राप्त करने फे लिये 
' द्वारका गया | अजुन भी वहीं उपस्थित हुआ दुर्योधन 
सराने की ओर बैठा, तथा अजुन नम्रता से पैरों की ओर 
बैठा | उठते ही प्रथम अजुन दिखा । उसी प्रकार यह 
दुर्योधन से छोटा भी था, अतएव कृष्ण ने प्रथम सुजुन 
को माँग प्रस्तुत करने को कहा। दश कोटि गोपालं की 
नारायण नामक सेना, तथा निःशस्त्र स्वयं ऐसा विभाजन 
कर, जो चाहिये उसे मांगने की सूचना कुष्ण ने की। 
तत्र अजुन ने कृष्ण को मांग लिया | अपनी ओर हजारों 
सैनिक आये, इस वात पर दुर्योधन संतुष्ट हुआ (म, 
उ. ७ ) कुंष्ण जत्र पांडवो के मध्यस्थ कार्य के लिये गया, 
तब अजुन ने कहा कि, उसे जो योग्य प्रतीत हो वही वह 
तय करे (म, ३. ७६ )। 
भारतीययुद्ध--युद्ध के आरंभ में ही, अजुन को युद्ध 
का परिणाम दिखाई देने लगा था। यह सोचने लगा कि, 
वह स्वयं किसी अविचारी कृत्य में प्रदत्त हो गया है। इस 
विचार के कारण, यह युद्ध से निवृत्त होने छगा। परंतु 
कृष्ण ने इसे कर्तव्यच्युत होने से परावृत्त किया । यही 
भगवद्गीता हे (म. भी. २३. ४०) | युद्ध के प्रारंभ 
में ही मीष्माजुन युद्ध प्रारंभ हुआ। तीसरे दिन ऐसा प्रतीत 
होने लगा कि, भीष्म पांडवों को बिल्कुल नही बचने देंगे । 
परंतु कृष्ण ने प्रतिज्ञा तोड़ कर हाथ में चक्र लिया, तथा 
अजुन ने भी जोर लगाया | तीसरे दिन के अंत में, कौरवों 
का इसने काफी नुकसान किया | 
नववे दिन, अजुन का द्रोणाचार्य के साथ युद्ध हुआ । 
भीष्म के साथ मी जोरदार युद्ध हुआ | संध्या होने के 
कारण युद्ध रोका गया, परंतु भीष्म के सामने किसी की 
शक्ति काम नही आती थी, इससे सब निराश हो गये । 
धमराज एवं कृष्ण ने विचार किया कि, वे भीष्म को 
रि उसका वृध किस प्रकार किया जा सकता है। 
म ने भी सरल स्वभाव से कहा कि, शिखंडी को आगे 


रख कर, अजुन अगर मुझ से लड़े तो मेरा वध हो सकता 
है। क्यों कि, अभद्र ध्वजयुक्त तथा एकवार स्त्री रहनेवाले 
शिखंडी के समान लोगों पर अपने नियमानुसार भीष्म 
शस्त्र नही चलाते थे । 
भीष्मवध--दसवे दिन, शिखंडी को भीष्म के सामने 
छोड़ कर, अजुन ने कौरव सेना को बिल्कुल त्रस्त कर डाला | 
कौरवों ने पांडवों को रोकने का अंतिम प्रयत्न किया, परंतु 
सफलता हाथ न लगी । अजुन ने रिखंड़ी के आड़ में रह 
कर, हजारों वाण भीष्म पर बरसाये तथा भीष्म को नीचे 
गिरा दिया। हजारों वाण जिसके शारीर में भिदे हैं, ऐसा 
भीष्म जब वीरोचित शय्या पर विश्रांति कर रहा था, तब 
उसकी गर्दन नीचे ल्टकने लगी अतएव उसने तकिया 
मांगा | कईयो ने उसे नरम तिये ला दिये, परंतु अजुन ने 
वीरशम्या के लिये उचित तीन बाणोंका तकिया तेस्यार कर 
के उसे प्रसन्न किया । उसी प्रकार भीम्म के पानी मांगने 
पर, सबने पानी ला दिया । परंतु उसका स्वीकार न कर, 
अजुन ने भूमि में चाण मार कर उत्पन्न किये जल का 
स्वीकार भीष्म ने क्या ( म. भी. ११६) | 
इसके सिवा, युद्ध में शत्रुओं को मारंग अथवा मरेंगे, 
ऐसी प्रत्तिज्ञा कर के बाहर आये हुए त्रिगर्त देश का राजा 
सत्यरथ, सत्यवर्मा, सत्यव्रत, सत्येषु तथा सत्यका तथा 
ग्रस्थलाचिपति सुरार्मा, तथा मावेल्छक, लालित्थ तथा मद्रक 
आदि अन्य राजाओ को अजुन ने परलोक दर्शाया ( म. द्रो. 
१६; क. १३; ३२; ३९ ) | तदनंतर अजुन ने हाथी की 
सहायता से लड़नेवाले भगदत्त को मार ड्डाला। भगदत्त 
ने एक वार अजुन पर प्राणघातक अंकुश फेका, परंतु 
कृष्ण ने बीच में आ कर उसे अपनी छाती पर लिया 
तथा अजुन को बचाया (म. द्रो. २८) | 
जयद्र्थवध--जयद्रथ ने अभिमन्यु को मृत्यु के वाद 
लाथ मारने के कारण, अजुन ने प्रतिज्ञा की कि, दूसरे 
दिन सूर्यास्त के पहले मै उसकी हत्या करूंगा | रात्रि में 
शंकर ने इसके स्वप्न में आ कर, इसको धीरज बंधा कर 
पुन; पाशुपता दिया ( म. द्रो. ५७ ) | अजुन में वीरश्री 
का संचार हुआ तथा इसने दुःशासन दुर्योधनादि का कई 
बार पराभव किया । कर्ण को भगाया । अंबष्ट, श्रतायुस्‌ तथा 
अथुतायुस्‌ का वध किया (म. द्रो. ६८)। इस प्रकार 
ठुमुछ युद्धप्रसंग में, सूर्यास्त होने के पहले ही, अर्जुन ने 
जयद्रथ का शिरच्छेद किया (म. द्रो. १२१ )। 
कणवध--तदुपरांत, कर्ण के द्वारा धर्मराज का पराभव 
होने के कारण, धर्म के मन में कर्ण के प्रति अत्यंत द्वेष 
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उत्पन्न हो गया | परंतु कर्ण के सामने किसी का वस नही 
चलता था। तब धम ने अजुन की निमेत्सना की, तथा 
कहा कि, कणवध करने की शक्ति अगर नही हे, तो 
गांडीव-किसी और को दे दो । उसने कृणेवध किये विना रण 
से वापस लौट आने के लिये, अजुंन को दोष दिया | यह 
सुनते ही, पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार, गांडीव कीसी दूसरे को दे 
दो, एसे कहनेवाले धर्मराज का वध करने के लिये खड्ग 
लेकर दोड़ा । तत्र कुष्ण ने धर्माधम का भेद बना कर कहा 
कि, धर्मराज के लिये “आप” शब्द का प्रयोग करने के बदले 
अगर ुम” या “तू” कहा तो यह अपमान वधतुल्य है । 
अजुन ने यह मानकेर, धर्मराज के प्रति कुत्सित शब्दों का 
उपयोग कर, उसका अत्यंत अपमान किया । अंत में, 
एसा करने का कारण बता कर, यह क्णवध के काम में लग 
गया । कुष्ण इसे टगातर उत्तेजन दे ही रहा था । कर्णाजुन 
का तुमुल युद्ध शुरू हुआ | अर्जुन ने कर्ण को घायल कर के 
एक वार वेहोश कर दिया, तथा वाण पर बैठ कर आये 
हुए तक्षक का वध किया । परंतु युद्ध के ऐन रंग में ही, 
कर्ण के रथ का पहिया पृथ्वी ने निगल लिया | कण नें रथ 
से कूद कर पहिया उठाने का प्रयत्न किया, परंतु कुछ लाभ 
नही हुआ । उसने धर्मयुद्ध के अनुसार अजुनको रुकने का 
उपदेश किया, परंतु उसका भी कुछ लाभ न हो कर, 
अजुन ने कर्ण का मस्तक उड़ा दिया (म. क. ६७) । 

युद्धसमाप्ति-दुर्योधन की मृत्यु के बाद सब उसके शिविर 
मं आये । तब अनेक अस्त्रप्रयोगो से दग्ध, परंतु कुष्ण के 
सामथ्य से सुरक्षित अञ्जन का रथ, कृप्णाजुन के नीचे उतरते 
ही, अपने आप जल कर खाक हो गया (म. श. ६१ ) | 
आगे चल कर, अश्वत्थामा ने चिढ कर रात्रि के समय 
ब्रह्मास्र का प्रयोग किया, तथा सबको जलाना प्रांरभ किया | 
तब उसके परिहार के लिये अर्जुन ने भी ब्रह्माद्र॒ का 
प्रयोग किया । परंतु वह सब लोगों को अधिक कष्ट देनेवाला 
सोच कर इसने वापस ले ल्या (म. सौ. १५ )। यद्यपि 
भारतीय युद्ध में, अजुन का सारथी कुष्ण था (म. ३. ७. 

३४), तो भी पूरु नामक एक सारथि आजुन के पास 
` निरंतर रहता था. ( म. स. ३० )। 

. अश्वमेघ--जत्र युधिष्टिर ने अश्वमेघ का अश्व छोडा, 
तत्र उमके संरक्षणार्थ अजुन की योजना की गई थी । अर्जुन 
प्रथम अश्व के पीछे पीछे उत्तर दिशा की ओर गया। 
राह मै कई छोटे बड़े युद्ध हुए । उनमें से केवल महत्त्वपूर्ण 
युद्धों का वर्णन महाभारत में दिया है। त्रिगर्त का राजा 
सूयेबमा, उसी प्रकार उसका भाई केतुवमी तथा धृतवमां का 


प्राचीन चरित्रकोश अर्जुन 
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पराजय अजुन नं किया । प्राग्ज्योतिषपुर का राजा भगदत्तपुत्र 

यशदत्त को इसने अच्छा पाठ सिखाया | तदनंतर यह सिंधु 

देश म॑ गया । सिंधुराजा जयद्रथ का वध अर्जुन के द्वारा 
हान क कारण, वहा के निवासियों में अजुन के प्रति 
त्वेष जागृत था । उनके द्वारा जोरदार आक्रमण होने के 
कारण, अजुन के हाथों से गाण्डीव छूट गया । परंतु 
उसके वाद भी इसने जोरदार युद्ध शुरू किया । अईन के 
आगमन की सूचना मात्र से जयद्रथपुत्र सुरथ मृत हो 
गया । परंतु जयद्रथ की पत्नी तथा दुर्योधन की भगिनी 
दुःशला, अपने नाती सहित अजुन के पास आई, तथा 
इसे शरण आ कर युद्धसे परावृत्त किया । 


पुत्रभेट-- तदनंतर अर्जुन मणळूर देश में गया । तब 
इसका पुत्र बश्रवाहन अनेक लोगो के साथ, इसके स्वागत 
के लिये आया। परंतु क्षत्रियोचित वर्तन न करने के कारण 
अजुन ने उसकी निभत्सना की | पाताल से उळूपी वहाँ आई 
तथा उसने भी अपने सापत्न पुत्र को युद्ध के लिये प्रोत्साहन 
दिया । बभ्रुवाहन ने घनघोर युद्ध प्रारंभ कर के अजुन को 
मूच्छित किया, तथा स्वयं भी मूर्च्छित हो गया । उसकी 
माता चित्रांगदा रणक्षेत्र मै आई तथा पुत्र एव पति के 
लिये उसने अत्यंत विलाप किया । बम्रुवाहन ने प्रायो 
पवेशन किया | तव, इस पिता पुत्र युद्ध के लिये, उलूपी 
को सबके द्वारा दोष दिये के जाने कारण, केवल स्मरण से 
प्राप्त होने वाले संजीवनीमणि से उसने अजुन को जाणत 
किया | शिखण्डी को सामने रख कर भीष्मवध करने के 
कारण अजिंक्य अजुन का पराभव बश्रुवाहन कर सका । 

तदुपरांत, अजुन मगध देश में गया तथा जरासंधपौत्र 
मेघसंघी का इसने पराभव किया | उसके बाद बंग, पुण्ड 
तथा केरल देश जीत कर, दक्षिण की ओर मुड़ाकर इसने 
चेदि देश पर आक्रमण किया । वहाँ शिशुपालपुत्र शरभ से 
सत्कार प्राप्त कर, काशी, अंग, कोसळ, किरात तथा तङ्गण 
देश पार कर, यह दशाण देश में गया । वहाँ चित्रांगद से युद्ध 
कर के उसे अपने काबू मै छाया । निषादराज एकलव्य के 
राज्य में जा कर, उसके पुत्र से युद्ध कर कें उसे जीता | 
पुनः दक्षिण की ओर आ कर, द्रविड, आन्ध, रौद्र, माहिषक 
तथा कोल्लगिरेय, इनको सुगमता से जीत कर सुराष्ट्र के 
आसपास गया । वहा से, गोकर्ण, प्रभास, द्वारका इ. भाग 
से, समुद्रकिनारे से पंचनद देश में गया तथा वहाँ से 
गांधार गया । गांधार में, शकुनिपुत्र से इसका भयानक युद्ध 
हुआ तथा शकुनिपुत्र की सेना का इसने संहार किया । 
अपने पुत्र की भी यही स्थिति होगी यह जानकर, शकुनि 
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की पत्नी ने, अर्जुन को युद्ध से परावृत्त किया । इस परकार; 
बडे गौरव के साथ अश्व के पीछे पीछे दिग्विजय कर के, 
अर्जुन हस्तिनापुर लौट आया । उस समय माघ पौर्णिमा 
थी, तथा यज्ञ चैत्र पौर्णिमा के समय होनेवाला था। इस के 
लिये अर्जुन ने सव को आमंत्रण दिया था (म. आथ 
७१ ८५-कु. ) युविष्ठिर को अजुन के आगमन की वाता 
प्रथम जासूसों द्वारा माळूम हुई । तदनंतर अजुन के शरीर- 
खास्थ्य के बारे में उसने कृष्ण के पास विशेष पूछताछ 
की (म. आश्व. ८९ कुं.) । अजुन ने आनेवाले राजाओं 
का सन्मान करने के वारेमें वताते समय, बश्भवाहन का 
विशेष सन्मान करने के लिये कहा (म. आश्व ८८. 
१८-२१ कुं.) 


हतबळता--सव यादवों का संहार हुआ, ऐसी वातां 
दारुक ने हस्तिनापूर मै आ कर बताई। तब अजुन को 
ऐसा लगा कि, यह वार्ता गळत है। परंतु स्वयं द्वारका 
में आ कर देखने के बाद, उसे विश्वास हुआ) 
कृष्णपत्नियो का हृटयभेदी विलाप बडे कष्ट से सुन कर 
इसने सबको धीरज बँधाया, तथा यह वसुदेव से मिलने 
आया । आँखों में पानी ला कर इसने वसुदेव का 
` स्पर किया | वृद्ध वसुदेव ने अजुन का आलिंगन कर के 
शोक किया, तथा शूर राम-कृप्ण की मृत्यु हो गई, 
केवल में जीवित बचा, ऐसे खेदजनक शब्द कहे। 
द्वारका जल्द ही समुद्र में डूबने वाली है, एसा बता 
कर, स्त्रिया, रत्न तथा राज्य साहालने के लिये वसुदेव ने 
अजुन से कहा “तथा देहत्याग किया ( म. मौ.६-७ )। 
अजुन ने सब को द्वारका छोड़ कर इन्द्रप्रस्थ जाने की 
तेय्यारी करने के लिये. कहा, तथा वसुदेव, राम तथा 
कुष्ण को अग्नि दी | तदनंतर, इसके नेतृत्व. में अवशिष्ट 
यादवस्त्रियॉ तथा पौर . इन्द्रप्रस्थ निकले ही, कि 
इधर द्वारका समुद्र ने निगल ली। इन्द्रप्रस्थ की ओर 
आते समय, पंचनद देश मं अजुन ने डरा ड़ाला । अजुन 
अकेला ही अनेक स्त्रियो को ले कर जा रहा है यह 
देख, वहाँ के आभीर लोगों ने अर्जुन पर आक्रमण क्रिया। 
अजुन उस समय बृद्ध हो चला था, भाग्य भी बदल गया 
था | इससे पहले के समान, धनुष सज्ज कर बाण नही 
छोड़ सकता था | अस्त्रमंत्र याद नही आ रहे थे, बाण मी 
समाप्त हो गये थे । अंत में, धनुष्य का लाठी के समान 
उपयोग क्र अईन सव को मारने लगा | इससे कई स्त्रिया 
भगाई गई, कई स्वयं भाग गई, तथा बचे हुए परिवार.के 
साथ बड़ी कठिनाई से अजुन इन्द्रप्रस्थ लौट सका ( अष्टावक्र 
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देखिये )। जो कुछ अंकुर यादव वंश के बचे थे, उनकी 
इसने व्यवस्था की । हार्दिक्यतनय को मृत्तिकावत का राज्य 
दिया, अश्वपति को खाण्ड्ववन का राज्य दिया तथा 
बाकी सब को इन्द्रप्रस्थ में रख कर, वज्र को इन्द्रप्रस्थ का 
राजा बनाया (म. मौ. ८; पद्म. ३. २७९. ५६; ब्रह्म, 
२१०-२१२; विष्णु, ५. ३७. ३८; अग्नि. १५ )। इस 
प्रकार व्यवस्था कर के, अजुन उद्रिझ अवस्था में व्यास 
आश्रम मै गया, तथा ब्यास का दर्शन ले कर, हस्तिनापूर 
आ कर, सब निवेदन युधिष्ठिर को किया (म. मो. ९ कु) 
रत्यु--तदपुरांत जव सब पांडव हिमालय पर जा रहे 
थे, तब १०६ वर्ष की उम्र में इसका पतन हुआ | भीम ने 
पूछा कि, बीच में ही इसका पतन कयां हुआ ! तब घमं ने 
कहा कि, यह हमेशा कहता था कि, म अकेले ही झन्रुओं 
को नष्ट करूंगा, परंतु उसने ऐसा किया नही । उसी प्रकार, 
अन्य घनुधारियों का यह अवमान भी करता था, इस 
लिये इसका पतन हुआ ( मः महा. ३.२१२२ )। 
कौटुबिक--अजुन को द्रौपदी से उत्पन्न पुत्र श्रुतकीति 
भारतीय युद्ध म॑ मृत हो गया । सुभद्रा से उत्पन्न पुत्र 
अभिमन्यु चक्रव्यूह मे मृत हुआ, तथा चित्रांगदापुत्र बञ्चु 
वाहन मणिपूर का राजा बना । उठूपीपुत्र इरावत की मृत्यु 
भी युद्ध में हुई । आगे चल कर, अजुन का पोत्र परीक्षित 
राजा बना । 

अजुन ने हिरण्यपुर के पोलोम, कालकेय तथा दानव 
का वध किया (ब्रह्माण्ड, ३.६.२८ )। 

यह नर का अवतार है । 

अख--परशुराम द्वारा की गई नरस्तुति में अर्जुन के 
निम्नांकित अस्त्रां का वर्णन है। 

१. काकुदिक (काम), २. झुक (क्रोध), ३. नाक 
(लोम), ४. अक्षिसंतजन ( मोह ), ५. संतान (मद), 
६. नर्तक (मान ), ७. घोर (मत्सर), ८. आस्यमोदक 
( अहंकार ), (म. उ. ९६) | अजुन की उपासना 
पाणिनी के समय लोक करते थे, ऐसा पाणिनीसूत्रो से ज्ञात 
होता है ( पा. सू. ४.३.९८ ) | 

इसके रथ का नाम नंदिघोष ( गरूड, ३.१४५१६)! 
इसने ६५ वर्षौ तक गांडीव का उपयोग किया (म. वि. 
४७.७ ) | 

२. रेवत मनूका पुत्र ( मनु देखिये ) । 

३. कार्तवीर्य देखिये। | 

अजुनक- एक ठब्धक। गौतमी नामक ब्राह्मणी का पुत्र 
सपदंद से मृत होने के कारण, वह शोक कर रही थी | तव ” 
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अजुनक 
इसने उस सर्प को पकड कर लाया, तथा पूछा कि, उसका 
वध किस प्रकार किया जावे । तव, प्राणी कर्म परतंत्र हे, कह 
कर उसने साँप को छोड़ देने को कहा (म. अनु. १) | 
अजुनपाळ--( सो. यद्‌.) वसुदेव का अनुज 
शमीक सुदामिनी के दो पुत्र मै से एक (भा, ९.२४.४४) 
अणे--यदु-तुर्वशो के लिये इंद्र ने चित्ररथ के साथ 
सरयु के तट पर इसका वध किया (क्र. ४. ३०. १८ )| 
अथ - खायेभ्ुव मन्वन्तर के धर्म तथा बुद्धि का 
पुत्र (भा. ४. १. ६१)। 
अर्थेसिद्धि-धर्म तथा साध्या का एक पुत्र 
(मा. ६. ६. ७) | 
अर्धनारीनटेश्वर--ब्रह्मदेव ने प्रजा उत्पन्न करने के 
लिये तप प्रारंभ किया | तत्र शकर प्रसन्न हुआ, तथा 
उसके शरीर से अर्धनारीनटेश्वर उत्पन्न हुआ ( शिव. 
शत. ३ ) पार्वती की आज्ञानुसार दुर्गाद्रारा महिषासुर 
का वध होने के पश्चात्‌, शकर संतुष्ट हो कर .अरुणाचळ 
पर तप कर रही पार्वती के पास आया, तथा उसे अपने 
वामांक पर लिया । तत्र इस प्रेम के कारण, पार्वती शंकर 
के वामांग में ही लीन हो गई। उससे शिव-पार्वती 
का वह शरीर आधा शुभ्र, आधा ताम्रछटायुक्त, अधमाग 
में चोली, अर्ध में हार, इस प्रकार अर्धनारीनटेश्वर 
दिखने लगा (स्कंद १.२.३-२१; स्वयेभुव देखिये ) । 
अधेपण्य--भत्रिकुल के गोत्रकार ऋषिगण | 
अर्पिणी-- आघिणी देखिये । 
अबुद--इन्‍्द्र के शत्रु दो असुर | इन्द्र ने इनसे 
युद्ध कर के, इन पर बर्फ की वर्षा करने से, यह पराभूत 
हो गये। इन्द्र ने अपने वज्र से इसकी हत्या की 
( ऋ. ८.३२.२६; १०.६७.१२ )। 
अबुद्‌ काद्रवेय--यह नागर्षि था। इसने यज्ञ के 
न्यून केसे. सुधारे जाये, तथा सोमरस कैसा निकाला जावे, 
इसका ज्ञान बताया (ऐ. ब्रा. ६.१; सां. ब्रा. २९.१ )। 
सर्पसत्र में यह ग्राबस्चुत था (पं. ब्रा. २५.१५. )। इन 
सत्र स्थानों मै उल्लेखित अर्बुद एक ही होगा। 
अयसम्ृति--भद्रशर्मन्‌ का शिष्य (वं. ब्रा. ३ )। 
अर्यमन्‌- क्रग्वेद में उछखित एक देव । मित्राबरुणों 
के साथ इसका उल्लेख पाया जाता है। आदित्य तथा 
मित्र के समान यह अन्य देवों का स्नेही है । संस्कारों में 
इसका उल्लेख प्राप्य है। अन्य देवों के समान यह भी 
कश्यप तथा अदिति का पुत्र है। यह द्वादशादित्यों में 
से एक है | यह पितृगणो मे से एक है | यह बैशाख में 
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प्रकाशित होता है | इसकी ३०० किरणें है ( भवि. ब्राह्म, 
१. ७८; भा. १२.११.३४. )। यह अत्रिपुत्र है, इस 
कथन के लिये, महाभारत छोड़ कर अन्यत्र आधार नही 
मिलता ( म. शां. २०१.९-१० )। 
२. मे तथा भुहूता के पुत्रों म॑ से एक। 
अयळ-यह सर्पसत्र में गहपति था (पं. ब्रा, २३. 
१-५ ) | 
अर्यव--अजेव देखिये । 
अवेवीर - सावर्णि मनु का पुत्र | | 
२. स्वारोचिष मनु का पुत्र | इसका नान्मातर और्व । 
३. पुलह के तीन पुत्रों में से एक (मार्क. ५२ )। 
अर्वोवसु- रम्यक्रधि के दो पुत्रों में से दूसरा। यहा 
गुणों में उत्तम था (यवक्रीत तथा परावसु देखिये )। इसे ही 
सूर्यमंत्रप्रकाशक, रहस्यवेदसंज्चक, काठक ब्राह्मण का दर्शन 
हुआ ( म. व. १३९ ) | इसने पुत्र प्राप्ति के लिये सूर्य की 
उपासना की। आकाशमा से आ कर, सूर्य ने अरुण के 
द्वारा, इसे सप्तमीकल्प विधि बताया | इससे इसे पुत्र 
तथा ऐश्वयं प्राप्त हुआ ( भवि. ब्राह्म. ८०) | 
अर्षि-श्रवात्रषि के दो पुत्रों म॑ से ज्येष्ठ ( वीतहव्य 
देखिये ) । 
अश्रिकषण--भगकुलोसन्न ऋषि ( म. श.३९ ) | इसका 
युधिष्ठिर से संवाद हुआ था (म. व. १५६ )। इसका 
वंशज आष्टिषेण (म. व. १४; देवापि देखिये )। 
अहेत्‌- एक राजा । ऋषभ नामक विरक्त पुरुष दक्षिण 
कर्नाटक के कोकवेंक कुटक देशके कुटकाचल समीप, अरण्य 
के दावानल में जल कर मृत हुआ। तब यह वहाँ का 
राजा था। इसने ऋषमदेव से जैनधर्म का स्वीकार किया 
(मा. ५. ६. ८. )। । 
अलक्ष्मी--यह कालकूट के बाद समुद्र से निकली 
इसका मुख काला, एवं आँखे लाळ थीं। इसके केश पीले 
थे, एवं यह वृद्ध थी। देवताओं ने इसे वरदान दिया कि, 
४ जिस घर में कलह होगा वहाँ तुम रहो । कठोर, असत्य 
बोलनेवाले तथा सेध्यासमय भोजन करनेवालों को तुम ताप 
दो। बिना हाथ मुँह धोये जो भोजन करे, उसे तुम कष्ट दो। 
तुम हृड्डिया, कोयला, केश तथा भूसी मै रहो, तथा अमश्ष्य- 
भक्षक, गुरु, देव, अतिथि इ. का पूजन न करनेवाले, यज्ञ 
तथा वेदपाठ न करनेवाले, आपस में कलह करनेवाले 
पतिपत्नि तथा द्रत खेलनेवालों को तुम दरिद्री बना दो । ? 
आगे चढ कर, लक्ष्मी का विवाह विष्णु से होने के पहले 
ही, इसका विवाह उद्धाल्क नामक ऋषि से कर दिया (पद्म, 
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ब्र. ९-१९ ) | समुद्र मै से विषके वाद तथा लक्ष्मी के 
पहले यह उत्पन्न हुई । अतएव इसे ज्येष्ठा कहते ४ । 
महाभारत के अनुसार, प्रथम विष, तदनंतर यह कृ"्ण- 
रूपधरा ज्येष्ठा, तथा तदनंतर चन्द्र उत्पन्न हुआ ( म. अ. 
१६. ३४ कुं. )। इसका विवाह दुःसह से हुआ । आग, 
दुःसह पाताल में जाने के बाद, यह अकेली ही एथ्वी पर 
रही ( किंग २.६) | बड़ी का विवाह होने के पहले छोटी 
का विवाह नहीं हो सकता । इसका विवाह नही हो रहा 
था, इसलिये इसकी कनिष्ठ भगिनी लक्ष्मी का विवाह रुक 
गया । अतः इसका विवाह एक ब्राह्मण के साथ करा दिया | 
उस ब्राह्मण ने इसका त्याग किया । तव यह एक पीपल 
के वृक्ष के नीचे जा कर बैठ गई । हर शनिवार को वहाँ 
लक्ष्मी अपनी बहन से मिल्ने,आती है । इस लिये, 
शनिवार को पीपल लक्ष्मीप्रद, तथा अन्य दिनों में 
स्पश करने से दारिद्य देनेवाला माना जाता है ( सनत्सुजात- 
संहितान्तगंत कार्तिकमा. ) । उद्दालक के साथ 
विवाह हुआ था । इसे बैदिक कार्य प्रिय नही था । मद्य, 
द्रुत इ. ही अधिक प्रिय था | यह देख कर उद्दालक ने 
इसे पीपल के वृक्ष के नीचे बैठाया, तथा स्वयं कहीं चला 
गया । तत्र यह ज्येष्ठा रुदन करने लगी | तब लक्ष्मी, विष्णु 
के साथ इसका समाचार पूछने आई | विष्णु नेण्ठसे पीपल 
के तने के पास रहने के लिये कहा, तथा बताया कि, जो 
मी वहाँ तुम्हारी पूजा करेंगे, उन्हें लक्ष्मी प्राप्त होगी 
(पद्म. उ. ११६) | 
अर्छवले- जटासुर का पुत्र । यह एक नरभक्षक 
राक्षस था (म. द्रो. १४९.५;७; १९) | इसके पिता का 
मीम ने नाश किया, इसलिये, यह भारतीय युद्ध में दुर्योधन 
पक्ष को मिळ गया । यह महारथी था तथा. मायावी 
युद्ध म कुशल था । इसी युद्ध में, घटोत्कच ने इसका सिर 
काट कर, उस सिर को दुर्योधन के रथ में फेक दिया 
(म. द्रो. १४९.३२-३५ )। 
_ अलेबुघा- कश्यप तथा प्राधा की अप्सरा कन्याओं में 
से एक | इन्द्र, दवीचि के तप से काफी डरता था । अतः, 
इन्द्र ने इसे उसके यहाँ तप भंग करने के लिये भेजा | 
इससे दधिची से सारस्वत नामक पुत्र हुआ । इसने दिष्टवेश 
के बंधुपुत्र तृणबिंदु का वरण किया था, तथा उससे इसे 
इड़विड़ा नामक कन्या हुई (भा. ९. २. ३१; ब्रह्माण्ड, 
२. ७. २५-४०) | 
अरळबुस- दुर्योधन पक्षीय एक राजा | यह युद्ध से 
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क नलम 
धारण करनेवाला था । इसका 0 ०० क | धारण करनेयाण या । इतका तथा साल सात्यकी का वडा भारी 
युद्ध हुआ था। अत्यंत संतत हो कर इसने सात्यकी पर 
आक्रमण किया । परंतु सात्यकी ने इसका वध किया 
(म. द्रो. ११५) 

२. एक नरभक्षक राक्षस । यह वकासुर का भाई था। 
(म. स्री. २६.३७ ) । इसके भाई का वध भीम ने किया 
था | इस बैर का स्मरण कर, भारतीय युद्ध में पांडवा का 
नाश करने के लिये, इसने दुर्योधन का पक्ष लिया था] 
यह काजळ के समान काला था (म. द्रो. ८४ ) । इसका 
तथा भीम का भयंकर युद्ध हुआ | यह इन्द्र के लिये भी 
अजेय था । परन्तु झूर सात्यकी ने ऐन्द्रात्ज की योजना 
कर, इसे युद्ध से भगा दिया (म. भी. ७७-७८; द्रो. 
८४) । इसका तथा अभिमन्यु का एक बड़ा युद्ध हुआ | 
परंतु उसमे इसका ही पराभव हो कर यह भाग गया (म. 
भी. ९६-९७ ) | अजुन के साथ भी इसका यद्ध हुआ था 
(म. द्रो. १४२.३४-४१ )। अंत में, घटोत्कच के साथ 
इसका बड़ा ही मायावी दंद्रयुद्ध हुआ, तथा इसकी मृत्यु 
हो गई (म. मी. ४३; द्रो. ८४; कः २) । किमीर 
बकासुर का माई था (म. व. १२.२२), तथा अलंबुस 
मी बकासुर का भाई ही था ( म. द्रो. ८३.२१-२३; म. 
स्री. २६,३७ )। इसकी अन्त्येष्टि धमराज ने की । 

अळंचुखा वा अवलंबुसा--एक देवस्त्री । एक बार 
ब्रह्मदेव की सभा मे नृत्य करते समय हवा से इसके वस्त्र 
उडे | तब वहाँ उपस्थित अष्टवसुओं मै से विधूमा नामक वसू, 
इसे देख कर कामपीडित हुआ। तत्र इन दोनो को ब्रह्मदेव 
का शाप मिल कर, विधूमा को मनुष्ययोनी के राजकुल में 
सहस्तानीक नाम से, तथा अलंबुसा को कृतवर्मा राजा के 
कुल में मृगवती नाम से जन्म लेना पड़ा | आगे चल कए 
इन दोनों का विवाह हो कर अछेबुसा गर्भवती हुई । तव रक्त 
के समान लाल कुएँ में इसके स्नान करने के कारण, एक 
पक्षी ने पका फल समझ कर इसे ऊपर उठाया, तथा ऊँचाई 
पर से उदयाचल पर्वत की गुफा में डाल दिया। उसे 
इसे मूच्छा आ गई | परंतु शीघ्र ही होश में आ कर, यह 
पतिविरह के कारण शोक करने लगी | इतने में अमद 
मुनि ने इसका विलाप सुन कर इसकी सांत्वना की, तथा 
इसे अपने आश्रम में छाया | कुछ काळ बाद यह प्रसूत 
होकर, इसे उदयन नामक पुत्र हुआ । आगे चल कर 
सहस्त्रानीक को यह वार्ता माळूम होते ही, उदयाचल पर 
जा कर पुत्र समवेत, उसने इसे राज्य मै वापस लाया! 
तदनंतर उदयन को गद्दी पर बिठा कर, उसने अलर 
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के साथ चक्रतीथ पर स्नान किया | उससे सहस्नानीक 
तथा अलंबुसा ब्रह्मशाप से मुक्त हो कर पूर्वस्थिति के प्रत 
गये ( स्कन्द. ३.१.५. ) | 
अलस्म परिजानत--एक आचार्य ( माल्य देखिये)। 
अलके--( सो. क्षत्र.) काशी के दिवोदास राजा का 


प्रपौत्र । इसके पिता का नाम वत्स, प्रतदन तथा ऋतध्वज: 


प्राप्त है। दिवोदास प्रेम से प्रत्न को ही ' वत्सवत्स ' 
कहता था। प्रतद्न सत्यनिष्ठ होने के कारण उसे ऋत- 
ध्वज ऐसा दूसरा नाम मी था (ह. वं. १.२९, विष्णु. 
४.९; भा. ९.१७) । गरुड पुराण के मत मे, दिवोदास 
का पुत्र प्रतर्दन तथा उसका पुत्र ऋतध्वज है (१३९ )। 
हरीवंद मे प्रतर्दन का पुत्र बस्स तथा उसका पुत्र अलक 
हे। इसने काशी में ६६ हजार वर्षों तक राज्य किया ( ह. 
वं. १,२९; भा. ९.१७; ब्रह्म. ११ )। यह ब्राह्मणों का बडा 
सत्कतां था तथा अत्यंत सत्यप्रतिज्ञ था। इसने एक वार 
अंध ब्राह्मण को वर मांगने के लिये कहा, तत्र उसने वर 
मांगा कि, तुम अपनी आँखे मुझे दे दो। वचनपू्ति के 
लिये इसने अपनी आँखे निकाल कर उसे दे दी (वा. 
रा. अयो. १२.४३ )। लोपामुद्रा की कृपा से यह सदैव 
तरुण रहा, तथा इसका स्वरूप कभी भी नहीँ विगडा। 
उसी की कुमा से इसे दीर्घायुष्य ग्राप्त हुआ । निकुम्म के 
शाप से निर्मानुष बनी हुई वाराणशी, क्षेमक को मार कर 
इसने पुनः बसाई ( वायुः ९२.६८, ब्रह्माण्ड ३.६७ ) | 
इसने वाराणशी नगरी की पुनः स्थापना की (ह. वं. 
१.२९; ३२) । 

इसने प्रथम धनुवल से सब प्रथ्वी जीती, तथा बाद में 
इसका अन्तःकरण सूक्ष्म व्रह्म की ओर झुका । नाक, कान, 
मन, जिव्हा इ. इन्द्रिय काबू में रखने के लिये, इसने 
नाक कानादिकों से संभाषण किया (म, आश्व, ३०. ) | 
इसे संतति नामक एक पुत्र था ( मा. ९.१४; विष्णु, ४,९; 
बायु. ९२.६६ ) । 

२. दतरुजितपुत्र ऋतुथ्वज से मदालसा को उत्पन्न चौथा 
पुत्र | इसे मदालसा तथा दत्तात्रेय ने निवृत्तिमाग का 
उपदेश कर ज्ञानी बनाया (मार्क. २३-४० ) | इसके 
ज्येष्ठ बंधु सुबाहु ने काशिराज की सहायता से इस पर 
आक्रमण किया | अत्यंत संकट मै रहने पर, माता की 
इच्छानुसार त्यागी बन कर इसने अपना राज्य सुबाहु 
को दिया (मार्क. ३४) | 

अलायुध-एक मनुष्यभक्षक राक्षस (म. द्रो. 
७१.२७; श. २,३४ ) । द्रोणयुद्धकाल में रात्रि के समय, 


घटोत्कच तथा कणे का युद्ध चाळू था | कर्ण घंटोत्कच के 
हाथ से आज वच नही सकता, ऐसा प्रतीत होने लगा । 
इतने मै इसने दुर्योधन से कहा कि, घटोत्कचसहित 
पांडवों का नाश मै करुंगा | दुर्योधन ने हाँ भरते ही यह 
भीम से युद्ध करने लगा | इसका रथ घटोत्कच के समान 
ही शतअश्वों का था | इसने भीम को इतना अधिक 
जजेर किया कि, कृष्ण ने घटोत्कच को पुकार कर, इसके 
साथ युद्ध करने के लिये कहा | तव घटोत्कच ने कण सें 
युद्ध करना छोड़ कर, इसके साथ युद्ध प्रारंभ किया | 
उसमें घटोत्कच के द्वारा यह मारा गया (म. द्रो. 
१५१-१५३ ) | इसको वक ज्ञाति (म. द्रो. १५१.३.३३ ) 
तथा बक का भाई भी कहा है (म. द्रो. १५२३.४) | 
अलाय्य--इसका परशु नष्ट हुवा (ऋ. ९-६७.२० )| 
अलि-स्वारेचिष मन्वन्तर के सप्तर्षियों में 
से एक। 
अलिन--ऋग्वेद मै यह शब्द एक बार बहुवचन में 
आया है। वहाँ तृत्सुओं की गायें भगाई गई, इसलिये 
इन्हें आनंद हुआ है | यह लोग सुदास के विरोधी होने 
चाहिये ( ऋ, ७.१८.७ )। 
अलिपिंडक- कश्यप तथा कद्रू का पुत्र । 
अलीकयु वाचस्पत्य--एक यज्ञशास्रज् (सां, ब्रा. 
२६. ५५२८.४ )। - 
अलोछुप- धृतराष्ट्र के शतपुत्रों में से एक | 
अह्पसेघस्‌--सुमेधस्‌ नामक देवगणों मै से एक। 
अवगाह--( सो. यदु. ) मत्स्य के मतानुसार वसुदेव 
तथा बृकदेवी का पुत्र । 
अवतंस--( सो.) भविष्य के मत मै सोमवधन का पुत्र 
अवत्सार काइयप- सूक्तदष्टा (क्र. ९. ५३-६०; 
ऐ. ब्रा. २. २४)। इसे अवत्सार प्राश्रवण कहते हैं 
(सां. ब्रा. १३. ३) । एवावद्‌, यजत तथा सम्रि के साथ 
इसका उल्लेख हैं (क्र. ५. ४४. १०)| 
अवधूतेश्वर--शंकर का एक अवतार । एक बार, शंकर 
के दर्शन के लिये इन्द्र तथा बृहस्पति केलाश पर्वत पर जा 
रहे थे | उनकी परीक्षा लेने के लिये, शंकर मार्ग में दिगंबर 
एवं भयंकर रूप लेकर बैठा था । वार बार बता कर भी, न 
तो वह मार्ग छोडता था, न ही कुछ बोलता था । अन्त में 
इन्द्र ने वज बाहर निकाला उस वज्र का सम्मन शंकर 
ने किया, तथा उसके तृतीय नेत्र से क्रोधामि निकाला | 
बृहस्पति की प्रार्थना से, वह अमि अन्त में ल्वणोदधि में 


४२ 
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डाला गया । उससे जालंधर उपन्न हुआ। उसका वध 
शंकर ने किया ( शिव. शत. ३० )। 
अवध्य प्रतर्दन नामक देवगणों में से एक। 
अवरात- प्रतर्देन नामक देवगणों में से एक | 
अवरीयस्‌- सावर्णि मनु का पुत्र - 
अवरोधन- ( स्वा. ) गय राजा को गयंती से उत्पन्न 
पुत्र। 
अचस्यु आत्रेय- सूक्तद्रषटा ( ऋ. ५. २१; ७५ ) | 
अविर्कपन- एक ब्राह्मण | यह ज्येष्ठ ऋपी का शिष्य 
था] प 
अविक्षित्‌--( सू. दिष्ट. ) करंघमपुत्र ( आविक्षित ) | 
इसने सौ अश्वमेध किये तथा स्वयं बृहस्पती ने इसका 
याजन किया । इसको स्वयंवर से प्राप्त हेमध्मकन्या वरा, 
सुदेवकन्या गौरी, बलिकन्या सुभद्रा, वीरकन्या लीलावती, 
वीरभद्रकन्या विभा, भीमकन्या मान्यवती तथा दंभकन्या 
कुमुद्रती नामक पत्नियां थी ( मार्क, ११९, १६-१७) | 
विशाल की कन्या वैशालिनी भी इसकी पत्नी थी। 
इसने वैशालिनी के स्वयंवर में अन्य राजाओं का पराभव 
किया, तथा वैद्याछिनी को ले कर यह चला गया । 
पश्चात्‌ अन्य राजाओं ने मिल कर इसका पराजय कर के, 
इसको बंदीवान कर दिया | अन्त में इसका पिता करंधम 
' ने सवका पराजय कर के, इसको मुक्त किया, तथा इसका 
वैशालिनी के साथ विवाह हुआ | 


इसका पुत्र मरुत्त (म, आश्व, ४)। सर्पो ने कई 
ऋषिपुत्रों को मार डाला तब मरुत्त सर्प-संहार के लिये 
उद्युक्त हुआ। इस समय इसने अपने पत्नी के साथ 
वहाँ जा कर, पुत्र को इस कार्य से निवृत्त किया । सपो को 
बचा कर अभय दिया | सर्पो ने भी उन मृत क्रप्रिपुत्रो 
को पुनः जीवित किया ( मार्क. ११९. १६-१७;१२८ )। 

२. (सो. ) कुरुपुत्र । इसकी माता का नाम वाहिनी | 
इसे आठ पुत्र थे | वे इस प्रकार है- १, परीक्षित्‌ 
( अश्ववत्‌ ), २. शबलाश्व, ३. अभिराज, ४. विराज, 
५. शब्मल, ६. उच्चेःश्रवस, ७. भद्रकार, ८. जितारि 
(म. आ. ८९, ४५-४६ ) । इसके अश्ववान्‌ तथा 
अमिष्वत नाम भी प्रसिद्ध हैं ( कुरु देखिये ) । 

३: लीलावती (४. ) देखिये] 
_ अविज्ञात--( खा. प्रिय.) यज्ञबाहु के सात पुत्रों 
म से कनिष्ठ | इसका वर्ष इसके नाम से प्रसिद्ध है | 
पुरजन का यह मित्र था | (भा. ४. २५; ४.२९) | 


अविज्ञानगति--अनिल देखिये । 

अविद्ध-- ( सो. पूरु, ) प्राचीन्वत्‌ का नामान्तर | 

अविध्य- लंका का एक वृद्ध राक्षस | सीता रामचंद्र 
को वापस देने को इसने रावण से कहा (वा. रा, सु, 
३७) | यह राम का कुशल वृत्त लिवा कर, त्रिजटा के 
द्वारा सीता को सूचित करता था | (म. व. २८०) 

अविन्द्र--( सो. पूरु, ) वायु के मत में जनमेजय- 
पुत्र। 

अचिहोत्र--अत्रिकुल का एक मंत्रकता । 

अव्यय--रौच्य मन्वन्तर के सप्तर्पियों म से एक । 

२. रौच्य मनु का पुत्र। 

३. बारह भार्गव देवों मं से एक ( भृगु देखिये )। 

अशना--अली की पत्नी (भा. ६.१८ )। 

अशनिप्रभ--रावणपक्ष का एक राक्षस । इसे युद्ध में 
द्विविद बानर ने मारा ( वा. रा. यु. ४३.३४ ) 

अशोक--अकोप प्रधान का नाम (वा. रा. यु. १२९ 
म. आ. ६१.१४) । 

२. दुर्योधन के पक्ष का एक राजा। यह पहले अश्व 
नामक राक्षस था (म. आ. ६१.१४ )। यह कलिंग में 
चित्रांगदकन्या के स्वयंवर म॑ उपस्थित था (म. झां, ४. 
७)। 

) ३. ( विशोक ) भीमसेन का सारथि (म. भी. ६०. 
८)। 

४. ( मोर्य. भविष्य. ) वायु तथा ब्रह्माण्ड के मता- 
नुसार, भद्रसार का पुत्र | परंतु भागवत तथा विष्णु पुराण 
में, अशोकबर्थन नाम दिया है, तथा पहले मं इसे वारिसार 
का, एवं दूसरे में बिंदुसार का पुत्र कहा है । पड्न के 
कृष्यपकुल के बिंदुसार राजा का पुत्र। यह बौद्धधर्मीय 
था । बौद्ध धर्म के प्रसार के लिये इसने पर्याप्त प्रयत्न 
किये | यह अत्यंत पराक्रमी था ( भवि, प्रति. २.७ ) | 

अझोक्रचथन--अशोक ( ४. ) देखिये | 

अशोकसुस्द्री-पार्वती की कन्या (पार्वती 
देखिये ) । इसने हुंड दैत्य को शाप दिया था ( हुंड 
देखिये ) । इसका विवाह नहुष के साथ हुआ ( पद्म. 
भू. १०२-११७) | 

अच्मक--( सू. इ.) अस्मा का अर्थ है पत्थर | 
उसने इसे उत्पन्न किया, अतएक इसका यह नाम प्रच" 
छित हुभा । यह कल्माषपाद नाम से प्रसिद्ध, मित्रसह 
राजा का पुत्र हे (वायु. ८८.१७५-१७७; ब्रह्माण्ड. २. 
६२३. १७५-१७७; विष्णु, ४.४.३८) । कल्माषपाद राजा 
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RT ३ कट कप य नकद हि काका 


एक ब्राह्मण के शाप के कारण, स्त्रीसमागम नही कर 
सकता था। परतु इश्ष्वाकु कुछ की वद्धि आवश्यक 
समझ कर, कल्माषपाद ने वरिष्ठ ऋषि से कह कर, उससे 
अपने मदयंती नामक पत्नी कें उद्र में गर्भस्थापना 
करवाई (म. आ. ११३ )। बारह वर्ष होने पर भी, यह 
गभ बाहर नही आया। तब मदयंती ने अस्मप्रहार 
उदरावदारण कर के इसे बाहर निकाला (म. आ. १६७. 
६८ )। सात वर्षों के बाद, अव्मप्रहार कर वशिष्ठ ने इसे 
बाहर निकाला (भा. ९.९.३९) | इसने पौदन्य नामक 
नगर बसाया (म, आ. १६८.२५)। इसे मूलक नामक 
पुत्र था, जिसे आगे चल कर, नारीकवच नाम प्राप्त 
हुआ (भा. ९.९ )। 

२. एक राजा | कर्ण ने इसे जीत कर इससे कर वसूल 
किया था ( म. क. ८.२० )। भारतीय युद्ध में यह पांडवां 
के पक्ष में था (म. द्रो. ६१ )। 

३. भीष्म शरपंजर पर पड़ा था, तब उसके पास रहने- 
वाला एक ब्राह्मण | 

४. अश्मक देश का राजा (म. स, २८,३०७# ) यह 
कौरवों के पक्ष में था । व्यूहभेद करने के पश्चात्‌, अभिमन्यु 
ने इसका वध किया (म. द्रो. ३६-२३ )। 

अशमकी- तीसरे झूर की पत्नी । 

२. ग्राचिन्वत्‌ की पत्नी (म. आ. ९०. ३३)। 
आश्माकी भी पाठ है। 

अङ्मन्‌--एक ब्राह्मण | इसका जनक के साथ सुख- 
दुः$खनिवृत्ति पर संभाषण हुआ था (म, शां. २८ )। 

अङ्मरथ्य-विरवामित्रकुल का एक गोत्रकार । 

अश्व--कश्यप तथा दनु के पुत्रों मे से एक। 

२. सत्य नामक देवगणों में से एक | 

३. कश्यप तथा खशा का पुत्र। 

अश्वकेतु--दुर्योधन पक्षीय मगध देशोत्पन्न राजा। 
अभिमन्यु ने इसका वध किया (म. द्रो. ४७.७ )। 

अश्वक्रंद--अमृत-रक्षक एक देव (म. आ. २८. 
१८ )। 

अश्रवग्रीव--( सो. वृष्णि. ) चित्रक राजा का पुत्र । 

अश्वचऋ---$८णपुत्र सांब द्वारा मारा गया एक राजा 
(म. व. १२०.१३ )। 

अश्वजित--( सो. पूरु. ) जयद्रथ का पुत्र | 

अश्वतर-- कद्र पुत्र ( उज देखिये )। मदाल्सा की 
ड के पश्चात्‌, दुसरी मदालसा प्रास कर, इसने ऋतध्वज 

दी । 


२. बुलिळ का प्रितूनाम । सायण के मतानुसार 
बालछ अश्व का लडका तथा अश्वतर का वंशज है। 
सत्र के कुछ शंसनों के संबंध में गोळ के साथ इसका 
संवाद हुआ (ऐ, ब्रा. ६.३०. ) | 

अश्वत्थासन्‌-सप्तचिरंजीवां मं से एक | द्रोणाचार्य 
तथा गौतमी कृपी का यह एकमेव पुत्रा था | जन्म लेते ही 
उच्चैःश्रवा अश्व के समान जोर से चिल्ला कर, इसने तीनों 
लोक कंपित किये । अतः आकाशवाणी ने इसका नाम 
अश्वत्थामा रखा (म. आ, १६७, २९; द्रो, १६७. 
२९-३० ) | द्रोणाचार्यं का पुत्र होने से, इसे द्रोणि वा 
द्रोणायन कहते हैं | रुद्र के अंश से उत्पत्ति होने के 
कारण, इसमे क्रोध तथा तेज था। 

एक बार, एक धनिक के घरमै उसके पुत्र को गाय 
का दूध पीते इसने देखा । मुझे भी दूध चाहिए, एसा हठ 
यह करने लगा । उसे संतोष दिलाने के लिये, इसकी 
माता ने यवपिष्ठ में पानी घोल कर इसे पीने को दिया | 
उससे, ' मैने दूध पिया, ' कह कर यह आनंद से नाचने 
लगा (म. आ. परि. १.७५३ द्रोण देखिये ) | 

अश्वत्यामा को शस्नास्रविद्या की शिक्षा, कोरव-पांडवों के 
साथ ही द्रोणाचार्य के द्वारा मिली । जाति से ब्राह्मण होते 
हुए भी, क्षत्रिय की विद्या सीखने के कारण इसमे क्षत्रिय- 
धर्म अधिक था । यह द्रौपदीस्वयंवर में ( म. आ. १७७. 
६. ), तथा राजसूय मै उपस्थित था (म, स. ३१.८ ) | 


भारतीय युद्ध मै सव सेनापतियों का पतन होने के 
पश्चात्‌, भीम तथा दुर्योधन में गदायुद्ध हो कर, दुर्योधन 
उस में घायल हुआ । तब उसने अश्वत्थामा को सेनापत्य 
का अभिषेक किया । उस समय इसने पांडवा का वध 
करने की प्रतिज्ञा की ( म. श. ६४.३५ ) | इसने अकेले 
ही पांडवों की एक अक्षौहिणी सेना का संहार किया । 
अजून तथा भीम के साथ यह काफी देर तक लड़ा । 
अंतमे इसका पराभव हुआ (म. वि. ५३-५४; कः 
११; १२)। 

अश्वत्थामा पांडबों को प्रिय था, एवं पांडव भी उसे प्रिय 
थे । तथापि, ' तुम पांडवों के पक्षपाती हो, ? ऐसा दुर्योधन 
द्वारा वाक्ताडन होने पर, उसे उत्तर दे कर, इसने द्रोण- 
पुत्र को शोभा दे ऐसा पराक्रम किया, तथा पांडवसेना 
का संहार किया (म. द्रो. १३५ )। 


द्रोण का वध घृष्टयुग्न दवारा होने के पश्चात्‌, जब 
कौरव सेना हाहाःकार मचाती हुई चारों ओर भागने लगी, 
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तब अश्वत्यामा ने कौरवेश्वर से, ' किसका वध होने से यह 
सेना अस्तव्यस्त हो कर दौड रही है,” ऐसे पूछा ( म. रो 
१६५) | धृष्ठयुम्न ने अधर्मं से अपने पिता का वध किया, 
यह ज्ञात होते ही अश्वत्थामा ने, धृश्चुम्न को मारने की 
प्रतिज्ञा की (म. क. ४२)। पितृवध से संतस अश्वत्थामा 
न सात्यकी, धृष्टद्युम्न, भीमसेन इ. रथीवीरां का पराभव 
कर के उन्हें मगा दिया । द्रोणाचार्य के वध से पश्चात्‌, 
नीळवीर ने कोरवसेना का विध्वंस प्रारंभ किया, तब अश्व- 
त्थामा ने उसका सिर काट दिया (म. द्रो. २०.२७) | 
पांडवसेना पर इसके द्वारा छोडे. गये नारायणास्र ने अति- 
संहार प्रारंभ करने पर, भगवान कृष्ण ने सत्र को निःशस्त्र 
होने के लिये कहा । तब बह अञ्न शांत हुआ (म. द्रो. 
१७०-१७१ ) 1 इसने पांडवपक्ष के अंजनपर्वादि राक्षस, 
द्रुपद राजा के सुरथ, शत्रुंजय ये पुत्र तथा कुतिमोज राजा 
के दस पुत्रों का तथा घटोत्कच का वध किया (मन द्रो. 
१३१.१२६-१३१ )। 
सब कौरवों की मृत्यु के पश्चात्‌, एक बार रात्रि के 
समय, अश्वत्थामा, कृपाचार्य तथा कृतवा यह तीनों 
विश्रांति के लिये वृक्ष के नीचे लेटे थे। क्या किया 
जावे, यह अश्वत्थामा सोच रहा था | इतने में एक उल्लू 
ने छापा मार कर, उस वृक्ष के असंख्य कौएं मार डाले । 
उस घटना से, एक नयी चाल इसने सोची, तथा . पांडवों 
की सेना-पर रात्रि के समय छापा मारने का निश्चय 


इसने किया | इस विचार से इसे परावृत्त करने का काफी 


उपदेश कृतवर्मा तथा कृपाचार्य किया, परंतु उनका न 
सुनते हुए, अश्वत्थामा अकेला ही छापा डालने के लिये 
निकल पड़ा (म. सौ. ५) । पांडवो के शिबिरद्वार के 
पास आते ही, इसने शिविर की रक्षा करनेवाला एक 
भयंकर प्राणी देखा | उससे इसने युद्ध आरंभ किया । 
अश्वत्थामा के किसी मी शास्त्रास्र का प्रयोग इस प्राणी 
पर नही हुआ | इसके सब शस्त्र समास हो गए। उब 
निरुपाय हो कर, अश्वत्थामा उस झूलपाणि शंकर की 
शरण में गया ( म. सो. ६ ) | शंकर की स्तुति करने के 
पश्चात्‌, इसने अग्नि मै स्वयं अपनी आहुती दी | इससे 
शकर प्रसन्न हो कर, उन्होने इसे दशन दिये, तथा इसे 
दिव्य खड़गू दे कर इसके शरीर में प्रवेश किया 
(म. सौ. ७ ) रात्रि मै ही, इसने पांडवों के हजारों 
सैनिक, द्रौपदी के सब पुत्र, तथा पांचाळ, सूत, सोम, 
चृष्ट्युम्न, शिखंडी आदि अनेक वीरों का नाश किया 
(म.सो. ८)। ` 


अश्वथ 

TC टम टा ता का 

इतना कर के; इस घटना कथन करने के लिये, यह 
कृतवर्मा तथा कुपाचार्य के साथ उस स्थान पर गया, 
जहाँ दुर्योधन घायल हो कर तड़प रहा था। मारतीय 
युद्ध के संपूर्ण सेना में, केवळ पांच पांडव, श्रीकृष्ण तथा 
हम तीनों ही जीवित हैं, बाकी संपूणण सेना का संहार 
हो गया, यह सुनकर राजा दुर्योधन ने सुख से प्राण 
छोडे (म. सौ. ९)। 

द्रौपदी के सब पुत्रों का वध अश्वत्यामा द्वारा किये 
जाने के कारण, उसने अत्यंत शोक किया । अश्वत्थामा 
के मस्तक का मणि निकाल कर युधिष्टिर के मस्तकपर 
देखंगी, तो ही मे जीवित रहूंगी, ऐसी प्रतिज्ञा उसने की | 
उसकी पूर्ति के लिये भीमसेन ने अश्वत्थामा पर आक्रमण 
किया (म. सौ. ११)। व्यासादि ऋषिसमुदाय में, 
अश्वत्थामा धूळ से भरा हुआ उसने देखा । अश्वत्थामा के 
अस्नप्रभाव के सामने भीम का कुछ नही चलेगा, एसा 
सोच कर, कृष्ण अडुंनसमवेत भीम का सहायता 
के लिये निकला | पांडवा के नाश के लिये, अश्वत्थामा ने 
ब्रह्मशीर नामक अस्त्र छोड़ा । उससे पृथ्वी जल्ने लगी । 
उसा अस्त्र का प्रतिकार करने के लिये, अञ्जन ने भी बही 
अस्त्र छोड़ा । इन दोनों के युद्ध में पृथ्वी का कहीं नाश 
न हो जाये, यह सोच कर, व्यासादि झुनियां ने इस 
अविचार के लिये अश्वत्थामा को डॉट लगाइ, तथा 
मस्तक का दिव्यमणि पांडवों को दे कर शरण जाने के 
लिये कहा । इसने मणि दिया, परंतु उत्तरा के उदर में 
स्थित पांडव वंश का नाश करके ही अपना अस्त्र शांत 
होगा, ऐसा जबाब दिया। तत्र कुष्ण ने उसे शाप दिया 
कि, पीप तथा रक्त से भरा दूषित शरीर ले कर, तीन 
हजार वर्षों तक मकभाव से यह अरण्यां मै घूमेगा । 
उत्तरा के गर्म को कुष्ण ने जीवित किया (म. सो, 
१३-१६; भा. १,७.१६ ) | 

यह शंकर का अवतार हो कर चिरंजीव है, . तथा गंगा 
के तट पर रहता है (शिव. शत. ३७) | 

यह सारवण . मन्वन्तर के सप्तर्षियो में एक होगा 
(मनु देखिये )। यही व्यास भी होगा (व्यास 
देखिये ) | 

२. अक्रूर के पुत्रों मै से एक | 

अश्वथ-_कऋगवेद के दानस्तुती मे, पायु को दान देनेवाला 
ऐसा इसका उल्लेख है ( ऋ. ६.४७.२२-२४ ) | अश्वथ, 
दिवोदास तथा अतिथिग्ब, ये प्रस्तोक के ही अन्य नाम 
है, ऐसा सायणाचार्य कहते है । 
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अश्वपति 


प्राचीन चरित्रकोरा 


अदिव 


अश्वपति--कश्यप तथा दनु के पुत्रों में से एक। 

२. मद्र देश का राजा । इसे माळवी नामक पत्नी थी | 
इसकी अनेक पत्नीयों मे से वह ज्येष्ठा थी । इसने सावित्री 
देवी की पराशरोक्त गायत्री मंत्र से आराधना की, तथा 
आराधना के पश्चात्‌ का-हवन करते समय, सावित्री अग्नि 
में से प्रगट हुईं | उसने इसे वरदान दिया कि, दोनों 
(ससुराल तथा मायका ) कुलां का उद्धार करनेवाली कन्या 
तुम्हें होगी | उस वर के अनुसार इसे सावित्री नामक एक 
कन्या हुई । इसी सावित्री द्वारा यम से मांगे गये वरके 
अनुसार इसे सो पुत्र हुए ( व्रह्मवेवत. २.२३; म. आर. 
२७७; सावित्री देखिये )। 


अश्वपति क्रेकय--एक आम्मज्ञानी पुरुष । प्राचीन- 
शालादि कोई विद्वान पुरुष आत्मा के संबंध में जब विचार 
कर रहे थे, तत्र उन्हें कुछ निश्चय नहीं वन रहा था । 
इसे आत्मज्ञ मान कर वे इसके पास आये । उसने इनका 
यथायोग्य सत्कार किया तथा दूसरे दिन यह उन्हें दक्षिणा 
देने लगा । वह उन्होनें अमान्य कर दी । तब इसे ऐसा 
लगा कि, इस में कुछ दोष होगा, तभी उन्होनें दक्षिणा 
अमान्य कर दी | तब इसने अपने राज्य की स्थिति का 
: नमे स्तेनो जनपदे, न कदयो-न मद्यपो, नानाहितामिनो- 
विद्वान्‌, न स्वैरी, स्वैरिणी कुतः ?, इस प्रकार कथन किया । 
आये हुए लोगों नें कहा कि, हम दक्षिण के लिये नही, 
वैश्वानर आत्मा का ज्ञान पाने के लिये आये है। तब इसने 
उन्हें ज्ञान दिया ( श. ब्रा. १०.६.१.२; छा, उ. ५.११; 
४; मे. उ. १.४ )। 


. २. केकय देश का-राजा । इसकी पत्नी बडी साहसी 
थी । वह किसी भी चीज की चिता नही करती थी । एक 
ऋषि के द्वारा दिये गये वर के अनुसार इसे पक्षियो की 
भाषा समझती थी । एक बार, जुभ.पक्षियो के जोडे की बातें 
सुन कर इसे हँसी आ गई । इसकी पत्नी ने हँसने का 
कारण पूछा | इसने कहा कि, कारण इतना भयंकर है कि 
उसे बताते ही मेरी मृत्यु हो जायेगी कारण इतना भयंकर 
होते हुए मी, उसकी पत्नी ने उसे बताने की जिद की । 
तब इसने वरदान देने बाले ऋषि को यह वात बताई । 


ऋषि ने उससे कहा कि, तुम अपनी पत्नी को भगा दो। 


इसने तत्काल वैसा ही किया | 


इसे युधाजित्‌ तथा केकेयी नामक दो पुत्र थे | इसमें 
से, युधाजित्‌ भरत का मातुल था । अश्वपति नाम, उपनाम 
कें समान भी लगाया जाता था (वा. रा. अयो. १.२ ) | 


अश्वपेज- वेद की शाखा प्रारंभ करनेवाला ( पाणिनी 
देखिये ) | 

अश्वपेय--वेद की शाखा प्रारंभ करनेवाला (पाणिनी 
देखिये )। 

अश्वमित्र गोभिल--वरुणमित्र गोभिल का शिष्य 
(वं. ब्रा. २) । 

अइवमेध- त्र्यरणकृत दानस्तुती में का एक राजा 
( त्र, ५.२७.४-६ )। 

अश्वमेध भारत--सूक्तद्रश ( ऋ, ५.२७) | 

अश्वसेघज---( सो. पुरु. ) सहस्त्रानीक राजा का पुत्र । 
इसका पुत्र असीमकृष्ण ( मा. ९.२२.३९ )। 

अश्वमेधदत्त - ( सो. कुरु.) शतानीक का पुत्र तथा 
जनमेजय का पौत्र | इसकी माता वेदेही (म. आ. ९०. 
९५) | यह अधिसोमकृष्ण हो सकता है। 

अङ्वयु-अंगिरकुल का एक गोत्रकार | 

अश्वरथ--विश्वामित्र गोत्र का एक प्रवर । 

अश्रवल- वैदेह जनक का होता | वेदेह जनक ने वड़ा 
यज्ञ किया, तथा काफी दक्षिणा भी रखी | उपस्थित ऋषियों 
में, याज्ञवल्क्य सर्वश्रेष्ठ इसलिये जब आगे बढे, तव इसने 
उसे कुछ प्रश्न पूछ कर रोकने का प्रयत्न किया | परंतु याज्ञ- 
वल्क्य ने इसे चुप कर दिया (बर. उ. ३.१.२; १० )। 


~~ 


अश्वचत्‌--( सी. कुरु. ) अविक्षित्‌ ( २..) देखिये । 

आच्वश्कु- कश्यप तथा दनु का पुत्र । 

अडवसूक्ति काण्वायन--सूवतद्रष्टा (त्रः ८.१४-१५) 
तथा सामद्रष्टा ( पं. ब्रा. १८४.१० )। 

अच्चसेन--तक्षक का पुत्र | अजन ने जत्र खांडववनं 
जलाया, तत्र तक्षक वहाँ नही था | इसकी माता ने इसे 
मुँह में पकड़ कर, कूद कर बाहर निकलने का प्रयत्न 
किया | तव अजुन ने इसकी मॉ. का सिर काट डाला | 
परंतु वेगवान्‌ बायु के कारण यह दूर जा कर गिरा तथा 
बच गया (म. आ. २१८.९; २२०.४०; ६०.३५ ) | 

अर्जन से बदला लेने के लिये, इसने कर्ण के वाण पर 
आरोहण किया । यह जान कर, इष्ण ने रथ एसा दबाया 
कि, अश्च घुटनों पर बैठ गये। अतः बाण ग्रीवा पर न लग 
कर मुकुट पर लगा, तथा मुकुट के इकडे हो गये। पश्चात्‌ 
अजुन ने इसे मार डाला (म. क. ६६ ) | 

अइवायु--( सो. ) मत्स्य के मतानुसार यह पुरूरवा 
पुत्र है। 

अदिवि- धर्म तथा मुहूती का पुत्र। 
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अश्विन प्राचीन चरित्रकोश अश्विनीखुत 

MRS र 

अश्विन्‌ -वैवस्वत मन्वन्तर का एक देव ( अश्चिनी- से उत्पन्न हुई, यह दीक्षितजी का कथन सब को मान्य होने 
कुमार देखिये ) । लायक है ( भारतीय ज्यो, पा. ६५ )। 


पत्नीयों ~ ~ 


अश्विने-- सोम की सत्ताइस पत्नीयों म॑ से एक | 
२. अक्रूर की पत्नीयो में से एक। 
अश्विनीकुमार-- एक ही नाम से पहचानी जाने 
बाली, द्युस्थानीय दो देवता। ऋग्वेद में इनके वर्णन पर 
लगभग पचास सूक्त हैं। ये जुडबाँ भाई हैं तथा कमी एक 
दूसरे से वि नही होते (क्र, ३.३९.३ ) | ये सरण्यू से 
प्रभातसमय में उत्पन्न: हुए ( ऋ, १०.१७.२ ) न॑ परंतु 
इन दोनोंका जन्म अलग हुआ ऐसा भी उल्लेख है। एक 
निशा का, तथा दूसरा उषा का पुत्र था ( नि. १२.२) | 
इनके उदय का समय, उषा तथा सूयोदय के वीचमें 
है (ऋ ८-५-२) । द्विवचन में आनेवाला नासत्य शब्द 
एकवचन में आया है ( क्र. ४.३.६ ) । ये तरुण हैं तथा 
देवां सें छोटे हैं (ऋ ७.६७.१०; ते. सं. ७.२.७) | 
इनका रथ सुनहा हे, तथा उसे पहिये, बैठक तथा धुरियॉ 
प्रत्येक तीन तीन हैं (क्र. १११८.१; २.१८०.१ )। 
सूया के विवाह समारोह में जब ये आये थे, तब इनके रथ 
का एक चक्र टूट गया ( ऋ. १०.८५.१५ ) | इनके रथ 
को स्येन ( ऋ. १,११८.१ ), गरुड़ (४), हंस ( ऋ. 
४.४५.४), तथा कुछ स्थानों पर केवल पक्षौ जोडे जाने का 
निर्देश है (ऋ. ६,६२.६) | सोम तथा सूया के विवाह 
प्रसंग में, इनके रथ को रासभ जोडे थे ( ऐ. ब्रा. ४-४-९ ) 
इनका रथ एक दिन में एथ्वी तथा स्वगं आक्रमता है ( ऋ. 
३.५८.८) | इनका वासस्थान द्य तथा पृथ्वी (ऋ, १. 
४४.५ ), चौ तथा अंतरिक्ष (ऋ, ८.८.४), वृक्ष तथा 
गिरिगव्हर, दिया है (ऋ.. ७.७०.३) | इनका स्थान 
अज्ञात हे ( ऋ. ६.६३.२; ८.६२.४ ) । सूर्यकन्या सूर्या के 
ये पति हैं ( ऋ. १,११७.१६; ४.४३.६ ) | ये लोगों को 
संकटमुक्त करते हैं (अत्रि, घोषा, सुज्यु तथा वंदन 
देखिये) | परंतु स्त्रियों को पुत्र देना (क्र. १,११२.३; १०, 
१८४.२), बृद्धो को तरुण बनाना (क्र. १,११९.७) 
आदि कथाएं मी प्रचलित है | अथर्ववेद में, प्रेमी युगुलों 
को मिलना इ. विषय में भी, इनकी प्रख्याति है (अ. वे. 
२,३०.२) | इसके अतिरिक्त, ये अंध, पंगु तथा रोगग्रस्तों 
व तथा मुत्यु को टाल्नेवाले हैं ( ऋ.८.१८.८; तै. 
ल्गाया मर ( ओर 
विमद देखिये ) | अश्ीदेवों कीब re नि तमा 
न कल्पना गुरुशुक्र के सानिध्य 


हमारे वैदिक पूर्वज उत्तर धृव प्रदेश में जब रहते थे, 
तब उनके द्वारा अवलोकन किये गये दो दृश्य-किन्हें 
अंग्रेजी में Astronomical and meterological 
1९h! या Aurora 8016815 कहते है,-उन्ह्दीका रूप- 
कात्मक दर्शन अश्विनीकुमारों के प्रतीको में किया गया है, 
ऐसा श्री. बडेर का कहना है। 
संज्ञा जब अश्वरूप में संचार कर रही थी, तत्र उसे 
विवस्वान से अश्विनीकुमार हुए । अपनी पत्नी 
अश्विनी हे, यह देख विवस्वान ने अश्वरूप में उससे 
सहवास किया | परंतु संज्ञा ने उसे परपुरुप समझ कर, 
उस वीय को नासापुटों द्वारा त्याग दिया । 
अश्विनीकुमारों को नासत्य ऐसा भी नामांतर हैं (म. 
आ. ६०.३४; भा. ६.६.४० ) । इनमें से बडे का नाम 
नासत्य, तथा छोटे का नाम दल हैं (म. अनु. १५०) । 
ये देवों के वैद्य, तथा वैवस्वत मन्वन्तर के देव हैं ( भा. 
८,१३.४; मनु देखिये ) | देवाँ में यह ग्रुद्र हैं (म. यां. 
२०७.२६ कु) | 
उपमन्यु ने अपना गुरु आपोद धीम्य की आज्ञा से, 
दृश्प्रात्यर्थ इनकी स्तुति की । इस स्तुति से तथा गुरु के 
प्रति उसकी निष्ठा से संतुष्ट हो कर, इन्होंने उसे दृष्टि दी 
(मः आ. ३.७५ )। एक बार, जब ये च्यवनाश्रम में 
आये थे, तब इन्हें यज्ञ में हविर्भाग प्राप्त कर देने का 
मान्य कर, च्यवन ने इससे तारुण्य प्राप्त करा लिया ( म. 
व. १२३. भा. ९. ३. २३-२६ ) माद्री ने पांडू की 
आज्ञा से, इनसे आवाहन कर दो पुत्र प्राप्त कर लिये। वे 
ही नकुल तथा सहदेव हँ (म. आ. ९०.७२; ११५.१६- 
१७ ) । ये रिशुमारचक्र के स्तन पर हैं (भा. ५.२३.७; 
अश्विनीसुत देखिये) | | 
२. भास्करसंहिता के चिकित्सासारतंत्र नामक प्रकरण 
का कर्ता (ब्रह्मवे. २.१६ ) । 
अश्विनीसुत- सखुतपस्‌ भारद्वाज का पुत्र | सुतपस्‌ 
की पत्नी जब तीर्थयात्रा कर रही थी, तब बलात्कार द्वारा 
सूय से उसे अश्चिनीसुत नामक सुन्दर पुत्र हुआ | घर आ 


कर, यह बात उसने पति को बताई | तब उसने इन दोनों 


का त्याग किया | वह स्री गोदावरी नदी बनी। सूर्य ने 
इसे मंत्रतंत्र तथा ज्योतिष पढाया, अतः यह ज्योतिषी 
बना । परंतु आगे सुतपस्‌ ने इन दोनों को झाप दिया 
की, तुम रोगी तथा यज्ञभागरहित बनोगे | आगे चल कर, 
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अश्चिनीसुतं 
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पावक 


सूर्य की स्तुति करने पर यह रोगरहित तथा यज्ञ में माग 
` ग्राप्त करनेवाला हुआ (ब्रह्मवे, १.१०-११) । अश्विनी 


कुमारां से यह कथा मिळती जुळती है। 

अश्व्य-वश देखिये । 

अषाढ उत्तर पाराशाये-एक आचार्य (जै. उ. 
त्रा. ३.४१.१) | 

अषाढ केशिन--कुंति देश ने पांचाळदेश का परा- 
भव किया, उस संबंध में इसका उल्लेख है (क. सं. 
२६.९ )। 

अषाढ सावयस--एक ऋषि। यज्ञ करते समय, 
यजमान ने यज्ञ के पूर्वदिन अनशन ब्रत करना चाहिये, 
ऐसा इसका मत है। क्यों कि, आनेवाले देक्ताओं 
को हवि देने के पहले खाना अयोग्य है (श. ब्रा. 
१.१.१.७ )। 

अषाढि सोश्रोमतेय--यज्ञकुंड में ईटें लगाने के 
लिये अयोग्य पद्धति का स्वीकार किये जाने के कारण, 
इसकी मृत्यु हो गई (श. ब्रा. ६.२.१.३७ )। 

अष्टक वैद्ववामित्र--सूक्तद्रष्टा (ऋ. १०.१०४ )। 
विश्वामित्र का पुत्र ( ऐ. ब्रा. ७.१७. सां. श्रौ. सू; १५. 
२६) । विश्वामित्र ऋषि को माधवी से उत्पन्न पुत्र 
(म. उ. ११७.१७-१९ )। यह बडा विद्वान्‌ था । एक 
बार, अपने प्रतर्दन, वसुमनस्‌ तथा शिबि इन तीन बंधुओं 
के साथ, जब यह रथ में बैठ कर जा रहा था, तब मार्ग 
में नारद इसे मिले । इसने उन्हें रथ में बिठाया तथा पूछा 
कि, हम चारों में से सबसे पहले किसका पतन होगा, 
यह बताओ । तब नारद ने कहा कि, यद्यपि तुमने बहुत 
गोप्रदान किये हे, तथापि उसका तुम्हें अमिमान होने 
के कारण, तुम्हारा ही पतन पहले होगा (म. व. 
TON 

इसका पितामह तथा माधवी का पिता ययाति 
आत्मक्ाघा के कारण, स्वर्ग से पतित हुआ | तब इसने 
उससे इसलोक तथा परलोक के संबंध में, अनेक रन 
पूछ कर ज्ञान प्राप्त किया, तथा अपना पुण्य दे कर उसें 
पुनः स्वगं में भेजा (मः आ. ८३-८५; मत्स्य. 
३८-४१ )। 

यह विश्वामित्र गोत्र के प्रवर में है। इसके पुत्र का 
नाम छैहि । 

अष्टम- त्रझसावर्णि मन्वन्तर के ससर्षियाँ में 
से एक । 


प्रा. चः ७ ] 


अष्टादंष्ट चेरुप--सक्तद्रटा (ऋ. १०.१११) तथा 
सामद्रष्टा (पं. ब्रा. ८.९.२१ ) | 

अष्टारथ--दिवोदास ( २. ) देखिये | 

अष्टाचक्क-कहोल का पुत्र । उद्दालक के सुजाता 
नामक कन्या का पुत्र, तथा श्वेतकेतु का मामा (म. 
व. १३८) | कहोळ के द्वारा निरंतर किये जानेबाले 
अध्ययन का इसने गर्भवास में ही मज़ाक उड़ाया । तव, 
शिष्य के समक्ष तुमने मेरा अपमान किया, इसलिये आठ 
स्थानां पर तुम टेढे रहोगे, ऐसा शाप कहोल ने इसे दिया । 
कुछ दिनों के पश्चात्‌, दशम मास ळगने के कारण सुजाता 
का प्रसवकाल निकट आ गया । आवश्यक धन न होने 
के कारण, कहोळ जनक के पास धनप्रासति के लिये गया। 
परंतु वहाँ, बरुणपुत्र बंदी ने कहोळ को वादविवाद में 
जीत कर, वहाँ के नियमानुसार पानी में डुब्रो दिया। 
उद्दालक की इच्छानुसार, यह वात गुप्त रख ने का सबने 
निश्चय किया | जन्म के बाद, अष्टावक्र उद्दालक को ही 
अपना पिता तथा श्वेतकेतु को भाई समझता था । 

बारह वर्ष का होने के पश्चात्‌, एक दिन सहजभाव से 
यह उद्दालक की गोदमें बैठा था | तब, यह तुम्हारे वाप 
की गोदी नही है,-कह कर श्रेतकेत ने इसका अपमान 
किया | तब पूछने पर सुजाता ने इसे पूरी जानकारी दी | 
तद्नंतर, श्वेतकेठु के साथ यह जनक के यज्ञ की ओर 
गया। वहाँ प्रवेश के लिये बाधा आई । द्वारपाल सें 
सयुक्तिक भाषण कर के इसने समा में प्रवेश प्राप्त किया, 
तथा वहाँ बंदी को वाद का आव्हान कर के उसे पराजित 
किया । बंदी ने जिस जिस व्यक्ति को वाद में जीत कर 
पानी में डुबोया था, वे सब वरुण के घर के द्वादश वार्षिक 
सत्र में गये थे। वे सब वापस आ रहे है, ऐसा कह कर 
इसने सब को वापस लाया। कहोल तथा अष्टावक्र का 
मिळन हुआ । तथापि अन्त में, बंदी को जनक ने सागर सें 
डुबो ही दिया ( म. ब. १३४ ) । उपरोक्त अष्टावक्र की 
कथा, लोमश ने युधिष्टिर को श्रेतकेतु के आश्रम में 
बताई है। कहोल ने समंगा नदी में स्नान करने को बता 
कर, इसका टेढा शरीर सीधा किया (म. व. १३२ )। 

आगे चल कर, वदान्य ऋषि की सुप्रमा नामक कन्या से 
इसका विवाह तय हुआ | परंतु उसने इसे कहा कि, उत्तर | 
दिशा में हिमालय के ऊपरी माग में, एक वृद्ध स्री तपश्चर्या 
कर रही है । वहाँ तक जा कर आने के बाद ही यह विवाह 
होगा। अशवक्र ने यह शर्ते मंजूर की। प्रवास क्रते 
करते, उस दिव्य प्रदेश से कुबेर का सत्कार स्वीकार कर 
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अष्टावक्र 
"६७ रा 
यह दृद्ध खी के खल पर आया । वहाँ इसे ऐश्वर्य की 
परमावधि तथा अनेक सुन्दर खियौँ दिखीं । उन्हें जाने के 
लिये कह कर, उस वृद्ध स्री के पास रहने का इसने 
निश्चय किया | रात्रि के समय शय्या पर जब यह विश्राम 
कर रहा था, तब वह वृद्ध स्री ठंड से कँपकँपाती हुई, 
इसके पास आई तथा इसको आलिंगन कर प्रेमयाचना 
करने लगी । परंतु परस्री मान कर अष्टावक्र ने उसकी 
प्राथना अमान्य कर दी। उसकी हर चीज की ओर देख 
कर, अष्टावक्र के मन में घुणा उत्पन्न होती थी । दूसरा 
दिन उसी ऐश्वर्य में बिताने के बाद, रात्रि के समय पुनः 
वही प्रकार हुआ | उस समय, वृद्धा ने यौवनरूप धारण 
किया था । उसने यह भी कहा कि, वह कुमारिका हे । 
परंतु, मेरा विवाह तय हो गया है, ऐसा बता कर इसने 
उसे निवृत्त किया । तत्र इसके निग्रही स्वभाव के प्रति 
संतोष प्रगट कर, वृद्धा ने कहा कि, मै उत्तरदिग्देवता हूँ । 
तुम्हारे भावी श्वशुर की इच्छानुसार मैने तुम्हारी परीक्षा ली 
( म. अनु. ५०-५२ ) । तदनंतर सुप्रभा के साथ 
विवाह हुआ । यह बड़ा तत्वज्ञानी था । इसके नाम पर 
१ अष्टावक्रगीता ? नामक एक ग्रंथ प्रसिद्ध है। वह गीता 
इसने जनक को बताई । 
एक बार लोकेश्वर नामक ब्रह्मदेव के समय, व्याध के 
बाण से हरिहर नामक ब्राह्मण का पैर टूट गया | चक्रतीर्थ 
में स्नान करने पर, वह पैर उसे पुनः प्राप्त हुआ । चक्रतीर्थे 
की महत्ता की यह कथा, इसने बताई है (स्कन्द ३.१. 
२४) | 
'अष्टावक्रसंहिता ? नामक ग्रंथ इसके नाम पर है (0. 
€. ) | इसने अप्सराओं को विष्णु को पतिरूप में प्रात 
करने का बरदान दिया, परंतु पानी से बाहर आने पर 
अप्सरायं इसका वक्रत्व देख कर हँस पड़ी | तब इसने उन्हे 
शाप दिया कि, आमीर तुम्हारा हरण करेंगे ( ब्रह्म. २१२. 
८६ ) | उसी के अनुसार, कृष्णनिर्याण के पश्चात्‌ अनः 
जब इप्णपलियों को द्वारका से ले जा रहा था, तब मार्ग 
में आभीरों ने उनका हरण किया | 
असकृत्‌ अणु तथा पुलोमा का पुत्र | 
असंग--( सो. बृष्णि, ) मत्स्य तथा विष्णु के मता- 
-नुसार युयुधानपुत्र । 
हर (0.1) यर म चि ताक 
४.४.३; ब्रह्म, ८.७३; वायु कत 2 लि; 
बा. रा. वा. ३८) > ८८.१५९; नारद ८.६८; 
` ¬ १८) यह चन्या का पुत्र था (म. व. १०६. 
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असितं 
१०)। यह भानुमती का पुत्र था ( मत्स्य, १३.९४; 
पद्म. स्‌. ८ ) । 
पूर्वजन्म में यह योगी था, तथापि कुसंगति से योग. 
भ्रष्ट हो गया । पूर्वजन्म का स्मरण होने के कारण, 
इसे कुसंगति के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई ।. पुनः 
कुसंगति प्राप्त न हो, इस भय से इसने अपना व्यवहार 
असमंजसता का रखा | इस के शरीर में पिशाच का 
संचार होने से यह ऐसा व्यवहार करता था ( ब्रह्माण्ड, 
३.५१ ) | ऐसे वर्तन के कारण, लोक त्रस्त हो कर दूर ही 
रहें, ऐसा इसका उद्देश्य रहता था | इस लिये यह लोगों के 
बच्चों को सरयू नदी में डुबो देता था । तब लोगों ने सगर के 
पास इसकी शिकायत की | इसलिये राजा ने इसे घर से 
बाह्रै निकाला । तब यह वन में चला गया, किन्तु जाते 
समय डुबोये हुए सब बच्चों को इसनें योगसामर्थ्य से 
जीवित कर, लोगों को वापस कर दिया । तब नागरिकों को 
आश्चर्यं लगा, तथा राजा को अत्यंत पश्चात्ताप हुआ ( मा. 
९,८.१४-१९; म. व. १०७; ब्रह्म.७८.४०-४३ )| 
दशरथ, केकेयी तथा सिद्धार्थ नामक प्रधान के संवाद मै 
इसका उल्लेख है ( वा. रा. वा. ३६ ) | 
इसका पुत्र अंश॒मत्‌ । असमंजस्‌ को पंचजन नामांतर 
था (ह. वं. १.१५; ब्रह्म. ८.७३ )। 
असमाति राथप्रौष्ठ-रथप्रोष्ठ कुल का ऐश्ष्वाक राजा 
अपने गोपायन नामक दो 'उपाध्यायों से इसका झगडा हुआ 
(जे. ब्रा. ३.१६७; पं. ब्रा. १३.१२.५; ऋ. १०,५७.१; 
६०. ७; सायण-गाय्या, ब्रा. ) । तदनंतर, किरात तथा 
आकुलि इन दो असुरों ने गौपायन बधुंओं को छोड देने के 
लिये राजा को समझाया, तथा उनमें से गौपायन सुबंधु का 
वध करवाया | परंतु उस के अन्य बंधुओं ने एक सूक्त के 
जाप से उसे पुनः जीवित कर लिया ( ऋ १०.५७-६०; 
बृहद्दे. ७.९१.९६ ) । ट 
र असमोजस्‌- ( सो. यदु, ) वायु के मतानुसार 
कंबल्बहिंष का पुत्र | 


असिक्नी--पाचेतस दक्ष की पत्नी | पंचजन 
प्रजापति की कन्या होने के कारण, इसे पांचजनी कहा है 
( भा. ६.४) | ८ 


असिज- वायु के मतानुसार उतथ्य का नामान्तर | 
असित--मांधाता राजा के द्वारा पराभूत एक राजा 


'(म. शां. २९.८१) | 


र. (सू. इ. ) भरतराजा का पुत्र | इसके शत्रु हैहय 
ताल्जध तथा गराबिदु ने इसका पराभव कर के, इसे राज्य 
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असित 


से बाहर भगा दिया | तब अपनी दोनों पत्नीयों के साथ, 
यह हिमालय पर्वत पर जा कर रहा । वहीं इसकी मृत्यु 
हो गई । मृत्यु के समय, इसकी दोनों पत्नीयाँ गर्भवती 
थीं। उन में से, एक ने सोत के गर्भ का नाश हो इस 
उद्देश से, अपनी सोत कार्लिदी को सविष भोजन दिया | 
तब वह शोक करने लगी । परंतु च्यवन भार्गव मुनि के 
आशिर्वाद से, उसे सगर नामक सविष पुत्र हुआ (वा. 
रा. वा. ७०; अयो. ११०) | 
अखित काइयप वा देवळ--सुक्तद्रष्टा | इसे देवळ 
काइयप कहते हे (त्र, ९. ५-२४ )। यह कश्यप का पुत्र 
था । इसका गय (अ. सं. १. १४. ४ ) तथा जमदग्नि के 
साथ उल्लेख हे (अ. सं. ६.१३७,१)। इसे असित 
देवल (पं. ब्रा. १४ ११.१८-१९; क.सं. २२.२), तथा 
असितो देवल कहते हे (म. स. ४.८; शा. २२२;२६७)। 
इसकी स्त्री हिमालय की कन्या एकपणा । 2 
यह युधिष्टिर के यज्ञ में ऋत्विज था (मा.१०.७४.७) | 
जब युधिष्टिर ने मयसमा में प्रवेश किया, तब अन्य ऋषि- 
गणों के साथ यह उनके साथ था (म. स. ४:८) | 
नारद जब युधिष्ठिर को ब्रह्मदेव की सभा का वर्णन बता रहे 
थे, तव यह वहाँ त्रतादिको का अनुष्ठान कर उपस्थित था 
(म. स. ११.२२५ )। श्रीकृष्ण तथा बलराम से मिलने 
के लिये, अनेक ऋषियों के साथ यह स्यमंतक क्षेत्र में 
गया था (भा. १०.८४.३) यह तथा श्रुतदेव ब्राह्मण 
कृष्ण के साथ, बहुलाश्व से मिलने के लिये, विदेह देश को 
गये थे (भा. १०.८६.१८) । नारदादिको के साथ यह 
पिंडारक क्षेत्र में भी गया था (भा. १.१.११ )। 
मुमुक्षु व्यक्ति ब्रह्मपद की प्राप्ति केसी करे, इश विषय 
में जैगीषव्य ( म. शां. २२२), तथा नारद के साथ (म. 
शां २६७) इसका संवाद हुआ था। आदित्यतीर्थ- 
पर यह ग्रहस्थाश्रम में रहता था, तथा अचल भक्तिमांव 
से इसने योगसंपादन किया था । एकार जेगीषध्य 
ऋषि भिक्षुकवेष में इसके आश्रम में आये। तब इसने 
उत्तम प्रकार से उसका गौरव कर के, काफी वर्षो तक उसका 
पूजन किया। बहुत काळ व्यतीत हो जाने पर भी जेगी- 
षव्य एक शब्द भी नही बोलता, यह देख कर मन ही 
` मन यह उसकी अवहेलना करने लगा । पश्चात्‌ यह गगरी 
ले कर समुद्र गया । जैगीषव्य वहाँ पहले से ही आ कर बैठा 
हुआ था | उसे देख कर, इसे वडा ही आश्चर्य लगा | तद- 
नंतर स्नान कर के यह आश्रम में लोट काया । आते ही 
जैगीषव्य पुनः आश्रम में बैठा हुआ इसे दिखा। तब 
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जेगीपव्य के तप तथा योगाभ्यास का प्रभाव देख कर इसे 
बड़ा आश्चर्य हुआ | उस विषय में जिज्ञासा पूर्ण करने के 
लिये, यह आश्रम से अंतरिक्ष में उड़ा | वहाँ उसने देखा 
कि, कोई सिद्धपुरुष जैगीषव्य की पूजा कर रहे है। तव 
यह काफी घत्ररासा गया। तदनंतर जैगीषव्य भिन्न भिन्न 
लोको में आगे आगे जाने छगा | पुरे समय, इसने उनका 
पीछा किया। अन्त मे, पतित्रताओ के लोक में आ कर 
जेगीपव्य गुप्त हो गया। वहाँ एक सिद्ध के यहाँ पूछने 
पर पता चला कि, वह ब्रह्मपद पर गया है। इसलिये 
्रह्मलोक जाने के लिये इसने उंची उडान ली। किन्तु 
सामर्थ्य कम होने के कारण, यह नीचे गिर गया । अन्त 
में उस सिद्ध ने इसे वापस जाने के लिये कहा | तव जिस 
क्रम से यह ऊपर गया था, उसी क्रम से सव लोक 
उतर कर नीचे आया । जैगीषव्य को पहले ही आ कर 
आश्रम में बेडा हुआ इसने देखा । तब उसके योग- 
सामर्थ्य से यह आश्चर्यचकित हो गया | नम्र हो कर, 
जैगीषव्य क पांस मोक्षधर्म जानने की इच्छा इसने 
दर्शाई | उसके बाद, जेगीपव्य ने इसे योग का उपदेश दे 
कर संन्यासदीक्षा दी | उससे इसको परमसिद्धि तथा श्रेष्ठ- 
योग प्राप्त हुआ (म. श, ४९; देवल देखिये)। असित 
देवल तथा यह ये दोनों एक ही है । 
यह कश्यप तथा शांडिल्य का एक प्रवर भी है | इसने 
सत्यवती. को विवाह के लिये मांगा था ( म. आ. ९४. 
७३ ) | इसका पुत्र देवळ (ब्रह्माण्ड. ३.८.२९-३३) | 
यह कश्यपकुल का गोत्रकार (मत्स्य. १९९.१९; लिंग. 
१.६२.५१,१), तथा मंत्रकार था ( वायु. ५९.१०३; मत्स्य. 
१४५.१०६-१०७; ब्रह्माण्ड. २.३२.११२-११३ ) | 
२. जनमेजय के सर्पंसत्र का एक सदस्य ( म. आ. 
५३ )। 
असित देवल--असित काश्यप देखिये। 
असित धान्वन- वेदकाढीन राजा | असुरविद्या 
वेद इसका है । दस दिनों तक चलतेवाले परिप्ल्वाख्यान 
में इसका उल्लेख है ( सां. श्री. १६-२.२०) । इसको भसित 
धान्व मी कहा है (श. ब्रा. १३.४.२.११; आ. श्रौ 
१०.७; पं. ब्रा. १४११.१८.३९ ) | 
असित वाषेगण--हरित काश्यप का शिष्य | इसका 
शिष्य जिव्हावत्‌ बाध्योग (ब. उ. ६.५.३ काण्व; 
६.४.३३ माध्यं. ) । 
असितमुग--काञ्यप एक पुरोहित। इसको जन- 


मेजेय ने एक यज्ञ में निमंत्रित नही किया । तथापि इसने 
JNANASIN "मता शार 
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राजाद्वारा नियुक्त भूतवीर नामक ब्राह्मण से यज्ञ का नेतृत्व 
छीन कर, स्वयं ले लिया (ए. ब्रा. ७.२७ )। इसके अनेक 
पुत्र थे, उसमें से एक का नाम कुसुरबिन्दु औद्दालकि था 
(जै, ब्रा. १.७५; ष, ब्रा. १,४ )। ¬ 

असितो--एक अप्सरा । कश्यप तथा मुनि की कन्या । 

असितांग--अध्मेरवों में से एक | 

असिपर्णिनी--कश्यप तथा मुनि की एक कन्या | 

असिलोमन्‌- एक असुर | कश्यप तथा दनु का पुत्र 

असीमकृष्ण--( सो. कुरु. ) अश्वमेधक राजा 
का पुत्र। इसका पुत्र निमिचक्र ( अधिसामक्ृष्ण 
देखिये)। | 

असुरा- एक अप्सरा । कश्यप तथा प्राधा की कन्या। 

असुरायण--विर्वामित्र का पुत्र (म, अनु. 
७,५६ कुं- )। 

२. व्यास की सामशिष्यपरंपरा में से एक। वायु 
तथा ब्रह्माण्ड के मतानुसार, यह कोथुम पाराशर्य का 
शिष्य है (व्यास देखिये ) | 

असूतेरजस--मूतंरय राजा का नामांतर । 

असोम- मणिमद्र तथा पुण्यजनी का पुत्र । _ 

अस्तिं-जरासंघ की दो कन्याओं में से ज्येष्ट । 
इसकी कनिष्ठ भगिनी प्राप्ति। यह दोनों कंस की पत्नीयोँ 
थीं | कृष्ण के द्वारा कंस का वध होने पर, यह दोनों 

` पितृण्ह में आ कर रहने लगीं (भा. १०,५०; म, स. 
१३.३० ) |, 

अस्तिक--हरिमेध देखिये | 

अस्वहाये--अंगिरस गोत्रीय मंत्रकार । 

अहंयाति--( सो. पूरु. ) शर्याति तथा वरांगी का 
पुत्र | इसकी पत्नी कृतवीर्यपुत्री भानुमती | इसका पुत्र 
सार्वमौम (म. आ. ९०.१४-१५)। भागवत तथा 
विष्णु के मतानुसार, यह संयातिपुत्र है। मत्स्य में अहं- 

वच॑स्‌ आर है| अहंपाति पाठ भी मिळता का 
अहवचेस्‌--अहंयाति देखिये | 
अहनू-अप्टवतुओं में से एक | 
याजी त का पुत्र । 
र “इसका निदेश शतपथ ब्राह्मण मे अहल्या 
मत्रेयी नाम से मिलता है (श. ब्रा. ३.३.४. १८; जै. 
ब्रा, २.७९; प. ब्रा. १.१ ) | 2 
अन्म इसका पिता मुद्गल ( भा. ९.२१) वश्यश्र 
मेनका से यह कन्या हुई (ह. वे, १.३ 
बरबामानसपुत्री है | ब्रधदेष ने इसे भत २२) । यह 
वन इसे अत्यंत सुन्दर निर्माण 
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DOO : 
किया | हळ का अर्थ है विरुपता, तथा हल्य का अथे 
है विरुपता के कारण प्रास निंद्यत्व | इसे हल्य न होने के 
कारण, ब्रह्मदेव ने इसका नाम अहल्या रखा (वा. रा, 
उ. ३०.२५ )। आगे चल कर, ब्रह्मदेव ने इसे शरद्वत 
गौतम के पास अमानत के रूप में रखा | उपवर होने पर 
उसने इसे ब्रह्मदेव के पास वापस दे दिया । 

विवाह--शरद्दत गौतम मुनि का जितेन्द्रियत्व तथा 
तपःसिद्धि देख कर, ब्रह्मदेव ने यह कन्या उसे भायां कह 
कर दी (वा. रा. उ. ३०,२९; विष्णु, ४.१९; मत्स्य, 
५० ) | परंतु इन्द्र, वरुण, अग्नि इ. देव, दानव, तथा 
अन्य राक्षसा के मन मं भी इसके प्रति अभिलापा थी। 
तत्र प्रत्येक के साम्यं की परीक्षा देखी जावे, इस हेतु से 
ब्रह्मदेव ने निश्चय किया कि, जो व्यक्ति सर्व प्रथम पृथ्वी 
प्रदक्षिणा करेगा, उसे ही यह कन्या दी जावेगी । अहल्या 
के अभिलाषी प्रदक्षिणा करने लगे । परंतु अर्घप्रसूत दनु 
पृथ्वी ही होने के कारण, गोतम ने उसकी प्रदक्षिणा की, 
तथा एक लिंग की प्रदक्षिणा कर के, वह ब्रह्मदेव के पास 
गया । गोतम प्रथम आया ऐसा जान कर, ब्रह्मदेव ने उसे 
अपनी कन्या दी । देवता, एक के पश्चात्‌ एक, आने लगे। 
परंतु उन्हे मालम हुआ कि, अहल्या तथा गौतम का 
विवाह हो गया । यह वार्ता सुन कर, इन्द्र को बहुत दुःख 
हुआ, क्यों कि, इन्द्र इससे प्रम करता था । विवाहोपरान्त 
गोतम तथा अहल्या ब्रह्मगिरी पर रहने के लिये गये। 

भ्रष्टता- कुछ दिन बाद, गौतम को आश्रम से बाहर 
गया देख कर, इन्द्र गोतम के रूप में इसका उपभोग 
करने के लिये आया | गणेशपुराण में दिया हे कि, नारदः 
दवारा अहल्या के रूप की स्तुति की जाते ही, कामुक बन 


कर इन्द्र आया । 


तब पतिब्रताधर्मानुसार उसका तथा इसका समागम 
हुआ ( ब्रह्म, ८७; १२२; म. उ. १२; वा. रा, उ. २०, 
३२; स्कन्द, १.२.५२ ) | इंद्र काफी दिनों तक लगातार 
इसके यहाँ आता था, ऐसा उल्लेख ब्रह्मपुराण में है। 
परंतु यह इन्द्र है एसा जान कर भी, इसने उससे समागम 
किया । उसके शरीर के दिव्य सुगंध से अहल्या ने यर्द 
जान लिया कि, यह मेरा पति नही है। (बा. रा. बा, 
४८.१९ ) | इतने में गौतम ऋषि आया | तत्र इन्द्र तथा 
अहल्या को बहुत डर ल्गा। दो घटिकाओं के बाद यह 
सामने आई, तथा पति का पदस्पर्श कर के इसने संपूर्ण 
वार्ता बताई (गणेशः १.३० ) | गौतम रोज नदी 7 
स्नान के लिये जाने पर भी, दूसरा गौतम विद्यार्थियों की 
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OP ` 


अहल्या 
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अहल्या 


दिखता था | एक बार जत्र इन्द्र भीतर था, तब गौतम के 
आते ही, विद्यार्थियों ने उसे भीतर का गोतम दिखाया । 
तब क्रोधित हो कर गौतम ने इन्द्र तथा अहल्या को शाप 
दिया । 


शाप-उःशाए--गोतम इन्द्र को शाप देनेवाला ही था 
कि, वह माजोर के रूप में जल्दी जल्दी भागने लगा | 
गौतम को शंका आई, तथा डाँट कर “कोन हे? ऐसा 
उसने पूछा । तब इन्द्र मूर्तिमन्त उसके सामने खड़ा हो 
गया ( ब्रह्म, ८७; प्न, सु. ५०; गणेश. १.३१ ) | तत्र 
गौतम ने उसे शाप दिया कि, तुम शत्रुओं के द्वारा 
पराभूत होगे। मनुष्यलोक में जारकमे प्रारंभ करनेवाला 
के तुम उत्पादक हो, अतएव प्रत्येक जारकर्म का आधा 
पाप तुम्हारे माथे लगेगा । देवराजा को अक्षयस्थान कभी 
पराप्त न होगा ( वा. रा. उ. ३०; ब्रह्म. १२२ )। तुम्हारे 
शरीर को सौ छेद हो जावेंगे (म. अनु. ४१; १५३; ब्रह्म. 
८७; पद्म. सू. ५० ) । तुम दृषणरहित हो जाओगे ( वा. 
रा. बा. ४८; लिंग. १.२९ ) | 


तदनंतर अहल्या की ओर मुड्कर गौतम ने कहा, 
किसी को भी नही दिखोगी ऐसे रूप में तुम्हारा 
विध्वंश्त हो जावेगा, तथा तुम्हारे रूप का सर्वत्र विभाजन 
हो जावेगा | राम जब यहाँ आवेंगे तब तुम्हारा उद्धार 
होगा (वा. रा. वा. ४८; उ. ३० )। तुम शिळा बन 
जाओगी ( आ. रा. सार, १.३; स्कन्द, १.२.५२; गणेश, 
१.३१ ) । जनस्थान में तुम एक शुष्क नदी बनोगी ( आ. 
रा. सार. १.३; व्रह्म, ८७) | तुम्हारे देह पर केवल 
अस्थिचर्म रहेगा । सजीव प्राणियों के समान तुम्हारे 
शरीर पर मांत तथा नख उत्पन्न नही होंगे, तथा तुम्हारे 
इस रूप के कारण स्त्रियां के मन में पापकमे के प्रति दहशत 
उत्पन्न हो जावेगी (पद्म, स्‌, ५४ )। इसपर अहल्या ने 
प्रार्थना की कि, इन्द्र आपका रूप धारण कर के आया था, 
इसलिये में पहचान न सकी । शारद्वत गौतम ने ध्यानस्थ 
हो कर यह जान लिया कि, यह अपराधी नही है, तथा 
उःशाप दिया कि, राम जब यहाँ आवेगा तब अपने 
पादस्पर्श से तुम्हारा उद्धार करेगा (वा. रा. बा. 
४८.४९; उ. ३०; गणेश १.३१ )। इसकी मुक्ति के 
लिये गौतम ने कोटितीथ पर तप किया | तव यह मुक्त 
हुई। उससे अहल्यासरोवर निर्माण हुआ। उस आनंद 
के कारण ही, गौतम ने गौतमेश्वर लिंग की स्थापना की 
( स्कन्द. १.२.५२ ) । गोदावरी के साथ तुम्हारा संगम 
होने पर तुम पूर्ववत्‌ बनोगी, ऐसा मी इसे उःशाप 


(ब्रह्म, ८७ )। शाप से मुक्त होने के पश्चात्‌, यह पुनः 
पति के सहवास में गई | 

शाप के पूर्व इसे शतानन्द नामक पुत्र था। वह निमि- 
वंशीय राजाओं का उपाध्याय था (वा. रा. वा. ५१, आ. 
रा. सार. १०३ )। इसे दिवोदास नामक भाई था ( मा. 
९.२१; ह. वं. १.३२ ) । वह उत्तर पंचाल का राजा था। 
` अहल्यायै जार ? ऐसा इन्द्र का गोरबपूर्ण वर्णन वेदों में 
है। इससे प्रतीत होता है कि, इंद्र-अहल्या कीं कथा 
रूपकात्मक होनी चाहिये । 


समर्थन--इसने उत्तेक नामक अपने पति के शिष्य को 
सौदास की पत्नी के कुंडल गुरुदक्षिणा में छाने के लिये कहा 
था (म. आश्व- ५५ )। इन्द्र के द्वारा इसके साथ किया 
गया व्यभिचार देवों के कार्य के लिये ही:किया गया | 
क्योंकि, गौतम का तप अधिक हो गया था, अतएव उसका 
क्षय आवश्यक था ( वा. रा. वा. ४९)। इसे गोतमी 
भी कहा गया है ( ब्रह्म. ८७ )। महर्षि गोतम के वन में 
अहल्याद्वारतीर्थ प्रसिद्ध हे (म. व. ८२.९३ )। 


नया दृष्टिकोन--अहल्या तथा इन्द्र के संबंध की कथा 
रूपकात्मक है, ऐसा ब्राह्मणग्रंथ जैमिनीसूत्रों से प्रतीत होता 


है। 


(१) अहल्या रात्रि है, गोतम चन्द्र है तथा इन्द्र को 
सूये मान कर, यह रूपक्कथा निर्मित की गई है। उसका 
स्पष्टीकरण करते हुए बताया जाता हे कि, इन्द्ररूपी सूर्य ने _ 
अहल्या रूपी रात्रि का घर्षण किया । यह एक निसर्गदृश्य 
है (झा. ब्रा. ३.३.४.१८ )। 


डॉ. रवीन्द्रनाथ टागोरजी ने अहल्या. का रामद्वारा | 
उद्धार का जो विवरण किया है वह सुन्दर है। 


र ७ 


(२) हल का अर्थ है नांगर, हस्या का अथे जोती हुई 
जमीन, तथा अहल्या का अर्थ है बंजर जमीन | अगस्त्य 
ऋषि ने दक्षिण में प्रथम वास किया, अर्थात्‌ दक्षिण की 
अहल्या जमीन हल्या कर के उसका उद्धार किया, तथा उस 
अहल्या सुमि की शाप से मुक्तता की | इस प्रकार राम ने 
अहल्या फा उद्धार किया, इसका अर्थे है, उसने दक्षिण 
की बंजर सुमि उर्वरा बनाई । 


२. इन्द्रद्यग्नपत्नी। यह इन्दु ब्राह्मण से रत हुई। 
इसके स्थूळ शरीर को सजा दे कर कुछ लाम नही हुआ; 
क्यों कि, यह मनोमय शरीर से तादात्म्य हुई थी (यो, 
वा. ३,८९.८१ ) । । 
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अहि | प्राचीन चरित्रकोश . हीना 
SSS 
न बि ~ च सा 
अहि- इन्द्र का शत्रु (क्र, १.५१.४)। यह जब | बिंदुओंसे इन दोनों को जीवित करते रहते हँ । इस लियेतुम 
निद्रित था, तब इन्द्र ने इसे मारकर सससिंधू को मुक्त | भ्रमरा कों मार डालो 1 अभी वे सव राक्षसा के निद्रास्थान 
किया ( क, २.१२.३ )। में हैं। यह माठूम होते ही, हनुमान ने असंख्य भ्रमर 
अहित-मणिवर को देवजनी से उत्पन्न पुत्र । इसे | मार डाले | एक भ्रमर उसे शरण भाया | उसे प्राणदान 
गुद्यक एसा साधारण नाम है । 


दे कर, हनुमान ने उसे अहिरावण की पत्नि का मंचक 
हि क भीतर से खोखला करने के-ल्यि कहा, तथा स्वयं राम के 
अहिरावण-महिरावण- पाताल में, अहिरावण तथा | पास गया । इतने में राम के वाण से सब राक्षसो की मःय 
महिरावण नामक रावण के दो मित्र थे। इन्हें रावण ने | हो गई । तदनंतर हनुमान के आग्रह पर, राम नागकन्या 
राम का नाश करने के लिये कहा । परंतु सुवेल पर्वत पर | के मंदिर में गया, तथा पर्यक को हाथ लगाते ही बह 
राम की संपूर्ण सेना अभेद्य दीवाल के भीतर होने के | टूट जाने के कारण, उसे तीसरे जन्म में पत्नी बनाने का 
कारण, इन्होंने आकाश से शिविर मं छलाँग लगाई । | आश्वासन दे कर दोनों सुवेछ पर लोट आये । रामवचन 
पश्चात्‌, शिला पर सुस्त रामलक्ष्मण को यह शिळासहित पर विश्वास रख कर, अहिरावण की पत्नी ने अग्नी म 
पाताल में ले गये। परंतु हनुमान इनका पीछा करते | देहत्याग किया (आ. रा. सार. ११ )। 
क तगर र ऊ क पाद ह | अहिबुध्म्य--एक अन्तरिक्षस्य देवता ( नि. ५.४) 
हनुमान को पता चला कि, दैत्य रामलक्ष्मण को देवी के | क ह| कतव में इसके लियर 
सामने बलि देने के लिये रसातल में ले गये हैं। उधर | "द प ठो का त्यार न | नल सं इसके [लये स्वत 
जाते समय, को द्वार पर मकरप्बज मिला। 059 30 3 इसका स्तवन है।यह 
प्रश्नोत्तर में, दोनों का पितापुत्र का नाता निकला (मकर- | एक गाहपत्य अभी का नाम हे ( वा. सं. ५. ३३; ऐ. 
ध्वज देखिये )। मकरध्वज ने हनुमान को सुझाया कि, | ह" २० २६; तै. ब्रा. ११.१०.३ )। 
कामाक्षी के मंदिर में जा कर बैठा जावे तथा कार्य किया जावे| | ह स्र का नाम है ( मा. ६.६.१८ ) ८ 
सुबह वाद्यो की ध्वनि में राक्षस रामलक्ष्मण को वहाँ ले ! ९" यह दुष्ट राक्षसो के सहाराथ सुदशनचक्र की 
कर आये | तब देवी का स्वर निकाल कर हनुमान ने उन्हें | आराधना कर रहा था। राक्षस इसके संहारार्थ आते ही, 
` कहा कि, पूजा झरोखे से की जावे | उसके अनुसार, राक्षसों | चक मगट हो कर राक्षसों का नाश हुआ ( स्कन्द. ३.१. 
ने देवी को बहुत से उपचार अर्पण किये, तथा रामलक्ष्मण २३ ) | 
को भी झरोखे से मीतर छोड़ा । तदनंतर तीनों ने मिळ | ३. कश्यप तथा सुरभि का पुत्र ( शिव. शत. १८ )। 
कर, राक्षसों का संहार शुरू किया | परंतु अहिराब्रण-महि- अहिशुच--इन्द्र का शत्रु (ऋ, ३२.२ )। 
रावण के उहू से, पुनः वैसे ही राक्षस निर्माण होने लगे। | अहीन--( सो. क्षत्र, ) सहदेव का पुत्र। अदीन 
तत्र हनुमान ने अहिरावण की पत्नी को इसे मारने का पाठभेद है | 
उपाय पूछा | वह बोली कि, मैं नागकन्या हूँ । इस दुष्ट ने | २. (सो. कुरु. भविष्य.) | विष्णु के मतानुसार उदयन- 
बलालार से मुझे यहाँ छाया | महिरावण मी मुझ पर छन्ध पुत्र | 
(श र त । इतना कह कर अहीनणु-अनोह का नामांतर | 
dO [ह करेगा, तो मैं अहानज- ( सू; इ. ) भविष्य के मतानुसार द्वारका 
उपाय बताती हू । हनुमान ने कहा कि, राम के भार से | का पुत्र । इसने १०,००० वर्षी तक राज्य किया। 
| ड तुम्हारा मंचक नहीं टूटा, तो राम तुम से विवाह कर अद्दीनर--अनी राजा का नामांतर | 
जोक उमा रय वन द कले आमरे | २. (सो.) मिय के मातला उदान का इन 
किया | इस लिये प्रत्यपकार करनेके हेतु, वे 20 अहाना आश्वत्थ्य--इसने सावित्राझी के ज्ञान से 
| i ? * अमर अमृत: | अमरत्व संपादन किया ( ते. ब्रा. २.१०; ९.१०) । 
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आकथ--मंकण का पुत्र। यह बड़ा ही शिवभक्त 
था | इसके घर में आग लग कर आधा शिवलिंग रुल 
गया । अतः यह अपना आधा शरीर जला रहा था, तव 
शंकर प्रसन्न हुए ( पञ्च. पा. ११७ ) | 

आकाशज विप्र--ब्रह्मदेव का नाम | इसे मारा नहीं 
जा सकता, ऐसा मृत्यु ने यम को वताया । पार्थिव देह 
तथा कर्म न होने के कारण इसे मृ यु नही है । यह केवल 
अज तथा विज्ञानरूप है ( यो. बा. ३.२; ब्रह्मन्‌ देखिये )1 

आकुाले--एक़ असुर (असमाति राथप्रौष्ट देखिये )। 

आकूति--रुचि ऋषि की पत्नी । यह स्वायंभुव मनु 
तथा शतरूपा की तीन कन्याओं में से प्रथम है। इसे यज्ञ 
तथा दक्षिणा नामक कन्यारूप मिथुन हुआ ( मनु देखिये )। 

२. ( स्वा. प्रिय ) प्रथुषेण राजा की पत्नी | 

२. (स्वा. उत्तान. ) व्युष्टपुत्र सर्वतेजस्‌ की पत्नी, तथा 
चक्षुमनू की माता ( भा. ४.१३.१५) 

आक्कति--एक गारुड-विद्या का आचार्य | जव 
युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया, तव सहदेव दक्षिण 
दिशा जीतने गया । तब इसे जीत कर उसने इससे 
करभार लिया था (म. स. २८.३९) | 

आक्ताक्ष्य--अभिपूजा के वारे में विचार प्रगट 
करनेवाला एक यहस्थ ( शा. ब्रा. ६.१.२.२४) | 

आक्षीळ--मरद्वाजांगिस वंदमालिका का एक 


> 


द्विगोत्री ऋषि | 

आगस्त्य--एक आचार्य (क्र, प्रा.१-२; सां. आ. 
७.२ ) | यह अगस्त्य नामक महर्षि का पुत्र, है । 
संहिता शब्द का अथ मांडूकेय तथा माक्षव्य के मता- 
नुसार क्रमशः वायु संहिता तथा आकाश संहिता ऐसा 
है। आगस्त्य का कहना है कि, दोनों सिद्धान्त तुल्यबळ 
हैं (ए. आ. ३. १.१ ) | इहूळच्युत देखिये | 

आग्ना प्रासेव्य--कश्यप गोत्र का एक क्रृषिंगण । 

आस्निवेशि शात्रि--यह दानस्तुति में दान देने वाले 
राजा का नाम है ( ऋ. ५.२४.९ ) 

आग्निवेश्य--शांड़िल्य, आनभिम्लात तथा. गार्ग्य 
का शिष्य | इसका शिष्य गौतम ( बृ.२.६.२; ४.६.२. ) | 
विसर्गसंघि के विषय में मतप्रतिपादन करनेवाला आचार्य 
(तै. प्रा. ९.४) | 


आग्निवेश्यायन- क्षत्रिय नरिष्यन्त कुल मे पैदा 
हवा एक ब्राह्मणकुछ (भा ९.२.२१--२२) | 


स्वरित कहाँ होता है, यह विशेषरूप से बतानेवाला 
एक आचार्य (तै. मा. १४.४२.२ ) | अनिवेश्य (२.) 
देखिये। 


आस्नीध्र--प्रियत्रत तथा बहिष्मती के दस पुत्रों 
में ज्येष्ठ पुत्र विष्णु पुराण में अग्नीभर है| कर्दम की 
कन्या नामक कन्या का पुत्र | इसे उजस्वती नामक वहन 
थी | दो बहने और भी थीं, जिनके नाम सम्राज तथा 


कुक्षि थे। यह जंबुद्दीप का अधिपति थां | पुत्रप्राप्ति की 


इच्छा से, यह मंदराचल के पहाड़ में जब ब्रह्मदेव की 
आराधना कर रहा था, तब ब्रह्मदेव ने देवसभा में गायन 
करनेवाली पूर्वचित्ति नामक अप्सरा इसके पास भेजी | 
उसने शुंगारचेष्टा इत्यादि से आग्नीध्र का मन कामवद्य 
किया | उसके सौंदर्य, बुद्धिमत्ता इ. अलौकिक गुणों पर 
लुब्ध हो कर, इसने दस कोटि वर्षो तक उसका विषयोपभोग 
किया | उससे आग्नीश्र को नो पुत्र हुए | उनके नामः. 
१, नाभि, २. किंपुरुष ३. हरिवष, ४. इलावृत्त, ५. 
रम्यक ( रम्य ), ६. हिरण्मय (हिरण्वान), ७. कुरू, ८, 
भद्गाश्व, तथा ९. केतुमाल । कुछ काल के अनन्तर, वह 
अप्सरा व्रझलोक चली गई । उसके विरह से यह राजा 
अत्यंत उदास हो गया । तदनंतर जंबुद्दीप के नौ विभाग 
कर के, प्रत्येक विभाग को अपने पुत्रों का नाम दे कर, वे 
विभाग उन्हें सोप कर, यह शालिग्राम नामक अरण्य में 
तप करने चला“गया । कोन सा बिभाग किसे दिया इसका 
वर्णन विष्णु पुराण में हैं, वह इस प्रकार हैः-१. नाभी को 
हिमवर्ष ( हिन्दुस्थान ), २. किंपुरुष को हेमकूटवर्ष, २. 
हरिवर्ष को नैषधवर्ष, ४. इलावृत्त को मेरुपर्वतयुक्त इलावृत्त- 
वर्षे, ५. रम्यक को नील पर्वतयुक्त रम्यकवर्ष, ६. हिरण्वान 
को श्रेतदीपवर्ष, ७. कुरू को शंगवद्रषं, ८. मद्राश्च को 
मेरू के पूर्व में स्थित भद्राश्वर्ष, तथा ९. केतुमाल को 
गंधमानवषं, ( विष्णु. २.१; भा, ५.१,३३; १. २२) । 

आय़ीभ्रक--रुद्रसावर्णि मन्वन्तर के 'सस्ताथियों में से 
एक। 

आग्रायण- इन्द्र शब्द की व्युपत्ती के विषय में, मत 
दर्शानेविला आचार्य ( नि. १०.९ )। 


CC-0. Jangamwadi Math Caggion. Digitized by eGangotri 


आप __ २२ य 


आंगरिष्ट--एक राजर्षि | इसने कामद ऋषी को शुद्ध 


७५ 
व्राचौन चरित्रकाश ` 


आरिकी 
४. शुनक का नामांतर । इसने बचश्नु तथा सैन्धवायन 


धर्मादिकों के संबंध में प्रश्न पूछा था । जिससे चित्तशुद्धि | को अथर्ववेद सिखाया ( भा. १२.७.३ ) | 


होती है वह धर्म, पुरुषार्थ साधन होतां है वह अर्थ, तथा 
देहनिर्वाह के लिये इच्छा होती है वह काम, ऐसा उत्तर 
कामंद त्रश्नी ने इसे दिया ( म. शां. १२३ )। 
आंगि--हविधोन आंगि देखिये । 
आंगिरस---अंगिरसवंद के लोगों को यह शब्द कुल- 
नाम के तौर पर लगाया जाता है | बंशावलि भी प्राप्त है 
(छां. उ. १.२.१०; पे. ब्रा. २०.२-१; तै. सं. ७.१.४. 
१ ) । ( अंगिरस देखिये) । 
अथर्ववेद का प्रवर्तक अंगिरस है । इसके कुल के 
ऋषियों ने सत्र किया । यज्ञानुष्ठान क लिये दूध निकालने 


के लिये, इन्होंने, एक गाय रखी थी | उस गाय का रंग 


सफेद था। अवर्षण के कारण, उस गाय को हरी घास 
मिलना बंद हो गया। यज्ञ में प्राप्त कूटे हुए सोम. के 
अवशिष्टांश को खा कर, वह दिन बिता रही थी। भूख के 
कारण, उसकी होने वाली दुर्दशा अंगिरस देख नही सकता 
था । गाय के लिये काफी चारा यदि हम निर्माण नहीं 
कर सकते, तो सत्र प्रारंभ कर के क्या लाम १ इस प्रकार 
के विचार उन्हें कष्ट देने लगे | आगे चल कर इन्होने, 
कारीरि ' इष्टि की | उससे भरपेट चारा प्राप्त होने लगा । 
. परंतु प्रितरो ने नये चारे में विष उत्पन्न करने के कारण, 
गाय खराब होने लगी | परंतु पितरो को हविर्भाग देने 
पर, अंगिरसों को उत्कृष्ट चारा मिलने लगा तथा बह खूब 
दूध देने लगी | ( ते. ब्रा. २.१.१ ) | इन्होंने ही द्विरात्र 
याग शुरू किया ( ते. सं. ७.१.४) | अंगिरस के द्वारा 
रथीतर की पत्नी में उतपन्न ब्रह्मक्षत्र संतति को आंगिरस 
कहते थे (भा. ९.६.३) | | 
( अभीवर्त, अमहीयु, अयास्य, आजागर्ति, उचथ्य, 
उत्तान, उर, उर्ध्वसध्मन, कुःस, कृतयशस्‌, कृष्ण, ग्रत्समट 
घोर, च्यवन, तिरश्चि, दिव्य, धरुण, ध्रुव, र॒बैध, पवित्र, 
पुरुमिहळ, पुरुमेध, पुरुहन्मन, पूतदक्ष, प्रचेतस, प्रभूवसु 
प्रियमेध, बृहन्मत्ति,, बृहस्पति, त्रैद भिक्ष, मूर्धम्वन्‌, 
हहूगण, वसुरोचिष, बिंदु, विरूप, बिहव्य, वीतहव्य, 
शक्ति व्यश्व, शिश, शोनहोत्र, श्रुतकक्ष, संवनन, संवर्त, 
अह, सब्य, सुकक्ष्य, सुदिति, सुधन्वन्‌ , हरिमंत, हरिवर्ण 
५ हिरण्यद्त्‌ तथा हिरण्यस्तूप देखिये ) | 
२. मोत्य मनु का पुत्र | 
३. भीष्म के यहाँ आया 


८)। हुआ ऋषि (भा, १.९. 
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आंगिरसी वसू की पत्नी ( भा. ६,६.१५ ) | 
२, ( झश्चती देखिये ) । 
७ आंगी--अपराचीन पुत्र अरिह की पत्नी | इसका पुत्र 
महामौम (म. आ. ९०-८९९% ) | 
आंशुल्य वा आंशुळीय--वायु तथा ब्रह्माण्ड के 
मतानुसार, व्यास की साम शिष्य परंपरा के हिरण्यनाम 
का शिष्य । (व्यास देखिये ) | 
आंधप्रिक--विश्वामित्र का पुत्र (म. अनु. ७) । 
आचार कश्यप तथा अरिष्टा का पुत्र | 
आजकेशिन--इसका प्रतिकार वक ने किया (जे. 
उ. ब्रा. १.९.३ )। 
आजगर--अयाचित वृत्ति से रहने वाला एक ब्राह्मण। 
प्रल्हाद से इसका संवाद हुआ था (म. यां. १७२) । 
आजद्विष--बम्ब का पैतृक नाम । 
आजव--कथाजव के लिये पाठभेद । 
आजातरांत्रच--मद्रसेन देखिये । 
आजिहायन--काझ्यप गोत्री ऋषिगण | 
आजीगति--छनःरोप का पैतृक नाम ( ऐ. ब्रा. ७. 
१७ ) । आंगिरस नाम से इसका उल्लेख किया गया है 
(क, सं. १६.११.२ ) 
आज्य--सावर्णि मनु का पुत्र । 
आज्यप--एक पितृगण । ब्रह्ममानसपुत्र पुलह कें 
वंशज | इन्हें यज्ञ में आज्य (बकरी के दूध से वना घी) का 
पान करने के कारण, यह नाम पड़ा | इन्हें कहीं कहीं सुस्वध 
भी कहा गया है (मत्स्य. १५ ) | कर्दम प्रजापती के लोकों 
में यह रहते हैं। इन्हें विराजा नामक एक कन्या है। 
यही नहुष की पत्नी है (पद्म, स्‌. ९ )। वैश्य इन्हें पूज्य 
मानते हैं । ; 
आंजन--एक दास | यह नेत्रां में अंजन लगाता था। 
यह त्रिककुद पर्वत पर से भाया था | त्रिककुद्‌ को यामुन 
बताया हैं । यह हिमालय का भाग था (अ. सं. ४-९-१ 
१०)। 
आराचिन्‌-ज्रह्मांड तथा वायु के मत में व्यास की 
यजुःशिष्य परंपरा के याज्ञवल्क्य का वाजसनेय 
(व्यास देखिये )। आटविन्‌ तथा भावटित्‌ एक ही है | 
- आटिकी-- उपस्ति चाक्रायण की पत्नी (छां, ॐ 
१,१०.१ ) | इस शब्द का अर्थ, स्तनादि खीचिहै 


रते है | 


आटणार 


प्राचीन चरित्रकोदा 


आध्रेय 
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आहूणार--पर का पैतृक नाम । 

आडि--अंघकासुर का पुत्र तथा वक का भाई | 
अपने पिता का वध करनेवाले शंकर से वदला लेने के हेतु, 
ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर, इसने अमरत्व माँगा। रूपांतरित 
अवस्था सं ही मृत्यु होगी अन्यथा नही, ऐसा बर इसने 
प्राप्त किया । 

वरप्राप्ति के पश्चात्‌ तत्काळ, यह केलास पहुँचा | 
वहाँ के वीरभद्र बा वीरक द्वारपाल से रुकावट न हो इस 
हेतु से, इसने सर्परूप धारण कर, भीतर प्रवेश किया। 
तद्नंतर सर्परुप छोड, पार्वती का रूप धारण कर, यह 
शंकर के सामने गया | शंकर ने उसका कपट जान कर तथा 
रूपांतरित अवस्था की संधि साथ कर, तत्काल इसका वध 
किया ( मस्त्य. १५६; पञ्च, स्‌. ४१.४५-७२; वीरभद्र 
देखिये ) । 

हरिश्चंद्र का, विश्वामित्र द्वारा दिया गया दुःख देख 
कर, वसिष्ठ ने विश्वामित्र को, पक्षी योनि में परिणत होने 
का शाप दिया | इसके उत्तर में विश्वामित्र ने भी वसिष्ठ 
को यही शाप दिया | पक्षी योनि में भी दोनों युद्ध करते 
रहे. । अन्त मं ब्रह्माजी को इनका झगडा मिराना पडा | 
ये ही दो पक्षी आडि तथा वक नाम से ख्यात हे । 

झगडा मिटाते समय व्रह्माजी ने वसिष्ठ से कथन किया 
कि, यद्यपि, विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र को घोर क्लेश दिये, 
तथापि उसके अन्त में स्वर्ग का माय मुक्त कर दिया 
(मार्क. ९)। 

आडि-बक युद्ध देवासुरों के बारह युद्ध में छठवां है 
( मत्स्य. ४७.४१-५४ ) | यहाँ आडि तथा बक ये व्यक्ति 
के नाम न हो कर समुदाय के नाम दिखते है । 

शश्ादपुत्र ककुत्स्थ का स्मरण इंद्र ने आडि-बक-युद्ध 
में किया था ( वायु. ८८.२५ )। 

आडीर-- जनापीड देखिये। 

आतिशथिब्ब-- इन्द्रोत का पैतृक नाम ( दिवोदास 
देखिये )। 

आत्मंदेव--एक ब्राह्मण | यह तुंगभद्रा के किनारे 
कोहल ग्राम में रहता था । इसकी स्त्री गृहकार्य में निपुण 
परंतु झगडालू थी । निपुत्रिक होने के कारण, यह विरक्त 
होकर भ्रमण करने लगा | उस समय एक वापिका तट पर 
उसकी एक सिद्ध से भेंट हुई । सिद्ध ने पुत्र प्राप्ति के हेतु 
एक फल दिया, जिसे स्री को खिलाने को कहा। उसने 
अपनी स्त्री को फल दिया। स्त्री ने अपनी बहन के कहने 
पर वह फल गाय को खिला दिया तथा पति से झूठा ही 


प्रा. च. ८ ] 


कह दिया कि, उसने फल खा लिया है। बहन ने उसे 
वताया कि, तू गर्भवती होने का ढोंग कर । मुझे जो पुत्र 
होगा वह म॑ तुझे दे दूंगी | क्योंकि वह स्वयं गर्भवती थी। 
पुत्र होने पर आत्मरेव ने उसका नाम धुंधुकारी रखा | 
गाय को भी यथा समय पुत्र हुआ | कान, गाय की तरह 
के होने के कारण, उसका नाम गोकर्ण रखा गया | 
धुंधुकारी दुत्त होने के कारण यह तंग आ गया। 
तब गोकण ने, उसे संसार से निवृत्त होने को कहा । इसने 
इश्वरभक्ति के द्वारा परमार्थ तथा मोक्ष प्राप्त किया 
(पञ्च, २.१९६ ) | 

आत्मच्‌-मंत्रद्रष्टा ( क्र. ३.२६.७ ) । 

२. अंगिरादेवो मै से एक। अंगिरा तथा सुरूपा का 
पुत्र ( मत्स्य, १९६ ) | 

आत्मवत्‌--रगुगोत्र का मंत्रकार । आत्मावत्‌ मी 
पाठांतर है | 

आज्रेय--मांटी का शिष्य (वृ. उ. २.६.३ ) तथा 
अंगराज का पुरोहित (ऐ. ब्रा. ८.२२)। संधि तथा 
उच्चार के लिये इसके मत का गौरव के साथ उल्लेख 
है (तै. प्रा. ५.२१; १७.८) । यही तैत्तिरीय संहिता का 
पदपाठकार रहा होगा । तैत्तिरीयो के आचार्यतर्पण में 
इसका समावेश इसी कारण हुआ है (स. ण. २०. ८. 
२०) । जैमिनियूत्रों मै मी (५.२. १८; ६.१.२६) 
एक आत्रेय का उल्लेख है । आत्रेयी शिक्षा तथा 
संहिता ये ग्रंथ भी आत्रेय के है ( €, €. )। गर्भाधान 
संस्कार के मंत्र कहने के विषय मै इसके मत का निर्देश 
किया गया है (स. गु. १९.७.२५ )। वेद्यक में भी 
धन्वंतरि के पूर्व, एक आत्रेय हो गया है। धन्वंतरि ने 
आत्रेय प्रणीत मृतसंजीवनीकर रसायन (काढ़ा) दिये हैं 
( अग्नि, २८५; गरूड १.१.१४६ ) । ये सत्र एक हैं या 
भिन्न, यह कहना कठिन है। 

( अर्चनानस्‌, अवस्यु, उरुचक्रि, एवयामरूत्‌ , कुमार, 
कुष्ण, गय, गविष्टिर, गातु, शत्समद्‌, गोपवन, दक्ष 
कात्यायनि, चुग्न, द्वित, पुरु, पौर, प्रतिक्षत्र, प्रतिप्रम, 
प्रतिभानु, प्रतिरथ, वञ्चु, बाहुबक्ति, बुद्धि, मृक्तवाह, यजत, 
रातहव्य, वत्रि, बसुश्चति, विश्वसामन्‌ , शंग, शास्थायनि, 
इयावाइव, श्रुतिवित्‌, सत्यश्रवस्‌, सदाएृण, सत्तवश्रि, 
सस तथा सुतंभर देखिये )। 

२. एक राजा | इसे एकत, द्वित तथा त्रित पुत्र थे (त्रित 
देखिये ) । 

३. वामदेव का शिष्य ( परीक्षित्‌ देखिये) । 
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आत्रेय 


४, जनमेजय सत्र का एक सदस्य (म. आ. ४८.८ ) | 
५, हंसरूप से संचार करनेवाला तृषि | इसने साध्यं 
को नीति बताई ( म. उ. ३६ )। 
आत्रेयायणि--अंगिराकुल का एक गोत्रकार । 
आत्रेयी अत्रि ऋषि की कन्या । यह अभि पुत्र अंगिरा 
को व्याही गयी थी । दत्त, दुर्वास तथा सोम इसके बंधु द । 
इसके पत्रों को आंगिरस कहते हैं। आत्रेयी को उसका 
पति, नित्य निष्कारण कठोर शब्द कहता था। एक दिन, 
उसने ससुरसे इसकी शिकायत (तकरार) की । उसने 
बताया कि, तेरा पति अभिपुत्र है, अतः बहुत तेजस्वी 
है। उसे तू जलरूप से स्नान करा कर शांत कर। इस पर 
आत्रेयी परुष्णी नदी बन गयी तथा अपने जल से पति 
को शांत करने लगी | इसका गंगा सें संगम हुआ ( ब्रह्म. 
१४४ )। 
२. अपाला तथा विश्ववारा देखिये । 
आत्रेयीपुत्र--गौतमीपुय का शिष्य (ब्र. उ. ६.५. 
२)। § 
आथवेण- अथर्वन्‌ का पुत्र, शिष्य तथा अनुयायी 
अर्थ का शब्द | 


` कबंध, दध्यच्‌, बृहद्दिव, मिषज्‌, विचारिन्‌ देखिये । 
` आदश--धर्मसावर्णि मनु का पुत्र। 


आदित्य-वैवस्वत मन्वंतर में देवताओं के समूह का 
नाम । क्रग्वेद में इसके लिये छः सूक्त हैं । एक स्थान में 
केवल अदित्यसंघ में छः देवता हैं (क्र, २.२७.१) | वे इस 
` प्रकार हैं-१, मित्र, २, अर्यमन्‌, ३. मग, ४. वरुण, ५. 
दक्ष, तथा ६. अंश | अदिति को आठ पुत्र थे (अ. वे. 
८.९.२१ ) | १, अंश, २. भग, ३. धातु, ४ इन्द्र, ५ 
विवस्वत्‌, ६. मित्र, ७. वरुण तथा ८. अर्यमन्‌ ( ते. त्रा. 
१.१.९१ ) | परंतु अदिति का आठवां पुत्र मार्ताण्ड दिया 
गया है (ऋ, १०.७२. ८-९; श. ब्रा, ६.१.२.८ )। 
आदित्य बारह हे जो बारह माहों के निद्रोक हैं ( श. ब्रा. 
११.६-२.८ ) | वेदोत्तर वाड्यय में बारह माहों के बारह 
आदित्य या सूर्य प्रसिद्ध हैं (कश्यप देखिये) । उन में 
विष्णु सर्वश्रेष्ठ माना गया है| ऋग्वेद में सूय को आदित्य 
कहा गया है। इसलिये सूय सातवां और मार्ताण्ड आठवां 
ठ न होगा । गाय आदित्य की बहन हैं (क्र. ८.१०१. 

५ | 


इन्द्र यह अदिति का पुत्र अर्थात्‌ आदित्यों में से एक 
(क. ७.८५.४; मे. सं. २.१,१२ ) । परंतु बारह 


प्राचीन चरित्रकोश 


आद्राज्ञ 
________>>>> अ Oy, Ooo 
आदित्यों से इन्द्र अलग है (श, ब्रा. १.६.३.५ )| 
आदित्य का उल्लेख वसु, रुद्र, मरुत्‌ , अंगिरस्‌, क्रम 
तथा विश्वेदेव इन -देवताओं के साथ कई स्थानों पर 
आया है फिर भी वह सब देवताओं का सामान्य नाम 
हे । आदित्यां का बर्णन सब देवताओं के सामान्य बणनों 
से मिलताजुलता होते हुए भी आदित्यां में प्रमुख मित्रा- 
बरुणा से नही मिलता। सर्वाधार, सर्वपालक, मन के 
विचार जाननेवाले, पापी जनों को सजा देनेवाले तथा 
रोग दूर कर दीर्घायु देनेवाले ऐसा इनका वर्णन है । 


a 


पदिति 


ब्रह्मदेव को उद्देशित कर, अदिति ने चांवळ पकाया, 
ताकि, उसके कोख से साध्य देव उत्पन्न हों। आहुति दे 
कर बचा हुआ चांवळ उसने खाया जिससे धाता एवं 
अर्यमा दो जुडवें पुत्र हुए । दूसरी बार मित्र तथा वरुण 
तीसरी बार अंश एवं भग तथा चोथे वार इन्द्र एवं विवस्वान 
हुए । अदिति के बारह पुत्र ही द्वादशादित्य या साध्य 
नामक देव हैं ( ते. ब्रा, १.१.९.१ ) । आदित्य से सामवेद 
हुआ ( ऐ. ब्रा. २५.७; सां. ब्रा. ६.१०; रा. ब्रा. ११.५६ 
८; छां. उ. ४.१७.२; जै. उ. ब्रा. ३.१५.७; प. ब्रा. ४. 
१; गो. त्रा. १.६ ) | पुराणों में आदित्य, कश्यप तथा 
अदिति के पुत्र हैं ( कश्यप देखिये ) 


१. अंशुमान्‌ (आषाढ माह, किरण १५०० ), २, 
अर्यमन्‌ (बैशाख, १३००), ३. इंद्र ( आश्विन, 
१२०० ), ४. त्वष्ट ( फाल्गुन, ११०० ), ७, धातू 
(कार्तिक, ११००), ६. पर्जन्य (श्रावण, १४००), 
७. पूषन्‌ ( पौष), ८. भग (माघ, ११००), ९. मित्र 
(मार्गशीर्ष, ११०० ), १०. वरुण (भाद्रपद, १३००), 
११. विवस्वत्‌ (जेष्ठ, १४००), १२. विष्णु (चैत्र, 
१२०० ) | इनके कार्य भी बताये हैं ( भवि. ब्राह्म, ६५; 
७४; ७८; विष्णु, १.१५.३२)। अंशुमान्‌ के लिये 
अंश या अंशु एसा पाठ है । विष्णु के लिये उरुक्रम पाठ 
है | परंतु स्कंदपुराण में बिलकुल भिन्न सूची दी गयी 
है। १. लोलाकं, २. उत्तराकं, ३. सांबादित्य, ४: 
द्रुपदादित्य, ५. मयूखादित्य, ६: अरुणादित्य, ७. गदा 
दित्य, ८. केशवादित्य, ९. विमलादित्य, १०. गंगादित्य, 
११. यमादित्य, १२. सकोल्कादित्य (स्कंद. .२.४.४६. ) | 


आदित्यकेतु--धृतराष्ट्रपुत्र । इसे भीम ने मारा 
(म. भी. ८४.२७) |. 


आदिराज--(सो. कुरु.) अमिष्वत्‌ का पुत्र 
(म. भा. ८९.४५) | 
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आदिवराह 


आदिवराह--हिरण्याक्ष को मारने के लिये वर्तमान 


प्राचीन चरित्रकोश 


आपस्तंब' 


२. वरुण की पत्नी | परंतु इसे अग्नि से प्रथ्वी तथा 


कत्पारम म हुआ अवतार | इसे इवेतवराह भी | आकाश ये दो संताने हुई ( तै. सं, ५.५.४ )। 


कहते हैं । 
आद्य--रैवतमनु का देवगण (मनु देखिये )। 
२. चाक्षुष मन्वंतर का देव | 
३. विश्वामित्र कुल का एक गोत्रकार। यह उपरिचर 
बसु के सोलह ऋत्िजों में एक था । 
आधूर्तरजस्‌--गय राजा का पिता | अमूर्तरय भी 
पाठ है । (म. ब. ९३.१७; अमूर्तरयस्‌ ( ३- ) देखिये ) | 
आनक--( सो. यदु.) झूर को मारिषा से उत्पन्न 
चोथा पुत्र | 
इसे कंका नामक स्त्री से पुरुजित्‌ एवं सत्यजित्‌ , ऐसे 
दो पुत्र हुए | 
आनकदुंदुभि--( सो. यदु.) कृष्ण के पिता वसुदेव 
का नाम | इनके जन्म के समय देवताओं ने ढुंदुमि बजाई, 
इसलिये यह नाम पडा | 
आनंद--गाल्व्यकुलोत्पन्न एक ब्राह्मण । इसने 
ब्रह्माजी का अधिकार धारण कर नवीन यज्ञपद्धति, विवाह- 
पद्धति तथा बणांश्रमपद्धति स्थापित की ( वायु. २१.२६; 
२३.४६ ) । इसके मानस पुत्र विराट ने इसके पश्चात्‌ 
राज्य किया | यह राज्य १३२ वर्ष रहा । इसके पश्चात्‌ 
३०० वर्षों तक प्रजासत्तात्मक राज्य चालू था ( दप्तरीकृत 
धर्मरहस्य, पृष्ठ १५४) | 
२. मेघातिथि के सात पुत्रों मं से एक । इसी नाम सें 
इसका संवत्सर हे ( विष्णु. २.४.४ ) | 
३. सत्य नामक देवगण में से एक। 
आनंद्ज चांधनायन-- यांन का शिष्य। इसका 
शिष्य भानुमत्‌ (बं. ब्रा. १ )। 
आनभिस्लळात-- यह दूसरे एक आनभिम्लात का 
शिष्य (ब्र. उ. २.६.२ )। 
आनते-- (स्‌; शर्याति. ) शर्यातिपुत्र | आनते देश 
( गुजरात ) इसी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसका पुत्र 
रेवत ( दे. भा. २.५ )। इसने कुशस्थली नगरी स्थापित 
की ( ब्रह्म, ७; ह. वं. १.१०.३२-३३ ) | 
२. (सो. सह. ) मस्यमतानुसार वीतिहोत्रपुत्र । 
आंतरिक्ष-- एक व्यास ( व्यास देखिये ) | 
आंध्रभ्र॒त्य-- (आंध्र. भविष्य. ) मत्स्यमतानुसार 
पुलोमा का पुत्र | 
आप--स्वारोचिष मनु का पुत्र । 


आप--अहवसु का नाम । 
२. स्वारोचिष मन्वन्तर में वसिठ्ठपुत्र प्रजापति | 
३. धर्म तथा वसु का पुत्र । इसके पुत्र वैतंड्य, शांत 
तथा ध्वनि ( विष्णु. १.१५ ) | 
आपगव--औओपगव देखिये । 
आपमूर्ति--स्वारोचिष मनु का पुत्र | 
आपव वसिष्ठ-- वसिष्ठकुछ में से एक | इसे 
वरुणपुत्र कहा गया है (ब्रह्मांड, ३. ६९. ४२; वायु, ९४. 
४३;९५.१-१३)। हि माल्य के पास यह रहता था । कार्त- 
वीर्य के हाथ से इसकी पर्णकुटी जली, इसलिये इसने उसे 
शाप दिया था ( कार्तवीर्य देखिये )। इसकी कुटी मेरु 
पर्वत के पास थी ऐसा कही कहीं उल्लेख मिलता है । 
अष्टवसु इसकी कामधेनु सुरभि को चुराकर ले गये, इस 
लिये तुम मत्यढोक में जन्म लो, एसा इसने उन्हे शाप 
दिया । इसीके उइशाप के कारन, भीष्म को छोड, अन्य 
सबको गंगा ने पानी में डुबाया (म. आ. ९३) | 
आपस्तंब--भगुकुलोत्पन्न एक ब्रदार्ि । यह तैत्तिरीय 
शाखा का था । कश्यप ने दिति के द्वार पुरकामेष्टि यज्ञ 
करवाया, उसमें यह आचार्य था । उसी इष्टि से मरुद्रण 
उत्पन्न हुए ( मत्स्यः७ ) | 
उसकी स्त्री का नाम अक्षसून्ना तथा पुत्र का नाम कर्कि 
(ब्रह्म, १३०,२-३ )। इसके रचित ग्रेथ १. आपस्तंब- 
श्रौतसून्र, २. आपस्तेबणद्यसूत्, ३. आपर्तंत्रब्राह्मण, 
४. आपस्तंत्रमंञ्रसंहिता, ५. आपस्तंत्रसंहिता, ६. आप- 
स्तेत्रसूत्र, ७. आपर्तंत्रस्मृति, ८. आपरतंत्रोपनिषदू, ९. 
आपस्तंबाध्यात्मपटळ, १०. आपसतंतरासतेष्टिप्रयोग, 
११. आपस्तंवापरसूत्र, १२. आपस्तंबप्रयोग १३.'आप- 
स्तेबशुस्वसूत्र, १४. आपस्तंबधमंसूत्र (0. ०, )। इसके 
श्रौतसूत्रों में श्रौत, ग्द्य, धमे, ल्व, मंत्रसंहिता आदि 
भागहें। | 
इसका नाम याज्ञवल्क्य स्मृति में दिये गये स्मृतिकारां 
में है। तर्पण में इसका नाम बोधायन के पीछे तथा 
सत्याषाढ हिरण्यकेशी के पहले आठा है। इससे पता 
चलता है कि इसकी शाखा हिरण्यकेशी शाखा के काफी 
पहले की होगी । आपस्तंत्र ने अपने धमेसूज्ञ में ( २.७. 
१७,१७) उदीच्य लोगों के एक श्राद्ध का उल्लेख किया 
है। उदीच्य शब्द का अथे हरदत्त ने शरावती नदी के 
उत्तर की ओर रहनेवाले लोग, ऐसा दिया हे । आपस्तंब 
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आपस्तंब 
शरावती नदी के उत्तर की ओर, आंध्र देश में रहता होगा! 
उसी प्रकार, ऐसा उल्लेख है कि, पल्हव राजाओं ने 
आपस्तंबी लोगों को काफी भेंट ( देन ) दी (1. 8. ४. 
155 )। इससे प्रतीत होता है कि, आंपस्तंबी शाखा आश्र 
देश के आसपास निकली होगी । 2 


आपस्तंब कस्पसून्न के ( २८.२९) दो प्रश्न ही आप- 
स्तंब धमंसूत्न हैं । उसी प्रकार २५ तथा २६ इन दो प्रश्नों 
का एकत्रीकरण कर, उसे आपस्तंबीयमंत्रपाठ नाम दिया 
गया है। कल्पसूत्र के २७ वें प्रश्न को आपस्तंबग्ह्मसत् 
यह नाम है। आपस्तंब के गह्मसूत्र तथा धमेसूत्र में काफी 
साम्य है। 


आपस्तंबरधमेसूत्ञ में आचार, प्रायश्चित, ब्रह्मचारी के 
कर्तव्य तथा उनके व्यवहार के नियम, यज्ञोपवीतधारण 
के संबंध में नियम, श्राद्ध इ. के संबंध में जानकारी दी 
गई है। उसी प्रकार वेदोंके छः अंगों का भी विचार किया 
है। इसने सिद्ध किया है कि, कव्पसूत्न वेद न हो कर 
वेदांग ही है (आप. धर्म. २.४.८१२ ) । ब्राह्मणग्रंथ नष्ट 
हो गये हैं|. प्रयोग से, वैसे ब्राह्मणग्रंथ होने चाहिये 
ऐसा इसका कथन है (आप. धर्म. १.४.१२-१० ) ) 


आपस्तंब ने संहिता, ब्राह्मण तथा निरुक्त के कुछ 
उद्धरण लिये हैं। अपने धमेसूत्र में कण्वपुष्करसादि दस 
घर्मशात्रकार, बोधायन एवं हारीत इनके मी मत इसने 
अनेक बार दिये हैं | संसार की उत्पत्ति तथा प्रल्य के 
संत्रंध में भविष्यपुराण में दिये मत का आपस्तंब धर्म- 
सूत्र में उल्लेख है तथा अनुशासन पर्व (९०.४६) का 
एक इलोक इसने ल्या है। आपस्तंव ने अपने 
धर्मसूत्रों में जैमिनि की पूर्वमीमांसा में से बहुत से मत 
एवं पारिभाषिक शब्दों का उपयोग किया है। आपस्तंब 
धर्मतत्र का उल्लेख, शबर, ब्रह्मसूत्र के शांकरभाष्य, विश्वरूप 
का व्यवहार, मिताक्षरा एवं अपरार्क, इन ग्रंथों में किया 
गया है। आपस्तंबधमसूत्र के कितने ही मत पूर्ववर्ती धर्म- 
शास्रकारों के विरुद्ध हैं। आपस्तंत्र के मतानुसार नियोग 
त्याज्य है उसी प्रकार पैशाच तथा प्राजापत्य इन दो विवाह 
विधियों को, इसकी पूर्ण सम्मति है । इसके मतानुसार 
किसी भी प्रकार के मांस का मक्षण करने में कोई आपत्ति 
नहीं है। भापस्तंब धर्मसूत्र पर हरदत्त ने उज्ज्यलावृत्ति 
नामक टीका की है। आपस्तंब धर्मसूत्र में अध्यात्म 
विषयक दो पटलों पर शंकराचार्य का भाष्य हैं (१,८; 
२२-२३ )| : 
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आपस्तंबधमंसूत्र से भिन्न आपस्तंवस्मृति नामक 
२०७ इलोकों का एक ग्रंथ, जीवानंद ने प्रकाशित किया 
है। आनंदाश्रम में प्रकाशित स्मृति में, दस अध्याय 
हे । इस ग्रंथ में, प्रायश्चित्त पर विचार किया गया है। 
स्मृतिचंद्रिका तथा अपरा ग्रंथों में इसके उद्धरण कई 
बार आये हैं । स्मृतिचेद्रिका में स्तोन्रापस्तंव नामक एक 
ग्रंथ का उल्लेख है । 

बुल्हर ने इसका समय खि. पू. ३०० के पूर्व नहीं 
रहा होगा, ऐसा निश्चित किया हे, परंतु तिलकजी ने 
इसका समय इससे भी पहले का माना है। (गी, र. 
पृ, ५६१) । वैद्य ने आपस्तंबश्रोतसत्र का समय खि. 
पू. १४२० निश्चित किया है, परंतु काणे खि. पू. 
६००-३०० मानते हें । 

आपर्तंबि--अंगिराकुळ का एक गोत्रकार । 

२. भ्गणुकुल का एक गोत्रकार। यह व्रह्मपि« था 
(म. व. २९९. १८ कुँ; मत्स्य. ७)। | 

आफर्थूण--वसिष्ठ गोत्र का एक ऋषि गण | 

आफिरालि--एक व्याकरणकार | संधि के विषय में 
लिखते समय पाणिनि ने इसका गौरव के साथ उल्लेख 
किया है (६. १. ९२)। इसने आपिशलि नामक 
एक ग्रंथ लिखा (८, ९.) 

उसमें प्राप्त वणन का उल्लेख काशिका ( ७.३.९५ ) खं 
कैयट (५.१.२१ ) म॑ भी प्राप्त है। काशिकाकार तथा 
तथा कैयट ने यह ग्रंथ देखा होगा। 

२, भगुकुल का एक ब्रह्मर्षि। 

आपिशी--भगुकुल का एक गोत्रकार | अपिशली ऐसा 
पाठ है। 

आपूरण--कदूपुत्र। . 

आपोद्‌--धोम्य का पैतृक नाम ( धौम्य देखिये ) | 

आपोजूर्ति--(अपांपूर्ति ) ब्रह्मसावर्णि मन्वन्तर के 
सप्ताष्यों में से एक। 

आपोळच--( आंध्र, भविष्य ) ब्रह्मांडमत में शातः 
कर्णीपुत्र | 

आप्त--कद्रूपुत्न । 

आप्त्य--त्रित, द्वित, एकत तथा भुवन देखिये | 

आप्य--चाक्षुप्र मन्वंतर का देव | क. 
_ आप्यायन--( स्वा. प्रिय: ) यज्षत्राहु के सात पुत्रों * 
से छठवां। इसका संवत्सर इसी के नाम से चाळू है | 

आप्सव--मनु देखिये । 

आभिप्रतारिण--वृद्धय्युम्म देखिये | 
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आभूतरजस्त्‌ 
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आभूतरजस्त्‌--रेवत मन्वंतर का एक देव (मनु 
देखिये ) | 

आसूति त्वाष्ट्र--विश्वरूप त्वाष्ट का शिष्य (ब्‌. उ. 
२.६.३; ४.६.३ ) | 

आम--( स्वा. प्रिय, ) घृतपृष्ठ के सात पुत्रों में ज्येष्ठ । 
इसका संवत्सर आमवषे इस नाम से प्रसिद्ध है । 

२. कृष्ण का सत्यभामा से उत्पन्न पुत्र । यह महारथी 
था । 

३. कान्यकुव्ज देश के इस राजा ने बुद्धधर्म स्वीकार कर, 
बुद्धधर्म का प्रचार चाळू किया । राम ने मारती के द्वारा 
इसका प्रतिकार कर, इसे पुनः वेदिक धर्म में समाया। 
इसकी राजधानी धमारण्य थी ( स्कंद, २,२.३८ ) | 

आमहाखुर-कश्यप एव दनु का पुत्र । 

आसहीयच--उरुक्षय देखिये | 

आशुप्यायण--एक व्यास । व्यास देखिये । 

आझूतेरजस--गय का पैतृक नाम। 

आंबरीष--सिंधुद्रीप देखिये । 

आंवष्ठच्य--पर्वत तथा नारद ने इसको राज्याभिषेक 
किया । इसके बाद इसने सारी पृथ्वी जीत कर अस्वमेध 
यज्ञ किया ( ऐ. ब्रा. ८.२१) । 

आंबाज--आवेद के लिये पाठभेद । 

आंस्रणी--वाच्‌ देखिये | 

आयति--मेरु की कन्या, नियति की भगिनी तथा 
धातृ ऋषि की स्त्री । 

२. (सो. ) नहुष का पुत्र | ययाति का बंधु । 

आयवस--संभवतः यह नहुषा का शासक होगा | इस 
पराक्रमी राजा के तीन पुत्रों ने कक्षीबन्‌ को तंग किया 
था (क. १,१२२.१५ )। 

आयाप्य वा आयास्य--अंगिरस्‌ गोत्र का मंत्रकार | 

आयु--इद्र ने वेश के लिये इसका पराभव किया 
था (ऋ, १०.४९.५ ) | इंद्र ने इसका पराभव किया, 
ऐसा बहुत स्थानों पर उल्लेख मिलता है (ऋ. २.१४. 
७;८.५३.२) तथापि आयु ने इंद्रकी प्रशंसा के लिये 
एक सूक्त रचा है (ऋ. ८-५२ )। यह शब्द सामान्य 
तथा विशेष अर्थ में उपयोग में लाया गया है। कुस तथा 
अतिथिग्ब के साथ इसका उल्लेख हे । 

(सो. ) पुरूरवस्‌ को उर्वशी से उलन्न पुत्रों में ज्ये 
(भा. ९: १५. १; मः आ. ७०. २२; ९०,७; द्रो. 
११९. ५; अनु, १४७; वा. रा. उ. ५६; गरुड, १. 
१३९. ३; पद्मः स्‌. १२. ८७; भू; १०३ ) । दत्तात्रेय 


के आश्रम में सौ बर्ष सेवा करने पर, दत्त ने इसे एक 
फल दिया | उसने अपनी स्त्री इंदुमती को वह फळ 
खिलाया जिसके कारण वह गरोदर हुई तथा उसे नहुष 
नामक पुत्र हुआ । उसे हुंड नामक देत्य चुरा कर ले गया 
इसलिये, वह अपनी पत्नीसहित शोक करने लगा । 
नारद्‌ ने बताया कि, नहुष के द्वारा हुंड दैत्य मारा जायेगा 
तब वह स्वप्थ हुआ ( पद्मः भू, १०३-१०८) | इसे 
स्वर्भानु की कन्या प्रभा नामक दूसरी स्त्री थी, जिससे 
नहुषादि, पुत्र हुए (भा. ९.१७.१; गरुड, १३९. ८; 
ब्रह्माण्ड, ३. ६७. १-२; ब्रह्मः ११; प्म, पा. १२ ८७; 
ह्‌. वं. १. २८) | 

आयु का वंशक्रम--इस के पांच पुत्र-- 

१. नहुष, २. वृद्धशर्मन्‌ ( क्षत्रवृद्ध ), ३. रम्भ, ४. 
रजि, ५. अनेनस्‌ . नहुष का ययातिः पूरु आदि वंश 
प्रसिद्ध है | वृद्धशर्मन्‌ का ही क्षत्रवृद्ध नाम है । उस का 
वंश काशि और काश्य नाम से प्रसिद्ध है । तीसरा 
रम्भ अनपत्य था । तथापि कई जगे उसका वंश मिलता 
है (मा. ९.१७.१०) | चौथा रजि।उस को सौ 
पुत्र थे | वे इंद्र द्वारा नष्ट हो गये। अनेनस्‌ का वंश 
स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है ( ह. वं. १.२९ ) | 

आयुपुत्र रजि बंश को राजेय कहा गया है ( वायु. 
९२.७४९९ ) | 

इसका वंश ऊपर दिये गये स्थानों में है। इसने छत्तीस 
हजार वर्ष राज्य किया ( भवि. प्रति. १.१) | 

२. पौष माह में मग नामक आदित्य के साथ भ्रमण 
करने वाला ऋषि ( मा. १२.११.४२ ) । 

३. कृष्ण को रोहिणी से उत्पन्न पुत्र ( मा. १०. ६१. 
१७ )। 

४. अंगिरा तथा सुरूपा का पुत्र । एक देव ( मत्स्य. 
१९६ )। 

५. मंड़कों का एक प्रसिद्ध राजा (म. वः १९०. 
२७)। ` 

६. प्राण नामक वसु एवं 
६.१२) । 

७, (सो, ष्टु. ) पुरुहोत्र राजा का पुत्र । इसका पुत्र 
सात्वत ( भा. ९.२४.६ ) | 

८. घर्मे तथा वसु का पुत्र । इन्हें वैतंड्य, शम, शांत 
सनत्कुमार एवं स्कंद ये पुत्र थे ( ब्रह्माण्ड. ३.३-२१- 
२९)। 

आयु काण्व--सूततद्रषटा ( क. ८.५२ ) | 


ऊजस्नती का पुत्र (भा. ६. 
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आयुतायु--( मगध. भविष्य. ) भागवत, वायु एव 
ब्रह्माण्ड के मतानुसार श्रुतश्रवस्‌ का पुत्र | 
आयुदीन--पारावत नामक देवगणों में से एक । 
आयुष्मत्‌- संह्वाद दैत्य के तीन पुत्रों में से ज्येष्ठ । 
२, दक्षसावर्णि मन्वंतर में होनेवाले ऋप्रम अवतार 
का पिता | 
३, उत्तानपाद का पुत्र । ˆ 
आयोगव मरुत्त आविक्षित--मछत्त देखिये । 
आरणेय--अरणी से उत्पन्न होने के कारण, शुक को 
दिया गया नाम (दे, मा. १. १७) | 
आरण्य--एक मध्यमाध्वयु । 
आरण्यक-लोमश ने इसे रामायण सुनाई ( पद्म. 
पा. ३५, ३७ ) । 
आरद्वत्‌--अंगार देखिये। 
आरब्ध--अंगार देखिये । 
आराधिन्‌ वा आराविन--( सो. कुरु, ) वायुमता- 
नुसार जयत्सेन का पुत्र तथा विष्णुमतानुसार आराविन्‌ । 
आराहाळि-सौजात देखिय। ` 
आरुणायनि--अंगिराकुछ का एक गोत्रकार | 
आरुणि- उद्दालक का पैतृक नाम (बू. उ. ३.६.१; 
छां, उ, ३.११.४ ) | सुब्रह्मण्य का गुरु आरुणि यशस्विन्‌ 
यही है (जै, ब्रा. २.८० )। आरुणि ने हृदय के अष्टदल्युक्त 
कमल के स्थान ब्रह्मदृष्टि रख कर ब्रा की आराधना की 
( ऐ. आ. २. १.४ ) | वायुमतानुसार यजुःशिष्यपरंपराके 
व्यास का मध्यदेश का शिष्य (व्यास देखिये)। यह 
वासिष्ठ चेकितायन के पास ज्ञानार्जन के लिये गया था 
(जे. उ, त्रा. १,४२.१ )। अन्य स्थान में, अग्नि उध्वर्य 
का नाश न कर शत्रु का नादा करता है, यह बताने के 
लिये इसके नाम का उल्लेख आता है (श. ब्रा. १.१.२. 
११)। अमिहोत्र की प्रशंसा करते समय भी एक 
आरुणि का उल्लेख है (शा. ब्रा २. ३. ३१)। आराणि 
पांचास्यका उद्दालक मी नाम है (उद्दालक देखिये )। 
२. धर्मतावर्णि मन्वंतर के सप्तर्षियों मै एक | 
३. विनता का पुत्र । 
४. सर्प (म. आ. ५२.१७) | 
५. एक व्यास ( व्यास देखिये ) | 
आरुणि पांचाल्य-- उद्दालक देखिये । 
1 गरि ॥ 2 कुल मै उद्दालक आरुणि 
ह पेतृक नाम है (झा. ब्रा. १०, 


आभेव 
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३.४.१; छां. उ. ५.३.१ ), प्राणविद्या बताते समय इसका 
उल्लेख है (जै. उ. ब्रा. २. ५. १)। 

आरुषी - मनुकन्या । च्यवन ऋषि की दो स्त्रियो में 
से ज्येष्ट । उर्व ऋषि की माता । 

आरेहण्य-- सुमंतु का शिष्य । इसका शिष्य चेकि- 
तायन (वं. ब्रा. २)। 

आक्षे--प्रियमेध का आश्रयदाता ( क्र. ८.६८.१५- 
१६ ) । अतिथिग्ब इंद्रोत तथा आरक्षं से टान मिलने का 
उल्लेख प्रियमेध ने किया है । एक अन्य स्थान पर आर्क्ष 
श्रुतर्वन्‌ का निर्देश है (क्र, ८. ७४. ४) | 

आक्षाकायण- गलूनस देखिये । 

आचेत्क--शरका पैतृक नाम ( ऋ. १.११६.२२)| 
ऋचत्क का पुत्र | 

आचेनबानस--अत्रिगोत्र का प्रवर । 

आर्चिष्मत्‌--सुतपदेवां मै से एक। 

आजेव ( आजेय )--गांधार देशाधिपति शकुनि के 
छः बंधुओं म॑ से एक | इसे भारतीय युद्ध मै इरावान्‌ ने 
मारा (म. भी. ८६. २४; ४२) | 

आजुनेय- कुत्सका पेतृकनाम (ऋ. १. ११२. २३; 
४, २६. १; ७. १९, २; ८. १. ११) | 

आतेपार्णि--( सू; इ. ) ऋतुपणे का पुत्र ( ह. बं. 
१. १५, २० )। 

आतेभाग जारत्कारच--जरत्कारु का पुत्र | यह 
आस्तीक ऋषि का ही नाम होगा | देवराति जनक की 
सभा में, याज्ञवस्क से वाद करनेवाला संभवतः यही 
होगा (बृ. उ. ३. २. १; १३ )। ` कति ग्रहाः ? प्रश्न का 
उत्तर दे कर, याशवल्क्य ने इसे चुप बिठाया। 

आतेभागीपुत्र--औौंगीपुत्र का शिष्य, तथाक्षवार्का- 
रुणीपुत्र का गुरु (वू. उ. ६. ५. २) | 

आतेव--बर्हिषद पितरों का नामांतर । 

आर्तायनि--क्रतायनपुत्र शल्य का पैतृक नाम (म. 
मी. ५८. १४) | 

आतिमत्‌-एक ऋषि | इसके स्मरण से सर्पवाधा 
नष्ट होती है (म. आ. ५३. २३ )। 

आद्रे--( स. इ.) आद्रक ऐसा पाठभेद है (म. व. 
१९२. २; इंदु देखिये )। 

आद्रक भाद्र देखिये । 

आद्रो--सोम की सत्ताइस स्त्रियों में से एक! 

आजुंदि--ऊध्वंग्रावन्‌ देखिये। 

आभेव--सूनु देखिये | 
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आये--माल्य देखिये । 

आर्येक--कट्रूपुत्र । इसकी कन्या मारीषा वा भोजा | 
मारीषा यदुफुलोप्पन्न झर राजा की स्त्री थी, जिससे 
शूरको प्रथा नामक कन्या उत्पन्न हुई । आगे चल कर, 
इसी का नाम कुंती हुआ । भीम की माता प्रथा आर्यक 
की दोहित्री थी । भीम को दुर्योधनादि कौरवों ने विषयुक्त 
अन्न खिलाकर, प्रमाणकोटितीर्थ में डुबाया | नदी के 
सर्पोने उसे दंश किया जिस कारण विष उतर गया । 
भीम सावधान हुआ ही था कि, नाग फिर दंश करने 
आये । तव भीम ने उनसे युद्ध शुरू किया । यह 
समाचार मिलते ही आर्यक वहां पहुंचा । भीम को उतते 
पहचान लिया, तथा उसे पाताल में ले जा कर अमृतपान 
कराया । ठुझमें दस सहस्न नागों का बल रहे ऐसा 
आशीवीद दे, इसने उसे हस्तिनापुर तक पहुंचाया 
(म. आ. ११९; परि. १. क्र. ७३ )। 

२. धर्मसावर्णि मन्वंतर में होनेवाले विष्णु का पिता । 

आश्येशुंगि---दुर्योधन पक्षीय एक राक्षस | इसने 
अजुनपुत्र इरावत्‌ का वध किया (म. भी. ८६.६४) | 

आर्थिणि--अंगिराकुळ का एक गोत्रकार। 


आएषेण--कतयुग में हुआ एक राजर्षि। तप के 
बल पर यह ब्राह्मण हुआ (म. स. ८.१३; श. ३९.१; 
वायु, ९१.११४) । इसका आश्रम हिमालय पर नर- 
नारायणाश्रम के पास था (म. व. १५३, परि १.१७, 
पंक्ति ३१ ) । इसके पास पांडव गये थे | ( म. व. १५६. 
१६८ ) | यह भगुकुल का मंत्रकार था । इसका अद्विषेण 
नाम भी मिलता है ( वायु. ५९-९५-९७ ) । -निर्णयसिंघु 
में इसका आधार लिया गया है। देवापि देखिये | 

२. (सो. क्षत्रः) शल का पुत्र ( वायु. ९२.५ ) । 

३. वृद्धा देखिये । 

आलंव--एक ऋषि । यह धमेराज की समा में था 
(म. स. ४.२० कु.) | 

आळंबायन-इंद्र का मित्र । इसने रुद्रका माहात्म्य 
बताया ( म. भनु ४९ )। 

२. वसिष्ठकुल का एक गोत्रकार तथा ऋषिगण । 

आलंबायनीपुत्र--आलंबीपुत्र का शिष्य ( बू. उ.६. 
५.२. काण्व )। 

आलंबि- त्रह्ांड तथा वायुमतानुसार व्यास के यजुः” 
शिष्यपरंपरा के प्राच्यों में से एक | . 

_ आलेबी कश्यप तथा खशा की कन्या । 


>>>. 
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आश्वतर आश्चि 


` आल्ंबीपुत्न--जयंतीपुत्र का शिष्य तथा कौशिकीपुत्र 
का गुरु (वृ. उ- ६.५.१.२ काण्व) | 
_ आलुकि--शगुकुल का गोत्रकार | जलामिद्‌ पाठमेद 
ह्‌ । 
आलेखन- एक आचार्य ( आच्व, श्रो. ६.१०) | 
आलुकेय--हृत्स्वागय देखिये । 
आवचाटिन्‌-त्रझांडमतानुसार व्यास की यजुःशिष्य 
परंपरा में से याशवल्क्य का वाजसनेय शिष्य (व्यास 
देखिये )। यही आरविन्‌ है । 
आदंत्य--भागवत मतानुसार व्यास की सामशिष्य 
परंपरा मै से ब्रह्मवेत्ता का शिष्य (व्यास देखिये )। 
आवरण--( स्वा. ) भरत तथा पंचजनी का पुत्र | 
आवाह--( सो. यदु. ) विष्णुमतानुसार श्वफल्क का 
पुत्र | 
आविक्षित--मर्त्त का पेतृक नाम। इस मरुत्त का 
कामप्रि ऐसा दूसरा नाम मी होगा ( ऐ. ब्रा. ८. २१; श. 
ब्रा. १३.५.४.६; म. शां. २९.१५ ) | वायुमतानुसार यह 
करंधम का पुत्र है । 
आविहांत्र--त्ररषभदेव तथा जयंती का भगवद्भक्त 
पुत्र 
आवेद्‌--भगुकुल का एक गोत्रकार (आंबाज देखिये) । 
आशावह---विवस्वान का पुत्र । 
२. द्रौपदी के स्वयंवर को आया हुआ यादव ( म. 
आ. १७७.१८१८% ) 
आइसण्थ्य-आश्मरथ का वंशज । सूत्र ग्रंथों में 
मतभेद दशोने के लिये इसका नाम आता हे ( आश्व. 
श्रौ. ६.१०; ब्र. सू. १.२.२९; ४-२०) | 
. आइमाकी--प्रचिम्वत्‌ की पत्नी | अस्मकी भी पाठ 
है । यादवकन्या । इसका पुत्र शर्याति ( म. आ. ९०.१३) 
संयाति ऐसा भांडारकर पाठ है । 
आश्रया--खावरनगर में रहने वाले कौंडिन्य की 
पत्नी (गणेश. १.६३ ) | 
आश्रायणि--कश्यपकुल का एक गोत्रकार । 
आश्राव्य- इन्द्र समा का एक ऋषि (म. स. ७.१६)। 
आइलेषा--सोम की सत्ताईस स्त्रियों में से एक। 
आइवध--यह कोई स्वतंत्र व्यक्ति होगा, वा मनु के 
लिये एक विशेषण होगा ( ऋः १०.६१.२१ )। 
आश्वतर आश्वि--बुडिल का पैतृक नाम (ऐ. ब्रा. | 
६.३०; शु. ब्रा. ४.६.१.९ )। 
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प्राचीन चरित्रकोश 


-आश्वत्थ्य 


आश्वत्थ्य -अहीन का पैतृक नाम (तै. ब्रा. २.१०, 
९,१०) | है 
आश्वमेध- एक राजा का पैतृक नाम | इसका उल्लेख 
दानस्तुति में आया है (त्र, ८. ६८. १५-१६ ) | 
आश्वल- विश्वामित्र का पुत्र तथा ब्रह्मर्षि | 
आश्वलायन--एक शाखाप्रवतेक आचार्य । आश्वला- 
यन शाखा महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है, परंतु इस शाखा के 
संहिता ब्राह्मणादि वैदिक ग्रंथ उपलब्ध नहीं हैं। इसके 
प्रसिद्ध ग्रेथ निम्न लिखित है १, आश्वलायनगह्मसूत्, 
२. अश्वलायनश्रौतसूत्र, ३. आश्वलायन स्मृति । 
यह शौनक का शिष्य था । इसके सूत्र के अंत में 
` नमः शौनकाय › कहकर शौनक को प्रणाम किया है । 
शोनक ने स्वतः १०००९भागों का एक सूत्र रचा था। 
किन्तु आश्वलायन का सूत्र, संक्षेप में एवं अच्छा होने के 
कारण उसने अपना सूत्र फाड डाला । इसका श्रौतसूत्र 
बारह अध्यायों का तथा गृह्मसून्न चार अध्यायों का है। 
शरतसूनरं में हौत्रकमे में मंत्र का विनियोग बताया है । 
द्रपूणमास, अग्न्याधान, पुनराधान, आग्रयण, अनेक 
काम्येष्टि, चातुर्मास्य, पशु, सौत्रामणी, अभिशेमादि सप्त 
सोम संस्था, सत्रों के होत्र तथा अंत में गोत्रप्रवरो का 
संक्षिप्त संग्रह है । अग्निहोमसमान कर्म का भी कहाँ 
कहीं उल्लेख किया हे । गझसून्रों म निम्नलिखित विषय 
प्रमुख वर्णित है--संस्क्ार, नित्यकर्म, वास्तु, उत्सञन, 
उपाकमे, युद्धार्थसज्जता तथा झूलगव | 
ग्रह्मसूत्र म॑ दिये गये तपण में ऋग्वेद के ऋषि मडला- 
नुसार लिये हँ, एवं जहां ऋषि लेना असंभव लगा वहां 
म्रगाथ क्षुद्रसूक्त, महासूक्त तथा मध्यम ऐसा उल्लेख किया 
है। उसी तरह व्यास के शिष्य सुमंठु वगैरह बता कर सूत्र, 
भाष्य, भारत एवं महाभारत का भी उल्लेख किया है । 
आचाय तथा पितर इस प्रकार है--शतर्चिन्‌ , 
माध्यम, समद, विश्वामित्र, बामदेव, अत्रि, भरद्वाज, 
वसिष्ठ, सुमंत, जेमिनि, वैशंपायन, पैल, जानंति, बाहवि, 
गाय, गातम, शाकल्य, बाभ्रव्य, मांडव्य, मांडूकेय, गार्गी 
वाचक्नवी, बडवा प्रातिथेयी, सुलमा मैत्रेयी, कहोल, 
कोषीतक, महाकौषीतक, पैंग्य, महापेंग्य, सुयज्ञ, सांख्यायन 
oe शाकछ, बाप्कळ, सुजातवक्त्र, ओदवा हि, 
ह, साजामि) शोनक एवं आश्वलायन । ऐतरेय 
१ क जुळते हैं तथा उसमें से कुछ 
कर ये जाते हैं। आश्वलायन के श्रोत- 
आचार्या का उल्लेख आता हे | 


आसमंजस 
OT बधा 
आलेखन (६. १०), आश्मरथ्य (६. १०), कोल 
१, २; ७. १), गाणगारि (२. ६; १२. ९-१७ ) 
गौतम (२. ६; ५. ६), तोल्वलि (२. ६; ५. ६), 
शौनक ( १२. १०) | ट 
इनमें से तोल्वलि पोर्बात्य हैं (पा. सू.२.४,६०~ 
६१ )। विदेहाधिपति जनक का यह होता था। अस्वल से 
संभवतः इसका संबंध है । वेबर के मतानुसार यह पाणिनि 
का समकालीन रहा होगा । चिं. वि. वैद्य ने इसका काळ 
खि. पूर्व १०० वर्ष माना हे । श्रातसूत्र तथा सह्मसूत्न एक 
ही आइबलायन के नहीं रहे होंगे । आश्‍त्ला यनशसू् 
में यद्यपि श्रौतसूत्र का विवरण मिळता है तथापि भाषा- 
भिन्नता स्पष्ट दिखाई देती है। इसे आस्वलायन की 
शिष्यपरंपरा के किसी शिष्य ने लिख कर आइवलायन 
के नाम पर जोड दिया होगा । 

२, अथर्ववेदीय केवल्योपनिषदू परमेष्टी ने आस्वलायन 
का बताया है। ऊपर उल्लेखित तथा यह संभवतः एक 
ही हो सकते हैं। 

३. कौसल्य का पैतृक नाम । 

४. शिवावतार में सहिष्णु का शिष्य । 

आरवळायनिन--कऱ्यपक्कुल का गोत्रकार ऋषि गण | 

आङइववातायन--कस्यगोत्र का एक गोत्रकार | 
आइवस्तूक्ति-सामद्रष्टा ( पं. ब्रा. १९.४.२ )। 
आइवायनि--श्गुकुल का एक गोत्रकार । 

२. अंगिराकुल का एक गोत्रकार । 

आश्विनेय--अशिनीकुमार देखिये | 

आसंग--( सो. यदु, वृष्णि, ) इवफल्क का पुत्र | 


आसंग प्लायोगि--एक दानझूर राजा तथा सूक्त- 


द्रष्टा ( ऋ, ८. १. ३२-३३ ) | इसका पुरुषत्व नष्ट होने 


के कारण, यह स्त्री बन गया था । परंतु मेध्यातिथि की 
कृपा से इसे पुरुषत्व प्रास हुआ, इसलिये इसकी स्त्री 
शश्वती बहुत आनंदित हुआ, ऐसी एक आख्यायिका 
सायण ने दी है | अन्य लोगों को इसमें सत्यता प्रतीत नहीं 
होती। अंतिम ऋचा को संदर्भ भी नहीं है। इसी यूक्त 
में आसंग को यादव कहा गया हे | इससे यह पता चलता 
है कि वह यदुवंशी रहा होगा ( त्र, ८.१.३१; ३४)। 
आसंदिव--नारायण माहात्म्य के लिये इसकी कथा 
है (ब्रह्म. १६७) | 
र मत सू. इ.) असमंजसूपुत्र अँशुमान्‌ का 
म 
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आसारण 


आसारण--माद्रपद माह में सूयं के साथ साथ 
घूमनेवाला यक्ष । 
आखुरायण--दो स्थानों पर त्रैवणी का तथा तीसरे 
स्थान पर आसुरी का शिष्य (बृ. उ. २.६.३; ४.३.३; 
वृ. उ. ६.५.२ ) । ब्रह्मांडमतानुसार व्यास के अथर्व शिष्य 
परंपरा के पाराशर्य कोथुम का शिष्य ( व्यास देखिये ) | 
२. कश्यप गोत्र का एक ऋषिगण | 
३. विश्वामित्र का पुत्र (म. अनु, ७) । 
आसुरि--यह सायंहोम पक्ष का हे | इसने उदित 
होम पक्ष की बहुत निंदा की है (श. ब्रा. २.२.३.९) | 
इसने आग्नि के उपस्थान का छोरा मंत्र सुझाया है (दा, ब्रा, 
२.३.३.२ )। भारद्वाज का शिष्य तथा औपजेधनी का 
गुरु ( ब्‌. उ. २.६.३; ४.६.३ ) । दूसरे स्थान पर याञञ- 
वल्क्य का दिष्य तथा आसुरायण का गुरु है (वृ. उ. ६. 
५.२) यज्ञविधि में इसे प्रमाण माना गया हे (शा. ब्रा. 
१.५.२.२६; २.१.४.२७ ) । अनिघ मत तथा सत्य के 
लिये आग्रह के संबंध में इसे मान्यता प्राप्त थी ( श. ब्रा. 
१४.१.१.३३ ) | शुक्कयजू के ब्रह्मयज्ञांग पितृतर्पण में यह 
था (पा. गु. परिदिष्ट ) | ब्रह्माण्डमतानुसार व्यास की 
यजुःशिष्यपरंपरा में मध्यदेदावासी शिष्य (व्यास 
देखिये) । युधिष्टिर के राजसूय यज्ञ का एक ऋषि। 
सांख्यशास्त्रज्ञ कपिल का शिष्य तथा पंचशिख का गुरु 
(म. झां, २११)। इसका कपिल सें व्यक्ताव्यक्त पर 
संवाद हुआ (म. झां. परि, १.२९ अ-२९ब)। शिवाव- 
तार दघिवाहन का शिष्य । 
आसुरिवासिन्‌-प्राइनीपुत्र का नाम ( ब्‌. उ. ४.५. 
२)। 
आसुरी--(स्वा. प्रिय. ) देवताजित्‌ राजा की स्त्री 
तथा देवद्युम्न की माता | 
आस्तीक- भगकुलोअन्न जरत्कारू-ऋषि तथा तक्षक 
भगिनी जरत्कारू का पुत्र । गरोदर अवस्था में इसके पति 
वन को चले गये इसलिये जरत्कारू कैलास पर्वत पर चली 
गयी । यहां शंकर ने उसे ज्ञानोपदेश किया | यहाँ उसने 
एक पुत्र को जन्म दिया । पुत्र ने गर्भ में शंकर का उपदेश 
ग्रहण किया इसलिये इसका नाम आस्तीक रखा गया | 
माँ ने पति से गर्भ के विषय में पूछा जिसका उत्तर उसे 


* अरित ? मिला इसलिये पुत्र का नाम ' आस्तीक ' रखा 


गया (म. आ. ४४.१९-२० दे. भा. २.१२ ) | 
शिक्षा- आगे चल कर इसकी माता अपने भाई 
वासुकि के घर पर रही | वहीं इसका संगोपन हुआ। 


प्रा. च. ९ ] 


प्राचीन चरित्रकोश 


आस्तीक 


इसने उपनयन के पश्चात्‌ च्यवनात्मज भार्गव ऋषि से 
सांगवेद का अध्ययन किया (म. आ. ४४.१८ )। शंकर 
ने इसका त्रत कराया। इसे वेदवेदांगों में निष्णात 
करने क पश्चात्‌ मृत्युंजय मंत्र का अनुग्रह दिया । शंकर 
की आज्ञानुसार फिर जरत्कारू पुत्रसहित पिता के आश्रम 
म जाकर रही। 
सर्पसत्र--जनमेजय राजा ने अपने मंत्री से सुना कि, 
पिताजी की मृत्यु सपंदंश के कारण हुई । इसलिये 
क्रोधित हो कर जनमेजय ने सर्पसन्न कर, सारे सपा को 
मार डालने का निश्चय किया तथा यज्ञदीक्षा ली | यज्ञ 
ग्रारंम होनेवाला ही था कि, जनमेजय ने वास्तुशास्न में 
निष्णात कारीगर लोहिताक्ष से पूछा कि, यज्ञ मंडप में 
याज्ञिक किस तरह संपन्न होगा, इसपर यज्ञमंडप का 
स्थान तथा जिस समय भूमापन प्रारंभ हुआ इसे ध्यान 
में रख उसने कहा कि, यज्ञ में वडा विघ्न आवेगा तथा 
यह यज्ञ एक ब्राह्मण के द्वारा बंद होगा | तथापि राजा ने 
यज्ञ की सारी सामग्री जमा कर पूरी व्यवस्था के साथ 
यज्ञ प्रारंभ कर, सपो का संहार शुरू किया | सर्पसत्र में 
अंत में तक्षक की वारी आयी | सर्पो ने यह बात जरत्कारू 
को बतायी और भाई की रक्षा करने की प्रार्थना की | 


सर्परक्षण--जरत्कारू ने आस्तीक को मातुलकुल का 
रक्षण करने की आज्ञा दी। मातृभक्त आस्तीक आज्ञा 
शिरोधार्य कर जनमेजय के यज्ञमंडप में पहुंचा। वहां 
उसने अपनी चतुराई तथा मधुर वाणी से राजा के मन 
को आकर्षित कर लिया । सर्पसत्र से घबराया हुआ 
तक्षक प्राणरक्षणाथै इंद्र की शरण में गया | इंद्र ने उसे 
अभय दान दिया । ब्राह्मणों ने यज्ञ में तक्षक का आवाहन 
किया पर उसे आते न देख, ब्राह्मणं ने कहा कि, इंद्र 
ने उसका रक्षण किया है, इसल्यि वह नहीं आ रहा 
हे । तत्र राजा ने इंद्रसहित तक्षक का आवाहन करने 
को कहा । ब्राह्मणों ने “इंद्राय तक्षक्राय स्वाहा ” कहा 
तथा इतना कहते ही इंद्र ने तक्षक का त्याग कर द्या | 
इस कारण तक्षक अकेला ही कुंड के ऊध्वं प्रदेश मे 
खिन्नवदन खडा हो गया ( म. आ. ४७-४९ ) | ब्राह्मणों 
के इंद्रसहित तक्षक का आवाहन करते ही, देवतागण 
इंद्र के सहित मनसा के पास गये | तब उसने आस्तीक 
पुत्र को सपों के संकट निवारणार्थ आज्ञा दी । आस्तीक के 
भाषण के कारण राजा ने उसे कहा कि; तुम्हे जो 
चाहिये मांगो | इसी समय सारे ब्राह्मण कह पडे कि, 
` तक्षक आवाहन करने के पश्चात्‌ भी अभी तक नहीं 
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आस्तीक प्राचीन चरित्रकोश इक्ष्याकु 
आ रहा है | वह जज तक कुंड में आकर नहीं गिरता | आस्त्रबुध्न--इंद्र ने इसके कारण, वेन्य प्रथु का डी 
तब तक इसे वरदान न दीजिये |? इसी वीच ब्राह्मणों के | किया (ऋ. १०.१७१.३ ) | 
मंत्रसामर्थ्य के कारण, तक्षक को कु न म | आहार्य---अंगिरसगोत्रीय मंत्रकार । 

इसने देखा । उसे "तिष्ट तिष्ठ’ कह कर रोका । 
ल की योग्य घडी है ऐसा जान कर | _ आहुक--(सो. नई, कुकुर,) न का पुन। इसके 
उसने राजा से ' सर्पसत्र रोक दीजिये? ऐसा वरदान मांगा | | सौ पुत्र थे ( म, स. १ a )। ताप उनमे सक 
राजा अत्यंत खिन्न हो कर और कोई दूसरी चीज मांगने | तथा उग्रसेन बहुत प्रसिद्ध थे । त्य के साना 
के लिये मै ने ३ युद्ध के समय इसने द्वारका का रक्षण किया (म. व, १६, 
के लिये कहने लगा परंतु वचनत्रद्ध होने के कारण | की द्‌ 
६ तथास्तु ? कह कर राजा ने सर्पसत्र रोक दिया । आस्तीक | २३ )। यह अभिजित सु था! इस आइक नाम साई 
का सम्मान कर उसे बिदा किया । RST ST पराक्रमी एसी इनकी 

आस्तीक के इस यशप्राति के कारण, सब सपों ने | प्रसिद्धि थी (ब्रह्म, १५-४६-५१ )। 

उसका बडा स्वागत किया और प्रसन्न होकर वे इसे वरदान | आहुकी--पुनर्वसु राजा की कन्या तथा आहुक की 
देने लगे । इसपर आस्तीक ने वर मांगा कि, जो मेरा | भगिनी | 
आख्यान, त्रिकाळ पठन करेंगे उन्हें तुम बिल्कुल कष्ट न, आहृत--हैतनामन देखिये । 
देना (म. आ. ५३. २० )। आस्तीक ने जनमेजय से |. 
इंद्र तथा तक्षक के प्राणों की याचना की । तब ब्राह्मणों की | 
आज्ञा ले, राजा ने इसका कथन मान्य कर, सपंसत्र बंद 
किया। स्वयं मनसा के पास जा कर, इन्द्र ने उस की 
पूजा की तथा उसे बलि चढाई (दे, भा. ९. ४८) | 


आहति--( सो. यदु, क्रोष्टु.) कूममतानुसार रोम- 
पाद वंश मे से एक | 


आहेय--इसके पिता का नाम झुचि तथा माता का 
नाम आहि था । स्वाध्याय गांव के बाहर करना चाहिये, 
नंदिवर्धिनी पंचमी के दिन सर्पसत्र बंद हुआ था इसलिये | ऐसा नियम होते हुए भी यदि यह संभव न हो, तो गांव 
यह दिन नागों को अत्यंत प्रिय है (भवि. ब्राह्म. ३२; | के अंदर ही अध्ययन करना चाहिये ऐसा इसका मत है 
तक्षक आर्तमाग जारत्कारव देखिये ) । ' (ते. आ. २.१२ )। 


| ॥ 
t 1 


ड्‌ 


परंपरा का दा णा व्यास के ऋशिष्य- | को दंड देने से स्वर्गप्रातति होती है। इस तरह का उपदेश 
¦ इक्ष्वाकु- ( ु ) की शिष्य ( व्यास देखिये )। दे कर, जो कार्य करना होगा उसकी रूपरेखा मनु ने इसे 
ज्येष्ठ (म, आ. र र न क्य दस पुत्रा म से | बतायी। मनुने पृथ्वी के दस भाग बनाये । वसिष्ठ की 
उनात सके मे 4 प र , Gl इसकी | आज्ञानुसार वे सुद्युम्न को न दे कर, इक्ष्वाकु को दि 
बार मनु को छींक आयी। व लक के साथ ट य्‌ दो A FT पदा ता 
लडका सम्मुख लिये याग किया । इस कारण इक्ष्वाकु तथा अन्य 
इद्ष्वाकु पडा 0... १ र पर से इसका नाम | प्रास हुए, ऐसी कथा है ( विष्णु, ४.१) | वसिष्ठ इक्वार्क | 
ब्रा, ७.४४; विष्णु. ४.२.३) | = है Te राजा क! कुलगुरु था ( म. आ. ६६.९-१० ब्रह्माण्ड, * | 
एक राजवंश के उत्पादक बनो rd कहा कि, तुम | ४८.२९; पद्म, सु. ८,२१९; ४४,२३७. विष्णु. ४.३.१५ 
करो, तथा व्यर्थ ही किसी को दंड मत Fn रि वा. रा. उ, ५७) | सुयश में प्रत्येक राजा के ररम | 
अपरायां ` वसिष्ठ के कुलरुरु होने का निर्देश है । | 


oe 


। 
प 


| 
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इक्ष्वाकु 


प्राचीन चारित्रकोश 


इषम 


oo 00. डी 


इक्ष्वाकु, अयोध्या का पहला राजा था ( वा. रा. अयो. 


यद्यपि अधिक विस्तार से इसकी वंशाबलि उपलब्ध 


११० ) | इसे मध्यदेश मिला था ( ह. वं. १.१०, लिङ्ग | है तथापि वह प्रमुख पुरुषों की है, सव पुरुषों की नही 


१.६५-२८; ब्रह्माण्ड, ३.६०.२०; मत्स्य, १२,१५ )। यह 
क्षुप का पुत्र है एसा भी कहीं कहीं उल्लेख हैं। क्षुप ने 
प्रजापालनार्थ इसे एक खड्ग दी थी (म. शां. १६०, 
७२; आश्व. ४.३ ) । वंशावली में प्र्यक्ष क्षुप का उल्लेख 
नही है | 

एक समय इक्ष्वाकु यात्रा करते हिमालय की तलहटी 
के पास आया | वहाँ जप करनेवाला कौशिक नाम का 
ब्राह्मण था। उसका यम, ब्राह्मण, काल तथा मृत्यु के साथ, 
निष्काम जप के संबंध में संवाद हुआ | उस समय 
इक्ष्वाकु वहीं था (म. शां. १९२ )। 

इक्ष्वाकु कुछ में" पैदा हुए व्यक्तियों के लिये भी, 
इक्ष्वाकु कुलनाम दिया गया है | अलतजुषा के पति का 
नाम तृणत्रिंदु न हो कर इक्ष्वाकु था, ऐसा निर्देश है ( वायु. 
८६.१५; वा. रा. वा. ४७.११ )। 

इक्ष्वाक्कु के सौ पुत्र थे (ह. वै. १.११; दे. मा. 
७.९; भा. ९, ६; म. अनु. ५; म. आ. ७५ )।. इसके 
ज्येष्ठ पुत्र का नाम विकुक्षि था | इक्ष्वाकु के पश्चात्‌ यही 
अयोध्या का राजा हुआ । विकुक्षि से निमिवंश निर्माण 
हुआ । इक्ष्वाकु को दंडक नामक एक विद्याविहीन पुत्र 
भी था। इसी के नाम से दंडकारण्य बना (वा. रा. उ. 
७९; भा. ९.६; विष्णु. ४.२) । इसके दसवें पुत्र का 
नाम दशाइव था । वह माहिष्मती का राजा था (म. 
अनु, २. ६) | विष्णु पुराण में इक्ष्वाक के एक सौ एक 
पुत्र होने का निर्देश है (४.२)। इक्ष्वाकु ने अपना 
राज्य सो पुत्रों को बॉट दिया (मः आरव. ४ ) । इसने 
शकुनि प्रभृति ५० पुत्रों को उत्तरभारत तथा शांति प्रभृति 
४८ पुत्रों को, दक्षिणमारत का राज्य दिया । अयोध्या में 
इक्ष्वाकु का राज्य तथा वंश बहुत समय तक रहा | 

इंक्ष्वाकु वंश में बहुत से महान पुरुष हुए, इस कारण 
बहुत सारे पुरांणो में इनकी वंशावलि मिलती है । पुराणों 
में दी गयी वद्यावलियो मै, बहुत साम्य होते हुए भी, 


रामायण में दी गई वंशावलि से वे भिन्न हैं | पुराणों मै. 


इक्ष्वाकु से ले कर, भारतीय युद्ध के बृह्वछ तक भागवता- 
नुसार ८८, विष्णुमतानुसार ९३, तथा वायुमतानुसार ९१, 
पीढ़ियाँ होती. हैं। रामायणानुसार इनमें संख्या की 
अपेक्षा व्यक्तियों मे अधिक भिन्नता है। संशोधकों के 
मतानुसार वेशावलि की दृष्टि से पुराणों का वर्णन ही 
अधिक न्यायसंगत होने की संभावना है । 


ऐसा वहाँ निदेश है । 
( सुमित्र, राम तथा ऐश्ष्वाक देखिये ) | इसकी पत्नी 
सुदेवा ( पद्म, भू, ४२) | 
इट भागव--सुकतद्रष्टा | इंद्र ने इस के रथ की 
रक्षा की (ऋ, १०.१७१.१ ) | 
इटत्‌ काव्य-केशिन्‌ दाभ्यं का समकालिक ( सां. 
ब्रा. ७.४ ) । इतरत्र भी यह नाम आया है ( पं. ब्रा. 
१४.९.१६) | 
इडविड- (स्‌; इ. ) शतरथ का दूसरा नाम | 
इडाविडा -इलविला देखिये | 
इडस्पति--( स्वा.) भागवतमतानुसार यज्ञ एवं 
दक्षिणा का पुत्र । 
२. स्वारोचिष मन्वंतर का देव विशेष | 
इडा--मनु की कन्या | मनोरबसर्पण के पश्चात्‌, मनु 
ने संतति प्राप्ति के लिये यज्ञ किया, जिससे उसे पुत्री 
हुई । उसका नाम इडा था (झा. ब्रा. १.६-३-६-११ )। 
मनु की संबंधी तथा यज्ञतत्त्वा का प्रकाशन करने वाली, 
इडा नामक एक स्त्री थी । देव तथा असुरां ने अग्न्याधान 
किया यह सुन कर, उसे देखने के लिये इडा गयी। उसे 
दोनो स्थानों पर अग्निस्थापना का क्रम विपरीत दिखाई 
दिया । बह मनु के पास आयी, तथा बोली, ' देव तथा 
असुरों की तरह तेरा यज्ञ निष्फल न होवे, इसलिये में 
अभि की योग्य क्रम से स्थापना करती हूँ। ? मनु ने इडा 
के द्वारा अग्न्याधान करवाया । इडा ने, १. गाहँपत्य, २. 
दक्षिणाम्नि तथा ३. आहवनीय इस क्रम से अग्नि की 
स्थापना की इस कारण, मनु का यज्ञ सफल हुआ। वह 
प्रजा तथा पशुओं से समृद्ध हुआ (तै. ब्रा. १.१.४)! 
मनु यज्ञ कर रहा था तब उस यज्ञ के कारण देवताओं 
ने बहुत ऐश्वर्य प्राप्त किया । 
एक समय, इडा मनु के पास गयी, तब देवताओं ने 
प्रत्यक्ष रूप से तथा असुरों ने अप्रत्यक्ष. रूप से इडा को 
निमंत्रण दिया । वह देवताओं के पास गयी | इस कारण 
सारे प्राणी देवताओं की ओर गये, तथा उन्होंने असुरां 
का त्याग किया ( ते. सं. १. ७.१ )। 
इतरा--ऐतरेय देखिये | प्र 
इडळ--पांचवे और छठवें मरुदूगण में से एक | 
इध्म--(स्वा. ) भागवतमतानुसार यशपुत्र । 
२. स्वारोचिष मन्वंतर का देव | 
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इध्मजिद्ध 


इध्माजेढ--( स्वा. प्रिय ) प्रियत्रत तथा बर्हिष्मती 
के दस पुत्रों में से दूसरा यह एक्षद्रीप का स्वामी था । 
इसने अपने द्वीप के वर्षेसंज्क सात भाग किये । ये भाग 
शिव, यवस, सुभद्र, शांत, क्षेम, अमृक एवं अभय इन 
सात पुत्रों को क्रमशः उन्हीं के नाम दे कर, दे दिये (भा. 

५.२०) | 
इध्मवाह--सूक्तद्रष्टा (क्र, ९.२६ ) । अगस्यपुत्र 
दस्यू का दूसरा नाम । इसे क्रतु ने दत्तक लिया था। 
यह अगस्यकुळ का एक गोत्रकार था (मत्स्य. २०२) । 
इन--अमिताम देवताओं मै से एक! 
इंदीवराक्ष वा इंदीवरविद्याधर--एक गंधर्व | यह 
विद्याधराधिप नलनाम का पुत्र था । यद्यपि ब्रह्ममित्र मुनि 
ने इसे आयुर्वेद विद्या नहीं दी, तथापि अन्य शिष्यों को 
पढाते समंय इसने वह छुपके से सीखी। इस सीखने में 
आठ माह ही लगे, इस कारण प्रसन्न हो कर यह हँस 
पड़ा । आवाज से इसे पहचान कर ब्रह्ममित्र ने, ' तूसात 
दिनों में राक्षस होगा, ' ऐसा शाप दिया। पर इसने 
बिनति करने पर “तू रागांध हो कर, अपनी ही संतानों 
को खाने दौडेगा, तब उनके अस्तरतेज से तुझे ताप होगा | 
एवं पुनः यह शारीर प्राप्त कर तू स्थानापन्न भी होगा । ! 
ऐसा इसे उझ्शाप मिला | 
यह अपनी कन्या को खाने दोडा, तब कन्या के पास 
से सीखी भञ्नविद्या के सहारे, स्वरोचि ने उसे पराभूत 
“किया | इससे उसका उद्धार हुआ तथा यह- फिर से 
पूर्ववत्‌ हो गया। उसने अपनी कन्या मनोरमा तथा 
ब्रह्ममित्र के पास से सीखी विद्या स्वरोचि को दी ( मार्क. 
६० ) | रबरोचि देखिये | 

इंदु--( स्‌, इ. ) विश्वगश्च राजा का पुत्रं | इसके तीन 
नाम क्रमशः आंध्र, चंद्र तथा आद्र थे | इसका पुत्र युवनाश्व 
था। 

२. जग मनोमात्र है यह बताने के लिये, सुवर्णजट 
प्रांत मै रहनेवाले काश्यपगोत्रीय इंदु की कथा, मानु ने 
ब्रह्मदेव को बतायी (यो. वा. ३. ८५-८७ )। 
उस मै इसने केवळ मनःसंकल्प से, ब्रह्मदेव का श्रेष्ठ पद 
मातत कर, स्थूळ शरीर नष्ट होने पर भी, सृष्र्युपत्ति का 
क्रम चालू रखा था | 

इंदुमती--सिंहलद्वीप के 
( 32235 देखिये ) | 

२. सोमवंशीय आयु राजा 
( पद्म, भू. १०४) | 3 राजा की पत्नी । इसका पुत्र नहुष 


चंद्रसेन राजा की कन्या 


प्राचीन चरित्रकांश इंद्र 


३. बृहद्रथ राजा की पत्नी । पूर्वजन्म में इसका केण 
समुद्र - सरस्वती के संगम में गिरने के कारण, इस 
जन्म में बह ऐश्वर्य उपभोग कर रही थी। प्रतिवर्ष यह 
प्रमासक्षेत्र मै सुबर्णकं्ण डालती थी (स्कंद. ७.१.३७) | 

४. कल्याण वैश्य की पत्नी ( गणेश, १. २२) | 

५, चंद्रांगद राजा की स्त्री ( चंद्रांगद देखिये ) | 

इंदुळ--आहाद एबं स्वर्णवती का पुत्र | सात माह 
के आयु में ही इसे इंद्र स्वग ळे गया । इंद्रपत्नी शचि ने 
वहाँ इसका संगोपन किया इसलिये यह अत्यंत बलवान 
हुआ । वह्पीककन्या चित्रलेखा से इसका विवाह हुआ 
(भवि, प्रति. ३,२२-२३ ) | 

इंद्र--इसने मेधो को फोड़ा | इसके लिये व्वष्टा ने वज्र 
तैयार किया । इसने सूर्य दू तथा उपस्‌ को उत्पन्न किया | 
वृत्रासुर के हाथ तोड कर उसका वध किया तथा जल 
बहाया । नदियां प्रवाहित की । गायं तथा सोम को जीता। 

भक्तां को पशु दिये (त्र. १,३३) । दशयद्य का संरक्षण 
किया (क्र. १,३३.१४) खित्रों कीं गायां का रक्षण 
किया (क्र. १,३३.१५ ) | 

सामगान से इसे स्फूर्ति मिलती हे । यह दासों का शत्रु 


| है। इसके रथ में घोडे लगे रहते हैं जिसके चलने से 


मेघां की गडगडाहट होती है | प्रथ्वी सपाट तथा स्थिर 
होती है | त्रित से इसकी मित्रता थी | अंगिरस तथा ईद 
साथ साथ रहते हैं (ऋ. १.११ )। इसने जन्मते ही देवताओं 
का रक्षण किया | हिळनेवाली प्रथ्वी स्थिर की | अंतरिक्ष 
की व्यवस्था की तथा झू को आधार दिया | अहि को 
मार कर सतसिंधुओं को मुक्त किया । बळ से गायें छुडाई। 
बिजली उत्पन्न की | शंत्रर को चालीस वर्षों के पश्चात्‌ इँ 
निकाला (ऋ. २.१२ )। इसे सोम बहुत अच्छा लगता है 
(ऋ. २. १४ ) । अंगिरा ने स्फूर्ति दी इसलिये इंदर, 
वल को मार सका (क्र. २,१५.८) | इसने सूर्य का 
चक्र फेक कर एतश को बचाया (क्र. ४.१८. १४) | 

सोम पीने के लिये इंद्र को निमंत्रित किया जाता थीं 
(अपाला तथा तुर्वश देखिये) | इंद्र की उपासना १ 
करनेवालों को, अनिंद्र कह कर निंदा करते थे (क्र. ५ 
१८.१६ ) | नेम नामक ऋषि ने इंद्र प्रत्यक्ष न दिखते के 
कारण, इंद्र नहीं है ऐसा प्रतिपादित किया तब इंद्र खय 
को प्रमाणित करने, प्रत्यक्ष प्रकट हुआ (त्र, ८.१००) | 

शनु-वेदों में इसके अनेक शत्रु हें । उनका 

दुशुण है पानी को रोकना । वे हैं अनशनि, अर्णव, भु 
अहि, अहिद्युव, और्णवाम, अच्न, इली बिश, करंज, इ 
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इत्र 


क्रिवि, चुमुरि, दभीक, धुनि, नमुचि, नार्मर, पर्णय, पियु 
वर्चिन्‌, वल, शंबर आदि | 

' झख्रसंभार--इसके शास्त्र बज्र, अद्रि, दधीचि की 
अस्थि ( क्र, १. ८४, १३), धनुषत्राण, माला, फेन, 
बर्फ आदि हे । 

यह जगदुत्पादक तथा सृध्क्रिम निश्चल करनेवाला है | 
इसकी पत्नी इंद्राणी (ऋ. १०. ८६) । सीता नामक 
त्री का भी उल्लेख हे (पा. ण. सू. १७. ९; दाची 
देखिये) । ये अनेकों का पुत्र हुआ था ( शंगबृष 
देखिये ) | ु 

पदमाहात्म्य--प्रत्येक मन्वंतर में इंद्र रहता है । वह 
भूः, सुवः, स्वः इन तीन लोकों का अधिपति है । सौ यज्ञ 
कर इंद्रपद प्राप्त होता है ( नहुष तथा ययाति देखिये ) | 
यह वज्रपाणि, सहस्त्राक्ष, पुरंदर तथा मघवान्‌ होता है । 
प्रजासंरक्षण उसका मुख्य कार्य होता है । प्रत्येक मन्वंतर 
में इंद्र भिन्न मिन्न हो कर भी उनके गुण तथा कार्य एक से 
रहते हैं । सप्तर्षि इनके सलाहगार रहते हैं एवं गंधर्व 
अप्सरायं इनका ऐश्वय होता है (वायु. १००.११३- 
. ११४ ) जव ये जगत की व्यवस्था नहीं कर पाते तत्र 

सारे अवतार इनकी मदद को आते हैं (मनु देखिये ) । 
सो यज्ञ करने पर इंद्रपद मिलता है, इसलिये जब किसी 
के यज्ञ पूरे होने लगते है, तव यह अश्वमेध का घोडा 
चुरा कर, विन्न उपस्थित करता है (सगर, पथु, रघु) । 
उसी तरह कोई कठिन तपस्या करता है, तो डर के कारण 
यह अप्सरायें भेज कर, तपमंग करता है। हिरण्यकरिपु, 
बलि, एवं प्रहद ये तीनों असुरों मं से भी इंद्र हुए थे 
( मत्स्य. ४७. ५५-८९; तारक देखिये ) । इस से इसका 
राजकीय स्वरूप अच्छी तरह से व्यक्त होता है। विशेषतः 
त्रिशंकु, वसिष्ठ, विश्वामित्र, वामदेव, रोहित, गोतम, 
ग्रत्समद, रजि, भरद्वाज, उदारधी, सोम, इंदुल तथा 
अर्जुन इत्यादि प्राचीन तथा अर्वाचीन व्यक्तियों के 
चरित्र से इन्द्र की पूर्ण कल्पना कर सकते हैं । 

पौराणिक कल्पनाए-- इंद्रविषयक पौराणिक कल्पना 
निम्नलिखित विवरण से व्यक्त हो जायेगी | अदिति पुत्र 
( कश्यप देखिये )। इस का शक्र नामांतर है ( भा. ६.६ )। 
श्रावण माह का सूर्य ( भा. १२.११.१७ ) । देवताओं का 
राजा (भा, १.१०.३) | यही आज का पुरंदर इंद्र है। 
वर्षा का देव | एक बार गरूड की पीठ पर बैठ कर नाग 
जा रहे थे । गरूड उड कर इतना ऊुंचा गया किं, सारे 
नाग सूर्यताप से मूर्छित हो कर एथ्वी पर आ गिरे। 


प्राचीन चरित्रकोश 


इंद्र 
माता करू ने इंद्र की स्तुति कर, ताप झमनार्थ वर्षा करायी 
(म. आ. २१.) । भीमद्राइशी ब्रत करने के कारण इ्से 
इंद्रत्व मिला ( पञ्च, स्‌. २३) | यह दक्ष के यज्ञ में गया 
था एवं इसने वीरभद्र से पूछा था कि वह कौन है (बरहम, 
१२९ ) | मंदार पर्वत के पंख इसने नष्ट किये .थे ( स्कंद 
१.१९.९ ) | विश्वधर वणिक्‌ के पुत्र के मरने पर वह 
शोक करने लगा । इसे देख कर यम ऊब कर अपना कार्य 
छोड़, तप करने लगा | इस कारण प्रथ्वी पर पापी लोक 
अत्यधिक पापकर्म करने लगे । उन्हें मृत्यु नहीं आती 
थी | इससे पृथ्वी त्रस्त हो कर इंद्र के पास गयी | इंद्र ने 
यम की तपस्या भंग करने, गणिका नामक अप्सरा भेजी, 
पर उससे कोई लाभ न हुआ । तब पिता चे उसे समझाया 
(ब्रह्म. ८६ )। एक वार कश्यप पुत्रकामेष्टि यज्ञ कर रहा 
था | देवतादि उसकी सहायता कर रहे थे | वालखिल्य 
तथा इन्द्र भी मदद कर रहे थे | इंद्र जल्दी जल्दी जा रहा 
था सारे वालखिल्य मिल कर एक समिध ले जा रहे थे | 
मार्ग में एक गाय के खुर जितने गद्रे में संचित पानी में 
गिर कर, ये डुबने उतराने लगे | यह देख कर इंद्र 
तिरस्कारपूर्वक हँसा | यह देख कर वालखिल्य क्रोधित हो, 
दूसरे इंद्र को उत्पन्न करने के हेतु तप करने लगे | तत्र 
इंद्र कश्यप की शरण में आया । उसके माध्यम से वाल- 
लिल्यां का क्रोध शांत कराया ( मध्यम तथा वालखिल्य 
देखिये; म. आ. २६ ) । 


गरूड से संबेब--गरुड ने अपनी माँ को दास्यचंघनों 
से मुक्त करने के लिये माता के दास्य के वदले नागो को 
अमृत ला देने का वचन दिया, तथा वह अमृत लाने के 
लिये स्वग लोक गया ।. गरुड अमृत लिये जा रहा है यह 
देख कर, इंद्र ने बज्र का पर उसका कोई असर न हुआ। 
गरुड की शाक्ति देख कर इंद्र ने उससे मित्रता करने की 
सोची । तत्र गरुड ने उसे बताया, कि यदि अमृत वापस 
चाहते हो, तो उसे बडी युक्ति से चुराना | इंद्र ने युक्ति 
से काम लिया तथा अमृत फिर वापस ले गया और गरुड 
को वर दिया कि सर्प तेरे भक्ष्य होंगे (म. आ. ३० ) | 

रहाशनिवध-- हिरण्यपुत्र महाशनि इंद्र को जीत कर 
इंद्राणी सह उसे बांध कर छाया । महाशनि वरुण का 
दामाद था, इसलिये देवताओं ने वरुण से कह कर इंद्र 
को छुडाया | इंद्राणी के कहने पर इंद्र ने शिव की स्तुति 
की | शिव ने विष्णु की स्तुति करने को कहा । इंद्र ने विष्णु 
की स्तुति की | फलतः विष्णु तथा शिव के अंश से एक 
पुरुष गंगा के जल से उत्पन्न हुआ, जिसने महाशनि का 
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इद्र 
वध किया | इंद्र हमेशा उसके पीछे पीछे रहने लगा | 
इस कारण एक बार इंद्राणी से इसका प्रेम कलह हुआ 
था (ब्रह्म. १२९ )। ॥ 1 
त्रिपुर उत्पत्ति--वाःचक्‍्नवि मुनि की स्त्री मुकुंदा 
रुक्मांगद यजा पर मोहित थी । इंद्र ने रुक्मांगद का रूप 
धारण कर उससे संभोग किया । आगे इसी वीर्य से मुकुंदा 
को गत्समद्‌ उत्पन्न हुआ । गत्समद्‌ का पुत्र त्रिपुरासुर । 
त्रिपुरासुरादिको से गणेश ने इंद्र को बचाया ( गणेश १. 
३६-४० ) | 
सुकमीख्यान--सुकर्मा के हजार शिष्य अनध्याय के 
दिन अध्ययन करते थे, इसलिये इन्द्र ने उनका वध 
किया । सुकमौ ने प्रायोपवेशन प्रारंभ किया तव इंद्र ने 
उसे वर दिया, कि इन हजारों के साथ दो शिष्य और 
भी उत्पन्न होंगे जो सुर होंगें। ये ही पोष्यंजिन्‌ एवं 
हिरण्यनाभ ( कोशिल्य ) है (वायु. ६१.२९-३३; ब्रह्माण्ड, 
३५.३३-३७ )। 
यज्ञहविभांग--च्यवन को अख्विनीकुमारों ने दृष्टि 
दी तथा जरारहित किया, इसलिये शर्याति ने उन्हें हवि 
दिलवाने का प्रयत्न किया। उस समय इंद्र ने बहुत बाधायें 
डाली, परंतु इंद्र की एक न चली, क्‍यों कि, जब वह वज्र 
मारने लगा, तब च्यवन ने उसके हाथ की हलचल बंद 
करा दी, तथा उसे मारने के लिये मद नामक असुर उत्पन्न 
किया । तब इंद्र उसकी शरण में गया, तथा अरिविनी- 
कुमारों को यज्ञीय हवि प्राप्त करने का अधिकार दिया 
(म. व. १२५-१२६ ) | 
मरुत्ताख्यान--मरुत्त ने एक वार यज्ञ किया | उसने 
अथम बृहस्पति को बुछया परंतु इंद्र के यहां जाना है, 
ऐसा कह कर उसने कहा बाद में आऊंगा । तब मरुत्त ने 
उसके भाई संवत को निमंत्रित कर यज्ञ प्रारंभ किया | 
बृहस्पति को जब यह पता चला तब उसने इंद्रसे कहा कि, 
यह यज्ञ ही नहीं होने देना चाहिये | इंद्रने तुरंत धावा 
बोल दिया, परंतु संवर्त ने अपने प्रभाव से उसे विकलांग 
कर दिया | इंद्र ने वहां आने के पश्चात्‌ स्वतः सदस्य का 
काम किया (म. आइव. १० ) | इसने भंगास्वन को स्री 
बना दिया ( मंगास्वन देखिये ) | 
र [i ने इते एक माला दी थी। 
ऐसा उसे शाप मिला bE 
प मठा | इसी समय अपने घर आये गुरु 
श इसन उत्थापन द्वारा मान नही किया, 
श्‌ बृहस्पति वापस चले गये | बृहस्पति के आने के 
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कोई चिन्ह न देख, नारद ने उसे बताया कि, तू शीघ्र 
ही ऐश्वयैम्रष्ट होगा । बलि इस समय इस पर आक्रमण 
करने निकला । इंद्र का सारा वैभव जीत कर वह ले ज्ञ 
रहा था । जाते जाते राह में वैभव समुद्र में गिर पडा | 
इंद्रादि देवताओं ने यह बात विष्णुजी से कही। विष्णु 
भगवान ने कहा कि, वलि को साम तथा मधुर वचनां 
में भुला कर उसे समुद्रमंथन करने के लिये उद्युक्त 
करो | इंद्र बलि के पास पाताळ में गया । वहां शरणागत 
की तरह कुछ समय रह कर अवसर पा, बडी युक्ति से 
उसने बलि से समुद्रमंथन की बात कही । बलि को समुद्र- 
मंथन असंभव लगता था । तब समुद्रमंथन किस तरह हो 
सकता है इस के बारेमे आकाशवाणी हुई । अलि 
समुद्रमंथन के लिये तयार हो गया | मंदराचल को मथनी 
बनने के लिये बुल्बाया, तथा बह तैयार भी हो गया। 
तत्र विष्णु जी ने उसे गरुड पर रख कर लाया । एरावत, 
उच्चःश्रवा, पारिजातक तथा रंभादि समुद्र से निकाले | 
चौदह रत्नां में से चार रत्न इसने लिये (भा. ६. ९; 
स्कंद १. १. ९ ) | 

त्र उत्पत्ति--वृहस्पति लोट नहीं आ रहे थे, इसलिये 
इंद्र ने विश्वरूपाचार्य को उसके स्थान पर नियुक्त किया। 
उसकी मां देत्यकन्या थी, इसलिये विश्वरूप का स्वाभाविक 
झुकाव दैत्यों की ओर था | देवताओं के साथ साथ देत्यों को 
भी वह हविर्भाग देता था । इंद्र को यह पता लगते ही 
उसने विश्वरूप के तीनों सिर काट डाले ( विश्वरूप 
देखिये ) | अपना पुत्र मार डाला गया यह देख त्वष्टा 
ने इंद्रका वध करने के लिये वृत्र नामक असुर उसन्न 
किया तथा हविभांग उसे न मिले ऐसा प्रयत्न किया। 
उसने इंद्र पर कई बार चढाई की तथा कई बार उसे 
परास्त किया | एक बार तो उसने इंद्र को निगल भी 
लिया । इसका कारण यह था कि, इंद्र एक बार प्रदोपत्रत 
में महादेव जी की पिंडी लाः गया था (स्कन्द. 
१. १, १७ )। 

इत्रवध--शन्रासुर ने इंद्र को हराया इस लिये गुरु के 
उपदेशानुसार इंद्र ने साभ्रमती के तट पर दुर्थषेश्वर की 
प्राथना की । तब शंकर ने इसे पाशुपतासत्र दिया, जिससे 
उसने इत्राहुर का वध किया (पद्म. उ. १५३) 
पराभव हुआ तब इंद्र शंकर की शरण गया । शंकर ने उस 
वञ्र दिया जिससे उसने बृत्रासुर का वध किया ( पद्य, उ. 
१६८ ) | इंद्र ने बुत्रासुर के वध के लिये दधीचि से 
अस्थिया मांगी । विश्वकर्मा ने उससे बज्र तैयार किया । 
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ड्द्र 


षण्डामर्क, वरत्री तथा त्वष्टा इन देत्ययाजको को इंद्र ने 
जला कर मारा ( ब्रह्माण्ड ३.१.८५; दधीचि देखिये )। 

ब्रह्महत्या मुक्ति--विश्वरूप, वृत्रासुर तथा नमुचि 
इनके वध के कारण, इंद्र को ब्रह्महत्या लगी। इसलिये 
डर कर वह कहीं तो भी कमल के अंदर छुप गया । इस 
समय दो इंद्र हुए । नहुष तथा ययाति किन्तु उनका शीघ्र 
ही पतन हुआ ( स्कंद १.१.१५ )। यह ब्रह्महत्या किस 
तरह दूर हुई, इसका वर्णन पुराणों में भिन्न प्रकार से दिया 
गया हे । ब्रह्महत्या के चार भाग किये गये | वे भूमि, वृक्ष 
जल एवं स्त्री को एक एक बरदान दे कर दिये | पृथ्वी पर 
आप ही आप गडहों का भरना तथा उस पर क्षार कर्कट के 
रूप मं जमना, वृक्ष जहां से टूटे वहां अंकुरो का फूरना 
तथा गोंद का निकलना, जिसमें प्रानी मिलाया जाये उसका 
बढ़ना एवे उसमें फेन आना, ख्नियों को गरोदर रहते हुए 
भी प्रसूति काळ तक संभोग करने की क्षमता परंतु रजो- 
दर्शन होना, ये वरदान तथा ब्रह्महत्या के परिणाम है (मा 
६.९.; स्कंद १.१.१५; लिङ्ग, २.५१ )। “ रक्षांसि ह वा › 
इस मंत्र म इस संबंध म॑ निर्देश किया गया है। ये पातक 
विश्वरूप की हत्या का है । परंतु पद्मपुराण में यह विवरण 
वृत्रासुरहत्या के पातक पर दिया गया है (३.१६८ )। 
इसी पुराण में इन पातकों के निवारणार्थ इसने तप किया 
तथा पुष्कर, प्रयाग, वाराणसी आदि तीथों पर स्नान 
किया ऐसा दिया गया है (पद्म. भू. ९१ )। यह पातक 
नष्ट हो, इसलिये इसने अश्वमेध यज्ञ किया | नमुचि के 
वध से लगी ब्रह्महत्या के शमनार्थ अरुणा पर स्नान 
किया (म. शै. ४२.३५ ) | इंद्रागम तीर्थ (इसके आने 
के कारण यह नामकरण हुआ ) में स्नान करने से इसके 
पाप दूर हुए ( पद्म. उ. १५१ ) । त्रिस्पृशा एकादशी के ब्रत 
के कारण, इसके पाप दूर हुए ( पद्म, उ. २४; अहल्या 
देखिये )। 

पुरंजयवाहन--एक बार देवासुरसंग्राम हुआ जिसमें 
देवताओं को असुरों पर कंब्जा पाना कठिन लगा तब 
सूर्यवंशी पुरंजय को, मदद के लिये उन्हो ने निमंत्रित 
किया । पुरंजय ने कहकर भेजा कि, यदि इंद्र मेरा वाहन 
बने तो मै आउंगा । इंद्र ने पहले तो आनाकानी की, 
पर अंत में मान गया । तथा महाद्रषम का रूप धारण 
किया ( भा. ९. ६ ) | हिरण्यकशिपु ने खर्ग जित लिया 
तथा देवताओं को कष्ट दिये, इसलिये विष्णु ने सिंह 
का रूप धारण कर उसका बध कर के, इंद्र को स्वग 
वापस, दिया । शत्रुओं से कष्ट न होवे, इसलिये इंद्र ने 
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यमुना क तट पर हजारों यज्ञ किये, जिससे ब्रह्मा, विष्णु 
तथा महेश असन्न हुए ( पञ्च, उ. १९९) | प्रहाद आदि 
इत्या ने एक वार इन्द्र का स्वर्ग जीत लिया, तब रजि ने 
उसे वापस दिलवाया | 
५ जयापजय--इस उपकार के लिये, तथा प्रह्मदादि 
द्या से रक्षा होती रहे, इसलिये इसने उसे ही इंद्रपद 
दे दिया परंतु आगे चल कर, उसके पुत्र इंद्रपए वापस 
नहीं दिये, वृहस्पति ने अभिचारविधान से उनकी बुद्धि 
भ्रष्ट की | अ्रश्बुद्धि के कारण वे भ्रष्टल हो गये हैं 
ऐसा देख कर इंद्र ने उनका वध किया (भा. ९. १७; 
मत्स्य. ४४; ब्रह्मः ११) । पुराणों में नहुष कब्र इंद्र 
हुआ इस संबंध में मतभेद होने के कारण, उसका निश्चित 
समय ठीक समझ में नहीं आता | इंद्र एक बार बलि 
को जीत कर उतथ्य के आश्रम में गया । वहां उसकी 
सुंदर स्त्री को शैय्या पर सोये देख, उसने उससे जबरदस्ती 
संभोग किया । स्त्री गरोदर थी | अंतर्गत गर्भ ने अपना 
पतन न हो इसलिये योनिद्वार अपने पैरों द्वारा अंदर से 
वंर कर लिया, इस कारण इंद्र का वीर्य धरती पर गिरा । 
यह अपने वीर्य का अपमान हुआ देख, इंद्र ने गर्भ को 
जन्मांध होने का शाप दिया ( दीर्घतमस्‌ देखिये ) । परंतु 
इसके कारण हतवीय होकर, इंद्र मेर की गुफा में जा 
छिपा । इस समय दैत्यों ने बलि को इंद्रासन पर बैठाया । 
सारे देवताओं ने गुफा के पास जा कर उसे वापस लाया 
तथा वृहस्पतिद्वारा अक्षय्यतृतीया त्रत उससे करवा कर, 
उसे पूर्ववत्‌ ऐश्वयंसंपन्न बनाया ( स्कंद. २. ७. २३; 
बृहस्पति देखिये ) । 
चित्रलेखा तथा उर्वशी को केशी देत्य भगा ले गया। 
पुरूरवस्‌ ने उन्हें छुड़ाया तथा उर्वशी इंद्र को दी (मत्स्य, 
२४. २५) । कितव नामक एक दुराचारी मनुष्य मृत 
हुआ । मरते समय उसे अपने दुराचार पर पश्चात्ताप 
हुआ, इसलिये यम ने उसे तीन घंटे के लिये इंद्रपद 
दिया । उतने समय में इसने सारी चीजें ऋषि आदि 
लोगों को दान मै दीं । इंद्र जब फिर से इंद्रपद पर आया, 
तब उसने यम से पारी चीजें वापस मंगत्रा लीं । कितव 
आगे चल कर बलि हुआ (स्कंद. १. १. १९ )। 
हिरण्यकशिपु तथा हिरण्याक्ष का वध इंद्र ने करवाया, 
इसलिये दिति ने इंद्रन्न पुत्र निर्माण करने की तयारी चाळू 
की । इंद्र ब्राह्मणवेश में उसकी सेवा करने लगा । योग्य 
अवसर पा कर उसने दिति के गर्भ के उनपचास टुकडे 
किये । तदनंतर गर्भ के बाहर आ कर सारी बात उसे 
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बतायी । तत्र उसने इनकी नियुक्ति विभिन्न वायुओं पर | ने HE ह र 40: र अप किया 
करवा ली, तथा वंधुभाव से उनसे व्यवहार करन का | (भा. ९ हा व डी न न हि )। 
बचन ले कर इसे छोड दिया (मसुत्‌ देखिये; मत्स्य. | अन स्‌ र के शरीर पर कवच कुंडल हे (प 
७-८) | दिति ने वज्रांग नामक पुत्र उत्पन्न कर, उस व. ३९.४३ )। 3210 नि कुडल होने के 
इंद्र को मारने भेजा । उसने इंद्र को वांध कर छाया तथा | कार. नह अजिक्य क. अव्य ₹ एता जान कर रत: 
हे ळे कज तीस पू रूप से उसके पास जा, उसका दानशूरता से संतुष्ट हो 
उसे मारने वालाही था कि, ब्रह्माजी ने वीच में पड़ कर | सल 2 शक्ति दी (कणे देर 
मधुर शब्दों द्वारा उसे रोका ( वज्रांग देखिये ) । मेघनाद | कर, उसे इसने एक अमोब शक्ति दी ( व 
ने इंद्र को पराजित किया ( इंद्रजित देखिये ) | सार देवता CS सक य 2 क २ 
इंद्रने वज़्ांग स्री वज्रांगी को कष्ट दिये । इसलिये | लक हा i 1 पव जा 
की यत बिर उसे इंद | चछ तेरी ली से एक पुत्र उत्पन्न करेगा | इस इतक 
आक्रमण करने इंद्र से वहुत क्‌ 
युद्ध किया । इंद्र ने जंमासुर को पाद्युपतास्त्र से मारा। १५)! या. होन 
तारक ने सत्र देवताओं को वाँच कर छाया बाकी लोगों ने | इस पातक का क्षालन मृत्यु के सिवा हाना संभव 
दरों का रूप धारण किया । उनके हावमावों से संतुष्ट हो | गही इस छस, स्ट हान तक साली म डूब कर 
कर, तारक ने सत्र देवताओं को छोड़ दिया | इसी समय | लिये बृहस्पति ने कहा ( स्व ६60: )। 
तारक ने इंद्रपद का उपभोग लिया था ( रंद १.१. | पुराणों में स्थान--पुराणों मं इंद्र को प्रथम स्थान नहीं 
१५-२१ ) | गौतम की स्री अहल्या ने उत्तंक को सौदास | है परंतु त्रिमूर्ति के पश्चात्‌ है । यह अंतरिक्ष तथा पूर्व 
राजा के पास से कवचकुंडल लाने को कहा । राह में | दिशा का राजा है । यह बिजली चलाता तथा फॅकता है, 
इंद्र ने दृषभारुढ पुरुष के रूप में उसे दर्शन दिया | उत्तक | इंद्रधनुष सञ्जित करता है | सोम रस के लिये इसे तीव्र 
को वृषभ का पुरोषपान करने को कहा । उत्तंक को नाग- | आसक्ति है | असरों से युद्ध करता है । असुरा का इसे 
लोक में अस्वारोही वन कर फिर से दर्शन दिये। अश्व | भय लगा रहता है | 
का अपानद्वार उससे पुंक्रबाकर वासुके आदि नागां को |  अधिडार--यह रूपवान है । श्वेत अश्व या हाथी पर 
शरण ळा कुंडळ फिरसे प्राप्त करा दिये | गुरु के घर | वज्र धारण कर सबारी करता है | प्रत्यक्ष रूप से इसकी 


जल्दी पहुंच जावे इसलिये इंद्र ने उत्तक को बही घोडा | पूजा नहीं होती है । शक्रध्वजोस्थान त्यौहार में इसकी 
दिया जितके कारण क्षणाध में वह गुरुगह पहुँच गया | | पूजाविधि हैं। इसका निवासस्थान स्वर्ग," राजधानी 
इस कथा में दृपम माने अमृतकुम तथा उसका पुरीप, | अमरावती, राजवाडा वेजयंत, बाग नंदन, गज ऐरावत, 
अमृत है । वह पुरुष इंद्र एवं अश्व अग्नि है (म. आ. | घोडा उच्चैःश्रवा, रथ विमान, सारथि मातली, धनुष्य 
.३ ) | सुमुख को इसने पूर्णायु किया इसलिये गरुड उस | शक्रधनु एवं तलवार परंज है | 
पर नाराज हुआ | विष्णुजी की मध्यस्थता ने इस का पक्ष | परस्पर संवाद- बृहस्पति ने बताया कि, सत्र गुणों का 
सम्हाला र ( गरुड देखिये i एक बार इंद्र तथा सूर्य | अंतभीव साम में होता है ( म. झां. ८५ ३ कुं. ) उसका 
अमण कर रहे थे। तत्र एक सरोवर में स्वान करने के | उपयोग शत्र के साथ करना चाहिये ( म. जां. १०४)! 
कारण, स्त्री वने क्रक्षरज पर यह मोहित हुआ तथा उसके न क डी (म किया 
केशों पर इन्द्र का वीर्य जा गिरा | इस कारण तत्काळ एक हात मे ई द र 9 हक बताया । 
पुत्र उत्पन्न हुआ | वही वाली है ( वालिन्‌ देखिये ) | राम- जय च छ य स्वि 

मः | इससे मी श्रेष्ठ ज्ञानं है ऐसा शुक्र ने बताया तथा उसर 


ह. तत रावण र्थार्ढ हो कर आया | भी अधिक श्रेष्ठ शील है ऐसा प्रह्वाद ने बताया (म. श 
१ अपना रथ भेजा था (म. व. | ३ 21 इ न में संवाद 
२७४) | (म. व. | १२४-१२९ कु. ) | इसका एक बार महालक्ष्मी से से ' 


(मः शां. २१८ कुं, )। नमुचिमुनि ने भगवान 

देखिये ) | इन्द्र के प्रसाद से ब तन से मिळनेवाला श्रेय इसे बताया (मः शां: २१६ 

गे) | 2 सिक कुंती को आइन उत्पन्न हुआ | इसका महाबलि से भी संवाद हुआ था ( म. शां. २१८ 
म. आ. ९०. दादि गोप लोगो द्वारा कृष्ण | कु.) | मांधाताने इसे राजधर्म बताया ( म, शं. ६४ ऊै- )। 
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यह दमयंती के स्वयंवर में गया था ( म. व. ५१; नळ 


> rnd 


इंद्र 


युद्ध में मृत्यु अर्थात स्वगप्राप्ति ऐसा अंबरीष ने बताया 
(म. शां. ९९ कु. ) । अभि ने इसे ब्राह्मण तथा पतित्रता का 
महत्त्व बताया (म. अनु. १४ कु. ) । शंवर राजर्षि ने इसे 
ब्राह्मणमाहात्म्य बताया (म. अनु. ७१ कुं. )। प्रशंसनीय 
क्या है यह एक दुक पक्षी ने बताया (म. अनु, ११ 
कुं. )। किसी भी प्रकार की नोकरी के लिये आवश्यक 
गुण मातलि ने इसे बताये (म. अनु. ११ कु. )। 
धृतराष्ट्र गंधर्व के रूप में, गोतम ने इस से संवाद किया 
(म. अनु. १५९ कु. ) | ब्राह्मण्यप्राप्त्यर्थ इंद्र को उद्देशित 
कर, मतंग ने तप किया, जिससे उसे ब्राह्मण्य प्रात हुआ 
(म. अनु. ४.१-१६ कु.) । 

कृष्णसंबंध--कृष्ण, नरकासुर को मार कर सत्य- 
भामासहित नंदनवन पर से जा रहा था, तत्र पारिजातक 
वृक्ष उसे दिखाई पडा, जिसे वह उखाड कर ले गया (ह. 
वे. २.६४ ) । उसने इंद्र से वह वृक्ष पहले मांगा तब इंद्र 
आनाकानी करने लगा । इन्द्र ने जयंतसहित कृष्ण से 
युद्ध किया परंतु कृष्ण ने इसे पराजित कर दिया तथा 
पारिजात वृक्ष ले गया ( ह. वं. २.७५ ) । ऐसी परस्पर 
विरोधी घटना एक ही ग्रंथ में दी हे । इसे जयंत को छोड़, 
ऋषभ एवं मीढुष ऐसे दो पुत्र थे ( भा. ६.१८.७ )। 

अथनिर्मिति-इंद्र ने ब्रह्मकृत राजनीतिशास्त्र संबंधी 
“वेशालाक्ष ? ग्रंथ को संक्षिप्त कर, ' बाहुदेतक ' नामक पांच 
हजार अध्याया का संक्षिप्त ग्रंथ बनाया ( म, शां. ५९.८५- 
८९)। 

वैद्यक शास्त्र में भी इंद्र के नाम पर, अनेक औषधियों 
के पाठ हैं। 

२. वायु का शिष्य | इसका शिष्य अभि (वं. ब्रा 
२)। 

इद्र सुष्कचत्‌-सुकतद्रषटा (क. १०.३)। 

इंद्र चैक्ुंठ--सूक्तद्रष्टा (ऋः १०.४८-५० ) | 

इंद्रजाजु-रामचंद्रजी की सेना का एक वानर । यह 
११ करोड वानरां का स्वामी था। 

इंद्रजित्‌--लंक्रा के राजा रावण तथा मंदोदरी का 
ज्येष्ठ पुत्र | नाम मेघनाद, तथापि इन्द्र को जीतने के 
कारन, इतका इंद्रजित्‌ नाम पडा । इसी नाम से इसका 
उल्लेख सर्वत्र किया जाता है ( म. व. २७०.१२; . आ. 
रा. सा. ५३; वा. रा. उ. २९-३० ) । जन्मते ही इस 
ने मेघ सी गर्जना की थी, इसलिये मेघनाद नाम रखा 
गया था ( अध्या, रा. उ. १२)। 

ग्रा च. १० ] 


प्राचीन चरित्रकोश 


इंद्रजित 


यज्ञ-मेघनाद स्वमावतः भयंकर था । युवक होते ही 
इसन शक्राचाय की सहायता से निर्कुमिला में अञ्जमेध 
तथा अभिश्षेम, वहुसुवर्णक, राजसूय, गोमेध, वैष्णव, 
माहेश्वर ये सात यज्ञ किये. जिससे उसे शिवप्रसाद से 
दिव्यरथ, धनुष्यवाण, शस्त्र, तामसी माया इत्यादि प्रात 
हुई । इसने और मी यज्ञ करने का मन में विचार किया 
था, परंतु रावण देवताओं से द्वेष करता था, इसलिये 
देवताओं को हविमाग देना इष्ट न था | इस कारण इंद्रजित्‌ 
को और यज्ञ करते न वने (वा. रा. उ. २६ )। 
इंद्र पर जय--देवताओं को जीतने के लिये रावण 
स्वर्गलोक गया था । वहां रावण के मातामह का वध हुआ 
तथा पराजय के चिन्ह दिखाई देने टग | मेघनाद ने आगे 
बढ कर युद्ध किया । पहले तो उसने इंद्रपुत्र जयंत को 
पराजित किया तथा इंद्र को शस्रास्त्रां से जजर कर, उसे 
बांध लिया तथा लंका ले आया। सारे देवता ब्रह्मदेव को 
साथ ले कर लंका गये तथा मेघनाद को, इंद्र को छोड़ देने 
के लिये कहने लगे । तब इसने अमरत्व मांगा । आकार- 
वाले सारे पदार्थ नाशवान हैं इसलिये अमरत्व दुळेम हे 
ऐसा ब्रह्मदेव ने कह कर दूसरा वर मांगने को कहा, इस 


पर उसने वर मांगा--“ जब मी मैं अभि में हवन करूं 
तब अभि में से अश्वसहित दिव्य रथ निकला करे तथा 


जब तक उस रथ पर आरूढ रहूं तव तक मै विजयी एवं 
अमर रहूं ??| यह वर दे कर ब्रह्मदेव इंद्र को मुक्त करा 
कर इंद्रपद पर स्थापित किया | उस दिन से मेघंनाद का 
इन्द्रजित्‌ नाम पड़ा ( वा. रा. उ. २९-३० ) । 


हनुमान से युद्ध--रावण ने सीता को लंका में लाया | 
तब उसका पता ळ्गाने के लिये राम की आज्ञा से 
मारुति लंका मै आया। उसने अशोकवन विध्वंस कर, 
रावण पुत्र अक्ष तथा अनेक राक्षसां को मारा | रावण के 
दुःख के निवारणांथे इंद्रजित्‌ ने वहा जा कर, मारुति को 
ब्रह्मास्न से बद्ध कर रावण की सभा में लाया । वास्तव में 
ब्रह्मात्र का मारुति पर कुछ भी परिणाम नहीं हुआ था 
यह बात इंद्रजित्‌ को मी समझ गयी थी। मारुति ने 
रावण की सभा देखने, तथा उसका भाषण सुनने के उद्देश्य 
से मैं बद्ध हुआ हूं ऐसा दर्शाया धर्मेबळ की सहायता से 
इंद्रजित्‌ ने यह मी जान लिया था कि, मारुति को अमरत्व 
प्राप्त है। रावण की समा में हनुमान को जला देने की 
सलाह उसके मंत्रियों ने दी परंतु बिभीषण ने सलाह दी 
कि, वानरों को पूंछ प्रिय होती है, अतः हनुमानजी की 
पूंछ जलाई जाये ( वा. रा. सुं. ४८.५२) । 
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इंद्रजित 


बिभीषण की भत्संना--विभीषण ने रावण को सलाह 
दौ कि, सीता को राम के पास पहुंचा कर राम से मित्रता 
कर लें। यह बात किसी को नहीं रुची | उस समय इंद्रजित 
ने बिभीषण की बहुत मप्सेना की | इस पर बिभीषण ने 
इंद्रजित्‌ को युद्ध से परावृत्त होने का उपदेश दिया । 
नागपाश--सीता की खोज ल्गाने पर मारुति 
किष्किंधा गया । रामचंद्रजी सुग्रीव की वानरसेनासहित 
लंका आये तब इंद्रनित्‌ ही प्रथम युद्ध करने आगे आया। 
अंगद से उसका युद्ध हुआ, जिसमें यह भइश्य हो कर 
लड़ता रहा तथा रामलक्ष्मण को नागपाश में बांध कर, 
सारी वानर सेना को मूर्त कर लंका चला गया ( वा. 
रा. यु. ४५ ) | 
युद- देवांतक, नरांतक आदि रावणपुत्र, कुंभकर्ण, 
महापारर्व, महोदर इ. जब मारे गये, तब रावण बहुत 
दुखित हुआ । उस समय इंद्रजित्‌ उसे सांत्वना दे कर 
युद्ध करने चल पडा । पहले यह रास्रास्रां को अभिमंत्रित 
करने निकुमिला गया | युद्धभूमि पर आ कर राम की 
सेना को गुप्त रूप से कष्ट देने लगा तथा इस युद्ध में 
उसने सडसठ करोड़ वानरों को एक प्रहर में मार डाढा 
राम एवं लक्ष्मण को मूच्छित कर, लंका वापस चला 
गया (वा. रा. यु. ७३) | 
मायावी युद्ध--मकराक्ष की मृत्यु के बाद, रावण ने 
इसे फिर से, युद्ध करने के लिये भेजा । राम की सेना 
को बहुत कष्ट दिये । मायावी सीता को निर्माण कर उसे 
रथ पर बैठाया, जो दीनवाणी में राम राम कह रही थी | 
फिर उसका उसने वध किया, जिससे राम तथा अन्य 
लोग दुखित- हुए ( वा. रा. यु. ८१ य दाती 
दिव्य पा भीषण सबको सांत्वन ~ 
ए धा री के वह 
मायावी है। तसश्चात्‌ इंद्रजित्‌ निकुंमिला 
जा कर हवन करने छगा | इस कार्य में कोई विश्न 
ह बनला ल भ रा 
उत क ह रामचेद्रजी ने 
७ र ) वानर मेना दे कर, निकुंभिला 
भेजा | उन लोगों ने राक्षसोंका संहार कर यज्ञमंग किया | 
क का यज्ञ पूर्ण होनेवाला ही था अतः उसने 
य जब्र वानरों ने उसके शरीर को 
म किया, तव विवश हो कर वह 


Fe हो कर उठा, तथा वानरों को उसने मार भगाया | 
हाने क लिये यहाँ उसका वट्वृक्ष था | उस बा 
वह जाने लगा, तत्र बिभीषण गो 


भीषण ने हनुमानादि वानरो को 
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प्रनत 


उसे रोकने के लिये कहा | बिभीषण के कारण यह 
हो रहा है यह जान कर, इंद्रजित्‌ उसका वध करने के 
लिये प्रवृत्त हुआ । स्वकीयां से युद्ध करने प्रवृत्त हुए 
बिभीषण की उसने निभत्सना की । 

वबध--यह संवाद चल ही रहा था कि, लक्ष्मण ने 
बीच में पड़ कर इंद्रजित्‌ से युद्ध चाळू कर दिया । पहले 
सारथी को मार गिराया। तव इंद्रजित्‌ स्वतः सारथ्य 
तथा युद्ध दोनों करने लगा | उसी समय प्रमाथी, रभम, 
शरम तथा गंधमादन इन चार वानरों ने इसके चार घोडे 
मार डाले | तत्र इंद्रजित्‌ दूसरे रथ पर वेठ कर आया देख 
.बिभीषण ने लक्ष्मण को सावधानी से युद्ध करने को कहा | 
इंद्रजित्‌ तथा लक्ष्मण का घमासान युद्ध तीन दिनों तक 
हुआ । इंद्रजित्‌ मरता नहीं है इसलिये लक्ष्मण ने ऐंठ्राम्न 
हाथ में ले, प्रतिज्ञा की कि यदि श्रीराम धर्मात्मा तथा 
सत्य प्रतिज्ञ होंगे, तो इस वाण से इंद्रजित्‌ मरेगा। यह 
कह कर लक्ष्मण ने अस्त्र छोड़ा जिससे इंद्रजित का किरोट- 
कुंडलयुत सिर जमीन पर आ गिरा (म. व. २७२- 
२७३ ) | राक्षस सेना पीछे हट गयी तथा भाग कर लका 
में जा इंद्रजित्‌ की मृत्यु का समाचार रावण को दिया। 
वानरों ने उसका सिर उठा लिया और राम को दिखाने 
के लिये सुत्र॒ पर्वत की ओर ले गये (वा. रा. यु 
८६-९२ ) | सासससुर की आज्ञा से इंद्रजित्‌ की स्री 
सुलोचना ने सहगमन किया ( आ. सार. ११) | 

२. दनुपुत्र दानवों में से एक | 

इंद्रजिद्ध--रावणपक्ष का राक्षस ( वा. रा. सु. ६)। 

इंद्रतापन--कश्यप तथा दनु का पुत्र । 

२, वरुण की सभा का एक असुर (म. स. ९) | 

इंद्रद्त्त--एक स्मृतिकार । इसने इंद्रदत्त स्मृति की 
रचना की हे (0, 6.) | 


इंद्रद्युर--एक राजर्षि (म. स. ८.१९) । पुण्य 
समाप्त हो जाने के कारण मृत्युलोक में आया, तथा 
अपनी कीर्ति नष्ट हुई या नहीं, यह जानने के लिये मार्क 
डेय, हिमालय पर रहनेवाले प्रावारकर्ण उळूक, इर 
सरोवर के नाडीजंध बक तथा उसी सरोवर में रहनेवादें 
अकूपार कछवे की तरह के एक से एक वृद्ध लोगों % 
पास जा कर उसकी कीतिं उन्हें माळूम है या नहीं र्ट 
पूछा । अंत में अकूपार कछुते ने बताया कि, इरन 
कीर्ति एक बडे यज्ञकर्ता फे नाते प्रसिद्ध है । कीति केंर 
एक मनुष्य का अस्तित्व रहता हे यह बताने कें 
मार्केडेय ते यह्‌ कथा पांडबों को सुनाई (मः व. १, १) 
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२. कृतयुग का विष्णुभक्त राजा | इसकी राजधानी 
उजयिनी थी । यह ओढू देश के पुरुषोत्तम क्षेत्र में 
जगन्नाथ जी के उन के लिये गया, तब जगन्नाथ रेत में 
गुप्त हो गये । तव यह नीलाद्रि पर जा कर प्रायोपवेशन 


करनेवाला था कि, दीन होगा, ऐसी आकाशवाणी हुई । 


इसने अश्वमेध कर रसिंह का उत्कृष्ट मंदिर बनवाया । 
इसने नारद ने लायी हुई दरसिंह की मूर्ति की स्थापना 
ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी के दिन स्वाति नक्षत्र के समय की | 
राजा को स्वप्न में नीलमाधव के दशन हुए। आकाशवाणी 
हुई कि, समुद्र में जड वाली एक सुगंधित वृक्ष की चार 
मूर्तियां बनाओ १. विष्णु, २. बलराम, ३. सुदर्शन 
(रक्तवर्ण ), ४. सुभद्रा ( केशरिया), तदनुसार वै. शु. 
अष्टमी को पुण्यनक्षत्र के समय उसने मूर्तियों की स्थापना की 
( स्कंद. २,२.७-२९ ) | समुद्र पर से बह कर आने वाली 
लकड़ियों में से विशेष महत्वपूर्ण लकड़ियों से मूर्ति बनाने के 
लिये इसे दृष्टांत हुआ । एक लकड़ी से कृष्ण की काले रंग 
की, बलराम की सफेद रंग की तथा सुभद्रा की पीले रंग 
की मूर्ति बना कर, इसने जगन्नाथपुरी में उनकी स्थापना 
की (नारद्‌. २.५४; ब्रह्म, ४४-५१ ) | 

३. मगध देश का राजा। इसकी स्त्री का नाम 
अहल्या । वह इंद्र नामक ब्राह्मण के साथ व्यभिचार 
करती थी । उसे अनेक दंड दिये । अंत में उसका स्थूल 
शरीर जला देने पर भी, उसकी मानसिक तन्मयता नष्ट 
नहीं हुईं (यो. वा, ३. ८९-९० ) | 

४. पांड्य देश का राजा । यह एक बार तप कर रहा 
था तब वहां अगस्त्य ऋषि आये परंतु ध्यानस्थ राजा उन्हें 
देख न सका इस कारण, मुनि को क्रोध हुआ। उसने, 
“तू मत्त हो गया है इसलिये मदोन्मत्त हाथी हो ' ऐसा 
उसे शाप दिया जिसे सुन कर राजा ने उनकी प्रार्थना 
की । तत्र उसने उच्शाप दिया कि, मगर जत्र तुझे पानी 
में पकडेगा तत्र विष्णु के द्वारा तेरी मुक्ति होगी । देवल 
मुनि के शाप से हुहु नामक गंधर्व त्रिकूट पर्वत के 
सरोबर में मगर बनकर रहता था । उसने इस हाथी को 
पानी में पकड़ा । विष्णु ने तत्र उस मगर को मार कर 
हाथी को मुक्त किया (पद्म, उ. १३२; भाः ८-४; 
आ. रा. सार. ९ )। 

५. (सो. निमि. ) इसे एँद्रयुम्न नामक एक पुत्र था । 

६. रुक्मी के पक्ष का एक क्षत्रिय । रुक्मिणीस्वर्यवर 
के समय कृष्ण ने इसे सुदर्शन चक्र से मारा (मः स. 
६१. ६ कुं. ) | 
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इंद्रवर्मन्‌ 
७. धर्मराज जत्र बकदाल्भ्य के यहां गया था तब 
उसने अन्य ब्राह्मणों सहित इसका सम्मान किया । पांडबं 
इस समय द्वैत वन में थे (म. व. २७.२२) | 
८. विष्णु पुराण के अनुसार नाभि वंश के सुमति का 
पुत्र । 
इंद्र भालवेय वैयाघ्रपद्य- -अमिवैश्वानर का 
क्या धमे है, इसके बारे में अन्य पुरोहितों के साथ यह 
सहमत नहीं होता था। अश्वप्ति कैकेय ने इसे विद्या दी 
थी (छां. उ. ५.११,१; १४.१ )। माल्वेय को घर्मविधि 
में मान है | 
इंद्रदुमि--एक ऋषि (म. शां. २४०.१८ कु, ) | 
इंद्रधन्वन--बाणासुर एवं लोहिनी का पुत्र | 
इंद्रपाळ--ब्रह्महोमवंशी हविर्हीत्र राजा का पुत्र । 
इसका पुत्र माल्यवान्‌ | इसने इंद्रवती नगर बसाया (भवि, 
प्रति.४.१) | 
इंद्रपालित-- ( मौये, भविष्य.) ब्रह्मांडमतानुसार 
बंधुपालित का पुत्र | 
इंद्र॒प्रमाति--पैल ऋषि का शिष्य । पेल ने, उसे ज्ञात 
ऋग्वेद के दो भाग कर एक भाग इंद्रप्रमति को सिखाया । 
इसे मांडुक्य नामक एक शिष्य था ( व्याप्त देखिये )। 
इंद्रप्रमति वासिष्ठ--वसिष्ठकुछ का एक ऋषि | 
ऋग्वेद में इसकी दो ऋचायें तथा एक सूक्त है (ऋ ९. 
९७.४-६; १०.१५३ )। चंद्रसंपति इसका पाठभेद है। 
कुणीति इसका नामांतर था। वसिष्ठ तथा घुताची का 
पुत्र । प्रथु की कन्या इसकी स्त्री थी ( ब्रह्माण्ड ३. ९, ८- 
१० )। यह श्रुर्ताष था। मेत्रकार भी था ( वायु. ५९. 
१०५-१०६; ब्रह्माण्ड, २.३२. ११५-११६ ) | इसे इंद्र- 
प्रतिम भी कहते है। कारपिजल्य, त्रिमूर्ति इसके नामांतर 
है। इसका पुत्र भद्र । 
इंद्रबाहु-इढस्यु का नामांतर (मत्स्य. १४५. 
११४ ) | यह अगस्त्य गोत्र का मंत्रकार था । विध्मवाह 
इसे नामांतर है । 
इंद्रभू काइयप--मित्रभू का शिष्य। इसका शिष्य 
अभिभू (वं. ब्रा. २) । 
इंद्रमात देवजामि--एक सूक्तद्रश (ऋ १०. 
१५३ )। - 
इंद्रमाळिन--उपरिचर वसु का नामांतर । 
इंद्रवमेच भारतीय युद्ध में दुर्योधनपक्षीय राजा । 
इसके पास अदवत्यामा नामक नामांकित हाथी था। यह 
माळवा का राजा था (मः द्रो. १९१; द्रोण देखिये ) । 
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दरबाइ--(द; इ.) विकुक्षि का पुत्र। कक्स्य 
इसका नामांतर है । 

इंद्रसख- (सो. 
राजा का पुत्र । इसे चेद्योपरिचर ऐसा दूसरा नाम 
( उपरिचर बसु देखिये ) । दु 

इंद्रसावर्णि--एक मनु (मनु देखिये ) । म 

इंद्रसेन--( स्वा. प्रिय.) कभदेव तथा जयंती का 

पुत्र । 
२. (सू, नरिष्यंत. ) कूर्च राजा का पुत्र | इसका पुत्र 
वीतिहोत्र । त 

३. (सो. नील. ) रहि का पुत्र | इसका पुत्र विध्याश्र | 

४. (सो. कुरु. ) दूसरे जनमेजय का पुत्र ( म. आ. 
८९.४८ )। 

५. सुतल का दैत्य (भा. १०.८५.५२ ) | 

६. युधिष्ठिर का सारथि । 

७. पांडव का दृत ( म. स. १२.३०.३०.३०; व २५३. 
१०; स्री. २६.२५ ) | इसे पांडवा ने द्वारका भेजा था 
(म. वि. ४.२) | 

८, नल राजा का पुत्र (म. व. ५७.२१) | 

९, कोरवपक्षीय एक क्षत्रिय ( म. द्रो. १३१.८५ )। 

१०. माहिष्मती का राजा । नारद्‌ के कथनानुसार 
आश्विन कृष्ण की इंदिरा एकादशी का त्रत कर इसने अपने 
यमलोक में रहनेवाले पिता को स्वर्ग पहुँचाया ( पद्म. उ. 
५८ )| 

इंद्रसेना--नळ राजा को दमयंती से उत्पन्न कन्या 
(म. व. ५३-१० ) | 

२. पांचाळवंशीय ब्रह्मिष्ठ राजा की पत्नी तथा वध्य्यश्व 
की माता | ब्रह्मिष्ठ मुदूगल का नाम होगा। ऋग्वेद में 
मुद्गलानी इन्द्रसेना का उल्लेख है। उसका पिता अम्य॑श्रपुत्र 
मुद्रळ ही है (ऋ. १०.१०२.२; मुद्रल देखिये )। 

३. वाभ्रवी इसका पेतृक नाम हे । यह नरिप्यन्त की 
पत्नी तथा दम की माता (३ वपुष्मत्‌ तथा ३ मौद्गल्य 
देखिये ) | नरिष्यन्त के वध के पश्चात्‌ यह सती गयी । 

इंद्रस्नुषा--यह एक ऋचा की द्रष्टी है (ऋ. १०, 
२८.१ )। र 

इंद्रस्पृरा--( स्वा.) ऋषभ को जयंती से उत्पन्न 
पुत्र । 
इंद्राणी- केद में इसकी अनेक ऋचायें है (नऋ 
खर इन हम (मे ह रे व रे 

* त्राझ्, २२; शची देखिये 


अज.) वायु के मतानुसार कृत 
भी ह 


इंद्राम--( स्‌ः दिष्ट. ) | धृतराष्ट्र का पुत्र । वैचिजवीद 
धृतराष्ट्र का पुत्र नहीं ह। 

इंद्रोत--यह सुदास का पुत्र होगा (क्र. ८. ६८. 
१७ ) | यहाँ प्रियमेध अंगिरस ने दाता ल्प में इसकी 
स्तुति की है। अतिथिग्व के साथ भी इसका संवंध प्रतीत 
होता है । 

२, वृषद्युप्ण का शिष्य | इसका शिष्य इति (ब. ब्रा, 
२)। ` दर 


३. (सो, ) पांचाळ वंशीय दिवोदास का पुत्र | 

इंद्रोत देवाप शोनक--इसने जनमेजय के अश्वमेध 
यज्ञ में पौरोहित्य किया था ( शा. व्रा. १३.५.३.५; ४.१; 
सां. श्रो. १६.७.७; ८.२७ ) | जनमेजय का पुरोहित तुर 
कावप्रेय था ( ऐ. ब्रा. ८.२१ ) यह श्रुतय का शिष्य (जे 
उ. ब्रा. ३.४०.१ ) | यह भगुकुळ का था । इसने जनमे- 
जय को गाग्य मुनि के शाप से अश्वमेध करवा के मुक्त 
किया (म. झां. ४६.२; ब्रह्म, १२; ह. वे. २.१३) | 


इरा--४ इला देखिये । 

२. एक अप्सरा (म. स. १०.११ )। 

३. दक्ष तथा असिक्नी की कन्या। यह कश्यप दी 
पत्नी । लता, अलता, वीरुधा इसकी कन्याये हँ । 


इरावत्‌--पंडुपुत्र अजुन को ऐरावत नाग की सुपा 
उळूपी से उत्पन्न पुत्र । इसका वाल्यकाळ नागलोक में ही 
बीता। आगे चल कर इसका अपने चाचा ( ऐरावत 
नाग का दूसरा पुत्र अश्वसेन) के साथ हमेशा झगडा 
होने छगा तथा अश्वसेन ने इसे भगा दिया । अर्जुन उस 
समय देवलोक में इन्द्र के पास गया हुआ था। तत्र 
इरावान्‌ स्वर्ग में अर्जुन के पास गया । वहाँ दोनों पितापुत्र 
का मिलन हुआ | भारतीययुद्ध में इरावान्‌ ने कापी 
पराक्रम कर के कौरवसेना को थका दिया । इसने शकुनि 
के छः भाइयों का वध किया । परंतु आगे चल कर वह 
आग्यशुंगि नामक राक्षस के हाथों मारा गया (म. म 
८६. ७०; वृषक देखिये ) | 


इरावती-अइुनपौत्र परीक्षित्‌ राजा की पत्नी | यर 
विराटपुत्र उत्तर की कन्या । 

२. ब्रह्मदेव ने मातेड का गर्म द्विधा किया । उसका बछ 
इसने नाभि के पास रखा | इससे उसे चार पुत्र हुए | 
अंजन, ऐरावत, कुमुद तथा बामन दिग्गज हैं ( ब्रह्मांड” i 
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इरावती 


वहाँ उनकी अन्य जानकारी भी हैं। परंतु वह सब हाथी 
की है। अतएव यहाँ दी नहीं जाती । 

इल--वैवस्वत मनु ( श्राद्धदेव ) तथा श्रद्धा को पुत्र न 
होने के कारण उन्होंने वसिष्ठ के द्वारा मित्रावरुणों को 
उद्देशित कर पुत्रकामेष्टि यज्ञ किया । अनुष्ठानकाल में 
श्रद्धा केवल दूध पी कर रहती थी । होता से उसने कहा 
कि, मुझे कन्या चाहिये | हवन होने के बाद इसे इला 
नामक कन्या हुई । परंतु मनु की इच्छानुसार वसिष्ठ ने 
इसे पुरुष बनाया । तत्र इसका नाम इल अथवा सुद्युम्न 
रखा गया । आगे चल कर यह परिवारसहित मृगया 
के हेतु अरण्य में गया । इंकरशाप जिसे था ऐसे 
शरवन मं जाने के कारण यह परिवारसहित स्त्री बन 
गया । इस अवस्था में उसे बुध से पुरूरवस्‌ नामक पुत्र 
हुआ । आगे चल कर वसिष्ठ की कृपा से यह एक 
महिना पुरुष तथा एक महिला स्त्री रहने लगा ( मत्स्य. 
११-१२; पद्म. पा. ८. ७५-१२५ ) | इसका कारोबार 
विशेष प्रिय न था । इसके वाद पुरूरवस्‌ गद्दी पर बैठा । 
इसके प्रदेश को इलावृत्त कहते हे (भा. ९. १ 
दे. भा. १.१.१२; ब्रह्माण्ड, ३,२९ )। यह कर्दम प्रजापति 
का पुत्र तथा बाल्हिक का राजा । बुध की प्रेरणा से 
संवर्त की देखरेख में मरुत्तने अश्वमेध कर के, इसे पुनः 
पुरुष बनाया ( वा. रा. उ. ८. ७-९० ) | अरुणाचलेश्वर 
की उपासना से यह पुरुष हुआ ( स्कन्द, १. ३, १-६ ) । 
एक यक्ष की गुफा इलद्रारा ले ली जाने के कारण, अपनी 
पत्नी के द्वारा इसे उमावन में ले जा कर उसने इसे स्त्री 
बना दिया । वहाँ इसे बुध से पुरूरवस्‌ नामक पुत्र हुआ। 
गोतमी नदी मै स्नान करने पर यह पुनः पुरुष बना 


(ब्रह्मः १०८) । इसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। इसे 


पुरूरवस्‌ छोड़-कर उत्कल, गय तथा विमल नामक तीन 
पुत्र थे | विमल के लिये हरिताश्व, विनताश्व तथा विनत 
नाम प्राप्त हैं । इल मनु के दस पुत्रों में से ज्येष्ठ | नौ पुत्र 
थे, दशम की प्राप्दि के लियि यज्ञ किया परंतु पत्नी की 
इच्छानुसार इला नामक कन्या हुई तथा उसे बुध से 
पुरूरवस्‌ हुआ । आगे चळ कर पुरुष, स्त्री, पुनः पुरुष 
हुआ ( वायु. ८५. २७; ब्रह्माण्ड, ३. ६०. २७ )। 
इला को पुरुषःब प्राप्त हो कर पुनः स्त्रीत्वःप्राप्त हुआ । 
यह बुध से संबंध आने के पहले ही हुआ (इला तथा 
सुझुम्न देखिये ) । 

इलक--मध्यमाश्वर्यु देखिये | 

इलविल- (सू. इ. ) शतरथ राजा का नामांतर | 


प्राचीन चरित्रकोश इल्लल 
>> त 


इळविला--तृणविंदु तथा अल्घुपा की कन्या, 
पुलत्स्य की पत्नी तथा विश्रवस्‌ की माता (ब्रह्माण्ड, ३. 
८. ३८) | 

इला--वैबस्वत .मनु की कन्या (म. आ. ९०.७; ह. 
वं. १.१०; ब्रह्म, ७; मत्स्य, ११; मा. ९.१) | मित्रा- 
वरुणों के अंश से उत्पन्न होने के कारण यह उनके पास 
गई । तब तुम हमारी ही कन्या हो, आगे चल कर तुम 
सुद्युग्न बनोगी ऐसा उन्होने कहा । तव यह वापस लोट 
आई । राहमें बुध से यह मिली । बुध से इसे पुरूरवस 
नामक पुत्र हुआ। देवी भागवत में उल्लेख है कि 
सुम्न की इला हुई तथा श्रीमद्‌भागवत में उल्लेख है कि 
इला से सुद्नुम्न हुआ ( इल देखिये) | 
२. वायु की कन्या । उत्तानपाद श्रुव की दूसरी स्त्री । 
इसे उत्कल नामक पुत्र था | 
३. वसुदेव की स्त्रियो में से एक । 
४. प्राचेतस दक्ष प्रजापति तथा असिक्नी की कन्या 
हे । यह कश्यप को भारयोर्थ दी थी । इससे वृक्षादिक हुए 
( भाग. ६.६ ) । भागवत छोड़ कर इतरत्र इरा नाम प्राप्त 
है। 
इलावते--( स्वा. ) | ऋप्रभ को जयंती से उत्पन्न 
पुत्र | यह नब्बे पुत्रों में ज्येष्ठ था | 
इळावुत--प्रियत्रत राजा का पोत्र तथा आीभ्र को 
उपचिति अप्सरा से उत्पन्न पुत्र । इसका वर्ष इसी के नाम 
से प्रसिद्ध है। यह वहाँ का अधिपति था | 
इलिन--( सो. पूरु, ) एक क्षत्रिय । रस्तु अथवा तंसु 
इसका पुत्र । मत्स्य के मतानुसार यह अमूतेरय का पुत्र 
है । माता का नाम कालिंदी तथा पत्नी का नाम रथंतरी 
था (म. आ. ९०.२८) । पुत्रों के नाम १. दुष्यंत, २. 
शूर, ३. भीम, ४. प्रवसु, ५. वसु (म. आ. ८९. १५; 
इलिल देखिये )। 
इलिना--इसका नाती दुष्यंत (ब्रह्माण्ड, २.६ ) । 
महामारत में इलिन नामक पुरुष है। 
इलिल--इलिन, ईलिन, मलिन, अनिल तथा यह 
एक ही हैं । 
इलूष--कवष देखिये । 
इल्वळ--हिरण्यकश्यपु का पौत्र। हाद को धमनी 
से उत्पन्न पुत्रों में से एक ( भा. ६.१८. १५) | 

२ तेरह सैंहिकेयों में से पंचम तथा वातापी का बड़ा 
माई । यह मणिमती नगरी में रहता था । एकबार इल्वळ 
ने इनद्रतुल्य पुत्र की प्राप्ति के लिये एक ऋषी से प्रार्थना 
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की | वह उसके द्वारा अमान्य की जाने पर आदरातिथ्य के 
मिस ब्राह्मणों को बुला कर मार डालने का क्रम इसने प्रारंभ 
किया | ब्राह्मण का आगमन होते ही यह उसका आदर 
करता था | तदनंतर मेष बने हुए अपने वातापी बंधू 
का पाक बना कर उसे भोजन देता था । ब्राह्मण जन जाने 
लगते थे तत्र उसका शरीर विदीण करके वातापी बाहर 
आता था तथा ब्राह्मण की मृत्यु हो जाती थी | इस प्रकार 


से इसने सहखावधि ब्राह्मणों को मार डाला । एकबार जब | 


अगस्त को द्रव्य की अपेक्षा थी, वह क्रम से श्रुतर्वा, 
ब्रध्न्यश्व तथा त्रसदस्यु नामक तीन राजाओं के पास गया | 
परंतु वहाँ द्रव्य प्राप्ति न होने के कारण, उनके सहित यह 
इल्वल के पास आया-।असे देख कर नित्यानुसार इसने अगस्त्य 
की कपट पूर्वक पूजा कर, उसे भोजन के लिये रख लिया | 
अगस्त्य की कपट पूर्वक जान कर संपूर्ण पाक का भक्षण 
स्वयं ही कर लिया, तथा वातापि को उदर में जीर्ण किया | 
यह जान कर इल्वल अगस्त्य के पास प्राण दान के लिये 
प्राथना करने छगा । तत्र अगस्य ने अभय दे कर उसे 
कहा कि हम चारों द्रञ्यार्थी है । अतएव द्रब्य दे कर हमें 
मार्गस्थ करो । तब इसने त्रिवर्ग राजाओं को विपुल संपत्ति 
दे कर अगस्य को उनसे द्विगुणित दी तथा सबको मार्गस्थ 
कर ब्राह्मणों का द्वेष छोड़ दिया | इसे वस्बळ नामक पुत्र 
था (म. व, ९४) | 

रामायण में अगस्त के सामथ्यं का बर्णन करते समय 
इस्वल तथा वातापि की कथा राम ने लक्ष्मण तथा सीता 


प्राचीन चरित्रकोश इश्वर 


पेटमें पचा लिया तथा इल्वल के क्रोध से आक्रमण ते 
ही, उसे मी दृष्टि से मस्म कर दिया (वा. रा. आ 
११.६८; म. वः ९७:४९. म, २ ॐ ) | परंतु इल्वल द 
परशुराम ने मार डाला ( ब्रह्माण्ड २.६.१८-२२) | 

इष--( स्वा. उत्तानः) वत्सर को स्वर्वीची नाम 
भार्या से उत्पन्न छः पुत्रों में से एक। 

२. उत्तम मनु के पुत्रों में से एक | 

३. सुधामान नामक देवगणों मं से एक | 
इष आज्रेय--यक्तों का द्रष्टा (ऋ. ५-७-८ )| 


को बताई । नित्य भ्राड में अगस्य ने जा कर बातापी ळे 


इष इयावाश्वि--यह भगस्य का शिष्य ( जै, उ. 
ब्रा, ४१.६.१ ) | 

इषिकहरुत--पराशर कुल का गोत्रकार. 

इघीक--इसने तुंबरु नामक गंधर्व की उपासना करने 
के लिये बता कर शिखंडी को पुरुषत्व प्राप्त करा दिया 
(म. आ. ११०-२३ कुं. ) | 

इषरिथ--विश्वामित्र का मूल पुरुष (विश्वामित्र 
देखिये ) । 

इषुपात्‌-ऋस्यप तथा दनु का पुत्र । 

इषुफलि--अष्टकाकम में तंत्र किया जावे ऐसा 
इसका मत है (को. सू. १२८-१६ ) । 


इषुमत्‌-( सो. यदु, वृष्णि ) देवश्रवस्‌ को कंसावती 
से उत्पन्न पुत्र | | 


ई 


ईंडच--सावर्णि मनु के उललन्न होनेवाले पुत्रों में से 
एक | 
` इदश्‌_-दितिपुत्र मरतो के पांचवे गों. में से 
( ब्रह्माण्ड ३.५.९६ ) | “4 


क सो, ) तंसु का पुत्र (म. आ. ८८; इलिल 


इशान--इस नाम के एक संन्यासी ने विश्वेश्वर 
द्वे 
आराधना की | शकर ने प्रसन्न त 


हो कर कहा कि जिस वश 


स्थान पर तुमने तप किया, उस स्थान को ज्ञानवापी 
कहेंगे ( स्कंद २.४.१,३३ ) | 

२. देवों के हिरण्याक्ष के साथ हुए युद्धमें इसका वन 
वायु ने किया ( पद्म. सृ. ७५ ) 

इश्वर सुरमि तथा कश्यप के पुत्रों मै से एक | 
२. ( सो. पूर, ) पूरु तथा पौष्टी का पुत्र (म. आ. ८८ 
२. भारतीय युद्ध मै दुर्योधन पक्षीय राजा । यह 
महुराश से जन्मा था ( म. आ. ६१.६०) | 
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उकूल 


उकूल- अंगिरस गोत्रीय एक मंत्रकार | 


उक्त- ( सो, कुरु. भविष्य )। भागवत के मतानुसार 


यह निमिचक्रपुत्र है । 
उक्थ--खाहा का पुत्र। 
(सू 


दस हजार वषा तक राज्य किया | 


उक्षण्यायन--हरयाण तथा सुषामन्‌ के साथ इसका 
उल्लेख आया है ( ऋ. ८.२५.२२ ) व्यश्वपुत्र विश्वमनस्‌ 


कृत दानस्तुति में यह सुषामन्‌ का पैतृक नाम है | 

उक्णोरंभ्र क्राव्य--एक द्रष्टा (पं. ब्रा. १३. ९. 
१९ )। 

उख--तैत्तिरीयों के पितृतर्पण में आने वाला एक 
आचार्य | पितृतपंण में इसका समावेश होने का कारण यह 
होगा कि, यह हिरण्यक्रेशिंयो के सें मिलतीजुलती शाखा 
प्रत्रत्त करनेवाला था ( स. ग्र. २०.८-२०; चरणव्यूह ) | 
पाणिनी ने शाखा प्रवर्तक कह कर इसका उल्लेख किया 
हे। 

उख्य--उच्चार तथा संघि के संबंध में कुछ अलग 
ही मतों का प्रतिपादन करनेवाला एक.आचाय (ते. प्रा. 
८. २२; १०. २०; १६. २३) | 

उग्न--यातुधान पुत्र | इसका पुत्र वज्रहा । 

२. वारुणि कबि के आठ पुत्रों में कनिष्ठ | 

३. (सो. कुरु. ) धरतराष्ट्रपुत्र । मीम ने इसे मारा 
( म. द्रो. १३२. ११३५ %) । मां, सं, में उग्रयायिन्‌, 
पाठ है। 

४, दिति का पुत्र तथा तीसरे मरुद्रणां में से एक 
( ब्रह्माण्ड, ३. ५. ९४) । 

५. अमिताभ देवाँ में से एक। 

६. भोत्य मनु का पुत्र । 

उग्रक कट्रूपुत्र । 

उग्नतप --एक ऋषि । एकत्रार इसने गोपियों के साथ 
शंगारमम कृष्ण का ध्यान किया । इस कारण इसने 
गोकुल में सुनंद नामक गोप की कत्या के रूप में जन्म 
लिया तथा उस स्थान में इसने श्रीकृष्ण की उत्कृष्ट सेवा 
की ( पद्म. पा, ७२ ) | 


) विष्णु के मतानुसार यह शल्पुत्र है। 
परंतु भविष्य के मनानुसार .यह छद्मकारीपुत्र । इसने 


उग्रतीथ--मारतीय-युद्ध का दुर्योधनपक्षीय राजा 
(म. आ. ६१. ६०) | 
उग्रदृष्री--( स्वा, प्रिय. ) मेरु की कन्या तथा आग्री- 
भ्रपुत्न हरिवष की पत्नी | 
उग्रहाशि-स्वायंभुव मन्वन्तर के अजित देवों में 
से एक | 
उग्रदेव--तुर्वश तथा यढु के साथ इसका उल्लेख है 
(त्र, १. ३६. १८; पं. ब्रा. १४. ३. १७; २३, 
१६. ११ ) | इसका पैतृक नाम राजनि ( तै. आ. 
५. ४, १२) | 
उग्रधन्वन्‌--सास्वराजा। भीम ने इसका वध किया 
(म. क. ४. ४०) | 
२. यह केकय का सेनापति था | इसका कर्णपुत्र सुषेण 
से युद्ध हुआ था | उसमं सुषेण मारा गया (म. क. 
६०. ४ ) | 
~ ~ ~. 
उग्रपुत्र घेदेह--गार्गी ने याज्ञवल्क्य को प्रश्न पूछते 
समय, इसका उत्तम धनुर्धारी कह कर उल्लेख किया है। 
यह व्यक्ति का नाम न हो कर सामान्य निदेश है। 
(बृ. उ. ३. ८. २)।- 
उग्रंपऱ्या--एक अप्सरा (ते. आ २. ४) | 
उग्रचीये-महिषासुरानुयायी असुर । 
उग्रश्रचस्‌--लोमहर्षण सूत का पुत्र । इसे सौति 
लोमहषणि भी कहते हैं (म. आ. १. १)। 
२. धृतराष्ट्रपुत्र (मः आ. परिः १.४१. पंक्ति, १९ ) | 
उग्रसेन--मीमसेन तथा श्रुतसेन के साथ एक 
पारिक्षितीय तथा जनमेजय का भाई ऐसा इसका निर्देश है। 
यह अश्वमेध कर के पापमुक्त हो गया (रा. ब्रा. १३.५. 
४.३; जनमेजय देखिये )। यह तथा छठा एक नही है। 
२. कश्यप को मुनी से उत्पन्न देवगंधंबो में से एक। 
यह सूर्य का सहचर है। 
३. (सो. यदुः अंधक) आहुक राजा के दो पुत्रों 
में दूसरा | इसकी पत्नी का नाम पद्मावती ( पद्म. भू. ४८. 
५१ )। इसे कंस, सुनामा, न्यग्रोध, कंक, शकु, सुहू, 
राष्ट्रपाल, सृष्टि तथा दुष्टिमान्‌ नामक नो पुत्र, उसी प्रकार 
कंस, कंसावती, केका, शूरभू तथा राष्ट्रपालिका नामक 
पांच कन्याये थीं। यह पांच वसुदेव के देबभागादि नो 
भ्राताओ मै से पांच भ्राताओं की स्त्रियां थीं। उसका 
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ज्ये्ठ पुत्र कंस अत्यंत दुष्ट होने के कारण उसने इसे बैदी 
गहमें रखा था | कंस का कृष्णद्वारा वध होने के बांद 

कृष्ण ने इसे पुनः मथुरा की गद्दी पर बेठाया ( भा. १०. 
४५)। रि 

४. धृतराष्ट्र के शतपुत्रो में से एक (म. आ. परि, 
१.४१, पंक्ति, १९) | 

५. भारतीय युद्ध का दुर्योधनपक्षीय राजा | 

६. (सो. कुरु.) दूसरे जनमेजय का पुत्र (म. आ. 
८९.४८ )॥ 

७, पांडवो में से अर्जुन का पौत्र परीक्षित्‌ उसके चार 
पुत्रों में से एक | जनमेजय का बंधु | 

८. स्वर्भानु का अंशमूत क्षत्रिय (म. आ. ३. १; 
६१, १३ )। 

९, पुष्करमालिन्‌ देखिये। 

उग्रसेना--अक्रूर के स्त्रियों म॑ से एक । 

उग्रहय--राम के अश्वमेधीय धोड़े का रक्षण करने के 
लिये यह लक्ष्मण के साथ गया था ( पद्म. पा. १२) | 

उग्ना-सिंधु दैत्य की माता का नाम (गणेश. २. 

१२४) | 

उग्राय--महिष्रासुर की ओर का एक असुर । 

उग्नायुध--( सो. द्विमीद, ) भागवत के मतानुसार 

चीप का पुत्र | परंतु अन्यों के मतानुसार कृत का पुत्र । 
इसे क्षेम्य नामक पुत्र था | इसने १०१ नीपों का नाश 
किया | इसने आठ हजार वर्षौं तक तपस्या की थी। 
इसे यम ने तत्त्वज्ञान सिखाया ( मत्स्य. ४९. ५८. ६९ )। 
इसने भछाटपुत्र जनमेजय का वध किया था । झंतनु की 
मृत्यु के बाद इसने सत्यवती की मांग की । इससे 
कोधित हो कर भीष्म ने इसका वघ क्रिया (ह. बं. 
१, २०) | 

. ३. धृतराष्ट्र के गतपुत्रो में से एक ( म. आदि. परि, 
१.४१; पंक्ति, १६ ) | 

२. भारतीय युद्ध का दुर्योधनपक्षीय एक राजा, 

४. कणे के द्वारा मारा गया पांडवपक्षीय एक राजा 
(म. क. ४०.४६ ) | यह द्रौपदी स्वयंवर में था (म 
आ. ७७.३ ) | र 

उग्रास्य--महिषासुर के पक्ष का एक दैत्य | इसका 
, वध अंबिका ने किया (मार्क, ८० ) | 


उचथ्य-उतथ्व देखिये | 


७२ 
ड उच्चःश्रचस्‌--एक मद्रुवा राजा । मत्स्यगंधा का 
गषण करनेवाला प्रिता (म. आ, ९४. ६७ ) 


प्राचीन चरित्रकोश 


उत्तश्य 


—— 
२. (सो. कुरु. ) अविक्षित्‌ तथा वाहिनी का है. 
(म. आ. ८९. ४६ )। दु । 
उच्चैःश्रवस्‌ कोपयेय--यह कुरुओं का राजा तथा 
केशिन्‌ का मामा (चै. उ. ब्रा. ३. २९. १-३)| 
. उञ्जयन- विश्वामित्र का पुत्र (म. अनु. ७.५८ कुं ॥ 
उँच्छदृत्ति-एक ब्राह्मण | दारिद्य के कारण इसे 
पेंट भर खाने के लिये भी नहीं मिळता था | -एक दिन 
जब यह भिक्षा के लिये घूम रहा था, तत्र इसे एक सेर 
सत्त मिला । उसमें से अग्नि तथा ब्राह्मण को दे कर वादी 
अपने पुत्रों को समान भाग में बॉट दिया । यह खयं 
खाना शुरू करे इतने म॑ प्रत्यक्ष यमधर्म ब्राह्मणरूप मै 
उसके पास आया तथा खाने के लिये मांगने लगा | 
ब्राह्मण ने अपने हिस्से का सत्त इसे दिया परंतु उसे संतोष 
न हुआ । तब इसने अपने पुत्रादिको के हिस्से का सत्त 


भी इसे दिया । यह देख कर धर्म प्रसन्न हुआ तथा वह. 


इस ब्राह्मण को सहकुटुंब तथा सदेह स्वर्ग में ठे 
गया । आगे चल कर इस पुण्यात्मा के सत्त के जो कण 
भूमिपर गिरे थे उसमें एक नेवला आ कर लोट ल्याने 
लगा । शरीर का जो भाग उस सत्त को लगा, वह एकदम 
सुवर्णमय हो गया । आगे चल कर वह नेवला धर्म के 
यज्ञ में अपने शरीर का दूसरा भाग भी सुवर्णमय हो, 
इस इच्छा से गया परंतु उसकी इच्छा पूरी नही हुई 
(जे. अ. ६६ ) | मोक्षधर्मं कथन के पश्चात्‌, गहस्थाश्रमी 
मानव भी उंच्छत्रत्ति का पालन करने से मोक्ष प्राप्त कर 
सकता है, यह पुरातन कथा भीष्म ने युधिष्टिर को कन की 
(म.शां. २४१-३५३) । कुरुक्षेत्रस्थ उंच्छत्रत्तिघारी सके 
ब्राह्मण के यहाँ व्यक्त पिष्ट में बदन को घोलने से नट 
का अधोग सुवर्णमय हुआ, किन्तु बाकी आधा शरीर 
धर्मराज के यज्ञ में उर्वरित अन्न में घोलने से भी सुवर्ण 
मय न हो सका | इस प्रकार उंच्छत्रत्ति की प्रण 
उल्लेखित है (म. आश्व. ९२-९३) । 

उच्छतत्ति के माने, कपोत के जैसे विनायास मिले हु" 
दाने चून कर जीवन यापन करना । (म.आश्व.१३-९* 

इसे सत्य ऐसा नामान्तर था । इस की पत्नी का ना 
पुष्करमालिनी ( म. झां, २६४.६-७ ). 

उडुपति- अंगिरस कुछ का एक गोत्रकार | 

उतथ्य-अंगिरस का पुत्र। इसकी माता की नाम 
स्वराजू | इसका श्रद्धा नाम भी मिलता है। परशुराम दार , 
पृथ्वी निःक्षत्रिय करने के पश्चात्‌, इसने क्षत्रियों की पुन 
रथान किया इसकी भायो ममता | इसका कनिष्ट 
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बृहस्पति, देवताओं का पुरोहित था । बृहस्पति के ममता 
से बळात्‌ संभोग समय पर, ममता ने अपने देवर बृहस्पति 
से कहा “ मै गर्भवती हूँ | तब कामातुर बृहस्पति आपेसे 
बाहर हो गया | संभोग के लिये गर्भ का भी विरोध देख कर 
उसने गर्म को अन्धा होने का शाप दिया। वह दीर्घतमा 
औतथ्य हो गया ( म. आ. ९८.५-१६; शां. ३२८ )। 
इसकी एक और पत्नी सोमकन्या भद्रा थी। वरुण ने 
उसका अपहरण किया, तब इसने समुद्रशोषण किया 
तथा समुद्र को मरुस्थळ में परिणत कर दिया। सरस्वती 
नदी को जलरहित तथा भद्दशय कर दिया । अन्त में समुद्र ने 
उचथ्य को भद्रा लोटा दी (म. अनु. २५९.९-३२ कुं.) । 
उतथ्य तथा उचथ्य इसके पाठभेद है । मांधाता के 
साथ इसका क्षात्रधर्मं विषय पर संवाद हुआ था-( म. शां. 
९१) जो उतथ्यगीता नामसे प्रसिद्ध है। इसका पुत्र 
शरद्रत्‌। ( सत्यतपस्‌ देखिये ) । 
२, शिवावतार गुहावासिन्‌ का शिष्य | 
उत्कचा, उत्कचोत्कृष्टा वा उत्कटा--कऱ्यप तथा 
खशा की कन्या । 
उत्कळ--( स्वा. उत्तान. ) ध्रव तथा इला का पुत्र 
स्रुव वन में जाने के बाद राज्य इसके पास आया परंतु 
विरक्त होने के कारण इसने उसका स्वीकार नहीं किया 
(मा. ४,१३. ६-१०) | 
२. वृत्रासुरानुयायी असुर । समुद्रमंथन के बाद हुए 
देवदैत्यप्रसंग में इसने मातृगणों से युद्ध किया (मा. 
८.१० )। | 
३. सुद्यम्न के तीन पुत्रों में से एक। इसने उत्कल 
नगरी की स्थापना की (पद्म, सु, ८; ब्रह्म७ )। ` 
उत्कल कात्य--सूक्तद्रष्ठा (ऋ. २.१५-१६ )। 
उत्कला-( स्वा प्रियः ) सम्राज्ञ राजा की पत्नी | 
मरीचि राजा की माता | 
उत्तेक--यह बैद का शिष्य । यह अत्यंत मनोनिग्रही 
था | एकबार जत्र बेद ऋषि यजमानकृत्य के लिये बाहर 
गये हुए थे, तब आश्रम पर देखरेख रखने का काम उन्होंने 
उत्तंक पर सौंपा | बैद के पीछे उसकी पत्नी ऋतुमती हुई । 
तब उत्तंक की परीक्षा देखने के हेतु उसने आश्रम की खियों 
के द्वारा संदेशा भिजवाया, कि गुरुपत्नी का ऋतु व्यथे न 
हो ऐसा काम तुम करो । परंतु उनका निषेध कर उत्तंक ने 
उस प्रसंग का निवारण किया । बैद ऋषि के घर लौटने के 
वाद उसे यह सत्र माळूम हुआ । तत्र किसी मी प्रकार के 
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उत्तक 


मोह से उत्तेक वश नही होता यह देख कर संतुष्ट हो कर 
उसे वरदान दिया । ` 
व उत्तंक को अच्छी तरह पढा कर तरैदने उसे घर जाने के 
लिये कहा | उस समय “ आपको मैं क्या गुरुदक्षिणा 
दु १” ऐसा प्रश्न उत्तेक ने उनसे पूछा। बैदने दक्षिणा 
लेना अमान्य कर दिया । परंतु उत्तक का अत्यधिक 
आग्रह देख कर कहा कि, तुम्हारी गुरुपत्नी को जो चीज 
चाहिये हो, .वह ला कर दो | गुरुपत्नी के पास जा कर 
उत्तेक ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिये! तब उसने कहा 
कि मुझे पौष्य राजा की पत्नी के कुंडल चाहिये। उसने 
षोष्य राजा की पत्नी के पास से वे कुंडल मांग छाये | उन 
कुंडलों पर तक्षक की नजर हे यह पौष्य की पत्नी को 
माळूम था, अतएव कुंडलों को ठीक से सम्हाल्ने की 
सूचना उसने उत्तेक को दी । उत्तेक जब्र कुंडल ले कर जा 
रहा था तब तक्षक उसके पीछे बौद्ध मिक्षु के रुप में जाने 
लगा । जब उत्तक ने वे कुंडल नीचे रखे तत्र तक्षक उन्हें 
पाताल में ले गया | तब उत्तेक पाताल जाने का मार्ग 
इंढने लगा | उस समय इसकी गुरुभक्ति से संतुष्ट हो कर 
इन्द्र ब्राह्मणरूप में इसे सहायता करने आया | उसने बज्र 
की सहायता से इसे मार्ग बना दिया । उत्तेक ने पाताल 
से कुंडल लाये तथा वे बैद भार्या को दिये | कुंडलों के 
वापस मिलने पर भी उत्तक का तक्षक के प्रति क्रोध कम 
नही हुआ । उसका बदला लेने के लिये इसने जनमेजय 
को सर्प सत्र के लिये प्रेरित किया (म. आ. ३; इन्द्र 
देखिये ) | यही कथा केवल नामों के भेद से अन्य स्थानों 
पर भी आई है।यह एक भार्गव था। यह मुनिश्रेष्ठ 
गौतम का शिष्य | विद्याभ्यास समाप्त होने पर गुरु को 
गुरुदक्षिणा के रूप में क्या दूँ, ऐसा पूछने पर इस की गुरुपत्नी 
ने सौदास राजाकी पत्नी के स्वणेकुंडल लाने के लिये 
कहा | सौदास अत्यंत भयंकर तथा मनुष्यमक्षक था | 
परंतु बिना ड्रे उत्तेक उसके पास गया तथा कुंडल मांग- 
ने लगा कुंडल उसके पास न 'हो कर उसकी पत्नी के 
पास थे | इससे उत्तेक सौदास की पत्नी के पास गया तथा 
उससे कुंडल माँग कर अपनी गुरुपत्नी को दिये | 
बाद मै उत्तेक निर्जल मारवाड़ देश में तपश्चयां करने 
चला गया। एक बार श्रीकृष्ण से इसका मिलन हुआ। 
कौरवपांडवो का भारतीय युद्ध में नाश हो गया, यह 
सुनते ही यह कृष्ण को शाप देने लगा। तब तत्त्वकथन 
करते हुए कष्ण ने इसे विश्वरूप दशाया। मरुभूमी में जहा 
इच्छा हो वहाँ पानी प्रास करने का वरदान इसने माँगा । 
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क्क. २”: 
कृष्ण ने कहा कि, मेरा स्मरण करते ही तुम्हें जल प्रात हो 
जावेगा | एक बार ज इसने स्मरण किया, तत्र इन्द्र चांडाळ 
के रूपमें इसे पानी देने आया | परंतु अपवित्र मान कर 
इसने उसका स्वीकार नहीं किया । वास्तव में इन्द्र अस्त 
देने के लिये आया था । जिस जिस समय तुम्हें पानी की 
. आवश्यकता होगी उसी समय इस मरुभूमि में सजल 
मेघ आवेंगेऐसा कृष्ण ने इसे पुनः बर दिया ( म. आश्व. 
५२,५४ ) | इसने धु दैत्य का वध करने के लिये, 
कुवलाश्व नामक राजा को सहायता दी( म. व. १९२.८) 
(२ जनमेजय परिक्षित देखिये)। . 
उत्तम--चाक्षुष मन्वन्तर के ससर्षियों में से एक। ' 
२. एक मनु । ET 
३. ( स्वा.) उत्तानपाद तथा सुरुचि का पुत्र। यह 
अविवाहित था | इसका वध :मृगया में बलाढ्य यक्ष ने 
किया ( भा. ४.८.९; १०.३ )। 
उत्तमा--वर्तमान मन्वन्तर का इक्कीसवा व्यास | 
२. मगध देश के देवदास राजा की पत्नी। यमुना में 
स्नान कर के यह मुक्त हो गई (पद्म, ३.२१६ ) | 
उत्तमोत्तरीय--विसर्गसंघि के संबंध में मत प्रतिपादन 
करनेवाला एक आचार्य ( ते. प्रा. ८.२० ) | 
उत्तमौजस्‌--एक पांचालदेशीय राजपुत्र (म. उ. 
१९७.३ ) | भारतीय युद्ध में यह पांडवा के पक्ष में था 
(म. द्रो. २०.१५३;४ २४,३६; १०५.८१९४) | यह जब 
पांडवों के शिबिर में सो रहा था, तव अश्वत्थामा ने इसका 
वध किया (म, सौ. ८.३:-३३ ) | 
उत्तर विराट तथा सुदेष्णा का पुत्र । इसका दूसरा 
नाम भूमिजय था ( म. वि. ३३. ९ )। यह द्रोपदीस्वयंबर 
सं गया था (म. आ. १७७,८ ) | गायों का समूह जब 
_ दुर्योधन हरण कर ले गया, तव गोपों ने यह वाती उत्तर 
को बताई | विराट अन्य स्थान पर युद्ध में मग्न होने के 
कारण गायों को मुक्त करने की जिम्मेदारी उत्तर पर थी | 
अन्तःपुर में उत्तर ने अपने पराक्रम की स्वयं प्रशंसा की तथा 
खेद्‌ प्रगट किया कि, सारथि न होने के कारण वह युद्ध 
करने नहीं जा सकता | परंतु इसकी परीक्षा लेने के लिये 
द्रौपदी (सरजी ) ने कहा कि, अर्जुन ( बृहुन्नला ) तुम्हारा 
सारथ्य करेगा | इससे उत्तर को मनबूर हो कर युद्ध में 
जाना पड़ा । परंतु रथ में बैठ कर कौरवों की अफाट सेना 
के पास गया नहीं, इतने में ही भयभीत हो कर यह 
बृहन्नला को वापस लौटने के लिये कहने लगा | उस समय 
सिय में की हुईं अपनी प्रशंसा की याद दिलाई । परंतु 
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उत्तर भयभीत हो कर अकेला ही भागने लगा । तब मैं अईन 
हूँ यह बता कर वृहन्नला ने उसे धीरन बँंबाया तथा इसे 
सारथी होने के लिये कह कर स्वयं युद्ध करने लगा | थोड़ी 
ही देर मै अर्जुन ने गायों के सव समूहों को मुक्त कर लिया। 
तद्नंतर उत्तर जयघोष करता हुआ नगर में गया (म.वि.. : 
६२-११ ) | यह भारतीय युद्ध में पांडवों के पक्ष में था। 
इसने काफी पराक्रम दिखाया । परंतु शल्य के हाथों यह 
मारा गया ( म. भी. ४०.४१ ) । उत्तर की मृत्यु के समय 
उसकी पत्नी गर्भवती थी। उसे इरावती नामक कन्या 
हुई । इसीका विवाह आगे चल कर अभिमन्युपुत्र परीक्षित्‌ 
के साथ हुआ | 

२, अषाढ उत्तर पाराशर्य देखिये। 

३. कश्यपकुल का गोत्रकार । 

उत्तरा--सोम की सत्ताइस पत्नियों में से एक। 


२. विराट की कन्या । अजुन ने वृहन्नला के रूप में 
इसे नत्यगायनादिका की शिक्षा दी। गोग्रहणसमय पर 
जो पराक्रम अजुन ने दर्शाया, उसके लिये विराट ने इसे 
अजुन को देने की इच्छा दर्शाई थी। परंतु अजुन ने 
अभिमन्यु के लिये इसका स्वीकार किया । जत्र भारतीय 
युद्ध में अभिमन्यु की मृत्यू हुई, तब यह गर्भवती थी। 
अश्वत्थामा ने पृथ्वी को निष्पांडव करने की प्रतिज्ञा कर 
ऐपिकास्र छोडा म. सौ.१५.३१ ) । कृष्ण ने उस समय 
इसके गर्भ का रक्षण किया । इसका पुत्र प्रीक्षित्‌ ( म. 
वि. ११.१८; भा; १.८.१५ )। 

उत्तान आंगिरस--संभवतः एक आचार्य ( पं. ब्रा. 
१,८.११; ते. ब्रा. २.३.२.५ ) 

उत्तानपाद्‌--सायंभुव मनु के शतरूपा से उत्पन्न 
पुत्रों में कनिष्ठ ( मत्स्य. ४)। इसे सुद्धता या सुनीति 
और सुरुचि ये दो स्त्रियां थीं। सुनीति से कीर्तिवान एव 
श्रुव तथा सुरुचि से उत्तम इस तरह इसके तीन पुत्र 
(भा. ४.८) | सुरुचि इसे बहुत प्रिय थी (धुव देखिये )। 
स्वायंभुव मन्वंतर में प्रजापति अत्रि ने इसे दत्तक .लियीं 
था। इसे सुद्ृता से चार पुत्र और दो पुत्रियां & | 
उनके नाम १. ध्रुव, २. कीर्तिमान, ३. आयुष्मान, “ 
वसु तथा १. स्वरा, २. मनस्विनी (ब्रह्माण्ड, २-२६-८५ 
९०; ह. वे. १.२; धुव देखिये ) । ज 

उत्तानबद्दि- (स्‌, ) शर्याति राजा के तीन पुत्री 1 
ज्येष्ठ। 

उत्पलु--विद्ल देखिये | 
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उत्साह 


उत्साह--श्गुवेश में श्री का पुत्र ( भगु देखिये )। 

उद्घ्सेन वा उद्वस्वन- ( सो. अज, 
का पुत्र | इसका पुत्र भल्लाट | 

उद्ग्र-महिषासुरानुयायी एक असुर | 
उदगग्नज--कश्यपकुल का गोत्रकार ऋषिगण | 
उदक--उत्तेक का पाठभेद | 

उदंक शोल्वायन--प्राण तथा ब्रह्म एक ही हैं ऐसा 
इसका मत था (वृ. उ. ४.१.३ ) | सत्रमें दशरात्र ऋतु ही 
मुख्य भाग है ऐसा इसका मत है (तै, सं. ७.५.४.२) | 
यह विदेह देश के देवरांति बृहद्रथ जनक का समकालीन 
रहा होगा । 

उद्मय आत्रेय--अंग वैरोचन का पुरोहित ( ऐे. ब्रा. 
८.२२ )। 

उद्यन- ( सो. कुरु. भविष्यं. ) मत्स्य तथा विष्णुमता- 
नुसार शतानीकपुत्र । 

२. ( रिझु. भविष्य. ) विष्णुमतानुसार दमक का पुत्र । 
वायु तथा ब्रह्मांड मतानुसार इसे उदायिन्‌ कहा गया है | 
भविष्य में उदयाश्व ऐसा पाठ हे । इसने गंगा के किनारे 
पुष्पपुर स्थापित किया । पुष्पपुर को पाटलिपुत्र एसा नामां- 
तर युगपुराण में दिया है | 

उद्यसिंह--देशराज को देवकी से उत्पन्न पुत्र। 

उद्याश्व वा उद्यिन्‌--(.२ उदयन देखिये ) । 

उद्र शाडिल्य--अतिघन्वन्‌ शौनक का शिष्य (छां, 
उ. १.९.३; वं. ब्रा. २) । 

२. इंद्रसभा का एक महर्षि (म. स. ७.११ )। 

उद्रेण- विश्वामित्र कुल का गोत्रकार | 

उदके--१० विदूरथ देखिये । या 
उद्ळ--विस्वामित्र कुछ का सामद्रश्ट (पं, ब्रा. 
१४,११.३३ ) | 

उद्वहि--कश्यपकुलोत्पन्न शंडिळ शाखा का एक 
ऋषि । 

२. विश्वामित्र गोत का ऋषि | 

उदान--ठ॒षितदेवों में से एक | 

उदापेक्षिन--विश्वामित्र के पुत्रों में से एक | _ 

उदारधी---प्राचीनगम और सुवचौ का पुत्र । इसकी 
स्री भद्रा । इसे दिवेजय और रिपुंजय नामक दो पुत्र थे। 
पूर्वजन्म में यह इंद्र था (ब्रह्माण्डः २.२६. १००-११०)। 

उदारवसु वा उदावखु--( सू. मिमि. ) मिथि जनक 
का पुंत्र | इसका पुत्र नेंदिवर्धन | 


प्राचीन चरित्रकोंश 
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उदासीन- ( सो. वृष्णि. ) मत्स्यमतानुसार वसुदेव 


) विष्वक्‌सेन तथा देवकी का पुत्र | 


२. ( शिश्यु. भविष्य. ) मत्स्यमतानुतार वंशक का पुत्र | 
उढुंबर- विश्वामित्र कुछ का एक गोत्रकार | 
ड्द्गातू--( स्वा. प्रिय. ) प्रतीह और सुवर्चला के 
तीन पुत्रों में से एक । यह यज्ञ कर्म निपुण था । यह नाम 
मुळ भागवत में नहीं है; परंतु प्रतिहत्रोदि कहे जाने के 
कारण आदिपद के द्वारा इसका स्वीकार टीकाकार करते 
हे (भा. ५.१५.५ )। 
उद्गाह--वसिष्ठगोत्र का एक ऋषिगण । उद्गाठ ऐसा 
पाठभेद है | 
उद्गीथ--स्वायंभुव मन्वंतर में मरीचि ऋषि को 
उणा से उत्पन्न छः पुत्रों में दूसरा | आगे चल कर दूसरे 
जन्म में कृष्ण के बंधुओं में से एक हुआ | 
२. ( स्वा. प्रिय. ) भूमन्‌ को ऋषिकुस्या से उत्पन्न पुत्र। 
३. (स्वा. नाभि. ) विष्णुमतानुसार भुव का पुत्र। 
उद्गाट--उद्राह देखिये । 
उद्दल--व्यास की यजुः शिष्यपरंपरा में वायुमता- 
नुसार याज्ञवल्क्य का वाजसनेय शिष्य | 
उद्दाळ--विश्वामित्रकुल का गोत्रकार एबं प्रवर । 


उद्दालक--एक आचार्य । आपोद धोम्य का शिष्य । 
एक समय इसे शुरु ने पानी ( खेत का ) रोकने के लिये 
कहा; पर इसे पानी को रोकते नहीं बन रहा था। तत्र 
इसने खुद ही नीचे सो कर पानी रोका । गुरु को खोज करते 
समय यह पता लगा । तब उन्होंने आरुणि पांचाल्य का 
नाम उद्दालक रखा (म. आ. ३.२०-२९) । इसे 
कुशिक की कन्या से श्‍वेतकेतु और नचिकेतस्‌ दो पुत्र तथा 
सुजाता नामक पुत्री उत्पन्न हुई । सुजाता कहोल को ब्याही 
गयी थी । इसका पुत्र अष्टावक्र था ( म. व. १३२ )। एक 
निपुत्रिक ब्राह्मण ने इसकी स्त्री पत्रोत्पादनार्थं मांगी । 
इवेतकेतु को यह सहन न होने के कारण उसने नियम 
बनाया कि, सत्री को केवळ एक ही पति होना चाहिये ( म. 
आ. ११३) । इस में सत्तासामान्य नामक दिव्यदृष्टि 
निर्माण हुई थी; इस कारण यह हमेशा समाधिसुख में 
रहता था । इसका शरीर सूर्य किरणों से शुष्क हो कर यह 
ब्रह्मरूप हुआ । इसका शब चासुँडा देवी ने खड्ग तथा 
खट्वांग में भूषण के समान धारण किया (यो. बा. ५.५१- 
५६५ चंडी देखिये )। 
उद्दालक आदाणि--अभ्यास्मविद्या का प्रसिद्ध 
आचार्य । यह अरुण औपवेशि गौतम का पुत्र तथा शिष्य 
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था (बृ. उ. ६. ५. रे )। इसका पुत्र श्वेतकेतु 

(बृ. उ.६.२.१; छौं, उ. ६.१.१ ) | पतच का इसकी 
गुरु था । इसने याशवल्क्य को अध्यात्म संबंधी कुछ, 
प्रश्न पूछे थे | याञ्चवल्क्य ने जिनके उत्तर विस्तृत रूप से 
दे उसे चुप कर दिया ( बृ. उ. ३.७ ) । एक याशवल्वय 
इसका शिष्य भी था (बृ. उ. ६.५.३ ) | 

इसकी ब्रह्मविद्या की परंपरा ब्रह्मा से है| इसे इसके 
पिता से ही ब्रह्मविद्या मिली थी (छां. उ. ३.११, 
४) बडे बडे ज्ञानी लोग मी अध्यात्मविद्या संपादनार्थ 
इसके पास आते थे । इंद्रद्म'न, सत्ययज्ञ, जन तथा बुडिल 
इसके पास अध्यात्मविद्या सीखने के लिये आये थे ( छां. 
उ. ५.११.१-२ )। इसके कुल के मनुष्य विद्वान्‌ थे ऐसी 
उस समय ख्याति थी | इसने इवेतकेतु को सिखाया 
हुआ तत्त्वज्ञान प्रसिद्ध है (छां, उ. ६. १; च्वेतकेतु 
देखिये ) । 

इसका उल्लेख अन्यत्र भी आता हे । राज्याभिषेक 
के समय कहे जाने वाले मंत्रों के संबंध में इसका मत सर्व- 
मान्य है (ए, ब्रा. ८.७) | | 

उद्दालकायन- जाबालायन का शिष्य (बृ. उ. ४. 
६. २)। 

उद्दालकि- अत्रिकुल का एक गोत्रकार । 

उद्दिष्ट वेवस्वत मनु का पुत्र | 

उद्धत--एक राक्षस का नाम। यह शुकरूप में आया 
था | तब विनायक ने इसका वध किया | 

उद्धव--( सो. यदु. ) देवभाग का पुत्र । इसकी 
माता का नाम कंसा | चित्रकेतु तथा बृहट्टळ इसके दो 
ज्येष्ठ बंधु थे (भा. ९.२४.४० ) | इसने बृहस्पति से 
नीतिश का अध्ययन किया | यह कृष्ण का प्रिय मित्र 
था | इसे यादव मंडली में मान प्राप्त था। श्रीकृष्ण ने 
एक बार अपना संदेशा इसे दे कर नंद, यशोदा और 
गोपियों का समाधान करने के लिये भेजा था। 

न के नाश के बाद श्रीकृष्ण भी निजधाम 
जायेंगे यह जान कर इसे बहुत दुःख हुआ । कृष्ण ने इसे 
बदरिकाश्रम जाने कहा किंतु अत्यंत प्रेम के कारण कुष्ण 
के पीछे पीछे यह सरस्वती नदी के तट पर गया | 
इष्ण एक वृक्ष को टेक कर अकेले बैठे थे। उद्धव को 
देख कर कृष्ण ने कहा-“ तुम्हे क्या चाहिये वह मैं 
जानता हूँ | तू बसु नामक देव का अवतार है | पहूले 
पहल सृष्टि उत्पन्न करने वाले वसु के यज्ञ में मझे 
करने के लिये तुमने मेरा पू ता 

उसन मरा पूजन किया था । यह तेरा 
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अंतिम जन्म है । ठम ने मेरी कृपा संपादन की, इसलिये ् 
मैं तुम्हे सर्वश्रेष्ठ आत्मज्ञान बताता हूँ । ऐसा कह क्र 
उद्धब को कृष्ण ने आत्मानात्मविवेक बताया | यही 
उद्धवगीता तथा अवधूतगीता नाम से प्रसिद्ध है 
(भा, ११. ७-२९ )। तब उद्धव ने आनंदमिश्रित 
दुःख से उसकी प्रदक्षिणा कर बदरिकाश्रम के लिये गमन 
किया तथा वहां नरनारायणआश्रम में रह कर लोक- 
हितार्थे बहुत तप किया | फिर विशाला को (वद्रिकाश्रम) 
जा कर मोक्ष प्रात्त किया (भा. ११. २९. ४७)| 
श्रीकृष्ण उद्धव को अपने से अणुमात्र भी कम नहीं 
समझते थे तथा आत्मज्ञानोपदेश करने के लिये ही 
उद्धव को उन्होंने अपने पीछे रख छोड़ा था ऐसा 
झुकाचायं ने बताया है (भा. ३. ४. ३०-३१) 
उद्धव द्रोपदीस्वयंवर के समय वहां उपस्थित था| 
(म, आ. १७७. १७) 

२. (सो. पुरूरवस्‌) मत्स्यमतानुसार नहुप का पुत्र । 

उद्यान--( सो.) भविष्यमतानुसार शतानीक का 
पुत्र | 

उद्दछायन--कश्यपकुल का एक गोत्रकार | 

उन्नत--चाक्षुष मन्बंतर के ससतर्पियो मं से एक। 

उन्नाति--दक्ष और प्रसुति की कन्या । धर्म की स्त्री | 

उन्नाद--कृष्ण एवं मित्रविंदा का पुत्र | एक महारथी। 

उन्मत्त--अष्टभैरवों में से एक | 

२. अंगराज मायावमंन्‌ तथा प्रमदा का पुत्र ( भवि. 
प्रति. ३.३१ ) 

३. रावण का भ्राता । गवाक्ष कपि ने इसका वध 
किया ( वा. रा. यु. ७०.६५-७४ ) | 

उपकीचक--सूताधिप केकय एवं माळवी के पुत्र तथा 
कीचक के कनिष्ठ माई ( म. वि. १५, परि. १०१९-९५ 
२७) भीम ने कीचक के बाद इनका बध किया ( म. वि 
२२. २५) । - 

उपकेतु--एक व्यक्ति का नाम ( क. सं. १३.१ )। 

उपकासेळ कामळायन- कमलपुत्र उपकोसळं | 
सत्यकाम जाबाल के घर बह्मचर्य का पालन करते ई 
अध्ययन करने के लिये रहा | बारह वर्षा के वार सर्य 
काम ने अन्य शिष्यों का समावर्तन कर स्वण्ह जाने 
अनुमति दी परंतु उपकोसल का समावर्तन नहीँ किया । 
तब सत्यकाम की स्त्रीने उससे कहा कि इस ब्रह्मचारी ने 
अग्नि की सेवा उत्तम प्रकार से की है| अभि हम 
दोष न दे इसलिये आप इसे ब्रह्मज्ञान बताइये | परंतु इस 
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ओर ध्यान न दे, सत्यकाम यात्रा करने चला गया | तत्र 
मानसिक दुःख के कारण, उपकोसळ ने अन्न वर्ज्य किया। 
इस व्रह्मचारी का तप और उसकी सेवा को ध्यान में 
रख कर तीन अभि, इसे ज्ञान देने के लिये प्रगट हुए | 
तीनों अभियों ने इसे बताया कि प्राण, सुख तथा आकाश 
ये प्रत्येक ब्रह्म है । उपकोसल ने कहा ' प्राण ब्रह्म कैसे है 
यह मुझे समझ गया; परंतु सुख और आकाश के संबंध 
मे मुझे समझ में नहीं आया। इस पर अगि ने योग्य 
उत्तर दे कर उसका समाधान कर अपना स्वरूप भी उसे 
समझा दिया । उन्होंने अंत मं कहा * उपकोसल | यह 
हमारी विद्या तथा आत्मबिज्ञा हम ने तुम्हें बताई। ब्रह्म- 
वेत्ता का अगला मार्ग तुग्हारे आचार्य बतायेंगे | कुछ दिनों 
के बाद आचार्य आये और शिष्य का मुखावलोकन कर 
कहा--“ मेरे बच्चे ! ब्रह्मज्ञानी के मुख की तरह तेरा 
मुख दिखाई देता है; तुझे किसने ज्ञान दिया?” उप- 
कोसल ने बताया कि, अभि ने मुझे ज्ञान दिया | तब गुरु 
ने उपदेश दिया ( छां. उ. ४.१०.१; १४.१ ) । 
उपक्षत्र--( सो. वृष्णि. ) विप्णुमत में श्वफल्क का 
पुत्र । 
उपगह्न- विश्वामित्र का पुत्र (म. अनु. ७.५६ कुं.) | 
उपशु--वसिष्ठकुलोत्पन्न एक ऋषि । 
२. ( सू. निमिः ) विष्णु मतानुसार सात्यरथिपुत्र। 
उपशुप्त--( स्‌. निमि.) भागबतमतानुसार उपशुरु 
जनक का पुत्र । 
डपशुरु- ( सु; निमि. ) सत्यरथ का पुत्र। इसका पुत्र 
उपगुप्त । 
उपगु सौश्रवस-कुत्स औं का पुरोहित । इसने 
इंद्र को हवि दिया इसलिये यजमान ने इसका वध किया 
(पं. ब्रा. १४.६.८) | - 
उपचित्र--( सो. कुरु.) भ्रृतराषट्रपुत्र। भीम ने 
इसका वध किया ( म. द्रो. १११. १८) | र 
उपचित्रा--( सो. दृष्णि. ) बसुदेव की मदिरा से 
उत्पन्न कन्या | 
उपजंघानि--सनार देखिये । 
| उपदानवी--मयासुर की तीन कन्याओं में से ज्येष्ठ। 
हिरण्याक्ष की स्त्री । 
२. सद्‌ की कन्या । इसका पुत्र दुष्यंत ( ब्रह्माण्ड, 


२, ( सो. द्ृप्णि, ) अक्रूर का पुत्र । 
३. रुद्रसावर्णि मनु का पुत्र । 
उपदेचा--देवक की कन्या | कृष्ण के प्रिता वसुदेव 
की स्त्री | इसे कल्प, वर्ष आदि इस पुत्र थे । 
उपनंद्‌--नंद का मित्र तथा हस्तक | 
२, वसुदेव तथा मदिरा का पुत्र | 
उपनंदक--( सो. कुरु ) धृतराष्ट्र का पुत्र । 
उपनिधि-विष्णुमतानुसार वसुदेव की, भद्रा से उत्पन्न 
कन्या | 
उपबहण--नारद देखिये | 
उपबिंदु--अंगिराकुछ का एक गोत्रकार । 
उपबिबा- ( सो. दृष्णि, ) वायुमतानुसार वसुदेव की, 
भद्रा से उत्पन्न कन्या । 
उपभंग--( सो. यदु. ) श्वफल्क का पुत्र । 
उपमन्यु वासिष्ठ--मंत्रदष्टा (ऋ ९.९७.१३- 
१५ ) | वसिष्ठकुलोत्यन्न व्याघ्रपाद का पुत्र | इसका कनिष्ठ 
बंधु धौम्य । इसका आश्रम हिमालय पर्वत पर था। इसकी 
माता का नाम अंबा था | उपमन्यु आपोद (आयोद) धोम्य 
ऋषि का शिष्य । धोम्य ने उपमन्यु के उदरनिर्वाह के 
साधन भिक्षा, दूध, फेन आदि बंद किये । अंत में प्राण 
के अत्यंत व्याकुळ होने पर इसने अरकदृक्ष क पत्तों का 
भक्षण किया । जिसके कारण वह अंधा हुआ तथा कु 
में गिर पड़ा । गुरुजी शिष्य को हूंढने के लिये निकले, 
तथा वन में आ कर उपमन्यु को कई वार पुकारा । गुरुजी 
के शब्द पहचान कर उपमन्यु ने अपना सारा वृत्तांत कहा । 
तत्र गुरुजी ने इसे अश्विनीकुमारों की स्तुति करने को कहा | 
स्तुति करते ही अश्विनीकुमारों ने प्रसन्न हो कर इसे 
एक अपूप भक्षण करने दिया । परंतु इसने गुरु को प्रथम 
अर्पण किये बिना उसे भक्षण करना अस्वीकार कर 
दिया । उपमन्यु को किसी मी प्रकार के मोह के वश न 
होते देख, वे उस पर बहुत संतुष्ट हुए। अश्विनीकुमारों 
ने उसे उत्तम दृष्टि दी । गुरु भी उस पर प्रसन्न हुए ( म. 
आ. ३.३२-८४)। 
बचपन में एक बार उपमन्यु दूसरे मुनि के आश्रम 
में खेलने गया । बहा इसने गाय का दूध निकालते हुए 
देखा | बचपन में एक बार इसके पिता एक यज्ञ मे 
उसे ले गये, जहाँ इसे दुग्धप्राशन करने मिला था। 


६.२५ )। इस कारण इसे दूध का गुण तथा उसकी मिठास मा 

३ विदर्भ न अनु, १४. ११७-१२० )। लिंग एवं शिव 
- त्नी। नामान्तर मोजा | थी (म. अनु. 

उपर ठो ) देवक का पुत्र । पुराण में ऐसा दिया है कि, जब वह मामा के घर गय 
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करने मिला था ( लिङ्ग, १-१०७; 
शिव. वाय. १-३४.२५ ) | घर आ कर उपमन्यु माता स 
दूधे मांगने लगा । मां ने आटा पानी में प्रो कर दिया 
जिस कारण उसे बहुत खराब छ्गा। माँ न स्नेहपूर्वक 
उपमन्यु पर हाय फेरते हुए कहा कि, पूर्वजन्म में शंकर बग 
आराधना न करने के कारण, दूध मिलने इतना दव अपने 
अनुकूल नहीं है । शंकर कैसा है, उसका ध्यान किस तरह 
करना चाहिये, इत्यादि जानकारी उसने माता से पूछी-। 
माता को प्रणाम कर वह तपस्या करने चला गया | 
वहां दुसर तपस्या कर शंकर को उसने प्रसन्न किया प्रथम 
शंकर ने इंद्र के स्वरूप में आ कर कहा कि, मेरी आराधना 
करो; परंतु उसे शंकर के अभाव में देहत्याग की तयारी 
करते देख शंकर ने प्रगट हो उसे अनेक बर दिये। 
क्षीरसागर दिया तथा गणों का अधिपति नियुक्त किया | 
उसने शंकर पर अनेक स्तोत्र रचे । उसने आठ ईंटों का 
मंदिर बना कर मिट्टी के शिवलिंग की आराधना की, तथा 
पिशाचों द्वारा लाये गये विश्नों पर भी उसने तप को भंग 
नहीं होने दिया ( शिव. वाय. १.३४ )। यह शैव था। 
इसने कृष्ण को शिवसहखनाम बताया (म. अनु. १७ )। 
तथा पुत्रप्रात्ति के लिये तप करने जब कृष्ण आया, तत्र 
उसे शैवी दीक्षा दी । हिमवान्‌ पर्वत के आश्रम में अंत 
में यह अत्यंत जीणेवस्र ओढ कर रहता था। इसने जटा 
मी धारण की थी | यह कुतयुग में हुआ था (म. अनु. 
१४-१७; शिव. उमा. १ ) | शंकर के बताये अत्यंत विस्तृत 
शैवसिद्धात को इसने ऊरु, दधीच तथा अगस्त्य इनके 
हे में कर समाज में प्रसिद्ध किया ( शिव. वाय. 
३२२ )| : 


२. नंदिकेश्वरक्ृत कारिका ग्रेथ पर व्याप्रपद के पुत्र 
उपमन्यु की टीका है। इस टीकाकार ने अपनी 
"अपनी टीका में इस कारिका के बारे में यह 
विवरण दिया है कि, शिव ने अपने डमरू के सिप 
( बहाने ) सनक, सनंदन, सनातन, सनत्कुमार इत्यादि 
ऋषियों के तथा नंदिकेश्वर, पतंजलि, व्याप्रपाद आदि 
भक्तों के लिये चौदह सूत्रों के द्वारा ज्ञान प्रगट किया। 
परंतु उन मै से केवळ एक नंदिकेश्वर को इन सूत्रों का 
तत्राथ समझा, तथा उसने इन छब्बीस इलोकां की 
काशिका रची ( शिवद्त्त-महाभाष्य' पृछ ९२ देखिये )| 
व्याकरण संबंधी माहेश्वर के चौदह वर्णसूत्र प्रसिद्ध 
पे महेश्वर ने डमरू बजा कर पाणिनि बो द्यि 

प्रसिद्धि हे । इन सूरचो का कुछ गृढाथे हे, ऐसा 


- था, तब इसे दुग्धप्राशन 


प्राचीन चरित्रकोश 


उपर्चर वसु 

Po SS नालालाम 
नंदिकेश्वस्काशिका से पता चलता है। शेखर के रचयिता 
नागेशभट्ट ने नंदिकेश्वर काशिका को प्रमाण मामा है 
इस बात से पता चल जायेगा कि उपमन्यु, पाणिनि तथा 
पतंजलि के पश्चात्‌ का रहा होगा। व्याप्रपाद ( उपमन्यु 
का पिता), नंदिकेश्वर तथा पतंजलि समकालीन थे 
ऐसा प्रतीत होता है । परंतु काळ की दृष्टि से सारे उपमन्यु 
एक है यह कहना असंभव लगता है। इसके द्वारा 
लिखे ग्रन्थ, १. अर्धनारीस्वरा्टक, २. तत्त्वविमर्षिणी, 
३. शिवाष्टक, ४. शिवस्तोत्र ( वृहत्स्तोत्र रत्नाकर में छपा 
है), ५. उपमन्युनिरुक्त ( ८. ८. ) हैं । इसने एक स्मृति 
की भी रचना की थी, ऐसा स्थान स्थान पर आये वचनों 
से पता चलता है। 

३. वेद ऋषि का शिष्य | 

४. कृष्णद्रैपायन व्यास का पुत्र, शुकाचार्य का बंधु | 

७. इंद्रप्रमतिपुत्र वसु का पुत्र ( ब्रह्माण्ड, ३.९.१० ) | 
यह ऋग्वेदी श्रुतर्षि मध्यमाध्वर्यु भी था | 

उपमश्चवस्‌--मित्रातिथि का पुत्र (त्र, १०.२३.७) | 
सित्रातिथि की मृत्यु के बाद कवष ऐलूष इसका सांत्वन 
करने आया (ऋ १०.३३ ) | इसी सूक्त मे कुरुश्रवण 
त्राधदस्यव की दानस्तुति है । कुरुश्रवण त्रासदस्थव तथा 
मित्रातिथिपुत्र उपमश्रवस्‌ का कोई संबंध रहा होगा ऐसा 
नहीं लगता ( सायणभाष्य व त्रृहदे- ) | 

उपयाज--कश्यपगोत्रोत्पन्न ऋषि ( द्रुपद देखिये ) | 

उपयु--प्रराशरकुल का गोत्रकार | 

उपरिचर वसु--( सो. त्रद्ष.) यह कुरुवंश के 
सुधन्वा की शाखा के कृतयज्ञ या कृति का पुत्र है ( सुध- 
न्वन्‌ देखिये) । इसने यादवों से चेदि देश जीत लिया 
तथा चेद्योपरिचर अर्थात्‌ चेद्यो का जेता यह नाम खयं 
लिया ( वायु- ९४; ब्रह्माण्ड, ३. ६. ८; ह. वं. १. २०; 
ब्रह्म, १२; म. आ. ५७) । उपरिचर इसकी पदवी 
तथा वसु इसका नाम है। उपरिचर शब्द की भाँति ही 
अंतरिक्षग, आकाशस्थ, ऊर्ध्वचारी आदि शब्द इसी 
लिये प्रयुक्त हैं। यह सदा विमान में बैठ कर आकाश 
में विचरण करता था, एसा इसके वारे में वर्णित हैं। 


-इसके गले में इंद्रमाला के कारण इसे इंद्रमाली कहते न | 


इसकी स्त्री गिरिका | इसने तप कर इंद्र को सं 
किया | इंद्र ने इसे स्फ़टिकमय दिव्य विमान दिया तथा 
जिसके कमल कभी नहीं मुरझायेंगे एसी इंद्रमाला नामक 
वैजयंती अर्पण की और कहा कि, तुम्हे एथ्वी पर धर्मो 
चरण करने के बाद पुण्यलोक प्राप्त होंगे; इस 
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चेदि देश में वास्तव्य कर | वैजयंती के प्रभाव से युद्धभूमि 
में शास्त्रा के व्रण होने का डर नहीं था | 
इंद्र ने तत्पश्चात्‌ साधुओं के प्रतिपालनार्थ बॉस की 
छडी दी। संवत्सर की समाप्ति के दिन राजा ने उसका 
थोडा हिस्सा जमीन में गाड़ दिया, तभी से यह रीति 
राजाओं में अमी भी रूढ है । वर्षप्रतिपदा के दिन इसे 
छड़ी को वस्त्रभूपणों से सुशोभित कर, तथा शंधपुष्पों से 
अलंकृत कर उच्चस्थान पर आरोहित करते हे राजा वसु 
के प्रीत्यर्थ हंस रूप धारण किये इश्वर की इस यष्टि द्वारा 
राजा लोग बडे आदर से विधिपूर्वक पूजा करते है । इस 
उत्सव की प्रमा राजा ने फैलाई, यह देख इंद्र ने एसा 
बर दिया कि जो राजा चेदिराजा की तरह मेरा उत्सव 
करेगा, उसके राज्य में अखंड लक्ष्मी का वास होगा तथा 
जन संतृष्ट रहेंगे। | 
नगर क पास से बहनेवाली शुक्तिमती नदी को 
कोलाहल नामक पर्वत रोक रहा है, यह देख राजा ने 
पर्वतपर एक पदप्रहार किया तथा उसम एक विवर निर्माण 
कर, नदी के लिये मार्ग बना दिया । पर्वत की उतनी 
संगति के कारण नदी को एक जुडवा ( एक पुत्र एवं एक 
पुत्री ) हुआ। नदी ने कृतज्ञ हो, पुत्र तथा-पुत्री राजा को 
अर्पण की। राजा ने पुत्र को अपना सेनापति बनाया 
तथा उस पुत्री के साथ पाणिग्रहण किया। यही गिरिका 
थी । वह शीघ्र ही नवयुवती हुई परंतु ऋतुदान के दिन 
राजा को पितरों ने मृगया हेतु बन में जाने की आज्ञा दी । 
आज्ञानुसार राजा मृगया हेतु गया। परंतु अत्यंत कामो- 
त्सुकता के कारण उसका रेत रखलित हुआ, जिसे उसने 
एक दोने में रखा तथा एक स्येन पक्षी को अपनी भार्या 
के पास ले जाने को कहा। वह पक्षी ले कर जा रहा था 
कि, राह में एक दूसरे बुभुक्षु च्येन पक्षी ने उस पर हमला 
कर द्या । इस संघष में वह दोन यमुना नदी मे गिर 
पड़ा तथा अद्रिका नामक मत्स्यी को मिला | यह मत्स्यी 
एक झापश्रष्ट अप्सरा थी। दस महीने के बाद एक धीवर 
के द्वारा पकडी गयी । उसे काटते ही पेट से एक लडका 
एवं एक लडकी निकली । तब घीवर,उन्है राजा के पास 
ले गया तथा सारी कथा कह सुनाई । राजा ने लड़के का 
नाम मत्स्य रख, उसे अपने आप रखा तथा लडकी एक 
धीवर को दे कर उसका लालनपालन करने की आज्ञा दी | 
यही सस्यवती ( मत्स्यगंधा ) है | 
उपारिचर बसु के पांच पुत्र थे। बृहद्रथ, मत्यम्रह, 
कुशांब, मणिवाहन ( मावे ) तथा यदु | इसने अपने 
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उपरिचर वसु 


पुत्रों को अलग अलग राज्य दिये ( म, आ. ५७, २८- 
२९ )। इसके पुत्रों में मत्स्य तथा काली नाम हैं । बृहद्रथ 
ने मगध में बाहँद्रथ कुछ की स्थापना की। कुझांत्र को 
( मणिवाहन ) कोशांवी, प्रत्यग्रह को चेदि, यदु को 
करूप तथा पांचवे मावेछ को मत्स्य देश मिला ( म. द्रो. 
९१ ) | यह पूर्व जन्म में अमावसु पितर था। 


एक समय इंद्र तथा महपियां का यज्ञ में, पशुहिंसा 
विहित या अविहित है इस पर विवाद हुआ। इतने में 
वहाँ उपरिचर वसु का आगमन हुआ । सत्यवक्ता होने के 
कारण इस से विवाद का निर्णय पूछा गया । इसने इंद्र 
का पक्ष ले कर पशुवध के अनुकूल मत दिया । तब 
ऋषियों ने शाप दिया कि, तुम्हारा अधोलोक में पतन 
होगा | शाप मिळते ही यह रसातळ में पतित हुआ 
( मत्स्य. १४२ ) । महाभारत में यह वाद, अजवध 
करना चाहिये या वीज उपयोग मं लाना चाहिये, ऐसा 
था । उस समय उपरिचर वसु अंतरिक्ष में मागक्रमण 
कर रहा था। तब ऋषियों ने निर्णयार्थं इसे बुलाया । 
दोनों पक्षों की वात समझ लेने पर, वसु ने देवताओं का 
पक्ष लिया तब ऋषियों ने शाप दिया कि, चूँकि दवता- 
ओं का पक्ष ले कर तुमने अन्त भाषण किया है, इसलिये 
तुम्हें पृथ्वी के गर्म में प्रवेश करना पड़ेगा | तदनुसार यह 
राजा अधोमुख हो एथ्वी के विवर में घुसा। परंतु नर- 
नारायण की कुपा से नारायण का मंत्र जप कर, तथा 
पंचमहायज्ञ कर इसने नारायण को संतुष्ट किया । अंत 
में विष्णु की आज्ञानुसार गरुड ने आ कर इसे शापमुक्त 
किया तथा पहले की तरह इसे अंतरिक्ष में मार्गक्रमण 
करने के लिये समर्थ बनाया । यह बृहस्पति का पट्ट- 
शिष्य हुआ । उसके पास से इसने चित्राशिखंडी संज्ञक 
सप्तर्षियों द्वारा रचित शास्त्र का अध्ययन किया | इसने _ 
अश्वमेध यज्ञ किया, जिसमें बृहस्पति ने होतृत्व स्वीकार 
किया था | इसमें पशु वघ नहीं हुआ । इसे यज्ञ में इसे 
नारायण ने प्रत्यक्ष दशन दिया | इस निष्ठावान राजा को 
महीतल छोड़ने पर तत्काल परमपद प्राप्त हुआ ( म. शां. 
३२२-३२४) | अद्रिका नामक अप्सरा के साथ एक 
बार यह विमान पर से जा रहा था | सोमपट्ट में रहने 
वाले पितरों की मानसकन्या अच्छोदा ने, इसे देख कर 
इसे अपन! पिता माना, तथा इसने मी उसे कन्या रूप . 
प स्वीकार किया । यह देख कर उसके पिता ने इसे शाप 
दिया कि तुम इस अप्सरा सहित पृथ्वी पर जाओगे तथा 
तुमसे यह कन्या होगी । यह सुनते ही बसु ने उसके 
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चरण. पकड लिये। तब उन्होंने कहा कि, उम I 
झतयज का पुत्र हो कर मगबदाराघना कर वैकुंठ पद प्रात 
करोगे तथा अच्छोदा; अद्विका के उदर से काली नाम सें 
जन्म लेगी । यही सत्यवती है (स्कंद २.९.४७; 
मस्य. ५० ) | र तक 
उपरिबञ्चव--शान्त्युदक करते समय कानसा मत्र 
` प्रयुक्त करना चाहिये, इस विषय में इसका मत भिन्न है 
(कौ. सू. ९.१० ) | उसी तरह, प्रेत किस तरह रखना 
चाहिये, इस विषय पर इसका मत पितृविधि में लिखा 
हुआ है (कौ. सू. ८०.५४ ) | 
उपरिमंडळ--मृगुकुल का एक गोत्रकार । परिमंडळ 
ऐसा पाठ है। ुँ / 
उपलप--वसिष्ठ गोत्र का ऋषिगण। 
उपलंभ--( सो. वृष्णि. ) अक्रूर का रत्ना उर्फ शैन्या 
से उत्पन्न पुत्र ( मत्स्य, ४५.२९ )। 
उपलोम--वसिष्टकुलोत्पन्न ऋपि । 
उपवर्ष-पाटलीपुत्र के शंकररवामी का पुत्र तथा 
पाणिनिं का गुस्त्रेधु | इसने पूर्वोत्तरमीमांसासून्न पर वृत्ति 
रची है । शबर और शंकराचार्य ने इसका बारंत्रार निर्देश 
किया है (कथासरित्सागर) | यह वाँघ्ायन का दूसरा नाम 
रहा होगा । परंतु श्रीमाष्यकार इन दोनों को एक नहीं 
मानते क्यों कि ऐकात्म्याधिकरण में (त्र. सू. ३,३.५३ ) 
शंकराचार्य ने उपवर्ष का विवरण दिया है। श्रीमाष्यकार 
उसी अधिकरण को प्रत्यगात्म पर लगाते हैं। उपवर्ष का 
शवर स्वामी ने भी उल्लेख किया है। एसी एक आख्या- 
यिका हे कि काइमीर म॑ रामानुजाचार्य को केवळ एक बार 
बौधायनवृत्ति देखने मिली | यह संधि पा कर उन्होंने 
उसे पुरा पढ लिया तथा इससे श्रीभाष्य लिखा । 
' उपवाह्यका-संजय की पुत्री और भजमान की स्त्री 
(ह. बं. १.३७.३ ) | 
उपचशि--कुश्रि का शिष्य (बृ. उ. ६.५.३. ) । 
उपस्छोक--त्रह्ममावाण मनु का पिता | 
उपसुंद्‌--संदोपसुंद देखिये | 
उपस्तुत वाष्टिंहव्य--ूकतदरषटा (३. १०.११५ ) | 
कण्व मेध्यातिथि के साथ इसका निर्देश है (त्र, १, ३६, 
१०; १७ ) | इसका बहुवचनी स्तोता मानकर उल्लेख हैं 
(क्र. ८. १०३, ८ ) | उपस्तुत का ऋग्वेद में कई बार 
उल्लेख है। 
उपहुत--स्वर्ग में रहने वाले पितर | इनकी कन्या 
यशोदा यशोदा का पुत्र खट्वांग (ब्रह्माण्ड, ३. १०. ९ ०) | 
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उपाध्याय--कश्यप को आर्यावती से उत्पन्न पुन 
(मवि. प्रति. ४.२१ )। 

उपान--साथ्यदेवों मे से एक। 

उपावि जानश्रुतेय--उपसदकमे के विषय में प्रमाण 
की तरह मान्य एक प्राचीन आचाय का यह नाम है 
(oR) .. न 

उपाद्वाद्ध--वसिष्टकुलात्प्न एक ऋषि । 

डपासंगधर--( सो. दृष्णि, ) मत्स्यमतानुसार वसुदेव 
का देवरक्षिता से उत्पन्न पुत्र 

उपोदिति गौपालेय--सामद्रष्टा ( पं. ब्रा. १२. १३. 
११)। 

उभक्षय--( सो. पूरु, ) वायुमतानुसार भीम का पुत्र । 

डभयजात-शगुकुलोलन्न ब्रह्मर्षि | 

रमा--हिमाल्य की मेना से उत्पन्न पुत्री। इसका 
पति रुद्र ( पद्म, सू. ९ ) | उपनिषद्‌ में विद्या का उमा 
हैमवती ऐसा निर्देश है ( जै. उ. ब्रा. ४. २०. १२) | 

उस्लोचा--एक अप्सरा (म. आ. ११४.५४ )। 

उर वार्ष्णिवृद्ध---एक आचार्य (सां. ब्रा. ५.४) | 

उरुक्रम--आदित्यों में से एक । यह ऊजे (कार्तिक) 
माह में प्रकाशित होता है (भा. १२.११ )। परंतु भविष्य- 
पुराण में ऐसा दिया है कि यह चैत ( चेत्र ) में प्रकाशित 
होता है और इसकी १२०० किरणें हें (भवि. ब्राह्म. 
१७८; विवखान्‌ देखिये ) । विष्णु तथा त्रिविक्रम इस 
नामांतर हैं। कीर्ति इसकी मायां थी, जिससे बृहच्छूलोक 
नामक, पुत्र हुआ (मा. ६.१८.८ ) । 

उकरुक्रिय-- (स्‌. इ. भविष्य. ) बृहद्दल का पौत्र व 
बृहद्रण का पुत्र जिसे अभिमन्यु ने मारा । उरुक्षय इसका 
नामांतर है | बत्सबृद्ध या वत्सद्रोह इसका पुत्र था । 

उस्क्षय--(सो. पुरु. ) विष्णुमतानुसार महावीय का 
पुत्र | यह क्षत्रिय से ब्राह्मण हुआ था । इसे विशाला 7 
उत्पन्न त्रय्यारुण, पुष्करिन्‌ तथा कपि भी ब्राह्मण थे । 

२. अंगिरा गोत्र का प्रवर । 

उरुक्षय आमहीयव--सूक्तद्रश (त्र, १०.११८ )। 
उरुक्षय का बहुवचन मै निर्देश इस सूक्त में है (क, * 
११८.८-९) 

उरुक्षेप-( सू. इ.) भविष्यमतानुसार बृहदैशान 
का पुत्र । | 

उर्चक्रि आत्रेय--सूक्तद्रषटा ( ऋः ५.६५ ७०) 

उरूधिष्ण्य=-धर्मसावणि मन्वंतर के सत्त्षियाँ स 
एक । 
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उरूलेत्र--जाळंधर की सेना का एक राक्षस | इस पर 
गणपति ने खड्गप्रहार किया, जिससे उसके मुख में से 
नो सिर तथा अठारह भुजाओं वाला दैत्य निकला 
(पद्म, पा. १७, ) | 

उरूवल्क--वसुदेव तथा इला का पुत्र | 

उरूश्रवस्त्‌-( सो. नरिष्यंत. ) सत्यश्रवस्‌ का पुत्र | 
इसका पुत्र देवदत्त | 

उर्मि--सोम का पुत्र । 

उर्सिळा--एक गंधर्वी, सोमदा की माता । 

२. सीरध्वज जनक की कन्या । दशरथपुत्र लक्ष्मण 
की स्त्री । र 
उचे--एक ऋषि । च्यवन ने अपने कुल का वृत्तान्त 
कहा है। उस में ऊर्व नामक एक तेजस्वी कुलवधक का 
निर्देश है | उससे अभि उत्पन्न हुआ । वह समुद्र में बडवा- 
रूप से है । उसका पुत्र ऋचीक | वह बडा योद्धा था। 
उसने जमदभि को अपना पुत्र माना । ऋचीक की पत्नी 
गाघि की कन्या थी । गाघि का पुत्र विश्वामित्र । ऋचीक 
को गाधिकन्या सत्यवती से क्षत्रियान्त परशुराम पैदा 
हुआ । इस प्रकार अगु तथा कुशिककुल का संबंध है 
(म. अनु. ५६) । 

बाहु का पुत्र सगर | वह अयोध्या का इप था । है- 
हय तालजंघ ने उसे राजपद से च्युत किया । तब ऊर्व 
भागव ने उसका रक्षण किया ( बायु, ८८.१२३ )। 

इससे और्ववंश पैदा हुआ ( वायु. ८८.१५७; मत्स्य. 
१२. ४०) । इसने अपनी जंघा से और्व भम्नि नामक 
पुत्र उत्पन्न किया । यहाँ ऊर्व को शुक्र कहा है। देव, सुनि 
तथा दानव इसके अनुयायी थे (पद्म. सृष्टि, ३८,७४- 
१०७) । पद्म में उर्व शब्द ऊर्वं है । 

२. ( सो. पूरु, भविष्य. ) मत्स्यमतानुसार पुरंजय का 
पुत्र। 

उवरा-एक अप्सरा (म. अन. ५०.४७ कुं.) । 

उचेरीयान- सावर्णिमनु का पुत्र । 

उवेरीवत्‌--ओरव का नामांतर । 

उवेशी--एक अप्सरा की तरह ऋग्वेद के काळ से 
प्रसिद्ध है । ऋग्वेद म॑ उर्वशी के एक संवादात्मक सुक्त म 
बहुत सी ऋचाये हैं (ऋ. १०.९५ ) उर्वशी शब्द ऋग्वेद 
में कई वार आया है (क्र ४.२. १८; ५,४१. १९; ७. 
३३.११; १०.१५, १०, १७)। तथापि अंतिम तीन 
स्थानों पर तो निश्चित रूप से - व्यक्तिवाचक शब्द हैं 
सातवें मंडळ में इससे वसिष्ठ उत्पन्न हुआ ऐसा बताया 
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गया है तथा दसवें मंडळ में उर्वशी-पुरूरवा संवाद है। 
शर्त के अनुसार, राजा नम अवस्था में दिखाई देने के 
कारण उर्वशी उसे छोडकर जाती हे। वह छोड़कर न 
जावे इसलिये राजा पागल की तरह भटकते भटकते एक 
सरोवर के पास आया । वहां वह सखियो के साथ क्रीडा 
कर रही थी | उस स्थान पर राजा तथा उर्वशी का संवाद 
हुआ जो ऋग्वेद में वर्णित हे (श, ब्रा. ११,५.१. मा. 
९.१४ ) | उर्वशी गर्भवती थी इसलिये उसने राजा के 
पास आना अस्वीकार कर दिया । संक्षेप में संवाद का यही 
सार हे । अपने लिये प्राणत्याग करने को प्रवृत्त हुए राजा 
को प्राणत्याग से निवत्त होने को बता कर उर्वशी ने नारी 
स्वभाब की अच्छी कल्पना राजा को दी। उर्वशी देवों मे 
से भी है ऐसा वहां वर्णित हे । इसीलिये उसने 
राजा को सुझाया है कि मृत्यु के वाद स्वर्ग में आने पर उसे 
उसका सहवास प्राप्त होगा । 


उर्वशी को देखकर वासतीवरसत्र में मित्रावरुणों का रेत 
स्खलित हुआ तथा उनसे कालोपरांत अगस्त्य तथा वसिष्ठ 
उत्पन्न हुए ( कात्यायनकुत सवांनुक्रमणी. १.१६६; वृहद्दे- 
२.३७;४४.१५६; ३.५६ )। उर्वशी पुरूरवस का आख्यान 
बहुत प्राचीन काल से प्रसिद्ध है । अप्सराओं का निर्देश 
ऋग्वेद मै हे । 


नर नारायण ऋषि बदरिकाश्रम मै तप कर रहे थे | वे 
इंद्रपद न ले लें, इस भय से इंद्र ने वसंत, काम एवं मेनका, 
रंभा, तिलोत्तमा, घृताची आदि सोलह हजार पचास 
अप्सराओं को उन्हें तप से परावृत करने के लिये भेजा 
(दे. भा. ४.६ ) । विष्णुपुराण मै ऐसा वर्णन है कि पुराण- 
पुरुष विष्णु गंधमादन पर तप कर रहे थे तब यह मदन- 
सना भेजी गयी थी (पद्म, सू. २२) | गायनादि प्रकारों 
से उन्हें मोहित करने के कई प्रयत्न किये गये; परंतु सब 
निष्फल हुआ देख वे सब खिन्न हो गये । नरनारायणो न उन 
सबका अत्यंत मधुर शब्दों स आदरातिथ्य कर के, पूछा कि 
आपका यहा आगमन किस हेतुसे हुआ है १। जिससे कामादि 
लज्जित हो अधोमुख कर स्तब्ध खडे हो गये। इतने में 
उन्होंने देखा कि नारायण की अंघा से सोलह हजार 
इवकावन अप्सरायें प्रगट हुई जिनमें उर्वशी अत्यंत सुंदर 
थी। यह उर अर्थात्‌ जंघा से उत्पन्न हुई इसलिये इसका 
नाम उर्वशी हुआ। नरनारायणों ने इंद्र को मट करने के 
लिये नयनाभिणमा उर्वशी कामादि के सुपुद की । तदुपरांत 
सब अप्सराओं ने नरनारायणों की सेवा मै रहने के ल्यि 


~ 
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प्राथना की, परंतु नरनारायणों ने उनकी सेवा 
नहीं की (दे. मा. ४.६; भा. ११.४; मत्स्य, ६०) | 


यह एक बार सूर्याराधना को जा रही थी । तत्र इसन 
मित्र आदित्य को वरण करने का आश्वासन दिया । आगे 
बरुण मिला उसने भी इसे वरण करने का अमिवचन 
मांगा | तब इसने मित्र को वचन देने की बात बताई । 
वरुण ने बाद में इससे प्रमयाचना की तथा वह इसने 
दिया | तदुपरांत वरुण ने इसे उद्देश कर एक कुंभ मं 
अपना वीर्य डाला | मित्र को यह समझते ही उसने इसे 
शाप दिया “ मृत्युलोक में पुरूरवा की स्त्री हो ?। तथा 
अपना वीर्य एक कुंभ में डाला। इन दोनों कुंमो के 
वीर्य से अगस्त्य तथा वसिष्ठ का जन्म हुआ ( पद्म. 
स्‌. २२; भा. ९.१४; मत्स्य. ६०; वा. रा. उ. ५६.५७ ) 
मित्रावरुण बदरिकाश्रम में तप कर रहे थे। उस समय 
सौंदर्यवत्ती उबंशी फूल तोडते हुए इन्हें दिखाई पड़ी । 
तब इनका रेत स्खलित हुआ जिससे अगस्त्य तथा 
वसिष्ठ का जन्म हुआ । उर्वशी को देखते ही मित्र का 
रेत स्खलित हुआ, जिसे उसने शाप के भय के कारण 
पैरों तले रौंद डाला। तब वसिष्ठ का जन्म हुआ 
(विष्णु. ४.५ )। 


एक बार नारद ने पुरूरवस्‌ राजा की बहुत स्तुति की । 
इस कारण यह उस पर मोहित हुई ( भा.९.१४ ) । पुरूरवस्‌ 
पर मोहित होने के कारण लक्ष्मीस्वयंवर नामक प्रत्रंधनाट्य 
करते समय कुछ हावमावों में भूल हो गयी । तब भरत 


ऋषि ने शाप दिया, कि तूम पचपन वर्ष लता बन 


कर रहोगी। शाप की अवधि समाप्त होने पर जब यह 
पुरूरवस्‌ के पास जा रही थी, तब राह में केशी नामक 
दैत्य इसे उठा कर ले गया; परंतु सौभाग्यवश पुरूरवस्‌ ने 
ही इसे मुक्त किया (पद्म. स्‌. १२. ७६-८५ $ मत्स्य. 
२४, २३-३२ ) | 


तत्पश्चात्‌ उर्वशी पुरूरवस्‌ के नगर में आयी तथा 
उसने अपनी तीन शर्तें बतायी। (१) इन दो भेडो को 
म प्रवत्‌ पाळ रही हूं उनका संरक्षण करना होगा, ( २ ) 
भै सदा घृताहार करूंगी, (३) मैथुन अतिरिक्त कभी तुम्हें 
नग्न न देखूंगी | इन शर्तों का पालन करते हुए पुरूरवस्‌ 
ने उर्वशी का चित्ररथ व नंदन आदि वनों तथा अलका 
भारि नगरों में ६१००० वर्ष तक उपभोग किया | परंतु 
बाद में तीसरी शर्ते मंग हो जाने के कारण वह देवळोक 
गई । पुरूरवस्‌ को इससे आयु आदि छः पुत्र हुए थे 


- प्राचीन चरित्रकोश 


स्वीकार | (भा. ९.१४-१५; विष्णु, ४.६-७; दे. भा, १.१३, 
0 पा.) 


उलू 
आ. ७०.२२) | मे, 
अजुन के जन्म के समय गायन करने वाढी 
अप्सराओ में यह मी एक थी ( म. आ. ११४.५४)| 
कुवेर की सभा में उसकी सदा सेवा करने में यह निम 
रहती है (म. स. १०.११ ) । अर्जुन इंद्र लोक में शिक्षा 
ग्रहण करने गया था | वहां एक वार इसकी ओर कुटकी 
जननी इस पूज्यभाव से अजुन ने देखा । यह बात इन्द्र के 
ध्यान में न आयी तथा उसने सोचा कि, शायद काम 
इच्छा से अजुन इसकी ओर देख रहा है इसलिये इंद्र ने 
चित्ररथ गंधर्व के द्वारा उर्वशी के समाचार भिजबाया 
तब यह सायंकाळ में सुंदर वस्त्रों से सजघज कर अजुन के 
पास गयी परंतु अजुन ने खुद की भावना बता कर इसका 
निषेध किया | इच्छाभंग होने के कारण इसने अजुन 
को, ' तू एक वर्ष तक नपुंसक बन कर रहेगा, ? ऐसा श्राप 
दिया । तत्र इंद्र ने अजुन को सांत्वना दी कि तेरहवें वप 
( अज्ञातवास में यह शाप तेरे काम आयेगा (म. व 
परि. १.६; प. १३२-१५० ) | अष्टावक्र क सन्मान के 
लिये वरुण ने जिन अप्सराओं का नृत्य कराया था उनमें 
यह भी थी (म. अनु, १९.४४ )। “अनेक पवित्र 
पदार्थ मेरा रक्षण करें; भीष्म के मुख से निकलने बाले 
इस उल्लेख में पवित्र अप्सराओं में उर्वशी का नाम है। 


(म. अनु. १६५.१५ ). उर्वशी के नाम पर उर्वशीतीर्थ 


नामक एक पवित्र तीर्थस्थान प्रसिद्ध है ( म. व. ८२.१२६; 
देवन्रत देखिये )। यह ब्रह्म-वादिनी थी ( ब्रह्मांड २.२३) | 

उर्वीभाव्य--( सो. कुरु भविष्य. ) मत्स्यमतानुसार 
पुरंजय का पुत्र । 

उर्वशू--यह पापी था; परंतुब्रत तथा दान के कारण 
इसका उद्धार हुआ (पद्म. क्रि. १९)। 

उल वातायन--सूक्तद्रष्टा ( क्र. १०.१८६ ) | 

उल बाष्णिवुद्ध---एक आचार्य ( सां. ब्रा. ७.४) | 

उलुक्य जानश्रुतेय--एक आचार्य (जे. उ 
१.६.३) - | 

ड लूक--एक ऋषि । ( म. झां. ४७.६६ ) विश्वामित्र 
का पुत्र म. अनु. ७. ५१ कु.) 

२. एक क्षत्रिय । यह द्रौपदीस्वयंवर में था (मः अ 
१७७.२० ) | दुर्योधन ने इसे युद्धारंभ के पूर्व उपशय 
मे धर्मराज के पास दूत बनाकर भेजा था (म. उ: ११“ 
१६० )। इसे कैतव भी कहते हैं। इसने धर्म को दुय 


का संदेश सुनाया (म. उ. १६० ) | युयुत्सु के हा 
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उळूक 


प्राचीन चरित्रकोश 


उशनस्‌ 


oS जज 


` इसका युद्ध हुआ था (म. क. १८.१ )। 

वध किया ( म. श. २७-२९) | 

३ हिरण्याक्ष दैय के चार पुत्रों में से एक। 

४ शिवावतार सोम का शिष्य | | 

५ शिवावतार सहिष्णु का शिष्य । 

उल्दूकी--कश्यय तथा ताम्रा की कन्या | इसे उलूक 
हुए (म. आ. ६०. ५४ ) काकी भी इसका नाम 
रहा होगा | 

उलूखल- व्यास की सामशिष्यपरंपरा के ब्रह्मांड 
मतानुसार हिरण्यनाभ के शिष्यां में से एक ( व्यास 
देखिये ) । वायु में उूखलक ऐसा पाठ है। 

उल्लूप--विश्वामित्रकुल का ऋषि गण | 


उळूपी--ऐरावत नाम नागकुछ के कोख्य नाग की : 


कन्या । यह ऐरावत नाग के पुत्र से व्याही गयी थी। 
विवाहोपरांत कुछ ही दिनों में गरुड ने इसके पति का 
वध किया | इस कारण यह वालविधवा हुई । कालोपरांत 
पंडुपुत्र अजुन तीर्थयात्रा करने निकला वह गंगा में स्नान 
करने उतरा | उसे देख इसके मन में अजुन के प्रति प्रम 
उत्पन्न हुआ तथा वह उसे पानी में खींच ले गयी | 
अजुन ने उलूपी की प्रार्थना स्वीकार कर इससे गांधर्व 
विधि से विवाह किया | इस विवाह में ऐरावत की भी 
सग्मति थी कारण इससे अपने वंद का विस्तार होगा 
यह बात उसने ध्यान में रखी थी। बाद में उडपी को 
“अजुनसे इरावान्‌ नामक पुत्र हुआ (म. आ, २०६; 
भी. ८६. ६ ) | पांडवों के अश्वमेध के समय अजुन बभु- 
वाहन के हाथ से मारा गया । वस्तुतः बह मरा नहीं था; 
भीष्म को शिखंडी की आड से मारने के कारण लगे पाप 
का निरसन हो इसलिये उलूपी ने माया के योग से इसे 
मूच्छित किया था। फिर उळूपी ने संजीवनी मंत्र का 
चितन किया तथा तुरंत ही नागां ने वह ला दिया जिसके 
द्वारा अजुन की मूच्छो दूर कर उसे उळूपी ने सावधान 
किया ( म. आश्व ७८-८०; बश्रुवाहन देखिये )। पांडव 
जत्र महाप्रस्थान के लिये निकले तब उळूपी उनके साथ 
थी । बाद मै इसने गंगा में देहत्याग किया ( म. महा. 
१. २५)। | 
उल्कासुख--राम की सेना का एक वानर। यह 
अंग के साथ दक्षिण दिशा में सीता की खोज मै गया 
था (वा. रा. कि. ४१ )। 
- उल्बण--( स्वा. ) वसिष्ठ तथा अरुंधती के सात 
पुत्रों में से एक। 


सहदेव ने इसका 


उल्मुक ( स्वा. ) चक्षुमेनु तथा नड्वला के ग्यारह 
पुत्रों मं कनिष्ठ | इसकी स्त्री पुष्करिणी । अंग, सुमनस्‌, 
ख्याति, क्रतु, अंगिरा तथा गय ये इसके छ; पुत्र थे( भा. 
४.१३.१७ ) | 
२. (सो, वृष्ण, ) बलराम का पुत्र। यह राजसूय में 
था (म. स. ३१.१६ ) | भारतीय युद्ध में थह पांडवों के 
पक्ष में था (म. द्रो. १०.१८)। | 
उल्लप--उलूप का पाठभेद | 
उशंगु-( रुशंगु) एक ऋषि। इसने अपने को 
वार्धक्य आया देख पृथूदकतीर्थे में देह त्याग कर विष्णु- 
लोक में गमन किया; (म. झा, ३८.२४-२६ )। इसके 
आश्रम में आश्षिण, विश्वामित्र, सिंधुद्रीप, देवापि आदि 
ने तप कर ब्राह्मण्य प्राप्त किया था (म. श. ३८. ३१- 
३२ )। उस स्थान पर बलराम तीर्थयात्रा के निमित्त गया 
था। से: 34 
उद्दाद्रथ--( सो. अनु. ) भागवतमतानुसार तितिक्षु- 
पुत्र। 
उशनस्‌- अमि देवताओं का दूत है तथा उशना 
काव्य असुरों का कुलगुरु व अध्वर्यु है । अभि तथा उशना 
काव्य दोनों प्रजापति के पास गये, तब प्रजापति ने उशना 
काव्य की ओर पीठ कर अभि को नियुक्त किया, जिस 
कारण देवताओं की जय तथा असुरों की पराजय हुई 
(ते. सं. २.५.८) । यह असुरों का पुरस्कर्ता था (जै. उ. 
ब्रा. २.७.२-६. ) वारुणि भूगु का पुलोमा से उत्पन्न पुत्र 
(मत्स्य २४९.७; ब्रह्म, ७३.३१२४ )। भगु का उषा से 
उत्पन्न पुत्र ( विष्णुघर्मोत्तर, १.१०६). उमा ने इसे 
दत्तक लिया था (मः शां. २७८.३४ )। इसको काव्य 
( मत्स्य. २५.९; वायुः ६५; ७४-७५) कवि (म. आ. ६०. 
४०). शुक्र ( अंधक देखिये; म. शां. २७८.२२ ). कवींद्र 
(म. क. ९८) कविसुत, ग्रह, आदि नाम थे। ब्रह्मदेव 
ने पुत्र माना इसलिये ब्राह्म, शिव ने वरुण माना इसलिये 
वारुण आदि नामों से इसे संबोधित करते हैं। उशना, 
शुक्र तथा काव्य ये सत्र एक हैं (वायु. ६५.७५) | 
इसकी माता का नाम ख्याति तथा पिता का नाम कवि 
मिलता है ( भा. ४-१ )। भृगु का दिव्या से उसन्न शुक्र 
तथा यह एक ही है। (ब्रह्मांड. ३.१.७४ )। इसकी 
स्री शतपर्वा ( म. उ. ११५. १३ )। इसकी पितृसुता 
आंगी नामक एक स्त्री थी। इसके अतिरिक्त निम्न- 
लिखित स्त्रियां भी थीं । प्रियत्रतपुत्री ऊजस्वती (भा. 
५,१); पुरंदर कन्या जयंती (मस्त्य, ४७ )। पितृक्न्या 
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OR , 
गौ (ब्रह्मांड ३.१.७४) । यह पर्जन्याधिपति, योगाचाय, 
देव तथा दैत्यों का गुरु है ( वायु, ६५.७४-८५ )। 
उशनस्‌ काव्य, कुछ सूक्त का द्रा है ( क ८.८४;९- 
८७-८९) | यह दानवों का पुरोहित था (तै. सं. २.५ 
८.५३ तां. ब्रा, ७.५.२०; सां, श्री. सूः १४.२७.१ )। इस 
की योग्यता बडी थी (क्र, १.२६.१ ) | इसके कुछ म 
भृगु से ही संजीवनी विद्या अवगत है (ग्रु देखिये ) । 
इसने यह विद्या शंकर से प्राप्त की थी ( दे. भा. ४. 
११ )। उशनस्‌ ने कुबेर का धन छूट लिया था इसलिये 
शंकर ने इसे निगल लिया | तब यह शंकर के शिन से 


बाहर आया तथा शंकर का पुत्र हुआ। तब.से इसका. 


नाम शुक्र पडा (म. शां. २७८.३२, विष्णुधमे, 
१.१०६ ) | असुर लगातार हारने लगे तब उन्हें स्वस्थ 
शांत रहने का आदेश देकर शुक्र, बृहस्पति को जो माळूम 
नहीं हैं ऐसे मंत्र जानने कें लिये शंकर के पास गया । यह 
संधि जानकर देवोंने पुनः असुरों को कष्ट देना प्रारंभ 
किया | तब शुक्र की माता सामने आयी तथा उसने 
देवताओं को जलाना प्रारंभ किया । परंतु इंद्र ने पलायन 
'किया तथा विष्णुने इसकी माता का बध कर के देवताओं 
की रक्षा की परंतु स्री पर हथियार चलाने के कारण, 
अयु ने विष्णु को पथ्वी पर जन्म लेने का शाप दिया तथा 
शुक्र की माता का सिर पुनः चिपका कर उसे सजीव किया | 
तत्र इद्र अत्यंत भयभीत हुआ तथा उसने अपनी जयंती 
नामक कन्या शुक्र को दी | शुक्र ने भी हजार वर्षोतक तप 
करके शंकर से प्रजेशस्व, धनेशत्व तथा अवध्यत्व प्राप्त 
किया (मत्स्य. ४७.१२६; विष्णुधर्म, १,१०६) । शुक्र ने 
प्रभास क्षेत्र में दुक्रेथर के पास ( स्कन्द. ७.१.४८ ) दुर्ध 
नामक लिंग की स्थापना करके" संजीवनी विद्या प्राप्त की 
(प्न. उ.१५३) । जयंती दस वर्षों तक इसके साथ अहस्य 
स्वरुप में थी। यह तप बामन अवतार के बाद किया | 
परंतु वायुपुराण में कहा है कि. वे दोनों अहस्य थे, 


_ 


इसीलिये बृहस्पति का निम्नलिखित षड्यंत्र सफल हुआ | 

ऐन समय पर युक्ति से बृहस्पति ने शुक्र का रूप ले 
लिया तथा मै ही तुम्हारा गुरु हूँ, शुक्र का रूप ले कर 
आनेवाला यह व्यक्ति झूठा है ऐसा बतला कर उसे वापिस 
भेज दिया तथा स्वयं ने असुरों को दुत बनाकर हीन 
बना डाला ( मस्य. ४७; वायु. २.३६ ; दे. मा. ४. ११- 
_१२)। 
` इसे ऊर्जखती तथा जयंती से देवयानी 

उत्पन्न हुईं | 

देवी नामक कन्या इसने वरुण को ब्याही थी (म. त्र 


उशिज्‌ 
६०.५२ ) | इसे षण्ड तथा मर्क नामक दो पुत्र थे (भा. ५ 
५.१) | इसे आंगी से त्वष्ट, वरुत्रिन्‌ तथा पण्डामङ हु 
(कच, वामन तथा बृहस्पति देखिये )। इसे अरजा नामक 
एक पुत्री थी (पद्म, स्‌. २७ )। छठवें मन्वंतर मे मः 
व्यास था। (व्यास देखिये )। शिवावतार गोकण हौ 
शिष्य | सारा जग मनोमय है, यह बताने के ल्यि इसकी 
कथा प्रयुक्त की गयी है (यो. वा. ४.५-१६ ) | इसने 
वास्तुशास्त्र पर एक ग्रंथ रचा है ( मस्त्य. २५२)। | 

यह धर्मशासत्रकार था । उदानसधरमंशास्त्र नामक सात 
अध्यायोंवाळी एक छोटी पुस्तक उपलब्ध है जिसमें 
श्राद्ध, प्रायश्चित्त, महापातकों के लिये प्रायश्चित्त तथा अन्य 
व्यावहारिक निबंधों के संत्रंध में जानकारी दी गयी है। 
उसके धर्मसूत्र में बहुत से सूत्र मनुस्मृति तथा बोधायन 
धर्मसूत्र के सूत्रों से मिळते जुळते हं । याज्ञवल्क्य ने 
इसका निर्देश किया है ( १.५ ); मिताक्षरा (३.२६०); 
तथा आपरार्क ग्रेथ में ओशनस धर्मशास्त्र के कुछ उद्धरण 
लिये गये हें । उसी तरह ओशनसस्मृति नामक दो ग्रंथ 
पहला ५१ “छोकों का व दूसरा ६०० शोको का जिवानंद- 
संग्रह में उपलब्ध है। | 

राजनीति विषय पर इसका झुक्रनीति नामक ग्रंथ उप- 
लब्ध है | इसमें से कोटिल्य ने बहुत से उद्धरण लिये 
हैं। उशनस्‌ उपपुराण का निर्देश औशनस उपपुराण के 
लिये किया गया है । अनेक स्थानों पर ओऔशनस उफ 
पुराण का निर्देश मिलता हे (कूर्म. १.३; गरुड, १,९२१ 
१९) | 

२. उत्तम मनु का पुत्र । 

३. सावर्णि मनु का पुत्र । 

४. खायंभुव मनु का एक जिदाजित्‌ देव | 

५. मोत्य मन्वंतर के सप्तार्षियों में से एक । 

“शुद्ध ? नाम भी प्रयुक्त हे । 

६. सुतप देवों में से एक । 

७. उरु तथा षडाभेयी का पुत्र । 

८. (सो, यदु.) भागबतमतानुसार धर्म का पुत्र । 

भविष्यमतानुसार तामस का पुत्र । 


उशिक--( सो. क्रोष्टु, ) कृति का पुत्र | इसका 37 


इसके लिये 


चेदि। 


र | 
२, शिव के सवेत नामक दूसरे अवतार का शिव 
(भा. ९.२४.२) 


उशिज--कक्षीवत्‌ देखिये । 
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उहाक 


डाशेज--अंगिराङुलोत्पन्न ऋषधि। इसे ऋषिज | के समय अपने मंदिर म॑ सोई थी तब स्वप्न में एक सुंदर 


नामांतर प्रास हे । इसे ममता से उत्पन्न दीर्घतमा नामक 
पुत्र था । उपिज इसका पाठभेद है। 

उाशिति--अंगिरस तथा स्वराज का पुत्। उशिति 
का पुत्र दीघतमसू ( ब्रह्माण्ड, ३.१) । 

उशीनर- ( सो. अनु. ) चक्रवर्ती महामनस का पुत्र | 
इसे तितिक्षु नामक भाई था । इसकी मृगा, कुमी, नवा, 
दरवा, तथा दशद्वती नामक पांच स्त्रिया थीं | जिन्हें क्रमशः 
मृग, नव, कुमि, सुब्रत तथा शिवि औशीनर पुत्र थे। 
उशीनर तथा तितिश्चु ये दो स्वतंत्र बंशशाखायें शरु हुई । 
इसके राज्य का प्रसार केकय तथा मद्रक देशों में शिवपुर 
योधेय, नवराष््र, कृमिला तथा वृष्टा इन स्थानों पर हुआ 
( वायु. २.३७,१७-२४; विष्णु ४.१८; मत्स्य, ४८) | 
ययातिकन्या माधवी से इसे शिवि उत्पन्न हुआ (शिवि 
देखिये ) । 

उषस्त वा उषस्ति चाक्रायण--एक सामवेत्ता 
त्राण | जब कुरु देश में अकाल पड़ा था तत्र बडी ही 
बुरी हालत मे यह एक ग्राम में पत्नी समवेत रहा। 
एक बार भूख लगने के कारण, एक महावत को, जत्र 
वह कुल्थी खा रहा था, तब उसने होले मांगे । तब होले 
देकर वह पानी भी देने छगा। तत्र पानी जूठा होने 
के कारण इसने अस्वीकार कर दिया। जब होले 
भी जूठे हं एसा उससे कहा गया तव इसने कहा 
कि उनको बिना खाये मेरा जीना असंभव था, परंतु 
मैं अपनी इच्छानुसार पानी कहाँ भी पी सकता हूँ । 
थोडी कुल्थी पत्नी के लिये मी लाये। तदनंतर पास 
में ही होने वाले यज्ञ मै यह गया। फिर भी विद्वान्‌ होने 
के कारण अन्य ऋत्विजां के समान इसे भी राजा ने दक्षिणा 
दी तथा इसने भी प्रस्तोता की सहायता की। अन्य 
स्थान पर उषस्ति पाठ है ( छां. उ. १.१०.१; ११.१ )। 
इसने आत्मा के प्रत्यक्षत्व के संबंध में, याज्ञवल्क्य को प्रश्न 
किया तथा याज्ञवल्क्य ने इससे कहा कि, आत्मा प्रत्यक्ष 
दिखाना असंभव है ( वृ. उ. ३.४.२ )। यहा उषस्त पाठ 
है। 

उषस्य--काश्यप तथा खशा का पुत्र) 


उषा--बलिदैत्य का पुत्र बाणासुर की कन्या । योवना- 
वस्था में आने के बाद, एक बार जब सखियों सहित रात्रि 


तथा तरुण पुरुष से इसका समागम हुआ । जाग्रत होने 
के पश्चात्‌ इसकी विरहयुक्त च्या देख कर चित्रलेखा ने 
कारण पूछा | इसने उसे स्वप्न की संपूण हकीकत बताई 
तथा स्वप्न के उस पुरुष को छाने के लिये कहा | तत्र 
चित्रलेखा ने त्रैलोक्य में प्रसिद्ध पुरुषों के चित्र क्रमश 
उतार कर उसे दिखाये | यादव वंश दिखाते समय प्रद्युम्न 
का चित्र देख कर यह लज्जित हुई तथा अनिरूद्ध का 
चित्र देख कर लज्जा से अधोमुख हो गई | इससे चित्र- 
लेखा ने स्वप्न का पुरुष जान लिया | चित्रलेखा में योग- 
सामर्थ्यं था अतएव तीसरे दिन वह शोणितपुर से द्वारका 
योगसामर्थ्य से एक क्षण में गई वहाँ उसे अपने काबू में 
ले कर तथा कृत्रिम अंधकार म॑ ढाँक कर ले आई ( शिव. 
सुद्र, यु. ५३ )। रात्रिम निद्रिस्त अनिरूद्ध को वह 
पर्येकसहित लायी तब उषा को अत्यंत आनंद हुआ तथा 
उसने चित्रलेखा के योगसामर्थ्यं के प्रति आश्चर्य प्रगट 
किया । बाद में इसने अनिरुद्ध से गंधर्वविवाह किया तथा 
गुप्त रूप से इसके साथ चार माह तक सुख से रही । बाणा- 
सुर द्वारा इसकी रक्षा के लिये नियुक्त सेवकं ने एक वार 
यह देखा तथा सब बाणासुर को बताया । यह जानते 
ही उषा के महल में आया। उसने देखा कि, उषा 
तथा अविरुद्ध यूत खेल रहे हैं। तव बाणासुर अत्यंत 
क्रोधित हुआ तथा उसका अनिरुद्ध से युद्ध हुआ । युद्ध 
मै नागपाश डाळ कर बाण ने अनिरुद्ध को कैद किया । 
इधर यादवों ने अनिरुद्ध को खुब टूंढा परंतु बह मिल न 
सका । तब नारद्‌ ने, अनिरुद्ध का स्थान तथा वाणासुर ने 
उसकी की हु दशा बताओ | बाणाहुर तथा कृष्ण का 
तुमुळ युद्ध हुआ । बाण की करीब करीव सारी सेना नष्ट 
हो गई तथा बाण के चार हाथ छोड कर बाकी सारें हाथ 
कृष्ण ने तोड़ डाले । तव बाणमाता कोटरा तथा रुद्र की 
्रायैनानुसार कुष्ण ने बाणासुर को जीवनदान दिया। 
आगे चळ कर बडे समारोह से बाण ने उषा को अनिरुद्ध 
को दिया । तब सब यादव द्वारका लौट आये (पद्म, उ. 
२५०; भा. १०. ६२-६३; शिवः स्ट. यु. ५१-५८ 91 
२. त्वाष्टी संज्ञा का नामान्तर ( ब्रह्म, १६५. २ )। 
उष्ण--( सो. कुरु. भविष्य.) वायु के मतानुसार 
निर्वक्र पुत्र तथा विष्णु के मतानुसार में निचेकु पुत्र । 
उहाक--वसिष्ठ कुल का गोत्रकार ऋषिंगण। 
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ऊरु आंगिरस-- मंत्रद्रश (ऋ ९.१०८.४३५ ) | ऊार्जित--( सो. यढु ) कार्तवीर्य के प्रमुख पांच पुत्रा 


ऊर्ज-स्वारोचिष मनु का पुत्र | सप्तपरियां में से एक | | में से व. 
२. उत्तम-मन्वंतर के सप्ताषियों में से एक | ऊरणे--पूस में सूर्य के साथ घूमने वाला यक्ष | 


३. उत्तम मनु का पुत्र | ऊर्णनाभ--( सो. कुरु ) घृतराष्ट्रपुत्र। 

४. सुधामन देवों में एक | २, कश्यप तथा दनु का पुत्र 

५. (स्वा. उत्तान. ) वत्सर तथा स्वर्वीथि का पुत्र | ऊर्णनाभि-- अजिकुलोत्पन्न ऋषि । 

६. (सो. अज.) बायुमतानुसार सुधन्वन्‌ का पुत्र । ऊणो--स्वायंभुव मन्वंतर में मारीचि प्रजापति की स्री । 

ऊजेयत्‌ ओपमन्यव--मानमत्‌ का शिष्य | इसका. | २ ( स्वा. प्रिय. ) चित्ररथ राजा की स्त्री । इसका पुत्र 
शिष्य सुशार्‌द ( त ब्रा. १) | हा सम्राज्‌ ( भा. ५. १५, १४ )। 

र का पुन (म. अनु, ५९-७ ऊणोयु--इसकी स्त्री मेनका (म. उ. ११५. ४००,५ 
पंक्ति ४ ) | प्राधा से उत्पन्न देवगंधवों में से एक । 

ऊध्वेकृशन यामायन--सूक्तद्रष्टा ( त्र. १०.१४४) | 

ऊध्वेकेतु--( सू; निमि. ) सनद्राज जनक का पुत्र] - 
इसका पुत्र अज | 

२. कश्यप तथा सुरभि के पुत्रों मं से एक | 

ऊध्वेग--कृष्ण तथा लक्ष्मणा का पुत्र | एक महारथी। 

ऊध्वेग्रावन आबुद्-- सूक्तद्रश (त्र, १०.१७५) 

ऊध्वेदष्टि--पुल्ह तथा श्वेता का पुत्र । इसे पांच पुत्र 
तथा पांच कन्याएं थीं ( ब्रह्माण्ड, ३.७.२०५ ) | 


कुं)! 

ञञजेवह- ( सू. निमि, ) विष्णुमतानुसार गुचिपुत्र | 

ऊजेव्य-यज्ञ करनेवाले एक यजमान का नाम (ऋ. 
५.४१.२० )। 

ऊजेस्चती- (स्वा. ) प्रिमत्रत तथा बहिँष्मती की 
कन्या | शुक्र की स्री ( भा. ५,१.२४ )। 

२. अष्ट वसुओं में प्राण वसु की स्त्री । 

वैवस्वत मन्वंतर का इंद्र | 

ऊजो--दक्ष की पुत्री तथा वसिष्ठ की स्वायंभुव 
मन्वंतर की पत्नी | उस समय इसे चित्रकेतु, सुरोचि, 
विरजामित्र, उच्नण, बशुझत्‌ , यान तथा युमान्‌ नामक सात 


पुत्र हुए ( भा. ४.१.२८) | इससे भिन्न संतति का भी 
उल्लेख है |--१. पुंडरिका २, रक्षस्‌ ( रत्न), ३.. गतै, 
४ ऊर्ध्वाहु, ५, सवन, ६, पवन, ७. सुतपस्‌ , ८, शंकु 
(ब्रह्माण्ड २.१२,३९-४३ )| 1 


न तथा श्रुतर्वन्‌ देखिये | 

२. ( सो. पूरु, ) ऋचा का पुत्र | इसकी पत्नी तक्षक 
की कन्या ज्वछन्ती थी | इसका पुत्र अंत्यनार ( म. आ. 
९०,२४; अंतिनार देखिये) | 


ऊध्वेनाभा ब्राह्म-- सुक्तद्रष्ठा ( ऋ. १०.१०९ )। 
ऊध्वेबाहु--रेवत मन्वन्तर के सप्तर्षियों में से एक। 
ऊध्वेसझन्‌ आंगिरस--मंत्रद्रश (क. ९.१०८.९) | 
ऊवे--उर्व देखिये । 


३. (सो, पुरूरवस्‌, ) अजमीढ़ तथा धूमिनी का पुत्र | 


इसकी स्त्री रथंतरी | इसका पुत्र संवरण (म आ- ८०' 
२७-२८; चक्षु देखिये ) | 


४, ( सो. कुरु, ) वायुमतानुसार देवातिथिपुत्र | 
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५. शुक्र का पुत्र । इसकी खत्री विरजा ( ब्रह्माण्ड, 
३.७.२११ ) | 
ऋक्षदेव--( सो. नील) शिखंडी के दो पुत्रों में से 
एक । यह भारतीय युद्ध में पांडवों के पक्ष में था। युद्ध में 
अपने रथ को वह सुनहले रंग के अश्व जोड़ता था 
(म. द्रो. २३)। 
ऋक्षपुत्न--('सो. ) भविष्यमतानुसार अक्रोधन का 
पुत्र! 
झक्षरजस्‌--एक समय मेरु पर्वत पर ब्रह्मा ध्यान- 
मग्न थे | तव उनकी आखों से आंसू गिरे, जिन्हें उन्होंने 
अपने हाथों में बिस दिया तब उन अश्नु कणों में से यह 
ऋचक्षरजस वानर उत्पन्न हुआ । एकंबार प्यास लगने के 
कारण यह सरोवर के पास गया | उसमें अपने प्रति- 
चित्र को शत्रु समझ युद्ध करने के लिये इसने सरोवर में 
छलांग लगायी । वस्तुस्थिति ध्यान में आते ही यह बाहर 
आया। बाहर आते ही वह वानर न रह करख्री हो 
गया है ऐसा उसे लगा । अंतरिक्ष से इंद्र तथा सूय की 
दृष्टि इस पर पडी तथा दोनों ही काम विव्हळ हुए। 
उत्कट काम विकार के कारण इंद्र का वीर्य इसके सिर पर 
तथा सूर्य का वीर्य इसके गले पर गिरा । (वाल) केशों 
पर वीर्य गिरने के कारण वाली तथा (ग्रीवा ) गले पर 
गिरने के कारण सुग्रीव उत्पन्न हुआ । रात्रि समाप्त होते 
ही इस स्त्री को पुनरपि पहले का वानर स्वरुप प्राप्त 
हुआ । तव यह अपने दोनों पुत्रों लोकोकर ब्रह्मा के पास 
आया तथा सारी हकीकत उसे घताई । ब्रह्मदेव ने ऋ- 
रजस्‌ की अनेक प्रकार से सांत्वना की तथा एक दूत के द्वारा 
त्रधक्षरजस्‌ को किष्किधा नगरी में राज्याभिषेक किया । वहा 
अनेक प्रकार के वानर थे। उनमं चातुर्वण्य व्यवस्था 
प्रचलित थी । कालांतर में ऋक्षरजस्‌ की मृत्यु हुई । 
इसके पश्चात्‌ राज्य वाली को मिला (वा. रा. उ. 
प्रक्षिप्तसग ) । 
अक्षशंग--काशी के उत्तर में मंदारवन मं तप करने 
वाले दीघतपस्‌ का कनिष्ट पुत्र । चित्रसेन के बाण से इसकी 
मृत्यु होने के कारण सब परिवार ने देहत्याग किया । परंतु 
बचे हुए दीर्घतपस्‌ ने सबकी अस्थियाँ शूलमेद तीर्थ में 
ड्रालने के कारण सब स्वगं में गये ( स्कन्द. ३.५३-५५ )। 
ऋक्षा--अजमीढ की पत्नी | इसका पुत्र संवरण (म. 
आ. ९०. ३९; ३ ऋक्ष देखिये ) | 
कच--( सो. कुरु. भविष्य. ) विष्णु के मतानुसार 


“सुनीथपुत्र ( रुच देखिये ) | 


कचाक 


२. (सो, कुरु.) देवतातिथि तथा मर्यादा का पुत्र । 
इसकी पत्नी अंगराजकन्या सुदेवा | पुत्र ऋक्ष (म. भा. 
९०.२२-२३) | 

ऋची--आम्रवान की पत्नी (ब्रह्माण्ड ३,१.७४ ) | 

ऋचीक--ार्गवकुल का च्यवनवंशज एक प्रख्यात 
कमि (मन. ४) | ओर्व का पुत्र (म. आ. ६०.४६; 

२,४; ह. वं. १.२७) यह ओवे की.जंधा फोड़ कर 
बाहर आया (ब्रह्माण्ड, २.१.७४-१०० ) | यह अर्व 
का पुत्र है (म. अनु. ५६ ) | इसे काव्यपुत्र मी कहा है 
( ब्रह्म, १० ) | इसका और्व ऋचीक कह कर मी उल्लेख 
है ( विष्णुधर्म, १.३२ ) । उसी प्रकार अनेक स्थानों पर 
अनेक बार इसे भ्यगुपुत्र, भार्गव, भगुनन्दन, भ्रगु आदि भी 
कहा है (म. व. ११५-१०; ह. वं. १.२७; ब्रह्म. ३.१०; 
वा. रा. बा. ७५.२२; पद्म. उ. २६८) । कार्तवीर्य के 
वंशजों द्वारा अत्यधिक त्रास दिये जाने के कारण सव मागव 
ऋषि मध्य देश में पछायन कर गये | उस समय अथवा 
उसके कुछ ही पहले ऋचीक का जन्म हुआ तथा जल्द 
ही उनका मुखिया बन गया । बाल्यावस्था से इसने 
अपना समय वेदानुष्ठान तथा तप में बिताया | एक बार 
तीर्थयात्रा करते समय विश्वमित्री नदी के किनारे इसने 
कान्यकुन्जराज गाधि की कन्या, स्नानहेतु आई हुई देखी। 
उसके रूप से मोहित हों कर इसने उसके पिता के पास इसकी 
माँग करने का निश्चय किया । हेहय के विरुद्ध गाधिराज 
की मित्रता संपादन करने के लिये यह विवाह तय किया 
गया । यह जब माँग करने आया तब राजा ना नहीं कह 
सका । तब उसने कहा कि यदि तुम मुझे सहस्न श्याम- 
कणे अंश्व लाकर शुल्क के तौरपर दोगे तो में अपनी 
यह कन्या तुम्हें दूंगा (म. अनु. ४.७-१० विष्णु, ४.७; 
भा. ९.१५.५-११) | सातसो अश्व मांगे ( स्कंद. ६. 
१६६ ) । परंतु वनपर्व में राजा कन्या देने के लिये तैय्यार 
हो गया तथापि रूढि के तोरपर एक कानसे श्याम हज़ार 
अश्व मांगे ( ११५,१२) । राजा का यह भषण सुनते ही 
यह तत्काल उस कान्यकुन्जदेशीय गंगा के किनारे गया तथा 
वरुण की स्तुति कर के उससे आवश्यक अश्व प्राप्त किये 
(म. व.११५; अनु-४) | अश्वो बोढा नामक (तड. ९.११२) 
चार ऋचाओं के सूक्त का पठन कर इसने असव प्राप्त किये 
(रद, ६.१६६ ) | जहाँ ये अरव निर्माण हुए, वह स्थान 
कान्यकुब्ज देश में गंगा नदी के किनारे स्थित अश्वतीये 
नाम से प्रसिद्ध है। अश्व ले कर गाधि राजाने अपनी 
कन्या सत्यवती इसे दी; इसके विवाह में देव इसके पक्ष के 
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'बराती ये (म. व. ११५ ) | ऋचीक ऋषि, सत्यवती | (ब्रह्म, १० )। जमदि के अलावा वत्स ( विष्णुधमे. 
भार्या को ले गया तथा आश्रम स्थापित कर ग्रहस्यधमे | १.३२), छनःरोप तथा शुनःपुच्छ ( ह. वं. १.१७; ब्रह्म, 


चलाने लगा । तदनंतर जत्र यह तपश्रयो करने जाने लगा 
तब इसने पत्नी से बरदान मांगने के लिये कहा | उसने 
अपने-लिये तथा माता के लिये उत्तम लक्षणा से युफ 
पुत्र मांगा । उसके इस मांग से संतुष्ट हो कर इसने ब्राह्मणो- 
सत्ती के लिये एक तथा क्षत्रियोत्पत्ती के लिये एक ऐसे दो. 
रु सिद्ध कर के उसे दिये (म. शां. ४९.१० अनु. 
५६; ह. वं. १.२७; ब्रह्म, १०; विष्णु. ४.७; भा. 
९.१५ ) इसने चरु तो दिये ही साथ ही यह भी बताया 
कि ऋतुसनात होने पर तुम्हारी माता अस्वस्थ ( पीपल ) 
तथा तुम गूलर को आलिंगन करो (म. व. ११५.५७०७; 


अनु. ४; विष्णुधम, १.३२-२३ ) | दो घटों को अमि- | 


मंत्रित कर बताया कि सत्यबती की माता वह वृक्ष की तथा 
सत्यवती पीपल की सहस्र प्रदक्षिणायं करे ( स्कन्द्‌, ६. 
१६६-६७ ) | बाद में गाधि ऋचीक के आश्रम में आया। 
तब सत्यवती को पति द्वारा दिये गये चरु का स्मरण हुआ 
परंतु माता के कथनानुसार दोनों नें चरु बद्ल कर भक्षण 
किये । अल्पकाल में ही ज्र ऋचीक ने सत्यवती की ओर 
देखा तत्र उसे पता चला कि, चरुओं का विपयास हो गया 
है। परंतु सत्यवती की इच्छानुसार क्षत्रिय स्वभाव का 
पुत्र न हो कर पोत्र होगा ऐसा ऋचीक ने इसे आश्वासन 
दिया । तदनंतर सत्यवती को जमदगि प्रश्रति सौ पुत्र हुए । 
वे स्र शांति आदि अनेक गुणों से युक्त थे | परंतु जमदभि 
को रेणुका से उत्पन्न परशुराम उग्र स्वभाव का हुआ। 
'गाघि को विश्वामित्र हुआ तथा उसने अपने तपःसामर्थ्य 
से पुनः ब्राह्मणत्व प्रास किया (म. आ. ६१; व. ११५; 
शां, ४९; अनु. ४.४८; वायु. ९१.६६-८७ भा, ९.१५; 
स्कन्द. ६.१६६-१६७ ) | तदनंतर सत्यवती कौशिकी 
नदी बनी ( ह. वे. १.२७; ब्रह्म, १०; विष्णु, ४,७;१६. वा. 
रा. बा. २४)। इस ऋषि ने वड़बाझि हूँ निकाला 
( विष्णुधर्म, १. ३२) । शास्वदेशाधिपति द्युतिमान्‌ 
राजा ने इसे अपना राज्य अर्पण किया था (म. शां. 
२२६. २२; अनु. १३७.२२ ) । यह परशुराम का पिता- 
मह्‌ (पञ्च. भू. २६८) । ऋचीक पुत्र तथा कलत्र 
सहित भगुतुंग पर्वत पर रहता था (वा. रा. बा. ६१, 
१०-१३ ) | विष्णु ने अमानत के रूप में वैष्णव धनुष्य 
इसे दिया था । वह इसने जमदभि को दिया (वा. रा. 
बा. ७५. २२) । यह धनुर्विद्या में काफी प्रवीण था 
(म. अनु. ५६.७ ) इसके वंशाजों को आर्चिक कहते हैं 


१०) इतने नाम प्राप्त ह । 

२. प्रथम मेरु सावणि मनुका पुत्र | 
. ऋचेयु--( सो. पूर. ) रौद्राश्च को घृताची से उत्पन्न 
हुआ | इसे तक्षककन्या ज्वलना से अंतिनार हुआ (२ 
क्ष देखिये) | 

ऋजिश्वन--इसे दो बार वैदथिन ( त्र, ४.१६. १३; 
५.२९.११) तथा एक वार ओशिज.कहा गया है ( ऋ, १०, 
९९.११ )। ये निर्देश मातापिता के नाम से आये होंगे। 
पिप्रू के साथ हुए युद्ध में इन्द्र ने इससे सहायता की ( ऋ. 
१.५१.५ )। 

ऋजिश्वन्‌ भारद्वाज- सूक्तद्रष्टा ( ऋ. ६.४९.५२; 
९,९८; १०८ ) | 

ऋजु--( सो. वृष्णि. ) भागवतमतानुसार वसुदेव 
देवकी का कंस द्वारा मारा गया पुत्र | विष्णु के मतानुसार 
ऋभुदास, मत्स्य के मतानुसार ऋषिवास तथा वायु के 


` मतानुसार क्रजुदाय नाम हैं । 


क्रजुदाय--त्रेब्जु देखिये । 

ऋजुनस्‌--सोमयज्ञ करनेवाले लोगां के साथ इसका 
नाम है (ऋ, ८.५२.२) | 

क्रुज्राश्व--अंबरीष, सुराधस, सहदेव तथा भयमान 
के साथ इसका एक वार्षांगिर के रूप में उल्लेख है (ऋ १. 
१००. १३-१७) | इन्हीं पांच श्राताओं के नाम पर 
उपरोक्त संपूर्ण सूक्त है । एक वार अश्चियो का बाहन गर्दभ 
लोमड़ी के रूप में इसके पास आया | तब इसने उसे एक 
सौ एक भेडें खाने के लिये दीं। तत्र नगरवासी लोगों की 
हानि की | इसलिये बृषागिर राजा ने इसकी आँखें फोड़ 
दीं । तब ऋज्राश्व ने अश्रिदेवों की स्तुति करने पर उन्होंने 
इसे दृष्टि दी | उस लोमड़ी का भाषण भी ऋग्वेद म 
निम्नप्रकार दिया है। ' हे पराक्रमी तथा झूर अश्रिया; 
इस ऋज्राश्व ने तरुण तथा कामी पुरुष के अनुसार एक 
एक भेडें कार कर मुझे खाने के लिये दी हैं? ( ऋ १. ११९" 
१६; ११७. १७-१८) | 

ऋजूनस्‌--इनके यहाँ सोम पी कर इंद्र प्रसन्न हुआ 
(ऋ. ८, ५२. २)| 

=ऋणज्य--एक व्यास ( व्यास देखिये )। 

ऋणंचय--यह रुशमाओं का राजा था । इसने बर्ड 
नामक सूक्तकार को काफी दान दिया | बश्चु कहता 3 
रूशमाओं ने मुझे चार हजार गाये दीं । एक हजार 
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ऋणचय 


गायों के साथ ग्रह दिया (क्र. ५. ३०. १२; १४ )] 
रुशम किस देश को अथवा किन लोगों को कहा गया हे 
यह कह नहीं सकते | यह मंत्रद्रश था (क्र. ९, १०८, 
१२)। 

ऋत--अंगिरसपुत्र देवां में से एक | 

२. (सू; निमिः ) विजय जनक का पुत्र | इसका पुत्र 
झुनक । 

३. सद्र सावर्णि मनु का नामांतर (मत्स्य. ९ )। 

४. चक्षुमनु तथा नइवला का पुत्र । 

५, आयूतरजस नामक देवां मं से एक | 

६. तुषित नामक देवों मं से एक! 

७, सुख नामक देवों मं से एक। 

८. यह युधिष्टिर के राजसूय में उपस्थित था (म. स. 
३१,७) | 

ऋताजित्‌ू--दूसरे मरुद्गणां मं से एक। 

ऋतंजय- एक व्यास (व्यास देखिये ) | 


ऋतधामन्‌--(सो. वृष्णि.) कंक को कर्णिका से उत्पन्न | 


पुत्र | कुप्ण का चचेरा भाई । 

२. स्ट्रसावार्णि मन्वन्तर में होनेवाला इन्द्र | 

३. तेरहवें मनु का नामान्तर ( मत्स्य. ९ )। 

ऋतभ्यज--( सो. काश्य. ) यह शत्रुजित्‌ का पुत्र । 
गालव ने कुवल्य नामक अश्व दे कैर इसे अपने आश्रमका 
कष्ट दूर करने के लिये कहा । एकवार सूकर रूप से आये 
हुए पाताळकेतु के पीछे लग कर एक गड्डे में गिर कर 
पाताल में गया । वहाँ पाताळकेतु द्वारा भगा कर लाई गई 
विश्वावसु गंधर्व की कन्या मदालसा थी । उसके साथ 
इसका विवाह होकर उसे लेकर यह घर आया । तदनंतर 
यमुना के तट पर रहने वाले पातालकेतु के भाई तालकेतु 
ने इसे धोखा दे कर यज्ञ की दक्षिणा के रूप में इसके गले 
का कंठा माग लिया । तथा इसे अपने आश्रम में रख कर 
मदाळसा को सूचित किया कि ऋतध्वज मर चुका हे तथा 
चिन्ह के तौर पर मृत्यु के समय उसने यह कंठा दिया 
ऐसा बताया | मदालसा सती हो गई । ऋतध्वज ने अवि- 
वाहित रहने का निश्चय किया । परंतु पुत्र की इच्छा- 
नुसार अश्वतर नाग ने सरस्वती से गानविद्या प्राप्त कर 
शंकर को प्रसन्न किया तथा उससे पहले के ही समान परंतु 
योगी मदालसा कन्या कें तौर पर मांग कर ऋतध्वज को दी। 
ऋतुध्वज को उससे विक्रान्त, सुत्राहु, शत्रुमर्दन तथा अलके 
नामक चार पुत्र हुए तथा मदालसा ने उन्हें योगमाग का 
उपदेश दिया ( मार्क. १८,३४; १९,८८ प्रतर्दन देखिये ) 


प्रा. च, १३] 
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क्राद्धि 


२. वृद्धा देखिये । 
कतभर- एक राजपिं। जावाली ऋषि के कथना- 
नुसार मन से इसने गाय की सेवा की अतएव इसे सत्यवान्‌ 
नामक पुत्र हुआ ( पन्च, पा. २८) | 
ऋतसेन--मार्गशीर्ष माह में सूर्य के साथ साथ घूमने- 
वाला एक गंधर्व | 
ऋतस्तुम--अधियों ने इस ऋषि की रक्षा की (क्र. 
१,११२.२०) | 
` क्रतायन--शल्य के पिता का नाम । 
=हतु--फाल्गुन माह में सूय के साथ घूमनेवाला एक 
यक्ष | 
२. प्रतर्दन नामक देवताओं में से एक। 
ऋलुजित्‌--(सूः निमि. ) विष्णु के मतानुसार यह 
अंजनपुत्र है तथा भागवत मतानुसार पुरुजित्‌ । 
ऋतुधामन्‌--चोथे मेर्‌ सावर्णि मन्वन्तर का इंद्र | 
ऋतुध्वज--ऋतध्वज देखिये | 
ऋतुपणे--यह मंगाश्विन का पुत्र तथा शफाल का 
राजा होगा (बो. श्रो. २०.१२ )। ` क्र्नुपर्णकयोवधि- 
मंग्याश्चिनौ ? उल्लेख है ( आप. श्री. २१.२०.३) | 
२. (स्‌; इ. ) अयुतायुपुन्न ( वायु. ८९; ब्रह्म, ८.८०; 
ह्‌. व. १.१५) | 
यह अक्षविद्या में अत्यंत निपुण था । नल का सारथि 
वाप्णेय इसके पास सारथि बन कर रहा था (म. व. ५७. 
२३ ) । अज्ञातवासकाल में नल बाहुक नाम धारण कर के 
इसी के पास सारथि रूप में रहा। इसका सच्चा सारथी 
जीवल (म. वः ६४.८ )। इस ने नल को अपनी 
अक्षविद्या दी तथा नल ने भी अपनी अश्वविद्या 
इसे दी (म. व. ७० )। यह वीरसेनपुत्र नल राजा का 
मित्र था । इसे आर्तपाण नामक पुत्र था (ब्रह्म. ८.८०; ह. 
वं. १.१५.२० ) । इसका पुत्र सुदास ( मा. ९.९ )। इसे 
सर्वकाम या सर्वकमा नाम से नल पुत्र था ( वायु, ८८. 
१७४) | 
ऋतुमंत-मणिमद्र तथा पुष्यजनी का पुत्र । 
ऋतेयु--( सो. पूर.  रोदराश्च तथा घृताची के दरा- 
पुत्रों मे ज्येष्ट । इसे आचेयु नामांतर प्रात है । इसे तक्षक- 
कन्या ज्वलना से अंतिभार हुआ ( ऋचेयु देखिये ) । 
ऋथधु-श्षत्रिय होते हुये मी यह ब्राह्मण तथा ऋषि 
हो गया था ( वायु. २. २९.११४ )। 


ऋद्धि वैश्रवण की पत्नी | 
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प ` नता र कामा हााहकाक्ारु २ 


ऋभु--यह मानव थे। परंतु तप, यज्ञ इ करके इन्होने 
देवत्व प्राप्त किया । परंत देव इन्हें अपने में शामिल नहीं 
करते थे। अन्त में प्रजापति के कथनानुसार ऋभुओं को 
सूर्य के साथ सोमपान करने का मान मिला | फिर भी इनमे 
मनुष्यत्व का गंध आता है कह कर देव क्रमुओं का अत्यंत 
तिरस्कार करने लगे (ऐ. ब्रा. ३. ३० ) | एक ब्रह्ममानस-- 
पुत्र। (भा. ४.८) । इसका शिष्य निदाघ । ऋहृ्ु ने 
निदाघ को तत्वज्ञान का उपदेश किया है ( विष्णु. २.१६; 
नारद. १.४९ ) । चाक्षुष तथा वैवस्वत मन्वन्तर के देवां 
में ऋस हँ । ऋसुगीता नामक सत्ताइस अध्यायाँ का एक 
वेदान्तविषयक ग्रंथ है (८. ०. ) | 
कभुदास--त्रजु देखिये । 
कद्यवंग -कार्यप विमांडक का पुत्र । एकबार जब 
विभांडक गंगास्नान के लिये गया था तब उर्वशी उसे 
दृष्टिगोचर हुई । तत्काल कामबिकार उत्पन्न हो कर उसका 
रेत पानी में गिरा । इतने में पानी पीने के लिये शाप से 
हिरनी बनी हुई एक देवकन्या वहाँ आई तथा पानी के 
साथ वह रेत उसके पेट में गया । उससे यह उत्पन्न हुआ 
(म. व, ११० )। संपूर्ण आकार मानव के समान परंतु 
सिरपर त्रय नामक मृग के समान सींग था, इसलिये 
इसे ऋश्यशंग नाम प्राप्त हुआ (म. व. ११०.१७) | 
इसका जन्म होते ही इसकी माता शापमुक्त हो कर स्वर्ग गई 
तब अनाथ कऋयशंग का पालन-पोषण विभांडक ने किया 
तथा इसे वेदवेदांगो में प/रंगत किया । मृगयोनि का होने 
के कारण यह ढरपाँक था तथा आश्रम के बाहर कहीं मी 
न जाता था | विभांडक ने भी उसे ऐसी ही आज्ञा दे रखी 
थी | इससे इसने पिता को छोड़ अन्य पुरुष न देखा था 
(म. व. ११०.१८ ) | इसी समय अंगदेश के चित्ररथ 
नामक राजा की गळती से वहाँ अवर्षण हुआ । चित्ररथ 
दशरथ का मित्र था । वह ब्राह्मणों से असत्य व्यवहार 
करता था अतः ब्राह्मणों ने इसका त्याग किया | तत्र उसके 
देश में अवर्षण हुआ तथा लोगों को अत्यधिक कष्ट होने 
लग | तब इन्द्र को वर्षा के लिये मजबूर करनेवाले बडे 
बडे तपस्य से इसने पूछा। उनमें से एक ने कहा कि, 
राह्मण तुमसे कुपित हँ, उनके क्रोध का निराकरण करो | 
आयेगा तो चारों ओर सुख का साम्राज्य छा जायेगा। 
कस्यद्यंग को लाने के लिये जव उसने मंत्रियों से चचा की 
तब वेब्याओ की सहायता हो यां से चर्चा की 
सूझता था। वेश्याओं से नए 202 ह. 
पूछने पर एक वृद्ध वेश्या ने वह 


ऋषभ 


कार्य स्वीकार किया तथा कुछ तरुण वेच्याओं को ले क्र 
विभांडक के अनुपस्थिति मं उसके आश्रम में जानेका 
निश्चय किया । इस के लिये एक नोका पर आश्रम तैस्यार 
कर वह नौका आश्रम के पास खड़ी कर उसने बड़ी युक्ति से 
अपनी लड़कियों द्वारा अपने पाश में बांध लिया।. 
ऋष्यशंग ने उन वेश्याओं को मुनिकुमार समझ कर उनसे 
व्यवहार किया | दूसरी वार ऋष्यशञांग को लेकर वे वेच्याये 
अंग देश में आयी। तत्र अंग देश में बहुत बर्षा हुई । 
रोमपाद ने अपनी शान्ता नामक कन्या इसे दी तथा काफी 
उपहार दिया। विभांडक पुत्र को इंदते हये वहाँ आया 
तब रोमपाद द्वारा दिये गये उपहार देखकर इसका क्रोध 
शांत हो गया। इसने एक पुत्र का जन्म होने तक ऋष्यशंग 
को वहाँ रहने की अनुमति दी तथा स्वयं वापस राया | 
ऋव्यशुंग भी एक पुत्र के जन्‍म के बाद शान्ता के साथ 
अपने आश्रम वापस गया (म. व. ११०.११३; वा. रा. 
बा. ९.१० )। दशरथ के पुत्रकामेष्टि यज्ञ में रोमपाद की 
मध्यस्थिता से दशरथ ने इसे यज्ञ का अध्वर्यु बनाया। 


' उससे दशरथ को रामलक्ष्मणादि पुत्र हुए (वा. रा. बा. 


११ )। यह ऋष्यशंंग सावर्णिं मन्वन्तर के साया मै 
से एक होगा (भा. ८.१३; विष्णु. २.२) । कोशिकी नदी 
के किनारे ऋष्यशुंग का आश्रम था। वहाँ वनवास के 
समय धर्मराज आये। ळव लोमशा ने ऋष्यशुंग की उपरोक्त 
जानकारी धर्मराज को बताई है। वहाँ दशरथ का उल्लेख 
नहीं है ( ऋष्यशुंग देखिये )। इसके द्वारा रचित अंथ 
१ ऋश्यशुंगसंहिता, २ ऋष्यशुंगस्म॒ति | ऋश्यशुंगल्वतिका | 
उल्लेख विज्ञानेश्वर, देमाद्रि, हछायुध आदि ने किया 

(०, ८.)। आचार, अशौच, श्राद्ध तथा प्रायश्चित्त आदि 
के बारे म॑ इसके विचार मिताक्षरा, अपराक॑, स्मृतिचंद्रिकादि 
रो मै प्राप्य हैं। मिताक्षरा मै ( याज. २-११९ ) शंख का 
मानकर दिया गया रहोक अपरा् ने (७२४) ऋय 
का मानकर दिया है | इस छोक में दिया गया है कि नष्ट 
हुईं सम्मिलित संपत्ति अगर किसी हिस्सेदार ने पुनः प्रात. 
की तो उसका एक 'चतुथौश उसे प्राप्त होता है तथा वाढी 
बचे हुए में अन्य लोगों का हिस्सा होता हे । सति 
का में ( १.३२ ) इसका एक गद्य परिच्छेद दिया ग्याई 


ऋषभ--(स्वा, प्रिय.) नाभि तथा मेरुदेवी का रा 
माता का नाम सुदेवी मी था (भा. २.७.१०)। यह य 
इंद्र ने इसे अपनी कन्या जयंती दी थी तथा उस 
राजा को सौ पुत्र हुये । उन में श्रेष्ठ मरत है । उग र 
८१ पुत्र कर्ममार्गाचरण करनेवाले ऋषि बने तथा ` ' 
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कुषभ 


हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविहोत्र, द्रुमिल, 
चमस तथा करभाजने नामक नौ पुत्र ब्रह्मनिष्ठ थे | ऋषभ- 
देव ने भरत, कुशावर्त, इलावर्ते, ब्रह्मावर्त, मल्य, केतु, 
भद्रसेन, इंद्रस्पृदा , विदभ तथा कीकट नाम से अपने 
अजनाभवर्ष के नौ खंड करके उन्हें अधिपति बनाया तथा 
अवशेष भाग का सार्वभौमत्व भरत को दिया। इसने 
प्रजा को धर्मानुकूल बनाकर पुत्रों को ब्रह्मविद्या का उपदेश 
दिया (भा. ५. ३-६) | 

बाल्यावस्था से ही ऋषमदेव के हस्तपादादि अव- 
यवों पर वज्र, अंकुश, ध्वज इ. चिहण दीखने लगे 
थे | इसका ऐश्वर्य देखकर इंद्र के मन में असूया उत्पन्न 
होने लगी तथा उसने उसके खंड में वर्षा करना वंद कर 
दिया। तब उसका कपट ऋषभ देव ने पहचाना तथा अपनी 
माया के प्रभाव से अपने अजनाभखंड में वर्धा कर दी। 
तदनंतर यह कर्मभूमि है एसा ख्याल कर ऋषभदेव ने 
प्रथम गुरुणह म॑ वास्तव्य किया। तदनंतर गृहस्थाश्रम 
का स्वीकार किया तथा शास्त्रोरतविधि से यथासांग आच- 
रण किया । यह आत्मविवेक से वर्ताव करता था । यह 
ब्राह्मणों की अनुज्ञा से राज्य करता था | कालांतर से 
ब्रह्मावर्तं में अपने पुत्रों को उद्देशित करके संसार को 
इसने ज्ञानोपदेश दिया । उस समय यह घर में ही 
विक्षिप्त के समान दिगवर तथा अस्ताव्यस्त रहता था। 
तद्नंतर इसने संन्यास लिया तथा ब्रह्मावर्त से बाहर 
निकला । लोग उसे केसा भी उपसगे देते थे तब वह उनकी . 
ओर ध्यान न देकर वह खस्वरूपमं स्थिर रहता था। ऐसी 
आनन्दमय स्थिति में यह प्रथ्वबी पर घूमता था । देहत्याग 
की इच्छा से इसने मुँह मं पत्थर पकड़ा तथा दक्षिण में 
कटक पर्वत के अरण्य में घूमते समय दानावल से ऋषभ- 
देव का शरीर दग्ध हो गया (भा. ५. ३-६ )। स्वयं 
विरक्त हो कर बन में गया ( मार्क ५०.४० ) तथा अपना 
इवासोच्छ्वास मिट्टी की इंड से बंद कर देहत्याग किया 
(विष्णु, २.१.३२ ) | यह भगवंत का आठवों अवतार 
था इसने परमहंस दीक्षा ली थी ( भा. २.७.१०. अहंत्‌ 
देखिये) । हे 

इसका अनुयायी तथा नाती सुमति | इसका अनुयायी 
होने के कारण लोग सुमति को देव मानने लगे | 

२. ऋषभकूटशंंग पर रहनेवाला एक क्रोधी ऋषि। इसके 
पास अनेक लोग आने लगे तथा उसे कष्ट होने टगे | तब 
इसने पर्वत तथा वायु को आज्ञा दी कि, इधर अगर 
कोई आने ळगे तो उनपर पाषाणवृष्टि कर के वापस कर 


प्राचीन चरित्रकोश 


ऋषभ वराज शाक्कर 


दो (म. व. १०९) | आशा कितनी सूक्ष्म तथा विशाल 
रहती है इसे कृश तनुवीरदुग्नसंबादरूपी दृष्टांत देकर 
इसने सुमित्र राजा को समझाया है | इस ऋषि के इस 
संवाद को ऋषभगीता नाम है (म. झां. १२५-१२८)| 
_ ३. वाराहकस्म के वैवस्वत मन्वन्तर के नवम चौखाने 
मं व्यास के निवृत्ति मार्ग का प्रसार करने के लिये ऋषम 
नामक शिव का अवतार होनेवाला है। उसके अनुक्रम से 
१. पराशर, २. गर्ग, ३. भार्गव, ४ गिरीश शिष्य होंगे | 
यह योगमार्ग का उद्धार करनेवाला -है (शिव. शत- 
५. ३६-४८; भद्रायु देखिये )। भद्रायु के कथनानुसार 
यह प्रत्रत्तिमार्गीय होगा । 

४. स्वारोचिष मन्वन्तर के सप्तर्षियों मं से एक | 

५. इन्द्र आदित्य का पुत्र ( भा. ६.१८.७) | 

६. एक असुर | इसका वध करने के वाद उसके चमड़े 
की दुंदुमि बृहद्रथ राजा ने बनाई थी (म. स.१९.१५ ) | 

७, अंगिरावंश-के धृष्णि का पुत्र | इसका पुत्र सुधन्वा 
( ब्रह्मांड, ३.१.१०७ ) | यह मंत्रकार था (वायु. ५९. 
९८-१०२) । 

८. (सो. अज.) भागवत के मतानुसार कुशाग्र 
राजाका पुत्र | इसका सत्यहित नामक पुत्र था । 

९, एक वानर । राम के राज्याभिषेक के समय वह 
समुद्र का उदक लाया था तथा मत्त राक्षस का वध किया 
था (वा. रा. यु. ७०.५८.६३. ) | 

१०. (सू. इ.) राम तथा अयोध्यापुरनिवासी सत्र 
जनों की मृत्यु के बाद पुनरपि शून्य हुये प्रदेश में निवास 
करनेवाला राजा (वा. रा. उ. १११) | 

११. ( सो. वृष्णि.) वृष्णि का पुत्र ( पद्म, स्‌. १३) | 

१२. कृष्ण के पुत्रां में से एक ( मा. १.१४.३१ )। 

१३. एक गोप का नाम । यह रामकृष्ण का मित्र था 
(भा. १०.२२) । 
१४. एक ऋषि। यह युधिष्ठिर की समा में था (म. 
स. ११.१२५%पंक्ते ६ ) । र 
१५. आयुष्मान्‌ तथा अंबुधारा का पुत्र । दक्षसांवर्णि 
मन्बन्तर में होनेवाला विष्णु का अवतार (मनु देखिये) । 
१६. विश्वामित्र का पुत्र ( ऐ. ब्रा. ७. १७. ) | 
ऋषभ याज्ञतुर-यह श्रिक्क का राजा तथा अश्वमेध 
करनेवाला में एक था (शा. ब्रा, १२,८.३.७;१२.१-४. 
१५; सां. श्री. १६.९.८.१०; गौरवीति शाक्त्य देखिये )। 
ऋषभ वैराज शाक्तर--सूक्तद्रश (क्र. १०. 
१६६ )। 
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ऋषभस्कंद्‌ू--रामसेनाका एक वानर (वा. रा. यु. 
४६)। FR ज 
ऋषिकुल्या--ऋषमदेववंशीय भूमन्‌, की दो पलिओं 
में से एक | उसका पुत्र उद्गीथ | 

ऋषिज--उशिज का नामान्तर | 

ऋषिर्भित्रवर--अंगिरा गोत्र का एक प्रवर | 

ऋषिमत्रचए--अंगिराकुछ का एक गोत्रकार | 

ऋषिवान्मालव--अंगिराकुल का एक गोत्रकार 
तथा प्रवर | 


एक- (सो. पुरूरवस्‌, ) रय का पुत्र | 

एकजटा--सीतासंरक्षण के लिये नियुक्त राक्षसियां 
में से एक (वा. रा. सुं. २३ )। 

एकत--गौतम का ज्येष्ठ पुत्र ( त्रित देखिये )। 

एकद्य नोधस--तूक्तद्रश । इसे अनुक्रमणी में नौधस 
नोधःपुत्र कहा गया हे (क्र, ८. ८०) | एकद्यू का मंत्र 
में निदेश है (क्र. ८, ८०. १०) | एकदिव्‌ मूल शब्द 
होगा । 

एकपर्णो--हिमवान्‌ की मेना से उत्पन्न तीन कन्या 
ओं मै दुसरो | अपर्णा तथा पर्णा की भगिनी | यह असित 
ऋषि की पत्नी | इसे देवल नामक एक पुत्र था ( ब्रह्मांड. 
३. ८. २९-३३; १०.१-२१; ह. वे, १, १८) | 


एकपाटला--हिमवान्‌ को मेना से उत्पन्न तीन ' 


or ३) 


कन्याओं में से एक। यह जेगीषव्य की पत्नी थी | इसके 
पुत्र शख तथा लिखित । परंतु इन्हें अयोनिज विशेषण 
लगाया गया है (ब्रह्माण्ड. ३. १०, २०-२१; ह. बं, १. 
१८, २४ )। 

एकपाद--कश्यप को कटू से उत्पन्न पुत्र | 

एकपादा सीता के संरक्षण के लिये नियुक्त 
राक्षसियो में से एक (म, व. २६४. ४४ )। 

एकयाचन्‌ गांदम--एक आचार्य (पं. ब्रा. २१, 
त ; तै. ब्रा. २. ७. ११)। तै. ब्रा, में कांदम 
एकलव्य--व्याधों का राजा | 


न हिरण्यधनु का पुत्र | 
ईपद्‌ सं सहायता की अपेक्षा नष्ट हे 


होने पर चरितार्थ के 


प्राचीन चरित्रकोश 


एकलव्य 
ऋषिवास--ऋजु देखिये । यो 
करश्िषिण--एक आचार्य (नि. २. ११)।. | 
ऋष्य--( सो, कुरु.) अजमीदवंशीय जहकल 
के देवातिथि का पुत्र । 
कष्यशुग काइयप--यह क्यप का शिष्य है तथा 
इसे काश्यप पेतृक नाम भी प्रास है (है, उ. ब्रा, ३ 
४०. १; वु. ब्रा. २; ऋस्यङ्टुग देखिये )। ुँ 
अर चातरशन--मंतरद्रटा ( ऋ, १०, १३६, 
| ७)। 


| लिये द्रोणाचार्य ने भीष्म के नातियों को धनुर्विद्या सिखाने 
| का काम स्वीकार किया । धृतराष्ट्र तथा पंडु के पुत्र उसके 
| पास विद्याध्ययन करने लग | कुछ दिनों में द्रोणाचार्य के 
| अध्यापन कौशल्य की कीर्ति चारों ओर फैल गई । इससे 
दूर दूर के देशों के राजपुत्र द्रोणाचार्य के पास विद्याध्ययन 
के लिये आने लगे। एकलव्य भी विद्याजन के' लिये 
द्रोणाचार्य के पास आया । परंतु व्याधपुत्र होने के कारण 
द्रोणाचार्यं ने उसे पढाना अमान्य कर दिया । तब किसी 
| भी प्रकार का विषाद मन में न रखते हुए, द्रोणाचार्य पर 
दृढ विश्वास रखकर, नमस्कार कर के यह चला गया (म. 
आ. १२३.११ ) द्रोण के द्वारा विद्यादान अमान्य किये 
| जाने परभी अपना निश्चय न छोडते हुए इसने द्रोण की 
एक छोटी प्रतिम मिट्टी की बनाई तथा उसे अपना गुर 
मान कर, उस प्रतिमा के प्रति दृढ विश्वास रखते हुए, 
प्रतिमा के सामने अपना विद्याव्यासंग चाल रखा तथा 
विद्या में प्रवीण हो गया | द्रोणाचार्य ने उत्तम ढंग 
अपने शिष्यों को सिखाया था | सब शिष्याँ से अधिक 
द्रोण की प्रीति अजुन पर थी । उसने अजुन को भाखा 
सन दिया था कि किसी भी. शिष्य को में तुमसे अर्थिक 
पराक्रमी नहीं बनाऊंगा। कुछ दिनों के बाद द्रोणाचाय सब 
शिष्यों के सहित कुत्ता आदि मृगयासामग्री ले कर खग्या! 
के लिये गये | शिकार करते समय कुत्ता उनसे काफी ९ 


एकलव्य के पास गया तथा बलाढ्य, कृप्णवर्णीय व्याथ 
किन 


से, 


देखकर भौंकने लगा | तब उसे बिल्कुल जख्म न हो 
उसका भौंकना बंद हो जावे, इस हेतु से, बड़ी कुशलता 
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एकानेका--अंगिरस की कन्या । इसे ही कुहू दूसरा 
नाम हे (म. व. २०८.८ ) | एकानंशा ऐसा पाठ हे | 
_ एकायन- मणुकुल का एक गोत्रकार | शाकायन पाठ- 
भेदहे। ` 

एकावळी--एक वीर राजा की पत्नी | रम्य राजा को 
रुक्मरेखा से उत्पन्न कन्या | 

केपि अंगिरा 

एकेपि-- कुछ का एक गोत्रकार | 

यह एक ऋषि का नाम हे (सां. ब्रा. २.८) 


एकलव्य ने उसके मुख में सात वाण मारे | तब वह कुत्ता 
उसी प्रकार अपने मालिक के पास आया । उत कुत्ते को 
देखकर द्रोण को आश्रय लगा कि इतनी कुशलता 
से लक्ष्यवेध करनेवाला यह कौन हो सकता है। इधर 
उधर देखते समय द्रोण को एकलव्य दृष्टिगत हुआ । द्रोण 
को देख कर एकलव्य ने अभिवादन किया तथा कहा कि, 
मैं आपका शिष्य हूँ । द्रोण को उसकी कुशलता से बडा 
आनंद तथा कोतुक छगा। यह अजुन की अपेक्षा 
धनुर्विद्या में श्रेष्ठ हे जानकर अर्जुन को दिया गया अपना | एतश--ऋग्वेद की एक ऋचा का सर्वानक्रमणी के 
वचनमंग हो जाने का ड्र ठगा । परंतु बडी युक्ति से गुरु- | अनुसार यह द्रष्टा है (ऋ. १०,१३६.६ )। वहा इसे 
दक्षिणा के तौर पर इसने उसके दाहिने हाथ का अंगूठा | बातरशन कहा गया है। एतदा को अग्नि के आयुष्य नामक 
मांग लिया । एकवचनी एकलव्य ने वह दे दिया ( म. आ. | कुछ मंत्रों की रचना की स्फूर्ति हुई | तव इसने पुत्र से कहा 
१२३.३७ )। परंतु इससे इसकी पहले की चपलता नष्ट | कि मेरे मंत्रपठन में बाधा मत लाओ क्योंकि इन मंत्रों 
हो गई | एकलव्य भारतीय युद्ध में कौरवों के पक्षमें था। | के पठनसे यज्ञ के व्यत्यय तथा व्यंग नष्ट हो जाते हे। 
दाहिना हाथ पूर्ण रूपसे निरुपयोगी होते हुए भी इसने | परंतु ये मंत्र कह ही रहे थे तब उसके अभ्यग्नि नामक 
अत्यंत पराक्रम दर्शाया यह श्रीकृष्ण के हाथों मारा | पुत्र ने विन्न उपस्थित किया | इन असंबद्ध मंत्रों के कारण 
गया (मः द्रो. १५५.२९ ) | इसे केतुमान नामक एक | उसे लगा कि पिताजी पागल हो गये हैं तथा उसने 


पुत्र था । वह भीम के द्वारा मारा गया (म. मी. ५०. 
७० ) | छ 

एकछोचना--सीतासंरक्षण के लिये नियुक्त राक्षसियों | 
में से एक (म. व. २६४.४४ ) | 

एकवीर--( सो. तुर्वसुः ) हरिवर्मा राजा को विष्णु- 
प्रसाद से प्राप्त पुत्र । यह वाजीरूपधर विष्णु से वडुवारूप 
धारण की हुई लक्ष्मी के उदरसे उत्पन्न हुआ था । इसलिये 
इसे हैहय नाम था । यह यदुकुछोत्पन्न हैहय राजा से | 
बिल्कुल भिन्न है। इसे एकावली तथा यशोवती नामक दो 


स्त्रियॉ थीं तथा इसकी उपास्यदेवता एकवीरा देवी थी | 


( दे. भा. ७.१७.२३ )। 
एकशय--तक्षक का पुत्र अश्वसेन ( म. क. ६६ ) | 
एकाक्ष- दनु तथा कश्यप का पुत्र ( म. आ. ६६, 
२८) | 
एकांगी-एक ग्वालन । इसे गोत्रत के कारण ऐश्‍वर्य 
प्राप्त हुआ ( स्कन्द, २.४.९ ) | 
एंकाद्दारथ--( सो. यदु. ) वायु के मतानुसार 
दशरथपुत्र । 
एकाद्शी--मुर देखिये । 
एकानंगा--यशोदा की कन्या । कृष्ण की भगिनी | 


उनके मुंह पर हाथ रखा । तत्र क्रोधित होकर इसने 
उसे शाप दिया कि तुम्हे कुष्ठ हो जायेगा (ऐ. ब्रा. 
६.३३ ) । ऐ. ब्रा. म॑ एतश शब्द है । इसलिये यह कथा 
संभवतः एतश की होगी | एतगायन औवां में अत्यंत 
बुरे मान कर वर्णित हैं । ऐतशप्रलाप आजकल अथर्ववेद 
का भाग कह कर प्रसिद्ध है तथा अभी वह वैसा ही 
असंबद्ध है (अ. वे. २०.१२९-१३२; बृहद. ८.१०१ )। 
स्वश्वपुत्र सूये से हुए युद्ध में इंद्र ने एतश को बचाया 
(ऋ. १. ५४. ६; ६१.१५; ४.१७.१४) | इसे सूर्य ने 
घायल किया (त्र, ८.१.१८ )। 

एतश वातरशन--मंत्रदरश (ऋः १०.१२६.६ )। 

एनक--त्रह्मदेव के पुष्कर क्षेत्र म हुऐ यज्ञ का एक 


एरक--शुक सर्प (म. आ. ५२.१२ )। 

एळपत्र-एक सर्प । 

एलापुत्र-कढ्ूपुत्र ( नम देखिये ) । 

एवयामरुत्‌ आत्रेय- सूक्तद्रष्टा (ऋ. ५.८७ )। 

एवावद--यह नाम क्षत्र, मनस तथा यजत के साथ 
| आया है (त्र. ५०४४.१० ) | 


| ऋषि (पद्म, सुः २४) | 
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दिया | बाद में श्रीविष्णु के वचनानुसार कोटितीर्थे पर होने 

होम करनेवाले ( उदितहोमी ) एक राजा का नाम (ए. बाले हरिमेध्य के यज्ञ में जाकर वेदार्थ पर इसने प्रवचन 

ब्रा. ५.३० ) | यह नगरिन्‌ जानश्रुतेय का समकालीन था | | दिया। तत्र हरिमेध्य ने इसका पूजन कर अपनी न्यासे 
ऐक्रेपि--अंगिरस्‌ देखिये । ४ | उसका क कर दिया ( स्कंद. १,२.४२; महिदास 
ऐेक्ष्वाक--यह शब्द ब्राह्मण ग्रंथों म॑ बहुतसे व्यक्तियों | ऐतरेय देखिये )1 सिम 

के लिये प्रयुक्त हुआ है । राजा हरिस्वेद्र वेधस ऐक्ष्वाक | ऐतश--एतश देखिये | 

था ( ऐ. ब्रा. ७.१३.१६.) | पुरुकुत्स का यह अनुवांशिक 


ऐतशायन--अभ्यम्रि का पैतृक नाम । 
नाम है (श. ब्रा. १३.५०४.५ ) | ऐक्ष्वाक वाष्णे नामक ऐसून--आभूतरजस्‌ नामक देवगणों में से एक | 
आचार्य का उल्लेख मिलता है (जै. उ. ब्रा. १.५.४)। 


ऐकादशाक्ष माजुतंतव्य--सुर्यीद्य के साथ साथ 


ऐंद्र--अप्रतिरथ, जय, लव, वसुक्र, विमद, वपाकृपि 
ज्यरुण मी ऐश्र्वाक था (पं. ब्रा. १३.३.१२ )। यह नाम सर्वहरि देखिये। FF 
बृहद्रथ के लिये भी प्रयुक्त हुआ है ( मेन्यु, १. २; | एडु --पुष्करमालिन्‌ देखिये । 
असमाति देखिये ) | ऋग्वेद मै इक्ष्वाकु का. उल्लेख हौ एंद्राश्व--( सो, ) भविष्यपुराण के अनुसार धन- 
(क्र. १०.६०,४; भगेरथ देखिये )। यह शब्द इक्ष्वाकु याति का पुत्र । १ 
वंशजां के लिये सामान्यतः प्रयुक्त होता है । एंद्रोति--दति ऐंद्रोति शोनक देखिये । 
ऐक्ष्वाकी--( सो.) भूमन्युपुत्र सुहोत्र की स्त्री । इसे | ऐभावत-प्रतीदश का पैतृक नाम है ( श. ब्रा. १२ 
सुहोत्र से अजमीढ़, सुमीढ, तथा पुरुमीढ़ नामक तीन पुत्र | ८.२.३) । 
हुए थे (म. आ. ८९.२६ ) | ऐरंसद्‌--देवमुनि देखिये । 
ऐडविड--इडविडा का पुत्र कुवेर | ऐरावत- शरतराष्ट्र नामक नाग का पैतृक नाम (पं, 
२. (सू. इ.) दशरथ या शतरथ का पुत्र | ब्रा, २५-१५.३) । यहां वर्णित सर्पसत्र मं यह ब्रह्मा 
ऐतरेय--सायण के मतानुसार इतरा नामक स्त्री से | नामक ऋत्विज था ( अ, वे. ८.१०.२९ ) | नाग शब्द के 
उत्पन्न होने कें कारण यह मातृमूलक नाम पडा | सप तथा हाथी ये दो अर्थ होते ई इस कारण परावर्ती 
इसका महिदास ऐतरेय एसा निर्देश है। (ऐ. आ. | वाझाय में इंद्र के हाथी से संभवतः संबंध जोडा गया 
२. १. ८; ३. ७; छां. उ. ३. १६.७) तथा ऐतरेय | सोगा (जस्कारू देखिये ) । करपत्र नागा को एरान 
ऐशा ब्रहमयज्ञांगतर्षण मै उल्लेख है ( आश्र. ग्र. ३.४.४ ) | | ष्पे ९ । जनमेजय के सपसत्र में इनके दस डड कि 
एतरेयिन्‌ स्वरूप में ( अनुपद्‌ सूत्र ८. १; आश्च, श्रौ | हण जिनके नाम ये हैं पारावत, पारियात, पांडर, हरिण) 


सूत्र १.३ ) उल्लेख है। कश, विहंग, शरभ, मोद, प्रमोद तथा संहतापत (म. आ. 
हारीत ऋषि के बंदा में मांड्कि ऋषि को इतरा नामक | २१०५ स. ९.८, उ. १०१.१ १) | बक. 
स्री से उत्पन्न होने के कारण इसका नाम ऐतरेय पड़ा। | ९ फाल्णुन माह में सूर्योदय के साथ साथ घूस 


बचपन से ही यह “ नमो भगवते वासुदेवाय ? मंत्र जपने | पजेन्य नामक नाग (मा. १२.११.४० ) । 

लगा | यह किसी से नहीं वोलता था इसलिये मांडूकि ने | ऐरीडव--अंगिरा गोत्र का एक महर्षि 

पिंगा नाम दूसरी स्री से विवाह किया। जिससे उसे | ऐल--पुरूरवस्‌ का नामांतर । 

चार पुत्र हुए | वे बहुत विद्वान थे इसलिये उनका उत्तम | ऐेलविल--कुवेर देखिये । 

सन्मान हुआ । इतरा ने अपने पुत्र से कहा कि, तेरे | ऐलाकि-जीवल का पैतृक नाम । 

गुणवान न होने के कारण तेरे पिता मेरा अपमान करते हैं। ऐलिक--*्रगुकुल का एक गोत्रकार । 

मैं अब देहत्याग करूंगी | तत्र ऐतरेय ने इसे धर्मज्ञान दे | ऐळूष--कवष का यह पैतृक नाम है । 

या | दिया तीक | ऐशिज--एक ऋषि (वायु, ५९, ९०-४१ )। 
1 तथा आशीवाद । ब्रह्मांड में उशिज पाठ मिलता है । 
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ऐश्वर प्राचीन चरित्रकोश 


ऐश्वर--अम्मि घिष्डण्य देखिये | 


~ 
आद्न्य 
| 
२.७.३२ ) | सायण के मतानुसार एघवीर के वंशज अर्थ 
४ जि | “२२ ) | नु राज 3 
a | । का काइ विशेषनाम भी प्रचलित हे तथा इन्हें ब्राह्मणों 
पपरथ--कुशिक देखिये । , ¦ की एक निंद्य जाति मानी जाती है (श. ब्रा.९.५.१.१६; 
एबाचीर--यच्यपि एक यज्ञ में ये याशिक का कार्य ' सां. ब्रा. १.१) | 
करते थे, तथापि बुरी पद्धति से करते थे (श. ब्रा. ११. । ऐघुमत--त्रात का पैतृक नाम । 


ओ 


ओघरथ--( द; दंग. ) । ओघ राजा का पुत्र। | ओकार--शंकर का एक अवतार था। विंध्य के लिये 
इसका पुत्र नग (म. अनु. २ )। यह एथ्वी पर आया | आंकार मांधाता में यह लिंग रूप 
आओघवत- ( सू. वग. )प्रतीक का पुत्र (भा. ९.२ )। | में तथा प्रथ्वी पर प्रणव रूप में है ( शिव. दात. ४२ )। 
इसका पुत्र ओघरथ तथा कन्या ओघवती (म. अन, २)। | इसका उपलिंग कर्दमेश है ( शिव. कोटि. १) | 
२. ओबवत्‌ का पुत्र (भा. ९.२ )। | ओज--श्रीकृष्ण तथा लक्ष्मणा का पुत्र (भा. १०. 
ओघवती PR | ६१ )। यह महारथी था! 
चती--प्रतीक की कन्या तथा सुदशन की पत्नी | ओजसू--बैश्ाख माह में अर्यमा नामक सूर्य के 
भा. 1 0 
(मा. ९. २)। १ | साथ साथ घूमनेवाला यक्ष (भा. १२. ११.३४)! 
| 
| 


२ (सू. ठग. ) ओघवत्‌ राजा की कन्या। ओघरथ | ओजस्विन--मौत्य मन्वंतर में मनु पुत्र । 
“की भगिनी (म. अनु. २)। ओजिष्ठ--एथुक नामक देवगण में से एक। 


२३, 
खा 
औक - (सू. इ. ) वायुमतानुसार बल का पुत्र | औत्तम वा औत्तमी सछु--उत्तानपाद के पुत्र उत्तम 
औगज--अंगिरस गोत्र का एक मंत्रकार । ऋषिज | तथा बश्नुकन्या ब्राश्नव्या का पुत्र उत्तम का पुत्र होने के 
तथा असिज इसके नाम है । | कारण इसे औत्तम या औत्तमी मनु कहते हैं (मार्क. 
ओग्रसेन्य-युधांश्रौष्ि का पैतृक नाम (ऐ. ब्रा, ८. | ६९) । यह प्रियत्रत का वंशज था ( विष्णु.३.१.२४. ) | 
२१.७) | भागवत में इसे प्रियत्रत की दूसरी स्त्री का पुत्र कहा गया 
औघरथ -सूर्यवंशी दूसरा चृगराजा । ओघरथ का | हैं तथा नाम उत्तम ही दिया है।( मा. ८.१.२३; मनु 
पुन। । देखिये) | इसने वाग्मव मंत्र से तीन वर्ष उपवास करके 
औचथ्य-दीर्घतमस्‌ देखिये । | देवी की उपासना की (दे, मा १०.८)॥ यह तृतीय 
ओचेयु--ऋतेयु देखिये । , मन्वन्तराधिप मनु है। 


औडुलोमि--एक तत्त्वज्ञानी । ब्रह्मसूत्र में इसके मत | | 2 
का अनेक बार मतमेदप्रदर्शनार्थ निर्देश मिलता है (ब्र. | आद्च्य-सुडम का पटक नाम । भ्रूणहत्या का 
सू १.४.२१;२.४.४५;४.४.६ )| | । प्रायश्चित्त बताने के लिये इसका उल्लेख किया गया है 
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(तै. ब्रा. ३.९. १५.१) यहां इसका नाम औदन्यव औपस्थव-- विश्वामित्रगोत्र का ऋषिगण | 
दिया गया है। ऑपस्व॒ती-पाराशरीपुत्र का शिष्य { वृ. उ. ३.५.१ 
औदभारि-खंडिक का पैतृक नाम (शा. त्रा, ११. | ओपाबि जानश्चतेय - एक राजर्षि ( श. त्रा. ५,१,१ . 
८४,६) | ५-७ ) | इसने वाजपेय किया था (मे. सं. १.४.५ )। 
औद्मय- अंग वैरोचन का पुरोहित (ऐ. ब्रा. ८. ओपोदिति-कुरु का स्थपति (सेनानी ) व्याप्रपाद 
२२) वेबर के पाठानुसार आनेय का यह नाम है। | का पुत्र | गौपालायन इसका पैतृक नाम है (वी. और, २० 
कुछ प्रतियों मै उदमय पाठ भी दिखायी देता है। २५ ) उपोदिता नामक स्त्री का पुत्र (झा. त्रा. १.७.) 
औदवाहि-- भारद्वाज का गुरु (३; उ. २.५.२०;४. | १६) | श. ब्रा. की कण्वप्रति इसका नाम तुमिज औपो- 
५.२६ )। र र दितेय वैयाश्रपाद्य देती है (श. ब्रा. १९.३.१६ ) | 
औदुंबरायण--निरुक्त में शब्द के नित्यत्व के | ओपोदितेय--औपोदिति का नामान्तर | 


संत्रंध मै बोलते समय, शब्द अनित्य हैं एसा कहने कं ओऔरस- व्यास की सामशिष्यपरंपरा में वायु तथा 
्रह्मांडमतानुसार कुथुमी का शिष्य ( व्यास देखिये) | 


कारण, इसका उल्लेख किया गया है ( १२.१ )। 
ओदालकि--असुरविंद ( जै ब्रा, १.७५ ) वा कुसु- ओणेवाभ--कोण्डिण्य का शिष्य ( वृ. उ. ४.५.२६ 


रुचिंद्‌ (घ.त्रा १.१६; पं. त्रा, २२.१५,१ ०), इस नाम से माध्य. ) । निरुक्त मं दो स्थानां पर यह नेरुक्त नामक 
पहचाने जाने वाले आचार्य तथा खेतकेतु ( श. ब्रा. ३. | व्याकरणकारों के मतों का अनुसरण करता है (७.१५५१२ 
में नचिकेतस्‌ के लिये औद्दालकि नाम प्रयुक्त है (१. | अनुसरण करता है (६.१२; १२.१ ) | 


११ )। | : ' औवे--एक कुछ भ्गुवंद में होने के कारण अगु से 
औपगव- वसिष्ठकुल के गोत्रकार ऋषिगण। आप- | इसका निकट संबंध था ( ऋ. ८.९०२.४) | एतश औों 

गव पाठभेद है। में से एक था | इस कुल का अभ्यमि ऐतशायन पापिष्ट है। 

| औपगवि- उद्धव का नाम (भा. २.४) | (ऐ. ब्रा. ६.३३; सां. ब्रा. २०.५ )। और्वा ने स्वतः भत्रि 
ओपजंघनि--भासुरि का शिष्य | इसका शिष्य त्रैवणि से पुत्र प्रा किये थे (ते. सं. ७.१.८.१) दो औवों का ' 

, (ड. उ. २.६.२; ४.६.३ ) । उल्लेख सम्मान के साथ आया है (पं. ब्रा. २१.१०.६ )। 
आओपतस्चिनि--राम का पैतृक नाम (श. ब्रा. ४.६. | और्व यह भृगु के बडे कुळ की शाखा रही होगी । ओव; 
१.७) |. गौतम, भारद्वाज इन तीन गोत्रो का उल्लेख भी है (स. 


औपमन्यव- बहुत से अध्यापकों के लिये यह नाम | शौ, १.४ )।' 
प्रयुक्त दिखाई पड़ता है। एक मंत्र के पठन के बारे में इसने | परीक्षित्‌ के प्रायोपवेशन के समय आया हुआ 
जानकारी बताई हे (वो. श्री. २.२.१)॥ एक वैयाकरण | एक आचार्य (ज्ञे. ब्रा. १. १८ )। एक ब्रह्मर्षि (भाः 
` है (निः १.१.५; २,२.११; ३.१८) पक्षियों का नाम- | १.१९.१० ) | च्यवन ऋषि की भार्या मनुपुत्री आश्षी 
करण उनके दरा निकाली ध्वनि के कारण होता है इस | का पुत्र (म. आ. ६०.४५ ) । इसका नाम ऊब है (म. 
मत का भौपमन्यव ने निषेध किया हे ( कांबोज, प्राचीन- अनु, ५६ )। आत्मवान्‌ तथा नाहपी का पुत्र ( विष्णु 
शाल, महाशाल देखिये )। , धर्म. १.३२)। > 


२. वसिष्ठगोत्र का ऋषि | 
त 5 ० हयः च < य 
८ कृतवीर्य नामक एक हैहयवंशीय राजा के उपाध्या 
ओपर--दंड का पैतृक [स ते. सं शू कृलोसन्न ~ वीर्य ८२ ~ मग | 
ञो पैतृक न ( तस. ६.२, छन ) | भगुकु थे। कृत ने बहुत से यश क्र Es 
अप पलोम--वसिष्ठकुल का एक गोत्रकार ऋषिगण | | को बहुत सी संपत्ति दी थी | भविष्य में कृतवीर्य के वश 
पशम ऐसा पाठभेद है। जों को द्रव्य का अभाव महसूस होने टगा । तव उद 


has ~ 
0 किता अरुण का पैतृक नाम | अपने उपाध्याय के पास द्रब्य की माँग की | कुछ लोगों 
"सं. २६.१०; पवेशि देखिये ) | ने भय से द्रव्य दिया । कुछ लोगों ने जमीन में गाई. 


च्छ 
SFr (झु. प्रा. ३.१३२) । | कर रख दिया । एक भार्गव ऋषि का घर खोद कर द 
ह निर पर कुछ द्रव्य प्राप्त हुआ । इससे कृतवीर्य के वंशज 
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— | 


क्रोधित हुए तथा भार्गव ऋषियों के शरण आने पर भी 
उनका संहार करना प्रारंभ कर दिया । इतना ही नहीं वे गर्भ 
का भी नाश करने ढगे । तब भृगुवंश की ख्रियाँ भयभीत 
हो कर, हिमालय की ओर चली गई। जाते जाते एक 
स्त्री ने अपना गर्भ गर्भाशय से निकाल कर जंघा में रख 
लिया । यह वात एक स्त्री ने राजा को बताई। हेहय गर्म 
का वध करने वाला ही था, इतने में सौ वर्षों तक जंत्रा में 
रहा वह गर्भ बाहर आया। उसके तेज से वे क्षत्रिय नेत्र- 
हीन हो गये। वाद भें उन अंधे क्षत्रियों द्वारा और्व को, 
“प्रसन्न हो? कहते ही उन्हें दृष्टि प्राप्त हो गई। 
माता फे ऊरु से निमाण होने के कारण इसे और्व नाम 
प्राप्त हुआ (म, आ. ६०.४५; १६९-१७०; अनु. 
५६ )। 


हेहयवंशीय राजाओं ने अपने ज्ञातिवांधवों को कष्ट 
दिया, इसलिये बड़े होने पर भी इसने उनके संहार 
के लिये तप किया । परंतु हमें मृत्यु प्रास हो, इस हेतु से 
ही हमने यह अन्यायपूर्ण कृत्य किया । हमारी मृत्यु के 
लिये तुम ऋधाविष्ट मत बनो, ऐसा पितरों ने उसे 
बताया । तब पितरों के संदोष के लिये इसने अपना 
क्रोधाम्नि समुद्र में छोड़ दिया | पराशर को राक्षसों के 
नाझ से निवृत्त करने के लिये वसिष्ठ ने यह कथा बताई 
( म. आ. १६९-१७० )। इसका उग्र तप देख कर 
ब्रह्मदेव ने सरस्वती के द्वारा इसे समुद्र में डाल दिया । 
वहाँ अम्नितीर्थ उत्पन्न हुआ ( स्कन्द. पु. ७. १. ३५ )। 


अयोध्याविपति वृकपुत्र वाहु को उसके शत्रु हैहय 
तथा ताळजंघ ने राजच्युत किया । बाद में इसके आश्रम के 
पास आ कर बाहु की मृत्यु हो गई । तब उसकी पत्नी सती 
जाने लगी | परंतु यह गर्भवती है, यह देखकर ओर्व ने 
उसे सती जाने से निवृत्त किया । बाद में उसे सगर नामक 
पुत्र हुआ । और्व ने.सगर को अनेक अस्र तथा शास्त्रा की 
शिक्षां दी | राम का प्रख्यात आझेयास्त्र भी सिखाया । 
तदनंतर सगर ने हैहय, ताळजेध, यवन इन सबको जीत 
लिया | तब वसिष्ठ ने इसे राज्याभिषेक किया । र 
भिषेक के समय, यह आया तथा इसने केशिनी एवं सुमति 
( नारद्‌. १.८), प्रभा तथा भानुमती ( लिङ्ग. १-६६ ) इन 
सगर की पत्नियों को संतानवृद्धिदायक वर दिये .( मत्स्य. 
१२; पञ्च, स्‌, ८; लिङ्ग, १० ६६; नारद, १, ७. ८; 
भा. ९. ८; ९, २३) इसने सगर का अश्वमेध किया 
(भा. ९.८)। 


ग्रा. च. १४] 


इसका पुत्र ऋचीक ( म. आ. ६०.४६; अनु. ५६ ) | 
परीक्षित्‌ शापित होने पर जो ऋषि उससे मिलने आये 
उनमें यह था ( भा. १.१९ ) | ओर्व तथा ऋचीक एक , 
हं ( विष्णुधर्म, २.३२ ) | इसका नाम अभि होगा तथा 
ऊर्व का वंशज होने के कारण, इसे और्व नाम प्राप्त हुआ 
होगा | इसका काळ जमदि के पश्चात्‌ का होगा ( कूर्म, १. 
२१ ) । इसके नाम का अर्थ उर्वी पर रहनेवाला अर्थात्‌: 
पृथ्वी पर रहनेवाला होगा। जमदग्नि गंगा किनारे रहते थे | 
इस जानकारी में यह भी पाया जाता है कि, ओवे मध्य- 
देश में रहते थे, तथा वहीं इनके विवाह हुए थे (पद्म, 
उन २६८.३ ) । परंतु ब्रह्मांड में उल्लेख है कि, यह नमदा 
पर था ( ब्रह्माण्ड, ३.२६; ४५ ) | इसने सगर की सहा- 
यता की। परंतु रामायण में झगु द्वारा सहायता का उल्लेख 
है । यह अंतिम और्व हे । हैहयादिकों का नाश सगर 
द्वारा होने पर मी कहा जाता है कि, वह सारा पराक्रम 
परशराम ने किया | इसका कारण यह है कि, ओर्व ने 
उसे आग्नेयास्र सिखाया था । परंतु आगे चल कर इन 
दो ओबों में गडबड हो गई ऐसा प्रतीत होता है। यह 
भंगुगोत्रीय हो कर मंत्रकार मी था । र 


२. इसका पिता भूगुवंशीय ऊर्व, जव तप कर रहा था, 
तत्र सब देव एवं ऋषि इससे मिलने झाये । अनंतर 
विवाह कर के प्रजोत्यादन करने की प्रार्थना ऋषियों ने इससे 
की | तब इसे ऐसा लगा, “इन ऋषियों के मत में मेरे 
जैसा तपस्वी, बिना विवाह के प्रजोत्पादन करने में 
असमर्थं रहेगा।” इसलिये इसने कहा, ' यह देखो, 
झे पुत्र उत्पन्न करता हूँ किन्तु वह भयेकर 
होगा । ! ऋषियों को एसा बताकर इसने अपनी: जंघा अग्नि 
में डाली । तदनंतर एक दभ से उसका मंथन करके 
उस अघा से एक पुत्र निर्माण किया । उसीका नाम. 
और है (मत्स्य, १७५ ) । पुत्र के साथ उत्पन्न माया, 
ऊर्व ने हिरण्यकश्यपु को दी ( पद्म. स्‌. ३८; ब्रह्माण्ड, रे. 

१.७४-१०० ) | जन्मतः यह खाने के लिये मांगने लगा । 

तथा इसने संसार का दाह करना आरंभ कर दिया | इस 
प्रकार तीन दिन दाह करने के बाद ब्रह्मदेव ने स्वय 
आकर इससे प्रार्थना की। जहाँ में स्वयं रहता हू 
उसी समुद्र में इस बालक को स्थान देना मान्य किया 
तथा कहा कि, में स्वयं एवं यह बालक युग के अंत सं 
संसार का नाश करेंगे । ऐसा कहने पर अपना तेज 
पितरों में डाळ कर यह औामि समुद्र मै रहने के लिये 
गया ( मत्स्य. १७५, पद्म, स्‌. ३८-४१ )। यह. विष्णु 
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ओवे € 
| क ॥ छा ॥। शा ७ 
ही था (म. व. १८९, ब्रह्माण्ड, २. ७९ ) | इसी युग के | आश्रम में गया। दोनों क अनुष्ठान से शमीमंदार गणेश 


अंत में प्रलयक्रारक, पाताल का विषामि, विष्णु के मुख | को परिय हुआ ( pS )। A 

से निकला हुआ तथा शंकर के तृतीय नेत्र में रहने 20 | र RETO 

` हे (मत्स्यः २) । इसके वडवामुख वडवानल, रि ५. सावर्णि a C0 

तथा समुद्रप नाम हैं (वायु. ४७) इसका पुत्र संवर्तक ॥ SS गोत्र का EST 

अग्नि है (मत्स्य, ५२) | यही औवांमि कहलाता हे । कामत याता न इसका अन निकाय 0 
का वंशज | यह शंतनु का नाम होना संभव हे ( ऋ, १० < 


३, माल्व देश म रहनेवाला एक ब्राह्मण | इसकी पत्नी | ९८. ११ 3 | ४ 

का नाम सुमेधा तथा पुत्री का नाम शमीका | इसनेअपनी | ओलुड्य--यह सुप्रतीक का पैतृक नाम हे (वं. ब्रा. 
कन्या का विवाह शौनक का शिष्य, घौम्यसुत मंदार के १) |. 
साथ किया | विवाहोत्तर कुछ दिनों के पश्चात्‌, अपनी पत्नी | . आंशनस-उशनस्‌ तथा पण्डामर्क देखिये | 
बडी हो गई यह जान कर उसे ले जाने के लिये यह और्व। औशिज--यह शब्द कक्षीवत्‌ , क्रजिश्वन्‌ तथा दी- 
के घर आया | और्व ने बडे आनन्द से उन्हें बिदा किया । , श्रवस्‌ के लिये प्रयुक्त किया गया है । 

मार्गक्रमण करते समय राह में भुडी को देख कर दोनों | ओशीनर अथवा ओशीनरि--उशीनर से माधवी 
हँस पडे | इसलिये उसने इन्हें ' वृक्ष बनो? ऐसा शाप | को उत्पन्न शिवि (म. द्रोण, परि, ७, पंक्ति, ४०९) | इसे 
देने पर वे वृक्ष बने | और्व तथा शौनक जत्र दूँदते ढूँढते | औशीनरि भी कहा गया हे (म. स. ८.१४; शां. २९, 
आये, तब उन्हें पता चला कि वे वृक्ष बन गये हैं। तव | ३५ )। एक शिबि औशीनर ट्रोपदीस्वयंवर में था (म. 
इन्हें अत्यंत दुख हुआ | इन्होंने इंश्वर की आराधना की । | आ. १७७.१५ ) । 

ओर्व अमिरूप से शमीडृक्ष मै रहा तथा मंदार की मूली | औषदश्वि--वसुमत्‌ देखिये । 

से गणेशमूर्ति बना कर उसका पूजन करता हुआ शौनक ' ओष्ट्राक्षि--साति का पैतृक नाम । (वं. ब्रा. १ )। 


ee 


के 

RR 3 i 
फंस--( सो. यदुः कुकुर. ) उग्रसेन का पुत्र | उग्रसेन | के पास पहुँचाते समय लगाम हाथ में लेकर रथ हने 
की पत्नी को यह दुमिळ नामक दानव से हुआ (ह. बं. | का कार्य कंस ने खुद स्वीकार किया | बड़े ठाठ से बारात 
'२. २८) यह बड़ा झर, मलविद्याविशारद तथा सर्व | जा रही थी कि आकाशवाणी हुई, ` ४ जिसका रय 
शात्र पारंगत था। इसे राज्य मिलेगा इस शर्तपर जरा- | तुम हॉक रहे हो, उसीका आठवा गर्म तुम्हारा वर्ष 
संघ ने अपनी कन्या इ्सं दी थी। इसलिये सब मंत्रि- | करेगा ? । यह सुनते ही उसने सोचा कि अगर बहन ही 
मंडळ ने इसे राज्याभिषेक किया । बसुदेब इसका प्रधान | न रही तो उसका आटवा गर्म कहाँ से आवेगा | ३” 

न । परतु 7 इसने पिता को कारागह में डाळ | हत्या का निश्चय कर देवकी के केश पकड़ कर 

2. हा न मानता था (म. स. | मारने के लिये यह सज हुआ | तज इसके सत्र पुन 

"ता हम को दा देकर इसने राज्य | सौंप दँगा यह आश्वासन देकर बड़ी कठिनाई से वसु 

देन वाई वतस ह. तया त | इसे की की रका की। इस आशादन के व 
उनका संबंध काफी दूर का है। तथापि वंशावली से | वसुदेव ने प्रथम पुत्र इसे दिया, परंतू आउ वी 
निश्चित हुआ। इस विवाह के 2 हा वधुदेव से | वापस छे जाने के लिये वसुदेव से कहा | पर्ड पा व 

“बाद देवकी को वसुदेव | यादों के बारे में इसका मत कडपरित किया । इत 
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कस 
वसुदेव देवकी के पेरों में वेड़ियाँ डालकर बंदिवास में 
डाला तथा प्रत्येक पुत्र का वघ करने का क्रम प्रारंभ किया | 
जरासंध के समान प्रलेत्र, ' वक आदि अनेक लोग सकी 
सहायता करते थे | यादवों मै से प्रमुख लोग इसके द्वारा 
दिये जानेवाले कशें के कारण कुरू, पांचाल, केकय 
शाल्व, विदभ, निपध, विदेह, कोसळ आदि देशों में चले 
गये | कुछ कंस का प्रेम संपादित करके उसी के पास रहे 
(भा. १०. २. ३-४) | चाणूरादिक जो लोग इसने 
अपनाये थे वे युद्ध के द्वारा ही अपनाये थे | 
यह पूर्वजन्म में कालनेमि असुर था (म. आ. ६१. 
५५९%; भा. १०,१.६९ ) | विष्णु के साथ युद्ध करते करते 
यह मृत हुआ । परंतु शुक्र ने संजीवनीविद्या द्वारा इसे 
जीवित किया । तत्र इसने विष्णु को जीतने के लिये मंद्रार 
पवत पर तपस्या प्रारंभ की। दूवाकुरां का रस पीकर 
सो वपां तक दिव्य तप करने के बाद ब्रह्मदेव प्रसन्न 
हुआ | तत्र इसने वरदान मांगा कि, मुझे देवाँ के हाथां 
त्यु प्राप्त न हो | ब्रह्मदेव ने कहा कि, यह अगले जन्म 
मं संभव होगा | तदनंतर इसने उग्रसेन की पत्नी के उद्र 
मं जन्म लिया। आगे चलकर जब जरासंध विज्ञयप्राप्त 
के हेतु बाहर निकला तत्र यमुना के किनारे उसका 
पड़ाव था । तब कुवल्यापीड़ नामक हाथी संकल तोड़ कर 
छावनी में से भाग कर, जहाँ मल्लयुद्ध प्रारंभ था वहाँ 
आया। तत्र सत्र मल भयभीत होकर भाग गये। 
परंतु कंस ने इसकी सँड पकड कर उसे जमीनपर पटक 
दिया, पुनः उठाकर हवामं गोल घुमाया तथा सौ योजन 
दूर जरासंध की छावनी पर फेंक दिया | यह अदभुत 
सामर्थ्यं देखकर जरासंध ने इसे अपनी अस्ति तथा प्राप्ति 
नामक दो कन्याये दीं। माहिष्मती के राजा के चाणूर, 
मुष्टिक, कूट, शल, तोशलक नामक पुत्र केस, मल्लयुद्ध के 
द्वारा अपने नियंत्रण में लाया ( गगे संहिता १.६.७) : 


कृष्ण से वैर--यह राज्यक्रांति का इतिहास है। 
वसुदेव उग्रसेन का सुप्रसिद्ध मंत्री था । अपने को वह कुछ 
अपाय करेगा एबं उग्रसेन को गद्दी पर बैठायेगा इस भय 
से कंस ने उसे काराग्रह में डाला, तथा उसके पुत्रां के वध 
का क्रम प्रारंभ कर दिया (वायु. ९६.१७३;१७९; 
२२८ )। आठवीं बार योगमाया से उसे मालूम हुआ 
कि उसका शत्रु सुरक्षा से बढ रहा है। तब पश्चात्ताप हो कर 
इसने वसुदेवदेवकी को बंधमुक्त किया । परंतु मंत्रियों से 
सलाह करके शत्रु को एँढकर उसका नाश करने का प्रयत्न 
उसने जोर से चालू किया। वसुदेव कीं रोष स्त्रिया 


प्राचीन चरित्रकोश 


क्सा 


गोकुल में थीं, अतएव गोकुल की ओर इसकी वक्रदृषट घूमी 
तथा उन्हीं दिनों जन्मे पुत्रों पर उसने विशेष दृष्टि रखना 
सारभ किया | पूतना के द्वारा गोकुल पर अरिष्ट आना 
प्रारंभ हो गया | परंतु इन सब्र संकटों से कृष्ण की रक्षा 
हो गई | अंत में कुश्तियों का मैदान बांध कर उसमें अपने 
मलों के द्वारा कृष्ण को मारने का षड्यंत्र इसने रचा। 
कुष्ण तथा बलराम ख्यातनाम पहलवान थे। उसी के 
अनुसार धनुर्याग कर के मछयुद्धों का बडा मैदान 
इसने रखा | दिग्विजय के समय परशुराम का जो धनुष्य , 
कंस ने प्राप्त किया था, वह मी रखा तथा जो कोई उसे 
चढायेगा उसके लिये इनाम भी घोषित किया गया | उस 
धनुष्य को कुष्ण ने आसानी से चढा दिया ( गर्गसंहिता 
१.६ ) तथा अनेक बार घुमा कर तोड भी दिया ( ह. वं, 
२.२७.५७ )। 


सृत्यु--द्वार पर महावत को सूचना दे कर कंस ने एक 
मत्त हाथी कृष्ण को मारने के लिये रखा था | कुष्ण ने 
हाथी के दाँत पकड़ कर मार दिया तथा हाथी-महावत को 
भी मार दिया । तदनंतर कृष्ण ने चाणूर एवं तोसलक तथा 
बलराम ने आंध्रमछ मुष्टिक के साथ मल्लयुद्ध कर के उन्हें 
मृत प्राय किया । तदनंतर वेग से कंस पर हमला 
करके उसके केश पकड़ कर सिंहासन से उसे नीचे 
घसीट कर उसका वध किया । कंस के शरीर पर कुष्ण के 
नखों के बहुत चिन्ह हुए थे । यह कार्य कुष्ण ने इतनी 
चपळता से किया कि कुष्ण के जयजयकार में क्या हुआ 
इसका भी पता किसी को न चला (ह. वे. २.२८-२०)) 
उसी प्रकार कंस के कंक, न्यग्रोथ आदि आठ बंधुओं का 
भी बलराम ने तत्काल वध किया ( मा. १०.४४.४० ) | 
कंस वारकि--यह दक्ष कात्ययनि आत्रेय का शिष्य 
हे (जे. उ. ब्रा. २.४१.१) | 
कंस वारक्य--यह प्रोष्ठपाद वारक्य का शिष्य है 
(जे. उ. ब्रा. ३.४१.१ ) । 
कंसवती--उग्रसेन की कन्या तथा कंस की भगिनी | 
यह वसुदेव का कनिष्ठ भ्राता देवश्रवा की पत्नी | इसे 
उससे सुवीर तथा इघुमत्‌ नामक दो पुत्र हुए ( मा. ९. 
२४) । 
कंसा--उग्रसेन की कन्या तथा वासुदेवञ्राता देवभाग 
की स्त्री। इसे उससे चित्रकेतु, बृहद्व७ तथा उद्धब नामक 
तीन पुत्र हुए (भा. ९.२४) | 
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कंसारी -याशवल्क्य की मगिनी | इसे बृहस्पति के 
शाप से याज्ञवल्क्य के वीर्य से पिप्पलाद हुआ 
(याशवल्क्य देखिये) 

ककुत्स्थ--(स: इ.) शशादविक्ुक्षि का पुत्र | भाडि- 
बक के साथ इंद्र युद्ध कर रहा था, तब इसने इट 
वृषभ बनाया तथा उस पर आरोहण कर के थुद्ध 
में जय प्राप्त की । इसलिये ककुत्स्थ उपाधि प्राप्त की 
(वायु, ८८.२५ ) । इसे कचित्‌ इंद्रवाह, पुरंजय आदि 
नाम मी प्राप्त हैं ( भा. ९.१२ ) । कहीं चन्द्रवाह भी 
कहा है ( दे. मा. ७.९ ) । इसने पापनाशिनी एकादशी 
का ब्रत किया ( पद्म. स्व २८ )। इसके पुत्र का नाम 
अनेनस्‌ ( म. व. १९३,२ ). 

ककुदि--मरीचिगभ देवों में से एक | 

ककुद्मिन्‌ रेवत--( स. शर्यात,) रेवत राजा का पुत्र 
इसे रेवती नामक कन्या थी । उसे ले कर यह ब्रह्मदेव के 
पास उसके लिये वर पूछने गया । वहाँ गायन चाळू होने 
के कारण, क्षणभर रुका। तंदनंतर इसने ब्रह्मदेव 
से पूछा, तब ब्रह्मदेव हँस कर. बोला, “ तुम्हारे 
` पृथ्वी से यहाँ आने तक पृथ्वी पर चार युगों 
के सत्ताईस चक्कर हो चुके हैं। सांप्रत द्वापारयुग 
में परमेश्वर अंश से बलराम का जन्म हुआ हे, उसे यह 
कन्या दो ? (भा. ९.३ )। इसे रैवत कहते थे ( विष्णु. 
४.१.२१; २.१-२ ) । यह सौ श्राताओं में ज्येष्ठ था 
इसकी राजधानी कुशस्थली थी। इसके वापस आने 
तक कुशस्थली की द्वारका वन गई थी (ब्रह्माण्ड, ३.६१. 
२२; वायु, ८६.२७) | 

ककुस्‌--धमं ऋषि के अरुंधती नामक स्त्री का नामां- 
तर | यह दक्षकन्या है ( भा. ३.६ )। 

कक्षसन--असित पर्वत पर रहनेवाला एक राजर्षि 
(म, अनु. १३७.१५ )। इसने वसिष्ठ का धन रक्षण 
किया । 

२. युधिष्ठिर की समा का एक क्षत्रिय (म. स. ४.१९) | 

३. (सो. कुरु.) दूसरे जनमेजय का पुत्र (म, आ. 
८९, ४८) | 

४. यम सभा का एक क्षत्रिय (म. स. ८.१७) | 

कक्षीवत्‌-यइ दीर्घतमस्‌ का पुत्र | इसकी माता का 
नाम उशिजू । इसे औशिज कहा गया है ( क्र, १.१८.१; 
दीर्घतमस्‌ देखिये) | इसकी पत्नी का नाम वृचया 
( ऋ. १.५१.१३ ) | स्वनय भावयव्य ने इसे देन दी थी 
(ऋ. १,१२५;१२६; सां, श्रौ, १६.४.५ ) | आयवस तथा 


[oS ho 
प्राचीन चरित्रकार 
प्राचा कक 


मशर्शार के तीन पुत्रों ने कक्षीवत्‌ को कष्ट दिये थे। र. 
पज्रकुल का था इसलिये अपने को पज्रिय कहलाता है (% 
१.११६.७; ११७.६ ) । इसे पञ्र भी कहा हे (क्र. र 
१२६.४; पे. ब्रा. १४.११.१६) | विवाह के समर 
इसकी उम्र काफी होगी ( ऋ. १.५१.१३ ) | यह काफी 
बृद्ध रहा होगा ( ऋ. ९.७४.८ ) । ऋग्वेद मे भी यह ही 
तन माना जाता था (क. १.१८.१; ४.२६.१) | दो. 
तमस्‌ तथा कक्षीवत्‌ का ऋग्वेद की एक ऋचा में एकसाथ 
उल्लेख है (त्र, ८.९.१० )। यह क्षत्रिय था परंतु तप 
से ब्राह्मण तथा ऋषि हुआ था ( वायु. ९१.१००; ११४)| 
इसे घोषा नामक एक कन्या थी । एक सूक्त से अश्रियं 
को प्रसन्न कर के इसने उत्तम लोक प्राप्त किया था (ऋ, 
१,१२०; ऐ. ब्रा. १.२१; जे. ब्रा. १,६.११ ) | यह सूक्त- 
दरष्टा हे (ऋ. १,११६-१२५; १२६,१-५; ९,७४ )। 
विद्याध्ययन करने के वाद यह वापस जा रहा था, 
राह में स्वनय भावयव्य से इसकी मुलाकात हुई। 
अंगिरस कुल का ओचथ्य दीर्घतमस का यह पुत्र है, 
ऐसा माळूम होते ही, उसने इसे अपनी दस कन्यायं तथा 
बहुत संपत्ति दी | तब इसने उसकी प्रशांता की (बृहद, २. 
१४१-१५०) | काक्षीवत ओशिज या कक्षीवत्‌ नाम आगे 
दिये गये ग्रेथों में मी हैं (म. स. ४.१५३ ७-१६; अनु, 
२७१,३७ कुं. ) | अंगिरसकुछ के मंत्रकारां में इसका 
नाम है ( दीर्घतमस. देखिये ) । 

२. भीष्म से मिलने आया हुआ ऋषि ( मा. १,९)। 

कक्षेयु--( सो. पुरूरवस्‌. ) विष्णु के मताउसार 
ोद्राश्च तथा मत्स्य के मतानुसार भद्राश्च पुत्र है । 


कंक --वाराहकल्प के वैवस्वत मन्वन्तर में यह र्क 
का अवतार है | इसे निम्नलिखित चार पुत्र हसन) 
सनातन, सनंदन, सनत्कुमार । यह निवृत्तिमार्गीय था | 
इसने तत्कालीन सवितृ व्यास की सहायता की (रि 
शत. ४) | 


| 
२. बृष्णिवंश का एक क्षत्रिय (म. आ. १७७१८) 


३, म्लेच्छ राजाओं का वंश | इनका परामव दुष्यंत 
पुत्र भरत ने किया ( भा. ९.२० ) | 


४, (सो. यदु. ) द्र राजा को मारीषा 
से उत्पन्न दस पुत्रों में सातवों | वसुदेव का 
कर्णिका स्री से ऋतघामन्‌ तथा जय नामक पुत्र हु 
(भा, ९.२४) | 


| अथी मौजा 
भ्राता | क 
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५, (सो, वृष्ण.) उग्रसेन के नो पुत्रों में से चोथा । 
यह कंस का कनिष्ठ भ्राता, जिसका वध बलराम ने किया 
(भा. ९.२४ )। 

६. अज्ञातवासकाल में विराटगृह में प्रवेश करते समय 
युधिष्टिर ने धारण किया हुआ नाम (म. वि. १,२०;७.१०) | 
यह विराट का सभासद था । विराट इससे अक्षक्रीड़ा करता 
था । दक्षिण गोग्रहण के समय विराट ने सुदामा पर आक्रमण 
किया तब उसने इसे साथ लिया था तथा वहाँ सुशमो उसे 
बांध कर ले जा रहा था। इसने अपने भाई के द्वारा 
विराट को मुक्त कराया ( विराट देखिये ) | 

७. कलियुग के सोलह राजाओं का एक वंश ( मा. 
१२.१ ) 
कंकट--कटु के लिये पाठभेद | 

कंकतीय--एक कुल का नाम है । इस कुल ने शांडिल्य 
ऋषि से अग्निचयन करना सीखा ( झा. ब्रा. ९.४.४.१७ ) | 
एक कंकटी ब्राह्मण का उल्लेख आपरतंत्रश्रीतसूत्र ( १४.२०. 
४) में आया है। शायद बौधायन श्रौतसूत्र के (२५.६ ) 
तथा छागलेय ब्राह्मण में उल्लेखित ब्राह्मण यही होगा | 

कंकसुद्र-ऋमेदी ब्रह्मचारी | 

कंका--उग्रसेन की कन्या तथा कंस की भगिनी। 
वसुदेव के भाई आनक की स्त्री । 

ककी - (सो. कुकुर.) विष्णुमत में उग्रसेन की कन्या । 

कच--एक महर्षि (म. अनुः २६.८)। ` 

२. वर्तमान मन्वन्तर मं अंगिरापुत्र बृहस्पति का 
पुत्र । परंतु इसकी माता कौन थी इसका पता नहाँ चलता 
है क्यों कि, बृहस्पति की शुभा तथा तारा नामक दोनों 
स्त्रयां की संतति में इसका नाम नहीं है। 

देवकायोर्थ गमन--एक वार देव एवं दैत्यों मै त्रैलोक्य 
का आधिपत्य तथा ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिये तुमुळ युद्ध 
हुआ। उसमें दैत्यां के गुरु श॒क्राचाय संजीवनी विद्या के 
कारण मृत राक्षसों को तत्काळ जीवित कर देते थे। इस 
कारण दैत्यों की शक्ति कम नहीं होती थी। देवगुरु 
बृहस्पति को यह विद्या प्राप्त न होने के 
देवताओं का बहुत नुकसान होता था। तत्र इन्द्र तथा 
अन्य देवताओं ने कच से प्रार्थना कर कहा, कि तुम 
गुक्राचार्य तथा उसकी तरुण कन्या देवयानी को प्रसन्न 
कर, संजीवनी विद्या सील कर आवो। हा पत 
सौंदर्य, माधुर्य, मनोनिग्रह तथा आचरण देवया टे 
प्रसन्न करने के साधन हें । देवयानी को वश करने का | पिता को बता कर देवयानी ने इसे पूर्ववत्‌ सजीव 

कारण यही हे कि, यदि वह प्रपन्न हो गयी तो विद्या- | कराया । 
यु १ ०९ 
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प्राप्ति में बिलंत्र न होगा क्यों कि, देवयानी झुक्राचार्य 
का दूसरा प्राण हे | यह वता कर देवताओं ने उसे 
आशीवाद दिया । 


गुरुसेवा--कच विद्यासंपादन के लिये देवताओं को 
छोड़ कर शुक्राचार्य के पास आया | शुक्राचार्य ने पूछा, 
“तुम कोन हो! कहाँ से आये हो ११ तत्र कच ने बड़ी 
नम्रता से कहा, “मैं वृहस्पतिपुत्र कच हूँ तथा विद्या- 
संपादन के हेतु आया हूँ |? झुक्राचार्य ने .उसे अतिथि 
समझ कर तथा गुरुपुत्र होने के कारण, वंदनीय मान कर 
अपने पास रख ल्या | तत्पश्‍चात्‌ वह गुरुभक्ति से तथा 
ब्रह्मचर्य से सेवा करने लगा | शुक्राचार्य की तरुण कन्या 
देवयानी के मनोरंजन के लिये कच, गाना, वाद्य 
बजाना, नाचना, पुष्प तथा फल लाना एवं बताये हुए 
काम तथा गायं चराना आदि काम करने लगा। इस 
प्रकार शुक्राचार्य तथा उसकी प्रिय कन्या देवयानी के कार्य 
में कहीं भी न्यूनता न रखते हुए, कडे ब्रह्मचर्यत्रत से कच 
ने उन की ५०० वर्षों तक उत्तम सेवा की। इससे 
आचार्य उस पर प्रसन्न हो गये, तथा देवयानी तो उसे 
अपना बहिश्वर प्राण समझने लगी । 


संकटपरंपरा--१. देवगुरु वृहस्पति का पुत्र कच अपने 
आचार्य के पास विद्या संगादनार्थ आया है । अवस्य ही 
यह संजीवनी विद्या संपादन करने के लिये आया होगा, 
यह सोच कर देत्यों ने उसका वध करने का का निश्चय किया। 
एक दिन उन्हों ने उसे गोओं को चराते हुए देखा । 
क्रोधावशात्‌ उन्हा ने इसे पकड़ा तथा इसके शारीर के 
खंडशः टुकडे कर सियारों को खिला दिये तथा वे वापस 
अपने स्थान पर लौट आये। इधर सूर्यास्त होने पर भी 
कच घर लौट नहीं आया, यह देख कर देवयानी ने यह 
खबर पिता तक पहुँचाई । इस पर झुक्राचायं ने संजीवनी 
विद्या का प्रयोग किया । तत्काळ सियारां के शरीर फाड़ 
कर कच सजीव हो कर आचार्य तथा देवयानी के समक्ष 
आ कर खड़ा हो गया | कच को आया जान कर देवयानी 
ने विलंब का कारण पूछा । तत्र उसने दैत्यों का सारा इस 
उसे बताया । 


२. एक बार पुनः देवयानी &के कथनानुसार जब कच 
अरण्य मै गया था, तत्र राक्षसा ने उसे देखा । पुनः उसके 
टुकड़े कर के, उन्होंने समुद्र में फेंक दिये | इस समय भी 


~ ~ 
प्राचीन चारत्रकोश 
अपना पिता झक्राचार्यं दथा कच दोनों को जीवित दर 
कर, देवयानी को अत्यंत आनंद हुआ | 


सुरापान के कारण यह भी समझ में न आया कि 
मैं कच,की राख पी रहा हूँ । इसके लिये शुक्राचार्य को 
अत्यंत खेद हुआ | सुरा देवी पर क्रोधित हो कर आुक्राचाय 
ने मद्यपान पर निम्मलिखित निमैध ढगा दिया | «जज 
ब्राह्मण आज से भविष्य मै व्यसनी लोगों के चेगुल में 
फँस कर मुर्वत से अथवा मूर्खता से सुरापान करेगा, बह 
धमेभ्रष्ट हो कर ब्रह्महत्या के पातक का भागीदार बनेगा | 
उसे इहपरलोक में अप्रतिष्ठा तथा अनंत कष्ट भोगने 
पडेंगे। ” इस प्रकार धर्ममर्यादा स्थापित कर के उसने 
दैत्यों से कहा, ' तुम्हारी मूखंता के कारण मेरे प्रिय शिष्य 
कच को यह संजीवनी विद्या प्राप्त हो गई | इस प्रकार 
हजार वर्षों तक गुरु के पास रहने के बाद कच ने देवलोक 
में जाने के लिये गुरु की आज्ञा मांगी | 


कचे 


३. इस समय इसे मार कर, इसका चूर्ण 
कर राक्षसों ने जलया सुरा के पात्र में वह रक्षा मिलाई | 
बही पात्र शुक्राचार्य को पीने के लिये दिया तथा 
अपने अपने घर चले गये। ' 

देवयानीप्रणय--दिन का अवसान हो गया। रात 
हुई, किन्तु कच नहीं आया। यह देख, देवयानी ने 
परिता से कहा कि, अभी तक कच नहीं आया | हो न हो, 
उसे अवश्य राक्षसों ने मार डाला होगा | उसे तत्काळ 
जीवित कर के आश्रम में लाने के लिये, देवयानी हठ 
करने लगी । तत्र गुक्राचार्य ने देवयानी से कहा कि, बार 
बार जीवित करने पर भी कच की मृत्यु हो जाती है, इस 
लिये भला मैं क्या कर सकता हूँ! अत्र तुम रुदन 
मत करो | कच की मृत्यु के लिये दुःख मनाने का अब 
कुछ प्रयोजन नहीं है तत्र देवयानी ने उसके रूपगुणों का 
रसभरा वर्णन किया एवं शोकावेग से वह प्राणत्याग करने 
के लिये प्रत्रत्त हो गई । देवयानी का यह अविचारी कृत्य 
देख कर शुक्राचार्यं असुरों को बुला लाये। तथा उनसे 
बोले, “ मेरे पास विद्याग्राप्ति के हेतु आये हुए मेरे 
शिष्य को मार कर तुम लोग क्या मुझे अव्राह्मण बनाना 
चाहते हो ! तुम्हारे पापों का घड़ा भर गया। प्रत्यक्ष 
इन्द्र आदि का भी घात ब्रह्महत्या के कारण होता है फिर 
तुम्हारी क्या हस्ती ! ” क्रोध से ऐसा कह कर, शुक्राचार्य 
ने कच को पुकारा | तव संजीवनी विद्या के प्रभाव से 
शुक्राचार्यं के उद्र में जीवित कच ने वह उद्र में 
किस प्रकार आया, तथा देत्यो ने किस प्रकार उसे मारा 
वह बताया । Ce उसने कहा, ' गुरुहत्या के पाप 
का भागीदार मैं न बनूँ तथा देवयानी का मेरा एवं संपूर्ण 
विश्व का अकल्याण न हो, इस हेतु से मैं गर्भवास ही 
स्वीकार करता हूँ | 

तत्र गुक्राचार्य ने देवयानी से कहा, “अगर तुम्हें 
कच चाहिये तो मेरा वध होना आवश्यक है। अगर मैं 

i प्रिय ह उदरगत कच का बाहर आना असंभव 

र देवयानी ने कहा कि, “तुम दोनों मुझे प्रिय 

हो। दोनों में से किसी का मी विरह मेरे लिये दुखदायी 

ही होगा ?। 

मथमतः गुक्राचार्य ने कच को उदर में, संजीवनी 

विद्या का उपदेश किया तथा बाहर आने के बाद अपने को 

7 लिये कहा । तदनंतर संजीवनीविद्याप्रात 
उदर हर 6 ग 

उसी विद्या-से धा तथा | अथात्‌ तुम्हारा वरण ब्राह्मण पुत्र करे, यह तुम्हारा इच्छा 
वित किया | | कभी सफल नहीं हो सकती । मेरी विद्या मुझे 
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शुक्राचार्य ने कच को जाने की आज्ञा दी। कच 
देवलोक जा रहा है यह देख कर, देवयानी ने उससे प्रार्थना 
की । “हम दोनों समान कुलशीलवाले हें । मेरी 
तुम पर अत्यंत प्रीति है । इत प्रीति के कारण ही तीन 
बार राक्षसों द्वारा मारे जाने पर भी मैंने तुम्हें जीवित 
किया, इसलिये मेरा पाणिग्रहण किये बिना तुम्हारा देव- 
लोक जाना ठीक नहीं है? | कच ने उसे बहुत ही समझाया, 
कि हम दोनों का जन्म एक ही उद्र से होने के कारण 
धमंदृष्टि से तुम मेरी गुरुभगिनी हो। तस्मात्‌ तुम मुझे 
गुरु के समान पूज्य हो | इतना कहने पर मी देवयानी ने 
अपना हठ नहीं छोड़ा तब कच ने कहा, ' अपने पुत्र 
के भाँति तुमने मुझे प्यार किया । तुम्हारा तथा मेरा जन्म 
एक ही पिता से हुआ है, अतएव तुम मेरे द्वारा पाणिः 
ग्रहन की कामना मत करो ? इतना कह कर कच ने देवयानी 
को दृद मनोभाव से शुक्राचार्य की सेबा करने के लिये 
कहा तथा उससे आशीर्वाद मांगा । ` 


शापप्रतिशाप-मग्ममनोरथा देवयानी ने अत्यंत संतत 
हो कर उसे शाप दिया कि, मेरी प्रार्थना अमान्य कर 
बड़े अहंकार से, जो विद्या प्रास कर तुम जा रहे र व्ह 
तुम्हें कभी फल्दूप न होगी | तत्र कच ने शांति > 
कहा, ' चूंकि तुम गुरुभगिनी हो एवं मै सात्विक ब्राह्मण ६ 
मैं तुम्हें प्रतिशाप नहीं देता | यह शाप कामविकारजत्य 


कच 


orion —————— 


नहीं होगी, ऐसा शाप तुमने दिया । ठीक है | जिसे वह 


बिद्या मै सिखाऊँगा, उसे वह फलद्रूप होगी ? । 


गौरच--इतना कह कर कच देवायानी से विदा ले कर 
देवलोक गया | इस प्रकार विद्या संपादन कर के जव 
वह देवलोक वापस आया तब देवों ने तथा इन्द्र ने इसका 


स्वागत किया तथा यज्ञ का भाग इसे दिया (म. आ, 
७१.७२, मत्स्य. २५-२६ ) । 
कच्छनीर- वैशाख माह मै अर्यमा नामक सूर्य के 
साथ भ्रमण करनेवाला नाग (मा. १२.११) 
कच्छप- कुवेर के मूर्तिमान नो निधियों में से 
पाँचवाँ । 
कंजाजना--दाइारथि राम-पुत्र ल्व की कनिष्ठ 
स्त्री । 
कटक--मर्कटप के लिये पाठभेद | 
कटायनि--भ्गगुकुल का गोत्रकार । 
कटु--एक अंगिराकुल का गोत्रकार | इसके लिये 
कटय तथा कंकट पाठभेद हैं। 
कठ--वसिष्ठकुल के गोत्रकार ऋषिगण ( म. आ. 
८,२३०; स, ४.१५ ) | इसके नाम पर कठ परिरिष्ट, 
कठब्राह्मण, कठ संहिता, कठवल्ल्युपनिषद्‌ तथा कठसूत्र 
ग्रंथ आये हैं । कठसूत्र का निर्देश कात्यायन श्रौतसूत्र में 
हे ( १.३.२३; ४.८.१३ ) । यही कठशाखा का प्रवर्तक 
होगा (पाणिनी देखिये )। कठ तथा कपिष्ठल कठ का ही 
भेद हे । £ 
कठ कृष्णयजुर्वेद की शाखा है । कठ लोग विस्तृत 
प्रदेश में आबाद थे । सिकंदर को कठों ने कड़ा विरोध 
किया | कठो का स्थान पंजाब के अन्तिम भाग में सिंधु 
के तट पर दीखता है | 
२. रेवती देखिये। 
कठशाठ--एक शाखाप्रवर्तक ( पाणिनि देखिये ) । 
कणिक-- धृतराष्ट्र का नीतिशास्त्रविशारद ब्राह्मण- 
मंत्री । इसने पांडबों के संत्रंध में धृतराष्ट्र को विपरीत 
सलाह दी थी (म. आ. परि, १.८१ )। इतनी झन्रुता 
बढ जाने पर युद्ध के अतिरिक्त कोई दूसरा माग नहीं | 
ऐसा इसने बताया । कणिक पाठ भी मिळता है । 
इसका कथन कणिकनीति नाम से प्रसिद्ध हे तथा 
भांडारकर महाभारत में परिशिष्ट में दिया हे | 
कणीशा- कश्यप तथा क्रोधा के कन्या तथा पुलह 
कीस्री। 


कँठ- ( सो. पुरूरवस्‌ . ) वायुमत में अजमीढपुत्र। . 


प्राचीन चारित्रकोश कण्व 
कंठायन- ( सो. पुरूरवस्‌ .) वायुमत में मेघातिथि- 


पुत्र । 
कंठेविद्धि--अरद्वविद्धि का शिष्य | इसका शिष्य 
गिरिशमेन्‌ (वं. ब्रा. १) | 
वे.डरीक--न्रह्मदत्त का मंत्री तथा योगी ( ह. वं. १. 
२०.१३ )। पितृवर्तिन्‌ तथा व्रह्मदत्त देखिये । यह 
सर्वशास्त्र प्रवर्तक था (मत्स्य. २१.२५ ) । इसको द्विवेद्‌, 
छंदोग तथा अध्वर्यु कहा हे ( ह. वं. १,२३.२१-२२ ) 
कंड--एक ब्रह्मपिं | इसके एक वर्ष के पुत्र की जिस 
वन में मृत्यु हुई, उस वन को इसने उदकरहित किया 
(वा. रा. किं. ४८ ) | इसका तप नष्ट करने के लिये इंद्र 
ने प्रम्लोचा नाम की अप्सरा भेजी थी | इस की कन्या 
मारीषा ( विष्णु, १.१५. भा. ४.३० ) | 
२. व्यास की सामशिष्यपरंपरा के वायु तथा ब्रह्माण्ड 
मतानुसार लांगलि का शिष्य | 
कंडू--कलिंग कन्या तथा अक्रोधन की स्त्री। इसके 
पुत्र का नाम देवातिथि । मांड़ारकर प्रति में करंडु पाठ 
हे (म. आ. ९०.२१ ) | 
कण्च--एक गोत्रप्रवर्तक तथा सूक्तद्रष्टा । घोर के कण्व 
तथा प्रगाथ नाम के दो पुत्र थे। वन में एक बार प्रगाथ 
ने कण्ब की स्त्री को छेडा । इसलिये कण्व शाप देने ल्गा। 
तब प्रगाथ ने इन्हें माता एवं पिता माना। कालांतर में 
इसके वंशजों ने ऋग्वेद का आठवा मंडल तयार किया 
( बुहद्दे.६.३५-३९ ) । कण्व शब्द का अर्थ सुखमय होता 
है ( नीलकंठ टीका )। यह यदुतुवेश का पुरोहित रहा 
होगा क्यों कि, कण्वकुलोस्पन्न देवातिथि इंद्र से प्राथैना 
करता है कि यदु तथा तुवैश तुम्हारी कृपा से मुझे सदैव 
सुखी दिखाई दें ( त्र, ८.४,७ )। 
इस पुरातन ऋषि कण्व का ऋग्वेद तथा इतरत्र बार बार 
उल्लेख आता है (ऋ १.३६-८१०.११ आदि; अ. 
वे; ७. १५. १३ १८. ३. १५; वा. सं १७. ७४; पं. 
ब्रा, ८.१.१; ९.२.६३ सां. ब्रा, २८.८ ) इसके पुत्र 
तथा बंशजों का नाम ब्रारबार आता है। यह सक्तद्रश था 
(क. १.२६-४३;८; ९.९४) | अंगिरसकुल मै कण्व 
पत्रकार ये । कण्व का वंशज उसके अकेले के कण्व नाम से 
(क्र, १.४४.८; ४६.९; ४७.१०; ४८,४; ८.४३.१ ) 
तथा पैतृकनामसहिंत, जैसे कण्व नांद (ऋ. १-११७. 
८; अ. वे. ४.१९.२ ), तथा कण्व श्रायस (ते सं. ५. 
४,७.५३ क. सं. २१.८; मै. सं ३.३.९. ) ऐसा संबोधित 
हे । इसके अतिरिक्त इसका अनेकवचनी (बहुवचन) 
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उल्लेख कण्वाः, सौश्रवसाः नाम से होता हे (क सं. १३. 
१२; सां, र. १६.११.२० ) । अथर्ववेद के ( २.२५ ) 
एक उद्धरण सें प्रतीत होता है कि, उनसे शत्रुतापूर्ण 
ब्यवहार किया जाता था । ह 

क्षत्रियों के गायत्रीमंत्र में कण्व ने, सूर्य से प्राप्त की 
विश्वकल्याणकारक सद्बुद्धि हमें मिले, ऐसा उल्लेख 
मिळता है (बा. सं. १७.७४ ) | ऋग्वेद में ( १.११९.८) 
निम्नलिखित कथा एक कण्व के संबंध में आयी है। 
ब्राह्मण की परीक्षा लेने के लिये असुरों ने कण्व को, 
अंधकारमय स्थान पर रख कर कहा कि, तुम यादि ब्राह्मण 
होगे तो, उषःकाल कब होगा, पहचानोगे । इसे आश्वियों ने 
आकर बताया कि, जिस समय उषःकाल होगा उस समय 
हम लोग वीणावादन करते हुए आयेंगे । उस शब्द को 
सुन कर तुम कह देना कि उषःकाल हो गया है । 

विष्णु मतानुसार यह ब्रझरात तथा भागवत मतानुसार 
देवराज के पुत्र याशवल्क्य के पंद्रह शिष्यों में से एक 
था (व्यास देखिये ) | आगे चल कर इसने यजुर्वेद में कण्व 
शाखा स्थापित कर उसके ग्रंथ निर्माण किये (मा. 
१२.६) | वे ग्रंथ बहुत सी बातों में याज्ञवल्क्य के विरुद्ध हैं। 


कण्व अंगिरस गोत्रोपन्न है तथा इनका कुछ पूरुओं से 
उत्पन्न हुआ | कुछ स्थानों पर मतिनार पुत्र अप्रतिरथ से 
यह उत्पन्न हुआ ( ह. वं. १.३२, विष्णु. ४.१९ ) ऐसा 
मिळता है, परंतु कुछ अन्य स्थानों पर कण्व को अजमीट- 
पुत्र कहा गया है ( वायु. ९९.१६९-१७० कण्ठ; मत्स्य, 
४९ ) | पीढियों.की दृष्टि से इन दोनों में काफी मेद है। 
विष्णु पुराण में दोनों वंश दिये गये हैं। 
ग्रगाथ काण्व दुर्गह के नातियों का समकालीन था ( क्र 
८,६५.१२; दुर्गह देखिये ) | कण्व बंश की वंशावलि 
बहुत से स्थानों पर मिळती है (मत्स्य. ५०; ह. वं. 
१-२२; मा. ९.२१; प्रकण्व तथा मेघातिथि देखिये )। 
कण्व गोत्र गोत्रियों को दक्षिणा नहीं देनी चाहिये, ऐसा 
सत्याषादश्रांतसूत्र ( १०.४ ) में दिया गया है। क्‍यों कि 


गोपीनाथ भट्ट ने माप्य में “ कण्वं तु बघिरं बिद्यात्‌ ? 


ऐसा कहा है, परंतु उसे भी यह जँचा नहीं | ब्रह्मदेव के 
' पुष्क क्षेत्र के यज्ञ में यह था ( पञ्च. स्‌. ३२४ ) | 
घर्मेशाध्लकार--एक धर्मशास्रकार | आपस्तत्र ने 

0 मह तमे 104 | आपस्तंब ने प्रथम 

| ह हैं: ऐसी शंका उद्धृत कर, उसके 

समाधान के लिये कण्व के ग्रंथ का उद्धरण दिया है 

* किसी ने भी आदर से 
2 आदर से दिया हुआ अन्न ग्राह्य हे? 
( आप. थः १.६.१९.२-३ ) | कण्व के ग्रंथ के बहुत से 


कण्व 

उद्धरण स्मृतिचंद्रिका में (आन्हिक तथा श्राद्ध के संबेध 

लिये गये हं । उसी तरह मिताक्षरा नामक ग्रंथ में कणव के 

ग्रथ के बहुत से उद्धरण लिये गये हे। (मिता. ३.५ र 

१३.६०) | हि 
इनके ग्रंथ निम्नलिखित हँ--- 

(१) कण्वनीति, (२ ) कण्वसंहिता (३) कण्बोप- 
निषद्‌ (४ ) कण्वस्मृति | कण्वस्मृति का उल्लेख हेमाद्रि 
मध्वाचार्य आदि ने किया हे (€, ०. )। डर 

२. कद्यपगोत्रोत्पक्न एक ऋषि। इसके पिता मेधातिथि 
(म. अनु. २५५. २१ कुं. )। इसका आश्रम मालिनी 
नदी के तट पर था। इसने शकंतला का पालन पोषण 
बड़े प्रेम से किया था। एक वार यह बाहर गया 
था, तब दुष्यंत ने शकुतला से गंधर्वविवाह किया! 
इसने वापस आकर उसे योग्य कह कर उस विवाह की 
पुष्टि की ( म. आ. ६४-६८; भा. ९.२० ) | इसने दुर्योधन 
को मातलि की कथा बतायी । यह बोधप्रद कथा सुन कर 
भी जत्र उसने एक न सुनी, तव इसने शाप दिया कि, 
तेरी जंघा फोडने से तेरी मृत्यु होगी ( म. उ. ९५.१०३, 
कुं)। काल की दृष्टि से यह कथा किसी अन्य कण्व की 
होगी | 

यह गौतम के आश्रम में गया था । वहाँ की समृद्धि 
देख कर वैसी ही समृद्धि प्राप्त होवे, इसलिये 


इसने तपस्या की । गंगा तथा क्षुधा को प्रसन्न किया | 


उसने आयुष्य, द्रव्य, भुक्तिमुक्ति की मांग की। 
वह तथा उसके वंशज कमी क्षुधापीडित न हीं, 
ऐसा बर मांगा । वह उसे मिला मी । जहाँ 
उसने तप किया था उस तीर्थ का नाम आगे चढ 


. कर कण्वतीर्थ पड़ा (ब्रह्म, ८५ )। भरत के यज्ञ में यह 


मुख्य उपाध्याय था ( म. आ. ६९.४८ ) । इसे मरत 
ने एक हजार पद्मभार शुद्ध जम्बूनद स्वर्ण (म. द्रोः पार. 
१.८, पंक्ति, ७५०-७५१ ) तथा एक हजार पद्म थ 
( म. शां. २९.४० ) दक्षिणा में दिये । भरत के यज्ञ 
समय यह अथवा इसका पुत्र रहने की संभावना 
इसका पुत्र बाहीक ( काण्व ) था (ब्रह्म, १४८ ) | 
३. कश्यप का पुत्र | कलियुग शुरू हो कर एक हजार 
वर्षों के बाद इसने भरतभूमि में जन्म लिया | उसकी पत्नी 
देवकन्या आर्यावती थी । उपाध्याय, दीक्षित) पाठक, 
शुक्क, मिश्र अग्निहोत्री, द्विवेदी, त्रिवेदी, पांडव, १७ _ 
इसके पुत्रों के नाम हें । कण्व ने अपनी संस्कृत वाणी. र 
मिश्र देश के दस हजार म्लेच्छों को वश में किया | न 


हे। 
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को हुए मछ कवे इनेलो कस स का वतत जी हुए म्लेच्छों के दो हजार वैद्यों में से कश्यप सेवक 
एथु को कण्व ने क्षत्रिय बना कर राजपुत्रनगर 
वि. प्रति. ४.२१ ) | 

कण्चायन--इसके दातृत्व के संबंध में कृश ने प्रशंसा 
की है (त्र, ८.५५,४) | 

कत वैइवामित्र--सक्‍्तद्रश (क्र ३. १७; १८) | 
कुशिक कुल का गोत्रकार तथा मंत्रकार था | 

कति--विश्वामित्र का पुत्र | 

कत्तृण--अंगिराकुल का गोत्रकार | 

कथक--विश्वामित्र कुल का गोत्रकार | 

कदु-- एक पुरोहित | इंद्र ने इसका सोम पिया 
(क्र. ८.४५.२६ ) | 

कद्रू--दक्ष प्रजापति तथा असिक्नी की कन्या ( म. आ. 
६६; भा. ६.६ ) | यह बहुत सुंदर तथा गुणवती थी परंतु 
इसकी एक ही आंख थी ( भवि. प्रति, १. ३२) | दक्ष 
ने कश्यप के साथ इसका ब्याह कर दिया था। आगे 
चलकर इसने कश्यप से वर प्राप्त किया कि मेरे समान 
बल वाले सहस्र सप हों । उचैःश्रवा के रंग के संबंध से 
इसने अपनी सौत विनता से शर्त लगायी जिसमें कदर 
कहा था, कि उचेःश्रवा का रंग सफेद है पर पूंछ काली है। 
अपनी बात सत्य सिद्ध करने के लिए इसने अपने पुत्रों की 
सहायता मांगी, पर वे सहायता करने तैयार न हुए, तब 
इसने इन्हें शाप दिया कि तुम सब सर्पसत्र में भस्म होगे। 
दुष्ट सपों का नाश करने का यह अच्छा सुअवसर जानकर 
ब्रह्मदेव ने आकर इसके शाप की पुष्टि की ( म. आ. १८)। 
तथा कहा कि उनका सापत्न वंधु उनका भक्षण करेगा । 
भागे चलकर उन्हा नें उद्चाप मांगा तथा सहायता करने 
का वचन दिया । तदनुसार वे उचेःश्रवा की पूंछ में जा 
ढगे (म. आ. १८ )। इस तरह उच्चैःश्रवा की पूंछ 
काली है, ऐसा कद्रु ने, विनता को दिखलाया। विनता 
शर्ते में हार गयी । अतः कद्रु की वह १,००० वर्षौं तक दासी 
रहे यह निश्चित हुआ। पांच सौ वर्षो के वाद गरुड ने 
अपनी माता विनता को दास्य से मुक्त किया ( म. आः 
१८;३०; कश्यप देखिये) | 

कडराकु---(सो. कुकुर. ) वायुमत में उग्रसेनपुत्र । 
` कनक--( सो. सहस्र.) मत्स्यमतानुसार दुर्दमपुत्र 
तथा वायुमतानुसार दुदमंपुत्र | 

२. विप्रचिति तथा सिंहिका का पुत्र । इसे परशुराम ने 
मारा ( ब्रह्माण्ड, २.६.१९-२२) | 
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कनकध्चज-( सो. कुरु, ) धृतराष्ट्र का पुत्र। यह 


दिया (भवि | द्रौपदीरवयंवर में उपस्थित था (म. आ. १७७.३)। 


भीम ने इसका वध किया (म. भी. ९२.२६) | 
कनकांगद्‌ वा कनकायु--( सो. कुरु.) धृतराष्ट्रपुत्र | 
कनकोद्धव--( सो. विदूरथ.) वायुमतानुसार हृदीक 
का पुत्र | 
कनिष्ट--भोत्य मन्वन्तर का देवगण | 
कनीयक- ( सो. विदूरथ. ) मत्स्यमत में हृदीकपुत्र । 
कंद्ळी--दुर्वास की पत्नी । 
कंधर--मदनिका देखिये | 
कन्यक--कश्यपक्कुल का गोत्रकार | 
कप-देवविशेष । पहले इसने स्वर्ग का अपहार किया 
था । तव ब्राह्मणों ने इंद्र का पक्ष ले कर इसका नाश किया 
(म. अनु, २६२.४ कुं.) । . 
कपट- कश्यप तथा दनु का पुत्र । 
कपर--कश्यप तथा दनु का पुत्र | 
कपदेय--विश्वामित्रकुछ का गोत्रकार । 

. कपालभरण-- विंध्य पर्वत पर त्रिवक्रकन्या 
सुशीला को शुचि नामक ब्राह्मण से उत्पन्न पुत्र । 
इंद्र ने इसका वध किया | इसका वध करने के पश्चात्‌ 
इंद्र ने सीतासरसतीर्थ मै स्नान किया । इसके वाद इसका 
पुत्र दुर्मेघस गद्दी पर बैठा ( सद, ३.१.११ ) | 

कपालिन्‌--कश्यप तथा सुरभि का पुत्र | एक रुद्र । 

कपि--तामस मन्वंतर के सप्तार्षियों में से एक । 

२. अणु गोत्र का एक ऋषि तथा प्रवर ( अणु देखिये ) | 

३. (सो. पुरूरवस्‌. ) विष्णुमतानुरार उसुक्षय 
का पुत्र तथा वायुमतानुसार उभक्षयपुत्र । यह क्षत्रिय होते 
हुए भी तप कर ब्राह्मण हुआ ( वायु. ९१. ११६) 

४. रेवत मन्वंतर के मनु का एक पुत्र | 

५. अंगिरस गोत्र का मंत्रकार । 

कार्पेजळ--वसिष्ठकुळ का एक गोत्रकार । 

कपित्थक--कद्रुपुत्र एक सर्प | 

कपिभू--अंगिराकुल का गोत्रकार | 

कपिसुख--पराशरङुल का गोत्रकार | कपिश्रवस्‌ पाठ- 
भेद है । 

कपिल-_सांख्यशास््रज्ञ कपिल का निदेश श्वेताश्वतर 


उपनिषद्‌ में है ( ५.२ ) | दु 
वास्तव में यहाँ कपिल का अथै हिरण्यगर्म है। 
एक अभिविरोष | कमे ऊर्फ विश्वपति अभि तथा 


रोहिणी ( हिरण्यकशिपुकन्या ) का पुत्र । इसे सांख्यशास्् 
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प्रवर्तक कपिछ कहा गया है। इसे अग्रथधिकार अर्थात्‌ 
आहुति पहुँचाने का अधिकार है (म, व. २११-२१ ) । 
२. कर्दम को देवहूति से उत्पन्न पुत्र | यह स्वार्थशुव सन्त 
तर का अवतार है। कर्दम ऋषि ने संन्यस्त होने का निश्चय 
किया | तब देवहूति ने पूछा, “संसारचक्र से मेरी रक्षा 
कौन करेगा १? श्री हरि के वचन-- मैं तेरे घर जन्म ळा * 
स्मरण होने के कारण, कर्दम ने कहा, “श्रीहरि तुम्हारी 
कोख से जन्म लेंगे तथा वे तुम्हें ब्रह्मज्ञान दें कर संसारचक्र 
` से मुकत करेंगे । श्रीहरि की आराधना करो जिससे वे 
तुम्हारे उद्र में आवेंगे। ' तदनुसार उसने श्रीहरि की 
आराधना की, जिससे कपिल उत्पन्न हुआ। कपिल का 
जन्म सिद्धपुर में हुआ (देः मा. ९.२१ )। यह हमेशा 
विंदुसर पुर रहता था ( भा. ३.२५.५ ) । ये दोनों स्थान 
समीप रहे होंगे । | 
कालांतर में देवहूति को इसने ब्रह्मज्ञान बताया तथा उसे 
संसारचक्र से मुक्त कर खुद पाताल में जा कर रहने छगा। 
वहाँ यह ध्यानस्थ था। उस समय अश्वमेघ फे अश्व 
को खोजते खोजते सगरं-पुत्र वहाँ आये। यह सो रहा 
था ऐसा हरिवंश मै दिया गया है । ( ह. वं. १,१४- 
१५.) | यही चोर है, इसी ने हमारा अश्व चुराया है 
यों समझ कर उन्होंने कपिल पर शास्तरस्त्रों से प्रहार 
किया | तब कपिल ने क्रोधयुक्त दृष्टि से देख कर उन्हें 
भस्म कर दिया । इनमें से चार लोग जीवित रहे ( सगर 
देखिये )। भागवत में दिया है कि, सब लोग भस्म हो 
गये ( भा. ९.८.१२ )। 
व्यक्ताव्यक्त तत्व पर आसुरि से इसका संभापण 
हुआ था । जिसमें भासुरि ऐच्छक थां तथा कपिल निवेदिता 
था । नं 
इसका शिष्य आसुरि | आसुरि का शिष्य पंचविस 
( नारद. १.४५ ) था । पंचशिल कपिल का अवतार है 
यों उसक सांख्यज्ञान के प्रभाव से छोगों को प्रतीत होता 
था (मः शां. २११ )। नारदपुराण में दो कपिल दिये गये 
है | उनमें से एक ब्रह्मा का ( नारद, १.४५ ) तथा दूसरा 
विष्णु का अवतार था ( नारद. १.४९) | आचार्यतर्पण में 
पंचशिखादि के साथ इसका उल्लेख है ( मस्त्य. १२, ९८ ] 
कात्या.परि.)| . 
इनमें से कौन सा साँख्यगास्रश तथा कोन सा वेदांती 
था, यह समझ में नहीं आता। कपिल नामक किसी 


ह स्यूमरस्मि से संवाद किया था। उनका संवाद 
१४७ के वढ्विषयक कथन से शुरू हुआ। इसने यज्ञ 
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(मः शां, २६०) । भागवत में 


कपिर 
में भी गाय अवध्य है, इसी विषय पर वादविवाद किया 
“धां 

इ Me आश्यशास्त्र की 
रचना के ल्यि पंचम जन्म लोग ऐसा कहा तथा मेरे चर 
जन्म लिया,” इस वचन के कारण भागवत का क 
सांख्यशासत्रश् रहा होगा तथा यह विष्णु का अवतार ही 
है (मा. १. ३. १०; ३. २४. ६९; विष्णु, २, १४ )। 
सांख्या कपिल की स्मृति ने निंदा की हे, तथा श्रति 
म एक कपिलमाहात्य वाणत हे (श्रे. उ. ५, २; त्र. 
सू. २. १-१ शांकरभाप्य ) । अर्थात्‌ यह वेदांती कपिल 
रहा होगा | इसके वासुदेव (म, व. १०३, २) तथा 
चक्रघनु (म. उ. १०७, १७) नामांतर हें । वासुदेव 
तथा चक्रधनु दोनों कपिळ सगरपुत्रन्न अर्थात्‌ एक ही हैं। 
कामरूप देश में इसने कपिलेश्वर की स्थापना डी (खंड 
१, २. ४५) | 

ब्रह्मदेव से वरदान प्रात कर रावण पश्चिम तट पर 
गया । वहाँ उसने एक तेजस्वी पुरुष देखा । रावण ने उसे 
युद्ध के लिये चुनौती दी । तत्र उस पुरुष ने रावण को 
एक तमाचा लगाया, जिसके कारण वह चक्कर खा कर 
धरती पर गिर पड़ा | तदनंतर वहाँ उसने एक सुंदर स्त्री देखी 
तथा उसकी अभिलाषा की । तत्र इस पुरुष ने यह जान 
कर उसकी ओर केवळ देखा, जिससे रावण फिर धरती पर 
गिर पड़ा । रावण ने उठ कर उससे फिर पूछा, “ आप कौन 
हैं १० तब इसने बताया कि, मेरे हाथ से शीघ्र ही तरा 
मृत्यु होगी । इससे यह पता चलता है कि, यह विष्ण 
का अवतार रहा होगा। राम के प्रश्न का उत्तर दत 
समय, वसिष्ठ ने बताया कि, यह पुरुष कपिल महाप 
(वा, रा. उ. ५ प्रक्षिप्त ) । 

वेनव ~ र ~ को उत्पन्न 

नवध के पश्चात्‌ इसी के कहने पर एथ ४ 
किया गया । प्रथु ने कपिल को वत्स बना र 
को स्थिरस्थावर बनाया (भा, ४-१८-१९) | गति 
कपिळासंगम का माहात्म्य बताते समय, यह जानकारी | 
गयी है (ब्रह्म, १४१) | आगे चल कर सांख्य का तप 
ज्ञान बताया. गया है, परंतु वहा कपिल का नामोहलेख 


नहीं है (ब्रह्म. २२९; पंचशिख देखिये ) । 


इसके रचित ग्रंथः-- १. सांख्यसन्न, २. तर ) 
३. व्यासप्रमाकर, ४. कपिळगीता ( वेदांतविष / 
५. कृपिलपेचरात्र, ६. कपिलसंहिता ( उत्कलतीर्थमाहार, रि 
७. कपिलस्तोतर, ८. कपिल्स्मृति | बाग्भट नै ५८. )| 
ग्रंथरचयिता कह कर इसका उल्लेख किया है (८. “ 
३. स्ट्रगणो मे से एक। 
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४, विश्वामित्र के पुत्रां में से एक । 
५. दनु एवं कश्यप का पुत्र, एक दानव | 
६. कु तथा कश्यप का पुत्र, एक नाग | 
७. ब्रह्मांडमतानुसार वसुदेव का सुगंधी से तथा वायु- 
मतानुसार वनराजी से उत्पन्न पुत्र। यह राज्य न कर 
विरक्त हो कर वन में चला गया । 
८, विष्य पर रहनेवाला एक वानर | 
९. वेन का वध करनेवाले ऋषियों मै से एक। 
१०. (सो. नील, ) भद्राश्च का पुत्र | अन्य पुराणों मै 
कापिल्य ऐसा पाठभेद हे | 
११. शिवावतार दधिवाहन का शिष्य | 
१२. एक यक्ष । इसने खशाकन्या केशिनी से यक्ष- 
राक्षस उत्पन्न किये। इल की नीला नामक कन्या थी 
( ब्रह्मांड, ३.७.१)। 
१३. एक ब्राह्मण । एकादशी उपवास करने के कारण 
यह संपन्न हुआ (पद्म, उ. ३० )। 
कपिला--दक्ष एवं असिक्नी की कन्या तथा कश्यप 
की स्त्री । 
२. पंचशिख ऋषि की माता ( नारद, १.४५; कत्री 
देखिये )। 
३. कश्यप तथा खशा की कन्या | 
कपिलाश्व--( सू. इ. ) भागवत तथा विष्णुमत में 
कुवल्याश्वपुत्र | मत्स्य तथा वायु मत में कुवलाश्वपुत्र । 
कपिकोस--कष्यप तथा खशा का पुत्र | 
कपिवन भोवायन--एक आचार्य । (मे. सं. १. 
४.५; क. सं. ३.२.२) | 
इसके नाम पर दो दिन चळनेवाला एक यज्ञ है 
(तां. ब्रा. २०.१३.४ का. श्री. २५, २-३; आश, श्री, 
१०२) ॥ 
कपिश- कश्यप तथा दनु का पुत्र । 
कपिश्रवस्‌--कपिमुख देखिये । 
कपिष्ठल-- वसिष्ठकुल का गोत्रकार ऋषिंगण । यह कठ 
का एक भाग है। कपिष्ठल्संहिता उपलब्ध है। पाणिनि 
कृपिष्ठलगोत्र निर्देश करता हे (पा. सू. ८.३. ९१) 
(कठ देखिये ) | यह कृष्ण यजुर्वेद की शाखा है । 
- कृपीतर--अंगिराकुल का एक गोत्रकार । 
कपोत--गरुड का पुत्र । 
२. एक राजा । यह आत्मज्ञानी था । 
कपोत नेऋेत--सूक्तद्रष्टा ( ऋ. १०.१६५ ) । 
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कबंधिन्‌ कात्यायन 

कपोतक--पातालस्थित नागराज का नाम ( मार्क. 
६८.) | 

कपोतरोमन्‌--( सो. कुकुर. ) भागवतमतानुसार 
बिलोमा पुत्र, विष्णुमतानुसार भृष्पुत्र, वायुमतानुसार 
शृतिपुत्र तथा मत्स्यमतानुसार वृष्टिपुत्र । 

कर्वंघ-- दंडकारण्य का एक राक्षस | इसका सिर 
इसकी छाती में था इस लिये इसे कवंध ( शिरविरहित ) 
नाम दिया गया | जटायुवध के बाद राम तथा लक्ष्मण, 
सीता की खोज में वन में घूम रहे थे | खोजते खोजते वे 


ऋंचवन के पूर्व में तीन कोस दूर स्थित मातंग मुनि के 


आश्रम समीप पहुँचे | वहाँ उन्हें बहुत जोर की ध्वनि 
एनाई पड़ी । यह ध्वनि कबंध राक्षस की थी | एक कोस 
की दूरी पर रह कर मी यह राम लक्ष्मणां को दिखा | जब 
यह भक्ष्य के लिये हाथ फैला रहा था, तव उस में राम- 
लक्ष्मण पकड़े गये | राम लक्ष्मणों के पास तरवारे थीं । राम 
को छूट जाने के लिये कह कर, लक्ष्मण स्वयं मरने के लिये 
तैय्यार हो गया । परंतु उसे धीरज दे कर राम ने रोका । 
अपने आप ही भक्ष्य उसके पास आया, इससे राक्षस को 
अत्यंत आनंद हुआ । उसने ऐसा कहा भी। परंतु लक्ष्मण, 
ने कहा कि, क्षत्रिय के लिये ऐसी मृत्यु अयोग्य है। तब 
राक्षस को क्रोध आया तथा वह इन्हें खाने के लिये 
प्रवृत्त हुआ । तत्र राम ने इसका वायाँ हाथ तोड़ दिया 
तथा लक्ष्मण ने इसका दाहिना हाथ तोड़ दिया । तब 
गतप्राण हो कर यह नीचे गिर पड़ा । तदनंतर इसके 
शरीर से एक दैदीप्यमान पुरुष निकल कर आकाश में 
गया । तब राम ने पूछा कि तुम कौन हो | तव इसने कहा 
कि, “ मैं विश्वावसु नामक गंधर्व हूँ । ब्राह्मण के शाप से 
यह राक्षसयोनि मुझे प्राप्त हुई थी । सीता का हरण, 
रावण ने किया है | तुम सुग्रीव के पास जाओ। वह तुम्हें 
सहायता करेगा, क्यों कि, सुग्रीव को रावण के मंदिर की 
जानकारी है । ? इतना कह कर यह गुप्त हो गया ( म. व- 
२६३; वा. रा. अर. ६९-७३ )। 
२. अट्टहास नामक शिवावतार का शिष्य। 
३, व्यास के अथर्वन्‌ शिष्यपरंपरा के वायु, विष्णु, 
ब्रह्मांड तथा भागवत मतानुसार सुमंतु का शिष्य । 
कबंध आथचेण--यह पतंचल काप्य की पत्नी . 
के देह में संचार करता था। इसने पतंचळ को कुछ 
अध्यात्मज्ञान बताया है (ब्‌. उ. ३.७ )। । 
कबंधिन्‌ कात्यायन--पिप्पलाद का ब्रह्मविद्या का 
शिष्य (प्र. उ. ११.३ ) | 
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कबंघी करभक 
कबंधी--पंचशिल ऋषि की माता (कपिला २. | यह स्वयं ख्रीस्वभाव के अनुसार वह उपदेश भू 
देखिये )। (भा. ६.१८; ७-७; हिरण्यकशिपु देखिये ) | व्या 
` कमठ-र्‍युविष्ठिर की सभा का एक क्षत्रिय (म. स. | ` कयोवधि--क्र्तुपण देखिये । | 
४.१९) | करकर्ष--( सो. क्रो. ) । शिशुपाल के चारुतरो 


२. महीनगर के हारित नामक ब्राह्मण का पुत्र। इध 
ब्राह्मण का रूप ले कर सूर्य इसके पास आया तथा उसने 
कुछ प्रश्न पूछे | उसके इसने समर्पक उत्तर दिये | तब सूर्य 
ने इसे बताया कि, तेरा पिता स्मृतिकार होगा, इस स्थान 
का त्याग नहीं करेगा तथा यह स्थान जयादित्य नाम से 
प्रसिद्ध होगा ( स्कन्द. १.२.५१ )| 

कमद्यू--विमद की पत्नी (ऋ. १०.६५.१२ )। 

कमला-वछम भीम की पत्नी (गणेश. १.१९, 
४०; दक्ष देखिये ) | 

कमलाक्ष--त्रिपुर का सुवर्णपुराधिपति असुर ( लिंग. 
२.७१ ) | तारकासुर का पुत्र (म. क. २४,४ ) | रुद्र ने 

इसका वध किया | 

कंपन--अंगद ने युद्ध में मारा हुआ लंका का राक्षस 
(वा. रा. यु. ७५ ) | 

} युधिष्ठिर की समा का एक क्षत्रिय (म. स. ४. 
१९)| 


कंबळ कट्रूपुत्र। पाताळ के नागों का अधिपति 
( मा. ५.२४ )। यह अश्विन माह में त्वष्ठ नामक सूर्य 

साथ रहता है (भा. १२.११) | यह अश्वतर का 
माई है (माके. २१.५०) | 


कंबलबहिंष--( सो, ष्टु. ) अंधक का कनिष्ठ पुत्र । 
२. (सो. विदूरथ. ) मत्स्य तथा वायु के मत में 
देवाहेपुत्र । 


` ३. (सो. यदु.) मत्स्य तथा वायु के मत में मरुततपुत्र । 
इसका पुत्र असमौजस्‌ | 


कयाघू--तारक के अम्मासुर नामक सेनापति की 
केन्या | इसका पति हिरण्यकशिपु | पहिली बार जब 
यह - गर्भवती थी, तब हिरण्यकशिपु मंदार पर्वत पर 
तपश्चर्या करने के लिये गया था | यह मोका देख कर 
इन्द्र ने सब दैत्यों का पराभव किया | इसके गर्भ का जन्म 
होते ही उसे मार सकें, इस विचार से इंद्र कयाधू को ले कर 
जाने लगा | इतने में मार्ग में नारद मिला | उसने बताया 
कि इसके उदर में स्थित गर्ग भगवद्मक्त है | तत्र इंद्र ने 
इसे छोड़ द्या । बाद में नारद ने इसे आत्मबोध किया | 
वह इसके गर्म ने उसे सुना तथा ध्यान में रखा। परंतु 


से एक। इसका चेकितान यादव से अत्यंत स्नेह था | 
भारतीय युद्ध का दुर्योधनपक्षीय राजा (म. द्रो. १९. २०)| 
इस के लिये करकाक्ष पाठ हे । 

करकायु-- (सो. कुर्‌. ) धुतराष्ट्रपुत्र । 

कराजिह--कर्णजिह् देखिये | 

करज--इंद्र का एक शत्र ( ऋ. १,५३.८; १ ०.४८, 
८)। 

करट--शकट देखिये | 

करंड--कंड़ देखिये । 

करथ-मास्करसंहिता के सर्वधरतंत्र का कर्ता (ब्रहम. 
२.१६ ) | 


करंधम--( सो, तुर्वसुः ) भागवतमत में त्रिभानु- 
पुत्र, विष्णुमत में त्रिशांबपुत्र, वायुमत में त्रिसारिपुत्र 
तथा मत्स्यमत में त्रिसानुपुत्र । 

२. (सू. दिष्ट.) भागवत तथा वायु के मतानुसार 
खनिनेत्र का पुत्र तथा विष्णु के मतानुसार अतिभूतिपुत्र । 
अवीक्षित राजा का पिता तथा मरुत्त राजा का पितामह 
(म. अनु. १३७.१६ ) | इसका मूल नाम सुवर्चस्‌ था। 
करंधम नाम प्रचलित होने का कारण यह है। एक बार 
अनेक राजाओं ने मिल कर इसे अत्यंत त्रस्त किया | तत्र 
इसने अपने हस्त कंपित कर के सेना उत्पन्न की तथा 
सब का पराभव किया (म. आश्व, ४.९-१६) | इसे काल 
भीति ने उपदेश किया था (स्कन्द १.२.४०-४२) 
महाभारत में तथा माकेडेय में बलाश्च पाठभेद मिलता 
है (मार्क. ११८.८; २१) | ह 


करभाजन--क्रषमदेव के नौ सिद्धपुत्रों में से एक | 
यह योगी तथा ब्रह्मज्ञानी था | इसने विदेह के यश सं 
शानोपदेश किया (भा. ५.४; ११.२ )। इसकी माता 
जयंती | 

करंभ--अगस्यकुल का एक गोत्रकार । 

२. एक दनुपुन्न । कुतिः 

३. (सो. क्रोष्टु.) मत्स्य तथा वायु के मत मै शर 
पुत्र (करभि देखिये ) । 


करभक--( सो. विदूरथ. ) मत्स्य के मत मै ह 
पुत्र । 
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नती कर्ण 


करंभि--( सो. क्रोष्टुः) भागवत तथा विष्णु के मता- 
नुसार शकुनिपुत्र ( करंभ देखिये )। 

कररोमन्‌ वा करवीर--कश्यप तथा कटू का पुत्र | 

कराल जनक--्राह्मण स्त्री की अभिलाषा के कारण 
इसका नाश हुआ (कौ. अ. पृ. २२) | वसिष्ठ के साथ 
इसका क्षराक्षरलक्षण के संबंध में संवाद हुआ था (म. 
शां. २९१-२९६; ब्रह्म, २४०-२४४ )। वंशावली में 
इसका नाम अप्राप्य है | 

करिक्रत वातरशन--मंत्रद्रश ( ऋ. १०.१२६.५ )। 

करीराशिन--विश्वामित्रकुल का गोत्रकार | 

करीश-- विश्वामित्रकुछ का गोत्रकार ऋषिगण | 

करूष--वेवस्वत मनु के दस पुत्रों में से एक | इसकी 
संतति कारूषक नाम से प्रसिद्ध है। इसका आधिपत्य 
उत्तर की ओर था (मनु देखिये )। 

२, यह दक्ष सावर्णि मन्वन्तराधिप था। इसने अपने 
भाइयो के साथ कालिंदीतीर पर, वायुभक्षण कर के देवी 
की कडी तपश्चर्या की | इससे प्रसन्न हो कर देवी ने इसे 
वरदान दिया, कि तुम मन्वन्तराधिप बनोगे ( दे. भा. 
१०.१३ )। 

करेणुमती--पंडुपुत्र नकुल की पत्नी | यह शिशुपाल 
की कन्या थी। 

ककेट-मयादा पर्वत पर रहनेवाला एक मील | 
इसे विष देने के लिये तत्पर पत्नी को इसने गोकणे 
क्षेत्र मे मार डाला। इससे वह मुक्त हो गई (पद्म 
उ. २२२ )। 

ककेटी-हिमाळय की उत्तर दिशा में रहनेवाली एक 
राक्षसी । इसे विषचिका तथा अन्यायवाधिका नाम है। 
इसने लोगों को मारने का वर प्रात किया । परंतु बाद में 
इसने वह काम छोड़ दिया । यह हिमालय में रहती हे। 
वहे इसका नाम कंदरा देवी है। केंकडे के आकार के 
राक्षस की कन्या होने के कारण, इसे कर्कटी कहते है 
(यो. वा. ३.६८-८४)। . 

कर्केधु--इसका संरक्षण अश्वीदेवो ने किया (ऋ १. 
११२.६ )। 

ककोंटक--कद्ूपुत्र एक नाग | यह वरुण कीं 
में रहता हे (म. स, ९.९)। यह नागों के भोगवती 
नामक राजधानी में रहता है ( म. उ. १०१-९ )। नारद्‌ 
के शाप से जब यह दावाग्नि में फेस गया, तज नलराजा 
ने इसे बाहर निकाला था । इस उपकार कें कारण इसने 
नल को ६ंश कर के ऐसा बनाया कि, उसे कलि से पीड़ा 


न हो । उसी प्रकार वनवास समोत होने तक उसे कोई न 
पहचाने, इस उद्देश्य से विरूप भी वना दिया | ' सुरुप 
होने की इच्छा होते ही मेरे द्वारा दिये गये दो वस्र- 
परिधान कर लेना, यां इसने नळ को बताया (म. व. 
६३ )। कर्कोट नामक भारतवर्ष के विभाग के कर्कोटक 
लोगों को महाभारत में विधमी कहा गया है (म. क. ३. 
४५ ) | 
क का सूय से उत्पन्न पुत्र (म, आ, १०४. 
११) | 
जन्मते ही कुंती ने इसे अश्व नदी में छोड़ दिया (म. 
ब. २९२. २२ ) । संदूक में यह वालक वहते बहते 
चमण्वती नदी में आया | वहाँ से यमुना तथा भागीरथी 
नदी में बहते समय, उसे धृतराष्ट्रसारथि अधिरथ ने 
देखा । इसे ले कर उसने अपनी पत्नी-राधा को दिया । 
यह वालक देखते ही उसकी आँखों में आनन्दाश्न आ 
गये । जन्मतः कणे पर कवच तथा कुंडळ होने के कारण 
यह अब तक जीवित था । देवदत्त पुत्र मान कर राधा ने 
इसका भरणपोषण किया । यह तेजस्वी था, इसलिये 
राधा ने इसका नाम वसुषेण रखा ( म. आ. ६४; ६८; 
१०४. १५. क. २१. १४) | 
शिक्षा--इसका बाल्य काळ अंगदेश में गया । 
द्रोणाचाय ने इसे शस्रास्रविद्या सिखाई (म. शां. 
२. ५) । यह शस्तरात्रविद्योद्यत था (म. आ. ६८; 
१०४. १६) । परीक्षा के मैदान में प्रविष्ट होने पर 
इसने द्रोण तथा कृप को नमस्कार किया, जिस में आदर 
के भाव नहीं थे (म. आ. १२६. ६) । इसने 
द्रोण से ब्रह्मात्र सिखाने के लिये केवल प्राथना की थी 
(म. शां. २. १०) । कृष्ण ने कहा हे कि, यह सब वेद 
तथा शास्त्र जानता था (म. उ. १३८.६-७) । कणे अजुन 
पर भौ श्रेष्ठत्व प्राप्त कर सकता था, इसका दुर्योधन ने 
अनभव किया था । जिस समय कोरवपांडवों में विरोध 
प्रारम हुआ था, तबसे इसे उत्तेजना दे कर, उसने अपने 
पक्ष में कर लिया था | 
यद्यपि कर्ण ने द्रोण से धनुर्विद्या प्राप्त कर ली थी, 
तथापि उसे ब्रह्मार्रप्राप्ति नहीं हुईं थी। इस एक ही 
कारण से भजुन इससे श्रेष्ठ हो गया था । तब इसने द्रोण 
से कहा, ' निष्पत्ति प्रकार तथा उपसंहार के साथ मुझे 
ब्रह्मात्न सिखाओ । ' परंतु कुछ कारणवश द्रोण ने यह 
अमान्य कर दिया । परंतु अजुन से भ्रेष्ठत्व प्राप्त करने 
की इसकी महत्त्वाकांक्षा होने के कारण, यह महेन्द्र पर्वत 
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कण 
निवासी परशुराम के पास गया। पर्शुराम 
होने के कारण, वह क्षत्रियो को विद्या नहीं सिखाता था । 
स्वकार्य यशस्वी करने के लिये, कर्ण ने असत्य कथन 
किया एवं परशुराम को उसने बताया कि, वह “णुः 
कुलोत्पन्न ब्राह्मण हे, इसलिये शिष्य बन कर रहने की 
अनुमति परशुराम ने दी | उसने कर्ण को सप्रयोग एवं 
यथाविधि ब्रह्मात्र सिखाया । 
एक दिन उपवास से श्रांत परशुराम कर्ण की गोद में सिर 
रख कर सोया था, तब एक कृमि ने आ कर उसकी जाँच 
काट खायी।.रक्त स्पर्श से परशुराम जाएत हुआ। 
इतनी वेदनोएं कोई ब्राह्मण शांति से सहन नहीं कर सकता, 
यह सोच कर कणे के बारे में परशुराम के मन में शंका 
उत्पन्न हुई । चाहे जो हो, यह अवश्य क्षत्रिय है। कर्ण ने 
सत्यकथन कर उसे संतुष्ट किया, तथापि इसे शाप मिला कि, 
बराबरी के योद्धा से युद्ध करते समय, तथा अंतिम समय 
इसे अस्र की स्फूति न होगी, अन्य समय पर होगी। 
असत्यकथन के कारण, परशुराम ने कर्ण से जाने के लिये 
कहा, परंतु यह आशीवाद भी दिया कि, तुम्हारे समान 
दूसरा कोई मी क्षत्रिययोद्धा न होगा ( म. शां, २.२२) । 
गोवत्सहत्या--एक बार धनुष्य बाण समवेत यह 
आश्षम के बाहर गया हुआ था, तब असावधानी से एक 
ब्राह्मणघेनु का बछड़ा इसके द्वारा मारा.गया | तब उस 
ब्राह्मण ने इसे शाप दिया, ' युद्ध में भूमि तुम्हारे रथ 
का पहिया निगल लेगी तथा असावध अवस्था में तुम्हारा 
शिरच्छेद होगा, !। इससे कणे को अत्यंत दुख हुआ | 
इसने धन दे कर उःशाप मांगने का प्रयत्न किया, 
परंतु उसने इसका धिक्कार किया (म. क. २९; शां, 
२.२३-२९ ) | 
` अवहेळ्ना--पृतराषट्र की अनुज्ञा से द्रोण ने कौरव 
पॉडवों का शास््रास्रकोशल्य देखने के लिये रंगमंच तैय्यार 
किया | परंतु कर्ण ने कहा कि, अर्जुन के द्वारा दिखाये गये 
कोशळ की अपेक्षा अधिक कौशल मै दिखा सकता हूँ 
तब कीरव पांडवों का झगड़ा हो कर, कणे ने अजुन को इंद्र 
SE 
So क है थे। परंतु दुदैव. से 
७ का अन्मद्ृत्त किसी को माळूम न होने के कारण इसे 
जज पड़ा] इसके अतिरिक्त क्ण का 
रथ वहां आया तथा कर्ण ने उसे 
ए म 
करने लगे | इस समय कुंती की 


प्राचीन चरित्रकोइा 


& 


क्ण 
OCS : 


परिस्थिति . भय, आनंद एवं दुखमिश्रित हो गई थी | 
पुत्रप्रेम से उसका हृदय भर आया । परंतु उसकी अव- 
हेलना तथा पांडवबैर देख कर उसे अत्यंत दुख हुआ 
(म. आ. १२६ ) | र 
कृतज्ञता--कणे के राजपुत्र एवं क्षत्रिय न होने के 
कारण, यह अपमान उसे सहना पड़ता था। उस 
समय दुर्योधन ने कहा कि, शौर्य कुछ पर निर्भर नहीं 
रहता । उसने कर्ण को अंगदेश का राज्य दे कर गोरवा- 
न्वित किया | इस उपकार के विनिमय की पृच्छा करने 
पर दुर्योधन ने कर्ण से मित्रत्व भाव कायम रखने 
की इच्छा प्रदर्शित की। इस प्रकार -वाल्यावस्था से 
इनमें अकृत्रिम मित्रत्व स्थापित हो कर इसने उसके 
लिये मृत्यु तक का स्वीकार किया ( म. आ. १२६ ]। 
जरासंघस्वेह--इसने मल््युढ्ध कर के जरासंघ का 
जोड़ ढीला कर दिया, इसलिये जरासंध ने इसे मालिनी- 
नगर दे कर इससे स्नेहसंपादन किया ( म. झां. ५.६ )। 
विवाह--कर्ण ने काफी सूतकन्याओं से विवाह किये 
(म. उ. १३९.१० )। द्रोपदीस्वयंवर में यह मत्त्य- 
भेद के लिये आगे बढा, तब द्रौपदी ने कहा, “में सूतपुत्र 
को नहीं वरूंगी । ” यह सुन कर इसे पीछे हटना पडा 
(मः आ. १७८, १८२७७ ) | 
बुद्धिमेदयत्न--कौरव पांडवों के वेर के कारण 
निष्कारण कर्ण तथा पांडवों में बैर आया | यह देख कर 
कुंती को. अत्यंत दुख हुआ । उसने इसका समाधान कर के 
पांडवा की सहायता के लिये, इसे प्रदत्त करने के लिये 
शिष्टाई के हेतु से कुष्ण को इसके पास भेजा शिष्टाई के 
बाद कृष्ण कणे के पास गया तथा उसने कृणे से उसका 
जन्म वृत्त बता कर कहा, कि तुम्हे सार्वभौम पद्‌ का लाम 
होगा । पांडबों के समान झर नररत्न तुम्हारी सेवा करेंगे । 
द्रौपदी तुम्हारी अधौगी बनेगी । कौरवों द्वारा तुम्हारी हार 
नहीं होगी, तथा भविष्य में होनेवाला क्षय भी टल जायेगा। 
सब कार्य ठीक से होगा । ऐसे कई प्रझोमन इसे दिखाये । 
कणे ने उत्तर में कृष्ण से कहा कि, यद्यपि कुन्ती 
मेरी माता है एवं पांडव मेरे बंधु हैं यह कथन मुझे मान्य 
है, तथापि मुझे नदी में छोड कर, कुन्ती ने बडी मारी भे 
की है। उसी के कारण मुझे अधिरथ के पास रहेंगे 
पड़ा । मै ने सूतकन्याओं से विवाह किये तथा उनस 
पुत्रपौत्रादि भी हुए। इन कारणों से, एवं राधा के अडी 
एवं अक्कत्रिम प्रमपाश से मैं बद्ध हो गया हूँ। अब १ 
संबंध तोड़ना मेरे लिये असंभव है । इसके अति रिव 
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ने दुर्याधन को वचन दिया है कि, मै उससे आमरण 
मित्रत्व रखूँगा। इस परिस्थिति के कारण पांडवों के 
पक्ष में आना मेरे लिये अनुचित है | यह तुन कर कृष्ण 


निरुत्तर हो गया (म. उ. १२९) | 


भैट- कुंती स्वयं कर्ण से मिलने गई, तथा पुत्र 
कह कर अपना परिचय उसे दिया | तत्र प्रथम बताये 
अनुसार सारा वृत्त कथन कर के, पांडवों का पक्ष लेना 


उसने साफ अमान्य कर दिया । परंतु कुंती के कथना- 
नुसार वचन दिया कि, मैं केवल अजुन से युद्ध कर के 
उसका वध करूँगा, अन्य पांडवों को में हानि नहीं पहुँचा- 
ऊँगा | यह सुन कर कुंती वापस चली गई (म. उ. 
१४४ ) | 
द्रोणवध के बाद कणे सेनापति हुआ | तब मद्दासमर 
की आज्ञा मांगने के लिये कर्ण भीष्म के पास गया। 
उस समय भीष्म ने इसे इसका जन्मदृत्त कथन कर, युद्ध 
से परावृत्त करने का प्रयत्न किया । परंतु कर्ण ने उसकी 
बात न सुनी । इसी समय कर्ण ने भूतकाळ में किये गये 
अपने इत्यों के लिये, भीष्म से क्षमायाचना की (म. 
भी. ११७)। 
गंधरवयुद्ध--कोरव घोषयात्रा के लिये गये थे, तब 
कर्ण भी उनके साथ गया था। वहाँ चित्रसेन गंधर्व 
के साथ दुर्योधन का युद्ध हो कर उसमें प्रथम कर्ण ने 
गंधवों का पराभव किया । परंतु वाद में संपूर्ण सेना ने 
उसीगर आक्रमण किया एवं उसे भभरथ कर के विकणे 
के रथ में बैठ कर मागते के लिये मजबूर किया ( मः व. 
२३१) । 
विराटनगरी में--पांडव अज्ञातवासकाल मं अग्र विराट 
के पास रहते थे, तत्र दुर्योधन ने विराट नगरी पर 
आक्रमण किया । कीचक की मृत्यु के कारण, उस समय 
विराट अत्यंत निर्वळ हो गया था । दुर्योधन को कणे, 
संशप्तक, वीर सुशमी आदि की सहायता प्राप्त थी, फिर 
भी इस युद्ध में दुर्योधन का पूणे परामव हुआ । इस युद्ध 
में कणीजुन का तुमुळ युद्ध हुआ, जिस में कणे का पूण 
पराभव हो कर उसके भाई शत्रुतप का वघ अझुन ने 
किया (म. वि. ५६)। यह लडाई उत्तरगोग्रहण के 
नाम से प्रसिद्ध है । इसी युद्ध में विराट की एक लक्ष 
गोएं सुशमी ने ले ली थीं (म. वि. ४९-५५ ) 


कृपाचाय से सामना--कणे ने आजुन का पराभव | 


की प्रतिज्ञा की, परंतु कृपाचार्य ने उसका निषेध किया । 


कणे ने बदले में उसका उपहास किया तथा हपाचाय 


प्राचीन चरित्रकोश ( 


करण 
तथा अश्वत्थामा को मर्मभेद्य भाषण से दुखाया। झगड़ा 
बहुत वुरी तरह हुआ था, परंतु ले दे कर दुर्योधन ने सव 
को समझाया (म. वि. ४३-४६ ) | इसने ढरुपदपुत्र 
प्रियद्शन का वध किया था (म, आ. १९२, परि.१०३ 
पंक्ति. १३३ ) | । 
दिग्विजय--चित्रसेन गंधर्व से दुर्याधन की रक्षा पांडवों 
ने की इसका स्मरण दिला कर, भीष्म ने पांडवों के साथ 
मेल करने के लिये दुर्योधन से कहा । तत्र दुर्योधन केवल 
हँसा। अपना अजिक्र्यत्व सिद्ध कर के भीष्मादिकों का 
मुह हमेशा बंद करने के लिए, योग्य मुहूर्त देख कर, कर्ण 
दिग्विजय के लिये निकला | प्रथम द्रुपदनगर को वेरा ड्राल 
कर द्रुपद तथा उसके अनुयायियों को जीत कर, इसने उनसे 


कर लिया | तदनंतर यह उत्तर की ओर गया। प्रथम 
भगदत्त को जीत कर, हिमवान्‌ पर्वतीय राजाओं को 

भी इसने जीता तथा करभार लिया | तदनंतर पूर्व की 

ओर नेपाल, अंग, वंग, कलिंग, शुड़िक, मिथिल, मागध, 

कर्कलड, आवशीर, योध्य, अहिक्षत्र, वत्सभूमि, मृत्ति- 

कावती, मोहननगर, त्रिपुरी तथा कोसला नगरी जीत 

कर करभार लिया । भनंतर दक्षिण की ओर कुंडिनपूर 
के रुक्मी के साथ युद्ध किया । युद्ध में कणेप्रमाव से 
संतुष्ट हो कर वह शरण में आया तथा कर्ण के साथ उसकी 
सहायता करने के लिये गया । पांड्य, शेळ, केरळ तथा 
नील प्रदेश जीत कर, कर प्राप्त किया । तदनंतर शैशुपालि 
को जीत कर, पार्श्व तथा अवंती प्रदेश के सब राजाओं को 
जीता । बाद में कणे पश्चिम की ओर गया । वहाँ यवन 
तथा बर्बरों को जीत कर उसने कर लिया। इस प्रकार 
सब दिशाओं को जीतने के बाढ, कणे ने म्लेच्छ, अरण्य- 
वासी तथा पर्वतवासी राजा, भद्र, रोहितक, आग्नेय, 
पालव आदि का पराभव किया । तदनंतर शशक तथा 


यवनों का पराभव कर के, नम्जित्‌ प्रश्नति महारथी 
नपसमुदाय को जीता । 

इस प्रकार संपूर्ण पथ्वी पदाक्रान्त कर के, कणे इस्तिना- 
पुर आया। वहाँ उसका उत्तम स्वागत हुआ। इस 
अपूर्व विजय के कारण दुर्योधनादि को लगा कि, 
युद्ध में कण अवश्य ही पांडबों को पराजित कर देगा 
(म. व. २४१. परिः १. २४ )। जब दुर्योधन ने 
स्वयेवर में कलिंग के चित्रांगद की कन्या का राजपुर से 
हरण किया तब कर्ण ने उस की रक्षा की ( म- शां. ४ )। 

राज्यविस्तार दुर्योधन की कपा से कणे अंगदेश का 
राजा बन सका । उस देश की सीमाएँ, निम्नरिखित हैं । 


११९ 
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भागलपूर तथा उसके आसपास का मोंगीर प्रदेश 
कर अंगदेश बना था । भारत के अठारह राजकीय भागां 
में यह एक था | चंपा अथवा चेपापुरी उसकी राजधानी 
थी | इस राज्य की उत्तर मर्यादा का पश्चिम छोर गंगा तथा 
शरयू का संगम था । यह रामायण के रोमपाद का तथा 
भारत के कर्ण का राज्य था । रामायण में उल्लेख है कि, 
यहीं महादेव ने मदन को मारा | इसलिये इस देश को 
अंग तथा मदन को अनंग नाम मिला (वा. रा. बा. 
२३.१३-१४ ) | अंगदेश में वीरभूम तथा मुर्शिदाबाद 
जिले आते हैं | कुछ तों के मतानुसार संताळ परगना 
भी आता है | महाभारत में लिखा है कि, यह देश 
इन्द्रप्रस्थ के पूर्व की ओर दूरस्थित मगध देश के इस 
ओर है | राजसूय के दिग्विजय में भीम ने कर्ण का यहाँ 
पराजय किया ( म. स. २७. १६-१७ ) | अंगदेश का नाम 
सर्वप्रथम अथर्ववेद मै आया हे (अ. वे. ५. १४ ) | 


झौदाय--अंगराज कर्ण उस समय अत्यंत प्रसिद्ध धनु- 
धर था | यह मानी हुई बात थी, कि भविष्य में यह कौरव 
पांडव युद्ध में अजुन के विरुद्ध लडेगा | इसलिये इन्द्र 
अत्यंत चितित हुआ | कुन्ती को अर्जुन इन्द्र से हुआ 
था | पुत्र का कल्याण करना उसका कर्तव्य था, अतएव 
कणे को हतवळ करने के लिये उसके कवचकुंडल मांगने 
का विचार उसने किया | इन कवचकुंडलों के कारण कर्ण 
अजिक्य एवं अमर था तथा कर्ण के द्वारा अर्जुनवध 
होना संभव था | परंतु कर्ण अत्यंत उदार होने के कारण, 
इन्द्र की इच्छा पूरी होना संभव था। जैसे अर्जुन की 
चिन्ता इन्द्र को थी, उसी प्रकार कण की चिन्ता सूर्य को 
थी | इन्द्र का देतु सूर्यं को विदित था | इसलिये कण के 
स्वप्न मं आ कर सूर्य ने दशन दिया । सूर्य ने इसे कहा 
कि, इन्द्र ब्राह्मण वेष से आ कर तुम्हे कवचकुंडल मॉगेगा 
परंतु तुम मत देना । कवचकुंडल अमृत से बने हुए हैं 
इसलिये तुम अमर बन गये हो। कवचकुंडल दे क्र 
तुम अपनी आयु का क्षय मत करो, तब कण ने सूय को 
पहचान ल्या । कर्ण ने कहा कि, आयु की अपेक्षा कीर्ति 
श्रेयस्कर हे, तथा कीर्ति से ही उत्तम गति प्राप्त हो सकती 
र मैं अमरत्व की आशा से कवचकुंडल की अमिलाषा 
रखूगा । इस पर सूय कि, अज 
० ) 
अतएव कवचकुंडळ देना अमान्य कर दो | परंतु कर्ण 
ने उसकी मंत्रणा अमान्य कर दी | यह 
को अत्यंत दुख उसने ६६ चत 
हुभा । उसने कहा, “तुम्हारे हित की 


` प्राचीन चरित्रकोश 


कणे 


सलाह देता हूँ, फिरभी तुम नहीं मानते, तो कम से 
कम इन्द्र से एक शक्ति मांग छो | ” कर्ण ने यह a 
कर लिया तथा वह इन्द्र की प्रतीक्षा करने लगा 
(म. व, २८४-२९४ ) | 

शक्तिप्राप्ति--एक दिन इन्द्र ब्राह्मणरूप में कण ३ 
पास आया | उस समय कर्ण जप हर ता हे ही आ 

ह १ न चदा था। उस 

समय इन्द्र ने उसके कवचकुंडल मॉगे | कण उदार 
था | किसी भी ब्राह्मण ने कुछ भी माँगा हो, उसे वह 
वस्तु अवश्य देता था | कण ने तत्काल इन्द्र से हाँ कहा | 
यह कवच त्वचा से संलग्न होने के कारण, उसको निकाल 
ते समय त्वचा का छिल जाना अवश्यंभावी था | फिर भी 
कण विचलित नहीं हुआ । उसने तत्काळ उन्हे निकाल 
कर इन्द्र को दे दिया | तब इन्द्र अत्यंत आश्चर्यचकित 
हुआ तथा प्रसन्न हो कर उसने एक अमोघ शक्ति कण को 
दी तथा कहा कि, जिस पर तुम यह शक्ति फेंकोगे, उसकी 
तत्काल मृत्यु हो जावेगी | इतना कह कर इन्द्र गुप्त हो 
गया । कवचकुंडलों का कर्तन कर देने के कारण, कर्ण को 
वेकतेन नाम प्राप्त हुआ (म, आ. ६७) | कवचकुंडल 
छील कर निकालने के कारण कुरूपता प्राप्त न हो, इसके 
लिये कर्ण ने शर्त रखी थी (म. ब. २९४.३०) | 

घटोत्कचवघ--भारतीय युद्ध का प्रारंभ होने के वाद 
भीष्म के पश्चात्‌ द्रोण कौरवों का सेनापति वना । उस 
समय घटोत्कच ने कोरवसेना को अत्यंत त्रस्त किया | 
कृष्ण के मन से, यद्यपि कर्ण के कवचकुंडलों का भय 
नष्ट हो चुका था, तथापि कर्ण की वासवी शक्ति से कृष्ण 
काफी साशंक था | उस शक्ति का नाश करने की इच्छा से 
ही, उसने उस दिन घटोत्कच की योजना की थी । घटोत्कच 
ने कौरवसेना के असंख्य सैनिकों का नाश कर उनको 
बिल्कुल त्रस्त कर छोड़ा । तब दुर्योधन कर्ण के पास गया, 
तथा उस अमोघ शक्ति का प्रयोग घटोत्कच पर करने की 
प्राथना की । कर्ण ने वह अमोध शक्ति खास अजुन 
के लिये रखी थी | यह बात उसने दुर्योधन को बताई | 
परंतु उससे कुछ लाभ न हुआ । अन्त में नाखुशी से वह 
शक्ति घटोत्कच पर छोड़ कर उसने उसका वध किया: 
(म. द्रो. १५४) | ५ 

सैनापत्य--द्रोणाचार्य के बाद कर्ण को सैनापत्यामिर 
हुआ (म. क, ६. ४४-४५ ) | कर्ण के समान अद्वितीय 
योद्धा को, उतने ही अद्वितीय सारथि की 
थी | इस समय केवल दो उत्तम सारथि ये | एक शी 
तथा दूसरा भद्र देशाधिपति शल्य । उनमें से इष्ण 
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का सारथि था । तव दुर्योधन ने शल्य को कण का सारथ्य 
करने के लिये कहा । इससे क्रोधित हो कर शल्य ने कहा 
कि, में युद्ध छोड़ कर चला जाऊँगा । वह कौरवों का ज्येष्ठ 
आप्त तथा राजा था | कण का जन्मवृत्त किसी को माळूम 
` न होने के कारण, उसे सव सूतपुत्र कह कर ही जानते 
थे | इस लिये हीन कुलोत्पन्न का सारथ्यकर्म करना इसे 
अपमानास्पद प्रतीत हुआ | परंतु कण के समान शल्य 
भी दुर्योधन के लिये तन-मन-धन खर्च करने वाढा था | 
इसलिये यह कार्य भी उसने मान्य कर लिया । परंतु 
“ सारथ्य के समय उचित प्रतीत हो, सो में बोळूँगा तथा 
उसे कर्ण को सहना ही पड़ेगा, यां शर्त इसने रखी 
(म. क. २३. ५३; २५.६) । 
कण के सैनापत्य में घनघोर युद्ध शुरू हुआ । भीष्म, 
द्रोणादि के प्रहारो से पांडवा की जो आधी सेना बची 
थी, उन में से आधी इसने नष्ट कर दी | द्रौपदी की 
अप्रतिष्ठा के कारण, इसे मन ही मन काफी पश्चात्ताप हो 
रहा था । परंतु जिसका नमक खाया है, उसकी ईमान- 
दारी से नोकरी करने के लिये, भीष्म द्रोणदिको के समान 
इसे मी युद्ध के लिये सञ्ज होना पड़ा | युद्ध के प्रारंभ 
में शल्य ने अपनी शतं का काफी उपयोग कर लिया । 
हर प्रकार से अजुन का शोय तथा वल इनका वर्णन कर, 
उसने कहा कि, अजुन के समक्ष तुम टिक नहीं सकते । 
परंतु भयंकर युद्ध में मम होते हुए भी, इस प्रकार धय 
गलित करने वाळा भाषण सुन कर, कण नहीं घवराया। 
इसने खरे खरे उत्तर दे कर उसे चुप कर दिया (म 
क. २६-२७) | किंतु इसके पश्चात्‌ शल्य ने इसे प्रोत्सा- 
हन दिया (म. क. ५७.६२ )। 


सृत्यु--युद्ध चाळू रहते समय, कणं का पुत्र वृष- 
सेन मारा गया (म. क. ६२.६० ) । इससे इसे अपरि- 
मित दुख हुआ, तथा यह त्वेष सें लड़ने लगा। इस 
प्रकार कर्णाजुन का घनघोर युद्ध प्रारंभ हो गया । उस 
समय पीछेवार्णित शाप के समान इसकी स्थिति होने लगी | 
ब्रह्मासत्र का स्मरण यह न कर सका । इसके रथ का पहिया 
भूमि में फँस गया । तव लाचार हो कर यह रथ के नीचे 
उतरा, तथा पहिया उठाने का प्रयत्न करने ळगा। 


करना ही श्रेयस्कर है | इस प्रकार कण वडे ही संकट में 
फेस गया । इसने एक हाथ से पहिया उठाते ही, भूमि चार 
अशुछ ऊपर उठाई गई परंतु पहिया नहीं निकला | दूसरे 
हाथ स यह अजुन से लड़ रहा था | इस प्रकार व्यस्त 
अवस्था मं अजुन ने इस का वध किया | इस युद्ध में धर्म 
भीम तथाः नकुल का पराभव कर के, कण ने उन्हें छोड़ 
दिया था (म. क. ६३.६६-६७ ) | 
परिवार--कणं की मृत्यु से गांधारी को अत्यंत दुःख 
हुआ (म. स्त्री. २१ )। इसके छः पुत्र इस युद्ध में मारे 
गये | उनमें से सुत्राहु तथा वृषसेन का वध अजुन ने, एवं 
सत्यसेन, चित्रसेन तथा सुषेण का वध नकुल ने किया 
(म. क. ६२-६३; ह. ९ )। 
कर्ण के छः भाइयों का वध इस युद्ध में हुआ | उनमें 
से शत्रुजय, दात्रुंतप तथा विपाट का वघ अजुन ने किया 
म. वि. ४९; क. ३२)। एक का वध अभिमन्यु ने 
किया (म. द्रो. ४०. ४) | द्रुम तथा वृकरथ का वध 
मीम ने किया (म. द्रो, १३०. २३. १३२. १८ )। 
अजुन ने क्ण का वध किया, इसलिये धर्मराज ने 
अजुन को बधाई दी (म. क. ६९) । परंतु आगे चळ- 
कर कुंती ने बताया कि, कर्ण उसका पुत्र था (मः स्त्री. 
२७. ७-१२ ) । इससे पांड़वों को अत्यंत दुख हुआ | 
इसी समय धर्मराज ने शाप दिया कि, स्त्रियों के मन में 
कुछ मी गुप्त नहीं रहेगा (म. शां. ६. १० ) । भविष्य- 
पुराण में लिखा है कि, कर्ण आगे चल कर तारक नाम से 
जन्म लेगा ( भवि. प्रति. ३. १)। 
२. कद्यपगोत्रीय ऋषि | 
कर्णक--अत्रिकुलोत्पन्न एक ब्रह्मषि ( अत्रि देखिये ) । 
यह मंत्रकार था ( मत्स्य. १४५. १०७-१०८) | 
कणेजिङ्ग--अनत्रिगोत्रीय ऋषिगण । 
कणेवेष--पांडवपक्षीय एक राजा (म. उ. ४. 
२०) । 
कणेश्रवस्‌ आंगिरस--सामद्रष्टा (पं. ब्रा. १३ 
११. १४-१५) 
कणेश्रुत्‌ वासिष्ठ-मेत्रद्रश (त. ९. ९७. २२- 
२४) । 


इस प्रसंग में युद्ध असंभव था, अतः इसने अजुन mie: De NS 
को कुछ देर रुकने के लिये कहा | परंतु कृष्ण ने अजुन (सो. बृष्णि, ) वसु be 

स॑ कहा कि केबल इसी स्थिति मं कर्ण का वध होना ऋतुधामन्‌ तथा जय नामक पु 

संभव है, अन्यथा असंभव है । तदनंतर कर्ण के दुष्कत्यां कर्णिकार--जटायु के पुत्रों में से एक। 

का स्मरण दिला कर कृष्ण ने कहा कि, तुम्हारा वध । कर्णिस्थ--भत्रिकु का एक गोत्रकार । 


प्रा. च. १६ ] १२१ 
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कर्दैम--एक ऋषि (ब्रह्माण्ड, २. ३२. ९८-१०० ) 

' इसे कर्दम भी कहते हैं (वायु. ५९. ९०-९१ ) | यह 
ब्रह्मदेव की छाया से उत्पन्न हुआ (भा. ३. १२; म. 

स. ११ ) | यह एक प्रजापति था ( वायु. ६५. 

५३-५४ ) | इसका जन्म स्वायंभुव मन्वन्तर में हुआ 

(भा. ३. १२. २७)। यह पूर्वजन्म में क्षत्रिय था। 

सोमरि ने इसे गणेशत्रत बताया था ( गणेश, १. १५१ ) । 


अवतारकथन--ब्रह्मदेव ने कदम ऋषि से प्रजा 
उत्पन्न करने के लिये कहा । यह सरस्वती नदी के किनारे 
गया, तथा वहाँ दस हजार वर्षों तक इसने तपश्चर्या की । 
तब इसे विष्णु का दर्शन हुआ, तथा तुम्हारी इच्छा पूरी 
होगी, ऐसा उसने इसे बताया । विष्णु ने कहा 
“ ब्रह्मदेव का पुत्र मनु सार्वभौम राजा है, तथा ब्रह्मावर्त 
में रह कर, सप्तसमुद्रांकित पृथ्वी का पालन करता है । 
वह धर्मज्ञ राजर्षि अपनी शतरूपा नामक पटरानी के साथ 
परसो तक यहाँ आवेगा । उसकी उपवर कन्या देवहूति, 
योग्य पति के प्राप्ति की बाट जोह रही हे । वह तेरे 
अनुरूप है, इसलिये तू उससे विवाह कर । वह तेरी 
सेवा उत्तम रीति से करेगी | उसके गर्भ में तेरे वीर्य 
के साथ में प्रवेश कर अवतार दूँगा, तथा सांख्यशास्त्र 
निमाण करूँगा ” | इतना कह कर विष्णु चले गये | 


अपंच--कालोपरांत मनु राजा अपनी रानी के साथ 
कदम के यहां आया । उसने अपनी कन्या देवहूति बडे 
ठाठ वाट के साथ कर्दम को अर्पण की | कर्दम ने व्ष्णु 
के कहने के अनुसार, देवहूति को स्वीकार किया । परंतु 
उससे एक बार ही समागम करूंगा यह शर्त रखी, तथा 


समागम के वाद संन्यास लूगा यों चेतावनी दी | तदनुसार 


दोनों लोग काल्क्रमण करने लगे | पतित्रता देवहूति की सेवा 
से संतुष्ट हो कर कर्दम ने उसे इच्छित वस्तु को मांगने को 
कहा | उसने संभोग की इच्छा प्रकट की। देवहूति की 
इच्छा मान कर इसने एक विमान तयार किया | उस 
विमान में समागम के ऐश्वर्ययुक्त साधन निर्माण किये, 
तथा लगातार सौ वर्षों तक देवहूति से समागम किया | 
. तब देवहूति को कळा, अनसूया, श्रद्धा, हविभू, गति 

क्रिया, ख्याति, अरुंधती, शांति आदि नौ कन्याएं हुई | 
ब्रह्माजी के कहने पर उन्हें क्रमशः मरीचि, अत्रि, 
अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु; अणु, वसिष्ठ, अथर्वा आदि 
को प्रजोत्पादन हेतु से दिया | देवहूति के उदर से विष्णु 
ने कपिल नाम से जन्म लिया | 


प्राचीन चरित्रकोश 


== = ७७ ० सह तका महमा 
बाद में एकांत में कपिल को मिल कर, करम आ 
नमस्कार किया। उसके वाद, संन्यास ले कर तथा व + 
जा कर विष्णुध्यान से यह वैकुंठलोक गया (म मै 
२१-२४)। " है. 
२. लक्ष्मीपुत्र । | 
कदेमायन शाखेय--अन्रिकुल का गोत्रकार ऋषि | 
कमजित्‌-( मगध. भविष्य. ) वृहत्सेन राजाका पुत्र] 
इसका पुत्र सृतंजय । 
है कमेश्रेष्ठ-_खायंसुव मन्वन्तर में पुल्ह के तीन पुत्रो 
मै ज्येष्ठ । इसकी माता का नाम गति (मा. ४.१) | 
कमिंच्‌--शुक्राचाय के चार पुत्रों में से कनिष्ठ | 
कल--सिंधुदैत्य का वहनोई ( गणेश. २.११८) | 
कलशपोतक कद्रूपुत्र । एक सर्प (म. उ. १०१, 
११) | 
कलशीकंठ--अंगिराकुल का एक गोत्रकार | 
कलहा--सोराष्ट्रनगरव।सी भिक्षु नामक ब्राह्मण की 
पत्नी | इसकी आदत थी, पति के कहने के ठीक विपरीत 
कार्य करना । इसलिये, जो कार्य करना हो उसके ठीक 
विपरीत बोलने का नियम, उसके पति ने कर लिया था। 
उससे पति के सब कार्य उसकी इच्छानुसार पूर्ण हो जाते 
थे | एकबार गलती से श्राद्धपिंड गंगा में ड्रालने के लिये 
उसने कहा । तब पति की आज्ञा के ठीक विपरीत करने 
के हेतु से इसने वह पिंड शोच्यकूप में फेंका | यों इसका 
दुष्ट स्वभाव था | इस कारण इसे पिशाच्ययोनि प्राप्त हुई 
उससे धमेदत्त ने इसका उद्धार किया (आ. रा. सार. 


| ४) | करवीरस्थ धर्मदत्त ने द्वादशाक्षरी मंत्र, तथा कातिक 


मास का आधा पुण्य दे कर इसे मुक्त किया । इस पुण्य 
से धर्मदत्त तथा कलहा अगले जन्म में दशरथ-कोसल्या 
बन कर, उनके उदर से राम का जन्म हुआ (पश्न: उ 
१०६-१०७; चंडी देखिये ) | 

कला--कर्दम प्रजापति तथा देवहूति की नौ कन्या" 
ओं में से प्रथम । मरीचि ऋषि की पत्नी | इसे कश्यप तथा 
पूर्णिमा नामक दो पुत्र थे (मा. ३.२४.२२) । _ . 

२, बिभीषण की ज्येष्ठ कन्या | CC 
बार जा कर, राम के कुशल वृत्त का निवेदन, यह सीत 
के पास करती थी (वा. रा. सुं. ३७ )। य 

कलाधर--यह विद्याधर था । दुर्वास द्वारा छ 
शाप से मुक्त होने के लिये, इसने अरुणाचरे 
प्रदक्षिणायें कीं ( स्कंद. १,३.२.२३ ) | इसने एक 
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फर त्रिपुर को नगर बांध दिया, तथा उससे शंकर के पास 
की चिन्तामणि की मूर्ति मँगाई ( गणेश १.४१ )। 

कळापिन--कृष्णयजुवंद का एक शाखाप्रवर्तक | 
वैशपायन का एक प्रमुख शिष्य । इसके चार शिष्य 
हरिद्रु, छगलिन्‌, तुम्बुरु तथा उलप | कलापि का चरण 
(शाखा ) उदीच्य कहा जाता है । पाणिनि ने इस चरण 
का निर्देश किया हे (पा, सू. ४.३.१०८) महाभाष्य में 
हर ग्राम में कठकालाप है, एसा लिखा है | 

कलावती--नारद देखिये । 

२. सत्यनारायण के प्रसाद का अपमान करने से क्या 
होता है, यह बताने के लिये सत्यनारायणमाहात्म्य में 
इसकी कथा दी गयी है। 


कलि--एक वृद्ध ब्राह्मण। अख्विनों ने इसे तरुण बनाया 
(क्र. १०.३९.८ ), तथा पत्नी दी (ऋ. १,११२.१५ ) । 

२. अधर्म के वंश में क्रोध तथा हिंसा का पुत्र। इसे 
दुरुक्ति नामक बहन थी। इसे कली से भय नामक पुत्र 
तथा मृत्यु नामक कन्या ऐसे दो अपत्य हुए ( भा. ४.८. 
३-४ ) | यह दमयंती स्वयंवर के लिये जा रहा था, 
तब मार्ग में इन्द्र ने बताया कि, स्वयंवर हो चुका है । इससे 
अत्यंत क्रोधित हो कर, इसने नल के शरीर में प्रवेश किया, 
तथा उससे ग्रूतक्रीड्ा करवा कर अत्यंत पीड़ित किया । 
आगे चळ कर, दमयंती के शाप से यह बाहर आया, तथा 
इसने कहा कि, मैने तक्षक से त्रस्त हो कर तुम्हारे शरीर 
का आश्रय लिया था। तदनंतर इसने एक वृक्ष में प्रवेश 
किया | इसके अवतार से होनेबाले कलियुग का वर्णन 
मार्केडेय ने युधिष्ठिर को बताया ( म. ब. ५५.५६; ७०. 
१८८ ) | इसे चतुर्भुजमिश्र टीका में तिष्य नामांतर दिया 
है (म. मी. १०.३ ) | मांडारकर की पुस्तक में पुष्य पाठ 
हे (म. भी. १०.३) । 

इसने वृषभरूप धर्म, तथा गोरूप पृथ्वी को त्रस्त करना 
प्रारंभ किया | यह देख कर, परीक्षित ने इसे निवास 
के लिये, चूत, मद्यपान स्त्रीसंग, हिंसा, सुवर्ण आदि 
पाँच स्थान दिये | ( भा. १.१७) । यह पूर्ण रूपक है। 
यह जाति से म्लेच्छ है । प्रद्योत ने - म्लेच्छों का संहार 
किया, तत्र यह नारायण के पास गया, तथा इसने नारायण 
की स्तुति की। इसने भगवान को बताया कि, प्रद्योत तथा 
उसके भाई वेदवान्‌ ने, मेरा स्थान नष्ट कर दिया है। 

३, कश्यप तथा मुनि के पुत्रों मै सें एक। इसका वरु 
थिनी नामक अप्सरा पर प्रम था, परंतु उसने इसे विकार 
दिया । उसके द्वारा थिक्कारे जाने के कारण, यह अत्यत्‌ 


~ 


दुखी रहता था । फिर भी यह उसका पीछा न छोड़ता था। 
एक बार एक मुनि पर वह मोहित हुई। परंतु उस मुनि 
ने उसका धिक्कार किया । यह संधि.देख कर, यह सुतिरूप 
से उसके पास अ.या, तथा यह शर्त रखी कि, क्रीडा के 
समय वह इसे न देखे। तदनंतर यह उससे रममाण 
हुआ। उससे इसे खरोचि नामक पुत्र हुआ (मार्क. ४९)। 
इसे अपनी मार्या से निर्माष्टि नामक कन्या हुई (माके. ४८)। 
कलि प्रागाथ-सूक्तद्रा ( क्र. ८.६६ ) । 
कलिंग- ( सो. अनु.) | वलि के छः पुत्रां में से 
एक । बलि की भार्या को यह दीर्घतमस्‌ सें हुआ (अंग 
देखिये ) । 
' २. यह द्रौपदीस्वयंवर में था (म. आ. १७७.१२ )। 
३. कृतयुग का एक दैत्य | इसने स्वर्ग जीत कर 
दिग्पालों के स्थान पर दैत्यों की स्थापना की | परंतु श्री- 
मातादेवी ने इसके हृदय पर पर्वत रखा, तथा उस पर 
वह स्वयं बैठी ( स्कन्द्‌. ७.३.२२ )। 


कालिल--सोम का पुत्र। 


कहिक्र- कलियुग में बाँडावतार के वाद होनेवाला 
अवतार । शामल ग्रामनिवासी विष्णुयशस्‌ नामक ब्राह्मण 
के घर में, दसवॉ अथवा ग्यारहवाँ अवतार इसका होगा | 
कलियुग में फैले हुए अधमे का यह नाश करेगा । सब 
देत्यरूप म्लेच्छों का यह पूर्णनाश करेगा। संपूर्ण प्रथ्वी 
म्लेछमय होने के बाद, हाथ में लवी तलवार ले कर, देवदत्त 
अश्व पर बैठ कर, तीन रात में यह दैत्यों का संहार करेगा । 
इस समय कई कोटि राजाओं का वध होगा। कलि की 
सजा तथा उसके नाश के लिये ही इसका भवतार होगा 
(मः व. १८८.८९; पद्म. उ. २५२; ब्रह्मः २१२,१६४; 
ह. वे. १.४१.६४; मा. १-३; २.७;१२.२) | इस 
अवतार के समय कृतयुग का प्रारंभ होगा ( विष्णुधमे. 
१.७४ ) । इस प्रकार अवतारकार्य समाप्त कर के, यह 
समाविस्थ होगा (ब्रह्म. २.७) । उस समाधि से योगागि 
का उद्भव होगा तथा प्रलय होगा। कलि बढी के पास 
जायेगा । पुनः कमेभूमि निर्माण हो कर, वर्णोसत्ति मी 
होगी । वैवखत मनु इसकी आज्ञा से अयोध्या में राज्य 
करेगा (भविः प्रति. ४.२६ )। यह अदृश्य, पराशर 
गोत्री, ब्राह्मणसेनायुक्त, तथा यारवस्क्य की सहायता सें 
युक्त होगा ( ब्रह्माण्ड. ३७३.१०४; विण्णुयशस्‌ देखिये ) । 


कल्प--( स्वा. उत्तान) धुव को भ्रमी से उत्पन्न पुत्र। 
२. सैंहिकेयों में से एक ( विप्रचित्ति देखिये ) | 
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कप 
३. (सो. यदु. बु.) वसुदेव को उपदेवा से उत्पन्न 
पुत्र । ठे 
कल्मष- वायु के द्वारा सूर्य की सेवा में नियुक्त एक 
पारिपार्श्वक ( भवि. ब्राह्म, ५३ ) | 
कंत्मषपावन- (सू.) भविष्य के मत में सर्वकामपुत्र । 
कहमाघ- कश्यप तथा कट्टु का पुत्र । 
२. सूय के द्वारपालों में से एक ( भवि. ब्राह्म. ७६ ) | 
कल्माषपाद--( सू. इ. ) सुदास राजा का पुत्र । इसे 
कोसलाधिपति मित्रसह अथवा सौदास ये नामांतर है 
(म. आ. १६८; वायुः ८८.१७६; लिङ्ग. १-६६; ब्रह्म. ८; 
ह. वं. १.१५ )। परंतु इसे ऋतुपण का पुत्र भी कहा. है 
(मस्त्य, १२; अभि. २७३ )। कल्माषपाद नाम से यह 
विशेष प्रख्यात था । 
नामप्राप्ति--यह नाम इसे प्राप्त होने का कारण यह 
था । एक बार जब यह मृगयाहेठु से अरण्य में गया 
था, तब इसने दो बाघ देखे। वे एक दूसरों के मित्र 
(बा. रा. उ. ६५), तथा माई भाई थे ( भा.९.९ ) | रेवा 
तथा नमदा के किनारे शिकार करते समय, नमंदा 
तर पर, इसने बाघ का एक मेथुनासक्त जोडा देखा | 
उन में से मादा को इसने मार डाला | परंतु मरते मरते 
वह बहुत बड़ी हो गई (नारद. १.९ )। तब दूसरे बाघ ने 
' राक्षसरूप धारण करके कहा कि, कभी न कभी में तुमसे 
बदला अवश्य चुकाऊंगा | यों कह कर वह गुप्त हो गया | 
वसेष्टकोप--एक वार इसने अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ 
किया । तब यज्ञ के निमित्य से, वसिष्ठ ऋषि लंबी अवधि 
तक इसके पास रहा । यज्ञसमाप्ति के दिन, एक बार 
वसिष्ठ स्नानसंध्या के लिये गया था । यह संधि देख 
कर उस राक्षस ने वसिष्ठ का रूप धारण कर लिया, तथा 
राजा से कहा कि, आज यज्ञ समास हो गया है, 
इसलिये तुम मुझे जल्द मांसयुक्त भोजन दो। राजा ने 
आचारी लोगों को बुला कर, वैसा करने की आज्ञा दी | 
राजाज्ञा से आचारी घत्ररा गये | परंतु पुनः उसी राक्षस 
ने-आचारी का रूप धारण कर, मानुष मांस तैय्यार कर के 
राजा को दिया | तदनंतर वह अन्न राजा ने पत्नी मदयंती 
सह गुरु वसिष्ठ को अर्पण किया | भोजनार्थं आया हुआ 
मांस मानुष है यह जान कर, वसिष्ठ अत्यंत कुद हुआ तथा 
उसने राजा को नरमांसमक्षक राक्षस होने का शाप दिया । 
तब इसने कहा कि, आपने ही मुझे ऐसी आज्ञा दी | 
यह सुनते ही वसिष्ठ ने अन्त्ई्टी से देखा | तब उसे पता 
चला कि, यह उस राक्षस का दुष्कृत्य है। तदनंतर उसने 


~ tN यवान ५ 
कहा कि, मेरा कथन असत्य नही हो सकता | तुम, के 
बारह वर्षों तक नरमांसभक्षक रहोगे | 9 

संयम--यह सुन कर क्रुद्ध हो कर, इसने मुनी को शाप 
देने के लिये हाथ में पानी छिया । परंतु गुरु को शाप 
देना अयोग्य है, यों कह कर भार्या ने इसका नेष 
किया। तब इसने सोचा कि, यह पानी यदि पृथ्वी पर 
पडेगा, तो अनाज आदि जल कर खाक हो जायेंगे, तथा 
आकाश की ओर ड्डाला तो मेघ सूख जावेंगे। ऐसा 
न हो, इसलिये इसने वह पानी अपने पैरों पर डाला | 
इसके क्रोध से वह पानी इतना अधिक तस्त हो गयो था. 
कि, वह पानी पडते ही इसके पेर काले हो गये | तवसे 
इसे कल्माषपाद कहने लगे (वा. रा. उ. ६५; भा, ९. 
९.१८-२५; नारद, १८-९; पद्म. उ. १३२) 


अन्यमत--महाभारतादि ग्रेथां मं, इस के राक्षस होने 
के कारण भिन्न भिन्न दिये गये हें | एक बार जब यह शिकार 
से वापस आ रहा था, तव एक अत्यंत सँकरे मार्ग पर 
बसिष्ठपुत्र शक्ति तथा इसकी सुलाकात हुई । मार्ग इतना 
सँकरा था कि, केवल एक ही व्यक्ति वहा से जा सकता था। 
इसने शक्ति को हटने के लिये कहा, परंतु उसने अमान्य 
कर दिया | बल्कि बह राजा को बताने लगा कि, मार्ग 
ब्राह्मणों का है | धर्म यही है कि, राजा ब्राह्मण को मार्ग दे। 
अन्त में अत्यंत क्रोधित हो कर, इसने राक्षस के समान 
उस ब्राह्मण को चाबुक से खूब मारा । तब शक्ती 
कर्माषपाद को शाप दिया कि, तुम आज से नरभक्षक 
राक्षस बनोगे । यही राजा जव यज्ञ करने के लिए तेय्यार 
हुआ तब, विश्वामित्र ने इसका अंगिकार किया | इसी 
लिये वसिष्ठ तथा विश्वामित्र में वैरभाव निर्माण हुआ । 
विश्वामित्र ने इसे कहा कि, जिसे तुमने मारा वह वसि 
पुत्र शक्ति है । तब इसे अत्यंत दुख हुआ । बाद में मै 
यह शक्ती के पास उद्शाप मांगने गया, तब विश्वामित्र 
ने इसके शरीर में रुधिर नामक राक्षस को प्रवेश 
आज्ञा दी (लिंग. १.६४) । राक्षस के द्वारा त्रस्त, यह राजा 
एक दिन बन में घूम रहा था, तब क्षुधाक्रान्त ब्राह्मण 
ने इसे देखा । उस ब्राह्मण ने इसके पास माँसयुक्त 
की याचना की । उसे कुछ काळ तक खस्थ रहने की 2 
दे कर यह घर आया, तथा अन्तःपुर में खखता ते 
गया । मध्यरात्रि के समय जब यह जागत हैन ने 
ब्राह्मण को दिये हुए वचन का स्मरण हुआ । तब ह 
आचारी को मांसथुक्त भोजन बनाने की आज्ञा दी! 
मांस बिल्कुल न था । तब राजा ने कहा कि, अगर दू 


~ 
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कल्माषंपाद प्राचीन चरित्रकोश - कल्याण आंगिरस 
न 
मांस नही हे तो मनुष्यमांस ही बना दो | उसको भोजन दो 
बस | आचारी ने आज्ञानुसार कार्य कर, वह अन्न उस 
तपस्वी ब्राह्मण को दिया | तब वह अन्न अभोज्य है, ऐसा 
जान कर उसने भी इसे नरमांसभक्षक राक्षस होने का शाप 
दिया । तीसरे दिन इन दोनों शापों से इसके शरीर में 
राक्षस का संचार हुंआ । यह शापदान नोमिषारण्य में हुआ 
(वायु. १.२) | 
असुरजीवन--आगे चळ कर थोडे ही दिनों में, इसकी 

शक्ति से मुलाकात हुईं । वंशावली की दृष्टि से यह गलत 
हे ( शतयातु देखिये )। तव इसने कहा, “ चूंकि तुमने मुझे 
अयोग्य झाप दिया है, में तुमसे ही मनुष्यभक्षण प्रांरभ 
करता हूँ । ? यों कह कर इसने उसे खा ड़ाला। आगे 
चल कर, इस राजा के शरीर में प्रविष्ट राक्षस को विश्वामित्र 
के वारबार उपदेश करने के कारण, इसने वसिष्ठ के 
सौ पुत्र भी खा डाले । वसिष्ठ ने पुत्रशोक से प्राण देने 
का काफी प्रयत्न किया, परंतु वह असफल रहा (म. आ. 
१६६-१६७५; अनु. ३; ब्रह्माण्ड, १. १२) | एक वार 
यह नर्मदा के किनारे (नारद. १. ९), वन में घूम 
रहा था, तब इसने एक ब्राह्मण. दंपती को क्रीड़ा में निमग्न 

देखा । उन्हें देखते ही, कल्माषपाद ने दोड़ कर उनमें से 
ब्राह्मण का भक्षण कर लिया । तब क्रुद्ध हो कर ब्राह्मणी 
ने उसे शाप दिया कि, खत्री समागम करते ही तुम मृत 
हो जाओगे । यों कह कर वह सती हो गई (म. आ. 

१८२; भा. ९. ९. १८-२५३ स्कन्द, ३. ३. २) | 


मुक्ति--वसिष्ट ने इसे उइशाप दिया कि, तुम राक्षस 
बनोगे तथा आगे चल कर तुम्हारे शरीर पर 
गंगाबिंदु पडेंगे, तव तुम सुक्त होगे । परंतु ब्राह्मणी ने 
उपरोक्त वर्णित शाप दे कर, तुम सदा राक्षस ही रहोगे 
ऐसा शाप दिया । इसको दूसरे शाप से क्रोध आया 
तथा इसने ब्राह्मणी को उल्टा शाप दिया कि, पुत्रसमवेत 
तुम पिशाची वनो । आगे चल कर पिशाची तथा यह राक्षस 
एक स्थान पर आये, जहाँ पीपल था । वहाँ कल्माषपाद 
तथा सोमदत्त नामक एक ब्रह्मराक्षस का गुरुविषयक संवाद 
हो कर उन दोनों के पाप नष्ट हो गये | उधर से एक गरे 
नामक कलिंगदेशीय मुनि गंगा ले कर जा रहा था। 
इनकी प्रार्थना से उसने इनके शरीर पर गंगोदक छिड़कते 
ही, वह पिशाची तथा ब्रह्मराक्षस स र हो 2 | 
यह शोक कर तब आकाशवाणी हुईं, “ शोक हि 
न ते स तुम क के हो जाबोगे । ” वहाँ से यह काशी | उर्णायु नामक एक गंधर्व मिला । इस गेधवे को जब इसने 
गया, तथा छः महीनों तक इसने गंगास्नान किया । देवयान के बारे मै पूछा, तब उसने देवयानमाग प्राप्त कर 
१२५ 
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इससे सत्र पातकों से मुक्त हो कर, वसिष्ठ ने वडे सन्मान 
से इसे राज्यामिपेक किया । गोतम त्रयी की अनुज्ञा से 
गोकर्ण क्षेत्र म॑ जा कर यह मुक्त हुआ । अन्त मै यह 
शिवलोक गया ( स्कन्द. ३. ३. २; नारद, १. ८-९) | 
साभ्रमती में स्नान करके यह मुक्त हो गया (पद्म. उ. 
६. १३२ )। 
राज्याशिपेक--इसकी पत्नी मदयेती अरण्य में निरंतर 
इसके साथ रहती थी (म. आ, १७३.५-६)। यह 
दिन के छठवें प्रहर में आहार करता था । उस समय 
केवल वह सामने नही आती थी | एक वार अहिल्या के 
कथनानुसार गौतमशिष्य उत्तंक मदयेती के कुंडल मांगने 
आया । यह उसको खाने के लिये दौड़ा | परंतु उसने कहा, 
कि मेस कार्य हो जाने दो, में वापस आ रहा हूँ। तव 
इसनें पूछा कि तुम्हें क्या कार्य है, तथा कार्यपूर्ति के लिये 
इसने उत्तेक को मद्यती के पास जाने के लिये कहा। 
मदयंती ने पति से एक चिन्ह लाने के लिये कहा। वह 
चिन्ह इससे लाते ही मदयंती ने कुंडल उत्तंक को 
दिये, तथा सम्हाल कर ले जाने के लिये कहा । जाते 
जाते कल्माषपाद ने उत्तंक को प्रतिज्ञा से मुक्तं कर दिया 
(म. आश्व. ५५-५६ )। पतिब्रता के उपरोक्त शाप 
के कारण यह प्रजोत्पादन नहीं कर सकता था। तब 
इसने वसिष्ठ के द्वारा अपनी पत्नी मदयेती में गर्भधारणा 
करवाई । वही अच्मक है (म. आ. ११३. २१- 
२२; १६८. २१-२५; शां. २२६.३०; अनु, १३७.१८; 
वा. रा. सु. २४; वायु, ८८. १७७)। इसे सर्वमा, 
नामक पुत्र था (मत्स्य, १२) । इसका वसिष्ठ के साथ गाय के 
माहारभ्य के वारे में संवाद हुआ था । इसने काफी गाय 
दान में दी। मृत्यु के बाद इसे सद्गति मिली (म. अनु. 
७८.८० ) | 
कहयाण- एक वैश्य | यह सिंधुदेश में पाछीग्राम 
में रहता था। इसकी पत्नी इंदुमति। पुत्र बछाल। 
अगले जन्म में यह दक्ष बना ( गणेश १.२२ )। 


कल्याण आंगिरस--एक ऋषि । स्वगेप्राप्ति के लिये 
सत्रानुष्ठान करने वाले अंगिरसों को, देवां की ओर जाने 
का देवयानमार्ग प्राप्त नहीं होता था । सत्रानुष्ठान करनेवाले 
उन ऋषियों में से कल्याण नामक यह ऋषि, इस देवयान के 
बारे में विचार करता हुआ उर्ध्वमार्ग से जा रहा था । राह 
में इसे अप्सराओं सह झरे पर बैठ कर क्रीडा कर रहा 


कल्याण आंगिरस 
देनेवाले एक साम का उपदेश इसे किया | तब 
ने अंगिरसों को आ कर बताया कि, देवयानमार्ग प्रात कर 
देनेवाला साम मुझे प्राप्त हो गया है । वह मार्ग किस से प्राप्त 
हुआ यह बताना इसने अमान्य कर दिया । उस और्णायुव 
नामक साम से अंगिरसों को स्वगप्राप्ति हुई | परंतु 
असत्यक्थन के कारण कल्याण को खर्गप्राप्ति नहीं हुई, 
बल्कि कोढ हो गया। और्णायव साम नाम के बदले कही 
कही औणांयुब साम नाम दिया है। यह मी एक अंगिरस 
ही था (पं. ब्रा. १२.११.१०-११ )। 

कल्याणिनी--धर नामक वसू की स्त्री | इसे द्रविण 
अथवा रमण नामक पुत्र था। 

२. एक अप्सरा । मीमद्वादशीत्रत करने के कारण यह 
इन्द्रपत्नी हाची बनी, तथा इसकी दासी ने जब यह ब्रत 
किया तब वह कृष्णपत्नी सत्यभामा बनी (पद्म. स्‌.२३)। 

कवचिन्‌-शृतराषट्रपुत्र । भीम ने इसका वध किया 
(म. क. ६२.५ ) | 

कबष--एक स्मृतिकार । कवषस्मृति का निर्देश 
पराशरस्मृतिव्याख्या में है (0. €; ) 

२. एक आचार्य। युधिष्ठिर के राजसूययज्ञ में यह 
होता नामक ऋत्विज था ( भा. १०.७४.७) | 

कचष ऐलूष- सूक्तद्रष्टा (त्र. १०.३१-३३ )। यह 
कुरुश्रवण का उपाध्याय था (क्र. १०,३२.९ ) | 

इलूषपुत्र कवष सरस्वती के किनारे अंगिरसों के 
सत्र मै आया, तब अूद्रापुत्र, अब्राह्मण एवं जुआडी 
कह कर इसे यज्ञ के लिये अयोग्य घोषित किया । तथा 
जंगल में इसे छोड़ कर ऐसी व्यवस्था की गई कि, 
इसे पानी मी प्राप्त न हो । परंतु अपोनप्त्रीय सूक्त कहने 
के कारण, सरस्वती स्वयं इसकी ओर मुड़ गई । अभी भी 
उस स्थान को परिसारक नाम हैं। ऋषियों ने बाद मै 
इसका महत्त्व जान कर इसे वापस बुलाया ( ऐ. ब्रा. 
२.१९; सां. ब्रा. १२.१-३ ) | सांख्यायन ब्राह्मणों में यह 

अत्राह्माण था, इसीलिये इसे यज्ञ से निकाल दिया, ऐसा 
स्पष्ट लिखा हे |, तृत्सुओ के लिये इन्द्र ने कबषादिकों 
का पराभव किया तथा उनके मजबूत किले उध्वस्त कर 
दिये (ऋ. ७.१८.१२) | इसके सूक्त मै कुरुश्रवण, 
उपमथवस्‌ तथा मिन्नातिथि का निर्देश है ( ऋ.१०,३२- 
२३ )। भित्रातिथि की मृत्यु से दुखी उपमश्रवस्‌ का 


` समाचार पूछने के लिये यह आया था | 


कवषा--एक ऋषिपत्नी | 
(दुर देखिये ) |; 


प्राचीन चरित्रकोश 


कशाय 


GT TET न ते... 

कवि-_स्वायंसुव मन्वंतर के ब्रह्मपुत्र भगु ऋषि के 
तीन पुत्रों में कनिष्ठ | इसका पुत्र उगनाक्रषि | यह सूक्त 
द्रश था (ऋ. ९.४७-४९; ७५-७९ म. आ. ६०.४०)| 

२. प्रियत्रत राजर्षि के बर्हिष्मति से उत्पन्न दस पुत्र 
में कनिष्ट | यह बाल्यावस्था से विरक्त था (भा. ५.१) | 

३. तामस मन्वंतर के सप्तर्षियों में से एक। 

४, रेवत मनु के दस पुत्रों में से पाँचवा । 

५. (स्वा, प्रिय.) भागवत मत में ऋषमदेव तथा 
जयंती के नो सिद्धपुत्रं में ज्येष्ठ । 

६. वैवस्वत मनु के दस पुत्रों में कनिष्ठ । यह विरक्त 
हो कर अरण्य में गया (भा. ९.२ )। 

७, भागवत मत में मनुवंशी यज्ञ तथा दक्षिणा का पुत्र। 

८, वैवस्वत मन्वंतर के ब्रह्मा का पुत्र। इसे वारुणि 
कवि ऐसी संज्ञा थी। इसके कवि, काव्य, ध्रृष्णु, उशनस्‌, 
भगु, विरजस्‌, काशि तथा उग्र नामक आठ पुत्र थे 
(म. अनु. ८५.३३ )। 

९, ब्रह्मपुत्र वारुणि कवि के आठ पुत्रों में ज्येष्ठ ( म. 
अनु. ८५.३३ ) । 

१०. (सो, पूरु, ) दुरितक्षय का मँझला पुत्र। यह 
तप से ब्राह्मण हुआ (भा. ९.२१.१९ )। 

११. कौशिक ऋषि के सात पुत्रों में से एक ( पितृ- 
वर्तिन्‌ देखिये )। 

१२, कृष्ण का कालिंदी से उत्पन्न पुत्र । 

१३. कृष्ण का एक प्रपौत्र । यह महारथी था | 

१४, स्वारोचिष मन्वंतर का एक देव । 

१५. शिव के इवेत नामक दो अवतार हुए । उन में 
से दूसरे का शिष्य । 

कविरथ--( सो. पूरु. भविष्य, ) भागवत मतानुसार 
चित्ररथ का पुत्र । मत्स्य मै शुचिद्रव, वायु में गुचिद्रथ, 
तथा विष्णु में शुचिरथ, यों पाठभेद है । 

कव्यवाह--पितरविशेष । ब्रह्मदेव की मानसकन्या 
संध्या को देख कर, दक्षादि मोहित हुए । उनके अंगों से 
निकले स्वेदेबिंदुओं से इनकी उत्पत्ति हुई | इन में सोमप, 
आज्यप, स्वकाळीन आदि भेद हैं । ऋतु के पुत्र सोमप) 
वसिष्ठ के पुत्र रवघावत्‌ तथा पुलख्य के पुत्र आज्यप 
सब हिमौगी हैं । नरक को इसने नारद्‌ की जानकारी बताई 
(दे. भा. ११.१५) | कव्य के माने पितरों को दिया 
गया अन्न । उसे पितरों तक पहुंचाने वाले को कब्यवार्द 


तुर ऋषि की माता | कहते हैं ( पितर देखिये ) | 


कशाय- एक शाखाप्रवर्तक ( पाणिनि देखिये ) | 
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502) पट! प्राचीन चरित्रकोश क्यप 
कशु चैद्य-न्रह्मातिथि काण्व ने इसके औदार्य की 
प्रशंसा की है । इसने ब्रह्मातिथि को सौ ऊंट, दस हजार 
गायें तथा दस राजा सेवा करने के लिये दिये। यह 
इतना उदार था, कि, इससे दान प्राप्त कर फिर किसी के 
पास जाने की आवश्यकता नहीं रह जाती थी । इसका 
राज्य विस्तृत था ( ऋ, ८,५.३७-३९ ) | 
कशेरुमत्‌ - एक यवन। इसका कृष्ण ने वध किया 
( म. व, १२.२९; म, स. परि. १ क्र. २१. पंक्ति. १५४६)। 
करोरुक पाठ भी मिलता है। 
कशोजू--संभवतः दिवोदास का नाम (ऋः १.११२, 
१४) | 
कश्यप--अम्मि का शिष्य | इसका शिष्य विभांड 
(वं. ब्रा. २) । “ त्र्यायुपप्‌ ? मंत्र में आयुवृद्धि की प्रार्थना 
करते समय इसका निर्देश है (जे. उ. ब्रा. ४.३.१ ) | 
गोन्रकार--इसके कुछ के मंत्रकार आगे दिये गये हैं 
(हरित, शिल्प, नेध्रुब देखिये) | इसका एवं वसिष्ठ का 
निकट संबंध है (वू. उ. २.२.४ ) । 
कुल--इन्द्रियों का अधिष्ठान जो शरीर उसका पालन 
करनेवाला जीव ही कश्यप है ( म. अनु. १४२ ) । यह ब्रह्मा 
का मानसपुत्र है। मरीचिपत्नी तथा कईम की कन्या कला 
को कश्यप तथा पूर्णिमा नामक दो पुत्र हुए। उनमें से 
कृष्यप ज्येष्ठ है (भा. ४.१) । इसे ताक्ष्य तथा अरिष्टनेमि 
नामान्तर थे । यह सप्तर्षियों मं से एक, उसी प्रकार 
प्रजापतियों में से भी एक था ( म. अनु, १४१ )। परंतु 
सप्तर्षियों की सूचि में कश्यप के बदले भ्या तथा मरीचि 
नाम मी प्राप्त हैं। स्वायंभुव तथा वैवस्वत मन्वन्तर के 
न्नह्मपुत्र मरीचि वास्तवतः एक ही हँ। इसलिये दोनों 
समय के कश्यप भी एक ही हें। इसे पूर्णिमा नामक सगा 
भाई था तथा छः सापत्न बंधु थे। इसकी सापत्न माता 
का नाम ऊर्णा था। अगभिष्वात्त नामक पितर भी इसके ही 
भाई थे। इसे सुरुपा नामक एक बहन मी थी, जो 
वैवस्वत मन्वन्तर के अंगिरा नामक ब्रह्मा के मानसपुत्र 
को दी थी ( वायु. ६५.९८ )। 
क्षत्रियरक्षा--इक्कीस बार प्रथ्वी निःक्षत्रिय करने के 
पश्चात्‌ परशुराम नें सरस्वती के किनारे अश्वमेध यज्ञ 
किया | उस समय कश्यप अध्वर्यु था । दक्षिणा के रूप में 
पृथ्वी कश्यप को दानरूप में प्राप्त हुई । | 
क्षञ्रियो का नाश न हो इस हेतु से, कश्यप ने परशुरामं 
को अपनी सीमा के बाहर जा कर रहने के लिये कहा। 
इस कथनानुसार परशुराम समुद्रद्वारा उत्पन्न शूर्पारक देश 
१२७ 
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में जा कर रहा। महाभारत में इसे कोंकण कहा गया है। 
वम्बई के पास सोपारा नामक एक ग्राम हे, वही यह होगा 
(मः झां. ४९.५६-५९) वाद में कश्यप ने पृथ्वी 
ब्राह्मणों को साँप कर, स्वयं बन में रहने के लिये गया । 
त्रप्रा्ि-कस्यप जव पुत्रेच्छा से यज्ञ कर रहा था, 
तब देव ऋषि तथा गंधर्व सत्र ने उसे सहायता की | वाल- 
खिल्य इसी प्रकार सहायता कर रहे थे, तब इंद्र ने 
वाळखिल्यों का अपमान किया | इससे वे अत्यंत कषित 
हो गये। इस क्रोध से अपनी रक्षा करने के लिये इन्द्र कश्यप 
के पास गया तत्र बडी चतुराई से कश्यप ने वालखिल्यों 
को खुष किया । अनेक कृपाप्रसाद से इसे गरुड़ तथा 
अरुण नामक दो पुत्र हुए | नये इन्द्र के लिये किया गया 
तप वाळसिल्यों ने इसे दिया तथा इन्द्र निर्भय हो गया | 
सर्पो को शाप- तदनंतर विनता तथा कू में उच्चैः- 
श्रवा के रंग के वारे में शर्त लगाई गई | यह -शर्त 
जीतने के लिये कद्रू ने अपने पुत्र नागों की सहायता 
मागी । परंतु नाग सहायता न करते थे, इसलिये उसने 
उन्हें शाप दिया कि, तुम जनमेजय के सत्र में मरोगे। 
इस शाप को पुष्टि दे कर दुष्ट सपा का नाश करने 
के हेतु से ब्रह्मदेव वहाँ आया, तथा उसने सपाँ 
का नाश होगा (मः आ. १८. ८-१०), इतना 
ही नही, उनका सापत्न बंधु गरुड़ भी उनका भक्षण 
करेगा, यों शाप दिया (पञ, स. ३१) । इस शाप से 
कश्यप को दुख होगा, यह सोच कर ब्रह्म ने इसे विषहा रि- 
विद्या दी तथा इसकी सांत्वना की ( म. आ. १८. ११ ) । 
उस विद्या का इसने उपयोग भी किया था ( काश्यप 
देखिये ) । 
दैत्यसंहार--इन्द्रादि देवां का दैत्यों ने पराभव किया, 
इसलिये वे कश्यप के पास शरण आये, तथा उन्होंने इसे 
सब कुछ वताया । तत्र यह काशी में शकर के पास गया, 
तया उसे दैत्यां का ताप नष्ट करने के लिये कहा। तब 
शकर ने इसकी पत्नी सुरभि के उद्र में ग्यारह अवतार 
लिये तथा दैत्यों का नाश किया | यह अवतार अद्यापि 
आकाश में ईशान्य की ओर रहते है (शिव. 
शत. १८) | 


ती्थोतपत्ति-कस्यप ने अबुँद पर्वत पर वडी तपश्चयाँ 
की | उस समय दूसरे ऋषियों ने गंगा लाने के लिये इसकी, 
प्रार्थना की । तव शंकर से प्रार्थना कर के कश्यप ने शंकर 
से गंगा प्राप्त की । उस स्थान पर कश्यपतीथ बना ( पद्म. 
उ. १६४ ) | बाद मै गंगा ले कर यह स्वस्थान मै ग्या | 


प्राचीन चरित्रकोश 


कश्यप 


उस स्थान पर केशरंभ्रती्थ बना । कथ्यपद्वारा गंगा लाई 
गई इस लिये उसे कार्यपी कहते हैं | उसे ही चारों युगा 
में अनुक्रम से कृतवती, गिरिकर्णिका, चंदना तथा 
साभ्रमती नाम हैं (प्म, उ. १३५ )। 

विष्णुवाइन गरुड-यह तपश्चर्या चाळ, थी, तब 
` गरुड़ अपने पिता के पास आया तथा उसमे कहा कि, 
एक अदृष्य शक्ती ने मुझ वाहन बनने के लिये कहा है 
तथा में ने वह मान्य भी किया है । कश्यप ने अन्तज्ञान 
से जान कर कहा कि, तुम विष्णु के वाहन वने हो तथा 
अब तुम्हें उसकी ही आराधना करनी. चाहिये । यां बता 
कर काइयप ने उसे नारायणमहात्म्य का कथन किया | 

परथ्वीरक्षा- इतने में अंग राजा ने एथ्वी का दान 
करने का निश्चय किया । इस छिये अपन! शरीर त्याग कर 
पृथ्वी ब्रह्मदेव के पास गई | इससे उसका शारीर निर्जीव बन 
गया । तब योगशक्ति के द्वारा कश्यप अपने शरीर सें 
चाहर निकला तथा प्रथ्वी के शरीर में प्रविष्ट हो कर उसे 
सजीव बनाया । कुछ दिनों के वाद पृथ्वी वापस आई, तथा 
कश्यप को नमस्कार कर, अपने शरीर में प्रविष्ट हुई | इस 
प्रकार कश्यप की कन्या होने के कारण प्रथ्वी को काश्यपी 
कहते हैं । 

क्षत्रियाधिपति--आगे चल कर, दुष्टों की पीड़ा के 
कारन पृथ्वी डूवने लगी । तब कश्यप ने अपने ऊरु का 
आधार उसे दिया.तथा उसे तारा । इस लिये उसे काश्यपी 
तथा ऊर्वी नाम प्रास हुए (म. शां. ४९.६३-६४ ) | 
उसने अपने लिये राजा मांग कर बहुत से क्षत्रियां 
टं नाम सुझाया । तत्र कृश्यप ने उन सव को अभिषेक 

या । 


फृथ्वीपर्यटन--एक वार कश्यपादि सप्तर्षि पृथ्वी पर 
घूम रहे थे। तव शिबिपुत्र शेब्य उफ वृषादर्भि ने सप्ति- 
यों को एक यज्ञ में अपना पुत्र दक्षिणाखरूप मै दिया । इतने 
म॑ उस पुत्र की मृत्यु हो गई | तव उन क्षुधार्त ऋषियों ने 
उसके मांस को पक्रने के लिये रखा । यह वृषादर्भि ने 
देखा, तथा उस अघोरी कृत्य से ऋषियों को परावृत्त 
करने के लिये, उनकी इच्छानुसार दान देने का निश्चय 
किया | किन्तु न तो वे दान लेने के लिये तैय्यार हुए, न 
मांस ही पका | इसल्यि उसे छोड़ कर वे चले गये | 
आगे. एक्‌ सरोबर में कमल थे। उन्हे खाने की ड्च्छा 
से, उन्होंने वहाँ की कृत्या यातुधानी की भनुमति से 
कमल तोड़ कर किनारे पर रखे | कुछ कारण से इन्द्र 
उन्है चुरा कर छे गया । तदनंतर कश्यप तथा ऐल का 


कश्यप 


CNN: 
संवाद हुआ | उसमें ब्राह्मण का महत्व, पापपुण्यसृक्ष्ममेद 
तथा रुद्र ये विषय कश्यप ने समझाये | 

परिसंबाद--ताक्ष्य मुनिका सरस्वती से संवाद हुआ 
था । उन दोनों में से श्रेष्ठ कौन, किस कृत्य से व्यक्ति 
धर्मश्रष्ट नहीं होता, अभिहोत्र के नियम, सरस्वती 
कौन है, मोक्ष आदि विषय चर्चा के लिये थे । परंतु यह 
ताक्ष्य कश्यप ही था, यह नही कह सकते (म. व. १८.४)| 
तदनंतर कश्यप ने. एक सिद्ध देखा । तथा उससे ज्ञानप्राति 


` के हेतु से बडी ही एकाग्रता से उसकी पूजा की । सिद्ध की 


आज्ञा से कश्यप ने प्रश्न पूछे । सिद्ध ने उसके उत्तर दिये 
तथा इसे संतुष्ट किया (म. आश्व, १७ )। यह एक ऋषि 
था ( वायु, ५९.९०; ब्रह्माण्ड, २.३२.९८-१०० ) | इसके 
शरीर से तिल उत्पन्न हुए ( भवि. ब्रह्म.» )। यह स्वारो- 
चिष तथा वैवस्वत मन्वन्तर के सततपियों में से एक था। 
व्यास की पुराणशिष्य परंपरा के भागवतमतानुसार यह 
रोमहर्षण का शिष्य था ( व्यास तथा आपरतंत्र देखिये ) | 

ग्रेथ--कश्यप के नाम-पर चरकसंहिता के काफी पाठ 
है। मूतप्रेतादि पर भी इसके कुछ मंत्र है। इसके नाम 
पर निम्नलिखित ग्रंथ हे-- १. कश्यपसंहिता ( वैग्यकीय ) 
२. कश्यपोत्तरसंहिता, ३. कश्यपस्मृति, जिसका उल्लेख 
हेमाद्रि, विज्ञानेश्वर तथा माधवाचाय ने किया हैं ( €. €.) 
४. कश्यपसिद्धांत ( नारदसंहिता में इसका उल्लेख आया 
है) | 

परिवार--कस्यप को वत्सार तथा असित नामक दो 
पुत्र थे | वत्सार को निश्रुव तथा रेभ नामक दो पुत्र हुए। 
निश्ुव को सुमेधा से अनेक कुंडपायिन्‌ हुए । रेभ से रभ्य 
उत्पन्न हुए । इसी प्रकार की वंशावली अन्यत्र मी प्रात 
है (ब्रह्माण्ड, ३.८.२९-३३; वायु ७०.२४-२५; लिँग. 
१.६३; कूर्म, १.१९) | 


कश्यप की खिया--अदिति, अरिष्टा, इरा, कडू, 
कपिला; कालका, काला, काष्टा, क्रोधवशा, क्रोधा, खशा; 
ग्रावा, ताम्रा, तिमि, दनु, दनायु, दया, दिति, धनु, ना 
पसंगी, पुलोमा, प्राधा, प्रोबा, सुनि, यामिनी, बसि; 
विनता, विश्वा, सरमा, सिंही, सिंहिका, सुनेत्रा, सुपणा) 
सुरभि, सुरसा, सूर्य । यथार्थ में कश्यप को तेरह खियौँ थीं । 
बाकी नाम तो पाठान्तर से आये है, तथा संततिसाइश्य 
कारण, बाकी सब एक ही मालूम होती है। भागवत तथा 
विष्णु मतानुसार इसे किसी समय आरिष्टनेमि नामक चार 


स्त्रिया बतायी गयी हैं। ये स्र दक्ष कन्याये थी । पु्ठामा 


तथा कालका वैश्वानर की कन्यायें है। - 
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कश्यप 

` अदित्पुत्र- आदित्य वारह हैं | अंश ( अंशु, 
अंडुमत्‌, विधातृ), अर्यमन्‌ (यम), इंद्र (शक्र), 
उस्क्रम ( विष्णु ), त्वष्टा, धातृ, पूषन्‌, भग, मित्र, वरुण 
(पजन्य ), विवस्वत्‌ (मातीड ), सवितृ (तै, आ. १. 
१३ )। म 

अरिष्टापुत्र--अतित्राहु, आचार, ज्योतिष्टम, तुंबुरु, 
दारुण; पूर्ण, पूर्णाश ( पूणायु%) , बह्दीच (ब्रह्मीच )#, 
त्रह्मचारिन्‌&, भानु, मध्य, रतिगुण ( शतगुण ), वरूथ% 
वरण्य, वसुरुचि, विश्वावसु&, सिद्ध, सुचंद्र, मुपर्ण#, 
सुरुंचि#, हंस, हाहा, हूहू, आदि गंधर्व अरिष्टा के पुत्र 
थे । इनमे से तारांकित लोग क्रोधा के पुत्र हैं, ऐसा 
उल्लेख ब्रह्माण्ड में आता है | , 

अरिएाकन्या-अनवद्या, अरुणा#, अरूपा, 
अलंबुपा*, असुरा, केशिनी#, तिलोत्तमा, भासी, मनु, 
मनोरमा, मार्गणप्रिया#, मिश्रकेशी, रक्षिता#, रंभा, वंशा, 
विद्युत्पर्णा, सुप्रिया, सुबाहु, सुभगा, सुरजा#, सुरता । 
इनमे से तारांकित स्त्रीया मुनि की कन्याएं हैं, ऐसा 
उल्लेख ब्रह्माण्ड में दिया गया है | 

इरा को दृक्षादि पुत्र हुए । 

कद्रूपुत्र--अकर्कर, अकरणे, अक्रूर, अनंत, अनील, 
अपराजित,अंबरीष, अलिपिंडक, अश्वतर,आपूरण, आप्त, 
आर्यक, उग्रक, एलापत्र, ऐरावत, कपित्थक, कपिल, कंवल, 
कररोमन्‌, करवीर, कर्कर, कर्कोटक, कदम, कलषपोतक, 
कल्माष, कालिय, कालीयक, कुंजर, कुठर, कुंडोदर, कुमुद, 
कुसुदाक्ष, कुलिक, कुहर, कमे, कूप्मांडक, कोरग्य, कौण- 
पाशान, क्षेमक, गंधर्व, ज्योतिक, तक्षक, तित्तिरि, दघिमुख, 
दुमुख, धनंजय, धृतराष्ट्र, नहुष, नाग, निष्ठानक, नील, 
पतंजलि, पद्म (संवर्तक), पाणिन, पिंगल, पिंजर 
( पिंजरक ), पिठरक, पिंडक, पिंडारक, पुष्प, पूणभद्र, 
प्रभाकर, प्रहाद, अलाहक, बहुमूलक, बहुल, बाह्यकर्ण, 
विल्वक, बिल्वपांइर, ब्राह्मण, भुजंगम, मणि, मणिस्थक, 
महाक्ण, महानील, महाप, महापप्र, महाशंख, महोदर, 
मुद्गर, मूषकाद, वामन, वालिशिख, वासुकि, विमलपिंडक, 
बिरजस्‌ , वृत्त, शंकुरोमन्‌, शंख, शंखपाद, शंखपाल, 
शंखर्पिड, शंखमुख, शंखरोमन्‌, शंखशिरस्‌, शबल, 
शालिपिंड, शुभानन, शेष, श्रीवह, श्वेत, सुबाहु, सुमन, 
सुमुख, सूनामुख, हरिद्रक, हूक, हस्तिके, हस्तिपद, 
हस्तिपिंड, हेमगुह । 

कपिला को अमृत, ब्राह्मण, गंधर्व, अप्सरा, नंदिन्यादि 
गायें तथा दो खुरबाले प्राणी हुए । 


प्रा. च. १७] 


कश्यप 


कड किक 0 
कालका को कालकेय ऊर्फ कालकंज ये पुत्र हुए । 
कालापुत्र--क्रोध, क्रोधरात्रु, क्रोथहंतू, विनाशन | 
काष्टा को अश्वादि एक खुरवाले प्राणी हुए | 
फ्रोधवशा की कन्याएं--इरावती#, कपीशा#, तिर्याङ, 


ट्रा, मद्रमना#, भूता, मातंगी#, मृगमंदा#, मृगी%, 
रिषा, शार्दूळी#, श्रेता#, सरमा#, सुरसा, हरि#, 
हरिमद्रा# | कोधवशा की ये कन्याएं पुलह की भार्या 
थीं | इनके सिवा, क्रोधवशा को क्रूर जळ्चर पक्षी, 
दंदशकादि सर्प तथा क्रोधवश नाम के राक्षस हुए । इन 
में से क्रोधवश मुख्य है ( अरिष्टा देखिये ) | 


खशा को अकंपन, अश्व, उषस्य, कपिलोमन्‌, कथन, 


चेद्राक॑मीकर, ठंडकोश, निनाभ, त्रिशिरस्‌ , दुर्मुख, धूम्रित, 
निशाचर, पीडापर, प्रहासक, बुध्न, बृहज्जिव्ह, भीम, 
मधु, मातंग, लाळवि, वक्राक्ष, विस्फूर्जन, विलोहित, 
शतदंट्र, सुमालि आदि पुत्र तथा आलंत्रा, उत्कचोत्कृष्टा, 
कपिला, केशिनी, निर्कता, 
कन्याएं, हुई । ये सत्र यक्ष, राक्षस, मुनि तथा अप्सराएँ हैं । 


महाभागा, शिवा आदि 


आवा को श्वापद हुए | 
ताम्रा को अरुणा, उलकी, काकी, क्रौची, शध्रिका 


(ग्रश्नी ), 'धृतराष्ट्रिका ( धूतराष्ट्री) , भासी, शकी, शुची, 
श्येनी, सुग्रीवी, तथा गायें, गैस कन्यारूप मै हुई । 


तिमि को जलचरगण हुए । 
दजुपुत्र--अजक, अप्र, अनुपायन, अशिरस्‌ , अयोमुख, 


अरिष्ट, अरुण, अश्व, अश्वग्रीव, अश्वपति, अश्वशंकु, 
अश्वशिरस्‌ , असिलोमन्‌, अहर, आमहासुर, इद्रजित्‌ , 
इंद्रतापन, इरागमशिरस्‌ , इघुपात, ऊर्णनाभ, एकचक्र, 
एकाक्ष, कपट, कपिल, कपिशा, कालनाभ, कुपथ, कुंभनाम, 
कुंममान, केतु, केतुवीर्य, केशिन्‌, गनमूर्धन्‌, गविष्ठ, 
गवेष्टिन, चद्रमस्‌, चूणनाभ, जम, तारक, तुहुंड, दी्घजिह, 
दुदुमि, दुजेय, देवजित्‌ , द्रिसूधन्‌, धुम्रकेश, पृतराष्ट्र, 
नमुचि, नरक, निचेद्र, पुरुंड, पुलोमन्‌, प्रमद, प्रलंब, 


बलक, बलाढ्य, वाण, बिंदु, भद्र, अशिन्‌, मघ, मघवत, 
मद, मय, मरीचि, महागिरि, महानाभ, महाबल, 
महाबाहु, महामाय, मंहाशिरस्‌, महासुर, महोदक, 
महोदर, मारीचि, मूलकोदर, मेभ्रवत्‌, रसिप, वज्ञनाथ, 
वज्राक्ष, वनायु, वातापिं, वामन, विकुम, विक्रांत, विक्षोम, 
'विक्षोभण, विंद्रावण, विपाद, विप्रचित्ति, विभावसु, विभु, 
विराध, विरूपाक्ष, वीर, वीर्यवत्‌, बरक, दृषपर्वन्‌ , वैमृग, 
वैश्वानर, वैसप, शकुनि, शंकर, शंकुकर्ण, शंकुशिरस्‌, 
शंकुशिरोधर, शठ, शतग्रीव, शतमाय, शतज्हद, शेकुरय, 


क 
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प्राचीन चरित्रकोश 


कश्यप 


` शतऱ्हाद, शतव्हय, रांवर, शरभ) शरू) सत्यजितू', 
सप्तजित्‌ 3 सुक्रेठु, सुकेश, सुपथ, सूक्ष्म, सय, हयग्रीव, 
हर, हिरण्मय, हिरण्यकशिपु | 
दनायु को बल, विक्षर, वीर, वृत्रादि उत्पन्न पुत्र हुए । 
दया को पर्वत हुए। 
दिति को मरुत्‌ (उनपचास ), वञ्रांग, सिंहिका, 
हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष आदि पुत्र हुए। पद्मपुराण में 
दैत्यां सा कृत्य करने वाला प्रत्येक व्यक्ति दितिपुत्र माना 
गया है ( बल तथा इत्र देखिये )। 
धनु-विष्णुधमोत्तर में दनु का नामांतर है। इसका 
पुत्र रजि ( १,१०६ )। 
एतंगी को पक्षी हुए | 
- पुळोमा को पौलोम हुए । पौलोम तथा कालकेय मिल 
कर साठ हजार वा चव्हत्तर हजार थे, जिन्हें निवातकवच 
कहते थे। 
प्राधा--भरिष्टा की संतति देखिये । 
प्रोवा--इसे संतति नहीं थी। | 
सुनिषुत्र--मुनि को अर्कपणे, उग्रसेन, कलि, गोपति 
( गोमत्‌ ), चित्ररथ, धृतराष्ट्र, नारद, पर्जन्य, प्रयुत, भीम, 
भीमसेन,वरुण, शालिशिरस्‌ , सत्यवाच्‌ (सर्व जित्‌ ), सुपर्ण, 
सूर्यवर्चस्‌ नामक सोलह गंधर्व, तथा अजगंधा, अनपाया, 
आसता, असिपर्णिनी, अद्रिका, क्षेमा, पुंडरीका, मनोभवा 
मारीचि, लक्ष्मणा, वरंबरा, विमनुष्या, झुचिका, सुती, 
सुप्रिया, सुबाहु, सुभुजा, सुरसा तथा अन्य छै ( अरिष्टा 
देखिये ), इस तरह कुछ चोवीस अप्सरायें हुई । वसिष्ठ 
यह नाम मुनि का नामांतर होगा । 
यामिनी को टिड्डिया हुए | 
विनता को अरिष्टनेमि, अरुण, आरुणि, गरुड, ताक्ष्य, 
Me पुत्र, एवं सोदामिनी नामक कन्या हुई । 
मि तथा ताक्ष्य गरुड के नामांतर होने का 
उल्लेख मिलता हे । 
विश्वा को करोड़ों यक्ष तथा राक्षस हुए | 
सरमा को वनचर हुए | , 
सिंहि उर्फ सिंहिका को चंद्रयमर्दन, चंद्रहत, राहु तथा 
सुचद्र पुत्र हुए | 
सुरभि को अंगारक, अज 
( हिबुध्न्य ), ईश्वर, ऊर्ध्व केतु, 
चड, ज्वर, निर्कति, पिंगल, 
विरूपाक्ष, विलोहित, वृषभ 


( अजपाद ), अहिदुध्न्य 
एकपा३, कपाला (कपारि) 
भळ, भीम, भुवन, मृत्यु, 
(महादेव का नंदी ), शंभु, 


कश्यप 
~ C = 
शास्तृ, सद्सस्पति) सर्प नामक पुत्र हुए तथा गांधारी 


(गांधर्वी) एवं रोहिणी ये कन्याए हुई (शिव, शत. १ ८) 
सुरसा को याजुधानादि राक्षस तथा १००० सर्प हुए 
सूयो को यमधर्म हुआ | 
कश्यप को अरुंधती, नारद, पर्वत (वायु, ७०.७९. 

लिंग १.६३.७२-८०.) तथा मनसा ये मानसपुत्र तथा 

कन्याएं थी ( विष्णु. १,१५ मत्स्य, ६; स्कन्द. १,२, १४; 

३.२.८; वायु, ६७, ४३; ह. वं. १.३; ब्रह्मांड, १.३) | 

अरिष्टापुत्र केवळ ब्रह्माण्ड तथा महाभारत में दिये हूँ। 

सुरभिपुत्र वायु तथा शिवपुराण सें दिये हैं । मुनिपुत्र तथा 
क्रोधापुत्र ब्रह्मांड, महाभारत मं दिये हैं । कटूपुत्र वायु, 
स्कन्द तथा भागवत में नहीं हे । दनपुत्र स्कन्द तथा बाय 
में नहीं हैं । उपरोक्त आदित्य स्कंद में नहा. हैं ( आदिय 
देखिये) । 

गोत्रकार--अझिदार्मायण ( ग ), अधच्छायामय 

(ग), आगा प्रासेव्य (ग), आजिहायन (ग), 

आश्रायणि, आश्वलायनिन (ग), आश्ववातायन, आसुरा- 

यण (ग ), उदग्रज ( ग ), उद्धलायन ( ग ), कन्यक (ग), 

कात्यायन (ग), कार्तिकेय, काइयपेय (ग), काष्टाहारिण, 

कोवेरक (ग), कोरिष्ट (ग), गोमयान (ग), ज्ञानसंग्चेय 

(ग), दाक्षायण, देवयान (ग), निकृतज (य), 

पल्मालि, ग्रागायण (ग), ग्राचेय, बरहि, भवनं दिन्‌, 

अणु (ग), भोज (ग), भोतपायन ( मीमपायन, ग), 

महाचक्रि, माठार (ग), मातंगिन (ग), मारीच (ग); 

मृगय (ग), मेष किरीटकायन (ग), मेप (ग) 

(ग), योगगदायन (ग), योधयान (ग), वात्स्यायन 

(ग), वैकर्णेय ( वैकर्णिक, ग ), वैबशय, शक्रय.(शाक्रायण 

ग), शालहलेय (ग) श्याकार (ग), श्यामोइर, श्रोत 

( श्रुतय ), सासिसाहारितायन (ग), हस्तिद्रान (ग), 

हास्तिक (ग), ये सत्र कश्यप, निध्रुब, तथा वत्सर इन 

त्रिप्रवरो के हैँ । 
अनसूय, का्रुपिंगाक्षि (कार्द्रपिंगासि ), दिवावष्ट 

( दिवावस, दिवावसिष्ठ ग ), नाकुरय, याम॒नि ( सासु १ 

राजवर्तप (राजवछम ), रीपरोवकि (रोपसेवाके ) 

शैशिरोदवहि, सजातंबि, सैरंधी ( सैरंश्रि), स्वातप ये मी 
द्विगोत्री हो कर कश्यप, वत्सर तथा बसिष्ठ इन 

प्रवरां के है। ह 
उत्तर, कर्दम, काश्यप, कुलह, केरल, कैरात, गर्दभी 

मुख, गोभिल, जलंधर, दानव, देवजाति, नम, निदा 

पिष्मल्य, पूय, पैप्पलादि, मत्स्य, सुजातपूर, मस्‌ण, मृगकेठ, 
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ए, शड, संबाति, हिस्यहु बे म क चाया शांडिल्य, संयाति, हिरिण्यवाहु ये असित, 
तथा देवळ इन त्रिमवरो के हैं (मत्स्य, १९९) | 
 कर्यपगोत्री मंत्रकार--असित, कश्यप, देवल, निश्चव 
(नेव ), रेभ्य, तथा बत्सार | वायु में ' विक्षम ' तथा 
मत्स्य में ' नित्य ' अधिक हे ( ब्रह्माण्ड, २. २२. ११२- 
११३; मत्स्य, १४०,१०६-१ ०७; वायु. ५९.१०२- 
१०३ ) | ये ब्रह्मवेत्ता थे | | 
वेद में वत्सार के लिये अवत्सार, नैभुव के लिये 
निथुवि, इसके अतिरिक्त भूतांश, रेभ तथा वित्रि ये कश्यप 
माने गये हे । 

कश्यप नैज्ञवि--एक आचार्य (वृ. उ. ६.५.३ ) | 

कश्यप भारीच--कऋम्वेदमंतरद्रा (त्र, १, ९९; ८, 

२९; ९.६४;६७.४-६; ९१-९२; ११३-११४) | 
कषाय--एक शाखाप्रबर्तक ( पाणिनि देखिये ) । 
कहोड वा कहोल कोषीतकेय--एक ऋषि | ब्रीहि, 

यवादि नये अनाज दृष्टि से उत्पन्न होने के कारण, पहले 
देवताओं के लिये आग्रयण (अर्थात अन्न का याग) 
कर भक्षण करना चाहिये, यह रीति इसने आरंभ की | 
आश्वलायनगृह्मसूत्र में ब्रह्मयज्ञांगतर्पण में इसका नाम 
हे । इसका कौषीतकेय नामान्तर भी मिलता है (बू. 
उ, ३.५.१ ) । यह याज्ञवल्क्य का समकालीन था (श. 
ब्रा. २.३.५१; सां. आ. १५; काहाडी देखिये ) । 

ह उद्दाल्क ऋषि का शिष्य था । इसने गुरुग्रह में रह 
कर गुरु की उत्तम प्रकार से सेवा की, इसलिये गुरु ने 
प्रसन्न हो कर इसे अपनी कन्या सुजाता ब्याह दी। उसे 
ले कर इसने ग्रहस्थाश्रम में प्रवेश किया । सुजाता 
गर्भवती हुई । एक बार यह अध्ययन कर रहा था, 
तत्र सुजाता के गर्भ न इसे अध्ययन न करने के लिये 
कहा । ` तत्र कोधित होकर इसने उस गर्भ को शाप दिया 
कि, तुम आठ स्थानों पर वक्र बनोगे। कुछ काल के बाद 
इसे अष्टावक्र नामक पुत्र हुआ । आगे चल कर, एकंत्रार 
जब यह द्रव्ययाचना के लिये जनक राजा के पास गया, 
तब वरुणपुत्र बंदी ने अनेक ऋषियों को वाद में जीत कर 
पानी में डुबा दिया (म. व. १३४) | उस में यह भी 
इर गया । वहाँ से इसके पुत्र ने, बंदी को वाद में के जीत 
केर वापस छाया (म. व. १२४-२१) । यह एक 
मध्यमाध्वर्य है । 

काकवण--( रिठा, भविष्य.) इसका पुत्र क्षेत्रधमेन्‌ । 
काकी-कश्यप तथा ताम्रा के कन्याओ में से एक। 
२, स्कन्द के शरीर से उत्पन्न मातृकाओं में से एक। 
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` काण्वायन॑ 


काकुत्स्थ--अनेनसू का पेतृक नाम | 
काकयस्थ-कृष्णपराशर कुछ का एक गोत्रकार | 
इसके लिये कार्केय पाठभेद है। 
काक्षसेनि- अभिप्रतारिन्‌ का पैत नाम (दति 
ऐएन्द्रोत देखिये)। ` . 
काक्षीवत--दीर्घतमस्‌ देखिये । 
कांकायन--एक ऋषि । शांत्युदक करते समय कौनसा 
मंत्र लिया जावे, इसके संत्रंध में इसका मत है (को. सू. 
९.१० )| 
काचापि--कारकि देखिये | 
कांचन--च्यवन भार्गव का नामांतर (वा. रा. उ. 
६६.१७) | 
२, (सो. पुरूरवस्‌.) भागवत तथा विष्णु पुराण के 
मतानुसार यह भीमपुत्र है। वायु के मतानुतार भी 
भीमपुत्र ही है, परंतु वहाँ इसे काँचनप्रम कहा गया है | 
कांचनसालिनी--एक अप्सरा | प्रयाग में माघस्नान 
करने से यह मुक्त हुई ( पद्म, उ. १२७ )] 
काट्य--अंगिरस कुछ का गोत्रकार तथा प्रवर | 
कांठेविद्दि--एक आचार्य (वं. ब्रा. २) 
कांडमायन- विसर्गसंघि आवश्यक है, यों मत रखने- 
वाळा आचार्य ( तै, प्रा. ९.१)। 
कांडशय--पराशरकुल का एक गोत्रकार । 
कांड्डायन--एक व्याकरणकार | पदपाठ में प्छुत 
अनुनासिक होता है, यह बतानेवाळा, एसा इसका उल्लेख 
शांखायन के साथ आया है (तै. प्रा १५.७ )। 
कांडिय-- एक उद्गाता (जे. उ. ब्रा. ३.१०.२; 
जनश्रुत, नगरिन्‌ तथा सायक देखिये ) । 
काण्च--स्वरविप्रयक मत चतानेवाला आचार्य ( शु. 
प्रा. १.१२३; १४.९ )। 
२. वसिष्ठगोत्री ऋषिगण | 
३. वायु के मत मै, व्यास की यजुःशिष्यपरंपरा का 
याञ्चवल्क्य की शाखा में से एक ( व्यास देखिये ) | 
( आयु, इरिंबिठ, कण्व, ङुरुसुति, ङुसीदिन्‌, कृषि, 
त्रिशोक, दवातिथि, नाभाक, नारद, नीपातिथि, पर्वत, 
पुनवेत्स, पुष्टिगु, एपभ्न, प्रगाथ, प्रस्कण्व, ब्रह्मातिथि, 
मातरिश्वन्‌, मेधातिथिं, मेष्य, मेष्यातिथि, वत्स, शशकणे, 
श्रष्टियु, सध्वंस, सुपर्णं, सोमरि, तथा सौभ्रवस काण्व 
देखिये ) । 
काण्वायन- अंगिराकुल का एक गोत्रकार। कृश ने 
काण्बायन के लिये प्रार्थना की है (क्र, ८. ५५, ४)। 
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पुरूकुछ से निकला हुआ एक ब्राह्मणकुछ ( अश्वेवक्तिन 
तथा गोसूक्तिन्‌ देखिये ) | 

काण्वीपुत्र--कापीपुत्र का शिष्य (ब. ६-५-१ ) | 

काण्व्यायन--एक आचाय | डक 

कात्थक्य--अर्थविषयक विचार करनेवाला एक 
आचार्य (नि. ८. ५; ६; ९. ४१ ) | 

कात्य--उत्कल कात्य देखिये । 

कात्यायन- एक आचार्य । इसके १. काल, 
२. कात्यायन, ३- पुनर्वसु, ४. मेधाजित्‌ तथा «. 
बररुचि, ऐसे नामान्तर त्रिकांडकोश में दिये गये हे | 

याज्ञवल्कय का पौत्र तथा कात्यायनपुत्र वररुचि, 
अष्टाध्यायी का वार्तिककार होने की संभावना है। 

आंगिरस, कश्यप, कौशिक, द्यामुष्यायण तथा भार्गव 
गोत्र में मी कात्यायन है। 

महाभाष्य इसके वार्तिकों पर ही लिखा हुआ ग्रंथ है। 

इसके ग्रंथ-१. श्रौतसूत्र, २. इश्पिद्धति, ३. कमेप्रदीप, 
४, गह्यपरिशिष्ट, ५. त्रिकाण्डिकसूत्र, ६. श्राद्धकत्पसूत, 
७. पञुबेधसूत्र, ८. प्रतिहारसूत्र, ९. म्राजश्ठोक, १०, 
रुद्रविधान, ११. वार्तिकपाठ, १२. कात्यायनी शांति, 
१३. कात्यायनीशिक्षा, १४. स्नानविधिसूत्र, १५. कात्या- 
यनकारिका, १६, कात्यायनप्रयोग, १७. कात्यायन- 
वेद प्राप्ति, १८. कात्यायनशाखाभाष्य, १९. कात्यायन 
स्मृति (इसका उल्लेख याज्ञवल्क्य, हेमाद्रि, विज्ञानेश्वर आदि 
ने किया है), २०. कात्यायनोपनिषद्‌ (०. €. ) , 
२१. कात्यायनग्द्यकारिका, २२, वृषोत्सगादिपद्ध ति, 
२३. आठुरसंन्यासविधि, २४, मूल्याध्याय, २५. ग्ह्म- 
सूत्र, २६. शुक्लयजुःप्रातिशाख्य | इसके साधारणतः छः 
हजार वार्तिक हैं। वार्तिक की व्याख्याः- इस प्रकार है 
(सूत्रे5नुक्तदुरुम्तचिताकरत्वे वार्तिकत्वम्‌ ( नागेशः ), ? 
वा उक्तानुक्तदुरुक्तानां चिता यत्र प्रतते, तं ग्रंथ वार्तिकं 
प्राहुवोतिकशा मनीषिणः ( छाया ) ? । 

वार्तिक--कात्यायन एक व्याकरणकार था। इसने 
ऐन्द्रशाखा का पुरस्कार किया था | इसके मतानुसार उणादि- 
सूत्र पाणिनिकृत हैं । इन सूत्रों का इसने विशदीकरण किया 
तथा बाद में इसे ही उणादिसूत्रों का कतां कहने लगे 
( बिमल सरस्वती कृत "रूपमाला? दुर्गसिंहकृत कातंत्र का 
“कत्‌ ° प्रकरण ) | कात्यायन ने मुख्यतः पाणिनि के करीब 
करीब १५०० सूत्रों पर वार्तिक लिखे | वार्तिक के लिये 
इसे पाणिनि की परिभाषा का उपयोग करना पड़ा, 
तथापि इसने भज्‌, हळू, अकू, आदि पाणिनीय 
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RS र र” राछ 
भाषिक शब्दों के लिये स्वर, व्यंजन आदि शब्दों 
का उपयोग किया है। इससे, तथा कथासरित्सागर के 
यहऐन्द्रशाखा का पुरसता होने के उल्लेख से प्रतीत होता 
है कि, कात्यायन पाणिनि की अपेक्षा भिन्न शाखा का 
पुरस्कर्ता था। वार्तिको का मुख्य उद्देश्य पाणिनि के स्नो 
का विशदीकरण .कर, उन्हें समझने के लिये सरळ बनाना 
है। इसने वाजसनेयी प्रातिशाख्य नामक दूसरा ग्रंथ 
लिखा है। कात्यायन के पहले भी काफी वातिककार हो 
गये हैं। उनमें से शाकटायन, शाकल्य, वाजप्यायन, 
व्याडि, पौष्करसादि का इसने उल्लेख किया है | 

कथासरित्सागर की कथा से प्रतीत होता है कि, 
कात्यायन पाणिनि का समकालीन होगा । परंतु उपरोक्त 
जानकारी से पता चलता है कि, पाणिनि तथा इसमें 
काफी अंतर होना चाहिये। कथासरित्सागर मं इसका 
संत्रंध नन्द से आया है। इससे कात्यायन का काल 
अनुमानतः खि, पूर्व. ५००-३५० तय किया जा सकता 
है। पतंजलि ने इसे दाक्षिणात्य कहा है ( प्रियतद्धिता 
दाक्षिणात्याः; ८)। इसकी एक स्मृति व्यंकटेश्वर प्रेस 
द्वारा दिये हुए स्मृतिसमुच्चय में है। वह २९ अध्यायां 


की है, तथा उसमें यज्ञोपवीतविधि, सं ध्योपासना, अंत्यविषि, 


आदि विषयों का विवेचन है। 

इसकी जानकारी निमेधग्रंथ मे दिये गये इसके उद्धरण 
से प्राप्त होती है । इसके अतिरिक्त शंखलिखित, याशवत्क्य 
( १.४-५) तथा पराशर ने धर्मशास्रकार कह कर 
इसका निर्देश किया है। बौधायनधर्मसूत्र में कात्यायन 
का उल्लेख है ( १.२.४७) | व्यवहार के बारे में हिते 
समय, इसने नारद तथा बृहस्पति के मतों को मान्य 
समझा है । परिभाषा आदि मी यों ही स्वीकार लिया है! 
इसने स्त्रीधन के अनेक प्रकार सोचे हैं, तथा खिया 
अधिकार भी लिखे है । व्यवहार के बारे में इसके ६० 
शोक स्मृतिचन्द्रिका में आये हैं। इसने मनु के नाम? 
दिये उल्लेख मनुस्मृति मे नही मिलते | स्या क 
संबंध में भी ऐसा ही हे । इसके तसू पाणिनि सा 
पहले रचे गये होंगे, परंतु इसकी स्मृति इ. ४०५ 
तक बनी होगी । ध 

कात्यायन ने त्रयोदश कोको से युक्त कात्यायन 
रची | उसपर जयंतस्वामी ने टीका लिखी | इसके न छ 
खरभक्तिलक्षणपरिशिष्टशिक्षा नामक एक और 
है । यह यक्ल्यजुवेद की ही शिक्षा है । पसार है| 
काफी , संजय आदि ऋक्सातिशाख्य = 


१३२ 


कांत्यायन प्राचीन चरित्रकोश कामं 


उसमें बयालीस श्लोक हैं। उसमें विशेष कर के 
स्वरभक्ति का ही विचार किया गया है ( पारस्कर तथा 
वररुचि देखिये )। 
२. राम के अष्ट धर्मशात्त्रियों में एक | 
३. कबंधिन्‌ देखिये। 
४. विश्वामित्र पुत्र कति का पुत्र । 
कात्यायनि- दक्ष कात्यायनि आत्रेय देखिये। 
कात्यायनी- याज्ञवल्क्य की दो स्त्रियों में से एक। 
याज्ञवल्क्य का संसारत्याग का विचार पक्का होने के बाद, 
प्रपंचविषयक वस्तुओं का, मैत्रेयी तथा कात्यायनी में समान 
विभाजक करने को उसने कहा। परंतु मैत्रेयी अध्यात्म- 
ज्ञान में पारंगत होने के कारण प्रापंचिक वस्तुएं 
कात्यायनी के पास रही (ब्‌. उ.२.४.१; ४.५.१ ) | 
कात्यायनीपुत्र--गौतमीपुत्र तथा कौशिकीपुत्र का 
शिष्य | इसके शिष्य पाराशरीपुत्र तथा पोतिमाषीपुत्र 
थे ( वृ. उ. ६.५.१ )। जातूकण्य नामक एक कात्यायनी- 
पुत्र का आचार्य कह कर निर्देश है ( सां. आ. ८.१० )। 
काद्रवेय--कद्रुपुच का मातृक नाम | 


कापटव सुनीथ--सुतेमनस शांडिल्यायन का शिष्य 
वे, ब्रा. १ ) । इसका पैतृक नाम कापटव था | 

कापिलेय--विश्वामित्रपुत्र | छुनःरोप को विश्वामित्र ने 
मृत्यु से मुक्त करने के बाद अपनी गोद में लिया | 
शुनःरोप को उसका पिता अजीगर्त वापस मांगने लगा, 
तब विश्वामित्र.ने कहा कि, शुनःरोप मेरा पुच है तथा 
कापिलेय तथा वाभ्रव इसके बंधु हैं । इससे प्रतीत होता हे 
कि, यह तथा बाञ्रव, विश्वामित्र के पुत्रां में से होगे 
( ऐ. ब्रा. ७,१७) | 

२. कुंभ को कपिला से उत्पन्न संतती का मातृक नाम 
(ब्रह्मांड ३.७.१४५ ) | 

कापीपुत्र- आत्रैयीपुत्र का शिष्य | इसका शिष्य 
वैयाप्रपदीपुत्र ( ब्‌. उ. ६.५.१२ )। 

कापीय--व्यास के सामशिष्यपरंपरा का हिरण्यनाम 
का शिष्य | 

कापेय--एक ऋषि। चित्ररथ द्वारा द्वि-रात्र यज्ञ करके, 
इसने उसे धनसंपन्न किया (क. स. १३.१२; पं. ब्रा. 
२०.१२.५) कापेय का अर्थ है, कापेयी शाखा का 


२. अदुंद देखिये | अध्ययन करनेवाले लोग (सां. श्रौ. ९.८;ज्योत्स्नाटीका) । 
काठ्लापँगाक्षि -कश्यपकुलोत्पन्न एक गोत्रकार इसके | २ ऋषि कपि गोत्र का होने के आ 
लिये कार्द्रापिंगाक्षि पाठभेद है । गोत्रनाम कह कर लगाया है (छां. उ. ४.३.५-७ ) । 


कापोत--एक मुनि। उर्वशी तथा ककुत्स्थ की 
कन्या चित्रांगदा इसकी पत्नी थी। इसके तुंबुरु तथा 
सुवचेस्‌ नामक दो पुत्र थे । बाद में इसने कुबेर से द्रब्य 
ला कर इन पुत्रों को दिया । चन्द्रशेखर राजा की पत्नी 
तारावती को दो वानरमुखी पुत्र होंगे, यों शाप इसने 
दिया ( कालि, ५३ )। 

काप्य--कैशोये काप्य का शांडिल्य शिष्य । यह 
कुमारहारित का शिष्य था ( बृ. उ. २.६.३; ४.६.२ )। 
पेल, पतंचल तथा पुरुकुत्स का काप्य यह पैतृक नाम हे। 
उसी प्रकार विभिदुर्कीयो के सत्र मै आत्विज्य करनेवाले 


कानांघ--वध्य्यश्व का पुत्र (बौ. श्रो. २१.१०) । 
कानिनी--ब्रह्मांड मत म॑ व्यास के साम शिष्यपरंपरा 
के हिरण्यनाभ का शिष्य (व्यास देखिये )। 
कानीत--पुथुश्रवस्‌ का पेतृक नाम (क्र. ८.४६. 
२१; २४) | 
कानीन--( सू. दिष्ट. ) भागवतमत मै देवदत्तपुत्र । 
२. अग्निवेश्य, व्यास, कर्ण देखिये । 
कान्तिमती--मरतपुत्र पुष्कल की स्त्री (पद्म. पा. 
१२) ॥ 


२. वीरबाहु देखिये सेनक तथा नवक का मी यह पैतूक नाम है। क 
३. व्याघस्त्री (शंख देखिये )। . काबंधि-यह अथर्वन्‌ है । यह मांधाता के यज्ञ में 


कान्तिशालिन्‌- एक विद्याधर । पापनाशन लिंग के 
दर्शन से यह मुक्त हुआ ( स्कन्द. १.३.२.४ ) | 

कांद्म--एक यावन्‌ का पैतृक नाम (ते. ब्रा. २. 
७,२१.२) । गांदम देखिये । 

'कान्वायन--( शिशु. भविष्य.) मस्य के मतानुसार 
विध्यासेना का पुत्र । 

कापच्य--कायव्य देखिये | 


गया तथा वही यजमान तथा ऋत्विज को इसने कुछ प्रश्न 
पूछे ( गो. ब्रा. १२-९ )। जलोद्भव अश्व से वेद ड्र गये। 
उस अश्व का शमन इसने किया (गो. ब्रा. ९.१८) । 
व्रिचारिन्‌ का यह पैतृक नाम है । कंध का वंशज ऐसा 
अर्थ हो सकता है (कबंध आथर्वण देखिये )। 
काम--ब्रह्मदेव के हृदय से उत्पन्न पुत्र | इसकी पत्नी 
रति । यह शंकर के तृतीय नेत्र से दग्ध हुआ परंतु रुक्मिणी 
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काम 


के उदर में-पुनः प्रद्युम्न नाम से इसने जन्म लिया ( भा. 
३.१२.२६; १०.५५-१ )। जहाँ इसे दग्ध किया, वह 
स्थल अंगदेश है। इसने बंधुभगिनी में कामविकार उत्पन्न 
किया, इस लिये इंकरद्वारा दग्ध होने का शाप इसे 
मिला। शंकर को पुत्रेच्छा होगी तब उत्पत्ति होने का 
उद्याप भी इसने प्राप्त किया ( शिव. रुद्र. सती. ३) | 

२, संकल्प का पुत्र (भा. ६.६.१० ) | 

३. वैवस्वत मन्वन्तर के बृहस्पती का दोहित्र । 

४. धर्मऋषी का एक पुत्र हर्ष इसका ( पञ्च, स्‌. ३ । 

५. परशुराम का बंधु (कालकाम देखिये) | 

कामकंटका--घरोत्कच देखिये | 

कामकायन--विद्वामित्र कुलोत्पन्न गोत्रकार तथा 
रह्मि | 

कामगम तथा कामज--धर्मसावर्णि मन्वन्तर के 
देवगण विशेष | 

कामठक एक सर्प (म. आ. ५२.१५ )| 

कामंद्‌--सोमकान्त देखिये] | 

२. एक ब्रह्मपिं | आंगरिष्ट राजा ने इससे पूछा था कि 
शुद्ध धर्म, अर्थ तथा काम कौन हैं ! इसने उत्तर दिया 
कि, जिस से चित्तशुद्धि हो वह धर्म, पुरुषार्थ साध्य हो 
वह अर्थ, तथा केवल देहनिवांह की इच्छा हो वह काम 
है (मः झां. १२३) | 

कामप्रमोदिनी--माप्डव्य 
देखिये ) | | 

कामाप्रे--मरुत्का नामान्तर | यह मरुत्त के लिये 
उपाधि की तरह प्रयुक्त किया है (ऐ. ब्रा. ८.२१ )| 
सायण इसका अर्थ कामपूरक ऐसा लगाते हैं | 

कामलछायन--उपकोसल का पैतृक नाम (छां. उ. ४, 
१०.१ )| । 
कामली--रेणुका देखिये | रेणुका का नामांतर | 

२. विश्वामित्र कुछ का गोत्रकार | 

कामहानि- व्यास की सामशिष्य परंपरा के वायु- 
मतानुसार लांगली का शिष्य | 

कामा--देवी ( घटोत्कच देखिये ) | 

कमान्ध वन्यश्व का पुत्र (बो. औ. २१.१०) | 

कामायनी--श्रद्धा देखिये | 

कासुकायन--कारुकायण का पाठभेद | 

कामादा-- क्षीरसागर से कामोदा, रमा, वरा, तथा 
वारुणी नामक चार कन्याएं उत्पन्न हुई | पहली तीन विष्णु 

स्त्रियां बनी तथा वारुणी दैत्यों के हिस्से में पड़ी | यह 


की पत्नी (माण्डव्य 


Re _ फाकेय 
० ० ०७? 5 सर वि 
आनंद से हसती थी, तब गंगा में गिरे हुए इसके अश्र 


कमल बनते थे ( नारद. २,६८,१४ ) | क्षीरसागर में से 
कमोदा, लक्ष्मी, ज्येष्ठा, तथा वारुणी उत्पन्न हुई थीं। यहा 
अमृत के फेन में से उसन्न हुई। यही तुलसी हे | यह 
कामोदनगर में रहती है। इसके हंसने से पीले 
उन्न होते थे ( बिहुंड देखिये; पद्म, भू, ११८-१२१ )। 

कास्पिल्य-( सो, नील. ) भागवतमतानुसार भम्या- 
स्वपुत्र, विष्णुमतानुसार हर्यश्वपुत्र तथा वायुमतानुसार 
रिक्षपुत्र हे ( कपिल १०. देखिये ) | 

कास्बोज औपमन्यध--एक आचार्य (बं. ब्रा. २ )। 
निरुक्त में इन दोनों शब्दों का दूसरे अर्थ में परंतु एकत्र 
उल्लेख आया है ( नि. २.२ )। 

का्यानि--भगुकुळ का एक गोत्रकार | 

कायव्य--एक निषाद | अरण्य के सत्र दस्युओं का 
यह अधिपति था । यह झूर तथा परमधार्मिक था । इसने 
अपने अनयायीयों को बताया कि, वे ब्राह्मणों का कमी मी 


— 3... 


देप न करें। उन्हें सर्वभाव से भजे, तथा छोटे वा लक, स्त्रियां, 


भयभीत, भारनेवाले तथा निरायुध का वध न करें | जो 
ब्राह्मणों के शत्रु हैं, उनसे युद्ध करो तथा उन्हे मार डाले। 
इस तरह का व्यवहार करोगे तो उत्तम गति प्राप्त होगी। 
सदाचार का अवलंबन करने से दस्युओं का भी उद्धार 
होता है, यह बताने के लिये यह पुरातन कथा दी गयी 
है (म. शां. १३५ ) । इसे कापच्य भी कहते हैं । 
काराके--अंगिराकुल का एक गोत्रकार । काचापि 
इसका पाठभेद है। 
कारडि--भगवत्‌ औपमन्यव कारडि देखिये। 
कारंधम--अविक्षित्‌ का नामांतर । 
कारीर-उद्गीथ के संत्रंध सें विशेष ज्ञान रखने वाला 
आचार्यं (जे. उ. ब्रा. २.४.४ ) | 
कारीरथ--अंगिराकुछ का एक गोत्रकार | 
कारीरादि--एक आचार्य ( जै. उ. ब्रा. २.४.४) 
कार्रीरय--अंगिराकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । | 
कारीषि- -विर्वामित्र का पुत्र (म. अनु, ४.५५ कु.) 
कारुक्ायण--विश्वामित्र कुल का एक गोत्रकार | 
इसका पाठभेद कामुकायन है | 2 
कारुष--करूषक देश का राजा। इद्धशर्मोा का 
नामांतर | इसका पुत्र दंतवक्र | भारतीय युद्ध में यह राजा 
दुर्योधन के पक्ष में था (भा. ९.२४.३७ ) | 
कारोटक--अंगिराकुल का एक गोत्रकार । 
कार्केय-- काकेयस्थ ' का पाठभेद । 
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कार्तवीय--( सो. सह.) इसकी माता का नाम 
राकावती ( रेणु. १४ ) | शिवपूजासंग होने के कारण यह 
करविहीन जन्मा | मधु अगले जन्म में शिवशाप के कारण 
कार्तवीय हुआ ( रेणु. २८.) | 


इसके लिये अजुन, सहखाजुन तथा हैहयाधिपति 
नामांतर प्राप्त है। यह सुदर्शन चक्र का अवतार 
( नारद. १.७६ ) | कृतवीर्यं के सौ पुत्र च्यवन के शाप 
स मृत हुए. । कवल यह सप्तमीत्रतस्नान के कारण उस 
शाप से मुक्त हुआ (मत्स्य. ६८) । कृतवीय ने संकष्टीत्रत 
करते समय जग्हाई दे कर उसके प्रायश्रिततार्थ आचमन नहीं 
किया । गणेश के ग्रसाद से चतुर्थीत्रत करने से उसे पुत्र 
हुआ, परंतु उपरोक्त पापाचरण के कारण इसे केवल दो 
कषे, मुह, नाक तथा आखें इतनी ही इंद्रिय थीं । यह देख 
कर इसके माता-पिता ने वहत शोक किया । एक वार दत्त 
उनके पास आये, तब उन्होने उसे पुत्र दिखाया। उस 
समय यह बारह वष का था। दत्त ने इसे एकाक्षरी मंत्र 
बता कर, बारह वर्ष गणेश की आराधना करने के लिये 
कहा । इसने तदनुसार आराधना की, तत्र गणेश ने इसे 
मुद्र शरीरयष्टि तथा सहख हाथ दिये! इसी कारण इसका 
नाम सहख्चाजुन हुआ ( गणेश, १.७२-७३ ) | 
दृत्तउपासना, वरप्राप्ति--क्ृतवीयं के पश्चात्‌ जब 
अमात्य इसको राज्याभिषेक करने लगे, तव कार्तवीर्य 
गद्दी पर घेठना अस्वीकार कर दिया । इसे ऐसा लगता 
था कि, राजा के नाते कर का योग्य. मोत्रदळा अपने द्वारा 
प्रजा को नहीं मिलेगा। इसे गर्गमुनि ने सह्याद्रि की 
गुहाओं में दत्त की सेवा करने की सलाह दी ( मार्फ. 
१६ ) । निष्ठापूर्वक एक हजार वर्ष तक. दत्तात्रेय 
की सेवा करने पर, इसे चार बर मिले;--१, सहसुतराहु, 
२. अधर्सनिदृत्ति, ३. प्रथ्वीपालन, ४. युडमृत्यु। इसने 
कर्कोटक नाग से अनूप देश की माहिष्मती अथवा भोगावती 
नगरी जीती । यही वर्तमान ओंकार मांधाता हैं। वहाँ 
मनुष्यों को वसा कर, इसने अपनी राजधानी अनायी। 
तदुपरांत कातेवीर्य को दत्त तथा नारायण ने राज्याभिषेक 
किया | उस समय समस्त देव, गंधर्व तथा अप्सरायें 
उपस्थित थीं ( मार्क. १७) | 
पराक्रम-- थोडे ही समय में, इसने समस्त एथ्वी जीत 
ली, तथा यह उसका पालन करने लगा | इसने मारी नामक 
राक्षस का वध किया (नारद.१.५६) | इससे युद्ध करने के 
लिये रावण अपने मित्र शुक, सारण, महोदर, महायाश्र तथा 
धूम्राक्ष सहित आया.था | उस समय ऐसा पता चला कि, 
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कातवीय राजमहळ में नहीं हे । यह इस समय नर्मदा पर 
'न्रियां सहित क्रीडा करने गया था | आगे चल कर, रावण 
विंध्यपर्वत पार कर नर्मदा तट पर गया | वहां स्नान कर 
शकर की पूजा करने बेटा। इधर कार्तवीर्य ने सहज 
लीलावश नदी का प्रवाह अपने सहस्न हाथों से रोक दिया | 
वह रुका हुआ पानी विविध दिशाओं में बहने लगा | 
प्रकार का एक वेगवान प्रवाह रावण तक पहुँचा। उससे 
उसका पूजामंग हो गया । इस प्रकार पूजाभंग करनेवाला 
कार्तवीर्य है, यह समझते ही रावण ने इस पर आक्रमण 
किया । परंतु इसने उसके मंत्रियों को हतवीयं कर दिया 
तथा रावण को पकड लिया | अपना पौत्र पकड़ा गया 
ऐसा वर्तमान सुन कर पुलस्त्य ऋषि कार्तवीर्य के पास 
आया | इसने उसका सम्मान किया तथा इच्छा पछी। 
तव इसने रावण को छोड़ देने की प्रार्थना की। इसने 
आनंद से रावण को छोड़ दिया, तथा अग्नि के समक्ष एक 
दूसरे से स्नेहपूर्वक व्यवहार करने की तथा पीडा न देने की 
प्रतिज्ञा की ( वा.रा. उ. ३१-३३; विष्णु. ४.११; आ. 
रा, सार, १३; भा. ९.१५ ) | कार्तवीर्य ने नर्मदा के किनारे 
खडे रह कर पांच बाण छोडे, जिससे ढेकाधिपति रावण 
मूर्च्छित हुआ | उसे धनुष्य से बांध कर यह माहिष्मती 
के पास छाया | बाद में पुलस्त्य की प्राथेनानुसार उसे छोड़ 
दिया (मत्स्य. ४३; ह्‌. वं. १.३३; पद्म. स्‌. १२; ब्रह्म. 
१३ ) | वंशावळी के अनुसार रावण इसका समकाळीन 
होना असंभव है । रावण व्यक्तिनाम न हो कर तामिल 
भाषा का 171४३1 या 114२ शब्द का संस्कृत रूप होना 
चाहिये। इस शब्द का अर्थ हें देव, राजा, सार्वभौम 
अथवा श्रेष्ठ (11२ 4 $. 1914, ? 285 ) | रावण विरोष- 
नाम समझा गया, इसलिये यह घोटाला हुआ । विष्णुपुराण 
की इस कथा में पुंलस्त्य का नाम नहीं है (४.११) | 


पृथ्वी जीत कर इसने बहुत यज्ञ किये (मा. ९.२३) 
१०००० यज्ञ किये, सात सो यज्ञ किये ( ह.वं. १.३३ ) 
यों मी कहा गया है। उस समय इसे यज्ञ से एक दिव्य 
रथ तथा ध्वज प्राप्त हुआ ( मत्स्य. ४३; ह. वे, १.३३; 
साक. १७; पद्म, स्‌. १२; अग्नि, २७५; ब्रह्म, १३; 
विष्णुघम. १.२३ )। बाद में प्रजा को यह इतना दुख देने 
लगा, कि पृथ्वी अस्त हो गई। तब देवताएँ विष्णु के 
पास गये तथा उन्होने सत्र कथा बताई । विष्णु ने उन्हे 
अभय दिया तथा काटवीय के नाशार्थ परशुरामावतार 
लेने का निश्चय किया । शंकर ने परशुराम को कातवीय 

संहार के लिये आवश्यक बल दिया (म. क, २४. 
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१४७-१५६; विष्णुधर्म २.२३ )। हहयाधिपति मत्त होने 
के कारण, कुमार्ग की ओर प्रदत्त हुआ। यह अत्रिमुनि 
का अपमान कर रहा है, यह देखते ही कार्तवीर्य को दग्ध 
करने के लिये दुर्वास सात दिनों में ही माता के उदर से 
च्युत हो गया ( माके. १६.१०१) | ढुवीस दत्त का बडा 


भाई था । दत्त की कृपा भी कार्तवीर्य ने संपादन की थी । : 


तदनंतर आदित्य ने विप्ररूप से इसके पास आ कर 
खाने के लिये कुछ मद्य मांगा। इसने कौनसा भक्ष्य 
दूँ , ऐसा उसे पूछा। तब उसने सत्त द्वीप मांगे | परंतु 
उन्हें देने के लिये यह असमर्थ दिखने के कारण 
आदित्य ने कहा, ' तुम पांच वाणों को छोड़ो। उनके 
अग्रभाग पर मैं बेटूंगा तथा अपनी इच्छानुसार प्रदेश 
खाऊंगा ? | यह मान्य कर के इस ने पांच बाण छोडे | 
आदित्य ने जो पूर्व तथा दक्षिण के प्रदेश जलाये, उसमें 
आपव वसिष्ठ ऋषि का आश्रम भी जला दिया । यह ऋषि 
वरुण का पुत्र था। वह कार्यवश आश्रम के बाहर, १०००० 
वर्षौ तक जल में रहने के लिये गया था। वापस आते ही 
उसने देखा कि, आश्रम दग्ध हो गया है। उसने कातंवीर्य 
को शाप दिया, “ तुम्हारा वध परशुराम रण में करेगा ? 
( वायु. ९४.४३-४७; ९५.१-१३. मत्स्य, ४३-४४; 
ह. वं. १.३३; पद्म. स्‌. १२; ब्रह्म, १३; विष्णुधर्म १. 
३१ ) | कई ग्रंथों में आदित्य के बदले अभि भी दिया 
गया है (म. शां. ४९,३५ )। 
काफी दिन बीत जाने के बाद, यह एक बार मृगया 
के हेतु बाहर गया, तथा घूमते-घूमते जमदग्नि के आश्रम 
में गया। वहाँ ज्मदमि की पत्नी तथा जमदि ने 
इन्द्र द्वारा दी गई कामधेनु से इसका सत्कार 
किया। तव यह जमदग्नि से वह गाय मांगने लगा | 
जमदि ने इसे ना कर दिया। तब यह जबरदस्ती उस 
गाय को ले जाने लगा | परंतु उस गाय के आक्रोश से 
तथा झुंगों से इसकी संपूर्ण सेना एक पल में मृत हो गई | 
कामधेनु स्वगं में चली गई (पद्म. उ, २४१ )। परंतु 
आखिर कातवीर्य यह गाय तथा साथ में उसका बछड़ा ले 
ही गया । इसके पुत्रों ने इसको न माळूम होते ही बछड़ा 
चुरा लाया (म. शां. ४९,४० ) | 
परशुराम तपश्चयां के लिये गया था। केशव को 
संतुष्ट कर के अनेक दिव्यास्ज ले कर वह अपने आश्रम 
म आया । कामधेनु ले जाने का वर्तमान उसे ज्ञात 
हुआ। तब क्रोध से कार्तवीर्य पर आक्रमण कर, 
नमदा के किनारे उसने इसे युद्ध के लिये आमंत्रित 


किया । कातबीये की पत्नी मनोरमा ने इसे 
पर न जाने के ल्यि प्रार्थना की, परंतु यह नहीं मानता 
यों देख कर उसने प्राणत्याग कर दिया । दत्त के बर से प्रात 
इनकी बुद्धि नष्ट हो गई । तदनंतर इसका परशुराम से 
युद्ध हुआ । अंत में वाहुच्छेद हो कर यह मृत हो गया | 
_ यह युद्ध re के उत्तर मं तथा खांडवारण्य 
के दक्षिण में स्थित टीलों पर हुआ ( म. द्रो. परि. १, कर 
८. पंक्ति, ८३९ टिप्पणी ) | बाद में परशराम द्वारा 
किये गये कार्तवीर्य के वध की वाती जमदग्नि ने सुनी | 
उसने राम से कहा, “ यह कार्य तुमने अत्यंत अनुचित 
किया । क्षमा ब्राह्मण का भूषण हे । अब प्रायश्चित फे 
लिये एक वर्ष तक तीर्थयात्रा करने के लिये जाओ? | 
इस कथनानुसार परशुराम तीर्थयात्रा करने के 
लिये गया । तव पहले बैर का स्मरण कर कार्तवीर्य 
के पुत्रों ने ध्यानस्थ जमदमि का बाणों से वध 
किया तथा उसका मस्तक ले कर वे भाग गये | परशुराम 
के लौटने पर, यह वृत्त उसे माळूम हुआ । माता की 
सांत्वना के लिये, उसने इक्कीस वार पृथ्वी निःक्षत्रिय करने 
की प्रतिज्ञा की, तथा उन पुत्रों पर आक्रमण किया । पांच 
को छोड़ बाकी सब पुत्रों का वध कर के, परशुराम पिता 
का मस्तक वापस ले आया (म. व. ११७; भा. ९.१५; 
अभि. ४.) | कई स्थानां पर लिखा है कि कार्तवीर्य ने जमदमि 
का वध किया (वा. रा. बा. ७५; पद्म. उ. २४१ )। 
पद्मपुराण में तमाचा लगाने का मी उल्लेख है । 

ऊपर दिया गया है कि, इसे हजार हाथ थे, परेतु इसे 
घरेळू तथा अन्य कार्यो के लिये दो हाथ थे (ह. वं. १. 
३३; ब्रह्म, १३ )। परंतु इसे सहस्रबाहुं नाम था (हवः 
१.३३; मत्स्य. ६८; अमि. ४; गणेश १.७३ )। महीः 
भारत में लिखा है कि, आपव का आश्रम हिमालय 
के पास था। यह आश्रम अभि को दे सका, इसस 
यह स्पष्ट है कि, इसका राज्य मध्यदेश पर होगा। 
अयोध्या का राजा हरिश्चन्द्र तथा त्रिशंकु इसके सम 
कालीन थे | यद्यपि मथुरा के शूरसेन देश की स्थापना स 
शत्रुष्नपुत्र झूरसेन ने की, तथापि टिंगपुराण में वर्गन 
कि इसकी स्थापना इसके पुत्र ने की (१.६८) | 6 
सब पुत्रों के लिये खतंत्र देश थे (ब्रह्माण्ड, २:४१ वर 
यह संपूर्ण कथा, जमदि की कामधेनु को मुख्य मान _ 
बताई गई है। पद्मपुराण में उसी गाय को सुरमि ठ 
गया है (3. २४१ )। वही इक्कीस बार एथ्वी | ३ 
करने की प्रतिज्ञा का उल्लेख नही है । व्ही (त्र " 
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२१.५-४७.६१ ) उल्लेख है कि, परशुराम ने कान्य- 
कुब्ज तथा अयोध्या के सब्र राजाओं की सहायता से 
अजुन को मारा तथा भार्गवों का पराभव किया | 

चक्रवर्तिपद--इसका शासन ८५ हजार वर्षा तक रहा | 
इस प्रदीर्ध शासनकाल में इसने हैहयसत्ता तथा वैभव 
को अत्यंत इृद्धिगत किया । प्रतीत होता है कि, इसने 
नमदा के मुख से हिमालय तक का प्रदेश. जीत लिया 
था । इसकी सत्ता चारों ओर सुदूर तक फेली थी, इसका 
प्रमाण यह है कि, इसे कई स्थानों पर सम्राट तथा चक्रवर्ति 
कहा गया है ( ह. बं. १,३३; पद्म. स्‌. १२; ब्रह्म, १३; 
विष्णुधर्म १.२३; नारद. १.७६) | 

नमदा तथा समुद्र का अपने हाथों से यह इस प्रकार 
मंथन करता था कि, सव जलचर इसके शरण आ जाते 
थे | यमसभा में यह यम के पास अधिष्ठित रहता है 
(म. स. ८.८) । इसका ब्राह्मणों के श्रेष्ठत्व के संबंध में 
पवन से संवाद हुआ था ( म. अनु, १५२-१५७ ) | उसी 
प्रकार, मुझसे लड्ने लायक शक्तिशाली कौन हे, इस 
विषय पर समुद्र से भी इसका संवाद हुआ है ( म. आश्व. 
२९ ) | इसने प्रवालक्षेत्र में प्रवालगणप का बड़ा मंदिर 
बनाया ( गणेश, १.७३ ) | माघस्नानमाहात्म्य के संत्रंघ 
में इसका दत्त से संवाद हुआ था (पद्म, उ. २४२-२४७)। 
नारदपुराण में इसकी पूजाविधि बतायी है। इसके 
शरीरवर्णन में दिया है कि यह काना था (नारद. १.७६) । 

संतति--इसे सौ पुत्र थे । उनके नाम शूर, शूरसेन, 
वृष््याद्य, वृष, जयव्वजञ (वायु. ९४ ४९-५० ) धृष्ट, कोष्ट 
( मस्त्य. ४३ ), कृष्ण (ह. वं. १.३३; पद्म. स्‌. १२), सूर, 
सूरसेन ( अग्नि, २७५ ), वृषण, मथुपध्वज ( ब्रह्म. १३ ), 
शष्ट, कृष्ण (लिंग, १, ६८), वृषभ, मधु, ऊर्जित ( मा; 
९.२३ )। भागवत मै कहा है कि, इसे दस हजार पुत्र 
थे) 

२. (सो. सह. ) मत्स्य तथा वायु के मत में कनक 
के चार पुत्रों मे से एक | 

कार्ति- (सो. द्विमीढ. ) उग्रायुध का पैतृक नाम । 

. कार्तिकस्वामिन्‌-स्कंद तथा गजानन देखिये । 
कातिसती--शुककन्या तथा अणुह की पत्नी। 
कार्तिवय--कश्यपगोत्र का एक ब्रह्मि | - 
काद्‌ेमायनि--भगुगोत्र का एक ब्रह्मषि। ` 
काद्रेपिगाक्षि - काद्रपिंगाक्षी का पाठभेद । 
कार्पणि- भएुकुलोलन्न एक ब्रह्मपिं। 
कामांयन--मांकायन का पाठभेद | 


प्रा, च. १८ ] 


प्राचीन चरित्रकोश 


कालकंज 


_ कारीकेयीपुत्र-ग्राचीनयोगीपुत्र का शिष्य | इसका 
शिष्य वहभतीपुत्र था (व. उ. ६. ५. २ काण्व) | 
माध्यंदिन में गुरु प्राश्नीपुत्र आसुरवासिन है (वृ. उ. 
६. ४. ३३) 
काषाणि--श्णुकुल का गोत्रकार | पार्वणि पाठ- 
भेद है । | 
काष्णोजिनि--एक प्राचीन आचार्यं (जै. स्‌. ४. 
३. १७; ६. ७. ३५; ब्रह्मसूत्र. ३. १. ९; का. श्रो, १. 
६. २३)। इसने कार्ष्णाजिनिस्मृति नामक ग्रंथ रचा । 
पेठीनसि, हेमाद्रि, माधवाचार्य आदि ग्रेथक्कार इस 
स्मृति का उल्लेख करते हैं ( ९. ८, )। मिताक्षरा ( याज्ञ. 
२. २६५ ) , अपरार्क, स्मृतिचंद्रिका तशा श्राद्धविषयक 
अन्य ग्रंथों में इसका उल्लेख हे । अपराक में (पू. 
१३८ ) इसका एक इलोक दिया है । उसमें ब्रह्मदेव के 
सनक, सनंदन, सनातन, कपिल, भआर्धुरि, ओढ तथा 
पंचशिल इन सात पुत्रों का उल्लेख है । राशियों के चिह्लों 
के संबंध मे इसका एक इलोक अपराकं में दिया है 
(४२०) | 
काष्णोयन--कृष्णपराशरकुल का गोत्रकार | 
काण्णि--ङष्ण के पुत्रों का, विशेषतः प्रद्युम्न का 
नाम ( मा. १०. ५५) | 
२. अभिमन्यु (म. मी. ४५. २०) | 
३. विश्वक देखिये । 
. काळ--ध्रुव बसु का पुत्र। 
२. जालंदर की सेना का एक असुर (पद्म, उ. 
१२) । र 
३. परशुराम का बंधु ( कालकाम देखिये ) । 
४. ग्यारह रुद्रां में से एक (भा. ३. १२) | 
कालक--विजर का पुत्र ॥। ' 
कालकंज--ये असुर थे। ये आकाश में रहते 
थे (अ. वे. ६. ८०. २) । इनका पराभव इंद्र ने किया | 
ये इंद्र के पराक्रम का एक स्थान हैं (क. सं. ८. १; 
मै. सं. १. ६. ९; ते. ब्रा. १. १. २. ४-६; को. उ. 
३. १) । इन्होंने स्वगप्राप्ति के लिये अग्निचयन 
अनुष्ठान आरंभ किया । तत्र इसका पराभव करने के 
लिये, इंद्र वेषांतर कर इनके पास आया तथा इससे 
उसने कहा, ' हे असुरों ! मैं ब्राह्मण हुँ । तुम्हारे अनुष्ठान 
में मुझे लेलो | मुझे भी स्वर्ग जाना है? । अपुर मान गये । 
चयन के लिये असुर इश्क ( ईटे.) जमा रहे थे । उनके 
साथ साथ इंद्र ने अपनी एक ईट जमायी तथा अपनी 
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कालकज 


कामो 


चित्रा नामक इंट का मन में स्मरण रखा । अनुष्ठान 
समाप्त होने के पश्चात्‌ चयन पर आरोहण कर असुर 
स्वगं जाने लगे | 
इतने में चयन में से इंद्र ने अपनी ईट धीरे से 
निकाल ली । जिससे चयनरूपी श्येनपक्षी ध्वस्त हो कर 
नीचे गिरा, तथा असुरो का स्वर्ग जाना रुक गया। कुछ 
- लोग स्वयं की आधी राह में थे। चयनध्वंस की 
घटना के कारण वे मकोड़ा नामक छैः पेरों के कीडे बने | 
दो असुर श्रद्धातिशय के कारण स्वर्ग जा पहुँचे, परंतु 
ववयनभ्रष्टता के पाप से दोनों देवलोक में श्वान बने 
(तै. ब्रा. १,१.२; कालकेय देखिये ) | 


काठकवक्षीय- एक ऋषि । इसके पास भूत, 
भविष्य तथा वर्तमान जाननेवाला एक पक्षी था। एक 
बार यह कोसल देशाधिपति क्षेमद्रशी राजा के यहाँ गया । 
राजाने पक्षी का गुण जान कर प्रश्न पूछा, ' मेरे मंत्री मेरे 
संबंध में केसे हैं!” इस पर पक्षी ने एक मंत्री के जो 
-ढुगुण थे, वें बताये। दूसरे दिन अन्यों के दुगुंण बताना 
तय किया | तब रात्रि में अन्य मंत्रियों ने, उस पक्षी की 
हत्या की । इससे राजा समझ गया कि, ये सारे मंत्री 
अनिष्टचिंतन करनेवाले हैं। इस ऋषि की सहायता से 
राजा ने सबको सजा दी (म. शां, १०१; स. ७.१६ ) | 
एक बार क्षेमदर्शी निर्बल हो कर इस मुनि के पास 
आया । उसने मुनि से पूछा “ अब क्या करें! » मुनि 
ने उसकी सत्र तरह से परीक्षा लेकर क्षेमदर्शी राजा को 
अपना प्रधान नियुक्ते करने का विदेहपति को आदेश 
दिया । विदेहपति ने यह मान्य किया ।. दोनों ने मुनि 
का आदरपूर्वक पूजन किया (म. शां. १०५-१०७; 
क्षेमदर्शिन्‌ देखिये ) | 


काळका-वैश्वानर दानव की कन्या तथा कश्यप 
प्रजापति की स्त्री (मा. ६.६ )। कुछ लोगों का दावा है 
कि, यह मारीच राक्षस की स्त्री है। उपरोक्त विधान ठीक 
नहीं है | कश्यप को मारीच भी कहते हैं, अतः वह 
कश्यप ही की पत्नी हे। इसके कालकेय ऊर्फ काळकंज 
नामक असंख्य पुत्र हुए ( कश्यप तथा कालकंज देखिये; 
म. व. १७० ) | 


_ कालकाम--विदवेदेवो में से एक | संप्रति परझुराम- 
क्षत्र म परशराम के पास रहते है । वहाँ के लोग संकल्प 
में भी इसका उच्चार करते हैं, परंतु इस विषय में प्रमाण 
अप्राप्य है | 


काळकासुक कासुंक सर राक्षस के बारह अमात्य 

से एक (सर देख्यि)। "मगा 

कालकाक्ष--गरुड़ के द्वारा मारा गया एक राक्षस | 
कालकीति--एक क्षत्रिय (म. आ. ६१,३४ )। 

कालकूट--त्रिपुरासुर का आश्रित दैत्य ( गणेश, १. 


| ४३)। 


 कालकेतु--एक असुर | एकवीर नामक हैहय राजा 
ने इसका वध किया | 

कालकेय ( कालेय )--हिरण्यपुर में रहनेबाले 
असुर । इन्हें अजुन ने मारा (म. व. ९८.१७०) | मारीच 
की कालका नामक स्त्री थी | उसके पुत्र कालकेय । इनके 
लिये काळखंज भी नामांतर हैं (म, स. ९.१२)। 

इनके साथ रावण का युद्ध हुआ था। तब रावण 
की भगिनी शूर्पणर्टा का पति विद्युज्जिद् अनजाने रावण 
द्वारा मारा गया । कालकेय १४ सहस्र थे (बा. रा, 
उ. २४.२८ ) | 

कालखंज--कालकंज, कालका, काळकेय देखिये । 

कालघट--जनमेजय राजा के सर्पसत्र का एक सदस्य 
(म. आ. ४८.८ )। 

कालजित्‌--ल्ष्मण का सेनापति (कुशीलव देखिये) | 

कालजिल्व--एक रुद्रगण | 

कालनर- ( सो. अनु. ) भागवतमतानुसार सभानर 
का पुत्र | इसके पुत्र संजय | इसे कालानल भी कहते हूँ | 

कालनाभ--हिरण्यकरिपु की सभा का एक दुत्य 
तथा रुषाभानु का पुत्र ( मा. ७.२ )। 

२. कश्यप तथा दनु का पुत्र ( ह. वं. १.३-१०० ) | 

३. विप्रचित्ति तथा सिंहिका का पुत्र । इसे परराम ने 
मारा (ब्रह्माण्ड, ३.६.१८-२२ ) । 

४, कृष्णपुत्र सांब के द्वारा मारा गया दैत । _ 

काळनेमि--लंका का एक राक्षस | लक्ष्मण युद्ध १ 
मूर्छित हुआ । उसे औषधि लाने के लिये यसी 
द्रोगाचछ कि ओर जा रहा था। रावण 
समाचार मिला । मार्ग में रोड़ा अटकाने के लिए 
कालनेमि की योजना की । यह ऋषि के वेष में हदमा 
के, मार्ग में जा बैठा | पानी के लिये हनूमार 
वहाँ रुका । इसका कपट जल्दी ही समझ ग्या? 
इसलिये इसे मार कर बह अविलंब आग 
( अध्या. रा. यु. ७ )। 

सौ मुखोंबाळा एक दैत्य ( मत्स्य, १७७) | 
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को यह. 


= 


कालनेमि 


पातालवासी एक देय (पद्म, उ. ६; म. 
५१) । विरोचन बद्ध होने पर इसने सारी सेना का 
पराभव किया | विष्णु पर आक्रमण करने के कारण चक्र 
ने इसके सौ हाथों को तथा मस्तको को तोड़ डाला, 
एवं इसके प्राण ले लिये ( पञ्च, स्‌. ४) | विष्णु ने वध 
किया, इस लिये प्रतिशोध लेने के लिये यह कंस हुआ 
(भा. १०.१; कंस देखिये ) | 

संहाद का पुत्र | इसके चार पुत्र:-ब्रह्मजित्‌ , ऋतु- 
जित्‌, देवांतक तथा नरांतक । 

कालपथ--विदवामित्र ऋषि का पुत्र (म. अनु. ४. 
५० ) | 

कालपृष्टठ--कश्यप को दिति से उत्पन्न दैत्य | इसने 
तपस्या कर वर मांगा, “ जिसके सिर पर मैं हाथ रखे, वह 
भस्म होवे | ? बाद म॑ इसका प्रयोग यह शंकर पर करने 
लगा | विष्णु ने मोहिनीरूप धारण कर, इसे आपने ही 
सिर पर हात रखने को उद्युक्त किया | अतः यह स्वयं 
भस्म हो गया ( स्कन्द. ५,३.६७; भस्मासुर देखिये ) | 

कालळभीति--एक शिवभक्त । गर्भ में ही यह काल- 
मार्ग नामक असुर से डर रहा था, इस लिये 
इसका नाम कालभीति रखा गया । इसके पिता मांटी ने 
पुत्रप्राप्ति के हेतु से १०० वर्षों तक रुद्र का अनुष्ठान 
किया । तत्र मांटी की पत्नी गर्भवती हुई | चार 
वर्ष होने पर भी गर्भ बाहर नहीं आता था । तत्र मांटी ने 
गर्भ से इसका कारण पूछा। गर्भ ने उत्तर दिया, मुझे 
कालमा का डर लग रहा है। अनंतर मांटी ने शिवजी को 
इस वृत्तान्त का कथन किया । शिवजी ने इसे धम, ज्ञान, 
वैराग्य आदि का वोध कराने को कहा । बोध प्राप्त होने पर 
गर्भ बाहर आया। आगे चल कर, इसका संस्कार होने पर 
कालभीतिक्षेत्र में इसने अनुष्ठान किया । यह खग- 
सुख का उपभोग करने लगा | शिवजीने इसकी भक्ति 
देख प्रसन्न हो कर वर दिया, “तुम ने काल्मार्ग 
पर विजय प्राप्त की, अतः तुम ' महाकाठ' नाम से 
प्रख्यात हो जाओगे । ? साथ ही उन्होंने आशीर्वाद दिया 
कि, तुम यहाँ करंधम को उपदेश दोगे । अनंतर मेरे 
प्रेतिहारी नंदी बनोगे । ( स्कंद, १,९.४० ) । 

कालभेरच--भैरव तथा रुद्र देखिये । 

कालयवन--गाग्ये ( गर्ग) तथा गोपाली का पुत्र | 


इसका पिता गाग्ये वृष्णि तथा अंधक का पुरोहित था। 
कहीं उसे गर्ग नाम से भी उल्लेखित किया गया है । 


प्राचीन चरित्रकोश 


कांलियवने 


ड गाग्य कडे ब्रह्मचर्य से रहता था। एक बार उसके साले 
ने उसे षंढ (नपुंसक) कहा | यह सुन कर गार्ग्य अत्यंत करुद्ध 
हुआ। इसलिये उसने दक्षिण में जाकर लोइपिष्ट भक्षण 
किया । बारह वर्ष तपस्या की | इकर को प्रसन्न कर 
छिया | शंकर से यादवा को पराजित करनेवाला पुत्र उसने 
मांग छिया | यह घटना दक्षिण में अजितंजय नामक नगर में 
हुईं | उस समय यवनाधिपति राजा निपुत्रिक था | वह पुत्र 
की कामना कर रहा था | उसे गार्ग्य के वर का पता चला | 
तत्र उसने गार्ग्य को गोपन्लियों म॑ से गोपाली नामक ग्वाळन 
से पुत्र होने का प्रत्रन्ध किया। इस तरह उत्पन्न पुत्र 
कालयवन है । 
यवनराज के घर छोटे से ब्रडा हुआ काल्यवन 
सौभाग्य से उसके राज्य का अधिपति बन गया | इसका 
कृष्ण के साथ संजोग से युद्ध हुआ वा सहेतुक रचाया 
गया, इस विषय में पुराणों की एकवाक्यता नहीं है । 
कालयवन दिग्विजय के लिये निकला । मथुरा के 
बलशाली यादवों पर इसने आक्रमण किया | इसी प्रकार 
का निर्देश कुछ ग्रंथों में है । जरासंध कृष्ण को जीतने में 
असमर्थ था, अतः हेतुपुरस्सर सौभपति शाल्वद्वारा 
कालयवन को निमंत्रित करने का उल्लेख हरिवंश में है । 
जाते समय, कृष्ण शायद विन्न डालेगा इस लिये 
सौभपति शाल्व जरासंध का संदेश लेकर इसके पास 
आकाशमा से आया । काल्यवन इसी संधि की ताक मै 
था। इसने उसी दिन विपुळ सेना ले कूच करने की 
तैयारी की । यह यवन था, तथापि कूच करने के 
पहले इस के द्वारा अभिहवन देने का उल्लेख मिलता है 
(ह. व. २.५४) | 
इधर जरासंध*के बाखार के आक्रमणों से कृष्ण त्रस्त 
हो गया था । इसलिये उसने मथुरा के समान समतल मैदान 
में स्थित राजधानी छोड़ कर दूरस्थ समुद्रवेष्टित द्वारका 
को राजधानी बनाने की यादवों से मंत्रणा की । एक ओर 
से जरासंध तथा दूसरी ओर से कालयवन के आगमन को 
देख कर, चतुर कृष्ण ने एक रात में ही राजधानी बदलने 
का निश्चय किया । 
इसके पूर्व उसने काल्यवन को ड्राने का प्रयत्न 
किया । एक काले सपे को घडे में रख कर, उस पर मुद्रा 
लगाई गई । अपने दूत के द्वारा वह घडा कृष्ण ने काल- 
यवन के पास मिजवाया। इसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ा । 
काल्यवन ने सर्प देख कर स्वाभाविक रूप से उद्गार 
निकाले, “कुष्ण इस काले सर्प की तरह है । ' उस घडे में 
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कालयवनं 
OSS > ___ केर 


काटने वाली बहुत सी चीटियाँ भर कर, वह घडा कृष्ण 
को लौटा दिया । इस संदेश का तात्पर्य यह था कि, तुम 
यद्यपि काळसपं की तरह प्रबळ हो, तो मैं संख्या मै 
अधिक हूँ | अतः चींटियों की तरह तुम्हें नष्ट करूँगा । 
यह देख कर कृष्ण ने एक रात्रि में राजधानी बदल 
ली। सबको थैय बँधा कर, वह स्वयं पुनः मथुरा में 
पैदल आया । निःशस्त्र स्थिति में मथुरा से बाहर 
आये हुए कृष्ण को काल्यवन ने देखा । काळ 
यवन ने कृष्ण का पीछा किया । ऐसे काफी दूर जाने के 
बाद, कृष्ण एक गुफा में. प्रविष्ट हुआ । वहाँ मुचकुंद. 
सोया था । कृष्ण ने अपना वस्त्र धीरे से मुचकुंद के शरीर 
पर डाला | तथा स्वयं ओट में छिप गया ( भा. १० 
८५१-५२ ) । अन्यत्र शरीर पर वस्त डालने का उल्लेख 
नहीं है । काल्यवन ने सुप्त मुचकुंद को ही कृप्ण समझा 
तथा उसपर छत्ता-प्रहर किया | इस से मुचकुंद एकदम 
जाग्रत हो गया । क्रोधित हो कर केवल दृष्टिक्षेप से 
काल्यवन को उसने जला दिया (ह. वं, २. ५२-५७; 
पद्म, उ. २७३. ४८-५७; विष्णु, ५. २३; ब्रह्म, १४. 
४८-५२; १९६; म. शां. ३२६. ८८ ) | 
कालवीर्ये--एक असुर (सैंहिकेय देखिये )। 
कालशिख--वसिष्ठगोत्रीय ऋषि | 

काला-काष्टा देखिये | 

२. देवों की स्तुति से प्रसन्न हो कर, शुभनिशुम का 
वध करने के लिये देवी पार्वती द्वारा उत्पन्न शक्ति | इसने 
धूम्रल्लेचन, चेड़रंड़, रक्तबीज, शुभनिशुंभ आदि का 
वध किया (दे. भा. ५. २२-३१; शुभनिशुम तथा 
रक्तनीज देखिये ) | इसे काली, कालिका तथा कौशिकी 
नामांतर हैं। उपरोक्त युद्ध में सब देवताओं की शक्तियों, 
अपने अपने लक्षणों से युक्त हो कर, इसकी सहायता 
करने के लिये आई | उनके नाम १. ब्रह्माणी, २. वैष्णवी, 
३. शांकरी, ४. इन्द्राणी, ५. वाराही, ६. नारसिही, ७, 
` याम्या, ८, वारुणी, ९, कौवेरी ( दे. मा. ५, २८) | 

कालाक्ष--घटोत्कच देखिये | 

कालानल- ( सो. अनु. ) कालनर तथा यह एक 
ही है । 

२. एक देय | गजानन ने विजयपुर में इसका वध 
किया | वहाँ गजानन का नाम विघ्नहर है ( गणेश, १. 
६३) । 

कालायनि- व्यास की ऋषशिष्य परंपरा का बाष्कलि 
का शिष्य ( ब्यास देखिये) | 
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कालिक--व्यास की सामशिष्य परंपरा का वायु तथा 
ब्रह्मांडमत में हिरण्यनाम का शिष्य ( व्यास देखिये )| 

२. मय तथा रंभा के पुत्र ( ब्रह्माण्ड, ३६, २८-३०) | 

काछिंग--एक अंत्यज | यह चोरी करने गया था 
तत्र तीर्थ मै इसकी मृत्यु हुई, इसल्यि इसका उद्धार हुआ 
(पद्म, उ. २१७) | > 

कालिंदी--कृष्ण की पत्नी | पूर्वजन्म मै यह सूय- 
कन्या थी। उस जन्म में, कृष्णप्रात्ति के लिये यह 
यमुना के तट पर तपस्या कर रही थी। इसका मनोदय 
जान कर कृष्ण ने इसका पाणिग्रहण किया । इसे शरुत, 
कवि, वृष, वीर, सुबाहु, भद्र, शांति, दर्श, पूर्णमास तथा 
सोमक ये दस पुत्र हुए (भा. १०.६१) | 

कालिय--यह काद्रवेयकुछ के पन्नग जाति का नाग 
था (भा. १०.१७.४; म. आ. ३१.६; स. ५३.१५-१६) | 
यह पहले रमणकद्वीप में था | गरुड़ त्रस्त न करें, इसलिये 
हर माह में पोर्णिमा को, यह उसको भक्ष्य पहुँचा देता था। 
एंक बार इसने गरुड़ का भाग भक्षण कर लिया। गरुड़ ने 
क्रुद्ध हो कर इसे मारा। किंतु एक प्रहार लगते ही, यह 
यमुना में जा कर छिप गया। सोभरि के झाप के कारण, 
गरुड वहाँ न आ सकता था। कालिय के कारण वहाँ का 
पानी विषमय बन गया। उसे प्राशन करने के कारण, 
गोप तथा गोओं की मृत्यु हो गई | तव एक वृक्ष पर चढ़ 
कर, कृष्ण ने यमुना के जलाशय में छलांग लगाई। काल्यि 
को वहाँ से रमणकद्रीप की ओर भगा दिया, तथा गरुड़ 
द्वारा संत्रस्त न होने का प्रबंध किया । इसे पांच सुखे थे, 
तथा यह बड़े ही ऐश्वर्य से रहता था (भा. १०.१६; 
ह वं. २.१२; विष्णु, ५.७ )। 

२. दाशरथि राम की सभा का एक हास्यकार | 

काली--दुर्गा देखिये। 

२. मत्स्यी के उदर से जन्म ली हुई उपरिचर वसु राजा 
की कन्या । इसे मत्स्यगंधिनी, योजनगंधा आदि नाम ये। 
बाद में सत्यवती नाम भी प्राप्त हुआ । यही आगे चछ कर 
शंतनु की पत्नी बनी । इसे कौमार्यावस्था में पराशर 
नामक पुत्र हुआ | र 

३. पंडुपुत्र भीमसेन की दूसरी स्री | इसे उससे ख 
नामक पुत्र हुआ (भा. ९.२२.३१ )। इसके लिये काशा, 
कारोयी तथा काश्य पाठभेद कचित्‌ प्रास हैं | यह शि 
की भगिनी थी (म. आश्र. ३२.११ ) 

कार्लायक--कटू तथा कश्यप का पुत्र । 


कालेय--अत्रिुल का गोत्रकार ( अनि देखिये)! 
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२. रसातल में रहनेबाले दैत्यां में से एक (मा. ५. 
२४) यह कालकेय का भाई था। भाई की मृत्यु के 
कारण, चित्ररथ पर इसने आक्रमण किया । परंतु इन्द्रपुत्र 
जयंत ने वीच ही में इसका वध किया ( पद्म. स्‌. ६६ ) | 

कावषेय--यह तुर का मातृक नाम हे.। यह तत्त्वज्ञान 
का आचार्य था ( ऐ. आ. ३.२.६; सां. आ. ८.२)। 
यह तुर ऋषि को कवषा से उत्पन्न हुआ था (मा. ९,२२) 

काव्य-- बहिंषद पितरों में से एक, तथा स्वतंत्र पितृगण 
( वायु. ५६.१३ ) | यह कविपुत्र है । 
_ २. वारुणि कवि का पुत्र । भार्गव तथा अंगिरस गोत्र 
के मंत्रकार तथा ऋषि | सामवेदी श्रुतर्षि ( उशनस्‌ देखिये ) 

३. तामस मन्वन्तर के सतर्षियाँ में से एक. 

४, उशनस्‌ का पैतृक नाम (ऋ. १.५१.११; ८३.५; 
१२१.१२; ६. २०.११; ८,२३.१७; अ. वे, . ४,२९.६: 
ते. सं, २.५.८.५ ) | इटत्‌, तथा उद्ष्णोरंभ्र का भी यह 
पैतृक नाम है । 

काश- काश्य देखिये । 

काराङत्स्त--एक व्याकरणकार | इसका तीन अध्यायों 
का व्याकरण हे ( कारिका. ५.१.५८ )| एक तत्त्वज्ञानी 
(त्र. सू. १.४,२२)। 

काशि वा काइय--इन लोगों का वैदिक वाड्यय में 
पर्याप्त उल्लेख आता है। काशी राजा के लिये इस शब्द 
का उपयोग किया गया होगा। शतानीक सात्राजित के 
द्वारा काशी राजा धृतराष्ट्र का पराभव हुआ । तन्न पुनः 

ब्राह्मणों के हाथों में सत्ता आने की अवधि तक के लिये, 
काश्य लोगों ने यज्ञ करना बंद कर दिया ( झा. ब्रा. १३.५. 
४.१९ ) | दूसरा अजातरिपु भी काशी का राजा था। मद्र- 
सेन भी काशी का राजा था । काशीविदेह सामासिक नाम 
भी प्राप्य है। काशी, कोसल एवं विदेह का एक ही पुरोहित 
था (सां, श्रो, १६.२९.५)। काशी तथा विदेह एक 
दूसरे के बिल्कुल समीप थे (बो. श्री, २१.१३ )। काशी- 
कोशल्य निर्देश भी पाया जाता है (गो. ब्रा. १.९ )। 

२. वारुणि कवि के आठ पुत्रों में से सातवाँ (कवि 
देखिये )। 

३. (सो. क्षत्र, ) भागवत मत में काञ्यपुत्र। वायु 
तथा विष्णु के मत में काश पुत्र । वायु में इसे काश्य 
है। विष्णु में इसे काशिराज कहा है। (काश्य देखिये )। 

काशिक- भारतीय युद्ध में पाँडवपक्षीय राजा ( म. 
उ, १६८.१४) | ' 


काशिराज--अंबा, अंबिका तथा अंबालिका का 
पिता । परंतु यह नाम काशी के किसी भी राजा को 
लगाया जाता है (भा. ९.२२; प्रतदन देखिये ) | 

२. भारतीय युद्ध में दुर्योधनपक्षीय राजा ( म, आ. 
६१-६७ ) | ० 

३. भास्करसंहिता के 'चिकित्साकोमुदीः तंत्र का कर्ता 
(ब्रह्मवे. २.१६ ) | 

काइय--( सो.क्षत्र.) भागवत मत में सुहोत्र का, एवं वायु 
तथा विष्णु के मत में सुनहोत्र का पुत्र । ब्रह्मांड, मागवत 
तथा वायु के मत में, काश्यवंश अमावसुपुत्र क्षत्रवृद्ध से 
प्रारंभ हुआ । ब्रह्म तथा अभि पुराण के मत में वह पौरव 
सुहोत्र से निकला | परंतु, ब्रह्म तथा अभि में सुहोत्र तथा 

सुनहोत्र नामसाग्य से गड़बड़ हो गई होगी । इस वंदा को 
क्षत्रवृद्धबंश अथवा काश्यवंश कहते हैं ( काशि देखिये )। 

२. सांदीपनी का नामांतर | 

३. (सो. अज, ) सेनजित्‌ राजा के चार पुत्रों में से 
तीसरा । मत्स्य में काव्य नामांतर प्राप्त है । 

४. भारतीय युद्ध म॑ पांड्वपक्षीय राजा । एकरथ होते 
हुए भी, युद्ध के समय किसी वरप्रभाव से यह अष्टरथी 
हो जाता था (म. उ. १६८-१२१ ) । 

५. काशिराज अर्थ से यह नाम अजातरात्र के लिये 
प्रयुक्त है | ( अजातरिपु २. देखिये) | 

काश्यप--किसी विस्तृत कुल का नाम । प्रजापति 
के द्वारा उत्पन्न सभी प्रजाये कारयप माने कस्यपकुलेत्यन्न 
है (श. ब्रा. ७.५.१.५; कश्यप देखिये ) | 

यह सर्वसाधारण पैतृक नाम है (तै. आ. २.१८; 
१०.१.८) । अगस्य तथा परशुराम के समान, यह भी 
दक्षिण का निवासी माना जाता है । अपने वंश अथवा उप- 
निवेश का काश्यप से संबंध जोड्नेवाले तथा काश्यप 
गोत्रीय माननेवाले लोग सभी जातियों मै पाये जाते हें । 
शाकटायन के साथ व्याकरणज्ञ कह कर, इसका उल्लेख है 
(शु. प्रा; ४.५) | 

कश्यप गोत्र का मंत्रकार । यह ऋषि भी है (भगु, 
कश्यप अवत्सार, ऋस्यशुंग, देवतरस्‌ , श्यावसायन, झूष 
वाहय, गौतम असित देवल, निश्रुवि, भूताश, रेम, रेम- 
सूक्ति, वित्रि तथा हरित देखिये ) । 

२, एक मांत्रिक ब्राह्मण । सपदेश हुए परीक्षित को अपने 
मंत्रसामर्थ्य से जीवित कर के, धनप्राप्ति करने के लिये 
यह जा रहा था। यह समाचार पाते ही, बृद्ध ब्राह्मण का 
रूप ले कर, मागे में तक्षक ने काश्यप से भेंट की, तथा इससे 

१४१ 
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काइ्यपं 


प्राचीन चरित्रकोश 


फाषायण 


कहा, ' तुम्हारे सामने इस वृक्ष को में काटता हूँ। 
मत्रसामथ्य से तुम इसे जीवित करो, तभी तुम्हारा मंत्र- 
सामर्थ्य मैं सत्या मानँगा? । तक्षक के दंश से भस्मसात्‌ वृक्ष, 
इसने मंत्रसामर्थ्य से अंकुरित कर के दिखाया। इसके 
मंत्रसामर्थ्य के प्रति तक्षक को पूर्ण विश्वास हो गया | 
राजा से प्राप्त होनेवाली संपदा से अधिक धन दे कर, 
तक्षक ने इसे विदा किया। ब्राह्मणशाप के सामने अपना 
मंत्र सिद्ध न न होगा, इस आशंका से काश्यप घर लौटा 
(म. आ. ३९ ) | परंतु राजा के पास न जाने के कारण, 
लोगों ने इसे जातिच्युत कर दिया | तब यह व्यंकराचळ 
पर गया | वहाँ के तीर्थस्नान से यह पापमुक्त हो गया 
( स्कंद. २. १. ११ )। 

३. एक ब्राह्मण | काश्यप की एक पुरानी कथा, भीष्म 
ने ज्ञान के महत्त्व का वर्णन करने के लिये, युधिष्ठिर को 
बताई है, वह निम्न प्रकार से है। 
` काश्यप नामक एक तपस्वी तथा सदाचारसंपन्न ब्राह्मण 
था | इसे एक वैश्य ने रथ का धक्का दे कर गिरा दिया । 
तत्र विकल हो कर, क्रोध से यह प्राण देने के लिये प्रवृत्त 
हो गया | यह जान कर, इन्द्र शगाल रूप से वहा आया | 
उसने इसे मानवदेह तथा उसमें भी ब्राह्मण्यप्राप्ति की 
प्रशंसा कर के मृत्यु से निवृत्त किया, तथा ज्ञानं की 
ओर इसका ध्यान प्रेरित किया | तब काश्यप को भी 
आश्चर्य हुआ | इसे पता चला, कि शगाल न हो कर यह 
इन्द्र है। तब इन्द्र की पूजा कर यह घर लौट आया 
(म. शां. १७३; नारद देखिये ) | 

४. एक धमेशास्रकार | अठारह उपस्मृतिकारों में से 
यह एक है (स्मृतिचन्द्रिका १; सरस्वतीविलास पृष्ठ 
१२ ) | उसी प्रकार, पाराशरधर्मसूत्र में भी धर्मशास्- 
कता कह कर इसका उल्लेख है। परंतु याशवल्क्य- 
स्मृति में इसका नामनिर्देश नहीं है। इसके ग्रंथो में 
आहिककर्म, श्राद्ध, अशोच, प्रायश्रित्तादि के बारे में 
काफी जानकारी दी गई है। मिताक्षरा, स्मृतिचन्द्रिकादि 
अथा में इसके धर्मद्यास्र से उद्धहरण लिये गये है | कास्यप- 
स्मृति नामक एक स्वतंत्र ग्रंथ हैं। उसमें ग्रहस्थ के कर्तव्य, 
भिन्नभिन्न प्रकार के प्रायश्चित्तादि की जानकारी है। कश्यप 
नामक एक धमेशास्रकार का उल्लेख बौधायनधर्मसूत्र में 
है ( १.२.२० )| परंतु यह तथा कव्यप दोनों भिन्नभिन्न 
हैं, वा एक ही हैं, इसके विषय में निश्चित जानकारी 
प्राप्त नहीं होती हे । एक व्याकरणकार के रूप मै पाणिनि 
ने इसका उल्लेख किया है ( ८.४.६७ )। यह शिल्पकार 


काश्यपसंहिता प्रसिद्ध है। इस संहि 
अध्याय हैं। कुछ <होकसंख्या करीब-करीब १५०० है | 


तथा शिक्षाकार भी था । इसके नाम पर निम्नलिखित ग्रंथ 
उपलब्ध हेंः--१. काश्यपर्पचरात्र, 


२. काय्यपसंहिता 
२. काश्यपस्मृति, ४. काइ्यपसूत्र । कश्यपस्मृति एवं कश्यप 


संहिता, तथा काश्यपस्मृति एवं काञ्यपसंहिता श्न ग्र 
रचयिता एक ही होगा (०. €. ) | व्य अथां का 


अठारह ज्योतिषसंहिंताकारों मै से एक | इसकी 
हेदा के कुछ पचास 


९ 


कहते हँ कि, इस ग्रंथ में सूर्य पर प्राप्त धब्दों का उल्लेख 
है, तथा दूरवीक्षणादि यंत्रों का भी वर्णन 
चरित्र )। 


है (कवि 


५. भोत्य मन्वन्तर का एक मनुपुत्र । 

६. सावर्णि मन्वन्तर के सप्तपियी म से एक | 

७, स्वारोचिष मन्वन्तर के सप्तर्पियो म॑ से एक | 

८, वैवस्वत मन्वन्तर के सप्तर्षियों म॑ से एक | 

९. अत्रि का मानसपुत्र ( ब्रह्माण्ड २.८.७४-८७) | 
१०. एक शाखाप्रवर्तक ( पाणिनि देखिये) | 

११. गोकर्ण नामक शिवावतार का शिष्य | 

१२. दाशरथि राम की राजसभा का एक धर्मशास्री । 
१३. दाशरथि राम की सभा का एक हास्यकार | 
१४, पांडुवों के साथ यह द्वैतवन में था | 

१५. वसुदेव का पुरोहित। पांडवों के जातकर्मादि 


संस्कार इसने किये (म. आ. परि. १; क्र. ६७. पंक्ति: 


२०) | 

काश्यपि--कश्यप के वंशज का नाम | अरुण के लिये 
भी यही नाम प्रयुक्त है। 

२, भगुगोत्रीय ऋषि | 

काश्यपी--शिखंड़िनी देखिये । : 

काइयपीवाळाक्या माठरीघुत्र--एक आचाय | 
यह कीत्सीपुत्र का शिष्य था |. इसका शिष्य शोनकीपुत्र 
(श. त्रा. १४.९.४.३१-३२ ) | 

काइ्यपेय--कस्यपगोत्रीय एक गोत्रकार गण। यह 
नाम सूर्य को भी दिया जाता है। 

२. कुष्ण के दारुक नामक सारथि का नाम (मः द्रो 
१२२.५२ ) | 

काइया--भीम की पत्नी ( देखिये काली ३: ) | 

२. जनमेजयपत्नी | 

काषायण--एक आचार्य | यह सायकायन का शि 
हैं (ब. उ. ४.६.२ काण्व) । यह सौकरायण का 
शिष्य है (बू. उ. ४.५.२७ माध्यं. ) । 
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काष्टा , प्राचीन चरित्रकोश कीर्तिमत्‌ 
Mm यायी 


काष्ठा--प्राचेतस दक्ष प्रजापति तथा असिक्नी की 
कन्या । यह कश्यप की पत्नी थी ( कश्यप देखिये ) | 

काष्ठाहारिण--कव्यपगोन्रीय एक गोत्रकार । 

कासार- व्यास की ऋकूदिष्यपरंपरा के बाष्कलि 
का शिष्य ( व्यास देखिये )। 

कासोरु--अंगिरागोत्रीय एक गोत्रकार | 

काहोडि--अगल का पैतृक नाम । 

किकर--एक राक्षस । विश्वामित्र की आाज्ञानुसार यह 
कस्माषपाद राजा के शरीर मै प्रविष्ट हुआ था | 

किंक्िण--( सो. ष्टु.) सात्वतपुत्र भजमान की 
दूसरी स्त्री के तीन पुत्रो मै दूसरा | विष्णुमत मै इसे ककण 
तथा मत्स्यमत में कृमिल नाम है । 

किंद्म--मृगरूप ले कर मृगी के साथ क्रीडा करने- 
बाला एक ऋषि | इसका वध पांडुराजा ने किया, अतः 
इसने पांडुराजा को शाप दिया (म. भा. १०९ )। 

किन्नर--( सू. इ. भविष्य. ) विष्णु तथा वायु के मत 
में सुनक्षत्र का पुत्र । मत्स्यपुराण मै किन्नराश्च पाठमेद है । 
इसका मुख्य नाम पुष्कर था। 

-किन्नराश्व-किन्नर देखिये । 

किम्पुरुष--आमीम्र के नौ पुत्रों मे दूसरा | इसकी 
पत्नी का नाम प्रतिरूपा। यह किंपुरुषवर्ष का ही अधिपति 
था ( भा. ५. २; आग्नीभ्र देखिये ) । 

२. स्वारोचिष मन्वन्तर का एक मनुपुत्र। 
` किरात-एक शिवावतार। मूक नामक दानव का 
इसने सूकर रूप में वध किया ( असमाति देखिये) | 

किर्मीर--एक नरभक्षक राक्षस | बकासुर का. भ्राता 
(म. आर. १२.२२ )। यह काले रंग का था तथा 
चैत्रकीय नामक वन में (वेत के वन में रहता था। 
हस्तिनापुर से निकल कर पांडव जत्र काम्यकवन में आये। 
तब मीमसेनद्वारा अपने भाई के वध का प्रतिशोध लेने 
के लिये, यह उस बन में आया । इसने पांडवों का 
मार्ग चारों ओर से रोक दिया । भीमसेन के साथ इसका 
घनघोर युद्ध हुआ । उसमें इस की मृत्यु हो गई (म. 
व. १२-६७ ) । बाद में पांडव द्वेतवन गये । 

किलकिल --ब्रह्मांडमतानुसार किलकिला नगरी में 
राज्य करनेवाला एक राजवंश | 

किशोर--बलि दैत्य के पुत्रों में से एक ( | 
१७२ ) | 

कीकट--( स्वा. प्रिय.) भागवतमतानुसार र्म 
तथा जयंती का पुत्र । 


२. धर्मपुत्र संकट का पुत्र | इससे भूमि पर के दुर्गामि- 
नानी देव उत्पन्न हुए (भा. ६.६ ) | 
कीचक--केकय तथा मालवी के एक सौ छः पुत्रों में 
ज्येष्ठ | इसके छोटे भ्राताओ को उपकीचक कहते थे । 
विराट की पत्नी सुदेष्णा इसकी सोतेली मोसेरी वहन थी। 
यह बाण का अंशावतार था (म. वि. परि, १.१९, 
२५-२७ )। विराट ने इसे अपना सेनापति बनाया था। 
एक वार सुदेष्णा के महल में, सैरंश्री का वेश धारण 
की हुई द्रौपदी इसे दिखाई दी । पूछताछ करने के बाद 
यह उससे अनुनय करने लगा। द्रौपदी ने इसका 
धिक्कार किया | उसने इसे धमकी दी कि, उसके गंधर्वपति 
इसका वध कर डालेंगे बहन से सलाह कर, यह सैरंध्री 
को अपने घर ले आया, तथा उससे अतिप्रसंग करने लगा | 
परंतु वहाँ से भाग कर वह राजदरत्रार में गई। वहाँ 
भरी समा में, उस पर छूत्ताप्रहार कर, इसने उसकी चोटी 
पकड कर नीचे गिरा दिया | कीचक के घर जाते समय द्रौपदी 
ने सूय की प्रार्थना की। सूर्य से निजरक्षा के लिये प्राप्त 
राक्षस ने इसे दूर फेंक दिया । सैरम्री नें यह समाचार मीम 
से कहा । उसने बडी ही कुशलता से इस को काबू में ला 
कर, इसका वध किया (म. वि. २१. ६२; भीमसेन 
देखिये ) | 
२. भारतीय युद्ध का दुर्योधनपक्षीय राजा | 
कीर्ति--कुन्ति २. देखिये । 
२. दक्ष प्रजापति की कन्या, तथा धर्म की पत्नी ( म. 
आ. ६०.१३ )। 
३. प्रियत्रत राजा की ज्येष्ठ पत्नी ( गणेश. २.३२.१३; 
प्रियत्रत देखिये )। ` 
४, सुतपदेवों में से एक । 
कीर्तिघमन--भारतीययुद्ध में पांडवपक्ष का एक राजा 
( म द्रो. १३३.३७)। 
कीर्तिमत्‌--( सः इ.) बगपुत्र। इसने वैशाख 
माहात्म्य के बल से यमलोक निजेन बनाया ( स्कन्द. २. 
७.१२-१३ )। 

२. उत्तानपाद तथा सुटता के दो पुत्रों मै से कनिष्ठ । 
शुत्र का भ्राता । 

३. भागवत, विष्णु, मत्स्य तथा वायु के मतानुसार 
देवकी से जनित वसुदेवपुत्र | केस ने इसका वध किया! 
यह कृष्ण का बडा भाई था । वादे के अनुसार न मारते हुए 
कंस ने इसे छोड दिया था, परंतु नारद के उपदेश के 
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क): - 
कारण बाद में उसने इसे मारा (भा. ९.२४; १०,१ )। 
वायु के मत में यह रोहिणी से उत्पन्न वसुदेवपुत्र है । 
कीतिमती- शुक्राचार्य तथा पीवरी की कृत्वी नामक 
कन्या का नामांतर । यह नीप अथवा अणुह राजा की 
पत्नी थी । इसके पुत्र का नाम ब्रह्मदत्त था | 
कीर्तिमालिनी--( पिंगला १. देखिये )। 
कौतिसुख--शंकर की जटा से निकला हुआ एक 
शिवगण । इसके तीन मुख, तीन पेर, तीन पुच्छ तथा सात 
हाथ थे। शंकर ने इसे प्रेत खाने के लिये कहा । बाद में 
इसका साहस देख कर, शंकर ने वर दिया कि, तुम्हारा 
स्मरण करने के सिवा मेरा दर्शन लेनेवाला का अधःपात 
होगा (पद्म. उ. ५० )। 
कीर्तिस्थ-( स्‌; निमि.) वायु के मत में प्रतित्वक- 
पुत्र । यह कृतिरथ का दूसरा नाम है। . 
कीर्तिरात-( सू. निमि.) कृतिरात का नामांतर। 
कुकण--एक सप (म. उ, १०१.१० )। 
कुकदेम--पिंडारक क्षेत्र का राजा | यह अत्यंत दुष्ट 
था । अनेक पापकृत्या के कारण, इसे प्रेतयोनि प्राप्त हुई | 
वहाँ इसे अनेक अनुयायी प्राप्त हुए । एकबार घूमते-घूमते 
यह कहोड़ ऋषि के आश्रम में आया | अपने इस शिष्य 
के उद्धार के लिये कहोड ने गोखुरा के संगम पर श्राद्ध 
किया । औरों का भी श्राद्ध किया | तब इसका उद्धार 
हुआ (पद्म, उ. १३९ )। 
कुकुर--( सो. क्रोष्टु. ) अंधक का नसा। इससे 
कुकुरवंश उत्पन्न हुआ, जिसमें मै उग्रसेन, कंसादि हुं । 
कुक्षे--रौच्य मनु का पुत्र। इसे रौच्य ने सात्वत 
धर्म बताया | (मः शां. ३३६.३८-३९ ) | 
२. पोप्यंजि ऋषि का शिप्य | इसने सामवेद की सौ 
संहिताओं का अध्ययन किया ( व्यास देखिये ) । 
कुक्षेयु-(सो. पूर. ) रोद्र के दस पुत्रों में से एक। 
कक्षेयु पाठभेद प्राप्त है | ॅ 
कुचेळ--( हीन वस्त्रोंवाला ) कृष्ण का एक भक्त 
तथा सांदीपनिआश्रम में बना हुआ उसका पुराना 
ब्राह्मण मित्र | यह बड़ा ही विरक्त, जितेन्द्रिय एवं 
ज्ञानी था | सरलता से जितना मिलता था, उसी पर 
निर्वाह करने की वृत्ति के कारण, यह अत्यंत दरिद्री था । 
८ दरिद्रता से त्रस्त हो कर इसकी पत्नी ने इसे कृष्ण के पास 
जाने के लिये कहा । क्यों कि, कृष्ण इसका पुराना मित्र 
तपा जडा ही उदार था | पत्नी के बार बार आग्रह करने 
पर, अयं हि परमो लाभ उत्तमशलोकददनम?, इस विचार 
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कुटीचर 
~ ~ न व्यय 

से यह कृष्ण के यहाँ गया जाते समय कुछ साथ छे 
जाना चाहिये, इस विचार से पत्नीद्वारा उधार माँग क्र 
लाया गया चार मुद्ठियाँ चिउड़ा, एक जीणे कपडे में बांधकर 
साथ लिया। 

द्वारका आ कर कृष्ण से मुलाकात होने पर , अपने 
पुराने मित्रत्व के नाते, कृष्ण ने इसका पर्यात सत्कार 
किया | गुरुकुल की अनेक घटनाओं का स्मरण किया | 
हाथ मं हाथ डाल कर बहुत गप्पं लड़ाई | कृष्ण ने 
स्वयं इससे पूछा, “ तुम मेरे लिये क्या लाये हो'। इसके 
द्वारा दिये गये चिडड़े में से, एक मुष्टि चिउड़ा बडे आनंद 
से कृष्ण ने भक्षण किया । एक रात्रि बडे आनंद से वहाँ, 
बिताई । दूसरे दिन यह वहाँ से निकला । इसकी 
अयाचित वृत्ति के कारण, न तो कृष्ण ने इसे कुछ दिया, 
न कि इसने कृष्ण से कुछ मागा! कृष्ण ने अपने को 
क्यों धन नहीं दिया इस विषय मे, धनप्रा्ति के बाद शायद 
मैं ईश्वर को भूल जाऊंगा, इस तरह का उलटा तर्क इसने 
लड़ाया | परंतु घर आने के बाद इसने देखा, इसे उत्तम 
ऐश्वय प्रात हो गया हे (भा. १०.८०.७ ) | 

भागवत में कहाँ भी इसे सुदामन्‌ अथवा श्रीदामन्‌ नहीं 
कहा गया है । किन्तु जनसाधारण में बंसी ही प्रसिद्धि है | 
सत्यविनायक की कथा मं, यही कथा सुदामन्‌ नाम पर 
आई है । 

कुज--मंगल तथा नरकासुर का नाम । 

कुजंभ--एक दैत्य । इसने तारकासुर को राज्याभिषेक 
किया ( मत्स्य, १४७.२८ ) | 


कुञ्जभ--एक दानव । इसके पास सुनंद नामक मूस 
था | जिसके कारण यह अजेय था। केवल ख्रीस्पश से ही 
मूसल निबंछ बनता था। कुजुभ का निवासस्थान निविध्या 
नदी के किनारे, अरण्य में भूमि के अंदर था। एक 
समय, 'वैशालीनरेश _ विदूरथ की कन्या मुदावती का, 
कुञ्जम ने अपहरण किया । आगे भळंदनपुत्र वत्स ने, 
मुदावतीद्वारा मूसल को स्रीसदी करवा कर निर्बल कर 
दिया, तथा कुम का वध किया । पश्चात्‌, सुदावती # 
साथ वत्सप्रि का विवाह हुआ (मार्क. ११३ )। 

कुंजर--तारकासुर का एक सेनापति | 

२. एके वानर | अंजनी का पिता । 

३. सोवीरदेशीय एक राजपुत्र । | 

४. कश्यप तथा कदू के पुत्रों में से एक | 

कुटीचर--रुद्रगणविशेष | 
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कुङुंबिनी 

कुडुविनी-कामंद वेशय की पत्नी ( गणेश, १. ७. 
१२)। 

कुठर--कश्यप तथा कू का पुत्र | 


कुणरचाडच--एक व्याकरणकार | इसने शकर के 


लिये शंगरा, तथा वहीनर के लिये विहीनर शब्द सुझाया 
है ( महाभाष्य, ३.२.१४; ७.३.१ )। 
कुणारू--एक असुर (क. ३.३०.८ )। 
कुणि--एक व्याकरणकार तथा स्मृतिकार | कैयट ने 
इसका निर्देश किया है (पा. सू. १.१.७५ )। 
२. (सो. दृष्णि. ) सात्यकि के दस पुत्रो में से एक | 
यह भारतीय युद्ध में मृत हुआ | 
३. (सो. यदु. ) जयराज का पुत्र, इसका पुत्र 
युगंधर | 
४. ( सू. निमि. ) विष्णु के मत में सत्यध्वजपुत्र | 
५. वेदशिरस नामक शिवावतार का शिष्य | 
कुणि गर्गे वा गाग्ये--इस की कन्या वृद्धकन्या | 
वृद्धावस्था में इस का विवाह गांधर्वपुत्र शंगवत्‌ के साथ 
एक रात्रि के लिये हुआ ( इद्धकन्या देखिये )। 
कुणिक- एक आचार्य (आप, ध. १.१९.७) | 
कुणिवाहु-शिवावतार वेदशिरस्‌ का शिष्य । 
कुणीति--वसिष्ठ तथा घृताची का पुत्र | इसकी पत्नी 
पृथुकन्या । 
कुंड--गजरूपी असुर । इसकी मृत्यु विनायक के द्वारा 
हुईं ( गणेश, २.१४) | 
कुंडक--( सू. इ. भविष्य. ) विष्णु के मत में क्षुद्रक 
का पुत्र। 
कुंडकणे--दंडीमुंडीश्वर नामक शिवावतार का शिष्य। 
कुडज--( सो. कुरु. ) घृतराष्ट्र के सौ पुत्रों मै से एक | 
कुंडजठर--जनमेजय के सपंसत्र का एक सदस्य | 
कुंडधार--एक सर्प (म. स. ९.९ )। 
२. (सो. कुरु. ) धृतराष्ट्र का पुत्र । भीमसेन ने इसका 
वध किया (म. भी. ८४.२२ )। 
कुंडपायिन्‌--एक आचार्य (पं. ब्रा. २५.४.४; 
आश्व. श्रौ. १२.४.६; कात्या, श्रौ. २४.४.२१ ) । सूत्र- 
ग्रंथ में इसके नाम से एक सत्र प्रसिद्ध है । 
कुंडपाय्य--रंगवृष का पैतृक नाम (ऋ. ८.१ 
१३)। | 
कुंडभेदिन--धृतराष्ट्रपुत्र । भीम ने इसका वध किया 
(मः द्रो. १०२.६८; भी. ९२.२६)। भीष्मपर्व में 
इसका नाम  कुंड्भेद ' दिया है। 
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कुत्स 


कुंडछा--मदालसा की सखी । यह विंध्यवान की 
कन्या तथाः पुष्करमालीन्‌ की पत्नी थी | इसके पति का 
वध झुंभ ने किया (मार्क, १९ ) | 
कुंडिन--बसिष्ठकुछ का एक गोत्रकार, मंत्रकार तथा 
प्रवर | 
कुडिनेय--मित्रावरुण का पुत्र | 
कुंडोद्र--कद्यप तथा कटू का पुत्र | 
कुत्स--रुरु नामक राजर्षि का पुत्र | कमजोर होने के 
कारण सहायता के लिये इसने इन्द्र की आराधना की । 
इन्द्र ने आकर इस के शत्रुओं का वध किया। तदनंतर 
उसकी तथा कुत्स की मित्रता हो गयी। एक वार जव 
न्द्र कुत्स के पास बैठा था, तव शची वहाँ आई । इनमें- 
से इन्द्र कोनसा है, यह शची पहचान न सकी (ऋ. 
४.१६.१० सायणभाष्य ) । इसे आजुनेय कहा है । इससे 
पता चलता है कि, यह अजुनी नामक स्त्री का पुत्र होगा 
(तरह. १.११२,२३; ४,२६.१; ७.१९.२; ८.१.११ )। 
यह एक योद्धा था । इसको अपने कावू में लेकर इन्द्र 
ने वेतसू का कल्याण किया ( ऋ, १०.४९.४) | इन्द्र ने 
इस के लिये शुष्ण का लोहे के चक्र से वध किया 
( ऋ १.६३.३; १२१.९; १७५.४ ) इन्द्र ने इसके लिये 
सूयरथ के पहिया की चोरी की अथवा उसे तोड़ दिया । 
इस तरह की अस्पष्ट कथा ऋग्वेद मै दी गयी है (ऋ, 
१,१७४,५२३ ४.१६.१२; ३०.४) । अतिथिग्व तथा आयु 
के साथ इन्द्रस्तुति मं इसका उल्लेख है| सूर्य कें रथ का 
एक पहिया इन्द्र ने अलंग किया । दूसरा पहिया कुत्स को 
दिया (क. ५. २९. १० ) । इंद्र कुत्स के घर गया था 
(तर, ५.२९.९-१० ) | कुत्स तथा छुशा दोनों इन्द्र को 
एकदम बुलाते थे । इन्द्र कुत्स के पास आया । परंतु कुत्स को 
शंका आने के कारण, इन्द्र को इसने सौ चमेरज्जुओं से 
अंड के स्थान पर बाँध दिया। परंतु छश के द्वारा बुळाये 
जाते ही इन्द्र इन रज्जुओं को तोड़ कर निकल आया। 
तब कुत्स ने एके साम कहकर पुनः इन्द्र को वापस बुलाया 
(क्र, १०.३८.५३ पं. ब्रा, ९.२.२२; जै, ब्रा. २२८)। 
यह कथा निश्चित रूप से नहीं समझती। इन्द्र का तथा 
इसका बैर होगा (कुत्स औरव देखिये) । यह इन्द्र का 
हमेशा का शत्रु न था (ऋ १,५१.६३ ६.२६.३ )। 
पराक्रम दिखाने के लिये इन्द्र को कुस तथा रथ के 
पहिये की जरूरत रहती थी ( ऋ. १-१७४.५ )। 
२. (स्वा. उत्तान. ) चक्षुमैनु तथा नड्वला के ग्यारह 


०७ 


पुत्रों में से दूसरा (भा. ४६१३ )। 


प्रा. च. १९ ] १४५ 
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कुत्स 


ह 


३. भगुकुल का गोत्रकार । 
४, दाशरथि राम की सभा का एक ऋषि (वा. रा. 


उ. २ प्रक्षिप्त ) । ॒ 
५, अंगिराकुल का गोत्रकार तथा मंत्रद्रश (ऋ, १. 
९४-९८; १०१.११५; ९,९७.४५-५८ ) | 
` कुत्स औरच--एक राजा | उपगु सौश्रवस इसका 
पुरोहित था। इस ने जाहिर किया था कि, जो भी कोई 
इन्द्र को हवि देगा, उसका मस्तक मैं काट दूँगा । इंद्र ने 
गर्व के साथ इससे कहा, सुश्रवा ने मुझे हविं दिया है? । 
इस ने तत्काल क्रोधित हो कर, सामगान करतें हुए उपशु 
सौश्रवस का शिर काट दिया । सुश्रवा ने इन्द्र से शिकायत 
की । इन्द्र ने उसका शिर फिर से जोड दिया (पं. ब्रा. 
` १४.६.८; कुत्स १, देखिये) 
कुत्सन्य--भणुकुलोत्पन्न एक ब्रह्मषिं। 
कुथुमि-विष्णु तथा वायु के मत में व्यास की साम- 
शिष्य परंपरा के पोष्यंजि का शिष्य | ब्रह्मांड में कुशुमि 
पाठ है (व्यास देखिये) | 
कुनाळ--( मोर्य. भविष्य, ) वायु के मत में अशोक 
का पुत्र। 
कुनेत्रक--वेदशिरस्‌ नामक शिवावतार का शिष्य | 
कुंतळ--कौतलपुराधिपति एक राजा ( चन्द्रहास १. 
देखिये ) | 2 
कुतलस्वातिकर्ण--( आंध्र. भविष्य. ) मत्स्य के मत 
में मृगेनद्रस्वातिकर्णपुत्र । 
कुंति--एक राजा । इसने पांचालों का पराभव किया 
(कः सं. २६.९; मै. सं. ४.२.६)। ` 
२, (सो, सह. ) भागवत के मत में सेत्रपुत्र | विष्णु 
तथा मत्स्य के मत में धर्मनेत्रपुत्न। वायु में यह नाम 
कीर्ति है। 
: ३. ( सो, यदु. ) भागवत, विष्णु, मत्स्य तथा वायु के 
मत में क्रथपुत्र । 
कुंतिभोज--एक राजा । कुंतिभोज वा भोज नाम से 
इसका उल्लेख आता है । बसुदेवपिता यर की कन्या प्रथा उर्फ 
झुन्ती इसे दत्तक दी गई थी। यह उसकी बुआ का लड़का 
था तथा अनपत्य था | झूर ने कुछ समयपूर्व अपना प्रथम 
पुत्र इसे देने का वचन मी दिया था ( म. आ. ६१. परि. 
द ४३) रा वर दुर्वास कुंतिमोज के घर आये 
हे छातभोज ने कुन्ती को उनकी सारी व्यवस्था करने के 
कर । Fa को दुर्वास से सब देवताओं को प्रसन्न 
। क मत्र मिले थे । इसीसे आगे चळ कर पांडवों की 


प्राचीन चरित्रकोश 


कुती 


उत्पत्ति हुई (म. व. २८७-२८९ )। इसका पुरुणित्‌ 


नामक एक अतिरथि पुत्र था। द्रोण ने उसका वध किया 
(म. उ. १६९.२; मी. २३. ५; क. ४.७३)। इसे 
दस पुत्र और थे। उन सबका वध अश्वत्थामा ने 
किया (म. द्रो. १३१. १२९) । यह स्यमंतपंचक 
क्षेत्रम गया था ( भा. १०.८२.२५ ) | इसका वध द्रोण 
ने किया (म. क. ४.७३. )। क्रथपुत्र कुंति तथा यह 
एक नहीं है। वह इससे मी प्राचीन हे | 

कुंती --यडुकुलोत्पन यूर राजा की कन्या तथा 
वसुदेव की भगिनी | 
_ महाभारत में उल्लेख है कि, कुंतिभोज राजा ने इसे द्त्तक 
लिया था (म. आ. ६१.१२९ परि. १ क्र. ४३ )] 
चेबळ नदी को मिळनेवाली अश्वरथ अथवा अश्व नदी के 
किनारे, कुंतिभोजक नामक नगर में इसका जन्म हुआ | 
इस नगर को कुंति देश कहा गया हे (म. भी. १०, 
४१; वि, १,१३; बृहत्संहिता, १०.१५ ) | 

कुंतिमोज राजा ने अतिथिसत्कार के लिये कुंती की 
योजना की । यह कार्य इसने उचित ढंग से किया | दुर्वास 
की कडी सेवा कर के इसने उन्हें प्रसन्न कर लिया। 
भविष्य में कुछ बाधाएँ खड़ी होगी, यह जान कर दुर्वास 
ने इसे एक वशीकरणमंत्र सिखाया । दुर्वास ने कहा, इस 
मंत्र से जिस देवता का तुम आवाहन करोगी, उस देवता 
के प्रभाव से तुम्हें पुत्र होगा | ? अनंतर कुन्ती के मन में 
मन्त्रप्रतीति की जिज्ञासा खडी हुई उस मंत्र का जप 
कर के इसने सूर्य कों बुलाया । सूर्य को आते देख कर 
इसे विस्मय लगा। सूर्य से कुंती को कवचकुंडल्युक्त कर्ण 
नामक पुत्र हुआ | लोकभय से कुंती ने कर्ण को अश्वनदी 
में छोड़ दिया । उसका पालन राधा के पति अधिरथ 
ने किया (म. आ. १०४; अधिरथ देखिये )। 

सयानी होने पर भनेक राजाओ से कुन्ती की 
मँगनियाँ होने लगी। इनराजाओ को बुला कर; 
कुंतिमोज ने इसका स्वयंवर किया । तब कुंती ने पांड 
का वरण किया। तदुपरांत पांडु कुंती को छे कर 
हस्तिनापुर गया। (म. आ. १०५. ११३१)! म 
के लिये गये पांडु ने, मृगरूप धारण कर के 
करनेवाले किंदम ऋषि का वध किया । इस समय षि की 
शापवाणी हुई! “ इसी प्रकार रतिक्रीड़ा के ही साथ छ 
तुम्हें उठा लेगी » | इससे पांडु का पुत्रोपादन के था 
बंद हो गया । स्वर्गप्रात्यथ अपत्य की जरूरी होने केका ! 
पांडु ने अष्ठजाति के पुरुषों से पुत्रोत्पादन करने क 
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को आज्ञा दी। तब इसने उसका निषेध किया | इस बारे 
में मद्रा का अनुकरण करने का इसने निश्चय किया | परंतु 
श्वेतकेतु का नियम बता कर, पांडु ने पुनः वही आज्ञा की | 
तब दुर्वास के द्वारा दिये गये मंत्रप्रभाव से यमधर्म, वायु 
तथा इन्द्र को बुला कर इसने युधिषिर, भीम तथा अजुन को 
जन्म दिया । पुनश्च पांडु ने पुत्रोत्यादन करने कहा, जिसे 
इसने अमान्य कर दिया । बाद मै, पांडु की प्रार्थनानुसार 
कुंती ने माद्री को अपना मंत्र दिया । तब माद्री से नकुल 
तथा सहदेव ये जुडवा पुत्र उत्पन्न हुए | यही पाँच पुत्र 
पांडव हैं (म. आ. १०९.१११-११५)। 

बचपन की साधारण ढीलाओ में भी, पांडवों ने कौरवों 
पर बिजय प्राप्त की | पांच पांडव सौ कौरवों को बिल्कुल ही 
त्रस्त कर डालते थे। भीम तो कौरवों की नाक में दम 
करता था । इससे कोरवपांडवों में विरोध उत्पन्न हुआ 
(म. आ. ११९ ) | 

इसलिये दुर्योधन ने धृतराष्ट्र के द्वारा, पांडव तथा कुंती 
को वारणावत में यात्रा के लिये मेजा। वहाँ पुरोचन- 
द्वारा जतुग्द बनवा कर दुर्योधन ने पांडवों के नाश 
की सिद्धता थी । परंतु विदुर की सूचनानुसार सुरंग खुदवा 
कर, पांडवों ने अभि से अपनी रक्षा की | एक भीलनी 
उस ग्रह में अपने पांच बच्चों के साथ सो रही थी। 
वह अपने बच्चों के साथ जल कर मर गई । जतुग्ह की 
रचना करनेवाला पुरोचन भी जल कर मर गया । भीलनी 
तथा उसके पांच पुत्रों के शव देख कर, कौरवों ने मान 
लिया कि, पांडवों का नाश हो गया । उसकी उत्तर- 
क्रिया भी की । परंतु पांडव वन में सुरक्षित घूम रहे थे 
(म. आ. १३०-१३७ ) | 

कुंती का स्वभाव परोपकारी था । व्यास की अनुमति 
से, पांडव कुंती के साथ एकचक्रा नगरी में आ कर रहने 
लगे । वहाँ वे भिक्षा मांग कर अपना उदरभरण करते थे। 
एक ब्राह्मण के घर ये लोग रहाते थे। एक दिन कुंती 
तथा भीम ने उस ब्राह्मण पर आई हुई विपत्ति सुनी । 
बकासुर को तीस मन मात, दो मैंसे तथा एक भादमी देने 
की नौबत उस ब्राह्मण पर आई थी । तब धमे के विरोध 
को न मानते हुए, कुंती ने भीम को भेज कर वकासुर का 
बघ करवाया । उस ब्राह्मणकुटुंब को संकट से मुक्त किया | 
इसलिये सञ्च लोगों ने एक ब्रह्मोत्सव भी किया ( म. आ. 
१४५-१५२ )। 

द्रोणाचार्य के नेतृत्व में, कौरबपांडवों ने रस्रास्रविद्या 


नियत हुवा, तथा उसके लिये एक विस्तीण मंडप भी 
बनाया गया। सव पांडवकोरव वहाँ अपना कोशल्य 
दिखा रहे थे | तब कर्ण वहाँ आया । उसने कहा की, मैं 
अजुन से भी जादा कौशल्य दिखा सकूँगा । कर्ण ने अर्जुन 
को युद्ध का आवाहन किया। कुंती सत्यस्थिति जानती 
थी। इस लिये, यह देख कर वह मूच्छित हो गई | इसी 
समय इसने कर्ण को प्रथम पहचाना होगा ( म. आ. 
१२३-१२६ ) । कणे दुर्योधन के पक्ष के मिल गया, 
यह देख कर कुंती ने उसका जन्मवृत्त उसे वता कर 
पांडवों का पक्ष लेने के लिये कहा; परंतु कर्ण ने यह 
मान्य नहीं किया | कुंती ने विदुर को भी बताया कि, 
कर्ण उसका पुत्र है ( म. उ. १४२-१४४ )। 

भारतीय युद्धे के बाद, सब स्त्रिया गंगा के किनारे 
अपने प्रियजनों के लिये शोक कर रही थी। तत्र कुंती ने 
धर्म सें कहा कि, कणे तुम लोगों का माई था। तव धर्म 


को अत्यंत दुःख हुआ । उसने कहा, ' इसके वाद स्त्रियों 


के मन में कुछ भी गुप्त न रहेगा ? (म. स्त्री. २७.८०) | 
कुंती धृतराष्ट्र के साथ वन में गई । युधिष्टिर ने काफी 
मनाया, परंतु यह वापस न आई ( म. आश्व २२.३- 
१७) | अरण्य में दावानल लगा | तब गांधारी, कुंती 
तथा धृतराष्ट्र ने अम्नि-प्रवेश किया (म. आश्वः ३५.३१) । 
कुंतीभोज--( सो. यदु. ) भविष्य के मत में क्राथ- 
पुत्र | वृषपर्वा का कन्या का पुत्र पूरु, तथा पूरु के पुत्री 
का पुत्र कुतीमोज। यह कुंतीभोज नगर में रहता था। 
अन्य पुराणों में यही कुन्ति है ( कुंति ३. देखिये ) । 


कुंद्दंत--एक ब्राह्मण । इसके दांत कुंदकलिकाओं के 
समान थे, इसलिये इसे यह नाम प्राप्त हुआ । यह 
बिदेहदेश में रहता था। इसे आत्मज्ञान प्राप्ति की 
इच्छा हुईं। तब एह छोड़ कर यह अरण्य में घूमने लगा। 
इसने कदंब को अपनी ज्ञानप्रासि की इच्छा दिखाई । परंतु 
अभी तक इसने अपने इंद्रियो को पूर्ण रूप से नहीं जीता, 
यह देख कर कदंब ने इसे अयोध्या जाने के लिये कहा । 
उस कथनानुसार सब उपाधियों को छोड़ कर, यह अयोध्या 
म॑ राम के पास रहने ल्गा | वसिष्ठ के मुख से मोक्षोपाय 
नामक संहिता श्रवण कर के इसे आत्मान प्रास हो गया 
(यो. वा. ६,१८०-१८६ )। 

कुपट- कश्यप तथा दनु का पुत्र। 
कुपाति--अष्टमैखो मै से एक। इसे ही कपालिन्‌ 


संपादन की। एक दिन उनकी परीक्षा लेने के लिये | नाम है। 
१३७ 
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कुबेर- वैवस्वत मन्वन्तर के विश्रवा ऋषि का पुत्र | 
इसकी माता का नाम इड़विड़ा अथवा मंदाकिनी दिये गये हे 
(विश्ववस्‌ देखिये) । यह पुल्स्त्य तथा गो का पुत्र था ( म. 
व. २५८.१२ ) | इस लिये इसे वैश्रनण तथा ऐड़विड़ कहा 
गया है (म. उ. १३६; श. ४६.२२) | ब्रह्मा ने इसे राक्षस- 
गणोंसहित लका, पुष्पक विमान, यक्षों का आधिपत्य, राज- 
राजस्व, धनेशत्व, अमरत्व, लोकपालतव, रुद्र से मित्रता तथा 
नल्कूबर नामक पुत्र आदि दिये | उनमें से रावण ने लंका 
तथा पुष्पक ले लिये (म. व. २५८-२५९ ) | लंका इसने 
रावण को स्वयं दे दी | पुष्पक विमान, रावणद्वारा युद्ध में 
इसे पराजित कर के लिया गया ( वा. रा. अर. १५.२२ ) | 
धनपतित्व के लिये तपस्या कर के, यह कुवेर हो 
गया । जिस स्थान पर इसने तपस्या की, “उस स्थान पर 
कौवेरतीर्थ बना (म. श. ४६:२२ )। इस स्थान पर 
इसकी मूल नगरी अलकावती है । इसी तप के 
कारण उपरोक्त वस्तुयें इसे प्राप्त हो गई (शिव, स्ट्र, 
१.१९ ) | पार्वती की ओर आँखे मिचमिचा कर देखने 
से इसकी बाई आँख नष्ट हो गई, तथा दाहिनी पीली पड 
गई | इस लिये इसे एकाक्षपिंगलिन्‌ नाम प्राप्त हुआ ( वा. रा, 
उ. १३) | इसे मणिग्रीव तथा नलकूबर नामक दो पुत्र थे 
( भा. १०.९.२२-२३ ) | यह उत्तराघिपति है तथा उत्तर 
की ओर स्थित यक्षलोक में रहता हे । वृद्धि तथा ऋद्धि 
इसकी शक्तियाँ हें | मणिभद्र (वा. रा. उ. १५), 
पू्णमद्र, मणिमत्‌, मणिकेघर, मणिभूष, मणिस्रखिन्‌ , 
माणिकामुकधारक नामक यक्ष इसके सेनापति हैं (दे. 
भा. १२.१० )। इसकी कुवेरसभा नामक एक सभा है । 
इस समा मै, यह ऋद्धि तथा अन्य सौ स्त्रियो के साथ 
बैठता है । इसे नलकूबर नामक एक पुत्र था (म. स. 
१०.१९ ) | कुवेर की एक पत्नी का नाम भद्रा दिया गया 
हे ( म. आ. १९१.६ )। यक्षो के अधिपतित्व के लिये 
इसने कावेरीनमंदासंगम पर तप किया, तब शिवक्कपा 
से इसकी इच्छा पूरी हुई (पद्म. स्व. १६ ) | गंधमादन 
पर्वत में स्थित संपत्ति का चतुर्थीश भाग इसके काबू में 
है। इसी संपत्ति का धोडशांश-मानवों को दिया है। यह 
अपने राक्षसों सहवर्तमान गंधमादन पर्वत के शिखर पर 
रहता है (पद्म. स्व. ३. ) | मेरूपर्वत के उत्तर में स्थित 
विभावरी इसका एक वासस्थान है (भा. ५. २१. ७ )। 
कैलास पर्वत पर यह राक्षस अप्सराओं के साथ रहता 
है। सोगंधिक नामक वन इसका है (भा, ४.६.२३)। 
यह अल्काधिप हैं| केलास के दक्षिण भाग में वैद्युत नामक 


पर्वत हे । उसकी तराई में मानससरोवर हे | वहाँ सरयू 
नदी का उद्गम होता है । उसके किनारे वैभ्राज नामक 
दिव्य वन है। वहाँ मरहेतृपुत्र ब्रह्मणान नामक एक राक्षस 
रहता है। वह कुवेर का सेवक है ( वायु. ४७,१८ ॥। 
यह उस प्रदेश मै रहनेवाले यक्ष, राक्षस, पौल्स्य त्य 
अगस्ति छोगों का राजा तथा अल्काघिप है (वायु 
६९.१९६ ) | यह सूर्य के उत्तर की ओर रहता है ( मि 
ब्रा, १२४ ) | अजुन को शिवदर्शन होने के वाद, वरुण 
के समान इसने भी अजुन को दर्शन दिया तथा एक अन्न 
दिया (म. व. ४२.७. ) । द्रौपदी की प्रार्थनानुसार 
भीम ने कुवेर के उपवन के सरोवर में खिरे कमल, वहाँ 
के राक्षसां का कथन न मानकर ले ल्यि। कुवेर ने इसे 
नहीं रोका (म. व. १५२ )। जब इसे पता चला कि, 
भीम ने मणिमान का वध किया तब यह ओषित हो 
गया, तथा सेनासहित पांडवों के पास गया | एक दूसरे 
को देख कर पांडव तथा यह आनंदित हुए। कुवेर ने 
पांडवों को योग्य उपदेश किया तथा कहा कि, इन्द्र अजुन 
की प्रतीक्षा कर रहा है (म. व. १५९) | पूर्वजन्म में 
यह कांप्रिल्य नगरी में अभिहोत्री यज्ञदत्त का गुणनिधि 
नामक पुत्र था ( शिव. रुद्र. स. १९) | व्राह्मण क्षत्रिय 
एकता से राज्यसुख की वृद्धि होती हे, इस विषय पर 
मुचकुंद से कुवेर का संवाद हुआ था (म. झां. ७५)। 
ध्रुव का यक्षा से युद्ध होने के वाद, इसने उसे उपदेश 
किया ( भा. ४.१२.२) | इसे सोम नाम भी है | इसी 
लिये उत्तर दिशा को सौम्या नाम प्राप्त हुआ है । 


कुबेर चारक्य--जयंत वारक्य का शिष्य (बै. उ. 
ब्रा. ३.४१.१ )। 


कुबेराणि--अंगिरासकुल का गोत्रकार । 

कुब्जा--एक विरूप स्री । दुर्दैव से इसे बाल्यावस्था 
में ही वैधव्य प्राप्त हुआ इसने साठ वर्षा तक 
जीवन पुण्यकर्म में व्यतीत किया.। प्रत्येक वर्ष मार्ला 
भी किया | तदनंतर यह बैकुंठछोक मै गई। संदोपसुदों 
का नाश करने के लिये, इसने तिलोत्तमा के नाम 
अवतार लिया । इसके हावभावों से मोहित हर 
सुंदोपसुंद एक दूसरे से लड़ मरे। तब इसका _, 
कर, ब्रह्मदेव ने इसे सूर्येलोक में स्थान दिया ( 
१२६ )। 


२. कंस की दासी। यह शरीर के तीन स्थानों 


नरका 
थी | केस ने धनुयोग के लिये कृष्ण तथा बलर 
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मथुरा मै लाया । तब कृष्णप्रसाद से इसका शरीर सरल 
हुआ (भा. १०.४२; ब्रह्म, १९६ )। 
३. कैकयी की मंथरा नामक दासी का अन्य नाम 
(मंथरा देखिये ) | 
कुमार--ब्रह्मेदव का मानसपुत्र तथा प्रजापति (वायु 
६६.५३ )। वायुपुराण में, ब्रह्मेव के सनक, सनंद, सनातन 
तथा सनत्कुमार इन पुत्रो के लिये कुमार नाम की 
योजना की गई हैं। ये ब्रह्ममानसपुत्र सर्वदा पांच छः वर्ष 
के बालकों के समान दीखते है । इसी लिये इन्हें कुमार 
कहा गया है। 
यह अपने भ्राताओं सहवर्तमान जब वैकुंठ गया था, तव 
द्वारपालों ने इसे प्रतिबंध किया | इसलिये इसने उन्हें शाप 
दिया (भा. ७.१.३७ )। इसने सांख्यायन को भागवत 
कथन किया ( भा. ३.८.७ )। 
२. स्कंद देखिये | 
३. अनल नामक वसु को स्वाहा से उत्पन्न पुत्र । 
४. सोम नामक शिवावतार का शिष्य । 
५. शिद्पशासत्र पर लिखनेवाले अठारह वास्तुशाख- 
कारों में से एक (मत्स्य. २५२.२ )। 
कुमार आभ्नेय- सूक्तद्रष्टा ( त्र, ७.१०१; १०२) । 
वत्स देखिये। 
कुमार आत्रेय-सुक्तद्रष्टा ( क्र, ५.२.१; ३-८; 
१०-१२) | 
कुमार यामायन- (क्र. १०.१३५ ) । 
कुमार हारित--गालव का शिष्य । इसका शिष्य 
कैशोये काप्य (बृ. उ. २.६.३; ४.६.३ )। रेत का महत्त्व 
वर्णन करते समय बताई गई आचार्यपरंपरा में, इसका 
नाम है (बृ. उ. ६.४.४) । 
कुमार हेहय--एक राजा | एक बार मृग समझ कर 
इसने एक ऋषिपुत्र का वध किया । तब इसे अत्यंत पश्चा- 
ताप हुआ । वह ऋषिपुत्र कौन होगा, उसकी इसने खोज 
की । खोजतेखोजते यह अरिष्टनेमि ताक्ष्य के आश्रम में 
गया, तथा उन्हें बंदन कर नीचे बैठा । इतने में मारा गया 
हुआ ऋषिपुत्र वहाँ आया । उसे देख कर राजा को आश्रये 
हुआ । यह ऋषि से कुछ पूछने ही वाला था कि, ऋषि ने 
कहा, हे राजा, तुम आश्रयं मत करो | हमलेग तपो 
से इच्छामरणी बन चुके हैं | इसलिये, तुम्हारे हाथों 
हत्या हुई, एसी शंका मन में मत लाओ । इतना सुन कर 
यह अपने नगर में गया (म. वः १८२) । यह हेहय 
नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन बंशावलि में भम्राप्य है | 


कुमारी- चित्रलेखा देखिये। 
२. धनंजय की पत्नी | 
अ के पार्षदगणां में से एक (भा. ८. 
२१) | हुँ 
२. गोमती नदी के किनारे, रम्यक पर्वत पर रहनेवाला 
रामसेना का एक वानर (वा. रा. यु. २६ )। अकंपन के 
साथ हुए युद्ध में इसने काफी पराक्रम दिखाया ( वा. रा. 
यु. ५५) । 
३. कृश्यप तथा कटू का पुत्र | 
४. वायु, विष्णु, ब्रह्मांड तथा भागवत मतानुसार 
व्यास की अथर्वन्‌ हिष्यपरंपरा के पथ्य का शिष्य । 
कुसुदाक्ष--एक नाग | कश्यप एवं कू का पुत्र ( म. 
आ. ३१.१५ )। 
२, मणिवर तथा देवजनी का पुत्र । इनके पुत्रों का 
साधारण नाम गुह्यक है । 
कुसुदेक्षण--विष्णु का पार्षद्‌ । 
कुसुद्वती--दाशरथि राम की स्नुषा तथा कुश की 
दूसरी सत्री । अतिथि राजा इसी का पुत्र था। चेका इसकी 
सौज थी। उसे पुत्र न था, इसलिये इसका पुत्र अतिथि | 
सूर्यवेश का विस्तार करनेवाला हुआ | एक वार जलक्रीडा 
करते समय, कुश के हस्तभूषण सरयू में गिर पड़े, जिन्हें 
कुमुद नाग की बहन कुमुद्वती नागलोक ले गयी | कुश ने“ 
क्रोधित हो कर सरयू को सोखने के लिये हाथ में धनुष- 
बाण ल्या । तब कुमुद्‌ नाग ने हस्तभूषणसहित कुमुद्वती 
कुश को अर्पित कर दी ( आ. रा. विवाह, ४ )। 
२. मयूरध्वज राजा की स्त्री तथा ताम्रध्वज राजा 
की माता । 
कुंपत- कश्यप तथा दनु का पुत्र | 
कुंस--प्रल्हाद दैत्य के पुत्रों में से एक (म. आ. 
५९. १९ )। 
२. कुंमकणे का ज्येष्ठ पुत्र ( कुंमनिकुंम देखिये ) । 
३. लंका का एक सामान्य राक्षस (भा. ९. १०. 
१८ )। ह 
४, हिरण्याक्ष की सेना का एक असुर | कुबेर से यह 
युद्ध कर रहा था, तब कुबेर ने इसके सब दांत गिरा 
दिये। यह कुवेर की मदद को आनेवाले इंद्र पर झपरा | 
इंद्र ने बज़्प्रहार कर इसका वध किया ( पदम, स्‌. ७५ )\ 
कुंमकणे--रावण का छोटा भाई। वैवस्वत मन्वंतर 
में, पुलस्त्यपुत्र विश्रवा ऋषि को वेकसी से उत्पन्न चार 
पुत्रों में दूसरा | भागवत के मत में, केशिनी इसकी माता 
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नौ महीने हो जाने पर भी सोया ही रहा | इसे जाणत करने 
के लिये आये हुए लोगों ने, यह जागत होते ही खाने 
के लिये मृग, महिष तथा वराह के बडे वडे ढेर इसके 
द्वार के पास रच दिये। अन्न की ढेरियाँ तैय्यार की | 
रक्त, मांस तैय्यार किया | चन्दन का लेप इसके शरीर 
को लगाया। सुगंधित द्रव्य रुंघाये | भयंकर आवाज की | 
फिर भी कुछ परिणाम नहीं हुआ । तब इसके वक्षस्थल 
पर अहार करना प्रारंभ किया। इसके कान में पानी 
डालना, काट खाना आदि प्रयत्न हुए | जब इसके शरीर 
पर हजार हाथी घुमाये, तब कहीं यह जागत हुआ | 
जम्हाई लेते हुए सामने रखी हुई सब्र सामग्री इसने 
भक्षण की। धीरे से लोगों ने सारा वृत्त इसे कथन 
किया | तब यह तुरंत युद्ध करने कें लिये ही निकला । परंतु 
महोदर ने सुझाया कि, पहिले रावण की सलाह ले कर, 
फिर युद्ध के लिये जाना अधिक योग्य रहेगा । तव यह बंधु 
के पास गया | वहाँ इसने प्रथम रावण को ही उपदेश की 
चार बाते सुनायीं | परंतु रावण को यह उपदेश पसंद 
नहीं आया | तब रावण खुष हों, ऐसी बातें कहने का प्रारंभ 
किया | महोदर ने सुझाया कि, यदि रावण की मृत्यु 
हो गई है, यों अफवाएं चारों ओर फेला दी, तो सीता 
स्वयं ही शरण आ जावेगी । तत्र कुंभकर्ण ने इस मार्ग का 
तिरस्कार किया तथा युद्ध का पुरस्कार किया | 
यह रणांगण में दाखल हुआ । इसका प्रचंड शरीर देख 
कर बंदरसेना भयभीत हो कर भागने लगी । परंतु सव 
को धीरज दे कर, अंगद ने एकत्रित किया । प्रथम इसने 
शूळ से हनूमान को आहत किया । तब अपनी सेना कों 
नील ने धीरज बँचाया | ऋषभ, शरभ, नील तथा गवाक्ष 
को कुंभकर्ण ने खून की उलटी करवाई | बंदरों से भरे वृक्ष 
के समान कुंभकर्ण का शरीर दिखने लगा । कुंभकर्ण के द्वारा 
फेका गया झूल अंगद ने बडी युक्ति से बचा लिया, तथा 
इसकी छाती पर प्रहार कर, इसे मूर्छित किया । होश में 
आते ही, अंगद को कुंभकण ने वेहोश किया | 
सुग्रीव को लेकर यह लंका की ओर चला गया। तब . 
सुग्रीव ने इसके नाक, कान तोड दिये तथा वह राम के पास 
लौट आया । उस विद्रूप स्थिति में मी, यह लौट आया तथा 
इसने भयेकर युद्ध किया । अन्त में राम तथा लक्ष्मण कै 
साथ युद्ध करते समय अर्धचन्द्र बाण से राम ने इसके पर 
. तोड़ दिये | तब इसका भयंकर शरीर भूमि पर गिर पडा | 
फिर भी मुँह फैला कर राम की ओर सरकते हुए 
आने का यह प्रयत्न कर ने लगा | तब ऐ्भबाण से राम 


थी | इसने जन्मते ही हजारों लोगों को खा डाला | तब 
इसकी शिकायत ले कर लोग इंद्र के पास गये | इंद्र ने 
क्रोधित हो कर इस पर वज्र फेका । कुंभकर्ण हाथ पैर 
पटक कर और भी गर्जना करने ल्गा । इस कारण लोगों 
को अधिक कष्ट होने लगे | इसने ऐरावत का एक दांत 
उखाइकर इंद्र पर फेंका, तथा इंद्र को रक्तरंजित कर 
दिया | ब्रह्मदेव को इस बात का पता चला। तब 
उन्होंने लोकसंरक्षणार्थ इसे सदा निद्रित रहने का शाप 
दिया । रावण की प्रार्थना पर, इसे छः माहों में एक दिन 
जागने का ब्रह्मा ने उ:शाप दिया (वा. रा. यु. ६१)। 
कुबेर की बरावरी करने के लिये, रावणादि के साथ इसने 
मी गोकणेक्षेत्र में दस हजार वर्षो तक तपस्या की। जत्र 
ब्रह्मदेव इसे वरदान देने लगे, तो देवों ने विरोध किया। 
देवों ने कहा, इसने नंदनवन के सात अप्सरायें, इन्द्र के 
दस सेवक, उसी प्रकार अन्य कई लोग तथा ऋषियों का 
भक्षण किया है | इसलिये इसे वर मत दो। देवों की 
इच्छा सफल हों, इसलिये ब्रह्मदेव ने सरस्वती को बुलाया 
तथा उसकेद्वारा कुंभकर्ण को उपदेश करवाया । तव इसने 
दीर्घकालीन निद्रा मांगी | ब्रह्मदेव ' तथास्तु कह कर 
चला गया | पीछे यह पछताने लगा, परंतु उसका कुछ 
लाम नही हुंबा (वा. रा. उ. १०) | 
कुवेर की लंका रावण ने छीन ली। तब रावण 
के साथ यह भी लंका में गया | वहाँ जाने पर 
विरोचनयुत्र बलि की पौत्री वज्रज्वाला से इसका 
विवाह हुआ (बा. रा. उ. १२)। रावण ने अपने 
निद्राप्रिय बंधु के सोने की उत्कृष्ट व्यवस्था कर रखी थी। 
उसने विश्वकर्मा से चार कोस चौड़ा तथा आठ कोस लंबा 
एक सुंदर घर बनवाया। वहाँ यह सदैव निद्रिस्त पडा 
रहता था ( वा. रा. उ. १३ )। जाणत रहनें पर, यह 
समा में मी आता था। युद्ध होने के पहले बुलाई गई 
एक सभा में यह उपस्थित था। वहाँ सीताहरण के 
लिये इसने रावण को दोष दिया । फिर भी रावण से 
इसने कहा, “मैं भविष्य में सब प्रकार से तुम्हारी 
सहायता करूंगा ( वा. रा. यु. १२) । तदनंतर अनेक 
योद्धाओं की मृत्यु के बाद, रावण अकेला ही राम से युद्ध 
केर रहा था | तत्र रावण का पराभव हुआ । रणांगण से 
वापस आने के बाद उसे अपने बंधु का स्मरण हुआ | 
उसने यूपाक्ष को कुंमकणे को जाग्त करने के लिये भेजा | 
युद्ध के संबंध में प्राथमिक चर्चायें जिस समा में हुई, वहाँ 
कुंभकर्ण उपस्थित था | तब से जो कुंमकणे सोया था, वह 
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कुंभकणे 


ने इसका वध किया (वा. रा. यु. ६०-६७) | 
रामायण के अनुसार इसका वध राम ने किया | परंतु महा- 
भारत के अनुसार लक्ष्मण ने किया (म. व. २७१-१७)। 
इसका शरीर गिरने से लंका के अनेक गोपुर भग्न हो गये 
( म. व. २८६-८७ )। इसे कुंभनिकुंम नामक दो बलाढ्य 
पुत्र थे। 

कुंभनाभ--कश्यप तथा दनु का पुत्र | 

कुंभनिकुंभ--कुंभकर्ण को बृत्रज्वाल्य से उत्पन्न दो 
पुत्र | ये अत्यंत पराक्रमी तथा वलवान्‌ थे । रावण ने जब 
इन्हें रामसेमा से लड़ने के लिये भेजा, तब इन्होंने भयंकर 
- युद्ध किया। अन्त में सुग्रीव ने कुम का तथा हनुमान ने 
निकुंभ का वध किया (बा, रा. यु. ७५-७७ ) | 

कुंभभान--कश्यप तथा दनु का पुत्र | 
कुंभयोनि--अगस्त्य ऋषिका नामांतर | 

२. द्रोणाचार्य को भी यह नाम दिया जाता है (म. 
द्रो. १५९.४) 

कुँभरेतस्‌--भारद्वाज अभि तथा वीरा का पुत्र । इसे 
शरयू नामक स्त्री तथा सिद्धि नामक.पुत्र था । वीर, रथप्रभु 
तथा रथाध्वान ये नाम इसीके ही हे । यह एक प्रकार का 
अग्नि है (म. व. २०९ )। 

कुभहचु--प्रहस्त का सचिव | इसका वध तार नामक 
बंदर ने किया (वा. रा. यु. ५८ )। 

कु-सांड-- बाणासुर का मंत्रि | बलि के मंत्रियों में श्रेष्ठ 
( नारद. १.१० )। चित्ररेखा का पिता (भा. १०.६२ )। 
बलराम के साथ इसका युद्ध हो कर उसीमै इसकी मृत्यु 
हुई (भा. १०.६३ )। 

२. देडीमुडीश्वर नामक शिवावतार का शिष्य | 

कुंभीनसी--बलि दैत्य की कन्या तथा बाणासुर की 
भगिनी ( मत्स्य, १८७,४१ ) | ४ 

२, सुमाली राक्षस को केतुमती से उत्पन्न चार ऋन्याओं 
में कनिष्ठ । रावणमाता कैकसी की यह भगिनी थी। 

३, माल्यवान्‌ राक्षस की कन्या अनला को विश्वावसु 
राक्षस से उत्पन्न कन्या । मधु नामक राक्षस ने इसका 
हरण किया तथा इससे विवाह किया । उससे इसे उत्पन्न 
पुत्र लबणासुर नाम से प्रख्यात है । 

४. पुष्पोत्कटा को विश्रवा ऋषि'से उसन्न कन्या ( हिंग. 
१.६३ ) । 

५, अंगारपर्ण गंधर्व की स्त्री | 

६. चित्ररथ गंधर्व की स्री (म. आ. १५८-३१ ) | 


प्राचीन चरित्रकोदा 


कुरुश्रचण 


कुभोदर--राम को तीर्थयात्रा करवानेवाला एक ऋषि 
(आ. रा. यागः ५-६ ) | े 

कुयव- कुत्स के लिये इसका वध इन्द्र ने किया (क. 
२.१९.६ ) | 

कुयवाच्‌- इद्ध ने दुर्योण के लिये इसका वध किया 
(नऋ. १,१७४.७.) | | 

कुरू--( खा. प्रिय ) आग्नीध्र को पूर्वचित्ती से उत्पन्न 
सातवा पुत्र | इसकी पत्नी मेरुकन्या नारी है। इसका वर्ष 
इसीके नाम से प्रसिद्ध है ( मा. ५.२.१९-२१ )। 

२, (सो. अज, ) संवरण को तपती से उत्पन्न पुत्र 
इसकी पत्नियों के नाम शुभांगी तथा वाहिनी | झुभांगी के 
पुत्र का नाम विद्वरथ ( म. आ. ९०-४१ )। 

बाहिनी के पुत्र के नामः-अश्ववत्‌ ( अविक्षत्‌), अभि- 
ष्वत्‌, चित्ररथ, मुनि तथा जनमेजय ( म. आ, ८९.४४ ) | 
भागवत के मत में परीक्षित्‌, सुधनु, जहु तथा निषधाश्व। 
परंतु मत्स्य में निषधाश्व के बदले प्रजन है ( मत्स्य. ५० 
२३)। भविष्य मत में यही अहीनजपुत्र हे । वैदिक 
वाड्यय में कुरु का उल्लेख है ( जे. उ. ब्रा. १.३.८-१ ) | 
इससे सुप्रसिद्ध कुरुवंश प्रारंम हुआ । इसके वंशजों को 
कौरव कहते हैं । इसीकी तपश्चर्या से कुरुजांगल प्रदेश 
कुरुक्षेत्र नाम से प्रसिद्ध हुआ (म. आ. ८९,४३ )। 
कुरुक्षेत्र की पवित्रता तथा वहाँ का सदाचार वेदकाल से 
प्रसिद्ध है। उपनिषदों में कुरुपांचाळ देश के तत्त्वज्ञ का 
निर्देश आया है (को. उ. ४.१. वृ. उ. ३.१.१,६.१.९ ) 
कुरुक्षेत्र का माहात्म्य अनेक पुराणों में हैं। वश, उशीनर- 
सहित कुरुपांचाल मध्यप्रदेश है ( ए. ब्रा. ८,१४ )। 

३. यह एक विशिष्ट लोगों का नाम है ( देवमाग 
श्रौते देखिये ) | : 

कुरुंग--देवातिथि काण्व ने इसके दान की प्रशंसा की 
है। यह तुर्वसों का राजा था (ऋ. ८.४.१९ )। कदाचित्‌ 
यह कुरुबंश का होगा ( नि. ६.२२ )। 

कुरुवत्स--( सो. ) भविष्य के मत में नवरथपुत्र । 

कुरुवश- (सो. ष्टु. ) मधुराजा का पुत्र | इसका 

पुत्र अनु ( भा. ९.२४.५ )। 

कुरुश्रवण जासद्स्यच-त्रसदस्यू का पुत्र । इसके 

दान की कवप्र ऐळूश ने प्रशंसा की है (त्र, १०.३३-४-५) । 
इसी सूक्त में, मित्रातिथि की मृत्यु के बाद उसके पुत्र 
उपमश्रवस्‌ का समाचार लेने के लिये कवष ऐकूश के 
आने का निर्देश है । वास्तविक रूप से, इस सूक्त में आये 
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कुरुश्रवण, 


हुए दो घटनाओं का कुछ संबंध नहीं है, यह सायणमत | माकड मतानुसार 


योग्य है । कवष केवल सूक्तकार है (बृहद. ७.२५-२६) । 
कुरुसुति काण्व--सूक्‍्तद्रश (ऋ ८.७६-७८ ) | 
कुल--दांशरथि राम की सभा का एक हास्सकार, | 

२. दाशरथि राम की सेना का एक वानर । 

कुलक--( स; इ.) रणक राजा का नामांतर । 

२. (सू. इ. भविष्य. ) मस्त्य के मत में क्षद्रकपुत्र । 
इसे भागवत में रणक, विष्णु में कुइक तथा वायु म॑ 
क्षुमिक कहा है| 

कुलह--कश्यप कुल का एक गोत्रकार | 

कुलिक--कटूपुत्न एक नाग ( म. भा, ५९.४० )। 

कुल्मलबर्हिसू--सामद्रश (तां. ब्रा. १५.३.२१ ) । 

कुल्मलबर्हिस्‌ शैलूष--सक्तद्रश (क्र. १०.१२६)। 

कुवल वीरवर्मन का पुत्र ( वीरवमेन्‌ देखिये ) । 

कुवलयाश्व- ( सो. काश्य.) एक चक्रवर्ति राजा 
(मै. उ. १.४) | दिवोदासपुत्र प्रतर्दन का नामांतर । इसेही 
कुवलाश्व, द्युमत्‌, शत्रुजित्‌ तथा क्रतुध्वज नामांतर हैं । 
भविष्य के मत मै यह बृहदश्व का पुत्र था | 

कुचला--हंसध्वज की कन्या तथा सुधन्वा की 
भगिनी । 


कुवळाश्व--(सू. इ. ) बृहदश्च राजा का पुत्र । 

वन में जाते समय, बृहदश्च ने इसे उत्तंकाश्रम को पीड़ा 
देने वाले, धुधु नामक दैत्य का पारिपत्य करने के लिये 
कहा । तव उत्तंक को साथ ले कर यह धुंधु के निवास- 
स्थान पर गया । धुंध दैत्य उज्जालक नामक वबाटुकामय 
समुद्र के तळ में, अपने अनुयायियोंसहित सोया था। 
तब कुवलाश्व ने अपने हदाश्वादि सौ पुत्रां को-भागबत में 
पुत्रसंख्या २१००० दी गई है ( ९.६ )-उस वालुकामय 
सागर की वाका हटाने के लिये कहा । संपूर्ण वालुका 
हटाने के बाद धुंधु बाहर आया | उस समय, उसके मुख 
से अभि की ज्वालायं निकल रही थी । उन ज्वालाओं से 
कुवलाश्व के दृढारव, कपिलाश्च तथा भद्राश्व को छोड़कर 
अन्य सब पुत्र जल गये | अतः कुवलाश्व खयं धुंधु से लड़ने 
के लिये गया । तत्र विष्णु ने उत्तंक ऋषि को दिये वर के कारण 
अपना तेज कुवलाश्व के शरीर मै डाला | तात्काळ कुवलाश्व 
ने घुधु का पराभव किया, तथा धुधुमार नाम प्राप्त किया। 
कुवलाश्व के बाद हदाश्व गद्दी पर बैठा (म. व. १९३; ह. 
बं, १,११; वायु. ८८; ब्रह्माण्ड. २.६२.२९, त्रह्म,. ७; 
भा. ९.६; विष्णुधमे, १,१६; कुवल्याश्च देखिये ) । 


कुशध्वज 

RA भ्त 
पसार छुवळाश्व शाजुजित का पुत्र था 
( मदालसा देखिये ) । 

२. प्रतर्दन देखिये । 

कुश--( सो. आयुः ) भागवत मत में सुहोत्र राजा के 
तीन पुत्रों मै दूसरा । इसका पुत्र प्रति । कुदा राजा से 
कुशवंश प्रारंभ हुआ । 

२. (सो. क्रोष्टु.) विदर्भ राजा के तीन पुत्रो में 
प्रथम । 

३, (सो. पुरूरवस्‌. ) अजक राजा का पुत्र । इसे 
कुशिक भी कहते थे । इसे कुशांबु, असूर्तेरजस्‌, वसु 
तथा कुशनाभ नामक चार पुत्र थे । उन्हें कौशिक संज्ञा 
थी (व्रझवै, २.१३ ) । 

४. (सू. इ.) भविष्य के मत में दाशरथि राम का पुत्र। 
इसने १००० वर्षो तक राज्य किया ( कुशल्व देखिये) । 

७. एक दैत्य । इसने शंकर से अमरत्व प्राप्त किया । 
इस कारण, विष्णु इसे मार नहीं सकता था। अन्त में 
इसका सिर जमीन में गाड़ कर उस पर शिवलिंग स्थापित 
किया । तब यह शरण आया ( स्कंद, ७. ४. २० )। 

कुदाकेतु--देमकान्त देखिये | 

कुदाध्वज--रथध्वज राजा का पुत्र तथा वेदवती का 
पिता ( वेदवती देखिये ) । 

२, (सू. निमि) हृस्वरोमा नामक जनक के, दो पुत्रा 
में दूसरा | सीरध्वज जनक का कनिष्ठ बंधु | यह मिथिला 
में सांकाश्य नामक राजधानी में राज्य करता था (वा. 
रा. बा. ७१. १६-१९) । मांडवी तथा श्रृतकीतिं इसकी 
दो कन्यायें थीं। वे दशरथपुत्र भरत तथा शब्रुन्न को क्रमशः 


'दी गई थीं। सीरध्वज को पुत्र न था। इसलिये उसके 


पश्चात्‌ यह मिथिला का राजा बना था। इसके पुत्र का 
नाम धर्मध्वज जनक | कुछ स्थानों पर इसे सीरध्वज का 
पुत्र भी कहा गया है ( भा. ९. १३; वायु ८९) । 

३, बृहस्पति का पुत्र ( बृहस्पति देखिये )। 

४. एक राजा । पूर्वजन्म में यह वानर था | उत समय 
यह झले पर स्थित दोकर को रात भर झुलाता था 5. 
पुण्यसंचय से इसे यह जन्म ग्राप्त हुआ | इस जन्म स इसने रे 
दमनकत्रत किया । बाद में, अभिवेश ऋषि की क्त्या छ 
नग्नस्थिति में स्नान कर रही थी, तब इसने उसका है 
किया | इसलिये उस ऋषि ने इसे तुम श्र बनोगे ह्या 
जाप दिया । परंतु इसने क्षमा मांगने पर उद्शाप हा 
“इन्द्रयुग्न को सहायता करने से, ठुम मुक्त ही ज 
( स्कन्द्‌ १. २. १२)। 
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कुदानाभ 


प्राचीन चरिच्रकोश कुशलच 


oS कहि 


कुशनाभ--(सो. अमा.) कुश अथवा कुशिक राजा 
के चार पुत्रों में चोथा | इसने महोदय नामक नगरी की 
स्थापना की थी | इसकी सौ कन्याये बायु के कोप से 
वक्र हो गई । उन्हें कांपिलीपुरी के चुलिसूनु ब्रह्मदत्त 
राजा को दिया गया | तव उनका शरीर सीधा हुआ | 
परंतु काम्पिल्य देश को कान्यकुव्ज नाम जो मिला, वह 
वैसा ही रहा (वा. रा. वा. ३२. ३३; भा. ९. १५)। 

२. वैवस्वत मन्वन्तर का एक मनुपुत्र । 

कुरारीर--वेदशिरस्‌ नामक शिवाबतार का शिष्य | 

कुशळ- -यह तथा इसकी पत्नी दुराचारी थे। परंतु 
पुत्रद्ठारा गया में पिंडदान किये जाने के कारण, इनका 
उद्धार हुआ (पद्म, उ. २१३ )। 

२. प्रियव्रत का प्रधान ( गणेश, २.२२-१४) | 

कुछाळब--दाशराथ राम से सीता को उत्पन्न जुडवा 
पुत्र | लोकापवाद के भय से, राम ने सीता का त्याग करने 
का निश्चय किया | लक्ष्मण के द्वारा, उसे तमसा के किनारे 
वाल्मीकिआश्रम के समीप छोड़ दिया । यह वातां शिष्यों 
के द्वारा वाल्मीकि को ज्ञात हुई। तव आश्रम में मुनि 
पत्नियों के पास सीता की रहने की व्यवस्था उसने कर 
दी (वा. रा. उ. ४८-४९ ) | 

बाद में श्रावण माह में, आधी रात के समय सीता 
प्रसूत हुई तथा उसे दो पुत्र हुए। जैसे ही वाल्मीकि को 

यह मालूम हुआ, वेसे ही बालकों की सुरक्षा के लिये वह 

दोडा । निचले हिस्से मै तोड़ी हुई दर्ममुष्टि, अभिमंत्रित 
कर के उसने वृद्ध स्त्रियों को दी, तथा प्रथम जन्मे हुवें 
पुत्र के शरीर पर से घुमाने के लिये कहा | वाद मै जन्मे 
पुत्र के शरीर से, दर्भ का उ५रीला हिस्सा घुमाने के लिये 
कहा । इन दोनो पुत्रों का नाम क्रमशः कुश तथा लव 
रखने के लिये कहा (बा. राउ, ६६)। दर्भ तथा दूवोकुरां 
से इनके शरीर पर पानी सांचा गया, इस लिये इनके 
नाम कुश तथा लव रखे गये (जे. अ. २८) | जिस दिन 
लव तथा कुश का जन्म हुआ, उस दिन लवणासुर का 
पारिपत्य करने के लिये जाता हुआ शत्रुष्न वाल्मीकि 
के आश्रम में ही था । यह वार्ता ज्ञात होते ही 
उसे अत्यंत आनंद हुआ | पद्मपुराण में लिखा गया है, 
लवणासुर का पारिपत्य कर के शत्रुघ्न जश्न वह वापस जा 
रहां था, तब वह आश्रम में आया था, परंतु सीता 
आश्रम मै प्रसूत हो गई है, यह बाता वाल्मीकि ने उसे 
नहीं बताई ( पद्म, पा. ५९) | यह कथन उपरोक्त कथन 
के ठीक विपरीत है । 


इसके वाद वात्मीदि ने इनक्रे जातकमांदि संत्कार 
किये | वेद एवं वेदों के दृढीकरण के लिये उन्हें रामायण 
सिखाया । धनुर्विद्या के समान क्षात्रविद्या में इन्हें निष्णात 
किया.। वाद मै अश्वमेध करने के लिये राम ने अच्वमेघीय 
अश्व छोड़ा | ' इन्हों ने उसे पकड लिया । उस अश्च के 
मस्तक पर लिखे हुए लेख ने इनका क्षत्रियत्व जाणत 
किया | उस लेख में लिखा थाः 
“ एकवीराद्य कोसल्या तस्याः पुत्रो रघूद्रहः । तेन 
रामेण मुक्तोऽसो वाजी ग्रह्मात्विमं बळी ?। यह देख कर 
ळव ने कहा, “क्या हमारी माँ वंध्या है, क्या वह 
एकवीरा नहीं है? ” मुनिकुमारों द्वारा निवारण किये 
जाने पर भी ळव ने उनकी एक न सुनी । त्रत्कि कहा “सीता 
का पुत्र हो कर भी, यदि मेने तुम्हारे जैसा ही व्यवहार 
तो मे एक कृमी ही सिद्ध हो जाऊँगा । अश्व 
रक्षा के लिये शन्रुन्न नियुक्त था । उसने जव- ळव 
को मूच्छित किया, तब कुश ने आ कर छात्रुभ 
को मूच्छित किया | बाद में लमण अपनी सेनासहित 
आया | ल्व ने जाणत हो कर, सूर्य से नया धनुष्य 
प्राप्त किया । लक्ष्मण, भरत तथा हनुमान का मी ळव ने 
पराभव किया । तब राम को मजबूरी से रणांगण पर, 
आना पड़ा । विभीषण तथा सुग्रीव को ले कर राम रणांगण 
पर आया। दोनों कुमारां को देखते ही उसने “तुम ने घनु- 
वंद किससे सीखा १, तुम्हारे माँ वाप कोन है ?, आदि प्रश्न 
पूछे | अंत में राम नें कहा कि, जत्र तक तुम अपना कुल 
नहीं बताते, तव तक में युद्ध नहीं करूंगा। तव इन्होंने - 
कहा, ' हम सीता के पुत्र हं'। यह सुनते ही राम 
के हाथ से धनुष गिर पड़ा | सुग्रीव आदि ने बहुत प्रयत्न 
किये। फिर भी सब्र का वध कर, तथा राम को भी मूच्छित 
कर, दोनों बालक घर गये। ये हनुमान को सीता के मनो- 
रंजन के लिये साथ लाये। परंतु सीता ने उसे वापस भेजने 
के लिये कहा । अब तक वारमीकि आश्रम में नहीं था। 
बापस आंते ही, उसने पुत्र तथा पत्नी का स्वीकार करने 
के लिये राम से कहा । पश्चात्‌ बालक अश्वा के संरक्षक बने 
तथा यज्ञ पूणे हुआ ( जै. अ. २८-३६ )। 


वाल्मीकि रामायण में इस प्रसंग का उल्लेख नहीं है । 
इस ग्रंथ में लिखा है कि, कुशलव तथा राम की भेंट 
रामायणगान के कारण हुई। जिस समय राम ने अश्व- 
मेघ किया, तभ अनेक कलाकार एकत्रित हुए थे । वाल्मीकि 
को भी बड़े सम्मान से निमंत्रण मिला था । उसके साथ 
ये दोनों भी अयोध्या गये) वहाँ वाल्मीकिद्रार सिखाया 


ग्रा. च. २० ] १५३, 
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कुशलव 


प्राचीन चरित्रकोदा 


कुर्शाबल 


जे 


गया रामायण महाकाव्य तालसुरों के साथ गाना इन्हों 
ने प्रारंभ किया । ऋषियों के पवित्र स्थान, ब्राह्मणों के 
निवासस्थान, उउमारे, राजमार्ग, राजाओं के निवासस्थान, 
राम का निवासस्थान, तथा जहाँ ऋत्विजां के अनुष्ठान 
हो रहे थे, ऐसे स्थानां पर रामायण गाने का क्रम 
इन्होने जारी रखा | यह कभी इस मेळ को बिगाड़ते नहीं 
थे | रोज ये बीस सगां का गायन करते थे। इन्हें 
वास्मिकी की आज्ञा हुई थी कि, धन की अपेक्षा न 
की जाये | यदि कोई धन देने ही ळगे, तो कहा जाये 
कि, हम सुनिकुमारों को धन की क्या आवश्यकता है ! 
अगर किसी ने पूछा कि, तुम किसके पुत्र हो, तो ये 
. कहते थे कि, हम वाल्मीकि के शिष्य हे | परंतु रामायण- 
श्रवण से राम को पता चला कि, कुशलव उसीके पुत्र है 
(वा. रा. उ. ९३-९४ ) | र 
राम ने कोसल देश का राज्यामिषेक लव को किया । 
उत्तर कोसल का राज्यभिषेक कुश को किया (वा, रा. 
उ. १०७) | लव की सुमति तथा कंजानना नामक दो 
पत्नियाँ थीं, तथा कुश की 'चंपका नामक पत्नी थी (आ. रा. 
विवाह. ६-७) । 

.कुशात्र--( सो. अज. ) भागवत मत में उपरिचर 

वसु का पुत्र बृहद्रथ के दो पुत्रों में से दूसरा। जरा- 

' संघ का कनिष्ठ बंधु | इसका पुत्र ऋषम | परंतु वायु तथा 
मस्त्य पुराणों में जरासंध का उल्लेख कुशाग्रवंश में दिया 
है | अन्य पुराणों में यह स्वतंत्र वंश है। 

कुशांब- ( सो. अमा. ) कुश अथवा कुशिक राजा 
के चार पुत्रों में प्रथम। इसे कुशांबु भी कहते थे। 
इसके द्वारा स्थापित नगरी का नाम कोशांबी। इसके पुत्र 
का नाम गाधि था ( कुशिक देखिये )। 

२. (सो, ऋक्षः ) उपरिचर वसु राजा के पुत्रों में एक | 
यह चेदि देश का अधिपति था (भा. ९.२२) । इसे 
मणिवाहन नामांतर था ( म. आ. ५७,१३ )। . 

कुशांबु--कोशांवी नगरी में रहुनेवाला एक राजा 
( कुशांब देखिये ) | ट 

कुशाल- ( मौर्य, भविष्य, ) ब्रह्मांड के मत में अशोक- 
पुत्र । 

कुशावते--( स्वा. प्रिय, ) एक राजा । ऋषभदेव 
तथा जयंती का पुत्र । इसका खंड इसीके नाम से प्रसिद्ध 
है ( भा. ५.४)। 

कुशिक--( सो. अमा. ) विश्वामित्र का पूर्वज (ऋ. 
३.२२.५ )। वैदिक ग्रंथों में इसके अनेक उल्लेख प्राप्य 


हँ (त्र, ३.२६. १;२९.१५३३०.२०;४२.९; ऐ. ब्रा. ७ 
१८; सां. श्री, १५.२७ ) | शुनःरोप की कथा में इसका 
नाम है। यह भरतङुळ का पौरोहित्य करता था। 
विशेषतः इन्द्राराधना करता था। इसीलिये इन्द्र को 
कौशिक कहते हैं ( ऋ. १.१०.११; मै. सं. ४,५.७; जञ, 
ब्रा, ३,२.४.१९; तै. आ. १.१.४) 
यह कुश का पुत्र था । भागवत मत में इसे कुशांबु, 
विष्णु मत मै कुशांब तथा वायु मत में कुशास्य नाम हैं। 
इसका पुत्र गाधि तथा पौत्र विश्वामित्र । यह विश्वामित्रकुछ 
का एक गोत्रकार हे। इसे इपीरथपुत्र कहा गया है 
( वेदार्थदीपिका ३) । | 
कुशिक महोदयपुर में रहता था । एक वार इसका 
श्वघुर, च्यवन इसके पास रहने के लिये आया। 
उसका हेतु था, कि इनके कुछ का नाश कर दिया जावे । 
क्यों कि, आगे चल कर इसके वंश में संकर होनेवाळा 
था | कुशिक ने स्त्री के साथ च्यवन की उत्कृष्ट सेवा 
की, तथा अपने बंश को ब्राह्मणत्व प्रास करने का वरदान 
प्रात किया । उस प्रकार हुआ सी (म, अनु, ८७-९० 
कु; विष्णुघम, १.१४ ) । इन्द्र के समान पुत्र हो, इस 
हेतु से कुशिक ने तपस्या की | इसलिये इन्द्र ने इसके 
उदर से गाधि के रूप में जन्म लिया ( ह. वं, १.२०; 
म. शां, ४८ )। 
कुशिककुल के मेत्रकार-अघमर्षण, आष्टक, देवरात, 
देवश्रवस्‌, धनंजय, पुराण, वळ, भूतकील, मधुच्छदस्‌, 
माम्बुधि, लोहित, विश्वामित्र, शालंकायन, शिशिर ( मत्स्य. 
१४५.११२-११३)। ह 
अधघमण, कत, कोल, पूरण, उद्गळ, रेणु, ये ब्रह्मांड सं 
अधिक है ( २.३२.११७-११८ ) । 
_ २. लकुलिन्‌ नामक शिवावतार का शिष्य | 
कुशिक ऐषाराथि--सुतद्रधा (ऋः ३-३१; कुरिक 
देखिये )। 
कुशिक खौमर- सूक्तद्रश (ऋ. १०-१२७ ) | 
कुशिकंधर--अद्दहास नामक शिवावतार का 


शिष्य । र 
कुशीबरू-भावशर्मा नामक एक ब्राह्मण | अर्या 


ताडीसेवन से > जन्म प्राप्त 
| ताई से इसकी मृत्यु हुई । इसे ताङ का जन्म 


उस ताङ पर 
सहु 
करने रस; 


हुआ । कुछ मी दान न करने के कारण, 
कुशीबळ नामक ब्राह्मण, ब्रह्मराक्षत बन कर 
रहता था । गीता के आठवें अध्याय का पाठ 
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कुशीबल 


भावशर्मा और कुशीवळ दांपत्य का उद्धार हुआ (पद्म. 
उ. १७८) । 

कुशीलूव--( सू. इ.) राम के पुत्र कुश तथा लव 
थे | इनके लिये वाल्मीकि रामायण में, सर्वत्र कुशीळव 
शब्द का प्रयोग भाया है। आलोचक लिखते है कि, यह 
आर्ष प्रयोग है (वा. रा. वा. ४,५) । इनका कुश तथा 
लव नामकरण कर के ( वा.रा.उ. ६६.९ ), वाल्मिकी जान- 
बूझ कर कुशीळव प्रयोग केरता है यों ज्ञात होता हे । 
कुशीलव शब्द का अर्थ, गुणगान का व्यवसाय करनेवाला 
वन्दीजन । वाल्मीकि ने अपना नाम न वताने की उनको 
आज्ञा दी थी, यह भी ध्यान में रखने की बात है। 
लोगों मं कुशळव के लिये कुशीळव शब्द प्रयुक्त होने का 
यही कारण होगा ( कुशळब देखिये ) । 

कुशामिन--ब्रह्मांड मत में व्यास की सामशिष्य 
परंपरा के पौष्यंजि का शिष्य । 

कुशुंभ--(सो. ) भविष्य के मत में शक्कुनिपुत्र | 

कुश्रि वाजश्रवस--वाजश्रवस्‌ तथा राजस्तंबायन 
यज्ञवचस्‌ का शिष्य । इसे अग्निचयन का ज्ञान था 
( झा. ब्रा, १०.५.५.१) | इसके शिष्य उपवेशि तथा 
वात्स्य (वृ. उ. ६.५-३-४) | 

कुषंड--सर्पसत्र में पंड नामक ऋत्विज के साथ 
इसका नाम आया है । इस सत्र में इसके पास अभिगिर 
( स्तुति ) तथा अपगर ( निंदा ) नामक कमे थे (पे. ब्रा. 
२५,१५.३; ला. श्रो. १०.२०.१० ) | 

कुषीतक सामश्रवल--रामनी'मेटू नामक बात्यों 
का यज्ञप्रमुख | यह ब्रातयों का मुख्य हुआ, इसलिये इसे 
लुशाकपि खार्गलि ने “भ्रष्ट होगे? ऐसा शाप दिया । 
इसीलिये कौषीतकी शाखा के लोग (सांख्यायन), 
कहीं भी महत्त्वपूर्ण स्थान को प्राप्त नहीं हुए ( पं. ब्रा.१७. 
४.३)। 

कुस्रीदाकि--अंगिराङुल का गोत्रकार । 

कुसीहि-विष्णु मत में व्यास की सामदिष्यपरंपरा 
के पौष्यंजि का शिष्य । 

कुसु--मणिवर तथा देबजनी का पुत्र | 

कुस्जुदिन्‌ काव्य--सक्तद्रश (ऋ. ८.८१-८३ ) । 

कुखुमामोदिनी- पार्वती -की माता की सहदी । 
पार्वती तपस्या करने मंदराचल पर गयी । तब उसने इस 
प्राथना की कि, वह उधर किसी को भी न आंने दे 
(पद्म. सु. ४४ ) । 


प्राचीन चरित्रकोश क 


oS NN 


कुखुमायुध- यह ब्रह्मदेव के हृदय से उत्पन्न हुआ 
( मत्स्य. ३-१०; काम देखिये) | 
` कुस््ुमि-सामवेदी श्रृतषिं | 
कुसुरुविंद्‌ ओद्वालाके-- एक ऋषि पश्मुसंपत्ति प्रास 
करने के लिये, इसने सप्तरात्र याग किया तथा चतुष्पाद 
संपत्ति से समृद्ध हुआ (ते. सं. ७.२.२.१) । इसने 
दशरात्र याग शुरू किया । अन्यत्र कुसुरविंद (पं. व्रा. २२. 
१५.१-१०), कुसुरुविंदु ( सां. श्र, १६.२२.१४) निर्देश 
हें । यह संस्कारशास्र का ज्ञाता था (प. ब्रा. १.१६ ) इसे 
औद्दालकि कहा गया है। इससे पता चलता है कि, 
इवेतकेतु इसका बंधु होगा । 
कुस्तुक शाकेराक्ष्य--श्रवणदत्त का गिष्य। इसका 
सिष्य भवत्रात (वं. ब्रा. १ )। 
कुस्तुंबुरू--एक यक्ष (म. स. १०. १९ )। 
कुहन--सोवीरदेशी राजपुत्र । यह जयद्रथ का बंधु 
था (म. वः २४९, १०) | 
कुहर- भारतीय युद्ध में दुर्योधन के पक्ष का राजा। 
२. कश्यप तथा कटू का पुत्र । 
कुहू--स्वायंभुव मन्वंतर में अंगिरा ऋषि को श्रद्धा से 
उत्पन्न चार कन्याओं में द्वितीय | 
२. हविष्मंत नामक पितरा की स्त्री । 
३. द्वादश आदित्यां मै धातना नामक आदित्य की स्त्री | 
४, मयासुर की तीन कन्याओं में कनिष्ठ | 
कूट--कंस की सभा का एक मल | धनुयोग के समय 
बलराम ने इसका वध किया ( भा. १०. ४४) | 
“२. पाघाणरूपी इस असुर का गणेश ने नाश किया 
(गणेश. २. १३)। 
कूपकणे--एक रुद्रगण । बाणासुर के युद्धप्रसंग में 
इसका बलराम से युद्ध हुआ था ( मा. १०. ६३ )। 
२, बलि के प्रधानों में अग्रेसर ( नारद्‌. १.१०) । 
कूचे- (सू; नरि- ) भागवत मत में मीदुस्‌ राजा 
का पुत्र । इसका पुत्र इंद्रसेन । 
कूचासुख-विश्वामित्र ऋषि का पुत्र (मः अनु. ७. 
५३ कु. ) 
कूर्ण- एक अबतार । प्रजापति संतति निर्माण करने 
के लिये, कूर्मरूप से पानी में संचार करता है ( श. ब्रा. 
७,५.१. ५-१०; म. आ. १६; पद्म, उ. २५९) | 
प्रजापति ने कूमेरूप धारण कर प्रजोत्पादन किया | 
यह ग्यारहवा अवतार है (भा. १. ३. १६ )। एश्वी 
रसातल को जा रही थी, तब विष्णु ने यह अवतार 
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कसे 


लिया (लिंग, ९४) इस कूमे की पीठ का घेरा एक 
लाख योजन था। दुर्वास द्वारा दी गयी पारिजातक की 
माळा का इंद्र ने अपमान किया, इसलिये ऋषि ने 
उसे, वैभव नष्ट होगा ? यों शाप दिया। इस कारण 
लक्ष्मी समुद्र में गुप्त हो गयी। उसे प्राप्त करने के 
लिये विष्णु ने बताया, “लक्ष्मी को निकालने के 
लिये, मेदराचल की मथनी, वासुकी का डोर एवं 
एक ओर देव तथा दूसरी ओर दैत्य, समुद्रमंथन करें। 
उस समय में स्वयं कूर्म रूप ले कर, पीठ पर 
मंदराचल पर्वत धारण करूंगा, तब लक्ष्मी प्रात होगी ? 
(पद्म, ब्र. ८.) ।. समुद्रमंथन के समय मंद्राचल नीचे जाने 
लगा, तब विष्णु ने कूर्मावतार धारण किया | अमृतग्रासति के 


लिये यह अमृतमंथन चल रहा था ( पदझ-उ.२३१-२२३३; | 


भा.२.७-१३; ८-७-८) । देवदानवों ने इस तरह क्षीरसागर 
का मंथन कर चौदह रत्न निकाले तथा पूर्ववत्‌ वैभव 
संपादित किया | लोहाघाट के पास विष्णु ने मंदर पर्वत 
धारण करने के लिये कूर्मावतार लिया । कूमांवतार के 
पश्चात्‌, लोग एकादशी का उपवास करने लगे ( पद्म, उ. 
२६० )। 
२. कश्यप तथा कटू का पुत्र (म. आ. ३५) | 
कूम गात्सेमद्‌- सूक्तद्रष्टा ( ऋ. २-२७.२९ ) | 
कूशांब स्वायच लातव्य-साम का एक प्राचीन 
आचार्य | इसने यज्ञायज्ञीय साम में, गिरा के स्थान पर 
इरा कहने के लिये बताया (पं. ब्रा. ८.६.८) । यह 
लातव्य कुछ के स्वायु का पुत्र होगा । 
कूष्मांड--एक दैत्य । कार्तिक शङ्क नवमी के दिन 
इसे विष्णु ने मारा ( रंद. २.४.३१ )। 
कूष्मांडराज-_ रुद्रगणविरोष | - 
कृुकण--किंकिण देखिये | 
कृणु--एक ऋषि। वाल्मीकि देखिये । 
कृत सो. कुश. ) राजा जय का पुत्र । इसका पुत्र 
हर्यवन | 
२. वसुदेव को रोहिणी से उत्पन्न पुत्र ( भा. ९.२४ )। 
३. मणिवर तथा देवजनी का गुह्यक पुत्र | 
४. व्यास की सामशिष्य परंपरा के भागवत, वायु 
तथा त्रह्मांड मतानुसार हिरण्यनाभ का शिष्य | भागवत 
के अनुसार यह चतुविशशाखांध्यायी है। यह सन्नति- 
पुत्र तथा हिरण्यनाभ कौसल्य का शिष्य था | इसने साम- 
संहिता का चठ॒विशतिधा विभाग किया | उनको प्राच्यसाम 
, कहते है। (ह. वं. १,२०.४२-४३ ) 
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ज्येष्ठ । इसे. अंगिराऋषि की कृपा से पुत्र हुआ। यह 


छंतर्वाय ` 
५. कृति ५. देखिये | 
छतक--वसुदेव को मदिरा से उत्पन्न 
तीसरा ( भा. .९.२४ )। 

_ छतंजय-( सू. इ. भविष्य, ) मागवत मत भै 
बहिराज का, विष्णु मत मं धम का, वायुमत में मिन्‌ 
का, तथा मत्स्य मत में वृहद्राज का पुत्र । 

२. एक व्यास (व्यास देखिये) । 
कृतातिचित्रकेठ॒ राजा की करोड खियो में से 


पुत्रां में से 


इसकी सोतों को सहन नहीं हुआ | इसलिये उन्होंने इसके 
पुत्र को विष दिया । परंठु अंगिरा ने उसे पुनः जीवित 
किया ( भा. ६.१४; चित्रकेतु देखिये )। 

छतभ्वज--प्रतदन राजा का नामांतर | 

२, (सू. निमि. ) धर्मध्वज जनक के दो पुत्रों में से 
एक । 

कृतप्रज्ञ--भारतीय युद्ध में दुर्योधन के पक्ष के राजा 
भगदत्त का पुत्र । नकुल ने इसका वथ किया ( म, क. ४. 
२९)। [ 

कृतयशस्‌ आंगिरख--मंत्रद्रशा (त्र, ९.१०८.१०- 
११)। 

कतवर्सन- ( सो. यदु, अंधक, )। हृदीकपुत्र ( मत्स्य 
४४.८०-८१) | यह द्रौपदीस्वयंबर में गया था (म. आदि" 
१७७,१७ ) । दुर्योधन के पक्ष में यह एक अक्षोहिणी 
सेना ले कर आया था (म. उ. १९.१७ )। बलराम द्वारा 
रेवतक पर्वत पर किये गये उत्सव में यह आया था (म. 
आ. २११.११) | इसने पांडवा से भीषण युद्ध किया 
था; किन्तु भीम ने इसे तीन बाणों से विद्ध किया (मः 
द्रो. ९०.१० ) | दुर्योधन के पक्ष केंबचे तीन वीरों म 
से यह एक था (म. सौ. ९.४७-४८ ) | वाद में यह 
द्वारका गया । युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ में अश्व के संर 
क्षणार्थ यह अर्जुन के साथ गया था | यादवी युद्ध में इसे 
सात्यकि ने मारा (मा. ९.२४.२७; म. मो. २) ॥ «० 

२. (सो. सह. ) भागवत मत में घनकपुत्र ( कृतवीय 
देखिये ) । 

कृतवाच्च अंगिरसकुलका मंत्रकार | ऋतवाच पार्ट 
भेद हे । | 
कतवीर्य--( सो. यदु. सह. ) भागवत तथा विष्य 
मत में राजा धनक के चार पुत्रों में ज्येष्ठ । इसका 
कार्तवीयाुन । उसे सहसाजुन भी कहते हैं (म. नन 
१६९; स. ८.८) । मत्स्य तथा वायु में घनक 7 न 
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प्राचीन चरित्रकोदा 


ङ्प 


पर कनक पाठ है । संकष्टीचतुर्थी ब्रत के प्रभाव के कारण, 
इसे कार्तवीर्याजुन जैसा पराक्रमी पुत्र हुआ (गणेश 


१.५८) । 


कृताञ्चि- (सो. सह.) राजा धनक के चार पुत्रों 


में से दूसरा | 


छताश्व--( सू, इ. ) संहताश्व राजा के दो पुत्रों में 
से ज्येष्ठ । शाश्च नामांतर है । इसका पुत्र श्येनजित्‌ वा 


प्रसन्न था | 
छताहार--पुल्ह तथा इवेता का पुत्र । 
छुति--(सो. आयु.) नहुष के छः पुत्रों में से कनिष्ठ । 


२. ( सू. निमिः ) बहुलाश्च जनक का पुत्र। इसका पुत्र 
महावशिन्‌। विष्णु एवं वायु मत में, इसके समय निमि 


वा विदेह बंश समात हुआ । कृतरात-देखिये । 

३. ( सो. क्रोष्टु. ) रोमपादपुत्र वञ्च का पुत्र । इसका 
पुत्र राजा उशिक ( भा. ९.२४. ) | 

४. ( सो. द्विमीढ. ) सन्नतिमान्‌ राजा का पुत्र । इसने 
हिरण्यनाभ से प्राच्यसामो की छः संहिताएँ संपादित की 
थी। इसका पुत्र नीप। 

५. (सो. कुरु.) भागवत मत में च्यवनपुत्र। इसे 
उपरिचर वसु नामक पुत्र था। कृत पाठभेद हे । 

६. भारतीय युद्ध में दुर्योधनपक्षीय राजा | इसका पुत्र 
रुचिपर्वन्‌ ( म. द्रो. २५.४८ )। 

७. संहाद की पत्नी । इसका पुत्र पंचजन ( भा. ६. 
१८ )। 

८, वसुपुत्र विश्वकर्मन्‌ की पत्नी। इसे चाक्षुष नामक 
छठवी मनु हुआ। (मा. ६.६ ) | 

९. सावर्णि मन्वंतर में एक मनुपुत्र । 

१०. रुद्रसावर्णि मन्वंतर के सपर्षियों में से एक | 

११. रेवतमनुपुत्र । 

१२. बिष्णुमत में व्यास की सामशिष्यपरंपरा के 
पोष्यंजि का शिष्य | 

छतिमत्‌--( सो. द्रिमीद. ) मागवत मत में यवीनर- 
पुत्र | इसे सयधृति भी कहते थे। रे 

छतिरथ--( सू. निमि, ) प्रदीपकपुत्र | वायु मत में 
कीर्तिरथ । टू 

छृतिरात--( सू. निमि. ) विष्णु तथा भागवत मत म 
महाध्वतिपुत्र। इसका नाम वायु मत में कीतिराज 
भागवत मत में कृति हैः। 

कृतेयु--( सो. पूर.) भागवत तथा वायु मत में 
रोद्राश्व को घृताची से उत्पन्न पुत्र । 


कृतौजस्‌--(सो, सह.) मत्स्य मत में कनकपुत्र | 
भागवत तथा विष्णु मत में धनकपुत्र | 

कृत्तिका--ग्राचेतस दक्ष ने सोम को दी सत्ताइस 
कन्याओं में से एक | 

२, अभि नामक बघु की पत्नी | इसका पुत्र स्कंद (भा. 
६. ६; मत्स्य. ५. २७ )। 

कत्यु मागेव- सूक्तद्रष्टा ( ऋ. ८. ७९) । 

कृत्वी -कृष्णद्वैपायनपुत्र झुक की कन्या । इसका 
दूसरा नाम कीर्तिमती है। अजमीढ कुल में उत्पन्न नीप 
वा अणुह राजा की यह पत्नी थी | इसका पुत्र ब्रह्मदत्त । 

कृप--रुशम एवं इयावक के साथ इंद्र के सहायक 
के रूप में आया है (ऋ. ८. २. १२; ४. २)। 

२. (सो. अज.) उत्तर पांचाल देश के राजकुल में 
गौतम नामक मुनि का पौत्र । पांचाळ देश, आज का 


रुहेलखंड है। गोतम का शरद्वत्‌ नामक महान्‌ तपस्वी 
पुत्र था | सत्यधृति का पुत्र शरद्दत , ऐसा भी कहीं कहीं 
उल्लेख मिलता है। इसकी तपस्या भंग करने के लिये इंद्र 
ने जाळपदी नामक अप्सरा भेजी थी (म. आ. १२०. 
६ )1 कुछ स्थानों पर इस अप्सरा को उर्वशी कहा गया 
है (मा. ९. २१. ३५; मत्स्य. ५०. १-१४) | कुछ 
स्थानों पर तो, सत्यधृति का तपोभंग करने के हेतु उर्वशी 
को भेजा गया, यों उल्लेख है । उस अप्सरा को देखते ही 
इसका वीर्यस्खलन हुआ। यह वीर्य, शर नामक घास के 
द्वीप पर गिरा, जिससे एक पुत्र एवं एक कन्या उत्पन्न हुई । 
कालोपरांत उसी वन में राजा रतनु शिकार खेलने आया। 
वह इन्हें उठा कर ले गया, तथा उसने इनका पालन 
कृपापूर्वक किया | इसलिये कुप तथा कुपी उनका नामकरण 
हुआ (म. आ. १२०) । इनमें से कृपी अश्वत्थामा की 
माता तथा गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी थी (म. आ. 


१२१, ११; विष्णु, ४. २०; अग्नि, २७७. गरुड. | 
१४० )। शंतनु पुत्र तथा पुत्री को वन से उठा कर ले गये, 
यह बात तपःसामथ्य से गौतम ने जान ली। राजा के 
पास जा कर. उसने अपने पुत्र को गोत्र आदि की 
जानकारी दी । उसे चारों प्रकार के धनुबंद तथा सब 
प्रकार की अस्त्रविद्या सिखायी (म.आ. १२०-१९-२०)। 
इसके वाइ राजा धृतराट्र ने, वेदशास्त्रा में निपुण 
कृपाचार्य के पास, अपने सब पुत्रों को अध्ययन के लिये 
भेजा। कोखों ने द्रोणाचार्य के पहले कृमाचाय के पास 
धनुर्वेद सीखा था (मः आ. परि, १. क्र. ७३; क्ति 
१३४ )। 
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कप कष्ण 
क. "|... न म तपण 
भारतीय युद्ध में यह कौरदों के पक्ष में था, फिर भी | + छमि--(सो. अनु.) विष्णु तथा बायु के मत मे 


इसका मन पांडवों की ओर था। यह हमेशा कर्ण की 
निंदा करता था, तथा अर्जुन की प्रशंसा करता था । ( 
वि. ४४.१; द्रो. १३३.१२-२३ )। एक वार कृपाचाय 
पांडबों की स्तुति तथा कर्ण की निंदा कर रहा था । कर्ण 
ने कहा, (हे दुर्माते, यदि पुनः तुम इस तरह अप्रिय 
शब्द बोलोगे, तो इस तलवार से तुम्हारी जिव्हा काट 
टुँगा (म. द्रो. १३३.५२) '। इसी तरह हमेशा कर्ण 
तथा कृपाचार्य में ठन जाया करती थी । इसने भारतीय 
युद्ध में अतुल पराक्रम दिखा कर, अनेकों वीरों को स्वर्ग 
भेजा । जयद्रथवध के वाद कृप तथा अइवत्थामा ने 
अजुन पर आक्रमण किया, तब अजुन के बाणों से 
कृपाचार्य वेहोश हुआ (म. द्रो. १२२.८ )। इसने युद्ध 
में धृष्टयुम्न पर अमोघ वाण छोड़ कर, उसे जर्जर कर दिया 
था (म. क. १८,५० )। दुर्योधन के वध के वाद, 
अस्वत्थामा अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने कृपाचार्य 
से कहा कि, मैं पांडवों के पुत्रों को निद्रित अवस्था 
में ही मार डालना चाहता हूँ। तब कृपाचार्य ने 
उसे उपदेश किया, जिससे इसकी सही योग्यता का 
पता चलता है। कृपाचार्य ने कहा, “उद्योग की 
स्थिति कमजोर होने पर केवळ भाग्य कुछ नहीं कर 
सकता । इसलिये कभी भी कार्य के प्र।रंभ में बडों से 
विचारविमश करना चाहिये। अतः हम धृतराष्ट्र 
गांधारी, तथा बिदुर की सलाह लें? (म. सौ. ३.३०- 
३३ ) । इसने विवाह नहीं किया। यह चिरंजीव है। 
कौरवों की मृत्यु के बाद इसने दुर्योधन का सांत्वन किया | 
पश्चात्‌ स्वये पांडवा के भय के कारण, घोडे पर सवार 
हो कर हस्तिनापुर की ओर रवाना हुआ (म. सौ. ९) । यह 
भविष्य मे सावार्णिमन्वंतर के सप्तर्षियों में से एक होनेवाला 
है ( मा. «८.१३ -१५)। कृपाचायं रुद्रगण का अवतार 
था (मः आ. ६१.७१ ) ल्‍ 


३. उत्तानपादपुत्र ध्खव का पोत्र । शिष्ट के चार 
पुत्रों में से ज्येष्ठ | 2 

कृपी--( सो. अज, ) द्रोणाचार्य की स्री तथा विष्णु, 
वायु एवं मत्स्य के मत में सत्यधृतिकन्या | जालपदी नामक 


अप्सरा को देख कर, शारद्रत्‌ का रेत शरस्तंभ पर . 


स्खलित हुआ । उससे यह उत्पन्न हुई । शंतनु ने इसका 
. छाळनपालन किय़ा | इसका पुत्र अश्वत्थामा (कृप 
देखिये) ` 


उशीनरपुत्र | 

२. (सो. क्ष ) मत्स्य के मत में च्यवनपुत्र । कृत 
कृतक, कृति आदि इसी के नाम रहे होंगे। १ 

छामिळ--( सो. ष्टु. ) किंकिण देखिये | 

कृश--इसने यज्ञद्वारा इन्द्र को प्रसन्न किया (ऋ 
८.५५४२ ) । यह सत्यवक्ता था (ऋ. ८.५९.३ ) | 
आश्चिनों ने शयु के साथ इस पर भी कपा की थी (ऋ 
१०-४०८ ) । सूक्तद्र्ा कृशा काण्व यही रहा होगा (क्र, 
८.५५ )। 

कश वा छशातजखु--एणक ऋषि तथा जंग ऋषि का 
मित्र (म. आ. ३६)। इसने प्रतिग्रह नले कर 
अपना सारा समय, तपस्या में ही व्यतीत किया । यह 
अत्यंत कृश था | इसी कारण इसका यह नामकरण हुआ | 
वीरद्युम्नपुत्र भूरिद्युम्न नष्ट हो गया था । तब तपोबल से 
उसे वापस छा कर उसने इसे उपदेशपर कई वाते भी 
बतायी थीं (म. शां, १२६) । 

२. विकुठदेवो में से एक । 

कृशाडु--सोमसंरक्षक गंधर्वो में से एक (ते. सं. १ 
२.७ ) । अश्रिनो ने युद्ध में इसकी रक्षा की (क्र, १. 
११२.२१ )। 

कृशाश्य--एक ऋषि तथा प्रजापति । प्राचेतस दक्ष ने 
अपनी साठ कन्याओं में से दो कन्याएं इसे दी थीं। 
उनका नाम अर्थि एवं घिषणा था । आर्चि को धूम्रंकश, 
तथा घिषणा को वेदशिरस्‌ , देवल, वयुन तथा मनु ये पुत्र 
हुवे । इसके अतिरिक्त इसे जया एवं प्रभा नामक दो 
कन्याएं; भी थीं। किंतु ये किस स्त्री से उत्पन्न हुई, इसका 
उल्लेख नहीं मिलता ( वा. रा. वा. २१)। यह य 
ब्रह्मचारी था । 

२. (सू. दिष्ट. ) राजा सहदेव का पुत्र | इसका युन 
सोमदत्त । 

३. (सू. इ. ) कुताश्व राजा का नामांतर । 

वकत का आचार्य एक ऋषि (पा. सः ४ 
११९) || मे 

कृष्ण--( सो. यदु. वृष्णि. ) वसुदेव को देवकी कंस डं 

~ डस न्म मथुरा म॑ करच 

उत्पन्न आठ पुत्रों में कनिष्ठ | इस का ज विष्णू. ४. 


के मं ,२.२४,.५५; १०.२; 
काराग्रह में हुआ ( भा.९.२ , १३९) | 


१५; ५.३; ह. वं. १.२५; कूमे- १-२४३ गरुड, ह, 
बिवाह के पश्चात्‌ , श्रशुरग्रह मै बहन को चार a 
देवकीपुत्र द्वारा अपनी हत्या होगी यह जान "१ 
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बसुदेवदेवकी को कारागार म॑ रखा । देवकी के सात पुत्रों 
को क्रम से उसने पटक मारा | कृष्ण आठवाँ पुत्र है, 
जिसका जन्म विक्रम संवत्‌ के अनुसार, भाद्रपद वद्य 
अष्टमी की मध्यरात्रि में रोहिणी नक्षत्र पर हुआ । वह 
दिन बुधवार था ( निर्णयसिंधु )। 

वसुदेव उग्रसेन का मंत्री था | उग्रसेन को बंदिस्त कर 
के कंस राजगद्दी पर बैठा था । अतः कंस पहले से 
वसुदेव को प्रतिकूल था। वसुदेव के देवकी से उत्पन्न 
पुत्रों को ही नहीं, बल्कि अन्य स्त्रियों से प्राप्त पुत्रों को भी 
कंस द्वारा मारे जाने का उल्लेख, भागवत को छोड़ कर, 
अन्य पुराणों में मिळता है ( वायु. ९६.१७३-१७८ ) | 

वसुदेव ने कृष्ण की रक्षा के लिये, गोकुल में नंद के 
घर पहुँचाया। गोकुल से यशोदा की कन्या ले कर 
वसुदेव पुनः कारागार में उपस्थित हुआ । कंस ने उस 
फन्या को भी मारने का यत्न किया, किन्तु वह हाथ से 
छूट गयी । यहीं कंस को पता लगा कि, वसुदेवसुत पैदा 
हो कर सुरक्षित स्थान पर पहुँच गया है। 

नन्दकुलोपाध्याय गर्गमुनि ने गुतरूप से कृष्ण का 
जातक तथा नामकरण संस्कार किया | इसी समय कृष्ण 
के जीवनङ्कत्यां का भविष्यकथन भी किया । 

वाललीला--प्रथम कंस ने कष्णवधार्थ पूतना भेजी, 
जो उसकी बहन .वा दाई थी। गोकुल के वाळकों को 
विषयुक्त स्तनपान करा कर मारने का क्रम पूतना ने 
जारी रखा । कुष्ण को स्तनपान कराने पर, प्ण ने उसका 
पूरा लहू चूस लिया तथा उसके प्राण लिये। 

तृणावर्त असुर का मी, पत्थर पर पटक कर कुष्ण ने वध 
किया | उसी समय यशोदा को कुप्ण के मुंह में विश्वरूप- 
दर्शन हुआ । बकासुर, वत्सासुर, अत्रासुरादि का भी 
इसने वघ किया । कालिया के फूत्कार के कारण, यसुनाजल 
विषयुक्त हुआ था । उसेभी मर्दन कर कुष्णने भगाया | 
घेनुकासुर, प्रळंत्रासुर, अरिष्ट, व्योम तथा केशि का भी 
कृष्ण ने वध किया । एक समय नन्द को यमुना से ड्ूबते 
ड्रबते बचाया । : 

गोकुल का प्रतिवार्षिक “ इन्द्रोत्सव बंद कर के कृष्ण ने 
वहाँ गोवर्धनउत्सव का आरंभ किया इससे इन्द्र ने कुपित 
हो कर गोकुळ पर अतिद्ृष्टि की | कुष्ण ने गोवधन पर्वत 
का आश्रय ले कर गोकुल्वासियों को इस संकट से 
बचाया। | ह 

कई पुराणों में कुष्ण के बालचरित्र का ही केवल वणन 
है। यह बाललीला पूतनावध से प्रारंम हो कर केशिवध के 
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कष्ण 


पास समास होती है। पूतना, धेनुक, प्रत्र, अधर इन का 
वघ, इन्द्रगर्वहरण, काळियामर्दन, दावाग्निमक्षण, गोवर्धनो- 
द्वार, रासक्रीडा तथा कंसवध ये घटनाएं सब स्थानां में 
वर्णित हैं, केवल क्रम में भिन्नता है। कहीं संक्षेप में तथा 
कहीं विस्तार से वर्णन है। विष्णुपुराण में संक्षेप में 
बाललीला का वर्णन आया है! | 
विशेषतः भागवत, ब्रह्मवैवर्त, हरिवंश एवं गगसंहिता 
मै कृष्ण की केवल बालढीलाओं का वर्णन हे | कृष्ण का 
पांड़वों से संबंध केवळ गर्गसंहिता में ही है। महामारत- 
वर्णित कृष्णचरित्र पुराणों में नहीं मिलता । उसका 
पांड्वाँ को अप्रतिम सहाय, राजकाजकोशल्य ओर गीता 
केवल महाभारत मै ही अंकित है । 
बाललीला में राधाकृष्ण-संबंध वर्णन करने की ब्रह्म- 
वैवर्त पुराण की प्रवृत्ति हे । यह संबंध आध्यात्मिक माना 
जाता है । राधाकुष्ण-विवाह ब्रह्मदेवद्रारा संपन्न हुआ था 
(ब्रह्मवे. ४. १९) । 
केसचध--कुष्ण की मल्लविद्या की कीर्ति सुन कर, कंस 
उसे अक्कूरद्वारा मथुरा ले आया । मथुरा में वसुदेव-देवकी 
से मिलना कंस को अप्रिय होगा यह अङ्कूर द्वारा दताने 
पर भी, आत्मविश्वास के साथ कृष्ण अपने मातापिता से 
मिले | शहर में घूमते समय, एक धोबी से कृष्ण ने कपडे 
लिये, एक माली ने पुष्पहार गले में डाला तथाकुव्जा ने 
चदन लेप चढ़ाया । शस्त्रागार में जा कर इसने भव्य धनुष 
का भंग किया। यह सव देख कर कंस ने चाणूर, मुष्टिक 
नामक मलों को, कृष्ण के साथ मलयुद्ध करने के लिये 
भेजा । मैदान के द्वार पर ही, कंस द्वारा छोडे गये कुवल्या- 
पीड हाथी को कृष्ण ने सहजता से मारा। मल्लयुद्ध में 
चाणूर तथा तोषलक को मारा | कृष्ण के ये सत्र पराक्रम 
देख कर, कंस का मस्तक चकराने लगा | कृष्ण ने उसे 
सिंहासन से खींच कर उसका वध किया । समुदाय 
ने कुष्ण की जयध्वनि की। वसुदेवदेवकी से मिळ कर 
तथा उग्रसेन को गद्दी पर बिठा कर, कुष्ण ने मधुरा में 
शांति प्रस्थापित की। बलराम ने पूरे समय तक कुष्ण 
की साथ की | 
शिक्षा--नंदादि गोपालों को मथुरा ला कर, 
तथा सत्कार कर कृष्ण ने उन्हें वापस गोकुछ भेजा । 
यशोदा के सांत्वनार्थ उद्धव को गोकुल भेजा। गर- 
मुनि द्वारा उपनयनसंस्कारबद्ध हो कर, रामकृष्ण, काश्य 
सांदीपनि के यहाँ अध्ययनाय अवति गये । एकपाठी 
होने से ६४ दिनों में ही इन्हो ने वेदों का तथा धनुवंद 


१५९ 
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का अध्ययन किया (ब्रह्म, १९४. २१; वीर, २ | जायी को प्र आति हो ८ 7 जे वं. २. २ 
भा. १०. ४५. ३६; विष्णु, ५. २१) । सांदीपनि ने 
: इन्हें गायत्री. मंत्रोपदेश देने का मी उल्लेख है (दे. भा.४. 


२. १) | इसके उपनयन प्रसंग में देव, नंद, यशोदा तथा | 


विधवा कुन्ती उपस्थित थीं ( ब्रह्मवै. ४. १०१ ) इस 
'संमय कृष्ण की आयु १२ वर्षों की थी (दे. मा. ४. 
२४ ) | गुरुदक्षिणा के रूप मै सांदीपनि का, मृत पुत्र दत्त 
कृष्ण ने सजीव कर दिया ( पद्म, ३. २४६; ब्रह्म, १९४. 
३१) | यहीं पंचजनों का वध कर के, विख्यात पांचजन्य 
शंख कृष्ण ने ग्राप्त किया (मा. १०, ४५. ४२; म. भी. 
२३. .१६ ) | 
विवाह--इसने शिशुपाल का पराभव कर के, भीष्मक 
राजा की कन्या रुक्मिणी का हरण किया । स्यमन्तकमणि- 
प्रसंग में, जांबवती तथा सत्यभामा से इसका विवाह हुआ | 
इसी समय सत्राजित का वध करनेवाले शतधन्वन्‌ का 
इसने वध किया । कुछ काल के वाद, कृष्ण कुछ यादवों 
सह पांडवा से मिलने के लिये इन्द्रप्रथथ गया । तब 
चातुमांससमास्ति तक पांडवों ने इसे वही रख लिया | उस 
काळ में इसका कालिंदी से विवाह हुआ । बाद में द्वारका 
जाने पर, मित्रविंदा, सत्या (नाझजिती), भद्रा, कैकेयी तथा 
लक्ष्मणा ( सुलक्षणा ) का स्वपराक्रम से हरण कर के इसने 
विवाह किया (भा. १०.५८;९०.२९-३० )। इसके 
अष्टनायिकाओं में सुलक्षणा, नाझजिती तथा सुशीला थी | 
सुमित्रा, शैन्या, सुभीमा, माद्री, कौसल्या, विरजा (पद्म. 
स. १२. १५५-१५६ ) अनुविंदा तथा सुनंदा यों भिन्न 
नाम सी प्राप्त हे ( प, पा. ७०-३३ )| इन में कई 
नाम गुणदर्शक दीखते हैं | 
कृष्ण ने नरकासुर का वध किया | उसके काराग्रह में 
सोलह हजार स्त्रिया थीं। उन्हें मुक्त कर कृष्ण ने उनसे विवाह 
किये (भा.१०,५९.३३; विष्णु.५.२९.३१ ) | इस प्रकार 
उनके उद्धार का श्रय भी संपादन किया | एक ही समय 
अनेक रूप धारण करने का कृष्ण में सामर्थ्य था। - 
नरकासुर का वध कर के छोटते समय, कुष्ण ने इंद्र का 
पारिजातक वृक्ष तोड़ दिया | तब क्रोधित हो कर इंद्र ने 
कृष्ण से युद्ध किया परंतु इन्द्र का वस नहीं चला | तब 
कृष्ण ने उससे कहा कि, जत्रतक मैं पृथ्वी पर हूँ, तव तक 
यह इक्ष यहीं रहने दो | बाद में उसे ले जाना ( पद्म, ३. 
२४८-२४९ )। 
कृष्ण के कुल अस्सी हजार पुत्र थे (पद्म, स्‌. १३) । 
पुत्रों क नाम उनकी माताओं के चरित्र में देखिये । 


इष्ण 


जांबवती को पुत्र प्राति हो इस हेतु से कृष्ण 
3 क 


महादेव की तपस्या कर के, उससे बर प्रात किया म्‌ 
अनु. ४६) | ८ 


एक बार यह अपनी स्त्रियों से क्रीडा कर रहा था 


तब नारद्‌ कें आदेशानुसार जांबवतीपुत्र सात्र वहाँ गया। 
उस समय कृष्ण की पत्नियों ने मद्यपान किया था। 
अतएव वे उस पर मोहित हो गई | तत्र कुष्ण ने उन्हे 
शाप दिया कि, “ तुम लोग चुरा 
दाल्म्यद्वारा बताये गये त्रत द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा ? | 


छी जाओगी। किनु 


इसने सांब को शाप दिया कि, तुम कुष्ठरोगी बनोगे (म, . 


सुः २३; स्कंद. ७.१.१०१ ) | 


मथुरा मै यशोदा की कन्या एकानंगा के साथ रामकृष्ण 
की भेंट हुई | इसके लिये ही कुष्ण ने कंस का वध किया 
( म. स. १०२१ १४२८-१४३० ) | वाणासुर के हजार 
हाथ भी इसने तोड़े ( ब्रह्मांड, ३.७३.९९-१०२; वायु, 
८८.९८-१०१ ) | 

इसके अश्वों के नाम गैव्य, सुग्रीव, सेघपुष्प तथा 
बलाहक थे ( म. आश्व. १.४.३४२४ ) । पांडवां के राज- 
सूय तथा अश्वमेध मै यह उपस्थित था (म. आश्व, ८ 
९)। 

जरासंधवध--कंसवध के कारण जरासंध क्रुद्ध हुआ | 
कंस जरासंध का दामाद था | उस समय जरासंध सम्राट था। 
जरासंध के कारागार में हजारों नप बंदिवान थे। उन्होने भी . 
कुष्ण के पास अपनी मुक्तता के लिये संदेश धिजवाया था! 
कुष्ण ने यादवसभा मं इस प्रश्न को उठाया । जरासंध 
ने मथुरा पर आक्रमण किया । कई राजा उसके सहायक 
थे | कुष्ण ने उसका सत्रह बार पराजय किया | काल्यवन 
का भी जरासंध ने सहाय्य लिया । काल्यवन ने मयुर 
को चारों ओर घेरा डाला। कुष्ण, इस समय अगतिक हो 
कर भागते भागते, सुचकुंद सोया था वहाँ आया | 
पीछे कालयवन मी आ पहुँचा । कृष्ण चपलता स॑ 
आँखों से ओझल हो गया ।. मुचकुंद काल्यवन द्वार 
मारा गया। 

जरासंध के भाक्रमण के भय से कुष्ण मथुरा छोड़ 
सुदूर द्वारका में आ बसा। वहाँ इसने अपनी न 
राजधानी बसायी । जरासंध मी द्वारका पहुँचा | त क 
प्रवर्षणगिरि मै जा छिपा। जरासंध ने वहाँ शा _ र 
लगा दी तथा वह लौटा । कृष्ण बच गया | कुछ खान 
प्रवर्षणगिरि की जगह गोमंतक का उल्लेख है । 
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इसी समय इंद्रप्रस्थ से युधिष्टिर ने दूतद्वारा 
राजसूय यज्ञ का विचार कृष्ण को कथन कर, उसको 
पाचारण किया | कृष्ण के सामने पश्न निर्माण हुआ कि, 
किस को अग्रस्थान दे |. उद्धव ने, प्रथम इंद्रप्रस्थ जा कर 
पश्चात्‌ जरासंध के यहाँ जाने की मंत्रणा, कृष्ण को दी। 
कृष्ण नं स्वय इंद्रप्रस्थ जा कर, जरासंध के बंदिस्त राजाओं 
को तुरन्त ही मुक्त करने का आश्वासन दूतद्वारा भेजा | 

राजसूय यज्ञ के लिये भी, जरासंध जेसे प्रतापी प्रति- 
स्पर्धी का विनाश आवश्यक था | इसलिये ब्राह्मण वेष में 
कुष्ण, अजुन तथा भौम जरासंध के पास उपस्थित हुए | 
वहाँ गदायुद्ध में भीमद्रारा जरासंध का वध हुआ | 
उसके पुत्र को गद्दी पर बिठा कर, ये सब लौट आये (म. 
स, १२.२२ )। 

शिद्युपालवघ--करुषाधिप पौंद्रक बासुदेव, तथा 
करवीराधिप शगाल यादव का कृष्ण ने वध किया। भीष्म 
ने राजसूय यज्ञ में कृष्ण को अग्रपूजा का भान दिया। 
इस कारण शिशुपाल ईर्ष्या से भड़क उठा | तब सुदर्शन 
चक्र से कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया | यज्ञसमाप्ति के 
बाद यह द्वारका गया । “बाद में शाल्व, दंतवक्र तथा 
विदूरथ का भी वध कृष्ण ने किया | 

भारतीययुद्ध--पांडव वनवास में थे। उस समय उनके 
यहाँ कृष्ण गया था। कृष्ण ने कहा, “मेरे होते हुए 
दूतक्रीडा असंभव हो जाती थी । ' कुछ दिन वहीं रह कर, 
सुभद्रा तथा अभिमन्यु को लेकर यह द्वारका गया (म. 
व. १४.२४ ) | पांडव काम्यकवन में थे | कृष्ण सत्यभामा 
के साथ वहाँ गया था | कुछ दिन वहाँ रह कर द्वारका 
लोटा (म. व. १८०.२२४ )। दुर्योधन के कथनानुसार 
दुर्वास पांडवों के यहाँ गया था । तब द्रौपदी की सहायता 
कर कृष्ण ने दुर्वास ऋषि को तुष्ट किया (म. व. परि, 
१,२५ )। अभिमन्यु के विवाहार्थ कृष्ण उपप्लव्य गया 
था | तब सम्मिलित राजाओं की उपस्थिति में इसने 
पांडवों के हिस्से का प्रश्न उठाया । दुययाधन को 
अमान्य हे यह जान कर, इसने उधर जाने का निश्चय 
क्रिया ( म. वि. ६७ )। अजुन तथा दुर्योधन कृष्ण के 
समीप युद्धार्थ सहायता माँगने गये | दुर्योधन की माँग के 
अनुसार उसे यादवः सेना दी। खयं अजुन के पक्ष में 
गया । युद्ध में प्रत्यक्ष माग न लेने की कृष्ण की प्रतिज्ञा 
थी। फिर भी अजुन ने उसे ही माँग लिया ( म. उ.७ )। 

इस प्रकार युद्ध की तेया रियॉ कोरव-पांडव कर रहे थे | 
तन युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र के यहाँ कृष्ण को मध्यस्थ के 
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नाते भेजा | किन्तु कुछ लाभ न हुआ | कृष्ण आयेगा, इस 
लिये धृतराष्ट्र ने हस्तिनापुर से दकल तक मार्ग सुशोभित 
किया था (म. उ. ७१.९३ )। दुर्योधन ने कृष्ण को 
भोजन का निमंत्रण दिया | कृष्ण ने उसे अमान्य किया 
(म. उ. ८९.११ )। वहाँ दिये गये भाषण से कौरवों के 
सत्र दुप्कृत्य स्पष्ट हुए | सत्र सदस्यों को पांडवों का पक्ष 
न्यायसंगत प्रतीत हुआ | भीष्म द्रोणादिक भी कृष्ण के 
समर्थक बने | भीष्म, द्रोणाचार्य, गांधारी, रतरा, कण्व, 
नारदादि ने अनेक प्रकार से दुर्योधन को. समझाया | 
किन्तु वह नहीं माना । 

सभा की शांति नष्ट होते देख, दुःशासन ने दुर्योधन 


“को इशारे सें बाहर जाने को कहा | भीष्म ने इस समय, 


'क्षत्रियो का विनाश काळ समीप है,? यों प्रकट 
किया | दुर्योधन का कृष्ण को बंदिस्त करने का विचार था, 
जो सात्यकि ने समा में प्रकट किया । उल्टे दुर्याधन को 
ही पांडवों के यहाँ बाँध कर ले जाने का सामर्थ्य कृष्ण ने 
विदित किया | तब धृतराष्ट्र, विदुरादि ने दुर्योधन की 
पर्याप्त निर्भत्सना की | कृष्ण ने इस समय अपना उग्र 
विश्वरूप प्रकट किया | सत्र भयभीत हुये। कृष्ण शांति से 
समागृह के बाहर आया । दुर्योधन के न मानने की बात 
धृतराष्ट्रद्वारा विदित होते ही कृष्ण ने हस्तिनापुर छोडा 
(मः उ. १२९ )। बाहर आकर कण को उसका पांडबों 
से भ्रातृसंबंध कथित कर, उसे पांडवपक्ष में आने का 
आग्रह किया। उसके न मानने पर, कृष्ण उपप्लव्य 
चला आया | युद्धार्थ तैयारियाँ प्रारंभ हुई (म. उ. 
१३८-१४१ )। 
कृष्ण ने धृश्चुम्न तथा सात्यकि की सहायता से पांडव 
सेना की बलिष्ठ सिद्धता की (म. उ. १४९.७२)1 
अजुन की प्रार्थना पर कृष्ण ने उसका रथ दोनों सेनाओं 
के बीच ला कर खडा किया । आप्तजन तथा बाँधवों के 
संहार का चित्र सामने देखकर अजुन युद्धनिवृत्ति की 
बातें करने लगा | कुष्ण ने उसे ' गीता ? सुनाकर, पुनः 
युद्धार्थं सिद्ध किया (म. भी. २३-४० )। यह दिन 
मार्गशीष शुद्ध त्रयोदशी था | 
कुष्ण ने पांडबों को महान्‌ संकटों से बचाया | रथ के 
अश्वों की सेवा की । उन्हें पानी तक पिलाया (म. 
द्रो, १७५.१५ ) | भगदत्त के वैष्णवास्र से अजुन की 
रक्षा की (मः द्रो. २८.१७ )। अमिमन्युवध के बाद, 
सुभद्रा का सांत्वन किया ( म. द्रो. ५४-९ )। भूरिश्रवा को 
अन्तिमसमय में स्वर्ग की जानकारी दी (म. द्रो. ११८. 
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९६८४) | अंधकार उत्पन्न कर के, जयद्रथवध की प्रतिशा- 
पूर्ति अर्जुन द्वारा करवाई (म. द्रो १२१ )। घटोत्कच 
को युद्ध में मेज कर, कर्ण की वासवी शक्ति से अजुन की 
रक्षा की (म. द्रो. १५४ ) | द्रोणवध के लिये, असत्य 
भाषण की सलाह युधिष्ठिर को दी (म. द्रो, १६४ )। 
गांडीव धनुष्य दूसरे को देने की सलाह युधिष्ठिर से सुनते 
ही, अईन उस पर तरवार खींच कर दोडा । इस समय उसे 
क्ण ने कोशिक-कथा बताकर इस कृत्य से परावृत्त किया 
(म. क. ४९; आईत, देखिये) । रथ को पाँच अंगुर 
धरती में गाड़ कर, कर्ण के सर्पयुक्त बाण से अर्चुन की 
रक्षा की (म. क. ६६.१०८८) | धर्म को शल्यवध करने 
के लिये कहा (म; श. ६.२४-२८)। भीमद्वारा 
दुर्योधन की जाँघ पर गदाप्रहार करा के उसका वध करवाया 
(म. श. ५७,३-१० ) । इन सब कृत्यो के लिये दुर्योधन 
ने इसे दोष दिया (म. श. ६० ) | 
गांधारी की सांत्वना के लिये धर्म ने कृष्ण को 
हस्तिनापुर भेजा ( म..श. ६१.३९ ) | कृष्ण ने कोरवों के 
अन्यायपूर्ण व्यवहार उसे बताये | फिर भी गांधारी ने 
कृष्ण को दुर्मरण का शाप दिया (म. सत्री, २५)। 
धृतराष्ट्र भीम से मिलने आया । लोहप्रतिमा उसकी 
गोद में सरका कर कृष्ण ने भीम की रक्षा की (म. स्त्री, 
११,१५) | अश्वत्थामा के अस्त्र से उंत्तरा के गर्भ. की 
रक्षा की (म. सौ, १६.८; उत्तरा देखिये )। इसने 
बसुदेव को भारतीययुंद्ध कथा बतायी' (म. आश, 
५९)। ` न 
यादवी--कण्व ऋषि का उपहास करने के कारण, इसने 
'सांब को शाप दिया (पद्म. उ. २५२) | इसी सांबर को 
मूसळ पैदा हुआ।'उसी मूसल से सत्र यादवों का संहार 
हुआ | सांब, चारुदेप्ण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध मृत हो 
गये | पुत्रों की मृत्यु देख कर कृष्ण क्रोधित हुआ | गद 
का पतन देख कर इसका क्रोध अनिवार्य हुआ | तब बचे 
हुए सब यादवा का इसने वध किया । इस समय दारुक 
तथा बश्च ने कहा, “ भगवान्‌, बचे हुए अधिकांश लोगों 
की इत्या तो तुम ने कर ही दी | अब हमें बलराम की 
खोज करनी चाहिये | ? कृष्ण ने यादवों में किसी का खास 
प्रतिकार नहीं किया, क्यों कि, कालचक्र अत्र उलटा चळ 
रहा है, यह उसने देख लिया (म. मौ. ४) | 
.__ निर्योण--कृप्ण का निर्याणसमय समीप आ गया | 
Fe वय को पता चलते ही उसने कृष्ण की प्रार्थना 
गे,  सुझे भी अपने साथ ले चलिये | ? कृष्ण ने उसे 


| अधिकार के कारण भीष्म ने इसे राजसूययज्ञ में अग्नपूजा 
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अध्यात्म का बोध किया ( भा. ११,७-२९ )। यह बोध 
अवधूतगीता वा उद्धवगीता नाम से विख्यात है। 

अनन्तर द्वारका में दुश्चिह प्रकट होने लगे । बलराम ने 
सागर तट पर देह विसर्जन किया । कुष्ण अश्वत्थ वृक्ष के 
नीचे, दाहिनी जाँध पर बाँया पैर रख कर, चिन्तनावस्था 
में वृक्ष को चिपक कर बैठा था | इसी समय जरा नामक 
व्याध ने तळवे पर मृग समझ कर तीर मारा, जो इसके 
वाये तवे में.लगा | यह देखकर व्याध अत्यंत दुःखित 
हुआ । उसने कुष्ण से क्षमायाचना की। कुष्ण ने उसकी 
सांत्वना की, तथा उसे आशीर्वाद दिया । 

कुष्ण का सारथि दारुक वहाँ आया । उसने कृष्ण की 
वन्दना की | इसी समय कृष्ण का रथ भी गुप्त हो गया | 
कुष्ण ने दारुक से कहा, “ मेरा प्रयाणसमय समीप आ 
गया है | द्वारका जा कर यह अनिष्ट प्रकार उग्रसेन से 
कथन करो । द्वारका शीघ्र ही समुद्र में ड्रवेगी । अतः सब 
लोगों को द्वारका से सुदूर जाने को बताओ ? | 
` दारुक से यह वृत्त सुन कर द्वारका में हाहाकार मच 
गया। देवकी तथा रोहिणी ने देह विसर्जित किये । अष्ट- 
नायिकाओं ने कृष्ण के साथ अम्िप्रवेश किया ( ब्रह्म, 
२११-१२) | प्रद्युम्नादिकों की पत्नियों ने भी यही किया । 

इसी समय अजुन भी इन्द्रप्रस्थ. से आया । स्त्रियाँ तथा 
बालकों को लेकर. बह इन्द्रप्रस्थ जा रहा था कि, द्वारका 
समुद्र में डूबी (म. मौ. ८.४०; देवकी तथा बहुलाश्च 
देखिये ) | 

मृत्युकाल में कृष्ण की आयु १२५ से भी अधिक थी 
(भा, ११.६.२५; ब्रह्मवे. ४.१२९.१८)। १३५ की 
आयु में कृष्ण का निर्याण हुआ ( भवि. प्रति. १,३.८१ ) | 
कुष्ण अजुन से ३ महीने ज्येष्ठ था । 

तत्वज्ञ कृष्ण--कृप्णचरित्र अपूर्व है । जन्म से निर्वाण 
तक प्रत्येक अवस्था में,.इसने असामान्यता प्रकट की | 
काराग्रह में जन्म ले कर, सुरक्षा के लिये गोकुल जाना 
पडा | नन्द्‌ के घर बालकृष्ण ने बाळलीला की । गोपः 
गोपिकाओं के साथ ग्वालों का कार्य कर के मुरलीधर तथा 
राधाकृष्ण नाम प्राप्त किये | मल्लविद्या से ख्याति तथा 
लोकप्रियता संपादित कर के कुस्ती के मैदान में कंस का 
वध किया | सम्राट जरासंध के साथ मुकाबला करने से 
हस्तिनापुर के राजकारण में इसका प्रवेश हुआ । जरासंध 
वध तथा ख़यंबरों में शिशञ्चपालादि बलिष्ठ तपा ४. 
पराजित करने से युद्धकुशलता प्रकट हुई । आध्यार 
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कृष्ण 


भक्ति तथा लोकाचार का अटूट-संबंध प्रतिपादन करने 


कृष्ण का यह बोध अमर हुआ है। विशेषतः इन ग्रंथों ने 


कृष्ण को पूर्णावतार वना दिया है | 


द्वैत, विशिश्द्वैत, अद्वैत आदि मतप्रतिपादक प्राचीन 
आचार्यो के भाष्यस्वरूप ग्रंथ भगवद्गीता पर उपलब्ध हैं। 
आधुनिक साहित्य में तिलकजी का ' गीतारहस्य ' ज्ञान- 
मूलक, भक्तिग्रधान, निष्काम कर्मयोग का प्रतिपादक है । 
महात्मा गांधी का “अनासक्तियोग ? ग्रंथ गीताप्रतिपादन 
के स्पष्टीकरणार्थ ही है। 


युद्धारंभ म॑ कुष्ण ने अजुन से गीता कह कर युद्धमत्रत्त 
किया | पश्चात्‌ अजुन गीतोप देश भूल गया, तथा पुनः एक 
बार उसे सुनने की उसने कृष्ण से प्रार्थना की। कृष्ण ने 
कहा, “मै भी उस समय विशेष योगावस्था में था | उस 
समय जो प्रतिपादन किया, वह मैं अब दुहरा नहीं सकता | 
तथापि उसका कुछ अंश में तुम्हें कथन करता हूँ। ” 
उसी का नाम “ अनुगीता ? है (म. आश्व १६-५० )। 
भगवद्गीता का महत्व अनुगीता को प्राप्त नहीं हुआ । 


विश्वरूपद्‌शेन--कृष्णचरित्र में विश्वरूपदर्शन एक 
महत्वपूर्ण भाग है । १. बाललीला में कृष्ण ने, मृत्तिका 
भक्षण की। कुष्ण ने यशोदाद्वारा किये गये मृत्तिका- 
भक्षण के आरोप को अस्वीकृत किया । मुँह खोलने को 
बताने पर, यशोदा को मुँह मं विश्वरूपदर्शन हुआ । 

२, अक्रूर को विश्वरूपदर्शन दिया | 

३. हस्तिनापुर में कुष्ण दोत्यकर्म करने गया था। 
दुर्योधन कृष्ण को बंदिस्त करने को उद्युक्त हुआ | इस 
समय कृष्ण ने अपना उग्र स्वरूप प्रकट किया, जिसका 
वर्णन विश्वरूप के समान ही है। द 

४. भारतीय युद्ध के प्रारंभ में, गीता के ग्यारहवें 
अध्याय में अजुन को अपना विश्वरूप बताया | वहा 
उसका विस्तृत वर्णन है । उसकी भयानकता से अजेन 
भी घबराया । उसने सौम्यरूप धारण करने की इष्ण से 
प्राथना की | 


प्राचीन चरित्रकोश 


का मान दे कर सम्मानित किया । मारतीययुद्ध में अर्जुन 
का सारथ्य तथा कुशळ संयोजक की इसकी भूमिका थी | 

युद्ध के प्रारंभ में अजुन युद्धपरावृत्त होने छगा। गीता 
सुना कर उसे पुनः युद्धप्रवृत्त किया । अन्तसमय उद्धव 
को ज्ञान दिया | भगवद्गीता तथा उद्धव का उपदेश ये 
अध्यास्म्यशास्त्र के अपूर्व ग्रंथ हैं। कर्म कर के कर्मबंधन 
से मुक्ति पाने के लिये दोनों ग्रंथों में संकेत हें ज्ञान, 


MMO} जा 


५. भारतीययुद्ध में कृष्ण की हाथ में शस्त्र धारण न 
करने की प्रतिज्ञा थी | भीष्म की ठीक इसके विपरीत, 
कृष्ण को श्र उठाने को विवश करने की प्रतिज्ञा थी | 
घमासान लडाई में अर्जुन को भीष्म के सामने हारते देख, 
कृष्ण ने चतुभुज रूप धारण कर भीष्म पर धावा बोळ 
दिया । प्रतिज्ञापूर्ति के आनंद में भीष्म ने हाथ जोड़ कर 
शस्त्र नीचे रखा | 


५ ६. इन्द्रमस्य मै अजुन को अनुगीता सुना कर द्वारका 
लाटत समय, मरुभूमि में कृष्ण की उत्तेक ऋषि से भेट हुई | 
उत्तंक ने कृष्ण के होते हुए, भारतीय युद्ध के भयानक 
संहार का उत्तरदायित्व इसपर डाळ कर, इसकी 
निर्मत्सना की | उत्तंक की सांत्वना के लिये कृष्ण ने वहाँ 
मी उसे विश्वरूपदर्शन कराया तथा इच्छित वर दिये 
(म. आश्व, ५४. ४) | 


युद्ध में सब बांधवों का वध होने के कारण युद्धिप्ठिर 
अत्यंत अस्वस्थ हुंआ । वक्तृत्वपूर्ण भाषण द्वारा युधिष्ठिर का 
मन कृष्ण ने शांत किया । भीष्म के द्वारा भी कृष्ण ने 
अनेक प्रकार का ज्ञान धर्म को दिलाया, जो महाभारत के 
शान्ति एवं अनुशासन पर्व में उपलब्ध है | 


इस कारण से ही बालकृष्ण, मुरलीधर, गोपालकृष्ण, 
राधाकृष्ण, भगवान्‌ कृष्ण आदि अनेक अवस्थाओं में 
इसकी उपासना प्राचीन काल से आजतक प्रचलित हे । 
प्रत्येक अवस्था पर कई रचित ग्रंथ हैं। अतः यह 
पूणीबतार है । 


ऐतिहासिक चचो--पाणिनि के समय, कृष्ण सन्मान- 
नीय माना जाता था । तथापि क्षत्रिय नहीं समझा जाता 
था । सामान्य क्षत्रियवाचक शब्द से ' गोत्रक्षत्रियाख्येभ्यो 
बहुलं बुञ्‌ ( पा. सू. ४.३.९९ ) इस सूत्र से प्रत्यय बताया 
हे । वासुदेव क्षणिय न होने के कारण, ' वासुदेवाजुनाभ्यां 
बुन्‌? (पा. सू, ४.३.९८ ) इसने पुनः बुन्‌ बताया है । 
यह स्पष्टीकरण पतंजलि ने किया है । इससे स्पष्ट है कि, 
सोमेवंश के क्षत्रिय यादवकुल से कृष्ण का संबंध बाद में 
जोड़ा गया । 


वासुदेव तथा अजुन को नरनारायण अवतार मान कर, 
उपास्य देवताओं मै भी सम्मीलित कर लिया गया था | 
इससे इनका क्षत्रियत्व लुप्त हो कर उससे भी श्रेष्ठ उपाधि 
इन्हे प्राप्त हो गयी थी। इसलिये पाणिनि को स्वतंत्र सूत्र 


बनाना पड़ा । 
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महाभारत मै प्राप्त नर-नारायण उपासना का 
पाणिनि तथा पतंजलि काळ में भी प्रचलित था । नर- 
नारायण का स्थान कुप्णाजुन को ही दिया जाता था । 

ययाति की जरा का स्वीकार न करने के कारण, यदु- 
कुल आक्षिप्त माना जाता था । यह आक्षेप कृष्णावतार 
से दूर हुआ तथा यदुकुछ उज्ज्वल हो गया । 

खिस्त के पूर्व दो सदी के करीब लिखे गये ' घोसुंदी 
शिलालेख मे वासुदेवपूजा का निर्देश है । 

२. (स्वा. उत्तान.) हविर्घान राजा को हविर्धानी नामक 
भायां से उत्पन्न छः पुत्रों में चोथा । 

३. विश्वक का काण्णि तथा कृष्णीय पैतृक नाम । इस 
विश्वक का कृष्ण नाम का कोई पूर्वज होगा ( विश्वक कार्णि 
तथा कृष्णीय देखिये )। 

४. कटूपुत्र नागो में से एक | 


५. शुक्राचार्य को पीवरी से उत्पन्न चार पत्रों में से. 


एक | 
६. ( आंध्र, भविष्य, ) भागवत, विष्णु, मत्स्य तथा 
ब्रह्मांड के मतानुसार सिंधुक का भ्राता | 


कृष्ण आंगेरस--मंत्रद्रशा ( ऋ, ८,८५.३-४ ) | 


कृष्ण आजत्रेय--यह आयुर्वेद प्रथ्वी पर प्रथम छाया 
( म. शां. २०३.१९ ) | अग्निवेश, मेड, हारित आदि 
इसके ही शिष्य थे ( चरकसंहिता ) | 


कृष्ण देवकीपुत्र--घोर आंगिरस का शिष्य ( छां. 
उ. ३.१७१.६ ) | वसुदेव-देवकीपुत्र कृष्ण, तथा यह 
एक होने का प्रमाण उपलब्ध नहीं है। 

नामसाइऱ्य तथा तप, दान, आजब, अहिंसा, सत्य 
आदि कथित गुण, गीताप्रतिपादित दैवी संपत्ति फे साथ 
मिलते हैं | तत्रापि मरणकाल में अक्षय ( अक्षित ), अव्यय 
( अच्युत ) तथा प्राणसंशित इत्ति रखने का घोर आंगिरस 
का उपदेश गीता में नहीं है | गीता में केवल ईश्वरध्यान 
तथा प्रणवोच्चार बताया है | 


इसलिये घोर आंगिरस का शिष्य कृष्ण देवकीपुत्र . 


तथा गीताग्रतिपादक भगवान्‌ कृष्ण एक नहीं हैं | पुराणों 
में घोर आंगिरस का कृष्णचरित्र में निर्देश भी नहीं है । 
: कण ढपायन- वाद्रायण तथा यह एक ही हैं 
(मत्स्य. १४. १४-१६) | 

₹.:ण पराशर--पराशर कुलोत्पन्न एक ब्रह्मर्षि | इसके 
कुछ मै कार्प्णायन, कपिमुख, काकेयस्थ, अंजःपाति तथा 
एकर मुख्य ऋषि थे ( पराशर देखिये ) | 


६ क्त 


—— 


कृष्ण हारित-एक आचार्य ( ऐ. आ. ३. २, 
६ ) | इसने अपने शिष्य को वाग्देवता संवंधीं उपासना 
का एक प्रकार बताया । पाठमेद-कृत्स्न हारित ( सां. आ. 
८, १०) कुष्ण हारित नामक महर्षि ने कालात्मक प्रजा 
उत्पन्न की । इस कारण इसके अवयव विकल हुए, परंतु 
इसने छंदों से अपना शरीरत्रल संपन्न किया | इस कारण 
छंदःसंहिता का अस्तित्व है, यह तात्त्विक अर्थ इसने 
बताया ( ऐ. आ. ३. २. १४ 9] 

छृष्णदृत्त लोहित्य--श्यामसुजयंत लोहित्य का शिष्य 
(जे, उ. ब्रा. ३. ४२, १; त्रिवेद देखिये ) | 

कृष्णश्चति सात्यकि--सत्यग्रवस का शिष्य (जै. 
उ. ब्रा. ३. ४२. १; त्रिवेद देखिये )। 

कृष्णीय--विश्वक कार्ष्णि देखिये । 

केकय--एक राजा । इसे एक वार अरण्य में एक 
राक्षस ने पकड़ लिया । इसने अपने राज्य म॑ लोग केसे 
धार्मिक हैं, यह बताया तथा कहा कि, इसी कारण मुझे 
राक्षसां का भय नहीं लगता । इसे राक्षस ने छोड़ कर घर 
जाने को कहा (म. झां, ७.८; अश्वपति केकय देखिये ) | 

२. ( सो. अनु, ) दिविराजा के पाँच पुत्रों में चौथा | 

३. भारतीयथुद्ध में पांडव पक्ष का राजा (म. उ. 
१६८.१३ ) | 

४. एक सूताधिप । इसे मालवी नामक स्त्री से कीचकादि 
पुत्र हुए | इसकी दूसरी पत्नी माळवी की वहन थी । उसकी 
कन्या सुदेष्णा, जो विराट की भार्या थी (म. वि. परि, 
१. क्र. १९; पंक्ति. २५-३२ )। 

५, इसकी कन्या सैरंध्री! वह मरुत्त की पत्नी थी 
(सार्क, १०८) | 

६. भारतीययुद्ध में दुर्योधन पक्ष का राजा (म. उ. 
१९६.५ ) | 

केतव--वायु मत में व्यास की ऋकूशिष्यपरंपरा के 
शाकपूण रथीतर का शिष्य ( व्यास देखिये ) । 

केतु--( स्वा. ) ऋषमदेव तथा जयंती के सौ पुत्रों में 
से एक। इसके पिता ने जबुद्वीप के नौ वर्षा में से 
अजनाभवर्ष के नौ खंड किये | तथा उन में से एक इसे 
दिया । 

२. तामसमनु के पुत्रों में से एक (भा. ८-१) । 
तपोधन इसका नामांतर रहा होगा । 
र i दनु तथा कश्यप का पुत्र | यही केतु नामक ग्रह 

गा 

४. ऋषियों के एक संघ का नाम (म. शां. १९-१२) | 
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केतु 


ष्‌. हि कानामांवर प्रबाकी भलंतइबिष ते २ का नामांतर | प्रजा की अत्यंत वृद्धि हो रही 
है, यह देख कर ब्रह्मदव ने मृत्यु नामक एक कन्या 
की | उसे प्रजा का संहार करने के लिये कहा, तब वह 
रोने लगी। उसके अश्रुओं से अनेक रोग उत्पन्न हुए, 
इसलिये उसने उप किया । इस तप के कारण, उसे वर मिला 
कि, तुम्हारे निमित्त किसी को भी मृत्यु नहीं आयेगी | तब 
उसने एक दीं श्वास छोड़ा, जिससे केतु उत्पन्न हुआ | 
उस केतु को एक शिखा थी। इसे केतु वा धूमकेतु कहते 
हैं ( विष्णुधर्म, १.१०६ )। 

६-( सो. ) मत्स्य के मत में द्रुद्यपुत्र | 

केतु आझेय--सूक्‍्तद्रष्टा (ऋ, १०.१५६ ) | 

कतु वाज्य--वाज्यत्ऋषि का शिष्य | इसका शिष्य 
कौहल (वं, ब्रा. १)। 

केतुजाति--पराशरकुल के ऋषिगण | 

केतुमत्‌--दनुपुत्र दानवों में से एक। 

२. (सो, क्षत्रः) धन्वन्तरि का पुत्र। इसे भीमरथ 
वा भीमसेन नामक एक पुत्र था। 

३. एकलव्य का पुत्र तथा निषध देश का राजा | यह 
दुर्योधन के पक्ष में था। किंग के वध के बाद भीम ने 
इसका वध किया (म. भी. ५०.७० )। मयसभा में 
उपस्थित क्षत्रियां के बीच का केतुमान्‌ यही होगा । 

४, (सू. इ. ) प्रथुराजा द्वारा नियुक्त दिक्पालों में से 
तीसरा । अर्थात्‌ यह पश्चिम का दिक्पाल होगा ( प्रथु 
देखिये) । . 

५. ( सू. नाभाग ) भागवत मत में अंबरीषपुत्र । 

६. प्रतर्दनदेवों मं से एक । 

७, सुतार नामक शिवावतार का शिष्य । 

८, दारुक नामक शिवावतार का शिष्य | 

केतुमती--सुमाछि राक्षस की स्त्री। रावण की 
नानी । 

केतुमाल--( स्वा.) आग्नीध्र राजा के नौ पुत्रों में 
कनिष्ठ । इसकी स्त्री मेरुकन्या देववीति थी। इसका वर्ष 
इसी के नाम से प्रसिद्ध है (मा. ५.२) । इसकी माता 
का नाम उपचिति था । 

केतुवर्मन्‌--त्रिगर्ताधिपति सूर्यवर्मा का भ्राता । अर्जुन 
ने इसका वध किया (म. आशव. ७३.१५ ) | 

केतुवीये--कश्यप एवं दनु का पुत्र । 

२. मगधराज। इसकी कन्या सुकेशी, जो मरुत्त से 
ब्याही गयी थी। 


प्राचीन चरित्रकोश | : 


a 


कारान्‌ 


~ 


केदार--एक राजर्षि ( दे. मा. ९.४२ )। 
केदारेश्वर--एक शिवावतार | नरनारायण इसे 
दथ्वी पर हाये | यह उस भाग का अधिपति है ( शिव, 
शत, ४२ ) | भूतेश इसका उपछिंग है (शिव, कोटि. १)। 
केरळ--कस्यपगोत्र का गोत्रकार गण | 
केलि--ब्रह्मघान का पुत्र | 
केषल- (सू. दिष्ट.) नर राजा का 
वंधूमत्‌ । 
२. स्वायंभुव मन्वन्तर के अजित्देवां में से एक | 
३. ब्रह्मांड मतानुसार व्यास की यजुःशिप्यपरंपरा के 
याज्ञवल्क्य का वाजसनेय शिष्य ( व्यास देखिये ) | 
केवलबाहिं--( सो. यदु.) भागवत मत में अंधक- 
पुत्र । 
केरा--ब्रह्मदेव के पुष्कर क्षेत्र के यज्ञ का एक ऋषि 
( पद्म. सू. ३४) | | 


केशलेब--तप नामक शिवांवतार का शिष्य | 


केशिध्वज--( सू. निमि. ) तध्वज जनक का पुत्र | 
यह आत्मविद्याविशारद्‌ था (भा. ९.१३.२० ) इसका 
पुत्र मानुमत्‌ जनक ( खांडिक्य देखिये ) | 


केशिन्‌- कश्यप एवं दनु का पुत्र (ह. वं. १.२. 
८६ ) । इसने प्रजापति की देवसेना एवं देत्यसेना नामक 
दो प्रसिद्ध कन्याओं का हरण किया । दैत्यसेना इसके 
वश में हुई । परंतु देवसेना आक्रोश करने लगी तथा 'कोई 
तो मी छुड़ावो र कह कर चिल्लाने लगी। इसी समय 
देवसेना का आधिपत्य जो स्वीकार कर लेगा, ऐसा 
सेनापति हने के लिये इन्द्र मानसपर्वत पर आया | 
उसने केशी से युद्ध कर के देवसेना को बचाया 
(म. आर. ११३.८-१५ )। कुछ दिनों के बाद, इसने 
चित्रलेखा तथा उर्वशी आदि अप्सराओं को मगा लिया। 
यह पुरूरवा (बुधपुत्र ) ने देखा। उसने इस दानव से _ 
युद्ध कर, इन दोनों को छुडाया ( मत्स्य. २४.२३. पद्म, 
सृष्टि. १२.७६ )। 

२. वसुदेव को कौशल्या से उत्पन्न पुत्र | 

३. कंस ने कृष्ण वध के लिये केशी नामक दै भेजा 
था। इसने अश्वरूप धारण कर कृष्ण पर आक्रमण किया । 
परंतु अश्व ने खाने के लिये फैलाये मुख में हाथ डाल कर, 
कृष्ण ने इसका वध किया (मा. १०.३७.२६; म. स. परि, 
४, क्र.२१;पक्ति, ८४२-८४४ )। यह ऋष्यमूक पवत 


पुत्र | इसका पुत्र 


केतुञ्ञाग--जिधामन्‌ नामक शिवावतार का शिष्य । | पर रहता था (गर्ग, सं. १.६) । 
१६५ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


केशिन दाभ्ये 

केशिन्‌ दाभ्ये वा दाल्भ्य--एक राजा तथा | 
(पं. ब्रा. १३.१०.८ ) । उच्चैःश्रवस्‌ कौपयेय की बहून 
का पुत्र (जै, उ. ब्रा. ३.२९.१ )। पांचाळ' इसके प्रजा- 
जन थे, इसलिये केशिन्‌ इसकी एक शाखा रही होगी 
(क. सं, ३०.२; वो. श्रौ. २०.२५ ) | धार्मिक विधि के 
बारे में, इसका खंडिक से एकमत नहीं होता था ( मै. 
सं. १.४.१२; रा. ब्रा. ११.८.४-१ ) | दीक्षा का महत्व 
इसे सुवणे पक्षी ने सिखाया ( सां. ब्रा. ७.४; केशिन्‌ 
सात्यकामि देखिये) | उच्चैःश्रवस्‌ कोपयेय मरने पर 
केशिन्‌ दाभ्यं दुःख के कारण, वन में भटकने ल्गा । 
उस समय उच्चैःश्रवस्‌ इसे धूम्ररूप में मिला | इसके पूछने 
पर, मृत्यु के बाद धूम्रशरीर उसे केसे प्राप्त हुआ यह 
बताया । यह उससे प्रेम से गले मिलने लगा किन्तु बह 
हाथ में नहीं आया (जै. उ. ब्रा. ३. २९-३० )। 


केशिन्‌ सत्यकामि-एक आचार्य । इसने केशिन्‌ 
दाभ्यं को सप्तपदी शाक्करी मंत्र की विशेष जानकारी दी 
(तै. सं. २.६.२.३; मे. सं.१.६.५ )। 

केशिनर--(सू; इ. ) भविष्य मत में सुनक्षतरपुत्र । 

केशिनी- कश्यप एवं प्राधा की कन्याओ में से एक 
अप्सरा | 

२, सगर की दो खनियाँ मे से ज्येष्ठ (म. व. १०४. 
८) । इसके शैब्या, भानुमती एवं सुमति नामांतर भिन्न 
भिन्न स्थानों पर मिळते हैं | इसकी सोत का नाम सुमति 
था (भा. ९.८.१५) | सगर ने इन दोनों स्त्रियोंसहित 
पुत्रग्राति के लिये तपस्या कर, शंकर से पुत्रपाप्ति का 
वरदान ग्राप्त किया | इससे सगर को असमंजस्‌ नामक 
पुत्र उत्पन्न हुआ ( सगर देखिये ) । यह विदर्भकन्या थी 
(वायु, ८८.१५५ ) । 

३. ( सो पूर्‌. ) सुहोत्र के पुत्र अजमीढ की तीन 
खियाँ में से एक। इसे जह्‌, जन, रुपिन्‌ आदि तीन 
पुत्र हुए ( म. आ. ८९.२८) | 


४ विश्रवस्‌ ऋषि की पत्नी | इससे रावण, कुंभकणे, 


विभीषण आदि तीन पुत्र हुए (भा, ४.१.३७; ७.१. 
. ४३)। 

६» दमयंती के मायके की चेटी | दमयंती का नल ने 
त्याग किया । इसे दमयंती ने चार बार बाहुक के पास 
मजा | पहली बार उसकी जानकारी, दूसरी बार उसकी 
विस्तृत जानकारी, तीसरी बार नलद्वारा पकाये मॉस का 
कुछ हस्सा मगाना तथा चौथी बार इसी के साथ अपने 


प्राचीन चरित्रकोश 


केसरिन्‌ 


दोनों अपत्यो को भेज कर, क्या होता है यह सविस्तर रूप 
से पुछवाया । 

६. एंक अप्रतिम लावण्यवती राजकन्या | इसने अपना 
स्वयंवर रचा था | इसमें अंगिरा ऋषि का पुत्र सुधन्वा 
एवं प्रहादपुत्र विरोचन आया था। इनमें जो श्रेष्ठ होगा 
उसे वरण करूँगी ऐसा केशिनी ने कहा | तब इनका आपस 
में विवाद हुआ | प्राणों की वाजी लगा कर वे प्रह्माद के 
पास गये | प्रह्माद ने बताया कि, सुधन्वा का पक्ष सही है | 
प्रह्लाद के कहने पर उदार अंतःकरणवाले सुधम्बा ने 
विरोचन को छोड़ दिया | केरिनी ने विरोचन का वरण 
किया ( म. स. ६१; उ. ३५% ) | यह कथा ' भूमि के 
लिये असत्य नहीं बोलना चाहिये, ' यह समझाने के लिये 
उद्योगपर्व में विदुर ने धृतराष्ट्र को बताई | द्रौपदीवस्र- 
हरण के समय, यही कथा यह स्पष्ट करने के लिये बताई 
गई कि, असद्धमे से व्यवहार न करते हुए अगर कोई 
प्रश्न पूछे, तो योग्य तथा सत्य निर्णय देना चाहिये । 
सत्यक्रथन के लिये कभी ड्र अथवा लजा, संकोच नहीं 
मानना चाहिये । 

यह कथा दो स्वरूपो मं प्राप्य है । उद्योगपर्व में कहा 
गया है कि, सख्य होने पर ही यह वादविवाद हुआ; 
परंतु समापर्व में कहा गया है कि, आपस में झगडा होते 
समय यह वादविवाद हुआ, तथा प्रल्हाद ने कश्यप से 
पूछ कर निर्णय दिया | 

७, कश्यप तथा खशा की कन्या । 

८. बृहध्वज देखिये | 

केसरप्राबंधा- वैतहव्यों ने इसकी एक बकरी मार 
कर पकायी । पश्चात्‌ उस पातक में से वे मुक्त हुए | इस 
संबंध में इसका निर्देश है ( अ. वे. ५.१८.११ )। सगु 
का वध करने के कारण, उत्कर्ष के शिखर पर पहुँचे हुए 
वैतहव्य संजय नष्ट हुए ( अ. वे. ५.१९.१) । 

केसरिन्‌--अंजनी का पति तथा एक वानर । ( वा. रा. 
उ. ६६ )। यह गोकर्ण नामक पर्वत पर रहता था | अंजनी 
तथा मार्जारास्या नामक इसकी दो स्त्रिया थीं । एक चार 
शंबसादन नामक अधुर ने, अनावर बन कर ऋषियों को कष्ट 
दिये। तब इसने ऋषियों की आज्ञा से उससे युद्ध किया 
तथा उसका वध किया । ऋषियों ने संतुष्ट हो कर इस 
आशीर्वाद दिया, ' तुझे अच्छे खभाववाला, भगवद्भकत 
तथा बलवान्‌ पुत्र होगा। ? तदनुसार हनुमान्‌ उपने 
हुआ (वा. रा. सुं. २५) | 

२. गद्गद वानर का पुत्र | जांबबत्‌ का कनिष्ठ भ्राता | 
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केकरसप प्राचीन चरित्रकोश कोकिळ 
_केकरसप--दर्याइलीन रोर र २. पकुलीन गोत्रकार 
यपङुलीन गोत्रकार ( मत्स्य. | किया | इस कारण सामान्य स्रीस्वमावसुलम इसका मन 


९९.७ ) | 
केकसी--सुमाछी राक्षस की कन्या तथा विश्रवा ऋषि 
की पत्नी | इसके विवाह की मँगनियाँ होने पर समाठी 
कुछ भी कारण बता कर, उनकी माँग को अस्वीकार 
करता था । इसका परिणाम यह हुआ कि, सत्रां ने 
मंगनी करना वंद कर दिया। कन्या का यौवन दल 
रहा ह, यह देख कर इसके पिता ने विश्रवा को, इसका 
वरण करने की-सलाह दी | समय का ख्याल न रख, ऐन 
संध्या के समय यह विश्रवा के सामने जा खडी हुई । | ऋषि 
इसका मनोगत ताड़ लिया | क्रूर घटिका होने के कारण 
इसे तीन अपत्य बुरे तथा इसकी इच्छानुसार चौथा पुत्र 
अच्छा हुआ। उनके .नाम क्रमशः रावण, कुंभकणं 
शूपणखा (द्रूपंनखा ), एवं बिभीषण थे (वा. रा. उ.९; 
स्कंद- ३.१.४७ ) | 
ककेय- अश्वपति केकेय एवं सुमित्रा देखिये । 
२. ( सो. अनु. ) भागवत तथा विष्णु मत में शिवि 
“का पुत्र । 
केकेयी--केकय देश के राजा अश्वपति की कन्या, एवं 
राजा दशरथ की कनिष्ठ किंतु अत्यंत प्रियपत्नी । इसका 
पुत्र भरत | भरत के लिये ही इसने राम को वनवास 
दिलाया, जिससे दशरथ की मृत्यु हुई । 
राजा दशरथ देवदांनवों के युद्ध में, देवताओं की 
सहायता करने गये। उस समय रथ के पहिये की कील 
“टूट गयी । कैकेयी ने अपना हाथ वहाँ लगा कर राजा को 
बचाया । राजा ने इसे दो वर मॉगने को कहा ( ब्रह्म 
१२३ )। इससे पता चल्ता है, 'कि यह युद्ध में रही 
होगी ( कल्हा देखिये ) । राम के यौवराज्यमिषेक के 
दिन समीप आये | गांव सजाने लगे तंत्र अभिषेक की 
बात मंथरा ने इसे बतायी | दशरथ ने कैकेयी के महल 
में सतत रहते हुए भी, इसे अभिषेक की बात का पता 
“लगने नहीं दिया था। मंथंरा के बता देने के बाद, 
राजा ने इसे, अभिषेक का समाचार मिजवाया। राम- 
योवराज्याभिषेक का समाचार मंथरा से सुन कर, इसने 
आनंद प्रदर्शित किया | भरत तथा राम मेरे लिये समान 
हैं यों कह कर, समाचार ढानेवाले मंथरा को 
पुरस्कार देना चाहा । मंथरा ने इसके मन में जंहर भर 
दिया । उसने कहा, “रोने के समय में क्‍यों हँसती हो !' 
*( वा. रा..अयो- ७.३ )। राम के ऐश्वर्य तथा भरत की 
हीनद्‌शा का चित्र, मंथरा नें कैकेयी के सामने प्रस्तुत 


मत्सर स भड़क उठा। देवासुरसंग्राम के समय से बचे 
ईए वरदानां की याद उसीने दिलायी। मंथरा की सलाह 
के अनुसार, केकेयी ने दशरथ को दो वरदानो का स्मरण 
दिला कर, राम के लिये वनवास तथा भरत के लिये राज्य 
मागा | राजा ने ये दोनों वरदान दिये । यथार्थ बात तो- 
यह थी कि, केकेयी के पिता ने पहले से ही यह व्यवस्था 
कर रखी थी | बूढे राजा को लड़की व्याहते समय, कैकेयी 
कें पिता ने यह शर्त रखी थी कि, इसके पुत्र को राज- 
गद्दी सिळे | दशरथ ने यह -शर्त स्वीकार भी की थी 
परंतु इस बात का कैकेयी को पता न था। 


भरत ने कैकेयी की बहुत निर्भत्सना की, जिसके कारण 
इसका सारा षड्यंत्र नष्ट हो गया । भरत ने इसका वर्णन 
निम्नलिखित विशेषणो से किया हे--क्रोची, अविचारी 
घमेडी, अपने को भाग्यवान समझने वाळी, ऐश्वर्यलुन्ध 
दुर्जन होते हुए सजन की तरह दिखने वाली, दुष्ट, तथा 
पापबुद्धि ( वा. रा, अयो. ९२.१६ )। १ 


भरत ने राम को लाने के लिये सपरिवार वन जाना 
निश्चित किया । तब.सुमित्रा एवं कोसल्या के साथ केकेयी 
भी वन जाने . के तयार हुई (वा. रा. अयो. ८३.६; 
सुवेषा २. देखिये )। 


क्रैटभ--मधुदैत्य का अनुज | इसका वध विष्णु ने 
किया ( मधुकैटभ देखिये ) । 
२. एक राक्षस । इसके अस्वत्थ, पिप्पलादि दो ब्रह्म- 


“भक्षक पुत्र थे । उन का अगस्ति ने सौरि शनैश्चर की मदद 


से नाश किया (ब्रह्म ११८ ) | 
केतच--शाङुनिपुत्र उळूक का नामांतर ( म. उ. १६०. 
९)। 
केतवक-शकुनि का नामांतर ( म. स. ५४.१ )। 
केरात--कश्यपकुल का गोत्रकार | 
केराति--अंगिराकुल का गोत्रकार । 
कैरिशिय-सुत्वन्‌ का पैतृक नाम। | 
केलासक--एक सर्प (म. उ. १११.११ ) | 
कैशोये-काप्य का पैतृक नाम (बृ. उ. २.५.२२; 
४.५.२८) | य 
कोक--सत्रासह नामक पांचाळ के राजा का पुत्र 
(शा. ब्रा. १३.५.४.१७ )। 
कोकिल--एक राजपुत्र का नाम ( काठक-अनुक्रमणी 


वेबर ) । 


८८-७0. Jangamwadi Math [i Digitized by eGangotri 
७ 


कोचरश 


कोचरश--एक राजा | इसकी भार्या सुप्रज्ञा । वह 
एकादशी के दिन विष्णु के सामने जागरण कर रही 
थी। उस समय वहाँ शौरी नामक ब्राह्मण आया । 
राजारानी को आनंद से देवता कें सामने नाचते 
देख, ब्राह्मण बहुत खुश हुआ | रानी ने उसे अपना 
पूर्वजन्मवृत्त कथन किया | उसने कहा, “ पूर्वजन्म में 
तें एक वेश्या थी । यह राजा एक द्र था। 
एकादशी के दिन बीमारी के कारण, सहजरूप स॑ 
जागरण तथा उपवास हो गया | देवताओं के नाम भी 
मुँह से निकल पडे | इस कारण अब राजकुछ में जन्म हुआ'। 
यह वृत्तांत सुन कर ब्राह्मण ने भी एकादशीव्रत प्रारंभ 
किया | काळांतर में तीनों को वैकुंठ प्रात हुआ ( पद्म, उ, 
८१)। 


कोटरक--एक सर्प (म. आ. ३१.८ ) | 


कोटरा--वाणासुर की माता । यह पुत्र के प्राणों की | 


रक्षार्थ, कृष्ण के सामने मुक्तकुंतला एवं वस्त्ररहिद खडी 
हुई थी (भाः १०.६३.२०; बाण देखिये ) । 

कोटिक वा कोटिकाइय--( सो. अनु. ) सूर्‌थपुत्र। 
इसने जयद्रथ के लिये द्रौपदी की पूँख्ताँछ की थी | पश्चात्‌ 
जयद्रथ द्रौपदी को हरण कर ले जा रहा शा । तब पांडबों 


से हुए युद्ध में भीम ने इसका वध किया ( म. व. २४८, 


२४९; २५५.२४ )। 
कोटिश--एक सर्प (म. आ, ५२.५ )। 
कोपचय--अंगिराकुल का गोत्रकार | 
कोपवेग--युषिष्टिर की सभा का एक ऋषि ( म. स, 
४,१४) । : 
५ कोमरुक--जनमेजय के सर्पसत्र का एक सर्प (म, 
भा. ५२.१५ )। 
कोरकृष्ण--वसिष्ठकुल का ऋषिगण | पाठमेद-कोर- 
कृष्ण | 
कोरम्य--कद्यप तथा कू का पुत्र । 
कोळ--कुशिकगोत्र का मंत्रकार | 
कोळद्‌--वायु तथा ब्रह्मांडमत में व्यास की साम- 
शिष्य परंपरा क ढांगलि का शिष्य । पाठमेद-कोहल | 


कोलासुर--एक दैत्य । कहोड़ का प्रिता पिप्पलाद 
दुग्वेश्वर के पास तपस्या कर रहा था | एक बार वह ध्यानस्थ 
था। उस समय कोळासुर उसे यातना देने पहुँचा | तब 
कहोड ने एक कृया निर्माण कर उसका वध किया ( पद्म. 
उ, १५७) | 
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कोंडिन्य 


कोलाइल--(सो. अनु. ) मत्स्य मत में सभानरपुज | 
कालनर, कालानर, कालानल तथा यह एक ही है । 

कोष--एक आचार्यकुछ (श. ब्रा. १०. ५. ५. ८; 
सुश्रवस्‌ देखियेः) । 

कोहल--वायु तथा ब्रह्मांड मत में व्यास की साम- 
शिष्य परंपरा में लांगलि का शिष्य । पाठभेद कोलद 
(ब्यास देखिये)। जनमेजय के सर्पसत्र का एक सदस्य 
( म. आ. ४८,९ ) | 

२. भगीरथ देखिये | 

कौकुर--कुकुरवंशोत्पन्न कारस्कर राजा | 

कौकुरुँडि--उत्तम मन्वन्तर के सप्तपियों में से एक। 

कौकूस्त--इसके द्वारा यज्ञ में विपुल दक्षिणा दी 
जानें का निर्देश है ( श. ब्रा, ४६.१.१३ )। 

२. तामस मन्बन्तर के योगवर्धनों में से एक (मनु 
देखिये ) । 

कौचकि--अंगिराकुल का गोत्रकार | 

कोचहस्तिक--*र्गुकुल का गोत्रकार । 

कौंच--दिरण्याक्ष एवं देवताओं के बीच हुए युद्ध में 
वायु ने इसका वध किया (पद्म. स्‌. ७५ )। 

कौटिल--भगुकुलोत्पन्न गोत्रकार ! 

कौटिल्य--चाणक्य देखिये । 

कौणकुत्स--एक ऋषि ( म. आ. ८.२१ )। 

कौणप--एक सर्प (म. आ. ५२.५) | 

` कोणपाशन--कद्रूपुत्र सर्प | | 

कैठरव्य-एक आचार्य (सां, आ. ७.१४; ८.२) | 
इसने अक्षरोपासना वा अक्षरों के संबंध की जानकारी 
प्रचार.म लायी (ऐ. आ. ३.२ )। 

कौडिनी--पाराशारीकोंडिनी पुत्र देखिये । 

कौडिन्य--हिरण्यकेशि शाखा के पितृतपर्ण मे इसका 
उल्लेख है । यह वृत्तिकार था । परंतु इसने किसपर द्वच 
रची यह नहीं कह सकते ( स. श्रौ. २०.८.२० )। 

२. एक आचार्य । ' ह? कार को क वर्ग होता है, 
इस कथन कें लिये, सम्मानार्थ ल्यि गये कई आाचार्यो कै 
नामों में इसका मी नाम समाविष्ट है (तै, प्रा. ५-३८ ) । 


३. शांडिल्य का दिष्य । इसका शिष्य कौशिक 
(बृ. उ. २.६.१.४; ६.१, विदर्मिन्‌ देखिये )। | 


४. एक ब्रह्मर्षि | यह कुंडिनकुलेत्पन्न था (म. से. ४ 
१४) यह युधिष्ठिर के अश्वमेध का एक सदस्य था ( 
अश्च. ६३ ) । यह स्थावर ( थेउर ) में रहता था | इस 
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स्री आश्रमा । दुवोकुरमाहात्म्य बताने के लिये इसकी 
कथा दी गयी हे ( गणेश. १.६३) | 

५. एक ऋषि। इसका आश्रम हस्तिमती एवं साभ्र- 
मती नदियों के संगम पर था । एक बार आतिवृष्टि के 
कारण, आश्रम में पानी आया | इसलिये इसने नदी को 
सूख जाने का शाप दिया तथा स्वयं विष्णुलोक चला गया 
(पद्म, उ. १४५ )। 

कौतस्त--अरिमेजय प्रथम एवं जनमेजय का पैतृक 
नाम | 

कोत्स--महित्थि का शिष्य | इसका शिष्य मांडव्य 
(शा. ब्रा. १०.६.५.९; वृ. उ. ६.५,४ ) । वेद अनर्थक 
है, इस कोत्स के मत का निरुक्त में निषेध दशाया गया है 
(नि. १.१५ )। 

एक आचार्य (आ. श्री, १०.२०.१२; आइ. श्रो. 
१.२.५; ७.१,१९; आ. घ. १.१९.४.२८.१ )। 

२. भ्गगुकुल का गोत्रकार । 

३. अंगिराकुल का गोत्रकार । 

४, विश्वामित्र का शिष्य । विश्वामित्र के मना करने 
पर भी, इसने रघुराजा के पास से चौदह कोटि मुहरें 
दक्षिणा में ला कर उसे दी ( स्कन्द. २.८.५ ) | रघुबंश में 
. बरतंतुशिष्य कौत्स की, ठीक ऐसी ही कथा दी गयी है 
(र, वे. ५ )। 

५. एक ब्रह्मर्षि। भ्गगुवंशीय राजा भगीरथ ने इसे 
अपनी कन्या हंसी दी थी ( म. अनु. २०० कु; दुर्मित्र 
कौत्स एवं सुमित्र कोत्स देखिये )। . 

क्कोत्सायन- मेत्रद्रष्टा ( मेन्यु. ५.१) । 

कौथुम पाराशये--वायु तथा ब्रह्मांड मत में व्यास 
की सामशिष्य परंपरा मै एक। 

कौथुमि--हिरण्यनाम नामक ब्राह्मण का पुत्र। एक 
बार यह जनक के आश्रम में गया । वहाँ उसने ब्राह्मणों 
से विवाद किया तथा कोपविष्ट हो कर एक ब्राह्मण का 
बध किया । इस कारण इसे महारोग तथा कुष्ठ हुआ । 
ब्रह्महत्या इसके पीछे ळगी। सारे तीर्थं करने पर भी 
उसने पीछा न छोड़ा । आगे चल कर, प्रिता की सलाह 
के अनुसार इसने श्राव्यसंज्चक सूक्त का सूर्य के सामने 
निरंतर जप किया एवं पुराणश्रबण किया । इससे इसका 
उद्धार हुआ ( भवि. ब्राह्म, २११ )। 

कौपयेय--उच्चैःश्रवस्‌ का पेतृक नाम | 

कोंबेरक--कद्यपकुळ के गोत्रकारगण | 
कोब्जायनि--मोञ्जायनि का पाठभेद | 
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कौमानरायण--कौलायन का पाठभेद | 
कोभ्य--इथु का पैतृक नाम 1. 
कारक्षष्ण--कोरक्ृषण्ण का पाठभेद | 
कोरयाण--पाकस्थामन्‌ का पैतृक नाम (ऋ. ८. ३. 
२१)। 
८1 0] 
. कीरवय--कुरु वंश का एक राजा | परीक्षित के शासन 
मं, यह अपने स्त्रीसहित सुख से रहता था (अ, वे. २०. 
१२७,८; खिल, ५.१०.२; सां, श्री. १२.१७.२; वैतानस, 
३४.९ ) | बाव्हिक प्रातिपीय राजा को कौरव्य कहा गया है 
(श. ब्रा. १२.९.३.२)। एक आख्यायिका में, आर्शिषिण 
एवं देवापि मी कोरव्य नाम से संत्रोधित किये गये हैं 
(नि. २.१० )। यह वसिष्ठकुल का गोत्रकार था | 
२. ऐरावत कुलोत्पन्न एक नाग तथा उलूपी का पिता । 
जनमेजय के सर्पसत्र में इसके कुल के एंडिल, कुंडल, मुड, 
वेणिस्कन्ध, कुमारक, बाहुक, शैगवेग, धूर्तक, पात, तथा 
पातर ये कुल दग्ध हुए ( म. आ- ५२.१२) | 
कौरव्यायणीपुत्र--एक आचार्य | “खं! शब्द का 
आकाश अर्थ लेने के लिये इसका मत माना गया हे 
(बू. उ. ३.५.१.१ )। 
कोरिष्ट- कश्यपकुल का ऋषिगण | 
कौरुक्षेत्रिन्‌--अंगिराकुल का गोत्रकार । 
कोरुपाति--अंगिराकुल का गोत्रकार | 
कोरुपथि--शांत्युदक करते समय किस मंत्र का 
उपयोग करना चाहिये, इस संबंध में इसके मत का 
निर्देश किया गया है (को. ९.१० )। 
कौरुपांचाल--आरुणि के लिये यह शब्द प्रयुक्त 
होता था क्यों कि, वह इसी प्रांत का था ( शा. ब्रा. ११. 
४.१.२) इसका व्यवसाय भी इसी नाम से दर्शाया 
जाता है (श. ब्रा. १.७.२.८ )। 
कौलकावती--इस नाम के दो ऋषियों ने र॒थप्रोत 
दार्भ्य से एक विशिष्ट यज्ञ कराया था (मै. सं. २-१-३ )। 
कौलायन--वसिष्ठकुलछ का ऋषि। पाठभेद-कौमान- 
रायण | टु 
कौलितर--एक दास (ऋ ४.३०.१४ ) | यह शंबर 
का नाम रहा होगा । यहाँ इसका अर्थ कुलितर का पुत्र है। 
कौशल--एक राजवंश | इस वेश के सात राजाओं 
का निर्देश प्राप्त है । 
कोशल्य- अगस्यकुल के गोत्रकारगण । 
२. अंगिराकुल के गोत्रकारगण | 
३, पिप्पलाद का आश्वलायनङु का एक शिष्यः। 
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कोरिक 


ल > 


४, सुकर्म ब्राह्मण का शिप्य। इसने सामवेद का 
अध्ययन किया ( भा. १२.६ ) | 

५. जटीमालिन्‌ नामक शिवावतार का शिष्य | 

६. कोसल देश का इस अर्थ में प्रयुक्त। कांसस्य 
पाठभेद भी मिळता है ( कोसल्य देखिये ) | 

कोशापि--भगुकुल के गोत्रकारगण । 

केाशांबेय--प्रोती का पैतृक नाम । 

कौशिक--कौंडिण्य का शिष्य । इसके शिष्य गोपवन 
तथा शांडिल्य थे (व. उ. २.६.१; ४.६.१ ) । वायु तथा 
ब्रह्मांड मत में व्यास की सामभ्य परंपरा के हिरण्यनाभ 
का शिष्य ( व्यास देखिये ) | एक शाखाप्रवर्तक ( पाणिनि 
देखिये ) | एक ऋषि ( मत्स्य, १४५.९२-९३ ) | अथर्व- | 
वेद के गरह्मसूत्र का रचयिता कौशिक नामक एक आचाय 
था। झांत्युदक देते समय कोन सा मंत्र कहा जावे, इस | 
संबंध मै इसके मत का उल्लेख है (कौ. ९.१०; युवा | 
कौशिक देखिये) | इसके नाम पर निम्नलिखित ग्रेथ उपलब्ध | 
हें। १. कोरिकग्ह्मसूत्र, २. कोरिकल्मृति, इस स्मृति का 
उल्लेख हेमाद्रि ने परिरोषखंड में किया है (१.६.३१; 
६.३,७)। उसी तरह नीलकंठ ने भी इस स्मृति का 
उल्लेख श्रादमयूख में किया हे। इसके नाम पर एक 

- शिक्षा भी है | कोशिकपुराण भी इसीने रचा (0.०. ) 

कौशिक कुल के संत्रकार--कोशिक कुल में १३ 

मंत्रकार दिये हे । उन के नाम-१ विश्वामित्र, २ देवरात, 
२ बल, ४ झरद्रत्‌ , ५ मदुछंदस्‌, ६. अधमण, ७ 
अष्टक, ८ लोहित, ९ मुतकाल, १० अम्बुधि, ११ 
घनंजय, १२ शिशिर, १३ झावंकायन (मत्स्य, १४५. 
११२-११४) । 

२. (सो. अमा. ) कुशांक, गाघिन्‌, विश्वामित्र आदि 
लोगों का सामान्य नाम । विश्वामित्र के ब्राह्मण होने पर 
उसके कुल मं उत्पन्न हुआ एक ऋषे | इसकी हेमवती 
नामक स्री थी | (म, उ. ११५.१३) | 

३. सत्यवचनी ब्राह्मण | गांव के पास संगम पर यह 
तपस्या करता था | सत्य कहते समय, योग्य तारतम्य इस में 
न था। एक बार कुछ पथिक, चोरों के आक्रमण के कारण, 
इसके आश्रम में जा छिपे | छटेरे ( चोर ) पूछने आये | 
इसन सत्य वात कह दी तत्र चोरों ने पथिकां को मार 
डाल | इस कारण, यह ब्राह्मण अधोगति को प्राप्त हुआ। 
त्य बोलते समय तारतग्य रखना चाहिये यह समझाने 
22 कृष्ण ने असुन को यह कथा वतायी है (म, क. 
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४. एक गायक! यह विष्णु के अतिरिक्त किसी 
का गुणगान नहीं करता था। इसके अनेक दिष्य थे | 
इसकी कीतिं सुन कर, किंग देश का राजा इसके पास 
आया तथा “मेरी कीर्ति गाओ? कहने ळ्गा। तत्र 
कौशिक ने कहा “वह विष्णु के अतिरिक्त किसी का 
गुणगान नहीं करता । ” सब शितप्यों ने गुरु का समथन 
किया । राजा ने अपने नोकर को अपना 
को कहा । तत्र कोशिक ने, मे विष्णु ३ 
का गुणगायन नहीं सुनता, यह कह कर अपने कान बंद 
कर लिये। इनके शिष्यां ने भी अपने कान इंड कर 
लिये । अंत में इसने नुकीली लकडी से अपने कान एवं 
जवान छेद डाली । ऐसे एकनिष्ट गायन से ईश्वर की सेवा 
कर, यह वैकुण्ठ सिधारा (आ. रा. ० ) । 

५, सावर्णि मन्वंतर में होनेवाले सप्ता्षियों में 
यह गालव का नामांतर है! 

६, दारपंजरावस्था में भीष्म 


ऋषि ( भा. १.९.७ ) | 


< 
स छ 
पप, 


नजि लान? दान 


21 


~“ 


७, एक ऋषि । वृक्ष के 
से एक बगली ने इस पर विष्ठा कर 
होकर ऊपर देखा । ऊपर देखते 
से वह पक्षिणी निर्जीव हो कर 
कारण यह घुरी घटना हुई 
हुआ | गांव सं यह भिक्षा मांगने एक - 
गया । पतिकाय में व्यस्त होने ३ 


~ 
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याचना की | फिर भी यह उस पर नाराज 
स्री ने कहा कि में बगली नही हूँ । 
समझ में नहीं आया है। उसे सम 
मिथिला के धर्मव्याध के पास जाओ 
जची तथा इसका क्रोव शांत हुआ । पश्चात्‌ यह 
के पास गया | धर्मज्याध न इसे धर्म 5 
समझाया । तदनुसार यह अपने मातापिता 
करने लगा। युधिष्ठिर ने वनवास में मार्केडेय 
पतित्रतामाहात्म्य के बारे में पूछा, तव उसने यह कथा 
बताई ( म. व. १९६-२०६ ) | 

८. कुरुक्षेत्र में रहनेवाला ब्राह्मण | पिठ॒वर्ती आई 
सात पुत्रों का पिता ( पितृवतिन्‌ देखिये ) । 

९, जरासंध के हंस नामक सेनापति का उपनाम वा 
नामांतर (म. स, २०, ३० )। 
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१०, एक राजा | यह रात्रि में मुर्गा बन जाता था | 
विशाला इसकी स्त्री थी । सर्वत्र अनुकूलता होने पर मी, 
अपना पति रात को कुक्कुट हो जाता है, यह देख उसे 
बहुत दुःख होता था। वह गाळव क्रषि के पास 
गयी । ऋषि ने राजा का पूर्ववृत्तांत उसे निवेदन किया | 
पिछले जन्म में, यह शक्ति प्राप्त करने के लिये बहुत 
कुक्कुट खाने लगा । इस बात का कुक्कुट राजा ताम्रचूड 
को पता लगा । उसने इसे शाप दिया कि, रात्रि में तू 
कुक्कुट होगा । ज्वालेश्वर लिंगके पूर्व में स्थित लिंग की 
पूजा करने से राजा मुक्त होगा । गालव ऋषि ने यह कथा 
विशाला को बताई । तदनुसार इसने काम किया तथा 
शापमुक्त हुआ। उस दिन से उस लिंग को कुक्कुटेश्वर 
कहने लगे ( स्कंद, ५. २. २१)। 

११. (सो. यदु. ) मस्स्य, विष्णु एवं वायु मत में 
विदर्भपुत्र । 

१२, (सो. दृण्णि ) विष्णु तथा मत्स्य मत में वैशाली 
से उत्पन्न बहुदेवपुत्र। वायु मत में वैशाखी से उत्पन्न 
वसुदेवपुत्र । 

१३. गाधिन्‌ देखिये । 

१४, प्रतिष्ठान नगर का एक व्राझण। यह कुष्ठरोगी 
था, परंतु इसकी स्त्री पति की अत्यंत सेवा करती थी। 
यह व्यसनी ब्राह्मण अपनी स्त्री के कंघे पर बैठ कर वेश्या 
के घर जा रहा था। राह में सूली पर चढे हुए मांडन्य 
ऋषि को इसका धक्का लगा | तत्र ऋषि ने धक्का लगानेवाले 
की सूर्योदय के पूर्व मृत्यु होगी, यों शाप दिया । परंतु इसके 
पत्नी के पातिव्रत्य के कारण, सूर्योदय ही नहीं हुआ। तब 
देवताओं ने इसकी स्त्री को संतुष्ट किया तथा अनुसूया के 


द्वारा इसके पति को जीवित किया ( मार्क, १६१४-८८; 


गरुड. १ १४२ )। 
कोशिकायति--रक आचार्य । घृतकौशिक का 
शिष्य । वैजपायन तथा सायकायन इसके शिष्य थे ( वृ. 
उ. २.६.२; ४.६.२ ) | 
कोशिकी- जमदमि की माता सत्यवती । नदी में इसका 
रूपांतर हुआ, तव उसे यह नाम प्रात हुआ (वा, रा. 
बा. ३४; म. आ. २०७.७; व. ८२; ११३; मी १०.१७ )। 
कोशिकीपुत्र-आलळंबीपुत्र तथा वैयाप्रपदीपुत्र का 
शिष्य । इसका शिष्य कात्यायनीपुत्र ( बृ. उ. ६-५-१ )। 
कौशिल्य- सामवेदी श्रुर्ताषि। र 
कौशीतक--इस ऋषि ने बकुलासंगम पर परमेश्वर 
की सेवा की (पद्म. उ. १६८) | 


प्राचीन चरित्रकोश 
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कोसल्या 


कौशीती-- ऋग्वेदी ब्रह्मचारी । 
कोश्रेय- सोमदक्ष का पैतृक नाम (का. सं. २०.८; 
२१.९) 

कौषारव वा कोषारवि- भैत्रेय का पैतृक नाम 
(ए ब्रा. ८.२८) | 

कोषीताके-एक ऋपि | इसके नाम पर कौषीतकि 
ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, सांख्यायन, श्रौत तथा यह्मसूत्र 
आदिग्रंथ हैं । उसमें इसके नाम से संत्रंधित कुछ मत आये 
हैं। कौषीतकि या कौषीतकेय यह कहोड़ का पैतृक नाम है 
(ह. ब्रा. २.४,३.१; छां, उ. ३.५.१)। लुशाकपि ने इसे 
तथा इसके शिष्यां को शाप दिया था (पं. ब्रा. १७.४.७. 
३ ) । इन शिष्यों में दो अध्यापक थे | पहला कहोड एवं 
दूसरा सर्वजित्‌ ( सां. ब्रा. १४.२४-७१ ) | 

इसे ही सांख्यायन कहते हैं। इंद्रप्रतर्दनसंवाद में प्राण- 
तत्व को संसार का मूलाधार कहा है (कोपी. उ. २.१ )। 
इसका शिष्य सर्वजित्‌ (कौषी. २.७) । इसने पुत्र को 
उपदेश दिया (छां, उ. १.५.२; कुषीतक सामश्रवस 
देखिये ) | यह प्राण को ब्रह्म मानता था। 

कोषीतकेय--कहोड का पैतृक नाम । 

२. इसने सोमतीर्थं पर तपस्या की | शंकर के प्रसन्न 
होने पर, वहां सोमेश्वर नामक शिवलिंग की इसने स्थापना 
की (पद्म, उ. १६१ ) | 

कौषेय- एक ब्रह्मषि (वा. रा. उ. १.४) । 

कौष्टिकि--अंगिराकुल का एक गोत्रकार ऋषि | 

कोष्य-सुश्रवस का पेतृक नाम । 

२, शोख का पैतृक नाम | 

कौसला--कृण्णपत्नी सत्या का दूसरा नाम | 
कौसल्य--पर आरणार तथा हिरण्यनाभ देखिये । 
कोसल्य आश्वलायन-एक तत्वज्ञ । माणी की 
उत्पत्ति किससे हुई, यह इसकी एच्छा थी ( प्रश्नोपनिषद. 
१.१) । 
कोसल्या--कोसल देश के भानुमान, राजा की कन्या 
तथा राजा दशरथ की पटरानी। इसे हजार गाँव ख्री- 
धन के स्वरूप में नैहर से मिले थे (बा. रा. अयो. 
३१. २२-२३ ) । इसका पुत्र रामचंद्र | यह दशरथ की 
पहली स्त्री थी। राम को युबराज्याभिषेक करने की बात 
निश्चित हुई । यह समाचार कौसल्या को राम के द्वारा ही 
मिला । कैकेयी को बताने के लिये राजा स्वयं गया था। 
भरत के कहने से पता चलता है कि, कौसल्या कैकयी के 
साथ बहन सा व्यवहार करती थी ( वा. रा. अयो, ७३, 
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१० ) | परंतु कैकेयी एवं उसके परिवार के लोग 
बार इसका अपमान करते थे (वा. रा. अयो. २०. 
३९) ! कैकेयी व्यंगवचनो से इसका मर्मभेद करती थी 
(वा. रा. अयो. २०. ४४)। ` 
' राम इसके पास वन जाने के लिये अनुमति माँगने 
गया | तब लक्ष्मण ने, पिता का निग्रह कर राज्य पर अधिकार 
करने का उपाय सुझाया। उस समय कोसल्या ने प्रच्छन्न 
रूप से संमति दी (वा. रा. अयो, २१, २१)। 
संभवतः निरुपाय हो कर इसने संमति दी होगी। राम 
को इस बात की स्पष्ट कल्पना थी कि, वन जाने के बाद 
माता की कुछ भी कदर नहीं होगी (वा. रा. अयो, 
३१.११ )। पंद्रहर्वे वर्ष राम के लौटने पर भरत राज्य 
एवं कोश लौटा देगा, इसकी संभावना न थी (वा. रा. 
अयो, ६१.११ )। 
राम के वन चले जाने के बाद, यह दशरथ से 
ममस्पर्शी बातें करने लगी। उस समय दयनीय 
अवस्था में दशरथ ने कोसल्या को हाथ जोडे। तब 
कौसल्या को अपनी भूल ध्यान में आयी। पुत्रशोक से 
व्याकुळ होने के कारण, कटुवचन कहे, यह बात उसने 
मान्य की ( वा. रा. अयो. ६२.१४) | 
यह मृदु स्वभाव की थी। पतिसुख से बंचित तथा 
सौतद्वारा सताये जाने के कारण, यह उदासीन वृत्ति से 
रहती थी | इस बृत्ति का राम के चरित्र पर बहुत परिणाम 
हुआ। राम के चरित्र में अंतभ्रंत धार्मिकता का अंश 
इसी की देन थी। 
२. काशीराज की कन्या अम्बिका (म. आ. 
१००.४.१०७५ॐ# ) | 
` ३ कृष्णपिता वसुदेव की एक पत्नी । 
कासवी-दुपदपत्नी सोत्रामणी का नामांतर | 
'कासि--भगुकुळ का गोत्रकार | 
कोसुरबिंदु--प्रोति का पैतृक नाम | । 
कोसुरुबिंदि--प्रोति कौशंवेय का पैतृक नाम | 
'कौद्दल--मित्रविंद एवं प्रातरह का पैतृक नाम | 
क्रतु--एक ऋषि | यह स्वायंभुव मन्वंतर में ब्रह्मा के 
अपान से उपन्न हुआ। यह स्वायंसुव दक्ष का दामाद 
था। दक्षकन्या संतति इसकी पत्नी। इसे वालखिल्य 
नामक साठ हजार पुत्र हुए। वे सब ऊर्ध्वरेत होने के 


कारण, उनका वंश नहीं हे । ये सब अरुण के आगे सूर्य ` 


के साथ रहते है। 


प्राचीन चरित्रकोश 
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क्रतु की दो बहनें पुण्य तथा सत्यवति थी । ये दोनों 
पू्णमाससुत पर्वश की स्नुघायं थी (ब्रह्माण्ड २,१२, 
३६-३९ ) | 

यह शिववर से वैवस्वत मन्वन्तर के प्रारंभ में उत्पन्न 
हुआ | ब्रह्माजी ने प्रजा निर्माण करने के लिये, जो मानस 
पुत्र निर्माण किये थे, उनमें यह था ( मत्स्य. ३.६-८ )। 
यह प्रमुख प्रजापतियों में से एक था ( मै. उ. २.३; मत्स्य, 
१७१,२७-२८; ३.६-८; वायु, ६५.२२; विष्णु, १.७. 
४-५;१०; म. स, ११.१२; आ. ५९.१०; ६ ०,४; गा. 
२०४ ) | यह ब्रह्मदेव के हाथ से उत्पन्न हुआ ( भा. ३. 
१२ )। कदम प्रजापति की नो कन्याओं में से क्रिया 
इसकी स्त्री थी । उससे इसे साठ हजार पुत्र उत्पन्न हुए । 
ये वाळखिल्य ऋषि अंगूठे जितने वडे तथा ब्रह्मर्षि थे। 
उनके चित्रकेतु, सुरोचि, विरजा, मित्र, उल्बण, वसुभद्यान 
एवं चुमान आदि नाम थे | उसी तरह, इसकी दूसरी स्त्री 
से शक्ति आदि पुत्र हुए ( भा. ४.१ )। सन्नति नाम स्री 
से वालखिल्य हुए ( विष्णु. १.१०-१०-१५ ) | 


२. एक ऋषि । वैवस्वत मन्वन्तर में इसे परिवार 
नही था (वायु. ७०. ६६; ब्रह्माण्ड, ३.८; लिंग. १. 
६२.६८; कूर्म. १,१९.)। इसने अगस्त के पुत्र 
इध्मवाह को गोद में लिया था। इस नाम से ही ऋतु 
के बंशजों को आगस्य नाम पड़ा (मत्स्य. २०२.८)। 
कुछ पुराणों में बताया है कि, इससे ब्राह्मणों की उत्पत्ति 
नहीं हुई (वायु. ६५.४९-५०; ब्रह्माण्ड, ३.१. 
४९-५१ )। 

२. पांचाल देश का एक क्षत्रिय | इसका कर्ण ने वध 
किया (म. क. ५१.४६ ) | 

४, एक राक्षस। वैस्वानरकन्या हयशिरा इसकी स्त्री 
थी ( भा. ६.६.३४) | 

५. भगुक्रषि द्वारा उत्पन्न बारह भागब देवों में से एक 
(वायुः ६५.८७)। इसकी माता पोलोमी ( मत्स्य. 
१९५.१२-१४ )। 

६. दस विदवेदेवां में से एक। 

७, श्रीकृष्ण का जांबवती से उत्पन्न पुत्र ( भा. १०.६१. 
१२) | 

८. फाल्गुन माह में पर्जन्य नामक सूर्य के साथ घूमने- 


वाला यक्ष (भा. १२.११.४०) | 


९, उत्मूक एवं पुष्करिणी के छः पुत्रों में चोथा (मा. 
४,१३.१७ )। 
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१०, वैवस्वत मन्वन्तर में हुआ । यह आयु नाम से 


पौष माह में सूर्य के साथ साथ घूमता है । 

११. स्वायंभुव मन्वन्तर में जितदेवों में से एक | 

१२. स्वायंसुव-मन्वन्तर में सप्तर्षियों में से एक | 

१३. अगस्त्य कुल का गोत्रकार | 

१४, अमिताभ देवों में से एक | 

क्रतुजित्‌ जानाकि--एक ऋषि । दृष्टि साफ होने के 
लिये, कमजोर आखोंवाले रजनकोणेय द्वारा इसने 
त्रिहविष्का नामक इष्टि करायी (ते. सं. २.३.८.१ )। 
यह रजनकोणेय का उपाध्याय था (क. सं. ११,१; 
क्रतुविद्‌ देखिये )। ` 

क्रतुविद्‌--एक ऋषि । विश्वंतर के सोमयज्ञ में 
श्यापर्णो का प्रवेश हुआ। उनके द्वारा बताये गये सोम 
की विशिष्ट परंपरा मं अरिंदम ने क्रतुविद को उपदेश 
. दिया। इसने जानकी को उपदेश दिया (ऐ, ब्रा. 
७.३४) | 

ऋतुस्थला--यक्ष २. देखिये । 

ऋथ--शुक्तिमान पर्वत के पूर्व में स्थित एक राजा | 
भारतीय युद्ध में यह दुर्योधन के पक्ष मै था। 

२. ( सो. क्रोष्टु.) विदर्भराज के चार पुत्रों मै से एक | 
इसका पुत्र कुंति या कृति । भविष्य में क्राथ पाठमेद है । 

क्रथक- विश्वामित्र कुल का एक गोत्रकार | 

क्रथन--अमृत का रक्षणकर्ता एक देव ( म. आ. 
२८.१८) | 

२. एक असुर (म. स. ९.१३) । 

३, (सो. कुरु.) धृतराष्ट्रपुत्र । 

४. वरुणलोक का असुरविशेष । 

७, रामसेना में इस नाम के दो वानराधिपति थे 
(वा, रा. यु. २६.४२) । 

६. कश्यप एवं खशा का पुत्र । 

क्रथल--एक ऋग्वेदी ब्रह्मचारी । 

ऋतुजातेय--राम का पैतृक नाम । 

क्राथ--( सो. कुरु.) घृतराष्ट्रपुत्र। इसे भीमसेन ने 
युद्ध में मारा (म. स. ३५-१५ ) । 

२. एक क्षत्रिय (म. आ. ६१.३८ ) । र 

३. एक राजा | इसके पुत्र का भारतीय युद्ध में 
अभिमन्यु ने वघ किया । 

क्रिया--स्वायंभुव मन्वन्तर के दक्षप्रजापति की कन्या । 
धर्म ऋषि की स्री (म. आ. ६०-१३) । इसका पुत्र 
योग | इसके साठ हजार वालखिल्य हुए । 


२, कदम ऋषि की नो कन्याओं में एक | ऋतु ऋषि की 
पत्नी | 
३.द्रादादित्य में से अंग्रमान्‌ आदित्य की स्त्री | 

क्रिवि--व्यक्ति के लिये प्रत्युक्त देशवाचक शब्द | 
सायण इसका अर्थ कुंओं लेते हैं (क्र. ८. २०. २४; 
२२.१२; क्रेव्य पांचाळ देखिये ) | पांचाळ देश का यह 
प्राचीन नाम है | 

क्रीत वैतहोत्र--इसका कुरु देश से संबंध था (मै. 
सं, ४.२.६ ) |. 

कुंच आंगिरस--सामद्रश (पं. ब्रा. १३.९.११; 
११.२०) । इसके दो साम हैं। उसके कारण, इसे 

आवश्यक छठवाँ दिन प्रात होता था । _ 

क्रैव्य पांचाळ--क्रिवि देश का राजा । इसने परिवक्रा 
( एकचक्रा ) नगरी के निकट अश्वमेध किया (श. ब्रा. 
१३.५५४.७; क्रिवि देखिये ) | 

क्रोडोद्य--वसिष्ठकुल का गोत्रकार | 

क्रोडोद्रायण--वसिष्ठकुल का गोत्रकार | 

ऋोध--यह ब्रह्मदेव की भकुटि से उत्पन्न हुआ ( मा. 
३.९.२२ ) | एक बार जमदम श्राद्ध कर रहे थे। यह 
वहाँ गया | जमदग्नि ने होमघेनु के दूध से खीर तयार 
की थी | इसने सर्प रूप धारण कर खीर पर गरल डाला, 
परंतु जमदग्नि क्रोधित न हुआ क्योंकि, उसने क्रोध को जान 
लिया था। तब क्रोध भयभीत हो कर शरण में आया। 
कहने लगा, “ प्रासज्ञान से मैं सारे भार्गवों को शीघ्रकोपी 
समझाता था । अब अनुभव से ज्ञात हुआ कि, भागव 
क्षमाशील है। ” उसने अमययाचना की । जमदग्नि ने उसे 
अभयदान दिया, तथा कहा “ पितरों के क्रोध को तुम ही 
सम्हाढो ” । पितरों ने इसे नाराज हो कर शाप दिया । क्रोध 
को इसलिये नफुलयोनि प्राप्त हुड । आगे चल कर पितरों 
को संतुष्ट कर, इसने उःशाप की याचना की। पितरों 
ने उ;शाप दिया, ' धर्म की समा में कृष्ण की उपस्थिति 
में उंच्छवृत्ति ब्राह्मण की कथा कहने पर तुम मुक्त हो 
जावोंगे | ( जै, अ. ६७; उेच्छदृत्ति देखिये ) । 

२. ब्रह्मदेवपुत्र अधम के वंशज लोभ तथा निकृति का 
पुत्र। इसकी हिंसा नामक बहन थी, जिससे क्रोध को 
कलि एवं दुरुक्ति नामक दो संतान हुई ( मा. ४.८.३ ) । 

३, अष्टमैखा में से एक | 

४, काला एवं कश्यप का पुत्र (मः आ. ५९३४ )। 

क्रोधदान- (सू इ. ) भविष्य मत में शाक्यवधेन 


का पुत्र । 
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क्रोधन 


७१७ ५७ "७७ 


क्रोधन- कौशिक ऋषि के सात पुत्रों में से एक | 

२. (सो. कुरु, ) अयुत राजा का पुत्र | इसका पुत्र 
देवातिथि । 

३. पितृवर्तिन्‌ देखिये । 

क्रोधनायन--पराशरकुल का गोत्रकार। 
- क्रोधवश- कब्यप एवं क्रोधा वा क्रोधवशा के पुत्रों 


में ज्ये 


~ 


छ (म. आ. ५९.३१) | क्रोधा के सब पुत्रों का 


क्रोधवश सामान्य नाम हे । इनके बंशजोंका मी यही नाम 
था । इनके बंशजों मै से कुछ लोगों को, कुवेर ने सौगंधिक 
नामक सरोवर के रक्षणार्थ नियुक्त किया था । इस सरोवर 
के कुछ सौगंषिक नामक कमल लेने के लिये भीम आया। 
इन्होंने उसे कुबेर की अनुमति लिये बिना हाथ नहीं 
ल्याने- दिया | इस कारण भीम का इनसे युद्ध हुआ | भीम 
ने इनमें से बहुतों का वध किया (म. व, १५१-१५२ )। 

२. इंद्रजित का राक्षस अनुयायी। यह तथा इसके 
साथ कुछ राक्षस, वानरां से अदृश्य हो कर युद्ध कर रहे 


थे। 


तब अंतर्धानविद्यापटु बिभीषण ने इसे प्रकट किया | 


वानरों ने इसे मार डाला | (म. व. २६९.४) | 

३. महातळ का सर्पविरोष। ये सब कटू के वंशज थे | 
ये गरुड़ से बहुत डरते थे | इसलिये क्कचित्‌ तापद बनते 
थे (भा. ५.२४) | 

कोधवशा--ऋधा देखिये | 

क्रोधराञ्ु--काला एवं कश्यप का पुत्र | 

क्रोघहंत--काला एवं कश्यप का पुत्र | 

२, पांडवपक्षीय एक रथी (म. उ. १७१.१९) | 
सेनाबिंदु यही होगा । 

क्रोधा--दक्षप्रजापति की कन्या तथा कश्यप की स्त्री । 
क्रोधवशा इसका नामांतर है। इसके पुत्रों को मी ऋधवश 
पर (म. आ. ५९.१२) | 

--वसिष्ठकुल का गोत्रकार | 

कोष्टकि-क्ऋोष्टुकि देखिये । 


क्रोष्टाक्षिन्‌ 
क्रोष्टु 
न 


शाक्षिन्‌--अंगिराकुल का गोत्रकार | 
-अंगिराकुल का गोत्रकार | 
(सो, यदुः ) यदु का पुत्र । इसका पुत्र वृजिन 


(नि)वान | ब्रह्म, हरिवंश एवं पद्मपुराण में इसेही वृष्ण 
कहा गया है। क्रोष्टुकुछ में से ज्यामघ, भजमान, वृष्णि 


एवं अंधक 


धक इन स्वतंत्र वंशों का प्रारंभ होता है | 
त हिमवान्‌ पर्वत का मेना से उत्पन्न पुत्र | जिस 


द्वीप में यह रहता था, उसका नाम इसी के कारण 


 ऋँंचद्वीप 


प पड़ा | यह मैनाक का पुत्र है ( ह. व. १.१ ८)। 


प्राचीन चरित्रकोश क्षमा 


२. विष्णु मत में व्यास की ऋक्‌ शिष्यपरंपरा के 
शाकपूणी का शिष्य (व्यास देखिये )। 

क्रौचिकीपुत्र- वैद्मतीपुत्र का शिष्य । इसका शिष्य 
भालकीपुत्र । ये दो रहे होंगे ( वृ. उ. ६.५.२) | 

क्रोंची--कश्यप एवं ताम्रा की कन्या | 

क्रोप्टकि--एक आचार्य । इसने द्रविणोदस्‌ शब्द का 
अर्थ इंद्र माना है ( नि. ८. २. ) | यह एक वैयाकरण था 
(बृहद्दे, ४. १३७; छंद्स, ५. )! इसे क्रोष्टकि भी कहा 
है ( अथर्वपरि, ) । 

क्षत्त- विदुर का नाम | दासीपुत्र के अर्थ में यह 
नाम बिदुर को दिया गया है (म. आ. २ कु.) | 

क्षत्र--मनस, यजत एवं अवत्सार के साथ इसका 
उल्लेख ऋग्वेद में आता है (क्र. ५. ४४. १०) | 

क्षत्रेजय--( सो. नील. ) ध्रृष्टद्युग्न का पुत्र ( म. द्रो, 
९, ४९) | द्रोण के हाथ से यह मारा गया (म. द्रो, 
१३०. १२) | 

क्षत्रदेच--(सो. नील. ) शिखंडी का पुत्र | यह 
उत्तम रथी था (म. उ. १७१, १०; भी. ९३. १३; 
द्रो. २२.१६० ) | दुर्योधनपुत्र लक्ष्मण ने इसका वध 
किया (म. क. ४. ७७ ) | 

क्षत्रधमेन्‌ ( क्षत्रवमन्‌ )--धृष्टद्युम्न का पुत्र (म. उ. 
१७१. ७) | द्रोणाचार्य द्वारा यह मारा गया (मन द्रो, 
१०१. ६२) | 

क्षत्रबधु--एक राजा । यह दिखने मै वडा क्रूर एवं 
हिंसक था । परंतु ज्ञानी होने के कारण इसका उद्धार हुआ 
( पञ्च, उ. ८०) | 

क्षत्रवमेन- क्षत्रधर्मन्‌ देखिये । 

क्षत्रवुद्ध--( सो. पुरूरवस्‌. ) आयुराजा का द्वितीय 
पुत्र ये कुल पच भाई थे | यह नहुष का छोटा भाई 
था । इसका पुत्र सुहोत्र । इससे काश्यवंश प्रारंभ हुआ । 

२. रोच्य मन्वंतर का एक मनुपुत्र। 

क्षत्रश्री: प्रातदोनि- यह भरद्राजों का आश्रयदाता दै 
(त्र. ६,२६.८) | 

क्षत्रोपेक्ष--(सो. यदु. ) श्वफल्क यादव के तेरह 
पुत्रों में से एक | 

क्षत्रोजस्‌- ( रिघ. भविष्य. ) वायुमत में अजात 
शत्रु का पुत्र । विष्णु तथा ब्रह्मांड मत में क्षेमधर्मपुत्र | 

क्षपाविश्वकर--अंगिराकुछ का एक गोत्रकार । 

क्षम--सुधामन्‌ देवों में से एक | 

क्षमा--दक्षकन्या तथा पुलह की स्त्री 
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क्षमा 


२. ब्रह्मघान की कःया | 
क्षमावत्‌--देवल ऋषि का पुत्र । 
२, प्रत्यूष नामक वसु का नाती। 


प्राचीन चरित्रकोश 


क्षेमदार्शिन्‌ 
क्षेत्रज्ञ--( शिश. भविष्य. ) भागवत मत में क्षेमधर्मन्‌ 
का पुत्र | 
क्षेम--( स्वा. प्रिय. ) इध्वजिव्ह का पुत्र | इसके वर्ष 


क्षय--( सू. इ. भविष्य. ) वायुमत में बृहत््षय का | को यही नाम है (मा. ५.१ )। 


पुत्र । 

क्षान्ति--तामस मनु का पुत्र । 

क्षाम- सुघामन्‌ देवों में से एक । 

क्षितिसुखाविद्ध--विदा देखिये । 

क्षिप्रपलाद्न--( स्वा. प्रियः) प्रियत्रत के पुत्र का 
नाम ( गणेश २.३३.२८ ) | 

क्षीर--अंगिराकुल का एक गोत्रकार । 

 श्वद्रक--( त. इ. भविष्य, ) प्रसेनजित्‌ का पुत्र । 

श्वुद्भ्यत--मरोचि ऋषि के छः पुत्रों मे एक । यह 

स्वायंभुव मन्वंतर म॑ था । 


२. खायंभुव मन्वंतर के धर्मऋषि का तितिक्षा से 
उत्पन्न पुत्र । 

३. (सो. मगध. भविष्य, ) भविष्य, मागवत, मत्स्य, 
वायु तथा ब्रह्मांड मत में झुचि का पुत्र। विष्णु मत में 
इसे क्षेम्य कहा गया है। इसने अद्ाईस वर्ष राज्य 
किया | 

४ सत्य देवों मं से एक। 

८. व्रह्मघान का पुत्र | “् 

क्षेमक--पांडवपक्षीय राजा (म. स. ४.१९)] 

२, (सो, पूरुः भविष्य, ) भविष्य एवं मत्स्य मत में 
निरमित्र पुत्र | वायु मत में निरामित्रपुत्र, भागवत मत में 


२. कृप्णजन्म के पहले देवकी से उत्पन्न पुत्रों में | निमिपुत्र तथा विष्णु मत में खंडपाणिपुत्र। पांडववंश | 


से एक । यह कंप्त के हाथ से मारा गया (भा. १०. 
८५) | 

छुधि--ऋष्ण का पुत्र । यह मिन्रविंदा से उत्पन्न 
हुआ । यह कृष्ण का अंतिम अर्थात दसवाँ पुत्र था ( भा. 
१०.६१ )। 

क्षुप-- एक प्रजापति का नाम। इसकी जन्मकथा 
इत प्रकार है | एक वार ब्रह्मदेव को यज्ञ करने की इच्छा 
हुई । योग्य ऋत्विज कोई नहीं मिल रहा था | तत्र उसने 
बहुत वर्षा तक मस्तक में एक गर्म धारण किया। इस 
बात को हजार वर्ष हो गये। एक छींक के साथ वह गर्म 
चाहर आया । यही क्षुप प्रजापति था। यह ब्रह्मदेव के 
यज्ञ में ऋत्विज था (म. झां. १२२.१५-१७ )। 

२. (सू, दिष्ट. ) सनित्रपुत्र । नारद ने युधिष्ठिर को यम- 
सभा का वृत्तांत सुनाया, जिसमें राजाओं की मालिका में 
इसका नाम था ( म. स. ८.१२; अनु, १७७.७३ कुं. )। 

३. एक क्षत्रिय राजा | ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं या क्षत्रिय 
इस संत्रंध में, इसका दधीचि से वाद हुआ था। इसके 
पश्चात दधीचि ऋषिं पर इसने चढाई की, परंतु 
शिवमक्ति के प्रभाव से दधीचि ने इसे हरा दिया ( टिंग. 
१.३४-२५ )। | 

क्रुभ्य--मगुकुल का एक गोत्रकार | 

शालेक-कुल्क देखिये। | 

श्वुच -इसने विष्णु को पराजित किया था (शिव 
स्द्र. स, ३८ )। 


का यह अंतिम राजा था (शुनक ३. देखिये) । 
३. कट्ूपुत्र तथा सर्पविशेष | 
४. एक राक्षस, जो निर्जन वाराणसी में रहता था 
( ब्रह्माण्डः ३.६७.२७; वायुः २३०.२४) । अलक ने 
इसका वध कर, वाराणसी नगरी को फिर से बसाया 
(ब्रह्माण्ड, ३.६७.७२; वायु, २-३०.६९ )। 
क्षेमंकर--सोमकांत राजा का मंत्री (गणेश. १.२९) | 
२. पश्चिम त्रिगर्तदेशीय राजा ( जयद्रथ देखिये )। 
जयद्रथ के द्रौपदीहरणोगरांत हुए संग्राम में, क्षेमंकर का 
नकुल से युद्ध हुआ, जिसमें यह मारा गया (म. व. 
२५५.१७) | 
क्षेमाजित्‌--( शिच, भविष्य, ) मत्स्य मत में क्षेमधर्म 
का पुत्र | इसे भागवत में क्षेत्र, एवं विष्णु, वायु, तथा 
ब्रह्मांड मे क्षत्रौजस्‌ कहा गया हे । 
२. एक क्षत्रिय (म. स, ४.२५ ) । 
क्षेमदर्सिन्‌--उत्तर कोसळ देश का राजा। राज्य- 
भ्रष्ट तथा दुर्बळ हो कर, यह कालकवृक्षीय नामक ऋषि के 
पास आया । ऋषि ने इसे कपटनीति एवं सुनीति बतायी । 
अंत में इसकी सद्धम की ओर वृत्ति देख, ऋषि ने 
विदेहवंशीय जनक राजा से इतकी मित्रता करा दी। 
विदेहाधिपति ने इसकी योग्यता देख, जेता की तरह 
इसे अगने घर रखा तथा सत्कार किया । संकटकाल में 
राजा किस तरह व्यबहार करे, यों बात धर्मे को भीप्म 
ने इस कथा द्वारा बतायी ( म. शां. १०५-१०७ )। 
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क्षेमधन्वन्‌ 


क्षेमधन्वन्‌-्षेमधृत्वन्‌ पोण्डरिक देखिये | 
२. धर्मसावर्णि मनु का पुत्र। क्षेमधर्मन्‌ नाम भी प्रात 


है। 
क्षेमधर्मन--( शिश्य, भविष्यः) भागवत, मत्स्य, 
ब्रह्मांड तथा विष्णु मत में काकवर्ण का पुत्र | वायु में इसे 
क्षेमवर्मन्‌ कहा गया है ( क्षेमधन्वन्‌ २. देखिये )। 

क्षेमधी-(सू- निमि. ) चित्ररथ जनक का पुत्र | 
विष्णु में इसे क्षेमारि कहा गया हे । 

क्षेमधार्ति--साल्व का सचिव तथा सेनापति | सांत ने 
इसे पराजित किया ( म.*व. १७,११ )। भारतीय युद्ध 
में यह दुर्योधन के पक्ष में था। बृहतक्षत्र ने इसका वध 
किया (म. द्रो. ८२.६ ) । क्रोधवंश के एक राक्षस का 
यह अंशावतार था ( म. आ. ६१.५९ )। 

२. करुष देश का अधिपति एवं एक क्षत्रिय-। भीम ने 
इसका वध किया (मः क. ८.२२-४५ )। 

३. (सो. कुरु ) धृतराष्ट्रपुत्र ( क्षेममूर्ति देखिये ) । 

४. एक क्षत्रिय । बृहन्त का बंधु । सत्यकि के साथ 
इसका युद्ध हुआ था (मः द्रो. २०-२५-४८ )। 

क्षेकधृत्वन्‌ पौडरिक--( तू . इ. ) सुदामन्‌ नदी 
के तट पर पौँडरीकयज्ञ कर के इसने समृद्धि प्राप्त की। 
पुराणों मै इसे पुंडरोकपुत्र क्षेमधन्वन्‌ कहा है (पं. ब्रा. 
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खट्वांग - 


क्षेमभूमि--( शुंग. भविष्य ) वायुमत में भागवतपुत्र | 

क्षेमसूर्ति--धृतराष्ट्रपुत्र। भीम ने इसका वध किया | 
दाक्षिणात्य प्रति मै क्षेमधूतिं, एवं उत्तरीय प्रति में क्षेमंब्रद्धि 
पाठभेद प्रास है म. आ. परि-१ क्र.४१. पंक्ति १९) | 

२. पुलह तथा दवेता का पुत्र ( ब्रह्मांड, ३.७,१८०-. 
१८१) | 

क्षेमवमन--क्षेमधर्मन्‌ देखिये | 

क्षेमवृद्धि--साल्व राजा का सेनापति (म. व. १७, 
११ )। 

क्षेमरामेन--दुर्योधन के पक्ष का एक राजा । भारतीय 
युद्ध में दोणाचार्य सेनापति थे । उन्होंने सेना की रचना 
सुपर्णाकार की थी | उस मे गरुड की गर्दन की जगह 
कलिंग, सिंहल आदि राजाओं के साथ यह राजा भी पूर्ण 
तयारी से खड़ा था (म. द्रो. २०.६ ) । 

क्षेमा--एक अप्सरा | कश्यप एवं मुनि की कन्या | 

क्षेस्य--( सो. पूरु. ) उग्रायुध राजा का पुत्र | इसे 
सुवीर नामक पुत्र था । 

२, क्षेम ४, देखिये। 

क्षैमि-सुदक्षिण का पैतृक नाम (जै. उ. ब्रा, ३.६. 
३; ७.१) | 


२२.१८,७) | । २. श्याम पराशरकुलोत्पन एक ऋषि । 


ख 
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खगण- (4. इ.) भागवत मत में वज्रनाम का पुत्र | | प्रमति को रुरु नामक पुत्र होगा । उससे भेंट होगी, ततर तू 
इसका पुत्र विध्वति। विष्णु मत में शंखनाम तथा वायु | शापमुक्त हो कर पूर्वस्वरूप को प्रात होगा” (म. 
मत में शंखण यही होगा | झा. ११)। 
खगम - एक तपस्वी ब्राह्मण | यह एक बार भग्नि- ४ दशी वे 
होत्र कार्य में निमग्न था। उस समय सहखपाद नामक | _ खंज- दतुवंशी राजा । ब्रह्मदेव के वरदान के 
एक मित्र ने विनोद से तृण का सर्प इसके ऊपर फेंका। | "९ यह पराया दया र 
इस कारण यह मूर्च्छित हो गया | सावधान होने के बाद किया ( पदा, स्‌, ६ )। | 
खट्‌वांग--( सू. इ ) विश्वसह राजा का पुत्र । देब- 


इसने शाप दिया, “जिस प्रकार के सॉप से तूने मुझे 
डराया है, उसी प्रकार का तृणतुल्य सर्प तू होगा ? । यह | दैत्यों के युद्ध में, यह देवताओं की मदद करने स्वर्ग गया 
था | युद्ध समाप्त होने पर, देवताओं ने इसे वर माँगने 


शाप सुन कर दुःख से विव्हळ हो कर, मित्र ने दया की 
याचना की | तब खगम ने.उःशाप दिया, “ भगुकुळ मै | को कहा । इसने पूछा कि, उसकी आयु कितनी अवशेष 
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खट्वांग 


है। उन्हो ने कहा कि, केवल मुहूत्तमात्र शेष है। तत्र 
और कुछ न माँग कर, यह द्रुतगामी विमान पर बैठ कर 
शीघ्र ही अयोध्या आया । अपने पुत्र दीघबाहु को गद्दी 
पर बैठ कर, आत्मस्वरूप में लीन हो गया ( मा.९.९ ) | 
दिलीप प्रथम को खट्वांग मानते है (ब्रह्म, ८, ७४; हं.वं. 
१.१५.१३ )। वस्तुतः दिलीप द्वितीय को खट्वौंग कहना 
चाहिये ( दिलीप देखिये )। 

खड्गधर--सौराषट्र देश का एकराजा। इसके मदमत्त 
हाथी का मद, एक ब्राह्मण ने गीता के सोलहवें अध्याय 
के पटनसामर्थ्य से उतारा (पद्म, उ. १९० )। 


खड्गचाहु--एक राजा | इसके पुत्र का दुःशासन 
नामक सेनापति था । वह मदमत्त हाथी से गिर कर मर 
गया । अगले जन्म में बह हाथी हुआ | सिंहल देश के 
राजा ने वह हाथी खड्गवाहु को दिया । खड्गबाहु ने उसे 
एक कवि को तथा कवि ने माळव देश कें राजा को दिया 
(पद्म, उ. १९१) | 

खड्गहरूत - दक्षसावर्णि मनु का पुत्र | 

खाड्गिन्‌--( सो. कुरु. ) धृतराष्ट्रपुत्र | भारतीययुद्ध 
में सीम ने इसका वध किया (म. क. ६.२ )। 

खंडपाणि--(सो. कुरु. भविष्य) भविष्य एवं 
विष्णु के मत में अहीन का पुत्र | अन्य पुराणों मै दंडपाणि 
पाठभेद हँ । डः 


खेडिक औद्गारि- केशिन्‌ का गुरु तथा एक शाखा- 


प्रवर्तक ( पाणिनि देखिये )। केशिन्‌ के यज्ञ मै शेर ने 
गाय को मारा । प्रायश्चित्‌ क्या है, यह पूछने पर सव 
लोगों ने उसे इसके पास भेजा | इसने सभा बुला कर 
विचार किया तथा प्रायश्चित बताया (श ब्रा. ११६ ८. 
४, १)। यह केशिन्‌ का प्रतिस्पर्धी था। खंडिक एवं 
खांडिक्य एक ही होंगे (मै. सं. १. ४. १२ )। 
खनक--विदुर का मित्र | यह पच्चीकारी के काम मै 
अत्यंत कुशल था । पांडवों को मारने के लिये दुर्योधन ने 
पुरोचन के द्वारा लाक्षाग्रह तैयार कराया | पांडव 
लाक्षाणह में रहने लगे । एक दिन खनक, विदुर की 
आज्ञा से विदुर की चिहस्वरूप अंगूठी ले कर युधिष्ठिर 
के पास आया | बिदुर के द्वारा बताया गया समाचार 
उसने निवेदन किया । युधिषिर ने संतुष्ट हो कर, पुरोचन 
को पता न लगते हुए पांडवों की लाक्षाणह से मुक्ति 
करने के लिये, इससे कहा। इसने लाक्षाग्ह के मध्य से 
खंदक तक एक सुरंग बनायी (म; आः १३४१ ) । 


प्रा. च, २३] 
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खनपान--( सो. अनु. ) भागवतमत में अंगराज- 
पुत्र, विष्णुमत में पारपुत्र, मत्स्य एवं वायु मत भै 
दषिवाहनपुत्र । अपानद्वार न होने के कारण, इसे 
अनपान कहते थे | इसका पुत्र दिविरथ | 


खनित्र--( स्‌, दिष्ट.) भागवतमत में प्रमति राजा 
का पुत्र | इसका पुत्र चाक्षुष | विष्णु तथा वायु के मत में 
प्रजनिपुत्र | इसका पुत्र क्षुप | सदाचारी होने के कारण 
इसके उपर अभिचार का परिणाम नहीँ हुआ (मार्क, 
११४-११५ ) | 


खनिनेत्र--( स्‌, दिष्ट, ) भागवतमत मै रंभपुत्र । 
वायु एवं विष्णु मत मै विविंशपुत्र । वायुमत में इंसका 
पुत्र करंधम तथा विष्णुमत में अतिभूति | _ 

इसके कुछ चौदह भाई थे। यह अत्यंत दुष्ट था। 
इसलिये इसने सत्र भाईयों का हक छीन कर स्वयं अकेले 
ने राज्य किया । यह प्रजा को अप्रिय था, इसलिये शीघ्र 
ही पदच्युत हुआ । पश्चात्‌ इसका पुत्र सुवर्चा गद्दी पर बैठा 
(म. आश्व. ४) | यह हिंसा से उद्रिभ हो कर तपस्या 
करने लगा (मार्क. ११७) । इसका पुत्र बलाश्च । 

खर--विश्रवा ऋषि का राका से उत्पन्न पुत्र | 
शूर्पणखा इसकी बहन तथा रावण सौतेला माई था 
(म. व. २५९. ८)। श्रूर्पपखा के कथन .से पता 
चलता है कि, दूषण इसका भाई था (वा. रा. अर. 
१७) | यह बचपन में वेदवेत्ता, शूर तथा 
उत्कष्ट सदाचारी था । यह पितासहित गंघमादन 
पर्वत पर रहता था । दक्षिण दिशा पै यह रावण 
का सीमारक्षक अधिकारी था (वा. रा. अर. ३१) 
इसके अधिकार मै चौदह सेनापति तथा 'चौदह हजार 
सैनिक थे ( वा. रा. अर. १९; २२) | 


शूर्पणखा ने रामलक्ष्मण से प्रमयाचना की । राम 
के संकेतानुसार लक्ष्मण ने उसके नाक, कान काट 
डाळे । वह आक्रोश करते हुए जनस्थान में खर 
के पास गयी । खर ने अपने चौदह सेनानायक एवं, 
चौदह हजार सैनिक राम पर आक्रमण करने भेजे। 
राम ने सव का वध किया । अपने सेनापति दूषण क 
नेतृत्व में सेना तयार कर, इसने स्वयं राम पर आक्रमण 
किया | राम ने लक्ष्मण को सीता की सुरक्षा के लिये, 
एक पर्वत की गुहा मै जाने को कहा । उन के जाने के बाद, 
राम कवच धारण कर, युड के लिये तत्पर हुआ । युद्ध 
प्रारम होने के बाद, राम ने केवल धनुष बाण से दूषण 
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ख्याति 


रा कमारा रका कर. 


त्रिशिरस्‌ तथा खर को ससैन्य मार डाला | यह सारी 
घटना डेढ़ मुहूत्ता मै हुई | | 

प्रेक्षक के नाते उपस्थित अकंपन राक्षस भाग कर लंका 
गया । उसने रावण को सारा वृत्तांत निवेदित किया 
(वा. रा. अर. १८-३१ )। इस युद्ध मं, यह बात 
स्पष्ट दिखाई देती है कि, राम धनुष से युद्ध करते थे । 
राक्षसं के पास धनुष न थे। इसे मकराक्ष नामक 
पुत्र था। इसने जनस्थान के ऋषियों को अत्यंत कष्ट 
दिया था । इस कारण, इसकी मृत्यु से उन्हें बहुत आनंद 
हुआ, तथा उन्होंने राम की अत्यंत प्रशंसा की ( वा.रा. 
अर, ३० )। 

२. लंबासुर का भाई, एक असुर (मत्स्य. १७.६.७) । 

२. विजर का पुत्र। 

` खरवाच विश्वामित्रकुल का गोत्रकार। 

खलीयस व्यास की ऋक्शिष्यपरंपरा के झालीय 
का पाठभेद | द 

खल्यायन--धूम्रपराशर के कुल में से एक एवं गण | 

खशा- प्राचेतस दक्षप्रजापति तथा असिक्नी की 
कन्या | यह कश्यप प्रजापति से ब्याही गयी थी। इससे 
यक्ष राक्षस आदि उत्पन्न हुए। 

खरूप--पितृव तिन्‌ देखिये । 

खाडायन--एक शाखाप्रवर्तक ( पाणिनि देखिये ) | 

खांडव-- भगुकुलके मित्रयुकुल में उत्पन्न एक ्रह्मषि। 

२. पाडव का पाठभेद । ' 

खांडवायन- एक त्रह्मणवंश | परशुराम ने एक बडा 
भारी यज्ञ किया | उसमें पृथ्बी के साथ दस वाव 
( अंदाजन्‌ दो गज) लंबी तथा नौ बाब ऊँची सुवर्णमय 


वेदिका कश्यप को अर्पण की | कश्यप की अनुमति से 


अन्य ब्राह्मणो ने उसके इकडे कर, आपस में बाँट लिये। 
इस कारण, वे ब्राह्मण खांडवायन नाम से प्रसिद्ध हुए 
(म. व. ११७. ११-१३ )। 

खांडिक्य--( सु. निमि. ) भागवतमत में मितध्वज- 
पुत्र) यह क्षत्रिय था। इसे खांडिक्यजनक कहा गया है 
केशिध्वज इसका चचेरा भाई था | खांडिक्य कर्ममार्ग में 
अत्यंत प्रवीण था। केशिध्वज आत्मविद्याविशारद था | 
एक दूसरे को जीतने की इनकी इच्छा हुई । केशिध्वज 
खांडिक्य को राज्य के बाहर भगा दिया। यह 
मंत्री तथा पुरोहित के साथ आरण्य में चला गया (भा 

२३.२१) | 


इधर ज्ञाननिष्ठ केसिध्वज ने कमेत्रंधन से मुक्त होने के 
लिये, बहुत से यज्ञ किये। एक बार वह यज्ञ कर रहा था 
तत्र निर्जन बन में एक व्याप्त ने उसकी गाय को मारा | 
उसने क्रत्विजो से इसका प्रायश्चित्त पूछा, जिन्होंने उसे 
करोरू के पास भेजा। कशेरू ने भगु के पास तथा शगु ने 
झुनक के पास प्रायश्चित्त पूछने को कहा । अंत में झुनक के 
कहने पर वह अरण्य में खांडिक्य के पास गया | खांडिक्य 
ने उसे देखते ही उसकी निर्भत्सना की एवं उसके वध 
के लिये तत्पर हुआ । परंतु केशिध्वज ने सारी स्थिति 
निवेदन की । तत्र खांडिक्य ने यथाशास्त्र घेनुवध का 
प्रायश्चित्त बताया । 

केशिध्वज ने तदनुसार यज्ञभूमि के स्थान पर जा कर, 
यज्ञ सफल बनाया । खांडिक्य को गुरुदक्षिणा देना शेष 
रह गया | अतः केशिध्वज खांडिक्य के पास आया | 
खांडिक्य पुनः उसका वध करने को उद्यत हुआ | 
केशिध्वज ने बताया कि, “वह वध करने नहीं आया है | 
अपितु गुरुदक्षिणा देने आया है। आप गुरुदक्षिणा 
मेंगे ? | खांडिक्य ने सत्र दुःखों से मुक्ति पाने का 
मार्ग उससे पूछा । केशिध्वज ने इसे देह की नश्वरता 
तथा आत्मा के चिरंतनत्व का महत्त्व समझाया, तथा कहा 
कि, सारे दुखों का नाश योग के सिवा किसी अन्य मार्ग से 
नहीं हो सकता? | तदनंतर खांडिक्य ने योगमार्ग का कथन 
करने के लिये कहा | केशिध्वज ने उसे परब्रह्म का उपदेश 
कर, मोक्षपद के पास ले जानेवाला योग बताया ( विष्णु, 
६,६-७; न।रदं १-४६-४७; केशिन्‌ दार्भ्य देखिये )। 

खाति--तामस मनु का पुत्र | 

खादिर--द्रा्मायण का दूसरा नाम (द्राह्यायण 
देखिये ) | 

खागेलि--डद्याकपि का पैतृक नाम तथा मातृनामोद्वत 
नाम | 

खाळीय--व्यास की ऋकूशिप्यपरंपरा के शालीय का 
पाठभेद | 

खिलि तथा खिलिखिलि--विश्वा मित्रकुल का गोत्रकार 
एवं प्रवर | 

खेल--एक राजा । इसकी स्त्री विदपला | इसका पर 
युद्ध में टूट गया । तब आश्रियों ने एक रात में इसे लोढे 
का पैर लगा कर, दूसरे दिन युद्ध के लिये तैयार कर दिया 
(क. १.११६.१५ ) । अगस्त्य इसके पुरोहित थे । 

'ख्याति- ( त्वा. उत्तान. ) भागवत मत में उमे 
तथा पुष्करिणी का पुत्र । 
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कन्या । 
३. तामस मनु का पुत्र | 


गगनमूधिन्‌- कश्यप तथा दनु का पुत्र । 

गंगा--एक स्वर्गीय देवी । एक समय सब देवियाँ 
ब्रह्मदेव के पास गयीं। उनके साथ गंगा तथा इक्ष्वाकुकुको 
त्य्न महाभिष भी गया | यकायक इनके वस्त्र वायु के 
कारण उड गये । सब लोगों ने सिर नीचे कर लिया। 
परंतु महाभिष निःशंक इनकी ओर देखता रहा | यह देख 
कर ब्रह्माजी ने शाप दिया “ तुम मृत्युलोक में जन्म लोगे 
एवं गंगा तुम्हारी स्त्री होगी । वह तुम्हें अप्रियसे कृत्य 
करेगी । तुम्हें इसके कृत्यो के प्रति क्रोध उत्पन्न होगा । तत्र 
मुक्त हो कर तुम इस लोक में आओगे ?? | शाप सुन कर 
महाभिष ने प्रतीप के पेट में जन्म लेने का निश्चय किया | 

वसिष्ठ के शाप के कारण मृत्युलोक में आने वाले 
अष्टवसु इसे राह में मिले। उन्होंने इसके पेट में जन्म लेने 
का निश्चय किया | परंतु उन्होंने यह शर्त रखी कि, जो 
भी पुत्र जन्म लेगा, इसे यह जल में छोड़ देगी । परंतु 
इसने भी यह शत रखी कि, जिससे मैं विवाह करूंगी 
उसे पुत्रच्छा अवश्य रहेगी, इसलिये कम से कम एक 
पुत्र जीवित रहना ही चाहिये। तत्र अष्टबसुओं ने मान्य 
किया कि, अपने वीर्य से एक पुत्र वे इसे देंगे। वह 
वीर्यवान्‌ परंतु निपुत्रिक रहेगा । 

भगीरथ स्वर्ग से अपने पितरों के उद्धार के लिये गंगा 
नीचे लाया । जब यह समुद्र की ओर जा रही थी, तब 
राह में जह ने इसे प्राशन कर लिया, तथा पुनः छोड़ 


दिया ( भगीरथ एवं जहु देखिये ) । एकत्रार प्रतीप 
ध्यानस्थ बैठा था । तब गंगा पानी से बाहर आई तथा 


उसकी दाई गोद में आ कर बैठ गई | यह देख कर | 
: उसने इसकी इच्छा पूँछी । इसने अपना स्वीकार करने के 


लिये कहा । तत्र दाई गोद में बैठने के कारण, स्नुषारूप में 


~ 


इसका स्वीकार करना उसने कबूल किया । गंगा ने अपनी 


शते रखी कि, आपकी सनुषा होने के बाद, में जो कुछ भी 


प्राचीन चरित्रकोश 


२. (स्वा. ) भ्गगुपत्नी । कर्दम तथा. देवहूती की | ४. उरू एवं षडाग्नेयी का पुत्र । 


गंगा 


ख्यातेय--नीलपराशर कुळ का एक ऋषि | 


ग 


करूंगी, उसके वारेमें अपका पुत्र कुछ मी हस्तक्षेप न 
करें। जब तक यह शर्त मान्य की जायेगी, तत्र तक. 
आपके पुत्र का सहवास में मान्य करूंगी, तथा उसे सुख 

दूँगी । उसे पुण्यवान्‌ पुत्र होंगे तथा उन्हीं के साथ 

उसे स्वर्गप्राति होगी । इस प्रकार तय कर के गंगा 

अन्तर्धान हो गई । 

कुछ दिनों के बाद महामिष ने प्रतीप के घर शांतनु 

नाम से जन्म लिया | बड़ा होने पर, उसे अपने 

पिता से सारा समाचार माठूम हुआ। बाद में गंगा 

शांतनु पास गई, तब उसने इससे विवाह किया । इसके 

कुछ आठ पुत्र हुए | उनमें से सात को इसने पानी में 

डुबा दिया । आठवें पुत्र को शंतनु ने डुब्ने नहीं 

दिया | गंगा का आठवाँ पुत्र ही भीष्म है। बाद मै उसे 

ले कर यह स्वर्लोक गई | वहाँ इसने सब प्रकार की शिक्षा 

उसे दी | शांतनु जबर मृगया के हेतु आया, तब इसने 

भीष्म को उसे सौंप दिया ( म. आ. ९१-९३ ) । रंगा 

जान्हवी (म. उ. १७९.३; मी. ११५.५२) तथा 

भागीरथी (म. अनु. १३९.७; आश्व. २.७) नामों से 
प्रसिद्ध है। भीष्म शांतनु को गंगाद्वार में पिंड दे रहा 

था । गंगा ने उसकी सहायता की( म. अनु, ८४) | 

परशुराम से युद्ध करते समय, भीष्म के सारथी की 

मृत्यु हो गई । तब स्वयं घोडो को सम्हाल कर इसने भीष्म 
की रक्षा की (म. उ. १८३-१५-१६ )। भीष्म ने अंबा 
का स्वीकार न करने के कारण, उसने तप कर के भीष्म- 
वध के लिये पुरुषजन्म माँग लिया। एक बार नित्यक्रमा- 
नुसार, अंबा गंगास्नान करने गई थी, तव गंगा वहाँ आई । 
| उसने इसे शाप दिया, “तुम टेढी मेढी नदी बन कर 
| केवळ बरसात में ही बहोगी | अन्य दिनों में सूख जाग | 
। बरसात में तुम्हारे पात्र में उतार भी नहीं मिलेगा? ( म. 
| उ, १८७.३४-३५)। सीष्मवध के बाद इसके दुख 
| का निरसन श्रीकृष्ण ने किया (मः अनु, २७४.२७ कु.) । 
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गंगां 


गंगा ने एकबार प्राचीमाधव नामक विष्णु से पूछा कि, 
४ मुझमें पापी स्नान करते हैं । इन पापों से मेरी मुक्ति केसी 
होगी १? विष्णु ने इसे रोज पूर्ववाहिनी सरस्वती में 
स्नान करने के लिये कहा । परंतु गंगा को यह तापदायक 
प्रतीत हुआ । तब उसने इसे त्रिस्पृशा का ब्रत करने के लिये 
कहा | उससे यह पापमुक्त हुई । एकादशी, द्वादशी तथा 
त्रयोदशी जिस एक तिथि को स्पर्श करते हैं, उस तिथि 
को त्रिस्पृशा कहते हैं| इस दिन सुवर्ण की विष्णुमूर्ति 
की पूजा की जाती है ( पद्च, उ. २४) । 

गज- वह राम सेना में वानरों का अधिपति था 
(पदः स्‌. २८; म. व. २६७. ३ )| 

२, दुर्योधन का मामा । शकुनि के कुछ छः कनिष्ठ 
भाई थे। यह सबसे बड़ा था । मारतीययुद्ध में अजुनपुत्र 
इरावत्‌ ने इसका वध किया (म. भी. ८६.२४; ४२) | 

गजकणे-एक यक्ष (म. स. १०. १५) | 

२. महिषासुर का पुत्र । तपश्चर्या कर के इसने शंकर 
को प्रसन्न किया तथा यह अमर हो गया | अंत में 
शंकर के जिग्रुछ से इसकी मृत्यु हुई । इसकी इच्छानुसार 


शकर ने इसकी कत्ति (चर्म ) धारण की, तथा कृत्तिवासस्‌ | 


नाम धारण किया । गजासुर का वध काशी में हुवा | 
इसलिये काशी के लिंग को कृत्तिवासेश्वर कहते हैं ( शिव. 
सद्र. यु. ५७ )। यह तारकासुर का सैनिक था । 


गजेन्द्र इंदरयुम्न, जयविजय तथा हूहू देखिये | 
गजेन्द्रमोक्ष का आख्यान महाभारत में नहीं है | 

गणपति--एक देवता । “गणानां त्वा गणपति? (ऋ 
२.२३.१ ), यह गणपति का सूक्त माना जाता है। यह 
अह्मणस्पतिका सूक्त हे । इसे ब्रह्मणस्पति भी कहते हैं | ऐसे 
अन्य गमक इतरत्र मी हैं (मै. सं, २. ६. १ )। इंकर- 
पार्वती का पुत्र हो कर भी यह अयोनिज था ( ब्रह्मवे, ३. 
८; उ १०५ ) | पार्वती ने अपने शरीर के उबटन की 
मूर्ति वना कर वह सजीव की (पञ्च, स्‌. ४३ $ स्कन्द्‌, ७. 
१, ३८; मत्स्य, १५३) | 

इसके अवतार--कतयुग में कव्यपपुत्र विनायक/-- 
यह सिंह पर भारूढ होता था। इसने देवांतक नरांतक 
का नाश किया | 


अतायुग में मयूरारूढ रहनेवाला शिवपुत्र मयूरेश्वर:-- 
इसने सिंधू का वध किया | - | 

ढापारयुग में शिवपुत्र गजाननः--इसने सिंदूर का 
बघ किया तथा वरेण्य राजा को गणेशगीता बताई | 
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गणपाते 
ज्र EMSS 1 
कलियुग में अश्व पर आरूढ होनेवाला धूम्रकेतुः-_ 
यह म्लेच्छों का नाश करेगा ( गणेश. २.१४९) अदिति 
के गर्म से महोत्कट रूप में इसने अवतार लिया (गणेश 
२.५-६) | 
पार्वती स्नान कर रही थी, तव द्राररक्षक का कार्य 
करनेवाले गणपति ने शंकर को भी भीतर जाने से रोका | 
तत्र इनका युद्ध हो कर शंकर ने इसका मस्तक तोड़ दिया | 
परंतु पार्वती के लिये, शंकर ने इन्द्र के हाथी का मस्तक 
ला कर, इसके धड़ पर जमा दिया ( शिव. कु. १६ ) | 
शनि के दृष्टिपात से गणपति का मस्तक जळ गया, परंतु 
देवां ने वहाँ हाथी का मस्तक लगा दिया (ब्रह्मवे, ३. 
१८; भवि. प्रति. ४,१२ )। परशुराम ने शंकरद्वारा दिया 
गया परशु इस पर फेंका | परंतु परशु शंकर का होने के 
कारण, प्रतिकार न करते हुए, इसने वह आक्रमण दांता 
पर सह लिया | इसी से इसका एक दाँत टूट गया | उसे 
इसने हथियार के समान हाथ में ले लिया ( ब्रहमवै. ३. 
४१-४४) | 


। एकदंत नाम प्रात होने के अन्य कारण भी प्राप्त हैं 

(बाण २. देखिये) | गणपति मेरा वध करेगा, ऐसा ज्ञात 
होते ही सिंदूरासुर ने, इसको नर्मदा में फेक दिया। 
वहाँ गणपति के रक्त से नर्मदा लाळ हो गई। इसीलिये 
अभी भी नर्मदा में नर्मदागणपति प्राप्त होते हँ । इसने 
सिंदूरासुर का वध कर के उसके सुवासिक रक्त से अपने 
शरीर का लेपन किया । पश्चात्‌ घृष्णेश्वर के पास सिंदुरवाड़ 
को अवतार समास किया ( गणेश, २,१३७ ) | इसील्ये 
गणपति को सिंदूर प्रिय है। कृष्ण के वाळचरित्र के 
अनुसार गणपति का भी वाळ्चरित्र हे। अपनी 
बाललीलाओं में इसने अनेक असुरों का वध भी किया 
है ( गणेश, १.८१-१०६ ) | 


~ 
बड 


ग्रत्समद, राजा वरेण्य तथा मुदूगल आदि इसके वडे 
भक्त हें । इसने शकर को गणेशसहखनाम (गणेश १. 
४४-४५ ) तथा बरेण्य को गणेशगीता बताई (गणेश, 
२. १३८-१४८) । शंकर ने एक फल इसे न दे कर 
कुमार को दिया, तब चंद्र ने हँस दिया | इसलिये इसने 
चेद्र को अदर्शनीय होने का शाप दिया । परंतु बाद में 
उच्शाप दे कर, केवल गणेशचतुर्थी के दिन अद्रांनीय 
माना (गणेश. १.६१ )। उसी प्रकार गणेशचतुर्थी छोड़ 
क्र अति दिनों में, गणेश को तुलसी भी वर्ज्य है ( ब्रह्मवै. 
३,४६ ) | 
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इसके जन्मदिन वैशाख पौर्णिमा, ज्येष्ठ शुद्ध चतुर्थी, 
भाद्रपद शुद्ध चतुर्थी तथा माघ शुद्ध चतुर्थी हें । शक्लपक्षीय 
तथा कृष्णपक्षीय चतुर्थी तिथि इसे प्रिय है । सिद्धि तथा 
बुद्धि इसकी दो पत्नियाँ हैं (गणेश. १.१५ ) | इसकी 
उपासना से कार्तवीर्य अव्यंग हुआ था ( गणेश, २,७३- 
८३ )। इसके चार हाथ हैं तथा इसका वाहन मूषक है | 

इस पर लिखे गये प्रसिद्ध ग्रेथ;--गणेदापुरण, मुद्गल- 
पुराण, ब्रह्मवैवर्त का गणेश खंड, भविष्यपुराण का ब्राह्मखंड, 
गणेशतापिनी, गणेशाथर्वशीर्ष, गणेश तथा हेरंब उप- 
निषद्‌ । याज्ञवल्क्य स्मृति मै विनायकशांति दी है 
(याज्ञ. १.२७० ) | 

अष्ट विनायक के स्थान-- १. मोरगांव ( मोरेश्वर ), 
२. रांजनगांव (गणपति ), ३. थेऊर ( चिंतामणि ), 
४. जुन्नरलेण्याद्रि ( गिरिजात्मज ), ५. मुरुड़, पाली 
(बल्लालेश्वर ), ६. सिद्धटेक ( गजमुख ), ७. ओझर 
( विघ्नेश्वर ) ८. मढ ( विनायक ) । ये सत्र स्थान पूना के 
आसपास हैं। इनके अतिरिक्त अड़ताढीस तथा एक- 
सौवीस स्थान भी हैं। काशी में छप्पन विनायकों की सूचि 
प्राप्त हे (गणेश. २.१५४ ) | 

महाभारत जैसा विस्तृत ग्रंथ लिखने मं व्यास ने 
गणपति की सहायता प्राप्त की थी। मैं बीच में नहीं रुकूँगा, 
ऐसी शर्त गणपति ने रखी थी। उसी प्रकार व्यास ने भी 
शर्त रखी थी कि, बिना अर्थ समझे आगे नहीं लिखोगे। 
गणपति को लिखने के लिये अधिक.समय लगे तथा स्वयं 
को समय मिले, इस हेतु से व्यास ने महाभारत में अनेक 
कूट सम्मिलित किये हैं (म. आ. १. परि, १ क्र, १; 
गांगय और बाण देखिये ) । 

गणपति का और एक रूप निकुंभ है । वाराणसीस्थित 
निकुंभ की आराधना करने पर भी दिवोदास की पत्नी 
सुयशा को पुत्र न हुआ। इसलिये निकुंभमंदिर दिवोदास 
ने उध्वस्त किया । निकुंभ ने भी वाराणसी नष्ट होने का 
शाप दिया । ताळजेघादि हैहयों ने वाराणसी नगरी 
उध्वस्त की, तथा दिबोदास को भगा दिया । अन्त में निकुंभ 
की फिर से स्थापना हुई । वाराणसी समृद्ध हो गई | इस 
कथा में वर्णित निकुंभ ही गणपति नाम से प्रसिद्ध हुआ । 
गणेश, गणपति, गणेश्वर, बहुभोजन और कामपूरक नाम 
से मी निकुंभ का वर्णन ग्राप्त है ( वायु. ९२.२६-५१) | 

यह ओंकाररूप है | गणपति उपासना का मतलब पर 
ब्रह्म की उपासना है ( गणेशाथर्वशीर्ष, गणेश. `१-१३- 
१५ ) | इसलिये इसे सर्व विद्या तथा कलाओं का अघि- 


पति मानते हैं | किसी मी देवता के उपासक सर्व- 
प्रथम गणपति की पूजा करते हैं (पद्म. स, ६३)। 

प्रणव का अर्थ ॐकार हे | अ, उ तथा म का उपकार 
वनता है । तुरीय नामक एक चतुर्थ भाग मी उॅल्कार में 
समाविष्ट हें | जागृति, स्वम, सुषुति तथा तुरीय इन चार 
अवस्थाओं का “कार द्योतक है | “कार का जप तथा 
ध्यान का उपनिषदों म विशेष माहात्म्य हे। साध्य तथा 
साधन दोनों रूपों मं 3“कार वर्णित है । इसलिये वेदों का 
प्रारंभ ॐ“कार से करने की प्रथा शुरू हो गई | आगे चळ 
कर, कार से ही गजमुख गणेशजी का स्वरूप विकसित 
हुआ । 3“कार का लेखन तथा गणेशजी की मूर्ति में साम्य 
भी है। गजमुख गणेश सामान्यतः खिस्त के पंचम सदी के 
पूर्व उपलब्ध नहीं है | कालिदास ने निकुंभ का गौण रूप 
से निर्देश किया है । भवभूति ने स्पष्ट रूप से गजमुख का 
निर्देश किया है । ज्ञानेश्वरी मै गजमुख तथा “कार की 
एकता स्पष्ट की है | इस एकता से ही, उपनिषदप्रतिपादित 
अकार, वेद में तथा सार्वत्रिक सर्वकायोरंम में आद्य 
स्थान में आ गया है। 

गंडकंडू-एक यक्ष। 

गंडष--( सो. यदुः ) यूर का पुत्र । 

गंडा--पशुसख की स्त्री (म. अनु. १४१, ५६ कु. )। 
इसे चंडा भी कहते थे । 

गतायु--( सो. पुरूरवस्‌. ) वायुमतानुसार पुरूरवी- 
पुत्र | 

गति--( खा. ) देवहूति तथा कर्दम की कन्या । पुल्ह 
की पत्नी। . 

गतिन--विद्वामित्रगोत्र का प्रवर । 

गद--( सो. यदु. बसु. ) कृष्ण का सौतेला भाई | यह 
भारतीय युद्ध मै पांडव पक्ष का था । यह यादवी में 
मारा गया ( म. मौ. ४. ४४.) । 

२. एक असुर । इसे मार कर इसकी अस्थियो से गदा 
बनवायी । इसे हाथ में धारण करने के कारण विष्णु को 
गदाधर कहते है ( अभि. ११४; वायुः १०९.३-१२ )। 

गद्वमेन्‌- ( सो. यदु.) यर का पुत्र। 

गद्वद--जांबवत्‌ तथा केसरी इन वानरों का पिता 

वा. रा. यु. २०.)। . 

“ न का एक सेनापति, जो वानरों की 
सेना लेकर राम की सहायता करने आया था ( मा. ९. 
१०. १९; म. ब. २६७.५ )। वक 

२. (सो. यदु, ) श्रफक के तेरह पुत्रों म से एक। 
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गंधमोक्ष--( सो. यदु. ) श्वफल्क का पुत्र । 

गंधवे--एक मानववंश | कश्यप तथा अरिष्टा 
संतति को गंधर्व कहते हे । हाहा, हूहू, ठंबुरु, किन्नर आदि 
इनके भेद हैं| गंधवों का देश हिमालय का मध्यभाग 
है। गंधर्व तथा किन्नर देश भी पुराणों में निर्दिष्ट हैं। 

गंधर्व की स्त्रिया अप्सराएँ हें । कश्यप-खशा के संतान 
अप्सराएँ. कही जाती हैं। 

चित्ररथ, विश्वावसु, चित्रसेन आदि गेधर्वद्रपों का 
निर्देश सर्वत्र आता है। चित्ररथ गंधर्व तथा पांडवा का 
संघर्ष प्रसिद्ध है । 

उर्वशी, श्रताची, मेनका, रंभा आदि अप्सराओं का 
निर्देश मी सर्वत्र आता है। 

ऋषि, मुनि राजाओं के साथ पत्नी आदि रूप में भी 
अप्सराएँ दिखती हें । 

इस वंश के लोक सुरूप, शूर तथा विशेष शक्तिशाली 
थे (यक्ष देखिये ) | 

गंधवेसेना -- कैलास पर स्वयंप्रभा नगरी में रहनेवाले 
घनवाहन नामक गंधर्व की कन्या | यह सोमवार का व्रत 
करने के कारण कुष्ठरहित हुई ( स्कंद. ७.१.२४-२५ ) | 

गंधवोयण बालेय आझ्िवेक्य-एक पांचाल ( बौ. 
श्रौ. २०.२५ ) | 

गंधवती--सत्यबती का नामांतर (म. आ. ५७-६७)। 


गभस्तिनी प्रातिथेयी--छोपाम॒द्रा की बहन तथा 
दुध्यच्‌ ऋषि की स्त्री (ब्रह्म. ११०.७.६१) | 

गर्भार--( सो. आयु.) रमसपुत्र (भा, ९,१७.१०) | 

२. मौत्य मनु का पुत्र | ः 

गंभारबाद्धि--इंद्रसावर्णि मनुपुत्र ( मनु देखिये )। 

गय--एक दैत्य । विष्णु ने इसका कीकट देश में नाश 
किया | इसकी देह पांच कोस तथा सिर एक कोस लंबी 
थी ( स्कंद. ५,१.५९ ) | 

उसका शरीर अत्यंत विशाळ था | यह विष्णुभक्त था, 
इसलिये ब्राह्मणों ने इसकी पवित्र देह, यज्ञ के लिये 
मांगा | इस ने लोकोपकारार्थ अपनी देह विष्णुजी को 
दे दी। तत्पश्चात्‌ ब्रह्मा ने इसे कोलाहल पर्वत के पास 
उत्तर की ओर सिर कर के दक्षिणोत्तर सुलाया | यह न 
हिले, इसलिये इसपर आदिगदाधर की स्थापना की | 
इसे सबका उद्धार करने का वरदान दिया । यह स्थान 
कीटक देश मै है। इसके पैर प्रभासक्षेत्र म हैं | गया- 
क्षेत्रमाहात्य उपलब्ध है ( वायु, १०५-११ २.)। 


oo न्धा SSE“. 

२. (स्वा. उत्तान. ) भागवत मताचुसार उल्मुक तथा 
पुष्करिणी का पुत्र । 

३. (स्वा. उत्तान. ) मागवत मतानुसार हविर्धान का 
पुत्र । 

४. (स्वा. प्रिय.) विष्णु तथा भागवत मतानुसार 


नक्त तथा द्वुति का पुत्र। इसकी खत्री गयंती। इसके चित्ररथ, ` 


सुगति तथा अवरोधन नामक तीन पुत्र थे ( मा. ५.१५, 
६)। 

५, (सो. आयु. ) आयु का पुत्र (म. आ. ७०, 
२३) । 

६. (सो पुरूरवस्‌. ) अधूर्तरजस्‌ का पुत्र (म. स, 
८,१७; श.३७, १-९ ) | यह बड़ा धर्मात्मा एवं यज्ञ करने- 
वाला था । लगातार सौ वपाँ तक यह यज्ञ करता रहा | 
गयादेश में यज्ञयाग करते समय, इसने सरस्वती नदी 
को आमंत्रित किया | सरस्वती वहाँ प्रादुमत हुई | इसी 
नदी को विशालया कहने लगे (म. व. ९३.१२१ ) | 

७, (सू, ) इला अथवा सुद्युम्न राजा का पुत्र | यह 
गयापुरी म॑ राज्य करता था (भा. ९.१.४१; पद्म.स.८ )। 


८, दक्षसावर्णि मनु का पुत्र | 

९. उरु तथा षडाग्नेयी का पुत्र | 

गय आत्रेय - सूङ्तद्रष्टा ( ऋ. ५.९-१०) | 

गय प्लात-सूक्तद्रष्टा ( ऋ. १०,६२-६४)। यह 
पति का पुत्र था ( ऐ. ब्रा. ५.२) | इसने अपने सूक्त में 
एक स्थान पर उल्लेख किया है कि, नहुषपुत्र ययाति के 
यज्ञ में जानेवाले देव इसे धन दें (क्र. १०.६३.१७ ) | 
असित तथा कश्यप के साथ इसका उल्लेख आया है 
(अ. वे. १.१४) । 

गर्यती- नक्तपुत्र गय की स्त्री । 


गर--सुबाहु का पुत्र यह विशेष धार्मिक न था। 
हैहय, ताळजेघ, शक, यवन, पारद, कांबोज तथा पल्लव 
राजाओं ने मिलकर इसका राज्य हरण किया । इसलिये 
यह अपने कुटुत्रसहित भार्गव ऋषि के आश्रम में रहने 
गया । वहाँ जाकर यह अल्पकाल में ही मर गया । इसकी 
स्री कल्याणी तथा पुत्र सगर (पद्म, उ. २० )। 

२, सामद्रष्टा एवं इद्र का भिन्न (पं. ब्रा, ९.२.१६ ) | 

३. वीरभद्र देखिये । 

गरिष्ठ--एक ऋषि। यह इंद्र की समा में उपस्थित 
था (म. स, ७.११)। 


गरुड--विष्णु का वाहन, एक पक्षी । 


+CC-0. Jangamwadi Mathogi@ction. Digitized by eGangotri 


त न सिह रा डा डा वि 


rs rr कारहरु ववी 


गरुङ प्राचीन चरित्रकोश ड 


-:-->>>>>< 


इयेन एक शक्तिशाली पक्षी के रूप में वेदों में आता 
है । यह संभवतः गरुड़ का वेदकालीन नाम है। बाद के 
संस्कृत साहित्य में श्येन का अर्थ ' बाज? दिया है । 
सुपर्ण श्येन का पुत्र है (त्र, १०. १४४. ४)। श्येन 
तथा सुपणी भिन्न थे ( ऋ. २.४२.२) | 
च्येन ने स्वर्ग से सोम पृथ्वी पर लाया (ऋ ३. ४३. 
७; ४, २६, ६; ८. ९५. ३; ९. १००. ८) । सोम को 
इयेनाभत कहा है (ऋ. १,८०.२; ८.९५.३ ) | 
गरुड स्वर्ग से अमृत लाया। यह निवेदन पुराणां 
ने किया है। अन्त में यह विष्णु का सेवक तथा वाहक 
हो गया । 
यह कश्यप तथा विनता का पुत्र तथा अरुण का कनिष्ठ 
बंधु था । अरुण ने अपनी माता को शाप दिया था ( अरुण 
३. तथा विनता १. देखिये )। उसके अनुसार, वह कदू 
नामक सोत का दास्यत्व कर रही थी । इधर अंडे से बाहर 
निकलते ही, गरुड़ तीव्र गति से आगे बढा तथा उड़ गया 
(म. आ. २०. ४-५; स. ५९. ३९; उ. ११० )। वाल- 
खिल्यो ने इंद्र उत्पन्न करने के लिये किये तपं का फल 
कश्यप को दिया | वही फल कश्यप ने विनता को दिया। 
तव उसने एक अंडा डाला । उसीसे गरुड़ उत्पन्न हुआ 
(म. आ. २७. अनुः २१ कुः )। 
यह उड़ कर जाने लगा, उस समय गरुड को पक्षियों 
का इंद्र मान कर वालखिस्यों ने अभिषेक किया । उडते 
समय यह इतना प्रखर तथा तीव्र प्रतीत होने लगा कि 
इसके तेज से लोगों के प्राण घत्रराने लगे । तमी इसे अभि 
समझ कर लोग इसकी स्तुति करने टगे | यह जानकर 
इसने अपना तेज संकुचित क्रिया । वादमें इसने अपने 
बड़े भाई अरुणं को पीठ पर बैठा फर, पूर्वदिग्मांग में ले 
जाकर रखा (म. आ. परि, १ क्र. १४; अरुण देखिये )। 
तदनंतर यह कटू के दास्यत्व मे बद्ध हुई अपनी माँ 
विनता के पास गया । वहाँ इसने देखा कि, विनता 
अत्यंत दुःखी तथा कष्ट में है । इतने मै कू ने नागों के 
उपवन मै जाने का निश्चय किया । खयं विनता के 
कंये पर बैठ कर, उसने अपने अनुचर नागों 
को कंधे पर ले जाने की आज्ञा गरुड़ को दी। 
उड़ते उडते यह इतनी उँचाई पर गया कि, सूयं की 
उष्णता कें कारण सब नाग नीचे गिर गये | तब इन्द्र की 
स्तुति कर कटू ने वर्षा करवाई | बाद में नाग इससे मन चाहे 
जैसी आज्ञा करने लगे। तब गरुड़ ने माता के पास 
शिकायत की। विनता ने इसे दासीभवन की समख 
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बताई तथा नागों का कपट भी बताया | तत्र गरुड़ ने 
माता की दास्यत्वमुक्ति के लिये कटू से उपाय पूछा। 
उसने दास्यत्व के बदले में अमृत माँगा (म, आ. २१. 
२-३) | 


गरुड़ ने अमृत लाने के लिये माता से अनुमति मागी । 
क्षुघानिरसन के लिये क्या है, सो पूछा। तत्र माँ ने 
इसे निषादों को खाने के लिये कहा | खाते खाते, निषाद 
समझ कर इसने एक ब्राह्मण तथा उसकी केवट पत्नी 
को भी खा लिया | इससे गरुड़ का गला इतना जला कि, 
इसे उन्हें छोड़ देना पड़ा ( म. आ. २४ ) | उगलते समय 
कुछ निषाद भी बाहर आये | वे म्लेच्छ वने ( पद्म. स. 
४७) | इतने में यह उस स्थान पर आया, जहाँ इसका पिता 
कश्यप तपस्या कर रहा था। इसने क्षुंधानिवारणार्थ कुछ 
माँगा । तब पिता ने एक सरोवर में लड़ रहे हाथी तथा 
कछुवा- जो पूर्वजन्म में सगे भाई हो कर भी एक दूसरे के 
दुश्मन थे-दोनों को खाने के लिये कह कर, इसे शमाशीर्वाद 
दिया । कस्यपद्वारा दशाये गये सरोबर में लड रहे हाथी तथा 
कछुवा को इसने पंजे से उठा लिया | उड़ कर यह एकसौ 
योजन लंबी तथा उसी परिमाण में मोटी वटवृक्षशाखा 
पर बैठा । इतने में बह शाखा टूट गई । इसी शाखा से 
उलटे लटक कर, वालखिल्य तपस्या कर रहे थे। यह 
देख कर इसने वह शाखा चोंच में पकड़ी। हाथी, 
कछुवा तथा वालखिल्यों के साथ उड़ कर, यह पुनः 
कृश्यप के पास आया । कश्यप ने कुश प्रश्न पूछ कर 
वाळखिल्यों का क्रोध ढाल दिया। बाद में उस शाखा 
से छूट कर वालखिल्य हिमाल्य पर गये | कश्यप के 
कथनानुसार गरुड ने वह शाखा एक पर्वतशिखर पर 
रख दी। वहीं उस हाथी तथा कछुए को खा कर, यह 
अमृताथे आगे बढ़ा | 


अमृतप्राति के लिये गरुड़ भा रहा है, यह जान कर 
देवों ने इससे लड़ने की तैय्यारी चाळू की । बाद में इसका 
यक्ष, गंधर्व तथा देवों से युद्ध हुआ, परंतु उसमें उनका 
पराभव हो गया । इस समय इन्द्र ने इस पर अपना बज्र 
फेंका; किंतु इसपर कुछ भी असर नहीं हुआ। इसने 
इंद्र के तथा जिस दधीचि की हड्डियों से वह वज्र बना था, 
उस दधीचि के सम्मान के लिये, अपने एक पर का त्याग 
किया । बाद मै यह अमृतणुफा की ओर घूमा । वहा सुदर्शन- 
चक्र के समान एक चक्र उस गुफा की रक्षा कर रहा था। 
चारों ओर अभि का परकोटा था (यो. वा. १-९ )। 


गरूड 


अतिसूक्ष्म रूप धारण कर के, इस चक्र के वीच में 
स्थित तूंबी के छेद से इसने भीतर प्रवेश किया । परंतु 
अमूर्त के दोनों ओर दो नाग थे। जो भी कोई उनके 
दृष्टिथ में आता, एकदम भस्म हो जाता था । 
उनके दृष्टिपथ में आ कर भस्म न होवे, इसलिये 
इसने उनकी आँखों में धूल झोंक दी । उन्हे आँखे वंद 
करने के लिये मजबूर कर के स्वयं अमृत कुंभ ले कर 
बाहर निकला । इतने में इसकी विष्णु से भेट हुई । 
तब संपूर्ण कुंभ पास में होते हुए भी, इसने एक बूंद 
अमृत को भी स्प नहीं किया, यह देख कर विष्णु 
अत्यंत प्रसन्न हुए। तथा उसने इसे दो वर माँगने के 
लिये कहा । इन दो वरों से, “में तुम्हारे साथ लेकिन 
ऊँचा रहूँ, तथा बिना अमृत प्राशन किये भी मैं अमर रहूँ? 
ऐसे दो वर इसने विष्णु से मँग, तथा पूछा कि ' मैं तुम्हारी 
सेवा किस प्रकार कर सकता हूँ? ! तब विष्णु ने कहा, “तुम 
मेरे वाहन वनो । तुम्हारे प्रथम वर की पूर्ति के लिये, मैं 
रथ में बेहूँगा, तब तुम मेरे ध्वज पर बेठो ! (म. आ. 
२८-२९ ) | 


वाद में पुनः यह बदरिकाश्रम में कश्यप के 
पास आया तथा आपबीती उसे बताई | कश्यप तथा 


तत्रस्थ क्रपिओं ने इसे नारायणमाहात्म्य का निवेदन 


किया | तदनंतर इसकी दथा इंद्र की मित्रता हो कर, इंद्र 
ने इसे अमृत ले जाने का कारण पूछा | गरुड़ द्वारा 
बताये जाने पर इंद्र ने कहा, ' तुम्हारी माता को कपट से 
दासी बनाया गया है | हम कपटाचरण से ही उसकी 
मुक्ति करायेंगे ? | सख्यत्व दर्शाने के लिये इंद्र ने इसे वर 
दिया, “सर्प तुम्हारा भक्ष्य बनेंगे?) बाद में इसने 
अमृतकुंभ दर्म पर रखा तथा सर्पों से कहा, कि तुम 
स्नानादि कर के इसका भक्षण करो | इस प्रकार सब साँप 
जब स्नान के लिये गये थे, तब इंद्र ने आ कर अमृतकुंभ 
का हरण कर लिया । इस प्रकार साँपों को धोखा दे कर, 
इसने अपनी माता की मुक्ति की | 
इसकी पत्नियों के नाम मासी, कंची, शुकी धृतराष्ट्र 
एवं सेनी थे ( ब्रह्माण्ड, ३.७.४४८-४४९ ) | 


एक बार इंद्र ने सुमुख नामक नाग को अमरत्व दिया | 
क्रुद्ध हो कर गरुड़ इंद्र के पास गया। “तुम मेरे 
सुख से मेरा भक्ष्य वयो छीन रहे हो! मैं सरलता से 
विष्णु का वहन कर सकता हूँ, इसलिये मैं सबसे, 
अर्थात्‌ विष्णु से भी बलवान्‌ हूँ । ? ऐसी वल्गनायें 
यह करने लगा । इसका गर्व हरण करने के लिये 
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विष्णु ने लीला से अपना एक हाथ इसके शरीर पर 
रखा । इससे इसके प्राण घवराने लगे | तव यह विण्ण 
की शरण में गया | उस सुमुख नामक नाग को अपने 
अंगूठे से उड़ा कर, विष्णू ने गरुड़ की छाती पर रखा | 
तब से वह सुमुख गरुड़ की छाती पर है (म. उ. 
१०३ )। 

गालव नामक ऋषि इसका मित्र था। गालव जत्र गरु- 
दक्षिणा की विवंचना में था, तब गरुड़ उसके पास आया | 
उसकी सहायता के हेतु से गरुड़ ने उसे पीठ पर बैठाया | 
चारों ओर घूम कर, दोनों तम पर्वत पर झांडिली 


| नामक एक ब्राह्मणी के आश्रम में आ उतरे | यह तथा 


गालव उसी आश्रम में विश्राम कर रहे थे। तत्र गरुड़ 
ने सोचा कि, यह ब्राह्मणी अत्यंत तपोनिष्ठ है । इसे वेकुट 
ले जाना चाहिये | तभी अंशतः उपकार इसपर हो सकेगा | 
परंतु ब्राह्मणी को यह पापविचार प्रतीत हुआ! उसने 
योगवळ से इसके पर तोड़ ड्राले। गरुड़ ने उससे 
क्षमायाचना की | तब इसे पहले से भी शक्तिपूर्ण पर 
प्राप्त हुए। फिर दोनों मित्र मार्गक्रमण करने लगे । मार्ग 
में गाल्व का गुरु विश्वामित्र मिला | वह दक्षिणा के लिये 
उतावळी करने लगा । तव त्वरित द्रव्यप्राति की इच्छा 
सें गरुड़ उसे ययाति राजा के पास ले गया । परंतु 
ययाति के पास द्रव्य नही था। इस कारण, उसने 
अपनी कन्या माधवी इसे इस झार्तपर दी कि, इससे 
उप्पन्न पुत्रों पर ययाति का अधिकार होगा। गालव 
से उसने कहा, “कोई भी राजा तुम्हारी इच्छित कीमत 
दे कर इसे ले लेगा । ? बाद में गुरु-दक्षिणार्थ अश्वप्राप्ति 
का साधन प्राप्त होते ही इसने गाल्व को विदा किया । 
पश्चात्‌ यह अपने स्थान पर वापस लौट आया (म. उ. 
१०५.१११ )। 


इसे सुमुख, सुनामन्‌, सुनेत्र, सुवर्चस्‌, सुरूच्‌ तथा 
सुबळ नामक छः पुत्र थे ( म. उ. ९९.२-३ ) | महाभारत 
के इसी अध्याय में एक और नामावळि दी गयी हैं | इस 
नामावलि के प्रारंभ में कहा गया है, ' गरुड के कुल के 
अन्य नाम बता रहा हूँ ? | अन्त मै कहा गया है, ये 


haa 


सब गरुड्पुत्रां मे से है ! | 


इंद्र ने सुमुख को अमरत्व दिया । इस कारण इंद्र 
से लड़ने गरुड़ रया था । तव इसने स्वयं ही बताया 
था, “मै ने श्रुतश्री, श्रुतसेन, विवस्वान्‌, रोचनासुख, 
प्रस्तुत, तथा कालकाक्ष राक्षसां का वध कर के अचाट 
कमे किये हैं? (म. उ. १०३) | 
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इसके विभिन्न कार्यों से इसे विभिन्न नाम प्राप्त हुएं। उन- 
में से, काश्यपि इसका पैतृक नाम तथा वैनतेय इसका मातृक 
नाम है। सुपर्ण, ताक्ष्य, सितानन, रक्तपक्ष, सुवर्णकाय, 
गगनेश्वर, खगेश्वर, नागांतक, पन्नगाशान, सर्पाराति, 
विष्णुरथ, अमृताहरण, सुधाहर, सुरेंद्रजित्‌, वज्रजित्‌, 
गरुत्मत्‌, तरस्विन्‌, रसायन, कामचारिन्‌, कामायुष, 
चिराद आदि इसके अनेक नाम हें। इसका रूप अति 
विचित्र था | इसके मस्तक, पर, चोंच तथा नख गरूड़पक्षी 
के समान थे । शरीर तथा इंद्रियाँ मनुष्य जैसी थीं | 

इसीके वंश के पिंगाक्ष, नित्रोध, सुपुत्र तथा सुमुख ने 
व्यासपुत्र जैमिनि की महाभारत पर की शंकाओ का 
निरसन. किया (मार्क. ४)। ये चारों श्वास रोक कर वेद- 
पठन करते थे (मार्क. ४.४) । इसने ही गरुडपुराण 
कश्यप को बताया (गरुड़. १.२) । इसकी उपासना 
काफी प्राचीन हे । इसकी गायत्री प्रसिद्ध है ( महाना. 
३.१५; गरुड्रोपनिषद्‌ देखिये ) | 

गरुड केवल व्यक्ति का नाम न हो कर, समुदाय एवं 
मनुष्यजाति का नाम होगा। 


७ गागे- (सो. काश्य. ) दिवोदासपुत्र प्रतर्दन के दो 


पुत्रों मे से एक ( ह. वं. १.३०) । 

२. (सो. पूरु. ) मन्यु रप का पुत्र। इसका पुत्र 
शिनि | 

३. यादवों का पुरोहित । इसने कृष्ण का नामकरण 
तथा उपनयन संस्कार किया ( मा. १०:८) । देवकी को 
पुत्र होते ही तत्काल उनका वध करने का क्रम कंस ने 
जारी किया। इन पुत्रों को दीर्घायु बनाने का उपाय 
बसुदेव ने इससे पूछा । तब इसने देवीभागवत श्रवण 
करने का उपाय उसे बताया । काराग्रह में वह असंभव 
था, इसलिये गर्गमुनि ने खयं देवीमागवत का पाठ किया। 
देवी ने बरदान दिया कि, शीघ्र ही कृष्णावतार होगा 
(दे. भा. १.२) | गर्ग ने चौसष्ट कलाओं पर एक ग्रंथ 
लिखा होगा (म. अनु. ४९.३८ कु. )। गगस्मृति से 
हेमाद्रि तथा माधवाचार्य ने उद्धरण लिये हँ । 

यह प्रसिद्ध ज्योतिषी था । इसने कृष्णजन्म का जातक 
ठीक ठीक कथन क्रिया था। गर्गसंहिता नामक बारह 
हजार शछोकों का कृष्णचरित पर एक ग्रंथ उपलब्ध है। 
वह इसी गर्ग का है, एसा कहा जाता है। इतिहास पर 
लिखे गये इस ग्रंथ के अनुसार, ज्योतिष पर भी एक 
गर्गसंहिता पहले होनी चाहिये । बृहद्गार्गाय | 
नामक एक ग्रेथ हाल ही में पाया जाता है। गर्ग के 


प्रा. च, २४ ] 


वारिशाञ्र तथा मयुरचित्रक नामक दो ग्रंथ उपलब्ध 
है| इन दोनों ग्रंथा मं वर्षा के भविष्य के संबंध में विस्तीर्ण 
जानकारी अर्थात्‌ वायुविद्या है। मयुरचित्रक, गी तथा 
भागुरि का संवादरूप ग्रंथ है ( कविचरित्र ) | गग ने वास्तु- 
शास्त्र पर एक ग्रंथ लिखा था ( मत्स्य, २५२) | 
४. कलिंग देश का निवासी । मुख से विश्वनाथ का नाम 
लेते, यह कंधे पर गंगा की डोली लेकर जा रहा था । राह 
में ब्रह्मराक्षस बने सोमदत्त तथा कल्माषपाद से इसकी मेट 
हुई । उनपर तुळसीमिश्रित गंगाजल डालने से सोमदत्त तर 
गया तथा कल्माषपाद पश्चात्तापदग्ध हुआ | सरस्वती के 
द्वारा आश्वासन दिये जानेपर, छः मास काशी में रहकर 
कल्माषपाद अपने राज्य छोटा ( नारद. १-१४१ )। 
५. एक ऋषि ( पितृबर्तिन्‌ देखिये ) । इसने मीष्म- 
पंचककब्रत किया था (पद्म, उ. २४) | 
६. अंगिराकुल का गोत्रकार । 
७. ऋषम नामक शिवावतार का शिष्य | 
८. लकुलिन्‌ नामक शिवावतार का शिष्य | 
गर्ग भारद्ाज--सूक़्तद्रश (ऋ ६०४७ ) । 
गर्गभूमि- ( सो. क्षत्र, ) वायुमतानुसार गार्ग्यपुत्र | 
गर्देभीमुख--कस्यपकुल का गोत्रकार। । 
गर्देभीमुख शांडिल्यायन--एक आचार्य । इसका 
गुरु उदरगांडिल्य (वं. ब्रा. २) | 
गर्दभीविपीत--गौतमकुल का एक ऋषि । 
२. भारद्वाजकुछ का एक ऋषि | 
.३. एक तत्वज्ञ | जनक ने याज्ञवल्कय को बताया कि, 
इसने श्रोत्र ब्रह्म है, एसा कहा है (वृ. उ. ४. १.५ ) | 
इसे विभीत मी कहते है । 
गर्भ--( सो. तुर्वसु. ) मत्स्य के मतानुसार यह 
तुर्वसुपुत्र है । 
गवे--धमे ऋषि का पुत्र | इसकी माता पुष्टि । 
गलूनस्‌ आक्षोकायण--एक आचाय । इसका तथा 
जैवलि का साम के बारे में संवाद हुआ दै (जैः उ. ब्रा. 
१. ३८. ४) | 5 
गवय--यह रामसेना का वानर था। राम ने जब 
यज्ञ किया, तब अश्व के रक्षणार्थ शुन के साथ इसे भेजा 
गया था ( म. व. २६७.३; पद्य. स्‌. २९; पा. ११) | 
गवल्गन--यह सूत था तथा संजय का पिता था । 
गवाक्ष-शकुनि का भ्राता | भारतीययुद्ध में यह 
इरावत्‌ के द्वारा मारा गया (मः मी. ८६.२४-२४) | 
२. रामसेना का एक वानराधिपति (मः व. २९७. ४)। 
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३. भारतीययुद्ध में भीम के द्वारा मारा गया राजा 
(म. द्रो. १३२.२० )। 

गविजात--एक ब्रह्मर्षि ( च्यवन तथा शूंगिन 
देखिये ) । 

गविष्ठ- कश्यप तथा दनु का पुत्र । एक दानव ( म. 
आ. ५९.२९ )' 

२. अंगिरसपुत्र देवों में से एक | 

गविष्ठिर आत्रेय--सूक्तद्रष्टा (त्र, ५.१.१२; १०. 

१५०.५; अ. सं. ४.२२.५; आश्व श्री. १२.१४.१; 

ब्रह्मांड, २.३२ )। यह अत्रिगोत्र का प्रवर है । 

गवेषण--( सो. यदु. वृष्णि.) अक्रूर के पुत्रों में से 
एक । 

गवेश्टिन्‌--दनुपुत्र । 

गाग्र- (सो. पुरूरवस्‌ .) वायु के मतानुसार मुवन्मन्यु- 
पुत्र | इतके पुत्रों को गाग्र यह सामान्यनाम दिया गया है। 
अन्य पुराणों से प्रतीत होता है कि, ये गग होंगे । 


गांगेय--भीष्म का मातृक नाम ( म.आ. ९४.७७)। 

२. गणपति देखिये । 

गांगोदाधि--अंगिराकुछोत्पन्न गोत्रकार । 
_ गांग्यायानि--चित्र का पैतृक नाम | गार्गायणि नामांतर 
है (को. उ. १.१) | | 

गाणगारि---आदइवलायन देखिये | 

गातु आज्रेय--सूक्तद्रष्टा (त्र, ५.३२ )। 
. गातु गोतम--संवर्गजित्‌ छामकायन का शिष्य ( वं. 
श्रा, २)। 

गात्र- उत्तम मन्वंतर के सप्तर्षियो में से एक | 


गात्रवत्‌- कृष्ण का लक्ष्मणा से उत्पन्न पुत्र (भा. 
१०.६१.१५ )। 

गाथिन्‌ - विश्वामित्र का पिता तथा कुशिक का पुत्र । 
सवानुक्रमणी में इसका निर्देश है। गाथिन्‌ कौशिक 
“कुछ ऋचाओं का द्रष्टा हे (क्र, ३.१९-२२) | विश्वामित्र ने 
शुनःशेप को दत्तक लिया | इसलिये वह, मूलवंश के तथा 
गाथिन्‌ के वंश के, यज्ञयागादि दैवी कमों में तथा मंत्रसाध्य 
कर्मा म) प्रामुख्य प्राप्त करनेयोग्य हुआ (ए, ब्रा. ७. 
१८) | विश्वामित्र के वंश के लिये, गाथिन्‌ शब्द बहुवचन 
प्रयुक्त होता है ( आश्व, श्री. ७.१८ )। यह अंगिराकुल 
का गोत्रकार तथा इंद्र का अवतार था ( वेदार्थदीपिका 


३ ) | पुराणों में इसे गाधि कहा विश्वा 
न कहा गया है ( विश्वामित्र 


२ 
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गाथिन--विश्वामित्र तथा विश्वामित्रवंशजो का पैतृक 
नाम ( ऐ. ब्रा. ७.१८) । 


गाधि--( सो. अमा. ) वायुमतानुसार छुशाश्वपुत्र, 
भागवत तथा विष्णु मतानुसार कुश्यांबुपुत्र । इसेही कौशिक 
कहते हैं | यह कान्यकुब्ज देश का अधिपति था | इसकी 
माता पुरुकुत्स की कन्या थी । इसे सत्यवती नामक कन्या 
थी । उसे ऋचीक ऋषि -ने इससे मागा । तब इसने 
उससे एक हजार श्यामकर्ण घोडे ले कर, सत्यवती उसे दी। 
ऋचीक ऋषि ने दिये चरु के प्रभाव से, इसे विश्वामित्र 
नामक पुत्र हुआ (ऋचीक देखिये; म. आ. १६५; व. 
११५; शां ४९; अनु, ७ कु; भा. ९.१५.४; १६.२८; 
ह. वं. १.२७ ) | 


२. कोसळ देश में रहनेवाला एक ब्राह्मण । यह 
श्रोत्रिय एवं बुद्धिमान्‌ था । यह वचपन से ही विरक्त था । 
कुछ दृष्टकार्य की सिद्धि के लिये, यह भाईयों को छोड़ कर 
तपस्या करने के लिये अरण्य में एक सरोवर के किनारे 
गया । विष्णुदशन होने तक पानी में तप करने का इसने 
निश्चय किया । दरान दे कर विष्णु ने इसे वर माँगने क, 
कहा | इसने विष्णु से भ्रामक संसारमाया दिखलाने की 
प्रार्थना की । 


एक दिन स्नान करते समय, दर्भ हा 
पानी मथना इसने प्रारंभ किया | तब इसे ऐसा दृश्य दिखा 
कि, जोरों का तूफान आने के कारण, एकादे वृक्ष के समान 
उसका शरीर नीचे गिर गया है । स्वजन रो रहे हैं, तथा 
शुष्क शरीर चिता में डाळ कर जला डाला गया है | बाद 
में भूतमंड़ल देश की सीमा पर, एक ग्राम में, एक चांडाल 
स्री के उदर में गर्भवास की नरकयातना भोगते हुए इसने 
अपने को देखा । बाद में क्रमशः बढते बढते, यह विषयलोडप 
बन गया । इसने चांड़ालकन्या से विवाह किया | वहां 
इसे संतति प्राप्त हो कर, यह वृद्ध हुआ | तदनंतर यह 
अरण्य में वास करने लगा । कुछ कालोपरांत, घर कें 
लोगों की मृत्यु होना प्रारंभ हुआ । यह भ्रमिष्ट के समान 
वन में घूमने लगा। घूमते-घूमते यह कीर लोगों की 
राजधानी में आया | वहाँ के राजा की मृत्यु हो गई थी। 
हाथी ने इस चांडाळ को सँड से पकड़ कर गंडस्थल पर 
बैठाया | इसलिये लोगों ने इसे राजा बनाया । इस प्रकार 
गवळ नाम से इसने आठ वर्षौं तक कीर देश का राज्य 
चलाया | बाद में, नागरिकों को ज्ञान हुआ कि, अपना 
राजा चांडाल हे । उन्हों ने अमिप्रवेश किया। उन 


थ में ले कर 
पा 
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दुख से, यह स्वयं भी अग्निप्रवेश करने को सिद्ध हो गया, 
तथा अमिराशि पर गिर गया | इसके अवयव जलने लगे | 

इसी समय, सरोवर के जल में अघमर्षण करनेवाला 
गाघि ब्राह्मण, इस दीघस्वप्न से जाणत हुआ । 

चार घटिकाओं के बाद, इसका भवभ्रम नष्ट हुआ | 
स्वप्न की सत्र घटनाओं का स्मरण कर, यह विचार करने 
लगा | तदनंतर गाधि ने देट साल तक तपस्या की | तब इसे 
दर्शन दे कर विष्णु ने बताया कि, तुमने देखी हुईं सब 
घटनायें माया है। विष्णुवचन की सत्यासत्यता अजमाने 
के लिये, यह पुनः कीर देश में गया । विष्णुद्रारा 
इसका मोह निरसन होने के पश्चात्‌, यह जीवन्मुक्त हुआ 
( यो. वा. ५.४४.४९ ) | 

गालवंधु--वाराहकल्य के घोरकल्प में से प्रसिद्ध 
गायनाचार्य । तत्कालीन नारद ने इससे गायन सीखा | 
आगे चल कर कुछ कारणवश, इसे उलूकयोनि प्राप्त हुई 
(अ. रा. ७)। 

गांद्म--एकयावन का पैतृक नाम (तां, ब्रा. २१. 
१४, २०; तै. ब्रा. २. ७. ११. २) । तैत्तिरीय ब्राह्मण 
म॑ कांदम पाठ है । 

गांदिनी- काशिराज की कन्या, तथा यदुवंश के 
इव ल्क की पत्नी । अक्रूर आदि इसके पुत्र थे ( भा. १०. 
४१ ) | यह अनेक वर्षौं तक गर्भ में थी । इसका कारण 
इसके पिता ने पूछा | इसने कहा कि, “अगर तुम मुझसे 
हमेशा गोदान कराओगे, तो ही मैं जन्म दूँगी? | इसके 
पिता ने यह कबूल किया (वायु. ९६. १०५-१०९; 
ह. वं. १. २४. ६-१०) । 

गांघार- ( सो. द्रुह्य. ) मागवत मतानुसार आरब्ध 
का, विष्णु मतानुसार सेतुपुत्र वा आरद्वत्‌ का, मत्स्य 
मतानुसार शारद्वत्‌ का तथा वायुमतानुसार अरुद्ध का 
पुत्र । गांधार देश के राजाओं को, विशेषतः शकुनि को 
यह नामप्रयुक्त होता था ( गांधार नमजित्‌ देखिये ) । 


गांधार नग्नजित- एक गांधार राजा । इसे सोम- 
विषयक ज्ञान प्राप्त था (ऐ. ब्रा. ७. २४) । शतपथ 
ब्राह्मण में इसका अथवा खर्जिन्नाम्जित्‌ का, नभजित्‌ 
ऐसा उल्लेख मिलता है | एक बार, प्राण शब्द के अथे के 
संबंध में दिया हुआ इसका मत, राजन्यबंधु होने के 
कारण अस्वीकृत हुआ (८.१०४१० ) । सायणाचाय 
गांधार तथा नग्नजित्‌ को दो एथक व्यक्ति मानते हैं ( ऐ. ब्रा. 
भाष्य. ) | 

गांधारकायन--अगस्त्यकुल का एक गोत्रकार । 


गांधारी 
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गांधारी-गांधार देशाधिपति सुब्रढ की कन्या (म. 
आ. ९०. ६१ )। इसने वाल्यावस्था मे रुद्र की आराधना 
की थी, जिस कारण इसे सौ पुत्र होंगे एसा वरदान 
मिला | कुरुवंश में संतति का अभाव था | इसी कारण 
भीष्म आदि लोगों ने धृतराष्ट्र के लिये, गांधारी की 
माँग की (म. आ. १०३. ९-१०)| तदनुसार सुबल 
ने धृतराष्ट्र को गांधारी दी। यह महापतित्रता थी । 
धृतराष्ट्र अंधा था | इसलिये इसने भी अपनी आँखों पर 
पट्टी बाँध कर अंधत्व अंगिकार किया | यह परपुरुष 
का दर्शन भी न करती थी (म. आ. १०३.१३ ) | 


वर के अनुसार इसके उदर में गर्भ रहा। इसे समा- 
चार मिला कि, कुंती को युधिषिर उत्पन्न हुआ है। जल्दी 
पुत्र हो, इसलिये इसने बलपूर्वक अपना गर्म वाहर निकाला 
(म. आ. १०७.१०-११ ) । उससे मृतप्राय सा मांस 
का पिंड बाहर आया । इतने में वहाँ व्यास आये । यह 
सारा हाल देख कर उन्हें इस पर वडी दया आई | उन्होंने 
गर्म के सौ टुकडे बनवा दिये । पश्चात्‌ घृतकुंभ मँगवा कर, 
उसमें गर्भ रखने का आदेश दिया | कहा कि, “ यथा- 
अवसर योग्य काल पा कर गर्म व्यवस्थित हो जावेगा ? | 
तदनुसार योग्य समयपर गर्भ सजीव हुआ ( म. आ. 
१०७.१२-१४) | इसी समय कुंती को भीम उत्पन्न 
हुआ (म. आ. ११४.१४ ) । गांधारी को दुर्योधन आदि 
सो कौरव तथा दुःशला नामक कन्या यों एक सौ एक 
संताने हुई ( धृतराष्ट्र देखिये ) । 


दुर्योधन ने पांडवों से शत्रुता ग्रारंम की, तब गांधारी 
ने हितोपदेश दिया । उसका कुछ भी परिणाम नही हुआ 
(म.उ. १२७) । दुर्योधन की मृत्यु के समय, कृष्ण ने इसे 
सांत्वना दी (म. श. ६२)। गांधारी ने रणक्षेत्र में आ कर, 
पुत्रशोक से संतस हो, सब के शव (प्रेत) दिखाये । कृष्ण 
को शाप दिया किं, छत्तीस वर्षों में तेरे कुल का क्षय होगा। 
तब कृष्ण ने हँस कर कहा कि, यह मुझे मालूम र 
(म. स्री. २६.४१-४३)। इसके बाद व्यास आदि लोगों ने 
इसका सांत्वन किया । दुर्योधनवध तथा दुःशासन का रक्त- 
प्राशन, इस विषय पर भीम से इसका संवाद हुआ | ne 
भीमसेन ने कहा, ' दुःशासन का क तथा ही र 
अंदर बिल्कुल ही नहीं गया? (म. स्त्री. १४-१४ 0 
बार इसकी संतापपूर्ण दृष्टि धमे के पैरों की अंगुलियों पर 
पड़ी । इससे उसकी अंगुलियों के अत्यंत सुंदर 2. विद्रूप 
हो गये (म. स्री. १५.७ )। द्रौपदी तथा कुन्ती अपने 
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अपने पुत्रों के लिये शोक कर रहीं थीं । इसने उनकी 
सांत्वना की (म. स्री. १५-१७)। | 

इसके बाद, गांधारी धृतराष्ट्र के साथ पांड़वों के पास 
ही रहने लगी | युधिष्ठिर अत्यंत सुस्वभावी था । इन्हे 
किसी भी चीज की कमी नहीं होने देता था | किंठु भीम 
हमेशा कठोर भाषेण करता था। इससे वैराग्य उत्पन्न 
हो कर, गांधारी धृतराष्ट्र, कुन्ती तथा विदुर के साथ 
वन में गई । वहाँ इसने पति के साथ देहत्याग किया 
(मा. १,१३.२७; ९.२२-२६; म. आश्र. ४५ ) । 

२. क्रोष्टु की पत्नी | इसे सुमित्र अथवा अनमित्र नामक 
एक पुत्र था (ब्रह्म. १४.२; २४; ह. वं. २,३४.१ )। 

३. अजमीढ की तीसरी पत्नी | 

४. कश्यप तथा सुरमि की कन्या । 

५. कृष्णपत्नी । इसने अंत में अभिप्रवेश किया ( म. 
मौ, ७)॥ | 

गायत्री--एक देवपत्नी । पुराने काल में चाक्षुष 
मन्वन्तर में ब्रह्मदेव ने यज्ञ प्रारंभ किया । शंकर, विष्णु 
आदि देव तथा भूगु आदि ऋषि आये थे । यज्ञदीक्षा के 
लिये, व्रझाजी ने अपने खरा नामक पत्नी को पुकारा | वह 
किसी कार्य में मझ थी । इधर मुहूर्त टळ रहा था | इस- 
लिये इन्हों ने गायत्री को पुकारा । तब यह आई तथा 
स्वरा के स्थान पर बैठी। - 

बाद में स्वरा मंडप में आई । अपने स्थान पर 
गायत्री को बैठी देख कर, क्रोध से उसने सब को 
जड़ हो जाने का शाप दिया। तब गायत्री ने मी 
उसे वही शाप दिया। बाद में, देव जड़ अर्थात्‌ जलरूप 
रहें, तथा प्रत्येक नदी देवता हो, ऐसा तय हुआ । सावित्री 
तथा गायत्री पश्चिमवाहिनी नदीयाँ बनीं | विष्णु कृष्णा का 
तथा शंकर वेण्या का स्वामी बना (पड्म, उ. ११३) | 
सावित्री ने देवों को शाप दिया | तब गायत्री ने यह बताया 
कि, शाप का उपयोग कैसे किया जावे (पद्म, स्‌. १७) | 


पश्चात्‌ ब्रह्मदेव ने एक स्त्री, यज्ञङार्य के लिये लाने की 
आज्ञा, इन्द्र को दी | इन्द्र ने एक अधिराज की (ग्वाले की) 
कन्या उठा लाई | उसकी स्थापना ब्रह्मदेव के पास की । 
ब्रह्मदेव ने इसका गांधर्वविधि से स्वीकार किया ( पद्म. स्‌. 
१६-१७; सावित्री, बुड्रिल तथा भश्वपति २ देखिये) | 
गायत्री मंत्र तथा गायत्री छंद की प्रशंसा ब्राह्मण, उप- 


निषद तथा महामारतादि पुराणों में प्रास है ( छां.उ. ३. 
१२,१; म, आश्व ९९.३२-२७; ११५,२७.२९ ) | 
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ooo एक मा गा च्याय... 
गायत्री को वेदमाता कहा हे (म. आश्व. ९९.२४)| 
गायत्री को सूर्यमंत्र मान कर उसे सावित्री कहते हे 
(बृ. उ. ५-१४.५ ) । जे. उ. ब्रा. को गायत्रोपनिषद कहते 
हैं (जै. उ. ब्रा. ४.१७) | इस ग्रंथ में गायत्र साम की 
अत्यंत प्रशंसा की है| 
गायन--भ्गगुकुलोत्पक्न एक गोत्रकार । 
गाग--विश्वामित्र का पुत्र । 
गार्गिहर--गार्ग्यहरि का पाठभेद | 


गार्गी वाचक्रती--वचक्नु ऋषि की कन्या होने के 
कारण, इसे गार्गी वाचक्रवी कहते है । यह अत्यंत ब्रह्म- 
निष्ठ थी तथा परमहंस की तरह. रहती थी । देवराति 
जनक की समा में याज्ञवस्क्य से इसका वाद हुआ ( वृ. 
उ, २.६.१; ८.१; आश्व, ग्र. २.४.४; सां. ग्र. ४.१०; 
अथर्वपरि, ४३.४.२३ ) । ऋग्वेदियों के ब्रह्मयज्ञांगतर्पण 
में इसका नामोल्लेख आता हे । 

गागींय--भ्गगुकूल का गोत्रकार । 

गाग्ये--एक ऋषिपरंपरा । गर्ग परंपरा के लोग गार्ग्य 
नाम से प्रथित हुवे | वेद, प्रतिशाख्य, यज्ञ, व्याकरण, 
ज्योतिष, धर्मशास्त्र आदि विषय में उनके ग्रंथ तथा विचार 
उपलब्ध हें । यह कार्य एक का नही । परंपरा मं आये 
अनेक शिष्यप्रशिष्य द्वारा यह संपन्न हुआ, इस में संदेह 
नही । यहाँ केवल निर्देश किये हैं | काल तथा भिन्नता 
प्रकट करना अशक्य है। 

एक व्याकरणकार | पाणिनि ने तीन बार इसका 
उल्लेख किया है (पा. सू. ७. ३. ९९; ८. ३. २०; ४. 
६७)। 

ऋक्‍्प्रातिशाख्य तथा वाजसनेय प्रातिशाख्य में भी 
गाग्यमत उध्दुत किया हे (क. प्रा. १३. ३०) | 

. निरुक्त में भी गाग्यंमत है ( नि. १.२.१२; २.१२) | 

यास्क तथा रथीतर के साथ इसका निर्देश है ( बृहद्देवता 
१. २६ ) | सामवेद का पदपाठ गार्ग्यविरचित है | 

सामवेद परंपरा में शर्वदत्त का गार्ग्य पेतृक नाम 
हे । सामवेदियों के उपाकमौग तर्पण में इसका नाम 
(जैमिनि देखिये )। १ 

एक गह्यकर्मेविशारद । शांत्युदक तथा मधुपर्क 
विषयक इसके मत उपलब्ध है (को. सू. ९. १०; १२, 
७; १७, २७)। 

एक तत्वज्ञ | यह गौतम का शिष्य था । इसका शिष्य 
अभिवेश्य (बू. उ. ४. ६. २) | 
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एक ज्योतिषी के नाते हेमाद्रि ने इसका निर्देश किया 
है (८. ० )। मेरु की कर्णिका ऊर्ध्ववेणीकृत आकार की 
है ( वायु. ३४. ६३ ), यह ज्योतिषशास्त्रीय सिद्धान्त 
इसने प्रस्थापित किया | 

यह अंगिराकुल का एक गोत्रकार तथा मंत्रकार है। 
परंतु ऋग्वेद में गार्ग्य का मंत्र नही है | 


घर्मेशाखकार--बवृद्धयाज्वल्क्य का एक शोक विश्व- 
रूपरचित विवरण नामक ग्रंथ में है । उसमें उल्लेख है कि 
यह धर्मशासत्रकार है (१. ४-५ ) | गाग्य के ग्रंथ 
का एक वचन लिया गया है, उससे पता चलता है कि, 
गाग्यं का धर्मशास्त्र पर कोई ग्रंथ अवश्य उपलब्ध होगा। 
अपरार्क, स्मृतिचन्द्रिका, मिताक्षरा आदि ग्रंथों में श्राद्ध, 
प्रायश्चित्त तथा आहिक आदि विषयों पर इसके उद्धरण 
लिये गये हैं । पाराशरध्मसूत्र में मी यह धर्मेशास्तर- 
कार है, यों उल्लेख है । आगरार्क में इसके ग्रंथ से 
ज्योतिषविषयक शोक भी लिये गये हैं। गर्गसंहिता के 
ज्योतिषविषयक लोक भी प्राप्त हुए हैं। स्मृतिचन्द्रिका 
में ज्योतिगाग्यं एवं बृहद्गाग्यं इन दो ग्रंथों का उल्लेख 
हुआ है। नित्याचारग्रदीप में गर्ग तथा गार्ग्यं नामक दो 
भिन्न स्मृतिकारो का उल्लेख हैं । - 

पूरुवं के गर्ग तथा शिनि की संतति को गार्ग्य यह 
सामान्यनाम दिया जाता था । यह क्षत्रिय थे, परंतु तप 
से वे गार्ग्य तथा दैन्य नाम के ब्राह्मण हो गये थे (मा. 
९.२१.१९; विष्णु, ४. १९.९) | केकयदेशाधिपति 
युधाजित्‌ राजा का गार्ग्य नामक पुरोहित था। यह 
युघाजित्‌ राजा की ओर से गंधर्वदेश जीतने के लिये 
राम के पास आया था। उसने तक्ष तथा पुष्कलों की 
सहायता से यह कार्य पूर्ण किया ( वा. रा. यु. १०० )। 

२. एक ऋषि । रुद्र ने ययाति को एक सोने का रथ 
दिया | वह रथ उसके कुछ में प्रथम जनमेजय पारिक्षित 
तक था । परंतु गार्ग्यं के एक अल्पवयीन पुत्र ने उसे कुछ 
कहा, तव जनमेजय ने उसका वध कर दिया । तब गार्य 
ने उसे शाप दिया तथा वह रथ जनमेजय के पास सें 
चेदिपति बसु के पास गया । उसके बाद, वह रथ जरासंध, 
मीम तथा अंत में कृष्ण के पास गया ( वायु. ९३,२१ 
२७; ह. वं. १,३० ) | 

३. विश्वामित्र के पुत्रों में से एक का नाम (म. अनु. 
७.५५, कु. )। 

४, एक ऋषि | 
शिशिरायण गार्य को दी थी गार्ग्य पुरुष है अथवा नहीं, 


वृकदेवी नामक त्रिगतै राजा की कन्या 


यह देखने का उसने प्रयत्न किया | परंतु बारह वर्ष की 
कड़ी तपश्चर्या के कारण, इसका वीर्य स्खलित नहीं हुआ । 
इससे सबकी कल्पना ऐसी हुई कि, यह नपुंसक है | बाद 
में दक्षिण में जा कर इसने शंकर की आराधना की तथा 
यादवों का पराभव करनेवाला पुत्र माँग लिया | तव ग्वाल- 
कन्या गोपाली से इसे काल्यवन नामक महापराक्रमी पुत्र 
हुआ ( विष्णु. ५.२३; ह. वं. १.३५.१२ )। अन्य कई 
स्थानों में इस कथा का उल्लेख है ( कालयवन देखिये )। 
इसे क्कचित्‌ गर्ग मी कहा गया है | इसे यादवों का उपा- 
ध्याय कहा है | यादवों के उपाध्याय को गर्ग तथा कुलनाम 
गाग्य दोनों लगाते थे ( वृद्धगर्ग तथा वृद्धकन्या देखिये ) । 
इसने धर्म को धर्मरहस्य बताया (म. अनु, १९०,९ 
कु.)। 

४. (सो. काश्य. ) | यह वायु के मतानुसार वेणुहोत्र- 
पुत्र | मर्ग तथा भार्ग इसके नामांतर है । 

शर्वदत्त गार्ग्य, शिशिरायण गार्ग्य, तथा सौर्यायणि 
गाग्य देखिये । 


गाग्य बाळाकि -गर्गगोत्रीय बलाक नामक ऋषिं का 
पुत्र । अपने ब्रह्मज्ञान के प्रति अभिमानी बन कर, काफी 
स्थानो पर इसने अपने ज्ञान की प्रशंसा की | एकवार काशि- 
राज अजातशत्रु कें पास जा कर इसने उससे कहा, “मे 
तुम्हे बताता हूँ कि ब्रह्म क्या है ?। अजातशत्रु ने उस ज्ञान 
के बदले इसे हजार गाये देने का निश्चय किया । तब बाला- 
कि ने प्रतिपादन प्रारंभ किया, परंतु अजातशत्रु ने इसके 
सब तत्वों का खेडन किया । तत्र अपने गर्व के प्रति लज्जित 
हो कर इसने अजातशत्रु को ब्रह्मज्ञानकथन की प्रार्थना 
की | तब अजातशत्रु ने कहा, ' अध्यापन क्षात्रधमे के 
विरुद्ध है। इसलिये मैं इस राजसिंहासन का त्याग करता 
हुँ । तुम इसका स्वीकार करो, तब मै अध्यापन योग्य 
बनूंगा ?। ऐसा करने के बाद, अजातशत्रु ने बालाकि को 
ब्रह्मविद्या प्रदान की (को. उ. ४-१) । इसे इस्तवलाकि 
भी कहते थे (श. ब्रा, १४.५१ ) | 

गार्येहरि--अंगिराकुल का गोत्रकार । गागिहर 


पाठभेद है। 

गाग्यायण- उद्दालकायन का शिष्य | इसका शिष्य 
पाराशर्यायण ( बू. उ. ४.६.२) | 

२. भगुकुल का एक गोत्रकार 

गार्ग्यायणि-गांग्यायनि देखिये। 

गादेमि- विश्वामित्र के पुत्रों मै से एक। पाठभेद- 
गर्दमि (म. अनु, ७-५९ ङुँः )। 


क 
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: न चरित्रकोंदा गिरिक्षित्‌ + 
न प्राचीन चरित्रकोश गिरिक्षित्‌ 
SSS 202२: 1 
1307 क - 
२. भृगुकुछ का गोत्रकार । वेचने का विचार रहित कर के, वह स्वग्ह लौट आई | 


गाहीयण--शणकुलोत्पन्न एक गोत्रकार ऋषि | 
गाल- एक राजा । इसने नीलपर्वत पर एक मंदिर 
बनवाया था । इन्द्रद्युम्न ने जगन्नाथक्षेत्र इसके काबू में 
दिया (स्कन्दः २.२.२६ ) | 
गालव--विदर्भीकोंडिन्य का शिष्य | इसका शिष्य 
कुमारहारित (वृ. उ. २.६.३; ४,६.३ ) । 
> २. विश्वामित्र का एक शिष्य (म. उ. १०४-११६) | 
गुरु की अत्युत्कृष्ट सेवा कर के, इसने पूण कृपा संपादन 
-की। इसके द्वारा विशेष आग्रह किये जाने के कारण, 
विश्वामित्र ने किंचित्‌ रोघ से आठसौ श्यामकर्ण अश्व गुरु- 
दक्षिणा के रूप मै माँग (म. उ. १०४.२६ )। यह 
सुन कर, यह अत्यंत भयभीत हुआ । इसने विष्णु की 
आराधना की | इसकी निस्सीम भक्ति से तुष्ट हो कर, विष्णु 
ने गरुड़ को इसके पास भेजा, तथा इसको मदद करने 
के लिये कहा। गरुड गालव के पास गया । इसकी इच्छा 
जान कर, अश्व घूँदने के लिये ये दोनों बाहर निकले । जाते 
जाते गरुड इसे ययाति के पास ले गया | उस समय 
ययाति की सांपत्तिक स्थिति अच्छी नहीं थी। वह स्वयं 
अरण्य में रहता था। गालव की इच्छापूर्ति के लिये 
आवश्यक द्रव्य भी उसके पास नहीं था, फिर आठसौ 
अश्वप्राप्ति तो अप्तमव ही थी। फिर भी अपनी कन्या 
माधवी, उसके होनेवाले पुत्रों पर अधिकार रख कर, ययाति 
ने इसे दी, तथा उसके सहाय्य से इसने गुरुदक्षिणा की पूर्ति 
की ( म. उ. १०४-११७; माधवी देखिये ) । 
इसका आश्रम जयपुर से तीन मील की दूरी पर था। 
इसका दूसरा आश्रम चित्रकूट पर्वत पर था | 
३. विश्वामित्र का पुत्र | सत्यत्रत राजा के निंद्य आचरण 
से सर्वत्र अकाळ पड गया। उस समय अपने तीन पुत्र 
तथा पत्नी के उदरनिर्वाह का कुछ भी विचार न करते हुए, 
विश्वामित्र तपश्चर्या करने के लिये चला गया | काफी असें 
तक इसकी पत्नी ने कुछ उपाययोजना कर के मुब्किल से 
बच्चो को जिलाया | एक बार उदरनिर्वाह के लिये कुछ मी 
प्राप्त न हुआ | बच्चे भूख से तिलमिला कर रोने ळगे। 
मजबूर हो कर, इस पुत्र के गले को दर्भरज्जू से बाँध कर 
वह इसे बेचने के लिये जाने छगी। इतने में राह में 
सूर्यवशीय इश्ष्वाकुकुलोसन्न सत्यत्रत राजा उससे मिला । 


उसके द्वारा पूछे जाने पर उसने संपूर्ण हकीकत बताई । तत. 


सत्यत्रत ने कहा, “विश्वामित्र के आने तक रोज थोड़ा माँस 


तबसे उसके इस पुत्र का नाम गाळव प्रचलित हुआ (ह, 
वें. १,१२; वायु. ८९,८३-९२; ब्रह्म. ७.१०२-१०९, 
म. अनु. ७.५२ कुं. ब्रह्मांड, २.६२.८६-८९; ६६.७२ )। 

४. कुंतल राजा का पुरोहित। आरिष्टाध्याय सुना कर 
इसने राजा को वताया, “ जल्द ही तुम्हारी मृत्यु का योग 
है?। अतः राजकन्या चपकमालिनी का चन्द्रहास से 
विवाह करने की संमति राजा ने दी (जै. अ. ५१ )। 

५. सावाणि मन्वन्तर में होनेवाला सस्तप्रियो में से एक 
(भा. ८.१३.१९ ) | 

६. अंगिराकुल का एक गोत्रकार । 

७, एक व्याकरणकार ( नि. ४.३; पा. सै 
७,१.७४; ३.९९; ८.४.६७ ) | यह, राजा व्रह्मदत्त का 
मित्र था। यह वडा योगाचार्य था। इसने क्रमशिक्ष का 
ग्रथन किया | लोगों में क्रमपाठ का प्रचार किया ( ह. वं. 
१,२०.१२; २४.२२) । बाभ्रव्य पांचाल ( ल्य) ने 
क्रमपाठ निर्माण किया। नंतर गाळव ने शिक्षाग्रंथ का 
निर्माण किया, एवं क्रम का प्रचार किया ( म. झां. ३३०. 
३७-३८ ) | 

वाभ्रव्ये पांचाल तथा गालव भिन्न व्यक्ति हे । क्रक्प्राति- 
शाख्य तथा पाणिनि इन्हें अलंग व्यक्ति मानते हैं । ब्रह्म- 
यज्ञांगतर्पण में गालव का नाम नहीं हैं किंतु बाभ्रव्य का नाम 
मिळता है ( आश्वलायनगरह्मसूत्र ) । मत्स्य में सुत्रालक 
पाठ हैं । यह मंत्रिपुत्र कहा गया है ( मत्स्य. २०.२४; 
बाभ्रव्य पांचाळ देखिये )। 

८, वायु के मतानुसार व्यास की यजुःहिष्यपरंपरा 
का याज्ञवल्क्य का वाजसनेय शिष्य ( व्यास देखिये )। 

इसकी स्मृति का हेमाद्रि ने उल्लेख किया है। 

गालावि--अंगिराकुल का गोत्रकार। इसे गालविन्‌. 
नामांतर हे । 

गावल्याणि-संजय का पैतृक नाम (संजय ८, देखिये) | 

गिरिका--एक पर्वतकन्या । कोलाहल पर्वत को 
शुक्तिमती नदी से जुडवा अपत्य हुए। उनमें से यह 
गिरिका नामक कन्या झुक्तिमंती नदी ने उपरिचर बु 
को दी । बाद में राजा ने इस के साथ विवाह किया | उससे 
इसे बृहद्रथ आदि छः पुत्र, तथा काली अथवा मत्स्यगंधिनी 
नामक कन्या हुई (म, आ. ५७ )। 

गिरिक्षञ--( सो. वृष्णि. ) बिष्णुमत में श्वफस्कपुत्र | 

गिरिक्षित्‌--दुर्गहपुत्र । इसका पुत्र पुरुकुत्स ( ऋ ४ 


Sree 
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मै तुम्हें दूँगा | उस पर अपना निर्वाह करो ” | तब पुत्र को | ४२.८ ) | इसी कुल में त्रसदस्यु हुआ (ऋ, ५-३३-८) 
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प्राचीन चरित्रकोश 
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गिरिक्षित्‌ औच्चामन्यव--एक ऋषि । इसका अभि- 
प्रतारिन्‌ काक्षसेनि के साथ गायत्रसाम के बारे मै संवाद 
हुआ था (पं. ब्रा. १०,५५७ ) | 

गिरिज बाभ्नन्य--एक ऋषि । सत्र के यज्ञीय पशु के 
अवयव सब ऋत्विजां में किस प्रकार बॉट दिये जावें, 
इसकी जानकारी इसे एक गंधर्व से मिरी । वह इसने सत्र 
को बताई (ऐ, ब्रा. ७.१ ) | 

इसके पहले यह जानकारी देवभाग को थी, परंतु 
मृत्यु तक वह उसने किसी को न बताई । 

गिरिश--ऋषभ नामक शिवावतार का शिष्य | 

गिरिशर्मेन्‌- शेषावतार देवदत्त का पुत्र इसने बंडे 
बड़े विद्वानों को जीता था । अंत में यह शंकर का परम- 
भक्त हुआ ( भवि. प्रति. ४-११ ) । 

गिरिशमेन्‌ कांठेविद्धि--ब्रह्मवृद्धि का शिष्य (बं. 
ब्रा, १)। ह 

गीतविद्याधर--एक प्रसिद्ध गंघर्व | पुलस्त्य को 
इसके गायन से तकलीफ होने लगी | सूअर का खाग ले 
कर इसने उसे और भी तंग किया । इसलिये शाप से 
उसने इसे सूअर बना दिया | उःशाप मागने पर, इक्ष्वाकु के 
द्वारा मारे जाने पर पूर्ववत्‌ बनोगे, एसा उःशाप दिया | 
अनंतर यह पूर्ववत्‌ हुआ (पद्म. स्‌. ४६)। 

शुंगु-- एक देश और लोग । ऋग्वेद में ये अतिथिग्व 
के मित्र बन कर आये हैं ( त्र, १०.४८.८ ) | 

शुणकेशी--इंद्रसारथि मातलि तथा उसकी पत्नी 
सुधमो की कन्या । हँढने पर भी इसके लिये योग्य वर 
नहीं मिला । अंत में नागलोक के चिकुरनाग के सुमुख 
नामक पुत्र को इसने पसंद किया । उसका गरुड से वैर 
था | मातलि सुमुख को इंद्र के पास ले गया । वहाँ उसे 
अमृत पिला कर अमरत्व प्रदान किया | बिष्णु ने गरुड को 
समझा कर उनका वैरभाव नष्ट किया, तथा सुमुख सं 
गुणकेशी का विवाह करवाया (म. उ. ९५-१०३ ) । 

शुणनिधि--शरोत्रिय यशदत्त का पुत्र | यह अव्यत 


दुरुणी तथा व्यसनी था । शिवपूजा देखने के कारण, तथा 


शिवदीप की बाती प्रज्वलित करने के कारण, यह सक्त 
हुआ ( शिव. रुद्र. स्‌. १८ ) । तदनंतर कुवेर ने इसे 
उत्तर दिशा का अधिपति नियुक्त किया ( स्कंद, ४. १. 
१३) | 

शुणचती--सत्राजित्‌ देखिये । 

शुणाकर-झक्षद्वीप का राजा | इसकी पत्नी सुशीला। 
इसकी कन्या सुलोचना (पद्म. क्रि. ६ )। | 


२, पुलह तथा सवेता का पुत्र | 

गुप्त-- वैपश्चित दार्दजयंति गुप्त लौहित्य यह इसका पूरा 
माम है ( जै. उ. ब्रा. ३.४२ ) | गुप्त इसका सही नाम 
है । वाकी तीनों पैतृक नामै हैं | 

गुत्तक--पांडवां के समकालीन सिंधु देश का राजा | 

गुरु वृहस्पति का नामांतर । मरीचि प्रजापति की 
सुरूपा नामक पुत्री तथा अंगिरस की स्त्री । देवाचार्य 
बृहस्पति उसका पुत्र था । इसे ही गुरु कहते थे। यह 
महाबुद्धिमान्‌ तथा वेदवेदाङ्गपारंगत था ( विष्णुधर्म १. 
१०६; वृहस्पति देखिये )। 

' २, (सो. पुरूरवस्‌. ) भागवत मतानुसार संकृतिपुत्र । 
मत्स्य में इसे गुरुधि, विष्णु में रुचिरधि तथा वायु में 
गुरुवीय कहा गया है । गुरुवीत तथा गौरवीति यही रहा 
| अंगिराकुल का गोत्रकार भी यही होगा ( साकृति 
देखिये ) । 

३. भोत्य मनु का पुत्र | 

गुरुक्षेप--( स्‌; इ. भविष्य.) विष्णुमत में बृहरक्षणपुत्र। 

गुरुधि--( सो. पुरूरवस्‌.) मत्स्य मतानुसार संकृति- 
पौत्र तथा महायशस्‌ का पुत्र (गुर २. देखिये ) । 

गुरुभार--गरुडपुत्र । 

गुरुवीत--अंगिराकुल का मंत्रकार (गुरु २. देखिये)। 

गुरुवीय- (सो. पुरूरवस्‌.) वायु के मत में सांकृति- 
पुत्र ( गुरु २. देखिये ) । 

गुर्वेक्ष-बलि दैत्यो शे सौ पुत्रों मै से एक । 

गुइ- कार्तिकेय का नाम ( भा, ३.१.२२ )। 

२. शुंगवेर नामक नगरी का किराताधिपति । यह दशरथ 
का परममित्र था। राम अयोध्या से निकल कर दंडकारण्य 
जा रहा था, तब एक रात गुह के घर रहा था। उस 
समय गुह ने उसका अच्छा आदरातिथ्य किया । राम के 
वनवास के बारह वर्ष वहीं व्यतीत हो, ऐसी प्राथना गुह 
न राम से की। गुह द्वारा लाये गये फलादिकों को स्पश 

कर, राम ने दर्शाया कि, वह परान्नग्रहण नहीं करता । 
रामने वहाँ रहना मी अमान्य कर दिया । उस दिन, राम 
तथा सीता दर्भ बिछा कर सोये, तथा गुह राम की रक्षा के 
लिये खड़ा रहा | उस समय राम के विचित्र प्रारब्ध क 
बारे में इसके मन मै विचार आ रहे ये। इस विषय पर 
इसका लक्ष्मण से संभाषण मी हुआ (वा. रा. अयो. 
८०.५१) | दूसरे दिन गुह ज्ञे राम की आज्ञानुसार गंगा के 
दक्षिण तीर पर उन्हे पहुँचा दिया (बा. रा. अयो. ५२)। 
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राम चित्रकूटपर्वत पर था। भरत बड़ी सेना के 
साथ उसे वापस लाने के लिये गया। उस समय भरत 
रामनाशार्थ जा रहा है, इस संदेहवश इसने अपनी 
सेना सज की । भरत का सत्य हेतु ज्ञात होते ही, इसने 
उसे ससैन्य गंगापार पहुँचाया । भरत के साथ यह स्वयं 
चित्रकूट तक गया था ( वा. रा. अयो. ८४-८७) | ल्‌ 

गुहवासिन्‌- वाराहकत्प के वेवस्वत्‌ मन्वन्तर के 
सत्रहरवे चौकडी का यह शंकरावतार है । इसका स्थल 
हिमालय का महोतुगक्षेत्र है। इसके निम्नलिखित चार 
पुत्र थेः-उतथ्य, वामदेव, महायोग तथा महावळ 
(शिव, शत, ५) । 

गृत्स--एक महासुर । इसने अपने मित्र झऋणु के 
पत्नी का अपहरण किया । उसने इसे शाप दिया | शाप 
के कारण यह अलक नाम का कृमि बन गया । यह 


कृमि अष्टपद्‌, तीक्ष्णदंष्ट तथा सूचिसमान तीक्ष्णकेशायुक्तः 


था । कणे के अंक पर परशुराम निद्रित था । उस समय, 
इस कृमि ने कण की जॉघ में छेद किया | जाँघ से निकले 
रक्त के स्पश सें, परशुराम की नींद खुल गयी। 
परशुराम के दशन से अलक शापमुक्त हो गया । ( म. 
शां. ३.१२-२३ ) | 


ग्रत्समद--यह एक व्यक्ति का तथा कुल का भी 
नाम है । यह अंगिरस्‌ कुल के शुनहोत्र का पुत्र हैं 
(सर्वानुक्रमणी देखिये) । यह बाद मै भार्गव हो गया । 
ग्रत्समद शब्द की व्युत्पत्ति, ऐतरेय आरण्यक मै आयी 
है। ग्रस का अर्थ है प्राण, तथा मद का अर्थ हे अपान। 
इसमें प्राणापाना का समुच्चय था, इसलिये इसे गृत्समद 
कहते हे ( ऐ. भा. २.२.१) । 
यह तथा इसके. कुल के व्यक्ति, ऋग्वेद के दूसरे मेडल 
के द्रष्टाएँ हैं ( ऐ. ब्रा. ५.२.४; ऐ. आ. २.२.१; सर्वानु- 
क्रमणी देखिये ) | 
एक बार तपप्रमाव से इसे इंद्र का खरूप प्राप्त हुआ | 
इस बारे मै तीन आख्यायिकाएँ प्रसिद्ध है। (१) 
चुनि तंथा चुमुरि ने इसे इंद्र समझ कर घेर लिया। “मै 
इंद्र नहीं हूँ,” यह बताने के लिये इसने इंद्र का -उत्कृष्ट 
वर्णन करनेवाला “स जनास इंद्रः ' (क्र, २.१२), यह 
टेकयुक्त सूक्त कहना प्रारंभ किया | (२) इंद्रादिक देवता 
वैन्य के यज्ञ में गये | वहाँ णत्समद मी था । दैत्य इंद्र का 
वध करने के हेतु से वहाँ आये | इंद्र गृत्समद का रूप ले 
कर भाग गया । असुरा ने गत्समद को घेरा उस समय एक 
सूप्त से इने इंद्र का उत्कृष्ट वर्णन किया (क्र, २. 


एत्समद्‌ 


१२)। (३) ग्रत्समद के घर में अकेले आये इंद्र को 
देख कर शत्रुओं ने घेरा । तव इंद्र गत्समद का रूप ले कर 
भाग गया | घर के एत्समद को उन्हों ने इंद्र समझ कर 
पकड़ लिया | तत्र इसने यह सूक्त कह कर इंद्र का वर्णन 
किया (क्र, २.१२ )। 

ऋग्वेद के दूसरे मंड़ळ में ग्रत्समद्‌ का बार बार उल्लेख 
आता है, (ऋ. २.४.९; १९.८ इ. ) । इसे शुनहोत्र भी 
कहा है (क्र. २.१८.६; ४१.१४; १७) | ऋग्वेद के 
दूसरे मंड़छ की ऋचाओं का उल्लेख गात्समद ऋचा के 
नाम से प्राप्य है ( सां. आ. २२.४; २८.२) | 

यह भ्गगुकुळ का गोत्रकार, प्रवर तथा मंत्रकार है | 
ग्रत्समद भागव शौनक ऋग्वेद का सृक्तद्रष्टा हे ( ऋ,२.१- 


_३; ८-४३; ९.८६; ४६-४८ ) । एक वार चाक्षुष मनु 


का पुत्र वरिष्ठ इंद्र के सहस्त्रवार्षिक सत्र में आया । साम 
अशुद्ध गाने के लिये इसे दोष दे कर,.सक्ष अरण्य में क्रूर 
पशु बनने का शाप वरिष्ठ नें इसे दिया । परंतु शंकर की 
कृपा से यह मुक्त हुआ ( म. अनु. १८.२०-२८ ) | 

ग्रत्समद का भगुवंश में उल्लेख है ( मत्स्य. १९५.४४- 
४५ ) | ग्रत्समद का पैतृक नाम शौनक है । यह अुनहोत्र 
का औरस पुत्र तथा शुनक का दत्तक पुत्र था। अतः प्रथम 
यह आंगिरस कुल में था, एवं बाद-में भ्गगुकुल में गया 
( ऋष्यनुक्रमणी २) 

२. एक ऋषि । भृगु के कहने पर ब्राह्मण बने वीतहन्य 
का पुत्र । इसका पुत्र सुचेतस्‌। 

३. दंडकारण्य मै रहनेवाळा एक ऋषि। इसके सौ 
पुत्र थे (अ. रा. ८ )। 

४. (सो, क्षत्रः) वायु तथा विष्णु मतानुसार सुन- 
होत्रपुत्र। आयुकुल के सुहोत्र वा सुतहोत्र राजा क 
तीन पुत्रों में कनिष्ठ | इसे शुनक नामक पुत्र था ( ब्रह्माण्ड. 
११.३२.३४; ह. वं, १,२९.६७ ) | 

५. भीष्म शरपंजर में पडे थे, तब उनके पास आयां 
हुआ एक ऋषि (भा. १.९.७ )। 

६. इंद्र का मुकुंदा से उत्पन्न पुत्र। एक बार रुक्माँगद 
बाहर गया था, तब उसकी पत्नी मुकुंदा काममोहित हुई | 
इंद्र ने रुक्मांगद का रूप ले उससे संभोग किया । उस गर्भ 
रहा तथा पुत्र उत्पन्न हुआ । यही ग्रत्समद्‌ था। आगे चढ 
कर, यह बड़ा विद्वान हुआ । यह वादविवाद में किसी २ 
पराजित नहीं होता था | एक बार मगध देश के राजां 


घर, वसिष्ठादि मुनि श्राद्ध के लिये एकत्रित हुए | जा 


ने तुम पंक्तिपावन नहीं हो, कह कर इसका उपहास किया 
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माता के पास आ कर, इसने पूछताछ की | तव मुकुंदा ने 
इसका जन्मइत्त का इसे कथन किया । इसने मुकुंदा को 
शाप दिया ' तुम कंटकदृक्ष वनोगी १ उसने भी उलटा 
शाप दिया ' तुम्हे दैत्य पुत्र होगा ? बाद में “गणानां 
त्वा? मंत्र का अनुष्ठान कर के, इसने गणपति को प्रसन्न 
कर ब्राह्मण्य सी प्राप्त किया ( गणेश, १.३७)। | 

शुक्ष--कष्ण को मित्रविंदा से उत्पन्न पुत्र ( भा. १०. 
६१.१६ )। 

गुश्चिका--कश्यप तथा ताम्रा की कन्या | 


२. अरुण की पत्नी । उसके पुत्र संपाति तथा जटायु 
ब्रह्माण्ड, ३. ७. ४४६ ) । 

गृहपति--एक ऋषि । नमेदा के किनारे नसेपुर में 
विश्वानर नामक एक सुनि ब्रह्मचर्य से वेदाध्ययन कर के 
रहता था । गोत्र श्षांडिल्य । पत्नी का नाम शुचिष्मती यह 
अत्यंत आचारशील था । इसे पुत्र न था। स्त्री की इच्छा- 
नुसार इसने काशी जा कर वीरेश्वर के पास कड़ी तपश्चयो 
की | एक दिन इसे ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ | अभि- 
लापाष्टक कहने पर, “जल्द ही पुत्र होगा?, ऐसा वर इसे प्रा 
हुआ । वाद में इसे एहपति नामक पुत्र हुआ । ग्रहपति से 
नवम वर्ष चाळू था, नारद ने आ कर बताया कि इसे 
बारहवे मास में विद्युत्‌ अथवा आग्नि से भय है। इसने 
तप कर के शंकर को प्रसन्न किथा । शंकर ने इसे अभि 
यह उपाधि दी । इसके द्वारा काशी में स्थापित लिंग को 
अन्नीश्वर नाम है ( शिव. शत. १५) | 

२, अभि ग्रहपति सहरपुत्र देखिये। 

झूहेशु--धर्मसावर्णि मनु का पुत्र । 

नैरिक्षित--त्रसदस्यु तथा यास्क का पैतृक नाम | 


शो- मानस नामक प्रितरों की कन्या । 

२. (सो. पूर. ) ब्रह्मदत्त राजा की भार्या तथा देवळ 
ऋषि की कन्या । इसे सरखती अथवा सन्नति मी कहते हैं| 

३. शमीक ऋषि की मायौं । इसका पुत्र द्यगिन्‌ ऋषि | 

४. वरुण का सेनापति ( वा. रा. उ. २३)। 

५. इसे गौ नामांतर प्राप्त है । विधिमानसपुत्र पुल्स्त्य 
ऋषि से इसे वैश्रवण नामक सामश्येसंपन्न पुत्र हुआ 
(म. व. २५८.१२ )। 

६. शुक्र की पत्नी । 

७. यति देखिये | 

गो आंगिरस--एक सामद्रष्टा ( पं. ब्रा. १६७०७; 
ला. श्रौ. ६.११.३) । 


प्रा. च. २५] 


गोकणे--एक शिवावतार | सातवें वाराहकल के 
वैवस्वत मन्वन्तर के सोलहवें चोखट में गोकर्ण नामक शिवा- 
वतार हुआ | जिस वन में यह निवास करता था, इसका 
नाम भी गोकर्ण हो गया । इसके चार पुत्र थेः-कक्यप, 
उशनस्‌, च्यवन एवं वृहस्पति ( शिव. शत. ५) । 
२. आत्मदेव देखिये | 
गोखळ-विष्णुमतानुसार व्यास की ऋकू शिष्य परंपरा 
के वेदमित्र का, एवं भागवत, वायु तथा ब्रह्मांड मतानुसार 
देवमित्र का शिष्य | भागवत में गोखल्य पाठ है । 
गोखल्य-शाकल्य ऋषि का शिष्य | उसने इससे 
ऋग्वेद की एक शाखा का अध्ययन करवाया (भा. १२. 
६.५७; गोखल देखिये ) । 
गोणायनि -गोणीपति का पाठभेद | 
गोणीपति--अंगिराङ्ु का गोत्रकार | 
२, अत्रिकुल का गोत्रकार । 
गोतस--कस्यपकुलोत्पन्न एक ऋषि ( भवि. प्रति, 
४.२१) | 
२. व्यास देखिये । 
गोतम राहूगण-- एक ऋषि। ऋग्वेद में इसके बहुत 
सूक्त हैं (त्र, १.७४-९३; ९.३१; ६७.७-९, १०. 
१३७.३ ) | इसका अनेक स्थानों पर उल्लेख है (ऋ. 
१.६२,१३; ७८.२; २; ५)। अंगिरस्‌ से इसका वार 
वार संबंध आता है (क्र, १.६२.१; ७१.२ )। इसका 
राहूगण यह पैतृक नाम ऋग्वेद एवं अन्यत्र भी मिलता हे 
(ऋ १.७८.५३ श. ब्रा. १.४.१.१०; ११.४.३.२० )। 
यह माथव विदेह का पुरोहित था (श.ब्रा, १०४.१.१०)। 
वैदेह जनक तथा याज्ञवल्क्य का यह समकालीन था । एक 
स्तोम का यह कर्ता है ( श. ब्रा. १२.५.१.१; आ, श्री. 
९.५.६) । अन्यत्र मी इसका उल्लेख है (अ. वे. ४. 
२९.६; १८.३.१६; वृ. उ. २.२.६ ) । इसे वामदेव तथा 
नोधस्‌ नामक दो पुत्र थे ( आश्व. श्री, १२.१० )| 
इसका भद्र नामक एक साम है।इस साम के 
फलस्वरूप गौतम को श्रेष्ठदद मास्त हुआ। इसी कारण, 
इसके पहले के तथा वाद के लोग गोतम नाम से प्रसिद्ध 


हुए ( पं. ब्रा. १२.१२.६-८ ) | इसका गौतम नामक भी 
एक साम है (पं. ब्रा. १२.३-१४ )। 


गोतमीएुच्चन--भारद्वाजीपुत्र॒का शिष्य (बू. उ. 
६.५.१ )। 

गोचवत--कृष्ण एवं लक्ष्मण का पुत्र 

गोधा--मंत्रद्रश (त्र. १०.१३४.६-७ )। 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


गोनद 


प्राचीन चरित्रकोश गोश्रुति 


ह. 
गोनद--कास्मीर का नप | यह जरासंध का सहायक | माना है ( द्राह्यायण देखिये ) | गोभिल्सूत्र तथा खादिर- 


था (ह. वं. २.३५.३९ ) । 
गोपति- कश्यप एवं प्राधा का पुत्र | 
२. पांडवपक्षीय पांचाळ राजा ( म. द्रो. २२. ४३ )। 
३. शिबिपुत्र | गायों ने इसकी रक्षा की थी। पृथ्वी 
ने कश्यप से याचना की, “ यह मेरे संरक्षकों में से एक 
होवे ? | तदनुसार कश्यप ने इसका अभिषेक किया ( म. 
झां, ४९.७० )। 
४. एक राक्षस | कृष्ण ने इरावती के तट पर इसका 
वध किया (म. व. १३.३० ) | 
५, विश्वभुज्‌ नामक अभि का नामांतर । इसकी स्त्री 
नदी (म. व. २०९.१९-२७ ) | 
गोपद्‌--तुषित देवों में से एक। 
गोपन--भत्रिकुछ का गोत्रकार । 
गोपचन आत्रेय- सूक्तद्र्शा (ऋ ८.७३-७४) | 
ऋग्वेद में इसका उल्लेख हे । अंगिरस्‌ से इसका प्रत्यक्ष 
संबंध दिखता है ( ऋ ८.७४.११ ) । पौतिमाष्य देखिये। 
गोपायन--गोपायन का पाठभेद | 
गोपालि--गौरपराशरकुल में से एक। 
गोपाली--एक ग्वालन | इसको गाग्ये से हुआ पुत्र 
काल्यवन नाम से प्रसिद्ध है ( कालयवन देखिये ) । 
गोबल वाष्णे--एक आचार्य । (तै. सं. ३.११.९. 
३; जै, उ. ब्रा. १.६.१ ) । इसने नचिकेताग्नि के लिये 
पाँच दिशाओं में पाँच पाँच ईटै रखी, जिनसे इसे पशु 
प्राप्त हुए (त. ब्रा. ३.११.९३ ) । 
गोभानु- ( सो. तुर्वसु. ) विष्णु तथा वायु मतानुसार 
वहिपुत्र । मत्स्य मतानुसार गर्भपुत्र । 
गोभिल--वत्समित्र का शिष्य (वं. ब्रा. ३)। यह 
कुलनाम अनेक लोगों के लिये प्रयुक्त होता है (पूषमित्र, 
अश्वमित्र, वरुणमित्र, मूलमित्र, वत्समित्र, गोल्गुलवीपुत्र तथा 
बृहृद्सु देखिये ) । यह कश्यप कुल का एक गोत्रकार था | 
गोमिलण्द्यसूत्र, गोमिलगह्मकारिका, गोमिल्परिशिष्ट आदि 
इसके द्वारा रचित ग्रंथ हैं (८. €, )। इनमें से गोमिल- 
गह्मसूत्र प्रकाशित हुआ है। यह सामवेद का है | गोभिळ- 
स्मृति आनंदाश्रम में छपवायीं गई हे । उसमें तीन प्रपाठक 
हैं। इस ग्रंथ का आरंभ एवं अंत पढ़ने से लगता है कि, 
उसका नाम कर्मप्रदीप रहा होगा । उसमें श्राद्धकर्मादि 
लक्षणों, नित्यकर्म, संस्कार आदि का निरूपण है। यह 
स्मृति गोमिल्ग्ह्मसूत्र के सपष्टीकरणार्थ रची गयी | हेमाद्रि 
ने गोमिल को राणायनीय तथा कौथुमशाखा का सूत्रकार 


सूत्र में पर्याप्त साम्य है। 

२. कुवेर का दूत | विदर्भे देश के राजा सत्यकेतु की 
कन्या तथा उग्रसेन की स्त्री पद्मावती, एक दिन जलक्गीडा 
कर रही थी | कुबेर का गोमिळ नामक दूत आकाशमा 


से जा रहा था। यह पद्मावती का सौंदय देख क 


मोहित हुआ। उसे अंतर्ज्ञान से पहचान कर, उसकी प्राप्ति 
के लिये इसने उग्रसेन का रूप धारण किया । पास ही एक 
वृक्ष के नीचे गाते हुए यह जा येठा । इससे मोहित हो 
कर वह फँस गयी (पद्म, भू. ४९) | 

गोम--अआंभु का पुत्र | 

गोमत्‌--कश्यप तथा मुनि का गंधर्वपुत्र । 

गोमतीपुत्न--(आंध्र. भविष्य.) भागवत तथा विष्णु 
मतानुसार शिवस्वाति का पुत्र | 

गोमयान--कदयप कुल का गोत्रकार | निध्नुव वंद- 
मालिका में से यह एक था। 

गोसुख--मातलि का पुत्र | इंद्रपुत्र जयंत का यह 
सारथी था (म. उ. ९८.१८ )। 

गोभेद्गांधिक--अंगिराकुल का गोत्रकार । 

गोरथ--वसिष्ठकुल का गोत्रकार ऋषिगण । 

गोलभ--एक गंधर्व । वालि से इसका लगातार पंद्रह 
वर्षो तक युद्ध चलता रहा । अन्त में, वालि ने इसका वध 
किया (वा, रा. कि. २२.२७-३७) | 

गोवासन- एक्र क्षत्रिय । यह शैब्य नाम से प्रसिद्ध 
हे । भारतीययुद्ध में यह कौरवों के पक्ष में था ( म. द्रो. 
७०.३८) | इसने एक हजार सैनिकों के समवेत, विजयी 
काशिराजपुत्नों का विरोध किया । 

गोवुषध्वज--कृपा'चार्य का नामान्तर ( म. द्रोः ८० 
१४) | 

गोशर्य--एक ऋषि । यह अश्वियों का पापात्र है 
(त्र. ८.८.२०) । यहाँ इसे सायण ने गोशर्ये शयु कहा 
है। पक्थ, कण्व तथा त्रसद्स्यु के साथ साथ इसका 
उल्लेख आया है ( ऋ, ८.४९.१०; ५०.१०) | 

गोश्रु जाबाल--एक यजकत्ा। सुदक्षिण क्षेमि, म 
शालि तथा शुक्र जाबाल, ये सब इसके समकालीन 
(जै. उ. ब्रा. २.७.७) । 


र ल 
गोश्नुति वैयाप्रपद्य--एक ऋषि । सत्यकाम जाग 
ने इसे वाणी, भोत्र, मन तथा प्राण का महत्व तरत 
से बताया। प्राणों का महत्व कथन किया । आ 


~” 


CC-0. Jangamwadi Math CollecQRigiized by eGangotri 


SE ih ii व 


ee सामाय 


गोश्चुति 
कर, महत्वप्राप्ति के हेतु से एक ब्रत मी निवेदित किया 
(छां, उ. ५.२.३ )। 

गोधूक्तिन्‌ काण्वायन- सुक्तद्र्शा (क. ८.१४- 
१५ ) | इसके नाम से एक गोषूक्त-साम प्रसिद्ध है (पं. 
ब्रा. १९.४.९ ) | प्रतिग्रह के कारण इसे लगा हुआ दोष, 
इस साम से नष्ट हुआ ( गोपूक्ति देखिये) । 

गोछायन--भ्गुकुल का गोत्रकार । 

गोडिनि--वसिष्ठकुल का गोत्रकार (जोडिलि देखिये) । 

गौतम--एक ऋषि । अरुण, आमिवेश्य, उद्दालक 
आरुणि, कुश्रि, मेधातिथि, साति तथा हारिद्रुमत, का 
यह पैतृक नाम है। 

प्राचीनयोग्य, शांडिल्य, आनभिम्लात, गार्ग्य, भार- 
द्वाज, वासस्य, मांटि, सैतव आदि गौतम के शिष्य थे। 

यह दीघेतमस्‌ का पुत्र था। इसकी माता का नाम द्वेषी 
(म. आ. ९८,१७; १०३७% स. ४-१५; ११.१५ )। 
इसके पिता आंगिरसकुळ के थे ( म. अनु. १५४.९ ) । 
वह बृहस्पति के शाप के कारण जन्मांघ हुआ था (ऋ. 
१.१४७; म. आ. ९८.१५ )। 

कुछ स्थानों पर, दीर्घतमस ने ही गौतम नाम धारण 
किया, ऐसा प्रतीत होता है (बृहद्दे. ३.१२३; मः शां. 
३४३; मत्स्य. ४८.५३-८४) । गौतम नाम से गौतम के पश्च- 
तुल्य वर्तन का बोध होता है ( वायु. ९९-४७-६१; ८८- 
९२; ब्रह्मांड, २.७४. ४७-६१; ९०-९४; मत्स्य, ४८. 
४३-५६३ ७९-८४ ) | गौतम को औशीनरी नामक शद्ग 
स्त्री से कक्षीवत्‌ आदि पुत्र हुए ( दीर्घतमस्‌ देखिये )। 

गौतम वैवस्वत मन्वन्तर के सप्तर्षियो में से एक था | 
ब्रह्मदेव की मानसकन्या अहल्या इसकी स्त्री थी ( अहल्या 
देखिये) । जनक का पुरोहित शतानंद इसका पुत्र था (म. 
व. १८५)। इसका अंगिरस्‌ से नदीमाहास्म्य के संबंध 
में संमाषण हुआ था (म. अनु. २५)। इसके नाम से 
गोदावरी का नाम गौतमी हुआ ( दे. भा. ११.९ )। 

अन्न का अकाल पड़ने के कारण, बृषादमि राजा दान 
कर रहा था। जिन सप्तर्षियो ने उसे दान लेना अमान्य 


कर दिया, उनमें से एक गौतम था (मः अनु. ९३ )। 


गौतम को उत्तंक नामक एक शिष्य था। उसे गोतम ने 
अपनी कन्या दी थी । उत्तेक ने सौदास राजा के पास से 
कुडळ ला कर, गुरुपत्नी को गुरुदक्षिणा मै दी ( म. आथ. 
५५-५६ )। 

गौतम का आश्रम पारियात्र पर्वत के पास था । इसने 
वहाँ साउ हजार वर्षों तक तप किया | तब स्वयं यम वहा 
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आया | उस समय गोतम ने उससे पूछा, “पितरों का 
ऋण किस प्रकार चुकाया जावे? | यम ने कहा, “सत्य, 
घमे, तप तथा शुचिता का अवळूत्र कर के मातापितरों 
का पूजन करना चाहिये | इससे स्वर्गादि की प्राप्ति होती हे? 
(म. शां. १२७ ) । बारह वर्षो तक अकाल पड़ा । इसने 
भोजन दे कर ऋषियों को वचाया ( नारद. २.७३ ) । यही 
वर्णन दे कर, शक्तिउपासना का महत्व बताया गया 
है (दे. मा. १२.९; शिव, कोटि, २५-२७) | 

गोतम तथा भगीरथ ने तप कर के शंकर को प्रसन्न 
किया तथा गंगा मागी । शंकर ने गौतम को गंगा दी । 
बही गोतमी के नाम से प्रसिद्ध हुई (पद्म, उ. २६८. 
५२-५४) | गौतमी-( गोदावरी ) माहात्म्य विस्तृत रूप 
में उपलब्ध है (ब्रह्म, ७०-१७५ ) | 

न्यायश्यास्र लिखने वाले गौतम का निर्देश प्राप्त है 
(शिव, उमा, २.४३-४७) । यह अंगिराकुल का एक 
ऋषि तथा प्रवर है | ्यत्रकेश्वर का अवतार इसी के लिये 
हुआ था (शिवः शत. ४३ )। वही ज्योतिलिंग नासिक 
के पास त्र्यंबकेश्वर नाम से प्रसिद्ध है । 

शाखाप्रवतेक--यह व्यास की सामशिष्य परंपरा का 
हिरण्यनाम का शिष्य है (व्यास देखिये )। वायु तथा 
ब्रह्मांड के मतानुसार यह सामवेद की राणायनि शाखा के 
नौ उपशाखाओं में से एक शाखा का आचार्य है ( द्रा. भौ. 
१.४.१७) | गौतम का आचार्य रूप में उछेख है ( ला. 
श्री, १.३३; ४-१७ ) । उसी प्रकार सामवेद के गोमिल- 
ग्ह्मसूत्र में मी गौतम का उल्लेख अनेक वार आया है। 

घर्मश्ाखकार--गौतमस्मृति यह ग्रेथ गद्यमय है । उसमें 
ग्रथकता द्वारा किया हुआ अथवा बाहर से लिया गया 
एक मी पद्य श्लोक नहीं है। इस ग्रंथ के कुछ अद्वाईस 
विभाग किये गये हैं। कलकत्ता प्रत में, एक विभाग अधिक 
है । परंतु हरदत्तद्वारा रचित मिताक्षरा में इस विभाग का 
बिल्कुल उल्लेख-नही है । इससे प्रतीत होता है कि, यह 
भाग प्रक्षिप्त होगा । वैंकटेश्वरभाइत्ति कल्कत्ताआवृत्ति से 
ली गई है। वत वि 

धर्मसूत्रकार--गौतमधर्मयृत्र मै चातुर्वर्णियों के व्यवहार 
के नियम, उपनयनादि संस्कार, विवाह तथा उसके 
प्रकार, प्रायश्चित, राजधर्म, हलियों के कर्तव्य) नियोग, 
महापातक तथा उपपातको के लिये प्रायश्चित, इच्छ, 
अतिकृच्छू, आदि प्रकारों का विचारं किया गया है 
गौतमधर्मेसूत्र मै संहिता, ब्राह्मण, इराण) वेदांग आदि. 
के काफी उल्लेख आये है | गौतम ने तैत्तिरीय आरण्यक 
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के पच्चीस उद्धरण तथा कई मत अपने ग्रंथ में लिये हैं । 
गौतमधर्मसूत्र का उल्लेख सर्वप्रथम बौधायनधर्मेसूत में 
प्रात है। उसी प्रकार वसिष्ठघमेशास्र, अपराक, तेत्र- 
वार्तिक, वेदांतों पर लिखा गया शांकरभाष्य आदि ग्रंथो में 
भी गौतमधर्मसूत्र के काफी उद्धरण लिये गये हैं । मनुस्मृति 
में गौतम का उतथ्यपुत्र के नाम से उल्लेख है (मनु. ३. 
१६)। भविष्यपुराण में भी, गोतम का सुरापाननिषेध के 
बारे मै उल्लेख है | गौतमधर्मसूत्रका उल्लेख बौधायन, वसिष्ठ 
आदि धर्मशास्त्रकारा ने किया है। इससे प्रतीत होता है कि, 
यह वसिष्ठ तथा बौधायन के पूर्व का होगा | यवनों का 
उल्लेख भी आया है । यवन शब्द का अर्थ खयं गौतम ने 
दिया है, ब्राह्मण को दद्रा सेउत्पन्न संतति? | इसी अर्थ 
से यह शब्द गौठमधमंसून्न में आया है (४.१७ ) | इससे 
प्रतीत होता है कि, ब्राह्मण तथा दद्र के मिश्रण से बनी 
यवनजाति भारत में ग्रीकों के आने के पहले भी थी। 
उसपर से गौतम का काल निश्चित करना असंभव है। 
गौतमधर्मेसूत पर हरदत्त ने मिताक्षरा नामक टीका तथा 
मस्करी तथा असाहाय ने भाष्य भी लिखे है। मिताक्षरा, 
स्मृतिचन्द्रिका आदि ग्रंथों में, शठोकगोतम, अपराकं 
एवं दृत्तकमीमांसा में बृद्धगोतम तथा बृहद्गौतम इन 
ग्रंथों का उल्लेख है। उसी प्रकार जीवानंद ने १७०० 
-छोको की गोतमस्मृति छपवायीं है | यह स्मृति कृष्ण ने 
युधिष्ठिर को, चातुर्वर्ण्य के धर्मकथन करने के लिये बताई, 
ऐसा उस स्मृति में उल्लेख है | परंतु वह स्मृति महाभारत 
के आश्वमेधिकपर्व से ली गई होगी। क्योंकि, पराशर- 
माधवीय में तथा अन्य कड ग्रंथों में, इस स्मृति के छोक 
आश्वमेघिकपर्वं से लिये गये हैं। आहिकसूत्र, प्रितृमेध- 
सूत्र तथा दानचद्रिका के अतिरिक्त न्यायसून्न, गौतमी- 
शिक्षा आदि गोतम के ग्रंथ हैं| 
२. एकत, द्वित तथा नित का पिता (म. श. ३५.९; 
त्रित देखिये ) | 
३. इसे चिरकारिन्‌ नामक पुत्र था। इसने उसे 
पापकमी माता का वघ करने के लिये कहा | परंतु चिरका रिन्‌. 
के दीर्धसूत्री आचरण के कारण, वह काम नही हो सका 
(म. .शां. २५८, ७-८) | 
४. पूषन्‌ नामक सूर्य के साथ घूमनेवाला एक ऋषि 
(भा. १२. ११. ३९) 
_ ९. मध्यदेश में रहनेवाला एक ब्राह्मण | इसे बिल्कुल 
वेदज्ञान नहीं था | एक गांव में, एक अमीर झूद्र के पास 
यह गया | उसने इसे एक विधवा ख्री दी | उसके साथ 
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यह काळक्रमणा कर रहा था । इसका एक मित्र इसके 
पास आया तथा उसने इसे दुराचरण से परावृत्त किया | 


गौतम वहा से निकला | राह में यह नाडिजंघ नामक 
कस्यपपुत्र के पास भाया | वह राजधमेन्‌ के नाम से 
प्रसिद्ध था । गौतम का यथोचित सत्कार कर के, अपने 
राजा विरूपाक्ष के पास, वह इसे ले गया । राजा के द्वारा 
पूछे जाने पर इसने सब हकीकत बताई । राजा के घर 
इसे ब्राहमणोंसह उत्तम भोजन तथा अच्छी दक्षिगा 
मिली 1 संपत्ति का भार सिर पर ले कर यह एक बटवृक्ष के 
नीचे बैठा । वहाँ बैठे वेठे, राजधर्मन्‌ का वध करने का 
विचार इसके मन में आया । इस विचार के अनुसार, 
वध कर के, उसे जळा कर उसकी संपत्ति छे कर यह रवाना 
हुआ | परंतु जल्द ही विरूपाक्ष ने इसे राक्षसोंद्रारा पकड़ 
लाया तथा इसके टुकड़े टुकड़े करके शबरों को खाने 
के लिये दिये । यह इतध्न होने के कारण, किसी दावर 
नें इसे नहीं खाया। बाद में राजधर्मन्‌ जीवित होने के 
बाद, उसने गौतम को जीवित किया, तथा द्रव्य दे कर घर 
पुँचाया | गोतम ने शूद्र स्री के द्वारा, पापकमे करनेवाले 
अनेक पुत्र निमोण किये। तब देवताओं ने इसे शाप 
दिया, ' यह दुष्ट विधवा स्त्री के द्वारा प्रजोत्पादन कर के 
नरक मै जावेगा ? ( म. शां. १६२-१६७ )। 

६. अत्रिकुल का एक ब्रह्मर्षि । वैन्य ऋषि को विधाता 
कहने पर इसने अत्रि से स्पष्टीकरण माँगा था (म. बः 
१८३ ) | सत्यवत्‌ जीवित है, ऐसा भता कर इसने द्युमत्सेन 
को धीरज बँघाया था (म. व. २८२-१३ )। 

७, ब्रह्मदेव ने यज्ञ के लिये, इस , नामका ऋत्विज 
निर्माण कर के, गया में यज्ञ किया ( वायु. १०६.३८ ) । 

८. दारुक नामक शिवावतार का शिष्य (नोधस्‌ 
बामदेव देखिये ) । 


गौतम आंभ्र-( आंध्र. भविष्य. ) वायुमतानुसार 


शिवस्वामिन्‌ का पुत्र | 


गोतम आइणि-एक ऋषि | इससे चैकितानेय 
वसिष्ठ का ब्रह्मज्ञान के संबंध मै संवाद हुआ था (3.३, 


ब्रा. १.४२.१ )। 


गौतम कूष्मांड-कश्षीवत्‌ की संतान के लिये 
सामान्य नाम (ब्रह्मांड, ३.७४.९९ ) । कूष्मांड के 
वायु में कृष्णांग पाठभेद है (वायु. ९९.९७) । र 
के नित्यतर्पण में, देवता की तरह कूष्मांड का समावेश 
(विष्णु, ३,११.३२; ५.३०.११ ) | 
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गौतम व्यास--यह वेवस्वत मन्वन्तर में हुआ 
(व्यास देखिये ) | 

गोतमी--अश्वत्थामन्‌ की माता ( भा. १७.४७ ) | 

२, एक वृद्ध ब्राह्मण स्त्री ( अजुनक देखिये )। इसने 
अपने पुत्र को मारनेवाळे सर्प को ' भूतदया ? के कारण 
छोड़ दिया। 

गौतसीणुञन--भारद्वाजीपुत्र का शिष्य | कात्यायनी- 
पुत्र तथा आत्रेयीपुत्र इसके शिष्य थे ( वृ. उ, ६.५.१-२ 
काण्व, ) । 

२. वात्सीपुत्र का शिष्य | इसका शिष्य आत्रेयीपुत्र 
( वृ. उ. ६,४.३१. साध्ये. ) | 

गौतसीपुत्र आंध्--( आंत्र. भविष्य. ) मत्स्यमता- 
नुसार शिवस्वाति का पुत्र | 

शौपवचन--गोपवन का वंशज । यह पोतिमाष्य एबं 
कौशिक का शिष्य था (बृ. उ. २.६.१; ४.६.१ ) | 

गौपायन--वसिष्ठकुल का गोत्रकार । पाठभेद-गोपायन 

२. सुवंधु आदि भाई गौपायन के वंश के थे। 
असमाति ऐक्ष्वाक के ये पुरोहित थे । इन्हें छोड़ कर राजा 
ने दूसरे पुरोहित बुलाये, तब ये राजा पर मंत्रतंत्र छोड्ने 
लगे | इसीसे करुद्ध हो कर आये हुए पुरोहितों ने इनका 
वध किया (ऋ, सायणभाष्य, १०.५७; बृहदे- ७.८२; 
पं. ब्रा. १३.१२.५; जै. ब्रा. ३-१६७ )। १ 

गोपालायन- शुचिव्ृक्ष का पैतृक नाम ( औपोदिति 
देखिये) ।. 

शोपाळेय--उपोदिति का पैतृक नाम | 

गोर- शुक एवं पीवरी का पुत्र । 

२. विकुंठ देवों में से एक। 

गोरग्रीव--अत्रिकुल का गोत्रकार। 

गोरजिन--अनिकुल का गोत्रकार । 

गौरफप्राशर--एक ऋषि। इसके कुळ में कांह्ृषप, 
वाहनप, जैझप, मौमतापन तथा गोपालि ये प्रसिद्ध ऋषि 
हुए। म 
गोरपृष्ठ--एक क्षत्रिय) यम की सभा सं 
उपस्थिति का उल्लेख मिलता दै (म. स. ८.१९) | 

गोरणभ--शुक एवं पीवरी का पुत्र । 

गौस्सुख--उम्रसेन का उपाध्याय | सांत्र से, इसका 
सूर्यविषयक संवाद हुआ था ( भवि, ब्राह्म, १३९ )। 

२. शमीक ऋषि का शिष्य । इसने गुरु की आज्ञा 
'पा कर परीक्षित्‌ राजा को उसकी मृत्यु निवेदित की ( स. 
आ. ३८.१४-१९)। 


प्रादीन चरित्रकोश 
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३. एक राजा । इसने चिंतामणि मणि की सहायता सें 
सुग्रतीकपुत्र दुर्जय को ससैन्य भोज दिया । इसका वैभव 
देख कर मोहित हुए दुर्जय ने, उस मणि की इससे 
याचना की | गीरमुख के न देनेपर उसने इससे युद्ध 
किया | इसी कारण दुजय का संपूर्ण नाश हुआ ( वराह. 
११-१५)। । 

शौरवाहन--पांडवां का समकालीन एक राजा (म. 
स. २१.१५ )। 

गौरबीति--अंगिराङुछ का गोत्रकार तथा प्रवर | 

गौरवीति झाकत्य--सक्तद्रटा (ऋ ५.२९; ९-१०८ 
१; २; १०. ७३; ७४; ऐ. ब्रा. ३.१९;८.२ ) । 

विसिंदुकी के किये गये सत्र में यह मत्तोत था ( जे, 
ब्रा. २.२३३) | यह शक्ति का पुत्र था, ऐसा कहा गया है। 
इससे पता चलता है कि, यह तथा पराशर एक ही व्यक्ति 
रहे होंगे । गोरिवीति शाक्त्य का एक साम गोरिवित नाम 
से प्रसिद्ध है ( तां. ब्रा. ११.५.१३-१५ ) | ऋषभ याशठुर 
का यह पुरोहित था (श. ब्रा. १२.८.३-७) । ऋषम याशठुर 
की गाथा गौरीवीति शाक्त्य ने की होगी (झा, ब्रा. १३. 
५.४-१५ ) | इसका गौरीविति ऐसा मी पाठ हे (तां. 
ब्रा. ११.५; १२,१३; २५.७; श. ब्रा. १२.८.३७ 9१1 

गोौरशिरस्‌--एक ऋषि (मः स. ७.९ )। 

गोराश्व- एक क्षत्रिय । यमसभा में उपस्थित ( म. 
स. ८.१७) | 

गौरिक (सू. इ. ) वायुमतानुसार युवनाश्रपुत्र। 
मांधातृ का मूल नाम । 

गौरी- मस्स्यमतानुसार अंतिनार की कन्या । मांघातृ 
की माता ( युबनारव तथा प्रसेनजित्‌ देखिये ) | 


२. (सुदेव ९. देखिये )। 

शौरोविति शाक्त्य--गौरवीति देखिये | 
_ शोरुडि- एक ऋषि । उपाकमीगतर्पण में इसका संग्रह 
है (जैसिनि देखिये )। डक 

शोरुळवि--एक ऋषि । उपाकमोगतर्पण में इसका 
संग्रह है ( जैमिनि देखिये )। 


गोल्गुळवीपुत्र गोमिळ- एक ऋषि | इसका पिता 
बृहद्वसु | पिता के पास इसने सामवेद का अध्ययन किया 


दु. ब्रा. ३) | 
९ वना का वंशज] इसे मधुक नामक एक ऋषि 


ने ' सोमवल्ली की देवता कौन हैं!” ऐसा प्रश्न पूछा दा 


सां, ब्रा. १६-९;२२.५)॥ | 
| --एक आचार्य | चित्र का पैतृक नाम । 


जाबालसत्र में यह पुरोहित था (सां. ब्रा. २३.५ ) | 
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गौइछ- यज्ञ में शस्रकथन का बुलिछ आश्वतर का | हुआ | इस में यह विष्णु के द्वारा मारा गया ( मत्स्य, 


सांप्रदाय इसने अनुचित सिद्ध किया । वहा अपनी पद्धति 
से शस्त्रकथन करवाया ( ऐ. ब्रा. ६. ३०; गो. ब्रा, २. ६. 
९)। 

गोषाक्ति--इष श्यावाश्चि के शिष्य का नाम (जै. 
उ.-ब्रा. ४.१६.१; पं. ब्रा. १९. ४. ९; गोषूक्तिन्‌ 
काण्वायन देखिये ) | 

गरैथिक--पांडव द्रौपदी सहित अज्ञातवास में थे, तब 
नकुल ने ( विराट के घर) यह नाम धारण किया था 
(म. वि. १२.१०) | 

ग्रसन--तारकासुर का सेनापति । तारकासुर ने इंद्र 
से युद्ध किया । वहाँ यह उसके साथ था (पद्म, स, 
४२ )। आगे चल कर यम के साथ तारकासुर का युद्ध 


१५०-१५१ ) | 
भ्रामणी--देववती का पिता । 
ग्रामदू--भगुकुल का गोत्रकार | 
आस्यायणि--भगुकुछ का गोत्रकार | 
भ्राबा--कद्यपप्रजापति की स्त्री। दक्ष प्रजापति की 


.। कन्याओं में से एक | 


ग्रावाच्यवन--त्रह्मदेव के पुष्करक्षेत्र के यज्ञ के 
होठृगणों मै से एक ऋत्विज ( प्म, स्‌. ३४ ) | 

ग्रावाजिन--स्वायंभुव मन्वंतर का अजित्‌ देव | 

ग्लाव मैत्रेय--एक आचार्य । बक दाल्म्य तथा यह 
एक ही है (छां. उ. १.१२.१.३; गो. ब्रा, १.१.३१ ) | 
पंचविद्य ब्राह्मण के सर्पसत्र मै यह प्रस्तोत था । पड्विश 
ब्राह्मण में भी इसका उल्लेख हे (१.४) | टे 


थ 


RR Re Lr ती? 


घटजाचुक--एक ऋषि (म. स, ४.११) | 

घरोत्कच--( सो. कुरु. ) भीम तथा हिड़िवा का पुत्र । 
जन्मतः इस का सिर घट के समान तथा केशरहित था, 
अतः इसका घटोत्कच ( घर + उत्कच ) नामकरण हुआ । 
इस नाम के अतिरिक्त, इसे भेम्य, भैमसेनी, हेडिंब वा 
हेड़िवेय कहते थे (म. आ. १४३ )। स्सरण करते ही 
उपस्थित रहने का, इसने अपनी दादी कुन्ती से वादा 
किया था (म. आ. १४२.३७ ) | इसकी शिक्षा माता 
के पास हुई । हिडिंबा ने इसे राक्षसीविद्याओं में प्रवीण 
बनाया | 

एक बार पांडव गंधमादन पर्वत पर चढ रहे थे। 
आरोहण में, भीम के अतिरिक्त अन्य सब थक गये । 
इस वेळा में, कुन्ती ने घटोत्कच का स्मरण किया । तुरन्त 
प्रकट हो कर, इसने ऋषियों के साथ सव को नरनारायण 
आश्रम तक पहुंचा दिया (म. ब. १४५.१-९ )। 

पितृसेवा के उद्देश्य से हिडिंबरा ने इसे पांडवो की ओर 
भेज दिया। धर्मराज ने इसका यथोचित गौरव किया, 
ड इसके ति का निश्चय किया | कृष्ण ने 

१ मुरु दैत्य की कन्या मोर्वी ( कामकरंकरा 
घटोत्कच के लिए योग्य हैं।? वह 2८ राजा ड 


प्रागज्योतिषपुर में थी। बल तथा बुद्धि द्वारा अपने को 
जीतनेवाले पुरुष के साथ विवाह करने का, उसने प्रण 
किया था। सब की प्रेरणा से, बुद्धि, राक्षसीविद्या तथा 
शरीरबल के क्षेत्र में, घटोत्कच ने उसे जीत छिया । इंद्र- 
प्रस्थ म इसका विवाह मोर्बी के साथ सम्पन्न हुआ । इनका 
पुत्र बरीक था ( स्कंद, १.२,५९-६० ) | 


राजसूययज के समय, यह करभार लाने के लिए, 
दक्षिण दिग्विजय में लका गया था (म. स. २८.३०९; 
परि. १.१५ ) । कुंमकोणआवृत्ति ही में इसके छूंका- 
प्रयाण का उल्लेख उपलब्ध है। बंबई की आवृत्ति में 
सहदेव द्वारा दूत भेजने का विवरण प्राप्त है। बह दूत 
घटोत्कच ही होगा । 


_ महाभारत के अनुसार, यह बड़ा होने के बाद हिडिंबा 
इसे ठे कर कुन्ती के पास आई । इस समय घटोत्कच का 
व्याह हो चुका था। महाभारत में इसकी पत्नी का नाम 
नहीं है। घटोत्कच की पत्नी देवी कामा की कृपा से अजेय 
थी | उसे एक विचित्र प्रश्न पूछ कर, घटोत्कच काबू में 
झाया, तथा नख से सेनानिमिति कर उसे जीत छिया । 
इसके अंजनपर्वन्‌ एवं मेघवर्णं नामक दो पुत्र थे | 
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घटोत्कच 
MSDS वडाली डक 

भारतीययुद्ध में यह पांड्वों के पक्ष में था। इसका रथ 
आठ पहियों का तथा सौ अश्वो का था | इसके रथ पर 
ग्रप्रपक्षी का ध्वज था। विरूपाक्ष नामक राक्षस इसका 
सारथ्यकर्म करता था। यह हाथ में पौलस्त्य धनुष्य 
रखता था (म. द्रो. १९०.१२-१९४ )। 

द्रोण सेनापति थे । एक दिन रात्रि में युद्ध हुआ । 
कर्ण की वासवी शक्ति के कारण, अजुन की उससे युद्ध 
करने दी हिम्मत नहीं हो रही थी। इस समय कृष्ण ने 
घटोत्कच का गौरव किया, तथा कहा, ' रात्रि की वेला 
में युद्ध करने से तुम्हारी शक्ति प्रज्वलित हो उठती है, 
अतः तुम महासमर करो | ? इस प्रसंग में, इसके साथ 
युद्ध करने के लिए दुर्योधन ने बबबंधु अलायुध तथा 
अलंबुष नामक दो दैत्यों को मेज दिया | इसने दोनों का 
बघ किया । अल्ंबुष का सिर काट लिया । उसे हाथ में ले 
कर यह दुर्योधन के सामने प्रस्तुत हुआ । घटोत्कच ने उससे 
कहा, ' रिक्तपाणिर्न पश्येत्‌ राजानम्‌। ? अर्थात्‌, ' राजा 
लोगों का दर्शन, खाली हाथों नही लेना चाहिये। यों कह 
कर इसने अलंबुष का सिर दुर्योधन के सामने फेक दिया। 
उपहासयुक्त शब्दों में, चिढ़ाते हुए इसने कहा, “ राजन्‌ 
चन्द पलं ही में मैं कणे के मस्तक का उपहार पेश करने 
के लिए आता हूँ। ? 

यह समाचार सुन कर कणे भी एक बार थरां 
उठा । बाध्य एवं अगतिक बन कर कर्ण ने इस पर 
वासवी शक्ति का प्रयोग किया। उस प्राणहारक शक्ति 
को देख कर मरने के पहले घटोत्कच ने पर्वेतप्राय 
देह धारण की । शक्ति लगते ही, यह कौरवसेना पर जा 


' गिरा। मृत्यु के उपरान्त भी, इसकी देह ने शुद का 


एक भाग कुचल कर पीस डाला । परिणामस्वरूप अजुन 
वासबी शक्ति से निर्भीक हुआ (म. द्रो. १४८-१ ५४) | 
मार्गशीष कृष्ण एकादशी की मध्यरात्र को इस की मृत्यु 
हुई ( भारतसावित्री ) | 

घटोत्कच का रूप भयानक था। उसकी देह विशाल 
थी | बाप से वेटा सवाई था । गंधमादन पर्वत का 
इसका सबूत है । इसके अतिरिक्त, बुद्धि, प्रत्युप्पन्नमतित्व, 
मातृपितृभक्ति तथा आनंदीबत्ति आदि गुणों से इसका 
चरित्र विभूषित हुआ है। इसके नेत्र विद्रूप थे। कान 
शंकु के आकार के थे। मुख बड़ा था। ओष्ठ आरक्तवर्ण 
के ये। दाढे तीक्ष्ण थीं। नासिका लेबी एवं सीना घोड़ा 
था । पिंडुलियाँ टेढीमेढी तथा मोटी थी। कुल मिला कर 
आकृति तथा आवाज्ञ खौफ़नाक थीं । इस का जनक मनुष्य 


प्राचीन चरित्रकोश वृत 


होने पर भी, यह अमानुष था। बलशाली राक्षस-पिशाच, 
बचपन में भी इसे थाम नहीं सकते थे। बाल्यकाल ही से 
इसका रूप उग्र था। जन्मतः यह अन्रविद्यापारंगत एवं 
कामरूपधर था | पैदा होते ही, इसने मातापितरों के 
पकड़ लिए थे | 

घटोद्र--रावण के पक्ष का एक राक्षस (वा. रा. 
उ. २७; म. स. ९. १४)। 

२. पूतना देखिये । 

.घंट--वसिष्ठकुळ का एक ब्राह्मण | इसने विल्वदल 
(बेलपत्र ) से शकर की १०० वर्षो तक सेवा की | आगे- 
चलकर इसने देवल ऋषि की नातन की माँग की। यह 
कुरूप है, एसा पता लगने के कारण, उसने इसे अस्वीकार 
किया । तत्र इस ने उसका हरण कर उससे गांधर्वविवाह 
किया। उसके पिता ने इसे शाप दिया; परंतु नये 
रिश्ते को याद कर, निशाचर याने राक्षस न हो कर उलक 
होगे तथा इंद्रद्य्न की सहायता करने पर मुक्त होगे, ? 
ऐसा उःशाप दिया (स्कंद. १. २ ७ )। 

घंटाकण--शिव का एक गण | शंकर के नाम वा 
गुणों के अतिरिक्त ऋछ मी कानों को सुनने न मिले, 
इसलिये यह कान को घंटा वांधता था। इसलिये इसका 
नाम घेटाकर्ण हुआ | यह स्कंद का पार्षद था (म. श. 
४४. २२)। 

घंटासुख--विभावसु देखिये । 

घन--ंका का एक राक्षस (वा. रा. सु. ६ )। 

घमै तापस--सक्तद्रश (ऋ १०. ११४) | 

घमे सोये - मंत्रद्रशा (त्र, १०. १८१, २) | 

झुच्मेश्वर--शंकर का बारहवाँ अवतार । देवगिरि 
के पास वेरूल में है। घुस्म के संरक्षणार्थ यह व्हॉ 
आया (शिव, शत. ४२) । व्याम्रेश्वर इसका उपलिंग है 
(शिव, कोटि. १ )। 

घूर्णिका- देवयानी की दायी का नाम (मः आ. 
७३. २४)। दलिय 

छणि-मरीचिपुत्र (मरीचि देखिये )। 
२. (सु; इ.) घवुमार का पुत्र ( पथ स. ८) 
घृतकौशिक __पराशयीयण का शिष्य । इसका शिष्य 
कौशिकायनि (बृ. उ. २. है के ४. के ॐ २. ५. 
२१; ४. ५, २७. माध्य. ) 
२. विश्वामित्र देखिये । 2 
घृतपृष्ठ-( स्वा. प्रिय. ) भागवतमतानुसार शियत्रत 
को आ 2 पुत्र । क्षीरोद से वेष्टित ऋचडीप 


१९९ 
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बृतपृष्ठ प्राचीन चरित्रकोश चक्रधनु 
ण्य च्या रक ररर दास या 
का यह अधिपति था | इसने अपने द्वीप के वर्षसंक सात | २. वैवस्वत मन्वंतर के अंगिरस्‌ ऋषि के आठ पुत्रों में 
माग किये थे । आम, मधुरुह, मेष, सुधामन्‌, | से एक (म. अनु, १३२.४३ कु; अंगिरस्‌ देखिये) | 

भ्राजिष्ठ, लोहिताणे तथा वनस्पति नामक सात पुत्रों को | ३. ढंकास्थित एक राक्षस | ल॑कादहून के अवसर पर 
उन्हीं के नाम दे कर, ये वर्ष विभाजित कर दिये थे | हनूमत्‌ ने इसका घर जलाया था (वा. रा. सु. ५४) | 
(सा. ५.१. २५; २०.२० )। घोष--कक्षीवत्‌ पुत्री घोषा का पुत्र । प्रिय कक्षीवत्‌ 


००, 


घृताची--एक अप्सरा। कश्यप तथा पाधा की | के साथ इसका भी उल्लेख आता है ( ऋ, १.१२०.५, 
कन्या (मः आ. १५४.२)॥ इसी के कारण रेतस्खलन | घोषा देखिये ) | द 
हो कर, भरद्वाज से द्रोण, व्यास से झुक, प्रमति से रू | २, घर्म ऋषि तथा लंबा का पुत्र । 
तथा रौद्राश्च से ऋतेयु आदि पुत्र हुये। प्रमति तथा | ३, (शुंग. भविष्य.) पुलिंद का पुत्र | इसका पुत्र 


रौद्राथ्व के पास यह दीर्घकाल तक रहती र | वज्रमित्र | विष्णु मताबुलार इसका नाम घोषवसु है। 
२. म में पक्कि के साथ घुमनेवाली अप्सरा घोषा--वक्षीवत्‌ की सूत्री पुत्री (ऋ, १०.३९- 


ह न ह गोपीमोहन इष्ण का | बाहित रहना पड़ा। अश्चियो की कृपा से इसका कुष्ट दूर 
यान र 11 इसलिये इसे गोपी का जन्म प्रास हुआ हुआ (त्र, १०.३९; ३-६), तथा इसे पति भी मिला 
(पद्म, पा. ७२) | (क. १.११७ )। 


` घृतेयु--( सो. पुरूरवस्‌.) विष्णु वायु तथा मत्स्य र टश 
रोगग्रस्त रहने के कारण, यह साठ वर्षों तक 


मतानुसार रोद्राश्वपुत्र । sa 0 सह 
घृतोद- महावीर १ देखिये। पिता के णह में अविवाहित स्थिति सं रही। पिता की 


घोर हिरण्याक्ष की सेना का एक असुर । कार्तिकेय | तरह अश्वियों को प्रसन्न कर, यह निरोगी हुई तथा इसे 
ने इसका वध किया ( पद्म, स्‌. ७५) | पति मिला ( बृहद्दे. ७.४३; ४८) । इसके पति का नाम 
२. कृण्वपुत्र । नहीं मिलता। इसे घोष तथा सुहरुत्य नामक पुत्र थे (बृहद 
घोर आंगिरस-मंत्रद्रष्टा ( ऋ, ३,३६.१० )। | ७,४८; सुहस्त्य देखिये )। मातापिता पुत्र को शिक्षा 
अन्य वैदिक अथो में इसका उल्लेख है ( सां, ब्रा. ३०.६; | देते है, उसी तरह शिक्षा देने के लिये इसने अश्थियों 
छां, उ. ३.१७.६; आज, श्री. १२.१० ) । इसने से प्रार्थना कीथी ( नऋ. १०,३९,६ ) | शत्रुओं से युद्ध 
देवकीपुत्र कृष्ण को ब्रह्मज्ञान का उपदेश. दिया, (छां. उ. करने में समर्थ बनाने के संबंध से इसकी प्रार्थना का 
३.१७.६) । कट संहिता में अचवमेघखंड में इसका उल्लेख | उल्लेख है (ऋ. १०.४०.५) | 
हे (२६.७) | अथर्ववेद का भिषज से, तथा आंगिरस वेद का | घौषेय- घोष तथा सुहस्त्य देखिये । 
घोर से संबंध है ( आश्व, श्री, १०-७; सां भौ. १६.२) | घ्राण--तुषित देवों में से एक । 


fe 


| 


ड चकोर--( आंध्र. भविष्य. ) सुनंदन का पुत्र | वायु | चक्न--रावण की सेना का एक राक्षस (बा. रा, सुर 
में इसे सातकर्णि, विष्णु में चकोरशातकर्णि) एवं ब्रह्मांड मे | ६,२४ ) । 
झातकर्णि कहा गया है। 
चक्क--एक ऋत्विज | जनमेजय के सर्पसत्र में, यह खक्रक- विश्वामित्र का पुत्र । 
उन्नेत नामक ऋत्विज का काम करता था। इसके साथ | चक्तदेव--एक यादव (म. स. १४.५६ )। 
पिंग का उल्लेख परात है (पं. ब्रा. २५.१५.३ ) | चक्रधजु--कपिल ऋषि का. नामांतर । 
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चक्रधमेन्‌ 
1 fh. sr of ००00040000 

चक्रधर्मेन- विद्याधर का नामांतर (म. स. परि. १, 
क्र, ३- पंक्ति ६) . वड 

चक्रपाणि--सिंघु दैत्य के पिता का नाम ( गणेश २. 
७३.५) | 

चक्रमालिन्‌- रावण के सचिवों में से एक | 

चक्रवर्तिन्‌--सर्वभ्रष्ठ दपा की उपाधि | कार्तवीर्याजुन 
हैहय, भरत दोष्यन्ति पोरव, मरुत्त आविक्षित वैशाल, 
महामन महाशाल आनव, मांघातृ योबनाश्व ऐक्ष्वाक, 
शशबिंदु चेत्ररथि यादव, आदि राजाओ को चक्रवर्तिन्‌ 
कहा, गया है। 

अंतरिक्ष, पाताळ, समुद्र तथां पर्वतां पर अप्रतिहत 
गमन करनेवाले, सप्तद्वीगाधिपति तथा सर्वाधिक सामथ्यंयुक्त 
तपो को चक्रवर्तिन्‌ कहते है (वायु. ५७.६८-८०; ब्रह्माण्ड 
२.२९.७४-८८; मत्स्यः १४२.६३-७३ )। 

हिमालय से महासागर तक, तथा पूर्वपश्चिम १००० 
योजन भूमि का अधिपति चक्रवर्तिन्‌ है ( कोटिल्य- ए. 
७२५ ) | 

कुमारी से बिंदुसरोवर तक भूमि के अधिपति को 
चक्रवर्तिन्‌ संज्ञा दी जाती थी ( काव्यमीमांसा १७ )। 

समुद्रपयंत भूमि का अधिपति सर्वश्रेष्ठ प समजते थे 
( ऐ. ब्रा. ८. १५; र. वं. १) । 

वेदों में चक्रवर्तिन्‌ शब्द नही है । सम्राज आदि शब्द 
उपलब्ध है । 

अंबरीष नाभाग, गय आमूर्तरयस, दिलीप ऐलविल 
खट्वांग, बृहद्रथ अंग, भगीरथ ऐक्ष्वाक, ययाति नाहुष, 
रंतिदेव सांकृति, राम दाशरथि, शिबि औशीनर, सगर 
ऐक्ष्वाक, सुहोत्र ये सर्वश्रेष्ठ दरप थे (म. द्रो. ५५-७०; 
झां. २८) | 

२. अंगिरसकुल का गोत्रकार । 

चक्तवर्भन--वल का पुत्र । कण के पूर्वजन्म का नाम । 

चक्कवात--तृणावत राक्षस का नामांतर | 

चक्रायण--उषस्त मुनि का पिता । 

चक्तिक--एक व्याध । यह मातृपितृमक्त एवं विष्णु- 
भक्त था । विष्णु को फलोपहार अर्पण करने के पहले, 
यह खयं एक एक फल चख रहा था । उससे से एक फल 
इसके गले मै अटक गया । वह फल विष्णु को अर्पण 
करने के लिये, इसने अपनी गर्दन स्वयं काट ली । विष्णु 
ने इसे जीवित कर, दर्शन दिया । वाद मै, द्वारकाक्षेत्र मै 
मृत्यु होने के कारण, इसको मुक्ति मिल गयीं ( पद्म, क्रि. 
१६ )। 


प्रा. च. २६ ] 


प्राचीन चरित्रकोश 


चक्रिन्‌--अंगिरा कुळ का गोत्रकार | 

चक्षु--( स्वा. उत्तान. ) सर्वतेजस्‌ एवं आकृति का 
है। | इसकी स्त्री नइवला । यह छटवॉ मनु माना जाता 

२. (सो. नील, ) विष्णु मत मे पुरुजानुपुत्र | इसे ही 
भागवत में अर्क, मत्स्य में प्रथु, एवं वायु में रिक्ष कहा 
गया है । 

३, तुषित देवों में से एक] 

४. (सो. अनु. ) भागवत मत में अनुपुत्र । इसे ही 
विष्णु एवं मत्स्य में चाक्षुष, ब्रह्मांड में काळचक्षु, तथा वायु 
में पक्ष कहा गया है। 

चक्षुस्‌ मानव--मंत्रद्रश (ऋ. ९.१०६.४-६ ) | 

चक्षुस्‌ सोय--सूक्तद्रश (ऋः १०,१५८ )। 

चंचळा--एक वेच्या | इसने विष्णु के मंदिर की 
दीवार को सहज भाव से एक ऊँगली चूना लगाया । इस 
पुण्य के प्रभाव से .इसे वैकुंठ ग्रा्त हुआ ( पद्म. त्र. ६ )। 

चंचु-(सः इ. ) विष्णु, वायु एवं भविष्य मत मै 
हरितपुत्र | भागवत में इसे चप कहा गया है। 

चंचुलि- विद्यामित्र कुळ का गोत्रकार | 

चंड--एक व्याध | शिवरात्रि के दिन, सहज ही शिव 
पर विल्वपत्र डालने के कारण, यह जीवन्मुक्त हुआ ( पद्म. 
उ. १५४; स्कन्द. १.१-३३ )। 

२. त्रिपुरासुर का अनुयायी । त्रिपुर तथा शुंकर के 
युद्ध के समय, इसका एवं नंदी का युद्ध हुआ था (गणेश, 
१.४३; चंड्मुड देखिये ) । - 

३. विष्णु के पार्षदों में से एक। 

४. अष्टमैखों में से एक। 

७. बाष्कळ का पुत्र । 

६. काश्यप तथा सुरभि का पुत्र ( शिव. शत. १८ )। 

चंडकोशिक- कक्षीवत्‌ ऋषि का पुत्र | इसक प्रसाद 
से बृहद्रथ को जरासंध हुआ (म. स. १६-१७५४ )1 


चंडतुंडक- गण्डपुत्र ।- 

चंडबळ--राम की सेनाका सुप्रसिद्ध वानर । के 
वध किया । 

. ता च्यावन बश का एक ऋषि। 


जनमेजय के सर्पसत्र में यह होता का काम करता था( म. 


. ४८.१ ) | टं है ३ 
सु क -जुंभनिझुम के सेनापति | चंड तथा सुड ये 


दो असुर झुमनिझम के अनुयायी थे । 
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चंडसुंड प्राचीन चरित्रकोश चन्द्र 
क री HSN 


झुम की ओर से, यह दोनों देवताओं की सेना से लड 
रहे ये-८पद्य. उ. १७) | शुंम एवं शंकर के युद्ध में भी, 
शुभ ने इन्हे जालंधर केशोधार्थभेजाथा| 

एक बार इन्हे एक सुंदर स्री दिखाई दी । उसे वश 
करने के लिये, शुमेनिशुंम ने इन्ही की योजना की | वह 
सुंदर स्री कालिका देवी का मायावी रूप था। पश्चात्‌, 
कालिका देवी ने इन्हे मार डाला । 

कई ग्रंथों में, उस सुंदर स्त्री को देवी चंडी कहा है। 
यही कथा, कुछ भिन्नता से अन्य ग्रंथों में मी आयी है 
(वायु. ५५; मार्क. ८४) | 

चंडश्वी-( आंध्र. भविष्य. ) मत्स्यमत में विजय 
का पुत्र | इसके लिये चेद्रविज्ञ, चंद्रश्री एवं दंसश्री नाम 
प्रयुक्त हैं। 

चंडा--गंडा देखिये। | 

चंडाश्व- (सू. इ.) कुवलाश्व का पुत्र। इसका 
भद्राश्व नामांतर मी प्राप्त है । 

चंडिक बन्रेरिक का नामांतर । 

चंडी--उद्दालक की पत्नी । इसकी कथा कलहा की 
तरह ही है (जै. अ. १६) | 

चंडीरा--स्ट्रगणों में से एक। इसके चंडी, चंड़, 
चेडेश्वर, चंड़भंट आदि नाम प्राप्त हें । दक्षयज्ञविध्वंस के 
समय, इसने पूषन्‌ नामक ऋत्विज को बाँधा था (मा. 
४,५.१७; पद्म, उ. १३.५९)। ` 

चंडोद्री--अशोकवन की एक राक्षसी ( वा. रा. सु. 
४)। 

चतुरंग--( सो. अनु. ) भागवत एवं विष्णु मत में 
चित्रस्थ अथवा रोमप का पुत्र। ऋशध्यशंग के पुतरकामेष्टि 
यज्ञं के कारण, इसका जन्म हुआ। इसका पुत्र 'प्रथुलाक्ष 
(भा. ९.२३.१० )। 

चतुसुख-त्रह्मदेव का नामांतर । कमल में से ब्रह्मदेव 


का जन्म होते ही, उसने चारों दिशाओं की ओर देखा | 


चारों ओर देखते ही उसे चार मुख प्राप्त हुए। इसी 
करण उसे यह नाम पड़ा (भा. ३.८.१६; ब्रह्मन्‌ 
देखिये ) | 

चन्द्र- अत्रि तथा अनसूया का पुत्र | यह सोम नाम. 
से मी प्रसिद्ध था ( भा. ४.१३; म. शां. २००.२४) | 
इसे सूर्य तथा भद्रा का पुत्र मी कहा गया है। 

यह स्वायंभुव मन्वन्तर में पैदा हुवा था (म. आ. ६०.. 
१४ ) । इसके जन्म की' अनेक भाख्यायिकाएं प्राप्त है । 
अत्रि ने दसो दिशाओं से इसे उत्पन्न किया ( विष्णुधर्मः 


१.१०६; स्कन्द, ४.१.१४ ) । यह अत्रि की आँखों से 
उत्पन्न हुवा ( ह. वे १.२५; ६-९; वायु. ९०.६ ) | 
चन्द्र तथा आकाश में स्थित चन्द्रमा दोनों एक ही है। 
दक्ष प्रजापति की सत्ताईस कन्याये इसे पत्नीरूप दी गयी 
थीं । चन्द्र की इन सत्ताइस पत्नियों के नाम बाद में सत्ताईस 
नक्षत्रों को प्राप्त हुए (मः आ. ६०.१२; १५; ह. ब, 
१,२५.२२; स्कन्द, ७.१.२० )। 
पृथ्वी की औषधि वनस्पति, चन्द्र से प्रभावित होने के 
अनेक निर्देशं प्राप्त हे । इसने तपस्या करने पर, इसकी 
आँखों से सोमरस टपकने लगा । इसीसे सब ओपधियाँ 
उत्पन्न हुई ( स्कन्द. ७.१.२० )। इसका क्षय होले पर पृथ्वी 
की ओषधि वनस्पतियौँ सूख गयी (म. शा. ३४) । इसने 
अमृत दे कर अनाथ मारिषा की रक्षा की | इन सत्र 
कथाओं से चन्द्र-चन्द्रमा रूपक को पुष्टि मिलती है । 
चन्द्र के सत्ताईस पत्नियों में, रोहिणी पर इसकी विशेष 
प्रीति थी । यह न सह कर, इसकी अन्य र्त्रियों ने अपने 
पिता दक्ष के पास शिकायत की । दक्ष ने चन्द्र को सम- 
झाया । परंतु कुछ लाभ नहीं हुआ । 
दक्ष ने चन्द्र को शाप दिया कि, तुम्हें क्षयरोग हो 


'जावेगा | क्षय से चन्द्र क्षीण होने लगा । उसका दुष्परिणाम 


पृथ्वी की ओषधिवनस्पतियों पर हुआ । देवों को 
मजबूरी से दक्ष के पास प्रार्थना करनी पडी । दक्ष ने कहा, 
“चन्द्र का पंद्रह दिन क्षय तथा पंद्रह दिन वृद्धि होगी, 
परंतु उसके लिये चन्द्र को सब पत्नियों की ओर समान 
ध्यान देना पडेगा । पश्चिम सागर के पास सागरमुख में 
स्वान करना होगा ? । वहाँ स्नान करने के बाद चन्द्र को 
पूर्ववत्‌ कान्ति प्राप्त हुई । इसीलिये इस क्षेत्र को प्रभास 
नाम प्राप्त हुआ (म. र. ३४) | 

शशपानतीर्थ पर देव तथा दैत्यों ने अमृतपान 
किया । वहाँ कुछ देरी से जाने के कारण, इसे अमृत 
प्राप्त नहीं हुआ | बही का तीर्थ लेने के लिये देवों ने 
इसे कहा | एक खरगोश उस तीर्थ का प्राशन कर रहा 
था | उसेमी इसने खा लिया । बह अमी मी इसके 
उद्र में है | ( स्कन्द: ७, १. २५८ ) । 

अपुत्र सोम यह चन्द्र का ही नामांतर है! 
एकबार सोम अंत्यंत बलिष्ठ हुआ । राजसूययर 
कर के इसने त्रैलोक्य को जीत लिया । बृहस्पति 
पत्नी तारा का जबरदस्ती हरण कर लिया | 
लिये तारकामय नामक बहुत बड़ा युद्ध हुआ | 
ने मध्यस्थता की। इसने तारा को वापस 


ब्रह्मदेव 
किया | 
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चन्द्र 


SS -> >>> स छा नडली 
परंतु बह गर्भवती थी । वृहस्पति ने तारा को गर्भ का याग 
करने के लिये कहा | तब तारा ने एक दृक्ष पर उसे छोड़ 
दिया । वह गर्भ अत्यंत तेजस्वी था। यह देख कर 
पुनः वृहस्पति तथा चन्द्र लड्ने लगे | तब तारा ने कहा 


कि, गर्म चन्द्र का है । वह गर्भ चन्द्र को दिया गया। 


यही बुध हें । यहीं से चन्द्रवंश प्रारंम हुआ (मा. ९. 
१४; ह. वे. १.२५; पद्म, पा. १२; ब्रह्म ९; मत्स्य, २२; 
दे, मा. १.११; वायु, ९०.२-९ ) | 

सोमवंश का प्रथम राजा सोम ही था । इसकी पत्नी 
रोहिणी। इसकी राजधाधी प्रयाग थी। (पद्म. उ. १५६; 
सोम तथा पुरूरवसू देखिये )। बदरिकाश्रम में तप कर के 
इसने ग्रहाधिपत्य प्राप्त किया ( स्कन्द. २.३.७) | इसने 
उमासहित सोम की आराधना की, इसलिये इसे सोम 
नाम प्राप्त हुआ ( स्कन्द. ४.१.१४ ) | 

धर्म प्रजापति को वसु नामक स्त्री से उसन्न अष्टवसुओं 
में से एक का नाम सोम हे (म. आ. ६०.१७; लिंग, 


६१ )। यह वैवस्त मन्वन्तर का था । पीछे वर्णित सभी 


कथा इसीकी होनी चाहिये। 

सोमवंश--भारत का प्राचीन इतिहास सोम एवं सूर्य- 
बंश का ही इतिहास है। सोम चंद्र का ही नामांतर है। 
सोम तथा सूर्य इन दोनों बंशों का मूलपुरुष वैवस्वत मनु 
है। सूर्यवंश वैवस्व॑त मनु के पुत्र से शरू होता हे। 
सोमवंश उसकी कन्या इला से प्रारंभ होता है। 

वैवस्वत मनु की कन्या इला सोमपुत्र बुध से ब्याहीं थी। 
उसीसे पुरूरवस-आयु-नहुष-ययाति तक का वंशविस्तार 
हुआ । इसे ही पुरूरवस्‌ वा ऐल वंश कहते है | 

पुरूरवसपुत्र अमावसु से कान्यकुब्ज में अमावसुवंश 
शुरू हुआ। 

आयुपुत्र वृद्धाम्‌ वा क्षत्रवरद्ध से काश्य वा काशिवंश 
का प्रारंभ हुआ। रजिवंश, अनेनसबंश तथा रंभवंश ये 
भी आयुवंश की उपशाखाएं हैं। क्षत्र का द्वितीय पुत्र 
प्रतिक्षत्र था। उसीसे पुरूरवस्‌ ( ऐल ) वेश की एक अळा 
उपशाखा निर्माण हुई। 

नहुषपुत्र ययाति के अनु, पूरु, दुह, तर्वसु एवं यदु 
नामक पाँच पुत्र थे । इन पाँच पुत्रों से पुरूरवस्‌ वंश की 
पाँच उपशाखाएँ, निकली | ये उपशाखाएं, इस प्रकार है- 

( १) तुर्बसुवंश--यह दुष्यन्त के समय पुर्वं मे 
सम्मीलित हुवा । 

(२) पूरुबंश--अजमीढ, कुरु, चेदि, जह, द्विमीढ, 
नील | 


प्राचीन चरित्रकाश 


चद्रगुप्त 


( ३) भनुवंश--उशीनर ( केकय, मद्रक ), तितिक्षु 
( अंग, वेग, कलिंग, सुह, पुंडू )। 

(४) यदुवेश--अनमित्र, अंधक, कुकुर, कोष्ट, 
ज्यामध, भजमान, रोमपाद, वसुदेव, विदर्भ, विदूरथ, विष्णु 
वृष्णि, सहखजित्‌ , सात्वत, हैहय । 
` (५) बुहयुवंश--दुु का वंश पुराणों में मिल्ता है) 
उसकी शाखाएँ नहीं हँ । 

सुयवंश की विस्तृत समीक्षा के लिये विवस्वत्‌ देखिये | 

२. (सू. इ.) भागवत मत में विश्वरंत्री का पुत्र 
(इन्दु देखिये ) । 

३. (स्‌, इ. ) मानु राजा का पुत्र । इसे श्रतायु नामक 
पुत्र था। 

४. दाशरथि राम के सूज्ञ नामक मंत्री के पुत्रों में से 


| एक। अश्वमेध का अश्व वापस लाने के लिये हुए युद्ध 


में, कुश ने इसका वध किया (वा. रा. उ. १)। 

५. कष्ण तथा नाझजिती के पुत्रों में से एक ( भा. 
१०.६१.१३ )। 

६. कश्यप तथा दनु का पुत्र। 

चंद्रकला--माधव ५. देखिये। 

चैद्रकांत--एक गंधर्व | इसकी कन्या सुतारा । 

चंद्रक्रेतु-हंसध्वज राजा का भ्राता । 

२. (सू, इ. ) वायुमत में लक्ष्मण पुत्र । 

३, भारतीय युद्ध में दुर्योधनपक्षीय राजा । यह 
कृपाचार्य का चक्ररक्षक था | अभिमन्यु ने इसका वध 
किया (म. वि. ५२. ९२८४ पंक्ति ६; द्रो. ४७. 
१५ )। 

चेद्धगिरि--( सू. उ.) मत्स्य तथा पद्म मत में 
तारापीड का पुत्र ( पद्म. स्‌. ८ )। 

चेद्रणुप्त- ( मौर्य. भविष्य. ) एक राजा | नँदवँश नष्ट 
होने पर यह गद्दी पर बैठा | यह महापद्म नंद की सुरा नामक 
शूद्वा से उत्पन्न पुत्र था | इस कारण इसके वंश का नाम 
मौर्यवंश हुआ, ऐसा प्रवाद है। आचाय चाणक्य ने 
सब नंदों का नाश कर के इसे सिंहासन पर बैठाया ॥ 
इसने कुछ चौबीस वर्ष राज्य किया । इस वारिसार 
नामक पुत्र था (भा. १२.१.१३ ) । इसने पौरसाधिपति 
सुळून राजा की यवन कन्या के साथ विवाह किया । 
इसका पुत्र बिंदुसार ( भवि. प्रति. १- ७ )। 

२. कार्तवीर्याजुन का मंत्री । इसने जमदमि ऋषि का 
शिरच्छेद किया ( ब्रह्मांड. २० २० ८)। 
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प्राचीन चरित्रकोश 


चंद्रदेव 

चंद्रदेव--पांचाळ देश का टप | यह युधिष्ठिर का 
चक्ररक्षक था। भारतीययुद्ध में कणे ने इसका वध 
किया (म. क. ४४. १५) | कपी 

२. दुर्योधन के पक्ष का रप । भारतीययुद्ध म अजुन 
ने इसका वध किया (म. द्रो. ४४. २९.) | दु 

चद्रपद्शीन-- कश्यप तथा सिंहिका के पुत्रों में 
कनिष्ठ । चंद्रप्रमर्दैन इसका नामान्तर है। 

चंद्रप्रभ--एक राजा । यह मणिमद्र तथा पुण्यजनी 
का पुत्र था | 

चंद्रभालु--( सो. यदु. दृष्णि. ) कृष्ण तथा सत्य- 
भामा का पुत्र (मा. १०. ६१. १० )। 

चट्रमस्‌--भत्रि तथा अनुसूया का पुत्र | 

२. कश्यप एवं दनु का पुत्र । 

३. समुद्र के दक्षिण तट पर निवास करनेवाला ऋषि | 
इसने जटायु के भाई संपाति को अध्यात्मज्ञान दिया । 
सीता की खोज के लिये आये वानरों को, मार्ग दिखाने 
का आदेश इसने जटायु को दिया । पश्चात्‌ यह स्वर्ग 
सिवारा | 

चंद्ररूपा--राथंतरकल्प के प्रजापति की पत्नी | इसने 

' त्रिरात्र तुलसीत्रत किया था (पद्म, उ. २६ )। ` 
चंद्रवती--प्रचेतस्‌ एवं मारिषा की कन्या । यह 
ग्राचेतस्‌ दक्ष की बहन थी । 

चंद्रवमेन्‌--कांबोज देश का रप (म. आ. ६१. 
५५६% ) | 

चंद्रवाह--काकुत्स्य शशाद राजा का नामांतर | 

चंद्वविज्ञ--( आंध्र. भविष्य, ) भागवत मत में 
विजय का पुत्र ( चंडश्री देखिये ) । 

चंद्रशमेच--मायापुरी का अभिगोत्रज ब्राह्मण | यह 
देवशर्मन्‌ का शिष्य था | देवरामेन्‌ की कन्या गुणवती 
इसकी पत्नी थी | एक बार देवशमेन्‌ तथा यह अरण्य 
में दर्भ समिधा लाने के लिये गये | एक राक्षस ने इन 
दोनों के प्राण लिये । अत्यंत धार्मिक होने के कारण यह 
वैकुंठ गया | यह कृष्ण के समय अक्रूर नाम से प्रसिद्ध 
“हुआ (पद्म. कु. ८८-८९) | 
२, सूर्यवश का एक राजा | यह कुरुक्षेत्र में रहता 
था। एक बार सूर्यग्रहण के समय, तुलापुरुषदान देने 
की इच्छा से, इसने एक ब्राह्मण को बुलाया | परंतु 
वह निंद्य दान होने के कारण, तुलापुरुषदान करते ही 
उस में से एंक चंड़ाल्युग्म उत्पन्न हुआ। इसीमें ब्राह्मण 
- ने गीता के नवम अध्याय का पाठ प्रारंभ किया था। 


चन 

SNE - 
अतः उसके प्रत्येक अक्षर से एकेक विष्णुदूत उत्पन्न हे 
कर, उन्होनें इस चांड़ाल्युग्म को भगा दिया | 
चंड़ालयुमम मनुष्यवेषधारी पाप एवं निंदा थे (पद्य, उ. 
१८३ )। 

३. मागध देश का ब्राह्मण | इसने गुरुहत्या की थी | 
विदुर के साथ कलिजिर पर्वत जाने पर उसे एक सिद्ध 
मिला। उसके उपदेश से इसने सोमवती अमावास्या के 
दिन, पुष्करतीर्थ में स्नान किया तथा यह शुद्ध हुआ 
(पद्म, भूः ९१-९२) | 

चन्द्रशेखर--एक राजा। यह पुषन्‌ का नाती तथा 
पौष्य का पुत्र था। इसका राज्य हपद्रती नदी के किनारे 
करवीर में था । 

इसके पिता पौष्य ने पुत्र के लिये, शंकर की आराधना 


की] शंकर ने उसे प्रसादरूप में एक फल दिया। उस 
फल के तीन भाग कर के पोष्य ने अपनी तीन स्त्रियों को 


दिये । बाद मै पौष्यस्त्रियो को तीन भम्नपुत्र ऐसे हुए की, 
उन तीनों को जोड कर एक पुत्र बन सके । तीन मागां में 
बनने के कारण, इसे च्यबक नाम मिला । 

सूर्यवेशीय राजा ककुत्स्थ एवं भोगवती की कन्या 
तारावती से इसका विवाह हुआ । तारावती को कपोत 
मुनि के शाप से, भंगी तथा महाकाळ ये भैरव एवं वेताल- 
योनि के पुत्र हुए (कालि, ५०-५२ ) | इसे दमन, उप- 
रिचर तथा अलके नामक तीन औरस पुत्र थे। 

चन्द्रश्री- (भाग्न, भविष्य) विष्णु के मत में विजय 
का पुत्र ( चंड्श्री देखिये ) ।. 

चन्द्र सावर्णि--चौदहवॉ मनु ( मनु देखिये ) | 

चन्द्रसेन- सिंहलद्दीप का राजा तथा मंदोदरी का 

पिता । 

३. दुर्योधनपक्षीय एक राजा। भारतीययुद्ध में यह 
शस्य का चक्ररक्षक था। यह युधिष्ठिर के द्वारा मारा 
गया (म. श. ११.५३ )। 


३. पांडबपक्षीय क्षत्रिय राजा (म. स. २७९२)! 
यह समुद्रसेन राजा का पुत्र था (म. आ. १७७-११ )। 
भारतीययुद्ध में भश्वत्यामा ने इसका बध किया ( 
द्रो. १३१.१२९ )। यह एक उत्तम रथी था (म, 3 
१६८.१८ )। इसके रथ को सामुद्र अश्व जोड गये 
पाठमैद-चन्द्रदेव । 

४. हंसध्वज राजा का बंधु । 

चन्द्रहते--कत्यप तथा सिंहिका का पुत्र | 
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चन्द्रहास--केरलाधिपति सुधार्मिक राजा का पुत्र] 
इसका जन्म मूल नक्षत्र पर हुआ था । इसके अतिरिक्त, 


दारिद्यदर्शक छठवीं अंगुलि इसके बायें पैर को थी । 
इस अग्नुम-चिन्ह के कारण, इसका जन्म होते ही, 


शत्रुओं ने इसके पिता का वध किया | इसकी माता ने 


सहगमन किया । इस प्रकार यह अनाथ हो गया। एक 
दाई ने इसको सम्हाला । वह इसे कोंतल्कापुरी ले गई | 
वहाँ तीन वर्षों तक मजदूरी कर के उसने इसका भरण 
पोषण किया | कुछ दिनों के बाद बह मृत हुई | भिक्षान्न 
सेवन कर के इसने दिन बिताये। बाद में कुछ स्त्रियों ने 
इसका पालन किया । यह पाँच साल का हुआ, तब अन्य 
लड़कों में खेलने लगा। इसे बहुत स्त्रियां ने नहला 
घुला कर खाना खिलाया । 

एक दिन सहजवश यह धृष्टबुद्धि प्रधान के घर गया। 
वहाँ ब्राह्मणभोजन चालू था । वहाँ निमंत्रित योगीश्वर तथा 
मुनियों को चन्द्रहास को देख कर, अत्यंत विस्मय हुआ । 
उन्होने इसे आशीर्वाद दिया कि, यह राजा बनेगा । उसी 
प्रकार उन्होने धृष्टबुद्धि से कहा, ' तुम्हारी संपत्ति की रक्षा 
भी यही करेगा | ? इससे क्रुद्ध हो कर तथा मन में शंका 
आ कर, उसने इस बालक को जल्लादों के हाथों में सौंप 
दिया। जल्लाद वध करने के लिये, इसे अरण्य में 
लाये । फिर भी यह पूरे समय हास्यवदन ही था। मागे में 
मिला हुआ शालिग्राम, इसने बडी भक्ति से अपने मुख में 
रखा था | जल्लादों ने तीक्ष्ण शस्त्र उठाये। इसने उनकी 
स्तुति की | इससे जल्लादाँ के मन में इसके प्रति पूज्य बुद्धि 
उत्पन्न हुई | उन्होंने इसका वध न कर के, केवळ छठवी 
अंगुलि काट छी | वही अंगुलि भृष्टबुद्धि प्रधान को दे 
कर इनाम प्रात किया। 

जल्लादों द्वारा वन में छोड़े जाने के बाद, यह अरण्य 
में इधर उधर घूमने लगा । इस समय कुलिंद देश का 
राजा, मृगया के हेतु से इसी अरण्य मं आया था। इस 
बालक को देख कर, राजा का मन द्रवित हुआ | उसने 
इसकी पूछताछ की । पश्चात्‌ चंदनाबती Re में इसे 
अपने साथ ले जा कर, उसे रानी मेघावती को सांप दिया । 
राजा ने इसका नाम चन्द्रहास रखा । सब विद्याए मी 
इसे सिखायी । चन्द्रहास के कारण कुलिंद में सत्र 
आनंद फैल गया । शिक्षाप्राप्ति के समय, चन्द्रहास केवल 
८ हरि? शब्द का ही उच्चारण करता था । इससे कुपित 
हो कर गुरु ने इसकी शिकायत राजा के पास की | 
राजा ने कहा, ' इसकी इच्छा के अनुसार इसे व्यवहार 


करने दो | ? आठ वर्ष की आयु में इसका त्रतत्रेध हुआ। 
तदनंतर इसने वेदाध्ययन किया । बाद में यह धनुर्विद्या 
मं भी प्रवीण हो गया | पंद्रह वर्ष की आयु होते ही 
इसने दिग्विजय करने की इच्छा दर्शाई । परंतु कुछिंद ने 
कहा, “ अपनेसे बलवान राजाओं को भला तुम किस 
प्रकार जीत सकोगे ! जाने की इच्छा हो, तो जाओ | 
कौंतळ राजा के दुस्मन मुझे हमेशा त्रस्त करते है | क्योंकि 
मैं उसका अंकित हूँ ? | 
यह सुन कर चन्द्रहास दिग्विजय करने गया । इसने 
सब राजाओं को जीत लिया | इस प्रकार विजयी हो कर 
तथा अपरंपार संपत्ति ले कर यह चंदनावती लोटा | 
यह सुन कर कुलिंद इसका स्वागत करने आया। 
बाद में कुलिंद के कथनानुसार, चन्द्रहास ने अपने 
सेवकों द्वारा कौंतळ राजा को करभार भेजा। सेवकों ने 
उसे बताया, “ कुलिंद राजा सुखी है। उसके पुत्र 
चन्द्रहास ने दिग्विजय कर के यह संपत्ति भेजी है "| इससे 
विस्मयामिभूत हो कर कौंतळ चन्द्रहास को देखने चंदना- 
वती भाया। कुलिंद से मिल कर उसने कहा, ' पुत्रजन्म 
का वृत्त तुमने हमें क्यों नहीं सूचित किया '। चद्रहास 
का सारा जन्मवृत्तांत कुलिंद ने उसे बताया | इससे कैतळ 
ने चन्द्रहास को पहचान लिया, तथा मन ही मन कुछ 
शंकित हुआ | पुनः चन्द्रहास का वध करने के विचार 
उसके मन में आये। इस संबंध में एक पत्र अपने पुत्र 


मदन को लिख कर, वह ले जाने के छिये चन्द्रहास 


से कहा | 
चन्द्रहास कुंतल नगरी के लिये रवाना हुआ । राह में 
एक रम्य स्थान पर यह सोया था। उस खान, पर 
[जकन्या चपकमालिनी अपनी सखियों के साथ आई। 
उसके साथ वृष्टबुद्धि प्रधान की कन्या विषया मी थी । 
उसने चन्द्रहास को सरोबर के किनारे निट्रामग्न अवस्था 
पं देखा। आपने पैरों से नूपुर निकाल कर धीरे-धीरे वह 
उसके पास गई | वहाँ उसने एक पत्र देखा | उसने वह 
पत्र पदा । उस पत्र में चन्द्रहास के लिये विषप्रयोग की 
सूचना थी। इससे उसका प्रेमी हृदय भग्न हो गया । 
उसने पत्र के ' विषमसमे ? शब्द के बदरे आम के गोंद 
से ' विषयास्मै ' लिखा । पश्चात्‌ पत्र बंद कर वहीं रख 
दिया । इस प्रकार धृष्टयुद्धि से इसकी रक्षा हुई । वाद मै 
यह पत्र ले कर चन्द्रहास, मदन के पास गया । यह पत्र 
पढ कर मदन को अत्यंत आनंद हुआ । इधर विषया ने 
भी देवी की, ' यही पति मुझे प्राप्त हो ” इस इच्छा से 
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उत्कट आराधना की | तदनंतर योग्य मुहूर्त पर मदन ने | प्राचीन नाम है । परंतु कुंतल्पूर बर्तमान खेड़ा जिला का 
चन्द्रहास तथा विषया को विवाहबद्ध कर दिया । 
इसी समय, धृश्बुद्धि ने चंदनावती में कुलिंद को बद्ध 
कर के, प्रजा पर अनन्वित अत्याचार किये। इस प्रकार 
अत्याचार से प्राप्त धन ले कर वह कुंतलपुर आया । वहाँ 
वाद्यो का वादन हो रहा था । मदन ने चन्द्रहास को 
विषया दी, यह वृत्त उसे माळूम हुआ। वह अत्यंत संतत 
हुआ तथा मदन पर क्रोधित हुआ | परंतु बाद में मदन ने 
उसे समझाया। फिर मी चन्द्रहासत्रध की कल्पना उसके 
मन से नहीं हटी। 
देवी के दर्शन के लिये जाने की आज्ञा, शृष्टबुद्धि ने 
चन्द्रहास को दी । वहाँ उसने इसके वध के लिये दो अंत्यज 
रखे | परंतु इस समय भी धृष्टबुद्धि के दुर्देव से चन्द्रहास 
के बदले मदन का वध हुआ। इतके पूर्व ही कोंतल ने 
अपनी कन्या चंपकमालिनी तथा सत्र राज्य चन्द्रहास को 
दिया । पश्चात्‌ वह स्वयं अरण्य में चला गया। 
चन्द्रहास राजा बन गया, ऐसा सुन कर धृष्टबुद्धि क्रोध 
से पागल सा हो गया। चंडिकादर्शन के लिये न जा कर, 
चन्द्रहास ने कुलप्रथा तोड़ दी, यह सुन कर भी इसे 
अत्यंत क्रोध आया। वह तुरंत चंडिकामंदिर में गया | 
वहाँ मदन मृत पड़ा हुआ था | इस समय कृतकर्म का उसे 
अत्यंत पश्चात्ताप हुआ | उसका मन कहने लगा, ' वैष्णवों 
से द्रोह करने का यह दुष्परिणाम है?) अंत में पुत्रशोक 
अनावर हो कर स्तम पर सिर पटक कर उसने प्राण दिये । 
यह इत्त सुन कर चन्द्रहास को अत्यंत दुःख हुआ | 
अपने मांस का होम कर के इसने देवी को प्रसन्न किया | 
देवी ने इसे दो वरदान दिये । इन बरो से मदन तथा 
धृष्टबुद्धि जीवित हो गये | 
कुलिंद राजा कोंतळ के अयाचारो से त्रस्त हो कर 
पत्नी समेत अगिप्रवेश कर रहा था । इतने में ध्ृष्ठबुद्धि ने 
चन्द्रहास का वृत्त उसे कथन किया | बाद में चन्द्रहास 
अपने प्रिता के आज्ञानुसार राज्य करने लगा | 
युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ के समय, इसने उसका 
अश्वमेधीय अश्व पकड़ लिया था। परंतु श्रीकृष्ण की 
आज्ञानुसार आईन ने इसके साथ संधि कर छी। इस 
कारण, चन्द्रहास ने अश्वमेध में काफी सहायता की । 
चन्द्रहास को विषया से मकराक्ष तथा चंपकमालिनी से 
पशाक्षनामक दो पुत्र हुए (जे. अ. ५०-५९ ) | 
चन्द्रहास की राजधानी चंदनावती कौंतलूपुर से छ; 
योजन दूर थी (जै, भ. ५२ )। चंदनाबती बड़ोदा का 


भागवत, वायु तथा मत्स्य मत में दंड़पु 


सरनाल ग्राम है । इसल्यि बडोदा को चंदनावती नहीं कह 
सकते । कनिंगहॅम ने लिखा है कि, कुंतलपुर ग्वालियर 
प्रांत में है। 


चन्द्रा--दषपबो दानव की कन्या तथा शर्मिष्ठ की 


भगिनी | 


२. इष्ण के समय की एक गोपी ( पद्म, पा. ७७ )] 
चस्द्राकभीकर-- कश्यप तथा खशा का पुत्र | 
चस्द्रावळी--कृष्ण की प्रियपत्नी ( पद्म, पा, ७० )। 
चस्द्रावळेक--( सू. इ. ) मत्स्य के मत में सहसाश्र 


पुत्र | इसका पुत्र तारापीड़ । 


चन्द्राश्व--( स्‌. इ.) विष्णु के मत में कुवल्याश्वपुत्र | 
ज्र | 


चन्द्रोदय विराट का भाई (म, द्रो- १३३.४० )। 
चमस- ( स्वा. प्रिय, ) ऋषभ को जयंती से उसपन्न 


पुत्र । यह महायोगी था | इसने विदेह के यज्ञ में जा कर, 


उसे ज्ञानोपदेश दिया ( भा. ५.४.११; ११. ६.२ )। 
चंप--चंचु देखिये । 
२. (सो. अनु. ) मस्य तथा विष्णु के मत में प्रथुलाक्ष 
का पुत्र | इसने मालिनीनगर को चंपा नाम दे दिया | 
चंपक-कुंड्लनगरी के सुरथ का पुत्र (पद्म. पा. 


४९)। 


चंपकमालिनी--कौतल देश के राजा की कन्या 
तथा चन्द्रहास की पत्नी | इसे पद्माक्ष नामक पुत्र था| 
_ ** रामपुत्र कुश की चंपिका नामक ज्येष्ठपत्नी से हुयीं 
नो कन्याओं से एक । 

चंपा--चन्द्रसेना नामक राक्षस स्त्री का नामांतर | 

चपिका--रामपुत्र कुश की दो पल्नियो में से ज्येष्ठ । 
इसे चंपकमछिनी आदि नौ कन्याथें हुई । 

चयत्सेन--बृहत्कल्प का इंद्र । गोतमपत्नी भहल्या 
से इसने अनैतिक संबंध रखा था ( स्कन्द. ६.२.५ ) | 

चर--मणिवर तथा देवजनी का पुत्र । 

चरक--आयुवेदीय “ चरकसंहिता ” नामक महान्‌ 
अंथ का कतो | यह विशुद्ध नामक ऋषि का पुत्र तथा 
अनन्त संशक नाग का अवतार था। संभवतः यह नागर्वश 
का होगा । भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश का वर्णन 
ग्रंथ में अधिक आता है।- इससे यह उसी प्रदेश का 
रहनेवाला होगा ( भावप्रकाश )। 

शतपथव्राझण में चरक का निर्देश है | शतपथब्राह्मण 
चरकसंहिता एवं याजञबल्क्यस्मृति में शारीरविषयर्क 
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चरक 


2. 


विवेचन प्रायः समान है । चरक तथा याज्ञवल्क्य दोनों ने 
मानवी अस्थिसंख्या ३६० बताई हें । याञ्चवल्क्य तथा 
चरक दोनों एक ही वैशंपायन के शिष्य थे। 
चरकसंहिता--उपल्व्ध आयुर्वेदीय संहिताओं में 
४ चरकसंहिता › सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ हे । सुथुतसंहिता शल्यतंत्र- 
प्रधान तथा चरकसंहिता कायाचिकित्साप्रधान ग्रंथ है । इस 
ग्रंथ में चिकित्सा-विज्ञान के मौलिक तत्तो का जितना उत्तम 
विवेचन किया गया है, उतना अन्यत्र नही हैं | इसके 
अतिरिक्त, इस ग्रंथ में सूत्ररूप मै सांख्य, योग, न्याय, 
वेशेषिक, वेदान्त, मीमांसा इन आस्तिक दना का, 
चार्वाक आदि नास्तिक दशनां का, तथा परोक्ष रूप से 
व्याकरण आदि वेदांगां का भी संकलन सुन्दरता से किया 
गया है । इस लिये, इस ग्रंथ को यथार्थता से ' अखिल- 
शास्त्रविद्याकल्पद्रुम ' कहा जा सकता है। 

८ चरक संहिता › मै दी गयीं आयुर्वेदीय विद्यापरंपरा 
इस प्रकार है । आयुर्वेद सर्वप्रथम ब्रह्मा ने निर्माण किया । 
ब्रह्मा से प्रजापति ने, प्रजापति से अश्विनीकुमारों ने, उनसे 
इंद्र ने, तथा इंद्र से भरद्वाज ने आयुर्वेद का अध्ययन 
किया । फिर भरद्वाज के प्रभाव से दीर्घ, सुखी तथा 
आरोग्यजीवन प्राप्त कर अन्य ऋषियों में उसका प्रचार 
किया । तदनन्तर पुनर्वसु आत्रेय ने अम्निवेश, भेड, 
जतूकणे, पराशर, हारीत तथा क्षीरपाणि नामक छः शिष्यां 
को आयुर्वेद का उपदेश किया | इन छः शिष्यों मं सव से 
अधिक बुद्धिमान्‌ अग्निवेश ने सर्वप्रथम “ भभिवेशतंत्र ? 
नामक एक संहिता का निर्माण किया (च.सू-अ. १)। इसी 
ग्रंथ का प्रतिसंस्कार बाद में चरक ने किया, तथा उसका 
नाम “ चरकसंहिता ? पड़ा। उपलब्ध चरकसंहिता के 
चिकित्सास्थान, के १७ अध्याय तथा १२-१२ अध्याय के 
कल्पस्थान तथा सिद्धिस्थान चरक ने लिखे मूल संहिता 
में नहीं थे । उनकी पूर्ति, बल ने की (च. चि, ३० )। 

बौद्ध त्रिपिटक ग्रंथ में, कुषाणबंशीय राजा कनिष्क का 

राजवैद्य यों कह कर चरक का निर्देश प्राप्त है । योगसूत, 
कार तथा महाभाष्यकार पतंजलि तथा चरक एक ही थे 
ऐसी जनश्रुति है । कनिष्क तथा पतंजलि का का इसापूर्य 
दूसरी सदी निश्चित है। वह चरक काळ हीगा। _ स 
वैज्ञपायनशिष्यत्व, एवं पाणिनि तथा शतपथ मे नक्सा 
के कारण चरककाळ भारतीययुद्ध से नजदीक Fe का 
संभव है । पाश्चात्य चिकित्सापद्धति के आचाय हिरा 
क्रिटीस ( इ. पू. ६०० ) ने भी इसके सिद्धान्ती का माज 
लिया है, ऐसा कई विद्वानों का मत है। ऐसा हो तो, 


याञ्चवस्क्यकाढीन चरक तथा कनिप्ककाठीन चरक ये दो 
अलग व्यक्तिया मानना होगा | 
२. दृष्णयजुवेंद का एक झाखाम्रवतंक। इसका सही 
शा कपिष्ठळ-चरक था | प्रबरमाला में इसका नामोल्लेख 
| 
| ३. कृष्णयजुवेद॒ की एक उपद्याखा | ऋृष्णयजुबेंद में 
चरक ” नाम धारण करनेवाली बारह शाखाएँ (भेद) 
हैं। उनके नाम:--चरक, आहरक, कठ, प्राच्यकठ, 
कपिष्ठकठ, आरायणीय, वारायणीय, वार्तान्तवेय, 
श्वेताश्वतर, औपमन्यव, पातण्डनीय, तथा मेत्रायणीय | 
इनमेसे मेत्रायणीय शाखा में मानवादि छः भेद हैं । चरक 
वाराहसूत्रानुयायी तथा मेत्रायणीय मानवसूत्रानुयायी हे 
( चरणव्यूह ) | 
कृष्णयजुर्वेद की एक शाखा, ऋष्णयजुर्वेद की सामान्य 
संज्ञा, तथा कृष्णयजुवेंद पढनेवाले लोग, ये तीन ही 
अर्थ से ' चरक? नाम का निदेश उपलब्ध है (श. 
ब्रा. ३.८.२.२४; ४.१.२.१९; २.३.१५; ४,१.१०; 
६,२.२.१-१०; ८.१.३.७; ७१.१४.२४ ) | 
कृष्ण यजुर्वेद की सर्व शाखाओं के लिये चरक यह 
नाम प्रयुक्त होता है। तथापि महाराष्ट्र में कृष्णयजुर्वेद 
की चरक नामक ब्राह्मणज्ञाति उपलब्ध है। वह ज्ञाति 
मैत्रायणी शाखा की है। उनका सूत्र मानव एवं वाराह 
है। चरक ब्राहमणग्रंथ का निर्देश ऋग्वेद के सायणमाष्य 
मं मी आया है (ऋ ८.६६.१० )। 
चरक ? नाम का शब्दशः अर्थ, प्रायश्चित्त करने- 
वाले ? ऐसा है । वैशपायन के ल्यि जिन्होंने प्रायश्चित्त 
क्रिया, वे सब दैशंपायनशिष्य चरक नाम से प्रसिद्ध 
हुए । वैशंपायन को “चरकाध्वयुं' कहा गया हे 
(वैशंपायन देखिये ) । प: 
पुरुषमेध में, चरक (आचार्य ) को बलिप्राणियो में 
समाविष्ट किया गया है (वा. सं. २०.१८ )। शक्ल तथा 
कुष्णयजुवेद का परस्परविद्वेष इससे प्रकट होता है । 
याज्ञवल्कय के अनुयायियों क लिये यह नाम प्रयुक्त 
नहीं होता था। क्यों कि, उन्होंने वैशंपायन के लिये प्रायश्चित 
नहीं किया ( वैशंपायन तथा व्यास देखिये ) । च्यामा- 
यनि (उदीच्य), आसुरि (मध्य ) तथा आडहढंबि 
(प्राच्य ) ये चरकाध्वर्यु तथा तैत्तिरीयो के मुख्य है। वपा 
तथा पृषदाच्य में प्रथम अभिधार किसे किया जावे, इस 
बिषय में चरकाध्वयु का याशवल्क्य से मतभेद है (शः 


ब्रा. ३.६०३.२४ ) । 
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चरंत---( सो. क्षत्र.) वायु के मत में | 
पुत्र । ७ ~ 
चारिष्णु--होनेवाले सावर्णि मनु के पुत्रां में से एक 


(मनु देखिये ) | 

चर्मेवत--शकुनि का कनिष्ठ भ्राता । भारतीययुद्ध 
में इराबत्‌ ने इसका वध किया (म. मी. ८६.२४) | 

चमेशिरस्‌--व्युत्पत्ति बतानेवाला एक आचार्य 
(नि. ३.१५) । 

चर्षेणी--वरुण नामक नवम आदित्य की पत्नी । इसे 
भगु नामक पुत्र था ( भा. ६.१८.४ ) । 

२. अर्थमा आदित्य के मातृका से उत्पन्न पुत्रों का नाम 
(मा. ६.६.४२ ) | 

चलकुंडल--भगुकुल का गोत्रकार । 

चलि--भ्गुकुल का गोत्रकार । 

चलिक--भगुकुल का गोत्रकार । 

चलाभि--यजुवदी ब्रह्मचारी । | 

चाक्त--एक आचार्य । रेवोत्तरस्‌ स्थपति पारव 
चाक्र (श. ब्रा. १२.८.१,१७ ), तथा रेवोत्तरस्‌ पाटव 
चाक्र स्थपति (राः ब्रा. १२.९.३.१ ), इन भिन्नभिन्न 
नामों से इसका उल्लेख प्राप्त हे । इसने कौरव्य राजा 
बाहिक प्रातिपीय के विरोध की पर्वाह न करते हुए, दुष्ट- 
रीठु को, दस पीढियों के बाद, पुनः राजगद्दी पर स्थापित 
किया । ु 

चाक्रायण--उपस्त का पैतृक नाम । 

चाक्चुष- क्षुप देखिये । 

२. चक्षु ४. देखिये। . 
३. विश्वकर्मा का पुत्र । इसे विश्वेदेवे तथा साध्वगण 
नामक दो पुत्र थे । 

४. भौत्य मन्वन्तर का देवगण | 

५. अभि देखिये । 

६. चक्षु का पुत्र (भा, ८. ५. ७) यह षष्ठ मन्वंतर 
का अधिपति एवं मनु था । चक्षु सर्वतेजस्‌ तथा आकृति 
का यह पुत्र था | इसे नडवला नामक पत्नी थी (भा. 
४. १३. १५ ) | भागवत मै अन्यत्र, इसके पिता चक्षु 
को ही मनु माना है । 

यह्‌ अंग राजा का पुत्र था। यह पुलह ऋषि की 
शरण म गया | पुल्ह ने इसे उपदेश किया | इस उपदेश 
क अनुसार, इसने विरजा नदी के किनारे बारा साल तक 
घोर तपस्या की | तपस्या का प्रथम वर्ष वृक्ष के सूखे पत्ते 
खा कर यह रहा। पश्चात्‌ केवळ पानी पी कर तथा 
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चाक्षुष 


आखिर केवल वायुमक्षण कर के इसने तप किया इस | 
प्रकार वारह वर्ष तक इसने वाग्मव मंत्र का लिकाल जप 
किया । इससे देवी प्रसन्न हो गई | उसने इसे मन्वन्तरा- 
घिपत्व तथा दस उत्तम पुत्र दिये ( दे. भा. १०. ९)| 

मार्केडेय पुराण में इसकी जीवनकथा अलग टंग से 
दी गयी है ( मार्क, ७३ ) | पहले जन्म में यह ब्रह्मदेव 
के चक्षुओं से उत्पन्न हुआ था | अतः इस जन्म मै इसे 
चाक्षुप नाम प्रात हो गया | जन्मतः इसे पूर्वजन्म का 
ज्ञान था | अनमित्र राजा को यह भद्रा से उतपन्न हुआ | 
जन्मते ही सात दिन के अंदर इसने हँस दिया । तत्र भद्रा 
ने इसे पूछा, “ तुम्हे हँसी कैसे आई ? ? तव इसने कहा, 
' स्वार्थबुद्धि से एक मार्जारी तथा एक जातहारिणी मुझे 
खाने के लिये घात लगाये वैटी हैं | तुम भी उन्हीं के 
अनुसार, 'वादमं यह मुझे सुख देगा,” इस स्वार्थवुद्धि से 
मेरा भरणपोषण कर रही हो।” तब “मैं स्वार्थी नहीं 
हू, ? यह दर्शाने के लिये, भद्रा इसे वहीं छोड कर चली 
गई | उस समय जातहारिणी इसे उठा कर ले गई। 


उसी समय विक्रान्त की पत्नी हैमिनी प्रसूत हुई थी । 
उसकी शय्या पर जातहारिणी ने इसे रखा । विक्रान्त का 
पुत्र बोध नामक ब्राह्मण के घर ले जा रखा। बोध ब्राह्मण 
का पुत्र उसने खा लिया । यह जातहारिणी रोज इसी 
प्रकार पुत्रों की अदल-बदल कर के, क्रम से आनेवाला 
तीसरा पुत्र खा लेती थी। 

विक्रान्त ने इसका नाम भानंद रखा । त्रतत्रंध होने -के 
बाद इसे गुरु को सौंपा । गुरु ने इसे माँ को नमस्कार कर 
के आने के लिये कहा । तब संपूर्ण हकीकत वता कर इसने 
पूछा, “में किस माता को प्रणाम करूं १ ? 


बाद में स्वयं ही इसने विक्रान्त को कहा, तुम्हारा पुत्र 
विशाल ग्राम में बोध नामक ब्राह्मण के घर में है 
उसे ले आओ | मैं बन में तपश्चर्या करने जा रहा हूँ 
( विक्रान्त देखिये ) | बाद में यह वन में जा कर तपश्चया 
करने लगा | ब्रह्मदेव ने आ कर इसे तपश्चर्या से परावृत्त 
किया, तथा कहा, 'तुम छठवें मनु बननेवाले हो, अतएव 
अपनी कर्तव्यपूर्ति के लिये सिद्ध रहो ? | ब्रह्मदेव के कना, 
नुसार यह कार्यप्रवण हुआ | उग्र राजा की कन्या विदमा 
से इसने विवाह किया । उससे इस दस पुत्र ई 


-( मनु देखिये )। 


कूर्मावतार तथा समुद्रमंथन इसीके मन्वन्तर में ई 
(भा. ८.५.७-१० ) | 
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चाणक्य प्राचीन चरित्रकोश 
ज = = 0 पित We 28 चावोक 
चाणक्य--एक विद्वान्‌ ब्राह्मण । शिशुनागवंशा का 
अंतिम राजा महानंदिन्‌ था । इसके वाद शाद्राएत्र नंद 
गद्दी पर आया । उसका तथा सुमाल्य आदि अन्य आठ 
नंदों का संहार इसने किया । मौर्य चंद्रगुप्त को गद्दी पर 
बैठाया । नंदो का राज्यकाळ सौ वर्षों का था। उनमें से 
अंतिम बारह वर्षों में आठ नंदों का इसने संहार किया (भा. 
१२.१; -विष्णु ४.२२-२४; वायुः ९९. मत्स्य. २७२; 
ब्रह्मांड, ३.७४) । इसे ही विप्णुगुस, कौटिल्य तथा कौटिलेय 
कहते हें । इसका 'कोटिलीय अर्थशास्त्र” एक सुप्रसिद्ध ग्र 
हे।-( विष्णुगुप्त देखिये ) । 
चाणिक्य--एक राजर्पि । झङ्गतीर्थं पर तप करने के 
कारण, इसे सिद्धि प्राप्त हुई ( पञ्च, स्‌. १९.१४) । 
चाणूर--युधिष्टिर की सभा का एक क्षत्रिय (म. स. 
४.२२ )। 
२. कंस की सभा का एक मछ । कृष्ण धनुयाग के लिये 
मथुरा आया, तव उसने इसका वध किया ( म. स, परि, 
१. क्र. २१ पंक्ति. ८४६; भा, १०.४४ ) । 
चातकि--भगुकुळ का गोत्रकार | 
चालुसीस्य--सबितृ नामक पाँचवें आदित्य एवं ऐस्नी 
की संतानों में से एक ( भा, ६.१८.१ ) | 
चांद्रमासि-भ्गगुकुल का गोत्रकार | 
चांछनायन--आनंदज का पैतृक नाम (बं. ब्रा.१-१)। 
चाझुडा--डुगां देखिये | 
चांपेय--विश्वामित्र का पुत्र (म. अनु. ७-५८, 
कुँ. ) । 
. चायमान--अभ्यावर्तिन्‌ का पैतृक नाम (ऋ. ६.२७. 
५३८ )। 
चारू--कृष्ण तथा रुक्मिणी का पुत्र | 
२. (सो. कुरु. ) इतराष्ट्रपुत्र | 
चारूगुत्त--कृष्ण तथा रुक्मिणी का पुत्र । 
चारुचेद्र--कृष्ण तथा रुक्मिणी का पुत्र । 
चारचित्र--( सो. कुरु. ) धृतराष्ट्रपुत्र । भारतीययुद्ध 
में सीम ने इसका वघ किया (म. द्रो. १११.१९ )। 
चारुचित्रांगद--( सो. कुरु. ) पृतराष्ट्रपुत्र । 
चारुदेष्ण--विष्णु, भागवत, तथा महाभारत के मत 
में कृष्ण तथा रुक्मिणी का पुत्र | इसकी वहन चारुमती। 
यह भोज के हाथों मारा गया। (म. मौ. ४-४२ )। 
२. मद्रदेशीय राजपुत्र । इसकी पत्नी मंदोदरी । 
चारूदेह--कृष्ण तथा रुक्मिणी का पुत्र ( भा. १० 
६१.८) | 
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यारुनेत्रा--एक अप्सरा (म. स. १०.११ )। 

चारूपदू--( सो, पूर. ) भागवत मत में मनस्यु का 
31। इसका नाम विष्णु में अभय, मत्स्य में पीतायुध 
तथा वायु मं जयद्‌ दिया गया हे। 

चारुमती --इष्ण तथा रुक्मिणी की कन्या। यह 
कृतवमन्‌ के पुत्र वलि की भार्या थी। 

चारुमत्स्य--विश्वामित्र का एक पुत्र ( म. अनु. 
७.५९ कु.) | 

चारुवर्मन- दशार्णाधिपति | इसकी कन्या सुमना । 
बह दम की पत्नी थी (मार्क. १३० ) | 

चारुशीषे--इन्द्र का प्रियमित्र तथा एक राजर्पि। 
यह आलेत गोत्रज था| इसलिये इसका आल्वायन नाम 
प्रचलित हुआ। इसने गोकणेक्षेत्र में सो वर्षा तक उग्र 
तपस्या की । इसे सौ पुत्र हुए (मः अनु. १८.५ )। 

चारुहालिनी--कौंडिन्यपुर के भीम राजा की पत्नी 
( गणेश. १.१९.७ ) । रुक्मांगद्‌ इसका पुत्र था | 

चार्वाक- नास्तिक जड़वाद का प्रातिनिधिक आचार्य । 
यह बृहस्पति का शिष्य था । ब्ृहत्पतिसूच जडवाद का 
ग्रंथ है | इस ग्रेथ मै केवल प्रत्यक्ष प्रमाण तथा ऐहिक सुख 
को ही परमश्रेय माना है | 


तत्वज्ञान--चार्वाकप्रणीत “नास्तिक जडवाद? के 
अनुसार, केवल भौतिक जगत्‌ ही सत्य हे । पंचमहाभूतो में 
से पृथ्वी, जल, वायु तथा अभि चार भूत प्रयक्ष एवं सत्य 
है, आकाश अप्रत्यक्ष है । इन चार भूतो के योग से ही विश्व 
के समस्त पदार्थों की उत्पत्ति है। आत्मा एथक नहीं है। चार 
भूतां के योग से ही चैतन्य उत्पन्न हो जाता है। मरने के 
बाद जीव नाम की कोई वस्तु शेष नहीं रह जाती । चतुभूंतां 
का विलय हो जाता है । उनके योग से उत्पन्न चैतन्य नष्ट 
हो जाता है । अतः परलोक, स्वर्ग, नरक, ये सव कवि- 
कह्पनाएँ है । संसार का नियंत्रण करनेवाला राजा ही 
परमेश्वर है । धर्मकर्म धूर्त पुरोहितों का जीविकासाधन 
है । भस्मीभूत देह का पुनरागमन नही होता । अत; जन 
तक जिये सुखपूर्वक जिये । ऋण कर के भी धृतपान करे | 

इस मत के प्रतिपादको में पुराण कश्यप, अजितकेराके- 
बलिन्‌, पकुध, काच्छायन आदि आचार्य प्रमुख थे । 

इस विचारधारा के प्रतिपादन के ल्यि, चावाँक के नाम 
का प्रातिनिधिक रूप से निर्देश किया जाता है । इस मत 
का प्रतिपादन करनेवाले चार्वाकदशनादि कई अथ भी 
उपलब्ध है । 


चार्वाक 


एक सामान्य लोकमान्य मत चार्वाक प्रतिपादन 

है । अतः चार्वाकदर्शन को लोकायतदशन भी कहते है। 

२. दुर्योधन का मित्र | ब्राह्मणों का अवमान करने से 

इसका नाश हुआ (म. शां. ३९-४० ) | इसका पूर्वजन्म 
मी यहाँ दिया है| 

'वारकत्वतू--ठषित देवों में से एक। 

चिकुर--एक सर्प | यह आयंक का पुत्र तथा सुमुख 
का पिता था (म. उ. १०१.२४ )। 

चिक्कित- लक्ष्मीपुत्र | 

चिश्चुर--महिषासुर का सेनापति । चिक्षुराक्ष इसका 
नामांतर है ( महिषासुर देखिये )। 

चित्ति--स्वायंभुव मन्वन्तर के भथर्वण ऋषि की 
माया । इसे दध्यच्‌ नामक अब्ववमुखी पुत्र था (भा. ४. 

१,४२) | 

चित्र--एक सर्प (म. स. ९,८) | 

२, दुर्योधन के पक्ष का एक राजा । भारतीययुद्ध मै 
प्रतिविध्य ने इसका वध किया (म. क. १०.३१ )। 

३. पांडवपक्षीय चद्य राजा। भारतीय युद्ध में कर्ण ने 
इसका वध किया (म. क. ४०.५० ) 

४. (सो, कुरु. ) धृतराष्ट्र का पुत्र । भारतीय युद्ध में 
मीम ने इसका वध किया (म. द्रो. ११२.३० )। 

५. (सो. वृष्णि, ) वृष्णि राजा का पुत्र। इसका नाम 
भायवत मे चित्रस्थ तथा वायु में चित्रक दिया है। वायु 
में इसे पश्चिपुत्र कहा है | 

६. एक राजा। सोमरि के सूक्त में इसका उल्लेख है 
(ऋ ८.२१.१७-१८)। यह सोभरि का आश्रयदाता था 
(ऋ, ८.२१.१८ )। 

७, द्रविड़ देश का एक राजा। यह त्रिवेणीसंगम पर 
स्नान करने से मुक्त हुआ (पद्म. उ. १२९; चित्रगुप्त 
देखिये ) । 

चित्र गाम्यायाणि-एक क्षत्रिय नप । आरुणि ने 
इससे ब्रह्मशान ग्राप्त किया (कौ. उ. १.१)। चित्र 
गांग्यायाणि इसीका नामान्तर हे । 
गा गोश्रायाणि--एक आचार्य (सां, ब्रा, २३, 

चित्रक--(सो. उष्ण.) बृष्णिपुत्र (चित्र ५, देखिये) । 
| न ( सो. कुरु. ) धरतराष्ट्रपात्। ` ._ 
३. एक राजा। राजसूय. यज्ञ में इसने पांडवों 
सहायता की थी। र 020 
चित्रकुंडल--( सो, कुरु.) धृतराष्ट्रपुत्र । 
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चित्रगंधा 
चित्रकेठु--स्वायंभुव मन्वन्तर में वसिष्ठ ऋषि तथा 
ऊजां का पुत्र ( मा. ४.१.४१ ) | 

२. झूरसेन देश का राजा । इसकी एक करोड़ ख्रिया 
थीं पर वे सारी अनपत्य थीं । 

एक बार अंगिरस ऋषि इसके पास आये । तत्र इसकी 
प्रार्थनानुसार उन्होंने यज्ञ किया) उसमें आदित्य को 
हविमांग देने के वाद, इसकी पटरानी कृतच्युति ने हुतशेष 
भक्षण किया । इससे उसे पुत्र हुआ | परंतु यह उसकी 
सोतों को सहन न हो फर, उन्होंने वालक को विष दे दिया | 
इससे सत्र शोकाकुल हो गये | इतने में अंगिरस्‌ ऋषि 
तथा नारद वहाँ प्रकट हुए। ' अनित्य के लिये शोक 
करना उचित नही है, ? ऐसा उपदेश उन्होंने इसे किया | 
अपने दुख को सम्हाल कर, इसने पुत्र की उत्तरक्रिया 
की | पश्चात्‌ नारद का उपदेश ले कर, यह तपस्या करने 
यमुना के किनारे गया । 

दूसरे जन्म में यह विद्याधरो का राजा वना | एक वार 
यह बिमान में घूम रहा था | तव इसने देखा कि, शंकर 
पार्वती को गोद में ले कर, समा में बैठे हें। यह देख कर 
इसने हँस दिया । तब पार्वती ने इसे, ' तुम राक्षस बनोगे ? 
ऐसा शाप दिया । यह परम विष्णुभक्त था । इस कारण, 
शाप देने की शक्ति होते हुए भी, इसने पार्वती को उल्टा 
शाप नही दिया । इसने उससे क्षमा मॉगी, तथा यह वापस 
गया । पार्वती के शाप से यह ब्रत्रासुर बना (भा. ६. 
१४-१७)। र 

३. दशरथपुत्र लक्ष्मण के चन्द्रकेठु नामक पुत्र का 
नामांतर । यह चंद्रकांतनगर मं रहता था ( भा. ९.११. 
१२)। 

४. (सो, नीळ, ) पांचाळदेश का राजा। यह द्रुपद 
का पुत्र था | द्रोणाचार्य ने इसके भाई वीरकेतु का वध 
किया | इसलिये क्रोधित हो कर इसने द्रोणाचार्यं पर 
आक्रमण किया | परंतु द्रोणाचार्य ने इसका भी बध किया 
(मः द्रो. १२२ )। इसे सुकेतु नामक पुत्र था ( म. आ. 
१८६; क, ३८.२१ )। | 

५. (सो, इष्ण. ) भागवत मतानुसार देबभाग एवं 
कंसा का ज्येष्ठ पुत्र । 

६. ( सो. वृष्णि, ) श्रीकृष्ण तथा जांबवती का पुत्र | 

७, गरुड का पुत्र (म. उ. ९९. १२) | र 

चित्रगंघा- गोकुल की एक गोपी | जाबालि करप 
ने श्रीकृष्ण की उपासना की थी । इसलिये गोकुळ के प्रच 
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नामक ग्वाले के घर उसे चित्रगंधा नामक गोपी का जन्म 
प्राप्त हुआ ( पञ्च, पा. ७र )। 
चित्रणु--श्रीकृष्ण का सत्या से उत्पन्न पुत्र | 
चित्रशुत्त--( सो. कुरु, ) धृतराष्ट्र का पुत्र | 
२. पूर्वकाल में कायस्थ जाति में मित्र नामक 'गहख 


था। उसकी दो संतानें थी | चित्र नामक पुत्र, तथा चित्रा 


नामक पुत्री । मित्र की मृत्यु के वाद, उसकी स्त्री सती 
हुई । कालांतर में चित्र एवं चित्रा प्रभासक्षेत्र में सूय की 
आराधना करने लगे | इसका ज्ञान देख कर, यमधर्म ने 
इसको अपने कार्याल्य में लेखक नियुक्त किया। यही 
चित्रगुप्त नाम से प्रसिद्ध हुआ (स्कंद. ७.१.१३९ ) | 
इसने धर्मे का रहस्य यम को बताया (म. अनु. १९३. 
१३ कु. )। चित्रलेखा ने चित्रगुप्त को ऐश्वर्यसंपन्न बनाया | 
इस ऐश्वर्य को देख, वैवस्वत मन्वन्तर में विचित्रवस्तु निर्माण 
करनेवाला विश्वकर्मा इसका प्रतिस्पर्धी बन गया (भवि. 
प्रति, ४.१८) | 

चित्रचाप--( सो. कुरु.) धृतराष्ट्रपुत्र । भीम ने 
इसका वध किया । 

चित्रज्योति-प्रथम मरुद्रणो में से एक । 

सिञद्शेन--( सो, कुरु, ) ध्रतराष्ूपुत्र । 

चित्रधर्सन्‌-क्षत्रिय राजा। मारतीययुद्ध में यह 
दुर्योधन के पक्ष में था । | 

चित्रध्वज--चंद्रप्रम नामक राजा का पुत्र] इसने 
कृष्ण को प्रिय ळगनेवाली सुंद्री की उपासना की | इसलिये 
इसे सुंदर गोपकन्या का जन्म प्राप्त हुआ ( पद्म. पा. ७२) | 

चित्रवहे--गरुङ्पुत्र । 

चित्रवाण--( सो. कुरु. ) ध्रतराष्ट्रपुत्र । 

चित्रवाहु--( सो. कुरु. ) धृतराष्ट्रपुत्र । 

२. कृष्ण का एक पुत्र | यह महारथी था ( भा. १०, 
९०.३३ )। 

चित्रभाजु— (सो. दृष्णि. ) कृष्ण का नाती। यह 
महारथी था (भा, १०.९०.३३ )। 

चित्रमहस्‌ वासिष्ठ--सूक्तद्रष्टा ( त्र -१०.१२२)। 

चित्रमुख--एक ऋषि | यह प्रथम वैश्य था। बाद में 


यह ब्राह्मण बना तथा ब्रह्मर्षि हुआ। इसने अपनी कन्या , 


वसिष्ठपुत्र को दी थी (म. अनु. ५३, १७. कु.) । 

चित्ररथ--एक राजा | यह तुर्वशों का शत्रु था। 
इन्द्र ने सुदास के लिये सरयू नदी के तट पर अणे तथा 
चित्ररथ का वध किया (त्र ४.३०-१८ ) | 
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इसके लिये कापेय ने द्विरात्रयज्ञ किया | इस कारण 
इसके कुल को क्षत्रपतित्व प्रात हुआ, एवं अन्य लोग 
इसके आश्रित हुए। इससे इस कुल के श्रेष्ठत्व का पता 
चढता है ( पं. ब्रा. २०.१२,५ )। इसके कुल में ज्येष्ठ 

राजपुत्र सिंहासन पर बैठता था, एवं उसके भाई उसके 
अनुचर होते थे ( शोनक देखिये ) | 
२. (सो. पुरु.) कुरु का पुत्र (म. आ. ८९.४४) | 
३. मुनि तथा कश्यप के देवगंधर्व पुत्रों में से एक 
( अंगारपण देखिये ) | युधिष्ठिर ने यज्ञ किया, तत्र इसने 
उसे सो अश्व दिये (म, स. ४८.२२) चतुर्विध 
आश्रमों से किसी एक आश्रम का मनुष्य, तथा चातुर्वरण्यो 
में से किसी एक वर्ण का मनुष्य, जिन लक्षणों पर से 
पहचाना जा सकता हे, वे लक्षण इसने युधिश्िर को 
बताये | उसी प्रकार उसे तापत्यसंवरणाख्यान वता कर, 
पांडव तापत्य किस प्रकार हैं, यह समझाया (म. आ. 
१५९-१६० )। | 

४. (स्वा. प्रिय. ) गय को गयंती से उत्पन्न पुत्रों में से 
ज्येष्ठपुत्र। इसे ऊर्णा नामक स्त्री से सम्राट नामक पुत्र हुआ 
(भा. ५.१५.१४ )। 

५. वीरबाहु का पुत्र । कुश की कन्या हेमा के स्वयंवर 

के समय, इसने अन्य लोगों पर मोहनास्न डाळ कर, हेमा 
का हरण किया । परंतु कन्या को चोरी से ले जाना ठीक 
नहीं, इसलिये इसने मोहनास्र वापस लिया | यह स्वयं नगर 
के बाहर खडा हुआ । तत्पश्चात्‌ युद्ध हुआ, जिसमें इसने 
सब को पराजित किया | लब को यह पराजित न कर 
सका | तन्र पास ही खडे हो कर, युद्ध का. अवलोकन करने- 
वाढा वीरबाहु आगे बढा । उसने लव को मूच्छित किया | 
कुश वीरबाहू को बाँध लाया। राम ने उन्हें बताया 
कि, यह मेरा मित्र है, तथा उसे छुडाया | बाद में लव की 
मूच्छा उतरने पर, हेमा का चित्ररथ से विवाह करवाया । 
पश्चात्‌ वीरबाहु को राम ने बडे सम्मान से बिदा किया 
(आः राः राज्य, २.३ ) | - 

६. (सृ. निमि. ) सुपाइव जनक का पुत्र । विष्णु मता- 
नुसार इसे संजय कहा गया है । इसका क्षेमधी नामक पुत्र 
था। 

७. (सो. अनु. ) राजा रोमपाद का नामांतर । दशरथ 
इसका मित्र था । यह निपुत्रिक था, इसलिये दशरथ ने 
अपनी पुत्री शांता इसे दत्तक दी। इसने शांता ऋस्यशंग 
ऋषि को दी। बडी युक्तिं से उसे अपनी नगरी में 
निमंत्रित कर, स्वयं पुत्रकामेष्टि यज्ञ करवाया तथा दशरथ 
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से मी करने को कहा । इसी कारण दोनों राजाओं को पुत्र 
हुए। इसे चतुरंग नाम एक पुत्र हुआ ( भा. ९.२३. 
७-२० ) || 

८. दशरथ का सारथि। 

९. (सो. क्रोष्टु.) भागवत मतानुसार रुशेकु तथा 
मत्स्य मतानुसार सौम्य का पुत्र ( रुशेकु देखिये )। 

१०. वृष्णिपुत्र ( चित्र ५. देखिये ) । 

११. मार्तिकावतक देशीय राजा। यह जमदमि का 
समकालीन था। इसकी क्रीड़ा देखते रहने के कारण, 
रेणुका को नदी से घर वापस आने मे देर हुई (म. व. 
११६.६; जमदग्नि देखिये; ) | 

१२. मारतीययुद्ध में पांडवों के पक्ष का एक शैब्य 
राजा (म. द्रो. २२.५१ ) | र 

१३. (सो. नीळ. ) द्रुपदपुत्र। द्रोणाचार्यं ले इसका 
वध किया | इसे वीरकेतु, चित्रवर्मा तथा सुधन्वा नामक 
तीन भाई थे (म, द्रो. ९८.३७ ) । 

१४. अंग देश का राजा । इसकी स्त्री प्रभावती, ऋषि 
. देवशमाो की रुचि नामक स्त्री की बहन थी। प्रभावती के 
घर होनेवाले विवाह समारंभ में अप्सराओं द्वारा 
नीचे डाले गये पुष्पों मै से कुछ पुष्प, रुचि ने अपने 
बालों में लगाये | यह देख कर प्रभावती ने कहा, ' मुझे 
भी ऐसे पुष्प दो ?। तब रुचि ने यह बात अपने पति को 
बताई । उसके पति देवशर्मा ने अपने शिष्य विपुल द्वारा 
ऐसे पुष्प मँगवाये (म, अनु. ७७. कुं.) 

१५. (सो, कुरु. भविष्य. ) भविष्य मतानुसार निश्चक्र 


का पुत्र | मत्स्य मतानुसार भूरिपुत्र, भागवत मतानुसार 


उक्तपुत्र, वायु तथा विष्णु मतानुसार उष्णपुत्र | इसने 
एक हजार वर्ष राज्य किया । 

चित्ररूप--रुद्गगणो में से एक। 

चित्ररेखा--कृष्ण की प्रिय गोपी ( पद्य. पा. ७७) | 

२. वाणाहुर के कुभांड नामक प्रधान की कन्या । यह 
उषा की सखी थी। यह चित्रकला मै कुशल थी । इसने 
कृष्ण के नाती अनिरुद्ध को योगसामर्थ्य से उठा छाया था | 
चित्रलेखा भी इसका नाम है, (मा, १०.६२.१४) | 

चित्ररेफ--( स्वा. प्रिय, ) मेघातिथि के सात पुत्रों 
में से एक | इसका खंड इसी के नाम से प्रसिद्ध है ( भा. 
१०.६२.१४) | 

चिरलेखा-एक अप्सरा | पुरूरवस्‌ ने केशिन्‌ नामक 
दैत्य को मार कर इसे मुक्त किया था | 
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२. पार्वती की सखी । पूर्वजन्म मै यह शतशंग की 
कन्या थी । जन्म से ही इसे वकरी का मुख था | 

इसके पूर्वजन्म में यह बकरी थी। महीसागर संगम में 
केवळ इसका धड़ गिरा। इसके धड़ ने राजकुल में जन्म 
लिया । सिर अल्ग जा गिरने के कारण, वह उसी रूपमै 
जन्मा । बाद मै स्तंमतीर्थ पर इसने ब्रत, उद्यापन आदि 
किया। सिर ढूँढ कर उसका भस्म फर संगम मै डाला | स्कन्द 
के द्वारा बाँधा गया मंदिर जीण हो गया था। उसे सोने 
का बना कर इसने उसका जीर्णोद्धार किया । तव शंकर ने 
इससे कहा, तुम्हारे “ कुमारी ? नाम के कारण, में यहाँ 
“४ कुमारीश ? के नाम से प्रसिद्ध होऊंगा । झंकर ने इसे 

महाकाल नामक सिद्ध से विबाह करने के लिये कहा। 

तदनंतर उससे विवाह कर के यह स्ट्रलोय में गई | वहाँ 
पार्वती ने इसे चित्रलेखा नामक अपनी सखी बनायी 
( स्कन्द. १.२.३.९ ) | 

३. चित्रगुप्त देखिये | 

चित्रवती-वसु की पत्नी । . 

चित्रचर्भन्‌--( सो. कुरु. ) धृतराष्ट्र का पुत्र। भीम 
ने इसका वध किया ( म. द्रो. १११.१८-१९ ) | 

२. (सो. नील. ) द्रपदपुत्र पांचाळ । भारतीय युद्ध मै 
द्रोण ने इसका वध किया (म. द्रो. ९८. ३७-४१)। 
इसका बंधु वीरकेतु । | 

३. पांचाळ सुचित्र का पुत्र) भारतीययुद्ध मै द्रोण ने 
इसका वध किया ( म. क. ४.७८ )। 

४. सीमंतिनी देखिये |. 

चित्रवाहन--मणढूर नगर का पांड्य राजा । प्रमंजन 
इसका मूल (आदि ) पुरुष था| मल्यध्वज तथा प्रवीर 
इसके अन्य नाम हें । अजुन तीर्थयात्रा करने जाने छगा। 
उस समय इसने अपनी कन्या चित्रांगदा, अर्जुन की इच्छा” 
नुसार, विवाहविधि से इसे दी। बाद में अर्जुन से उसे 
बश्रुवाहन नामक पुत्र हुआ। उसी के हाथ में इसने राज्य” 
सूत्र दिये (म. आ. २०७,१४; स. परिः १. क्र, १९ )। 
भारतीययुद्ध में अश्वत्थामा ने इसका बंध किया (मः 
५६.) | 

चित्रवेगिक--एक सर्प ( म. आ. ५२.१७ )। 

चित्रशिखंडित--मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुर) 
पुलह, ऋतु, तथा वसिष्ठ इन सप्तर्पियों के समुदाय % 
लिये यह संज्ञा दी गयी है ( भवि, ब्राह्म, २२; म. या. 
३२२.२७) | 
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चित्रसेन--(स॒. दिष्ट.) भागवत मतानुसार निरष्यंत- 
पुत्र | इसका पुत्र दक्ष | 

२. देवसावर्णि मनु का पुत्र | 

३, ( सो. कुरु, ) धृतराष्ट्र का पुत्र। भारतीय युद्ध में 
मीम चे इसका वध किया (म. क. ४.२२, ) | 

४. अभिसारपुरी का क्षत्रिय राजा। आजुन ने इसे 
पराजित किया (म. स. २४,१८) | यह दुर्योधन के 
पक्ष में था। श्रुतकर्मन्‌ ने भारतीय युद्ध में इसका वध 
किया (म. क. १०-१४ )। 

५. पांडवों के पक्ष का राजा | मारतीययुद्ध में समुद्रसेन 
ने इसका वध किया (म. क. ४.२७) | 

६. कर्णपुत्र। भारतीययुद्ध में नकुल के द्वारा यह 
मारा गया (म. रा. ९.१९) | 

७. द्रुपद्‌ का पुत्र । भारतीय युद्ध मै कर्ण ने इसे मारा 
(म. क. ३२-३७ )। 

८. जरासंध का सेनापति (म. स. २०.३०) | 

९, एक गंधर्व (म. स. ४.३१. )। विश्वावसु: नामक 
गंधर्व का पुत्र। इसकी गणना देवर्षियों में होती हे। 
इसने देवलोक म॑ अजुन को गंधर्वविद्या सिखायी ( म. व. 
४५.६ ) । इन्द्र के कहने पर, इसने उर्वशी को अजुन के 
पास भेजा था (म. व. परि, १. क्र. ६. )। इंद्र के 
कहने पर, घोषयात्रा हेतु निकले दुर्योधन का अपमान 
करने के लिये, यह वहाँ गया (म. व. २२९.२८ ) | 
इसके साथ कणे का युद्ध हुआ। अंत मै कर्ण पराजित 
हो कर भाग गया । इसने दुर्योधन को बाँध लिया, एवं उसे 
यह इंद्रलोक ले गया (म. व. २३१)। अंत मै अजुन 
ने इसे पराजित किया (म. व. २३१-२३३)। 

१०, एक राजा | इसने अनेक पाप किये थे। एक 
बार, एक वाघ का पीछा करते हुए, यह एक अरण्य में 
गया । तब कई अंत्यज स्त्रियों को इसने जन्माष्टमी का ब्रत 
करते हुए देखा | राजा को भूख लगी थी | इसलिये उन 
लियो ने, नैवेद्य के लिये जो अन्न लाया था, उसमें से 
थोड़ा अन्न माँगा । उन्होंने इसे यह ब्रत बताया 


. तथा अन्न नहीं दिया। इससे इसकी पापबुद्धि नष्ट हो 


गई । इसने-यह व्रत करने के, वाद इसका उद्धार हुआ 
( पद्म, ब्र. १२) | 

चित्रसेना--एक अप्सरा | कश्यप की प्राधा से उत्पन्न 
कन्या । 

चित्रा (सो. वसु.) वायुमतानुसार वसुदेव की 
मदिरा से उत्पन्न पुत्री । 


२. सोम की सत्ताईस स्त्रियों म से एक | 

३. चित्रगुप्त की स्त्री । 

४. वाराणशी के सुवीर नामक वैश्य की स्त्री) इसने 
एक संन्यासी की सेवा की एवं उसे आदरपूर्वक भोजन 
कराया था ( पद्म. मू. ८६; दिव्यादेवी देखिये ) | इस कारण 
अगले जन्म में यह राजकन्या वन गयी । 

ˆ ५, एक अप्सरा (म. अबु, ५०.४७ कुं. )। 
चिजाकुमारी--( सो. वसु. ) वायुमतानुसार वसुदेव 
की पौरवी से उत्पन्न पुत्री | 
चित्नाक्ष--( सो. कुरु. ) श्वृतराष्ट्रपत्र | भारतीय युद्ध 
में भीम ने इसका वध किया (म. द्रो. १११.१८) | 
चिञ्ञांग--( सो. कुरु. ) धृतराषट्रपुत्र | 
२. एक योद्धा । राम ने अश्वमेध यज्ञ किया, तथा 
अश्व की रक्षा के लिये शत्रुघ्न को ससैन्य भेजा । चित्रांग 
ने उसकी सेना पर बाणवृष्टि की। पुष्कळ तथा चित्रांग 
का घमासान युद्ध हुआ, जिसमें पुण्कल ने चित्रांग का वध 
किया ( पद्म. पा. २७) |. 
. चित्रांगद--एक गंधर्व । इसने शंतनु के पुत्र चित्रांगद 
का माया के द्वारा वध किया (म, आ. ९५.१० ) | 

२. सीमंतिनी नामक राजकन्या का पिता ( रिव. 
उमा. २) । 

३. (सो. कुरु. ) शंतनु का सत्यवती से उत्पन्न पुत्र । 
शंतनु की मृत्यु के बाद यह गद्दी पर बैठा | परंतु बाद में 
चित्रांगद गंधर्व ने हिरण्बती नदी के किनारे तीन वर्ष युद्ध 
कर के इसका वध किया (म. आ. ९५ ) | इसे संतति न 
होने के कारण, इसके बाद विचित्रवीर्य राजगद्दी पर बैठा | 

४. कलिंगदेशीय राजपूर नगरी का राजा ( म. आ. 
१७७.१९) | दुर्योधन ने इसकी कन्या का हरण किया था 
(म. शां ४.२) | | 

५. द्रोपदी स्वयंवर मै उपस्थित एक राजा | यह दशार्ण 
देश का राजा था। अजुन ने इसे पराजित किया 
(मः आस्व, ८६.६ )। जक 

चित्रांगदा--चित्रवाहन राजा की कन्या । अजुन की 
भार्या । इसका पुत्र बञ्जुवाहन ( चित्रवाहन देखिये )। 
इसने पांडवों के राजसूय यज्ञ के लिये करभार दिया था 
(म.स. परि. १. क. १५) यह बभरुवाहनसहित याग के 
लिये हस्तिनापुर गयी थी ( म. आरव. ८९.२५ ) | पांडदों 
के महाप्रस्थान के समय, यह अपने पिता के घर वापस 
आ गयी | 

२. कापोत देखिये । 
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चेदि 


जप ~ 
चित्रायुचे प्राचीन चरित्रकोश चेदि 
SS हत. 1. 
चित्रायुध--पांचाल राजा । द्रोपदीस्वयंवर म ने इन दोनों का वध किया (ऋ. १-११२-२३) । अन्यत्र, 
(म. आ. १७७.१०. ) । | शम्बर, पिप्रु तथा शुष्ण के साथ इन दोनों का रार 


राजाओं में से यह एक था 
भारतीय युद्ध मै कर्ण ने इसका वध किया ( म. क. ४०. 
५० )। यह महारथी था (म. उ. १६८.१६) । = 

२. (सो. कुरु, ) धृतराट्र का पुत्र । भारतीय युद्ध मे 
भीम ने इसका वध किया (म. द्रो. १११.१८ )। 

चित्राश्व- शास्व देशाधिपति द्युमत्सेन का पुत्र । 
सावित्री के पति सत्यवान्‌ का यह नामांतर था । बचपन 
में इसे अश्व बहुत प्रिय थे। यह मिट्टी के अश्व बनाता 
था, उनके चित्र खींचता था | अतः इसका नाम चित्राश्च 
पड़ा (म. व. २७८.१३ ) | 

२. एक राजर्षि ( म. अनुः १६५-४९ ) | 

चित्रोपच्तित्र--( सो. कुरु. ) धृतराष्ट्रपुत्र । भारतीय 
युद्ध में भीम ने इसका वध किया (म. द्रो.. १११. 
१८) | 
चिदि (सो. क्रोष्ठ. ) मत्स्य एवं वायु मत में 
कौशिक का पुत्र | विष्णु एवं पद्म में इसे चेदि कहा गया 
है। भागवत में इसे उशिक का पुत्र कहा गया है । इसके 
देश का नाम चेदि था | इसके वंशज चेद्य या चेदि 
कहलाते थे (भा. ९.२४.२ )। 

चिबिळक--( भांभ्र. भविष्य. ) लंबोदर राजा का 
पुत्र | विष्णु में इसका नाम दिविल्क, तथा मत्स्य में 
अपीतक दिया है । इसका पुत्र मेधस्वाति। 

चिरकारिन्‌ वा चिरकारिक--मेधातिथि गौतम के 
दो पुत्रों में से कनिष्ठ | इसकी माता अहल्या | गौतम ऋषि 
को अहल्या के व्यमिचार का पता चला | तब उपने 'इसे 
मातृवध करने के लिये कहा | परंतु चिरकारी अपने 
नाम के अनुसार दीर्घसूत्री था | यह विचार करते बैठा 
रहा | बाद में, पत्नी का वध करने के लिये कहने पर, 
गौतम ऋषि को पश्चाताप हुआ | वह पत्नी के पास आया। 
चिरकारी शस्त्र ले कर मातृवध के लिये खड़ा था। 
पिता को देखते ही शस्त्र नीचे रख कर, इसने पिता को 
नमन किया | विचारी होने के कारण, इसके हाथों हत्या 
नहीं हुई ( म, शां, २५.८; स्कंद, १.२.६ )। 
` चिरांतक-गरूडपुत्र (म, उ. ९९,१३ ) | 

चीरवासस्‌--एक यक्ष (म. ४. १०.१७) | 

२, दुर्योधनपक्षीय एक राजा ( म. आ. ६१, ५६) | 
चीरवास इसीका पाठभेद है । 

व्युसुरि--एक अनार्य राजा | यह तथा इसका मित्र 
जुनि, दमीति क्रष्रिको सताते थे। दमीति के कहने पर, इंद्र 


पराभूत होने का, तथा इनके दुर्गो को नष्ट करने का 
उल्लेख है ( ऋ, ६.१८.८ )। 

चूडाळा--शिखिध्बज राजा की मार्या। यह आत्म- 
ज्ञानी थी । इसका पति राज्य छोड कर अरण्य मै चला 
गया | उसको आत्मज्ञान का मार्ग दशाँ कर, इसने पुनः 
राज्य करने के लिये प्ररित किया ( यो, वा.७७-१११ )। 

चूणेनाभ--कस्यप तथा दनु का पुत्र] 

खूल भागवित्ति--मधुप पैंग्य का शिष्य (बू. उ. 
६.३.९-१० ) | माध्येदिन आइत्ति मै निर्दिष्ट चूड इसीञ्च 
पाठभेद है । 

चूलि- एक ऋषि। यह तपस्या कर रहा था। 
सोमदा नामक गंधर्वी इसकी सेवा कर रही थी। तपश्चर्या 
पूर्ण होने के वाद, गंधर्वी ने पुत्रप्राप्ति की इच्छा दाई । 
इसने एक मानसपुत्र निर्माण कर के उसे दिया। उसका 
नाम व्रह्मदत्त (वा. रा. बा. २२) | 

चेकितान--वृष्णिवशीय क्षत्रिय राजा । यह पांडवां 
के पक्ष में था म. स. ४९.९; उ. २५.२; ५६.२;१९६, 
२३; भी. १९.१४ ) | यह द्रौपदीखर्यवर म॑ गया था | 
भारतीययुद्ध म॑ मी यह था । इसके रथ के अश्व कुछ 
पीछाहट लिये थे । सुशमा के साथ, काफी देर तक, इतका 
युद्ध हुआ । द्रोण ने इसके सारथी पार्ष्णि को मार डाला 
(म. द्रो. १२५ ) । भारतीययुद्ध में यह दुर्योधन के द्वारा 
मारा गया (म. र. ११.३१ )। 

२. एक ब्राह्मण | यह कृषि करता था | एक दिन यह 
खेती का काम कर, पसीने से लथपथ हो घर आया | 
पसीना न पोंछ कर ही जल्दी में इसने शंकर की पूजा कर; 
नैवेद्य अर्पण किया । मरणोपरांत यह शिवलोक गया | 
वीरभद्र ने इसे शाप दिया, “ पसीना न पोंछने केप 
ही शिव पूजन किया, इसलिये तुम्हारे शरीर से हमेशा 
पसीने की धाराएँ बहती रहेंगी । तुम्हें स्वेदगण नाम 
मिलेगा ? ( पद्म. पा. ११७ )। 

चेदि--( सो. यदु. रोमपाद. ) उशिक का पुत्र । यह 
विदर्भपुत्र रोमपाद के वंश में से एक था | इससे चैद्य 
पैदा हुएँ। (भा. ९. २४. १-२; चिदि, _शिञ्चाल 
तथा कञ्च चैद्य देखिये )। चेदि देश विंध्य के पि 
भाग में था। इस देश के रप महामारतादि ग्रो म 
प्रसिद्ध है । | 
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चेदिप 


प्राचीन चरित्रकोहा 


च्यवन 


ल 


चेद्प--( सो. ऋक्षः ) उपरिचर वसु का पुत्र एवं 
चेदि देश का राजा (भा. ९. २२. ६) | 

चेनाताकि-अंगिराकुल का गोत्रकार | 

जेलक शांडिल्यायन-एक ऋषि । एक विशेष 
उपासना के प्रकार का यह ज्ञाता था (श. ब्रा. १०. 
४. ५, ३)। 

Ca 

चकितानेय--सामविद्या का एक आचार्य (जै. उ. 
ब्रा. १. २७. ७; ४२. १; २. ५२ )। इसका सही नाम 
वसिष्ठ चेकितानेय था | साम के वारे में लिखते समय, 
इसका नामनिदें् ग्राप्त है (बू. उ. १, ३. २४)। 
पड़विंश ब्राह्मण (४१), तथा बंशब्राहण में भी 
इसका उल्लेख आया है ( २)। बहुत सारे ग्रंथों में 
इसका निर्देश चेकितानेय नाम से प्राप्त है। शंकराचार्य 
ने चेकितानेय का अर्थ, चेकितान का पुत्र लगाया है। 
परन्तु वंशब्राह्मण के भाष्य में, चैकितानेय एक विशेष 
नाम माना गया है। यह वासिष्ठ आंरेहण्य का शिष्य 
था । ब्रह्मदत्त का यह पैतृक नाम था । 

चैकितायल--दाल्म्य का पैतृक नाम (छां. उ. १. 
८.१) 

'ैत्य--मरुद्गणों के प्रथम गणों में से एक। 

चैचर--यञ्ञसेन का पैतृक नाम (का. सं. २१. ४) | 

२. स्वारोचिष मन्वंतर के मनु का पुत्र । 

चेत्ररथ--चित्ररथ राजा का पुत्र | भारतीययुद्ध में 

यह पांडवों के पक्ष सं था | 

च्चत्रसेनि--चित्रसेन पांचाल का पुत्र । यह पांडव- 
वंशीय था तथा मारतीययुद्ध में पांडवों के पक्ष में था | 

चैचा--ज्य(मध राजा की मार्या तथा शिबि राजा 
की कन्या | शैव्या इसीका नामान्तर है। 

चैत्रायण--अन्निकुल का गोत्रकार | 

खेत्रियायण--यञज्ञसेन का वराज । इसने छंदोमिद्‌ 
नामक इष्टको की चिति से, पशुओं की प्राप्ति कर ली (तै. 
सं. ५.३.८.१ )। 

चैद्य- (सो. अज. ) मत्स्य मत में मैत्रेयपुत्र । 

चैद्योपरिचर वसु--(सो, कक्ष. ) उपरिचर वसु 
देखिये । 

२. शिशुपाल को चैद्य कहते थे (कश तथा चिदि 
देखिये ! 

चैल- व्यास की सामशिष्यपरंपरा के वायु मता- 
नुसार झंगीपुत्र का शिष्य | 


चेळाकि--जीवळ का पैतृक नाम ( श. ब्रा. २.३.१. 
२४) | 

चोळ--द्रमिड देश का क्षत्रिय राजा (म, स. परि. 
१, क्र. १५, पंक्ति ५६ ) | 

२. कांतिपुर का राजा । अनंतशयन में बड़े ठाठवाठ 
से इसने श्रीरंग की पूजा की। तदनंतर विष्णुदास 
नामक ब्राह्मण ने तुलसीपत्र से श्रीरंग की बड़ी भक्ति से 
पूजा की । एक गरोत्र ब्राह्मण की यह मजाल देख कर, राजा 
बड़ा ही क्रोधित हुआ | 

पश्चात्‌ इन दोनों ने तय'किया कि, जो श्रेष्ठ विष्णुभक्त 
होगा, वह पहले वैकुंठ जावेगा । तदनंतर इसने दान- 
दक्षणा, यज्ञयाग आदि प्रारंभ किया । विष्णुदास ने माघ 

तथा कार्तिक ब्रत, तुलसीवन का पोषण, एकादशी, द्वादशा- 
क्षर मंत्र, उसी प्रकार विष्णुस्सरण, पूजन, नृत्य, गायन, 
तथा जागरण यह क्रम प्रारंभ किया । अन्त म॑ इस भक्ति 
प्रभाव से विष्णुदास इसके पहले वैकुंठ गया | तव इसे 
उपरति हो कर, भक्ति छोड़ वाकी सब तुच्छ हैं, यह इसने 
जान लिया । इसने यज्ञ में छलांग लगाई । परंतु विष्णु ने 
इसे झेल लिया । विष्णु इसे स्वर्ग ले गया | चोळ तथा 
विष्णुदास को स्वग में सुशील तथा पुण्यशील ये नये नाम 
प्राप्त हो गये । वे ईश्वर के द्वारपाल वने । राज्यत्याग के 
वाद इसने अपने भतीजे को गद्दी पर वैठाया । ( पद्म. उ. 
१०८,१०९; स्कंद. २.४.२६-२७ )| 

चौक्षि--मगुकुल का गोत्रकार | 

चौलि- वसिप्ठकुल का गोत्रकार । 

ध्यवतान मारुताश्व-एक राजा । यह मस्ताश्व का 
वंशज था । ध्वन्य, पुरुकुत्स तथा यह संवरण. के आश्रय- 
दाता थे ( ऋ, ५. २३.९) | 

-च्यचन--(सो. नील) एक राजा! दिवोदास को 
मित्रेयु नामक एक पुत्र था | च्यवन उसका पुत्र है।इस 
को बाद में सुदास नामक एक पुत्र हुआ (भा. ९. 
२२. १)। 

२, (सो. ऋक्ष. ) मागवत, विष्णु तथा वायु के मत 
में सुहोत्र का पुत्र, तथा मत्स्य के मत में सुधन्वन 
का पुत्र । : 

३. गोकर्ण नामक शिवावतार का शिष्य | 

४. एक धर्मशास्त्रकार । अपराक तथा मिताक्षरा 
रथों में इसके धर्मशास्त्र का उल्लेख प्राप्त है (अप. १- 
२०७, ३; २६४-२६५; मिता. ३. ३०; ३. २९२)। 
निम्नलिखित विंषयों पर इसने रचे काफी सूत्र तथा 
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च्यवन 


रोको का उद्धरण, इन दो ग्रेथो में दिया हेंः-( १ ) गोदान 
के समय कहे जानेबाले मंत्र, ( २ ) कुत्ता, चण्डाळ, प्रत, 
चिताधूस, मद्य, मद्यपात्र आदि अस्प वस्तुओं का स्पशे 
होने पर किये जानेवाला प्रायश्चित्तविधी, (३) गोवध 
का प्रायश्चित्तविधी | > 

भास्करसंहिता के अन्तर्गत जीवदानतंत्र का यह 
रचयिता है ( वह्मवै. २. १६ ) । हेमाद्रि, माधवाचार्य, 
एवं मदनपारिजात इन तीन ग्रंथों में इसके आधार लिये 
गये हैं । 

च्यवन भागेव--एक प्राचीन ऋषि । ऋग्वेद में इसे 
एक वृद्ध तथा जराक्रान्त व्यक्ति के रूप में दिखाया गया 
है। इसे अश्वियो ने पुनः युवावस्था तथा शक्ति प्रदान 
की, तथा इसे अपनी पत्नी के लिये स्वीकार्य तथा कन्याओं 
का पति बना दिया (ऋ १,११२.६; १०; ११७.१३; 
११८.६; ५.७४.५; ७.६८.६; १०.३९.४ ) | 

ऋग्वेद मै सर्वत्र इसे च्यवान कहा गया है। च्यवन 
नाम से इसका निर्देश, ऋग्वेद के अतिरिक्त अन्य सभी 
वैदिक ग्रंथों मे, निरुक्त में तथा महाकाव्य म॑ मिलता है । 
( नि. ४.१९ ) | सवोनुक्रमणी में इसे भार्गव कहा है ( ऋ. 
१०.१९) | यह भगु का पुत्र था । 


ब्राह्मणों मै इसे दाधीच कहा गया है ( श. ब्रा. ४.१. 
५; पं. रा. १४.६.१० ) | ग्राम के बाहर बैठे हुए, भयानक 
आक्कतिवाले, तथा अत्यंत वृद्ध च्यवन को, बालकों ने पत्थर 
मारे, आदि कथाएँ पुराणों के समान ब्राह्मणों में भी प्राप्य 
है। यह सामों का द्रष्टा भी था (पं. ब्रा. १३.५.१२; 
१९.२.६ )। 
ऋग्वेद में, इसे आश्रिनों का मित्र, तथा इंद्र एवं उसका 
एक उपासक पक्थ तुर्वयाण का विरोधक दशाया है 
(ऋ. १०.६१.१-३ ) | भगु का अन्य पुत्र विद्न्वत्‌ ने 
इसे इंद्र के विरुद्ध सहायता की थी (जै. ब्रा. ४.१.५. 
१३ )। आगे चल कर, इंद से इसकी संधि हो गई ( ऋ, 
८,२१.४) | 
यह भगु ऋषि तथा पुलोमा का पुत्र था। पुलोमा के 
उदर में अगूवीर्य से गर्भसंभव हुआ। एक बार, भ्ग्गु 
नदी पर स्नान करने गया | तब पुलोम नामक राक्षस ने 
पुलोमा का हरण किया | कई ग्रंथो में, इस राक्षस का 
नाम दमन भी दिया गया है (पद्म, पा. १४) | 
. भय के कारण, मार्ग में ही पुलोमा प्रसूत हो गई) अतः 
इस पुत्र को च्यवन नाम प्राप्त हो गया | च्यवन के दिव्यतेज 


प्राचीन चरित्रकोश 


च्यवन 


ण 
से पुलोम जळ कर भस्म हो गया । वाल्क को ले कर पुला 
ग्गृभाश्रम में वापस आई ( म. आ. ४-६; ६०.४४) | 

वडा होने पर, च्यवन देदवेदांयों में निष्णात वना | 
पश्चात्‌ यह कठोर तपस्या करने खगा । तपश्चर्या करते समय 
इसके शरीर पर एक बड़ा वल्मीक तैय्यार हो गया | इसी 
वन में, राजा शर्याति अपने परिवार के साथ क्रीड़ा करने 
आया । उसकी रूपवती कन्या सुकन्या अपनी सखियों के 
साथ घूमते घूमते, उस वल्मीक के पास आई। उसने देखा 
कि, वल्मीक के अंदर कुछ चमक रहा हे । चमकनेवाला 
पदार्थ क्या है, यह देखने के लिये उसने कांटो से उसे 
टोका । इससे च्यवन ऋषि की आँखें फूट गई | अत्यंत 
संतप्त हो कर, इसने संपूर्णसेना समेत राजा का मळ्मूत्रावरोध 
कर दिया । राजा हाथ जोड़ कर इसकी शरण में आया | 
च्यवन ने कहा, ' तुम्हारी कन्या मुझे दो ? । राजा ने यह 
मान्य किया । सुकन्या का वृद्ध च्यवन से विवाह हो गया 
(म. आ. ९८) । 

बाद में उसी वन में, सुकन्या अपने पतिसमवेत वास 
करने लगी । एक दिन अश्विनीकुमारों ने उसे देखा। 
उसने सुकन्या से कहा, ' तुम हमारे साथ चलो? | तब 
इसने अपने पातिव्रत्य से अश्वियों को आश्चर्यचकित कर . 
दिया | सुकन्या ने कहा, “मेरे पति को यौवन प्रदान 
करो ? | अश्विनीकुमारों के प्रसाद से च्यवन तरुण हुआ । 
एक तालाव मे डुबकी लगाने के कारण, च्यवन पुनः युवा 
हो गया, ऐसी कथा ब्राह्मणों म॑ दी गयी है (शा. ब्रा, ४. 
१.५.१ ) | 

अश्वियों का इस उपकार का वदला चुकाने . के लिये, 
च्यवन अपने श्वसुर के गह में गया। शर्याति राजा के 
हाथ से एक विशाल यज्ञ करवा कर, अश्विनीकुमारों को 
यह हविभाग देने ल्गा। परंतु अश्वियों को हविमाग 
मिळना, इंद्र को अच्छा न ल्गा। उसने इसे मारने के 
लिये वज्र उठाया । च्यवन ने इन्द्र के नाझार्थ मद नामक 
राक्षस उत्पन्न किया | उसे देखते ही भयभीत हो कर, 
इन्द्र इसे शरण आया । इसी समय से, अश्विनीकुमार को 
यज्ञ में हविर्भाग मिलने ढगा (म. व. १२१०१२४ 
अनु, २६१ कु; भा. ९.३; दे. भा. ७.३-७) । ` 

एक बार प्रयागक्षेत्र में च्यवन ने उद्वासत्रत का 
प्रारंभ किया | रातदिन यह जल में. जा कर बैठता था! 
सब मछलियाँ इसके आसपास एकत्रित हो जाती म 
एक वार कुछ मछुओं ने मछलियाँ पकड़ने के लिये 7 
लगाया । तब उसमे मछलियों के साथ, च्यवन ऋ 
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वव्यवन प्राचीन चरिच्रकोश छाया 
क लामाका 
पकडा गया | मझुए, घबरा कर नहुष राजा के पास गये। | जाता था। ऐसी स्थिति में भी, राजा इसके पीछे भागता 
पूर की ¢ hn ~ न 
राजा ने ऋषि की पजा गे | कहा, आपको जो चाहिये | रहा। यह अद्य होते ही, राजा राजमहल में आया। 
आप मुझे से माग छ | त च्यवन ने कहा, ' मेरी योग्य | उसने देखा, च्यवन सो रहा है | 
कीमत आक कर इन मछुओं दे?। अपना सं 
देने के लिये ओं को दे दे !। अपना संपूर्ण कुछ समय के वाद, यह जाएत हुआ | किंतु दसरी करवट 
राज्य देने के लिये राजा तय्यार हो गया | फिर भी च्यवन | ल कर धन; २१ ९? शिव अशि र 
की योग्य कीमत औँकी नहीं गई । तव गविजात नामक | कक र क घावा वाद मायल जा ही, 
~ ००, ~ ~ ~ ल्यि £ क॑ बदल ओर कु का 
ऋषि ने राजा को इसे गोधन देने के लिये कहा । राजा: दूसरी र न ms इ हे के 
द्वारा गाय दी जाने पर, यह अत्यंत संतुष्ट हुआ । पश्चात्‌ चाबुक ले कर, उन्हें मारते हुए यह अरण्य से रथ हॉकने 
क ८ र को धन महर अन. | ¢ बा (ए डु ९० "9 0) 
इसने य को गोधन का महत्व समझाया (म. अनु, घा दी दौत त्यात क्त 
८५-८७ )। रेत क 
शिकवा 2484 कर कुशिक उसका तिरस्कार करें | तव इस 
कुशिकवंश के कारण, अपने वंश मै मिन्नजातित्व का ह ले'कर, यह उसे जला ल म. ल क 
001 उ 0) a टि उद्दट्य 


दोष उत्पन्न होगा, यह इसने तपःसामर्थ्य से जान लिया । | = के 
) RD क से इसने कई प्रकारों से कुशिक को अत्यधिक कष्ट दिये 
उस वंश का नाश करने के उद्देश्य से, यह कुशिक राजा | ._ . के ऊ 2 


दु स्म ० | पर कुछ फायदा नहीं हुआ । अन्त मै प्रसन्न हो कर इसने 
के गय | श्र्या | he पे ड 

के पास गया । उससे कहा, हे राजा! में तपश्चर्या | उस राजा को बर दिया, ' तुम्हारे कुल में ब्राह्मण उत्पन्न . 
करना चाहता हू। इसलिये तुम अपनी भायांसमवेत 


9 

अहर्निश मेरी सेवा करो ?। राजा ने ऋषि का यह कहना होगा त 

मान्य किया । तदनंतर राजा को इसने भोजन लाने को | इसे मनुपुत्री आरुषी से और्व नामक एक पुत्र हुआ 
कहा । भोजन छाते ही, च्यवन ने उस मोजन को जला कर | ( म. आ. ४-६ )। इसका आश्रम गया में था ( वायु. 
भस्म कर दिया । तदनंतर यह'राजपयेक पर निद्राधीन हो | १०८.७६ ) | च्यवन एक उत्कृष्ट वक्ता था, तथा सप्तर्षियों 
गया । राजा अपनी मार्या सहवर्तमान इसके पैर दवाने | में से एक था ( म. अनु. ८५ )। इसे प्रमति नामक एक 
लगा । इसप्रकार एक ही करवट पर, यह २१ दिन तक | पुत्र था (म. आ. ८,२। यह भ्रृणुगोत्र का एक प्रवर मी 
सोया रहा । तब तक विना कुळ खाये पीये, राजा-इसके | था । यह ऋषि तथा मेत्रकार था ( भार्गव देखिये ) | इसे 
पैर दबाते बैठ गया । कांचन ऐसा नामांतर था ( वा. रा. उ. ६६.१७ ) | 


२१ दिन के बाद नींद से जाणत हो कर, यह यकायक | च्यवान--च्यवन भार्गव ऋषि का नामांतर। ऋग्वेद 
भागने लगा | क्षण में यह दिखता था, क्षण में अदृश्य हो | में सर्वत्र यही रूप निर्दिष्ट है ( च्यवन भागब देखिये )। 


छ 


2२५८०७ ७ ५० ७ ७ ४४७ 0 मिति नि म साया रक काडा 
छगरू--दंडीयुंडीश्वर नामक शिवावतार का शिष्य । | छंदोगेय- अत्रिकुछ का गोत्रकार | 
छगलिच्‌--ऋष्णयजुर्वेद का एक शाखाग्रवतेक । | छंदोदेव--मरतंग को इंद्र की कृपा से मिला हुआ 

वैशपायनशिष्य कलापिन्‌ का यह शिष्य था | पाणिनि ने | नाम (मतंग देखिये )। र 

इसका निर्देश किया है (पा. सुः ४.३.१०९) चार | छाया-संजा को सूर्य का तेज सहन नहीं होता १, 

अप्रसिद्ध उपनिषदों में छागलेयोपनिषद्‌ प्रसिद्ध हुआ हैं | इसलिये उसने अपनी ही प्रतिकतिस्वरूप यह 


(डॉ. श्री. कु. वेलबछकर स. १९२५ ) | 'छगलिन्‌ प्रोक्त? | निमीण कीं । अपने पति की सेवा तथा बच्चों के लाळन- 


ST FS वी से रखा । तदनंतर इसे तीन पुत्र 
ब्राह्मण ग्रंथ अध्ययन करनेवाले को छागलेयिन कहते थे । | पालन करने के लिये इसे र 
अध्ययन करनेवा | ए इससे इसमें सापलमाव बढ़ गया । यह श्राद्धदेव, 


छंदोगमाहकि--ब्रह्मवृद्धि का पैतृक नाम | 
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यम तथा यमुना इन संज्ञापुत्रों को सापत्नमाव सं देखने 


१ ० ~ ~ च्छ 
से, सूर्य ने पहचान ल्या कि, यह कौन है। तब वह संश 


लगी । यम को यह सहन नहीं हुआ । उसने छाया पर | के पास चला गया (विवस्वत्‌ , संज्ञा, तथा यम देखिये)। 


लत्ताप्रहार किया | तब इसने उसे शाप दिया । इस शाप 


जघन--धूमराक्ष का पुत्र ( गणेश. २.३१.१२ )। 
- जंगारि--विश्वामित्रकुल का गोत्रकार | 
ज॑घ--रावण के पक्ष का एक राक्षस | 
जंघाबंधु--युधिटठिर की सभा में उपस्थित एक ऋषि 
(म. स. ४.१४ )। 
जंघारि--विश्वामित्र का पुत्र । 
जटायु--गरुड जाति का एक मानव | विनता- 
' पुत्र अरुण को इयेनी से उत्पन्न दो पुत्रों में से यह एक था 
( म. आ. ६०.६७; वा. रा. अर. १४.३; ३३ )। यह 
एक राजा था, जो योग्य रीति से अपनी प्रजा का 
पालन करता था (वा. रा. अर. ५०. २०) राम ने 
जब इसे सर्वप्रथम देखा, तब उसे लगा, यह कोई 
राक्षप होगा। आगे चल कर, राम एवं सीता को यह 
ग्रश्नखरूप में दिखाई दिया। राम ने पूछा, “तुम कोन 
हो! ' अपना परिचय दे कर इसने कहा, ' रामलक्ष्मण 
जब बाहर जायेंगे तब में सीता की रक्षा करूँगा? (वा. 
रा. अर. १४.२; ३३-३४; ५० )। यह हितचिंतंक है, 
यों वाद में प्रतीत होने लगा | 
यह दशरथ का मित्र था ( म.व.२६३. १;वा. रा. अर. 
१४.३ ) | अपनी स्नुषा के समान सीता को, रावण की 
गोद में देख कर इसे अत्यंत क्रोध आया | यह रावण से 
युद्ध करने के लिये तैय्यार हो गया । रावण सीता को ले 


जा रहा था, तत्र इसने उसे उपदेश किया। उपदेश में 


रावण को वेदतत्त्व बता कर, परस्त्रीअपहार के लिये इसने 
उसका निषेध किया (वा. रा. अर. ५० ) | इसने रावण 
से कहा, “तुम चुपचाप सीता को छोड दो, अन्यथा 
परिणाम अच्छा नहीं होगा ? | परंतु रावण ने यह नहीं 
माना । तब दोनों में युद्ध छिड्का | इसने अपने तीक्ष्ण 
नखों से, तथा चोच से रावण को घायल किया | रक्त से 
लथपथ कर दिया। रावण के द्वारा छोड़े गये सब बाण 
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इसने पंखों से उड़ा दिये। अंत में रावण ने इसके पंख 
तोड़ कर, इसे मृतप्राय कर दिया । 

इस प्रकार, जटायु को हतवल कर, सीता को रावण ले 
गया । सीता को खांजते हुए रामलक्ष्मण वहाँ आये। 
सीता का हरण रावण ने किया, यह वृत्त जटायु ने राम 
को बताया । इसने कहा, “चूँकि सीता का हरण बिन्द 
मुहूर्त पर किया गया है, अतएव वह तुम्हें पुनः 
अवश्य प्राप्त होगी ( वा. रा. आर. ६८.१२ ) ? । राम चे 
इसे पूज्य मान कर आलिंगन किया ( वा. रा, अर. ६७. 
२३; ६८.२६-३६ ) | तदनंतर इसने प्राणत्याग किया । 
रामलक्ष्मण ने इसे पूज्य मान कर इसकी उत्तरक्रिया 
की । इस समय इसकी आयु साठ हजार वपाँ की थी 
(म. व. २७९; आ. रा. सार. ७; वा. रा, अर, ५०-१२; 
६८.२६-३६ )। ` हे 

जटायु की मृत्युवार्ता ज्ञात होते ही, अंगदादि वानरा 
की सहायता से, संपाति वहाँ आया। उसने जटायु 
का तर्पण किया (वा. रा. कि. ५८.३३-४५)। संपाति 
इसका बड़ा भाई था (वा.रा. कि.५३.२३;म. आ. ६५)! 
इसे काक, स्र तथा कर्णिक नामक तीन पुत्र थे (जाउ 
३.७-४४८ )। स्वयं जटायु तथा संपाति में, वे मतुर्ष्या * 
भिन्न है, ऐसी भावना नहीं थी (वा. रा. कि. ५६४ )| 

जटासुर--एक राक्षस | वनवास के समय पांडव एक 
बार बदरिकाश्रम आये। तब ब्राह्मण के वेश में यह 
उनके पास रह कर, अपने तप की प्रशंसा करता रहा ! 
पांडवों के शस्रास्न तथा द्रौपदी का हरण करने का यह 
सोचता था। परंतु शक्तिशाली भीम के सामने प 
नही गलती थी । मीम पहचान गया था किं, य 
कोई राक्षस है । नु 

एक दिन भीम आरण्य में गया था |. द 
इंद्रलेक गया था | यह अबसर देख, द्रौपदी, धग; | 


२१८ 


जटाखुर 


तथा सहदेव को ले कर, यह भागने ल्गा। सहदेव ने 
अपने आप को मुक्त कर ल्या । धर्मराज ने इसे बहुत 
उपदेश दिया परंतु इसने एक न सुनी । इतने में गदाधारी 
मीम वहाँ आ पहुंचा । उसने इससे मल्लयुद्ध कर के 
इसका वथ किया ( म. व. १५४ ) | इसे अछंबुस नामक 
पुत्र था (-म. द्रो, १४९.५-९) | 

२. मद्राधिपति । धमराज की मयसभा में यह एक 
सदस्य था (म. स. ४.२१. ) | 

जटिन्‌--पातालस्थित एक नाग | रावण 
विजय प्राप्त की थी ( बा. रा. यु, ७) | 

जट्रिछ- एक ब्रह्मचारी । शंकर ने जटिल नामक 
ब्रह्मचारी का रूप धारण किया था। 

दक्षयज्ञ में सती के देहत्याग के बाद, हिमालय को 
मैना से पार्वती उत्पन्न हुई । वह शंकर के लिये तपस्या 
कर रही थी । “जटिल ब्रह्मचारी? का वेष धारण कर शंकर 
वहाँ आया । इसने शंकर की बहुत निंदा की । यह और 
भी निंदा करेगा, यह सोच कर पार्वती ने अपनी सखी 
विजया के द्वारा, इसको भगाने की सोची | इतनेमें 
दाकर अपने असली रूप सें प्रकट हुआ । कुमारसंभव के 
पंचम सर्ग से इत. कथा का काफी साम्य है । इसे ब्रह्म- 
चारिन्‌ भी कहा गया है ( शिव. शत. ८४) । 


जाडिला--गोतम के वेश की एक स्त्री | सप्तर्षि इसके 
पति थे (म. भ, १८८. १४ )। 


जटीमालिन्‌--एक शिवाबतार | वाराह कल्प के 
वैबस्वत मन्वंतर में उन्नीसवां चोखट में हिमालय पर 
यह शिबावतार हुआ । वहाँ, इसके क्रमानुसार हिरण्य- 
नामन्‌, कौशल्य, लोकाक्षिन्‌, प्रधिमि ये चार पुत्र हुए 
(शिव. शत. ५) | 


जड--जन्थान का कोशिकगोत्री दुराचारी ब्राह्मण । 
यह एक बार व्यापार करने गया, तब चोरों ने इसके 
प्राण ले लिये। पूर्वजन्म कें पापों के कारण, यह 
पिशाच हुआ । इसका पुत्र अत्यंत सदाचारी था । पिता 
का उत्तरकार्य करने के लिये वह काशी जाने निकला | 
वह उसी स्थान पर आया, जहाँ उसका पिता झाड पर 
प्िशाचअवस्था में रहता था। उसने गीता के तीसरे 
अध्याय का पाठ किया । उसे श्रवण कर, यह सुक्त 
हुआ (प्म, उ. १७७) | माकेडेय पुराण में मी एक 
जड़ का उल्लेख है। 

जतृण--अंगिराकुल का एक गोत्रकार । 
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जनक 


जन- (सो. पूर. ) अजमीढ एवं केशिनी का पुत्र 
(म. आ. ८९. २८)। 

जन शाकराक्ष्य--एक ऋपि। अइ्बपति कैकेय, 
अरुण औपवेशि तथा उसके पुत्र उद्दालक़ आरुणि का 
यह 'समकालीन रहा होगा | उद्दालक आरुणि के पास, 
यह तत्वज्ञान सीखने के लिये गया था (दा. ब्रा, १०. 
६. १. १; छां. उ. ५. ११. १; १५. १)। 

जनक--निमि या विदेहवंश का कुलनाम | इनकी 
वंशावालि भी पुराणों में कई स्थानों पर मिळती है । 

(ब्रह्मांड, ईँ. ६४; वायु. ८९; मा. ९. १३; विष्णु. 
४. ४; गरुड. १. १३८ ) | सूर्यवंशीय इक्ष्वाक्ुपुत्र निमि से 
हुई यह एक वंशशाखा है। यह बंशाबलि अनेक 
स्थानों पर मिळती है, फिर भी उनमें साम्य नहीं है। 
विशेषतः भागवत आदि पुराणों में कुछ व्यक्ति अधिक 
जोड़ दिये गये हैं। विदेहवंश का द्वितीय पुरुष मिथिजनक 
था । इसीने मिथिलानगरी स्थापित की | इसीसें 
८ जनक ' यह सामान्यनाम चल पड़ा। जनक नाम से इस 
वंश के लोगों का उल्लेख करने की रीति है (श, ब्रा. 
११. २. १, २; ४, २. २०; ६. २, १; व्‌. उ. ३. १. 
१; ४.१.१; २.१; जै, ब्रा. १.१९.२; को. उ. ४.१ ) | 
याज्ञवल्क्य वाजसनेय तथा ३वेतकेठु आरुणेय से 
इसकी अनेक विषयों पर चच हुई थी। वैदिक वाड्मय 
में मी ब्रह्मवेत्ता के रूम में, महापुरुष का स्थान इसे प्राप्त 
है (तै. ब्रा. ३. १०. ९. ९) | इसने सप्तरात्र नामक 
याग किया (सां, श्री. १६. २. ७. ७)। वैदेह जनक को 
सावित्राभिविद्या का उपदेश अहोरात्र के अभिमानी देवों ने 
दिया (तैः ब्रा. ३. १०. ९. २१; भरद्वाज देखिये ) । 
यह याजवल्क्य का समकालीन था। उस समय इसका > 
नाम दैवराति था । वंशावलि के अनुसार, राम का श्वधुर 
सीरध्वज जनक से, यह जनक कई पीढियों बाद का है। 

२. एक राजा | मागवत तथा विष्णु मत में यह 
निमिपुत्र तथा वायु मतानुसार नेमिपुत्र था । वसिष्ठ 
के शाप के कारण, निमिंका देहपात हुआ । 
देवताओं के कहने पर ब्राह्मणों ने उसके देह 
का मंथन किया। उसमें से यह उत्पन्न हुआ। इसे 
जनक, विदेह मिथिळ आदि अन्य नाम थे । इसने मिथिला 
नगरी की स्थापना की । इसका पुत्र उदावसु । इसके 
बंशजों को जनक नाम से ही संबोधित किया जाता है 
(मा. ९. १३. १३; ६. रे. २० ) । पंचशिख च 
इसका अध्यात्मविषय पर संवाद, ्रजापाळन करने क. 
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जनक 


लिये क्षत्रिय के आवश्यक कार्य, इस विषय पर पत्नी से 
हुआ संभाषण, तथा अस्मन्‌ नामक ब्राह्मण से संवाद आदि 
प्रसिद्ध हैं (म. शां. १८; २८; ३०७) | इसने अपने 
योद्धाओं को स्वर्ग तथा नरक दिखाये थे ( म. 
१०० )। | 

आगे चल कर इच्छामरणी जनक प्राणत्याग कर, 
स्वर्ग जा रहा था | मार्ग मै इसे यमलोक मिला। वहाँ 
अनेक जीव नाना यातनाएँ पाते हुए इसने देखे। 
पुण्यवान्‌ जनक को स्पर्श करती हुई हवा, उन पापी जीवां 
को जा लगी । इस कारण उनके सब दुःखों का नाश हुआ। 
उन्होंने जनक को वहीं रहने का आग्रह किया | तढुपरांत 
यम ने इसे नरकलोक की सारी जानकारी दी, एवं इसे 
स्वर्ग जाने को कहा | जनक ने उसकी एक न सुनी । यम के 
कहने पर, अपना सारा पुण्य दुखियों को बॉट कर, सारे 
पापियों का इसने उद्धार किया (पद्म, पा. ३०) | _ 

३. विदेह देश का राजा | इसकी चार स्त्रिया थीं । उनमें 
सुमति पटरानी थी। बहुत वर्षों तक पुनत्रसंतान न होने 
के कारण, इसने, पुत्रकामेष्टि यज्ञ किया | तब दो पुत्र 
तथा सीता, नामक कन्या इसे पृथ्वी से प्राप्त हुए | पृथ्वी 
के कथनानुसार इंसने, १६ वर्षों तक नरकासुर का पालन 
किया | जेतायुग के पूर्वाध की यह घटना है ( कालि. ३८ )। 

नारद ने अमंगळ व्राह्मण का रूप धारण कर इसका 
गर्वपरिहार किया (गणेश. १. ६५ ) | जनक के संबंध 
में बहुत सी कथाएँ हैं। वे किसी एक जनक की न हो कर 
निमि श म उत्पन्न अन्यान्य लोगों की हैं। उदाहरणार्थ- 
याशवल्क्य के समय देवराति जनक था । उसके बाद काफी 
वर्षों के पश्चात्‌, राम का श्वसुर सीरध्वज जनक हुआ। 
- नरकासुर का पालन करनेवाला जनक, झष्णसमकालीन 
बहुलाश्व होगा (देवराति, बहुलाश्व तथा सीरध्वज देखिये) | 


४. भास्कर संहिता के 'वेद्यसंदेहभजनं ? तंत्र का 


कर्ता (ब्रह्मवे, २. १६-१५ ) | 

५, (प्रद्योत. भविष्य. ) विशाखयूप का पुत्र |. 

जनदेच- जनकवंशीय ज्ञानी राजा | इसके पास सौ 
` आचार्य थे, जिनसे इसने आत्मप्रात्ति का उपाय पूछा। 
इसका समाधान कोई भी न कर सका | एक बार 
पंचशिख इसके पास आया | इसने वही प्रश्न उससे 
पूछा । उसने इसे मोक्ष का मार्ग बताया (म. शां. 
९११ ) | वेशावलि में इसका नाम नहीं मिलता ( २. धर्म- 
ध्वज देखिये ) | 

जनपादप--विश्वामित्र कुल का गोत्रकार | 


प्राचीन चरित्रकोश 


जनमेजय कोतस्त 
जनभेजय--(द.. दि.) भागवत मत में सुमतिपुत् 
विष्णु एवं वायु मत में सोमदत्तपुत्र । । 

२. (सो. पूरः ) पूछ का पुत्र | इसे प्राचीन्बत्‌ 
पुत्र था | इसकी पत्नी मागधी सुनंदा । be 

३. (सो. पूरु. ) दुष्यन्तपुत्र ( म. आ. ७८,१८ ) | 

४. ( सो. अनु, ) विष्णु, वायु तथा मत्स्य मत : में 
पुरंजयपुत्र | भागवत मत में संजयपुत्र । 

५. (सो. अनु.) मत्स्य मत में बृहद्रथपुत्र तथा वायु 
मत में दृढरथपुत्र । 

६. (सो. अज, ) भल्लाट का पुत्र ( वायु. ९९.१८२; 
मत्स्य, ४९. ५९ )। इसके लिये उग्रायुध कार्ति ने, नीपो 
का संहार किया। अंत में उग्रायुध ने जनमेजय का भी 
वध किया | अतएव इसे “ कुलपांसन? कहते है (म, उ, 
७२,१२) । कुलपांसन का शब्दशः अर्थ, दुर्वर्तन से 
अपने कुछ का नाश करनेवाले लोग, यों होता है | 

अउारह कुल्घातक लोगों के नाम उपलब्ध है ( म, उ. 
७२.१२)। 

जनमेजय कोतस्त--कुतस्त का पुत्र | अरिमेजय- 
प्रथम इसका भाई था । ये दोनों भाई पंचविंश ब्राह्मण के 
सर्पसत्र में अध्वर्यु तथा प्रतिप्रस्थातृ थे | 

दूसरे जनमेजय परिक्षित के द्वारा किया गया सपत्र, 
तक्षशिला समीप के सर्पलोगों का संहार था। पंचविंश - 
ब्राह्मण का सर्पसत्र सर्पलोगां ने अपने स्थैय के लिये 
किया था (२५. १५.३ )। 

भचविंश ब्राह्मण के सर्पसत्र में, कोनसा कार्य 
किसने किया इसका इस प्रकार निर्देश हैः--१. जर्वर 
( ग्रहपति ), २. धृतराष्ट्र ऐरावत (ब्रह्मा ), २. शु 
श्रवस्‌ दौरेश्रवस ( उद्गाता), ४. ग्लाव ( प्रस्तोत ); 
५. अजग ( प्रतिहतं ), ६. दत्त तापस ( होतू ), ७. शिति 
( मेत्रावरुण ), ८, तक्षक वैशालेय (ब्राह्मणाच्छंसी), 
९. शिख ( नेष्ट्ट), १०. अनुशिख (पोतृ), ११ अरुण 
आट (अच्छावाक), १२. तिमिघं दौरेश्रुत ( अभीध्‌)! 
१३. कोतस्त अरिमेजय ( अध्वर्यु), १४. जनमेजय 
(प्रतिप्रस्थातृ), १५. अर्बुद ( ग्रावस्तुत्‌), १६- अजिर 
(सुब्रह्मण्य ), १७. चक्क ( उन्नेतृ ), १८. पिंशग, १९, १४ 
( अभिगर ), २०. कुषंड ( अपगर )। 

इन दोनों सर्प सत्रों का नाम एक है, तथापि इनका 
परस्पर संबंध नहीं हे । एक सपों के नाश के लिये है, तथा 
दूसरा उनकी सुस्थित के लिये है (पं. ब्रा. २५.१५ ) | 
दूसरा सत्र किसने किया, बता नहीं सकते । 
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जनमेजय पारीक्षेत 


प्राचीन चरित्रकोश 


जनमेजय पारीक्षित 


जनमेजय पारीक्षिव--सो. (पूरु.) कुउपुत्र परीक्षित्‌ 
का पुत्र इसको जनमेजय पारीक्षित-प्रथम कहते है | 
. वेदों में इसे पारीक्षित जनमेजय कहा है ( शा. ब्रा, १३. 
५.४.१; ऐ. ब्रा. ७-३४; ८. ११; २१; सां, श्रो. १६. ८. 
२७ )। इसकी राजधानी का नाम आसन्दीवत्‌ (ऐ, ब्रा. 
८.२१; श, ब्रा. १३.५.४.२)। इसके वंधुओं के नाम 
उग्रसेन, भीमसेन तथा श्रुतसेन थे | इसने ब्रह्महत्या की 
थी। पापक्षालनाथै अश्वमेघयज्ञ भी किया था। उसमें 
पुरोहित इन्द्रोत दैवाप शौनक था (श. ब्रा. १३.५.३.५ ) 
तुरक्कावपेय क! भी नाम प्राप्य है ( ऐ. ब्रा. ८.२१) | 
इसका अग्नियों के साथ, तत्त्वज्ञानविषथ में संवाद हुआ 
था (गो, ब्रा. १.२.५ )। 
मणिमती से इसे सुरथ तथा मतिमन्‌ ये दो और पुत्र थे 
(ह. वे. १. ३२. १०२ )। इसके भाइयों का नाम भी 
कई जगह आया है (शा. ब्रा. १३.५.४.२; अमि, 
२७८. ३२; गरुड, १. १४० )। 
कठोर वचन से संबोधन करने के कारण, गाग्यपुत्र का, 
इसने वध किया। ब्रह्महत्या के कारण, इसे राज्य- 
त्याग करना पडा । शरीर में दुगचि भी उत्पन्न हुईं । इसी 
कारण लोहगंध जनमेजय तथा दुबुद्धि नाम से यह 
ख्यात हुआ । इन्द्रोत दैवाप शौनक ने अश्वमेध करा के 
इसे ब्रह्महत्यापातक से मुक्त किया । फिर यह राज्य नहीं 
पा सका । 
सुरथ को वह राज्यपद मिछा। ययाति को रुद्ध से 
दिव्य रथ प्राप्त हुआ था । इस ब्रह्महऱ्या के कारण, 
पूरुकुल मे वंशपरंपरा से आया हुआ, वह रथ 
वसुचेद्य को दिया गया । वहाँसे बृहद्रथ, जरासंध, भीम 
तथा अंत में कृष्ण के पास आया । कृष्ण निर्याण के बाद 
वह रथ अहस्य हुआ ( वायु. ९३.२१-२७; ब्रह्मांड. २. 
६८.१७-२८; ह. वं. १.३०.७-१६; ब्रह्म. १२.७-१७) | 
८ अबुद्धिपूर्वक किया गया पाप प्रायश्चित्त से नष्ट हो 
जाता है,' इस संदर्भ में भीष्म ने युधिष्ठिर को जनमेजय की 
यह पुरानी कथा बतायी है (मः शां. १४६-१४८ ) | 
२. (सो, कुरु. ) यह द्वितीय जनमेजय पारीक्षित है। 
“जनमेजय? का अर्थ है, ' लोगों पर धाक जमानेवाला' । 
अजुन-अभिमन्यु-परीक्षित्‌-जनमेजय इस क्रम से यह 
वंश है | परीक्षित्‌ ने मातुल्कन्या ( उत्तर की कन्या) से 
विवाह किया था | उससे, जनमेजय, भीमसेन, श्रतसेन 
तथा उग्रसेन नामक चार पुत्र हुएँ। तक्ष ने परीक्षित्‌ की 
हत्या की | उस समय उम्र मै जनमेजय अत्यंत छोटा 


था। फिर मी हस्तिनापुर के सिंहासन पर इसे ही अभिषेक 
हुआ | इसने ग्रजा का पुत्रवत्‌ पालन किया | इसका पुत्र 
प्राचीन्वत्‌ (म, आ. ४० )। 
इसकी पत्नी, काशी के सुवर्णराजा की कन्या वपुष्टमा 
(काच्या) थी | 
एक वार यह कुरुक्षेत्र में दीर्घसत्र कर रहा था । सार- 
मेय नामक श्वान वहाँ आया | इसने श्वान को मार भगाया। 
उसकी माँ देवशुनी सरमा पुत्र को ले कर वहाँ आयी | 
उसने अपने निरपराध पुत्रों की ताड़ना का कारण पूछा | 
इसे उसने पश्चात्‌ शाप दिया, “तुम्हें देवी विन्न 
आवेगा ' | र - 
तक्षक से प्रतिशोध लेने के लिये, इसने तक्षशिला पर 
आक्रमण किया । उसे जीत कर ही यह हस्तिनापुर छोटा । 
उस समय उत्तक ने इसे सर्पसत्र की मंत्रणा दी । सब सपो 
का नाश करने का निश्चित हुआ। यज्ञमंडप सजा कर 
सर्पसत्र प्रारंभ हुआ । इतने में स्थति ( शिल्पी) नामक 
व्यक्ति वहाँ आया । उसने कहा, ' एक ब्राह्मण तुम्हारे 
यज्ञ में विन्न उपस्थित करेगा ? । अगणित सर्प वेग के साथ 
उस कुंड में गिरने लगे | तक्षक भयभीत हो कर इंद्र की 
शरण में गया। इंद्र ने उसकी रक्षा का आश्वासन 
दिया । पश्चात्‌ वासुकि की बारी आयी । वह जरक्तार 
नामक अपने वहन के पास गया। जरत्कारु का 
पुत्र आस्तीक था । आस्तीक ने वासुकि को अमय दिया | 
बाद में राजा ने अपने प्रमुख शत्रु तक्षक को आवाहन 
करने की ऋत्विजों से विनंति की। तक्षक इंद्र के यहाँ 
आश्रयार्थ गया था। “इंद्राय तक्षकाय स्वाहा ?, कह कर 
ऋत्विजों ने आवाहन किया । इंद्रसहित तक्षक वहाँ उप- 
स्थित हुआ | अभि को देखते ही इंद्र ने तक्षक का त्याग 
किया। इतने में आस्तीक वहाँ पहुंचा । उसने राजा की 
स्तुति की। वर माँगने के लिये राजा से आदेश मिलते 
ही, आस्तीक ने सस्र रोकने को कहा । विवश हो कर 
राजा को सर्पसत्र रोकना पडा | इस तरह स्थति तथा 
सरमा की शापवाणी सच्ची सावित हुई । 
श्रुतश्रवसू को सर्पजाति के स्त्री से उत्पन्न हुआ पुत्र 
सोमश्रवस्‌ इस यज्ञ में, था। श्रुतश्रवस्‌ को राजा ने 
आश्वासन दिया था, ' तुम्हें जो चाहिये सो माँग लो, मै 
उसकी पूर्ति करूँगा ! ( म. आ. २-१३-१४ )। 
सर्पैएत्र के ऋत्विज--१- चेडभागेव च्यावन ( होतू ), 
२. कौत्स जैमिनि ( उद्‌गातृ ); २ शार्ङ्गरव ( ब्रह्मन्‌), 
४ पिंगल ( अध्वर्ु , ५. व्यास (सदस्य), ६. उदा, 
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७. प्रमदक, ८. श्वतकेठु, ९. पिंगल, १०. असित, 
११. देवल, १२. नारद, १३. पर्वत, १४. आत्रेय, 
१५. फुड, १६. जठर, १७. घाळघट, १८, वात्स्य, 
१९, शरृतश्रवस्‌, २०. कोहल, २१. देवशर्मन्‌, २२. मौद्गल्य, 
२३. समसौरम (म. आ. ५२.४९ ) | 

व्यास के शिष्य वैरापायन ने जनमेजय को भारत कथन 
किया ( म. आ. १.८-९; क. ३ ) | इसे काश्या नामक 
पत्नी से दो पुत्र हुए; एक चंद्रापीड तथा दूसरा सूर्यापीड 
(ब्रह्म. १३.१२४) । इसने सर्पसत्र किया, जिसमें तुर 
कावषेय पुरोहित था (भा, ९.२२.३५ ) । 

यह वडा दानी था। इसने कुंडल तथा दिव्य यान 
ब्राह्मणों को दान दिये ( म. अनु. १३७.९ ) | 

सर्पसत्र के बाद राजा जनमेजय ने पुरोहित, ऋत्विज 
आदि को एकत्रित कर के, अश्वमेध का प्रारंभ किया | 
वहाँ व्यास प्रगट हुआ। उस समय इसने व्यास की 
यथाविधि पूजा की। कोरव-पांडवों के युद्ध के संबंध में 
अनेक प्रश्न पूछे। उससे कहा, ' अगर आपको यह ज्ञात 
था कि, इस युद्ध का अन्त क्या होगा, तो आपने उन्हे 
परावृत्त क्यों नहीं किया!” व्यास ने कहा, ' हे राजन्‌! 
उन्होंने मुझसे पूछा न था । विना पूछे मै किसी को कुछ 
मी नहीं बताता । ठुग्हारे इस अश्वमेध में इन्द्र वाधा 
डालेगा तथा इतःपर प्रथ्वी पर कहाँ भी अश्वमेध न 


होगा ! । 


अपने यज्ञ में वाजसनेय को ब्रह्मा बनाया | तत्र वैशंपायन 
ने इसे शाप दिया । ब्राह्मणों ने क्षत्रियों का उपाध्यायफर्म 
बंद कर दिया । परंतु वाजसनेय लोगों की सहायता से 
इसने दो अश्वमेध किये | यह पराक्रमी होने के कारण, 
अन्य क्षत्रियो ने इसका समर्थन किया। वाजसनेयों का 
समर्थन करने के कारण, ब्राह्मणों ने इसे पदच्युत कर 
अरण्य में भेज दिया | ब्राह्मणों के साथ कलह करने से 
इसका नाश हुआ ( कोटिल्य ए. २२)। इसके बाद 
शतानीक राजा बना | र 

इस समय तक, याज्ञवल्कय द्वारा उत्पन्न वेद को 
प्रतिस्पर्धी वेशपायनादि ने मान्यता नहीं दी थी | वाजसनेयों 
को राज्याश्रय प्राप्त होने के बाद भी, वैशंपायनों ने काफी 
गडबड की | वादविवाद कर के, वाजसनेयों को हराने के 
काफी प्रयत्न किये | परंतु जनमेजय ने उनकी एक नहीं 
चढ्ने दी | लोगों का तथा. ब्राह्मणों का विरोध, इतना ही 
नहीं, राज्यत्याग भी स्वीकार किया | परंतु वाजसनेयो को 
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दूसरा जनमेजय पारीक्षित अत्यंत धार्मिक था। इसने 


जमवक्ि 


इसने समाज में मान्यता प्राप्त कर ही दी। इसलिये 
इसे महावाजसनेय कहते हैं ( मत्स्य, ५०.५७-६४; वायु, 
९९. २४५-२५४ ) | 

जनश्चुत कांडिक्य--जनश्रुत याने लोकप्रसिद्ध । यह 
हुः्वाशय का शिष्य था (जे. उ. ब्रा. २.४०.२) | 

जनश्ुत वाएक्य- एक आचार्य (जै. उ. त्रा. ३. 
४१.१) | 

जनापीड-- (सो, ठुर्वछु. ) वायुमत में शरूथपुत्र। 
ब्रह्मांड में इसे आडीर कहा है । 

जनादल--मित्रसह ब्राह्मण का पुत्र | यह हंसडिभक 
का मित्र था (ह. वे. २. १०४-४ ) | 

'जेतु--( सो. पूरु, ऋक्ष.) विष्णुमत सं सुधन्वन्‌ का 
पुत्र । भागवत में इसे जहु कहा है। 

२, (सो. यदु. ष्टु, ) पुरुद्रतपुत्र । 

३. (सो. नील. ) भागवत, विष्णु, मत्स्य तथा वायु के 
मत में सोम का ज्येष्ट पुत्र। 

जंतुधना--यातुधान की माता । 

जन्यु- तामस मन्वन्तर के ससर्पियां में से एक। 
इसके लिए जन्य नाम भी प्रयुक्त हे ( पद्म, स्‌. ७)। 

जपातय- पराशरकुल का गोत्रकार । पाठभेद-स्यात- 
पायन । 

जबाला--सत्यकाम जाबाछ की माता का नाम। 

जमदाद्ि-एक ऋषि तथा परशुराम का पिता। 
ऋग्वेद में इसका अनेक वार उल्लेख आया है (ऋ. ३.६२. 
१८;८,१०१.८;९.६२.२४;६५.२५} अ. वे. ४.२९.३) | 
इन निर्देशों से मित्रावरुण, अश्चियो एवं सोम से जमदि 
का संबंध प्रतीत होता है। सौदास के यज्ञ में, वसिष्ठपुत 
शक्ति ने विश्वामित्र को वाद में पराजित किया । उसे यर 
में से मगा दिया । तव सूर्य से ससर्परी नामक वाणी का 
सामर्थ्यं बढानेवाली विद्या ला कर, जमदमि ने उसे विश्वा- 
मित्र को दी तथा उसके कुल की बृद्धि की | ससर्परी का 
अर्थ है माषणकौशल्य । इस स्थान पर, जमदमि को वयोवृद्ध 
कहा है (क्र, २. ५३.१५-१६ )। यहाँ वहुवचन का 
निर्देश होने के कारण, यह कुळ का निर्देश प्रतीत होता है | 

संहिता ग्रंथों में भी, यह विश्वामित्र के पक्ष का, तथा 
वसिष्ठ के प्रतिपक्ष का बताया गया है ( तै. सं. २.१.७-३) | 
परंतु हरिश्चंद्र के राजसूय में विश्वामित्र होता, वसिष्ठ ब्र 
तथा जमदि अध्वर्यु थे (ऐ. ब्रा. ७.१६ ) । चतूरात 
नामक यज्ञ करने के कारण, इसके वंश में कोई भी द 
नहीं हुआ (ते. सं. ७.१.९.१; पं. ब्रा. २१-१०) 
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असित, अत्रि, कण्व तथा वीतहव्य के साथ इसका निर्देश 
है ( अ. वे. २.३२.३०; ६.१३०.१ ) 1 

अन्य कई स्थानों में इसका उल्लेख है (अ. वे. 
२९-२ ५,२८.७; ६,१३७.१; १८.३.१५-१६ ) | यह 
बड़ा तपस्वी था (ते. सं, ३.२.५.२ ) | जमदि भार्गव 
के ऋग्वेद में काफी सूक्त है ( ऋ, २.६२, १६-१८; ८. 
१०१; ९,६२; ६५; ६७,१६-१८; १०.११०; १३७. 
६; १६७ ) । | जमदमि शब्द का अर्थ नेत्र लिया है (वा. 
सं. १२.५६, महीधर भाष्य )। 

यह अक्षर ब्रह्म का उपदेश करता था । वेदप्रचार के 
लिये तथा अक्षर ब्रह्म के उपदेश के लिये, इंद्र ने इसकी 
योजना की थी (ते. आ. १.९ ) | 

भ्गगुकुळ के ऋचीक नामक ऋषि को, . गाविराजकन्या 
सत्यवती से जमदि उत्पन्न हुआ (म. आ. ६०.४६; 
व, ११६.८; ह. वं. १,२७.३५, ब्रह्म. १०; स्कंद. ६.६६) 
भ्गगुकुल के लोगों को सुपुत्र कहते थे ( पद्म, उ. २६८. 
१ ) । इसका पैतृक नाम आर्चिक था । रेणुका इसकी पत्नी 
थी । उससे इसे रुमण्वत्‌, सुपेण, वसुमत्‌ , विश्वावसु तथा 
परशुराम नामक पाँच पुत्र हुए ( रेणुका देखिये ) । 
जमदग्नि अत्यंत क्रोधी था | एकबार लीलया यह बाण 
डु रहा था । उन्हें लाने के लिये, इसने रेणुका से कह 
या। कड़ी धूप होने के कारण, रेणुका थक गई | 
श्रांति के लिये, एक वृक्ष के नीचे थोड़ी देर के लिये, 

वेठ गई। उसे वाण वापस लाने में देर हो गई | 
तत्र क्रोधित हो कर इसने देरी का कारण पूछा । रेणुका- 
द्वारा देरी का कारण बताया जाते ही, यह सूर्य पर क्रोधित 
हुआ । बाण से सूर्य को छेदने के लिये तैय्यार हो गया | 
तव सूर्य इसकी शरण में आया । उसने इसे छाता, तथा 
पादत्राण दिये तथा कहा, “मैं तुम्हारे उदर से जन्म 
लूँगा ? । बाद में वह परशुराम के रूप में, जमदि के घर में 
उत्पन्न हुआ | (म. अनु. ९५) । 

एकबार रेणुका सरोवर पर स्नान करने गई थी । वहाँ 
उसने चित्ररथ अथवा चित्रांगद को, अपनी मार्याओं के साथ 
कीड़ा करते हुए देखा । उसका ऐश्रय देख कर उसके मन 
में राजा के प्रति अभिलाषा उत्पन्न हुई । उसकी क्रीडा 
देखते हुए, वह थोडी देर तक वहीं खडी रही। इससे 


~ By 
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उसे घर जाने में विलंत्र हुआ | उसीसे जमदभि अत्यंत 
कोधित हुआ । पुत्रों से अपने माता का शिरच्छेद करने 
के लिये इसने कहा । परंतु परशुराम को छोड़ अन्य किसी 
इससे जमदमि ने उनका 
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भी वध किया । वाद में परशुराम ने अपनी माता का 


शिरच्छेद किया | तत्र जमदग्नि ने प्रसन्न हो कर परशुराम 
४. | को वर माँगने के लिये कहा | परशुराम ने वरद्वाण अपनी 
माता तथा भाइयों को जीवित किया (भा. ९.१५.१६; 
विष्णुधर्म १,३५-३६ ) 


यह इतना क्रोधी था, तथापि काल्वशात्‌ अत्यंत 


शांत हो गया | यह सचमुच शांत वना है अथवा नहीं, 
यह देखने के लिये, एकत्रार क्रोध सर्पल्प धारण कर, पितृ- 
तिथि के दिन इसके घर आया । जमदग्नि ने उस दिन श्राद्ध 
के लिये खीर वनाई थी। उस खीर में सर्परूपी क्रोध ने 
अपना गरळ डाळ दिया | परंतु यह क्रोधित नहीं हुआ | तव 
क्रोध ने इतकी स्तुति की (जे. अ. ६८ )। स्त्री-पुत्रादिकां 
के बघ का स्मरण कर, इसे अत्यंत पश्चात्ताप हुआ | क्रोध 
के ही कारण यह अनथे हुआ, यह सोच कर इसने क्रोध 
का त्याग कर दिया ( रेणु. २७) | 


गंगातीर पर एक हजार वर्ष तपस्या कर के, जमदग्नि ने 
इन्द्र से कामधेनु माँग ली | उसी समय इन्द्र ने इसे वरदान 
दिया, तुम्हें एक ईश्वरांशभूत पुत्र होगा ? | कश्यप ने इसे 
इक्षर मंत्र दिया था ( पद्म, उ, २६८ ) | 

एकवार हैइय देशाधिपति कार्तवीर्य, ससैन्य जमदि 
के आश्रम में, आया । कामधेनु की सहायता से जमदग्नि 
ने उसका उत्कृष्ट आदिरातिथ्य किया। वाद में कार्तवीर्य 
के मन में जमदभि के ऐश्वर्य के वारे मै असूया उत्पन्न हुई | 
वह कामधेनु को बलात्कार से ले जाने लगा। उस 
समय कामधेनु ने अपने शरीर से काफी यवन निर्माण 
किये। उनके द्वारा कार्तवीर्य का पराभव हुआ। तत्र 
कार्तवीय ने जमदि के आश्रम का विध्वंस कर, कामधेनु 
का हरण कर लिया । यह वृत्त परशुराम को ज्ञात होते ही, 
उसने कार्तवीय का वध कर के, गाय को छुड़ा लिया । परंतु 
कातंवीय के वघ का कृत्य जमदभि को बूरा लगा । कातंवीयं- 
पुत्रा ने पिता के बघ का वदला लेने के लिये, परशुराम की 
अनुपस्थिति में, जमदमि को इक्कीस बाणो से विद्ध किया तथा 
उसकी हत्या कर डाळी | यह वृत्त परशुराम को ज्ञात होते 
ही, उसने क्षत्रियों का इक्कीस बार निःपात कर, जमदमि के 
बध का बदला रे ल्या (म. शां. ४९.५६; ब्रह्मवे, ३. 
२४; ब्रह्मांड. २.४५; कार्तवीर्यं देखिये ) । 

.कई स्थानों पर उल्लेख है कि, जमदमि का वध कातेवीर्य 
ने ही किया (म. द्रो. परि, १; क्र. ८. पंक्ति, ८३० के 
आगे; वा. रा. वा. ७५ ) | इसे घूँसे मार कर इसका वघ 
किया गया (पद्म: उ. २६८.३७ )। वैवखत मन्बन्तर के . 


जमदश्ि 


सप्तर्षियों में से यह एक था ( मत्स्य. ९; ब्रह्म. ५; माके. 
७९ ) | 

श्राद्धविधि का प्रारंभ जमदम ने किया । यह भ्ययुकुल 
का गोत्रकार तथा प्रवर मी था । 

'जबुमालिन--रावण के मंत्री प्रहस्त का पुत्र । हनुमान 
ने अशोकवन उध्वस्त किया | रावण की आज्ञा से, हनुमान्‌ 
को रोकने के लिये यह वहाँ गया । हनुमान्‌ ने इसका 
वध किया (वा, रा. सु. ४२-४४ ) | 

२. एक राक्षस । यह भी हनुमान्‌ के द्वारा मारा गया 
(वा. रा. यु. ४३ )। 

जेबूक--दांबूक देखिये | 

जभ--वलि का मित्र | इसे जंमासुर भी कहते थे । 
इंद्र तथा बलि के युद्ध में, इंद्र के वज्र के आघात से बलि 
मूच्छित हो गया । वहाँ इसने सिंह पर आरूढ हो कर, इंद्र 
से युद्ध किया । इंद्र ने इसका वध किया ( भा. ८.११. 
१३ )। व 

२. तारकासुर का एक प्रमुख हस्तक। तारकासुर के 
युद्ध में, विष्णु ने इसका वध किया | इसकी कन्या कयाधु 
(मा. ६-१८.१२) । 

३. रावणपक्षीय राक्षस तथा ताटकापति सुद का पिता। 

४. रामसेना का एक वानर (वा. रा. यु. ४)। 

५. जाळंधर की सेना का एक राक्षस (पद्म, उ. १२)। 

६. कश्यपस्त्री दिति के पुत्रों मै से एक ( पद्म. उ. 
२३० )। 

७, कश्यप एवं दनु का पुत्र । 

८. संह्वाद का पुत्र | इसका पुत्र शतदुंदुमि ( ब्रह्मांड. 
३.५. ३८-३९ )। 

जभक ईद्र के द्वारा मारा गया एक दैत्य । तारका- 

सुर की सेना का यह एक नायक था (वा. सं. ३०.१६, 
सां. आ. १२.६५ )। 

जय- (सो, पुरूरवस्‌, ) भागवत मत में पुरूरवस्‌- 

पुत्र । - 

२. ( सो. पुरूरवस्‌. ) भागवत मत मै मन्युपुत्र। । 

३. (सो. प्रति.) वायुमत में विजयपुत्र । मागवत में 
इसे कृत तथा विष्णु में यज्ञक्कत नाम है । 
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जयत्सेन 
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६, (सो. नील.) मत्स्यमत में भद्राश्रपुत्र । 
मत में संजय, एवं विष्णु तथा वायु के मत में संजय 
यहीथा। , 

७. (सू. निमि. ) भागवत मत में श्रुतपुत्र, विष्णु एव 
वायु के मत में सुश्रुतपुत्र । 

८, (स्वा. उत्तान.) भागवत मत में वत्सर का स्वर्वीथी 
से उत्पन्न पुत्र | 

९, विश्वामित्रपुत्र ( भा. ९.१६.३६ ) | 

१०. शुक्राचार्यं तथा पीवरी से उत्पन्न पाँच पुत्रो में से 
एक । 

११. त्रिष्णु के द्रारपालो मै से एक (जयबिजय देखिये) 

१२. बिकुंठ देवों में से एक | 

१३, यमसमा का एक क्षत्रिय ( म. स. ८.१४) । 

१४. (सो. यदु. ) भागवत मत में कंक तथा कर्णिका 
का पुत्र | 

१५, (सो. यदु. ) भागवत मत में कृष्ण तथा भद्रा 
का पुत्र । 

१६. ( सो. यदु. ) भागवत मत में युयुधानपुत्र। मत्स्य 
तथा विष्णु में यही असंग हे । 

१७. ( सो, कुरू. ) धृतराष्ट्र का पुत्र । भारतीययुद्ध मे 
सीम ने इसका वध किया (म. द्रो. ११०.२९-३५) | 

१८, पांडव पक्ष का राजा । कर्ण ने इसका वध किया 
(म. क, ५६.४० ) | 

१९, दुर्योधन पक्ष का एक राजा (म. द्रो. ५२,१६) 
जयद्रथवध के समय, इसने अजुन के साथ युद्ध किया था 
(म. द्रो. ६६.३६ ) । 

२० अज्ञातवासकाल में युधिष्टिर का गुप्तवाम ( म. 
वि. ५. ३०; २२.१२) | | 

जय ऐन्द्र -सूक्तद्रष्टा (ऋ, १०.१८० ) | 

जयक लोहित्य--यशस्विन्‌ जयंत लौहित्य का शिष्य 
(जै. उ. ब्रा. ३.४२.१ )। 

जयत्सेन- (सो, कुरु, ) मत्स्य, वायु एवं महा 
भारत के मत भै सार्वभौम का कैकयी से उत्पन्न पुत्र | 
भविष्य, भागवत तथा विष्णु मत में इसे जयसेन कहा ग्या 
है। इसे सुश्रवा नामक स्री तथा अराचिन नामक पुत्र १ 


४. (सो. प्रति.) भागवत एवं वायु के मत में संजयपुत्र, | (म- भा-९०-१७) 


बिष्णु मत में संजय का पुत्र । 
५, (सो. प्रति.) भागवत मत में संकृतिपुत्र । 


२. (सो. कुरु. ) धृतराष्ट्र का पुत्र | भारतीय युद्ध “! 
भीम ने इसका वध किया (मः श. २५.९- ) | 
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३. ( सो. प्रति. ) विष्णु मत म॑ अहीनपुत्र, तथा वायु 
के मतानुसार अदीनपुत्र। भागवत में इसे जयसेन कहा 
गया हैं। > 
४. भारतीययुद्ध में पांडव पक्षीय राजा (म.उ.४.१६)। 
५, दुर्योधन के पक्ष का मगध का राजा। कालेय के आठ 
पुत्रों मै से प्रथम-पुत्र का, यह अंशावतार था । भारतीय- 
युद्ध मै श्वेत ने इसे त्रस्त कर, दो वार इसका धनुष तोडा 
था | अंत में अभिमन्यु ने इसका वध किया (म. भी. 
परि. १. क्र. ४. पंक्ति, ९ )। 
६. भारतीययुद्ध मे दुर्योधनपक्षीय राजा (म. श, ६. 
३) । 
७, विराटनगर मै नकुल का गुप्तनाम (म. वि. ५.३०; 
२२.१२. ) | : 
जयद्‌--( सो. पूर ) वायुमत मै मनस्युपुत्र (चारुपद्‌ 
देखिये ) | 
जयद्वळ--अज्ञातवासकाल मं सहदेव का गुप्तनाम 
(म. वि. ५.३०; २२.१२) | 
जयद्दथ--( सो. अनु. ) भागवत, विष्णु एवं वायु 
के मत में वृहन्मनसूपुत्र। मत्स्य में वृहन्मनस्‌ की जगह 
इसे बृहद्भानु का पुत्र कहा गया है। बृहन्मनस्‌ को दो 
पत्नियाँ थीं। एक यशोदेवी तथा दूसरी सत्या। यह दोनों 
चैद्य की कन्याएँ थी । इनमेंसे जयद्रथ यशोदेवी का पुत्र 
था (वायु. ९९.१११ )। इसे संभूति नामक पत्नी तथा 
विजय नामक पुत्र था (भा. ९.२३.११ ) 

२. (सो. अज. ) भागवत के मत में बृहत्काय का, 
विष्णु तथा वायु के मत में बृहत्कमेन्‌ का, तथा पद्म एब 
मत्स्य के मत में बृहदिषु का पुत्र । 

३. सिंधुदेशाधिपति इद्धक्षत्र का पुत्र (म. द्रोः १२१. 
१७) । पृतराष्ट्रकन्या दुःशला का यह पति था ( मः आ. 
१०८. १८; द्रो. १४८ ) | 

यह सिंधु, सौवीर तथा शिबि देशों का राजा था | यह 
पांडवों का द्वेष करता था। इसे बलाहक, आनीक, विदारण 
आदि छः माई थे (म. व. २५०.१२)॥ ५ 

पांडव वनवास में थे। जयद्रथ स्वयंवर के लिये अपने 
देश से शाल्व देश जा रहा था । इसके साथ छः भ्राता; 
शिबिकुलोत्यन्न सुरथ राजा का पुत्र कोटिक अथवा कोटि- 
कास्य, त्रिगतेराजपुत्र क्षेमंकर, इक्ष्याकुकुलोसन्न 
वपुत्र सुपुष्पित, एवं कलिंदपुत्र थे। इसके सिवा अंगारक, 
कुंजर, गुप्तक, शबुंजय, संजय, सुपर, परेर) 
अमर, रवि, शर, प्रताप तथा कुहन नामक सोवीर 
प्रा. च. २९ |] 


जयद्रथ 


व दादश राजपुत्र तथा सेना मी थी। जाते जाते, 
इसने उसी काम्यकवन में पढ़ाव डाला, जहाँ पांडव रहते 
थ| पास ही पांडवों का आश्रम था। वे मृगया के लिये 
बाहर गये थे। आश्रम में धौम्य ऋषि, दासी, एवं द्रौपदी 
ये तीन ही व्यक्ति थे | द्रौपदी को देखते ही, उसे अपने 
वश में लाने की इच्छा जयद्रथ को हुई | इसने पूछताछ 
करने के लिये, कोटिक को उसके पास भेजा। वहाँ जा 
कर कोटिक ने द्रौपदी से पूछा, “तुम कौन हो ! यहाँ क्यों 
आई हो!" द्रौपदी के द्वारा सव वृत्तांत कथन कर दिये 
जाने के वाद, कोटिक वापस आया। उसने जयद्रथ को 
सब बताया | यह सुनते ही, सेना से निकल कर जयद्रथ 
द्रौपदी के पास गया | जयद्रथ को पहचान कर द्रौपदी ने 
उसका उचित आदरसत्कार किया । द्रौपदी की प्राप्ति 
के लिये जयद्रथ ने काफी प्रयत्न किये | अन्त में द्रोपदी 
को इसके निलंज्ज कृत्य के प्रति अत्यंत क्रोध आया | 
द्रौपदी ने इसे तुरन्त निकल जाने को कहा । परंतु उसे 
बरज़ोरी से अपने रथ में डाळ कर इसने भगाया। यह देख 
कर धोम्य ऋषि ने इसका पीछा किया, ( म. व. २४६- 
२५२ )। इतने में पांडव आश्रम में लौट आये । आते ही 
द्रौपदी की दासी ने संपूर्ण वृत्त उन्हें वताया । काफी दूर 
भागे गये जयद्रथ के समीप वे पहुँच गये | काफी देर तक 
युद्ध हुआ | कोटिकादि कई जयद्रथपक्षीय वीर मारे गये । 
इसने देखा, अपना पक्ष पराजित हो रहा है । पांडवों की 
दृष्टि बचा कर, इसने रणांगण से पलायन किया । जयद्रथ 
भाग गया, यह ज्ञात होते ही, अजुन तथा सीम ने इसका 
पीछा किया । संपूर्ण सेना का नाश होने के बाद, घौम्य 
ऋषि तथा अन्य पांडव आश्रम लोट आये । काफी. देर 
पीछा करने के बाद, अजुन तथा भीम ने जयद्रथ को 
पकड़ा । भीम ने इसकी अच्छी मरम्मत की । परंतु वध न 
करते हुए, इसके केशों का पाँच हिस्सों में मुंडन कर, मीम 
इसे आश्रम में लाया । युधिष्ठिर ने जयद्रथ से, द्रौपदी 
क्षमायाचना करने के लिये कहा। युधिष्टिर ने भीम से 
कहा, ' तुम जयद्रथ का वध मत करो। उससे दुःशला 
दुखित होगी। घृतराष्ट्र एवे गांधारी मी शोकमम् होंगे * 
जयद्रथ का वध न कर के उसे छोड़ दिया गया। 
इस प्रकार पांडवो के द्वारा इसकी दुर्दशा हुई । इसने 
मन में अत्यंत अपमानित स्थिति का अनुभव किया |. 
समस्त सेना को राजधानी वापस भेज कर, यह अकेला ही 
गंगाद्वार चला गया । यहाँ तीज तपश्चर्या से इसने शंकर को 
प्रसन्न किया । “भै सब पांडवों को जीत सडू, ऐसा वर इस 
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जयद्रथ ` 


जयध्वज 


ज्र 


ने शंकर से माँगा । शंकर ने इसे बताया, 'अजुन की अनु- 
पस्थिति में बाकी पांडवों का पराभव तुम कर सकोगे ? | 
इससे संतुष्ट हो कर यह अपने नगर लौट आया । इस 
वर के कारण ही अभिमन्युवध के समय, यह पांडवों का 
पराभव कर सका (म. व. २५२.२५६ )। 
भारतीययुद्ध मै अजुन संशप्तकों से युद्ध करने मै व्यस्त 
था | मौका देख कर, इसने पांडवों का पराभव किया | 
अकेला अभिमन्यु चक्रव्यूह में घिरा कर मारा गया। भजुन ने 
घोर प्रतिज्ञा की, “कल सूयास्त के पहले मैं जयद्रथ का वध 
करूंगा ! । इस प्रतिज्ञा से घत्ररा कर, यह स्वदेश वापस 
लौटने का विचार करने लगा | उसी रात्रि मै दुर्योधन इसे ले 
कर द्रोणा'चार्य के पास गया । द्रोणाचार्य ने इसकी रक्षा 
का आश्वासन दे कर, इसे रोक लिया (म. द्रो. ५१- 
५२)] 
जयद्रथ-वध की प्रतिज्ञापूर्ति के बारे में अजुन अत्यंत 
चिंतित था | द्रोण ने शकटव्यूह की रचना कर, उसके 
अंदर चक्रब्यूह तथा सूचिव्यूह की रचना की । पश्चात्‌ 
इनः तीन व्यूहों के अंदर उसने जयद्रथ को बैठाया । 
तथा वह स्वयं व्यूह के द्वार पर खडा रहा ( म. 
द्रो. ५७-६३) | 
* कृष्ण ने अंजुन को सत्वर व्यूह मै प्रविष्ट होने के लिये 
कहा | वहाँ द्रोण तथा अजुन युद्ध म॑ मिले तथा काफी 
देर तक उनका युद्ध हुआ। अंत में कृष्ण की 
सलाह के अनुसार, द्रोण को छोड़ कर अर्जुन आगे जाने 
खगा | तब द्रोण ने उसे कहा | मुझे न जीत कर व्यूह 
में प्रविष्ट होना तुम्हारे लिये अयोग्य है? | यह सुन कर 
जुन ने कहा, “आप आचार्य तथा मेरे गुरु हैं। शत्र 
नही | मैं आपका शिष्य हो कर पुत्र के सहश हुँ । युद्ध 
में आपको जीत सके, ऐसा पुरुष इस लोक में कोई नहीं है ? 
(मः द्रो, ६६ )। 
' मार्ग के अनेक योद्धाओं का वध करता हुआ, अन 
आगे बढ़ा | मार्ग में उसके अश्व प्यासे हो गये । रथ 
रोक कर, तथा जयद्रथ के पास पहुँचने के लिये अभी काफी 
अवकाश है, यह सोच कर अर्जुन रुक गया | वहीं बाणगंगा 
निमाण कर, उसने अपने अश्रों को पानी पिला दिया तथा 
वह आरग बढा | वह जयद्रथ के समीप पहुँचा | इतने में 
युधिष्ठिर ने अजुन की सहायता के लिये युयुधान को भेजा 
(मो, ७५ ) | बाद में युधामन्यु तथा उत्तभौजस्‌ नामक दो 
चक्ररक्षक ( म. रो. ६६.३५ ), दु सात्यकि तथा भीमसेन 
व्यूह का भेद कर वहाँ तक पहुँचे | इन सब को एकत्रित 


"प्या व्या 
देख कर, दुर्योधन भयभीत हो गया, एवं जयद्रथ के पास 
रक्षणार्थ जा बैठा (म. दरो. ७४-७६) । इतने में जयद्रथ को 
बाहर निकालने के हेतु से, कृष्ण ने समस्त सेना में ऐसा 
आभास निर्माण किया की, मानों सूर्य का अस्त हो रहा 
है । उस समय जयद्रथ ने सूर्यास्त देखने के लिये गईन 
उठाई | तब कृष्ण ने ' वह रहा जयद्रथ, ? ऐसा संकेत 
अजुन को किया । अजुन ने तत्काल इसका सिर काट दिया 
एवं संध्या कर रहे जयद्रथ-पिता बृद्धक्षत्र के गोद मे 
गिराया । यह घटना मार्गशीर्ष कृष्ण नवमी को हुई 
( भारतसावित्री ) । क 

जयद्रथ का सिर काट कर, उसके पिता की ही गोः मैं 
क्यों डाला गया, इसके लिये कृष्ण ने आजुन को निम्नांकित 
कथा बताई । 

कृष्ण ने कहा, “वृद्धक्षत्र जयद्रथ का पिता था । काफी लंबी 
कालावधि के वाद उसे यह पुत्र हुआ । उसके जन्म के समय 
आकाशवाणी हुई, “तुम्हारा यह पुत्र कुछशील मनो निग्रहादि 
गुणों से प्रसिद्ध योद्धा बनेगा | परंतु लड़ने समय रणांगण 
में ऐसा योद्धा उसकी गर्दन काटेगा, जिसकी ओर इसका 
ध्यान नहीं हे? । इसे सुन कर वृद्धक्षत्र ने कहा, ' लड़ते 
समय जो कोई मेरे पुत्र का मस्तक काट कर भूमि पर 
गिरायेगा, उसका भी मस्तक शतधा विदीर्ण होगा? | इतना 
कह कर, तथा जयद्रथ को राजगद्दी पर बेटा कर, वह 
स्थमेतपंचक के बाहर वन में गया, और उग्र तपश्चर्या कर ने 
लगा | इसलिये वृद्धक्षत्र के ध्यान,म न आये, इस तरह 
दिव्यास्त्र से जयद्रथ का सिर काट कर उसीकी गोद में उडा 
दिया है | यदि जयद्रथ का मस्तक तुम भूमि पर गिराओगे, 
तो तुम्हारा मस्तक शतधा विदीर्ण हो जावेगा ” | जयद्रथ 
का सिर गोद में गिरते ही, बृद्धक्षत्र का मस्तक शतधा 
बिदीण हो गया (म. द्रो. १२१)। जयद्रंथ का ध्वज 
वराहचिह्न का था (म. द्रो. ८०.२० ) । 

इसके एक पुत्र का वध, अर्जुन ने द्रौपदीस्वयंवर के 
समय किया (म. आ. २१८.३२ ) | इसका दूसरा पुन 
दुःशला से उत्पन्न सुरथ | अश्वमेध के समय अश्व के साथ 
अजुन आया, यह सुनते ही उसने प्राणत्याग किया (म. 
आश्व, ७७.२७) | 

४. धर्मसावर्णि का पुत्र | 

५, ब्रह्मसावर्णि मनु का पुत्र 

जयध्वज- ( सो. यदु. सह, ) मागवत, विष्णु, स 
एवं वायु के मत में सहसार्जुनपुत्र | इसका पुत्र ताल 
यह महारथी था ( पद्म. सू. १२) । 
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जयंत प्राचीन चरित्रकोश जयविजय 

Sn CT > क क 0 किक 

जयंत --( सो. यदु, बृष्णि, ) मत्स्य मत में वृषभ- 

पुत्र तथा पद्म मत में ऋषभपुत्र ( पद्म. सु, १३ )। पद्म में 
इसीका नामांतर श्वफत्क रहा होगा । र 


२. पांचालदेश का राजा |- पांडवपक्षीय महारथी (म. 
उ. १६८.१० ) | 

३. इंद्र का पौलोमी से उत्पन्न पुत्र (म, आ. १०६. 
४; भा. ६.१८.७ )। देवासुर युद्ध में इसने कालेय 
राक्षस का वध किया ( पद्म. सू. ६६. )। 

४. सीम का गुप्त नाम | जयेश देखिये। 

५. धर्म ऋषि का मरुत्वती से उत्पन्न पुत्र | इसे उपेन्द्र 
कहते थे ( भा. ६.६.८ ) । 

६. दशरथ के अष्टप्रधानों में से एक (वा.रा. वा. ७ )। 

७, एक रुद्र एवं रुद्रगण | 

८, विष्णु का एक पार्षद ( भा. ८.११.१७ )। 

९. त्रेतायुग में परमेश्वर का नाम (भा. ११.५.२६) । 

१०. यशस्विन्‌ लौहित्य का नाम (जै. उ. ब्रा. ३.४२. १; 
दक्ष जयंत लौहित्य देखिये ) । 

जयंत पाराशये--एक आचार्य । विपश्चित्‌ का शिष्य 
(जै. उ. ब्रा. ३.४१.१ ) | | 

जयंत वारक्य- कुबेर वारक्य का शिष्य | उसका 
दादा केस वारक्य का शिष्य था ( जै. उ. ब्रा. ३-४१-१ )। 

२. सुयज्ञ शांडिल्य के नाम से मी एक जयंत वारक्य 
का उल्लेख है (जै. उ. ब्रा: ४१७.१)॥ 

जर्यंती--स्वायंभुव मन्वंतर के यज्ञ नामक इंद्र कीं 
कन्या, तथा ऋषभदेव राजर्षि की भार्या । इसे भरतादि 
सौ पुत्र थे ( मा. ५५४.८ )। 

२, वर्तमान वैवस्वत मन्वंतर के पुरंदर नामक इंद्र की 
कन्या, तथा वारुणि आणु के पुत्र थक्क की स्त्री । देवताओं 
के नाश के लिये, शुक्राचार्य उम्र तपश्रयो कर रहे थे। तप 
में विन्न उपस्थित करने के लिये, इंद्र ने शुक्राचार्य के पास इसे 
भेजा। वही जाने पर जयंती ने उत्कृष्ट प्रकार से उसकी सेवा 
की। बाद में शंकर से शुक्राचार्य को वरप्राप्ति होते ही, उसने 
इसका हेतु पहचाना। इसे साथ ले कर वह घर आया 
और गहस्थाश्रम का उपभोग करने लगा । इससे उस 
देवयानी नामक कन्या हुई ( मत्स्य, ४७; पद्म. स्‌. ९ 
उशनस्‌ देखिये ) । 


३. सुषेण राजा की कन्या । यह इसने राजपुत्र माघव 
को दी थी (पद्म. क्रिं ६ )। 
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जयरात--कळिंग देश के भानुमत्‌ राजा का माई । 
ऊ युद्ध में इसका भीम ने वघ किया (म. द्रो. १३०. 

जयवर्मच्‌--दुर्योधन पक्ष का राजा (म. द्रो. १३१. 
८६)। 

जयविजञय--कर्दम प्रजापति को देवहूती से उत्पन्न 
पुत्र | ये बडे विष्णुभक्त थे। हमेशा अष्टाक्षर मंत्र का 
जप तथा विष्णु का ब्रत करते थे | इससे इन्हें विष्णु का 
साक्षात्कार होता था | ये यज्ञकमें में भी कुशल थे | 

एकबार मरुत्त राजा के निमंत्रण से, ये उसके यज्ञ के लिये , 
गये | उसमें जय ' ब्रह्मा, ” तथा ' विजय ? याजक हुआ | 
यज्ञसमाप्ति पर राजा ने इन्हें विपुल दक्षिणा दी। वह 
दक्षिणा ले कर घर आने के बाद, दक्षिणा का बॅटवारा 
करने के बारे में इनमें झगड़ा हुआ । अन्त म॑ जय ने विजय 
को, ' तुम मगर बनोगे ? ऐसा शाप दिया | विजय ने भी 
जय को,“ तुम हाथी बनोगे ? ऐसा शाप दिया | परंतु शीघ्र 
ही कृतकर्म के प्रति पश्चात्ताप हो कर, यह दोनों विष्णु की 
शरण में गये | विष्णु ने आश्वासन दिया, “ झाप समासत 
होते ही मैं तुम्हारा उद्धार करूँगा ' । शाप के अनुसार, एक 
मगर, तथा दूसरा हाथी वन कर, गंडकी के किनारे रहने 
लगे । बाद में एक दिन हाथी कार्तिकस्नान के हेतु से गंडकी 
नदी में उतरा | मगरने उसका पैर पकड़ लिया | 
तत्र इसने विष्णु को पुकारा । विष्णु ने आ कर दोनों का 
उद्धार किया । उन्हें बह विष्णुलोक ले गया । पश्चात्‌ जय 
तथा विजय विष्णु के द्वारपाल बने ( स्कन्द, २०४.२८३ पद्म 
उ. १११-११२) । 

बाद मै सनकादि देवर्षियो को, विष्णुद्शन के लिये इन्हों- 
ने जाने नही दिया । अतः उनके शाप से, वैकुंठ से पतित 
हो करं, ये असुरयोनि में गये। इनमें से जय ने हिरण्याक्ष 
का जन्म लिया । पृथ्वी सिर पर धारण कर के वह उसे 
पाताल ले गया। तब वराह अवतार धारण कर के, विष्णु ने 
इसका वध किया एवं एथ्वी की रक्षा की ( मा. ३.१६.३२; 
पद्म, उ. २३७ )। 
अश्वियों ने; तुम पृथ्वी पर तीन बार जन्म छोगे ? 
ऐसा शाप इन्हे दिया । इन्होंने मी अश्वियों को, ' तुम भी 
एक बार पृथ्वी पर जन्म लोगे ? एसा शाप दिया । शाप के 
अनुसार, जयविजय ने क्रमशः हिरण्याक्ष तथा हिरण्य- 
कश्यपु के रूप में जन्म लिया । बाद में रामावतार के समय 
रावण तथा कुंमकणे, तथा कृष्णावतार में शिशुपाल तथा 
बक्रदन्त नामों से ये प्रसिद्ध हुए) 


a चरित्रकोश क 

जयशमैन ह अ 
रहा है। अतः किस तरह क्यों न हो, हमारे पुत्र से विव 
करने को कहो ? | तब इसने कहा, “ म॑ तुम्हारा ही पुत्र है 
में ने ब्रह्मचर्यावस्था में रहने का निश्चय किया था। ग 
यह स्थिति देख कर मैंने अपना विचार बदल दिया है| 
मेरे ही नाम की कन्या मुझे भिक्षा में प्राप्त हो। उसे 
पोषण की जिम्मेवारी मुझ पर न हो | इस शर्तपर, उससे 
मैं विवाह कर दूँगा ? | 

वृद्ध होने के कारण, कोई भी इसे कन्या नहीं देता 
था। पश्चात्‌ अरण्य में वासुकि ने अपनी जरक्तारु 
नामक भगिनी इसे. दी, तथा उसका पोषण करने को 
जिम्मेवारी स्वयं उठां ली | विवाह होने पर पतिपत्नी 
एकत्र रहने लगे | परंतु इसने झरु मे ही इसे चेतावनी 
दी की, “ मेरे मन के विरुद्ध अगर तुम व्यवहार करोगी 
तो मैं तुम्हे छोड़ दूँगा ' 

एक दिन यह अपनी पत्नी की गोद में सिर रख कर 
सोया था । सायंकाळ होने के बाद, संघ्यालोप न हो, 
इसलिये उसने पति को जाणत किया | तव “ मैं सांया हूँ। 
सूर्य की क्या मजाल है कि, वह अस्तायमान हो! ? 
ऐसा क्रोध में कह कर यह पुनः तप करने के लिये चला 
गया (म. आ. ४२३.३९ )। इस समय जरत्कारु गर्भवती 
थी । उसे आस्तीक नामक पुत्र हुआ । जरत्कारु की पत्नी 
कस्यपकन्या मनसा से, आस्तीक का जन्म हुआ ( दे. भा. 
९. ४७-४९; मनसा देखिये ) | 

३. जरत्कारु की पत्नी ( जरत्कारु २. देखिये )। 

जरद्गोरी--आस्तीक की माता जरत्कार का नामांतर। 


जरस्‌--वसुदेव को रथराजी नामक स्त्री से उतपन्न 
द्वितीय पुत्र | इसे 'जर? नामांतर है | यह क्षत्रिय था, परंतु 
दुराचरण से व्याध बना | इसीके बाण से कृष्ण की मृत्यु | 
हुई | बाद में मछतीर्थ में इसकी मृत्यु हो गई ( भा. ११. 
३०.३३; म. मो. ५.१९-२२; स्कन्दः ७.१.२३९-२४१)। 

जरा-एक राक्षसी :तथा जरासंध की उपमाता 
( जरासंध देखिये )। जरासंध ने कृष्णादि कों का वध करने 
के लिये गदा फेंकी | उसका प्रतिकार करने के हेतु, बलराम 
ने स्थूणाकणे नामक अस्त्र फेंका | इन दोनों के बीच में 
आने के कारण, इसकी मृत्यु हो गई (म. द्रो. १५६५१ ४)। 

जरासंध--( सो, मगध, ) वायु मतः में नमस्‌पुत्र | 
भागवत, विष्णु एवं मत्स्य मत में राजा बृहद्रथ का पुत्र | 
इसलिये इसे बाइंद्रथि नामांतर था | 

बृहद्रथ राजा ने काशिराज की 'जुडबाँ कत्याओं से 
विवाह किये थे | छेत्री कालावधि तक वह अनपत्य रहा | 


जयशार्मन्‌--अवंतीनगर के रिवशर्मा ब्राह्मण का 
पुत्र | व्यसनी हो कर मी, इसने अधिकमास में वद्य- 
एकादशी का ब्रत आचरण किया । लक्ष्मी ने इसे एकादशी- 
माहात्म्य बताया (पद्म. उ. ६२) | | 
जयसेन--जयत्सेन १.२. देखिये | 
२. (सो. क्षत्र. ) भागवत मत में भहीनपुत्र ( जय- 
त्सेन देखिये ) | 
३. क्षत्रिय राजा मागध ( म. स. ४.२३ ) | 
४. अवंत्य राजा | इसे राजाधिदेवी नामक स्त्री थी। 
इसके पुत्र विंदानुविद एवं कन्या मित्रविंदा थी। वह 
कृष्ण को विवाह सें दी गयी थी | 
जया--कृशाश्व प्रजापति की कन्या तथा पार्वती की 
दासी ( स्कंदू. १,३.२.१८ ) | यह पार्वती की सखी होने 
का उल्लेख भी प्राप्त है ( वामन ४; पद्म. उ. १६ )। 
जयानीक--द्रुपदपुत्र पांचाळ | भारतीययुद्ध में यह 
अश्वत्थामा से मारा गया (म. द्रो. १३१.१२.७ )| 
२. विराट का भाई (म. द्रो. १२३,३९ ) | 
जयावह--मणिवर तथा देवजनी का पुत्र । 
जयाश्व--जयानीक का भ्राता । अश्वत्थामा ने 
भारतीययुद्ध में इसका वध किया ( म.द्रो.१३१.१२७ )। 
२, बिराट का माई (म. द्रो. १३३.३९ )। 
. जयेश- विराट नगरी में भीम द्वारा धारण किया 
गया गुप्त नाम (मः वि. ५.३०; २२.१२; भांडारकर 
` प्रतिः जयंत ) | ॒ 
'जर--जरस्‌ देखिये । 
जरत्कारु_-ऐरावत सर्प तथा एक सूक्तद्रष्टा ( नऋ. 
१०.७६ ) | 
२. एक ऋषि | कारु का अर्थ है शरीर | शरीर को तप से 
' क्षीण करता हैं, वह जरत्कारु, यह इस शब्द की व्युत्पति है 
(म. आ. ३६.३ ) | यह यायावरों का पुत्र था ( म. आ. 
४१.१६ ) | 
ब्रह्मचारी अवस्था मै जरत्कारु तीर्थयात्रा कर रहा 
था | तब इसे घास के आश्रय से एक गड्ढे म छटकनेवाले 
वीरणक नामक पितर दिखे | घास का जड़ चूहों द्वारा कुतरा 
जा रहा था। इसी कारण उनका आधार कञ्ज टूट जावेगा 
कह नही सकता था | उनकी इस अवस्था का कारण इसने 
पूछा । उन्होंने कहा, “ जरत्कार अविवाहित होने के 
कार हमारा वेश खंडित हो गया है। इस लिये हमारी 
यह स्थिति हो गई है | कवल तप के भरोसे हम आज तक 
जीवित हैं | परंतु उस तप को कालरूपी चूहा दिनरात कुतर 
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काक्षीवत तमपुत्र चत तमपत्र बंडकोशिक ने उत प्पाण के खि प ठ ने उसे पुत्रप्राप्ति के लिये 
प्रसादस्वरूप एक आम्रफल दिया। दोनों पत्नियों से 
समभाव से व्यवहार करूंगा, ऐसी उसकी प्रतिज्ञा थी। 
अतः उसकी दोनों पत्नियों ने, उस फल आधा आधा 
भक्षण क्या । कुछ का क॑ चाद, उन्हें आधा आधा पुत्र 
हुआ | वे डुकडे उन्होंने दासियों के द्वारा चौराहे पर ले 
जा कर, रखवा दिये। 

पश्चात्‌ जरा अथवा ग्रहदेवी नामक राक्षसी. ने 
उन तुकडों को जोड दिया । उससे एक बालक निर्माण 
हुआ ।-बाद में इस बालक को खाने के लिये, वह खींच 
कर ले जाने लगी | परंतु उस बलवान्‌ वालक को वह 
खींच नहीं सकी | बाद में उस बालक ने रुदन प्रारंभ 
किया । तव राजा बाहर आया। राक्षसी ने वह बालक 
उसे दे डाछा। राजा ने इसका नाम जरासंध रखा 
(म. स. १६-१७; मत्स्य, ५० )। १ 

““बृहद्रथ की एक ही पत्नी को वालक के दो टुकड़े हुए । 
उसने उन्हें चौराहे पर फेंक दिया | जरा नामक राक्षसी 
उन टुकड़ों के पास बैठ कर, लीलावश बारबार “जीवित 
हो, ” ऐसा कहने लगी | इस मंत्र से उन जुडे टुकडों में 
जान भा गई, ” ऐसी भी कथा प्राप्त है (भा. ९.२२ )। 

इसका जन्म विप्रचित्ति दानव के अंश से हुआ था 
(म. आ. ६१.४) | यह मगध देश का अधिपति था | 
इसकी राजधानी का नाम गिरित्रज था । यह द्रौपदी के 
स्वयंवर में. उपस्थित था | परंतु धनुष्य उठाते समय, 
घुटनों पर गिर कर यह फजीहत हुआ अतः सीधा 
अपने देश वापस चला गया (म. आ. १७८- 
१८१८% )। रुविमणीस्वयंवर में भी यह उपस्थित था | 
वहा भीष्मक के सामने इसके द्वारा किया गया कृष्णस्तुति- 
युक्त भाषण, इसके कृष्णद्वेष से विसंगत प्रतीत होता है 
(ह. वं. २४८) | ॥ 

इसने अपनी दो कन्यायं तथा सहदेव की कनिष्ठ बहनें, 
अस्ति तथा प्राप्ति कंस को दी थीं। कंसवघ की वार्ता 
उनके मुख से ज्ञात होते ही, इसने सेनासहित मथुरा पर 
आक्रमण किया । इसकी सेना तेईस अक्षीहिणी ( विष्णु. 
५.२२ ) अथवा बीस अक्षौहिणी थी (ह. वे. २.३६) | 
कृष्ण तथा बलराम नगर के बाहर आ कर, इससे युद्ध 
करने के लिये तैय्यार हो गये। 

जरासंध जैसे शक्तिमान्‌ शत्रु से टक्कर देनी थी। 
बलराम तथा कृष्ण को इस काम में प्रभावी शास्त्रा की 
आवश्यकता थी। अतः कृष्ण ने शाज्ध धनुष, अक्षय 
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तुणीर तथा कोमोदकी गदा प्राप्त की | बलराम ने मी 
संवर्तक हल तथा सौनंद सुसळ प्राप्त किया (ह. व, २, 
२५.५९-६५; विष्णु, ५,२२. ६-७) | 
जरासंध के द्वारा मधुरा के चारों द्वारा पर आक्रमण . 
करने के लिये, जिन राजाओं की योजना की थी, वे 
निम्नलिखित हैः-- 
पक्षिण मे--दरद, चेदिराज तथा स्वयं जरासंध; 
उत्तर दिशा में-पूरुकुलोत्मन्न वेणुदारि, विद्मा- 
विपति सोमकराज, भोजेश्वर रुक्मन्‌, सूयोक्ष तथा 
मालवेश, अवंतिदेश के बिंद तथा अनुबिंद, दंतवक्त्र, 
छागलि, पुरमित्र, विराट, कौरव्य, मालव, शतधन्वा, 
विदूरथ, भूरिश्रवा, निगर्त, बाण एवं पंचनद; 
पूर्व मै--उळूक, केतव, अंशुमान्‌ राजा का पुत्र 
एकलव्य, बृहत्षत्र, बृहद्वमेन्‌, जयद्रथ, उत्तमौजस, शल्य, 
कौरव, कैकेय, वैदिश, वामदेव तथा सिनि देश का 
राजा सांकृति; 
पश्चिम में--मद्रराजा, कलिंगपति, चेकितान, वाहिक, 
काइमीराधिपति गोनद, करुपेश द्रुमराजा, किंपुरुष तथा 
पर्वतप्रदेश का अनामय ( ह. वं. २-३५ )। 
इस प्रकार इसने व्यवस्था की । परंतु यादव सेना संख्या 
में कम होते हुए- मी, उसने इसकी पराजय की। इस 
युद्ध में, एकबार बलराम इसे मारने के लिये प्रवृत्त हो 
गया था। परंतु आकाशवाणी ने उसे सुझाया, “इसका 
वध किसके द्वारा होगा यह तुम्हें मालूम हे, इसलिये 
तुम इसका वध मत करो? ( ह. वं. २.३६ ) | जरासंध 
को बलराम ने कई वार जीता । परंतु इसका वध नहीं 
किया । इसके साथ के राजाओं पर, उसने अच्छा हाथ 
चलाया (ह. वं. २.६२.५.१२ )। 
इस युद्ध में माग लेनेवाले राजाओं की तीन सूचियाँ 
प्राप्त है, परंतु वे एक दूसरे से मेळ नहीं रखती । एक में 
चेदिराज शिशुपाल है, तो दूसरी मै चेदिराज पुरुषोत्तम | 
एक मै सिनिराज सांकृति, तो दूसरे मै केशिराज सांकृति। 
कहीं एक ही सूचि मै, दरद तथा दरदेश्वर नामक दो राजाओं 
का उल्लेख है । इनके अतिरिक्त राजाओं का सी मेल नहीं. 
बैठता ( ह्‌. वे. २.२४) 
इस प्रकार इसने मथुरा पर कुल सत्रह बार आक्रमण 
क्रिये। हर समय इसका पराभव ही हुआ। बिना किसी 
कारण, यह कृष्ण से शत्रुत्व रखता था। जयद्रथ के 
आक्रमण से बचने के लिये, कृष्ण ने मधुरा छोड़ी | पश्चिम 
समुद्र तट पर रैवतक पर्वत के पास, द्वारका में नये राज्य 
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की स्थापना की | इस युद्ध मै कृष्ण के पक्ष में, कुल 
अठारह राजकुल थे (म. स. १३; विष्णु. ५-२२; ब्रह्म. 
१९५) । इस प्रकार, इस युद्ध में पराजित हो कर, यह 
वापस लैटा। पश्चात्‌ इसने अपनी सहायता के लिये 
काल्यवन को आमंत्रित किया (ह. वं. २,५३ )। 


यद्यपि कृष्ण ने इसका पराभव किया था, तथापि यह 
अत्यंत झूर था । इसे राज्य प्रदान कर, इसके मातापिता ने 
वनगमन किया । पश्चात्‌, इसने अतुल पराक्रम द्याया | 
भोजकुल के सव क्षत्रियो को पादाक्रांत-कर, उन्हें अपने काबू 
में लाया। तब संभीयों ने इसे सार्वमौमपद पर स्थापित किया 
(म. स.१३ ) । गिरित्रज राजधानी में, ९९ बार घूमा कर 
इसके द्वारा फॅकी गई गदा, ९९ योजन दूर मथुरा के पास 
आ कर गिरी | हंस तथा डिंमक नामक'दो पराक्रमी भाई 
इसके सेनापति थे (म. स. १३ )। कणे तथा जरासंध का 
युद्ध हो कर, उसमें कर्ण विजयी हुआ | इससे इसमें तथा 
कणे मै मित्रत्व उत्पन्न हो कर, इसने उसे मालिनीनगरी 
अर्पण की (म. शां. ५.६ ) । जरासंध की सहायता से ही, 

कंस ने पिता का राज्य छीना ( हं. वे. २,३४.६७ ) | 


धर्मराज के मन में, राजसूय यज्ञ करने की इच्छा उत्पन्न 

हुई | उसने कृष्ण को इन्द्रप्रस्थ बुला कर, उसकी सलाह 
ली। कृष्ण ने उसे कहा, ' चूंकि जरासंध ने ८६ 
. राजाओं को कैद कर रखा है, उसे बिना जीते राजसूय 
यज्ञ पूरा न हो सकेगा ? । भागवत में २०८०० राजाओं 
का उल्लेख है । इसका निश्चय था कि, उन राजाओं को वह 
महादेव को बलि चढायेगा । प्रत्येक कृष्ण चतुर्दशी को 
यह एक एक राजा की बलि भैरव को चढाता था । 


इसलिये जरासंध को जीतने के लिये कृष्ण तथा अर्जुन को 
ले कर, कृष्ण गिरित्रज में गया । उन्होंने ब्राह्मणवेश धारण 
` किया था। इसके महाद्वार पर रखी गई अत्यंत बड़ी 
तीन ढुंदुमियाँ को फोड कर, उन्होंने इसके घर गमन किया। 
जरासंध ने उनसे मिल कर उनका सत्कार किया तथा 
इच्छा पूछी । कृष्ण ने कहा, “ इन दोनों का मौनत्रत है, 
इसलिये हम मध्यरात्नि के बाद वार्तालाप करेंगे? | मध्यरात्रि 
के बाद जरासंघ अर्ध्यपाद्य दे कर उनका सत्कार करने 
लगा । उन्होंने उसे ग्रहण नहीं किया | तभ उनकी आकृति 
देख कर, जरासंध ने पहचाना कि, वे क्षत्रिय है। उनसे 
आगमन का कारण पूछा | कृष्ण ने तीनों के नाम बता 
कर कहा, ' जिससे युद्ध करने की तुम्हारी इच्छा हो, 
उससे तुम युद्ध करो ? | 


४ प्राचीन चरित्रकोश 


जरितू 

जरासंध ने कृष्ण तथा अजुन को नालायक मान कर, 
भीम से युद्ध करने का निश्चय किया । सहदेव को राज्या- 
मिषेक कर स्वयं युद्ध प्रारंभ किया । प्रथम इनका गदायुद्ध 
हुआ, परंतु एक दूसरे के शरीरों पर काफी बार आघात 
होने के कारण गदायें टूट गई । युद्ध प्रारंभ हुआ | यह 
युद्ध दिनरात चलता था । यह युद्ध कार्तिक श. १ से कार्तिक 
झु. १४ तक १४ दिन (म. स. २१.१७-१८), २५ 
दिन ( पद्म,उ. २७९ ) अथवा २७ दिन ( भा. १०.७२. 
४० ) चल रहा था युद्ध के अंतिम दिन दोनों अत्यंत 
थक गये थे । कृष्ण की उत्तेजना से भीम ने जरासंध का 
वध किया (म. स. २२.६; क. २०-२४ ) | अंतिम दिन 
में भीम ने जरासंध को फाड़ ड्राळा | यह पुनः जुड़ कर 
युद्ध के लिये सिद्ध हो गया । यह देख कर भीम इस 
विचार में पड़ा, इसकी मृत्यु केसी हो । इतने में कष्ण ने 
एक तृण हाथ में ले कर उसका छेद किया । दाहिने हाथ 
का तृण बाई ओर, तथा बाय हाथ का तृण दाहिनी ओर 
फेंकने का संकेत कण्ण ने भीम कों किया। भीम ने वैसा 
करते ही जरासंध की मृत्यु हो गई (पद्म, उ. २५२; 
२७८ ) | कृष्ण को यह युक्ति उद्धव ने सुझाई थी | 

, जरासंध मृत होते ही, इसका पुत्र सहदेव शरण आया | 

कृष्ण ने उसे अभय दिया । उसको राज्य पर स्थापित कर के 
सब राजाओं को काराग्रह से छुड़ा दिया | बाद में उन सब 
राजाओं को राजसूय यज्ञ में आमंत्रित कर, वह भीमाजुन 
के साथ इन्द्रप्रस्थ लोटा (म. स. २२; पद्म. उ. २५२ )। 
परंतु महाभारत में लिखा हे कि, जरासंध वध का इत्य 
दिग्विजय के पहले किया गया । भागवत में लिखा ह 
कि, सारा दिग्विजय पूरा होने के बाद, जरासंध अजित 
रहा, इसलिये यह आक्रमण करना पड़ा | 

२. ( सो. कुरु. ) धृतराष्ट्रपुत्र । ४ 

जरितारि--मंदपाछ ऋषि को शाङर्गी जरिता हें 
उत्पन्न पुत्र (म. आ. २२४.६; अनु. ५३.२२ कु.) 


जस्ति शाहरग--मंत्रद्रश ( ऋ. १०.१४२.१; २) । 

२. मैदपाल ऋषि की पत्नी | शाङ्ग एक पक्षी 
जाति है। मंदपाळ से इसे चार पुत्र हुएँ। उनके नाम 
जरितारि, सारिसक्क, द्रोण तथा स्तम्बमित्र थे (a भा 
२२४.६ )। ये ही नाम उपरोक्त सूक्तं के क्रम से 
ऋचांओं के द्रष्टाओं के हैं। उन पुत्रों को मंदपालद्वारा 
मगा दिये जाने पर, वे दावाभि में घिर गये | पर्छ 3 
दो मंत्रों से, अभि की प्रार्थना करने पर दावाशि सं 

क्त हो गये | सायण ने इस कथा का अनु 
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जरिद प्राचीन चरित्रकोश जे 


आधार आधार से संबंध जोड़ा है| महाभारत तथा भन 20 0) ७७७ ० संबंध जोड़ा है । महाभारत तथा अनुक्रमणी 
में प्रथम पुत्र के नाम में मतमेद है । महाभारत में 
तारि नाम दिया हे | अनुक्रमणी एवं बृहद्देवता ने प्रथम 


पुत्र का नाम जरितृ वता कर, माता का नाम नहीं दिया है। 

जरूथ--पानी में रहनेवाला कोई राक्षस रहा होगा 
(ऋ. १०.८०.३ ) | वसिष्ठ ने प्रज्वलित अग्नि से इसे 
भस्म किया (त्र, ७.९.६ ) | जरदुष्ट के साथ इसकी 
तुलना की जाती हे | र 

जवेर--सर्पसत्र में ग्रहपति (यजमान ) (पं. ब्रा. 
२५.१३)] 

जल जातूकण्ये--काशी विदेह तथा कोसल के लोगो 
का वा राजाओं का पुरोहित (सां. श्रौ. सू. १६.२९.६; 
जातूकर्ण्ये देखिये ) | े 
, जलद्‌-अत्रिकुल का गोत्रकार | ` 

जलंधर--करयपकुल का गोत्रकार | 

२. महाममंडी तथा त्रैलोक्य विजयी गृहस्थ | इसको 
शिव ने ' अंगुष्रेखोत्थ ? चक्र से मारा ( शिव. शत. 
१५.१७) | 

जलसंध--अंगिरा कुलोत्पन्न एक ब्रह्मर्षि इसका 
नाम जल्संधि दिया: गया है । 

२. (सो. कुरु. ) धृतराष्ट्र का पुत्र। भीम ने इसका 
वघ किया (म. भी. ६०.२८; क. ६२.४) | 

३. मागधराज | यह रथवर था (म. आ. १७७.११; 
उ. १६४.२४ ) | भारतीय युद्ध में यह दुर्योधन के पक्ष 
में था। यह सात्यकि द्वारा मारा गया । यह बड़ा झूर एवं 
शुचिभत था ( म. द्रो. ९१,४५ )। ` 

जलसंधि--जल्संध १. देखिये । 


जळापा-त्रह्मवादिनी । यह मानवी थी ( ब्रह्मांड, २. 
३३.१७ )| 

जलासित--आडकि का पाठभेद । 

जलेयू-( सो. पूरु.) भागवत, विष्णु, वायु तथा 
महाभारत के मत में रोद्राश्व के दस पुत्रों में से एक ( म. 
आ. ८९.९ )। 

जल्प---तामस मन्वंतर के सप्तार्षियों में से एक | 

जव--दंडकारण्य के विरोध राक्षस का पिता | 

जचिन--भगुकुल का गोत्रकार | 

जवीनर--( सो. नीळ. ) मत्स्यके मत में मद्राश्वपुत्र। 


इसे भागवत में यवीनर, वायु में यवीयस्‌ तथा विष्णु में 


प्रवीर कहा गया है । 


जह्लावी--यह शाब्द ऋग्वेद में दो बार आया है (क्र, 
१-११६. १९; ३.५८.६ ) | जन्हु की स्री, वा सायण के 
सत स जन्हु का वंश, यों इस शब्द का अर्थ होगा ( जन्हु 
देखिये) | 

जहु--(सो. अमा.) भागवत के मत में होत्रकपुत्र, एवं 
विष्णु. तथा वायु के मत में सुहोत्रपुत्र । 

जह तथा इचीवत्‌ में विरोध था। विश्वामित्र जाह्व 
ने इचीवतों को परास्त किया | राष्ट्र का स्वामित्व विश्वा- 
मित्र जाह्ृव ने प्राप्त किया (तां. ब्रा, २१.१२.२ )। 

विश्वामित्र को सौ पुत्र थे। फिर भी विश्वामित्र ने 
झुनःशेप को अपना पुत्र माना | झुनःशेप का देवरात नाम 
रख दिया | इतना ही नहीं, उसे सब पुत्रों में ज्येष्ठत्व 
दिया । पहले पचास पुत्रों ने देवरात को ज्येष्ट मानना 
अमान्य किया। दूसरे पचास पुत्रों का मुखिया 
मधुच्छेंट्स्‌ था। उन्होंने देवरात का ज्येष्ठत्व मान लिया | 
विश्वामित्र ने देवरात को बहु तथा गाधिन्‌ का आधिपत्य 
दिया । यज्ञ, वेद, तथा धन का उसे अधिकारी बनाया 
(ऐ. ब्रा. ७.१८ )। 

इससे पता चलता है कि, शुनःशेप का कुलनाम जह 
था, तथा विश्वामित्र का कुलनाम गाथिन्‌ वा गाधि था। 
दोनो कुलों का उत्तराधिकारी झनःशेप ( देवरात) था। | 
अत एव, उसको द्यामुष्यायण कहते हैं। 

जह शब्द से जह्वावी शब्द हुआ | जहावी शब्द ऋग्वेद 
में दो बार आया है। ' जहु की प्रजा,” यों उस शब्द का अर्थ 
है (त्र, १.११६.१९;३.५८.६) | 

अमावसुवंश के जह तथा पूरुवंश के जहु दोनों बिलकूल 
भिन्न थे। नामसाम्य से, कई पुराणों में अमाबसुवंश के 
विश्वामित्रादि लोक, पूरुबंशा के जह के वंश में दिये गये 
हैं। वस्तुतः विश्वामित्रादि लोग अमावसुवंश में उत्पन्न 
हुए है । जहवश से उनका कोई संबंध नहीं हैं ( भरत 
एवं विश्वामित्र देखिये ) । 

२. ( सो. पूरु. ) अजमीद्पुत्र | इसकी माता का नाम 
केशिनी था (म. आ. ८९.२८; अग्नि, २७८. १६ )। 
अजमीढ का पिता हस्तिन्‌ ने हस्तिनापुर की स्थापना की | 
भगीरथ ने लायी हुयी गंगा इसने रोकी थी। भगीरथ ने 
उसे फिर मुक्त किया ( वा. रा. बा. ४२; वायु. ९१)। 

| गंगा को जानी कहने का यही कारण है | 
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जानपदी 


जह्ल 


किया है | स्मृतिचन्द्रिका में दी गयी, “आंगिरस स्मृति? के 
एक उद्धरण में, जातूकर्ण्य को उपस्म्रतिकार कहा है । इसी 
प्रकार विद्यार्थियों के कर्तव्य, अन्य जाति की स्त्री से विवाह 
का प्रतिबंध, श्राद्धकाल आदि के संबंध में जातूकण्यं के 


` ३, (सो. पूरु.) मिथिल का पुत्र। इसका 
सिंधुद्दीप ( म. अनु. ७.३.कुंः ) | जह आदि विश्वामित्र- 


कुछ के लोग, महाभारत में कई जगह पूरुवंश में दिये 


हैं | दूसरे स्थल में भिन्न प्रतिपादन है (म. शां. ४९ ) । 

४. (सो. पूरु, कुरु. ) भागवत, विष्णु, मत्स्य, तथा 
वायु के मत में कुरु के पाँच पुत्रों में तीसरा । इसका पुत्र 
सुरथ। उस से हस्तिनापुर मै कुरुवंश का विस्तार हुआ । 

५, तामस मन्वन्तर का एक ऋषि | 

जाजलि--एक ऋषि | इसे अपने तप पर घमंड़ हो 
गया था। तुलाधार नामक एक धर्मात्मा वैश्य से संवाद 
करने पर, इसका घमंड नष्ट हुआ | इसे पश्चिमी समुद्र के 
किनारे पर मुक्ति मिली ( म. झां. २५३-२५७; भा, ४. 
३१.२)। 

२. विष्णु, वायु, ब्रह्मांड तथा भागवत फे मत में व्यास 


* की अथर्वन्‌ शिष्यपरंपरा के पथ्य का शिष्य। 


३. भास्करसंहिता के वेदांगसारतंत्र का कर्ता ( ब्रह्मवै, 
२.१६ )। 

४. ऋग्वेदी श्रुतर्षि । 
जाटासुरि-जटासुर के पुत्र अलेबुषका नामांतर | 

जाटिकायन- एक ऋषि । शांत्युदक करते समय किस 
मंत्र का उपयोग करना चाहिये, इस विषय में इसका मत 
दिया गया है ( कौ. ए- ९.१० )। | 

जात शाकायन्य--एक ऋषि | कर्म के एक विशिष्ट 
संप्रदाय प्रवर्तक के नाते इसका के उल्लेख है (क. सं. 


_ २२.७ ) | यह शंख कोष्य का समकालीन था | 


जातूकणे--जातूक्य ६. देखिये | 

जातूकण्य--आसुरायण एवं यास्क का शिष्य | इसका 
शिष्य पाराशर्य (ब्र. उ. २,६.३; ४.६.३ ) | यह कात्या- 
यनी का पुत्र था ( सां. आ. ८.१०) | अलीकयु वाचस्पत्य 
तथा अन्य ऋषियों का यह समकालीन था । अन्य काफी 
स्थानों में इसका उल्लेख है (ऐ. आ. ५,३.३ $ सां. श्रो, 
१.२.१७; ३.१६.१४; २०,१९; १६.२९.६; का, श्रौ. 
४१.२७; २०.२.१७; २५.७, ३४; सां. ब्रा, २६.५ ) | 
संघिनियम के बारे में विचार करनेवाला, यह एक 
आचाय था ( झु. प्रा. ४,१२३; १५८; ५,२२ ) | सांख्या- 
यन औचतसून्न में इसे जल जातूकर्ण्य कहा है | 
८ ता नाम के नाते, जातूकर्ण्य शब्द का उपयोग 

धर्मशास्रकार--विश्वरूप ने, बृद्ध याज्ञवल्कय से लिये गये 
एके उद्धरण म, जातूकर्ण्य का धर्मशा्रकार के नाते उल्लेख 


सूत्र प्राप्त है | जातूकर्ण्य ने आचार तथा श्राद्ध आदि पर 
काफी प्राचीन सूत्र लिखे थे। बारह राशियों में से, कन्या 
राशि के संबंध में जातूकर्ण्य के एक शोक का उल्लेख, अपराक 
ने किया है | इससे प्रतीत होता हे कि, जातूकर्ण्य का काल 
ईसवी सन २०० से ४०० के वीच का होगा । श्रौतसूत्र में 
एवे हलायुध तथा हेमाद्रि के ग्रंथों में भी इसके आधार 
लिये गये है (का. श्रौ, ४.१.२७; २०.३.१७; २५.७. 
३५; सां, श्री, १.२.१७; ३.१४; २०.१९; १६.२९.६ ) | 

२. ( सू, दिष्ट. ) भागवत के मत में देवदत्त पुत्र | 

३. (स्‌ः नरि.) एक ऋषि (म, स, ४.१२ )| 
अझिवेस्य का यह नामांतर था (भा, ९.२.२१ ) | 

४. व्यास की ऋकशिष्य परंपरा के शाकल्य मुनि का 
शिष्य । इसने शाकल्संहिता का अध्ययन किया था 
(व्यास देखिये ) । 

५, वसिष्ठगोत्र का प्रवर | 

६, एक व्यास ( व्यास देखिये )। जातूकर्ण ऐसा पाठ 
भी उपलब्ध है। यह जरदुष्ट से मिलने के लिये ईरान 
गया था ( द्सतिर, १३.१६३ ) | 

७, ब्रह्मांड पुराण की परंपरा का एक आचार्य । 

जातूष्ठिर--एक व्यक्ति । इंद्र ने इसकी सहायता की 
थी ( ऋ. २.१३.११ )। | 

जान-दृश का पैतृक नाम | 

जानकि--ऋतुजित्‌ ( तै. सं. २.३.८.१; क. सं. ११. 
१), तथा अयस्थूण (बृ. उ. ६.३.१० ) का पैतृक नाम । 

उपनिषदों में इसे चूळ भागवित्ति का शिष्य तथा 
सत्यकाम जाबाल का गुरु कहा गया है | उपरोक्त वर्णित 
सारे जानकि एक हैं या अनेक, यह कहा नर्दीश्वाता | 

_ २. एक ऋषि । विञ्वंतर के सोमयाग में, श्यापण के 

प्रवेश करने के बाद, एक विशिष्ट पद्धति की सोम की 
परंपरा बताई गयी । वह परंपरा क्रतुविद्‌ ने जानकि को 
सिखायीं (ऐ, ब्रा. ७.३४ ) | 

रै. डुयोधनपक्षीय क्षत्रिय राजा ( म. आ. ६१.३६ ) | 
छ म रहनेवाले चंद्रविनाशन दैत्य का यह अंशावतार 

जानंतपि--अत्यराति का पैतृक नाम । 


जानपदी--जालपदी या जाळबती का नामांतर ।' 
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जानश्रुति प्राचीन चरित्रकोश का कया 


जानश्रुति-पौत्रायण का पैतृक नाम (छां, उ. ४. 
१.१; २.१ )। इस उदार गृहस्थ ने सर्वत्र अन्नछेत्र खोल 
दिये थे ( रेकव देखिये ) । 

जानश्ुतेय--उपावि, उछक्य, औपावि, नगरिन्‌, 
तथा सायक का पैतृक नाम । 

जाडुजंथ-एक क्षत्रिय (म. आ. १.१७६. अनु. 
२७१.५९ कुं, ) | 

२, तामस मन्बन्तर म॑ से मनुपुत्र । 

जांदकार--सर्य के समीप रहनेवाले अठारह 
बिनायकों में से एक (सांव. १६ ) । जांद्कार का शब्दशः 
अर्थ है सहायता करनेवाला? | यह हमेशा यम का कार्य 
करता है| 

जावाळ- महाशाल तथा सत्यकाम का मातृक नाम । 
एक सत्र का यह गृहपति था ( सां. ब्रां. २३.५ )। 

२. भृगुकुल का गोत्रकार | 

रे. विश्वामित्र का एक पुत्र | 

४. विश्वामित्रकुल का गोत्रकार तथा एक ऋषिगण | 

५, ब्रह्मांड मत में व्यास की यजुःशिष्य परंपरा के, 
याश्वस्क्य .का वाजसनेय शिष्य (व्यास देखिये ) | 

६. भास्करसंहिता के तंत्रसारतंत्र का कर्ता ( ब्रह्मवे. २. 
१६)। 

जाबालायन-माध्यंदिनायन का शिष्य। इसका 
शिष्य उद्दालकायन ( बृ. उ. ४.६.२; काण्व )। 

जाबालि- विश्वामित्र का पुत्र । 

२. दशरथ का एक मंत्री। यह राम के विवाह में 
उपस्थित था (वा. रा. बा. ६९.४) । पित्राज्ञा तोड कर 
अयोध्या आने के ल्यि, इसने राम को कहा । इसलिये 
राम ने इसका निषेध किया ( वा. रा. अयो. १०८)। 

रामसभा का धमेशास्त्री के नाते भी इसका उल्लेख 
प्रास है । जावाळनीति नामक इसका एक ग्रंथ है । भारत 
के “ कणिकनीति ? से बह साम्य रखता है। 

३. एक ऋषि । इसके बंश मै पैदा हुए लोगों को भी 
यही नाम प्रयुक्त है। मंदार पर्वत पर इसकी तपश्चर्या की 
जगह थी । इसके लाखों शिष्य थे । निपुत्रिक राजा ऋतंभर 
को पुत्रप्राप्ति के लिये, इसने विष्णुसेवा, गोसेवा तथा 
शिवसेवा करने के लिये कहा | 

एक दिन यह आरण्य में गया था। वहाँ तालाब के 


उसकी जन्मकथा पूछी। वाद में कृष्णोपासना का रहस्य 
उससे जान कर, यह स्वयं कृष्ण की आराधना करने 
ढगा] उस तपश्चर्या के फलस्वरूप, गोकुळ के प्रचंड 
नामक गोप के घर में, चित्रगंधा नामक गोपी का जन्म 
इसे मिला ( पद्म, पा. ३०.७२;१०९ )। 

४. एक ऋषि | एकत्रार यह घोर तपश्चयों कर रहा 
था | इन्द्र ने रंभा को इसके पास भेजा | रंभा ने इसको 
मोहित किया | उससे इसे एक कन्या हुई | वाद में उस 
कन्या का चित्रांगद राजा ने हरण किया । तव जाबालि ने 
उसे कुष्ठरोगी बनने का शाप दिया ( स्कन्द, ६.१४३- 
१४४ ) | 

५. खगुकुलोत्पन्न एक ऋषि ( अगु देखिये )। इसकी 
लिखी एक स्मृति प्रसिद्ध है। हेमाद्रि तथा हलायुध ने 
उस में से आधार लिये हैं | 

जासघ--( सो. ) भविष्य के मत में पारावतसुत का 
पुत्र | 

जामद्स्िय--एक पेतृक नाम । जमदि के दो वंशजों 
के लिये यह नाम प्रयुक्त है (तै. सं. ७.१.९.१ )। और्व 
लोगों को जामदमिय कहा गया है (पं. ब्रा, २१.१० .६) | 

जामद्म्य--परशुराम का पैतृक नाम । 

२. सावर्णि मन्वन्तर का एक ऋषि । 

जामि--यामि देखिये | 

जामित्र--तुषित देवों मै से एक | | 

जांबवत्‌--प्रजापति तथा रक्षा का पुत्र | इसकी पत्नी 
व्याश्री। इसकी कन्या जांबवती (ब्रह्मांड, ३.७.३०१)। 
ब्रह्मदेव की जम्हाई से यह पैदा हुआ (वा. रा. बा. १७ )। 
यह तों का राजा था (वा. रा. यु. ३७) | 

२. एक वानर। सीताशोध के लिये इसने राम की 
काफी सहायता की ( वा. रा. यु. ७४)। रावणवध के 
बाद, राम का जय होने की वार्ता, नगाडे पीट कर इसने 
सत्र को बताई । राम के राज्याभिषेक के लिये समुद्र का 
पानी इसीने छाया था (बा. रा. यु. १२८) । राम के 
अश्वमेध यज्ञ के समय, अश्वरक्षण के लिये, झन्रुष्न के 
साथ यह भी गया था ( पद्म, पा. ११.१५ )। 

३. वानर जाति का एक मानव। स्यमंतकमणि के 
लिये, कृष्ण से इसका अद्ठाईस दिनों तक युद्ध हुआ । 
अन्त मै कृष्ण रामावतार है, यह जान कर इसने उसकी 
किनारे, एक सुंदर तथा तरुण तापसी तपश्रया करती हुई | स्तुति की। पश्चात्‌ स्यमंतक मणि के साथ अपनी कन्या 
इसे दिख पडी। उसे जानने के लिये, यह वहाँ सौ वर्ष | जांबबती इसने कृष्ण को दी (मा. १०-५६-३२; पडन. उ. 
तक स्का। उसकी समाधि समाप्त होने पर, जाब्रालि ने | २७६)। . 
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पो? 


जांबवत्‌ > 


प्राचीन चरित्रकोश 


जिन 


इसने दशांग पर्वत पर शिवलिंग की स्थापना की थी 
उस लिंग को इसके नाम पर ' जांबवत लिंग 'नाम प्राप्त 
हुआ (पद्म. उ. १४३ )। 
जांबवती--क्रक्षराज जांबवत्‌ की कन्या, तथा कृष्ण 
की अष्टनायिकाओं मै से एक | इसे सांब, सुमित्र, पुरुजित्‌ , 
शतजित्‌, सहस्रजित्‌, विजय, चित्रक्रेतु, वसुमत्‌, द्रविड 
तथा ऋतु नामक पुत्र, तथा एक कन्या थी (म. स. परि, 
१, क्र. २१, पंक्तिः १४११; भा. १०.५६.३२; ६१.१२; 
विष्णु. ४.१३ )। अन्त में इसने अमिप्रवेश किया (म, 
मौ. ८.७२) | 
जायद्र्थ--जयद्रथपुत्र सुरथ का नामांतर | 
जायंत--जयंती से ऋप्रभदेव को उत्पन्न शतपुत्रों का 
नामांतर | 
जायंतीपुत्र--आल्ब्रीपुत्र का गुरु तथा मांड्रकायनी- 
पुत्र का शिष्य (बृ. उ, ६.५.२) | 
जायंतेय--जायंत का नामांतर । 
जार- त्रषजार देखिये | 
जारत्कारव--आर्तेमाग का पैतृक नाम (बृ. उ. 
३.२.१ )। 
जारासंघि- जरासंघपुत्र सहदेव का नामांतर | 
जाति--तंति का नामांतर । 
जालधि--भगुकुळ का एक गोत्रकार | 
जाळंधर--एक दैत्य । यह समुद्र में पैदा हुआ | यह 
शासत्रवत्ता था | इसका वध शंकर ही कर सकेंगे, ऐसा 
ब्रह्मदेव ने इसे वरदान दिया था ( स्कंद.,२,४.१ ४; पद्म, 
उ. ४-१९; शिव, रूद्र. यु. १४) | 
समुद्र तथा गंगा का यह पुत्र, जालंधर देश में रहता 
या इसका राज्य पाताळ एवं खर्ग पर भी था | इसकी 
पत्नी इंदा | शुक्र के सहाय्य से यह प्रथ्वी का शासन 
करता था । संजीवनीविद्या भी इसे अवगत थी | यह 
सर्वथा अजेय था | इंद्रपद पर इसने कब्जा किया था | 
छक्ष्मीनारायण मी इसके घर में रहते थे । 
नारद ने एक बार पार्वती के सौंदर्य की प्रशंसा की | 
इसने पार्वती को लाने के लिये राहू को भेजा । शंकर ने 
राहु को मगा दिया | अन्त में शंकर तथा जालंधर का 
घमासान युद्ध इआा | श्रयुद्व के बाद मायायुद्ध शुरू 
य | पार्वती के पास यह शंकर का रूप ले कर गया | 
च ह का रूप छे कर बृन्दा के पास आया । इंदा 
३३५ हारपाढद्वारा पराजित होने का शाप दिया | 


फिर सी विष्णुमाया से लज्जित हो कर, बृन्दा नें अग्नि- 
प्रवेश किया ( शिव. रुद्र, यु. २३; आ. रा. सार. ४) | 

दूसरी जगह यह कथा भिन्न रूप में आयीं है । इदा 
ने विष्णु को शाप दिया, ' तुम्हारी स्त्रियां का भी इसी 
प्रकार हरण होगा ? । वाद में वृंदा ने देहत्याग किया 
(पद्म. उ. १५ )। शंकर ने इसका सिर सुदर्शन चक्र से 
काट दिया ( स्कंद, २.४.१४-२२ ) | 

° जालंधरायण-जाळंधर-त्रिगर्त-कांग्रा ? यह प्रदेश 
पाणिनिकाल से आज तक सतळज ( शुतद्रु ) नदी के पश्चिम 
भाग में ख्यात है । 

जाळपदी--देवकन्या । इसे देख कर शारद्रत्‌ का 


रेतस्खल्न हो कर, कृप एवं कृपी ये पैदा हुएँ (म. आ. 


१२०.६ ) | 
जाहुष-एक राजा | आश्वियों की कृपा से इसका 
राज्य पुनः प्राप्त हुआ। च्यवन तथा यह, पक्थों का 
राजा तुर्वयाण के विरुद्ध के पक्ष मै थे ( प्रइ, ७-७१,५ ) | 
जाहृव--विश्वामित्र का पैतृक नाम (पं, ब्रा. ११.१२; 
जहु तथा विश्वामित्र देखिये ) । 
जिगीघु--प्रथुक देवों में से एक । 
जित्‌--एक देवप्रकार । स्वायंभुव मन्वन्तर में देव- 
ताओं को “याम? कहते थे | उन्हीं में से एक प्रकार जित्‌ 
नाम से प्रसिद्ध था । 
जित- (सो, यदु, ) वायुमत में यदुपुत्रों में से एक । 
जितक्कास--मधुवन के शाकुनि ऋषि का पुत्र। यह 
अत्यंत विरक्त था, तथा संन्यास बृत्ति से रहता था ( पद्म 
स्व, ३१) | 
जितवती--उशीनर की कन्या तथा झू नामक वशु 
की भार्या | 
, जितवत--( स्वा. उत्तान. ) भागवत मत में 
धान का पुत्र | इसकी माता हविर्धानी । 
जिताजित्‌--स्वागंभुव मन्बन्तर मै से एक देव- 
प्रकार । 
जितारि सो, कुरु. ) अविक्षित्‌ का पुत्र । 


जित्वन्‌ शेलिनि--शिलीन ऋषि का पुत्र। इसका 
भाता जिन | एक स्थान पर इसका नाम शैलिन्‌ आया है 
(३. उ. ४.१,५; माध्यं. ) । परंतु काण्व प्रति में शैलिनि 
नाम दिया है (४.१.२ ) ] जनक एवं याज्ञवल्क्य का यह 
समकालीन था | यह वाग्देवता को ब्रह्म समझता था | 
जिन प्र जित्वन्‌ देखिये | 
२. बभरिक, अहेत , ऋषम एवं बृहस्पति देखिये । 


हवि- 
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जिष्णुं-विष्णु, इंद्र, एवं अजुन का नामांतर | 
२. भोत्य मन्वन्तर के मनु का पुत्र | 
जिष्णुकमेद--पांडवां के पक्ष का एक राजा | कर्ण 
ने इसका वध किया (म. क. ४०.५० ) | 
“ जिह्क--श्गुकुछ का गोत्रकार | 
जिद्वावत्‌ बाध्येग--असित वार्षगण का शिष्य] 
इसका शिष्य वाजश्रवस्‌ (बृ. उ. ६.५.३ )| 
जीसूल-( सो. यदु, ) भागवत, विष्णु, मत्स्य तथा 
वायुमत मं व्योमपुत्र । 
२. एक मछ | विराट्ग्ह में भीम ने 
विः १२.२३ ) | 
३. एक विप्रपिं। यह उशीरवीज नामक क्षेत्र में रहता 
था (म. उ. १०९.२१ )। 
४. (सो. यदु. ) भीम का पुत्र | 
जीव--अंगिरस्‌ का पुत्र ( शुक्र देखिये ) | 
जीधनाइव--अंगिराकुळ का गोत्रकार। पाठभेद- 
युवनाइब । 
जीवबंति--भगुकुल का गोत्रकार | 
जीवंती -एक पतिता वेश्या । रामनाम कहने से 
इसका उद्धार हुआ (पद्म. क्रि. १५) | 
जीघछ--अयोध्याधिपति त्रबनुपण का अश्वपाल | नल 
के अज्ञातवास में, यह उसके लिये सहानुभूति रखता 
था (म. व. ६४.११) | 
जीवळ चेळकि--एक यज्ञवेत्ता। अभिहोत्र की 
जानकारी इसने दी है (दा. ब्रा. २.३.१.३१-३५ )। 
जू इु--्रहस्पति की पत्नी ( क्र, १०,१०९ )। 
२, ब्रह्मदेव की पत्नी ( सवोनुक्रमणी )। 
जूति--एक सूक़्तकर्ता । यह वातरशन का पुत्र था । 
(त्र, १०.१३६.१) | 
 जुंभक--एक़ यक्ष । धर्मारण्य के ऋषियों को यह त्रस्त 
करता था ( स्कंद, २.२.९) | 
जेठ-अमिताम देवों में से एक | 
जेत भाधुच्छेद्स--यक्तद्रश ( ऋ, १.११ )। 
जैगीषव्य--एक ऋषि (म. स. १२५ पंक्ति ५४; 
अबु, ४९.३७ कुं. ) । इस के पिता का नाम शतशलाक 
(ब्रह्माण्ड. २.१०.२०)। इसकी तीन पत्नियाँ थीः--१.पर्णा 
(मत्स्य. १७९), २. हिमवान की कन्या एकपाटला ( ह. वं. 
१.१८.२४ ), ३, योगवती ( पञ्च, स्‌. ९ )। इसके शिष्य 
का नाम असित देवल था | उसे इसने अपने तग का 


इसे मारा (म. 
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गमन का सामथ्य था (म. श, ४९) | असित देवल के 
साथ इसका व्रझप्रातिविपयक संवाद प्रसिद्ध है ( म. 
शा. २२२) | अश्वशिरस्‌ राजा के दरबार में, कपिल ने 
विष्णु का तथा इसने गरुड का रूप ल्या था ( वराह. 
४) | इसे योगशास्त्र की जानकारी देने के लिये, ब्रहादत्त- 
पुत्र विष्वक्सेन ने, योगश्यात्र पर ग्रंथ लिखा (भा. ९. 
२१.२५-२६) | न 
इसने प्रभास क्षेत्र में घोर तपश्चर्या की । पूर्वकत्प में 
“महोदय? नाम से प्रसिद्ध लिंग की इसेने स्थापना की | शिव 
के प्रसन्न होने पर, ' मुझे ज्ञानयोग दीजिये,” यों वर इसने 
माँगा । इसके द्वारा स्थापित लिंग को आजकल सिद्धेश्वर 
कहते हैं (स्कंद. ७.१.१४) | 
दूसरे स्थान पर विभिन्न कथा प्रास है । इस ऋषि ने 
जिद की, ' जब तक मुझे शिवदर्शन नहीं होगा, तव तक 
मैं पानी भी नहीं पीऊंगा ? | शंकर को यह ज्ञात होते 
ही, वह पार्वती के साथ इसे दशन देने आया । शंकर 
ने इसकी सारी इच्छाएँ पूरी की, तथा इससे शिवलिंग की 
| करवायी ( स्कंद. ४.२.६३ | | 
२. वाराहकल्प के वैवस्वत मन्वन्तर में से शंकर का 
अवतार । यह काशी के दिव्य प्रदेश में दभांसन पर 
वैठनेवा महायोगी था। इसे सारस्वत, योगीश, 
मेघवाह तथा सुवाहन नामक चार पुत्र थे (शिव. शत.४)। 
जञेत्यद्रोणि--अंगिराकुल का गोत्रकार । 
जैत्र-कृष्ण का एक सेवक ( भा. १०. ७१. १२)। 
२. (सो. कुरु, ) धृतराष्ट्र का पुत्र । भौम ने इसका 
वघ किया ( म. क. २५. १२-१३) | 
जैत्रायण सद्दोजित -राजसूय यज्ञ करनेवाले एक 
राजा का नाम | (क. सं. १८. ५) परंतु कापिष्ठल 
संहिता में इंद्र की उपाधि के रूप में यह शब्द प्रयुक्त 
किया है ( कापि, सं. २८. ५) । 
ज्ञमिनि- एक ऋषि । यह कौ्सकुलोतपन्न था, तथा 
युधिष्ठिर के यज्ञ में ऋत्विज था ( मा. १०.७४.८ ) | मय- 
सभा में प्रवेश करने के वाद, युधिष्टिर ने बड़ा समारोह 
किया । उस समय यह उपस्थित था ( म. स. ४.९) | 
भीष्म शरपंजर पर पड़ा था, तब अन्य मुनिगणां के साथ 
यह वहाँ था (म. शां. ४७.६५४ ) | जनमेजय के सर्प- 
सत्र में यह उद्गाता था (म. अ, ४८.६) । 
यह कृष्ण द्वैपायन व्यास का सामवेद का शिष्य था 
(मः आ. ५७.७४; व्यास देखिये )। यह लांगरि का 


अद्भुत तेज तथा लीलाये दुर्शाई। इसमें ब्रह्मलोक- | मी शिष्य था । 
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जैमिनि ने अपनी शिष्यपरंपरा केसी बढायी, _ इसका 
पता कई प्राचीन ग्रंथों से मिळता है | किंतु उसमें एक- 
वाक्यता न होने के कारण, वह जानकारी यहाँ नहीं दी 
गई है (अग्नि. १५०.२८-२९; ब्रह्माण्ड, १.१२; २.३५. 
३१; वायु. ६१.२७-४८; व्यास देखिये ) । 
जैमिनि ने लिखा हुवा, ' जैमिनि अश्वमेध? ग्रंथ 
प्रसिद्ध है । यह ग्रेथ इसने पूरे महाभारत के रूप में 
प्रथम लिखा था । परंतु उसमें पांडबों का गौरव कम था | 
इस कारण, अश्वमेध के सिवा इस ग्रंथ का बाकी भाग नष्ट 
करने की आज्ञा, व्यास ने इसे दी । उस आज्ञानुसार 
जैमिनि ने वह ग्रंथ नष्ट कर दिया | 
'जैमिनि अश्वमेध, महापुराण तथा उपपुराण से विल्कुल 
भिन्न है । उसमें भागवत का निम्नलिखित उल्लेख हैः 
“ भारतं हरिवंशं च पुत्रदं धनदं भवेत्‌ । 
श्रीमद्मागवत पुण्यं सुक्तिमुक्तिफलप्रदम्‌ || ' 
(जै. आ. ५८.९) । जैमिनि अश्वमेध का काल? खि. 
पू. सौ वर्ष माना जाता है ( पुराणनिरीक्षण, पु. ८२) | 
सामवेद के राणायनीय नामक शाखा का जैसिनीय 
नामक नवम भेद इसने लिखा है । यह संहिता कर्नाटक 
में विशेष ख्यातनाम है | उसी प्रकार जैमिनीय ब्राह्मण 
तथा जैमिनीयोपनिषद ब्राह्मण नामक सामवेद के ब्राह्मण 
इसने लिखे | वे दोनों ग्रंथ आज भी उपलब्ध है । 
इसके अतिरिक्त निम्नलिखित ग्रंथ मी इसने लिखे 
हेः“ जैमिनिसूत्र, जैमिनिनिर्धट, जैमिनिपुराण, ज्येष्ठ- 
माहात्म्य, जैमिनिभागवत, जैमिनिमारतं, जैमिनिग्द्यसूत्र, 
जैमिनिसूत्रकारिका, जैमिनिस्तोत्र, जैमिनिस्मृति (EE) 
सुमन्द, वैशंपायन, पुलस्य, तथा पुळह इनके समान 
यह मी वज़निवारक था ( शब्दकत्पद्रुम ) । इसका पुत्र 
सुमंत ( विष्णु. ३.६.२ ) । 
जैमिनियद्यसूत्न के उपाक्मागतर्पण में, जैमिनि ने 
निम्नलिखित आचार्यो का उल्लेख किया दैः--१. जैमिनि, 
२. तढवकार, ३. सात्यमुग्र, ४. राणायनि, ५. दुर्वासस्‌ , 
६. मागुरि, ७. गौरुण्डि, ८, गौरुलवि, ९. भगवान्‌ 


औपमन्यव कारडि, १०. सावर्णि, ११. गार्ग्य, १२. वार्ष- 


गण्य तथा १३. दैवन्त्य ( जैमिनि गह्मसूत्र १.१४ )। यह 
सामवेदी श्रुतर्षि था | ब्रह्मंडपुराण के प्रवर्तक ऋषियों की 
परंपरा में, इसका नामोछेख आता है। 

जेमिनिसूत का परिचय--जैमिनि ने यज्ञप्रतिपादक 
ब्राह्मण अथ का वाक्यार्थ निश्चित करने के लिये सूत्ररचना 
की | जैमिनि रचित सूत्र पूर्वमीमांसा? बा 'कर्ममीमांसा? नाम 
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से प्रसिद्ध है। यज्ञविषयक वाक्यों का अर्थविषयक मतभेद 
दूर कर के संगति लगाना, जैमिनिसूत्रों का मुख्य कार्य है। 
इन्ही सूत्रों से वाक्यार्थविचारशास्न पैदा हुआ । सूत्रों की 
संख्या २५०० है। वे ग्यारह अध्यायों में विभाजित है | 

सूत्रग्रंथो में जैमिनिसूत्र प्राचीनतम माने जाते हें । इस 
विषय में प्राचीन आचायों का भी निर्देश जैमिनि ने किया 
है। 'जैमिनिसूत्रों' के उपर, उपवर्ष की वृत्ति, शावरभाष्य, 
प्रभाकर की बृहती (गुरुमत ), कुमारिलभट्ट का वार्तिक 
(इ. स. ७००), पार्थसारथि मिश्र की शास्त्रदीपिका, मंडन- 
मिश्र के विधिविवेक एवं भावनाविवेक, खंडदेव की भाट्ट 
दीपिका, आदि ग्रंथ विख्यात है। यज्ञद्रारा प्राप्त होनेवाले 
स्वर्ग की अभिलाषा प्रारंभ में थी। धीरे धीरे टीकाकारों 
ने मोक्ष का भी अंतर्भाव पूर्वमीमांसाशास्र में कर दिया । 


_बाद्रायणसूत्रो में वेद का उत्तरभाग माने गये उपनिषदों 


के वाक्यों का विचार है । इसलिये बादरायणसूत्रो को उत्तर- 
मीमांसा नाम से ख्याति प्राप्त हुई । 

जेवंतायन--एक ऋषि । रौहिणायन के शिष्य शौनक 
तथा रैभ्य के साथ इसका उल्लेख है (वू. उ. ४,५.८९; 
पा, सू, ४.१.१०३ ) | 

जव॑त्यांयमि--भगुकुल का गोत्रकार ( श्रगु देखिये )। 

जवलि--प्रवाहण का पैतृक नाम। जैबलि नामक 
राजा मी यही होगा । राजा जेवलि का गळूनस आक्षीकायण 
से साम के विषय में संवाद हुआ था (जै. उ. ब्रा. १. 
२८.४; प्रवाहण देखिये ) | 

२. एक तत्त्वज। इसका शिप्य आरुणि (दृ. उ. ६. 
२.५.७ ) | यह क्षत्रिय था । ब्राह्मणों में आरुणि सब से 
प्रथम ब्रह्मज्ञानी हुआ ( छां. उ. ५.३७; चित्र गार्ग्यायणि 
देखिये) । = 

ON परप 

जहाप--गोरपराशरकुलीन एक ऋषि। ' समय ? 
इसीका ही पाठभेद | 

ज्ञे अंगिर 

हरायानि--अंगिराकुल का एक गोत्रकार । 

जो डिलि ~ लिये ~ 

(डिलि--गोडिनी के लिये पाठमेद | 

ज्ञाति-( सो. ऋषु. ) मस्स्यमत में बश्च का पुत्र । 
विष्णु मत में इसे धृति, भागवत मत में कृति, तथा वायु 
मत में आहुति नाम हैं । 

शानगस्य-सोमकांत राजा का प्रधान ( गणेश, 
२९.) | 

शानभद्र-दापार युग का एक महायोगी । यह 
सौराष्ट्र में रहता था । 


२२४ 
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ज्ञानभद्र प्राचीन चरित्रकोश | ज्योतिर्लिंग 
> स्ट रा. भिन तत 0 [8 
एक बार अकाल पड़ने के कारण, लगातार वीस दिनों | किनारे के दूरदूर के प्रदेशों पर आक्रमण करने को, इसे उत्सा 
तक इसे, तथा इसकी पत्नी को उपवास करना पड़ा। एक | हित किया | मृत्तिकावती नामक नगरी उने प्रदेशों की राज- 
पर्वत पर जा कर यह एक कुम्हड़ा ले आया। इतने में था | बाद में ऋक्षवत्‌ पर्वत पर आक्रमण कर, इसने 
भारी वर्षा के कारण, भीगा हुआ एक गोप ठंडू से | उसे जीता | वहाँ की झुक्तिमती नामक नगरी में उपनिवेश 
ठिट्धरते हुए इसके घर आया | वह वीस दिनों से भूखा | प्रस्थापित किया । वाद में मृत्तिकावती प्रदेश जीतने के 
होने के कारण, वह कुम्हडा इन्होंने उस गोप को दिया। | कारण प्राप्त, उपदानवी नामक कन्या साथ ले कर, यह 
इससे वह संतुष्ट हो गया। बाद में उपवास के कारण, | अपने राज्य आया | न्या मने तुम्हारे पुत्र के 
यह दोनों यकायक मृत हो गये | उससे दोनों को सायुज्य- | लिये छाई है? ऐसा इसने अपने पत्नी को झूठ ही. वता 
मुक्ति प्राप्त हुई ( पञ्च, क्रि, २५) । दिया । परंतु पुत्र न होने के कारण, यह झुठ बोलना उसे 
ज्ञानश्वाति--गोदावरो के किनारे स्थित प्रतिष्ठान | नहीं जँचा | वाद में उस कन्या के तपःप्रभाव से? बृद्ध 
(पैठण ) शहर का पुण्यशील राजा। आकाश से उड्ने | काळ में गर्भधारण कर, शैव्या ने विदर्भ नामक पुत्र को 
वाले हंस से इसे मालूम हुआ कि, रैक नामक ब्रह्मवेत्ता | जन्म दिया | विदर्भ का उपदानवी से विवाह किया गया। 
अपने से अधिक पुण्यवान है। तब इस पुण्यशीळ को | उससे उपदानवी को क्रथ, कौशिक तथा लोमपाद नामक 
हुँने के लिये, इसने अपने सारथि से कहा । सारथि | तीन पुत्र हुएँ (ह. वं. १.१.३७; १३-२०; ब्रह्मः १४. 
द्वारा उसका पता ळगने पर, बड़ा नजराना ले कर यह रैक्व | १०-२०; लिंग, १.६८.२२-४१; मत्स्य. ४४,३२; 
के पास गया । परंतु उसने राजा का नजराना अस्वीकार | ब्रह्मांड. २-७०-३३ पञ्च, स्‌, १३.११-१९)। विष्णु पुराण 
कर दिया | राजा ने पूछा, ' यह निरिच्छ बृत्ति आपको | में रक्मकवच को ज्यमघ का पितामह कहा है। 
केसी पाप हुई ?£ उसने बताया, “यह सब गीता के | तथापि र्वमकबच तथा रुचक एक ही होंगे | 
छठवें अध्याय पढने का फल है ? ( पश्न. उ. १८०; रेक | ज्यामहानि-त्र्ांड मत में व्यास की सामरिष्य 
देखिये ) । । परंपरा के लांगलि का शिष्य (व्यास देखिये ) । 
ज्ञानसंज्ेय-कश्यपकुल का गोत्रकार ऋषिगण । ज्येछ--एक ब्रह्मर्षि तथा ज्येष्ठ साम का कतो | बर्हिषद 
ज्यामघ--( सो. क्रोष्टु, ) विष्णु के मत में परावृत्त- | से वेदपारग ज्येष्ठ ऋषि को सात्वतधमे प्रात हुआ। इसके 
पुत्र, मत्स्य तथा वायु के मत में रुक्मकवचपुत्र तथा | साम श्रीहरी को अत्यंत प्रिय थे। अविकंपन राजा को 
भागवतमत में रुचकपुत्र । इसे चैत्रा अथवा दोव्या | सास्वतथमे इसी ब्रह्मपि से प्रास हुआ | (मः शां. ३३६. 
नामक पत्नी थी। इसे संतति नहीं थी । परंतु अपनी | ४२) ] 
पत्नी के भय से, यह दूसरा विवाह नही कर सकता था । | ज्येष्ठा--अलक्ष्मी देखिये । 
एक बार भोज देश की राजकन्या का खर्यवर संपन्न | २. सोम की सत्ताईस पत्नियों में से एक। 
हुआ था । यह स्वयंवर में गया । पराक्रम से राजकन्या | ३. शुक्र की कन्या | द्वादशादित्यों सें वर्ण की स्री । 
भोजा को जित कर, एबं रथ में वेठा कर, यह अपने | इसे वल, अवते नामक पुत्र, तथा सुरा नामक कन्या थी 
नगर ले आया । परंतु चैत्रा ने पूछा, ' यह कौन है? । | (म. आ. ६०५२-५३ ) | 
घबराकर इसने कहा ' यह तुम्हारी स्तुषा है? । | ज्योति--स्वारोचिष मन्वन्तर के मनु का पुत्र | 
पुत्रवती न होने के कारण, इन शब्दों से चैत्रा को अत्यंत | २, वसिष्ठ का पुत्र | स्वारोचिष मन्वन्तर का प्रजापति 
दुःख हुआ | परंतु जल्द ही चेत्रा को विद नामक पुत्र | ( पञ्चः स्‌. ७ )। 
हुआ । उसका भोजा से विवाह किया गया ( भा. ९.२२ ३. बंशवर्तिन्‌ देवों में से एक। के 
वायु, ९५)। ज्योतिधोमन्‌--तामस मन्वन्तर के सस्तर्य्या में से 
हरिवंश मे, यही कथा किंचित्‌ अलग दंग से दी गयी | एक ( भा. ८-१-२८ )। । 
है। रुक्मेघु तथा प्रथुरुव्म नामक बेघुओं ने मिल कर ज्योतिसुख--रामसेना का एक वानर (वा. रा. यु. 
उयामध राजा को राज्य से भगा दिया। तब अरण्य | ३०, ७३)। 
में आश्रम बना कर, यह शांत चित्त से रहने लगा | परंतु | ज्योतिलिंग--शिव के बारह अवतारां का सामूहिक 
वहाँ के ब्राह्मणों ने इसकी राज्यतृष्णा जाणत कर, नभेदा | नाम। 
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ज्योतिर्लिंग प्राचीन चरित्रकोश ज्वाला 

पुराणों में निर्दिष्ट ग्यारह ज्योतिछिग के नाम इन 
हैः--( १ ) घुस्मेश, ( २ ) ज्यंबक, (३) मलिकाजुन, 
(४) महाकाल, (५) रामेश्वर, (६) विशवे, (७) 
सोमनाथ, (८) अकार, (९) केदार, ( १० ) नागेश, 
(११) मीमाशंकर ( १२) वैद्यनाथ। ` 

इनमें से घुश्मेश, त्येबक, मल्लिकाजुन, महाकाल, 
रामेश्वर,, विश्वेश, एवं सोमनाथ इन ज्योतिर्छिग के स्थान 
के बारे मे मतभेद नहीं है। फर 

उकार, केदार, नागेश, भीमशंकर तथा वैद्यनाथ इन 
ज्योतिलिंग के स्थान के बारे में मत भेद हे 

(१) अकार -- माधाता में, उकारेश्वर एवं 
अमलेश्वर ( परमेश्वर ) ये दोनों मिल कर एक ज्योतिलिंग 
मानते हैं । ; 

(२) केदार--हिमाल्य पर्वत में | १. केदार, २, 
मध्यमेश्वर, ३, ठुंगनाथ, ४. रुद्रनाथ, ५. कल्पेश्वर, 
६. पशुपतिनाथ यों छः लिंग हैं। उनमें से केदार एवं 
पशुपतिनाथ मिल कर एक ज्योतिलिंग माना जाता है। 
बाकी चार शिवलिंग ज्योतिल्गि के बाहर के शिवस्थान 
माने जाते हैं। . 

(३) नागेश सौराष्ट्र में प्रभासपट्टण, महाराष्ट्र में 
औंब्या नागनाथ, एवं अल्मोडा में जागेश्वर इन तीनों 
स्थान पर नागेश ज्योतिछिंग माना जाता है। 

( ४ ) भीमशकर-- १. महाराष्ट्र में पूना के पास 
सह्यादिशिखर पर, २. आसाम में गोहट्टी के पास ब्रह्मपुर 
पर्वत पर एवं ३, हिमालय में नैनिताल के पास उजनक में 
मीमाशंकर ज्योर्तिङिग माना जाता है]. 

(५) वैद्यनाथ--१. बिहार में संथाळ परगणा में 
देवघर, २. महाराष्ट्र में परळी वैजनाथ तथा .३. कास्मीर 
में पठाणकोट के पास वैजनाथ पपरोला, वैद्यनाथ ज्योति- 
लिंग माना जाता हैं । 

ओर .भी एक तेरहवा ज्योतिलिंग, बंगाल में जि. 
चट्यांय, सीताकुंड (पूर्व पाकिस्तान ) में चंद्रनाथ का 
स्थान माना जाता है । ( शिव. शत. ४२.२-४; ६-५५ )। 

ज्योतिष्टम--कश्यप तथा अरिष्टा का पुत्र | 

ज्योतिष्मत्‌ - स्वायंभुव मन्बन्तर के मनु का पुत्र 
(पद्म, स्‌. ७) | 

२. मधुवन में रहनेवाले शाकुनि नामक ऋषि का पुत्र 
यह अग्निहोत्री थो तथा शत्यो में तत्पर था (पञ, 
स्व. ३१ ) | | 

३. दक्षसावर्णि मन्वंतर का एक ऋषि | 


४. मझ्तों के प्रथम गणों में से एक | 

ज्योतिस्‌--कश्यप एवं क्रू का पुत्र | 

ज्योत्स्ना--सोम की कन्या तथा वरुणपुत्र पुष्कर की 
स्री । ज्योत्स्ना काळी इसीका नामांतर है (म. उ. ९६, 
१३ )। 

ज्वर--कश्यप तथा सुरभि का पुत्र । 

२. एक रोग एवं बाणासुर का सैनिक) यह शिवजी 
के स्वेद ( पसीना ) से पैदा हुआ। यह बडा शक्तिशाली 
था। संसार के कल्याण के ल्यि, शिवजी ने इसके 
कडे इकडे किये एवं वे इतस्ततः विखेर दिये ( म. शां. 
२७४) | 

बाणासुर तथा कृष्ण के युद्ध में, बलराम को इसने 
जर्जर किया था। कृष्ण पर भी इसने हमला किया | 
अन्त में यह कृष्ण की शरण में आया। इसका त्रिपाद, 
त्रिशिरस्‌ ऐसा स्वरूप वर्णन प्राप्त है (ह. वं. २.१२२- 
१२३; भा. १०.६३ )। 

ज्वळना--तक्षक की कन्या । सोमवंशी औचेयु 
अथवा ऋतेयु की स्त्री। 

ज्चाळा--तक्षक की कन्या एवं ऋक्ष की पत्नी] 
इसका पुत्र अंतिनार (म. आ. ९०.२४) | 

२. नीलध्वज की स्त्री । नीळध्वज ने अजुन को अश्व- 
मेध का अश्व वापस दिया, यह इसे अच्छा न ल्या] 
इसने अशु से युद्ध करने के लिये, नीलध्वज से पर्याप 
अनुरोध किया, किंतु इसकी एक न चढी । पश्चात्‌ यह 
उल्मुक नामक अपने भाई के पास गयी। इसने उसे 
मइ से युद्ध करने को कहा | उसने. भी इसकी वात नही 
मानी | 


यह रुष्ट हो कर गंगा के किनारे गयी | गंगा का जळ 
पैर को लगते ही इसने कहा, ' मुझे जो गंगास्पश हुआ 
है, यह महापाप हुआ हवै?। यह सुनकर गंगा विस्मित 
हो, सुमंगला देवी के रूप में प्रकट हुई। गंगा स्प को 
पापी कहने का कारण गंगा ने इससे पूछा । तव ज्वाला ने 
कहा, ` ठम ने अपने सात पुत्रों को जल में डुबो कर मारा 
है। तदुपरांत तुमने शंतनु से आठवी पुत्र माँग लिया । 
उसका अजुन ने रणांगण में बध किया | अतः तुम निपु- 
तरिक एवं पापी हो ? | यह सुन कर गंगा ने अजुन को शाप 
दिया, “छः माहों में तुम्हारा शिरच्छेद होगा ?। अर्जुन 
को शाप मिला देख, ज्वाला को आनंद हुआ | आगे चल 
कर, अजुन एवं बश्षवाहन के युद्ध में, यह बञ्जुवाहन के 
भाते ( तूणीर) में बाणरूप से जा पहुंची, तथा अर्जुन का 
२३८ 2 
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इंसने शिरच्छेद किया (जे, अ. १५ ) | पश्चात्‌ अजुन- ज्वालायन--गोधुक्तिन्‌ का शिष्य (जै. उ, ब्रा. ४ 
पत्नी उछपी ने नागलोक में से अमृत ला कर अर्जुन को | १६.१ )। 


पुनः जीवित किया ( अजुन देखिये ) | 


झं 


हि 


दृष्णिवंश का एक यादव । यह द्रोपदीस्वयंवर | में उपस्थित था ( म. आ. १७७.१८; द्रो. १०.२८) | 


ट 
ठण्ड--एक शाखाप्रवर्तक ( पाणिनि देखिये)। | टिश्ष्म-वरुण लोक का असुर । 
ड़. 
डंभो --दंभोद्धव देखिये । समाचार डिंभक को किसीने वताया। तब हंस के बिना 
डेसक-डिंभक देखिये ! . | इस लोक में नहीं रहूँगा, यह कह कर डिमक्‌ ने यमुना में 


डिंसक--जरासंध का प्रधान तथा हंस का कनिष्ठ | प्राण छोड़ दिये (म. स, १३.४१; ह. वे. ३.१०३- 
श्राता। इसे डिमक अथवा डिंभक भी कहते है (दुर्वासस्‌ | १२९ )। 


~ 


देखिये ) | इसके भाई हेस की मृत्यु हो गयी। यह 


— 


दुण्डा--एक राक्षसी। र । गणेश का नामान्तर। दुरासद 
] 


~ 
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तंसु--( सो, पूर. ) अंतिनारपुत्र | इसे इलिन नामक 
पुत्र था। इसे त्रस्नु नामांतर हे। (म. आ. ९०.२६; 
अंतिनार देखिये ) । | 

तकवान- एक मंत्रकार ऋषि (क्र. १.१२०,६ ) | 
तकवान शब्द ऋग्वेद के एक मंत्र मै मंत्रकार के रूप में 
झाया हुवा है। संमवतः कक्षीवत्‌ कुछ का मंत्रकार होगा 
(ऋ. १,१२०,६ ) | दूसरे स्थान पर तकु शब्द का तकवे 
रूप आया है | तक का तकवान बना होगा | फिर भी ये 
सारे निर्देश अनिश्चित स्वरूप के है ( क्र, ९.९७.५२ )। 

तकिचिदु-अत्रिकुल का गोत्रकार । 

तक्ष (सू. इं. ) दशरथपुत्र भरत को मांडवी से 
उत्पन्न पुत्र | अपने पुष्कर नामक भाई के साथ इसने 
गांधार देश पर आक्रमण किया । उस देश को जीत कर 
इसने तक्षशिला'नगरी की स्थापना की (वा. रा. उ. 
१०१; विष्णु, ४. ४, वायु. ८८.१८९ ) | 


तक्षक- कश्यप तथा कद्दू का पुत्र एवं एक नाग 
(विष्णु, १. १५; मत्स्य, ६; म. आ. ५९. ४०; ह. वं. 
१. २. १२)। इसे एक पत्नी तथा अश्वसेन एवं श्रुतसेन 
नामक दो पुत्र थे (म. आ. ३. १४५-१४६ )। 

अजुन ने खांडववन अभि को दिया, तब तक्षक की पत्नी 
तथा अश्वसेन वहाँ थे। अश्वसेन की माता ने उसे मुँह 
में ठे लिया। वह आकाशमार्ग से भागने लगी | यह 
देखते ही अजुन ने उसका शिरच्छेद किया । परंतु तक्षक 


इंद्र का मित्र था। इसलिये अश्वसेन का रक्षण करना इंद्र 


ने अपना कर्तव्य समझा | इसलिये अजुन के विरुद्ध 
वर्तन करके इंद्र ने अश्वसेन की रक्षा की (म. आ. 
२१८, ९) | 

इस समय तक्षक कुरुक्षेत्र मै था (म. आ. २१९, 
१३; काऱ्यप २. देखिये ) | पश्चात्‌, शमीक ऋषि का पुत्र 
शग की प्रेरणा से, अजुन का पौत्र परीक्षित्‌ को गले में 
काट कर तक्षक ने उसका वध किया ( परीक्षित्‌ देखिये ) । 

जनमेजय के सर्पसत्र की कथा पुराणों में सुविख्यात 
है । जनमेजय तथा तक्षक का वैर बेद ऋषि का शिष्य 
उत्तंक के कारण हुआ । पौष्य राजा की पत्नी 
का उत्तंक गुरु था | पौष्यपत्मी ने उत्तंक को 
गुरुदक्षणा के रूप मे अपने कुंडल दिये (मः आ. 
३.८५ ) | उत्तंक से ये कुंडल छीनने के लिये, एक 


NM 


त 


es 


क्षपणक का वेष धारण कर के, तक्षक उसका पीछा करने 
लगा । यह क्षण में दिखता था, क्षण में अदृश्य हो जाता 
था। रास्ते में, कुंडळ भूमि पर रख कर, उत्तंक लघुदाका 
करने बैठा | उसे इस प्रकार व्यस्त देख कर, क्षपणक 
वेषधारी तक्षक ने उसके कुंडल चुरा लिये । ` आचमन 
कर के उत्तक वापस आया । उसने देखा कि, पीछे पीछे 
आचेवाला क्षपणक कुंडल ले कर भाग रहा हे | उत्तंक ने 
इसके पीछे दौडना प्रारंभ किया | इतने में, क्षपणक ने 
अपना मूळ तक्षक का रूप धारण किया, तथा एक बिल 
के माग से पाताळ में पलायन किया । उत्तंक ने उस विल 


-को खोद लिया । तक्षक का पीछा करते करते उत्तंक पाताळ 


पहुँचा । पाताळ में, नागों की स्तुति कर के उत्तंक ने अपने 
कुंडल वापस ले लिये ( म. आ. ३.१५४-१५८; दे. भा. 
२,१० ) | 

पश्चात्‌, तक्षक का वघ करने के लिये, सर्पसत्र का 
आयोजन करने की सलाह, उत्तंक ने जनमेजय को दी। 
अपने पिता परीक्षित्‌ के मृत्यु का बढ्ला लेने के लिये, 
जनमेजय पहले से ही उत्सुक था | उसने सर्पसत्र आयो- 


जित किया । इस सर्पसत्र में, इसके परिवार में से अटारह 


सर्पकुल जळ कर भस्म दुर्वे । उन सर्पकुळों के नाम ये थे। 
पिच्छांडक, मंडलक, पिंडसिक्त, रमेणक, उच्छिक, शरम, 
मंग, बिस्वतेजस्‌ , विरोहण, शिली, शलकर, मूक, सुमार, 
म्रवेचन, मुद्गर, शिशुरोमन्‌, सुरोमान्‌ , महाइनु । 

सर्पसत्र में, तक्षक भी मरनेवाला था । परंतु यह बच 
गया ( म. आ. ४८.१८, आस्तीक तथा इन्द्र देखिये ) | 

२. (स्‌. इ, ) प्रसेनजित्‌ का पुत्र | इसका पुत्र बृहट्वल 
(सा. ९.१२.८) । 

तक्षक वेशाळेय--विराज का पुत्र (अ, चे. ७. 
१०.२९ ) | सर्पसत्र के ब्राह्मणाच्छंसी पुरोहित. ( पं. ब्रा. 
२५,१५.३ )। 
_ तक्षन्‌-एक ऋषि | जीवल ऐलकि सें इसका कुछ 
विषयों मे मतभेद हुआ था | ब्रह्मवचसकाम आरुणि को 
इसने अभिसंबंध मै जानकारी दी थी (झा. ब्रा. २.३.१. 
३१-३५ )। 

ह का एक अंगिरसूगोत्री ऋषि । इसने 
दीधकाळ तक तपस्या की | शिवसहस नाम के योग से 
इसने शंकर को असन्न किया | सूर्यकुलोसन्न राजा त्रिधन्वन 
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इसका शिष्य था । शंकर ने इसकी स्तुति से प्रसन्न हो कर 


वर दिया, “ तुम्हारा पुत्र सूत्रकार होगा ? (म. अनु, १६, 


लिंग. १.६५ ) । शिवपुराण मै तंडि की जगह दंडि दिया 


गया हे । उपमन्यु को शिवसहल्न नाम का ब्रत केवळ 
तंडि ने ही बताया है (शिव. उ. ३ )। इस कारण, तंडि 
तथा दंडि एक ही रहने की संभावना दिखती है । . 
तत्त्वदार्शिन--रोच्य मन्वन्तर का एक ऋषि | 
२. पितृवतिन्‌ का भाई । पितृवतिन्‌ के सात भ्राता थे। 
उनमें से चार कांपिस्यनगर के सुदरिद्र ब्राह्मण से उत्पन्न 
हुए थे । उनमें से यह एक था ( पितृवर्तिन्‌ देखिये ) | 
तत्पुझुष--एक शिवावतार । 
तसु--झृश देखिये। 
टंति--धूम्रपराशर कुलोत्पन्न ऋषि । इसके लिये जाति 
पाठभेद उपलब्ध है । 
तंतिणाळू--अज्ञातवास के समय, विराट के यहाँ 
सहदेव ने धारण किया हुआ गुप्त नाम (म. वि. ३.७)। 
कुंभकोण प्रति मै तंत्रीपाळ पाठभेद है (म. वि. ४.१५) | 
तंत्रीपाळ--तंतिपाल देखिये | 
तप--तामसमन के पुत्रों में से एक (पद्म, सू. ७) | 
२, सुख देवों में से एक । 
३. सुतप देवों मे से एक | 
तपती--विवस्वत्‌ सूर्य की छाया से उत्पन्न कन्या 
(म. आ. ९०, ४०. भा. ९. २२. ४; ६. ६.. २१) | 
यह अत्यंत रूपवती थी | इसकी सावित्री नामक बहन थी | 
एकत्रार ऋक्षपुत्र संवरण मृगया खेल रहा था। उसका 
अश्व अचानक मृत हो गया | वह पास के पर्वत पर 
पैदल ही घूमने ढगा | वहाँ तपती इसे दिखाई पडी। 
इसके रूपयोवन पर वह मोहित हुआ। अपने साथ गांधर्व- 
विवाह करने के लिये तपती से उसने प्रार्थना की | इस पर 
तपती ने कहा, ' हमारे विवाह के लिये, अपने पिता की 
संमति चाहिये? | पश्चात्‌ सूयोराधना कर, संवरण ने तपती 
से विवाह करने की अनुमति सूर्य से प्राप्त की तपती से 
संवरण को कुरुवंशसंस्थापक कुरु नामक पुत्र हुआ ( म. 
आ. १६०-१६२) | 
तपन--पांडवपक्षीय पांचाळ राजा | इसका कणे ने 
वध किया (मः क.'३२. ३७) | हि 
२. एक देव | इस पर अमृत के रक्षण का मार सौंपा 
गया था (म. आ. २८. १८) | 
३. रावण के पक्ष का एक असुर ( वा. रा. उ. ४९ )। 


` गज नामक वानर द्वारा यह मारा गया. 
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तपस्र्‌--एक शिवावतार | वाराह कस्मान्तर्गत वैवस्वत 
मन्वन्तर के ग्यारहवे चोखट के कलियुग में, गंगाद्वार पर 
यह शिवावतार हुआ | इसके चार पुत्र थे | उनके नाम 
लंबोदर, लंवाक्ष, केशळंव तथा प्रलंबक (शिव. गत, ५) | 
तपस्य--तामस मनु के पुत्रों में से एक | 
तपस्विन्‌--मत्स्यमत में चश्षुमनु का नड्वला से 
उत्पन्न पुत्र | चक्षुमंनु के पुत्रों के नामावली में इसका 
नाम उपलब्ध नहीं हे | 
तपुमूंथेच बाहेस्पत्य--सक्‍्तद्रश ( ऋ. १०.१८२ )। 
तपोत्खुकक- सुदरिद्र ब्राह्मण के चार पुत्रों में से एक 
( पितृवर्तिन्‌ देखिये ) । र 
तपोद्युति--तामस मनु के पुत्रों में से एक । 
तपोधन--तामस मनु के पुत्रों मे से एक । 
तपोनित्य पौदशिष्टि एक तत्त्वज्ञ तथा पुरुशिष्ट का 


पुत्र । इसके मत में, उपोषण तथा द्रव्यदान ही केवल 
झे. > ha 

तप हे (ते. उ. १.९.१) | इसका “ तयोनित्य' नाम 

सी तप का पुरस्कार करने से आया होगा। 


तपोसाशिब्‌--तामस मनु के पुत्रों में से एक । 
तपोसूति-स्द्रसावर्णि मन्वंतर म॑ होनेवाले सतर्षियाँ 


७०७ 


में से एक | 


तपोझूल--तामस मनु के पुत्रों में से एक । 
तपोयोगिन्‌--तामस मनु का पुत्र । 

तपोरति 
तपोरति--तामस मनु का पुत्र । 
तपोराशि--तामस मनु का पुत्र (पद्म. सु. ७) । 
तम्र--ग्त्समदवंशीय श्रव नामक ब्राह्मण का पुत्र। 


इसका पुत्र प्रकाश ( म. अनु. ८.६२ कु.) । 


" २. (सो. ष्टुः ) विष्णुमत मै पृथुश्रव्य का पुत्र | 
धसे एवं सुयज्ञ इसीका नामांतर था । 
तभौजस्ः--( सो. अंधक. ) असंमजस्‌ राजा का पुत्र। 
२. (सो. बिदू. ) मत्स्य मत में देवाह का पुत्र । 
तबि--अंगिराकुल का गोत्रकार । 
तरंत--एक क्षत्रिय दाता। पुरुमीइ तथा यह ये 
दोनो श्यावाश्व ऋषि के प्रतिपालक एवं आश्रयदाता थे 
(त्र ५,६१.१० )। पुरुमीहळ की भाति यह मी विददश्व 
का पुत्र था। इसलिये, इसे ' वैदिदश्चि? यों पैतृक नाम 
था (क. ५.६१.१० ) । सायणद्वारा दिये गये शास्यायन 
की आख्यायिकानुसार पुरुमीहळ तथा यह ये दोनों भाई 
थे । षड्गुरु की सी इसे संमती है । 
इसकी पत्नी का नाम शशीयसी। इसको शशीयसी 
से एक पुत्र था। रथवीती दाभ्ये की कन्या को इन्होंने 


तरत 


इस पुत्र के लिये माँगा था । किंतु इस पुत्र का नाम प्रात 
नहीं है ( बृहद्दे. ५.५०-८१ ) । ४ 
पुरुमीहृठ तथा यह ये दोनों जन्म से क्षत्रिय थे। किंतु 
आपत्काल के जरियें इन्हे ऋषि बनना' पडा । क्षत्रियाँ के 
लिये दानग्रहण का निषेध होने के बावजूद, ध्वस्त्र तथा 
पुरुषन्ति से इन्होंने दानं स्वीकार कर के ग्रतिग्रह-दोष 
मंत्रप्रमाव से हटा दिया (पं. ब्रा. १२.७१२; जे. 
ब्रा. ३२. ११९ )। अपने दान-कर्ताओं की प्रशस्ति भी 
इन्होंने बनायी थी (क्र, ९.५८.३, शा. ब्रा. सायण- 
भाष्य; साम. २.४१० )। किंतु सर्वानुक्रमणी के अनुसार 
इस दानप्रशस्ति का कर्ता ये नहीं, वल्की अवत्सार काश्यप 
था। 
तरस--राम सेना का एक वानर। यह हनुमान के 
साथ पश्चिम द्वार का रक्षण करता था। 
तरुक्ष--एक दाता | दास बढ्बुथ के साथ ऋग्वेद की 
दानस्तुति में इसका उल्लेख आया है। वशाश्व्य का यह 
आश्रयदाता था | इससे दान मिलने का प्रशस्तीपूर्वक 
निर्देश वशाश्व्य ने किया है (क्र, ८.४६.३२ )। 
तरुणक--एक सर्प (म. आ. ५२.१७) | 
तजे- उत्तम मनु का एक पुत्र | 
तर्पय--वसिष्ठकुल का गोत्रकार | 
तषे--अर्क नामक वसु का पुत्र । 
तळ-- एक शाखाप्रवर्तक ( पाणिनि देखिये ) | 
तलक--( आंध्र. भविष्य. ) भागवत मत में हालेय 
का पुत्र | पंचपत्तलक, पत्तलक, एवं मंदुलक इसीके ही 
नाम है । 


तलवकार-- एक शाखाप्रवर्तक (पाणिनि देखिये) | 


जैमिनिग्ह्मसूच्न के उपकमीगतर्पण में इसका उल्लेख है | 

तवि- सोमतन्वि पाठभेद हैं | 

ताटका- एक राक्षसी | यक्षिणी होने की बजह से, 
मनचाहे मायावी रूप यह ले सकती थी। हजार हाथियों 
का बल इसमें था | 

यह सुकेत नामक यक्ष की कन्या थी | सुकेत को यह 
ब्रह्मदेव के वर से उत्पन्न हुई थी | जंभपुत्र सुंद की यह 


पत्नी थी | सुंद से इसे मारीच तथा सुत्राहु ये पुत्र हुए | 


सुद के द्वारा कुछ अपराध होने के कारण, अगस्त्य ने 
शाप दे कर उसको नष्ट किया | वदला लेने के हेतु से 
अपने पुत्रों समेत, तारका ने अगस्य पर आक्रमण किया | 
तब अगस्य ने मारीच को राक्षस होने. का, तथा ताटका 
को मनुष्यमक्षक भद्दा राक्षसी होने का शाप दिया | तब 
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तान्च 


से यह मारीच के साथ मलद तथा करुष देशों में आ कर 
रहने लगी | बह प्रदेश उजड़ कर “ताटकावन ' नाम से 
प्रसिद्ध हुआ | 

पास ही में विश्वामित्र का आश्रम था । उसने यज्ञ प्रारंभ 
किया कि, यह माँ वेटे उसका विध्वंस करते थे। त्रस्त 
हो कर विश्वामित्र अयोध्या गया, तथा यज्ञ के संरक्षण के 
लिये, दशरथ के पुत्रों को ले आया | तारका की सारी 
पापी हरकतें बता कर, उसने उन पुत्रों को इसका बध 
करने के लिये कहा। तव राम ने इसका वध किया 
(वा. रा. वा. २५-२६ )। 

ताड़का-ताटका का नामांतर | 

ताड्कायन--विश्वामित्र का पुत्र (म. अनु. ७.५६ 
कुं. )। पे र 

तांडु--एक आचार्य । ताम गायन करते समय गायत्री 
छंद के मंत्र का प्रस्ताव, अष्टाक्षरी होना चाहिये इस मत 
का यह प्रवर्तक था (ला. श्री. ७.१०.१७) | लाट्यायन 
श्रौतसूत्र में इसे पुराणताण्ड कहा गया है । 

तांड्ावंद्‌ वा तांडर्विद्व--एक आचार्य (सां, आ. 
८, १० ) | 

तांड्रि--अंगिरागोत्र का प्रवर । ' सामविधान 
ब्राह्मण ? में दिये विद्यावंश से, यह वादरायण का शिष्य 
प्रतीत होता है। 

तांडिन--एक छन्दशास्रज्ञ आचाय । महावृहती छन्द 
को यह सतोबृहतीं छन्द कहता हे ( छन्दःशास्त्रम्‌ २.३६ )। 

तांड्य--एक आचार्य (श. ब्रा. ६. १. २. २५) | 
* अभिचिती ? से संबंधित किसी विषय पर इसका उद्धरण 
दिया गया है। 

वैशपायन का यह शिष्य था। वैद्धपायन के शिष्यों 
में से ऋचाभ, आरुणि, तथा यह, मध्यदेश के थे। 
सामवेद का ' तांड्य महाव्राझण ? इसने निर्माण किया है। 
यह ग्रंथ सामवेद की कोथुम शाखा का हैं, एवं तंडिनो 
की परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है। उसे ' पंचरविश 
ब्राह्मण ? अथवा “प्रौढ ब्राह्मण ? भी कहते है। विचक्षण 
का तांड्य यह पैतृक नाम हैः ( वं. ब्रा. २) | 

महाभारत में भी इसके नाम का निर्देश है (म. स. 
७,१०; शाँ, २३६.१७ ) | 

तान्व--पुथु का पुत्र (ऋ, १०. ९३. १५ ) | पुथु 
राजाओं मं इसका उल्लेख आया है । तन्व का वंशज, इस 
अर्थ से भी यह नाम प्रयुक्त होगा । पैतृक धन कन्या को 
नही, वल्की पुत्र कोः मिलना चाहिये, एसा इसका मत था 
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oi 
(त्र, २-३१-२ )। ऋग्वेद के एक सूक्त में, दुःशीम की | तान्नरळोचन-एक शिवगण | - 
इसने उदार दाता कह कर स्तुति की है (ऋ, १०. ९३. | ताम्रा--ग्राचेतस दक्ष प्रजापति एवं असिक्री की 
१४) | छे हक ओ। . | फ्न्या। यह कश्यप को दी गयी थी ( कश्यप देखिये ) | 

तापनाय-जअह्याडमत स ज्यास का यजुःशिष्यपर- २. वसुदेव की स्त्रियों में से एक। इसका पुत्र सहदेव । 
परा के याञ्चवल्क्य का वाजसनेय दिष्य । ताम्रायण--वायुमत में ब्यास की यजुःशिप्य 
तापस--दत्त का उपनाम | यह जनमेजय कोतस्त के | परंपरा के याज्ञवल्क्य का वाजसनेय शिष्य (व्यास 
सर्पृसत्र में होता था (पे. ब्रा. २५.१५) | देखिये ) । 
२. अभि, धर्म एवं मन्यु देखिये । ताश्रोष्ठ--एक यक्ष (म. स. १०. १६ )। 
तामरखा-अत्रि की स्त्री ( ब्रह्मांड. ३.८.७४.८७)। | तार-मयासुर का एक मित्र (मत्स्य. १७७ ) | 
ताम्स--धर्म एवं हिंसा का पुत्र | २. रामसेना का एक प्रमुख वानर (म. व. २८५. 
२. (सो. ) भविष्य मत में श्रवस्‌ का पुत्र। ९ ) | इसने निखर्वट राक्षस के-साथ युद्ध किया । सुग्रीव 
३. (स्वा. प्रिय, ) प्रियत्रत का तीसरा पुत्र तथा उत्तम | की स्त्री रमा इसकी कन्या थी | इसे तारापिता भी कहा 

का भाई (भा. ८.१.२७) । कई ग्रंथों में इसे प्रियत्रत है (वा. रा. उ. ३४. ४)। 
का वंशज कहा है ( विष्णु, ३.१.२४ )। ३. मधुवन मै रहनेवाले झाकुनि नामक ऋषि का 

स्वराष्ट्र नामक राजा को विमद नामक राजा ने पदच्युत | पुत्र | यह अत्यंत तेजस्वी था (पद्म. सः ३१ )। 

किया । स्वराष्ट्र राजा की पत्नी उत्पलावती, मृत्यु के वाद, तारक क्य्यप एव दनु का पुत्र । 

हरिणी योनि में उत्पन्न हुई | स्वराष्ट्र का कामुक स्पर उस २. एक असुर | वञ्रांग तथा वरांगी को ब्रह्मदेव के 

हरिणी को होने के कारण, यह पुत्र उत्पन्न हुआ (माके. | कृपाप्रसाद से यह पुत्र प्राप्त हुआ था ( वज्रांग देखिये ) | 

७१.४६ ) | माता को तामस योनि प्रात होने पर उत्पन्न | इसने पारियात्र पर्वत पर १०,००० वर्षोतक तपस्या की | 

होने के कारण, इसे तामस मनु कहते थे। पिता नें सारी | ब्रह्मदेव ने इससे वर माँगने को कहा। इसने अमरत्व 

बातें इसे वतायीं । तत्र इसने पिता के शत्र विमद राजा को | मॉगा। यह मिळना असंभव है, ऐसा माळूम होने पर 
कैद कर लाया (मार्क, ७१.४७ ) | वाद में प्रिता के कहने | इसने सात दिन के शिश्च के द्वारा मृत्यु होने का वर 

पर इसने उसे छोड़ दिया । इस तरह राज्य प्रात कर | माँगा। व 

यह सार्वभौम बना । इस वर के प्रभाव से उन्मत्त हो कर, इसने इंद्रादि देवों 

इसने नर्मदा के दक्षिण तट पर महेश्वरी की आराधना | को पराजित किया | शंकर के औरस पुत्र के द्वारा ही 
की | कामराजकूट का जय किया |. वसंत एवं शरदक्ततु | तारकासुर की मृत्यु होगी ऐसा देवताओं का संकेत था। 
में नवरात्र पूजा भी की। इस तपस्या से यह चतुर्थ |. इसलिये शंकर ने पार्वती से विवाह किया । उन्हें स्कंद 
मन्बंतराधिपति मनु बना (दे. भाः १०. ८)। यह | नामक पुत्र हुआ । स्कंद ने उम्र के सातवें दिन इसका वघ 
अपनी मार्या के साथ स्वर्ग लोक गया | गजेंद्र मोक्ष की | किया (मत्स्य. १२०-१३९; १४६; पद्म. स्‌. ४२; तारेय 
घटना इसी के ही काल में हुई थी (भा. ८. १; मनु | २. देखिये )। 

देखिये ) । इसके तीन पुत्र थे । उनके नामः_त्रिपुरोत्पादक- 

ताश्न--महिषासुर का कोशाध्यक्ष। ताराक्ष ( eo ), की तथा विद्युन्माढी ( म. क. 
२. मुर दैत्य के सात पुत्रों में से एक। कृष्ण ने इसके | २३.३-४; लिंग, १.७ 4 

पिता का वध किया। हे लिये. अपने भाईयों सहित | तार--इहस्पति की दो खियों में से दूसरी | सोम ने 
इसने कृष्ण पर आक्रमण किया । किंतु यह स्वयं मारा | इसका हरण किया था। ऋगेद्‌ भै इसका अस्पष्ट उल्लेख 
गया (नरक ३. देखिये ) । हे (क्र, १०.१० ९ ) । सोम से इसे बुध नामक पुत्र उत्पन्न 

ताम्नतप्- कृष्ण का रोहिणी से उत्पन्न पुत्र । ` हुआ | वह सोमवंश का मु चा ( चर देखिये) । 
ताम्रध्वज--मयूरध्वज का पुत्र । २. सुषेण बानर की कन्या तथा वालिन्‌ की स्री । 

पा रि ७७ | इसके पिता का नाम तार (तार २. देखिये) । इसका 
ताप्नलिप्त--वंगदेशीय क्षत्रिय (म. आ. १७७ | इसके के रर यध या 

१२; स. २७. २२)। पुत्र अंगद ( वा. रा. कि. २२. नू 
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तारा 


झा पूर्वापर वैर था। राम की सहायता से सुग्रीव ने 
वालिन्‌ के उपर जोरदार हमला किया | उस समय, सुग्रीव 
से सुलह करने की सलाह इसने वालिन्‌ को दी थी | 
३, सूर्यवंशीय हरिश्रंद्र राजा की पत्नी । इसे तारामती 
नामांतर था ( तारामती देखिये ) । 
४. एक ब्रह्मवादिनी । | 
ताराक्ष--तारकासुर का पुत्र | इसे तारकाक्ष नामांतर 
था (म. क. २३.३-४)। 
तारापीड- (स्‌, इ. ) मत्स्य के मत में चन्द्रावलोक 
राजा का पुत्र | इसका पुत्र चन्द्रगिरि। 
तारासती--शैव्य देश के राजा की कन्या तथा 
अयोध्यापति हरिश्चन्द्र की पत्नी ( मार्क ७.९ ) | हरिश्चन्द्र 
की सौ पत्नियों में यह पटरानी थी। वरुणकृपा से इसे 
रोहित नामक पुत्र हुआ ( दे. भा. ७.१४ )। 
विश्वामित्र की दक्षिणा पूणे करने के लिये, हरिश्चन्द्र ने 
इसको तथा राजपुत्र रोहित को, काशी के एक वृद्ध ब्राह्मण 
को वेच दिया (दे. मा. ७.२२ ) | पश्चात्‌, सर्पदंश से 
रोहित की मृत्यु हो गयी | उसे ले कर यह सान गई । 
वहाँ लड़के खानेवाली राक्षसी समझ कर, लोग इसे राजा के 
पास ले गये । राजा ने चांडाळ को इसका वध करने के 
लिये कहा । चांडाळ ने यह कार्य करने की आज्ञा 
हरिश्वन्ध को दी। उसने पत्नी को तथा पुत्र को पहचान 
लिया । यह अभिप्रवेश करने को तैय्यार हुई | किंतु इन्द्र 
ने रोहित को जीवित किया । पश्चात्‌ इन्द्र की कृपा से इसे 
स्वगंप्राति हुई ( दे. भा. ७.२५-२७; हरिश्चंद्र देखिये ) । 
तारावती--चंद्रशेखर देखिये | 
तारुक्ष्य--१. ताक्ष्यं देखिये । 
तारेय--एक वानर । तारापुत्र अंगद का यह नामांतर 
| 
र. एक राक्षस | यह तारकासुर का पुत्र था । हिरण्याक्ष 
के पक्ष में यह लड़ रहा था | उस वक्त, अपने पिता के 
वध का बदला लेने के लिये इसने कार्तिकेय पर अग्न्यस्त्र 
तथा रौद्रास्त्र की वर्षा की । किन्तु ये सब अस्त्र प्रभावहीन 
साबित हुएँ | अन्त में कार्तिकेय ने इसका वध किया 
(पद्म. सृ. ६९ )। 
ताक्षे- ताक्ष्य ६. देखिये | 
ताक्षी -एक पक्षिणी । पूर्वजन्म में, यह वपु नामक 
अप्सरा थी । दुवांस ऋषि के शाप से, इसे पक्षियोनि 
प्राप्त हुई | कृधर तथा पक्षिरुपधारी मदनिका की यह 
कन्या वनी । द्रोण नामक पक्षी इसका पति था। 


ताक्ष्येपुत. 


भारतीय युद्ध के समय, यह गर्भवती थी । गर्भवती 
अवस्था में, कौरव पांडवो के युद्धक्षेत्र के ऊपर से यह 
जा रही थी। उड़ते उड़ते, उत स्थान पर यह आई, 
जहाँ अर्जुन तथा भगदत्त का युद्ध हो रहा था। आर्जुन के 
बाण से इसका उद्र विदीणे हुआ । उसमेंसे चार अंडें 
नीचे गिरे । ह 

इसी समय सुप्रतीक नामक हाथी के गले की प्रचंड 
घंटा नीचे गिरी । ताक्षी के चार अंडों को, वीच के पोले 
भाग में ले कर, वह घंटा कीचड़ में फँस गई । वाद में शमीक 
ऋषि उन अंडों को ले गया ( मार्क. २.२१-४४) | इसी 
समय तार्क्षी की मृत्यु हो गई । उन अंडे से बाहर निकले 
बच्चे, पिंगाक्ष, विबोध, सुपुत्र तथा सुमुख ये नाम से 
प्रसिद्ध हु । 

वाश्ष्य--एक आचार्य ( ऐ. आ. ३.१.६; सां. आ. 
७.१९) | विशिष्ट ज्ञान संपादन करने के हेतु इसने 
गुरुणह में रह कर उसकी गाय की रक्षा की | इसके नाम 
का 'तारुक्ष्य' पाठमेद कई जगह प्राप्त है। किंतु बहुत सारी 
जगह, इसे ताक्ष्य ही कहा है (ऐ. आ. १.५.२; सां. 


श्रौ. ११.१४.२८; १२.११.१२; आश्व. श्रीः ९-१ )। 


अरिष्टनेमि ताक्ष्य तथा यह एक ही होनें की संभावना है। 
किंतु इस वारे में, निश्चित रूप से कहा नही जा सकता । 

२, अरिष्टनेमि का पैतृक नाम । 

३. कश्यप प्रजापति का नामांतर । ताय नाम धारण 
किये कश्यप को दक्ष ने अपनी कन्याएं दी थीं। सरस्वती 
से इसका संभाषण हुआ था ( म. व. १८४. १; कश्य 
देखिये )। 

४. एक पराक्रमी पक्षी ( खिल, २.४.१) । यह 
पक्षियों का राजा था ( श. ब्रा. १२-४.३.१३ ) । संभवतः 
यह सूर्यं का प्रतीक था। एक दिव्य अश्व के रूप में भी 
इसका उल्लेख प्रात हे (त्र १.८९.६;१०-.१७८.१ ) | 
सोम लाने के. लिये, इसका उपयोग किया गया था 
(सुपण ३. देखिये )। 

५. कश्यप तथा विनता का पुत्र | इसका भाई गरुड | 

६. एक यक्ष । मार्गशीष माह में यह अंशुमान्‌ सूर्य 
के साथ रहता है (भा. १२-११) । ताश्च इसीका 
नामांतर है । [ 

७, कश्यप का नामान्तर ( म. ब. १८२.८ )। 

पा चेपर्वित--एक आचार्य ( आस्व. श्रौ, १०. 
७)। न 

ताक्ष्येपुच--सुपण ताक्ष्यपुत्र देखिये | 
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तालक प्राचीन चरित्रकोश तित्तिरि 


तालक--वायु एवं ब्रह्मांड मत में व्यास की साम- 
शिष्य परंपरा के हिरण्यनाभ का शिष्य । 
ताळझ्त्‌-अंगिरा कुल का योत्रकार | 
तालंकेतु--कृष्ण के द्वारा मारा गया एक राक्षस | 
२. भीष्म का नामांतर (म. भी. ४५.९; उ, १४८, 
५)! 
३. कुवल्याश्च के द्वारा मारा गया एक राक्षस ( मार्क 
१८.२३ )। 
तालजंघ-- (सो. सह. ) कार्तवीय का नाती तथा 
जयध्वज का पुत्र । इसके पुत्रों को भी तालजंघ्र कहते थे, 
वीतहोत्र, शार्यात, तुंडिकेर, भोज तथा अवंती इन पाँच 
वों को, ' ताळजंघ? यह संयुक्त नाम दिया जाता है। 
तालजंघ को १०० पुत्र थे। उनमें से पाँच गण मुख्य 
थे | उनके पाठभेद से नामः--वीरहोत्र, भोज, आवतिं, 
तुंडिकेर, तालजंत्र | ये सारे तालजंघ नाम से ही प्रसिद्ध थे 
( वायु. ९४.५०-५२) | 
परशुराम से डर कर, अपने सारे भाईयों सहित, यह 
हिमाल्य की गुफाओं में रहता था। परशुराम तप करने 
गया, तव यह निर्भय हो कर सपरिवार पुनः माहिष्मती 
नगर में आ कर रहने ल्गा | 
कुछ कालोपरांत अयोध्या पर आक्रमण कर, इसने 
सगर के पिता फब्गुतेत्र को जीत लिया (ब्रह्मांड. २. 
४७) | इसका बदला चुकाने के लिये; सगर ने ओर्व 
ऋषि द्वारा प्राप्त आग्नेयास्त्र से, इसको तथा इसके सारे 
परिवार को जला दिया । इनमें से केवल वीतिहोत्र बच गया 
(सा. ९.२३ ) इन्हे जीतने पर, औं ऋषि की आज्ञा के 
कारण, सगर नें इनका वध नही किया | किन्तु इन्हे विद्वुप 
कर, छोड दिया (भा. ९.८.५; पद्म, उ. २०, वीतहव्य 
तथा बाहु देखिये )। भृगुकुल के साथ कलह करने से, 
हैहय तथा ताळजंधो का नाश हुआ (कौटिल्य. ए. २२)। 
२. (सू. शर्यातिः ) शर्याति राजा का पुत्र (मः अनु. 
८.८. कु.) 
३. मुर दैत्य का पिता । 
तालन--कलियुग का एक राजा । इसने महावती 
नगरी पर आक्रमण किया। इसके आठ पुत्र थे। | 
नाम :-- अलिक, अल्लामति, काल, पत्र, पुष्पोदरी, 
वरीकरी, नरो तथा सुललित । अपना वनरस नामक नगर 0 
इसने इन पुत्रों को दिया । म्लेच्छों की पूजापद्धति से | के नेतृत्व से वह शाखा निकाल ली । वह उन्होने 
इसने असुर देवताओं की पूजा की ( भवि, प्रति, ३.७ )। | बाकी वचे ८५ शिष्यों ने घारण की । उस समय, 
२४५ 
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तिम्म- (सोः कुरु. भविष्य.) मत्स्यमत में उर्व 
पुत्र, तथा विष्णुमत में मृदुपुत्र। तिमि, तिग्मज्योति, 
ये सारे एक ही है | 

तिग्मकेतु--( स्वा. उत्तान. ) भागबतमत में वत्सर 
तथा स्वर्वीथि का पुत्र | 

लिम्मज्योति--( सो, कुरु, भविष्य.) भविष्यमत में 
मृदु का पुत्र | 

तितिक्षा-स्वायंधुव मन्वन्तर के दक्षप्रजापति की 
कन्या तथा धर्म की स्री | इसका पुत्र क्षेम | 

तितिश्षु--( सो. अनु.) एक चक्रवर्तिन्‌ सम्राट | 
भागवत, मत्स्य, एवे बायु के मत में, चक्रवर्तिन्‌ महा- 
मनस्‌ का यह पुत्र था | बिष्णु मत में, यह महामणि का 
पुत्र था । पश्चिमोत्तर भारत में राज्य स्थापन करनेवाला 
सम्राट्‌ उशीनर इसका भाई था । 

तितिक्ष॒बंश--पूर्व भारत मै ख्यातिप्रा्त तितिक्षुवंश, 
तितिक्षु से ही प्रारंभ हुआ । यह वंश, अनुवेश की ही 
स्वतंत्र शाखा थी । तितिश्षुवं में पैदा हुवे, वलि ने 
पूर्व भारत में वलाढथ साम्राज्य स्थापन किया | बलि 
को अंग, वंग, कलिंग, सुझ, पुड़ नामक पाँच पुत्र थे । 
वलि के साम्राज्य के पाँच देश, इन पाँच पुत्रो के नाम 
से ही सुविख्यात हुवे । " 

अयोध्यापति दशरथ का समकालीन रोमपाद राजा 
अंगवंद का था । भारतीय युद्ध में, कर्ण तथा वृषसेन ये 
दोनों तितिक्षुवंशांतर्गत अंगबंश के थे | 

तितिक्षु का भाई सम्राट्‌ उशीनर का वंश, पञ्चिमोत्तर 
मारत में केकय, मद्र आदि प्रदेशों में राज्य करता था 
( अनु. उशीनर, तथा वलि देखिये ) | 

तित्तिर वा तिस्तिरि--(सो. कुकुर.) कपोतरोमन्‌ 
का पुत्र | इसका पुत्र बहुपुत्र । 

तित्तिरि -कथ्यप तथा कद्रु का पुत्र एक नाग । 

२. एक ऋषि तथा शाखाग्रवर्तक (म. स. ४०१०; 
पाणिनि देखिये) | अंगिरस्‌कुछ के ऋषिओं की एक शाखा 
के, अंगिरस, तैत्तिरि, कापिभुव ये तीन प्रवर हैं । उनमें 
से तैत्तिरि का यह प्रिता होगा । 

कृष्ण यजुर्वेद के एक शाखा का ' तैत्तिरीय? यह उप- 
नाम है । उस शाखा का मूल आचार्य तित्तिरि रहा होगा । 
बैश्षपायन के शिष्य याञ्चवस्क्य के नेतृत्व में वह शाखा 
पहले थी । किंतु कुछ कारणवश, वैशपायन ने याजबस्क्य 


तित्तिरि नजर 


तित्तिरि पक्षियों के रूप लिये थे | उस कारण, 
* तित्तिरि,? एवं उनके शाखानुयायिओं को ' तैत्तिरीय ? 
नाम प्राप्त हुआ ( विष्णु. २.५; भा. १२.६.६५ ) । 

मत्स्य के मत में, तित्तिरि ऋषि अंगिराकुल के प्रवर 
का एक ऋषि है । एक शाखाप्रवर्तक के जरिये मी इसका 
उल्लेख प्राप्त है पाणिनि देखिये )। हिरण्यकेशिन्‌ लोगों 
के पितृतर्पण में इसका निर्देश आता है (स. ण. २०.८. 
२० )। , 

तिथि--*रगुकुळ का एक गोत्रकार । 

२. कश्यप एवं क्रोधा की कन्या तथा पुलह की स्त्री । 

तिरमि--प्राचेतस दक्ष प्रजापति एवं असिक्की की 
कन्या तथा कश्यप की मायां । 

२. (सो. पूरू. भविष्य, ) भागवत मत में दुर्व का पुत्र 
( तिग्म देखिये ) । 

. तिमिग्रल--एक राजा | यह रामक पर्वत पर रहता 
था । राजसूय यज्ञ के समय, सहदेव ने इसे जीतकर 
घन ग्राप्त किया ( म. स. २८.४६) | 

तिमिध्वज--वैजयंन्त नगरी का राजा | यह शांत्रर 
नाम से भी प्रसिद्ध था । 
इसका राज्य दक्षिण भारत में दंडकारण्य के पास 
था | डॉ. भांडारकरजी के मत में, आधुनिक कालीन विजय- 
दुर्ग ही प्राचीन वैजयन्त नगरी है । डे के मत में, आधुनिक 
वनवासी शहर का वह प्राचीन नाम है । 
देवासुर युद्ध चाळू था । यह असुरों के पक्ष में मिल 
कर, इंद्र से युद्ध करने छगा। इन्द्र ने अयोध्या से 
दशरथ राजा को बुलाया । परंतु युद्ध करते समय, घायल 
हो कर दशरथ वेहोश हो गया । तब सारथ्य करनेवाली 
कैकयी ने वडे चातुर्य से रथ बाजू में ले कर दशरथ की रक्षा 
की | वाद में तिमिध्वज का क्या हुआ इसके बारे में 
कुछ उल्लेख नहीं है ( वा. रा. अयो. ९; ब्रह्म.१२३ ) | 
तिमिथे दौरेश्रुत--अगीध ऋत्विज का नामांतर | 
सर्पो उत्कर्षके के लिये किये गये सर्पसत्र में यह उपस्थित 
था ('पं. ब्रा. २५.१५.३ ) | 
की तिरश्ची आंगिरस--सूक्‍तद्रशा (ऋ, ८.९५-९६ )। 
पंचविश ब्राह्मण मै मी इसके नाम का निर्देश आया है 
( १२.९.१२ ) | इसके सक्तों में इंद्र की आराधना की 
गई है (त्र. १२.६.१२) | 
द्र पारशव्य--एक राजा | सायण, के मत में, 
यह शु का पुत्र था | इसलिये इसे पारशव्य पैतृक नाम 
प्राप्त हुआ । 


प्राचीन चरित्रकोश 


तुग्र 


किसी को दान देनेवाले राजा के रूप में, इसका 
निर्देश ऋग्वेद की एक दानस्तुति में प्राप्त है (ऋ. 
८.६.४६-४८ ) | वत्स काण्व को इस राजा से दान- 
स्वरूप उपहार मिला था (सां. श्री. १६.११.२० ) । यह 
धन यदु राजाओं सें तिरिंदर ने प्राप्त किया था । यदु 
राजाओं को वेवर ईरानी मानते है, एवे भारत तथा इरान 
के वीच घनिष्ठ संबंध का प्रमाण इस कथा को समझते है 
( इन्डि. स्टुडि, ४.३५६ )। 

तिर्यञ्च्‌ आंगिरख--सामद्रष्टा (पं. ब्रा. १२.६. 
१२)। 

तिलोप्तमा--एक अप्सरा | यह काश्यप तथा अरिष्टा 
की कन्या थी | पूर्वजन्म में यह कुब्जा नामक स्त्री थी। 
दीर्घ तपस्या कर यह वैकुंठ गई | देवों के कार्य के लिये 
ब्रह्माजी ने इसे सुंदोपसुंद के पास भेजा था | 

प्रत्येक वस्तु का तिळतिळ सैद, इसके सौंदर्य निमाण 
के लिये लिया गया था। इसलिये इसे तिलोत्तमा नाम 
प्रात हुआ। सुंदोपसुंद के नाझार्थ जाने के पहले, इसने 
सब देवों तथा ऋषियों की प्रदक्षिणा की | उस समय इसके 
मनमोहनी रूप यौवन से, शंकर तथा इंद्र आदि देवसभा 
के ज्येष्ठ देव भी स्तिमित हो गये। 

इसे देखते ही, सुंदोपसुद का आपस मै झगडा हो कर, 
एक ने दूसरे का वध कर दिया। तव ब्रह्मदेव ने इसे 
वरदान दिया, “ जहाँ जहाँ सूर्य का प्रवेश होगा, वहाँ तुम 
भी प्रविष्ट हो सकोगी । तुम्हारे लावण्य का प्रभाव दाहक 
एवं गहरा होगा। इस कारण कोई भी तुम्हारी ओर 
आँख उठा कर देख न सकेगा ? (म. आ. २०३-२०४; 
पझ्न. उ. १२६ ) | 

यह अश्विन में त्वष्टा सूयं के साथ 
१२.११ )। 

तीष्णवेग--रावण-पक्षीय एक असुर | 

तीणेक--एक ऋषि | ब्रह्मदेव ने पुष्करक्षेत्र में किये 
यज्ञ में यह उपस्थित था (पद्म, स्‌. १४ ) | 

तीवरथ--हंसध्व के सुमति नामक सचिब का 
पुत्र | 

ठुक्षय--अंगिरसकुल का एक मंत्रकार | 

ठुग्र-अश्रियों के कृपापात्र भुज्यु का पिता | इसलिए 
सुज्यु को तुम्य अथवा तोग्र्य भुज्यु कहते हैं (मुज्यु 
देखिये ) । । | 

२. एक राजा | यह इंद्र का शत्रु था। , (त्र, ६.२०. 
८;२६.४;१०.४९,४ ) | 


घूमती है (भा 


२४६ 
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` २६.४; १०.४९.४ ) | तूतुजि इसीका नाम होगा ( ऋ. ६. 


तुम्प्य प्राचीन चरित्रको र 
___ _ २ 0 ४-४४ 0 क २ 
. तुम्न्य--सुज्य का पैतृक नाम । दौग्र्य इसका सही | (प्रथम ) का यह पुरोहित था | इसीने उसे राज्यामिपेक 
नाम रहा होगा | किया (ऐश, व्रा ४.२७;७.३४३८.३१ )| इसका शिष्य 

तुजि--एक राजा। इसपर इंद्र की कृपा थी (%.६. | यशवचस्‌ राजस्तंवायन (वृ. उ. ६.५.४)। पंचविश- 
ब्राह्मण में ( २४.१४.५ ) उल्लिखित तुर तथा यह एक 
ही होगा| | 

इसने दूसरे जनमेजय पारीक्षित से सर्पसत्र करवाया 
(भा. ९. २२.३५ ) | दूसरे जनमेजय पारीक्षित के साथ 
भागवत ग्रंथ में, जोडा गया इसका संबंध केवल नामसाम्य 
के कारण हुआ हे। वास्तव में यह प्रथम जनमेजय 
का पुरोहित था। इसीलिये इसने उसे राज्या- 
भिपेक किया था | 

तुरश्रवस--एक ऋषि । पारावत ने इन्द्र के ल्यि 
सोमयाग किया | वहाँ इस ऋषि ने दो साम कह कर इंद्र 
को प्रसन्न किया । इंद्र ने, उपस्थित ऋषियों में से केवळ 
तुरश्रवस्‌ ने सादर किये हवि का स्वीकार किया ( पं. ब्रा. 
९,४.१० ) | 

तुरु--एक राक्षस | हिरण्याक्ष के साथ हुए देवों के 
युद्ध में, वायु ने,इसका वध किया (पद्म, स्‌. ७५ ) | 

तुरुष्क--( तुरुष्कः भविष्य, ) एक राजवंश । भागवत- 
मत में इस बंश में, कुल चोदह राजा हुए। इतरत्र इसे 
तुषार कहा गया है। 

तुर्वे--एक राजा | यह मनु का अनुयायी था ( 
१०.६२.१०) | § 

तुवेश--एक वैदिक राजा तथा ज्ञातिसमूह । हॉपकिन्स 
के मत में, ' तुर्व ? एक ज्ञातिसमूह का नाम है, जिसका 
एकवचन उसके राजा का द्योतक है (उ. पु. २५८ ) । यदु 
राजा एवं ज्ञाति से तुर्वशो का घनिष्ठ संबंध था ( ऋ, ४. 
३०.१७; १०.६२.१० )। 

दाशराज्ञ-युद्ध में, तुर्वश राजा ने सुदास के विरुद्ध युद्ध 
किया था । किंतु इस युद्ध में यह स्वयं पराभूत हुआ ( ऋ. 
७.१८.६ ) | इस युद्ध में भागने (' तुर! ) के कारण, 
इसका नाम तुर्वश पड़ गया (हॉपकिन्स. उ. पु. २६४) | 

इस राजा पर इंद्र की कृपा थी। इस कृपा के कारण, 
दाशराज्ञ-युद्ध के पश्चात्‌, इंद्र ने इसकी सहायता की। 
अनु तथा द्रुहयु के समान, यह पानी में डूब कर नहीं 
मरा । इसकी द्वारा की गयी ईद्रस्तुति मे,“ तुमने यहुत॒र्वशों 
की रक्षा की, उसी प्रकार हमारी रक्षा करो, ऐसी प्रार्थना 
आयी है (क्र. ४.४५५१ ) | उसी प्रकार, अतिथिका 
कल्याण करनेवाले तुम यदुतुवेशों का वध करो, ऐसी सी 
प्राथना की गयी है । तुवेश तथा यदु ने, अणे एवं चित्ररथ 


२०.८) | 

ठुंड--नल वानर के द्वारा मारा गया, रावणपक्षीय 
एक राक्षस । 

तुँडकोश- कश्यप तथा खशा का पुत्र । 

तर्खिज ओपोदिति--एक ऋषि । यह यज्ञसत्र में होतृ 
का काम करता था | संश्रवस्‌ ऋषि के साथ, इड़ा के 
बारे में इसका वादविवाद हुआ था (ते. सं. २.७.२.१ ) | 

तुंबरू--एक गंधर्व । कश्यप तथा प्राधा के पुत्रां में 
से एक | यह चैत्र माह के धाता नामक सूर्य के साथ 
रहता था (भा, १२.११.३३ ) | इसकी भार्या का नाम 
रंभा था (म. उ. ११५.४००४ पंक्ति.४ ) | 

ब्रह्माजी की सभा में, यह नारद के साथ गायन 
कर, भगवत्‌ का गुण गाता था (भा. ५.२५८) । 
श्रीकृष्ण के इंद्र और कामधेनु कृत अभिषेक के समय, 

यह कृष्ण के पास आया था (भा. १०. २७. 
२४ ) | यह अनुयादव का मित्र था ( मा. ९.२४.२० ) | 
गोग्रहण के समय अर्जुन का युद्ध देखने के लिये यह 
स्वयं आया था (म. वि. ५६. १२)। युधिष्टिर के 
अश्वमेत्र में मी यह उपस्थित था (म.आश्व. ८८.३९ )। 

यह रंभा पर आसक्त होने के कारण, कुवेर ने शाप दे 
कर इसे विराध नामक राक्षस बनाया । वाद में रामलक्ष्मण 
से हुए युद्ध में मृत हो कर इसने अपना मूळ रूप प्राप्त 
किया ( वा.रा. अर. ५; विराध देखिये )। 

२. एक गंधर्व । यह सुत्राहु तथा मुनिकन्या का पुत्र 
था। इसे मनुबंशी एवं सुकेशी नामक दो कन्याये थी 
(ब्रह्मांड, ३,७.१३) । | 

३. एक राक्षस | हिरण्याक्ष मे हुए देवों के युद्ध में, 
वायु ने इसका वध किया (पद्म, स्‌. ७५ )। 

तुंबुझतुंबर देखिय। | 

तुर कावेबय - एक वैदिक ऋषि। ओन्डेनबग के मत 
में, बैदिक काल के अंतिम चरण में यह पैदा हुआ था 
( त्सी. गे. ४२. २३९ )। 

एक तत्त्वप्रतिपादक के जरिये इंसका निदेश ब्राह्मणों में 
प्राप्त है (श. ब्रा. १०.६.५.९ )। कारोंती नदी पर, अभि 
की वेदिका इसके द्वारा बनाई जाने का उल्लेख शांडिल्य 
ने किया है (श. ब्रा. ९.५.२.१५ )। जनमेजय पारीक्षित 
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तुवेश 
राजाओं का सरयू के किनारे वध किया था (त्र, ४.३०. 
१८ )। ५ ई 

सुदास के पिता दिवोदास पर तुर्वेश एवं यदु 
ज्ञातियों ने आक्रमण किया था क्र. ६०४९-२३, ९-३१ 
२)। वृचीवत्‌, वरशिख तथा पार्थव ज्ञातियों का तुर्व 
से अतिनिकट संत्रंध था। यव्यावती तथा हरियूपीया 
नदीयों के तट पर, देवरात तुर्वश को इचीवन्तों ने मदद 
की थी (ऋ, ६.२७.५-७ )। यदुवुर्वशो के पुरोहित कण्व 
थे (त्र, ८.४.७ ) । इन्दे अभ्यावर्तिन्‌ चायमान ने जीता 
था (ऋ. ६.२७,२८ ) | शोण सात्रासह पांचाळ राजा से 
यदुतुर्वंशों का काफी सख्यत्व था। तेतीस तुर्वश अश्व एवं 
छह हजार सरास्त्र सेनिकों के साथ इन्होंने पांचाळ राजाओं 
को मदद की थी । ब्राह्मणों में अनेक तोर्वशों कां निर्देश हे 
( श. ब्रा. १३-५.४.१६ ) | अन्त में, तुर्वश लोग पांचालों 
में विलीन हों गये (ओल्डेनवर्ग-बुद्ध, ४०४ )। 

इन लोगों के निवासस्थान के वारे में निश्चित पता नहीं 
लगता । इन लोगों ने परुण्णी नदी को पार किया था (ऋ. 
७.१८ )। ये लोक पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर भरतो के 
देश मै आगे बढे, ऐसा प्रतीत होता है ( पिशेल, वेदि. 
स्टुडि, २.२१८ )। 

पुराणों में तुर्वशों का निर्देश ' तुर्वसु ' नाम से किया 
गया है। 

तुवेखु--(सो. पुरूरवस्‌. ) ययाति राजा को देवयानी 
से उत्लन्न पुत्र | पिता का वृद्धत्व इसने स्वीकार नहीं किया । 
अतः ययाति ने इसे शाप दिया | इस शाप की वजह से 
इसके छत्रचामर छीन लिये गये, एवं निंद्य आचरन 
करनेवाले पश्चिमभारत का यह राजा बना (भा. ९.२२) | 
इसे वहिं नामक पुत्र था ( मा. ९. २३.१६ ) | 


तुषेसुवंश--इसका वंश, अनेक स्थानों पर प्राप्त है 
(मत्स्य, ४८; ब्रह्मांड. ३, ७४; वायु. ९९; ब्रह्म, १३; 
ह. वं. १. ३२; अग्नि, २७६; विष्णु. ४. १६; गरुड़ १. 
१३९; भा. ९. २३ ) | अग्निपुराण में, द्रुह वंश के 
गांधार का इसी वंश में समावेश किया है। विष्णु 
आदि तीन पुराणों में, इस वंश का अंतिम भाग प्राप्त 
नहीं हें] इस वंश के, मरुत्त ने पौरव दुष्यंत को गोद 
लिया । इस प्रकार यह वंश पोरबों में समाविष्ट हुआ। 
इसी बंश के अंतिम लोगों ने, दक्षिण में पांड्य तथा चोळ 
राज्यों की स्थापना की ( ययाति देखिये ) | 

वेदों मे तुर्वसु को तुर्वश कहा है ( तुर्वश देखिये, )। 


प्राचीन चरित्रकोश 


तुश्मित्‌ 


तर्वीति-तुर्वशों का राजा । वय्य के साथ (क्र. १. 
५४.६; २.१३.१२; ४.१९. ६); एवं अकेले (ऋ. 
१, ३६. १८; ६१. १८; ११२. २३), इसका कई 
बार उल्लेख प्राप्त है । तीन स्थानों पर, इन्द्र ने इसे वाढ 
से बचा ने का उल्लेख मिलता है (क्र. १.६१.११; २. 
१३. १२; ४. १९.६) | च 

तुलूली-- शंखचूड नामक असुर की स्त्री । इंदा के 
शरीर के पसीने से यह उत्पन्न हुई ( पञ्चः उ. १५) | 

धर्मध्वज को यह माधवी से उत्पन्न हुईं, ऐसा वैकल्पिक 
निर्देश मी प्राप्त है । $ 

यह अत्यंत धर्मशील एवं पतिव्रता थी । इसके पातिव्रत्य 
के कारण, शंखचूड देवताओं के लिये अजेय था । विष्णु 
ने कपट से इसके पातिव्रत्य को मंग कर, शंकर से शास्त चूड 
का वध करवाया (शंखचूड देखिये) । पश्चात्‌ इसने विष्णु 
को शाप दिया, ' तुम शिळारूप होगे  । तदनुसार विष्णु 
शालिग्राम बना ( ब्रह्मवे, २.२१; शंखचूड देखिये) | 

एकवार कामविद्ध हो कर यह गणपति के पास गयी । 
तब गणपति ने इसे शाप दिया, “तुम दृक्षरूप होगी ? | 
इस शाप के कारण, इसका 'मनुष्यदेह नष्ट हुआ | 
आगे चल कर समुद्रमथन के अवसर पर, समुद्र से अमृत 
बाहर आया | उपकी कुछ बुँदे जमीन पर गिरी | 
उन में से ही तुलसी का पेड़ बाहर निकला । पश्चात्‌ इस 
पेड़ को ब्रह्मा ने विष्णु को दिया (पद्म, स्‌. ६१; स्कंद, 
२.४.८; इंदा देखिये) । 

तुलाधार--वाराणसी क्षेत्र में रहनेवाला एक वेश्य। 
जाजलि नामक एक द्विज को अपने तप की घमंड थी । 
वह इसने उतार दी । (म, शां. २५३-२५६ )। 

ठुषार- ( तुषार. भविष्य. ) कलियुग के एक वंश का 
नाम । इस मै १४ राजा हुए ( मत्स्य. २७३, वायु. ९९; 
ब्रह्मांड. २.७४ ) | इस वेश के राजा शकद्रीप में रहते थे 
(वै. का. राजवाडे. भा. इ. सं. मे. इतिदृत, १८३५. 
५९) | 

तुषित--स्वायंसुव तथा स्वारोचिष मन्वंतर के देवगण 
(मनु देखिये )। 

तुषिता--स्वारोचिष मन्वंतर के वेदशिरस्‌ ऋषि की 
स्री । इसे विसु नामक पुत्र था (भा. ८.१.२१ )। 

तुष्ट- हंसध्वज का प्रधान । 

तुछि-ध ऋषि की पत्नी । स्वायभुव मन्वंतर के दक्ष 
ने उस ऋषि को दस कन्याएँ दी । उनमें से यह एक थी । 

तुश्मित्‌--कंस का भ्राता । 
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आब SIS AND SSSI MINT 


तुइंड प्राचीन चरित्रकोश 


त्याज्य 


SN 


तुईड--दनुपुत्र । 

२. ( सो, कुरुः ) घृतराष्ट्रपुत् । 

ततुजे--इंद्र का एक आश्रित | इंद्र ने द्योतन नामक 
राजा के लिये तुग्र, वेतसु, दशोणि एबं इसको पराजित 
किया ( ऋ. ६.२०.८ ) । तुजि एवं तूतुजि दोनों एक 
ही हैं। 

'तूवेयाण--एक बृप | अतिथिस्व, आयु एवं कुत्स का 
यह शत्रु था, तथा दिवोदास का मित्र था। (ऋ. १.५३, 
१०; ६.१८.१३; १०.६१.१) | 

लाक्षि--त्रसदस्यु का पुत्र ( त्र, ६.४६, ८; ८,२२.७; 
चासदस्यव देखिये ) | दुह्य तथा पुरु के साथ इसका 
निर्देश प्राप्त है ( ऋ. ६.४६.८ ) 

तृणक--एक क्षत्रिय (म. स. ८.१६ )। 

तृणकर्णि--अंगिराकुल का गोत्रकार । 

तृणाधिंदु--( सू. दिए, ) भागवत एवं वायु के मता- 
नुसार बंडु राजा का पुत्र | इसे विशाल, ग्रून्यतंधु, धूप्रकेतु 
एवं इडविडा नामंक चार संताने थीं । 

विष्णु एवं रामायण के मतानुसार बुध राजा का यह 
पुत्र था। इसकी स्त्री अलेघुषा | इसे विशाल एवं इळविला 
नामक दो संताने थीं। इलविला पुलस्त्य को दी गयी थी। 
यह त्रेतायुग के तीसरे पाद में राज्य करता था ( ब्रह्मांड. 
३.८,३६-६०; वायु, ७०.३१; २४,१५ ) । इसके पुत्र 
विशाल से वैशाली राजवंश का आरंभ हुआ | 

२. बैवखत मन्वंतर के तेईसवाँ तथा चौवीसवाँ व्यास 
(व्यास देखिये ) । 

३, एक ऋषि। यह पांडवों के साथ काम्यकवन में 
रहता था (म. व. २६४ ) । यह अत्यंत धमशील तथा 
संयमी था । प्रत्येक माह, घांस के एक तृण को पानी में 
डुबा कर, उसके साथ जितने जलबिंदु वाहर आते थे 
उतने ही पी कर यह रहता था। इसके इस नियम के 
कारण, इसका नाम तृणबिंदु हुआ ( स्कंद. ७.१.१३८ )। 

४, वेन देखिये । 

तुणाबते--क्ृष्ण के द्वारा मारा गया एक असुर 
(पद्म. ब्र. १३)। कंस ने इसे कृष्णवध के लिये 
गोकुल भेजा था । इसने आँधी का रूप धारण कर गोकुल में 
प्रवेश किया, तथा सारे गोकुल को धूलिमय कर दिया 
पश्चात्‌ कृष्ण को ले कर यह उड़ गया । किंतु कृष्ण ने इसे 
एक शिळा पर पछाड़ कर, इसके प्राण ले लिये (मा.१०- 
७,२६ ) | 


प्रा. च, ३२ ] 


हक 


दृत्सु--एक राजा एवं ज्ञातिसंघ । तृत्सु नामक राजा 
का निर्देश ऋग्वेद में अनेक वार आता है (क्र. ७.१८ 
३.)] 
तृत्सुओं के ज्ञातिसंघ का निदेश भी प्रात है ( ऋ, ७ 
१८.६,७, १५, १९;२२३.५,६;८२३.४,६,८ ) | इस संघ 
लोक, दाझराज्ञ युद्ध मै सुदास के सहायक थे । वसिष्ठ 
ज्ञातिसंघ के लोगों के साथ तृत्सुओं का घनिष्ठ संबंध था 
(सुदास देखिये ) । 
तेज--सुतप देवों में से एक। 
तेजस्वथिय--एक इंद्र । आगे चल कर, यही पांडुपुत्र 
सहदेव हुआ । 
२. गोकुळ का एक गोप | कृष्ण का यह परम मित्र था 
(भा. १०.२२.३१ )। 
तेजोथु--एक क्षत्रिय | यह रौद्राश्व 
आ. ८९.१० )। 
वैटिकि--एक आचार्य ( नि. ४.३)। 
तेतिरि--तित्तिरि ऋषि का पुत्र । 
लैक्तिशीय--वैशेधायन एवं याज्ञवल्क्य के सिवा यजुः- 
शिष्यपरंपरा के अन्य शिष्यां का सामान्यनाम । इन्होंने 
तित्तिरि पक्षियों के रूप घारण कर, याज्ञवल्क्यद्वारा त्यक्त 
वेद का ग्रहण किया ( व्यास देखिये )। 
सैळक--अंगिराकुळ का एक गोत्रकार । 
तेळप--अत्रिक्ुळ का गोत्रकार 
तैखेय--धूम्रपराशरकुलोपन्न एक ऋषिगण । 
अंगिराकुल का गोत्रकार । 
ताँडसान--एक ऋषि | सोमकुळ के सुवीर को यह 
नंदिनी नामक पत्नी से पैदा हुआ । पांडय.राजा की कन्या 
पद्या इसकी पत्नी थी। पूर्वजन्म मे यह रंगदास था। 
व्येकटाचळ की उपासना कर यह सुक्त हुआ ( स्कन्द 
२.१.९-१० ) । ( भीम २३. देखिये )। 
तोशळक--कंससभा का एक मछ । इष्ण ने इसका 
वध किया ( मा. १०.४४.२७) | 
तोष--तुषित देवां में से एक। 
(खा. ) मागवतमत में यज्ञ तथा दक्षिणा का पुत्र । 
सौम््य--सुज्यु का पैतृक नाम । 
तौडष्य--स्ङुलिन्‌ नामक शिवावतार का शिष्य | 
दौह्वाले--आश्वलायन देखिये। | 
--सौमुक के लिये पाठभेद 
त्याज्य- भगु तथा पौलोमी का पुत्र। यह देवों में से 
एक था (मत्स्य, १९५१३) | 


का पुत्र था (म. 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


त्रयां 


अयी--सवित तथा एक्षि की कन्या (माः ६.१८ ) । 

अय्यारुण--( सू. इ. ) विष्णु, मत्स्य तथा प 
मत सें त्रिधन्वन्‌ का पुत्र) इसका पुत्र निशंकु ( पद्म. 
सु. ८)। 

२. एक व्यास (व्यास 
अरुण कहा है। ` 

३. (सो, पूर.) उसक्षय का पुत्र (त्रय्यारणि ३. देखिये) । 

अय्यारुणि--एक व्यास (व्यास देखिये ) | 

२. भागवत मतानुसार व्यास की पुराण शिष्यपरंपरा 
के रोमहर्षण का शिष्य । 

३. (सो, पूरु, ) भागवत तथा वायु के मतानुसार 
दुरितक्षय का पुत्र। इसने तपोबल से ब्राह्मणत्व मास 
किया | इसने रोमहर्षण से पुराणों का अध्ययन किया 
(भा. १२.७ )। विष्णु मत मै इसे त्रय्यारण कहा दै 

त्रसद्‌--त्रसदस्यु का नामांतर | 

ञसद्श्व--एपदश्व २, देखिये । 

असदस्यु पौरुकुत्स्य--( सो, पूर.) एक सूकतद्रष्टा 
(त्र, ४. ४२; ५. २७; ९. ११०) । यह “ पूरुओं का 
राजा? था (ऋ ५,३३.८; ७.१९.२; ८, १९. 
३६) । इसका ' पोस्कुत्सि ? (क्र. ७. १९. ३), तथा 
४ पोरकुत्स्य ? ( ऋ, ५.३३.८), नामों से उल्लेख आया 
है। इसका पैतृक नाम गैरिक्षित था | 

यह पुरुकुत्स का पुत्र था (ऋ, ४. ४२. ८; ७. 
१९. ३ ) | एक अत्यंत महान्‌ विपत्ति के समय, पुरुकत्स 
की पत्नी पुरुकुत्सानी के गर्भ से यह उत्पन्न हुआ 
(त्र, ४, ३८. १ )। सायण के मत में, इसके जन्म के 
समय पुरुकुत्स कारागार में बन्दी या उसकी मृत्यु 
हो गयी थी | 

यह गिरिक्षित्‌ का वंशज था (क्र. ५. ३३. ८), 
एवं इसका प्रिता पुरुकुत्स दुरांह का वंशज था। अतः 
इसका वंशक्रम इस प्रकार प्रतीत होता है:- दुर्गह, 
गिरिश्चित्‌, , पुरुकुत्स, एवं त्रसदस्यु | त्रसदस्यु को हिरणिन्‌ 
नामक एक पुत्र था (क. ५. ३३. ७), एवं तृक्षि का 
यह पूर्वज था (ऋ. ८. २२. ७) | त्रसदस्यु का पिता 
पुरुकुत्स सुदास का समकालीन था | किंतु वह सुदास का 

मित्र था, या शत्रु (छडविग. ३. १७४), यह निश्चित 
रूप से नही कह सकते | सुदास का पूर्वज दिवोदास के 
साथ पूरु लोगों का एवं तृत्सुओ का शत्रुत्व था, यह 
दाशराज्षयुद्ध से ज़ाहिर होता है । तथापि यह युद्ध 


देखिये )। भागवत में इसे 


व प्राचीन चरित्रकोश 


त्रसद्स्यु 


पुरुकुत्स के समय ही समाप्त हो गया था। त्रसद्स्यु का 
इस युद्ध से कुछ भी संबंध नहीं था । 

कालान्तर म॑ कुरु तथा पूरु दोनों लोग एक हो गये। 
इसका प्रमाण त्रसदस्युपुत्र कुरुश्रवण के नाम से 
ज़ाहिर होता है | कुरुश्रवण तथा तृक्षि (ऋ, ८. २२. 
७) , दोनों को भी ' त्रासदस्यव ? ( त्रसद्रस्यु का पुत्र) 
कहा गया है | द्रु तथा पूरु लोगों के साथ, साथ एक 
स्थान पर (क्र, ६.४६. ८), तृक्षि का मी उल्लेख प्राप्त हे । 
जब तक कुछ विरोधी साक्षी नहीं मिळती, तत्र तक यह 
मानने में कुछ हज नहीं हे कि, कुरुश्रवण एवं तृक्षि दोनों 
भाई भाई थे। कुरु लोगों का निवासस्थान मध्यदेश 
में था। पूरु लोग सरस्वती के किनारे रहते थे। यह 
सरस्वती भी मध्यदेश की ही है । यह भी कुरु-पूरुआं 
का साधम्यं एवं एकरूपता दर्शाता है । 

इसने अपनी पचास कन्या सौभरि काण्व को पत्नी 
के रूप में दी थीं (त्र. ८, १९. ३६ ) | 

ऋग्वेद में, त्रिद्वपन्‌, त्रसदस्यु, च्यरुण च्येद्रष्ण तथा 
अश्वमेध (ऋ. ५. २७. ४-६) ये सारे समानार्थक, 
एवं एक ही व्यक्ति के नामांतर माने गये है। किंतु 
त्रिवृषन्‌ अथवा च्यरुण के साथ, त्रसदस्थु का वास्तव में 
क्या संबंध था, यह वैदिक ग्रंथो से नही समझता । 

प्राचीन काळ में, प्रसिद्ध यज्ञ करने वाले के रूप में, 
त्रसद्स्यु पर आटणार, वीतहव्य श्रायस तथा कक्षीवत्‌ 
ओशिज के साथ त्रसदस्यु का उल्लेख आया है (ते. सं. ५. 
६.५.३; क. सं. २२.३; पं, ब्रा. १३.३) । इन सव को 
पुरातन थोर राजा ( “पूवे महाराजाः?) कहा गया है 
(जै. उ. ब्रा. २.६.११) | 

एक बार त्यरुण राजा अपना पुरोहित इश जान को 
-साथ ले कर रथ में जा रहा था। पुरोहित के द्वारा रथ द्रुत 
गति से चलाया जाने से, एक व्राझण-पुत्र की रथ के नीचे 
मृत्यु हो गई । तब राजा ने पुरोहित से कहा, “ तुम रथ 
जत्र हाँक रहे थे, तब लड़का मृत हुआ । इसलिये 
इस हत्या के लिये जिम्मेवार, तुम हो।?। परंतु 
पुरोहित ने कहा, ' रथ तुम्हारा होने के कारण, इस 
हत्या के जिम्मेवार तुम ही हो?। इस प्रकार लड़ते 
झगड्ते दोनों इक्ष्वाकु राजा के पास गये । इक्ष्वाकु राजा 
ने कहा “चूँकि रथ पुरोहित के द्वारा हॉका जा रहा था, 
इसलिये इत्या करनेवाला वृद्ध जान ही है ?। 

तदनंतर वाश साम नामक स्तोत्र कह कर, बश 
जान ने उस बालक को पुनः जीवित किया | फिर 


wo 
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मी इक्ष्वाकु राजा ने पक्षपात कर बृश जान को ही | जमीन में हल चला कर यह अपना उदरनिर्वाह करता 
दोषी ठहराया, इसलिये इक्ष्वाकु राजा के घर से | था। 
अमि गुप्त हो गया । यज्ञयाग वंद हो गये। पूछताछ 
करने पर राजा को पता चला कि, बृश जान को मै ने दोषी 
कहा, इसलिये अभि मेरे घर से चला गया है । बाद में 
राजा वश जान के पास गया । तत्र उसने वादा सामसूक्त 
कह कर अभि को वापस लाया । इससे इक्ष्वाकु राजा के 
घर के यज्ञयाग पूर्ववत प्रारंभ हो गये (नऋ ५.२१; 
सायण भाष्य में से ' शास्यायन ब्राह्मण,” तथा तांड़क, ५. 
२.१) । इस कथा का ऋग्वेद से (५.२) संतंध दर्शाया 
गया है । यहाँ च्यरुण, त्रैवृष्ण तथा त्रसदस्यु को एक ही 
माना गया है, एवं उसे ऐश्ष्वाक कहा है | परंतु यह बात 
सायणाचाये मान्य नहीं करते (ऋ, ५.२७.३; बृहद, ५; 
१३-२२) | 
इसका पुत्र कुरुश्रवण (ऋ. १०.३३.४)। इसे हिरणिन्‌ 
नामक ओर भी एक पुत्र होगा। परंतु सायण के मता- 
नुसार “ हिरणिन्‌ ? धनवान्‌ के अर्थ का विशेषण है (ऋ. 
५.५३.८; ६,६३.९ )। यह अंगिरस्‌ गोत्रीय मंत्रकार 
था | 
२. (सू; इ. ) पुरुकुत्स एवं नमदा का पुत्र ( वायु. 
८८.७४) | मत्स्य में इसे वसुद कहा है। भविष्य में इसके 
लिये त्रिंशइश्व पाठभेद है। मत्स्य में नमदा को त्रसदस्यु 
की पत्नी बताया है ( मत्स्य. १२.३६; ब्रह्म, ७.९५ ) । 
यह सूर्यवंश का था । 
त्रसदस्यु--मांधातृ का नामांतर ( भा. ९.६.३३ ) । 
जाक्षायाणि- विश्वामित्र कुल का गोत्रकार | 
चरात ऐबुमत--निगड पार्णेबस्कि का शिष्य ( वं. ब्रा. 
१.३ )। 
जासदस्यव- तृक्षि तथा कुरुश्रवण का पेतृक नाम । 
भिशादश्व--(स्‌; इ.) भविष्य के मतानुसार 
पुरुकुत्स का पुत्र | इसका रथ तीस घोड़ों का था। इसका 
राज्य सत्ययुग के दूसरे चरण मै था । 
त्रिककुद--( सो. आयु. ) भागवत मतानुसार शुचि 
राजा का पुत्र । 
त्रिगतै--एक क्षत्रिय (म. स. ८.१९) । 
जिचक्षु--( सो. पूर. भविष्य, ) रुच का पुत्र। इसे 
रचक्षु कहा गया है । 
त्रिजट्‌--गार्ग्य-कुल का एक वृद्ध ब्राह्मण । 
कुदलि, तथा बेत ले कर यह हमेशा वन में घूमता था| 


वनवास गमन के पहले राम ने लक्ष्मण से कुछ 
दानधर्म करने के लिये कहा । उस समय, अपनी 
तरुण पत्नी के कथनानुसार, धनप्राति की आशा से 
यह भी आया । इसे वृद्ध देख कर, राम को इसपर 
दया आयी | हाथ में एक लकडी ले कर, उसने इससे 
कहा, “ यह लकडी इन गायों के वीच में फेंको | जहाँ तक 
“यह लकडी जावेगी, वहाँ तक की गौएँ तुम्हें दी जावेंगी ।? 
इतने लकडी फेंकी | वह गायों को पार कर, सरयू के भी 
उसपार चली गई | तब राम ने उस क्षेत्र की सब गौएँ 
इसे दीं, तथा साथ में कुछ धन भी दिया ( वा. रा, अयो. 
३२.२९-४३ )। 

त्रिजटा- लका की एक राक्षसी। रावण ने सीता 
के संरक्षण के लिये जो राक्षसियाँ रखीं थीं, उनमेंसे यह 
एक थी (म. व. २६४.५३ )। स्वप्न में इसने देखा 
कि, रावण का नाश तथा राम का उत्कर्ष होनेवाला है। 
तत्र से सीता को कुछ तकलीफ न हो, यह व्यवस्था इसने 
जारी की (बा. रा. सुं; २७)। 

त्रित--एक ऋषि तथा देवता । परंतु निरुक्त में इसे 
एक द्रष्टा कहा है (नि. ४,६) । इन्द्र ने त्रित क लिये 
अजुन का वध किया (क. २.११.२० )। त्रित ने 
त्रिशीष का (ऋ. १०.८.८), एवं त्वट्टपुत्र विश्वरूप का 
वध किया (ऋ, १०.८.९ )। मरुतों ने युद्ध में त्रित का 
सामथ्यं नष्ट नहीं होने दिया (ऋ. ८.७.२४:) । त्रित ने 
इन्द्र के लिये सोम पीसा (ऋ, ८.३२.२; २४.४; ३८. 
२)। त्रित ने सोम दे कर सूय को तेजस्वी बनाया ( ऋ. 
९,३७.४, ) | त्रित तथा त्रित आप्त्य, एक ही होने का 
संभव है। जित को आप्य विशेषण लगाया गया है। 
इसका अर्थ सायण ने उदकपुत्र किया हे (ऋ ८.४७. 
१५)। यह अनेक सूक्तं का द्रष्टा है। (ऋः १.१०५; 
८.४७; ६.३३; ३४; १०२; १०. १-७ )। एक स्थान 
पर इसने अभि की प्रार्थना की है कि, मरुदेश के प्याऊ 
के समान पूरुओं को धन से तुष्ट करते हो ( ऋ. १०.४ )। 

न्रित शब्दे इंद्र के लिये उपयोग में लाया गया हे 
(त्र, १,१८७.२ ) । उसी प्रकार इंद्र के भक्त के रूप में 
मी इसका उल्लेख है (ऋ ९.३२.२;१०.८.७-८ )। 
त्रित तथा ग्रत्समद कुल का कुछ संबंध था, ऐसा प्रतीत 
होता है (ऋः २:११.१९ ) । त्रित को विभूवस का पुत्र 
कहा गया है (ऋ. १००४६.२ )। त्रित अग्नि का नाम है 
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एकता दर्शाई है ( ऋ. ८.४१.६:९-९५.४ )। 
एक बार यह कुर में गिर पड़ा । वहाँ से छुटकारा हो, 
इस हेतु से इसने ईश्वर की प्रार्थना की। यह प्रार्थना 
बृहस्पति ने सुनी तथा त्रित की रक्षा की (क. १,१०५ 
१७) | भेडियों के भय से ही नित कुएँ म॑ गिरा होगा 
( १८)। इसी ऋचा के भाष्य में, सायण ने शाट्यायन 
ब्राहमण की एक कथा का उल्लेख किया है । एकत, द्वित 
तथा त्रित नामक तीन बंधु थे | त्रित पानी पीने के लिये 
कुएँ मै उतरा । तब इसके भाईयों ने इसे कुं मै धक्का 
दे कर गिरा दिया, तथा कुँआ बंद करवे चले गये | तब 
` मुक्ति के लिये, त्रित ने ईश्वर की प्रार्थना की (ऋ १. 
१०५)। यह तीनों बंधु अभि को उदक से उत्पन्न हुए, थे 
(ञ्ञ. ब्रा. १.२.१.१-२; तै. ब्रा. २.२.८.१०-११) | 
महाभारत मै, त्रित की यही कथा कुछ अलग ढंग से 
दी गयी है । गौतम को एकत, द्वित तथा त्रित नामक पुत्र 
थे। यह सब ज्ञाता थे । परंतु कनिष्ठ त्रित तीनों में श्रेष्ठ 
होने के कारण, सर्वत्र पिता के ही समान उसका सत्कार 
होने लगा । एकत तथा द्वित का लोगों पर अधिक प्रभाव 
न पड़ता था। इन्हें विशेष द्रव्य भी प्रात नहीं होता था । 
एक बार त्रित की सहायता से यज्ञ पूर्ण कर के, इन्होंने 
काफी गौओ प्रात की | गौअं ले कर जब ये सरस्वती के 
किनारे जा रहे थे, तब त्रित आगे था । दोनों माई गोओं 
को हॉकते हुए पीछे जा रहे थे | इन दोनों को गोओं का 
हरण करने की सूझी । त्रित निःशंक मन से जा रहा था। 
इतने म॑ सामने से एक मेडिया आया । उससे रक्षा करने 
के हेतु से त्रित बाजू हटा, तो सरस्वती के किनारे के एक 
कुएँ में गिर पड़ा | इसने काफी चिल्लाहट मचाई। परंतु 
भाईयों ने सुनने पर भी, छोम के कारण, इसकी ओर 
ध्यान नहीं दिया | भेड़िया का ड़र तो था ही। 
जलहीन, धूलियुक्त तथा घास से भरे कुअ में गिरने के 
बाद, त्रित ने सोचा कि, ' मृत्यु भय से में कुओं में गिरा। 
इसलिये मृत्यु का भय ही नष्ट कर डालना चाहिये?। इस 
विचार से, कुएँ मं टटकनेवाली बली को सोम मान कर 
इसने यज्ञ किया । देवताओं ने सरस्वती के पानी के द्वारा 
इसे बाहर निकाला । आगे वह कूप 'त्रित-कूप? नामक तीथे- 
स्थान हो गया। 
घर वापस जाने पर, शाप के द्वारा इसने भाईयों को 
भेड़िया बनाया | उनकी संतति को इसने बंदर, रीछ आदि 
बना दिया | बलराम जब त्रित के कूप के. पास आया, 
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५.४१.४) | त्रित की वरुण तथा सोम के साथ | उस समय उसे यह पूर्वयुग की कथा सुनाई गयी (म. 


शा, ३५; भा. १०.७८) । आत्रेय राजा के पुत्र के रूप 
भै, त्रित की यह कथा अन्यत्र मी आई है ( स्कन्द. ७.१. 
२५७ )॥ नक 

२. चक्षुर्मनु को नइवला से उत्पन्न पुत्रों म से एक। 

३. अंगिरस्‌ गोत्र का एक मंत्रकार । 

४. ब्रह्मदेव के मानस पुत्रों में से एक | 

विधल्वन--( सू. इ. ) विष्णु, वायु तथा भविष्य के 
मतानुसार वसुमनस्‌ का पुत्र; परंतु मत्स्य तथा पद्म के 
मतानुसार संभूति का पुत्र । भागवत में अरुणपुत्र त्रिवंधन 
का निर्देश आया है। वह तथा यह एक ही है। 

त्रिधामन्‌--वर्तमान मन्वन्तर का ददाम व्यास ( व्यास 
देखिये ) | 

२. दसवा शिवावतार। इसने काशी मै तपस्या की] 
इसे भंग, बलबंधु, नरा मित्र, तथा केतुठंग नामक चार शिष्य 
थे। इसके समय भगु त्रपि व्यास था ( शिव. शत. ५ ) | 

च्रिनाम- कष्यप तथा खशा का पुत्र । 

त्रिनेत्र--( मगध. भविष्य.) मस्त्य के मतानुसार 
निवृत्ति का पुत्र | वायु में इसको सुव्रत, ब्रह्मांड तथा 
विष्णु में सुश्रम, तथा भागवत में दाम कहा गया है। 
मस्य के मतानुसार इसने अद्टाईस, तथा वायु तथा ब्रह्मांड 
के मतानुसार अडतीस वर्षों तक राज्य किया । 

भ्रिपुर--एक असुरसंघ। मयासुर ने ब्रह्माजी के 
प्रसाद्‌ से तीन पुरों ( नगरों) की रचना की। उन पुरां 
क्रमशः लोइमय, रोप्यमय, एवं सुवर्णमय थे। नगर 
पूर्ण होने के पश्चात्‌, उनका अधिपत्य तारकासुर के 
ताराक्ष, कमलाक्ष एबं विद्युन्मालि इन तीन पुत्रों को दिया 
गया (म. क, २४.४) | ये तीन असुर "त्रिपुर? नाम से 
प्रसिद्ध हुए | 

मयासुर ने नगर निर्माण कर असुरों को दिये। उस 
समय उसने त्रिपुरो को चेतावनी दी कि, ' तुम्हे देवताओं 
को न तो त्रस्त करना चाहिये, नहीं तो उनका अनादर 
करना चाहिये ?। - 

किंतु बाद में विपरीत बुद्धि हो कर, त्रिपुर अधमोचरण 
करने लगे | इसलिये शिवजी के हाथ से इनका नाश 
हुआ । यह अधर्मांचरण विष्णु ने इनमें फैलाया ( शिव, 
रुद्रः ४.५ )। तिपुरों म॑ धार्मिकता होने के कारण, उनपर 
विजयप्राप्ति असंभव थी। इसलिये विष्णु ने बुद्ध के 
रूप में इन पुरों को धर्मरहित किया | बाद में देवों ने 
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युद्ध प्रारंभ किया ( मस्त्य. १३०-१३७; भा. ७.१०; 
म. अनु. २६५.३१ कुं.) | 

इनसे युद्ध करते समय शंकर के शरीर से जो घर्मेबिंदु 
निकले, वे ही रुद्राक्ष बने (पद्म. स.५९) | जिन अमृत- 
कुंडों के कारण ये अमर थे, उनका प्राशन देवताओं ने 
गोरूप से कर लिया। पश्चात्‌ शिवजी ने त्रिपुर का दहन 
किया (पद्म, स्‌. १३) । इसी समय ताराक्ष, कमलाक्ष 
तथा विद्युन्मालि असुरों का अंत हुआ (म. द्रो. १७३. 
५२-५८; लिंग. १.७०-७२) | 

त्रिदुरखुंद्री--एक देवी । अजुन को इसने वाला- 
विद्या दी ( पञ्च. पा. ७४) | 

त्रिबंधन--( सू. इ. ) भागवत के मतानुसार अरुण 
का पुत्र ( त्रिधन्वन्‌ देखिये ) । निबंधन तथा यह एक ही 


| था । परंतु वसिष्ट के शाप के कारण, इसे त्रिशंकु 
नाम प्राप्त हुआ। 
इसका तथा इसका पिता त्र्यव्यास्ण, एवं पुत्र हरिश्चंद्र 
का कुळोपाथ्याय ' देवराज ? वसिष्ठ था। वसिष्ठ से त्रिशंकु 
का पहले से ही शत्रुत्व था । कान्यकुव्ज का राजा विश्वरथ, 
जो आगे तपसाघना से विश्वामित्र त्रपि वना, त्रिकुंक का 
मित्र एवं हितेषी था। वसिष्ठ एवं विश्वामित्र इन दो 
ऋषियों के वीच, त्रिशंकु के कारण जो झगड़ा हुआ, उससे 
त्रिशंकु का जीवनचरित्र नाव्यपूर्ण बना दिया है । 
वसिष्ठ एवं त्रिशंकु के शत्रत्व की कारणपरंपरा, ' देवी 
भागवत ' मै दी गयीं है । यह झुर से दुर्वर्तनी था! इस 
कारण इसेक वारे में किसी का भी अनुकूल मत नथा। 
एक वार, इसने एक विवाहित ब्राह्मण स्त्री का अपहार 
किया । ' उस स्त्री की सप्तपदी होने के पहले मैने उसे 
उठा लिया हैं, अतः मैं दोषरहित हूँ,” ऐसा इसका 
कहना था। किंतु इसकी एक न सुन कर, इसे राज्य के 
बाहर निकालने की सलाह, वसिष्ठ ने इसके पिता को दी । 
पिता ने इसे राज्य के बाहर निकाल दिया। वह स्वयं, 
दूसरा अच्छा पुत्र हो, इस इच्छा से राज्य छोड कर, 
तपस्या करने चला गया। 

अयोध्या में कोई सी राजा न रहने के कारण, वसिष्ठ 
राज्य का कारोबार देखने लगा । किंतु राज्य की आम- 
दानी दिन वे दिन विगड़ती गई। ल्गातार नौ वर्षों तक 
राज्य में अकाल पड़ गया । 

इस समय निझंकु अरण्य में गुजारा करता था । जिस 
अरण्य में यह रहता था,उसी आरण्य में विश्वामित्र का आश्रम 
था। परंतु तपस्या के कारण, विश्वामित्र कदी दूर चला 
गया था । इसलिये आश्रम में केवळ उसकी पत्नी तथा तीन 
पुत्र ही थे। निसु, रोज थोड़ा मांस, आश्रम के बाहर पेड़ में 
बाँध देता था । उससे विश्वामित्र की पत्नी तथा एक पुत्र का 
गुजारा चलता था । एक बार अन्य पछ न मिलने के कारण, 
इसने वसिष्ठ की गाय कामधेनु को मार डाला | तब वसिष्ठ 


~ 


ने उसे शाप दिया कि, “ तुम्हारे सिर पर तीन. शेकु निर्माण 
होंगे । गोवध, खीहरण तथा पिता के कध के कारण तुम 
पिशाच बनोगे, तथा तुम्हे लोग त्रिशंकु के नाम से 
पहचानेंगे ' । 

वसिष्ठ के इस शाप के कारण, त्रिशंकु तथा वसिष्ठ का 
वेर अधिक ही बढ़ गया। प्रथम इसे दुर्वैतैनी कह कर, 


त्रिभाऊु - (सो, तुर्वसुः ) भागवत के मतानुसार 
भानुमत्‌ राजा का पुत्र । इसका पुत्र करंधम । विष्णु मै 
इसे श्रैश्ात्र, वायु में त्रिसानु, तथा मत्स्य मै त्रिसरि कहा 
गया है । 
च्रिमाएि- अंगिराकुल का गोत्रकार । 
त्रिसूतिं-इंद्रममति का नामान्तर | 
त्रिमूर्धन--रावण का एक पुत्र। 
त्रिवक्का--कंसदासी कुब्जा का नामांतर ( भा. १०. 
४,२३) | 
त्रिवरातास--आचेनानस के लिये पाठभेद । 
न्िद््ञ--एक व्यास ( व्यास देखिये )। 
जिवेद्‌ छष्णरात छैद्वित्य--श्याम जयन्त लोहिस्य 
का शिष्य ( जै. उ. ब्रा. २०४२.१ ) | 
तरिशंकु--एक साक्षात्कारी तत्वज्ञ । यह ब्रह्म से एक- 
रुप हो गया था। अपना ' वेदानुवचन ' ( आत्मानुभव) 
वर्णन करते समय इसने लिखा है, “ मै संसार को हिलाने- 
वाला हँ । मेरे सामने सब तुच्छ है। ग साकार हुआ 
पावित्र्य हुँ। मै सूर्यस्थित अमर तत्व हू । मैं अमूल्य 
द्रव्यनिधि हूँ। में शानयुक्त, अमर, तथा अक्षय हूँ । (तै. 
उ, १.१० )। 
पौराणिक त्रिशंकु, तथा यह दोनों अलग व्यक्ति प्रतीत 
होते है। 
२, (सू, इ. ) अयोध्या का राजा । न निवंधन राजा 
का ज्येष्ट पुत्र था | कई ग्रंथो में इसके पिता का नास | ' ड 
जय्यारुण या अरुण दिया है (ब ८.९७; ह. वै, १ | वसिष्ठ ने इसे राज्य के ऱ्य pi 
१२; पद्म, स्‌. ८; दे. मा. ७.१० )। इसका मूळ नाम कामधेनु बघ के निमित्त से ई 
२७२ 
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दिया । बाद में देवी की कृपा से इसका पिशाचच्व नष्ट 
हो गया। पश्चात्‌ पिता ने भी इसे राजगद्दी प्र बिठाया 
(दे. भा. ७-१२ )। 

तपश्चर्या से वापस आने पर विश्वामित्र को पता चला 
कि, उसके कुटुंब 'का पालनपोषण त्रिशंकु ने किया । 
तव त्रिशंकु के प्रति उसे कृतज्ञता महसूस हुई तथा उसने 
इसे वर मागने के लिये कहा । तत्र सदेह स्वर्ग जाने की 
इच्छा त्रिशंकु ने विश्वामित्र के पास प्रकट की | वाद में 
विश्वामित्र ने इसे राज्य पर बैठाया, इससे यज्ञ करवाया, 
तथा सब देवता एवं वसिष्ठ के विरोध के बावजूद उसने 
त्रिशंकु को स्वर्ग पहुँचा दिया ( ह, वं. १. १३ )। 

वाल्मीकि रामायण में, त्रिशंकु की सदेह स्वर्गारोहण 
की कथा कुछ अलग ढंग से दी गयी है| सदेह स्वग जाने 
की इच्छा त्रिशकु ने वसिष्ठ के सामने रखी। वसिष्ठ ने 
इसे साफ उत्तर दिया कि, यह असंभव हे । तब यह 
वसिष्ठ के पुत्रां के पास गया। उन्हों ने यह कह कर 
इसका निषेध किया कि, जव हमारे पिता ने तुम्हें ना कह 
दिया है, तब तुम हमारे पास क्यों आये! त्रिशकु 
ने उन्हें जवाब दिया कि, 'दूसरी जगह जा कर, कुछ मार्ग 
मे अवश्य ढूंढ लाऊँगा? | तब उन पुत्रों ने इसे शाप दिया 
कि “तुम चांडाळ बनोगे ! । वाद में यह विश्वामित्र की 
शरण में गया। । 

विश्वामित्र ने उसे सदेह स्वर्ग ले जाने का आश्वासन 
दिया, एवं सब को यज्ञ के लिये निमंत्रण दिया | वसिष्ठ 
को छोड़ कर, अन्य सारे ऋषियों ने विश्वामित्र के इस 
निमंत्रण का स्वीकार किया। किंतु वसिष्ठ ने स्पष्ट शब्दों में 
संदेश भेजा कि, “जहाँ यज्ञ करनेवाला चांडाळ हो, 
उपाध्याय क्षत्रिय हो, वहाँ कौन आवेगा ! इस यज्ञ के द्वारा 
स्वग में भी भला कौन जावेगा ! यह संदेश सुन कर 
विश्वामित्र अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने सारा वसिष्ठकुळ 
मस्मसात्‌ कर दिया, एवं वसिष्ठ को शाप दिया कि, 
अगला जन्म तुम्हें डोम के घर मै मिलेगा ? | 


विश्वामित्र का यज्ञ शुरू हुआ | विश्वामित्र अध्वर्यु के 


स्थान म॑ था | निमंत्रित करने पर भी देवता यज्ञ में नहीं 
आर्य | तब अपना तपःसामथ्यं खच कर विश्वामित्र ने 
तरिकु Fe सदेह स्वर्ग ले जाना प्रारंभ किया । देखते 
देखते त्रिशंकु स्वी चला गया | किंठु इन्द्रसहित सब 
देवताओं ने इसे नीचे ढकेल दिया | यह “त्राहि त्राहि? 


करते -हुए नीचे सिर, तथा ऊपर नीचे 
आने लगा | के 


यह देख कर विश्वामित्र अत्यंत क्रोधित हुआ । वह 
“रको, रको? ऐसा चिल्लाने लगा । पश्चात्‌ उसने दक्षिण की 
ओर नये सप्तर्षि एवं नक्षत्रमाला निर्माण किये | ' अन्य- 
मिन्द्रं करिष्यामि, लोको वा स्यादनिन्द्रकः ? ( ' या तो दूसरा 
इन्द्र निमाण पै करूंगा, या मेरा स्वर्ग ही इंद्ररहित होगा), 
ऐसा निश्चय कर विश्वामित्र ने नया स्वग निमोण करना 
प्रारंभ किया | उससे देव चिंताक्रान्त हुएँ | उन्होंने कहा 
कि जिस व्यक्ति को गुरुशाप मिला है, वह स्वग के लिये 
योग्य नहीं हैं | विश्वामित्र ने कहा, “मै अपनी प्रतिज्ञा 
असत्य नहीं कर सकता । तत्र देवताओं ने उसे मान्यता 
दी । ' सद्यःत्थित ज्योतिप्चक्र के वाजू में दक्षण की ओर 
तुम्हारे नक्षत्र रहेंगे, तथा उनमें त्रिशंकु रहेगा, ऐसा 
आश्वासन दे कर, विश्वामित्र की प्रतिज्ञा देवों ने पूर्ण की 
(वा, रा. बा. ५७-६१ )। पश्चात्‌ अपने तयःसाधना में 
त्रिशकुआख्यान के कारण, बहुत भारी विन्न आया हे 
यह सोच कर, विश्वामित्र ने अपनी तपश्चर्या का स्थान 
दक्षिण की ओर पुप्करतीर्थ पर बदल दिया (६२) | 

त्रिशंकुआख्यान की यही कथा स्कंदपुराण में काफी 
अलग तरीके से दी गई हे। सदेह स्वर्ग जाने के लिये 
यज्ञ करने की त्रिशंकु की कल्पना, वसिष्ठ ने अमान्य कर 
दी, एवं इसे नया गुरु टुँढने के लिये कहा। पश्चात्‌ 
वसिष्ठ के पुत्रों से इसने यज्ञ करने की विज्ञापना की, 
जिससे उनसे इसे चांडाळ होने का शाप मिला | तत्काल 
इसका शरीर काला एवं दुगेधयुक्त हो गया | तब अपने 
दुराग्रह के प्रति स्वयं इसी के मन में घृणा उत्पन्न हुई | घर 
लौटने के बाद, द्वार से ही इसने अपने पुत्र को राज्याभिषेक 
करने के लिये कहा | पश्चात्‌ यह स्वयं सदेह स्वर्गारोहण के 
प्रयत्न म लगा | 

जगन्मित्र विश्वामित्र के सिवा इसे अन्य कोई 
भी मित्र नही था । विश्वामित्र के यहाँ जाने पर, पहले 
तो इसे किसीने भीतर ही न जाने दिया । परन्तु बाद में 
विश्वामित्र से मुलाकात होने पर, उसने वसिष्ठपुत्रं 
के शाप की हकीकत इसे पूछ ली | वसिष्ठ से स्पर्धा होने 
क कारण, त्रिशंकु को सदेह स्वर्ग ले जाने की प्रतिज्ञा 
विश्वामित्र ने की। इसका चांडालत्व दूर करने के लिये, 
विश्वामित्र ने इसे साथ छे कर तीर्थयात्रा प्रारंभ की । परंतु 
इसका घांडाळत्व नष्ट न हो सका । 


वाद में अबुदाचल पर मार्केडेय ऋषि इनसे मिले। 
उन्हें विश्वामित्र ने सारा इत्तांत्त, अपनी प्रतिज्ञा के 
सहित बताया | इसका चांडालत्व दूर होने की 
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तरकीब भी मार्फेडेय ऋषि से पूछी । मार्केडेय इसेने 
हाटकेश्वरक्षेत्र म॑ जा कर, पातालगंगा में खान, तथा 
हाटकेश्वर का दशन लेने के लिये कहा । हाटकेश्वर-दर्शन के 
पश्चात्‌ इसका चांडाळत्व दूर हुआ | 


पश्चात्‌ यज्ञ की सामग्री एकत्रित करने के लिये, 
विश्वामित्र ने इसे कहा | त्रिशंकु के यज्ञ की तैयारी पुरी 
होते ही, विश्वामित्र स्वयं ब्रह्मदेव के पास गया | ब्रह्माजी 
से विश्वामित्र ने कहा कि, “त्रिशंकु को सदेह तुम्हारे लोक 
में लाने के लिये, में उससे यज्ञ करवा रहा हूँ । इसलिये 
आप सब देवों के साथ यहाँ आ कर, यज्ञभाग का स्वीकार 
करे? | तब ब्रह्मदेव ने कहा, “देहान्तर के विना 
स्वगप्राति असंभव है। इसलिये यज्ञ करने के वाद 
त्रिशंकु को देहान्तर (मृत) करना ही पडेगा। वरना 
उसका स्वर्गप्रवेश असंभव है ?। यह सुन कर विश्वामित्र 
संतत हुआ, तथा उसने कहा, “मै अपनी तपश्चयां 
के सामर्थ्य से, त्रिशंकु को सदेह स्वगप्राम्ति दे कर ही 
रहूँगा ? । 


गया ( स्कन्द, ५.६.२.७ ) | भविष्य के मता- 
नुसार, त्रिशंकु ने दस हजार वर्षो तक राज्य किया | 


इसकी पत्नी का नाम सत्यरथा था। उससे इसें 
हरिश्चन्द्र नामक सुविख्यात पुत्र हुआ (ह. वे. १.१३. 
२४)। 


त्रिशंकु की धार्मिकता का वर्णन, विश्वामित्र के मुख में 
काफी वार आया है (वा. रा. वा. ५८)। इसने सौ 
यज्ञ किये थे | क्षत्रियधर्म की शपथ ले कर इसने कहा 
है, “मैने कमी भी असत्य कथन नहीं किया, तथा 
नहीं करूँगा | गुरु को मी मै ने शीळ तथा वर्तन से संतुष्ट 
` किया है, प्रजा का धर्मपाळन किया है। इतना धर्मनिष्ठ 
होते हुओ भी, मुझे यश नहीं मिलता, यह मेरा दुभाग्य 
है । मेरे सव उद्योग निरर्थक हैं, ऐसा प्रतीत होता है ?। 
विश्वामित्र को भी इसके बारे में विश्वास था (५९ )। 
वसिष्ठ को भी त्रिशंकु के वर्तन के वारे में आदर था। 
* यह कुछ उच्छुंखल है, परंतु वाद में यह सुधर जाएगा ' 
ऐसी उसकी भावना थी (ह. वे, १,१३.) | 


वनवास के समय इसका वर्तन आदश था। वहाँ 
इसने विश्वामित्र के बालको का संरक्षण किया, इससे इसकी 
दयाइब्त्ति जाहीर होती है | ब्राह्मण की कन्या के अपहरण 
के संत्रंध में जो उल्लेख आयें है, उसका दूसरा पक्ष हरिवंश 
तथा देवी भागवत मै दिया गया है। उस मामले में 
इसकी बिचारपद्धति उस काळ के अनुरूप ही प्रतीत होती 
है। वसिष्ठ की गाय इसने जानवूझ कर मारी, यह एक 
आक्षेप हे । किंतु वसिष्ठ के साथ इसका इत्नुत्व था। 
गोहत्या का यही एक समर्थनीय कारण हो सकता है। 


इतना कह कर, विश्वामित्र त्रिशंकु के पास वापस 
आया । खयं अध्वर्यु वन कर, विश्वामित्र ने यज्ञ शुरू 
किया | शांडिल्य आदि ऋषियों को उसने होता आदि 
ऋत्विजों के काम दिये । बारह वर्षों तक विश्वामित्र का यज्ञ 
चाल रहा | पश्चात्‌ अवभ्तस्नान भी हुआ | किंठु त्रिशंकु 
को स्वर्गप्रवेश नही हुआ। 

वसिष्ठ के सामने अपना उपहास होगा, यह सोच कर 
इसे अत्यंत दुख हुआ । विश्वामित्र ने इसे सांत्वना दी, 
एवं कहा की, समय पाते ही मैं प्रतिसष्टि निमोण करूँगा? | 

प्रतिसुटटि निर्माण करने की शक्ति प्राप्त हो, इस हेतु से 
विश्वामित्र ने शंकर की आराधना शुरू की) पश्चात्‌ वैसा 
वर भी शंकर से उसने प्राप्त किया, एवं प्रतिसष्टि निमाण 
करने का काम शुरू किया । 


ब्रह्मदेव ने विश्वामित्र के पास आ कर उपसे कहा, 
८ इंद्रादि देवों का नाश होने के पहले, प्रतिसृष्टि निर्माण 
करना बंद करो? । विश्वामित्र ने जवाब में कहा, 
, “अगर त्रिशंकु को सदेह स्वगे प्राप्त हो जाये, तो मैं 
प्रतिसृष्टि निर्माण करना बंद कर दूँगा । ब्रह्मदेव के द्वारा 
अनुमति दी जाने पर, क की गई a अक्षय Ey 
के लिये, विश्वामित्र ने ब्रह्मदेव से प्रार्थना की | तन ब्रह्मद अपनी इच 
ने कहा, ‹ तुम्हारी सृष्टि अक्षय होगी, परंतु यज्ञाह नहीं | देवों ने मी इसे स्वग भ न लेने का पक ॥ प का 
दन सकती ? | इतना कह कर, ब्रह्मदेव त्रिशंकु के साथ शाप ? यही कहा है। स्वगप्राप्ति के हान्तर 
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सदेह स्वर जाने की इच्छा, इसके विचित्र स्वभाव का 
एक माग है । सदेह स्वर्ग जाना असंभव है, यों वसिष्ठ ने 
कहा था। तथापि वसिष्ठ विश्वामित्रादि ऋषि स्वरे में 
जा कर वापस आते थे, यह हरिश्चन्द्र की कथा से प्रतीत 
होता है। त्रिशंकु की कथा में मी वैसा उल्लेख आया है। 
कुछ दिन स्वर मै जा कर, अजुन ने इन्द्र के आतिथ्य का 
उपभोग किया था, ऐसा उल्लेख भी महाभारत में प्रात 
है। इस दृष्टि से त्रिशंकु को भी स्वरा जाने म॑ कुछ हज 
नहीं था। परंतु वसिष्ठ के द्वारा अमात्य किये जाने पर, 
इसे ऐसा लगा, ' अपना तथा वसिष्ठ क! शत्रुत्व हे, 
इसीलिये वह अपनी इच्छा अमान्य कर रहा हे! । इन्द्रादि 
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त्रिशंकु 


अनिवार्य है, यह नहीं कहा । इससे प्रतीत होता है कि, 
सदेह स्वर्ग जाना उस काल में असंभव नहीं था | 
स्वर्ग के मार्ग पर, त्रिशंकु को इंद्र के विरोध से रुकना 
पडा | अभी वहाँ त्रिशंकु नाम का एक तारा है। एश्वी 
, से उस तारें का अन्तर तीन शंकु (= तीस महापञ्म 
मील ) त्रिशंकु इतना ही हैं, ऐसा खगोलश कहते हैं । 
त्रिशिख--तामस मन्वंतर का इंद्र । 
त्रिशिरस्‌--विश्ववसु एवं वाका का पुत्र । ( विश्वरूप 
देखिये ) । ३ 
२. दूषण राक्षस के चार अमात्यों में से एक। यह 
राम के हाथों मारा गया । 
३. त्रिशीष का नामांतर | 
४. कश्यप एवं खशा का पुत्र । 
त्रिशिरस्‌ त्वाप्--एक सृक्तद्रष्टा (क. १०.८.९ ) । 
त्रिशीषै-रावण के पुत्रों में से एक। हनुमान ने 
इसका वध किया (वा. रा, यु. ७० )। 
जिशोक काण्व--सूक्तद्रष्टा ( क्र, ८.४५ ) । इसके 
नाम का एक साम है ( पं.त्रा, ८-१ )। “पंचविश ब्राह्मण! 
में यह शब्द अनेक वार आया हे, किंतु वह सर्वत्र व्यक्ति- 
- वाचक ही है, ऐसा निश्चित रूप से कहा नहीं जा सकता | 
त्रिसाचु एवं त्रिसारि--( सो. तुर्वसु.) गोभानु का 
पुत्र ( त्रिमानु देखिये ) | 
त्रिस्तनी--अशोक-वन में सीता की संरक्षक राक्षसी | 
त्रेतन-दीर्घतमस्‌ का शत्रु एवं एक दास | त्रित का 
यह संबंधी रहा होगा (त्र. १,१५८.५ ) | 
जैधात्व--त्यरुण का पैतृक नाम (पं. ब्रा. १३.३. 
१२)। 
चैचुर--त्रिपुरी का राजा राजसूययज्ञ के समय सहदेव 
ने इसे जीत कर, इससे बहुत करभार लिया था ( म. स. 
२८.३८) । 
चैयुरि--त्रिपुर का पुत्र | शंकर ने इस के पिता का 
वध किया | इसलिये इसने शिवपुत्र गजानन पर आक्रमण 
किया । परंतु गजानन ने इसका वध किया (पद्म, स्‌. 
CNS का 
अवणि--औपजधनि का शिष्य (बृ. उ. ४,६.३ ) | 
अैवृष्ण--च्यस्ण का पैतृक नाम (ऋ. ५. २७.१) | 
चैशांब- (सो. तुर्वसु, ) गोभानु का पुत्र ( त्रिमानु 
देखिये ) । 
जैद्युग-नैशंगायण देखिये । 
बैद्षुंगायण--वसिष्ठ गोत्र का ऋषि । पाठमेद र्ग | 
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ध्यक्षी--अशोकवन की एक राक्षसी | 

ज्प्रस्बक्षेश्वर--शिव का एक अवतार । यह गोदावरी 
के तट पर रहता था। गौतम की प्रार्थना से, यह प्रथ्वी 
पर आया (शिव, शतः ४२ ) । ज्योतिलिंग देखिये । 

त्यरुण जैद्ृष्ण असद्स्यु--त्रसदस्यु देखिये । 

ञ्यादण- अत्रिकुलोत्पन्न एक त्रद्चषि। 

त्वष्ट्ट--देवताओं का शिल्पी ( अ. वे. १२.३.३३ )। 
इसका पुत्र विश्वरूप | इंद्र ने उसका वध किया । तव सव 
कार्य इन्द्रविरहित करने का इसने निश्चय किया | फिर भी 
इसके सोमयाग में, इंद्र खुद आ कर सोम पी गया। परंतु 
उस सोम का इंद्र को बमन करना पड़ा । वचे सोम का इसने 
हवन (क्रिया | उस हवन से एक इंद्रशत्रु देवता निर्माण 
हुऔ । उसे इत्र कहते हैं ( शा. ब्रा. १.६.३.१ ) | 

गर्भवृद्धि के लिये इसकी प्रार्थना की जाती हैं (वृ. उ. . 
६.४.२१; ऋः १०. १८४, १ )। असुर-पुरोहित वरुत्रिन्‌ 
के साथ इसका उल्लेख ग्रास है (मे. सं. ४.८.१; क. सं, 
३०.१ )। 

शुक्र तथा गो का यह पुत्र था। इसकी पत्नी का नाम 
वैरोचिनी यशोधरा (ब्रह्मांड. ३,१.८७ ) । विश्वकर्मा तथा 
प्रजापतियों में यह एक था । विश्वकर्मा तथा प्रजापति के 
अधिकार इसे थे। इसलिये इसे ये नाम मिले | हस्तकोदाल्य 
सेजो भी किया जा सकता हे, वह करने का इसे 
अधिकार था। इस अधिकार के अनुसार, हर चीज 
इसीके द्वारा बनवाई जाती थी । इस प्रकार संपूर्ण प्रजा 
इसीके द्वारा वनवाई जाती थी। इसलिये इसे प्रजापति 
कहते हैं । इन्हें ' विश्वकर्मन्‌? भी कहा हे (भा. ६.९. 
५४ )। 

इसे कुछ तीन अपत्य थे। उनके नाम त्रिशिरस , विश्वरूप 
तथा विश्वकर्मन्‌ थे ( ब्रह्मांड. ३.१.८६ ) । इसे संन्निवेश 
नामक और एक पुत्र भी था ( भा. ६.६.४४ ) | 

यह रिल्यशास्त्रज्ञ था । सुंदोपसुंद के वध के लिये इसने 
तिलोत्तमा नामक अप्सरा निमोण की (मः आ. २०३. 
११-१७) | त्रिपुरवध के लिये, आकाश, तारे आदि 
वस्तुओं से, इसने शंकर के लिये, एक रथ निर्माण किया 
(मः आ. २३१.१२)। इसने दधीचि ऋषि की हड्डिओं 
से एक वज्र निर्माण कर, वह इृत्रवघ के लिये इंद्र को दिया 
था (प्म, स्‌. १९; भा. ६.९.५४ ) | 

बज्रनिमोण का निदेश अन्यत्र मी है (म. व. १००. 
२४ )। इंद्र ने इसका पुत्र त्रिशिरस्‌ का वध किया, तब 


२५६ 
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वष्र प्राचीन चरित्रकोश दक्ष 
इसने इंद्र के नाश के लिये बृत्र निर्माण किया (भा. ६. | इसे विरोचना नामक स्त्री थी, जिससे इसे विरज नामक 
९,१८; ५४; म. उ. ९.४३; विश्वरूप देखिये 31 पुत्र उत्पन्न हुआ (भा. ५. १५. १५) | 
२. महाभारतकालीन स्थापत्यविशारद | युधिष्ठिर के काल लीली 
अर्धराज्यामिषेक के समय, इंद्र ने इसे भेज कर, इंद्रप्रस्थ कक MR तयी 
नगरी तयार करने को कहा | तदनुसार इसने उस नगरी | ०. तारासर त देवताओं गा के संग्राम में तारासुर 
की निर्मिति की ( म. आ. १९९.१९८७% )। खांडववन के की ओर का एक दानव (मत्स्य. १७२ )। 
दाह के समय, इंद्र की मदद करने यह उपस्थित था.। त्वशघर--शुक्राचार्य का एक पुत्र | यह असुरों का 
३. कश्यप तथा अदिति का पुत्र । एक आदित्य (भा. | याजक था | यह अत्यंत तेजस्वी, तथा ब्रह्मविद्या में प्रवीण 
६,६.३९)। यह प्रत्येक इप ( आश्विन) माह में प्रकाशित | था (म. आ. ५९. ३६ ) | भांडारकर इन्स्टिटयूट महा- 
होता है (मा. १२.११.४३ ) | भारत में ' त्वष्टावर ? यों पाठ उपलब्ध हे | 
४, प्रभास वसरु तथा अंगिरसूकन्या ब्रह्मवादिनी का वाटू -त्वट्ट प्रजापति का पुत्र (मा. ६.९.१८) | 
पुत्र ( मवि, ब्राह्म. २.७९.१६-१७ )। यह प्रत्येक फाल्गुन | आभूति और विश्वरूप का यह पैतृक नाम है। 
माह में प्रकाशित होता है। इसकी ११०० किरणें हैं कु 
( भवि. ब्राह्म, ७८ )। 2 त्वाप्टी--त्वष्ट की कन्या । यह आदित्य को दी गयी 
४, (स्वा. प्रिय. ) भागवत मतानुसार राजा भौवन | थी। इसे अश्विनीकुमार नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए ( म. 
तथा दूषणा का पुत्र | विष्णु मतानुसार मनस्यु का पुत्र। | आ. ६०.३४; संज्ञा देखिये )। 


द्‌ 
दंए--लंकास्थित एक राक्षस (वा. रा. सु. ६ )। में, इस का एक गद्य उद्धरण भी ' अपराकं मै दिया गया 
दंश--कक्यप तथा क्रोधा की कन्या । पुलह की | है (अः २६८ )। ' नौ भदेय वस्तुओं का विवरण 
स्री | मी इसने किया है (अपरार्कः ४०४)। ' जीवानंद 


संग्रह ? में दक्षस्मृति दी गई है, जिसके सात भाग तथा 


दक्ष--अंगिराङळ फा गोठण! २२० शोक है। अहिक, संस्कार, योग, तथा व्यवहार 
२. अंगिरा तथा सुरुपा का देवपुत्र ( मत्स्य, १९६. छि ला उत सति पा विकल्प 
२)। द्वारा किये गए दक्ष का उल्लेख, मुद्रित ' दक्षस्पृति” में 


३, भगु तथा पौलोमी का देवपुत्र त्य १९५.१ | । | तथा अन्यत्र मी प्राप्त हं। अपरा में दक्ष के चालीस 
४, बाष्कल का पुत्र ( ब्रह्माण्डः २. ५६ २८-२९ शोक हैं, जिस में से कुछ वति में अम्य हं ला 
५, (सो. कुरु.) मत्स्य मतानुसार देवातिथि का कॉलेज के संग्रह में १९७ कों की “ दक्षस्पृति' दी गई 
पुत्र | इसे विष्णु तथा बायु के मतानुसार कक्ष, एस | है (डे. कॉ. नं. १२०; इ. स. १८९५-१९०२ ) | बंबई 
मागवत मतानुसार ऋष्य कहा है। | विश्वविद्यालय ने मी ऐसी ही “ दक्षस्टृति ! प्रकाशित 
६. एक धमेशास्त्रकार । याञ्चवस्क्य ने श की है। 
में इसकी गणना की है | विश्वर्प ने इसके अनेक रक | ७ गरुड की प्रमुख संतानो मै से एक (म. उ. १०१. 
दिएँ है (याज्ञ. १. १७; ३. ३०; २.६६; ३-१९१ ) | 
ग क्षणभर मी | (२)! 
मिताक्षरा मै इसका मत दिया है कि, ब्राह्म „, एक विश्वेदेव (म. अनुः ९१. ३५)। 
आश्रमधमे से अलिप्त न रहे (यान. १. ८९ )। आचार, 


अशौच, भ्राद्ध आदि आचारधमे के विषय मै इसके ९, पश्चिमोत्तर भारत का एक मानवसंघ (पाणिनि 
3 


| भारत वा 
श्लोक उपलब्ध है ( अपरां. ३६८ ) । सुवणेदान के संबंध देखिये )। इस संघ का राज्य पश्चिमोत्तर 
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प्राचीन चरित्रकोश 


द्क्ष 


उदीच्य देशों में था। इनका अंक तथा लक्षण 
(राज्यचिह्द ) का निदेश _मी ग्राप्त है (काशिका. ४. 
३. १२७) | दाक्षिकूल तथा दाक्षिकर्षं ये इनके प्रमुख 
ग्राम थे। कर्ष का अर्थ है ' गढ़ेया ?। दाक्षि लोग प्राच्य 
देश, भरत जनपद, एवं उशीनर देश के बाहर, पश्चिमो- 
त्तर भारत में बसे थे । शेरकोट (उशीनर) तथा गंधार के 
समीप ' दक्षसंघ ? का स्थान होगा । पाणिनि स्वयं गांधार 
का रहनेवाला था | वह दक्षसंघ मै से एक होना संभवनीय 
है। इसलिये उसको दाक्षिपुत्र कहा गया है। ( वासुदेव- 
शरण-पा. भा. १४) 
दक्ष कात्यायनि आत्रेय--शंल बाभ्रव्य का शिष्य 
(जै, उ, ब्रा. २.४१.१; ४.१७.१ ) । 
दक्ष जयंत लौहित्य--कृष्णरात लौहित्य का शिष्य 
(जै. उ. ब्रा. २.४२.१ )। 
दक्ष पावेति--एक प्राचीन राजा | इसने प्रजा एवं 
समृद्धि, प्रात करने के लिये यज्ञ किया | इसे कुछ लोग 
“ दाक्षायण-यज्ञ › अथवा ' वसिष्ठ-यज्ञ ' कहते हैं । उसके 
वंशजां को उस यज्ञ से राज्यप्राप्ति हुई (शाः ब्रा, १.४. 
१.६; सां, ब्रा. ४.४) | 
दक्ष प्रजापाति--एक सृष्टिनिमांगकतो देवता एवं 
ऋषि । क्रग्वेद मै, सृष्टि की उत्पत्ति भू, वृक्ष, आशा, 
अदिति, दक्ष, अदिति इस क्रम से हुई ( क्र. १०.७२. 
४-५ ) | अदिति से दक्ष उत्पन्न हुआ, एवं दक्ष से 
अदिति उत्पन्न हुई, यों परस्पर विरोधी निर्देश ऋग्वेद में 
हैं | इस विरोध का परिहार, “ये सारी देवों की कथा हैं 
(देवघगे ), यों कह कर निरुक्त में किया गया है (नि. 
११.२३ )। 
पुराणों में दी गयी ' दक्षकथा ' का उद्गम उपरिनिर्दिष्ट 
ऋग्वेदीय कथा से ही हुआ है। पुराणों में, दक्ष प्रजापति 
ब्रह्मदेव के दक्षिण अंगूठे से उत्पन्न हुआ ( बिष्णु 
१.१५; ह. वं, १.२; भा, २.१२.२३) । स्वायंभुव 
मन्वंतर मै यह पैदा हुआ था । खायंभुव मनु की कन्या 
प्रसूति इसकी पत्नी थी | इससे दक्ष को सोलह कन्याएँ 
हुई । उनमें से श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि 
क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, तथा मूर्ति ये तेरह 
कन्याए इसने प्रजापति को भार्यारूप म॑ दी । स्वाहा अभि 
को, खधा अभिष्वात्तो को तथा सोलहवी सती शंकर को 
दी गयीं (भा. ४.१ ) ब्रह्मदेव के दाहिने अंगूठे से जन्मी 
त्री दक्ष की पत्नी थी | उसे कुछ ५००' कन्याऐ हुई 
(म. आ. ६०.८-१० ) | 


द्क्ष प्रजापाति 


एकबार सृष्टि निर्माण करनेवाले प्रजापति यज्ञ कर रहे 
थे | दक्ष प्रजापति वहाँ आया | उस समय शंकर तथा ब्रह्म- 
देव छोड, अन्य सब देव खडे हो गएँ । इससे यह क्रोधित 
हुआ, एवं इसने शंकर को शाप दिया । नंदिकेश्वर ने भी 
इसे शाप दिया। दक्ष के शाप को अनुमति देने के कारण, 
ऋषियों को शाप मिळा, “ जन्ममरणों का दुख अनुभव 
करते हुएँ, तुम्हें गहस्थी के कष्ट उठाने पडेंगे ? | इसी समय 
भृगु ऋषि ने भी शंकर के शिष्यों को दुर्धर शाप दिये 
( मा. ४.२; ब्रह्मांड, १.१.६४ ) | इस प्रकार दक्ष तथा 


शंकर इन श्वसुर-दामाद में शत्रुत्व बढ़ने लगा | 


ब्रह्मदेव ने दक्ष को प्रजापतियों के अध्यक्षपद का 
अभिषेक किया । उससे गवाध हो कर, इसने शंकर आदि 
सब ब्रह्मनिष्ठों को निमंत्रित न करते हुए, यज्ञ प्रारंभ किया | 
प्रथम वाजपेय यज्ञ कर, वाद में वृहस्पतिसव प्रारंभ किया । 
इस यज्ञ में दक्ष ने सारे ब्रह्मर्षि, देवर्षि तथा पितरों का 
उनकी पत्नीयों के सहित सम्मान किया, एवं उन्हें दक्षिणा 
दे कर संतुष्ट किया । 

दक्ष के घर में हो रहे यज्ञ की वाती, दक्षकन्या सती ने 
सुनी | तब वहाँ चलने की प्रार्थना उसने शंकर से की। 
किंतु उसने वह प्रार्थना अमान्य की । मजबूरन -सती को 
अकेले ही जाना पड़ा | इसके साथ नंदिकेश्वर, यक्ष, तथा 
शिवगण भी भेजे गये | यज्ञमंडप में माता तथा भगिनियों 
के सिवा, अन्य किसी ने सती का स्वागत नहीं किया। 
स्वयं दक्ष ने उसका अनादर किया | इस कारण सती ने 
पिता की खूब निर्भत्सैना की, तथा क्रोधवश वह स्वयं आग 
में दग्ध हो गयी । 

यह वर्तमान सुन कर, शंकर ने वीरभद्र का निर्माण 
किया, एवं उसे दक्षवध करने की आज्ञा दी। महाभारत 
के अनुसार, वीरभद्र शंकराज्ञा के भनुसार दक्षयज्ञ में गया । 
उसने दक्ष से कहा कि, भै तुम्हारे यज्ञ का नाश करने 
आया हू । तत्काल दक्ष शंकर की शरण में आया (म, 
शां. परि, १.२८ )। फिर भी उसने दक्षवध किया । 

दक्षवध के बाद ब्रह्मदेव ने शंकर का स्तवन किया | तब 
दक्ष को बकरे का सिर लगा कर जीवित किया गया | तत्काल 
दक्ष ने शंकर से क्षमा मॉगी ( भा. ४.३-७ ) | वायुपुराण 
में दक्ष का अर्थ 'प्राण दिया है ( १०.१८) दक्ष का 
यज्ञ दो बार हुआ। तथा ऋषि दो बार मारे गये। प्रथम 
यश, स्वायंभुव मन्वंतर में हुआ। दूसरा यज्ञ चाक्षुष 
मन्वंतर में संपन्न हुआ ( ब्रह्मांड, २.१३.४५; ६५-७२; 
सती देखिये )। 


CC-0. Jangamwadi Math ColedicAWfitize by eGangotri 


दक्ष प्राचेतस प्राचीन चरित्रकोश - 


फण >> यया 
दक्ष भाचेतस प्रजापाति--एक ऋषि | प्राचीनवर्हि- में, दक्षकन्याओं का विभाजन कुछ भिन्न है। उन 
पुत्र प्रचेतस्‌ एवं कंडुकत्या मारिषा का यह पुत्र था | ग्रंथा मं, इसकी कन्याओं की संख्या साठ दी गई है । उनमें 


सवणा नामक समुद्रकन्या को प्राचीनवर्हि से प्रचेतस्‌ 
नामक दस पुत्र हुए. । उनके तप करते समय, एथ्वी 
पर आनेक जातियों के वृक्ष बढ़े | अत्यधिक दृक्षवृद्धि के 
कारण, एथ्वी जंगलमय हो गई । अनाज का उत्पादन वंद 
हो गया। इससे क्रुद्ध हो कर वे दस प्रचेतस्‌, दृक्षांका 
नाश करने लगे । तब वृक्षों के राजा सोम ने उनसे कहा, 
: संपूर्ण पृथ्वी अव वृक्षय्ून्य हो गई हैं । अव वृक्षों का नाश 
बंद कीजिये ? | पश्चात्‌ कंडु की कन्या मारिषा से प्रचेतस्‌ 
का विवाह हुआ । 

सोम का आधा तेज तथा प्रचेतस्‌ का आधा तेज मिल 
कर, इसे दक्ष नामक तेजस्वी पुत्र हुआ । यही प्राचेतस 
दक्ष प्रजापति है ( ह. वं. १.२; म. आ, ७०; मा. ४. 
३०५६.४; ब्रह्म. २-२४; ३९-४०; विष्णु. १,१४.१५ )1 

दक्ष ने अपने वीर्य के द्वारा, एवं मन के द्वारा सृष्टि का 
निर्माण किया । मानससृष्टि से प्रजासृष्टि इृद्धिगत नहीं हुई । 
इसलिये विंध्याचल के समीप के अघमर्पणतीर्थ में इसने 
तपस्या की । इस तपस्या से प्रसन्न हो कर, श्रोहरि ने 
पंचजन प्रजापति की कन्या आसिक्री ( वीरिणी ) मार्या 
रूप में इसे दी, एवं प्रजाइद्धि करने के लिये इसे कहा। 
उस स्त्री से इसे हर्यश्च नामक दस हजार पुत्र हुएँ। दक्ष 
ने उन्हे प्रजा निमाण कएने के लिये कहा। परन्तु नारद 
की सलाह के अनुसार, उन्होंने यह कायं नहीं किया । 
` बाद में नारद के कहने पर, ब्रह्मदेव ने दक्ष को समझाया । 
दव इसने पुनः साठ कन्याएँ निर्माण की (मा. ६-४-९) | 

प्राचेतस दक्ष को इस के समान गुणशील संपन्न एक हजार 
पुत्र हुएँ। उन्हें नारद ने ' मोक्षशास्न एवं “सांख्यशान ' 
का उपदेश दे दिया । ईसं उपदेश से वे विरक्त हो कर, घर 
से निकल गएँ । तब इसने ' पुत्रिकाधम ' के अनुसार, 
दौहित्रं को अपना पुत्र मानने का संकल्प किया, एवं उस 
कार्य के लिये पचास कन्याएँ. उत्पन्न की (म- आदि. 
७५.६-८)। 

उनमें से धर्म को दस, कश्यप को तेरह, चन्द्र को 
सत्ताइस, भूत, अंगिरस्‌ तथा कशा, इनको प्रत्येक को 
दो दो, तथा ताक्ष्य नामक कश्यप को चार कन्याएं. 
इसने विवाह में दे दी (मा. ६,४-६ ) । अन्य स्थान पर 
दिया है कि, असिक्नी वीरण प्रजापति की कल्या थी, 
जिससे दक्ष को पाच हजार पुत्र हुए ( ब्रह्मांड. २,९०९ ) । 
वीरिणी तथा असिक्नी एक ही है । हरिवंश तथा विष्णु 


से धमे को दस, कश्यप को तेरह, सोम को सत्ताइस, 
अरिष्टनेमि को चार, श्युपुत्र को दो, अंगिरस को दो, 
इसने विवाह में देने का निर्देश है ( ह. वं १,३; विष्णु 
१.१५) दक्ष को सुत्रता नामक एक कन्या और थी। 
उसे दक्ष, ब्रह्म, धर्म, तथा रुद्र नामक चार पुत्र हुएँ। 
उन चार पुत्रों मै से चार मनु उत्पन्न हुएँ, जिनके वणे से 
पुत्रत्व तय होने के कारण, उन्हें सावाणि कहते हँ ( वायु. 
१००,४२ )। : 

दक्ष के पहले, संकल्प, दर्शन, एवं स्पर्श से संतति 
निर्माण होती थी | दक्ष के पश्चात्‌ मैथुन से संतति-निर्मिति 
होने छगी (मत्स्य ५-२ )। 

सृष्टि-निर्माण का क्रम दक्ष के चरित्र में दिया है | सृष्टि 
निर्माणशासत्र पर यह कथा प्रकाश डालती है । 

दक्षपितर--दक्ष प्रजापति के पुत्रों का नामांतर ( तै. 
सं. १.२.३ )। 

दक्षसावार्णि--दक्ष का पुत्र | यह दक्ष तथा उसी की 
कन्या सुत्रता से चाक्षुष मन्वंतर में उत्पन्न हुआं । यह 
नवम मन्वन्तराधिप मनु था । 

यह वरुण से उत्पन्न हुआ था (भा. ८.१२.१८ )। 
इसे दत्तपुत्र भी कहा गया है। किंत॒ दत” दक्ष का ही 
अपभ्रंश होगा ( मार्क. ९१; मनु देखिये )। इस मन्वन्तर 
का अधिपति एवं वैवस्वत मनु का पुत्र कर्ष माना गया 
है (दे. भा. १०.१३ ) | इसे रोहित नामांतर है (ह. वं 
१.७.६३; वायुः १०० )। 

दक्षिणा--रुचि को आकूति से उत्पन्न कन्या । यह 
यज्ञ को दी गई थी। यज्ञ से इसे तुषित नामक बारह 
पुत्र हुए, । यज्ञ इसका भाई ही था | किंतु वह विष्णु का 
अवतार होने के कारण, उसने लश्मीरूप से अवतीणे 
अपनी दक्षिणा नामक बहन से ही विवाह किया (भा. 
४०१ )। 

एक बार राधा के सामने, दक्षिणा कृष्ण की गोद में 
बैठ गई षित हो कर, राधा ने इसे वहाँ से मगा 
दिया । बाद में यह लक्ष्मी के शरीर में प्रविष्ट हुईं। वहाँ से 
ब्रह्माजी के पास गई । पश्चात्‌ ब्रह्माजी से इसका विवाह 
संपन्न हुआ (ब्रह्मवे. २:४२) । 

दंड--( सू. इ.) इक्ष्वाकुपुत्नो में से कनिष्ठ पुत्र। 
यह जन्मतः मूद, विद्याहीन तथा उन्मत्त था। यरे अति 
शूर तथा विद्वान था, परंतु इसके घोर. नामुक दोष. के 
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कारण, इक्ष्वाकु ने इसे दूर का राज्य दिया। किस स्थान 
का राज्य इसे दें, इसका विचार कर, इक्ष्वाक ने इसे 
विध्याद्रि तथा शैवल पर्वत के बीच का आधिपत्य दिया 
इसका राज्य विंध्य, तथा नील पर्वतो के वीच था | इसने 
विध्य के दो शिखरो के बीच, मधुमत्त नामक नगरी वसाई 
( पद्म. स्‌. ३४; ३७ )। नगर का नाम मधुमंत भी दिया 
गया है (वा. रा. उ. ७९)। इसने उशनस्‌ शुक्र को 
पुरोहित बनाया था (वा. रा. उ. ७९.१८ )। 
यह अनेक वर्षों तक जितेन्द्रिय था । एक बार चेत्र माह 
में यह भार्गवाश्रम में गया था । तत्र वहाँ इसने गुरु की 
ज्येष्ठ कत्या अरजा को, कामातुर हो कर देखा । तव उसने 
कहा, “मै तुम्हारी गुरुमगिनी हूँ | इसलिये मेरे पिता के 
पास तुम मेरी याचना करो । उनसे संमति मिलने पर पाणि- 
ग्रहणविधि से मेरा वरण करो ?। इस उन्मत्त ने उसकी 
एक न सुनी | उस पर बलात्कार कर के, यह खनगर भाग 
गया। इधर ऋषि आश्रम में वापस आया, तब उसने 
देखा कि, राजा ने बड़ा ही अन्याय किया है। उसने 
राजा को क्रोध से शाप दिया, “बल कोशादि सहित 
तुम एक सप्ताह में नष्ट हो जावोगे। इन्द्र तुम्हारे राज 
के उपर धूली की वर्षा करेगा ? | 
इसने अरण्यवासी लोगों को, राज्य छोड़ कर जाने के 
लिये कहा । अरजा को देहञुद्धि के लिये, वहीं सरोबर 
समीप १०० वर्षों तक तपस्या करने के लिये कहा । वाद 
में ऋषि के जाने पर राजा नष्ट हो गया । इन्द्र की 
आज्ञा से वहाँ १०० योजन (बा. रा. उ. ८१), ४०० 
योजन ( पद्म. स. ३७) धूली की वर्षा हो कर वह देश 
अरण्यग्राय हो गया। तवसे उस प्रदेश को दंडकारण्य 
नाम मास हुभा (वा. रा, उ. ८०-८१ )। इसे दंडक 
नामांतर था | राम के द्वारा, ' दंडकारण्य निर्मनुष्य क्यों 
हे!” एसा पूछा जाने पर अगस्त्य ने दंडक की उपरिनिर्दिष्ट 
कथा उसे बताई । 
२, सूर्य का एक पार्षद | इसे दंडिन्‌ नामांतर है| 
३, (स्‌, इ. ) कुवलाश्व का पुत्र ( चन्द्राश्व देखिये ) ] 
४. इत्र का छोटा भाई “क्रोधहंता ” का अंशावतार 
(म. आ. ६१ “४२ )। यह द्रौपदीस्वयंवर में उपस्थित 
था | यह मगधाधिपति विदंड राजा का पुत्र एवं दंडधार 
का भाई था (म. आ. १७७.११) । पांडवों के 
जपधयज्ञकालीन दिखिजय में भीम ने इसे जीता था | 


इसने भीम के साथ क्ण पर गिरिव्रजपुर में 
जपुर में आक्रमण 
किय़ा था (म. स. २७,१५ )। के हर 


दंडनायक 


भारतीय युद्ध में यह दुर्योधन के पक्ष में था। इसका 
वध अजुन ने किया ( म. क. १३.१९ ) । 

५. कर्ण के द्वारा मारा गया पांडव पक्षीय राजा (म. 
क, ४०,५० ) | 

६. उत्कल के तीन पुत्रों मं से कनिष्ट । इसीने दंड- 
कारण्य का निर्माण किया ( ह. बं. १.१०.२४) | 

७. (सो. आयु. ) आयु के पाँच पुत्रों मं से चौथा 
(पञ्च, स्‌. ४२) | 

दंड ओपर--एक ऋषि । इसने किये एक ब्रत का 


.निर्देश आया है (ते. सं. ६.२.९.४; मे. सं. २.८.७) | 


दंडक--एक चोर | इसने केवल पाप किये थे। एक 
वार यह विष्णु मंदिर में चोरी करने गया था । वहाँ सर्प- 
दंश से इसकी मृत्यु हुई ( पद्म. त्र. २) । 

२, इक्ष्वाकु के सो पुत्रों में से तृतीय (भा. ९.६३; 
पद्म. सृ. ८; दंड देखिये) | 

दंडकर--एक चोर | चोर होते हुए भी इसने किये 
विष्णुपंचक ब्रत के कारण यह सुक्त हुआ (पद्म, ब्र. 
२३) । 

दंडकेतु-पांड्वपक्षीय पांड्य राजा ( म. द्रो. २२. 
५८ )। 

दंडगोरी--एक अप्सरा । 
_ दुंडरधार--मगधाधिपति विदंड का पुत्र | इसका भाई 
दंड | यह क्रोधवर्धन राक्षस का अंशभूत था (म. आ. 

०७ बन < $ 

६१.४४ ) | यह कोरवपक्षीय रथी एवं हस्तियुद्ध में अत्यंत 
प्रवीण था। राजसूययज्ञ के समय, भीम ने इसे जीता 
था (मः स. २७.१५ ) | भारतीययुद्ध में अजुन ने इसका 
वघ किया (म. क. १३.१५) | 

२. (सो. कुरु. ) धृतराष्ट्र के झतपुत्रों में से एक। 
भारतीय युद्ध में मीम ने इसे मारा ( म. आ. परि. १. 
क्र. ४१, पंक्ति २३; क. ६२.२-५ )। 
_ २. पांडव पक्षीय एक चद्य राजा | इसका वध कर्ण ने | 
किया (म. क. ४०.४८-४९ ) | 

४, एक पांचाळ | इसका वध कर्ण ने किया (म. क. 
४४.२९ ) | 

दूंडनायक-रवि के वाममाग में रहनेवाला इन्द्र । 
इसे ही दुंडि नामांतर है। यह दंडनीतिकार होने के 
कारण, इसे दंड नामक दूसरा नाम प्राप्त हुआ ( सांब. 
१६; पिंगळ देखिये ) | 


२६० 
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दुंडपाणि--( सो. कुरु. भविष्य. ) मत्स्य तथा भागवत 
मत में वहीनर पुत्र तथा वायुमत में मेधाविपुत्र ( खंडपाणि 
देखिये) | 

२. काशिराज, उर्फ पौँडूक का पुत्र । कृष्ण ने 
इसके पिता का शिरच्छेद करने पर, इसने पुरोहित के 
कथनानुसार, महेश्वर नामक यज्ञ किया । शंकर प्रसन्न 
होने पर, उसके पास इसने कृष्ण के नाश के लिये एक 
कृत्या माँगी । वह कत्या जोर से चिल्ला कर द्वारका गई। 
परंतु कृष्ण के द्वारा सुदर्शन चक्र छोड़ते ही, वह घवरा 
कर वाराणसी में लौट आई । वहाँ उस चक्र ने उस कृत्या 
का, इसका तथा सत्र लोगों का संहार किया एवं इसका 
नगर जला दिया (पद्म. उ. २७८ )। 

३. प्रजा देखिये । 

दुंडभरत्‌--रामायण कालीन एक वीरपुरुष | राम के 
अश्वमेध अश्व के रक्षणार्थ, यह शत्रुघ्न के साथ गया था 


त्रिमुखी दत्त की उपासना प्रचलित है। इसे तीन मुख, 
हस्त चित्रित किये जाते हें । दत्तमूर्ति के पीछे एक 
गाय, एवं इसके आगे चार कुत्ते दिखाई देते हैं । किंतु 
पुराणों में त्रिमुखी दत्त का निर्देश उपलब्ध नहीं है। उन 
ग्रंथों में, त्रिमुख में अभिप्रेत तीन देवताओं को तीन 
अलग व्यक्ति समझ कर, उन्हे दत्त, सोम, एवं दुर्वांसस्‌ 
ये तीन अत्रिपुत्र के नाम दिये गये हे। दत्त के आगे- 
पीछे गाय एवं कुत्ते रहने का निर्देश भी पुराणों में उपलब्ध 
नहीं है | 

महाराष्ट्र में, त्रिमुख दत्त का प्राचीनतम निर्देश सरस्वती 
गंगाधर विरचित, ' गुरुचरित्र ' ग्रंथ म मिलता है। उस 
ग्रंथ में इसे परब्रह्मस्वरूप मान कर, इसे तीन सिर, छः 
हस्त, एवं घेनु तथा श्वान के समवेत वर्णन किया है। 
ओदुबर वृक्ष के समीप इसका निवासस्थान दिखा दिया 
है। ' गुरुचरित्र? का काळ लगभग इ. स. १५५० माना 


(पद्म. पा. ११) | ' जाती है । महाकवि माघ के शिद्युपालवध काव्य में, दत्त 
दुंडश्री--( आंध्र. भविष्य. ) वायु तथा ब्रह्मांडमत में को विष्णु का अवतार कहा है (इ. स, ६५०) । दत्त 
विजय का पुत्र ( चेडश्री देखिये ) | अवतार का यह प्रथम निर्देश है । 


झवतारकार्य- दत्त अवतार का मुख्य गुण क्षमा 
है। वेदों का यज्ञक्रियासहित पुनरुज्जीवन, चातुर्वष्य की 
पुनर्धटना, तथा अधमे का नाश यही इसका अवतारकार्य 
है (ब्रह्म, २१३.१०६-११०; ह. वं. १,४१ )। 

इसने संन्यासपद्धति का प्रचार किया ( शिव, रात. 
१९.२६ ) तथा कातवीर्य के द्वारा पृथ्वी म्लॅच्छरहित की 
( विष्णुधर्मे. १:२५.१६ )। 

आत्मज्ञान एवं शिष्यमरंपरा--दत्त ने अपने पिता 
अत्रि से पूछा, ' मुझे ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति किस प्रकार 
होगी १? अत्रि ने इसे गोतमी (गोदावरी ) नदी पर जा 
कर, महेश्वर की आराधना करने को कहा। इस प्रकार . 
आराधना करने से, इसे आत्मज्ञान प्रास हुआ । गोदावरी 
तीर के उस स्थान को ब्रह्मतीर्थे? कहते है (ब्रह्म, ११७)। 

यह ब्रह्मनिष्ठ था । इसे धर्म का दर्शन हुआ था ( पद्म. 
भू, १२.५० )। इसके अलक, प्रह्मद, यदु तथा सहस्ताजुन 
नामक शिष्य थें। उन्हें इसने ब्रह्मविद्या दी ( भा. १. 
३.११) । इसने अलके को आत्मज्ञान, योग, योगधमे, 
योगचरया, योगसिद्धि तथा निष्कामबुद्धि के संबंध में 
उपदेश दिया (माके २५-४० )। 

आयु, परशुराम तथा सांकृति भी दत्त के शिष्य थे । 

दत्त-आश्रम--गिरितगर में दत्त का आश्रम ( विष्णु- 
पद ) था । पश्चिम घाट में मलीकीग्राम ( माहूर ) में दत्त 


दुंडिन--भ्गुकुळ का गोत्रकार | इसके लिये दर्गि 
पाठमेद है । 

२. (सो. कुरु. ) ध्वतराष्ट्रपुत्र । 

दुंडीमुंडीश्वर--वाराहकल्प के वैवस्वत मन्वन्तर की 
सातवी चोखट का शिवावतार । वहाँ इसके क्रमशः निञ्न- 
लिखित शिष्य हैं:-छगल, कुंडकणे, 'कुंमांड तथा प्रवाहक 
(शिव, शत, ५) । 

दक्त--सांदीपनि का पुत्र । कृष्ण सांदीपनि का शिष्य 
था । उस ने गुरुदक्षिणा के रूप में, शंखासुर से इस गुरु 
पुत्र को सुक्त किया । श्वेतसागर से उसे वापस ला कर 
सांदीपनि को अर्पण किया । 

२. स्वारोचिप मन्वन्तर के सप्तर्षियों म॑ से एक (पद्म. 
DN क 
३. पुलस्त्य एवं प्रीति का पुत्र यह पूजनम म 
स्वायंभुव मन्वंतर में अगस्य था (मार्क. ४९.२४-२६) । 

दत्त आत्रेय--एक देवता । विष्णु के अबतारों में से 
यह एक था । यह अत्रि ऋषि एवं अनसूया का पुत्र था | 
अत्रि ऋषि के दत्त, सोम, दुर्वासस्‌ ये तीन पुत्र थे ( भा. 
४.१.१५-३३) | उनमें से दत्त विष्णु का, सोम ब्रह्माजी 
का, एवं दुर्वांसस्‌ रुद्र याने शंकर के अवतारस्वरूप थे। 
इसे निमि नामक एक पुत्र था (मः अनु. १२८.५ ई )1 

आजकल के जमाने में, ब्रह्मा-विष्णु-महेशात्मक 
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RRS ।। रण? आत्रेय 


का आश्रम था। उस खान पर परशुराम ने जमदमि को 
आग्नि दी, एवं रेणुका सती गई। इसलिए वहा मातृतीर्थ 
निर्माण हुआ ( रेणुका, २७ )। 
आयु को पुन्रदान-ऐछपुत्र आयु को पुत्र नहीं था । 
पुत्र प्राप्ति क लिये वह दत्त के पास आया | दत्त 
लियो के साथ क्रीडा कर रहा था। मदिरापान के 
कारण इसकी आँखे छाल यीं। इसकी जंघा पर एक 
स्री वैठी थी। गले में यज्ञोपवीत नहीं था। गाना 
तथा जत्य चाळू था। गले में माला थी। शरीर को 
चंदनादि का लेप लगा हुआ था | आयु ने वंदना करके 
पुत्र की माँग की। दत्त ने अपनी वेहोष अवस्था उसे बता 
दी। इसने कहा, ' बर देने की शक्ति मुझमें नही हे '। 
आयु ने कहा, ' आप विष्णु के अबतार है '। अन्त में 
दत्तात्रेय ने कहा, “कपाल? ( मिट्टी के भिक्षापात्र) में मुझे 
मॉस एवं मदिरा प्रदान करो । उसमेंसे मॉस खुद के हाथों 
से तोड कर मुझे दो !। इस प्रकार उपायन देने पर इसने 
प्रसन्न हो कर, आयु को प्रसादरूप में एक श्रीफल दिया, 
एवं बर बोले, “ विष्णु का अंश धारण करनेवाला पुत्र 
तुम्हे प्रास होगा ' | इस वर के अनुसार आयु को नहुष 
नामक पुत्र हुआ | पश्चात्‌ नहुष ने हुंड नामक असुर का 
वध किया (मार्क, १६; ३७; पञ्च, भू. १०३-१०४ )। 
सहक्ताजुन को वरप्रदान--दत्तच रित्र से संबंधित इसी 
दंग की ओर एक कथा महाभारत में दी गयी है । गर्गमुनि 
के कहने पर कार्तवीयाजुन राजा दत्त आत्रेय के आश्रम में 
आया | एकनिष्ठ सेवा कर के उसने इसे प्रसन्न किया | 
' तब दत्त ने अपने वर्तन के वारे में कहा, ' मद्यादि से 
मेरा आचरण निंद्य बन चुका है । स्री भी मेरे पास हमेशा 
रहती है। इन मोंगो के कारण मैं निंद्य हूँ । तुम पर 
अनुग्रह करने के लिये मैं संथा असमर्थे हूँ | किसी अन्य 
समर्थ पुरुष की तुम आराधना करो? | परंतु. अन्त में 
कार्तेवीर्याजुन की निष्ठा देख कर, इसने विवश हो कर उसे 
वर मांगने के लिए कहा | कार्तवीर्य ने इससे चार बर 
"मगि, जो इस प्रकार थे;--१. सहस्तवाहुत्त्व, २. सार्व- 
भौमपद, ३. अधर्मनिवृत्ति, ४. युद्धमृत्यु | 
दत्त आत्रेय ने बरां के साथ कार्तवीर्य को सुवण विमान 
(म. व. परि, १.१५.६) तथा ब्रह्मविद्या का उपदेश भी 
दिया ( मा. १.२.११ ) | कार्तवीर्य ने भी अपनी सर्व 
संपत्ति दत्त को अर्पण की (म. अनु, १५२-१५ 
कातवीर्य की राजधानी नर्मदा नदी के र 
नदी के किनारे 
माहिष्मती नगरी थी । im 


प्राचीन चरित्रकोदा 


द्धिवाहन 


दत्तजन्मकाल--दत्तजन्मकाल मार्गशीर्ष सुदी चतुर्दशी 
को दोपहर में वा रात्रि में माना जाता है। दत्तजयन्ति 
का समारोह भी उसी वक्त मनाया जाता हे । कई स्थानों 
में, मार्गशीर्ष सुदी पौर्णिमा के दिन सुबह, शाम, या 
मध्यरात्रि के वारह वजे दत्तजन्म मनाया जाता हे। 

दत्तप्रणीत ग्रथ-अवधूतोपनिषद्‌ , जानालोपनिपद्‌ , 
अवधूतगीता, त्रिपुरोपास्तिपद्धति, परशरामकस्पसूत्र ( दत्त- 
तंत्रविशानसार ), ये ग्रंथ दत्त ने स्वयं लिखे थे । 

दत्तमतप्रतिपादक ग्रेथ--अवधूतोपनिपट्‌ , जावालोप- 
निषदू , दत्तात्रेयोपनिषदू , भिक्षुकोपनिषद्‌ , शांडिल्योप- 
निषद्‌, दत्तात्रेयतंत्र आदि ग्रंथ दत्तसांप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ 
माने जाते हँ । 

दत्तसंप्रदाय--तांत्रिक, नाथ, एवं महानुभाव संप्रदायो 
में दत्त को उपास्य देवत माना जाता है । श्रीपाद श्रीवक्लम 
(पीठापुर, आंध्र ), शरीनरसिंहसरस्वती (महाराष्ट्र ), 
भादि दत्तोपासक स्वयं दत्तावतार थे, ऐसी उनके भक्तों 
की श्रद्धा है । प. प. वासुदेवानंदसरस्वती (टेंवेस्वामी ) 
आधुनिक सत्पुरुष थे ( इ, स, १८५४-१९१४) ।वे दत्त 
के परमभक्त, एवं मराठी तथा संस्कृत भाषाओं में दत्त- 
विषयक विपुल साहित्य के निर्माता थे | पदयात्रा कर के, 
एवं भारत के सारे विभागों में दत्तमंदिरादि निमोण कर 
के, उन्होंने दत्तमक्ति तथा दत्तसंप्रदाय का प्रचार किया | 

दत्त तापस--एक ऋषि । सपसत्र म इसने होतृ 
नामक ऋत्विज का काम किया था (पं. ब्रा. २५.१५.३ )। 

दत्तामेत्र--एक यवनर॒प ( विपुल ३. देखिये ) । 

द्त्ताछि--पुलस्त्य को प्रीति नामक पत्नी से उत्पन्न 
पुत्र ( अग्नि. २०,१३; मार्क. २२.२३ )। 

द्धिक्रावन्‌--मरीचिगर्म नामक देवों में से एक। 
वेद में इस देवता पर एक सूक्त उपलब्ध है.। उस सूक्त 
में ' दधिक्रावन्‌ ? शब्द ' अश्व? अर्थ मै लिया गया है 
(त्र, ४,४० ) | 

द्धिमुख'-कष्यप तथा कटू का पुत्र । 

२. रामसेना का एक वानर । यह सोमपुत्र था, तथा 
स्वभाव से भी सौम्य था (वा. रा, यु. ३० ) । अपनी 
प्रचंड सेना के साथ, यह राम से आ मिला | किंतु राम- 
रावणयुद्ध क समय यह वृद्ध था (म. व. २६७.७ ) । 
राम के अश्वमेधीय अश्व की रक्षा करने के लिये, शतृष्न 
के साथ यह गया था (पद्म, सू. ११ )। 

द्धिवाहन--वाराह कल्प के वैवस्वत मन्वन्तर में से 
अष्टम चोखट'का शिवावतार | यह वसिष्ठ एवं व्यास की 
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सहायतार्थ प्रपन्न हुआ था । इसे कुछ चार पुत्र थे। 
उनके नामः-कपिळ, आसुरि, पंचशिल, तथा झाल्वल | 
ये सारे पुत्र योगी थे ( शिव. शत. ४; मोगेश्वर देखिये ) । 
२. ( सो. अनु. ) मत्स्य तथा वायु के मत में अंगपुत्र 
( खनपान देखिये ) । यह दिविरथ का पिता था । अंग- 
पुत्र इसीका ही नामांतर था (म. झां, ४९.७२) | 
द्ध्यञ्घ आथवेण--एक महान्‌ ऋषि एवं तत्ववेत्ता । 
इसे दधीचि, एवं दधीच ये नामांतर थे। देवअसुर 
युद्ध में, इसने अपनी हड्डियाँ, वज्र नामक अस्त्र 
बनाने के लिये, देवों को प्रदान की थीं । इस अपूर्व त्याग 
के कारण, इतका नाम ' त्यागमूर्ति ” के नाते प्राचीन 
भारतीय इतिहास में अमर हुआ | 
यह अथर्वकुलोत्पन्न था । कई जगह, इसे अथर्वन्‌ का 
पुत्र सी कहा गया है। इस कारण, इसे ' आथर्वण ' 
पैतृक नाम प्राप्त हुआ। इसे “ आंगिरस? भी कहा 
गया है (तां. ब्रा. १२.८.६; गो. ब्रा. १-५-२१ )। 
अथर्वन्‌ एवं अंगिरस लोग पहले अलग थे, किंतु बाद में 
वे एक हो गये | इस कारण इसे ' आंगिरस ' नाम मिला 
होगा । 
ब्रह्माण्ड के मत में, यह वैवस्वत मन्वंतर मै पेदा हुआ 
था । च्यवन एवं सुकन्या का यह पुत्र था ( ब्रह्माण्ड. ३.१. 
७४ ) | किंतु मागवतमत में, यह स्वायंसुव मन्वंतर में 
पैदा हो कर, इसकी माता का नाम चिति वा शांति था 
(४.१.४२ )। 
इसके पत्नी का नाम सुवर्चा था ( शिव, शत. २४; 
स्कन्द. १. १. १८) । कई जगह, इसके पत्नी का नाम 
गभस्थिनी वड़वा दिया गया है। बह लोपामुद्रा की बहन 
थी । कुलनाम के जरिये, उसे ' प्रातिथेयी ' भी कहते थे 
(ब्रह्म. ११० )। 
इसे सारस्वत एवं पिप्पछाद नामक दो पुत्र थे। उसमें 
से सारस्वत की जन्मकथा महामारत में दी गयी है ( 
शा. ५० )| एक बार अछेबुपा नामक अप्सरा को, इंद्र ने 
दधीचि ऋषि के पास भेज दिया । उसे देखने से दधीचि 
का रेत सरस्वती नदी में पतित हुआ । उस रेत को 
सरस्वती नदी ने धारण किया । उसके द्वारा सरस्वती को 
हुए पुत्र का नाम ' सारस्वत? रखा दिया ग्या | इसने 
प्रसन्न हो कर सरस्वती नदी को वर दिया, तुम्हारे उदक 
का तर्पण करने से देव, राध, पितर आदि संतुष्ट होंगे ?। 
इसका दूसरा पुत्र पिप्पलाद । यह सुमद्रा नामक दासी 
से उत्पन्न हुआ | एक बार, इसने पहन कर छोडी हुई 
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धोती, इसकी दासी सुभद्रा ने परिधान की। लान के 
समय व्र से चिपके हुए इसके झक्रर्बिदुओं से, सुभद्रा 
गर्भवती हुई । इसकी मृत्यु के पश्चात्‌, उस गर्म को सुभद्रा 
ने अपने उदर फाड कर बाहर निकाला, एबं उसे पीपल 
वृक्ष के नीचे रख दिया । इस कारण, उस गर्म से उत्पन्न 
पुत्र का नाम ' पिप्पलाद ? रख दिया गया। उसे वैसे ही 
छोड़ कर, सुमद्रा दधीचि ऋषि के साथ स्वर्गलोक चली 
गयी ( ब्रह्म. ११०; स्कन्द, १.१.१७ ) | 

दघीचि ऋषि का मुख अश्व के समान था। इसे 
अश्वमुख कैसा प्रात हुआ, वह कथा इस प्रकार है। 
इद्र ने इसको ' प्रवग्येविद्या ? एवं ` मधुविद्या ' नामक दो 
विद्याएँ सिलाई थीं । ये विद्या प्रदान करते वकत इंद्र ने 
इसे यों कहा था, “ये विद्याएँ तुम किसी और को 
सिखाओंगे, तो तुम्हारा मस्तक काट दिया जायेगा ? | 

पश्चात्‌ अश्वियों को ये विद्याएँ सीखने की इच्छा हुई । 
ये विद्या प्राप्त करने के लिये, उन्होनें दधीचि का मस्तक 
काट कर वहाँ अश्वमुख लगाया । इसी अश्वमुख से उन्होंने 
दोनों विद्याएँ प्राप्त की । इंद्र ने अपने प्रतिज्ञा के 
अनुसार इसका मस्तक तोड़ दिया। आश्वियों ने इसका 
असली मस्तक उस धड पर जोड़ दिया (क्र, १. ११६. 
१३)। इन्द्र उस अश्व का सिर इँदता रहा | उसे वह 
८ शर्यणावत्‌ ? सरोवर में प्रास हुआ (ऋ १. ८४. 
१३)। 

सायणाचार्य ने शाय्यायन ब्रामण के अनुसार 
दधीचि की ब्रह्मविद्या की कथा दी है । यह 
जीवित था तब इसकी ब्रह्मविद्या के कारण, इसे देखते 
ही असुरों का परामव होता था। मृत्यु के बाद असुरों 
की संख्या क्रमशः बढ्ने छगी। इंद्र ने इसे दूँदा। 
उसे पता चला कि, यह मृत हुआ । इसके अवरिष्ट अंगों 
को टूँढने पर, आश्रियों कों मधुविद्या बतानेबाला अश्वः 
मुख, शयेणावत्‌ सरोबर पर प्राप्त हुआ | इसकी सहायता 
से इंद्र ने असुरों का पराभव किया (ऋ १,११६.१३; 
सायणभाष्य देखिये )। ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद्‌ ग्रंथ, 
पुराण आदि मे ब्रह्मविद्या के महत्त्व की यह कथा दी 
गयी है ( झा. ब्रा, ४.१.५.१८; ६४.२.३; १४-१.१.१८; 
२०.२५; बृ. उ. २.५.१६.१७; ६३; मा, ६.९.११५ 
दे. मा. ७.३६ )। 

मधुविद्या--इसका तत्त्वज्ञान 'मधुविद्या' नाम से प्रसिद्ध 
है| इस विद्या का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है; मधु का 
अथे मूलतत्त्व । संसार का मूलत्व पृथ्वी, पृथ्वी का अभि, 


द्ध्यञ्चं 
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इस क्रम से वायु, सूर्य, आकाश, चंद्र, विद्युत्‌, सत्य, 
आत्मा तथा ब्रह्म की खोज हर एक तत्व को करनी 
पडती है । मूल तत्त्व पता लगाने से, आत्मतत्त्व का संसार 
से घनिष्ठ तथा नित्य सेबंध ज्ञात होता है । संसार तथा 
आत्मतत्व ये एक दूसरों से अभिन्न है। चक्र के जैसे आरा, 
उसी प्रकार आत्मतत्त्व का संसार से संबंध हैं | संसार का 
मूल तत्त्व ब्रह्म है ब्रह्म तथा संसार की प्रत्येक वस्तु 
परस्परों से अभिन्न है? । 
ऋग्वेद की ऋचाओं में इसके द्वारा प्रतिपादित 
मधुविद्या, बृहदारण्यकोपनिषद? में उन मंत्रों की व्याख्या 
कर के अधिक स्पष्ट की गयी हे । 
इस विद्या के महत्त्व के कारण ही, दधीच का नाम 
एक तत्त्वज्ञ के रूप में वेदों में आया है ( ते. सं. ५.१.४. 
४; श. ब्रा. ४.१५.१८; ६.४.२.३; १४,१.१.१-८;२६; 
तां, ब्रा. १२.८६; गो, ब्रा. १.५.२१; वृ. उ. २.५.२२; 
४,५२८) | 
अस्थिप्रदान--वृत्र के कारण देवताएँ त्रस्त हुई । 
देवताओं ने दृत्रवध का उपाय विष्णु से पूछा | उसने कहा, 
“दधीच की हड्डियों से ही वृत्र का वध होगा । उन हड्डियों के 
त्वष्टा से वज्र चना लो । हडिया माँगने को अश्वियो को भेजो ? | 
हड्डियों के प्राप्त्यर्थ इस पर हथियार चलाने को त्वष्टा 
डरता था | किंतु आखिर वह राजी हुभा। उसने इसके 
शरीर पर नमक का लेप दिया | पश्चात्‌ गाय के द्वारा नमक 
के साथ ही इसका मांस भी भक्षण करवाया। पश्चात्‌ 
इसकी हड्डियों निकाली गयी | त्वष्टा ने उन हड्डियों से 
घट्कोनी वज्र तथा अन्य हथियार बनाये । 
दधीचि के अस्थिप्रदान के बारे में, पुराणों में निम्न- 
लिखित उल्लेख प्राप्त है। देवासुर संग्राम के समय, 
देवों ने इसके यहाँ अपने हथियार रखे थे। पर्याप्त 
समय के पश्चात्‌ भी, उसे वापस न ले जाने से, दधीच ने 
उन हथियारों का तेज, पानी में घोळ कर पी लिया | बाद 
में देवता आ कर हथियार माँगने लगे | इसने सत्त्यस्थिति 
उन्हं कथन की, एवं उन हथियारों के बदले अपनी हड़ियाँ 
लेने की प्रार्थना देवों से की। देव उसे राजी होने पर, 
योगवळ से इसने देहत्याग किया ( म. व. ८८.२१; श. 
५०.२९; भा. ६.९.१०; स्कन्द, १,१.१७; ७,१.३४; ब्रह्म. 
११०; पद. उ. १५५; शिव, शत, २४) | 
इसका आश्रम सरस्वती के किनारे था ( म. व. ९८. 
१३ ) | गंगाकिनारे इसका आश्रम था (ब्रह्म .११०.८ ).] 
इसे अश्वशिर” नामक विद्या तथा "नारायण नामक? वर्म 


ध्राचीन चरित्रकोदा 
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ose SY हरराक)। 


विदित था । नारायण बम (कवच ) का निर्देश भागवत 
में मिलता है (भा. ६.८) । दधीच-तीर्थे कुरुक्षेत्र में 


प्रख्यात है( म. व. ८१.१६३ )। 


मत्स्य तथा वायुमत में यह भार्गव गोत्र का मंत्रकार 
था। कई ग्रंथों में इसका ऋचीक नामांतर मी प्रास है 
( ब्रह्मांड २,३२.१०४ ) | 

: ब्राह्मण एवं क्षत्रियो में शरेष्ठ कोन ?, इस विपय पर 
क्षुप एवं दधीच ऋषि में बहुत बड़ा विवाद हुआ था । उस 
वाद में, प्रारंमतः दधीच का पराभव हुआ | किंतु अंत में 
यह जीत गया, एवं इसने ब्राह्मणां का श्रेष्ठत्व प्रस्थापित 
किया (लिंग. १.३६) | इसी विपय पर क्षुवथु के साथ भी 
इसका विवाद हुआ था | उस चचा में अपना विजय हो, 
इसलिये क्षुवथु ने विष्णु की आराधना की | पश्चात्‌ विष्णु 
ब्राह्मणरूप में दधीच के पास आया | विष्णु एवं दधीच 
का युद्ध हुआ। पश्चात्‌ इसने विष्णु को शाप दिया, 
८ देवकुल के सारे देव रुद्रताप से भस्मसात हो जायेंगे ? | 

दूनायु--प्राचेतस दक्ष प्रजापति तथा असिक्ती की 
कन्या तथा कश्यप की मार्या (कश्यप देखिये) । 

दूनु--ग्राचेतस दक्ष प्रजापति तथा असिक्री की कन्या 
तथा कश्यप की भायो (कश्यप देखिये )। इससे दानव 
उत्पन्न हुएँ। दानव एक जाति का नाम हैं। केशिन्‌, 
नमुचि, नरक, शंबर आदि दानव सुविख्यात थे । इसके 
पुत्र का नाम वृत्र था (शा. ब्रा, १,५,२.९ ) | 

दनुपुत्र--एक ऋषि। ऋग्वेद की कुछ ऋचाओं का यह 
द्रष्टा हैं ( ऋ. २.६.१-१४, कश्यप देखिये) । 

दंतऋर--एक़ क्षत्रिय | इसे परशुराम ने मारा (म. 
द्रो. परि, १ क्र. ८, पंक्ति. ८३७) | 

दुंतवक्र--करुष-देश का राजा | यह बृद्धशर्मन्‌ तथा 
श्रुतदेवी का पुत्र था । कळिंगराज चित्रांगद.की कन्या के 
स्वयंवर में यह उपस्थित था (म. शां. ४.६ ) । द्रौपदी 
स्वयंवर में, लक्ष्यवेध का असफल प्रयत्न इसने किया था | 
वह इसका वक्र नाम से निर्देश है (म, आ. १८२४७) | 
पांडवों के राजसूययज्ञ के समय, दक्षिण दिग्विजय मै सहदेव 
ने इसे जीता था (म. स. २८.३. भा. ९.२४.३७ )। 
भारतीययुद्ध मै इसे पांडवों की ओर से रण-निमंत्रण 
दिया गया था (म. उ. ४.२२ )। शिश्युपाल, शाल्व, 
सीम, विदूरथ के बाद, कृष्ण ने इसका बधं किया ( मा. 
१०.७८.१३; जयविजय देखिये ) | 

दंतिळ--मतंग ऋषि का पुत्र | इसका भाई कोहल | . 

दुंदशूक--क्रोधवशा से उत्पन्न सर्पो में से प्रमुख । 
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दभीति प्राचीन चरित्रकोश दमयन्ती 


दृभीति--इंद्र का एक कृपापात्र गहस्थ । इंद्र ने इसके 
लिये चुमुरि तथा धुनि का वथ किया (ऋ, २,१५.९; 
६.२६.६; ७.१९.४; १०.११३.९ )। इसके लिये इंद्र ने 
तीस हजार दासां का वध किया (ऋ. ४.३०.२१ ) | 
दस्युओ का भी वघ किया ( ऋ. २.१३.९ )। अश्वियो ने 
तुर्वीति सह इस पर कपा की ( ऋ. १,११२.२३ )। यह 
भी इंद्र की आराधना करता था ( ऋ, ६.२०.१३ )। 

द्स- ( स्‌. दिष्ट.) भागवतमतानुसार मरुत्त का पुत्र | 
विष्णु, वायु एवं मार्कडेय के मत में नरिष्यन्त का पुत्र । 
इस की माता का नाम इंद्रसेना बाभ्रवी । माता के उदर 
में इसका गभ नौ वर्षो तक रहा था। 

इस ने दैत्यराज द्रषपर्वन्‌ से धनुर्वेद, दैत्यश्रे् दुंदुमि 
से अस्रसमुदाय, शक्ति से साङ्गवेद, तथा राजर्षि आिपेण 
से योगशास्त्र सीखे थे। 

दशाणीधिपति चारुवमेन्‌ की कन्या सुमना ने इसका 
स्वयंवर में वरण किया था। 

इसका पिता नरिष्यन्त वानप्रस्थाश्रम में गया था। 
मुनिअवस्था में तपस्या कर रहे नरिष्यन्त का वपुष्मत्‌ ने 
वघ किया । इसलिये इसने वपुष्मत्‌ का वघ किया 
(मार्क. १३०.१३२; वपुष्मत्‌ ३. देखिये ) । 

२. (सो. क्रोष्टु. ) विदर्म का पुत्र एवं दमयंती का 
भ्राता । 

३. अंगिराकुल का एक ऋषि । सुदमोदम एवं मोदम 
इसीका ही पाठभेद है । 

४, आभूतरजस्‌ देवों मै से एक । 

५. सुधामन्‌ देवों म॑ से एक। 

६. विकुंठ देवों में से एक । 

द्मघोष--चेदि देश का राजा । इसकी पत्नी श्रुत- 
श्रवा, कृष्ण की बुआ थी । इसका पुत्र शिशुपाल ( म. व. 
१५.२; प्रत्यग्रह देखिये ) । ५ 

द्मन--एक ऋषि | इसके प्रसाद से भीम राजा को 
दम आदि चार संतान हुई (म. व. ५०.६ ) । 

२. दमयंती का माई (म. व. ५०.९ )। 

३. कौरवों के पक्ष का क्षत्रिय । यह पौरव का. पुत्र 


इसके चार शिष्य थे | उनके नामः-विशोक, विशेष, विपाप 
तथा पापनाशन | उस समय भार्गव नामक पुरुष व्यास 
था | उसकी सहायता इसने चार शिष्यों द्वारा की | यह 
निव्रृत्तिमाग का उपदेशक था (शिव. शत. ४) | 
७, भारद्वाज का पुत्र | यज्ञोपवीत केः वाद यह यात्रा 
करने निकला । राह में अमरकंटक के समीप इसकी गर्ग 
मुनि से भेट हुई | उससे इसने काशीमाहात्म्य सुना एवं 
बहा तपस्या कर, यह मुक्त हुआ ( स्कंद. ४.२.७४ ) । 
८. एक राक्षस | इसीने भगु ऋषि की सत्री का हरण 
किया । यह तथा पुलोमन्‌ एक ही व्यक्ति रहे होंगे ( पद्म. 
पा. १४; अभि देखिये ) । 
द्मनक--एक दैत्य । यह समुद्र में रहता था | मत्स्या- 
वतार में, भगवान्‌ विष्णु ने चैत्र थु चतुर्दशी के दिन 
इसका वध किया | इसका कलेवर धरती पर फेंक दिया । 
भगवान्‌ के स्पर्श के कारण, यह सुगंधी तृण के रूप में 
पृथ्वी पर रह गया । यह तूण “ दौना! नाम से आज 
प्रसिद्ध है ( स्कन्द्‌, २.२.३९ ) | 


दुमयन्ती--विदर्मदेशाधिपति मीम राजा की कन्या 
तथा निषधदेश के राजा नल की पती । मीम राजा की 
कन्या होने से इसका पैतृक नाम भैमी था । एक उपाख्यान 
के रूप में, नल-दमयंती की कथा महामारत में दी गई 
है। विदर्भदेश के राजा भीम को संतति नहीं थी। एक 
बार अपने घर आये, दमन ऋषि का उसने स्वागत किया । 
इस ऋषि के आशीर्वाद से भीम राजा को दम, दांत, दमन 
आदि तीन पुत्र, एवं दमयन्ती नामक कन्या हुई ( म. व. 
५०,९) । 

अपने अद्वितीय सौंदर्य से, इसने सत्र सुंदर स्त्रियों का 
गर्व हरण किया था। इसलिये इसे दमयन्ती नाम मिला । 
एक सुवर्ण हंस द्वारा इसने नळ राजा के गुण सुने । 
उसीके द्वारा इसने अपना प्रम नलराज को विदित 
किया। इसके स्वयंवर के समय देश देश के राजा एवं 
इद्र, अभि, वरुण, आदि देव मी उपस्थित थे | उन सब 
का त्याग करं इसने निषधाधिपति नल का ही वरण किया । 
उससे इसे इंद्रसेना तथा इंद्रसेन नामक अपत्य हुएँ। 


(म. मी. ५७.२०) | छु राज्यसौख्य का उपभोग इन दोनों को, अधिक वर्षौ तक नहीं 
४. (सो. वसु. ) मत्स्य तथा वायुमत में वसुदेव का | मिला चूत में नल अपना सब ऐश्वर्य तथा राज्य गँवा 
पौरवी से उत्पन्न पुत्र । बैठा । नळ-दमयन्ती को एक ही वस्त्र से वन में जाना पड़ा। 


५. एक देव | यह अंगिरा तथा सुरूपा का पुत्र था। FOR , 
६. एक शिवावतार | यह बराह कल्प के वैवस्वत मन्वंतर | वन में नह एवं दमयंती पर बस. मट आये 
की तीसरी चौखट के कलि में पुरातिक में पैदा हुआ था। | संकटे से अस्त हो कर, दमली की सता न ति 
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छोड़ कर नल चला गया | बाद में अयोध्या के 
राजा के यहाँ, बाहुक नाम से वह सारथ्यकम करने लगा | 
` बाद में इसे एक अजगर निगलने लगा | उस समय एक 
मील ने इसको बचाया | परन्तु उसके मन में दमयंती के 
लिये, पापवासना जाणत हुईँ। इस कारण, इसने अपने 
पातित्रत्य सामर्थ्यं से उसे दग्ध किया | तदनन्तर सार्थवाहों 
के काफिले के साथ, यह चेदिपुर भाई, तथा सैरंध्री नाम 
धारण करने लगी | इसके पिता द्वारा इसकी खोज के लिये 
भेजे गये एक दूत ने इसे हंद निकाला | पश्चात्‌ यह अपने 
मायके में जा कर रहने लगी | नल का पता लगाने के हेतु, 


इसने अपना दूसरा स्वयंवर जाहीर किया । उस स्वयंवर 
में नळ उपस्थित हुआ | नल तथा दमयंती का पुनमीलन 


हुआ । वाद में नळ ने पुष्कर से अपना राज्य पुनः जीता । 


इससे इन दोनों का जीवन सुख से व्यतीत हुआ (म. ब. 


५४-७८; नल देखिये ) । 


दमयंती ने अपने दूसरे स्वयंवर का केवळ नाटक रचाया 
था| इस स्वयंवर के लिये बाहुक ( नल ) एवं ऋतुपर्णे के 
सिवा और किसी को नहीं बुलाया था | इसके पिता भीम 
को भी इस स्वयंवर का पता नही था। बाहुक, नल ही है 
या नही, इसकी जाँच लेने के लिये, स्वयंवर का नाटक 


इसने रचाया था | 


२. शैब्यपुत्र संजय की कन्या | एक वार, नारद तथा 
पर्वत ऋषि, बरसात शुरू होने कारण चार माहों तक, संजय 
राजा के घर में रहने के लिये आये | उनकी योग्य 
व्यवस्था कर, राजा ने दमयंती को उनकी सेवा के लिये 


नियुक्त किया | 
बाद में नारद के प्रति इसके मन में प्रीति उत्पन्न हो 
गयी | पर्वत की अपेक्षा, नारद के आदरातिथ्य की 
ओर, यह जादा ध्यान देने लगी । पर्वत को संशय आ क्र 
उसने नारद से पूछा। नारद ने कबूल किया कि, “वह 
दमयंती से प्रेम करता है ?। यह देख कर पर्वत ने क्रोधित 
हो कर नारद को शाप दिया, ' तुम वानरमुख बनोगे ? | 
नारद ने मी पर्वत को शाप दिया, “तुम खरग में न जा 
सकोगे ? | 
शाप के कारण, नारद वानर के समान दिखने लगा | 
तथापि दमयंती ने उसकी सेवा में कमी न की | संजय 
दमयंती के लिये वरसंशोधन कर रहा था | अपनी माता 
के द्वारा दमयंती ने पिता को सूचित किया कि, ' मैं नारद्‌ 
ग्रेम करती हूँ ? | वानरमुख एवं मिक्षुक नारद को, अपनी 
कन्या देना राजा को योग्य न ल्गा | दमयंती की माता को 
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द्रद्‌ 


मी जामात के नाते नारद पसंद नहीं था । तदनुसार उसने 
इसे समझाने का बहुत प्रयत्न किया । परंतु इसने कहा, 


“मूख राजपुत्र से शादी करने के वज़ाय, गायनविद्या 


जाननेवाले, गुणग्राही तथा मधुर संभाषण करनेवाले नारद 


का वरण ही श्रेयस्कर है । 

अन्त में दमयंती के कथनानुसार, इसका विवाह 
संजय ने नारद से कर दिया । काहांतर में पर्वत मुनि 
ने अपना दिया हुआ शाप वापस लिया, तथा नारद 
पूर्ववत्‌ दिखने लगा | दमयंती ने भी आनंद से यह 
वृत्तांत अपने मातापिता को वता दिया (दे. भा. ६. 
२६-२७; म. द्रो. परि. १, क्र. ८. पंक्ति, २७४ से आगे; 
श्रीमती देखिये ) | 

दमवाह्य- अंगिरस्‌ गोत्र का प्रवर | चमदाह्य इसका 
पाठभेद है । 

दंभ--विग्रचित्ति दानव का पुत्र । 

२. (सो. पुरूरवस्‌. ) मत्स्य मतानुसार आयु का 
पुत्र । 

दुंभोद्वूव--एक राजा | यह अपने ऐश्वर्य से मत्त हो 
कर, हमेशा ब्राह्मणों से पूछता था, “मुझे से बढ़ कर 
श्रेष्ठ इस पृथ्वी पर कौन है? । ब्राह्मणों ने, इसका 
प्रश्न सुन कर, इसकी मज़ाक उडायी। फिर भी यह 
आदत से बाज न आया | तव ब्राह्मणों ने श्रेष्ठ नर- 
नारायण का नाम इसे बताया | यह सेनासहित नर- 
नारायण के आश्रम में गया। नरनारायण ने इसका 
पराभव किया, तथा इसका गर्व दूर किया । कृष्णदोत्य 
के समय परशुराम ने दभोद्भव की यह कहानी बतायी 
है (म. उ. ९४; वि. ५१.९१७३; पंक्ति ३१४ ) | 
'कोटिल्य के अर्थशास्त्र” में भी इसकी मदोन्मत्तता तथा 
नरनारायण के साथ युद्ध का निर्देश है । वहाँ डम्मोद्भव 
पाठ है ( कौटिल्य. पर. २८) | 

दुभोलि-दास्य का पुत्र | यह आगस्यकुलोत्पन्न 
था । परंतु इसके पिता हास्य को पुलहने अपना पुत्र 
माना । इसलिये यह पौलह बना (विष्णु. १,१०,९ ) | 

द्या-कश्यप प्रजापति की स्त्री, एवं दक्ष प्रजाप्रति की 
कन्या ( स्कंद. १.२.१४ ) | यह धर्मे की पत्नी थी, यों 
कई स्थानों पर उल्लेख है । इसे अभय नामक पुत्र था 
(भा. ४.१.५०) | 

दरद--दुर्याधन के पक्ष का एक बाहिक राजा (म. 


आ. ६१,५५८%; पंक्ति, ६ )। 
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दारिद्योत प्राचीन चरित्रकोश द्शरथ 
SAS य नन पनत आजिवन SY 
द्रिद्योत--( सो, कुकुर, ) भागवत मतानुसार दुंदुमि | द्शज्योति--सुम्राजू का पुत्र (म. आ. १.४२ )। 
का पुत्र । विष्णु तथा वायु में, इसे अभिजित्‌ कहा | द्शद्यु--एक राजा। इसका ठुग्र से युद्ध हुआ था | 
गया है । इस युद्ध में इंद्र ने दोनों का ही संरक्षण किया (क्र. १ 
द्रीसुख- राम का सेनापति | ३२.१४; ६.२६.४) | 
द्पे ( स्वा, ) धर्म का उन्नति से उत्पन्न पुत्र । द्शमी- ब्रह्मदेव की मानसकन्या | 
द्पेणास्ि--कारुष राजा का पुत्र। इसने अपनी माता द्शरथ--( सू. इ. ) सूर्यवंश का एक विख्यात राजा | 
की आज्ञा के अनुसार, अपने पिता राजा कारुष का वध वाव्मीकिरामायण ? का नायक एबं भारत की एक 
किया ( भवि. ब्राह्म,८ ) | प्रातःस्मरणीय विभूति रामचंद्र का यह पिता था । इसीके 
दुभेक--( शिश. भविष्य, ) भागवत, विष्णु तथा | नाम से राम, ' दाशरथि राम ? नाम से प्रसिद्ध हुआ | 
ब्रह्मांड मतानुसार अजातदात्र का पुत्र । वायु मतानुसार यह अज राजा का पुत्र था । यह अतिरथी, यज्ञयाग 
इसे दर्शक तथा मत्स्य मतानुसार वंशक कहा गया है। | करने वाला, धर्मनिष्ठ, मनोनिग्रही तथा जितेन्द्रिय था | 
दभेवाह--अगस्त्यकुलोत्पन्न एक ऋषि । (वा. रा. बा. ६. २-४) | इसके पूर्वपुरुष अज-दीघ- 
दर्सि--एक ऋषि । इसने सातों समुद्रो से कहा था, | वाहु-प्रजापाल इस रूप में भी प्राप्त है (पद्म. स्‌. ८. 
“तुम सारे एक तीर्थ उत्पन्न करो ! । उन्होंने 'अर्धकील' | १५३ ) । यह अयोध्या का राजा था (पद्म पा. ७) | 
नामक एक पापनाशक तीर्थ उत्पन्न किया (म. व. ८१. | अतिविषयासक्त होने के कारण, इसके दृद्धावस्था के 
१३३-१३६ ) | सारे दिन अनर्थकारी साबित हुएँ, एवं पुत्रशोक से इसे 
२. दण्डिन देखिये | मरना पड़ा । 
द्चो--उशीनर की पत्नी । कौसल्या, सुमित्रा तथा कैकेयी नामक दशरथ की तीन 
दार्विन्‌- (सो. उशी, ) विष्णुमतानुसार उशीनर का | पत्नियाँ प्रसिद्ध हैं| दशरथ को कौसल्या, सुमित्रा, सुरुपा 
पुत्र | तथा सुवेषा नामक चार पत्निया थीं, ऐसा भी कहा गया 
द्‌शी--कृष्ण का कालिंदी से उत्पन्न पुत्र (मा. १०. | है (पद्म. पा. ११६)। किंतु वास्तव में इसे तीन सौ 
६१.१४ )। पचास विवाहित स्त्रिया थां। इतनी पत्नियों के पति 
२. धाता नामक आदित्य एवं सिनीवाली का पुत्र ( भा. | होनेवाले पुरुष की ग्रहस्थिती जैसी रहनी चाहिये, वैसी 
६.१८.३ )। ही इसकी थी। ' वाल्मीकिरामायण ? में प्राप्त सीता के 
दर्शक--( शिशु. भविष्य. ) वायुमत में विविसारपुत्र। | उद्गारों से इसकी पुरी जानकारी मिळती है । सीता अनसूया 
दर्शनीय--मणिमद्र तथा पुण्यजनी का पुत्र । से कहती है, “राम जिस मकार का व्यवहार अपनी माता 
द्छ- (सू. इ.) राजा परीक्षित्‌ का मंडूककन्या | कीसल्या से करता हे, उसी प्रकार का व्यवहार अन्य राज- 
शोभना से उत्पन्न पुत्र (म, व. १९०.४३; शल देखिये) | | खिया से मी करता है। किंतु दशरथ हरएक स्री के तरफ 
विष्णु एबं वायु मतानुसार, यह राजा पारियात्र का पुत्र | उपभोग्य दृष्टि से देखता है। ऐसी खियों से राम माता 
था | भागवत में वळ नाम उपलब्ध है । बंश तथा पुत्रसाम्य | के समान ही व्यवहार रखता है? ( वा. रा. अयो, ११८. 
के कारण, परीक्षित्‌ तथा पारियात्र ये दोनों व्यक्ति शायद | ५-६ )। लक्ष्मण, भरत एवं राम के भाषण मं भी इसके 
एक ही प्रतीत होते है। लिये आधार प्राप्त है। राम वनवासगमन कर रहा है, 
दत पता ऐसा ज्ञात होते ही, लक्ष्मण ने कौसल्या से कहा, ' विषय- 
दलेशु--बलेश्षु देखिये । भोगों के नियंत्रण म॑ रहनेवाला, तथा जिसकी बुद्धि का 
विपयोस हो गया है, ऐसा यह 'विषयी तथा वृद्ध राजा, 
दवशद--गोतम नामक शिवावतार का पुत्र । ता १ न ना मी 
दृराग्च--एक आंगिरस कुछ | नवग्ब के साथ अनेक | फैकेयी की भरणा से क्या नही बकग $ ९ वा. रा. भया 
स्थानों पर इसका उल्लेख मिलता है (ऋ. १.६२.४; ३. | २१० रे ) व > रा 
३९.५ ) | इंद्र ने इसका संरक्षण किया, ऐसा एक स्थान | केकेयी से इसका विवाह इसकी निषयळाटता पर इश 
पर स्पष्ट उल्लेख है (ऋ. ८.१२.२) । आंगिरस का यह चढानेवाला है।इस विवाह के वक्त, र कैकेयी 
एक कुल रहा होगा। बिलकुल जवान थी, बुढ़ापे की साया इसके शरीर पर 
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छाने लगी थी। कैकेयी से उत्पन्न पुत्र को, अयोध्या का 
सम्राट्‌ बनाने का वचन दे कर, इसने कैकेयी के पिता को 
कन्यादान के लिये राजी किया था (वा. रा. अयो. 
१०७. ३)। राम के योवराज्याभिषेक के समय भी, 
कैकेयी युवा अवस्था म॑ थी, एवं बुढा दशरथ उसकी मुठ्ठी 
में था। 
अपने बुढे पिता ने अपने मां को विवाह के समय 
दिये वचन के कारण, राम युवराज नहीं बनेगा, यह 
कैकेयीपुत्र भरत को अच्छा नही लगा | इस कारण, वह 
अपने ननिहाळ चला गया। यह अवसर देख कर, उसके 
` ननिहाल में से किसी को न बताते हु, दशरथ. ने 
राम को यौवराज्यामिषेक करने की तैय्यारी की। किंतु 
एक संकट टालने के लिये इसने कोशिस की, तो उधर 
कैकेयी ने दूसरा ही संकट खड़ा किया। परंतु उससे 
सूर्यवेश का यश मलिन न हो कर, अधिक उज्वल 
ही हुआ । 
इसे शांता नामक एक कन्या थी । उसे इसने अंगदेश 
का राजा, एवं इसका परममित्र रोमपाद को दत्तक दिया 
था | ऋयरशंग ऋषि को शांता विवाह में दे कर, उस 
ऋषि के सहाय से, इन दोनों मित्रों ने पुत्रकामेष्टियज्ञ का 
समारोह किया (भा. ९. २३. ८) | 
पुत्रकामेष्टियज्ञ की प्रेरणा इसे केसी मिली, इसकी 
कथा पद्मपुराण में दी गयी है। इसने सौ अक्षौहिणी 
सेना के साथ, सुमानसनगरी पर आक्रमण किया, 


वहा के राजा साध्य से एक माह युद्ध कर के उसे बंदी 


बनाया | तब उसका अल्पवयी पुत्र भूषण इसके साथ युद्ध 
करने आया | परंतु उसका भी इसने पराभव किया। 
युद्धसमाति के बाद, एक माह तक, यह साध्य तथा 
भूषण के साथ रहा | उन दोनों का परस्परप्रेम देख कर 
इसके मत में विचार आया, ' मुझे भी भूषण के समान 
गुणवान्‌ पुत्र हो ?। इसने साध्य राजा को पुत्रप्राप्ति 
का उपाय पूछा | साध्य ने इसे विष्णु को संतुष्ट करने 
को कहा | र 

वाद में सुमानसनगर साध्य राजा को देकर, यह 
अयोध्या लौट आया | अनेक व्रत करने के बाद इसने 
पुत्रकामेशयिज्ञ किया | तत्र विष्णु ने प्रकट हो कर इसे वर 
मांगने के लिये कहा | तब इसने दीर्घायुषी, धार्मिक तथा 
लोगों पर उपकार करनेवाले चार पुत्र मँगि। विष्णु ने 

कोसल्या, सुमित्रा, सुरुपा, तथा सुवेषा को चार पुत्र होंगे, 
यों आाशीवीद दिया । दशरथ ने विष्णु से अपना पुत्र 
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होने के लिये कहा । बिष्णु ने वह मान्य करके “ चरु” 
(यज्ञ की आहुति के लिये पके चावल ) में प्रवेश किया । 
दशरथ ने उस चरु के चार भाग कर के अपनी चार स्त्रियों 
को दिये | बाद में कौसल्या, सुमित्रा, सुरुपा तथा सुवेषा 
को क्रमशः राम, लक्ष्मण, भरत, तथा शत्रुघ्न नामक पुत्र 
हुएँ। ब्रह्मदेव ने उनके जातक्रमौदि संस्कार किये। (पञ्च. 
पा. ११६ ) | 

पूर्वजन्म में यह धर्मदत्त नामक विष्णुभक्त ब्राह्मण 
था | इसने राक्षसयोनि प्राप्त हुएँ कलहा नामक स्त्री को 
अपना कार्तिकत्रत का आधा पुण्य दिया, एवं उसका 
उद्धार किया | इस जन्म में कलहा केकेयी नाम से इसकी 
पत्नी बनी ( पद्म, उ. १०६-१०७ ) | 

ग्रह्राज शनि के द्वारा, रोहिणीशकट ? नक्षत्रमंडल . 
का भेद होने का संकट, एक वार, पृथ्वी पर आया । यह 
ग्रहयोग ज्योतिषशासत्र की दृष्टि से बड़ा ही खतरनाक 
समझा जाता है । उससे बारह वर्षों तक पृथ्वी में अकाल 
पड़ता है। उसे टालने के लिये, यह स्वयं नक्षत्रमडळ में 
गया। धनुष्य सज्ज कर, इसने भयंकर संहारास्त्र की योजना 
की | यह देख कर, शनि इससे प्रसन्न हुआ, एवं उसने 
इष्ट वर माँगने के लिये इसे कहा । तव इसने कहा, ' जव 
तक पृथ्वी है, आकाश में चन्द्रसूर्यं हैं, तत्र तक तुम 
रोहिणीशकट का भेद मत करो ?। यह वर प्राप्त करते 
ही, दशरथ अपने नगर में वापस आया (पद्म. उ.३३ )। 

अंत में श्रावण के शाप के अनुसार, पुत्रशोक से 
इसकी मृत्यु हुओ ( श्रावण देखिये) । दशरथ की मृत्यु 
के बाद, भरत आने तक इसका शव अच्छा रहे, इस 
हेतु से, उसे तेल में रखा गया था ( आ. रा. सार. ६ ) | 

२. (सू. इ. ) सूर्यवंश का राजा । यह मूलक का पुत्र 
था । रामपिता दशरथ के पूर्वकाल में यह अयोध्या का 
राजा था । 

३. ( सो. क्रोष्टु. ) भविष्य, भागवत, विष्णु, वायु तथा 
पद्य के मतानुसार नवरथ का पुत्र (पद्म, स्‌. १३)। 
मत्स्य के मतानुसार इसे दृढरथ नाम है। 

४. (मौर्य. भविष्य. ) विष्णु के मतानुसार सुयशस्‌ का 
पुत्र । मत्स्य के मतानुसार यह शक का नाती था । अन्य 
पुराणों में इसका उल्लेख नहीं है । 

५, रोमपाद १. देखिये। 

द्रत्रज-एक राजा । अश्विनों ने इसका संरक्षण 
किया था (क्ल. ८.८.२० ) | इंद्र ने भी इसपर कृपा 
की थी (क्र, ८.४९,१०; ५०,९) | 
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दशशिप्र--एक ऋत्विज | इसके घर सोम पी कर इंद्र 
प्रसन्न हुआ था (क्र. ८.५२.२. ) । 
दशारि--( सो. ष्टु. ) भविष्यमत में निरावृत्ति का 
पुत्र । अन्यत्र इसे दशाहं कहा गया है। 
द्शाणो--गांधाररा सुबळ की कन्या, तथा धृतराष्ट्र 
की पत्नी । 
द्शाहे--( सो. ष्टु.) मागवत, विष्णु तथा वायु 
मत में निति का पुत्र। मत्स्यमत में यह निवृति का पौत्र 
एवं विदूरथ का पुत्र था । 
द्शावर--वरुणलोक का एक असुर | 
द्शाश्च--( सू. इ. ) इक्ष्वाकु के शतपुत्रों में से एक 
(म. अनु २.६ कुं.) । यह महिष्मती नगरी का राजा था। 
इसे मदिराश्च नामक पुत्र था। 
द्शोणि-ऋम्वेदकालीन एक राजा | पणियों से इसका 
युद्ध चल रहा था, तब इंद्र ने इसकी सहायता कर, पणियों 
को भगाया (ऋ. ६,२०.४ )। द्योतमान से हुएँ युद्ध में, 
द्शोणि पर इंद्र ने कृपा की (ऋ ६.२०.८ )। अन्य 
स्थानां पर आये ' दशोणि ? शब्द का अर्थ दस ऊंगलियाँ? 
है । वह व्यक्तिवाचक शब्द नहीं है (ऋ, १०.९६.१२) |. 
.द्शोण्य--एक ऋत्विज। इस पर इंद्र की निरतिशय 
कृपा थी (ऋ ८.५२.२)। दशशिप्र के साथ इसका 
निर्देश प्राप्त है । 
द्स्यचे वृक--एक राजा | इसके औदार्य का वर्णन 
प्राप्त है ऋ.८-५५.१; ५६.२ ) । यह दस्युओं का विजेता, 
एवं स्तावको का उदार प्रतिपालक था । वाळखिल्यों में, कृश 
तथा प्रषश्र के सूक्त में, इसका वर्णन आया है। इससे 
प्रतीत होता है कि, वे इसके आश्रयदाता थे। इसका ऋषि 
के रूप में भी निर्देश प्रास उल्लेख है ( ऋ ८.५१.२) | 
ऋग्वेद के छप्पनवे सूक्त से तर्क चलता है कि, इसका 
पिता पूतक्रतु तथा माता पूतक्रता थी (क्र. ८,५६.४ )। 
, द्र--अश्विनीकुमारो में से एक। सहदेव इसीके 
अंश से उत्पन्न हुआ था (मा. ९.२२ )। 
दृहन--एकादश रुद्रां में से एक। 
दाकव्य एवं दाकायन--वसिष्ठकुळ का गोत्रकार 
ऋषिगण | 
दाक्षपाय--कश्यपकुल का गोत्रकार । 
दाक्षायण- एक राजवंश । दक्ष? राजा के वंशज 
संभवतः इस नाम से प्रसिद्ध हुएँ.थे। इस वेश के राजा 
संस्कारविरोष के कारण, “शतपथ ब्राह्मण” के समय 


तक, समृद्ध जीवन व्यतित कर रहे थे ( शा. त्रा. २.४.४- 
६; दक्ष देखिये ) | 
अथर्ववेद एवं यजुर्वेद संहिताओं में, शतानीक सात्र- 
जित ऋषि को दाक्षायणों ने स्वर्ण प्रदान करने का निर्देश 
ग्रास है (अ. वे, १.३५.१-२; वा. सं. ३४.५१- 
५२; खिल, ४.७.७.८ ) । कई जगह, ' दाक्षायण ? 
व्यक्तिवाचक न हो कर, ' स्वर्ण ? अर्थ से भी प्रयुक्त किया 
है (ऐ. ब्रा. ३.४० ) । महाभाष्य में, पाणिनि को 
दाक्षायण कहा गया है । 
दाक्षायणी--सती का नामांतर । 
_ दाक्षि--अंगिरस्‌ कुल का गोत्रकार | 
२. अत्रिकुल का गोत्रकार । 
दाक्षीपुत्र--पाणिनि देखिये | 
दांडिक्य- एक भोजवंशीय नृप। एक ब्राह्मणकन्या 
का इसने अपहरण किया । उससे इसका नाश हुआ । दंड 
राजा एवं यह दोनो एक ही होंगे ( कौटिल्य ए. २८) । 
दात--सुख देवों में एक । 
दाजेय--अराल शौनक का पैतृक नाम ( इन्डि. स्टूडि, 
४.३७३ ) | ` दातेय ? (इति का वंशज) इसीका ही पाठ- 
भेद रहा होगा | 
दाधीच--च्यवन का पैतृक नाम ।  दाधीच ? का 
“ शब्दशः अर्थ ' दथ्यञ्च्‌ का वंशज, › ऐसा होता है (पं. 
ब्रा. १४.६; च्यवन देखिये )। 
दान--पारावत देवों में से एक। 
२. सुख देवों में से एक । 
दानकाय--वसिष्ठगोत्र का ऋषिगण । 
दानपति- अक्रूर का नामांतर ( मा. १०.४९ )। 
दानव--एक मानव जाति। कश्यप तथा दनु की 
संतति ' दानव ? कहलाती थी । र 
देव एवं असुरों के संग्राम में, देवों के विरुद्ध पक्ष में 
दानव, असुर, राक्षस, पिशाच, आदि शामिल थे । 
दानवों में निम्नलिखित लोग प्रमुख माने जाते थेः-- 
केशिन्‌, तारक, नमुचि, नरक, वाण, विप्रचित्ति, वृषपर्वेन्‌ , 
शंबर, हिरण्यकशिपु । 
दानवों का निवासस्थान प्रायः हिमालय के पश्चिम 
भाग का पर्वैतप्रदेश रहा होगा । 
२, कश्यपकुलोसन्न एक गोत्रकार ( कश्यप तथा दनु 
देखिये ) । 
दानिन्‌-सुख देवों में से एक । 
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दान्तं 


दान्त-राजा भीमक का पुत्र तथा दमयंती का 
(म. वः ५०.९) । 

२. विकुंठ देवों में से एक | 

३. सुधामन्‌ देवों में से एक । 

४. एक ऋषि | इसने भद्रतनु नामक ब्राह्मण को काम, 
क्रोध, लोभ आदि के लक्षण बताये, एवं उनका त्याग 
करने को उसे कहा (पद्म. क्रि. १७)। 

दान्ता--एक अप्सरा (म. अनु, ५०.४८ कु. ) | 

दाम- सुख देवों में से एक | 

दामग्रन्थिन--अज्ञातवास में विराटग्रह में रहनेवाले 
नकुल का नाम ( म. वि. ३.२ ) । भांडारकरपाउ-ग्रंथिक । 
दामघोषि--शिद्युपाळ का पैतृक नाम | 
दामचंद्र--पांडवपक्षीय एक राजा (म. द्रो. १३३. 
३७ ).] ~ 
दामोष्णीष-एक ऋषि (म. स. ४.११) | 
दारुक--कृप्ण का सारथि (म. व. २३.२७; मा. 


१०-५०; पद्म, उ. २५२ )। रथ सज्ज करने के बारे में, 
कृष्ण से इसका संभाषण हुआ था । मारतीययुद्ध में, यह : 
पांडवों के पक्ष में शामिल था (म. द्रो. ५६.१७-४१; मौ. 


५.३)। 


२, एक शिवावतार। यह वाराहकल्प के वैवस्वत 


मन्वंतर के इक्कीसवीं चोखट में संपन्न हुआ | इस कारण, 


उस स्थान का नाम दारुवन हुआ | क्ष, दार्मायणि, केतुमत्‌ 


तथा गौतम इसके पुत्र थे ( शिव. शत. ५) | 
३. एक दैत्य । 
दारुकि- दारुक का पुन तथा प्रदुग्न का सारथि ( म. 
व. १९.३) | 
दारुण--कश्यप एवं अरिष्टा का पुत्र | 
. २ गरुड का पुत्र (म. उ. ९९,९ )। 
दाढेजयान्ति-वैपश्चित गुप्त लौहित्य तथा वैपश्चित्‌ 
दढजयन्त लौहित्य का पैतृक नाम (जे. उ. ब्रा. २.४२.१) | 
दातेय--एक यञञवेत्ता | यज्ञ के संबंध में यथार्थ मत 
देनेवाला, ऐसा इसका उल्लेख मिळता है (क. सं. ३१. 
२)। इति एवं वातवत्‌ ऋषियों का यह पैतृक नाम है। 
उन्होंने खांडववन में सत्र किये थे। वह सत्र वातवत्‌ ने 
अधूरा छोडा, परंतु इति ने पूरा किया | इसलिये दातेयों का 
उत्तष हुआ (पं. ब्रा. २५.३.६; अराल देखिये )। 
[याण दारुक नामक शिवावतार का शिष्य | 
दाभ्ये--रथवीति का पेतृक नाम (बृहद्दें. ५.४९. 
७९ ) | ऋग्वेद की ऋचा में इसका उल्लेख हे (क्र. ५, 
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. दिंडि 
६१.१७ ) | यह पैतृक नाम अन्यत्र भी कई वार आया 
है (ते. सं. २.६.२.३; मै. सं. १.४.१२; ६.५; सां. ब्रा. 
७,४)। यह नाम केशिन्‌ तथा रथप्रोत के लिये भी 
प्रयुक्त है ( मै. सं. २.१.३; दाल्भ्य देखिये ) । 

दालकि--एक ऋषि । बायुमत में यह व्यास की 
ऋकशिष्यपरंपरा के शाकपूर्ण रथीतर का शिष्य था। 

दाल्मि--वक का पेतृक नाम (का. सं. १०.६ )। 

दाल्भ्य-- एक राजा ' दाल्म्य? का शब्दाशः अर्थ 
 दल्म का वंशज ? हें । यह दाम्य का पर्यायवाची शब्द 
रहा होगा । यह केशिन्‌ (पं. ब्रा. १३.१७.८), चेकितान 
( छां. उ. १.८.१; जै. उ. ब्रा. २.३८.१ ) तथा वक (छां. 
उ. १.२.१३; १२.१.२; का. सं. २०.२; म. व. २७५; 
२८२.१७) का पैतृक नाम है। दाभ्य एबं दाल्भ्य में 
गड़बड़ी जान पड़ती है ( दारभ्य देखिये) | एक वैयाकरण 
के नाते भी इसका उल्लेख प्राप्त है झ. प्रा, ४.१६ ) | 

२, द्युमत्सेन का मित्र | 

२. उत्तम मन्वन्तर के स्तर्षियों में से एक (पञ्च, 
सुः ७) | 

दावसु अंगिरस--एक सामद्रष्टा (पं. ब्रा. २५.५, 
१२.१४) | 

दाशमै--आरुणि का समकालीन एक आचार्य (क. 
सं. ७.६ ) | 

दाशाहे--मथुरा का राजा व्योमन्‌ का पैतृक नाम | 
शिवमंत्र से यह पापमुक्त हुआ ( स्कंद. ३.३.१ ) | 

२. बिदूरथ का मातृक नाम | 

दाशूर--तपस्वी शरलोम का पुत्र | यह मगध देश 
के एक पर्वत पर रहता था | शरलोम की मृत्यु होने के 
कारण, यह शोक्मग्न हुआ | तब इसके सामने आग्नि 
प्रकट हुआ | उसने दृक्षाग्र पर बैठ कर स्थिर रहने का बर, 
इसे प्रदान किया | इस प्रकार कदंब वृक्ष के अग्र पर 
यह बैठ गया । उससमय .सारी दिशाएँ इसे स्त्रियों के 
समान दिखने छगी | फिर भी मानसिक यज्ञ से इसे 
आत्मबोध हुआ | र 
_ पश्चात्‌ कदंब दाशूर ऋषि नाम से यह प्रसिद्ध हुआ 
इसे वनदेवता से एक पुत्र उत्पन्न हुआ था | उसे इसने 


श्ञानोंपदेश दिया (यो. वा. ४. ४. ८-५१ )। 


दासवेश- वेश देखिये | 

दिक्पाति-सत्य देवों में से एक । 

दिंडि- यूर्य के सामने रथ में बैठनेवाला एक सेवक | 
यह सूर्य का प्रधान, एवं एकादश रुद्रो में से एक था 


२७० 
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दिलीप 


ES SR 


(मवि. ब्राह्म, ७६.१९) | ब्रह्माजी का शिरच्छेद इसके हाथ 
से हुआ था। सूर्य के सन्निध रहने से, उस पातक 
से यह मुक्त हुआ (सांव, १६)। इसे दिंडिन्‌ भी कहा है। 
ह महातपस्वी गणाधिपति था । पहले की गयी 
ब्रह्महत्या के निरसनार्थ, इसने सूर्याधना की | सूर्य की 
कपा से, यह ब्रह्महत्या से मुक्त हुआ। पश्चात्‌ सूर्य से 
इसने क्रियायोग श्रवण किया ( भवि. ब्राह्म. ६३) | 


यह शंकर का अवतार था ( भावि. ब्राह्म ९१ )। यह 

सूर्य के पूर्व में स्थित है। निरंतर भ्रमणशील होने के 
कारण, इसके लिये रुद्र नाम प्रयुक्त है (भवि, ब्रा. १२४)। 

दिति--प्राचेतस दक्ष प्रजापति तथा असिक्ती की 
कन्या, एवं कश्यप की मार्या (कश्यप देखिये ) | ऋग्वेद 
में इसका तीन स्थानां पर उल्लेख है। उनमें से दो स्थानों 
पर, अदिति के साथ इसका उल्लेख आया है (क्र. ५. 
६२. ८; ४. २. ११ )। तीसरे स्थान, इसका उल्लेख 
अदिति के साथ न हो कर, अग्नि, सवितृ एवं भग के 
साथ आया हे (ऋ. ७. १५. १२) | कई वेदिक ग्रंथों 
में इसे “ देवी? कहा गया है ( वा. सं. १८. २२; अ. 
वे. १५. १८. ४; १६.६. ७)। अर्थववेद म॑ इसके 
पुत्रों का निर्देश आया है वे देत्य एवं देवों के शत्रु माळूम 
होते हें ( भा. ७.७.१ )। इससे पता चलता है कि, दिति 
एवं अदिति एक पक्ष में न हो कर, विरोधी पक्ष में थी । 

दिलीप ( प्रथम )--( सू. इ.) अयोध्या के अंशुमत्‌ 
राजा का पुत्र | अपने “ भगीरथ ? प्रयत्नो से, गंगा गदी 
पृथ्वी पर ळानेवाले परमप्रतापी भगीरथ राजा का यह 
पिता था (भा. ९.९; मत्स्य. १२.४४; पद्म. भू. १०; उ. 
२१; ब्रह्म, ८.७५; लिंग, २.५.६; म. व. १०६.३७- 
४०) | रामायण में, भगीरथ का पिता दिलीप ( प्रथम ), 
एवं रघु का पितामह दिलीप खट्वांग, ये दोनो एक ही माने 
गये है ( वा. रा. वा. ४२ )। किंतु वे दोनों अलग थे। 

अपने पितामह सगर का उद्धार करने के लिये इसने 
गंगा पृथ्वी पर लाने को चाहा । उसके लिये इसने तीस 
हजार वर्षौं तक तपस्या की । किंतु गंगा लाने से पहले ही 
इपकी मृत्यु हो गयीं। 

दिलीप खट्वांग --( सू. इ. ) अयोध्या के सुविख्यात 
रघु राजा का पितामह । महाभारत में, खट्वांग नाम से 
इसका निर्देश प्राप्त है। रामायण में, भगीरथ का पिता 
दिलीप ( प्रथम ), एवं यह, ये दोनों एक ही माने गये है। 
किंतु वे दोनों अलग थे। 


भागवत एवं 'विष्णुमत में विश्वसह का, ब्रह्मांड एबं 
वायुमत मं विश्वमहत्‌ का, तथा मत्स्यमत में यह रघु का 
पुत्र था। कई ग्रंथों में, इसे दुलिदुह का पुत्र भी कहा गया 
है (ब्रह्म, ८.८४; ह. वं. १.१५ )। मत्स्य, पद्म, एवं अग्नि 
पुराणों में दी गयीं इसकी वंद्यावळि में एकवाक्यता नहीं 
है। 
पितृ की कन्या यशोदा इसकी माता थी । इसकी पत्नी 
का नाम सुदक्षिणा था । इसका पुरोहित शांडिल्य था। 
दिलीप खट्वांग के प्रशंसा पर एक पुरातन छोक भी 
उपलब्ध है (ब्रह्मांड, ३.१०.९०-९२; ह. वं. १.१८; 
वायु. ७३.८४) | 
काफी दिनों तक दिलीप राजा को पुत्र नहीं हुआ । 
पुत्रप्राप्ति के हेतु से, यह वसिष्ठ के आश्रम में गया | 
राजा के द्वारा विनंति की जाने पर, वसिष्ठ ने इसे 
पुत्र न होने का कारण बताया । वरिष्ठ बोले, “ एक वार 
तुम इन्द्र के पास गये थे। उसी समय तुम्हारी पत्नी 
ऋतुस्नात होने का वृत्त तुम्हे ज्ञात हुआ । तुम तुरंत घर 
लोटे । मार्ग में कल्पवृक्ष के नीचे कामधेनु खडी थी । उसे 
नमस्कार किये विना ही तुम निकल आये | उस लापरबाही 
के कारण उसने तुम्हें शाप दिया, ' मेरे संतति की सेवा 
किये विना तुम्हें संतति नहीं होगी ?। उस शाप से छुटकारा 
पाने के लिये मेरे आश्रम में स्थित कामघेनुकन्या नंदिनी 
की तुम सेवा करो । तुम्हें पुत्र होगा |  इसी समय वहाँ 
नंदिनी आई । उसे दिखा कर वसिष्ठ ने कहा, “तुम्हारी 
कार्यसिद्धि शीघ्र ही होगी ? | 
इसने घेनु को चराने के लिये, अरण्य में ले जाने 
का क्रम शुरू किया | एक दिन मायावी सिंह निर्माण कर, 
नंदिनी ने इसकी परीक्षा छी। उस समय स्वदेहार्पण 
कर, घेनुरक्षण करने की सिद्धता इसने दिखायी । तब 
घेनु प्रसन्न हो कर, इसे रघु नामक विख्यात पुत्र हुआ 
( पद्म. उ. २०२-२०३ ) | यह कथा कालिदास के रघुवंश 
में पूर्णतः दी गयी. है । 

ह प्रथ्वी पर का कुवेर था । इसने सैकडों यज्ञ किये 
ये | प्रत्येक यज्ञ में लाखों ब्राह्मण रहते थे । इसने सब पृथ्वी 
ब्राह्मणों को दान दी थी। इसीके यज्ञों के कारण, यज्ञ- 
प्रक्रिया निश्चित हुई । इसके यज्ञ में सोने का यूप था। 
इसका रथ पानी में ड्ब्नता नहीं था। दिलीप के घर पर 
` चेदघोष, ” “ धनुष की रस्सी की टॅकार ?, ' खाओ”, 
“पियो ?, एवं ' उपभोग लो ?, इन पांच शब्दों का उपयोग 
निरंतर होता था (म. द्रोः परि, १, क्र. ८, पंक्ति, ५१० 
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से आगे; शां. २९.६४७२) । सम्राट तथा चक्रवर्ति | आश्रम में छिपने के लिये मजबूर कर दिया ( म. अनु, 
के नाते इसका निर्देश किया जाता था। ८ कु. )। प्रतर्दन के साथ भारद्वाज ऋषि का स्नेहसंबंध 


३. (सो. कुरु. ) एक पौरव राजा। भागवत मत मे 
कस्य का, एवं विष्णु, मत्स्य तथा वायु के मत में भीमसेन 
का पुत्र | 

दिलीवय--भविष्य मत में मनुवंशी दशरथ का पुत्र | 

दिवेजय--उदारधी एवं भद्रा का पुत्र । 

दिवस्पाति--रौच्य मन्वंतर में होने वाला इंद्र । 
दिवस्पशे--ठपित देवों में से एक। 
दिवाकर--गरुड का पुत्र (म. उ. ९९.१४ ) | 

२. (स. इ. भविष्य. ) मागवतमत में भानु राजा का 
पुत्र | इसका पुत्र सहदेव । वायुमत में यह प्रतिव्यूह का 
पुत्र, एवं मस्त्य तथा विष्णुमत में प्रतिव्योम का पुत्र 
था। इसके शासनकाल में 'मस्त्यपुराण' का निमाण हुआ 


(स्त्यः २७१)। पौरव राजा अधिसोमकृष्ण तथा 


मगध देश का राजा सेनजित्‌ इसके समकालीन थे। 

३, (सो. ) भविष्य मत में आतिथ्यवर्धन का पुत्र 

दिवावष्ट-कश्यपकुल का गोत्रकार ऋषिगण । 
दिवावस एवं दिवावसिष्ठ ये इसीके पाठभेद है। 

दिवाचष्टाश्व--कस्यपकुल का गोत्रकार । 

दिवाचस--दिवावष्ट देखिये । ` 

दिचावसिष्ठ-दिवावष्ट देखिये । 

दिवि-सत्य देवों में से एक। 

दिविरथ- ( सो. अनु.) मागवतमत में खनपान 
का पुत्र, एवं रथ राजा का पिता । विष्णुमत में यह पार का 
एवं वायु तथा मस्त्य मत म॑ दघिवाहन का पुत्र था । इसका 
पुत्र धमेरथ । महाभारत मे इसे दघिवाहन का पुत्र कह 
कर, इसका पुत्र अंग बताया है (म. शां. ४९.२०२ ) | 

दिवीळक - ( आंघ्रः भविष्य. ) विष्णुमत में लंबोदर 


` का पुत्र । इसका नाम अपीतक एवं चिवील्क मी प्रास है । 


दिवोदास--( सो. काश्य, ) भागवत तथा विष्णुमत 


, में मीमरथपुत्र तथा विष्णुमत में अभिरथपुत्र। ब्रह्म 


तथा वायु मत में यह मीमरथ का ही दूसरा नाम 
है । महाभारत में इसे काशीपति सौदेव कहा गया है। 
इसका पितामह हर्यश्व हो कर, पिता सुदेव अथवा भीमरथ 
था। इसका पराजय हैहय वीतहव्य ने किंया। तब यह 
भरद्वाज ऋषि की शरण म॑ गया । 

इसके द्वारा पुन्रकामेष्टियज्ञ करने पर, इसे प्रतदन वा 
अप्रतिरथ नामक इात्रुनाशक पुत्र हुआ। उसने हैहय 
वीतहन्यां का पराभव किया तथा वीतहव्य को भृगु के 


था (क. सं. २१.१० )। 

इसकी पत्नी का नाम दृषद्वती | इसे इषद्रती से ही 
प्रतर्दन हुआ था (ब्रह्म, ११४०.४८) । प्रत्दन, 
अप्रतिरथ, शत्रुजित्‌, ऋतः्वज्‌, तथा कुवलाश्व ये सारे 
एक ही है (भा. ९.१७. ६) । 

इसे ययातिकन्या माधवी से प्रतदन हुआ, यह कथा 
महाभारत में दी गयी है (म. उ. ११५,११५ )। किंतु 
कालदृष्टि से वह विसंगत अतएव असंभव माळूम पडती 
है। यह यमसभा का एक सदस्य था (म. स. ८.११) | 
“ास्करसंहिता? के 'चिकित्सादर्पणतंत्र' का यह कता है 
(ब्रह्मवै. २.१६ ) । धम्बम्तरि के भागे दिवोदास शब्द 
जोड़ा जाता.है। वह शब्द वंशदशक होगा | 

२. (सो. काश्य. ) काशी देश का राजा। यह सुदेव 
का पुत्र तथा अष्टारथ का पिता था। परंतु ब्रह्म तथा महा- 
भारत के सिवा अन्य स्थान की वंशावलि में, इतनी 
जानकारी भी नहीं मिळती | 

हेहयवंशों से तुलना करने पर काइ्यवंश में दो 
दिवोदासों को मान्यता देना अनिवार्य प्रतीत होता 
है। इसने मद्रश्रण्य से काशी जीत ली, एवं वहाँ 
अपना राज्य स्थापित किया । किंतु निकुंभ के शाप से, 
इसे काशी छोड़ कर, गोमती तीर पर दूसरी राजधानी 
स्थापित करनी पड़ी | अतः हैहय तथा काश्य घरानों के 
झगड़ा कुछ काल के लिये स्थगित हुआ | किंतु भद्रश्रेण्य 
का पुत्र दुंद बड़ा होने पर, उसने दिवोदास का पराभव 
किया (म. अनु. ३०; ब्रह्म. ११.४८; १३.५४; ह. वं. 
१.२९; ब्रह्मांड, २.६७; वायु, ९२.२६ ) । इसकी पत्नी 
का नाम सुयशा था। उससे इसे अष्टारथ नामक पुत्र 
हुआ था (ब्रह्म. १३.३१ ) | 

दिवोदास अतिथिग्व--( सो. नील. ) वैदिक युग का 
एक प्रमुख राजा। यह वध्य्यश्च का पुत्र, एवं भरतबंशा- 
न्तगत तृत्सु लोगों का सुविख्यात राजा सुदास का पिता 
(वा पितामह) था। 'अतिथिग्ब’ का शब्दशः अर्थ है, 
* अतिथि का सम्मान करनेवाला ? | यह उपाधि दिवोदास 
एवं सुदास को लगायी जाती थी ( ऋ, १.५२.६; ७.१९. 
८ )। 'अतिथिग्व’ की उपपत्ति सायणाचायं ने अतिथिगु 
का पुत्र? ऐसी दी है (त्र, १०.४८.८ ) । 

सरस्वती की कृपा से बध्त्यश्च को दिवोदास पुत्ररूप 
में प्रात हुआ (क. ६,३१.१ ) | यह मरतो में से एक 
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था (ऋ. ६.१६.४; ५-१९ ), एवं तुर्वशो तथा यदुओं 
का विरोधी था (ऋ, ७.१९.८; ९.६१.२) । संभवतः 
इसके पुत्र का नाम “ पिजवन ? हो कर, सुदास इसका 
पौत्र था। वध्न्यश्व, दिवोदास, प्रजवन, तथा सुदास इस 
प्रकार इसका वंशक्रम होगा । 


दिव्यजायु--पुरूरवा के उर्वशी से उत्पन्न आठ पुत्रों 
छर्वो (पञ्च, स्‌. १२)। 

दिव्यमान--पारावत देवाँ में से एक | ु 

दिव्या--हिरण्यकशिपु की कन्या तथा गु की पत्नी। 

दिव्यादेवी - प्लक्षद्वीप के दिवोवास राजा की कन्या। 
दिवोदास ने इसका विवाह रूपदेश का चित्रसेन राजा 
से निश्चित किया | विवाहविधि शुरु होते ही चित्रसेन 
मत हो गया। तत्र विद्वान्‌ ब्राह्मणों के कथनानुसार, 
इसने रूपसेन से विवाह किया | परंतु वह भी मृत हो 
गया |-इस प्रकार इसके इक्कीस पति मृत हो गये। 

बाद में मंत्रियों की सछाह के अनुसार, इसका स्वयंवर 
रचा गया । किंतु स्वयंवर के लिये आये हुएँ सारे राजा, 
आपस में लड़ कर मर गये। इस अनर्थपरंपरा से इस 
को अत्यंत दुख हुआ, एवं यह अरण्य में चली गई 
(पद्म. भू. ८५) | 

एक बार उज्वल नामक झुक छक्षद्वीप में आया । 
शोकमग्न दिव्यादेवी को उसने ' अद्रून्यशयन ' ब्रत 
वताया । मनोभाव से यह त्रत चार वर्षी तक करने पर, 
विष्णु ने इसे दर्शन दिया, तथा वह इसे विष्णुलोक ले 
गया (पद्म. भू. ८८ ) । 

पूर्वजन्म में यह चित्रा नामक वैश्य की स्त्री थी 
(चित्रा ४. देखिये )। 
द्व्याधिक--दिव्य देखिये। 


दिष्ट (स्‌. दिष्टः) वेबस्वत मनु का पुत्र। इसका 
बंधु नाभाग (भा, ८. १३; नमग देखिये )। - 


दीक्षित-कण्व का आयोवती से उत्पन्न पुत्र। यह 
द्विविद का भाई था ( भवि. प्रति. ४. २१ )। 


दीननाथ--एक विष्णु भक्त राजा। यह द्वापर युग 
में पैदा हुआ । इसे संतान न थी। पुत्रप्राप्ति के लिये 
इसने गालव ऋषि की सलाह से, नरयञ्च करने का निश्चय 
किया । योग्य मनुष्यों को हँड लाने के लिये इसने दूत 
नियुक्त किये। 

इन दूतों को, दशपुर नगरी के कृष्णदेव ब्राह्मण के सुशीला 
से उत्पन्न तीन पुत्र, योग्य दिखाई पड़े। ब्राह्मण एक 
भी पुत्र देने के लिये तयार नही था। चार लाख मुहरे 
दे कर, दूत जबरदस्ती उसका ज्येष्ठ पुत्र छे जाने लगे! 
ब्राह्मण ने प्रार्थना की ' उसे छोड दो। मे स्वयं आ रहा 
हुँ? । पश्चात्‌ ब्राह्मण के छोटे पुत्र को ले जाने की 

कोशिश दूतों ने की, तो माता ने उन्हे रोक लिया । तब 


ईसका महान्‌ शत्रु शत्र एक दास एवं किसी पर्वतीय 
जाति का प्रधान था ( ऋ १.१३०.७; २.१२.११; ६. 
२६.५; ७.१८,२० )। इसने शंवर का कई बार पराभव 
किया ( ऋ. १.५१.६; शंबर देखिये ) । 


अपने पिता बध्प्याश्व के समान, यह सी आग्नि 
का उपासक था (त्र, ६.१६.५; १९)। इस लिये 
अन्नि को देवोदास अभि नाम पड़ा (क्र. ८.१०.२) | 
परुच्छेप के सूक्त में इसका संवंध दिखता हे (त्र. १. 
१३०.१० ) । भरद्वाज के छठवें मेडल में इसके काफी 
मह्त्वपूर्ण उल्लेख हैं । इसका पुरोहित भरद्वाज था। आयु 
एवं कुत्स के साथ, यह इंद्र के हाथों से पराजित हुआ 
था । किंतु अदारसुत नामक साम के प्रभाव से, यह पुनः 
वैभवसंपन्न हुआ (पं. ब्रा. १५.३.७) भरद्वाज के साथ 
इसका संबंध पुराणादि में भी बार बार आया है। यह 
तथा दिवोदास नील वंशज एक ही होंगे । 

रध्न्यश्च को मेनका से एक कन्या तथा एक पुत्र हुएँ। 
उनमें से पुत्र का नाम दिवोदास, एवं कन्या का नाम 
अहल्या था। अहल्या शरद्दत गौतम को दी गयी थी 
(ह. बं. १.३२ )। मागवतमत में यह मुद्गल का, विष्णु 
मत म वध्य्यश्व का, वायुमत में ब्रध्न्यश्व का, तथा मत्स्यमत 
में विध्याश्व का पुत्र था । पुराणों में इसका पुत्र मित्रयु 
दिया गया है । परंतु वेदों मं (ऋ, ८.६८.१७ ) इसका 
पुत्र इंद्रोत दिया है । क्रक्ष अश्वमेध, पूतक्रतु, प्रस्तोक 
तथा सौभरि ये लोग इसके समकालीन थे । 


५, भृणुकुल का एक ऋषि, प्रवर तथा मंत्रकार (णु 
देखिये ) | यह प्रथम क्षत्रिय था । बाद में ब्राह्मण वना 
(मत्स्य. १९५.४२; परुच्छेप देवादासि देखिये ) । 

५. दिव्यादेवी देखिये । 

दिवोदास भैमसेनी- अरुणि का समकालीन (क. 
सं--७. १, ८)। 

दिव्य-( सो. क्रोष्टुः) वायुमत में सात्वत का पुत्र | 
भागवत एबं मत्स्यमत में इसे अंधक, एवं [व युमत से 
इसे दिव्यांधक कहा गया है ( अंधक २. देखिये ) । 

ग्रा. च. ३५] 
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* मामतेय ? एवं  औचथ्य › ये उपनाम प्राप्त हुएँ ( ऋ, 
१. १५२. ६; ४. ४. १३)। ५ दीर्घतपस्‌? इसीका ही 
पाठमेद है ( वायु. ५९; ९८; १०२ )। 

बृहस्पति के शाप के कारण, यह जन्म के समय अंधा 
था ( वृहददे. ४. ११. १५, २१-२५३ ऋ, १, १४०- 
१६४ ) । इसलिये इसे “ दीघ्रतमस्‌ ? ( = दोघे अंधकार) 
नाम प्राप्त हुआ | यह सो वर्षों तक जीवित रहा (ऋ, 
१. १५८. ६; सां. आ. २. १७)। सो साळ कीं बूढी 
उमर में इसने ' केशव? परमेश्वर की उपासना की। 
उससे इसे दृष्टी प्राप्त हुऔ, एवं लोग इसे “ गोतम ? 
(= उत्तम नेत्रवाळा ) कहने ढगे (म. यां ३२८)। 
* सुरभि › ने सूत्रने पर इसे दृष्टि प्राप्त हुआ, ऐसी भी 
कथा उपलब्ध है ( वायु. ९१) | 

“भरत ' राजाओं का यह पुरोहित था। भरत दोप्यंति 
को इसने ऐन्द्र अभिषेक? किया था (ऐ. ब्रा. ८. 
२३ )। यह अभिषेक यमुना के किनारे प्रपन्न हुआ 
(भा. ९. २०. २५; भरत देखिये ) | एक मंत्र गायक के 
रुप में, इसका उल्लेख ऋग्वेद में प्राप्त है (क्र. १. 
१५८, १ )। 

एक बूढ़े एवं का भी व्यक्ति के रूप में, इसक्री कई 
कथाएँ ऋगेद में उपलब्ध है।इस वृद्ध को सम्हालते- 
सम्हालते इसके नोकर त्रस्त हो गये | यह मर जाये, इस हेतु 
से उन्होंने इसे अभि में डाल दिया, पानी में गला दिया । 
अन्त में, भतन नामक दास ने इसका सिर काट लिया, 
एवं इसकी छाती फोड़ दी | फिर भी, प्रत्येक समय 
अश्चियो ने इसकी रक्षा की (त्र, १. १५८, ४-६; 
वृहद्दे, ४. ११. १४) | वाद में इसे नदी में फेका दिया 
गया । नदी म॑ बहता हुआ, यह अंग देश के किनारे 
जा लगा । वहाँ इसने उशिज्‌ नामक दासकन्या. से विवाह 
किया | उशिज से इसे कक्षीवत्‌ आदि पुत्र हु (बृहद, 
४. २३) | 

पुराणों में यही कथा कुछ अलग ढंग से दी गयी है। 
| को गर्भावस्था मै ही सारे वेद, वेदांग तथा 
शास्र पूर्णतया अवगत थे (वायु. ९९. ३६-७८; 
२७; मत्स्य, ४०; म. शां. ३२२८-४७-४८ ) | विद्या के 
बल पर इसने पद्रेषी नामक रूपसंपन्न स्री से विवाह 
हला आ र याते अनेक पुत्र हुएँ | अपने कुल 
का अधिक इद्धि हो, इस हेतु से इसने कामधेनु के पुत्रों 
न का पी हे क ६. १४०-१६४ )। | से ' गो-रति ? विद्या सीखी | उस विद्या के कारण, दिन 

। उन था। इसलिये इसे | के उजाले में, सब लोगो के समक्ष, यह ख्रीसमागम करने 
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मँझले पुत्र को वे जबरन ले गये । मातापिता ने अत्यधिक 
शोक किया | 
बाद में सेवकों का पड़ाव विश्वामित्र के आश्रम में 
पड़ा | तब विश्वामित्र ने ब्राह्मण के मँझले पुत्र के बदले, 
खुद को नरमेध के लिये बलि के रुप में प्रस्तुत किया । 
परंतु नोकरा ने वह मान्य नहीं किया । पश्चात्‌ विश्वामित्र 
राजा के पास आया | विश्वामित्र ने राजा से कहा, ' पणी- 
हुति दे कर मी पुत्रप्राप्ति हो सकती है ? | यह सुनते ही 
उस पुत्र को छोड़ कर, राजा ने यज्ञ किया | उस व्राह्मणपुत्र 
की जान बचाने के पुण्य से, विश्वामित्र को स्वगप्राप्ति, 
तथा दीननाथ को पुन्रप्राप्ति हुई (पद्म, ब्र, १२; झुनः- 
शेप देखिये ) । ` 
दीप्ततोचन--( सो. कुरु. ) धृतराट्र का एक पुत्र | 
सीम ने इसका वध किया (म. मी. ९२.२६ )। 
दीसि-अमिताम देवों में से एक | 
दीपतिकेतु--दक्षतावर्णि मनु का एक पुत्र | 
दीप्तिमत्‌--सावर्णि मन्वन्तर के सप्तर्षियों में से 
एक । 
दीक्षिमिधस्‌--सुमेधस्‌ देवों में से एक | 
दीघे--मगध देश का एक क्षत्रिय । पांडु ने इसका वध 
किया (मः आ. २०५.१० ) | 
दीघोजिद्द--दतुपुत्र | यह दानवों मै से एक था | 
२. एक विषैला सर्प | शेष के कोंष मै एक मृतसंजीवक 
मणि था । उसके संरक्ष कों में से यह एक था। (जे. 
अ. ३८) | 
दीघेजिद्वा--अशोकवन की एक राक्षसी | 
ढीधितपस्‌- (सो. काय. ) राष्ट्र का पुत्र ( दीर्घतमस्‌ 
२. देखिये ) | ब्रह्मपुराण में इसे काशेय का पुत्र बताया 
गया है (ब्रह्म. १३.६४) | 
२, जंबुद्रीप के महेंद्र पर्वत पर रहने वाला एक 
तपस्वी | इसे पुण्य तथा पावन नामक दो पुत्र थे | उम्र 
के सोवें वर्ष में, पत्नी के सह इसकी मृत्यु हुई | उस 
कारण इसका पुत्र पावन शोकग्रस्त हुआ । तब पुण्य ने 
उसे उपदेश कर उसका मोहनिरसन किया (यो. वा. ५. 
१९-२१ ) | ' तृष्णाक्षय ? के हेतु से यह कथा बताई 
गयी हे । - 
३. दसर व्यास | इसका पुत्र शुक ( पद्म. पा. ७२ ) | 
दीघतमस्‌ मामतेय औचथ्य--अंगिरसकुल का 


दीघेतमस्‌ प्राचीन चरित्रकोश दीधैप्रज्ञ 


लगा | आश्रम के अन्य ऋषियों को यह पसंद नहीं | ऋषि को शांत कर, तथा पत्नी को समझा कर, बलि ने फिर 
आया। वे इसे आश्रम से मगा देने को उद्युक्त बार सुदेष्णा को दीर्घतमस्‌ के पास भेज दिया | इससे 
हो गये । उसे पाँच पुत्र उत्पन्न करवाये। उनके नाम अंग, वंग, 

इसकी पत्नी प्रद्वेषी को पुत्रप्राप्ति हो गयी थी, एवं | पंडू, सुहझ तथा कलिंग थे। इन्दे वाळेय क्षत्र तथा वालेय 
अंधा पति उसे अच्छा भी न लगता था। वह इसे भगाने | ब्राह्मण कहते है ( ह. वं. १.३१; विष्णु, ४.१८; भा, ९. 
के लिये अन्य आश्रमवासियों को सहाय करने छगी। | २०; २३; ब्रह्मः १-३) | 
वह कहने लगी, ' दीर्घतमस्‌ से तऴाक ले कर मैं दूसरा बाद में काक्षीवानादि पुत्रों को ले कर, यह गिरित्रज 
पति कर छंगी!। ' (मर्त्यः ४८), वा गिरिप्रज (वायु. ९९) गया | 

घर छोड्ने के लिये उद्युक्त हुए अपने पत्नी को काबू | कक्षीवान को इसने उदेक ऋषि के पास शिक्षाप्राति के 
में रखने के लिये, इसने ध्ेशा्रकार नाते से पत्नीधर्म | लिये भेजा (स्कन्द ३१-१७-१८ )। Fe 
के नये नियम प्रस्थापित किये। वे नियम इस प्रकार | महाभारत में, दीषतमस्‌ ऋषि का निद्श अनक वार 
थे; ' जन्मभर जी को एक ही पति रहेगा, बही उसका | आया है । यह इन्द्रसमा में इन्द्र के मनोरंजन का काम 
ईश्वर होगा । पति जीवित रहे या मृत, दूसरा पति स्त्री | करता था (मः स, ७.१० )। यह पश्चिम दिशा के 
नही कर सकेगी । अगर स्त्री ने दूसरा पति किया, तो वह | आश्रय में रहता था (म. अनु. १६५.६२ )। इसे 
पतित हो जावेगी । पति के विना रहनेवाली स्रिया मी | आशिज, ओशिज, तथा असित कहा गया है ( वायु, ९९ 
पतित रहेँगी। उनके पास धन होने पर भी, उन पतिद्चत्य | ४४; मस्त्य, ४८-८३ )। उ पितामह a के 
स्रियो का परपुरुषसंमोग तथा तज्जन्य संतति व्यर्थ, | कारण, इसका पतृक नाम ३ * होना संभवनीय 
अकीर्तिकर तथा निंदास्पद ही होंगी ' । है। . ना स्की 

बाद में पेषी के कहने पर, इसके पुत्रों ने एक तख्ते | इसका पुत्र कक्षीवत्‌ एव उसके माइस व दम 
पर इसे बांध कर, वह तख्ता गंगा में छोड़ दिया (म. आ. | पर्द क पाम कह काह हर ह प वः ये 
९८.१८ ) | मत्स्य के अनुसार दीर्घतमस्‌ अपने चचेरे | ८४) । गोतम, दीषेतमसू का हो अन्य नम ६ 
भाई झरढत्‌ के आश्रम में रहता था। दीर्घतमस्‌ अपने | अल आचरण के कारण, इसे यह नाम नि चाउ 
सुपा से विषयवासनायुक्त माषाण बोलने ल्गा। यह | ९९) ब्रह्मांड ३.७४.३ ) । कई जगह, इसे गोतम भी 
वस्त उसने इसे | कहा दै (म. शां. ३२८.५०; मः स. १९.५-७) | 
स्वैराचारी वर्तन शरद्दत्‌ को अच्छा न लग कर, उसने इ कल्क न नर परोल जा थे 
आश्रम के बाहर निकाल दिया ( मत्स्य. ४८ ) । ण अत नवाज करे, 0 विया ई 

नदी में छोड़ा गया दीर्घतमस्‌ ऋषि, बहते-बहते आनब 0) कि 
हा सीमा 3 धक 3 02 25. 2 कई ग्रेथो मे, सुदेष्णा रानी की यद्रा दासी का नाम 
स के TE ‹ उशिज? बताया है। इसीलिये, उस शूद्रा से उत्पन्न, 
ऋषि को बडे सम्मान तथा आनंद से अपने अंतःपुर मै eR कक 2 न 

इसके कक्षीवत्‌ एवं दीधेश्रवस्‌ ये पुत्र, ' औशिज? यह 

रख लिया | तदनंतर बलि राजा ने सुदेष्णा नामक अपनी मातृक नाम से प्रसिद्ध हुए ( दीषथबस्‌ औशिज देखिये) 
रानी को, संतति देतु मन में रख कर, इस ऋषि की सेवा बिष्णु तथा वायु के 

५८१० SR कर सुदेष्णा ने २. (सो. काश्य. ) यह भागवत, विष्णु तथा वायु 
हक १ इ -| मत में काशिराज राष्ट्र का पुत्र। इसे धन्वन्तरि नामक 
आप के बयाज, अपने “ भौशीनरी ” नामक श्द्भबणीय पुत्र था वायु मै दीषतपत्‌ पाठमेद हे । 
दासी को इसके पास भेजा । उससे इस ऋषि को कक्षीवत्‌) दीरैनीथ- एक वैदिक कबि । ईद ने इस को संपि 
दीर्घश्रवस्‌ आदि ग्यारह पुत्र हुएँ (म. स. १९.५ )। द 5 
वायुपुराण में इन पुत्रों मै से “कक्षीवत्‌ ” का नाम दी थी (ऋः ८,९०.१ 
“कक्षीवत्‌ ? दिया है। दीघेनेत्र--( सो. कुरु. ) धृतराष्ट्र का पुत्र । सीम ने 

मं क दोनों में इसका वध किया (मः द्रो, १०२.४२ )। 

बाद में बलि एवं दीर्घतमस्‌ इन दोनों में, नवजातपुत् काना 00 
किस का है, इस बारे मै वाद शुरू हुआ । दीरथेतमस्‌ ने दीधेप्रज्ञ--दु्योधनपक्षीय एक « भा. ६१. 
राजा को सुदेष्णा द्वारा की गयी चाल्बाजी बतायी। तब ' १९ )1 
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दीघेबाहु प्राचीन चरित्रकोश ` दुःशासन 
दुःशल ( सो. कुरु. ) धृतराष्ट्र का पुत्र। 
डुशशला--घतराष्ट्र की कन्या | यह सिंधुराज जयद्रथ 
को विवाह 'में दी गयी थी (म. आ. १०८.१८ )। 
इसका पुत्र सुरथ | ै 

डुशशासज--( सो. कुरु. ) धृतराट्र का द्वितीय पुत्र 
(म. आ. १०८.२)। यह दुर्योधन की अनुमति से 
व्यवहार करता था, इसलिये उसने इसे योवराज्य प्रदान 
किया था | -यह पौल्स्य का अंशावतार था । इसने 
शस्रास्रविद्या तथा धनुर्विद्या की शिक्षा द्रोण से छी थी। 

द्रौपदी स्वयंवर के समय, उपस्थित राजाओं में यह 
भी शामिल था (म. आ. १७७,१ )। बाद में द्रौपदी- 
सहित पांडव झूत में हार गये। कर्णद्रारा कानाफूसी 
मिलने पर,. इसने भरी सभा में द्रौपदी का बस्हरण 
किया । कृष्ण की आराधना कर, द्रौपदी ने अपनी रक्षा 
की | इसी समय दुःशासन का वध कर, उसके रक्त का 
प्राशन करने की घोर प्रतिज्ञा भीमसेन ने की (म. स. 
६१.४६) | 

पांडव अज्ञातवास में थे। तव उन्हें हुँने के उद्देश 
से कोरवों ने, मत्स्य देश के विराट राजा की गोशालाओं 
का ध्वंस किया, तथा जबरदस्ती से उसकी गायों का हरण 
किया | इस हमलें में दुःशासन शामिल था (म. वि, 
३२.३) अजुन ने विराटपुत्र उत्तर को सारथि 
बना कर, गोहरण कर के भागनेवाले कौरवोंका, पीछा 
किया | तब दुःशासन, विकर्ण, दुःसह तथा विविंशति 
नामक चार योद्धाओं ने महाधनुधर अर्जुन पर एक साथ 
आक्रमण किया । दुःशासन ने, उत्तर को घायल किया 
अईन के वक्षमाग पर प्रहार कर उसे जख्मी किया | 


दीघेबाहु--( सू. इ. ) खट्वांग (दिलीप द्वितीय) 
का पुत्र | इसका पुत्र रघु (भा. ९.१०.१ )। मत्स्य तथा 
पद्मपुराण में यही अजपुत्र के नाते उल्लिखित है। यह 
विष्णुभक्त था। इसे गद्दी पर बिठा कर, खट्वांग आत्मस्वरूप 
में छीन हो गया । ब्रह्म, हरिवंश तथा शिवपुराण, ' दीर्घ- 
बाहु ? को रघु का विशेषण मानते हैं | इसीलिये रघुवंश 
में “ दीघेत्राहु का उल्लेख नहीं है। गरुड पुराण में 
रघु का उल्लेख न हो कर केवळ दीघंबाहु का ही निर्देश है। 

२. (सो. कुरु. ) धृतराष्ट्र का पुत्र | भीम ने इसका 
वध किया (म. भी. ९२.२६ ) | 

दीधेयज्ञ--भयोध्या का राजा । राजसूय के समय, 
भीम ने इसे पराजित किया था (म. स. ३१,२ )। 


दीघरोमन--( सो. कुरु. ) धृतराष्ट्र का पुत्र । 

दीघेलोचन--( सो. कुरु.) भीमद्वारा मारा गया 
धृतराष्ट्र का पुत्र ( म. भी, ९२,२६ ) | 

दीर्घश्रचस्‌ औशिज--एक राजा । यह दीर्घतमस. 
एवं उशिज का पुत्र था (दीर्घतमस मामतेय देखिये) | यहाँ 
इसे वणिज्‌ कहा गया है| इस पर भश्चियों ने कृपा की 
थी (ऋ १,११२.११ ) । इस राजा को देश से निकाल |. 
दिया गया था | इसलिये यह भूख के कारण मर रहा 
था। एक साम गा कर इसने अन्न प्रास किया | (पं. ब्रा, 
१५.३.२५ ) | कक्षीवत्‌ के साथ इसका निर्देश है। 

दीघायु--एक क्षत्रिय | यह श्रुतायु का पुत्र था। 
भारतीय युद्ध में अर्जुन ने इसका वध किया (म. द्रो, 
६८,२९ ) | 

दीर्थिका--वीरशर्मन्‌ की कन्या | यह बहुत उँची 
थी | शास्त्रा में लिखा है, ' ऊँची लड़की से ब्याह करने 
वाला, छै माह में मर जाता है ! | इस लिये इससे ब्याह 


करने को कोई तयार नहीं होता था। परंतु आखिर अजुन ने अपने बाणों से इसे घायल किया, 
अच्छा पति मिले, इसलिये इसने तपश्चयों शुरू की। | एवं इसे भगा दिया (म. वि. ५६.२१ -२२)। 


तप करते करते यह इद्ध हो गयी । पश्चात्‌ एक कुष्ठ 
रोग पीडित बृद्ध णहस्थ, इसके पास आया । उसकी शते 
स्वीकार कर, इसने उससे विवाह किया । कालोपरांत पति 
ने इसे यात्रा करने का अपना विचार बताया | यह्‌ उसे 
केघे पर ले कर चली । जाते जाते झूलि पर चढाये गये 
मांडव्य को, इसका धक्का लग गया । कुद्ध हो कर 
मांडव्य ने इसे शाप दिया । परंधु पातित्रय प्रभाव से इस 
पर उस शाप का कुछ परिणाम नहीं हुआ ( स्कंद, ६. 
च मांडव्य देखिये ) । शांडिली एवं यह एक ही रही 
| 


भारतीययुद्ध के प्रथम दिन के संग्राम में, नकुल के 
साथ इसका ठँद्युद्ध हुआ था ( म. भी. ४५.२२-२४)। 
` पश्चात्‌ मीष्मद्वारा इकट्ठी की गयी सेना को भेद कर, 
` भीम ने दुःशासनादि योद्धाओं पर आक्रमण किया | तब 
दुःशासन ने उसे घेर लिया (म. भी. ७ ३.१० )। 
मीष्माईन युद्ध के समय शिखेडिन्‌ को सामने छे कर 
अशन युद्ध करने लगा। यह देखते ही भीष्म के संरक्षण 
के लिये, दुःशासन ने अर्जुन पर आक्रमण किया । दोनों 
म॑ युद्ध हो कर, दुःशासन घायल हुआ (मः भी. १०६. - 
४३ )। 
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पश्चात्‌ सामने की कौरव सेना की पंक्ति तोड़ कर, 
अजुन उन्हें घायल करने लगा | उस समय पुनः दुःशासन 
तथा अजुन- में युद्ध हो कर उसमें मी दुःशासन का पराभव 
हुआ (म. द्रो. ६५.० ) | 

अभिमन्यु का पराक्रम देख कर, द्रोण द्वारा की गई 
उसकी प्रशंसा, दुर्योधन से सही नहीं गई | उसने दुःशास- 
नादि वीरों को उस पर आक्रमण करने की आज्ञा दी। 
दुःशासन तथा अभिमन्यु में काफी देर तक तुमुळ युद्ध 
हुआ। अभिमन्यु के प्रबळ वाणों से, व्यथित हो कर 
दुःशासन रथ में गिर पड़ा । इसे प्रश्छ मूर्च्छा आई | 
इसका सारथि इसे रण से दूर ले गया (म. द्रो. ३९. 
११-१२ )। 

बाद में रणांगण में, सात्यकि से मिलते ही घबरा कर 
दुःशासन भाग आया, तव द्रोण ने इसका अत्यंत उपहास 
किया (म. द्रो. ९८)। वास्तविक देखा जावे, तो सात्यकि 
के साथ हु युद्ध में ही दुःशासन मर सकता था, परंतु 
द्रौपदी वस्त्रहरण के समय की, भीम की प्रतिज्ञा का स्मरण 
हो कर, उसने दुःशासन का वध नहीं किया (म. रो. 
६६. २६)। | 

इस प्रकार घनघोर भारतीययुद्ध चाळू ही था। उस 
समय मीम ने दुःशासन पर आक्रमण किया । दोनों का 
घमासान युद्ध हो कर, दुःशासन ने मीम पर साक्षात्‌ 
मृत्यु के समान, प्रचंड शक्ति छोडी | परंतु मीम ने अपनी 
गदा यूँ फंकी जिससे उस दारुण शक्ति का विदारण 
हो कर, वह गदा दुःशासन के मस्तक पर जा गिरी। 
तत्काल दुःशासन भूमि पर गिर पड़ा । उसके मस्तक 
से रुघिरखाव होने लगा । तत्काल भीम इसपर झपरा । 
४ द्रौपदी वस्रहरण,' ' केशग्रहण ' तथा वनगमन के समय, 
८ गौगौं ! कहने का स्मरण उसे दे कर, एवं 
का मी स्मरण दिला कर मीम ने इसके गले पर पैर रखा। 
इसके दोनों हाथ पकड़े | पास ही में खडे दुर्योधन, कणे, 
कृपाचार्य अश्वत्थामा आदि वीरों की ओर देख कर भीम 
ने क्रोध से कहा, “ अगर किसी में सामर्थ्यं हो तो वह 
इसकी रक्षा करे । मेरी प्रतिज्ञा के अनुसार, अव मैं इसका 
रक्तप्राशन करनेवाला हूँ? । इतना कह कर उसने दुःशासन 
का वक्षविदारण किया, तथा सब के सामने इसका रक्त 
प्राशन करने लगा। वक्षस्थलमेद होने के कारण, दुःशासन 
की तत्काल मृत्यु हो गई (म. क. ६१ ) | 

दुःशासन की मृत्यु के बाद, गांधारी ने श्रीकृष्ण के 
पास, अत्यंत शोक व्यक्त किया | रोते-रोते बह बोली जिस 
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प्रकार सिंह के द्वारा कोई प्रचंड हाथी मारा जाये, उस 
प्रकार भीम द्वारा मारा गया मेरा दुःशासन अपने प्रचंड 
वाहु फैला कर सोया है (म. खी. १८. १९. २०) | 
' दुःशासन को दौःशासनि नामक एक अत्यंत पराक्रमी 
पुत्र था | मारतीययुद्ध में दोःशासनि तथा अभिमन्यु 
का प्रचंड युद्ध हुआ । अनेक बीरों से लड़ कर थका हुआ | 
अभिमन्यु दौःशासनि के एक गदाम्रहार से वेहोश हो 
गया (म. द्रो. ४८: १२)। वाद में दौःद्यासनि को 
द्रौपदी पुत्र ने मारा (म. क. ४. १४)। 
यह सव शास्त्रास्रविद्या, सारथ्यकमे तथा धनुर्विद्या मै 
निपुण, अत्यंत र एबं पराक्रमी था (म. उ. १६२, 
१९ ) | परंतु दुष्बुद्धि एवं मत्सरी होने के कारण, इसका 
नाश हुआ । 
२. खड्गबाहु के-पुत्र का सेनापति । एक बार गर्व से 
एक उन्मत हाथी पर यह बैठा । उस हाथी ने पैरों के 
नीचे कुचल कर इसे मार डाला। 
बाद मै यह हाथी हुआ । सिंहळ देश के इप ने इसे 
खड्गवाहु को दिया | उसने इसे एक कवि को दिथा। 
उसने इसे मालव राजा को वेंच दिया । उसने इसका 
अच्छा पालनपोषण किया | फिर भी यह मृतप्रायसा 
होने लगा ।.तब स्वयं राजा इसके पास आया । हाथी 
ने मनुष्यबाणी से उसे कहा, ' गीता के १७ वें अध्याय 
का पाठ करनेवाला कोई व्यक्ति मेरे पास आयेगा, तो मेरी 
मानसिक पीडा नष्ट होगी, ! । 
इतना कह कर इसने अपना पूर्ववृत्तांत राजा को 
निवेदन किया । राजा ने उपरोक्त प्रकार का ब्राह्मण 
लाकर उसके द्वार अभिमंत्रित जल हाथी पर डल्वाया । 
जल के गिरते ही यह दिग्यदेह धारण कर स्वग गया 
(पञ्च, उ. १९१ )। 
दुश्शीम--णक दाता । तान्व ने अपने यूक्त में इसका 
उदार कह कर उल्लेख किया है (क. १०.९२.१४ )1 
दुःषन्त --( सो. पूरु. ) दुष्यंत देखिये । 
ढुःसह--शतराष्ट्र के शत पुत्रों में से एक | यह मीम 
के द्वारा मारा गया (म. द्रो. ११०.२९३ २९ )। 
२. लक्ष्मी की भगिनी ' अलक्ष्मी' का पति ( लिंग. 
१.६ ) । 
३. (सू. इ.) पुरुकुत्स का पुत्र। इसकी पत्नी का 
नाम नमदा | 
दुःस्वभाव--डुवैडि देखिये । 
दुदभे--सहोत्र नामक शिवावतार का शिष्य । 
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राक्षस का नाश हुआ । काशी के ' व्याधेश्वरमाहात्म्य ? 
में यह कथा दी गयी है (शिव. रुद्र, यु. ५८) | 
ढुरतिक्रम--शिवावतार सुहोत्र का शिष्य । 
दुराचार--एक दुराचारी ब्राह्मण | वैताल आदि की 
पीड़ा से यह ग्रस्त था | धनुष्कोटितीर्थ, जाबालतीथ, एवं 
वेंकटाचलतीर्थ पर जाने के कारण, यह मुक्त हुआ 
( स्कंद. २. १. २. ५; ३. १. ३६) | 
दुराधन--( सो. छुरु. ) धृतराष्ट्र का पुत्र। 
डुराधर--( सो. कुछ ) धृतराष्ट्र का पुत्र | 
दुराखद--भस्मासुर का पुत्र | इसने शिव से पंचाक्षरी 
विद्या प्राप्त कर, उसका जाप किया | उस जाप से संतुष्ट 
हो कर, शंकर ने इसे इच्छित वर दिया | उस वर के 
प्रभाव से, प्रमत्त हो कर यह सब को कष्ट देने लगा | 
शीघ्र ही शक्तिपुत्र डुँढि ने इसका वध किया । ( गणेश, 
१. ३८-४२) | 

दुरितक्षय--( सो. पूर. ) महावीर्यं राजा का पुत्र । 
विष्णु मत में उरुक्षय इसीका नामांतर है । त्रव्यारुणि, 
कवि, एवं पुष्करारुणि नामक इसके तीन पुत्र थे (भा. ९. 
२१.१९ ) | तपस्या के कारण, वे सब ब्राह्मण हो गएँ । 

ढुगे--हिरण्याक्ष के वंश के रुस दैत्य का पुत्र । 

डुगेम--एक दैत्य । दुर्गादेवी ने इसका वध किया 
(स्कंद १. २. ६५ )। । 

२, रुर दैत्य का पुत्र । इसने सब ब्राह्मणों तथा 
ऋषियों के आधारस्तंभ, वेदों का नाश किया | इस 
कारण नित्य नैमित्तिक कमे बंद हो गये । सर्वत्र हाहाकार 
मच गया । तब ववुर्भुजादेवी ने इसका वध किया 
शिव. उ. ५०) | 

३. (सो. दुहुः ) विष्णु मत में धृत का पुत्र । दुर्दम, 
दुर्मनस्‌ एवं विदुष इसके नामांतर हँ । 

४. रेवती १. एवं विपाठा देखिये | 

दुर्गमभूत--( सो. बसु. ) विष्णु मत में वसुदेव का 
रोहिणी से उत्पन्न पुत्र | 

डुगेह--सायण के मत में पुरुकुत्स का पिता | पुरु- 
कुत्स को दोह यह पैतृक नाम प्रयुक्त है (त. ४,४२.८; 
पुरुकृत्स देखिये ) | 

ढुगो-विश्वव्यापक आदिमाया का एक नाम | इसे 
त्रिगुणात्मिका एवं देवी भी कहते है (देवी देखिये ) । 


र 


डुजय--दनुपुत्र दानवो में से एक | 


ढुंडसि--मयासुर का पुत्र | मयासुर को हेमा नामक 
अप्सरा से दो पुत्र उत्पन्न हुएँ । उनमें से यह कनिष्ठ 
था (वा. रा. उ. १२.१३ )। 

दीर्घ तपस्या कर के इसने सहस्तावचि हाथियों का बल 
प्राप्त किया तथा महिष का रूप धारण ` किया | पश्चात्‌ 
इसने समुद्र को युद्ध का आह्वान दिया । समुद्र ने इसे 
हिमाल्य के पास भेजा । हिमालय ने इसे वालिन के 
पास भेजा। वालिन के साथ हुएँ युद्ध में, दुंदुमि का 
पराजय हुआ | यह एक गुफा में जा छिपा। वहाँ वालिन्‌ 
ने इसका वध किया । 

मृत्यु के पश्चात्‌ इसका कलेवर वालिन्‌ ने दूर फेंका | 
* वह मतंग ऋषि के आश्रम में जा गिरा | आश्रम की 
सारी वस्तुएँ रक्तरंजित हो गयी । वृक्ष भी टूट गये | तब 
मतंग ने कुद्ध हो कर वालिन्‌ को शाप दिया, 'मेरे आश्रम 
मं आते ही तुम मृत हो जावोगे?। तब से वह आश्रम वालिन्‌ 
के लिये अगम्य हो कर, सुग्रीव का वासस्थान बन गया | 


राम का सुग्रीव से दोस्ती का सुलूक हो गया । पश्चात्‌ 
अपना सामर्थ्य दर्शाने के लिये, दुंदुमि के शरीर का 
कंकाल, राम ने अपने अंगूठे से दस योजन तक दूर उड़ा 
दिया (वा. रा, किं, ११.७-६५ ) । दुंदमि ने सोलह 
हजार ख्रियों को कैद में रखा था। उन ज्यों की 
युक्ति राम ने की । एक लाख ख््ियों से एकदम विवाह 
करने का इसका संकल्प था ( भा. रा. राज्य. १.११ )। 

२. एक गंधवी । ब्रझदेव की आज्ञानुसार अयोध्या 
में यह कैकेयी की मंथरा नामक दासी बनी (म. व. २५. 
९.१० )। 

३. (सो. यदु. कुकुर. ) अनुपुत्र अंधक का पुत्र | 
इसका पुत्र अरिद्योत | ग 

४, कश्यप तथा दनु का पुत्र | 

५, सुतार नामक शिवावतार का शिष्य | 

डुंडुभिनिह्वाद--एक राक्षस | यह दिति का पुत्र, 
एवं प्रह्मद का मामा था | देव-असुर युद्ध में, देवों का 
विजय एवं असुरों का परामव होने लगा | देवों के इस 
विजय के लिये, ब्राह्मण ही उत्तरदायी हे यह सोच कर, 
. इसने ब्राह्मणों का संहार प्रारंभ किया | इस कार्य के लिये, 
काशी जैसे क्षेत्रों पर अपना अधिकार मी जमाया | 

पश्चात्‌ काशीवासी ब्राह्मणों को दाकर ने अभय दिया, 
“मेरा स्मरण कर, जो ब्राह्मण ईदुभिनिह्राद का विरोध | २. ( सू. इ. ) दशाश्व शाखा मे से सुवीर का पुत्र | 

9 वे सदा अजेय रहेंगे | बाद में शिवशक्ति से इस | इसे दुर्योधन नामक एक पुत्र था (म. अनु. २.१२) । 
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डुमेषे 


३. एक रुद्रगण | 

४, खर राक्षस के बारह अमात्यो में से एक । 

५, (सो. कुरु, ) धृतराष्ट्र का पुत्र। भीम ने इसका 
वध किया (म, द्रो. १०८.३८ )। 

६, पांडवपक्षीय एक राजा । कणे ने इसका वध किया 
( म. क ४०.४६ ) | 

७, सुप्रतीक का पुत्र । इसने सत्र देश जीते। इसने 
हेतृप्रहेत की कन्या से विवाह किया ( हेतृप्रहेतृ देखिये) । 
गौरमुख मुनि के पास चिंतामणि नामक एक मणि था। 
उसे प्राप्त करने के प्रयत्न में, यह मारा गया । जिस 
स्थान पर इसकी मृत्यु हुईं, उस स्थान को ' नेमिषारण्य ? 
कहते हें ( वराह. ११) । 

दुजेयामित्रकषेण--( सो. सह. ) अनंत का पुत्र । 
( सुप्रतीक १. देखिये ) । 

दुदेम--( खा, प्रिय. ) विक्रमशील राजा का पुत्र । 
इसकी माता का नाम कालिंदी था। प्रमुच नामक ऋषि 
की कन्या रेवती इसकी पत्नी थी | 

२. दुर्गम का नामांतर ( दुगम ३. देखिये ) । 

३. (सो, सह. ) रुद्रश्रेण्य का पुत्र | कई ग्रंथों में, 
इसे भद्रश्रण्य का पुत्र कह कर, इसका नाम दुमेद बताया 
है ( ह. वं. १,२९.६९; ब्रह्म, ११.४८) | 

पद्म मत में यह भद्रसेन का पुत्र था । इसका पुत्र धनक 
(पद्म. स्‌. १२ )। 

हैहय एवं काश्य कुलों की परस्पर स्पर्धा में भद्रश्रेण्य 
के अन्य पुत्रों का दिवोदास ने वघ किया | किंतु अनजान 
होने से इसे छोड़ दिया । कालोपरांत इसने दिवोदास 
को पराजित कर, अपने पिता के वध का वदला लिया । . 

४. गोदावरी के तट पर प्रतिष्ठान नगर में रहनेवाला 
एक ब्राह्मण । यह किसी भी व्यक्ति से दान लेता था। 
इसलिये इसे नरक प्रास हुआ । 

५, विश्वावसु गंधर्व का पुत्र | एक वार केलास में 
वसिष्ठ, अत्रि आदि ऋषि शंकर की उपासना कर रहे थे। 
उस वक्त, अपनी सैंकडों पत्नियों के साथ यह वहाँ आया, 


तथा पास के “ हाळास्यतीर्थ? में नझस्थिति में 


करने लगा । उसकी यह बद्तमीजी को देख कर वसिष्ठ ने 
इसे शाप दिया, ' तुम राक्षस बनोगे? | परंतु इसकी 
पत्नियों द्वारा प्रार्थना की जाने पर वसिष्ठ ने कहा, 
` सोलह वर्ष के वाद तुम्हारा पति शाप से मुक्त हो कर 
तुम्हें वापस मिलेगा । बाद मै राक्षस हो कर यह गालव 


ऋषि को खाने दौडा | तब भगवान्‌ विष्णु के सुदर्शन चक्र 


के कारण इसकी मृत्यु हो गयी | पश्चात्‌ इसका उद्धार 
हुआ । एवं विमान मै बैठ कर यह गंधर्व लोक में गया 
( स्कन्द. ३.१.४ ) | 

दुदेमन--( सो. कुरु. ) भविष्य तथा भागवत के 
मतानुसार शतानीक का पुत्र | इसके लिये उदयन तथा 
उद्यान नामांतर भी प्राप्त है। 

दुधेर- रावण का एक प्रधान (वा. रा. सु. ४९. 
११)। 

२. रामसेना का एक वानर | इसके पिता का नाम 
वसु ( वा. रा. यु. ३०.३३ )। 

३. महिषासुर के पक्ष का एक राजा | 

४, (सो. कुरु. ) धृतराष्ट्र का पुत्र । भीम ने इसका 
वघ किया (म. द्रो ११०.२९; ३५ )। 

दुधेषे--हनूमत्‌ द्वारा मारा गया रावण का सेनापति 
(वा. रा. सुं. ४६)। २ 

२. राम के द्वारा माण गया एक रावणपक्षीय राक्षस 
(वा. रा. यु. ९. २१) | 

३. ( सो. कुरूः ) धृतराष्ट्र का पुत्र | 

४. हिरण्याक्ष के पक्ष का एक असुर | यम ने इसका 
वध किया (पद्म, सुः ७० ) | 

दुधोए--अंगदेश के राजा मायाबमे का पुत्र ( भवि. 
प्रति. ३.३१) | 

दुखद्धि--धृतराष्ट्र नाग का पुत्र इसने अपने पिता 
के कहने पर, अपने बंधु की सहायता से, मृत हुए अजुन 
के सिर का हरण किया ( जै. अ. ३९.६६-७६) | 

दुबुद्धि जनमेजय-- जनमेजय पारिक्षित २. 
देखिये । 

दुमेद्‌--( सो. कुरु.) धृतराष्ट्र का पुत्र । भीम ने 
इसका वध किया । (म. द्रो. १९२०-३४) | 

२. दुदेम ३- देखिये । ° 

३. वसुदेव का पौरवी सें उपपन्न पुत्र | 

४. मयासुर का पुत्र । युद्ध के लिये वालिन्‌ को इसने 
आह्वान दिया था । इस आह्वान को स्वीकार कर वालिन्‌ 
ने इसे पराजित किया | पश्चात्‌ यह भागने लगा । वारिन्‌ 
ने इसका पीछा करने पर यह एक गुफा में जा कर छिप 
गया ( आ. रा. सार-८ )। 


दु्ेषे-एक असुर । समुद्रमंथन के वक्त इसने 
देवताओं से युद्ध किया था ( भा. ८. १०. ३३ )। 
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दर्भषण 


दुर्भषेण--( सो. क्रोष्टु.) वसुदेव का बेंधु । सुजय 
को यह राष्ट्रपाली नामक भार्या से उत्पन्न हुआ था | 
(मा. ९. २४. ४२) | 

२. (सो. कुरु. ) भीम के द्वारा मारा गया धृतराष्ट्र 
का एक पुत्र (म, शः २५. ७) । | 

दुर्मिच--( भविष्य. ) कलियुग का एक राजा । यह 
बाहिक के वाद हु पुष्पमित्र राजा का पुत्र था (मा, 
१२. १. ३४) । 

२. (किलकिला. भविष्य.) भागवत मतानुसार किलकिला 
नगरी का एक राजा। विष्णु मतानुतार इसे पटुमित्र, 
तथा वायु एवं ब्रह्मांड मतानुसार पट्टमित्र कहते थे | 

दुर्मित्र कौत्स--सुक्तद्रशा । इसके सूक्त में, यह 
कुत्सपुत्र होने का निर्देश है (क्र, १०. १०५. ११ )। 

दुसुख--कस्यप एवं खशा का पुत्र । 

२. कद्रु का पुत्र एवं एक सर्प | 

३. सुहोत्र नामक शिवावतार का रिष्य । 

४, राम के पक्ष का एक वानर (वा. रा. यु. ३० 
२३) | 

५. वरुण की सभा का एक राक्षस सभासद ( म. स. 
९.१३) | | 

६. हिरण्याक्ष के पक्ष का एक राक्षस | यम ने दुर्घष 
का वध किया | इसलिये इसने चिढ कर यम पर 
आक्रमण किया किंतु यम ने खड्ग से इसका वध किया 
(पद्म. स्‌. ६८.१८) | 
७. रावण के पक्ष का एक राक्षस (वा. रा. यु. 
९.३) | 

८. महिषासुर के पक्ष का एक असुर । महिषासुर के 
कोषाध्यक्ष ताम्र ने इसे बाष्कळ के साथ देवी से युद्ध 
करने के लिये भेजा | उस युद्ध में, देवी ने इसका वध 
किया (दे. भा. ५.१३ ) । पूर्वजन्म में यह पौलस्यो में 
से एकथा (म. आ. ६१.८३ )। 

९. (सो. कुरु. ) धृतराष्ट्र का पुत्र | यह द्रौपदी- 
खयंवर में गया था (म. आ. १७७.१ ) । सहदेव ने इसे 
पराजित किया ( म. द्रो. १०९.२० )। इसे यशोधर 


नामक पुत्र था (म. द्रो. १५९.४) । ` भांडारकर? 


8 भै, इसके नाम का यशोधन पाठभेद उपलब्ध 
| E 

दुर्सुख पांचाळ--पांचाळ देश का राजा | इसको बृह- 
ढुक्थ वामदेव ऋषि ने महाभिपेक किया तथा महाभिषेक 
का रहस्य बताया । इसी कारण यह सम्राट्‌ हुआ ( ऐ. 


प्राचीन चरित्रकोश 


दुर्योधन 


ब्रा. ८.२३ )। यह युधिष्ठिर की सभा में उपस्थित रहा 
होगा (म. स. ४.१९ ) । इसका पुत्र जनमेजय । भार- 
तीय-युद्ध मै वह युधिष्टिर के पक्ष में शामिल था ( मन्रो, 
१३३.३६ ) । 

दुर्योधन-( सो. कुरु. ) धृतराष्ट्र तथा गांधारी के 
सौ पुत्रं में से ज्येष्ठ पुत्र एवं “ भारतीय-युद्ध ? का सूत्र- 
चालक | व्यास के महाभारत में एक ' खलनायक? के 
रुप में दुर्योधन की व्यक्तिरेखा चित्रांकित की गयी है। 
स्वजनों की हर एक वस्तु पर, पापी नजर डाळने- 
वाला, लोभी, मत्सरी एबं मूढ़ राजा के रुप में इसका 
चरित्र महाभारत में दर्शाया गया है । किंतु दुर्योधन का 
यह चरित्रचित्रण एकांगी एवं इसके अन्य गुणों पर 
अन्याय करनेवाला है । यह उत्तम विद्यामंडित, रथी, 
सारथी, शरत्रारत्रविद्या में निष्णात, एवं उत्तम राज्य- 
शासक था (म. उ. १६२. १९) । गदायुद्ध में भी यह 
अत्यंत प्रवीण था ( म. आ. १३१)। यह एक सच्चा 
मित्र मी था । कणे, अश्वत्थामा, शल्य आदि अपने मित्रों- 
के लिये इसने अपना सब कुछ न्यांछावर किया, एवं 
उनकी आमरण मैत्री संपादित की । एक राजा के नाते 
यह प्रजाहितदक्ष एवं आदर्श था, यों प्रशस्ति स्वयं 
युधिष्टिर ने दी है। 

अतीव राज्यतृष्णा एवं पांडकों के प्रति मत्सर के 
कारण, आमरण इसने पांडवों का द्वेष किया । इसके 
यही द्वेष का पर्यवसान आखिर मारतीय-युद्ध जैसे दारुण 
युद्ध में हुआ | उस युद्ध में इसका सारे संबंधियों के 
साथ सर्वनाश हुआ । भारतीय-युद्ध के प्रारंभ में ष्ण 
ने अजुन को गीता सुनाई, एवं गीता से स्फूर्ति पा कर 
अजुन ने उस युद्ध में विजय प्रास किया | इस लिये 
अजुन को ही लोग भारतीययुद्ध का नायक समझते है । 
किंतु महाभारत में हरेक व्यक्ति से मित्रता वा शत्रता 
के नाते संबंध रखनेवाला दुर्योधन यह एक ही 
सामर्थ्यशाली व्यक्ति है । दुर्दम महत्त्वाकांक्षा, संकुचित 
मनोवृत्ति, कूरता, एवं विनाश प्रश्चत्त इन स्वभावगुणों के 
कारण, दुर्योधन भारतीययुद्ध एवं महाभारत का खलनायक 
तथा नायक इन दो रूपॉमें एक ही साथ प्रतीत होता है । 

जन्म-इसके जन्म के बारे में, महाभारत में दी गयी 
सारी भाख्यायिका हेतुतः वक्रोक्तिपूर्ण. एवं इसके बारे 
में पाठकों का मन कषित कर देनेवाली है। यह कलि 
के अंश से उत्पन्न हुआ था । इसलिये इसके कारण सारे. 
क्षत्रियों का नाश हुआ ( म. आ. ६१.८० )। जन्म होते 
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ही दुयोधन रोया। इसका रुदन गधे के चिल्लाने जैसा 
था। इसके रोते ही गधे, गीध, सियार, कोओ, आदि 
चिल्लाने लगे । तूफान चलने ल्या, एबं दसों दिशाओं में 
खलवली मच गई। धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत हुआ। 
उसने भीष्म, विदुर, अनेक ब्राह्मणों तथा आत्ता को बुला 
कर कहा, “५ राजपुत्र युधिष्टिर दुर्योधन से वड़ा है। वह 
हमारे वंश का विस्तार भी करेगा। इस पर हमारा कुछ 
आक्षेप नही है | किंतु उसके वाद दुर्योधन राजा बनना 
नाहिये । हमारी इच्छानुसार वह राजा बनेगा, या नहीं, 
एबं वाद में क्या होगा, यह बताइये ? | 


धृतराष्ट्र ने यह कहते ही, क्रूर तथा हिंख पञ्ज फिर से 
चिल्लाने ढगे । चारों ओर से भयंकर अपशकुन हुएँ। 
उपस्थित ब्राह्मण एवं बिदुर ने धृतराष्ट्र से कहा, इस 
पुत्र के जन्मकाल में, चैँ कि इतने अपशकुन हुए है, इससे 
स्पष्ट है कि, यह कुलक्षय करेगा। इसलिये इसका 
त्याग करना ही उचित है। तुम्हारे कुल का क्षेम एवं 
संसार का कल्याण यदि तुम चाहते हो, तो इस पुत्र का 
त्याग करो ? (म. आ. १०७) । 


अख्चविद्या --दुर्योधन युधिष्ठिर से छोटा था। किंतु 
दुर्योधन एवं भीम का जन्म एक ही दिन हुआ था। 
बचपन में कौरव एवं पांडव इकडे खेळते थे। धनुर्विद्या, 
अस्रविद्या आदि की शिक्षा, इन सब भाईयों ने मिळजुळ के 
द्रोणाचार्य से ली थी (म. आ. १२२-१२३ ) । गदा- 
युद्ध की शिक्षा इसने बलराम से प्रास की थी (भा. १० 
५७. २६; विष्णुः ४.१३) | 


पांडवों को विवग्रयोग--पांडवों का युद्धकोशल्य एवं 
दिन ब दिन बढ़ता हुआ सामर्थ्य देख कर, कीरवों, 
एवं विशेष कर इसके मन में; उनके प्रति मत्सर उत्पन्न 
हुआ | हर एक जगह पाडवों के आगे जाने की ईष्यो 
इसके मन में उत्पन्न हुई । कौरव-पांडबों के गुरु द्रोणाचार्ये 
ने गुरुदक्षणा के रूप में, द्रुपद को रणांगण में जीत कर 
लाने की आज्ञा की | पांडवों को फजीहत करने के हेतु 
दुर्योधन ने सर्व प्रथम द्रुपद को जीतने का प्रयत्न 
किया । किंतु दुर्योधन का यह प्रयत्न विफल हुआ, 
कौरवों की दुर्दशा हुई । 

धनुर्विद्या एवं अख्विद्या मै पांडव कौरवों से 
कतिपय श्रेष्ठ है, यह जान कर उनके नाश के लिये, यह नये- 


नये षड्यंत्र रचने लगा । सारा राज्य मुझे ही प्रास 
हो, इस लोम के कारण यह पांडबों के नाश के नये-नये 
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मार्ग हदता रहा। इसका मामा शकुनि एवं इसका 
मित्र कर्ण, उस कार्य में इसकी सहायता करने लगे | 
एक बार भीम शहर के बाहर वाग में सोया था। 
उस वक्त, उसे गंगा नदी में फंक कर, एवं अजुन तथा 
युधिष्टिर को केद कर, राज्य हासिल करने की 


तरकीत्र इसने सोची | गंगा नदी के किनारे प्रमाणकोटि 


तीर्थं पर इसने जलक्रीडा समारोह का आयोजन किया । 


सारे पांडवा को इसने उस समारोह के लिये बुलाया । 
भीम अत्यंत भुक्खड़ है, यह जान कर, उसके तयार अन्न 
में कालकूट विष इसेन मिलाया । एवं बडे ही प्रेम से वह 
अन्न भीम को खिलाया। वाद म॑ कौरव पांडव सारे मिल 
कर जलक्रीडा करने गये । वहाँ जळविहार से भीम थक 
गया, तथा गंगा किनारे आराम से सो ग्या । वहाँ 
के ठंडे वायु ने तथा विषप्रभाव ने उसे निश्चेष्ट वना 
दिया । यह अवसर पा कर, दुर्योधन नें उसे गंगा नदी में 
ढकेल दिया (म. आ. १२७) । इस तरह, भीमरूपी 
कंटक अपनी राह मे से दूर हुआ, यह सोच कर दुर्योधन 
को अत्यंत आनंद हुआ | किंतु भीम पुनः वापस आया, 
एवं इसकी यह अधम कृति, उसने बंधुओं को बताई । 
इस प्रकार भीम का वध करने का दुर्योधन का षड्यंत्र 
विफल रहा । फिर भी, मीम के सारथी को इसने गला 
घोट कर मार ही दिया (मः आ. १२८)। 


लाक्षागृहदाह--भीम का वध करने का यह प्रयत्न 


असफल होने के पश्चात्‌ , पांडव एवं उनकी माता कुंती को 
जला कर मार डालने का व्यूह इसने रचा । इसने वारणाबत- 
तीर्थ में, अपने मित्र पुरोचन द्वारा एक छाक्षाण्ह बनवाया | 
पश्चात्‌ , धृतराष्ट्र के द्वारा पांडबों को, तीर्थयात्रा के निमित्त 
वारणाबत भिजवाने की व्यवस्था इसने की | इसने बनायें 
लाक्षाणह में पांडव जल कर मरनेवाले ही थे, किंतु विदुर 
की सहायता से वे बच गये । उनकी जगह, अपने पाँच 


पुत्रों सहित एक मीलनी जल कर मृत हो गई । उनकी 
छः लार देख कर दुर्योधन अत्यंत आनंदित हुआ । 
लाक्षाणह की इस दुधेटना का दोष लोगों ने कौरवा पर 
ही लगाया। इस प्राणसंकट से पांडव वच गये, यह 
ज्ञात होते ही दुर्योधन अत्यंत झरमाया (मः आ. 
१२९-१३८) । यह बृत्त धृतराष्ट्र को ज्ञात होने पर, 
उसने पांडवों को इन्द्रप्रस्थ मे ला रखा । धृतराष्ट्र का 
यह कृत्य दुर्योधन को बिल्कुल अच्छा नहीं ठगा । 
विवाह--द्रौपदीस्बयंवर मै दुयोधन उपस्थित था (म. 
आ. १७७. १) दुर्योधन ने, कलिंग देश के राजा 
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चित्रांगद की कत्या का, स्वयंवर में हरण किया ( मः शाँ, 
४, १२-१२) | काशिराज की कन्या दुर्योधन की खत्री थी 
(म. आ. परिः १. क्र. १०७, पंक्ति १) । इसकी पत्नी 
का नाम मानुमती था ( स्कंद, ६. ७३-७४) । यह 


बलराम का भी दामाद था (मार्क. ६. ३) । इसका पुत्र 


लक्ष्मण तथा कन्या लक्ष्मणा । 

अधराज्य-प्रदान--धृतराष्ट्र ने पांडवों को आधा राज्य 
दे कर इन्द्रप्रस्थ म॑ रखा । वहाँ उन्होंने अगणित संपत्ति 
प्राप्त की युधिष्टिर ने राजसूय यज्ञ किया । उसमें दुर्योधन 
धृतराष्ट्रसहित आया था | दुर्योधन को कोशागार का 
अधिकार दिया था | पांड फजीहत हो इस हेतु से, 
इसने कोशागार मै से अपरिमित द्रव्य खर्च किया परंतु 
द्रव्य की कमी नहीं पड़ी इसके अतिरिक्त पांडवों की 
मयसमा देख कर, इसे पांडवों के तथा उनकी संपत्ति के 
प्रति, बड़ी ही ईष्यो उत्पन्न हुई (मः आ. १२९. ९- 
१०) | मयसमा की रचना में पानी की जगह जमीन, 
तथा जमीन की जगह पानी दीखता था । इससे इसकी 
फजीहत हो कर, अन्य स्त्रियो के साथ द्रौपदी भी हँसी | 
इससे इसे अत्यंत विषाद हुआ। यह हस्तिनापुर 
चला गया (म. स, परि. १. क्र. ३२, पंक्ति ११; 
अध्याय ४३ ) । पांडवों की संपत्ति देख कर दुर्योधन को 


बुरा ल्या । तब धृतराष्ट्र ने इसे शीळ का महत्त्व निवेदितः 


किया (मः थां. १२४) । परंतु उससे इसे कुछ फायदा 
नहीं हुआ । 

द्यूतक्रीडा--पांडवो की संपत्ति हरण करने के हेतु से, 
इसने कपटझूत में पारंगत शकुनि मामा की अनुमति से, 
युधिष्ठिर को चूत खेलने के लिये आवाहन किया । चूत. में 
पांडबों का सर्वस्व इसने जीत लिया । द्रौपदी की इसने 
भरी समा में अवहेलना करवाई | इसने भीष्म-द्रोण 
आदि. के प्रतिकार की मी पर्वाह नहीं की। द्रूत में हार 
जाने के कारण, पांडवों को बारह वर्ष वनवास तथा एक 
वर्ष अज्ञातवास का स्वीकार करना पड़ा । इसके अतिरिक्त 
अज्ञातवास में प्रकट होने पर, पुनः बारह वर्षा तक वनवास 
करना पडेगा, यह शर्त भी उन पर डाली गयी । इस 
तरह, पांडवों को वनवास में भेज कर, यह उनके राज्य 
का उपभोग लेने लगा | 


` पांडवों के वनवास गमन के पश्चात्‌, कीर्तिग्राप्ति की 
इच्छा से, इसने नीति से राज्य किया | किंतु पांडव कहाँ 
हैं, क्या करते हैं आदि के बारे में गुप्त खोज यह हमेशा 
करता रहता था। 


प्राचीन चरित्रकोश 
॥ 


दुयांधन 


घोषयात्रा--एकबार, पांडव द्वैतवन में हैं, यह ज्ञात 
होते ही, घोषयात्रा के निमित्त यह वहाँ गया । इसके 
साथ इसके अनुयायी कर्ण, दुःशासन आदि थे । गोधन 
के अवलोकन के बाढ, यह द्वेतवन के समीप, सरोवर में 
क्रीडा करने के लिये गया | उस वन में, पांडवों के संरक्षण 
के लिये, इन्द्र ने चित्रसेन गंधर्व को रखा था। चित्रसेन 
बही सरोवर में अपनी ञ्लियों के साथ जल क्रीडा कर रहा था। 
उसने दुर्योधन से वहाँ आने के लिये मनाई की । दुर्योधन 
ने उसे ही वहाँ से चले जाने के लिये कहा | इससे क्रोधित 
होकर उन दोनों में युद्ध हुआ । उसमें चित्रसेन ने कणे को 
मगा दिया तथा दुर्योधन को वद्ध कर दिया । 

एक सैनिक के द्वारा यह वृत्त पांडवों को माझम हुआ । 
तब भीम को बड़ा अच्छा ळगा । परंतु युधिष्टिर ने पांडवों 
को उपदेश दे कर दुर्योधन को छुड़वाया । अजुन ने चित्रसेन 
का पराभव किया तथा दुर्योधन को छुड़ाया | धर्मराज को 
वंदन कर, मानहानि से क्रोधित हो कर, यह हस्तिनापुर 
वापस गया । 

हस्तिनापुर वापस आते ही, इसके मित्र कर्ण ने इसका 
अभिनंदन किया । किंतु दुर्योधन ने उसे सारी घटना 
सुनाई तथा कहा कि, “ यह मुक्तता अजुन द्वारा हो गई 
है। ? इसीलिये प्रायोपवेशन कर, प्राणत्याग करने का 
निश्चय इसने किया । अपने भाई दुःशासन को बुला कर, 
शकुनि तथा कर्ण की सहायता से, राज्य करने के लिये 
इसने उसे कहा | कर्ण तथा शकुनि ने इसे बहुत समझाया 
परंतु इसका निश्चय नहीं बदला । इसने वल्कल परिधान 
किये तथा दर्भासन पर यह बैठ गया। ' आथर्व मंत्र ? 
कह कर इसने होमहवन शुरू किया । इतने में इसने एक 
स्वप्न देखा। उस स्वप्न में इसे दिखा कि, इसका 
सारा कौरबपरिवार एवं अनुयायी दैत्य ही है। पश्चात्‌ 
एक राक्षसी की सहायता से, यह पाताल में गया। वहाँ 
दैत्यों ने आशीर्वाद दे कर इसे वापस भेज दिया। 
हस्तिनापुर आने के पश्चात्‌, मीष्म ने इसे पांडवां से सख्य 
करने के लिये कहा; परंतु इसने उसका उपहास किया 
(म. व. २३७-२४१) | 

वेष्णवयज्ञ--इसके बाद, दुयोधन ने कौरवों की ओर 
से, कणे को दिखिजय के लिये भेजा। उसके आने के बाद, 
दु्यौधन ने राजसूय यज्ञ करने का निश्चय किया । परंतु 
पुरोहितों ने कहा, ' यह यज्ञ युधिष्टिर द्वारा किया गया है, 
अतः तुम न कर सकोगे ?। तब दुर्योधन ने ' वैष्णवयज्ञ' 
किया तथा खिजलाने के हेतू, पांडवों को यज्ञ का निमंत्रण 
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नक 
डुयाधन प्राचीन चरित्रकोश । दुर्योधन 


दिया | उस पर युधिष्टिर ने आनंद प्रदर्शित कर कहा, 
: तेरह वर्ष पूर्णं होने के पहले इम नहीं आ सकते ? 
(म, व. २४१ -२४३ )। 

द्रौपदी सत्वपरीक्षा--पांडवों का नाश करने की ही 
इच्छा दुर्योधन के मन में हमेशा रहती थी। एक 
वार अपने ' अयुत? नामक शिष्यपरिवार के साथ 
दुवीस ऋषि इसके पास आया। इसने दीर्घकाल तक 
दुर्वास की कठिन सेवा की | संतुष्ट हो कर दुर्वास ने इसे 
वर माँगने के लिये कहा तत्र कर्ण, शकुनि आदि की 
सलाह से इसने वर माँगा, “जिस प्रकार आप यहाँ 
अतिथि बन कर आये हैं, उसी प्रकार शिष्यां सह आप 
पांडवों के पास काम्यकवन में जायें तथा उनका भोजन होने 
के बाद, द्रौपदी से अन्न माँग कर उसे त्रस्त करें। 
द्रौपदी अन्न न दे सके, तो उसे शाप दे? यह 
चाल दुवास को अच्छी नहीं लगी, परंतु निरुपाय हो 
कर उसने इसे मान्यता दी। पश्चात्‌ पांडवों के पास 
जा कर, दुर्वास ने अन्न की याचना की । द्रौपदी के द्वारा 
यह माँग पूरी होने के वाद, दुर्वास के शाप से पांडव बच 
गये ( दुवांस देखिये ) । 

चिराटनगरी सँ बारह वर्ष वनवास के बाद, विराट 
के घर अज्ञातवास करने के लिये पांडव गये | दुर्योधन 
को कीचकवध का समाचार मिला ( म. वि. २९.२७ )। 
इसको शंका आई, “चाहे जो हो, पांडव विराट 
के घर ही होंगे। इस समय यदि उन्हें हँदा गया, तो 
उन्हें पुनः बारह वर्षों तक वनवास में रहना पड़ेगा '। 
पांडवों को हूँढने के हेतु, विराट का गोधन हरण करने 
का बहाना इसने सोचा, एवे उस काम के लिये इसने 
सुशमी को भेज दिया | परंतु वहाँ सुशर्मा का पराभव 
हुआ | वाद में भीष्मादिकों को साथ ले कर, इसने उत्तर 
दिद्या से विराट नगरी पर आक्रमण किया। उस समय 
भी यह पराजित हुआ। 

संजयदौत्य--इस प्रकार जो भी उपाय इसने किये, 
सब निष्फल हो कर पांडव प्रकट हुए, तथा उपप्लव्य नगर 
भै रहने लगे। यथान्याय आधा राज्य हमें मिले, इस 
हेतु से, उन्हों ने द्रुपद राजा के पुरोहित को धृतराष्ट्र के 
पास भेजा । परंतु उसका कुछ उपयोग नहीं हुआ । उल्टे 
धृतराष्ट्र ने ही संजय को युधिष्ठिर के पास भेजा । संजय ने ॥| 
धृतराष्ट्र का संदेश पांडवों कों बताया, ' तुम पांडव धर्मात्मा | गया (म. उ. १ २६-२४-२७) ।.कृष्णदौत्य के समय कृष्ण 
हो । इसलिये हिंसारूप युद्ध न करते हुए भिक्षा माँग | को कैद करने का ष्यत इसने रचा था, किंतु वह असफल 
कर कहीं मी स्वस्थ वित्त से वास करो | मिक्षा से | हो कर पुनः इसकी फजीहत हुई। 
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उपजीविका करना क्षत्रियों के लिये निंद्य है ऐसा यदि 
तुम सोंचते हो, तो क्षत्रियधर्म से तुम कृष्ण या द्रुपद के 
दरबार में रह सकते हो | कृष्ण तुम्हारा मित्र है । तथा 
दुपद्‌ तुम्हारा श्वशुर है | उसके पास रहने पर वे तुम्हें ना 
नहीं करेंगे। इसलिये दो मं से एक मार्ग का स्वीकार कर 
राज्यविभाग न माँग कर, चुपचाप रहो,” (म. उ. २७)। 
संजय का यह भाषण सुन कर युधिष्टिर को अत्यंत आश्चर्य 
हुआ। उसने कृष्ण को धृतराष्ट्र के पास भेजा (म. 
उ. ७०) । फिर मी उसका कुछ उपयोग न हो कर युद्ध 
के सिवा पांडवों को कोई चारा नहीं रहा | पांडव तथा 
दुर्योधन सेनाएँ इकठी करने लगे । मद्रदेश का राजा 
शल्य, पांडवों के पक्ष में जाना चाहता आ। बडी युक्ति से 
दुर्योधन ने उसे अपने पक्ष में ले छिया (म. उ. ८.५२%) | 
कुष्ण की सहायता प्राप्त करने के लिये, दुर्योधन 
स्वयं द्वारका गया था | अजुन तथा यह कृष्ण के यहाँ 
एक दी साथ पहुँचे। अजुन ने स्वयं कृष्ण तथा 
दुर्योधन ने समस्त यादब सेना, अपने लिये इष्ण 
से माँग ली ( म. उ. ७.१९-२० )। बाद में दुर्योधन 
कृतवर्मा के पास गया । उसने एक अक्षौहिणी सेना इसे 
दी (म. उ. ७.२९;१९.१७ )। 


कृष्णदीत्य--दुर्योधन को युद्ध से पराइत्त करने के 
लिये कृष्ण (म. उ. ९३), परशुराम (म. उ, ९४. 
३), कृपाचार्य ( म. श. ३), द्रोण (म. उ. १३७. 
२२), भीष्म (म. मी. ११६-४६) तथा अश्वत्थामा 
(म. क. ६४.२०) ने प्रयत्न किये; परंतु उसका कुछ 
उपयोग नहीं हुआ | कण्व ने मी उसे काफी उपदेश 
दिया । परंतु कुछ उपयोग न हो कर, इसने कण्व का केवळ 
उपहास किया। इस कारण कण्व ने इसे झाप दिया 
(म. उ. ९५) | 


पांडवों की ओर से, दौत्य करने के लिये इष्ण हस्तिना- 
पुर में आया । उस समय, दुर्योधन ने कृष्ण को भोजन 
के लिये बुलाया । किंतु कृष्ण ने उसे अस्वीकार कर दिया 
(म. उ. ८९.३२ )। पश्चात्‌ धृतराष्ट्र के दरबार में इसने 
कृष्ण से कहा, सुई के अग्र पर रहेगी, इतनी भी भूमि हम 
पांडवों को नहीं देंगे (म. उ. १२५-२७) । इतना कह कर | 
भरी समा से यह अपने बंधु तथा अनुयायियों सहित चला 
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भारतीयथुद--इस प्रकार युद्ध प्रारंभ हुआ | कौरव- 
पक्ष का पहला सेनापति भीष्म था | उसके बाद, अश्वत्थामा 
तक अनेक सेनापति हुएँ परंतु उनके होते हुए भी दुर्योधन 
का अनेक बार पराजय ही हुआ | 

प्रमुख योद्धाओं का रण में.पतन होने के बाद, दुर्योधन 
अत्यंत भयभीत हुआ (म. शः २८.२४ )। अन्त म॑ 
६ जळस्तेभन विद्या ? के योग से यह द्वैपायन सरोवर के 
जल में छिप कर बैठ गया (म. श. २९.७ ) । यह दत्त 
पांडवों को ज्ञात हुआ, तब वे वहाँ आये। उस समय 
दुर्योधन बाहर नहीं आता था, इसलिये युधिषिर ने इसके 
साथ कठोर भाषण किया (म. श- ३० ) | 

सत्यु--दुर्योधन बड़ा मानी तथा जिद्दी था। युधिष्ठिर 
के कहने पर द्वैपायन हृद से यह बाहर आया । गदायुद्ध 
की तय्यारी होने लगी। युधिष्ठिर ने इसे उदार भाव से 
कहा, ' पांडवों में से किसी एक के साथ तुम युद्ध करो। 
उस युद्ध में तुम्हारा जय होने पर, तुम्हारा राज्य तुम्हे 
वापस देने का आश्वासन हम देते हैं?। नकुल एवं 
सहदेव से गदायुद्ध कर के, उनका पराजय करना इसके 
लिये आसान था । फिर मी इसने तुल्यबळ भीम को ही 
युद्ध के लिये आवाहन किया | आखिर भीम नें गदा- 

युद्ध के नियम तोड़ कर इस पर गदाप्रहार किया एवं 
इसका वध किया (म. श. ३३२) | 

भीम नें गदा युद्ध के नियम तोड़ कर इसकी बायी 
जाँघ गदाप्रहार से छिन्नभिन्न कर दी । गदायुद्ध का सर्व- 
मान्य संकेत है कि, नामि के नीचे कभी भी प्रहार नही 
किया जाता | फिर भी गदायुद्ध में दुर्योधन का पराजय 
अशक्य देख कर जंघा पर गदाप्रहार करने का इशारा कृष्ण 
ने मीम को किया | उस इशारे के अनुसार गदा प्रहार कर 
के भीम ने दुर्याधन की बायी जॉघ तोड़ डाळी । यह अधर्म 
देख कर .बलराम भड़क उठा। यह घटना मार्गशीष 
बदि अमावस्या के दिन दोपहर में हुई (भारत- 
सावित्री )। 

दुर्योधन का मनोगत--मृत्यु के पहले, कृष्ण एवं 
दुर्योधन में जो संवाद हुआ, उससे दुर्योधन का व्यक्तित्व, 
मनोगत एवं मनोव्यथाओं पर गहरा प्रकाश पडता है | 
महाभारत के शल्यपर्व में दिया गया यह संवाद, दुर्योधन- 
चरित्र की दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूर्ण हे । 

मृत्युशय्या पर पडे हुए दुर्याधन की ओर इशारा कर 
के कृष्ण ने कहा, ' इस दुर्याधन ने लोमवश, भीष्म द्रोण 
आदि का आज्ञापालन नहीं किया । अपने पिता के 


बुयाँधन 


राज्य का उचित हिस्सा पांडवों द्वारा माँगने पर भी इसने 
नहीं दिया | यह अधम पुरुष न तो मित्र कहने के लायक 
है, न शत्रु । इस अवयवभग्न एवं काष्ठवत्‌ मनुष्य के 
साथ बात करने में कुछ फायदा नहीं । चलो चलें | बडी 
अच्छी बात हुई, जो यह पापी . पुरुष अपने वांधवों के 
साथ नष्ट हुआ | 

कृष्ण का यह निंदागर्म वक्तव्य सुन कर, दुर्योधन, 
यद्यपि खून से लथपथ तथा शक्तिहीन था, घुटनों 
के बल धरती पर हाथ टेक कर, ऊपर उछ्ल पडा | 
जैसा कोई पूँछहीन साँप उछळ कर सीधा खडा 
हो जाय | अपनी द्वेषमरी नजर चारों ओर घुमा कर, 
वेदना की तीब्रता के बावजूद, यह ठोस एवं कडे शब्दों 
में बोला, ' हे कंस के दास के पुत्र, तू बड़ा ही वेशरम 
है। भीम को जंघाघात करने को प्रेरित कर, तू ने मेरा 
अधम से वध किया है | धर्मयुद्ध करने वाले कुरुकुछ 
का तू ने ही कुटिलता से संहार किया है ?। 

* छज्जा एवं घृणा ये चीजें तेरे पास नहीं है । शिखंडी 
को आगे बढ़ा कर, पितामह भीष्म को तू ने मारा। 
अश्वत्थामाबध की किंवदन्ती उड़ा कर, तू ने ही द्रोण का 
वघ करवाया । अजुनवध के लिये कर्ण ने रखी हुई 


“ अमोधशक्ति ' घटोत्कच पर खर्च करने के लिये कर्ण 


को, तू ने ही विवश किया । हस्तविहीन भूरिश्रवा का 
वध तू ने ही करवाया । कर्ण के सर्पबाण से, रथ को 
जमीन में दबा कर, अखुन को तू ने ही वचाया। 
भूमि में फसे हुए रथ चक्र को कणे बाहर निकाल ही रहा 
था, कि तू ने अधमे से उस का वध करवाया | सीवे 
मार्ग से लड़ने पर, जय मिळना पांडवों के लिये असंभव 
था | इस कारण, अधमे से लड़ने पर तू ने पांडवो कों 
विवश किया ? | 

दुर्योधन ने आगे कहा, 'आयु भर, मैं ने दानधर्म किया, 
अत्युत्तम राज्य चलाया, धर्म एवं नीति के साथ आचरण 
किया | आखिर तक मैं ने धर्मयुद्ध किया, एवं धर्मयुद्ध 
करते करते ही मै जा रहा हूँ। देवदुलेंम तथा मानवों 
अप्राप्य ऐश्वर्य का उपभोग मै ले चुका हूँ। आज वैसा ही 
मृत्यु मुझे मिल रहा है। मैं सबांधव स्वर्ग सिधारूंगा। 
किंतु अधर्म पर चलनेवाले तुंम, नरक में ही गमन करोंगे । 

दुर्योधन के इस प्रकार कहने पर, उसपर आकाश से 
देवगंधर्वो द्वारा फुलों की बौछार हुई । स्वयं कृष्णाजुन यह 
देख कर 'कार्चौध हो गये, फिर साधारण जनता का क्या 
पूँछे ! पश्चात्‌ सारे लोग युद्धनिवासस्थान पर वापस 
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दुर्योधन प्राचीन चरित्रकोश दुघोसस्‌ 

जन्मकथा--दुर्वासस्‌ का जन्म किस प्रकार हुआ, इसकी 
अलग कथाएँ प्राप्त है। वे इत प्रकार है: 

( १) ब्रह्माजी के मानसपुत्रो में से, दुर्वासस्‌ एक था | 

(२) अत्रि तथा अनसूया के तीन पुं में से, द॒वांसस्‌ 
एक था ( मा. ४.१, विष्णु. १.२५ ) । पुत्रपाप्ति के हेतु, 
अन्रि त्यक्षकुळ पर्वत पर तपस्या करने गया। वहाँ उसने 
काफी दिनों तक तपस्या की । उस तपस्या के कारण, उसके 
मस्तक से प्रखर ज्वाला निकली, एवं त्रैलोक्य को त्रस्त करने 
लगी । पश्चात्‌ ब्रह्मा, विष्णु, एबं शंकर अत्रि के पास आये। 
अत्रि का मनोरथ जान कर, अपने अंश से तीन तेजस्वी 
पुत्र होने का वर उन्होंने अत्रि को दिया। उस वर के 
कारण, अत्रि को व्रह्मा के अंश से सोम ( चंद्र ), विष्णु 
के अंश से दत्त, एवं शंकर के अंश से दुर्वासस्‌ ये तीन 
पुत्र हुए ( शिव, शत. १९) | 

(३) शंकर के अवतारो में से टुर्वासस्‌ एक था (मार्क, 
१७.९-११; विष्णु, १.९.२ )। शंकर ने त्रिपुर 'का नाश 
करने के लिये एक बाण छोड़ा त्रिपुर का नाश करने के 
वाद, वह बाण छोटे बालक का रुप ले कर, शंकर की गोद 
में आ बैठा | उस वाळक को ही दुर्बासस्‌ नाम प्रास हुआ 
(म. अनु. १६०.१४-१५ ) | 

पुराणों में इसे अत्रि ऋषि का पुत्र एवं दत्त आत्रेय 
का भाई कहा गया है (ब्रह्म. ११७,२; अग्नि. २०.१२) । 
किंतु कोन से निश्चित काळ में यह पेदा हुआ, यह कहना 
मुश्किल है । पौराणिक कथाओं में, कालदृष्टि से परस्परो से 
सुदूर माने गये अनेक राजाओं के साथ, इसका निर्देश 
प्राप्त है। उमके नाम इस प्रकार है: (१) अंवरीष 
( मागवत. ९.४.३५ ), (२ ) श्वेतकि ( म. आ. परि. १. 
११८), (३) राम दाशरथि (पद्म. उ. २७१.४४), 
(४) कुन्ती (म. आ. ६७), (५) कृष्ण ( ह. व. 
२९८-३०३ ), (६) द्रौपदी (मः व. परिः १ क्र. २५) | 

इन निर्देशों से, प्रतीत होता है कि, नारद के समान 
दुवीसस्‌ सी तीनों लोक में अप्रतिबंध संचार करनेवाली 
एक अमर व्यक्तिरेखा थी । इंद्र से अंत्ररीष, राम एवं कृष्ण 
तक, तथा स्वगे से पाताळ तक किसी मी समय वा स्थान, 
प्रकट हो कर, अपना विशिष्ट स्वभाब दुर्वासस्‌ दिखाता 
है। कालिदास के ' शाकुंतल ' मं मी, शकुंतला की संकट- 
परंपरा का कारण, दूवांसस्‌ का शाप ही बताया गया है। 
करुद्ध हो कर शाप देना, एवं प्रसन्न हो कर बरदान देना, 


पश्चात्‌ संजय दुर्योधन को मिल्ने के लिये आया । 
उस समय भी अन्य समाचार के साथ, दुर्योधन ने 
अपने धमौचरण की गवाही पुनः पुनः दी | 

अश्वव्थामा खवर लेने पहुँचा । दुर्योधन ने उसे सैना- 
पत्य दे कर, फिर यही बात दुहरायी। अपना धर्मेपालन 
तथा पांडवों के अनीतिमय आचरण का कड़ा निषेध 
इसने व्यक्त किया । अश्वत्थामा क्रोधवश पांडवा के 
संहाराथै निकला । लगभग पूरे संहार की खबर 
दुर्योधन को स्वयं अश्वत्थामा ने दी। उस पर दुर्योधन ने 
संतोष व्यक्त किया, तथा यह पंचतत्व में विलीन हुआ 
(मः सौ. ९)। 

दुर्योधन के अग्निसंस्कार का निर्देश प्रास नहीं है। 
फिर भी यह स्वर्ग में देवताओं के साथ बैठा हुआ 
युधिष्टिर ने प्रत्यक्ष देखा ( म. स्वगा, १.४-५ ) | 

कौटिल्य के मत में, बांधवों के साथ वेर करने से इसका 
नाश हुआ ( कोटिल्य, अर्थशास्त्र. ए. २२)। 

२. (स्‌; इ. ) दुजेय राजा का पुत्र। इसकी पत्नी 
नर्मदा । इसे सुदर्शना नामक कन्या थी। वह अथि को 
विवाह में दी गयी थी (म. अनु. २,१२-५० कुं.) । 

बुधै--( सो. कुरु, भविष्य, ) पजय राजा का पुत्र । 
मत्स्यमत मै उर्व तथा विष्णुमत में मृदु पाठभेद है । 

२. बुध ७. देखिये । 

ढुवीक्षी--वसुदेव के भाई इक की पत्नी | 

डुबोर--कुंडल्नगराधिपति सुस्थ राज्ञा का पुत्र 
सुरथ राज्ञा ने राम का अश्वमेधीय अश्व पकड़ छिया । 
उस आश्व को छुडाने के लिये इन्नुन्न ने सुरथ से युद्ध 
किया । उस युद्ध मै यह शामिल था ( पन्च, पा.४९ ) । 

दु्तोरण--जाङंधर दैत्य का दूत । जाळंधर की आशा- 

नुसार, क्षीरसागर से देव-दैत्यो ने निकाले चौदह रत्न 
माँगने के लिये, यह इंद्र के पास गया । परंतु उन्हें देने 
से इन्कार कर, इंद्र ने जाळंधर से युद्ध घोषित किया। 
पश्चात्‌ देव दैत्यों का संग्राम हो कर, उस म॑ यम फे साथ 
इसका युद्ध हुआ ( पद्म, उ. ५ ) । बाद मे विष्णु या शंकर 
में से प्रथम किससे युद्ध किया जावे, यह समस्या जाळधर 
के सामने आइई। तब इसने उसे सलाह दी, वह 
प्रथम शंकर से युद्ध करें ? ( पञ्न. उ. १६ )। 

दुचीसस्‌ आत्रेय--बडे उग्र तथा क्रोधी स्वभाव ह 

ऋषि ( मार्क, १७.९-१६, विष्णु, १.९.४.६ ) | 
र से, क्रोधी एवं दूसरे को सतानेवाले मनुष्य | यह दूर्वासस्‌ के स्वभाव का स्थायिभाव था। इस कारण 
को ' दुर्वाससू ? कहने की छोकरीति प्रचलित हो गयी हैं । | सारे लोग इससे डरते थे। 
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दुबीसस्‌ 


प्राचीन चरित्रकोश 


ढुवोसल्‌ 


Mmmm ooo 


इसका स्वभाव बड़ा ही कधी था। इसके क्रोध 
अनेक कथाएँ पुराणों में दी गयी है। यह स्वयं कठोर व्रत 
का पालन करनेवाला तथा गूढ़ स्वभाव का था। इसके 
मन में क्या है, इसका पता यह किसी को नहीं लगने 


देता था। 


स्वरूएवणेन-इसका वर्ण कुछ पिंग-हरा तथा 
दाढी बहुत ही छबी थी | यह अत्यंत कृश तथा पृथ्वी के 
अन्य किसी भी ऊँचे मनुष्य से अधिक ऊँचा था। यह 
हमेशा चिथड़े पहनता था। एक विल्वडृक्ष की लेवी लकड़ी 
हाथ में पकड़ कर तीनों लोकों में खच्छन्दता से घुमने की 
इसकी आदत थी (म. व. २८७.४-६; अनु, १९९, 
१४-१५ )। अपने कधी स्वभाव से यह हमेशा लोगों 


को त्रस्त करता था । 


* ओव ऋषि की कन्या कंदली इसकी पत्नी थी। एक- 
बार इसने क्रोधित हो कर, शाप से उसको जला दिया 


( ब्रह्मवे, ४,२३-२४)। 


जाबालोपनिषद में इसका निर्देश है (जा. ६; नारद 
तथा वपु देखिये )। जेमिनिग्रह्मतूत्र के उपाकर्मांग तर्पण 
में दुवासस्‌ का निर्देश है| उस से ज्ञात होता है कि यह 


एक सामवेदी आचार्य था | इसके नाम पर; आयांद्रिशती, 
देवीमहिस्नस्तोत्र, पररिवमहिमास्तोत्र, ललितास्तवरत्न 
आदि ग्रंथों का निर्देश है (0.0. ) | 
डुवोससू के क्रोध की एवं अनुग्रह की अनेक कथाएँ 
पुराणों में दी गयी है। उनमें से कुछ उल्लेखनीय कथाएँ: 
नीचे दी गयी हैं। 
अनुग्रह-कथा--( १ ) श्वेतकि नामक राजा का यज्ञ 
इसने यथासांग पूणे करवाया (म. आ. परि. १.११८ )। 
(२) एक वार दिलोञ्छत्रत्ति से रहनेबाले मुद्गल की 
सत्वपरीक्षा इसने ली | अनन्तर उस पर अनुग्रह कर के, 
इसने उसे सदेह स्वर्ग जाने का वरदान दिया (म. व. 
२४६ ) | 


(३) कुन्ती की परिचर्या से संतुष्ट हो कर, इसने 


को देवहूती नामक विद्या दी । उस विद्या के 
कारण, कुन्ती को इंद्रादि देवताओं से कर्णादि छः पुत्र 
हुए | ( भा. ९.२४.३२ ) | इसने कुंती को ' अथर्वशिरस्‌ 
मत्र ' मी दिए थे (म. व. २८९.२० )। 

(४) एक बार स्नान करते समय, इसका वस्न बह 
गया | नग्न स्थिति में पानी के बाहर आना), इसे 
अजासपद एव कष्टकर महसूस हुआ । इसी समय पानी के 
उपरी भाग में द्रौपदी स्नान कर रही थी | दुर्वासस्‌ की 


कठिनाई देख कर; उसने अपने वस्त्र का पछा फाड 
कर पानी के प्रवाह म॑ उसे बहा दिया | उस पले से इसका 
लजारक्षण हुआ । द्रौपदी की समयसूचकता से इसे अत्यंत 
आनंद हुआ । इस उपकार का प्रतिसाद देने के लिये, 
इसने द्रौपदी वस्त्रहरण के प्रसंग में, द्रौपदी का छज्जा- 
रक्षण किया ( दिव, शत, १९)। 

क्रोध-कथा--( १ ) स्वायुंसुव मन्वन्तर में, एक विद्याधर 
द्वारा दी गई पुष्पमाला इसने इंद्र को दी । इंद्र का ध्यान 
न रहने के कारण, वह माला ऐरावत के पैरों के नीचे 
कुचली गयी। माला के इस अपमान को देख कर, यह 
भड़क उठा । इसने इंद्र को शाप दिया, ' तुम्हारी संपत्ति 
नष्ट हो जायगी ? | इंद्र ने क्षमा मागी । फिर भी 
इसने उःशाप नहीं दिया । तव बिष्णु की आज्ञा से इंद्र ने 
समुद्रमंथन कर के संपत्ति पुनः प्राप्त की (विष्णु, १.९; 
पञ्च, स्‌, १-४ )। समुद्रमंथन का यह समारोह चाक्षुष 
मन्वन्तर में. हुआ (भा. ९.४; पञ्च, स, २३१-२३३; 
ब्रह्म. बे. २.३६; स्कंद. २.९.८-९) | 

(२) एक बार अम्वरीष राजा को इसने विना किसी 
कारण ही अस्त किया । किंतु पश्चात्‌ विष्णुचक्र से जीवित 
बचने के लिये, इसे अम्बरीष के ही पेर पकड़ने पडे 
( अम्बरीष २. देखिये ) । 

(३) एकबार दुर्वासस्‌ ने एक हजार वर्षों का उपवास 
किया । उस उपवास के वाद भोजन पाने के लिये, यह 
दाशरथि राम के पास गया | उस समय राम, काळ से 
कुछ संभाषण कर रहा था। किसी को अन्दर छोड़ना 
मना था | आज्ञामग का: दंड मृत्यु था | इस कारण, 
लक्ष्मण ने दुर्वासस्‌ को भीतर जाना मना किया । 
दुवांसस्‌ क्रुद्ध हो कर शाप देने को तैयार हो गया | यह 
देख कर लक्ष्मण ने इसे भीतर जाने दिया | राम ने 
इच्छित भोजन दे कर इस को तृस किया । किंतु लक्ष्मण 
को आज्ञामंग के कारण, देह छोड़ना पडा (वा. रा. उ. 
१०५; पद्म, उ. २७१ ) | ु 

(४) एक बार द्वारका में यह कृष्णणह में गया । कृष्ण 
ने अनेक प्रकार से इसका स्वागत किया | इसने कृष्ण 
का ' सत्त्वहरण ” करने के लिये, काफी प्रयत्न किये | 
इसने अपनी जूठी खीर, कृष्ण तथा रुक्मिनी के शरीर को 
लगायी | उन्हें रथ में जोत कर, द्वारका नगरी में यह 
घूमने लगा | राह मै रुक्मिणी थक कर धीरे-धीरे चलने 


लगी | तब इसने उसे कोडे से मारा । फिर भी कृष्ण ने 
सहनशीलता नहीं छोड़ी | तब प्रसन्न हो कर दुर्वासस्‌ ने कृष्ण 
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को वर दिया, ' तेरे शरीर के जितने भाग को जूठी खीर 
लगायीं है, उतने सारे भाग बज्रप्राय होंगे एवं किसी भी 
श्र का प्रभाव उनपर नहीं पडेगा? (म, अनु, २६४ कुं. )। 
रथ खींचते समय, थक कर रुक्मिणी को प्यास लगी | तव 
कृष्ण ने उसे पीने के लिये पानी दिया। तब अपनी 
आज्ञा के बिना रुक्मिणी ने पानी पिया, यह देख करं 
दुर्वांसस्‌ ने उसे शाप दिया, ' तुम भोगावती नामक नदी 
वनोगी, मद्यादि पदार्थों का भक्षण करोगी, तथा पतिविरही 
बनोगी ? ( स्कन्द्‌, ७, ४. २-३) | 

(५) पांडव वनवास गये थे, तत्र दुर्वासस्‌ ऋषि 
दुर्योधन के पास गया | दुर्योधन ने उसकी उत्कृष्ट सेवा 
की । तत्र प्रसन्न हो कर दुर्वासस्‌ ने उसे वर माँगने के लिये 
कहा । दुर्योधन ने कहा, “ पांडव तथा द्रौपदी का भोजन 
होने के बाद, आप उनके पास मोजन माँग ने जायें, तथा 
आपकी इच्छा पूर्ण न होने पर उन्हें शाप दें ? । दुर्योधन 
का यह भाषण सुन कर यह पांडवों का सत्वहरण करने के 
लिये, उनके पास गया । परंतु वहाँ भी इसकी कृष्ण के 
कारण, फजीहत हुई | यह कथा, केवल महाभारत के बंबई 
आवृत्ति में दी गयी है (म. व. परि. १ क्र. २०)। 

(६ ) ब्रह्मदत्त के पुत्र हंस तथा डिंभक मृगया करते 
हुए दुर्वासस्‌ के आश्रम में गये। वहाँ उन्होंने आश्रम 
का विध्वंस कर दुर्वासस्‌ को अत्यंत कष्ट दिये। उस समय 
इसने अपना हमेशा का क्रोधी खेमाव छोड़ सइनशीलता 
दशाई | परंतु वाद में हंस डिंमक अधिक ही त्रस्त करने 
लगे, तब कृष्ण के पास इसने शिकायत की, एवं कृष्ण से 
उनका वध करवाया ( ह. वं. ३. १११-१२९ ) | 

(७) तीर्थाटन करने के वाद, यह काशी में शिवाराधना 
करने लगा। काफी तपस्या करने के बाद भी शंकर 
प्रसन्न नहीं हुआ, तब यह शंकर को ही शाप देने रगा । 
यह देख कर शंकर को इसके प्रति, वात्सल्य युक्त प्रम का 
अनुभव हुआ। उसने प्रत्यक्ष दशन दे कर इसे संतुष्ट 
किया ( स्कन्द्‌ ४.२.८५ )। 


(८) दुर्बासस्‌ एक वार गोमती के तट पर, स्नान 
करने गया था। उस समय, कई दै वहाँ आये 
उन्होंने दुर्वासा को पीरा । राक्षसनाश के लिये दुर्वासस्‌ ने 
कृष्ण की आराधना की ( स्कन्द ७,४.१८) | 

(९) एक बार यह तप कर रहा था। इसके इस तप | 
के कारण, सारे देव भयभीत हो गये । उन्होंने वपु नामक | दुध्प्रथषे-(सो. झुर.) धवतराष्ट्र का पुत्र] भीम ने 
अप्सरा को, इसका सत्वहरण करने के लिये भेजा | उसका | इसका वघ किया (मः शा. २५-१५ )। 

२८७ 
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पापी हेतु जान कर, दुर्वासस्‌ ने उसे शाप दिया, “तुम 
गरुड पक्षिणी बनोगी ? (मार्क. १) | 

डुविंगाह--( सो, कुरु. ) धृतराष्ट्र का पुत्र । 

दुर्चिनीत— पांड्य देश के इध्मवाहन का पुत्र | यह 
मात्रागमनी था। धनुष्कोटि तीर्थ में स्नान करने से यह 
मुक्त हुआ ( स्कंद. २.१.३५ )। 

डुर्विमोचन--( सो. कुरु. ) धृतराष्ट्र का पुत्र। भीम 
ने इसका वध किया (म. दा. २५.१३) | 

दुर्विरोचन--( सो. कुरु. ) धृतराष्ट्र का पुत्र | भीमसेन 
ने इसका वध किया (म. द्रो, १२०.६२) । 

दुर्विषह--( सो. कुरु, ) धृतराष्ट्र का पुत्र] मीम ने 
इसका वध किया (म. श, २५. १६) | 

दुलिदुह--( सृ. इ. ) अनमित्र का पुत्र | यह महान्‌ 
ज्ञाता था (ब्रह्म. ८.८४; ह. वं. १.१५.२४)। अन्य 
प्रसिद्ध पुराणों में इसका नाम नहीं है (म. आ. १.१७३)|. 

डुवस्युं--वान्दन देखिये 

डुष्कंत--एक राजा । रावण ने इसे जीता था । 

डुष्कर्ण--( सो. कुरु. ) धृतराष्ट्र का पुत्र) शतानीक 
ने इसका वध किया ( म. भी. ७५.४८-४९ ) | 

२, भारतीय युद्ध में भीम ने इसका वध किया (म. 
द्रो. १३०.३४ ) | 

दुष्टरीतु--संभवतः एक व्यक्ति का नाम (ऋ. २.२१. 
२; ६.१.१ )। 

दुष्टरीतु पौंस्यायन--संजय लोगों का राजा । इसके 
बंश में, लगातार दस पीदीयो से चलते आये राज्य से, इसे 
.च्युत किया गया । परंतु चाक्र स्थपति ने वाहिक प्रातिपीय 
के विरोध की पर्वाह न करते हुए, इससे सौत्रामणी यज्ञ 
करवाया एवं इसे पुनः गद्दी पर वैठाया (श. ब्रा. १२.९. 
३.१-३; १३ ) | दुष्टरीतु शब्द ऋग्वेद में दो वार आया 
है। किंतु वहों वह शब्द व्यक्तिवाचक है या नहीं, यह 
कहना मुष्किल है (ऋ. २.२१.२; ६.१.१ )। 

दुष्पण्य--पशुमान का पुत्र। दूसरे के लड़कों को भगा 
कर, यह पानी मै इनो देता था। राज्य की सीमा के 
बाहर निकाल देने पर भी, यह बही कार्य करता रहा | इस- 
लिये ऋषियों ने इसे पिशाच होने का शाप दिया । किंतु 
सुतीक्ष्ण ने अमिती् पर इसका क्रिया-कमीतर करने से यह 
मुक्त हो गया ( स्कंद. २.१.२२ ) | 


दुष्प्रधर्षण 


हुष्प्रधषण--ध राष्ट्र का पुत्र । द्रौपदी के स्वयंवर में 
यह उपस्थित था ( म. आ. १७७.१ )। 

दुष्महषे--( सो. कुरु. ) छतराष्ट्र का पुत्र | सीम ने 
इसका वध किया (म. श. २६-१८-१९ ) । 

दुष्यंत--(सो. पूरु.) का सुविख्यात राजा एवं “चक्रवर्ति' 
सम्राट्‌ मरत का पिता । वैशाली देश का तुर्वसु राजा 
एवं करंधम का पुत्र “चक्रवर्ति' मर्त आविक्षित ने “पौरव' 
बंश में जन्मे हुए दुष्यंत को गोद में लिया। कुरुवंशोंयों 
का राज्य मांधात के समय से हेहय राजाओं ने कब्जे मे 
लिया था । वह इसने पुनः प्राप्त किया, एवं गंगा तथा 
सरस्वती नदीयों के बीच में स्थित प्रदेश में अपना राज्य 
पुनः स्थापित किया । इसलिये इसे 'वंशकर ' 
कहा जाता है ( म. आ. ६२.३; भागवत. ९.२३.१७- 

-१८)। 


दुष्मंत, दःषन्त आदि इसीके ही नामांतर थे । इसके 
पुत्र भरत को ' दोष्यन्ति ? ' दोःघन्ति आदि नाम इसके 
इन नामां से प्राप्त हुए थे ( ऐ. ब्रा. ८-२३; श. ब्रा. १३. 
५.४, ११-१४ ) | शतपथ ब्राह्मण के उपरोक्त उंद्वरण में, 
भरत का पैतृक नाम ' सौद्युम्नि' दिया गया है । वह 
वस्तुतः | दोष्यन्ति ? चाहिये | मत्स्य पुराण में दुष्यंत को 
ही भरत दोष्यंति कहा हे (मत्स्य. ४९.१२ )। 


इसके जन्मदातृ पिता एवं माता के नाम के वारे में एक- 
वाक्यता नहीं है । भागवत में इसे रेम्य राजा का पुत्र 
कहा गया है ( भा. ९.२०.७ )। भविष्यमत मै, इसके पिता 
"का नाम तंसु था। हरिवंश मं, तंसु के दुष्यंत आदि 
चार पुत्र दिये गये हे (ह. वं. १.३२.८ )। किंतु 
विष्णुपुराण म॑ दुष्यंत को तंसुपुत्र अनिल का पुत्र कहा 
गया हे ( विष्णु ४.१९ ) | महाभारत 'कुमकोणम्‌” आवृत्ति 
में इसके पिता का नाम ईलिन दिया है (म. आ. ८९. 
१४; मत्स्य. ४९.१०) । इलिन को दुष्यंत आदि 
पाँच पुत्र थे, ऐसा मी उल्लेख मिलता है । ब्रह्मांड मै 
“इसे इेलिन का नाती कहा गया है । वायु पुराण में इसके 
पिता का नाम मलिन दिया है | इसके पिता के नाम के 
संबंध में जेसी गड़बड़ी दिखती है, उसी तरह इसकी माता 


के नाम के बारे में भी दिखाई पड़ती है। इसकी माता के | 


उपलब्ध नाम है उपदानवी (वायु. ६९.२४), रथंतरी 
(म. भा. ९०.२९) | 

पौरव वंश के इतिहास मै, तंसु से दुष्यंत के बीच के 
राजाओं के वारे मै, पुराणों में एकवाक्यता नहीं है । 


प्राचीन चरित्रकोश दुष्यंत 


लाक्षी नामान्तर से इसे लक्षणा नामक दूसरी मार्या 
तथा उसे जनमेजय नामक पुत्र था। यह जानकारी 
महाभारत की कुंभकोणम्‌ आवृत्ति में प्रात है ( म. 
आ. ९०.९०१%; ८९,८७७ ) | इसकी राजधानी गज- 
साहय (हस्तिनापुर ) थी (म, आ. ६८.१२ )। 

तुर्वसु झुलोत्पन्न करंधम के पुत्र मरुत राजा ने 
अपना पुत्र मान कर, इसे अपना सारा राज्य दिया 
(मा. ९.२३.१६-१७; विष्णु, ४५१६ )। यह राज्य- 
लोछुप था । इसलिये इसने राज्य स्वीकार किया । राज्य 
मिलने के वाद, यह पुनरपि पौरववंशी वन गया ( भा. ९. 
२३.१८) | ययाति के शाप के कारण, मझ्त राजा का यह 
वंश पुरुवंश में शामिल हो गया ( मत्स्य, ४८.१-४) । 
ययाति के शाप से, इसका ठुर्वसु बंश से संबंध आया 
(वायु, ९९.१-४)। 

ब्रह्मपुराण में तुबसुवंशीय करंधमपुत्र मरुत्त ने, अपनी 
संयता नामक कन्या संवर्त को देने के वाद, उन्हें दुष्यंत 
पौरव नामक पुत्र हुआ, ऐसा उल्लेख हे (१३) । 
हरिवंश में यही हकीकत अलग ढंग से दी गयी है। यज्ञ 
करने के वाद, मरुत को सम्मता नामक कन्या हुई । वह 
कन्या उसने यज्ञ दक्षिणा के रूप में, संवर्त नामक ऋत्विज 
को दी । पश्चात्‌ संवर्त ने वह कन्या सुघोर को दी। उससे 
सुघोर दुष्यंत नामक पुत्र हुआ । दुष्यंत अपनी कन्या का 
पुत्र होने फे कारण, मरुत्त ने उसे अपनी गोद में ले लिया। 
इसी कारण तुर्वसु वंश पौरवों में शामिल हुआ ( १.३२ ) । 

पोरवों का छीना गया राज्य दुष्यंत ने पुनः प्रात 
किया, तथा पुरु बंश की पुनः स्थापना की । यह स्थिति प्राप्त 
होने के पहले ही, इसका दत्तविधान हुआ होगा । इसका 
राज्य हैहयों ने नष्ट कर दिया था | इसीलिये इस राज्यच्युत 
राजपुत्र को गोद लिया गया होगा ।-परंतु पौरवों की सत्ता 
को पुनर्जीवित करने के हेतु से यह अपने को पौरवबंशीय 
कहने लगा । पौरव सत्ता का पुनरुज्जीवन, दुष्यंत ने हैहय 
सत्ता सगर द्वारा नष्ट की जाने पर, तथा सगर के राज्य के 
नाश के बाद ही किया होगा। अगर ऐसा होगा, तो यह 
मरुत्त से एक दो पीढियाँ तथा सगर से दो पीढियाँ आगे 
होगा । 

एक बार यह मृगया के हेतु से, कण्ब काश्यप ऋषि 
के आश्रम में यया | वहाँ इसने काण्व आश्रम में 
शकुन्तला को देखा | कण्व काश्यप बाहर गया हुआ 
था । इसलिये परस्पर संमति से दुष्यन्त एबं शकुंतला का 
गांधर्वविवाह हो गया । बाद में शकुन्तला को इससे गर्म 
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रह कर भरत नामक पुत्र हुआ । परंतु यह विवाह छुपके 
से किये जाने के कारण, गर्कुतला को यह अस्वीकार करने 
लगा । बाद में आकाशवाणी ने सत्य परिस्थिति बतायी । 
तब राजा को उसके स्वीकार मै कुछ वाधा नहीं रही ( म. 
आ. २. ६३-६९; ९०; द्रो, परि, १. क्र. ८, पंक्ति ७३० 
से आगे; शां. २९; आश्व. ३; मा. ९.२०, ७-२२; विष्णु. 
४. १९-२१; ह. वं, १. ३८; वायु. ९९. १३२) | 
शकुंतला को दोषवती मानने से इसे दुष्यंत नाम प्राप्त 
हुआ, ऐसा इसके ' दुष्यंत ? नाम का विश्लेषण “ शब्द- 
कल्पदुम ? में दिया है ( दष दोषवती मन्यते शकुन्तलाम्‌ 
इति )। शकुन्तला से इसे मरत नामक पुत्र हुआ | उसे 
ब्राह्मण ग्रंथों में दौष्यंति नाम से, एवं अन्य ग्रंथों में 
सर्वदमन कहा गया है । दुष्यंत को पौरव कुछ का आदि 
संस्थापक माना जाता हैं। राज्यशकट चलाने की इसकी 
पद्धति बहुत अच्छी थी (म, आ. ६२) | 

२. (सो, अजः) अजमीढ का पुत्र | इसकी माता 
नीली ( म. आ. ८९.२८ ) । परमेष्ठिन्‌ राजा इसका माई 
था। उत्तर एवं दक्षिण पंचाल देशों का राजवंश इन दो 
भाईयों से शुरू हुआ । 

दूरसोम--मणिभन्र एवं पुण्यजनी का पुत्र 

दूवे--गौड देश का एक ब्राह्मण (गणेश. १-२६.७६) 

दूषण--खर राक्षस का भाई (म. व. २६१५४२३ )। 
बज्रवेग तथा प्रमाथी नामक इसे दो भाई और थे। राम 
ने इसका वध किया (भा. ९.१०; म. व. २६१.४३ )। 

२, विश्ववसु एवं वाका का पुत्र | 

दूषणा- क्रपमदेव के वंश के भौवन राजा की पत्नी | 
इसका पुत्र त्वष्टा । 

डढ--धुतराष्टर के पुत्रों में से एक। भीम ने इसका 
बघ किया (म. द्रो. ११२.३०; १३२.११३५ पंक्ति २)। 

२. दुर्योधन के पक्ष का एक राजा | इसका अदृढ नाम 
मी उपलब्ध है (म. क. ४-४१ ) । 

दढक्षत्र--( सो. कुरु. ) धृतराष्ट्र का पुत्र । 

दढच्युत आगस्त्य- सूक्तद्रश ( ऋ. ९.२५ )। यह 
अगस्त्य ऋषि एवं कृष्णेक्षणा का पुत्र था | इसीलिये | 
पैतृक नाम ' अगस्ति? दिया गया है। विभिदुकीय के 
सत्र में यह उद्गाता था (जे. ब्रा. ३-२३२ ) | इसका पुत्र 
इध्मवाह (भा. ४-२८ )। . 

इढजयंत--विपश्चित्‌ दृजयंत लौहित्य देखिये | 

दढदुस्न- ददस्यु का नामांतर । 


२. अगस्त्य गोत्र का मंत्रकार (मत्स्य, १४५.११४- 
११५ ) | दृढ़ायु इसीका नामांतर था (ब्रह्मांड, २.३२. 
११९-१२० ) 

दढधघजु- ( सो. अज. ) विष्णु तथा वायु के मत में 
सेनजित्‌ का पुत्र | दढरथ एवं दृदहनु इसीका नामांतर हे । 

दढधन्वन्‌ कोरव--( सो. कुरु. ) द्रौपदीस्वयंवर के 
लिये आया हुआ एक क्षत्रिय (म. आ. १७७.१५ ) | 

डढनेसि--( सो. द्रिमीढ. ) मागवत, वायु तथा मत्स्य- 
मत में सत्यधृती का पुत्र | विष्णु मत में धृतिमान्‌ का पुत्र | 

दृढमाति--एक अद्भ | इसके पीछे ब्रह्मराक्षस लगा 
हुआ था। किन्तु वेंकटाचळ जाने पर उस पीडा से यह 
मुक्त हुआ ( स्कन्द. २.१.१९ ) | 

डढरथ--( सो. कुरु. ) धुतराष्ट्र का पुत्र । 

२. (सो. ष्टु, ) मत्स्यमत में नवरथ का पुत्र 
(दशरथ ३. देखिये ) । 

३. (सो. अज.) मत्स्यमत मै सेनाजित्‌ का पुत्र 
(दृठधनु देखिये ) | 

दढरथाश्रय- (सो. कुरु. ) धृतराष्ट्र का पुत्र) 

हृढरूचि--प्रियत्रतपुत्र हिरण्यरेता का पुत्र । 

हढवर्मन्‌- (सो. कुरु. ) धृतराष्ट्र का पुत्र । 

डढसंध--( सो. कुरु. ) धृतराष्ट्र का पुत्र) 

डढसेन--द्रोण द्वारा मारा गया एक पांडवपक्षीय 
राजा (म. द्रो, २०.४० ) | 

२. (सो. मगध. भविष्य, ) विष्णु तथा ब्रह्मांडमत में 
| सुभ्रम का तथा वायुमत में सुब्रत का पुत्र | चुमत्सेन इसी- 
का नामांतर है । 

दढस्यु-अगस्त्य एवं लोपामुद्रा का पुत्र | यह अत्यंत 
तपस्वी तथा विद्वान था | यह अरण्य में से समिधा 
के बड़ेवड़े गर लाता था । इस कारण, इसे इध्मवाह नाम 
प्राप्त हुआ । 

ऋतु ऋषि निःसंतान था। इसलिये उसने इढस्यु को 
अपना पुत्र माना था। उसी तरह पुलह एवं पुछर्य इन 
दोनों की संतति दुष्ट होने के कारण, वे भी इसे अपना 
पुत्र मानते थे (म. व. ९७.२३-२५) | इसके इटास्यु, 
दृढायु एवं इढययम्न नामांतर थे। 

दढहनु--( सो. अज.) भागवत्‌ मत में सेनजित्‌ 
राजा का पुत्र (इढधनु देखिये )। 

डढहस्त--(सो. कुरु. ) धृतराट्र का पुत्र । 

डढाच्युत--अगसस्यपुत्र इढास्यु का नामांतर । 
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इढायु--(सो. ) पुरुरवा को उर्वशी से उत्पन्न पुत्र । 
(म. आ. ७०.२२; पद्म. स्‌. १२)। 

२. अगत्स्यपुत्र (म, अनु, २७१.४० कु.; दृढ॒स्यु 
देखिये) | _ 

इढायुध--(सो, कुरु. ) धृतराष्ट्र का पुत्र | 

हढाश्व- ( सू. इ. ) भागवत, विष्णु तथा भविष्य- 
मत में कुवल्याश्व का पुत्र । मत्स्य एवं वायु मत में यह 


कुवलाश्व का पुत्र था । पझमत में यह कुवलाश्व का नाती 


तथा घुधुमार का पुत्र था ( पद्म, सुः ८ ) । 
' इढास्य-इढस्यु का नामांतर । 
हति एंद्रोत--इद्रोत दैवाप का शिष्य (जै. उ, ब्रा, 
३.४०.२ ) । अभिभ्रतारिन्‌ काक्षसेनि के साथ इसका 
उल्लेख प्राप्त है ( पं. ब्रा. १४.१.१२; १५ )। 'दृतिवात- 
वन्तौ * में निर्दिष्ट इति भी यही रहा होगा (पं. ब्रा. २५. 
३.६) । ` महाब्रत › नामक श्रौतकमे का सतत आचरण 
करने के कारण, इसका उत्कर्ष हुआ । यह सत्र भी 
इसी के नाम से प्रसिद्ध हुआ (का. श्रौ, २४.४.१६; ६. 
२५; आश्व. श्रो. १२.३; सां. श्री. १३.२३.१३ ला. श्रौ. 
१०.१०.७ ) । रत तथा दति दोनों एक ही रहे होंगे । 
इति एंद्रोत शौनक--इंद्रोत शौनक का पुत्र एवं 
शिष्य (वं. ब्रा. २)। र 
इप्तवालाकि गाग्ये--एक आचार्य (झा. ब्रा. १४. 
८.१; वृ. उ. २.१.१) । गाग्य वालाकि ऋषि अत्यंत 
गर्विष्ठ होने के कारण, उसे यह नामांतर प्राप्त हुआ | काशी 
के अजातशत्रु नामक राजा का यह समकालीन था] 
अजात शत्रु को उपदेश देने के लिये यह गया था | 
डर्भाक-इंद्र ने इसका वध किया (ऋ. २.१४. ३) | 
दशान भागव--एक मंत्रद्रश (क, सं. १६.८ )। 
दषद्दी- (प्‌. इ. ) हरयश्च राजा की पत्नी । 
२. विश्वामित्र की स्री ( ब्रह्म, १०.६७; ह. वं. १.२७; 
ब्रह्मांड, ६६,७५; वायु. ९२,१०३ ) | 
३. काशी के दिवोदास ( प्रथम) की पत्नी | 
४. उशीनर की पत्नी | - 
हएरथ--एक बड़ा राजा ( म. अनु. २७१. ५०.कुं,)। 
: दष्टरारमन्‌--(सो, ष्णि, ) विप्णुमत में श्वफल्क का 
पुत्र। ` 
देय--सुख देवों. में से एक | 
: देच--एक . प्राचीन मानवज्ञातिसंत्र | प्राचीन वैदिक 
एवं पौराणिक रथों में, देव, असुर, राक्षस, पितर आदि 
श्ञातिसंधो का, एवं इन ज्ञातियो के स्रीपुरुषों का निर्देश 
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देव 


पुनः पुनः मिलता है । इन पारे ज्ञातिसंघों में, देव लोगो 
का ज्ञातिसंघ वौद्धिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से 
सर्वाधिक प्रगत एवं बलिष्ठ प्रतीत होता है । 
आधुनिक काल में, पृथ्वी पर अनेक मानवजातियाँ 
रहती है । उसी प्रकार प्राचीन काल में, देव, असुर, 
गंधर्व, सपे, नाग, गरुड, दानव, दैत्य आदि अनेक 
मानवजातिया अस्तित्व में थी । इन जातियों के स्त्रीपुरुषों 
को, सर्वसामान्य मानवों जेसे, हर्षखेदादि विकार थे । 
उनके विवाह हो कर उन्हें संतति पैदा होती थी । छड़ाई 
| कर के वे आपस में झगड़ते भी थे । 
सर्वथैव मानुषि रुप धारण किये हुएँ, ऐसे बहुत सारे 
देव प्राचीन ग्रंथों में प्रास हे । वैदिक प्रथो में से, अभि, 
इंद्र, मित्र, वरुण आदि देवों का चरित्रचित्रण इसी 
मानुषि आकृति से मिळता-जुलता है । पुराणां में से, 
राम, कृष्ण, शिव, विष्णु आदि देवों का व्यक्तिचित्रण 
भी मानुषि ढंग का ही है। 
निरुक्त में, दु, अंतरिक्ष एवं पृथ्वी, ये तीन प्रदेश 
देवों का निवासस्थान बताये गये हैं | इससे ज्ञाहीर है कि, 
कई देव प्रथ्वी पर, कई अंतरिक्ष में, एवं कई दुळोक में 
रहते थे। देवो मे सें अष्ट बसु पृथ्वी पर, ग्यारह 
रुद्र अंतरिक्ष में, एवं वारह आदित्य हुलोक में रहते थे। 
हिंदु श्राद्धविधि सं, बसु, रुद्र, एवं आदित्य इन तीन 
देवताओं को पिता, पितामह एवं प्रपितामह मान कर 
उन्हें तर्पण किया जाता है। 
मनुष्यों में से अनेक पुरुष देवज्ञाति में प्रवेश पा 
सकते थे | जो पहले मनुष्य थे, किंतु पश्चात्‌ देव हो गये, 
ऐसे ऋभु आदि व्यक्तिओं का निर्देश वै देक ग्रंथो में प्रास 
है| अश्विनीकुमार भी पहले मनुष्य ही थें, किंतु बाद में 
वे देव हो कर, उन्हें यज्ञ की आहुति प्राप्त होने लगी । 
कारिराज धन्वन्तरि भी पहले मनुष्य था, किंतु पश्चात्‌ 
पंचमहायज्ञ के वेश्वदेव में उन्हे देव के नाते प्रवेश 
मात हुआ | रामकृष्ण आदि अवतारी पुरुप मी पहले 
मनुष्य ही थे । 
देवों के शासकवग में, इंद्र, सप्तर्षि आदि लोग प्रमुख 
थे | इंद्रादि देवों के वर्णन से पता चलता है कि, वे भी 
पहले पराक्रमी मानव ही थे। अपने अतुल पराक्रम के 
कारण वे देव हो गये। पृथ्वी पर से सर्वाधिक पराक्रमी 
व्यक्ति को केवल देवत्त्व ही नही, इंद्रपद भी प्राप्त हो सकता 
था | प्रत्येक मनु के इंद्र एवं सप्तर्षि अल्ग रहते थे। 
इंद्रपद के प्राति के लिये प्राचीन काल में कितने झगड़े 
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हुआ करते थे, एवं इंद्र के अश्वमेध यज्ञ का अश्व उड़ाने 
के कितने प्रयत्न अन्य राजाओं से होते थे, इसका साद्यंत 
इतिहास पुराणों मं दिया गया है। जन्म से मनुष्य हो कर, 
इंद्रपद प्रात करनेवाले प्राचीन राजाओं में रजि, रजिपुत्र 
एव नहुष, ये प्रमुख है। असुरो में से, प्रल्हाद, बलि, हिरण्य- 
- कशिपु ये राजा इंद्रपद प्राप्त करने में कामयात्र हुएँ थे। 
मनुष्य वंश के राजाओं में 'राजसूय यज्ञ? किया जाता 
था, उसी प्रकार देवज्ञाति के राजा भी चक्रवतिंपद दर्शाने- 
वाला वह यज्ञ करते थे। इस यज्ञ करनेवाले मनुष्य एवं 
देवज्ञाति के राजा क्रमशः ` मनुष्यराजन्‌ ' एवं दिवराजन्‌" 
इन उपाधिओं से विभूषित किये जाते थे। प्राचीन चक्रवर्ति 
राजाओं में से, दिवोदास, वथ्स्यश्च, वीतहव्य आदि सम्राट 
' मनुष्वराजन्‌ ? थे, एवं सिंधुक्षित्‌, दीर्घश्रवस्‌, पथु, 
कक्षीवत्‌ आदि सम्राट्‌ ' देवराजन्‌ ? थे ( तां. ब्रा, १८, 
१०.५ )। 
देब, असुर, एवं मनुष्य ज्ञातियां मै आपस में बिवाह 
होते थे। पुराणों मे प्रसिद्ध, ' कच देवयानी ? प्रणय में, 
कच देवों के पुरो दित बृहस्पति का पुत्र था, एवं देवयानी 
असुरां के पुरोहित शुक्र की कन्या थी | अन्त में, देवयानी 
का विवाह सोमवंशी क्षत्रिय बृप ययाति से हुआ | ययाति 
की द्वितीय पत्नी एवं देवयानी की सोत शर्मिश, असुर 
राजा व्रृषपरवेच्‌ की कन्या थी । 
ऋषि के पुत्र देवज्ञाति म प्रविष्ट होने के कई उदाहरण 
भी प्राप्त हे । भगु ऋषि को पौलोमी नामक पत्नी से भुवन 
भौवन आदि बारह पुत्र हुएँ। ये भरगुपुत्र | भगुदेव ? 
नाम से प्रसिद्ध हो गये ( मस्त्य. १९.५.१२-१४) | 
देव एवं असुरों के संग्राम की कथाएँ वेदकाल सें 
पौराणिक काल तक आप्रतिहत रूप में प्राप्त होती हैं । इन 
संग्रामों म॑ देवों द्वारा किये गये त्रारह निम्नलिखित संग्राम 
विशेष तौर पर उल्लेखनीय हैः-( १) नारासिंह-हिरण्यकशिपु- 
हनन, ( २) वासन-बलिवंधन, ( २) दराइ-हिरण्याक्ष- 
हनन, समुद्रदवैथीकरण, (४) अस्टतसंथन-इंद्र एवं प्रह्मद 
का युद्ध, प्रह्वादपराजय, (५) तारक्कामय-इंद्र द्वारा 
प्रह्वादपुत्र विरोचन का वध, (६) आडिवक-इंद्र एवं 
आडित्रक का युद्ध (७) त्रैपुर-शंकर एवं त्रिपुर का युद्ध 
( ८) अंधक-शंकर एवं असुर, पिशाच तथा दानव का 
युद्ध, (९) वृत्रघातक-तृत्र. का बघ, (१०), घात्र 
(ष्वजपात्‌), ( ११) हालाहल-इंद्र एवं असुर का युद्ध, 
(१२) कोलाहरू-ईंद्र एवं देत्यदानव का युद्ध ( मत्स्य, 
४७.४२-४५; ४६-७३; पद्म, स्‌. १३.१८३-१९६ ) | 
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पद्मपुराण में आडिव्रक” के स्थान में 'आजाव' एवं “धात्र? 
के स्थान में ध्वजपात' संग्राम का निर्देश है | इन युद्धो म, 
देवज्ञाति के प्रमुख, इंद्र एवं शंकर बताये गये है | देव, पितर 
एवं मनुष्य ज्ञाति क मानवसंघ देवों के प्रमुख सहायक दर्शाये 
गये है । असुर ज्ञाति में हि"ण्यकल्यपु, हिरण्याक्ष, वलि, _ 

प्रल्हाद, विरोचन, वृत्र, विप्रचित्ति, त्रप ये असुर प्रमुख थे । 
उनके अनुयायी में पिशाच, दानव एवं &सुर प्रमुख थे | 

जिस में सामथ्यं एबं शक्ति का साक्षात्कार है, वह हर 
एक व्यक्ति देव वन सकती है, ऐसी प्राचीन भारतियों की 
धारणा थी । इसी धारणा से, अभि, वायु, आदि पंचमहा- 
भूतों को देव मानने की प्रवृत्ति वैदिक काळ मे निर्माण 
हुआ । इनं पंचमहाभूतां से मी अधिक शक्ति “ब्रह्म ? में 
है, ऐसी धारणा उपनिपदों के काल में प्रचलित हुई । 
इसीलिये, उस काळ में “ब्रह्म? कों देव कहने ल्ग। 
“केनोपनिषद्‌ ' में लिखा है कि, आमि, वायु आदि 
कितने भी सामर्थ्यशाली हो, उनकी शक्ति महद्भुत ब्रह्म 
के सामने कुछ भी नहीं है। 

इस क्रम से, जिस में अविक शक्ति हो, उसे देव 
मानने की प्रवृत्ति प्रस्थापित हुई | स्वायंभुव आदि 
मन्वन्तर में, सर्वश्रेष्ठ शासक राजा को “इंद्र उपाधि प्राप्त 
हुई । नाना तरह के अधिकार धारण करनेवाले साध्य, 
दुषित, तप, अगु आदि लोग देवज्ञाति में शामिळ किये 
गये । मानवों से जिन में अधिक सामथ्यं था, वे यक्ष, 
गंधर्व, साध्य आदि ज्ञाति मी ' देवगण? में गिने 
जाने लगी । 

` संसार के आदिकरण को ' देव ? कहलाने की प्रवृत्ति 

उपनिषत्काल में ही प्रचलित हुई | जनकसभा में विदग्ध 
शाकस्य ने याज्ञवल्क्य को पूछा, ' कति देवाः? ( देव 
कितने है)? उत्तर में याञ्चवल्क्य ने कहा, ' संसार में 
एक ही देव है। एथ्वी उसका शरीर है, अमि नेत्र है, 
ज्योति मन है । संसार के सारे जीवों का अधिष्ठान बना 
हुआ पुरुष पृथ्वी पर एक ही है, एवं वही केवल देव है। 

दम ( इंद्रियदमन ), दया, दान, इन तीन “द? कारों से 
कोई मी मनुष्य देवत्व पा सकता है, ऐसी भी एक धारणा 
भारतीय संस्कृति में इढमूल है । इसी तत्त्व के 
विशदीकरण के लिये, ` बृहदारण्यकोपनिषद्‌ ' में एक 
कथा दी गयी है। एक समय देव, मनुष्य एवं दानव प्रजा- 
पति के पास ज्ञान के लिये गये । प्रजापति ने उन सब को 
: द्‌? अक्षर का उपदेश श्रेयप्राप्ति के लिये दिया । उस. 
८ द्‌? कार का अर्थ देव, दानव, एवं मनुष्यों ने अपने 
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अपने स्वभावानुरूप किया। देवों ने दमन ( इंद्रिय- 
दमन ) कर के, मनुष्यों ने दान से, एवं दानवों ने दया 
से श्रेयप्राति करने की कोशिश की (बृ. उ. ५.२.१- 
३)। किंतु “देवत्व ? प्रात करने के लिये इन तीनों ध्द? 
की जरूरत रहती है, ऐसा उपनिषदों का कहना हे | 


इसी ढंग की और एक कथा महाभारत के 'अनुगीता' 
में दी गयी है । प्रजापति के पास श्रेयप्राति का उपाय 
पूछने, पन्नग, देवषिं, नाग तथा असुर आ गये। प्रजापति 
ने सब को (३? अक्षर से ही उपदेश दिया । 
उस उपदेश का अर्थ, हर एक व्यक्ति ने अपने 
अपने स्वभाव के अनुसार ग्रहण किया | सर्पो ने दंश, 
असुराँ ने दया, देवों ने दान एवं महर्षिओों ने दमन, इस 
अर्थ से यह ' ॐ? स्वरूप उपदेश का अथे किया, एवं 
वैसे ही आचरण उन्होंने करना शुरू किया (म. आश्व. 
२६) । इस कथा से प्राचीन समाज के सप, असुर, देव 
आदि मिन्नमिन्न ज्ञातिसंघ के स्वभाववैशिष्ट्यों का पता 
चलता है | 


उपरिनिर्दिष्ट चर्चा से ज़ाहिर है कि, प्राचीन काल में देव 
नाम की मानवों की एक ज्ञाति थी। पश्चात्‌ उस जाति के 
व्यक्तिओं के उपर अधिदेविक एवं आध्यात्मिक संस्कार कर 
के, देवों को अतिमानुषा एवं देवी रूप दिया गया । उससे 
देव नामक मानवजाति का स्वरूप धुंधला सा हो गया। 
रामकृष्णादि महापुरुषों का मानुष तथा दैविक स्वरूप 
संमिश्ररूप में स्पष्ट हे | इंद्रादि देव भी पहले मानव थे। 
अनन्तर देवत्व का आरोप उन पर किया गया । उपनिषदों 
में इंद्र-विरोचनासंवाद ? में, एक विशेष अध्यात्मिक 
स्थान भी उन्हें दिया गया है। दत्त, गणपति, स्कंद, उमा, 
आदि देव पहले सिद्ध, समर्थ, पराक्रमशील व्यक्ति के 
स्वरूप में लोगों के आदरस्थान बने। अनन्तर उन्हें देवता 
बनाया गया । अन्त में उनको आध्यात्मिक शुद्ध- 
परब्रह्म रूप देने का प्रयत्न हुआ । शिवादि देवों का पहला 
रुद्रादि स्वरूप तथा बाद का शिवस्वरूप सर्वथा भिन्न है। 
आध्यात्मिकता इष्ट है । फिर भी इन देवां का वास्तव 
स्वरूपद्शन तथा प्राचीन मानव समाज का विभागात्मक 
ज्ञान मी इतिहास के अध्ययन लिये आवश्यक है । 


२, एक व्यास ( व्यास देखिये) | 
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देवक--( सो. कुरु. ) युधिष्ठिर को पौरवी से उत्पन्न 
पुत्र (भा. ९.२२.३० ) । 

२. (सो. कुकुर, ) आहुक राजा का पुत्र । पूर्वजन्म में 
यह गंधवों का राजा था । 

` इसकी कन्या देवकी मथुरा के उग्रसेन राजा के मंत्री 
वसुदेव को दी गयी थी ( म. आ. ६१.६२; भा. ९.२४; 
विष्णु, ४.१४ )। पद्ममत में देवकी इसकी वहन थी। 
इससे साथ और छः बहनें इसने वसुदेव को दी थी। 
उग्रसेन इसका कनिष्ठ बंधु था | इसके पुत्र देवान्‌ , 
उपदेव, सुदेव एवं देवरक्षित थे ( पद्म, स्‌. १३) । 
देवक भान्यमान--एक असुर | यह तृत्सुओं का 
शत्रु, एवं शंबर का स्नेही था ( ऋ, ७. १८.२० )। कई 
छोगों के मत मै, स्वयं को देव माननेवाले ? शत्र का 
ही यह नामांतर था । 9 

देवकर--( सू. इ.) भविष्यमत में प्रतिव्योम का 
पुत्र । इसका पुत्र सहदेव । 

'देवकी--देवक की कन्या एवं कृष्ण की माता । 
यह वसुदेव की पत्नी थी । इसके विवाह के 
समय आकाशवाणी हुई, “इसके अटम पुत्र के 
द्वारा मथुरा के कंस राजा का वध होगा ?। इसलिये 
कंस ने इसे एवं इसके पति वसुदेव को काराग्र्ह 
में रखा । बाद में इसे कीर्तिमत्‌ , सुपेण, भद्रसेन, ऋजु, 
संमर्दन, भद्र, बलराम तथा कृष्ण नामक आठ पुत्र हुएँ। 
कृष्णजन्म के बाद, उसे कंस से बचाने के लिये, कृष्ण 
को नंद के घर छोड़ने की सलाह इसने वसुदेव को दी 
थी | (पद्म, ब्र. १३) । 

बलराम तथा कृष्ण के पहले जन्मे हुए, इसके छः 
पुत्रों को कंस ने मार डाला | कृष्ण द्वारा कंसवध होने के 
बाद, देवकी तथा कृष्ण का मिलन हुआ । उसने देवकी की 
उसके मृत पुत्रों से भेट करवायी (भा. ९. २४; १०. ३; 
४४ ) | पूर्वजन्म मै यह सुतपस्‌ की पत्नी पक्षि थी ( भा. 
१०. ३ ) | कृष्णनिर्याण की वाता सुनते ही इसने अभि- 
प्रवेश किया | 

२. शैब्य की कन्या (ब्रह्म, २१२. ४ ) । यह युधिष्टिर 
की पत्नी थी। इसका पुत्र यौधेय (म. आ. ९०.८३ )। 

३. ऋषभदेव के वंश के उद्गीथ की पत्नी (भा: ५. 


१५ )। भांडारकर संहिता में देविका पाठभेद उपलब्ध 


. देवऋषभ--वैवस्वत मन्वन्तर के धर्म ऋषि को | है। 
भानु नामक स्त्री से उत्पन्न पुत्र | इसका पुत्र इंद्रसेन' | देवकीपुत्र--कष्ण का मातृक नाम (छां. उ. ३ 
(मा. ६.६,५ ) । १७,६; कृष्ण देवकीपुत्र देखिये ) | 
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देवकुल्या | प्राचीन चरित्रकोश देवझुल्या ˆ मीन तर २१00 मम ८ देवमाग 


देवकुल्या- स्वायभुव मन्वंतर के मरीचि ऋषि के 
पुत्र की कन्या । इसने पूर्वजन्म म॑ विष्णु के पग घोये 
थे, इसलिये इस जन्म मै इसे ' स्वधुनी ? (गंगा नदी) का 
जन्म प्रात हुआ (भा. ४. १४) | 
२. भागवतमत में पूर्णिमा की कन्या (प्रस्ताव 
देखिये )। 
देवक्षत्र- ( सो. कोष्टु.) भागवत, विष्णु, मत्स्य, 
वायु एवं पद्ममत में देवरात का पुत्र। भविष्यमत में 
देवरथ का पुत्र । 
देवगज--एक ऋषि । ब्रह्मदेव के पुष्कर क्षेत्र के यज्ञ 
मे, इसने होता का काम किया था ( पद्म, स्‌. ३४ )। 
देवज--( स्‌ः दिष्ट. ) संयमन राजा का पुत्र | 
देवजनी--मणिवर की पत्नी । 
देवजाति- कश्यपकुल का गोत्रकार। वेदसाति इसीकां 
पाठभेद हे । 
देवजित्‌--कर्यप तथा दनु का पुत्र । 
२, अंगिराकुलोत्पन्न एक ब्रह्मपिं । 
देवतरस्‌ इयावसायन काइयप--ऋयशंग का 
शिष्य (जै. उ. ब्रा. ३.४०.२ ) । वेश ब्राह्मण में भी इसका 
उल्लेख है । वहाँ इसे काइयप शिष्य ' शवस ? का पुत्र एवं 
शिष्य वताया हे । 
देवताजित्‌--( स्वा. प्रियः) सुमति एवं बृद्धसेना 
का पुत्र | इसकी स्त्री का नाम आसुरी, एवं पुत्र का नाम 
देवद्मुम्न था ( भा. ५.१५.२ )। 
 देचदत्त--(सू- नरि-) भागवतमत में उस्श्रवस्‌ 
राजा का पुत्र | अभि, कानीन तथा जातुकर्ण्यं ये इसके 
तीन पुत्र थे । 
देवदत्त शठ--एक शाखाप्रवर्तक (पाणिनि देखिये) । 
देवद्शे--कवंधायन का शिष्य । कबंध ने इसे अथवे- 
वेदसंहिता सिखायी थी। पिप्पलाद, ब्रह्मवल, मोद एवं 
शौल्कायनि आदि इसके चार शिष्य ये ( व्यास देखिये )। 
वायु में वेद्स्परश पाठ है । यह एक शाखाप्रवतैक भी था 
(पाणिनि देखिये ) । पाणिनि इसे देवदर्शन कहता हँ । 
देवदर्शन- देवदश देखिये । 
देवदास--मगध देश का एक ब्राह्मण | इसकी स्त्री 
उत्तमा अतीब पतिव्रता थी । इसके पुत्र का नाम अगद 
तथा पुत्री का नाम वल्या था । वल्या ससुराछ स सुखी 
थी। 


लिये जाने का निश्चय किया | मागं में एक सिद्ध इन्हें 
मिला । उसने एक उदाहरण बता कर इन्हें इंद्रप्रस्थ के 
बद्रितीर्थ पर जाने के लिये कहा | तब यह दोनों इंद्रप्रस्थ 
गये । यमुना में स्नान करते ही, उद्धार हो कर यह दोनों 
स्वर्गलोक सिधारे (पद्य. उ. २१२) | 
२. एक सुवर्णकार ( रूपवती देखिये ) । 
देवद्याति--एक ऋषि । यह सरस्वती के किनारे 
आश्रम में रहता था। विष्णु के वर से इसे सुमित्र नामक 
पुत्र हुआ था। 
देवद्युति ग्रीष्म ऋतु में पंचामिसाधन करता था | बड़ी 
भक्ति से उसने १००० वर्षो तक तपश्चया तथा विष्णु- 
भक्ति की | उससे इसे अपूर्व तेज प्राप्त हुआ । वेशाख 
मास में एक दिन इसने विष्णु की स्तुति की। तब प्रगट 
हो कर विष्णु ने इसे वर माँगने के लिये.कहा | परंतु 
निरिच्छ होने के कारण, इसने विष्णु की भक्ति ही मागी 
(पद्म. उ. १२८ )। 
देवद्स्त--( स्वा. प्रिय. ) मागवतमत में सुमति का 
पुत्र ( देवताजित्‌ देखिये )। 
देवन--( सो. क्रोष्टु.) एक राजा। यह देवक्षत्र के 
बाद राजगद्दी पर वैठा | 
देवपाति--भ्गुकुल का गोत्रकार | 
देवप्रस्थ--एक गोप। यह कृष्ण का मित्र था ( भा. 
१०.२२) | 
देवबाडु- (सो. ष्टु. ) भागवतमत में दीक का 
पुत्र | 
२. रैवत मन्वंतर के ससर्षियों में से एक (पद्म. स्‌. ७) | 
देवमाग--( सो. कोष्टु.) झर का पुत्र। केस की 
भगिनी कंसा इसकी पत्नी थी। उससे इसे चित्रकेतु, 
बृहद्दळ एवं उद्धव नामक तीन पुत्र हुएँ,। 
देवभाग श्रौतषे- एक यशवेत्ता ऋषि | यह श्रुत का 
पुत्र था। यज्ञप्च के शरीर के विभिन्न भाग किहं बाँट 
देना चाहिये, इसका ज्ञान इसे हुआ था । मृत्यु के समय 
मी, इसने यह गूढुज्ञान किसी को नहीं बताया। पश्चात्‌ 
एक अमानवीय व्यक्ति ने यह ज्ञान बभु के पुत्र गिरिज 
को बताया ( ऐ. ब्रा. ७.१ )। | 
दाक्षायणयाग के कारण, संजय तथा कुरु राजाओं में 
स्नेहभाव उत्पन्न हुआ। उस समय उन दोनों का यह 
पुरोहित था (श. ब्रा. २.४.४.५ ) । ` तैत्तिरीय ब्राह्मण * 
इसका पुत्र अंगद तथा उसकी कन्या वल्या यहस्थी |, में सावित आगि के बारे में इसके मतों का डा म 
का भार उठाते थे | अत; इस पतिपत्नी ने तीथोटन के | गया है (तै. ब्रा. ३-१०.९.११ )। यज्ञ मे इसके हा 
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देवमाग 


गलती होने के कारण, संजयो का नाश हुआ । यह | 
सातहव्य का समकालीन था (तै. सं. ६.६.२.२ ) | 

देवभूति--( शुंग. भविष्य.) भागवत तथा विष्णु- 
मत में भागवत का पुत्र । देवभूमि तथा क्षेमभूमि इसी के 
नामांतर थे । 

देवभूमि--( शुंग. भविष्य. ) मत्स्य मत म॑ पुनर्भव का, 
एवं ब्रह्मांड मत में भागवत का पुत्र । इसने दस वर्षा तक 
राज्य किया (देवभृति देखिये ) । 

देवमत- एक ऋषि । नारद के साथ इसका सुष्टि- 
उत्पत्ति के विषय में संवाद हुआ (म. आश्व. २४ ) । 

देबमाति--अंगिराकुलोत्पन्न एक ब्रह्मषि । 

देवमालिस्ळुच्‌--रहस्यु का उपनाम | 

देवमानुषि--( सो. षटु. ) भागवत तथा वायु के 
मत में यर राजा को अच्मकी से उत्पन्न पुत्र | इसे ' देवमी- 
दुष ” भी. कहा गया है । 


देवभित्र शाकल्य--मांडुक्ेय ऋषि का पुत्र। इसने 
सौभरि आदि शिष्यां को संहिता कथन की । भागवत में 
इसे शाकस्य का साथी माना गया है । परंतु वायु तथा 
ब्रह्मांड के मत में, यह शाकल्य का शिष्य था । देवमित्र 


शाकस्य ने पाँच संहितायें पाँच शिष्यों को सिखाई | 


उनके शिष्यों के नाम-मुदूगल, गोखळ, मत्स्य, खालीय 
ON ~ ~ he 
तथा शेशिरेय | इसके नाम का वेइपित्र पाठभेद भी 


प्राप्त है ( वेदमित्र, याज्ञवल्क्य तथा व्यास देखिये ) | 

अपने अश्वमेध यज्ञ के समय, जनक राजा ने एक प्रण 
जाहिर किया । सम्मीलित व्राह्मणों में जो सर्वश्रेष्ठ 
साबित हो, उसे हजार गाये, उनसे कई गुना अधिक 
सुवर्ण, ग्राम, रत्न तथा असंख्य सेवक दिये जायेंगे, 
ऐसा प्रस्ताव उसने ब्राह्मणों के सामने रखा । अनेक 
ब्राह्मण स्पर्धां के कारण झगड़ने लगे | इतने में 
ब्रह्मवाहसुत याज्ञवल्क्य वहाँ आया । उसने अपने 
शिष्यां से कहा, “यह सारा धन ले चलो, क्योंकि मेरी 
बरावरी करनेवाला वेदवेत्ता यहाँ कोई नहीं है | जिसे यह 
. अमान्य होगा, वह मेरा आह्वान स्वीकार करे ? | 

अनेक ब्राह्मण वाद के छिये सामने आये तथा अनेक 
महत्त्वपूर्ण विषय पर विवाद हुं । सब को जीतने पर 
याज्ञवल्क्य ने शाकस्य से कुछ उपमर्दकारक बातें कहाँ । 
बह बोला, ' ब्राह्मण का बढ बिद्या तथा तत्वज्ञान में 
नैपुण्य होता है । किसी मी प्रश्न का उत्तर देने के लिये 

तैयार हूँ। इसलिये कौन सा मी प्रश्न पूछने का मैं 
तुम्हें आह्वान देता हूँ ? | 


प्राचीन चरित्रकोश 


देवयानी 


oo __ 
SS 
यह सुन कर, शाकल्य क्रोध से पागल सा हो गया | 


याज्ञवल्क्य के कथनानुसार इसने उसे हजार प्रश्न पूछे | 
उन सारे प्रश्नों के उत्तर याज्ञवल्क्य ने दिये। पश्चात्‌ 
याज्ञवल्क्य द्वारा शाकस्य को प्रश्न पूछा जाने का समय 


आया । याञ्चवल्क्य ने शर्ते लगायी, ' इन प्रश्नों का उत्तर 


न दे सके, तो शाकल्क्य को मृत्यु स्वीकारनी पडेगी | 
शाकल्य ने वह शर्ते स्वीकार की | पश्चात याज्ञवल्क्य ने 


प्रश्न पूछे, परंतु शाकल्य उनके उत्तर न दे सका ।.इसलिये 
शाकस्य ने मृत्यु का स्वीकार किया | 

देवमित्र शाकल्य की मृत्यु के कारण, सत्र ब्राह्मणों को 
ब्रह्महत्या का पातक छगा | अतः पवनपुर जा कर वहाँ 
उन्होंने द्वादशार्क, वाळकेश्वर तथा ग्यारह रुद्रों का 
दर्शन लिया। चार कुंडाँ मे स्नान किया । वाडवादित्य के 
प्रसाद से उत्तरेश्वर का दर्शन ले कर, वे सारे मुक्त हो गये 
(वायु, ६०.६९ )। 

देवमीड--( सु. निमिः ) भागवतमत में कृतिरथ- का 
तथा वायुमत में कीतिरथ का पुत्र | 

२. (सो. क्रोष्टु.) मागवतमत में हृदीक का पुत्र। 
इसका पुत्र झर | इसकी पत्नी का नाम ऐशक्ष्वाका था 
( मत्स्यः ४६ ) । देवमीहुप, देवमानुपि एवं देवमेधस्‌ 
इसीके नामांतर हैं। 

३. (सो. पूरु. ) द्विमीढ का नामांतर | 

४, (सो. वृष्णि. ) इृष्णि के पाँच पुत्रों में से तीसरा - 
(पद्म. स्‌. १२) | 


[a ¢ 


देवमीदुष--( सो. ऋष्ट. ) विण्णुमत म॑ हृदीक का, 
तथा मःस्वमत में भजमान का पुत्र (देवमीढ २, देखिये)। 
. देवझुनि ऐशंएद्‌--सूब्तद्रष्टा (त्र. १०.१४६ ) । 

* पंचविश ब्राह्मण ? के मत में यह ठुर का ही नामांतर 
हे ( २५.१४.५ ) । 

देवमेधस्‌--( सो. क्रोष्टु. ) भविष्यमत में हरिदीपक 
का पुत्र ( देवमीढ २, देखिये )। 

देचयान--काश्यपकुळ का गोत्रकार ऋषिगण | 

देवयानी--असुरोंके राजपुरोहित झुक्राचार्य की कन्या | 
पुरंदर इंद्र की कन्या जयंती इसकी माता थी। शुक्राचार्य 
को प्रसन्न कर, दस वर्षों तक उसके पास रहने के बाद 
जयंती को यह कन्या हुई । प्रियत्नतपुत्नी उजस्वती इसकी 
माता थी, ऐसा भी उल्लेख प्राप्त हे ( भा, ५.१.२५ )। 

देवों के कथनानुसार संजीवनी विद्या सीखने के लिये 
बृहस्पतिपुत्र कच अुसुर गुरु शुक्राचार्य के पास आ कर 
रह गया । कच का आकर्षक व्यक्तिमत्त्व देख, देवयानी 
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उससे प्रेम करने लगी । कच से विवाह करने का प्रस्ताव 
इसने उसके सामने प्रस्तुत किया । किंतु रुरुकन्या मान 
कर कच ने इसका पाणिग्रहण नहीं किया | तब ' तुम्हारी 
विद्या तुम्हें फलद्रूप नहीं होगी,' ऐसा झाप देवयानी ने 
उसे दिया । निरपराध होते हुए शाप देने के कारण, ऋद्ध 
हो कर, कच ने भी इसे शाप दिया, ' कोई भी ऋषिपुत्र 
तुम्हारा वरण न करेगा ? । इसीसे इसे क्षत्रियपत्नी 
बनना पड़ा | 

कव के वापस जाने के बाद, एक वार बृषपर्चन्‌ राजा 
- की कल्या शर्मिश, तथा यह अपनी सखियों के साथ 
क्रीड़ा करने गइ । उत्त वन में अपने अपने बस्न किनारे 
रख कर, ये बालाय जछक्रीड़ा करने लगी | नटखट इन्द्र 
ने इनका मज़ाक उडाने के लिये, सत्र के वस्न मिल जुल 
कर रख डिये। जलक्रीडा समास होने पर सत्र सखियाँ 
एकदम बाहर आई, तथा गड़बड़ी में जो भी वस्न जिसे 
मिला, उसे पहनने लगी । भागवत म॑ कहा है कि, नंदी 
पर वैठ कर नदी किनारे से शंकर जा रहे थे | इस कारण 
लज्जित हो कर, ये लडकिया पानी से वाहर आयी, एवं 
वस्त्र परिधान करने ठगी ( भा, ९. १८) | 

इस गड़चडी मे, गळती से शामिट्टा ने देवयानी की साड़ी 
पहन ली | अपनी साडी शमिश द्वारा पहनी देख कर 
दवयानी अत्यंत क्रोधित हई | देवयानी ने कहा, ' मेरी 
शिष्या होते हुए भी तुमने मेरा वस्न परिधान क्यों किया ! 
तुम्हारा कभी भी कल्याण न होगा ? | तत्र शर्मिष्ठा ने कहा, 
“भै राजकन्या हूँ तथा तुम मेरे पिता के पुरो हित झुक्राचाय 
की कन्या हो । इतनी नीच हो कर मो, मेरे जैसी राज- 
कन्या से तेढी वात करने में तुम्हे रामं आनी चाहिये ? | 
इस प्रकार वे दोनों एक दूसरे को गालियाँ दे कर 
व्रां का खींचतान करने छगीं। अन्त में शमिंडा ने वहीं 
एक कुएँ में इसे ढफेल दिया। इसकी मृत्यु हो गयी, 
ऐसे समझ कर वह नगर में वापस गई । 

जिस कुण में देवयानी गिरी थी, उसके पास मृग 
के पीछे दौड़ता हुआ, नहुपपुत्र ययाति पहुँच 
गया । उदकप्राशनार्थ उस कु! में उसने झाक कर 
देखा, तो भीतर एक अत्यंत तेजस्वी कन्या उसे 
` दिख पड़ी । यह नग्न होने के कारण, उसने अपना 
उत्तरीय इसे पहनने के लिये दिया (भा, ९. १८)। 
बाद में ययाति ने इसे सारा वृत्तांत पूछा । तत्र इसने 
बताया, “ मै गुक्राचाय की कन्या हूँ? । यह ब्राह्मणकन्या 
इं, यह जान कर ययाति ने इसका दाहिना हाथ पकड़ 
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कर इसे बाहर निकाला । वाद म इससे विदा हो कर 
अपने नगर वापस गया | 

देवयानी को ढूँढने के लिये घूर्णिका नामक एक दासी 
आर्यी | देवयानी ने उसके द्वारा, अपने पिता उद्दानस्‌ 
शुक्र को संदेशा भिजवाया, ' मै दृषपर्वन्‌ के नगर में नहीं 
आऊंगी ' | घूणिका ने यह वृत्त, वृषपर्वन्‌ के राजदरबार 
म वठ झुक्राचाय को बताया | उसे सुनते ही शुक्राचार्य 
तुरत वन म आया, एवं अपनी दुःखी कन्या से मिला । 
इसकी हालत देखते ही वह वोला, ' अवश्य ही पूर्वजन्म 
में तुमने कुछ पाप किया होगा, जिसके कारण तुम्हें यह 
सज़ा मिल रही है !। पश्चात्‌ देवयानी ने उसे शर्मिष्ठा के 
शब्द बताये] उन्हें सुन कर शुक्राचाय को अत्यंत क्रोध 
आया । परंतु देवयानी ने प्रिता की सांत्वना की, एवं 
कहा, ' वृषपर्वन्‌ की कन्या ने, तुमसे भी मेरा ज्यादा 
अपमान किया है । उससे मैं वदला ले कर ही रहूँगी?। 

बाद में कोपाविष्ट शुक्राचार्य, दैत्य राजा इषपर्वन्‌ का त्याग 
करने के लिये प्रवृत्त हुआ । ब्वषपर्वन्‌ ने नम्रता से उसकी 
क्षमा मागी । तब शुक्र ने कहा, 'ठुम देवयानी को समझाओ, 
क्यों कि, उसका दुख मै सहन नहीं कर सकता ?। तव 
वृषपर्वन्‌ ने कहा, ' आप हमारे सर्वस्व के स्वामी हैं | 
इसलिये आप देवयानी को हमें मॉफ करने को कह दें ?। 
यह सारा वृत्त शुक्राचायं ने देवयानी को बताया । 
जवात्र में इसने कहा कि, “ यह सव राजा मुझे स्वयं आ 
कर कहे ? | तब वृषार्वन्‌ ने इससे कहा, ' हे देवयानी । 
तुम जो चाहो, में करने के लिये तैय्यार हूँ । किंतु तुम 
नाराज न हो ?। तत्र देवयानी ने कहा, तुम्हारी कन्या 
शर्मिष्ठा अपनी सहस दासियों सह मेरी दासी बने, तथा 
जिससे मैं विवाह करूंगी, उसके घर भी वह दासी बन 
कर, मेरे साथ आये? | 

देवयानी की यह शर्त मान्य कर, वृषप्रवन्‌ ने 
शर्मिष्ठा को बुछावा भेजा । बुलानेवाली दासी ने 
देवयानी की शर्त के बारे में, सारा कुछ शाषिंष्टा को 
पहले ही बताया था । देवयानी के पास ज्ञा कर, 
शर्मिष्ठा ने उसकी शते मान्य कर ली। तत्र देवयानी 
न उपहास से उसे कहा, “क्यों! मै तो याचक 
की कन्या हूँ ! राजा की कन्या पुरोहितकन्या की दासी 
भला कैसे हो सकती है?” शर्मिष्ठा ने कहा, ' मेरे 
दासी होने से, अगर मेरे हीनदीन ज्ञातिवांधव सुखी हो 
सकते है, तो दास्यत्व स्वीकार करने के लिये में तयार 
हूँ? | तब देवयानी संतुष्ट हुई । वाद में इसका विवाह 
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ययाति राजा से हुआ | शर्ते की अनुसार, शर्मिष्ठा भी 
इसकी दासी बन कर, ययाति के यहाँ गयी ( म. आ. ७३. 


` . ७५; मत्स्य, २७-२९ ) | 


बाद में इसकी दासी बनी हुओ शर्मिष्ठा को, ययाति 
से पुत्र उसन्न हुआ । तव यह क्रोधित हो कर, फिर एक 
बार अपने पिता के पास गयी | इस कारण शुक्र ने ययाति 
को शाप दिया ' तुम वृद्ध बन जाओगे ? | अन्त में ययाति 
के द्वारा बहुत प्रार्थना की जाने पर शुक्र ने उसे उःशाप 
दिया, ' तुम अपना वाधक्य तरुण पुरुष को दे सकोगे ' | 
देवयानी को ययाति से यदु तथा तुर्वसु नामक दो 
पुत्र हुएं थे ( बायु. ९३-७७-७८ ) । किन्तु उन दोनों, 
ने ययाति का वृद्धत्व स्वीकारना अमान्य कर दिया । 
ययाति ने उन दोनों को शाप दे दिया। 
रामायण में, देवयानी के केवल यदु नामक पुत्र का 
निर्देश आया है (वा. रा. उ. ५८) | 
देवरक्षित-(सो. कुकुर.) विष्णु, मत्स्य तथा पद्म के 
मत में देवक का पुत्र | देवरंजित एवं देववधन इसीके 
नामांतर है (पद्म, स्‌. १३ )। 
देवरक्षिता -देवक राजा की कन्या एवं वसुदेव की 
स्री। इसे गद आदि नो पुत्र थे (भा. ९.२४ )। 
देवरंजित--( सो. कुकुर, ) वायुमत में देवक का 
पुत्र ( देवरक्षित १. देखिये ) । 
देवरथ --( सो.) भविष्यमत में कुशुम का पुत्र 
( देवरात २. देखिये ) । 
देवराज- (स्‌; इ. ) विकुक्षि का नामांतर ( मस्त्य, 
१२.२६) । 
२, (सू. निमि; ) देवरात का पाठभेद | 
३, एक ब्राह्मण | यह किरात नगर में व्यापार करता 
था| यह अत्यंत धूर्त एवं शराबी था। एक वार तालाब 
में यह स्नान करने गया। वहाँ शोभावती नामक वेश्या 
से इसका संबंध जड़ा । उसके कारण माँ, बाप तथा पत्नी 
का भी इसने वध किया । 
एक बार यह प्रतिष्ठान नगर में गया । वहाँ इसने शिव 
का दर्शन लिया तथा शिवकथा सुनी | पश्चात्‌ एक माह 
कें बाद इसकी मृत्यु हुई । केवल अल्पकाल किये गये 
शिवपूजन के कारण, इसे केलास में जाने का भाग प्रात 
हुआ ( शिवपुराण माहात्म्य ) । 
४. काशी का राजा। इसकी कन्या सुंदेवा। वह 
इदवाकु की पत्नी थी (पद्म, भू. ४२.६ ) | 
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देवराज वसिष्ठ--एक ऋषि | यह अयोध्या का राजा 
त्रय्यारुण का पुरोहित था । इसीके कारण त्रय्यारुण ने 
सत्यप्रत त्रिशंकु को, अयोध्या देश के वाहर निकाळ 
दिया तथा अपना राज्य इस पर ( अपने पुत्र ) सौंप 
दिया ( त्रिशकु देखिये)। इसीके द्वारा विश्वामित्र ने 
आप को ब्राह्मण कहढवाया (7९49 १९१७, पु. 
४०-६७ ) | 

देवराजन्‌- एक सन्मान्य उपाधि। देवों में से 
जिम्होंने राजसूययज्ञ किया, उन्हें यह उपाधि लगायी 
जाती थी ( देव देखिये ) । प्राचीन काल के सुविख्यात 
८ देवराजन्‌? की नामावली सायणाचार्य ने दी हे । उनके 
नाम सिंधुक्षित्‌ - सेन्धिक्षित, दीर्घश्रवस - दैघरश्रवस, प्रथु-पाथे, 
कक्षीवंत एवं काक्षीवत्‌। मानवों में जिन्होंने राजसूययज्ञ 
किये, उन्हें “ मनुष्यराजन्‌? कहा जाता था। ५ मनुप्य- 
राजन्‌? के प्रमुख नाम-देबोदास, वाध्न्यश्व, वेतहव्य । 
८ देवराजन्‌ ? एवं ` मनुष्यराजन्‌ ? के कुछ साम प्रसिद्ध है 
(पं. ब्रा. १८.१०.६५ ) । 

देवरात- (सो. क्रोष्टु. ) एक यादव राजा । भागवत, 
विष्णु, मत्स्य तथा पञ्च के मत में यह करंभ का पुत्र था । 
वायुमत में करंभक्र का पुत्र। मविष्यमत में इसे देवरथ 
कहा गया है (पद्म, स्‌. १३)। 

२, एक ऋषि। भागवत के अनुसार इसका पुत्र 
याज्ञवल्क्य | वायु तथा ब्रह्मांड में ब्रह्मवाह पाठभेद है । 

३. एक ग्रहस्थ | इसे कला नामक कन्या थी। उसके 
पति का नाम शोण था। मारीच द्वारा कला का वध 
होने के बाद, देवरात तथा शोण उसको हृँढने, 
विश्वामित्र के यहाँ गये | वहाँ से वसिष्ठ को साथ ले कर 


वे शिवलोक में गये। मरते, समय, “हर? का नाम 


मुख से निकलने के कारण, इसकी कन्या केलास में 
पार्वती की दासी बनी थी । पार्वती ने इसे एवं शोण को 
सोमत्रत समारोह के लिये ठैरने के लिये कहा। वह 
समारोह समाप्त होने पर ये दोनों वापरू आये (पद्म. पा, 
११२ )। र 

भू युधिष्ठिर की समा का एक क्षत्रिय (म. स. ४. 
२२)। 

देवरात जनक- (सू. निमि.) विदेह देश के 
सुविख्यात ' जनक? राजाओं में से एक (म. शां. २९८) | 
भागवत एवं वायु में इसे सुकेतु का, तथा विष्णु में 
स्वःकेठु का पुत्र बताया है। इसके घर में स्र ने एक 
शिवधनुष्य रखा था| ' सीता स्वयंवर ? के समय, उ 
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धनुष का राम ने भंग किया (वा. रा. अयो. ६६)। 
राम का ससुर एवे सीता का पिता ' सीरध्वज जनक” से 
यह यहुत ही पूर्वकालीन था। यह याज्ञवल्क्य का सम- 
काढीन था। वायु में इसे “देवराज? कहा गया है। 
धनुष का इतिहास बताते समय इसे निमि का पुत्र 
कहा गया है (वा. रा. वा. ६६.८ ) । किंतु ' रामायण ? 
में दिया गया इसका वंशक्रम, पुराणों में दिये गये क्रम 
से अधिक विश्वासाहं प्रतीत होता हैं | इसका पुत्र बृहद्रथ 
( देवराति देखिये ) । 

देवशात > 00 ०५ 

देवरात वेश्वामित्र--शुनःशेप का नामांतर । शुनःशेप 
को विश्वामित्र ने पुत्र मान कर स्वीकार किया | उस समय 
शुनःदोप को यह नाम दिया गया ( ऐ. ब्रा, ७.१७; सां. 


श्री, १५.२७) | पश्चात्‌ एक गोत्र एवं प्रवर को भी यह 


नाम दिया गया । यह एक मंत्रकार भी था ( अजीगर्त 
एवं जहु देखिये ) 

देवराति---अंगिराकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 

देवळ--एक प्रद्रपे (क. सं. २२.११ )। असित को 
एकपर्णा से उत्पन्न पुत्रों मं से यह एक था । यह कश्यप 
गोत्र का एक मंत्रकार एवं प्रवर था । इसने हूहू गंधर्व को 
शाप दिया था (भा, ८.४ ) । असित देवल तथा देवल 
इन दोनों नामों से इसका निर्देश प्रास है। इसका छोटा 
भाई धोग्य । वह पांडवाँ का पुरोहित था (असित 
देखिये )। 

धर्मशाखकार--एक स्मृतिकार के नाते भी देवळ 
सुविख्यात था । याज्ञवल्क्य पर लिखी गई “ मिता- 
क्षरा? (१.१२८), “अपरार्क, › ' स्मृतिचन्द्रिका ? 
आदि ग्रंथों में देवल का उल्लेख किया गया हे ।. उसी 


प्रकार देवल की स्मृति के काफी उद्धरण “मिताक्षरा ? में : 


लिये गये हें (१.१२०) । ' स्मृतिचन्द्रिका में देवल 
स्मृति से व्रह्मचारी के कर्तव्य, ४८ वर्षां तक पाला जाने- 
वाला ब्रह्मचर्य, पत्नी के कर्तव्य आदि के संबंध में 
उद्धरण लिये गये हैं (स्मृ. ५२; ६३ )। उसी सकार 
“मिताक्षरा,” हरदत्त कृत ' विवरण, ' अपराक आदि रथों 
भै 'देवलस्मृति' में से आचार, व्यवहार, श्राद्ध, प्रायश्चित 
तथा अन्य बातों के संवंध में उद्धरण लिये गयेहँ। ._ 

: देवळ स्मृति ? नामक ९० @ोकों का ग्रेथ आनंदा- 
श्रम में छपा है। उस ग्रंथ में केवल प्रायश्चित्तविधि 


बताया गया है। किंतु वह ह मूल स्वरूप में अन्य 
स्मृतियां से लिये गये लोकों का संग्रह होगा | इसका 


प्रा. च. २८ ] 


रचनाकाळ भी काफी भर्वाचीन होगा | क्‍योंकि, इस 
स्मृति के १७-२२ शोक तथा २०-३१ छोक विष्णु के हैं, 
ऐसा अपराक में (३.१२०० ) बताया गया है । अपराके 
तथा स्मृतिचन्द्रिका में “देवळ स्मृति ? से दायविभाग, 
स्त्रीधन पर रहनेवाली स्त्री की सत्ता आदि के वारे में 
उद्धरण लिये गये हँ । इससे प्रतीत होता है कि, स्मृतिकार 
देवल, बृहस्पति, कात्यायन आदि स्म्रतिकारों का समकालीन 
होगा। देवळ विरचित धर्मशास्त्र पर «छोक एकत्रित कर, 
तीनसौ *ोकों का संग्रह ' धर्मप्रदीप ' में दिया गया हैं। 
उससे इसके मूळ स्मृति की विविधता तथा विस्तार की 
पूर्ण कल्पना आती है। 

२. जनमेजय के सपंसत्र का एक सदस्य (म. आ. 
४६.७) | 

३. प्रत्यूष का पुत्र (मः आ. ६०.२५३ विष्णुः 
१.१५,१७) । इसका भाई असित। खर्ग में जा कर, 
इसने पितरां को महाभारत का निरूपण किया था (म. 
आ. १.६४; अजित देखिये ) | 

४, एक शिवशिष्य | शिव ने श्वेत नाम से दो अवतार 
लिये | उनमें से दूसरे का शिष्य | 

५, कृशाश्व को घिपणा से उत्पन्न पुत्र ( भा. ६.६. 
२०) | 

६. एक ऋषि । ब्रह्मदेव के पुष्कर क्षेत्र के यज्ञ में, 
ब्रह्मगणों का यह अग्नीध्‌ था ( पद्म. स्‌. ३४) | 

देवचत्‌--एक वैदिक राजा । इसका नाती सुदास ( ऋ 
७,१८.२२ )। इसका रथ आप्रतिहतगति था (ऋ, ८. 
३१,१५ ) | वध्प्यश्व, दिवोदास तथा सुदास, इस प्रकार 
यदि वंशावलि मानी जाय, तो सुदास को देववत्‌ का 
दौहित्र मानना चाहिये । 

२. रुद्रसावर्णि मनु का पुत्र (मनु देखिये )। 

३. (सो, कुकुर, ) देवक का ज्येष्ठ पुत्र उपदेव, सुदेव 
एवं देवरक्षित इसके बंधु थे (पद्मः स. १३) । 

४. (सो, वृष्णि. ) अक्रूर का पुत्र ( पद्म स्‌. १३ ) | 

७. एक ऋषि | पूर्वजन्म में यह केशव था । यह विष्णु- 
स्वामी के मतों का अनुयायी था । इसने ' रामज्योत्स्ना- 
मय ? नामक ग्रंथ लिखा ( भवि. प्रति. ४.२२ ) | 

देवचती--म्रामणी गंधर्व की कन्या एवं सुकेश राक्षस 
की पत्नी । 

'देववर--यजुबंदी ब्रह्मचारी । 

देववर्णिनी--भारद्वाज ऋषि की कन्या तथा विश्वा 
ऋषि की पत्नी । इसे वैश्रवण नामक पुत्र था | 
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॥ --( सो. कुकुर.) भागवतमत में देवक का 
पुत्र ( देवरक्षित देखिये ) । 

देववमंन--( मोर्य. भविष्य.) वायु तथा ब्रह्मांडमत 

में इंद्रपाल्ति का पुत्र | इसने सात वर्षा तक राज्य किया । 
सोमशर्मा इसी का ही नामांतर है । 

देवत्रषे--प्रियत्रत राजा का पुत्र (भा. ५.२०.९ )। 

देचचात-भरत का पुत्र । इसके भाई का नाम देव- 
श्रवस्‌ था । 

इन दोनों का एक संपूर्ण सूक्त है । दृषद्वती, सरस्वती 
एवं आपया नदी के तट पर, इसने यज्ञ किये थे (क्र 
३.२३.२ )। 

देववीति - ( स्वा, प्रिय.) मेरू की नो कन्याओ में 
से एक तथा आझ्ीभ्रपुत्र केतुमाळ की स्त्री । 

देववत--मालिनी देखिये | 

२. भीष्म का नामांतर (म. आ. ९०.५०; ९४, 
६७) ] 

३. एक कमेठ ब्राह्मण | एक बार एक कृष्णभक्त ने 
कृष्ण का पूजन किया । तीर्थ देने पर, इसने उसे 
अश्रद्धा से अहण किया | 

अतः इसे बाँस का जन्म मिला | पश्चात्‌ पुण्यसंचय 
के कारण, उस बॉस से कृष्ण ने अपनी मुरली वनायी, एवं 
इसका उद्धार हो गया ( पद्म. पा. ७३ )। 

देवरामेन--एक ऋषि | इसकी स्त्री रुचि (म. अनु 
७५. १८; ४१ कुं.) | 

२. जनमंजय. के सत्र का एक सदस्य (म. आ. 
४८.९ )। 

३. वायुमत मं व्यास की ऋकशिष्यपरंपरा के 
झाकपूर्ण रथीतर का शिष्य (व्यास देखिये ) । 

४. एक सदाचारी ब्राह्मण | अपने पिता का वर्षश्राद् 
सुयोग्य ब्राह्मण के हाथों से, यह हर साळ करता था] 
एकबार श्राद्ध के वाद यह आँगन में बैठा था । दब एक 
बळ तथा कुतिया का संभाषण इसने सुना । उस संभाषण 
से इसे पता चला कि, वे दोनों इसके मातापिता हं, 
तथा श्राद्ध की गड़बड़ी बो दोनों भूखे रह गये है । 

अपने मातापिता को, बेळ एवं कुतिया का जन्म कैसे 
यास हुआ, इसका कारण पूछने के लिये, यह वसिष्ठ 
पास गया । 

वसिष्ठ ने सारी घटनायें अन्तञ्ञोन से जान कर, इसे 
बताया, रजस्वला स्थिति में तुम्हारी माता ने भोजन पका 
कर ब्राह्मणों को खिलाया | इस कारण उन दोनों को यह 


दुस्थिति प्राप्त हुई है ? | इस पर उपाय पूछने पर, वसिष्ठ 
ने भाद्रपद शुद्ध पंचमी को, ऋषिपंचमी व्रत करने के 
लिये इसे कहा । उसे करने के बाद, इसके मातापिता 
का उद्धार हुआ (पद्म. उ. ७७ )। 

५. एक ब्राह्मण । प्रत्येक पर्व में यह समुद्रसंगम पर 
श्राद्ध करता था | उस श्राद्ध से इसके पितर प्रत्यक्ष आ 
कर इसे आशीर्वाद देते थे। एक बार अपने पितरों के 
साथ यह पितृलोक गया। वहाँ अपने पितंरों से भी 
अधिक सुखी अन्य प्रितर इसने देखे। उसका रहस्य 
पूछने पर इसे ज्ञात हुआ कि, उनके श्राद्ध महीसागर- 
संगम पर होते हैं | वहाँ श्राद्ध करने का इसने निश्चय 
किया । पश्चात्‌ यह पृथ्वी पर आया, एवं अन्य छोगों 
की सहायता से महीसागरसंगम पर इसने श्राद्ध किया। 
उससे इसके पितरों का उद्धार हुआ (स्कन्द. १. २, 
३)। 

६. पुरंदर नगर में रहनेवाला एक ब्राह्मण | इसने 
अनेक पुण्यकृत्य किये । किंतु उनसे इसके मन को शांति 
प्राप्त नहीं हुई । अन्त में भगवद्गीता के दुसरे अध्याय 
से इसे मनःशांति ग्राप्त हुई । (पद्म. उ. १७६ )। 

७, मायापुरी में रहनेवाला अत्रिकुळ का एक ब्राह्मण । 
इसकी कन्या का नाम गुणवती तथा दामाद का नाम 
चन्द्रशमा था | चंद्रशर्मा इसका शिष्य भी था। एक बार 
ये दोनों अरण्य में दर्भसमिधा लाने के लिये गये। एक 
राक्षस ने इनका वध किया | अनेक प्रकार के धर्माचरणों 
के कारण, ये वैकुंठ गये (प, उ. ८८; सत्यभामा 
देखिये )। 

८. कावेरी नदी के उत्तरतट पर रहनेवाला एक ब्राह्मण | 
कार्तिक माह में अपने पुत्र को इसने स्नानादि कमे करने 
के लिये कहा । उसने दुलेक्ष किया। तब क्रद्ध हो कर, 
इसने पुत्र को शाप दिया, “तुम चूहा वनोंगे ?। बाद में 
पुत्रद्वारा प्राथना की जाने पर, इसने उःशाप दिया, 

कातिंकमाहास्म्य सुनने पर तुम मुक्त हो जावोंगे ? | 

उस शाप के अनुसार, इसका पुत्र चूहा बन कर अरण्य 
म॑ गया। एक वार एक आंवले के वृक्ष के नीचे, विश्वा मित्र 
नषि अपने शिष्यों को कार्तिकमाहात्म्य बता रहा था । उसे 
सुन कर वह ब्राह्मणपुत्र मुक्त हुआ ( स्कंद, २.४.१२ )। 

९. विष्णु का एक अवतार। जालंधर दैत्य एवं देवताओं 
का युद्ध चल रहा था | उस समय, जालंधर दैत्य की पत्नी 
वृंदा को एबं उसकी सखी स्मरदूति को फँसाने के लिये 
विष्णु ने देवशमा नामक तपस्वी का वेष धारण किया । 
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अपने को भरद्वाज गोत्रज ऋषि वता कर, देवशमा के रूप 
धारण करनेवाला विष्णु इदा को अपने आश्रम में ले 
गया | पश्चात्‌ जाळंधर का रूप धारण कर के, विष्णु ने 
देवशमा के आश्रम में ब्दा का उपभोग लिया (पद्म, उ, 
१८; जालेधर देखिये ) । 

देवश्रवस्त्‌--( सो, क्रोष्टु, ) शूर राजा को मारिपा से 
उत्पन्न पुत्र । कंत की भगिनी कंसवती इसकी स्त्री थी। इसे 
सुवीर एवं इपुमान्‌ नामक दो पुत्र थे ( मा. ९.२४ )। 

२. एक ऋषि ( म. शां. ४७.५ ) | यह विश्वामित्र के | 
कुल में पैदा हुआ था, एवं उसीके वंश का एक प्रवर भी 
था । इसे कुशिक गोत्र का मंत्रकार भी बताया गया है। 

देवधचस्ू्‌ सारत मरतवंश का एक राजा । 
हपद्रती, सरस्वती, एवं आपया नदीयों के तट पर, इसने 
देववात्‌ राजा के साथ काफी यज्ञ किये थे (ऋ. २.२३. 
२-३ )। महाभारत ( भांडारकर इन्स्टिटयूट आवृत्ति ) में 
“ वेदश्रबसू ? ताम से इसका निर्देश प्रात है। 

देवश्रवस्‌ यामायन--एक सूक्तद्र्टा (तरह. १०. 
१७ ) | अनुक्रमणी में इसे यम का पुत्र कहा गया है । 

देवश्रेष्ठ--रुदसावर्णि मनु का एक पुत्र | 

देवसावर्णि- रौच्य मनु का नामांतर | यह तेरहवाँ 
मनु था, एवं तेरहवे मन्वंतर का अधिपति था (भा. ८. 
१३; ब्रह्मवे. २.५४ )। पुराणों में इसका ऋतधामा 
नामांतर दिया गया हैं (मस्त्य. ९; मनु देखिये ) | 

देवसेना--दक्ष प्रजापति की कन्या । केशी देत्य इसे 
हरण कर ले जा रहा था। इस वक्त इद्र ने इसे छुड़ाया। 
पश्चात्‌ इसने कार्तिकेय को वरण किया (म. व. २१३. 
१; २१८.४७ )। महाभारत में दी गयी देवसेना की 
कथा रूपकात्मक प्रतीत होती है । 

देवस्थान--एक रहमि ( मः शां. २०.१;४७.६ )। 

देचहच्य--एक ऋषि (म. स. ७.१६ )। 

देवहूति--स्वायंभुव मनु की कन्या, एवं कर्दम-- 
प्रजापति की पत्नी ( भा. ३.१२.५४ ) | इसे नौ कन्याएं, 
एवं कपिल नामक एक पुत्र था ( मा. २.२४) । कपिल ने 
इसे सांख्यशास्त्र का उपदेश दिया था। वाइ में यह 
देहत्याग कर नदी बनी ( भा. ९.३३ )।' 

देवहोत्र--एक ऋषि । उपरिचर वसु के यज्ञ में यह 
ऋत्विज्ञ था । 

देवातिथि काण्व--एक सूक्तद्रश (ऋः ८-४) | 
इसके सूक्त में रुम, रुशम, श्यावक तथा इप का उल्लेख 
है ( ऋ ८.४.२ ), तथा अन्त में कुरंग की दानस्तुति की 


है (ऋ. ८.४.१९ ) | एकवार अकाल पड़ा । यह अपने 
पुत्रों के साथ कंदमूछ लाने के लिये अरण्य गया। वहाँ 
इसे कूष्मांड के फल प्राप्त हुएँ। इसने एक साम कह कर, 
उन फलों को गायों में परिवर्तित कर दिया (पं. ब्रा. ९. 
२.१९ )। 

२. (सो, कुरु, ) क्रोधन एवं कंड्र का पुत्र। विष्णु, 
मत्स्य तथा वायु पुराणों में इसे अक्रोधन का पुत्र कहा 
गया है। वैदर्भी मर्यादा इसकी स्त्री थी एवं ऋष्य वा रुच 
इसका पुत्र था (म. आ. ९०.२२; भा. ९.२२.११ )। 

देचाथिप--दुर्योधन के पक्ष का एक राजा ( म. आ. 
६१.२७ )। 

देवानंद्‌--( सो. मगध. भविष्य. ) प्रियानंद्‌ राजा का 
पुत्र | इसने बीस वर्षे तक राज्य किया । 

देवानीक--( सू. इ. ) क्षेमधन्वा का पुत्र ( पद्म. स. 
८)। 

देवांतक- रावण का पुत्र | हनुमानजी ने इसका वध 
किया ( वा. रा. यु. ६.७० ) | 

“२. एक राक्षस | यह हिरण्याक्ष राक्षसं का मित्र था। 
उसकी ओर से युद्ध करते समय, यह यम के हाथों मारा 
गया (पद्म. सू. ७० ) | 

३. एक असुर | यह रोद्रकेतु का पुत्र था | इसने अपने 
कृत्यो द्वारा ओेळोक्य को त्रस्त कर रखा था। तव विनायक ने 

कश्यप के ग्रह में अवतार ले कर, इसका वध किया । 

४. काळनेमि का पुत्र। 

देचापि आश्षिण--( सो. कुरु, ) कुरुवंश का एक 
राजा एवं सूक्तद्रश (ऋ, १०.९८ )। इसके सूक्त में शंतनु 
राजा का उल्लेख मी प्राप्त है| 

शंतनु तथा यह दोनों कुरुवंश का राजा प्रतीप एवं 
सुनंदा के पुत्र थे। उनमें से यह ज्येष्ठ तथा शांतनु कनिष्ठ 
बंधु था। फिर भी शंतनु गद्दी पर बैठा । इसी कारण राज्य 
में १२ वर्षों तक अवर्षण हुआ। ब्राह्मणों ने उससे कहा, 
(तुम छोटे भाई हो कर गही पर बैठे हो, इस कारण 
भगवान्‌ बृष्टि नहीं करते है ?। 

शंतनु ने देवापि को राजसिंहासन पर बैठने के लिये 
बुलवाया । परंतु देवापि ने उसे कहा, ' तुम्हारा पुरोहित 
बन कर मैं यज्ञ करता हूँ | तब वर्षा होगी । ? तब इसने ऋग्वेद 
में इसके नाम से प्रसिद्ध सूक्त का उद्घोष किया ( नि, २. 
११) । ल्वचारोग होने के कारण, इसने राज्य अस्वीकार 
कर दिया तथा यह तपस्या करने अरण्य गया। सौ वर्षे 
का अवर्षण होने के कारण, शंतनु की प्राथेना से इसने यज्ञ 
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किया ( बृहद्दे. ७.१४-८; ८.७) | इससे प्रतीत होता है,, 
क्षत्रिय हो कर मी, इसने ब्राह्मणवर्ण स्वीकार कर पौरोहित्य 
किया । एथूदक नामक तीर्थे पर तपस्या कर के, इसने यह 
ब्राह्मणत्व प्राप्त किया था (म. श. ३९.१० )। 

“बृहस्पति की स्तुति कर, इसने वर्षा करवाई । अपने 
सूक्त में इसने स्वयं को “औलान? कहलाया है (क्र, १०. 
९८.११) | पुराण मै कुछ भेद से यही जानकारी उपलब्ध 
है। 

महाभारत में इसे प्रतीप एवं शेब्या-सत्री सुनंदी का 
पुत्र बताया गया है ( म. आ. ९०.४६ )। भागवत, 

' मत्त्य, वायु एवं विष्णुमत में यह प्रतीपपुत्र होने के 
बारे में मतभेद नहीं है । इसे शांतनु तथा वाह्लिक नामक 
दो भाई थे | बचपन में ही इसने विरक्ति स्वीकार की 
(म. आ. ८९.५२; ९०.४६;.ह. वं. १.३२.१०६ )। 

धर्मज्ञान की इच्छा से विरक्त हो कर, यह वन में गया | 
बाद में यह देवों का उपाध्याय बना । इसे च्यवन तथा 
इष्टक नामक दो पुत्र थे ( वायु. ९९,२३२; ब्रह्म, १३. 
११७ ) | कुष्ठरोग से पीडित होने के कारण, लोगों ने 
इसे राजा बनाना अमान्य किया था (मत्स्य. ५०. 
३९)। 

भागवत में उपरोक्त सारी कथा दे कर, उसमें और 
कुछ जानकारी भी दी गयी है। शंतनु ने देवापि को 
राज्य का स्वीकार करने की प्रार्थना की | शंतनु के प्रधानों 
ने कुछ बुद्विमान्‌ ब्राह्मणों को भेज कर इसकी मति पाखंड 
मतां की ओर प्रवृत्त की । अंत में शंतनु के पास आ कर 
यह वेदमार्ग की निंदा करने लगा । इससे यह पतित 
सिद्ध हो कर, राज्य के लिये अयोग्य बना, तथा शंतनु का 
दोष नष्ट हो गया (विष्णु, ४.२०.७ ) | 


वाद में यह कलापिग्राम में रहने ल्गा । कलियुग में 
सोमवंश नष्ट होने के बाद, कृतयुगारंभ में इसने पुनः 
एक बार, सोमवंश की स्थापना की (भा. ९-२२) | 
कलियुग में वर्णाश्रमधर्म नष्ट होने के बाद, नये कृतयुग 
के आरंभ में, वर्णाश्रमधर्म की स्थापना इसीके हाथों से 
होनेबाली है (भा. १२. २; विष्णु. ४. २०. ७; ९; 
सुवचस्‌ देखिये) । 

२. चेदि देश का एक क्षत्रिय | कर्ण ने इसका वध 
क्रिया (म. क. ४०.५०) | 

२. आष्टिषेण राजा के उपमन्यु नामक पुरोहित का पुत्र 


(मिथु देखिये ) | 
देवाहे--( सो. विदू. ) वायुमत में हृदीक का पुत्र | 


प्राचीन चरित्रकोश 


री 


1,617 


देवाद्घ-( सो. कटु ) सात्वत राजा का पुत्र। 
इसका पुत्र बश्चु । पमत में यह सात्वत का द्वितीय 
पुत्र था । इसे पुत्र न था, इसलिये इसने पर्णाशा नदी 
के तट पर तपस्या की । तव नदी ने कन्या का रूप धारण 
कर इसे वरण किया । पश्चात्‌ उस कन्यारूपधारी नदी से 
इस बभ्रु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ ( पञ्च, सू. १३)। 
इसने यज्ञ में ब्राह्मणों को कांचनछत्र अपण कियी था 
(मः शां २२६.२१; अनु. २००-७ कुं.) । 

देवी-एक अप्सरा | 

२. प्रह्मादपुत्र वीरोचन की स्त्री ( भा. ६. १८. १६) | 

३. वरूण की पत्नी | इसे बछ नामक पुत्र एबं सुरा 


नामक कन्या थी ( म, आ. ६०.५१; देवी ४. देखिये ) । 


४. विश्वव्यापक आदिमाया के लिये प्रयुक्त सामान्य- 
नाम । देवी का शब्दशः अर्थ “स्री देवता? हे । 
इस अर्थ से, देवां के स्त्रियों के लिये, यह राब्द 
प्रयुक्त किया जाता है | किंतु ' देवी ? यह नाम प्रायः 
आदिमाया ने पृथ्वी पर लिये नानाविध अवतारों के 
लिये, अधिकतर प्रयुक्त किया जाता हे । 

पुराणों में “देवी ” यह देवता अत्यंत प्रभावशाली 
मानी गयी है । इसलिये किसी भी संकट के समय, देव 
एवं मानव, इसकी शरण सं जा कर संकटमुक्त होते हे। 
स्कंद, पद्म, मत्स्य पुराणों में देवी की पराक्रम की अनेक 
कथाएँ ग्रथित की गयी हें । ' कालिका पुराण ? एवं देवी 
भागवत ? ये ग्रंथ देवीमाहात्म्य बताने के लिये ही केवल 
लिखे गये हे । मार्केडेय पुराण में, देवीमाहात्म्य बताने के 
लिये “ सप्तशती › नामक उपाख्यान की रचना की गयी 
है (मार्क. ७८-९०) | उसका पठन देवीभक्त लोग 
प्रतिदिन किया करते हैं । 

मानव एबं सृष्टि में जो शक्ति्तोत है, उसकी उंपासना, 
* देवी उपासना ? का आद्य अधिष्ठान है । देवगणों मै से 
दत्त, शिव, एवं गणेश इन देवताओं में, एवं स्वयं मनुष्य 
के शारीर में जो सामर्थ्यं एवं शक्ति है, उन्हें एकत्रित कर 
के कार्यप्रवण बनाना, यह “देवी उपासना ? का मुख्य 
उद्देश्य है। देवीद्वारा विश्व की उत्पत्ति होती है, एवं 
विश्व का विस्तार ही उसीके कृपाप्रसाद से होता है। 


' सृष्टिविस्तार के लिये, उस सृष्टि में हरएक प्राणिमात्र की 


आसक्ति या काम निर्माण होना बहुत जरूरी है। जब तक 
सृष्टि में मोह नहीं, तब तक सृष्टि का विस्तार नहीं हो 
सकता । सृष्टि के चराचर वस्तुओं के बारे में, उपासकों के 
मन में आसक्ति या काम निर्माण करना, एवं पश्चात्‌ उस 
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आसक्ति को पूरी करना, यह “देवी उपासना ? से ही 
केवल साध्य हो सकता है। 

देवी के अनेक अवतार पृथ्वी पर हो गये हे । उस हर 
एक अवतार का प्रभाव एवं रूप अलग है। देवी के उस 
अवतार का नाम भी इसके उस अवतार के रूप एवं 
गुणवैशिष्टय के अनुसार विभिन्न रखा गया है। देवी के 
इन विभिन्न अवतारों के नाम एवं उनके शुणवेशिष्टय इस 
प्रकार है :- 

(१) ब्रिगुणात्मिका--चराचर सृष्टि का स्वरूप सत्त्व, 
रज एवं तम इन तीनो गुणों से युक्त, अतएव ' त्रिगुणा- 
त्मक? है। उन तीनो स्वरूप देवी धारण करती है। 
इसलिये उसे ' त्रिगुणात्मिका ? कहते है । अपने त्रिगुणा- 
त्मक स्वरूप के कारण, आध्यात्मिक शक्ति के साथ आदि 
दैबिक एवं आधिभौतिक सामर्थ्य ही, देवी अपने भक्तों 
को प्रदान करती है। उस कारण, ' देवी उपासना से 
भक्तों की आध्यात्मिक, आधिदैविक एवं आधिभौतिक 
उन्नति हो जाती है । र 

(२) दुगो--मार्केडेय पुराणान्तर्गत “देवी माहात्म्य? 
में, देवी का निर्देश दुर्गा नाम से किया गया हे, एवं उसे 
काली, लक्ष्मी, एवं सरस्वती का अवतार कहा है। 

दुर्गम नामक असुर का वध करने के कारण, देवी को 
“दुर्गा ? नाम प्राप्त हुआ । दबों के नाश के लिये, दुर्गम 
तपस्या कर रहा था । ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर, उसके वर 
से दुर्गम ने सारे वेद, एथ्वी पर से चुरा लिये । उस | 
यज्ञयागादि सारे कमे बंद हुएँ। पृथ्वी पर अनावृष्टि का 
भय छा गया । ब्राह्मणों ने विनंती करने पर, देवी ने 
शतनेतरयुक्त रूप धारण कर, दुर्गम का वध किया, एं 
उसने चुरायं हु. वेद सुक्त किये ( पद्म, स्व. २८; द्‌ 
भा. ७.२८ ) । 

(३) महिषासुर मदिनी एवं महालक्ष्मी--महिष 
नामक राक्षस, ब्रह्मदेव के वर के कारण उन्मत्त हो कर 
देवों को त्रस्त करने लगा। देवों ने प्रार्थना करने पर 
आदिमाया ने अष्टादश सुजायुक्तरूप घारण किया, एबं 
रणांगण में महिषासुर का वध किया । देवी के उस 
अबतार को ' महिषासुर मर्दिनी? एबं ' महालक्ष्मी ' 
कहते है ( महिषासुर देखिये ) | महिषासुर का वध करने 
के बाद, उस स्थान पर महालक्ष्मी ने पापनाशनतीर्थ 
उत्पन्न किया ( स्कंद, १-२-६५ २.२०) | 

(४) चासुंडा--शुंभ-निर्शुंभ नामक दो दानवों ने, 
देवी का वध करने के लिये, चण्ड-सुण्ड नामक दो राक्षस 
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देवी 
भेज दिये। किंतु देवी ने उन दोनों का ही वध किया। 
उस कारण, इसे “ चामुंडा ? नाम प्रातः हुआ । चण्ड-मुण्ड 
को मारने के वाद, चामुंडा ने झुंभ-निशुंम का भी वध 
किया ( स्कंइ.५.१.३८;चेड ३. देखिये ) | 

शुंभ-निश्वुम के पक्ष का रक्तवीज नामक और एक 
असुर था । ब्रह्मदेव के वरप्रमाव सें, उसके रक्त के बिंदु 
भूमि पर पडते ही उतने ही राक्षस निर्माण होते थे । इस 
कारण बह युद्ध में अजेय हो गया था। चामुंडा ने 
उसका सारा रक्त, भूमी पर एक ही रक्तविंदु छिड़कने का 
मौका न देते हुये, प्राशन किया । उस कारण रक्तवीज 
का नाश हुआ (दे. मा. ५-२७-२९; मार्क, ८५; रिव. 
उमा. ४७; रक्तवीज देखिये )। 

(५) शाकंभरी- अपने क्षुषित भक्तों को, देवी ने 
कंदमूळ एवं सब्जियाँ खाने के लिये दी । उस कारण, उसे 
८ शाकंभरी ' नाम प्रात हुआ | 

(६) सती--दक्ष प्रजापति की कन्या के रूप में 
आदिमाया ने अवतार लिया, उसे “सती ? कहते हैं। 
अपनी इस कन्या का विवाह दक्ष ने महादेव से कर 


दिया । 


पश्चात्‌ दक्ष ने एक पशुयज्ञ प्रारंभ किया | उस यस्‌ के 


लिये, दक्ष ने अपनी कन्या सती एवं जमाई शिव को 
निमंत्रण नहीं दिया। फिर भी सती पिता के यज्षस्थान 
में यज्ञसमारोह देखने आयी । वहाँ दक्ष ने उसका 
अपमान किया । तव क्रोधवश सती ने, यज्ञकुंड में अपना 
देह झोंक दिया । 


शिव को यह ज्ञात होते ही, दुखी हो कर सती का 


अदग्ध शरीर कंघे पर ले कर, वह नृत्य करने लगा | उस 
नृत्य से समस्त त्रैलोक्य त्रस्त हो गया। पश्चात्‌ विष्णु ने 
शंकर को रुत्य से परावृत्त करने के लिये, सती के कलेवर 


का एक एक अवयव शस्त्र से तोड़ना प्रारंभ किया । जिन 
स्थानों पर सती के अवयव गिरे, उन स्थानों पर सती या 
शक्ति देवी के इक्कावन स्थान प्रसिद्ध हुए. । उन्हे 
८ शक्तिपीठ ? कहते है (शक्ति देखिये ) । 

(७) पार्वती, काली, एवँ गौरी--दक्षकन्या सती ने 
हिमालय के उद्र में पुनः जन्म लिया । हिमालय क 
कन्या होने से, इसे हैमवती, गिरिजा, एवं पार्वती ये 
पैतृक नाम प्रात हु. । इसकी शरीरकांति काली होने के 
कारण, उसे “काली ' नामांतर सी प्रात हुआ था | 

एक बार शंकर ने मज़ाक के हेतु से, पार्वती की 
कृष्णवर्ण के उपटक्ष में, उसे ' काली? कह कें पुकारा। 
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इसने यह अपमान समझा, एवं गोरवणे प्राप्त करने 


लिये तपस्या करने, यह हिमालय पर्वत में गयी | शंकर 
अत्यंत स्त्रीलंपट होने से, उसके मंदिर में किसी भी स्त्री 
का प्रवेश न हो, ऐसी व्यवस्था इसने की | अपनी माता की 
सखी कुसुमामोदिनी एवं शिवगणों में से वीरक को, शंकर 


की मंदिरद्दार पर कड़ा पहारा रखने के लिये इसने कहा । 


फिर भी वीरक की दृष्टि बचा कर, अंधकासुर का अड़ि 


नामक पुत्र सर्प का रूप ले कर शिवमंदिर में पहुँच गया। 


पश्चात्‌ पार्वती का रूप ले कर उसने शंकर को भुलाने का 
प्रयत्न किया । किंतु शंकर ने अंतर्ज्ञान से उसे पहचान कर 


उसका नाश किया। 


बीरक पहारे पर होते हुए भी, अडि राक्षस को 
शिवमंदिर में प्रवेश मिल गया | उस लापरवही के लिये 
पार्वती ने उसे शाप दिया, ' तुम परथ्वी पर शिला हो कर 
गिरांगे ' | पश्चात्‌ पार्वती की तपस्या से संतुष्ट हो कर, 
ब्रह्मदेव ने उसे गौरवर्ण प्रदान किया । उससे इसे गोरी 
नाम प्रात हुआ ( पद्म. स्‌. ४४; मर्त्य. १५५--१५८; 


कालि. ४७ ) | 


(८ ) कालिका--दारुक देत्य का संहार करने के लिये, 
पार्वती ने शंकर के कंठ से, एक महाभयानक देवी निर्माण 
की | वह कृष्णवर्णीय होने से उसे ' कालिका ? नाम प्राप्त 
हुआ | कालिका ने एक गजना करते ही, दारुक अपने 


सैन्य के साथ मृत हो गया। शिव के कंठ से उत्पन्न होने 
के कारण, कालिका के शरीर में शिवकंठ में स्थित विष 
उतर गया था | उस कारण दारुक के वध पश्चात्‌ , कालिका 
के उग्र स्वरूप से स्वयं देव त्रस्त हो गये। पश्चात्‌ 
शंकर ने बालरूप धारण कर, कालिका का स्तनपान किया 
एवं उसका सारा विष शोषण किया | तब यह शान्त हो 
गयी (स्कंद. १.२.६२) | 

(९) मातृका देवी का और एक अवतार मातृका 
है। घंटाकर्णि, त्रैलोक्यमोहिनी आदि सात मातृका (सस- 
मातृका ) प्राचीनकाळ से प्रसिद्ध हैं। मुहेंजोदड़ो एवं 
हडप्पा के उत्थनन में उपलब्ध 'सिंधुधाटी संस्कृति” में भी 
मातृका की मूर्तिया प्रात हुई हैं ( मातृका देखिये ) | 

इसके अतिरिक्त देवी भागवत एवं मस्त्य पुराण में, 
देवी के अन्य चौदह अवतारो का निर्देश किया गया है। 
देवी के वे चौदह अवतार इस प्रकार है :-- 

१. सिद्धांबिका--स्कंद .ने उसकी स्थापना की । 
३. तारा- यह दक्षिण दिशा में स्थित है | ३, भास्करा--- 
यह पश्चिम दिशा का पालन करती है, एवं नक्षत्रों को 
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——— स्यात ल 
प्रकाश देती है | ४. योगीश्वरी--यह उत्तर दिया में रहती 
है। उसके दृष्टिपान से सनकादिक योगी सिद्ध बने । 
५. त्रिपुरा--त्रिपुरासुर का वध करने के लिये, इसने शंकर 
की मदद की | ६. कोलंबा--यह पूर्व दिशा में वाराहगिरि 
पर.रहती है | ७. कपाळेशी--यह कोलंबा के साथ रहती 
है। ८. सुवणाक्षी | ९. चर्चिता| १०. त्रैलोक्यविजय्रा-- 
यह पश्चिम दिशा में रहती है | ११. बीरा। ५ २. हरिसिद्धि--- 
यह प्रलय की देवता है । १३. चंडिका--इईशान्य में 
रहनेवाली इस देवी ने चंडमुंड का वध किया । १४. 
भूतमाळा अथवा भूतमाता--यह गुह के भ्रूमध्य से 
निकली (स्कंद १.२.४७; ३.१.१७; मत्स्य, १३; दे. 
भा. ९ )। 
देवीपीड--उपरिनिर्दि्ट देवी अवतारों के अतिरिक्त, 
देवी के १०८ नाम, एवं स्थान पुराणों में मिळते हैं | देवी 
के ये स्थान 'देवीपीठ? नाम से पहचाने जाते हैं। पुराणों में 
निर्दिष्ट देवीपीठ एवं वहाँ स्थित देवी के अवतार के नाम 
निम्नलिखित सूची में दिये गये हे । इस सूची में से प्रथम 
नाम देवीपीठ का, एवं उसके वाद कंस में दिया नाम 
वहाँ स्थित देवी के अवतार का है :-- 
अच्छोद ( सिद्धदायिनी ), अइहास ( फुछरा ), 
अमरकंटक ( चण्डिका ), अम्बर (विश्वकाया ), अम्बर 
( विश्वकाया देवी), अश्वत्थ ( वन्दनीया देवी), उज्ज- 
यिनी ( चण्डिका ), उत्कछात (विमला), उत्तरकुरु 
(औषधि ), उत्पलावर्तफ ( लोला ), उष्णतीर्थ ( अभया), 
एकाम्रक ( कीर्तिमती ), कन्यकाश्रम ( शर्वाणी), कपाल- 
मोचन (द्धा, शुद्धि, ), कमलाक्ष (महोत्पलादेवी ), 
कमलाळय ( कमला, कमलादेवी ), करतोया तर (अपर्णा), 
करवीर ( महिषमर्दिनी ), करवीर ( महालक्ष्मी ), कर्कोट 
( मुकुटेश्वरी ), कणोट (जयदुर्गा), कर्णिक (पुरुहूता ), 
कश्मीर ( महामाया), काञ्ची (देवगर्भा), कार्तिकेय 
(शाङ्करी, यशस्करी देवी), कान्यकुब्ज (गोरी), 
कामगिरी ( कामाख्या ), कायावरोहण ( माता ), कालंजर 
(काली ), कालमाधव (काली ), कालीपीठ ( कालिका ), 
काइमीरमण्डल (मेधा), किरीट ( किरीट ), किष्किध 
पर्वत ( तारा ), कुब्जाम्रक ( त्रिसंध्या ), कुमुद 
( सत्यवादिनी), कुरुक्षेत्र (सावित्री), कुशद्वीप 
( कुशोदका ), कृतशौच ( सिंहिका ), केदार (मार्गदायिनी), 
कोटितीर्थं ( कोटवी), गंगाद्वार ( हरिप्रिया, रतिप्रिया 


देवी ), गंगा ( मंगला ), गण्डकी ( गण्डकी ), गन्धमादन 


( कामुका, कामाक्षी ), गया (मंगला ), गोकर्ण ( भद्र- 
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कालिका, भद्रकणिका ), गोमन्त ( गोमती), गोदाश्रमे 
( त्रिसंध्या ), गोदावरी तर ( विश्वेशी), चट्ट (भवानी), 
ववन्द्रभागा ( काला ), चित्त ( ब्रह्मकला देवी ), 
चित्रकूट ( सीता), चेत्ररथ ( मदोत्कटा ), छगलाण्ड 
(प्रचण्डा), जनस्थान (भ्रामरी), जयन्ती (जयन्ती) जालन्धर 
( त्रिपुरमालिनी ), जाळन्धर ( विश्वमुखी ), ज्वालामुखी, 
(अम्बिका), त्रिकूट ( रुद्रसुंदरी ), त्रिपुरा ( त्रिपुरसुंदरी ), 
त्रिन्रोता ( भ्रामरी ) देवदारुवन ( पुष्टि), देवलोक 
( इंद्राणी ), देविकातट ( नन्दिनी ), द्वारवती 
( रुक्मिणी ), नंदीपुर ( नंदिनी ), नलहाटी (नला), 
नागवंधन ( सुगंधा ), नेपाळ ( महामाया ), नेभिष 
( लिंगधारिणी ), पञ्चसागर ( वाराही ), पयोष्णी 
( पिंगळेश्वरी ), पाताळ ( परमेश्वरी ), पारतटे ( पारा ), 
पिण्डारक बन ( धृति), पुण्ड्वर्धन ( पाटला ), पुरुषोत्तम 
( विमला ), पुष्कर (सावित्री, पुरुहूतादेवी ), प्रभास 
( चंद्रभागा ), प्रभास ( पुष्करावती ), प्रयाग ( ललिता ), 
बद्री ( उर्वशी ), बहुला ( चण्डिका ), बिद्वक ( विस्व- 
पत्रिका ), ब्रह्मास्य ( सरस्वती ), भन्रेश्वर ( मद्रा ) भर- 
ताश्रम ( अनंता, अंगना ), भेरवपर्वत ( अवन्ति), 
मकरम्दक ( चण्डिका ), मगध ( सर्वानंदकरी ), मणिवेदिक 
( गायत्री ), मथुरा ( देवकी ), मन्दर ( कामचारिणी ), 
मर्कोट ( मुकुटेश्वरी ), भल्यपर्वत ( रम्मा ), मलयाचल 
( कल्याणी ), महाकाल (महेश्वरी), महाल्य (महापझा, 
महाभागा ), महाछिंग ( कपिला ), मांडव्य ( माण्डवी 
देवी ), मातूणा ( वैष्णवी ), माधव वन ( सुगन्धा ), 
मानस ( दाक्षायणी ), मानस ( कुमुदा ), मायापुरी 
( नीलोसला ), मायापुरी ( कुमारी ), माहेश्वरपुरी 
( स्वाहा ), मिथिला (महा देवी), सुकुट ( सत्यवादिनी ), 
यमुना ( मृगावती ), यशोर ( यशोरेश्वरी ), युगाद्या 
( भूतधात्री ), रत्नावली ( कुमारी ), रामगिरि ( शिवानी), 
रामतीर्थ ( रमणा ), रामा ( तिलोत्तमा ), रुद्रकोटि 
( स्द्राणी ), लंका ( इंदराक्षी), ललित ( संनति ), वक्त्रेश्वर 
( महिषमर्दिनी ), वराहशैल ( जया ), वस्त्रेश्वर ( वृष्टि ); 
वाराणसी ( विश्यात्यक्षी ), विकूट ( मद्रसुंदरी ), विनायक 
( उमादेवी), विन्ध्य ( विन्ध्यनिवासिनी ), विन्ध्य कन्दर 
(अमृता), बिपाशा ( अमोघाशी ), बिपुल ( विपुला ), 
विभाष ( कपालिनी ), बिराट ( अम्बिका विद्यालाक्षी ), 
विश्वेश्वर ( पुष्टि, विश्वा ), बृन्दावन ( उमा ), इन्दावन 
( राधा ), वेगळ ( प्रचण्डा ), वेणानदी ( अमृता ), 
वेदवदन ( गायत्री ), वैद्यनाथ ( जयदुर्गा ) वैद्यनाथ 
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देय्यांपाति 


( अरोगा), वेश्रवणाल्य ( निधि), शङ्खोद्धार ( ध्वनि ), 
शालिग्राम (महादेवी ), शिवकुण्ड ( शिवानन्दा ), 
शिवचक्र ( शुभा-चण्डा ), शिवलिंग ( जनप्रिया ), शिव- 
संनिधि (पार्वती), शचि (नारायणि), शोण 
( शोणाक्षी ), शोणसंगम ( सुभद्रा ), श्रीपर्वत ( श्रीसुदरी ), 
श्रीरैछ ( महालक्ष्मी ), श्रीश७ ( माधवी ), सती 
( अरुन्धती ), सन्तान ( ललिता ), सरस्वती ( देवमाता ), 
सर्वशरीरिन (शक्ति ), सहस्राक्ष ( उत्पलाक्षी), सह्याद्रि 
( एकवीरा ), सह्याद्रि (एकवीरा ), सिद्धपुर ( मातालक्ष्मी 
देवी), सिन्धुसंगम (सुभद्रा), सुगन्धा (सुनन्दा), 
सुपार्श्व (नारायणी), सूर्यविग्व ( प्रभा ), सोमेश्वर 
( वरारोहा ), स्थानेश्वर ( भवानी ), हरिश्चन्द्र ( चन्द्रिका ), 
हस्तिनापुर ( जयन्ती ), हिंगुला (कोटरी ), हिवावतपृष्ठ 
(नंदा ), हिमाद्रि ( भीमादेवी ), हिरण्याक्ष ( महोत्पला ), 
हेमकूट ( मन्मथा), कालिका. ६४; मत्स्य. १३; पद्म. 
सृष्टि, १७; दे. मा. ७.७; ) । 

देहिन--अमिताभ देवों में से एक । 

देत्य--एक मानवजाति | कश्यप एवं दिती की संतती 
“दत्य ? कहलाती थी। उस वंश के छोगों से ही यह 
मानवजाति उत्पन्न हो गयी होगी। 

दैत्यां का सुप्रसिद्ध राजा इषपर्वन्‌ था । उसकी कन्या 
शर्मिष्ठा पुरु राजा ययाति को विवाह में दी गयी थी। 
उससे आगे पुरु आदि वंश निर्माण हुएँ। 

देत्यो का पुरोहित शुक्र था । उसके पास मृत को 
जीवित करनेवाली “संजीवनी विद्या? थी। वह विद्या 
देवों ने, अपने पुरोहित बृहस्पति के पुत्र कच के द्वारा 
शुक्र से संपादित की । 

शुक्र के वंश मै सें शड, मर्क, त्वष्ट्र, वरुत्रि, च्वष्ट, 
त्रिशिरस्‌ , विश्वक्सेन दृत्र, वरुचिन्‌ ये पुरुष प्रसिद्ध हे । 
ये सारे दैत्यों के पुरोहित एवं इंद्र के शत्रु थे | उनमें से 
शंड एवं मर्ष? दैत्यां को छोड़ कर देवों के पक्ष में जा 
मिले | उस कारण शुक्र ने उनको शाप दिया। 

आगे चल कर, दानव, दैय, राक्षस, नाग, दस्यु 
आदि शब्द वंशवाचक न रह कर गुणवाचक हो गये। 

दैत्यङ्वीप--गरुड का पुत्र (मः उ. ९९-११ )। 

देत्यसना--दक्ष प्रजापति की कन्या तथा केशी दैत्य 
की स्री (म. व. २१३.१ )। 

देय्यांपाति--एक्ष का पेतृक नाम ( है. ब्रा. २.१०.९. 
३-५) । अग्निचिति की ईटें बनाने की विद्या शांडिल्यायन 
ने इसे सिखायी थी ( श. ब्रा. ९.५१.१४ )। 
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देघतम 
देधेतम--( सो. काश्य, ) दीर्घतमा का पुत्र । धन्वंतरि 
का यह पैतृक नाम था । 
देधेतमख--कक्षीवत्‌ देखिये | 
दैच अथर्वन्‌ का पैतृक नाम | 
दैचत्य--एक ऋषि। ` उपाकरमीगआचार्यतर्पण ? ग्रंथ 
में इसका उल्लेख है ( जैमिनि देखिये ) । एक राजा | 
दैचराति--( सू. निमि. ) देवरातपुत्र बृहद्रथ का यह 
पैतृक नाम था । इसके द्वारा किये गये अश्वमेध यज मे 
याज्ञवल्क्य का शाकल्य से वाद हुआ था । पश्चात्‌ यास- 
बल्कय ने इसे तत्वज्ञान का उपदेश किया (म, शा, 
२९८.४ ) | 
२. (सो. क्रोष्ठ, ) देवरातपुत्र देवक्षत्र का पैतृक नाम । 
दैचल--एक ऋपि। असित का यह पेतृक नाम था | 
(पं. ब्रा. १४.११.१८, असित देखिये ) 
,दैववात- एक राजा | संजय राजा का यह पैतृक 
नाम था (त्र, ४,१५.४ )। यह अभिपूजक था एवं तुर्वैश 
. तथा बृचीवत्‌ राजाओं पर इसने विजय प्राप्त किया था 
(क्र. ४.१५.४) । त्सिमर के मत में, अभ्यावर्तिन्‌ 
चायमान पार्थव राजा एवं यह दोनों एक ही थे 
( अल्टिन्डिशे लेवेन १३३, १३४ ) | दिवोदास राजा की 
तरह, इसका राज्य भी सिंधु नदी के पश्चिम में था । कुरु 
राजा देववात के साथ भी इसका धनिष्ट संबंध था, यह 
इसके नाम से जाहिर होता है। 
देवाप--इन्द्रोत का पैतृक नाम (शा. ब्रा. १३.५.४.१) । 
देवाद्नुध- बज्रु का पैतृक नाम (ऐ. ब्रा. ७.२४) । 
सायणाचार्य दैवावृध एवं वश्रु दो व्यक्ति मानते है। 
देवोदास--भगुकुछत्पन्न एक ऋषि । 
देवोदासि--प्रतर्दन का पैतृक नाम (सां. ब्रा. २६. 
८. सां. उ. ३.१) । सुदास का भी यह पैतृक नाम रहा 
होगा ( परुच्छेप एवं प्रतर्दन देखिये )। | 
दोष- अष्ट वसुओं में से एक। 
दोषा--(स्वा. उत्तान. ) पुष्पाणे राजा की स्री । इसे 
प्रदोष, निशीथ एवं व्युष्ट नामक तीन पुत्र थे | 
दौरेश्रवस--प्रथुश्रवस्‌ का पैतृक नाम (पं, ब्रा. २५. 
१५;३)। | 
दोरेश्रुत--तिमिर्थि का पैतृक नाम (पं. ब्रा. २५. 
१५३३) । 
दौगेह--दुर्गह देखिये | 
दोसखि--यशोधरा का पैतृक नाम । 
 दौदशाळेय--दुःशलापुत्र सुरथ का पैतृक नाम । 
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S 


दौश्झासनि--हुशासनपुत्र का पैतृक नाम | अभि- 
मन्यु वध के लिये यह निमित्तमात्र बना । 

दौष्पाति तथा दौष्यन्ति--भरत के पैतृक नाम 
( ऐ. त्रा. ८.२३; श, त्रा १३.५.४; ११ ) | 

द्यावापूथिवी--एकदेवताद्रय । ऋग्वेद में इन्हें कई वार 
मातापिता कहा गया है । चो को पिता तथा प्रथिवि को 
माता मानने का संकेत ऋग्वेदकाल से प्रचलित है। यह 
जोड़ी इन्द्रादि की भी मातापिता है । एथ्वी के सारे लोगों 
के मातापिता भी यही हं । 

झु--अष्वसुओं में से एक। एक वार सारे वसु 
अपने भार्याओं के साथ वसिष्ठ के आश्रम में क्रीड़ा करने 
गये | वहाँ उन्होंने वसिष्ठ की कामधेनु देखी । 'कामधेनु 
के रूप एवं गुण देख कर, हरण करने का विचार उन्होंने 
किया | वसुओं मै से दयु ने कामधेनु चुरा ली । 

कामधेनु के हरण की बाती ज्ञात होते ही, वसिष्ट ने 
उन सत्र बसुओं को शाप दिया, “ तुम सब मनुष्य योनि 
में जन्म लो? | इस शाप के अनुसार द्यु ने गंगा के उदर 
से भीष्म के रूप में जन्म लिया ( म. आ. ९३,४४ )। 

द्युत--धृत देखिये । 

चुतान मारुत--एक ऋषि एवं सक्तद्रषटा (क्र. ८, 
९६; पं. ब्रा. १७.१.७; ६०४.२ ) | अन्य कई स्थानों में 
: वायु देवता अर्थ से इसका निर्देश प्रात है (वा. सं. 
५.२७; ते. सं. ५.५.९.४; ६.२.१०.४; क. सं. १५.७; 
झा. ब्रा. २.६.१.१६ )। 

द्युति--द्रुति का नामांतर । 

द्युतिमत्‌--( स. इ.) मदिराश्व राजा का पुत्र । 
इसका पुत्र सुवीर (म. अनु, २.९ कु.) । 

२. शाल्बदेशीय एक राजा । अपना राज्य इसने 
ऋचीक को दान दिया था। उस कारण इसे मरणोत्तर 
सदूगति प्राप्त हुई (म. अनु. १३७. २२-२३; शां. 
२२६-३३ ) । 

३. स्वायंभुव मनु का एक पुत्र (पद्म, सू. ७ )। 

४. दक्ष सावर्णि मन्वन्तर के स्तर्षियों में से एक | 

५. आमूतरजस देवां में से एक। 

६. सरस्वती के तट पर स्थित भद्रावती नामक़ नगर 
का राजा ( पद्म. उ. ४९ ) | 

७. मणिभद्र तथा पुण्य जनी का पुत्र। 

युसत्‌--सायंभुव मन्वन्तर के वसिष्ठ तथा ऊर्जा का 


पुत्र ( भा. ४१-४१ )। 


२. स्वारोचिष मनु का एक पुत्र ( मनु देखिये ) | 
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डुप्‌ 


३. प्रतदन राजा का नामांतर ( प्रतर्दन देखिये ) । 

४. शाल्व राजा का प्रधान । कृष्ण ने इसका वध 
किया (भा. १०.६ ) | 

दमत्सेन--शास्वदेशीय सत्यवत्‌ वा चित्राश्च राजा 
का पिता (सावित्री देखिये ) । 

२. एक राजा। राजसूय दिग्विजय के समय, अजुन ने 
इसे जीता। यह धर्मराज की समा मं उपस्थित था (म, 
स. ४.२७; २३.२७०ॐ पंक्ति ४ ) । यह कृष्ण के द्वारा 
मारा गया (म, स. परि, १ क्र. २१ )। 

३. (सो. मगध. भविष्यः ) भागवत मत में झम का 
पुत्र | मत्स्य के मत में त्रिनेत्र का पुत्र (हसेन २. 
देखिये) । 

द्युस्न--( स्वा. उत्तानः ) चक्षुमेनु तथा नइवला का 
पुत्र (मनु देखिये )। 

चुस्न विश्वचषोणि आत्रेय- सूक्तद्रशा ( ऋः ५. 
२३ )। 

द्युस्नीक वासिष्ठ-सूक्ततद्रष्टा ( ऋ, ८.८७ )। 

द्योतन--सायण के मत में एक राजा का नाम ( क्र, 
६.२०.८ )। 

२. सुतप देवों में से एक | 

द्वविड़--कृष्ण तथा जांववती का पुत्र। 

द्रविड़ा--( सू. दिष्ट. ) वायु के मत में वैशाली के 
तृणत्रिंदु राजा की कन्या । इड़विड़ा इसीका ही नामांतर 
था । इसका पुत्र विश्रवस्‌ ( वायु, २.२४.१६; विश्रवस्‌ 
देखिये ) । १ 

२. कई जगह इसे विश्रवस्‌ की पत्नी वता कर, कुवेर 
को इन दोनों का पुत्र कहा है (मा, १०४.३; ४.१.३६ )। 

द्रविण--द्रथु तथा आर्चि बा पुत्र (मा. ५.२२.२४) | 

२. धर नामक वसु का पुत्र (म, आ. ६०.२० )। 

३. तुषित देवों में से एक। 

द्रविणक--अभ्नि को वसोधोरा से उत्पन्न पुत्र ( भा. 
३0९२)10 | 

द्वाह्यायण--( णि ) सामवेद के श्रौत तथा गह्यसूत 
तैयार करनेवाला आचार्य | इसे खादिर भी कहते हैं। 
रुद्रभूती का यह पैतृक नाम था। इसे राणायनीय शाखा 
का सूत्रकार माना जाता है। किंतु हेमाद्रि के मत में, 
राणायनीय तथा कौथुम शाखा का सूत्रकार गोमिल नामक 
आचार्य है ( भ्राद्ध कव्य )। इसके द्वारा रचित ' खादिर 
श्ौतसून्न ? शारटल्शाखा का माना जाता है ( भगवद्दत्तकृत 
जै, उ. ब्रा. प्रस्तावना प्र. १७ )। 


प्रा. च. २९] 


द्वाति--( स्वा. प्रिय. ) नक्त की पत्नी | इसे गय नामक 
एक पुत्र था (भा. ५.१५.६ )। 


दुपदू--( सो. अज.) पांचाळ देश का सुविख्यात 
राजा एवं द्रौपदी का पिता । उत्तर पांचाळ देश के सोमक 
राजवंश के एषत्‌ राजा का यह पुत्र था। इस लिये, इसे 
 सोमकि ' नामांतर भी प्रांत था (म. आ. परि. १, 
७५.२७ ) | 

पांचालाधिपति एत्‌ राजा को काफी वर्षा तक पुत्र नहीं 
हुआ । पुत्रप्राप्ति के लिये उसने तपस्या की | तप 
करते समय, एक वार मेनका नामक अप्सरा वहाँ आयी । 
उसका लावण्य देख कर एषत्‌ मोहित हो गया, एवं उसका 
बीर्य स्खलित हो गया । उस वीयं से एक वाळक का जन्म 
हुआ | वही द्रुपद है ( म. आ. परि. १ क्र. ७९, पंक्ति 
१५२-१७५ )। यह मस्दूगणों के अंश से हुआ (म. 
आ. ६१.७४ ) । द्रुपद को यज्ञसेन (म. आ.,१२२.२६), 
पांचाळ, तथा पार्षत नामांतर भी प्राप्त थे । 

द्रोणविरोध--द्रुपद ने अस्त्रशिक्षा तथा धनुविद्याशिक्षा, 
द्रोणाचाय के पिता भरद्वाज के निरीक्षण में प्रात की थी। 
इसलिये द्रोण द्रुपद का गुरुबंधु था । धनुर्विद्या पूर्ण होने 
पर, द्रुपद ने भरद्वाज को गुरु दक्षिणा दी, एवं वचन दिया, 
: मेरे राज्यारूढ होने पर यदि तुम या तुम्हारा पुत्र द्रोण 
मेरे पास सहायता माँगने आओगे, तो मैं तुम्हें अवश्य 
सहायता करूँगा ?। बाद में द्रुपद अपने राज्य में चला 
गया । । 

द्रुपद को राज्याधिकार प्राप्त होने के वाद, पूर्ववचना- 
नुसार इसकी सहायता माँगने के लिये, द्रोण इसके पास 
आया। परन्तु मदांध हो कर, द्रुपद ने सहायता की जगह 
द्रोण का अत्यंत उपहास किया । इस अपमान का बदला 
लेने के लिये, द्रोण ने पांडवों का आचायंत्व मान्य किया, 
एव उनके द्वारा द्रुपद से प्रतिशोध लिया ( द्रोण देखिये) । 
बाद में द्रोण ने इसका आधा ( उत्तर पांचाळ ) राज्य स्वयं 
ले कर, दूसरा आधा ( दक्षिण पांचाल ) राज्य वापस दे 
दिया । द्रपद गंगातट पर दक्षिण पांचाल में माकंदी में राज्य 
करने लगा (म. आ. १२८.१५) । प्राचीन पांचाळ ही 
आधुनिक रोहिलखंड है । 
` सोमक एवं संजय राजवंश के लोग भी इसके साथ 
दक्षिण पांचाळ पधारे। ये सारे लोग भारतीय युद्ध में 
द्रपद के साथ पांडवों के पक्ष में शामिल थे | 
_ श्वष्टयुम्नजन्म--द्रोण ने अपने शिष्यों के द्वारा 
इसकी दुर्दशा करने के कारण, द्रुपद द्रोण पर अत्यंत 
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प्राचीन चरित्रकोश 


दुपद 
म्या... नव 


क्रोधित हुआ, तथा उसके नाश के लिये उपाय ढूँढने 

लगा | द्रोणविनाशक पुत्र की प्राप्ति के लिये यह ऋषियों 
के एवं ब्राह्मणों के आश्रम में घूमने लगा। एक बार 
उपयाज ऋषि के कहने पर, याज नामक काश्यपगोत्रीय 
ब्राह्मण के आश्रम में यह गया। वह ब्राह्मण अत्यंत छोभी 
होने के कारण, कौनसा भी असूक्त कर्म करने के लिये 
सदा तैयार रहता था । द्रुपद ने उसे पुत्रप्ाप्ति का उपाय 
पूछा, एवं पुत्र होने पर एक अबुंद घेनु दान देने का प्रलोभन 
उसे दिखाया (म. आ. १६.७.२१ ) । उसपर पुत्रप्राति 
के लिये, यज्ञ करने की सलाह याज ने इसे दी । 

उपयाज के उस सलाह के अनुसार, उपयाज तथा उसका 

भाई याज दोनों को अपने साथ नगर में ला कर, इसने यज्ञ 
किया । यज्ञसमाप्ति पर सिद्ध किया गया चरु खाने के 
लिये, याज ने द्रुपद की पत्नी सोत्रामणि को बुलाया । 
परन्तु उसके आने में विलंब होने पर, याज ने वह चरु 
अग्नि में झोंक दिया । तत्काल अभि में से एक कवचकुंडल- 
घारी दिव्य पुरुष, तथा एक श्यामवर्णा स्त्री प्रकट हुई । 
उन्हें अपने पुत्र एबं पुत्री मान मान कर, इसने उनके नाम 
धृष्टयुम्न तथा द्रौपदी रख दिये (मः आ. १५५ )। 


द्रौपदीस्वयवर--द्रीपदी उपवर होते ही द्रुपद ने उसके 


स्वयंवर की तैयारी की । मत्स्ययंत्र का, धनुष्य द्वारा वेध 
करने वाले को ही द्रौपदी दी जायेगी, ऐसी शर्ते इसने 
रखी थी | ब्राह्मण वेष में पांडव इस स्वयंवर मै आये थे। 
'अजुन ने शर्त पूरी की। इसे द्रुपद ने द्रौपदी दी। 
क्षत्रियो को छोड़ कर द्रुपद ने एक ब्राह्मण को अपनी कन्या 
दी, एवं हमारा अपमान किया,” ऐसी सारे क्षत्रिय 
राजाओं की कल्पना हुई | ; 
उस कारण वे द्रुपद से लड़ने के लिये प्रवृत्त हो गये | 
किंतु पांडवों ने उन सब का पराजय किया | बाद मै द्रुपद ने 
अपना पुरोहित पांडवो के निवासस्थान पर भेजा | द्रोपदी- 
स्वयंवर का प्रण जीतने वाले पांडव ही हैं, यह जान कर 
इसे अत्यंत आनंद हुआ | बाद में बड़े ही समारोह के 
साथ, इसने पाँच पांडवों के साथ द्रौपदी का विवाह कर 
दिया (म. आ. १९० ) | 
भारतीय युद्ध मै द्रुपद, पांडवा के पक्ष मै प्रमुख था, 
इसने पांडवों की ओर से मध्यस्थता करने के लिये, 
अपने पुरोहित को धृतराष्ट्र के पास भेजा था | परंतु 
समझौते के सारे प्रयत्न निष्फळ हो कर युद्ध प्रारंभ हुआ । 
तब अपने पुत्र, बांधव तथा सेना के सहित द्रुपद, पांडवों 
की सहायता के लिये, युद्ध में शामिल हुआ। भारतीय 


चुद 


युद्ध में इसने काफी पराक्रम दर्शाया । भारतीय युद्ध के 
पंद्रहवे दिन हुए रात्रियुद्ध में, मार्गशीष वद्य एकादशी के 
दिन प्रभात समय में, द्रोण के हाथों इसकी मृत्यु हुई 
(म. द्रो. १६१, ३४; भारत-सावित्री ) | 

द्रौपदी तथा वरष्टयुग्न के सिवा, द्रुपद को शिखंडी, 
सुमित्र, प्रियद्शन, चित्रकेतु, सुकेत, ध्वजकेतु ( म. आ. 
परि. १. क्र. १०३. पंक्ति, १०८-११०), वीरकेत ( म. 
द्रो, ९८. ३३ ) , सुरथ एवं शत्रुजय (मः द्रो. १३१. 
१२६ ) नामक अन्य पुत्र थे। धृष्टकेतु नामक पौत्र भी 
इसे था | इसके पुत्रों मं से रिखडी, जन्म के समय स्त्री 
था | बाद में एक यक्ष के प्रसाद से उसे पुरुषत्व प्राप्त 
हुआ | द्रुपद ने उसे इकर से भीष्म के वध के लिये माँग 
लिया था ( सौत्रामणि देखिये ) । 

दुम--अधिरथ सूत का पुत्र तथा कणे का भाई। 
भारतीय युद्ध में भीम के द्वारा यह मारा गया (म, द्रो. 
१३०. २३) | भांडारकर संहिता में ध्रुव पाठभेद 
प्राप्त हे । 

२. महाभारतकाळ का एक राजा । यह रिवि नामक 
दैत्य के अंश से पैदा हुआ था (म. आ. ६१. ८ ) ! 

३. गंधवों का पुरोहित (म. स. परि. १. क्र. २, 
पंक्ति. १० )। कुवेर सभा में रह कर, यह कुवेर की 
उपासना करता था ( म. सभा. परि. १.३.३० )। भीष्मक- 
पुत्र रुक्मिन्‌ का यह गुरु था (म. उ. १५५. ७) । इसने 
उसे विजय नामक धनुष्य दिया था (म. उ. १५५. 
११०) | 

दुमसेन--एक क्षत्रिय राजा | यह गविष्ठ नामक 
दैत्य के अंश से उत्पन्न हुआ था (म. आ. ६१. ३२) | 
यह झाल्य का चक्ररक्षक था । युधिष्टिर द्वारा इसका वथ 
हुआ (म. श, ११.५२ )। 

२. दुर्योधनपक्षीय एक राजा (म. भा. ६१. ३२) | 
यह धृष्टयुम्न के द्वारा मारा गया (म. द्रो. १४५, 
२४)। र र 

ढुमिल-त्रषमदेव तथा जयेती के झातपुत्रों में से 
एक | यह भगवद्भक्त था (भा, ५.४; ११.४ )। 


दुह्म --हुह॒य॒ का नामांतर । 

दुह्य --ऋग्वेदकालीन एक मानवजाति | यदु, श) 
अनु, पूर एवं द्रुझु ये ऋग्वेदकालीन पाँच सुविख्यात 
जातिया थी (ऋ १. १०८. ८)। इस गण कै 
लोग भारत के उत्तर पश्चिम विभाग मै रहते थे (रथि 
सुः वे. १३१-१३३ )। महाभारतकाळ में यह लोग 
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दुह 
गांधार देश म॑ रहते थे (पारि. जः ए, सो. १९१०. 
४९) । 

एकवचन तथा बहुबचन में दर्म? का निर्देश ऋग्वेद 
में कई बार आया हे (क्र. ६. ४६. ८; ७. १८. ६; 
१२; १४; ८. १०.५ ) । उनमें से एकवचन का 
निर्देश द्रुह्यु गण के राजा से संबंधित रहा होगा। यह 
राजा सुदास का दात्रु था, एवं पानी मै डूब कर उसकी 
मृत्यु हो गयी ( ऋ. ७, १८ ) । दाशराज्ञ युद्ध में इसे 
काफी महत्त्वपूर्ण स्थान था । इंद्र, अमि, एवं अश्वियों का 
यह भक्त था ( ऋ -१-१०८-८; ८-१०-५ ) । 

२. आयुपुत्र नहुष का पौत्र तथा ययाति को शर्मिष्ठा 
से उत्पन्न तीन पुत्रों मे से एक ( म. आ. ७८.१०८४. 
१०; ९५. ९; गरुड. १.१३९; पञ्च, स्‌. १२) । अनु 
तथा पूरु इसके भाई थे। ययाति ने सत्र पुत्रा को चुळा कर, 
उन्हें अपनी जरा लेने के लिये कहा । शर्मिष्ठा से उत्पन्न 
पूरू नामक पुत्र ने ही जरा लेना मान्य किया | तब अन्य 
पुत्रों को शाप दे कर, ययाति ने पूरु को ही गद्दी पर 
बैठाया । 

जरा लेना अमान्य करने के कारण ययाति ने इसे 
शाप दिया, “तुम्हारे प्रिय मनोरथ एवं मोग-आशझा सदा 
अतृप्त रद्देगी | जहाँ नित्य ज्यवहार नावों से होता है, ऐसे 
दुर्गम देश में तुम्हे रहना पडेगा, एवं वहाँ मी राज्या; 
चिकार से वंचित हो कर, “ भोज ' नाम से दुम प्रख्यात 


होंगे ” ( वायु. ९४.४९-५०३ ह. वं. १.३०.२८-२३१; 


ब्रह्म, १२; १४६; म. आ. ७० )। उस शाप के अनुसार, 
इसको एवं इसके वंश को म्झैछ लोगों के प्रदेश में राज्य 
मिल गया । इसके वंश की जानकारी अधिकांश पुराणों 
में मिलती है । 

ययाति ने सप्तद्वीप पृथ्वी को समुद्र के साथ जीता 
था । उसके पाँच भाग कर, उसने अपने पुत्रों मै वॉट 
दिये । उनमें से पश्चिमी माग द्रुह्मु को मिला ( ह. वे. १. 
३०. १७-१८३ विष्णु. ४. १०. १७) । परंतु इसके 
वंशज भरतखंड के. उत्तर की ओर राज्य करते थे। 
इसके राज्य में म्लेंच्छ लोगों की काफी बस्ती होने 
का वर्णन प्राप्त है (मा. ९.२३.१६ ) । दु को 
पूर्व की ओर का राज्य दिया गया था, ऐसा भी 
कई जगह उल्लेख प्राप्त है (लिंग. १. ६७ ) | इसे 
बञ्चु तथा सेतु नामक दो पुत्र थे ( ह. वं. १-२२-१९२४; 
अग्नि, २७६ )। मत्स्य के मत में इसे सेतु तथा केतु 
नामक दो पुत्र थे (मत्स्य. ४८) । दुह्मु को बश्चु नामक एक 


प्राचीन चरित्रकोश 


द्रोण 


ही-पुत्र था, एवं बच्चु को सेतु नामक पुत्र हुआ, ऐसा मी 
निर्देश प्राप्त है (विष्णु, ४.१७.१; मा. ९.२३.१४ )। 
दुष्यन्त ने यह वेश पूरुवंश में मिला दिया । भ्गु वंश के 
ऋषि इसके उपाध्याय थे । 

३. पूरुवेश के मतिनार राजा के चार पुत्रा में से एक 
(म. आ. ९४. ११ ) | 


न द्रोण--भारतीय युद्धकालीन सुविख्यात युद्धशास्रश, 
कौरव एवं पांडबों का गुरु, एवं धर्मज्ञ आचार्य | आंगिरस 
गोत्रीय भरद्वाज ऋषि का यह पुत्र था। उस कारण, इसे 
: द्रोण आंगिरस ? भी कहते थे (म. उ. १४९.१७) | 
वसिष्ठ गोत्रीय शुक्राचार्य, एवं असित देवल, धौम्य, याज, 
काइ्यप आदि ऋषि इसके समकालीन थे । आंगिरस गोत्रीय 
कृपाचार्य की वहन कृपी इसकी पत्नी थी । उससे इसे 
अश्वत्थामन्‌ नामक पुत्र हुआ था (म. आ. १२१.१-१ 
१२; विष्णु. ४.१९.१८ )। 

द्रोण के पिता मरद्राज ऋषि का आश्रम गंगाद्वार पर 
था (म. आ. १२१.१३३१४; १२३,६८) | एक दिन 
भरद्वाज मुनि गंगा नदी में स्नान करने के लिये गये थे । 
वहाँ घृताची नामक अप्सरा पहले से ही स्नान कर के, 
वस्त्र बदल रही थी | उसका वस्त्र खिसक गया था । उस 
अवस्था में उसे देख कर, मरद्वाज का वीर्य स्खलित हो गया। 
भरद्वाज ने उस वीर्य को उठा कर, एक द्रोण में रख दिया । 
उसी द्रोण से इसका जन्म हुआ । उस कारण इसे द्रोण” 
नाम प्राप्त हुआ । द्रोणकल्श मै जन्म होने के कारण, इसे 
¦ अयोनिसंभव ? (मः आ. ५७.८९; १२९.५; १५४४: 
५), “ कुंमयोनि ? ( म. द्रो. १३२.२२), | कुंमसंमव ! 
(म. द्रो. १३२.३० ) आदि नाम प्राप्त हुएँ थे। इसके 
सिवा, शोणाश्व, रुक्मरथ, तथा भारद्वाज आदि नामांतर 
से भी इसका उल्लेख पाया जाता है (म. आ. १२२. 

१) | बृहस्पति एबं नारद के अंश से द्रोण का जन्म हुआ 
था, ऐसे निर्देश भी विभिन्न ग्रंथो मै प्रा्त है (म. आ. 
६१.६३३ पद्म. स्‌. ७६ ) | 

शिक्षा- धनुर्वेद तथा ऋग्वेदादि अन्य वेदों का अध्य- 
यन, इसने अपने पिता के ही पास किया | इसके अमि- 
वेश नामक चाचा ने इसे ' आग्नेया्र ? सिखाया ( म. 
आ. १२१-७) । पिता के पास अध्ययन करते समय, 
पांचाल देश के एषत्‌ राजा का पुत्र द्रुपद, द्रोण का सदा- 
ध्यायी था । यही द्रुपद आगे इसका सब से बड़ा दुष्मन 
बन गया। भारतीय युद्ध में, इसका वघ दुपदपुत्र पृष्टयुम्न 
ने ही किया । 
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तपस्या करते समय एक वार द्रोण को पता चला कि, 


जामदरन्य परशुराम ब्राह्मणों को संपत्ति बॉट रहा है । द्रव्य- 
याचना के हेतु से द्रोण परशुराम के पास गया | परंतु 
परशुराम ने अपनी संपत्ति पहले ही ब्राह्मणों में बॉट डाली 
थी | अतएव अपने पास की अस्त्रविद्या ही उसने इसे 
दी। परशुराम से द्रोण को ' ब्रह्मासत्र’ नामक अस्त्र की 
प्राप्ति हुई ( म. भा. १५४.१३; १२१ )। परशुराम 
जामदग्न्य का काळ देवराज वसिष्ठ के समकालीन, एवं 
द्रोण से काफी पूर्वकालीन माना जाता है। इस कारण, 
महाभारत में दी गयी ' ब्रह्मारू विद्याप्रदान की यह 
कहानी अविश्वसनीय माळूम पडती है । 


इस प्रकार द्रोण अस्त्रविद्या में पूर्णतः कुशल वन गया । 
किंतु इतना विद्वान्‌ होने पर भी, यह विपन्न एवं निधन 
ही रहा। 

तब द्रव्यसहायताप्राप्ति की इच्छा से, यह अपने पुराने 
सहाध्यायी द्रुपद राजा के पास गया। परंतु द्रुपद ने इसका 
अपमान कर, इसे वापस भेज दिया (म. आ, १२२.३५ 


-३७) | तब द्रोण द्रुपद पर अत्यंत क्रोधित हुआ, तथा 


< उससे बढ्ला लेने का विचार करने लगा | इस हेतु से यह 
हस्तिनापुर में गया एवं गुप्त रूप से अपने पत्नी के भाई 
कृपाचार्य के पास रहने लगा | 


हस्तिनापुर में-एक बार कौरव तथा पांडव गुल्रीडंडा 
खेल रहे थे | तब उनकी गुल्ली पास ही के एक कुएँ में 
गिर पड़ी | वे उस गुल्ठी को न निकाल सके । पास ही में 
- द्रोण बैठा था | कुमारों ने गुल्ली निकाल देने की प्रार्थना 
द्रोण सें की | द्रोण ने दर्भ की सहायता से गुल्ली निकाल 
दी। कुमारों ने यह इत्त भीष्म को बताया । द्रोणोचार्य 
का मंत्रसामथ्यं तथा अस्त्रविद्यानेपुण्य भीष्म को पूर्व से 
ही ज्ञात था | कुमारों के अध्यापन के लिये, द्रोण को 
नियुक्त करने के लिये, पहले से वह उत्सुक था । द्रोण हस्ति- 
नापुर में आया है, यह ज्ञात होते ही, भीष्म इसे अपने 
घर में ले आया, एवं राजपुतरों कों धनुर्विद्या सिखाने का 
काम इसे सौंप दिया (म. आ. १२२ )। 


द्रोण कौरवपांडवों को धनुर्विद्या सिखाने लगा । इसके 
श्रविद्याकोशल्य की कीर्ति चारों ओर फैल गई । नाना 
देशों के राजपुत्र इसके पास शिक्षा पाने के लिये आने 
लगे | एक बार एकलव्य नामक निषाद का पुत्र इसके 
पास विद्याध्ययन के लिये आया । किंतु निषाद्पुत्र होने 
के कारण, द्रोण ने उसे विद्या नहीं सिखाई | 


प्राचीन चरित्रकोश 


द्रोण के पास बहुत सारे राजपुत्र विद्याध्ययन के लिये 
रहते थे। किंतु उन विद्याओं में अर्जुन इसका सब से 
अधिक प्रिय शिष्य था| एक वार सारे शिष्यों को ले कर, 
द्रोण नदी पर स्नान करने गया | उस वक्‍त एक नक्र ने 
इसका पैर पकड़ लिया । यह देख कर, अन्य सारे 
राजपुत्र भोग गये, किंतु अजुन ने नक्र से इसकी रक्षा की। 
तब प्रसन्न हो कर, द्रोण ने उसे ब्रह्मात्र सिखाया (म. आ. 
१२३.७४ )। 
ब्ुपद का पराभव--बाद में द्रोण ने अपने सारे 
शिष्यां के धनुविंद्यानेपुण्य की परीक्षा लिवायी। उसे 
पता चला कि, वे सब धनुर्विद्या में काफी जानकार हो 
गये हें। यह देख कर, अपने पुराने शत्रु द्रुपद पर 
आक्रमण करने का इसने निश्चय किया | काफी दिनों से 
जो हेतु मन में था, उसे पूर्ण करने के लिये, अपने 
शिष्यों द्वारा द्रुपद का पराभव करने की तैयारी इसने की। 
वाद में जल्द ही पांचाळ देश पर आक्रमण कर, इसने टुपद 
को जीत लिया । द्रुपद का आधा राज्य (उत्तर पांचाळ) 
अपने पास रख कर, वचा (दक्षिण पांचाल ) इसने उसे 
वापस दे दिया (मः आ. १२८.१२ )। 


यद्यपि अजुन इसका प्रिय शिष्य था, फिर भी ' सेवक ? 
के नाते यह पहले से ही दुर्योधन का पक्षपाती था। 
पांडवों के अज्ञातवासकाल में, कोरवों ने विराट के गोधनां 
का हरण करवाया । तब बिराटपुत्र उत्तर के साथ 
अजुन गायों की रक्षा के लिये आया । उस समय द्रोण 
कौरवों के पक्ष मै युद्ध कर रहा था । युद्ध मै अर्जुन ने द्रोण 
तथा अन्य रथी.महारथियों का पराभव कर, गायों की 
रक्षा की (म. वि. ५३ )। उस युद्ध में, अर्जुन ने स्वयं 
द्रोण को घायल कर, रणभूमि से पलायन करने के ल्यि 
मजबूर किया | 


अज्ञातवास पूर्णे होने के बाद, पांडव यथाकाल प्रकट 
हुए । उन्होंने दुर्योधन के पास अपने राज्य की माँग की। 
उसके लिये उन्होंने कृष्ण को मध्यस्थता के लिये भेजा | 
उस समय द्रोण ने दुर्योधन को काफी उपदेश किया। 
पांडवों का हिस्सा उन्हें वापस देने के लिये भी कहा 
(म. उ. १४६.१५ )। 


परंतु द्रोण का यह कृत्य कर्णादि को पसंद नहीं आया | 
कर्ण एवं द्रोण की गरमागरम बहस हो कर, झगड़ा आगे 
बढ़ा। परंतु भीष्म के द्वारा मध्यस्थता करने पर, उन 
दोनों का झगड़ा मिट गया ( म. उ. १३७-१४८ ) | 
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भारतीययुद्ध--दुर्योधन ने किसी का भी उपदेश नहीं 
सुना । भारतीययुद्ध का प्रसंग निर्माण हुआ । निरुपाय हो 
कर, द्रोण को कौरवों के पक्ष में लड़ना पड़ा। अनेक वर्ष 
कोरवों का नमक खाने के बाद, उन्हें सहायता देने का 
अवसर संपन्न हुआ था । उस अवसर पर ,उन्हे सहायता 


न देना, इसे योग्य नहीं प्रतीत हुआ | 

भारतीययुद्ध के दसवें दिन; कोरवों का प्रथम सेनापति 
भीष्म मृत हुआ। तस्श्चात्‌ दुर्योधन ने द्रोण को सैनापत्य 
दिया । इसके रथ के ध्वज पर कृष्णाजिन तथा कमंडड 
का चिन्ह था (म. द्रो. परि. १. क्र. ५, पंक्ति १-२) । 
पच दिन युद्ध कर के, इसने पांडबसेना में हाहाकार मचा 
दिया । 

द्रोण के सेनापत्य के प्रथम दिन, दुर्योधन ने धर्मराज 
को जीवित पकड़ छाने की प्रार्थना इसे की। इसने अजुन 
के अतुल सामर्थ्य का वर्णन दुर्योधन के पास किया । उसे 
सुन कर, दुर्योधन तथा कणे ने व्यंग वचनों से इसे कहा, 
'पांडवों की जय हो, यही भावना आपके हृदय में है। इस 


कारण, आप युद्ध में वेमन से लड़ते है ? (मः द्रो. १६०) 


तब कोपाविष्ट हो कर द्रोण ने प्रतिज्ञा की, ' पांडवपक्ष 
के किसी न किसी शूर योद्धा का वध मै कल अवश्य ही 
करूंगा ' | इस प्रतिज्ञा के अनुसार, इसने द्रुपद का वध 
किया (म. द्रो. १६१-३४ )। 

अभिमन्युबध की बाता सुन, संतस हो कर अजुन ने 
जयद्रथवध की प्रतिज्ञा की | तत्र द्रोण ने एक में एक ऐसे 
तीन व्यूह रच कर, जयद्रथ के संरक्षण की पराकाष्ठा 
की | फिर मी अजुन ने जयद्रथ वध किया ही । जयद्रथ- 
वघ का बदला लेने के लिये, द्रोण ने अहोरात्र युद्ध चालू 
रखने की प्रतिज्ञा की, एवं मशाळो की सहायता से रात्रि 
के समय मी युद्ध चाळू रखा | 

चघ-=वह युद्ध का पंद्रहवा दिन, अर्थात्‌ द्रोण के 
सेनापत्यामिषेक का पाँचौँ दिन था। दिन के युद्ध से 
सारे वीर थक गये थे, तथापि इंष्यांबश, रात्रि कै समय 
भी वीरता से ळड़ रहे थे। किंतु धीरे-धीरे सारी सेना 
को निद्रा ने घेर लिया । यह संधि देख कर, भीम ने 
इन्द्रवम राजा का अश्वत्थामा नामक हाथी मार डाला, 
एवं अश्वत्थामा मृत हो गया, ऐसी गजना की। 

चिरंजीव होते हुए भी अश्वत्थामा मृत कैसे हुआ, इप 
विचार से द्रोण को आश्चर्य हुआ, एवं निर्णय के लिये, यह 
` धर्मराज के पास गया। कृष्ण के कथनानुसार युधिष्ठिर ने 
द्रोण से कहा, “ अश्वत्यामा मृत हो गया है, ? । कृष्ण के 


मना करने पर भी धर्म ने, अश्वत्थामा के पश्चात्‌ 
“हाथी? शब्द का उच्चार किया। परंतु वह उच्चारण 
इतने धीरे से किया गया कि, द्रोण उसे सुन न सका | 
धर्म से यह बाता सुनते ही, पुत्रशोक से विव्हळ हो 
कर द्रोण ने शस्रसंन्यास किया । इतने में द्रोण के 
मरद्राजादि पितर वहाँ आकर उन्होंने इसे कहा, ' ब्राहमण 
होते हुएँ भी क्षत्रियों के समान युद्ध कर, अस्त्रां से 
तुमने पृथ्वी को ताप दिया हैं। यह महत्याप है। 
इसलिये विलंब मत करो । शास्त्र नीचे रख कर, योगमार्ग 
का आलंवन करो ' | यह सुन कर, द्रोण ने शस्त्र नीचे रख 
दिया । अच्छी संधि देख कर, द्रुपदपुत्र धृष्टयुम्न ने निःदास्त्र 
द्रोण का खड्ग से वध किया (म. द्रो. १६५. ५४)। 


पौष वद्य द्वादशी को दोपहर मं द्रोण का वघ 
हुआ ( भारत-सावित्री)। नीलकंठ का कथन है कि; 
मृत्यु के समय इसकी उम्र चारसौ वर्ष की थी, परंतु इसकी 
उम्र पच्यासी वर्ष की होना अधिक संभवनीय है । 'अशीति- 
कात्‌ परः ? पाठभेद इस विषय में ग्रास है। उससे प्रतीत 
होता है कि, युद्धकाल में द्रोण की आयु अस्सी से 
पच्यासी वर्ष की थी (मः द्रो. १६५.४९ ) । 


भारतीय युद्ध में, इसने द्रुपदपुत्र शंख ( म, मी. ७८- 
२१), वसुदान (मः द्रो. २०.४३ ), एवं विराट तथा 
द्रुपद का वध किया था ( म. द्रो- १६१.३४ )। 


मृत्यु के पश्चात्‌, द्रोण स्वर्ग में गया, एवे कुछ काळ 
के वाद बृहस्पति के अंश में विलीन हो गया ( म. स्व. ४. 
२१; ५.१२) । श्रीव्यास ने आवाहन करने पर, परलोकः 
वासी कौरव-पांडव वीरों के साथ, यह गंगाजल से प्रगट 
हुआ, एवं इसने युधिष्ठिर को दर्शन दिया (म, आश्र: 
३२.७ )। 

इंद्रियसंयम एवं तपस्या के कारण, समाज में इसे काफी 
मानमान्यता थी। इसका युद्धशास्त्रप्रभुत्व भी परशुराम 
जामदग्न्य जैसा ही अतुलनीय था। किंतु परशुराम का 
साहस एबं ज्वळत स्वाभिमान इसमें न होने के कारण, 
इसकी सारी आयु सेवाद्ृत्ति में ही व्यतीत हुई । उस 
दुर्बळ सेवाइत्ति से, इसकी उत्तरआयु अयशस्वी एवं 
असमाधानी शाबित हुई । 

द्रोण शाडग--एक मंत्रद्रष्ट पक्षी (ऋ १०. १४२. 
३-४ ) | मेदपाल ऋषि को शाङ्गी नामक पक्षिणी से - 
उत्पन्न चार पुत्रों में से यह एक था (म. आ. २२८. 
१७) । र 


३०९ 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


द्रोण 


यह ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ होगा, ऐसा मंदपाळ ऋषि 
का इसके विषय में मविप्यक्थन था (म. आ. २२९. 
९-१० ) | उस भविष्यकथन के अनुसार, उत्तर आयु में 
यह बड़ा ब्रह्मवेत्ता बन गया । इसने खांड्ववनदाह के 
समय, अभि की प्रार्थना कर, अपनी तथा अपने भाइयों 
की रक्षा की (म. आ. २२३. १६-१९; अनु. ५३. 
२२ कु. ) । इसने कंधरकन्या ताक्षी से विवाह किया था | 
उससे इसे पिंगाक्ष, वित्रोध, सुपुत्र तथा सुमुख नामक 
चार पुत्र हुए ( मार्क, ३. ३२; १. २४ )। 

२. एक वसु । इसकी पत्नी का नाम धरा था । अपने 
अगले जन्म में यह दोनों नंद तथा यशोदा बने (भा. १०. 
८.४८-५०) | इसकी अमिमति नामक और एक पत्नी 
थी । उससे इसे हषशोकादि पुत्र हुएँ ( मा. ६.६.११ )। 

द्रौणायन -- भुगुकुलोत्पत्र एक ऋषि । 

द्रौणायानि तथा द्रौणि--अश्वत्थामा का पैतृक नाम | 
व्यास नाम से इसका निर्देश करते समय, इसी नाम का 
उपयोग किया जाता है (अश्वत्थामन्‌ देखिये ) । 

द्रोपदी-- द्रुपद राजा की कन्या, एवं पांडवों 
पत्नी । स्त्रीजाती का सनातन तेज एवं दुर्बलता की 
साकार प्रतिमा मान कर, श्री व्यास ने ' महाभारत ' में 
इसका चरित्रचित्रण किया है। ज्रीस्वभाव में अंतभूत 
प्रीति एवं रति, भक्ति एवं मित्रता, संयम एवं आसक्ति 
इनके अनादि दंद्ध का मनोरम चित्रण, ' द्रौपदी ? में 
दिखाई देता है । ख्रीमन में प्रगट होनेवाली अति शुद्ध 
भावनाओं की असहनीय तड़पन, अतिरौद्र पाशवी 
वासनाओं की उठान, एवं नेत्रदीपक बुद्धिमत्ता का तुफान, 
इनका अत्यंत प्रभावी आविष्कार (द्रोपदी? में प्रकट होता 
है। इसी कारण इसकी व्यक्तिरेखा प्राचीन भारतीय 

इतिहास की एक अमर व्यक्तिरेखा बन गयी है । 

याज एवं उपयाज नामक ऋषिओं की सहायता से, द्रुपद 

ने ' पुत्रकामेष्टि यज्ञ किया | उस यज्ञ के अग्न में से, 
श्रुष्टयुम्न एवं द्रौपदी उसन्न हुएँ (म. आ, १५५ ) | यज्ञ में 
से उत्पन्न होने के कारण, इसे 'अयोनिसंभब? एवं 'याज्ञ- 
सेनी * नामांतर प्राप्त हुएँ (म. आ. परि, ९६.११;१५) | 
पांचाळ के राजा द्रुपद की कन्या होने के कारण, इसे 
* पांचाली ?, एवं इसके कृष्णवर्ण के कारण, “कृष्णा: 


भी कहते थे | लक्ष्मी के अंश से इसका जन्म हुआ था. 


(मः आ. ६१. ९५-९७; १७५-७७) | 
स्वयंवर, पंचपतिस्व-द्रौपदी विवाहयोग्य होने के बाइ, 
द्रुपद ने इसके स्वयंवर का निश्चय किया | स्वयंवर में भिन्न 
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भिन्न देशों के राजा आये थे, परंतु मःस्यवेध की गते वे 

पूरी न कर सके ( द्रुपद देखिये ) | अर्जुन ने मप्स्यवेध का 
क्ट ~ र” 

प्रण जीतने पर, द्रौपदी ने अजुन को वरमाला पहनायी । 

बाद में पांडव इसे अपने निवासस्थान पर ले गये | 


धमे ने कुंती से कहा ' हम भिक्षा ले आये हं | ? उसे 
सत्य मान कर, कुंती ने सहजभाव से कहा, ' लायी हुई 
भिक्षा पाँचों में समान रूप में बट लो ? | पांडवों के द्वारा 
लायी मिक्षा द्रौपदी है, एसा देखने पर कुंती पश्चात्ताप करने 
लगी | परंतु माता का वचन सत्य सिद्ध करने के लिये, 
धर्म ने कहा, “द्रौपदी पाँचों की पत्नी बनेगी ? | 

दुपद को पांडवा के इस निर्णय का पता चला | एक 
त्री पाँच पुरुषों की पत्नी बने, यह अधर्म है, अशास्त्र है 
ऐसा सोच कर बह बडे विचार में फँस गया। इतने में 
व्यासमुनि वहाँ आये, तथा उसने द्रुपद को बताया, ' द्रौपदी 
को शंकर का वर प्राप्त हे कि, तुम्हे पाँच पति प्राप्त होंगे। 
अतः पाँच पुरुषों से विवाह इसके बारे मं अधर्म नहीं 
है? | द्रुपद ने उसके पूर्वजन्म की कथा पूछी। व्यास ने 
कहा, ' द्रौपदी पूर्वजन्म में एक ऋषिकन्या थी । अगले 
जन्म में अच्छा पति मिले, इस इच्छा से उसने शंकर की 
आराधना की । शंकर ने प्रसन्न हो कर, उसे इच्छित वर 
माँगने के लिये कहा | तब उसने पाँच बार 'पति दीजिये? 
यों कहा। तत्र शंकर ने इसे वर दिया कि, तुम्हें 
पाच पति प्राप्त होंगे ( म.आ. १८७-१८८ ) | इसलिये 
द्रौपदी ने पाँच पांडवों को पति बनाने में अधमे नहीं है।' 
यह सुन कर, द्रुपद ने धौम्य ऋषिद्वारा शुभमुहूर्त पर, 
क्रमशः प्रत्येक पांडव के साथ, द्रौपदी का विवाह कर 
दिया (म. आ. १९० ) | 


ब्रह्मवैवत पुराण में, द्रौपदी के पंचपतित्व के संबंध में 
निम्नलिखित उल्लेख हैं| रामपत्नी सीता का हरण रावण 
द्वारा होनेवाळा है, यह अभि ने अंतर्ज्ञान से जान लिया | 
उस अनर्थे को टाळने के लिये, सीता की मूर्तिमंत प्रतिकृति 
अपनी मायासामर्थ्य के द्वारा उसने निर्माण की। सच्ची 
सीता को छिपा कर, मायावी सीता को ही राम के आश्रम 
में रखा | इससे सीता को राम का वियोग हाने लगा | 
तब उसने शंकर की आराधना प्रारंभ की | शंकर ने प्रसन्न 


` हो कर उसे वर मॉगने के लिये कहा । पाँच बार, “ पति- 


समागम प्राप्त हो, ? ऐसा बर सीता ने माँग लिया । तब 
शंकर ने उसे कहा, “अगले जन्म में तुम्हे पाँच पतिं 
प्राप्त होगे? ( ब्रह्मवे; २.१४ ) | पाँचों पांडव एक ही इन्द्र 
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के अंश होने के कारण, वस्तुतः द्रोपदी एक की ही 
पत्नी थी (मार्क, ५) । 

झूत--विवाहोपरांत काफी वर्ष द्रौपदी ने बडे सुख में 
बिताये। पांडवों का राजसूययज्ञ भी उसी काल मै संपन्न 
हुआ। पांडबों से इसे प्रतिविध्यादि पुत्र मी हुएँ.। किंतु 
पांड्बो के बढते ऐश्वयं के कारण, दुर्योधन का मत्सर 
दिन प्रतिदिन वढता गया । उसने दूत का षड्यंत्र रच 
लिया, एवं दूत खेलने के लिये शकुनि को आगे कर, 
युघिटिर का सारा धन हडप लिया। अन्त में*द्रौपदी को 
भी युविष्टिर ने दाँव पर लगा दिया। उस कमीने वर्तन 
के लिये उपस्थित राज्सभासदों ने युधिष्ठिर का धिक्कार 
किया । बिदुर को द्रौपदी को सभा में लाने का काम सौंपा 
गया। उसने दुर्योधन को अच्छी तरह से फटकारा, एवं 
उस काम करने के लिये ना कह दिया | पश्चात्‌ द्रौपदी 
को सभा में लाने का कार्य प्रतिकामिन्‌ पर सौंपा गया | 
वह भी हिचकिचाने लगा | 

फिर यह काम दुःशासन पर सौंपा गया। दुःशासन 
का अन्तःपुर में प्रवेश होते ही द्रौपदी भयभीत हो कर 
स्त्रियों की ओर दौडने लगी । अंत में दौडनेवाली द्रौपदी के 
केश पकड़ कर, दुःशासन खींचने लगा । उस समय द्रौपदी ने 
कहा, ' मै रजस्वला हूँ । मेरे शरीर पर एक ही वस्न है। 
ऐसी स्थिति में मुझे समा में ले जाना अयोग्य है! | उस 
पर दुःशासन ने कहा, ' तुम्हे द्रूत में जीत कर हमने 
दासी बनाया हैं। अब किसी भी अवस्था में तुम्हारा 
राजसभा में आना अयोग्य नहीं है !। इतना कह कर 
अस्ताव्यस्त केशयुक्त, जिसका पल्ला नीचें गिर पड़ा है, 
ऐसी द्रौपदी को वह वल्पूर्वक केश पकड कर, समा में ले 
आया (म. स. ६०.२२-२८)। 

द्रौपदी का प्रश्--समा में आते ही आक्रोश करते 
हुए द्रौपदी ने प्रश्न पूछा, ' धर्म ने पहले अपने को दाँत 
पर लगाया, तथा हारने पर मुझे लगाया | तो क्या भै 
दासी बन गई १” इसके प्रश्नका उत्तर कोई भी न दे 
सका (म. स. ६०.४३-४ ) | 

भीष्म ने सुनी अनसुनी की | बाकी समा स्तब्ध रही । 
यह लगातार प्रश्नों की बौछार कर रही थी । सुन कर भी 
किसी के कान पर जैँ तक नहीं रंगी । कर्ण, दुःशासनादि 
द्रौपदी की दासी दासी? कह कर अवहेलना करने लगे। 
भीम अपना क्रोध न रोक सका। जिन्‌ हाथों से धर्म ने 
द्रौपदी को दाव पर लगाया था, उन हाथों को जलाने के 
लिये, अमि लाने को उसने सहदेव से कहा | बडी कठिनाई 
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से अजुन ने उसे शांत किया | इस पर धृतराष्ट्रपुत्र विकर्ण 
सामने आया, तथा द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर देने की 
प्राथना उसने मीष्मादिको से की | परंतु कोई उत्तर न दे 
सका । तव विकर्ण ने कहा, “ दाव पर जीते गये धर्म ने 
चकि द्रौपदी को दाब पर लगाया, अतः सचमुच यह जीती 
ही नहीं गई? | यह कहते ही सारे सभाजन विकणे की 
वाहवाह करने लगे। 
` द्रौपदी का यह नैतिक विजय देख कर, कणे सामने 

आ कर बोला, ' संपूर्ण संपत्ति दाँव पर लगाने पर, द्रौपदी 
अजित रह ही नहीं सकती | इसके अतिरिक्त द्रौपदी 
अनेक पतिओं की-पत्नी होने के कारण, धर्मदास्त्र के 
अनुसार पत्नी न हो कर, दासी है । इसलिये पूरी संपत्ति 
के साथ यह भी दासी बन गई हे! । पश्चात्‌ द्रौपदी 
की ओर निर्देश कर के उसने दुःशासन से कहाँ, ' द्रोपदी 
के वस्त्र खींच लो । पांडबों के वस्न भी छीन लों ' | 

तब पांडबों ने एक वस्त्र छोड़, अन्य सभी वस्त्र उतार 
डालें। द्रौपदी का वस्त्र खींचने दुःशासन वढा, एवं इसके 
वस्त्र खींचने लगा | उसपर यह आर्तमाव से भगवान्‌ को 
पुकारने लगी (म. स. ६१.५४२-५४३ )। सीम क्रोध 
से छाल हो गया । दुःशासन के रक्तप्राशन की प्रतिज्ञा 
उसने की | विदुर सामने आया | द्रोपदी के प्रश्न का 
उसने समा को पुनः स्मरण दिला कर सुधन्वा की कथा 
बताई ( सुधन्वन्‌ देखिये )। द्रौपदी लगातार आक्रोश 
कर रही थी, “स्वयंवर के समय केवळ एक वार भै 
लोगों के सामने आई । आज मैं पुनः सब को दृष्टिगत हो 
रही हूँ। इस शरीर को वायु भी सश न कर सका, 
उसकी भरी समा में आज अवहेलना चाळू है ?। 

दुःशासन इसके वस्त्र खींच ही रहा था, किंतु इसकी 
लज्जारक्षा के लिये श्रीकृष्ण स्वयं भीररूप हो गये, 
एवं एक के वाद एक नये चीर उसने प्रकट किये 
(म. स. ६१. ४१) । द्रौपदी के शील की रक्षा हुई। 
अपने कृत्य के प्रति लज्जित हो कर, अधोमुख दुःशासन 

अपने स्थान पर बैठ गया ( म. स. ६१. ४८ )। अन्त में 

धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को कडी डॉट लगाई । द्रौपदी को 
इच्छित वर दे कर, पतियो सहित उसने इसे दास्यमुक्त 
किया ( म. स. ६३. २८-२२) | 

वनवास--युधिष्ठिर के द्युत के कारण, पांडवों के 
साथ बन में जारे का प्रसंग द्रौपदी पर आया । वनवास में 
कौरवों के कारण, इसे अनेक तरह के कष्ट उठाने 
पड़े । एक बार इसका सत्वहरण करने के लिये, परमक्रोपी 
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दुर्वासस्‌ ऋषि को दुर्योधन ने भेज दिया । दुर्वोंस. ऋषि 
अपने शिष्यों के साथ, रात्रि के समय पांडवों के घर आया, 
एवं आधी रात में भोजन मॉगने छगा। उस समग्र 


द्रौपदी का भोजन हो गया था । इसलिये सूर्यप्रदत्तस्थाली , 


में पुनः अन्न निर्माण करना असंभव था | तब ऋषियों को 
क्या परोसा जावे, यह धर्मसंकट इसके सामने उपस्थित 
हुआ। आखिर विवश हो कर, इसने कृष्ण का स्मरण 
किया । कृष्ण ने भी स्वये वहाँ आकर, इसके संकट का 
निवारण किया (म. व. परि, १. क्र. २५. पंक्ति, ५८- 
११७) | 
पांडवों का निवास काम्यकवन में था | एक वार 
जयद्रथ आश्रम में आया | उस समय पाँचों पांडव मृगया 
के लिये गये थे | तव अच्छा अवसर देख कर, जयद्रथ ने 
द्रौपदी का हरण किया । इतने मै पांडव वापस आये । 
जयद्रथ को पराजित कर, उन्होंने द्रौपदी को मुक्त किया 
वाद में अपमान का बदला चुकाने के लिये, जयद्रथ के 
सिर का पाँच हिस्सों में मुंडन कर, उसे छोड़ दिया गया 
(मः व. २५६. ९; जयद्रथ देखिये ) | 
अज्ञातवास--वनवास की समाति के वाद, अज्ञातवास 
के लिये पांडव विराटग्रह में रहे | द्रौपदी सैरंश्री बन कर, 
खं मालिनी? नाम धारण कर, सुदेष्णा के पास रही | उस 
समय इसने सुदेष्णा से कहा था, “भै किसी का पादसंवाहन 
अथवा उच्छिष्टभक्षण नही करूंगी । कोई मेरी अभिलाषा 
रखे, तो वह मेरे पाँच गंधर्व पतियों द्वारा मारा जायेगा? | 
द्रौपदी के इन सारे नियमों के पालन का आश्वासन 
सुदेष्णा ने इसे दिया (म. वि. ८.३२) । एक वार 
कीचक नामक सेनापति ने इसकी अभिलाषा रखी, परंतु 
मीम ने उसका वध किया ( म. वि. १२-२२ ) । वनवास 
तथा अन्य समयों पर भी, अपनी तेजस्विता तथा 
बुद्धिमत्ता इसने कई वार व्यक्त की है (म. व. २८; २५२ > 
ह्यां. १४) | 
पांडवा का वनवास तथा अज्ञातवास समाप्त होने पर, 
वे हस्तिनापुर लोट आये, एवं कौरवों के पास राज्य का 
हिस्सा माँगने लगे | अपने कौरव बांधवों से लड़ने की 
ष्या युधिषिर के मन में नहीं थी। उनसे स्नेह जोड़ने के 
लिये, युधिष्ठिर दूत भेजना चाहता था । किंतु कौरवों के 
द्वारा किये गये अपमान का शल्य द्रौपदी भूल न सकती 
थी । कौरवों के साथ दोस्ती सडक की बाते करनेवाले 
पाँडवो के प्रति यह भड़क उठी | पांडवों के साथ कृष्ण 
को भी कड़े वचन कह कर, इसने उसको युद्ध के प्रति 


' कौरवों के प्रति द्वेपामि, तेरह साळ तक, मैने अपने 
हृदय में, सांसों की पूँकर डाळ कर, आज तक प्रज्वलित 
रखा हैं। कीरवों से युद्ध टाळ कर, पांडव आज उस अग्नि 
को बुझाना चाहते हे । उन्हें तुम ठीक तरह से समझा लो । 
नही तो, मेरे बृद्ध पिता द्रुपद, एवं मेरे पाँच पुत्र के साथ, 
मैं खुद कौरवों से लड़ाई करूँगी, एवं नष्ट हो जाउँगी' 
(म. उ. ८०.४-४१ ) | 
भारतीयु युद्ध में अश्वत्थामन्‌ ने द्रौपदी के सारे पुत्रों का 
वध किया | दारुक से यह वार्ता सुन कर द्रौपदी ने 
अन्नत्याग कर, प्राणत्याग करने का निश्चय किया। तत्र 
भीम ने उसे समझाया | अन्त में अश्वत्थामन्‌ को पराजित 
कर, उसके मस्तकस्थित मणि ला कर, युधिष्ठिर के मस्तक 
पर देखने की इच्छा इसने प्रकट की । पश्चात्‌ भीम ने 
वह कार्य पूरा किया (म. सो. १५.२८-३०; १६.१९- 
३६ )। 
राज्यप्राप्ति--भारतीय युद्ध के बाद, पांडवों को निप्कंटक 
राज्य मिला | उस समय द्रौपदी ने काफी सुखोपभोग लिया | 
वाद में स्त्री तथा बांधवों के साथ, युधिष्टिर महाप्रस्थोन 
के लिये निकला | राह में ही द्रौपदी का पतन हुआ | 
अपने पतियों में से, यह अर्जुन पर ही विशेष प्रीति रखती 
थी ( म. महा. २.६ )। उस पाप के कारण इसका पतन 
हुआ । किंतु कृष्ण का स्मरण करते ही, यह स्वर्ग चली गई 
(भा. १.१५.५० ) | ै 
इसे युधिष्ठिर से प्रतिविध्य, भीम से सुतसोम, अजुन 
से श्रुतकीतिं, नकुल से रातानीक, तथा सहदेव से श्रृतसेन 
नामक पुत्र हुए (म. आ. ९०.८२; ५८,१०२-१०३; 
६१.८८; २१३.७२-७३ )। श्रुतसेन के लिये श्रुतकमं 
पाठ ' भागवत में प्राप्त है ( भा. ९.२२.२९ ) | 
स्वभाव--द्रोपदी मानिनी थी। स्वयंवर के समय 
इसका प्रण जीतने कर्ण समर्थ था । किन्तु सूतपुत्र को वरने का 
इसने इन्कार किया (म. आ. १८६ ) | वनवास में पांडव 
तथा कृष्ण को द्रौपदी ने वार बार युद्ध की प्रेरणा दी। 


अनुकुल बनाया ( म, उ. ८० )। इसने कृष्ण से कहा, 


की 
कृष्ण के शिष्टाई करने जाते समय, इसने अपने मुक्त केश- 
संभार की याद उसको दिलाई थी । भारतीय युद्ध में, 
अपने पुत्रों के वध का समाचार सुनते ही, अश्वत्थामा के 
वध की चेतावनी इसने पांडवों को दी | युद्ध के पश्चात्‌ , 
युधिष्ठिर राज्य स्वीकार करने के लिये हिचकिचाने 
लगा | उस समय भी इसने उसे राजदण्ड धारण करने 
के लिये समझाया । 
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धनंजय 


महाभारत मै द्रोपदी तथा मीम का स्वभावचित्रण 
विशेष रूप से किया है। द्रौपदी के स्वभावचित्रण 
में व्यावहारिक विचार, स्त्रीसुलभ अपेक्षा, जोश तथा 
स्फूर्ति का आविष्कार वडी खूबी से क्रिया गया है। भीम 
सी द्रौपदी के विचार का समर्थक वताया गया है। 
द्रौपदी तथा भीम युधिष्टिर के वर्ताव के बारे में कड़ा 
विरोध करते हु दिखते है | किंठ आखिर युधिषिर के 
सौम्य प्रतिपादन से वे दोनों भी चूप वैठने पर बिबश 
- होते हैं। 

द्वारक--( सू. इ. ) भविष्यमत में क्षेमधन्य का पुत्र | 

द्विगत भागव--एक ऋषि | यह एक साम के पठन 
से स्वर्ग गया, तथा वहाँ से वह फिर मृत्युलोक में 
आया | पश्चात्‌ यह पुनः स्वर्ग गया (पं. ब्रा. १४. ९. 
३६ ) | 

छिज--( सो. अनु. ) वायुमत में झूरसेन का पुत्र 

द्विजिह्व--रावणपक्षीय एक राक्षस (वा. रा. सुं. 
६)। 

द्वित--ब्रह्ममानसपुत्र (मा. १०. ८४)। 

२. गोतम ऋषि का पुत्र (त्रित देखिये ) | द्वित आप्तों 
कें नाम पर एक सूक्त है (ऋ, ९. १०३) । ` 

ङ्विमीदृ--( सो. पूरु, ) भागवत, मत्स्य तथा वायु- 
मत में हस्ति का, एवं बिष्णुमत में हस्तीनर का पुत्र। 
पद्मपुराण में इसे देबमीढ़ कहा गया है! यह एक स्वतंत्र 


थ 


वंश है । विष्णु, गरूड़ तथा भागवत में इसके बारे में 

काफी मतभेद है । 
द्विसूधेन--दनुपुत्र एक दानव | प्रथ्वीदोहन के समय 
यह दोग्धा वना था। विरोचन ने वत्स का काम किया था 

(म. द्रो. ६९. ३९. कु.; परि. १. ८, ८०२) । 

2 द्विघिद्‌-सुषेण वानर का पुत्र एवं सुग्रीव के प्रधान 
मंद का भाई । इसने राम को काफी सहायता की थी। 
इसमें १०,००० हाथियों का वळ था | 

२, किष्किंधा का राजा एवं नरकासुर का मित्र | राजसूय 
यज्ञ के समय, इसने सहदेव को करभार दिया था (मैंद 
देखिये )। 

नरकासुर का वध कृष्ण ने किया, यह सुनते ही यह 
कृष्ण तथा बलराम को त्रस्त करने छगा । वाद में बलराम 
से लड़ाई हो कर, यह वलराम के द्वारा मारा गया (म. 
व. २७३. ४; भा. १०. ६७) | 

द्विवेदिन--कार्यभ कण्व को आर्यावती से उत्पन्न पुत्र 
( भवि. प्रति, १. ६; ४. २१ )। 

द्वेतरथ--( सो. क्रोष्टु. ) वायुमत में हृदीक का पुत्र । 

द्वेतचन-ध्वसन्‌ का पैतृक नाम ( झा. ब्रा. १३. ५. 
४. ९)। 

_ह्वेपायन- पराशरपुत्र “व्यास का नामांतर (व्यास 
देखिये )। 

डयक्षी--भशोकवन की एक राक्षसी । 

छद्याख्येय--अंगिरस्‌ कुछ का एक गोत्रकार । 
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धघनक--( सो. सह.) भागवतमत में भद्रसेन का 
पुत्र | विष्णु एवं पद्म के मत में दुर्दम का पुत्र ( पद्म, स्‌. 
१२)। : 

धनंजय--एक प्रमुख नाग । कश्यप एवं कटू का यह 
पुत्र था (म. आ. ३१.५) | यह पाताल में रहता था 
(मा. ५.२४.३१ )। 

यह वरुण की समा में उपस्थित हो कर, भगवान्‌ बरुण 
की उपासना करता था (म. स. ९-९)। इसे त्रिपुरदाह 
के समय, भगवान्‌ शिव के रथ में घोड़ों के केसर बाँधने 


प्रा. च. ४० ] 


की रस्सी बनाया गया था (म. क. २४.७२ )। पूषन्‌ 
के साथ यह माघ माह में घूमता है (मा. १२.११. 
३९) | 

अजुन का एक नाम। संपूर्ण देशों को जीत कर, 
कररूप में धन ले कर, उसके बीच में स्थित होने के कारण, 
अजुन का नाम भनेजय हुआ था (म. वि. ३९.११; 
अजुन देखिये )। 

३. भगवान्‌ शंकरद्वारा स्कंद को दी हुई असुरसेना 
का नाम ( म. श. २७६४) | 


३१२ 
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MUM क त त तक तत तत 

२, वसिष्ठकुळ का एक ब्राह्मण | इसे १०० स्त्रिया 
तथा अनेक पुत्र थे | इसने अपना धन उनमें बराबर 
बाँट दिया। फिर भी उन पुत्रों में अनवन वनी रहती 
थी । उन झंझरों से तंग आ कर, इसका करुण नामक पुत्र, 
भवनाशिनी नदी के तट पर रहने के लिये गया । अंत में 
अंत में शिवभस्म से इसका उद्धार हुआ । ' शिवभस्म ? 
का माहात्म्य बताने के ल्यि यह कथा दी गयी है 
(पद्म, पा. १.१५२ )। 

३. एक वैश्य । दक्षिण समुद्र के तट पर यह रहता था। 
इसकी माता की मृत्यु होने पर, यह उसकी अस्थियाँ ले 
कर काशी गया । अस्थियाँ ढोनेवाले रावर साथी ने उसे 
द्रव्य का हाडा समझ कर चुरा लाया । तव धनंजय पुनः 
उस शबर के घर गया। उसकी स्त्री को यथेच्छ द्रव्य 
देना मान्य कर, उसने वह हाँडा मागा । परंतु शबर ने वह 
जगळ में ही छोड दिया था। इसलिये इसे वह नहीं मिला 
( स्कन्दः ४.१.३० )। 

४, त्रेतायुग का एक ब्राह्मण | इसने विष्णु की अत्यंत 
भक्ति की। वस्त्रप्रावरण न होने के कारण, इसने पीपल 
की एक शाखा तोड़ कर आग जलाई | पीपल को तोड़ते 
ही, विष्णु के शरीर पर जख्म के घाव पड गये। 

इसके भक्ति से प्रसन्न हो कर विष्णु इसके पास आया | 
इसने विष्णु के शरीर के जख्मों का कारण उसे पूछा। 
विष्णु ने कहा, ' अश्वत्थ की शाखा तोड़ने के कारण, मेरे 
शरीर पर ये घाव पड़े है? | तव यह अपनी गर्दन तोड़ने 
को तैय्यार हो गया । विष्णु ने इसे वर माँगने के ल्यि 
कहा । इसने वररूप में “ विष्णुभक्ति ? की ही याचना की 
( पद्म. क्रि. १२ )। ' अश्वत्थमाहात्म्य ? बताने के लिये 
यह कथा दी गयी है । 

५. अत्रि के कुल की वंशवृद्धि करनेवाला एक ऋषि । 

६. वर्तमान मन्वन्तर का सोलहंवाँ ब्यास (ब्यास 

देखिये ) । 
७. विश्वामित्रकुछ का एक मंत्रद्रश ब्रह्मर्षि ( कुशिक 
देखिये ) । 
८, कुमारी का पति (म. उ. ११५.४६०# पंक्ति. ५) । 
धनद्‌- कुवेर का नाम | तृणबिंदु की कन्या इडविड़ा 


का पुत्र (म. स. ११.१३४४ पंक्ति, २; भा. ९.२.३१ 
३२)। 


२. मरुदूगणों में से तीसरे गणों में एक। 


Oe की अनुचरी मातृका (म. श, ४५. 
२३ )। 


घजुग्रेह 


घनधरमेन्‌--( भविष्य.) वायुमत में मथुरा नगरी प 
राज्य करनेवाला तथा. ब्रह्मांडमत मै वैदेश का नागवंशी 
राजा । यह नखवान के वाद राजगद्दी पर बैठ गया | 
घनपाल--अयोध्या नगरी का एक वैश्य | इसने सूय 
का एक दिव्य मंदिर बनवाया । एक पुराणिक को एक पूरे 
साल का वेतन दे कर, वहाँ पुराणपठन के लिये कहा | 
वाद में छः मास में ही इसकी मृत्यु हो गई । इसके 
संचित पुण्य के कारण, सूर्य ने विमान से इसे ले जा कर 
अपने आसन पर विठाया, इसकी पूजा करवाई । पश्चात्‌ ` 
इसे ब्रह्मलोक में पहुँचाया ( भवि. ब्राह्मः ९४) | 
२. (सो.) भविष्यमत में सावित्री का पुत्र | इसने ३००० 
वर्षां तक राज्य किया | 
३. सरस्वती के तट पर भद्रावती नगर में रहनेवाला 
एक वैश्य | इसे धृष्टवुद्धि नामक दुर्वेतनी पुत्र था (रुद्ध 
देखिये ) । 
धनयाति--( सो. ) भविष्यमत में संयाति का पुत्र । 
धनवधेन--कृतयुग मै पुष्कर क्षेत्र म॑ रहनेवाला 
एक सदाचारी वेश्य। एक वार वैश्वदेव कर के यह 
भोजन कर रहा था | बाहर ' अन्नं देहि! ऐसा शब्द इसने 
सुना । बाहर आ कर इसने देखा तो वहाँ कोई न था | तत्र 
वापस जा कर त्यक्त अन्न का भोजन इसने शुरु किया । 
त्यक्त अन्न खाने के पाप के कारण, उसी क्षण इसके सो 
टुकड़े हो गये ( भवि. ब्राह्म, ३.४२-४७ ) | 

घनशमेन्‌--मध्यदेश में रहनेवाला एक ब्राह्मण । 
यह एक बार दर्भ, समिधा आदि लाने के लिये अरण्य 
म॑ गया। अरण्य में इसने तीन पिशाच देखे | उन्हें देख 
कर इसने उनकी दुःस्थिति का कारण पूछा । वाद में उन 
पिशाच के उद्धार के लिये, इसने तिळ तथा शहद का 
दान कर के ' वैशाख स्नान ? का ब्रत किया । उस व्रत का 
पुण्य इसने उन पिशाचों को दिया । इस पुण्य के बल, उन 
पिशाचो को मोक्षप्राप्ति हुई (पद्म. पा. ९८ ) | 

घनायु--( सो. पुरूरवस्‌. ) मरस्य के मत में पुरूरवा 
के पुत्रों मै से एक। 

घनिष्ठा--सोम की सत्ताइस स्त्रियों मै से एक तथा 
प्राचेतसदक्ष की कन्या | 

धनिन्‌-कप नामक देवों का दूत । ब्राह्मणों के पास 
जा कर इसने “कप ? देवों के सदाचार का वर्णन किया 
(म. अनु. २६२-८-१६ कु. )। हि 

धनुग्नेह- ( सो. कुरु. ) धृतराष्ट्र के सो पुत्रों में से एक 
(मः भा. १०८,११ )। इसके नाम्‌ के ' धनुग्रह ' एव 
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धन्वन्तरि 


८ घनुधर ? ये पाठभेद उपलब्ध हैं। भीमसेन ने इसका 
वध किया ( म. क. ८४.२-६ )। 

घर्युधेर--धनुग्रह का नामांतर ( धनुग्रह देखिये )। 

घलुध्वेज--एक अंत्यज (पद्मावती २. देखिये) । 

घसुवेक्ञ--स्कंद का एक सैनिक ( म. श. ४४-५७ )। 

घलुष--( सो. ऋक्ष. ) एक राजा | मत्स्यमत में यह 
सत्यधृति का पुत्र था | इसके लिये सुधन्वन्‌ पाठभेद 
उपलब्ध हे । 

घलुबाक्ष--( धनुषाख्य ) रेभ्यकुछोत्पन्न एक ऋषि। 
बालधि ऋषि के पुत्र मेधाविन्‌ ने इसका अपमान किया । 
अतः उसके नाश के लिये इसने शाप दिया, जिसका कुछ 
परिणाम नहीं हुआ। तत्र इसने पर्वतशिछा गिरा कर 
उसका विनाश कर दिया। पर्वत गिरने से ही मेधाविन्‌ 
की मृत्यु होगी एसा उसको वर था (म. व. १३६; शां. 
३२३.७) | 

घनेयु--( सो. पुरूरवस्‌. ) विष्णुमत में रौद्राश्व का 
पुत्र । इसे अन्यत्र धमेयु कहा हे । 

२. एक ऋषि। उपरिचर बसु के यज्ञ में यह सदस्य 
था (म. झां. ३२३.७ ) | 

घलनेश्वर--अवन्ती नगरी का एक प्रापी ब्राह्मण | यह 
निषिद्ध पदार्थो का व्यापार करता था । एक वार व्यापार के 
लिये यह माह्रिप्मती नगरी में गया | कार्तिक माह होने 
के कारण, अनेक पुण्यात्माओं से, तथा कीर्तन, पुराण, 
भजन, गायन आदि से उसका संबंध सहजवश आ गया। 
त्रिपुरी पौर्णिमा का दीपोत्सव भी इसने देखा। उसी रात्रि 
को सर्पदंश के कारण, इसकी मृत्यु हो गयी। यम ने इसे 
- एक कल्प तक नर्क में रखने के लिये कहा | किन्तु उस नर्क 
के अग्निकुंड में मी यह बिनाकष्ट जीवित रहा | माहिष्मती 
नगरी में इसने किये हुए पुण्य का यह फल है, ऐसा नारद 
ने यम को बताया। नारद की सूचनानुसार यम ने इसे 
यक्ष योनि में भेज दिया । वहाँ यह कुबेर का सेवक बना 
(पद्म, उ. ११३-११४; स्वेद, २,४२९ )1 

धन्‍्या-उत्तानपाद ध्रुब की पत्नी | 

घन्च--( सो. काश्य, ) काशी देश का राजा । यह 
दीधतपस्‌ के पश्चात्‌ राजगद्दी पर बैठ गया। इसका 
“वम ? पाठभेद भी उपलब्ध है। आयुवेदशासत्र का 
प्रणेता धन्बन्तरि इसीका पुत्र था ( घन्बंतरि २. देखिये )। 

घन्वन्तरि--देवताओं का वैद्य एवं ` भायुर्वेदशास्त्र ' 
का प्रवर्तक देवता । समुद्रमंथन के समय, यह अगस्त 
का श्वेत कमेडछ हाथ में रख कर समुद्र से प्रकट हुआ 


(म. आ. १६.३७)। इसे आदिदेव, अमरवर, 
अमृतयोनि एवं अव्ज आदि नामांतर भी प्राप्त है। 

ढुवाँसस्‌ ने इंद्र को शाप दे कर, वेभवहीन बना दिया 
तव गतवैभव पुनः प्राप्त करने के लिये, देव दैत्यों ने 
क्षीरसमुद्र का मंथन किया। उस समुद्रमंथन से प्राप्त, 
चौदह रत्नों में से धन्वन्तरि एक था। समुद्र में से प्रकट 
होते समय, इसके हाथ में अमृतकल्टा था। जव यह 
समुद्र से निकला तव तेज से दिद्याएँ जगमगा उठी ( ह. 
वे. २९.१३ )। यह विष्णु का अवतार एवं ' आयुवैद- 
प्रवर्तक ? देवता था ( विष्णु. १,९.९६; मा. १.३.१७; 
८.८.३१-३५)1 इसे आयुर्वेद्शास्र का ज्ञान इंद्र के 
प्रसाद से एवं चिकित्साज्ञान भास्कर के प्रसाद से प्राप्त 
हुआ था (मवि. १.७२; मस्त्य. २५१.४) | 

समुद्रमंथन से निकलने के पश्चात्‌, विष्णु भगवान्‌ को 
इसने देखा । उसे देख कर यह ठिट्क गया । विष्णु ने 
इसे ' अब्ज? (पानी से जिसका जनम हुआ) कह कर 
पुकारा । पश्चात्‌ इसने विष्णु से प्रार्थना की, ' यज्ञ में 
मेरा भाग एवं स्थान नियत कर दिया जाय ? | विष्णु ने 
कहा, ' यज्ञ के भाग एवं खान तो बँठ गये हे। किंतु 
अगले जन्म में तुम्हारी यह इच्छा पूरी होगी । उस जन्म 
में तुम विशेष ख्याति प्राप्त करोंग । ' अणिमादि ? 
सिद्धियाँ तुम्हें गम से ही प्रात होगी, एवं तुम सशरीर 
देवत्व प्राप्त करोगे । तुम ' आयुर्वेद ' को आठ भागों में 
विभक्त करोगे । एवं उस कार्य के लिये, लोग तुम्हें मंत्र से 
आहुति देने ळ्गेंगे ? । 

विष्णु के उस आसिर्वचनानुसार, धन्वन्तरि ने द्वापर- 
युग में काशिराज घन्व ( सौनहोत्र ) के पुत्र के रूप में 
पुनर्जन्म लिया । उस जन्म में, इसने भरद्वाज ऋषिप्रणीत 
६ आयुर्वेद ' आठ विभागों में विभक्त किया, एवं प्रजा 
को रोगमुक्त किया ( वायु. ९२-९-२२; धन्वन्तरि २. 
देखिये )। | 

उस महान्‌ कार्य के लिये, नित्यकर्मान्तगत पंचमहा- 
यज्ञ वैश्वदेव ? में बलिहरण के समय, ` धन्वंतरये 
स्वाहा ? कर के इसे यञ्चाहुति मिलने छगी। इस तरह, 
इसकी विष्णु भगवान्‌ के पास की गयी प्राथना सफल 
हुई । वैद्यक एव-शल्यशास्त्र मै पारंगत व्यक्तिओ को आज 
मी “ धन्वन्तरि? कहा जाता है ( उल्लणकृत | सुश्रुत 
संहिता टीका? सू. १. ३ ) | 

धन्वन्तरि स्वरूप वणेन--धन्वन्तरि देवता का स्वरूप 
वर्णन प्राचीन प्रथो मे उपलब्ध है (भा. ८. ८. ३१- 
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३५) | आधुनिक मिषग्वर एवं वैद्य उसे ` धन्बन्तरि 
स्तोत्र ? नाम से नित्य पठन करते हैः-- 
अथोद्धेमैथ्यमानात्‌ काश्यपैरसताथि 
उदतिष्ठन्महाराज पुरुषः परमाद्जुत; ॥ 
दीघेपीवरदोदेण्डः कम्बुग्रीवो&रुणेक्षण; । 
ञ्यामळस्तरुणःस्रग्वी सर्वाभरणभूषितः ॥ 
पीतवासा महोरस्कः सुरृष्टमणिङुण्डलः । 
हिनग्धङुञ्चितकेशान्तः सुभगः सिंहविक्रमः ॥ 
अञ्टतापृ्णेकलशं विश्रद्‌ व्यभूपितः । 
स बै भगवतः साक्षाद्‌ विष्णोरंशांशसंभवः ॥ 
धन्वन्तरिरिति ख्यातःआयुर्वेददग्‌ इज्यभाक्‌ । 
धन्वन्तरि की मूर्ति के बारे में, दक्षिण भारतीय तथा 
उत्तर भारतीय ऐसे कुळ दो पाठ उपलब्ध हैं । उस प्रकार 
की मूर्तियाँ भी प्रात हैं। दक्षिण की धन्वन्तरि की मूर्ति 
आंध्र फार्मसी ने मद्रास में तैयार की है । उत्तर की मूर्ति, 
गीवांणेंद्र सरस्वति कृत ' प्रपच सार ? ग्रंथानुसार तैयार 
की गयी है, एवं वह काशी में वैद्य ज्यंबक शास्त्री के पास 
थी | दोनों मूर्तियों की तुलना करने पर पता चलता है कि, 
वे समान नहीं हैं | उन में दाहिनी ओर की वस्तुएँ बायीं 
ओर, तथा बायीं ओर की वस्तुएँ दाहिनी ओर दिखायी 
दी गयी हैं | दक्षिण की मूर्ति में दाहिने उपरवाले हाथ में 
चक्र है । काशी की मूर्ति के उसी हाथ में शंख है । दक्षिण 
के नीचेवाले दाहिने के हाथ में जोक हैं, तो काशी की मूर्ति 
के हाथ में अमृतकुंभ है । बाई ओर के हाथों के वारे 
में मी यही फ दिखाई देता हैं । 

२. (सो. काश्य. ) काशी देश का राजा, एबं ' अष्टांग? 
आयुवेदशास्न का प्रवर्तक | यह काशी देश के धन्व (धर्म) 
राजा का पुत्र एवं दीर्घतपस्‌ राजा का वंशज था | विष्णु 
भगवान्‌ के आशीर्वाद से, समुद्रमंथन से उत्पन्न धन्बन्तरि 
नामक विष्णु के अवतार ने प्रथ्वी पर पुनजन्म लिया । 
बही पुनरावतार यह था ( धन्वन्तरि १, देखिये ) । 

दूसरे युगपर्यय मै से द्वापर युग में, काशिराज धन्व 
ने पुत्र के लिये, तपस्या एवं अब्जदेव की आराधना 
की। अनब्जदेव ने धन्व के घर स्वयं अवतार लिया । 
गर्भ में सें ही आणिमादि सिद्धियाँ इसे प्राप्त हो गयी थीं। 
भारद्वाज ऋषि से इसने भिषक्‌ क्रिया के साथ आयुवेद 
सीख लिया, एवं अपनी प्रजा को रोगमुक्त किया। उस 
महान्‌ कार्य के लिये, इसे देवत्व प्राप्त हो गया ।' 

इसने आयुर्वेदशास्त्र ' अशंगों ! (आठ विभाग) में 
विभक्त किया | वे विभाग इस प्रकार हैः १. काय 


“क. 
iwi | 
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( शरीरशास्त्र ), २. बाळ ( बालरोग), ३. ग्रह ( भूत- 
प्रतादि विकार ), ४. उध्वीग ( शिरोनेत्रादि विकार ), 
५. शल्य ( शस्त्रधातादि विकार ), ६. दंट्रा ( विष- 
चिकित्सा ), ७, जरा ( रसायन ), ८. दृष (वाजीकरण ) 
(ह. वं, २९.२० ) । 


इसे केतु नामक पुत्र था| (ब्रह्म, १३.६५; वायु, ९, 
२२; ९२; ब्रह्मांड, २.६७; दे, भा. ९,४१ ) । सुविख्यात 
आयुर्वेदाचार्य धन्वन्तरि दिवोदास इसका पौत्र वा प्रपौत्र 
था। उसंके सिवा, इसके परंपरा के भेळ, पालकाप्य 
आदि भिषग्वर भी “ धन्वन्तरि ? नाम से ही संत्रोधित 
किये जाते है । विक्रमादित्य के नो रत्नों में भी धन्बन्तरि 
नामक एक भिषग्वर था । 

घन्बन्तरि-मनसा युद्ध--सर्पदेवता मनसा तथा वैद्य- 
विद्यासंपन्न धन्वन्तरि राजा के परस्परविरोध की एक कथा 
ब्रह्मवैवर्त पुराण कृष्णजन्मखंड में दी गयी है । 


एक 'दिन, धन्वन्तरि अपने शिष्यां के साथ केछास की 
ओर जा रहा था। मार्ग में तक्षक सर्प अपने विषारी 
फूत्कार डालते हुए इन पर दौड़ा | शिष्यों में से एक को 
औषधि माळूम होने के कारण, बड़े ही अभिमान से वह 
आगे बढ़ा । उसने तक्षक को पकड़ कर, उसके सिर का मणि 
निकाल कर, जमीन पर फेंक दिया । यह वार्ता सर्पराज 
वासुकि को ज्ञात हुईं | उसने हजारों विषारी सर्प द्रोण, 
कालीय, कर्कोट, पुंडरीक तथा धनंजय के नेतृत्व में भेजे | 
उनके श्वासोच्छ्वास के द्वारा बाहर आई विषारी बायु से, 
धन्वन्तरि के शिष्य मूच्छित हो गये । धन्बन्तरि ने, वन- 
स्पतिजन्य औषध से उन्हें सावधान कर के, उन सपों कों 
अचेत किया | वासुकि को यह ज्ञात हुआ । उसने शिव- 
शिष्य मनसा को भेजा । मनसा तथा गहूर शिवभक्त थे | 
धन्वन्तरि, 'गढूर का अनुयायी था। जहाँ धन्वन्तरि था, 
वहां मनसा आई। उसने धन्वन्तरि के सव शिष्यां को 
अचेत कर दिया | इस समय स्वयं धन्वन्तरि भी, शिष्यों 
को सावधान न कर सका। मनसा ने स्वयं धन्वन्तरि को 
मी, मंत्रतंत्र से अपाय करने का प्रयत्न किया, किंठु वह 
असफल रही । तब शिव द्वारा दिया गया त्रिश्यूल वह इस 
पर फेंकने ही बाळी थी कि, शिव तथा ब्रह्म वहाँ आये | 
उन्होंने वह झगड़ा मिराया | अंत में मनसा तथा 
धन्वन्तरि ने एक दूसरे की पूजा की | उसके बाद सब 
सर्प, देव, मनसा तथा धन्वन्तरि, अपने अपने स्थान 
रवाना हुएँ ( ब्रह्मवे, कृष्ण, १.५१) | 
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धन्वन्तरि के ग्रेथ--धन्वन्तरि के नाम पर निम्नलिखित 
ग्रथ प्रसिद्ध हे--१. चिकित्सातत्त्व विज्ञान, २. चिकित्सा- 
दर्शन, ३. चिकित्साकोमुदी, ४. अजीर्णामृतमेजरी, ५. रोग- 
निदान, ६. वैद्यचितामणि, ७. वैद्य प्रकाश चिकित्सा, 
८. विद्याप्रकाशचिकित्सा, ९. धन्वन्तरीय निघंडु, 
१०. चिकित्सासारसंग्रह, ११. भास्करसंहिता का चिकित्सा- 
तत्त्व विज्ञानतंत्र, १२. धातुकल्य, १३. वैद्यक स्वरोद्य 
(ब्रह्मवे. २.१६ )। इनके सिवा, इसने दृक्षायुवेंद, अश्वायु- 


बंद तथा गजायुवेंद का सी निर्माण किया था ( अभि. 
२८२ )। 

धम्वन्तरि ` अञ्तायाये '--एक आयुर्वेदशास्तरश | 
यह अंबष्ठ जाति में पैदा हुआ था। आद्य घन्वन्तरि से 
इसका निश्चित क्या संग्रंध है, यह कह नही सकते । इसके 
जन्म के वारे में निम्नलिखित कथा उपल्ब्ध है !-- एक 
बार गाळव ऋषि दमै एवं काष्ठ लाने के लिये अरण्य में 
गया था। अविक घूमने के कारण, वह तृपार्त हो गया । 
उतने में पानी के जानेवाली एक लड़की को इसने देखा । 
उसने इसे पानी पिछाया | तब गालव ने उसे वर दिया, 
“तुम्हे अच्छा पुत्र पैदा होगा? | किंतु उस लड़की ने कहा, 
« असी मेरा विवाह भी नही हुआ है । 

पश्चात्‌ गालव ने दर्भ की एक पुरुषाकृति बना कर, 
उस वीरभद्रा नामक वैश्यकन्या को दी। उस पुरुषा- 
कृति से पुत्र निर्माण करने को उसे कह दिया। वीरभद्रा 
को उस दर्भपुरुष से एक सुंदर पुत्र हुआ | ब्राह्मण पिता से 
वैश्य स्री को वह पुत्र उत्पन्न हुआ, इस कारण वह अंवष्ठ 
ज्ञाति का बना । उसका नाम अमृताचःयें रखा गया । वही 
धन्वन्तरि है ( अम्बष्ठाचार'ंद्रिका ) | 

चन्वन्तरि ' दिवोदास (सो. काश्य. ) काशी के 
घन्बन्तरि राजा का पौत्र एवं आयुर्वेश्यासत्र का एक प्रमुख 
आचार्य । बाल्यकाल से ही यह विरक्त था । बड़े प्रयत्न 
से इसे काशी का राजा बनाया गया ( भवि. १.१ )। 

विश्वामित्र का पुत्र सुश्रुत एवं वृद्ध नामक ब्राह्मण इसके 
प्रमुख शिष्य ये ( भवि. प्रतिः ४.२०; अग्नि, २६९-१ )1 
इसने ' काल्पवेद ' (काल्स-रोग से क्षीण हुआ देह)की 
रचना की । काल्यवेद के दर्शन से रोग नष्ट हो जाते थे 
सुश्रुत ने उसका पठन कर, सो अध्यायों का “अश्रुत तंत्र! 
का निर्माण किया ( मवि- प्रति, ४.९.१६-२२ )1 

कई प्राचीन ग्रंथों में, इसे कल्सदत्त ब्राह्मण का पुत्र 
कहा गया है । विष्णु ने गरुड को आयुनद सिखाया, .एवं 
इसने वह गरुड से सीख लिया ( गरुड, १.१९७.५५ )। 
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ब्रह्मवेवर्तपुराण में इसे शंकर का उपशिप्य कहा दै 
(ब्रह्मवे. २.५१) । 
` अन्य कई स्थानों में, इसे कृष्णचेतन्य का शिष्य कहा 
हे।. एक वार यह कृप्णचेतन्य के पास गया | प्रकृति 
श्रेष्ठ या पुरुप भ्रष्ठ, इसके वारे में, इसका एवं ऋष्णचतन्य 
का विवाद हुआ | इसका कहना था, प्रकृति से पुरुष 
श्रेष्ठ है?। किन्तु कृष्ण चैतन्य ने कहा, “दोनों भी 
श्रेष्ठ है । कृष्णजी का कहना इसे मान्य हुआ एवं यह 
उसका शिष्य बन गया । कृप्णचेतन्य के शिप्यच्च की 
यह कहानी धन्वन्तरि ' दिवोदास की ही है, या किसी 
अन्य धन्बन्तरि की, यह निश्चित रूप से कहना सुष्किल है | 

घन्विन--तामस मनु का एक पुत्र । 

घमति--अंगिराकुल का एक ऋपि। घूनति पाठभेद 
है 

घमनी--छाद नामक असुर की पत्नी । इसक्के पुत्र 
इल्वल तथा वातापि (भा. ६.१८.१५ ) | 

घमिल्ला--अनुज्ाल्व राजा की पत्नी (जै. अ.६१)। 

धमधसा-- स्कन्द की अनुचरी मातृका ( म. श. ४५. 
१९ )। 

घर--धर्म तथा धूम्रा का पुत्र । इसकी पत्नी 
मनोहरा । इसके पुत्र द्रविण, हुतहव्यवह, शिशिर, प्राण 
रमण (विष्णु. १-१५) तथा रज (ब्रह्मांड ३.३.२१- 
२९) | महाभारत के मत में, इसे द्रविण तथा हुतहव्य- 
वह ये केवळ दो ही पुत्र थे ( म. आ. ६०.२० १] 
२. सोम का पुत्र । 
३, एक पांडबपक्षीय राजा (म. द्रो १३३-३७ )। 
यह युधिष्टिर का संबंधी एवं सहायक था । 
घ्रापारू--विदिशा नगरी का राजा । एक वार देवी 
ने अपने एक गण को शाप दिया, तुम सियार वनोगे? | 
सियार का स्वरूप प्राप्त हुए उस, गण ने वेतसी तथा 
वेत्रवती नदी के संगम पर प्राणत्याग किया । पश्चात्‌ 
उसे ले जाने के लिये यम ने विमान भेज दिया । 

यह देख कर धरापाल ने वहाँ एक विष्णुमंदिर 
बैँधा। एक पुराणज्ञ व्यक्ति को पुराणकथन के लिये 
नियुक्त किया । उस पुण्यसंचय के कारण, इसकी मृत्यु 
के बाद इसे ठे जाने के लिये, यम ने विमान भेजा, तथा 
इसे स्वर में पहुँचा दिया ( पद्म, उ. २८ )। 

घरिणी--भमिष्वात्तादि पितरों की मानसकन्या । 
इसे वयुना नामक एक बहन थी। 


घरुण आंगिरस-सुकतद्रषटा ( ऋ ५०१५ )1 
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चभे--पंपूर्ण लोगों को सुख देनेवाळी एक देवता 
ब्रह्माजी का मानसपुत्र । यह स्वायंभुव मन्वंतर में 
ब्रह्माजी के दाहिने स्तन से उत्पन्न हुआ ( म. आ. ६०. 
३०; मस्य. ३.१०; मा. ३.१२.२५) । यह एक 
प्रजापति था, एवे बुद्धि से उत्पन्न हुआ था । इसे 
भगवान्‌ सूये का मी पुत्र कहा गया. हे (म. आ. ८१. 
८९ )। इसके वृष, यम आदि नामांतर उपलब्ध हैं। 

दक्ष प्रजापति की दस पुत्रिय इसकी पत्नी थी (म. 
आ. ६०-१३-१४) । उनके नामः-कीर्ति, लक्ष्मी, धृति, 
मेधा, पुष्टि, श्रद्धा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा एवं मति | आगे 


वसु इसके पुत्र थे ( म. आ. ६०.१७)। इसके तीन 
श्रेष्ठ पुत्र थे; शम, काम, हर्ष ( म. आ. ६०.३१ ) । इसे 
सत्या नामक और एक कन्या भी थी। वह इसने शायु 


नामक अभि को दी (म. व. २०९.४ )। 


भागवत एवं पुराणों में, दक्ष प्रजापति की तेरह कन्याएँ 
इसे भार्यारूप में दी गयी थी, ऐसा निर्देश है (भा, ४. 
१; ब्रह्मांड. २.९.५० ) । उनके नामः--श्रद्धा, मैत्री, 
द्या, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेघा, 
तितिक्षा, ही, एवं मूर्ति । इनमें से प्रथम बारह ख्रियो से 
इसे वारह पुत्र हुएँ । उनके क्रमशः नाम; शुभ, प्रसाद, 
अमय, सुख, मुद, स्मय, योग, दर्प, अर्थ, स्मृति, क्षेम 
तथा प्रश्रय | तेरहवे मूर्ति नामक स्त्री से इसे नर-नारायण 


ऋषि पुत्ररूप में हुएँ। ` 
इसीके अंश से बिदुर एवं युधिष्ठिर पैदा हुएँ थे ( म. 
भा. ६१.८४; ११०; म. व. २९८.२१) | इसने यक्ष- 
रूप से नकुल, सहदेव, आने, एवं भीमसेन को मूस्छित 
किया ( म. व. २९८.६ ) । पश्चात्‌ युधिष्ठिर के साथ 
इसके प्रश्नोत्तर हो गये (म. व. २९८.६-२५ ) | इसने 
“युधिष्ठिर से पूछा, “ धर्म के पास पहुँचने के द्वार कौन से 
है! ? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ' अहिंसा, समता, शान्ति 
दया, एवं अमत्सर ये धर्मे के पास पहुँचने के द्वार हैं। 
युधिष्ठिर के उस उत्तर से प्रसन्न हो कर, यह धर्मरूप में 


प्रकट हुआ । इसने युधिष्ठिर को वरदान दिया, “अज्ञातवास 


में कौरवों से तुम सुरक्षित रहोंगे (म. ब. २९८,२५ )। 
विदेह का राजा जनक से मी इसका संवाद हुआ था 
(म. आश्व ३२) | 

पांडवा के महाम्रस्थान के समय, कुत्ते का रूप धारण 
कर, धर्म उनके पीछे-पीछे गया था (म, महाप्रस्थान, 
३.१३ )। विदूर एवं युधिष्ठिर के मृत्यु के पश्चात्‌ | 
दोनों ध्म में ही विशीन हो गये (म, स्वर्गा. ५,१९ )। 


प्राचीन चरित्रकोश 


धरम 
PT 
२. भागवत में पुनः दूसरे स्थान पर, धर्म की पत्नी एवं 


पुत्रपरिवार के वारे में अन्य जानकारी दी गई है। वहाँ 
लिखा है कि, धर्म को भान, लंबा, कुकुप्‌ , यामी ( जामि ) 
विश्वा; साध्या, मरुत्वती, वसु, मुहूती तथा संकल्पा नामक 


दस पलियौँ थी। उनसे इसे देव ऋषभ, विद्योत, संकट, 
स्वर्ग, विश्वेदेव, साध्यगण, मरुत्वान्‌, जयंत, मुहूताभिः 
मानी, देवगण, संकल्प, द्रोण, प्राण, श्रुव, अर्क, अभि, 
दोष। वसु तथा विभावसु नामक पुत्र हुएँ (भा. ६.६.४-१०; 
मत्स्य, ५.२०३; विष्णु, १.१५. १०६-११०) । अन्य 
कई जगह, कुकुप्‌ की जगह अरुंधती नाम ग्रास है 
( ब्रह्मांड, ३.३.१.४४; वसु देखिये ) । 

यह जानकारी उस समय की है, जत्र पहले का धर्म 
महादेव के शाप से मृत हो गया था, एवं वैवस्वत मन्वंतर 
मे ब्रह्मदेव के द्वारा अन्य धर्म उत्पन्न किया गया था 
( वायु, ४ ) । इससे जाहिर होता हे कि, धर्म एबं उसका 
परिवार प्रत्येक युग में नया उत्पन्न हो कर उसी युग 
में ल्य भी होता था । युगभेद के अनुसार, जानकारी में 
फर्क होता है। असंगति भी उसी कारण प्रतीत होती है । 
पुराणों में भी यह कहा गया है (विष्णु. १.१५.८४; 
१०६-११०; पितर देखिये )। 

३. यम का नाम (भा. ९.२२.२७) | 

४. (सो. द्रुझु. ) गांधार का पुत्र । इसका पुत्र घृत । 

५. (सो. यदु. बृष्णि. ) लिंग के मत में अक्रूर 
पुत्र । 

६. (सो. यदु. क्रोष्टू.) भागवतमत में प्रथुश्रवा का 

पुत्र (तम देखिये ) | 


७. (सो. यदु. सह्‌.) हेहय राजा का पुत्र | इसे 


धर्मतत्व तथा धर्मनेत्र भी कहा गया है । 

८. (सो. क्षत्र.) वायु के मत में दीर्घतमस का पुत्र । 

९. एक ब्रह्मर्षि | इसकी पत्नी वृत्ति (म. उ. ११७. 
१५; ११५.४६१ ) | 

१०, उत्तम मन्वन्तर के सत्यसेन अवतार का पिता । 
इसकी पत्नी सूरता ( भा. ८,१.२५ )। 

११. चाक्षुष मन्वन्तर का अवतार | इसके पुत्र नर- 
नारायण ( दे. भा. ४.१६ ) | 

१२, सुतप देवों में से एक | 

१३. ब्रह्मदेव के पुष्कर क्षेत्र के यज्ञ का सद्स्य (पद्म. 
स्‌. ३४ )। 

२४. एक धार्मिक वैश्य । यह ग्राहकों से अत्यंत 
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धमंद्रवा 


सचाई से व्यवहार करता था (नरोत्तम देखिये; पद्म, 


सू. ५० )। 


१५. ( पौर, भविष्य, ) विष्णु के मत मै रामचन्द्र का 


पुत्र । 


१६. ( सो. मगध. भविष्य, ) विष्णु के मत में सुब्रत 
का पुत्र । अन्यत्र इसे धर्मनेत्र, धर्मसूत्र तथा सुनेत्र नाम 


हं । 

१७, एक व्यास (व्यास देखिये ) । 

धर्भकेलु-(सो, क्षत्र.) भागवतमत में सुकेतन का 
एवं विष्णु तथा वायु के मत में सुकेठु का पुत्र | 

'र्मशुप्ञ--सोमवंशीय नंद राजा का पुत्र | एक वार 
यह अरण्य में गया था । संध्यासमय होने के कारण, 
उसी अरण्य के एक वृक्ष का इसने रातभर के लिये 
सहारा ल्या । ट 

रात के समय, उसी दक्ष का सहारा लेने एक रीछ 
आया । उसके पीछे एक सिंह लगा हुआ था। रीछ ने 
राजा से कहा, ' मित्र, तुम घबराना नहीं । सिंह के डर 
से मै यहाँ आया हँ । हम दोनों इस वृक्ष के सहारे रात 
विता छेंगे। आधी रात तक तुम जागो । आधी रात तक 
भै जाग कर तुम्हें सम्हादरँगा ? । राजा निश्चित मन से सो 
गया । 

नीचे खड़ा सिंह, रीछ से बोला, “ तुम राजा को नीचे 
फेंक दो ? | रीछ ने यह अमान्य कर कहा, विश्वासघात 
करना बहुत ही बड़ा पाप है ? | वाद में राजा को जाणत 
कर, वह स्वयं सो गया । 

सिंह ने राजा से कहा, “ठम रीछ को नीचे ढकेल दो? । 


युद्धि सूझ कर राजा ने रीछे को नीचे ढकेळ दिया, परंतु 


सावधानी से रीछ ने रक्षा के डालो में अपने आप को 
फूँसा दिया । पश्चात्‌ इसने क्रोधवश राजा को शाप दिया, 
° तुम पागल हो जाओगे ? | 

राछ आगे बोळा, “में भगुकुल का ध्यानकाष्ट नामक 
ऋषि हूँ । मन चाहा रूप मैं ले सकता हूँ । तुम विश्वास- 
घात से मुझे नीचे ढकेल रहे थे, इसलिये मैंने तुम्हें शाप 
दिया है? । सिंह से मी उसने कहा, तुम भद्र नामक 
यक्ष तथा कुबेर के सचिव थे। गौतम ऋषि के आश्रम 
में दोपहर में निर्खेज्जता से स्त्री के साथ क्रीडा करने 
के कारण, गौतम ने तुम्हे सिंह बनने का शाप दिया 
था। मेरे साथ संवाद करने पर पुनः यक्षरूप प्रास होने 
का उःशाप भी, तुम्हे मिला था ?। ध्यानकाष्ट का यह 


भाषण सुन कर, सिंह पुनः यक्ष बना एवं विमान में बैठ 
कर अल्कापुरी चला गया | 

घमेगुस के पागल होने की वार्ता सुन कर, नंद राजा 
राजधानी में वापस आया | उसने जैमिनि ऋषि को, 
अपने पुत्र के पागलपन का उपाय पूछा । उसने राजा 
को पुष्करिणी तीर्थ पर, स्नान करने के लिये कहा । नंद 
ने वेसा करने पर, उसके पुत्र थमगुसत का पागलपन 
निकल गया । पश्चात्‌ नंद राजा पुनः तप करने के लिये 
वन में गया ( स्कन्द. २.१.१३) | 

धमेजालिक--बाळ देखिये । 

घमतत्व--( सो. सह. ) वायु मत में हैहय राजा का 
पुत्र (धर्म ७. देखिये )। 

धर्सद्‌ - स्कंद का एक सैनिक ( म. शा. ४४. ६७ )। 

धर्मंद्स्त--एक ब्राह्मण । यह करवीर नगर में रहता 
था । एक वार पूजासाहित्य ले कर, यह मंदिर में जा रहा 
था। राह में इसे कलहा नामक राक्षसी दिखी । उसे देखते 
ही यह मय से गर्भगलित हो गया। थोड़ा धीरज बाँध 
कर, इसने पास का पूजासाहित्य उस के मुख पर फेक 
दिया। उस साहित्य में से एक तुलसीपत्र कलहा के 


शरीर पर गिरा, एवं उस से उसे पूर्वजन्म का स्मरण हो 
गया । 


अपना क्रूर स्वभाब त्याग कर, दुष्ट राक्षसयोनि से 


>) 


मुक्ति का उपाय, कलहा ने धमेदत्त से पूछा । घमेदत्त कें 
हृदय में कलहा. के प्रति दया उत्पन्न हो गयी, एवे 
इसने अपने कार्तिक त्रत का पुण्य उसे दे दिया । इससे 
उसका उद्धार हुआ (पद्म. उ. १०६-१०८; स्कन्द, २. 
४. २४-२० )। 


कार्विकत्रत के पुण्य के कारण, अगले जन्म में यह 


दशरथ वना । कलहा इसके आधे पुण्य के कारण, 
इसकी पत्नी केकयी बनी ( दशरथ देखिये; आ. रा. सार, 


ण | र 

व कश्यप का स्नेही । कषयपपुत्र गजानन को यह 
हमेशा अपने घर मोजन के लिये बुछाता था ( गणेश, 
२.१४ ) । हि 

धर्महशु-( सो. इष्णि. ) विष्णुमत में श्वफल्कपुत्र। 

धर्मद्रवा--गगा नदी का नामांतर । यह ब्रह्मरेव की 
सात मार्योओ में से एक थी । इसे ब्रह्मदेव ने अपने 
कमंडळ में रखा था | वामनावतार द्वारा विष्णु ने बढी 
को बाँध कर देवों को निर्भय कर दिया। तसश्चात्‌ ब्रह्मदेव 
ने इसे विष्णु के पैरों पर डाळ कर, उसके पाँव धो डाले 
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यह आकाश से हेमकूट पर्वत पर गिरी, तब शंकर ने 
इसे जटा में धारण किया | भगीरथ द्वारा ऐरावत की 
प्राथना की जाने पर, उसने अपने दाँतो से हेमकूट पर्वत 
में तीन छेद खोद डाले | उनमें से गंगा वहने लगी | उस 
कारण इसे ' त्रिस्रोता ? भी कहते हैं ( पद्म, स्‌. ६२ ) | 

घर्मध्वज--रथध्वज राजा का पुत्र । इसे तुलसी नामक 
कन्या थी। 

२. (सू. निमि. ) विदेह देश का राजा। भागवतमत 
में यह कुशध्वज जनक का पुत्र था । इसे कृतध्बज तथा 
सितध्वज नामक दो पुत्र थे। यह पंचरिख का शिष्य था 
(म. शां. ३०८; ४-२४) । यही जनदेव होगा। महा- 
भारत म॑ दिये गये, “ धर्मध्वज-सुलभासंवाद › में मोक्ष का 
प्रतिपादन हे (म. झां. ३०८ ) । 

घसेश्वजिन्‌- विदेह देश के जनककुल का एक 
क्षत्रिय । इसे असित ने पृथ्वीगीता वताई (विष्णु, ४.२४) । 
परंतु एथ्वीगीता का प्रतिपादन इमे देवल ने किया, ऐसा 
भी निदेश प्राप्त हे ( पद्य. उ. १९७,२७ ) । 

धर्मन्‌--( सू. इ. भविष्य. ) विष्णु के मत में यह 
बृहद्राज का पुत्र | इसके लिये धर्मिन्‌ तथा बरहि नाम भी 
है। 

घर्मनारायण--एक व्यास ( व्यास देखिये ) | 

घर्मनेत्र--( सो. सह.) हेहय वंश का एक राजा | 
विष्णु, मत्स्य तथा पद्म के मत मै यह हैहय राजा का पुत्र 
था (पद्म, स्‌. १२; धर्मं ७. देखिये )। 

२. ( सो. मगध. भविष्य. ) वायुमत में भुवन का पुत्र 
तथा ब्रह्मांड मत में सुब्रत का पुत्र | इसने पांच वर्षों तक 
राज्य किया ( धर्म १३, देखिये )। 

३. (सो, पूरु, ) कुरु का प्रपौत्र एवं जानमेजय धृतराष्ट्र 
का पुत्र ( म. आ. ८९.८९२% )। 

घर्मपाछ--दशरथ का अमात्य (वा. रा. अयो. ७) | 

२. (सो, ) भविष्यमत में आनंदवर्धन का पुत्र । इसने 
२७०० वर्षा तक राज्य किया । 

धर्मेबुद्धि--एक चोल्वंशीय राजा । नास्तिकों के 
सहवास के कारण, दूसरे जन्म में यह गेंड़ा बना। उस 
जन्म मै सुलोचना ने इसका वध किया] उस समय 
सुलोचना ने वीरवर नामक पुरुष का वेष धारण किया था । 

गंगासागर संगम तीर्थ में मरने के कारण, उस गेंडे 
का उद्धार हुआ । विष्णुदूतों के साथ स्वर्ग में जाते समय, 
सुलोचना को इसने वर दिया, ' तुम्हारा पति से मिलन 
होगा? ( पद्म. क्रि. ६) | 


प्राचीन चरित्रकोश 


चमचम 
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घमभ्त्‌--दंडकारण्यवासी एक ऋषि। पंचाप्सर 
सरोवर म॑ की जानकारी इसने राम को बतायी, एवं उस 
सरोवर में से आनेवाले चमत्क्रतिजनक आवाज का कारण 
भी इसने उसे बताया (वा, रा. अर. ११ )। 

२. मत्स्यमत में अक्रूर का तथा वायुमत में श्वफल्क 
का पुत्र | 

घमेसूर्ति--बहत्कल्प का एक राजा | इसकी पत्नी 
भानुमती । उसके सिवा इसे १०००० स्त्रिया थी। इसका 
कुलगुरु वसिष्ठ था । पूर्वजन्म में एक वेद्या के घर में 
स्वणकार का जन्म इसे मिला था । इसके द्वारा 
बनाया गया सुवर्णबृक्ष, उस वेश्या ने ब्राह्मणों को दान 
किया । अतः सद्यः जन्म में यह वैभवसंपन्न राजा वना | 
यही कथा पद्मपुराण में कुछ अल्मा ढंग से दी गयी है। 
पहले यह शूद्र था। उसके वाद के जन्म में यह केंकडा 
बना, एवं स्वर्ग द्वारेश्वर के सामने मृत हो गया। उस 
पुण्यसंचय के कारण, यह सद्यःजन्म में वेभवसंपन्न राजा 
वन गया ( पद्म. स्‌. २१; स्कन्द. ५. २. २२ )। 

धघर्मरथ--( सो. अनु.) अनुवंश का एक राजा | 
यह दिविरथ राजा का पुत्र था | इसका पुत्र चित्ररथ ऊर्फ 
रोमपाद वा छोमपाद्‌ । 

२. ( सू. इ. ) सगर का एक पुत्र, जो कपिल के शाप 
से वचा था (पद्म, उ. २० )। 

धर्मराज-गोड़ देश का राजा | यह गौडाधिपति 
गुणशेखर का पुत्र था | जैन धर्म का वैदिक धर्म पर 
हमला चाळू था | तब इसने स्वयं वैदिक धर्म का स्वीकार 
किया, तथा अपनी कृति से बैदिक धमे का श्रेष्ठत्व सत्र को 
दर्शा दिया | इसने अपने पिता का भी उद्धार किया 
( भवि, ग्रति, २. १०) | 

घर्मवणे--ए॒क ब्राह्मण | कलियुग के अन्तिम काल में 
यह आनते देश मै रहता था। एक बार यह पितृलोक 
गया। वहाँ इसने देखा कि, इसके पितर दूर्वोकूर के 
आधार पर लटक रहे हैं । उन्होंने अपने उद्धार के लिये 
इसे विवाह करने के लिये कहा | तब इसने विवाह 
किया । पश्चात्‌ पुत्रजन्म होते ही, यह गंधमादन पर तपस्या 
करने चला गया (स्कन्द. २. ७, २२)। 

धमेवर्मन्‌--( सो; वृष्णि, ) मत्स्यमत में अक्रूर 
का पुत्र | 

धमेचलम--पुण्यपुर का राजा। अपने सत्यप्रकाश 
नामक मत्री के साथ, इसका अध्यात्म के विषय में संभाषण 
हुआ था (भविः प्रति. २-११ )। 
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धमेबृद्ध- ( सो. इष्णि, ) श्वफल्क के पुत्रों में से एक 
(मा. ९.२४.१६ ) | 

२. (सो. क्षत्रः) एक राजा | वायुमत में यह आयुका 
पुत्र था । क्षत्रवृद्ध इसीका नामांतर था। वायु पुराण के 
क्षत्रवृद्ध वंश का प्रारंभ इसी राजा से हुआ है। 

घमव्याध--मिथिल्ा नगरी में रहनेवाला एक धर्म- 
परायण व्याध । इसने कौशिक नामक गर्वोद्धत ब्राह्मण को, 
मातापिता की सेवा का माहात्म्य बता कर विदा किया 
(म. व. १९७.२०६ ) । इसे अजुन तथा अजुनी नामक 
अपत्य थे । उनमें से अजुनी विवाह योग्य होने के पश्चात्‌, 
मतंग ऋषि के पुत्र प्रसन्न से उसका विवाह हुआ । 

धमेव्याध अत्यंत धार्मिक था | पंच महायज्ञ, अभि 
परिचर्या तथा श्राद्धादि कमे यह बहुत ही भाविकता से 
हररोज करता था। परंतु यह सारे धर्मकृत्य यह मृगया 
करते करते ही करता था । एक बार, अजुनी की सास ने 
उसे व्यंग वचन कहे, ' यह तो जीवघात करनेवालों की 
कन्या है | यह, तप करने वालों के आचार भला क्या 
समझेंगी ? 


धर्मव्याध को इसका पता चल गया । मतंग को इसने 
समझाया, ' शाकाहरी होते हुए भी तुम जीवघातक हो | 
पश्चात्‌ इसने संसार के सास ससुरों को शाप दिया, 
सासससुर पर बहुएँ कमी मी विश्वास नही रखेयी, तथा 
यह भी न चाहेंगी कि उन्हें सासससुर हों ( वराह. 
८.) । , 

पूर्वजन्म म॑ यह एक सामान्य व्याध था | काइमीराधि- 
पति बसु राजा को इसने पूर्वजन्म का ज्ञान दिया । उस 
कारण बसु राजा ने इसे बर दिया, .' अगले जन्म मै तुम 
धर्मव्याध वनोगे.? ( वराह. ६ ) | 


महाभारत मै यही कथा कुछ अलग ढंग से दी गयी 
है। पूर्व जन्म मै यह एक वेद पारंगत ब्राह्मण था। परंतु 
एक राज्ञा की संगत में आ कर क्षात्रधमें में एवं धनुर्विद्या 
मं इसे रुची उत्पन्न हो गयी। एक बार यह उस राजा के 
साथ शिकार के लिये गया । अनजाने में इसके हाथ एक 
ऋषि का वध हो गया । ऋषिं ने इसे झाप दिया, ' तुम 
शूद्योनि मै व्याध बनोगे” । अनजाने मै अपराध हो 
गया आदि प्रार्थना ऋषि से करने पर, उसने उःशाप 
दिया, “ व्याध होते हुए भी तुम धर्मज्ञ बनेंगे । पूर्वजन्म 
का स्मरण तुम्हें रहेगा, एवं अपने मातापिता की सेवा तुम 
करोगे ? ( म. व. २०५; कौशिक ७. देखिये ) | 


महाभारत में धर्मव्याध के द्वारा, निम्नलिखित विषयों 
पर विवरण किया गया है :-- वर्णधर्म का वर्णन (म. 
व. १९८.१९-५५ ); शिष्टाचार का वर्णन ( म. व. १९८, 
५७-९४ ); हिंसा एवं अहिंसा का वर्णन (म. व. १९९); 
धर्मकमेविषयक मीमांसा ( म. व. २००); विषयसेवन से 
हानी एवं ब्राह्मीविद्या का वर्णन (म. व. २०१ ); इंद्रिय- 
निग्रह का वर्णन (म. व. २०२) | 

कालेजरगिरि पर इन्द्र के साथ सोम पीने का सम्मान 
इसे मिला था (ब्रह्म, १३.३९ ) | 

घर्मंब्रता--धर्म को घर्मेवती से उत्पन्न कन्या । ब्रह्मपुंत् 
मरीचि की .यह पत्नी थी। एक वार मरीचि ऋषि 
सोया हुआ था, उस वक्त ब्रह्मदेव इसके घर आया। 
इसने उसका सत्कार किया | किंतु उस प्रसंग के कारण, 
मरीचि को इसके चारित्य पर शक आ गया। उसने 
क्रोधवशा इसे शाप दियां, ' तुम शिला वन जाओगी ? | 
उसी शिला पर गया की विष्णुमूर्ति स्थित है। इसे देवव्रता 
नाम भी प्राप्त है (अभि. ११४ )। 

घर्मशामैन--एक ब्राह्मण | कव्यपकुळ के विद्याधर 
ब्राह्मण के तीन पुत्रों में से, यह सब से कनिष्ठ था । इसके 
भाईयों मै से बसुश्मा तथा नामशमी ये दोनों बड़े माई 
विद्वान्‌ थे । किंतु इसे विद्याध्ययन मै रुचि नहीं थी। . 

वृद्धापकाळ में इसे अपने कृतकर्म पर पश्चात्ताप हुआ । 
पश्चात्‌ एक सिद्ध के उपदेश के कारण, इसे आत्मज्ञान 
प्राप्त हुआ । - 

इसने अपने मनोरंजन के लिये एक तोता पाल रखा 
था। एक बार उस तोते को बिल्ली ने खा लिया। तब 
अत्येत दुखित हो कर, यह मृत हो गया । दूसरे जन्म मै 
इसे शुक का ही जन्म प्रास हो गया, एवं पूर्वसंचित के 
कारण यह जन्मतः आत्मज्ञानी वना ( पद्म. भू. १-२ ) 1 

२. वायुमत में व्यास की ऋकशिष्य परंपरा के शाकपूर्ण 
रथीतर का शिष्य ( व्यास देखिये ) । 

धर्मसख- केकयवंश का एक राजा । इसे सौ पलियाँ 
थी परंतु संतान नहीं थी । अन्त मै दृद्धापकाल मै सुचन्द्रा 
नामक ज्येष्ठ स्री से इसे एक पुत्र हुआ | परंतु अन्य खिया 
बैसी ही संतानहीन,रही । उनका दुख मन ही मन जान 
कर, धर्मसख राजा ने अपने मंत्रियों की सलाह के अनुसार, 
पुत्रकामेष्टि यज्ञ करने का निश्चय किया | दक्षिण समुद्र के 
पास के हनुमत्कुंड के पास यह यज्ञ प्रपन हुआ। उस 
यज्ञ के फलस्वरूप, इसकी सौ खिया को सौ पुत्र हुए ( स्कन्द 


३०१०१५ )। 
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धर्मसारथि 


धर्मसारथि-(सो. आयु. ) त्रिककुद्‌ राजा का पुत्र | 
इसका पुत्र शांतरथ । 
धर्मसावर्णि--एक मनु । धमं तथा दक्षकन्या सुत्रता 
को यह चाक्षुष मन्वन्तर में उत्पन्न हुआ। म्यारहवें 
मन्वन्तर का यह अधिपति था । वायुपुराण में लिखा है 
कि, यह दसवें मन्बन्तर का अधिपति था ( मनु देखिये )। 
देवी भागवत में उस मन्वन्तर का नाम 'सुर्यसावर्णि ? 
दे कर, उसके अधिप का नाम वैवस्वतपुत्र “नाभाग? दिया 
गया है ( दे. मा. १०.१३) । $ 
घमेसूत--( सो, मगध. भविष्य. ) भागवतमत में 
सुव्रत का पुत्र (धर्म १३. देखिये )) | 
धमेसेतु--एक विष्णुअवतार । यह आर्यक तथा 
बैषृता से घर्मसावणि मन्वन्तर मै उत्पन हुआ था (भा. 
.८.१३.२६ )। 
घर्मेसेन- (सू. इ. ) मांधातापुत्र अंबरीष का 
नामांतर । . 
घमंस्व--एक ब्राह्मण | एक बार गंगा की डोली ले 
कर, यह घर जा रहा था। रास्ते में एक वैल ने, रत्नाकर 
“नामक व्यापारी के कापकल्प नामक नोकर की हत्या की। 
कापकल्प स्वयं अत्यंत पापी था । किंतु उसकी अचानक 
मृत्यु के कारण, धर्मस्व के हृदय में उसकी प्रति दया 
उत्पन्न हुई । इसने उसके शरीर पर तुलसीपत्र से गंगोदक 
छिड़क दिया। इससे कापकल्प का उद्धार हो गया । 
गंगोदक का यह प्रभाव देख, धर्मस्व- ने स्वयं गंगा की 
आराधना की, एवं वर प्राप्त किया, ' गंगा का नाम लेते 
लेते ही मुझे मृत्यु प्राप्त हो ? (पद्म, क्रि, ७) | 
 धर्माकर-एक धार्मिक ग्रहस्थ। एक राजपुत्र ने 
अपनी सुस्वरूप भार्या, सुरक्षितता के उद्देश्य से छः महिनों 
तक इसके पास रख दी। फिर भी इस सच्चरित्र पुरुष के 
मन में उस स्त्री के वारे में कामवासना उत्पन्न नहीं हुई । 
छः महिने के बाद राजपुत्र वापस छोटा "| कुत्सित लोगों ने 
राजपुत्र के हृदय में संशय उत्पन्न करने का प्रयत्न किया, 
परंतु कुछ लाम नहीं हुआ । बाद में लोकनिंदा से त्रस्त हो 
कर, यह चिताप्रवेश करने लगा । उस अमिपरिक्षा में से 
यह विनाकष्ट बाहर आया, एवं इसके निंदकों के मुख पर 
. कोढ़ हो गया । देवों ने इसे ' सजनाद्रोहक ' पदवी दी थी 
(पद्म, सु, ५०) | 
` धमौगद्‌-एक राजा | विदिशा नगरी के ऋतुध्वज- 
- पुत्र रुक्मभूषण को संध्यावली नामक भार्या से यह उत्पन्न 
“ हुभा था। पिता की इच्छा पूर्ण करने के लिये, इसने 
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धातु 


अपना मस्तक मोहिनी को अर्पण किया। यही धमीगद्‌ 
अगले जन्म मं सुब्रत बना ( पद्म. भू. २२) | 
घरमोत्मनू--वायु तथा ब्रह्मांड के मत में व्यास की 
सामशिष्य परंपरा का हिरण्यनाभ का शिष्य | 
२, ऋग्वेदी ब्रह्मचारी । 
धर्मारण्य--एक ब्राह्मण (म. शां. ३४९.५) | 
पद्मनाभ नामक नाग से इसने अध्यात्मविद्या प्राप्त की तथा 
उसके कारण यह कृतार्थ हो गया। 
धर्मिन--( सू, इ, भविष्य.) वायु के मत में भरद्वाज- 
पुत्र ( धर्मन्‌ देखिये )। 
धर्मयु--( सो. पूरु, ) एक राजा | भागवत, मत्स्य 
तथा वायुमत में यह रोद्राश्च का पुत्र था। उसे यह 
मिश्रकेशी नामक अप्सरा के गर्म से उत्पन्न हुआ ( म. आ. 
८९.१०; धनयु देखिये | 
श्वातक्कि -प्रियत्रतपुत्र वीतिहोत्र का पुत्र । वीतिहोत्र 
ने इसे पुष्करद्वीप का आधा भाग दिया था (भा. ५. 
२०.३१ ) | 
घातु--मस्तों के तीसरे गणां में से एक | 
थातृ--वैवस्त मन्वन्तर के बारह आदित्यो में से एक 
(भा. ६.६.३९; पद्म. स, ६ )। इसकी माता का नाम 
अदिति, एबं पिता का नाम कश्यप था (म. आ. ५९. 
१५ ) | खाण्डववनदाह के समय, श्रीकृष्ण एवं अजुन के 
बींच युद्ध का संभव उत्पन्न हुआ था । उस समय, यह 
देवताओं की ओर से आया था ( म. आ. २१८.३३ )। 
इसके द्वारा स्कंद को पाँच पाषंद प्रदान क्रिये गये थे। 
उनके नाम :--कुन्द, कुसुम, कुमुद, डम्बर, एवं आडम्बर 
(म. शा. ४४.२५) । 
इसे कुहू, सीनीवाली, अनुमति, एवं राका नामक चार 
पत्नियॉ थी | उनसे इसे, सायंकाल, दश, पूर्णमास, एवं 
प्रातःकाल नामक चार पुत्र हुएँ ( मा. ६.१८.३ ) | इसके 
पुत्रों क ये नाम रूपकात्मक प्रतीत होते है। 
आदित्य. के नाते, यह हरसाल कार्तिक मास में 
प्रकाशित होता है, एवं इसके ११०० किरणें रहती हैं 
(अवि. ब्राह्म. १.७८ )। भागवतमत में, यह चेत्रमास 
(' मधुमास ? ) में प्रकाशित होता है ( मा. १२.११.२ ३; 
विवस्वत्‌ देखिये )। 
२. ब्रह्माजी का पुत्र । भागवतमत में, यह भ रषि 
को ख्याति से उत्पन्न हुआ था । इसके दूसरे भाई का 
नाम विधाता; एवं बहन का नाम लक्ष्मी (श्री) था । 
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विधाता एवं यह मनु के साथ रहते थे .( म. आदि. 
६०.५० ) || 

मेरूकन्या आयति इंसकी पत्नी थी। उससे इसे मृकण्डू 
नामक पुत्र हुआ था ( भा. ४.१,४३-४४ ) | 

हस्तिनापुर जाते समय, मार्ग में श्रीकृष्ण से इसकी 
भेट हुई थी (म. उ. ८१.३८८ )। 

३. भृगु का पुत्र । 

धात्र--रक पौराणिक योद्धा । “द्वादश-संग्राम ? में 
से धात्र नामक दशम-संग्राम में, इसने भाग लिया था। 
वार्त इसीका नामांतर था ( मत्स्य. ४७.४४४५ )। 

ात्रेय--अत्रिकुछ का एक गोत्रकार । 


धात्रेयिका--द्रोयदी की दासी । जयद्रथ द्वारा द्रौपदी ` 


के अपहरण का समाचार इसने पांडवों को बताया था 
(मः वः २५३.१५ ) । 

घानंजय्य--अंझु का पैतृक नाम | 

२. एक आचार्य का पैतृक नाम (ला. श्री, १,१.२५; 
२.१.२; ९.१०) | 

धानाक--छुश देखिये | 

घान्यमालिनी--रावण की पत्नी। इसका पुत्र 
अतिकाय ( वाः रा. सु. २२.) | 

२. एक अप्सरा | शाप के कारण, यह मगर बनी थी। 
कालनेमि राक्षस के वध के समय, हनुमान ने इसका उद्धार 
किया । 

धान्यायनि-अंगिराकुल का एक ऋपि | ८ 

घान्व-असित नामक असुरों के ऋषि का पतृक नाम 
(श, ब्रा. १३.४-३-११ )। 'इसका ` धान्वन्‌ ' नामांतर 
मी प्राप्त है ( शां. श्री १६.२.२० )। 
_ घाम--एक ऋषिसमुदाय का नाम | उत्तर दिशा में 
रह कर, श्री गंगा-महाद्वार का ये रक्षण करते. है ( म. उ. 
१०९.१४ )। 

घामन्‌- अमिताम देवों में से एक। 

२. तामस मन्वन्तर के सप्तर्षियों में से एक। 

3. एक नक्षत्र (ऋ. ९.६६.२ )। 

धारण--चन्द्रवत्सकुल में उत्पन्न एक कुलांगार नरेश | 


अपने दुर्वरतन के कारण, यह स्वजनोसमेत नष्ट हो गया 


(म. उ. ७२.१६ ) | 
२. एक कश्यपवंशीय नाग ( म. उ. १०१.१६ )। 
धारिणी--( स्वा. ) स्वधा को पितरों से उत्पन्न कन्या | 
यह ब्रह्मचारिणी तथा ब्रह्मनिष्ठ थी ( भा. ४०१-६४ ) । 
धार्मिक--रामचन्द्र के सुज्ञ नामक मंत्रि का पुत्र। 


घाष्टेक--बृष्ट १. देखिये | 

धिषणा--कृशाश्र ऋषि की पत्नी | 

२. एक देवी। इसने स्कंद के अभिषेक के समयं 
पदार्पण किया था ( म. श. ४४.१२) ] 

धिष्ण्य -प्रतर्दन देवों में से एक। 

२. अम्नि घिष्ण्य ऐश्वर देखिये। 

श्वीमत्‌- ( सो. पुरूरवस्‌ . ) पुरूरवा को उर्वशी से 
उत्पन्न पुत्रों में से द्वितीय पुत्र ( म, आ. ७०.२२) | 

२. तामस मन्वन्तर के सप्तर्षियों में से एक] 

३, अगस्य का पुत्र | पुलस्त्य ने इसे दत्तक लिया था | 
यह अगस्यगोत्रीय था । 

धीर शातपर्णेय--दातपण का वंशज, एक ऋषि | 
यह महाशाल का शिष्य था ( श. ब्रा. १०.३.३.१ )। 

धीरधी--काशी का एक शिवभक्त ब्राह्मण | अनन्य 
शिवोपासना करने के कारण, शिवजी इसपर प्रसन्न हुए, 
एवं इसकी हरप्रकार सहायता करने लगे | 

शिवजी का इस पर प्रेम देख कर, शिवगणों को 
आश्रयं हुआ | तत्र इसकी पूर्वजन्म की कहानी शिवजी 
ने अपने गणों से कथन की | शिवजी बोले, “ यह ब्राह्मण 
पूर्वजन्म में एक हंस था। एक वार यह एक सरोबर 
के उपर से जा रहा था। यकायक यह थक गया, एवं 
जमीन पर गिर पडा । पश्चात्‌ इसका सफेद रंग बदल कर, 
यह कृष्णवणे हो गया । इसका सफेद रंग बदलने का 
कारण, सरोवर में स्थित एक कमलिनी ने इसे बताया, एवं 
गीता के दसवें अध्याय का पठन करते हुए शिवोपासना 
करने को उसे कहा । इस पुण्यसंचय के कारण, उस हंस 
को अगले जनम में ब्राह्मणजन्म प्राप्त हुआ है "| 

शिवजी ने आगे कहा, ' पूर्वकथा मै निर्देश किया हुआ 
हंस, अपने पूर्वजन्म मै ब्राह्मण ही था । किंतु गळती से 
गुरु को पादस्पद्द करने के पाप के कारण, उसे हंस की 
योनि प्राप्त हुई? । 

पश्चात्‌ दिवकुपा से यह जीवन्मुक्त हुआ , एवं स्वगे 
चला गया (पद्म. उ. १८४) । 

घीरोष्णी--एक पुरातन विश्वेदेव ( म. अनु, १३८. 
३२. कुंः)। . 

घुनि- इन्द्र से शत्रुत्व रखनेवाला एक आदिवासी 
प्रधान । यह एवं चुसुरि, इंद्र एवं दभीति के शत्रुपक्ष मै थे 
(त्र, २.१५.९; ६.१८.८; २०.१३; ७.१९.४; इन्द्र 
देखिये ) । 
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इड 


1 द हर ~ 
थे प्राचान चारत्रकारा 


चून्न पराशर 


य 


घुँघु-एक राक्षस। यह मधुकेटमो का पुत्र। एवं 
८ उद्कराक्षस ? था (म. व. १९५.१)। देवताओं एवं 
हिरण्याक्ष राक्षस के युद्ध मै, यह हिरण्याक्ष के पक्ष में 
शामिल था (पद्म. स ६५) । 
उज्जालक नामक वालुकामय प्रदेश में खुद अपने 
को वाळूका में दबा कर यह रहता था। इसकी तपस्या 
से संतुष्ट हो कर, ब्रह्मदेव ने इसे अवध्यत्व प्रदान 
किया | उस वरदान से उन्मत्त हो कर, यह सत्रको सताने 
ल्गा। सूर्यवंशीय कुवलाश्व राजा के पुत्रों को इसने 
दग्ध किया। फिर उत्तंक ऋषि की प्रेरणा से कुवलाश्व 
ने इसका वध किया (वायु. ८८; विष्णुधमे. १.१६; 
` ब्रह्मांड, ३.६३,३१; ब्रह्म, ७.५४.८६; विष्णु, ४.२; ह. 
वे. १.११; भा. ९.६; कुवलाश्व देखिये) । इसे अररु का 
पुत्र मी कहा गया है ( ब्रह्मांड, ३.६.३१ )। 
२. एक राजा । इसने जीवन मं कभी मांस नही खाया 
(म, अनु. १७७.७३. कुं. ) | इस पुण्यसंचय के कारण, 
यह स्वर्ग गया । 
३, (सो. पुरूरवस्‌, ) मत्स्यमत में पीतायुध का पुत्र 
तथा वायुमत में जयद का पुत्र । 
धुंधुकारिन--आत्मदेव का पुत्र | यह अत्यंत दुर्वर्तनी 
होने के कारण, इसका पिता आत्मदेव अरण्य मै चला 
गया (पद्म, उ. १९६; घुंधुळी देखिये ) | 
घुंधुमतू--( सू. दिष्ट. ) विष्णुमत मै केवल का पुत्र। 
इसे बंधुमत्‌ भी कहते थे | 
'घुंचुमार--सू्यवशी बृहदश्वपुत्र कुवलाश्व का नामांतर 
(म. द्रो. ९४.४२ )। घुंधु दैत्य का वध करने के कारण, 
' इसे यह नाम प्राप्त हुआ ( म. व. १९५,२९ )। ऐड़विड़ 
राजा ने रुद्र से प्रात हुआ खड्ग इसे प्रदान किया (म. 
झां: १६६.७६) | उसी खड्ग से इसने धुंधु का वध किया | 
अगस्त्य ऋषि के कमलां की चोरी होने पर, इसने शपथ 
खायी थी (म. भा. १४.३ )। कई जगह, इसे कुवलाश्व 
का पुत्र भी कहा हे (प्न. स्‌. ८ )। इसे दृढाश्व, घण 
(मद्राश्च ), तथा कपिलाश्च नामक तीन पुत्र थे। धुधु के 
साथ हुए युद्ध में, इसके एक हजार इक्कीस पुत्रों में से, 
केवळ उपरोक्त तीन पुत्र बचे ( वायु. ८८; म. व. १९३. 
५-६; १९५.३६; भा. ९.६.२३ ) | इसने ` वरुथिनी 
एकादशी ” का त्रत किया था | इस कारण इसे स्वगप्रापि 
- हुई ( पद्म, ४८; कुवलाश्व तथा धुंधु देखिये )। 
चुधुमूक--एक राजा | यह मेघवाहन कल्प में तीसरे 
त्रेतायुग में उत्पन्न हुआ था । इसकी पत्नी का नाम 


विशल्या था। उसके द्वारा अत्यंत कुभवसर पर, इसे एक 
पुत्र पैदा हुआ । 

उस पुत्र का विवाह होने पर भी, वह एक झाद्र स्त्री 
से रत हुआ | बाद में उसने उस सत्री का वध किया | 
उस स्त्री के भाई ने धुंधुमूक राजा का, एवं विशल्या का 
वध किया । झटरोंद्रारा वघ होने के कारण, घुंघुमूक के 
सारे घराने का नाश हुआ । 

पश्चात्‌ धुंधुमूक के दुराचारी पुत्र को किसी ने ' लिंग- 
पूजात्रत ? का माहात्म्य बताया । शिवपंचाक्षर मंत्र 
(४ शिवतराय ? ) तथा रिवपडाक्षर मंत्र (“ 30 नमः- 
शिवाय ? ) का अखंड जाप करने के कारण, उसका तथा 


'उसके सारे मृत वांधवों का उद्धार हो गया (लिंग, २.८)। 


घुंधुर--एक दैत्य । कब्यपग्रह में अवतीर्ण गणेशजी 
का विनाश करने के लिये, इसने एक तोते का रूप धारण 
किया, एवं यह कश्यप के घर आया । किंतु गणेशजी ने 
इसका नाश किया ( गणेश. २.८ )। 

चुंचुळी--आत्मदेव की पत्नी । एक सिद्ध ने आत्मदेव 
को पुत्रप्राप्ति के लिये फल दिया था। वह फल उपने 
अपनी पत्नी धुंधळी को भक्षण करने के लिये दिया । परंतु 
अपनी बहन की बूरी सछाह मान कर, इसने वह फल 
गाय को खिला दिया, एवं स्वयं गर्भवती होने का स्वॉग 
रचा. दिया | पश्चात्‌ अपनी वहन का पुत्र स्वयं ले कर, 
इसने झुटमूठ ही पति को बता दिया, ' मुझे पुत्र हुआ 
है ? | उस पुत्र का न!म धुंडुकारी रख दिया गया ( पद्म, 
उ. १९६ ) | 

धूमती--अंगिराकुलोत्पन्न एक ब्रह्मर्षि | 

घूमपा--पितरों एवं ऋषियों के एक समुदाय का 
नाम। ये लोग दक्ष के यज्ञ में उपस्थित थे (म. था. 
२८४,८-९ ) | 

धूमिनी--( सो. ) पूरुवेशी अजमीढ़ राजा की पत्नी | 
इसका पुत्र ऋक्ष (म, आ. ८९.२८ )। 

धूसोणी-यमराज की भार्या ( म. अनु, २७१-११" 
कु.) । व्य 

२. मार्कडेय ऋषि की पत्नी (म. अनु. २४८.४. कु )। 

धूम्न--रामसेना के गद्गद्‌ नामक वानर का पुत्र | 

२. एक ऋषि | यह इंद्र की समा में विराजमान होता 
था (म. स. ७.१६४)। ` 

३. स्कंद का सैनिक ( म. श. ४४.५९ ) | 

धूसर पराशर--पराशर कुलोत्पन्न एक कुछ | 
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धूम्नकेतु--( स्वा. प्रिय, ) भरत तथा पंचजनी का 
पुत्र । 
-२, (सूः दिष्ट. ) भागवतमत में तृणबिंदु तथा अल्बुषा 
का पुत्र । 
धूम्रकेश--कश्यप तथा दनु का पुत्र | 
२, (स्वा. प्रिय. ) वेनपुत्र पथु तथा वेनकन्या अर्चि 
के पाँच पुत्रों में से तीसरा ( भा. ४.२२.५४ ) | एथु की 
मृत्यु के पश्चात्‌, उसके ज्येष्ठ पुत्र विजिताश्व ने इसे दक्षिण 
दिशा का स्वामित्व प्रदान किया (भा. ४.२४.२) | 
३. कृशाश्व तथा दक्षकन्या अचि का पुत्र ( भा. ६.६. 
२० )। 
धूम्रलोचन- शुंभनिश्युम दैत्यां का एक प्रधान 
कालिका देवी ने इसका वध किया। 
धूम्रा--दक्ष प्रजापति की कन्या, एवं धर्म नामक वसु 
की पत्नी । इसे घर एवं ध्रुव नामक दो पुत्र थे ( म. आ. 
६०.१८ )। 
धूम्नाक्ष--धूम्नाश्व का नामांतर | 
२. रावण का प्रधान। हनुमानजी ने इसका वध किया 
(वा. रा. यु. ५२.१३ म. व. २७०.१४ )। 
३. (सू. दिष्ट, ) भागवत मत में हेमचंद्र का उत्र | 
इसे धूम्नाइव नामांतर मी ग्रास है। 
धूम्नानीक -( स्वा. प्रिय.) मेधातिथि का पुत्र । 
धूम्राइव--( सू. दिष्ट. ) वैशाली के सुचंद्र राजा का 
पुत्र । इसे धूम्राक्ष मी कहते थे। 
घूप्रित--कश्यप एवं खशा का पुत्र | 
घूते--प्रियत्रत राजा का प्रधान (गणेश, २-३२. 
२, एक प्राचीन क्षेत्रिय नरेश (म. आ. १,१७८ )1 
धूतेक-_ कौरव्यकुल में उत्पन्न एक नाग । जनमेजय 
के पपेसत्र में यह जल कर मारा गया (म. आ. ५२-१ २)। 
घ्रृत- ( सो. दुह्युः ) घम का पुत्र । चत वा चुत इसीके 
'ही पाठभेद है । & 
घृतक--( सो. इ. ) वायुमत में रुख्क का पुत) हक 
इसका पाठभेद है। 
धृतदेवा-- (सो. इष्णि.) देवक राजा की कन्या । यह 
वसुदेव से ब्याही गयी थी। इसे विपृष्ट नामक एक पुत्र 
था (मा. ९.२४ )। 
घुतधमेन--प्रतदैन देवों में से एक। 
घृतराष्ट्र--( सो. कुरू ) दुर्योधन, दुःशासन आदि 


एवं द्विधा स्वमाव का अंध एवं अपंग पुरुष मान 
कर, श्रीन्यास ने “महाभारत? में धृतराष्ट्र का 
चरित्रचित्रण किया है । अंध व्यक्तिओं में प्रत्यहि 
दिखनेवाली लाचारी, परावलंवित्त्व एवं प्ररप्रत्येयनेय बुद्धि 
के साथ, उसका संशयाकुल स्वभाव एवं झटेपन, इन 
सारे स्वमावगुणों से धृतराष्ट्र का व्यक्तिमत्त्व ओतप्रोत 
भरा हुआ था । इस कारण, यद्यपि यह मूह से, ' पांडव 
एवं कौरव मेरे लिये एक सरीखे हे,” ऐसा कहता था, 
फिर भी इसका प्रत्यक्ष आचरण कौरवों के प्रति सदा 
पक्षपाती ही रहता था । ' अपंगत्त्व के कारण मेरा राज्यमुख 
चला गया, मेरे पुत्रों का भी यही हाळ न हो, ” यह एक 
ही चिंता से यह रातदिन तड़पता था । इस कारण, दुद 
एवं अपंग हो कर भी, इसके प्रति अनुकंपा एवं प्रेम नहीं 
प्रतीत होता है। 


कुरुवंश का सुविख्यात राजा विचित्रवीर्य का धृतराष्ट्र 
क्षेत्रज ? पुत्र था । विचित्रवीर्य राजा निपुत्रिक अवस्था में 
मृत हो गया । तत्पश्चात्‌ कुर्वंश का क्षय न हो, इस हेतु से 
सत्यवती की आज्ञानुसार, विचित्रवीर्य की पत्नी अंबिका 
के गर्म से, व्यास ने इसे उत्पन्न किया। गर्भाधान प्रसंग में 
ब्यास का तेज सहन न हो कर, अंगका ने आँखे मूँद ली । 
इसीलिये धृतराष्ट्र जन्म से अंधा पैदा हुआ ( म. आ. १. 
९८ ) | हँस नामक गंधर्व के अंश से इसका जन्म हुआ 
था (म. आ. ६१.७-८; ९९-१००; भा. ९.२२.२५) । 


धृतराष्ट्र का पालनपोषण तथा विद्याभ्यास भीष्म की 
खास निगरानी में हुआ (मः आ. १०२.१५-१८)। 
जन्मतः बुद्धिवान्‌ होने के कारण, यह शीघ्र ही वेदशाखा 
में निष्णात हुआ । शिक्षा पूर्ण होने के वाद, भीष्म नें सुबल 
राजा की कन्या गांधारी से इसका विवाह कर दिया ( म. 
आ. १०३)। गांधारी के सिवा, इसे निम्नलिखित स्त्रियां 
थीः-सत्यत्रता, सत्यसेना, सुदेष्णा, सुसंहिता, तेजःश्रवा, 
सुश्रवा, निकृति, शंभुवा तथा दशार्णा (म. आ. १०४- 
१११३ परि. पंक्ति. ५) । 


गांधारी से धृतराष्ट्र को दुर्योधनादि सौ पुत्र, तथा दुःशला 
नामक एक कन्या हुई ( म. आ. १०७-२७ ) । दुःशला 
का विवाह सिंघुराज जयद्रथ से किया गया था (म. आ. 
१०८,१८ ) | इन अपत्यों के अतिरिक्त, इसे युयुत्सु नामक 
` एक दासीपुत्र मी था (म. आ, १०७.३६ ) । कौरबो में 
सौ कौरवों का जन्मांघ पिता, एवं महाभारत की | दुर्योधन, दुःशासन, विकणे तथा चित्रसेन प्रमुख थे ( म. 
अमर ब्यक्तिरेखाओं में से एक। अशांत, शंकाङुल | आ. ९०.२२ )। 
| ३२९५ 
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धृतराष्ट्र का भाई पाण्डु शापग्रस्त होने के कारण, 


वानप्रस्थाश्रम में चला गया, एवं अंधा हो कर भी 
धृतराष्ट्र कुद देश का राजा वना । पश्चात्‌ पाण्डु एवं 
उसकी पत्नी माद्री एकसाथ मर गये, एबं पाण्डुपुत्र 


युधिष्ठिर को योवराज्यामिषेक किया गया ( म. आ. परि. 


१.८०.२) | अपने पश्चात्‌ युधिष्ठिर ही हस्तिनापुर का.राजा 
बनेगा, एवं अपने पुत्र राज्य से वंचित होगे, इस चिता 
से धृतराष्ट्र अस्वस्थ हो गया | इतने में कणीक नामक 
इसके अमात्य ने पांडवविनाह की राह बतलानेवाला 


“कूटनीति ? का उपदेश इसे किया (मं, आ. परि. १. 


८१.१.१९०; कणिक देखिये ) | उस उपदेश के अनुसार 


पांडवों के प्रति प्रमभावना का दिखावा कर, उनके विनाश 
का षड्यंत्र रचने का काम इसने एवं इसके दुर्योधनादि 
पुत्रों ने शुरू किया । 

पांडवों का नाश करने के लिये, धृतराष्ट्र ने उन्हे 
वारणाबत नगरी में भेज दिया | उस नगरी में तयार किये 


' लाक्षाणह › में, पांडवों को जला कर मार डालने का इसके 
पुत्र दुर्योधन का षड्यंत्र था । उसीके अनुसार, पांडवां के 
मृत्यु कि खबर भी इसे मिल गयी (म, आ. १३७.४ ), 


पांडवा के लिये इसने मिथ्या विलाप किया (म. आ. 


१३७. १०), एवं उनको 'जलांजली ? भी प्रदान की 


(म. आ. १३७.११) । 


पश्चात्‌ पांडव जीवित है, यह देख कर भीष्म, द्रोण. 


एवं विदूर के आग्रह के खातिर, पांडवों को आधा राज्य 
देना, चतराष्ट्र ने बड़े ही कष्ट से मान्य किया (म. आ. 
१९९.२५ ) | युधिष्टिर को इसने आधे राज्य का अभिषेक 
किया, एवं अपने भाइयोसहित खाण्डवप्रस्थ में रहने के 
लिये उसे कह दिया (म. आ. १९९.२६ ) | युधिष्टिर के 
राजसुययश में भी यह उपस्थित था ( म..स, ३१.५ )। 
पांडवों को आधा राज्य मिला, यह दुर्योधन को अच्छा 
नहीं लगा | चूत खेल कर, वह पांडयों से छीन लेने का 
विचार उसने किया | धृतराष्ट्र ने भी दुर्योधन के इस 
विचार को मूकसंमति दी | इसने विदूर के द्वारा, पांडवों 
को चूत के लिये आमंत्रण दिया (मः स. ५१.२०२१ ) 
क्रीडा में दुर्योधन ने पांडवो को जीत लिया, यह सुन कर 
इसे आनंद हुआ। द्रौपदीवस्रहरण के प्रसंग में भी 
इसने दुर्योधनादि को परावृत्त नही किया (म. आ. ६१ 
९१ )। किंतु पश्चात्‌ द्रौपदी ने विनंति करने पर, दास बने 
हुए; पांडवों को धृतराष्ट्र ने मुक्त कर दिया (म. स. ६३. 
२८-३२) | 


पांडवों के वनवासकाल में भी, धृतराष्ट्र पांडवों के 
पराक्रम की वार्ताएँ सुन कर, कभी संतप्त होता था 
(म. व. ४६ ), या कभी भयभीत होता था ( म. वः 
४८. १-१० ) | पांडवों को फजिहत करने के हेतु से, 
इसने दुर्योधन के घोषयात्रा के प्रस्ताव को संमति दी 
(म. व. २३९-२२ )। घोपयात्रा में पांड्या ने किये 
पराक्रम के कारण, धृतराष्ट्र चिन्ताग्रत्त हो गया, एवं 
सारी रात जागता बैठा | पश्चात्‌ इसने विदुर को बुलबा कर, 
उससे कल्याण का मार्ग पूछ लिया (म. उ. ३३.९-११) | 
विदुर ने इसे पांडवों का राज्य उन्हें वापस देने के लिये 
कहा | किंतु विदुर की यह सलाह धृतराष्ट्र एवं दुर्योधन 
दोनों को ही अप्रिय सी लगी | 

पांडवा का वनवासकाळ समाप्त हुआ | कृष्ण ने 
दुर्योधन से कहा, “ राज्य का योग्य हिस्सा पांडवों को दे 
दो ? | वह न देने पर, युद्ध करने की धमकी भी ण्ण ने 
दुर्योधन को दी। उस समय धृतराट्र ने संजय द्वारा 
युधिष्ठिर को उपदेश किया, ' अपनी तेरह वर्ष की तपश्चर्या 
का नाश कर के, तुम दुर्योधन के साथ युद्ध मत करो । 
दुर्योधन द्वारा कुछ न मिलने पर, भिक्षा माँग कर अपना 
निर्वाह करो ?। धृतराष्ट्र के इस उपदेश से,इसकी कौरवों 
के प्रति पक्षपाती वृत्ति, एवं इसके स्वार्थीपन के वारे में, 
श्रीकृष्ण की खातरजमा हो गयी | ' कृष्णरिष्टाई ? की 
समा में, श्रीकृष्ण को केद करने का दुयोंधन का विचार 
था | किंतु धृतराष्ट्र ने उसे इस विचार से परावृत्त किया 
( म. उ. १२९ ) | पश्चात्‌ विश्वरूपदर्दान के लिये, इसने 
श्रीकृष्ण से आँखों की याचना की, एवं श्रीकृष्ण के कृपा से 
नेत्र पा कर, यह मगवत्स्वरूप दर्शन से कृतार्थ हुआ 
(म. उ. १२९.४९५३ ) | 

बाद में अल्प ही कालावधि में भारतीय युद्ध छिड़ा । 
धृतराट्र अंघ होने के कारन, यह युद्ध में भाग न ले सका। 
युद्धप्रसंग प्रत्यक्ष देख भी न सका | युद्ध की घटनायें 
संजय के सुख से इसने सुनी । मीष्मद्रोणादि तथा इसी 
मकार अन्य कई बीर योद्धाओं के वध की वातां इसने 
सुनी। इसे प्रतीत होने लगा, 'कुरूकुछ का क्षय होने 
बाला है, कृष्ण की भविष्यवाणी सत्य सिद्ध होनेवाली है ! । 
_ शृतरा्ट दुर्योधन को कहने लगा, ' युद्ध से परावृत्त 


हो कर पांडवों का उचित अंश उन्हें दे दो ? | परंतु अत्र 
बहुत देर हो चुकी थी | दुर्योधन ने पूरी जिद ठान ली 


थी । धृतराष्ट्र के उपदेश का कुछ लाभ नहीं हुआ । बाद में 


भारतीय युद्ध में इसके दुर्योधनादि सौ पुत्र तथा काफी 
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क 


~ 


धृतराष्ट्र प्राचीन चरित्रकोदा 


ध॒तराष्ट्र 


रथीमहारथी मृत हो गये । कौरवसेना में केवल 
अश्वत्थामा, कृपाचार्य तथा कृतवर्मा ये ही बडे योद्धा 


बचे | 


यह सुन कर धृतराष्ट्र, पुत्रशोक से विव्हळ हो गया। 
पांडबों पर यह अत्यंत क्रोधित हुआ, तथा भीम से 
बदला चुकाने के लिये, इसने उसे कपट से आलिंगन के 


लिये बुलाया । परंतु इसका कपट कृष्ण ने पहचान लिया। 


उसने भीम के बदले, एक लोहे की मूर्ति धृतराष्ट्र के 


सामने रखी । उस मूर्ति को क्रोध से आलिंगन दे कर, 


धृतराष्ट्र ने उसे चूरचूर कर दिया । अपनी फज़ीहत देख 
केर, यह अत्यंत लज्जित हुआ । बाद में छोकलूज्जास्तव 


यह पांडबों से प्रेमपूर्ण व्यवहार करने लगा (म. स्त्री. 
११ )। 

युधिष्ठिर हस्तिनापुर का राज्य करने लगा | उस समय 
घृतराष्ट्र काफी दिनों तक वहीं रहा | उस समय युधिष्ठिर 
को इसने राजनीति का उपदेश किया (म. आश्व. ९- 
१२) । युधिष्ठिर भी धृतराष्ट्र के साथ बडे आदर से 
व्यवहार करता था | किंतु भीम के मर्ममेदिनी बातों से 
व्यथित हो कर धृतराष्ट्र ने वन मै जाने का निश्चय किया । 
अपने वनगमन के समय, गांधारी, कुन्ती तथा विदुर 
आदि को यह साथ ले “गया था | वनभ्रमण मै व्यास 
से इसकी मुलाकात हुई । उस समय धृतराष्ट्र की ग्रा्थना- 
नुसार, व्यास ने इसके सारे मृत बांधवों का दर्शन इसे 
करवाया । 

बाद में धृतराष्ट्र ने उग्र तप प्रारंम किया। तप करते 
समय दावामि में #िए कर इसकी मृत्यु हो गई (म. 
आश्र. ४५. ३४; भा. १. १३. ५६ )। मृत्यु के पश्चात्‌, 
यह कुवेरलोक गया (मः आश्र, २७, ११) | 

धृतराष्ट्र की मृत्यु के समय, उसके औरसपुत्रो में से 
एक मी जीवित न था । अतः इसके वाद पांडवडुर 
प्रारंभ हुआ । 

स्वभाव--धृतराष्ट्र स्वमाव से बड़ा ही सीधा 
गुणों का पक्षपाती था । इसके मन में कृष्ण, विदुर आदि. 
के लिये बडा आदर था । किंकतव्यमूढ अवस्था में यह 
विदुर से सलाह प्राप्त करता था | एक दिन, पांडवों कें साथ 
युद्ध टालने के विषय में बातचीत चल रही थी । इतने. में 
पांडवों से बातचीत कर संजय वापस लोटा । दूसरे दिन 
राजसभा में वह पांडवों का मनोगत करनेवाला था । 
धृतराष्ट्र को इस बात का पता लगने पर, यह रात भर एख 
की नींद न सो सका। इसने विदूर को आमंत्रित कर उससे 


सलाह पूंछी | विदुर ने उचित राजनीति बताकर, युद्ध टालने 
का उपदेश किया | यह कथाभाग उद्योग पर्वस्थित विदुर 
नीति ? मै काफी विस्तार के साथ दिया गया है। पूरी रात 
जाग कर, यह विदुर की सलाह लेता रहा । उस कारण, 
महाभारत के इस पर्व का नाम “प्रजागर पर्व? रखा गया है । 

शूद्र होने के कारण, विदुर को ब्रह्मज्ञानकथन का 
अधिकार नहीं था। अतः उसने सनत्सुजात ऋषि के द्वारा, 
धृतराष्ट्र को तत्त्वज्ञान की बाते सुनवायी। अन्त में धृतराष्ट्र 
ने कहा, ' यह सब सत्य है, न्याय्य है, उचित हे, किन्तु 
दुर्योधन की उपस्थिति में, में अपने मन को सम्हाल नहीं 
सकता (म. उ. ४०.२८-३० ) | 

'तराप्टर के पुत्र--धृतराष्ट्र को गांधारी से कुल सौं पुत्र 
हुएँ । उन्हे ' कुरुवंश के? इस अर्थ से “ कोरव ? कहते थे। 
उन सौ कौरवों की नामावलि महाभारत में ही अलग अलग 
टंग से दी गयी है। उनमें से तीन नामावलिया अकारादि 
क्रम से नीचे दी गयीं हैं। इनमें प्रारंभ में दिया क्रमांक 
“ पुत्रक्रस ? का है :- | 

नामावलि क्र. १ $--९०. अनाधृष्य, ७६. अनु- 
यायिन्‌) १३, अनुविंद, ५७. अनूदर, ६५. अपराजित, 
८७. अमय, ४२. अयोबाहु, ८६. अलोट्प, ७३. आदित्य- 
केतु, ८२. उग्र, ६२. उग्रश्नवस्‌ , ६२. उग्रसेन, ५० 
उग्रायुध, २२. उपचित्र, २३. उपनंदक, २०. ऊर्णनाभ, 
९७, कनकध्वज, ५२. कनकायु, २०. कणे, ७७. कवचिन्‌, 
९८. कुंडाशी, ९१. कुंडमेदिन्‌., २६. कुंडोदर, ६४. क्षेम- 
मूर्ति, २४. चारूचित्रांगद्‌, २१. चित्र, ९९. चित्रक, ४४, 


-चित्रचाप, ३८. चित्रबाहु, ३९. चित्रवमेन्‌ , २३. चित्राक्ष, 


५८, जरासंध, ९ जलसंघ, ८०. दंडधार, ७९. दंडिनपाशी, 
९४, दी्घत्राहु, ९३. दीर्घलोचन, ६७. दुराघर, १४ दुधेष, 
१८, दुर्म, २५. दुर्मद, १७. दुर्मषेण, ६. ढुर्मुख, 
१. दुर्योधन, ४१. दुर्विमोचन, ५. दुःशल, २. दुःशासन, 
१९, दुष्कणे, १६. दुष्प्रधर्षण, २६. दुष्प्रहष, ४. 
दुःसह, ५५, इदकषत्र, ८४. इढरथ, ५४. इदवर्मन्‌, 
५९. दृटसंघ, ६९. दृदहस्त, ५३. इढायुघ, ८१. धनुग्रह, 
३२. नंद, ७५. नागदत्त; ७८. निषंगिनू, ६६. 
पंडितक, ३१. सुनाभ, ७. अपर, ४८« बलाकिन , 
७४. वहाशी, ४७. मीमबल, ८३. मीमरथ, ४९. सीम 
बिक्रम ( बलवरधन ), ४६. मीमवेग, ५१. मीमशर, ९५. 
महाबाहु, ४३. महात्राहु, ३७. महोदर, २. युयुत्सु, ८८ 
शैद्रकमेन्‌, ७१. बातवेग, २८-विकट, ९. विकणे, १२. विद, 


९२.बिराबिन्‌,, २७. विनित्सु, ८, विविशति, ६७, विशालाक्ष, 


३२७ 
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इतरा 


८४. वीर, ८५. वीरबाहु, ९६. व्यूढोरू, ६०. सत्यसंघ, २९, 
सम, ६१. सहस्रवाक, ४५, सुकुंडल, १५, सुबाहु, ११. 
सुछोचन, ७२. सुवर्चस्‌, ४०. सुवर्मन्‌, ३५. सुषेण, ७०, 
सुहस्त, ३४. सेनापति, ५६, सोमकीतिं, १००. दुःशला, 
(कन्या ) तथा, १०१. युयुत्सु ( वैश्यापुत्र ) (म, आ. 
६८. परि. १ क्र, ४१. ) । 
नामावलि क्र. २:--- ७८. अग्रयायिन्‌, ९१, अना- 
घृष्य, १०. अनुविंद, ५७. अनूदर, ६७. अपराजित, 
८८. अभय, ४०. अयोबाहु, ८७. अलोप, ७५, आदित्य- 
केतु, ८४. उग्र, ६३. उग्रश्रवस्‌, ६४, उग्रसेन ( अश्व- 
उग्रसेन ), ४७. उग्रायुध, २४. उपचित्र, ३५. उपनंदक, 
३२, ऊणैनाभ, १००.कनकध्वज, १७. कर्ण, ७९. कवचिन्‌ , 
४९, ८२, कुंडधार, ९२. कुंडभेदिन्‌, ६८. कुडशायिन्‌ , 
१०१.कुंडाशिन्‌, ८१. कुंडिन्‌ , ८०.क्रथन, २६.चारुचित्र, 
२३. चित्र, ४२, ९४, चित्रकुडल, ३६, चित्रबाण, ३७, 
चित्रवर्मेन्‌, २५, चित्राक्ष ४१. चित्रांग, ५० चित्रायुध, 
५९. जरासंध, ६. जलसंघ, ९८, दीर्घवाहु, ९७, दीर्घ- 
रोमन, ७०. दुराधर, ११, दुर्धषे, २८, दुमद, १४. दूषण, 
१५. दुर्मुख, १. दुर्योधन, .२९, दुर्विगाह, ३९, दुर्वि- 
मोचन, ५. दुःशल, ३. दुःशासन, ४. दुःसह, १६. दुष्कर्ण, 
६६. दुष्पराजय, १३. दुष्प्रधर्षण, ५५, ददक्षत्र, ९०. ृढ- 
रथाश्रय, ५४. दृटवर्मन्‌ , ५८. दृढसंघ, ७१. इदहस्त, 
८२. धनुर्धर, ३४. नंद, ७७, नागदत्त, ५१. निषंगिन्‌, 
५२, पारिन्‌, ९५. प्रमथ, ९६. प्रमाथिन्‌, ४६. बलवर्धन, 
४५, बलाकिन्‌ , ७६. बह्वाशी, ४४. भीमवल, ८५, मीमरथ, 
४३. मीमवेग, २. युयुत्सु, ८९. रोद्रकमैन्‌, ७३. वातवेग, 
१३. विकटानन, १९. विकणे, ९. विद्‌, १०२, विरजस्‌, 
९३. विराविन्‌, ३०, विवित्सु,. १८, विविंशति, ६९. 
विशालाक्ष, ८६. वीरबाहु, ५३, वृंदारक, ९६. व्यूढोरस्‌, 
२७, शरासन, २०. शल ( शरसंघ ), ६०. सत्यसंध, २१. 
सत्व, ६१, सद्‌, ७. सम, ८, सह, २२. सुनाथ, १२. सुबाहु, 
२२. सुशेचन, ७४. सुवर्चस्‌, ३८. सुवर्मेन्‌, ६२. सुवाक, 
४८. सुषेण, ७२, सुहस्त, ६५. सेनानी, ५६. सोमकीर्ति, 
एवं १०३, दुःशला ( कन्या ) (म. आ. १०७,२-१४ )। 
नामावलि ऋ, ३--अनाशृष्टि, अयोभुज, अलंबु, उपनद, 
करकाय, कुंडक, कुंडमेदिन्‌, कुंडलिन्‌, क्राथ, खङ्गिन्‌, 
चित्रदशन, चित्रसेन, चित्रोपचित्र, जयत्सेन, जैत्र, तुहुंड, 
दीसलोचन, दीर्धनेत्र, दुय, दुर्धर, दुर्धषण, दुर्विषह, 
दुष्परधर्ष, दद, नंदक, पंडित, बाहुझालिन्‌, भीम, मीम- 
वंगरब, भूरिबळ, मकरध्वज, रबि, वायुवेग, विराज, 


———— 


प्राचीन चरित्रकोइा 


aT FSV SO OS CC OO 
विरोचन, गत्रुंजय, शत्रुसह, श्रुतर्वन्‌, श्रुतायु, तांत, 
संजय, सुचारू, सुचित्र, सुजात, सुदर्शन, सुलोचन | 

इनका उल्लेख द्रोपदी स्वयंबर, घोषयात्रा, उत्तरगोग्रहण 
भारतीय युद्ध आदि प्रसंग में आया है (म. आ. १ ७७, 
भी. ६०, ७३, ७५, ८४; द्रो. १३१; १३२; वि. ३३; 
क. ६२; श. २५) | 

उपरिनिर्दिष्ट नामावलियो में कुछ नाम वार बार आये 
हैं। कई जगह समानार्थक दूसरे शब्द का उपयोग किया 
गया है। इन नामावलि में प्राप्त पुत्रों की कुल संख्या भी 
सौ से अधिक है। किंतु उन में से सही नाम कोन से है, 
इसका निर्णय करने का कुछ भी साधन प्राप्त नहीं है। 

२. नागकुछ का एक नाग। यह वासुकि का पुत्र था | 

अजुन के अश्वमेध.यज्ञ के समय, अजुन एवं उसका 
पुत्र बभुवाहन में युद्ध संपन्न हुआ । उस युद्ध में, अजुंन 
का सिर बभ्रुवाहन न तोड़ दिया । फिर अर्जुन को पुनः 
जीवित करने के लिये, ' मृतसंजीवक ? नामक मणि की 
खोज़, बभ्रुवाहन ने शुरू की । वह मणि शेष नाग के पास 
था, एवं उसके रक्षण का काम धृतराष्ट्र नाग पर सोंपा 
गया था । उसने वभ्रुवाहन को वह मणि देने से इन्कार 
कर दिया | 


पश्चात्‌ धृतराष्ट्र एवं बभ्रुवाहन का युद्ध हो कर, बश्चु- 
वाहन ने वह मणि छीन लिया | उस मणि के कारण, 
अजुन पुनः जीवित हो जावेगा, यह धृतराष्ट्र को अच्छा 
न लगा । इसने अपने पुत्रों के द्वारा अजुन का सिर चुरा 
लिया, एवं उसे बक दाल्भ्य के आश्रम में फेंक दिया 
(जै. अ. ३९) | 

३.कश्यप एवं कदू से उसन्न एक नाग (म, आ. 
३१.१३ )। यह वरुण की सभा में रह कर, उसकी 
उपासना करता थां ( म. स.. ९.९ ) | नागों द्वारा पृथ्वी 
के दोहन के समय, यह दोग्धा बनाया गया था ( म. 
द्रो. परि, १.८.८०६ ) । इसे शिवजी के रथ के 
“ ईषादण्ड ? में स्थान दिया गथा था ( म. क. २४.७२) | 
बलराम के शरीरत्याग के समय, उस भगवान्‌ अनंतनाग? 
के स्वागत के लिये, यह प्रभासक्षेत्र के समुद्र में उपस्थित 
हुआ था (म. मौ. ५.१४ )। 

४. एक देवगंधर्व । यह कश्यप एवं सुनि का पुत्र था 
( म. आ. ५९.४१ ) | यह अजुन के जन्मोत्सव में उपस्थित 
था (मः आ. ११४.४४)। देवराज इन्द्र ने इसे दूत के 
नाते मरुत्त के पास भेजा था (म. आश्व: १०-२-८)। 


३२८ 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


विज ाणााई 


वतराष्ट्र 


श्रतराष््र प्राचीन चरित्रकोहा शति 


यही देवगंधर्व भूतळ पर धृतराष्ट्र राजा के रूप में उत्पन्न 
हुआ था ( म. स्व. ४-१२ )। 

५, जनमेजय पारिक्षित ( प्रथम ) राजा का पुत्र, एवं 
भरतबंशी पूरु राजा का पोत्र ( म. आ. ८९.४९ ) | जन- 
मेजय के पश्चात्‌ यह राजगद्दी पर बैठा । ये कुल आठ 
भाई थे । उनके नामः- पांडु, वाह्लीक) निषध, जांबूनद, 
कुंडोद्र, पदाति, एवं वसाति। इसे ` कुण्डिक’ आदि 
पुत्र थे (म, आ. ८९.४९-५०)। उनके नामः 
कुण्डिक, हस्तिन्‌ , वितर्क, क्राथ, कुण्डल, हविःश्रवस्‌ , 
इंद्राम, सुमन्यु, अपराजित । 

६. कश्यप एवं दनु का पुत्र । 

७, पार्थुश्रवस का नामांतर ( जै. उ. ब्रा. ४. २६. 
-१५ पार्थश्रवस देखिये ) । 

भ्रतराष्ट्र ऐराचत--एक सर्पदैत्य । धृतराष्ट्र इसका 
नाम हो कर, ऐरावत (इरावत्‌ का वंशज ) इसका पैतृक 
नाम था (अथव. ८. १०. २९; पं. ब्रा. २५. १५. ३)। 
सर्पसत्र में यह “ब्रह्मा था। 

श्ृतराष्ट्र पांचाळ--एक राजा । वक दाल्भ्य ऋषि ने 
इसका गर्वहरण किया था ( वक दाल्म्य देखिये )। 

धृतराष्ट्र पार्थुश्रवस--एक आचार्य (जै. उ. ब्रा. 
४. २६. १५) | 

श्रतराष्ट्र बैचित्रवीय--काशी का राजा (श. ब्रा. 
१३. ५. ४. २२)। इसने किये अश्वमेध यज्ञ के 
दिग्विजय के समय, शतानीक सत्राजित ने इसका पराजय 
किया, एवं इसके अश्वमेध का घोडा चुरा लिया। 
शतानीक सत्राजित पांचाळ देश का राजा था (क. सं. 


१०. ६६ दा त्राः १३० ५ ४ १८.२२३) उससे - 


ज्ञात होत है कि, धृतराष्ट्र वै चेत्रवीर्य का राज्य कुरुपांचाल 
से कुछ अलग, एवं उससे कही दूर वसा हुआ था। 
' बैचित्रवीय ? यह इसका पेतृक नाम था । उसका 
अर्थ ' विचित्रवीर्य का वंशज ' ऐसा प्रतीत होता है । 
बक.दाल्म्य नामक पांचाळ देश में रहनेवाले ऋषि से 
इसका संवाद हुआ था (क. सं. १०.६) । 
घतराष््रिका-भृतराष्ट्रीदेखियि। 
श्रृतराष्ट्री- ताम्रा की कन्या, एवं गरुड की पत्नी । 
इसने सभी प्रकारां के हंस, कल्हेस, तथा चक्रवाको को 
जन्म दिया था ( म. आ. ६०-५६ ) | 
श्रुतवमैन--त्रिगर्तराज सूर्यवर्मन्‌ एवं केतुवमेन्‌ का 
भाई (म. आश्व, ७४. २२)। कौरवों के पक्ष का यह 
अत्यंत पराक्रमी महारथि था । 


पांडवों के अश्वमेध यज्ञ के समय, अजुन ने त्रिगर्त 
देश पर हमला किया । तप्पश्चात्‌ संपन्न हुए युद्ध में, 
त्रिगतं देश का राजा सूर्यवर्मा पराजित हुआ, एवं उसका 
भाई केतुवर्मा मारा गया। उस अवसर पर, सूर्यवर्मा 
एवं केतुवमा का भाई ध्रृतवर्मा, अजुन के साथ युद्ध 
करने के लिये स्वयं आगे वढा | इसने अजुन पर वाणों 
की वर्षा की । इसके तेजस्वी वाण से अजुन के हाथ में 
चोट लगी, एवं गाण्डीव धनुष उसके हाथ से गिर 
गया । पश्चात्‌ रोष से भरे हुए अचुन ने शरतवर्मा पर वाणां 
की वर्षा की । धुतवर्मा को बचाने के लिये त्रिगर्त योद्धाओं 
ने अजुन पर एकसाथ हमला किया। किंतु अजुन ने 
अठारह जैगतं वीरों को मार कर, युद्ध में विजय संपादन 
किया । पश्चात्‌ घृतवर्मा आदि सारे त्रिते, दास वन कर 
अजुन की शरण में आये (म. आश्व. ७३.१६-२८ )। 


घृतवत--स्वायंभुव मन्वन्तर के अर्थवण ऋषि का 
चित्ति नामक्र भार्या से उतपन्न पुत्र । 

२, चक्षुमनु का नइवला से उत्पन्न पुत्र | 

३, (सो. अनु. ) धृति राजा का पुत्र | इसका पुत्र 
सुकर्मा । 

४. अंगिरा ऋषि के पुत्रों के लिये प्रयुक्त सामुहिक 
नाम (म. आ. ६०.५ ) | 

धृतसेन--दुर्योधन के पक्ष का एक राजा (म. श. 
४,३)। 

श्राति --दक्ष प्रजापति की कन्या, एवं घमं की पत्नी 
(म. आ. ६०.१४; धर्मे देखिये ) । नकुछ तथा सहदेव 
की माता माद्री इसीका अवतार मानी जाती है (म. 
आ. ६१.९८ ) | 

२. सावणि मनु का पुत्र ( मनु देखिये )। 

३. (सो. अनु. ) भागवत तथा विष्णुमत में विजय 
का पुत्र। 

४. ( सू. निमि, ) विदेह देश का राजा। यह वीतहव्य 
जनक का पुत्र था । कुरुपोरव राजा विचित्रवीर्यं एवं कृष्ण 
दवैपायन व्यास ये दोनों इसके समकालीन थे। इसका पुत्र 
बहुलाश्च । द 

७, (सो. कुकुरः ) वायुमत म आहु का पुत्र। 

६. ब्रह्मघाना का पुत्र । 

७. सृष्टि तथा छाया का पुत्र । 

८. सुतप देवों में से एक। 

९, सुधामन्‌ देवों में से एक) 
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श्राति 


१०. (सो, कुकुर.) मत्स्यमत में दृष्णि का, तथा पच्म- 
मत में दृष्टि का पुत्र (पद्म. स्‌, १३२) | 

११, (सो. वसु. ) सारण राजा का पुत्र, एवं कृष्ण 
तथा रोहिणी का पौत्र। सारण को सत्य एवं घृति नामक 
दो पुत्र थे । इसके नाम का “सत्यधृति? पाठभेद मी 
प्राप्त है ( विष्णु. ४.१५.४) । 

१२. (सो. क्रोष्टुः ) विष्णुमत में रोमपादपुत्र- वञ्चु का 
पुत्र ज्ञाति देखिये ) । 

१३. (सू. निमि. ) महाधृति का नामांतर । 

१४, कुशद्वीप का राजा एवं ज्योतिष्मत्‌ का पुत्र | 
इसका देश इसीके नाम से प्रसिद्ध था ( विष्णु. २.४) | 

१५. मनु नामक रुद्र की पत्नी । 

१६. एक सनातन विश्वेदेव | 

घृतिमत्‌--रैवत मनु का पुत्र। 

२, सुदरिद्र ब्राह्मण का पुत्र ( पितृवर्तिन्‌ देखिये ) । 

३. ( सो. पुरूरवस्‌, ) मत्स्य तथा ,पद्ममद में पुरूरवा 
को उर्वशी से उत्पन्न पुत्रों में से एक (पद्म. स्‌. १२)। 

४. (सो. द्विमीढ़, ) द्विमीढ राजवंश के यवीनर राजा 
का पुत्र । भागवत में इसे ' कृतिमत्‌ ? कहा गया हे । 

५, (सू. निमि.) एक राजा | वायुमत में यह 
महावीयं जनक का पुत्र था | सत्यधृति एवं सुधृति इसीके 
नामांतर हे । 

तिमत अंगिरस्‌-एक अभि। यह भानु का पुत्र 
था, एवं इसका गोत्र अंमिरस था (म. व. २११.१३ ) | 
इसके लिये दर्श तथा पौर्णमास याग में ' हविष्य ? समर्पण 
किया जाता हे | विष्णु इसीका नामांतर है । 

घष्ट--वैवस्वत मनु के नौ पुत्रों में से एक (भा, ८. 
१. १२ )। हरिवंश, लिंग, एवं शिवपुराणों में इसे 
धष्णु कहा गया हे (ह. वं. १.१०.१) | महाभारत 
( भांडारकर इन्स्टिटयूट संहिता) में भी ' धृष्णु ? पाठ 
प्रात हे ( म. आ. ७०,१३) | 

इसे घृष्टकेठ, स्वधर्मन्‌ एवं रणधष्ट नामक तीन पुत्र थे 
(मत्स्य. १२,२०-२१; पद्म. स्‌. ८; लिंग. १.६६.४६) | 
उन युत्रों से “धक ° नामक मानवज्ञातियाँ निर्माण हुई | 
“धुष्ठक? ज्ञाति के लोग क्षत्रिय थे, एवं वाहीक देश 
( आधुनिक पंजाब प्रांत में स्थित वाल्हीक प्रदेश ) में रहते थे 
( पार्गि, मार्क, प्र. २११; शिव. ७,६०.२०; वायु. ८८. 
a ब्रह्म 20 विष्णु, ४.२.२ ) | शृष्टक लोग पहले 
हा ह रला से ब्राह्मण बन गये, ऐसा भी 
० ९.२.१७ ) | गरुड पुराण के मत में 
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वे वैश्य वन गये ( गरुड, १.१३८.१५ ) । धृष्टक लोगों के 
लिये ' धाष्टेक ? नामांतर भी प्राप्त है । 

२. हिरण्यकशिपु की सभा का एक देत्य (भा. ७,२, 
१८) ] 

३, (सो. सह. ) मत्स्यमत में सहस्वाजुन का पुत्र | 

४. (सो. क्रोष्टु.) एक यादव राजा । वायु तथा मत्स्य 
मते में यह कुंति राजा का पुत्र था | धृष्टि तथा ब्रष्णि इसी 
के नामांतर हैं। 

५, (सो. कुकुर, ) विप्णुमत मे कुकर राजा का पुत्र । 
इसे वह्नि, बृष्टि तथा दृष्णि मी कहा गया है । 

श्रृष्रकत--( सो. क्रक्ष, ) चेदिराज शिळुपाल का पुत्र, 
एवं एक पराक्रमी पांडवपक्षीय राजा | हिरण्यकरिपु का 
पुत्र भनुह्वाद के अंश से यह उत्पन्न हुआ था (म. 
आ. ६१. ७)। यह एवं इसके पुत्र अत्यंत चूर थे 
(म. उ. १६८. ८) । इसके साथ रण में युद्ध करने की 
किसी की हिम्मत न होती थी ( म. उ. ७८. १४ )। 


भीम के द्वारा शिश्रुपाल का वथ होने पर, श्रष्टकेतु 
को चेदि देश के राजसिंहासन पर अभिषिक्त किया गया 
(म. स. ४२. ३१ )। यह पहले से ही पांडवों का 
पक्षपाती एवं मित्र था | पांडवों के वनवास में, यह उन्हे 
मिलने के लिये गया था (म. व. १३. २ )। 

भारतीय युद्ध शुरू होते ही, पांडवों की ओर से 
धृष्टकेतु को रणनिमंत्रण दिया गया (म. उ. ४. ८)। 
एक अक्षौहणी सेना के साथ, यह पांडवों के पक्ष में 
शामिल हुआ. (म. उ. १९. ७)। इसके पास कांत्रोज 
देश के सफेद-काले रंग के अत्युत्कृष्ट अश्व थे। वे भी 
इसने युद्ध के लिये छाये थे ( म. द्रो. २२. १६ )। 


पांडवों के सात सेनापतियो में से एक के पद पर, इसे 
नियुक्त किया गया था (म. उ. १५४. १०-११)! 
अजुन के रथ का चक्ररक्षण का काम इस पर सौपा गया 
था | वह कार्य भी इसने उत्कृष्ट तरह से निभाया (म. 
सी, १९, १८) | 

भारतीय युद्ध में, इसने निम्नलिखित प्रतिपक्षीय वीरों 
से युद्ध कर के पराक्रम दिखाया था :-- (१) बाह्लीक 
(म. मी. ४३. ३५-३६ ) ; (२) भूरिश्रवा (म. मी. 
३८०. ३५-३७); (३) पोरव (म. मी. ११२. १३८ 
२४); (४) कृपाचार्य (म. द्रो. १३. ३१-३२); 
(५) अंबष्ठ (म. द्रो २४. ४७-४८); (६). वीरः 


धन्वन्‌ ( म. द्रो. ८१. ९-१० ) | 
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एक बार यह तथा केकय देश का राजा वृहत्क्षत्र 
द्रोणाचार्य पर आक्रमण कर रहे थे | उस वक्त, त्रिगतराज 
वीरथन्वन्‌ ने इन्हे रोकने की कोशिश की | फिर धृष्टकेतु 
एवं वीरधन्वन्‌ इन वीरों में भयंकर युद्ध हुआ । वीर- 
धन्वन्‌ ने एक वाण छोड़ कर, इसका धनुष तोड़ दिया। 
फिर अपना तूटा हुआ धनुष फेंक, इसने सुवर्ण की 
मूठवाळी एक महावीर्यशाळी फोळादी शक्ति दोनों हाथों 
में-पकड ली, एवं बराबर लक्ष्य वेध कर वह वीरधन्वन्‌ 
के रथ पर फेंक दी | उस शक्ति के भयंकर प्रहार से 
वीरधन्वन्‌ का सीना विदीण हो गया, एवं वह तत्काल 
मृत हो गया (म. द्रो. ८२. ९-१७ )। 

पश्चात्‌ द्रोण से लड़ते-लड़ते, इसका मित्र केकयराज 
बृहन्क्षत्र मृत हो गया। फिर इसने अपने सारथी को 
अपना रथ द्रोण के रथ की ओर बढ़ाने को कहा । पतंग 
जिस प्रकार आग्नि ज्योति पर झपरता है, उस प्रकार इसने 
द्रोण पर आक्रमण किया । किंतु इसके सीने पर एक तीक्ष्ण 
चाण मार कर द्रोण ने इसका वध किया (म. द्रो. 
१०१.२२-३८)। 

मृत्यु के पश्चात्‌, यह स्वगंलोक में जा कर विश्वेदेवों में 
विलीन हो गया (म. स्व. ५-१३-१५ ) | व्यासजी ने 
आवाहन करने पर, परलोकवासी कौरवपांडव वीरों कें 
साथ, यह मी गंगाजल से प्रगट हुआ था (म. आश्र. 
४०.११ )। 

इसे करेणुमती नामक एक बहन, एवं रेणुमती नामक 
एक कन्या थी । उनमें से रेणुमती नकुल से ब्याहीं गयी 
थी (म. आ. ९०.८६ )। वीतहोत्र नामक एक पुत्र भी 
इसे था (गरुड. १.१३९ ) | 

२. (सू. निमि. ) विष्णुमत में सत्यधृति का पुत्र। 
भागवत तथा वायुमत में यह सुधृति का पुत्र था | 

३. (सो. काश्य. ) भागवतमत में सत्यकेठु का एवं 
बिष्णु तथा वायुमत में सुकुमार का पुत्र (गरुड. १.१३ ९) 

४, (सो. अज. ) भागवत; विष्णु तथा वायुमत मे 
धुष्दयुम्न का पुत्र । यह भारतीय युद्ध में पांडवों के पक्ष में 
था | द्रोण ने इसका वध किया । इसकी मृत्यु से पांचाल 
वंश समाप्त हुआ (म. द्रो. १३०.१२ ) | 

५. केकय देश का राजा | इसकी स्त्री श्रुतकीति । इसे 
संतर्दन ( विष्णु, ४-१४; भा. ९.२४.३८ ), चेकितान, 
वृहत्क्षत्र, विद तथा अनुविंद ( वायु. ९६-१५६ ) नामक 
पाँच पुत्र थे। 
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६. (सू.) एक राजा | वायु, मत्स्य तथा पद्ममत में यह 
धृष्ट का पुत्र, एवं वैवस्पत मनु का पोत्र था (पद्म. स्‌. ८) | 
७. जग का पुत्र ( लिंग. १,६६.४६ ) | 
घृश्युद्ध-( सो. अज ) पांचालराज द्रुपद का अमि- 
तुख्य तेजस्वी पुत्र | यह एषत्‌ अथवा जंतु राजा का नाती, 
एवं द्रुपद राजा का पुत्र था | द्रोणाचार्य का विनाश करने 
के लिये, प्रज्जलित अग्निकुंड से इसका प्रादुर्भाव हुआ 
था | फिर उसी वेदी में से द्रौपदी प्रकट हुई थी । अतः इन 
दोनों को ' अयोनिसंभव,? एवं इसे द्रौपदी का “ अग्रज 
वेधु ' कहा जाता है ( म. आ. ५७.९१ ) । अभि के अंश 
से इसका जन्म हुआ था (म. आ. ६१.८७ )। इसे 
: याज्ञसेनि ?, अथवा ` यज्ञसेनसुत ” भी कहते थे। 
द्रोण से बदला लेने के लिये, द्रुपद ने याज एवं उपयाज 
नामक मुनियों के द्वारा एक यज्ञ करवाया । उस यज्ञ के 
“ हविष्य ? सिद्ध होते ही, याज ने द्रुपद की रानी 
सौत्रामणी को, उसका ग्रदण करने; के लिये बुलाया । 
महारानी के आने में जरा देर हुई । फिर याज ने क्रोध 
से कहा, ' रानी! इस हविष्य को याज ने तयार किया हे, 
एवं उपयाज ने उसका संस्कार किया है । इस कारण इससे 
संतान की उत्पत्ति अनिवार्य है | तुम इसे लेने आबो, या 
न आओ ? | इतना कह कर, याज ने उस हविष्य की अभि 
में आहुति दी | फिर उस प्रज्वलित आग्नि से, यह एक 
तेजस्वी वीरपुरुष के रूप में प्रकट हुआ ( म. आ. १५५. 
३७-४०) | इसके अंगों की कांति अग्निज्वाला के 
समान तेजस्वी थी । इसके मस्तक पर किरीट, अंगों में 
उत्तम कवच, एवं हाथों में खड्ग, बाण एवं धनुष थे । 
अग्नि से बाहर आते ही, यह गर्जना करता हुआ 
एक रथ पर जा चढा, मानो कही युद्ध के लिये जा रहा 
हो (म. आ. १५५.४० )। उसी समय, आकाशवाणी 
हुई, “यह कुमार पांचालों का दुःख दूर करेगा | द्रोणवध 
के लिये इसका अवतार हुआ है (म. आ. १५५५४४) ?। 
यह आकाशवाणी सुन कर, उपस्थित पांचालो को घडी 
प्रसन्नता हुईं । वे ' साधु, साधु ' कह कर, इसे शाबाशी 
देने लगे। 
द्रौपदी स्वयंवर के समय, “मस्त्यवेध” के प्रण की घोषणा 
दुपद ने धृष्युम्ज के दारा ही करवायी थी ( म. आ. 
१७६-१७९ ) | स्वयंवर के लिये, पांडव ब्राह्मणों के वेश 
में आये ये | अजुन द्वारा द्रौपदी जीति जाने पर, “एक 


ब्राह्मण ने क्षत्रियकन्या को जीत लिया ?, यह बात सारे. 


राजमंडल में फैल गयी । सारा क्षत्रिय राजमेडल क्रु हो 


३३१ 
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गया | बात युद्ध तक आ गयी। फिर इसने गुत्तरूप से 
पांडवों के व्यवहार का निरीक्षण किया (म, आ. १७९), 
एवं सारे राजाओं को विश्वास दिलाया ' ब्राह्मण ङपधारी 
व्यक्तियाँ पांडव राजपुत्र ही है? (म. आ. १८४ )। 

धुष्द्युम्न अत्यंत पराक्रमी था। इसे द्रोणाचार्य ने 
धनुर्विद्या सिखाई | भारतीय युद्ध में यह पांडवपक्ष में था । 
प्रथम यह पांडवों की सेना में एक अतिरथी था । इसकी 
युद्धचपलता देख कर, युधिष्टिर ने इसे कृष्ण की सलाह से 
सेनापति वना दिया (म. उ. १४९.५४१ ) 

युद्धप्रसंग में धृश्चुम्न ने वडे ही कोशल्य से अपना उत्तर- 
दायित्व सम्हाला था । द्रोण सेनापति था, तब भीम ने 
अश्वत्थामा नामक हाथी को मार कर, किंवदंती फेला दी कि, 
“अश्वत्थामा मृत हो गया?। तत्र पुत्रवध की वार्ता सत्य 
सान कर, उद्दिझ मन से द्रोणाचार्य ने शस्त्रसंन्यास किया । 
तन अच्छा अवसर पा कर, धृष्टयुम्न ने द्रोण का शिरच्छेद 
किया (मः द्रो. १६४; १६५.४७ ) | 


धष्टयुम्न ने द्रोणाचार्य को असहाय स्थिति में उसका 
वध किया । यह देख कर सात्यकि ने धृष्टयुम्न की बहुत 
मत्सना की | तब दोनों में युद्ध छिड़ने की स्थिति आ गयी। 
परंतु कृष्ण ने वह प्रसंग टाळ दिया । 


आगे चळ कर, युद्ध की अठारहवे दिन, द्रोणपुत्र 
अश्वत्थामन्‌ ने अपने पिता के बध का बदला लेने के लिये, 
कोरबसेना का सैनापत्य स्वीकार किया | उसी रात को, 
त्वेष एवं क्रोध के कारण पागलसा हो कर, वह पांडवों के 
शिविर में सर्वसंहार के हेतु घुस गया । सर्वप्रथम अपने 
पिता के खूनी धष्टयु्न के निवास में वह गया। उस 
समय यह सो रहा था | अश्वत्थामन्‌ ने इसे लत्ताप्रकार 
कर के जाणत किया | फिर धष्टयुम्र शस्त्रप्रहार से मृत्यु 
स्वीकारने के लिये तयार हुआ। किंतु अश्वत्थामन्‌ ने 
कहा, “ मेरे पिता को निःशस्त्र अवस्था में तुमने मारा हैं । 
इसलिये श्र से मरने के लायक तुम नहीं हो ?। 
पश्चात्‌ अश्वत्थामन्‌ ने इसे लाथ एवं मुक्के से कुचल 
कर, इसका वध क्रिया (म. सौ. ८,२६) | बाद में 
उसने पांडवकुल का ही पूरा संहार किया । केवल पांडव 
ही उसमें से बच गये (म. सौ. ८.१७-२४)। यह 
घटना पौष वद्य अमावस को हुई ( भारतसावित्री )। 
धृश्युम्न के कुछ पाँच पुत्र थे। उनके नामः-_क्षत्रंजय, 
क्षत्रवर्मन्‌ , क्षत्रधर्मन्‌ , क्षत्रदेव, एवं धृश्केतु | ये सारे 
' धृष्टचाननपुत्र द्रोण के हाथों मारे गये ( म. द्रो, १०१. 


६२; १३०.१२ ), एवं द्रुपद के पांचाळ राजकुछ का निवेश 
हो गया (म. द्रो. १५६; धृटकेत देखिये )। 

श्रृष्ठघुद्धि-मद्रावती का वस्य । वेशा छ्न एकादशी 
का ब्रत आचरने के कारण, यह मुक्त हुआ (पञ्च, उ, 
४९) |] 

श्रृष्टसुत- ( सो. ष्टु. ) धट का नामांतर । बायुमत 
में यह कृति राजा का पुत्र था। धट राजा के लिये 
* घृष्टसुत ' यह पाठ गळत माळूम पडता हे । संभजतः 
धृष्ट नामक सुत? की जगह धृष्ट का पुत्र ( * धृष्टखुत ? ) 
असावधानी से लिखा गया होगा ( धृष्ट ४. देखिये) | 

श्रृष्टि दशरथ का प्रधान ( वा. रा. अयो, ७ )। 

२. ( सो. क्रोष्टु.) भागवत मत में कुंति राजाका 
पुत्र | इसका पुत्र विदूरथ था ( धृष्ट ४. देखिये )। 

श्वष्णि-अंगिरस एवं पथ्या का पुत्र | इसका पुत्र 
सुधन्वा (ब्रह्मांड, ३. १)। 

श्र्ष्ण--एक कवि । यह वारुणि कवि के पुत्रों में से एक 
था | यह ब्रह्मज्ञानी एवं शुभलक्षणी था (म.अ. ८५.११३) | 

२. यादव राजा धृष्ट का नामांतर ( शष्ट ४. देखिये )। 

३. वैवस्वत मनु का द्वितीय पुत्र ( म. आ. ६९. 
१८; ह. यंश १. १०, १; २९ ) | ` धाप्टिक? नामक 
क्षत्रिय वेश इसीसे उत्पन्न हुआ । 

धेना--बहस्पति की पत्नी | 

धेचुक--एक असुर । यह ताल्वन में निवास 
करता था, एवं गधे का रूप धारण कर रहता था। 
जो लोग वन में फल लेने आते थे, उन्हें यह मार 
डालता था। एक समय कई ग्वाल्बाल अपनी गायें 
चराते हुए तालवन के पास गये। फलों की सुगंध के 
कारण, सबके मन में उन फलों को खाने की इच्छा हुई। 
फिर बलराम ने वहाँ के फल चुराये | इतने में वन का 
रक्षक घेनुक, गंधे का रूप धारण कर बलराम पर झपटा | 
किंतु बलराम नें इसे पटक कर, इसका वध किया (मा, 
१०. १२ )। ० 

घेजुमती--( खा. प्रिय. ) देवद्युम्न राजा की स्त्री । 
इसका पुत्र परमेष्ठिन्‌ (भा, ५. १५. ३ )। 

घौतमूळक--चीन देश का राजा । इसने अपनी 


मूर्खता के कारण, अपना एवं अपने कुछ का नाश कर . 


लिया (म. उ. ७२. १४) | 
धौँधुमारि--धुधुमार ङुबलाश्व राजा के पुत्रों का 
पैतृक नाम । 
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धौम्य प्राचीन चरित्रकोश धौम्य 


न J MSN 

धौम्य--देवल ऋषि का कनिष्ठ भ्राता, एवं पांडवों का 
पुरोहित । यह अपोद ऋषि का पुत्र था, एवं गंगानदी के 
तट पर, उत्कोचक तीर्थे में इसका आश्रम था ( म. आ. 
१७४.६ ) | इसके पिता ने अन्नग्रहण वर्ज्य कर, केवल 
पानी पी कर ही सारा जीवन व्यतीत किया । उस कारण, 
उसे “ अपोद नाम प्राप्त हुआ । अपोद ऋषि का पुत्र 
होने के कारण, धौम्य को ' आपोद ? यह पैतृक नाम प्राप्त 
हुआ (म. आ. ३.१९ )। इसे ` अग्निवेश्य ” भी कहते 
थे (म. आश्व, ६३.९) | 


चित्ररथ गंधर्व की मध्यस्थता के कारण, धौम्य ऋषि . 


पांडवों का पुरोहित बन गया । लाक्षाण्हदाह से वच कर, 
अर्जुन अपने माइँयों के साथ द्रौपदी खयंवर के लिये जा 
रहा था। उस वक्त, मागे मै उसे चित्ररथ गंधर्व मिला | 
उसने अर्जुन से कहा, ' पुरोहित के सिवा राजा ने कहीं 
भी नहीं जाना चाहिये । देवल मुनि का छोटा भाई धोम्य 
उत्कोचक तीर्थ पर तपश्चया कर रहा है | उसे तुम अपना 
पुरोहित बना लो? | फिर अजुन ने धोम्य से प्रार्थना 
कर, उसे अपना पुरोहित बना लिया (म. आ. १७४. 
६)। 

पांडबों का पौरोहित्य स्वीकारने के बाद, धोम्य ऋषि 
पांडवों के परिवार में रहने लगा ( म. स. २.७) । पांडबों 
के घर के सारे घर्मकृत्य भी, इसी के हाथों से होने 
लगे। पांडव एवं द्रौपदी का विबाह तय होने पर, उनका 
विवाहकार्य इसीने संपन्न किया | उस कार्य के लिये, इसने 
वेदी पर प्रज्बलित अग्नि की स्थापना कर के, उस में 
मत्र द्वारा आहुति दी, एवं युधिषिर तथा द्रौपदी का गॅठ- 
बंधन कर दिया | पश्चात्‌ उन दोनों का पाणिग्रहण करा 
कर, उनसे अग्नि की परिक्रमा करवायी, एवं अन्य 
झास्रोक्त विधियों का अनुष्ठान करवाया। इसी प्रकार 
क्रमशः समी पांडवों का विवाह इसने द्रौपदी के साथ 
कराया (म. आ. १९०-१०-१२ )। 

पांडवा के सारे पुत्रों के उपनयनादि संस्कार 
धौम्य ने ही कराये थे (म. आदि. २२०.८७)। 
युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में धौम्य ' होता ' बना था (म. 
स. ३०-३५) । युधिष्ठिर को ' अर्धराज्यामिषेक › भी 
धौम्य ने ही किया था (म. स. ४९.१० )। 

पांडवों के वनगमन के समय, महर्षि धौम्य - हाथ में 
कुश ले कर, यमसाम एवं रुद्रसाम का गान करता हुआ, 
बनगमन के लिये उद्युक्त हुआ (म. सः ७१५७ )। 
उस अवस्था में देख कर, युधिष्ठिर को अत्यंत दुख दुभा । 


वह बोला, “आप वन में न आयें | में भला वहाँ 
आप को क्या दे सकता हूँ? ? फिर धोम्य ने युधिष्ठिर को 
सूर्योपासना के लिये प्रेरणा दी (म. व. ३,४-१२ ), एवं 
उसे सूर्य के ' अशेत्तरशत ? नामों का वर्णन भी वताया 
(म. व. ३.१७-२९ ) | धौम्य ने युधिष्टिर से कहा, “हे 
राजन्‌, तुम घवराओ नहीं । तुम सूर्य का अनुष्ठान करो । 
सूर्य प्रसन्न हो कर, तुम्हारी चिन्ता दूर करेगा ? | 
धौम्य के कथनानुसार युधिष्टिर ने सूर्य की स्तुति की । 
उससे प्रसन्न हो कर, सूयनारायण ने उसे “अक्षयपात्र ? 
प्रन किया, एवं कहा, ' यह पात्र तुम द्रौपदी के पास दे 
दो । उससे वनवास में तुम्हे अन्न की कमी कमी भी 
महसूस नहीं होगी ? । फिर थमे ने वह पात्र द्रौपदी के पास 
दे दिया ( म. व. ४; द्रौपदी देखिये )। 
पांडवा के वनवासगमन के वाद, अजुन अस्त्रप्राप्ति के 
हेतु इन्द्रलोक चला गया। अजुन के जाने से युधिष्टिर 
अत्यंत चिंताग्रस्त हो गया | फिर धौम्य ने उसे भिन्न- 
भिन्न तीर्थो, देशों, पर्वतां, एवं प्रदेशों के वर्णन 
बताये, एवं कहा, ' तुम तीर्थयात्रा करो । उससे तुम्हारे 
अंतःकरण को शांति मिलेगी? (म. व. ८४-८८) | 
वनवास में जयद्रथ राजा ने द्रौपदी का अपहरण करने 
का प्रयत्न किया | उस वक्त धौम्य ने जयद्रथ को फटकारा, 
एं द्रौपदी की रक्षा करने का प्रयत्न किया ( मः व. २५२. 
२५-२६ ) | 
पांडबों के वनवास के चारह वर्ष के काल में, धौम्य 
ऋषि अखंड उनके साथ ही था। पांडवों के अभिहोत्र- 
रक्षण की जिम्मावारी धौम्य ऋषि पर थी । वह इसने 
अच्छी तरह से निमायी (म. व. ५. १३९ ) । वनवास 
समाप्त हो कर अज्ञातवास प्रारंभ होने पर, युधिष्ठिर ने 
बडे ही दुख से धौम्य से कहा, “ अज्ञातवास के काल में 
इम आपके साथ न रह सकेंगे । इसलिये हमं बिदा 
कीजिये ? । 
उस समय धौम्य ने युधिष्ठिर को अत्यंत मोल्यवान 
उपदेश किया, एवं युधिष्ठिर की सांत्वना की | धौम्य ने 
कहा, “ भाग्यचक्र की उलटी तेढी गती से देव मी बच 
न सके, फिर पांडव तो मानव ही है ' । अज्ञातवास काळ 
में विराट के राजदरबार में किस तरह रहना चाहिये, 
इसका मी बहुमूल्य उपदेश धौम्य ने युधिष्ठिर को किया 
(म. वि. ४.६-४३ )। फिर पांडवों के अग्निहोत्र का अग्नि 
को प्रज्वलित कर, धोम्य ने उनकी समृद्धि, इड, 
राज्यलाम तथा भूलोकःविजय के लिये, वेदमंत्र पढ़ कर 
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हवन किया | जब पांडव अज्ञातवास के लिये, चले 
तब उनका अभिहोत्र का अग्नि साथ ले कर, धोग्य पांचाल 
देश चला गया ( म. वि. ४. ९४-५७ )। 

भारतीय युद्ध में, भीष्मनिर्याण के समय, धोम्य ऋषि 
युधिष्ठिर के साथ उसे मिलने गया था । युद्ध समासत होने 
पर, श्रीकृष्ण ने पांडवों से बिदा ली | उस समय भी धौम्य 
उपस्थित था ( भा. १. ९ )। भारतीय युद्ध में मारे गये 
पांडवपक्ष के संबंधी जनों का दाहकमे धोम्य ने ही 
किया था ( म. स्त्री. २६. २७ )। 

युधिष्ठिर राजगद्दी पर बैठने के पश्चात्‌, उसने धोम्य 
की धार्मिक कार्यों के लिये नियुक्ति की (म. शां. ४१. 
१४ ) । धुतराष्ट्र, गांधारी एवं कुंती वन में जाने के वाद, 
एक बार युधिष्टिर युयुत्सु के साथ उन्हे मिलने गया | 
उस वक्त हस्तिनापुर की व्यवस्था युधिष्टिर ने धोम्य पर 
सौंपी थी (म. आश्र. ३०. १५ )। 

धौम्य ने धर्म का रहस्य. युधिष्टिर को बताया था 
( म. अनु. १९९ ) | धर्मरहस्य वर्णन करते समय, धोम्य 
कहता है, “ टूरे.हुएँ बर्तन, टूटी खाटें, मुर्गियाँ, कुत्ते आदि 
को घर में रखना, एवं घर में वृक्ष लगाना अप्रशस्त है । 
फूटे बर्तनों में कलि वास करता है, टूटी खाट में दुर्दशा 
रहती दै, तथा वृक्षों के आसपास जंतु रहते हैं | इसलिये 
उन सब से वचना चाहिये !। धम्य ने ' धौम्यस्मृति ? 
नामक एक ग्रंथ की रचना भी की थी (0. ०. ) । 

२. एक ऋषि । व्याघपाद ऋषि के दो पुत्रों में से यह 
एक था । इसके ज्येष्ठ माई का नाम उपमन्यु था (म. 
अ.नु, ४५. ९६. कुं. ) | हस्तिनापुर के मार्ग में श्रीकृष्ण 
से इसकी भेट हुई थी (म. उ. ३८८४ ) | 

सत्यवान का प्रिता द्युमत्सेन अपने प्रिय पुत्र तथा 
स्नुषा को हूँदते-हँढ़ते, इस ऋषि के आश्रम में आया 
था | फिर इसने उसे भविष्य बताया, ' तुम्हारा पुत्र शीघ्र 
ही स्नुषा के साथ जीवित वापस आयेगा! (म. व. 
२८२, १९) | 

४. एक मध्यमाध्वर्य । 

घौम्र--एक ऋषि | शरशय्या पर पडे हुए भीष्म से 
यह मिलने गया था (म. यां, ४७.६६४ पंक्ति, ९) | 

ध्यानका्ठ--भ्णुकुलोत्पन्न एक ऋषि ( धर्मगुप् 
देखिये ) | | 

ध्युषिताश्व- ( सू. इ. ) वायु मत में शंखण राजा 
का पुत्र | भागवत में इसे विधति, एवं विष्णु में इसे 
व्युत्थिताश्व कहा गया है। 


[a 


चरित्रकोश भव 


घुक--( शुंग, भविष्य, ) वायु मत में वसुमित्र राजा 
का पुत्र | इसे अंतक, आद्रेक, भद्र, एवं मद्रक नामांतर 
भी प्राप्त थे। 

धुव--( स्वा. उत्तान, ) उत्तानपाद राजा एवं सुनीति 
का पुत्र, एवं एक प्रातःस्मरणीय राजा (म. अनु. १५०) 
अपने दृढनिश्चय एवं छगन की कारण, पाँच वर्ष की छोटी 
उम्र में, इसने ऋषियों को सी अप्राप्य “ श्रीविष्णुददान ? 
एवं नक्षत्रमंडल में ध्रुवपद प्रास किया । नक्षत्रमंडळ में 
ससार्षओं के पाउ स्थित “ध्रुव तारा ' यही है (भा. ४. 
१२,४२४३ )। 

उत्तानपाद राजा की सुरुचि एवं सुनीति नामक दो 
रानियाँ थी । उनमें से सुरुचि उसकी प्रिय रानी थी, एबं 
सुनीति ( सुटता ) से वह नफरत करता था। राजा के 
अप्रिय पत्नी का पुत्र होने के कारण, वाळक श्रुव को भी 
प्रतिदिन अपमान एबं मानहानि सहन करनी पडती थी । 

एक बार उत्तानपाद राजा की गोद में, सुरुचि का पुत्र 
उत्तम खेल रहा था| यह देख, भ्रुव को भी पिता की गोद 
में खेलने की इच्छा हुई । अतः यह अपने पिता के गोद 
पर चढने लगा । किंतु राजा ने ध्रुब के तरफ देखा तक 
नही । ध्रुव की सोतेली माता सुरुचि ने ध्रुव का हाथ पकड 
कर कहा ईश्वर की आराधना कर के तुम मेरे उदर 
से पुनः जन्म लो । तमी तुम राजा की गोद में खेल सकोगे ?। 

सौतेली माता का कठोर भाषण सुन कर, श्रुव अत्यंत 
खिन्न हुआ । उस समय राजा भी चूपचाप बैठ गया। 
फिर श्रुव रोते रोते अपनी माता के पास गया । सुनीति 
ने इसे गोद में उठा लिया । सीत का कठोर भाषण पुत्र 
के द्वारा सुन कर, उसे अत्यंत दुख हुआ । अपने कम- 
नसीब को दोष देते हुई, वह फूट फूट कर रोने लगी | 

पश्चात्‌ ईंश्वराराधना का निश्चय कर, ध्रुब ने अपने 
पिता के नगर का त्याग किया | यह बात नारद को ज्ञात 
हुईं। श्रव का ईप्सित.जान लेने पर, उसने अपना वरदहस्त 
श्रव के सिर पर रखा । ध्रुव का स्वाभिभानी स्वभाव तथा 
क्षात्रतेज देख कर, नारद आश्चर्यचकित हो गया। उसने 
ध्रुव से कहा “ तुम अभी छोटे हो । इतनी छोटी उम्र में 
तुम इतने स्वाभिमानी हो, यह बड़ी खुषी की त्रात 
है | किंतु मान-अपमान के झँझटों में पड़ कर, मन में 
असंतुष्टता का अभि सिल्गाना ठीक नही है। क्‍यों कि, 
असंतोष का कारण मोह है, तथा मोह से दुःख ही दुःख 
पैदा होते है। भाग्य से जो मी मिले, उस पर संतोष 
मानना चाहिये। ईश्वर के आराधना का तुम्हारा निश्चय 
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बड़ा ही कठिन हैं। उसमें बड़ोबड़ों ने हार खाई है। अतः 
यह मार्ग त्याग कर, ४म घर लौट जाओ | 

नारद का भाषण सुन कर ध्रुव ने कहा, ' मैं ने न्याय- 
निष्टुर क्षत्रिय बंश में जन्म लिया है। मेरे स्वभाव में 
लाचारी नहीं है। सुरूचि के अपशब्दों से मेरा हृदय भभ 
हो गया है। अतः आपके उपदेश का परिणाम मेरे उपर 
होना असंभव है । त्रिभुवन में भ्रेष्ठ स्थान प्रास करने की 
आकांक्षा मेरे मने में जाग उठी है । वह स्थान मुझे केसे 
प्राप्त होंगा, यह आप मुझे वताइये। आप त्रेलोक्य में 
घूमते हैं। उस कारण मेरी समस्या का सुझाव, केवल 
आप ही कर सकते है। ? 

श्रुव का यह भाषण सुन कर, नारद के अन्तःकरण में 
श्रुव के प्रति अनुकंपा उत्पन्न हुऔ | उसने कहा, अपने माता 
की आज्ञानुसार तुम श्रीहरि की कृपा संपादन करो । उसके 
लिये यमुना के किनारे मधुवन में जा कर, तुम इन्द्रिय- 
दमन करो ? इतना कह कर नारद ने ध्रुव से “ ॐ नमो 
भगवते वासुदवाय ' नामक द्वादशाक्षरी शुप्तमंत्र प्रदान 
किया, .एवं आशीवांद दे कर वह चला गया । स्कन्द तथा 
विष्णु पुराण में लिखा गया है कि, यह मंत्रोपदेश शव 
को सप्तर्षियों द्वारा प्राप्त हुआ। वाद में उत्तानपाद राजा 
को अपने कृतकर्म का पश्चात्ताप हुआ, एवं वह थुव को 
वापस लाने के लिया घर से निकला । किंतु उसे नारद ने 
कहा, ' तुम्हारा पुत्र शीत्र ही महत्कार्यं कर के वापस 
आनेवाळा है| इसलिये उसे वापस बुलवाने की कोशिश, 
इस समय तुम मत करो |” 

नारद के कथनानुसार, श्रुव ने मथुरा के पास यमुना 
के तट पर मधुवन में तपस्या प्रारंभ की, एवं ७० नमो 
भगवते वासुदेत्राय ? यह द्वादद्ाक्षरी मंत्र का जाप प्रारंभ 
किया | तपस्या के समय श्रुव की उम्र केवळ पाँच साळ 
की थी । 

फलाहार, उदकपान, एवं वायुमक्षण क्रमश; कर के, एक 
पेर पर खड़ा हो कर, ध्रुव श्रीविष्णु की आराधना करने 
लगा । तपस्या के पहले दिन ध्रुब ने ' अनशन ' किया । 
दूसरे दिन से यह विधिपूर्वक आराधना करले लगा 

तपस्या के पहले महीने में, तीन दिन में एक बार यह 
कैथ एवं वेर के फुछ खा कर गुजारा करता था। 
दूसरे महीने में, हर छठे दिन सूखे पत्ते एवं कुछ तिनखे 
खाने का क्रम इसने शुरू किया । तीसरे महीने में केवल 
पानी पर रहना इसने प्रारंभ किया | वह पानी भी यह 
हर नवे दिन पीता था। चौथे महीने में, इसने पानी 


पीना भी छोड़ दिया, एवं केवल वायु पी कर, यह रहने 
ल्गा | १ 
_ तपस्या के पाँचवे महीने मं, प्राणवायु भी इसके वश 
में आ गया, एवं वायु पीना भी भ्रुव ने वंद किया | एक 
पौव पर खड़ा हो कर, अहोरात्र यह श्रीविष्णु के ध्यान 
में मगन होने लगा | 
छः महीनों तक ऐसी कड़ी तपस्या करने के पश्चात्‌, 
तपस्या की सिद्धि श्रुव को प्रास हुई | इसकी अंगूठे के मार 
से प्रथ्वी दबने लगी, एवं इन्द्रादिकों के श्वासों का अवरोध 
होने लगा । फिर सारे देव श्रीविष्णु की शरण में गये । विष्णु 
ने धुव को तपश्चर्या से परावृत्तकरने का आश्वासन देवजनां 
को दिया । उस आश्वासन से सारे देव संतुष्ट हुए, खं 
अपने अपने स्थान पर वापस लौटे । 
पश्चात्‌ गरुड पर आरुढ हो कर, श्रीविष्णु मधुवन में 
श्रुव के पास आये, एवं उन्होंने सगुण स्वरूप में इसे दर्शन 
दिया । जिसके ध्यान में छः महीनों तक ध्रुव मग्न था, 
उसे साक्षात्‌ देख कर वह अवाक्‌ हो गया ( मा. ४.८- 
९ )। श्रीविष्णु का गुणवर्णन करने की बहुत सारी कोशिश 
श्रुव ने की | किंठ वह करने में इसे असमर्थता प्रतीत 
हुई । 
फिर श्रीविष्णु ने श्रुव के कपोल की वेदस्वरूपी शंख से 
स्प किया | पश्चात्‌ उस शंख के कारण प्राप्त हुए वेदमय 
वाणी से, श्रुव ने विष्णु का स्तवन किया। इससे 


. प्रसन्न हो कर, विष्णु ने इसे इच्छित वर माँगने 


के लिये कहा । धुव ने नक्षत्रमंडल में अचळ 
स्थान प्राप्त करने का वर श्रीविष्णु से मॉग लिया। 
विष्णु ने वह वर इसे दिया, एवं कहा, ' उत्तानपाद राजा 
तुम्हें राजगद्दी पर वैठा कर वन में जावेंगा | तुम छत्तिस 
हजार वर्षों तक राज्य करने के वाद, नक्षत्रमंडल में अचळू- 
स्थान प्रास करोगे । तुम्हारा सौतेला भाई उत्तम | मृगया के 
लिये वन में जावेगा, तब वहीं उसका नाश होगा । उत्तम 
की माता सुरुचि उसके मृत्यु के दुख के कारण, अरण्य में 
दावानल में प्रविष्ट होगी । दुम अनेक यज्ञ कर के सव को 
वंद्य तथा संसारमुक्त हो जाओगे ?। वाद में धुव ने 
श्रीविष्णु की पूजा की, तथा पश्चात्‌ यह स्वनगर चला 
आया। 
रुर के आगमन की वाता उत्तानपाद को ज्ञात होते ही 
बह अत्यंत आनंदित हुआ । ध्रुब महत्कार्य कर के वापस 
आनेवाला है, यह नारद के भविष्यद्वाणी से उत्तानपाद 
पहले से जानता ही था। धुव ने राजधानी में प्रवेश करते 
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ही, इसे झुंगारित हाथी पर बैठा कर, नगर में लाया गया Rd 
पिता ने इसके अस्तक का अवघ्राण किया । ध्रुव दोनों 
माताओं से मिला | सुरुचि ने इसे ' चिरंजीव हो? ऐसा 
आशीर्वाद दिया । माता, पिता तथा बंधुओं के साथ ध्रुब 
सुख से कालक़मणा करने लगा । पश्चात्‌ राजा ने इसे 
राज्याभिषेक किया, तथा स्वयं वन में चला गया | 

एक बार धुव का सौतेला भाई उत्तम, पर्वत पर मृगया 
के हेतु से गया | एक बलाढ्य यक्ष ने उसका वध किया | 
यह सुन कर धुव ने अत्यंत क्रोधित हो कर, यक्षों के 
पारिपत्य के लिये विजयशाली रथ में वैठ कर, यक्षनगरी 
अल्का पर आक्रमण किया । वहाँ घमासान युद्ध हुआ | 
यक्ष ने मायाजाळ फेला कर, भ्रुव को निवळ वना दिया । 
फिर ऋषियों ने ध्रुव को आशीर्वाद दिया, “तुम्हारे शत्रु का 
निःपात होगा ?। बादमें “ नारायणास्न ” के योग से, धुव 
ने यक्षो का मायापटल दूर कर के, यक्षों को पराजित किया | 

इस प्रकार ध्रव गुहयक नामक यक्षां का नाश कर 
रहा था। तव स्वायंभुव मनु को यक्षों पर दया आई । 
अपने नाती ध्रुव को उसने युद्ध से तथा गुह्य के हनन 
से परावृत्त किया | इतना ही नहीं, यक्षवध के कारण 
क्रोधित हुए कुवेर को प्रसन्न करने के लिये, मनु ने इसे 
कहा | फिर भुव ने युद्ध बंद किया, एवं पितामह के 
कथनानुसार कुवेर का स्नेहभाव संपादित किया । कुवेर 
ध्रुव पर प्रसन्न हुआ एवे उसने इसे बर माँगने के लिये 


कहा | तब श्रुव ने वर माँगा, “मै श्रीहरि का अखंड 


स्मरण करता रहूँ? । 

छत्तिस हजार वर्षा तक राज्य करने के बाद, अपने 
वत्सर नामक पुत्र को गद्दी पर बेटा कर, ध्रुब बदरिकाश्रम में 
गया | इसे स्वर्ग में ले जाने के लिये एक विमान आया । 
उसमें वैठने के लिये यह जैसे ही तैयार हुआ, वैसे ही मृत्यु 
ने आ कर इससे कहा, ' स्वर्ग में जाने से पहले तुम्हें 
देहत्याग करना पडेगा ? | परंतु यह मान्य न कर, मत्यु 
के सिर पर पब रख कर, श्रुव विमान में बैठ गया । स्वर्ग 
जाते समय, इसे अपने सुनीति माता का स्मरण हुआ, तथा 
उसे भी अपने साथ स्वगं ले जाने की इच्छा हुई | इतने 
में इसने देखा कि, सुनीति इसके पहले ही स्वर्ग जा 
पहुंची है। 

अन्त में इसे सप्तपियां के समीप अचल ुवपद प्राप्त 
हुआ | वह तारा ध्रुब’ नाम से प्रसिद्ध है ( भा. ४.८-१२; 
विष्णु. १.११-१२; मत्स्य. ४.३५-३८; 'लिंग. १. ६२; 
स्कन्द्‌. ४.१.१९-२१; ह. वं. १.२.९-१३ ) | 
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अपने पूर्वजन्म में घुव एक व्राह्मणपुत्र था। इसने 
मातापिता की योग्य शुश्रूषा तथा घर्मपालन किया | पश्चात्‌ 
एक राजपुत्र से इसकी मित्रता हुई । उसका वैभव देख कर 
इसे भी राजपुत्र बनने की इच्छा हुई । अपने पूर्वसंचित 
पुण्य के कारण, अगले जन्म में, यह उत्तानपाद राजा का 
पुत्र बना । (विष्णु, १.१२.८४-९० )। 

रुव ने पक्षवर्धिनी एकादशी का त्रत किया था (पद्म. 
उ. ३६ ) | 

भ्रवपरिवार--श्रुव के कुछ चार पत्नीयों का निर्देश 
प्राचीन ग्रंथों में प्रात है। उनके नाम इसप्रकार हेः-- 

(१ ) अमि--यह रिद्युमार प्रजापति की कन्या थी। 
इससे ध्रुव को कल्प एवं वत्सर नामक दो पुत्र हुएँ। उनमें 
से वत्सर ध्रुब के पश्चात्‌ राजगद्दी पर बैठा। 

( २) इला--यह वायु ऋषि की कन्या थी । इससे 
ध्रुव को उत्कल ( विरक्त ) नामक एक पुत्र हुआ | 

(३) शं धु--इससे ध्रुव को शिष्टि एवं भव्य नामक 
दो पुत्र हुए ( विष्णु. १.१३.१; ह. वं. १.२-१४) | 

(४) धन्या--यह मनु की कन्या थी । इससे ध्रुव 
.को शिष्टि नामक एक पुत्र हुआ ( मत्स्य, ४.३८ ) । 

२. (सो. पुरूरवस्‌ . ) नहुष का पुत्र, एवं ययाति का 
भाई (म. आ. ७०.२८) । इसके नाम के लिये “उद्धव? 
पाठभेद उपलब्ध है | 

` ३. पांडवपक्षीय एक राजा । भारतीय युद्ध में पांडबों 
का ही विजय होगा, यह कर्ण को बताते समय, कृपाचार्य 
ने जिन पांडवपक्षीय राजाओं के नाम बताये, उनमें से 
यह एक था। 

४. एक राजा । यमसभा में वैठ कर, यह सूर्यपुत्र यम 


_की उपासना करता था (म. स. ८.१० )। इसके नाम के 


लिये ' भव ? पाठभेद भी उपलब्ध हे । 

५. कौरवपक्ष का एक योद्धा) भीम ने इसका वध 
किया (म. द्रो. १३०.२३) | 

६. सुख देवों में से एक। 

७, विकुठ देवों में से एक । 

८. लेख देवों में से एक। 

९. धर्म एवं वसु का पुत्र । 

१०. धर्म को धूम्रा के गर्म से उत्पन्न द्वितीय वसु (म. 
आ, ६०.१८) | द्‌ 

११, मधुवन के शाकुनि ऋषि के नौ पुत्रों में से 
ज्येष्ठ | 


३३६ 
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शुव आंगिरस--सूक्तद्रा (त्र. १०.१७३)। इसके 
सूक्तो में राष्ट्र तथा राजा के संबंध में प्रजातंत्रात्मक विचार | १३) | 


दिखाई देते हँ | 

झुवक--स्कंद का एक सेनिक ( म. श. ४४.६० )। 

झ्क्षिति-लेल देवों में से एक। 

झुबरत्वा--स्करम्द की अनुचरी एक मातृका ( म, श. 
४५.४) | 

छुवसंचि--( स्‌. इ. ) कोशल देश के पुष्य राजा 
का पुत्र। इसे “पोष्य? भी कहते थे। इसे लीलावती तथा 
मनोरमा नामक दो त्या थी । एक वार यह ससैन्य मृगया 
के हेतु वन में गया । वहाँ इसकी एक क्रूर सिंह से मुठभेड़ 
हुई । उस में यह मारा गया। इसे लीलावती से शत्रुजित, 
तथा मनोरमा से सुदान नामक पुत्र हुएँ थे (दे. भा. ३. 
१४) । भविष्य में इसके नाम का ' झुवसेधि पाठ 
प्रात है । 

श्रुवसंचि, सुसंघि एवं शंखण, ये इक्ष्वाकु वंश के राजा, 
दाशरथि राम के पूर्वकाल में हुएँ थे, ऐसा रामायण का 
कहना है। किंतु पुराणों में उन्हं दाशरथि राम के वंशज 
बताया गया है (पार्गि. ९३ )। 

झुवसेधि--धरुवसंधि देखिये । 

शुवाश्व--( स्‌; इ. ) भानुमान राजा का नामांतर | 

२. (सू. इ. भविष्य. ) मत्स्यमत में सहदेव का 
पुत्र | इसका बृहदश्व नामांतर भी प्राप्त है | 

श्वज- प्रधान राजा का नाम (सांब ३. देखिये ) । 

ध्वजकेतु--हुपद का पुत्र (मः आ. २१८.१९ ) | 

श्वजवती- -सूर्वदेव की आज्ञा से आकाश में ठहरने- 
वाळी हरिमेधा ऋषि की कन्या (म. उ. १०८.१३ )। 

ध्यजलेन--द्रुपद का पुत्र (म. आ. परि, १०३. 
पंक्ति,१०९)। 

शजञग्रीव--राबण के पक्ष का एक राक्षस ( वा. रा. 


सुं, ६) 
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ध्वस्त | 


ध्वजवती--हरिमेघा ऋषि की कन्या (म. उ. १०८. | 


ध्वनि--सुधामन्‌ देवों में से एक | 

ध्वन्य--एक राजा। यह लक्ष्मण का पुत्र था | प्रजापति १ 
पुत्र संवरण ऋषि ने, दान देने के कारण राजा की | 
प्रशंसा की है (त्र, ५.३३.१० ) | त्रसदस्यु एवं मार्ताश्व 
ऋषि ध्वन्य के आश्रय में थे । 

श्वसन द्वेतवन--मत्स्य देश का एक राजा । सरस्वती 
नदी के तट पर इसने अश्वमेध यज्ञ किया ( श, ब्रा. १३. 
७.४.९) | र 

ध्वसन्ति--ऋग्वेदकालीन एक राजा | इंद्र के | 
शत्रु पुरुपति के साथ इसका उल्लेख प्राप्त है । यह दोनों 
कदग्रप कुल के अवत्सार ऋषि के आश्रयदाता थे | अवत्सार 
ऋषि ने उल्लेख किया है कि, इन दोनों राजाओं से 
उसे धन मिला था (ऋ. ९.५८.३ ) | अश्रिनो द्वारा इसे 
सहायता दी गयी थी ( ऋ १.११२.२३ )। ध्वतन तथा 
ध्वसंति एक ही होने की संभावना है | पुरूषंति के साथ 
सी ध्वस्त का उल्लेख प्रात है ( ऋ. ९.५८.३; साम. २« 
४०९ )। 

ध्वखे यह स्त्रीलिंगी द्रिवचन भी प्रास है (पं. ब्रा. 
१३.७.१२), किंतु वे किसी स्त्रियों के नाम होंगे या 
नहीं, यह कहना मुष्किल है ( ध्वस्न देखिये ) । 

ध्वस्न--ऋग्वेदकालीन एक राजा। ध्वख एवं पुरुषन्ति 
राजाओं से विपुल संपत्ति प्राप्त करने का उल्लेख, अवत्सार 
काश्यप ने किया है (१६. ९.५८.३-४) । इसने तरंत 
तथा.पुरुमिह् को दान दिया था (पं. ब्रा. १२.७.१२; 
जे. ब्रा. ३.१३९ )। सायण ने शाट्यायन ब्राह्मण से उद्धरण 
ले कर इसका उल्लेख किया है (क. ९. ५८. ३)। 
इसका उल्लेख द्विवचन की तरह मी कभी कमी किया 
जाता दै । सायण के मत मै वह आर्ष स्त्रीलिंग है । व्व 
एवं भ्वसंति एक ही व्यक्ति रहे होगे । 


र हराम सासा ममता क 


प्रा. व. ४३ ] 
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नकवत्‌--( सो. ष्टुः ) वायुमत मे हृदीक का पुत्र । 
नकुल--(सो. कुरु.) हस्तिनापुर के पांडु राजा के 
पुत्रों में से एक, एवं पाँच पांडबों में से चौथा पांडव । 
अश्विनी कुमारों के द्वारा पांडुपत्नी माद्री के गम से नकुल 
एवं सहदेव ये जुडवें पुत्र उत्पन्न हुएँ। उनमें से नकुल 
ज्येष्ठ था । 
नकुल एवं सहदेव, ये दोनों अनूपम रूपशाली एवं 
परम मनोहर थे (म. आ. १.१४४ )। नकुल स्वयं अश्व- 
' विद्यानिपुण भी था । कुरुकुल में नकुल जैसा रूपशाली 
और कोई नहीं था, इस कारण इसे “नकुल” नाम 
प्राप्त हुआ था (म, वि, ५.१६७४ ) | 


युधिष्ठिर, अजुन, एवं भीमसेन इन पांडवों के हर 
विचार एवं कृति मै सहाय करनेवाले, मितभाषी एवं 
आज्ञापालक बंधुओं के रूप में, नकुल एवं सहदेव का 
चरित्रचित्रण | महाभारत › में किया गया है। ये दोनों 
बंधु पराक्रमी हैं । किंतु उस पराक्रम को स्वतंत्र अस्तित्त्व 
न हो कर, वह अन्य पांडवों के पराक्रम में विलीन सा 
हुआ है। ये दोनों बंधु परम मातृभक्त हैं । किंतु उस 
मातूमक्ति का सारा झुकाव इनकी सापत्न माता कुंती की 
ओर है, एवं इनके बदले कुंती के ही चरित्र को, वह 
अधिक उठाव देता है। अपनी पत्नी द्रौपदी पर इन दोनों 
बंधुओं का काफी प्रेम है। किंतु द्रौपदी की इनके प्रति 
भावना मातृवत्‌ वात्सल्य की थी | इस कारण, अन्य 
पांडवों की तुलना में ये दोनों बंधु फीके से प्रतीत होते हैं । 


नकुल का जन्म शतझंग नामक हिमालय के एक 


ऋषियों ने इसका नामकरणविधि किया (म. आ. ११५, 
१९ )। कृष्णापिता वसुदेव ने काश्यप ऋषि द्वारा, अन्य 
पांडवों के साथ नकुल का भी उपनयन करवाया। 
शुकाचार्य द्वारा इसने अस्त्रविद्या एवं ढाळतरवार चलाने 
की कला में निपुणता ग्रास की (म. आ. १२३.३१ ) | 


पांडू की मृत्यु के पश्चात्‌, नकुल की माता माद्री ने 
इसे एवं सहदेव को कुन्ती के हाथों सौंप दिया । वह 
स्वयं पति के साथ चिता पर आरूढ हो गयी (म. आ. 
१२४ )। अन्य पांडवा की अपेक्षा, कुन्ती की नकुल 
सहदेव से विशेष प्रीति थी । पांडबों के बनबासगमन के 
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_ 


समय, कुन्ती ने द्रौपदी से नकुछ एवं सहदेव की विशेष 
देखभाल करने को कहा था | 

पांडवा के उपनयन के बाद, शतशंगनिवासी ऋषि 
उन्हें हस्तिनापूर ले आये, एवं उन्हें भीष्माचार्य के हाथों 
में साँप दिया गया (म, आ. ११७.२९) | अन्य पांडवों के 
साथ, नकुल को भी द्रोणाचार्य ने नानाप्रकार के दिव्य एबं 
मानव अन्ना की शिक्षा प्रदान की (म, आ. १२२.२९) | 
विचित्र प्रकार से युद्ध करने में, नकुछ विशेष प्रवीण हो 
गया । इस कारण, इसे ' अतिरथी ' उपाधि प्राप्त हुई 
(म. आ. १३८.३० ), एवं द्रुपद के साथ किये गये युद्ध 
में, इसे सहदेव के साथ पांडवपक्ष का 'वक्करक्षक? वना 
दिया गया (म. आ, १३७,२७) | नकुल के शंख का 
नाम ' सुघोष ? था (म. भी. २२.१६ ) । 

अन्य पांडवों के साथ, धोम्य ऋषि ने नकुल का सी विवाह 
द्रोपदी से छगा दिया ( म: आ. १९०.१०-१२ ) । द्रौपदी 
से नकुल को शतानीक नामक पुत्र हुआ ( म. आ. २२०. 
७९ ) | द्रौपदी के सिवा, शिद्युपाळ की कन्या एड ृष्टकेतु 
की बहन रेणुमती अथवा करेणुमती नकुल को विबाह में 
दी गयी थी (म. आ. ९०.८६) । उससे इसे निरभित्र 
नामक पुत्र हुआ था (भा. ९.२२) | 

युधिष्ठिर के राजसूययज्ञ के समय, नकुल दिग्विजय 
करने, पश्चिम दिशा में गया था। अपने ' पश्चिम दिम्वि- 
जय ? में, इसने वहाँ के राजाओं को जीत कर अगणित 
करभार लाया । इसने जीत कर लाये हुए खजाने का वोझ 
दस हजार उँट, बड़ी कठिनाई से दो कर ढा सके थे ( म. 


ke | स. २९.१७-१८ ) | 
शिखर पर हुआ (म. आ, ११५) । शतशंगनिवासी | 


अपने पश्चिम दिग्विजय के लिये, खांडवप्रस्थ से बाहर 
निकलने पर, नकुल सर्वप्रथम कार्तिकेय को प्रिय .रोहीतक 
पर्वत पर गया । वहाँ इसने मत्तमयूरकों से युद्ध किया । 
मत्तमयूरको को जीत कर, इसने मरुभूमि, बहुधान्यक, 
शैरीषक तथा महेत्थ आदि देशों को जीत लिया । आक्रोश 
नामक राजर्षि का पराजय किया । बाद में दशार्ण, शिबि, 
त्रिते, अंबड, मालव, कर्पट, मध्यमकेय, बाटधान तथा 
द्विज देशों को जीत कर यह वापस आया । 

दिग्विजय के दूसरे भाग में, इसने पुप्करवन के लोग; 


उत्सवसंकेतगण, सिंधु तीर के ग्रामणीय, सरस्वती तीर कें 


मत्स्याहारी झूद्र, एवं आमीर, पंचनद, अमर पर्वत, 


< 
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उत्तर ज्योतिष, दिव्यकटपूर, द्वारपाल, रामठ, हारहूण, 
राष्ट्र, मद्र आदि देशों के राजाओ को अपनी सत्ता 
मान्य करने के ल्यि, इसने विवश किया एवं उनसे करभार 
लिया । 

अपने इस * दिग्विजय? में, इसने पांडवों के 
पितृतुल्य मित्र भगवान्‌ श्रीकृष्ण एवं अपने मातुळ मद्रराज 

शल्य को सी नहीं छोड़ा । 

वाद में समुद्र के किनारे रहनेवाले पहक, वर्षक, किरात, 
यवन तथा शक लोगों से इसने करभार लिया, एवं हजारों 
उँटों पर वह छाद कर यह इन्द्रप्रस्थ वापस आया (म. 
स. २९; भा. १०.७२ ) | 

युधिष्टिर एवं दुर्योधन में हुए दूतसमारोह में, युधिष्ठिर 

- ने इसे जुए के दाँव पर रखा, एवं वह इसे हार बैठा 
(म. स. ५८.११) । फिर अन्य पांडवों के साथ, अपने 
शरीर पर धूळ ळपेट कर, यह भी वनवास के लिये चला 
गया | वनवास में इसने क्षेमंकर, महामुख एवं सुरथ 
नामक राक्षसों का वध किया (म. व. २७१.१६- 
२२ )। किंतु द्वैतवन के 'यक्षप्रश्न' के प्रसंग में, यह अजुन, 
भीम आदि के साथ बूरी तरह से हारा गया एवं 
सरोवर पर गिर पड़ा। पश्चात्‌ युधिष्ठिर ने अपने सारे 
बंधुओं की मुक्तता की (म. व. २१२.१३)। 

. अज्ञातवासकाल में यह विराट दरवार में, ग्रंथिक 
अथवा दामग्रंथिक नाम धारण कर के रहा था । इसका गुप्त 
नाम जयत्सेन था । यह पहले से ही अश्वविद्या में कुशल 
था | उस विद्या का उपयोग इसे विराट के दखार में 
हुआ। अश्वो के रोग सुधारना, उनकी बुरी आदतें 
निकालना, एवं उन्हें शिक्षा देना भादि कामों में यह 
प्रवीण था। इस कारण, विराट ने अपनी अश्वशाला 
नकुल के हाथों सौंप दी थी (म. वि. १२.८ )। 

: कृष्णदौत्य ? के समय, नकुल ने श्रीकृष्ण से सम- 
योचित बर्तन कर युद्ध टाळने की प्रार्थना की थी। नकुल 
ने कहा, “कौरवों से संधि कर, युद्ध रुका देने की संभावना 
अमी तक वाकी है । इसलिये कौरवों से सुळूक का प्रयत्न 
आखिर तक करना जरूरी है। (म. उ. ७८) । 

भारतीय युद्ध मे, नकुळ ने कौरव पक्ष के निम्नलिखित 
योद्धाओं से युद्ध कर, पराक्रम दिखाया था :-(१) दुःशासन 
(म. मी. ४३.२०-२२); (२) गांधारराज शकुनि 
(म. मी. १०१.३०-३१); (३) पृतराषट्रपुत्र विकणे 
(म. मी. १०६.११); (४) बाल्हीकराज शल्य ( म. 
ब्रो, १४.३०-३२ ); (५) दुर्योधन (मः दो. १६३५९१ 


-५२) | इनमें से दुर्योधन के साथ हुए युद्ध में, इसने 
दुर्योधन पर.सैंकडों वाण छोड़ कर, उसे बहुत ही जर्जर किया 
था । कर्ण के चित्रसेन, सत्यसेन, एवं सुपेण आदि तीन 
पुत्रों का नकुल ने वध किया ( म. श. ९.१७-४९) | 
कण के साथ हुए युद्ध में, नकुल बुरी तरह से हारा 
गया था | उस युद्ध में, कणे नकुछ को मारनेवाला ही 
था | किंतु अपनी माता कुंती को दिये वचन के अनुसार, 
कण ने इसे जीवितदान दिया, एवं रण से पळायन करते 
हुए नकुळ को जीवित छोड़ दिया ( म. क. १७.९५ ) | 
युधिष्ठिर हस्तिनापुर का राजा होने के पश्चात्‌, उसने 
नकुछ को सेनाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया ( म. शां. 
४१,११ )| इसे धृतराष्ट्रपुत्र दुमेषंण का सुंदर महल रहने 
के लिये दिया (म. शां. ४४.१०-११ )। युधिष्टिर के 
अश्वमेधयज्ञ के समय,नकुछ एवं भीम पर हस्तिनापुर की 
रक्षा का काम सौंपा गया था (म. आश्व. ७१.२५ )। 
उस यज्ञ के पहले, नकुल ' दक्षिणदिग्विजय ” के लिये 
गया था | उस दिग्विजय में, इसने साभ्रमती नदी के 
किनारे देवी  पांडुरायां ! नामक, तीर्थे की स्थापना कीं 
( पद्म. उ. १६१ )। 


महाप्रस्थान के समय; पांडव प्रथ्वीप्रदक्षिणा करने 
निकले | हिमालय पर्वत पार कर, उत्तर की ओर जाते 
समय, उन्हे वाहुकामय सागर दिखा | उस सागर में से, 
वे द्रुतगती से जा रहे थे। राह में सर्वप्रथम द्रौपदी 
की, एवं तत्पश्चात्‌ नकुल की मृत्यु हुई । 

नकुल के इस अकाली मृत्यु का कारण मीम ने 
युधिष्ठिर से पूछा । युधिष्ठिर ने कहा, “ अपने देहसौंदर्य 
का नकुल को बडा ही गरूर था। उस कारण, इसकी 
मार्ग में ही मृत्यु हो गयी है (मः महा. २-१२.१६ )। 
मृत्यु के समय, इसकी आयु १०५ वर्षों की थी (युधिष्ठिर 
देखिये )। 

स्वग जाने पर, युधिष्ठिर ने नकुल को देखने की 
इच्छा प्रगट की ( म. स्व. २:१० ) | फिर नकुल एवं 
सहदेव तेजस्वी रूप में अश्विनीकुमारों के स्थान पर 
विराजमान होते हुए युधिषिर को दिख पड़े (म. स्व. ४. 
९) । 

नकुल के नाम पर ' वैद्यकसर्वस्व ' नामक एक ग्रंथ 
उपलब्ध है (ब्रह्मवे. २-१६ ) । 

२. युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ को तुच्छ बतानेवाला 
एक नेवला ( म. आशवः ९२ )1 0 
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नकुलीदा 


नकुलीश पाशुपत दर्शनकार | इसका कारावन से 
संबंध आया था ( लकुलिन्‌ देखिये ) | 

नक्त--( स्वा. प्रिय. ) एथुषेण राजा का पुत्र | इसकी 
माता का नाम आकुति | द्रुति नामक पत्नी से इसे 
गय नामक पुत्र हुआ था (भा. ५. १५. ६ )। 

नखवत- ( भविष्य, ) वायु के मतानुसार मथुरा 


में राज्य करनेवाला एक राजा | 


२. ( भविष्य. ) ब्रह्मांड के मतानुसार वैदेश का एक 
नागवंशीय राजा | 
नग- शत्रुघ्न का सेनापति । 
नगरिन्‌ जानश्रुतेय -- उदित होमवादी एक 
आचार्य ( ऐ. ब्रा. ५. ३० )। इसका पूरा नाम नगरिन्‌ 
जानश्रुतेय काण्डिय था (जे. -उ. ब्रा. ३. ४०. 
२) । सायण ने नगरिन्‌ का अर्थ नगर में रहनेवाला ? 
यों किया हे । इसका ऐकदिशाक्ष मानुतंतव्य के साथ 
निर्देश कई जगह प्राप्त है | 
नग्रह--नग्रह देखिये | 
नग्मक--एक निषाद ज्ञातिसमुदाय । अमृत छाने 
गये गरूड़ ने, क्षुधाशमनाथ पृथ्वी पर के कई निषाद खा 
लिये | पश्चात्‌ गले में जलन होने के कारण, खाये हुँ, 
सारे निषाद उसने बाहर उगले ( गरुड़ देखिये )| 
गरूड ने उगले हुए वे निषाद म्लेंछ वन गये | 
उनमें से आग्नेय दिशा की ओर जो निषाद गिरे, उन्हे 
* नमक ° नाम प्राप्त हुआ (पद्म, स्‌. ४७) | 
नझजित्‌--गांधार देश का एक क्षत्रिय राजा, एवं 
कृष्ण की पत्नी सत्या का पिता । यह ' इषुपाद ” नामक 
देत्य के अंश से उत्पन्न हुआ था (म. आ. ६१.२१; 
पापजित्‌ पाठ )। कणे के दिग्विजय में, उसने इसका 
पराभव किया था (म. व, परि. १.२४.७०) | 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने नझजित्‌ के समस्त पुत्रों को 
पराजित किया था (म. उ.. ४७. ६९) । भारतीय 
युद्ध में यह कोरवों के पक्ष में था । 
भांडारकर संहिता में इसके नाम के लिये “ पापजित्‌ ? 
पाठभेद उपलब्ध है | 
२. एक वास्तुशास्रज्ञ | इसने वास्तुगास्न पर एक ग्रंथ 
लिखा था (मस्त्य. २५२) | 
२, मल्हाद का शिष्य, एक दैत्य । पृथ्वी पर, राजा 
* सुबळ ° नाम से इसने अवतार लिया था | 


प्राचीन चरित्रकोश 


नचिकेतस्‌ 

डल. ही 
नमझ्नजित्‌ गांधार--गांधार देश का एक यशवेत्ता 
राजा | पर्वत एवं नारद ने इसकी राजगद्दी पर प्रतिष्ठापना 
की थी (ऐ. ब्रा. ७. ३४ )। ' शतपथ ब्राह्मण? भै 
अपने स्वर्जित नामक पुत्र के साथ इसका उल्लेख प्राप्त 


विषयक इस राजा के किसी वक्तव्य का व्यंग्योक्तिपूरण 
दृष्टि से निर्देश किया गया है । 

“ नुझजित्‌ गांधार,' यह एक ही व्यक्ति मान कर ' शत- 
पथ ब्राह्मण ? एवं ' ऐतरेय ब्राह्मण ? म॑ इसका निर्देश किया 
गया है | फिर भी सायणाचार्य ' ' नभजित्‌ ? एवं ' गांधार? 
को दो अलग व्यक्तियाँ मानते हे । ' शतपथ ब्राह्मण? 
के जिस परिच्छेद मै इसका निर्देश आया है, वहाँ अनेक 
राजाओं के ही नाम इकडे दिये गये हें। उनमें से प्रत्येक 
व्यक्ति अलग मान कर अर्थ किया जाये, तो वह यथार्थ 
नहीं होगा। 

नझहू--नग्रहू देखिये। 

नग्रह--एक ऋषिक ( वायु. ५९.९२-९४ ) | इसके 
“ नमहू ? एवं ` नण्हू ? नामांतर भी प्राप्त हैं ( मत्स्य. 
१४५.९५-९९; ब्रह्मांड. १.२२.१०१-१०३) | 

नचश्चु--( सो. ) भविष्यमत में मषपाल का शिष्य | 

नाचिकेतस---ऋग्वेदकालीन सुविख्यात ऋषिकुमार । 


यह वाजश्रवस्‌ का पुत्र एवं एक 'गोतम ? था (ते. ब्रा. . 


३.११.८ ) । कठोपनिषद्‌ में इसे वाजश्रवस्‌ के साथ 
उद्दालक का पुत्र भी कहा गया है (क., उ. १.१; १. 
११ )। उद्दालक के पुत्र होने के कारण, एवं ' आरुणि 
उद्दालकि ? दोनों एक ही थे, ऐसा निर्देश महाभारत में 
प्राप्त है (म. अनु. ७१)। किंतु यह मत सर्वथा 
असंभव, एबं प्रसिद्ध आरुणि से नचिकेतस्‌ का संबंध लगाने 
के उद्देश्य सें प्रसुत किया गया प्रतीत होता है। 

वेद्‌ के सुविख्यात ' यमसूक्त ? में, “कुमार? नाम 
से संबोधित किया गया ऋषिकुमार नचिकेतस्‌ ही है ऐसा 
सायणाचार्य का कहना है (क्र, १०.१३५ ) | वाजश्रवस 


| का पुत्र नचिकेतस्‌ अपने प्रिता की आज्ञा के अनुसार यम 


के पास गया, एवं यम को प्रसन्न कर वापस आया। यह 
कथा नचिकेतस्‌ के नाम का स्पष्ट-निर्देश न करते हुए, उस 
सूक्त में दी गयी हे] 

नचिकेतस्‌ का यह आश्यान विस्तृत रूप से तैत्तिरीय 
ब्राह्मण में दिया गया है । नचिकेतस्‌ का पिता उद्दाल्क 
“ विश्वजित्‌ ? नामक यज्ञ कर रहा था । नचिकेतस्‌ उम्र से 
छोटा हो कर भी, बड़ा ही परिणतप्रज्ञ एवं भ्रद्धावंत था। 
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नचिकेतस 


अपने पिता का यज्ञ यथासांग संपन्न होने में, यह हर तरह 
की सहायता करता था । 

८ विश्वजित्‌ ? यज्ञ में, याजक को सर्वस्व का दान करना 
पड़ता है। नचिकेत ने सोचा, “यदि सर्वस्व दान 
करना है, तो मेरे पिता को मेरा दान भी कर देना चाहिये 
उसके सर्वस्व मै मेरा प्रमुख रूप से अंतर्भाव होता है? । 
` अपनी इस शंका का समाधान पूछने के लिये यह पिता के 
पास गया । इसका पिता अनेक प्रकार के दान दे रहा 
था | किंतु अच्छी गायों के बदले दूध न देनेवाली दुबळी 
गाये वह दान मै दे रहा था । इस पापकमे के कारण, यज्ञ 
यथासांग न हो कर पिता को दोष लगेगा एवं उसका 
प्रायश्चित्त पिता के साथ मुझे मी भुगतना पडेगा, इस चिता 
से नचिकेतस्‌ शोकाकुल हो गया । अपने पिता को ऐसे 
गिरे हुए दान से पराइत्त करने की दृष्टि से नचिकेतस्‌ ने 
पूछा, 'कसै मां दास्यसि १ मुझे किसकी दोगे? इसे वाळक 
समझ कर पिता ने इसका प्रश्न का कोई भी जत्राव नहीं दिया | 
फिर भी नचिकेतस्‌ ने उसका पीछा नहीं छोडा । तत्र उद्दालक 
ने डॉट कर इसे कहा, में तुम्हें मृत्यु को दे देना चाहता 
हूँ” । 

उसी समय आकाशवाणी हुई, “ हे गोतमकुमार 
नचिकेतस्‌, तुम्हारे पिता का उद्देश्य है कि, तुम यमग्रह 
जाओ। यम घर में न हो एवं प्रवास के लिये गया 
हो, उसी दिन तुम यमणह में जाना । यम घर में न 
होने के कारण, उसकी पत्नी एवं पुत्र तुम्हे भोजन के 
लिये प्रार्थना करेंगे । किंठु उस भोजन का तुम स्वीकार 

हीं करना । वापस आने पर यम तुम्हारी पूछताछ करेंगा । 
फिर उसे कहना, ' तीन रात्रि हो गई हें '। फिर यम 
तुम्हें पूछेगा, पहले दिन क्या खाया १” फिर ठम उसे 
जबाब देना, “तुम्हारी प्रजा खाई ' | इससे यम को पता 
चलेगा कि, अतिथि यदि एक दिन अपने घर में भूखा 
रहा, तो प्रजा का क्षय होता है। दूसरे तथा तीसरे दिन 
के बारे में मी ऐसा ही प्रश्न पूछे जाने पर जबाब देना, 
: दूसरे दिन तुम्हारे पशु, एवं तीसरे दिन तुम्हारा सुक्त 
खाया? । इससे यम को पत्ता चलेगा कि, अतिथि दूसरे 
तथा तीसरे दिन भूखा रहने पर घरसंसार के एवं पद्म 
सुकृत की मी हानि होती है । ” 

आकाशवाणी फे कथनाचुसार नचिकेतस्‌ यमणह 
गया | यम के घर पहुँचने पर इसने यम के प्रश्नां को 

८ आकाशवाणी 'ने कहे मुताबिक जबाब दिये | फिर यम ने 
सोचा, ' यह कोई बड़ा अधिकारी ? बालक माढूम होता 
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दै । इसे मारना ठीक नहीं है। फिर यम ने आदर से 
नचिकेतस्‌ सेकहा, ' भगवन्‌, में प्रसन्न हो गया हूँ। आप 
जो चाहे वह वर माँग लो । ? 
नचिकेतस्‌ ने यम से निम्नलिखित तीन वर माँग लिये, 
१, जीवित वापस जा कर में अपने पिता से मिल; 
२. मेरे द्वारा श्रोतस्मातं कमं अक्षय रहे; ३. में 
मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकूँ ' इस तरह, ' ब्रह्मविद्या 
एवं “ योगविधि ? प्रात कर के नचिकेतस्‌ घर वापस 
आया (ते. ब्रा. ३. ११. ८; क. उ. ६. १८) | 
: कठोपनिषद ? मै दिये गये ' नचिकेतस्‌ आख्यान ' में 

नचिकेतस्‌ की यही कथा कुछ अलग ढंग से दी गयी है । 
नचिकेतस्‌ के पिता ने क्रोधवश, इसे यम के यहाँ जाने 
के लिये कहा । अपने पिता की आज्ञा प्रमाण मान कर, 
नचिकेतस्‌ यम के पास गया, एवं अपने प्रगाढ एवं 
वतेतृत्वपू्ण भाषण के कारण, इसने यमधमे को प्रसन्न 
किया । यम ने इसे तीन वर दिये | उनमें से द्वितीय बर . 
के कारण, अभि का ज्ञान एवं उसके चयन की सिद्धि 
नचिकेतस्‌ को प्राप्त हो गयी | यम ने इसे वर दिया था, 
तुम्हारे द्वारा चयन किया गया अभि, तुम्हारे ही नाम 
से प्रसिद्ध होगा ' (एतमग्निं तवैव प्रवक्ष्यन्ति अनासः ' ) 
(क. उ. १. १९) | इस वर के अनुसार, अभि के 
चयन की इसकी पद्धति ' नचिकेतचयन? नाम से 
प्रसिद्ध हो गयी । 

: तैत्तिरीय ब्राह्मण ? के ' नचिकेताख्यान ? में दिया 
गया, आकाझवाणीद्वारा इसे हुए मार्गदर्शन का कथाभाग 
« कठोपनिषद्‌? में नही दिया गया है। 

‹ नाचिकेत आख्यान ? का यही कथाभाग ' वराह- 
पुराण ? एवं ' महाभारत › में कुछ फर्क के साथ दिया 
गया हे (वराह. १७०-१७६; म. अनु, ७१ ) 1 
एक बार नाचिकेत का पिता उद्दालकिं नदी पर स्वान 
करने के लिये गया। स्नान तथा वेदाध्ययन में मग्न 
होने के कारण, नदी तट से समिधा, दर्भ, कलश, भोजन- 
सामग्री आदि लाने का स्मरण उसे नहीं रहा । तब उसने 
अपने पुन्न नाचिकेत से वह सामग्री लाने के लिये कहा । 
पिता की आज्ञानुसार यह नदी के किनारे गया । किंतु 
इसके जाने के पहले ही, पिता द्वारा मॉगी गयी सारी वस्तु 
पानी में बह गई थीं । उस कारण, यह पिता की कोई मी 
चीज वापस न ला सका । यह सारी दुर्घटना इसने पिता 
को बतायी । फिर श्रम तथा क्षुधा से व्याकुल उद्दालकि के 
मुख से, “मरो” शब्द निकला | शाप के कारण, 


३४१ 
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नाचिकेत तत्काळ मृत हो गया । पुत्रमृत्यु के कारण, 
उद्दालकि अत्यंत शोकाकुळ हुआ, एवं उसी शोकमम 
स्थिति में वह दिन तथा रात्रि इसने बिताई | दूसरे दिन 
नाचिकेत यमणह से वापस आया खं उसने यम के 
द्वारा बताया गया ' गोदानमाहात्म्य ” अपने पिता को 
बताया । ' गोदानमाहात्म्य ! बताने के लिये, नाचिकेत की 
यह पुरानी कथा ' महाभारत ? में भीष्म ने युधिष्ठिर को 
बतायी है । नचिकेतस्‌ अंगिरस कुछ. में पैदा हुआ था 
ऐसा कई अभ्यासकों का मत है। इसे नाचिकेत एवं 
नचिकेत नामांतर भी प्रात्त थे | 

नड़ नेषध--एक राजा। इसके विजयां के 
कारण, अपने शत्रुपक्षीयों को यह मृत्यु के देवता यम” 
के समान प्रतीत होता था (श. ब्रा. २.२.४.१-२) | 
४ शतपथ ब्राह्मण ? में दक्षिण के यज्ञामि से इसकी तुलना 
की गयी है । इस रूपकात्मक वर्णन का यथार्थ अर्थ क्या है, 
. यह नहीं समझ पाता । संभवतः यह दक्षिण देश का कोई 
राजा होगा । उसी कारण, दक्षिण दिशा का स्वामी ' यम ? 
से इसक्री तुलना की गयी सी दिखती हे । 

नड़ एवं दमयंती का पति नळ एक ही होंगे। ' डल्योर 
भेदः ! इस नियमानुसार, . ' नड ' का वाद में प्रचार 
में आया रूप नळ होगा । नल राजा निषध देश 
का सम्राट था, एवं इसी लिये “नेषध ? नाम से प्रसिद्ध 
था, यह बात यहाँ ध्यान में रखना जरूरी हे । इसके नाम 
का नङ नेषिध ? पाठभेद मी कई जगह प्राप्त है। 


नड़ायन--भ्गगुकुळ का एक गोत्रकार । इसके नाम का 
नवप्रम पाठमेद भी प्राप्त है । 

नडवला--वीरण प्रजापति की कन्या, तथा चक्षुमनु 
की पत्नी ( मा. ४.१२.१६ ) | 

नदाकि--जिहक का नामांतर | 

नदिवर्मन्‌--(ऐति. ) परिहरवंशीय शांतिवर्मा का 
युत्र ( भवि. प्रति. ४.४ ) | 

नर्दाज--एक प्राचीन राजा | पांडवों की ओर से इसे 
* रणनिमंत्रण ? भेजा गया था (म, उ. ४.२० )॥ 

नंद--गोकुळ एवं नंदर्गाव में रहनेवाला गोपों का 
राजा एवं कृष्ण का पालक पिता (म. स. परि. १.२१. 
७४५-७४७ ) | इसकी पत्नी यशोदा | यह द्रोणनामक 
वसु के अंश से उत्पन्न हुआ था ( भा. १०.८.४८ $ पद्म. 
सु. १२; त्र. १३ ) | वसुदेव ने अपने नवजात बालक 
श्रीहरि को इसके घर में छिपा दिया था (भा. १०.३. 


५१ )| एक बार यह गुप्त रूप से वसुदेव से मिरा भी था 
(मा. १०.४६.२७-३० ) | 

श्रीकृष्ण बहुत वर्षों तक नंद गोप के घर रहा था। 
एक वार यह पानी में डूब रहा था। किंतु कृष्ण ने 
इसे बाहर निकाला ( भा, १०.२८.२-९ ) | यह स्यमन्त- 
पंचक क्षेत्र में कृष्ण से मिल्ने गया था (मा. १०,८२, 
३१)। यह हरसाल इंद्रयाग” नामक इंद्र का उत्सव करता 
था। किंतु वह उत्सव बंद कर, कृष्ण ने इससे कार्तिक शुद्ध 
प्रतिपदा के दिन “ अन्नकूट ? का उत्सव प्रारंभ किया 
( भवि, प्रति, ४.१९.६१ )। यह जव कृष्ण विरह से 
व्याकुल हुआ । तव उद्धव ने इसका सांत्वन किया ( भा. 
१०.४६.२७३० ) | 

नंदगोप के कुछ में यशोदा के गर्म से एक कन्या 
उत्पन्न हुई थी । यह साक्षात्‌ जगज्जननी दुर्गा का स्वरूप 
मानी जाती हैं। युधिष्टिर ने विराटनगर जाते समय, उस 
देवी का चितन किया, एवं देवी ने प्रत्यक्ष दर्शन दे कर 
उसे वर दिया (म. वि. परि. १.४) | आजुन ने भी 
नंदगोप के कुल में उत्पन्न इस, देवी का स्तवन किया, 
एवं उसे विजयसूचक आशीर्वाद प्राप्त हुआ (म, भी. 
२३ )। 

यह मधुपुरी उर्फ मथुरा के आसपास के महाबन में 
रहनेवाले आभीर भानु नामक गोपों का मुखिया था । 
आमीर माबु-चन्द्रसुरमि-सुश्रवस्‌-कालमे दु-चित्रसेन-नंद 
इस क्रम से इसकी वंशावलि महाभारत में दी गयी है | 
इसके पिता चित्रसेन को कुल नौ पुत्र थेः--१. सुनंद, २. 
उपनंद, ३. महानंद, ४. नंदन. ५. कुलनंद, ६, बंुनंद; 
७, केलिनंद, ८. प्राणनंद, ९. नंद (आदि. ११ )। 

२, एक विष्णुभक्त राजा । इसकी भक्ति से संतुष्ट हो 
कर विष्णु ने इसे एक सुंदर विमान दिया था । एक बार 
इसे मानससरोवर के सुवणैकमलां का अपहार करने की 
दुबुद्धि हुई । तत्काळ इसका विमान नष्ट हो कर इसके सारे 
शरीर पर कोढु हुआ । पश्चात्‌ वसिष्ठ की सलाह के अनुसार, 
इसने प्रभासक्षेत्र म तप किया | उस तप के पुण्यसंचय के 
कारण यह मुक्त हो गया ( स्कन्द. ७.१.२५६ ) | 

३. वसुदेव को मदिरा से उत्पन्न पुत्र ( भा, ९. २४. 
८)। 

४. (सो. कुरु.) धृतराष्ट्र का पुत्र। भीम ने इसका 
वथ किया (म. क. ३५.१७) । 

५, ( नंद भविष्य. ) मगध देश का राजा । महानंदिन्‌ 
के समय, शिशुनाग वश का अंत हो कर दद्भापत्र नद 
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गद्दी पर बैठा। इसने महानंदी का वध कर राज्य छीना 
था । इसके बंश मै सुमाल्यादि आठ पुरुषों ने सौ वर्षोतक 
राज्य किया । कौटिल्य ने नंद के आठ राजपुत्रो का वध 
कर, चन्द्रणुप्त को गद्दी पर वैठाया । (भा. १२.१) 

कई पुराणों में, “ सुमास्या ' दि के वदले “ सुकल्या ? दि 
पाठ प्रास है ( विष्णु, ४,२२-२४; वायु, २.३७; ब्रह्मांड, 
३.७४ )। नंद के जीवितकाल मै ही कौटिल्य का बिरोध 
प्रारंभ हो कर, नंद तथा उसके आठ पुत्र कौटिल्य के 
षडयंत्र के कारण मारे गये, तथा नवनंदों का नाश हो कर 
चन्द्रगुप्त गद्दी पर बैठा (मत्स्य. २७२) | 

कलि के तीन हजार तीन सो दस वर्ष समाप्त होने 
पर, नंदराज्य का प्रारंभ हुआ था ( खन्द, १.२.४० ) | 

६. एक पिशाच । इसके प्रिशाच योनि में जाने पर 
सुनिशमा नामक ब्राह्मण ने इसका उद्धार किया (पञ्च, 
पा. ९४ )। | 

७. विष्णु का एक पार्षद ( भा. ४.१२.२२) | 

८. एक कश्यपवंशी नाग (म. उ. १०१,१२ )। 

९, स्कंद का एक सैनिक ( म. रा. ४४.६३ )। 

१०. स्कंद का एक सैनिक ( म. दा. ४४.६४) | 

नंद्क- -( सो. कुरु. ) धृतराष्ट्र का पुत्र (मः भी. ६०. 
६ )। यह द्रौपदी के स्वयंवर में उपस्थित था। मीम ने 
इसका वध किया | 

२. वसुदेव को इकदेवी से उत्पन्न पुत्र 

३. एक दुर्योधनपक्षीय योद्धा (म. भी. ६०.२१ ) | 

% एक कव्यपवंशीय नाग ( म. उ. १०१.११ )। 

नंदन--( सो. क्रोष्ठु, ) वायु के मतानुसार मनुवश 
राजा का पुत्र । 

२. हिरण्यकशिपु का पुत्र। यह श्वेतद्वीप में राज्य 
करता था। शंकर के वर के कारण, यह सवको अजित 
हो गया था । दस हजार वर्ष राज्य करने के बाद, कैलास 
में जा कर यह शिवगणों में से एक बन गया ( शिव. उ. 
२)। 

३. मणिमद्र तथा पुण्यजनी का पुत्र। 

४. अश्विनीकुमारों द्वारा स्कंद को दिये गये दो पार्षदो 
में से एक | दूसरे पार्षद का नाम वर्धन था (मः श- 
४४.३३-३४)। 

५, स्कंद का एक सैनिक (मः श, ४४.६० ) | 

नंदनोद्रदुंदुभि--( सो. कुक्करः) नळ राजा का 
नामांतर (नळ ४. देखिये) । 


नंद्पाळ--न्यूहवंशीय चन्द्रदेव राजा का पुत्र। इसका 
पुत्र कुमपाळ था ( भवि. प्रति, ४.३ )। 

नंदभद्र--एक धार्मिक वेश्य । काफी वर्षों तक इसे 
संतति नहीं हुई । इसकी कपिलेश्वर पर अत्यंत भक्ति थी। 
वृद्धापकाळ में इसे एक पुत्र हुआ, परंतु विबाह होते दी 
कुछ दिनो में वह भी मृत हो गया | 

इससे वैराग्य की इच्छा उत्पन्न हो कर, यह अध्यात्म- 
ज्ञान संपादन करने का प्रयत्न करने लगा | कुछ दिनों के 
चाद, एक सात वष का बालक इसे मिला | तथा उसने इसकी 
अध्यास्मज्ञान की लालसा तृत की । वाद में सूयं तथा 
रुद्र की उपासना कर के यह स्वर्ग पहुँच गया ( स्कन्द, १ 
२.४६ )। 

नंद्वर्धेन--मागधवंशीय उदापाश्व राजा का पुत्र । 
इसका पुत्र नंदसुत ( भवि. प्रति, २.६ ) | 

२. ( प्रद्योत, भविष्य. ) भागवत मतानुसार जनक का 
पुत्र | इसके नाम के लिये नंदिवधन तथा वर्तिवर्धन 
पाठभेद प्राप्त हैं । 

नंद्सुत--नंदवर्धन १. देखिये । 

नंदा--धर्मप्रजापति के तीसरे पुत्र हषे की पत्नी 


(म. आ. ६०.३२ ) । भांडारकर संहिता में, इसके नाम 


के लिये “नंदी ? पाठभेद उपलब्ध है | 

२. पाताळ के कपोत नाग की कन्या (मार्क. ६८.१९) । 

नंदायनीय--वायुमत में व्यास की ऋक्रिष्य- 
परंपरा के वाष्कलि भारद्वाज का पुत्र तथा शिष्य । 

नंदि--धमे का पौत्र तथा स्वर्गका पुत्र (भा. ६.६. 
६)। ः 

२. उत्कल देश का राजा। इसने सुरथ के कोछा नामक 
नगरी को घेरा डाला तथा सुरथ को जीता । किंठ अन्त में 
सुरथ ने इसका पराजय किया | पराजित हो कर भागते 
समय, पुष्पमद्रा नदी तट पर इसकी मुलाकात एक वैश्य 
से हुईं। उसे ले कर यह मेंघसाश्रम गया, एवं उससे इसे 
मंत्रोपदेश प्राप्त हुआ ( ब्रह्मवे. २. ६२; देः मा. ५. ३२- 
३५)। 

३. एक देवगंधर्व । अजुन के जन्मकालिक उत्सव में 
यह शामिल हुआ था (म. आ. १४४.४५ )। 

नंदिन्‌ --भगवान शिव का दिव्य पाषेद एवं वाहन । 
यह शालंकायनपुत्र शिलाद ऋषि का पुत्र था। इसे 
जञेलादि पैतृक नाम प्राप्त है । निपुत्रिक होने के कारण, 
इसके पिता शिलाद ने पुत्रप्राति के लिये तपस्या की । 
उस तपस्या से प्रसन्न हो कर शंकर ने उसे पुत्रप्ासि का वर 
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दिया । उस वर के अनुसार, यज्ञ के लिये जमीन जोतते 
समय, शिलाद को तीन आँखोंवाला, चार हाथांबाळा, एवं 
जरामुकरधारी शंकररूप बाळक प्राप्त हुआ। यही नंदिन्‌ 
है। 
शिलाद इसे घर ले आया । तत्काळ इसका रूप बढ्छ 
कर, यह अन्य मनुष्यों के समान हुआ । नंदी आठ दस 
वर्षो का होने पर, मित्रावरुणों द्वारा इसे पता चला, 
“ यह अल्पायु हे! | तब अपमृत्यु से बचने के लिये, 
इसने शंकर की आराधना की एवं अमरत्व प्राप्त किया । 
इसके तप से प्रसन्न हो कर शंकर ने इसे पुत्र माना, तथा 
अपने पाषेद्‌ गणों में इसे स्थान दिया। 
नंदिन्‌ ने मरुतों की कन्या सुयशा से विवाह किया था 
(शिव. पा. ७ ) । दक्षयज्ञ विध्वंस के प्रसंग में, इसने भग 
नामक ऋत्विज को बद्ध किया था (भा. ४. ५. १७)। 
दक्ष को भी तत्त्वविसुख होने का शाप दिया था (भा. 
४, २. २१ ) | इसने रावण को भी शाप दिया था 
(वा. रा. उ. ५० )। अपने पितामह गालेकायन से 
इसने स्कन्दपुराण का “अरुणाचल्माहात््य ” सुना, 
तथा वह मार्केड्रेय ऋषि को बताया ( स्कन्द, १. ३. २, 
१६ ) | राम के अश्वमेध ग्रसंग में इसका हनुमान से 
युद्ध हुआ था ( पद्म. पा. ४३) | 
नंदिन्‌ ऋषिपुत्र था, एवं स्वयं भी एक ऋषि ही था। 
फिर भी जनमानस में, शिव का वाहन नंदी ' बैल? 
माना जाता है | इस जनरीति का प्रारंभ केसे हुआ, यह 
कहना सुष्किछ हे | शिव के पार्षद, नके समय, आश्व, 
बैल आदि प्राणियों के वेष परिधान करते थे। उसी 
कारण, उस प्राणियों से उनका साधम्य प्रस्थापित किया 
गया होगा | 
२, इन्द्रग्राम में रहनेवाळा एक ब्राह्मण | महाकाल 
नामक किरात के भक्तियोग से इसे शिवदर्शन का लाभ 
हुआ, एवं इसका उद्धार हुआ । पश्चात्‌ यह शिवगणों 
में से एक बन गया (पद्म. उ; १४४ ) । कई ग्रंथों में इसे 
वैश्य कहा गया है ( स्कन्द. १. १. ५) | 
३. कश्यप को मुनी नामक स्त्री से उसन्नपुत्र | 
नेदियशस्‌- ( नाग. भविष्यः ) एक राजा । वायु 
के मत में यह मधुरा नगरी के मधुनंद राजा का, तथा 
ब्रह्मांडमत मै यह वैदेश नगरी के भूतिनंद का पुत्र था । 
नेदिनी- कश्यप के द्वारा सुरभि के गर्भ से उत्पन्न 
एक गौ ( म. आ. ९३.८ )। समस्त जगत्‌ पर अनुग्रह 
करने के लिये इस गौ का अवतार हुआ था, एवं पूजको 
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की कामनाएँ पूरी करने के कारण इसे “ कामधेनु ? कहते 
थे | जो मनुष्य इसका दूध पीता था, वह दस हजार वपो 
तक युवावस्था में जीवित रहता था (म. आ. ९३. 
१९)। 

यह बरुणपुत्र वसिष्ठ की ' होमघेनु' थी (म. आ, 
९३.९) | उसके तापसवन में यह चरती रहती थी। 
एकवार, शु नामक बसु ने इसका अपहरण किया । इस 
कारण वसिष्ठ ने वसुआं को झाप दिया ( म. आ. ९३.४४ 
द्य देखिये) 

इसके प्राप्ति के लिये, विश्वामित्र ने वसिष्ठ से याचना 
की थी । वसिष्ठ ने उसका इन्कार करने पर, विश्वामित्र ने 
इसका हरण किया (मः आ. १६५.२१ )। पश्चात्‌ 
अपने विभिन्न अंगों से हूण, यवन, किरात आदि की 
सृष्टि निर्माण कर, नंदिनी ने विश्वामित्र के सेना को 
पराजित किया एवं उस सेना को नए कर दिया ( म. श. 
३९.२०-२१ )। 

नंदिवधेन--( स्‌. निमि, ) एक राजा । यह उदावसु 
का पुत्र था | इसका पुत्र सुकेत जनक | 

२. ( प्रद्योतः भविष्यः ) एक राजा | भागवत के मता- 
नुसार यह राजक का, मत्स्य के मतानुसार सूर्यक का तथा 
ब्रह्मांड के मतानुसार अजक का पुत्र था । मत्स्य मतानुसार 
इसने तीस वर्ष तथा ब्रह्मांडमतानुसार बीस वर्ष राज्य 
किया । 

३, ( शिशुः भविष्य. ) एक राजा। भागवतमत में 
यह अजय का, विष्णुमत म उदयन का, वायु तथा 
ब्रह्मांड के मत में उदयिन्‌ का तथा मत्स्यमत में उदासीन 


का पुत्र था । इसने चालीस वर्षौं तक राज्य किया । 


नॉद्चिग--एक क्षत्रियवंश, जिसमें ' शम ? नामक 
कुलांगार नरेश पैदा हुआ था (म. उ, ७२; १७)। 

नंद्षिण--त्रह्माजी के द्वारा स्कंद को दिये चार 
पाषंदो में से एक । शेष तीन पार्षदों के नामः- लोहिताक्ष, 
घंटाकण, कुमुदमालिन्‌ ( म. श, ४४. २२)। 

नंदीश--ास्तुशात्र पर लिखनेवाळा एक ग्रंथकार 
(मत्स्य, २५२) | 

नंदीश्वर--भगवान्‌ शिव का एक दिभ्य पार्षद । 
नन्दिन्‌ इसीका ही नामांतर है ( नन्दिन्‌ १. देखिये )। यह 
कुवेर समा में उपस्थित हुए शिव का, वाहन था (म 
स. परि. १. ४. ९) | 

नप्तु--एक सनातन विश्वदेव ( म. अनु. ९१. 
३७. कुं. ) | 
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नभ--स्वारोचिष मनु का पुत्र | 

२. उत्तम मनु का पुत्र | 

३. चाक्षुषमनु का पुत्र। 

४. वैवस्वतमनु का पुत्र । 

५. काष््यपकुछ का एक गोत्रकार । 

६. भागवकुल का एक मंत्रकार । 

७, (सू. इ. ) एक राजा । भागवतमत में यह निषध 
का, तथा वायु मतानुसार यह नल का पुत्र था | इसका 
पुत्र पुंडरीक । 

नसःप्रभेद्न चैरूप--सुक्तद्रष्टा (त्र. १०.११२) । 

नभग--वेवस्वत मनु का पुत्र | इसका पुत्र नाभाग 
(भा. ८.१३.२; ९.४.१) | भागवत में नाभाग के नाम 
पर दी गई कथा, शिवपुराण में इसके नाम पर दी गई हे 
(शिव. शत. २९) | इसके नाम के लिये नमग, नाभाग, 
नामागारिष्ट, नाभानेदिष्ट आदि पाठभेद प्राप्त है । 

लभस्प--( सू. इ. ) एक राजा । विष्णु, मत्स्य तथा 
पद्म के मत में यह नल का पुत्र था (पझ स्‌. ८)। भागवत 
तथा वायुपुराण में इसे नम भी कहा है। 

२, उत्तममनु का पुत्र । 

३. ब्रह्मसावर्णि मन्वन्तर का एक ऋषि । 

४. (सो. ऋक्ष. ) एक राजा | वायुमत में यह ऊर्ज का 
पुत्र था ( संभव देखिये ) । . 

नभस्य--स्वारोचिष मनु का पुत्र। 

२. उत्तममनु का पुत्र | 

नभस्वत्‌- मुर दैत्य का एक पुत्र कृष्ण ने इसका 
वध किया था (भा. १०. ५९.१२) | 

नभस्वती --( स्वा. उत्तान. ) विजिताश्व राजा की 
पत्नी । इसका पुत्र हविर्धान ( भा. ४.२४.५ ) | 

नभाक--एक ऋषि (त्र, ८.४०.४-५ ) । इसने 
तयार किये ऋचाओं क द्वारा, देवों ने वल के कब्जे मै गये 
अपनी गायों को बचा लिया ( ऐ. ब्रा, ६,२४) । ऋग्वेद 
अनुक्रमणी मै इसके नाम का निर्देश “ नाभाक? नाम से 
किया गया है । ' नाभाक काण्व ? क्रे नाम पर भी ऋग्वेद 
में दो सुक्त हैं (क. १०-३९; ४२)। । 

नभाग तथा नभागदिष्ट--नमग देखिये । 

नभोग- त्रझ सावर्णि मन्वन्तर का एक ऋषि | 

नभोद्‌--एक सनातन विश्वेदेव (म. अनु. ९१.२४ )। 

नमस्यु--( सो, पूरु, ) भागवतमतानुसार प्रवीर राजा 
का पुत्र | इसका पुत्र चारुपद ( मनस्यु देखिये ) | 

प्रा. च. ४४ ] 
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नमी साप्य--ऋग्वेद में निर्देश किया गया एक राजा 

(ऋ. ६.२०.६) । 

* नमुचि ' राक्षस के साथ इंद्र ने किये युद्ध में, इसने 
इर को काफी मदद की थी (ऋ. १०.४८,९ ) । ऋग्वेद 
सं कई जगह, इसका निर्देश केवळ “नमी? नाम से ही 
किया गया है (ऋ, १.५३.७ )। सायण का कथन है कि, 
यह एक ऋषि था । परंतु पंचविंद ब्राह्मण के मतानुसार 
यह विदेह का राजा होगा (पं. त्रा. २५.१०.१७; निमि 
दखिये ) | 

नसुचि- ईंद्र का शत्रु एक राक्षस । समुद्र के ' फेन' 
(फेस) के द्वारा इंद्र ने इसका वध किया | पौराणिक 
नृसिंह अवतार की कल्पना का मूल, इंद्र एवं नमुचि के युद्ध 
में ही है ( ऋ ८.१४.१३ ) । समुद्र के पेस के द्वारा इसकी 
मृत्यु होने का कथाभाग, कुछ रूपकात्मक प्रतीत होता है | 
पं. सातवलेकरजी के मत में, यह समुद्र के फेंस से 
ठीक होनेवाला कोई रोग होगा । 

महाभारत में, नमुचि को कश्यप एवं दनु का पुत्र कहा 
गया है ( म. आ. ५९.२२ )। हिरण्यकशिपु ने देवों पर 
आक्रमण किया एवं उनका परामव कर दिया। इस युद्ध 
में, नमुचि हिरण्यकशिपु राक्षस का सेनापति था 
(म. स. परिः १. क्र. २१; पंक्ति, ३५८ ) । यह वृत्र का 
अनुयायी था ( मा. ६.१०.१९ )। स्वर्मानुकन्या सुप्रमा 
इसकी भार्या थी ( भा. ६,६.३२ )। 

एक बार भयभीत हो कर, यह सूर्यकिरण में प्रविष्ट 
हुआ तथा इसने इन्द्र से मैत्री की । उस समय इंद्र ने 
इससे बहुत सारे विषयों पर चर्चा की। संकट के कारण 
उत्पन्न होनेवाळा दुख भगवत्‌-चिंतन से किस प्रकार दूर 
हो जाता है, इस विषय पर दोनों का संमाषण हुआ 
(म. शां. २१९) फिर इसके वाक्पढ्धत््व एवं विद्वत्ता 
के कारण, प्रसन्न हो कर इंद्र ने इसे वरप्रदान किया, 
(तुम आंद्रे अथवा सूखे किसी मी शस्त्र से मृत न होगे ? | 
परंतु वाद में इंद्र ने सागरजळ के फेन से इसका शिरच्छेद 
किया, तब उसके केवल सिर ने ही इंद्र का पीछा किया 
(म. श. ४२,३२) । पश्चात्‌ ब्रह्मदेव के कहने पर, 
नमुचि ने जिस तीर्थ में गुप्त रूप से स्नान किया या, 
उसी ' अरुणासंगम ? नामक तीर्थे में इंद्र ने स्नान 
किया । फिर इंद्र के पीछे पीछे नमुचि का सिर भी उस 
तीर्थ में आ गिरा। उस स्नान के कारण, नमुचि को 
समस्तक सद्गति मिली, एवं इच्छित अक्षय लोक उसे प्राप्त 
हुआ (म. हैं. ४२.२९-३२ )। वामनावतार में, वामन 
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खरूप विष्णु ने बलि के साथ नमुचि को भी पाताल 
में गाड़ रखा था ( म, स. प्रि, १, क्र. २१. पंक्ति. 
३५८-३५९ )। द्‌ 

२. हिरण्याक्ष का सेनापति ।-इंद्र को मूच्छित कर इसने 
ऐरावत को नीचे गिराया, तथा माया से अनेक जंतु 
उत्पन्न किये । वे जंतु विष्णु ने अपने चक्र से नष्ट किये । 
पश्चात्‌ इंद्र ने वज्र से इसका वध किया (पद्म. स्‌. 
६५ )। 

३. हिरण्याक्ष का एक और सेनापति । इंद्र पर इसने 
पाँच चाण छोड़े । परंतु इंद्र ने उन्हें बीच में ही तोड़ दिया | 
बाद में इसने अपनी माया से अंधकार उत्पन्न किया। 
परंतु अपने एक अस्त्न के द्वारा, इंद्र ने उस अंधकार को 
नष्ट किया । बाद में इंद्र के समीप आ कर, इसने 
उसके ऐरावत हाथी के दाँत पकड़े एवं इंद्र को नीचे गिरा 
दिया । परंतु उस काम में उसे मग्न देख कर, इंद्र ने 
अपने खड्ग से इसका सिर काट दिया (पद्म, स॒. 
६९ )। 

४, तेरह सैंहिकेयो में से एक। विप्रचित्ति एवं 
सिंहिका का यह पुत्र था | परशुराम ने इसका वध किया 
(पद्म, सु. ६७)। 

नय-- रौच्य मनु का पुत्र | 

२. तुषित साध्य देवाँ में से एंक । 

नर-- नरनारायण ? नामक भगवत्स्वरूप देवताद्वयों 
में से एक । भगवान्‌ नारायण इसका भाई था । नारायण 
एवं दोनों भगवान्‌ वासुदेव के अवतार तथा धमे के पुत्र 
थे | पांड्पुत्र अजुन इसीका अवतार बताया गया है 

(म. आ. .१; नरनारायण देखिये )। 

देत्यो को अमृत से वंचित करने के कारण हुए देवासुर- 
संग्राम में, नर ने अपने दिव्य धनुष से असुरों से संग्राम 
किया था। उस महाभयंकर संग्राम में इसने पंखयुक्त बाणों 
द्वारा पर्वत शिखरों को विदीण किया, एवं समस्त आकाश- 
मार्ग को आच्छादित कर दिया | इस संग्राम के पश्चात, 
देवों को प्राप्त अमृत की निधि, उन्होंने किरीटधारी नर 
के पास रक्षा के लिये सौंप दी । 

दक्षयज्ञ के विध्वंस के लिये, शिव ने प्रज्वलित 
ब्रिद्यूल चलाया था | यज्ञ का नाश करने के पश्चात्‌, वह 
नर के भाई नारायण की छाती में आ लगा | उस कारण 
शिव एवं नरनारायणों के दरमियान युद्ध शुरू हुआ । उस 
युद्ध में नर ने शिव पर सींक चलायी । परश बन कर वह 
शिव के शरोर पर चली | किंतु शिव ने उसे खंडित 
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कर दिया । अतः नर को ' खंडपरद्यु ? नाम प्राप्त हुआ 
(म. शां. ३३०.४९ ) । - 

पश्चात्‌ नर अपने बंधु नारायण के समवेत वदरिका- 
श्रम में तपस्या करने लगे | उस तपस्या के कारण, यह 
महान्‌ तपस्वी वन गये (म. व. १२२४%) दंभोद्धव नामक 
असुर सम्राट से इसका एवं इसके भाई नारायण का महान्‌ 
युद्ध हुआ था । उस युद्ध में दंभोद्धव का पराजय हुआ । 
पश्चात्‌ पराजित- हुए दंभोद्धव को इसने उपदेश प्रदान 
किया (म, उ, ९४) | 

द्रौपदी वस्त्रहरण के समय, द्रौपदी ने अपनी लाज्ञ 
बचाने के लिये भगवान्‌ श्रीकृष्ण क साथ, नर को भी 
पुकारा था ( म. स. ६१.५४२% ) । 

२, एक गंधर्व । यह कुवेर की सभा में रह कर, 
उसकी उपासना करता था (म. स. १०.१४) | 

३. एक प्राचीन नरेश | इसने जीवन में कभी मांत 
नहीं खाया था (म. अनु, ११५.६४) ! 

३. तामस मनु का पुत्र । 

४, (सू, दिष्ट.) सुधृति राजा का पुत्र | 

७. (सो. अनु. ) विष्णु के मत में उशीनर राजा का 
पुत्र | इसके नाम के लिये नववत्‌” पाठभेद उपलब्ध है । 

६. एक वीरपुरुष | शंकर ने ब्रह्मदेव का पंचम मस्तक 
तोड़ दिया । फिर शंकर को सजा देने के लिये ब्रह्मदेव ने 
अपने पसीने से एक उग्र पुरुष निर्माण किया। उसने 
शंकर को अत्यंत त्रस्त किया । फिर शंकर ने स्वरक्षणाथ 
विष्णु की प्रार्थना की | विष्णु ने अपनी अंगुलि काट कर 
रक्‍त से एक पुरुष निर्माण किया | उसी का नाम नर 


'हे। ब्रह्माजी के पसीने से निर्माण हुए उम्र पुरुष का वध 


कर, इसने शंकर को निर्भय बना दिया ( पद्म. स्‌. १४ 
भवि, ब्राह्म, २३ )। 

७. तुषित साध्य देवों में से एक | 

८. (खा. नाभि, ) विष्णुमत में गय का पुत्र | य 

९. (सो. पूरु, ) भागवतमत में मन्युपुत्र | वि) 
वायु तथा मत्स्यमत में मुवन्मन्यु पुत्र है। 


नर भारद्वाज- -सूक्तद्र्टा (त्र; ६.३५-१६) | 


भरद्वाज के पाँच पुत्रों म॑ से एक | मरत ने मरदाज 
दत्तक लेने के कारण, इसे बृहस्पति तथा भरत नामक 
दादा थे ( ऋग्वेद वेदार्थदीपिका ६.५२ )। 
नरक--एक दानव। यह कश्यप तथा दनु का पुत्र था 
(म. आ. ५९,२८ )। इंद्र ने इसे परास्त किया या । 


(७-0. Jangamwadi Math ००३३६. Digitized by eGangotri 


नरक 


प्राचीन चरित्रकोश 


बा. 
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२. तेरह 
तथा दितिकन्या सिंहिका का पुत्र था | 

३. एक असुर, एवं प्राग्ज्योतिषपुर का राजा। पृथ्वी 
का पुत्र ( भूमिपुत्र ) होने के कारण, इसे भौम नाम भी 
प्राप्त था । इसकी माता भूदेवी ने विष्णु को प्रसन्न कर, 
इसके लिये ' वैप्णवास्र ? प्राप्त किया था। उसी अस्र 
के कारण, नरकासुर बलाढ्य एवं अवध्य बना था | अपनी 
मृत्यु के पश्चात्‌; यही अस्त्र इसने अपने पुत्र भगदत्त को 
प्रदान किया (म. द्रो. २८) | 

नरक का राज्य नील समुद्र के किनारे था । इसकी 
राजधानी प्राग्ज्योतिषपुर अथवा मूर्तिलिंग नगर में थी। 
इसके पाँच राज्यपाल थेः-- हयग्रीव, निझुंभ, पंचजन, 
विरुपाक्ष एबं झुर (म. स. परि, १क्र. २१ पंक्ति, १००६) | 
पृथ्वी भर की सुंदर स्त्रिया, उत्तम रत्न एवं विविध 
वस्त्र आदि का हरण कर, नरक अपने नगर म॑ रख देता 
था । किंतु उन में से किसी भी चीज का यह स्वयं उपभोग 
नहीं लेता था | 

गंधर्व, देवता, एवं मनुष्यो की सोलह हजार एक सो 
कन्या, एबं अप्सराओं के समुदाय मै से सात अप्सराओं 
का नरक ने हरण किया था। त्वश की चौदह बर्ष की 
कन्या करोरु का, उसे मुच्छित कर नरक ने अपहरण 
किया था । उस समय इसने हाथी का मायावी रूप धारण 
किया था ( म. स. परि, १क्र. २१पंक्ति. ९३८-९४० )। 
इंद्र का ऐरावत हाथी एवं उच्चेःश्रवा नामक अश्व का 
भी इसने हरण किया था। देवमाता अदिति के कुंडलों 
का भी नरक ने अपहरण किया था | 

नरक ने प्रथ्वी से अपहरण किया सारा धन, एवं 
खियाएँ अलका नगरी के पास मणिपर्वत पर ' औदका ' 
नामक स्थान में रखी हुई थी | मुर के दस पुत्र एबं अन्य 
प्रधान राक्षस, उस अंतःपुर की रक्षा करते थे । इसके राज्य 
की सीमा पर, मुर दैत्य के बनाये हुएँ छः हजार पाश 
लगाएँ. गये थे | उन पाशों के किनारों के भागो में छुर 
लगाएँ हुए थे। इस के बाद बड़े पर्वतों के चट्टानों के ढेर 
से एक वाड़ लगाई गयी थी | इस ढेर का रक्षक निशुभ 
था। औदका के अंतर्गत लोहित गंगा नदी के वीच 
विरूपाक्ष एवं पंचजन ये राक्षस उस नगरी के रक्षक थे) 
(म. स. १,२१.९५३ ) । 

नरक का वर्तन हमेशा ही देव तथा ऋषिओं के खिलाफ 
ही रहता था । स्वयं श्रीकृष्ण का भी इसने अपमान 
किया था । एक बार सारे यादव दाशाही समा में बैठे हुए 


~ 


सैहिकेयों में से एक। यह विग्रचिति दानव | थे | उस समय समख देवमंडळ को साथ ले कर इंद्र वहाँ 


भाया । उस ने कुष्ण से पापी नरकासुर का वध करने की 
प्रार्थना की श्रीकृष्ण ने भी नरक का वध करने की 
प्रतिज्ञा की। | 
पश्चात्‌ सत्यभामा एवं इंद्र को साथ ले कर तथा गरुड 
पर आरुढ हो कर, श्रीकृष्ण प्राग्ज्योतिषपुर राज्य के 
सीमा पर पहुँच गया । उस राज्य की सीमा पर मुर दैत्य 
की चतुरंगसेना खड़ी थी | उस सेना के पीछे मुर. दैत्य के 
बनाये हुएँ छः हजार तीक्ष्ण पाश थे | श्रीकृष्ण ने उन 
पाशों को काट कर, एवं सुर को मार कर राज्य की सीमा 
मै प्रवेश किया | पञ्चात्‌ पर्वता के चट्टानों के घेरे के 
रक्षक, निञ्चुंभ पर श्रीकृष्ण ने हमला किया | इस युद्ध मै 
निञ्चुभ, हयग्रीव आदि आठ लाख दानवाँ का वध कर 
श्रीकृष्ण आगे बढ़ा । पञ्चात्‌ ओदका के अंतर्गत विरुपाक्ष 
एवं पंचजन नाम से प्रसिद्ध पाँच भयंकर राक्षसा से श्रीकृष्ण 
का युद्ध हुआ । उनको मार कर श्रीकृष्ण ने प्राण्ज्योतिषपुर 
नगर मै प्रवेश किया । 
प्रागज्योतिषपूर नगरी में, श्रीकृष्ण को देत्यों के साथ 
विकट युद्ध करना पड़ा | उस युद्ध मै लक्षावघि दानवों को 
मार कर, श्रीकृष्ण पाताळ गुफा में गया । बहो नरकासुर 
रहता था । वहाँ कुछ देर युद्ध करने के वाद, श्रीकृष्ण ने 
चक्र से नरकासुर का मस्तक काट दिया ( म. स. परि. १क्र. 
२१ पंक्ति, ९९५-११५५ ) | इसका वध करने के पहले, 
श्रीकृष्ण ने इसे ब्रहमद्रोही, लोककंटक एवं नराधम कह कर 
पुकारा ( म. स. परि. १क्र, २१ पंक्ति. १०३५ )। 
नरकासुर.एवं श्रीकृष्ण के युद्ध की कथा हरिवंश मै 
कुछ अलग ढंग से दी गयी हैं। पंचजन दैत्य का वध 
करने के पश्चात्‌, श्रीकृष्ण ने प्रागज्योतिषपुर नगरी पर 
हमला किया । 
नरकासुर से युद्ध शुरु करने के पहले श्रीकृष्ण ने 
पांचजन्य शंख फूँका । उस शंख की आवाज़ सुन कर नरक 
अत्यंत क्रोधित हुआ, एवं अपने रथ में बैठ कर युद्ध के 
लिये बाहर चला आया । नरक का रथ अत्यंत विस्तृत, 
मौल्यवान एवं अज्र था | इसके रथ को हजार घोडे 
जोते गये थे । इस प्रकार सुसज्ज हो कर, नरकासुर युद्धभूमि 
में आया, एवे श्रीकृष्ण से उसका तुमुल युद्ध हुआ । 
आखिर श्रीकृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट 
लिया । फिर नरकासुर की माता ने, श्रीकृष्ण के पास आ 
कर, अदिति के कुंडल एवं परायज्योतिषपुर का राज्य उसे 
अर्पण कर दिया (ह. वे. २.६३; मा. १०,५९ ) ।पश्चात्‌ 
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श्रीकृष्ण ने नरकासुर के महल में प्रवेश कर बंदीग्र्ह में 
रखी गयी सोलह हजार एक सो स्त्रियों की मुक्तता की 
(पद्म. उ. २८८) | उन खियों को एवं काफी संपत्ति ले 
कर श्रीकृष्ण द्वारका लौट आया (मा. १०.५९ )। 
नरकासुर वध की कथा पद्मपुराण में मी दी गयी है | 
किंतु उस में ' नरकचतुदेशी माहालय ? को अधिक महत्त्व 
दिया गया हैं। 
नरकासुर ने तप तथा अध्ययन कर, तपःसिद्धि प्रात 
की थी । फिर इन्द्र को इससे मीति उत्पन्न हुई, एवं उसने 
नरकासुर का वध करने की प्रार्थना कृष्ण से की। पश्चात्‌ 
श्रीकृष्ण ने इस तपःसिद्ध नरकासुर फो हस्ततल से प्रहार 
कर के इसका वध किया। यह मरणोन्मुख हो कर 
भूमि पर गिरा तब इसने कृष्ण की स्तुति की। कृष्ण 
ने इसे वर माँगने के लिये कहा। इसने वर माँगा ' मेरे 
मृत्युदिन के तिथि को, जो सूर्योदय के पहले मंगलस्नान 
करेंगे, उन्हें नरक की पीड़ा न हो! । यह कार्तिक वद्य 
चतुर्दशी को मृत हुआ | इसलिये उस दिन को ' नरक 
चतुदेशी ? कहने की प्रथात झारु हुई । उस दिन किया 
प्रातःस्नान पुण्यप्रद मानने की जनरीति प्रचलित हुई 
( पद्मः उ. ७६.६७ )। 
लोमश ऋषि के साथ पांडव. तीथाटन के लिये 
गये थे। अल्कनंदा नदी के पास जाने पर, शुभ्र 
पर्वत के समान प्रतीत होनेवाला शिखर लोमश 
ने उन्हे दिखाया। वे नरकासुर की अस्थियो थी 
( म. व. परि. १. क्र. १६. पंक्ति. २८-३१)। वरुण 
सभा मे नरकासुर को सम्माननीय स्थान प्राप्त हुआ था 
(मः स. ९.१२) | 
नरकासुर के वध के वाद उसकी माता के कथनानुसार, 
कृष्ण ने इसके पुत्र भगदत्त को अभयदान दिया | उस पर 
वरदहस्त रखा तथा उसे राज्य दिया (भा. १०.५९) | 
नरकासुर की कथा कालिकापुराण में निम्नलिखित ढंग 
से दी गयी है। त्रेतायुग के उत्तरार्ध में यह वराहरूपी 
विष्णु को भूमि के द्वारा उत्पन्न हुआ। विदेह देश के 
राजा जनक ने सोलह वर्षों तक इसका पालन किया। 
प्राग्ज्योतिषपुर के किरातो से युद्ध कर के, इसने उनका 
नाश किया । बाद में राज्यश्री के कारण मदोन्मत्त होने पर, 
द्वापार युग में कृष्ण ने इसका नाश किया (कालि. ३९-- 
४०) | 
नरनारायण---एक भगवत्स्वरूप देवताद्वय । खायंभुव 
मन्वन्तर के सत्ययुग में भगवान्‌ वासुदेव के चार अवतार 


धर्म के पुत्र के रूप में प्रगट हुएँ (म. शां. ३३४.९-१ २) 
उनके नाम क्रमशः नर, नारायण, हारि एवं कृष्ण थे | 
उनमें से नर एबं नारायण यह वंबुद्दय पहले देवतारूप 
मे, पश्चात्‌ ऋषिरूप में, एवं महाभारतकाल में अर्जुन एवं 
कृष्ण के रूप में, अपने पराक्रम एवं क्षात्रतेज के कारण 
अधिकतम सुविख्यात हे (नर एवं नारायण देखिये) | 

नरनारायण की उपासना काफी प्राचीन हे । महामारत 
काळ मै अजुन एवं कृष्ण को, नरनारायणों का अवतार 
समझने के कारण, नरनारायणों की उपासना को नया रूप 
प्राप्त हो गया । पाणिनि में नरनारायणों के भक्तिसंप्रदाय 
का निर्देश किया है। 

देवी मागवत के मत में, नरनारायण चाक्षुप मन्वन्तर 
में उत्पन्न हुएँ थे ( दे. भा. ४.१६ )। ये धर्म को दक्ष- 
कन्या मूर्ति से उत्पन्न हुये थे (भा. २.७ )। ये धमं को 
कला नामक स्त्री से उत्पन्न हुए थे, ऐसा भी उल्लेख 
प्राप्त है | पूर्ण शांति प्राप्ति के लिये, इन दोनों ने दुर्घट 
तप किया था ( मा. १.३ )। नरनारायण के दुर्घट तप से 
भयभीत हो कर, इन्द्र ने इनके तयोभंग के लिये कुछ 
अप्सरा भेजी। यह देख कर नारायण शाप देने के 
लिये सिद्ध हो गया, परंतु नर ने उसका सांत्वन किया 
(दे. भा. ४.१६; मा. २.७; पद्म. स्‌. २२ ) । पश्चात्‌ 
नारायण ने अपनी जंघा से उर्वशी नामक अप्सरा निर्माण 
कर, वह इन्द्र को प्रदान की ( भा. ११.४.७ )। इन्द्र द्वारा 
भेजी गई अप्सराओं को अगले अवतार मं विवाह करने 
का आश्वासन दे कर इसने विदा किया ( दे. भा. ४. 
१६ ) । बाद में इन्होंने कृष्ण तथा अजुनरूप से अवतार 
लिया । कृष्णाजुनों को दर्शन दे कर इन्होंने उपदेश भी 
दिया (दे. भा. ४.१७; भा. १०.८९.६० )। यह बदरि- 
काश्रम में रहते थे ( भा. ११.४.७ ) | इन दोनों ने नारद 
से किये अनेक संवादों का निर्देश ग्राप्त है (म. शां. 
३२१-३२४ )। 

एक बार हिरण्यकश्यपु का पुत्र प्रह्वाद ससैन्य तीर्थयात्रा 
करते करते, नरनारायण के आश्रम के पास आया। उत 
स्थान पर उसने बाण, तरकस आदि युद्धोपयोगी चीजे 
देखीं। इससे उसे लगा कि, इस आश्रम के मुनि शांत न 
हो कर दांभिक होंगे । उसने इन्हें वैसा कहा भी । इसस 
गर्मागमे बातें हो कर, युद्ध करने तक नौबत आ गयी । 
पश्चात्‌ नरनारायण एवं प्रह्वाद का काफी दिनों तक ठ 
युद्ध हुआ । उसमें कोई भी नहीं हारा | इस युद्ध के कारण 
देवलोक एवं एथ्वी लोक के सारे लोगों को तकलीफ होते 
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लगी । फिर विष्णु ने मध्यस्थ का काम किया तथा यह युद्ध 
रोक लिया ( दे. भा. ४,४.९ ) | 

नरवाहन--कुवेर का नाम | 

नरसिंह--गौड देश का राजा । इसके सेनापति का 
नाम सरमभेरुंड था । वह गीतापाठ करने के कारण मुक्त 
हुआ (सरभमेरुंड देखिये ) । 

नरांतक--अंगद द्वारा मारा गया रावण का पुत्र 
(भा. ९.१.१८; वा. रा. यु. ६९ 9] 

२. रावण के प्रहस्त नामक प्रधान का पुत्र | यह द्विविद 
वानर के द्वारा मारा गया (वा. रा. यु. ५-८ )। 

३. रौद्रकेतु दैत्य का पुत्र | अपने दुष्कृत्यों से इसने 
सारे त्रैलोक्य को अत्यंत त्रस्त किया था। बाद में इसे पता 
चला कि, कश्यप गहोत्पन्न विनायक के द्वारा अपनी मृत्यु 
होगी । तव विनायक के नाश के लिये इसने काफी प्रयत्न 
किये । परंतु वे निष्फळ हो कर, विनायक ने इसका वध 
किया ( गणेश. २.६१ )। 

४. कालनेमि राक्षस का पुत्र । हिरण्याक्ष के साथ हुए 
देवों के संग्राम में, जयंत ने इसका पराभव किया था 
(पद्म. स्‌. ७५) | 

नरामित्र--त्रिधामन्‌ नामक शिवावतार का शिष्य । 

नरि--( सो. कुकुर. ) बहुपुत्र राजा का पुत्र । इसका 
पुत्र अभिजित्‌ (पद्म. स्‌. १३ )। 

नरिन्‌--वनरस नगर के तालन राजा का पुत्र (भवि. 
प्रति. ३.७) | 

नरिष्यन्त-- वैवस्वत मनु का पुत्र, एक राजा ( म. 
आ. ७०-१३ ) | इसका पुत्र शुक (पद्म. स्‌. ८ ) । उसके 
सिवा, इसे चित्रसेन, ऋक्ष, मीढवस, कूच, इंद्रसेन आदि 
पुत्र मी थे। पश्चात्‌ इसीके कुल मै अमिवेश्यायन ब्राह्मण 
पैदा हुएँ (मा. ९.२.१९-२२)। शक १ लोग भी 
इसीके पुत्र कहलाते थे (ब्रह्मः ७.२४ )। इसका 
बंश ' भागवत ' मै दिया गया है ( मा. ९. २. १९- 
२२) । 

२. (सो. दिष्ट.) एक राजा । वायु एवं विष्णुमत में 
यह मर्त का पुत्र था । इसकी पत्नी का नाम वाभ्रवी 
इंद्रसेना, एवं पुत्र का नाम दम था (माक. १३०.२ )। 
वानप्रस्थाश्रम में रहते हुए इस राजा का वझुभत 
वध किया । इसकी मृत्यु के बाद, इसकी पत्नी इंद्रसेना 
सती गयी (मार्क. १२१ )। 

नरोत्तम--एक ब्राह्मण यह अपने मातापितरों का 
अनादर करता था। फिर भी तीर्थयात्रादिको के योग “से 


काफी पुण्य संपादन किया था। इसके गीले वस्न आकाश 
में अधर सूखते थे। 

एक वार एक बगुले को शाप देने के कारण, इसक। 
काफी पुण्य तथा दैवी सामथ्य नष्ट हो गया। इसे काफी 
दुख हुआ । इतने में इसने आकाशवाणी सुनी, ' तुम मूक 
नामक धार्मिक चांडालके पास जाओ । वह तुम्हें धमे का 
उपदेश करेगा? | यह उस चांडाळ के पास गया। 
उस समय मूक अपने मातापितरों की सेवा कर रहा था । 
उसने इसे रुकने के लिये कहा । फिर भी यह नहीं रुका । 
फिर मूक ने इसे एक पतित्रता के पास जाने के लिये 
कहा। भु 

इतने में ब्राह्मण रूपधारी विष्णु अपने घर से वाहर 
निकला तथा उसने.इसे पतित्रता के घर पहुचा दिया | वह 
पतिसेवा करने में मग्न होने के कारण, उसने भी इसे रुकने 
के लिये कहा । इसे रुकने के लिये समय न होने के 
कारण, उसने इसे धम वैश्य के पास जाने के लिये कहा। 
बह ग्राहकों को माल देने मै मग्न था, इसलिये उसने इसे 
धर्मोकर के पास जाने के लिये कहा । उसने इसे एक 
वैष्णव के पास मेजा | वैष्णव के पास जाने पर उसने 
कहा, कि“ अवश्य ही तुम्हें विष्णु का दर्शन हुआ है। 
अब तुम्हारे वत्र अधर सूखेंगे ?। 

परंतु इस पर नरोत्तम ने कहा, मुझे अब तक विष्णु 
का दर्शन नहीं हुआ है। फिर वह वैष्णव इसे पूजाग्रह में 
ले गया। पूजाणह में इसे पतिता का घर दिखानेवाला 
ब्राह्मण कमलासन पर बैठा हुआ दिखा। फिर नरोत्तम 
उसकी शरण में गया । पश्चात्‌ विष्णु ने इसे मातापिता की 
सेवा करने के लिये कहा । उस सेवाधर्म के कारण, यह 
स्वलैक पहुँच गया (पद्म. स्‌. ४७ ) । 

नमदा - सोमप नामक पितरों की मानसकत्या | 

२, एक गैधर्वी। अपनी तीन कन्याएँ इसने सुकेश 
राक्षस के तीन पुत्रों को दीं थीं (वा. रा. अर. ५) | 

३. (सू. इ. ) मांधात राजा की स्वुषा तथा पुर्ङुत्स 
राजा की पत्नी। यह सर्पकन्या थी जो सो ने 
पुरुकुत्स राजा को विवाह में दी थी (विष्णु, ४.२.१२- 
१३; भा. ९.७.२)। किंव यह पुरुकुस्सपुन सदस्य की 
पत्नी थी, ऐसा मी निर्देश कई ग्रंथों में मात है। 

४, एक नदी | एक वार, इश्वाकु कुलोत्पन्न दुर्योधन 
राजा से विवाह करने की इच्छा इसे हुई | तब मनुष्य 
रूप धारण कर इसने उससे विवाह किया (म. 
अनु. २.१८) । दुर्योधन राजा से, इसे सुदशना नामक 
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कत्या पैदा हुई । किसी और समय, इसने मान्धातृ का 
पुत्र पुरुकुत्स को अपना पति बनाया था ( म. आश्र: २०. 
१२-१३; नर्मदा ३. देखिये ) । 

नये-एक दानी पुरुष | इंद्र ने इसकी रक्षा की थी 
(ऋ, १.५४.६; ११२.९; नार्य देखिये )। 

नळ--निषध देश का सुविख्यात राजा । यह वीरसेन 
राजा का पुत्र था ( पद्म; सू. ८; लिंग, १,६६.२४-२५; 
वायु. ८८; १७४; मत्स्य. १२.५६; ह. वं. १.१५; ब्रह्मांड. 
२.६३.१७३-१७४ )। मत्स्य तथा पद्म के मतानुसार 
वीरसेनपुत्र नल तथा निषधपुत्र नल दोनों इक्ष्वाकु वंश 
के ही हैं। किंतु लिंग, वायु तथा ब्रह्मांड एवं हरिवंश में 
वीरसेनपुत्र नळ का वंश नहीं दिया गया है । 

पांडवो के वनवासकाल में, युधिष्ठिर ने बृहदश्च ऋषि 
से कहा, ' मेरे जैसा बदनसीब राजा इस दुनिया में कोई 
नहीं होगा ? | फिर बृहदश्व ने, युधिठ्ठिर की सांत्वना के लिये 
उससे भी ज्यादा बदनसीब राजा की एक कथा सुनायी । 
वही नल राजा की कथा है (म. व. ५० )। 


नळ राजा निषध देश का अधिपति था, एवं युद्ध में 
अजेय था ( म. आ. १.२२६-२३५)। एक वार, नल ने 
सुवर्ण पंखों से विभूषित बहुत से हंस देखे | उनमें से एक 
हंस को इसने पकड़ लिया (म. व. ५०.१९) | फिर 
उस हंस ने नळ से कहा, “ आप मुझे छोड़ दें | मैं आपका 
प्रिय काम करूंगा । विदर्भनरेश भीम राजा की कन्या 
दमयंती को आप के गुण वताउँगा, जिससे वह आपके 
सिवा दूसरे का वरण नहीं करेंगी '। 
हंस का यह बचन सुन कर, नळ ने उसे छोड़ दिया 
(मः व. ५०.२०-२२)। पश्चात्‌ हंस ने दमयंती के पास 
जा कर, नळ के गुणों का वर्णन किया | उससे दमयंती नळ 
के प्रति अनुरक्त हो गयी (म. व. ५०-५१) | 
यथावकाश दमयंती-स्वयंवर की घोषणा विदर्भाधिपति 
भीम राजा ने की। उसे सुन कर, नल राजा स्वयंवर के लिये 
विदम देश की ओर रवाना हुआ | नारद द्वारा दमयंती खयं- 
बर की हकीकत इंद्रादि लोकपालों को मी ज्ञात हुई | वे भी 
स्वयंवर के लिये विद्म देश चले आये। नल को देखते ही 
इसके असामान्य सौंदर्य के कारण, दमयंतीप्रातति की आशा 
इंद्रादि लोकपालों ने छोड़ दी | बाद मै इंद्र ने नल राजा को 
सहायता के वचन में फँसाया, एवं उसे दूत बनाकर दमयंती 


को बताने के लिये कहा, ' लोकपाल तुम्हारा वरण करना 
चाहते है। ? 


« प्राचीन चरित्रकोइा 


इंद्र के आशीवांद के कारण, अदृश्य रूप में यह कुंडिन 
पुर में दमयंती के मंदिर में प्रविष्ट हो गया । वहाँ दमयंती 
तथा उसकी सखियों के सिवा यह किसी को भी नहीं 
दिखा | इस कारण, यह दमयंती तक सरलता से पहुँच 
सका । दमयंती के मंदिर में नल के प्रविष्ट होते ही, उसकी 
सारी सखियाँ स्तब्ध हो गई तथा दमयंती भी इस पर 
मोहित हो गई । वाद मै दमयंती द्वारा पूछा जाने पर नल 
ने अपना नाम वता कर देवों का संदेशा भी उसे बताया 
(म. व, ५१-५२) फिर भी दमयंती का नळ को पति 
बनाने का निश्चय अटल रहा । 

दमयंती स्वयंवर में, उसकी परीक्षा लेने के लिये, नळ 
के ही समान रूप धारण कर, इंद्रादि देव समा में बैठ 
गये। स्वयंवर के लिये आये सहख्चावधि राजाओं का 
वरण न कर, दमयंती उस स्थान पर आई जहाँ नल बैठ 
था | वहाँ उसने देखा, पाँच पुरुप एक ही स्वरूप धारण 
कर एक साथ वेठे हैं। उसके सामने बड़ी ही समस्या 
उपस्थित हो गई | बाद मं उसने कहा कि “ नल के प्रति 
मेरा अनन्य प्रेम हो, तो बह मुझे गोचर हो।? इतना 
कहते ही उसके पातिव्रत्यबल से सारे देव उनके ' वास्तव 
देवता स्वरूप? में उसे दिख पडे | घर्मविंदुविरटित 
स्तब्ध दृष्टिवाले, प्रफुल पुष्पमाला धारण करनेवाले, धूलि 
स्पशविरहित, तथा भूमि को स्पर्श न करते हु खडे देव 
उसने देखे ? | उन देवों को नमन कर, दमयंती ने नल को 
वरमाला पहनायी। 

नळ का वरण दमयंती द्वारा किये जाने के कारण, देवां 
को भी आनंद हुआ तथा उन्होंने इसे दो दो वर दिये। 
इद्र ने इसे वर दिया, ' तुन्हे यज्ञ में मेरा प्रत्यक्ष दर्शन 
होगा, तथा सद्गति प्रास होगी ? | अग्नि ने वर दिया, 
' चाहे जिस स्थान पर तुम मेरी उत्पत्ति कर सकोंगे, तथा 
मेरे समान तेजस्वी लोक की प्राप्ति तुम्हे होगी? | यम ने 
इसे अन्नरस तथा धर्म के उपर पूर्ण निष्ठा रहने का, उसी 
प्रकार वरुण ने इच्छित स्थळ पर जल उत्पन्न करने की 
शक्ति का वर दिया। वरुण ने इसे एक सुगंधी पुष्पमाला 
मी प्रदान की, एवं बर दिया, ' तुम्हारे पास के पुष्प कमी 
भी नहीं कुम्हलायेंगे ? | इन वरों के अतिरिक्त, देवता- 
प्रसाद से कहीं मी प्रवेश होने पर इसे भरपूर जगह 
मिळती थी, ऐसी भी कल्पना है । 

पश्चात्‌ भीमराज ने दमयंती विबाह का बड़ा समारोह 
किया । काफी दिनों तक नळ को अपने पास रख 
के.बाद, इसे दमयंती सहित निषध देश मै पहुँचा दिया । 
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निषध आने के वाद, इसने प्रजा का उत्तम पालन किया 
तथा अश्वमेधादि यज्ञ कर देवां को मी तृप्त किया। 
कुछ काल के वाद, दमयंती से इसे इंद्रसेन नामक पुत्र, 
तथा इंद्रसेना नामक कन्या ये अपत्य मी पैदा हुए ( म. 
व. ५३-५४ )। 

एक वार देवसभा में, इंद्रादि देवों ने नल की स्तुति 
की । बह स्तुति वहाँ बैठे कलिपुरुष को सहन नहीं हुई । 
देवों के जाने के बाद वह द्वापर नामक युगपुरुष के पास 
गया, एवं उसने कहा, “अगर तुम ब्रूत के प्यादों? में 
मुझे प्रविष्ट होने दोंगे, एवं मेरी सहायता करोगे, तो मैं 
नळ को राज्य भ्रष्ट कर दूँगा ? (म, व. ५५-१३ )। 

द्वापर के द्वारा मान्यता मिलने पर, उसे ले कर कलि- 
पुरुष निषध देश मै गया । वहाँ नळ के शरीर में प्रविष्ट 
होने की संधि देखते हुए, गुप्तरूप से वह अनेक वर्षों तक 
रहा । एक दिन मूत्रोत्सग करने के बाद, पादप्रक्षालन न 
करते हुए, ही नल संध्योपासना करने बैठा । . यह संधि 
देख, कली ने इसके शरीर मै प्रवेश किया | 

शरीर म॑ कळि प्रविष्ट होते ही, नल को द्रूत खेलने की 
इच्छा हुई । इसने तत्काल अपने पुष्कर नामक भ्राता 
को झरत खेल्ने के लिये बुलाया । पुष्कर ने पास ही इषम 
रूप ले कर खडे कलि को दाँव पर लगा कर, नल को 
खेलने का आह्वान दिया । दमयंती के सामने दिया यह 
आह्वान अपना अपमान समझ कर, नल ने दाव पर दाव 
लगाना शुरू किया । यह बृत्त नागरिकजनों को ज्ञात होते 
ही उन्होंने, मंत्रियों ने तथा खयं दमयंती ने हर प्रकार से 
इसे द्युत से परावृत्त करने की कोशिश की । शरीर में 
स्थित कलि के प्रभाव के कारण, नळ चूत खेलता ही रहा। 
उस कारण, इसकी सारी संपत्ति, सुवर्ण, वाहन, रथ, घोडे 
तथा बस्न दूसरे पक्ष ने जीत लिये | अपना तथा अन्य 
किसी का भी उपदेश राजा नहीं सुन रहा है यह देख, 
दमयंती न अपने पुत्र तथा कन्या को वाष्णेय नामक 
सारथि के साथ रथ में बैठा कर, अपने पिता के यहाँ 
कुडिनपुर भेज दिया ( म. व. ५६-५७ )। | 

नलका समस्त राज्य हरण कर लेने के बाद, पुष्करने इसे 
एक वस्त्र दे कर राज्य के बाहर निकाल दिया । इसके 


दमयंती मी एक वस्त्र पहन कर निकल पडी । नगर के 


बाहर नल तीन दिनों तक रहा । पुष्कर ने टिंढोंरा पिटवाया, 
“जो नळ का सत्कार करेंगे, या उससे सज्जनता का 
व्यवहार करेंगे, उन्हें मृत्यु की सजा दी जावेगी ' । इस 
कारण किसीने नळ की सहायता नहीं की। 


नल 


जाने लग। काफी दिन इसी प्रकार 

व्यतीत होने पर, क्षुधाग्रस्त नळ को सुवर्णमय पंखयुक्त 
कुछ पंछी दिखे । खाने क लिये तथा धनग्राप्ति के हेतु से, 
वे पक्षी पकड़ने की इच्छा नळ को हुई । इसलिये इसने 
उन्हें अपने वस्न में पकड़ लिया किंतु दुर्देवबशात्‌ श्त के 
प्यादे ही नल का पीछा करते हुए, पक्षीरूप धारण कर 
के आये हुए थे। वे इसका वस्त्र ले कर उड़ गये। परि- 
णामतः नल के पास जो एक वस्त्र था, वह भी चला 
गया एवं नग्न स्थिति में यह आगे जाने लगा | 

जाते जाते नल ने दमयंती को कोसळ तथा विदर्भ देश 
की ओर जानेवाला मागे दशाया, एवं कहा, ' तुम अपने 
पिता के घर विदर्भ देश चढी जाओ? । फिर दमयंती ने 
नल से कहा, ' हम दोनों ही विदर्भ देश को जायें ' किंतु 
नल को यह अच्छा न लगा । 

पश्चात्‌ मागं में नल एवं दमयंती को एक घर दिखा । 
दोनों उस घर में गये थकावट के कारण दमयंती शीघ्र 
ही निद्राधीन हो गई | यह देख, उसे छोड़ कर अकेले 
चले जाने की इच्छा नळ के मन में उत्पन्न हुई । तलवार 
से दमयंती का आधा वस्र काट कर, वह इसने परिधान 
किया | तथा चुपचाप उसे वहाँ छोड़ कर, यह चला गया 
(मः ब. ५८.५९; दमयंती देखिये ) । वाद में चेदि देश 
के सुवाहु राजा की पत्नी की सेरंश्री बन कर दमयंती ने 
अपने बुरे दिन व्यतीत किये । 

दमयंती को छोड़ कर चले जाने के वाद, नल ने एक 
स्थान पर प्रदीप्त दावाभि देखा | उससे करुण ध्वनि निकल 
रही थी, ' हे. नळ! मेरी रक्षा करो) । फिर अभि में घिरे 
कर्कोटक नाग को इसने बाहर निकाला । तब वह नाग प्रसन्न 
हो कर उसने नळ से कहा, ' एक, दो, तीन, इस क्रम से 
तुम चलना शुरू करो। में तुम्हारा कुछ कल्याण करना 
चाहता हूँ तुम्हारा चलना शरू होते ही, वह कार्य मैं पूरा 
करूँगा । 

कर्कोटक के आदेशानुसार यह करम गिनते गिनते चलने 
ल्गा। अपने दसवें करम पर इसने ' दृश ? कहा | दश" 
कहते ही कर्कोटक नाग ने इसे देश किया, जिससे इस का 
रूप बदल कर, यह कृष्णवणे एवं कुरूप बन गया। फिर 
नल ने व्याकुल हो कर कर्कोटक से पूछा, ' तुमने यह क्या 
किया १? कर्कोटक ने इस पर कहा, ' तुम नाराज न हो। 
तुम्हारे लाम के लिये ही मैंने तुम्हे दंश किया है। तुम्हारे 
ये बदले हुए रूप से अब तुम्हें कोई भी पहचान नहीं 


३५१ 
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सकेगा। इतना ही नहीं, मेरे विष की बाधा तुम्हारे शरीरस्य 
कलि को ही हो जायेगी ? | नल को एक वस्त्र प्रदान कर 
कर्कोटक ने आगे कहा, “अव तुम बाहुक नामांतर से अयोध्या 
के राजा ऋतुपणे के पास जा कर वास करो | जब पूर्ववत्‌ 
सुरूप होने की इच्छा तुम करोगे, तत्र स्नान करके यह 
वस्त्र ओढ लेना | इससे तुम्हे पूर्वस्वरूप प्राप्त होगा ? । 
इतना कह कर कर्कोटक अंतर्धान हो गया (म. व. ६३. 
१९-२३ )। ! 

कर्कोटक के गुप्त होने के बाद नल दस दिनों से अयोध्या 
जा पहुँचा | ऋतुपर्ण राजा से मिल कर इसने कहा, “ मुझे 
अश्वविद्या तथा सारथ्य क पूर्ण शान है। आप मुझे आश्रय 
दें, तो मैं अपने पास रहने के लिये तैयार हूँ । ऋतुपर्ण 
ने इसे अपने आश्रय में रखा, एवं इसे अपनी अश्वशाला? 


का प्रमुख बना दिया । नल के पुराने सारथि वाष्णय तथा . 


जीवळ पहले से ही ऋतुपण की अश्वशाला में काम करते 
थे | संयोगवश नल के ये पुराने नौकर इसके सहायक बना 
दिये गये । किंतु इसके नये रंगरूप में वे इसे पहचान नहीं 
सके। 
अपनी पत्नी दमयंती, कन्या, तथा पुत्र का स्मरण कर 
के यह रोज विलाप करता था | एक दिन जीवल ने इसे 
पूछा, “ किसके लिये तुम हररोज शोक करते हो १? कुछ 
न कह कर यह स्तब्ध रह गया (म. व. ६४,१२-१९) | 
ऋचतुपण राजा के यहाँ नौकरी करने से पहले ही वार्ष्णेय 
ने दमयंती के कथनानुसार उसके पुत्र तथा कन्या को 
कुंडिनपुर में भीमराजा के पास पहुँचा दिया था, तथा 
कहाँ था, कि “ नलराजा द्यूतासक्त हो गया अब उसका 
कोई भरोसा नहीं है ?। बाद में भीमराजा को ज्ञात हुआ 
कि राज्यम्रष्ट हो कर नल दमयन्ती सह अरण्य में चला 
गया हे | 
भपनी कन्या एवं जमाई को ढूँढने के लिये भीमराजा 
ने सारे देशों में ब्राह्मण भेजे। उनमें से सुदेव नामक 
ब्राह्मण घूमते घूमते वहाँ गया, जहाँ दमयंती राजपत्नी 
की सैरंश्री. बन कर दिन काट रही थी । दमयंती के 
पीपळपत्ते कें समान ताम्रवर्णीय दाग के कारण उसने 
दमयंती को पहचान लिया, तथा कहा, ' तुम्हारे पिता की 
आज्ञानुसार में तुम्हे हूँद़ने आया हूँ? | यह सुन कर दमयंती 
अपने आपको सम्हाल न सकी, एबं फूट फूट कर रोने 
छगी | यह सारा वृत्त चोदिराजपत्नी सुनंदा ने राजमाता 
को बताया, उसे दमयंती की दुखभरी कहानी. सुन कर 
बहुत ही खेद हुआ । बाद में उसने दमयंती का बड़ा 


प्राचीन चरित्रकोदा , न 
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सत्कार कर तथा साथ में सेना दे कर पाल्की से इसे 
कुंडिनपुर पहुँचा दिया । दमयंती को देख कर भीम-को 
अत्यंत आनंद हुआ । कन्या का शोध लगने के कारण 
एक चिंता से भीमराजा सुक्त हुआ । केवल नळ ही दो 
माळूम हो ऐसे संकेतदर्शक वाक्यों के साथ भीमराज 


ने अनेक ब्राह्मण देश देश में नल को टूँढने के लिये मेज 
दिये (म. व, ६४-६६ )। 


उनमें से पर्णाद नामक ब्राह्मण अयोध्या नगरी में 
आया । वहाँ पहुँचने के बाद दमयंती द्वारा बताये गये 
पूर्वस्मृति-निदर्शक तथा कर्तव्यवुद्धि जागत करनेवाले 
अनेक वाक्य कहते कहते, वह नगर की वस्ती वस्ती में 
घूमने लगा | वे वाक्य सुन कर नळ को अत्यंत दुख हुआ 
तथा एकांत में पर्णाद से मिल कर इसने कहा ' हीन दशा 
प्राप्त होने के कारण मैंने पत्नी का त्याग किया, इसलिये 
बह मुझे दोष न दे ?। इतना होते ही पर्णाद द्रुतगति से 
अयोध्या से चला गया, एवं कुंडिनपुर आ कर यह 
वृत्त उसने दमयंती को बताया । [ 


यह वृत्त सुन, दमयंती को अत्यंत आनंद हुआ, किंतु 
पणोदं द्वारा किये गये बाहुक के रूपवर्णन के कारण वह 
संदेह में पड गयी । उस संदेह की निष्कृति करने के 
लिये उसने अपनी माता के द्वारा ऋतुपणे को संदेसा 
भेजा, ' नळ जीवित है या मृत यह न समझने के कारण 
दमयंती अपना दूसरा स्वयंवर कल सूर्योदय के समय कर 
रही है; इसलिये अगर इच्छा हो तो आप वहाँ आयें ' 
(मः व. ६५ )। 


कुंडिनपुंर से अयोध्या काफी दूर होने के कारण, एक 


दिन में वहाँ पहुँचना ऋतुपर्ण को अशाक्यप्रायसा लगा | 
फिर भी अपने सारथि वाहुक से उसने पूछा । बाहु 
ने एक दिन में रथ से अयोध्या पहुँचने की शर्ते मान्य 
की एवं बडी ही तेजी से रथ हाका । मार्ग में 

का उत्तरीय गिर पड़ा। उसे उठाने के लिये राजा 
बाहुक को रथ खडा करने के लिये कहां | फिर वाईक 
ने कहा ' आपका वस्त्र एक योजन पीछे रह गया है | 
यह देख कर ऋतुपर्ण बाहुक के सारथ्यकौशल्य पर बहुत 
ही खुष हुआ । बाद में बाहुक से अश्वहृदयविद्या सीख 
कर, ऋतुपण ने उसे ' अक्षहृदयविद्या ' (यत खल 
की कला ) प्रदान की (म. व. ७०.२६) । इस 

ये दोनों परम मित्र बन गये ( ह. वं. १. १५; वायु, २६ 
विष्णु. ४. ४. १८; ब्रह्म, ८. ८०) | 
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अक्षहृदय विद्या प्रात होते ही, करिपुरुष नळ के 
शरीर से बाहर निकला । उसे देख कर जब नळ उसे शाप 
देने के लिये उद्युक्त हुआ, तव कलि ने इसकी प्रार्थना 
करते हुए कहा “ हे पुण्यछोक नल! तुम मुझे शाप मत 
दो | कर्कोटक नाग के विष से मेरा शरीर दग्ध हो गया 
है। दमयंती के शाप से भी मैं पीड़ित हूँ । आयदा से, 
कर्कोटक, दमयंती, नल तंथा ऋतुपणे का नामसंकीर्तन 
करनेवालों को कलि की बाधा न होगी (म. व. ७८) | 
इतना कहते हुए कह वेडेलि के वक्ष में प्रविष्ट हुआ । इस 
'कलिग्रवेश” के कारण, वेहड़े (विभीतक) का वृक्ष अपवित्र 
माना जाने ल्गा (म. व. ७०.३६ ) | 

सायंकाळ होने के पहले ही, बाहुक ने रथ कुंडिनपुर 
पहुँचाया । किंतु वहाँ खयंवरसमारोह का कुछ भी 
चिह्न मौजुद नहीं था । इस कारण, ऋतुपणं मन ही मन 
शरमा गया, एवं अपना मुँह बचाने के लिये कहा, 
: यु ही मिलने के लिये में आया हूँ” । आये हुएँ लोगों 
में दमयंती को नल नहीं दिखा । किंतु ऋतुपणे के त्वरित 
आगमन का कारण नल ही है ऐसा विश्वास उसे हो गया, 
तथा जादा पूँछताछ के लिये, उसने अपने केशिनी नामक 
दासी को बाहुक के पास भेज दिया। उस दासी ने बड़े ही 
चातुर्यं से, वाहुक के साथ दमयंती के वारे में प्रश्नोत्तर 
किये | फिर नळ का हृदय दुख से भर आया, तथा बह रुदन 
करने लगा | यह सब वृत्त केशिनी ने दमयंती को बताया 
(म. व. ७१-७२ )। 

बाद में दमयंती ने केशिनी को बाहुक की हलचल पर 
सक्त नजर रखने के लिये कहा। बाहुक की एक बार 
परीक्षा लेने के लिये, दमयंती ने अभि तथा उदक न देते 
हुए अन्य पाकसाहित्य दिलाया । वह ले कर एबं जळ 
तथा आग्नि स्वयं उत्पन्न कर बाहुक ने पाकसिद्धि की । उसी 
प्रकार बाहुक को अवगत “ पुष्पविद्या ' ( मसळने पर मी 
पुष्पां का न कुम्हलाना ) तथा आक्रतिविद्या (“छोटी 
चीज बडी बनाना ?) आदि बातें केशिनी ने स्वयं देखी 
(म. व. ७३.९; १६ )। 

बाद में दमयंती ने अपने पुत्र एवं पुत्री को दासी 
साथ बाहुक के पास भेज दिये | नल अपना शोक संयमित 
न कर सका | बाद में ही बाहुक ने फिर दासी से कहा 
: मेरे भी पुत्र ऐसे होने के कारण मुझे उनकी याद आयी 
(म. व. ७३.२६-२७ )। 


के कारण मुझे कुछ शंका हो रही है | अगर आपकी 

आज्ञ मिले तो उसे चुळा कर, मैं कुछ परीक्षा ले हूँ | 

माता की आशा प्राप्त होते ही उसने वाहुक से कहा, 

“ प्रतित्रता तथा निरपराध स्री को अरण्य में अकेली छोड़ 
जानेवाला पुरुष पृथ्वी पर नल राजा के सिवा अन्य 

कोई नहीं है ' | यह सुनते ही वाहुक ने कहा, ' पति 
सदाचारी तथा जीवित होते हुए भी, स्वयंवर करनेवाली 
स्त्री तुम्हारे सिवा अन्य कोई नहीं है?। फिर नल एवं 
दमयंती ने एक दूसरी को पहचान लिया। दमयंती ने 
कहा, “ यह सारा नाटक तुम्हे ढूँढ़ने के लिये ही मैंने 
रचाया था । दूसरी वार स्वयंवर करने की ही लालसा मुझे 
होती, तो क्या मै अन्य राजाओं को निमंत्रित नहीं करती १ 
इतना कह कर वह स्तब्ध हो गई। इतने में वायु द्वारा 
आकाशवाणी हुई 'दमयंती निर्दोष है । तुम उसका स्वीकार 
करो ?। उसे सुनते ही नल ने कर्कोटक नाग का स्मरण 
किया एवं उसने दिये दिव्य वस्त्र परिधान कर लिया | उस 
ब्र के कारण, नल का कुरूपत्व नष्ट हो कर, वह सुस्वरूप 
दिखने लगां | फिर नल ने दमयंती तथा पुत्रों का आलिंगन 
किया (म, व. ७३-७४) | 


नल एवं दमयंती का मीलन होने के पश्चात्‌ भीम- 
राजा ने उनको एक माह तक अपने पास रख लिया । तत्र 
बाद में दमयंती एवं पुत्रों को साथ ले कर, नळ राजा 


क 


निषध देश की ओर मार्गस्य हुआ | वहाँ पहुँचते ही नल 
ने पुष्कर को बुलावा भेजा, तथा उससे द्रूत खेल कर अपना 
राज्य हासिळ किया ( म. व. ७७ )। मृत्यु के पश्चात्‌, 
नल यमसमा में उपस्थित हो कर, यम की उपासना करने 
लगा (म. स. ८.१०)। भारतीय युद्ध के समय, यह 
देवराज इंद्र के विमान में बैठ कर, युद्ध देखने आया था 


(म. वि. ५१-१० ) | 


पूर्वजन्म--पूर्व जन्म में, नल राजा गौंड देश के सीमा पर 
स्थित एक देश के पिप्पल नामक नगर में, एक वैद्य था । 
संसार से विरक्त हो, यह एक बार भरण्य में चला गया। 
वहाँ एक ऋषि के उपदेशानुसार, ‹ गणेशत्रत ? करने के 
कारण यह अगले जन्म में नल राजा बन गया ( गणेश. 
२.५२ )। इसके ही पहले के जन्म में, नल एवे दमयंती 
आहुक एवं आहुका नामक मील तथा भीळनी थे। शिवः 
प्रसाद्‌ से उन्हें राजकुलं में जन्म प्रास हुआ। शंकर ने 


फिर दमयंती ने अपनी माता कें पास संदेश मिजबाया) हंस का अबतार रे कर उन्हे सहायता दी थी ( यतिनाथ 
“यद्यपि नळ के अधिकांश चिह्न बाहुक में हं, तथापि रूप देखिये ) । 
प्रा. च. ४५] ३५३ 
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पाकशास्त्र तथा अश्रविद्या पर लिखित, नळ राजा के 
कहे ग्रंथ प्रसिद्ध हें । 

२. (सू. इ. ) अयोध्या के कतुपणे राजा का पुत्र । 
इसे सुदास नामक पुत्र था। इसका मूळ नाम सर्वकर्मन्‌ 
अथवा सर्वकाम था (लिंग. १.६६.१ ) । 

इसका पिता ऋतुपण, निषध देश के नळ राजा का 
मित्र था (नल १. देखिये)। वायुपुराण के मत में, 
प्राचीन भारतीय इतिहास में दो नळ सुविख्यात थे: 
१. अयोध्या का राजा इक्ष्वाकुवंशज नल--यह ऋुपण 
का पुत्र था | २. वीरसेन का पुत्र नैषध नल (वायु. ८८, 
१७४-१७५ )। | 

३. ( सो, क्रोष्टु. ) भागवतमत में यदु राजा का पुत्र। 
इसे नील” नामांतर मी प्राप्त था। 

४. (सो. कुकुर. ) यादव राजा बिलोमन्‌ ( तित्तिरि ) 
का पुत्र | इसे “नंदनोदरदुदुभि ? नामान्तर भी ग्रास 
था ( मत्स्यः ४४.६३ ) । मत्स्यमत में यह सर्प था । 

५, इन्द्रसभा में उपस्थित एक ऋषि | . 

६. (सू. इ. ) दल का नामान्तर। 

७, तेरह सैंहिकेयों मै से एक (ब्रह्म, ३)। , 

८. निषध राजा का पुत्र | इसका पुत्र नम अथवा 

नमस्‌ ( ह. बे. १, १५. २८; ब्रह्म, ८; पद्म. सृ. ८; 
मत्स्यः १२. ५६ ) । 
. ९. रामसेना का एक वानर, एवं रामसेतु बॉधनेवाला 
स्थापत्यविशारद | यह देवों के शिल्पी विश्वकमां एवं 
घृताची नामक अप्सरा का पुत्र था (म. ब. २६७. 
४१ ) | ऋतध्वज सुनि के शाप से, विश्वकर्मो को वानर- 
योनि आत्त हुई | उसी जन्म में उसे यह पुत्र गोदाबरी | 
नदी के तट पर पेदा हुआ ( बामन, ६२ ) | इसे अभि 
का पुत्र मी कहा है ( स्कंद. ३. १. ४२) | 

जी चाहे वह वस्तु निर्माण करने की शक्तिका वर 
इसके पिता ने इसे दिया था (वा. रा. यु. २२) | राम | 
की आज्ञा से इसने दक्षिण समुद्र पर सौ योजन लवे एवं 
ट्स योजन चौड़े सेतु का निर्माण किया | वह सेतु 
रामसेतु ” अथवा “ नल्सेतु ? नाम से प्रसिद्ध है (म | 
वे. २६७-४६ ) | इसने एक ब्राह्मण को जाहूवी नदी 
म॑ शालिग्राम विसर्जन करने के कार्य मै मदद की थी | 
डस पुण्यकार्य के कारण, उस ब्राह्मण ने इसे वर दिया 

तुम्हारे पत्थर पानी में तर सकेंगे । ? इसी सिद्धि के | 
Co a यह सफलता से कर सका | | 
शरु करने से पहले इसने गणेश 


प्राचीन चरित्रकोइा 


तथा नवग्रहों की पूजा की थी (आ. रा. सार, १०) 
ग्रतपन, अकंपन, तथा प्रहस्त आदि रावणपक्षीय राक्षसो 
से युद्ध करते समय इसने काफी पराक्रम दर्शाया था 
( कुशलव देखिये )। राम केअश्वमेध यज्ञ के समय यह 
अश्वरक्षण के लिये शन्रुध्न के साथ गया था ( ना पा 
११) | = - 

नलकूबर--देवों के धनाध्यक्ष कुवेर का पुत्र (म. 
स. १०. १८ ) | इसे मणिग्रीव नामक ज्येष्ठ बंधु था| 

एकबार ये दोनों भाई अपने स्त्रियों के साथ गंगानदी 
के तट पर कैलास पर्वत के उपवन में क्रीडा कर रहे थे। 
सुरापान की नशा के कारण, इन में से किसी के शरीर पर 
वस्त्र न था । उसी मार्ग से नारद जा रहे थे | नारद को 
देखते ही शाप के भय से, इसकी स्त्रियो ने बाहर आ 
कर अपने अपने वस्त्र परिधान कर लिये । परंतु नल्कतर 
तथा मणिग्रीव इतने वेहोश थे कि, उन्होंने देवषि की कुछ 
भी मर्यादा न रखी । नम्मस्थिति में इन्हें देखते ही इन 
दोनों को अच्छा सवक सिखाने का विचार नारद ने क्रिया । 
अपने शरीर पर वस्त्र है या नहीं, इसका भी होश जिन्हे 
नहीं है, उनके लिये वृक्षयोनि ही ठीक हे, ऐसा विचार 
नारद ने किया, एवं इन्हे सौ वर्षातक वृक्ष होने का शाप 
दिया। नारद की कृपा से, उस स्थिति में भी इन्हें अपने 
पूर्वजन्म का स्मरण रहा, तथा कृष्ण के सान्निध्य से इनकी 
मुक्ति हो गयी | $ 

कृष्णावतार में नंदगोप के घर के द्वार में स्थित अजुन- 
वृक्षों' का जन्म इन्हें प्राप्त हुआ था । एक वार नटखट 
कृष्ण की शैतानी से तंग आ कर, यशोदा ने कृष्ण को ऊखळ 
से बाँध दिया | कृष्ण ऊखल को खींचते खींचते धीरे धीरे 
चलने लगा। चलते चलते आँगन में खड़े अजुंनवृक्ष की 
जोड़ी के बीच, वह ऊखल अटक गया । फिर कृष्ण ने ऊख 
जोर से खींचते ही दोनो वृक्ष आमूलाग्र गिर पड़े तथा नल 
कूबर एवं मणिग्रीव वृक्षयोनि से मुक्त हो गये (भा. १० 
९-१०; ह. बं. २.७-१४-१९; पौलस्त्य देखिये ) | 

एक बार इसकी प्रेयसी रंभा इसे मिलने जा रही थी | 
राह में, रावण ने रंभा पर बलात्कार किया | फिर इत 
रावण को शाप दिया, 'तुम्हे न चाहनेवाली किसी भी 
को तुम स्पर्श नहीं कर सकोंगे ( म. व. २६४.६८-६९) 
बलात्कार करते ही तुम्हारी मृत्यु हो जायेगी? ( वा. रो. 3 
२६; रावण देखिये )। 

नव- (सो. अन. ) मत्स्यमत में उशीनर राजा क 
पुत्र,( नर ४, देखिये ) । 
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नवक- एक ऋषि । विभिदुक राजा के सत्र में इसने 
पत्नी के लिये इच्छा दर्शोयी थी (जे. ब्रा. २.२३३ )। 

नवग्व--अंगिरसो में से एक वर्ग का नाम । इन्होंने 
इन्द्र की स्तुति की है ( ऋ. ५.२९,१२ )। नौ महीनों में 
ये यज्ञ समाप्त करते थे इसलिये इन्हें नवग्ब कहते है 
(त्र, १०.६२.४-६; दशग्व देखिये )। 

२, एक श्रेष्ठतम अंगिरस ऋषि | यह प्राचीनकालीन 
रहस्यवादी जाति के लोगों एवं अंगिरसों के साथ संबंधित 
थे (त्र. ४,५१.४; ९,१०८.४ )। 

नवतन्तु- विश्वामित्र के ब्रह्मवादी पुत्रों में से एक 
(म. अनु. ४-५८ ) | 

नवप्रभ--नड़ायन देखिये । 


सवरथ--( सो. क्रोष्टु.) भागवत, विष्णु, मत्स्य तथा 
पद्म के मतानुसार भीमरथ राजा का पुत्र। वायु तथा 
ब्रह्मांड मतानुसार यह रथवर राजा का पुत्र था | 

नववास्त्व--अभि का आश्रित | घोरपुत्र कण्व ने 
अग्नि की प्रार्थना कर, नववारूब को अपने पात भेजने 
के लिये कहा है ( ऋ. १.३६.१८ ) | संभवतः यह उशनस्‌ 
का पुत्र एवं इंद्र के प्रियपात्रों में से एक था। किंतु 
ऋग्वेद में कई अन्य स्थानों में इंद्र द्वारा इसका वध होने 
का निर्देश भी प्रात है। भरद्वाज ने इन्द्र के द्वारा इसका 
वध करवा कर उशनस्‌ का पुत्र वापस ला दिया ( त्र ६. 
२०.११ ) | ऋग्वेद मं तीसरे एक स्थान पर, “ नववास्त्व 
बृहद्रथ नाम से इसका निर्देश आया है। इंद्र ने इसका 
नाश किया (त्र. १०.४९.६ )। 

नहुष्--ऋग्वेदकालीन एक व्यक्ति (ऋ. १-१२२-१५)। 
“नहुस्‌? एवं यह दोनों एक ही रहे होंगे । 

नहुष--एक राजा | यह संभवतः 'पुथुश्रवस्‌ कानीत' 
का कोई रिइतेदार रहा होगा (ऋ. ८.४६.२७; नाहुष 
देखिये )। 

२. (सो. पुरूरवस्‌. ) प्रतिष्ठान ( प्रयाग ) देश का 
सुविख्यात सम्राट्‌, एवं वैवस्वत मनु की कन्या इला का 
प्रपौत्र | यह पुरूरवस्‌ ऐल राजा का पौत्र, आयु राजा का 
पुत्र एवं ययाति राजा का प्रिता था ( लिंग, १,६६.५९ 
६०; कूर्म. १,२२.३-४)। इसे कुछ चार माई थे। 
उनके नाम ;--क्षत्रवृद्ध (उद्धशर्मन्‌), रंभ, रजि, 
अनेनस्‌ ( विपाप्मन्‌) (वायु, ९२.१२; ब्रह्म. १९. 
१-२ )। र 

यह आयु राजा को दानव राजा राहु या स्वर्भान की 
कन्या प्रमा ( स्वर्भानवी ) नामक पत्नी से उत्पन्न हुआ था 


नहुष 


RES se; मी 
(ह. वं. १.२८. १; म. आ. ७०.२३ )। किंतु पद्ममत में, 
यह आयु की पत्नी इंदुमती को दत्त आत्रेय की कृपा से 
पैदा हुआ था (पद्म, सृ. १०५ ) । वायुमत में, यह 
आयु को विरजा नामक पत्नी से उत्पन्न हुआ था ( वायु. 
९४; ब्रह्म, १२.२४) | सुस्वधा पितरों की कन्या विरजा 
इसकी पत्नी थी। उससे इसे ययाति नामक पुत्र पैदा हुआ 
(मत्स्य. १५.२३) | 

पद्मपुराण में, नहुष की जन्मकथा इस प्रकार दी गयी 
है। दत्तकृपा से आयु राजा की पत्नी इंदुमती गर्भवती 
रही । उस समय, हुंड राक्षस की कन्या अपनी सखियों के 
साथ नंदनवन में क्रीडा करने के लिये गयी । वहाँ. सिद्ध 
चारणों के मुख से उसने सुना कि, अपने पिता हुंड की 
मृत्यु आयुपुत्र नहुष के द्वारा होनेवाली हे । तत्काल घर 
जा कर इसने यह वृत्त अपने पिता को वताया । 

इन्दुमती के गर्म का नाश करने के उद्देश से, देल्यंद्र 
हुंड एक अमंगल दासी के शारीर म प्रविष्ट हुआ, तथा 


नहुष का जन्म होते ही रात्रि के समय, इसे अपने घर ले 


आया | बाद में अपनी विपुला नामक मायां के पास, 
नहुष को स्वाधीन कर, हुँड ने कहा, यह मेरा शत्रु है। 
इसलिये इसका मास पका कर, तुम मुझे खिला दो विपुळा 
ने इस वालक को अपने रसोइये को साँपा। किंतु रसोइये 
को इस पर दिया आ कर उसने इसे वसिष्ठ ऋषि के घर 
मै पहुँचा दिया तथा हुंड को हिरन का माँस पका कर 
खाने के लिये दिया । 

इस बालक को देखते ही, वसिष्ठ ने दिव्य दृष्टि से 
इसका सारा पूर्वेतिहास जान लिया तथा इसे “नहुष? 
नाम प्रदान किया | वसिष्ठ ने ही इसका उपनयन करवाया 
एवं इसे वेद तथा धनुर्विद्या सिखाई । | 

पश्चात्‌ वसिष्ठ के कथनानुसार इसने हुंड राक्षस पर 
आक्रमण किया | उस समय सारे देवों ने इसकी सहा- 
यता की। इस युद्ध मे नहुष का विजय हो कर, इसने हुंड 
का वध किया । बाद में वसिष्ठ की अनुज्ञा से, इसके विरह 
मं रातदिन व्याकुळ हुओ अशोकसुंद्री नामक स्त्री से, इसने 
विवाह किया, तथा उसे लेकर यह अपनी राजधानी लोट 
आया (पद्म भू. १०५-११७ )। 

एक बार, च्यवन ऋषि मछुओ के जाल में फँस गया। 
उसे मछुओं के हॉय से छुड़ाने के लिये, नहुष ने च्यवन 
से उसके सही मूल्य के बारे में चची की, एवं लाखों की 
संख्या में गौअं मछुओं को दे कर, च्यवन की मुक्तता की 
(म. अनु. ८६.६ )। फिर च्यवन ने संतुष्ट हो कर नहुष 
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नहुष 


को वर दे दिया । घर आये त्व का नहूष ने 
सम्मान किया था, एवं उस कार्य के लिये ' गवालंमन ' 
मी किया था (म. शां, २६०.६ )। _ 
इंद्रपदप्राप्ति--अपने पराक्रम, गुण एवं पुण्यकर्म के 
कारण, देवताओं को भी दुरूम “ इंद्रपद प्रात होने का 
सौभाग्य नहुष को प्राप्त हुआ । इतने में देवों का राजा इंद्र 
ने त्रिशिर नामक ब्राह्मण का वध किया । इस "ब्रह्महत्या ' 
के पातक के कारण, पागल सा हो कर, इंद्र इधर उधर 
घूमने लगा, एवं इंद्रप की राजगद्दी खाली हो गयी। 
इस अवसर पर, सारे देव एवं ऋषियों ने अपनी 
तपश्चर्या का बल नहुष को दे कर, इसे ' इंद्रपद : प्रदान 
किया, एवं आशीबांद दिया, “ तुम जिसकी ओर देखोगे, 
उसके तेज का हरण करोगे ? ( म. आ. ७०.२७ )। 

८ इद्रपद्‌ ! पर आरूढ होने के बाद, कुछ काल तक, 
नहुष ने बहुत ही निष्ठा, नेकी, एवं धर्म से राज्य किया । 
स्वर्ग का राज्य प्राप्त होने के बाद भी, यह देवताओं को 
दीपदान, प्रणिपात, एवं पूजा आदि नित्यकमे मनोभाव से 
करता रहा। 

किंतु बाद में, “मे देवेंद्र हूँ? ऐसा तामसी अभिमान 
इसके मन में धीरे धीरे छाने लगा | फिर सारी धार्मिक 
विधियाँ छोड़ कर, यह मतिश्रष्ट एवं विषयलपर बन 
गया | रोज भिन्न भिन्न उपवन में जा कर, यह स्त्रियोंके 
साथ क्रीडाएँ करने लगा | इस प्रकार कुछ दिन बीतने 
पर, इसने भूतपूर्व इंद्र की पत्नी इंद्राणी को देखा | उसका 
मोहक रूपयोवन देख कर यह कामोत्सुक हुआ, एवं इसने 
देवों को हुकुम दिया, ' इंद्राणी को मेरे पास ले आओ? 

(म. आ. ७५) । 

फिर ड्र के मारे भागती हुई इंद्राणी बृहस्पति के 
पास गयी | बृहस्पति ने उसे आश्वासन दिया, ' में नहुष 
से तुम्हारी रक्षा करूँगा !। वाद मै सारे देवों के सलाह के 
अनुसार, इंद्राणी नहुष के पास आयी, एवं उसने कहा, 
° आपकी माँग पूरी करने के लिये, मुझे कुछ वक्त आप 
दं दे | उस अवधि में, मै अपने खोंये हुए पति को 
ढूँढना चाहती हूँ ? । 

नहुष ने इंद्राणी की यह शर्त मान्य की । फिर देवों 
की कृपा से, इंद्राणी ने इंद्र को दूँढ निकाला, एवं 


वृत्तांत उसे बता दिया । फिर इंद्र ने उसे कहा, “ तुम . 


नहुष के पास जा कर उसे कहो, “अगर ससर्षिओं ने 
जोती हुए पालकी मै बैठ कर, तुम मुझे. मिलने आओगे 
तो में तुम्हारा वरण करूंगी ” | 


प्राचीन चरित्रकोहा 


नहुष 


_ 

इंद्राणी नहुष के पास आयी, एवं उसने अपनी शते 
उसे बतायी । नहुष ने यह शर्त बड़े ही आनंद से मान्य 
की । इसने सप्तषिओं को अपने पालकी को जोत लिया 
तथा स्वयं पालकी में बैठ कर, यह इंद्राणी से मिल्ने 
अपने घर से निकला | मार्ग में पालकी और तेजी से 
भगाने के लिये, कामातुर नहुष ने सर्तर्षिओं में से 
अगस्त्य ऋषि को छत्ताप्रहार किया, एवं बड़े क्रोध से कहा, 
“ सर्प, सर्प ? ( ' जल्दी चलो? ) | 

इस पर अगस्त्य ऋषि ने इसे क्रोध से शाप दिया, ' हे 
मदोन्मत्त ! सप्तार्षिभं को पालकी को जोंतनेवाला तू 
स्वयेही पृथ्वी पर दस हजार वर्षो तक सर्प वन कर पडे 
रहेगी ? | अगस्त्य के इस शाप के अनुसार, नहुष तत्काल 
सर्प बन गया, एवं पालकी के बाहर गिरने लगा | फिर 
अगस्त्य को इसकी दया आयीं, एवं उसने इसे उःशाप 


दिया, ' पांडुपुत्र युधिष्ठिर तुम्हें इस हीन सर्पयोनि से . 


मुक्त कर देगा (म. उ. ११.१७; अनु. १५६-१५७; भा, 
६.१८.२-३; दे. भा, ६.७-८; विष्णु, १,२४) । अगस्त 
स्वयं स्तर्वियों में से एक नहीं था । किंतु उसके जटासंमार में 
छिपा हुआ भगु ऋषि सप्तर्षियों में से एक था | संभवतः 
इसी आगु के कारण अगस्त्य को नहुष ने अपने पालकी 
का वाहन बनाया होगा । 

महाभारत के मत में, झु ऋषि के कारण ही नहुष का 
स्वर्ग से पतन हुआ था। नहुष को सारे देवों ने तथा 
ऋषियों ने बर दिया था, “ठुम जिसकी ओर देखोगे, 
उसका तेज हरण कर लोगे ? | उस वर के कारण अन्य 
सपतर्षियों के साथ, अगत्स्य ऋषि का तेज नहुष ने हरु 
किया, एवं उसे अपने पालकी का वाहन बनाया । र्ठ 
अगत्स्य की जटा में गुप्तरूप से बैठे गु को नहुप ई” 
न कर सका, एवं उसका तेज कायम रहा | नहुष ने छी 
प्रहार करते ही बाकी ऋषि चुपचाप बैठ गये | किंठ य 
ने उसे शाप दिया ( म. अनु. १५७ ) । 


' शापमुक्ति--बाद मे सरस्वती नदी के तट पर द्वेतवन 
में पांडब अपने वनवास का काळ व्यतीत करने आये। 
एक दिन भीमसेन हाथ में धनुष्य छे कर वन में खी 
के लिये निकला । यमुनागिरि पर घूमते घूमते, उसने का 
गुफा के मुख में चित्रविचित्र रंग का एक अजगर क 
भीम को देखते ही उस अजगर ने उसके ऊपर 2. 
डाली, तथा उसकी दोनों वाहे जोर से पकड़ ली! दश 
सहस्र नागों का बल अपने भुजाओं में धारण कर | 
भीम की शक्ति उत अजगर के सामने व्यर्थ 
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लव - ० त । 
तत्र भीम ने पूछा, ' दे सर्पराज, तुम कोन हो! मेरा तेज 
हरण करने की शक्ति तुझमें केसी पैदा हो गई!!! 
फिर अजगर ने कहा, “में नहुष नामक एक राजि हूँ। 
अनेक विद्या, यज्ञ, कुलीनता, तथा पराक्रम के कारण, मेने 
त्रैलोक्य का आधिपत्य प्राप्त किया था। किंतु पश्चात्‌ 
मदोन्मत्त हो कर, मैंने सप्तर्षियों को अपने पालकी का 
वाहन बनाया । इसलिये अगत्स्य ऋषि ने शाप दे कर, 
मुझे इस हीन सर्पयोनि में जाने के लिये कहा। उःशाप 
माँगने पर उसने मुझे कहा, ' तुम जिस प्राणी पर 
झपटोगे, उसकी शक्ति हरण कर लोगे। आत्मनात्माविवेक 
के ज्ञान से परिपूर्ण पुरुष से मुलाकात होने पर, तुम शाप- 
मुक्त हो जाओगे ' । ' तबसे ऐसे ही पुरुष का में इन्तजार 
कर रहा हूँ? । 

इतने में युधिष्टिर भीम को ढूँढ़ते हूँदृते वहाँ 
पहुचा । अजगर के द्वारा भीम को पकड़ा हुआ देख 
कर, उसने सर्प से पूछा, ' तुम कौन हो! भीम को तुमने 
क्यों पकड लिया है? तत्र भजगरस्वरूपी नहुष ने | 
मैं तुम्हारा पूर्वज, एवं आयु नामक राजा का पुत्र हूँ। 
तुम्हारे द्वारा मेरे प्रश्नों के उत्तर दिये जाने पर मैं मीम 
को छोड़ दूँगा? । 

बाद में नहुष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया, ब्राह्मण किस 
को कहते है! ? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, “ सत्य, दान, 
क्षमा, सच्छीलत्व, एवं इद्रियदमन जिसके पास हो, वह 
मानब ब्राह्मण कहलाता है '। फिर सर्प ने पूछा, “पृथ्वी 
में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान कौनसा है ' । युधिष्ठिर ने जवाब दिया, 
४ ब्रह्म का ज्ञान सर्वश्रेष्ठ कहलाता है? | इन उत्तरा से प्रसन्न 
हो कर, इसने भीम को छोड़ दिया, एवं इसका भी 
उद्धार हो कर, यह स्वर्ग में चला गया ( म. व. १७१ 
१७८) । र 

पुत्र-नहुष के पुत्रों की संख्या एवे नामों के बारे में, 
पुराणों में एकवाक्यता नहीं है। अधिकांश उुराणा एबं 
महाभारत के मत में, नहुष को कुछ छः पुत्र थे (म. 
आ. ७०.२८; ह. वं. १,३०.२; ब्रह्म. १२; विण. 
१०; भा. ९.१८.१; लिंग. १.६६ ) । कूमे एवं पद्म के 
मत में, इसे कुल पाँच पुत्र थे (कूम. १-९२३ म. स्‌, 
१२) | मत्स्य एवं अभि में, नहुष के सात युन के नाम 
दिये गये है ( मत्स्य. २४.५०; अभि, २७४ )। 

पुराणों में दिये गये नहुष के पुत्रों के नाम इन प्रकार 


(१) यति--यह नहुष का ज्येष्ठ पुत्र वा । 


_ (२) ययाति--यह नहुष के पश्चात्‌ प्रतिष्ठान देश 
के राजगद्दी पर बेठ गया | इसी के नाम से “पुरुरवस्‌ 
वंश ' को ' ययाति वेश ? यह नया नाम प्राप्त हुआ। 

(३) संयाति--यह उत्तर आयु में “परिव्राजक ' वन 
गया । इसके नाम के लिये, र्याति? नामांतर मी प्रा 
है ( पद्म, सु. १२; अग्नि, २७४ ) | 

(४) आयति या अय्रति--इसके नाम के लिये, 
: उद्भव * नामांतर प्राप्त दै ( मत्स्य, २४.५०; पद्म. स; 
१२; अग्नि, २७४) | 

(५) अधक( कूम. १,२२ )-- इसके नाम के लिये, 
पार्क ( ब्रह्म, १२), अंधक (लिंग. १.६६ ), वियति 
(विष्णु, ४.१०; भा. ९.१८.१; पद्म. स. १२ ) नामांतर 
प्राप्त है। - 

(६) वियाति( मत्स्य. २४ )-- इसके नाम के लिये 
विजाति ( लिंग, १.६६ ), सुयाति (हः वं. १.३०.२; 
ब्रह्म. १२), कृति ( विष्णु. ४.१०; मा. ९.१८.१), सुव 
(मः आ. ७०.२८) नामांतर प्राप्त है । 

(७) मेबजाति( मत्स्य, २४,५० )-- इसके नाम 
के लिये, मेघपालक नामांतर ग्रास है (अभि. २७४)। 

३. कश्यप एवं कढू से उत्पन्न एक प्रमुख नाग। 

४. वैवस्वत मनु का पुत्र । 

नहुष मानव- एक मंत्रद्रश (क. ९-१०१५७-९ )। 


नाक---दक्षसावर्णि मनु का पुत्र ( मतु देखिये) । 

नाक मौदल्य-एक तत्वज्ञ आचार्य । ब्राह्मणों में कई 
बार इसका निर्देश प्राप्त है ( जे. उ. ब्रा. ३.१ ३.९४ री. 
ब्रा, १२.५-२.१) अधिकांश स्थानों पर इसका निर्देश केवळ 
: नाक? नाम से आता है। किंतु नाक पमोदल्य ऐसा स्पष्ट 
निर्देश एक ही स्थान पर है (बृ. उ. ६०४.४) | इसका 
ग्लाव मैत्रेय ऋषि से वाद हुआ था (गो-ब्रा. १.१-२ १)। 
वेदों का अध्ययन तथा अध्यापन एके तरह की तपःसाधना 
है, ऐसा इसका प्रतिपादन था (तै. उ, १.९ )। 

ताकुरय-कश्यप कुछ का गोत्रकार | 3 

नाकुलि- गगुकुछ का एक मेत्रकार । इसके नाम के 
लिये, 'लिंबुकि' पाठभेद उपलब्ध हे! 

२. नकुल का नामांतर | ह 

नाग- कश्यप तथा कटु का पुत्र) यह का 
नामक स्थान पर रहता था (मा. ५.१६.२६ )। [ 
की सभा का सभासद था (म. स. ९.८ $सपं दे \ 

२. प्राचीन मानव जातियों में से एक। दशकत्या कदू 
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नाग प्राचीन चरित्रकोश ; नागे 
वमा SSCs ne: 

सपैसत्र में दग्ध हुए नाग--जनमेजय के सर्पसत्र में 
दग्ध हु, नाग बंश एवं नागां की विस्तृत नामावलि 
* महाभारत ” में दी गयी है। उन में से प्रमुख नागवंश 
एवं नागों के नाम इस प्रकार है | 

वासुकिवंश--कोटिक, मानस, पूर्ण, सह, पैल 
हलीसक, परिच्छिल, कोणप, चक्र, कोणवेग, प्रकालनः 
हिरण्यावाह, शरण, कक्षक, कालदन्तक, (म. आ. ष्र 
५-६ )। | 

तक्षकवेश--पुच्छण्डक, मण्डलक, पिण्डमेतृ, रभेणक, 
उच्छिख, सुरस, द्रङ्ग, वल्हेड, विरोहण, शिलीशिल्कर, 
मूक, सुकुमार, प्रवपन, मुद्गर, शशरोमन्‌, सुमनस्‌ , वेग- 
बाहन (म. आ. ५२.७-९ )। 

ऐरावतर्वश--पारिवात, पारिमात्र, पाण्डर, हरिण, 
कृश, विहंग, शरभ, मोद, प्रमोद, संहतांङ्ग, (म. आ. 
५२.१०) | 

कौरब्यवेश--ऐपण्डिल, कुण्डल, मुण्ड, वेणिस्कन्ध, 
म शङ्गवेग, धूर्तक, पात, पातर (म. आ. 
५२.१२ )। 


को कश्यप ऋषि से एक सहस सर्प पैदा हुएँ । उन पुत्रों 
ही आगे चल कर, नागजाति के लोग निमोण हु । 

कश्यप के नागपुत्रां में निम्नलिखित नाग प्रमुख थेः- 
अनन्त, वासुकि, तक्षक, कर्कोटक, पद्म, महाप, शंख 
तथा कलिक । 


एक बार ये प्रजा को बहुत कष्ट देने लगे। फिर ब्रह्म 
देव ने इन्हें शाप दिया, “ जनमेजय के सर्पसत्र के द्वारा, 
एबं तुम्हारे सापत्न बंधु गरुड के द्वारा तुम्हारा नाश होगा ? | 
शरण आने पर ब्रह्मदेव ने इन्हें उःशाप दिया, एवं एक 
सुरक्षित स्थान इनके लिये नियुक्त कर, वहाँ रहने के लिये 
इन्हे कहा । वहाँ “नागतीर्थ निर्माण हुआ | जिस दिन ये 
ब्रह्मदेव से मिलने गये, वह सावन माह के पंचमी का दिन 
था । नागमुक्ति का दिन होने के कारण, वह दिन “नागपंचमी? 
नाम से प्रसिद्ध हुआ ( पम.. सु, ३१ )। 

प्रमुख नागपुत्रो के बारे में पुराणों में प्राप्त जानकारी 
£ परिपत्रक? के रूप में, नीचे दी गई है :-- 


Io I E शतराष्टरवंश--गङ्कुकर्ण, पिङ्गलक, कुठारमुख, पेचक, 
EC EF टि टि हि FRB पूणाङ्गद, पूणमुख, प्रहस, शकुनि, हरि, अमाठक, 
कोमठक, श्वसन, मानव, वट, भैरव, मुण्डवेगाङ्ग, पिराङ्ग, 
ER णि हह ह i पि उद्रपारथ, ऋषभ, वेगवत्‌, पिण्डारक, महाहनु, रक्ताङ्ग, 
tC SES hb सर्वसारङ्ग, समृद्ध, पाट, राक्षस, वराहक, वारणक, सुमित्र, 
चित्रवेदिक, पराशर, तरुणक, मणिस्कन्ध, आरुणि (म. 
| त्र आ. ५२.१४-१७ ) | 
ही क «टु र कि निवासस्थान--नागों के तीन प्रमुख निवासस्थानों 
2p EFF Ep EF का निदेश महाभारत में गास है । वे स्थान इस प्रकार 
छिः ५ जि ह्‌: 
ह : iE (१) नागछोक--यह नागों का प्रमुख निवासस्थान था 
E BEE ह ह dE (मः उ, ९७.१ )। नागराज वासुकि इस देश के राजा 
ee / | इस खक की स्थिति भूतछ से हजारो योजन दूर थी 
कू EEE ८ र पि. आश्व.५७.३३ ) | यह लोक सहस्त्र योजन विस्तृत 
| eam 
ठर iB (२) नागघन्वातीथ- सरस्वती नदी के तटवर्ती एक 
क रि जति ८७ प्राचीन तीर्थ, जहाँ नागराज वासुकि का निवासस्थान था | 
पछि टु छ § यही उसको नागराज के पद पर अभिषेक हुआ था | 
EF WrRREREG. (३ ) नागपुर नैमिषारण्य में गोमती नदी के तट 


प्र स्थित एक नगर, जहाँ पद्मनाभ नामक “नाग का 
निवासस्थान था ( म. झां. ३४३.२-४ ) । 
२, मथुरा का एक राजवंश (भोगिन्‌ देखिये ) । 


इन नागों के देश आदि की विस्तृत जानकारी | 
भविष्य पुराण में दी गयी है ( भवि. ब्राह्म, ३३- ३६ ) | 
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नागद्त्त 


नागद्त्त--( सो. कुरू. ) धृतराष्ट्र के शतपुत्रो में से 
एक । यह भीम के द्वारा मारा.गया (म, द्रो. १३२. 
११३५२) | 

नागद्त्ता--एक अप्सरा । 

नागवीथी--धमे ऋषि की यामी से उत्पन्न कन्या | 

नागाशिन्‌--गरुड की एक प्रमुख संतान (म. उ. 

` ९९.९।) 

लागेय--वसिष्ठ कुल का गोत्रकार | 

नागेश्वर--शंक्र का एक अवतार | दारुक नामक 
राक्षस को मार कर, इसने सुप्रिय नामक वैद्यनाथ का 
संरक्षण किया था। यही अवतार ' ओढ्य नागनाथ है नाम 
से प्रसिद्ध हे ( शिव. शत. ४२ )। भूतेश्वर इसका उपलिंग 
है ( शिव. कोटि, ४.१ )। 

नाञ्चाजित-- स्वरित का पैतृक नाम | 

नाञ्चाजिती-सत्य ५, देखिये । 

नाचिक( कि )--विश्वामित्र का पुत्र | ` 

नाचिकेत-नचिकेतस्‌ ऋषि का नामांतर (नचिकेतस्‌ 
देखिये) | 

नाडापिती-शाक्कंतला के लिये प्रयुक्त विशेषण । 
इसका अर्थ निश्चित रूप से बताया नहीं जा सकता ( श. 
ब्रा. १३.५.४.१३ )। 

नाड्यनीय--ब्रह्मांडमत में व्यास की सामशिष्य 
परंपरा के लोकाक्षि का शिष्य ( व्यास देखिये) । 

नाडायन--अंगिराकुल का गोत्रकार । 

नाडीजंघ--एक वकराज । यह क्यप ऋषि का पुत्र, 
एवं ब्रह्माजी का मित्र था । इसे ' राजधमन्‌” नामांतर भी 
प्राप्त था। | 

देवकन्या के गर्भ से जन्म लेने के कारण, इसकी शरीर 
की कान्ति देवता के समान दिखायी देती थी । यह बड़ा 
विद्वान्‌, एवं दिव्य तेज से संपन्न था (म. शां. 
१६३.१९-२०)। 

गौतम नामक कृतक्न ब्राह्मण ने इसका वध किया। 
किंतु सुरमि के फेन से यह पुनः जीवित हुआ ( गौतम 
५. देखिये )। 

२. इंद्रद्यम्न सरोवर पर रहनेवाळा एक चिरजीवि बक 
(म. व. ) । 

नाडूवलायन एवं नाइवलेय--नड्व॒ल्ा के पुत्रों का 
मातृक नाम | 

नाथ--विकुंठ देवों में से एक) 

नान्याइश--मरुद्रणों के छठवें गणों में से एक। 


प्राचीन चरित्रकोश 


नाभाग 


नाभ--नाभाक राजा का नामान्तर ( नाभाक २. 
देखिये ) | 


२, चाक्षुष मन्वंतर का एक ऋषिं | = 

३,( सो. ) एक राजा । यह नळ राजा का पुत्र था। 
इसने दस हजार वर्षा तक राज्य किया । 

नाभावत्ति--भागवत्ति देखिये | 


नासाक--एक.सूक्तद्रष्टा ऋषि (त्र, ८,३९-४१ )। 
यह ' नभाक ? ऋषि का पुत्र था | ऋग्वेद के तीन या चार 
न के प्रणयन का श्रेय इसे दिया गया है ( ऋ, ८.४१. 
<) 

' नाभाक काण्व? नाम से इसका निर्देश, कई जगह प्राप्त 
है । किंतु छडविग के मत में, यह ' काण्व ? न हो कर, 
* आंगिरस ? बंश का था ( छड. ऋग्वेद अनुवाद, ३. 


१०७ )] इसके एक सूक्त में, यह सूर्यवंशी आंगिरस होने 


का निर्देश भी प्राप्त हे । 

अपने एक सूक्त में इसने कहा है, मेरे पिता नमाक, 
अंगिरस, मांधातृ एवं अशी के तरह, नये स्तोत्र तयार 
कर मैं इंद्र एवं अभि की स्तुति कर रहा हूँ ( क. ८.४०. 
१२ )। इस निर्देश के कारण, ऋषि इस काल मांधात के 
पश्चात्‌ का था, यह शाबित होता है। 

२. (स्‌; इ. ) अयोध्या देश का एक राजा। वायु, 
भागवत, तथा विष्णुमत में, यह श्रुत का पुत्र था । मत्स्य 
मत में यह भगीरथ का पुत्र था । मत्स्य में इक्ष्वाकु राजा 
“श्रुत ? का निर्देश ही नहीं है । 

विष्णु एवं वायु में इसे ` नाभाग ?, एवं भागवत में इसे 
“ नाभ? कहा गया है। द 

नाभाग--वैवस्वत मनु के दस पुत्रों में से एक, एवं 
प्राचीनकाल के एक महाप्रतापी राजा ( पश्न. स्‌. ८ ) | कई 
ग्रंथा में, इसे वैवस्वत मनु का पोत्र, एवं नभग राजा का 
पुत्र कहा गया है (म. आ. ७७.१४; भा. ९.४) । 

इसने समुद्रपरयेत प्रथ्वी को सात दिन में जीता था, 
एवं सत्य के द्वारा उत्तम लोकों पर विजय पायी थी (म, 
व. २६.११ ) | पृथ्वी को जीतने के बाद, इसने उसे 
दक्षिणा के रूप में ब्राह्मणों को दे दिया (मः शां. ९७. 
२१ )। किंतु शीलवान एवं दयाळ होने के कारण, दी 
हुआ एश्वी स्वये इसके पास वापस आ गयी (म. शां. 
१२४.१६-१७)। 

इसने जीबन में कमी मांस नहीं खाया था । मांसमक्षण 
के त्याग के इस पुण्य के कारण, इसे 'परावरतत्त्व का 
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ज्ञान हो गया, एवं ब्रह्मलोक में इसे प्रवेश मिळ गया ( म. 
अनु. ११५.५८-६८ ) | । 
इसके सत्याचरण एवं उदारता की एक कथा पझपुराण 
में दी गयी है। अपने कुमारआयु में, यह गुरुण्ह में 
विद्याडन कर रहा था। यह मौका देख, वैवस्वत मनु के 
अन्य पुत्रों ने उसका राज्य आपस में बॉट लिया | नाभाग 
को उसके राज्य के हिस्से से वंचित कर, इसे इसका पिता 
हिस्से के रूप में दिया । फिर इसके पिता ने इसे कहा, 
४ तुम चिता मत करो | विपुल धनाजन का रास्ता मैं तुम्हे 
दिखाता हूँ। आंगिरस ऋषि यज्ञ कर रहे है। यज्ञ के 
छठवें दिन उन्हे कुछ भ्रम सा हो कर, यज्ञ के मंत्र की 
उन्हे विस्मृति हो जाती है। उस वक्त, तुम उसे दो ' वैश्व- 
देवसूक्त ? गा कर बताओ । उससे उसका यज्ञ पूरा होगा, 
एवं प्रसन्न हो कर, यज्ञ के लिये एकत्रित किया सारा धन 
वह तुम्हे दे देंगा । ? 
पिता के कथनानुसार, इसने अंगिरस्‌ को ' मंत्रस्मरण 
के बारे में सहायता दी? एवं अंगिरस्‌ ने भी यज्ञ का 
सारा धन इसे दे दिया | किंतु इसी वक्त एक कृष्णवर्णीय 
पुरुष का रूप धारण कर, रुद्र वहाँ उपस्थित हुआ, एव 
यज्ञधन मॉगने लगा। यज्ञ का अवरिष्ट धन पर रुद्र का 
ही अधिकार रहता है, यह जानते ही नामाग ने सारा 
रव्य रुद्र को दे दिया | इसकी इस उदारता से प्रसन्न 
हो कर, रुद्र ने आंगिरस के यज्ञ की सारी संपत्ति नाभाग 
को प्रदान की एवं इसे ' ब्रह्मविद्या! भी सिल्लायी (पद्म. 
सु. ८ )। 
बिल्कुल यही कथा नाभानेदिष्ठ के नाम पर प्राचीन 
वैदिक ग्रंथों में दी गयी है (त्र १०.६१-६२) | ऋग्वेद 
के उन सूक्तो की रचना ' नाभाककाण्व* ने की हैं ( ऋ, 
८.३९-४१; नि. १०.५ )। 
नामाग को अंबरीष नामक एक पुत्र था | इसके वंश 
की विस्तृत जानकारी बारह पुराणों में दी गयी है ( वायु. 
८९; विष्णु. ४.२; अग्नि. २७२; ब्रह्मांड, ३,६३; ब्रह्म. 
७; मत्स्य. १२; ह वे. १,१०; मा. ९.४-६ ) | 
२. (सू. इ. ) अयोध्या देश का राजा । विष्णु, वायु 
एवं भागवतमत में, यह श्रुत राजा का पुत्र था । मत्स्य- 
मत में, मगीरथ राजा के दो. पुत्रों में से यह कनिष्ठ पुत्र 
था । भागवत में इसका ' नाम नामांतर प्राप्त है। इसके 
पुत्र का नाम अंबरीष था | किंतु रामायण में अंबरीष 
इसके पूर्वकालीन बताया गया है। 
इसके नाभागारिष्ट, नाभानेदिष्ट, एवं नामागदिष्ट 
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Tn 
नामांतर भी प्राप्त है ( अग्नि. २७२. १७१; नभग 
देखिये ) । 

३. (सू. दिष्ट. ) वैशाली देश का राजा । यह वैवखत 
मनु का पौत्र, एवं दिष्ट राजा का पुत्रं था। विष्णुमत 
में यह “नेदिष्ट ? का भागवतमत में यह ' दिष्ट? का, 
एवं वायुमत में यह मनु का पुत्र था (सुप्रमा ३. 
देखिये ) । 

नाभानेदिष्ट मानव--एक सृक्तद्रश ऋषि (ऋ. १०, 
६१-६२) | यह स्वायंभुव मनु का पुत्र था । पुराणों 
में “नाभाग? के नाम पर दी गयी ' आंगिरस यज्ञ ? की 
कथा वैदिक ग्रंथों में इसके नाम पर दी गयी हे (ऐ. 
ब्रा. ५. १४; ते. सं. ३. १. ९. ४-६; सां. ब्रा. २८. 
४; ३०. ४; सां, श्री. २६. ११. २८-३० ) | 

८ पृंचविंशब्राह्मण ? में इसके नाम का निर्देश ' नामाने- 
दिष्टी ? नाम से कर, इसने प्रणयित ऋग्वेद सक्तों को 
५ नाभानेदिष्ठीय सूक्त ” कहा गया है (पं. ब्रा. २०. 
९. २) । 

नाभि--एक राजा | ग्रियत्रतपुत्र आम्नीश्र राजा को 
पूर्वचित्ति नामक अप्सरा से यह उत्पन्न हुआ था | इसे 
मेरुदेवी नामक स्त्री थी, जिससे इसे ऋभदेव नामक 
पुत्र हुआ | इसके नाम से, इसके “वर्ष? (राज्य ) 
को “ अजनामवर्ष ' नाम प्राप्त हुआ (भा. ५. २. १९; 
७) ॥ दु 

नाभिगुप्त--कुशद्वीप का राजा “प्रैयत्रत' हिरण्यरेतस्‌ 
के सात पुत्रों में से एक । हिरण्यरेतस्‌ ने अपने राज्य के 
सात भाग कर, वे अपने सात पुत्रं में बाँट दिये थे ( भा. 
५,२०,१४; हिरण्यरेतस्‌ देखिये ) । 

नायकि--अंगिरसकुल का गोत्रकार | 

नायु--दक्ष एवं असिक्नी की कन्या, तथा कश्यप की 
पत्नी | 

नारद्‌-एक वैदिक द्रष्टा एवं यज्ञवेत्ता (अ. वे. ७ 


१९.९, १२,४१६; २४; ४१; में, सं. १.५८ ) । यहं ` 


ने ~ ल ~ ho 
हरिश्रंद्र राजा का पुरोहित था, एवं पुरुषमेध करने की राय 


इसीने उसे दी थी ( ऐ. ब्रा. ७.१३) । वशा घेनु का मात | 


विषय 


ब्राह्मण ने भक्षण करना योग्य है या अयोग्य, इस विषय र्म 
इसका नामनिर्देश अथर्ववेद में कई बार आया है। 

यह बृहस्पति का शिष्य था ( सां. ब्रा. २.९ ) | यद्यपि 
सारो विद्याएँ इसने बृहस्पति से प्रास की थी, तथा 
: ब्रह्मज्ञान ? के प्राप्ति के लिये, यह सनत्कुंमार 
गया था (छां. उ. ७.१.१ )। 
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सोमक साहदेव्य नामक अपने शिष्य को, इसने 
* सोमविद्या ' सिखायी थी (ऐ, ब्रा. ७,३४) । पर्वत 
` नामक अन्य आचार्य के साथ, इसने आत्रष्ठय एवं 
युधांश्रीष्टि राजाओं को ' ऐंद्रमहाभिपेक ? किया था (ऐ. 
ब्रा. ८.२१ ) । 

२. एक देवर्षि एवं ब्रह्माजी का मानसपुत्र | एक धर्मज्ञ 
तत्वज्ञ, वेदांतज्ञ, राजनीतिज्ञ एवं संगीतज्ञ के नाते, नारद 
का चरित्रचित्रण महाभारत में किया गया है (म. 
आ. परि. १. १११)। जी चाहे वहाँ भ्रमण 
करनेवाले एक ऋषि के नाते, नारद तीनों त्रिकाळ 
आकाशमा से प्रवास करता था, एवं इंसका संचार तीनों 
लोकों में रहता था । यह वेद एबं वेदांत में पारंगत, ब्रह्म 
ज्ञानयुक्त, एवं नयनीतिज्ञ था | राजाओं के घर में इसे 
बृहस्पति जैसा मान था। यह ' नानार्थकुशल ?, एवं लोगां 
के धर्म, राजनीति एवं नित्यव्यवहार आदि विषयों के 
संशय दूर करने में प्रवीण था । खमाव से यह पुण्यशील 
सीदासादा एवे मृटुभाषणी था । यह उत्कृष्ट प्रवचनकार 
एवं संगीतकार था | 


स्वरूपवर्णन- नारद की शरीरकांति श्वेत एवं तेजस्वी 
थी | इंद्र ने प्रदान किये सफेद, मृदु एवं धूत वस्न यह 
परिधान करता था । कानों में सुवणेकुंडल, कंधों पर वीणां, 
एवं सिर पर, ` ऋक्ष्ण शिखा? ( मृदु चोटी) से, यह 
अलंकृत रहता था । 


जन्म--नारद ब्रह्माजी का मानसपुत्र एवं विष्णु का 
तीसरा अवतार था (भा. १३.८; मत्स्य. २-६-८ )। 
यह ब्रह्माजी की जंघा से उत्पन्न हुआ था (भा. ३.१२. 
२८) । यह नरनारायणो का उपासक था ( मा. १.३ ), 
एवं दर्शन तथा जिज्ञासापूर्ति के हेतु, यह उनके पास 
हमेशा जाता था (म. शां. २२१.१३१४ )। यह चाक्षुष 
मम्बन्तर के सप्तषिओं में से एक था। _ 

पुनर्जन्म -- नारद ने दक्ष के“ हर्यश्र' नामक दस 
हजार पुत्रों को सांख्यज्ञान का उपदेश दिया, जिस कारण 
चे सारे विरक्त हो कर घर से निकल गये ( म. आ. ७०. 
५-६ )। अपने पुत्रों को प्रजोत्पादन से परावृत्त करने के 
कारण, दक्ष नारद पर अत्यंत क्रुद्ध हुआ, एवं उसने इसे 
शाप दिया (विष्णु. १.१५ )। इस शाप के कारण, नारद 
ब्रह्मचारी रह कर हमेशा भटकता रहा, खं सारी दुनिया 
में झगड़े लगाता रहा ( मा. ६-५.३७-३९ )। दक्ष का 
शाप इसे जन्मजन्मांतर के लिये मिछा था। इस 


प्रा. च, ४६ ] 


कश्यप प्रजापति के घर लिये अपने अगले जन्म में भी, 
दस के शाप की पीड़ा इसे पूर्ववत्‌ ही भुगतनी पड़ी | 

दक्ष के शाप की यही कहानी, अन्य पुराणों में कुछ 
अलग ढुंग से दी गयी है । हरिवंश के मत में, दक्ष ने 
नारद को शाप दिया, ' तुम नष्ट हो कर, पुनः गर्भवास का 
दुख सहन करोगे ? ( ह. बं. १.१५ ) | परमेष्ठी ने अन्य 
ब्रह्मर्षियों को आगे कर, नारद को उः्शाप देने की प्रार्थना 
दक्ष से की | फिर दक्ष ने परमेष्ठी से कहा, ' मैं अपनी 
कन्या तुम्हें विवाह में दे ठुँगा, एवं उस कन्या के 
गर्म से नारद का पुनजन्म हो जायेगा ( वायु. ६६.१२५- 
१५०; ब्रह्मांड, ३.२.१८) | इस उःशाप के अनुसार, 
परमेष्ठी का विवाह दक्षकन्या से होने के पश्चात्‌, उन्हे 
नारद पुत्ररूप में प्राप्त हो गया (ब्रह्म, १२.१२-१५ )। 

देवी भागवत के मत में, दक्ष ने नारद को झाप दिया, 
“ तुम्हारा नाश हो कर, अगला जन्म तुम्हे मेरे ही पुत्र के 
नाते लेना पडेगा ! | इस शाप के अनुसार, नारद मृत 
हो गया एवं ` दक्ष ? एवं वीरिणी के पुत्र के नाते, नया 
जन्म लेने पर विवश हो गया ( दे. मा. ७-१ )। 

वायुपुराण के मत में, शिवजी के शाप के कारण 
जिन प्रजापतियों की मृत्यु हो गयी, उनमें नारद मी एक 
था (वायु. ६६.९) । अपने अगले जन्म में, यह 
कदयप प्रजापति का पुत्र एवं भरुंधती तथा पर्वत इन 
कग्यप संतति का भाई बन गया (वायुः ७१. ७८. 
८०) । महाभारत के मत में, पर्वत नारद का भाई न 
हो कर, भतीजा था (म. शां. ३०. ५; दे. मा. 
६. २७) । 

ब्रह्मवैवतपुराण में, नारद के पुनजेन्म की कहानी 
कुछ अलग ढंग से दी गयी है । दक्ष के शाप के कारण, 
एक गुद्वसत्रीगमै से यह पुनः उत्पन्न हुआ । इस नये 
जन्म में, इसकी माता कलावती नामक झट्ट स्त्री थी] 
द्रमिल नामक शूद्र की वह पत्नी थी । अपने पति की 
अनुमति से, कलावती ने पुत्रप्रासि के हेतु, कश्यप 
प्रजापति का वीर्य प्राशन किया | बाद में द्रमिल ने 
देहत्याग किया, एवं कलावती एक ब्राह्मण के घर प्रसूत 
हो कर, उसे एक पुत्र हुआ। बह्दी नारद है। बाद में 
इसे कश्यप ऋषि को अर्पण किया गया | इष्णस्तव के 
कारण, यह शापमुक्त हुआ, एवं ब्रह्मदेव ने इसे सृष्टि 
उत्पन्न करने की अनुज्ञा भी दी । किंतु यह आजन्म 
ब्रह्मचारी ही रहा | र 

महाभारत में, कश्यप एवं मुनि के पुत्र के रूप में, 
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नारद ने पुनः जन्म लिया, ऐसा निर्देश प्राप्त है (म. 
आ. ५९. ४३ ) | 
देवों का वार्ताहर--त्रैलोक्य के राजाओं का वार्ताहर, 
एवं सलाहगार ऋषि मान कर, नारद का चरित्रचित्रण महा- 
भारत में किया गया है | अजुन के जन्म के समय नारद 
उपस्थित था (म, आ. ११४.४६ ) | द्रौपदी के स्वयंवर 
में, अन्य गंधर्व एवं अप्सराओं के साथ, यह गया था 
( म. आ. १७८.७ ) । पश्चात्‌ द्रौपदी के निमित्त, पांडवों 
का आपसमें कोई मतभेद न हो, इस उद्देश्य से नारद 
इंद्रप्रस्थ चला आया। पांडवों के प्रति, सुंद एबं उपसुंद 
की कथा का वर्णन कर, द्रौपदी के विषय में झगड़े से बचने 
के लिये कोई नियम बनाने की प्रेरणा, इसने पांड्वो को दे 
दी( म. आ, २०४) | | 
युघिष्टिर इंद्रप्रस्थ का राजा होने के पश्चात्‌, नारद ने 
उसे हरिश्चंद्र की कथा सुना कर, राजसूय यज्ञ की प्रेरणा 
दी (म. स. ११.७० )। राजसूययज्ञ में अवभ्थस्नान 
के समय, नारद ने स्वयं युधिष्ठिर को अभिषेक किया ( म. 
स. ४९.१० ) | 1 
विदर्भ देश की राजकन्या दमयंती के स्वयंवर की वाता, 
इंद्र को नारद ने ही कथन की थी (म. व. ५१.२ ०-२४)| 
राजा अश्वपति के पास जा कर, सत्यवान्‌ एवं सावित्री के 
विवाह का प्रस्ताव नारद ने ही प्रसृत किया था (म. ब. 
२७८.११-३२ ) | 
3 प्राचीन राजाओं की अनेक कथाएँ नारद के द्वारा 
महाभारत में कथन की गयी हैं। उनमें से इसने 
संजय राजा को कथन किये, 'घोडश राजकीय उपाख्यान? 
की कथाएँ विशेष महत्त्वपूर्ण मानी जाती है (म. द्रो. 
परि. १.८.३२५-८७२ ) | उन कथाओं में निम्नलिखित 
राजाओं के चरित्र, पराक्रम, महत्ता, दानशील्ता, एवं 
उत्कध का वणन किया गया है;--१, आविक्षित मरुत्त 
२. वैदिथिन सुहोत्र, -३. पौरव, ४, औशीनर शिवि, सा 
दाशरथि राम, ६. ऐश्वाकु मगीरथ, ७. ऐलविल दिलीप, 
८. यावनाशव मान्धातृ, ९. नाहुष ययाति, १०, नाभाग 
अंबरीष, ११. गा शशर्निदु, १२. आमूर्तरयस गय, 
१३, साक्कति रंतिदेव, १४, दौष्यन्ति भरत, १५. न्य 
शड, १६. जामदग्न्य परशुराम । नारद ने कथन की हुभी 
येही कथाए भारतीय युद्ध के वाद, श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर 
से निवेदन की थी (म. शां. २९ )। 
र का द में, नारद ने कौरवपांडवों 
भकाश निर्माण किया था (म. 
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गारद्‌ 

दरो. १३८ )। भारतीय युद्ध में हुए कौरवों के संपूर्ण 
विनाश की वार्ता, बलराम को नारद ने ही सुनायी थै 
(म. श. ५३. २३-३१ ) | अजुन एवं अश्वत्थामा के 
ये ब्रह्मात्र को शांत करने के लिये नारद प्रकट हुआ था 
(म. सो. १४. ११-१२ ) | युद्ध के पश्चात्‌, युधिष्नि 
के पास आ कर, उसका कुशळ समाचार नारद ने पूढा 
था (म. शां. ९-१२ )। 

युधिष्ठिर के अश्वमेधयज्ञ के समय नारद उपखित 
था (म. आश्व. ९०, ३८ ) | प्राचीन ऋषिओं की तपः- 
सिद्धि का दृष्टान्त दे कर, नारद ने धृतराष्ट्र की तपस्या- 
विषयक श्रद्धा को बढाया था (म. आश्व २६.१ )| 
वन में धृतराष्ट्र, कुन्ती, एवं गांधारी दावानळ से दग्ध होने 
का समाचार, नारद ने ही युधिष्ठिर को कथन किया था 
(मः आश्व, ४५. ९-३१ )। नारद ने युघिछ्िर से कहा, 
“धृतराष्ट्र लौकिक अभि से नहीं, किंतु अपने ही अग्नि से 
दग्ध हो गया है ! | इतना कह कर, इसने युधिष्टिर से 
धृतराष्ट्र को जलांजली प्रदान करने की आज्ञा दी (म. 
आश्व. ४७. १-९ ) | सांब के पेट से मुसल पैदा होने 
का शाप देनेवाले ऋषिओं में, नारद एक था (म. मौ. 
२, ४)। था 
` तत्वज्ञ नारद--एक तत्त्वज्ञ के नाते, नारद श्रेष्ठ 
विभूति थे । तत्त्वज्ञ नारद ने दिये उपदेश के अनेक कथा- 
भाग “महाभारत? में निर्देश किये गये है | तीस लाख छोको- 
वाला 'महाभारत? नारद ने देवताओं को सुनाया था 
(म. आ. परि, १. ४) ' पेचरात्र? नामक आत्मतत्त्व 
का उपदेश नारद ने व्यास को दिया था (म. शां. 
३२६ ) | इसने सूयं के अष्टोत्तरशत नाम का उपदेश धौम्य 
को दिया था (म. व. ३. १७-२९) | इसने झुकदेव 
को वैराग्य, ज्ञान आदि विविध विषयों का उपदेश दिया 
था (म. शां. ३१६-३१८ ) | मार्कडेय को नारद 
घमेशास्र एवं तत्वज्ञान के बारे में जानकारी दी थी (म. 
अनु. ५४-६३ कुं.) । पूजनीय पुरुषों के लक्षण, एव उनके 
आदरसत्कार से होनेवाले लाभ का वर्णन इसने श्रीकृष्ण 
को बताया था (म. अनु. ३१. ५-२५ )। श्रीकृष्ण की 
माता देवकी. को, विभिन्न नक्षत्रों में विभिन्न वस्तुओं के 
दान का महत्व नारद ने कथन किया था (म. अड. 
६४. ५-३५ ) | , 

“श्रेयःप्राति ? के लिये नारायण की उपासना करने 
का उपदेश, नारद ने पुंडरीक को दिया था (म. अड 
१२४ )। समुद्र के किनारे ब्रह्मसत्र करनेवाले 
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प्रचेताओं को नारद ने ज्ञानोपदेश दिया था (म. शां. 
३१६-३१९) । सृष्टि की उत्पत्ति तथा ल्य के वारे में 
जानकारी इसीने देवल को वतायी थी ( म. शां: २६७ )। 
समंग के साथ इसका ज्ञानविषयक संवाद हुआ था (म. 
झां. २७५ )। पुत्रशोक करनेवाले अकंपन राजा को, मृत्यु 
की कथा वता कर इसने शांत किया था ( म. शां, २४८- 
२५० )। शास्त्रश्रवण से क्या लाम होता है, इसकी 
- जानकारी इसने गाळवब को दी थी (म. शां. २७६ )। 

प्राणापान में से प्रथमं क्या उत्पन्न होता है, इसका 
ज्ञान नारद ने देवमत को प्रदान किया (म. आश्व. २४) 
शतयूया को इसने स्वर्ग के वारे में जानकारी दी (म. 
आश्व २७) | 


भागवत आदि ग्रंथों में भी तत्त्वश्ञ नारद के अनेक . 


निर्देश दिये गये है । सावर्णि मनु को ' पंचरात्रागमतंत्र ? 
का उपदेश नारद ने दिया था (मा. १.३.८; ५,१९. 
१०) । इसने व्यास को ' भागवत ? ग्रंथ लिखने की 
प्रेरणा दी थी (मा. १.५५८) । ऋषिओं को इसने 
६ भागवतमाहात्म्य ' बताया था (पद्म, उ. १९३- 
१९५) | 

सेगीतकलातज्श- नारद श्रेष्ठ श्रेणी का संगीतकलातज्श 
एवं ' स्वरज्ञ था (म. आ. परि, १११.४० )। इसका 
< नारदसंहिता ? नामक संगीतशास्त्रसंबंधी एक ग्रंथ मी 
प्राप्त है । 

नारद ने संगीत कला केसी प्राप्त की, इसके वारे में 
कल्पनारम्य कथा अध्यात्मरामायण में दी गई है ( अ. रा. 
७). एक वार लक्ष्मी के यहाँ संगीत का समारोह हुआ । 
उस समय गायनकला न आने के कारणं, लक्ष्मी ने नारद 
को दासियों.के द्वारा बेंत एवं घक्के मार कर समास्थान से 
निकाल दिया, एवं संगीतकलाप्रवीण होने के कारण तुंबर 
का सम्मान किया । यह अपमान सहन न हो कर, इसने 
लक्ष्मी को शाप दिया, ' तुम राक्षसकन्या वनोगी । मरके 
में इकट्टा किया गया खून पी कर रहनेवाली स्त्री के उदर 
से तुम्हारा जन्म होगा । अपने माता के नीच इत्य के 
कारण, तुम्हें घर से निकाळ दिया जायेगा ' । 
` गायन सीखने के लिये यह गानबंधुओं के पास गया । 
वहाँ यह गानबिद्याप्रवीण बन गया, एवं इसे स्वरश्ञान हो 
कर, संगीतकला में अन्तर्गत दशसह स्वरां का सूक्ष्म 
भेदाभेद यह समझने लगा । किन्तु इसका संगीत ज्ञान केवल 
ग्रांथिक ही रहा । इसके गले से निकलनेवाले स्वर अभी 
तक वेढंगे ही रहे । अपने अधुरे संगीतज्ञान का प्रदर्शन 


करने के हेतु, यह तुंबर के पास गया। वहाँ इसे सारी 
रागिनियाँ टूटी मरोड़ीं अवस्था में दिखाई पडीं । इसने 
उन्हें उनकी यह विकल अवस्था का कारण पूछा | फिर 

उन्होंने कहाँ, 'तुम्हारे वेढंगे गायन के कारण, हमारी यह 
हालत हो चुकी है तुंबरु का गायन सुनने के वाद हमें 
पूर्वखिति प्राप्त होगी ? | 

रागिनियो के इस वक्रोक्तिपूण भाषण से लज्जित हो 
कर, यह श्रतद्वीप में गया । वहाँ इसने विष्णु की 
आराधना की । उस आराधना से प्रसन्न हो कर श्रीविष्णु 
ने इससे कहा, ' कृष्णावतार में मैं खुद तुम्हें गायन 
सिखाऊंगा !। इस वर के अनुसार, कृष्णावतार के 
समय, यह कृष्ण के पास गया | वह जांववती, सत्यभामा 
एवं रुक्मिणी, इन कृष्णपत्नियों ने तथा बाद में स्वयं कृष्ण 
ने इसे गायनकला में पूर्ण पारंगत किया । श्रीकृष्ण के पास 
जाने के पहले यह पुनः एक वार तुंबरु के पास गया था। 
परंतु वहाँ चैवतों के साथ षडूजादि छः देवकन्याओं को इसने 
देखा, एवं शरम के मारे यह वहाँसे वापस चला आया | 

नारद-नारदी--पुराणों मै नारद का व्यक्तिचित्रण, 
एक धर्मज्ञ देवर्षि की अपेक्षा, एक हास्यजनक व्यक्ति के 
नाते भी किया गया प्रतीत होता है । 

विष्णु की माया के कारण, नारद का रूपांतर कुछ 
काळ के लिये ' नारदी ? नामक एक स्त्री में हो गया था। 
यह कथा विभिन्न पुराणों में, अलग अलग ढंग से दी गई 
है। 'नारदपुराण? के मत में, इदा के कहने पर नारद ने 
एक बार सरोवर में डुबकी लगाई-। उस सरोवरस्नान के 
कारण, इसका रूपांतर नारदी नामक स्त्री मै हो गया। 
इसी नारदी का कृष्ण से वैवाहिक समागम हो गया | 
पश्चात्‌ अन्य एफ सरोवर में स्नान करने पर, इसे पुरुषरूप 
फिर वापस मिल गया (नारद, २. ८७; पझ- 
पा. ७५ ) । ु 

यही कथा “ब्रह्मपुराण ? में इस प्रकार दी गयी है। 
एक बार श्रेतद्रीप मै जा कर, नारद ने श्रीविष्णु की स्तुति 
की । उसने प्रसन्न हो कर इसे वर माँगने के लिये कहा | 
फिर इसने कहा,  मगवन मुझे अपनी माया दिखाओ ?। 
इसे गरुड़ पर बैठा कर विष्णु कान्यकन्ज देश ले गया, तथा 
एक सरोवर में स्नान करने के लिये उसने इसे कहा । 
स्नान के लिये सरोवर में डुबकी लगाते ही इसे पता चला 
कि, इसका रूपांतर काशिराज की कन्या सुशीला नामक 
सनी में हो गया है । बाद में सुशीला का रूप धारण किये 
हुए नारद का ब्याह विदर्भ राजा सुशम से हुआ । पश्चात्‌ 
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विदर्भ राजा सुशर्मा, तथा काशिराज का आपस मै युद्ध 
हो कर, दोनों का ही नाश हो गया। जनककुल तथा 
भर्तृकुछ दोनों का ही नाश देख कर, दुःखातिरेक से इसने 
चिता में प्रवेश किया । 

बात यहाँ तक बढ़ते ही यह पानी से बाहर आया 
एवं यह सारा कथाभाग इसे सपने जैसा प्रतीत होने 
लगा | किन्तु उस प्रसंग के चिहस्वरूप जलने की निशानी 
इसकी जाँघ पर रह गई, तथा उसके दुःख से यह लगातार 
तड़पने लगा । सरोवर के किनारे बैठे हुए विष्णु का दर्शन 
लेते ही, इसकी वेदना शान्त हो गयी (ब्रह्म, २२८ )। 

८ देवीमागवत ? के कथनानुसार, अपने नारीअवतार 
में नारद ताळजंघ राजा की पत्नी बना था, जिससे इसे 
बीस पुत्र पैदा हुए थे ( दे. भा, ६. २८-३० ) | 

एक बार गाने की मधुर आवाज सुन कर, नारद ने 
वृंदा से पूछा, “यह गाने की आवाज कहाँ से आ रही 
है £ फिर उसने इसे गीतगायन में तल्लीन कुब्जा दिखाई, 
एवं कुन्जा का जन्मवृत्तांत इसे बताया ( नारद २.८० ) । 

विवाह- शिबिराज संजय की दमयंती नामक कन्या 
के साथ नारद का विवाह हुआ था, ऐसा कथाभाग कई 
पुराणों में दिया गया है । ' नारदविवाह ' की ब्रह्मवैवर्त 
पुराण में दी गयी कथा इस प्रकार है (ब्रह्मवे. ४.१३०.१० 
-१५ )। एक वार नारद तथा उसका भतीजा पर्वत घूमते 
घूमते शैव्यपुत्र संजय (संजय) के घर आये, एवं वहाँ कुछ 
काल तक रह गये | संजय ने इनका स्वागत किया, एवं 
अपनी कन्या दमयंती को इनके सेवा में नियुक्त किया। 
उस समय नारद तथा पर्वत में ऐसा करार हुआ था, 
“इन दोनों के मन में जो भी वात आवेगी, वह छिपाना 
नहीं बल्कि तत्काळ दूसरे को कथन करना, अगर कोई कुछ 
छिपाने की कोशिश करे, तो दूसरा उसे शाप दे सकता 
है !। | 

कई दिन बीतने के बाद, नारद दमयन्ती पर प्रेम करने 
लगा, किन्तु यह बात इसने पर्वत से छिपा रखी। नारद 
की इस दगाबाजी को देख कर, पर्वत इस पर अत्यंत क्रोधित 
हुआ, एवं उसने इसे शाप दिया, “तेरा मुख वानर के 
सद्टश हो जावेगा, एवं अन्यों को तुम साक्षात्‌ मृत्यु 
के समान दिखाई दोगे? | यह शाप सुन कर, नारद ने भी 
पर्वत को प्रतिशाप दिया, ' तुम्हे स्वगप्राति नहीं होगी ' | 

इस पर पर्वत दीन हो कर नारद की शरण में आया, 
तथा इसे अपना शाप वापस लेने के लिये प्रार्थना करने 
लगा । फिर नारद एवं पर्वत ने अपने अपने शाप वापस 
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ले लिये । पश्चात्‌ संजय की कन्या दंमयती से नारद का 
व्याह हो गया ( दमयंती देखिये ) | 

सुचर्णष्ठीविन्‌ कथा--सुंजय की सेवा से संतुष्ट हो कर 
नारद ने उसे वर मांगने के लिये कहा । संजय ने सर्वगुण 
संपन्न पुत्र माँगा नारद्‌ के वरानुसार कुछ दिनों के वाद 
संजय को एक पुत्र हुआ । महाभारत द्रोणपर्व के अनुसार 
जिसके मूत्रपूरीषादि उत्सृष्ट पदार्थ सुवर्ण के है, ऐसा पुत्र 
संजय ने नारद से माँगा । नारद के आशीर्वाद से उसे वैसा 
ही सुवणेष्टीविन्‌ नामक पुत्र पैदा हुआ। सुवर्णमय मलमूत्र 
विसजन करनेवाले उस वालक को कई चोर छुरा ले गये 
तथा उसका उदर उन्होंने विदीण किया । किन्तु इच्छित 
सुवर्णप्राप्ति न होने के कारण, क्रोधित होकर वे आपस मै 
ही लड़ कर मर गये (म. द्रो. ५५ ) । 

शान्तिपर्व मै यही कथा कुछ अलग ढंग से दी गई 
है । ' अपना पुत्र इंद्र का पराजय करनेवाला हो, ' ऐसी 
संजय की इच्छा थी । ' तुम्हारा पुत्र दीर्घायु नहीं होगा ! 
ऐसा शाप पर्वत ने संजय को दिया था। फिर सुजय 
अत्यंत निराश हो गया | उसका दीनवदन देख कर 
नारद ने उसे कहा, ' पर्वत के शाप से तुम्हारा पुत्र मृत 
होते ही, मेरा स्मरण करो | में तुम्हे उसी रूपगुण का 
दूसरा पुत्र प्रदान करूंगा । ? 

नारद के वर के अनुसार संजय को एक पुत्र हुआ। 
उसका नाम सुवर्णष्ठीविन्‌ रख दिया गया। वह अपना 
पराभव करेगा ऐसा भय इंद्र को छगा | इसलिये इंद्र 
ने उस पुत्र के पीछे वज्र छोड़ा, जिससे कुछ फायदा नहीं 
हुआ । बाद में एक दाई के साथ वह पुत्र सरोबर की 
ओर घूमने गया | उस समय उसे एक रोर ने मार 
डाला । पुत्रशोक से पागल से हुए, संजय ने नारद का 
स्मरण किया | फिर नारद प्रकट हुआ, एवं संजय के 
शोकहरणार्थ इसने उसे काफी उपदेश किया | उपदेश करते 
समय इसने मरुत्तादि राजाओं का चरित्र कथन कर के 
उसका दुःख कम किया। उसका शोक दूर होने पर, नारद 
ने उसे उसका मृत पुत्र वापस दिया (म. द्रो. परि, १ 
क्र, ५८ )। 

शवुध्न को चेतावनी--रामायणकाळ में राम्‌ का 
अश्वमेधीय अश्व वीरमणि ने पकड़ लिया | उस समय 
वहाँ प्रकट हो कर, नारद ने अश्व की रक्षा करनेवाले बर 
को चेतावनी दी, एवं सावधानी से युद्ध करने के 
कहा । ' युद्धभूमि में विजय अत्यंत प्रयत्न से ही मारि 
होता है, ' ऐसा इसके उपदेश का सार था । 
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RT तियिडिजिडि 


नारद्‌ * प्राचीन चरित्रकोश नारद 


कलियुग में--एक बार पुष्करक्षेत्र में ऋषिओं का सत्र 
चालू था । वहाँ अनेक प्रकार की चर्चाएँ चल रही थीं । 
उस में कलियुग के वारे में चर्चा करते वक्‍त एक 
ऋषि ने कहा, ' अन्य कौन से ही युग से कलियुग अच्छा 
है, क्यों कि उसमें फल्प्राप्ति शीघ्र होती हे । इतने में 
नारद एक हाथ में शिक्ष, तथा एक हाथ में जबान पकड़ 
कर वहाँ आया । इसने ऋषियों से कहा, “ये दो इन्द्रिय 
कलियुग में अनिवार्य होती है । इसलिये इस पाखंडृ- 
प्रचुर भारत का त्याग कर आप अन्यत्र चलें ? | यह 
सुनते ही ऋषियों ने सत्र समास कर दिया, तथा वे वहाँ 
से चले गये ( स्कन्द. २. ७. २२) । जिस समय ब्रह्मदेव 
ने सत्र किया, उस समय उपस्थित ब्रह्मगणों में नारद 
एक था ( पद्म, स्‌. २४ ) । इसने कोटितीर्थ, जयादित्य, 
नवदेवी, मट्टादित्य इ. तीथों की स्थापना की ( स्कन्द 
१. ४२-४७ ) | 


फजिहत हो कर, नारद कृष्ण की शरण में गया 
(भा. १०.५९.३३-४५ )। 


एक वार श्रीकृष्ण अपनी पत्नी रुक्मिणी के पास वैठा 
था | उस वक्त नारदं ने प्रकट हो कर, उसे स्वर्ग का पारि- 
जातक पुष्प दिया | श्रीकृष्ण ने उसे रुक्मिणी को दिया | 
इस कारण सत्यभामा तथा कृष्ण में झगड़ा हो गया ( ह. 
बं. २.६५-७३; विष्णु, ५.३० ) । ' पति का दान करने 
पर वही पति जन्मञन्मान्तर में प्राप्त होता है, आदि 
कह कर, इसने सत्यभामा से स्वयं ही श्रीकृष्ण का दान 
ले लिया । पश्चात्‌ कृष्ण तथा पारिजातक वृक्ष के मार का 
सुवर्ण ले कर, इसने उसे लोटा दिया (पद्म, उ. ८८ )। 

पार्वती का विवाह शंकर के साथ करने की सलाह 
नारद ने हिमालय को दी थी (पद्म, स्‌. ४३ ) | 


इंद्रसभा में--एक वार इन्द्र अपनी समा में अप्सराओं 
के साथ बैठा था । उस वक्त नारद वहाँ गया । उत्थापन 
के द्वारा योग्य मान देने के बाद, इन्द्र ने नारद से पूछा, 
“शै किस अप्सरा को बत्य करने का आदेश दूँ? १ नारद 
भे कहा ' गुणरूप में जो खुद को श्रेष्ठ समझती हो वही बत्य 
करें? | तव मै भ्र्ठ, मं श्रेष्ठ कह कर सारी अप्सराएँ आपस 
में झगड़ने लगी । यह देख इन्द्र ने उन्हें कहा, ' इसका 
निर्णय नारद ही कर देंगे? | नारद से पूछा जाते ही इसने 


क्ृष्णकथाओं में नारद--एक बार नारद नंद के घर 
गया । वही इसने सोचा कि, कृष्ण जव प्रत्यक्ष विष्णु हे, 
तो उसकी पत्नी लक्ष्मी ने भी यहीँ कहीं अवतार अवश्य 
लिया होगा। इसी विचार से इसने नंद के परिवार सं 
लक्ष्मी का तलाश करना प्रारंभ किया । पश्चात्‌ इसने देखा 
कि, मानु नामक गोप की अंधी, ठूली, एवं बहरी कन्या 
बन कर, लक्ष्मी ने नंदपरिवार में जन्म लिया है (पद्म, 
पा. ७१) । 

कृष्णजन्म के समय, उसके पिता बसुदेव एबं माता 
देवकी मथुरा का राजा कंस के कारागार में कैद किये 
गये थे। उत समय, वसुदेव एबं देवकी के ऑठवे पुत्र 
से अपने को धोखा है, यह समझ कर, कारागार म पैदा 
हुएँ उनके पहले छः पुत्रों को कंस छोड़ देना चाहता था। 
किंतु कंस की पापराशि बढ़ाने के हेतु, उन सारे पुत्रों का 
बध करने की प्रेरणा नारद ने कंसराजा को दी। उस 
उपदेश के अनुसार, केस ने देवकी के छः पुत्रों का, 
जन्मते ही वध किया ( भा. १-१.६४ )। 

नरकासुर के बंदीखाने से मुक्त किये सोलह हजार 
खियों से, कृष्ण ने भिन्न मिनन मंडपों में एक ही मुहूर्त पर 
विवाह किया । यह 'चमत्कृतिजनक दत्त सुन कर नारद को 
बड़ा ही आश्चर्य हुआ । इस वार्ता की सत्यता अजमाने 
के लिये, यह कृष्ण के घर स्वयं चढा Fl र न. 

क कृष्णपत्मी की कोठी में जा कर जाँच लेने लगा | च न 

ररवा कि, अपने हरएक पत्नी के कोठी में, कष्ण | अनेक बार उलेख किया है । अभिपुराण म्‌ नारदस्मृति 
उपस्थित है, एवं किसी न किसी कार्य में वह मम है। | का काफी माग आया है । ' स्मृतिचन्द्रिका ', हेमाद्रि ? 


र ३६५ 
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ही मैं श्रेष्ठ कहूँगा ? । पश्चात्‌ वपु नामक एक अप्सरा ही 
इस काम के लिये तैयार हुई ( मार्क. १३०-४७)। 

इनके अतिरिक्त अनेक पौराणिक व्यक्तिओं के साथ 
नारद का संबंध आता है ( नलकूवर, प्रह्माद, रुद्रेकेठु, रोष 
तथा बृन्दा देखिये )। 

घरमेशाखकार- -धमेन्यवहार पर नारद के “ ल्घु- 
नारदीय ? एवं ' बृहन्नारदीय ' ऐसे दो ग्रंथ उपलब्ध हं 
मनु तथा नारद के मतों में काफी साम्य है। याञ्चवत्क्य 
तथा पराशर ने प्राचीन धमेशास्रकारो में नारद का उल्लेख 
नहीं किया है। किंतु विश्वरूप ने, वृद्धयाञ्चवस्क्य का 
(याज्ञ, १०४-५ ) एक कोक उद्धृत कर, नारद को दस 
धर्मशार्रकारों में से आद्य धमशासत्रकार मान लिया है। 
विश्वरूप ने अन्यत्र भी इसका उल्लेख अनेक बार किया 
हे ( याज्ञ. २-१९०; १९६; २२६; २.२५२ )। 


मेधातिथि ने नारद का एक गद्य उद्धरण ले कर, इसका 


कहा, ' तप करनेवाले दुर्वासस्‌ को जो मोहित कर सके उसे । 


नारद्‌ 


£ प्रादरमाधवीय › आदि ग्रंथों में, नारद के काफी 


लिये गये हँ | 


नारद याज्ञवल्क्य का परवर्ती होगा। नारद ने सात 


प्रकार के दिव्य दिये हैं | याज्ञवल्क्य ने पाच ही प्रकार के 

दिये हैं। नारद ने न्यायशाल्न का सुसंगत विवेचन नहीं 

किया । याज्ञवल्क्य ने उसे व्यवस्थित ढँग से किया है! 
नारद्‌ किस प्रदेश का रहनेवाला था, यह बताना कठिन 


हे । इसने कार्षापण ( सिक्का ) का उल्लेख किया हे । यह 


सिक्का पंजाब म॑ प्रचलित था। कुछ लोग कहते हैं कि, यह 
नेपाल का निवासी होगा | 

भट्टोजी दीक्षित ने ' ज्योतिर्नारद्‌ ? नामक ग्रंथ का उल्लेख 
किया है ( चतुर्विशतिमत. ११ ) | रघुनंदन ने “बृहन्नारद? 
का एवं ` निर्णयसिंधु ', ' संस्कारकौस्तुभ ” आदि ग्रंथों में 
“ ल्घुनारद ? का निर्देश किया है। ' खुले आम किये गये 


पातक की अपेक्षा, गुप्तरूप से किया गया पातक कई गुना 
कम दोषाह है, क्‍यों कि, उसमें कम से कम पातक 
करनेवाले आदमी की भर्म के प्रति भीरूता प्रकट होती 
है ', ऐसा धर्मशासत्रकार के नाते नारद का कहना था 


( नारद. १३.२७) | 


शिक्षाकार--नारद ने सामवेद पर एक ' शिक्षा ? की 


रचना की | यह शिक्षा प्रायः छोकवद्ध है। ' भइ- 
शोमाकर › ने उस पर भाष्य लिखा हे | 

अन्य अंथ--नारद के नाम पर ' नारदपुराण ? एवं 
वास्तुशास््रसंबंधी अन्य एक ग्रंथ उपलब्ध हैं। उनमें से 
छ नारदपुराण ' इसने ' सारस्वत कल्प में बताया था 
(नारद, २.८२) | 

३. विश्वामित्र के ब्रह्मवादी पुत्रों में से एक (म. अनु. 
४.५९ )। 

४. राम की सभा का एक घर्मशास्री । इसने शूद्र हो कर 
मी तपस्या करनेवाले शंबूक नामक शूद्र का, राम के द्वारा 
वध करवाया | सोलह साल की छोटी उम्र में मृत हुए एक 
ब्राह्मणपुत्र को इसने पुनः जीवित कर दिया ( वा. रा. उ. 
७४) | - ८ 

नारद्‌ काण्व--एक सूमृतद्रष्टा (ऋ, ८.१३; ९, 
१०४-१०५ )। 

नारद्‌-पवेत--वैदिक ऋषिद्रय (ऐ, ब्रा, ७,३४; 
८-२१; नारद १. देखिये ) | 


नारादिनु--विश्वामित्र का पुत्र | 


.. नारदी नारद ने एक बार वुंदारण्य के कौसुभ सरोवर 
भ्र स्थान किया, जिस कारण उसका पुरुषत्व नष्ट हो कर 


प्राचीन चरित्रकोश 


नारायंण 
वह स्त्री बना। उस समय उसे नारदी नाम प्र 

प्त हु 
( नारद, उ. ८०; नारद देखिये ) । त 


नारायण--एक सूक्तद्रटा ( ऋ, १०.९०)| 

२. एक मगवस्वरूप देवता, एवं स्वायंभुव मन्वंतर के 
सत्ययुग में प्रकट हुए भगवान्‌ वासुदेव के चार अवतारे 
म॑ से एक। यह एवं इसके तीन भाई नर, हरि एवं कृष्ण 
घम ऋषि के पुत्र के रूप में प्रथ्वी पर अवतीर्ण हुए थे 
( म. शां. ३३४.९.१२; नरनारायण एवं नर देखिये )। 
देवकीपुत्र कृष्ण इसीका ही अवतार बताया गया है 
(म. आ. १.१) | 
` दक्षयज्ञ के समय, भगवान्‌ शंकर ने एक प्रज्वलित 
निञ्ूल चलाया | दक्षयज्ञ का विध्वंस कर के, वह भगवान्‌ 
नारायण की छाती में आ लगा | फिर नारायण ने इंकार 
किया, एं वह त्रिशूल शंकर के हाथ में लोटा दिया | 
अपने त्रिग्यूछ के अवमान से क्रुद्ध हो कर, शंकर ने नर एवं 
नारायण पर आक्रमण किया । पश्चात्‌ हुए रुद्र-नारायण 

युद्ध में, नारायण ने रुद्र का गला दवा दिया। अतः सुदर 

' नीलकंठ ? हो गया (म, शां. ३३०.४९ ) | 

नारायण ने देव एंव दानवों को समुद्रमंथन के लिये 
प्रदत्त किया (म. आ. १५.११-१३ ) | पश्चात्‌ इसने 
मोहिनी का रूप धारण कर, देवताओं को अमृत पिलाया 
(म. आ. १६.३९-४० ) | देवासुरसंग्राम में इसने असुरों 
का संहार किया था (म. आ. १७.१९-३०) | 
_ नारायण के कृष्ण एवं श्वेत केश, श्रीकृष्ण एवं बलराम 
के रूप में प्रगट हुए थे | महाभारत काळ मै, यह अपने 
भाई नर के साथ, बदरिकाश्रम में सुवर्णमय रथ पर बैठ 
कर तपस्या करता था (म. शां. १२२४४ ) | 

महाभारत में, श्रीविष्णु के वाराह; सिंह आदि 
अवतार नारायण के ही अवतार बताये गये हैं (म. स. 
२८ )। प्रथ्वीलोक से श्रीकृष्ण का निर्याण होने के बाद, 
अपने नारायणस्वरूप में वह विलीन हो गया (म. स्वर्ग. 
५.२४% ) | 

` पौष मास में नारायण के पूजन से प्राप्त होनेवाले 

पुण्यफळ का वर्णन महाभारत मै दिया गया है ( म. अ. 
१०९.४) | 

पद्ममत में, पुष्करक्षेत्र में हुए ब्रह्माजी के यज में, 
उद्वातृगणों में से एक प्रतिहतां के नाते, नारायण उपस्थित 
था ( पद्म, स्‌. ३४ )। 

३. तुषित एवं साध्य देवों में से एक। 

४. (कण्वः भविष्य.) एक राजा। भागवत तथा 
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नारायण 


विष्णु मत में यह भूमित्र का, वायुमत में भूतिमित्र का, 
तथा मत्स्य तथा ब्रह्मांड के मत में भूमिमित्र का 
पुत्र था । 

नारायाणि--अंगिरा कुल का गोत्रकार । “ परस्परा- 
यणि ? इसका ही पाठभेद है। 

नारायणी--मुद्गल ऋषि की स्त्री। इसी को ईद्रसेना' 
कहते थे । 

२. दुर्गा का एक नाम । मार्केडेय पुराण में इसका 
` माहात्म्य दिया गया है (मार्क. ८८ )। 

नारी--मेरु की कन्या, तथा अग्रीम्रपुत्र करू की स्त्री 
(भा. ५. २, २३)। 

नारीकचच--(सू. इ.) अश्मक देश के मूलक राजा 
का नामांतर (मूलक १. देखिये ) । परशुराम के मय के 
कारण, यह सदैव नारीसमुदाय में रहता था। इस 
कारण इसे यह नाम प्रात हुआ | 

नार्मर- एक वेदिक राजा। यह ' उजयन्ती ” का 
राजा था | सहवसु के राजा के साथ इन्द्रशत्रु के रूप में, 
इसका उल्लेख प्राप्त है (ऋ २. १३.८ )। 

नामेघ--एक सूतद्रष्टा ( शकपूत देखिये ) | 

नार्य--एक उदार वैदिक राजा । नये का वंशज होने 
से इसे नाय नाम प्राप्त हुआ। 

नाषेद्‌--कण्व ऋषि का पैतृक नाम (ऋ. १०- २१० 
११; अ. वे. ४. १९. २)। 

२. इन्द्र का शत्रु एक असुर (त्र १० १३. 
१३) । 

३, अश्विनों का आश्रित । इसकी पत्नी का नाम 
रूशती था (क्र, १. ११७. ८ )। ह 

नालायनी- इन्द्रसेना का नामांतर ( मौद्गल्य ३. 
देखिये ) । 

नालीजंघ--नाडीजंघ देखिये । 

नासत्य-अश्विनीकुमारा में से एक का नाम 
दूसरे का नाम दख था (म. शां. २०१,१७ )। मातांण्ड 
नामक आठवे प्रजापति के ये पुत्र थे । 

नाविक--विदुर का मित्र । लाक्षाएह से बाहर आने 

~ ~ 

के बाद, पांडवों को अपनी नका क सहारे, इसने 
गंगा के पार पहुँचाया ( म. आ. परि, १. क. ८९. 
पंक्ति, ७ )। यह सामान्यनाम होगा | 

नाइष--एक सूक्तद्रा ( ययाति देखिये )। 

२. एक राजा। यह नहुस्‌ जाति के लोगों का राजा 
था। इसके पास अच्छे अश्व थे ( ऋ ८, ६-२४ )। 
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निकोथक भायजात्य 


कुंत--भविण्य के मत मं शोणाश्व का पुत्र। 
निकुंभ--कृप्ण के द्वारा मारा गया एक दानव (ह. 
वं. २. ८५-९०; षट्‌ पुर देखिये ) । 

२. ग्रहीद का तृतीय पुत्र (म. आ. ५९, १९) । 
इसके सुंद एवं उपसुंद नामक दो पुत्र थे (म. आ. २०१. 
२०००)। 

३. (स्‌. इ. ) अयोध्या के हर्यश्व राजा का पुत्र (वायु. 
८८.६२) | इसे संहिताश्च नामक एक पुत्र था (पद्म. 
स्‌. ८; क्षेमक देखिये )। भागवत में इसके पुत्र का 
नाम बहंणाश्व दिया हैं। 

४. गणेश का प्राचीन नाम। वाराणसी में इसका 


?ग) 


` मंदिर था । इसकी पूजाआराधना करने पर भी, दिवोदास 


की स्त्री सुयशा को पुत्र न हुआ । इसलिये उसने इसका 
देवालय तथा देवमूति को उद्‌ध्वस्त किया | फिर क्रुद्ध 
हो कर, निकुंभ ने वाराणसी उद्‌ध्वस्त होने का शाप 
दिया ( ब्रह्मांड, ६७, ३०-५५; वायु, ९०.२७.५२; ब्रह्म 
११.४३; गणपति देखिये) । उस शाप के अनुसार, 
क्षेमक राक्षस के द्वारा, वाराणसी उद्‌ध्वस्त हो गयी | 

५, कश्यप एवं दनु का पुत्र, एक दानव (म. आ. 
०८.२६ )। 

६. कुंभकर्ण के सत्रज्वाला से उत्पन्न हुए दो पुत्रों में से 
दूसरा पुत्र ( मा. ९.१०.१८ ) हनुमानजी ने इसका वध 
किया (वा. रा. यु. ७५ ) | 

७. रावण के पक्ष का एक राक्षस | नील नामक वानर 
ने इसका वध किया (वा. रा. यु. ९.४२ )। 

८. दुर्योधन के पक्ष का एक योद्धा (म. द्रो. १३१. 
८४)। 

९, स्कन्द का एक सैनिक ( म. श. ४४.६२ )। 

निकुंभनाभ-बलि दैत्य के सौ पुत्रं में से एक | 

निकुषज--ब्रह्मसाबर्णि मनु का पुत्र । 
निङ्टघज--कष्यप कुल का एक ब्रह्मर्षि | ` निकृतिज' 
इसका नामांतर हैं। 

निक्रति- छुत्रल राजा की कन्या, गांधारी की बहन, 


४)। 
i दंन एवं माया की कन्या ( भा. ४.८.३ ) । 
निक्रतिज- निङ्तज देखिये | 
निकोथक भायजात्य--एक ऋषि । भयजात का 
वंशज होने से इसे यह नाम प्राप्त हुआ। यह प्रतिथि 


“देवतरथ का शिष्य था (वै. ब्रा. २ ) 


३६७ 
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तथा धृतराष्ट्र की मायो (म. आ; १०३. १११३; पंक्ति, 
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निश्चुभा 


प्राचीन चरित्रकोश 


निर्धन 


निक्षुभा--स्वगैलोक की एक अप्सरा । सूर्य के शाप 
के कारण, इसे मृत्युलोक में जन्म मास हुआ, एवं सुजिहृ 
नामक मिहिर गोत्रीय सदाचारी ब्राह्मण के घर, कन्यारूप 
से इसका जन्म हुआ । हि 
अपने पिता की आज्ञानुसार, यह हमेशा आमि 
प्रज्वलित कर लाया करती थी | एक दिन, इसके हाथ 
म स्थित अभि भड़क उठा, एवं उसकी फडकती ज्वाला 
में, इसका अपुर्व रूपयौवन सूर्य को दिख पड़ा | सूर्य को 
इसके प्रति कामवासना जाणत हुई। 
पश्चात्‌ सूर्य मनुष्यरूप धारण कर, सुजिह के पास 
आया, एवं कहने लगा, ' मैने निक्षुमा का पाणिग्रहण 
किया है, एवं मुझसे उसे गर्भधारणा भी हुयी है ? । फिर 
क्रुद्ध हो कर सुनिह् ने निक्षुभा को शाप दिया, ' तुम्हारा 
गर्भ अग्नि से आवृत होने के कारण, तुम्हारी होनेवाली 
संतति, लोगों के लिये निंद्य एवं तिरस्करणीय होगी ?। 
फिर सूर्य अभि का रूप धारण कर, निक्षुभा के पास 
आया खं उसने इसे कहा, ' तुम्हारी संतति आपूज्य 
होने पर मी, वह सद्विद्य एवं सदाचारी रहेंगी, एवं मेरे 
पूजा का अधिकार उसे प्राप्त होगा। 
बाद मै इसे सूर्य की गर्भ से अनेक पुत्र हु | मग, 
द्विजातीय, भोजक आदि उनके नाम थे, एवं शाकद्वीप 
में वे रहते थे। पश्चात्‌ कृष्णपुत्र सांब ने, उन्हे जम्बुद्वीप 
म॑ से सांतपुर म॑ स्थित सूर्यमदिर मै पूजाअर्चा का काम 
करने के लिये, नियुक्त किया | उनके साथ, उनके अठारह 
कुल सांबपुर मै आये एवं बस्ती बना उधर ही रहने 
लगे। सांब ने मोजकुल मै पैदा हुई कन्याएँ. उन्हे प्रदान 
की (भविः ब्राह्म. १३९-१४०; मग देखिये) | 
भविष्यपुराण मै दी गयी सूर्यवशीय एवं मिहिरकुलीय 
लोगों की यह कथा रूपकात्मक प्रतीत होती हे । शुरू में 
जातिवहिष्कृत मानें गये वे लोग, बाद मै आनर्त देश के 
भोजवंश म॑ सम्मीलित हो गये से दिखते है। 
निखवेट--रावण के पक्ष का एक राक्षस। तार नामक 
वानर नें इसका वध किया (म. व, २६९. ८ )। 
निगद्‌ पाणचाल्कि-एक वैदिक ऋषि । यह पर्णवल्क 
का वंशज, एवं गिरिशर्मन्‌ कण्ठिविद्धि का शिष्य था (वं. 
ब्रा. १)। 
निध्- (स्‌. इ. ) अयोध्या का राजा | यह अनरण्य 
राजा का पुत्र था । इसे अनमित्र तथा रघूत्तम नामक दो पुत्र 
थे ( पद्म, स्‌. ८ ) | 


२. (सो. बृष्णि) एक यादव राजा | विष्णु, मत्स्य 


एवं वायु के मतानुसार, यह अनमित्र राजा का पुत्र था| 
इसे ' निम्न ? नामांतर भी प्राप्त था । 
` निचक्लु--( सो. कुरू. भविष्य, ) एक राजा | विष्णु 
मत में यह अधिसामक्ृष्ण का पुत्र था ( निमिचक्र 
देखिये) । £ 

निचंद्र--कऱ्यप एवं दनु का पुत्र, एक दानव (म. 
आं. ५९. २६ )। 

नितंभू-- एक महर्षि | यह शरशय्या पर पडे हुए 
मीष्मजी को देखने आया था (म. अनु. २६. ८ )। 

नितान मारुत--एक वेदिक व्यक्तिनाम (क. सं. 
२५, १०) | 

नित्य--मरीचिकुलोत्पन्न एक ऋपि । 

२, कश्यप कुल का मंत्रकार | 

« ३, शांडिल्यकुल का एक ऋषि । यह मंत्रद्रष्टा था। 

निदाघ--कद्यपकुळ का गोत्रकार | यह भूरु ऋषि 
का शिष्य था | | 

२, पुलस्त्य का पुत्र, एक ऋषि । यह ब्रह्मपुत्र ऋभु का 
शिष्य था ( नारदः १.४९ )। 

निदाज--( सो. क्रोष्टु. ) एक राजा । वायुमत में यह 
शूरराजा का पुत्र था | 

निद्राधर--कश्यप तथा दनु का पुत्र, एक दानव | 

निधि--सुख देवों मं से एक। 

निध्वुव काण्व--एक सूक्तद्रष्टा (क. ९.६३) | 
कश्यपवंश के वत्सार ऋषि का यह पुत्र था । च्यवन ऋषि 
तथा सुकन्या की कन्या सुमेधस्‌, इसकी स्त्री थी। कुंड 
पायिन्‌ नामक सुविख्यात आचार्य इसीका ही पुत्र था। 
(ब्रह्मांड. २,८.३१; वायु, ७.२७ )। 

निंदिताश्व--एक वैदिक राजा | यह मेध्यातिथि का 
आश्रयदाता था ( ऋ, ८.१;२० )। र 

: तिरस्कार्य अश्वोंवाला, › एसा इसका नाम का अथ 
लगाया जाये, तो यह कोई ईरानी राजा प्रतीत होता है। 
किंतु सायणाचार्य इसके नाम का अर्थ, “ अपने विपक्षिया 
के अश्चों को लज्जित करनेवाळा,' ऐसा लगाते है | 

निबंधन--(स्‌ः इ. ) अयोध्या के अरुण राजा का 
पुत्र | इसका पुत्र सत्यत्रत ' त्रिशंकु ? नाम से प्रसिद्ध हुभा 
था ( त्रिशंकु देखिये )। इसे रितरंधन भी कहते थे ( मा 
९,७,४; न्रिधन्वन्‌ देखिये ) | 

२. एक ऋषि | इसकी माता भोगवती के साथ इसका 
अध्यात्म विषय पर हुआ संवाद मनन करने 
(म. शां. परि, १, क्र, १५; पंक्ति, ६) | 
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निमि ` विदेह १---अयोध्यापति इक्ष्वाकु राजा का 
बारहबाँ पुत्र, एवं “ विदेह ” देश तथा राजवंश का पहला 
राजा (वा. रा. उ. ५५; म. स. ८,९)। यह 
एवं इसका पुरोहित वसिष्ठ के दरम्यान हुए झगडे में, 

इन दोनों ने परस्पर को विदेह (देहरहिंत) बनने का 

शाप दिया था । उस विदेहत्व की अवस्था के कारण, 
इसे एवं इसके राजवंश को “ विदेह ? नाम प्राप्त हुआ 
( मत्त्य. ६१-३२-२६; पः पा. २२; २४-३७; वायु. 
८९.४) | इसके नाम के लिये, “नेमि? पाठभेद मी 
उपलब्ध है 

इसका पिता इक्ष्वाकु मध्यदेश (आधुनिक उत्तर 
प्रदेश) का राजा था । इक्ष्वाकु के पुत्रों मै 
बिकुक्षि शशाद एवं निमि, ये दो प्रमुख थे। उनमे से 
विकुक्षि इक्ष्वाकु के पश्चात्‌ अयोध्या का राजा बना, एवं 
उसने सुविख्यात इक्ष्वाकुवंशा की स्थापना की । निमि को 
विदेह का राज्य मिला, एवं इसने विदेह राजवंश की 
स्थापना की। 

'गौतम ऋषि के आश्रम के पास, निमि ने इंद्र के 
अमरावती के समान सुंदर एवं समृद्ध नगरी की स्थापना 
की थी । उस नगरी का नाम “ वैजयंत ? या “जयंत! 
था । यह नगरी दक्षिण दंडकारण्य प्रदेश में थी, एवं रामायण 
काल मै, वहाँ तिमिध्वज नामक राजा राज्य -करता था 
(वा. रा. अयो. ९.१२) । “जयंत ” नगरी निश्चितरूप 
में कहाँ बसी थी, यह कहना मुश्किल है । डॉ. भांडारकर 
के मत में, आधुनिक विजयदुर्ग ही प्राचीन जयंतनगरी 
होगी । श्री, नंदलाल दे के मत में आधुनिक वनवासी 
शहर की जगह जयंतनगरी बसी हुयी थी । 

निमि की राजधानी ' मिथिला ' नामक नगरी में थी। 
उस नगरी का मिथिला नाम, इसके पुत्र ' मिथि जनक ' 
के नाम से दिया गया था ( वायुः ८९.१-२; ब्रह्मांड. रे. 
६४.१-२)। 

एक वार, निमि ने सहस वर्षों तक चलनेवाले एक 
महान्‌ यज्ञ का आयोजन किया । उस यज्ञ का होता 
(प्रमुख आचार्य) बनने के लिये इसने वडे सम्मान से 
अपने कुलगुरू वसिष्ठ को निमंत्रण दिया। उस समय 
वसिष्ठ और कोई यज्ञ में व्यस्त था । उसने इससे कहा, 
८ पाँचसो वर्षों तक चलनेवाले एक यज्ञ के कार्य में, मै 
अभी व्यस्त हूँ । इसलिये वह यज्ञ समाप्त होने तक ठम 
ठहर जाओ | उस यज्ञ समास होते ही, में तुम्हारे यज्ञ का 
भहत्विज बन जाऊँगा । 


प्रा. च. ४७] 


वसिष्ठ के इस कहने पर, निमि चुपचाप बैठ गया। 
उस मौनता से वसिष्ठ की कलना हुयी कि, यज्ञ पाँचसौ 
वर्षा तक रुकाने की अपनी सूचना निमि ने मान्य की 
है। इस कारण, वह इंद्र का यज्ञ करने चला गया । 

इंद्र का यज्ञ समाप्त करने के वाद, वसिष्ठ निमि के 
घर वापस आया । वहाँ उसने देखा कि, राजा ने उसके 
कहने को न मान कर, पहले ही यज्ञ शुरू कर दिया है, एवं 
गोतम ऋषि को मुख्य ऋत्विज बनाया हे । फिर क्रुद्ध हो कर 
वसिष्ठ ने पर्यक पर सोये हुये निमि को झाप - दिया, 
“अपने देह से तुम्हारा वियोग हो कर, तुम विदेह वनोगे? 
जागते ही इसे बसिष्ठ के शाप का वृत्तांत विदित 
हुआ। फिर निद्रित अवस्था में झाप देनेवाले दुष्ट वसिष्ठ 
गुरु से यह संतस हुआ, एवं इसने भी उसे वही शाप 
दिया ( विष्णु, ४.५-१-५३ भा. ९.१३.१-६; वाः रा. 
उ. ५५-५७) | 

पद्म पुराण में ' वसिष्ठशाप ? की यही कथा कुछ अळा 
ढंग से दी गयी है । अपने ज्वियों के साथ, निमि द्रूत खेल 
रहा था । इतने में वसिष्ठ ऋषि. यकायक वहाँ आ गया । 
द्वत-जीडा मै निमग्न रहने के कारण, निमि ने उसे उत्थापन 
आदि नही दिया । उस अपमान के कारण, वसिष्ठ ने 
इसे ` विदेह ? बनने का शाप दिया (पद्म, पा. ५-२२ )। 
` वसिष्ठ के शाप के कारण, निमि का शरीर अचेतन 
हो कर गिर पड़ा, एवं इसके प्राण इधर-उधर भठकने 
लगे इसका अचेतन शरीर सुगंधि तैलादि के उपयोग 
से खच्छ एवं ताज़ा रख दिया गया। निमिं का यज्ञ समास 
होने पर, यज्ञ के हविमांग को स्वीकार करने देवतागण 
उपस्थित हुये। फिर उन्होंने निमि से कुछ आशीवाद 
गने के लिये कहा । निमिं ने कहा, ' शरीर एवं प्राण के 
वियोग के समान दुःखदायी घटना दुनिया में और नहीं 
हे । एक बार ' विदेह ' होने के बाद, मैं पुनः शरीर- 
ग्रहण करना नहीं चाहता । दुनिया हर व्यक्ति की 
आँखो मै मेरी स्थापना हो जाये, जिससे मानवी शरीर से 
भै कमी मी जुदा न हो सकूँ”। निमि की इस प्राथना 
के अनुसार, देवोंने मानवी आँखों में इसे जगह द्ल्वायी। 
आँखों में स्थित निमि कें कारण, उस दिन से मानवो की 
आँखे झपाने लगी, एवं आँल झपाने की उस क्रिया को 
८ निमिष ? कहने लगे ( विष्णुधमे, १-११७ )। 

मत्स्य एवं पद्मपुराण के मत में, ' विदेह अवस्था ? 
के शाप से मुक्ति पाने के लिये, निमि एवं वसिष्ठ ब्रह्माजी 
के पास गये | ब्रह्माजी ने वर प्रदान कर, निमि को मानवों 
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के आँखों में रहने के लिये कहा, एवं वसिष्ठ को मित्र 
एवं वरुण के अंश से जन्म लेने के लिये कह दिया 
(मत्स्य. २०१.१७-२२; पद्म, पा, २२.३७-४० )। 

मृत्यु के समय निमि निसंतान था, और भावी युवराज 
केन होने के कारण, अराज़कता फेलने का धोखा 
था। निमि के अचेतन शरीर से पुत्र निर्माण करने के 
हेतु, उसे यज्ञ की ' अरणी? बनायी गयी । उस अरणी” 
का मंथन करने के बाद, उससे एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न 
हुआ। वह “अरणी ' के मंथन से निकला, इसलिये उसे 
६ मिथि ? कहने लगे (वायु. ८० )। माता के विना, 
केवल पिता से ही उसका जन्म हुआ, इस कारण उसे 
° जनक? की उपाधि प्राप्त हुयी। “विदेह? पिता का 
पुत्र होने के कारण, मिथि जनक को ' वैदेह ? नामांतर 
सी ग्राप्त था (वा. रा. उ. ५७ )। 

मृत्यु के पश्चात्‌, निमि यमसमा में प्रविष्ट हुआ, एवं 
सूर्यपुत्र यम की उपासना करने लगा (म. स. ८-९) | 

२. विदर्भ देश का राजा | इसने अगस्त्य ऋषि को 
अपनी कन्या एवं राज्य अर्पित किया था। उस पुण्य के 
कारण, इसे स्वर्गलोक प्राप्त हुआ (म. अनु. १३७. 
११)। 

३. अत्रि कुल में उत्पन्न एक ऋषि । यह दत्त आत्रेय का 
पुत्र था ( म. अव, ९१.५ )। इसने श्रीमान्‌ नामक अपने 
मृतपुत्र को पिंडदान किया, एवं इस तरह मृतों के लिये 
' श्राद्ध करने का संस्कार सर्व प्रथम आरंभ किया (म. 
अनु. ९१.१४-१५)। इसके द्वारा स्मरण करने पर, 
इसके पितामह अत्रि ऋषि ने इसे दर्शन दिया था, एवं 
इससे संभाषण किया था (म. अज्ञ. ९१.१८ )1 

४. एक यादव राजा | विष्णु, वायु, एवं मत्स्यमत में, 
यह अंधक राजा का बंधु सात्वत भजमान का पुत्र था। 
भागवत में इसे “ निम्लोचि ? कहा गया है ( भा. ९.२४. 
६-८ )। 

५. (सो, कुरू. मविष्य ) एक राजा। मागवतमत में 
यह दंडपाणि राजा का पुत्र था। 
निमिचक्र-(सो. कुरु. भविष्य) कुरु देश का राजा | 
भांधसामकृष्ण का पुत्र था। इसके राज्यकाल में, यमुना 
नदी में बाढ़ आ गयी । इस कारण हस्तिनापुर छोड कर, 
इसने कोशांबी नगर में अपनी नयी राजधानी बसायी। 
इसका पुत्र चित्ररथा | इसे निचक्नु, निर्वक्र, एवं विवक्षु 
आदि नामांतर मी प्राप्त थे । 


निमिष--अमृतरक्षक देवों में से एक | इसका पक्षी- 
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निरामेत्र 
TENNESSE 
राज गरुड़ से युद्ध हुआ था (म. आ. २८.१९ )। 
इसके नाम के लिये, भांडारकर संहिता में “ निमेष ? 
पाठभेद प्राप्त है । 
निमेष--गरुड़ के पुत्रों में से एक | 
निज्लन--( सो. दृष्णि ) एक यादव राजा । भागवतमत. 
में यह अनमित्र राजा का पुत्र था ( निन्न देखिये) | 
निम्छोचि--एक यादव राजा (निमि, ४, देखिये) | 
नियञ्च- (स्‌; इ. ) अयोध्या का एक राज्ञा। यह 
विश्वसह राजा का पुत्र था | इसके राज्यकाल में 
अधार्मिकता के कारण भयानक अनातरृष्रि उतपन्न हुयी, 
एवं उससे इसका राज्य नष्ट हुआ । इसकी रानी के द्वारा 
प्रार्थना करने पर, वसिष्ठ ऋषि ने एक यज्ञ किया। उस 
यज्ञ के कारण, इसे खट्वांग नामक पुत्र पैदा हुआ, एवं 
इसके राज्य में पुनः एक वार सुखसमृद्धि उत्पन्न हुयी 
(भवि. प्रति, १.१ )। ८ 
नियति--ब्रह्माजी के सभा में रह कर, उसकी 
उपासना करनेवाली एक देवी । यह मेरु की कन्या 
एवं स्वायंभुव मन्वंतर के विधाता की पत्नी थी ( भा, ४ 
१,४४ )। 
२. रौच्य मनु का पुत्र। 
३. (सो. आयु. ) एक राजा। यह नहुष का कनिष्ठ 
पुत्र था ( प्म, सू. १२ )। 
नियम--सुख देवों मै से एक। 
२, आभूतरजस्‌ देवों मं से एक। 
नियुतायु-कलिंग देश के श्रृतायु राजा का पुत्र। 
भारतीय युद्ध में यह कौरवों के पक्ष में शामिल था। 
अजुन ने इसका वध किया (म. द्रो. ६८.२७;-२९; 
“ अयुतायु ? भांडारकर संहिता ) | 
नियुत्सपिं-शिव नामक रुद्र की पत्नी (भा. २, 
१२.१३ )। 
नियुत्सा--अस्ताव राजा की स्त्री | इसे विशु नामक 
एक पुत्र था | 
नियोधक- विराट राजा के दरवार में उपस्थित एक 
दंगली पहलवान ( म. वि. २.५)। यह सामान्य नाम 
होगा) _ 
निरताल- एक मध्यमाध्वर्यु । 
निरमित्र--( सो. कुरु, ) पांङ्रपुत्र नकुल का पुत्र | 
इसकी माता करेणुमती ( म, आ. ९०.८४) । 
२. सहदेव द्वारा मारा गया एक त्रिगर्तदेशीय राज 
कुमार । इसके पिता का नाम वीरघन्वन्‌ ( म. द्रो: ८९" 
२६ )। 
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निशठ 
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३. ( सो. मगध भविष्य.) भागवत और विष्णु मता- 
नुसार अयतायु का पुत्र। निरामित्र पाठभेद है। 

निरय--एक प्रकार की म्लेंच्छ जाति । गरुड ने बहुत 
से निषाद खाये। उन्हें उगलने के वाद, वे सारे के सारे 
म्लेच्छ बन गये उनमें से ईशान में जो निषाद गिरे उन्हे 
६ निरय ? नाम प्राप्त हुआ ( पद्म. स्‌. ४७) | 

निराळूति--दक्षसावर्णि मनु का पुत्र । निरामय इसी 
का ही पाठभेद है । 

निरासय- एक प्राचीनं नरेश (म, आ. १,१७७)। 

निरामदू--एक प्राचीन राजा ( म. आ. १. 
१७७ ) । 

निरामित्र--त्रह्मसावर्णि मनु का पुत्र । 

२. ( सो. मगध. भविष्य. ) एक राजा । मस्त्यमत मे 
यह आप्रतीपिन्‌ राजा का पुत्र था। वायु तथा ब्रह्मांड 
मत मै यह अयुतायु का पुत्र था । मत्स्य तथा ब्रह्मांड 
मत मै इसने १०० वर्ष राज्य किया, किंतु वायु के मता- 
नुसार इसने ४० वर्ष राज्य किया (निरमित्र ३. देखिये) । 

३. (सो. पूरु. भविष्य. ) एक राजा। मत्स्य एव 
वायु मत में यह दंडपाणि राजा का पुत्र था | 

निराव--वसुदेव का पौरवी से उपपन्न पुत्र । मु 

निरावुत्ति--( सो. ) एक राजा | भविष्यमत में यह 
वृष्णि का पुत्र था। इसने पांच हजार वर्षों तक राज्य 
किया । 

निरुक्तक्कत्‌ - विष्णुमत मै व्यास की ऋकशिष्यः 
परंपरा के शाकपूणि का निरूक्ताध्यायी शिष्य | 

निरुत्छुक--रैवतमनु का एक पुत्र ( पद्म. स्‌. ७ )1 

२. रौच्य मनु का एक पुत्र । 

निरुछ--त्रह्मसावर्णि मन्वंतर का देवगण । 

निक्रेता--कश्यप एवं खशा की कन्या । 

.निक्रेति- कश्यप एवं सुरभि का पुत्र । 

२. एकादश रुद्रों मै से एक (पद्म. स. ४०)। यह 
ब्रह्माजी का पौत्र एवं स्थाणु का पुत्र था (म. आ. 
६०.२ ) | यह नैक्रत, भूत, राक्षस तथा दिक्पाल लोगों 

का अधिपति था। झत्रुनाश करने की इच्छा 
राजा इसकी उपासना करते थे (भा. २,३-९)! यह 
अजुन के जन्मोत्सव में उपस्थित था (मः आ. १ १४.५७) | 

३. वरुणपुत्र अधमे को इसे भय, महामय तथा वट 
नामक तीन पुत्र थे (म. आ. ६०. ५२-९३ )। ये स 
पुत्र  नैक्रत ? जनपद के रहनेवाले थे एव गत, राक्षस- 
सहंश योनि के समझे जाते थे । 


निर्भय--रौच्य मनु का पुत्र । 

निर्मित्र--( सो.) एक राजा | भविष्यमत में यह 
अहीनर का पुत्र था । 

निर्माक--सावर्णि मनु के पुत्रों में से एक। 

२. देवसावर्णि मन्बंतर के सप्तर्षियां म से एक | 

निर्माहक--रेवत मनुका पुत्र । 

२, सावार्णि मनु का पुत्र । 

३. रोच्य-मन्वंतर का ऋषि। 

४. मधुवन के शकुनि ऋषि का पुत्र । यह महान्‌ 
विरक्ते था तथा संन्यास वृत्ति से रहता था। 

निवेक्र--( सो. कुरु. भविष्य.) एक राजा । वायु 
मत मै यह अधिसामक्कष्ण का पुत्र था (निमिचक्र देखिये )। 

निर्वृत्ति--( सो. क्रोष्टु.) एक यादव राजा | मागवत- 
मत में, यह ष्टि का, मत्स्य एवं वायुमत मै पृष्ट का, 
बिष्णुमत में बृष्णि का तथा पद्ममत मै सृष्टि का पुत्र था | 

२. (सो. मगध. भविष्य.) एक राजा। मत्स्यमत में 
यह सुनेत्र का पुत्र था। इसके नाम के लिये, “ र॒पति * 
पाठभेद प्राप्त है। इसने ५८ वर्षों ठक राज्य किया । 

निल--राक्षसराज विभीषण का एक प्रधान | 


निवात--( सो. क्रोष्ठ. ) एक यादव राजा । वायुमत 
में यह झर राजा का पुत्र था। 
. निवातकवच - दैत्यों का एक दछ। हिरण्यकशिपु 
पुत्र संहाद के पुत्रों को यह * सामूहिक ? नाम प्राप्त 
था । इस दल के दैत्य रावण के मित्र थे, एवं इंद्र को भी 
अजेय थे (वा. रा. उ. २३ )। 
पांडवों के वनवासकाल मै अजुन के साथ इनका युद्ध 
हुआ, एवं अजुन ने इनका संहार किया ( म. व. १६७. 
१०; १६९.२; भा. ५.२४; ६.६; पद्म. स. ६ )1 
२, कश्यप एवं पुलोमा के पौलोम तथा कालकेय नामक 
दैत्य पुत्रों के लिये प्रयुक्त सामूहिक नाम | इनकी संख्या 
साठ सहख या चौहत्तर सहस थी ( कश्यप देखिये ) | 
निवावरी--एक सूक्तद्र्णा ( सिकता देखिये )। 


निशठ--एक दृष्णिवंशी राजकुमार (भा. ११.३०. 
१७; म. आ. २११.१० )। हरिवंश के अनुसार यह 
बलराम एवं रेवती का पुत्र था । यह सुभद्रा के लिये दहेज 
छे कर खांडवप्रध्य में आया था । युधिष्टिर के 
राजसूय एवं अश्वमेध यज्ञ मै यह उपस्थित था (मः स. 
३१.१६; ६५.४) । उपप्लव्यनगर में अभिमन्यु के 
विवाह मै मी यह उपस्थित था (मः वि. ६७.२१ )। 
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मृत्यु के पश्चात्‌, यह विश्चेदेवो में विलीन हो गया ( म. 
, ९.१६ )। कट 

२. यमसभा में रह कर, सूयपुत्र यम का उपासना 
करनेवाला एक प्राचीन राजा ( म. स. ८.९०& ) । 

निशा- भानु ( मनु ) नामक अभि की तीसरी पत्नी । 
इसने अभि एवं सोम नामक दो पुत्र, एवं रोहिणी नामक 
कन्या को जन्म दिया था । उनके अतिरिक्त, इसे पाँच 
अमिस्वरुप पुत्र भी थे। उनके .नाम-वैश्वानर, 
विश्वपति, संनिहित, कपिल, एवं अग्रणी । 

निशाकर- गरुड के प्रमुख पुत्रों मै से एक ( म. उ. 
९९,१४ )। 

निशुंभ--अुंभ असुर का भाई, एवं जालेघर दैत्य का 
सेनापति ( शुंभनिशुंभ देखिये )। इंद्र की अमरावती 
जीतने के बाद, जाळंधर ने इसे युवराज्यामिषेक किया 
था (पद्म, उ. ८ ) | चंडिका देवी ने इसका वध किया 
(माके. ८६.३२ )। 

२. नरकासुर के चार प्रमुख राज्यपालां में से एक। 
यह भूतळ से ले कर देवयान तक का मार्ग रोक कर खड़ा 
रहता था। श्रीकृष्ण ने इसका वध किया (म. स. परि. 
१. क्र. २१. पंक्ति, १५३६ )। हि 

निश्चक्र--( सो. ) एक राजा। भविष्य के अनुसार 
यह यज्ञदत्त राजा का पुत्र था। इसने एक सहस्र वषो तक 
राज्य किया। 

निञ्चर- घर्मसावर्णि मन्वन्तर के ससर्षिओ में से 
एक | * 

२, बृहस्पतिपुत्र निश्चवन का नामांतर | 
_ निश्चयवन--बहस्पतिः के तारा में उत्पन्न सात पुत्रों 
में से एक। यह अग्नि के समान थश, वर्चस्‌ एवं कान्तियुक्त 
था | यह निष्पाप, निर्मल, बिशुद्ध एवं तेजःपुंज था । इसके 
` पुन्न का नाम विपाप्मन्‌ या निष्कृति था (म. व. २०९. 
१२ ) | इसके पौत्र का नाम सत्य था । 
२. खारोचिष मन्वन्तर के सप्तर्षिओं में से एक। . 
निर्षगिन्‌ - (सो. कुरु. ) धृतराष्ट्र के शतपुत्रं में 
से एक। भीम ने इसका वध किया (म. क. ६२.५ )। 
निषध- (सू. इ.) अयोध्या का एक राजा | यह 
अतिथि राजा का पुत्र था | | 
२. (सो. पूर) मरतवंशी कुरु राजा का पौत्र, एबं 
टल राजा क चार पुत्रं में से चौथा पुत्र (म. आ. 
पा का अगा मे कुसल एव सपल 
म. आ.९.५०) | 


प्राचीन चरित्रकोश निखुद्‌ 


RRR ~ 


निषधाश्व--( सो. अज. ) एक राजा। भागवत के 
अनुसार, यह कुरु राजा का पुत्र था। 

. निषाद्‌- ( स्वा. उत्तान.) एक म्लेच्छ राजा। यह 
मृत्यु की मानसी कन्या सुरथा का पौत्र एवं वेन राजा का 
पुत्र था। वेन राजा की मृत्यु के पश्चात्‌ , ऋषियों ने उसके 
दाहिने जॉब का मंथन किया । उस मंथन के कारण, एक 
६ हुस्वाकार ? एवं कृष्णवर्ण पुरुष बाहर निकला | ऋषियों 
ने उसे कहा, “ निषीद ( बैठ जाओ ) ? | उस कारण उस 
पुरुष का नाम “ निषाद ? हो गया । आगे चळ कर, इससे 


बन में रहनेवाले “निषाद? नामक म्लेच्छ जाति की उत्पत्ति . 


हुयी (म. शां. ५९.१०३; भा. ४.१४.४५; वेन देखिये )। 
२. एक म्लेच्छ जाति (ते, सं. ४.९.४.२; का. सं, १७. 
१३; ऐ. ब्रा. ८.११ )। संभवतः आधुनिक मिल लोग 
यही होंगे । इनके एक ग्राम का एवं ' स्थपति ? (नेता ) 
का उल्लेख प्राप्त है ( ला. श्री. ८.२.८ )। 
३. एक राजा | यह कालेय एकं क्रोधहेता नामक दैत्य 
के अंश से उत्पन्न हुआ था (म. आ, ४८.६१) | 
निष्कस्प--रोच्य मन्वंतर के सत्तपिंओ में से एक | 
निष्किरीय--एक वैदिक पुरोहितवर्ग का सामुहिक 
नाम (पं. ब्रा. १२.५.१४) | 
निष्कुटिका--स्कंद की भनुचरी मातृका (म. श. 
४५.१२) | 
निष्कृति--एक अमि। यह निश्च्यवन का पुत्र था, 
एवं इसे ` विपाच्मन्‌ * नामांतर था । लोगों को संकट से 
* निष्कृति ' ( छुटकारा ) दिलाने के कारण, इसे निप्कृति 
नाम प्रात हुआ। इसका पुत्र खन (म. व. २०९.१४; 
विपाप्मन्‌ देखिये )। 
निष्ठानक कश्यप एवं कटू से उत्पन्न एक नाग | 
निधुर--एक व्याध | कार्तिक माह में, चंद्रशमों नामक 
ब्राह्मण 'से ' दीपमाहात्म्य ? सुनने के कारण, इसे मुक्ति 
मिल गयी ( सद. २.४.७) | 
२. अत्रिकुल का एक मंत्रकार | इसे ' गविष्ठर ” मी 
कहते थे | १ 
निष्ठ्ूरिक--एक कश्यप वंशी नाग ( म. उ. १०१: 
१२) | 
निष्धकम्य--रौच्य मन्वंतर के सप्तर्षियों में से 
*एक | र 
निसंदि--एक असुर (वा. रा. उ. २२. २५ ) | 
निसुंद्‌--नरकासुर के परिवार में से एक दैय। 
यह श्रीकृष्ण द्वारा मारा गया ( म. व. १३.२६ ) । 
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निहाद - प्राचीन चरित्रकोश - नील 


_निह्लाद्‌--जालेधर की सेना का एक राक्षस | कुवेर 
ने इसका वध किया (पद्म, उ. ६ ) | 

लीच्य--सिंधु एवं पंजाव प्रदेश में रहनेवाले लोगों 
का सामुहिक नाम ( ऐ. ब्रा, ८-१४ ) । 

जीतिन--भुगुकुछ का एक गोत्रकार । 

लीथ--एक वृष्णिंशी राजकुमार ( म. व. १२०. 
१८) ॥ 

नीप--( सो. पुरु. ) पुरुवंश का सुविख्यात राजा । 
भागवत, वायु एवं विष्णुके अनुसार यह पार ( प्रथम ) 
राजा का पुत्र था । मस्त्य के अनुसार, यह पौर का पुत्र 
था । इसके पत्नी का नाम कृती अथवा कीर्तिमती था । 
उससे इसे ब्रह्मदत्त नामक पुत्र हुआ ( भा. ९-२१-२४ )। 

इसके कीर्तिवधन आदि सौ पुत्र थे । वे सारे ' नीप? 
नाम से ही प्रसिद्ध थे । आगे चल कर, उन्हीसे सुविख्यात 
६ नीप वंश ? का निर्माण हुआ । 

२, नीप राजा से प्रारंभ हुआ क्षत्रियवंश । इसी बंश 
में, जनमेजय दुवुद्धि नामक कुछांगार राजा निर्माण हुआ 
( म. उ. ७२.१३ )। उस राजा के दुर्वतन के कारण, 
उग्रायुघ ने उसका वध किया, एवं नीपवंश नष्ट हो कर, 
द्विमीढ वंश में शामिल हो गया ( मस्त्य. ४९; ह. वै 
१. २०; वायु. ९९. १७८ )। र 

३, ( सो. द्विमीढ. ) द्रिमीदवंश का एक राजा । 
भागवत के अनुसार यह कृती राजा का पुत्र था । अन्य 
पुराणों में इसका उल्लेख प्राप्त नहीं है । यह धनुर्धर एवं 
तीक्ष्णशस्त्रथारी था । इसका पुत्र भाट था ( भा. ९. 
२११२०८७ 0 

नीपातिथि ` काण्व !-- एक वैदिक ऋषि एबं 
सबतदरषटा (त्र, ८. ३४. १; १५ )। किसी एक युद्ध में, 
इंद्र ने इसका रक्षण किया था ( ऋ. ८. ४५. ९ )। यह 
एक ख्यातिप्राप्त ' होता ? था, एवं खयं इंद्र ने इसके 
घर आ कर सोम प्राशन किया था (त्र ८. ५१. ९ ) 
. एक ' सामन्‌ * का भी यह रचयिता था (पं. ब्रा. १४. 
१०. ४ ) | 

नील-- कश्यप एवं कद्रू से उसन एक नाग 
(म. आ. ३१.७ ) र 

२. विश्वकर्मा के अंश से उत्पन्न हुआ रामसेना का एके 
बानर ( भा. ९. १०. १६३ म. व.. २७४. २५ )। इसने 
दूषण का छोरा भाई प्रमाथि का वध किया था। 


लिये, राम लंकानगरी जा रहे थे। उस समय किंप्किधा 
नगरी में, यह राम के दर्शन के लिये आया था 
( पद्म, स्‌. ३८ ) । 

रामरावण युद्ध में, इसने निकुंभ, प्रहर, एवं महोदर 
राक्षसां से घनघोर युद्ध किया; एवं निकुंभ तथा महोदर 
का वध किया (बा. रा. यु. ४३; ५८; ७०) | वाद में 
राम के अश्वमेधयश के समय, यह इन्ुन्न के साथ अश्वर- 
क्षणार्थं देशविदेश गया था (पद्म. पा. ११ )। 

४. (सो. सह. ) अनूप देश का एक राजा एवं पांडव- 
पक्ष का महान्‌ योद्धा । यह उदार, रथी, संपूर्ण असां का 
ज्ञाता, एवं महामनखी था (मः आ. १७७.१० )। 

भारतीय युद्ध में, इसका अश्वत्थामन्‌ के साथ दो वार 
युद्ध हुआ था | पहली वार अश्वत्थामन्‌ ने इसके सीने में 
प्रहार कर, इसे घायळ किया (मः भी. ९०.३२ ); एबं _ 
दूसरी वार इसका वध किया ( म. द्रो. ३०.२५) । धृतराष्ट्र 
पुत्र दुर्जय से. भी इसका युद्धा हुआ था (म. द्रो. २५. 
४३ )। १ 

५, (सो. पुरु. ) पुरुवंश का सुविख्यात राजा। यह 
अजमीढ एबं नलिनी का पुत्र था । इसका पुत्र शांति । 

नील ने उत्तर पांचाळ देश में स्वतंत्र राज्य स्थापित 
किया | इसकी राजधानी अहिच्छत्र नगरी थी। इसने 
उत्तर पांचाळ के सुविख्यात “ नीलराजवंश ? की नींव 
डाली । | 

६. उत्तर पांचाळ देश का सुविख्यात राजवंश। इस 
वेश के नील से एषत्‌ तक कें सोलह राजाओं का निर्देश 
पुराणों में अनेक स्थानों पर प्रास है (वायु: ९९.१९४- 
२११; मत्स्य. ५०.१-१६ ) । उन राजाओं के नाम इस 
प्रकार हैः--१. नील, २. सुशांति, ३- पुरुजानु ४. रिक्ष, 
७५. भम्याश्च, ६. मुद्रल, ७. वन्यश्व, ८. दिवोदास, 
९, मित्रयु, १०. मैत्रेय, ११. च्यवन, १२. पंचजन, 
१३. सुदास, १४. सहदेव, १५. सोमक, १६, उघत्‌ 

यह राजवंश बहुत ही महत्त्वपूर्ण माना जाता है, क्यों 
कि, इनमें से अनेक राजाओं का निर्देश वैदिक ग्रंथों में 
मिलता है। इस वंश के मुद्गल, वध्न्यश्व, दिवोदास, सुदास, 
च्यवन, सहदेव, सोमक, पिजवन ( पंचजन) आदि 
राजाओं का निर्देश ऋग्वेद एवं ब्राह्मणादि ग्रंथों में प्राप्त हे । 
ऋग्वेद में वर्णित दाशराज्ञ युद्ध ' सुदास ने किया था। 


` ३, अभि के अंश से उत्पन्न हुआ रामसेना एक | सन्त राजा का उत्तराधिकारी द्रुपद था। द्रुपद राजा 
बानर ( वा. रा. कि. ३१ )। विभीषण से मिलने के | एवं द्रोणाचाय के संघर्ष के कारण, पांचाल इश उत्तर 
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एवं दक्षिण विभागो मै पुनः एक बार बॉट दिया 
(हुपद एवं द्रोण देखिये ) । दै 

७, दक्षिणापथ में से माहिष्मती नगरी का राजा, एवं 
दुर्योधनपक्ष का महान्‌ योद्धा । यह क्रोधवश न'मक दैत्य 
के अंश से उत्पन्न हुआ था । यह द्रौपदीस्वर्यवर के लिये 
गया था ( म. आ. १७७.१० ) | संमवतः “ नीलध्वज ? 
इसीका ही नामांतर था ( नीळध्वज देखिये ) । 

पांडवों के राजसूय यज्ञ के समय, सहदेव द्वारा किये गये 
दक्षिण दिग्विजय मै, इसका उससे भीषण युद्ध हुआ था 
(म. स, २८.१८) । उस युद्ध के समय, अभिदेव ने इसे 
सहायता की थी | अभि को इसने अपनी कन्या प्रदान की 
थी। उस कारण, अग्नि, ने इसकी सेना को अभयदान 
दिया था। फिर भी सहदेव ने इसे पराजित किया, एवं 
यह सहदेव की शरण में गया (म. स, २८.३६-३७ ) | 

इसने नमंदा नदी को भार्यारूप में पा कर, उसके गर्भ 
से सुद्शना नामक कन्या उत्पन्न की। उसे अभि चाहने 
लगा | फिर इसने उन दोनों का विवाह करा दिया । उन्हे 
सुदर्शन नामक पुत्र हुआ (म. अनु. २) | 

भारतीययुद्ध में, यह दुर्योधन के पक्ष में शामिल था 
(म. उ. १९.२३)। यह कौरवों के पक्ष का एक 
ख्यातिप्रात्त रथी था (म. उ. १६३.४ ) | 

८. (सो. ) एक राजा एवं यदुपुत्रों में से तीसरा पुत्र | 

९. भगुकुल का एक गोत्रकार | 

१०० भ्गुकुल का एक ब्रह्मर्षि । 


नीळकंठ--शिवजी का एक नामांतर । समुद्र से निकला 
हुआ 'इलाइळ विष? शिवजी ने प्राशन किया । इसीसे 
जल कर उनके कंठ का वर्ण नीला हो गया | इसलिये उन्हे 
यह नाम प्राप्त हुआ ( भा. ८.७) | 

शिवजी एवं नारायण के बीच में हुये युद्ध मै, नारायण 
ने शिवजी का गळा घोंट दिया । इस कारण उसका गला 
नीला पड़ गया, ऐसी मी कथा प्राप्त है (नारायण देखिये) | 


री नीळध्वज--हस्तिन।पुर के दक्षिण में नर्मदा नदी के 
किनारे स्थित माहिष्मती नगरी का राजा (जे. भ. १४. 
१४ )। महाभारत में निर्दिष्ट नील राजा एवं यह दोनों 
समवतः एक ही होगे (नीळ ७, देखिये ) | 

ड मिनि अश्वमेध ? के अनुसार, इसकी पत्नी का नाम 
उनदा, एव पुत्र का नाम प्रवीर था | पांडवों के द्वारा छोड़ा 
गया अश्वमंधीय अश्व प्रवीर ने पकड़ लिया, एवं अश्व- 
रक्षणार्थ नियुक्त किये वृषकेत को पराजित किया । किंतु 
पश्चात्‌ भनुगाब्व ने प्रवीर को पराजित किया । फिर नील- 


ध्वज स्वयं युद्धभूमि में प्रविष्ट हुआ, एवं उसका अजुन से 
घमासान युद्ध प्रारंभ हुआ । 

अपने ससुर नीलध्वज की सहायता के लिये, अग्नि 
युद्धभूमी में प्रविष्ट हुआ, एवं वह अजुन की सेना को दग्ध 
करने लगा | अजुन अभि की शरण में गया | फिर अग्नि 
ने नीलध्वज एवं अर्जुन इन दोनों के वीच में मित्रत्व 
स्थापित किया | वाद में, नीलव्वज अडुन की सहायता के 
लिये, उसके साथ दक्षिणदिग्विजय में शामिल हुआ (जै, 
अ. १४.१४) | 

नीलपराशर--पराशरकु शेत्पन्न एक ऋषिगण (पराशर 
देखिये ) । 

नीलरत्न--राम के अश्वमेध यज्ञ के समय, अश्व के 
संरक्षणार्थं शत्रुघ्न के साथ गया हुआ एक वीर (पञ्च, 
पा. ११) | 

नीला--कपिल तथा केशिनी की कन्या । इसके 
द्वारा आळंवेय ने “नेल ? उत्पन्न किये । इसकी विकचा 
नामक कन्या थी ( ब्रह्मांड, ३.७.१४७-१४८ ) | 

२, (सत्या ५, देखिये )। 

नीलिनी--अजमीढ़ राजा की एक पत्नी । 

नीळी--अजमीढ़ राजा की पत्नी | इसके दुष्यन्त 
तथा परमेष्ठिन्‌ नामक दो पुत्र थे ( म. आ. ८९.२८ ) | 

नीवार--वेदकालीन एक जंगली जाति (का. सं. 


१२.४; मै, सं. ३.४.१०; श. ब्रा. ५.१.४.१४) | 


नग ऐक्ष्वाक !--( सू. इ. ) एक प्राचीन दानी 
राजा । भागवत एवं महाभारत के अनुसार, यह इक्ष्वाकु 


के शतपुत्रो में से एक था ( म. स. ८.८ ) | इक्ष्वाकु के 


४८ पुत्रों को दक्षिणापथ में राज्य प्राप्त हुआ था । उनमें 
से नृग का राज्य पयोष्णी (तापी ) नदी के तट पर था 
( म. व. ८६.४-६) | 1] 
_ बृगने पयोष्णी नदी के किनारे वाराहतीर्थ में यज 
किया था | उस समय इसने एक कोटि के उपर 

का दान किया। उनमें से एक गो गळती से पुनः 
एक बार राजा के गोसमूह में वापस आयी, एवं दूर 
ब्राह्मण को पुनः दान में दी गयी | इससे उन दो ब्राह्मणों 
में झगड़ा झुरू-हो कर, वे दोनों राजा के पास फैसले के 

ये आये। 

उस झगड़े का फैसला देने में नृग को देर हुई। 


' उस कारण, उन ब्राह्मणों ने इसे शाप दिया, “ तुम 


गिरगिट बनोगे ? । राजा ने प्रार्थना कर “उःश।प' मागा | 
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फिर ब्राह्मणों ने “उःशाप? दिया, “भगवान्‌ कृष्ण के द्वारा 


तुम्हारा उद्धार होगा ? | 

पश्चात्‌ अपने वसु नामक पुत्र को गद्दी पर बैठा कर, 
यह वन में गया। बाद में कृष्ण के हस्तस्पश से, गिरगिट- 
योनि से इसका उद्धार हो गया ( म. अनु. ७०; भा. 
१०,६४; वा, रा. उ, ५३-५४) | 

शौर्यं एवं दान के कारण, मृत्यु के पश्चात्‌ टग को 
उत्तम लोको की प्राप्ति हो गयी (म. भी. १७.१० ) | 

इसने आजन्म मांसभक्षण का निषेध किया था। उस 
कारण, इसे “ परावरतत्त्व ! का ज्ञान हो कर, यह यमराज 
की सभा में विराजमान हो गया (म. अनु. ११५.६०)। 

नुग 'ओशीनर!--(सो. अनु. ) एक राजा | मागवत 
एवं मत्स्य के अनुसार, यह उशीनर राजा का पुत्र था | 
वायु इसे 'मृग? कहा गया हैं । 

चग 'मानव'--( सू.) पद्म के अनुसार मनु के 
दस पुत्रों में से दूसरा पुत्र | पुराणों में कई जगह 
मनुपुत्र नाभाग एवं नग एक ही माने गये है ( लिंग. १. 
६६.४५ ) | इसके पुत्र का नाम सुमति था । 

भागवत में दग राजा की ' बंशावालि ' विस्तृतरूप से 
दी गयी है (मा. ९.२.१७-१८ ) | किंतु वह विश्वासाहे 
नहीं प्रतीत होती है । रग एवं उसका पितामह ओधवंत 
के पूर्वपुरुषों के महाभारत में दिये गये नाम, इस 
‹ बंशावलि ' में नग के ' वंशज? के नाते दिये गये हे। 

नुचक्षु--( सो. पूरु. भविष्य. ) पूरुवंश का एक राजा | 
भागवत तथा मत्स्य के अनुसार यह सुनीथ का, एवं विष्णु 
के अनुसार ऋच का पुत्र था ( त्रिचक्षु देखिये ) । 

नृत्यप्रिया--स्कं; की अनुचरी मातृका ( म. श. ४५. 
१०) | 

नुपंजय--( सो. द्विमीढ. ) द्विमीढवंश का एक राजा | 
विष्णु के अनुसार यह सुवीर का, एवं मत्स्य के अनुसार 
सुनीथ का पुत्र था। 

२. (सो. पूरु. भविष्य, ) पूरुवंशीय एक राजा | विष्णु, 
भागवत, एवं भविष्य के अनुसार यह मेघाविन्‌का पुत्र था। 
इसे ' पुरंजय ? नामांतर भी प्राप्त है। 

नुपति---( सो. मगध. भविष्य, ) मगध देश का एक 
राजा। वायु एवं ब्रह्मांड के अनुसार, यह धर्मनेत्र का पुत्र 
था| इसने ५८ वर्षो तक राज्य किया ( निदेत्ति देखिये) 

नुभेध आंगिरस--अमि का एक आश्रित, एवं सामद्रश 
ऋषि ( ऋ. १०.८०.३, पं. ब्रा. ८.८.२१) । ऋग्वेद के 
अनेक सूक्तों का प्रणयन इसने किया था ( ऋ. ८.८५; 
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नृसिंह 

९०; ९८; ९९; ९,२७; २९ ) | अग्नि के कृपा से इसे 
शकपूत आदि पुत्र प्राप्त हुये । मित्रावरुणाँ ने इसका एवं 
सुमेधस्‌ का रक्षण किया था ( ऋ १०.१३२.७ ) | परुच्छेप 
ऋषि ने इसके साथ स्पर्धा करने की कोशिश की, किंतु 
इसने उसको पराजित किया ( तै. सं. २,५.८.३ )| 

नृषद्‌--एक वेदिक ऋषि ( ऋ १०, ३१. ११ )। 
यह कण्व ऋषि का पिता था, एवं इसके नाम से उसे 
“ नापंद कण्व ? नाम ग्राप्त हुआ था । 

नुसिंह--मगवान्‌ विष्ण का चौदहवाँ अवतार | 
इसका आधा शरीर सिंह का, एवं आधा मनुष्य का था। 
इस कारण, इसे | नृसिंह ? नाम प्राप्त हुआ | इसका 
अवतार चौथे युग में हुआ था (दे. भा, ४.१६ )। 


पुराणों में निर्देश किये गये बारह देवासुर संग्रामां में, 


£ नारसिंहसंग्राम ? पहले क्रमांक में दिया गया है (मस्य. 
४७. ४२ )। 

हिरण्यकशिपु नामक-एक राक्षस ने ग्यारहु हजार पाँच 
सौ वर्षी तक तप कर, ब्रह्माजी को प्रसन्न किया, एवं ब्रह्माजी 
से अमरत्व का वर प्राप्त कर लिया। उस वर के 
कारण, देव, ऋषि, एवं ब्राह्मण अत्यंत त्रस्त हुये, एवं 
उन्होंने हिरण्यकशिपु का नाश करने के लिये अवतार 
लेने की प्रार्थना श्रीविष्णु से की । हिरण्यकशिपु का पुत्र 
प्रह्मद भगवद्भक्त था । उसको भी उसके पिता ने 
अत्येत तग किया था | फिर प्रह्माद के संरक्षण के लिये, 
एवं देवों को अभय देने के लिये, श्रीविष्णु ' रसिंह 
अवतार ? ले कर, प्रगट हुये । 

हिरण्यकशिपु के प्रासाद के खेमे तोड़ कर, रसिह प्रगट 
हुआ ( रसिंह- ४४.१६ ), एवं सायंकाळ में इसने उसका 
वध किया (भा. २.७; ह. वं. १.४१; २९.७१; लिंग 
१.९४; मस्त्य. ४७.४६; पद्म. उ. २३८ ) | गंगा नदी के 
उत्तर किनारे पर हिरण्यकशिपु का वध कर, नृसिंह दक्षिण 
हिंदुस्थान में गोतमी (गोदावरी) नदी के किनारे पर 
गया, एवं उसने वहाँ दण्डक देश का राजा अत्रय का वघ 
किया ( ब्रह्म. १४९ ) । इस प्रकार बघ करने से इसे खून 
चढ़ गया । फिर शिवजी ने शरम का अवतार ले कर, 
नरसिंह का वध किया (लिंग. १.९५ )। 

चेदों में प्रात नमुचि की एवं नरसिंह की कथा अनेक 
दृष्टि से समान है। ' रसिंह अवतार ? का निर्देश तैत्तिरीय 
आरण्यकः में भी प्रास है। “ नसिंहतापिनी ” नामक एक 
उपनिषद्‌ भी उपलब्ध है। नरसिंह की कथा प्रायः सभी 
पुराणों में दी गयी है । किन्तु प्रह्माद की संकटपरंपरा एब 
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नसि 


नरसिंह का खंमे से प्रगट होने का निर्देश, कई पुराणों में 
अप्राप्य है (म. स. परि. १. क्र. २१; पंक्ति, २८ a 
२९५; ह. वं. ३.४१-४७; मस्त्य, १६१-१६४; श्रह्माड- 
३.५; वायु. ३८.६६ ) । 

_ जति को उपासना--रसिंह की उपासना भारतवर्ष 
भें आज भी अनेक स्थानां पर बड़ी श्रद्धा सें की जाती 
है। नरसिंह के मंदिर एवं वहाँ पूजित सिंह के नाम, 
स्थानीय परंपरा के अनुसार, अलग अलग दिये जाते हे । 
इन नसिंहस्थानों की एवं वहाँ पूजित बरसिंहदेवता के 
स्थानीय नामों की सूचि नीचे दी गयी है । उनमें से पहला 
नाम रसिंहस्थान का, एवं ' कोष्ठक ? में दिया गया नाम 
नरसिंह का स्थानीय नाम का है। 


नासिंहस्थान--अयोध्या (लोकनाथ),  आब्य 
( विष्णुपद ),उज्जयिनी ( त्रिविक्रम ), ऋषभ ( महाविष्णु ), 
. कपिलद्वीप (अनन्त ), कसेरट ( महाबाहु ),कावेरी ( नाग- 
शायिन्‌), «कुण्डिन ( कुण्डिनेश्वर), कुञ्ज (वामन), 
कुन्जागार ( हृषीकेश ), कुमारतीर्थ (कौमार ), कुरुक्षेत्र 
( विश्वरूप ), केदार (माधव), केरल ( वाळ), कोकामुख 
(वराह), क्षिराब्धि ( पद्चनाथ ), गंधद्रार (पयोधर ), 
गन्धमादन ( अचिन्त्य ), गया ( गदाधर ), गवांनिष्क्रमण 
(हरि), युद्यक्षेत्र (हरि), चक्रतीर्थं ( सुदर्शन ), 
चित्रकूट (नराधिप), तृणविंदुबन (वीर), तैजसवन 
(अमृत), त्रिकूट (नागमोक्ष), दण्डक (श्यामल), 
द्शपुर ( पुरुषोत्तम ), देवदारुवन ( गुह्य), देवशाला 
( त्रिविक्रम ), द्वारका ( भूपति ), धृष्टयुम्न ( जयुध्वज ), 
निमिष ( पीतवासस्‌ ), पयोष्णी ( सुदर्शन ), पाण्डुपह्म 
( देवेश ), पुष्कर ( पुष्कराक्ष), पुष्पमद्र ( विरज ), 
प्रभास ( रविनन्दन ), प्रयाग ( योगमूर्त ), भद्रा (हरिहर), 
भाण्डार (वासुदेव), मणिकुण्ड (हत्ययुध ), मथुरा 
( स्वयंभुव ), मन्दर ( मधुसूदन ), महावन ( नरसिंह ), 
महेन्द्र ( नृपात्मज), मानसतीर्थ ( ब्रह्मेश), माहिष्मती 
( हुताशन), मेरुपृष्ठ ( मास्कर ), लिङ्गकूट ( चतुमुज ), 
लोहित ( हयशीर्षक), वल्लीवट ( महायोग), बसुरूढ 
(जसति), वाराणसी (केशब), वाराह (धरणीधर ) 
वित्रा (विद्याधर), विपाशा (यशस्कर), विमल 
(सनातन ), विश्वासयूप ( विश्वेश ), बृंदावन ( गोपाळ ), 
` बैकुण्ठ ( माल्योदपान ), शाल्ग्राम ( तपोवास ), शिवनदी 
( शिवकर ), झूकरक्षेत्र ( द्यूकर ), सकल ( गरुडध्वज ), 
सायक (गोविंद ), सिंधुसारर (अशोक ), हलाङ्गर 
( रिपुहर ), ( नृसिंह, ६५)। 
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नेतिष्य ( नेतिण्य )-भुगुकुलोत्पन्न एक व्रह्मपि | 

नेत्र-(सो. सह.) एक राजा। भागवत के अनुसार 
यह धर्म राजा का पुत्र था। 

नेदिष्ठ- -वेबस्वत मनु का पुत्र । 

नेम भागव--एक सक्ष्तद्रष्टा (ऋ ८. १००) | 

नेमि--वलि के पक्ष का एक दैत्य ( भा. ८, ६. २२) 

२. (सू. इ.) एक राजा। वायु के अनुसार यह 
इक्ष्वाकु के पुत्रों में से एक था। अन्य पुराणों में, इसे 
६ निमि ? कहा गया हैं। 

नेसिक्कष्ण--( आंत्र. भविष्य. ) एक राजा । वायु के 
अनुसार, यह पड्मत्‌ राजा का पुत्र था । इसने २०, वपो 
तक राज्य किया | 

नेमियऋ--( सो. पूरु, भविष्य, ) हस्तिनापुर का एक 
राजा । यह असीमक्कप्ण राजा का पुत्र था । यमुना नदी के 
बाढ़ से हस्तिनापुर नगर बह जाने के बाद, इसने अपनी 
नयी राजधानी कोशांवी नगर में वसायी । इसका पुत्र 
चित्ररथ ( भा. ९. २२. २१९) | 

नेकजिद्ध-- भगुकुळ का एक गोत्रकार । 

तेकडश्‌- विश्वामित्र का पुत्र । 

नेकाशि--भुगुकुछ का एक गोत्रकार । 

नेगम--शाकपू्ण रथीतर ऋषि के चार प्रमुख शिष्यों 
में से एक | अन्य तीन शिष्यों के नाम-केतव, दालकि, 
शतबलाक | 

नेगमेश - कुमार कार्तिकेय का तृतीय भ्राता । इसके 
पिता का नाम अनल था (म. आ. ६०.२२ ) | 

२. कार्तिकेय के चार मूर्तियों में से एक मूर्ति का 
नाम । अन्य दो मूर्तियों के नाम शाख एवं विशाख थे 
(म. श, ४३.३७ ) | 

३. अनल बसु का पुत्र | 

नेद्राणि--अत्रिकुळ का एक गोत्रकार | 

नैध्वव--कव्यपकुछ का गोत्रकार | यह कश्यप ऋषि 
का पौत्र, एवं अवत्सार ऋषि का पुत्र था। यह छः कश्यप 
ध्रह्मवादिनों? में से एक था । अन्य ब्रह्मवादिनों के नाम- 
कश्यप, अवत्सार, रेभ्य, असित, देवल ( वायु. ५९.१० ३; 
मस्त्यः १४५. १०६-१०७; कश्यप देखिये ) । 

२. काह्यपवंश में से एक प्रमुख गोत्र का नाम। 
अन्य दो प्रमुख गोत्र-शांडिल्य, एवं रैभ्य । 
' लेक्षवि--कर्यप ऋषि का पैतृक नाम (ब्र. उ. ६०४ 
३२३ )। 

नेक्रेत--एक सूक्तद्रष्टा ( कपोत नैक्रेत देखिये ) | 
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नेऋत 
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पक्षगंत 


२. एक राक्षस । यह पृथ्वी के प्राचीन शासकों में से 
एक था (म. शा. २२०,५१-५३ )। 

३. एक रात्रीराक्षस” गण । उस गण के अन्य राक्षस 
समूह-पौलस्य, आगस्त्य, कौशिक ( पार्गि, २४२)। 

नेमिशि- शितित्राहु एष नामक वैदिक ऋषि की 
उपाधि (जे. त्रा. १.३६३ ) । शितित्राहु 'नैमिश ? वन का 
रहनेवाला होने से, उसे यह उपाधि मिली होगी । 

नेमिशीय--नेमिशवन में रहनेवाले लोगों का सामूहिक 
नाम ( पं. ब्रा, २५, ६. ४; जै, ब्रा. १. ३६३ ) | ये लोग 
बहुत ही पूज्य माने जाते थे (को. ब्रा. २६.५) । 


०. 


इस कारण नेमिशोरण्यवासी ऋषियों को महाभारत सुनाया 
गया था । 

नेळ--एक ऋग्वेदी श्रतषिं। 

२. एक ज्ञातिसमूह ( नीला १, देखिये )। 

नेषध--दुयांधन पक्ष के पौरव’ राजा का नामांतर | 
यह निषध देश का राजा होने के कारण, उसे यह नाम 
प्राप्त हुआ था( पौरव देखिये ) । घृश्युम्न ने इसका वध 
किया (म. द्रो, ३१. ६३ ) | 

२. दक्षिण देश के नड़ राजा की उपाधि 
देखिये ) 

ज्ञैषाद्‌--निषाद्‌ जाति का एक व्यक्ति ( कौ. ब्रा. 
२५. १५; वा. सं. ३०. ८ )। 

नैषादि-- द्रोणशिष्य एकलव्य का नामांतर ( म. द्रो 
१५६. १७ ) | 


(नैषिध 


पक्‍थ--एक वैदिक ज्ञातिसमूह (त्र ७.१८.७ )। 
इस जाति -के लोगों ने दाशराज्युद्ध में तृत्सु मरतो का 
विरोध किया था। त्सिमर के मत में, आधुनिक 
अफगानिस्तान में स्थित ' पख्तून ' जाति के लोग यही 
होगे ( त्सिमर-अल्टिन्डिशे ठेवेन ए. ४३ ०)] 


७०७ 


२. पक्थ लोगों का एक राजा, एवं अश्विनांका आशित 
(क्र, ८.२२.१० )। इसपर इंद्र की कृपा थी (ऋ, ८, 
४९.१०) | दाशराश्युद्ध में यह त्रसदस्यु के पक्ष में, एवं 
सुदास के विरोधी पक्ष में शामिळ था ( क. ७१८० 1) 


प्रा. च. ४८ ] 


२, भरिष्य एक राजवंश । नल नैप्रध राजा के वंश में 
उत्पन्न नो राजा इस वंश में शामिल थे । उन्हे मेघ? नामांतर 


| भी प्राप्त था | वे कोमला नामक नगरी में रहते थे | 


नैषिध- दक्षिण देश के नड़ राजा का पैतृक नाम 
एवं उपाधि ( झा. ब्रा. २, ३. २, १-२ )। इस नामका 
बाद का रूप नैषघ' हे । 
नोधस्‌--एक वैदिक कवि एवं सूक्तद्रष्ठा (ऋ- १-६१. 
१४; ६२. १३; एकदू देखिये ) | यह पुरुकुत्स राजा का 
समकालीन था । 
नोधस्‌ गोतम --एक वैदिक सूक्तद्रष्टा (ऋ, ५. १.५८- 
६४; ८. ८८; ९. ९३ )। यह कक्षीवत्‌ ऋषि का वंशज 
( पं, ब्रा. ७. १०. १०; २१. ९.१२; ऐ. ब्रा, ४. २७; 
अ. वे. १५. २. ४; ४-४), एवं गोतम ऋषि का पुत्र था 
(क्र, १. ६०. ५; ४. ३२. ९५८, ८८.४) | 
नोकर्णी--स्कंद की अनुचरी मातृका (म. श. ४५. 
२८ )। इसके नाम के लिये, सुकर्णी एवं नेककर्णी पाठभेद 
भी उपलब्ध हें । 
न्यश्रोध--( सो. कुकुर ) भागवत के अनुसार मथुरा 
के उग्रसेन राजा का पुत्र, एवं कंस का भाई | धनुर्याग के 
समय, कृष्ण ने कंस का वध किया | फिर अपने भाई के 
मृत्यु का बदळा लेने के लिये, यह आगे दौड़ा । उस 
समय, बलराम ने ' परिघ ? फेंक कर इसका वध किया | 


ऋग्वेद मै एक जगह, इसका नाम ब ता तूर्बायण ? बताया है, 
एबं इसे च्यवान ऋषि का शत्र कहा है (क १०.६१.१-२) । 

पक्ष-देवयोनि के अंतगत ' गुह्यक ` जाति में से 
एक पुरुष | यह मणिवर एवं देवजनी के तीस पुत्रों में से 
एक था ( मणिबर देखिये ) । 

२, (सो. अनु ) एक राजा । वायु के अनुसार, अनु 
राजा का पुत्र चक्षु एवं यह, दोनों एक ही थे (चक्षु 
देखिये ) | 

पक्षगंत--एक त्रश्‍वेदी भरुतर्षिगण । 
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पक्षालिका 


पक्षालिका- स्कंद की अनुचरी एक मातृका ( म. श. 
४५.१९) | 
पंकजित्‌- गरुड़ की प्रमुख संतानों में से एक (म, 
उ. ९९.१० पाठ )। 
पंकादिग्घांग- सद का एक सैनिक (म. श.४४.६३) | 
पंचक--ईद द्वारा स्कंद को दिये गये दो पार्षदों में से 
एक | दूसरे का नाम उत्कोश था (म. श ४४,३२ पाठ) | 
पंचकणे वात्स्यायन--एक वैदिक गुरु | ' वात्स्य ? 
का वंशज होने के कारण, इसे ' वात्स्यायन ? नाम प्राप्त 
हुआ था | 
मनुष्य के मस्तक में रहनेवाले सात प्राण, योगशास्त्र 
की परिभाषा मे, ' सप्तसूर्य ! कहलाते हैं | उन सप्तसूयों का 
दर्शन पंचकर्ण को हुआ था। इस अपूर्व अनुभव का वर्णन 


भी इसने दिया है (ते. आ. १.७.२ )। ' वात्स्यायन 


कामसूत्र ? नामक विश्वविख्यात कामशास्त्रविषयक ग्रंथ का 
रचयिता संभवतः यही होगा । 


पंचचूड्डा--पाच जूड़ोंबाली एक अप्सरा (म, व. 
१३४,११ ) | यह कुबेरसमा में विराजमान रहती थी ( म, 
स. १०.११२ ) | 

परमपदप्राप्ति के लिये ऊपर की ओर जाते हुए शुकदेव 
को, एक बार इसने देखा, एवं यह आश्चर्यचकित हो उठी 
( म. शां, २३२.१९-२० ) | 

नारी खभाव की निद्यता का वर्णन इसने नारद के 
समक्ष किया था (म. अनु, ३८.११-३० ) | पश्चात्‌ बही 
नारीस्वभाव-वर्णन मीष्म ने युधिष्ठिर को बताया था। 

इसे "पुश्चली › एवं ' ब्राह्मी › नामांतर भी प्राप्त है। 


पंचजन--वेदकालीन पाँच प्रमुख ज्ञानियों का सामूहिक 
नाम (४, ब्रा. ३.२१; ४.२७; तै, सं. १,६.१,२; का. 
सं. ५.६; १२,६ ) | ऋग्वेद के प्रत्येक मंडळ में ' पंचजनो' 
का उल्लेख मिळता है :--मंडल क्रमांक २, एवं ४ में एक 
एक बार; मंडळ क्र, १.५.६.७, एवं ८ में दो दो बार; 
मंडळ क्रमांक ३ एवं ९ में तीन-तीन बार; तथा मंडळ 
क्रमांक १० मं चार वार । 
एक यौगिक शब्द कें रूप में ' पंचजनों? का निर्देश 
उपनिषद्‌ में मिळता है (ब्‌. उ, ४.४,१७ )। ये लोग 
सरस्वती नदी के तट पर रहते थे (त्र, ६,६१.१२) | 


¢ पंचजनों ~ ~ क 
पंचजनों ' के निम्नलिखित नामांतर वैदिक ग्रंथों में | 


(१ ) पंचमानुष--( त्र. ८,९.२ 31. 


प्राचीन चरित्रकोश म ु पंचजन 


———— 
(२) पंचमानव--( अ. वे. ३.२१.५, २४.३; १२, 
१,१५ )। 
(३) पंचकृष्टि (क्र, २,२.१०; ३.५३.१६; ४, 
३८.१०; अ. वे. ३.२४,३ ) | 
(२) पंचक्षिति--(ऋ., १.७.९; ५.३५,२; ७. ७५.४) 
(५) पंचचषेणि--( ऋ, ५०८६,२; ७.१५,२; ९, 
१०१.९) | 
४ पंचजन कौन थे--वैदिक वाड्यय निर्दिष्ट, ' पंचजन ? 
(पाँच जातिया ) निश्चित कौन लोग थे, यह अत्यंत 
अनिश्चित है । इस बारे में कुछ मतांतर नीचे दिये गये 
हेः 
ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार, देवता, मनुष्य, गंधर्व, 
सर्प एवं पितृगण ये पाँच ज्ञातिसमूह | पंचजन ? कहलाते 
थे (ए. ब्रा. ३.३१) | 
औषमान्यव एवं सायणके अनुसार, ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैद्य, द्र एवं निषाद थे पाँच वर्ण “पंचजन? ये 
( नि. ३. ८; ऋ. १, ७, ९ ) | 
-यास्क के अनुसार, गंधर्व, “पितरः, देव, असुर, 
एवं रक्षस्‌ इनका ही केवल “ पंचजनों ? में समावेश होता 
था ( निरुक्त. ३.८; वृ. उ,४.४.१७ झांकरमाष्य ) | 
राथ एवं गेल्डनर--के अनुसार, पृथ्वी के उत्तर, 
दक्षिण पूर्व, पश्चिम इन चार दिशाओं में रहनेवाले लोग 
एवं उनके बीच में स्थित आयंगण ये पाँच पंचजन | . 
“ पंचजन ' में अभिप्रेत है ( सेन्ट पीटसंवर्ग कोश ) । अपने 
मत की परिपुष्टि के लिये, उन्होंने अथर्ववेद में प्राप्त, पंच 
प्रदिशो मानवीः पंच कृष्टयः ? ( अ. वे. ३.२४.३ ) ऋचा 


का उद्धरण दिया है । 


त्सिमर--के अनुसार, वेदिक ' पंचजनो ? में केवल 
आय लोगों का समावेश अभिप्रेत है । इस कारण, अनु, 
दुह, यदु, तुर्वश एवं पूर इन आर्य जातियों को ही 
वैदिक ग्रेथों में * पंचजन ? कहलाना अधिकतम ठीक होगा | 

उपरिनिर्दिष्ट मतांतरों में से त्सिमर का मत, सब 
से अधिक मान्य है | ' ब्राह्मण ! ग्रंथों के काल में, 
पंचजनों के अंतर्गत पाँच जातियों को संभवतः “पंचाल ' 
यह नया नाम ग्राप्त हुआ | पश्चात्‌ कुरु लोगों का पंचजनों 


में समावेश हो कर, ' कुरु पंचाल? ये लोग 'सप्तजन ” 


नये नाम से प्रसिद्ध हुये ( श, ब्रा. १३.५.४.१४; ऐ, ब्रा. 
८.२३; वेबर-इन्डिरे स्टुडियन २.२०२ ) । 

२. नरकासुर के परिवार में स्थित पाँच राक्षसं का 
समूह । श्रीकृष्ण ने इनका वध किया ( नरक देखिये ) | 
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पंचजन 


प्राचीन चरित्रकोश 


पैँचशिख 


३. ( सो. नील, ) उत्तर पांचाळ देश का सुविख्यात 
राजा । इसे ' च्यवन ' नामांतर भी प्राप्त है। ऋग्वेद में 
इसका निर्देश ' पिजवन ' नाम से किया गया प्रतीत होता 
है (त्र, ७.१८.२२ ) । ` पंचजन ? यह संमवतः 'पिजवन? 
का ही अपभ्रष्ट रूप होगा । अभि पुराण में, इसके नाम 
के लिये ' पंचधनुष ? पाठभेद उपलब्ध हे । 

यह संजय राजा का पुत्र था । इसका पुत्र सोमदत्त 
(ब्रह्म, १३.९८; ह. वे. १,३२.७७ ) | 

४. एक दैत्य | यह संहाद नामक दैत्य का पुत्र था | 

यह शंख का रूप धारण कर समुद्र में रहता था | सांदीपनि 
रषि के मरे हुए पुत्र को, समुद्र में से वापस लाने के लिये 
श्रीकृष्ण ससुद्र में गया | उस समय, उसने पंचजन का वध 
किया, एवं इसके अस्थियों से एक शंख बनाया | भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण का सुविख्यात ' पांचजन्य ? शंख वही है (भा. 
६.१८.१४; १०.४५.४०) | 

५, एक प्रजापति | इसके “ पांचजनी ? ( असिक्नी ) 
नामक एक कन्या थी । वह प्राचेतस दक्ष को पत्नी के रूप 
में दी गयी थी ( भा. ६.४.५१ )। 

६. कपिल ऋषि के शाप से बचे हुये सगर के चार 
पुत्रों में से एक ( पद्म. उ. २०; ब्रह्म. ८.६३ ) | 

पंचजनी--ऋषभ राजा का पुत्र भरत की पत्नी । 
इसके कुल पाँच पुत्र थे उनके नाम-- सुमति, रार; 
सुदर्शन, आवरण, एवं धूम्रकेतु हैं ( मा. ५.७.१-३ )। 

२. दक्ष की पत्नी (मत्स्य. ५.४)। 

पंचधचुष- ( सो, नीळ.) उत्तर पंचाळ के पंचजन 
राजा का नामांतर । 

पंचपत्तळक--( आंध्र. भविष्य. ) एक राजा। 
ब्रह्मांड के अनुसार यह हाल राजा का पुत्र था ( तलक 
देखिये ) । 

पंचम- वायु एवं ब्रह्मांड के अनुसार व्यास की 
सामशिष्यपरंपरा के हिरण्यनाभ का शिष्य (व्यास 
- देखिये )। 

पंचमेदू--एक राक्षस | इसकी पाँच इंद्रियॉ, पाँच पैर, 
दस हाथ तथा आठ सिर थे । यह असाधारण आहार 
लेता था । इसलिये वाली से युद्ध करते समय, इसने उसे 
निगल लिया था । वाली के. बंधु सुग्रीव, तथा दधीचि 
कश्यपादि ऋषियों को भी इसने निगळ लिया था । परंतु 
वीरमद्र ने इससे युद्ध कर, इसके पेट का विच्छेद किया 
एवं इन सबको बाहर निकाला ( पद्म. पा. १०६ ) | 


= 


पंचयाम--भागवत के अनुसार, अष्ट वसुआं में से 
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विमावसु का पोत्र, एवं आतप का पुत्र | इसकी माता का 
नाम उषा था । इसीके कारण प्रथ्वी पर से सारे प्राणी 
कमेप्रवृत्त हो जाते है ( भा. ६,६.१६ )। 

पंचचक्त्र--स्कन्द्‌ का एक सैनिक (म. श, ४४, 
७१ )। 

पंचवीये--एक सनातन विश्वेदेव (म. अनु, ९१. 
१६ )। 

पंचशिख--एक प्राचीन ऋषि । इसे “ पंच कोशों ? 
का एवं उन कोशों के बीच में स्थित ब्रह्म का अभिशिखा 
के समान तेजस्वी ज्ञान था | इसलिये इसे “ पंचरिख ” 
नाम प्राप्त हुआ था (म. झां. २११.६१२४ )। 

इसकी माता का नाम कपिला था। कपिला इसकी 
जन्मदात्री माता नहीं थी । उसका दूध पी कर यह बडा 
हुआ था । इसकी माता के नाम से, इसे “कापिळेय ' 
मातृक नाम प्राप्त हुआ | सांख्य ग्रंथों में इसे “ कपिल? 
कहा गया है ( मत्स्य. २.२९ )। 

गुरुपरंपरा--यह याशवल्क्यशिष्य आसुरि ऋषि का 
प्रमुख शिष्य था (म. शां. २११.१० ) । ' बृहदारण्यक 
उपनिषद? में इसकी गुरुपरंपरा इसप्रकार दी गयी हैः 
उपवेशी, अरुण, उद्दालक, याज्ञवल्क्य, आसुरि, पंचरिख 
( बृहदारण्यकः ६.५-२-३ )। पुराणों में इसकी गुरुपरंपरा 
कुछ अलग दी गयी है, जो इस'प्रकार हैः-- वोढ़, 
कपिल, आसुरि, पंचशिख ( वायु. १०१.३३८ )। ` 

इस गुरुपरंपरा में से कपिल ऋषि पंचशिख ऋषि का 
परात्पर गुरु ( आसुरि नामक गुरु का गुरु ) था। महा- 
भारत में, कपिल एवं पंचशिल इन दोनों को एक ही 
मानने की भूल की गयी है ( म. शां. २२७,६४ )। उस 
भूल के कारण, पंचशिख को चिरंजीव उपाधि दी गयी, 
जो वस्तुतः कपिल ऋषि की उपाधि थी (म. शां. २११. 
१०) | सांख्यशास्त्र के अभ्यासक, कपिल ऋषि को 
ब्रह्माजी का अवतार समझते हैं, एवं पंचशिख को कपिल 
का पुनरावतार मानते हैं । 5 

शिष्य--मिथिला देश का राजा जनदेव जनक पंचशिख 
ऋषि का दिष्य था | उससे इसका ' नास्तिकता * के बारे 
में संवाद हुआ था ( नारद. १. ४५ )1 इस संवाद के 
पश्चात्‌, जनदेव जनक रे अपने सौ गुरुओं को त्याग कर, 
पंचशिख को अपना गुरु बनाया । फिर इसने उसे सांख्य 
तत्त्वज्ञान के अनुसार, मोक्षप्राति का मार्गे बताया। 
निवृत्तिमाग के आचरण से जनन-मरण के फेरें से मुक्ति 
एवं परलोक की सिद्धि कैसी प्राप्त हो सकती है, इसका 


पंचरिख 
उपदेश पंचशिख ने जनदेव जनक को दिया ( म. शां. 
२११-२१२ )। 

पंचशिख का एक और शिष्य धर्मध्वज जनक राजा था 
(म. शां. ३०८ )। महाभारत में ग्राप्त ” सुलभा 
धर्मध्वज जनक संवाद ? में, धर्मध्वज नें इसे अपना गुरु 
कहलाया है । 

भारतीय पइ-द्हानों की परंपरा में 'सांख्यदर्शन? सब से 
प्राचीन है । उस शास्त्र के दशनकारों में पंचशिख पहला 
दाशनिक आचार्य माना जाता है । निम्नलिखित लोगों को 
पंचशिख ने ' सांख्यशासत्र ? सिखाया थाः (१) 
धर्मध्वज जनक; (२ ) विश्वावसु गंधर्व ( म. शां, २०६. 
५८ ) ; ( ३) काशिराज संयमन (म. शां. परि. १. 
क्र, २९ ) | 

पंचशिख | पराशरगोत्रीय ” था । संन्यासधर्म एवं 
तत्त्वज्ञान का इसे पूर्ण ज्ञान था । यह ब्रह्मनिष्ठ था, एवं 
इसमें ' उहापोह ' ( ब्रह्मज्ञान का ग्रहण एवं प्रदान ) की 
शक्ति थी। इसने एक सहस्र वर्षो तक ' मानसयज्ञ ? 
किया था । ' पंचरात्र ? नामक यज्ञ करने में यह निष्णात 
था ( म. शां. २११; नारद. १. ४५ )। 

शुक्कयजुर्वदियो के ' ब्रह्मयज्ञांगतर्पण ? में इसका निर्देश 
प्राप्त है ( पारस्करगह्म, परिशिष्ट; मस्त्य. १०२. १८) | 

ग्रेथ-- सांख्यद्यास्र ” पर इसने ' धष्टितंत्र ! नामक 
एक ग्रंथ मी लिखा था ( योगसूत्रमाष्य, १. ४; २, 
१३; ३. १३ ) | वह ग्रंथ आज उपळब्ध नहीं है । 
सांख्यदर्शन पर उपलब्ध होनेवाला प्राचीनतम ग्रंथ ईश्वर- 
कृष्ण का “ सांख्यकारिका ? है। इंधरकृष्ण का काल 
चौथी शताब्दी के लगभग माना जाता है | 


सांख्यतत्त्वज्ञान--सांख्य अनीश्वरवादी दर्शन है। 
पुरुष एवं प्रकृति ही उसके प्रतिपादन के प्रमुख बिषय हैं.। 
सांख्य के अनुसार, प्रकृति एवं पुरुष अनादि से प्रभुत्व- 
वान्‌ ह।. में सुखदुःखातिरिक्त तीन गुणों से रहित हूँ, 
"इस प्रकार का विवेक प्रकृति एवं पुरुष में उत्पन्न होता है, 
तब ज्ञानोपलब्धि होती हे । जब प्रारब्ध कर्म का भोग 
समाप्त हो कर आत्मतत्त्व का साक्षात्कार हो जाता है, तज 
मोक्षप्राप्ति हो जाती है। 

सांख्य सत्कायवादी दर्शन है। सत्कार्यवाद की स्थापना 
के लिये, उस दर्शन में, असदकरण, उपादानग्रहण, सर्व- 
समवाभाव, शक्यकरण एवं कारणाभव ये पाँच हेतु दिये 
गये है ( सांख्यकारिका ) | शंकराचार्यजी ने भी न्याय 
के असत्कायवाद के खंडनाथ जो युक्तियाँ कथन की है, 


वज 
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उन पर सांख्यकारिका का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है । 
( वेदान्तसूच २.१.१८ ) 

कनिष्ठ अधिकारियों के लिये वैशेषिक एवं न्याय 
मध्यम अधिकारियों के लिये सांख्य, और उत्तम 
अधिकारियों के लिये वेदान्त का कथन किया गया 
है । सांख्यदर्शन में प्रकृति के विभिन्न रूपगुणों की 
व्याख्या परिमाणवाद या विकासवाद का प्रतिपादन, पुरुष 
एवं प्रकृति का विवेचन, पुनजन्म, मोक्ष एवं परमतत्त्व 
का विश्लेषण, बहुत ही सूक्ष्म एवं वैज्ञानिक दृष्टि से किया 
गया है ( गेरोला-संस्कृत साहित्य का इतिहास ४७१- 
४७३ ) | 

२. दघिवाहन नामक शिवावतार का शिष्य । 

पंचहस्त--दक्षसावर्णि मनु का पुत्र। 


पंचाल--शतपथ ब्राह्मण कालीन एक लोकसमूह ( गर. 
ब्रा. १३. ५. ४.७; जै. ब्रा. ३.२९.१ ) | ऋग्वेदकाल में 
यही लोग ' क्रिवि ? नाम से, एवं महाभारतकाल में ये 
लोग “ पांचाळ नाम से प्रसिद्ध थे (म, आ. ५५.२१; 
पांचाल देखिये ) । 

पंचाल लोगों का निर्देश प्रायः कुरु लोगो के साथ 
आता है। कुरु पंचालों के राजाओं का निर्देश "ऐतरेय 
ब्राह्मण ? में प्राप्त है ( ऐ. ब्रा. ८.१४ ) | उनमें से क्रव्य, 
दुरमुख प्रवाहण जैवलि, एवं झोन ये पंचाल राजा प्रधान 
एवं महत्त्वपूर्ण है। केशिन्‌ दाल्म्य नामक और एक 
पंचाल राजा का निर्देश 'काठक संहिता? में प्राप्त हे (का, 
सं. ३.२)। इन लोगों के नगरों में, ' परिचक्रा, ' 
* कांपील, ? ' कौशांबी ? ये प्रमुख थे (श. ब्रा. १२.५. 
४५७ ) | 

पंचाल लोगों के अंतर्गत ' क्रिवियों ? के अतिरिक्त 
अन्य जातियाँ भी सम्मीलित थीं। “ पंचाल? नाम स॑ 
पाँच ज़ातियों का संदर्भ प्रतीत होता हैं। ऋग्वेद म॑ 
निर्देशित पाँच जातियों ( ' पंचजन ? ) एवं ' पंचाल ' एक 
ही थे, ऐसा कई अभ्यासकों का कहना है ( पंचजन 
देखिये )। 

पंचाल देश के ब्राह्मण दाशनिक एवं भाषाशास्त्रीय 
वादविवादों में प्रवीण रहते थे (बृ. उ. ६.१;१- छा. उ. 
५.३.१ ) | महाभारतकाल में पंचाल देश का उत्तर एत 
दक्षिण के रूप में विभाजन किया गया था। किंठु 
साहित्य में उस विभाजन का कुछ उल्लेख नहीं मिलता | 


२. (सो. नील. ) मद्राश्च (भम्याश्च) राजा के पाच 


पुत्रों के लिये प्रयुक्त सामूहिक नाम। “पंच अलम. 
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पंचाल प्राचीन चरित्रकोश पणि 
( पाँच पराक्रमी ) के अर्थ से यह नाम मद्राश्च के पुत्रों मित्र--( किलकिला. भविष्य, ३ 
२ कार्ल ता | (किलकिला. भविष्य. ) विष्णु के अनुसार 
राज्य कों ' पंचाल ? नाम प्रास हुआ (पार्गि, ७५ ) 

पंचालचंड- पंचाल देश में उत्पन्न एक वेदिक ऋषि। 
वाणी के द्वारा ही वेदिक संहिताएँ ' संहित की जाती 
है, ऐसा इसका मत था (ऐ, आ. ३.१.६; सां. आ. ७. 
१९ )। 

पंचिक--दक्षिण पांचाळ देश के ' ब्राभ्रव्य पांचाल” 
आचार्य का नामांतर (ह- वे. २३.१२५६; बाभ्रव्य 
पांचाल देखिये )। 

पज्न- एक वैदिक कुलनाम । पछ्रिय कक्षीवत्‌ ऋषि 
इसी कुल में पैदा हुआ था (क्र, १.१२६.२-५ ) | यह 
कुल ' अंगिरस कुल? की ही एक उपशाखा थी (ऋ. 
१.५१.४ सायण, ) | सोम को ' पज्रागर्म? कहा गया है 
(त्र. ९.८२.४ )। 

पज्जिय वा पज्न्य--' कक्षीवत्‌ दीघतमस्‌ औशिज ' 
ऋषि का पैतृक नामे (ऋ १.११६; ११७.१०; १२२, 
७८)। इसके सूक्त में उत्तर पांचाळ देश का राजा 
दिवोदास का निर्देश प्राप्त है (त्र, १,११६.१८ )। यह 
ऋषि भरत राजा के समकालीन, कक्षीवत्‌ ऋषि से अल्ग 
एवं पश्चातकालीन था, ऐसा पार्गिटर का कहना है ( पागिं. 
२२३ )। 

पटच्चर--' पटच्चर ? देश के निवासियों का सामूहिक 
नाम ये लोग जरासंध की भय से दक्षिण की ओर भाग 
गये थे (म. स. १३.२५) | सहदेव ने इन्हें दक्षिण- 
दिग्विजय के समय जीता था ( म. स. २८.४ ) । भारतीय 
युद्ध में, ये लोग युधिष्ठिर के पक्ष मे लड़ने आये थे, खं. 
उसके साथ ऋ्रैंचव्यूह के एष्ठमाग मै खड़े थे (म. भीः 
४६.४७ )। 

२. एक राक्षस | रथसेन राजा ने इसका वध किया 
(म. द्रो. २२.५३ )। 


पटवासक--धृतराष्ट्र क कुल में उत्पन्न एक नाग, जो 
जनमेजय के सर्पसत्र मै जळ कर मर गया (म. आ. १७. 
१८; भांडारकर संहिता पाठ-' पटवासन १) | 

पटुमत--( आंग्र. भविष्य. 3 एक राजा । विष्णु के 
अनुसार यह मेघस्वाति का, ब्रह्मांड के अनुसार आपोलव 
का, एवं वायु के अनुसार आपादबद्ध का पुत्र था। 
भागवत में इसे अटमान कहा गया है । इसने २४ वर्षी तक 
राज्य किया 


पटुश--एक राक्षस, जिसने श्रीरामसेना के पनस 
नामक वानर से युद्ध किया था (म. व. २६९.८) | 

पट्टमित्र--( भविष्य. ) ब्रह्मांड एवं वायु के अनुसार 
पुष्पमित्र के बाद के तेरह राजाओं का सामूहिक नाम | 

पठवेन्‌--आश्रियों का कपापात्र एक राजा (ऋ १. 
११२.१७ सायणभाष्य )। 

पड्ग्राभि--एक वैदिक असुर (ऋ, १०.४९.५ ) ; 
: पड्णभि ? का शब्दशः अर्थ ' पैर को पकड़ लेनेवाला ', 
ऐसा होता है | श्रुतवर्मन्‌ राजा के रक्षणार्थ, इंद्र ने इसको 
पराजित किया था । 

पणब--( सो. क्रोष्ट, ) एक राजा। वायु के अनुसार 
यह भजमान का पुत्र था। ' 

पणि- एक वैदिक जाति | इस जाति के लोग वैदिक 
ऋषियों के देवताओं की उपासना न करनेवाले लोगो में से 
थे। संमबतः ये कही आदिवासी अनार्यं वा दैत्य रहे 
होगे। इनके राजा का नाम “बबु? था। (ऋ ६-४५ 
३१-३३; बृबु देखिये ) 

रॉय के अनुसार, “ पणि ? शब्द “ पण ' ( विनिमय ) 
धातु से व्युत्पन्न हुआ था, एवं “पणि ऐसे जाति के 
लोग थे, जो विना किसी प्रतिप्राम्ति के अपना कुछ नहीं 
देते थे, अतः ये ऐसे कृपण लोग थे जो न तो देवों की 
उपासना करते थे, और न पुरोहितों को दक्षिणा. देते थे 
( रॉथ-सेंट पिटरसवगे कोश ) । यास्क एवं सायणाचार्य मी 
पणि को वणिज जाति का कहते हैं ( निरुक्त, २.१७; 
६.२६ ) | 

ऋग्वेद के सूक्तकार अपने विरोधियों को ' इंद्ररात्रु, ' 
६ अयज्बन्‌ आदि अपमान दर्शक शब्दों से संबोधित 
करते हैं । इस प्रकार पणियों को भी संबोधित किया 
गया है। इन्हे गंदे, कंजूस आदि विशेषणों से संत्रोधित किया 
गया है (त्र, १०.१०८ )। इन पर आक्रमण करने की 
प्रार्थना देवों से की गयी हैं एवं वामदेव ने अपनी प्रार्थना 
में कहा है, ' अत्यंत निबिड अंधकार में पणि गिरे (ऋ. 
४.५१,३ )। ऋग्वेद में एक स्थळ पर, इन्हें शतु के नाते 
भेड़िया कहा गया है ( ऋ ६५१-१४ ); एवं दूसरे एक 
स्थल पर इन्हें ' वेकनाट ? (व्याज खानेवाला ) कहा है 
(क्र. ८-६६.१० ) एक अन्य स्थल पर, इन्हें | दस्यु 
कह कर, इनके लिये 'मृ्रवाच' (कढ़ वाणी बोलनेवाला, 
एवं ' ग्रथिन्‌' (अपरिचित वाणी बोल्नेवाला ) शब्दों का 
३८१ 
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ड्ड 2५ [2५ न्स री 
प्रयोग किया गया हैं (त्र, ७.६.३) । इन्हें “वैरदेय ? | को मृत्यु के पश्चात्‌ धूम्रशरीर * की माति हो गयी (जै. 


कह कर मनुष्यों से हीन माना गया है (ऋ. ५.६१.८ )। 
कृपण के रूप में, पणि वैदिक यज्ञकतांओं के विरोधी 
ये (क.१.१२४,१०; ४.५१.३) । दैयों के रूप में आ कर 
“ये आकाश की गायों या जलों को रोक रखते थे (ऋ. 
१.३२.११; श. ब्रा. १३,८-२.३ )। ऋग्वेद के ' सरमा- 
पणि-संवाद ? में एसी ही एक कथा दी गयी हैं (ऋ. १० 
१०८ )। पणियों ने इंद्र की गायों का हरण किया | फिर 
इंद्र के दूत बन कर, सरमा पणियों के पास आयी, एवं 
इंद्र की गायें छोटाने की धमकी उसने इन्हें दे दी । वही 
४ सरमा-पणि-संवाद ' है । 
पणियों का वध कर के देवों ने उन्हें पराजित किया 
था। फिर पणियों की सारी संपत्ति कब्जे में ले कर, देवों 
ने उसे अंगिरसों को दे दी (क्र. १.८३.४) । अथर्वन्‌ 
अंगिरस इंद्र का गुरु था, एवं उसने अभि उत्पन्न कर, 
उसे हवि अर्पण किया था | इस पुण्य के कारण, देवों ने 
अंगिरसों पर कृपा की। 
लुडविंग के अनुसार, “पणि? लोग आदिवासी 
व्यवसायी थे एवं 'काफिलों में चलते थे ( लडविग-क्रग्वेद 
अनुवाद ३.२१३-२१५ )। हिलेब्रान्ट के अनुसार ये 
लोग इराण में रहनेवाले थे, एवं स्ट्रावो के ' पर्नियन क 
टल्मी के “ पारूपेताइ,' अरियन के ' बारसायन्टेस ? -से 
समीक्षत थे ( हिलेब्रान्ट-वेदिशे. माइथॉलोजी १.८३) | 
दिवोदास राजा के साथ हुए पणियो के युद्ध का संबंध भी 
हिलेब्रान्ट ने इराण से ही ल्गाया है। किंतु दिवोदास एवं 
पणियों का यह स्थानान्तर असंभाज्य प्रतीत होता है। 


२. पाताळ का एक असुर (भा. ५.२४.३० )। 
पण्डक--धर्मसावर्णि मन्वंतर के मनु का पुत्र । 


पण्डित--एक विद्वान व्यक्ति के अर्थ से प्रयुक्त 
सामान्य नाम (वृ. उ. २.४.१; छां. उ. ६.१४.२ )। 

२. (सो. कुरु. ) धृतराष्ट्र के सौ पुत्रों में से एक। 
भीमसेन ने इसका वध किया (म. मी. ८४. २४; पाठमेद 
पण्डितक ) | 

पतंग प्राजापत्य--एक सूम्तद्रष्ट (त्र, १०. 
१७७ )। यह प्रजापति के वंश में उसन्न हुआ था। 
इसलिये इससे ' प्राजापत्य ? उपाधि प्रात हुऔ थी। 
वेद के उस सुक्त की रचना इसने की है, जिसमें 

मवग का अर्थ “ सूर्य पक्षी ? है (क्र. १०.१७७.१ )| 
इसने प्रणयन किये साम के कारण, | उचेःश्रवस्‌ कौपेय ? 


उ. ब्रा. ३.३०.३ ) | | 


पतंचल 'काप्य'--एक वैदिक ऋषि। अंगिरसकुल के 

कपि नामक क्षत्रिय ब्राह्मणवंश में इसका जन्म हुआ था | 
- यह मद्र देश में रहता था । एकबार भुज्यु लाइयायनि 

नामक याञ्चवल्क्य का समकालीन ऋषि, घूमते घूमते 
इसके घर आया | वहाँ उसकी मुलाकात पतंजल की कन्या 
से हो गयी। उस कन्या के शरीर में सुधन्वन्‌ अंगिरस 
नामक एक गंधर्व वास करता था | सुधन्वन्‌ की कृपा से 
भुज्यु को विशेष ज्ञान की प्राप्ति हो गयी । इसी ज्ञान 
विषयक प्रश्न, ' याञ्चवल्क्य-भुज्यु संवाद? में मुज्यु 
ने याज्ञवल्क्य से पूछे (ब्‌. उ. ३.३.१; ७.१) । किंतु 
अंत में याज्ञवल्क्य ने उसे पराजित किया । 

पतंजलि- संस्कृत भाषा का सुविख्यात व्याकरणकार 
एवं पाणिनि के ' अष्टाध्यायी ? नामक व्याकरणग्रंथ का 
प्रामाणिक व्याख्याकार | संस्कृत व्याकरणशास्त्र के वृहद्‌ 
नियमों एवं भाषाशास्त्र के गंभीर विचारों के निर्माता के 
नाते पाणिनि, व्याडि, कात्यायन, एवं पतंजलि इन 
चार आचार्यो के नाम आदर से स्मरण किये जाते है। 
उनमें से पाणिनी का काल ५०० खि पू. हो कर, रोष 
वैय्याकरण मौर्य युग के (४०० खि. पू.-२०० ई. पू.) 
माने जाते है । 

वैदिकयुगीन साहित्यिक भाषा ( ' छंद्स्‌ ? या 'नैगम?) 
एवं प्रचलित लोकभाषा ( ` लौकिक ?) में पर्यात अंतर 
था। “देववाक्‌? या ` देववाणी ? नाम से प्रचलित 
साहित्यिक संस्कृत भाषा को लौकिक श्रेणी में लाने का युग- 
प्रवर्तक कार्य आचार्य पाणिनि ने किया | पाणिनीय व्याकरण 
के अद्वितीय व्याख्याता के नाते, पाणिनि की महान्‌ ख्याति 
को आगे बढ़ाने का दुष्कर कार्य पतंजलि ने किया | 
व्याकरणशासतर के विषयक नये उपलब्धियों के स्रष्टा, एवं नये 
उपादनों का जन्मदाता पतंजलि एक ऐसा मेधावी बैय्याकरण 
था कि, जिसके कारण ब्रह्माजी से ले कर पाणिनि तक की 
संस्कृत व्याकरणपरेपरा अनेक विचार वीथियो में फैल कर, 
चरमोन्नत अवस्था में पहुँची । 

पतंजलि पाणिनीय व्याकरण का केवल व्याख्याता ही 
न हो कर, स्वयं एक महान्‌ मनस्वी विचारक मी था। 
इसकी उंची सूझ एवं मौलिक विचार इसके ' व्याकरण 
महाभाष्य ? में अनेक स्थानों पर दिखाई देते हैं | इसीलिये 
इसको स्वतंत्र विचारक की कोटि में खड़ा करते हैं । अपने 
निर्भीक विचार एवं असामान्य प्रतिभा के कारण, इसने 
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पाणिनि ? को ' भगवान्‌ पाणिनि ? के उँची स्तर तक पहुँचा 
दिया । 

नामांतर-प्राचीन ग्रंथों एवं कोशों में, पतंजलि के 
निम्नलिखित नामांतर मिळते है :-- गोनर्दीय, गोणिकापुत्र 
नागनाथ, अहिपति, फणिभत्‌, फणिपति, चूर्णिकाकार, 
पदकार, शेष, वासुकि, भोगींद्र ( विश्वप्रकाशकोश १,१६; 
१९; महाभाष्यप्रदीप, ४.२.९२; अभिधान, प्रः १०१) | 

इन नामों में से, ' गोनर्दीय ? संभवतः इसका देशनाम 
था, एवं 'गोणिकापुत्र' इसका मातृकनाम था । उत्तर प्रदेश 
के गोंडा जिला को प्राचीन गोनर्द देश कहा गया है। 
कल्हणकृत “ राजतरंगिणी ? में, गोनर्द नाम से काइमीर 
के तीन राजाओं का निर्देश किया गया है। “गोनर्दीय ' 
उपाधि के कारण, पतंजलि कश्मीर या उत्तर प्रदेश का 
रहनेवाला प्रतीत होता है। ' चूर्णिकाकार' एवं 
“पदकार ? इन नामों का निर्वचन नहीं मिलता | 

पतंजलि के वाकी सारे नामांतर कि बह भगवान रोष 
का अवतार था, इसी एक ही कल्पना पर आधारित है। 
शेष, वासुकि, फणिपति आदि पतंजलि के बाकी सारे 
नाम इसी एक कल्पना को दोहराते हे । 


काछ--पतंजलि की ` व्याकरण महाभाष्य ? में पुष्य- 
मित्र एवं चंद्रगुप्त राजाओं की सभाओं का निर्देश प्राप्त हे 
(महा. १,१.६८ )। मिर्नेन्डर नामक यवनों के द्वारा 
साकेत नगर घेरे जाने का निर्देश भी,  अस्द्यवन; 


साकेतम्‌ ? इस रूप में, किया गया है । पुष्यमित्र राजा 


का यज्ञ संप्रति चाळू है (५ पुष्यमित्रं याजयामः? ) इस 
वर्तमानकालीन क्रियारूप के निर्देश से पतंजलि उस 
राजा का समकालीन प्रमाणित होता है। इसी के कारण, 
डॉ, रा. गो. भांडारकर, डॉ. वासुदेवशरण अग्रवाल, 
डॉ. प्रमातचंद्र चक्रवर्ति प्रभ्ति विद्वानों का अभिमत 
' है कि, पतंजलि का काळ १५० खि. पू, के लगभग था। 


. जीवनचरित्र--पतंजालि का जीवनचरित्र कई पुराणों 
में प्राप्त है। भविष्य के अनुसार, यह बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण 
एवं उपाध्याय था । यह सारे शास्त्रा में पारंगत था, फिर 
भी इसे कात्यायन ने काशी में पराजित किया | प्रथम यह 
विष्णुभक्त था। किंतु बाद में इसने देवी की उपासना की, 
जिसके फलस्वरूप, आगे - चल कर, इसने कात्यायून को 
वादचची में पराजित किया | इसने “कृष्णमंत्र ' का काफी 
प्रचार किया। इसने ' व्याकरणभाष्य ? नामक ग्रंथ की 


प्राचीन चरित्रकोश 


पाणिनीय व्याकरण की महत्ता बढायी, एवं ' वेयाकरण 


पतंजलि 


रचना की । आखिर “विष्णुमाया ' के योग से, यह 


चिरंजीव बन गया ( भवि. प्रति. २.३५ ) | 

व्याकरणसहाभाप्य--पाणिनि का “अष्टाध्यायी? का 
ग्रंथ लोगों को समझने के लिये कठिन मालूम पड़ता था । 
इस लिये अपने ' ध्याकरणमहाभाष्य की रचना 
पतंजलि ने की । 

पाणिनि के ' अशध्यायी मं आठ अध्याय एवं 
प्रत्येक अध्याय में चार पाद हैं| इस तरह कुल ३२ पादों 
में ' अष्टाध्यायी ! ग्रंथ का विभाजन कर दिया गया हे | 

पतंजलि के महाभाष्य 'की रचना “आहिकात्मक' है । 
इस ग्रंथ में कुछ ८५ आहिक है। “ आहिक? का 
शब्द्शः अर्थ “ एक दिन में दिया गया व्याख्यान? 
है। हर एक आह्निक को स्वतंत्र नाम दिया है। उन मै 
से प्रमुख आहिकों के नाम इस प्रकार है :- १. पस्पशा 
(प्रस्ताव ), २. प्रत्याहार ( शिवसृन्न-अइउण्‌ आदि ), 
३, गुणवृद्धि संज्ञा, ४. संयोगादि संज्ञा, ५. प्रगद्यादि संज्ञा, 
६. सर्वनामाव्ययादि संज्ञा, ७. आगमादेशादिव्यवस्था, 
८, स्थानिवद्भाव, ९. परिभाषा | 

पाणिनि के ' अष्टाध्यायी ? पर सर्वप्रथम कात्यायन ने 
: वार्तिकों ? की रचना की। उन  वार्तिकों ! को उपर 
पतंजलि ने दिये व्याख्यान ' महाभाष्य ? नाम से प्रसिद्ध 


'हे। पाणिनि-सूत्र एबं वार्तिको मै जो व्याकरणविषयक 


माग है उसका स्पष्टीकरण महाभाष्य मै तो है ही, किन्तु 
उसके साथ, जिन व्याकरणविषयक सिद्धान्त उन मै रह 
गये है, उनको महाभाष्य में पूरा किया गया है। उसके . 
साथ, पूर्वग्रंथों मै जो माग अनाइश्‍्यक एवं अप्रस्तुत है, 
यह पतंजलि ने निकाल दिया है । उसी कारण, पतंजलि 
के ग्रंथ को महाभाष्य कहा गया है। अन्य माष्यग्रंथों में 
मूल्ग्रंथ का स्पष्टीकरण मात्र मिलता है, किन्तु पतंजलि के 
महाभाष्य में मूलग्रंथ की अपूर्णता पूरित की गयी है। 

इसी कारण पाणिनि, कात्यायन एवं पतंजलि के 
व्याकरणविषयक ग्रंथों में पतंजलि का महाभाष्य ग्रंथ 
सर्वाधिक प्रमाण माना जाता है । अन्य शास्त्रा मै सर्वाधिक 
पूर्वकालीन (५ पूर्व पूर्व !) आचार्य का मत प्रमाण माना 
जाता हे । किन्तु व्याकरण शार में पतंजलि ने की हुई 
महत्त्वपूर्ण ग्रंथ की रचना के कारण, सर्वाधिक उत्तर- 
कालीन आचार्य (पतंजलि ) का मत प्रमाण माना जाता 
हैं। “यथोत्तरं सुनीनां ग्रामाण्यम्‌ इस अधिनियम 
व्याकरण-शास्र में प्रस्थापित करने का सारा श्रेय पतंजलि 
को ही है। 


३८३ 
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व्याकरण जैसे क्किष्ट एवं शुष्क विषय को पतंजलि ने 
. अपने महाभाष्य में अत्यंत सरल, सरस, एवं हृदयेगम ढंग 
से प्रस्तुत किया है। भाषा की सरलता, प्रॉजलता, स्वाभा- 
विकता एवं विषयप्रतिपादन शेली की दृष्टि से इसका 
महाभाष्य, समस्त संस्कृत वाड्यय में आदशभूत है। 
अंथ में तत्कालीन राजकीय, सामाजिक, आर्थिक एवं 
भौगोलिक परिस्थिति की यथातथ्य जानकारी मिळती हे । 
भगवान पाणिनि के जीवन पर भी महाभाष्य मै काफी 
महत्त्वपूर्ण जानकारी मिलती है । 

झुद्ध उच्चारण का महत्त्व--कृष्ण यजुर्वेद के अनुयायी, 
कठ लोगों का पाठ, पतंजलि के काल में परम शद्ध माना 
जाता था | उनके वारे में पतंजलि ने कहा है, “प्रत्येक 
नगर में कठ लोगों के द्वारा निर्धारित पाठ का प्रचलन 
है। उनका ' काठकधमेसूत्र ? नामक धमशास्त्रग्रंथ बहुत 
प्रसिद्ध है, एवं ' विष्णुस्मृति' उसी के आधार पर बनी 
है। आय साहित्य में जब तक उपनिषदों का महत्त्व रहेगा 
तब तक कठ लोगों का नाम भी बराबर बना रहेगा (महा. 
४.३.१०१ )। 

“ पाणिनि-शिक्षा की तरह, पतंजलि ने भी वेदपाठ के 
झुद्धोच्चारण, शुद्ध स्वरक्रिया एवं विधिपूर्वक संपन्न किये 
याग? पर बड़ा जोर दिया हे) इसका कहना है, अच्छा 
जाना हुआ, एवं अच्छी विधि से प्रयोग किया हुआ एक 
ही शब्द, स्वगं तथा मृत्यु दोनों लोकों की कामना पूर्ण करता 
है ( एकः शब्दः सम्यग्‌ ज्ञातः सुष्ट प्रयुक्तः स्वगं लोके 
मच कामधुग्‌ भवति ) । 

पतंजलि के महाभाष्य में ' काठक?, 'कालापक” 
“ मोदक ?, ' पैप्पलाद्‌ ! एवं “ आथर्वण? नामक प्राचीन 

धमेसूतों का निदेश किया है। ये सभी धर्मसूत्र संप्रति 
अनुपलब्ध हे । किन्तु इन विलस धमंसूज्रों का काल 
७०० खिस. पू. माना जाता हे । भारतीय युद्ध का 
निर्देश पतंजलि ने अपने ' महाभाष्य? में दिया है। 
कंसवध ? एवं “ बलिबंध ? नामक दो नाटक कृतियों का 
निर्देश भी ' महाभाष्य ? में दिया गया है। ' वासवदत्ता? 
सुमनोत्तरा , ' भैमरथी, आदि आख्यायिका 
पतंजलि को ज्ञात थी एवं उनमें अपने हाथ से यह काफी 


उळट-पुछट चुका था ( महा. ४.३.८७ ) । पाटलिपुत्रादि 


नगरों का निदेश भी महाभाप्य में अनेक बार आया है । 

पूवोचायं--पाणिनि के अष्टाध्यायी पर लिखे गये 
अनेक वातिक भाष्यों का निर्देश, पतंजलि ने 'महामाष्य ? 
में किया है। अकेले कात्यायन के पाठ पर तीन 


प्राचीन चरित्रकोश पतंजलि 
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व्याख्याएँ पतंजलि के पहले लिखी जा चुकी थी। इसी 
प्रकार भारद्वाज, सौनाग आदि के वार्तिकपाठों पर भी 
अनेक भाष्य लिखे गये थे ( महा. १.३.३; ३.४.६७; 
६,३.६१ )। 

पतंजलि के महाभाष्य में निम्नलिखित बैयाकरणों के 
एवं पूर्वांचायों के मत उद्धृत किये गये है-- 

गोनदीय (महा. १, २. २१, २९, ३.१.९२)-- 
केयट, राजरोखर, एवं वेजयन्ती कोश के अनुसार, यह 
स्वयं पतंजलि का ही नाम है । 

२. गोणिकापुत्र (महा. १.४.५१ )--वात्स्यायन के 
कामसूत्रों में मी, इस आचार्य का निर्देश है ( काम. 
१,१.१६ ) | 

३. सौर्यभगवत्‌ (महा, ८. २. १०६ )--केयट के 
अनुसार, यह सौर्य नगर का रहिवासी था ( महाभाष्य 
प्रदीप, ८,२.१०६; काशिका. २.४,७ ) | 

४. कुणरवाडव ( महा. ३.२.१४; ७.३.१ )। 

टीकाकार--पतंजलि के महाभाष्य पर निम्नलिखित 
टीकाकारों की टीकाएँ. लिखी जा चुकी थी । उनमें से कुछ 
टीकाएँ. नष्ट हो चुकी हँ-- 

१, भतृहरि--महाभाप्य की उपलब्ध टीकाओं में 
सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रामाणिक टीका भतहरि की है । 
इसने लिखे हुए टीकाग्रंथ का नाम “महामाष्यदीपिका ? 
था। मीमांसकजी के अनुसार, भतृहरि का काल ४५० 


बि. पू. था। 


२. कैयट--महाभाष्य पर कैयट ने लिखे हुए 
टीकाग्रंथ का नाम ' महाभाष्यप्रदीप ? था। कैयट स्वयं 
कश्मीरी था, एवं उसका काल ११०० माना जाता हे | 

३. मैत्रेयरक्षित ( १२ वीं शती )--टीका का नाम- 
“धातुप्रदीप ? | 

४, पुरुषोत्तमदेव ( १२ वीं दाती वि. )- टीका का 
नाम-' ग्राणपणित ? | 

५. शेषनारायण ( १६ वीं शती )-टींका का नाम 
“ मुक्तिरत्नाकर ? | 

६. विष्णुमित्र ( १६ वीं शती )-रीका का नाम” 

महाभाष्य टिप्पण ? | 

७. नीलकंठ (१७ वी शती )-टीका का नाम” 

भाषातत्त्वविवेक ? | | 

८. शिवरामेंद्र सरस्वती ( १७ वीं शती वि.) टीका 
का नाम- महामाष्यरत्नाकर ? | 
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८, शेषबिष्णु (१७ वीं शती )-टीका का नाम- 

महाभाष्यप्रकाशिका ? | 

१७ वीं शताब्दी मं तंजोर के शहाजी राजा के 
आश्रित ' राममद्र ? नामक कवि ने पतंजलि के जीवन 
पर ' पतंजलि चरित ? नामक एक काव्य लिखा था | 

महाभाष्य का पुनरुद्धार--इतिहास से विदित होता 
है कि, महाभाष्य का लोप कम से कम तीन बार अवश्य 
हुआ है। भतृहरि के लेख से विदित होता है कि वैजि, 
सीभवब, हयक्ष आदि शुष्क तार्किकं ने महाभाष्य का प्रचार 
नष्ट कर दिया था । चन्द्राचार्य ने महान्‌ परिश्रम कर के 
दक्षिण से किसी पार्वत्य प्रदेश सें एक हस्तलेख प्राप्त कर 
के उसका पुनः प्रचार किया । 

कहुण की “राजतरंगिणी से ज्ञात होता है कि, विक्रम 
की ८ वीं शती में महाभाष्य का प्रचार पुनः नष्ट हो गया 
था। कश्मीर के महाराज जयापीड ने देशान्तर से 'क्षीर' 
संज्ञक शाब्दविद्योपाध्याय को बुला कर विच्छिन्न महाभाष्य 
का पुनः प्रचार कराया । 

विक्रम की १८ वीं तथा १९ बीं शती में सिद्धांतकोमुदी 
तथा ल्युशब्देदुशेखर आदि अर्वाचीन ग्रंथा के अत्यधिक 
प्रचार के कारण, महामाप्य का पठन प्रायः छप्तसा हो गया 
था । स्वामी विरजानंद तथा उनके शिष्य स्वामी दयानंद 
सरस्वती ने महाभाष्य का उद्धार किया, तथा उसे पूर्वस्थान 
प्राप्त कराया । 

६ महाभाष्य ' के उपलब्ध मुद्रित आदृत्तियो में, डॉ. 
फ्ॉन्झ कीलहॉनेद्ारा १८८९ इ. स. में संपादित 
त्रिखण्डात्मक आवृत्ति सर्वोत्कृष्ट है । उसमें वार्तिकादिकों 
का निर्णय बहुत ही शास्त्रीय पद्धति से किया गया हे । 
८ महाभाष्य ? में उपलब्ध शब्दों की सूचि म. म. 
श्रीधरशास्त्री पाठक, एवं म. म. सिद्धेश्वरशासतत्री चित्राव 
इन ग्रंथकारों ने तयार की है, एवं पूना के भांडारकर 
इन्स्टिट्यूट ने उसे प्रसिद्ध किया हे | 

ये सारे ग्रथ महाभाष्य की महत्ता को पुष्ट करते है । 

अन्य ग्रेथ--व्याकरण के अतिरिक्त, सांख्य, न्याय, 
काव्य आदि विषयों पर पतंजलि का प्रभुत्व था । 
“व्याकरण महाभाष्य? के अतिरिक्त पतंजलि के नाम पर 
निम्नलिखित ग्रंथ उपलब्ध हेः- (१) सांख्यप्रवचन, 
(२ ) छंदोविचिति, ( ३ ) सामवेदीय निदान सूत्र ( ०.०. ) 

२. ` चरक संहिता ? नामक आयुर्वेदीय. ग्रंथ का प्रति- 
संस्करण करनेवाला आयुर्वेदाचाय | ` चरकसंहिता ' पर 
इसने ' पातंजलवार्तिक ? नामक गंथ की रचना की थी । 


प्रा. च. ४९ | 


` आषादवमा के “ परिहारवार्तिक ? एवं रामचंद्र दीक्षित 


के * पतंजलि चरित › में पतंजलि के इस ग्रंथ का निर्देश 
हे (' वेद्यकश्यास्रे वातिकानि च ततः ? )। पतंजलिरचित 
* वातस्कंध-पैत्तस्वंधोपेत-सिद्धांतसारावलि ' नामक और 
एक ै्रकशास्रीय ग्रंथ ळंदन के इंडियाः ऑफिस लायब्रैरी 
में उपलब्ध है | 

आयुर्वेदाचाय पतंजलि के द्वारा कनिष्क राजा की कन्या 
को रोगमुक्त करने का निर्देश प्राप्त है। इससे इसका काळ 
२०० ई०, माना जाता है। 

पतंजलि ने “ रसशात्र ? पर भी एक ग्रंथ लिखा था, 
ऐसा कई लोग मानते है। किंतु रसतंत्र का प्रचार छठी 
शताव्दी के पश्चात्‌ होने के.कारण, बह पतंजलि एवं चरक- 
संहिता पर भाष्य लिखनेवाले पतंजलि एक ही थे, ऐसा 
निश्चित रूप सें नहीं कहा जा सकता । 

३. ' पातंजल्योगसूत्र ' (या सांख्यप्रवचन ) नामक 
सुविख्यात योगशास्त्रीय ग्रंथ का कर्ता | कई विद्वानों ने 
४ पातंजल योगसून्नों ? को षड-दरानो में सर्वाधिक प्राचीन 
बताया है, एवं यह अभिमत व्यक्त किया है कि, उसकी 
रचना बौद्धयुग से पहले लगभग ७०० इ. पू. में हो चुकी 
थी ( “ पतंजलि योगदर्शन? की भूमिका पः २)। 
किंतु डॉ. राधाकृष्णन्‌ आदि आधुनिक तत्वाज्ञों के अनुसार 
‹ योगसूत्र! का काल लगमग ३०० ई. है (' इंडियन 
फिलॉसफी २.३४१-३४२ ) | उस ग्रंथ पर लिखे गये 
प्राचीनतम बादरायण, भाष्य की रचना व्यास ने की थी 
उस भाष्य की भाषा अन्य बोड ग्रंथों की तरह है, एवं 
उसमें न्याय आदि दर्शनों के मतों का उल्लेख किया गया है| 
' योगसूत्रो ? पर लिखे गये ' च्यासभाष्य ? का निर्देश 
८ वात्स्यायनभाष्य › में एवं कनिष्क के समकालीन भदन्त 
धर्मत्रात के ग्रंथों में उपलब्ध है । 

योगसूत्र परिचय--विभिन्न प्राचीन ग्रंथों में विखरे 
हुए योगसंधी विचारों का संग्रह कर, एवं उनको अपनी 
प्रतिमा से संयोज कर, पतंजलि ने अपने ' योगसूत्र ? ग्रंथ 
की रचना की | ' योगदर्शन ? के विषय पर, ' योगसत्रों * 
जैसा तर्कसंमत, गंभीर एवं सबोगीण ग्रंथ संसार में दूसरा 
नहीं है। उस ग्रंथ की युक्तियंखल्ा एवं प्रांजळ दृष्टिकोण 
अतुलनीय है, एवं प्राचीन भारत की दार्शनिक श्रता सिद्ध 
करता है। 

८ पातंजळ योगसूत्र ? ग्रंथ समाधि, साधन, विभूति एवं 
कैवल्य इन चार पादों ( अध्यायों ) में विभक्त किया गया 
है। उस ग्रंथ में समाविष्ट कुछ सुतरं की संख्या १९५ है। 
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समाधिपाद--में योग का उद्देश्य, उसका लक्षण 
एवं साधन वर्णन किया हे। चित्त को एकाग्र करने की 
पद्धति इस “ पाद? में बतायी गयी है। 

साधनं पाद--में क्लेश, कमे एवं कर्मफल का वर्णन 
है । इंद्रियदमन कर के ज्ञानप्राप्त कैसी की जा सकती है, 
उसका मार्ग इस ' पाद? में बताया गया है। 

विभूति पाद--में योग के अंग, उनका परिणाम, 
एबं ` अणिमा ?, ` महिमा ? आदि सिद्धियों का वर्णन 
किया गया है । नु 

कैवल्य पाद--में मोक्ष का विवेचन है । ज्ञानप्राप्ति के 
बाद आत्मा केंबल्यरूप केसे बनती है, इसकी जानकारी 
इस “ पाद” में दी गंयी हे । १ 

योग-दशन--आाव्मा एवं जगत्‌ के संबंध में, सांख्य- 
दर्शन जिन सिद्धांतो का प्रतिपादन करता है, ' योगदशन ' 
भी उन्ही का समर्थक है। ' सांख्य? के अनुसार “योग? 
ने भी पच्चीस तत्त्वो का स्वीकार किया है । किंतु ' योग- 
दर्शन? में एक छन्बीसवाँ तत्त्व ' पुरुषविशेष ? शामिल 
करा दिया है, जिससे | योग-दर्शन ? सांख्यदर्शन जैसा 
निरीश्वरवादी बनने से बच गया हे । फिर भी १ ईश्वर- 
प्रणिधानाद्वा ! ( १.२३ ) सूत्र के आधार पर कई विद्वान 
पतंजलि को ' निरीश्वरवादी ? मानते है । 


“योग-सूत्रों' के सिद्धांत अद्वैती है या द्वैती, इस 
विषय पर विद्वानों का एकमत नहीं हैं। ' ब्रह्मसूत्रकार ? 
व्यास एवं शंकराचार्य ने पतंजलि को “द्वैतवादी ? समझ 
कर, सांख्य के साथ इसका भी खंडन किया है । 

* योग सूत्र ? के सिड़ांतो के अनुसार, चित्तवृत्तियों का 
निरोध ही योग है ( योग, १.२ )। इन चित्तवृत्तियो का 
निरोध अभ्यास एवं वैराग्य से होता दै (योग. १.१२; 
१५ ) । पुरुषार्थविरहीत गुण जब अपने कारण में ल्य हो 
जाते हे, तत्र ' केवब्यप्राप्ति ? होती है ( योग. ४.३४ )। 
योगदर्शन का यह अंतिम सूत्र है | 
अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष एवं अभिनिवेश इन 

पचविध कुछों से योग के द्वारा विमुक्त हो कर, मोक्ष प्राप्त 
करना, यह “योगदर्शन? का उद्देश्य हे | चंचल चित्तवृत्तियों 
को रोकने एवँ योगसिद्धि के लिये, ' योगसूत्र! कार ने 
रह साधनां का कथन किया है | वे साधन इस प्रकार 
*-- यम, नियम, आसन, आणायाम, प्रत्याहार, 


धारणा, ध्यान, अभ्यास, वैराग्य, ईश्वर प्रणि 
f श्वर प्रणिधान, स 
एवं विषयविराक्त) ` | वा 
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“ योग-दर्शन ? के अनुसार, संसार दुःखमय है| 
जीवात्मा को मोक्षप्राप्त के लिये “योग? एकमात्र ही 
उपाय है। “ योगदर्शन ” का दूसरा नाम कर्मयोग भी है 
क्यों कि साधक को वह ' मुक्तिमार्ग ? सुझाता है। १ 

४. ` इलादृतवर्ष ? ( भारतवर्ष ) के उत्तर के मध्यदेश 
में उत्पन्न एक आचाय | 

५. कश्यप एवं कद्र का पुत्र, एक नाग | 

६. अंगिराकुल में उत्पन्न एक गोत्रकार | 

७. वायु एवं ब्रह्मांड के अनुसार, व्यास की सामशिष्य- 
परंपरा के कोथुम पाराशर्य ऋषि का शिष्य (व्यास देखिये)। 

पतत्रि-कोरवपक्षीय योद्धा। भीमसेन ने इसको 
रथहीन किया था (म. क. ३२.५२ )। 

पतन--एक राक्षस | यह रावण के पक्ष में था (म. 
ब. २६९.२; भांडारकर संहिता पाठ-' पूतन ? )। 

पताकिन्‌--एक सर्प। वरुण का यह उपासक था 
(म. स. ९.१० )। 

२. कोरवपक्षीय एक योद्धा । इसे साथ छे कर अजुन 
पर आक्रमण करने का आदेश दुर्योधन ने शकुनि को दिया 


| था (म. द्रो. १३१.८५)। 


पत्तळक--( आंत्र. भविष्य. ) विष्णुमत में हल का 
पुत्र ( तलक देखिये )। 

पथिन्‌ सोभर--एक ऋषि । यह अयास्य आंगिरस 
का शिष्य एवं वत्सनपात्‌ ब्राभ्रव का गुरु था ( वृ. उ. २. 
६.३; ४.६.३. काण्व )। 

पथ्य-विष्णु, वायु एवं भागवत के अनुसार, व्यास 
की अथर्वन्‌ रिष्यपरंपरा के कबंध का शिष्य ( व्यास 
देखिये )। कबंध ने इसे एवं देवदर्श को अथर्ववेद सिखाया 
था | इसके तीन प्रमुख शिष्य थे। जिनके नाम: 
जाजलि, कुमुदादि, शौनक हे । 

पथ्यवत्‌-रौच्य मन्वंतर के सद्तर्षियों में से एक | 

पथ्या--मनु की कन्या तथा अथर्वन्‌ आंगिरस ऋषि 
की पत्नी | इसका पुत्र धृष्णि ( ब्रह्मांड. ३.१.१०५ ) | 

पदाति--पारिक्षित जनमेजय (प्रथम) राजा का 
सातवा पुत्र ( म. आ. ८९. ५० )। 

पझ--कव्यप एवं कद्रू के पुत्र, दो नाग। इन्द 
संवर्तक और पद्मनाभ नामांतर ग्राप्त थे ( म. आ- २९ 
१०; म. शां. ३६५. ४ )। ये बहुत धार्मिक ये तथा वरुण 
की समा के सभासद थे (म. स. ९. ८ )। ये दोनों प 
का रथ खींचने के लिये गये ये | (म. शां. ३४५०८ )। 
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२. ऐरावत का पुत्र, एक हाथी। इसे मंद नामांतर 
भी प्राप्त था । यह ऐलविळ का वाहन था ( ब्रह्मांड, ३. 
७. ३३१ ) | इसका वर्ण श्तञ्जुम्र था । 

३. माणिभद्र नामक शिवगण एवं पुण्यजनी का पुत्र | 

४. एक निधि, जो कुवेर की समा में थी (म. स. 
परि, १, ३. ३० )। 

५. स्कंद का एक सैनिक ( म. श. ४४. ५२ )। 

६. एक राजा, जो यमसमा में रह कर सूर्यपुत्र यम की 
उपासना करता था (म. स. ) 

पद्मकेतन--गरुड़ का पुत्र | 

पञ्गंधा-पूर्वजन्म में यह ऋची थी। इसकी 
हड्डियाँ गंगा में गिरने के कारण, यह इंद्र की प्रिया दासी 
बनी ( जयंत ११ देखिये )। 

पद्चचित्र-कढ्रु-पुत्र नाग | 

पद्मनाभ - एक ब्राह्मण । एक राक्षस इसे भक्षण 
करने के लिये आया, तव विष्णु ने अपने चक्र से इसकी 
रक्षा की । इसी कारण उस जगह पर चक्रतीथ उत्पन्न 
हुआ ( स्कंद २. १. २३) | 

२. कश्यप एवं कद्रु का पुत्र, एक नाग । यह 
नैमिषारण्य में गोमती नदी के तट पर “ नागपूर ? नगर 
में रहता था (म. शां)। यह आत्मज्ञानी .था। एक 
ब्राह्मण के पूछने पर इसने उसे सूर्यमडछ की कथा सुनायी 
थी । इसके शिष्य का नाम धमोरण्य था। 

३. (सो, कुरु, ) धृतराष्ट्र के सौ पुत्रों में से एक | 

४. मणिवर नामक शिवगण, एवं देवजनी का पुत्र । 

पड्ममित्र--( किलकिला, भविष्य. ) विष्णु के अनुसार 
एक राजा | | 

पद्चवर्ण--मणिवर नामक शिवगण और देवजनी 
का पुत्र । 

पञ्हरुत--राजा नल का अमात्य ( गणेश, १,५२. 
९)। 

प्याकर-बिंदुगढ के राजा शारदानंद ( कामपाल ) 
का पुत्र ( भवि, प्रति. ३.२५ ) । 2 

पद्माक्ष- राजा चंद्रहास का कनिष्ठ पुत्र | 

२. सीता देखिये। 

पझ्मावती--विदर्भरप सत्यकेठ की कन्या, एवं मायुर 
देश के मथुरा नगर के उग्रसेन राजा की स्त्री । इस दम्पति 
का एक दूसरे पर अतीव प्रेम था। एक बार यह नैहर गयी 

थी | वहां गोमिळ नामक कुबेर के एक दूत से गर्भवती 
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हुई । हरिवंश में, ' गोमिळ? के वदले ' द्रुमिळ ' नाम 
दिया गया है ( ह. वं. २.२८ ) | 
इसने गर्भ को नष्ट करने का बहुत प्रयत्न किया परंतु 
अंत में उस गर्म ने कहा,  काल्‍नेमिदेत्य का विष्णु ने वघ 
किया । उसका वदला लेने के लिये में जन्म ले रहा हूँ? | 
कालोपरांत यह प्रसूत हुयी तथा इसने कंस को जन्म दिया 
( पद्म, सू. ४८-५१) | 
२. प्रणिधी नामक एक श्रीमान्‌ वैश्य की सत्री । एक 
वार इसका पति व्यापार करने दूसरे ग्राम चला गया था | 
यह स्नान कर रह थी । फिर धनुर्ध्वज नामक अंत्यज ने 
इसे देखा। पाप वासना मे जागत हो कर वह इसके वारे 
मं पूछताछ करने लगा । इसकी सखिया द्वारा काफी 
निषेध किये जाने पर भी वह न माना। फिर 'उसकी 
मज़ाक उड़ाने के हेतु उन्होंने कहा, “ गंगा यमुना संगम 
में अगर प्राण दोगे, तो पद्मावती की प्राप्ति तुम्हे 
होगी । 
फिर गंगा के संगम में जा कर सचमुच ही उसने प्राण दे 
दिये । तत्काळ उसका रूप पद्मावती के पति प्राणिधी वैश्य 
के समान बन गया । बाद में सच्चा प्रणिधी तथा घनुर्ध्वज 
दोनों पद्मावती के घर पहुँच गये। फिर अपना वास्तव 
पति कौन है १ इसके वारे में पद्मावती के मन में संदेह 
उत्पन्न हो गया । पश्चात्‌, श्री विष्णु ने खयं प्रकट हो कर, 
इसे दोनों के साथ पत्नी के रूप में रहने के लिये कहा, 
किंतु भूमंडळ पर यह निषिद्ध है, ऐसा इसके द्वारा कहे 
जाने पर, श्री विष्णु उन तीनों को वैकुंठ ले गये ( पद्म, 
क्रि, ४)। 
३. श्रगाल वासुदेव देखिये । 
पञ्चिनी- श्रीनिवास देखिये । 
पनस --राम की सेना का एक वानर। इसका पढुशो 
से युद्ध हुआ था (म. ब. २६७.६; २६९.९ )। राम 
बिभीषण से मिलने के लिये लेका जा रहा था। राह म॑ 
बह किष्किंधा नगरी के पास ठहरा । तब यह उत्सुकता- 
पूर्वक उसके दशन करने आया था (पद्म. स्‌. ३८)। 
२. बिभीषण के अमात्यो में से एक | 
पक्षग--क्रग्वेदी भ्रुतर्षि 
पन्नगारि- व्यास की ऋकशिष्य परेपरा के वायु तथा 
ब्रह्मांड मत में बाष्कली भरद्वाज का शिप्य। 
२. वसिष्ठ कुल का एक गोत्रकार। पर्णागारि इसका 
पाठभेद है । 
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पयस्य ` वारुण '--एक महर्षि | अंगिरस्‌ के वारुण 
संक आठ पुत्रों में से एक (म. अनु. ८५,३० )। 

पयोद्‌ः--विश्वामित्र कुलोत्पन्न गोत्रकार ऋषिगण | 

पयोदा--स्कंद की अनुचरी मातृका (म. श, ४४. 
५२ )। 

पर--विद्वामित्र का पुत्र । 2 

२. (सो. पूर. ) वायु के अनुसार समर राजा का 


पुत्र । 
पर आदणार-- (सो. आयु. ) एक वैदिक महाराजा 
यह ' अट्णार? का वंशज था, इसलिये इसे “पर 
आदणार नाम प्राप्त हुआ था। कई ग्रंथों में इसे 
६ हिरण्यनाभ कोसल्य ? कहा गया है (सां. श्रौ, १३; श. 
ब्रा. १३.५.४.४; हिरण्यनाभ कौसल्य देखिये )। संभवत; 
यह कोसल देश के हिरण्यनाभ राजा का वंशज था। 
एक विशेष यज्ञ करने के वाद, इसे पुत्र की प्राप्ति 
हुयी थी (तैः सं. ५.६.५.३; क. सं. २२.३; पं. ब्रा. २५ 
१६.३; जै. उ. ब्रा. २.६-११ ) | सांख्यायन श्रौतसूत्र में 
इसे ' पर आहार वेदेह ” कहा गया हैं, जिससे कोस 
एवं विदेह देश के घनिष्ट संबंध प्रतीत होते है ( सां श्रौ, 
१३.९.११)| 
परंजय--( सू. इ. ) विष्णु मत में विकुक्षित पुत्र का 
नामांतर है । भागवत मत में पुरंजय इसका नामांतर है । 
परण्यस्त--अंगिराकुल के गोत्रकार ऋषिगण | 
परंतप--तामस मनु के दस पुत्रों में से एक | 
परपक्ष- (सो. अनु. ) एक राजा | बायु के अनुसार 
यह अनु का पुत्र था | इस के परमेक्ष, परमेषु, परोक्षप 
तथा पराक्ष नामांतर थे। 
परम--वसिष्ठ कुल का गोत्रकार | 
परसक्रोधिन्‌- एक विश्वेदेव (म. अनु. २१.३२ ) 
परमेक्ष--(सो. अनु. ) विष्णु के अनुसार अनुपुत्र 
परपक्ष राजा का नामांतर ( परपक्ष देखिये ) 
परमेषु--(सो. अनु. ) मस्य के अनुसार अनुपु्र 
परपक्ष राजा का नामांतर ( परपक्ष देखिये ) | र 
परमेष्टिन--एक वैदिक सृक््तद्रश ( प्रजापति देखिये ) 
यह ब्रह्मा का शिष्य था। इसका शिष्य सनग ( बृ. उ.२. 
६.२; ४.६.३) | ' जेमिनि ब्राह्मण ? के अनुसार यह 
प्रजापति का शिष्य था (जै. उ. ब्रा. ३.४०.२; नारद 
देखिये) । ८ 
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२. ( स्वा. प्रिय.) एक राजा। भागवत के अनुसार 
देवयुम्न का तथा विष्णु के अनुसार इंद्रद्यु्न राजा का 
धेनुमती से उत्पन्न पुत्र | इसे सुवचला नामक स्री से 
प्रतीह नामक पुत्र हुआ ( भा. ५.१५.३ )। 

३. (सो. ) एक राजा। भविष्य के अनुसार यह आत्म- 
पूजक राजा का पुत्र था। इसने २७०० वर्षों तक राज्य 
किया । 

४. (सो, अज. ) पांचाळ देश का एक राजा। यह 
अजमीढ राजा को नीली से उत्पन्न हुआ था | यह एवं 
उसका भाई दुष्यंत के सारे पुत्रों को ' पांचाळ ? कहते थे 
(मः आ. ८९.२८ )। 

परवीराक्ष--खर राक्षस के १२ अमात्यां मं से एक। 

परश्ु-उत्तम मनु का पुत्र । 

२. एक राक्षस | यह शाकल्य को खाने आया था, 
तत्र विष्णु की कृपा से मुक्त हुआ ( ब्रह्म, १६३ )। 

परञ्जुचि--उत्तम मनु का पुत्र। 

परशुबाहु--प्रियत्रत पुत्र प्रसादन राजा का नामांतर। 
काशी क्षेत्र में धुंडीराजा ने अपने हाथ का परशु इसे 
दिया तथा यह नाम रखा ( गणेश. २.४९-५६; प्रियत्रत 
देखिये )। 

परशुराम जामद्ग्न्य-महपि जमदग्नि का महान्‌ 
पराक्रमी पुत्र, जिसने इक्कीस वार क्षत्रियां का संहार 
किया था। 


भृगुवंश में पैदा होने के कारण, जमदग्नि एबं परशुराम 
“ भागव ? पैतृक नाम से ख्यातनाम थे । भार्गव बंश के 
ब्राह्मण पश्चिम भारत पर राज्य करने वाले हैहय राजाओं 
के कुलगुरु थे । मार्गववंश के ब्राह्मण आनतं ( गुजरात ) 
देश के रहनेवाले थे। पश्चात्‌ हैहय राजाओं से मार्गों 
का झगड़ा हो गया एवं वे उत्तरभारत के कान्यकुब्ज 
देश में रहने गये | फिर भी, बारह पीढ़ियों तक हैहय 
एवं भार्गव का वेर चलता रहा । इसीलिये प्राचीन 
इतिहास में २५५० ई, पू.-२३५० इ. पू. तक यह काळं 
'मार्गव-हैहय ' नाम से पहचाना जाता है। हैहय 
एवं मार्गवं के बैर की चरम सीमा परशुराम जामदर्त्य के 
काळ में पहुँच गयी, एवं परशुराम ने हैहयों का और 
संबधित क्षत्रियों का इक्कीस बार संहार किया | इसी 
कारण ब्राह्मतेज की मूर्तिमंत एबं ज्वरूत प्रतिमा बन कर? 
प इस विशिष्ट काल के इतिहास में अमर हो 
गया है । 
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८ राम मार्गवेय ? नामक एक वेदिक ऋषि का नाम एक 
सूकतद्रष्टा के रूप में आया है (क्र. १०.११० ) | 'सर्वांनु- 
क्रमणी ? के अनुसार यही परशुराम हे। “राम भागंवेय? 
इयापणे छोगों का पुरोहित था। “राम मार्गवेय ? एवं 
परशुराम एक ही थे यह-निश्चित रूप से नहीं कहा जा 


 सकता। 


हैहय राजा कातेवीय एवं परशुराम के युद्ध का निर्देश 
अथर्ववेद में संक्षिप्त रूप में आया है (अ. वे. ५.१८.१०) 
अथर्ववेद के अनुसार, कार्तवीर्य राजा ने जमदि तृषि 
की धेनु हठात्‌ ले जाने का प्रयत्न किया | इसीलिये पर- 
शुराम द्वारा कार्तवीर्य एवं उसके वंश का पराभव हुआ | 

परशुराम महर्षि जमदग्नि के पाँच पुत्रों मं से कनिष्ठ पुत्र 
था | इसकी माता का नाम ' कामली रेणुका? था जो 
इक्ष्वाकु वंश के राजा की पुत्री थी। परशुराम धनुर्विद्या 
में ही नहीं, बल्कि अन्य सभी अस्न-शस्र सम्बन्धी विद्याओं 
मं प्रवीण था (ब्रह्म, १० )। यह विष्णु का अवतार था 
(पञ्च, उ. २४८; मत्स्य, ४७.९४४; वायुः ९१.८८; 
३६.९०) ) इसका जन्म वैशाख शुक्ल तृतीया को हुआ 
था (रेणु. १४)। यह १९ वें त्रेतायुग में उत्पन्न हुआ 
था (दे, भा. ४-१६ )। त्रेता तथा द्वापर युगों के 
संघिकाल में परशुराम का अवतार हुआ था (म. आ. 
२.३) । 

शिक्षा--उपनयन के उपरांत यह शालग्राम पर्वत पर 
गया । वहाँ क्श्यप ने इसे मंत्रोपदेश दिया (पञ्च, ३. 
२४१) । इसके अतिरिक्त इसने शङ्कर को प्रसन्न कर 
धनुर्वेद, शस्रास्रविद्या एवं मंत्र प्रयोगादि का ज्ञान प्रास 
किया ( रेणु, १९; ब्रह्मांड. ३.२२-५६-६० ) | 

दिष्य--तपस्या से वापस आते समय, राह में 
शालग्राम शिखर पर शान्ता के पुत्र को ल्कडूबखे से 
मुक्त करा कर यह उसे अपने साथ ले आया। वही 
आगे चळ कर, अक्कतत्रण नाम से परशुराम का शिष्य 
प्रसिद्ध हुआ । 

आश्रम--जमदमि का आश्रम नमेंदा कें तट पर 
( ब्रह्मांड, ३.२३.२६ ) । परशुराम का आश्रम भी वही 
था। 

रेणुकाबध--एक बार जमदभि रेणुका पर क्रोधित हुये 
तथा परशुराम को उसका वध करने की आशा दी, जिसका 
परशुराम ने तुरन्त पालन किया (म. व. ११६-१४) | 

जमदग्नि इस पर प्रसन्न हुये तथा इनकी इच्छानुसार 
रेणुका को पुनः जीवित कर इसे बरदान दिया- उम 


en 


अजेय हो, तथा स्वेच्छा पर ही मृत्यु को प्राप्त हो सकते 
हो ( बिषणुधर्म. १,३६.११ )। 
अखविद्या--परञुराम को निम्नलिखित अख्न-शस्रो की 
जानकारी प्रास्त थीः— 
१ ब्रह्मात्र, २ वैष्णव, ३ रौद्र, ४ आग्नेय, ५ वासव, 
६ नक्रत, ७ याम्य, ८ कौवेर,' ९ वारुण, १० वायव्य, 
११ सौम्य, १२ सोर, १३ पार्वत, १४ चक्र, १५ बज्र, 
१६ पाश, १७ सर्व, १८ गांधर्व, १९ स्वापन, २० भौत, 
२१ पाशुपत, २२ ऐश्ीक, २३ तजन, २४ प्रास, 
२५ भारुड, २६ नर्तन, २७ अख्ररोधन, २८ आदित्य, 
२९ रैवत, ३० मानव, ३१ अक्षिसंतर्जन, ३२ भीम, 
-३३ जुम्मण, ३४ रोधन, ३५ सौपर्णं, ३६ पजन्य, ३७ राक्षस, 
३८ मोहन, ३९ कालास्त्र, ४० दानवास्त्र, ४१ ब्रह्मशिरस 
( विष्णुघमे १.५० ) । 
हैहयों से शत्रत्व--हैहय राजा तवीय ने अपने कुल- 
गुरु ऋचीक औवे भार्गव? को बहुत धन दिया था | पश्चात्‌ 
वह धन वापस करने का ऋचीक ने इन्कार कर दिया । 
उस कारण कृतवीय का पुत्र सहखाजुन ( कार्तवीर्य अजुन ) 
ने ऋचीक के उपर हाथ चलाया, जिस कारण अपने अन्य 
भार्गव बांधवों के साथ वह कान्यकुव्ज को भाग गया | 
ऋचीक स्वयं अत्यंत रवाभिमानी एवं अस्रविद्या में कुशळ 
था । कान्यकुब्ज पहुँचते ही, हैहयों से अपमान का बदला 
लेने की वह कोशिश करने लगा । उस कार्य के लिये, 
इसने नाना प्रकार के शस्त्रास्त्र इकट्ठा किये एवं उत्तर भारत 
के शक्तिशाली राजाओंको अपने पक्ष में लाने का प्रयत्न 
करने लगा। इस हेतु से, कान्यकुब्ज देश के गाधि राजा 
की कन्या सत्यवती के साथ विवाह क्रिया एवं अपने 
पुत्र जमदभि का विवाह अयोध्या के राजवंश में से रेणु 
राजा की कन्या रेणुका. के साथ कराया | इस तरह, 
कान्यकुब्ज एवं अयोध्या के ये दो देश मागंयां के पक्ष 
में आ गये। | 
कामभेनुहरण--जमदय्निं पराक्रमी एवं अस्त्रविद्यानिपुण 
था । पर उसका पुत्र परशुराम उससे भी अधिक पराक्रमी 
था। एक बार परशुराम जब तप करने गया था, तब 
कार्तवीर्य अजुन जमदमि से मिलने उसके आश्रम में आया । 
तपश्रया को जाने के पहले, अपनी कामधेनु नामक गौ 
परशुराम ने अपने पिता जमदि के पास अमानत रूप 
मे रखी थी | कार्तवीर्य ने उसे जमदि से छीनने की कोशिश 
की । कामधेनु के शरीर से उत्पन्न हुये हजारों यबनों ने 
कार्ववीय का बध करने का प्रयत्न किया । किंतु अंत में 


३८९ 
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जमदयि को घूंसे लगा कर, एवं उसका आश्रम जळा कर 
कार्तवीर्य कामधेनु के साथ अपने राज्य में वापस चला 
गया । 
तपश्चर्या से लौटते ही, परशुराम को कार्तवीर्य की 
दुष्टता ज्ञात हुई, एवं इसने तुरंत कार्तवीर्य के वध की प्रतिज्ञा 
की | कई पुराणों के अनुसार, कातवीर्यवध की इस प्रतिज्ञा 
से इसको परावृत्त करने का प्रयत्न जमदमि ऋषि ने किया | 
उसने कहा-' ब्राह्मणों के लिये यह कार्य अत्याधिक अशो- 
भनीय है ?। परंतु परशुराम ने कहा ' दुष्टों का दमन न 
करने से परिणाम बुरा हो सकता हे?! फिर जमदमि ने 
इस कृत्य के लिये ब्रह्मा की, तथा ब्रह्मा ने शंकर की 
संमति लेने के लिये कहा | संमति प्राप्त कर यह सरस्वती 
के किनारे अगस्त्य ऋषि के पास आया, तथा उसकी 
आज्ञा से गंगा के उद्गम के पास जा कर, इसने तपश्चर्या 
की | इस तरह देवों का आशीर्वाद प्राप्त कर, परशुराम 
नमैदा के किनारे आया । वहाँ से कार्तवीर्य के पास दूत 
भेज कर, इसने उसे युद्ध का आह्वान किया | 
हेहय एवं भार्गवो के शत्रुत्व का इतिहास जान लेने पर, 
जमदग्निं ने परशुराम को कातंवीर्यवध से परावृत्त करने की 
कोशिश की थी, यह कथा अविश्वसनीय लगती है। 
युद्ध-परशुराम की प्रतिज्ञा सुन कर, कार्तवीर्य ने भी 
युद्ध का आह्वान स्वीकार किया, एवं सेनापति को सेना 
सजाने के लिये कहा | अनेक अक्षौहिणी सेनाओं के 
सहित कातंवीर्य युद्धभूमि पर आया । उसका 
परशुराम ने नर्मदा के उत्तर किनारे पर मुकाबला 
किया | युद्ध के गुरु में कार्तवीय की ओर से 
मत्स्य राजा ने परशुराम पर ज़ोरदार आक्रमण किया | 
बड़ी सुलमता के साथ परशराम ने उसका वध किया | 
बृहद्वछ, सोमदत्त एवं विद्म, मिथिला, निषध, तथा मगध 
देश के राजाओं का भी परशुराम ने वध किया । सात 
अक्षौहिणी सैन्य तथा एक लाख क्षत्रियों के साथ आये 
हुये युयंवंशज सुचन्द्र को परशुराम ने भद्रकाली की कृपा 
से परास्त दिया | सुचन्द्र के पुत्र पुष्कराक्ष को भी सिर से 
पैर तक काट कर, इसने मार डाला | 
कारतेवीयेवध--वाद में प्रत्यक्ष कार्तवीर्य तथा उसके 
सौ पुत्रों के साथ परशुराम का युद्ध हुआ। शुरु में 
कातवीर्य ने परशुराम को वेहोश कर दिया | किन्तु अन्त 
म परझुराम ने कातवीर्य एवं उसके पुत्रों का सौ अक्षौहिणी 
सेनासहित नाश कर दिया ( ब्रह्मांड, २,३९.११९ ; म. द्रो. 
परि, १ क्र, ८) । महाभारत के अनुसार, परशुराम ने 


कार्तवीर्य के सहख बाहु काट दिये, एवं एक सामान्य श्वापद 
जैसा उसका वध किया (म. शां. ४९.४१ )। कारवी 
के झर, वृषास्प्र, बृष, रसेन तथा जयध्वज नामक पुत्रों ने 
पलायन किया | उन्होंने हिमालय की तराई में स्थित 
अरण्य में आश्रय लिया | परशुराम ने युद्ध समाप्त किया। 

पश्चात्‌ यह नमेदा में स्नान कर के शिवजी के पास 
गया | वहाँ गणेशजी ने इसे कहा “शिवजी के पास जाने. 
का यह समय नहीं हैं ?। फिर क्रुद्ध हो कर अपने फरसे से 
इसने गणेशजी का दाँत तोड़ दिया ( ब्रह्मांड, ३.४२ )। 
पश्चात्‌ जगदामि के आश्रम में आ कर, इसने उसे 
कार्तवीर्यवध का सारा वृत्तांत सुनाया । 

क्षत्रियहत्या के दोषहरण के लिये, जमदभि ने परथु- 
राम को बारह वर्षों तक तप कर के, प्रायश्चित्त करने के 
लिये कहा | फिर परशुराम प्रायश्चित करने के लिये महेंद्र 
पर्वत चला गया । मत्स्य के अनुसार, यह केलास पर्वत 
पर गणेशजी की आराधना करने गया (मत्स्य. ३६) | 
जिघर जिधर यह जाता था, वहाँ क्षत्रिय डर के मारे छिप 
जाते थे, तथा अन्य सारे लोग इसकी जयजयकार करते 
थे (ब्रह्मांड, २.४४ ) | 

जमदझिवघ--परशुराम तपश्चर्या में निमग्न ही था 
कि, इधर कार्तवीर्य के पुत्रों ने तपस्या के लिये समाधि 
लगाये हुवे जमदि ऋषि का वध कर दिया, तथा वे 
उसका सिर ले कर भाग गये | ब्रह्मांड के अनुसार, जमदमि 
का वघ कार्तवीर्य के अमात्य चंद्रगुप्त ने किया ( ब्रह्मांड. 
३,२९.१४) | 

बारह वर्षो के बाद, परशुराम जब तपश्चर्या से वापस 
आ रहा था, तब मार्ग में ही इसे जमदग्निं के बध की 
घटना सुनायी गयी । जमदमि के आश्रम में आते ही, 
रेणुका ने इक्कीस बार छाती पीट कर जमदभिवध को कथा 
फिर दोहरायी । फिर क्रोधातुर हो कर, परशुराम ने 
केवळ हैहयों का ही नहीं, बल्कि प्रथ्वी पर से सारे क्षत्रियों 
के वध करने की, एवं एथ्वी को निःक्षत्रिय बनाने की 
इढ्‌ प्रतिज्ञा की । 

मातृतीर्थं की स्थापना- परशुराम के प्रतिज्ञा की यह 
कथा 'रेणुकामहात्म्य? में कुछ अलग ढंग से दी गयी है। 
कार्तवीय जब जमदग्नि से मिलने उसके आश्रय में गया, 
तब कामवेनु की प्राप्ति के लिये उसने जमदग्नि का वध 
किया । फिर अपने प्रिता का और्ध्वदैहिक करने के लिये; 
परशराम एक डोली में जमदि का शब, एवं रेणुका को 
बैठा कर, ' कान्याकुव्जाभ्रम ? से बाहर निकला | अनेक 
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- तीथेस्थानो एवं जंगलों को पार करता हुआ, यह दक्षिण | इस प्रकार इक्कीस वारा इसने प्रथ्वी भर के क्षत्रियां का 


मार्ग से पश्चिम घाट के मछकी नामक दत्तात्रेयक्षेत्र में | वध कर,.उसे निःक्षत्रिय बना दिया (ब्रह्मांड. ३,४६ ) | 
आया । वहाँ कुछ काल तक विश्राम करने के उपरांत यह | 


चलनेवाला ही था, कि इतने में आकाशवाणी हुयी 
८ अपने पिता का अग्निसंस्कार तुम इसी जगह करों? | 


` आकाशवाणी के कथनानुसार, परशुराम ने दत्तात्रेय की | 


निःक्षत्रिय पृथ्वी--इस तरह परशुराम ने चौसठ कोटि 
क्षत्रियां का वध किया। उनमें से चौदह कोटि क्षत्रिय 
सरासर ब्राह्मणों का द्वेष करनेवाले थे | बचे हुए क्षत्रियां 
को इसने नाना प्रकार की सजाएँ दी | दंतक्रर का इसने 


अनुमति से, जमदि का अंतिम संस्कार किया | रेणुका , वध किया | एक हजार बीरों को इसने मूसळ से मार 


भी अपने पति के शव के साथ आग्निं में सती हो 
गयी । 

वाद में परशुराम ने मातृ-पितृप्रेम से विह्ृळ हो कर 
इन्हें पुकारा । फिर दोनों उस स्थान पर प्रत्यक्ष उपस्थित 
हो गये। इसी कारण उस खान को “मातृतीर्थ? ( महाराष्ट्र 
मं स्थित आधुनिक माहूर ) नाम दिया गया। इस 
मातृतीर्थ में परञ्च॒राम की माता रेणुका स्वयं वास करती 
हे.। इस स्थान पर रेणुका ने परशुराम को आज्ञा दी, 
“तुम कार्तवीय का वघ करो, एवं पृथ्वी को निःक्षत्रिय बना 
दो ? | 

नमदा के किनारे मार्कण्डेय ऋषि का आश्रम था। वहाँ 
मार्कण्डेय ऋषि का आशीर्वाद लेकर, परशुराम ने कातेवीर्य 
का वध किया एवं प्रथ्वी निःक्षत्रिय करने की अपनी 
प्रतिज्ञा निमाने के लिये, यह आगे बढ़ा ( रेणुः ३७- 
४०) ] 

हेहयविनाद--अपनी प्रतिज्ञा निमाने के लिये, 
परशुराम ने सर्वप्रथम अपने शुरु अगस्त्य का स्मरण 
किया | फिर अगस्त्य ने इसे उत्तम रथ एवं आयुध दिये । 
सहसाह इसका सारथि अना ( ब्रह्मांड, २,४६.१४ ) । स्ट्र- 
द्वारा दिया गया “ अमित्रजित्‌ ' शंख इसने फूँका। 

कार्तवीर्यं के शरसेनादि पाँच पुत्रों ने अम्य राजाओं 

को साथ ले.कर, परशुराम का सामना करने का प्रयत्न 
किया । उनको वध कर, अन्य क्षत्रियों का वध करने का 
सत्र इसने शुरू किया | हैहय राजाओं की राजधानी 
माहिष्मती नगरी को इसने जला कर भस्म कर दिया। 
हैहयों में से वीतिहोत्र केवळ बच गया, शेष हैहय मारे 
गये । 

हैहयविनाश का यह रोद्र कृत्य पूरा कर, परशुराम 
महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने के लिये चला गया। नये 
क्षत्रिय पैदा होते ही, उनका वध वरने की इसकी प्रतिज्ञा 
थी | उस कारण यह दस वर्षों तक लगातार तपस्या 
करता था, एवं दो वर्षों तक महेंद्र पर्वत से उतर कर, नये 
पैदा हुए क्षत्रियों को अत्यंत निष्ठुरता से मार देता था। 


डाला। हजारों कां तलवार से काट डाला । हजारों को पेड़ 
पर राग कर मार डाला, तथा उतने ही लोगों को पानी 
में इतरो दिया | हजारों के दाँत तोड़ कर नाक तथा कान 
काट लिये। सात हजार क्षत्रियों को मिर्च की धुनी दी। 
बचे हुये लोगों को वॉधकर, मार कर, तथा मस्तक तोड़कर 
नष्ट कर दिया | गुणावती के उत्तर में तथा खांडवारण्य 
के दक्षिण में जो पहाड़ियाँ हैं, उनकी तराई मं क्षत्रियों 
से इसका युद्ध हुआ । वहाँ इसने दस हजार वीरां का. 
नाश किया । उसके बाद काइमीर, दरद्‌, कुति, क्षृद्रक, 
मालव, अंग, बंग कलिंग, विदेह, ताम्रलिस, रक्षोवाह, 
वीतिहोत्र, त्रिगर्त, मार्तिकावत, शिवि इत्यादि अनेक 
देश के राजाओं को कीड़ेमकोड़े के समान इसने वध कर 
दिया। इसी निर्दयता से जंगली लोगों का मी वध किया । 
इस प्रकार परशुराम ने बारह हजार मूर्घीमिषिक्त राजाओं 
के सिर काट डाले । बाद में हजारां राजाओं को पकड़ कर, 
यह कुरुक्षेत्र ले आया। वहाँ पाँच बड़े कुण्ड खोद कर 
इसने उसे कैदी राजाओं के रक्त सें भर दिया । पश्चात्‌ 
उन फुंडों में परशुराम ने ' रुधिरस्नान? किया एवं अपने 
पितरो को तर्पण दिया । वे कुंड “ समंतपंचक तीर्थ ? 
था ' परशुरामहृद ! नाम से आज भी प्रसिद्ध है । 
बाद में गया जाकर चन्द्रपाद नामक स्थान पर इसने 
श्राद्ध किया (पद्म. स्व. २६ ) | इस प्रकारे अद्‌भुत 
कमै कर के परशुराम प्रतिज्ञा से मुक्त हुआ । पितरों को 
यह क्षत्रियहत्या पसन्द न आई । उन्हों ने इस कार्य से 
छुटकारा पाने तथा पाप से मुक्ति ग्राप्त करने के लिये, 
प्रायश्चित करने के लिये कहा (म. आ. २.४.१२ )। 
पितरों.की आज्ञा का पालन कर, यह अकृतत्रण के साथ 
सिद्धवन की ओर गया । रथ, सारथि, धनुष आदिको 
त्याग कर इसने पुनः ब्राह्मणधर्म स्वीकार किया । सब 
तीर्थो पर खान कर इसने तीन बार पृथ्वी की प्रदक्षिणा 
की, और महेन्द्र पर्वत पर स्थायी निवास बनाया । 
अश्वमेघयज्ञ-पश्चात्‌, जीती हुयी सारी पृथ्वी 
कश्यप ऋषि को दान देने के लिये, परशुराम ने एक 
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महान्‌ अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया | उस यज्ञ के 
लिये, बत्तीस हॉथ ऊँची सुवर्णवेदी इसने बनायी, एवं 
निम्नलिखित ऋषिओं को यज्ञाधिकार दिये--काइयप 
(अध्वर्थु ), गौतम (उद्गातृ), विश्वामित्र (होतृ ) तथा 


मार्कण्डेय (ब्रह्मा ) | भरद्वाज, अम्िवेश्यादि ऋषियों ने भी 


इस यज्ञ में भाग लिया | इस प्रकार यज्ञ समात्त कर 

परशुराम ने महेन्द्र पर्वत को छोड़ कर, रोष पथ्वी कश्यप 

- को दान दे दी (म. शां. ४९; अनु. .१३७.१२)। 

पश्चात्‌ | दीपग्रतिष्ठाख्य / नामक त्रत किया ( ब्रह्मांड 
३०४७ ) | 

नया हत्याकांड--इस व्यवहार के कारण, परशुराम के 

` बारे में लोगों के हृदय में तिरस्कार की भावना भर गयी । 

कुछ दिनों के उपरांत विश्वमित्र-पौत्र तथा रैम्यपुत्र परावसु 

ने भरी समा में के इसे चिढाया तथा कहा ' पृथ्वी 


निःक्षत्रिय करने की प्रतिज्ञा तुमने की । परन्तु ययाति के. 


यज्ञ के लिये एकत्रिप्र प्रतदेन प्रभृति लोग क्या क्षत्रिय 
नहीं हैं ! तुम मनचाही बक्त्रास कहते हो | सच बात यह 
है कि सब ओर फैले क्षत्रियाँ के डर से तुम बन में मुँह 
छिपा कर बैठे हो| इससे संतप्त हो कर परशुराम 
ने पुनः शास्र हाथ में लिया, तथा पहले निरपराधी 
मानकर छोड़े गये क्षत्रियों का वध किया । छोटो का विचार 
न कर, इसने माँ के गर्भ में स्थित बच्चों का मी नाश 
किया। अन्त में सम्पूर्ण प्रथ्वी का दान कर खय महेन्द्र 
पर्वत पर रहने के लिये चला गया (म. द्रो. परि. क्र, 
२६ पंक्ति ८६६) | 
अभिमन्यु की मृत्यु से शोकग्रस्त युधिष्ठिर को यह 
कथा बताकर नारद ने शांत किया। 
हत्याकांडसे बचे क्षत्रिय--परशुराम के हत्याकांड से 
बहुत ही थोड़े क्षत्रिय बच सके | उनके नाम इस प्रकार 
(१) हेहय राजा वीतिहोत्र--यह अपने खियो के 
अंतःपुर में छिपने से बच गया। | 
(२) पोरव राजा ऋक्षवान--यह ऋश्षवान्‌ पर्वतो 
के रीघों में जाकर छिपने से बच गया | 
( ३ ) अयोध्या का राजा सर्चकर्मेन्‌- पराशर ऋषि ने 
शूद्र के समान सेवा कर इसे बचाया | | 
(४) मगधराज वृहद्रथ--ग्प्रकुट पर्वत पर रहने- 
वाले बंदरों ने इसकी रक्षा की | 
(५) अंगराज चित्ररथ- गंगा 
पा याक गातीर पर रहने वाले 
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(६ ) शिबीराजा गोपालि--गायों ने इसकी रक्षा की | 
( ७ ) प्रतदैनपुत्र वत्स--इसकी रक्षा गोवत्सो ने की | 
(८) मरुत्त--इसे समुद्र ने बचाया । 
इन राजाओं के वंश के लोग क्षत्रिय होते 
शिल्पकार, स्वर्णकार आदि कनिष्ठ श्रेणी के 
करने पर विवश हुये । 
इस प्रकार परशुराम के कारण, चारों ओर अराजकता 
फैल गयी। उस अराजकता को नष्ट करने के लिये, कश्यप 
ने चारों ओर के क्षत्रियों को दूंढ़ना पुनः प्रारंभ किया, एवं 
उनके राज्याभिषेक कर सुराज्य स्थापित करने की कोशिश 
की ( म, शां. ४९,.५७-६० ) | 
' शूपौरक ? की स्थापना--अवरिष्ट क्षत्रियों के बचाव 
के लिये, कश्यप ने परशुराम को दक्षिण सागर के पश्चिमी 
किनारे जाने के लिये कहा । ' झूर्पारक ? नामक प्रदेश 
समुद्र से प्रात कर, परशुराम वहाँ रहने लगा। भगुकच्छ 
(मडोच ) से ले कर कन्याकुमारी तक का पश्चिम समुद्र- 
तट का प्रदेश. परशुराम देश? या ' झूर्पारक ' नाम से 
प्रसिद्ध हुआ । 
शूर्पारक प्रांत की स्थापना के कई अन्य कारण भी 
पुराणों में प्राप्त हें । सगरपुन्नों द्वारा गंगा नदी खोदी जाने 
पर, ' गोकर्ण ? का प्रदेश समुद्र में ड्रॅवने का भय उत्पन्न 
हुआ । वहाँ रहनेवाले शुष्क आदि ब्राह्मणों ने महेंद्र पर्वत 
जा कर, परशुराम से प्रार्थना की फिर गोकर्णवासियों के 
लिये नयी बस्ती बसाने के लिये, इसने समुद्र पीछे हटा 
कर, दक्षिणोत्तर चार सौ योजन ल्म्वे झूर्पारक देश की 
स्थापना की ( ब्रह्मांड. ३. ५६. ५१-५७ ) | 
` परेशुरामकथा का अन्वयार्थ-- परशुराम द्वारा 
पृथ्वी निःक्षत्रियकरण की प्राचीन कथा में कुछ अतिशयोक्ति 
जरूर प्रतीत होती है । अयोध्या एवं कान्यकुव्ज के राजा 
अपनी माता रेणुका एवं मातामही सत्यवती के तरफ से 


हुये भी, 
व्यवसाय 


` परशुराम के रिइतेदार थे। उन राजाओं को साथ ले कर 


परशुराम ने हैहयों को एवं हैहयपक्षीय राजाओं को इक्कीस 
बार युद्धभूमियों पर पराजित किया, इस “परशुराम कथा? के 
अन्वयार्थ लगा जा सकता है । हैहयविरोधी इस युद्ध में, 
अयोध्या एवं कान्यकुब्ज के अतिरिक्त, वैशाली, विदेह; 
काशी आदि देशों के राजा भी परशुराम के पक्ष में शामिल 
थे | इसी कारण, परशुराम एवं हैहयों का युद्ध, प्राचीन 
भारतीय इतिहास का पहला महायुद्ध कहा जाता है। 
कई अभ्यासको के अनुसार, भार्गव लोग एवं स्वयं 
परशुराम “ नाविक ? व्यवसाय के लोग थे, एवं पश्चिम 
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समुद्र किनारे रह कर, योरप, अफ्रीका आदि देशां से 
व्यापारविनिमय करते थे। इस व्यापार के कारण उन्होंने 
बहुत संपत्ति इकट्ठा की थी | पश्चिम भारतवर्ष पर राज्य 
करनेवाले हैहय लोग, विदेशी व्यापारविनिमय आर्य 
लोगों के कन्ज्ञे मं लाना चाहते थे | इस कारण, कार्तवीर्य 
अजुन ने “ अत्रि * नामक नाविकव्यवसायी छोगों से दोस्ती 
की, एवं उनसे एक सहसत युद्धनौकाएँ बना लीं । उसी एक 
हज़ार नौकाओ के कारण, कार्तवीर्य को सहल हाथोंबाला 
( ` सहखाजुन ! ) नामक उपाधि मिली । पश्चात्‌ कार्तवीर्य 


ने, मागवा से उनकी संपूर्ण संपत्ति माँगी। इस कारण, | 


क्रुद्ध हो कर परशुराम ने हैहयों का नाश किया, एवं नर्मदा 
नदी के अदेश में से सारे हेहय राज्य का विध्वंस किया । 


यही विध्वंस पुराणों में “ निःक्षत्रिय एथ्वी' के नाम से 


इस तरह ध्वस्त हैहय प्रदेश में परशुराम ने नया 
राज्य स्थापित किया, एवं पश्चिम समुद्र किनारे के भगुकच्छ 
से लेकर कन्याकुमारी तक सारा प्रदेश नया वसाया । यही 
प्रदेश ' झूर्पारक ' नाम से प्रसिद्ध हुआ, एवं पश्चिम के 
ब्यापारविनिमय का केंद्रस्थान बन गया । हैहयों के विनाश 
से, पश्चिमी विदेशों का व्यापार उत्तर हिंदुस्थान के आर्य 
लोगों के हाथों से निकल गया, एवं दाक्षिणात्य द्रबिडों के 
हाथों में बह चळा गया ( करंदीकर--* नवाकाळ ? निवंध, 
१९३२-३३ ई. ) | 

फिर भी परशुराम हेहयों का संपूण विनाश न 
कर सका । परशुराम के पश्चात, हैहय लोग ' तालजंघ ? 
सामूहिक नाम से पुनः एकत्र हुये । ताळजंबो में पाँच 
उपजातियों का सामवेश था, जिनके नाम थेः- 


वीतहोत्र, शर्यात, मोज, अवन्ति, कुण्डरिक (मत्स्य. 


४३.४८४९; वायु, ९४.५१-५२) । उन लोगों ने 
कान्यकुव्ज, कोमल, काशी आदि देशों पर वार वार आक्रमण 
किये, एबं कान्यकुब्ज राज्य का संपूर्ण विनाश किया । 

ऐतिहासिक इष्टि से, परशुराम जामदग्न्य, राम 
दाशरथि एवं पांडवों से बहुत ही पूर्वकालीन हें । फिर 
भी * रामायण ? एवं “महाभारत? के अनेक कथाओं 
में परशुरांम की उपस्थिति का वर्णन प्राप्त है । 

महाभारत सें- सौभपति शाल्व के हाथों से परशुराम 
पराजित हुआ । फिर कृष्ण ने शाल्व का वध किया ( म. 
स. परि. १, क्र. २१. पंक्ति, ४७४-४८५ ) । करवीर 
शगाळ के उन्मत्त कृत्यों की शिकायत परशुराम ने बलराम 
एवं कृष्ण के पास की | फिर उसका वघ भी कृष्ण ने 


प्रा. च, ५० ] 


किया ( ह. वं. २,४४ ) | सँहिकेय शाल्व का वध भी 
कृष्ण ने परशुराम के कहने पर ही किया (ह. 
वं. २. ४४) । सैंहिकेय शाल्व के वध के बाद, शंकर 
ने परशुराम को ' शंकरगीता ? का ज्ञान कराया ( विष्णु- 
धर्म, १,५२.६५ )। जरासंघ के आक्रमण से डर कर, 
बलराम तथा कृष्ण राजधानी के लिये नये स्थान ूँढ रहे 
थे । उस समय उनकी भेंट परशुराम से हुयी थी | परराम 
ने उन्हें गोमंत पर्वत पर रह कर जरासंध से दुगयुद्ध करने 
की सलाह दी (ह, वं. २.३९ )। 

महेंद्र पर्वत पर जव यह रहता था, तव अष्टमी तथा 
चतुर्दशी के ही दिन केवळ अभ्यागतां से मिळता था 
(म. व. ११५.६ ) | पूर्वं समुद्र की ओर भ्रमण करते 
हुये युधिष्ठिर की भेंट एक दिन परशुराम से हुयी थी। 
वाद्‌ में युधिष्ठिर गोदावरी नदी के मुख की ओर चला गया 
(म. व. ११७-११८) । 

ञूपोरक बसाने के पूर्व परशुराम महेंद्र पर्वत पर रहता 
था । उसके उपरांत झूपारक प्रदेश में रहने लगा (ब्रह्मांड, 
३.५८) । 


भीष्माचार्य को परशुराम ने अ्रविद्या सिखायी थी | 
भीष्म अम्बा का वरण करे, इस हेतु से इन गुरुशिष्यओं 
का युद्ध भी हुआ था। एक महीने तक युद्ध चलता रहा, 
अन्त में परझुरान ने भीष्म को पराजित किया ( म. उ. 
१८६. ८ ) । परशुराम ने क्षत्रियों की हिंसा की | उसके 
विषय में भीष्म ने इसे मुंहतोड़ जवाब दिया था । अपने 
को ब्राह्मण बताकर कर्ण ने परशुराम से शिक्षा प्राप्त की 
थी । बाद में परशुराम को यह भेद पता चला, और 
उन्होंने उसे शाप दिया | 


परशराम ने द्रोण को ब्रह्मात्र सिखाया था | देमोद्मव 
राक्षस की कथा सुनाकर, परशुराम ने दुर्योधन को युद्ध से 
परावृत करने का प्रयत्न किया था ( म. उ. ८४) | वम्बई 
के वाळकेश्वर मंदिर के शिवलिंग की स्थापना परशुराम ने 
की थी ( स्कंद, सह्याद्रि. २-१ )। 

रामायण में--रामायण में भी परशुराम का निदेश 
कई बार आया है। सीता-स्वयंवर के समय राम ने शिव 
के धनुष को तोड़ दिया । अपने गुरु शिव का, 
अपमान सहन न कर, परशुराम राम से युद्ध करने 
के लिये तत्पर हुआ । किंतु उस युद्ध में राम ने परशुराम 
को पराजित किया, एवं परशुराम के तपसामथ्य नष्ट 
होने का उसे शाप दिया (वा. रा. बा. ७४-७६ )। 


३९३ 
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कालविपयोस--परञुराम के महाभारत एवं रामायण 
में प्राप्त निर्देश कालविपर्यस्त हैं अतएव अनैतिहासिक प्रतीत 
होते है। जैसे पहले ही कहा है, परशुराम रामायण एं 
महाभारत के बहुत ही पूर्वकालीन थे | इस काळविपयास 
का स्पष्टीकरण महाभारत एवं पुराणों में, परशुराम को 
चिरंजीब कह कर दिया गया है | संभव है कि, प्राचीन- 
काळ के परशुराम की महत्ता एवं ब्रह्मतेज का रिता 
महाभारत एबं रामायण के पात्रों से जोड़ने के लिये यह 
४ चिरंजीवत्व ? की कल्पना प्रसृत की गयी हो। 

परशुराम के स्थान--परशुराम के जीवन से संबंधित 
अनेक स्थान भारतवर्ष में उपलब्ध हँ । वहाँ परशुराम की 
उपासना आज भी की जाती है। उनमें से कई स्थान 
इस प्रकार हैं-- 

( १) जमदाग्नि आश्रम ( पंचतीर्थी )--परशुराम का 
जन्मस्थान एवं सहसाजुन का वधस्थान । यह उत्तरप्रदेश 
में मेरठ के पास हिंडन ( प्राचीन ' हर ? ) नदी के किनारे 
है। यहा पाँच नदियों का संगम है। इसलिये इसे 
* पंचतीर्थी कहते है। यहाँ ' परशुरामेश्वर ? नामक 
शिवमंदिर है। 

(२) मातृतीर्थं (महाराष्ट्र में स्थित आधुनिक 'माहूर' 
ग्राम )--रेणुका दहनस्थान । 

(३) महेंद्रपर्वत (आधुनिक ' पूरबधाट )-- 
परशुराम का तपस्यास्थान। क्षत्रियो का संहार करने के 
पश्चात्‌ परशुराम यहाँ रहता था । परशुराम ने समस्त पृथ्वी 
कश्यप को दान में दी, उस समय महेंद्रपर्वत मी कश्यप 
को दान में प्रात हुआ । फिर परशुराम “ शूर्पारक ? के नये 
बस्ती में रहने के लिये गया | 
। के 9 2 शूर्पारक (बंबई के पास स्थित आधुनिक 

पारा ? आम )-रञ्जराम का तपस्थास्थान | समुद्रको 
हटा कर, परशुराम ने इस स्थान को बसाया था। 

_ (५) गोकर्णक्षेत्र ( दक्षिण हिंदुस्थान में कारवार जिले 
में स्थित ' गोकर्ण ? आम ) -परशुराम का तपस्यास्थान | 
में डूवत हुये इस क्षेत्र का रक्षण परशुराम ने क्रिया 

(६) जंबुवन ( राजस्थान में कोटा के पास चर्मेण्वती 

नदी के पास स्थित आधुनिक “ केशवदेवराय-पाटन ? 
आम ) --परदुराम का तपस्यास्थान । इक्कीस वार पृथ्वी 


त्य करने के वाद परशुराम ने यहाँ तपस्या की 


(७) परञ्जुरामतीर्थ ( नर्मदा नदी के मुख में स्थित 
आधुनिक “ लोहाऱ्या आम )--परञ्जुराम का तपस्या- 
स्थान | 

(८) परछुरामताळ ( पंजाव में सिमला के पास 
८ रेणुका तीर्थ ” पर स्थित पवित्र तालाब )--परंछुराम के 
पवित्रस्थान | यहाँ के पर्वत का नाम “ जमदमिपर्वत ? है | 

(९) रेणुकागिरि (अलवार-रेवाडी रेल्पार्ग पर 
खैरथल से ५ मील दूर स्थित आधुनिक 'रेनागिरि ग्राम) 
-परद्युराम का आश्रमखान | 

(१०) चिपळूण (महाराष्ट्र में स्थित आधुनिक 
चिपळूण ग्राम )-परशुराम का पवित्रस्थान । यहाँ परशुराम 
का मंदिर है । 

(९१) रामहद्‌ (कुरुक्षेत्र के सीमा में स्थित .एक 

तीर्थस्थान )-परशुराम का तीर्थ स्थान । यहाँ परशुराम ने 
पाँच कुंडों की स्थापना की थी (म. व. ८१.२२-३३ )। 
इसे 'समंतपंचक' भी कहते हे । 

परझुरामजयंती--वैशाख शध तृतीया के दिन, रात्रि 
के पहले ' प्रहर ' में परशरामजयंती का समारोह किया 
जाता है| ( धर्मसिंधु प्र. ९ )। यह समारोह अधिक तर 
दक्षिण हिंदुस्थान में होता है, सोराष्ट्र में यह नहीं किया 
जाता है। इस समारोह में, निम्नलिखित मंत्र के साथ, 
परशुराम को ' अर्थ्य ? प्रदान क्रिया जाता है-- 


जमदसिसुतो वीर क्षत्रियान्तकर: प्रभो । 
ग्रहाणाध्य मया दत्त कुपया परमेश्वर ॥ 


परशुराम साम्पदाय के ग्रेध--परशुरामकल्पसूत्र' नामक 
एक तांत्रिकसांप्रदाय का ग्रंथ परशुराम के नाम से प्रसिद्ध 
है। ' परझुरामम्रताप ? नामक और मी एक ग्रॅथ 
उपलब्ध हे । 
` परशुरामशक--मलाबार में अभी तक परशुराम 
शक? चालू है। उस शक का वर्ष सौर रीति का है, 
एवं वर्षारंभ ' सिंहमास? से होता है। इस शक का 
' चक्र ! एक हजार साल का होता है। अभी इस शक 
का चोथा चक्र चाळू है। इस शक को ' कोळमआंडु ' 
(पश्चिम का वर्ष ) कहते है ( मा. ज्यो. ३७७)। 
_ प्रस्परायाणि--अंगिराकुल का एक ब्रहमपिं( नारायणि 
देखिये ) | ; 

पराक्ष- ( सो. अनु ) एक राजा । ब्रह्मांड के अनुसार, 
यह अनु राजा का पुत्र था ( परपक्ष देखिये )। 
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परातंख--( सो, ) एक राजा। भविष्य-के अनुसार, 
यह प्रतंस का पुत्र था। 

परानंद्‌-मगध देश का राजा । नंदसुत को शूद्र स्ती 
से उत्पन्न हुए, प्रनंद नामक राजा का यह पुत्र था | इसने 
१० वर्षों तक राज्य किया ( भवि. प्रति, १.६ ) | 


परायण- वायु एवं ब्रह्मांड के अनुसार, व्यास की 
सामशिप्यपरंपरा के कोथुम पाराशर्य का शिष्य (व्यास 
देखिये ) । 

परावरु--एक ऋषि, जो रभ्य सुनि का पुत्र एवं 
अवावसु ऋषि का बड़ा भाई था। विश्वामित्र ऋषि इसका 
पितामह था | यह अंगिरा का वंशज माना जाता था (म. 
शां, २०१.२५ ) | 

हिंसक पशु के धोखे में, इसने अपने पिता रैभ्य का 
वध किया (म. व. १३९,६ ) | इस वध के कारण, इसे 
ग्रझहत्या का पाप लगा, एवं यज्ञ के ऋत्विज का 
कायं करने के लिये अपात्र बन गया | 

अपने ब्रह्महत्या का पातक दूर करने के लिये, इसने 
अपने छोटे भाई अर्वावसु को वेदमंत्रयुक्त अनुष्टान एवं 
तपस्या करने की आज्ञा दी, एवं यह स्वयं वृहद्द्युम्र राजा 
का यज्ञ करने चला गया (म. व, १३९.२) | 

हृद्दुम्न के यज्ञ से “ब्रह्मघातकी ? होने के कारण, 

इसे निकल्वा दिया। किंतु अवांवसु के प्रयत्न 
से, यह निर्दोप सावित हुआ (म. व. १३९.१५) । 
पश्चात्‌ उपरिचर के अश्वमेध यज्ञ मं भी इसे स्थान दिया 
गया (म. झां. ३२७.७ )। 

एक बार .परशुराम से इसकी मुलाकात हो गयी। 
इक्कीस बार पृथ्वी निःक्षत्रिय करनेवाले परशुराम से इसने 
व्यंग्य से कहा, ' प्रथ्वी पर क्षत्रिय तो बहुत बाकी हे । खुद 
को निःक्षत्रिय पृथ्वी करनेवाला कहला कर, तुम व्यर्थ ही 
आत्मप्रशंसा करते हो '। इसके इस उद्गार के कारण, 
परद्युराम क्रोधित हुआ, एवं क्षत्रियसंहार का कार्य उसने 
पुनः आरम्भ किया (म. द्रो. परिः १ ऋ. ८)। 

पराज्गृत्‌--( सो, ष्टु. ) एक राजा | पद्म तथा विष्णु 
के अनुसार, यह रुक्मकवच का पुत्र था | 

पराशर- एक वैदिक सूक्तद्रष्टा, स्मृतिकार, एवं 
“आयुवद? तथा “ज्योतिषशास्त्र? के प्रवर्तक ऋषिओं में से 
एक | यह वसिष्ठ ऋषि का पौत्र, एवं शक्ति ऋषि का पुत्र 
था। यह शक्ति ऋषि के द्वारा ' अहव्यन्ती के गर्भ से 
उत्पन्न हुआ था | इसीलिये इसे पराशर “शाक्त्य ? कहते 
थे | वसिष्ठ का माई शतयातु ऋषि इसका चाचा था | इसके 


कुछ तीन भाई थे। उनके नामः-अधीगु, गौरीविति, एवं 
जातूकणे या जातूकर्ण्य हँ | 
ऋग्वेद अनुक्रमणी के अनुसार, ऋग्वेद के कुछ सूक्तो 
का म्रणयन पराशर ने किया था (क्र. १-६५-७३) | . 
एक परपरा क रूप म॑ ' पराइारां? का काठक अनक्रमणी ? 
मं उल्लेख प्राप्त है ( इन्डिशे स्टूडियेन ३.४६८० ) | दस 
राजाओं के युद्ध मं विजय पानेत्राळे सुदास राजा की 
प्रशस्ति में, अपने चाचा ३ तयातु एवं पितामह वसिष्ठ के 
साथ पराशर ऋषि का निर्देश आया है ( ऋ, ७.१८.२१) 
इन तीन ऋषियों ने इंद्र के पास जा कर, सुदास के ल्यि 
उसकी सहायता प्राप्त की थी ( गेल्डनर-इन्डिरो स्टुडियेन 
२. १३२ )। 
निरुक्त में ' पराशर ? शब्द की व्युत्पत्ति बूढ़े ऋषि को 
उत्पन्न पुत्र ( ‹ पराशीणंस्प्र स्थविरस्य जज्ञे’) ऐसी दी 
गयी है ( नि.६.३० ) | उसका शब्दशः अर्थ ले कर, 
कई लोग पराशर को वसिष्ठ ऋषि को उसके बुढ़ापे में उत्पन्न 
हु आ पुत्र मानते हैं | किंतु यह ठीक नहीं हे | अपने 
सातां पुत्रां की मृत्यु हो जाने पर, दुःख से पीड़ित वृद्ध 
वसिष्ठ ऋषि को पराशर का आधार प्राप्त हुआ था। 
उसीका संकेत निरुक्त के इस व्यु्पत्ति में किया गया है। 
महाभारत में भी निरुक्त के व्युत्पत्ति को इसी अर्थ से ले 
कर, पराशर को वसिष्ठ का पोत्र एवं शक्ति का मृत्यु के 
पश्चात्‌ उत्पन्न पुत्र कहा गया हे ( म. आ. १६७.१५ )। 
एक वार वसिष्ठ का पुत्र शक्ति पुष्पादिक लाने के लिये 
अरण्य में गया था । वहाँ विश्वामित्रं के लोगों ने उसे पकड़ 
कर अग्नि में झोक दिया । अभ्नि में जल कर मरते हुए शक्ति 
ने, “इंद्र ऋतुं न आ भर पिता पुत्रेभ्यो यथा ? ( हे इंद्र- 
हमें ज्ञान दे पिता अपने पुत्र को प्रदान करता है, वैसा 
घन तुम हमे दे) ऋचा के अर्धभाग को रचना की। 
पश्चात्‌ वसिष्ठं ने उस ऋचा को पूरा किया (त्र २२.२६) | 
महाभारत के अनुसार, शक्ति ऋषि का वध राक्षसयोनि 
प्राप्त हुए कल्माषपाद ने किया ( म. आ. १६६.२६ ) | 
शक्ति ऋषि के द्वारा उसकी पत्नी अह्व्यन्ती के गम में से 
पराशर की उत्पत्ति हुई । बारह वषा तक अपने माता के - 
ग में रह कर इसने वेदाभ्यास किया | 
अपने पुत्रों के मृत्यु से एवं वंशाक्षय के दुःख के कारण 
जीवन से ऊत्रकर, एक वार वसिष्ठ आश्रम से बाहर निकल 
पड़ा । शक्ति की विधवा पत्नी अदृश्यन्ती भी उसके पीछे- 
पीछे जाने `लगी। इतने में यकायक बसिष्ठ के कानों पर 
सुस्वर ' वेदध्वनि ' आने लगी । उसने पीछे मुड़ कर देखा । 
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उसे पता चला कि, अदच्यन्ती के गर्म से वेदध्वनि आ 
रही है। अपना वंश अभी तक जीवित है, यह जान कर 
वसिष्ठ को अत्यंत आनंद हुआ, एवं बह आश्रम में बापस 
आया | कुछ दिनों के वाद, अइश्यन्ती से पराशर उत्पन्न 
हुआ | इसके पितामह वसिष्ठ ने इसका पालन-पोषण 
किया | दूसरे का लड़का खुद का समझ कर वसिष्ठ ने इसे 
` सँभाला, इस कारण इसका “ पराशर ” नाम रखा गया 
(म. आ. १६९. ३) | 
बाल्यकाल में पराशर, वसिष्ठ ऋषि को अपना प्रिता 
समझ कर, उसे ' दादा, दादा ' कह कर पुकारता था। 
वसिष्ठ को ' दादा कह कर पुकारते ही, इसकी माता 
अहश्यन्ती के आँखों में पानी भर आता था। भद्दश्यन्ती 
ने इसे कई बार समझाया, “ वसिष्ठ को तुम “दादा? न 
कह कर, ` वाबा ? ( पितामह ) कहो ?। किंतु पराशर 
यह सूक्ष्म मेदाभेद नहीं समझता था । 
पराशर के बड़े होने पर, अइव्यन्ती ने राक्षसद्वारा हुए 
शक्ति ऋषि के घृणित वध की सारी कहानी इसे सुनायी | 
उसे सुनते ही, यह संपूर्ण जगत के विनाश के लिये तत्पर 
हुआ | किंतु भ्रगवंशी ऋचीक और्व ऋषि की कथा इसे 
सुना कर, वसिष्ठ ने इसे जगद्विनाश के संकल्प से परावृत्त 
किया (म. आ. १७२) | 
राक्षससत्र--फिर मी पराशर का राक्षसो के प्रति क्रोध 
शमित न हुआ । आवालवृद्ध राक्षसों को मार डालने के 
लिये, इसने महाप्रचंड ' राक्षससत्र का आयोजन किया । 
राक्षसां के ग्रति वसिष्ठ भी पहले से क्रुद्ध था । इस कारण, 
पराशर के नये सत्र से वसिष्ठ ने न रोका | किंतु इसके 
* राक्षससत्र "से अन्य ऋषियों में हलचल मच गयी | अत्रि, 
पुलह, पुलस्त्य, क्रु, महाक्रतु आदि ऋषियों ने स्वयं सत्र 
के स्थान आकर, पराशर को समझाने की कोशिश की | 
पुलस्त्य ऋषि ने कहा, “ अनेक दृष्टि से राक्षस निरुपद्रवी 
एवं निरपराध हे । अतः उनका वध करना उचित 
नहीं ! | फिर वसिष्ट ने भी पराशर को समझाया, एवं 
“ राक्षससत्र बंद करने के लिये कहा | उसका कहना मान 
कर, पराशर ने अपना यज्ञ स्थगित किया | इस पुण्यकृत्य 
के कारण पुल्स्त्य ने इसे वर दिया, “तुम सकल शास्त्रों 
प एवं पुराणों के “ वक्ता ' बनोगे (विष्णु, १. 
राष्षससत्र के ल्यि सिद्ध की अग्नि, पराशर ने 
हिमालय के उत्तर में स्थित एक अरण्य में झोंक दी | 
वह अमि ' पर्वकाळ ? के दिन, राक्षस, पाषाण एवं इक्षा 


को भक्षण करती हुयी आज भी दृश्गोचर होती है 
(म. आ. १६९-१७०; १७२; विष्णु, १.१; लिंग १, 
६४)। - 

व्यासजन्स--एक बार पराशर तीर्थयात्रा के लिये गया 
था। यमुना नदी के किनारे, उपरिचर वसु राजा की 
कन्या सत्यवती को इसने देखा | सत्यवती के शरीर 
में मछली जैसी दुगेध आती थी । फिर भी उसके रूप 
यौवन पर मोहित हो कर पराशर ने उससे प्रेमयाचना की | 
पराशर के संभोग से अपना ' कन्याभाव ? ( कौमार्य ) नष्ट 
होगा, ऐसी आशंका सत्यवती ने प्रकट की । फिर पराशर ने 
उसे आशीर्वाद दिया, “संभोग” के बाद भी तुम कुमारी 
रहोगी, तुम्हारे शरीर से मछली की गंध ( मत्स्यगंघ ) लप 
हो जायेगी और एक नयी सुगंध तुम्हे प्राप्त होगी, एवं वह 
सुगंध एक योजन तक फैल जायेगी । इसी कारण लोग तुम्हे 
“योजनगेघा ' कहेंगे (म. आ. ५७.३३ ) । पश्चात्‌ 
मनसोक्त एकांत का अनुभव लेने के लिये, पराद्वर ने 
सत्यवती के चारों ओर नीहार का पर्दा उत्पन्न किया । 

पराशर को सत्यवती से व्यास नामक एक पुत्र हुआ । 
यमुना नदी के द्वीप मे उसका जन्म होने के कारण, उसे 
८ द्वेपायन ? व्यास कहते थे । (म. आ. ०७.९९; भा 
१.३ )। सत्यवती को ` कालं ' नामांतर भी प्राप्त था । 
उस काली का पुत्र होने के कारण, व्यास को “झष्णद्वेयायन' 
उपाधि प्राप्त हो गयी ( वायुः २.१०.८४ )। 

पार्गिटर के अनुसार, प्राचीन काळ में “पराशर गाक्त्य' 
एवं ' पराशर सागर ? नामक दो व्यक्ति वसिष्ठ के कुल में 
उत्पन्न हुए। उनमें से ' पराशर शाक्त्य ? वैदिक सुदास 
राजा के समकालीन वसिष्ठ ऋषि का पौत्र एवं शक्ति ऋषि 
का पुत्र था। दूसरा ' पराशर सागर ? सगर वसिष्ठ का 
पुत्र, एवं कल्माषपाद तथा शंतनु राजा का समकालीन था| 
इन दो पराशरो में से “ पराशर शाक्त्य? ने राक्षससत्र 
किया था, एवं दूसरे पराशर ने सत्यवती से विवाह किया 
था (पार्गि. २१८ ) | किंतु पार्गिटर के इस तर्कपरंपरा 
के लिये विश्वसनीय आधार उपलब्ध नहीं हैं। पौराणिक 
वंशावळी में भी एक ' शक्तिपुत्र पराशर ? का ही केवल 
निर्देश प्राप्त हे । 

आदरणीय ऋषि--एक आदरणीय ऋषि के नाते, 
महाभारत में पराशर का निदेश अनेक बार किया गया 
है। इसने जनक को कल्याणप्राप्ति के साधनों का उपदेश 
दिया था (म. अनु,२७९-२८७) | कालोपरांत वही उपदेश 
भीष्म ने युधिष्ठर को बताया था | उसे ही ' पराशरगीता ' 
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रे. ०. ४: 


ज्ञानपूण उपदेश दिये थे (म. अनु. ९६.२१ )। पराशर 
द्वारा किये गये “ सावित्रीमंत्र का वर्णन भी महाभारत में 
प्राप्त है (म. अनु. १५०) | 

परिक्षित राजा के प्रायोपवेशन के समय, पराशर 
गंगानदी के किनारे गया था (मा. १.१९.९)। शरशय्या 
पर पड़े हुए भीष्म को देखने के लिये यह कुरुक्षेत्र गया 
था (म. शां. ४७.६६ ) | इंद्रसभा में उपस्थित ऋषियों 
में भी, पराशर एक था (म. स. ७.९) | 

वेदव्याल--ब्रह्मा से ले, कर कृष्णद्वैपायन व्यास तक 
उत्पन्न हुए ३२ वेदव्यासों में से पराशर एक प्रमुख 
वेदव्यास था । जो क्रपिमुनि वैदिक संहिता का विभाजन 
या पुराणों को संक्षिप्त कर ले, उसे ' वेदव्यास? कहते थे । 
उन वेदव्यासों में ब्रह्मा, वसिष्ठ, शक्ति, पराशर एवं कृष्ण- 
दवैपायन व्यास प्रमुख माने जाते है । 

धर्मशाकार--पराशर अठारह स्मृतिकारो में से एक 
प्रमुख था। इसकी ' पराशरस्मृृति ? एवं उसके उपर 
आधारित ' बृहत्पराशर संहिता ? धर्मशास्त्र के प्रमुख ग्रेथों 
में गिने जाते हें। पराशर के नाम पर निम्नलिखित 
धर्मशास्त्रविषयक ग्रंथ उपलब्ध है ;-- 

($) पराशरस्म्रति--यह स्मृति जीवानंद संग्रह 
(२.१-५२), एवं वॉम्वे संस्कृत सिरीज़ में उपलब्ध है । 
डॉ. काणे के अनुसार, इस स्मृति का रचनाकाल १ली शती 
एवं ५ वी शती के बीच का होगा । याञ्चवल्क्यस्मृति 
एवं गरुड़ पुराण में इस स्मृति के काफी उद्धरण 
एवं सारांश दिये गये हें (याज्ञ. १, ४; गरुड, १. 
१०७ )। 

इस स्मृति में कुल बारह अध्याय, एवं ५९२ छोक 
है। इस स्मृति की रचना कलियुग में धर्मे के रक्षण 
करने के हेतु से की गयी है। कृतयुग के लिये ' मनु- 
स्मृति ?, त्रतायुग के लिये ' गोतमस्मृति ', द्वापारयुग के 
लिये ' शंखलिखितस्मृति ›, वैसे ही कलियुग के लिये 
८ पराशरस्मृति ! की रचना की गयी (परा, १.२४ )। 
मनुस्मृति गौतम स्मृति की अपेक्षा, पराशरस्मृति अधिक 
८ प्रगतिशील ? प्रतीत होती है । उसमें ब्राह्मण व्यक्ति 
को शूद्र के घर भोजन बरने की एवं विवाहित ख्नियों को 
पुनर्विवाह करने की अनुमति दी गयी है। परचक्र, 
प्रवास, व्याधि एवं अन्य संकटों के समय, व्यक्ति ने 
सर्वप्रथम अपने शरीर का रक्षण करना आवश्यक है, 
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कहते है । इसने युघिष्ठर को ' रुद्रमाहात्म्य ? कथन किया 
था (म. अनु. ४९ ) | इसने अपने शिष्यों को विविध 


पराशर 


उस समय धर्माधर्म की विशेष चिन्ता करने की जरूरत 
नहीं, ऐसा पराशर का कहना है (परा, ७ )। पुत्रों के 
प्रकार बताते समय, “ औरस ? पुत्रों के साथ, ५ दत्तक, 
क्षेत्रज ' एवं ' कृत्रिम ? इन पुत्रों का निर्देश पराशर ने 
किया है (रा. ४.१४) | पति के मृत्यु के बाद, पत्नी का 
सती हो जाना आवश्यक है, ऐसा पराशर का कहना है 
(परा. ४ )। क्षत्रिकों के आचार, कर्तव्य एवं प्रायश्चित के 
वारे में भी, पराशर ने महत्वपूर्ण विचार प्रगट किये हैं 
(परा, १.६-८) | 

" पराशरस्मृति ? में आचार्य मनु के मतों के उद्धरण 
अनेक वार लिये गये है ( परा. १.४; ८ )। सभी शास्त्रों 
के जाननेवाले एक आचार्य के रूप में इसने मनु का निर्देश 
किया है। मनु के साथ उशनस्‌ ( १२.४९), प्रजापति 
(४,३; १३), तथा शंख (४,१५) आदि धर्मशा्र- 
कारों का भी, इसने निर्देश किया है | वेद वेदांग, एवं 
घमेशारू के अन्य ग्रंथो का निर्देश एवं उद्धरण “ परा- 
शरस्मृति › में प्रास है । अपने स्मृति के वारहवें अध्याय 
में इसने कुछ वैदिक मंत्र दिये हैं | उनमें से कई ऋग्वेद 
में एवं कई शुछूयजुवेंद में प्राप्त हँ । 

पराशर के राजधर्मेविषयक मतों का उद्धरण कोटिल्य ने 
अपने ' अर्थशास्त्र? में अनेक बार कहा है । ' मिताक्षरा ? 
€ अपरार्क ?, ' स्मृतिचंद्रिका ', ` हेमाद्रि’ आदि अनेक 
ग्रंथों में पराशर के उद्धरण लिये गये हे । विश्वरूप ने भी 
इसका कई वार निर्देश किया है ( याज्ञ, ३.१६; २५७) 
इससे स्पष्ट है की ९ वें शती के पूर्वाध में ' पराशर- 
स्मृति › एक ' प्रमाण ग्रेथ ' माना जाता था। 

(२) बृहत्पराशरसंहिता--यह स्मृति जीवानंद 
संग्रह में ( २.५३-३०९ ) उपलब्ध है । ' पराशरस्मृति ? 
के पुनसैस्करण एवं परिवृद्धिकरण कर के इस. ग्रंथ की 
रचना की गयी है। इस ग्रंथ में बारह अध्याय एवं ३३०० 
शोक हैं । पराशर परंपरा के सुब्रत नामक आचार्य ने इस 
ग्रंथ की रचना की हे । यह ग्रंथ काफी उत्तरकालीन है । 


(३) वृद्धपराशर स््रति-पराशर के इस स्वतंत्र 
स्मृतिग्रेथ का निर्देश अपराकं ( याज्ञ, २.३१८), एवं 
माधव { पराशर माधवीय. ११.३२२० ) ने किया है। 

(४) ज्योति पराशर- इस स्मृतिग्रंथ का निर्देश 
हेमाद्रि ने अपने ' चतुर्वगेचितामणी ( ३.२.४८ ) में 
एवं भट्टोजी दिक्षित ने अपने ' चर्तुविशांतिमत ? में किया 


है। 
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(५) पराशर नितिशाख-कौटिस्य ने इसका 
किया है । 
ज्योतिषशाखकार--सिद्धांत, होरा एवं संहिता इन 
तीन स्कंधो से. युक्त ज्योतिषशास्त्र के प्रवर्तक अठारह 
ऋषियों में पराशर प्रमुख था । ज्योतिषशास्रकार अठारह 
ऋषियों के नाम इस प्रकार है--सूर्य, पितामह, व्यास, 
वसिष्ठ, अत्रि, पराशर, कश्यप, नारद, गर्ग, मरीचि, मनु, 
अंगिरा, लोमश, पौलिश, च्यवन, यवन, णु एवं शौनक 
( कश्यपसंहिता )। अपने ज्योतिषशास्त्रीय ग्रंथों में, 
पराशर ने ' बसंत संपात ? स्थिति का निर्देश किया है । 
पराशर के ज्योतिषशास्त्रीय ग्रंथ इस प्रकार हैः 
(१) पराशररूंहिता--इस ग्रंथ में, पराशर ने 
ज्योतिषशास्त्र से संवंधित निम्नलिखित पूर्वाचायौं का निर्देश 
किया हैः-ब्रह्मा मायारुण, वसिष्ठ, मांडब्य, वामदेव । 
पराशर के ज्योतिषशास्त्रीय शिष्यों में, मैत्रेय एवं कौशिक 
प्रमुख थे | 
(२ ) बृहत्पाराशर होराशाछ--इस ग्रंथ में १२००० 
शोक है | 
(३ ) लघुएाराशरी 
( ४ ) गराशयेकल्प-- विमानविद्या पर महाग्रंथ, 
पराशरपरंपरा के किसी व्यासने लिखा है | 
आयुर्वेदशाखज्ञ--पराशर एक आयुंबंदशास्त्रज्ञ मी था। 
यह अन्तवेश, मेळ, काश्यप एवं खण्डकाप्य इन 
आयुर्वेदाचायों से समकालीन था | पराशर के नाम पर 
निम्नलिखित आयुवेदीय ग्रंथ प्राप्त हैः--( १) पराशरतंत्र, 
( २) इद्धपराशर, ( ३) हस्तिआयु्वेद, ( ४ ) गोलक्षण, 
(५) दृक्षायुंवद |... र 
पुराण इतिहासज्ञ--पराशर पुराण एवं इतिहास- 
शात म॑ मी पारंगत था। पुराण ग्रंथों में, “विष्णु 
पुराण ' सारस्वत ने पराशर को एवं पराशर ने अपने 
शिष्य मेत्रेयको बताया था । विष्णु पुराण में, पराशर को 
इतिहास एवं पुराणों में विज्ञ कहा गया हे ( विष्णु, १. 
१ )। “ भागवत पुराण ? भी सांख्यायन ऋषिद्रारा पराशर 
एवं बृहस्पति को सिखाया गया, एवं वह पराशर ने 
मैत्रेय को सिखाया (भा. २.८) | पराशर के नाम पर 
` पराशरो पुराण ? नामक एक पुराण ग्रंथ उपलब्ध हे | 
माधवाचाय ने उसका निर्देश किया हैं । | 
अन्य ग्रेथ--पराशर के नाम पर पराशर वास्तुशास्त्र ? 
नामक एक वास्तुशास् विषयक एक ग्रंथ मी उपलब्ध 
है । विश्वकर्मा ने उसका निर्देश किया है। ' पराशर 


प्राचीन चरित्रकोश 


पराशर 
लड आ: व्या 
केवल्सार ? तथा एक ग्रंथ और भी पराशर ने लिखा 
था। 

पराशर वेश--पराशर के वंश की कुछ छः उपशाखायें 
उपलब्ध है । उनके नामः-१.गौरपराशर, २. नील्पराशर 
३. कृष्णपराशर, ४, श्वेतपरादार, ५. श्यामपराशर, ६, 
धूम्रपराशर ( मस्य. २०० ) | 

(१) गौरपराशर--इस वंश के प्रमुख कुलः-कांडशय 
( कांडूशय ), गोपालि, जेह्मप (समय), भौमतापन 
(समतापन ), वाहनप ( वाहयोज ) | 

(२) नीछपराशर--इस वंश के प्रमुख कुछः--केतु 
जातेय, खातेय (ग ), प्रपोहय ( ग ), वाह्ममय, हर्याश्च | 

(३) इष्णपराशर--इस वंश के प्रमुख कुलः-- 
कपिमुख (कपिश्ववस्‌) (ग), काकेयस्थ ( काकेय ) 
(ग), कार्ष्णायन ( ग), जपातय ( ख्यातपायन ) (ग), 
पुष्कर | 

( ४ ) श्वेतपराशर--इस वंश के प्रमुख कुछः--इपी- 
कहस्त ,उपय (ग ), बालेय (ग ), श्राविष्ठायन, स्वायष्ट 
(ग)। 

(ऽ ) ज््यामपराशर--इस वेश के प्रमुख कुछ :-- 
क्रोधनायन, क्षेमि, वादरि, वाटिका, स्तेत्र | 

(६) धूम्रपराहर--इस वंश के प्रमुख कुलः 
खल्यायन ( ग ), तेति (जर्ति), तेलेय, यूथप, एवाप्णायन | 

उपनिर्दिष्ट वंशो में से, ' गौरपराशर ? बंश के लोग 
वसिष्ठ, मित्रावरुण एवं कुडिन इन तीन ग्रबरों के हैं। 
बाकी सारे वंश के लोग पराशर, वसिष्ठ एवं शक्ति इन 
तीन प्रवरा के हैं | 

२, एक ऋग्वेदी श्रुतर्षि, ऋषिक एवं ब्रह्मचारी । यह 
व्यास की ऋकूरिष्यपरंपरा में से बाष्कल ऋषि का शिष्य 
था | इसके नाम से इसकी शाखा को ' पराशरी ? नाम 
प्राप्त हुआ | । 

३. वायु एवं ब्रह्मांड के अनुसार, व्यास की सामशिष्य- ' 
परंपरा में से हिरण्यनाम ऋषि का शिष्य । ब्रह्मांड में इसके 
नाम के लिये ' पाराशय ? पाठभेद प्राप्त है। 

४. व्यास की सामशिष्यपरंपरां में से कुथुमि ऋषि का 
शिष्य | 

५. ब्रह्मांड के अनुसार, व्यास की यजुःशिष्यपरंपरा में 
से याजवल्क्य का वाजसनेय शिष्य ( व्यास देखिये ) । 

६, ऋषभ नामक शिवावतार का शिष्य | 

७. धृतराष्ट्र के वेश में उत्पन्न एक नाग, जो जनमेजय 
के सर्पसत्र में स्वाहा हो गया ( म. आ. ५२.१७ )। 
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८. एक ऋषि । इसने त्रब्नुपरणेपुत्र नल राजा का रक्षण | प्रकार थे :--शबढाश्व, आदिराज, विराज दात्माल, 


किया था ( भा. ९.९.१७; सर्वकर्मन्‌ देखिये )। 
परिक्ूट--विश्वामित्रकुल का एक गोत्रकार | 
पारक्तष्ट-- वायु आर ब्रह्मांड के अनुसार, व्यास की 
सामरिष्यपरंपरा के हिरण्यनाभ ऋषि का शिष्य | 
परिक्षित्‌--एक कुरुवंशीय वैदिक राजा । अथर्ववेद 
में इसके राज्य की समृद्धि एवं शान्ति का गौरवपूर्ण 
निदेश किया गया हे (अ. वे. २०.१२७.७-१० )| 
थर्ववेद के जिन मंत्रों में इसकी प्रशस्ति हे, उन्हें ब्राह्मण 
ग्रंथा म॒ पारिक्षित्य मंत ' कहा गया हैं (ऐ, त्रा ६,३ 
१०; को. ब्रा. ३०.५; गो. ब्रा. २.६.१२; सां. श्री. १२- 
१७; सां. ब्रा, ३०.५ )। 
वेदिक साहित्य में जनमेजय राजा का पैतृक नाम 
* पारिक्षित ? दिया गया हैं। बह उपाधि उसे वैदिक 
साहित्य में निर्दिष्ट परिक्षित्‌ ” राजा के पुत्र होने से 
मिली होगी। 

महाकाव्य में इसे “प्रतिश्रवस्‌? का पितामह एवं 
“ प्रतीप ? का प्रपितामह कहा गया है | स्सिमर के अनुसार, 
अथर्ववेद में निर्दिष्ट ' प्रातिसुत्वन्‌ ? एवं ' प्रतिश्रवस्‌ ? 
दोनों एक ही थे ( त्सिमर, आल्टिन्डिज्ञे लेवेन, १३१ )। 
इस राजा की प्रशंसा करने के लिये, अन्य देवताओं, 
विशेषतः अनि के साथ, इसकी स्तुति की गयी है | 

२. (सू. इ. ) अयोध्या का इक्ष्वाकुवंशीय राजा। 
मड़कों के राजा आयु की कन्या सुशोभना से इसका 
विवाह हुआ था | विवाह के समय, सुशोमना ने इसे शर्त 
रखी थी, ' मेरे लिये पानी का दशन वर्ज्य है। इसलिये 
पानी का दर्शन होते ही, में तुम्हें छोड़ कर चली जाऊँगी |? 

एक बार यह मृगया के लिये बन में गया था। वहाँ 
प्रसंगवशात्‌ यह अपनी पत्नी के साथ एक बावडी के पास 
आया। वहाँ पानी का दशन होते ही, अपने शर्त के 
अनुसार, सुशोभना पानी में छ॒प्त हो गयी। फिर करुद्ध हो 
कर, परिक्षित्‌ ने अपने राज्य में मंड्कवध का सत्र शुरू किया 
उस सत्र से घबरा कर, मंड्कराज आयु इसकी शरण में 
आया, एवं इसकी खोई हुई पत्नी उसने इसे वापस 
दी। पश्चात्‌ सुशोभना से इसे शल, दळ, तथा बल नामक 
तीन पुत्र हुये (म. वः १९० )। 

१. (सो. कुरु ) एक करुवंशीय राजा, एवं कुरु राजा 
का पौत्र | यह कुरु आविक्षित के आठ पुत्रों में से ज्येष्ठ 
था | इसे अश्ववत्‌ तथा अभिष्वत्‌ नामांतर भी प्राप्त थे 
( म. आ. ८९-४५-४६ )। इसके भाइयां क नाम 


उच्चःश्रवा, भंगकार और जितारि। 


इसके माता का नाम वाहिनी था। इसे कुळ सात 
पुत्र थ | उनके नाम--१, कक्षसेन, २. उग्रसेन ३. चित्रसेन, 
४. इंद्रसेन, ५, सुषेण, ६. भीमसेन, ७. जनमेजय ( म. 
आ, ८९.४६-४८ )। वे सारे पुत्र धर्म एवं अर्थ के 
ज्ञाता थे | 

४, (सो. कुरु.) एक कुरुवंशीय राजा। यह कुरु 
राजा अरुग्वत्‌ ( अनश्वत्‌) एवं मागधी अमृता का 
पुत्र था । इसकी पत्नी का नाम वाहुदा सुयद्या था । उससे 
इसे भीमसेन नामक पुत्र हुआ था। कुरु राजा से लेकर 
शंतनु तक का इसका वंशक्रम इस प्रकार हैः--कुरु-विड्रर 
अरुम्वत्‌-प रिक्षित्‌-मीमसेन -प्रतीप-शंतनु (म, आ. 
९०.४३-४८ )। 

५. एक कुरुवंशीय सम्राट्‌ । यह अजुन का पात्र तथा 
अभिमन्यु एवं उत्तरा का पुत्र था। 

भारतीय युद्ध के पश्चात्‌ , हस्तिनापुर के राजगद्दी पर 
वंटनेवाहा पहला ५ कुरुवंशीय ? सम्राट परिक्षित्‌ है। 
राजधम एवं अन्य व्यक्तिगुणां से यह परिपूर्ण था। किंतु 
इसकी राज्य की समृद्धि एवं इसने अन्य देशां पर किये 
आक्रमणों की जो कथाएँ क्रमशः अथर्ववेद `एवं पुराणीं 
में दी गयी है, वे इसकी न हो कर, संभवतः किसी पूर्व- 
कालीन “परिक्षित्‌? राजा की होंगी (परिक्षित्‌ १, 
देखिये )। 

महाभारत के अनुसार, परिक्षित्‌ का राज्य सरस्वती 
एवं गंगा नदी के प्रदेश में स्थित था । आधुनिक थानेश्वर, 
देहली एवं गंगा नदी के दोआब का उपरिला प्रदेश 
उसमं समाविष्ट था ( रॉयचोघरी-पु. २० )। कलियुग का 
प्रारंभ, एवं नागराज तक्षक के हाथों इस की मृत्यु, हुयी थी 
ये परिक्षित्‌ के रांज्यकाल की दो प्रमुख घटनाएँ थी । 

जन्म अश्वत्थामा के द्वारा छोड़े गये ब्रह्मात्र के 
कारण, उत्तरा के गर्भे में स्थित परिक्षित्‌ झुलसने लगा । 
फिर उत्तरा ने भगवान्‌ विष्णु को पुकारा | श्रीविष्णु ने 
इस गर्भे की रक्षा की | इसलिये इसका नाम ' विष्णुरात ? 
रखा गया । 

जन्म लेने के उपरांत, यह गर्भकाळ में अपनी रक्षा 
करनेवाले श्रीविष्णु को इधरउधर दूँदने लगा | इस कारण 

इसे “ परीक्षित्‌ ? ( परि+इक्ष ) नाम प्राप्त हुआ ( मा. 

१२.३० )। “परिक्षित्‌? नाम की यह व्युत्पत्ति कल्पनारम्य 
प्रतीत होती है, क्यों की, इस व्युत्पत्ति के अनुसार, “परिक्षित्‌ 
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का नाम परीक्षित्‌” होना चाहिये । किंतु महाभारत में 
सर्वत्र इसका नाम “परिक्षित्‌? दिया गया है । महाभातर 
के अनुसार, कुरुवंश ' परिक्षीण ' होने के पश्चात्‌ इसका 
जन्म हुआ, इस कारण “परिक्षित्‌? नाम प्राप्त हुआ ( म. 
आश्व. ७०.१०) | 
श्रीकृष्ण के मृत्यु के पश्चात्‌, युधिष्ठिर ने छत्तीस वर्षो 
तक राज्य किया । पश्चात्‌ युधिष्टिर ने राज्यत्याग कर, इसे 
राजगद्दी पर बैठाया गया (म. महा. १.९ ) वाद में द्रौपदी 
के सहित सारे पाण्डव महाप्रस्थान के लिए चले गये | 
राज्याभिषेक के समय यह छत्तीस वर्ष का था। इसकी 
पत्नी मद्रवती थी । बंबई आवृत्ति में इसका नाम भाद्रवती 
प्राप्त है। भागवत में लिखा हे कि, इसके मातुल 
की कन्या इरावती इसकी पत्नी थी । उससे इसे जनमेजय, 
श्रुतसेन, उग्रसेन तथा भीमसेन नामक चार पुत्र हुये ( म. 
आ. ९०-९३; आश्व, ६८; भा. १.१२.१६; ९.२२.३५) | 
राज्य में कलिप्रवेश-कृपाचार्य को ऋत्विज बना कर, इसने 
भागीरथी के तट पर तीन अश्वमधयज्ञ किये | इसके यज्ञ 
में देव प्रत्यक्ष रूप से अपना हविभाव लेने आये थे। 
जत्र यह कुरुजांगल देश में राज्य कर था, इसे ज्ञात हुआ 
कि कलि ने राज्य में प्रवेश लिया है। तत्काळ यह 
अपनी चतुरंगी सेना ले कर निकल पड़ा | भारत, 
केतुमाल, उत्तरकुरु, भद्राश्व॒ आदि खण्ड जीत कर, इसने 
वहाँ के राजाओं से करभार प्राप्त किया । 
एक बार इसने सरस्वती के किनारे गोरूप धारी पृथ्वी, 
तथा तीन पेरोवाले वृक्षमरूपधारी धर्मे का संवाद सुना । 
इस संवाद से इसे पता चला कि, श्रीकृष्ण के निजघाम 
चले जाने के कारण, कलि ने इस पृथ्वी में प्रवेश पा लिया 
है, और थुद्वरूप धारण कर वह सब को दुःख देता 
हुआ गाय बलों को मार रहा है। इस से खिन्न हो 
कर कलि को समास करने के लिये यह उद्यत हो उठा | 
कलि इसकी शरण में आया । इसके राज्य से बाहर जाने 
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में निमम् था, अतएव जल के लिये की गई याचना सुन 
न सका । क्रोधित हो कर, धनुष की नोक से ए क मृत सर्प 
उठा कर, इसने शमीक ऋषि के गले में डाळ दिया, और 
अपने नगर वापस लौट आया (म. आ. ३६.१७-२१)। 
पास ही खेळ रहे शमीक ऋषि के शृंगी नामक पुत्र को 
यह ज्ञात हुआ। उसने क्रोधित हो कर इसे शाप दिया, - 
मेरे पिता के कंधे पर मृत सपं डाळ कर जिसने उसका 
अपमान किया है, उस परिक्षित्‌ राजा को आज से 
सातवें दिन मेरे द्वारा प्रेरित नागराज तक्षक दंश करेगा ?| 
इस कथा में से शमीक ऋषि के पुत्र का नाम, कई जगह 
'गविजात? दिया गया है। 

बाद में, शमीक को अपने पुत्र का शापवचन ज्ञात 
हुआ। उसने अपने शिष्य गौरमुख के द्वारा यह झाप 
परिक्षित को सूचित कराया, और पुत्र की मत्सना की (म. 
आ. ३८,१३-२८ ) | 

शाप का पता चलते ही, परिक्षित्‌ को अपने कृतकर्म 
का पश्चाताप हुआ । अपनी सुरक्षा के लिये, इसने सात 
मंजिलवाला सस्भयुक्त महल बनवाया, एवं औषधि, 
मंत्र आदि जाननेवालों मात्रिको के समेत यह वहाँ 
रहने ढगा | भागवत में लिखा हे की, शाप सुनते ही 
परिक्षित्‌ को वैराग्य उत्पन्न हो गया, ओर यह गंगा के 
किनारे प्रायोपवेशन के विचार से ईश्वर का ध्यान करने 
लगा । वहाँ अत्रि, अरिष्टनेमि इत्यादि कई ऋषि आये । 

बाद में इसने अपने पुत्र जनमेजय का राज्याभिषेक 
किया | महाभारत में दिया गया है कि, परिक्षित्‌ की मृत्यु 
के बाद जनमेजय का राज्याभिषेक हुआ । ऋषियों के 
बीच बातचीत चल ही रही थी कि सोलहवर्पीय झकाचार्य 
ऋषि सहज भाव से उस स्थान पर उपस्थित हुआ | सब ने 
उनका स्वागत किया । परिक्षित्‌ ने मी उसे उच्चासन 
दिया तथा श्रद्धा के साथ उनकी पूजा की । इसने उनसे 
मरणोन्मुख पुरुष के निश्चित कर्तव्य तथा सिदे 


की आशा स्वीकार कर उसने राजा से पूछा, ' मेरे निवास | के साधन पूछे। इसके सिवाय और मी प्रश्न किये | 


के लिये कौन कोन स्थान हँ १: तब जुआ, मद्य, व्यभिचार, 
हिंसा, तथा स्वर्ण नामक पाँच स्थान, राजा ने कलि के रहने 
के लिये नियत किये। इससे धर्म तथा पृथ्वी को भी 
संतोष हुआ (मा. १,१६.१७ ) | 

शाप--एक वार जब्र यह मृगया के लिये अरण्य में 
गया था, तब अत्यधिक प्यासा हो कर पीने के लिए जल 
ढूँढ़ने लगा । _इंधरउधर जल ढूँढ़ने के उपरांत, यह 
शमीक ऋषि के आश्रय गया | शमीक उस समय ध्यान 


शुक्राचार्य ने इसके सारे प्रश्नों के यथायोग्य उत्तर दिये 
(मा. १.१७.१९; २.८) । इस प्रकार समग्र ' भागवत * 
पुराण झुकाचार् के द्वारा श्रवण कर, यह पूर्ण ज्ञानी बना | 
इसका तक्षक देश का मय नष्ट हुआ, तथा झुकाचार्य मी 
वहाँ-से चला गया। 

पूर्व में दिये गये शाप के अनुसार, ऋषिपुत्र UT 
द्वारा सातवे दिन भेजा गया तक्षक, परिक्षित्‌ को देश 
करने जा रहा था। इसी समय मार्ग में काश्यप नामक 
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परिक्षित्‌ 


मांत्रिक, राजा का विष उतार कर, द्रव्य प्राप्ति की इच्छा 
से राजा के पास जा रहा था। उसे विपुल धनराशि 
दे कर तक्षक ने वापस भेज दिया (काश्यपः २. 
देखिये) । 

` तक्षकदंश--तक्षक ने कुछ नागों को फल, मूल, दर्भ, 
उदक आदि देकर तापस वेश से परिक्षित्‌ के पास भेजा | 
तक्षक स्वयं अतिसूक्ष्म जन्तु का रूप धारण कर फलों में 
प्रविष्ट हुआ । तापसवेषधारी नाग राजद्वार के पास 
आकर कहने लगे, “हम राजा को अथर्वण मंत्रों से 
आशीर्वाद देकर अभिषेक करने के लिये, तथा राजा को 
उत्कृष्ट फल देने के लिये आये हैं । ? 

परिक्षित्‌ ने उनके फल स्वीकार किये। वे फल सुहृदो 
को खाने के लिये दे कर, इसने एक वड़ा सा फल स्वयं 
खाने के लिये फोड़ा । उसमें से एक सूक्ष्म जन्तु बाहर 
निकला | उसका वर्ण छाल तथा आखे काली थी । उसे 
देख कर, परिक्षित्‌ ने बड़ ही व्यंग्य से मंत्रियों से कहा, 
(आज सातवा. दिन है, एबं सूर्य अस्ताचळ को जा रहा 
है। फिर भी नागराज तक्षक से मुझे भय प्राप्त नहीं 
हुआ। इसलिये कहीं यह जन्तु ही तक्षक न वन जाये, 
तथा मुझे डस कर मुनिवाक्य सिद्ध न कर दे?) 

इतना कह कर परिक्षित्‌ ने उस जन्तु को अपनी गर्दन 
पर धारण किया । तत्काळ तक्षक ने भयंकर स्वरूप धारण 
कर इसके शरीर से लिपट गया, तथा अपने मुख से 
निकळनेवाळली भयंकर विषमय ज्वालाओं से परिक्षित्‌ 
के शरीर को दग्ध करने लगा । पश्चात्‌ तक्षक आकाशमार्ग 
से चला गया (मः आ. ३६-४०; ४५-४७; दे, मा. 
२. ८-१०) | 

भागवत के अनुसार, ब्राझणरूप धारण कर, तक्षक ने 
परिक्षित्‌ के महल में प्रविष्ट पाया, तथा परिक्षित को दंश 
किया । जिससे परिक्षित्‌ की मृत्यु हो गयी (भा. १२.६) | 
मृत्यु के समय इसकी आयु छियान्नवे वर्ष की थी। इसने 
कुछ साठ वर्षौं तक राज्य किया (दे. मा. २.८)। 

परिक्षितकथा का अन्वयार्थ--महाभारत एवं पुराणों 
में प्राप्त “ परिक्षित्‌्बध ? की उपनिर्दिष्ट कथा ऐतिहासिक 
दृष्टि से यथातथ्य प्रतीत होती है । परिक्षित्‌ के राज्यकाळ 
में, गांघार देश में नाग लोगों का सामर्थ्य काफी वढ़ गया 
था । मारतीययुद्ध के कारण, हस्तिनापुर के पौरव राज्य 
क्षीण एवं बळहीन बन गया था । उसकी इस दुर्बळ अवस्था 
का फायदा उठा कर, नागों के राजा तक्षक ने हस्तिनापुर 
पर आक्रमण किया । तक्षक के इस आक्रमण का प्रतिकार 


प्रा. च. ५१ | 
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परिव 


परिक्षित्‌ न कर सका, एवं तक्षक के हाथों इसकी मृत्यु हो 
गयी। 

पौराणिककार-परीक्षित्‌ के राज्यारोहण से ले कर, 
मगध देश के बृहद्रथ राजवंश के समाप्ति तक का काल, 
प्राचीन भारतीय इतिहास में ' पौराणिककाल ? माना 
जाता है | यह कालखंड भारतीययुद्ध ( १४०० ई. पू.) 
से झुरु होता है, एवं मगध देश में “नंद राजवंश ? के 
उद्यकाछ (४०० इ. पू.) से समास होता हे । इस काल 
में उत्तर एवं पूर्वभारत में उत्पन्न हुय॑ पौरव, ऐक्ष्वाकु, 
एवं मागध राजाओं की विस्तृत जानकारी पुराणों में मिळती 
है। उन राजाओं के समकालीन पंचाल, काशी, हेय, 
कलिंग, अच्मक, मैथिल, झूरसेन एवं वीतहोत्र राजवंशों की 
प्रासंगिक जानकारी दा में दी गयी है। कहीं-कहीं तो, 
विशिष्ट राजवंश में पेदा हुए राजाओं की केवल संख्या ही 
पुराणों में प्राप्त है । पुराणो में प्राप्त इस “ कालखंड? की 
जानकारी, आधुनिक उत्तर प्रदेश एवं दक्षिण बिहार से 
मर्यादित है । 

पुराणों के अनुसार, “ परिक्षितूजन्म ? से लेकर मगध 
देश के महापञ्म नंद के अभिषेक तक का कालावधि, एक 
हजार पाँचसौ वर्षो का दिया गया है (मत्स्य. २७३.३६)। 
किंतु ` विष्णुपुराण ? में ' ज्ञेय? के बदले “ शतं ? पाठ 
मान्य कर, यही अवधि एक हजार एक सौ पंद्रह वर्षौ का 
निश्चित किया गया है ( विष्णुः ४.२४.३२ )। 


७, एक प्राचीन नरेश, जो कुरुवंशी अभिमन्युपुत्र से 
भिन्न था । इसके पुत्र -जनमेजय की ब्रह्महत्या का 
निवारण इन्द्रोत मुनि ने किया था ( म. शां. १४७- 
१४८ )। 

- परिघ- (सो, क्रोष्टु.) एक राजा | मत्स्य तथा वायु 
के अनुसार, यह रुक्मकवच का पुत्र था । पञ्च के अनुसार, 
यह रुक्मकवच का पोत्र, एवं परावृत्‌ का पुत्र था (पद्म. 
सु. १३ )। इसे पालित तथा पुरुजित्‌ नामांतर प्राप्त थे। 
, २. अंगद्वारा स्कंद को दिये गये पाँच पार्षदों में से 
एक। अन्य चार पादो के नाम इस प्रकार थेवर, 
भीम, दहति, एवं दहन । 
३. बिडालोपाख्यान में वर्णित व्याध का नाम ( म. 
शां. १३६-११० ) | 

परिछ्ठुव--( सो. कुरु. भविष्य.) एक राजा । विष्णु के 
अनुसार, यह सुखीबळ राजा का पुत्र था । किन्तु मागवत 
में इसे सुखीनल का पुत्र कहा गया है। इसके नाम के 
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परिएुव 
लिये प्रजानि, परिष्णाव, एवं परित पाठभेद मी प्राप्त 
(सुनय देखिये )। 


पारेप्नुत परिएव का नामांतर | 
परिबहै--गरुड के पुत्रों में से एक | 
परिमति--भव्य देवां में से एक | 
परिव्याध-पश्रिम दिशा में रहनेवाला एक महर्षि 
(म. शा. २०१.२९ )। 
परिश्चवस्‌--कुरुवंशीय राजा प्रतीप का नामान्तर 
( प्रतीप देखिये )। 
परिश्रुत--स्कंद के दो सैनिकों के नाम ( म. श. ४४. 
५५-५६ )। 
परिष्णच--( सो. कुरु. भविष्य, ) एक राजा । मत्स्य 
के अनुसार यह सुखीनल का पुत्र था। परिष्व इसीका 
ही नामांतर था ( परिष्व देखिये )। 
परिष्वंग--एक ऋषि। यह स्वायंभुवमन्वंतर के 
मरीचि ऋष को. ऊर्णा नामक स्त्री से उत्पन्न, छः पुत्रों में से 
एक था | इसके अन्य पाँच भाइयों के नाम इस प्रकार 
थेः--स्मर, उद्गीथ, क्षुद्रभन्‌ , अमिव्वात्त, एवं घुणी 
(मा. १०,८५; दे. मा. ४.२२ )। अगले जन्म में इसने 
कृष्ण के छः बंधुओं में से एक को पुनः जन्म छिया, एवं 
कंस के हाथां यह मारा गया (भा. १०.८५.५१ ) | 
परिहर- चित्रकूट क पास स्थित कलिंजर नगर का 
एक राजा | यह अथर्वपरायण एवं बौद्ध छोगों पर विजय 
पानेवाळा था | इसने बौद्ध लोगों की हिंसा कर, उन पर 
विजय पाया था (भवि. प्रति, ११.७ )। इसने बारह 
वर्षो तक राज्य किया ( भवि, प्रति ४.४) | 
परुच्छेप देवोदासी-एक बैदिक सूक्तद्रश (क्र. १. 
१२७-१ ३९ ) | सूक्तद्रष्टा नाते से ब्राह्मण ग्रंथा में भी 
इसका उल्लेख प्राप्त है (४, ब्रा. ५. १२-१३; सां. ब्रा. 
२३.४; को. ब्रा. २३.४.५) | कुछ शब्दों का बार-बार 
उपयोग करने की इसकी आदत थी (नि. १०.४२ )। 
_ मध तथा परुच्छेप ऋषियों में मंत्रसामर्थ्य के बारे 
मे स्पधा हुईं थी | उसमें उमेध ने गीली लकड़ी से धुआ 
उत्पन्न किया | फिर परुच्छेप ने बिना लकड़ी से अग्नि 
उत्पन्न कर, दृमेघ को हराया (तै, सं, २.५.८.३ )। 
परुष--खर राक्षस के १२ अमात्यों में से एक | 
-( सो. अनु. ) भागवत के अनुसार अनु 
राजा के तीन पुत्रों में से कनिष्ठ परपक्ष देखिये ) । 
पञन्य--एक देवता | ऋग्वेद मै इस देवता का. वर्णन 
| तीन सूक्तो में आया हैं। इसे बृषम (त्र, ५.८३.१३ अ, 
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वे, ४.१५.१ ), वशा ( ऋ, ७.१०१.२), पिता (ऋ 
९,८२.३; अ. वे. ४.१५.१२ ), पृथ्वी की माता एं 
पन्य का पिता (अ. वे. १०.१०.६ ) कहा गया है। 
यह वशा की पत्नी कही गयी है। इसमे एवं इंद्रदेवता मे 
काफी साम्य है ( ऋ, ८,३.१ )। 

२. रैवत मन्वंतर का एक सष्तर्षि | 

३. फाल्गुन माह में भ्रमण करनेवाला सूर्य ( भा. १ २, 
११.४० ) | इसके साथ निम्नलिखित लोग रहते है; 
(१) ऋठु नामक यक्ष, (२) वर्चस्‌ नामक राक्षस 
(३) भरद्वाज नामक ऋषि, (४) विश्वा नामक अप्सराः 
(५) सेनजित्‌ नामक गंधर्व, तथा (६ ) ऐरावत नामक 
नाग | 

४. कश्यप एवं मुनि के पुत्रों में से एक देवगंधर्य (म, 
आ. ५९,४३ )। पाठभेद “ प्रचुम्न !। यह अर्जुन के 
जन्मोत्सव मै उपस्थित था (म. आ. ११४,४५ )। 

पर्णजंघ--विश्वामित्र के पुत्रों में एक । 

पणेय---एक दानव | इंद्र ने अतिथिग्ब राजा के लिये 
इसका वध किया (क्र. १,५३,८; १०.४८.८) | 

पणेबि--अत्रिकुलोत्यन्न एक गोत्रकार | 

पणो--हिमवत्‌ को सेना से उत्पन्न तीन कन्याओं में 
से एक | 'एकपाटला? इसीका ही नामांतर था ( एकपाटला 
देखिये) | 

पणोगारि--वसिष्ठकुल का एक गोत्रकार ( पन्नगारि ३. 
देखिये ) | 

पणोद--एक विदर्भनिवासी ब्राह्मण । इसे दमयंती 
ने नल राजा के शोधार्थ अयोध्या भेजा था । बाहुक 
नामधारी नळ का समाचार इसने दमयंती को वताया | 
फिर दमयंती ने इसे पुरस्कार दिया (म, व. ६८.१ )। 

२, एक ऋषि । विदर्भवासी सत्य नामक ब्राह्मण के यश 
में, इसने होतृ का काम किया था (म. शां. २६४, : 
८ पाठ ) | 

३. युधिष्ठिर की समा का एक ऋषि (म. स. ४.११) | 
हस्तिनापुर जाते समय, मार्ग में श्रीकृष्ण से इसकी मॅट 
हुयी थी (म. उ. ३२८८७ )। 

पंणोशा-वरुण की सभा में उपस्थित एक नदी 
(म. स. १०३% )। इसने वरुण के द्वारा श्चुता 
नामक पुत्र को जन्म दिया | बरुण ने उस पुत्र को अवध्य 
होने का वर दिया था ( म. द्रो. ६७.४४-५८) । 

पर्णिनु--वायु के अनुसार, व्यास की यजुः शिष्यपरपरा 
के याशबल्क्य का वाजसनेय शिष्य (व्यास देखिये )। 
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पर्णिनी 


प्राचीन चरित्रकोश 


पर्ढिणु 


पार्णिनी--एक अप्सरा ( ब्रह्मांड. ३.७.१८-२४)। 
पर्युषित--एक पापी पुरुष । प्रेतयोनि में गये इस 
मनुष्य का एथु नामक व्राह्मण ने उद्धार किया ( पद्म, सू. 
३२ )। 
पवेण--रावण के पक्ष के राक्षसो एवं पिशाचों का एक 
दल (म. व, २६९.२) | 
पर्वेत--एक देवर्षि। यह कश्यप ऋषि का मानसपुत्र 
(ब्रह्मांड, २.८.८६ ), एवं नारद महर्षि का भतीजा था 
(म. स. ४.१३; ७.९; १०.२७; शां. ३०.२८ ) । महा- 
भारत मै अनेक स्थलं पर, यह एवं नारद का साथ साथ 
निर्देश प्राप्त है। इन दोनों को गंधर्व एवं देवर्षि माना 
जाता है। 
यह जनमेजय के सर्पसत्र का सदस्य था (म, आ. ४८. 
८ )। यह युधिष्ठिर की सभा में (म. स. ४.१३ ), इंद्र- 
सभा मै ( म. स. ७९ ), एवं कुवेरसभा में (म. स. 
१०,२६) विराजता था । यह शरशय्या पर पड़े हुये भीष्म 
के दर्शन के लिये गया था (भा. १.९.६ )। पांडवा के 
वनवासकाल में, यह उन्हें मिलने ' काम्यकवन ? गया था, 
एवं शुद्धमाव से तीर्थयात्रा करने की आज्ञा उन्हें दी थी 
(म. व. ९१.१७-२५) | 
एक बार संजय राजा की कन्या दमयंती से, नारद. एवं 
यह दोनों एकसाथ प्रेम करने लगे । पश्चात्‌ दमयंती एवं 
नारद का विवाह होने पर, इसने क्रुद्ध हो कर नारद को 
शाप दिया, ' तुम वानरमुख बनोंगे  ( म. शां, ३०,२४; 
नारद देखिये ) * 
ब्रह्मसरोवर के तट से, अगस्त्य ऋषि के कमलों 
की चोरी होने पर, अन्य ऋषियों के साथ इसने भी 
शपथ खायी थी ( म. अनुः १४३.३४) । 
पेत काण्व--एक वैदिक सूक्तद्रष्टा (ऋ. ८.१२; 
९,१०४; १०५ ) | नारद्‌ के साथ इसका कई बार उल्लेख 
आया है (ऐ. ब्रा. ८.२१; ७.१३; ३४; सां. श्री, १५. 
१७,४ )। इसे देव भी माना गया है। 
पर्वतायु--वाळघि ऋषि का पुत्र । “मेधावी’ इसीका 
नामांतर था । 
पर्वतेश्वर--विध्य देश का राजा । प्रजा को अत्यधिक 
रसत करने, तथा द्रव्य का अति लोभ करने के कारण, यम 
ने इसे घोर नरक में भेजा । बाद में इसे वानर का जन्म 
प्रास हुआ। अपहार के कारण, इसका पुरोहित सारसपक्षी 
बना । एक बार यह वानर उस पक्षी को पकड़ने के लिये 
गया । तब सारस पक्षी ने गतजन्म बता कर कहा, बाद 


के जन्म में हम दोनों हंस होनेवाले हँ, तथा उसके वाद 
हमें मनुष्य देह प्रात्त होगी ?। उसके कथनानुसार इसे 
फिर मनुष्यजन्म प्राप्त हुआ (पद्म. उ. १२९) | 

hy ~ ~ 

पशु-पाणिनि के अनुसार एक भायुधजीवि संघ 
(पा. स. ५.३.११७ ) | ऋग्वेद म इन लोगों का निर्देश 
पथु लोगों के साथ ' प्रथु-पशव ? नाम से प्रात है ( ऋ. ७ 
८३.१ )। इन दो लोगों ने सुदास राजाको मदद दी, एवं 
मिल कर कुरुश्रवण राजा को पराजित किया (ऋ १०. 
३३.२) । छडविग के अनुसार, आधुनिक मध्य एरिया 
में रहनेवाले “ पर्थियन ' एवं पर्शियन लोग ही, संमवतः 
प्राचीन 'प्रथुपाशव” मानवसंघ रहा होगा ( छडविंग, ऋग्वेद 
अनुवाद ) | 

प्राचीन पर्शिया के लोगों के साथ वैदिक आया का 
घनिष्ठ संबंध था । उस ऐतिहासिक संत्रंध को प्रथु एबं 
पशुओं के निर्देश से पुष्टि मिळती हे । माषाशास्रीय दृष्टि 
से, वैदिक “पशु” एव प्राचीन ईरानी “पारस ? तथा 
बावेरु भाषा में प्राप्त “परसु ? ( वहिस्तून शिलालेख ) 
ये तीन ही शब्दों म काफी साम्यता है। 

“ पशु ? संघ का हरएक सदस्य ' पारव ' कहलाता 
था | पाणिनि के समय, ये लोग भारत के दक्षिणपश्चिम 
के प्रदेश में रहते थे । उत्तर मारत में रहनेवाले “पार्थोइ? 
लोगों का निर्देश “ पेरिप्ल्स ' मै प्राप्त हे । 

२. ऋग्वेद के दानस्तुति मै निर्दिष्ट एक राजा (क्र. 
८.६.४६ ) | यह संभवतः “पशु” मानवसंघ का राजा 
रहा होगा । वत्स काण्व ऋषि का प्रतिपालक | तिरिंदर 
पारशव्य ? नामक एक राजा था ( सां. श्री. १६.११.२० ) 
वह संभवतः इसी ' पशु ? राजा का पुत्र होगा । 

पशु मानवी--पशु लोगों की एक राजकुमारी (ऋ. 
१०.८६.२३ )। कात्यायन के अनुसार, यह पशु लोगों में 
से एक स्री का नाम था (पा. सू. ४.१.१७७. वातिक 
२) | इसे कुल बीस पुत्र हुये थे। 

सायण के अनुसार, यह एक मृगी का नाम था। 

पलस्तिजमद्ग्नि-एक ऋषि इसने ससर्परीविद्या सुर्य से 
छा कर विश्वामित्र को दी | सायण इसका अर्थ दीर्घायुषी 
जमदमि लेते हैं (क. ३.५३-१६ ) | 

पढाँडु--एक यजुर्वेदी श्रुतर्षि । 

पलाला--सप्तमाताओं में से एक (म. व. २१७.९) | 

पलिणु- इसका उल्लेख हिरण्यकेशी शाखा के पितृ- 
तर्पण में हे (स. ए, २०,८२० ) । 
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पलित 


पछित--विडालोपख्यान में वर्णित एक चूहे 
नाम (म. शां. १३६.२१ ) | इसका लोमश नामक 
बिलाब के साथ संवाद हुआ था (मः शां. १३६.३४- 
१९८) । 

पलिता--स्कंद की अनुचरी मातृका। पाठमेद- 
४ पालिता ” “ पाणिता › “ प्राणिता ? (म, श- ४५.३) | 

पलिगुप्त लौदित्य--एक ऋषि। यह श्याम जयंत 
छौहित्य ऋषि का शिष्य था (जै. उ. ब्रा. २.४२.१ )। 
प्राचीन वाय मै पलि शब्द प्राप्त नहीं है। 

पवन--उत्तममनु के पुत्रों में से एक | 

पचमान--अग्नि के स्वाहा से उत्पन्न तीन पुत्रों में 
से एक। इसका पुत्र हव्यवाह | यह अरणी से उत्पन्न 
गाहपत्य अभि का अंश था तथा ग्हस्थो को पूज्य था 
(मत्स्य. ५१.३ )। 

२, ( खा. उत्तान. ) विजिताश्व राजा के तीन पुत्रों में 
से दूसरा पुत्र । यह पूर्वजन्म में अभि था। वसिष्ठ के 
शाप के कारण इसे मनुष्यजन्म प्रा हुआ था (भा. 
४.२४.४ ) | 

३, (स्वा. प्रिय. ) मेधातिथि के सात पुत्रों में से 
तीसरा पुत्र | इसका खंड इसी के नाम से प्रसिद्ध है 
( भा. ५.२०.२५ )। 

पवित्र--एक ब्राह्मण | इसकी स्री बहुला । अनपत्य- 
पति ब्राह्मण इसका मित्र था। इन दोनों के पूछने पर, 
लोमश ने इन्हें अतिथिधर्म बताया था| 

एक वार पवित्र ने तीक्ष्ण तथा नुकीले हथियार से एक 
चूहे को मारा | उस चूहेको मरते हुए देख कर इसने उस 
पर तुळसी के पत्त रखे, तथा नारायण का नामोच्चार 
त ढगा । तव उस चूहे का उद्धार हुआ (पद्म. क्रि. 
२५ )| 

२. भौत्यमन्बन्तर का देवगण | 

३. इंद्रसावर्णि मन्वन्तर का देव । 

पवित्र आंगिरस--एक वैदिक सूक्तद्रश ( ऋ, ९, 
६७.२२ ३२; ७३; ८३) | 

पवित्रपाणि--एक ब्रह्मर्षि (म. स, ४.१३; ७,८२) | 
यह युधिष्ठिर की सभा एवं इंद्रसभा का सदस्य था (म. 
स, ४.१५; ७,८२४ ) | 
पच्रीरू-एक राजा भ्रुश्गि ने उल्लेख किया है कि 
br LE ति प्राप्त हुई ( ऋ. ८,५१.९ ) | 

रो थ का इसे विशेषण भी माना है 
(वा. सं. ३३. ८२)। ह 


प्राचीन चरित्रकोश 


पांचाळ 
पशु--सविता नामक पाचवे आदित्य के पि नामक 
खरी से उत्पन्न आठ संतानों मै से एक (भा, ६.१८,१ )। 
पशुदा-स्कन्द की एक अनुचरी मातृका (म. ज्ञ 
४५.२७ )। 

पशुमत्‌-दुष्पण्य देखिये । 

पशुसख--सप्तर्षियों का सेवक, एक ग्ूद्र। यह्‌ 
पशुओं का मित्र था, इस कारण इसे यह नाम प्राप्त हुआ 
(म. अनु, १४२.४३ )। इसकी स्त्री का नाम गंडा था 
(म. अनु, १४१.५ ) । वसिष्ठ ऋषि के कमल की चोरो 
के समय, इसे भी शपथ खानी पड़ी थी (म. अनु, 
१४३.४० ) | छु 

पश्ुहन--दृषा का पुत्र | 

पष्ठवाह--एक वैदिक सामदृष्टा (पं. ब्रा. १२,५, 
११ )। 

पहृव--हरिश्रंद्र के कुछ से गर राजा का राज्य छीन 
लेनेवाले राजाओं में से एक | इसे गर के पुत्र सगर ने 
जीत कर, दाढ़ी- रखने की शर्ते पर छोड़ दिया (पद्म. 
३.२० )। 

२. एक म्लेंछ जाति, जो ' नंदिनी ? नामक गो की पूँछ 
से उत्पन्न हुई थी (म. आ. १६५.३५ )। नकुल ने 
इस जाति के लोगों को जीता था (म. स. २९.१५ )। 
ये लोग युधिष्टिर के राजसूययज्ञ में उपहार लाये थे (म. 
स. ४८.१४ ) | ये मान्धाता के राज्य मै निवास करते थे 
(म. शां. ६५.१३-१४) | 

पाक--इंद्र के द्वारा मारा गया एक असुर । इसीके 
कारण इंद्र का नाम 'पाकशासन? हुआ ( भा. ७.२.४; ८. 
११, २२; म. शां, ९९.४८ ) | 

- पाकस्थामन्‌ कौरयाण--एक ऋषि । मेधातिथि 
काण्व ने इसके उदारतापूर्ण दान का गौरव गान किया था 
(क्र. ८.३.२१-२४ )। 

पाचि--( सो. पुरु, ) एक राजा । मस्त्य के अनुसार, 
यह नहुष राजा के सात पुत्रों में से एक था (मस्य, 
२४.५० ) | , 

पांचजनी--दक्षपत्नी असिक्नी का नामांतर ( असिक्ती 
देखिये )। 

पांचजन्य--पाँच ऋषियों के. अंश से उत्पन्न एक 
अनि | इसे ' तपस्‌ ? नामांतर भी प्राप्त था (म. के 
२१०.५) । 

पांचाळ--याचीन उत्तर भारत का एक लोकसमूह । 
इन्हीं लोगों का निर्देश वेदों मै ' क्रिवि ? नाम से, एव 
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ब्राह्मणग्रेथों मै पांचाळ ? नाम से किया हुआ प्रतीत 
होता है (पंचाल देखिये ) | 

इन लोगों के देश के, ' उत्तर पांचाल? एवं ' दक्षिण 
पांचाळ ? ऐसे दो विभाग, गंगा नदी के द्वारा किये गये 
थे । उनमें से उत्तर पांचाळ देश पर ' नील ? राजवंश का 
राज्य था, एवं दक्षिण पांचाल पर ' अजमीढ ? वंश का। 
इसी देश का पश्चिम-पूर्व प्रदेश ' प्राच्य पांचाळ ? नाम से 
सुविख्यात था ( संहितोपनिपद्‌ ब्राह्मण २)। महाभारत 
काल में दक्षिण पांचाळ देश का राजा द्रुपद था, एवं 
उसकी कन्या द्रौपदी थी । पांचाळ देश की होने के कारण 
उसे “ पांचाली ? नामांतर प्राप्त था (म. आ. )। 

२, दुमेख एवं शोण राजाओं का नामांतर (ए, व्रा. 
८.२३; झा. ब्रा. १३,५.४.७ ) | पंचाल जाति के लोगों 
का राजा होने के कारण, उन्हें यह नाम प्राप्त हुआ था | 

३. एक ऋषि। इसका मूल नाम 'सुवाल्क' या “गालव? 
था। इसका गोत्र “वाभ्रव्य ? था, एवं यह | पंचाल? 
देश का रहनेवाल था। इस कारण इसे “बाभ्रव्य 
पांचाळ ? कहते थे (बाभ्रव्य देखिये ) । 

वामदेव द्वारा बताये ध्यानमार्ग से इसने भगवान्‌ की 
आपएधना की। उसीके कृपा से वेदों का क्रमविभाग 
करने का दुष्कर कार्य, यह सर्वप्रथम कर सका ( म. शां. 
३३०.३७-३८; पितृवर्तिन्‌ देखिये )। 

पांचाळचंड--एक वैदिक ऋषि । वैदिक संहिता का 
तत्त्वज्ञान की दृष्टि से अर्थ लगाने के लिये ' वाच्‌ ? (बाणी) 
यही संहिता है, ऐसा इसका मत था ( ऐ.आ.३.१. ६) | 
पांचाली--पांचाल देशं के द्रुपद राजा. की कन्या 
द्रौपदी? का नामांतर (भा. १.७.३८; द्रौपदी देखिये ) । 

पांचाल्य--आरुणि उद्दालक ऋषि का नामांतर ( म. 
आ. ३.२४) । यह स्वैदायन शौनक एवं शौचेय प्राचीन 
योग्य ऋषियों का समकालीन था (शा. ब्रा. ११, ४,१- 
९ )। इसके शिष्यां में कहोद ( कौशीतकी ) प्रमुख था, 
एवं इसने अपनी सुजाता नामक कन्या उसे विवाह में दी 
थी ( उद्दालक देखिये ) | 

पांखि--एक वैदिक त्रहषि | ' पंचन्‌› का वंशज होने 
से इसे 'पांचि ? नाम ग्राप्त हुआ था (शा. ब्रा, २. १. 
४.२७ )। ' सोमयज्ञ? में, तीन अंगुल ऊँची वेदि बनाने 
की पद्धति इसने प्रस्थापित की (शा. ब्रा. १-२.५.९ )। 

पाटळ--एक वानर। विभीषण से मिलने लंका जा 
रहे राम से, यह किष्किंधा नगरी में मिला था, एवं इसने 
राम का बड़े ही भक्तिमाव से दर्शन लिया (पद्म-स-३८)। 
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पाटव--' चाक्र ? नामक वेदिक ऋषि का पैतृक नाम 
(श. ब्रा. १२.८.१.१७; ९,३.१ ) | "पड़ का वंशज ? 
इस अर्थ से “ पाटब ? शब्द का उपयोग किया होगा । 
पाटिक-- श्याम पराशर ? के कुल में उत्पन्न एक 
ऋषि ( पराशर देखिये ) | 
पाडक--वायु के अनुसार, व्यास की सामशिष्य 
परंपरा के हिरण्यनाभ ऋषि का शिष्य | पाठमेद-“मांड्रक | 
पाणिक--अंगिराकुल का एक ऋषि । 
पाणिकूर्म--स्कंद का एक सैनिक (म. श. ४४.७१) | 
पाठमेद्‌-* पाणि कूर्च ? । 
पाणिन--कश्यप एवं कटू का पुत्र, एक नाग | 
पाणिनि--लौकिक संस्कृत भाषा का वैयाकरण, 
जिसका ' अष्टाध्यायी ? नामक ग्रंथ संस्कृतमाषा का 
भ्रष्ठठम व्याकरणग्रेथ माना जाता हे | 
संस्कृत भाषा के क्षेत्र मे, एक सर्वथा नये युग के 
निर्माण का कार्य आचार्य पाणिनि एवं इसके द्वारा निर्मित 
* पाणिनीय व्याकरण? ने किया | यह युग लौकिक संस्कृत 
का युग कहा जाता है, जो वैदिक युग :की अपेक्षा सर्वथा 
भिन्न है | जब वैदिक संस्कृत भाषा पुरानी एवं दुर्बोध होने 
लगी, तव उत्तर पश्चिम एवं उत्तर भारत के ब्राह्मणों में 
उस भाषा का एक आधुनिक रूप साहित्यिक भाषा के रूप 
मै प्रस्थापित हुआ । इस नये साहित्यिक भाषा को व्याक- 
रणवद्ध करने का महत्त्वपूर्ण काये पाणिनि ने किया, एवं 
इस माषा को लौकिक संस्कृत? यह नया नाम प्रदान 
किया । 
पाणिनि केवल ब्याकरणझास्त्र का ही आचार्य नहीं था | 
एक व्याकरणकार के नाते, लौकिक संस्कृत का भाषाशास्त्र 
एवं व्याकरणशास्त्र की सामग्री इकछा करते करते, तत्का- 
लीन भारतवर्ष ( ५०० ई. पू. ) की राजकीय, सांस्कृतिक, 
सामाजिक, एबं भौगोलिक सामग्री शास्त्रीय इष्टि से एकत्र 
करने का महान्‌ कार्य पाणिनि ने किया । अन्य व्याकरण- 
कारों की अपेक्षा, इस कार्य मै पाणिनि ने अत्यधिक 
सफलता मी प्राप्त की । 
इस कारण, पाणिनि की “ अष्टाध्यायी ? वेद्‌ के उत्तर- 
कालीन एवं पुराणों के पूर्वकालीन प्राचीन भारतीय 
इतिहास का श्रेष्ठतम प्रमाणग्रेथ माना जाता हें । ढाई 
सहस्र वर्षौं के दीघे काळावधि के पश्चात्‌, पाणिनि के 
८ अष्टाध्यायी ? का पाठ जितने शुद्ध एवं प्रामाणिक रूप में 
आज भी उपलब्ध है, उसकी तुलना फेवल वेदों के विशुद्ध 
पाठों से की जा सकती है । किंतु वेदों के शब्द हमें 
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वि्याद्वरूप में प्राप्त हो कर मी, उनका अर्थ अस्पष्ट एवं 
धुंधला सा प्रतीत होता है । संस्कृत व्याकरणशास्त्र की शर 
परंपरा के कारण, पाणिनीय व्याकरण के शब्द एवं अर्थ 
दोनों मी बिशुद्ध रूप मै आज.भी उपलब्ध हे | इस 
ऐतिहासिक दृष्टि से, पाणिनि के ' अष्टाध्यायी ” का मूल्य 
वैदिक ग्रंथों की अपेक्षा आज अधिक माना जाता है । 
कडे वर्षो के पूर्व, केवळ शब्दसिद्धि के. दृष्टि से 
“पाणिनीय व्याकरण? का अध्ययन किया जाता था । फिर 
' कई अध्ययनशील लोगों ने ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक 
दृष्टि से ' पाणिनीय व्याकरण ? की समालोचन करने का 
कार्य शुरू किया, एवं ऐतिहासिक सामग्री का एक नया 
विश्व, अभ्यासको के लिये खोल दिया | ई, पू. ५०० 
के लगभग भारत में उपलब्ध प्राचीन लोकजीवन की 
जानकारी पाने के लिये, एवं उस काळ के ऐतिहासिक 
अंघयुग मै नया प्रकाश डालने के लिये ' पाणिनीय 
व्याकरण” का अध्ययन अत्यावश्यक है, यह विचारप्रणाली 
आज सर्वमान्य हो चुकी है। इस नयी विचारप्रणाली के 
निर्माण का बहुतांश श्रय, बनारस विद्यापीठ के डॉ. 
वासुदेवशरण अग्रवाल एवं उनके ग्रंथ ' पाणिनिकालीन 
भारतवर्ष ? को देना जरूरी है । 
नामांतर--पुरुषोत्तमदेव के ' त्रिकांडरोष? कोश के 
अनुसार, पाणिनि को निम्नलिखित नामांतर प्राप्त थेः-- 
पाणिन्‌, दाक्षीपुत्र, शालंकि, शालातुरीय, एवं आहिक | 
मातापिता--पतंजि ने पाणिनी को ' दाक्षीपुत्र ? कहा 
. है, जिससे प्रतीत होता है की, पाणिनि के माता का नाम 
* दाक्षी ' था, एवं वह दक्षकुल से उत्पन्न था ( महा- 
१.१.२० ) | इसके पिता का नाम ' शंलंक ? था, एवं 
पाणिनि ' इसका कुलनाम था | हरिदत्त के अनुसार, 
'पाणिपुत्र “ पाणिन्‌? नामक ऋषि का पाणिनि पुत्र था 
( पदमंजरी २.१४ ) | छंदःशास्त्र का रचयिता पिंगल ऋषि 
पाणिनि का छोटा भाई था (षड्गुरुरिष्यक्कत ' वेदार्थ: 
दिपिका ° )। व्याडि नामक व्याकरणाचार्य को दाक्षायणि? 
नामांतर था, जिससे प्रतीत होता हैं कि, वह पाणिनि का 
मामा था | व्याडि के “संग्रह ? नामक ग्रंथ की प्रशंसा 
पतंजलि ने की हैं ( महा. २,३.६६ ) | 
अध्ययन- पाणिनि के विद्यादाता गुरु का नाम “वष? 
था ( कथासरित, १.४.२० ) | ब्रह्मवैवर्त के अनुसार, 
शेष इसका गुरु था (ब्रह्मवै, प्रकृति, ४,५७ ) | काव्य- 
मिमांसा के अनुसार, वर्ष, उपवर्ष, पिंगल एवं व्याडि इन 
सहाध्यायियों के साथ, पाणिनि ने पाटलीपुत्र में शिक्षा 
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प्राप्त की, एवं वहाँ शास्त्रपरीक्षा में यह उत्तीणे हुआ 
( काव्यमी. १० ) । माहेश्वर को मी पाणिनि का गुरु 
कहा गया है, जिसका कोई आधार नही मिलता हे | कई 
अभ्यासको के अनुसार, पाणिनि की शिक्षा तक्षशिला में 
हुई थी ( एस्‌. के. चटर्जी, भारतीय आर्यभाषा तथा हिंदी? 
ए, ६६ ) | 

पाणिनी के अनेक शिष्य भी थे (महा. १.४.१ )। 
उनमें “ कोत्स ? नामक शिष्य का निर्देश ' महाभाष्य ? में 
प्राप्त है ( ३.२.१०८ ) । 

अष्टाध्यायी के प्राणभूत १४ सूत्रों का अध्ययन करने 
पर पता चलता है कि, पाणिनि ने शिवोपासना कर के 
“१४ माहेश्वरी सूत्रों! ( प्रत्याहार सूत्रों ) की प्राप्ति साक्षात्‌ 
शिवजी से की थी, एवं उन सूत्रों के आधारं पर अपने 
व्याकरणग्रेथ की रचना क्री | 


निवासस्थान--* शालातुरीय ? नाम से, पाणिनि 
“ शलातुर ? ग्राम का रहनेवाला था, ऐसा कई अभ्यासकों 
का कहना हे ( वर्धमान कृत “गणरत्न महोदधि? पृ, 
१ )। अफगानिस्थान की सीमा पर, अटक के समीप स्थित 
आधुनिक छाहुर ग्राम ही प्राचीन शलातुर है | अन्य कई 
अभ्यासको के अनुसार, शलातुर पाणिनि का जन्मस्थान न 


हो कर, इसके पूर्वजों का निवासस्थान था | पाणिनि का 


जन्म वाहीक देश में कहीं हुआ था (अष्टा. ४.२. 
११७) | र 


कारू--पाणिनि पारसीकों तथा उनके सेवक यवनों 
या ग्रीकों से परिचित था। उससे पाणिनी का काळ 
संभवतः ५ वी शताब्दी ई. पू. रहा होगा । डॉ. 
अग्रवाळ के अनुसार, ४८०-४१० ई. पू., पाणिनि 
का काळ था। पाणिनि की मृत्यु एक सिंह के द्वारा हुई 
थी ( पंचतंत्र श्लो, ३६ )। 
पूवीचायै--पाणिनि को लौकिक संस्कृत का पहला 
वैय्याकरण माना जाता है। किंतु स्वयं पाणिनि ने 
` भशध्यायी ? मै “ पाराशर्य ? एवं * शिलालि ? . इन 
पूवांचायों का, एवं उनके द्वारा विरचित 
' भिक्षुसन्न ? एवं “ नटसूत्र › नामक दो ग्रंथो का निर्देश 
किया है (अष्टा. ४.३.११०) । उनके सिवा, “अष्टाध्यायी” 
में निम्नलिखित आचायों का निर्देश प्राप्त है--अपिशालि 
(६.१.९२), फाश्यप (८.४.६७), गार्ग्य, गालव 
(६.३.६१; ७.१.७४; ३.९९; ८,३.२०; ४,६७), 
चाक्रवमेन (६.१.१३०), भारद्वाज (७.२.६३) 


पाणिनि 


प्राचीन चरित्रकोश 


पाणिनि 


म. 
शाकटायन- ( ३.४. १११; ८.३.१९; ४.५१ ), सेनक | कुल ३९९५ सूत्र हैं | इन सूत्रों मं ¦ अइउण ? आदि १४ 


५.४.११२ ), स्फोटायन (६.१.१२१) | 
अष्टाध्यायी ? में निम्नलिखित ग्रंथों का निर्देश प्राप्त 
ह--अनुत्राक्षण (४२.६२), अनुप्रवचन (५.१.१११), 
कल्पसूत्र (४.३.१०५ ), क्रम (४,२.६१ ), चात्वारिंश 
(ऐतरेय ब्राह्मण ) (५.१.६२), त्रेश (सांख्यायन ब्राह्मण) 
(६,१.६२ ), नटसूत्र (४.३.११० ), पद्‌ (४.२.६१ ), 
मिक्षुसूत्र (४,३.११० ), मीमांसा (४,२.६१), शिक्षा 
(४.२.६१ ) । उपनिषद एवं आरण्यक ग्रंथों का निर्देश 
“ अष्टाध्यायी? में अप्राप्य हे । ' उपनिषद? शब्द 
पाणिनीय व्याकरण? में आया है। किंतु वहाँ उसका अर्थ 
रहस्य ? के रूप में ल्या गया है ( १.४.७९) | 

१ अष्टाध्यायी ? के लिये जिन वैदिक ग्रंथों से, पाणिनि 
ने साधनसामग्री ली उनके नाम इस प्रकार हैः-- 
अनार्ष ( १.१.१६; ४.१.७८), आथर्वणिक (६.४, 
१७४), चष्च्‌ (४.१.९; ८.३,८ ), काठक-यजु ( ७.४. 
३८), छन्दस्‌ ( १,२.३६ ), निगम ( ३.८१; ४,७४; ४. 
९; ६.३.११३; ७.२.६४ ), ब्राह्मण ( २.३.६०; ५.१. 
६२), मंत्र (२.४.८० ), यजुस्‌ (६.१.११५; ७.४ 
३८; ८.३.१०२), सामन्‌ ( १.२.३४ )। 

४ अष्टाध्यायी? मै निम्नलिखित वैदिक शाखाप्रबतेक 
ऋषियों का निर्देश प्राप्त हे :-- अश्वपेज, उल, कठ, 
. कठशाठ, कलापिन्‌, कषाय, (कशाय, का.) काश्यप, 
- कौशिक, खंडिक, खाडायन, चरक, दृगछ, छंदोग, तल, 
तळबकार, तित्तिरि, दण्ड, देवदर्शन, देवदत्त शठ, पैङ्गच 
(४.३-१०५, उदाहरण), पुरुपांसक ( पुरुषासक ), 
बह्वृच, (४.३.१२९), याज्ञवल्क्य ( वातिक) रज्जुकंठ, 
रज्जुभार, वरतंतु, वाजसनेय, वेशपायन, शापेय ( सांपेय, 
का. ), शाप्पेय (शाखेय, का.) शाङ्गरव (सांगरव, का.) 
शाकल, शौनक, सापेय, स्कन्द, स्कन्ध, स्तंभ ( संभ, 
का. ) ( पा. सू, ४,३.१०२-१०९ गणों सहित; १२८, 
१२९ )। 


इन में केवल तलवकार तथा वाजसनेय प्रणीत ब्राह्मण . 


ग्रथ आज उपलब्ध हैं | अन्य लोगों के कौम से ग्रन्थ थे 
यह बताना असंभव है। 

उलप, तुंबर तथा हरिद्र (४,३.१९४) ये नाम 
“ काशिका ? में अधिक हैं । 

८ अष्टाध्यायी '--पाणिति की ` अष्टाध्यायी › ग्रंथ 
आठ अध्यायों मै विभक्त है | प्रत्येक अध्याय में चार 
पाद हैं | बत्तीस पाद एवं आठ अध्यायों के इस ग्रंथो में 


माहेश्वरी सूत्रों का भी संग्रह है । 

लौकिक संस्कृत भाषा को व्याकरणीय नीतिनियमों में 
विठाना, यह ' अष्टाध्यायी ? के अंतर्गत सूज्रों का प्रमुख 
उद्देश्य हे । वहाँ संस्कृत भाषा का क्षेत्र वेद एवं लोकभापा 
माना गया है, तथा उन दोनों मापाओं का परामर्श 
* अष्टाध्यायी ? में लिया गया है । संस्कृत की भोगोलिक 
मर्यादा, गांधार से आसम (सूरमस ) में स्थित सरमा 
नदी तक, एवं कच्छ से कलिंग तक मानी गयी हे । उत्तर 
के काइमीर कांबोज से ले कर, दक्षिण में गोदावरी नदी 
के तट पर स्थित अझमक्क प्रदेश तक वह मर्यादा मानी 
गयी हे । 

अष्टाध्यायी में किया गया शब्दों का विवेचन, दुनिया - 
की भाषाओं में प्राचीनतम समझा जाता हे | उस ग्रंथ में 
किया गया प्रकृति एवं प्रत्यय का भेदामेदद्शन, तथा 
प्रत्ययो का कार्य निर्धारण के कारण पाणिनि की व्याकरण- 
पद्धति शास्त्रीय एवं अतिशुद्ध बन गयी हे । 

पाणिनीय व्याकरणशाख्--पाणिनि ने अपनी | अष्टा- 
ध्यायी ? की रचना गणपाठ, धातुपाठ, उणादि, रिंगानु- 
शान तथा फिटसूत्र ये ग्रंथों का आधार ले कर की है। 
उच्चारण-शास्त्र के लिये अष्टाध्यायी के साथ शिक्षा ग्रंथों 
के पठन-पाठन की भी आवश्यकता रहती हे । पाणिनि 
प्रणीत व्याकरणशास्त्र में इन सभी विषयों का समावेश 
होता है। पतंजलि के अनुसार, गणपाठ की रचना 
पाणिनि व्याकरण के पूर्व हो चुकी थी (महाभाष्य. १. 
३४)। परस्पर भिन्न होते हुए भी व्याकरण के एक 
नियम के अंतर्गत आ जानेवाले शब्दों का संग्रह 
“गणपाठ? मै समाविष्ट किया गया है। गणपाठ में 
संग्रहीत शब्दों का अनुक्रम प्रायः निश्चित रहता हैं। 
गण में छोटे छोटे नियमों के लिये अंतर्गणसूत्रों का 
प्रणयन भी दिखलायी पड़ता है । गणपाठ की रचता 
पाणिनिपूर्व आचायों द्वारा की गयी होगी । फिर भी वह 
पाणिनि व्याकरण की महत्त्वपूर्ण अंग बन गयी है । 

घातुपाठ तथा उणादि सूत्र भी पाणिनि पूर्व आचार्यों 
द्वारा प्रणीत होते हुए भी, “पाणिनि व्याकरण” का महत्त्व- 
पूर्ण अंग बन गयी है। छिंगानुशासन पाणिनिरचित है । 


` "पाणिनीय शिक्षा? मै पाणिनि के मतों का ही संग्रह है । 


फिट्सूत्रों की रचना शांतनवाचाय ने की है। फिर भी 
पाणिनि ने उनको स्वीकार किया हे । प्रत्येक शब्द 
स्वाभाविक उदात्तादि स्वरयुक्त हे । तदनुसार, शब्दों का 
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उच्चारण करने मात्र से ही शब्दों का गुद्ध तथा 
बोधक ध्वनि निकलती है | इससिए केवल वर्णों के पठन- 
मात्र से ही नहीं वल्कि आघातादि सहित शब्दों का 
उच्चारण बांछनीय है | इसलिए पाणिनि ने स्वरप्रक्रिया 
लिखी तथा ' फिट्सूत्र जो उदात्त, अनुदात्त व स्वारित 
शब्दों का संग्रह तथा नियम वतलाया है और उसको 
मान्यता दी है । 
गणपाठ, धातुपाठ, उणादि, छिंगानुशासन, फिट्सूत्र 
तथा शिक्षा ये पाणिनि सूत्रों के महत्त्वपूर्ण अंग हैं | इनका 
संग्रह करने से, सूज्रों की रचना करने में, पाणिनि को 
सुळमता प्राप्त हुई । इस प्रकार व्याकरण के क्षेत्र म॑ एक 
रचनात्मक कार्य करके पाणिनि ने संस्कृत भाषा को 
. सर्वाधिक शक्तिशाली बनाया । 
पाणिनि का समन्वयचाद--व्याकरणशास्त्र म॑ पाणिनि 
ने नैरुक्त एवं गय सम्प्रदायो के बीच समन्वय स्थापित 
करने का प्रयत्न किया । नेरुक्त संप्रदाय एवे शाकटायन के 
अनुसार, संज्ञावाचक शब्द धातुओं से ही बने हैं। गाग्यं 
तथा दूसरे बैय्याकरणों का मत इससे कुछ भिन्न था। 
उनका कहना था, खींचतान करके प्रत्येक शब्द को धातुओं 
से सिद्ध करना उचित नहीं है। 
पाणिनि ने “ उणादि ? शब्दों को अव्युस्पन्न माना 
है, तथा धातु से प्रत्यय लगाकर, सिद्ध हुये शब्दों 
को “ कृदन्त ? प्रकरण मै स्थान दिया है। पाणिनि के 
अनुसार, “ संज्ञाग्रमाण ? एवं “ योगप्रमाण › दोनों अपने 
अपने स्थान पर इष्ट एवं आवश्यक हैं। शब्द से जाति 
का बोध होता है, या व्यक्ति का, इस संबंध में भी 
पाणिनि ने दोनों मतों को समयानुसार मान्यता दी है । 
धातु का अर्थ ' क्रिया ? हो, अथवा “भाव ? हो, यह भी 
एक प्रश्न आता है। पाणिनि ने दोनों को स्वीकार किया 
ह। 
छोकजीवन--जैसे पहले कहा जा चुका है, कि पाणिनि 
की अष्टाध्यायी में, ५०० इं. पू. के प्राचीन भारतवर्ष के 
सांस्कृतिक, सामाजिक राजनैतिक एवं धार्मिक लोकजीवन 
की ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यधिक प्रामाणिक जानकारी 
प्रात होती है |प्राचीन भारतवर्ष के वर्ण, एवं जातियों, 
भाय एवं दासों के संबंध, शिक्षा आदि सामाजिक विषयों 
पर पाणिनि ने काफी प्रकाश डाला है। पाणिनिकालीन 
भारत म राजशासित एवं लोकशासित दोनों प्रकार की 


शासन पद्धतियाँ वर्तमान थीं जिसका विवरण अष्टाध्यायी 
मै ग्राप्त है। 


प्राचीन चरित्रकोश के 


पाणिनि 
पाणिनिकालीन भूगोरू--अशध्यायी में प्राप्त भौगोलिक 
विवरण का महत्त्व अन्य सारे बिवरणों की अपेक्षा कहाँ 
अधिक है। ५०० इँ. पू. प्राचीन भारत के जनपदे, 
पर्वतों, नदियाँ, वनों एवं ग्राम व नगरों की स्थिति का 
अत्यधिक प्रामाणिक ज्ञान अष्टाध्यायी द्वारा प्राप्त होता है। 
(१) जनपद---पाणिनि के अष्टाध्यायी, एवं गणपाठ 

में निम्नलिखित जनपदों का निर्देश प्राप्त हैः--अंबष्ठ ( ८, 
२.९७ ); अजाद ( ४.१.१७१ ); अवन्ति ( ४.१.१७६); 
अइमक्‌ ( ४.१.७३); उदुंबर ( ४,३.५३ ); उरश (४, 
३,९३; गण, ); उशीनर ( ४,२.११८ ); ऐपुकारि (४. 
२.५४); कंब्रोज (४.१.१७५ ); कच्छ (४.२.१३४); 
कलकूट (४,१,१७१ ); फलिग (४.१.१७० ); कादिमर 
(४.२.१३३; ४.३.९३; गण. ); कारस्कर (६.१.१५६ ); 


कारि (४.१.११६); किप्किवा (४.३.६३; गण.); 
कुरु (४.१.१७२; १७६; २.१३० ); कुंति (४,१. 


) 
१७६); केकय (७,३.२); कोसळ ( ४.१.१७१); 
त्रिगते ( ५.३,११६ ); दरद्‌ ( ४.३.९३; गण, ); 
धूम (४.२.१२७); पटच्चर (४.२.११०; गण. ) | 
ग्रसग्रथ ( ४.१.१७१ ); पारस्कर ( ६.१.१४७ ); 
बर्बर (४.३.९३; गण. ); त्राहणक (५.२.७१); भगे 
(४.१.१११); भारद्वाज (४.१.११०); भौरिकि ( ४.२. 
५४); मगध (४.२.१७०); मद्र (४.२.१३१); 
यक्कलोम (४.२.११०; गण.); युगंधर (४.२.१३० ); 
योधेय (४.१.१७८; ५.३.११७); रंकु ( ४,२.१००); 
वाहीक ( ४.२.११७); इजि ( ४.२.१३१ ); सर्वसेन 
(४,३.९२; गण, ); साल्व ( ४.२.१३५ ); सास्वावयव 
(४.१.१७३); साल्वेय (४.१.१६९); सूरमस 
(४.१.१७०); सिंधु (४.३.९२); सौवीर (४.२.७६)। 
(२) पर्वेत--पाणिनि के अष्टाध्यायी मै निम्नलिखित 
पर्वतो का निर्देश प्राप्त हैः--अंजनागिरि, किंशुलगिरि; 
(६.३.११६ ); त्रिककुत्‌ ( ५.४.१४७); मजनागिरि; 


' लोहितागिरि; विदूर (४.३.८४); शाल्वकागिरि | 


(३) नदियाँ--पाणिनि के अष्टाध्यायी मे निम्नलिखित 
नदियों का विबरण प्राप्त हैः--अजिरवती (६.३.११५); 
उप्रय (३.१.११५ ); चर्मण्वती (८.२.१२); देविका 
(७.३.१); भिद्य ( ३.२.११५); वर्णु (४.२.१०३); 
विमाश्‌ (४.२.७४); शरावती (६.३.११९); सरयू 
(६.४.१७४); सिंधु (४.६.९३); सुवास्तु (४-२. 
७७ ) | 
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पुरगावण, मिश्रकावण, शारिकावण, तथा सिभ्रकावण । 


( ५ ) आम व नगर--पाणिनि के अष्टाध्यायी 


(Nr 


निम्नलिखित ग्राम एवं नगरां का 
अज्ञस्तुंद (६.१.१५५ ); 


(४.१.९९ ); आसंदीवत्‌ (८,२.१२; ४.२.८६ ); 
ऐघुकारिभक्त (४,२.५४); कलि (४.२.९५ ); कपिस्थळ 
(७,२.९१); कापिशी (४.२.९९); कास्तीर (६.१. 
१५५ ); कुण्डिन (४.२.९५३ गण.); कूचवार (४.३.९४); 
कौशाम्वी (४.२.९७ ); गोडपुर (६.२.२००); चक्रवाल 
(४.२.८० ); चिहणकंथ (६.२.१२५); तक्षशिला (४. 
३.९३); तूदी (४,३.९४); तौषावण (४.२.८० ); 
नड्वल (४.२.८८ ); नवनगर (६.२.८९ ); पलदी ( ४, 
२.११०); फलकपुर (४.२.१०१); मार्देयपुर ( ४.२. 
१०१); महानगर (६.२.८९); माहिष्मती (४.२. 
९५); मंड तथा खंडु (४,२.७७); रोणी (४,२.७८); 
वरण (४.२.८२); वर्मती (४.३.९४); वाराणसी (४. 
२.९७); वार्णव (४.२.७७-१०३); शलातुर (४.३. 
९४); शर्करा (४.२.८३); शर्यणाबत्‌ (४.२.८६ ); 
शिखावल (४,२.८९ ); श्रावस्ती (४,२.९७); संकल 
(४.२.७५); सरालक (४.३.९३); सांकाश्य (४.२.८०); 
सौभूत (४.२.८० ); सोवास्तव (४.२.७७); हास्तिनायन 
(६.४.१७४) | 

सिक्के--पाणिनि के ' अष्टाध्यायी? मै निम्नलिखित 
सिक्कों का निर्देश प्राप्त हैः-कार्षापण (५.१.२९;३४. 
४८ ); त्रिशक्त (५,१.२४); माष (५.१.३४); विंशतिक 
(५.१.२७); शतमान (५.१.२७); शाण (५.१.३५ ); 
सुवर्णमाशक ( ५-१.३४ ); सुवर्णहिरण्य (६,२.५५ ) | 

परिमाणदशेक शब्द--पाणिनि के अष्टाध्यायी में निम्न- 
लिखित परिमाणदशक शब्द ग्राप्त हैँः-- ८ 

( १) कालपरिमाण--अपराह्म (४.३.२४ ); अहो- 
रात्र ( २.४.२८ ); नक्तेदिव (५,४.७७); परिवासर 
(५.१.९२ ); पूर्वाह्न (४.३.२४); मास (५.१.८१); 
व्युष्ट (५.१.९७ ); संवत्सर (४.३.५० ) | 

(२) वस्तुपरिमाण-आचित (४.१.२२; ५.१. 
५३); कुलिज (५.१.५५); बिस्त (४.१.२२,५-१. 
३१); भार (६.२.३८); मंथ (६२,१२२); शाण 
(५.१,३५; ७.३.१७) | 
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(५) वन--पाणिनि के अष्टाध्यायी में निम्न बनों का 
उल्लेख प्राप्त हंः--अग्रेवण (८.४४); कोटरवण, 


निर्देश प्राप्त हैः 
अरिष्टपुर (६.२.१००); 
आश्वायन :( ४.२.११०); आश्वकायन या अश्वक 


. पाणिने 


(३ ) परिमाण-- अंजलि ( ५. ४, १०२); 
आढक (५.१.५३); कंस (५.१.२५; ६.२.१२२); कुम 
(६.२.१०२); खारी (५.१.३३); निष्पाब (३.३.२८ ); 
पाय्य ( ३.१.१३९); वह ( ३,३.११९); द्यूर्प (५.१. 
२६; ६.२.१२२ )। र 

(४) क्षेत्रपरिमाण--अंगुलि (५.४.८६ ), काण्ड 
(४,१.२३); किष्कु (६.१.१६७ ) दिष्टि (६.२.७१ ); 
पुरुष (४.१.२४); योजन (४ कोस; ५.१.७४); 
वितस्ति ( ६.२.७१ ); हस्ति (५,२.३८) 

अष्टाध्यायी के वार्तिकक्रार पतंजलि के महाभाष्य 
मै अष्टाध्यायी के निम्नलिखित वार्तिककारों के निर्देश प्राप्त 
हैः-- कात्य वा कात्यायन ( ३.२.११८); कुणरवाडव 
( ३.२.१४;७.३.१) भारद्वाज (१.२.२०); सुनाग 
(२.२.१८); क्रोष्टा ( १.१.३); वाडव ( ८:२.१०६ ), 
व्याध्रभूति एवं वैयाघ्रपद्य । 

अष्ठाध्यायी के वृत्तिकार -- ' अष्टाध्यायी? पर 
लिखे गये “बृत्ति? एवं भाष्यग्रंथो में, जयादित्य एवं 
वामन नामक ग्रेथकारों द्वारा लिखी गयी, “काशिका ? 
नामक अंथ अत्यधिक महत्त्वपूर्ण माना जाता है । 
“ काशिका ? के अतिरिक्त, निम्नलिखित वृत्तिकारों ने 
“ अष्टाध्यायी ? पर भाष्य एवं वृत्तियाँ लिखी हैं । उन 
ग्रंथकारों के लिखे हुए ' वृत्तिग्रंथ ? का निर्देश इसी सूची 
में किया गया है । 

* काशिका ' के पूर्वकालीन बृत्तिकार--१ कुणी (अष्टा 
च्यायीबृत्ति) २. माधुर ( माथुरिवृत्ति ) ३. श्वोमूति 
( श्वोभूतिं्त्ति); ४. वररुचि (वाररूचवृत्ति); ५. 
देवनंदी ( शब्दावतारन्यास ), ६. दुर्विनित्र (शन्दाबतार) 

काशिका के उत्तरकालीन वृत्तिकार-- १. भर्तृहरि 
( भागवृत्ति ); २. मर्तीश्वर; ३. भट्टजयंत; ४. केशव; ५. 
इदुमित्र ( इंदुमतिदृत्ति); ६. मैत्रेयरक्षित (दु्घेट- 
बृत्ति); ७. पुरुषोत्तमदेव (भाषाबत्ति ); ८. शरणदेव 
( दुर्धटवृत्ति); ९. भट्टोजीदीक्षित ( शब्दकौस्तुभ); १०. 
अप्पय दिक्षीत (सूत्रप्रकाश ); ११. नीलकंठ वाजपेयी 
(पाणिनीय दीपिका), १२. अन्नंभट्ट (पाणिनीय 
मिताक्षरा ); १३. स्वामी दयानंद्सरखती ( अष्टाध्यायी 
भाष्य) | 

पाणिनि के व्याकरण अंथ--१. अष्टाध्यायी, २.घातुपाठ, 
३. गणपाठ, ४. उणादिसून्न, ५. रिंगानुशासन | इनमें से 
“ अष्टाध्यायी ? को छोड़ कर बाकी सारे ग्रंथ, उसी मूल 
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ग्रंथ के पाणिनिसम्मत परिशिष्टस्बरूप हैं| इसी कारण, 
प्राचीन ग्रंथकार उनका “खिल शब्द से व्यवहार करते हैं। 
उपरिनिर्दिष्ट ग्रंथों के अतिरिक्त, पाणिनि के नाम पर 
शिक्षासूत्र, जाम्बवतीविजय ( पाताळविजय ) नामक काव्य 
एवं ` द्विरूपकोश ? नामक कोशग्रेथ भी उपलब्ध हैं। 
पाणिमत्‌--एक नाग | यह वरुण की सभा में रह 
कर वरुण की उपासना करता था (म. स. ९.१००% )। 
पाणीतक--पूषाद्वारा स्कन्द को दिये गये दो पार्षदों 
में से एक | दूसरे का नाम "कालिक? था (म. श. 
४४,३९ ) | पाठ-पालितक । 
पांड--कण्व के पुत्रों में से एक | इसकी माता का 
नाम आरयांवती था । ' सरस्वती ? की कन्या से इसे सोलह 
पुत्र हुये। वे सब आगे चलकर गोत्रकार बन गये ( भवि, 
प्रति. ४.२१ )। 
पांडर--ऐरावत के कुल में उत्पन्न हुआ एक नाग। 
जनमेजय के सर्पसत्र में यह जलकर मर गया ( म..आ. 
५८,१० )। 
पांडव- कुरुवंशीय पाण्डु राजा के पाँच पुत्रों का 
सामूहिक नाम । युधिष्ठिर, भीम, अजुन, नकुल तथा सहदेव 
ये पाँचों पाण्डु-पुत्र, पाण्डव कहलाते हैं ( पांडु देखिये )। 
पांडु--( सो. कुरु, ) हस्तिनापुर का कुरुवंशीय राजा 
एवं “ पांडबो' का पिता। यह एवं इसका छोरा भाई 
धृतराष्ट्र कुरुबंशीय सम्राट विचित्रवीय के दो “क्षेत्रज ! पुत्र 
थे। इनमें से धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, एवं यह जन्मतः 
* पांडुरोग ? से पीडित था। शारीरिक दृष्टि से पंगु व्यक्ति 
का जीवन कैसा दुःखपूर्ण रहता है, इसका हृदय हिला 
देनेवाला चित्रण, पांडु एवं धृतराष्ट्र इन दो बंधुओ के 
चरित्रचित्रण के समय श्रीव्यास ने ' महाभारत ? में 
किया है । 
जन्म - कुरुवंश में पैदा हुए शंतनु राजा के चित्रांगद 
एवं विचित्रवीर्य नामक दो पुत्र थे। उनमें सें चित्रांगद 
गंधों के द्वारा. युद्धसूमि में मारा गया, एवं विचित्रवीर्य 
छोरा होकर मी, हस्तिनापुर के राज्य का अधिकारी हुआ । 
. पश्चात्‌ विचित्रवीय की युवावस्था में ही अकाल मृत्यु 
हो गयी। उस समय उसकी पत्नी अंवालिका संतानरहित 
थी फिर कुरुकुछ निर्वेशी न हो, इस हेतु से विचित्र- 
वीर्य की माता सत्यवती ने अपनी पुत्रवधू अंबालिका को 
नियोग ? के द्वारा संतति प्राप्त करने की आज्ञा दी। 
पराशर ऋषि से उत्पन्न अपने ज्येष्ठ पुत्र व्यास को भी यही 
आज्ञा सत्यवती ने दी। उस आज्ञा के अनुसार, व्यास 
अंबालिका के शयनमंदिर गया। व्यास की जटाधारी एवं 


भस्मचर्चितु उग्र आकृति देख कर, अंबालिका मन ही 
मन घबरा गयी, एवं भय से उसका मुख फींका पड़ गया | 
यह देखते ही क्रुद्ध हो कर व्यास ने उसे शाप दिया 
“मुझे देखते ही तुम्हारा चेहरा निस्तेज एवं फींका पढे 
गया है, अतएव तुम्हारा होनेवाला पुत्र भी निस्तेज एवं 
श्वतवर्ण का पैदा होगा एवं उसका नाम भी पांडु रक्खा 
जायेगा ? | बाद में अंबालिका गर्भवती हुई, एवं उसे व्यास 
की शापोक्तिनुसार, श्वतवण का. पाण्डु नामक पुत्र 
हुआ (म. आ. ५७.९५; ९०,६०; १००; स. ८.२२ ) | 
शिक्षा--पाण्डु का पालनपोषण इसके चाचा भीष्म ने 
पुत्रवत्‌ किया | उसने इसके उपनयनादि सारे संस्कार 
भी किये। इससे ब्रह्मचर्यविहित योग्य त्रत तथा अध्ययन 
करवाया । यह श्रुति-स्मृतियों में पंडित तथा व्यायाम-पढु 
बना। चार वेद, धनुवंद, गदा, खड्ग, युद्धशास्त्र, गज- 
शिक्षा, नीतिशास्त्र, इतिहास, पुराण, कळा तथा तत्वज्ञान 
में यह पारंगत हुआ (म. आ. १०२,१५-१९ )। 
विवाह--कुंति-मोज राजाने अपनी कन्या प्रथा 
( कुंती ) का स्वयंवर किया, वहाँ कुन्ती ने पाण्डु का 
वरण किया । उसे ले कर पाण्डु हस्तिनापुर आया । बाद 
में, भीष्म के मन में पाण्डु का दूसरा विवाह करने की 
इच्छा हुयी। वह मंत्री, ब्राह्मण, ऋषि तथा चदुरंगिनी 
सेना के साथ मद्र-राज शल्य के नगर में गया। शल्य 
ने आदर के साथ उसका स्वागत किया। भीष्म ने पाण्डु 
के लिये शल्य की बहन माद्री को माँगा । शल्य को यह 
प्रस्ताव पसन्द आया | किंतु उसने कहा, ' मेरे कुछ की 
रीति पूर्ण होनी चाहिये। इस रीति के अनुसार, स्वण, 
स्वर्णाभूषण, हाथी, घोड़े, रथ, वस्त्र, मणि, मूंगा तथा 
अनेकानेक प्रकार के रत्न मुझे माद्री के बदले प्राप्त होना 
ज़रूरी है ?। भीष्म ने यह शर्त मंजूर की। ये सारी चीज 
उसने शल्य को दीं। उन्हें पा कर शल्य अत्याधिक संतुष्ट 
हुआ तथा अपनी बहन माद्री को यथाशक्ति अलंकार 
पहना कर, उसने भीष्म के हाथों सौंप दिया । माद्री % 
साथ भीष्म हस्तिनापुर भाया, तथा सुमुहूत में पाण्डु 
माद्री का पाणिग्रहण किया (म. आ. १०५ ) | 
राज्यप्रासि ( दिग्विजय ) --पांडु के बंधुओं में से 
धृतराष्ट्र अंधा तथा विदुर झूद्ध था। अतएब पॉड क 
राज्याभिषेक किया गया तथा यह हस्तिनापुर का र 
बना (म. आ, १०३.२३) | माद्री के पाणिग्रहण 
ठीक एक माह के उपरांत, पाण्डु संपूर्ण पृथ्वी जीतने 
उद्देश्य से बाहर निकला | इसने साथ में एक वडी 
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भी ली। सब से पहले इसने पर्वतां पर रहनेवाले 
दशाण नामक छटेरे लोगों को जीत लिया, एवं उनकी 
सेना तथा निशानादि छीन लिये । बाद में अनेक राजाओं 
को लूटकर उन्मत्त बने मगधाधिपति दीर्घ को उसी के 
प्रासाद में मारकर, उसके राज्यकोष एवं हाथियों का दल 
ले लिया । इसी प्रकार काशी, मिथिला, सुझ तथा पुंडू 
राजाओं को पराजित कर, इसने उन सारे देशों में कौरवों 
का ध्वज फहराया । यही नहीं, पृथ्वी के सब राजाओं ने 
पाण्डु को “राजेंद्र ! माना, तथा इसे काफी नज़राने 
दिये । इस प्रकार अनेक देश तथा राजाओं को पादाक्रांत 
कर दिग्विजयी हो कर, यह हस्तिनापुर लौट आया ( म. 
आ. १०५) । 

विभिन्न देशों को जीत कर लायी हुयी धनराशि, पांडु 
ने अपने बंधुत्रांघवों में बाँट दी | पश्चात्‌, धृतराष्ट्र ने पांडु 
के नाम से सौ अश्वमेधयज्ञ किये, एवं हर एक यज्ञ में 
लाख लाख स्वर्ण मुद्राये दक्षिणा में दान दीं (म, आ. 
१०६ ) | 

शाप--एकत्रार यह मृगया के लिये बन में गया था । 
तब मृगरूप धारण कर अपने मृरारूपधारिणी पत्नी से 
मृगरूप धारण कर के मैथुन करनेवाले किंदेम नामक मुनि 
को साधारण मृग समझ कर इसने उस पर बाण छोड़े | 
इससे मुनि का मैथुनमंग हुआ, तथा उसके प्राणपखेरू उड़ 
चले | मरण के पूर्व उसने पांडु को शाप दिया, ' मिथु- 
नासक्त अवस्था में मेरा वघ करनेवाले तुम्हारी मृत्यु भी 
मैथुनप्रसंग में ही होगी ? ( म. आ. १०९.२८ )। 

इस शाप के कारण, पांडु को अत्यधिक पश्चात्ताप हुआ, 
तथा इसने संन्यासबृत्ति लेकर अवधूत की तरह रहने 
का निश्चय किया | इसके साथ इसकी पत्नियों ने भी 
वानप्रस्थाश्रम में रह कर तपस्या करने की इच्छा प्रकट 
की । कुन्ती तथा माद्री को साथ लेकर यह घूमते घूमते 
नागशत, कालकूट, हिमालय तथा गंधमादन आदि पर्वता 
को लाघ कर, चैत्ररथवन गया । वहाँ से. यह इन्द्रचुम्न 
सरोवर गया । पश्चात्‌ हंसगिरि पर्वत को लघ कर यह 
झतशुंगगिरि पर गया, और वहाँ तपस्या करने लगा 
(म. आ. ११०) | 

पुत्रेच्छा--एक वार कुछ ऋषि ब्रह्माजी से मिलने .जा 
रहे थे। पाण्डु को भी उनके साथ स्वर्ग जाने की इच्छा 
हुई | किंतु ऋषियों ने इसे कहा, ' तुम हमारे साथ ब्रह्मलोक 
न जा सकोगे, क्योंकि, तुम निःसंतान हो '। फिर पाण्डु 
ने उनसे कहा, “ निःसंतान होने के कारण, आज 


ब्रह्मलोक से वंचित किया जा रहा हूँ। मैने देव, 
ऋषि, तथा मानवों को तुष्ट किया है, तथापि पितरों को 
संतुष्ट नहीं कर पाया | ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना 
चाहिये ! जिस “ नियोग? के मार्ग से मेरा जन्म व्यास 
से हुआ, उसी प्रकार क्या मेरी पत्नियों को पुत्र की प्राप्ति 
नहीं हो सकती हें १? ऋषियों ने अशीवांद्‌ूर्वक इससे 
कहा, “ तथास्तु । उत्कृष्ट तपस्या के कारण तुम्हे यही पुत्राँ 
की प्राप्ति हो जायेगी ! | 


पश्चात्‌ इसने कुंती से ` नियोग ? द्वारा पुत्र उत्पन्न 
करने के लिए आग्रह किया | इसने कुंती से कहा, तुम्हारे 
वहनोई एवं तुम्हारी बहन श्रुतसेना का पति केकयराज 
शारदंडायनि “ नियोग ? संतति के पुर स्कताओं मं से एक 
है। पुत्रों के बारह प्रकार होते हें । औरस संतति न होने 
पर, स्वजातियों से अथवा श्रेष्ठ जातियों से * नियोग? के 
दवारा संतति प्राप्त करने की आज्ञा शारदंडायनि ने दी है। 
इसलिये आपने पूर्वजों एवं स्वयं को अधोगति से बचाने 
के लिये, तुम “ नियोग? से तपोनिष्ठ ब्राह्मण के द्वारा 
संतति प्राप्त करो? (मः भा, १११ )। 

कुंती ने इसका विरोध किया। उसने इसे कहा, 
“ व्युषिताश्व राजा की पत्नी भद्रा को उस राजा के शव सें 
पुत्र उत्पन्न हुआ था | यह मागे कितना भी नीच क्यों 
न हो, पर इसे “ नियोग ? से कहीं अधिक अच्छा समझती 
हँ । त्र पाण्डु ने क्रुद्ध हो कर कहा, ' पुत्रोत्यत्ति के लिए 
समागम करने की आज्ञा पति के द्वारा दी जाने पर, जो 
स्री वैसा आचरण नहीं करती, उसे भ्रूणहत्या का पाप 
लगता है। उद्दालकपुत्र श्वेतकेतु नामक आचार्य का यही 
धर्मवचन है । इसी धर्मेवचन के अनुसार, सौदास राजाने 
अपनी पत्नी दमयंती का समागम वसिष्ठ ऋषि से करवा कर, 
६ अस्मक ' नामक पुत्र प्राप्त किया था '। इतना कह कर, 
पाण्डु ने कुन्ती को स्मरण दिलाया, ' मेरा जन्म भी व्यास 
के द्वारां इसी “नियोग? मार्ग से हुआ हे? (मः आ. 
११२-११३ )। 


ु्रप्राक्ति-फिर कुन्ती ने पांडु को दुर्वासा के 
द्वारा उसे प्राप्त हुए पुतरप्राप्ति के मंत्र की कथा बताकर 
कहा, “उस मंत्र का जप कर, इष्टदेवता का स्मरण 
करने पर तुझे अवश्य पुत्रप्राप्त होगा !। फिर पांडु 
के आज्ञा के अनुसार, कुन्ती ने उस मंत्र का तीन बार 
जाप कर, क्रमशः यमधर्म, वायु एवं इंद्र को आवाहन 
किया। उन देवताओं के अंश से कुन्ती को क्रमशः 
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पाडु 


युधिष्ठिर, भीम एवं अर्जुन नामक पुत्र उत्पन्न हुये ( 


आ. ११४) | 


इसके उपरांत पुत्रोत्पत्ति करना व्यभिचार होगा, यह 
कहकर कुन्ती ने पुत्रोत्पन्न करना अमान्य कर दिया। 
बाद में पांडु की आज्ञा से, कुन्ती ने माद्री को दुर्वासा 
का मंत्र प्रदान किया, तथा अश्विनीकुमारों के प्रभाव से, 
उसे नकुल सहदेव नामक जुड़वा पुत्र हुये ( म. आ. 


१११-११३)। 


सत्यु--एक बार बसंत ऋतु में, पांडु राजा अपने 
भार्याओं के साथ अरण्य में घूम रहा था । अरण्य की उद्दीत 
सुषमा से प्रभावित हो कर यह कामातुर हुआ | माद्री 
अकेली इसके पीछे पीछे आ रही थी । झीने वस्त्रों से 
सुसज्जित माद्री के योवनाकर्षण पर मुग्ध हो कर उसके 
न कहने पर भी हठात्‌ इसने उसके साथ समागम किया । 
किंदम ऋषि द्वारा दिये गये शाप के अनुसार, माद्री सें 


संभोग करते ही इसकी मृत्यु हो गयी। 


इसके परलोकवासी होने पर, माद्री इसके शव के 
साथ सती हो गयी । पांडवा ने इसका एवं माद्री की 
अत्येष्टि क्रिया कश्यप ऋषि के द्वारा सम्पन्न करायी 


( म, आ. ११६; ११८) | 
२, धाता का पुत्र ( वायु. १.२८ ) 


३. ( सो, कुरु. ) एक कुरुवंशीय राजा | यह जनमे- 
पुत्र था| इसे धृतराष्ट्रादि 


जय पारिक्षित ( प्रथम) का 
सात भाई थे (म. आ. ९९.४९) | 
४, अंगिराकुल में उत्पन्न एक गोत्रकार | 
पांडुर--स्कन्द का एक सैनिक । 
पांडरोचि--भगुकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 
पांड्य--( सो. तुर्वसु.) दक्षिण भारत का एक राजवंश 


एवं लोकसमूह | इस वंश के राजा तुर्वसुवंश के जनापीड़ 
राजा के वंशज कहलाते थे | 


तुर्वसुबंश का मरुत्त राजा पुत्रहीन था | उसने पूरु-- 


बंशीय दुष्यंत राजा को गोद लिया, एवं इस तरह 
ठुवसुवंश का स्वतंत्र अस्तित्त्व नष्ट करके, उसे पूरुवंश में 
शामिल कर लिया गया | किंतु पद्म के अनुसार, तुर्वसुवंश 
में आगे चल कर, दुष्कृत, शरूथ, जनापीड़ ये राजा 
उत्पन्न हुये | उनमे से जनापीड राजा को पांड्य, केरल, 
'वोल्य एवं झल्य नामक चार पुत्र थे । इन चारों पुत्रों ने 
(दक्षिण मारत म क्रमशः पांड्य, केरळ, चोळ एवं कुल्य 
कोळ ) राज्यों की स्थापना की ( वायु. ९९.६ ) | 


पांड्य 

२. एक पांड्यवंशीय राजा । श्रीकृष्ण ने इसका वध 
किया ( म. द्रो, २२.१६७% ) 

३. पांड्य राजा मल्यध्वज का नामांतर | इसके पिता 
का वध श्रीकृष्ण ने किया ( पांड्य २. देखिये )। फिर 
अपने पिता के वध का बदला लेने के लिये, पांडयराज 
मल्यध्वज ने भीष्म, द्रोण एवं कृप से अस्विद्या प्राप्त 
की एवं यह कर्ण, अजुन, रुक्मि के समान शूर वना | 

यह श्रीकृष्ण की द्वारकानगरी पर आक्रमण करना 
चाहता था । किंतु इसके सुहृदों ने इसे इस साहस से 
परावृत्त किया एवं यह पांडवों का मित्र बना | 

यह द्रौपदीस्वयंवर में (म, आ. १७७,१८१६४ ) 
तथा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में (म. स. ४८.४७७४ ) 
उपस्थित था । 

भारतीय युद्ध में, यह पांडवो के पक्ष में शामिल था 
(म. उ. १९,९) । इसके रथ पर सागर के चिह से 
युक्त ध्वजा फहराती थी एवं इसके रथ, के अश्व चद्ध- 
किरण के समान श्वेत थे | इसके अश्वों के उपर ' वैदूर्य- 
मणियों ? की जाली विछायी थी | (म. द्रो. २४.१८३%) 
अंत में अश्वत्थामा ने इसका वध किया (म. क. १५, 
३-४३ ) | 

महाभारत में इसके लिये निम्नलिखित नामांतर प्राप 


(१ ) चित्रवाहन--यह मणळूर का नृप, एवं अजुन 
की पत्नी चित्रांगदा का पिता था (म. आ. २०७,१३- 
१४ )। न 

( २) मल्यध्वज पांडय--सहदेव ने अपने दक्षिण 
दिग्विजय में इसे जीता था (म. स. परि, १. १५. 
६७ )। 

( ३ ). प्रवीर पांडय- यह पांड्य देश का राजा था 
( म. क. १५,१-२ )। 

४. विदर्भ देश का राजा। यह महान्‌ शिवभक्त था। 
एक दिन प्रदोष के समय यह शिवपूजा कर रहा था! 
नगर के बाहर कुछ आवाज सुनाई देने पर, शिवपूजा 
वैसी ही अधूरी छोड़कर यह बाहर आया । पश्चात्‌ इसके 
राज्य पर हमला करने के लिये आये शत्रु के प्रधानका 
इसने वध किया | हु 

शनुवध का कार्य समाप्त कर यह घर वापस आया एवं 


शिव की पूजा वैसी ही अधूरी छोड़कर इसने अन्नग्रहण 


किया। इस पाप के कारण, अगले जनम में इसे सत्यरथ 
नामक राजा का जन्म प्राप्त हुआ एवं शत्रु के हाथों इसकी 
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पांड्य 


अकाल मृत्यु हो गयी (शिव. शतरुद्र ३१.४७-५५; 
सत्यरथ देखिये ) । 

पात-ऐरावत कुल का एक नाग। जनमेजय के 
सर्पसत्र में यह अपने पातर नामक मित्र के साथ मारा 
गया ( म. आ. ५७.१२) | 

पाताळकेलु--जालंधर की सेना का एक असुर (पद्म, 
उ. १२) | 

२. एक असुर । विश्वावसु नामक गंधर्व की मदाल्सा 
नामक कन्या का हरण कर, यह उसे पाताल ले गया। 
ऋतध्वज नामक राजा ने इसे पराजित कर मदालसा को 
मुक्त किया ( ऋतध्वज देखिये ) | 

पाथ्य--हषन्‌ ऋषि का पैतृक नाम ( वृषन्‌ पाथ्य 
देखिये ) । 


पाद्‌प--वसिष्ठकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 


पादपायन--मत्स्य के अनुसार पालंकायन ऋषि का 
नामांतर ( पालुंकायन देखिये )। 

पापनाशन--दमन नामक शिवावतार का शिष्य । 

पायु--अंगिराकुछ का एक ऋषि | 


पायु भारद्वाज-- एक सूक्तद्र्टा (ऋ. ६.७५ )। 
यह दिवोदास राजा का आश्रित था ( अश्वत्थ 
देखिये ) । भारद्वाज नामक ऋषि की “पायु ? उपाधि थी 
(क्र. ६.४७.२४ )। 

युद्ध के शस्त्रों का वर्णन करनेवाले, तथा राजाओं 
को युद्ध के लिये आवाहन करनेवाले ऋग्वेद के एक युद्ध- 
सूक्त के प्रणयन का श्रेय पायु को दिया गया हे (ऋ 
६.७५ ) । बृहद्देवता के अनुसार, अभ्यावर्तिन्‌ चायमान 
एवं प्रस्तोत सांजय नामक राजाओं को सहाय देने के 
लिए, इसने इस सूक्त की रचना की थी (बृहद्दे. ५. 
१२४)। 

पार--( सो. पूरु.) कान्यकुन्ज देश का राजा । 
भागवत, विष्णु एवं मस्स्य के भनुसार, यह ' प्रथुसेन ? 
एवं वायु के अनुसार, यह 'प्रथुषेण* का पुत्र था। 
मत्स्य में इसे “पौर ? कहा गया है । इसके पुत्र “ नीप ? 
नामक सामूहिक नाम से प्रख्यात थे | 

२. ( सो. पूर.) एक नीपवंशीय राजा । विष्णु 
एवं वायु के अनुसार, यह समर राजा का पुत्र था | 

इसका वंशक्रम भागवत में एवं अन्य पुराणों में विभिन्न 
पद्धति से दिया गया है, जो इस प्रकार है :-- 


प्राचीन चरित्रकौश 


पारशव 


भागवत 


अन्य पुराण 
नीप 
समर 


पार 
नीप 
ब्रह्मदत्त 


विञ्राज 
अणुह्‌ 
ब्रह्मदत्त 

पुराणों में प्राप्त इन दो वंशक्रमों को एकत्र करने 
पर “पार” “एवं 'विभ्राज' ये दोनों एक ही थे, एवं पार का 
नामान्तर विश्राज था, एसी गल्त धारणा हो जाती है। 
भागवत में दिये वंशक्रम में नीप से अणुह तक के पाँच 
राजाओं के नाम नहीं दिये गये है। इस कारण, यह 
गड़बड़ी हो गयी है । 

३. (सो. अनु. ) एक राजा । विष्णु के अनुसार यह 
अंगराजा का पुत्र था | 

४. दक्षसावर्णि मन्वन्तर का एक देवगण | 

पारःकारिररेव--'पारिकारारिरेव? नामक अंगिरा- 
कुल के गोत्रकार | 


पारण--अगस्यकुछ में उत्पन्न एक्‌ गोत्रकार 
ऋषिंगण | 

पारदू--एक प्राचीन जाति का नाम । ये लोग 
आधुनिक उत्तर बळूचिस्तान के प्रदेश में कहीं रहते थे। 
युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के समय, ये लोग हर तरह के 
“ उपायन? ले कर उपस्थित हुये थे (म. स, ४७. 
१०) | 

महाभारतकालीन एक लोकसमूह । ये लोग द्रोणा- 
चाय के साथ भीष्मजी के पीछे पीछे चल रहे थे (म. मी. 
८३.७) । 

२. एक राजा । हरिश्चन्द्र के वंश के गर राजा का राज्य 
जीतनेवाले राजाओं में से यह एक था। गर राजा के 
पुत्र सगर ने, इसके सिर के सारे केशों का मुंडन कर इसे 
मुक्त किया था (पद्म, उ. २०) | 


पारशव--घृतराष्ट्र एवं पांडु राजा के बंधु विदुर का 
नामांतर । दद्गा के गम से ब्राह्मणद्वारा उत्पन्न पुत्र को 
“पारशव ? कहते थे (म, अनु. ४८,५ ) । अं्रलिका 
रानी की झद्र दासी के गम से व्यासमुनि द्वारा विदुर का 
जन्म हुआ । इस कारण उसे ' पारशब ? कहते थे। 
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प्राचीन चरित्रकोश पाराशयै 


४. ऐरावत कुळ का एक सर्प, जो जनभेजय के सर्पसत्र 
में जल कर मर गया था (म. आ. ५२.१०) | 

पाराशर--वैदिक कालीन एक आचार्य । पाराशर ने 
६१ सोको से युक्त पाराशरी शिक्षा लिखी है। यह 
शुक्कयजुवंद की शिक्षा है। झुक्कयजुर्वेद के कहे जानेवाले 
स्वर, आनुनासिक, विसर्ग आदि का आजकल प्रचलित बर्णन 
के समान वर्णन इस शिक्षा में प्रात है। याजवस्की 
वासिष्ठी, कात्यायनी, पारशरी, गौतमी, मांडव्यी तथा 
पाणिनि आदि शिक्षाओ का उल्लेख इस शिक्षा में प्राप्त है 
(स्लो. ७७-७८ ) । उससे प्रतीत होता है कि यह शिक्षा 
काफी आधुनिक काल की होगी | यह शिक्षा कहने वाले 
को वैष्णवपद प्राप्त होगा, ऐसा फल अन्त में बताया गया 
है (को. १६९) | 

पाराशरीकोडिनीपुत्र--वैदिक कालीन एक ऋषि। 
यह गार्गीपुत्र का शिष्य था (झा. ब्रा. १४.९.४.३०)| 
माध्यंदिन शाखा के ' बृहदारण्यक उपनिषद? में दिये 
अंतिम  विद्यावंश ? में भी इसका निर्देश प्राप्त है (वृ. 
उ. ६.४.३० )। 

पाराशरीपुत्र- वैदिक कालीन एक ऋपि। ' वृहदा- 
रण्यक उपनिषद्‌ ? में दिये ' विद्यावंदा ? म॑ इसे विभिन्न 
स्थानों में निम्नलिखित आचायों का शिष्य कहा गया है- 
कात्यायनीपुत्र (ब्र. ६.५.१), ओस्वतीपुत्र (वृ. उ. 
६.५.१ ) । वात्सीपुत्र (वू. उ, ६.५.२) । तथा 
वारकोरूणीपुत्र ( श, ब्रा. १४.९-४.३१ )। इसके शिष्यों . 
मै मारद्वाजीपुत्र, औपस्वतीपुत्र तथा वास्सीपुत्र प्रमुख थे । 
इस में संदेह नहीं कि, इन विद्यावंशों मै एक ही 
“पाराशरीपुत्र ' अभिप्रेत न हो कर, इनसे अलग अलग 
व्यक्तियों का तात्पर्य है। 

पाराशये-एक उपनिषदकाळीन ऋषि । बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ में दिये गये  विद्यावंद्यो ? मै इसे अन्योन्य 
स्थानों में भरद्वाज, वैजवापायन तथा जातूकर्ण्य का शिष्य 
कहा गया है ( बृ. उ. ३.६.२; ४.६.३ ) | वेजवापायन का 
शिष्य होने का अन्यत्र समर्थन हैं (तै. आ. १-९-२) | 
ब्राह्मण में किसी व्यास पाराशर्य ऋषि की 
विष्वक्सेन का शिष्य बताया गया है (सामविधान ब्रा, 
३.४१.१) | 

इसके शिष्यों में पाराशर्यायण, सैतव प्राचीन योग्य 
तथा भारद्वाज ये.प्रमुख थे (बू. उ. २.६.२-३) | पाणिनि 
के सूत्रों मै, मिक्षुसूत्र रचियता पाराशर्य का निर्देश दै 
(४.३.११० )। 


पारशवी 
पारशवी- विदुर की पत्नी | यह देवराज की कन्या 
थी। 
पारशव्य--तिरिंदिर ऋषि का पैतृक नाम (सां, श्री 
सू. १६.११.२०) । ' पर॒ ? का वंशज होने से तिरिंदिर 
को यह उपाधि प्राप्त हो गयी होगी | 
पारस्कर शक्कयजुेद के ' पारस्कर  गरह्मसूत्र ' नामक 
सुविख्यात ग्रंथ का कतां । डॉ. जयसवाळ के अनुसार 
पारस्करगह्यसूत्र का रचनाकाल ५०० ई, पू. एवं उसके 
वर्तमान संस्करण का काळ २०० ई. पू. है । _ 
गाईस्थ्यजीवनविषयक धार्मिक विधियों का वर्णन 
करना यह गह्मसून्नों का प्रमुख उद्देश्य है । “पारस्कर? ग्रह्म- 
सूत्र के अतिरिक्त अन्य प्रमुख ग्रह्मसूत्रों के नाम इस 
प्रकार है :-- आश्वलायन-श्ह्मसूत्र, शांखायन-गरह्मसूत्र, 
मानव-शह्मसूत्रर, वबौधायन-ग्ह्यसूत्र आपस्तंब-गरह्मसूत्र 
हिरण्य क्ेशी-गहमसूत्र,भारदाज-गह्मसूनञ, पारस्कर-ग्ह्मसूत्र, 
द्राद्यायण-गद्यसूत्र, गो मिळ-ग्ह्मसूत्र, खादिर-ग्रह्मसूत्र तथा 
की शिक हमसून । 
कई अभ्यासको के अनुसार, पारस्कर एवं कात्यायन 
एक ही थे। 
पारावत--वैदिककाल में यमुना नदी के तट पर रहने 
वाला एक लोकसमूह ( त्र. ८.३४.१८ ) । पंचिंश ब्राह्मण 
में, इन लोगों का निर्देश, “ पारावत-गण ? नाम से किया 
गया है एवं तुरश्रवस्‌ को इनका पुरोहित बताया गया है 
( पं. ब्रा. ९.४.१०-११ ) | इन लोगों द्वारा दिये गये 
दानों का निर्देश वसुरोचिष के दानस्तुति में किया गया 
है ( ऋ. ८.३४.१८ ) | सरखती नदी को 'पारावतष्नी” 
( पारावतों का वघ करनेवाली ) कहा गया है (नऋ ६. 
६१.२ ) | यह निर्देश भी, इनके यमुना नदी के तट पर 
रहने की पुष्टि करता है । 
हिलेब्रांट के अनुसार, गेड़ोसिया की उत्तरी सीमा पर 
वसे हुयं टाँलिमीकालीन “ पारुएटे ? छोग ये ही थे (वेदिये 
माइथीछोजी १.९७ ) । इन लोगों का मूल नाम 'पर्वतीय? 
था एवं पश्चात्‌ अपभ्रंश से पारावत बना | | 
कळ वार पुत्रों का-सामूहिक नाम | बारह 
म इस प्रकार हँ :-- भजिह्य, अजेय, 
आयु, दिव्यमान, अचेतस्‌, महाबल, महामान, दान, 
` यज्वत्‌ , विश्रुत, विश्वेदेव तथा समंज (ब्रह्मांड, २.३६. 
९-१५ ) | - 
३. स्वारोचिष मन्वंतर का देवगण | 
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पाराराये 


प्राचीन चरित्रकोश पार्वती 


२, युधिष्ठिर की सभा का एक ऋषि (म. स. ४.११) 
हस्तिनापुर जाते समय, श्रीकृष्ण से इसकी भेंट हुई थी । 

३. सांकृत्य का शिष्य ( वू. उ. २.५.२०; ४,५.२६ 
माध्यं. ) 

पाराशर्य कोथुम--एक आचार्य । वायु तथा ब्रह्मांड 

के अनुसार, यह व्यास की सामशिष्यपरंपरा में से एक 

था । यह कुथुमिनू का शिष्य रहा होगा । [ 

पाराशयोयण--पाराशयं नामक आचार्य का. शिष्य। 
इसका शिष्य घृतकोशिक ( बृ. उ. २.६.३; ४.६.४ ) । 

पारिकारारिरेव-अंगिराकुल का गोत्रकार । 

पारिक्षित--जनमेजय नामक आचार्य का पैतृक 
नाम । अथर्ववेद के कुछ मंत्रों का नाम ' पारिक्षितित्रचा ? 
दिया गया है ( ऐ. ब्रा. ६.३२; सां, ब्रा. ३०,५; गो. 
ब्रा. २.६.१२ )। वे मंत्र अथर्ववेद में हैं ( १२७.७- 
१०) पारिक्षित आगे चल कर नामरोष हो गये होंगे, 
क्योंकि पारिक्षित कहाँ होंगे , इसके वारे में आध्यत्मिक 
उपपत्ति जोड़ी गयी है (वृ. उ. २.३.१ ) । उससे यह इस 
समय भी प्राचीन था। यह शब्द पारिक्षित तथा 
पारीक्षित दोनों प्रकार से उपलब्ध है । 

पारिजात--नारद के साथ मय की समा में आया 
हुआ एक ऋषि (म. स. ५.३) | 

२. पुलह तथा सवेता का पुत्र ( ब्रह्मांड २.७.१८०- 
१८१ )। 

पारिजातक--जितात्मा सुनि, जो युधिष्ठिर की सभा 
में विराजते थे ( म. स. ४.१२ )। १ 

पारिप्लव-रैवत मन्बन्तर के भूतरजसो में एक 
देवगण । 

पारिभद्व- ( खा. प्रिय.) एक राजा । यह प्रियत्रतपुत्र 
यज्ञत्राहु के सात पुत्रों में से पाँचवा पुत्र था । 

पारभद्रक--कोरव पक्ष के योद्धाओं का एक दछ, 
जो संभवतः परिभद्र देश का निवासी था (म. मी, ४७. 
९)। 

३. ऐरावतकुल में उत्पन्न एक नाग, जो जनमेजय के 
सर्पसत्र में जलकर मर गया था (म. आ. ) | 

पारियात्र--( सू. इ. ) मागवतमत में अनीह का, 
वायुमत में अहीनगु का, विष्णुमत में रुरु का तथा 
भविष्य मत में कुरु का पुत्र | 

२. सर्पसत्र में दग्ध हुए ऐरावतकुळ का एक सर्प 
(म. आ. ५२.१० )। 

पारिश्चुत--स्कन्द का एक सैनिक (म. श. ४४.५५) | 


पारुच्छेप--अनानत ऋषि का पैतृक नाम | 

पाणेबल्कि--निगद ऋषि का पेतृक नाम । 

पार्थे--कुन्ती ( प्रथा ) के पुत्रों के लिये प्रयुक्त मातृक 
नाम । महाभारत में यह नाम प्रायः युधिष्ठिर एवं अजुन 
के लिये ही प्रयुक्त है | किंतु कई जगह कुन्ती के तीनों 
पुत्रों के लिये, एवं एक स्थान पर “कर्ण? के लिये मी 
इसका प्रयोग किया गया है (म. उ. )। 

पार्थच--अभ्यावतिन्‌ चायमान देखिये) 

पार्थिच--अंगिराकुल का गोत्रकार गण | 
_ पाथुश्रवस--धृतराष्ट्र नामक आचार्य का पैतृक 
नाम (जै. उ. ब्रा. ४.२६.१५) शांत्युदक के समय 
कौन सा मंत्र कहना चाहिये इस संत्रंध में इस आचार्य का 
मत दिया गया है (को. सू. ९.१० )। मधुपर्क गाय से 
करे ऐसा इसका कथन है ( को. सू: १७,२७ )। 

पार्थ्ये--तान्ब नामक वैदिक आचार्य का पैतृक 
नाम | इसके द्वारा दान माँगने का निर्देश ग्राप्त है 
(त्र, १०.९३.१५) । सर्वानुक्रमणी से ऐसा प्रतीत 
होता है की ' पार्थ्य ? के स्थान पर “पार्थ? है जो तान्व 
का पैतृक नाम है। आश्वलायन भ्रोतसूत्रों मै मी पार्थे का 
निर्देश प्राप्त है (१२-१०; तान्व देखिये ) । 

पार्वोणि-आर्षणि देखिये । 

पाचीति-दक्ष का पैतृक नाम (झा. ब्रा. २.४.४.६; 
कौ, ब्रा. ४.४) | 

पार्वती --हिमाल्य तथा मेना की कन्या एवं शिवजी 
की पत्नी । नारद के कहने पर हिमाल्य ने इसे शंकर को 
व्याह दिया। एक समय यह शंकर के साथ क्रीडा कर 
रही थी, तब इसने शंकर के नेत्र बंद कर लिये। शंकर 
के नेत्रों मं सोम, सूर्य तथा अभि का वास होने के कारण 
चारों ओर अंधकार फेल गया तथा विनाश (क्षय) आरंभ 
हो गया। ऋषियों के कहने पर इसने क्रीड़ा रोक दी। बाद 
में शंकर के कथनानुसार इसने अरुणाच पर तपश्चयो 
की। गोतम ने इसे अरुणाचल का माहात्म्य बताया 
( स्कन्द. १.३. ३-१२ ) | 

पहले यह काले रंग की थी परंतु अनरकेश्वर तीर्थ 
में स्नान कर वहाँ के लिंग के समक्ष दीपदान करने के 
कारण यह गौरवर्ण की हो गयी ( स्कंद. ५१.३० )। इसने 
८गौरीत्रत ? का निर्माण किया तथा उसकी महिमा धमे- 
राज को बतायी (भविः ब्राह्म, २१ )। 

एक समय कल्पवृक्ष के नीचे बैठ कर इसने सुंदर स्त्री 
की इच्छा की, जिससे ' अशोकसुंद्री ' एक सुंदर स्त्री 
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पावंती 


प्राचीन चरित्रकोश - 


पाचक 


उलन्न हुई | उसे पार्वती ने अपनी कन्या माना तथा 


भा भा डा मलाला २२0 "रा क्क. 
पालक--( प्रद्योत, भविष्य. ) एक राजा । यह प्रयोत 


उसे वर दिया “तुम सोमवंश फे राजा नहुष की स्त्री होगी? | राजा का पुत्र था । मत्स्य के अनुसार, इसने अद्वाइस 


(अशोकसुंदंरी देखिये ) । 
इसके शरीर के मळ से गजानन की उत्पत्ति हुयी । 


शंकर से इसे कार्तिकेय नामक पुत्र उत्पन्न हुआ | इसके | 


अतिरिक्त बाण तथा वीरभद्र को इसने अपने पुत्र माने 
थे। देवताओं की प्रार्थना पर इसने दुष्टों के संहार के 
लिये अनेक अवतार लिये। इस कारण इसके अनेक 
नाम हैं ( देवी, दुर्गा तथा सती देखिये ) । 

पावेतीय--महाभारत काल का एक राजा, जो कुपथ 
नामक दानव के अंश से उत्पन्न हुआ था (म. आ. ६१ 
५५८४) | 

२. दुर्योधन के मामा शकुनि का नामांतर । 

३. महाभारतकालीन एक लोगसमूह । युधिष्ठिर के 
राजसूय यज्ञ के समय, ये ढोग उपहार ले कर आये थे 
(मः स. ४८.७ ) । पांडवों के वनवास काळ में जयद्रथ 
की सेना में शामिल हो कर, इन लोगों ने पांडवों पर 
आक्रमण किया था (म. व. २५५.८) | 

भारतीययुद्ध में ये लोग कौरबदछ में शामिल थे, 
एवे शकुनि तथा उलूक के साथ रहा करते थे (म. क. 
३१.१३ ) । पांडव वीरों ने इनका युद्ध में संहार किया 
(म. श. १.२६ )। 

पावेतेय--एक राजर्षि, जो ऋयनामक दैत्य के अंश 
से उत्पन्न हुआ था (म. आ. ६१.५५५४ ) | 

पा्षेत--द्रुपद राजा का नामांतर (म. आ. १२१, 
९)। 

पार्षद्वाण--एक वैदिक राजा | ' एषद्राण ? का वंशज 
होने से इसे यह नाम प्रास हुआ । एक आश्चर्यजनक 
कायं करनेवाले राजा के रूप में, इसका निर्देश ऋग्वेद में 
प्रात है (क. ८.५१.२ ) | ऋग्वेद में इसके बारे में जो 
सक्त प्रात हैं, वह श्रुश्गि द्वारा रचित हैं। यह प्रस्कण्व का 
आश्रयदाता था ( ऋ ८.५१.२ )। 

पाष्णे शैळन--वैदिककाळीन एक आचार्य (जै. 
उ. ब्रा, २.४.८ ) | 

पाष्णि--चेकितान राजा का सारथि | 


पाष्णिक्षमन्‌--एक विश्वेदेव (म. अनु. ९१,३० ) | 
| ना निक के हर में उत्पन्न एक नाग जो जनमे- 
सन सं दग्ध हो गया (म. आ. ५२. 
पाठभेद | पैल? | in) 


वर्षौ तक, तथा वायु तथा ब्रह्मांड के अनुसार, चौबीस वप 
तक राज्य किया । 

पाळकाप्य--एक वैद्यकाचार्य एवं 'हस्त्यायुंबेदसंहिता' 
नामक सुविख्यात ग्रन्थ का रचयिता । प्रस्तुत ग्रन्थ में 
हाथियों के रोग-निदान की विवेचना प्रास है । इस ग्रंथ 
में निम्नलिखित विषयों की व्याख्या की गयी हैः-- १, 
महारोगस्थान ( अध्याय.संख्या १८ ); २. क्षुद्ररोगस्थान 
(अध्याय. ७२ ); ३. शल्यस्थान ( अध्याय, ३४); ४, 
उत्तरस्थान ( अध्याय, ३६) | 

पालकाप्य ने अंगदेश के राजा रोमपाद को ' हस्त्यायु- 
वैद? सिखाया था | इसका यह ग्रंथ प्रायः छोकबद्ध 
८ किन्तु कई अध्यायो की रचना गद्य में भी की गयी 

| 

* इस्त्ययुर्वेद ? के अतिरिक्त पालकाप्य के लिखे अन्य 
ग्रंथ इस प्रकार हँ;-- १. गजायुबंद ( अग्निः २२९.४४); 
२, गजचिकित्सा; ३. गजदपंण; ४. गञपरीक्षा। इन 
में से ' गजायुवेद ” संभवतः हस्त्यायुंवद का ही नामांतर 
होगा । 

पालकायन--वसिष्ठकुछ का एक गोत्रकार। मत्स्य 
में इसका नाम “ पादपायन? दिया गया है ( मत्स्य. 
२००,१२ )। 

पालित- (सो, ष्टु. ) एक राजा । विष्णु के अनुसार 
यह पराबृत राजा का पुत्र था। इसके * परिघ? एवं 
* पुरुजित्‌ ? नामांतर भी प्रास हैं | ( परिघ १. देखिये ) | 

पालिता--स्कंद की अनुचरी मातृका ( म. रा. ४५. 
३ )। पाठभेद-( भांडारकर संहिता )-' परिता ? । 
पालितक-पूषन्‌ द्वारा स्कंद को दिये गये पार्षदों में 
से एक। दूसरे पार्षद का नाम “ कालिक? था (म. श. 
४४,३९ ) | 

पालिशय--वसिष्ठकुल के गोत्रकार ऋषिगण । 


पावक (स्वा. उत्तान. ) एक राजा | यह विजिताश्व 
का पुत्र था। वसिष्ठ के शाप से, इसे मनुष्ययोनि में 
जन्म लेना पड़ा ( मा. ४.२४.४ )। 

२. एक बैदिक सूक्तद्रष्टा। यह अमि एवं ' स्वाहा ? 
का पुत्र था (अझि एवं अग्नि पावक देखिये ) | 

३. “ प्रजापति भरत” नामक अझ्नि का पुत्र। इसे 
* महत्‌ ? नामांतर भी प्राप्त है (म, ब. २०९.८)। 
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पावकाक्ष 
_ पावकाक्ष--राम की सेना का एक वानर (वा. रा. 
यु. ७२६४) | 

पाचन--भगवान्‌ कृष्ण का. मित्रविंदा नामक पत्नी से 
उत्पन्न पुत्र (भा. १०.६१.१६ ) 

२, दीघतपस्‌ त्रद्रषि का कनिष्ठ पुत्र | इसके बड़े भाई 
का नाम “पुण्य? था (पुण्य १, देखिये )। 

३. एक विश्वेदेव (म. अनु. ९२.३०) | 

पावसान्य--एक वैदिक मेत्रसंघ (ऐ. आ, २.२, 
२) । आश्वलायन लोगों के तर्पण में, इनका उल्लेख है । 

पाशाय्युद्ध वायत--वैदिककालीन एक राजा । पाश- 


चन राजा का “ वायत ? पैतृक नाम है । 

इसके द्वारा किये गये यज्ञ में, इन्द्र खयं उपस्थित 
हुआ था । किन्तु वसिष्ठ के कहने पर, इन्द्र इसके यज्ञ 
को त्याग कर, सुदास राजा के यज्ञ में चला गया (क्र. ७. 
३३.२ )। 

पाशिन--( सो. कुरु.) धृतराष्ट्र के सौ पुत्रों में से 
यक | भीमसेन ने इसका वध किया था (म. क. 
६२.२-३ ) | 

पाष्याजेति---अंगिराकुछ का एक गोत्रकार । 
* पौषमजिति ? इसी का पाठभेद है (पौषाजिति देखिये) । 

पिंग--अंगिराकुल का एक गोत्रकार | 

पिंगळ--एक ठंदःशास््रज्ञ आचार्य एवं छंदःशात्र 
नामक सुविख्यात ग्रंथ का कर्ता | 

इसे पिंगलाचाय या पिंगल नाग कहते थे ( भट्ट हलायुध 
टीका )। कई विद्वानों के अनुसार, यह सम्राट अशोक का 
गुरु था। किन्तु “ पाणिनिशिक्षा ? की ' शिक्षाप्रकाश ? 
नामक टीका के अनुसार 'छन्दःशास्त्र' का रचयिता पिंगल, 
वयाकरण पाणिनि का अनुज था ( झिक्षासंग्रह ए. 
३८५ ) : कात्यायन के सुविख्यात वृत्तिकार पड्गुरुशिष्य 
का भी यही मत है ( वेदार्थदीपिका ए. ९७ )। अन्य 
विद्वानों के अनुसार यह पाणिनि का मामा था | 

उन्दःशाख--छन्‍्दःशास्त्र को छः वेदांगों में से एक 
गिना जातां है । पाणिनि के गणपाठ में छन्दःशासत्र के 
छंरोविजिति, छंदोबिचिति, छंदोमान तथा छंदोभाषा ये चार 
पर्याय प्राप्त हैं त्रज्ञायनादिगण ४.३.७३) | शेष पाँच 
वेदांग इस प्रकार हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा 
ज्योतिष। ~ 

छन्द्‌शशास्त्रविषयक प्राचीनतम उपलब्ध ग्रन्थ 
: कूकप्रातिशाख्य ! हे | उस ग्रंथ का मुख्य विषय 


प्रा. च. ५३ | 


[as चरित्रकोश 
आचान न पिंगल 


व्याकरण है, किंतु उसमें वेदिक छंदों पर मी प्रकाश 
डाला गया हे | 


* ऋ़प्रातिशाख्य ? में उपलब्ध छंद विषयक जानकारी 
काफी अधूरी है, इसी कारण पिंगूल.का 'छंदःशासत्रः वेदांग 
.का सवाधिक प्राचीन एवं महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ माना जाता है। 
इसम वेदिक छदाँ के साथ लौकिक छदाँ पर भी प्रकाश 
डाला गया हे । इस ग्रन्थ में भारंभ से चौथे अध्याय के 
सातवें सूत्र तक, वैदिक छंदों की जानकारी दी गयी है । 
शेष अवशिष्ट ग्रन्थ में लौकिक छंदों की चर्चा की गयी 
है। इसी ग्रन्थ का एक संस्करण - प्राकृतपिंगल ? नाम 
से प्रसिद्ध है, जिसमें प्राकृत के छन्दो की जानकारी दी 
गयी है। “ प्राकृतपिंगल ? का रचनाकाळ १४ दीं शती 
माना जाता हे । 


पूर्वीचाये--छन्दःशास्त्र के प्रवतेक भगवान्‌ शिव - माने 
गये हें । छन्दश्शासत्र की गुरुपरंपरा इस प्रकार दी 
गयी हैः-- रिव--वृहस्पति--दुरुच्यवन--इंदु--मांडव्य 
-+पिंगल | 

पिंगल के ' छन्दःशास्न ! में निम्नलिखित पूर्वाचायौं का 
निर्देश प्राप्त है :-- अग्निवेश्य, आंगिरस, काशइयप ( ७. 
९), कौशिक ( ३.६६ ), क्रोष्टुकि (३.२९ ), गौतम 
(३.६६), ताण्डिन्‌ (३.३६), मागव (३.६६), 
माण्डव्य ( ७.३४ ), यास्क ( ३.३०), रात ( ७.३४ ), 
वसिष्ठ ( ३.६६ ), सैतव (५.१८) । 

२. कश्यप तथा कदू से उत्पन्न एक नाग ( म. आ. 
३१.९) | 

३. भृगुकुल का एक ऋषि | यह जनमेजय के सर्पसत्र 
में सदस्य था ( म. आ. ४८.६ )। इसी नाम के एक और 
ऋषि का निर्देश महाभारत में अन्यत्र प्राप्त है (म, भा. 
४८,७) | पाठमेद्‌-* बोलर्पिंगल ? | 

४. एक यक्षराज, जो भगवान शिव का सखा था। 
यह शिव की रक्षा के लिए स्मशानभूमि में निवास 
करता था ( म. व. २२१.२२ )। 

५, सूर्य के “भठारह विनायक ? नामक अनुचरों में 
से एक । सूर्य के द्वारा प्राप्त वरदान के वरू पर, दैत्यों ने 
देवों को त्रस्त करना प्रारंभ किया | तब उन दैत्यों का 
संहार करने के देवु, ब्रह्मादि देवों ने ' अठारह विनायक? 
नामक सशस्त्र अनुचरों का एक दल सूर्य के पास तैनात 
किया । उनमें से पिंगह नामक अग्नि की योजना सूर्य के 
दक्षिण दिशा में की गयी। यह अभि का वणे ' पिंगल ? 
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होते के कारण, इसे यह नाम प्राप्त हुआ 
(साम्बः १६; मवि. ब्राह्म, ५६; ७६; ११७) । 
६. पुरुकुत्स नगर का एक दुराचारी ब्राह्मण | इसकी 
पत्नी व्यमिचारिणी थी, जिसने.इसका वध किया । 
अगले जन्म में, इसकी पत्नी को तोते का एवं इसे गीध 


का जन्म प्राप्त हुआ । पूर्वजन्म की शत्रुता याद कर के, 


गीध (पिंगळ ) ने तोते का वध किया | बाद में एक 
व्याध ने इसका भी वध किया । पश्चात्‌, गंगातट पर 
रहनेवाले वटु नामक ब्राह्मण ने गीता के पॉचवें अध्याय 
को सुनाकर इनका उद्धार किया | इस प्रकार इन दोनों 
को पितृलोक की प्राप्ति हुयी ( पञ्च, उ. १७९) | 

७, एकादश रुद्रो में से एक | ब्रह्मा ने अपनी ग्यारह 
कन्याओं से विवाह कर, ' एकादश रुद्र नामक ग्यारह 
पुत्रों को उत्पन्न किया | उनमें पिंगल एक था ( पद्म. सु. 
४० )। 

८. कश्यप एवं सुरभि का पुत्र ( शिव. रुद्र, १८ )। 

९. एक राक्षस । मीम नामक एक व्याध शिकार के 
लिए अरण्य में घूम रहा था | उस समय पिंगल राक्षस 
उसके पीछे लग गया । फिर भीम शमी के पवित्र पेड़ 


पर चढ़ गया | पेड़ पर चढ़ते समय, शमी की एक 


टहनी टूट कर, नीचे स्थित गणेशजी की मूर्ति पर गिर 
पडी । इस पुण्यकर्म के कारण, भीम व्याध एवं पिंगल 
राक्षस का उद्धार हो गया ( गणेश, २.३६ )। 
१०, सूर्य का एक अनुचर, एवं लेखक (भवि. ब्राह्म. 
५६; ७६; १२४) | 
पिंगलक--एक यक्ष, जो शिव का सखा एवं स्कन्द 
का अनुचर था (म. स, १०, १७; म. व. २२१. 
२२)। ४ । 
पिंगलछा--अवन्तिनगर की एक वेश्या । मदर नामक 
एक ब्राह्मण इस पर आसक्त था | 
र इसने ऋषभ नामक योगी की सेवा की | इस पुण्य 
क कारण, इसे अगले जन्म में चंद्रांगद राजा के कुल में 
जन्म यात दुआ। यह चंद्रांगद की पत्नी सीमंतिनी 
के गभं से उत्पन्न हुयी, तथा इसका नाम कीर्तिमालिनी 
रखा गप्रा | पश्चात्‌, यह भद्रायु राजा की पत्नी बनी 
(मद्रायु देखिये ) | 
२. विदेह देश के मिथिला नगर की एक वेश्या । एक 
दिन यह हर रोज़ की तरह अधरात्रि तक प्रतीक्षा करती 
रही, पर कोई ग्राहक्न न आया | इस घटना से इसे 
वैराग्य उत्पन्न दुआ, तथा अंत में इसे मोक्ष प्राप्त हुआ 
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( भा. ११.८.२२-४४ ) | इसने अवधूत को आत्मशन 
का उपदेश दिया था, जिससे वह इसे अपना गुरु मानता 
था (भा. ११.७.३४ ) | 

इसकी जीवनगाथा भीष्म ने युधिष्ठिर को सुनायी थी 
(म. शां. १६८. ४६-५२) | 

३. अयोध्या नगरी की एक स्त्री) एक बार यह 
विषयोपभोग की इच्छा से, राम के पास गयी | किन्तु 
एकपत्नीत्रतधारी राम ने, इसकी माँग अस्वीकार क्र 
दी, तथा कहा, 'कृष्णावतार में तुम कंस की कुञ्जा नामक 
दासी बनोगी । उस समय कृष्ण के रूप में, भै तुम्दे स्वीकार 


करूँगा? | 


यह वात जव सीता को ज्ञात हुयी, तब कुद हो कर 
उसने पिंगला को शाप दिया “राम से विप्य-भोग की 
छिप्सा रखनेवाली सुंदरी, तेरा शरीर अगले जन्म में तीन 
स्थानां से टेढ़ा होगा ? | पिंगला ने सीता से दया की 
याचना की | फिर सीता ने कहा, “अगले जन्म में 
कृष्ण तुम्हारा उद्धार करेगा? ( आ. रा, विलास. ८) | 

पिंभलाक्ष--शिव के ख्द्रगगो में से एक ] 

पिंगा--मांडूकी ऋषि की द्वितीय पत्नी ( ऐतरेय 
देखिये ) । 

पिंगाक्ष--एक शबर | परोपकार करते हुये, इसकी 
मृत्यु हो गयी | इस कारण, मृत्यु के पश्चात यह ' निर्कति 
लोक? का अधिपति बन गया ( स्कन्द ४. १,१२ )। 

२, मणिमद्र नामक शिवगण एवं पुण्यजनी के पुत्रं मै 
से एक ( मणिमद्र देखिये ) । 

पपंगाक्षी--स्कन्द की अनुचरी मातृका (मः श, 
४५.२१ ) | 

पिच्छल--वासुकिवंश में उत्पन्न एक नाग, जो जन- 
मेजय के सर्एसत्र में जळ कर मर गया ( म. आ. ५२. ५)! 
पाठभेद ( भांडारकर संहिता )-' पिच्छिल ? । 

पिजवन--एक वैदिक राजा, एवं सुदास राजा का 
पिता (नि,२.२४) । ऋग्वेद मे, सुदास के लिए ' पैजवन ' 
उपाधि पैतृक नाम के नाते प्रयुक्त की गयी है (ऋ, ७. 
१८.२२; २३; २५; ऐ. ब्रा. ८.२१ )। ५ 

कई अभ्यासकों के अनुसार, “ पिजवन ? एवं “पंचजन; 
दोनों एक.ही थे (पंचजन ३. देखिये ) | 

पिंजरक--कव्यप एवं कदू पुत्र, एक नाग (मः आ. 
२१.६; मः उ. १०१.१५ ) । प 

लया की सभा का एक असुर (म. स. * 
१३ )। 
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पिठरक--कव्यप एवं क्रु का पुत्र, एक नाग (म. 
आ. ३१.१४) । यह जनमेजय के सपंसत्र म जल कर 
मर गया था ( म. आ. ५२.१४) | पाठभेद-' पीठरक ? 
(म. उ. १०१.१४) । 

पिठीनस्‌--एक वैदिक राजा । इसके रक्षण के लिये, 
इंद्र ने रजि नामक दानव का वघ किया था ( ऋ. ६.२६. 
६) | सायणाचार्य के अनुसार, “रजि? एक स्त्री का 
नाम है, जिसे इंद्र ने पिठीनस्‌ को प्रदान किया था | 

पिंडसेक्तू--तश्षककुछ का एक नाग, जो जनमेजय 
के सर्पसत्र म॑ मारा गया (म. आ. ५२.७ ) | पाठभेद 
( भांडारकर संहिता )-* पिंडभेत्ञ ? | 

पिडारक--कव्यपवंशी एक नाग, जो जनमेजय के 
सर्पसत्र मे मारा गया (म. आ. ५२.१६ )। 

२. एक यादव राजा, जो द्रोपदीखयेवर^भं उपस्थित 
. था (म. आ. १७७.१८) । 

३. (सो. वसु.) एक राजा । यह वसुदेव राजा का 
पुत्र था | मत्स्य क अनुसार, यह उसे रोहिणी से, एवं 
वायु के अनुसार, पौरवी से उत्पन्न हुआ था । 

४. धृतराष्ट्रकुल का एक नाग, जो जनमेजय के सर्पसत्र 
में मारा गया (म. आ. ५२,१६ )। 

पितरः--एक देवतासमूह | इन्हे ` पिंड ? नामांतर 
भी प्रास है (म. शां. ३५५. २०) मनुष्य प्राणी के 
पूर्वजों एवं सारे मनुष्यजाति.के निमांगकतां देवतासमूह, 
इन दोनों अर्था में “ पितर? शब्द का उपयोग ऋग्वेद, 
महाभारत एवं पुराणां में मिळता है | प्राचीन भारतीय 
वाड्यय में प्राप्त पितरों ? की यह कल्पना प्राचीन ईरानी 
वाद्य में निर्दिष्ट ' फ्रवेशि ? से मिळती जुलती है। 

ऋग्वेद में प्राप्त ' पितृसूक्त? में पितरों के उत्तम, 
मध्यम, एवं अधम प्रकार दिये गये हे (क. १०.१५.१) । 
ऋग्वेद में निम्नलिखित पितरों का निदेश प्राप्त हैः-अंगिरस, 
वैरूप, अथर्वण, भृगु, नगग्व, दशग्व ( ऋः १०.१४.५- 
६ )। इनमें से “ अंगिरस ? पितर प्रायः यम के साथ 


रहते थे (त्र, १०.१४.३-५ )। वे अग्नि से (क. १०. 


६२.१), एवं आकाश से (ऋ. ४.२.१५) उत्पन्न हुये थे। 
नगग्व एवं दशग्व अंगिरस पितरों के ही उपविभाग थे। 

पितरों को सोमरस प्रिय था (ऋ १०.१५१ )। 
इन्हें यज्ञ में ' स्वघा ? कह कर आहुति दी जाती थी । ये 
कुशासन पर सोते थे (ऋ १०.१.५ ) | अग्नि एवं इंद्र 
के साथ, ये यज्ञभाग को स्वीकार करने के लिए उपस्थित 
होते थे (ऋ १०.१५.१० )। 


मत व्यक्ति की आत्मा, अग्नि के माध्यम से यमलोक में 

शु हुये पितरों तक पहुँच जाती थी (क्र, १०-१६. १-२)। 
पितरो के इस मार्ग को “ पितृग्राण ? या ' अचिरादि ? 
कहते थे (गी. ८.२४-२६) | पितरों का राजा यम 
था।यम का राज्य ' माध्यामिक ? ( पितृछोक ) नामक 
लोक में स्थित था ( निरुक्त ११.१८) । मानवों में 
पितृलोक पहुँचने वाला, पहिला मृतक यम था | इसलिये 
वह पितृलोक का राजा बना। पितृलोक का यह यमराज 
स्वर्ग में सर्वोच्च था । तैत्तिरीय ब्राह्मण में भूलोक 
एवं अंतरिक्ष के साथ, पितृलोक का निदेश प्राप्त हे, एवं 
उसे तृतीयलोक कहा गया है (तै. ब्रा. १.३.१०.५ ) | 
वृह्मदारण्यकोपनिषद में भी भूलोक, देवलोक, एवं पितृलोक 
ऐसे तीन लोकों का निर्देश प्राप्त है (बृ. उ. १.५.१६ ) । 

शतपथ ब्राह्मण में, पितरां के सोसबंत, वर्हिषद, एवं 
अग्निष्वात्त, ऐसे तीन प्रकार दिये गये है (झा, ब्रा. २. 
१.७ ) । उस ग्रन्थ के अनुसार, “ सोमयज्ञ,” “ चस्यज्ञ, 
एवं ' सामान्ययज्ञ ? करनेवाले व्यक्ति मृत्यु के वाद, 
क्रमशः सोमवन्त, त्रहिषद्‌, एवं अभिष्वात्त पितर वन 
जाते हैं। 

मनु के अनुसार, पितरो का जन्म ऋषियों से हुआ, 
एवं उन प्रितरों से देव एवं मनुष्य जाति का निर्माण 
हुआ । आगे चढ कर, देवों नें चर एवं अचर सृष्टि का 
निर्माण किया (मनु. २.२०१) | 

वैदिक वाड्मय में, पितरों को देवों से अलग माना 
गया है । ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार, मानववंश के 
गंधर्व, पितर, देव, सर्प, एवं मनुष्य ये पाँच प्रमुख विभाग 
थ्रे। उनमें से, देव एवं पितरों से मनुष्यजाति का निर्माण 
हुआ (ऐ. ब्रा. ३.३१ )। व 

उत्तरकालीन ग्रन्थो मै तीन से अधिक पितरां का निर्देश 
पाया जाता है । ' नंदिपुराण' के अनुसार, आमिष्वात्त, 
बर्हिषद, काव्य, सुकालिन्‌ ये क्रमश ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैदय एवं शृद्रो के पितर माने गये हे । मनुस्मृति में इन 
चार वणो के पितरो के नाम, सोमप, हविभुज, आज्यप 
एवं सुकालिन्‌ दिये गये हे (मनु. ३१९३-१९८ )। 
मनु ने अन्य एक स्थान पर, अनमिदरध, अभिदग्ध, 
काव्य, वर्हिषद, आम्रिष्वात्त, सौम्य इन पितरों को ब्राह्मणों 
के प्रितर कहा है ( मनु. ३-१९९ ) | 

पुराणों एवे महाभारत में प्रायः सर्वत्र सात पितृ- 
गणों का निदेश प्राप्त है । खंदपुराण में नो पितृगणों 
का निर्देश हैं, जिनके नाम इस प्रकार हे :--अभिष्वात्त, 
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: बहिंषद, आज्यप, सोमप, र्मिप, उपाहूत, अयंठु, 
सुज, नांदिमुख (स्कंद. ४.२१६.९-१०)। इनमें से 
अग्नष्वात्त, बर्हिषद, आज्यप एवं सोमप, ये क्रमशः पूर्व, 
दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तर दिशाओं के रक्षक है । च 

माकेडेय पुराण में पितरों के कुल ३१ गणों का निद 
प्राप्त है, जिनके नाम इस प्रकार हैं :-- विश्व, विश्वभुज, 
आराध्य, धर्म, धन्य, शुभानन, भूतिद, भूतिकृत, भूति, 
कल्याण, कल्पताकतू, कल्प, कप्पतराश्रम, कल्पताहेतु, 
अनध, बर, वरेण्य, वरद, पुष्टिद, तुश्दि, विश्वपातू, धातू, 
महत्‌, महात्मन, महित, महिमावत्‌ , महाबल, सुखद, 
धनद, धर्मद, भतिद । इनमें से शुभ्र, आरक्त, सुवण एवं 
कृष्णवर्णीय पितरों की उपासना क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वैश्य, एवं दद्र करते हैं ( मार्क, ९२.९२ )। 
पितृगणों म से निम्नलिखित पितर, अंगिरस एवं 
स्वधा के पुत्र माने जाते हैः--अभिष्वात्त, वर्हिषद, सौम्य, 
आज्यप, साग्निं, एवं अनग्नि। दक्षकन्या स्वधा इनकी 
पत्नी थी, एवं उससे इन्हें वयुना एवं धारिणी नामक दो 
कन्यायें उत्पन्न हुयी थीं ( भा. ४.१.६४ ) | 
उत्पत्ति--वायुपुराण में पितरो की उत्पत्ति की कथा 
इस प्रकार दी गयी है। कि, सबसे पहले ब्रह्माजी ने देवों 
की उत्पत्ति की | आगे चल कर, देवों ने यज्ञ करना बंद 
किया | इस कारण क्रुद्ध हो कर, अक्लाजी ने देवों को शाप 
दिया, “वम मूढ़ वनोंगे” | देवों के मूढ़ता के कारण, पृथ्वी 
के तीनों लोकों का नाश होने ल्गा। फिर ब्रह्माजी ने देवों 
को अपने पुत्रोंकी शरण में जाने के लिये कहा | 
ब्रह्माजी की इस आज्ञा के अनुसार, देवगण अपने 
पुत्रों के पास गये | फिर देवपुत्रों ने देवगणों को प्राय- 
श्रित्तादि विधि कथन किये | इस उपदेश से संतुष्ट हो 
कर, देवगणों ने अपने पुत्रों से कहा, ' यह उपदेश कथन 
करनेवाले तुम हमारे साक्षात्‌ "पितर? ही हो | उस दिन 
से समस्त देवपुत्र “ पितर ” नाम से सुविख्यात हुये, एवं 
स्वर्ग में देव भी उनकी उपासना करने लगे (वायु. २. 


१०; ब्रह्मांड, ३.९ ) | यहाँ पितरः--का प्रयोग “पाताः? ` 


( संरक्षण करनेवाला ) ऐसे अर्थ से किया गया है। 

बाकी सारे पुराणों में, पितरों को ब्रह्माजी का मानसपुत्र 
कहा गया है (विष्णु, १,५.३२ ) । पुराणों में निर्दि 
सात पितृगणों को सत्तर्षिको का पुत्र मी, कई जगह कहा 
गया है। 

 पियखाद्यपदार्थ -श्राद के समय ' प्राचीनावीतिर कर, 
34 स्वाध ' कह कर दिया गया अन्न एवं सोम, योगमा 


| 'प्राचीन चरित्रकोश 
MMR स ह 


पितर, 

- पा यल 
के द्वारा, पितर भक्षण करते हें । इन्हें गंडक का मांस 
चावल, यव, मूग, गन्ना, सफेद पुष्प, फळ, दर्म, उडू 
गाय का दूध, घी, शहद आदि पदार्थ विशेष पसंद थे] 

इनके अभिय पदाथा म, मसूरी, सन एवं सेमी के 
बीज, राजमाष, कुलीथ, कमल, वेल, रुई, घतूरा, कड्या 
नीम, अडुलसा, भेड़ बकरियाँ एवं उनका दूध प्रमुख था| 
इस कारण, ये सारे पदार्थ * श्राद्धविधि ? के समय निषिद 
माना गया है| 

मनोविकार--पितरों को लोम, मोह तथा भय ये विकार 
उत्पन्न होते हैं, किंतु शोक नहीं होता । ये जहाँ जी चाहे 

हे मनोवेग ? से जा सकते हें, किंतु अपनी इच्छायं व्यक्त 

करने मं ये असमर्थ रहते हं । 

हर एक कल्प के अंत में, ये शाप के कारण नष्ट हो - 
जाते हैं, एवं कल्यारंभ में, उःशाप के कारण, पुनः जीवित 
होते हैं ( ब्रह्मांड, ३.९-१०; वायु, ७१.५९-६०; पञ्च, . 
स. ९; ह. वे. १.१६-१८; मत्स्य. १३-१५; १४१) | 

तैत्तिरीय संहिता के अनुसार, ' स्मशानचिति ? करने 
से हरएक मनुष्य को ' पितृलोक ? में प्रवेश प्राप्त हो सकता 
है (तै. सं. ५.४,११) । धर्मशास्त्र के अनुसार, पितृकार्य 
से देवकार्य भ्रष्ठ माना गया हे। 

पितृगण--पितरों के गणों के देवी एवं मानुष ऐसे दो 
मुख्य प्रकार थे | इनमें से देवी पितृगण अमूर्त हो कर 
स्वर्ग में ब्रह्माजी के सभा में रहते थे (म. स. ११.४६. )। 
वे स्वयं श्रेष्ठ प्रकार के देव हो कर, समस्त देवगणों से 
पूजित थे | वे स्वर्ग में रहते थे, एवं अमर थे । 

मानुष पितृगण में मनुष्य प्राणियों के मृत पिता, पिता" 
मह, एवं प्रपितामह का अन्तार्भाव था । जिनका पुण्य अधिक . 
हो ऐसे ही ' मृत पितर ” मानुष पितृगणों में शामिल हो 
सकते थे | इन पितृगणों के पितर प्रायः यमसभा में रहते 
थे। सहस्त वर्षों के हर एक नये युग में, इस पितृगण के 
सद्स्य नया जन्म लेते थे, एवं उनसे नये मनु एवं नये 
मनुष्यजाति का निर्माण होता था । ड 

दैबी पितर--इन्हे ' अमूर्त ? ‹ देवदेव ? ' भावमू १ 
“स्वरस्य ? ऐसे आकार, उत्पत्ति, महत्ता एवं वसतित्यान 
दशोनेवाळे अनेक नामांतर प्राप्त थे। ये आकाश से 
सूक्षमस्वरुप थे, एवं परमाणु के उदर में मी रह सकते थे | 
फिर भी ये अत्यधिक समर्थ थे | दैवी प्रितुगण संख्या म 
कुल तीन थे, जिनके नाम इस प्रकार हैं: 

(१) वैराज--यह पितृगण विरजस्‌ ( सत्य, सनातन) 
नामक स्थान में रहता था | इस पितृगण के लोग 
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पितर: 


के सभा में रहकर, उनकी उपासना करते थे (म. स. 
१३३४ ) इनकी मानसकन्य़ा मेना थी । दैत्य, यक्ष, राक्षस, 
किन्नर, गंधर्व, अप्सरा, भूत, पिशाच, सर्प, एवं नाग 


इनकी उपासना करते थे | 


(२) अभिष्वात्त--यह पितृगण वैभ्राज ( विरजस्‌ ) 
नामक स्थान में रहता था । देत्य, यक्ष, राक्षतादि इसकी 


उपासना करते थे । 


(३ ) वर्हिषद--यह पितृगण दक्षिण दिशा में सोमप 
( सोमपदा ) नामक स्थान में रहता था। इनकी . मानस- 


कन्या पीवरी थी । 

महाभारत में तृतीय दैवी पितर का नाम एकश्रांग दे कर, 
वह्हिंषद को मानुष पितर कहा गया है ( म. स. ११.३०; 
१३३४) 


सूते अथवा मानुष पितर--इन्हे ` मूर्त, ? ` संतानक, › 


( सांतनिक ), सृक्ष्ममूर्ति ऐसे नामांतर मी प्राप्त थे। इन 


~ 


= 


ह्‌ १०० 


१, हृविष्मत्‌ (काव्य)--यह पितृगण मरीचिगर्म प्रदेश 
में रहता था। इनकी मानस कन्या गो थी ब्राह्मण इनकी 


उपासना करते थे। 

२. सुस्वाधा (उपहूत)--यह पितृगण कामग (कामधुक्‌) 
प्रदेश में रहता था। इनकी मानसकन्या यशोदा थी । 
क्षत्रिय इनकी उपासना करते थे । 

३. आज्यप--यह पितृगण पश्चिम दिशा मै मानस 
(सुमनस्‌) प्रदेश में रहता था। इनकी उपासना वैश्य 
करते थे। 

४; सोमप--यह पितृगण उत्तर दिशा के सनातन (स्वरे) 
प्रदेश में रहता था। इनकी मानसकन्या नर्मदा थी। द्र इन 
की उपासना करते थे। महाभारत में, ' मानुषि पितर? 
नाम से सोमप, वर्हिषद, गाईपत्य, चतुवद, तथा इन, चार 
पितृगणो का निर्देश किया गया है। वहाँ हविष्मत्‌ , सुस्वधा, 
आज्यप इन पितृगणों का निर्देश अप्राप्य है। 

पितृकन्या--पुराणों में अनेक जगह पितरों के वंश 
( पितृवंश ) की विस्तृत जानकारी दी गयी है (वायु. 
` १-१९; ७३. ७७.३२.७४-७६; ब्रह्मांड. २.१०.६-२९; 
५२-९८; ३,१३.३२; ७६-७९; ह. वं. १.१८; ब्रह्मः 
३४.४१-४२; ८१.९३,मस्त्यः १३.२-९; १४.१- 
१५; पद्म. सु. ९.२-५६; लिंग. १,६०१; ७०.३२१; 
८२.१४-१५; २.४५.८८ ) 


पितृगणो में, निम्नलिखित पितृगणों का समावेश होता 


प्राचीन चरित्रकोश ` पितरः 


इस जानकारी के अनुसार, सात मुख्य प्रितरों ने अपने 
अपने मन से एकं एक कन्या (“मानसी कन्या ? ) उत्पन्न 
की। उन कन्याओं के नाम इस प्रकार थेः--मेना, . 
अच्छोदा (सत्यवती ), पीवरी, गो, यशोदा, विरजा, 
नमेदा। इस कन्याओं की विस्तृत जानकारी पुराणों में 
प्रात है, जो इस प्रकार हैः-- 

(१) मेना--इसका विवाह हिंमवंत पर्वत से हुआ 
था। इसको मैनाक नामक एक पुत्र, एवं अपणा, एकपणां, 
एवं एकपादाला नामक तीन कन्याएँ उपपन्न हुयी थीं । 

मेना की तीन कन्याओं में से, अपणा देवी उमा? बन 
गयीं। एकपणा ने असित ऋषि से विवाह किया, जिससे 
उसे देवल नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। एकपाताळा का 
विवाह शतशिलाक के पुत्र जैगीपव्य ऋषिं से हुआ, 
जिससे उसे शंख एवं लिखित नामक दो पुत्र हुए। 

(२) अच्छोदा-सुबिख्यात अच्छोदा नदी यही है। 
इसने पितरों की आज्ञा अमान्य कर, चेदि देश का राजा 

बसु एवं अद्रिका ' नामक अप्सरा के कन्या के रूप में 
पुनः जन्म लिया, एवं यह नीच जाति की कन्या 
(८ दासेयी ? ) बन गयी इसे काली एवं सत्यवती नामांतर 
भी प्राप्त थे। 

इसे पराशर ऋषि से व्यास नामक एक पुत्र, एवं 
शंतनु राजा से बिचित्रवीर्य, एवं चित्रांगद नामक दो पुत्र 
हुये। 

(३) पीवरी-इसका बिवाह व्यास ऋषि के पुत्र 
शुक्राचार्यं से हुआ था। उससे इसे कृष्ण, गौर, प्रभु, 
शंभु एवं भूरिश्रत ऐसे पाँच पुत्र, एवं कीतिमती (कत्वी) 


नामक एक कन्या उत्पन्न हुयी (ब्रह्मांड. २-१०.८०-८१)। 


पीवरी की कन्या कीर्तिमती का विवाह अनुह राजा 
से हो कर, उससे कीर्तिमती को ब्रझदत्त नामक पुत्र उत्पन्न 
हुआ। 

(४) गो--इसे ' एकहुगा नामांतर मी प्रास था। 
इसका विवाह शुक्राचार्य से हो कर, उससे इसे सुविख्यात 
` शगु? वंश की स्थापना करनेवाले पुत्र उत्पन्न हुये। 

(५) यशोदा--इसका विवाह अयोध्या के राजा 
वृद्धशमैन्‌ ( विश्वशमेन्‌) के पुत्र विश्वमहत्‌ ( विश्वसह ) 
राजा से हुआ , जिससे इसे दिलीप द्वितीय ( खट्टांग ) 

नामक पुत्र हुआ । 

(६) त हा बिवाह सुविख्यात सोमवेशीय 
राजा नहुष से हो कर, उससे इसे ययाति नामक पुत्र 
उत्पन्न हुआ । 
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पितरः 


(७) नर्मदा--इसका विवाह अयोध्या के | 
पुरुकुत्स से हो कर, उससे इसे त्रसदस्यु नामक पुत्र 
उत्पन्न हुआ | कई उत्तरकालीन, ग्रंथों में, नमदा को 
“नदी ? कहा गया है, एवं उसका सुविख्यात नर्मदा नदी से 
एकात्म स्थापित किया ग या है (मत्स्य. १५. २८ )। 

इनके सिवा निम्नलिखित पितुकन्याओं का निर्देश 
पुराणों में प्राप्त है:— 

१. कृत्वी ( कीर्तिमती ) अणु ह. पत्नी( ह. वं. १ २३. 
६ ) २. एकपर्णा, ३. एकपाताला, ४. अपर्णा (उमा ) | 

'पितृकन्या कधा का अन्यथार्थ--पार्गिटर के अनुसार, 
पिवृकन्याओं के बारे में पुराणों में दी गयी सारी 
जानकारी, इतिहास एवं काल्पनिक रम्यता के संमिश्रण से 
बनी है | पुराणों में निर्दिष्ट पितृकन्याओं में, विरजा 
(वायुः ९३. १२), यशोदा (वायु ८८. १८१- 
१८२), ङृत्वी, ( कीर्तिमती ) ये तीन प्रमुख हैं । इनके 
पतियों के नाम क्रमश; नहुष, विश्वमहत्‌ एबं अनुह हैं । 
ये तीनों कन्या एबं उनके पतियों का आपस में बहन 
भाई का रिस्ता था | अपने बहनों ( पिता की कन्याओ ) 
से नहुष, विश्वमहत्‌, एवं अनुह ने विवाह क्रिया | इस 
कारण इन कन्याओं को ' पितृकन्या ? (पिता की कन्या ) 
नाम प्रास हुये । पितृकन्या के इस ऐतिहासिक अर्थ को 
त्याग कर, 'पितरों की कन्या? यह नया अर्थ पुराणों ने 
मदान किया है | भाई एवं बहन का विवाह निषिद्ध मानने 
के कारण, यह अर्थान्तर पुराणों द्वारा स्थापित किया गया 
होगा । 

युरुकुत्स ( नमे), शक्र (गो), झुक ( पीबरी ) 
इन राजाओं ने भी शायद अपने बहनों के साथ शादी 
की होगी | पितृकन्याओं .में से मेना काल्पनिक प्रतीत 
होती है| मेना की कन्याओं में से, एकयाताला, एकपणा, 
एवं अपणा ये तीनों नाम वस्तुतः उमा ( देवी पार्वती ) 
के ही पर्यायवाची शब्द हैं ( पार्गि, ६९-७० )। 

पितृवेश-- ब्रह्मांड पुराण में; अम्निष्वात्त एवं बर्हिषद 
इन दो पितरों के ( ब्रह्मांड, २. १३. २९-४३) वंश 
pO करो 00) गयी हे | पुराणों के अनुसार, 

संतति का निर्माण चाक्षुंष दक्ष 
OE कहा वात एवं विषद पितरों के 
१ कारण, ' ब्रह्मांडपुराण ? में 


प्राप्त पितृवंश की जानकारी नितांत ॥ प्रतीत 
होती है । अ 


प्राचीन चरित्रकोश 


पितामह 

ब्रह्मांड के पुराण के अनुसार, अभि एवं बहिंषद इन 
दो पितरों को स्वधा से क्रमशः ' मेना” एबं ` धारणी ? 
नामक दो कन्या उत्पन्न हुयी । इनमें से मेना का विवाह 
हिमवत्‌ से हो कर, उसे मैनाक नामक पुत्र हुआ | धारणी 
का विवाह मेरु से हो कर, उससे उसे मंदर नामक पुत्र 
एवं वेला, नियति, तथा आयति नामक तीन कन्याएँ 
उत्पन्न हुयीं | 

इनमें से वेला का विवाह समुद्र से हुआ, एवे उससे 
उसे सवर्णो नामक कन्या उत्पन्न हुयी | सवर्णा का विवाह 
पाचीनत्रहि से हो कर, उससे उसे प्रचेतस्‌ नामक द्स 
पुत्र हुये। प्रचेतस्‌ को स्वायंसुव दक्ष नामक पुत्र था, 
जिसके पुत्र का नाम चाक्षुप दक्ष था । उसी स्वायंभुव एवं 
चाक्षुष दक्ष से आगे चलकर ' मैथुनज ' अर्थात्‌ मानवी 
सृष्टि का, निर्माण हुआ । 

पितामह--- एक स्मृतिकार । एक प्राचीन धर्मञास्र- 
कार के नाते से, इसका निर्देश ' वृद्धयाज्ञवल्क्यस्मृति ? 
में किया गया है । 

इसके “ शौच ? विषयक अभिमतां का निर्देश 
विश्वरूप ने किया है (याज्ञ. १-१७ )। ' मिताक्षरा ? 
एवं ' अपराक॑ ' में, पितामह के व्यवहारशास्तर, आहिक 
एवं श्राद्धसंबंधी मतों का उद्धरण प्रात है। 'स्मृतिचद्रिका ? 
में भी, इसके व्यवहार एवं श्राद्धविषयक दस 
-छोकों का उद्धरण लिया गया है। 

“ पितामहस्मृति ? में विशेषतः ' व्यवहारशात्र ' 
का विचार किया गया है । पितामह के अनुसार, वेद, 
वेदांग, मीमांसा, स्मृति, पुराण, एवं न्याय ये सारे ग्रंथ 
मिला कर 'धमेशासत्र* का रूप निधोरित करते हैं ( पिता. 
ए. ६०१) | इसकी स्मृति में, ' क्रयपत्र, ? | स्थितिपत्र ? 
' समाधिपत्र? | विद्युद्धिपत्र › आदि | दस्तखतों ? की 
व्याख्या प्रास है । राजा के न्यायसभा में आवश्यक सेवकों 
एवं वस्तुओं की नामावलि पितामह ने दी है, जो इस 
प्रकार हेः-लेखक, गणक, शास्त्रयाळ, साध्यपाळ, सभासद, 
हिरण्य, अभि, एबं उदक | 

किन्ही दो व्यक्तियों में विवाद होने पर, सर्वप्रथम 
आमपंचायत के सामने उसका निर्णय होना चाहिये, 
ऐसा पितामह का मत है | उसके बाद,  नगरसभा ? एवं 
अन्त में राजा के सामने; इस क्रम से विवाद का निर्णय 
होना आवश्यक है, ऐसा इसने लिखा है । 2 

पितामह की स्मृति में, | बृहस्पतिस्मृति ? का निर्देश 
प्राप्त है । इस निर्देश के कारण, पितामह का काळ 
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पितामह 


चौथी से सातवीं इसवी के वीच माना जाता है | 

पिद॒-- दक्षकन्या स्वघा का पति । इसे ' पितर ? 
नामांतर भी प्राप्त है ( पितर देखिये )। 

पितृवार्तिन्‌--कुरुक्षेत्र के कोशिक ब्राह्मण के सात 
पुत्रों में से कनिष्ठ पुत्र | इसके स्वसुप ( खसप ), कधन, 
हिं, पिशुन, कवि और वाग्दुष्ट आदि भाई थे। ये 
सातो भाई गर्ग ऋषि के शिष्य वन कर रहे थे। हरिवंश 
के अनुसार, कौशिक विश्वामित्र नामक इनके पिता ने 
इन्हें शाप दिया, तत्पश्चात्‌ यह एवं इसके भाई गर्ग 
ऋषि के शिष्य बने | 

पिता के पश्चात्‌ इन्हें बड़ा कष्ट सहना पड़ा। एक 
दिन सातो भाई गर्ग की कपिला नामक गाय को उसके | 
बछडे के साथ अरण्य में ले गये। वहाँ क्षुधाशांति के हेतु, | 
इसके भाइयों ने गाय को मार कर खाने की योजना 
चनायी | कवि तथा स्वसुम ने इसका विरोध किया, परन्तु 
श्राद्धकर्मनिपुण पितृवतिं ने कहा, ' अगर गोवध करना ही 
है, तो पितृ के श्राद्ध के हेतु करो, जिससे गाय को भी 
सदूगति मिले और हम लोगों को पाप न भुगतना पड़े | 

इसका कथन सव को मान्य हुआ। दो माइयों को 
देवस्थान पर, तीन को प्रितृस्थान पर, तथा एक को 
अतिथि के रूप में बैटाया, एवं स्वयं को यजमान 
बनाकर, पितृवर्तिन्‌ ने गाय का ' प्रोक्षण ? किया | संध्या 
के समय गर्गाश्रम में वापस आने के वाद, बछड़ा गुरु को 
सौंप कर, इन्होंने बताया, कि ' घेनु व्याघ्र द्वारा भक्षित 
की गयी ?। 

कालांतर में इन सातो बन्धुओं की मृत्यु हो गयी। 
क्ररकर्म करने, तथा गुरु से असत्य भाषण करने के 
कारण, इन लोगों का जन्म व्याधकुल में हुआ। इस 
योनि में इनके नाम निर्वेर, निति, शान्त, निमेन्यु, 
कृति, वैधस तथा मातृवर्तिन थे। पूर्वजन्म में किये 
पितृतर्पण के कारण, इस जन्म में, ये जातिस्मर” बन गये 
थे । मातृपितुभक्ति में वैराम्यपूर्वक काल विता कर, इनकी 
मृत्यु हुयी। मृत्यु के पश्चात्‌ इन्हें कालंजर पवत पर 
मृगयोनि ग्राप्त हुयी। 

मृगयोनि में इनके नाम निम्नलिखित थेः--उन्युख, 
नित्यवित्रस्त, स्तव्धकणे, विलोचन, पंडित, घस्मर तथा 
नादिन्‌ कहा जाता है । कहा जाता है, अमी तक काछंजर 
पर्वत. पर इनके पद्चिह दिखाई पड़ते हँ। यह 
कारुंजर पर्वत, वर्तमान बुंदेल्खण्ड के बांदा जिले में बदौसा 
तहसील में स्थित, कालंजर ही होगा | 


प्राचीन चरित्रकोश 


0 कक पितृचतिन्‌ 


तीसरे जन्म में, ये शरद्रीप में चक्रवाक पक्षी वने | 
इस जन्म म) इनके नाम इस प्रकार थेः--निस्पृह, 
निमम, क्षांत, निद्वेन्द्ठ, निष्परिग्रह, निवृत्ति तथा 
निभृत (ह. वं, १.२१.३१) | पद्म पुराण मं, इनके 
नाम इस प्रकार दिये गये हे :--सुमना, कुसुम, वषु, 
चित्तदर्शी, सुदर्शी, ज्ञाता तथा ज्ञानपारग (पद्म, स॒. 
१०)] मस्त्यपुराण के अनुसार, मृगयोनि में इनके नाम 
इस प्रकार थेः--सुमनस्‌ , कुमुद, शुद्ध, ठिद्रदर्शी, सुनेत्रक, 
सुनत्र तथा अशुमान्‌ ( मस्त्य, २०.१८ ) | 

चौथे जन्म में ये मानससरोबर पर हंस पक्षी हुये। 
उस समय के इनके नाम हरिवंश में प्राप्त हँ, पर वहाँ भिन्न 
मिन्न अध्यायों में भिन्न मिन्न नाम दिये गये हे । एक स्थान 
प्र उनके नाम इस प्रकार हॅः-सुमना, शुचिवाच,शुद्ध, पंचम, 
द्रपद्शन, सुनेत्र तथा स्वतंत्र | अन्य स्थान पर वे इस 
प्रकार प्रात हेः-- पझ्मगम, अरविंदाक्ष, क्षीरगर्भ, सुलोचना, 
उरुबिंदु, सुबिंदु तथा हेमगर्भ | पद्मपुराण तथा मत्स्यपुराण 
में ' हंसयोनि ? नहीं दी गयी हे, परन्तु उन पुराणों के 
* चक्रवाकयोनि › में दिये गये नामों में, तथा हरिवंश में 
* हंसयोनि ? के प्रथम दिये गये सात नामों में अभ्यधिक 
साम्य है। 

एक बार ये सातो बन्धु मानससरोवर पर तपश्चर्या कर 
रहे थे | तत्र कांपिल्य नगर का पुरुकुलोत्पन्न नीप राजा 
“विश्राज! अपने पत्नी के सहित वहाँ आया, एवं सरोवर में 
कीड़ा करने छगा | पद्मपुराण में इसी राजा का नाम 'अणुह? 
दिया गया है। राजा का ऐश्वय देख कर, स्वतंत्र ( पितृ- 


वर्तिन्‌ ), छिद्रदशन (कवि ), तथा सुनेत्र ( स्वसूप ) के 


मन में ऐश्वर्य प्रात्त करने के लिए लिप्सा जाग्रत हुयी | 
फिर अन्य माइयों ने क्रुद्ध हो कर इन तीन भाइयों को 
शाप दिया | 

इस शाप के कारण, स्वतंत्र ( पितृवर्तिन्‌) अगले जन्म 
में विश्राज राजा के कुल में जन्म लेने को विवश हुआ | 
विश्वाज राजा का पुत्र अणुह एवं उसकी पत्नी कृत्वी के 
कोख में, इसने ब्रह्मदत्त नाम से जन्म लिया । 

इन सातो बंधुओं द्वारा बध की गयी कपिला, नये 
जन्म में सन्नति नाम से देवल ऋषि की कन्या, एवं ब्रह्म- 
दत्त की पत्नी बनी । उसे ब्रह्मदत्त से विष्वक्सेन नामक 
पुत्र हुआ | यह पुत्र पूर्वजन्म में स्वयं राजा विश्राज 
ही था । ब्रह्मदत्त वेदवेदांगों में निपुण था, एवं उसको 
समस्त प्राणीजाति की भाषाओं का ज्ञान था ( ब्रह्मदत्त 
देखिये )। 
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पिठुवातिन 
पूर्वोक्त झाप के ही कारण, स्वतंत्र ( पितृवर्तिन्‌) के 
अन्य दो माई ठिद्रदर्शन तथा सुनेत्र ने पांचाल ( पांचाल्य, 
पांचिक ) एवं कंडरिक नाम से वत्स तथा बाभ्रव्य 
दंश में जन्म लिया एवं वे ब्रह्मदत्त के मित्र वने | इनके 
नाम पद्मपुराण में “पुंडलीक? तथा ' सुत्रालक,' तथा 
मत्स्यपुराण मै ' कंडरीक ? तथा ' सुवालक ? दिये गये है, 
एवं उन्हे ब्रह्मदत्त के मंत्री का पुत्र कहा गया है । 
उन दो भाइयों में से पांचाळ (कवि) ) ऋग्वेद में प्रवीण 
था, तथा उसने ब्रह्मदत्त का आचार्यस्व स्वीकार किया | 
पश्चात्‌ पांचाळ ने वेदों का .क्रम लगाया तथा ' शिक्षा ? 
नामक ग्रन्थ का नि ण कर के, “योगाचार्य की पदवी प्राप्त 
की | कण्डरीक सामवेद तथा यजुर्वेद म॑ निष्णात था, तथा 
उसने ब्रह्मदत्त का छंदोगत्व तथा अध्वयुत्व स्वीकार 
किया । यु 
बचे हुये चारों बंधुओं ने एक दरिद्री ब्राह्मण के घर में, 
श्रुतिमान्‌, क्षुमनस्‌ विद्वान्‌ तथा सत्यदर्शी नामों से जन्म 
लिया । मत्स्यपुराण में, उनके नाम धृतिमान्‌, तत्वदर्शी, 
विद्याचण्ड तथा. तपोत्सुक प्राप्त हँ । बाद में, उन ब्राह्मण- 
पुत्रों ने अरण्य में तपश्चर्या करने का निश्चय किया, एवं 
उस कार्य के लिये, उन्होंने अपने वृद्ध पिता.से अनुमति 
मागी । किंतु वृद्ध पिता ने, उसे इन्कार कर दिया | तब 
इन्होंने अपने प्रिता की उपजीविका के लिये ब्रह्मदत्त 
राजा के पास जाने के लिये कहा । वहाँ निम्न-लिखित 
छोक कहने के लिये कह कर, वे बंधु स्वयं अरण्य में 
चले गयेः-- 
सप्तव्याधा दशार्णेषु, गाः कालिंजरे गिरो ॥ 
चक्रत्राकाः शरद्वीपे, हंसाः सरसि मानसे ॥ १ ॥ 
तेऽभिजाताः कुरुक्षेत्रे, ब्राह्मणा वेदपारगाः ॥ 
प्रस्थिता दीेमध्वान, यूगं किमउसीइथ ॥ २ ॥ 
भिन्न भिन्न स्थानों में ये कोक भिन्न भिन्न तरह से 
दिये गये है | किंतु सर्वत्र उनका अर्थ एक ही है । 
जैसे ही ब्राह्मण ने ये शोक ब्रह्मदत्त के यहाँ जा कर 
कहे, वैसे ही ब्रह्मदत्त, पांचाल्य, तथा कण्डरीक को अपने 
पूर्वजन्म का स्मरण हो आया, तथा वे मूच्छित हो कर 
गिर पडे | बाद मै, ब्रह्मदत्त ने उस ब्राह्मण कों विपु धन 
दिया, तथा विष्वक्सेन का राज्याभिषेक कर, अपनी 
पत्नी तथा प्रधान के साथ तपश्चर्या करने चला गया | 
इन सात बग्धुओं ने जो.पित्राचन किया, उसके कारण 
इन्हें अगले सभी जन्मा में अपने पूर्व ब्राह्मण-जन्म का 
ज्ञान रहा, एवं ये उग्रतम तपस्या करते रहे | इस तपस्या 


प्राचीन चरित्रको 


पिप्पळ 
SO 


के फलस्वरुप ही, इन्हें उत्तरोत्तर उच्च जन्म की प्रापि 
होती रही, तथा अन्त में इन्हें मोक्ष प्रात हुआ मोक्ष 
प्राप्ति के पूर्व, इन्हें जो योनि प्रात हुयी, एवं इन्हें जो 
नामांतर मिलते रहे, वे इनके पूर्वसंचित पुण्यकर्मो के 
कारण ही प्राप्त हुए थे। किन्तु पुराणों में इनके सारे 
जन्मों का, एवं इन्दे प्रात हुए सारे नामों की पूरी जानकारी 
प्राप्त नहीं हे। समी पुराणों में इस बारे में एकवाक्यता 
भी नहीं है; तथा कहीं कहाँ कथनों को दोहराया भी गाया 
है। 

पितूर्वातन्‌ की उपयुक्त कथा मार्कडेय ऋषि ने 
भीष्माचार्य को सुनायी थी। श्राद्धकर्म के समय, इन 
कौशिकपुत्रों के पहले निर्दिष्ट किये छछोकों का पठन किया 
जाता है ( ह. वे १.२१-२४; मत्स्य, २०-२१; पद्म, सू. 
१० )। 

पितृवधेन-- (सो. ) एक राजा। भविष्य के 
अनुसार श्राद्धदेव का पुत्र था। 

पिनाकिन्‌-- ग्यारह रुद्रों में से एक (म. आ. ६०. 
२; मं. शां. २०१.१९ )। यह ब्रह्माजी के पौत्र, तथा 
स्थाणु का पुत्र था | अजुन के जन्मकाळ में यह उपस्थित 
था (म, आ. ११४.५७ ) । 

२. भगवान्‌ शिव का नामांतर । भगवान .शिव का 
पिनाक नामक धनुष था, जिसके कारण उसे पिनाकिन्‌ 
नाम प्राप्त हुआ । इसने त्रिपुरासुर को भस्म कर, उपसे 
शशमण्डल का राज्य जीत लिया ( भवि. प्रति. ३.८) 

महाभारत के अनुसार, भगवान्‌ शंकर का त्रिशूल 
उसके पाणि (हाथ) से आनत होकर ( मुड़कर ) घनु- 
षाकृति बन गया। इस कारण, उस धनुष को “पिनाक” 
एवं उसके धारण करनेवाले शिव को ' पिनाकिन्‌ ' 
नाम ग्राप्त हुआ (म. शां. २७८.१८ ( २८९.१७-१८ 
नीळकंठ टीका )। | 

पिप्पल-- मित्र नामक आदित्य एवं रेवती के तीन 
पुत्रों में से कनिष्ठ पुत्र ( म. ६. १८. ६ )। 

२. एक ब्राह्मणभक्षक राक्षस, जो अगस्त्य ऋषि के 
द्वादशवर्षीय सत्र के समय लोगों को त्रस्त करता था । 

३. एक कश्यप कुलोत्पन्न ब्राह्मण । उग्र तपस्या के कारण 
इसका अहंकार काफ़ी बद गया था। पर, एक बार 
माता-पिता की सेवा करके सर्ववद्यता प्राप्त करनेवाले 
सुकमेन्‌ ऋषि को देखकर इसका अहंकार जाता रहा (परः 
भूः ६१-६२; ८४; सुकमेन्‌ देखिये ) | 
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पिप्पळाद्‌-- उपनिषद्कालीन एक महान्‌ ऋषि. 
अथर्व वेद का सर्व प्रथम संकलनकर्ता । यह व्यास की 
अर्थवन्‌ शिष्य परम्परा में से देवदर्श ( वेदस्पश ) का. 
शिष्य था ( व्यास देखिये, ब्रह्म, उ, १ )। पिप्पलाद का 
शब्दार्थ, पीपल के फल खाकर जीनेवाला ( पिप्पलनअद्‌ ) 


होता है 1 


अथर्ववेद की पिप्पछाद नामक एक शाखा उपलब्ध 


है | इस शाखा का प्रवर्तक शायद यही होगा | 


इसके माता-पिता के नाम के वारे में, भिन्न-भिन्न 
जानकारी ग्राप्त है । दधीचि ऋषि को प्रातिथेयी ( वडबा 


अथवा गभस्तिनी ) नामक पत्नी से यह उसन्न हुआ। 


किन्तु कई ग्रथो में इसके माता का नाम सुवर्चा अथवा 
सुभद्रा दिया गया है। इनमें से सुभद्रा दधीचि ऋषि 


की दासी थी | सम्भवतः यह दधीचि का दासीपुत्र था | 


अन्य कई ग्रंथों में, इसे याज्ञवल्क्य एवं उसकी बहन 
०० ~ 
का पुत्र कहा गया हे | फिर भी यह दधीचि ऋषि के पुत्र 


के रूप यें विख्यात है | 


दधीचि की मृत्यु के समय, उसकी पत्नी प्रातिथेयी 
गर्भवती थी । अपने पति की मृत्यु का समाचार सुनकर 
उसने उदरविदारण-कर अपना गंभ बाहर निकाला तथा 
उसे पीपल वृक्ष के नीचे रखकर, दधीचि के शव के साथ 
सती हो गयी। उस गर्भ की रक्षा पीपल वृक्ष ने की | इस 


कारण इस वालक को पिप्पलाद नाम प्राप्त हुआ। 

पशु-पक्षियों ने इसकी रक्षा की, तथा सोम ने इसे सारी 
विद्याओं म॑ पारंगत कराया। वाल्यकाल में मिले हुए 
कष्टों का कारण, शनि ग्रह को मानकर, इसने उसे नीचे 
गिराया । त्रस्त होकर शनि इसकी शरण में आया | इसने 
शनिग्रह को इस शर्त पर छोड़ा कि, वह बारहवर्ष से 
कम आयु वाले बालकों को तकलीफ न दे | कई ग्रन्थों में 
ब।रह वर्ष के स्थान पर सोलह वर्ष का निर्देश भी ग्राप्त है । 
इसीलिये आज भी शनि की पीड़ा.से छुटकारा पाने के 
लिए पिप्पलाद, गाधि एवं कौशिक ऋषियों का स्मरण 
किया जाता है ( शिव. शत, २४-२५) । 

एक वार अपने पिता पर क्रोधित होकर इसने एक 
कृत्या का निमाण कर, उसे याज्ञवल्क्य पर छोड़ा । याज्ञवल्क्य 
शकर की शरण में गया। इस कृत्या का नाश किया 
तथा याज्ञवल्क्य एबं पिप्पलाद में मित्रता स्थापित 
करायी ( स्कन्द. ५.३, ४२) । 

यही कथा ब्रह्मपुराण में कुछ अलग ढंग से दी गयी 
है। अपनी माता-पिता की मृत्यु का कारण देवताओं को 


प्रा.'च. ५४] - 


प्राचीन चरित्रकोश 


मानकर, उनसे वदल्या लेने के लिए इसने शंकर की 
आराधना की, तथा एक कृत्या का निर्माण करके उसे 
देवों पर छोड़ा । यह देखकर शंकर ने मध्यस्थ होकर देवों 
तथा इसके वीच मित्रता स्थापित करायी । बाद में, अपनी' 
माता-पिता को देखने की इच्छा उत्पन्न होने के कारण, 
देवों ने स्वग में इसे दधीचि के पास पहुँचाया। दधीचि 
इसे देखकर प्रसन्न हुआ तथा इससे विवाह करने के लिए 
भाग्रह किया | स्वर्ग से वापस आकर इसने गौतम की 
कन्या से विवाह किया (ब्रह्म. ११०,२२५ ) | 


एकवार, जत्र यह पुष्पभद्रा नदी में स्नान करने जा रहा 
था, तत्र वहाँ अनरण्य राजा की कन्या पद्मा को देखकर 
इसने उसकी माँग की | शापमय से अनरण्य राजा ने 
अपनी कन्या इसे प्रदान की । जिससे इसे दस पुत्र हुये 
( शिव. शत. २४-२५) | 


दधीचि के देहत्याग के स्थान पर कामधेनु ने अपनी 
दुग्धधारा छोडी | इसीसे इस स्थान को ' दुग्पेश्वर ? कहते 
थे। यहाँ पिप्पलाद तपश्चर्या करता था| एकबार जत्र यह 
अपनी तपस्या में निमम था तव वहाँ कोलासुर आकर 
इसका ध्यानमंग करने के हेतु इसे पीड़ित करने लगा। 
तत्काल, इसके पुत्र कहोड़ ने एक कृत्या का निर्माण करके 
उससे कोलापुर का वत्र कराया | इसी से इस स्थान को 
* पिप्पलादतीर्थं › नाम ग्राप्त हुआ (पद्म, उ. १५५, 
१५७) 

नमंदा-तट पर इसने तपस्या की थी। इसी से उस 
स्थान को “ पिप्पलाद-तीथे ? कहते हैं (स्कन्द, ५.३.४२) | 

शरशय्या पर पडे हुए भीष्म के पास अन्य ऋषिगणों . 
के साथ यह भी वहाँ आया था (मः गा. ४७,६६ 
पंक्ति ६) । 

पैप्पलाद संहिता--अथर्ववेद की कुल दो संहितायें 
उपलब्ध हैं | उनमें से एक की रचना शोनक ने की है, 
एवं दूसरी का रचयिता पिप्पलाद है । पिप्पलाद विरचित 
अथर्ववेद की संहिता “ पैप्पलाद संहिता ? नाम से प्रसिद्ध 
है। यह संहिता बीस काण्डों की है, तथा उस संहिता का 
प्रथम मंत्र “झान्नो देवीः? है। पतंजलि के व्याकरण 
महाभाष्य ' में एवं ब्रह्मयज्ञान्तर्गत तर्पण में, इसी मंत्र का 
उद्धरण प्राप्त है। व्हिटने के अनुसार, ' पैप्पलाद 
संहिता ? मै “ शौनक संहिता ? की अपेक्षा, ' ब्राह्मण पाठ ? 
अधिक हैं, तथा अभिचारादि कर्म मी अधिक दिये गये 
हं । ( न्हिटने कृत अथर्ववेद अनुवाद-मस्ताबना प्र. ८० )। 
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अथर्ववेदसंहिता का संकलन करते समय पिप्पलाद ने 
'एन्द्रजालिक मंत्रों का संग्रह किया था। कुछ दिनों बाद 
पैप्पलाद शाखा के नौ खण्ड' हुये जिनमें शौनक तथा 
पैप्पछाद ( काश्मीरी ) प्रमुख थे। अथर्ववेद के पैप्पलाद 
शाखा के मूलपाठ को यात्रे तथा ब्दमफील्ड ने 
हस्तलिपि के फोटो-चित्रो म॑ सम्पादित किया है, जिसका 
कुछ अंश प्रकाशित मी हो चुका है । 
अन्यग्रंथ--पिप्पलाद का पैप्पलाद ब्राह्मण ” नामक 
एक ब्राह्मणग्रंथ उपलब्ध है, जिसके आठ अध्याय है। 
उसके अतिरिक्त ' पिप्पलाद श्राद्धकल्प ? एवं " अगस्त्य 
कल्पसूत्र ? नामक पिप्पलादद्याखा के और दों ग्रंथ भी 
उपलब्ध ह । 
तस्वज्ञान--प्रश्‍नोपनिषद में एक तत्त्वज्ञानी के नाते 
इसका निर्देश प्राप्त है। मोक्ष शास्र को पैप्पछाद कहने 
की प्रथा थी ( गर्मापनिषद्‌ ) | 
प्रनोपनिषद, अथर्ववेद का एक उपनिषद है। 
पिप्पलाद के पास सुकेशा भारद्वाज, शैव्य सत्यकाम, 
सौर्यायणि गार्ग्य, कौसल्य आश्वलायन, भागव वैदर्भी तथा 
कबंधिन्‌ कात्यायन भादि ऋषि ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने आये 
थे | उन्हें एक वर्ष तक आश्रम में रहने के वाद, प्रश्‍न पूछने 
की अनुज्ञा प्राप्त हुयी । उन्होंने जिस क्रम से प्रश्‍न पूछे 
वह ब्रह्मज्ञान की स्वरूपता समझने के लिये पर्याप्त हैं। 
कबंधिन्‌ कात्यायन ने प्रथम प्रन किया, “किस मूलतत्त्व 
से सृष्टि पैदा हुयी!” पिप्पलाद ने कहा, ' प्रजापति ने 
४ रयि ? ( अचेतन ) एवं प्राणां (चेतन) के मिथुन से 
सृष्टि का निर्माण किया ? 
भार्गव वैदर्भी ने दूसरा प्रश्‍न किया ' उत्पन्न सृष्टि की 
धारणा किन देवताओं द्वारा होती है। पिप्पलाद ने उत्तर 
दिया, “ प्राण देवता द्वारा सृष्टि की धारणा होती है ! । 
कौसल्य आश्वलायन ने तीसरा प्रश्‍न किया “प्राण की 
उत्पत्ति केसे होती है! पिप्पलाद ने उत्तर दिया, ' आत्मा 
से 3 
सौर्यायणि गाग्य ने चौथा प्रश्‍न किया? “स्वप्न में 
जाएत तथा निद्रित कोन रहता हँ!” उत्तर मिला, ' निद्रा 
में आत्मा केवळ जाणत रहती है, रोपर सब निद्रा में 
विलीन हो जाते हैं। 
शैब्य सत्यकाम ने पाचवा प्रश्न किया, “प्रणव का 


` ध्यान करने से मानव की इच्छा कहाँ तक सफल होती 


हे! ? उत्तर मिला, “ सदैव प्रणव ध्यान करनेवाला मनुष्य 
आत्मज्ञान प्राप्त कर अमरता को ग्राप्त होता हे । ” 


सुकेशा भारद्वाज ने छठौँ प्रश्न किया, “पोडश कळ 
पुरुष ( परमात्मा ) का रूप क्या है!” पिप्मल्माद ने 
उत्तर दिया, “ वह हर एक व्यक्ति के झरीर में निवास 
करता है, जिसके कारण वह सर्वव्यापी है। बहती गंगा 
जिस प्रकार समुद्र मै विलीन हो जाती है उसी प्रकार समस्त 
सृष्टि उसी मै विलीन हो जाती है। केवल पुरुष शोप 
रहता है । इस ज्ञान की प्राप्ति पर मानव को अमरता 
प्राप्त होती हे । वही पस्त्रह्म हे । ?? 

इन छे संवादों मै पिप्पलाद द्वारा व्यक्त किये गये 
विचारों मै उनके क्रमबद्ध तत्त्वज्ञान का प्रत्यक्ष परिचय 
प्राप्त है । 

२. परिक्षित्‌ राजा के पास आया हुआ एक ऋषि 
(मा. १.१९.१० )। 

पिप्पलायन--( स्वा. प्रियः) एक भगवद्भक्त राजा | 
ऋषभ देवों द्वारा जयंती नामक स्त्री से उत्पन्न नो सिद्धपुत्रों 
में से एक (भा. ५.४.११; ११.२.३५ ) | 

पिप्पल्य--कश्यपकुछ का एक गोत्रकार | 

पिपु--वैदिक कालीन एक असुर राजा, एवं इंद्र का 
शत्रु । ऋजिश्वन्‌ ऋषि के लिए इंद्रने इसको कई वार 
पराजित किया था (ऋ १.१०१.१-२; ४.१६५१३; *« 
२९.११; ६,२०.७ ) | 

यह अनेक दुर्गो का स्वामी था (त्र. १.५१.५ ) | 
यह दास था (ऋ. ८.३२.२); एवं काली संतानोंवाले 
तथा काली जाति के लोग इसके मित्र थे । न 

राथ के अनुसार, यह एक दानव था (सेन्ट पीटसवग 
कोश ) | छुडविग इसे “ मानचशत्रु ' मानते हैं| ' पिप्रु ' 
का शब्दार्थ ' प्रतिरोधक ? होता है। 

पिछि--भगुकुल का एक गोत्रकार । | 

पिशंग--बैदिककालीन एक ऋषि। पञ्चविश ब्राहमण 
के अनुसार, सपोत्सव करने वाळे. दो ' उन्नत ? पुरोहितो 
में से यह एक था (पं.ब्रा, २५-१५-२)। _ 

२. धृतराष्ट्रकुल में उत्पन्न एक नाग, जो जनमेजय के 
सर्पसत्र में जलकर मर गया था । स्‌ 

३. मणिवर एवं देवजनी के ' गुह्यक ? पुत्रों में से ८% 
( मणिवर देखिये ) । 

~ मूह ये लोग 

पिशाच--दानवों का एक लोकसमूह । 
उत्तर-पक्ष्विम सीमा प्रदेश, दर्दिस्थान, चित्रल भा 
प्रदेशों में रहते थे । काफिरिस्थान के दक्षिण की रहने 
एवं लमगान ( प्राचीन-लम्याक ) प्रदेश के समीप 
वाले, आधुनिक “ पशाई-कािमर ? लोग सम्भवतः 4 
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हें । ग्रियसंन, ने भी ध्वनिद्यास्र की दृष्टि से इस मत 
को समीचीन माना है। (पिशाच, ज, रॉ. ए. सो. 
१९५०; २९५-२८८) 

“ पिशाच ? का शाब्दार्थ “कच्चा माँस का भक्षण 
करने वाला है ' | अर्थववेद के अनुसार, इन लोगों में 
कच्चे मॉस के भक्षण करने की प्रथा थी, इस कारण इन्हें 
पिशाच नाम प्राप्त हुआ (अ. वे. ५. २९. ९)। 
वैदिक वाड्यय में निर्दिष्ट दैत्य एवं दानवों का उत्तर- 
कालीन विकृत रूप पिशाच है । पिदाचां का अर्थ 
सम्भवतः ` वैताल ? अथवा 'प्रेतमक्षक' था । 

अर्थववेद में दानवां के रूप मै इसका नाम कई वार 
आया है (अ, वे. २. १८. ४; ४. २०, ६-९; ३६, 
४; ३७. १०; ५. २९. ४-१०; १४; ६. ३२. २; ८. 
२. १२; १२. १. ५० )। इन लोगों का निर्देश ऋग्वेद 
में ' पिशाचि ? नाम से किया गया हे (ऋ. १. १३३. 
५ )। राक्षसां तथा असुरो के साथी मनुष्य एवं पितरों 
के विरोधी लोगों के रूप मे इनका निर्देश वैदिक साहित्य 
में स्थान स्थान पर हुआ है (तै. सं. २. ४; १. १; का. 
सं. २७-१४) किन्तु कहीं कहीं इनका उल्लेख मानव 
रूप मै भी हुआ है । कुछ भी हो यह लोग संस्कारों से 
हीन व अरर थे और इसी कारण यह सदैव घृणित दृष्टि 
. से देखे जाते थे | उत्तर पश्चिमी प्रदेश मं रहने वाले 
अन्य जातियों के समान ये भी वैदिक आर्य लोगों के 
शत्रु थे | सम्भवतः मानव माँस भक्षण की परस्परा इनमें 
काफ़ी दिनों तक प्रचलित रही | 

ब्राह्मण ग्रन्थों के अनुसार, इन लोगों में, “ पिशाच- 
वेद्‌ ? अथवा “ पिशाचविद्या ' नामक एक वैज्ञानिक 
विद्या प्रचलित थी (गो. ब्रा. १. १. १०; आश्व. भौ, 
सू; १०. ७. ६) | अथर्ववेद की एक उपशाखा 
८ पिशाचवेद नाम से भी उपलब्ध है ( गो. ब्रा. 
१. १०) | 

ब्रह्मपुराण के अनुसार, पिशाच लोगों को गंधर्व, 
गुह्यक, राक्षस के समान एक “५ देवयोनिविरोष ” कहा 
गया है। सामथ्यं की दृष्टि से, इन्हे क्रमानुसार इस 
प्रकार रखा गया है-गंधर्व, गुह्यक, राक्षस एवं पिशाच । 
ये चारों लोग विभिन्न प्रकार से मनुष्य जाति को पीड़ा 
देते हैं- यक्ष गंधर्व ' इष्टि? से, राक्षस शरीरप्रवेश से 
एवं पिशाच रोगसदृश पीडा उत्पन्न करके । ये सारे 
लोग पुलस्त्य, पुलह एवं अगस्य बंशोत्पन्न थे। इनमें से 
पिशाचो का खतंत्र वंश उपलब्ध है । वह रुद्र के उपासक 
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गणों में माना जाता है (ब्रह्मांड २. ७, ८८- 
१७० ) | 

महाभारत में, एक विशेष भूतयोनि के रूप में पिशाचों 
करड प्राप्त है ये कच्चा मॉस खानेवाले व रक्त 
पीनेवाले लोग थे (म. द्रो. ४८.४७ ) | इन्होंने घटोत्कच 
के साथ रह कर उसकी सहायता की थी और कण पर 
आक्रमण किया था (म. द्रो. १४२, ३५;१५०.१०२) ] 
अजुन और कर्ण के युद्ध मै ये उपस्थित थे (म. क, 
६२.३१ )। 

प्रधस नामक एक राक्षस व पिशाचों का संघ था (म. 
श. २६९.२ )। पिशाचो के राजा के रूप में रावण का 
निर्देश मी कई जगह प्राप्त है (म. व. २५९.३८) | 
ब्रह्मा एव कुबेर के सेवक के रूप में इनका निर्देश 
प्राप्त है (म. स. ११. ३१) | शिवजी के पार्पदो 
के रूप में भी पिशाचों का निदेश आता है। गोकर्ण 
पर्वत पर इन लोगों ने शिवजी की आराधना की थी 
(म. व. ८३.२३ )। मुञ्जवत पर्वत पर पार्वती सहित 
तपस्या करते हुए शिव की आराधना इन लोगों ने की 
थी (म. आश्र, ८.५) । 


पैशाची भाषा एवं संस्कृति--इनकी भाषा पैशाची 
थी, जिसमें “ बृहत्कथा ? नामक सुविख्यात ग्रंथ “गुणाळ्य ? 
(४ थी शती इ, पू.) ने लिखा था। गुणाब्य का मूल 
ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं है, किंतु उसके आधार लिखे गये 
“ कथासरिःसागर ? ( २ रो दाती ई. ) एवं ` बृहत्कथा- 
मंजरी ? नामक दो संस्कृत ग्रेथ आज मी प्राप्त हैं, एवं 
संस्कृत साहित्य के अमूल्य ग्रंथ कहलाते हैं। इनमें से 
८ कथासरित्सागर ' का कतां सोमदेव हो कर, ' बृहत्कथा- 
मंजरी ? को क्षेमेंद्र ने लिखा हे । 

इन सारे ग्रंथों से अनुमान लगाया जाता है कि, 
इसासदी के प्रारंभकाल मै, पिशाच लोगों की भाषा एवं 
संस्कृति प्रगति की चरम सीमा पर पहुँचे गयी थी । यहाँ 
तक, कि, इनकी भाषा एवं ग्रंथों को पर्शियन सम्रारों ने 
अपनाया था | इनकी यह राजमान्यता एवं लोकप्रियता 
देखने पर पैशाची संस्कृति एवं राजनैतिक साम्यं का पता 
चल जाता है। सर्वप्रथम मध्यएशिया मै रहनेवाले ये 
लोग, धीरे धीरे भारतवर्ष के दक्षिण सीमा तक पहुँच गये | 

' महाभारतकालीन पिशाच जनपद के लोग। ये 
लोग युधिष्ठिर की सेना में औचव्यूह के दाहिने पक्ष की 
जगह खड़े किये थे (म. भी. ४६.४९) । इनमें से बहुत से 
लोग भारतीययुद्ध मै मारे गये थे (म, आश्र, ३९.६ )। 
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दुर्योधन की सेना में राजा मगदत्त के साथ पिशाचदेशीय 
सैनिक थे ( म. भी. ८३.८ ) | श्रीकृष्ण ने किसी समय 
पिशाच देश के योद्धाओं को परास्त किया था (म. द्रो. 
१०,१६ )। . 

ई, एक यक्ष का नाम (म. स, १०.१५ )। 

फिशाचि--पिशाच लोगों का नामांतर (पिशाच 
देखिये ) | 

पिशुन- कुरुक्षेत्र के कौशिक ब्राह्मण के सात पुत्रों 
में से एक। इसके अन्य भाइयों में पितृवर्तिन्‌ प्रमुख था 
( पितृवर्तिन्‌ देखिये ) । 

पीठ- नरकासुर का सेनापति, एक असुर । भगवान्‌ 
कृष्ण ने इसका वध किया (म. द्रो. १०.५; भा. १०, 
५९.१४) | 

पीडापर- कश्यप एवं खशा के पुत्रों मे से एक! 


पीतहच्य--वीतहन्य का नामांतर | 

पीतायुध--( सो. पूरु.) एक राजा । मत्स्य के 
अनुसार, चारुपद्‌ इसीका नामांतर था ( चारुपद 
देखिये )। डन 

पीवर--तामस मन्वंतर के सप्ताषियों मै से एक । 


पीवरी--अभिष्वान्त पितरों की कन्या तथा व्यास 
ऋषि के पुत्र शुक की स्त्री) इसे कृष्ण, गौर, प्रभु, शंभु 
तथा भूरिश्रत नामक पाँच पुत्र एवं कीर्तिमती नामक एक 
कन्या थी । कीर्तिमती का विवाह अणुह राजा से हुआ 
था, एवे उससे उसे ब्रह्मदत्त नामक पुत्र हुआ था 
( ब्रह्मांड, २.१०.८०-८१ ) | 

पञ्मपुराण में, इसके पुत्रों के नाम कृष्ण, गौरप्रभ एवं 
शंभु तथा कन्या का नाम कृती बताया गया है (पद्म, 
स्‌, ९-४०-४१ १; पुलह २. देखिये)। 

पितरों द्वारा उत्पन्न की गयी मानसकन्याओं में पीवरी 
एक थी ( प्रितरः देखिये )। 


पुजिकस्थळा--दस प्रधान अप्सराओं में से एक। 
अजुन के जन्ममहोत्सव में इसने गाया था ( म. आ. 
११४.४६ )। यह कुवेर की सभा में रहकर, उसकी 
` उपासना करती थी (म. स. १०.१०) | 

शाप के कारण, अगले जन्म में यह कुंजर नामक 
वानर की कन्या अंजना हुयी ( वा. रा. कि. ६६; अंजना 
देखिये )। 

पुज्ञिकस्थली-वैद्याख में सूर्य के साथ रहनेवाढी 
एक अप्सरा (मा. १२.११.३४) | 
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पुंडरीका 
पुंडरीक--( सू. इ. ) इक्ष्वाकुवंश का ,एक 
इसे पुंडरिकाक्ष भी कहते थे ( पझ. स्‌. ८) | 
यह नम राजा का पुत्र था । इसे क्षेमधन्वन्‌ अथवा 
क्षेमधृत्वन्‌ नामक पुत्र था ( क्षेमधृत्वन्‌ पुंडरिक देखिये )। 

२. कश्यप वंश का एक नाग, जो पाताललोक भै 
रहता था (म. उ. १०३.१३, वश्रुवाहन देखिये )। 

३. यम की सभा का एक सभासद (म. स, ८, 
१४)। 

४, एक तीर्थसेवी ब्राह्मण, जिसका नारद से  सर्वो- 
त्तमतत्व › के संबंध में संवाद हुआ था ( म. अनु, १८६. 
३; पद्म, उ. ८०) | 

इसे भगवान्‌ नारायण का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ था, 
एवं उसके साथ परमधाम की प्राप्ति भी हुयी थी (म, 
अनु, १२४ )। 

५, एक दिग्गज ( म. द्रो. १२१.२५ बंबई प्रत ) | 

६. एक राजा, जो अखरीप राजा का मित्र था । इन 
दोनों ने अधमे का आचरण किया । बाद म पश्चाताप 
कर के इन्होंने जगन्नाथ की आराधना की, जिस कारण 
इन्हें भगवान्‌ का मत्यक्ष दर्शन हुआ, एवे मोक्ष की प्राप्ति 
हुयी ( स्कंद. २.२.४-५ ) | 

७. नागपुर का नाग राजा | इसके दरवार म ललित 
नामक एक गायक था । “ कामदा एकादशी ? का ब्रत 
करने के कारण इसका उद्धार हुआ (पद्म, उ. ४०) | 
'कामदाएकादशी' का माहात्म्य कथन करने के कारण 
इसकी कथा दी गयी हे । 

८, एक भगवद्भक्त, जिसका “ 3” नमो नारायणाय * 
मंत्र से उद्धार हुआ । अंत मै विष्णु इसे अपने साथ 
वैकुंठ ले गया (पद्म, उ. ८१) | 

९, एक मगवद्धक्त। यह विदर्भ नगर के माल्व 
नामक ब्राह्मण का मतीजा था | इसके घर विष्णु एक मास 


राजा | 


“तक रहा था | इसका भरत नामक एक दुष्टचरित्र भाई 


था । भरत के मृत्योपरांत, इसने पुष्करतीर्थ में उसका 


किया, जिस के कारण भरत का उद्धार हुआ 


(पद्म, उ. २१५, )। हट 
१०. कुरुक्षेत्र के कौशिक ब्राह्मण के सात पुत्रों म 
से एक ( पितृवर्तिन्‌ देखिये )। । 
पुंडरीका--एक अप्सरा, जो कश्यप तथा मुनि की 
कन्या थी) इसने अजन के जन्मोत्सव में दत्य किया था 
(म. भा. ११४.५२ )। 
२. वसिष्ठ ऋषि की कन्या । 
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पुंडरीकाक्ष-- इक्ष्वाकु वंश के पुंडरीक राजा का 

नामांतर ( पुंडरीक १. देखिये ) । र 

२. भगवान्‌ श्रीकृष्ण का नामांतर (म, उ. ६८-६ )। 

पुंडरीयक-- एक सनातन विश्वेदेव (म. अनु. 
९१.३४ )। 

घुंडलिक-- कुरुक्षेत्र के कोशिक ब्राह्मण के सात पुत्रों 
में से एक ( पितृवर्तिन्‌ देखिये ) । 

पुंदू-- ( सो. अनु. ) अनुवंश का एक राजा । यह 
बलि राजा के छः पुत्रों में से एक था ( अंग एवं वलि 
देखिये )। 

२. पुंडू देश के लोगों के लिये प्रयुक्त एक सामूहिक- 
नाम । इन लोगों को पाण्डु राजा ने जीता था (म. आ. 
१०५.१२ ) | युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के समय ये लोग 
सेंट लेकर आये थे ( म. स, ४८.१७ ) 

कणे ने अपने दिग्विजय के समय इन लोगों को, एवं 
इनके पौँड्रक वासुदेव नामक राजा को जीता था (म. क. 
५,१९ ) | पाण्डवों के अश्वमेध यज्ञ के समय अजुन ने 
इन्हें जीता था (म. आश्व ८४.२९) | 

३. वसुदेव के सुतनु से उत्पन्न दो पुत्रों में से ज्येष्ठ 
. पुत्र 

४, ब्रह्माण्ड के अनुसार, व्यास के यञुःशिष्य परंपरा 
में से याज्ञवल्क्य का वाजसनेय शिष्य | 

पुंदुक--एक प्राचीन क्षत्रिय नरेश, जो युधिष्ठिर की 
सभा में उपस्थित था ( म. स. ४.२६ )। युधिष्ठिर के 
राजसूय यज्ञ में यह ' दुकूलादि ' भेंट छाया था ( म. स. 
४८.४७ ) | 

पुण्य--महदेन्द्रपर्वत पर रहनेबारे दीर्घतपस्‌ नामक 
तपस्वी के दो पुत्रां में से एक | इसका भाई पावन था, 
जो अत्यधिक गवार था। अपने माता-पिता की मत्यु के 
उपरांत इसने अपने शोकग्रस्त भाई पवन को उपदेश 
देकर उसे शोक से मुक्त किया (यो. वा. ५-१९- 

२१ )। 

२. (सो. ऋक्ष. ) एक राजा। मस्त के अनुसार, यह 
पुण्यवान नामक राजा का पुत्र था। 

पुण्यकृत्‌- एक सनातन विश्वेदेव (मः अनु, ९ 
.३०)। 

पुण्यजन--एक राक्षस | कुशस्थली (द्वारिका) का 
शरयोतबंशीयं राजा ककुश्चिन्‌ रैवत जब ब्रह्माजी से मिलने 
गया था, तत्र उसकी अनुपस्थिति में इसने उसके 
राज्य पर अधिकार जमा लिया। इसके भय सं त्रस 


प्राचीन चरित्रकोश 


'पुनभेच 
~ च (0 न ~ 
होकर, रेवत के सौ भाई राज्य से भाग कर इधर उधर 


चले गये । आगे चलकर शार्यातवंश हेहयवंश्ञ में विळीन 
हो गया ( विष्णु. ४.२.१-२) | 
_- पुण्यजनी--मणिमद्र नामक शिवगण की पत्नी | इसके 
पता का नाम क्रतुख था। मणिभद्र से इसे तेइ पुत्र 
हुये ( ब्रह्माड ३.७.१२२-१२५; मणिभद्र देखिये ) । 
हु नरव का एक सैनिक ( म. श. ४४. 
१९५.) | 
_पुण्यनिधि--मथुरा का चन्द्रवंशी राजा । इसने . 
रामेश्वर म रहकर विष्णु की आराधना की । तव इसकी 
तपस्या से प्रसन्न होकर, भगवान विष्णु ' सेतुमाधव ' नाम 
से रामेश्वर में निवास करने लगे ( स्कंद. ३,५१ ) | 
पुण्यवत्‌ --(सो. ऋक्ष.) एक राजा। मस्य के 
अनुसार यह वृषभ राजा का पुत्र था। इसे ' पुष्यवत्‌ ? 
नामांतर भी प्राप्त था । 
पुण्यशील गोदावरी के तट पर निवास करनेवाला 
एक ब्राहमण | एक वार इसने एक वंध्या स्री के ब्रोह्मण पति 
को श्राद्धकमे के लिए बैठाया | इस पापकम के कारण इसका 
मुख गर्दभ के समान हो गया। अन्त में, वेंक्टाचल के 
स्वामिती्थ में तथा आकाझगंगातीर्थ में स्वान करने के 
उपरांत, इसे इस शाप से छुटकारा मिला, एवं इसका 
मुख पहले की तरह हो गया ( संद. २.१.२२ )। 
घुण्यश्रवस्‌--एक ऋषि । विष्णुभक्त होने के कारण, 
कृष्णावतार के समय इसने नंद के भाई के घर, मे लवंगा 
नामक गोपी के रूप में जन्म लिया (पडन. पा. ७२,१५२)। 
'पुत्र--स्वारोचिष मनु के पुत्रों में से एक। 
पुत्रक- (सो, क्रक्ष, ) एक राजा । वायु के. अनुसार 
यह कुरु राजा का पुत्र था । इसका * प्रजन ? नामांतर 
मी प्राप्त है। ; 
पुत्रव--अंगिराकुल का एक गोत्रकार। 
पुत्रसेन--मैत्रायणी संहिता में निर्दिष्ट किसी एक 
व्यक्ति का नाम (मे. सं. ४-६.६ ) । होती 
पुत्रिकषेण--( आंध्र. भविष्य, ) एक आंब्रवंशीय 
राजा । वायु के अनुसार, हाल तथा पंचसप्तक राजाओं 
के पश्चात्‌ यह राजगद्दी पर बैठा ( वायु. ९९-२५ ३)। 
इसके पुरीन्द्रसेन, पुरीषभीर तथा अविछसेन नामांतर 
भी प्राप्त हैं । इसने इकीस वर्षो तक राज्य किया। 
पुनर्दृत्त--सांख्यायन आरण्यक में निर्दिष्ट एक 
आचार्य ( सां. आ. ८.८) | | जर 
_ पुनर्भव समाभाग वा भागवत - (टंग, भविष्यः) 
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पुनव 


एक झुंगबंशीय राजा | मत्स्य के अनुसार यह | 

राजा का पुत्र था । 
पुनवत्स काप्य--एक वैदिक सूक्तद्रष्टा (ऋ, ८. 
७) | ४ 
पुनवरसु--( सो. कुकुर, ) एक यादव राजा । भागवत 
के अनुसार यह दरिद्योत का, वायु तथा विष्णु के 
अनुसार अभिजित का, तथा मत्स्य के मतानुसार नल या 
नंदनोदरदुंदभि का पुत्र था | इसके आहुक तथा आहुकी 

. नामक दो पुत्र थे । 

२. दक्ष की कन्या, जो सोम की पत्नी थी। 


पुनवेसु आत्रेय--एक प्राचीन आयुर्वेदाचार्य । चरक 
संहिता के मूल ग्रंथ 'अभिवेदातंत्र' के रचयिता अमिवेश का 
तथा उसके सहपाठी भेल आदि का यह गुरु था। 
यह ब्रह्मा के मानसपुत्र देवर्षि अत्रि का पुत्र था । 
आत्रेय शब्द से 'अत्रिपुत्र’ “अत्रिवंशज ” एवं 
(अत्रि-शिष्यपरम्परा ” का वोध होता है, किन्तु यहाँ 
४ आत्रेय ? शब्द पुत्र-वाचक ही है । क्योंकि, चरकसंहिता 
में विभिन्न स्थानों पर इसके लिये ' अत्रिसुत ?, ' अत्रि- 
नंदन ' आदि का स्पष्ट निर्देश है ( चरक. सू. ३.२९; 
३०,५०. ) | 
इसके पिता अत्रि ऋषि स्वयं आयुर्वेदाचार्य थे | 
“ काञ्यपसंहिता' के अनुसार, इन्द्र ने कक्यप, 
वसिष्ठ, अत्रि एवं अणु ऋषियों को आयुर्वेद की शिक्षो दी 
थी । अश्वघोष के अनुसार, आयुर्वेद चिकित्सातंत्र का जो 
माग अत्रि ऋषि पूरा न कर सके, उसे उसके पुत्र पुनर्वसु 
आत्रिय ने पूर्ण किया ( अश्वप्रोष- ' बुद्धचरित ' १, 
४३ )। 
इसकी माता का नाम चन्द्रभागा था; जिस कारण 
इसे “चान्द्रभाग' अथवा चान्द्रभागी नामांतर भी 
परास है (काइ्यप, उपोदूघात ए. ७७ )। कृष्णयजुर्वेदीय 
होने के कारण इसे ' कृष्णात्रेय ” भी कहते हैं ( चरक. 
स्‌, ११.६५ )। 
अपने पिता आत्रि ऋषि तथा भरद्राज ऋषि से आयुर्वेद 
का ज्ञान प्राप्त कर, यह आयुवंदाचार्य बना। सामान्यतः 
यह भरद्वाज ऋषि का समकालीने माना जाता है । किन्तु 
एक तिन्त्रतीय कथा के अनुसार, सुप्रसिद्ध बाँद्धमिक्षु 
जीवक की आयुर्वेदीय शिक्षा आचार्य आत्रेय द्वारा 
तक्षशिला में हुयी थी | 


पुनवेसु आत्रेय यायावर ऋषि थे, एवं इनके रहने का 


कोई स्थान निश्चित न था | यह पर्यटन करते हुये आयुर्वेद 


प्राचीन चरित्रकोश .. पुरंजय 


SS जल गा TO PE STS 
का उपदेश देते थे, एवं विद्वानों की सभाओं मं भाग लेते 
थे | महर्षि भरद्वाज के द्वारा आयोजित एक 'वेद्यक-सभा? 
में यह उपस्थित थे । 

शिप्य--आत्रेय के कुल छः शिष्य थे, जिनके नाम 
इस प्रकार थेः-अझिवेश, मेळ, जतूकर्ण, पराशर, हारीत 
तथा क्षीरपाणि ( चरक, १.३०;३७ ) | 

अन्थ- इसका सुविख्यात ग्रन्थ “ आत्रेयसंदिता ? है। . 
इस ग्रन्थ के अनेक हस्तलेख विभिन्न हस्तलेखसंग्रहो में 
प्राप्त हैं । 

आजकाल प्रकाशित ' हारीतसंहिता ' में पाँच विभिन्न 
“ आत्रेय संहिताओं * के निर्देश प्राप्त हैं, जिनकी -छोक- 
संख्या क्रमशः चोवीस हज़ार, बारह हज़ार, छः ह्र, 
तीन हज़ार एवं पंद्रह सो दी गयी हैं। 

आत्रेय के नाम पर लगभग तीस ' आयुवेदीय योग ? 
उपलब्ध हैं | इनमें से “ वळ तेळ ? एवं ' अमृताद्य तेल ? 
का निर्देश चरक संहिता म॑ प्राप्त है ( चरक. चि. २८, 
१४८-१५६; १५७-१६४ )। 

पुरंजन--एक प्राचीन राजा । स्वायंभुव मन्वन्तर के 
प्राचीनबहिं राजा को ब्रह्मज्ञान का उपदेश देते समय, 
नारद ने इस राजा का निर्देश किया था (भा. ४.२५- 
RSI [ 

युरंजय--( स्‌; इ, ) एक इश्ष्वाकुतंशीय राजा । इसे 
' इंद्रवाह ? एवे | ककुत्स्थ ? नामांतर भी प्राप्त थे | 

२. (सो. अनु.) एक अनुवंशीय राजा । विष्णु, 
मत्स्य, एवं वायु के अनुसार, यह संजय राजा का पुत्र 
था । मत्स्य के अनुसार, इसे ' बीर ? नामांतर भी प्राप्त 
था ।' 

३. (सो. पूरु, भविष्य. ) एक पूरुवंशीय राजा | 
मत्स्य के अनुसार, यह ' मेधावि ' राजा का पुत्र था । 

४. एक नागवंशीय राजा। विष्णु के अनुसार, यह 
किलकिलाः का, एवं ब्रह्मांड के अनुसार यह मथुरा का 
राजा था | इसके पिता का नाम विध्यदाक्ति था । 

५. (सो, मगध. भविष्य, ) मगध देश का एक राजा। 
भागवत के अनुसार, यह जरासंध के बंश का अंतिम 
राजा था । इसके प्रधान का नाम झुनक था, जिसने 
इसका वध कर “प्रद्योत ? नामक स्वतंत्र राजवंश की नींव 
डाली ( मा. १२.१.२ )। 

विष्णु मै इसका नाम ' रिपुंजय ” दिया गया दै 
(४. रिपुजय देखिये ) । 
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पुरंजय 


६. ( भविष्य) मागधवंशीय विश्वस्फूर्त राजा का 
नामांतर । पापबुद्धि होकर भी यह अति पराक्रमी था । 
इसकी राजजधानी पद्मावती नगरी थी। गंगाद्वार से 
प्रयाग तक का सारा प्रदेश इसके राज्य मं शामिल था | 

इसने “ वर्णाश्रम व्यवस्था ? को नष्ट कर, पुलिंद, यदु 
तथा मद्रक नामक नये वर्ण स्थापित किये (मा. १२.१. 
३६-४० ) | 

पुराणों में दी गयी 4ंशावली में इसका नाम अप्राप्त है । 

छुरंद्र--वैवस्बत मन्वन्तर के इन्द्र का नामांतर 

इन्द्र देखिये ) । मत्स्य पुराण में निर्दिष्ट अठारह वास्तु- 
शाञ्चकारां मै पुरंदर का निर्देश प्राप्त है ( मस्य. २५२. 
२-३) । अन्य वास्तुशाखकारों के नाम इस प्रकार हैः- 
भृगु, अत्रि, वसिष्ठ, विश्वमा, मय, नारद्‌, नगजित्‌, 
विशालाक्ष, ब्रह्मा, कुमार, नन्दीश, शोनक, गर्ग वासुदेव, 
शुक्र, बृहस्पति, अनिरुद्ध । 

महाभारत के अनुसार, भगवान्‌ शिव ने धमे, अर्थ, 
एवं काम शास्त्र पर वैशालाक्ष” नामक एक ग्रन्थ की स्चना 
की, जितकी अध्यायसंख्या कुल दस हज़ार थी। उस 
बृहद्अन्थ का संक्षिप्तीकरण, आचार्य पुरंदर ने किया | 
इसके इस ग्रन्थ का नाम “बाहुदंतक था, जिसमें 
अध्यायों की संख्या पाँच सहल थी । संभवतः आचार्य 
पुरंदर की माता का नाम बहुदंती था। दो सकता है इसी 
कारण, इसने अपने इस ग्रन्थ का नाम ' वाहुदंतक * रक्खा 
हो (म. झां. ५९.८९-९० )। 

२. तप अथवा पांचजन्य नामक अभि का पुत्र । महान्‌ 
तपस्या के पश्चात्‌ “तप ? अग्नि को | तपस्याफल ' कीं 
प्राप्ति हुयी । उसे प्रास्त करन के लिए, पुरंदर नाम से 
स्वयं इंद्र ने अभि के पुत्र के रूप में जन्म लिया था (म. 
व. २११.३)। 

पुराधि--वश्रिमती नामक एक वैदिक स्री का नामान्तर 
(क्र, १.११६.१२) । अश्रिनों ने इसे हिरण्यहस्त 
नामक एक पुत्र प्रदान किया था । 

पुरय--एक वेदिक राजा । ऋग्वेद की एक दानस्तुति 
में इसका निर्देश प्राप्त है (ऋ. ६.६२. ५ )। भरद्वाज को 
इस के द्वारा अश्रों की प्राप्ति हुयी थी। 

पुराण--काठकसंदिता में निर्दिष्ट एक ऋषि का नाम 
(का. सं. ३९.७ ) 

२. कुशिककुल का मंत्रका 
सी प्राप्त था। 

पुर्राद्रलेन- ( आं. 


र।इसे ' पूरण ? | 


भविष्य, ) एक आंम्रवंशीय 


प्राचीन चरित्रकोश 


पुरुकुत्स 


राजा । मत्स्य के अनुसार, यह मदुल्क् का पुत्र था। इसे 
पुत्रिकषेण नामान्तर मी प्राप्त है ( पुत्रिकपेण देखिये )। 

पुरीमत्‌- ( आंध्र. भविष्य, ) एक आंध्रबंशीय राजा 
भागवत के अनुसार, यह गोमतीपुत्र का पुत्र था । इसे 
* पुलीमत्‌ ' एवं ' पुछोम' नामांतर मी प्राप्त थे | 

पुरीषभारु--( आंध्र. भविष्य.) एक आंध्रबेशीय 
राजा। भागवत के अनुसार, यह तलक का, एवँ ब्रह्मांड 
के अनुसार, यह पंचपत्तटक का पुत्र था| इसे “ पुत्रिक- 
पेण ' नामान्तर मी ग्रास है ( पुत्रिकपेण देखिये )। 

परीप्य--पंचचित नामक अभि का नामान्तर। यह 
विधाता नामक आठवें आदित्य को क्रिया नामक पत्नी से 
उत्पन्न हुआ था ( भा. ६.१८.४ )। 

पुरु-एक प्राचीन क्षत्रिय नरेश, जो युधिष्ठर की 
समा में उपस्थित था (४.२३ पाउ. )। 

२, भागवत के अनुसार, वसुदेव एवं सहदेवा का पुत्र । 

पुरुकुत्स-अंगिराकुल के कुत्स नामक उपगोत्रकार 
के तीन प्रवरों में से एक। एक मंतरद्ष्टा के रूप में भी 
इसका निर्देश प्राप्त हे ( अंगिरस्‌ देखिये )। 

पुरुकुत्स ' ऐक्ष्वाक (य; इ.) पुरु देश का एक 
इश््वाकुवंशीय राजा ( श. ब्रा. १३.५.४-.५ )। 

सुविख्यात वैदिक राजा सुदास के समकालिन राजा के 
नाते से, इसका निर्देश ऋग्वेद में कई वार आया है ( ऋ. 


.१.६३.७) । संभवतः दाशराज्ञ युद्ध मे सुदास राजा ने 


इसे पराजित क्रिया था (ऋ. ७.१८) | इस युद्ध म 
यह मारा अथवा पकड़ा गया था, जिसके वाद इसकी 
पत्नी पुरुकुत्सानी ने पुरुओं ? के भाग्य को लौटाने के 
लिये, एक पुत्र की उत्पत्ति थी की। उस पुत्र का नाम 
्रसद्स्यु था (ऋ. ४.४२.८); एवं उसे ' पौरुकुत्स्य ? 
(ऋ, ५,३३.८ ); तथा ४ पोरुकुत्सि ? ( ऋ. ७.१९.२ ), 
नामांतर मी प्राप्त थे । 

दासों पर विजय पानेवाळा पुरु राजा के नाम से, 
पुरुकुत्स का निर्देश ऋग्वेद मै प्राप्त है (ऋ.६.२०.१०)। 
दिव्य अस्त्रों की सहायता से, यह अल्क युद्धो में 
विजित हुआ (ऋ १,११२.७३ १४ )। 

ऋग्वेद मै एक स्थान पर पुरुकुत्स को “ दौरेह ? 
विशेषण छगाया गया है (ऋ ४०४२-८ ) । इससे 
प्रतीत होता है की, यह ' दुगेह' का पुत्र या वंशज 
था। किंतु सीग' के अनुसार, ' दौगेह ? किसी अश्व का 
नाम हो कर, पुरुकुत्स के पुत्रप्राष्ति के लिये आयोजित 
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धाचीन | चरित्रकोश 


पुरुमित्र 


किये अश्वमेध यज्ञ की ओर संकेत करता है (सा. क 
९६-१०२ )। 
पुराणों में मी पुरुकुत्स का निर्देश कई बार प्राप्त है 
भागवत, विष्णु तथा वायु के अनुसार, यह इश्ष्वाकुवंशीय 
राजा मांधाता का बिंदुमती से उत्पन्न पुत्र था | नागकन्या 
नर्मदा इसकी पत्नी थी । 
नागों से शत्रुता करनेवाले गंधवों का इसने नाश किया 
जिस कारण नागों ने इसे वर दिया, ' तुम्हारा नाम लेते 
ही, किसी भी आदमी को सर्पदंश के भय से छुटकारा 
प्राप्त होगा? (भा. ९.६.३८; ९,७.३ )। 
इसके वसुद, त्रसदस्यु, तथा अनरण्य नामक तीन पुत्र 
थे। पद्म के अनुसार, इसके धर्मसेतु, मुचकुंद तथा 
शक्तमित्र नामक तीन भाई तथा दुःसह नामक एक पुत्र 
था ( पच्म, स्‌. ८ )। 
मत्स्य के अनुसार इसे ' पुरुकृत्‌ ? नामांतर भी प्राप्त 
है। कुरुक्षेत्र के वन मै तपस्या कर, इसने ' सिद्धि 
प्राप्ति की थी, जिस कारण यह स्वर्गलोक मै पहुँच गया 
(म. आश्व. २६.१२-१३ ) | यह यम समा में रह कर, 
यम की उपासना करता था (म. स. ८.१३) | 
पुरुकुत्स काप्य--एक क्षत्रिय राजा, जो तप से 
ब्राह्मण बन गया था ( वायु. ९१,११६ )। 
पुरुकुत्सानी--इक्ष्वाकुवंशीय पुरुकुत्स राजा की पत्नी 
एवं त्रसद्स्यु राजा की माता (ऋ, ४.४२.९) | 
पुरुक्ृत्‌--मत्स्य के अनुसार, इक्ष्वाकुवंशीय पुरुकुत्स 
राजा का नामांतर ( पुरुकुत्स ' ऐक्ष्वाक ? देखिये )। 
पुरुज--( सो. नील.) एक नील्वंशीय राजा | मागवत 
के अनुसार, यह सुशांति राजा का पुत्र था । विष्णु, वायु 
तथा मत्स्य में, इसे ' पुरुजानु ? कहा गया है। कई अन्य 
पुराणों में, इसका “ पुरुजाति ? नामांतर मी प्राप्त है (ह. 
वः१,२२,६४; ब्रह्म, १३.८३ )। 
पुरुजाति तथा पुरुजाचु--नील्वंशीय पुरुज राजा का 
नामांतर (-पुरुज देखिये ) । 
पुरुजित्‌--( सू. निमि. ) एक निमिवंशीय राजा | 
मागवत के अनुसार, यह अज नामक जनक? राजा का 
पुत्र था। इसके पुत्र का नाम अरिष्टनेमि था | 
२. एक राजा, जो कुन्तिभोज राजा का पुत्र एवं कुंती 
का माई था। इसके दूसरे भाई का नाम भी कुन्तिमोज 
ही था (म. स. १३,१६-१७)। 
द कल मद पांडवपक्ष में शामिल था (म, 
"२; भी, २३,५) । इसके रथ के अश्च इंद्रधनु 


के समान विविध रंगी थे (म. द्रो. २२.३९) । दुमुख 
के साथ इसका युद्ध हुआ था (म. प्रो. २४.३८) । द्रोण 
ने इसका वध. किया था (म. क. ४.७३) | मृतयु के 
पश्चात्‌, यह यमसमा मं यम की उपासना करने ट्या 
(म. स. ८.१८) | 

३. (सो. क्रोष्टु.) एक राजा | भागवत के अनुसार, 
यह ऋचक राजा के पाँच पुत्रों में मे ज्येष्ठ था। 

४. (सो. कुकुर. ) एक राजा | भागवत के अनुसार, 
यह वसुदेव का भाई एवं अपने पिता आनक के दो 
पुत्रों में से कनिष्ठ था ( मा. ९.२४.४१ ) | इसकी माता 
का नाम कंका था | 

५. श्रीकृष्ण तथा जांबवती के पुत्रों में से एक | 

पुरुणीथ शातचनेय--बैदिककालीन एक यज्ञकर्ता 
ऋषि, एवं भारद्वाज लोगों का पुरोहित (त्र, १,५९.७) 
* शातवनेय ? इसका यह नाम संभवतः शातवनी का पुत्र 
या वंशज होने की ओर संकेत करता है। भारद्वाज 
लोगों से इसका घनिष्ठ संबंध था। ऋग्वेद में अन्य एक 
स्थान पर, एक स्तावक के रूप में इसका निर्देश प्राप्त है 
(क्र. ७.९.६ ) | 

पुरुंड--एक दानव, जो कश्यप एवं दनु का पुत्र था। 

पुरुदम--अथर्ववेद में निर्दिष्ट एक स्तोता ( अ. वे. 
७७,७३.१ )। इसका निर्देश बहुवचन के रूप म॑ प्रात है, 
जिस कारण, यह किसी समूह का नाम प्रतीत होता हे । 

पुरुद्धत्‌ ( सो. क्रोष्टु.) एक राजा। मस्त्य के 
अनुसार, यह पुरूवस्‌ का तथा वायु के अनुसार, यह 
महापुरुवेश का पुत्र था। 

पुरुद्वह--धमेसाव्णि मनु के पुत्रां में से एक। 

२. ( सो. कछु) एक राजा । वायु के अनुसार यह 
पुरुद्दतू राजा का भद्रवती से हुआ पुत्र था (वायु. 
२४.४७ ) | 

पुरुपाथेन--एक वैदिक राजा, जो भरद्वाज ऋषि 
का दाता था (क्र. ह. ६.६३.१० ) 

पुरुमाथ्य--एक वैदिक राजा, जो इन्द्र का आश्रित था 
(ऋ ८,६८.१० ) | संभवतः यह अतिथिग्व, ऋक्ष एवं 
अश्वमेध राजाओं का पिता अथवा रिस्तेदार था। सायण 
के अनुसार, यह व्यक्तिवाचक नाम न हो कर, प्रियमेध 
राजा की केवल उपाधि थी । 

पुरुमित्र--एक वैदिक राजा, जिसकी कन्या का नाम 
कमद्य था । कमद्य ने अपने पिता क्री इच्छा के विरुद्ध 
विमद नामक ऋषि से विवाह किया था (ऋ १.११७.२०; 
१०.३९७; विमद देखिये ) । 
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पुरुमित्र 


२. ( सो. कुरु. ) धृतराष्ट्र के ग्यारह महारंथि पुत्रों में 
से एक (२२८४) । पांडवों के दूतक्रीड़ा के समय यह 
उपस्थित था ( म. स. ५२.५३ )। 

भारतीय युद्ध में यद अभिमन्यु द्वारा घायाळ हुआ था 
(म. भी. ६९.२३ )। 

३. एक क्षत्रिय राजा, जो भारतीय युद्ध में दुर्योधन के 
पक्ष में शामिछ था (म. भी. ५३.२५ )। 

पुरुमीइळ ' आंगिरस '-- एक वेदिक सूक्‍तद्रष्टा ( ऋ 
८.७१ )। पुरुमीहूळ ` वेददश्चि › एक वैदिक ऋषि ( ऋ.१, 
१५१.२; १८३,५३; अ- वे. ४.२९.४; १८.३.१५ )। 
रनका आश्रित एवं तरन्त ऋषि ये दोनों विददः्थ के पुत्र 
थे। इयावाश्च नामक एक गायक था ( बृहद्दे. ५ ४९ )। 
ओल्डेन बर्ग के अनुसार, यह कथा असंभाव्य प्रतीत 
होती है। 

ऋग्वेद में अन्य एक स्थान पर इसे एवं तरन्त को 
ध्वस्त्र तथा पुरुपन्ति नामक राजाओं से दान मिलने का 
निर्देश प्राप्त हे (ऋ ९.५८-३ )। “ सीग' के अनुसार 
पुरुमिहळ तथा तरन्त ये दोनों राजा थे एवं जब तक ऋषि 
नहीं वन जाते तत्र तक अपने जाति के नियमों के 
अनुसार ये दान नहीं ग्रहण कर सकते थे । 

पुरुमिहळ सौहोत्र- एक वैदिक सक्तद्रश (क ४. 
४३-४४ ) । पूरुवंश का सुविख्यात राजा पुरुमीढ यह 
दोनों एक ही होर! 

पुरुमीढ--( सो. पूर, ) एक पूस्वेशीय राजा। मत्स्य 
वायु तथा भागवत के अनुसार, यह हस्ती राजा का, एवं 
विष्णु के अनुसार यह हस्तिनर राजा का पुत्र था। यह 
निःसंतान ही था कि मर गया। 

महाभारत के अनुसार, यह सुहोत्र राजा का तृतीय 
पुत्र था, एवं इसकी माता का नाम ऐक्ष्वाकी था । इसके 
अजमीढ एवं सुमीढ नामक दो भाई थे (म. आ. 
८९.२६ )। महाभारत में दिये गये इसके मातापिता के 
नाम गळत माळूम होते हैं, क्योंकि, वहाँ दी हुयी 
बावली में कई पी दियौँ छोड़ दी गयी हैं। 
पुरुमेध आंगिरस--एक वैदिक सूक्‍तद्रश 
८९-९० ) | कक 
पुरुयशस्‌--एक पांचाल देश का राजा। स्कंद के 
अनुसार, यह भूरियश राजा का पुत्र था) याज एत 
उपयाज नामक ब्रह्मण इसके गुरु थे, जिनके उपदेश से 
इसने “ वैशाख धर्म? का अनुष्ठान किया था। इणे 


प्रा. च. ५५ ] 


( त्र. ८. 


प्राचीन चरित्रकोश 


एए 


के कारण, इसे अपार राज्यवैभव प्राप्त हुआ 
था ( स्कंद २,७.१५-१६ )। 

पुरुवस--( सो. ष्टु.) एक राजा। मत्स्य के 
अनुसार यह मधु राजा का पुत्र था। इसे ' कुरुवंश ? 
तथा ' कुरुवस्स ? नामांतर मी प्राप्त थे। | 

पुरुषसु--णक वैदिक स्तोता (ऋ ५.३६.३ )। 

पुरुष--चाक्षुष मनु के पुत्रों में से एक। 

२, मरुतां के छठवे गण में से एक। 

पुरुषन्ति--एक वैदिक राजा, जिसने किसी गायक को 
उपहार प्रदान किये थे (त्र, ९,५८.३ ) | ऋग्वेद में अन्य 
एक स्थान प्र, इसे अश्विनं का आश्रित कहा गया है (ऋ. 
१,११२.२३ )। इन दोनों स्थानों पर, इसका निर्देश 
वसन्ति एवं ध्वस्त राजाओं के साथ प्राप्त है । 

ऋग्वेद की एक दानस्त॒ति में, इसकी एवं ध्व राजा 
वी स्तुति अवत्सार काइयप ऋषि द्वारा की गयी है ( ऋ ९. 
५९.३-४)। पंचविंश ब्राह्मण के अनुसार, ` ध्वस्रा * एवं 
“पुुषन्ति? ये दोनों जीलिंगी प्रयोग हैं एवं संभवतः किन्ही 
खिया के नाम प्रतीत होते हैं ( पं. ब्रा. १३.७.१२ )। 

पुरुषासक-एक वैदिक शाखाम्रवतंक ( पाणिनि 
देखिये ) । 

पुरुषोत्तम -पौंडूक वासुदेव का नामान्तर। 

पुरुहन्मन-- एक वैदिक सूक्त द्रश (ऋ. ८.७० १] 
ऋग्वेद सर्वानुक्रमणिका में इसे आंगिरस कहा गया है । 
पंचविश ब्राह्मण के अनुसार, यह ' वैखानस ? वंशीय था 
(पं. ब्रा. १४. ९ २९) | - 

पुरुहोत्र--( सो. कोड) एक राजां। भागवत के 
अनुसार यह अनु राजा का, पझ के अनुसार कुरुवंश, 
विष्णु के अनुसार अनुरथ का, एखं भविष्य के अनुसार 
कुरुवत्स का पुत्र था | इसे  पुरुवस ? नामांतर भी प्राप्त 
था। इसंके पुत्र का नाम अंशु था (पद्म. स. १३ ) | 

पुरूरवस्‌ ' ऐल "प्रतिष्ठान ( प्रयाग ) देश का 
सुविख्यात राजा । सुविख्यात सोमवंश की प्रतिष्ठापना 
करनेवाले राजा के रूप में, यह पुरुरवस्‌ प्राचीन भारतीय 
इतिहास का एक महत्पूर्ण राजा माना जाता है| यह 
एवं इसके एल वेश का राज्य यद्यपि प्रतिष्ठान में था, 
फिर मी यह स्वयं हिमालय प्रदेश का रहनेवाला था | 

पुरूरवस्‌ राजा सूर्यवंश के इक्ष्वाकु राजा के समकालीन 
था। यह खयं अत्यंत पराक्रमी था । इसने एथ्वी के सात 
द्वीप जीतकर उन पर अपना राज्य स्थापित कर, सौ 
अश्वमेध यज्ञ किये थे । 
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- पुरुरवस्‌ 


इसके राज्य के उत्तर में अयोध्या जैसा बलिष्ठ 


था, एवं दक्षिण में युद्धशा्र में विख्यात करुष लोग 


थे | इस कारण इसका राज्य पूर्व एबं उत्तरपूर्वं दिशाओं 
में स्थित गंगाके दोआब, मालवा एवं पूर्व राजपूताना प्रदेशों 
तक फेला था । पुरूवरस्‌ के मृत्यु के समय, यह सारा 
प्रदेश एल साम्राज्य में समाविष्ट हो गया। 

पुरूरवस्‌ को ' एल? ( इडा नामक यज्ञीय देवी का 
वंशज) उपाधि प्राप्त थी । यद्यपि पुरूरवस्‌ का निर्देश 
वैदिक ग्रंथों में वार बार प्राप्त है, फिर भी इसकी ऐल 
उपाधि इसे पुराणकालीन राजा के रूप में स्थापित 
करती हे । 

उर्वशी एवं पुरूरवस्‌ का सुप्रसिद्ध ' प्रणयसंवाद्‌ ? 
वैदिक ग्रंथों में प्राप्त है त्र, १०.९५; शा. ब्रा. ११.५. 
१ )। ऋग्वेद में इसे “ऐल? कहा गया है। यह खयं 
क्षत्रिय हो कर भी वैदिक सूत्रकार एवं मंत्रकार था, 
जिसका निर्देश ऋग्वेद एवं पुराणों में प्राप्त हैं (ऋ, 
१०.९५; मत्स्य. १४५.११५-११६. ब्रह्मांड. २,३२. 


१२०-१२१ )। अभि के द्वारा पुरूरवस्‌ पर अनुग्रह 


किये जाने का निर्देश मी ऋग्वेद में प्राप्त हे (क्र, १. 
२१४) | - 


पौराणिक ग्रंथों के अनुसार पुरूरवस्‌ बुध राजा को इला 


से उत्पन्न हुआ था (म, आ. ७०.१६; मत्स्य. १ २, 
१५; पद्म. स. ८; १२; ब्रह्म, १०; दे. भा. १,१३; मा. 
९-१५; ह. वे. १.११.१७ ) | यह सोमवंश का मूल पुरुष 
है | इसको ऐल कहा है ( वायु. ९१.४९-५० )। 
पुरूरवा की राजधानी प्रतिष्ठानपुरी थी (ब्रह्म. ७.२२; 
ह. व. १.१०,२२-२३ ) | 
यह काशी का राजा था | इसके द्वारा प्रयाग प्रांत पर 
भी राज्य करने का उल्लेख मिलता है (वा. रा. उ, २५; 
ह्‌. वं. २. २६.४९ ) 1 यह स्वीप का राजा था, तथा 
इसने सौ अश्वमेध किये थे (मत्स्य. २४,१०-१३ )। 
महाभारत मं, इसे त्रयोदश समूद्रद्वीपों का अधिपति कहा 
गया है (म. आ. ७०.१७) | 


एक वार देवसमा में नारद ने पुरूरवा के गुणों का 
गान किया था | यह सुनकर उर्वशी पुरूरवा पर मोहित हो 
गयी | उसी समय भूत पर जाने का शाप मित्रावरुणों ने 
उसे दिया | उर्वशी भूतळ पर आई | पथ्वी पर आते ही 


केशी नामक से 
किया देत्य ने उसे देख लिया, तथा उसका हरण 


प्राचीन चरित्रकोश 


उस्रस्‌ 


पुरूरवा ने उर्वशी को केशी से सुक्त कराया | पश्चा 
इसने उर्वशी के रूप पर मोहित हो कर, उससे विवाह 4 
करने की इच्छा प्रदर्शित की | उर्वशी ने इसकी बात तो 
मान ळी, किंतु उसके साथ तीन विचित्र शते रक्खी:... 
(१) मेरे द्वारा पुत्रबत्‌ पाली गयी तीन मेड हें, जिनकी 
रक्षा सतर्कता से होनी चाहिये | (२) मैथुन को छोड़कर 
ठुम कमी भी मुझे नझ स्थिति में न दिखायी दो (३) 
मेरा आहार केवळ घी होगा । हरिवंश में उर्वशी की 
तीसरी शर्त कुछ भिन्नता से दी गयी है। उसमें लिखा 
है की उर्वशी ने इसे कहा, “ तुम्हे केवळ घी खांकर ही 
जीवित रहना होगा ? ( ह. बं. १.३६.१४-१५ )। अ 

उर्वशी की सारी शर्तें मानकर राजा ने उससे विवाह 
कर लिया | उर्वशी गन्धवाँ की प्रिय थी, अतएव उन्होंने 
उसे स्वर्ग वापस छाने की योजना बनायी | एक दिन 
पलंग के पाये से बंधी भेड़ों को गन्धर्वगण खोल कर 
जाने लगे | यह देख कर उर्वशी चिल्लाई, तथा पुरुरवा 
नभावस्था में ही पलंग से शीघ्र दौड़ कर भेड़ो को पकड़ने 
के लिए आगे बढ़ा | इतने में बिजली के कौंध से, नग्न 
पुरूरवा उर्वशी को दिख गया | फिर अपने नियम के 
अनुसार, उर्वशी इसे छोड़कर गंधर्वलोक चढी गयी | 

उर्वशी के वियोग में पुरूरवा पागल सा इधर उधर 
भटकने लगा । ऐसी ही अवस्था में उर्वशी ने इसे देखा | 
फिर इसके प्रति दयाळु होकर, उसने इसे कहा, 
* गंधर्व तुम्हें वरप्रदान करने वाले हैं। उस समय तुम 
मेरे नित्य साहचर्य का वर माँग लो । 

पश्चात्‌, गंधवी द्वारा वर माँगने के लिये कहे जाने पर, 
इसने उनसे गंधर्वत्व एवं उर्वशी के साहचर्य का वर 
माँग लिया | गंधर्वों ने इसे आग्नि के सहित एक स्थाली 
प्रदान की | उर्वशी न देकर, गंधर्वो ने केवळ स्थाली ही 
दी, इससे नाराज़ होकर, इसने वह स्थाळी अरण्य में 
ही फेक दी, एवं यह घर वापस लौट आया । 

कालोपरांत, इसे अपने कृतकर्म का पश्चात्ताप हुआ | 
फिर अरण्य में फेंक दी ' स्थाळी ? वापस लाने, यह अरण्य 
गया। वहाँ इसने देखा की ' स्थाली ? प्त हो गयी है, 
एवं उस स्थान पर एक अश्वत्य वृक्ष उत्पन्न खड़ा है। उस 
अश्वत्थ वृक्ष को अभिरूप मानकर इसने उससे एक 
“अरणि” तथा ' मंथा ? बनाई, तथा उससे अभि उत्पन्न 
किया | वाद्‌ में उस अभि के दक्षिणाग्नि, आहवनीय तथा 
गाइंपत्य नामक तीन विभाग कर, इसने उनसे उत्कृष्ट हवन 
किया ] इस हवन से प्रसन्न होकर, गन्धर्वो ने इसे 
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पुरूरवस्‌ 


‹ साक्ोक्य ? गंधर्वास्था प्रदान की (झा, ब्रा. ११.५.१, 
१३-१७; विष्णु, ४.६.१ ) 

शतपथ ब्राह्मण में दी गयी यह कथा ऐतिहासिक दृष्टि 
से महत्त्वपूर्ण है | पुरूरवस्‌ के पहले एक ही अभि बी 
उपासना प्रचलित थी। उसे वद कर इसने तीन अग्नि 
की उपासना शुरू की ( अभि, २७४,१४ विष्णु.४.६. 

४९ )। 

एक बार धर्म, अर्थ, काम नामक तीनों पुरुषार्थ मानव- 
रूप धारण कर इसका सत्त्व देखने आये। इसने सत्रका 
सत्कार किया, परंतु धर्म को अत्यधिक आदर एवं सम्मान 
दिया । इससे कुपित होकर अर्थ तथा काम ने इन्हें शाप 
दिया, ' लोभ के कारण तुम्हारा विनाश हो जायेगा ? | 

गंधर्वलोक में देवअनुचर तुंबरु का उपहास करने के 
कारण, वह उर्वशी तथा पुरूरवा से क्रुद्ध.हुआ_ एवं उसने 
इन्हे शाय दिया, “ परस्पर वियोगावस्था को प्राप्त कर तुम 
दोनो दुःखी होगे ? । पश्चात्‌ , इन दोनों ने गंधमादन पर्वत 
के ' साध्यामृत तीर्थ ? में स्नान किया,.एवं इस पुण्यक्रम से 
दोनों शापमुक्त हो गये (स्कन्द ३.१-२२.)। हर महीने की 
अमावास्या को यह पितरों को तृप्त करता था ( वायु. ५६ ) 

नैमिषारण्य के द्वादश वार्षिक सत्र के समय यह 
अयोध्या का राजा था । उर्वशी इस पर मोहित हो गयी 
थी। समुद्र के अठारह द्वीप इसने जीते थे, तथापि इसे 
संपत्ति का लोभ न छूटा। इसने संपत्ति के लोभ से द्वादश- 
वर्षीय सत्र के स्वणेमय वेदी पर हमला किया | 

अभि को गंगा से एक पुत्र उत्पन्न हुआ था। उस पुत्र की 
नाळ को जैसे. ही पर्वत पर डाला गया, नाळ स्वर्णमय हो 
गयी | उसी स्वण को लेकर इस द्वादशवर्षीय सत्र की वेदी 
बनायी गयी | बृहस्पति स्वये वहाँ उपाध्याय था । पछ 
पुरुरवा मृराया करते हुए वहाँ आया । सोने की वेदी देख 
कर उसे आश्चर्य हुआ | लोम से पागल होकर यह स्वणे- 
वेदी के सवण का हरण करने लगा । तब सत्र कष क्रोधित 
हो गये । उन्होंने दर्भरूपी वज्र से इसका वध किया, आर 
उर्वशी से उत्पन्न आयु नामक पुत्र गद्दी पर बैठाया गया। 
बौटिल्य ने, इस प्रसंग का संकेत करते हुये लिखा है, 
“पुरूरवा राजा ने अत्याचार तथा अनाचारपूर्वक धन 
इका किया ( कौटिल्य इ. २२)। 

. पश्चात्‌ पुरूरवस्‌पुत्र आयु ने सब को शान्त कर, सत 
को पुनः आरम्म किया (ब्रह्मांड. १. २. १४-२२; के 
२) । महाभारत एवं वायु में कश्यप से पुरुरवा ने कि 
तत्वज्ञान पर संवादो का निर्देश मस है । ब्राझणादि चारो 


वर्णा की उत्पत्ति, तथा उनके अधिकार के वारे में इसका 
वायु से, तथा इन चारों वर्णो के परस्परव्यवहार के 
ड] म कश्यप से संवाद हुआ था (म. झां. ७३. 
७४)। 


पञ्च एवं ब्रह्म पुराणों में प्राप्त एकादशीमाहात्म्य ? 
की कथाओं में पुरूरवा का निर्देश प्राप्त है। एकादशी 
को उपवास करने के पश्चात्‌, द्वादशी के दिन तेल खाने 
का पाप पुरूरवा ने किया, जिस कारण इसका शरीर 
कुरूप हो गया । इसने दुःखी हो कर तीन महीने तक 
उपवास कर, विष्णु की आराधना की । इसीसे संतुष्ट हो 
कर, विष्णु ने इसे ऐसा सुन्दर स्वरूप प्रदान किया किं, 
उर्वशी इस पर मोहित हो गयी ( पद्म. उ. १२५ )। 

ऐसी ही और एक कथा मत्स्य में दी गयी है। पूर्व 
जन्म में यह द्विजम्राम का ब्राह्मण था । द्वादशी के दिन 
उपवास कर, इसने राज्यप्राप्त की इच्छा से जनार्दन की 
पुजा की । इस. पुण्यकमे के कारण, उसी जन्म में इसे मद्र- 
देश का राज्य प्राप्त हुआ । किंतु पश्चात्‌ उपवास के दिन 
अभ्यंग स्नान करने के पाप के कारण, यह रूपहीन वन 
गया । फिर अपना विगत सौंदर्य पुनः प्रात करने के लिए, 
यह हिमालय पर तपश्चर्या करने गया ( मत्स्य. ११६ )। 

पुरूरवा का पुरोहित वसिष्ठ था (ब्रह्म. १५१. ८- 
१०; पद्म, भू. १०८) | इसका हिमालय से विशेष 
सम्बन्ध दिखता है । ऐल्बंश के राजाओं के मूलस्थान 
के सम्बन्ध में पुरूरवाचरित्र से काफ़ी वोध होता है । 
पुरूरवा का पिता “इछ? था, जिसके नाम से ' इलाइत ? 
देश स्थापित हुआ था (मत्स्य. १२. १४; पद्च, स्‌. 
८)। यह देश मारतमें हिमाल्य के उत्तर की ओर, मेरु 
पर्वत के समीप वसा हुआ था। 

इसके अतिरिक्त, पुरूरवा की जन्मकथा भी 
इसी प्रदेश से संलग्न प्रतीत होती है । ऐखों की सत्ता का 
उद्गम प्रयाग (इलाहाबाद) में हुआ था। फिर भी उनका 
मूलस्थान हिमालय के मध्यभाग से तथा उसपार के देशों 
में था। इसके कई उदाहरण प्राप्त हैं। पुरूरवा की कथा में 
निर्दिष्ट सारे स्थान, जैसे कि मंदाकिनी नदी, अल्का, 
चैत्ररथ और नंदनवन, गंधमादन तथा मेरु पर्वत एवं 
कुरु देश नाम से प्रसिद्ध गंधों का देश, ये सारे इसी प्रदेश 
के हैं। यह निश्चित है कि उत्तर कुरु प्रान्त से गंधर्वों का 
संबन्ध प्राचीन काळ से चला आरहा है (मत्स्य.११४ 
८२, वायु २५; ४१३ ४७) | 

पुरूरवा की पत्नी उर्वशी गंधर्वी थी । इसके वंशजो ने 
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मी गंधर्वकन्याओं से विवाह किया था ( कूर्म. १५२३. 
४६)। अन्त में यह स्वयं एक गंधर्व बन गया | 
उर्वशी से इसे कुल छः पुत्र हुये, जिनके नाम इस 
प्रकार थेः-आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय, जय (भा. 
९,१५.१ )। महाभारत में उर्वशीपुत्रों के नाम इस 
दिये गये हे ¦ -आरयु, घीमत्‌, अमावसु, दृढायु, वनायु, 
एवं श्रतायु (म. आ. ७०, २२ )। कई रथो में इसके 
आठ पुत्रों का मी उल्लेख हे और कुछ में सात पुत्र बताये 
गए हैं ( ब्रह्म, १०; लिंग १.६६; ह. बं. १.२७.१-२) | 
भागवत में दिया गया है कि, इसने अभि को भी पुत्र 
माना था (भा. ९.१५ ) | 
कुछ स्थानों पर रय, विजय तथा जय के स्थान पर 
“धीमान्‌ ,? 'अमावसु,? शतायु, तथा “विश्वावसु? पाठभेद 
भी मिळता है (वायु ९१-५१-५२) । मत्स्य, एवं अभि 
पुराणों में इसके आठ पुत्रों के नाम इस प्रकार दिये गये 
हेंः-आयु, इढायु, अश्वायु, धनायु, धृतिमत्‌ , वसु, शुचिविद्य 
( दिविजात ), शतायु (मत्स्य. २४.३३-३४; अमि, 
२७४.१५; पद्म. स्‌. १२)। 
इसके पुत्रों में से आयु को 'प्रतिष्ठाननगरी का राज्य 
प्राप्त हुआ, तथा अमावसु ( विजय ) कन्नौज का अधिपति 
वना । इसके पुत्रों के जो सात अथवा आठ नाम पुराणों 
में प्राप्त होते हैं, वे संभवतः किसी एक या दो व्यक्तियों 
के नामांतर होंगे | क्योंकि इसके दो प्रमुख पुत्र आयु तथा 
अमावसु के नाम सारे पुराणों में एकवाक्यता से प्राप्त 
होते हैं। 
पुरूरवसकथा का अन्वयार्थ--ब्राह्मणं लोगों के -साथ 
पुरूरवस्‌ द्वारा किये विरोध का कथाभाग, ऐतिहासिक दृष्टि 
से महत्त्वपूर्ण माना जाता है । वैवस्वत मनु के समय ब्राह्मणों 
तथा क्षत्रियों में सहकार्य था । ऐल पुरूरवस्‌ के समय 
ब्राह्मण-क्षत्रियों में विरोध पैदा हुआ | ऐल पुरूरवस्‌ ब्राह्मणों 
के साथ विरोध करने ल्मा | ब्राह्मणों की दौलत पुरूरवस्‌ 
ने हठ से जब्त कर ढी | सनत्कुमार ने ब्रह्मलोक से आकर, 
पुरूरवस्‌ से को ब्राह्मणविरोध न करने के लिये कहा | फिर भी 
पुरूरवस्‌ ने एक न सुनी | तत्र ब्राह्मणों ने छोमवश पुरू- 
रवस्‌ को शाप दिया, एवं उसे नष्ट करने का प्रयत्न किया | 
तव पुरूरवस्‌ ने उर्वशी के मध्यस्थता से गंधर्वळोग की 
सहायता प्राप्त की | गंघर्वलोक से अभि को प्रात कर 
पुरूरवस्‌ ने अपना कार्य फिर झुरू किया (म. आ. ७०. 
१२-२१ ) | इस का तात्पर्य यह होता है कि, स्थानीय 
लोगों के विरोध की शान्त करने के लिये, पुरूरवस्‌ ने 


प्राचीन चरित्रकोश 


पुरुस्त्य 


श्प ESSN ~ 
अपने मूलस्थान गंधर्वछोक से सहायता ळी, तथा 
अपना राज्यशासन सुव्यवस्थित किया । पुरूरवस्‌ के पितृव्य 
वेन नामक राजा का भी ब्राह्मणों ने वध किया था। 
धनलोभ के कारण अत्याचार करने से इसका नाश 
होने का निर्देश, कौटिल्य ने भी किया है ( अर्थशास्त्र पृ. 
२२)। 

२, दीप्ताक्षवेश का एक कुल्पांसन राजा । कुल्पांसन 
होने के कारण, अपने सुहृद एवं वांधवो के साथ इसका 
नाश हुआ (म. उ. ७२.१५ )। 

पुरोचन--दुर्यीधन राजा का म्लेच्छ मंत्री एवं मित्र | 
दुर्योधन के कथनानुसार पांडवों के नाश के लिए इसने 
वारणावत में छाक्षागह का निमोण किया था (म. आ. 
१३२. ८-१३ )। 

वारणावत नगरी में इसने पांडवों का स्वागत किया, 
एवं उन्हें समस्त सुख-सामग्री प्रदान कर लाक्षायह में 
ठहराया (म. आ. १३४. ८-१२) | बाद में, पांडवों के साथ 
रहने के उद्देश्य से यह वहाँ गया | उस समय इसने अपने 
रथ में खर जोत रक्खे थे। अन्त में, अपने बनाये हुये 
लाक्षागह में ही जल कर यह मर गया (म. आ. १३२- 
१३६ )। 

पुरोजव--( स्वा. प्रिय.) एक राजा। भागवत के 
अनुसार यह मेधातिथि के सात पुत्रों में ज्येष्ठ पुत्र था। 


२, प्राण नामक वसु का कनिष्ठ पुत्र, जिसकी माता 
का नाम ऊजस्बती था (भा. ६.६.१२ )। 

३ अनिल नामक वसु का पुत्र । 

पुराहव--धर्मसावर्णि मनु के पुत्रों में से एक। 

पुळक--एक मृगरूपी दैत्य | तप कर इसने शंकर को 
प्रसन्न किया, तथा उनसे अदभुत सुगंध के प्राप्त की याचना 


कर, वर प्राप्त किया । बाद में, उस सुगंध से यह देव्या 


को मोहित कर, संसार को त्रस्त करने ढगा। ऐसी 
परिस्थिति में देवों ने शंकर से इसकी शिकायत की। 
शंकर ने कुपित होकर,-इससे असुर देह छोड़ने के लिए 
कहा। इसंने शंकर कै आदेश को मानते हुए उनसे 
प्राथना की, कि मेरे द्वारा धारण की हुयी सुगंध मुझ से ' 
वापस न ली जाये ( स्कंद १.३.१.१३ )। 

२. मत्स्य के अनुसार, शुनक राजा का नामांतर । 

पुलस्त्य--ब्रह्माजी के आठ मानसपुत्र में से एक, जो 
छः शक्तिशाली महार्षियो में गिने जाते हैं (म. आ.६००४) | 
ब्रह्माजी के अन्य सात मानस पुत्रों के नाम इस प्रकार हे 
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भृगु, अंगिरस, मरीचि, अत्रि, वसिष्ठ, पुलह 
( वायु. ४९.६८-६९ ) | 

स्वायंभुव. मन्वन्तर में यह ब्रह्मा के उदान से 
उत्पन्न हुआ । यह स्वायंभुव दक्ष का दामाद तथा 
शंकर का सादू था । दक्ष द्वारा अपमानित होने पर, शंकर 


ने इसे दग्ध कर मार डाला | दक्षकन्या प्रीति इसकी 
पत्नी थी ( ब्रह्मांड. २.१२.२६-२९; विष्णु, १.१०) | 

शंकर के शाप से ब्रह्माजी के बहुत सारे पुत्र मर गये, 
जिनमें यह एक था (मत्स्य.१९०)। 

महाभारत के अनुसार, यह व्रझाजी के कान से उत्पन्न 
हुआ था (म. आ. ५९.१०; मत्स्य ३.६-८; वायु.६६.२२; 
भा. ३.१२.२४ ) । ब्रह्माजी द्वारा उत्पन्न हुये प्रजापतियों में 
यह एक था (मत्स्य. १७१,२६-२७; भा. ३.१२)। 
कदम प्रजापति की कन्या हविभुवा अथवा दविर्भुक्‌ इसकी 
पत्नी थी । महाभारत में इसके प्रतीच्या एवं संध्या नामक 
दो ओर पत्नियों का भी निर्देश प्राप्त है (म, उ.११५. 
४६०४; ११५.११) । 

पुत्न--पुराणों में दी गयी पुलस्त्य के पुत्रों की नामावली 
इस प्रकार है :-- 

(१) त्रीतिपुत्र--दानामि, देवबाहु, अत्रि ( ब्रह्मांड. 
२.१२.२६-२९ ); दंभोलि (अगस्त) ( विष्णु.१.१० )। 
हविश्रुवापुत्र--अगस्त्य; विश्रवा (भा, ४.१.२६ )। 

इनके सिवा, पुलस्त्य को प्रीति से सद्दती नामक एक 
कन्या उत्पन्न हुयी थी। 

२. वैवस्वत मन्वतर में पैदा हुआ आद्य पुलसत्य ऋषि 
का पुनरावतार। शिवाजी के शाप से मरे हुए व्रझाजी 
के सारे मानसपुत्र, वैवस्वत मन्वंतर के प्रारंभ में ब्रह्मा जी 
द्वारा पुनः उत्पन्न किये | उस समय यह आग्नि के पिंगल' 
` केशों में से उत्पन्न हुआ |, 

एक बार यह मेरु पर्वत पर तपस्या कर, रहा था। उस 
समय गंधर्वकन्यायं पुनः पुनः इसके समीप आकर इसकी 
तपस्या में बाधा डालने लगी | फिर. इसने कद्ध हो कर, 
उन्हें शाप दिया, “जो भी कन्या मेरे सामने आयेगी, 
वह | गर्भवती ? हो जायेगी । 

वैशाली देश के तृणबिंदु राजा की कन्या गौ अथवा 
इडविडा असावधानी से इसके सामने आ गयीं | तुरत 
अप्सराओं को इसके द्वारा दिये गये शाप के कारण, वह 
गर्भवती हो गयी । बाद में पुलस्त्य से उसका विवाह हो गया, 
एवं उससे इसे विश्रवस ऐड़विड़ नामक पुत्र उपने 
हुआ ( म. व. २५८.१२; वा. रा. उ. ४) | 


एवं क्रतु 
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पुलस्त्य 
तृणविंदु राजा का काल, त्रेतायुग का तीसरा मास माना 
जाता ह | विश्रवस्‌ का निवासस्थान नमदा नदी के किनारे 
पनश्चम भारत प्रदेश में था ( म. ब. ८७.२-३) | 

इन दो निदेश के आधार पर, पुरुस्त्य का काल एवं स्थल- 
निर्णय किया जा सकता है | 


एक वार “ महीसागर संगमतीर्थ ? अतिगर्व के कारण, 
उद्धत हो उठा | इसलिये पुछलत्य ने उसे ' स्तंभगर्व ? यह 
नया नाम प्रदान किया ( स्कंद. १.२.५.८ )। ब्रह्माजी ने 
पुष्करतीर्थ पर किये यज्ञ समारोह में, अध्वर्यु के स्थान पर 
पुरस्य की योजना की गयी थी। 


पत्र--पुरूत्य को इडविड़ा से विश्रवस्‌ ऐड़्विड़ 
नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ था । विश्रवस्‌ से उत्पन्न 
पुलस्त्यवंश की बहुत सारी संतति राक्षस थी। इस 
कारण पुलस्त्य ने अगस्त्य ऋषि का एक पुत्र गोद लिया 
(मत्तय, २०२.१२-१३)। इसी दत्तोलि ( दंमोलि) 
नामक पुत्र से, आगे चल कर, पुलस्त्यवेश की ' अगस्त्य 
शाखा ? का निमाण हुआ । 

पुलस्त्यवश--पुलस्त्यवंश की विस्तृत जानकारी 
महाभारत एवं पुराणों में ग्राप्त है (म. आ. ६६; वायु. 
७०३१-६३; ब्रह्मांड, ३,८; लिंग, १,६३; मत्स्य, २०२, 
मा ४.१.३६ ) | इस वेश के लोग ' पौलस्त्य राक्षस ' नामक _ 
सामूहिक नाम से प्रख्यात थे, जिसमें निम्नलिखित तीन 
शाखाओं का अंतमोव होता था :-- 

(१) कुबेर वैश्रवण शाखा--पुलस्त्यपुत्र विश्रवसः 
को वृहस्पतिकन्या देववर्णिनी से कुवेर नामक पुत्र हुआ । 
कुवेरं स्वयं यक्ष था, किंतु उसके चार पुत्र ( नलकूबर, 
रावण, कुंभकणे, एवं विभीषण ), तथा एक कन्या ( झूर्प- 
णखा ) राक्षस थे। उन्हीं से आगे चळ कर, पौलस्त्य 
राक्षसवंश की स्थापना हुयी । इन राक्षसों का सम्राट स्वयं 
कुवेर ही था। 

(२) अगस्त्य शाखा- पुलस्त्य ने गोद में लिये 
अगस्त्यपुत्र दत्तोलि ( दंभोलि ) से आगे चल कर, अगस्त्य 
नामक ब्रह्मराक्षस? वंश की स्थापना हुयी । ब्राह्मणवंश से 
उत्पन्न हुये राक्षसो को ब्रह्मराक्षस कहते थे। ये ब्रह्मराक्षस 
वेदविद्याओ मै पारंगत थे, एवं रात्रि के समय, यज्यागादि 
विधि करते थे | हिरण्यञ्चंग पर ये कुवेर की सेवा करते 
थें (वायु, ४७. ६०-६१; ब्रह्मांड २. १८-६३-६४ )। 
इस शाखा के राक्षस प्रायः दक्षिण हिंदुस्थान एवं 'सीलोन! 
में रहते थे। 
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(३) विश्वामित्र तथा कौशिक शाखा- अगस्त्यो के | मगाजिनदान के विषय म, पुळख्य का एक गद्य उद्धरण 


साथ, विश्वामित्र एवं कौशिक शाखा के लोग भी 'पोलस्त्य 
ब्रह्मराक्षसों ? में गिने जाते थे। ये लोग पौलक्यवंश् मे 
किस तरह प्रविष्ट हुये, यह नहीं कह सकते, किंतु 
¦ अगस्त्यो ? की तरह इन्हे भी ' रात्रिराक्षस ? कहा जाता 
था। 

३. महाभारतकालीन एक ऋषि | अजुन के जन्ममहोत्सव 
में यह उपस्थित था (म; आ. ११४, ४२ )। पराशर द्वारा 
किये राक्षससत्र का विरोध करने के लिएं अन्य महर्षियों के 
साथ, यह भी था। एवे इसने पराशर को समझाकर 
राक्षससत्र बंद करने पर विवश किया (म. आ. 
१७२.१०-११)। 

इसने भीष्म को विभिन्न तीथा का वर्णन, एवं एथ्वी 
प्रदक्षिणा का महात्म्य कथन किया था (म. व. ८०- 
८३)। शरशय्या पर पड़े हुये भीष्म से मिलने आये हुये 
ऋषियों में, यह भी शामिल था (म. झां, ४७.६६% ) | 

४. एक घमेशास्रकार | “वृद्धयाशवल्क्य › में प्राप्त 
स्मृतिकारों की नामावली में इसका निर्देश प्राप्त है। 
* शरीर शौच? के विषय पर, इसके एक -छोक का 
उद्धरण विश्वरूप ने दिया है ( याज्ञ. १.१७ ) | श्राद्वविधि 
के समय, ब्राह्मण शाकाहार का, क्षत्रिय तथा शूद्र माँस 
का, एवं झूद्र शहद का उपयोग करे, ऐसा इसका मत था 
(याज्ञ. १,२६१ )। 


* मिताक्षरा ? में, पुरुस्त्य के दों «कों का उद्धरण प्राप्त 
है, जिनमें ग्यारह नशा लानेवाली वस्तुओं के नाम देकर, 
बारहवें अत्यंत बुरे मादक पदार्थ के रूप में शराब का 
निदेश किया गया है ( याज्ञ, ३.२५३ )। 


संध्या, श्राद्ध, अशौच, संन्यासधर्मे, प्रायश्चित्त आदि 
के संबंध में, ' पुलस्त्य स्मृति ? के अनेक छोकों का निर्देश 
अपराक ने किया है | ज्ञानकर्मसमुच्चय के संबंध में मी, 
पुलस्त्य के दो छोक अपराक ने दिये हैं ( अपरार्क, याज. 
२.५७ ) | आहिक तथा श्राद्ध के विषय में, पुलस्त्य के 
चालीस शोक “ स्मृतिचंद्रिका ? में दिये गये हैं | रविवार, 
भगलवार, एवं शनिवार के दिन स्नान करने से क्या 
पुण्यफळ की प्राप्ति होती है, इसके बारे में भी, पुल्स्त्य 
का निर्देश ' स्मृतिचंद्रिका "मै प्राप्त है । 

राम, परशुराम, नरसिंह तथा त्रिविक्रम आदि के 
जपानुष्ठान से क्या लाभ होता है, इस विषय में इसके 
मत उल्लेखनीय है। चंडेश्वर के ' दानरत्नाकर ? में, 


लिया गया है । 

“ पुलस्त्यस्मृति का रचनाकाल संभवतः ईसा के 
चाथी, सातवीं शताब्दी के वीच कहीं होगा ) | 

५. चैत्र माह में धाता नामक आदित्य के साथ घूमने- 
वाळा एक ऋषि (मा. १२.११.३३ | र 

पुलह--त्ह्माजी के आठ मानसपुत्रो में से एक, जो 
छः शक्तिशाली ऋषियों मं गिना जाता था (म. आ. 
६०.४ )| 

स्वायंभुव मन्वंतर म॑ यह ब्रह्माजी के नाभि से अथवा 
“व्यान? से उत्पन्न हुआ (भा. ४.१.३८)। यह 
स्वायंभुव दक्ष का दामाद तथा शिवजी का साटू था | 
दक्ष द्वारा अपमानित होने पर, शिवजी ने इसे दग्ध कर 
मार डाला | दक्षकन्या क्षमा इसकी पत्नी थी । 

भागवत्‌ में, इसके गति नामक और एक पत्नी का 
निर्देश प्राप्त हे । ब्रह्माजी के अन्य मानसपुत्रों के साथ, 
यह भी शिवजी के शाप से मृत हुआ ( मत्स्य, १९५ )। 

क्षमापुत्र--अपने क्षमा नामक पत्नी से, इसे निम्न- 
लिखित पुत्र उत्पन्न हुए: 

(१) कईम--अत्रि ऋषि की आत्रेयी ' श्रुति नामक 
कन्या से इसका विवाह हुआ था, जिससे इसे शेखपाद 
एवं काम्या नामक दो सन्ताने हुयीं। उनमें से झंखपाद 
दक्षिण दिशा का प्रजापति था । काम्या का विवाह स्वायंभुव 
मनु का पुत्र प्रियत्रत राजा से हुआ था, जिससे उसे दस 
पुत्र, एवं दो कन्याय उत्पन्न हुयीं | उन दस प्रियत्रतपुत्रो 
ने आगे चल कर, क्षत्रियत्त्व को स्वीकार किया, एवं वे 
सष्तद्वीपों के स्वामी बन गये ( ब्रह्मांड, २. १२.३०-३५; 
प्रियत्रत देखिये )। 

( २) कनकपीठ--अपनी यशोधरा नामक पत्नी से, 
इसे सहिष्णु एवं कामदेव नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए। 

(३) उर्वरीवत्‌ (४) सहिष्णु (५) पीवरी 
( कन्या ) 

गतिपुत्र--अपने गति नामक पत्नी से, इसे कदम, 
उवैरीवत्‌ एवं सहिष्णु नामक तीन पुत्र उत्पन्न हुए ( विष्णु 
१,१०.१०) 

२. वैवस्वत मन्वन्तर मै पैदा हुआ आद्य पुलह ऋषि 
का पुनराबतार | शिवजी के शाप से मरे हुये ब्रह्माजी 
के सारे मानसपुत्र, उसने वैवस्वत मन्बन्तर मै पुनः उत्पन 
किये | उस समय, यह अग्नि के लंबे केशों मै से उत्पन 
हुआ | 
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पुलह 


इसे संध्या नामक एक पत्नी थी । इसके अतिरिक्त 
क्रोधा की बारह कन्याये इसकी पत्नियाँ थीं, जिनके नाम 
इस प्रकार थे--झुगी, सुगमंदा, हरिमद्रा, इरावती, भूता, 
कपिशा, द्रा, रिषा, तिया, श्वेता सरमा तथा सुरसा 
( ब्रह्मांड, ३.७.१७१ ) | 

पुलइवंश--महाभारत के अनुसार, पुल्ह की 
संतति मनुष्य न हो कर, मृग, सिंह, रोछ, व्याघ्र, किंपुरुष 
आदि योनि की थीं (म. आ. ६०,७)। वायु के 
अनुसार, इसके पुत्रों में दानव, रक्ष, गंधर्व, किन्नर, भूत, 
सर्प, पिशाच आदि प्रमुख थे (वायु. ७०. ६४-६५; 
७३.२४.२५) | 

मार्कण्डेय के अनुसार, पुलह के कर्दम, अर्ववीर एवं 
सहिष्णु नामक तीन पुत्र थे (मार्क. ५२.२३-२४)। ये 
पुत्र दुष्ट्चरित्र थे, अतएव पुलह ने अगस्त्य के पुत्र 
र॒ढ़ास्य (इढ्च्युत) को गोद लिया । पद्म में. इसी 
अगस्त्यपुत्र का नाम दंभोलि दिया गया है। 

इसी कारण पुलह के बंश की दो शाखायें हो गयीं। 
इनमें से पुलह के निजी पुत्र 'पौल्ह ? अमानुषी योनि 
के थे, एवं अगस्त्यशाखा के पुत्र ब्रह्मराक्षस योनि के थे 
(मत्स्य. २०२.९-१० )। 

३. महाभारतकालीन एक ऋषि। यह अजुन के 
जन्मोत्सव में उपस्थित था ( म. आ. ११४,४२)। शर- 
शय्या पर पड़े हुये भीष्म के पास आये हुये ऋषियों 
में यह एक था ( म. अनु. २६.४) | अड्कनंदा नदी के 
तट पर यह जप-तप करता था (म. व. परिः १,१६.१२) 

४. एक ऋषि, जो ब्रह्माजी के द्वारा पुष्करक्षेत्र में किये 
यज्ञ में ' प्रत्युदुगाता ? था ( पद्म, स्‌, ३४ )। 

५. बैशाख माह में अर्यमा नामक सूर्य के साथ घूमने- 
वाला एक ऋषि (भा, १२.११.३४ ) 

पुलिन--अमतरक्षक देवों में से एक (म. आ. २८. 
१९)। 

पुलिन्द्‌--( शुंग. भविष्य. ) एक झुंगवंशीय राजा। 
भागवत के अनुसार यह मद्रक का, ब्रह्मांड क अनुसार 
मद्र का, वायु के अनुसार धुक का, एवं मत्स्य के अनुसार 
अन्तक का पुत्र था । विष्णु में इसे ' आद्रेकपुत्र पुलिंदक? 
कहा गया है । र 

२. किरातों का एक राजा, जो युधिष्ठिर की सभा में 
उपस्थित था (म. स. ४.४७४ )। 

३. पुलिंद देश के निवासियों के लिए प्रयुक्त सामूहिक 
नाम | ये पहले क्षत्रिय थे, किंतु ब्राह्मणों के शाप के कारण 


प्राचीन चरित्रकोश 
सन्स: 


धद बन गये (म. अनु. ३३.२२-२३) | ये म्लेच्छ 
जातियों में थे, जो कलियुग में र्वी के शासक बने (म. व. 
१८६,३० ) | 

वसिष्ठ ऋषि की गौ नन्दिनी के कुपित होने पर, 

उसके भुख से निकले फेन से ये उत्पन्न हुये थे ( म. आ. 
१६५.२६) । भीम ने इन लोगों पर हमला किया, एवं इनके 
महानगर को ध्वस्त कर, इनके राजा सुकुमार एवं सुमित्र 
को जीत लिया (म. स. २६.१०) । सहदेव ने मी 
इन्हीं दोनों राजाओं पर विजय प्रास की थी (म. स, 
२८,४)। 

भारतीय युद्ध में, ये लोग दुर्योधन की सेना में 
सम्मिलित थे (म, उ, १५८.२० )। पांड्य-नरेद्य के 
साथ इनका युद्ध हुआ था एवं उसके बाणों द्वारा ये 
आहत हुये थे (म, क, १५.१० ) | 

पुढिमत्‌- ( आंग्न, भविष्य.) एक आन्भ्रवंशीय 
राजा । विष्णु के अनुसार, यह गोमतीपुत्र राजा का पुत्र 
था | इसे “ पुरीमत्‌ ? नामांतर भी प्रा था ( पुरीमत्‌ 
देखिये )। 

पुळुष प्राचानयोम्य-एक वैदिक ऋषि, जो 
“ प्राचीनयोग ? का वंशज था | यह हति ऐन्द्रोत शौनक 
नामक ऋषि का शिष्य था (जै. उ. ब्रा. ३.४०.२ )। 

पुछोमत- एक राक्षस, जिसने भृगुपत्नी पुलोमा का 
हरण किया था (म. आ. ५.१५) । हरण के समय 
पुलोमा के गर्म में च्यवन ऋषि था, जिसके तेज से यह 
राक्षस जल कर मस्म हो गया ( पुलोमा देखिये ) | 

२, एक राक्षस, जो हिरण्यकरिपु एवं दृत्रासुर का 
अनुयायी था ( मा. ६.६.३१; १०.२०; ७.२.५ ) | 

३, एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रों में से 
एक था। 

४. प्रहेति नामक राक्षस का पुत्र। इसके मधु, पर, 
महोग्र तथा लवण नामक चार पुत्र थे। 

५. (आंध्र. मविष्य. ) एक आंध्रवंशीय राजा। मत्स्य 
के अनुसार, यह गौतमीपुत्र राजा का पुत्र था। इसने 
अद्ठाइस वर्षौं तक राज्य किया । 

६. (आंध्र. भविष्यः ) एक आंत्रवंशीय राजा । मस्त्य 
के अनुसार, यह चण्डश्री का पुत्र था । इसने सात वर्षों 
तक राज्य किया । इसके पुछोवा, पुलोमारि, पुलोमाचि, 
सलोमाचि नामक चार पुत्र थे। 

पुछोसजा--पुछोमत्‌ दैत्य की कन्या | ' शिवत्रत ? 
करने के कारण यह इन्द्रपत्नी शची बनी ( संद. 
४.२. ८० )। 
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पुलोमा 


पुळोमा-वारुणि शगु ऋषि की पत्नी, एवं च्यवन 
ऋषि की माता (विप्णुध्म. १. ३२; गणेश. ५. २९ ) । 
इसे पौलोमी नामांतर मी प्रास है (विष्णु, ७,३२) | 
इसका पति भगु ब्रह्ममानसपुत्रों में से एक था | 

पुलोमा जब बहुत छोटी थी, तब इसे डराने के विचार 
से इसके पिता ने सहजभाव से कहा, (हे राक्षस! 
इसे ले जा | ? संयोग की बात थी, कि उधर से पुलोमत्‌ 
नामक राक्षस जा रहा था । उसने यह कथन सुनकर, मन 
से इसका वरण किया | कालांतर में, जव यह बड़ी हुई, 
तब इसके पिता ने इसकी शादी भूगु के साथ कर दी, 
क्योकि उसे पूर्व की अघटित घटना का ज्ञान न था | 

एक बार जब यह गर्भवती थी, तत्र पुछोमत्‌ इसके 
आश्रम में आया उस समय भगु ऋषि स्नान हेतु बाहर 
गये थे, अतएव इसने पुलोमत्‌ का उचित आदरसत्कार 
कर, उसे कंदफलादि खाने के लिए दिये | पुलोमत्‌ ने 
मिले हुये सत्कार को स्वीकार कर, वह पुलोमा के हरण 
की बात सोचने लगा | 

जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिये, उसने अभि से 
पूछा, “मैने पुलोमा का मन से वरण किया है, पर समझ 
नहीं पा रहा, वास्तव में यह किसकी पत्नी है। अभि ने 
कहा “तुमने इसके बाल्यकाल में ही अपने मन में 
अवश्य वरण कर लिया हो, किन्तु यह ग ऋषि की पत्नी 
है । मेरे समक्ष झु ने इसका विधिवत्‌ वरण किया है। 

पुलोमत्‌ राक्षस अभि के उत्तर से सहमत न हुआ, 
और वराहरूप धारण कर, उसने पुलोमा का हरण किया | 
अपनी माँ पुलोमा का हरण देखकर, उस के गर्भ में स्थित 
च्यवन ऋषि ने गम से बाहर आकर, वराहरूप राक्षस को 
अपने तेज से दग्ध किया | 
पुलोमा के कुछ उन्नीस पुत्र हुये, जिनमें से बारह 
देव तथा सात राक्षस थे | इन पुत्रों की सूची भगुवंश में 
ग्रास है (म. आ. ५-६ )। | 

र. दैत्य कुल की एक कन्या, जिसके पुत्रों को पौलोम ? 
कहते हें । यह वैश्वानर दानव की कन्याओ में से एक थी | 
` इसने एवं इसकी सहेली कालका ने घोर तपस्या कर 
के ब्रह्माजी से बर माँगा ' देवता, राक्षस एवं नागों के 
लिए अवध्य पुत्रं की प्राप्ति हमें हो । उन्हे रहने के लिये 
एक सुन्दर नगर हो, जो अपने तेज से जगमगा रहा हो 
विमान की भाँति आकाश में विचरनेवाला हो, एव नाना 
सकार के रत्नां से युक्त हो। वहाँ ऐसा नगर हो जिसे 
देवतागण जीत न सकें (म. व.१७०.७-१२ )] 


प्राचीन चरित्रकोदा 
|. 


पुष्कर 
यया 
ब्रह्माजी ने इसे एवं कालका को इच्छित वर प्रदान 
किया एवं प्रजापति कद्यप को इससे विवाह करने की 
आज्ञा दी! कश्यप से इसे असंख्य संताने हुयी, जो 
* पौलोम ? नाम से सुविख्यात हुयीं । 

ब्रह्माजी के वर से कालका को प्राप्त पुत्रों को कालकंज 
कहते थे | आगे चल्कर “ पौलोम ? एवं 'कालकंज, निबात- 
कवच ? नाम से विख्यात हुये, जो इनका सामूहिक नाम 
था | वे लोग संख्या में साउ-हज़ार थे, एवं हिरण्यपुर 
नामक नगरी में रहते थे ( म. व. १६९; निवातकवच 
२ देखिये) | 

पुळोभारि--( आंध्र. भविष्य. ) एक राजा । ब्रह्मांड के 
अनुसार, यह दण्डश्री राजा का पुत्र था ( पुलोमत्‌ ६, 
देखिये) | 

पुछोमार्चि--( आंध्र, भविष्य, ) एक राजा | विष्णु के 
अनुसार, यह चण्डश्री राजा का पुत्र था ( पुलोमत्‌ ६. 
देखिये ) | 

पुछोवा--( आंध्र भविष्य. ) एक राजा। वायु के 
अनुसार, यह दण्डश्री राजा का पुत्र था ( पुलोमत ६. 
देखिये )। 

पुष्कर--वरुणदेव का प्रिय पुत्र, जिसके नेत्र विकसित 
कमळ के समान सुंदर थे । इसी कारण, सोम की “ज्योत्सना 
काली? नामक कन्या ने पतिरूप से. इसका वरण किया था 
(म. उ. ९६,१२ )। 

२. निषधाधिपति नल का छोटा एवं सौतेला भाई, 
जिसने नळ राजा का सारा राज्य जुए के खेल में जीत 
लिया था (म. व. ५६.९) 

कलि ने इसे नळ राजा से जुआ खेलने का आदेश 
दिया था | उस आदेशानुसार, इसने नळ से जुआ खेला 
एवं नल का सर्वस्व जीत लिया । 

नल राजा के अज्ञातवास के पश्चात्‌, उसने पुनः एकत्रार 
पुष्कर को जुआ खेलने का आवाहन किया, एवं इससे 
अपना राज्य वापस जीत लिया ( म. व. ७७.१८ ) | 

३. कृष्णपराशर कुल का एक गोत्रकार | 

४. ( सू. इ. ) एक इक्ष्वाकुवंशीय राजा। यह राम 
दाशरथि का पुत्र, कुश का वंशज, एवं सुनक्षत्र राजा का पुत 
था | इसके पुत्र का नाम अंतरिक्ष था (मा. ९.१२-१२) 
इसे ' किन्नर ' एवं ' किन्नराश्व ' नामांतर भी प्रात ये | 


NN 


५. श्रीकृष्ण के पुत्रों में से एक ( भा. १०.९०.३४ )। 
६. वसुदेव के भाई इक को दुर्वाक्षी नामक पत्नी सै 
उतपन्न पुत्र ( भा, ९.२४.४३ ) | 
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पुष्करमालिन्‌ 


 युष्ध्रमाडित--बिदेइ देश का रब ७00 7 देश का राजा ऐंद्रयम्न जनक 
का नामांतर । इसे “ उग्रसेन ? नामांतर भी प्राप्त था। 
महाभारत के अनुसार, पुष्करमालिन्‌ एंद्रद्यम्न एवं उग्रसेन 
एक ही जनक राजा के नामांतर थे, एवं यह राजा वरुण- 
पुत्र बंदिन्‌ एवं अष्टावक्र ऋषियों के वाद सभा में उपस्थित 
था ( म. व. १३३.१३; १३४.१; बंदिन्‌ देखिये )। 

पुराणों में प्राप्त वंशावलि में, इनमें से एक भी जनक 
का नाम प्रास नहीं है। इस कारण, इन नामों में से सही 
नाम कौनसा है, यह वताना कठिन है। 

पुष्करमालिनी--एक धर्मचारिणी स्री, जो विदर्भ 
देश में ' उंच्छतरत्ति › से रहनेबाले सत्य नामक ऋषि की 
पत्नी थी । महाभारत में, इसके नाम के लिये ' पुष्कर- 
चालिनी ', एवं ` पुष्करधारिणी ?, पाठभेद उपलब्ध हैं। 

अत्यंत व्रत होने के कारण, यह ' कृशतनु ' एवं 
पवित्र बन गयी थी। यह पति के कथनानुसार आचरण 
करती थी, एवं वन में सहजरूप ये ग्राप्त मोरपरंत्रो से वना 
हुआ वस्त्र धारण करती थी । पशुयज्ञ से इसे सख्त नफरत 
थी (म. शां. २६४.६ )। 

पुष्कराक्ष--( सू; दिष्ट. ) एक राजा, जो सुचंद्र राजा 
का पुत्र था। परशुराम जामदग्न्य ने सर से पॉव तक 
विच्छेद कर, इसका वध किया ( ब्रह्मांड, ३.४०.१३, 
परशुराम देखिये ) । 


पुष्करारुणि- ( सो. पूर, ) एक पुरुवंशीय राजा। 
भागवत के अनुसार, यह दुरतिक्षय राजा के तीन पुत्रों 
सं से कनिष्ठ था। जन्म से यह क्षत्रिय था, किंतु 
तपस्या के कारण ब्राह्मण बन गया ( भा.९.२१,२० ) | 
इसे ' पुष्करिन्‌ * नामांतर मी प्राप्त था। 

पुप्करिणी--सम्राट भरत की स्नुषा, एवं भरतपुत्र 
सुमन्यु की पत्नी (मः आ. ८९.२१)। इसे कुल छः 
पुत्र थे, जिनके नाम इसप्रकार थेः-सुहोत्र, दिविरथ, 
सुहोता, सुहवि, सुयज्ञ एवं ऋचीक । 

२. व्युष्ट राजा की पत्नी, जिसे सर्वतेजस्‌ नामक पुत्र 
उत्पन्न हुआ था ( भा. ४.१३.१४ ) )। 

३. उल्मुक राजा की पत्नी | इसे कुल छ; पुत्र थे; जिनके 

नाम इस प्रकार थेः-अंग, सुमनस्‌, ख्याति, ऋठ, अंगिरा 
एवं गय ( मा. ४.१३.१७ )। 
_ 'पुष्करिन्‌-( सो. पूर ) एक पूर्वंशीय राजा | वायु 
के अनुसार, यह उमक्षय राजा का, एवं विष्णु कें अनुतार 
उसक्षय राजा का पुत्र था | इसे 'पुष्करारणि' नामांतर मी 
माप्त था ( पुष्करारुणि देखिये ) । 


आः च. ५६ ] 


प्राचीन चरित्रकोश 


पुष 
पुष्कल--( यः इ.) एक इक्षवाकुवंशीय राजा, जो 
का था (वायु, ८८; ब्रह्मांड, ३.६३, 
१९०; विष्णु, ४.४७; अग्नि ११,७-८;९;११-१२ ) | 
पद्य पुराण के पाताल्खंड मे, राम दाशरथि के अश्वमेघां 
यज्ञ का विस्तृत वर्णन प्राप्त है, जिससे इसकी झूरता की 
प्रचीति मिलती है ( पद्म, पा. १--६८ )। राम दाशरथि 
ने कुछ तीन अश्वमेध यज्ञ किये | उन तीनों यज्ञ के समय, 
अश्व की रक्षा करने का काम शत्रुन्ञ के साथ पुष्कल ने 
ही निभाया था (पद्म, पा.१.११) | 

इस कार्य में अनेक राक्षस एवं वीरों से इस सामन 
करना पड़ा | सुबाहुपुत्र दमन को इसने परास्त किया (पद्म, 
पा.२६ )। चित्रांग के साथ हुए युद्ध में, इसने उसका वध 
किया ( पद्म, पा.२७ )। विद्युन्माली एवं उद्र राक्षसा से 
इसका भीषण युद्ध हुआ (पद्म. पा, ३४) | रुक्मांगद्‌ एवं 
वीरमणि से भी इसका युद्ध हुआ था ( पञ्च, पा.४१-४६ 
अन्त में लव ने राम का अश्वमेधीय अश्व रोक करा 
इसे पराजित किया ( प्म. पा. ६१) | 

वाल्मीकि रामायण के अनुसार, पुष्कल ने गांधार देश 
जीत कर, उस देश में पुष्कलावती अथवा पुष्कलावत 
नामक नगरी की स्थापना की, एवं उसे अपनी राजधानी 
बनायी (वा. रा. उ. १०१.११ )। 

पद्म के अनुसार इसकी पत्नी का नाम कांतिमती था 
(पद्म. पा. ६७ )। 

२. (सू. इ. भविष्यः) एक इक्ष्वाकुवेशीय राजा 
मत्स के अनुसार, यह शुद्धोदन राजा का पुत्र था | 
इसे सिद्धार्थ नामान्तर प्रास है ( मत्स्य, २७२. १२; 
सिद्धार्थ देखिये )। इसे राहुल”, रातुल! एवं “ लांगलिन्‌ ? 
नामांतर भी प्राप्त थे। 

पुष्टि--खायंभुव मन्वन्तर की कन्या, एवं धर्म की 
पत्नी (मः आ.६०.१३)। स्मय इसका पुत्र था 
(भा. ४.१.४९-५१) | 

यह ब्रह्माजी के सभा में रह कर उनकी उपासना करती 
थी ( म. स, ११,१३२४) । अजुन जब इंद्रलोक की यात्रा 
के लिए गया था, तब उसकी रक्षा के लिए द्रौपदी ने 
इसका स्मरण किया था (म. व. ३८-१४९# )। 

२. ब्रह्मांड के अनुसार, व्यास की सामशिष्यपरंपरा के 


हिरण्यनाम का शिष्य | 
३, (सो, वसु.) एक राजा वायु के अनुसार, यह 
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सुवदेव राजा का पुत्र था एं इसकी माता का नाम 
मदिरा था। ः न 

४. घर्मसावर्णि मन्वन्तर के सप्तर्षियो में से एक। 

पुष्टिगु काण्व--एक वैदिक सूक्तद्र्टा (ऋ तक 
७० )| ऋग्वेद के “ वालखिल्य सूक्त? मै इसका निर्देश 
प्राप्त हे (ऋ ८.५१.१ ) | 

पुष्टिद--मार्केडेय पुराण के अनुसार, इक्तीस 
पितृगणो में से एक ( माके. ९२-९४; पितर देखिये ) । 

पुष्टिमति--भरत नामक अग्नि का नामांतर । यह 
संतुष्ट होने पर पुष्टि प्रदान करता है, इस कारण इसका 
नाम “पुष्टिमति है (म. व. २११.१)। | 

पुष्प- (सू. इ.) एक इक्ष्वाकुवेशीय राजा । विष्णु 
के अनुसार, यह हिरण्यनाभ राजा का पुत्र था। इसे 
८ पुष्य ? नामांतर मी प्राप्त था ( पुष्य देखिये )। 

२. कस्यपवंशीय एक नाग (म. उ. १०१.१३ ) | 

पुप्पदेछ्र--एक नाग, जो कश्यप एवं कू का पुत्र 
था। | 

पुष्पदंत--विष्णु का एक पार्षद (भा, ९. २१. 
१७)। 
२. एक गन्धर्व, जिसके पुत्र का नाम माल्यवानं था 
(पद्म, उ. ४३)। देवी भागवत के अनुसार, यह 
£ शिवमहिम्न स्तोत्र ' का रचयिता था (दे. भा. ९.२० )। 

३. एक रुद्रगण ( पद्म, उ. १२ )। 

४. मणिवर एवं देवजनी के ' गुह्यक' पुत्रों में 
से एक। ट 
५, पार्वती द्वारा कुमार कार्तिकेय को दिये गये तीन 
पार्षदों में से एक | अन्य दो पार्षदों के नाम ' उन्माद ? 
एवं  शकुकर्ण थे ( म. श. ४४.४७) | 

पुष्पदंती--चित्रसेन गंधर्व की नातिन। एक बार 
इन्द्र की सभा में, यह एवं माल्यवत्‌ गंधर्व-अन्य देव- 
गंधवों के साथ न्त्य कर रहे थे। नृत्य के बीच में ही 
माल्यवत्‌ के रूप पर मुग्ध हो जाने के कारण, यह ताल- 
स्वर से अलग नृत्य करने लगी । इस कारण क्रुद्ध होकर 
इन्द्र ने इन दोनों को पिशाच हो जाने का शाप दिया । 

पश्चात्‌ जया ” नामक एकादशीत्रत करने के कारण, 
ये दोनो इन्द्रशाप से मुक्त होकर स्वर्ग में फिर शामिल 
हो गये ( पद्म. उ. ४३; माल्यवत्‌ देखिये )। 

पुष्पधन्चन्‌--रति का पति, कामदेव का नामांतर | 
थुष्प का धनुष धारण करने के कारण, कामदेव को यह 
नामांतर प्राप्त हुभा । 
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ग सा 

पुष्पयशस्‌ औद्वाजि--एक वैदिक आचार्य, जे 
संकर गौतम नामक ऋषि का शिष्य था। इसका शिप 
मद्रशर्मन्‌ था (वं. ब्रा. ३) | 

पुष्पवत्‌- ( सो. ऋक्ष, ) महाभारत के अनुसार 
एक परथ्वीशासक राजा | अत्यधिक पराक्रमी एवं अजेय 
होकर मी, अन्त में इसे मृत्यु का मुख देखना पड़ा (म, 
शां, २२०.५०-५५ ) | 

भागवत, विष्णु एवं वायु के अनुसार, यह क्रपम 
राजा का पुत्र था। 

पृष्पवाहन--रथंतर कल्प का एक राजा। इसकी 
पत्नी का नाम लावण्यवती था, जिसके दस हजार 
पुत्र थे | 

पूर्वजन्म में यह व्याध था। ' द्वादशीत्रत ? करनेवाली 
भनंगवती नामक वेद्या को विष्णु-पूजन के लिये इसने 
कमल के फूल बड़े भक्ति-भाव से प्रदान किये थे | इसी 
पुण्य के कारण, अगले जन्म में इसे पुष्पवाहन राज्ञा 
की योनि प्राप्त हुयी | 

भगुऋषि ने पुष्पवाहन राजा को इसके पूर्वजन्म की 
कथा को बताकर, इससे इस जन्म में भी द्वादशीत्रत 
करने को कहा, जिससे सुक्ति की प्राप्त हो सके (पद्म, 
स्‌. २०) 

पुष्पातन--एक यक्ष, जो कुवेर की सभा में रहकर 
उसकी उपासना करता था (म. स. १०. १७ )। 

पुष्पान्वेषि--अंगिराकुल में उत्पन्न एक गोत्रकार 

पुष्पांण--( स्वा. उत्तान. ) एक राजा, जो सुविख्यात 
बालयोगी ध्रुव राजा का पौत्र था । इसके पिता का नाम 
वत्सर, एवं माता का नाम स्वर्वीथी था | यह अपने छो 
भाइयों में ज्येष्ठ था। 

इसके प्रभा एवं दोषा नामक दो पलियाँ थी। प्रभाः 
से इसे प्रातः, सायं, एवं मध्याह्न, तथा दोषा से प्रदोष, 
निशीथ और व्युष्ट नामक पुत्र उत्पन्न हुए ( भा. ४. १२" 
१२-१४ )। 

पुष्पोत्कटा--एक अतिसुन्दरी राक्षसकत्या, जो 
सुमालि राक्षस की पुत्री थी। इसकी माता का नाम 
केतुमती था (बा, रा. उ. ५. ४०)। 

इसके पति का नाम विश्रवस्‌ था, जिससे इसे रावण 
एवं कुंभकर्ण नामक पुत्र हुये थे | कुवेर ने इसे विभा आ 
की सेवा में नियुक्त किया था | यह गायन खं दल 
निपुण थी (म. व. २५९. ७ )। 


पुष्य 


पुष्य-(स्‌; इ.) एक इक्ष्वाकुवेशीय राजा | 
भागवत एवं वायु के अनुसार, यह हिरण्यनाथ राजा का 
पुत्र था | वायु एवं विष्णु में इसे * पुष्प कहा गया है। 
इसके पुत्र का नाम जुवसन्धि था (दे, मा. ३. १४) | 


कारण, कृष्णाबतार में इसने नंद के भाई के यहाँ, 
“ लबंगा ? नामक कन्या के रूप में जन्म लिया था ( पद्म. 
पा. ७२ ) । 


पूजनी- कांपिल्य नगर के व्रह्मदत्त राजा के भवन में 
निवास करनेवाली एक चिड़िया (म. शां. १३७.५) यह 
समस्त प्राणियों की बोली समझती थी, तथा सर्वज्ञ और 
सम्पूर्ण तत्त्वों को जाननेवाली थी । राजकुमार सर्वसेन ने 
इंसके बच्चे मार डाले थे, अतएव :इसन भी उसकी 
आँखें फोड़ दी थी (म. शां. १३७.१७ )। 

पञ्चात्‌, इसने राजभवन छोड़ना चाहा । राजा ब्रह्मदत्त 
ने इससे रहने के लिए आग्रह किया, किंन्तु इसने राजा 


की प्रार्थना अस्वीकार कर दी । राजभवन छोड़ते समय 


इसका एवं ब्रह्मदत्त का तत्वज्ञान सम्बन्धी संवाद हुआ 
था (म. झां, १३७.२१-१०९; ब्रह्मदत्त देखिये ) । 
पूतकता--ऋग्वेद के ' वालखिल्य ? सूक्त में निर्देशित 
एक स्त्री, जो संभवतः पूतक्रतु राजा की पत्नी थी (ऋ. ९. 
५६.४ )। पाणिनि के व्याकरण के अनुसार, इस शब्दका 
रूप पूतक्रतायी ? था ( पा. ४.१.३६ ) 
पूतक्रतु--एक वैदिक राजा, जो अश्वमेध राजा का 
` पुत्र था (क्र, ८.६८.१७) । कई विद्वानों के अनुसार, 
आतिथिग्व इंद्रोत, अश्वमेघ तथा पूतक्रतु सम्मवतः एक ही 
व्यक्ति के नाम थे। सायण के अनुसार, पूतक्रतु किसी 
स्वतंत्र व्यक्ति का नाम नहीं था । इसके पुत्र का नाम दस्य- 
वे डक था ( ऋ. ८.५६०२) | £ 
पूतदक्ष आंगिरस--एक वैदिक सुद्र (क. ८- 
९४ )। , 
पूतना--एक राक्षसी, जो कंस की बहन, एव घटोदर 
राक्षस की पत्नी थी | कंस ने इसे श्रीकृष्ण का वध करने 
के लिये गोकुल भेजा था। गोकुल में यह नवतरुणी खी का 
रूप धारण कर, अपने स्तनों में विष लगाकर, वहां 
के बच्चों को : अपने स्तन से दूध पिलाकर, उनका 
वध करने लगी | इस प्रकार गोकुल्ग्राम के न जाने 
बालकों की जान लेकर, श्रीकृष्ण की मी इसी मोति मारने 
की इच्छा से, एक दिन यह नंद के घर गयी । इसने अपने 
स्तनों में श्रीकृष्ण को लगाया ही था, कि बालक इष्ण ने 


प्राचीन चरित्रकौश - 


एला 


दूध के साथ इसके ्राणों को मी चूसना शुरू कर दिया। 
पूतना वेदना में व्याकुल होकर तड़पने लगी, और 
माण त्याग दिये (म. स, परि. १ ऋ, २१. पंक्ति ७५९; 


| भा. १०.६; पद्म, ब्र, १३; विष्णु, ५.५. ब्रह्मवे. ४. 
पुष्यश्रचस्‌--एक विष्णुभक्त ऋषि | विष्णुभक्ति के . ३; विष्णु. ५.५. ब्रह्मवै, ४.१० ) | 


हरिवंश के अनुसार, यह कंस की दाई थी। इसने 
पक्षिणी का रूप धारण कर, गोकुळ में प्रवेश किया था | 
दिनमर आराम कर, रात में सत्र के सो जाने पर, इष्ण ' 
के मुख में दूध पिला कर मारने के देतु से, इसने अपना 
स्तन दिया। कृष्ण ने दूध के साथ, इसके प्राणों का 
शोषण कर, इसका वध किया ( ह. वं. २.६) 

आदिपुराण के अनुसार, यह केतवी नामक राक्षस की 
कन्या, एवं कंस राजा की पत्नी की सखी थी । इसकी वहन 
का नाम दृकोदरी था | कंस के आदेशानुसार गोकुल में 
जाकर, दस बारह दिन के आयुवाले बच्चो को कालकूट- 
युक्त स्तन के दूध को पिला कर, इसने उनका नाश किया। 
बाद में जब कृष्ण को मारने की इच्छा से यह उनके घर 
गयी, तो कृष्ण ने इसका वध किया (आदि. १८) | 

पूर्वजन्म में यह बलि राजा की कन्या थी, और 
इसका नाम रत्नमाला था । बलि के यज्ञ के समय, वामन 
भगवान्‌ को देखकर इसकी इच्छा हुयी थी कि, वामन 
मेरा पुत्र हो, और इसे मैं अपना स्तनपान कराऊँ। इसकी 
यह इच्छा जान कर, वामन ने झष्णावतार में कृष्ण के 
रूप में इसका स्तनपान कर, इसे मुक्ति प्रदान किया था 
(ब्रह्मवे. ४.१० )। 

इसे राक्षसयोनि क्‍यों ग्राप्त हुयी ! इसकी कथा आदि 
पुराण में इस प्रकार दी गयी है। एक बार कालमीरू ऋषि 
अपनी कन्या चारुमती के साथ कहीं जा रहे ये कि, उन 
दोनों ने सरस्वती के तर पर तपस्या करते हुये कक्षीवान्‌. 
ऋषि को देखा । कक्षीवांन के स्वरूप को देखकर, एवं उसे 
योग्य वर समझकर, काळभीरू अपनी पुत्री चारुमती को 
शास्त्रोक्त विधि से उसे अर्पित की । बाद में, कक्षीवान्‌तथा 
चारुमती दोनों सुखपूर्वक रहने ळगे। एकबार कक्षीवान्‌ 
तीर्थयात्रा को गया था। इसी बीच एक दद्र ने चारुमती को 
अपने वंश मै कर लिया । आते ही कक्षीवान्‌ को अपनी 
पत्नी का दुराचरण ज्ञात हुआ, तथा उन्होंने उसे राक्षसी 
बनने का शाप दिया । चारुमती के अत्यधिक अनुनय- 
विनय करने पर कक्षीवान्‌ ने कहा, ' जाओ, कृष्ण के द्वारा 
ही तुम्हें मुक्ति प्रास होगी । ' 

कक्षीवान्‌ ऋषि के उपर्युक्त शाप के कारण, चास्मती 
को पूतना राक्षसी का जन्म प्राप्त हुआ ( आदिः १८ )। 
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वूतना प्राचीन चरित्रकोश 
ज — ooo णाल सारमा मारमा रुरु राडार ~ ~. 


२. स्कंद की अनुचरी एक मातृका (म. श. ४५.१६) 
अन्य मातृकाओं के समान यह. मी बालकों द्वारा पूजित है 
(म. ब. २१९.२६ )। (8 

पूतिमाष--अंगिराकुल मै उत्पन्न एक ऋषि । 
पूरण वैश्वामित्र--विश्वामित्रकुळ का एक गोत्रकार, 
सूक्तकार तथा प्रवर (ऋ, १०.१६० )। इसे 'पुराण? 
नामान्तर भी प्राप्त था । ४ 
महाभारत में एक ऋषि के रूप में इसका निर्देश प्राप्त 
है (म. शां. ४७.६६, पंक्ति ११४ ) । किन्तु वहाँ इसके 
नाम का निर्देश ' पूरण ? नाम से तो किया गया है, पर 
वहाँ इसकी ' वैश्वामित्र ? उपाधि का कोई मी उल्लेख प्राप्त 
नहीं है । 
पूरू--ऋग्वेदकालीन एक जातिसमूह | अनु, दुह, 
ठसु, एवं यदु लोगों के साथ, इनका निर्देश ऋग्वेद में 
प्राप्त है (क्र. १. १०८. ८) । 
दाशराज युद्ध में, सुदास राजा के हाथों पूरु लोगों को 
पराजित होना पड़ा ( ऋ, ७. ८. ४)। ऋग्वेद के एक 
सूक्त में, पूरु लोगों के एक राजा का, एवं सुदास की पराजय 
के लिए असफल रूप में प्रार्थना करनेवाले राजपुरोहित 
विश्वामित्र का निर्देश प्राप्त है (क्र, ७, १८. ३) ] 
यद्यपि दाशराज्ञ युद्ध में पूरुओं का पराजय हुआ, 
फिर मी ऋग्वेदकाल में ये लोग काफी सामर्थ्यशाली 
प्रतीत होते हैं | इन लोगों ने अनेक आदिवासी लोगों पर 
विजय प्राप्त किया था (क्र. १. ५९. ६; १३१. ४; ४. 
२१. १० ) | तृत्सु एवं भरत जातियों से इन .लोगों का 
अत्यंत घनिष्ठ संबंध था, एवं उन जातियों के साथ, पूर 
लोग भी सरस्वती नदी के किनारे रहते थे (ऋ. ७. 
९६.२) | 
कई विद्वानों के अनुसार, पूरु लोग सर्वप्रथम 
दिवोदास राजा के साथ सिन्धु नदी के पश्चिम में रहते 
थे, और बाद को ये सरस्वती नदी के किनारे रहने लगे | 
सिकंदर को एक पौरव राजा “उस हयदस्पीस ? नामक 
स्थान के समीप मिला था (अरियन-इंडिका ८. ४ )। 
यह स्थान सरखती नदी एवं पश्चिम प्रदेश के बीच में 
कहीं स्थित था। टर 

पूर छोगों के अनेक राजाओं का निर्देश ऋग्वेद में 
प्राप्त है, जिससे इन लोगों का महत्व प्रस्थापित होतः 

। क्रग्वेद में प्राप्त पूरु राजाओं की वंशावलि इस प्रकार 
है: दुगेह- गिरिक्षित- पुरुकुत्स- त्रसदस्यु | इन में 
से पुरुस, तृत्सु लोगों का राजा सुदास का समकालीन 


पर 


था, एवं काळे रंग के अनेक “दास” लोगों पर उसने 
विजय प्राप्त किया था ( ऋ. ७. ५. ३) | काले रंग के 
दासों से लड्नेवाला पुरूकुत्स राजा स्वयं गौर- 


` वर्णीय होगा | कई विद्वानों के अनुसार ऋग्वेद में प्राप्त 


कृष्णवर्णीय दासों का यह वर्णन, भारतवर्ष के आदि- 
वासियों को लक्षित करता है | किन्तु इस संबंध मे 
निश्चित रूप से कहना कठिन हे । ऋग्वेद के अनुसार, 
पुरूकत्स के पुत्र त्रसदस्यु का जन्म अत्यंत दुरवस्थ काल 
में हुआ था (त्र, ४. ४२, ८-९ )। दाशराज्ञ युद्ध मै 
पुरुकुत्स राजा की मृत्यु हो गयी थी । 

पूरुवंदा के ' कुरूश्रवण त्रासदस्यव ? नामक एक राजा 
का निर्देश ऋग्वेद मै प्राप्त है (क्र, १०. ३३. ४)| 
दाशराज्ञ युद्ध के पश्चात्‌, तृत्सु, भरत एवं पूरु जातियों 
में मित्रता स्थापित हुयी, एवं इन तीन जातियों को मिला 
कर “ कुरु जाति ? की स्थापना की गयी | कुरु जाति का 
प्रत्यक्ष निर्देश ऋग्वेद म॑ प्राप्त नहीं है, किंतु कुरुश्रवण 
त्रासदस्यव राजा के निर्देश से इस मित्रता का अप्रयक्ष 
प्रमाण मिळता हैं । सुदास, पोरुकुत्सि, चसदस्यु, एबं पूर 
इन सभी राजाओं का इंद्रद्वारा रक्षण किया जाने का 
निर्देश ऋग्वेद में प्राप्त हे ( ऋ. ७. १९. ३) | 

वैदिक ग्रेथो में इसके नाम के लिए, सर्वत्र “ पूर ! 
पाठ उपलब्ध है । केवल शतपथ व्राह्मण में “ पुरु * पाठ 
प्राप्त है, एवं वहाँ पुरु को ' असुर रक्षस्‌? कहा गया है 
(शः ब्रा. ६. ८. १, १४ )। पौराणिक ग्रंथों में से, 
केवल वायुपुराण में ' पुरु ? पाठ उपलब्ध है। 

२. “ पौरववंश ? की स्थापना करनेवाला सुविख्यात 
राजा, जो महाभारत के अनुसार, ययाति राजा के पाच 
पुत्रों में से एक था । ययाति राजा के शेष चार पुत्रों के नाम 
इसप्रकार थेः- अनु, हुहु, यढु एवं तुर्वश ( म. आ. 
१. १७२)। ययाति राजा एवं उनके पाँच पुत्रों 
का निर्देश ऋग्वेद में भी प्राप्त है, किन्तु वहाँ ययाति 
एक ऋषि एवं सूक्तद्र॒ष्टा बताया गया है, एवं अनु, हुड्डा 
यदु, तुर्वशु तथा पूरु का निर्देश स्वतंत्र जातियों के नाते 
से किया गया है। ' वैदिक इंडेक्स ? के अनुसार, 
ऋग्वेद की जानकारी अधिक ऐतिहासिक है, एवं महाभारत 
तथा पुराणों में दी गयी जानकारी गलत है (वै. ई* 
२. १८७ )। 

महाभारत के अनुसार, यह ययाति राजा को श्म 
के गर्भ से उत्पन्न हुआ था ( म. आ. ७०.३१)। इसकी 
राजधानी प्रतिष्ठान नगर में थी । 
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पूरु 


यह अपने पिता के सभी पुत्रों में कनिष्ठ था। किंतु 
इसने ययाति की जरावस्था लेकर उसे अपना तारुण्य 
प्रदान किया था ( म. आ. ७०.४१) इस उदारता एवं 
पितृभक्ति से प्रसन्न होकर, कनिष्ठ होकर भी, ययाति ने 
इसे अपना समस्त राज्य दे दिया, एवं इसे “सार्वभौम 
राज्यामिषेक? करवाया । इसके राज्यामिषेक के समय, 
सभाजनों ने दृढतापूर्वक कहा, ' जो पिता की आज्ञा का 
पालन करता है वहीं उसका वास्तविक पुत्र है, एव उसे ही 
राज्याधिकार मिळना चाहिये ?। अन्त में ययाति के 
आदेशानुसार, पूरु का राज्याभिषेक किया गया । इसके 
अन्य भाइयों को भी राज्य प्रदान किये गये, पर अपने 
पिता का सार्वभौमत्व’ पूरु को ही प्राप्त हुआ (भा. ९, 
१९. २३ ) ।सुविख्यात ' पूरुबंश ? की स्थापना इसने की । 
इस कारण इसे “बंकर? भी कहा गया है (म. आ. 
७०.४५) । 

कालांतर में, विषयोपमोग से ऊवकर, ययाति ने पूरु 
का तारुण्य वापस कर दिया ( ह. वे. १. २. ३६; मत्स्य. 
३२; ब्रह्म. १२; वायु. ९३. ७५३ विष्णुः ४. १०-१६ ) | 

महाभारत में, पूरु को ' पुण्यश्लोक ? राजा कहा गया 
है। यह माँसमक्षण का निषेध कर, परावर-तत्त्व का 
ज्ञान प्राप्त कर चुका था ( म. अनु. ११५.५९ ) । यह 
यमसमा में रहकर यम की उपासना करता था (म. स.८.८) | 

ुत्र--पूरु की कौसल्या तथा पोष्टी नामक दो पत्नियां 
थी। कौसल्या से इसे जनमेजय, तथा पोष्टी से प्रवीर, 
ईश्वर, तथा रौद्राश्च नामक पुत्र हुए। इसके पुत्रों में से 
जनमेजय वीर एवं प्रतापी था, अतएव वही इसके पश्चात्‌ 
राजगद्दी का अधिकारी हुआ (म. आ.९०.११)। _ 

महाभारत में अन्यत्र, 'पोष्टी' कौसल्या का.ही नामांतर 
माना गया है, एवं जनमेजय तथा प्रवीर एक ही व्यक्ति 
मान कर प्रवीर को  बंशकर ' कहा गया है ( मः आ. 
८९.५ ) | मागवत में प्रवीर को पूरु का नाती कहा गया 
है ( भा,९.२०.२)। 

पूरुवश--पूरु ने सुविख्यात पूरवेश की स्थापना की । 
इसलिये इसके वंशज ' पौरव ? कहलाते है, एवं उनकी 
विस्तृत जानकरी आढ पुराणों एवं महाभारत में प्राप्त है 
( वायु. ९९.१२०; ब्रह्म. १३.२-८; ह. बं.१,२०.३१-२२; 
मत्स्य.४९,१; विष्णुः ४.१९; मा-९-२०-२१; अधिः२७८. 
१; गरुढू.१.१३९; म, आ. ८९-९० )। 

पूरुबंश के तीन प्रमुख विभाग माने जाते हैः १ 
(सो. पूरु )-पूरु से लेकर अजमीढ तक के राजा इस 


प्राचीन चरित्रकोश 


पूर्णदंष्र 
विभाग मं समाविष्ट किये जाते हैं; २. (सो. ऋक्ष) अजमीढ 
से लेकर कुरु तक के राजा इस विभाग में.समाविष्ट होते 
है; ३. (सो. कुरु)-कुद से ले कर पांडवों तक के राज 
इस विभाग में आते हे। 

पूर्वंश के अजमीढ राजा को नील, वृहदिषु एवं 
ऋक्ष नामक तीन पुत्र थे। इनमें से ऋक्ष हस्तिनापुर के 
राजगद्दी पर वैठा । नील एवं वृहदिपु ने उत्तर एवं 
दक्षिण पांचाल के स्वतंत्र राज्य स्थापित किये । 

नक्ष राजा के वंश में से कुरु राजा ने सुविख्यात कुरु 
वंश की स्थापना की। कुरु राजा को जह, परीक्षित्‌ एवं 
सुधन्वन्‌ नामक तीन पुत्र थे। उनमें से जहू, कुरु राजा 
का उत्तराधिकारी वना, एवं उसने हस्तिनापुर का कुर्वंश 
आगे चलाया । सुधन्बन्‌ का वंशज बसु ने चेदि एबं 
मगध में स्वतंत्र राजवंश की स्थापना की। परिक्षित्‌ का 
पुत्र जनमेजय ( दूसरा ) ने गार्ग्य ऋषि के पुत्र का अपमान 
किया, जिस कारण गार्ग्यं ने उसे शाप दिया | उस शाप के 
कारण, उसका एवं उसके श्रुतसेन, उग्रसेन एवं भीमसेन 
नामक पुत्रों का राज्याधिकार नष्ट हो गया। 

जह राजा का पुत्र सुरथ था सुरथ से ले कर अभिमन्यु 
तक की वेशावलि पुराणों एवं महामारत में विस्तार 

स दी गयी है। +. 

२. अजुन का सारथि, जिसे राजसूय यज्ञ के लिये 
अन्नसंग्रह के काम पर जुट जाने का आदेश मिला था 
(म. स. ३०.३० )) 

३, (स्वा, उत्तान.) एक राजा। यह चक्षुमनु की 
नड़वळा से उत्पन्न पुत्रों में से ज्येष्ठ था। इसे ' पूरुष ' 
नामांतर मी प्राप्त था ( मा. ८,५०७) भागवत सं इसे 
“पुरु? मी कहा गया है (मा. ४,१२.१६ ) | 

४. (सो, अमा. ) एक राजा। भागवत के अनुसार 
यह जह का पुत्र था। इसे अज एवे अजमीढ नामांतर 
भी प्राप्त थे। इसका पुत्र बलाकाश्व था । 

पूरु आत्रेय-ण्क वैदिक सूक्तद्र्टा ( क्र. ५.१६- 
१७)। 

पूर्ण--वासुकि-कुलोत्पक्न एक नाग, जो जनमेजय के 
सर्पसत्र में दग्ध हुआ था (म. आ. ५२.५) | 

२. एक देवगंधर्व, जो कश्यप द्वारा प्राधा ( क्रोधा ) 
से उत्पन्न पुत्र था (मः आ. ५९.४५ )1 

पूणेदेष्ट--एक नाग, जो कश्यप एवं कद्दू का पुत्र 
था (म. आ. ३१-१२) 
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२. कुवेर के अनुचरो में से एक ( दे. भा. १२.१० 

३. गंधमादन पर्वत पर रहने वाले रलमद्र यक्ष 
का पुत्र ( स्कंद, ४.१.३२ )। इसे हरिकेश (पिंगल ) 
नामक एक पुत्र था। 

इसका पुत्र हरिकेश शिवभक्त था, अतएव कुवेर- 
भक्त पूर्णभद्र ने उसे घर से निकाल दिया | अन्त में शिव 
का कुपापात्र होकर हरिकेश, गणेश वन गया (मत्स्य. 
१८० )। 

स्कंदपुराण में, पू्णमद्र को मी शिवभक्त कहा गया हे। 

४. मणिबर तथा देवजनी के: ' गुह्यक? पुत्रों में से 
एक। 


पूणभद्र चैभांडकि--एक पौराणिक ऋषि, जिसकी 
कृपा से चप नामक राजा को हयेग नामक पुत्र हुआ था। 
यह चेप एवं उसके पुत्र हर्येग का आचार्य था। इसी 
कारण हर्यंग के यज्ञ में यह इंद्र का ऐरावत लाया था (ह. 
बं १,३१.४९-५०; ब्रह्म. १३.४४; मत्स्य. ४८.९८ ) | 


पूर्णमास--अगस्त्यकुछ का एक गोत्रकार ( अगस्त्य 


देखिये )। 
` ९ भागवत के अनुसार, कृष्ण के. कालिन्दी से उत्पन्न 
दस पुत्रों में से एक (भा. १०.६.१ ) 
३. बारह आदित्यो में से घातृ नामक आदित्य का 
युत्र। इसकी माता का नाम अनुमति था (मा ६.१८.३)। 
४. मणिवर तथा देवजनी के "गुह्यकः पुत्रों में से एक | 
पूर्णमुख- तराष्ट्रकुलोत्पन्न एक नाग, जो जनमेजय 
के सपंसत्र में दग्ध हुआ था (म. आ. ५२.१४) | 
पर्णरसा- कृष्ण की ग्राणसखी (पद्म, पा.७४ ) | 


पूर्णीश--एक देवगंधर्व, जो कश्यप तथा क्रोधा का 
पुत्र था। 
9९ पर्णोगद्‌ च्य 
पूणागद---तराष्ट्र कुछोत्पन्न एक नाग, जो जनमेजय 
के सपे-सत्र मै दग्ध हुआ था (म. आ. ५२.१४) | 


€ ~ ७० ७५, 
पूर्णायु--एक देवगंधर्व, जो कश्यप एवं क्रोधा (प्राधा) |. 


का पुत्र था (म. आ. ५९.४५ ) । 


पूर्णिमतु--कर्दम प्रजापति की कळा नामक कन्या के दो 
सुना में से कनिष्ठ | वह मरीचि ऋषि का पुत्र था । इसके 
माइका नाम “पूर्णिमा? था | इसके विरग तथा विश्वग नामक 
दो पुत्र, तथा देवकुल्या नामक एक कन्या थी ( भा. 
४.१.१४ )। 
र पूणिमागतिक--भगुकुळ का एक गोत्रकार । कई ग्रंथों 
म, इसके नाम के लिए 'पौर्णिमागतिक'-पाठभेद प्राप्त है । 
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पूर्णात्संग--(आंध्र. भविष्य) एक आन्श्रवंशीय राजा | 
विष्णु के अनुसार यह शातकर्णि का, मत्स्य के अनुसार 
श्रीमल्लकार्ण का, तथा भागवत के अनुसार मय 
का'पुत्र था । भागवत मै इसका 'पोर्णमास” नामांतर प्राप्त 
है। इसने अद्टारह वर्षों तक राज्य किया था | 

पूये--कश्यपकुछ का एक गोत्रकार | 

पूवेचित्ति--स्वायंसुव मन्वंतर की एक अप्सरा, 
जिसकी गणना छः सर्वश्रष्ठ अप्सराओं में की जाती थी 
(म. आ. ११४.५४)। अजुन के जन्ममहोत्सव में जिन 
दस अप्सराओं ने भाग लेकर, नृत्य प्रस्तुत किया था, 


उनमें यह एक थी (म. आ. ११४.५४) | 


यह प्रियत्रतपुत्र अझीध्र राजा की पत्नी थी । इसे 
ब्रह्मदेव ने उसके पास भेजा था | अग्रीश्र से इसे कुल नौ 
पुत्र हुए, जिनके नाम इस प्रकार थे-नामि, किंपुरुष, 
हरिवर्ष, इलाबत, रम्यक, हिरण्यमय, कुरु, भद्राश्वव 
तथा केतुमाला । इसके बाद यह पुनः ब्रह्मदेव के पास चढी 
गयी ( मा, ५. २. ३-२० )। 

मल्य पर्वत पर झुकदेबजी की श्रष्ठता को देखकर; यह 
आश्चर्यचकित हो उठी थी, एवं श्रद्धावनत होकर इसने 
आदरभाव व्यक्त किया था (म. झां, ३१९. २० )। 

२. एक अप्सरा, जो कश्यप एवं प्राधा की कन्याओं 
में से एक थी। यह पूस के महीने मै भग नामक सूर्य के 
साथ घूमती है (भा. १२. ११. ४२) | 

पूवेपालिन्‌- महाभारतकालीन एक राजा, जो 
भारतीय युद्ध में पांडवों के पक्ष मै शामिल था (म. उ. 
४, १७)। 

पूची -सोम की सत्ताइस पत्नियों में से एक । 

पूचो भाद्रपदा --सोम की सत्ताइस पत्नियों मै से एक | 

पू्ोतिथि--अत्रिङुलोन् एक प्रवर एवं मंत्रद्रशा । 

है पूवन्द्र--' पूर्वकल्प ? में पांडवों के रूप में उत्पन्न 
पाच इन्द्र । 

पूषणा--स्कंद की अनुचरी मातृका (म. श. ४५.२०) | 

पूषन---ऋग्वेद मै निर्दिष्ट एक देवता, जो संभवत 
सूर्यदेवता का नामांतर है । ऋग्वेदान्तगंत आठ सूक्तो में) 
इस देवता का वर्णन प्राप्त हे | इनमें से एक सूत 
इन्द्र एवं पूषन्‌ की स्तुति की गयी है, एवं दूसरे एक पवत 


में सोम एवं पूषन्‌ को संयुक्त देवता मानकर उनकी 


की गयी है। 
उत्तरकालीन वैदिककाल में इस देवता का. निर्देश 
अप्राप्य है । इसकी महत्ता का वर्णन जहाँ वेदों 
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प्राप्त है, वहाँ इसका खरूपबणेन स्पष्ट नहीं हो 
पाया है। 

रुद्र की भाँति यह जटा एवं दादी रखता है (ऋ.६.५५. 
२; १०. २६. ७)। इसके पास सोने का एक भाला 
है ( ऋ १. ४३. ६)। इसके पास एक अंकुश मी है 
(ऋ, ६. ५३, ९ )। यह देतहीन है। यह पेज या आरे 
` को तरल पदार्थे के रूप मै ही खा सकता है (ऋ, ६,५६. 
१; श ब्रा. १.७, ४. ७)। अग्नि की तरह, यह भी 
समस्त प्राणियों को एक साथ देख सकता है । 

यह सम्पूर्ण चराचर का स्वामी है (क्र, १. ११५. १) 
इसे उत्तम सारथि भी कहा गया है ( ऋ. ६, ५६. २)। 
बकरे इसके रथ के वाहन हैं ( ऋ १. ३८.४ )। 

सूर्य एवं अभि की भाँति, यह अपनी माता (रात्रि) 
एवं बहन (उषा) से प्रेमयाचना करनेवाला हे (क्र, ६ 
५५, ५)। इसकी पत्नी का नाम सूयी था (ऋ. ६. ५८. 
४, ) | इसकी कामतप्त विहल्ता देखकर, देवताओं 
ने इसका विवाह सूया से संपन्न कराया । सूर्या के पति के 
नाते, विवाह के अवसर पर इसका स्मरण किया जाता है, 
एवं इससे प्रार्थना की जाती है, “ नववधू का हाथ पकड़ 
कर उसे आर्शीवाद दो |? 

सूर्य के दूत के नाते, यह अन्तरिक्षसमुद्र में अपने स्वर्ण- 
नौका में बैठकर विहार करता है (त्र, ६, ५८. ३ )। 
यह चुलोक मै रहता है, एवं सारे बिश्व का निरीक्षण करता 
हुआ भ्रमण करता है। सूर्य की प्रेरणा से, यह सारे 
प्राणियों का रक्षण करता है। यह ' आपणि ' अथात 
अत्यंत तेजस्वी माना जाताहे। 

पृथ्वी एवं चुलोक के वीच यह सदैव घूमता रहता है। 
इस कारण, यह मृत व्यक्तियों को अपने पितरो तक पहुँचा 
देता है। 

यह मागों में व्यक्तियों का संरक्षण करनेवाला देवता 
माना जाता है, जो उन्हे छूटपाट, चोरी तथा अन्य आपत्तिः 
विपत्तियों से बचाता है ( क्र. १०४२.१-३ ) | इसी कारण 
यह “विमुचो नपात्‌? अर्थात्‌ मुक्तता का पुत्र कहा जाता है। 
कई जगह इसे “ विमोचन? कह कर, पापों से मुक्ति प्रात 
करने के लिए इसकी प्रार्थना की गयी है (अ.वे.३.१९१९- 
३) | शत्रु दूर होकर मार्ग संकटरहित होने के लिये, प 
प्राथना की जाती है (ऋ.१.४२-७) । इसी कारण, प्रवास 
प्रारंभ में ऋग्वेद के ६,५३ सूक्त का पठन कर, पूषन्‌, क॑ 
बलि देने के लिये सत्रगरंथो में कहा गया है (सा. ए ९- 
१४.१९) | 


यह पथदर्शक देवता माना जाता है (वा. सं, २२. 
२० ) | यह मार्गजञ होने के कारण, खोया हुआ माळ 
पुनः प्राप्त करवा देता है ( ऋ. ६. ४८. १५; आश्व, 
तताः ७. ९ )। यह पशुओं की रक्षा करता है, एवं उन्हे 
रोगों तथा संकटों सें बचाता है ( ऋ. ६. ५४. ५-७ )। 

इसे प्राणिमात्र अत्यंत प्रिय हें। यह भूलेमटके 
प्राणियों को सुरक्षित वापस ळाता हे (ऋ. ६. ५४. 
७)। यह अश्वो का भी रक्षण करता है। इसीकारण 
गायों के चराने के लिये लेते समय, पूषन्‌ की प्रार्थना 
की जाती है (सां, ए. ३, ९ )। 

ऋग्वेद में इसके लिये निम्नलिखित विशेषण प्रयुक्त 
किये गये हैं :-- अजाश्व, विमुंचोनपात्‌, पुष्टिम, 
भनष्टपशु, अनष्टवेद्स्‌, करंमाद, विश्ववेदस्‌, पुरूवस्‌ , 
तथा पशुप । इनमें से विश्ववेदस्‌, अनष्टवेदस्‌, पुरूवस्‌ , 
पुष्टिभर इन सारी उपाधियों का अर्थ “वैभव देनेवाला ? 
होता है। ' पूषन्‌' का शब्दार्थ ही यही है। 

निरुक्त के अनुसार, पूषन्‌ को आदित्य एवं सूर्यदेवता 
का एक रूप माना गया है । वेदोत्तर वाड्झय में भी ' सूर्य 
का नामांतर ? अर्थ से “पूषन्‌? का निर्देश अनेक बार 
किया गया है। इसे मागरक्षक, एवे प्राणिरक्षक देवता 
मानने का कारण भी संभवतः यदी होगा । 

४ पूषन्‌? की दन्तविहीन होने की अनेक कथाएँ ब्राह्मण 
ग्रेथो में प्रात हैं। अपनी कन्या के साथ विवाइसंवध 
रखनेवारे प्रजापति को-रुद्र ने वध किया | प्रजापति के 
यज्ञ मै से अवरिष्ट भाग पूषन्‌ ने भक्षण किया। इस 
कारण ५ पूषन्‌ ? दन्तविहीन बना (श त्रा. ७, 
४, ७) | प्रजापति द्वारा किये हुए यज्ञ में रुद्र को आमंत्रित 
न करने के कारण, उसने उस यज्ञ को रोक दिया । पश्चात्‌ 
यज्ञसिद्धि के लिये देवों ने रुद्र को प्रसन्न र एवं 
हृविमांग का कुछ माग पूषन्‌ को दिया। देवों ने प्रदान 
किये उस हविमांग के कारण, पूषन्‌ के दात टूट गये 
(तै. सं. २.६. ८. २-७ )। छ 

पौराणिक ग्रेथोमे भी, पूषन्‌ का निदेश प्राप्त है। 
भागवत के अनुसार, यह स्वायेसुव मन्वन्तर के दक्षयज्ञ 
में ऋत्विज था । उस यज में इसनें शंकर की हँसी उड़ायी। 
इसकारण शिवगणों मे से चेडीश नामक गण नें इसे 
च कर इसके दात तोड़ डाले (भा. ` ५, २१-२२) 
पश्चात्‌, शंकर ने इसे वर ड दिया, ४ ठ्म यजमानों के 
दातो से हबिमांग भक्षण करोगे एवं लोग तुम्हे  पिटसुज* 
कहेंगे” | उसी दिन से यह  पिष्टमुज' बना, एवं 
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जिनके हाथ न हों, ऐसे लोगों के यज्ञकार्यं यह 
लगा ( मा. ४. ७. ४-५ ) | 
२, बारह आदित्यो में से एक ( भा. ६,६.३९, पद्म. 
स्‌. ६, म. आ. ५९.१५ )।यह तपस्‌ (माघ) माह 
में प्रकाशित होता हे (मा. १२-११.३४)। कई 
ग्रन्थों के अनुसार, यह पौष माह में प्रकाशित होता 
है (भवि. ब्राह्म. ७.८ ) । भागवत के अनुसार, दक्षयज्ञ 
में उपस्थित पूषन्‌ तथा यह दोनों एक ही थे ( भा, ६.६. 
४३ ) | महाभारत में मी, भगवान्‌ शंकर द्वारा इसके 
दाँत तोड़ने का निर्देश प्राप्त है ( म. द्रो. १७३.४८ )। 
किन्तु दक्षयज्ञ का पूषन्‌ एवं द्वादशादित्या में से एक 
पूषन्‌ संभवतः दो अत्मा व्यक्ति थे | क्यों कि, स्वायंभुव 
मन्वन्तर में द्वादशादित्य अस्तित्व में नहीं थे | उन्हें दक्ष 
ने यज्ञ कर के वैवस्वत मन्वन्तर में उत्पन्न किया था। 
इसने स्कंद को “ पालितक ? एवं ' कालिका ? नामक 
दो पार्षद प्रदान किये थे (म. श. ४४.२९) | 
पूषमित्र गोमिळ--एक वैदिक ऋषि, जो अश्वमित्र 
गोमिळ का शिष्य था । इसके शिष्य का नाम सगर था 
(चं, ब्रा. ३ ) 
पृथ- रौच्य मनु के पुत्रों में से एक। 
पृथग्भाव-चाक्षुष मन्वन्तर का एक देवगण | 
पृथवान- ढुःशीम नामक उदार दाता का नामांतर 
(ऋः १०.९३.१४ )। 
प॒था-पांडवां की माता कुंती का नामांतर | यह 
रसेन यादव की कन्या थी, एवं संसार की अनुपम 
सुंदरी मानी जाती थी। कुन्ती या कुंतिभोज राजा ने 
इसे गोद लिया था ( भा. ९.२४. ३९, पद्म. स्‌. १३ )। 
पृथाश्व--एक प्राचीन नरेश, जो यमसभा में रह 
कर उसकी उपासना करता था (म. स. ८.१८ )। 
पाठभेद ( भांडारकर संहिता )-' प्ृथ्वश्व ? | 
पथिन्‌ वेन्य--एथु वैन्य? राजा का नामांतर 
(पृथु वैत्य देखिये ) । 
पृथिवी--' च्यावाएथिवी ” नामक देवताद्वय में से 
एक | ऋग्वेद में इसे सर्वत्र माता एवं देवता कह कर, 
इस पर अनेक सूक्त रचे गये है ( द्यावाएथिवी देखिये) 
एाथचाजय--वरुण की समा का एक असुर (म. स. 
९.१२ )। 
पृथु--(स्वा. नामि) एक राजा। विष्णुमतानुसार 
यह प्रसार राजा का पुत्र था | डक 
` २, दक्षसावर्णि मनु का पुत्र | 
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३. तामसमनु का पुत्र । 
४. तामस मन्वंतर के सत्ताश्र्या में से एक | 
` ५. हुआदि अष्ट बसुओं में से एक। भाइयों के कथना- 

नुसार इसने वसिष्ठ की गाय चुराई। अतः वसिष्ठ ने हा 
तथा इसके अन्य भाइयों को शाप दिया, 'तुम्हें मन 
जन्म भरात होगा |” बाद में यह शंतनु से गंगा के उदर 
मै अपने अन्य भाइयों के साथ जन्मा । परंतु दु को छोड्‌ 
कर, अन्य वसुओं को जन्मतः ही पानी मै डुबा देने के 
कारण, यह पुनः वसु के जन्म में आया (म. आ, 
९३)। 

६. (स्‌; इ. ) एक राजा। भागवत तथा विष्णु के 
अनुसार, यह इक्ष्वाकुवेशीय अनेनस्‌ राजा का पुत्र था | 
वायु में अनेनस्‌ को एथुरोमन्‌ नामांतर दिया गया है। 

इसने सौ यज्ञ किये थे । इसके पुत्र का नाम विश्वश्च 
था (मः व. १९३.२-३ ) | रामायण में इसे अनरण्य 
राजा का पुत्र कहा गया हैं, और इसके पुत्र का नाम 
त्रिशंकु दिया गया है (वा. रा. बा. ७०.२४ )। 

७, ( सो, अज. ) एक राजा। विष्णु तथा मल्य के 
अनुसार यह पार द्वितीय राजा का पुत्र था। इसे वृषु 
नामांतर भी प्राप्त है। 

८. (सो. नील. ) एक राजा | मस्त्य के अनुसार यह 
पुरुजानु राजा का पुत्र था ( चक्षु २ देखिये ) 

९. (सो. दृष्णि) एक राजा। भागवत के अनुसार 
यह चित्ररथ राजा का पुत्र था। 

१०. (सो. वृष्णि.) एक राजा। मत्स्य के अनुसार 
यह अक्रूर का पुत्र एवं इसकी माता का नाम अश्विनी 
है। 

११. (सो. वृष्णि. ) एक वृष्णिवंशीय राजा | भागवत 
के अनुसार यह रुचक राजा का पुत्र था | यह द्रौपदी 
स्वयंवर में उपस्थित था (म. आ, १७७-१७ ) | रैवतक 
पर्वत के उत्सव में यह शामिल था (म. आ. २१९ 
१०) हरिवंश में इसे  प्रथुर्क्म? कहा गया है। 
संभव है, एथु तथा रुक्म को मिलाकर ही इसे यह नाम 
प्राप्त हुआ हो। कु 

१२. झुक के पाँच पुत्रं में से प्रभु का नामांतर | 

१३. ऋग्वेद में निर्दिष्ट एक मानव संघ (क्र. ७८२ 
१)। इनका निर्देश प्रायः ' परशु ? लोगों के साथ आता 
है। छडविग के अनुसार, आधुनिक पार्शियन एबं पार्शियन 
लोग ही प्राचीन ' पृथु एवं ' पशुं › लोग होंगे । 
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१४. एक सदाचारसंपन्न ब्राह्मण) एक बार यह 
तीर्थयात्रा करने जा रहा था । इसे पाँच विद्रूप प्रेतपुरुष 
दिखलायी पड़े | वे सत्र अन्नदान के अभाव तथा याचकों 
के साथ अरि व्यवहार के कारण निंद्य प्रेतयोनि में गये 
थे | उनमें से प्रत्येक व्यक्ति विकडांगी था | 'पर्युबित ? 
वेढव था । “ सूचिमुख ' सुई के समान था | शीत्रग पंगु 
था। ' रोहक ? गर्दन न उठा सकता था, तथा “लेखक? 
को चलते समय अत्यधिक कष्ट होता था। वाद में, इस 
ब्राह्मण ने उन्हे,प्रेतत्व की निदृत्ति के लिए आहार, आचार 
तथा ब्रत बतलाये, तत्र उन सबका उद्धार हुआ ( पद्म. 
सू. २७.१८-४६ ) | 

पृथु ' चेन्य --एथ्वी का पहला राजा एवं राज- 
संस्था का निर्माता ( श. ब्रा. ५. ३. ५. ४; क. सं. ३७. 
४; ते. ब्रा. २.७. ५. १; पद्म. भू. २८.२१ )। इसी 
कारण प्राचीन ग्रंथो में, “ आदिराज ?, ' प्रथमतरप ?, 
( राजेंद्र ?, ' राजराज >, ' चक्रवति ?, ¦ विधाता ', “इन्द्र ? 
“ प्रजापति › आदि उपाधियो से यह विभूषित किया गया 
है। महाभारत मे सोलह श्रेष्ठ राजाओं में इसका निर्देश 
किया गया है (म, द्रो. ६९; शां. २९.१३२; परि. १. 
क्र. ९)। 


एथ्वीदोहन अथवा नव समाजरचना--इसने भूमि को 
अपनी कन्या मानकर उसका पोषण किया। इसी कारण 
* भृ? को प्रथुकन्या ? या “पृथिवी ? कहते है ( विष्णु. 
१.१३; मत्स्य. १०; प्म, भू, २८; ब्रह्म, ४; ब्रह्मांड, 
२.३७; भा, ४.१८; म. शां. २९.१३२ ) | 

पृथु के द्वारा प्रथ्वी के दोहन की जाने की रूपात्मक 
कथा वैदिक वाड्य़य से लेकर पुराणों तक चली आ रही 
है। इस कथा की वास्तविकता यही है कि, इसने सही 
अर्थो में पृथ्वी का सुजन सिंचन कर, उसे धनधान्य से 
पूरित किया। 

मानवीय संस्कृति के इतिहास में, कृषि एवं नागरी 
व्यवस्था का यह आदि जनक था | इसके पूर्व, लोग पछ 
पक्षियों के समान इधर उधर घूमते रहते थे, प्राणियों को 
मार कर उनका मॉस भक्षण करते थे। इस प्रकार पृथ्वी 
की प्राणि-सृष्टि का विनाश होता जा रहा था, एवं उनके 
हत्या का पाप लोगों पर लग रहा था। इसे 
लिए पृथु ने कृषि व्यवस्था को देकर लोगों को अपनी 
जीवकोपाजन के लिए एक नए मार्ग का निर्देशन किया । 
यह पहला व्यक्ति था, जिसने भूमि को समतल रूप दिया, 


उससे अन्नादि उपजाने की कला से लोगों को परिचित. 


ग्रा. प्च, ५७ ] 
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केराया, एव इस तरह एक नई संस्कृति एव सम्यता का 
निमाण किया | 


कपि-कला के साथ साथ पृथु ने लोगों को एक जगह 
वतत कर रहना भी सिखाया | इस प्रकार, ग्राम, पुर, 
पत्तन, दुग, घोष, व्रज, शिविर, आकर, खेट, खर्वट आदि 
नए नए स्थानों का निर्माण होने ळगा। इसके साथ ही 
साथ लोगों को पृथ्वी के गर्म में छिपी हुयी सकळ औपधि, 
धान्य, रस, खर्णादि धातु, रादि एवं दुग्ध आदि ग्रास 
करने की कला से इसने बोध कराया ( मा. ४.१८ )। 

इसने पृथ्वी के सारे मनुष्य एवं प्राणियों को हिंसक 
पशुओं, चोरों एवं दैहिक विपत्तियों से मुक्त कराया | 
अपनी शासन-च्यवस्था द्वारा यक्ष राक्ष, द्विपाद चतुष्पाद 
सारे प्राणियों, एवं धर्म अथादि सारे पुरुषार्थो के जीवन 
को सुखकर बनाया । इसने अपने राज्य में धमे को प्रमुखता 
दी, एवं राज्यशासन कें लिए दण्डनीति की व्यवस्था 
दी। प्रजा की रक्षा एवं पालन करने के कारण इसे 
“क्षत्रिय ? तथा ' प्रजारंजनसम्राज्‌ ? उपाधि से विभूषित 
किया गया (म. शां. ५९.१०४-१४० ) | 

पृथु ने पृथ्वी पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यादि वर्गोकी 
प्रतिष्ठापना की, एवं हर एक व्यक्ति को अपनी वृत्ति के 
अनुसार उपजीविका का साधन उपलब्ध कराया | इसी 
कारण यह संसार में मान्य एवं पूज्य बना ( ब्रह्मांड. 
२.३७.१-११ )। 

महाभारत के अनुसार, कृतयुग में धर्म का राज्य था। 
अतएव दण्डनीति की आवश्यकता उस काल में प्रतीत 
न हुयी । कालान्तर में लोग मोहवश होकर राज्यव्यवस्था 
को क्षीण करने ढगे | इसी कारण शासन के लिए राजनीति, 
शासनव्यवस्था एवं राजा की आवश्यकता पड़ी। एथु ही 
पृथ्वी का प्रथम प्रशासक था । दद 

पृथु के ' एरथ्वीदोहन ? की कथा पद्मपुराण में इस 
प्रकार दी गयी है। प्रजा के जीवन-निवाह व्यवस्था के 
लिए यह धनुष-वाण लेकर पृथ्वी केपीछे दोड़ा। मयमीत 
होकर पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया । इससे विनती 
की, तुम मूझे न मारकर, मेरा दोहन कर, सर्व प्रकार 
के वैमव प्राप्त कर सकते हो १] पृथ्वी की यह प्रार्थना 
पृथु ने मान ली एवं इसने एथ्वी का दोहन किया ( पद्म. 
स्‌. ८)। धे 

दोहकगण--पृथ्वी की नानाविध वस्तुओं के दोहन 
करनेवाले देव, गध, मनुष्य, आदि की तालिका अथवे- 
वेद में एवं ब्रह्मादि पुराणों मै दी गयी है । उनमें से 
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अथर्ववेद में प्राप्त तालिका इस प्रकार है (आ. वे. 
८.२८) :-- 


क्षस | जातुनाभ 
पर्वत | मेरु 


पर्वत 


इस तालिका अनुसार, मानवों के जातियों में से असुर, 
पितर आदि “वर्गो? ने एथ्वी से माया, स्वधा आदि 
वस्तुओं का दोहन किया (प्राप्ति की), जिन पर उन 
विशिष्ट वर्गों का गुजारा होता है। इस तालिका में, मनुष्य 
जाति का प्रतिनिधि एथु वैन्य को मानकर उसने पृथ्वी 
से ' कृषि? एवं ' सस्य › को प्राप्त किया ऐसा कहा गया 
है। - 
एथ वैन्य चाक्षुष मम्बन्तर मै पैदा हुआ माना जाता है। 
सुव उत्तानपाद राजा के पश्चात्‌ एवं मरूतों के उत्पत्ति के 
भनंतर, प्रथ वेन्य का युगारंभ होता है। पृथ वैन्य के 
पश्चात्‌ पृथ्वी पर वैवस्वत मनु एवं उसके बंश का राज्य 
शुरू होता है । 
एक उदारदाता, कृषि का आविष्कता, एवं मनुष्य तथा 
पशुओं के अधिपति के रूप में बैदिक साहित्य में, इसका 
निदेश प्राप्त है (ऋ, १०.९२.१४; अ. वे, ८, १० .२४; 
प्‌, र १२. ५.१९ )| वेन का वंशज होने के कारण 
इसे ' वैन्य ? उपाधि प्राप्त थी ( ऋ, ८,९.१० ) शपतथ | 


शयु 
ब्राह्मण में इसका निर्देश * पृथु ? नाम से किया गया ३ 
किन्तु सायणभाष्य में सर्वत्र इसे  पृथिन्‌? कहा 
हें। अथर्ववेद में भी | पुथिन्‌? पाठ उपलब्ध है (अ 
वे. ८, २८. ११) | १ 

राज्यमिपेक--शतपथ ब्राह्मण के अनुसार, पृथ्वी में सव 
प्रथम एथु का राज्यामिषेक हुआ | इसी कारण राज्याभिपेक 
का धार्मिक विधियों में किये जानेवाले “ पू्वोत्रांगभूत ? 
होम को ' पार्थहोम ' कहते हैं | इस राज्यामिपेक के 
कारण ग्राम्य एवं आरण्यक व्यक्तियों एवं पशुओं का 
प्रथु राजा हुआ (छा. ब्रा. ५. ३. ५. ४) | इसने 
“पार्थ ? नामक साम कहकर समस्त पृथ्वी का आधिपत्य 
प्राप्त किया (पॅ. ब्रा. १३. ५, २० )। एक ऋषि एवं 
तत्त्वज्ञानी के नाते भी इसका निर्देश ग्राप्त है ( जे. उ. 
ब्रा. १,१०.९; त्र १०.१४८.५ ) | 

इसका राज्यभिषेक महारण्य अथवा दंडकारण्य मै 
संपन्न हुआ (म. झां. २९.१२९ ) । इसके राज्याभिषेक के 
समय, भिन्न भिन्न देवों ने इसे विभिन्न प्रकार के उपहार 
प्रदान किये । इन्द्र ने अक्षय्य धनु एवं स्वण मुकुट, कुबेर 
ने स्वणांसन, यम ने दण्ड, बृहस्पति ने कवच, विष्णु ने 
सुदशन चक्र, रुद्र ने चन्द्रविग्बांकित तलवार, त्त्वट्ट ने रथ 
एवं समुद्र ने शंख दिया | 

पुराणों में इसे वेन्य अथवा वेण्य कहा गया है। यह 
वक्षुमनु के वंश के वेन राजा का पुत्र था (पद्म, सुः २)। 
वेन राजा अत्यधिक दुष्ट था जिससे प्रजा बड़ी त्रस्त थी। 
उस समय के महषियों ने पूजा के साथ सद्व्यवहार करने 
के लिए बहु उपदेश दिये, पर उसका कोई प्रभाव न पढ़ा | 
संतप्त होकर ऋषियों ने वेन को मार डाला | राजा के 
अभाव में अराजकता फैल गयी, जनता चोर, डाङुओं से 
पीड़ित हो उठी । पश्चात, सब ऋषियों ने मिलकर वेन की 
दाहिनी भुजा का, तथा विष्णु के अनुसार दाहिनी अंधा 
का मंथन किया | 

इस मंथन से सर्व प्रथम विन्व्यनिवासी निषाद तथा 
घीवर उत्पन्न हुए । तत्पञ्चात्‌ वेन की दाहिनी झज 
प्रथु नामक पुत्र एवं अचि नामक कन्या उत हु 
(भा. ४. १५. १-२) पृथु विष्णु का अंशावतार था ८४ 
जन्म स ही धनुष एबं कवच धारण किये हुए उतपन्न हु 
था। इसके अवतीर्ण होते ही महर्षि आदि प्रसन्न हुप 
तथा उन्होंने इसे सम्राट. बनाया ( पद्म. भू. २८)! ती 

राज्याभिषेक होने के उपरांत पुथु ने प्राचीन क. 
नदी के किनारे ब्रह्मावर्त मै सौ अश्वमेघ करने का 
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किया या । लिन्‍्यानवे यश पूरे ही जाने के बाद शत जेठ | डी निन्यानवे यज्ञ पूरे ही जाने के बाद इन्द्र को शंका 
हुयी कि, कहीं यह मेरा इन्द्रासन न छीन ले। अतएव 
उसने यज्ञ के अश्व को चरा लिया। यही नहीं, कापालिक 
वेष धारण कर इन्द्र ने पृथु का यज्ञ न होने दिया । इस 
पर क्रोधित होकर पृथु इन्द्र का वध करने को उद्यत हुआ | 
दोनों में काफ़ी संघर्ष न हो, इस भय से बृहस्पति तथा 
विष्णु ने मध्यस्थ होकर, दोनों मै मैत्री की स्थापना कराई | 
भागवत के अनुसार आत्रि ऋषि की सहायता से पृथु-पुत्र 
बिजिताश्च ने इन्द्र को पराजित किया ( भा. ४.१९) 
इसने महर्षियों को आश्वासन दिया, ' मैं धमे के 
साथ राज्य करूंगा | आप मेरी सहायता कीजिये ? | 
महर्षियों ने इस पर “ तथास्तु ? कहा । तसश्रात्‌ शुक्र 
इसका पुरोहित बना, एवं निम्नलिखित ऋषि इसके 
अष्टमंत्री बनेः- वाळखिस्य-सारस्वत्य, गर्ग-सांवत्सर, 
अत्रि-वेदकारक, नारद- इतिहास, सूत, मागध, बंदि 
(म. झां. ५९, ११६ ११८, १३१७, ) । पुरोहित, 
सारस्वत्य, सांवत्सर, वेदकारक, इतिहास, और राजा ये 
छः नाम मिलते हे । बाकी दो नाम का निर्देश नहीं है। 
सूत-मागध ये बंदिजन अलग है । 
सम्भव है मध्ययुगीन काल में, महाराष्ट्र के छत्रपति 
शिवाजी ने अष्टप्रधान की शासनव्यवस्था यही से अपनायी 
हो। 
पृथु की राजप्रतिज्ञा--राज्याधिकार प्राप्त करने के 
पूर्व, ऋषियों ने प्रथु वैन्य से निम्नलिखित शपथ ग्रहण करने 
को कहा- 
“ नियतो यत्र धर्मा वै, तमशङ्कः समाचर। 
परियाप्रिये परित्यज्य, सस; सर्वेषु जन्तुषु ॥ 
कामक्रौधौ च लोभं च, मानं चोत्सृज्य दूरतः ॥ 
यश्च धर्मातप्रचिचलेल्लोके, कश्चन मानवः ॥ 
निग्राह्मस्ते स बाहुभ्यां, शश्चद्धमैमवेक्षतः। 
प्रंतिज्ञां चाधिरोहस्व, मनसा कर्मणा गिरा ॥ 
प्रालयिष्यास्यह भौमे, ब्रह्म इत्येच चासकृत्‌ ” । . 


_ [मैं नियत-घर्म को निर्भयता के साथ आचरण 
में छाऊँगा | अपनी रुचि तथा अभिरुचि को महत्व न 
देकर समस्त प्राणियों के साथ समता का व्यवहार करूंगा। 

में, काम, कध, लोम और मान को छोड़कर घमेच्युत 
व्यक्तियों को शास्वत धर्म के अनुसार दण्ड दूँगा। , 

म॑ “ मनसा वाचा कर्मणा ? बार बार प्रतिज्ञा करता हू 
कि प्रजाजन को भौमन्रह्म समझकर उसका पालन कल्गा 
(म. शां. ५९. १०९-११६ ) 1] 
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कप कम से इस प्रतिज्ञा में नियतधमै एवं 
रा जो ज़ोर या गया हे, वह 
हैं। राज्य मं विभिन्न धर्मों के 

माननेवाले व्यक्ति होते हैं, पर राजा उन सबको एकत 
में थाधकर जिस धर्म के द्वारा राज्य करता है वह समन्वय- 
वादी, समतापूर्ण, सर्वजनहिताय होता है। इसी को 
इस प्रतिज्ञा में नियत? एवं शाश्वत 'धर्म' कहा गया है । 
यह शाश्वत धर्म के पाळन की कल्पना प्राचीन भारतीय 
संस्कृति की देन है। पृथु वैन्य की यह प्रतिज्ञा 
इग्लेण्ड आदि की राज्य-प्रतिज्ञा से काफी मिळती है | 
अन्तर केवल इतना है, कि वहाँ की प्रतिज्ञा किसी विशेष 
धम-प्रणाली में ही आबद्ध है, पर पृथु द्वारा ग्रहण की गयी 
प्रतिज्ञा अखिल मानव-धमे को ही राजधर्म मानकर उसे 
ही प्रतिस्थापित करते की बात कहती है । 

कालिदास के रघुवंश मै प्राप्त रघु राजा की प्रशस्ति में 
भी, ' प्रकृतिरंजन, ' प्रजा का ' विनयाधान? एवं 
“पोषण ? आदि शब्दों द्वारा यही कल्पना दोहरायी, 
गयी है| 

महाभारत के अनुसार, पृथु के अश्वमेध यज्ञ में अत्रि 
ऋषि ने इसे 'प्रथमद्॒प” “विधाता,” ' इंद्र ' और “प्रजापति” 
कहकर इसका गोरवगान किया। यह गौतम को असहनीय 
था अतएव उसने अत्रि ऋषि से याद-विवाद किया । इस 
वाद-विवाद में सनत्कुमार ने अत्रि का पक्ष लेकर उसका 
समर्थन किया। तसश्चात्‌ प्रथु ने अत्रि को बहुत सा धनः 
देकर उसका सत्कार किया (म. ब..१८३ )। 


पृथु की राजपद्धति प्रजा के लिए अत्यधिक सुखकारी 
सिद्ध हुयी | इसकी राजधानी यमुना नदी के तट पर थी | 
सृत एवं मागध नामक स्ठुतिपाठक जाति की उत्पत्ति इसी 
के राज्यकाळ में हुयी | उनमें से सूतों को इसने अनूप देश 
एवं मागो को मगध एबं कलिंग देश पुरस्कार के रूप 
भै प्रदान किये ( वायु, ६२.१४७; ब्रह्मांड २,३६.१७२; 
ब्रह्म, ४.६७; पः म्‌. १६.२८; अमि, १८.८५; वा. रा. 
चा. २५.५-३५; कूम. पू. १.६; शिव. वाय. ५६.३० 
५६.३०-३१ )। 

काफी समय तक राज्य करने के उपरांत पुथु को वन 
मे जाने की इच्छा हुयी। और यह अपनी पत्नी अचि 
को साथ लेकर वन गया। वन में इसकी मृत्यु हो गयी 
और इसके साथ इसकी पत्नी भी सती हो गयी ( भा. 
४.२३ ) | 

पुत्र--भागवत के अनुसार प्रथु को कुछ पाँच पुत्र थे, 
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जिनके नाम इस प्रकार थे :—विजिताश्व ( अन्तर्धान १, 
मरके, हर्यक्ष, द्रविण एवं इक (मा. ४.२२.५४ )। 
बिष्णु के अनुसार, इसके अंतर्चि तथा पालित नामक दो 
ही पुत्र थे ( विष्णु, १.१४.१ )। 

प्रथुवश--पृथुवंश की जानकारी ब्रह्मांड पुराण में दी 
गयी है (२.३७.२२-४२) | पृथु के पुत्र का नाम 
अंतर्धान । कन्या का नाम शिखण्डिनी था, जिसके पुत्र 
का नाम हविधान था | हविर्धान को आभेयी घिषणा 
नामक पत्नी से कुल छ: पुत्र हुए, जिनके नाम निम्न- 
लिखित हैः- प्राचीनबहिष, शुक्ल, गय कृष्ण, प्रज, अजित 
इनमें से प्राचीनंब्हिष का विवाह समुद्रतनया सवर्णा से 
हुआ, जिससे उसे दस प्रचेतस्‌ उत्पन्न हुए । प्रचेतसो का 
विवाह दृक्षकन्या मारिषा से हुआ जिससे उन्हें दक्ष 
प्रजापति नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । 

पुथु-वंश में पृथु से लेकर दक्ष प्रजापति तक की 

संतति ' अयोनिज? सन्तति कहलाती है । दक्ष प्रजापति 
के पश्चात मेथुनज सन्तति का आरभ्भ हुआ | 

पूथुक--रेवत मन्वंतर का देवगण। इस गण में 
निम्नलिखित आठ देवता सम्मिलित हैं:- अजित, ओजिष्ठ 
जिगीषु, वानहृष्ट, विजय, शकुन, सत्कृत और सत्यदृष्टि 
( ब्रह्मांड, २,३६.७३ ) | 

पृथुकमेन- (सो. क्रो) एक राजा । विष्णु के अनुसार 
यह राशबिन्दु का पुत्र था | 

पृथुकीति---( सो. ऋष्ट.) एक राजा । मत्स्य, विष्णु 
तथा वायु के अनुसार, यह शशबिन्दु राजा का पुत्र था । 

२. शूर राजा की कन्या श्रुतदेवा का नामांतर 

एथुग-चाक्षुष मन्वंतर का देवगण | 


 एथुगश्व--एक राजा, जो यम समा में उपस्थित था। 
इसके नाम के लिए “ पुथुलाश्व ' पाठभेद भी उपलब्ध है 
(प. स. ८.२० ) | 

एथुय्रीव--खर राक्षस का एक अमात्य। इसे 
* प्रथुद्याम ? नामांतर भी प्राप्त है । ; 

पृथुजय- ( सो. क्रोष्टु. ) एक राजा | भागवत के 
अनुसार यह महामोज राजा का पुत्र था | विष्णु, मत्स्य, 
तथा वायु म इसे शशबिन्दु का पुत्र कहा गया हैं | 

एथुतेजस्‌--( सो. क्रोष्टु. ) एक राजा | यह शशर्बिदु 
राजा का नाती था (पद्म, स्‌. १३) | 

€ 
एअदृभ--( सो, अनु. ) शिवि ‹ औशीनर ' के पुत्र 

हंद्गम राजा का नामांतर । 


प्राचीन चरित्रको : | ॒ एशुरोमन्‌ 


पूथुदात--( सो. कोष्टु.) एक राजा । बायु के 
अनुसार, यह शशबिन्दु राजा का पुत्र था | 

पृथुदान--( सो. क्रो.) एक राजा | विष्णु के 
अनुसार, यह शशबिन्दु राजा का पुत्र था | 

पृथुधमेन्‌--( सो, ऋधु. ) एक राजा | मत्स्य और 
वायु के अनुसार, यह शशबिन्दु राजा का पुत्र था | 

पृथुपशु--ऋग्वेद में निर्दिष्ट मानव जातिसंघद्रय 
(ऋ. ७. ८३. १ )। छुडविग के अनुसार, आधुनिक 
पार्थियन एवं पर्शियन छोग ही प्राचीन “प्रथु? एवं 
“पर्शु लोग होंगे । 

सायण के अनुसार, “ प्रथु ? किसी जाति का नाम न 
होकर “ पशु ? का विशेषण है, तथा ' प्रथुफ्श ? नाम से 
चौड़े कुटांर वाले किसी जाति विशेष की ओर संकेत 
मिळता है। 

पृथुमनस्‌--( सो. क्रोष्टु.) एक राजा मस्स्य के 
अनुसार, यह शशबिन्दु राजा का पुत्र था। 

पृथुयशस््‌--( सो. कोंड. ) एक राजा । भागवत के 
अनुसार, यह महाभोज राजा का पुत्र था | विष्णु, मत्स्य 
एबं वायु में इसे शशविन्दु राजा का पुत्र कहा 
गया है । 

पद्म के अनुसार यह शशविन्दु का नाती था ( पद्म, 
स. १३)। 

पृथुरश्मि--यति नामक यज्ञविरोधी लोगों मे से एक। 
यति लोग यज्ञविरोधी होने के कारण, इंद्र की आज्ञा से 
लकड़बग्घे के द्वारा मरवा डाले गये । इनमें से बृहदू- 
गिरि, रायोवाज एवं प्रथुरश्मि ही बच सके | इन्द्र ने इन 
तीनों का संरक्षण किया एवं उन्हे क्रमशः ब्रह्मविद्या, 

यविद्या एवं क्षत्रियविद्या सिखायी । 

एथुरदिमि के अनुरोध पर इन्द्र ने इसे क्षात्रविद्या के 

साथ क्षत्रियो का सामर्थ्य भी प्रदान क्रिया। इसके नाम से 
पार्थुरषम' नामक साम प्रसिद्ध है, जिसका पटन-पाठन 
क्षत्रियों का तेज संवर्धित करता है (पं. ब्रा. १२.४.१७; 
यति देखिये) | 

ब्रह्मांड पुराण में, पुथुरदिम के पिता का नाम वरुत्रिन्‌ 
कहा गया है ( ब्रह्मां ३.१.८३-८४; वरुत्रिन्‌ देखिये ) । 

पृथरुक्य--(सो, क्रोष्टु.) एक राजा। विष्णु एवं 
पद्म के अनुसार यह परावृत्त राजा का पुत्र था। मत्स्य 
तथा वायु में इसे रूक्मक्वच का पुत्र कहा गया है । 

इथुरोमन्‌--इक्ष्वाङुवंशीय अनेनस्‌ राजा का नामांतर 
(एथु. ६. देखिये )। - 
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पृदनिमेधस्‌ 


एथुलाक्ष--( सो. अनु. ) एक भनुवंशीय राजा, जो 
चतुरंग राजा का पुत्र था। इसके चार पुत्र थे, जिनके 
नाम बृहद्रथ, बृहत्करमन्‌ , वृहद्धानु और चंप थे ( भा. ९. 
२३. ११; म. स. ८.९ )। पाठभेद ( भांडारकर संहिता) 
-- पृश्वक्ष ?| 

पूथुवकत्ना--स्कंट की एक अनुचरी मातृका ( म. श, 
४५.१८) । इसके नाम के लिए 'प्रथुवक्षाः एवं 
: पृथुवस्रा ? पाठभेद उपलब्ध है । 

पथुवेग--एक राजा, जो यम की सभा में उपस्थित 
था (म. स. ८.१२ )। पाठभेद (भांडास्कर संहिता )- 
* पंचहस्त ? । 

एथुच्याम--्रथुग्रीव नामक राक्षस का नामांतर | 

एथुश्ववल्‌--दक्ष सावार्णि मनु के पुत्रों में से एक । 

२. (सो. क्रोष्टु.) एक यादववंशी राजा । विष्णु, 


“मत्स्य और वायु के अनुसार, यह शशविन्दु राजा का 


तथा भागवत के अनुसार महाभोज राजा का पुत्र था। 
पद्म में इसे शशविन्दु राजा का नाती कहा गया है 
(पञ्च स, १३) 

३. द्वैतवन में पांडवों के साथ रहनेवाला ऋषि। यह 
युधिष्टिर का बड़ा सम्मान करता था ( म. व. २७.२२) | 

४. एक राजा, जो पुरुवंशीय राजा अयुतनायी की पत्नी 
कामा का प्रिता था (म. आ. ९०.२० )। यह यमसभा 
में रहकर यम की उपासना करता था (म. स.८.१२ )। 

५, स्कंद का एक सैनिक (म. रा. ४४.५७ ) । 

६. एक नाग, जो बलराम के स्वागतार्थ प्रभासक्षेत्र 
में आया था (म. मौ. ५.१४ ) | 

पृथुश्रचस्त्‌ कानीत--एक उदार दाता, जो वश अच्व्य 
नामक ऋषि का आश्रयदाता था (ऋ. ८०४६.२१ )। 
अदिवनी कुमारों ने इस पर कृपा की थी ( ऋ.१.११६. 
२१)। 

पृथुश्रचस्‌ दोरेश्रवस--एक ऋषि, जो सर्पसत्र में 
८ उद्गातृ ? नामक पुरोहित का काम करता था (पं. ब्रा. 
२५.१५.३)। ` दूरेश्रवस्‌ का वंशज होने के कारण, 
इसे दोरेश्रवस उपाधि प्राप्त हुयी होगी । 


पृथुषेण--( स्वा. प्रिय. ) एक राजा, जो विभु राजा 
का पुत्र था। इसकी स्त्री का नाम आकुति तथा पुत्र का 
नाम नक्त था ( भा.५.१५.६) । 
पृशसेन--( सो. अज. ) एक राजा । विष्णु, मत्स्य; 


` तथा वायु के अनुसार यह रुचिराश्च राजा का पुन था | 


भागवत में इसे रुचिराश्व राजा का नाती एवं पार राजा 
का पुत्र माना गया है। 
२. (सो. अनु. ) मत्स्य के अनुसार अंगराज कर्ण का 
र (मत्स्य. ४८ )। किन्तु अन्यत्र इसका नाम अप्राप्य 
| 


पूृश्नि--सविता नामक आदित्य की पत्नी (मा. ६. 
१८१. )। 

२. मरुतां की माता। इसे देवी मान कर ऋग्वेद की 
कई ऋचाओं की रचना की गयी है (ऋ.६-४८५२१- 
२२ )। ै 

३. स्वयंभुव मन्वंतर के सुतपा प्रजापति की पत्नी | 
इसीने कृष्णावतार मे देवकी के रुप में जन्म लिया था 
(भा. १.३.३२ ) । इसके उदर से कृष्ण का जन्म हुआ 
था । अतएव कृष्ण को * प्रदिनिगभ! भी कहा जाता है 
( पृरिनिंगर्भ देखिये ) | 
` ४. (सो. वृष्णि. ) एक यादव राजा, जो वायु और 
विष्णु क अनुसार, अनमित्र राजा का पुत्र था। इसे 
वृष्णि और वृषभ नामांतर भी प्राप्त थे। 

५. एक प्राचीन महरषियों का समूह, जिन्होंने द्रोणाचार्य 
के पास आकर उनसे युद्ध बंद करने को कहा था 
(म. द्रोण. १६४.८८ ) । इन्होने स्वाध्याय के द्वारा स्वगे 
प्राप्त किया था (म. शां, परि, १.४.१३ ) | 

पृश्निगभ--भगवान्‌ श्रीकृष्ण का नामांतर । श्रीकृष्ण 
की माता देवकी पूर्वजन्म में सुतपा प्रजापति की पत्नी एरिन 
थीं। उसी का पुत्र होने के कारण कृष्ण को एस्निगमे 
कहते हैं । यह त्रेतायुग का उपास्य देव है, जो कि विष्णु 
का अवतार माना जाता है (भा. १०.३.३५; ११.५. 
२६ )। 

महाभारत के अनुसार,-अन्न, वेद, जल और अमृत 
को पुरिन कहते हे। ये सारे तत्व भगवान्‌ श्रीकृष्ण के 
गर्भ मै रहते हैं, इसलिये उसका नाम प्रश्निगर्म पडा । 
इस नाम के उच्चारण से त्रित सुनि कूप से बाहर हो गये 
थे (म, शां. ३२८.४० ) 

पृश्निगु--अश्विनियों के अभ्रित राजाओं में से एक 
(ऋ.१.११२.७ ) | पुरुकुत्स और चन्ति राजाओं के 
साथ इसका निर्देश ऋग्वेद में प्राप्त है। 

२. गेल्डनर के अनुसार, एक वैदिक जाति का सामूहिक 
नाम (क्र.७.१८.१० )। 

पृश्निमेधस--सुमेघस्‌ देवों मै से एक। 


४५३ 
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यान चरित्रकोश 


पृषत 

पृषत--( सो. नीळ. ) उत्तर पांचाळ देश का एक 
राजा, जो भरद्वाज ऋषि का मित्र एवं द्रुपद राजा का पिता 
था (म. आ.१५४.६; ह. वं. १.२२.७९-८० )1 विष्णु 
और वायु के अनुसार यह, सोमक राजा का पुत्र था। 
भागवत में इसे “जंतु? राजा का पुत्र कहा गया है । 

उत्तर पांचाळ देश का राजा सुदास अत्यंत पराक्रमी था, 
किन्तु सुदास के पश्चात्‌ पुरु एवं द्विमीढ़ राजाओं ने उत्तर 
पांचाळ देश पर आक्रमण करके उसे जजेरित कर दिया | 
द्विमीढ़ राजा उग्रायुध ने सुदास राजा के नाती एवं पृषत 
राजा के पितामह सोमक का वध किया, एवं उत्तर पांचाळ 
का राज्य जीत लिया । इस तरह राज्य से पदच्युत हुआ 
राजकुमार पुषत्‌ दक्षिण पांचाळ देश के कांपिल्य नगरी 
में भाग गया | तत्पच्चात्‌ उग्रायुध ने कुरु राज्यपर आक्रमण 
किया किन्तु कुरु राजा भीष्म ने उसे पराजित कर उसका 
वध किया | 


पञ्चात्‌ भीष्म ने पृषत को उत्तर पांचाळ देश देकर 


पुनः राज्यगद्दी पर विठाया । 

पृषत राजा के पुत्र का नाम द्रुपद था इसी कारण द्रुपद 
को पार्षत कहते थे। उत्तर पांचाल देश में गंगाद्वार में 
भरद्वाज ऋषि का आश्रम था। भरद्वाज पृषत राजा का 
मित्र भी था। इसी कारण पृषत्‌ ने अपने पुत्र हुपद को 
भरद्वाज ऋषिं के यहाँ विद्या अध्यपन के लिये भेजा था। 
भरद्वाजपुत्र द्रोण एवं द्रुपद में पहले बडी मित्रता थी। 
पर बाद में दोनों एक दूसरे के कट्टर शत्रु बन गये। 
अपने शिष्य अजुन की सहायता से द्रोण ने उत्तर 
पांचाळ का राज्य द्रुपद से जीत लिया एवं उसे दक्षिण 
पांचाळ देश की ओर भगा दिया। (दुपट देखिये; ह. 
बं. १,२०; ७४-७५; म. आ. १२८ १५)। 


पृषद्श्व--( सू. नामाग. ) एक राजा। भागवत, विष्णु 
तथा ब्रह्मांड के अनुसार यह विरूप राजा का पुत्र था। 
इसके पुत्र का नाम रथीवर था । अंगिरस ऋषि की सेवा 
करने के कारण इसने ब्राह्मणपद प्राप्त किया एवं, यह 
अंगिरस गोत्र का मंत्रकार' हुआ | पाठभेद ( भांडारकर 
संहिता )--  रुषदश्व ? | 

२. (सू. इ. ) एक राजा। विष्णु के अनुसार यह 
अनरण्य राजा का पुत्र था | वायु में इसे त्रसद्श्च कहा 
गया है । 

३. यम की सभा का एक क्षत्रिय राजा (म. स. ८. 
१३ )। इसे अष्टक राजा के द्वारा खड्ग की प्राप्त हुयी 
थी (म, शां. १६०.७९) | 
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पृषश्र--एक राजा, जो वैवस्वत मनु का नवा पुत्र था । 
इसकी माता का नाम संज्ञा था ( म. आ. ७०.१४; ह. 
वे. १,१०.२) । भागवत के अनुसार, इसकी माता 
श्रद्धा थी ( भा. ९.१.१२) | च्यवन ऋषि का यह 


| शिष्य था । 


महाभारत के अनुसार यह प्रातःसायंकालीन कीर्तन 
करने योग्य राजाओं में से एक है, क्योंकि इसको स्मरण 
करने से धर्म की प्राप्ति होती हे (म. अनु. १६५.५८- 
६० ) इसने कुरुक्षेत्र मै तपस्या करके स्वर्ग प्राप्त किया 
था (म. आश्र, २६.११ )। 

पुषश्न के कुछ दस भाई थे, जिनके नाम इस प्रकार 
हैः-श्राद्धदेव ( सौतेला भाई ), इक्ष्वाकु, रग, शर्याति, 
दिष्ट धृष्ट, करुषक, वरिष्यन्त, नभग तथा कवि। कई 
अन्य ग्रन्थों में इसके कई ओर भाइयों के नाम भी प्राप्त 
है (मनु देखिये )। ४ 

२. एक ब्राह्मणपुत्र । गुरुगह में शिक्षा प्राप्त करते 
हुए, एक दिन इसने एक सिंह को देखा कि वह गाय को 
मुँह में दबाये आश्रम से लिये जा रहा है। गाय की रक्षा 
के हेतु इसने अपना खड्ग शेर को मारा, पर सायंकाल 
के समय अंधेरा हो जाने के कारण, वह खड्ग गाय को 
लगा और वह तत्काळ मर गयी | दूसरे दिन गुरु को जैसे 
ही यह समाचार ज्ञात हुआ उसने पृषध्र को उत्पाति तथा 
उद्दण्ड समझकर तत्काल शाप दिया, “तू शूद्र हो जा ?। 
इस शाप के कारण, यह शूद्र होकर वन वन भटकता 
हुआ अन्त में दावानल से घिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ 
(भा. ९.२.२-१४; ह. वं. १.११; वायु, ८६.२४.२; 
ब्रह्मांड, ३,६१.२; ब्रह्म, ७.४३; लिंग. १.६६.५२; मत्स्य, 
१२.२५; अभि. २७२.१८; विष्णु, ४.१.१३; गरुड. 
१,१३८.५; पद्म, स्‌. २) | 

३, द्रुपद का एक पुत्र, जो भारतीय युद्ध में अश्वत्थामा 
द्वारा मारा गया था (म. द्रो. १३१.१२९) | 

पृषश्न काण्व-एक बैदिक सूक्तदृष्टा (क्र, ८.५९ )। 
ऋग्वेद के वालखिल्य. सूक्त मै मी इसका निदेश प्राप्त हे । 
वहा मध्य एवं मातरिश्वन्‌ के साथ इसका उल्लेख आया 
है (ऋ, ८,५२.२) | 

पृषध्र मेष्य मातरिश्चन्‌--एक वैदिक राजा, जो 
प्रस्कण्व का प्रतिपालक था (सां, श्रौ, १६.११,२५-२७) | 


एष्टभ्न- वायु के अनुसार, व्यास की सामरिष्य 


परंपरा में हिरण्यनाभ ऋषि का एक शिष्य | 


पेदु--एक वैदिक राजा, जो अश्विनियों का आश्रित 
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था (ऋः १,११७.९; ११८.९; ११९.१०; १०,३९.१०) 

एकं निकृष्ट अश्व को बदलने के लिए अद्विनियां ने इसे 

एक प्रथित अश्व प्रदान किया था | इसीलिये उस अश्व 

को ' पेद्र ? कहा गया है (ऋ. ९. ८८. ४. अ, वे. १०, 

४.५ ) । मैकडोनेल के अनुसार, ' पैद्द ? अश्व सम्भवतः 

सूर्य के अश्व का ही प्रतिनिधित्व करता है (वैदिक माइ- 
थॉलॉजी पु. ५२ )। 


पेरुक--एक वेदिक राजा, जो भरद्वाज का आश्रयदाता 
था। भरद्वाज ने इससे धन प्राप्त किया था (क्र. ६. ६३. 
९)। । 

पैंगलायनि--भगुकुलोत्पन्न एक ऋषि। “ पिंगल ? के 
बंश में उत्पन्न होने के कारण, इसे “पैंगलायनि' नाम 
प्राप्त हुआ । 


पेंगि- यास्क का पैतृक नाम (वेवर: इन्डिशे 
स्टूडियन, १.७१) । 

पेंगीपुअ--एक ऋषि, जो शौनकीपुत्र का शिष्य था 
( वृ. उ, ६.४.३०, माध्यं. ) । “पिंग ? के किसी ख्री- 
वंशज का पुत्र होने के कारण ही, सम्भव है इसे “पेंगी- 
पुत्र? नाम प्राप्त हुआ हो | 


पेंग्य--एक तच्वज्ञ जो कौप्रीतकियों से सम्बद्ध ऋग्वेदिक 
परम्परा का गुरु, एवं याशवल्क्य का शिष्य था (व. उ. २, 
७,११) । एक अधिकारी विद्वान्‌ के रूप में, ' कौषीतकि 
ब्राह्मण? मै अनेक बार इसका उल्लेख आया है (को. ब्रा. 
८.९; १६.९) । ' कौषीतकि उपनिषद्‌ ' में इसे आचार्य 
कहा गया है (कौ. उ. २. २. १) । आपर्तंत् श्रौतसूत्र 
में इसका उल्लेख “पैंगायणी ? नाम से किया गया है 
(आ. शौ. ५.१५.८) | 

शतपथ ब्राह्मण मे, इसका नाम मधुक दिया गया है 
एवं पैंग्य इसका पैतृक नाम बताया गया है (शा. ब्रा. 
१२.२.२.४; ११.७.२,८) । ` पेग्य ? शब्द से एक 
व्यक्ति को बोघ होता हे अथवा अनेक का, यह कहना 
असम्भब है। 

इसके सिद्धान्त को पैंग्य-मत कहते हं (को. ब्रा ३. १. 
१९,९ ) | प्रवर्तन के समान, यह मी प्राण को ब्रह्म 
माननेवाला था। काशिकाकार ने प्राचीन कल्मों की श्रेणी 
में पैगी तथा अरूणपराजी और नवीन कल्यं की श्रेणी में 
अश्मरथ को उद्धृत किया है। सांख्यायन ब्राह्मण में 
अनेक स्थानों पर यज्ञकमों में इसके मतों को स्वीकार 
किया गया है (सां, ब्रा, २६.४ )। आश्वलायन ग्रह्मसूत् 


के ब्रह्मयज्ञांगतर्पण म॑ इसका उल्लेख है । पोर्णिमा इष्टि 
तथा आमवास्या इष्टि के विषय में पैंग्य तथा कोषीतकि के 
मतों मे विभिन्नता है (ए. ब्रा, ७. १० ) | 
अ एवं अनुपदसूत्रों म॑ इसके अनुगामियोंको 

न? कहा गया है (निदा. ४.७; अनु, १.८) । 
इसके शिष्या मे चूड भागवित्ति प्रमुख था । 

अन्थः- पैग्य के नाम से निम्न लिखित ग्रन्थ प्राप्त हैः- 

१. पैंग्यायन (नि) ब्राहमण, जिसका निर्देश बौधायन 
श्रौतसूत्र में किया गया है (बो. श्री. २. ७; आ. 
श्री. ५. १५.८; ); २. पैंगळीकल्प, जिसका निर्देश जैन 
शाकटायन की 'चिन्तामणिवृत्ति' में किया गया है 
( चिंतामणि. ३. १. ७५ ); ३. पैंगछोपनिषद, ४. पैंगि- 
रहास्य ब्राह्मण ५. पैंग्य स्मृति 

२ एक ऋषि, जो युधिष्ठिर की सभा मै उपस्थित था 
(म. स. ४. १५ )। पाठभेद (भांडारकर संहिता )- ' पेंग ? 

पेज-एंक ऋषि, जो भागवत के अनुसार व्यास की 
ऋकरिष्य परंपरा के जातूकण्य ऋषि का शिष्य था 
(व्यास देखिये )। 


पैजवन- सुदास राजा का पैतृक नाम। पिजवन का 
पुत्र या पिजवन का वंशज, उन दोनों अर्थ से “ पेजबन ? 
उपाधि प्रयुक्त हो सकती है। संभवतः दिवोदास एवं सुदास 
के बीच में उत्पन्न कोई राजा का नाम पिजवन हो। 
गेल्डनर के अनुसार, | पैजवन ? दिवोदास राजा की 
उपाधि थी, एवं दिवोदास सुदास राजा का पिता था 
( ऋग्वेद ग्लॉसरी. ११५ )। 
२, एक शूद्र, जिसने वेदों का अधिकार न होने के 
कारण, “ एंद्राम ? विधि से मेत्रहीन यज्ञ कर के, उसकी 
दक्षणा के रूप मे एक लाख पूणपात्र दान किये थे (म. 
झां, ६०२४-३८ )। 
पेठक--एक असुर, जिसका श्रीकृष्ण ने वध किया 
था (म. स. परि, १.२१.१५८२ )। 
पेठीनस्ति--एक स्मृतिकार एवं ` पैठनसि धर्मसूत्र ? 
नामक ग्रंथ का कर्ता | यद्यपि याज्ञवल्क्य स्मृति में इसका 
उल्लेख प्राप्त नहीं है, फिर भी यह काफी प्राचीनकालीन 
रहा होगा। 

धमेद्यास्नांतर्गत श्राद्धसंबंधी इसके द्वारा दी बहुत 
सारी विधियाँ अथर्ववेद से मिलती जुलती है। अतः 
यह संभवतः अथर्ववेद परंपरा का रहा होगा । 

८ स्मृतिचंद्रिका,  ' अपराक, › ` मिताक्षरा, ' एवं 
अन्य कई मे ग्रंथों में इसके मतों के उद्धरण प्राप्त है। 
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पेठीनासे 
पैठीनसी--भरदाज ऋषि की पत्नी ( ब्रह्म, १३३.२ ) 
चेप्पळ--कश्यप कुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 
२. वसिष्ठकुलोसन्न एक गोत्रकार | 
चेळ--अंगिराकुल का एक गोत्रकार | 
, २, एक ऋषि, जो पिली ऋषि का वंशज एवं णुः 
कुलोसन्न गोत्रकार था ( म. आ. ५७.७४ ) | 
३. एक ऋषि, जो कृष्ण द्वैपायन व्यास का शिष्य था | 
इसको व्यास ने संपूर्ण वेदों का एव महाभारत का 
अध्ययन कराया था (म. आ. ५७,७४ )। व्यासने इसे 
ब्रह्मांडपुराण भी सिखाया था (ब्रह्मांड, १.१.१४ ) | 
यह वसु ऋषि का पुत्र था, एवं युधिष्टिर के राजसूय 
यज्ञ में धौम्य ऋषि के साथ यह “होता? बना था (भा. 
१.४.२१; १२,६.५२ ) | शरशय्या पर पड़े हुए भीष्म 
के पास, अन्य ऋषियों के साथ यह मी आया था। 
(म. शां. ४७.६५ॐ)। 
इसके शिष्यो में, इंद्रप्रमति एवं बाष्कल प्रमुख थे । 
(व्यास देखिये )। पक 
४. एक ऋषि, जो ब्रह्मांड के अनुसार, व्यास की 
ऋकूरिष्य परंपरा के शाकवैण रथीतर ऋषि का शिष्य था। 
५, ' भास्कर संहिता ? के अंतर्गत ' निदानतंत्र ? 
ग्रंथ का कर्ता (ब्रझवै, २.१६ ) | _ 
६, वासुकिंकुछ एक नाग, जो जनमेजय के सर्पसत्र में 
जल कर मारा गया था (म, आ. ५२.५) । 
पैलगाम्थ- एक ऋषि, जिसके आश्रम पर काशिराज 
की कन्या अंबा ने तपस्या की थी (म, उ. १८७.२७)| 
पेलमोछि--कश्यपकुल एक गोत्रकार | 
पोतक--कश्यपवंश का एक नाग (म. उ. १०१ 
११ )। 
पोष्ट--अमिताभ देवो में से एक 
पाँत्यायन--संजय राजा दृष्टरीतु का पैतृक नामं (श. 
ब्रा. १२.९,३.१ )। 
पॉडंव--वसिष्ठकुछ का एक गोत्रकार | इसके नाम 
के लिये ' खांडव ? पाठभेद उपलब्ध है। 
पाँडरिक--इक्षवाकु राजा क्षेमधृत्वन्‌ ( क्षेमधन्वन्‌ ) 
का पैतृक नाम (पं. ब्रा. २२.१८.७ )। 
पोंडू--करुष राजा पौंडरक वासुदेव का नामांतर ( मा. 
११-५.४८) ] 
२. नंदिनी गौ के पाश्चमाग से प्रकट हुयी एक म्लेच्छ 
जाति (म. आ. १६५. ३६) | इनके छिये 'पुंडू 
पाठभेद प्राप्त है। 


प्राचीन चरित्रकोश 


पौंडूक वासुदेव 


३. पौंड देश के निवासियों के लिये प्रयुक्त एक 
सामूहिक नाम मांधाता के राज्य मै जो निवास करते थे 
(मः शां, ६५.१४) । ये लोग पहले क्षत्रिय थे, किन्तु 
ब्राह्मणों के कधसे शूद्र हो गये (म. अजु. ३५,१७-१८)। 
` इन लोगों को श्रीकृष्ण ने पराजित किया था। (म. 
स, परि. १.२१.१५६३ ) युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में मी 
ये लोग उपस्थित थे ( म. व. ४८.१८ ) । 

भारतीय युद्ध में ये लोग, युधिष्ठिर की ओर से क्रौंच 
व्यूह मै शामिल थे (म. भी. ४६.४९ )। अंत में कर्ण 
ने इन को पराजित किया था (म. द्रो. ३२७ ) | 


७७ 


पाँड्रक--धर्मसावर्णि मनु के पुत्रों में से एक। - 

२, कुंभकर्ण का नाती एवं, कुंभकर्णपुत्र निकुंभ का पुत्र | 
राम-रात्रण युद्ध के समय निकुंभ की पत्नि गर्भवती होने 
के कारण, नैहर गयी थी ) इस युद्ध में हनुमानजी ने 
निकुंभ का वध किया था। तत्पश्चात उसकी पत्नी ने 
पौंडूक नामक पुत्र को जन्म दिया। 

आनंद रामायण के अनुसार, इसने मायापुरी का राजा 
शतमुखी रावण की सहायता से विभिषण को राज्यश्रष्ट 
करने का व्यूह रचा था। किंतु राम ने इसे पकड़ फर 
विभीषण के हवाले कर दिया, एवं रावण का वध किया 
(आ. रा. राज्य. ५) । 

पौँड्रक मत्स्यक--एक क्षत्रिय राजा, जो दनायु के 
बलवीर नामक दैत्यपुत्र के अंश से उत्पन्न हुआ था ( म. 
आ. ६१.४१ ) | भारतीय युद्ध मै यह दुर्योधन के पक्ष में 
शामिल था। 

पोंडूक वाखुदेव --पुंड, करूष, एवं वंग देशों का राजा 
जो जरासंध के पक्ष मै शामिल था (म. स. १३.१९) । 

इसके पिता का नाम वसुदेव था (मः आ. १७७. 
१२)। पुंडू देश का राजा होने से इसे पौंडूक कहते थे। 
कृष्ण बसुदेव से विभिन्नता दशने के लिये इसका पोंडूक 
वासुदेव नाम प्रचलित हुआ था। चेदि देश मे यह 
* पुरुषोत्तम ? नाम से सुविख्यात था। यह द्रीपदीस्वयंवर 
मै उपस्थित था (म. आ. १७७.१२) | 

कौशिकी नदी की तट पर किरात, बंग, एबं पंडू देशों 
पर इसका स्वामित्व था । यह मुखे एवं अविचारी था। 


इस कारण यह स्वयं को परमात्मा वासुदेव कहलाने लगा, , 


एवं भगवान कृष्ण का वेष परिधान करने लगा । युधिष्टिर 
के राजसूय यज्ञ के समय, इसने उसे करभार दे कर युधिषिर 
का एवं भगवान्‌ कृष्ण का सार्वभौमत्व मन्य किया था 
(म. स. २७.२०.२९२ ) | फिर मी इस युद्ध के पश्चात्‌ 
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पौँड्रक वाखुदेच 


प्राचीन चरित्रकोश 


पौरव ` 


बडी उन्मत्तता से भगवान कृष्ण को इसने संदेशा भेजा, 
४ पृथ्वी के समस्त लोगों पर अनुग्रह कर उनका उद्धार 
करने के लिये, मेने वासुदेव नाम से अवतार लिया है। 
भगवान्‌ वासुदेव का नाम एवं वेषघारण करने का 
अधिकार केवल मेरा है। इन चिह्लोंपर तेरा कोई भी 
अधिकार नहीं है। तुम इन चिहों को एवं नाम को 
जुरन्त ही छोड़ दो, वरना युद्ध के लिये तैयार हो जाओ |? 
इसकी यह उन्मत्त बाणी सुनकर, कृष्ण अत्यंत क्रुद्ध 
हुआ, एबं उसने इसे प्रत्युत्तर भेजा, ' तेरा संपूर्ण विनाश 
करके, भै तेरे सारे गर्व का परिहार शीघ्र ही करुंगा ? । 
यह सुनकर, पौंड्रक कृष्ण के विरुद्ध युद्ध की तैयारी 
शुरू करने लगा । अपने मित्र काशीराज की सहायता प्राप्त 
करने के लिये यह काशीनगर गया । यह सुनते ही 
कुष्ण ने ससैन्य कारिदेश पर आक्रमण किया । कृष्ण 
आक्रमण कर रहा है यह देखकर, पौंड्रक स्वयं दो 
अश्चौहिणी सेना लेकर बाहर निकला | काशिराज भी 
तीन अक्षौहिणी सेना लेकर इसकी सहायता करने 
आया । युद्ध के समय पौंडुक ने शंख, चक्र, गदा, शाङ्ग 
घनुप, वनमाला, रेशमी पीतांवर, उत्तरीय वस्न, मौल्यवान्‌ 
आभूषण आदि धारण किया था, एवं यह गरुड़ पर 
आरूढ़ था। इस नाटकीय ढंग से, युद्धभूमि में प्रविष्ट 
हुए इस “ नकली कृष्ण ? को देखकर भगवान कृष्ण को 
अत्यंत हँसी आयी। पश्चात्‌ इसका एवं इसके परिवार के 
लोगों का वध कर, कृष्ण द्वारका नगरी वापस गया । 
काशिपति के पुत्र सुदक्षिण ने अभिचार से इष्णपर हमला 
किया, जिसे कृष्ण ने पराजित किया ( मा. १०. ६६ )। 


पद्मपुराण के अनुसार, पौंडूक वासुदेव एवं इसके मित्र 


काशिराज, दोनों एक ही व्यक्ति थे, एवं इसका और कृष्ण 
का युद्ध द्वारका नगरी मै संपन्न हुआ था । इसने शंकर की 
घोर तपस्या कर, वरदान प्राप्त किया था, ' तुम कृष्ण 
के समान होगे ? । युद्ध में कृष्ण ने इसका शिरच्छेद किया, 
एवे इसका सर काशी नगरी की ओर झोंक दिया। 
दण्डपाणि नामक इसके पुत्र ने एक कृत्या कृष्ण पर छोड़ 
दी । कृष्ण ने अपने सुदर्शनचक्र के द्वारा उस कृत्या एवं 
दण्डपाणि का वध किया, एवं काशीनगरी को जला कर 
भस्म कर दिया ( पद्मः उ. २७८ )। ` 
पौतक्रत- क्रग्वेद मै निर्दिष्ट दस्यवे इक राजा 
नामान्तर। दस्यवे इक की माता का नाम संभवतः 
पूतक्रता था, इस कारण इसे यह नाम प्रास हुआ हो 
(क. ८.५६.१) । प्रषप्न के सूक्त में इसका निर्देश प्राप्त है । 


` प्रा. च. ५८ ] 


पौति मत्स्यक--एक राजा, जिसे भारतीय युद्ध में 
पांडबो की ओर से रणनिमंत्रण भेजा गया था (म. उ. 
१४. १७) | ) 
पौतिम ~ ० 
< पोतिमार्षीपुत्र--काण्वश्याखा के बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
में निर्दिष्ट एक आचार्य ( वृ. उ. ६.५.१) | संभवतः यह 
* पूतिमाष * के किसी स्त्रीवंदाज का पुत्र होगा । इसके 
गुरु का नाम कात्यायनीपुत्र था । 
पौतिमाध्य--काण्व शाखा के बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
में निर्दिष्ट एक आचाय (वृ. उ. २.६.१; ४.६.१) । 
संभवतः यह ` पूतिमाष › का पुत्र या वंशज होगा । इसके 
गुरु का नाम गौपवन था। 
पौतिमाष्यायण--एक आचार्य, जो कौंडिन्यायन 
एवं रैम्य नामक आचायों का गुरु था । संभवतः यह 
* पौतिमाष्य ? का वंशज होगा। 
पौचायण--एक उदार दाता, जिसका पैतृक नाम 
जानश्रृति था (छां; उ. ४,१५१; जानश्रुति देखिये ) | 
पौजि--अत्रिकुल का एक प्रवर | व 
पौर--एक पूरु राजा, जिसकी सहायता इंद्र ने की 
थी । रुम एवं रुशम राजाओं के साथ, ऋग्वेद में इसका 
भी निर्देश प्राप्त है (ऋ ८.१३.१२)। सिकंदर का 
प्रतिद्वंदी राजा पौरव ( पूरोस ) संभवतः यही होगा (ऋ. 
५.७४.४ ) | - 
२. अगुकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 
. ३. (सो, पूर.) एक पूर्वंशीय राजा, जो मत्स्य के 
अनुसार, पुथुसेन राजा का पुत्र था। 
पौर आत्रेय--एक वैदिक सुवतद्रशा (ऋ, ५.७३- 
४७) | | 
पौरच--एक राजा, जो शरम नामक दैत्य के अंश से 
उत्पन्न हुआ था (मः आ. ६१.२८ )। इसका सही नाम 
` विष्वगश्व ? एवं कुलनाम पौरव था । यह पर्वतीय देश 
का राजा था, एवं युधिष्ठिर के राजसूय यर के समय, 
अजुनद्वारा पराजित हुआ था (म. स. २४.१३ ) । 
भारतीय युद्ध मै, एक महारथि के नाते, यह दुर्योधन 
के पक्ष में शामिल था (म. उ. १६४.१९ ) । चेदिराज 
धृष्टकेतु के साथ इसका दंदयुद्ध हुआ था (म. मी. ११२. 
१५) | पश्चात्‌ इसका अभिमन्यु के साथ युद्ध हुआ, 
जिसमें अभिमन्यु ने इसके केश पकड़कर इसे घसीटा था 
(म. क. ४. ३५) | इसके पुत्र का नाम दमन था (म. 


सी. ५७-२० । 
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२. पूरूकुछ का दानवीर राजा, जिसका निर्देश महा- 
भारत में “ षोडप- राजकीय उपाख्यान म किया गया 
है (म. द्रो. परिः १, क्र. ८; पंक्ति ३८४ ) | संजयराजा 
के अश्वमेध में, नारद ने इसका जीवनचरित्र कथन 
किया था। 

३. पांडवों के पक्ष का एक राजा, जिसका अश्वत्थामा ने 
रथशक्ति पेंक कर वध किया था (म. द्रो. १७१-६४) । 

४. विश्वामित्र के ब्रह्मवादी पुत्रों में से एक (म. अ. 
४. ५५) | 

पौरवक--एक क्षत्रियजाति, जिसके लोग युधिष्टिर के 
साथ क्रौचव्यूह में खडे थे ( म. मी. ४६,४७ ) | 
 पौरवी--युधिष्टिर की पत्नी, जिससे इसे देवक नामक 
पुत्र हुआ था (भा. ९.२२.३० ) | 

२. वसुदेव की द्धियों मै से एक (पद्म. सु, १३ )। 
इसके निग्नलिखित पुत्र थेः- सुभद्र, मद्रबाह, दुमद, एवं 
मद्र ( भा, १२.११.३५) | 

पोरा--गाघि की माता पोरुकुत्सा का नामांतर ( ब्रह्म, 
१०,२८; पौरूकुत्सा देखिये ) | 

पोरिक--पुरिका नगरी का एक राजा, जिसे पाप के 
कारण सियार की योनि म॑ जन्म प्राप्त हुआ था (म. 
झां. १२२.३-५ )। 

पारुकुत्स--अंगिराकुल का मंत्रकार | 

२. पूरराजा त्रसदस्यु का पैतृक नाम। 

 पौरुकुत्सा--कान्यकुब्ज देश के गाधि राजा की माता 
(रेणुका. ७) । इसे पौरा नामांतर भी ग्राप्त है । 
पौरुकुत्सि--पूरराजा चसदसयु का पैतृक नाम | 
पारुकुत्स्य- पूरूराजा त्रसदस्यु का पैतृक नाम | 


पोरुशिशि--तपोनित्य नामक आचार्य का पैतृक नाम 
(तै, उ. १.९.१; ते. आ. ७.८.१) । पुरुशिष्ट का वंशज 
होने के कारण, इसे यह नाम प्राप्त हुआ होगा । 

पौरुषेय- ज्येष्ठ माह में सूर्य के साथ घूमनेवाला एक 
राक्षस (भा. १२.११.३५ ) | 

२. यातुधान राक्षस का पुत्र] इसे निम्नलिखित पुत्र 
थेः- क्रूर, विकृत, रुधिराद, मेदाश एवं वपाश ( ब्रह्मांड, 
३.७.९४) | 

eer 

त कुल का गोत्रकार | 
ओ ९. ( आंध्र, मविष्य ) आंध्रबंशीय पूर्णोःसंग राजा का 

नामांतर पूर्णात्संग देखिये ) । 

पाणमागतिक--भगुकुल का गोत्रकार “पुर्णिमा- 
गतिक? के छिये प्रयुक्त पाठभेद | 


जयत नामक 
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पौलकायानि--अंगिराकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 

पोलस्त्य--पुलस्त्य ऋषि के पुत्र विश्रवस्‌ ऋषि का 
पैतृक नाम ( १ पुलस्त्य देखिये) । 

२. पुलस्यकुल के राक्षस, जो दुर्योधन के भाइयों के 
रूप में पुनः उत्पन्न हुए थे (म. आ. ६१.८२ ) | 

३, भुगुकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 

४. अगस्त्यकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 

५. भोत्य मनु के पुत्रों में से एक। 

पौलह--5क्षसावर्णि मन्वंतर के ससर्षियों में से एक | 

२. अगस्त्यकुलोत्पन्न एक गोत्रकार, जो पुलह का दत्तक 
पुत्र चढास्यु के वेश में उत्पन्न हुआ था (२ पुलह देखिये) | 

३. पुलहकुल के राक्षस । 

पौछि--वसिष्ठकुल का एक गोत्रकार | 


पौलुषि- सत्ययज्ञ नामक आचार्य 
(श, ब्रा. १०.६.१.१ )। ' पुटुध? का वंशज होने के 
कारण, इसे यह नाम प्रास हुआ होगा । जैमिनीय उप- 
निषद्‌ ब्राह्मण में 'पोछषित ' पाठभेद प्राप्त है (जै. उ. 
ब्रा. १,३९.१ ) । 

पौलौम--पुलोमा नामक देव्यकन्या के पुत्रों के 
लिये प्रयुक्त सामुहिक नाम ( २ पुलोमा देखिये ) । 

ये हिरण्यपुर नामक नगरी के स्वामी थे (म. व. 
१७०.१२-६३३ भा. ६.६.३५ )। ब्रह्माजी ने इनकी 
माता पुलोमा को दिये वर के कारण, ये अत्यंत उन्मत्त 
हो गये थे | फिर अजुन ने इनके साथ युद्ध कर, इनका 
संहार किया (म. स. १६९; पद्म, स्‌. ६; २ निवातकवच 
देखिये )। 

२. दक्षिण समुद्र के समीप स्थित | पौलोमतीर्थ ? में 
ग्राह वन कर रहनेवाळी एक अप्सरा | इसका एबं इसके 
वर्गा नामक सखी का अजुन ने उद्धार किया था ( म. आ. 
२०८.३ )। 

पौलोमी वारुणि आगु, ऋषि की पत्नी पुछोमा का 
नामांतर ( विष्णु, ७,३२; पुलोमा देखिये )। इसे भए 
ऋषि से च्यवन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था ( ब्रह्मांड. २. 
१,७४-१००; अणु देखिये ) । 

२. पुलोमा नामक असुर की कन्या, जिसे “शची ' 
नामांतर भी प्राप्त है शची देखिये)। शची पौलोमी का 
निर्देश एक ऋग्वेद सूक्त की द्रष्टीके रूप में प्राप्त है (न 
१०. १५९) । यह देवराज इंद्र की पत्नी थी, जिससे इसे 
पुत्र उत्पन्न हुआ (मः आ, १०६-४)! 
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अध्यात्म रामायण में, इसे पुलोमि असुर की कन्या 
कहा गया दै ( अध्या. रा. अयो. १.१५ ) । भागवत के 
अनुसार, यह द्वादश आदित्यो में से शक नामक आदित्य 
की पत्नी थी, जिससे इसे जयंत, ऋषभ एवे मीढुष नामक 
पुत्र उत्पन्न हुए थे (भा. ६.१८७ )। 

पोषाजिति--अंगिराकुलोतन्न एक गोत्रकार एवं 
ऋषि । इसके नाम के लिये 'पौषजिति” एवं “पाष्याजितिः 
पाठभेद उपलब्ध हैं। 

पोष्करसादि--सांज्यायन आरण्यक में निर्दिष्ट एक 
गुरु एवं भाचायं ( सां. आ. ७.१७; आप. ध. १.६.१९. 
७; १०.२८,१ )। संभवतः यह किसी ' पुष्करसादि का 
वंशज रहा होगा। उपनयन के बाद, उसी दिन गायत्री- 
मंत्र का उपदेश “ उपनीत ? बालक को करना चाहिये, ऐसा 
इसका मत था (सां, आ. ७.१७) तदनुसार गायत्रीमंत्र 
का उपदेश आज भी किया जाता है। 

तैत्तिरीय प्रातिशाख्य में, एक वैय्याकरण के नाते 
पौष्करसादि का निर्देश प्राप्त हे (ते. प्रा. ५,३७-३८; 
पा. सू. वातिक. ८.४.४८ ) | संमबतः धर्मशास्त्रकार एवं 
वैय्याकरण पौष्करसादि दोनों एक ही होंगे। 

पौष्ठी--पूर राजा की पत्नी, जिसे पूरुद्वारा परवीर, 
ईश्वर एवं रौद्राश्च नामक तीन पुत्र उत्पन्न हुए थे (म. 
आ. ८९.४)। 

पूरु राजा की कोसल्या नामक और एक पत्नी भी थी। 
किंतु महाभारत में एक स्थान पर प्राप्त निर्देश के अनुसार, 
पौष्टी का ही नामांतर कौसल्या था (म. आ. ९०.११ )। 

पोष्णायन--श्गुकुलोतन्न एक गोत्रकार | 

पौष्पिण्ड्य--सामविधान व्राह्मण में निर्दिष्ट एक गुरु 
एबं आचार्य, जो जैमिनि का शिष्य था ( वेबर,इन्डिशे 
स्टूडियेन, ४,३७७ ) | व्यास की सामझिष्यपरंपरा का 
सुविख्यात आचार्य ' पोष्येजि ' अथवा ५“ पौष्पिजि ' 
संभवतः यही होगा ( पौष्येजि देखिये ) । 

पोष्य-इक्ष्वाकुवंशीय राजा पुष्यपुत्र श्रुवसंघि का 
नामांतर । आचार्य वेद इसका पुरोहित था । इसकी पत्नी 
ने अपने दिव्य कुंडल उत्तेक ऋषि को प्रदान किये थे 
(म. आ. ३.८५ )। 

पश्चात्‌ इसका एवं उत्तक ऋषि का झगडा हो गया, 
जिस कारण, इसने उसे ' अनपत्य ' होने का शाप दिया | 
उत्तेक ने भी इसे अंधा होने का प्रतिशाप दिया (म 
आ. ३.१२७ )। 

२. एक राजा, जो करवीर नगरी के राजा पूषन्‌ का पुत्र 


था। इसकी तीन स्त्रियो होते हण भी इसे एक भी पुत्र 
न था। आगे चल कर शंकर की कृपा से इसे चंद्रशेखर 
नामक एक पुत्र हुआ | 

इसकी राजधानी दृषद्वती नदी के किनारे ब्रह्मावर्त 
के समीप स्थित करवीर नगरी में थी ( कालि. ४९) | 

पाष्यज्ञि--एक आचार्य, जो व्यास की सामगिप्य 
परंपरा के सुकमन्‌ जैमिनि का शिष्य था | इसे ' पौष्पिजि ? 
एवं  पौष्पिड्य ? नामांतर भी प्राप्त हैं । 

यह सामवेदी श्रुतर्षि था। सुकर्मन्‌ जैमिनि नामक 
सुविख्यात आचार्य के पोष्येजि? एवं ' हिरण्यनाभ 
कौसल्य ' ये दो प्रमुख शिष्य थे। उनमें से पौष्यंजि ने 
सामवेद की पांचसो संहिताएँ बनायी, एवं वे अपने 
लागाक्षि (लोकाक्षि ), कुथुमि, कुशुमिन्‌, एवं लांगलि 
नामक चार शिष्यां को सिखायां। आगे चल कर उसी 
चार शिष्यों से सामवेद की परंपरा का निर्माण हुआ 
(व्यास देखिये )। इसके निर्माण किये, सामदेवपरंपरा 
को सामवेद की ' उदीच्या शाखा ! कहते है । 

ब्रह्मांड के अनुसार, इसने याशवल्क्य को योगविद्या 
सिखाई थी। 

पोष्यायन--भगुकुळ का एक गोत्रकार। 


, प्रकाळन--वासुकिलकुल का एक नाग, जो जनमेजय 
के सर्पसत्र में जलकर मारा गया ( म. आ. ५२.५ )। 
प्रकाश--एक भगुवंशी ब्राह्मण, जो ग्रत्समदवंशीय 
(तम ? नामक ऋषि का पुत्र था (मः अनु. ३०.६३ )। 
प्रकाशक--रैवत मनु के पुत्रों में से एक। 
प्रझाति--रेबत मन्वंतर का एक देवगण | 
प्रगाथ काण्व- एक वैदिक मंत्रद्रश, जो “ प्रगाथ ' 
नामक मंत्रो का प्रणेता था (ऋ ८,१.१२; ऐ. आ. २. 
२.२ )। 
ऋग्वेदांतगंत एक मिश्र जाति के छंद का नाम ' प्रगाथ 
है। उस छन्द में निबद्ध मंत्रों की रचना करने के कारण 
इसे यह नाम प्राप्त हुआ । ऋग्वेदानुक्रमणिका के अनुसार, 
यह दुगेह राजा का समकालीन था। आश्वलायन के 
ब्रह्मयज्ञांग तपेण में इसका निदेश प्राप्त हे । 
प्रगाथ घोर- घोर आंगिरस ऋषि के दो पुत्रों मे 
से एक । इसके भाई का नाम कण्व था । एक बार इसने 
कण्व की पत्नी से छेड़छाड़ की । इस कारण, कण्व इस 
पर कुद हुआ, एवं इसको शाप देने लगा। फिर 
इसने उससे एवं उसकी पत्नी की क्षमा मॉगी ( कण्व १ 
देखिये )। 
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प्रघस 


प्रंघस--रावण के पक्ष का एक राक्षस, जो हनुमान 
के द्वारा मारा गया ( वा. रा. सुं. ४६. ३७; म. व. 
२६९.२) र 

२, एक राक्षस, जो सुग्रीव के द्वारा मारा गया ( वा. 
रा, युः ४३ )। 

३. राक्षस एवं पिशाचों 
२२) : 

प्रघसा--एक राक्षसी, अशोकवन मै सीता के रक्षणाथे 
नियुक्त की गयी थी (वा. रा. सु. २४. ४१ )। 

२, स्कंद की अनुचरी मातृका (म. श. ४५.१६ | ) 

प्रधास--लेखदेवों में से एक। 

प्रधोष--श्रीकृष्ण का लक्ष्मणा से उत्पन्न एक पुत्र 
(मा. १०. ६१. १५) | 

प्रचड--एक राक्षस, जिसने त्रिपुरासुर एव शंकर के 
युद्ध में कार्तिकेय से युद्ध किया था ( गणेश. १,४३ )। 

२. एक गोप, जिसके घर जावालि ऋषि नें चित्रगंधा 
गोपी के रुप में जन्म लिया था | 

३. विष्णु का एक पार्षद । 

प्रचिन्चत्‌--(सो. पूरुः) एक पूरूबंशीय राजा, 
भागवत एवं विष्णु के अनुसार, जनमेजय ( प्रथम) का 
पुत्र था | इसे प्राचिन्वत्‌ नामांतर भी प्राप्त है। 

प्रचेतस्‌--एक प्रजापति, जो ब्रह्मा के मानसपुत्रों में 
से एक था ( वायु. ६५.५३-५४ )। 

२. प्राचीनवर्हिष तथा समुद्रतनया सवणा के दस पुत्रों 
का सामूहिक नाम। भागवत में इसके माता का नाम 
शतद्रुती दिया गया है (मा. ४,२४.१३ )। 

ये दस प्रचेतस्‌ धनुर्वेद में पारंगत थे ( विष्णु, १.१४. 

६; ह..वं. १.२.३३ ) | इन्होंने समुद्रजळ में रहकर दुस 
हजार वर्षा तक तपस्या की | उस समय पृथ्वी पर जगल ही 
जंगल थे । वृक्षो की वृद्धि को देखकर, प्रचेतस्‌ जंगलों को नष्ट 
करने ळग । तव वृक्षा के अधिपति सोम ने इन्हें वृक्षों को 
नष्ट करने से रोका, तथा भेंट के रूप में बृक्षकन्या वार्क्षी 
अथवा मारिषा इन्हें अर्पित की ( मारिषा देखिये ) | दस 
प्रचेतसो द्वारा मारिषा से दक्ष नामक पुत्र हुआ । वही 
पुत्र दक्ष प्राचेतस तथा दक्ष प्रजापति नाम से प्रसिद्ध हुआ 
(विष्णु, १,१५.१-९; ह. वे. १-२-४६ ) । इसी प्राचेतस 
दक्ष से, आगे चल कर 'मेथुनज? मानवसाष्टि का प्रारम्भ 
हुभा । 

३. एक स्मृतिकार, जिसका निर्देश पराशरस्मृति में प्राप्त 


के दछ (म. व. २८५. 


स्मृतिकारोंकी तालिका में दिया गया है । किंतु याज्ञवल्क्य 
स्मृति में इसका निर्देश उपलब्ध नहीं है | 

नित्यकर्म, श्राद्ध, अशौच, एवं प्रायश्चित के संबंध में 
प्रचेतस्‌ के मतों के गद्य उद्धरण ' सिताक्षरा ?, 'अपरार्क' 
‹ स्मृतिचेद्रिका ', एवं ' हरदत्त : (गौतम. २३) में प्राप्त 
हं। अशौच एवं प्रायश्चित के संबंध में इसने अपने ' बृह- 
त्चेतस ? नामक ग्रंथ में दिये मतों का निर्देश “मिताक्षरा? 
(याज्ञ. ३-२०.२६३-२६४) । ' हरदत्त ? ( गोतम. २२ 
१८), तथा अपरार्क में किया है । 

४ रसोइया, शिल्पकार, वैद्य, दासदासी, राजा एबं 
राजा का अधिकारीबर्ग, इन लोगों को अशोचपालन 
करने की आवश्यकता नहीं हे ! ऐसा इसका अभिमत था 
(याज्ञ. ३.२७ ) | प्रचेतस्‌ के इस शोक का मेघातिथि 
ने स्मृति की तरह निर्देश किया है ( मनु, ५.६० ) | किंतु 
वहाँ प्रचेतस्‌ के नाम का निर्देश नही किया गया हे। 
इस उद्धरण से जाहिर हे कि, मनु एबं विष्णु जैसे श्रेष्ठ 
स्मृतिकारां में प्रचेतस्‌ का निर्देश मेथातिथि के काल में 
हुआ करता है । 

इसके द्वारा लिखित ' बृद्धप्रचेतस्‌ ? नामक और भी 
एक ग्रंथ था, जिसके उद्धरण ' मिताक्षरा ? एवं 'अपरार्क' 
में दिये गये है । 

४. लेखदेवों में से एक। 

५. पारावत देवों मं से एक। 

६. प्रसूत देवों में से एक। 

७, (सो, द्रुह्यु, ) एक राजा, जो भागवत के अनुसार 
: दुमेन ? राजा का, विष्णु के अनुसार ' दुर्गम ? का, एवं 
मत्स्य के अनुसार, (दुर्दम? का पुत्र था । इसे ' सुचेतस ' 
नामांतर भी प्राप्त हे । 

इसके प्राचेतस नामक सौ पुत्र थे, जो उत्तर दिशा म॑ 
जा कर म्लेंच्छ लोगों के राजा बन गये। इस प्रकार 
इसका ' दुह्यु ' वंश विनष्ट हो गया । 

८, भागेवकुल का एक मंत्रकार | 

९. वरुण का नामांतर (भा. ७.१२.२८; म. स. ७. 
१४ )। 

प्रचेतस्‌ आंगिरस--एक वैदिक सूक्तद्रष्टा ( क. १० 
१६४ )। र 

प्रचेष्ट- ताढध्वज नगर के माधव नामक राजकुमार 
का सेवक (माधव ५. देखिये; पद्म. क्रि. ५ )। 

प्रजंघ--रावण के पक्ष का एक राक्षस, जो अंगद 
द्वारा मारा गया (बा. रा. यु. ७६.२७ ) । 
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प्रज॑घ 


भि 


राक्षस का वध किया (वा. रा. युः ४३ ) | 


प्रजन- ( सो. ऋक्ष.) एक राजा, जो मत्स्य के 


अनुसार कुरु राजा के पाँच पुत्रों मै से कनिष्ठ था। 


प्रजा- एक ब्राह्मण, जो पूर्वजन्म में ' मिल' था। 
अपने व्याध योनि में, इसने श्रीविष्णु के पूजा के लिये 
कमल के फूल एकत्र कर, एक ब्राह्मण को प्रदान किये । 
इस पुण्यकर्म के कारण, अगले जन्म में इसे झुचिभुत 


ब्राह्मणकुल मै जन्म प्राप्त हुआ (पद्म, क्रि, १३ )। 


प्रजागरा- एक अप्सरा, जिसने इंद्रसभा में संपन्न 
हुए अजुन फे स्वागतसमारोह में नृत्य गायन किया था 


(म. व. ४४.३० )। 
प्रजाति--स्वायंभुव मन्वंतर के जित देवों मै से एक। 


२. मनु के पुत्रों मै से एक। इसके पुत्र का नाम क्षुप 
था (म. आश्व ४. २) । इसके नाम के लिये ' प्रसंधि ? 


पाठमेद भौ उपलब्ध है । 
प्रजादपे--एक मध्यमाध्वयु । 


प्रजानि--( सू, दिष्ट. ) एक राजा । विष्णु एवं बायु 
के अनुसार यह प्रांश राजा का पुत्र था। भागवत में इसे 


८ प्रमति ' कहा गया है । 

२. प्रांद्युपुत्र प्रजाति राजा का नामांतर। इसके पुत्र का 
नाम खनित्र था ( मार्क, ११४.७-८) 

प्रजापति--एक वैदिक देवता, जो संपूर्ण प्रजाओं का 
दष्टा माना जाता है। महाभारत एबं पुराणों में निर्दिष्ट 
ब्रह्मा ? देवता से इस वैदिक देवता का काफी साम्य है, 
एवं ब्रह्मा की बहुत सारी कथाएँ इससे मिलती जुलती हैं 
( ब्रह्मन्‌ देखिये ) | 

ऋग्वेद के दशम मण्डल में चार बार प्रजापति का नाम 
एक देवता के रूप में आया है। देवता प्रजापति को बहुत 
सन्तानो ' प्रजाम्‌? को प्रदान करने के लिये आवाहन किया 
गया है (त्र, १०.८५०४३ )। विष्णु, सवषु तथा धातू के 
साथ इसकी भी घन्तान प्रदान करने के लिए स्तुति 
गयी है (त्र, १०,१८४ )। इसे, गायों को अत्यधिक 
दुग्धवती बनानेवाला कहा गया है (क्र. १०.१६९ )। 

इसकी प्रशास्ति में ऋग्वेद का एक स्वतंत्र सूक्त हेः 
जिसमें इसे पृथ्वी का सर्वोच्च देवता कहा गया हे (क्र. 
१०,१२१ )1 इस सूक्त में, आकाश एवं पृथ्वी, जल 
एवं सभी जीवित प्राणियों के खष्टा के रूप मै इसकी स्तुति 
की गयी है, तथा कहा गया 
है, उसके अधिपति (पति) के रूप मे प्रजापति का 


प्राचीन चरित्रकोश 


२. राम के पक्ष का एक वानर, जिसने संपाति नामक 


है, पृथ्वी में जो कुछ भी 


प्रजापति 


जन्म (जात) हुआ हे। यह श्वास लेनेवाळे समस्त 
गतिशील जीवों का राजा है। यही सव देवों मं भ्रष्ठ है। 
इसी के विधानां का सभी प्राणी पालन करते हैं। यही 
नहीं, इसका यह विधान देवताओं को मी मान्य है। 
इसने आकाश तथा पृथ्वी की स्थापना की है, यही | 
अन्तरिक्ष के स्थानों में व्याप्त है, तथा समस्त विश्व तथा 
समस्त प्राणियों को अपनी भुजाओं से अलिंगन करता है। 
अथर्ववेद तथा वाजसनीय संहिता में साधारणतया, 
ब्राह्मण ग्रन्थों में नियमित रूप से, इसे सर्व प्रमुख 
देवता माना गया है | शतपथ ब्राह्मण के अनुसार, यह 
देवों का पिता है (श. ब्रा. ११.१.६; ते. ब्रा, ८,१-३ )। 
सृष्टि के आरम्म में अकेले इसी का अस्तित्व था ( श. ब्रा. 
२.२.४ ), एवं यह पृथ्वी का सर्वप्रथम याज्षिक था (दाः 
ब्रा. २.४.४; ६.२.३ ) । देवों को ही नहीं, वरन्‌ असुरों 


को भी इसीने बनाया था (तै. ब्रा. २.२.२ )। 


सूत्रों म, इसे ब्रह्मा के साथ समीकृत किया गया है 
(आश्व. ग्र. ३.४) । 'वंशब्राह्मण ? में इसे ब्रह्मा का 
शिष्य कहा गया है, एवं इसके शिष्य का नाम मृत्यु कहा 
गया है (वं. ब्रा. २) | ऋग्वेद के कई सूक्ताँ का यह 
मन्त्रद्ृष्ण मी है ( क्र. ९.१०१.१३-१६ )। 


सर्वप्रमुख देवता--उत्तरकालीन वैदिक साहित्य में, 
इसे सर्वप्रमुख देवता के स्थानपर प्रतिस्थापित किया गया 
है। उपनिषदों के दशनशास्त्र में इसे ' परब्रह्म ” अथवा 
६ विश्वात्मा ? कहा गया हैं । तत्वज्ञान के संबंध म॑ जव कभी 


किसी प्रकार की दाका उठ खड़ी होती थी, तब देव, दैत्य, 
एवं मानव प्रजापति के पास आकर अपनी शुका का 
समाधान करते थे '( ऐ. ब्रा. ५.३; छा. उ ८.७.९; 
श्वेत, उ. ४.२ )। 


ऋग्वेद, ब्राह्मण एवं उपनिषद्‌ ग्रन्थों मै प्रजापति को 


प्रायः देवता के रूप मै माना गया है। लेकिन, इन्ही ग्रन्थों 
में कई स्थानों में इसे अन्य रूपों म॑ भी निरूपित किया 
गया है। 


ऋग्वेद मै एक स्थानपर, प्रजापति उस “सवितृ की 
उपाधि के रूप में आता है, जिसे आकाश को धारण 
करनेवाला, एवं विश्व का प्रजापति कहा गया है (ऋ, ४. 
५३ ) | दूसरे एक स्थानपर इसे सोम की उपाधि के रूप 
म प्रस्तुत किया गया है (ऋ. ९.५) | ब्राह्मण एवं उपनिषद्‌ 
ग्रेथो मै, प्रजापति शब्द, विभिन्न अर्थोसे प्रयुक्त किया गया 
है, जिनमें से कडे इस प्रकार हैः-यज्ञ, वारह माह, वैश्वा- 
नर, अन्न, वायु, साम, एवे आत्मा । इससे प्रतीत होता 
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है कि, उस समय किसी भी वस्तु की महत्ता वार्णित 
के लिए, प्रजापति? उपधि का प्रयोग होता था | पंचबिंश 
ब्राह्मण मै, सभी का महत्व वर्णन करने के लिए, उन्हे 
प्रजापति उपाधि दी गयी है ( पं. ब्रा ७५.६ ) | 
सृष्टि-आरंभ- वैदिक वाझआय में प्रजापति के जीवन 
सम्बन्धी कई कथायें दी गयी हैं जिनमें से निम्नलिखित 
प्रमुख हैं।-- दो 
प्रजापति की आस्थि संधियों ढीली हो गयीं थीं, तव देवों 
ने यज्ञ कर उन्हें ठीक किया ( श, ब्रा, १. ६. २, ३५ )। 
प्रजापति सर्वप्रथम अकेला था । कालान्तर में, प्रजा 
उत्पन्न करने की इच्छा से, उसने अपने शारीर के मॉस को 
निकालाकर उसकी आहुति अग्नि में दी। अग्नि से इसके 
पुत्र के रूप में बिना सींगों का एक बकरा उत्पन्न हुआ 
(तै. सं. २. १. १ )। 
प्रजापति के द्वारा उत्पन्न की गयी प्रजा इसके अधिकार 
क॑ अन्दर न रहकर वरुण के-अधिकार में चली गयी । जब 
इसने उन्हें वापस बुछाना चाहा, तब वरुण ने उन्हें 
अपने कब्जे से छोड़ने के लिए इन्कार कर दिया । फिर 
प्रजापति ने एक सफेद खुरवाला कृष्णवर्णीय पश्ु वरुण को 
भेट स्वरूप प्रदान करने का आश्वासन दिया। इस पर 
प्रसन्न होकर, वरुण ने प्रजा के उपर का अपना अधिकार 
उठा लिया, और प्रजापति प्रजा का स्वामी बन बैठा ( ते. 
सं. २. १.२) | 
पृथ्वी उत्पन्न होने के बाद, देवों की प्रजा उत्पन्न करने 
की इच्छा हुई, और उन्होंने प्रजापति के कथनानुसार 
तपश्चर्या कर, अभि के आश्रय से एक गाय उत्तन्न की | 
उस गाय के लिए सत्र देवों ने प्रयत्न कर अम्नि को संतुष्ट 
किया | बाद में, उस गाय से प्रत्येक देव को तीन सौ 
तेतीस देव प्राप्त हुए। इस प्रकार असंख्य प्रजा उत्पन्न 
हुई (ते. सं, ७.१.५ ) । 
प्राचीन काल में, प्रजापति ने यज्ञ की ऋचाओं एवं छंदों 
का परस्पर में वितरण किया | उस समय इसने अपना 
भनुष्टप छंद अच्छावाकीय” नामक ऋचा को प्रदान किया | 
अनुष्ठम नाराज होकर प्रजापति को दोष देने लगा | फिर 
सोमयज्ञ कर प्रजापति ने उस यज्ञ में अनुष्ठप्‌ छंद को 
अग्रस्थान दिया। तत्र से उस छंद का उपयोग वैदिक 
* सवना ° म॑ सर्वप्रथम होने लगा | 
प्रजापति की प्रजा जत्र उसे त्याग कर जाने छगी, तब 
इसने अग्नि की सहायता से प्रजा को पुनः प्राप्त किया 
(ए, ब्रा. ३.१२) | इसने ' अग्निष्टोम ? नामक यज्ञ कर, 


प्राचीन चरित्रकोश 


प्रजापति 


उसमें अपने आप को समर्पित कर, देवों से अपनी प्रजा 


पुनः प्राप्त की (पं, ब्रा. ७.२.१ )। 
मनुष्य होते हुए भी देवत्व प्राप्त ऋषिओं को, एकवार 
प्रजापति ने ' तृतीयसवन? में बुछाकर, उनके साथ 
सोमपान किया | इसको उचित न समझकर, अभि आदि 
देवताओं ने इसकी कड आलोचना की (ऐ, ब्रा. ३.३०)। 
सूर्यपूजाअघ्ये--राक्षसाँ की उग्र तपस्या से सन्तुष्ट 
होकर, प्रजापति राक्षसों के पास आया, इसने उनसे 
बर माँगने को कहा । राक्षसों ने कहा | हम सूर्य से लड़ना 
चाहते हैं ?| प्रजापति ने उनकी माँग स्वीकार कर, उन्हे 
बर प्रदान किया। तत्र से प्रतिदिन सूयोदय से सूर्यास्त तक 
राक्षस सूर्य से लड़ते रहते हैं। इस युद्ध में सूर्य की 
हायता करने के लिये, ब्रह्मनिष्ठ लोग पूर्व की ओर 
भगवान्‌ सूर्य को अध्यदान देते हें । अध्य के जलका एक 
एक बूँद वज्र बनकर राक्षसों का प्रहार करता हैं। इससे 
पराजित होकर राक्षसगण अपने “अरुणद्वीप ? नामक 
देश को भाग जाते. हे (ते. आ. २,२ )। 


इंद्र की उत्पत्ति--प्रजापति ने देव तथा असुर निर्माण 
किये, परन्तु राजा उत्पन्न नहीं किया। बाद में, देवों के 
प्रार्थना करने पर इसने इन्द्र उत्पन्न किया | त्रिष्टप नामक 
देवता ने १५ धाराओं का वज्र इन्द्र को प्रदान किया। 
उस वज्र से इन्द्र ने असुरो को पराजित कर, देवों के लिए 
स्वर्ग प्राप्त किया । 

स्वर्ग को भोगभूमि समझकर सभी देवगण आये थे, 
पर वहाँ पर खानेपीने की कोई वस्तु न पाकर उन्होंने 
' अयास्य ' नामक आंगिरस गोत्र के ऋषि को, यज्ञ 
अनुष्ठान की कार्यप्रणाली से अवगत कराकर उसे प्रथ्वी 
पर भेजा | भूलोक पर जाकर ' अयास्य? ने यज्ञानुष्ठान 
कर देवों को हविभांग देने की कल्पना प्रसारित की (तै, 
ब्रा. २.२.७ ) | 

इन्द्र तथा शत्र में घोर युद्ध हुआ। युद्ध में इत्र ने 
तीब्र गति से अपनी सवास को छोड़कर इन्द्र के पक्ष के 
सभी योद्धाओं को भयभीत कर भगा दिया, पर मरतां 
ने इन्द्र का साथ न छोड़ा | मरुतो की सहायता से इन्द्र 
ने इत्र का वध कर प्रजापति का मान प्राप्त करना चाहा | 
उसकी यह इच्छा तो पूरी न हो सकी, पर प्रजापति ने 
उसके इस कार्य से प्रसन्न हो कर उसे “हेन्द्र? पदवी दी | 
(ए, ब्रा. ३.२०-२२ )। प्रजापति के नेतृत्व में, देवों ने 
इन्द्र का राज्याभिषेक किया, जिससे उसे सभी अभीष्ट 
वस्तुओं की प्राप्त हुयी। इन समस्त शक्तियों को पाकर 
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अन्त में, उसने मृत्यु पर भी विजय प्राप्त की (ऐश ब्रा. 
८.१२; १४)। 
यज्ञारम्भ--एक वार प्रजापति ने यज्ञ किया, जिसमें 
यह स्वयं ' होता ? बना | इस समय सभी देवताओं की 
इच्छा थी कि, मुझे अधिष्ठाता मान कर यह यज्ञ किया 
जाय । ऐसी स्थिति मे, प्रजापति ने ' आपो रेवती ? (ऋ. 
१०.३०.१२ ) मन्त्र के द्वारा यज्ञारम्भ किया। ' आप? 
तथा ' रेवती? इन दो शब्दों से सब देवों का निर्देश होता 
है, इसलिये प्रत्येक देव को संतोष हुआ कि, यज्ञ का 
प्रारंभ मुझे सम्बोधित करके किया गया है (ऐ. ब्रा, 
२.१६ ) | 
एक बार इसके तीनों पुत्र-- देव, मनुष्य तथा असुर 
उपदेश ग्रहण करने की इच्छा से आये | प्रजापति ने उन 
तीनों को “द्‌? का उपदेश दिया। इस “द्‌? उपदेश का 
आशय हर एक पुत्रों के लिए भिन्न भिन्न था। देवों के 
लिए दमन, मनुष्यां के लिए दान, तथा असुरों के लिए 
दया का उपदेश देकर, इसने उन्हें अपनी मुक्ति प्राप्त करने 
का एकमेव साधन बताया (वृ. उ. ५.१-३ )। 
सृष्टि निमोण च व्यवस्था--एक बार प्रजापति के मन 
में सश्सिजन की इच्छा उत्पन्न हुयी। इसने अपने 
अन्तर्मन से एक धूम्रराशि का निर्माण किया, जिससे 
अग्नि, ज्योति, ज्वाला एवं प्रभा आदि उत्पन्न हुए। 
पश्चात्‌ , उन सबने मिलकर एक ठोस गोले का रूप धारण 
किया, जिससे प्रजापति का मूत्राशय बना । इस मूत्राशय 
को परमेश्वर ने फोड़ा, जिससे समुद्र की उत्पत्ति हुयी। 
समुद्र, क्योंकि मूत्राशय से उत्पन्न हुआ है, इसी से उसका 
पानी खारा रहता है तथा वह पीने लायक नहीं होता। 
जलमय समुद्र से ही प्रजापति ने क्रमानुसार, पृथ्वी, 
अंतरिक्ष तथा द्यौ उत्पन्न किये। इसके बाद, अपने शरीर 
से असुरो का निमोण कर, दिवस रात्रि तथा अहोरात्रि 
के संघिकाल को बनाया । इस प्रकार, प्रजापति ने सारी 
प्रजा का निर्माण किया ( ते. ब्रा. २.२.९ ) । 
देवों को पैदा करने के उपरान्त प्रजापति ने देवों में 
कनिष्ठ इन्द्र को उत्पन्न कर, उससे कहा, ' मेरी आज्ञा से 
तुम स्वग में जाकर देवो पर शासन करो । ' 
इन्द्र स्वर्ग गया, पर वहाँ किसी ने उसे अपना राजा न 
माना, क्योंकि वह सबसे आयु में छोरा, तथा शक्ति में 
अधिक न था | इन्द्र वापस आया, और प्रजापति से 
देवों के कथन को दुहरा कर उसने अपने विशेष तेज को 
देने की याचना की। प्रजापति ने इन्द्र से कहा ' यदि मे 
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तुम्हे अपना तेज दे दूँगा, तो फिर मुझे कोन पूँछेगा १? । 
इस पर इन्द्र ने उत्तर दिया, ' तुम “क” नाम से प्रसिद्ध 
होगे। अपना तेज मुझे दे डालने के वाद भी तुम्हारा 
प्रजापतित्व कायम रहेगा '। इतना सुन कर प्रजापति ने 
अपने तेज को एक ' पदक? का रूप देकर उसे इन्द्र के 
मस्तक पर बाध दिया | तत्र कहीं इन्द्र इस योग्य बना कि, 
वह देवों का अधिपति वनकर उन पर राज्य कर सके 
(ते. ब्रा. २.२.१० )| 
कन्याविवाह--एक वार प्रजापति ने सोम एवं तीन 
वेद नामक पुत्र, तथा सीतासावित्री नामक कन्या उत्पन्न 
की | उन में से तीन वेदों को सोम ने अपनी मुठ्ठी में बन्द 
कर रखा था। 
पश्चात्‌ , सीतासावित्री के मन में सोम से विवाह करने 
की इच्छा उत्पन्न हुयी । पर सोम सीतासावित्री को न 
चाह कर, प्रजापति की श्रद्धा नामक अन्य कन्या से विवाह 
करना चाहता था। प्रजापति की सहानुभूति सीता- 
सावित्री के प्रते अधिक थी, और यह चाहता था कि, 
सोम का विवाह सीतासावित्री से ही हो। इसी कारण, 
सलाह लेने के लिए आयी हुयी सीतासावित्री को, इसने 
एक वशीकरण मंत्र से अवगत कराया | ' सागर ? नामक 
एक सुगन्धमय वनस्पति को घिसकर, इसने उसके मस्तक 
में चन्दन की भाँति टीका लगाकर, उसे आशीष देकर 
विदा किया | 
तब सीतासावित्री सोम के यहाँ गयी। वशीकरण के 
प्रभाव से, सोम उस पर मोहित हो कर प्रेमभरा व्यवहार 
करने लगा, और शादी के लिए तैयार हो गया | किन्तु, 
शादी के पूर्व सीतासावित्री ने सोम की भ्रमपरीक्षा _ लेने 


लिए उसके सामने शर्त रखी, ' वह उसके सिवा 


किसी अन्य नारी से भोग न करेगा, तथा मुडी में छिपी 
हुयी वस्तु का उसे स्पष्ट ज्ञान करायेगा ? । सोम को ये शते 
मंजूर हुयीं और सीतासावित्री का विवाह सोम के साथ 
सम्पन्न हुआ । इसप्रकार वशीकरण के प्रभाव से दोनों 
सुखपूर्वेक रहने ढगे । तैत्तिरीय ब्राह्मण में, प्रजापति का 
यह बशीकरणप्रयोग विस्तार के साथ बताकर कहा गया 
है कि, जो इस वशीकरण का प्रयोग करेगा उसे इच्छित 
बस्तु प्राप्त होगी ( ते. ब्रा, २.३.१० )। 
ऐतरेय ब्राह्मण में, प्रजापति की कन्या का नाम 
८ सूर्यासावित्री' बताया गया है (ऐ. ब्रा. ४५७ )। 
अपनी इस कन्या का विवाह प्रजापति ने सोम के साथ 
निश्चित किया । ' सूर्यासावित्री ” के बिवाहोत्सव में, 
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प्रजापति ने सारे देवों को निमेत्रित किया । उस समय 
प्रजापति ने सहस ऋचाओंवाला एक “ आश्विन स्तोत्र 2 
का निर्माण कर, उसे उन देवो के सम्मुख प्रस्तुत किया । 
उस स्तोत्र को सुन कर सभी देवताओं के मन मं उसके 
प्राति की अभिलाषा उत्पन्न हुयी | ऐसी स्थिति में, देवों 
के बीच उत्यन्न हुयी कलह को मिटाने के लिए प्रजापति 
ने एक प्रतियोगिता रक्खी, जिसके अनुसार, यह तय 
किया गया कि, जो देवता गाहपंत्य तक दौड़ में प्रथम 
आयेगा उसे ही यह स्तोत्र प्रदान किया जायेगा। इस 
दौड़ में अश्विंनीकुमार प्रथम आये, और उन्हे स्तोत्र 
की प्राप्त हुयी ( ऐ. ब्रा ४. ७ )। 

दुहितगमन--ऐतरेय ब्राह्मण एवं मैत्रायणी संहिता में, 
प्रजापति के अपनी कन्या “उषस्‌? पर ही आसक्त हो जाने 
की कथा प्राप्त है ( ऐ. ब्रा. २. ३३; मै. से, ४ २ )। 

एक बार, अपनी ही कन्या “द्यो? तथा “ उषस्‌? को 
देखकर, प्रजापति में काम-वासना उत्पन्न हुयी, एवं यह 
उनके पीछे दौड़ने लगा। इससे डरकर इसकी कन्याओं 
ने रोहित नामक मृगी का रूप धारण कर लिया। तब 
इसने ऋष्य नामक मृग का रूप धारण कर, उनसे मैथुन 
किया। सारे देवताओं ने “दुहितागमन? का यह 
निन्दनीय कर्म देखकर, इस पापी पुरुष को नष्ट करने की 
ठान ळी। फिर, हर एक देव ने अपने रोद्रअंश को 
एकत्र कर ' भूतवान ' नामक एक भयंकर पुरुष का 
निर्माण किया, जिसने प्रजापति का पापी देह नष्ट किया | 
प्रजापति का मृगरूपी मृतदेह, मृगनक्षत्र के रूप में आज 
मी आकाश में दिखाई पड़ता है। जिस बाण से प्रजापति 
का हनन किया गया था, उस बाण की नोंक, मध्य तथा 


फाळ आज भी हमें आकाश में दिखाई पड़ती हैं | रोहिणी. 


नक्षत्र ही प्रजापति की कन्या है। 

उस समय जो प्रजापति का वीर्य गिरा उससे निन्म- 
लिखित प्राणी इस क्रम से उत्पन्न हुए:-- अग्नि) वायु, 
भादित्य, तीन वेद, भूः, भूवः, स्वः, अ उ म (ऐ. ब्रा. ३. 
३२; ५. २)। 

कामी प्रजापति ने अपनी ' द्यौ ? एवं ' उषस्‌ ? नामक 
कन्याओं से भोग करते समय, जो वीय असावधानी में 
नीचे भूमि पर स्खलित किया था, कालान्तर में बही वीर्य 
चारों और बहने लगा | मस्तों ने उसे एकत्र कर उसका 
| पिंड बनाया | उस पिंड से आदित्य एवं वारुणि भगुओं 
की उत्पत्ति हुयी। उन दोनों के निर्माण के पश्चात्‌ » रोष 

बचे हुए वीर्यकण दग्ध होकर अंगार के स 
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फूलने लगे | उन अंगारों से अंगिरस निर्माण हुए। जो 
अंगार जलकर कोयले के समान काले हो गये, उनसे 
कृष्णवर्णीय पछुओं की उत्पत्ति हुयी । उन अंगारों के 
सहयोग से एथ्वी का जो भाग तस होकर लाळ हो गया, 
उनसे रक्तवर्णीय पशुओं का निर्माण हुआ (ऐश ब्रा, ३. 
३४) | 

शतपथ ब्राह्मण मं भी प्रजापति द्वारा प्रज्ञोत्पत्ति की 
यही कथा इसी प्रकार दी गयी हे। किन्तु इस ग्रन्थ में 
प्रजापति के हनन के लिए देवों द्वारा उत्पन्न किये 
भयंकर पुरुष का नाम “ भूतवान ? की जगह ' रुद्र : दिया 
गया है, एवं इसके स्खलित वीर्य से उत्पन्न पुत्र का नाम 
: अग्नि मारत उक्थ? दिया गया है ( श. ब्रा. १, ७, 
४)। 

शतपथ ब्राह्मण के अनुसार, प्रजापति का वध करने 
के पश्चात्‌, देवों का क्रोध पुनः शान्त हुआ, और उन्होंने 
फिर से इसका अभिषेक किया, एबं इसे ' यज्ञ प्रजापति ? 
नाम प्रदान किया (झा. ब्रा, १. ७. ४)। 

प्रजा निर्मित करने के उपरांत, प्रजापति को आपसी 
झगड़ों को निपटा कर के, वैधानिक दण्डादि भी देना 
पड़ता था। तत्त्वज्ञान के संबंध मं जव कभी आांकायें उठती 
थीं, तो उनके निवारणार्थ देव, दैत्य अथवा मनुष्यलोग 
प्रजापति के पास जाया करते थे ( छां. उ. ८. ७. १, ३; 
ऐ. ब्रा. ५. ३; श्वेत. ४. २) | 

२, ब्रह्मदेवों के मानस पुत्रों के लिये प्रयुक्त सामूहिक 
नाम। 

वायुपुराण के अनुसार, ब्रह्मा ने सृष्टि की उत्पत्ति की, 
जिसको बढ़ाने के लिए, अपने शरीर के विभिन्न अवयवों 
से उसने अनेक मानसपुत्र निर्माण किये । मानसपुत्रों के 
निर्माण के पीछे उनका हेतु सृष्टि बिस्तार ही था | इस कारण 
ब्रह्माने अपने मानसपुत्रों को प्रजा उत्पन्न करने की आज्ञा 
दी। इसी कारण, ब्रह्मा के मानस पुत्रों को प्रजापति 
सामूहिक नाम प्राप्त हुआ। 

पुराणों में ' प्रजापति ? शब्द की व्याख्या “ संतति 
उत्पन्न करनेवाला ? ऐसी की गयी है, जैसा कि वायुपुराण . 
में लिखा है— 

लोकस्य संतानकरास्तैरिमा वर्विताः प्रजाः । 

प्रजापतय इत्येवं प्यन्ते ब्रह्मण; सुता: ॥ 


( वायु. ६५.४८ ) 
मत्स्य पुराण मै मी यही विचार प्रकट किये गये हँ, जो 
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प्रजापति 


८ चिइवे प्रजानां पतयो येभ्यो लोका विनिसृता; ? 
(मस्य. १७१२५ )| 


प्रजापतियों की संख्या--प्रजापतियों की संख्या के 
वारे में कहीं भी एकवाक्यता नहीं है। पुराणों में प्रजा- 
पतियों की संख्याओ के लिये, सात, तेरह, चौदह, इक्क्रीस 
आदि भिन्न भिन्न संख्याये प्राप्त हैं। बहुत सारे पुराणों 
में निम्नलिखित व्यक्तियों का निर्देश प्रजापति के नाम से 
किया गया हे--मरीचि, अत्रि, अंगिरस, पुल्स््य, पुरुह, 
क्रतु, दक्ष, वसिष्ठ, अणु, नारद। वायु, ब्रह्मांड, गरुड़, 
मत्स्य एवं महाभारत में ' अन्य ?, ' बहवः ? ऐसा निर्देश 
कर, और भी कई व्यक्तियों की नामावली प्रजापति के नाम 
से दी गयी हे । जिस व्यक्ति के संतति की संख्या अधिक 
हो, उसे प्रजापति की संज्ञा पुराणों में प्रदान की गयी 
दिखती है । पुराणों में बहुत सारी जगहों पर प्रजापति 
को समस्त सृष्टि का सुजन करनेवाले ब्रह्मा से समीकृत 
किया गया है। कई जगह इसे व्यास भी कहा गया है 
( व्यास देखिये )। > 

प्रजापतियों की नामावलि--विभिन्न पुराणों में प्रजा- 
पतियों की नामावलि निम्नप्रकार से दी गयी है-- 

(१) वायु एवं ब्रह्मांड पुराण--कदेम, कश्यप, रोष, 
विक्रांत, सुश्रवस्‌ , बहुपुत्र, कुमार, विवस्वत्‌ , अरिष्टनेमि, 
बहुल, कुशोच्चय, वालखिल्य, संभृत, परमर्षय, मनोजव, 
सर्वगत, सर्वभोग ( वायु. ६५.४८; ब्रह्मांड, २.९.२१; 
३.१ )। 

(२) गरुड़ पुराण--धर्म, रुद्र, मनु, सनक, सनातन, 
सनत्कुमार, रुचि, श्रद्धा, पितर, वर्हिषद, अभिष्वात्त, 
कव्यादान, दीप्यान, आज्यपान ( गरुड, १.५ )। 

(३) मस्त्य पुराण--गोतम, हतस्तींद्र, सुकृत, मूर्ति, 
अप्‌, ज्योति, त्यय, स्मय। मस्य में निर्दिष्ट ये सारे 
प्रजापति स्वायंभुव मन्वन्तर मै पैदा हुए थे (मस्त्य. ९. 
९-१०; १७१,२७ )। 

(४) महाभारत--रुद्र, भरु, धम, तप, यम, मरीचि, 
अंगिरा, अत्रि, पुरस्य, पुलह ऋतु, वसिष्ठ, चन्द्रमा, क्रोध, 
विक्रीत, बृहस्पति, स्थाणु, मनु, क, परमेष्ठिन्‌, दक्ष, सप्त 
पुत्र, कश्यप, कर्दम, प्रल्हाद, सनातन, प्राचीनत्रहि, दक्ष 
प्राचेतस, सोम, अर्यमन्‌, शशविंदुपुत्र, गौतम ( म. स. 
११.१४; शां. २०१; भा. ३,१२.२१ ) । 

महाभारत में मरीचि ऋषि के पुत्र कश्यप को प्रजापति 
कहा गया है, एवं उसे मनुष्य, देव एवं राक्षसों का आदि 
पुरुष कहा गया है। महाभारत के अनुसार, मरीचि ऋपि 
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के पुत्र का नाम प्रजापति अरिश्नेमि अथवा कद्यप था, 
जिसका विवाह दक्ष की कन्याओं से हुआ था। उसी 
कश्यप से सारी सृष्टि का निर्माण हुआ । यादवों के चक्रवर्ति 
राजा गशविन्दु को भी महाभारत में एक जगह प्रजापति 
कहा गया है (म. झां. २००. ११-१३ ) | 

ब्रह्मांड के अनुसार, हर एक कल्प में, नयी नयी सृष्टि 
का निर्माण करना प्रजापति का कार्य रहा है। खायंभुव 
मन्वन्तर के प्रजापति को कोई संतान न होती थी। 
फिर ब्रह्मा ने स्वयं कन्या को उत्पन्न कर उसे दक्ष को 
दिया । पइचात्‌, दक्ष ने अनेक कन्यायें उत्पन्न कर उन्हें 
उस मन्वन्तर के प्रजापतियों को प्रदान किया। किन्तु दक्षयज्ञ 
के संहार में शंकर ने सारे प्रजापतियां को दग्ध कर दिया 
( ब्रह्मांड, २.९.३१-६७)। 

पझ के अनुसार, रोहिणी नक्षत्र की देवता प्रजापति 
माना गया है। प्रजापति को जव शनि की पीड़ा होती है, 
तव सृष्टि का संहार ( लोकक्षय ) होता है ( पद्म, उ. ३३ )| 

३. एक घमेशास्रकार । बौधायन के धर्मसुत्र में, प्रजापति 
के धमंशासत्रविषयक मत ग्राह्य माने गये हैं ( बौ. घ. २. ४. 

५; २. १०, ७१ )। वसिष्ठ ने भी अपने धर्मशात््र में 
इसके मतों का अनेक बार निर्देश किया है (व. थः ३. 
४७; १४.१६.१९; २४-२५; ३०-३२ )। वौधायन तथा 
वसिष्ठ धर्मसूत्रों में निर्देशित प्रजापति के सारे इलोक 
मनुस्मृति में पुनः प्रास हं । इसी के आधार पर कहा जा 
सकता है कि, बौधायन तथा वसिष्ठ ने प्रजापति को मनु 
का ही नामांतर माना है। 

आनंदाश्रम संग्रह में ( ९०-९८ ), प्रजापति, की 

्ाद्धविषयक एक स्मृति दी गयी है, जिसमें एक सौ 
अद्यन्नवे कोक हैं । ये शोक अनुष्टुप, इन्द्रवज्रा, उपजाति, 
वसंततिलका तथा खग्घरा वृत्तो में हैं। इस स्मृति में 
कल्पशास्त्र, स्मृति, धर्मशास्त्र तथा पुराणों पर विचार किया 
गया है । 

८ कृन्या ? एवं ' वृश्चिक ' राशियों के वारे में प्रजापति 
स्मृति मे एक श्लोक प्राप्त है, जिसे काष्णांजिनि ने उद्धृत 
किया है । अशौच एवं प्रायश्चित के बारे में प्रजापति के 
इलोक मिताक्षरा में दिये गये हैं ( या. ३. २५. २६० )। 
पदार्थशुद्धि, श्राद्ध, गवाह, ` दिव्य ” तथा अशीच के 
सम्बन्ध में इसके इलोक ' अपरार्के? ने उद्धृत किये है। 
किन्तु वे शलोक मुद्रित प्रजापतिस्मृति मै अप्राप्य हैं। 
६ परित्राजक ? के सम्बन्ध में इसका एक गद्य उद्धरण भी 

८ अपराक्क मे दिया गया है ( अपरार्क, ९५२ )। 
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प्रजापति के अनुसार, श्राद्धविधि के अवसर पर अपनी | 
माता को पिण्डदान देते समय अपने मामा के गोत्र का 
निर्देश करना चाहिये । इसके इस मत का उल्लेख लौगाक्षि 
एवं अपराक॑ ने किया है ( अपराक. ५४२ )। 

प्रजापति के लोकव्यवहार सम्बन्धी विचारधारा का 
उल्लेख अपरार्क, स्मृतिचन्द्रिका, पराशर माधवीय तथा 
अन्य ग्रन्थों में किया गया है। इसके अनुसार, गवाहों 
के ' कृत? अथवा ' भक्त ? ऐसे दो प्रमुख प्रकार होते 
हैं। इसका यह मत नारदस्मृति से लिया हुआ प्रतीत 
होता है ( ऋणादान इलो, १४९; अपराक ६६६; स्मृतिचं, 
व्य. ८० )। इसने प्रतिवादी के ग्राह्य उत्तरों का विवेचन 
कर, उनके चार प्रकार बताये हैं ( स्मृतिचं. व्य. ९८; परा. 
मा. ३. ६९-७३ ) ' दिव्य? के सम्बन्ध में लिखे गये 
इसके इछोक “ पराशरमाधवीय ' में दिये गये हैं। 

प्रजापति के अनुसार, निःसंतान विधवा का अपने पति 
की सम्पूर्ण संपत्ति पर अधिकार है, एवं उसके मासिक 
तथा वार्षिक श्राद्ध करने का अधिकार भी उसे ही प्राप्त 
हे । उक्त श्राद्ध के समय विधवा को अपने पति के सगे 
संवंधियों का सन्मान करना चाहिये ऐसा इसका अभिमत 

था (पराः मा. २.५३६) | 

४. महर्षि कश्यप का नामांतर । इसने वालसिल्यों से 
देवराज इन्द्र पर अनुग्रह करने के लिए प्रार्थना की थी 
(मः आ. २७.१६-२१ )। 

५. रथंतरे कल्प का एक राजा । इसकी पत्नी का नाम 
चन्द्ररूपा था, जिसने “त्रिरात्र तुलसीत्रत' नामक उपासना 
की थी (पद्य. उ. २५ )। 

प्रजापति परमेष्ठिच एक वेदिक सूक्तद्रष्टा (ऋ. 
१०,१२९ )। 

प्रजापति वाच्य--एक वैदिक सूक्तद्रष्ा (क्र, ३. 
२८; ५४-५६; ९.८४) | 2 

प्रजापति वैश्वामित्र--एक वैदिक सूक्‍्तद्रश (क, ३, 
३८; ५४-५६ ) | 


प्रजावत्‌ प्राजापत्य--एक वैदिक सूक्तद्रष्टा (ऋ. 
१०.२८२३; ऐ. ब्रा. १-२१) । इसकी माता का नाम 
सुपणा था, जिससे इसे सौपर्णय नाम प्राप्त हुआ था 
(तै, आ. १ ०.६३ )। ऐसा माना जाता हे कि, प्रवर्ग्य 
नामक अनुष्ठान मं यदि कोई व्यक्ति इसके द्वारा रचित 
सूक्त का पठन करे, तो उसे अवश्य ही पुत्र की प्राति 
होती हे। 

सज्ञ--अमिताभ देवों में हो एक। 
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प्रतदेन 

प्रज्योति--अमिताम देवों में से एक। 

प्रणित--मरीचिगम देवों में से एक। 

प्राणोधि--वृहद्रथ वासिष्ठ के अंश से उत्पन्न पांच- 
जन्य नामक अग्नि का पुत्र (म. व. २१०.४)। 

२. एक धनिक वेश्य, जिसकी पत्नी का नाम पद्मावती 
था (पद्मावति २. देखिये ) । 

प्रतेस- (सो. ) एक राजा, जो भविष्य के अनुसार, 
अवतंस राजा का पुत्र था । 

प्रतपन--एक रावणपक्षीय राक्षस, जिसका नल द्वारा 
वध हुआ था (वा. रा. यु. ४३.२३ )। 

प्रतदेन- ( सो. काव्य.) काशी जनपद का सुविख्यात 
राजा, एवे एक वैदिक सूक्तद्रटा (ऋ ९,९६; १०,१७९, 
२)। यह ययाति राजा की कन्या माधवी का पुत्र 
था। 

वैदिक साहित्य में इसे काशिराज दैवोदासि कहा गया 
है | इसके पुत्र का नाम भरद्वाज था (क. सं २१.१० )। 
भरद्वाज ऋषि ने क्षत्रश्री प्रातर्तनि राजा की दानस्तुति की 
थी, जिससे पता चलता है कि प्रतदन राजा को क्षत्रश्री 
नामक एक ओर पुत्र था (ऋ. ६.२६.८ )। 

कोषीतकि ब्राह्मण के अनुसार, नैमिपारण्य में ऋषियों 
द्वारा किये यज्ञ में यह उपस्थित हुआ, और ऋषियों इसने 
से प्रश्न किया, “यज्ञ की, त्रुटियों का परिमाजन किस प्रकार 
किया जा सकता है।? उस यज्ञ में उपस्थित अलीकयु नामक 
ऋषि इसके इस प्रश्न का उत्तर न दे सका था (दा. ब्रा. 
२.६.५) | 

कौषीतकि उपनिषद्‌ के अनुसार, युद्ध मे मृत्यु हो 
जाने पर यह इन्द्रछोक चला गया थ) (कौ. उ. ३.१ )। . 
वहाँ इसने बड़ी चतुरता के साथ इन्द्र को अपनी बातों में 
फँसा कर, उससे ब्रह्मविद्या का ज्ञान एवं इन्द्रलोक प्राप्त 
किया (को. उ. ३.३.१ ) । 

वैदिक वाडाय में, इसे देवोदासि उपाधि दी गयी है, 
जो इसका वैदिक राजा सुदास के बीच सम्बन्ध स्थापित 
कराती है | इसका भरद्वाज नामक एक पुरोहित भी था, 
जो इसके और सुदास राजा के वीच का सम्बन्ध पुष्ट 
करता है। 

माषा-विज्ञान की इष्टि से, इसक्रा प्रतदन नाम ' तृत्सु ' 
एवं ' प्रतृद्‌ ? लोगों के नाथों से सम्बन्ध रखता है, क्योंकि 
उक्त तीनों शब्दों में ' तद ' धातु है। 

पौराणिक साहित्य में इसे सर्वत्र काशीनरेश कहा 
गया है । किन्तु वैदिक ग्रन्थों में इस प्रकार का निदेश 
आप्रप्य है 
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९ 
ब्रतद्न 


महाभारत में इसे ययाति की कन्या 
उत्पन्न पुत्र कहा गया है ( म. स. ८; व. परि, १. क्र. 
२१.. ६; पंक्ति ९७; उ. ११५, १५ ) | ययाति 
से जोड़ा गया इसका यह सम्बन्ध कालदृष्टि से असंगत 
हे । भीमरथ प्रतर्देन ने शूर-वीरता के कारण ही झुमत्‌ , 
शत्रुजित्‌, कुवळ्याक्ष, ऋतध्वज, वत्स आदि नाम प्राप्त 
किये थे ( विष्णु. ४.५-७ )। 


भीमरथ को काशिराज दिवोदास नामक पुत्र 
भारद्वाज के प्रसाद से हुआ था। दिवोदास के 
पितामह हयेश्व को हैहय राजाओं ने अत्यधिक त्रस्त 
किया, तथा उसका राज्य छीन ल्या । हयंश्न का 
पुत्र सुदेव तथा पोत्र दिवोदास दोनों हैहयों को पराजित न 
कर सके । इसलिये दिवोदास ने हैहयों का पराभव करने- 
वाळा प्रतर्दन नामक पुत्र भारद्वाज से माँगा। यह जन्म 
लेते ही तेरह वर्ष का था, एवं सब विद्याओं में पारंगत 
था (म. अनु. ३०.३० ) | 

प्रतर्देन का पराक्रम--माहिष्मती के हेहयवंश में 
पैदा हुये चक्रवती कार्तवीर्य अजुन ने नमेंदा से लेकर 
हिमाल्यप्रदेश तक अपना साम्राज्य स्थापित किया 
था। काशी के दिवोदास आदि राजा कार्तवीर्य से परास्त 
होकर अपने प्रदेश से भाग गये। काशी राज्य जंगल में 
बदल गया, और उसे नरभक्षक राक्षसां ने अपना अड्डा 
वना लिया। 

पिता के दुःख का कारण ज्ञात होते ही, प्रतर्दन ने 
हैहयवंशीय ताळजंघ, वीतहव्य तथा उसके पुत्रों को, 
पराक्रम के बल पर युद्ध में परास्त कर, काशीप्रान्त को 
पुनः प्राप्त किया । क्षेमकादि राक्षसों का वध कर, एक बार 
फिर से काशीप्रदेश को बसा कर इसने उसे सुगठित राज्य 
का रूप दिया। 


यह झूरवीर होने के साथ साथ परमदयाछ एवं 
ब्राह्मणभक्त भी था | इसके द्वारा अपने सब पुत्रो को मरते 
देखकर वीतहव्य घबरा कर भार्गव के आश्रय में गया। 
भार्गव ने उसको उबारने के लिये प्रतर्दन से कहा, ' यह 
ब्राह्मण है, अतएव इसका वध न होना चाहिये ?। पश्चात्‌ 
प्रतर्दन ने उसे छोड़ दिया। 


एक बार इसने अपना पुत्र ब्राह्मण को दान दे दिया 


था, यही नहीं इसने ब्राह्मण को अपनी आँखें ( म. शां. 
२४०, २०), तथा शरीर (म. अनु, १३७-५ )। तक 
ब्राह्मण को दान स्वरूप दी थीं। इसका पितामह ययाति 
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1 माधवी से | स्वगे से नीचे गिरा, तव इसने अपना पुण्य देकर उसे 


भ्रतदेनं 


पुनः स्वर्ग भेजा था (मः आ. ८७. १४-१५ )। 

एक चार यह नारद के साथ रथ में वेठकर जा रहा था, 
तव एक ब्राह्मण ने इसके रथ के अश्व माँग लिये। यह 
स्वयं अपना रथ खींचकर ले जाने लगा | बाद में कुछ 
त्राह्मणादि और आये और उन्होंने भी अश्व मगे । परन्तु 
पास मं अश न होने के कारण यह ब्राह्मणों की माँग 
पूरी न कर सका, और त्रस्त होकर इसने उन्हें कुछ अप- 
शब्द भी कहे | अतः भाइयों के साथ स्वर्ग जाते जाते आधे 
माग से यह नीचे गिर गया (म. व. परिः १ ऋ. २१. 
६. पंक्ति, ११०-१२५ ) | 

इसे अलके के सिवाय अन्य पुत्र भी थे, पर अलक 
ही न बाद सिंहासन का अधिकारो हुआ (भा. ९. 
१७, ६ )। 


प्रतदेन का तत्त्तज्ञान--कोषीतकी उपनिपद्‌ में इंद्र- 
प्रतर्दन संवाद से प्रतदेन के तत्त्वज्ञान का परिचय प्रास है । 
दिवोदास का पुत्र प्रतर्दन तत्त्वज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने 
के लिए इन्द्र के पास गया । इन्द्र ने इसे वताया- ज्ञानं 
से परम कल्याण प्राप्त होता हैं । ज्ञाता सर्व दोषों से और 
पापों से मुक्त होता है । प्राण ही आत्मा है। संसार का 
मूल तत्त्व प्राण है | प्राण से ही सव दुनिया 'चलती.हे । 
हस्तपादनेत्रादि विरहितों के सारे व्यवहारों को देखने से 
पता चलता है कि, संसार में प्राण ही मुख्य तत्त्व है ।? 

उपनिर्दिष्ट इन्द्रप्रतदेन संवाद में इन्द्र काल्पनिक है।प्रस्तुत 
संवाद में इन्द्र द्वारा प्रतिपादित समस्त तत्वज्ञान प्रतर्दन 
द्वारा ही विरचित है। इस संवाद से प्रतदन की प्रत्यक्ष 
प्रमाणबादिता स्पष्ट है। . 

महाभारत एबं पुराणों में निर्दिष्ट प्रतर्दन दो व्यक्ति न 
होकर, एक ही व्यक्ति का बोध कराते हैं। जिस दिवोदास 
राजा के वंश में यह पैदा हुआ, उसकी वंशावलि महा- 
भारत तथा पुराणों में कुछ विभिन्न प्रकार से दी गयी है। 
इसीलिए, इस प्रकार का भ्रम हो जाता है। पर वास्तव 
में महाभारत तथा पुराणों के दिवोदास दो अलग अलग 
व्यक्ति हैं । उनमें से महाभारत में निर्दिष्ट दिवोदास का 
वंशज प्रतदन था। 

२, उत्तम मन्वन्तर का एक देवगण, जिसमें निम्न- 
लिखित देव अन्तर्निहित हैंः--अवध्य, अवरति, ऋतु, 
केतुमान्‌, घिष्ण्य, धृतघमेन्‌ , यशस्विन्‌, रथोर्मि, वसु, 
वित्त, विभावसु, सुघर्मेन्‌ ( ब्रह्मांड. २.१६. २०-३१ )। 

३. दिव देवो में से एक। 
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प्रताप 


प्रताप--सौवीर देश का एक राजकुमार, जो जयद्रथ 
के रथ के पीछे ध्वजा लेकर चलता था । सम्मवतः यह 
जयद्रथ का भाई रहा होगा (म. व. २४९.१० )। 
भजुन ने इसका वध किया था (म. व. २५५.१२१४) | 
इसके नाम के लिये 'पराकु ? पाठभेद प्राप्त है। 
प्रतापाग्ऱ्य--एक योद्धा, जो रामचन्द्र के अश्वमेध 
यज्ञ के समय शत्रुम्न के साथ अश्वरक्षणार्थ गया था 
(पद्म. पा. ११.२२ )। दमन नामक राक्षस से इसका युद्ध 
हुआ था, जिसमें यह मूच्छित हुआ था (पद्म. पा. २३)। 
प्रतापिन्‌-एक राजकुमार, जो कुण्डल्पुर के सुरथ 
राजा के दस पुत्रों में से एक था (प्च, पा. ४९) | 
प्राति--( सो. क्षत्र. ) प्रतिक्षत्र राजा का नामांतर 
( प्रतिक्षत्र २. देखिये ) । भारत मे इसे कुश राजा का 
पुत्र कहा गया है । 
प्रतिक्षत्र- ( सो, ष्टु.) एक क्रोष्टुवेशीय राजा, 
जो विष्णु एवं मत्स्य के अनुसार शमीक राजा का पुत्र था । 
२. (सो. क्षत्र. ) एक राजा, जो विष्णु के अनुसार, 
क्षत्रवृद्ध राजा का पुत्र था। वायु में इसका नाम “प्रतिपक्ष ? 
एवं भागवत में ' प्रति ? दिया गया है। यह किस देश 
में राज्य करता था, कहना कठिन है। हरिबंश मै इसे 
बुरूरवसवंशीय भनेनस्‌ राजा का पुत्र कहा गया है, एवं 
इसका वंश भी वहाँ दिया गया है (ह. वं. १.२९; 
अनेनस्‌ देखिये ) । 
इसके वेश की जानकारी अन्य पुराणों में भी दी गयी 
है (मा. ९.१७.१६-१८; ब्रह्म. ११.२७.२१; वायु, ९७. 
७-११ | 
pn आत्रेय--एक वैदिक सूक्तद्रष्टा (त्र, ५.४. 
६)। उ 
प्रातिक्षित्त-( सो. कष्ट, ) क्रोष्ठुवंशीय प्रतिक्षत्र राजा 
का नामांतर ( प्रतिक्षत्र २, देखिये ) | 
प्रतिक्षेत्र--( सो, क्रोष्टु.) एक क्रोष्ट्वशीय राजा, जो 
शोणाश्व राजा का पुत्र था | इसके पुत्र का नाम मोज था 
(पद्म. सृ. १३ )। १ 
प्रतित्वक- ( स्‌. निमि, ) एक राजा, जो वायु के 
अनुसार, मरु राजा का पुत्र था। इसे ' प्रतिबंधक ', 
“अतीपक ?, “प्रतीधक” एवं ' प्रदीपक ? नामांतर भी 
प्राप्त है । 
प्रतिथि देवतरथ--एक आचार्य, जो देवतरस्‌ 
स्यावसायन ऋषि का शिष्य था | इसके शिष्य का नाम 
निकोथन था (वं. ब्रा. २ )। 
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प्रतिविध्य 

ज NSS 

प्रतिपक्ष - ( सो. क्षत्र, ) प्रतिक्षत्र राजा का नामांतर | 
वायु में इसे धर्मवृद्ध राजा का पुत्र कहा गया है ( प्रतिक्षत्र 
२. देखिये) । 

प्रतिप्रभ आत्रेय--एक वेदिक सूक्तद्र्टा (त्र. ५.४९) | 

प्रतिबेधक--( स्‌: निमि. ) प्रतित्वक राजा का नामांतर 
( प्रतित्वक देखिये ) । विष्णु में इसे मरु राजा का पुत्र 
कहा गया है । 

प्रतिवाहु--( सो. इण्णि. ) एक यादव राजा, जो 
भागवत के अनुसार, श्वफल्क राजा का पुत्र था । इसकी 
माता का नाम नंदिनी हे | इसे ' प्रतिवाह ? नामांतर भी 
प्राप्त था । 

२. एक राजा, जो कृष्ण का प्रपौत्र, एवं बज्र राजा का 
पुत्र था | इसके पुत्र का नाम सुवाहु था । 

प्रतिभाजु--श्रीकृष्ण एवं सत्यभामा के पुत्रों में से 
एक। 

प्रतिभा आत्रेय--एक वैदिक सूक्तद्रशा (त्र, ५, 
४८ )। 

प्रतिमेधस्‌-सुमेधस्‌ देवों में से एक । 

प्रतिरथ--( सो. पूरु.) एक पूरुवंशीय राजा, जो 
मतिनार राजा का पुत्र था | इसके पुत्र का नाम कण्व 
(अभि. २७७, ५; गरुड, १४०, ४) | 

प्रतिरथ आत्रेय--एक वैदिक सूक्तद्रशा (ऋ. ५. 
४७ ) | 

प्रतिरूप--एक दैत्य, जो एक समय समस्त परथ्वी का 
शासक था । किंतु अंत मै काल्वश हो कर, इसे अपना 
समस्त राज्य छोडना पड़ा (म. शां २२०. ५२-५५) | 

प्रतिरूपा-- स्वायंभुव मन्वंतर के अग्नीध्र राजा की 
स्नुपा, एवं अग्नीभ्रपुत्र किंपुरुष की पत्नी | यह मेरु की 
कन्या थी ( भा. ५. २. २३ )। 

प्रतिवाह--( सो. वृष्णि. ) प्रतिवाहु नामक यादव 
राजा का नामांतर ( प्रतित्राहु १, देखिये ) । 
_ प्रतिविध्य--( सो. कुरु. ) युधिठ्ठिर राजा का द्रौपदी 
सं उत्पन्न पुत्र ( म. आ, ५७. १०२; ९०. ८२; मा. 
९.२२.२९) | जन्म के समय यह विन्ध्य पर्वत के 
सदृश अचल दिखाई पड़ा, अतएव इसे ' प्रतिविन्ध्य ? 
नाम प्रदान किया गया ( म. आ. २१३. ७२ )। महा- 
भारत में इसे ' योधिष्टिर ? एव “यौ चिष्ठिरि? कहा गया है । 

भारतीय युद्ध मै इसके अश्व श्रवणे के कहे गये हैं, 
जिनके कंठ नीले थे। इसका चित्र राजा के साथ युद्ध 
हुआ था, जिसमें इसने उसका वध किया (म. क. 
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१०.३१) । अल्म्बुश एवं दुःशासन के साथ भी 
इसका युद्ध हुआ था, किन्तु उन दोनों युद्ध में यह पराजित 
हुआ ( म. भी. ९६.३७-४९; द्रो.१४३-३१-४२ ) | 

अश्वत्थामनू ने रात्रि के समय 'सोते हुए पाण्डवां के 
कुड॒म्बियो का संहार किया था, जिसमें यह भी मारा 
गया (म. द्रो. २२. २०, सो. ८. ५०)। इसका 
मृत्युदिन मार्गशीष अमावस्या माना जाता हे ( भारत- 
सावित्री )। 

२, शाकल देश का एक सुविख्यात राजा, जो एकचक्र 
नामक दैत्य के अंश से उत्पन्न हुआ था (म. आ. 
६१.२२) | 

युधिष्टिर के राजसूय यज्ञ के समय अजुन ने इसे 
पराजित किया था ( म. स. २३, १५ )। भारतीय युद्ध 
में, यह पाण्डवों के पक्ष मै झामिल था (म. उ. ४. १३) 

प्रतिविश्य-- एक आचार्य, जो वृहद्दिव का शिष्य था 
(सां. आ. १५. १) । इसके शिष्य का नाम प्रातिवेस्य 
था। 

प्रतिव्यूह-- ( सू. इ. भविष्य.) एक राजा, जो 
वायु के अनुसार वत्सव्यूह राजा का पुत्र था। इसे 
“ ग्रतिब्योम ? नामांतर भी प्राप्त है । 

प्रतिव्योमन्‌--( सृ. इ. भविष्य. ) एक राजा, जो 
भागवत के अनुसार वस्सबृद्ध का, विष्णु के अनुसार वत्स 
व्यूह का और मत्स्य के अनुसार वत्सद्रोह का पुत्र था । 
इसे प्रतिव्यूह नामांतर भी ग्राप्त है । 

प्रतिश्रवस--प्रतीप नामक एक कुरुवंशीय राजा का 
नामांतर (प्रतीप १, देखिये )। 

प्रतिश्रुत--वसुदेव का शांतिदेवा से उत्पन्न पुत्र ( मा. 
९, २४. ५०)। ` 

प्रतिष्ठा--स्कंद की अनुचरी मातृका ( म. श. ४५. 
२८ )। 

प्रतिहृतें--( स्वा, प्रिय, ) एक यज्ञकमप्रवीण राजा, 
जो प्रतीह राजा के तीन पुत्रों मै से ज्येष्ठ था । इसकी 
माता. का नाम सुवचेला था। इसकी स्त्री का नाम 
स्तुति था, जिससे इसे अज और भूमन्‌ नामक दो पुत्र 
थे ( मा. ५. १५. ५)। विष्णु मै इसे नामिवंशीय 
प्रतिहार राजा का पुत्र कहा गया है । 

२. मरुग्दणो के छठवें गण मै से एक। 


प्रतीप 


था। इसके पुत्र का नाम ओत्रवत्‌ था (मा. ९.२. 
१८)। - 
भतीकाइव--( र्‌. इ. भविष्य.) एक राजा, जो 
भागवत के अनुसार भानुमत्‌ राजा का पुत्र था। इसे. 
प्रतीकाइब” और ' प्रतीपाइव ? नामांतर ग्राप्त ये । 
प्रतीच्या--महपि पुरस्य की पतित्रता पत्नी ( म. उ. 
११५.११४) । प्रतीच्या के स्थान पर कही कहीं संध्या 
पाठमेद भी प्राप्त है। 
प्रतीत--स्वारोचिष मनु के पुत्र प्रथित का नामांतर । 
२. एक विश्वेव (म. अनु. ९१.३२ )। 
प्रतीताइच--(सू; इ. भविष्य, ) एक राजा, जो वायु 
के अनुसार भानुरथ का पुत्र था। इसे ' ग्रतीकाश्च ? 
नामांतर प्राप्त है ( प्रतीकाश्व देखिये) । 
भ्रतीद्शे श्वेक्क--एक वेदिक राजा, जो पांचालदेश 
के राजा सुएन्‌ सहदेव का समकालीन था | यह ' श्िन्कों ? 
का राजा था, जिस कारण इसे ' श्वेन्क ' उपाधि प्राप्त हुयी । 
शतपथ ब्राह्मण में, इसे प्रतीदश ऐमावत कहा गया है, 
जिससे यह किसी इभावत्‌ का वंशज प्रतीत होता है 
(दा. ब्रा. १२. ८. २. ३)। 
शतपथ ब्राह्मण के अनुसार, यह एक बार राजगद्दी 
से पदच्युत किया गया था। किन्तु दाक्षायणयज्ञ अथवा 
वसिष्ठयज्ञ करने के पश्चात्‌, इसे पुनः राजगद्दी प्रास्त हुयी। 
आगे चलकर यह पुनः लोकप्रिय राजा हुआ (दा. ब्रा- 
२. ४. ४. ३-४) | ड 
प्रतीन्धक--निमिवंशीय प्रतित्वक राजा का नामांतर 
( प्रतित्वक देखिये )। 
प्रतीप-- ( सो. कुरु, ) एक विख्यात कुरुबंशीय 
राजा, जो भागवत, विष्णु, मत्स्य, भविष्य और वायु के 
अनुसार, भीमसेन का प्रपौत्र और दिलीप का पुत्र था। 
किन्तु महाभारत मै इसे भीमसेन राजा का पुत्र कहा 
गया है, एवं केकय राजकन्या सुकुमारी को इसकी माता 
कहा गया है। इसे परिश्रबस्‌ ( पयेश्रवस्‌) नामांतर मी 
प्राप्त है ( म. आ. ९०. ४५ ) । यह ब्रह्मदत्त राजा का 
समकालीन था, एबं भीष्म का पितामह था ( हः वं. १. 
२०. -११-१२) महाभारत में इसका वंशक्रम निम्न 
प्रकार दिया गया हैः- कुरु-बिद्ररथ अरुग्वत्‌-परिश्षित्‌- 
मीमसेन-प्रतिश्रवस्‌ तथा प्रतीप (म. आ. ९०.४१-४५)। 
प्रतिहार (स्वा. नाभिः) एक नाभिवंशीय राजा, | इसकी पत्नी का नाम शैव्या सुनन्दा था, जिससे इसे 
जो विष्णु के अनुसार परमेषिन्‌ राजा का पुत्र था। देवापि, शन्तनु तथा बाह्णीक नामक पुत्र थे ( म. आ. 
प्रतीक- (सू. दृग. ) एक राजा, जो वसु राजा का | ९०.४६ )। 
४६९ 
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महाभारत में अन्य एक स्थान पर इसे जनमेजय | प्रतीह -- (स्त्रा. प्रिय.) एक राजा, जो परमेष्ठिन्‌ राजा 
पारिक्षित ( प्रैथम ) का पोत्र एवं धृतराष्ट्र राजा का का पुत्र था। इसकी माता तथा स्त्री दोनां का ही नाम 
कहा गया है। वहाँ इसका वंशक्रम निम्नप्रकार से दिया | सुवर्चळा है । इसके प्रतिहते, प्रस्तोते और उद्गातृ 
गया है ः--कुरु-अविक्षित्‌ एवं परिक्षित्‌-जनमेजय- | नामक तीन पुत्र थे (भा. ५.१५.३) | 
धृतराष्ट्र-प्रतीप (म. आ, ८९.४२-५२)। प्रतृद्‌ - तृत्सु नामक जातिसमूह का नामांतर (क्र, ७ 
यह काफी वृद्ध हो गया था, फिर मी इसे कोई पुत्र | ३३.१४ ) तृस्खु राजा दिवोदास के वंश में तदन नामक 
न था। अतएव सन्तानप्राि की इच्छा से इसने तप एक राजा उत्पन्न हुआ था, जो तृत्सु एवं “प्रतृद्‌ ? के 
करना प्रारम्भ किया | तपस्या करते समय, एक दिन | समीकरण की पुष्टि करता है ( छडविग-ऋग्वेद अनुवाद, 
मनस्विनी गंगा उत्तम गुणों से युक्त होकर एक नवयौवना | ३-१५९ ) 
स्री का रूप धारण कर उपस्थित हुयी, और इसके गोद | प्रतोष- यज्ञ नामक विष्णु के सातवें अवतार का पुत्र, 
में जा बैठी | गंगा ने प्रतीप से प्रार्थना की, “ वह उसे | जिसकी माता का नाम दक्षिणा था । 
पत्नी के रूप में स्वीकार करले? पर इसने उस प्रार्थना को | २, स्वारोचिष मन्वंतर का एक देव) 
इन्कार करते हुए कहा, जब मुझे पुत्र होगा, तब उससे | प्रत्यग्र- ( सो.ऋक्ष.) एक राजा, जो भागवत और 
तुम विवाह करना ? । विष्णु के अनुसार उपरिचर बसु के पुत्रों में से एक था 
तपश्चयां के उपरांत यह अपने निवासस्थान वापस | (म.आ.६४.४४)। वायु एवं मत्स्य में इतके नाम क्रमशः 
आया। काढान्तर में, इसे शंतनु, देवापि तथा बाह्वीक | प्रत्यग्रह, तथा प्रत्यश्रवस्‌ दिये गये हैं ( वा. रा. वा. ३२. 
नामक तीन पुत्र हुए। शंतनु को यह अत्यधिक चाहता | १-११) 
था। अतएब मृत्यु के समय इसने उससे कहा “तुम मेरी | यह ' चेद्यवंश' का अन्तिम राजा प्रतीत होता है, 
आज्ञा मान कर अरण्य में जाओ। वहाँ तुम्हे एक सुन्दर | क्योंकि, इसके वंश की चढी आई परंपरा का इतिहास 
स्री मिलेगी, जो तुमसे विवाह की इच्छा प्रकट करेगी | | इसके उपरांत ढुसप्राय है । केवळ तीन राजाओं के नाम 
तुम विना किसी सोच विचार के उससे विबाह कर लेना।? | भारतीय युद्धकाल में मिलते हैं जिसके नाम, दमधोप, 
पश्चात्‌ , शंतनु जंगल में गया एवं गंगा से उसका विवाह | रिश्चपाल, और धृष्टकेतु है । 
हो गया (म. आ. ९० ५०) | प्रत्यग्रह--उपरिचर वसु के द्वितीय पुत्र प्रत्यप्र राजा 
२, बह्मसावर्णि मन्वन्तर के सप्तर्षियों में से एक ऋषि | | का नामांतर ( प्रत्यूह देखिये )। 
प्रतीप प्रातिसुत्वन- अथर्ववेद में निर्दिष्ट एक राजा | पत्येंग--एक प्राचीन नरेश (म. आ. १-१७८ )। 
(अ. वे. २०. १२९. २; ऐ. ब्रा. ६. ३३. २ )। भत्यश्रवस--उपरिचर वसु के द्वितीय पुत्र प्रत्यग्र 
सांख्यायन श्रौतसूत्र में इसे केवल ' प्रतिमुत्वन ' कहा | राजा का नामांतर ( प्रत्यम्न देखिये )। 
गया है, जिस शब्द की निरुक्ति बौटलिंग के अनुसार | “त्यह--भृगुकुछ के गोत्रकार । प्रत्यूह का नामांतर । 
यह है-- सत्वनों के विपरीत दिशा में जिसका जन्म | पत्यूष--अष्टबसुओं में से एक, जो धर्म एवं प्रभाता 
यावा का पुत्र था (म. आ. ६०.१७-१९; प्रत्यूह देखिये ) । 
अतीपक--निमिवंशीय प्रतित्वक राजा का नामांतर | _ भत्यूह-- भगुकुल का एक गोत्रकार। इसके नाम के 
( प्रतित्वक देखिये ) | लिए ' प्रत्यूष-पाठभेद मी प्राप्त है । 


प्रतीपाश्व (सू, इ. भविष्य.) इक्ष्वाकुवेशीय प्रतीकाश्व अ वेदिक मंत्रद्ष्टा (कह. १०.१८१.१)। 
राजा का नामांतर ( प्रतीकाश्न देखिये) | मत्स्य मे इसे | त स्वारोचिष मनु के पुत्रों में से एक | 
धुवाश्व राजा का पुत्र कहा गया है। के _अदात--एक विश्वेदेव (म. अनु. ९१.३२ )। 
` प्रतीबोध-- अथर्ववेद में निर्दिष्ट एक ऋषि, जिसका भदापक--निमिवंशीय प्रतित्वक राजा का नामांतर 


बोध ऋषि के साथ उल्लेख आ अ ( प्रतित्वक देखिये )। | 
१०;८.१,१३ ) Co के प्रदोष--( स्वा. उत्तान.) एक राजा, जो पुष्पाण 


राजा का ज्येष्ठ पुत्र था। इसकी माता का नाम दोषा था 
भतीर -- मौत्य मनु का पुत्र | (भा. ४.१३.१४ )| 
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एक था । इसकी माता का नाम नडइवला ( भा. ४.१३, 
१६ ) । इसे ' सुब्नुम्न ? नामांतर भी प्राप्त है। 

२. (स्‌; निमि, ) एक राजा, जो वायु के अनुसार 
भानुमत्‌ राजा का पुत्र था। 

३. (सो. क्रोष्टु. ) एक सुविख्यात यादव राजा, जो 
सनत्कुमार के अंश से भगवान्‌ कृष्ण को रुक्मिणी से 
उत्पन्न हुआ था (म, आ. ६१.९१) । यह श्रीकृष्ण का 
तीसरा स्वरूप माना जाता हे ( म. अनुः १६८.३९ ) | 


पूर्य्रन्म-यह मदन का अवतार था, जिसने 
शंवरासुर का वध करने के लिए रुक्मिणी की कोख में 
जन्म लिया था | शात्ररासुर की पत्नी मायावती, पूर्वजन्म 
में इसकी पत्नी रति थी। पूर्वजन्म में मदन की मृत्यु के 
उपरांत, इसकी पत्नी रति को शंत्ररासुर भगा लाया, इसी 
का बदला लेने के "लिए इसे अवतार लेना पड़ा। 


बाल्यकाळ--शांतरासुर को जेसे ही ज्ञात हुआ कि 
मदन ने उसका वध करने के हेतु प्रचुम्न के रूप में रुक्मिणी 
के उदर में जन्म लिया हैं, वह तत्काळ सूतिकाणह में जा 
कर छः दिन के शिश्च प्रद्युम्न को लेकर भागा, तथा इसे 
ले जाकर समुद्र में फक कर निश्चित हो गया। दैवयोग 
से, इसे एक मछली ने निगल ल्या, तथा यह वहाँ 
उसके पेट में भी जीवित रहा। यह मछली एक मछ्छुए 
को मिली | मछुए ने अच्छी मछली देखकर उसे शंबरा- 
सुर को भेंट की | 


शांत्ररासुर हँसी-खुशी घर आया तथा उक्त मछली को 
अपनी स्त्री मायावती को दे दी। जैसे ही मायावती ने 
मछली काटी वैसे ही उसमें एक दिव्य वाळक को देखकर वह 
- आश्चर्य-चक्रित हो गयी, एवं उसके मन में विभिन्न शंकाएँ 
उठने लगी । उसी क्षण भ्रमण करते हुए नारद वहाँ आ 
पहुँचे तथा उन्होने मायावती की शंका का समाधान क्रते 
हुए कहा, “ यहः दिव्य बालक साधारण न होकर साक्षात्‌ 
मदन है, जिसने इस जन्म में रुक्मिणी के उदर में अन्म 
लिया है। पूर्वजन्म में तुम इसकी पत्नी रति, थीं, अतः 
तुम इसकी सेवा करो । यह तुम्हारा पति है । ? नारद के 
वचनां का विश्वास करके, मायावती अत्यधिक आनन्दित 
हुयी | उसने बालक प्रद्युम्न को पाळ-पोस कर बड़ा किया, 
तथा सारी विद्याओं में उसे पारंगत कराया | कालान्तर 
बड़े होने के बांद इसका ओर शंतररासुर का युद्ध हुआ, 
जिसमें इसने शंत्ररासुर का वध किया । पश्चात्‌ अपनी 
भायां को पुनः प्राप्त कर, यह उसके साथ रुक्मणी सं 


| प्राचीन चरित्रकोश 
ल = ~ 
प्रयुस्न--एक राजा, जो चक्षुमेनु के बारह पुत्र में से 


गद्य 


मिलने गया ( विष्णु. ५.२६; ह. वे. २.१०४-१०७; मा. 
१०.५६ ) | 
हरिवंश में, यह कथा कुछ इसी प्रकार दी गयी है, 
अन्तर केवळ इतना है कि, शंबरासुर ने शिशु प्न को 
समुद्र मं न फेंक कर, उसे मायावती को दे दिया, क्योंकि 
निःसंतान होने के कारण वह दुःखित थी । 
व्रह्मवैबत पुराण में प्राप्त कथा हरिवंश से मिळती 
जुळती हे । अन्तर केवल इतना है कि, प्रद्युम्न के बड़े हो 
जाने पर एक दिन सरस्वती मायावती के पास आयी 
और उसने ही शंत्ररासुर के पूर्व कुकृत्यों का लेखा जोखा 
रम्न तथा मायावती के सम्मुख प्रस्तुत किया उस कारण 
म्न ने शं्ररासुर का वध किया ( ब्रह्मवे. ४. ११२) । 
प्रयुन्न-शाल्व॒ युद्ध--प्रयुम्न यादव सेना का महारथि 
था (भा. १०. ९०. ३३ )। कृष्ण ने राजसूय यज्ञ में 
शिशुपाल का वध किया था। उससे क्रुद्ध होकर अपने 
मित्र शिशुपाल का वदला लेने के लिए, शाल्व ने बड़े जोर 
शोर से कृष्ण की द्वारका पर चढ़ाई कर दी। युद्ध कीं 
विकरालता को देख कर, यादवसेना बत्ररा गयी । तव इसने 
यादवसेना का नेतृत्व कर बड़े पराक्रम के साथ शाल्व का 
मुकाबला किया ( म. व. १६. ३०-३२; म. व. १७ )1 
युद्ध करते करते यह युद्धभूमि में मूच्छित हो गया ( म. व. 
१७. २२ ) | इसका सारथि सूतपुत्र दारुक इसे रणभूमि 
से हटा कर छे गया (म. व. १८. ३ )। ठीक हो जाने 
पर, यह पुनः युद्धमूमि में आ उठा; और घमासान 
युद्ध करके अपने शत्रुनाशक भभद्रभूत बाण से शाल्व को 
परास्त किया (म. व. १९.१६.२०; मा, १०.७६.१३) । 
युधिष्टिर द्वारा किये गये अश्वमेध यज्ञ में, इसने उसकी 
काफी सहायता की थी, और यह हस्तिनापुर आया था 
(म. आश. ६५-३ )। यही नहीं, अश्वरक्षण के लिए यह 
ससैन्य अजुनादि के साथ देशविदेश गया था (जै. अ. 
१२)। है न 
कालान्तर में, यादववंशीय लोग आपस म एक दूसरे से 
लड्ने लगे, जिससे कि उनमें वह शक्ति न रह गयी जो 
पूर्व थी | मौसल युद्ध में उनका भोजों के साथ युद्ध हुआ, 
जिसमें प्रद्युम्न की मृत्यु हो गयी ( मः मौ. ४.२२; भा. 
११.३०.१६; गणेश. १.४९ )। मृत्योपरांत यह सन- 
त्कुमार के स्वरूप में प्रविष्ट हो गया (म. स्व. ५.११ ) | 
परिवार- इसे शतद्युम्न नामांतर भी प्रास है । 
मायावती के अति रिक्त, रुक्मिन्‌ की कन्या रुवमवती अथवा 
शुभांगी इसकी दूसरी पत्नी थी (मा. १०-६११८; 
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९०.१६ ), जिसने स्वयंवर में इसका वरण किया था 
(ह. वं. २.६१.४)। रुक्मवती (ग्यमांगी) से इसे 
अनिरुद्ध नामक पुत्र था ( म. भी. ६५. ७१ )। 

वज्रनाम दैत्य की कन्या प्रमावती इसकी तीसरी पत्नी 
थी, जिसका इसने हरण किया था (ह. वं. २. ९०. 
४) । इस कारण वज्रनाम का भाई निकुंभ से इसका युद्ध 
हुआ था। 

प्रद्युम्न से वदला लेने के लिए, निकुंभ ने भानु यादव 
की कन्या भानुमती का हरण किया । इससे क्रुद्ध हो कर 
कृष्णाजुनों ने निकुंभ पर हमला किया, जिसमें यह भी 
निकुंभ के विपक्ष में था | इस युद्ध में इसने अपने 
मायावी युद्धकौशल का अच्छा परिचय दिया । अन्त 
में निकुंभ श्रीकृष्ण द्वारा मारा गया (ह, वं, २. ९०- 
९१) । 
भ्रद्योत--कुवेरसमा का एक यक्ष (म. स. १०. 
१५) | : 

२. ( प्रद्योत, भविष्य. ) प्रद्योत वंश का प्रथम राजा, 
जो झुनक का पुत्र था । वायु में इसे सुनीक का पुत्र कहा 
गवा है। 


वर्षों तक राज्य किया ( भा. १२.१; विष्णु, ४.२२.२४; 
वायुः ९९.३११-३१४ ) | 

इस वंश का राज्यकाळ संभवतः ७४५ ई. पू. से 
६९० ई, पू. के वीच माना जाता है । उक्त राजाओं के 
नाम सभी पुराणों में एक से मिलते हैं | जनक तथा नंद- 
वर्धन राजाओं के नामांतर केवल वायु में ग्राप्त है। 

प्रद्देषी--अंगिराकुलोप्पन्न दीर्घतमस ऋपि की पत्नी, 
जिससे इसे गौतमादि पुत्र उत्तन हुए थे। 

दीर्घतमस्‌ ऋषि वूढा एवं अंधा होने के 
उससे तलाक लेना चाहती थी । किंतु एक 
के नाते से दीघतमस्‌ ने इसे धर्मनीति का उपदेश देते 
हुए कहा, “पत्नी का कर्तव्य है कि एक व्यक्ति को ही 
अपना पति मान कर अपने संपूर्ण जीवन को उसे 
समर्पित कर दे !| दीघतमस्‌ के द्वारा इतना समझाये 
जाने पर भी यह न मानी, तथा.अपने गोतमादि पुत्रो 
की सहायता से इसने दीर्घतमस्‌ को उठा कर नदी में 
झोक दिया ( दीर्घतमस्‌ देखिये; म. आ. ९८.१०३७%; 
परि, १.५६ )। 

प्रधान--एक प्राचीन राजिं, जिसे सुलभा नामक 


कारण, यह 
धसयास्त्रकार 


अथवा अरिजय राजा का महामात्य था | उसने रिपुंज्य | जनक का तत्वज्ञान के विषय पर संवाद हुआ, जो सुवि- 
राजा का वध कर, राजगद्दी पर अपने पुत्र प्रद्योत को | ख्यात है (म. शां. ३०८.१८२; सुळमा देखिये ) 


बिटाया, जिससे आगे चल कर प्रद्योत राजवंश की स्थापना 
हुयी । 
भविष्य में इसे क्षेमक का पुत्र कहा गया है, एवं इसे 
“ स्लेच्छहंता ? उपाधि दी गयी है { भवि. प्रति, १, ४ ) | 
इसके पिता क्षेमक अथवा शुनक का म्लेच्छों ने वध 
किया । अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए, 
नारद के सलाह से इसने ' म्लेच्छयज्ञ ? आरभ्म किया | 
उस यज्ञ के लिए इसने सोलह मीळ लम्बा एक यज्ञ-कुण्ड 
तैयार किया | पश्चात्‌, इसने वेदमंत्रो के साथ निम्न- 
लिखित म्लेच्छ जातियों को जला कर भस्म कर दियाः- 
हारहूण) वर, गुरुंड, शक, खस, यवन, पल्लव, रोमज, 
खरसंभव द्वीप के कामस, तथा सागर के मध्यभाग में 
स्थित चीन के म्लेच्छ छोग | इसी यज्ञ के कारण इसे 
म्लेच्छहंता ' उपाधि प्राप्त हुयी | 


श्रधोवबंश-प्रद्योत के राजवंश में कुछ पाँच राजा हुए, 
जिनके नाम क्रम से इस प्रकार थे; -मद्योत, पालक, विशाख- 
युप, जनक ( अजक), तथा नंदवर्धन ( नंदिवर्धन अथवा 
वर्तिवर्धन )। इन सभी राजाओं ने कुछ एक सौ अड़तीस 


प्रधिमि--एक ऋषि, जो जटीमालिन्‌ नामक शिवा- 
वतार का शिष्य था | 

्रपोहय--पराशरकुळ का एक गोत्रकार ऋषिगण । 

भ्रबल--कृष्ण का लक्ष्मणा से उत्पन्न पुत्र ( भा. १०. 
६१.१५ )। 

२. विष्णु का एक पार्षद ( मा. ८.२१.१६ )। 

भवाहु--कोरवपक्ष का योद्धा। इसने अमिमन्यु पर 
वाणों की वर्षा की थी (म. द्रो. ३६.२५.२६ ) | 

भबुद्ध--( स्वा. प्रिय. ) एक भगवद्भक्त राजर्षि, जो 
ऋषभदेव के नो सिद्धपुत्रों में से एक था। इसने निमि 
को उपदेश दिया था (भा. ५.४.११; ११.३.१८) । 

प्रभ--रामसेना का एक वानर (वा. रा. उ. ३६ )। 

प्रभंकर--जयद्रथ राजा का भाई (म. ब. २४९.११) 

प्रभंजन--एक राजा, जो मणिपुरनरेश चित्रवाहन का 


| पूर्वज था। पाठमेद ( भांडारकर संहिता )-- प्रमंकर ? | 


प्रमंजन राजा ने निःसंतान होने कारण, शिव की उग्र 
तपस्या कर के उनसे वंशबृद्धि के लिए संतानग्राप्ति की 
प्राथना की। तपस्या से संतुष्ट, होकर शिव ने वरदान 


CC-0. Jangamwadi Matgygjection. Digitized by eGangotri 


प्रमंजन प्राचीन चरित्रकोश प्रभावती 


SS SS TD SS SSN 


दिया, “तुम्हारे वंश में कोई व्यक्ति निःसंतान न होगा | | ३. अल्कापुरी की एक अप्सरा, जिसने अष्टावक्र के 
पर हर व्यक्ति के केवळ एक एक ही संतान होगी, उससे | स्वागतसमारोह में दत्य किया था (म. अनुः १९.४५) | 
अधिक नहीं । ' ४. (स्वा. उत्तान, ) पुष्पार्णं राजाकी दो खिया में से 
बरप्राप्ति के उपरांत, इसके कुछ मं हर एक को एक | एक ( भा. ४.१३.१३) 
एक पुत्र हुआ, और चित्रवाहन तक राज्य चलता रहा | । ५, स्वमाँचु नामक दानव की कन्या, जिसका विवाह 
किन्तु चित्रवाहन के चित्रांगदा नामक कन्या हुयी। | आयु राजा से हुआ: था। इसे नहुष आदि पुत्र थे (ब्रह्मांड. 
चित्रवाहन राजा को इसी कन्या के द्वारा वंश आगे | ३.६.२६ )। 
चलाना था | इसलिए चित्रवाहन ने 'दोहित्राधिकार' के | ६, सगर की सुमति नामक ज्येष्ठ पत्नी का नामांतर | 
शर्त पर, यह कन्या अजुन को दी। पश्चात्‌ चित्रांगदा को | इससे ही सगर को साठ हज़ार पुत्र हुये थे (मत्स्य, १२. 
अर्जुन से बश्रवाहन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसे चित्र- | २९०४२) | 
वाहन ने मणिपुर का राज्य प्रदान किया (म. आ. ७, मद्रदेश का राजा प्रियत्रत की एक पत्नी ( प्रियत्रत 
२०७) । ३. देखिये )। 
२. गंधवती नगरी का राजा | दम हजार वर्षों तक शिव |  भमाकर--अन्रिकुळ का एक महान्‌ ऋषि, जिसका 
की आराधना कर के इसने ' दिगपालत्व ? ग्राप्त किया । विवाह पूरुवंशीय रीद्राश्व ( भद्राश्व ) की घृताची अप्सरा 


he 


` इसके पुत्र का नाम पूतात्मन्‌ था ('स्कन्द- ४.१.१३) | | उँ उसण दस कन्याम से डुमा जा | इसकी पत्नियों 


के नाम इस प्रकार थे-रुद्रा, झूद्रा, मद्रा, मलदा, मलहा, 
खलदा, नलदा, सुरसा, गोचपला तथा स्त्रीरत्नकूटा | 

राहु से ग्रसित सूर्य को देखकर उसे कष्ट से उवारने 
के लिए, इसने “स्वस्ति कहा, जिससे सूर्य कष्ट से 
मुक्तता पा कर पुनः पूर्व की भाँति प्रकाशित होने ल्या । 


३, क्षत्रियङुळोत्पन्न एक राजा । वालक को स्तनपान 
कराती हुईं हिरनी को वाण से इसने मारा । उसके द्वारा | 
दिये गये शाप के कारण, १०० वर्षों तक इसे व्याप्र- 
योनि में रहना पड़ा | व्याप्रयोनि में जब इसे नंदा नामक 
गाय ने उपदेश दिया, तब यह व्याप्रदेह को नष्ट कर पुनः इस पुग्यक्कत्य के कारण इसे प्रमाकर नाम आत हुआ। 
राजदेह प्राप्त कर सका (पद्म. सू. १८ )। ज्ञानगरिमा तथा योग्यता के बल पर इसने अत्रिकुल के 

प्रभद्रक पांचालो का एक क्षत्रियदल, जो भारतीय | गौरव को संवर्धित किया । 
युद्ध में पांडवो के पक्ष में शामिल था (म. उ. ५६.३२)। | एक बार इसने यज्ञ किया, जिसके उपलक्ष में देवों ने 
ये युद्ध में अजेय थे, एवं प्रायः दुपदपुत्र धृष्चुम्न तथा | विपुल धनराशि के साथ साथ इसे दस पुत्र प्रदान किये | 
शिखणडी का अनुगमन करते थे ( म. मी. १९.२१-२२; | उनमें से प्रमुख इस प्रकार येः--स्वस्ति, आत्रेय, कक्षेय, 
५२.१४ ) संख्य, समानर, चाक्षुष तथा परमन्यु (ह. वं. १-३१. 

ये अधिकतर शल्य द्वारा मारे गये (म. श. १०. | ८-१७)। 

२१ ) । जो व्यक्ति शल्य के द्वारा बाकी बचे थे, वे अस्व- २. एक कझ्यपवंशीय नाग। 
त्थामा द्वारा रात्रिसंहार में मारे गये (म. सौ, ८६१ )। | ३. सुतप देवों में से एक । 

प्रभद्रा--अंगराज कणे के पुत्र वृषकेतु की पत्नी। | प्रभाता--धमे की पत्नी वसु का नामांतर। प्राचेतस 
इसे भद्रावती नामांतर मी प्राप्त है ( जे. अ. ६३) । | दक्ष की कन्या एवं धर्म की पत्नी वसु को कल्मभेदानुसार 

प्रभव--एक देव, जो भ्गु तथा पौछोमी के पुत्रों में | प्रमाता, धूम्रा आदि नाम प्राप्त थे (वसु १५. देखिये )। 
से एक था । प्रत्यूप तथा प्रभास नामक दो बसु इसके पुत्र माने जाते 

प्रभा- विवस्वान्‌ आदित्य की पत्नी, जिसकी संज्ञा | हैं (म. आ. ६०.१९ )। 
तथा राशी नामक दो सौते थीं। इसके पुत्र का नाम प्रमात | प्रभानु--भीकृष्ण का सत्यभामा से उस्न पुत्र (भा. 
था (पद्म, स्‌. ८ )। १०.६१.१० )। | र 

२. देवमाताओं में से एक, जो ब्रह्मा के सभा में रहकर । प्रभावती--मेरुसावर्णि की कन्या खयप्रमा का 


>>> रणा 


` उनकी उपासना करती थी (म. स. ११.१३२७, पंक्ति | नामांतर ( खयेप्रमा देख्यि; म. व. २६३-४१ )॥ यह 


'१)। इसके नाम के लिए, प्राधा ? पाठभेद उपलब्ध है। । एक तपस्विनी थी, जो मय दानव के निवासस्थान पर 
प्रा. च. ६०] 
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प्रभावती 


तपस्या करती थी । यह सीता की खोज में गये वानरों से 
मिली थी। 

२. यौवनाश्व राजा की पत्नी । 

३, चंपकनगरी के राजा हंसध्वज के पुत्र सुधन्वन्‌ 
की पत्नी । - 

४. अंगराज चित्ररथ की पत्नी, जो सुविख्यात ऋषि 
देवशर्मन्‌ की पत्नी रुचि की बड़ी बहन थी ( म. अनु. 
४२. ८) | इसने अपनी बहन रुचि से दिव्य पुष्प मँगवा 
देने के लिए अनुरोध किया था, जो देवशमेन्‌ ने अपने 
शिष्य विपुल द्वारा पूरा किया (म. अनु. ४२, १०) | 

५. मयासुर के पुत्र वळ नामक दैत्य की पत्नी ( वळ ८, 
देखिये ) | 

६. वज्रनाम नामक दानव की कन्या । वज्रनाम का 
बघ कर कृष्णपुत्र प्रद्युम्न ने इससे विवाह किया था ( ह. 
वं. २.९०-९७) | 

७. स्कंद की अनुचरी मातृका ( म. श, ४१. २) | 


hohe Se 


८, सूर्यदेव की पत्नियों मे से एक (म. उ. ११५.८) । 


प्रभास--एक वसु, जो धर्म का पुत्र था । इसकी 
माता का नाम प्रमाता था ( म. आ. ६०. १९ ) | विष्णु 
में, इसके पुत्र निम्नलिखित बताये गये हैँः--विश्वकर्मन्‌ 
(प्रजापति ), अजैकपात्‌, आहिवुंध्न्य, रुद्र, हर, बहुरूप, 
ज्यम्बक, अपराजित, वृषाकपि, शम्भु, कपर्दिन्‌, रेवत्‌, 
मृगव्याध, शर्व एवं कपालिन्‌ ( विष्णु. १. १५) | इन 
पुत्रों में से विश्वकर्मन्‌ नामक पुत्र इसे बृहस्पति की बहन 
वरस्त्री ( सुवना ) से उत्पन्न हुआ था (म. आ. ६०. 
२६; ब्रह्मांड, ३.३.२१-२९ ) | 


२, स्कंद का एक सैनिक (म. श. ४४. ५९ ) | इसके 
नाम के लिये ' प्रवाह ? पाठभेद उपलब्ध है | 

३. सुतप देवों में से एक | 

प्रभु--दक्षयज्ञ के ऋत्विज मग नामक ऋषि को सिद्धि 
नामक पत्नी से उत्पन्न पुत्र ( भा. ६. १८, २)। 

२. स्कंद का एक सैनिक (म. दा. ४४. ५८ ) | इसके 
नाम के लिये ' वासुप्रभ ? पाठभेद उपलब्ध है | 

३. तुषित देवों में से एक। 

४. साध्य देवों में से एक। 

५. सुमेधस्‌ देवों में से एक | 

६. अमिताभ देवों में स एक | 

७, ब्रह्मममा का एक ऋषि। 

८. अंगिराकुल का एक गोत्रकार | 
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९, दुक ऋषि का पीवरी से उत्पन्न एक पुत्र, जिसे 
थु नामांतर मी प्राप्त ह| 

प्रमुवसु आंगिरस--एक वैदिक सूक्तद्रष्टा (क्र, ५ 
३५-३६; ९. ३५. ३६) | । 

प्रभुसुत--इश्ष्वाकुवेशीय प्रसश्रत राजा का नामांतर 
(प्रसुश्रुत देखिये ) । 

प्रभूति---मरीचिगर्भ देवों में से एक । 

प्रभोज्य--एक वानर, जो राम के पक्ष में शामिल 
था (वा. रा. उ. ३६.४८ ) | 

प्रमगंद नेचाशाख-- ऋग्वेद में निर्दिष्ट कीकर 
लोगों का राजा, जो सुदास राजा का शत्रु था ( ऋ, ३.५३ 
१४) । प्रमगंद नाम से यह कोई अनाय राजा प्रतीत होता 
है । इसकी ' नेचाशाख ” ( नीच जाति में उत्पन्न) उपाधि 
भी इसी ओर संकेत करती हे । 

सायण के अनुसार, नेचाशाख से किसी स्थान के 
नाम के सम्बन्ध की ओर संकेत मिल्ता हे। यास्क ने 
निरुक्त में इसे कुसीदकपुत्र कहा हे (नि, ६.३२) | 
सम्भव है, इसके नाम प्रमगंद से ही मगध शब्द का 
निर्माण हुआ । 

प्रमतक--एक ऋपि, जो जनमेजय के. सर्पसत्र कर 
सदस्य था (म. आ. ४८.७ ) | पाठभेद ( भांडारकर 
संहिता )-' शमठक ? | 

प्रमति -विष्णु का एक अवतार, जो चाक्षुष मन्वन्तर 
के कलियुग नामक अन्तिम युग में चंद्र का पुत्र, हुआ 
था ( मत्स्य. १४४.६० )। 

२. प्रयाग के झूर नामक ब्राह्मण का पुत्र, जिसे 
सेनापति बना कर कृतयुग के अंतिम चरण में ब्राह्मणों ने 
क्षत्रियों को परास्त किया था ( विष्णु धर्म १.७४ )। 

३. विभीषण के चार अमात्यो में से एक (वा, रा. 
यु. ३७,७ )। 

४, च्यवन ऋषि का पुत्र, जिसकी माता का नास 
सुकन्या था (म. आ. ५.७)। महाभारत में अन्य 
स्थान पर, इसे वीतहव्य के पुत्र ग्रत्समद के कुछ म 
जन्म ठेनेवाले बागीन्द्र का पुत्र बताया गया है (म; 
अनु. ३०.५८-६४ ) । इसे प्रमिति नामांतर मी प्रात ह 
(मः आ.८.२; अनु. ३०.६४ ) | 

घृताची नामक अप्सरा से इसे रुरु नामक पुत्र उसने 
हुआ था (म. आ. ५.६-७ ) | स्थूलकेश सुनि की 
महाय से इसने रुद का विवाइ-कराया था (मः शा” 


३७३ 
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प्रमति 


PSS) CL नमन नि माया कक 
८,१२-१३)। आस्तीकपर्व की कथा इसने रुरु को 
सुनाई थी (म. आ. ५३.४६७ $ )। 

शरशय्या पर पड़े हुए भीष्म के पास आये हुए 
ऋषियों में यह भी एक था। 

५, (सू. दिष्ट. ) एक राजा, जो वायु के अनुसार जन- 
मेजय का पुत्र था। भागवत के अनुसार, यह “प्रजानि ' 
राजा का ही नामांतर था ( प्रजानि देखिये ) | विष्णु में, 
इसे  स्वमति ? कहा गया है । 

६. अमिताभ देवां में से एक। 

प्रसथ--एक रुद्रगण, जिन्होंने धर्माधमंसंबंधी रहस्य 
का कथन किया था (म. अनु. १३१ )। 

२, (सो. कुरु. ) धृतराष्ट्र के सौ पुत्रों में से एक। 


| 
प्रमद--एक वसिष्ठपुत्र, जो उत्तम मन्वंतर के | 


सत्ताब्रेयो में से एक था (भा. ८.१.२४)। 

२. एक दानव, जो कश्यप एवं दनु का पुत्र था । 

प्रमद्धशा--एक अप्सरा, जो मेनका को विश्वावसु 
गंधर्व द्वारा उत्पन्न हुयी थी। स्थूलकेश नामक ऋषि ने 
इसका पालनपोषण कर, इसका विवाह रुरु ऋषि से कर 
दिया (म, आ. ८.२; १३; अनु. ३०.६५) । रर से 
इसे शुनक नामफ पुत्र उत्पन्न हुआ | 

एक वार साप ने इसे काटा, जिससे इसकी मृत्यु हो 
गयी, फिर पति की आयु से यह पुनः जीवित हो गयी 
(म. आ. ९.१५ )। 

प्रमंथु--( स्वा. प्रिय. ) एक राजा, जो वीरत्रत राज 
के दो पुत्रों में से कनिष्ठ था। इसकी माता का नाम मोजा 
था (भा, ५-१९.१५ ) । 

भ्रमंदनी--अथर्ववेद में निर्दिष्ट एक अप्सरा ( अ. वे. 
४,३७.३ )। मूलतः यह शब्द किसी मधुर गंधयुक्त छता 
का नाम है (कौ. स्‌. ८.१७ )। 

प्रमंछु--एक यक्ष, जो हरिश्चन्द्र राजा के धन का 
संरक्षक था । इसके शरीर की टुगेघ को विश्वामित्र ने 
तीर्थोदक की सहायता से दूर किया था ( स्कंद, २.८५७ )। 

प्रमर--क्रग्वेद में निर्दिष्ट एक व्यक्ति (क्र. १०.२७. 
२०) | 

प्रमाथ--एक राक्षस, जो खरदूपण नामक राक्षसा का 
अमात्य था (वा. रा. अर, २३.३३) । वाल्मीकि 
रामायण में अन्यत्र इसे प्रमाथिन्‌ कहा गया है । इसका 
बघ राम ने किया ( वा. रा. अर. २६.२१) । 

२. राम की सेना का एक वानर | 
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प्रमुच 


३, यमराज के द्वारा स्कन्द को दिये गये पाष॑दों में से 
एक। दूसरे पार्षद का नाम उन्माथ था (म.श.४४.२७)। 

प्रमथिन्‌--एक राक्षस, जो दूषण राक्षस का छोंटा 
भाई था (म. व. २७१.१९२० )। यह विश्रवस्‌ 
ऋषि को बलाका राक्षसी से उत्पन्न पुत्रों मै से एक था | 

यह कुंमकणे का अनुयायां था। लक्ष्मण के साथ युद्ध 
करते समय, यह वानर सेनापति नीळ द्वारा मारा गया 
था (म. व. २७१,२५ ) | 

२. दूषण के प्रमाथ नामक अमात्य का नामांतर 
( प्रमाथ १. देखिये ) । 


३. धृतराष्ट्र के सौ पुत्रों मे से एक, जो भीम के द्वारा 
मारा गया था (म. द्रो. १३२.११३५ ४, पंक्ति २) । 
४. घटोत्कच का साथी एक राक्षस, जिमका दुर्योधन 


| द्वारा वघ हुआ था (म. भी. ८७.२०) । 
। प्रमाथिनी-एक अप्सरा, जो अजुन के जन्मोत्सव 
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के समय उपस्थित थी ( म. आ. ११४.५२ )। 
। . प्रमाद--वसिष्ठ का पुत्र, जो उत्तम सावार्णि मन्बन्तर 


| ~ PN ७७७ ७७ 


के सपर्षियों में से एक था । 


| प्रमिति--च्यवन ऋषि पुत्र प्रमति का नामांतर (प्रमति 
| ४, देखिये ) । 
प्रमिला-हिमाल्य-ग्रदेश में स्थित ' त्रीराज्य ? की 
स्वामिनी । | 
भारतीय युद्ध के उपरांत, पांडवों द्वारा किये गये 
अश्वमेध का घोडा भ्रमण करता हुआ इसके राज्य में 
आया था, जिसे इसने पकड कर अपने अधिकार म॑ कर 
लिया । घोडे के संरक्षण के लिए अन्य महारथियों के साथ 
चीर अजुन भी था । घोडे के पकडे जाने पर इसका तथा 
अर्जुन का घोर युद्ध हुआ, जिसमें यह अत्यधिक वीरता 
के साथ लदी तथा आजुन के छक्के छुडा दिये । 


अर्जुन की असमर्थता देख कर आकाशवाणी हुयी, 
:अजुन, तुम प्रमिला को युद्ध मे परास्त कर के घोड़ा वापस 
नहीँ रे सकते । यदि तुम्हे अश्वमेध के घोडे की रक्षा ही 
करनी है, तो इससे सन्धि कर, विवाह कर के सफलता 
प्राप्त करो ?। | 

अजुन ने आकाशवाणी की आज्ञानुसार, प्रमिला से 
सन्धि करके उससे विवाह किया, तथा अश्वमेध के घोडे 
को छुड़ा लिया (जै. अ. २१-२२ )। 

प्रसुच--दक्षिण दिशा मं रहनेबाला एक महर्षि ( म. 


शा, २०१,९२७ )। ० 
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प्रमुचि 


प्रमाचि-एक ऋषि, जो दाशरथि राम से मिलने 


अयोध्या आया था (वा. रा. उ. १.३ )। क 
भ्रमोद-ब्रह्मा का मानसपुत्र, जो उसके कंठ से 
हुआ था। इसे हर्ष नामांतर भी प्राप्त हे ( मत्स्य, ३. 


११ )। 


२, (सू. इ. ) एक राजा, जो मत्स्य के अनुसार दढाश्व 


राजा का पुत्र था। इसे हर्यश्व नामक एक पुत्र था। 

३. ऐरावतकुल में उत्पन्न एक नाग, जो जनमेजय के 
सर्पसत्र में मारा गया था (म. आ. ५२.१० )। 

४, स्कन्द का एक सैनिक | 

प्रमोदन--एक ब्रह्मर्षि ( वा. रा. उ. ९०.५ )। 

'्रमोदिनी--सुसंगित नामक गंधर्व की कन्या (पद्म, 
उ. १२८) | 

प्रस्छोचा--दस प्रमुख अप्सराओ में से एक, जो 
अर्जुन के जन्मोत्सव में उपस्थित थी ( भा. १२.११,३७; 
म. आ. ११४,५४; स, १०,११ )। 

२. एक अप्सरा, जिसे इन्द्र ने कण्डु ऋषि के तपोभंग 
के लिए भेजा था | इसकी कन्या का नाम मारिषा था, 
जिसे सोम तथा वृक्षों ने पाछपोस कर बड़ा किया, एवं 
प्रचेतसों को विवाह में प्रदान किया ( मा, ४.३०.१३ )। 

प्रयस्वत आत्रेय--एक वैदिक सूक्तद्रष्टा (त्र, ५. 
२०)। 

.  प्रयुत--एक गन्धर्व, जो कश्यप एवं मुनि का पुत्र था 

_ (म.आ. ५९.४२) | * 

प्रयोग भागव--एक वैदिक सूक्तद्रष्टा ( ऋ, ८,१०२; 
तै, सं, ५.१.१०.२; क, सं. १९,१० )। 

अरुज अमृत की रक्षा करनेवाला एक देव, जिसका 
गरुड से युद्ध हुआ था (म. आ. २८.१९ )। 

२, राक्षसां तथा प्रिशाचों का एक दल, जो रावण के 
पक्ष में शामिल था (म. व. २६९.२ ) | 
शु प्रळंब--एक राक्षस, जो कश्यप तथा दनु के पुत्रों में 
से एक था (म. आ. ५९.२८ )। देवासुर संग्राम में जन 
पराजित हुआ था, तब यह उसके विरोध में राक्षसपक्ष 
की ओर का एक सेनापति था (म. स. परि, १; क्र. 
२१) । र 

२. एक असुर, जिसे कंस ने कृष्णवध के लिए 
गोकुळ भेजा था | गोकुळ में गोपवेष धारण कर, यह 
ईशा बलराम आदि गोपों के साथ खेलने ढगा । खेळ 
. के वीच में, कृष्ण की अजेय शक्ति का अनुमान लगा कर 

इसकी हिम्मत कृष्ण से बोलने की न हुयी | इसी कारण 
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बलराम को अपने कंघे पर रखकर, दैयाकार रूप धारण 


भवाहण 


कर यह भागने.के लिए उद्यत हुआ । फिर बहराम ने 
मस्तक पर मुष्टिप्रहार कर तत्काल इसका वध किया (ह. 
वं. २,१४; भा. १०.१८; विष्णु, ५.९-३७ ) | 

बलराम ने जिस स्थान पर पत्र का वध किया था 
उस स्थान को हरिवंश में ' ांडीरवन, ? तथा भागवत 
में, “ भांडीरवट ? कहा गया है। 

महाभारत में प्रलंत्र का वध बलराम के द्वारा न होकर 
कृष्ण के द्वारा हुआ है (म. द्रो, १०.५ )। बलराम को 
कृष्ण का अभिन्न रूप माना जाता है। इसी अर्थ से यह 
निर्देश महाभारत में किया गया होगा । 

प्रलंबक--एक ऋषि, जो तप नामक शिवावतार का 
शिष्य था । 

प्रलवायन--एक ऋहषिगण, जो वसिष्ठकुळोत्यन्न 
गोत्रकारों में से एक था | 

प्रवखु- (सो, पूर, ) एक पूरुवंशीय राजा, जो ईलिन 
राजा का पुत्र था | इसकी माता का नाम रथंतरी था। 
इसे निम्नलिखित चार भाई थेः--दुष्यंत, झूर, भीम, 
तथा वसु (म, आ. ८९. १४-१५ )| 

प्रचहण-उत्तम मन्वन्तर के सप्तषियों मं से एक। 

२, तामस मन्वन्तर के योगवधनों मं से एक। . 

प्रवालक- कुवेर की सभा क्रा एक यक्ष (म. स, 
१०, १७)| 

प्रवाह--स्कंद का एक सैनिक (म. श, ४४. ६० )। 

प्रचाहक--एक ऋषि, जो दंडीमुंडी नामक शिवावतार 
का शिष्य था । 

प्रवाहण जैवाछे--पांचाल देश का एक राजा, जो 
दाशनिक शास्त्रार्थौ में प्रवीण था (बृ. उ, ६.१.१.७, 
माध्यं; छा. उ. १,८,१; ५,३.१)। यह उद्दालक राजा 
का समकालीन था। सम्भवतः जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण 
मै निर्दिष्ट जैवलि ? इसीका नामांतर है | जीवल का वंशज 
होने के कारण, इसे ' जैवलि ? अथवा `“ जैवल ? उपाधि 
प्राप्त हुयी होगी । 

यह परम विद्वान्‌ एवं ज्ञानी होने के साथ, तत्वज्ञान का 
महापंडित भी था । एक बार इसने अपने पांचाल राज्य में 
तत्वज्ञान परिषद्‌ का आयोजन किया । घहाँ तत्वचर्चा में 
इसे पराजित करने के उद्देश्य से, श्रतक्रेठ आरुणेय 
उस परिषद्‌ में आया | किन्तु राजा के द्वारा पूँछे गये 
पाँच प्रश्नों में से एक का भी उत्तर वह न दे सका । पराजित 
होकर वह अपने घर गया, तथा ज्ञानशिक्षा देनेवाले अपने 
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प्रचाहण 


पिता पर अत्यधिक करुद्ध हो कर, प्रवाहण द्वारा पूँछे गये 
प्रश्नों के उत्तर पूँछने लगा | 

श्वेतकेतु का पिता उद्दालक आरुणि भी उन प्रश्नों का 
उत्तर न दे सका | फिर वे दोनों प्रवाहण राजा की शरण में 
आकर, इससे ' ब्रह्मविद्या की दीक्षा माँगने लगे। इसने 
स्वयं क्षत्रिय हो कर भी उन ब्राह्मणों को दीक्षित किया । 
अब तक यह ज्ञान क्षत्रियां के ही पास था। यह पहली 
व्यक्ति हे, जिसने यह परमज्ञान ब्राह्मणों को प्रदान किया । 

उद्गीथ की उपासना के सम्बन्ध मै इसका “ शिल्क 
शालावःय ? एवं ` चेकितायन दास्भ्य ? नामक ऋषियों से 
शान्रार्थ हुआ था ( छां. उ, १.८.१; ब्‌. उ. ६.२.१ )। 

प्रचाहित--उत्तम मन्वन्तर के सप्तर्षियो म से एक | 
प्रविलसिन--आंध्रवंशीय पुत्रिकपेण राजा का नामांतर 
( पुत्रिकषेण देखिये )। 

प्रचीण--भोत्य मनु के पुत्रों में से एक। 

प्रचीर--फाशीनगर का एक चाण्डाल, जिसने राजा 
हरिश्चन्द्र को खरीदा था । इसे वीरबाहु नामातर मी प्राप्त 
है। 

२. (सो, पूरु, ) एक पूरुबेशीय राजा, जो भागवत, 
विष्णु तथा भविष्य के अनुसार, प्राचिन्वत्‌ राजा का पुत्र 
था। किन्तु महाभारत मै इसे पूरु राजा पुत्र माना गया 
हे । इसके दो भाइयों का नाम इश्वर एवं रौद्राश्च था। 

पूरु राजा का ज्येष्ठ पुत्र जनमेजय किसी कारण राज्य 
के लिए अयोग्य साबित हुआ, जिससे उसे हटाकर प्रवीर 
को राजगद्दी पर विठाया गया | पश्चात इसीसे पूरुवंश 
आगे चला | इसी कारण महाभारत में इसे “ वंशकृत ? 
(वंश को आगे चलानेवाळा ) कहा गया है (म. आ. 
९०५४ ) || 

महाभारत में इसकी पत्नी का नाम झरसेनी ( श्येनी ) 
एवं पुत्र का नाम मनस्यु ( नमस्यु ) बताया गया है ( म. 
आ. ८९.४)। 

इसने तीन अश्वमेध यज्ञ एवं एक विश्वजित्‌ यज्ञ किये 
थे । उन यज्ञा को संपन्न करने के उपरांत इसने वानप्रस्थ 
आश्रम ग्रहण किया (म, आ. ९०.११) | 

_ ३. (सो. नील.) एक राजा, जो विष्णु के अनुसार 
हर्यश्व राजा का पुत्र था । इसे जवीनर नामांतर भी प्रात 
हे ( जवीनर देखिये ) । 

४. माहिष्मती के नीलध्वज राजा का पुत्र । 

५. पांड्य देश का एक राजा, जिसे मल्यध्वज एवं 
चित्रवाहन नामांतर प्राप्त है। इसकी कन्या. का नाम 


प्राचीन चरित्रकोश 


प्रसूति 


चित्रांगदा था, जिससे इसने “पुत्रिकाधर्म के शर्ते पर 
अजुन को प्रदान किया था | 

भारतीय युद्ध में अश्वत्यामा के साथ युद्ध करते समय 
यह मारा गया (म. क. १५.४२) | 

६. एक क्षत्रिय-कुल, जिसमें अजविंदु नामक कुलांगार 
राजा उत्पन्न हुआ था (म, उ. ७२,१४ ) | 

प्रचीरक--( किलकिला. भविष्य.) किलकिला नगरी 
का एक राजा, जो मोन राजवंश के नष्ट होने पर राजगद्दी 
पर बैठा था ( भा. १२.१.१३ )। 

 प्रवेपन--तक्षक-कुळ का एक नाग, जो जनमेजय के 

सर्पसत्र में जलकर भस्म हो गया था (म. आ. ५२.८ )। 


` प्रशगी--अलकापुरी की एक अप्सरा, जिसने अष्टा- 
वक्र के स्वागत समारोह में नृत्य किया था (म, अनु, 
७६०.४८ ) | 
प्रश्रय--स्वायंभुव मन्वंतर के धर्म ऋषि का ही नामक 
सत्री से उत्पन्न पुत्र। 
प्रश्रुत--इक्ष्वाकुवंशीय प्रसुश्रुत राजा का नामांतर | 
प्रसंधि -वैवश्वत मनु के पुत्रों में से एक । इसके पुत्र 
का नाम क्षुप था। इसके नाम के लिए * प्रजापति ? पाठ- 
मेद उपलब्ध हैं (म. आश्व. ४,२) | 
प्रसक्न--इद्वाकुवंशीय सेनजित्‌ राजा का नामांतर 
( सेनजित्‌ २ देखिये) । 
प्रसभ--रामसेना का एक वानर | 
प्रसादू- स्वायंभुव मन्वंतर के धर्म ऋषि का मैत्री 
नामक स्त्री से उत्पन्न पुत्र । 
प्रसार-- ( स्वा. नामिः) एक राजा, जो विष्णु के 
अनुसार उद्गीथ का पुत्र था । 
प्रसुश्रुत- (स्‌. इ. ) एक इक्ष्वाकुवेशीय राजा, जो 
भागवत, विष्णु एवं वायु के अनुसार मरु का पुत्र था। 
इसके नाम के लिए “ प्रभुसुत ” एवं 'प्रश्रुत ' पाठभेद 
उपलब्ध हैं। 
प्रसूत- रैवत मन्वंतर के अंत में उत्पन्न हुआ एक 
देवतासमूह्‌, जिसमें निम्नलिखित आठ देव शामिल थेः- 
प्रचेतस्‌, महायशस्‌, मुनि, बनेन, स्येनमद्र, च्वेतचक्षु, 
सुप्रचेतस्‌ तथा सुमनस्‌ ( ब्रह्मांड, २.३६.७०) 
२. चाक्षुष मन्वंतर में उत्पन्न एक देवगण | 
प्रसूति--स्वायंभुव मनु की तीन कन्याओं में से एक, 
जो दक्ष प्रजापति को ब्याही थी ( भा. ३.१२.५४; ४.१. 


१)। 
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प्रसत--एक दैत्य, जिसका गरुड़ द्वारा वध हुआ था 
(म. उ. १०३.१२ ) | 

प्रसति--स्वारोचिष मनु के पुत्रा में से एक | 

प्रसेन--( सो. वृष्णि, ) एक यादववंशीय राजा, जो 
निम्न नामक राजा का द्वितीय पुत्र था। विष्णु, मत्स्य, 
पद्म एवं वायु में इसे निम राजा का पुत्र कहा गया है, 
तथा इसके ज्येष्ठ भ्राता का नाम सत्राजित बताया गया 
है। ये दोनों माई जुड़वा पैदा हुए थे एवं कुवेर की भाँति 
सद्गुणो से संपन्न थे | इसे ' प्रसेनजित्‌ नामांतर मी प्रात 
था। 

इसके पास स्यमंतक मणि था, जिससे प्रतिदिन प्रचुर 
धनराशि झरती रहती थी । इसे धारण कर एक बार यह 
जंगल गया, वहाँ सिंह ने इसका वध किया। पश्चात्‌ 
ऋशक्षराज जांबवत्‌ ने वह मणि इसके मृतदेह से निकाल कर 
प्राप्त की ( पद्म, स्‌. १३; भा. ९.२४.१२; १०.५६.१३; 
दे. भा, माहात्य. २)। पद्म मे प्राप्त कथा में सिंह का 
वृत्तांत नहीं है, उसमें जांबवत्‌ द्वारा प्रसेन के वध की 
कथा वर्णित है। 


२. कर्ण का पुत्र, जिसका सात्यकि द्वारा वध हुआ | 


(म. क. ६०.४ ) | वध के पूर्व केकय सेनापति उग्रकर्मन्‌ 
से इसका युद्ध हुआ था । पाठभेद( भांडारकर संहिता )- 
“सुपेण ? | 
प्रसेनजित्‌-- एक राजा, जो महाभौम राजा की सुयज्ञा 
नामक पत्नी का पिता था। इसने एक लाख सवत्सा 
गऊओं का दान कर के उत्तम लोक प्राप्त किया था 
(म. शां, २४०.३६ ) | 
२, (सू. इ. ) एक इक्ष्वाकुवंशीय राजा, जो भागवत, 
विष्णु एवं वायु के अनुसार कृद्या्व राजा का पुत्र 
था। इसकी पत्नी का नाम गौरी था, जिससे इसे 
“ युवनाश्व ? नामक पुत्र उत्पन्न हुआ (युवनाश्व ३. 
देखिये ) । भविष्य में इसे संकटाश्व राजा का पुत्र कहा 
गया है | 
३. एक राजा, जो जमदि की पत्नी रेणुका का पिता 
था। इसे रेणु नामांतर भी ग्रास .हे (म. ब, ११६.२ )। 
कई विद्वानों के अनुसार, रेणुका के पिता एवं सुयज्ञा के 
पिता दोनों एक ही व्यक्ति थे ( प्रसेनजित्‌ १. देखिये )] 
_ ४० (सू. इ.) एक राजा, जो भागवत के अनुसार 
विश्वसाह का पुत्र था । 
५, ( सू. इ. भविष्य. ) एक राजा, जो भागवत के 
शेडुसार छांगछ का, विष्णु के अनुसार रातुळ का, मत्स्य 


अहस्त 


के अनुसार पुष्कळ का, एवं वायु के अनुसार राहुल का 
पुत्र था। . 

पालिग्रन्थों में इसका निर्देश “ पसेनदि ? नाम से किया 
गया है । यह गौतम बुद्ध का समकालीन राजा था। 
पूरुबंशीय राजा उदयन (दुर्दमन ) एवं शिद्यनागवंशीय 
राजा अजातशत्रु ये दोनों मी इसके समकालीन थे | 

प्रस्कण्व--( सो. पूरुः) एक राजा, जो भागवत के 
अनुसार मेधातिथि राजा का पुत्र था। प्रस्कण्बवंदा के 
लोग पहले क्षत्रिय थे, किन्तु बाद में वे ब्राह्मण हुए ( भा. 
९.२०.७) | 

प्रस्कण्व काण्व--एक वेदिक सूक्तद्रटा ( ऋ, १,४४ 
५०३ ८,४९; ९.९५) । सांख्यायन श्रीतसून्न के अनुसार 
इसे प्रषध मेध्य मातरिश्वन्‌ से पारितोषिक प्राप्त हुआ था 
(सां, श्री. १६.११.२६ )। 

प्रस्ताव--( स्वा. प्रिय.) एक राजा, जो भूमन्‌ राजा 
का पुत्र था। इसकी माता का नाम देवकुल्या था । इसकी 
स्री का नाम नियुत्सा था, जिससे इसे विभ मामक पुत्र 
था (भा. ५.१५.६ ) । 

२, (स्वा. प्रियः) एक राजा, जो भागवत के अनुसार, 
उद्गीथ राजा का पुत्र था। 

प्रस्तोक साञ्जेय--एक वेदिक राजा एवं उदार दाता 
(क्र, ६४७.२२ )। छुडविग के अनुसार, दिवोदास 
अतिथिम्व ओर अश्वत्थ (अश्वथ ) इसी के ही नामांतर 
हें ( छुडविग-ऋग्वेद अनुवाद ३.१५८) । सायणाचायं 
का भी यही अभिमत हे | 

सांख्यायन श्रौतसूत्र के अनुसार, इसने भरद्वाजपुत्र 
गाग को अतुल धनराशि दानस्वरूप प्रदान की थी ( सां. 
श्री. १६.११.११; बृहद्दे. ५.१२४ )। 

प्रस्तोत--( स्वा. प्रिय, ) एक यज्ञकुशळ राजा, जो 
प्रतीह ओर सुवर्चला का द्वितीय पुत्र था | 

प्रहरण-- श्रीकृष्ण का' भद्रा से उत्पन्न एक पुत्र | 

प्रहस्त--रावण के परिवार का एक राक्षस, जो सुमाठी 
राक्षस का पुत्र था। इसकी माता का नाम केतुमती था | 
इसके भाइयों के नाम अकंपन, विकट, कालिकामुख, दंड, 
ूमनक्ष, सुपार्श्व, संह्यादिन्‌, प्रघस तथा मासकण थे, तथा 
राका, कैकसी, कुंमीनसी तथा पुष्पोत्कटा नामक चार बहने 
भी थीं (बा. रा. उ. ५.३८४० )। 

यह रावण का मामा और मंत्री (बा. रा. उ. ११.२) 
होने के साथ साथ, उसकी सेना का अधिपति भी था 
(बा. रा. सुं. ४९.११; भा. ९.१०.१८ )। 
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प्रह्लाद 


ह व 


यह अत्यधिक वीर एवं पराक्रमी था | इसने केलास 

पर्वत पर मणिभद्र को पराजित किया था (वा. रा. यु. 
१९, ११ ) । राम-रावण युद्ध में यह रावण की सुरक्षा 
तथा उसकी मदद के लिए सदेव उसके साथ रहता था | 
युद्धभूमि में इसने अपना अभूतपूर्व कौशल मी दिखाया। 
युद्ध के पाँचवे दिन रावणपक्षीय नरांतक आदि अधिकांश 
योद्धाओं को युद्ध मै परास्त होता देख कर, इसने नीळ 
नामक वानर पर धावा बोल दिया। किन्तु, नील के द्वारा 
इसका वध हुआ (वा. रा. यु. ५८. ५४ )। 

महाभारत के अनुसार, “इसका विभीषण के साथ 
युद्ध हुआ ओर यह विभीषण द्वारा ही रणभूमि में मारा 
गया ( म. व. २७०.५ ) 

२. विश्रवस्‌ तथा पुष्पोत्कटा का पुत्र । 

प्रहास--धृतराष्ट्र कुल मै उत्पन्न एक नाग, जो 
जनमेजय के सपंसत्र में दग्ध हुआ था (म. आ. ५२. १४) | 
इसके नाम के लिए ' प्रहस ? पाठभेद मी प्राप्त है। 

२. वरुण का मंत्री ( वा. रा. उ. २३. ४९) 

३. स्कंद का एक सैनिक ( म. श.४५.२६४% ) | 

प्रहासक--एक राक्षस, जो कश्यप और खशा का 
पुत्र था । 

प्रहेति--राक्षसां का आदि पुरुष। इसका कनिष्ठ 
भ्राता हेति था (वा. रा. उ. ४.१३) | इसकी पत्नी 
का नाम भया था, जिससे इसे विद्युत्केश नामक पुत्र था | 

२. एक राक्षस, जो बृत्रासुर का अनुयायी था (मा. 
६. १०. २० )। 

३. एक राक्षस, जो वैद्याख में अर्यमा नामक सूर्य के 
साथ घूमता है। इसे वैश्रवण के सेवक ब्रह्मघाता का 
पुत्र कहा गया है (भा. १२. ११. ३४ ) 

४. ब्रह्मांड के अनुसार युयुधान का पुत्र, जिसे 
माल्यवत्‌, सुमालिन्‌ और पुलोमत्‌ नामक पुत्र थे 
( ब्रह्मांड, ३.७.९१ ) । 

प्रह्माद्‌--एक हरिभक्त असुर, इन्द्र, एवं धमे, जो 
हिरण्यकरिपु नामक असुर राजा का पुत्र था। पालिय्रेथों 
मं इसका निर्देश ' पहाराद नाम से किया गया है, एवं 
इसे 'असुरेंद्र कहा गया है ( अंयुत्तर ४.१९७ )। इसकी 
माता का नाम कयाधू था (मः आ. ५९.१८; भा. ७.४; 
विष्णु, १.१६) । 

इसका, इसकी माता कयाधू एबं पुत्र विरोचन का 
निर्देश तैत्तिरीय ब्राह्मणं में प्राप्त है (तै. ब्रा. १-५५९ )। 
यह निदेश देवासुर संग्राम कें उपलक्ष्य में किया गया है। 


` कई विद्वानों के अनुसार, ईरान का पुण्यात्मा शासक 
परधात ? अथवा ' पेशदात ? और ये दोनों एक ही थे । 
ईरानी राजा ' परधात” का पूरा नाम ' हाओक्यांग 
परधात ' था | हाओड्यांग का अर्थ होता है, ' पुण्यात्माओं 
का राजा ' | परधात ने पूजा-पाठ से ईश्वर को प्रसन्न कर 
लिया था (मेथोलोजी ऑफ ऑल रेसेस-ईरान, पर. 
२९९-३०० ) | 
जन्म--पद्मपुराण के अनुसार, कयाधू के गोद मै 
प्रह्वाद ने दो बार जन्म लिया था । इसका पहला जन्म 
हिरण्यकशिपु एवं हिरण्याक्ष दानवों का देवों से जब 
युद्ध शुरू था, उस समय हुआ था । उस जन्म म॑ इसे 
विश्वरुपदर्शन मी हुआ था | पश्चात्‌ , श्रीविष्णुद्धारा इसका 
वघ हुआ । 
इसके वघ का समाचार सुन कर, इसकी माता रोने 
लगी । फिर नारद वहाँ आया एवं उसने कहा, तुम शोक 
मत करो | यही प्रह्णाद पुनः तुम्हारे गर्भ में जन्म लेगा, 
एवं उस जन्म मै वह श्रीविष्णु का परमभक्त बनेगा । 
अपने पराक्रम एवं पुण्यकर्म के कारण, उसे इंद्रत्व प्रास 
होगा । यह मेरी भविष्यवाणी है, जिसे तुम गुप्त रखना ? | 
पद्मपुराण के इस कथा में प्रह्माद की माता का नाम कयाधू 
के बदले कमला दिया गया है | (पद्म. भू. ५.१६.३०) 
नारद द्वारा क्याधू को दिया हुआ सारा उपदेश 
कयाधू के गर्भ मै स्थित प्रह्माद ने सुना | इसी कारण यह 
जन्मसे ही ज्ञानी पैदा हुआ । 
विष्णुभक्ति--जन्म से यह परमविष्णुभक्त था । इसकी 
विष्णुभक्ति इसके असुर पिता हिरण्यकारिपु को अच्छी नहीं 
लगती थी । इसे विष्णुभक्ति छोड़ने पर विवश करने के लिये, 
उसने इसे डराया, धमकाया तथा मरबाने का भी प्रयत्न 
किया । विष्णुपुराण के अनुसार, हिरण्यकशिपु ने इसका 
बघ करने के लिये, इसे हाथी द्वारा कुचळने का प्रयत्न 
किया । यही नहीं, इसे सर्पद्वारा डसाने का, पर्वत से 
गिराने का, गडे में गाड़ने का, विष पिलाने का, वारुणी- 
पाश से बाधने का, शल्द्वार मारने का, जलाने का, 
इत्या छोड़ने का, माया छोड़ने का, संशोषक वायु छोड़ने 
का, तथा समुद्रतळ में गाडने का आदि बहुत सारे प्रयत्न 
किये, किन्तु श्रीविष्णु की कृपा से, प्रहाद अपने पिता द्वार 
रचे गये इन सारे षड़यंत्रों से बच गया (विष्णुः१.१७; भा. . 
७, ५) । अन्य पुराणों मै हिरण्यकशिपु द्वारा प्रहाद को 
दिये गये इन कष्टो का निर्देश अप्राप्य है (बसि 


देखिये ) 
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इतने कष्ट सहकर मी प्रह्माद ने विष्णुभक्ति का 
न किया। अंत में पिता के बुरे बतांव से तंग आ कर, इसने 
दीनमाव से श्रीविष्णु की प्रार्थना की। फिर, श्रीविष्णु 
नरसिंह का रूप धारण कर प्रकट हुए्‌। नरसिंह ने इसके 
पिता का वध किया, एवं इसे बर माँगने के लिये कहा । 
किन्तु अत्यन्त विरक्त होने के कारण, इसने विष्णुभक्ति 
को छोड़ कर बाकी कुछ न माँगा ( भा. ७.६.१० ) | 
इसके भगवद्भक्ति के कारण, नृसिंह इसपर अत्यंत 
प्रसन्न हुआ | हिरण्यकशिपु के वध के कारण, दृसिंह के 
मन में उत्पन्न हुआ क्रोध भी इसकी सत्वशुणसंपन्न मूर्ति 
देखने के उपरांत शमित हो गया | 
यह अत्यन्त प्रितृभक्त था। पिता द्वारा अत्यधिक कष्ट 
होने पर भी, इसकी प्रितृमक्ति.अटल रही, एबं इसने हर 
समय अपने पिता को विष्णुभक्ति का उपदेश दिया। 
पिता की मृत्यु के उपरांत भी, इसने ऱरसिंह से अपने 
पिता का उद्धार करने की प्रार्थना की | दरसिंह ने कहा, 
: तुम्हारी इक्कीस पीढ़ियों का उद्धार हो चुका है ?। यह 
सुन कर इसे शान्ति मिली । पश्चात्‌ हिरण्यकशिपु के वध 
के कारण दुःखित हुये सारे असुरों को इसने सांत्वना दी । 
पश्चात्‌ यह नसिंहोपासक एवं महाभागवत बन गया 
(भा. ६.३.२० )। यह ' हरिवर्ष ? में रह कर नरसिंह 
की उपासना करने लगा ( भा. ५.१८.७ )। 
विष्णुभक्ति के कारण प्रह्माद के मन में विवेकादि 
गुणोंका प्रादुर्भाव हुआ । विष्णु ने स्वयं इसे ज्ञानोपदेश 
दिया, जिस कारण यह सदूविचारसंपन्न हो कर समाघि- 
सुख में निमझ हुआ | फिर श्रीविष्णु ने पांचजन्य शंख के 
निनाद से इसे जाणत किया, एवं इसे राज्याभिषेक किया । 
राज्यामिषेक के उपरान्त श्रीविष्णु ने इसे आशीर्वाद 
दिया, पड्रिपुओं की पीड़ा से तुम सदा ही मुक्त रहोगे? 
(यो. वा. ५,३०-४२)। यह आशीर्वचन कह कर 
श्रीविष्णु स्वयं क्षीरसागर को चले गये। 
द्रपदप्रास्ति-इंद्रपदप्राति करनेवाला यह सर्वप्रथम 
दानव था | इसके पश्चात्‌ आयुपुत्र रजि इंद्र हुआ, जिसने 
दानवों को पराजित कर के इंद्रेपद प्राप्त किया | 
परिवार--इसके पत्नी का नाम देवी था। उससे 
इसे विरोचन नामक पुत्र एवं रचना नामक कन्या हुई 
(मा. ६.६; ६,१८.१६; म, आ. ५९.१९; विष्णु, १, 
२१.१ )। 
लंबाद--विभिन्न व्यक्तिओं से अह्वाद ने किये तत्वज्ञान 


अह्णाद्‌ 


जिनसे इसके ज्ञान, विवेकशीलता एबं तार्किकता पर काफी 
प्रकाश डाला जाता है। 

हंस ( सुधन्वन्‌) नामक ऋषि से इसका ' सत्यासत्य 
भाषण ? विषय पर संवाद हुआ था। हंस ऋषि का 
प्रह्मदपुत्र विरोचन से झगड़ा हुआ था, एवं उस कलह का 
निर्णय देने का काम प्रह्लाद को करना था। इसने अपना 
पुत्र असत्य भाषण कर रहा है, यह जानकर उसके 
विरुद्ध निर्णय दिया, एवं सुधन्वन्‌ का पक्ष सत्य ठहराया | 
इस निर्णय के कारण सुधन्वन प्रसन्न हुआ एबं उसने 
विरोचन को जीवनदान दिया (म. उ. ३५,३०-३१; 
विरोचन देखिये ) । 

इसका तथा इसके नाती यलि का लोकव्यवहार के 
संबंध में संवाद हुआ था। बलि ने इसे पुछा | हम 
क्षमाशील कत्र रहे, तथा कठोर कब्र बने ! बलि के इस 
प्रश्न पर प्रह्लाद ने अत्यंत मार्मिक विवेचन किया | 

बलि ने वामन की अवहेलना की | उस समय क्रुद्ध हो 
कर इसने बलि को शाप दिया, ' तुम्हारा संपूर्ण राज्य 
नष्ट हो जायेगा | ? पश्चात्‌ वामन ने बलि को पाताललोक 
में जाकर रहने के लिये कहा | वलि ने अपने पितामह 
ग्रहाद्‌ को भी अपने साथ वहाँ रखा (वामन. ३१ )। 

एकबार प्रह्राद के ज्ञान की परोक्षा लेने के लिये, इंद्र 
इसके पास ब्राह्मणवेश में शिष्यरूप में आया। उस 
समय प्रह्मद ने उसे शील का महत्व समझाया । उन 
बातों से इंद्र अत्यधिक प्रभाबित हुआ, एवं उसने इसे 
ब्रह्मज्ञान प्रदान किया ( म. शां. २१५ ) । 

,अजगर रूप से रहनेवाले एक मुनि से ज्ञानप्राति की 
इच्छा से इसने कुछ प्रश्न पूछे। उस मुनि ने इसके प्रश्नों 
का शंकासमाधान किया, एवं इसे भी अजगरवृत्ति से 
रहने के लिये आग्रह किया ( म. शां. १७२ )। 

उशनस्‌ ने भी इसे तत्वज्ञान के संबंध में दो गाथाएँ 
सुनाई थी (म. शां. १२७,६६-६८ )। 

पू्ेजन्मश्रृत्--पद्म के अनुसार, पूर्वजन्म में प्रह्माद 
सोमशर्मा नामक ब्राह्मण था, एवं इसके पिता का नाम 
शिवशर्मा था (पद्म, भू. ५.१६ ) | पद्म में अन्यत्र उस 
ब्राह्मण का नाम वसुदेव दिया गया है, एवं उसने किये 
नरसिंह के त्रत के कारण, उसे अगले जन्म में राजकुमार 
प्रहद का जन्भ प्राप्त हुआ, ऐसा कहा गया है ( पद्म. 
उ. १७० ) 

२. कद्रूपुत्र एक सर्प, जिसने कश्यपक्षि को उच्चैः 


म संवादों के निर्देश महाभारत है सुराणो में मातु है, वसू नामक घोडा, अद्रानृप्क्रिया था ( मः झां, २४. १ ५ ) । 
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३. एक बाह्ठीकवेशीय राजा, जो शलभ नामक दैत्य के 
अंश से उत्पन्न हुआ था (म. आ. ६१.२९ )। 

ग्रांशु- चाक्षुष मनु का एक पुत्र | 

२. वेवस्वत मनु का एक पुत्र । 

३. (सू. दिष्ट.) एक राजा, जो भागवत के अनुसार 
वत्सप्रीति का, विष्णु के अनुसार वत्सप्रि का, तथा वायु के 
अनुसार मदन का पुत्र था । इसकी माता का नाम सुनंदा 
( मुदावती ) था (मार्क, ११४.३)। 

प्राङ्शुंगयत्‌-कुणिगयं ऋषि की बृद्धकन्या नामक 
मानसकन्या का पति ( वृद्धकन्या देखिये ) । 

प्रागहि--एक आचार्य, जिसके यज्ञविषयक मतों का 
निदेश सांख्यायन ब्राह्मण में ग्राप्त है (सां. ब्रा, २६.४) | 
यज्ञ करते समय यदि कोई कर्म करने से छूट जाये, तो 
उस अंतरित क्रिया को कत्र तथा कैसे किया जाये, 
उसका विधान इसने बताया है । 

प्रागाथ--अंगिराकुछ का एक ब्रह्मर्षि। इसके कुल में 
उत्पन्न निम्नलिखित आचायों का निर्देश ऋग्वेद में सूक्त- 
दरष्टा के नाते सें आया हेः--हयेत प्रागाथ ( ऋ. ८.७२), 
भग प्रायाथ ( ऋ, ८.६०-६१ ), कलि प्रागाथ (ऋः ८. 
६६ )। 

पागाथस-- “प्रागावस ? नामक अंगिराकुळ के 
गोत्राकार का नामांतर | 

प्रागायण--एक ऋपिगण, जो कश्यपकुर का गोत्रकार 
था । 

प्रागाचस--अंगिरा कुछ का एक गोत्रकार, जिसके 
नाम के लिए ' प्रागाथम ? पाठभेद प्रात है। 

प्राचिन्चत्‌--पूरुवंशीय “ग्राचीन्वत्‌? राजा का 
नामांतर ( प्राचीन्वत्‌ देखिये ) । 

प्राचीनगर्स--अउम्बुपा नामक अप्सरा के पुत्र 
सारस्वत ऋषि का नामांतर । 

२. सृष्टि तथा छाया का एक पुत्र | 

ग्राचीनवर्हि ' प्रजापति '--( स्वा. उत्तान.) एक 
प्रजापति, जो मनुवंशीय हबिधोन नामक राजा को हविधानी 
नामक पत्नी से उत्पन्न ज्येष्ठ पुत्र था ( म. अनु, १४७. 
२४-२५ ) | 

इसका वास्तविक नाम “ बर्हिषद ? था । कहते हैं, इसने 
इतने यज्ञ किये कि, यज्ञ करते समय पूर्व दिशा की ओर 
रक्खे गये ' पूर्वाग्न दमौं ' से प्रथ्वी आच्छादित हो उठी। 
इसीलिये इसे प्राचीनवर्हि ( प्राचीन = पूर्व; वर्हि = दमै) 
नाम प्राप्त हुआ। 


प्रा. च. ६१. ] 
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` समुद्रकन्या शतद्रुति अथवा सबर्णा इसकी पत्नी थी, 
जिससे इसे प्रचेतस्‌ नामक दस पुत्र उत्पन्न हुए ( भा. ४. 
२४०८.१३; ह. वं. १.२.३१; विष्णु. १.१४,३-६; म. 
अनु. १४७.२४-२५ ) | 

कर्मकाण्ड और योगाभ्यास में यह अत्यंत कुशल था । 
इसके निम्नलिखित पाँच भाई थे, जिनकी सहायता से 
इसने विभिन्न स्थानों पर अनेक यज्ञ किये--गय, झक्र, 
कृष्ण, सत्य ओर जितत्रत । 

इसे योग्य राजर्षि देख कर, नारद ने पुरंजन राजा का 
आख्यान बता कर ब्रह्मज्ञान दिया ( भा.४. २५-२९ )। 
ब्रह्मा ने नारायण से श्रवण किया हुआ “सात्त्वतधर्म? इसे 
सिखाया, यही नहीं, ब्रह्मा ने ' ऋष्यादि क्रम? का ज्ञान 
भी इसे दिया । 

महाभारत में इसे अत्रिकुलोत्पन्न एक तप, एवं प्रजापति 
कहा गया है (म. शां. २०१.६) । वृद्धावस्था में यह अपने 
पुत्रों पर प्रजारक्षण का भार सौंप कर, तपस्या के हेतु 
कपिव्यश्रम चला गया (भा. ४.२९.८१) | आकाश मै 
स्थित, सप्तार्षियों में, पूर्वदिशा की ओर वहिषद नाम 
से यह निवास करता है। 

२. स्वायंभुव मन्वन्तर का एक राजा | दक्ष प्रजापति 
केयज्ञ मै सती ने देहत्याग किया था, उस समय यह 
भरतखण्ड का राजा था! 

प्राचीनयोग--एक आचार्य, जो वायु और ब्रह्मांड 
के अनुसार, व्यास की सामशिष्यपरंपरा में शुंगीपुत्र ऋषि 
का पुत्र था ( व्यास देखिये )। 

प्राचीनयोगीपुत्र--एक आचार्य, जो सांजीवीपुत्र 
नामक ऋषि का पुत्र था | इसके शिष्य का नाम कार्षकेयी- 
पुत्र था (वृ. उ. ६.५.२) । शतपथ ब्राह्मण में इसके 
शिष्य का नाम मालकीपुत्र दिया गया है ( झा. ब्रा. 
१४. ९. ४. ३२)। संभव है, “प्राचीनयोग? की 
किसी स्त्री-वंशज का पुत्र होने के कारण, इसे यह नाम 
प्राप्त हुआ हो । 

२, एक आचार्य, जो वायु एवं ब्रह्मांड के अनुसार, 
व्यास की सामशिष्यपरंपरा में कौथुम पाराशय ऋषि का 
शिष्य था। 

प्राचीनयोग्य 'शौचेय!--तत््वज्ञान का एक आचार्य, 
जो पाराशयै का शिष्य था (व्‌. उ. २. ६. २ )। यह 

उद्दालक का समकालीन था, एव इसके शिष्य का नाम 
गौतम था (श, ब्रा. ११. ५. २. १; ८ )। सम्भव है, 
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८ प्राचीनयोग ' ऋषि का वंशज होने के कारण, इसे यह 
नाम प्राप्त हुआ हो। निषदों म 
एक तत्वज्ञानी के नाते से इसका उल्लेख उपनिषदों म 
प्राप्त है ( छां. उ. ५.१३.१; तै. उ. १.६.२ ) । इसके 
बंश के निम्नलिखित आचायों का निर्देश जैमिनीय उपनिषद्‌ 
ब्राह्मण में प्राप्त हैं।--पुछुष, सत्ययज्ञ, सोमशुष्म ( जै. उ. 
ब्रा. १. ३९. १ )। 
प्राचीनशाळ औपमन्यच--एक आचार्य एवं ईश्वर- 
शास्रविद्‌, जो सत्ययज्ञ एवं इन्द्रयुग्ग का समकालीन था 
(छां. उ. ५.११.१ ) । जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण मै इसका 
निदेश ' प्राचीनशारि ? नाम से किया गया है, एवं इसे 
एक उद्गाता पुरोहित कहा गया है (जै. उ. ब्रा. ३.१०. 
१)। इसकी परंपरा के “प्राचीनशाल? लोगों का निर्देश 
भी उक्त ब्राहमण ग्रंथ मै प्राप्त है । 
प्राचीनशालि--प्राचीनंशाल औपमन्यव ˆ नामक 
आचार्य का नामांतर ( जै.उ. ब्रा, ३.७.२; ३; ५; ७) | 
प्राचीन्वत्‌- ( सो. पूरुः) एक पूरुवंशीय राजा, 
जो पूरु राजा का पौत्र एवं जनमेजय (प्रथम) का पुत्र था। 
इसकी माता का नाम अनंता था। इसे “ अविद्ध? 
नामांतर भी ग्राप्त है। इसने एक रात्रि में, उदयाचल से 
लेकर सारी प्राची दिशा को जीत लिया, इसीलिए इसका 
नाम प्राचीन्वत्‌ पड़ा। इसकी स्त्री का नाम आस्मकी 
- यादवी था, जिससे इसे शय्याति (संयाति) नामक पुत्र 
था (म. आ. ९०-१२-१३ )। 
ग्राचेतस--वाव्मीकि ऋषि का नामांतर ( मा. ९.११. 
१० ) | वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि ने स्वयं को 
ग्राचेतस कहा हे (वा. रां. उ. ९६.१८) । यह भ्रगुकुल 
में उत्पन्न हुआ था ( वा. रा. उ. ९३,१६-१८; ९४.२५; 
मत्स्य, १२,५१; म. शां. ५८,४३ )। इसने अघमर्षण 
तीर्थ पर दीर्घकाळ तक तपस्या की थी (भा, ६,४.२१ ) | 
२, (सो. द्रुह, ) दस प्रचेताओं द्वारा वार्क्षी या मारिषा 
से उत्पन्न सो पुत्रों का सामूहिक नाम, जिनमें दक्ष प्रजापति 
प्रमुख था (मः आ. ७०.४ )। ये उत्तर दिशा में 
रहनेवाले म्लेंच्छों के अधिपति हुए। 
३. प्राचीनवर्हि के दस पुत्रों का सामूहिक नाम | 
प्राचेय--कश्यपकुल का एक गोत्रकार | 
भाजापत्य--प्रजापति के बंशजों का सामुहिक नाम | 
प्रजापति के वंशज होने के नाते, निम्नलिखित वैदिक 
सक्तकारों को “पाजापत्य?उपाचि प्रात है--आरुणि सौपर्णेय 


प्राचीन चरित्रकोश 
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(जे. उ. ब्रा. ३.४०.२ ), प्रजावत्‌ ( ऐ. ब्रा. १.२१ ), 
यक्ष्मनाशन ( ऋ. १०.१६१ ), यज्ञ (त्र, १०, १३०), 
विमद्‌ (ऋ. १०.२० ), विष्णु ( त्र, १०.१८४ ), संवरण 
(त्र, ५.३३ ) । रि 3 उती 

प्राण- स्वायसुव मनु के दामाद भगु ऋषि का पात्र | 
„ मुगुपुत्र विधाता इसका पिता एवं मेख्कन्या नियति 
इसकी माता थी। इसे वेदरिरस्‌ नामक एक पुत्र था 
(भा. ४,१.४४ ) 

२, स्वारोचिष मन्वंतर के सप्तर्षियों मं से एक। 

३, अष्टवसुओ में से दूसरा वतु । इसके पिता का नाम 
सोम और माता का नाम मनोहरा था । इसके बड़े भाई 
का नाम वरचा, एवं दो छोटे भाइयों का नाम शिशिर और 
रमण था (म. आ. ६०.२१ )। 

४. एक देव, जो अंगिरा और सुख्पा मारीची के पुत्रा 
में से एक था! 

७, साध्य देवों मै से एक | 

६, तुषित देवों में से एक। 

७, एक राजा, जो वसिष्ठ की कन्या पुंडरिका का पति 
था ( वसिष्ठ देखिये ) । 

प्राणक--प्राण नामक अभि का पुत्र (म. व. २१०.१) | 

प्रातर- ( स्वा. उत्तान, ) एक राजा, जो पुष्पाण एवं 
प्रमा का ज्येष्ठ पुत्र था । 

२, धाता नामक सातवें आदित्य का पुत्र, जिसकी 
माता का नाम राका था ( मा. ६-१८.३ )। 

३. कोख्यकुल का एक नाग, जो जनमेजय के सर्पे- 
सत्र में दग्ध हुआ था (म. आ. ५२.१२ )। पाठमेद- 
( भांडारकर संहिता )-* पातपातर ? | 

प्रातरह्न कोहल-- एक आचार्य, जो केठ वाज्य ऋषि 
का शिष्य था। इसके शिष्य का नाम सुश्रवस्‌ वार्षगण्य 
था ( वं. ब्रा. १)। 

प्रातदेन-- संयमन नामक आचार्य का पैतृक नाम 
(कौ. उ. २.५ )। 

प्रातदेनि--कषत्रश्री राजा का नामांतर (ऋ, ६-२६५ 
८ )॥ प्रतर्दन का वंशज होने के कारण, इसे यह नाम 
प्राप्त हुआ होगा। डं 

प्रातिकामिन्‌ ( प्रातिकामी )--दुयोधन का सारथि 
(म. स. ६०.२-३)। दुर्योधन की समा में द्रौपदी को लान 
के लिए, सर्वप्रथम यही गया था । द्रौपदी ने जब समा म 
आने से इन्कार कर दिया, तब इसने द्रौपदी के द्वारा कही 


(तै. आ. १०.७६ ), पतंग (कट. १५,१५५) पुगेका” । दुर्योधन से कहीं (म. स: ६० 
४८२ ह 
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४-१७) | दुर्योधन ने इसे पुनः द्रौपदी के पास जाने के 
लिये कहा । लेकिन भीम के डर के कारण, इसने पुनः जाना 
अस्वीकार कर दिया (म. स. ६०.२९) । यह भारतीय युद्ध 
में मारा गया (म. र. ३२.४३ )। 

प्रातिथेयी--लोपामुद्रा की वहन गमस्तिनी का 
नामांतर ( वडवा एवं गमस्तिनी देखिये )। इसके नाम 
के लिये ' नातिथेयी ? पाठभेद्‌ भी प्राप्त हैं। 

प्रातिषीय--कुरु राजा “बहिक!? का पैतृक नाम 
(झा. ब्रा, १२.९.३.३ ) । इसे प्रतिवंश राजा का शिष्य 
कहा गया है (सां. आ. १५.१ )। 

प्रातिविश्य--एक आचार्य, जो प्रतिवेश्य ऋषि का 
शिष्य था ( सां. आ. १५०१ )। 

घातीबेः्वीपुत्र-सांख्यायन आरण्यक में निर्दिष्ट एक 
आचार्य (सां. आ. ७.१३; ऐं. ब्रा. २.१.५ ) । संभव है, 
४ प्रतीनोध ? के किसी स्त्रीवंशज का पुत्र होने के कारण, 
इसे यह नाम प्राप्त हुआ हो। 

घातृद्‌--भाळ नामक आचार्य का पैतृक नाम (जे. 
उ. ग्रा. ३.३१.४; वृ. उ. ५.१३.१ )। 

प्राद्यक्षि--यादव राजा अनिरुद्ध का नामांतर 
(म. स. ६० )। 

घाधा--प्राचेतस दक्ष प्रजापति की कन्या एवं कश्यप 
ऋषि की पत्नी | इसकी माता का नाम असिक्री था | इसे 
¦ अरिष्टा › नामांतर भी प्राप्त है ( अरिष्ट देखिये) । 

कृष्यप ऋषि से इसे तेइस देवगंधर्व पुत्र, एवं इक्कीस 
अप्सरा कन्याये उत्पन्न हुयीं। इसके पुत्रों में हाहा, हू- 
हू, ठुम्बरु एवं असिवाहु, तथा कन्याओं में अल्म्बुषा तथा 
अनवद्या प्रमुख थीं ( कश्यप देखिये ) | 

महाभारत में प्राधा के दस पुत्र, एवं आठ कन्याये 
दी गयीं हैं (म. आ. ५९.१२; ४४-४६ ) | 

प्राध्वंसन--एक आचाय, जो प्रध्वंसन नामक ऋषि 
का शिष्य था,। बृहदारण्यक उपनिषद्‌ मे मृत्यु नामक 
आचार्य का पैतृक नाम ग्राध्वंसन? बताया गया है ( बृ. उ. 
२.६.३३ ४,६३ ) । अथर्वन्‌ दैव इसका शिष्य था | 

प्राप्ति--जरासन्ध की कन्या एवं जरासन्भ्रपुत् 
सहदेव की छोटी बहन । यह कंस की पत्नी थी। इसकी 
दुसरी बहन अस्ति भी कंस को व्याही थी (भा. १०, 
५०. १)। 

महाभारत में, इसका निर्देश प्रास्ति नाम से किया 
गया है (म. स. १४. ३० )। किन्तु यह पाठभेद त्रुटिपूर्ण 
प्रतीत होता है। 
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२. धर्म के शम नामक पुत्र की पत्नी (म. आ. 
६०. ३०) | हे 
प्रामति--त्रह्मसावर्णि मन्वंतर के सप्तर्षियों में से एक | 
प्रायण--एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रों में 
से एक था। 2: 
प्रावरेय--गर्गो का पैतृक नाम (क, सं, १३. 
१२)। 
प्रावहि--एक आचार्य, जिसके द्वारा यज्ञविधि में 
असावधानी से हुए ' कर्मविपर्यास ? के लिये प्रायश्चित्त 
बताया गया है ( सां. ब्रा. २६.४ )। इसके नाम के लिये 
* प्रागहि ' पाठभेद ग्राप्त है । 
२. अंगिराकुल का एक गोत्रकार | 
प्रावारकणे--एक चिरंजीवी उलूक, जो हिमाल्य- 
पर्वत पर निवास करता था (म. व. १९१,४ )। 
प्राचाहाणि--तत्रर नामक साहित्याचा का पैतृक नामं 
( ववर देखिये ) | 
प्रावेणि--अंगिराकुछ का एक गोत्रकार | 
प्रादर्नापुच--एक आचार्य, जो आसुरायण ऋषि का 
शिष्य था । इसके शिष्य का नाम सांजवीपुत्र था ( वृ. उ. 
६.५.२) । शतपथ ब्राह्मण में, इसे आसुरिवासिन्‌ का 
शिष्य, एवं इसके शिष्य का नाम क्षाशीकेयीपुत्र बताया 
गया है (श. ब्रा. १४.९.४.३३ )। 
ग्रास्ति--जरासंघ की कन्या “प्राप्ति का नामांतर 
(प्राप्ति १. देखिये ) । 
प्राश्रवण--अवत्सार ऋषि का पैतृक नाम ( सां. ब्रा. 
१३.३ ) | इसके नाम के लिए ' प्राश्रबण ? पाठभेद मी 
उपलब्ध है । 
प्रियक--स्कंद का एक सैनिक ( म. श. ४४.६० ) | 
प्रियस्रुत्य--एक रप (म. आ. १.१७६ )। 
प्रियंवदा- राधिका की सखी । अजुनि नामक स्त्री 
का रूप धारण करनेवाले अजुन के जपानुष्ठान के समय, 
इसने उसका संरक्षण किया था ( पद्म, पा. ७४ )। 
प्रियद्शेन-द्रुपद का एक पुत्र। द्रोपदीस्वयंवर के 
उपरांत हुए युद्ध में, कणे ने इसका वघ किया था ( म. 
आ. परि. १. क्र. १०३; पंक्ति १३१-१३२) | 
प्रियन्िश्चय--भव्य देवों में से एक । 
प्रियमाल्याबुळेपन--स्ंद का एक सँनिक ( म. श; 
४४.५५ ) | 
प्रियमेघ आंगिरल--एक वैदिक सूम्तद्रा ( तर ८, 
२.१-४०; ६८; ६९; ८७; ९.२८ )। त्रश्वेद म॑ इसके 
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प्रियमेध आंगिरस 
परिबार के लोगों का निर्देश ' ग्रियमेधाः ? नाम से किया 
गया है (ऋ. १.४५.४) | प्रियमेध ब्राह्मण अजमीढ वंश 
में उत्पन्न माने जाते हैं ( भा. ९.२१.२१ )। इसके बश 
में पैदा हुए ' प्रियमेध ? नामक ऋषियों ने आत्रेय उद्मय 
राजा के लिए यज्ञ किया था (ऐ. ब्रा, ८.२२; प्रैयमेध 
देखिये )। 
इसके द्वारा रचित सूक्तो में अतिथिग्वपुत्र इंद्रोत, 
आश्चमेध और क्रक्षपुत्र राजाओं का उल्लेख आश्रयदाता 
के रूप में किया गया है (त्र. ८.६८.१५-१९) | 
इसका संरक्षण अश्िनीयों ने भी किया था (त्र, ८.५. 
२५)। 
ओोल्डेनवर्ग के अनुसार, जिन सूक्तों के प्रणयन का 
श्रेय इसे ऋग्वेद में दिया गया है, वे इसके द्वारा रचित 
नहीं हो सकते ( ओल्डेन. त्सी, गे, ४२.२१७ )। 
प्रियरथ--एक राजा, जो पज्रों का आश्रयदाता था 
(ऋ. १,१२२.७) | सायणाचार्य के अनुसार, यह किसी 
व्यक्तिविरोष . का नाम न होकर विशेषण के रूप में 
प्रयुक्त हुआ है। 
प्रियचचो--कुवेर की एक अप्सरा। यह शाप के 
कारण मगर बनी थी, जिसका अजुन ने वाद में उद्धार 
किया था (स्कंद. १,२.१ )। 
प्रियवत--एक राजा, जो स्वायंभुव मनु के पुत्रों में 
से एक था। इसकी माता का नाम शतरूपा था । इसके 
पराक्रम के कारण, एथ्वी पर सात द्वीप एवं सात समुद्रों 
का निर्माण हुआ (मा. ३.१२.५५; ४,७.८३ पद्म. सु. ३; 
मावि, ब्राह्म ११७ )। 
इसके द्वारा सात द्वीपों एवं सात समुद्रों के निर्माण की 
चमत्कारपूर्ण कथा भागवत में निम्न रूप से वर्णित है। 
प्रियत्र राजा अत्यंत पराक्रमी था | एकत्रार अपने एक 
पहियेवाले रथ में बैठ कर अत्यंत वेग से इसने मेरु के 
चारों ओर प्रदक्षिणा की | इसका वेग इतना अधिक था 
कि, सूय मेरु के जिस भाग पर प्रकाश डालता था, उसके 
विपरीत दिशा में हमेंशा यह रथ घुमा लेता था। 
इसलिये मेरु पर्वत की जो दिशा सूर्य के अमाव में 
अंधकारमय रहनी चाहिये, वह भी इसके प्रकाश के योग 
से आलोकित रहती थी | इसलिये इसके राज्यकाल में 
पृथ्वी पर कमी मी अंधकार न रहा । इसके रथ के पहियों 
के कारण मेरु के चारों ओर जो सात गड्ढे हुए, वे ही 
बाद म सप्तसमुद्र के नाम से प्रसिद्ध हुए, तथा प्रत्येक दो 
गडद के वीच में जो जगह बची, वे द्वीप बन गये | इस 
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शियवत 


प्रकार प्रियत्रत के रथ के कारण, मेरु पर्वत के चारों ओर 
सात समुद्र तथा सप्तद्वीप बने । 

प्रियत्रत को विदवकमे की कन्या बहिष्मती दी गयी थी। 
उससे इसे इध्मजिह, .यश्बाहु, महावीर, अग्नीम्र, 
सवन, वीतिहोत्र, मेधातिथि, घुतप्रष्ठ, कवि तथा हिरण्य- 
रेतस्‌ नामक दस पुत्र तथा ऊजेस्वती नामक कन्या हुयी | 
उनमें से महावीर, कवि तथा सवन नामक तीन पुत्र 
बचपन में ही तपस्या के लिए वन म॑ चले गये। बाकी 
बचे सात पुत्रों को इसने एक एक द्वीप बॉट दिये ( भा. ५. 
१; वराह. ७४ ) । इसके पुत्रों मं बाँटे गये सप्तट्रीप इस 
प्रकार थेः-इध्मजिह--छक्षद्वीप, यज्ञतराहु-आाल्मलिद्वीप, 
अग्नीश्र-जंबुद्गीप, वीतिहोत्र-पुष्करद्दीप, मेधातिथि- 
शाकद्वीप, घृतपृछ-कऋचद्वीप, 


हिरण्यरेतस-कुशद्वीप । 
इसकी ऊडंस्वती नामक कन्या का विवाह कविपु् उशनस्‌ 
ऋषि से हुआ था । 

ब्रह्माण्ड में इसकी पत्नी का नाम काश्या बताया गया 
है, एवं उसे पुल्हवंशीय कहा गया हे | काम्या से उत्पन्न 
हुए प्रियब्रत राजा के दस पुत्रां ने आगे चल कर क्षत्रियत्व 
को स्वीकार किया, एवं वे सप्तद्वीपों के स्वामी वन गये 
( ब्रह्माण्ड, २.१२.३०-३५ ) | 

इसे बहिंष्मती ( काम्या ) के अतिरिक्त और भी एक 
पत्नी थी, जिससे इसे उत्तम, तापस एवं रॅबत नामक तीन 
पुत्र हुए | वे पुत्र स्वायंभुव एवं स्वारोचिष मन्बन्तरों फे 
पश्चात्‌ संपन्न हुए उत्तम, तामस तथा रेवत मन्बन्तरों के 
स्वामी बन गये । 

प्रियत्रत अत्यंत धर्मशील था, एवं देवपि नारद इसका 
गुरु था | इसने ग्यारह अबुद्‌ ( दशकोटि) वर्षा तक 
राज्य किया | बाद में राज्यभार पुत्रों को सौंप कर, यह 
नारद द्वारा उपदेशित योगमार्ग का अनुसरण कर, अपनी 
पत्नी के साथ साधना में निम हुआ | 

इसका मेधातिथि नामक पुत्र शाकद्वीप का राजा था। 
वहाँ इसने सूर्य का एक देवालय बनवाया । किन्तु शाक 
द्वीप में एक भी ब्राह्मण होने के कारण, अब समस्या 
यह थी कि, मूर्ति की स्थापना किस प्रकार की जाय । तव 
इसने सूर्य का आवाहन कर उससे सहायता के टि 
याचना की | सूर्य ने इसे दर्शन दे कर ' मग ? नामक आठ 
ब्राह्मणों का निर्माण किया, तथा उनके सन्मान की इस 
रीति बतायी ( भविष्य. ब्राह्म. ११७; मग देखिये )। 

२. आद्य देवों में से एक। 
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WOES RINSHO TS UD तन? किम 


३. मद्र देश का राजा । इसे कीर्ति तथा प्रभा नामक 
दो स्त्रिया थीं । इसके दो प्रधानों का नाम धूर्त तथा कुशल 
था। इसके पुत्र का नाम क्षिप्रप्रसाद्न था, जो परम 
गणेशभक्त था। इसे गणेशजी द्वारा परशु प्राप्त होने के 
कारण, परशुवाहु भी कहा जाता है ( गणेश, ) । 

ग्रियवत शोह्िणायन--शतपथ ब्राह्मण में निर्दिष्ट 
एक आचार्य ( शा, वा. १०.३.५.१४ )। 


प्रियवत स्रोमापि- एक आचार्य, जो सोमप नामक | 


ऋषि का पुत्र था ( ऐ. ब्रा. ७.३४; सां. आ. १५.१ )। 
इसके नाम के लिए ' प्रियत्रत सौमापि ? पाठभेद भी 
उपलव्ध है| सांख्यायन आरण्यक में इसे 'सोमप? (सोम 
पीनेवाला ) उपाधि से उद्देशित किया गया है । 

पितरों के ' मृत ” और “ अमृत ' दो प्रकार होते हँ। 
पितरों मं से “ जम” नामक पितर “ अमृत ' प्रकार में 
आते हे । किन्तु प्रियत्रत के अनुसार, जो पितर यज्ञ में 
भाग लेते हे वे सभी ' अमृत ? प्रकार में आते हैं। 

ग्रीति--दक्ष की कन्या, जो पुलस्त्य ऋषि की पत्नी 
थी। पुलस्त्य से इसे दानामि, देववाहु, अत्रि नामक तीन 
पुत्र, एवं सद्वती नामक एक कन्या थी ( पुल्स्त्य 
देखिये )। 

२. कामदेव की पत्नी रति का नामांतर । 

पेयमेध--आचायों का एक सामूहिक नाम, जिन्होंने 
अंगराज के पुरोहित आत्रेय उद्मय के लिये यज्ञ किया था 
(ऐ. ब्रा. ८.२२) | तैत्तिरीय ब्राह्मण में तीन प्रैयमेधो का 
निर्देश प्राप्त है (तै. ब्रा. २१-९१ )। उनमें से एक 
` केवल एक समय, सुबह ही “ अग्निहोत्र ? होम करता था; 
दूसरा सुब्रह्याम दो बार, तथा तीसरा सुबह, दोपहर, 
तथा शाम तीनों समय ' अभिहोत्र? होम करता था। 
पद्धचात्‌, इन तीनों में यह तय पाया गया कि, उक्त होम 
दिन में केवळ दो वार ही किया जाये । तैत्तिरीय ब्राह्मण 
में भी यह कथा इसी प्रकार दी गयी है। 

यजुवद सं हिताओं में इन्हें सभी यज्ञगायनों का विश 
कहा गया है ( का. सं. ६.१; मै. सं, १.८ )। गोपथ ब्राह्मण 
में इन्हें भारद्वाज कहा गया है ( गो. ब्रा. १-३-१५ )। 

ऋग्वेद के सिंधुक्षित्‌ नामक सूक्तद्रष्टा को प्रियमेधपुत्र 
के अर्थ से ' प्रैयमेध ' पैतृक नाम प्रदान किया गया है। 

प्रोति कौशांबेय कीसुरुबिन्दि--एक आचार्य, जो 
उद्दालक ऋषि का शिष्य और उसका समकालीन था (श. 
ब्रा. १२.२.२.१३ )। गोपथ ब्राह्मण में इसे ' प्रेदि 


कोशाम्वेय कोसुरविन्द ' कहा गया है (गो, त्रा. १. २. 
२४) | किसी कुसुरुविन्द का वंशज होने के कारण, इसे 
यह नाम प्राप्त हुआ होगा। 
तैत्तिरीय संहिता में इसे ओद्दालकि (उद्दालक का 
वंशज) कहा गया है (ते. सं. ७.२.२.१)। इससे 
प्रतीत होता है कि, इसके पैतृक नाम एवं समकाठीनता 
| से सम्बन्धित वक्तव्यों को अधिक महत्त्व न देना चाहिये। 
प्रोचा—-प्राचेतस दक्ष प्रजापति की कन्या, जो कर्यप 
त्रपि की पत्नी थी। इसकी माता का नाम असिक्नी था। 
कश्यप से इसे कोई भी सन्तान न हुयी (कस्‍्यप 
देखिये )। 
प्रो्ठपाद वारक्ष्य--एक आचार्य, 'जो कंस वारकि 
नामक ऋषि का शिष्य था ( जै. उ. ब्रा. ३.४१.१ ) | 
प्रोष्ठपद--कुवेर का कोषाध्यक्ष और मंत्री (वा. रा. 
उ. १५.१६) | 
प्लक्ष--दारुक नामक शिवावतार का शिष्य | 
प्लक्ष द्य्यांपति-एक आचार्य, जो अत्यंहस्‌ 
। आरुणि नामक ऋषि का समकालिन था। उसने अपने 
शिष्यो के द्वारा इससे सावित्राभि के बारे मं अशोभनीय 
प्रश्न पुछवाये थे ( ते. ब्रा. ३.१०. ९.३ )। 
प्लाति--गय प्ल्वत नामक आचार्य का पिता | 
प्ळबंग--राम की सेना का एक वानर ( वा. रा. उ. 
४०.७) | 
प्लाक्षायण--एक वैयाकरण, जो आचार्य प्लाक्षिका 
समकालीन था । विसर्ग सन्धि के वारे मै इसके मत 
तैत्तिरीय प्रातिशाख्य में निर्देशित है ( तै. प्रा. ९.६) । 
प्लाक्षि--एक वैयाकरण, जो प्लाक्षायण नामक 
आचार्य का समकालीन था । विसरंसन्धि के वारे में इसके 
इसके मत तैत्तिरीय प्रातिशाख्य में दिये गये है ( तै. प्रा. 
५.३.८; ९६६; ते. आ. १.७.३ ) । प्लक्ष का वंशज होने 
के कारण, इसे प्लाक्षि नाम प्राप्त हुआ होगा। 
“्लाक्षि ? उपाधि पैतृक नाम के रूप में ' सपतकणे ? को 
भी दी गयी है ( सप्तकणे देखिये) 
प्लात--गय प्लात नामक वैदिक सृक्तद्रश का पैतृक 
। नाम (ए, ब्रा. ५.२; गय प्लात देखिये ) । संभव है, 
| « प्लति ? का वंशज होने के कारण, इसे यह नाम प्राप्त 
हुआ होगा। 
| ` प्ळायोगि--आसंग नामक दानवीर राजा एवं वैदिक 
| सूवतद्रष्टा का पैतृक नाम (आसंग देखिये ) । 
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फलभक्ष- कुबेर की समा का एक यक्ष (म. स. 
१०.१७) | र 
फलहार--अंगिराकुल का एक गोत्रकार। 


फाल्गुन--अजुन का नामांतर | हिमालय के शिखर 
पर, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रं में अजुन का जन्म हुआ था | 
इसीसे उसे यह नाम ग्राप्त हुआ (म. वि, ३९.१० ) | 

फेन--(सो. उशी. ) उशीनरवंशीय एक राजा, जो . 


फलौद्क--कुवेर की सभा का एक यक्ष ( म. स. | उपद्रथ राजा का पुत्र था। इसके पुत्र का नाम सुतपस्‌ 


१०.१७ ) | 

फल्गुतँत्र--अयोध्या का राजा, जो सगर राजा का 
पिता था । इसकी वृद्धावस्था मै तालजंत्रादि हेहयों ने 
अयोध्या पर आक्रमण कर, उसे अपने अधिकार मै कर 
लिया, और इसे अपनी पत्नी के साथ राज्य से निकाल 
दिया। अयोध्या से निकल कर, यह सपत्नीक और्वाश्रम में 
आकर रहने लगा, और वहीं इसकी मृत्यु मी हुयी | मृत्यु 
के समय इसकी पत्नी गर्भवती थी, जिसे कालांतर में 
सगर नामक पुत्र हुआ (ब्रह्मांड, २.४७ )। 


मत्स्य तथा विष्णु पुराण में इसके नाम के लिए 'बाहु' 
पाठभेद प्राप्त है ( वाहु देखिये ) । 


एवं पौत्र का नाम वलि औशीनर था, जो अपने समय का 
सुविख्यात शासक था (ह. वं. १.३१.३२ ) । 

फेनप--एक ऋषिसमुदाय, जो गोदुग्ध के फेन को 
खा कर ही जीवित रहते थे ( म. उ, १००.५; अनु. ४५, 
४१ कुं, ) | 

२. भ्गुकुछ का एक गोत्रकार, जिसकी कथा भीम्म - 
द्वारा युधिष्टिर को गोमहात्म्य बताने के लिए निवेदित की 
गयी थी । इसका मूल नाम सुमित्र था। यह: त्रिशिखर 


~ 


पर्वत पर, कुलजा नदी के तट पर, गाय के दृध का फेन 
खा कर जीवित रहता था | इसलिये इसे फेन नाम प्राप्त 
हुआ ( म. अनु, १२०-१२३ कुं.) । 


३. पितरां मं से एक | 


— ससख र न त 5 3 ® ° 


र बक कस के पक्ष का एक असुर, जिसे कंस ने कृष्ण 
के वध के लिये गोकुल भेजा था | 

वगुळे का वेश धारण कर यह गोकुल“ गया | वहाँ 
गोप सखाओं के साथ क्रीडा मै निमग्न कृष्ण को देख कर 
इसने उसे निगल लिया। कृष्ण इसके शरीर में पहुँच 
कर इसे पीड़ा से दग्ध करने छगा | अतएव इसने उसे 


तत्काळ उगळ कर, यह अपनी पैनी चाच से उसे मारने” 


ट्या | इसका यह कुकृत्य देखकर, कृष्ण ने इसकी चोच के 
दोनों जवडें को चीरकर इसका वध किया (भा. १०, ११ )1 

रैवत पुराण के अनुसार, पूर्वजन्म में यह सहोत्र 
नामक गंधर्व था | यह इप्णमक्त था, और दुर्वास ऋषि 
के आश्रम म रहकर, कृष्ण की प्राप्ति लिए इसने अत्यधिक 
तपस्या भी की। एक बार कृष्ण की पूजा के हेतू पार्वती 


के सरोवर से कमळ तोड़ने के अपराध में, वहाँ के रक्षक 


द्वारा यह शिवजी के सम्मुख पेश किया गया । शिवजी 
ने इसकी निष्ठा को देखकर आशीष देते हुए कहा, 
अगले जन्म में तुम्हें कृष्ण के दर्शन होंगे, एवं उन्हांके 
हाथों तुम्हे मुक्ति मी प्राप्त होगी ' ( ब्रह्मवे. ४. १६ ) | 
२. एक नरमक्षी राक्षस, जो एकचक्रा से दो कोस की 
दूरी पर, यमुना नदी के किनारे वेत्रवन नामक घने जंगल 
की एक गुफा में रहता था। इसका एकचक्रा नगरी तथा 
वहीं क जनपद पर शासन चलता था (म. आ. १४८ 
३-८ ) । अलंबुस तथा किर्भीर-इसके भाई थे । 
एकचक्रा नगरी के व्यक्तियो ने अत्यधिक परेशान 
हो कर, इसे घरबैठे ही भोजन भेजवा देने के लिए, हर 
एक व्यक्ति की पारी बाँधी दी। 
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चावल, दो मैंसे तथा एक व्यक्ति नगरनिवासियों की ओर 
से जाने लगी । एकदिन एक गरीब ब्राह्मण की पारी 
आयी, जिसके घर लाक्षाग्रह स निकलने के उपरांत कुंती 
के साथ पांडवों ने निवास किया था | ब्राह्मण के उपर 
आयी हुयी विपत्ति को देख कर, कुंतीद्वारा भीम सव 
खाने-पीने के सामान के साथ राक्षस के निवासस्थान 
भेजा गया। भीम वक के यहाँ जाकर सारे सामान को 
स्वये खाने लगा यह देख कर वक क्रोधित होकर भीम 
पर झपटा, और दोनों में मलयुद्ध आरम्म हो गया। 
अन्त में भीम ने वक का वध किया (म. आ. ५५.२०; 
१४४-१५२) | 

३. अंधकासुर के पुत्र आडि नामक असुर का नामांतर 
(आडि देखिये )। 

बक दाहभ्य--एक ऋषि, जो दाल्म्य ऋषि का भाई 
था ( म. स. ४.९; २६.५; परि. १. क्र. २१. पंक्ति १- 
४ )। महाभारत में इसके नाम का निर्देश दाल्भ्य के 
साथ प्रायः हर एक जगह आया है। किन्तु, यह निर्देश 
कभी ' बकदाल्म्यी ' (बक एवं दाल्म्य) रूप से, एवं कमी 
को दाल्भ्यः ? ( दस्म का पुत्र वक) रूप में मी प्राप्त 
है । इसीकारण यह दाल्म्य ऋषि का भाई था, अथवा 
दलम ऋषि का पुत्र था, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा 
सकता । उपनिपदों में ' दाल्म्य ? वक ऋषि का पैतृक नाम 
दिया गया हैं (छां. उ, १.२.१३; क. सं. २०.२; 
दाल्भ्य देखिये ) । 

कई विद्वानों के अनुसार, ग्लाव मेत्र एवं यह दोनों 
एक ही व्यक्ति थे । 'जैमिनि उपनिषद्‌ ब्राह्मण! में, आजके- 
शिनों के लिए इन्द्र को विवश करनेवाले एक व्यक्ति के 
रूप में, तथा कुरूपंचाल के रूप में इसका उल्लेख किया 
गया हे ( जे. उ- ब्रा, १०९५२;४५७५२ )। 

तीर्थयात्रा करता हुआ बलराम, बक दाल्म्य के आश्रम 
आया था। वहाँ बलराम को इसके बारे म॑ निम्नलिखित कथा 
ज्ञात हुओ। उस कथा मै बक दाल्म्य के प्रत्यक्ष उपस्थिति 
का उल्लेख नहीं है, जिससे ज्ञात होता हे कि, उस समय 
यह आश्रम में न था। ` अ 

एक बार, यह नैमिषारण्य के ऋषियों दवारा आयोजित 
द्वादशवर्षीयसत्र एवं विश्व जित्‌ यज्ञ में भाग | 
पांचाळ देश पहुँचा। वहाँ के राजा ने इसका उचित 
आदरसत्कार कर, उत्तम जाति की इक्कीस गाया को 
दक्षिणा के रूप में इसे भेंट की । इन गायों को स्वीकार 


प्राचीन चरित्रकोश 


अब्र हर एक दिन इसके भोजन के लिए, तीस मन 


चक्र दाल्भ्य 


कर, इसने उन्हे नेमिषारण्यवासी ऋषियों का प्रदान 
करते हुए कहा, “ इन गायों को आप लोग ग्रहण करें, में 
सार्वभौम कुरुराजा धृतराष्ट्र कै पास जाकर पुनः दक्षिणा 
प्राप्त करूगा ? | 
,शतराष्ट् से विरोध--धृतराष्ट्र के पास जाने के वाद इसे 
वहा धृतराष्ट्र द्वारा मृतक गायों की दक्षिणा प्राप्त हुयी। ' 
अपने इस अपमान को देखकर, यह कुरुराज पर अत्यधिक 
क्रोधित हुआ एवं उसके विनाश के लिए यज्ञ करने लगा । 
दक्षिणा में प्राप्त मृतक गायों को उसी यज्ञ में हवन कर, 
इसने धृतराष्ट्र के वंश, राज्य आदि के विनाश के लिए 
प्राथना की .] 
इस यज्ञ का प्रभाव यह हुआ कि, धृतराष्ट्र का राज्य 
दिन पर दिन उजड़ कर नष्टप्राय होने लगा, मानों किसी- 
ने हरेभरे बन के वृक्षों को कुल्हडी से काट कर रख दिया 
हो। राष्ट्र की हालत देखकर, ज्योतिषियों के परामश से 
धृतराट्र वक ऋषि की शरण गया, एवं राष्ट्र को विनाश से 
मुक्त करने की याचना करने लगा । धृतराष्ट्र की दयनीय 
स्थिति को देख कर, तथा उसकी प्रार्थना से द्रवीभूत 
होकर, यह राष्ट्रसंहारक मन्त्रों को छोड़कर राष्ट्रकल्याण- 
कारी मन्त्रों के उच्चारण के साथ पुनः यज्ञ करने लगा, 
जिससे राष्ट्र विनाश से बच गया। इससे प्रसन्न होकर 
धृतराष्ट्र ने वक ऋषि को अनेकानेक सुन्दर गायों को दक्षिणा 
के रुप में मट दी, जिन्हें लेकर यह नैमिषारण्य वापस 
लौट गया (म. श. ४० )। 
तत्त्वज्ञान--युचिप्टिर के. राजसूय यज्ञ में यह ब्रह्मा 
नामक ऋत्विज वना था । पाण्डवों के अश्वमेध यज्ञ के 
समय, अश्व के रक्षणार्थ निकला हुआ अजुन इसका दर्शन ` 
करने के लिए इसके आश्रम आया था । उस समय अजुन 
के साथ जो इसका संवाद हुआ था, वह इसकी परम 
विरक्ति एवं मितभाषणीय स्वभाव पर काफी प्रकाश 
डालता है । 
इसके आश्रय में कोई झोपडी न थी। यह खुले मैदान 
में, सर पर एक वटदृक्ष के पत्ते को रक्खे हुए तपस्या कर 
रहा था। अजुन ने इसे इसप्रकार “बैठा देखकर प्रश्‍न 
किया ' यह सर पर वटपत्र क्या अथे रखता हे १! इसने 
जवाब दिया “धूप से बचने के लिए ' । अजन ने पुछा, 
“इसके लिए आप को झोपडी आदि बनवाना चाहिये? | 
इसने जवाब दिया “उम्र इतनी कम है कि, इन चीज़ों के 
लिए समय ही कहाँ १? इस पर अजुन ने इसकी आयु 
पँछी | तब इसने जबाब दिया ब्रह्मा की बीस अहोरात्रि'। 
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ब्रह्मा का हर एक दिन और रात एक सहस्र वर्षों 
होती है, यह मन ही मन जान कर, अजुन को इसकी 
आयु हजारों सालों की प्रतीत हुयी | बाद में, अजुन इसे 
पाळ्की में सम्मानपूर्वक विठा कर युधिष्ठिर के अश्वमेघयश 
में ले गया (जै, अ. ६० )। 
बहुत वर्षो तक जीनेवाले व्यक्ति को किन दुःख- 
सुखों के बीच गुजरना पडता है, इस सम्बन्ध में इसका 
तथा इन्द्र का संवाद हुआ था। इस संवाद में इन्द्र ने 
उल्लेख किया है कि, इसकी आयु एक लाख वर्षो से भी 
अधिक थी ( म. व. परि. १. क्र. २१ )। 
यह अधिक काल तक जीवित रहा, इसके सम्बन्ध में 
एक और कथा ' जैसिनि अश्वमेध ? में दी गयी है। एक 
बार इसने अभिमान में आ कर ब्रह्मा से कहा, मैं तुमसे 
आयु में ज्येष्ठ हूँ, अतएव मेरा स्थान तुमसे ऊँचा है? । 
ब्रह्मा ने इसके द्वारा इसप्रकार की अपमानभरी वाणी 
सुन कर, इसके मिथ्यामिमान एवं भ्रम के निवारणार्थ 
प्राचीन ब्रहमदेवों का साक्षात्‌ दर्शन करा कर सिद्ध कर दिया 
कि, यह उसकी तुलना में कुछ भी नही.था (जै. अ. ६१)। 
लंकाविजय के पूर्व, राम वक दास्भ्य के आश्रम गया 
था, और समुद्र किस प्रकार पार किया जाय, इसके वारे 
में राय मागी थी | तत्र इसने राम को "विजया एकादशी? 
का ब्रत बता कर उसे करने के लिए कहा | इसी ब्रत के 
कारण ही, राम रावण का वघ कर विजय प्राप्त कर सका 
. ( पद्म, उ. ४४) | 


छांदोग्य उपनिषद्‌ सॅ--वक दाल्भ्य की एक कथा दी 
गयी है, जिसमें ऐहिक सुखप्राप्ति के लिए मन्त्रोच्चारण 
का स्वांग रचानेवाले लोगों का लक्षणात्मक रूप से 
उपहास किया गया है । यह कथा कुत्ता से सम्बधित है, जो 
वक दाल्म्य द्वारा देखी गयी । इन्होंने देखा कि, एक सफेद 
कुत्त से अन्य कुत्त अपने खाने की समस्या को रखकर निवेदन 
कर रहे है, हम मुखे है, क्या खायें ! कहाँ से हमें कैसे अन्न 
प्राप्त हो! सफेद कुत्ते ने कहा, ' ठीक है, कल आओ, हम 
देंगे तुम्हें भोजन? | यह सुनकर कुत्ते चले गये और दुसरे 
दिन फिर उसी सफेद कुत्ते के पास पहुँचे । बक ऋषि भी 
जिज्ञासावश दूसरे दिन सफेंद कुत्ते की करामत देखने को 
“हाजिर हुए। ऋषि ने देखा कि, सभी कुत्तों के चुपचाप 
, खडे हो जाने के उपरांत, गर्दन उंची कर सफेद कुत्ता 
_ सामिमानपूर्वक मनगठन्त मन्त्र उँच्चारीत करने छगा-- 
' हिम्‌ 32 | हम खायेंगे | 52 हम पियेंगे। भगवान्‌ हमें 


बंधु 

कासा 
अनाज दे | हे अनाज देनेवाले प्रभो, हमें अनाज दे | 
(छां, उ. १.१२ ) | 

वकनख--विदवामित्र का व्रह्मावादी पुत्रों म से 
(म. अनु. ४-१८ ) । 

बकी--पूतना राक्षसी का नामांतर | 

यडु--गीता का नित्यपाठ करनेवाला भक्त ब्राह्मण | 
धर्माचरण करने के कारण, मृत्योपरांत इसे स्वगं की 
प्राप्ति हुयी । पर इसका नश्वर शरीर इसी लोक में रहा | 
पक्षियों ने इसके मृत शरीर के समस्त मांस को खा डाला, 
केवल अस्थिपंजर ही शेष बचा। पश्चात्‌ वर्षा के दिनों 
में इसकी खोपडी वरसाती पानी से भर गयी, जिसके 
स्पर्श से एक पापी का उद्धार हुआ (पद्म, उ. १७९) 

वध्यश्च -(सो. नील. ) एक राजा, जो वायु के 
अनुसार सुमहायशस्‌ राजा का पुत्र था। मत्स्य के 
अनुसार, 'वध्यइव? सुविख्यात ' वध्न्यच्व र राजा का ही 
पाठभेद है ( वध्न्यरव देखिये )। 

बंदिन--ऐंद्रद्यम्नि जनक राजा के राजसभा का वाकृपटु 
पंडित ( म. व. १३२.४ ) । राजा जनक को इसने अपना 
परिचय 'वरुणपुत्र” के रूप में दिया था (म. व. १३४. 
२४ )। किन्तु महाभारत में अन्यत्र, इसे सूतपुत्र भी कहा 
गया है (म. व. १३४.२१ )। अ 

इसने अन्य ब्राह्मणों के साथ कहोड़ को शास्त्रार्थ में 
परास्त कर, शर्त के अनुसार जल में ड्र्घोया था ( म. व. 
१३२.१३ )। अन्त में, अष्टावक्र ने अपने पिता कहोड़ 
की मृत्यु का बदला लेने के लिये, इसे वादविवाद में 
हराया था ( म. व. १३४३-२१) | इस समय अष्टा- 
वक्र की आयु दस ग्यारह वर्षों ही की थी ( म. व, १३२. 
१६;१३३.१५; अष्टावक्र देखिये ) । इस प्रकार पुरानी 
शर्ते के अनुसार, एऐंद्रयुम्नि जनक ने इसे समुद्र में प्रवेश 
करने के लिए विवश किया ( म. व. १३४.३७ )। 

महाभारत म॑ दी गयी बंदिन्‌ की कथा में, जनक को 


एक | 


एन्द्रधुम्नि (म. व. १३३.४ ), उग्रसेन (मः व. १३४-१ | 


तथा पुष्करमालिन्‌ ( म. व. १३३.१३) कहा गया है । 
विदेह की वंशावलि मै जनक के ये नाम अनुपलब्ध हैं। 

महामारत_मे इसके नाम के लिए बंदिन्‌ ( म. व. 
१३२.१३;१३३.१८;१३४,२ ), तथा बंदि( मः व. १२२, 
४,१३३.५ ) दोनों पाठभेद प्राप्त हैं | 

बेधु--( सू. दिष्ट.) एक राजा, जो मागवत कें 
अनुसार, वेगवान्‌ राजा का पुत्र था। अन्य पुराणा म 
इसे “ बुध” भी कहा गया है । 
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वधु गोपायन प्राचीन चरित्रकोश वशु दैवावृध 


बघु गौपायन ( छोपायन )--एक वैदिक सूक्तद्रष्टा 
( ऋ. ५, २४. १; १०, ५७-६० ) | 

वंछुपालित ( मौर्य. मविष्य )-एक राजा, जो वायु 
के अनुसार कुनाल का, एवं ब्रह्मांड के अनुसार कुशाल का 
पुत्र था। इसने आठ वर्षों तक राज्य किया | 

बंघुमत्‌--( सू . दिष्ट.) एक राजा, जो भागवत एवं 
“वायु के अनुसार केवळ राजा का पुत्र था | इसके पुत्र 
का नाम वेगवान्‌ था । इसके नाम के लिए “ घुंधुमत्‌ ? 
पाठभेद भी उपलब्ध है (घुंधुमत्‌ देखिये ) । 

बवर प्रावाहणि--एक आचार्य, जो श्रेष्ठ वक्ता बनना 
चाहता था। इसी इच्छा के वशीभूत होकर इसने 
पंचविंश यज्ञ किया था, जिससे इसे भाषासौन्दर्यशक्ति, 
साहित्यज्ञान तथा वक्तृत्वकला प्राप्त हुयी (तै, सं. ७. 
१. १०.२) | 

बस्नु--(सो. पुरूरवस्‌, ) एक राजा, जो ययाति का 
पौत्र एवं दुह्य का पुत्र था। इसके पुत्र का नाम सेतु था। 
कई ग्रन्थों में इसे वभ्रुसेत मी कहा गया है, पर वास्त- 
विकता यह है कि, सेतु इसके भाई का नाम था । वायु में 
इसके पुत्र का नाम रिपु दिया गया है ( वायु. ९९.७. )। 

२. ( सो. क्रोष्टु. ) एक राजा, जो रोमपाद का पुत्र था। 
पद्म में इसे छोमपाद का पुत्र कहा गया है, और इसके 
पुत्र का नाम धृति बताया गया है (पद्म. स, १३) | 

कई ग्रन्थों में इसके पुत्र का नाम कृति भी मिळता है। 

३ विश्वामित्र ऋषि के ब्रह्मज्ञानी पुत्रों में से एक ( म. 
अनु. ४.५० ) । इसके वंश के लोग भी 'बाश्रव्य' नाम 
से ही प्रसिद्ध हुए ( ब्रह्म, १०. ६१; वायु. ९१. ९९ )। 

४. सात्वतवंशीय अक्रूर राजा का नामांतर ( ब्रह्मांड. 
१,७१.८१; म. द्या. ८२. १७; अक्रूर देखिये ) । 

५. एक आचार्य, जो भागवत के अनुसार, व्यास के 
अथर्थेवेदशिष्य परंपरा के आंगिरस शुनक का शिष्य था । 
इसे आंगिरस ने अथरवसंहिता प्रदान की थी (मा. १२ 
७.३; व्यास देखिये )। 

६. मत्स्यनरेश विराट का एक पुत्र ( म. उ. 
३३) । 

७. कञ्यप कुलोत्पन्न संपाति का ज्येष्ठ पुत्र | इसके भाई 
का नाम शीघ्रग था (पद्म सू, ६.६८ ) । 

८. ऋ्रम पर्वत पर रहनेवाला एक गंधर्व । 


वश्चआत्रेय--एक वैदिक आचार्य एवं सूक्तद्रश, 
जिसने ऋणेचय राजा से उपहार प्राप्त किये ये ( ऋ. ५. 
३०. ११-१४ ) | ऋग्वेद में अन्य जगह इसे अश्वियो 
का आश्रित भी कहा गया है (ऋ. ८.२२.१०; वृहदे. ५. 
१३.३२-३४)। अथर्ववेद में भी एक स्थान पर बश्रु 
का निर्देश प्राप्त है ( अ. वे. ४.२९.२ )। किन्तु व्हिटने 
इसे व्यक्तिवाचक नाम नहीं मानते । 

बभ्र काइय--काशी का सुविख्यात राजा, जिसे 
श्रीकृष्ण की कृपा से राज्यश्री का लाम हुआ था (म. ३. 
२८. १३)। 

बञ्नु कोस्भ्य--तांड्य ब्राह्मण में निर्दिष्ट एक पामद्रश 
(तूं. ब्रा. १५.३.१३ ) | 

बन्न देवावृध--(सो. षटु.) एक यादववंशीय 
राजा, जो सात्त्वतपुत्र देवावृध का पुत्र था। इसकी माता 
का नाम पणोशा था। इसके नाम के ल्यि “भानु” 
पाठभेद प्राप्त है । 

यह राजर्षि यज्ञविद्या में वडा ही निपुण था। सहदेव - 
साञ्जय ने इसे सोम बनाने की विशेष पद्धति प्रदान की 
थी । ऐतरेय ब्राह्मण में इसे पर्वत एबं नारद का शिष्य 
कहा गया है (ऐ. ब्रा. ७. ३४)। सायणाचार्य इसे दो 
अलग ब्यक्ति मानते है । 

यह बड़ा ही दयाळ एवं उपकारी राजा था। इसने 
लोगों को दान भी प्रचुर यात्रा म॑ दिये थे। इसकी उदारता 
के कारण ही, इसे दानपति नाम प्राप्त हुआ था । 

इसके पुण्यकमों के कारण, इसके वेश का उद्धार हुआ 
(मा. ९.२४.१०. ) । इसके वंश के रप भोज ' मार्ति- 
बतक ? नाम से सुविख्यात हैं (ब्रह्म, १५.३५४५. ) | 

महाभारत में इसे बृष्णिवंशीय यादव, एवं यदुवंशियों 
के सात मंत्रिएुंगवों में से एक कहा गया है ( मः स. १३. 
१५९% )। 

सुमद्राहरण के समय रैबतक पर्वत पर हुए महोत्सव 
में यह उपस्थित था (म. आ. २११.१० )। एक़बार 
श्रीकृष्ण से मिलने यह द्वारका गया था, उस समय 
शिशुपाल ने इसके पत्नी का हरण किया था (म. स. 
४२.१० )। 

द्वारका में हुए. “यादवी युद्ध! के समय, इसने 
श्रीकृष्ण के पास ही बने हुए पेयपदार्थों का सेवन किया था 
(म. मौ. ४.१५ )। द्वारका में हुए यादवी युद्ध में सारे 

९. एक स्मृतिकार, जो बश्चस्म्रति का रचियता कहा | यादव लोगों का संहार हो गया, एवं द्वारकानिवासी यादव - 
जाता है (0. €. )। ख्यां की जान खतरे में आ गयी । उस समय दस्यु आदि 
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बच्नु देवावृध 


चोर धनादि के लोम से आक्रमण न करे, इसलिये यादव 
ह्लयों का रक्षण करने का काम, श्रीकृष्ण नें इसे एवं दारुक 
को कहा था । किंतु इसंके पहले ही मौसल्युद्ध में फेके गये 
एक मूसल से इसकी मृत्यु हो गयी ( म. मौ, ५.५-६ )। 

बभ्रमालिन- युधिष्ठिर की समा का ऋषि (म. स. 


४.१४ )। 
बश्नुवाहन-- मणिपुरनरेश' चित्रवाहन की पुत्री 
चित्रांगदा के गर्म से अजुनद्वारा उत्पन्न एक झूरवीर शासक 
(म. आ. २०७.२१-२३ )। चित्रवाहन ने अजुन को 
अपनी कन्या देने से पूर्व वह शर्त रक्खी थी कि, ' इसके 
गर्म से जो सी पुत्र होगा, वह यही रह कर इस कुल्परम्परा 
का प्रवर्तक होगा । इस कन्या के विवाह का यही शुल्क 
आपको देना होगा।? ' तथास्तु ' कह कर अर्जुन ने 
वैसा ही करने की प्रतिज्ञा की । 
जन्म--चित्रांगदा के पुत्र हो जाने पर उसका नाम 
बभ्रुवाहन रख्खा गया । उसे देख कर अजुन ने राजा 
चित्रवाहन से कहा- महाराज ! इस वश्रुवाहन को आप 
चित्रांगदा के शुल्क के रूप में ग्रहण कीजिये, जिससे मैं 
आप के ऋण सें मुक्त हो जाऊँ ? | इस प्रकार बश्रुवाहन 
धर्मतः चित्रवाहन का पुत्र माना गया (म, आ. २०६.२४- 
२६ ) | चित्रवाहन राजा उसी प्रमंजन राजा का वंशज था, 
जिसने पुत्र न होने पर शंकर की तपस्या कर पुत्रप्रात्ति के 
लिये वर प्राप्त किया था (प्रमंजन देखिये) | चित्रवाहन के 
उपरांत यह मणिपूर राज्य का अधिकारी बना, जिसकी 
राजधानी मणढूरपूर थी (म. आ. ३.८१; परि. १, 
क्र. ११२) | | 
युधिषिर के राजसूय यज्ञ के समय, इसने सहदेव को 
करभार दिया था (म. स. परिः १, क्र. १५. पंक्ति ७३ )। 
अजुनविरोध- युधिष्ठिर द्वारा किये गये अश्वमेध के 
अश्व के साथ, घूमता घूमता अजुन इसके राज्य में आया 
या। इसने यज्ञ का अश्व देख कर उसे अपने अधिकार में 
कर लिया। पर जैसेहि इसे पता चला कि, यह मेरे पिता 
का ही अश्व है, इसने अश्व को धनधान्य तथा द्रव्यादि के 
साथ आइन के पास लोटा दिया | आजुन ने बश्नुवाहन के 
काय की र त की, तथा इसकी निर्बळता 
1 असहाय स्थिति पर शोक प्रकट करते हुए इसके 
दिये गये यादि को छोटा दिया | हुए इसके द्वारा 


अजुन के व्यंग वचनो को सुन कर, इसने अपने मंत्री 
न ग मंत्री 
सुबुद्धि के साथ यज्ञ के अश्व को पकड़ कर नगर भेज 


उद 


प्राचीन चरित्रकोश 
gs Des तन्वी डाल 


वश्चुचाहन 


दिया, तथा अपने सेनापति सुमति के साथ ससैन्य 
अजुन पर धावा बोल दिया । इस युद्ध में बच्चुवाहन ने 
अपने अभूतपूर्व शौर्य का प्रदशन किया, तथा अजुन को 
रण में परास्त कर उसका वध किया । इसी युद्ध में 
कृणेपुत्र वृषकेतु का भी इसने वध किया (जै. अ. 
३७)। 

विजयोल्लास में निमम्न वभ्रुवाहन राजधानी वापस 
लौटा, तथा अपनी वीरता की कहानी के साथ अर्जुन की 
मृत्यु का समाचार इसने चित्रांगदा को कह सुनाया । यह 
समाचार सुनते ही, इसकी माँ शोक में विलाप करती हुयी 
पति के शव के साथ सती होने को तत्पर हुयी। इस 
प्रतिक्रिया को देख कर, अपनी माता-पिता का हत्यारा 
अपने को मान कर, यह स्वयं ही आत्महत्या के लिये 
प्रस्तुत हुआ । 

स्तसंजीवन--उक्त स्थिति को देख कर, इसकी 
सौतेली माँ उळूपी, जो अजुन की नागपत्नी थी, वह भी 


दुःखित हुयी। उसने इसे तथा चित्रांगदा को सात्वना देते 


हुए युक्त बतायी कि, यदि यह रोपनाग के पास जा कर 
मृतसंजीचक मणी को ले आये, तो अजुन पुनः जीवित हो 
सकता है । इसपर यह रोपनाग से मणि लाने गया, किंतु 
अन्य सपाँ के बहकाने पर शेषनाग ने इसे मणि देने से 
इन्कार कर दिया। अन्त में, शेषनाग को युद्ध में परास्त 
कर, यह उस मणि को लेकर अपने नगर वापस आया। 

मणि को लेकर यह अजुन के शवके पास गया । किंतु 
इसने वहाँ देखा कि, अजुन का कटा हुआ सर किसी के 
द्वारा चुरा लिया गया है । यह बड़ा हताश हुआ, किन्तु 
कृष्ण अपने पुण्यप्रभाव से पुनः उस सर को वापस लाया। 
इस प्रकार अजुन मणि के द्वारा जीवित किया गया। 
दोनों पिता-पुत्र पुनः मिले, तथा अजुन अश्वमेध अश्व के 
साथ आगे चळ पड़ा (जे. अ. २१-४० )। 

महाभारत में अर्जुन एवं बभ्रुवाहन के वीच हुए युद्ध 
की कथा कुछ अलग ढुंग से दी गयी है। इस ग्रन्थ में 
अजुन की मृत्यु नहीँ दिखायी गई है; बल्कि दिखाया गया 
है कि, बश्रुवाहन ने अपनी सौतेली माता उलूपी के द्वारा 
प्राप्त किये हुए मायावी अस्त्रो के द्वारा अजुन. को युद्ध 
में मूच्छित किया ( उलूपी देखिये ) । 

यह घटना सुन कर चित्रांगदा ने उळूपी की निभत्सना 
की, तथा उसे बुरा भळा कहा । उळूपी ने अपनी गल्ती 
स्वीकार कर बभ्रुवाहन को मृतसंजीबक मणि दी, तथा कहा 
* इसे ले जा कर अजुंन के वक्षस्थल पर रक्स्रो । बह पुनः 
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बक्षुवाहन 


नु प्राचीन चरित्रकोश 


बहँणाश्व 


टॉप यो न णून बया यायाय 


जीवित हो जायेगा? (म. आश्व. ८१.९-१०) | मणि के 
स्पर्श से आर्जुन पुनः जीवित हो उठा । पितापुत्र दोनों गले 
मिले । पश्चात्‌ , अजुन ने बड़े सम्मान के साथ बश्रुवाहन 
को युधिष्ठिर के होनेवाले अश्वमेध के लिये निमंत्रित 
किया, एवं यह अपनी दोनों माताओं के साथ यज्ञ में 
सम्मिलित हुआ (म. आश्व, ९०, १)। 

२. कृतयुग का एक राजा । एक वार यह मृगया के 
हेतु वन को गया था, जहाँ सुदेव की प्रेतात्मा ने अपने 
पूर्वजन्म की कथा इससे कही थी ( गरुड़. २.९) । 

बस्य आजद्विष-एक आचार्य, जो अबद्विष का 
वंशज था (जै. उ. ब्रा. २. ७. २-६) | इसके नाम के 
लिए ` विम्ब ? पाठभेद उपलब्ध है। 

वस्वाविश्वावयस््‌-एक ऋषिद्रय, जिन्होंने एक 
विशिष्ट देवता को सोमरस अर्पित करने का एक नया 
संप्रदाय स्थापित किया था। इन्होंने किसी अन्य 
संस्कारों का भी प्रणयन किया था (ते. सं. ६. ६. ८. 
४; क; सं. २९. ७) । काठक संहिता में, इनके नाम के 
लिये ' बम्भा ?, एवं मैत्रायणी संहिता में ' बम्ब ? पाठभेद 
दिया गया है (मै. सं. ४. ७. ३)। 

बरु--एक वैदिक सूक्तद्रष्टा (ऋ, १०, ९६; ऐड, 
ब्रा. ६. २५; सां. ब्रा, २५, ८) । 

वु वाष्णे--शतपथ ब्राह्मण में निर्दिष्ट एक तत्त्वज् 
आचार्य, जिसने “अन्तिम तत्व नेत्र? का प्रतिपादन 
किया था (श. ब्रा. १. १. १. १०; ब्रू. उ. ४५ १, ४; 
५, १. ८)। 

बबेर--बर्बर देश के निवासी। इनकी गणना उन 
म्लेच्छ जातियों में की जाती है, जिनकी उत्पत्ति नन्दिनी के 
पाइर्वमाग से हुयी थी (म. आ. १६५,३६) । अन्य म्लेच्छ 
वेशियों के साथ, राजा सगर ने इन्हें भी पराजित किया 
था, किन्तु अपने गुरु विश्वामित्र के आग्रह पर, इन्हे 
विकृतरूप बना कर छोड़ दिया (सगर देखिये )। ` 

महाभारत के अनुसार, भीमसेन ने अपने पूर्व दिग्विजय 
के समय, तथा नकुल ने अपने पश्चिमदिखिजय के समय 
इन्हें जीतकर भेट वसूल की थी (म, स. २९.१५ )। ये 
युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ में भी भेंट लेकर आये थे (म. 
आ. ४७.१९) | 

बर्बेरिक--भीमपुत्र घटोत्कच का पुत्र, जो प्रग्ज्योतिष- 
पुर के गुरु दैत्य की कन्या मौर्वी से उत्पन्न हुआ था । 
“ चंडिका कृत्य ? मै अतिशय पराक्रम दिखाने के कारण, 


इसे ' चंडिळ ? नामांतर भी प्रात हुआ । श्रीकृष्ण ने 
स्नेहवंश इसे ' मुदृदय ? नाम दिया था। 
पूर्वजन्म<-पूर्वजन्म में यह सूर्यवथस्‌ नाम यक्ष था | 
एक वार दानवों के अत्याचार से पीड़ित ह्यो कर, समस्त 
देव विष्णु के पास गये एवं दानवाँ का नाश कर पृथ्वी 
के भूमार हरण की प्रार्थना उन्होंने विष्णु से की | उस समय 
इसने अहंकार के साथ कहा, ' विष्णु की क्या आवश्यकता 
है, मैं अकेला सारे दैत्यां का नाश कर सकता हूँ? । 
इसकी यह गर्वोक्ति सुन कर ब्रह्मा ने इसे शाप दिया, 
“अगले जन्म में कृष्ण के हाथों तेरा वध होगा ? | 
देवी उपासना-ह्रह्मा के द्वारा मिळे हुए झाप का 
शमन करने के हेतु, अगले जन्म में कृष्ण ने इससे देवी 
उपासना करने के लिये उपदेश दिया। अंत में 
विजय नामक ब्राह्मण की कृपा से देवी को प्रसन्न कर, 
इसने महाजिहा नामक बलिष्ठ राक्षसी, तथा रेपलेंद्र 
राक्षस का वध किया । दुहद्रु नामक गर्देमी एवं एक जैन 
श्रमण का मी मुष्टिमहार द्वारा वध किया । विजय ने इसे 
शत्रु के मर्मस्थान को वेधने के लिये .विभृति प्रदान की, 
एवं भारतीय युद्ध में कौरवों के विपक्ष में उसे प्रयोग करने 
के लिये कहा। 
एक बार अपने पितामह भीम को न पहचान कर, इसने 
उसके साथ मल्लयुद्ध कर पराजित किया | बाद में पता 
चलने पर, आत्मग्छानि अनुभव कर यह आत्महत्त्या के 
लिए प्रस्तुत हुआ । तत्काल, देवी ने प्रकट हो कर कहा, 
तुम्हे कृष्ण के हाथों मर कर मुक्ति प्राप्त करनी है, 
अतएव यह कुकृत्य न करो? । 
भारतीय युद्ध में यह पांडवों के पक्ष में शामिल था, 
तथा कोरबपक्ष को परास्त करने के लिए इसने अपनी विभूति 
का प्रयोग किया था। वह विभूति पाण्डव, कृपाचार्य, एवं 
अश्वत्थामा को छोड कर बाकी सारे मित्रों तथा शत्रुओं 
के ममेस्थान पर लगी, जिससे रणमप्रुमि में कोलाहल मच 
गया । यह विभूति कृष्ण के पैर के तळवे पर भी लगी, 
जिससे क्रोधित हो कर कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से इसका सर 
काट दिया । पश्चात्‌ देवी ने इसे पुनः जीवित किया । भार- 
तीय युद्ध के पश्चात्‌, श्रीकृष्ण के कहने पर यह 'गुमक्षेत्र' 
में जा कर निवास करने लगा ( स्कंद. १.२.६०-६६ )। 
बहैकेतु--दक्ष सावार्ण मनु का एक पुत्र । 
बईणाश्व--( सू. इ.) एक राजा, जो भागवत के 
अनुसार निकुंभ राजा का पुत्र था। विष्णु, वायु तथा 
मत्स्य में, इसे ' संहताश्व ' कहा गया दै । 
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वर्हिन्‌ 


बर्ढिन्‌--एक देवगंधव, जो कश्यप एवं ग्राधा के दस 
देवगंधर्व पुत्रों में से एक था (म. आ. ६९.४५ ) 

बह्हिषद-- दैवी जाति के पितरों का एक गण, जो 
दक्षिण दिशा में सोमप ( सोमपदा ) नामक स्थान में रहता 
था| इसकी मानसकन्या का नाम पीबरो था ( पितर 
देखिये ) । 

२. (खा. उत्तान. ) प्राचीनवहि प्रजापति का 
नामान्तर ( प्राचीनवर्हि प्रजापति देखिये ) । 

३. त्रिलोकी को उत्पन्न करने में समर्थ पूर्वदिशा- 
निवासी सर्षियों में से एक ( म. शां. २०८. २७-२८ )। 
ब्रह्माजी नें इसे सात्वतघमे का उपदेश दिया था 
(म. शां. २३८. ४५-४६ )। 

बर्दिष्मती--स्वायंभूव मन्वंतर के प्रजापति की कन्या, 
जो स्वायंभूव मनु के ज्येष्ठपुत्र प्रियत्रत को विवाह में दी 
गयी थी (भा. ५. १. २४) | 

बहिसादि--अंगिराकुछोत्पन्न एक गोत्रकार | . 

बल--एक असुर, जो कश्यप एवं दनायु के पुत्रों में 
से एक था (म. आ. ६५; स्कंद १,४.१४ )। इसे निम्न- 
लिखित तीन भाई थेः--विक्षर, वीर एवं इत्र ( म. आ. 
५९,३२ )। यही पौंडू देश के राजा के रूप में उत्पन्न 
हुआ था (म. आ. ६१.४१) | 

हिरण्याक्ष की ओर से यह इंद्र के साथ युद्ध करने 
गया था, जिस समय इसने इंद्र को ऐरावत के साथ नीचे 
गिरा कर मूच्छित किया था । अन्त में इंद्र ने इसका बघ 
किया (पद्म. स्‌, ६७ )। 

२. वरुण एवं उसकी ज्येष्ठ पत्नी देवी का एक पुत्र 
(म. आ. ६०.५१ ) | 

३. (सू. इ.) एक इक्ष्वाकुवंशीय राजा, जो परिक्षित्‌ 
एवं मंडुकराज की कन्या सुशोभना का पुत्र था | इसके 
राळ एवं दळ नामक दो भाई थे (म, व. १९०) | 

भागवत में दल एवं बल ये दोनो एक ही व्यक्ति माने गये 
है ( दळ १, देखिये) । 

श्र रामसेना का एक वानर, जो कुंमकर्ण के साथ 
युद्ध म उसका आस बन गया था (म. व २७१. ४ ) | 

५. वायुद्रारा स्कंद को दिये गये दो पार्षदों में से एक। 
` दुसरे पार्षद का नाम भतिबळ था (म. श. ४४.४० ) | 

६. एक प्राचीन ऋषि, जो अंगिरा का पुत्र था एवं 
पूर्व दिशा में निवास करता था ( म. शां. २०१, २५)। 
इसके नाम के छिये * नळ ? पाठभेद प्राप्त है । 

क णक सनातन विश्वेदेव ( मत्सि) Nath C 


प्राचीन चरित्रकोहा 


चल 
SS उस ररर र र तू रा हार 

८. एक दैत्य, जो कद्यप एवं दिति के पुत्रा में से एक 
था। दिति द्वारा सौ वर्षोतत तप करने पर यह उत्पन्न 
हुआ था। बड़ा होने पर कश्यप ने इसका त्रतबंध किया, 
एवं इसे ब्रह्मचयं का उपदेश दिया। पश्चात्‌ इसने सौ 
वर्षों तक व्रह्मचर्यत्रत का पालन कर घोर तपस्या की । 

इसका तप समास होने पर, दिति ने इसे स्वगं पर 
आक्रमण करने के लिये कहा । किन्तु कश्यप की दूसरी 
पत्नी अदिति को यह वृत्तांत ज्ञात होते ही उसने इंद्र को 
चेतावनी दी | अनंतर समुद्रकिनारे जाप करते हुए इसे 
देख कर, इंद्र ने वज्रप्रहार कर इसका वध किया (पन्च, 
भू. २३)। 

९, विष्णु का एक पार्षद। वामनावतार के समय; 
वामनरूपधारी श्रीविष्णु ने बलि को पाताळ में ढकेळ 
दिया । तत्पश्चात्‌ बलि के यज्ञमंडप में उसके अनुगामियों 
ने काफी हलचल मचा दी। उससमय उन राक्षसां का 
जिन विष्णुपाषंदों ने निवारण किया, उनमें यह एक था 
(भा. ८.२१.१६ ) । 

१०, कुरिककुल का एक मंत्रकार, जिसे उद्गळ नामांतर 
भी प्राप्त था। 

११. वायु के अनुसार भगुकन्या श्री का पुत्र । 

१२. गरुड एवं कञ्यपकन्या झुकी के छः पुत्रों में से 
एक ( ब्रह्मांड, ३.७.४५० )। 

१३. अनायुषा नामक राक्षसी के पाँच पुत्रां मं से एक 
(ब्रह्मांड, ३.६.३१-३७)। 

१४, श्रीकृष्ण एबं लक्ष्मणा के पुत्रों में से एक | 

१५. बलराम का नामांतर । 

१६. एक मायावी दैत्य, जो मयासुर का पुत्र था। 
यह अतल नामक पाताळ में रहता था। इसने छियान्नवे 
प्रकार की “माया ? का निर्माण कर, उसे मायावी दैत्यों 
को दिया था, जिसका प्रयोग कर वे लोगों को त्रस्त किया 
करते थे। 

एक बार इसने जमुहाई ली, जिससे स्वैरिणी, कामिनी 
तथा पुंश्चली नामक तीन प्रकार की टुश्चरित्र' स्त्रियों के 
गण उत्पन्न हुए। उन स्त्रियों पास हाटक नामक एक 
ऐसा पेयपदार्थ था, जिसे पुरुषों को पिळा कर एबं उन्हे 
कामवासना की भावना में उन्मत्त बना कर, वे संभोग 
करवाती थी ( मा. ५,२४.१६ ) | 

इंद्र एवं जालंधर दैत्य के बीच हुए युद्ध में, इसने 
जालंधर की ओर से छड़कर, युद्ध में इन्द्र के छक्के छुडा 
वदिये; एलथः्भम्तपे'इम््रं परास्त होकर इसकी शरण म॑ 
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बल 


जहाँ जहाँ गिरे, वही रत्नों की खाने खडी हो गयी। 


इसकी मृत्यु के वाद, इसकी पत्नी प्रभावती शोक में 
विलाप करती हुयी असुरो के गुरु शुक्राचार्यं के पास 
गयी, तथा उनसे सारी कथा बता कर, अपने पति के 
जिलाने की प्रार्थना की। शुक्राचार्य ने कहा, “बल को 
जिलाना असम्भव है । में माया के प्रभाव से उसकी 
वाणी को तुम्हे अवश्य सुनवा सकता हूँ?। गुरुकृपा से 
प्रभावती ने बल की बाणी सुनी-' तुम मेरे शरीर में 
अपने शरीर को त्याग कर मुझे प्रास करो? । ऐसा 


सुन कर वल की देह में अपने शरीर को त्याग कर, 
प्रभावती उसीमें सिल कर नदी बन गयी (पद्म. उ. ६ ) | 

वळक--तामस मन्वन्तर के सप्तर्षियों में से एक । 

२. एक दानव, जो कश्यप एबं दनु के पुत्रों में से 
एक था | 

३. मणिवर एवं देवजनी के ' गुह्मक ! पुत्रों में से एक | 

बलदू--एक अभि, जो भानु नामक अग्नि का जेष्ठ 
पुत्र था | यह प्राणियों को प्राण एवं बल प्रदान करता है। 

बलन्धरा--का शिराज की कन्या, जो पांडुपुत्र भीमसेन 
की भार्या थी | इसके विबाह के लिये काशिराज ने यह 
शर्त रखी थी कि, जो अधिक बलवान्‌ हो, वही इसके 
साथ विवाह कर सकता है । मीमसेन ने यह शर्त जीत 
ली, एवं उसका इसके साथ विवाह संपन्न हो गया । 
भीमसेन से इसे सर्वग नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था 
(म. आ. ९०. ८४) | 

बढबन्धु--खत मनु का एक पुत्र । 

२. एक प्राचीन नरेश (म. आ. १.१७७ )। 

३. त्रिधामन्‌ नामक शिवावतार का शिष्य | 

बलामित्र--एक राजा, जो वीरमणिपुत्र रुक्‍मांगद 
का मौसेरा भाई था। राम के अश्वमेध यज्ञ का अश्व 
वीरमणि ने पकड लिया था । उस समय हुए शत्रुघ्न एवं 
वीरमणि के युद्ध में, यह वीरमणि के पक्ष में शामिल 
( पद्म, पा. ४० )। 

बलमोद्क--कुंडल नगरी का राजा सुरथ का पुत्र। 
राम के अश्वमेध यज्ञ का अश्व सुरथॅ"ने पकड़ लिया था। 
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आया। इन्द्र ने बल की स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर 
इसने उससे वर माँगने को कहा । इन्द्र ने कहा तुम मुझे 
अपने शरीर का दान दो, उसे ही मैं चाहता हूँ? | बल 
ने कहा, ' तुम मेरे शरीर को ही चाहते हो, तो उसके 
टुकडे कर उसे प्रास करो? । फिर इन्द्र ने इसके शरीर 
के अनेक टुकडें कर उन्हे इधरउधर फेंक दिये | ये टुकडें 


वलराम 


उस समय हुए शत्रु एवं सुरथ के युद्ध में, यह सुरथ 
के पक्ष म शामिल था (पद्म, पा. ४९) | 

वलराम--( सो. वृष्णि.) वसुदेव तथा रोहिणी का 
पुत्र, जो भगवान्‌ श्रीकृष्ण का अग्रज, एवं शेष का अवतार 
था (म. आ. ६१, ९१ )। भगवान्‌ नारायण के सवेत 
केश से इसका अविमीव हुआ था (म. आ. १८९.३१) | 

वसुदेव देवकी कंस के द्वारा कारागार में बन्दी थे। 
उसीसमय देवकी गर्भवती हुयी, तथा बलराम उसके गर्भ 
में सात महीने रहा । इसके उपरांत योगमाया से यह 
वसुदेव की द्वितीय पत्नी रोहिणी के गम में चला गया, 
जो उस समय गोकुल में थी। वहीं इसका जन्म हुआ 
(मा. ९, २४. ४६; १०. २. ८; पद्म. उ. २४५)। 
एक गर्म से दूसरे गम में जाने के कारण, इसे संकर्षण 
नाम प्राप्त हुआ। 

यह देखने में अत्यंत सुन्दर था, अतएव इसे ' राम ?, 
तथा बलपोरुष के कारण “बलराम? कहा गया। यह 
शत्रुओं के दमन के लिये सदैव हल तथा मूसळ धारण 
करता था। अतएव इसे “हली, “हलायुध”, 
‹ सीरपाणी ?, 'मूसली ? तथा * मुसलायुध ? भी कहते है। 

बलराम कृष्ण से तीन माह बड़ा था तथा सदैव कृष्ण 
के साथ रहता था (मः आ. २३४) | यह बाल्यावस्था 


से ही परमपराक्रमी, युद्धवीर एवं साहसी था, तथा 
इसने घेनुक तथा ळर नामक भसुरों का वध किया था 
(म. स, परि. १. क्र. २१, पंक्ति. ८१९-८२०; विष्णु. 
९. ८-९; भा. १०. १८; ह. वे. २. १४. ६२ )। 


यह सदैव नीलवसत्र धारण करता था, तथा इसके 


शरीर में सदैव कमलों की माला रहती थी। ये सारी 
नीजे इसे यमुना नदी से प्राप्त हुयी थी, जिसकी कथा 
निम्न प्रकार से विष्णुपुराण में दी गयी है। 


एक बार इसने भावातिरेक में आ कर यमुना से भोग 


करने की इच्छा प्रकट की। यमुना तैयार न हुयी, तब 
क्रोध मै आ कर इसने मथुरा के पास उसका प्रवाह मोड़ 


दिया, जिसे विष्णु में 'यमुनाकर्ष' कहा गया है । तब यमुना 
ने बलराम को शरीर में धारण करने के लिए नील 
परिधान, तथा कमलो की माझा दे कर इसे प्रसन्न किया 
(विष्णु, ५-२५ ) । [ 
बाल्यकाळ--सांदीपनि ऋषि के यहाँ इष्ण के साथ 
इसने वेदविद्या, ब्रह्मविद्या तथा अस्नशस्रादि का ज्ञान प्रात 
किया । यह गदायुद्ध में अत्यधिक प्रवीण था । इसकी शक्ति- 
साहस के ही कारण, इष्ण जरासंध को सत्रह बार युद्ध में 
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पराजित कर सका। जरासंध का वध करने के | 
इसने तपस्या कर ' संवर्तक ? नामक हल, एवं ' सौनंद 
नामक मुसल प्राप्त किया था (ह. वे. २.२५.५९-६५; 
विष्णु. ५,२२.६-७ ) | 
विद्याध्ययन के उपरांत, ककुद्नीकन्या, रेवती से इसका 
विवाह हुआ, तथा अधिकाधिक यह आनत देश में 
अपने श्वसुर के यहाँ ही रहता था। जरासंध इतनी 
बार कृष्ण से हार चुका था, फिर भी चिन्ता का कारण 
बना हुआ था; अतएव कृष्ण ने मथुरा से हटकर अपनी 
राजधानी द्वारका बनायी | 
एक बार यह नंद तथा यशोदा से मिलने के लिए 
गोकुळ गया था, तथा वहाँ दो माह रहा भी था। यह 
` आसवपान का बड़ा शौकीन था, अतएव इसके लिये 
उसकी भी व्यवस्था कीं गयी थी । 
जल्दबाज स्वभाव--यह वीरपराक्रमी एवं अजेय था, 
उसी तरह यह इतना भावुक एवं जल्बाज़ भी था कि, 
उतावलेपन में ऐसा कार्य कर बेठता कि, जिससे परिवार 
के लोक तंग आ जाते। इसमें किसी चीज़ के सोचने 
समझने की विवेकपूर्ण समझदारी न थी। 
हस्तिनापुर में दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा के विवाह के 
संबंध में स्वयंवर था | बलराम के भतीजे कृष्णपुत्र सांब 
ने स्वयंवर में जा कर, लक्ष्मणा का हरण किया । किन्तु 
दुर्योधन द्वारा हस्तिनापुर में दोनों पकड़ कर. लाये गये । 
दुर्योधन कौरववंशीय होने के कारण, कभी न चाहता था 
कि उसकी कन्या यादववंशीय कृष्णपुत्र सांब को ब्याही 
जाये | उक्त घटना को सुनते ही बलराम हस्तिनापुर गया । 
क्रोधाभि में सारे कौरवपक्षीय राजाओं को इसने पराजित 
किया, एवं इसने हस्तिनापुर को अपने हळ से खीच उसकी 
रचना ही डुमायी, एवं उसको तेढ़ामेढ़ा बना दिया ( विष्णु, 
५.२५; भा. १०,६८; लक्ष्मणा २, देखिये ) | यही कारण 
है कि, हस्तिनापुर का धरातल आज भी ऊँचानीचा 
अजीब तरह का है। - 
यादववंशीय राजा सत्राजित्‌ के पास स्यमंतक मणि 
था, जिसे कृष्ण चाहता था । पर सत्राजित्‌ ने उसे देने से 
इन्कार कर दिया | उस मणि के संबंध में सत्राजित्‌ एवं 
57 क दरम्यान हुए झगड़े में, बलराम ने सत्राजित्‌ का पक्ष 
स्वीकार लिया, एवं छोगों के सामने कृष्ण को दोषी ठहराते 
हुए आरोप लगाया, “तुम मणि के इच्छुक थे, तुमने ही 
स्यमतक चुराया है ? | इस घटना के कारण बलराम कृष्ण से 
इतना नाराज हुआ कि, बिना कुछ कहे मिथिला चला गया, 


वळराम 


SHYNESS NESS 
एवं इसने दुर्योधन को गदायुद्ध की शिक्षा भी दी ( विष्णु, 
४. १२; भा. १०. ५७; सत्राजित्‌ देखिये ) । बलराम 
के नाराज होने की यह कथा भागवत में नहीं दी गयी है | 

दुर्योधन एवं भीम उसके शिष्य थे। अतएव यह 
नहीं चाहता था कि, इसके दोनो शिष्य आपस में छड़कर 
मृत्यु को ग्रास हो। इसी कारण भारतीय युद्ध के प्रारंभ 
में, जब दुर्योधन कृष्ण की मदद माँगने के लिये आया 
था, तब इसने इष्ण से कहा था, ' कौरवं एवं पांडव 
हमारे लिये एकसरीखे है। इसी कारण सहाय्यता करनी 
ही हो, तो वह हमने दुर्योधन की करनी चाहिए!) 
किन्तु कृष्ण ने इसकी वात न सुनी | इस कारण, भारतीय 
युद्ध के पूर्व ही, यह कृष्ण से कुद्ध हो कर, तीर्थयात्रा के 
लिये चला गया । 

बलराम की तीर्थयात्रा--बलराम की तीर्थयात्रा का 
विस्तृत वर्णन भागवत तथा महाभारत झाल्यपर्व में दिया 
गया है। भागवत की तीर्थयात्रावर्णन में विभिन्न प्रकार 
के तीर्थस्थानों का विवरण प्रास्त है । 

बलराम का प्रथम संकल्प * प्रतिलोम सरस्वती यात्रा ? 
करने का था। इस निश्चय के अनुसार यह प्रभास, 
एथूद्क, बिंदुसर, त्रितकूप, सुदर्शन, विशाल, ब्रह्मतीर्थ, 
चत्रतीर्थ, सरस्वती, यमुना एवं गंगा नदी के तट पर 
स्थित तीर्थो की यात्रा कर के, नेमिपारण पहुँच गया । 

नेमिपारण्य में ऋषिमुनियों की पुराणचर्चा चल रही थी। 
सारे मुनियों ने उत्थापन दे कए, इसके प्रति आद्रमाव प्रकट 
किया । किन्तु पुराणचर्चा में मुख्य सूत का काम करनेवाला 
रोमहषण नामक ऋषि धर्मकार्य में व्यस्त होने के कारण, 
इसे उत्थापन न दे सका। इस कारण क्रोधित हो कर, शराब 
के नशे में इसने उसका वघ किया ( भा. १०. ७८, २८; 
रोमहर्षण देखिये )। पुराणचर्चा समारोह मे एक ही 
कोलाहल मच गया, एवं सारे ऋषियों ने इसे ब्रह्महत्या 
के पातक से दोषी ठहराया | इस पातक से छुटकारा पाने 
के लिये, यह ग्यारह वर्षो की यात्रा करने के छिये 
पुनः निकला | 

माकेडेय के अनुसार, सूत का बध इसके द्वारा द्वारका 
के समीप स्थित रेवेतोद्यान में हुआ (मार्क, ६- ७; 
२५-२३६ )। किन्तु महाभारत एवं भागवत में यह 
वधस्थान नेमिषारण्य ही बताया गया है। यह बध बलराम 
के यात्रा के मध्य में हुआ, ऐसा भागवत का कथन है; 
किन्तु मार्कडेय के अनुसार, यह बध बलराम के यात्रारंम 
मही, हुना) ८०8०11 
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के युद्ध की वार्ता सुन कर, यह शीघ्र ही द्वैपायन हृद 
नामक युद्धस्थान में चला आया । इसने उस युद्ध को टाळने 
का काफी प्रयत्न किया, किन्तु दोनो प्रतिपञ्चियों ने इसकी 
एक न सुनी । इस पर क्रुद्ध हो कर, यह द्वारका चला गया 
(मा. १०७८-७९ )। 
महाभारत के अनुसार, दुर्याधन एवं भीम के दरम्यान 
हुए गदायुद्ध में भीम ने कपट से दुर्याधन का वध किया | 
इस कारण बलराम भीम पर अत्यधिक क्रुद्ध हुआ, एबं 
भीम को मारने दौड़ा । किन्तु कृष्ण ने इसे दुर्योधन के 
सारे कुकृत्यो की याद दिला कर, इसका क्रोध शान्त किया 
म. दा. ५९, १४-१५ ) | 
तीर्थयात्रा का द्वितीय पर्व--भागवत में इससे की 
गयी यात्रा के द्वितीय पर्व का सविस्तृत वणन प्राप्त है । 
उस यात्रा में इसने निम्नलिखित पवित्र स्थानों के दर्शन 
कियेंः-- सरयु, हरिद्वार, गोमती, गंडकी, विपाशा, 
शोणमद्र, गया, परशुराम क्षेत्र, ससगोदावरी, वेणा, पंपा, 
भीमरथी, शेलपर्वत, वेंकटगिरी, कामोष्णी, कांची, कावेरी, 
श्रीरंग, मदुरा, सेतुबंध, कृतमाला, ताम्रपर्णी, अगस्त्याश्रम, 
दुर्गादेवी, अनंतपुर, पंचाप्सरा, केरल, त्रिगर्त, गोकर्ण, 
भायोदेवी, झूर्पारक, तापी, पयोष्णी, निविध्या, दंडकारण्य, 
नर्मदा, एवं मनु । इन सारे स्थानों की यात्रा समाप्त कर, 
यह कुरुक्षेत्र वापस आया। 
श्रीकृष्ण का पौत्र अनिरुद्ध का विवाह विदर्भराजा 
रुक्मिन्‌ की पौत्री रोचना से संपन्न हुभा । उस समय, 
रूक्मिन्‌ ने बलराम के साथ कपट से दूत खेलना चाहा, एवं 
उसने इसकी काफी निंदा भी की | क्रोधाविष्ट हो कर, 
बलराम ने द्यूत का सुवर्णमय पट रुक्मिन्‌ को मार कर, उसका 
वध किया ( ह. वं. २. ६१; रुक्मिन्‌ देखिये )। नरकासुर 
का मित्र द्विविद नामक वानर का भी इसने वध किया था 
(विष्णु. ५. ३६ )। 
भारतीय युद्ध के पश्चात्‌ , इसने द्वारकापुरी में मद्यपान- 


निषेध की आज्ञा जारी की था ( म. मौ. १.२९ )। किंतु 


इसके अनुयायी यादवों ने इसकी एक न सुनी, एवं वे 
आपसमें खडकर मर गये। इस तरह सारे यादवों का 
संपूर्ण विनाश होने पर, इसने प्रभास क्षेत्र में यौगिकमारे 
से देहत्याग किया (म. मौ, ५.१२-१५३ मा. ११. 
३० )। इसकी मृत्यु के पश्चात्‌ इसके मुख से एक 
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अपने द्वितीय यात्रा के लिये यह निकलनेवाला ही | विशालकाय श्वेतसर्प बाहर 
था कि, शल्य ने इसके सम्मुख आकर भीम एवं दुर्योधन 
के गदायुद्ध की बातों इसे सुनाई। अपने दो प्रिय शिष्यां 


वलानीक 


a हर निकला, जिसका श्रीकृष्ण को 
दशन हुआ (म. मौ, ५.१२-१६ )। इसके मृत देह पर 
इसकी पत्नी रेवती सती हो गयी ( पद्म. उ..२५२) । 

२. एक महाबली नाग (म. अनु. १३२.८ )। 

वळवधेन --(सो.पूरु.) धृतराष्ट्र के शतपुत्रों म॑ से एक । 

बलवाक--युधिप्ठि की मयसभा में उपस्थित एक 
ऋषि (म. स, ४१२)। . 

बला--अत्रि की पत्नी । 

बलाक--( सो. अमा, ) एक राजा, जो भागवत के 
अनुसार पूरु राजा का, एवं वायु तथा विष्णु के अनुसार, 
अज राजा का पुत्र था। इसे वलाकाश्व नामांतर भी प्राप्त 
था (वढाकाश्च देखिये ) । 

२. एक आचार्य, जो विष्णु के अनुसार व्यास की 
नऋकूशिष्यपरंपरा में से शातपूर्ण का शिष्य था | भागवत में 
इसे जातुकणे का शिष्य कहा गया हैं | 

३. एक व्याध, जो जानवरों की शिकार कर अपने 
मातापिता एवं आश्रितों की जीविका चलाता था। एक 
बार इसने एक हिंसक श्वापद को मार डाला । उस श्वापद 
ने समस्त प्राणियों का अंत कर देने के लिये वर प्रात 
किया था, एवं इसी कारण ब्रह्मा ने उसे अंधा कर दिया 
था । उस श्वापद को मार देने के कारण, इस व्याध के 
उपर पुष्पों की बृष्टि हुई, तथा यह विमान पर बैठ कर 
स्वर्गलोक को चला गया (म, कः ४९-३४-४१ )। 

बलाकाश्व--( सो. अमा. ) एक राजा, जो जन्हु का 
पौत्र एबं अज ( सिंहद्वीप ) का पुत्र था। इसके पुत्र का 
नाम कुशिक था (म. अनु. ७.४ ) | इसे वलाक नामांतर 
मी प्राप्त था ( वढाक १. देखिये) । 

बढाकेन्‌- -( सो. कुरु.) धृतराष्ट्र कसो पुत्रों में से 
एक (म. आ. ६१. परि, १. ऋः ४१ )। 

२. एक ऋषि, जो अंगिराकुल का गोत्रकार था। 

बढाक्ष- एक प्राचीन नरेश, जो विराट के गोग्राहण के 
समय अजुन एवं कृपाचार्य का युद्ध देखने के लिये, इंद्र के 
विमान पर बैठ कर आया था ( म. वि. ५९.९ ) । 

बळाढ्य--एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रों में 
से एक था। 

बळानीक--द्रुपद राजा का एक पुत्र, जो अश्वत्थामा 
द्वारा मारा गया (म. द्रो. १३१-१२७ )। | 

२. मत्स्यराज बिराट का भाई, जो भारतीय युद्ध में 
पाँडवो के पक्ष में शामिल था (म. द्रो. १२३.२५ ) | 


४९५ 
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बलायु 


बलायु--पुरूरवस्‌ को उर्वशी से उत्पन्न आठ पुत्रों में 
से एक (पद्म. स. १२)। 

बढारक- अत्रिकुल के मंत्रकार वल्यूतक का नामांतर 
( वल्गूतक देखिये ) । र 

बलाश्च- (सू. दिष्ट.) खनिनेत्रपुत्र करंधम राजा 
का मूळ नाम (मार्क. ११८. ७ ) । इसके पुत्र का नाम 
अविक्षित्‌ था । र हु 

बलाहक--एक नाग, जों कश्यप एबं कटु के पुत्रों में 
से एक था। 

२. एक राजा, जो जयद्रथ का भाई था । इसके पिता 
का नाम वृद्धक्षत्र था (म. व. २४९, १२)। 

३. एक राजा, जिसे शिव ने गोवत्स के रूप में दशन 
दिया था । पश्चात्‌ गोवत्स के दशन के स्थान पर एक 
दिव्य शिवलिंग उत्पन्न हुआ, एवं वह अणुप्रमाण में 
दिन बदिन परिवर्धित होने लगा । किन्तु एक कर्मचांडाल 
उसके दर्शन के लिये आते ही, उसका वर्धन स्थगित हुआ 
.( स्वंदू, ३. २. २७) | 

४. श्रीकृष्ण के रथ का एक अश्व, जो दाहिने पाश्च में 
जोता जाता था (म, विः ४०.२१ )। 

` बढलि--एक़ सुविख्यात असुर, जो वामनावतार में 
श्रीविष्णु द्वारा पाताळ में ढकेळ दिया गया था (बलि 
वैरोचन देखिये ) । 

उ देश का सुविख्यात राजा (बलि भानव 


३. युधिष्ठिर के सभा का एक ऋषि, जो जितेंद्रिय तथा 
वेदवेदाङ्गं में पारंगत था । इसने युधिष्ठिर को. अनेक पुण्य- 
कारक गाथाएँ सुनाई थी (म, स. ४. ८) | हस्तिनापुर 
जाते समय, मार्ग में इसकी श्रीकृष्ण से भेट हुयी थी 
(म. उ, ८१.३८८४ ) । 

४. एक शिवावतार, जो वाराहकल्प में से वैवस्वत 
मन्वन्तर की तेरहवी चौखट में उत्पन्न हुआ था । इसका 
अवतार गंधमादन पर्वत पर स्थित वालखिल्याश्रम में 
हुआ था। इसके सुधामन्‌, काश्यप, वसिष्ठ तथा विरजस्‌. 
नामक चार पुत्र थे (शिव, शत. ५) । 

५. (आंध्र. भविष्य, ) एक राजा, जो भागवत के 
अनुसार आंध्र वंश का पहला राजा था | इसे शिप्रक, 
शिद्युक एवं सिंधुक नामान्तर भी प्राप्त थे | 

६. सावाणि मन्वन्तर का इद्र । 

- ७, (सो. यदु.) एक यादव राजा, जो इतवर्मन्‌ का 
पुत्र था। रुक्मिणी की कन्या चारुमती इसकी पत्नी थी 
(सा. १०,६१, ४) | 


वाळे आनच 
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८. अत्रिकुल का एक गोत्रकार। . 

९. आंगिरसकुल का एक गोत्रकार | 

१०, रैवत मनु के पुत्रों में से एक | 

बालि आनव--( सो. अनु. ) पूर्व आनव प्रदेश का 
सुविख्यात राजा, जो सुतपस्‌ राजा का पुत्र था। यह 
इक्ष्वाकुवंशीय सगर राजा का समकालीन था | आनब 
प्रदेश शुरु में आधुनिक माँचीर तथा भागलपुर प्रान्तों में 
सीमित था। किन्तु अपने पराक्रम के कारण, इसने 
अपना साम्राज्य काफी बढ़ा कर, पूर्व हिंदुस्थान का सारा 
प्रददा उसमें समाविष्ट कराया | 

हरिवंश के अनुसार, पूर्वजन्म में वह वलि वैरोचन 
नामक सुविख्यात दैत्य था | अपनी प्रजा में यह अत्यंत 
लोकप्रिय था, एवं उन्हाँके अनुरोध पर इसने अगले 
जन्म में बलि आनव नाम से पुनः जन्म लिया। 

इसने ब्रह्मा की कठोर तपस्या की थी, जिस कारण 
ब्रह्मा ने इसे वर दिये, “ तुम महायोगी बन कर कव्पान्त 
तक जीवित रहोगे | तुम्हारी शक्ति अतुल होगी, एवं युद्ध 
में तुम सदा ही अजेय रहोगे। अपनी प्रजा में तुम 
लोकप्रिय रहोगे, एवं लोग सदैव तुम्हारी आज्ञा का 
पालन करेंगे । धर्म के सारे रहस्य तुम्हे ज्ञात होंगे, एवं 
तुम्हारे धमसंबंधी विचार धर्मविज्ञों में मान्य होंगे । धर्म 
को सुसंगठित रूप दे कर, तुम अपने राज्य में चातुर्वण्यं 
की स्थापना करोगे ? ( ह. वे. १. ३१. ३५-३९ )। 

इसकी पत्नी का नाम सुदेष्णा था। काफी वर्षों तक 
इसे पुत्र की प्राप्ति न हुयी थी । फिर दीघतमस्‌ ओचथ्य 
मामतेय नामक ऋषि के द्वारा इसने सुदेष्णा से पाँच पुत्र 
उत्पन्न कराये ( दीर्घतमस्‌ देखिये) । दीघ्रतमस्‌ ऋषि से 
उत्पन्न इसके पुत्रो के नाम निम्न थेः--अंग, वंग, कलिंग, 
पुंड एबं सुह (ब्रह्मांड, २.७ ) । मागवत में इसके आंध्र 
नामक और एक पुत्र का निर्देश किया गया है ( मा. ९. 
२३ )। हरिबंश में सुझ के बदले सुस नामान्तर प्रात 
है ( ह. वं. १.३१ ) | इसके वंशजों को “ बालेय क्षत्र १ 
अथवा “ बालेय ब्राह्मण ? सामूहिक नाम प्राप्त था ( मत्स्य, 
४८.२५; विष्णु, ४.१८.१; ब्रह्म. १३.३१; ह. वे. १-२१ 
२४-३५) । इसके द्वारा स्थापित किये हुए वंश को 
आनव वंश कहते है। 

अपने कल्प के अन्त में, देहत्याग कर यह स्वर्गलोक 
चला गया | इसकी मृत्यु के पश्चात्‌ इसका साम्राज्य इसके 
पुं में बॉट दिया गया । जिस पुत्र को जो राज्य मिली, 
उसीके नाम पर उस राज्य का नामरण हुआ ( भा. *' 
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२३; म. आ. ९२,१०४२४ )। इसके पुत्रों को प्राप्त राजेंद्रलाळ मित्र, डॉ. वेणिमाधव वारुआा आदि 
राज्यों की जानकारी निम्न प्रकार हैः . | आधुनिक विद्वानों ने पुराणों मे निर्दिष्ट इन असुरकथाओं 
(१) अंग--अंगदेश ( आधु. भागलपुर एवं मोंधीर | के इस विसंगति पर काफि प्रकाश डाला है | संभव यही 
इलाका ) | ५. | है कि, देव एवं देत्यो का प्राचीन विरोध सत्‌ एवं असत्‌ 
(२) बेग--वँगदेश (आधु, ढाका एवं चितगाँव | का विरोध न होकर, दो विभिन्न शाति के लोगों का विरोध 
इलाका ) | था, एवं वलि, वाण एवं गयासुर केवल देवों के विपक्ष में 
(३) कलिंग--कलिंग देश ( आधु. उडीसा राज्य मै | होने के कारण देवों ने उनका नाश किया हो । 
से समुद्र तटपर स्थित प्रदेश )। स्वगैप्राप्ति--एक बार श्रीविष्णु ने किंचितकाल के 
(४) पुंडू--पुंड़ देश ( आधु. उत्तर बंगाल प्रदेश ) । | लिये देवों के पक्ष का त्याग किया । यह सुसंघी जान 
(५) सुझ--सुह्यदेश ( आधु. वर्दबान इलाका )। | कर, दैल्यगुरु शुक्राचार्यं ने बलि को देवों पर आक्रमण 
यह एवं असुर राजा बलि वैरोचन सरासर ळग थे। | करने की प्रेरणा दी | तद्नुसार बलि ने स्वर्गगर आक्रमण 
किन्तु कई पुराणों में असावधानी से इन्हे एक व्यक्ति मान | किया, एबं देवों के छवके छुड़ा दिये | वलि से बचने के 
कर, वलि आनव को “ दानव ? एवं ' वैरोचन ? कहा गया | लिये, देवों अपने मूळ रूप बदछ कर स्वग से इतखतः 
है (ब्रह्मांड, ३.७४.६६; मत्स्य, ४८.५८) । किन्तु | भाग गये। किन्तु वहाँ मी लि ने उनका पीछा किया, 
पुराणों मै प्राप्त वंशावलियों में इसे स्पष्ट रूप से आनव | एख उनको संपूर्णतः हराया । 
कहा गया है, एवं इसकी वंशावलि भी आनब नाम से ही | पश्चात्‌ बलि ने अपने पितामह प्रह्माद को बड़े सम्मान 
दी गयी है। के साथ खर्ग में आमंत्रित किया, एवं उसे स्वर्ग में 
बलि वैरोचन - एक सुविख्यात विष्णुभक्त दैत्य, जो अत्यधिक श्रता का दिव्य पद स्वीकारने की प्रार्थना की। 
प्रहद का पौत्र एवं विरोचन का पुत्र था। इसकी माता | अहाद ने बलि न आमंत्रण we 
का नाम देवी था (म. आ. ५९.२०; स. ९.१२; शां. | बलि को स्वगे न ह भ का आया 
२१८.१; अनु. ९८; मा. ६५१८-१६३ ८.१३. वामनः | अभिषेक के पश्चात्‌) वाड न हाद र 
` २३.७७ ) | स्कंद में इसकी माता का नाम द म bo आ अ ती 
गया है (स्कंइ- १.१.१८) । विरोचन का पुत्र होने से, | हमेशा भ 
इसे he अथवा ' (रोचनि ? नामान्तर प्रास थे। ह क र नी 0 | इस 
64 बी गम क क दा के उपदेश के अनुसार, राज्य कर, बलि 3 | 
र आचाररतल में दिये गये ससचिरंजीव पुण्यात्माओ | एक 02 एवं प्रजाहितदक्ष राजा ऐसी कीति त्रिखेंड 
में बलि का निर्देश प्रात है ( आचार. ए. १० )। बाकी | में संपादित की ( वामन. ७५ ) । क. 
छः चिरंजीव व्यक्तिओं के नाम इस प्रकार हैः-अश्वत्यामन्‌, | ससुद्रमंथन--एकत्ार बलि ने इंद्र की सारी संपत्ती 
व्यास, हनुमान, विभीषण, कप, परशुराम, (मारकैडेय)। | हरण की, एवं उसे यह आपने स्वगे में ले जाने ७ 
बलिकथा का भन्वयै- लि दैत्यां का राजा था | किन्तु रास्ते में बह समुद्र में गिर गयी। उ 
(वामन. २३)। दैयराज होते हुए मी, यह अत्यंत | बाहर निकलाने के लिये ps ने ही 
आदी, सत्शील एवं परम विष्णुभक्त सम्राट था (ब्रह्म. | देवों के सम्सुख अस्तुत नर मरो दा 
७३; कूर्म. १.१७; वामन. ७७-९२) । का सहयोग पाने के लिये सारे देव पनत हो लहै 
कैयछोग एवं उनके राजा पुराण एबं महाभारत में | गये। वलि के द्वारा इस प्रार्थना का स्ती % 
७ बाण, | पर, देव एवं दैत्यों ने मिल कर समुद्रमंथनसमारोह का 
बहुशः असंस्कृत, बन्य एवं क्रुर चित्रित किये जाते है । बाण, | पर, pone 
गयासुर एवं बलि ये तीन के पा pe पर पा पंत 
है कि, जो परमविष्णुमक्त एवं शिवभक्त १ नधन का केवळ दिखावे का कारण 
देन नें उन ताया लय ता किवा > न तो यह था कि, उस मंथन से 
एवं अंत में अत्यंत विरता के साथ उनका नाश किया । था। 


प्रा. च. ६३ ] ४९७ 
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बलि वेरोचन 


अमृत प्राप्त हो एवं उसकी सहाय्यता से 


- में देवपक्ष विजय प्राप्त कर सके । दैत्यपक्ष के पास ' मृत- 


संजीवनी विद्या? थी, जिसकी सहाय्यता से युद्ध में मृत 
हुए सारे अछुर पुनः जीवित हो सकते थे। देवों के 
पास ऐसी कौनसी भी विद्या न होने के कारण, युद्ध में वे 
पराजित होते थे | इसी कारण देवों ने समुद्रमंथन का 
आयोजन किया, एवं उसके लिए दैत्यों का सहयोग प्रास 
किया | समुद्रमंथन का यह समारोह चाक्षुषमन्वन्तर में 
हुआ, जिस समय मंत्रद्रुम नामक इंद्र राज्य कर रहा था 


(भा. ८. ८; विष्णु, १, ९; मत्स्य, २५०-२५१ )। 


समुद्रमंथन का समारोह एकादशी के दिन प्रारंभ हो 
कर द्वादशी के दिन समाप्त हुआ | एकादशी के दिन, 
उस मंथन से सर्वे प्रथम ' कालकूट ? नामक विष उत्पन्न 
हुआ, जिसका शंकर ने प्राशन किया । पश्चात्‌ अलक्ष्मी 
नामक भयानक स्त्री उत्पन्न हुईं, जिसका विवाह श्रीविष्णु 
द्वारा उद्दालक नामक ऋषि के साथ किया गया | तत्पश्चात्‌ 
ऐरावत नामक हाथी, उच्चेःअ्वस्‌ नामक अश्व एवं 
धन्वन्तरि, पारिजातक, कामधेनु, तथा अप्सरा इन रत्नों: 
का उदूमव हुआ | द्वादशी के दिन लक्ष्मी उत्पन्न हुई, 
जिसका श्रीविष्णु ने स्वीकार किया | तत्पश्चात्‌ चंद्र एवं 
' अमृत उत्पन्न हुए | अमृत से दवी तुळसी का निर्माण हुआ 


(पद्म, ब्र. ९. १०) | 


समुद्रमंथन से प्राप्त रत्न -समुद्रमंथन से निर्माण हुए 


रत्नों के नाम, संख्या एवं उनका क्रम के बारे में पुराणों में 
एकवाक्यता नहीं है । एक स्कंदपुराण में ही इन रत्नों के 
नाम एवं क्रम निम्नलिखित दो प्रकारो में दिये गये हँ;-- 


१. लक्ष्मी, २. कौस्तुभ, ३. पारिजातक, ४. धन्वन्तरि, 
५५ चंद्रमा, ६. कामधेनु, ७, ऐरावत, ८. अश्व 
(सप्तमुच), ९. अमृत, १०. रम्मा, ११, शा धनुष्य, 
१२. पांचजन्य शंख, १३. महापद्मनिधि तथा, १४. 
हालाहलविष ( स्कंद. ५. १, ४४) | 


१. हालाहरविष, २. चंद्र, ३. सुरभि घेन, ४. 
कृत्पब्ृक्ष, ५. पारिजातक, ६. आम्र, ७. संतानक, ८, 
कोस्तुम रत्न ( चिंतामणि ), ९, उच्चैःश्रवस्‌, १०, चौसष्ट 
हाथियों के समूह के साथ ऐरावत, ११, मदिरा, १२. 
विजया, १३, मंग, १४, लहसुन, १५. गाजर, १६, 
थंतूरा, १७, पुष्कर, १८. ब्रह्मविद्या, १९. सिद्धि, २०. 
ऋद्धि, २१, माया, २२, लक्ष्मी, २३, धन्वन्तरि 
समृत ( स्कंद. १, १, ९-१२ ) | 


प्राचीन चरित्रकोश 


बाले वैरोचन 
i SR 

महाभारत एवं मत्स्य में निम्नलिखित केवळ सात 
स्लो का निर्देश प्रात हेः--सोम, श्री ( लक्ष्मी), सुरा 
तुरग, कौस्तुभ, धन्वन्तरि, एवं अमृत (म. आ. १६ 
३३-३७; मत्स्य, २५०-२५१ ) | 


इंद्र-वलि संग्राभ- समुद्रमेथन हुआ, किंतु राक्षसों को 
कुछ भी प्राप्त न हुआ । अतएब राक्षसों ने संघठित हो 
कर देवों पर चढाई कर दी । देवों-देयों के इस भीषण 
युद्ध में बलि ने अपनी राक्षसी माया से इंद्र के विरोध में 
ऐसा युद्ध किया कि, उसके हारने की नौबत आ गयी। 
इस युद्ध में इसने मयासुर द्वारा निर्मित 'वेहानस? विमान 
का प्रयोग किया। इंद्र की शोचनीय स्थिति देख कर 
विष्णु प्रकट हुए, तथा उन्होंने वळि के मायावी जाल को 
काट फेंका । पश्चात्‌ बलि इंद्र के वञ्रद्रारा मारा गया | 
बलि के मर जाने पर, नारद की आज्ञानुसार, इसका मृत 
शरीर अस्ताचल ले जाया गया, जहाँ पर शुक्राचार्य के 
स्पश तथा मंत्र से यह पुनः जीवित हो उठा ( मा. ११. 
४६-४८ )। 


इंद्रपद्प्राप्ति--बलि के जीवित हो जाने पर शुक्राचार्य 
ने विधिपूर्वक इसका ऐन्द्रमहाभिपेक किया, एवं इससे 
विश्वजित्‌ यज्ञ भी करवाया । पूर्णरूपेण राज्यव्यवस्था को 
अपने हाथ ले कर इसने सौ अश्वसेध यज्ञ भी किये 
(भा. ८.१५.३४ )। 

विश्वजित्‌ यज्ञ के उपरांत यज्ञदेव ने प्रसन्न हो कर, 
इसे इंद्ररथ के समान दिव्य रथ, सुवर्णमय धनुष, दो अक्षय 
तूणीर तथा दिव्य कवच दिये | इसके पितामह 
प्रहाद ने कमी :न सूखनेवाळी माला दी। शुकाचार्य 
ने एक दिव्य शंख, तथा ब्रह्मदेव ने भी एक माला इसे 
अर्पित की (मः शां. २१६.२३ )। 

प्रहद के द्वारा श।प--इसप्रकार सारी स्वर्गभूमि बलि 
के अधिकार में आ गयी | देवतागण भी निराश हो कर 
देवभूमि छोड़ कर अन्यत्र चले गये। 

इसके राज्य में सुख सभी को प्राप्त हुआ, किन्तु 
ब्राह्मण एवं देव उससे वंचित रहे | उन्हें विभिन्न प्रकार 
के कष्ट दिये जाने लगे, जिससे ऊब कर वे समी विष्णु से 
फरियाद्‌ करने के लिए गये। सब ने विष्णु से अपनी 
दुःखभरी व्यथा कह सुनाई | विष्णु ने कहा, “बलि तो 
हमारा भक्त है, पर तुम्हारे असहनीय कष्टो को देख कर, 
उनके निवारणार्थ मै शीघ्र ही बामनाबतार ढूँगा! (ब्रह्म 
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घीरे धीरे बलि के राज्य की व्यवस्था क्षीण होने लगी । 
राक्षपों का बळ घटने छगा। एकाएक इस गिरावट 
को देख कर, बलि अत्यधिक चितत हुआ, तथा इस विचित्र 
परिवर्तन का कारण जानने के हेतु प्रह्माद के पास गया । 
कारण पूँछने पर प्रह्वाद ने बताया “भगवान विष्णु बामना- 
बतार लेने के लिए आदिति के गर्म में वासी हो गये हैं, 
यही कारण है कि तुम्हारा आसुरी राज्य दिन पर दिन 
रसातळ को जा रहा है ?। प्रह्लाद के बचनों को सुन कर 
इसने तत्काल उत्तर दिया, ' उस हरि से हमारे राक्षस 
अधिक वळी है'। बलि की इस अहंकारभरों वाणी 
को सुन कर प्रह्लाद ने क्रोधित हो कर शाप दिया “तुम्हारा 
राज्य नष्ट -भ्रष्ट हो जायेगा? | प्रह्लाद की वाणी सुन कर यह 
आतंकित हो उठा तथा, तुरंत क्षमा भाँगते हुए उसकी 
शरण में आया। किंतु प्रहाद ने इससे कहा, ' मेरी 
शरण में नही, तुम विष्णु की ही शरण जाओ, वही 
तुम्हारा कल्याण निहित है? ( बामन. ७७) | 


कि, तीसरा पेर किधर रखे ( म. त. परि, १ क्र, 
२१. पंक्ति, ३२४-२३५) | 
बलि को वामन द्वारा इस प्रकार ठगा जाना देख कर 
इसके सैनिकों ने उद्यत हो कर उस पर आक्रमण करने 
लगे। किन्तु इसने उन्हें समझाते हुए कहा, ' हमारा 
अन्तिम समय आ गया है, जो हो रहा है उसे होने दो?। 
पश्चात्‌ वरुण ने विष्णु की इच्छा जान कर, इसे 
वरुणपाश में बाँध लिया ( वामन. ९२)। 
वामन द्वारा तीसरे पग के लिए ममि माँग जाने पर, 
गुरु झुक्राचार्य ने एक बार फिर बलि को दान के लिए 
रोका, पर बलि न माना । यह देख कर अर्ध्यदान देनेवाले 
पात्र के अन्दर शुक्र ऐसा बैठ गया कि, जिससे दान 
देते समय उस पात्र से जल न निकल सके । वलि को शुक्र 
की यह बात वाळूम न थी। जैसे ही पात्र की टोंठी सें 
जळ न गिरा, यह कुश के अग्रमाग से उसे साफ करने 
लगा जिससे शुकाचार्य की एक आँख फूट गयी और तत्र 
से शुक्राचार्य को एकाक्ष ' नाम प्राप्त हुआ (नारद 
१.११ )। 


बलिबंधन--पश्चात्‌ वामन ने कहा, ' तुमने तीसरे पग 
की जमीन दे कर अपने बचनों का पालन नहीं किया है । 
यह सुन कर बलि ने उत्तर दिया “तुमने कपट के साथ 
मेरे साथ व्यवहार किया दै, पर मै अपना वचन 
निमाउंगा । भूमि तो बाकी नहीं वची; में अपना मस्तक 
बढाता हूँ, उसमें अपना तीसरा पग रख कर, इच्छित 
वस्तु प्राप्त करो ? ( पद्म, पा. ५३) | 

_ बलि की यह स्थिति देख कर इसकी स्त्री विध्याबली 

ने वामन भगवान्‌ से बलि के उद्धार के लिए प्रार्थना 
की । विंध्यावली की भक्तिपूर्ण ममेवाणी को सुन कर विष्णु 
प्रसन्न हो कर वर देते हुए कहा “तुम अभी पाताळ 
लोक में निवास करो, वहाँ मैं तुम्हारा द्वारपाल बनूँगा, 
भेरा सुदर्शन चक्र सदैव तुम्हारी रक्षा करेगा। आगे 
घर कर साबर्णि मन्वन्तर में तुम इन्द्र बनोगे ? । 

उक्त घटना कृतयुग के पूर्व काल की है। वह दिन 
कार्तिक शुद्ध प्रतिपदा का था, जब बलि ने वामन को दान 
दिया था। इस लिए उस दिन को चिरस्मरणीय रखने के 
लिये वामन ने बलि को वर दिया, यह पुण्यदिन “ बलि 
प्रतिपदा? के नाम से विख्यात होगा, और इस दिन लोग 
तुम्हारी पूजा करेंगे ? ( स्कंद. २४.१० )। 

इसके पश्चात्‌, वामन ने इसे वरुण पाश से मुक्त 
किया, और बि ब्रह्मा, विष्णु, महेश को नमस्कार कर, 
४९९ न 
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वामन को दान--नमेदा के उत्तरो तट पर स्थित 
भगुकच्छ नामक प्रदेश में जब इसका अन्तिम अश्वमेध 
यज्ञ चल रहा था, तब एक ब्राह्मणवेषधारी बालक के रूप 
में बामन भगवान्‌ ने प्रवेश किया। बलि ने वामन का 
आदरसत्कार कर उनकी पूजा की, तथा कुछ माँगने के 
लिए प्रार्थना की (भा. ८. १८. २०-२१ ) । वामन ने 
इससे तीन पग भूमि मागी । शुक्राचार्य ने यह देख कर 
बलि को तुरन्त समझाया, “यह ब्राह्मण वाळक और कोई नहीं, 
स्वयं बामनावतारधारी विष्णु हैं । तुम इन्हें कुछ भी 
न दो ? । किन्तु वलि ने गुरु की वाणी की उपेक्षा करते 
हुए कहा, “नहीँ ! में अवश्य दूँगा! जब प्रत्यक्ष ही परमेश्वर 
मेरे द्वार पर अतिथि रूप से आया है, तो मैं उसे 
अवस्य ही इच्छित वस्तु प्रदान करूँगा (वामन. ९१) । 


बलि की इस प्रकार की वाणी सुन कर, शक्र ने क्रोधित 
हो कर शाप दिया, “ बलि! तुमने मेरी उपेक्षा की दै, 
मेरे आज्ञा की अवहेलना की है। तुम अपने को 
अत्यधिक बुद्धिमान्‌ समझते हो । तुम्हारा यह ऐश, 
यह राजपाट नष्ट भ्रष्ट हो जाये ' | 


बामन भगवान्‌ ने इसकी तथा इसके पूर्वजों की यशगाथा 
का गान किया, और बलि ने उमे तीन पग भूमि दानू देने 
के लिए मंत्र पढ़ते हुए अर्घ्य दिया । हाथों पर जल छोड़ते 
ही वामनरूपधारी विष्णु ने विशाल रूप धारण कर प्रथम 
पर में पृथ्वी, द्वितीय में स्वगेछोक नापते हुए, इससे प्रश्न 


बलि वैरोचन 


प्राचीन चरित्रकोश _ 
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पाताळलोक चला गया | बलि के जाने के उपरांत विष्णु 
ने झुक्राचार्य को आदेश दिया कि वह यज्ञ के कार्य को 
विधिपूर्वक समास करें ( भा. ८.१५-२३; म. स. परि. 
१, क्र. २१; वामन ३१; ब्रह्मः ७३ )। वामन ने वलि 
का राज्य मन पुत्रो को देख कर, एथ्वी एवं स्वर्ग को दैत्यों 
से मुक्त कराया (स्कंद. ७,२.१९) । 
िष्णुद्वारा, बलि के ' पातालळ्बंधन ? की पुराणों में 
दी गयी कथा ऐतिहासिक, एवं काफी प्राचीन प्रतीत होती 
है | पतंजलि के व्याकरण महाभाष्य में इस कथा का 
निदेश प्राप्त हैं ( पा. सू .३.१.२६ )। पतंजलि के अनुसार 
वलि का पाताल्बंधन काफी प्राचीन काळ में हुआ था; 
फिर भी उसका निर्देश महामाष्यकाल में ' वलिम्‌ 
बन्धयति ' इस वर्तमानकालीन रूप में किया जाता था। 
रावण का गर्वहरण--वाल्मीकि रामायण में बलि के 
पाताल निवास की एक रोचक कथा दी गयी'है, जो द्रष्ट्य है । 
एक बार रावण ने इसके पास आ कर कहा, “में तुम्हारी 
युक्ति के लिये आया हूँ, तुम हमारी, सहायता प्राप्त कर, 
विष्णु के बन्धनो से मुक्त हो सकते हो। यह सुन कर बलि 
ने अभि के समान चमकनेवाले दूर पर रक्खे हुए 
हिरण्यकरिपु के कुंडल उठा कर लाने के लिये रावण 
से कहा | रावण ने उस कुण्डल को उठाना चाहा, पर 
वेहोश हो कर गिर पडा, तथा मुँह से खून की उल्टियाँ 
करने लगा | बलि ने उसे होश में झा कर समझाते हुए 
कहा, यह एक कुण्डळ है, जिसे मेरा प्रप्रितामह हिरण्य- 
कशिपु धारण करता था।' उसे तुम उठा न सके । महान्‌ 
पराक्रमी भगवान्‌ विष्णु द्वारा ही हिरण्यकदिपु मारा गया, 
तथा उसी विष्णु को किस बल से चुनौती दे कर तुम मुझे 
मुक्त कराने आये हो | वह विष्णु परमशक्तिमान्‌ एवं सब 
का मालिक है ?। ऐसा कह कर इसने उसे विष्णुलीला 
का वर्णन सुनाया (वा, रा. उ. प्रक्षिप्त सर्ग १)। 
आनंद रामायण में इसी प्रकार की एक और कथा 
दी गयी है। एक बार रावण बलि को अपने वश में करने 
के लि पाताळलेक गया | वहाँ बलि अपनी ख्रियों के 
साथ पॉसा खेल रहा था । किसी ने रावण की ओर गौर 
किया । एकाएक एक फाँसा उछल कर दूर गिरा, तब 
इसने उस फॉसे को उठाने के लिये रावण से कहा | 
रावण ने फॉसा उठा कर देना चाहा, पर उसे हिला तक 
सका | तत्र वहा पर फॉसा खेळती हुयी स्त्रियों ने रावण 
का ऐसा उपहास किया कि, यह वहाँ से चम्पत हो गया 
( भा. रा. सार, १३ )। 


महाभारत के अनुसार राज्य से च्युत किये जाने पर 
बलि को गर्दमयोनि प्राप्त हुयी, एवं यह इधर उधर 
भटकने लगा । ब्रह्मदेव ने बलि को ढूँढ़ने के लिए इन्द्र से 
कहा, तथा आदेश दिया की इसका वध न किया जाये | 
महाभारत में यह मी कहा गया है कि, इसने ब्राह्मणों से 


मदपूर्ण अनुचित व्यवहार किया, इसी लिए लक्ष्मी ने 


इसका परित्याग किया ( म. शां. २१६. २१८) | योग- 
वसिष्ठ जैसे वेदान्त ग्रन्थों में भी अनासक्ति का प्रतिपादन 
करने के लिए, इसकी कथा दृष्टान्तरूप में दी गयी हे 
(यो. वा. ५.२२.२९ )। 

महाभारत के अनुसार, अपनी मृत्यु के पश्चात्‌ वलि 
वरुणसमा में अधिष्ठित हो गया ( म. स. ९. १२ ) | खेद 
पुराण में बाप्कलि नामक एक दैत्य की एक कथा दी गयी 
है, जो वळि के जीवनी से बिलकुल मिळती जुल्ती है 
( स्कंद, १. १. १८; बाष्कलि देखिये )। उसी पुराण में 
इसके पूर्वजन्म की कहानी दी गयी हे, जिसके' अनुसार 
पूर्वजन्म में इसे कितव बताया गया हैं | भागवत में एक 
स्थान पर इसे “इंद्रसेन उपाधि से विभूषित किया गया है 
(मा. ८. २२. ३३)। 

संवाद--यह बड़ा तत्त्वज्ञानी था। तत्त्वज्ञान के संबंध 
में इसके अनेक संवाद महाभारत तथा पुराण मै प्राप्त हैं। 
राजा अपनी राजलक्ष्मी किस प्रकार खो बैठता हे, उसके 
संत्रंध मै बलि तथा इंद्र का संवाद हुआ (म. शां. 
२१६ ) | इसके पितामह प्रह्लाद से ' क्षमा श्रेष्ठ अथवा 
तेज श्रेष्ठ ? पर इसका संवाद हुआ (म. व. २९)। 
दैत्यणुरु शुक्र से इसका “उपासना मै पुष्प तथा धूप- 
दीप ? के बारे में संवाद हुआ (म. अनु-९८ ) । 

परिवार--बलि की कुछ दो पत्नियाँ थी :-- (१) 
विंध्यावलि (मा. ८.२०.१७; मत्स्य १८७.४०); (२) 
अशना, जिससे इसे बाण प्रभृति सौ पुत्र उत्पन्न हुये थे 
(मा. ६.१८-१७, विष्णु, १.२१.२ ) | भागवत में इसकी 
कोटरा नामक और एक पत्नी का निर्देश प्राप्त है, जिसे 
बाणासुर की माता कहा गया है (भा. १०.६३.२० ) | 

बलि के सो पुत्रों में निम्नलिखित प्रमुख थे: 
बाण (सहसबाहु ), कुंभगत (कुंभनाम), कुष्मांड, सुर) दय; 
भोज, कुंचि ( कुशि ), गर्दमाक्ष ( वायु, ६७.८२-८३ ) | 
महाभारत में केवळ बलिपुत्र बाण का निर्देश प्रात 
( म.आ. ५९.२० )। 

बलि की कन्याओं मै निम्नलिखित प्रमुख थीः- शकुनी, 


ए वायु, । -४४)। 
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बल्गुतक--अत्रिङुल के मंत्रकार 'वल्गूतक' का पाठभेद 
वल्गूतक देखिये ) | ु 

बल्वूथ-- ऋग्वेद मं निर्दिष्ट एक दानश्चूर पुरुष, 
जिसने तरुक्ष एवं प्रथुभ्रवस्‌ के साथ अनेक गायकों को 
उपहार प्रदान किये थे (त्र, ८.४६.३२ )। वश अश्वय 


नामक ऋषि ने इसके द्वारा दिये दिये दानों का गौरवपूर्ण 
उल्लेख किया है। 
ऋग्वेद में इसे एक दास कहा गया है, किन्तु रोथ के 
अनुसार, यह स्वयं दास न हो कर इसके द्वारा किये गये 
एक सौ दासों के दान का उल्लेख वहाँ अमिग्रेत है। 
त्सिमर के अनुसार यह स्वयं एक आदिवासी अथवा 
आदिवासी माता का पुत्र था (आल्टिन्डिशे लेवेन ११७) | 
बलुव--अज्ञातवास के समग्र पाण्डुपुत्र भीमसेन का 
सांकेतिक नाम, जिसका व्यवसाय सूपान ( पाककतां ) 
बताया गया हे ( म. वि. २. १)। 
बल्लाल--गणेश का परमभक्त, जो कल्याण नामक 
वैश्य का पुत्र था | अपने बाल्यकाल से श्रीगणेश की पूजा 
यह करता था। छोटे छोटे पत्थरों को एकत्र कर एवं 
उन्हे गणेश मान कर यह उनकी पूजा करता था। 
इसके मातापिता ने इसे गणेश की पूजा से परावृत्त 
करने के काफी प्रयत्न किये। किंतु वे सारे असफल हुए । 
एक बार उन्हों ने इसे पेड़ पर उलटा टाँग कर काफ़ी 
पीटां। फिर भी इसने अपनी गणेशभक्ति न छोड़ी | अंत 
में, जिस स्थान पर यह गणेश की पूजा करता था, वहाँ 
बल्लालेश्र अथवा वछालविनायक नामक गणेश का 
स्वयंभु स्थान का निमोण हुआ ( गणेश. १.२२ )। 
बल्वल--एक दानव, जो विप्रचित्ति दानव का पौत्र 
एवं इल्वल दानव का पुत्र था। नेमिषारण्य के ऋषियों 
को यह अत्यधिक पीड़ा देता था। इस कारण बलराम ने 
इसका वध किया ( भा. १०.७८.११; स्कंदः २.१.१९ )। 
बरत रामकायन- मैत्रायणि संहिता में निर्दिष्ट एक 
आचार्य (मै. सं. ४. २. १० )। इसके नाम के लिये 
“बस्त समकायन' पाठमेद प्राप्त है। 
बहुगव--( सो. पूरु. ) एक पूर्वेशीय राजा, जो 
भागवत के अनुसार सुद्यु का, एवं विष्णु के अनुसार सुचुम्न 
का पुत्र था। इसके नाम के लिये ' बहुगविन्‌ * तथा 
६ बहुविध ? पाठभेद प्रास है । 
बहुगविन- युध दैत्य के पुत्रों मै से एक। 
२. ( सो. पूर. ) पूरुवंशीय बहुगव राजा का नामान्तर, 
जिसे वायु में धुंथु का पुत्र कहा गया है । (बहुगव देखिये)। 
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बलि के वंशज इस अर्थे से ' बालेय ? नाम का प्रयोग 
पुराणों में प्राप्त है । किंतु वहाँ बलि वैश्वानर एबं बलि 
आनव इन दोनों में से किस के वंशज. निश्चित अभिप्रेत 
है, यह कहना मुष्किळ है ( बलि आनव देखिये ) । 
बलि की उपसनः--श्रद्वारहित हो कर एवं दोषदृष्टि 
एखते हुए जो दान किया जाता है, उस निकृष्ट जाति के 
दान मै से कई भागों का स्वामी बलि माना जाता है ( म. 
अनु. ९०.२० )। देवीभागवत के अनुसार कौनसा भी 
घर्मकमे दक्षिणा के सिवा किया जाये, तो वह देवों तक न 
पहुँच कर बलि उसका स्वामी बन जाता है। उसी तरह 
निम्नलिखित हीनजाति के धमेकत्यो कां पुण्य उपासकों 
के बदले बलि को प्राप्त होता हैः-- भ्रद्धारहित दान, 
अधम व्राह्मण के द्वारा किया गया यज्ञ, अपवित्र पुरुष 
का पूजन, आश्रोत्रिय के द्वारा किया गया श्राद्धकर्म, 
शूद्र स्त्री से संबंध रखनेवाले ब्राह्मण को किया हुआ 
द्रव्यदान, अश्रद्ध शिष्य के द्वारा की गयी उुरुसेबा (दे. 
भा. ९.४५ )। 
बलिप्रतिपदा के दिन बलि की उपासना जाती है । यह 
उपासना बहुशः राजाओं द्वारा की जाती है, एवं वहाँ बलि, 
उसकी पत्नी विंध्यावछि एवं उसके परिवार के कुष्मांड, 
बाण, मुर आदि असुरों के प्रतिमाओं की पूजा बड़े ही 
भक्तिभाव से की जाती हे । उस समय निम्नलिखित 
बलिस्तुति का पाठ ही भक्तिभाव से किया जाता हैः-- 
बलिराज नमस्तुभ्यं विरोचनसुत प्रभो । 
भविय्येंद्र सुराराते पूजेयं प्रतिगुद्यतास्‌ । 
( भविष्योत्तर. १४०. ५४; पद्म. उ. १३४. ५२) 
बळिभद्र-र्ट्र गणों में से एक। 
बलिवाक--युधिष्टिस के मयसभा का एक ऋषि 
(म. स. ४. १२ )। पाठभेद ( भांडारकर संहिता )-- 
६ बलवाक ° ।- 
बालिविध्य--एक राजा, जो रैवत मनु का पुत्र था। 
बढीह--एक _ क्षत्रियकुळ, जिसमें अर्फज नामक 
कुलांगार राजा उत्पन्न हुआ था (म. उ, ७२. २० )। 
उस राजा के कारण, इस कुल का नाश हुआ। प 
बलेश्षु--एक गोत्रकार क्रषिगण, जो वसिष्ठ कुल में 
उत्पन्न हुआ था । इसके नाम के लिये ' दलेशु पाठभेद 
प्राप्त है । 
वलोत्कटा--स्कंद की अनुचरी मातृका (मः श. 
४५, २२ )। 
बळोन्मत्त-- रुद्रगणों में से एक। 
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रा 
बहुदन्ती-ैवस्त मन्वन्तर के पुरन्दर नामक इंद्र की | बहुविध--( सो. पूर. ) पूरवंशीय बहुगब राजा का 


माता। पुरन्दर द्वारा वास्तुशास्त्र पर एक ग्रंथ लिखा गया | नामान्तर ( बहुगव देखिये )। मत्स्य में इसे बुधु राजा 
है, जिसमें उसने स्वयं को बाहुदन्तक नाम से अपना | का पुत्र कहा गया है। 
निर्देश किया है ( पुरन्द्र देखिये ) | ! बहुचीति--अंगिराकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | य 
बहुदृंष्र--रावण के पक्ष का एक राक्षस (वा. रा. सुं, ६)। | बाह्विक--अथर्ववेद में निर्दिष्ट किसी जाति के लोगों 
बहुदामा--खंद की अनुचरी मातृका (म. श. | का सामूहिक नाम, जो मूजबन्त एवं महाइष लोगों के 
४५. १०) | तरह उत्तरी प्रदेश मै रहते थे | अथर्ववेद में ज्वर (तक्मन्‌) 
बहुपुत्र--एक प्रजापति, जो ब्रह्मा के मानसपुगो में | को इन तीन लोगों के प्रदेश में स्थानांतरित होने का 
से एक था ( वायु, ६५.५३ )। . 3 आवाहन किया गया है ( अ. वे. ५.२२ )। इस निर्देश 
२. (सो. कुकुर.) एक राजा, जो तित्तिर राजा का | से प्रतीत होता है कि, ये सारे लोग वैदिक आयो के विपक्ष 
पुत्र था। इसके पुत्र का नाम नरि था। में थे। र 
वहुपुत्रिका-स्कंद की अनुचरी मातृका ( म. श. | ब्ढूमफिल्ड के अनुसार, बाहक शब्द से | बहिस्‌? 
४५, ३ )। याने किसी वाहर से आये गये लोगों का संकेत किया 


ओ- वहुसूळक--एक नाग, जो कश्यप एवं कह के पुत्रों जाता है। युन काण र 
में से एक था (म. आ. ३१,३७६# )। वह्विक प्रातिपीय--एक फुरुवंशी राजा, जो संजय 


बहुयोजना स्कंद की अनुचरो मातृका (म. श. | राजा दुष्टरीतु पौँस्यायन का विरोधक था (शा. ब्रा. १२. 
४५. ९) ९.३.३ )। दुष्टीतु अपना वंशानुगत राज्यपद प्राप्त 
बहुरथ-- (सो. द्विमीद. ) एक राजा, जो मागवत | ~ 0 हहत काफी मयाः किये य 
याय ` ` | रेवोत्तरस्‌ पाटव चाक्र स्थपति इन मित्र की सहाय्यता 
र रिपुज्षय राजा का पुत्र था। यह द्विमीढ वंश | से दरीत ने राज्यपद क 
का अन्तिम राजा माना जाता है । विष्णु मै इसे बृहद्रथ, | 30 पद मास कर ही छिया . 
मत्स्य में विरथ, एवं वायु मै वीररथ कहा गया है । महाभारत में इसका निदेश बाह्ठीक नाम से किया गया 
बहुरूप-- एकादश स्ट्रोमे से एक (म. शा. २०१,१९)। | है» एवं इसे प्रतीप राजा का पुत्र, तथा शंतनु एवं देवापि 
२. (खा; प्रिय. ) एक राजा, जो प्रियत्रत राजा का | राजाका आता कहा गया हे (म. आ. ९०. ४६; 
पौत्र, एवं मेधातिथि राजा का पुत्र था | बाहीक देखिये )। १. 
बहुल--एक नाग, जो कश्यप एवं कटू के पुत्रों में से से वह्ाशिनु--( सो. कुरु. ) धृतराष्ट्र के सो पुत्रों में 
एक था। वायु में इसे प्रजापति कहा गया है (बायु, | “१ पर्द भीम के द्वारा मारा गया (म. भी. ८४.२८) | 
६५.५४ )। "|. वह्वाच--एक राक्षस, जो कश्यप एवं क्रोधा के पुत्रों 


न ५ में से एक था | 
२. तालजध वंश का एक कुलांगार राजा, जिसके र] 
~ e | 4 बाडभीकार वड mmm | 
दुर्व्॑तन के कारण ताछजंघ बंश का नाश हुआ (म. उ. बाडभाकार ( वाडवीकार )--एक वैयाकरण, 


७२. १३) | जिसके द्वारा वर्णविकार के सम्बंध में मत . प्रतिपादित है | 


व ( तै. प्रा, १४. १३) 
वहुळध्वज- तारी के तामध्वद राजा कायधान| | बाडेयीपुत्र--एक आचार्य, जो बृहदारण्यक उपः 
बहुळा-- विदुर नामक वेश्यागामी ब्राह्मण की पत्नी | 


3 निषद्‌ के अ षिकीपुत्र , उ. 
अपने पति की मृत्यु के पश्चात्‌, इसने गोकर्ण क्षेत्र में | ६६४३० छा मौ का शिष्य था (ब. उ 


६.४.२० माध्यं, )। इसके शिष्य का नाम गर्गीपुत्र था 
च्या का उुम्यकम किया, जिसके कारण पापी विदुर | ( श. ब्रा. १४. ९. ४. ३० )। र 
भा स्केद्‌, ३. ३, २२) | = भर 
ज्ञ बाण--एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रों मै 
ने की (द; निमि.) एक निमिवंशीय राजा, | से एक था | न 
आया या 2000 इससे मिडने- २. एक सुविख्यात असुर, जो असुर राजा बलि वैरोचन 
१०, ८६. १६ )। १ हेते जनक था (मा. | का पुत्र था | शिव का पार्षद होने के कारण, इसे महाकाळ 
00-0. Jangamwadi Math ०गमाततिर भी ग्राप्त था (पा आ ५९.२ ०-२ १) | पझ म 
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इसे ' भूतो ? का राजा कहा गया है (पद्म, २५,११ )। 
यह सहखत्राहु होने के कारण, अत्यधिक पराक्रमी एवं 
युद्ध मे अजेय था। 
बलिपत्नी अशना से उत्पन्न हुए शतपुत्रं में यह ज्येष्ठ 
था। मत्स्य में इसकी माता का नाम विंध्यावलि दिया 
गया है ( मत्स्य. १८७.४० )। इसकी राजधानी दैत्यों के 
सुविख्यात त्रिपुरो मै से शोणितपुर मै थी | कई ग्रंथा में, उस 
नगरी का निर्देश 'लोहितपुर' नाम से भी किया गया है। 
हरिवंश में वाण की जीवनकथा विस्तृत रूप में दी गयी है 
(ह. वे. २,११६-१२८ )। 
दैत्यों की ये त्रिपुर नमरियों आकाश में सदैव संचरण 
किया करती थीं। ये निभेंद्य थी, जिन्हें कोई जीत न सकता 
था। इसके रहस्य का कारण थीं दैत्य ख्नियाँ, जिनके पति- 
सेवा के प्रभाव से ये नगरियाँ पृथ्वी पर न आती थी तथा 
आकाश मै ही तेरती थी। दैत्य लोग इन नगरियों में 
रहते तथा देवों एवं ऋषियों के आश्रमा में जाकर उत्पात 
मचाते। इससे अब कर देव ऋषि आदि भगवान्‌ शंकर के 
पास गये, तथा अपने कष्टों का निवेदन कर उत्रारने के 
लिए प्रार्थना की | 
शंकर भगवान ने मक्तो की मर्मान्तक वाणी को सुनकर 
नारद को स्मरण किया। याद करते ही, स्मरणगामी 
नारद तत्काल प्रकट हुए। शांकर ने देवर्षि नारद से 
निवेदन किया कि, वह राक्षसों की नगरियो में जाकर वहाँ 
की पत्नियों का ध्यान पतिसेवा से हटाकर दूसरी ओर 
लगा दें, जिससे ये नगर प्रथ्ची पर आ सकें, तथा इन 
अजेय राक्षसों का नाश हो सके | 
शंकर के वचनों को स्वीकार कर, नारद वहाँ गया, 
तथा वहाँ की खियों को विभिन्न प्रकार के अन्य धार्मिक 
पूजा-पाठों की ओर उनका ध्यान आकर्षित कर पति- 
सेवा ब्रत से हटा दिया । जिसके कारण, नगरों की शक्ति 
कम होने लगी | ऐसी स्थिति देखकर, शंकर ने तीन 
नोकों वाले बाण से तीनों नगरों को वेध दिया। शंकर ने 
भग्नि को भी आज्ञा दी कि, ये त्रिपुर नगरियों जला दी 
जाय | अग्नि ने आज्ञा पाते ही उन्हे भध्मीभूत करना 
शुरू किया । 
शिवभक्ति--नगरों को जळता देख कर, बाण अपनी 
नगरी से अपने उपाश्यदेव का शिवरिंग साथ ले कर 
बाहर निकला | यह शिवभक्त था, अतएव अपने को कष्ट 
में पाकर इसने “तोटक छन्द? के द्वारा; शंकर की पूजा कर 
के उसे प्रसन्न किया । प्रसन्न हो कर शंकर ने इसकी 
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वाण 


शोणितपुर नगरी बचा दी, तथा अन्य दो को जलने दिया । 
वे दोनों जलकर क्रमश; छ” तथा 'अमरकंटक? पर्वत पर 
गिरी | इसी कारण उन दो स्थानों पर दो तीर्थ वन गये 
(मत्य १८७-१८८; पद्म, स्व, १४-१५ )। 

एक वार खेळ में निम्न शिवपुत्र कार्तिकेय को देख कर 
यह प्रसन्नता से विभोर हो उठा | तथा इसके मन में यह 
इच्छा जागत हुयी कि में शंकर-पुत्र बनूँ। यह सोच कर 
इसने कडी तपस्या की, जिससे प्रसन्न हो कर शंकर ने इसे 
वर मांगने के लिए कहा । इसने शंकर से प्रार्थना की, “मेरी 
उत्कट अभिलाषा है कि, कार्तिकेय की भाँति माता पार्वती 
मुझे पुत्र के रूप मै ग्रहण करे?। शंकर ने वरप्रदान 
करते हुए, कार्तिकेय के जन्मस्थान का नित्य के लिए 
इसे अधिपति बनाया ( ह. बं २.११६.२२ )। कार्तिकेय 
ने प्रसन्न हो कर इसे अपना तेजस्वी ध्वज एवं मयूर वाहन 
प्रदान किया । शिवपुत्र द्वारा दिये गये ध्वज में मयूर की 
छाप थी, जिसका सर मयूर का न हो कर मनुष्य का था 
(ह. वे. १.११६-२२; शिव. रुद्र, यु. ५३) | 

शंकर द्वारा प्राप्त बरां का निर्देश शिव पुराण में भी 


प्राप्त है, लेकिन उसमें कुछ भिन्नता हैं। शिवपुराण में 


लिखा है कि, इसने भगवान शंकर के साथ ताण्डव में 


. माग लेकर अत्यधिक सुन्दर नृत्य किया था, जिससे प्रसन्न 


हो कर इसे ये वर प्राप्त हुए थे | इसके सिवाय इसने 
शंकर से यह भी वर माँगा कि, वह भविष्य में उसके 
परिवार का रक्षण करता हुआ इसे चिरन्तन आनंद 
प्रदान करता रहेगा । शकर ने इसे यह वरदान दे कर, वह 
स्वयं अपने पुत्र कार्तिकेय एवं गणेश के साथ इसकी रक्षार्थ 
इसके नगर मै रहने ल्गा ( रिव. रुद्र, यु. ५१ )। 
भागवत के अनुसार, तांडवनत्य के समय इसने शिव 
के साथ वाद्यवादन किया था, जिससे प्रसन्न हो कर उसने 
इसे उक्त वरप्रदान किये थे (मा. १०. ६२ )। 
बाण ने शंकर द्वारा प्राप्त किये हुए इन वरों के बल 
पर, अनेकानेक बार इन्द्रादि देवों को जीत कर, जब जैसा 
चाहा किया | किसी में इतनी शक्ति न थी, जो इसके तेज 
के सामने ठहर सके | एक वार महाबली वाण ने शंकर 
से कहा, ' मेरी अनंत शक्ति मेरे अंदर लड़ने के लिए 
मुझे मजबूर कर रही है; पर कोई भी मेरी टवकर का नजर 
नहीं आ रहा । हज़ार बाहुओं को तृप्ति करने के लिए में 
दिगजों से भी लड़ने गया, पर वे मी मेरी शक्ति के 
सामने ठहर न सके । अज मै युद्ध करना चाहता हूँ। मुझे 
। उसमे ही शान्ति है। यह युद्ध कब होगा १ ? उत्तर देते हुए 
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शकर ने कहा ' जिस दिन कार्तिकेय द्वारा दिया गया ध्वज 
ध्वस्त होगा, उसी के बाद तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण होगी। 
तुम्हे युद्ध का अवसर प्राप्त होगा ? | पश्चात इसके ध्वज 
पर इन्द्र का वज्र गिरा; तथा वह ध्वस्त हो गया। 

उधा-भनिरुद्ध-प्रणण--इसके उषा नामक एक 
थी, जो अत्यधिक नियंत्रण में रख्खी जाती थी। एक बार 
एक पहरेदार द्वारा इसे यह सूचना प्राप्त हुईं कि, उषा 
किसी परपुरुष से अपने सम्पर्क बढ़ा रही हैं। इससे 
संतप्त होकर, सत्यता जानने की इच्छा से यह उसके 
महल गया | वहाँ इसने देखा कि, उषा एक पुरुष के साथ 
द्रुत खेल रही है। दोनों को इस प्रकार निमम् देखकर 
यह क्रोध से छाल हो उठा, तथा अपने शस्रास्न तथा 
गणों के साथ उस पर आक्रमण बोल दिया । पर उस 
पुरुष का बाळ बाँका न हुआ । उसने बाण के हर वार का 
कम कर मुकावला किया । वह पुरुष कोई साधारण नहीं, 
वरन्‌ कृष्ण का पोत्र अनिरुद्ध ही था | अन्त में बाण ने 
अपने को गुप्त रखकर अनिरुद्ध पर नागपाश छोड़े । उन 
नागों ने उषा तथा अनिरुद्ध को चारों ओर से जकड़ 
लिया, तथा दोनों कारागार में बन्दी बनाकर डाळ दिये |` 
गये । 

कृष्ण से युद्ध -अनिरूद्ध के कारावास हो जाने की 
सूचना जैसे ही कृष्ण को प्राप्त हुयी, वह अपनी यादव 
सेना के साथ शोणितपुर पहुँचा, तथा समस्त नगरी को 
सैनिकों से घेर ल्या । दोनों पक्षों में घनघोर युद्ध हुआ | 
बाण की रक्षा के लिए उसकी ओर से शकर भगवान्‌ , 
कार्तिकेय एवं गणेश भी थे | इस युद्ध में गणेश का एक 
दाँत भी टूटा, जिससे उसे ' एकदंत ? नाम प्राप्त हुआ । 

इस युद्ध में, प्न के अनुसार, बाण का युद्ध सबसे 
पहले बलराम से हुआ, तथा भागवत एवं शिवपुराण के 
अनुसार, इसका सर्वप्रथम युद्ध सात्यकि से हुआ | कृष्ण 
के साथ इसका युद्ध बाद में हुआ, जिसमें कृष्ण के अपार 
बल्पौरुष के समक्ष इसके सभी प्रयत्न असफल हो 
गये। इन समस्त युद्धों में, पहले बाण की ही जीत 
नज़र आती थी; किन्तु अन्त में इसको हर एक युद्ध में 
पराजय का ही मुँह देखना पड़ा | 

अन्त में जैसे ही कृष्ण ने सुदर्शन चंक्र के द्वारा इसका 
वध करना चाहा, वैसे ही अष्टावतार रम्बा के रूप में 
पार्वती इसके संरक्षण के लिए नम्मावस्था में ही दौडी- 
स्‌ i पार्वती के इस रूप को ' कोटरा ? कहा 

इसके पूर्व भी, इसी युद्ध में परदी्ीपरे 


वाण 


पुत्र कार्तिकेय की रक्षा के लिये आई थी, तथा उन्हें अव 
दुबारा इसकी रक्षा के लिए आना पड़ा, क्योंकि वह 
वचनबद्ध थीं। कृष्ण ने पार्वती से अलग रहने के लिए 
कहा, किन्तु वह न मानी तथा कृष्ण | से निवेदन किया, 
“य॒दि तुम चाहते हो कि मैं पुत्रवती रहूँ, मेरा पुत्र जीवित 
रहे, तो चाण को जीवनदान दो। में इतकी रक्षा के ही 
लिये तुम्हारे सम्मुख हूँ? । कृष्ण ने प्रत्युत्तर देते हुए कहा 
“हैं तुम्हारी उपेक्षा नहीं कर सकता, किन्तु यह अहंकारी 
हैं, इसे अपने हज़ार बाहुओं पर गर्व है; अतएव इसके 
दो हाथों को छोड़कर समस्त हाथों को नष्ट कर दूँगा | 
इतना कह कर कृष्ण ने इसको दो हाथों को छोड़कर शेष 
हाथ काट दिये (पञ्च, ३. २. ५० )। भागवत तथा 
शिवपुराण के अनुसार विष्णु ने इसके चार हाथ रहने 
दिये, तथा शेष काट डाले ( भा. १०.६३.४९ )। . 

शिवपुराण में कृष्ण द्वारा इसका वध न होने कारण 
दिया गया है। जव कृष्ण ने इसका वध करना चाहा, तव 
शिव ने उनसे कहा “दधीचि, रावण एवं तारकासुर 
जैसे लोगों का वध करने के पूर्व तुमने मेरी संमति ली 
थी । बाण मेरे लिये पुत्रवत्‌ है, उसको मेने अमरत्व 
प्रदान किया है; अतः मेरी यही इच्छा है कि, तुम इसका 
वध न करो | 


वरप्राप्ति--भागवत के अनुसार कृष्ण ने इसे इस- 
लिये जीवित छोड़ा, क्यों कि, उसने इसके ग्रप्रितामह 
प्रह्माद को वर प्रदान किया था कि,.वह उसके किसी वंशज 
का वध न करेगा । इसी कारण इसका वध नही किया, 
केवल गर्व को चूर करने के लिये हाथ तोड़ दिये। इसके 
साथ ही कृष्ण ने वर दिया, ' तुम्हारे ये बचे हुए हाथ 
जरामरण रहित होंगे, एवं तुम स्वयं भगवान्‌ शिव के प्रमुख 
सेवक बनोगे (मा. १०.६३ )। 


युद्ध समाप्त होने पर भगवान्‌ शिव ने भी इसे अन्य 
वर भी दिये, जिनके कारण इसे अक्षय गाणपत्य, बाहु 
युद्ध में अग्रणित्व, निर्विकार शंसुभक्ति, शंमुभक्तों के 
प्रति प्रेम, देवों से तथा विष्णु से निवेरत्व, देवसाम्यत्व 
( अजरत्व एवं अमरत्व) इसे प्राप्त हुए ( शिव, सर्द. 
यु. ५९ )। हरिवंश तथा विष्णु पुराण के अनुसार, शिव 
ने इसे निम्न वर और प्रदान कियेः--वांहुओं टूटने के 
वेदना का शमन होना, बाहुओं के टूटने के कारण मिठी 
िद्ुपता का नष्ट होना, शिव की भक्ति करने पर पुत्र की 


॥प्राफ्र्ति छेनाव्भाकि हबं. २,१२६; विष्णु, ५५२० )। 
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उषा-भनिरुद्ध विवाह--तल्यश्रात्‌ कृष्ण ने इसे बड़े 
सम्मान के साथ द्वारका बुलाया, एवं उषा तथा अनिरुद्ध 
का विवाह संपन्न कराया । विवाहोरान्त कृष्ण ने इसे बड़े 
स्नेह से विदा किया | इसने उषा के अनिरुद्ध से उत्पन्न 
पुत्र को अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाया, जिससे 
प्रतीत होता है कि इसको कोई पुत्र न था ( रिव. रुद्र. यु. 
५९) । किन्तु ब्रह्मांड में इसकी पत्नी लोहिनी से उत्पन्न 
इसके ' इंद्रधन्वन्‌ ? नामक पुत्र का निर्देश प्राप्त हैं 
(ब्रह्मांड, ३,५.४५ )। 

इसे “ अनौपम्या ? नामक और मी अनेक पलियाँ थीं, 
जिनका निर्देश पद्म एवं मत्स्य में प्राप्त है (पद्म. १४; 
मत्स्य. १८७. २५) | 

“नित्याचार पद्धति? नामक ग्रंथ के अनुसार, वाण के 
द्वारा चौदह करोड शिवलिंगों की स्थापना देश के विभिन्न 
भागों में की गयी थी। ये लिंग “बाणलिंग? नाम से 
सुविख्यात थे । नमदा गंगा आदि पवित्र नदियों में प्राप्त 
शिवलिंगाकार पत्थरों को मी, बाणासुर के नाम से 
धाणढिंग' कहा जाता है ( नित्याचार. ए. ५५६ )। 

बाणकथा का अन्वयार्थ--सदाचारसंपन्न एवं परम 
इश्वरभक्त हो कर भी जिन असुरों का देवों के द्वारा 
अत्यंत निर्घृणता के साथ संहार किया गया, उन असुरों 
में बाण प्रमुख था । इसके वंश में से इसका पिता वलि, 
इसका प्रपितामह प्रह्मद, एवं इसका पितुःप्रपितामह 
हिरण्यकशिपु इन सारे राजाओं को देवों के साथ लड़ना: 
पडा । इससे प्रतीत होता है कि, देव एवं दैय जातिओं 
के पुरातन शत्रुत्व के कारण ये सारे युद्ध उत्पन्न हुए थे। 
पिढियों से चलता आ रहा यह शत्रुत्व किसी व्यक्ति का 
व्यक्तिगत शत्रुत्व न हो कर, दो जातिओं का संघर्ष था 
(वलि वैरोचन देखिये ) । वाण की जीवनकथा मै शैव 
एवं वैष्णबो के परंपरागत संघर्षो की परछाइयो भी अस्पष्ट 
रूप से दिखाई देती है। 

आकाश में तैरती हुयी बाण की शोणितपुर राजधानी 
किसी पर्वतीय प्रदेश मै स्थित नगरी के ओर संकेत 
करती है । शोणितपुर को लोहितपुर एबं बाणपुर नामान्तर 
भी प्राप्त थे (त्रिकाण्ड, ३२. १७; अमि, १३३. 
९७७) । आसाम में स्थित ब्रह्मपुत्रा नदी का ग्राचीन 
नाम भी लोहित ही था | इससे प्रतीत होता है कि, वाण 
का राज्य सद्मःकालीन आसाम राज्य फे किसी पहाडी 
में बसा होगा। यह पहाडी अत्यंत दुर्गम होने के | 
देवों के लिये बाण अजेय बना होगा । 


वाद्रायण 


३. स्कंद का एक सैनिक (म. श. ४४.६२) | 
` बादरायण--एक आचार्य, जिसने ब्रह्मसूत्र की रचना 
की थी (जै. सू. १.१.५; २.१९; १०.८.४४; ११.१. 
६४ ) | बदर का वंशज होने से इसे यह नाम प्राप्त हुआ 
होगा | रः 
'वेष्णव भागवतः में, कृष्णद्वैपायन व्यास एवं बादरायण 
एक ही व्यक्ति माने गये है (भा. २.५.१९) । स्वयं शंकरा- 
चार्य भी ब्रह्मसूत्रों के रचना का अय बादरायण को प्रदान 
करते है (ब्र. सू. ४.४.२२ ) | किन्तु संभवतः ब्रह्मसूत्रं 
की मूल रचना जैमिनि के द्वारा हो कर, उन्हे नया 
संस्कारित रूप देने का काम बादरायण ने किया होगा। 
सुरेश्वराचाय ने अपने 'ैष्कम्येसिद्धि' नामक ग्रंथ में वैसा 
स्पष्ट निर्देश किया है (नेष्कम्यं, १.९० )। द्रमिडाचार्य 
ने भी अपने ' श्रीमाष्यश्तप्रकाशिका ? नामक ग्रंथ में 
सर्वप्रथम वंदन जैमिनि को किया है, एवं उसके पश्चात्‌ 
बादरायण का निर्देश किया है | 
कई विद्वानों के अनुसार, बादरायण एवं पाराशर्य व्यास 
दोनो एक ही व्यक्ति थे। किन्तु सामविधान ब्राह्मण में 
दिये गये आचायों के तालिका में इन दोनों का स्वतंत्र 
निदेश किया गया है, एवं इन दोनों में चार पीदीया का 
अंतर भी बताया है। बादरायण स्वयं अंगिरसकुछ का 
था (आप. श्रौ, २४.८-१०), एवं इसके शिष्यां में 
तांडि एबं शास्यायनि ये दोनो प्रमुख थे । पाराशये व्यास 
अंगिरसकुल का न हो कर वसिप्ठकुल का था | 


बादरि-बाद्रायण-मिन्नता--जैमिनिसूत्रों में निर्दिष्ट 
बादरि नामक आचार्य एवं बादरायण दो स्वतंत्र व्यक्ति 
थे। क्यों कि, बादरायण के मतों से विपरीत बादरि के 
अनेक मतों का निर्देश “बादरि सूत्रों? में प्रास है। 
बादरायण देह का माब तथा अभाव इन दोनों को मान्य 
करता है । इसके विपरीत, बादरि देह की अभावयुक्त 
अवस्था को ही मानता है। इस मतमिन्नता से दोनों 
आचार्य अळग व्यक्ति होने की संभावना स्पष्ट होती है 
(ब्र. सू. ४. ४.१०=१२ )। 
सत्याषाढ के गह्मसूत्र मै इसके गर्माधान विषयक मतों 
का निर्देश प्राप्त है, जिसमें यह विधि स्त्री को प्रथम ऋतु 
प्राप्त होते ही करने के लिये कहा गया हे (स. ए. १९. 
७.२५ )। 
बरहमसूत्र--बाद्रायण के द्वारा रचित ' ब्रह्मसूत्र के 
कुछ चार अध्याय, सोलह पाद, एक सौ बयान्नवे अघि- 
करण एबं पाँच सौ पछपन सूत्र हैं। इस ग्रंथ को उत्तर 
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मीमांसा, बादरायण सूत्र, ब्रह्ममीमांसा, वेदान्तसून, व्यास- 
सूत्र एवं शारीरक सूत्र आदि नामान्तर मी प्रात है। 

इस ग्रंथ में बृहदारण्यक, छांदोग्य, कौषीतकी, ऐतरेय, 
मुंडक, प्रश्‍न, श्वेताश्वतर, जाबाळ एवं आथर्वणिक (अप्राप्य) 
आदि उपनिषद ग्रंथों में प्राप्त वाक्यां का विचार किया 
गया है। 

इस ग्रंथ में निम्नलिखित पूर्वांचायों के मत उनके 
नामोल्लेख के साथ ग्रथित किये गये हँः-- आत्रेय, 
आश्मरथ्य, औडुलोमि, काशक्कत्स्न, कार्ष्णाजिनि, जैमिनि 
एवं बादरि | इन पूर्वाचायों में से बादरि का निर्देश चार 
सत्रा में, औडुलोमि का तीन सूत्रों में, आव्मरथ्य का दो 
सूत्रों में, एवं बाकी सारे आचायों का निर्देश एक एक सूत्र 
में किया गया हैं | स्वयं बादारायण के मत आठ सूत्रों में 
दिये गये है । 

इन सूत्रों का मुख्य उद्देश उपनिषदों के तत्त्वज्ञान का 
समन्वय करना, एवं उसे समन्वित रूप में प्रस्तुत करना 
है। महाभारत, मनुस्मृति एवं भगवद्गीता के तत्त्वज्ञान को 
उद्देश कर भी कई सूत्रों की रचना की गयी है। ये सारे 
सूत्र काफी महत्त्वपूर्ण है, किन्तु भाष्यग्रन्थों के सहाय्य 
के सिवाय उनका अर्थ लगाना मुष्किल है । उन में से कई 
सूत्रों के शंकराचार्य के द्वारा दो दो अर्थ लगाये गये हैं (ब्र, 
सू. १.१.१२-१९; ३१; ३.२७; ४.३; २,२,३९-४० 
आदि ) | कई जगह पाठभेद भी दिखाई देते हैं (ब्र, सू, 
१.२.२६; ४.२६ )। 

इस ग्रन्थ की रचनापद्धति प्रथम पूर्वपक्ष, एवं पश्चात्‌ 


सिद्धान्त इस पद्धति से की गयी हे । किंतु कई जगह प्रथम. 


सिद्धान्त दे कर, बाद में उसका पूर्वपक्ष देने की ' प्रति- 
लोम ° पद्धति का भी अवलंब किया गया हे (ब्र. सू. ४, 
३,७-११)) | 

अपना विशिष्ट तत्त्वज्ञान स्पष्ट रूप से ग्रथित करने का 
प्रयत्न बादरायण ने इस ग्रन्थ के द्वारा किया हे । इसका 
र प्रयत्न श्री व्यासरचित भगवद्गीता से साम्य रखता 

| 

बाद्रायणि --शुक ऋषि का नामांतर | 

बादरि--जमिनि सूत्रों में निर्दिष्ट एक आचार्य (जे, 

१ १०९.२; ६.१.२७; ८.२,६; का. श्री. ४,३.१८; ब्र. 
सू. ४.४,११; वाद्रायण देखिये) | 

२. श्याम पराशर कुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 

वाढुलि विश्वामित्र के ब्रह्मवादी पुत्रों में से एक 
(म. अनु. ४.५३) | 


प्राचीन चरित्रकोश 
हि. 


बाभ्नन्य पांचाल 
COE 


बाध्यश्च-मार्गवङुछ का एक मंत्रकार | 
बाध्योग- जिह्वावत्‌ नामक आचार्य का पैतृक नाम 


| (बृ. उ. माध्यं ६.४.३३; जिह्ावत्‌ देखिये ) । वध्योग 


का वंशज होने के कारण उसे यह पैतृक नाम प्राप्त हुआ 
होगा । 

बाध्व--एक आचार्य, जो वेद, छंद, शरीर एवं महा- 
पुरुष आदि को अध्ययन के विषय मानता था ( ऐ. आ, 
३,२.२ ) । सांख्यायन आरण्यक में इसके नाम के लिए 
“वात्स्यः पाठभेद प्राप्त है ( सां. आ. ८.३ )। 

२. एक तत्वज्ञ, जिसका वाष्कलि नामक आचार्य से 
“ब्रह्म की अनिर्वचनीयता › के बारे में संवाद हुआ था 
(४ बाष्कलि देखिये ) । 

वा्रच-- वत्सनपात्‌ नामक आचार्य का पैतृक नाम 
(वृ. उ, माध्यं, २. ५. २२; ४. ५. २८ ) | 

ऐतरेय ब्राह्मण में प्राप्त शुनःरोप की कथा में कापिलेय 
एवं बाभ्रव लोगों को झुनःरोप के वंशज बताये गये है 
(ऐ, ब्रा. ७. १७ )। बभु का वंशज होने से इसे “वाश्व? 
नाम प्राप्त हुआ होगा। बग्नु के द्वारा रचित एक सामन्‌ 
का निर्देश पंचविंशाब्राहण में ग्राप्त है (पं, ब्रा, १५. 
३.१२ )। 

बाश्रव्य--गिरिज एवं शंख नामक आचायाँ का पैतृक 
नाम ( ऐ. ब्रा. ७.१; जे. उ. ब्रा, २.४१.१; ४.१७.१ )। 

आश्वलायन ग्रह्मसूत्र के ब्रह्मयज्ञांग तपण में, क्रम के 
पाठन की परंपरा शुरु करनेवाले आचार्य के रूप में इसका 
निर्देश प्रास है ( ऋ. प्रा. ११. ३३ )। 

२. विश्वामित्रकुल का एक गोत्रकार | 

३. एक गोत्र का नाम । गालवमुनि इसी गोत्र में उत्पन्न 
हुए थे । 

बाभ्रव्य पांचाळ--एक आचाय, जो दक्षिण पांचाळ 
देश के ब्रह्मदत्त राजा के दो मंत्रियों में से एक था (ह, 
वं. १,२०.१३ ) | इसका संपूर्ण नाम “सुत्रालक ( गालव ) 
बाभ्रव्य पांचाल' था| इसे ' बहूवृच ' एवं (आचार्य ये 
उपाधियाँ प्रा थी (ह. बं. १,२३.२१) । यह सर्वेः 
शास्त्रविद्‌ एवं योगशास्त्र का परम अभ्यासक था ( मत्स्य. 
२०.२४; २१.३० ) | 
. इसने ऋग्वेद की शिक्षा तयार कर उसका प्रचार किया | 
इसने वेदमंत्रों का क्रम निश्चित किया, एवं उसका प्रचार 
किया (पद्म. पा. १०; ह. वें. १.२४.३२; म. शां. २२०" 
२७-३८; पांचाळ ३. देखिये ) | ऋक्‌ संहिता के क्रमपा5 
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दिया गया है। पाणिनि ने भी वाभ्रव्य एवं इसके 
द्वारा रचित क्रम का निर्देश किया है ( पा. सृ. ४.१.१०६; 
२.६१ )। 

ब्रह्मदत्त राजा के कंडरिक ( पुंडरिक ) एवं वाभ्रन्य 
नामक दो मंत्रियों ने समस्त वैदिक ऋचाओं को एकत्र 
कर उनको ऋग्वेद, सामवेद एवं यजुर्वद इन संहिताओं में 
विभाजित किया। उन संहिताओं का अंतीम एकत्रीकरण 
एवं संस्करण व्यास ने किया । 

२. एक कामशास्त्रकार एवं वात्स्यायन के कामसूत्र का 
पूर्वाचाये । वात्स्यायन के अनुसार, कामशास्त्र की सर्व- 
प्रथम रचना श्वेतकेतु ने की, एवं श्रतकेतुप्रणीत कामशास्त्र 
के संक्षेपीकरण का कार्य बाश्राव्य पांचाल ने किया | 

मत्स्य में क्रमपाठ रचयिता ? बाभ्रव्य एवं “काम- 
सूत्रकार ? वाभ्रव्य को अनवधानी से एक माना गया 
है। किन्तु कामसूत्रकार बाभ्रव्य का पूर्वाचार्य श्वेतकेतु 
क्रमपाठरचयिता बाभ्रव्य से काफी उत्तरकालीन था | इससे 
प्रतीत होता है कि, ये दो बाभ्रव्य अलग व्यक्ति थे। 

बाञ्चव्यायणि- विश्वामित्र के पुत्रों में से एक। 

वाइत्सामा--अथर्ववेद में निर्दिष्ट एक खत्री, जो 
बृत्सामन्‌ की कन्या थी । गर्भाधान सरळ बनानेवाले एक 
सूक्त में इसका निर्देश प्राप्त है (अ. वे. ५. २५. ९ ) । 

बाहेदिघु--अजमीदवंशीय राजाओं के लिये प्रयुक्त 
सामुहिक नाम । अजमीठपुत्र बृहदिषु राजा से ले कर, 
उसी वंश के भल्लाट तक के राजा ' बाईदिषबः ? नाम से 
विख्यात थे ( भा. ९.२१.२६ )। 

बाहैद्रथ--मगध देश के बृहद्रथ राजा के वंशजों के 
लिये प्रयुक्त सामुहिक नाम इनकी राजधानी गिरित्रज 
नगर में थी। पुराणों में इस बंश के कुल बाइस या बत्तीस 
राजाओं का निर्देश प्राप्त है बृहद्रथ देखिये )। 

बाइस्पत्य--शंयु, विदथिन एवं भारद्वाज आदि 
आचायों का पैतृक नाम। वृहस्पति का वंशज होने से 
उन्हे यह नाम प्राप्त हुआ होगा । 

बाळ--एक ब्राह्मण, जो अत्यंत पापी एवं पाखंड मत- 
प्रवर्तक था । अपनी मृत्यु के पश्चात्‌ , इसे पुनः एक बार 
मनुष्यजन्म प्राप्त हुआ। अपने इस नये जन्म में इसने 
गतपापों का क्षालन करने के लिये सरस्वती मंत्र का जप 
किया, जिस कारण इसके सारे पापों का नाश हो कर, 
अगले जन्म में यह मैत्रेय-नामक सदूवतैनी ऋषि बन 
(स्कंद २.४६ )। 

२. वसिष्ठकुळ का एक गोत्रकार । 


बाढखिल्य--ब्रह्माजी के वालखिल्य नामक शक्ति- 
शाळी पुत्रों का नामांतर ( वालखिल्य देखिये )। 


बालडि--अंगिराकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 


न बाळाधि--एक शक्तिशाली ऋषि, जिसने पुत्रप्राति के 
छिए घोर तपस्या की थी | इसकी तपस्या से प्रसन्न हो कर 
देवों ने इसे वर माँगने के लिए, कहा । किंतु इसके द्वारा 
अमरपुत्र की माँग की जाने पर देवों ने इसे कहा, “इस 
सृष्टि की हर एक वस्तु नश्वर है, इसी कारण अमर 
पुत्र की अपेक्षा करना मी व्यर्थ है ? । फिर सामने दिखाई 
देनेवाले पर्वत की ओर निर्देश करते हुए इसने देवताओं 
से कहा, “यह पर्वत जितने वर्ष रह सकेगा उतनी आयु 
का पुत्र आप मुझे प्रदान करे? | 

इसकी प्रार्थना के अनुसार, देवां ने इसे एक पुत्र 
प्रदान किया जिसका नाम मेधावी था । उसे यह बड़े 
लाड्प्यार से “पर्वतायु ? कहता था। बड़ा होने पर 
पर्वतायु देवों के बर का आश्रय ले कर अत्यंत उद्दण्ड. 
बन गया। एक वार उसने धनुषाक्ष नामक महर्षि का 
विना किसी कारण अपमान किया । उस समय महपि ने 
पर्वतायु को शाप दिया, “ तुम भस्म हो जाओगे ? | 

महर्षि के इस शाप का पर्वतायु पर कोई मी असर न 
हुआ, एवं वह जीवित ही रहा | अपना शाप विफल हुआ 
यह देख कर घनुपाक्ष ऋषि को अत्यंत आश्रयं हुआ । 
पश्चात्‌ दिव्यदृष्टि से उसने पर्वतायु के वर का रहस्य 
जान लिया, एवं अपने तपोबल से एक भैंसा निर्माण कर 
उसके द्वारा वह पर्वत खुदबा डाला, जिसके उपर पर्वतायु' 
की आयु निर्भर थी । उसी क्षण पर्वतायु की मृत्यु हो गयी 
(म. ब.-१३४) | अपने प्रिय पुत्र की मृत्यु पर बाळघि 
ऋषि ने काफी विलाप किया । 

बालन्दन--वत्सप्री ऋषि का पैतुक नाम, जो संभवतः 
भालन्दन ( मलंदन का वंशज) का विमेदात्मक रूप है 
( वेबर-इंडिशे स्टूडियन ३.४५९४७८ ) | 

बालूपि--भूगु कुलोत्पन्न एक गोत्रकार। 

बाळचय--वसिष्ठकुल का एक गोत्रकार। 

बालस्वामी--संद का एक सैनिक ( म. श. ४४. 
६० )। 

बालाकि--भणुकुल का एक गोत्रकार । 

२. गार्ग्य बालाकि नामक ऋषि का नामांतर ( गाग्ये 
बालाकि देखिये )। इसे दृप्त बालाकि नामांतर मी प्राप्त 
है ( श. ब्रा. १४.५.१ )) इसके नाम के लिए 'बालाक्या' 
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बालाकि 


पाठभेद. भी उपलब्ध है (काह्यपीबालक्या | 


देखिये) । 


वालानामयिक--स्कन्द का एक सैनिक (म. शा. 


४४.६९ ) | 


बालायनि--एक आचाय, जिसे बाष्कलि ने वालखिल्य 


संहिता सिखायी थी (भा. १२.६.६० ) | 


बालावती--कण्व ऋषि की कन्या, जिसने उत्तम पति 
के प्राप्त्यथे कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान्‌ सूय- 
नारायण अतिथि रूप में इसके यहाँ आया, एवं कुछ वेर 


इसे प्रदान कर उन्हे पकाने के लिए कहा । 


सूर्यनारायण की आज्ञानुसार यह वेर पकाने लगी | 
किन्तु चुल्हे की सारी लकडियाँ समास होने पर भी वेर 
न पके; फिर इसने अपने पाँव चुरे में लगा दिये। यह 
देख कर सूर्य इसपर प्रसन्न हुआ, एवं इसे वर देते हुए 
कहा, ' तुम्हारी सारी कामना पूरी होंगी । उसी दिन 
से उस स्थान को 'बालाप' नाम प्राप्त हुआ (पद्म. उ. 


१५२)। 


इसकी उपरिनिर्दिष्ट कथा में, एवं अरुंधती की कथा में 


काफी साम्य है (अरुन्धती ३. देखिये )। 
वालिशय--वसिष्ठकुल का गोत्रकार ऋषिगण | 
बालिशायनि-अंगिराकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 
बाळेय--गंधर्वायण नामक आचार्य का पैतृक नाम | 
२. पराशर गोत्रोत्पन्न एक ऋषिगण । 


` ३. बलि आनव राजा से उत्पन्न ब्राह्मण एवं क्षत्रिय 


लोगों का सामुहिक नाम | 
बाष्कळ--हिंरण्यकशिपु का एक पुत्र ( म. आ. ५९. 
१८) | इसे कुल चार भाई थेः- प्रहद, संहाद, 
अनुह्णाद्‌, एवं शिवि ( म, आ, ५९.१८ ) | भगदत्त असुर 
के रूप में, यह प्रथ्वी पर पुनः उत्पन्न हुआ था (म. 
भा. ६१.९ ) । 
२. हिरण्यकशिपु का पौत्र एवं अनुहाद का पुत्र। 
इसकी माता का नाम सूर्मि था | 
३. ग्रहाद्‌ का पुत्र | इसके नाम के लिये बाष्कलि 
पाठभेद भी प्राप्त है । 
४. महिषासुर का एक पुत्र ( मार्क. ७९, ४२) | 
५. संहाद नामक असुर का पुत्र | इसे चंड, दक्ष एवं 
सुर नामक तीन पुत्र थे | 
_ ३० एक आचार्य, जो व्यास की ऋकुशिष्यपरंपरा 
में से पेछ ऋषि का पुत्र था | इसके नाम के लिये 


वाष्किह 
ना र न MR 
बाष्काले--म्रह्वाद का पुत्र ( पञ्चः स्‌. ६) | 

२. अंगिराकुलोत्पन्न एक गोत्रकार एवं मंत्रकार ऋषि | 
यह वालखिल्य संहिता का रचयिता था, जो इसने अपने 
वालायनि, भज्य, एवं कासार नामक-हिष्यां को सिखायी 
थी (भा. १२.६.५९ )। 

३. एक ऋग्वेदी श्यतर्षि एवं ब्रह्मचारी । 

४, एक तत्त्वज्ञ, जिसका निर्देश शंकराचार्य के ब्रह्मसूत्र- 
भाष्य में प्रास्त हैं । उक्त ग्रन्थ में इतका एवं वाध्व ऋषि 
के वीच हुए शास्त्रार्थे एक आख्यायिका के रूप में वर्णित 
है। वाष्कलि ने वाध्व से प छा “ब्रह्म केसा है!” बह 
मोन रहा। उसकी मोनता को देख कर, इसने दो तीन बार 
अपने प्रश्न को बार बार रक्खा। तत्र वाध्व ने कहा, 
अपने मौन सम्मापण से ही, मै व्यक्त कर चुका हूँ कि, 
ब्रझ अनिर्वचनीय हे (यतो वाचो निवर्तन्ते)। अब 
तुम समझ न सको तो दोष किसका हे १? (व्र. सू. ३. 
२.१७ )। 

बाध्व द्वारा बाष्कलि को ब्रह्म की स्वरूपता का कराया 
हुआ यह ज्ञान, वड़ा नाटकीय एवं तार्किक है | 

५. एक दैत्य, जिसने तपस्या के वल पर सारा त्रेछोक्य 
जीत कर इन्द्रपद प्राप्त किया। विष्णुधर्म एबं पद्म में 
इसकी कथा दी गयी है, जो सम्पूणैतः बलि वैरोचन की 
वामनावतार की कथा से मिळती जुलती है। इसे 'त्रिविक्रम' 
का अवतार कहा गया हे। सम्भव है, यह एवं ' बलि 
वैरोचन ? दोनों एक ही हों | 

इसके द्वारा इंद्रपद प्राप्त कर लेने के बाद, वामना- 
वतारी विष्णु ने बाझणकुमार के रूप में आ कर, इससे 
यज्ञ के लिए तीन पग भूमि दान मागी । जैसे ही वाष्कलि 
ने दानसंकल्प के लिए अर्व्यं दिया, कि वामन ने विशाळ 
रूप धारण कर, एक पग से ब्रह्माण्ड, द्वितीय से सूय- 
मण्डल, तथा तृतीय से ध्रुवमण्डल नाप कर, इसके सम्पूर्ण 
श्वर्यं का हरण कर लिया । 

वामन ने जैसे ही ब्रह्मांड पर पैर रक्खा, वैसे ही उसके 
परस्परा से वह फूट गया, तथा उससे गंगा की धारा फूट 
चली ( विष्णुधमे. २१.१; पद्मः स्‌. ३० )। 

बाष्कलि भारद्वाज--एक आचार्य, जो वायु एव 
मागवत के अनुसार व्यास की क्रकूशिष्यपरपरा के सत्यश्री 
ऋषि का शिष्य था | 


याष्किह--शुनस्कणे राजा का पैतृक नाम (प शरी" 


¢ ५१ जे 
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चरित्रकोश 
lM 0 प्राचीन चरित्रकोश वाहीक 
प्रास हुआ होगा । बौधायन श्रौतसूत्र में इसे शिवि राजा 
का बंशज कहा गया है (वो. श्री. २१.१७) | 
बाहांक--उत्तरी पश्चिम पंजाब में रहनेवाले लोगों के 
लिए प्रयुक्त सामुहिक नाम (शा. ब्रा. १,७.३.८ )। ये 
अग्नि को “भव? नाम से संतरोधित करते थे। 

बाहु--( सू, इ. ) एक इक्ष्वाकुवंशीय राजा, जो सगर 
राजा का पिता था (म. शां. ५७.८ )। मत्स्य एवं विष्णु 
में इसे इक राजा का, एवं वायु में इसे धृतक राजा का पुत्र 
कहा गया है। ब्रह्मांड में इसे “फल्गुतंत्र' नामान्तर दिया 
गया है, एवे भागवत में इसके नाम के लिये “बाहुक? 
पाठभेद प्राप्त है। इसे “असित? नामान्तर भी प्राप्त है 
(बा. रा. वा. ७०.३०; अयो. ११०.१८ )। 

ब्रह्मांड के अनुसार यह कृतयुग में पैदा हुआ, एबं 
इसने प्रथ्वी के समद्वीपों में सात अश्वमेध यज्ञ किये 
( ब्रह्मांड, ३,६३.१२१; वायु, ८९.१२२; ह. वे. १.१४; 
ब्रहम. ८.३०; शिव. वा. ६१.२३; नारद. १.७१.५ ) । 
इसे कुछ दो पत्नियाँ थी। उनमें से केशिनी अथवा 
कालिंदी नामक पत्नी से इसे सगर नामक पुत्र उतपन्न हुआ 
(सगर देखिये ) | 

हेहय राजा ताळजंघ ने छक, कंत्रोज आदि राजाओं के 
सहाय्यता से इसपर आक्रमण कर इसका पराजय किया | 
इस पराजय के पश्चात्‌, यह ओर्व ऋषि कें आश्रम मे 
रहने के लिए गया, एवं उसी आश्रम में इसकी मृत्यु हो 
गयी ( मत्स्य. १२.४०; प्म, सु. ८ लिंग, १.६६.१५; 
विष्णुधर्मः १.१६ ) । 

२, एक शक्तिशाली राजा, जिसे भारतीय युद्ध के 
समय पाण्डवों की ओर से रणनिमंत्रण भेजा गया था 
(म. उ. ४.२९ ) | 

३. सुंदरवेग वंश का एक ' कुल्पांसन ” राजा, जिसने 
अपने दुवैर्तन के कारण अपने कुछ का विनाश कराया 
(म. उ. ७२.१३ )। | 

४. (स्वा. उत्तान. ) एक राजा, जो एथु राजा का पुत्र था। 

७. इंद्रसावर्णि मन्वन्तर के सपर्षियो में से एक। 

६. स्वारोचिष मनु का एक पुत्र । 

बाहुक--( सू. इ-) इश्ष्वाकुवंशीय बाहु राजा 
नामान्तर ( बाहु १. देखिये )। भागवत में इसे इक राजा 
का पुत्र कहा गया है । 

२. निषधराज नल राजा का नामान्तर, जब की बह 
सूतअवस्था में अयोध्यानरेश ऋतुपणे के यहा रहता 
था (म. व. ६४.२; नळ १. देखिये )। 


_ रे. कौरव्य कुछ का एक नाग, जो जनमेजय के सर्पसत्र 
म दग्ध हुआ था (म, आ. ५२.१२) | 
. ४. एक वृष्णिवंशीय वीर, जिसके पराक्रम के वारे में 


बाहुगर--( सो. ) एक राजा, जो भविष्य के अनुसार 
सुद्नुम्न राजा का पुत्र था। 

बाहुदा सुयशा--परिक्षित्‌ द्वितीय राजा की कुरु 
वंशीय पत्नी ( सुयशा देखिये )। इसके पुत्र का नाम 
मीमसेन था | 
2: चाइरि वसिष्ठ कुल के वाग्ग्रेथि नामक गोत्रकार के 
लिये उपलब्ध पाठभेद ( वाग्मंथि देखिये )। 
_ बाहुवृक्त-- ऋग्वेद म॑ निर्दिष्ट एक ऋषि, जिसने युद्ध 
में शत्रुओं पर बिजय प्राप्त की थी ( ऋ ५. ४४. १२)। 

बाहुवृक्त आत्रेय--एक वैदिक सूक्तद्रटा ( त्र ५, 
७१-७२) | 

वाहुशालिच्‌--शृतराषट्र के शतपुत्रों में से एक | 

बाह्य--अंगिराकुलोत्पन्न एक ऋषि | 

२. ( सो. ष्टु. ) एक यादववंशीय राजा, जो वायु के 
अनुसार मजमान राजा का पुत्र | 

बाह्यकर्ण--एक़ नाग, जो कश्यप एवं कदू के पुत्रों में 
से एक था (म. आ. ३१. ९ )। 

बाह्यका--यादवराजा सात्वत मजमान की पत्नी जो 
संजय राजा की कन्या थी । इसे शताजित्‌ , सहलाजित्‌ एवं 
आयुताजित्‌ नामक तीन पुत्र थे। 

बाह्यकुंड--कस्यप वंश में उत्पन्न एक नाग, जिसे 
नारद ने इंद्रसारथि मातलि को वरस्वरूप में दिखाया था 
(म. स. १०१. १० )1 


बाहीक--( सो. पूरु. ) कुरुवंशीय प्रतीप राजा का 
पुत्र, जो देवापि एवं शन्तनु का ज्येष्ठ माई था ( भा. ९. 
२२) | इसकी माता का नाम सुनंदा था, जो शिवि देश 
की राजकन्या थी ( म. आ. ८९.५२ )। शिवि राजा को 
पुत्र न था, जिस कारण यह उस राज्य का उत्तराधिकारी 
बन गया । प्रतीप का पुत्र होने से इसे 'प्रातिपीय' उपाधि 
प्राप्त थी। मागवत के अनुसार, इसके पुत्र का नाम सोमदत्त 
था ( मा. ९. २२. १८)। 

भारतीय युद्ध में, यह कौरवों के पक्ष में शामिल था। 
दुर्योधन की ग्यारह अक्षौहिणी सेनाओं के जो सेनापति 
चुने गये थे, उनमें यह भी एक था । यह स्वय 
अतिरथि था ( म. उ. १६४. २८) भृष्टकेतु, द्रुपद, 
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बाह्वीक 


शिखण्डिन्‌ आदि के साथ इसका युद्ध हुआ था | अन्त 
भीम ने इसका वध किया ( म. द्रो. १३२. १५ )। 
महाभारत में इसका नाम वाहीक, बाहिलक, तथा 
बाहिक इन तीन प्रकारों में उपलब्ध है । 
२. बाहीक देश में रहनेवाले लोगों के लिये प्रयुक्त 
सामुहिक नाम ( बाहीक देखिये; म. भी. १०.४५ ) | 
३. (सो. पूरु, ) एक राजा, जो भरतवंशीय कुरु राजा 
का पौत्र, एवं जनमेजय का तृतीय पुत्र था | है 
४. एक राजा, जो उात्रुपक्षविनाशक महातेजस्वी 
(अहर' के अंश से उत्पन्न हुआ था (म. आ. ६१,२५)। 
५. कौरव पक्ष का एक योद्धा, जो क्रोधवश नामक 
देत्य के अंश से उत्पन्न हुआ था (म. आ. ६१.५५ )। 
महाभारत में इसे ' बाहीकराज' कहा गया है। 
द्रौपदीपुत्रों के साथ इसका युद्ध हुआ था (म. द्रो, 
७१,१२ )। 
६. युधिष्टिर के सारथि का नाम (म. स. ५२.२० )। 
७, (किलकिला. भविष्य.) किलकिलावंशीय एक राजा | 
बिड्डाल- दैत्यराज महिषासुर का एक प्रधान । 
_ बिड़ालज--अंगिराकुल के गोत्रकार 'विराडप? के 
नाम के लिए उपलब्ध पाठभेद ( विराडप देखिये ) | 
बिडोजस्‌--देवी आदिति.का पुत्र, जो उसे विष्णु के 
प्रसाद से प्राप्त हुआ था (पद्म. भू. २.५ )। 
बिंदू--भगुकुल का एक गोत्रकार एवं मंत्रकार । 
बिन्दु--एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रों में से 
एक था । 
२. अंगिरसकुलो'पन्न एक गोत्रकार | 
बिन्दुग-वाष्कल्माम में रहनेवाला एक ब्राह्मण, जिसकी 
पत्नी का नाम चंचला था। यह वेश्यागामी एवं निकृष्ट 
विचारोंबाला था, अतएव इसकी सदाचरणी पत्नी चंचला 
मी इसके प्रभाव में आ कर, बुरे कर्मों की ओर अग्रेसर 
हो, उसीमें लिप्त हो गयी | बिन्दुग को जब यह पता चला 
तो इसने उसके सामने यह शर्त रखी, ' तुम वेश्यावृत्ति 
का कर्म खुशी से अपना सकती हो, किंतु तुम्हे सारे पैसे मुझे 
देने होंगे | इस शर्त को मान कर चंचुला पूर्ण रूप से 
वेश्या बन गयी | मृत्यु के उपरांत, दोनो बिंध्य पर्वत पर 
पिशाच बने | 
वाद को शिवपुराण के श्रवण तथा शिबमजन के 
कारण, चेचछा पिशाचयोनि से मुक्त हुयी। उसके 
प्रार्थना करने पर, पार्वतीजी ने अपने पार्षद तुंबरु द्वारा 


करवाया, जिससे उसे भी मुक्ति प्राप्त हुयी ( शिवपुराण- 
महात्म्य अ. ४)। - 

बिन्ढुमत्‌- (स्वा, प्रिय. ) एक राजा, जो भागवत 
के अनुसार मरीचि एवं बिंदुमती का पुत्र है। इसकी 
पत्नी का नाम सरघा था, जिससे इसे मधुर नामक पुत्र 
उत्पन्न हुआ था | 

बिन्दुमती--(स्वा. प्रिय.) ऋषभदेव के वंश में उत्पन्न 
मरीचि राजा की पत्नी | इसके पुत्र का नाम बिन्दुमत्‌ था | 

२. सोमवंशीय शशबिन्दु राजा की ज्येष्ठ कन्या, जो 
युवनाश्वपुत्र मांधाता की पत्नी थी। इसे 'चेन्नरथी 
नामान्तर मी प्राप्त है । मांधाता राजा से इसे अंबरीष, 
पुरुकुत्स एवं मुचकुंद नामक तीन पुत्र उत्पन्न हुए ( वायु, 
८८.७२; ब्रह्मांड २.६३.७० ) । 

३. मदनपत्नी रति के अश्रुत्रिंदुओं से उत्पन्न एक 
कन्या, जिसे “ अश्रविन्दुमती ? नामान्तर भी प्राप्त है । 
मदन का पुनजन्म होने के पश्चात्‌ रति के आँखों में 
आनंदाश्च झरने लगे । उनमें से दाये आँख से टपके हुए 
अश्रुओं से इसका जन्म हुआ। 

बड़ी होने पर इसका विवाह पूरुवंशीय ययाति राजा 
से हुआ | गर्भवती होने पर, प्रथ्वी के सारे लोकों 
में प्रवास करने की इसे इच्छा हुयी। फिर ययाति 
ने सारा राज्यभार अपना पुत्र पूरु पर सौंप कर, वह इसे 
र्वीप्रदक्षिणार्थं ले गया (पद्म, भू. ७७-८२ ) । किन्तु 
ययाति से उत्पन्न इसके पुत्र का नाम क्या था, इसका 
निदेश अप्राप्य है । 


बिन्दुसार--( शिश. भविष्य. ) एक रिशनागबंशीय 
राजा, जो विष्णु के अनुसार क्षत्रौजस्‌ का पुत्र था। जैन 
एवं बौद्ध वाझय में निर्दिष्ट ' अ्रणिक बिंबिसार ? यही है | 
इसे विधिसार, विविसार एवं बिंध्यसेन आदि नामान्तर 
प्राप्त थे। 

२. ( मौर्य. भविष्य. ) एक मौयंवंशीय राजा, जो विष्णु 
एवं भविष्य के अनुसार, पट्टण के चंद्रगुप्त राजा-का पुत्र 
था । इसे वारिसार एबं भद्रसार नामान्तर भी प्राप्त थे। 

यह स्वयं बौद्धधर्मीय था, एवं पौरसाधिपति युद 
( सेल्युकस निकेटर ) राजा की कन्या से इसने विवाह किया 


था ( भवि. प्रति. २.७ )। 


बिस्ब--( सो. बृष्णि. ) एक राजा, जो वसुदेव एवं 
भद्रा के पुत्रों में से एक था । 
बिल्व--एक विष्णु भक्त, जो आगे चल कर शिवमर्त 


व्य बिन्दु 
ह्व पर्वत पर पिशाची बि ग को शिवकथा का अबुण नास. by eGangotri 
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आदिकल्प में ब्रह्मा ने विल्व वृक्ष ( वेलपत्र वृक्ष) 
का निर्माण किया, जिसे ' श्रीवृक्ष” सी कहते है। इस 
वृक्ष के नीचे एक व्यक्ति रहने लगी, जिसे ब्रह्मा ने “विल्व? 
नाम दिया | बाद में, इसकी भक्तिमावना तथा व्यवहार 
से प्रसन्न हो कर, इन्द्र ने इसे प्रथ्वी का राज्य करने के 
लिये कहा | इस महान्‌ उत्तरदायित्य को सभाँलने के 
लिये इसने इन्द्र से वज्र माँगा, जिसके बलपर सुलभता 
के साथ राज्य किया जा सके | इन्द्र ने इससे कहा, 'तुम 
वज्र ले कर क्या करोगे १ जब कमी भी आवश्यकता पड़े, 
तुम मुझे याद कर उसे प्राप्त कर सकते हो'। 


एक बार कपिल नामक एक शिवभक्त ब्राह्मण घूमता 
घामता इसके यहाँ आ पहुँचा। शीघ्र ही दोनों में 
मित्रता हो गयी । एक दिन इसमें तथा कपिल में शास्त्रार्थ 
हुआ, जिसका विषय था, “तप श्रेष्ठ है अथवा कर्मे? | 
यह चीज यहाँ तक जोर पकड़ गयी, कि इसने वज्र का 
स्मरण कर उसके द्वारा कपिल के दो ठुकडे कर दिये। 
कपिल में भी शिव की भक्ति तथा अपने तप का बल था; 
अतएव उसने शिव के द्वारा पुनः अमरत्व प्राप्त किया। 


इधर विल्व ने विष्णु के पास जा कर उन्हें प्रसन्न कर, 


बर प्राप्त किया कि, संसार के समस्त प्राणी इससे डरते . 


रहें | किन्तु इस वर द्वारा इसे कुछ लाभ न हुआ। 
अन्त में, विष्णुभक्ति से इसका मन शिवभक्ति की ओर 
झुका, तथा यह महाकाल्त्रन में शिवलिंग की आराधना 
करने लगा । एक बार घुमता हुआ कपिल उधर आ 
पहुँचा | वहाँ इसे इस रूप में देख कर वह अति प्रसन्न 
हुआ, तथा दोनो मित्र हो गये ( स्कंद. ५. २. ८२ )। 
बिल्वक--एक नाग, जो कश्यप एवं कटू के पुत्रों में 
से एक था। - 
विल्वतेजस्‌--तक्षककुछ का एक नाग, जो जनमेजय 
के सर्पसत्र में दग्ध हुआ था (म. आ. ५२.८) 
पाठमेद ( भांडारकर संहिता )- बलंदेड ' । 
बिल्वपत्र-कश्यपवंशीय एक नाग, जो नारदद्वारा 
मातलि को वरस्वरूप मै दिखाया गया था (म. उ. 
१०१. १४)। 
बिल्वपांड्डर--एक नाग, जो कश्यप एवं कू के पुत्रों 
में से एक था | उद 
बिल्वि--भ्गुकुलोत्यक्न एक गोत्रकार | इसके नाम के 
लिये “मल? पाठमेद प्राप्त है। 
बीज--विश्वेदेवों में से एक । 


वीजवाप -- अत्रिकलोपन्न 
गजब (बीजचापिन्‌ ) -- अत्रिकु एक 


वीभत्सु--अजुन का नामान्तर (म. वि. २९.१०) | 
_ चुडिल आश्वतराश्वि वैयात्रपद्य--एक गायत्री- 
वेत्ता एवं मूळतत्त्वप्रतिपादक आचार्य, जो विदेह जनक 
एवं केकयराज अश्वपति का समकालीन था (वृ. उ. ५. 
१४,८; शा. ब्रा. १०.६.१.१) | संमव है, ' बुलिल 
आश्वतर अश्वि ? तथा यह दोनो एक ही व्यक्ति हो। 

अनेक ज्ञाताओं की विद्वत्सभा में इसने आत्मा की 
| में अपने विचार प्रकट किये, एवं “शर्य ? स्वयं ही 
आत्मा है, ऐसा अभिमत इसने व्यक्त किया (छां. उ. ५. 
११.१) | इंसका एवं विदेह जनक का विवाद हुआ था, 


जिसमें जनक ने इस पर “प्रतिग्रह ' लेने का दोषारोप 


किया था। 

संभव है, व्याप्रपद का वंशज होने के कारण, इसे 
“वैया्पद्य’ पैतृक नाम प्राप्त हुआ हो | 

बुद्धि--दक्षप्रजापति की कन्या, जो धर्म की पत्नी 
थी। इसे कुछ नौ बहने थी, जो सारी धर्म ऋषि की 
पलियॉ थी। इसने एवं इसके वहनों ने ब्रह्माजी द्वारा 
धर्म का द्वार निश्चित किया था ( धर्म देखिये; . म. आ. 
६०.१४) । 

२. एक राजा, जो सावर्णि मनु का पुत्र था । 

३. तुषित देवों में से एक | 

बुद्धिकामा-स्कंद की अनुचरी मातृका (म. शः 


४५.१२) | इसके नाम के लिए 'वृद्धिकामा' पाठभेद 
प्राप्त है । * 


बुद्बुदा--एक अप्सरा, जो वर्गा नामक अप्सरा की 


सखी थी ( म. आ. २०८.१९; स. १०.११ ) ब्राह्मण के 
शाप के कारण, यह ग्राह हो कर जल में रहने लगी । 
पश्चात्‌ अजुन द्वारा इसका ग्राहयोनि से उद्धार हुआ। 
(म. आ. २०८-१९ )। 


बुघ--एक ग्रह, जो वृहस्पति की पत्नी तारा का 
चन्द्रमा से उत्पन्न पुत्र था ( पद्म. स्‌. ८२) । यह बृहस्पति- 
पत्नी का पुत्र था, इस कारण इसे बृहस्पतिपुत्र' नामांतर 
प्राप्त हे । क्यों कि, यह चन्द्रमा से उसन्न हुआ, इसलिये 
इसे चन्द्र ( सोम ) वंश का उत्पादक कहा जाता है ( पद्म. 
उ. २१५)। 

इसकी पत्नी का नाम इला था, जो मनु की कन्या 
थी। इला से इसे पुरूरवस्‌ नामक पुत्र उसन्न हुआ 
(म. अनु, १४७,२६-२७ )। यही पुरुखस्‌ सोमवंश 
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का आदि पुरुष माना जाता है (पद्म. सु. ८; १२; दे. 
भा. १.१३ ) | “भविष्य ' में इसे चन्द्र एवं रोहिणी का 
पुत्र कहा गया है। 

जन्स--बृहस्पति की दो पत्नियों थीं, जिनमें से दूसरी का 
नाम तारा था। सोम ने तारा का हरण किया था, एवं उससे 
ही उसे बुध नामक पुत्र हुआ (ऋ. १०.१०९) । पुराणों 
में मी यह कथा अनेक बार भायी है ( वायु. ९०.२८-४३; 
ब्र. ९,१९-३२; मत्स्य, २३; पञ्च. सु. १२-३३-५८ ) | 
उक्त ग्रन्थों में निर्दिष्ट बुध के जन्म की कथा रूपात्मक प्रतीत 
होती है, एवं आकाश में स्थित गुरु ( बृहस्पति ), चन्द्र, 
बुध आदि ग्रहनक्षत्रों को व्यक्ति मान कर इस कथा की 
रचना की गयी है | 

विष्णुधर्म में इसके जन्म की कथा कुछ दूसरी भाँति 
दी गयी है। कश्यप ऋषि की धनु नामक स्त्री थी, 
जिससे उसे रज नामक उत्पन्न हुआ पुत्र था) रज का 
विवाह वरुण की कन्या वारुणी से हुआ। एक बार 
समुद्र में स्नान करते समय, वारुणी उसी में डूब 
गयी । उसे ड्रत्रा हुआ देख कर, उसे ढूँढ़ने के लिए 
चन्द्रमा ने जल में प्रवेश किया | उसके प्रवेश करते ही 
समुद्र में हिंलोरें उठने लगी, और उससे एक बालक बाहर 
निकळा | वही बालक बुध था । ब्रृहस्पतिपत्नी तारा ने इस 
बालक बुध के संरक्षण का भार लिया, किन्तु बाद को 
असुविधा के कारण इसे चन्द्रपत्नी दाक्षायणी को दे दिया 
( विष्णुधर्म. १. १०६) | 

बृहस्पति ने इसका जातिकर्मादि संस्कार किये थे। यह 
परम विद्वान्‌ हो कर ' हस्तिशास्त्र ! में विशेष पारंगत था 
( पद्म. स्‌. १२. )। भास्कर संहिता के अन्तर्गत ' सर्व- 
सारतंत्र । का यह रचयिता माना जाता है ( ब्रह्मवै. 
२. १६ )। 


अदिति को शाप--एक वार इसने व्रत किया, एवं 
उसकी समाप्ति होने पर यह कश्यप ऋषि की पत्नी 
अदिति के पास भिक्षा के लिए गया और भिक्षा की 
याचना की । मिक्षा न मिलने पर इसने अदिति को शाप 
दिया, जिस कारण उसे एक मृत-अण्ड पैदा हुआ | उस 
भण्ड से काळोपरान्त श्राद्धदेव की उत्पत्ति हुयी । मृत 
भण्ड से पैदा होने के कारण, उसे 'मातड' नामांतर प्राप्त 
हुआ (म. शां. ३२९,४४ ) | 2 

भागवत में इसका विवरण एक ग्रह के रूप में दिया 
गया है । बुध अह सौरमण्ड मै शुक्रग्रह से दो लाख योजन 
| की दूरी पर स्थित माना जाता हे । यह शुभग्रह अवश्य 


बुध 


है; किन्तु जब सूर्य का उल्लेघन कर जाता है, तब अनादृष्ट 
वरां संसार को त्रस्त करता है (मा. ५. २२ )। 

२, एक वानप्रस्थी ऋषि, जिसने वानप्रस्थधमे का पालन 
एवं प्रसार कर स्वर्गलोक प्राप्त किया था ( म. झां. २३९. 
१७) | की - दै 

३. (सू. दिष्ट. ) एक राजा, जो विष्णु एबं वायु के 
अनुसार वेगवत्‌ राजा का पुत्र था । इसे “बंधु? नामांतर भी 
प्राप्त है । 

४. एक स्मेतिकार एवं धमंद्यास्त्रज्ञ, जिसका निर्देश 
अपरार्क, कल्पतरु, जीमूतवाहनक्कत 'कालविवेक' आदि 
ग्रन्थों में प्राप्त है| इसके द्वारा रचित धर्मशास्त्र का ग्रन्थ 
काफी छोटा है, जिसमें निम्नलिखित विषयों का वितरेचन 
करते हुए, इसने उन पर अपने विचार प्रकट किये हैं:-- 
गर्माधान से लेकर उपनयन तक के समस्त संस्कार, विवाह 
तथा उसके प्रकार, पंच-महायज्ञ, श्राद्ध, पाकयज्ञ, हवियज्ञ, 
सोमयाग, एवं ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं संन्यासियों के कतंव्य 
आदि । 

बुध के द्वारा रचित उक्त ग्रन्थ प्राचीन नहीं प्रतीत होता । 
उसके अनुशीलन से यह पता चलता है कि, इसने पूर्ववर्ती 
धर्मशास्त्रवेत्ताओ द्वारा कथित सामग्री को संग्रहीत मात्र 
किया है। इस ग्रन्थ के सिवाय ५ कव्पयुक्ति ! नामक 
इसका एक अन्य ग्रन्थ भी प्राप्त हे (0. €. ) 

५. मगध देश का एक राजा, जो हेमसदन राजा का 
पुत्र था | इसकी माता का नाम अंजनी था ( स्कंद, १. 
२. ४० ) | 

६, एक राक्षस, जो पुलह एवं इवेता के पुत्रों में से एक था। 

७, सुतप देवों में से एक । 

८. गौड देश मे रहनेवाला एक ब्राह्मण, जो दुर्व एवं 
शाकिनी का पुत्र था | यह अत्यंत दुराचारी, दुर्व्यसनी 
एबे पाशविक वृत्तियों का था। एक बार शराब पी कर 
वेश्यागमन के हेतु यह एक वेश्या के यहाँ आ कर रातभर 
वहीं पड़ा रहा | इसके घर वापस न लौटने पर, इसका 
पिता इंढ़ता हुआ इसके पास पहुँचा, एवं इसकी निर्भत्सना 
की | उसके इस प्रकार कहने पर, इसने तत्काळ अपने 
पिता को छात से मार कर उसका बध किया । 

बाद को जव यह घर आया, तब इसको माता ने अपनी 
बुरी आदतों को छोड़ने केलिये इसे समझाया । इसने 
उस वेचारी का भी वध किया । कालांतर में इस हत्यारे 
ने अपनी पत्नी को भी न छोड़ा, तथा उसे भी मार कर 
खतम कर दिया । 
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एक दिन इसने कालमी ऋषि की सुलभा नामक पत्नी 
को देखा, तथा तुरंत ही उसका हरण कर उसके, साथ 
बलात्कार किया | इससे क्रुद्ध हो कर ऋषिपत्नी ने शाप 
दिया, ' तुम कोढी हो जाओ '। फिर यह कोढी हो कर 
इधर उधर घूमने लगा। 

घूमते घूमते यह झूरसेन राजा के नगर आ पहुँचा, 
जहाँ वह अपनी संपूर्ण नगरी के साथ विमान में बैठकर 
स्वर्ग जाने की तैयारी में था। विमान चालको ने लाख 
प्रयत्न किया,लेकिन वह उड़ न सका । तब देवदूतों ने कोटी 
बुध को दूर भगा देने के लिए झूरसेन से प्रार्थना की, 
क्यों कि, इस हत्यारे की पापछाया के ही कारण 
विमान पृथ्वी से खिसक न सका | 

शूरसेन दयाल प्रकृति का धर्मश शासक था | अतएव 
उसने बुध को देखा, एवं गजानन नामक चतुरक्षरी मंत्र से 
इसके कोठ को समाप्त कर, इसे मी स्वानंदपुर ले जाने 
की व्यवस्था की ( गणेश, १. ७६ )। 

१०. द्रविण देश मे रहनेवाला एक ब्राह्मण | इसकी 
पत्नी अत्यंत दुराचारिणी थी, किंतु दीपदान के पुण्य- 
कर्म के कारण, उसके समस्त पाप नष्ट हो गये ( स्कंद 
२४.७) । 

११. एक अग्निहोत्र करनेवाला ब्राह्मण, जो मधुवन 
में रहनेवाले शाकुनि नामक ऋषि का पुत्र था (पद्म. 
स्व, २१) । 

बुध आत्रेय--एक वैदिक सूक्तद्रश ( ऋ, ५.१ )। 

बुध सौमायन--पंचविंश ब्राह्मण में निर्दिष्ट एक 
आचार्य, जिसके द्वारा यज्ञदीक्षा ली गयी थी ( पं. ब्रा. 
२४,१८.६ )। सोम का वंशज होने से, इसे 'सौमायन' 
पैतृक नाम प्राप्त हुआ होगा। 

बुघ सौस्य--एक वैदिक सूक्तद्रष्टा (ज १०.१०१ )। 
बुधकोशिक--एक ब्रहमपि, जो रामरक्षा नामक 
सुविख्यात स्तोत्र का रचयिता है। 

बुध्न--एक राक्षस, जो कश्यप एवं खशा के पुत्रों में 
एक था। 

बुलिळ आश्वतर आश्वि--बुडिल आश्वतराश्ि 
नामक आचार्य का नामान्तर (बुडिल आश्चतराश्वि 
देखिये ) । विश्वजित्‌ याग म॑ पठन करने योग्य | 
के संबंध में, इसका गौः नामक आचार्ये से वादविवाद 
हुआ था (ऐ. ब्रा. ६.२०; गौरू देखिये ) | 


बृबु तक्षन्‌--त्रहग्वेद में निर्दिष्ट एक उदार दाता, जो 
पणि लोगों का अधिपति था (ऋ ६.४५.३१-२३)। 
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बृबु तक्षन्‌ एवं प्रस्तोक साञ्जय राजाओं से भरद्वाज ऋषि 
को विपुळ उपहार प्राप्त होने का निर्देश ऋग्वेद एवं 
सांख्यायन औतसूत्र में प्राप्त हे (सां. श्री. १६.११. 
११) | 

यह स्वयं पणि अतएव हीन जाति का होने के कारण, 
इसके द्वारा कोई ऋषि दान न लेता था । किंतु भरद्वाज 
ऋषि अपने परिवार के साथ निजन अरण्य में रहता था, 
एवं उसे जीविका का कोई मी साधन उपलब्ध नहीं था | 
इस कारण बृबु से गायों का दान (प्रतिग्रह) लेते हुए 
भी, उसे भरद्वाज को कोई दोष न लगा ( मनु. १०.१०७) 
संभवतः मनुस्मृति में निर्दिष्ट वृधु तक्षन्‌ एवं बृ तक्षन्‌ 
एक ही व्यक्ति होंगे। 

बृबु स्वयं एक पणि था । किंतु “ पाणियों का उन्मूलन 
करनेवाला ' ऐसा मी आशय ऋग्वेद के निर्देश से ग्रहण 
किया जा सकता है। यदि ऐसा ही है, तो “पणि? का 
अर्थ ` व्यापारी लोग? हो कर, बरु उनका राजा होना 
संभवनीय है। 

चूसय--ऋग्वेद में निर्दिष्ट एक दानव जाति, जो पणि 
एवं पारावत्‌ लोगों के साथ संबंधित थी (ऋ १.९३.४; 
६.३१.१) । ये लोक पणि एवं पारावतों के साथ 
(अर्काखिया' अथवा ड्रिन्जियाना? प्रदेश निवास करते थे। 

सायण के अनुसार, ऋग्वेद के भारद्वाज रचित सूक्त 
में इसे ' त्वशबृत्रपिता ' कहा गया है, एवं इसके पुत्र 
वृत्र का वध करने की प्रार्थना सरस्वती से की गयी है 
(क्र, ६. ३१.३) । 

ऋग्वेद में अन्यस्थान पर, अभि एवं सोम के द्वारा 
बृसय के वंशजों का बघ होने के कारण, उन देवताओं की 
स्तुति की गयी है (क्र. १,९३.४ ) । 

बृहच्छुक--अंगिराकुलेत्पत्न एक गोत्रकार । 

बृहच्छूलोक--एक आदित्य, जो उरुक्रम आदित्य 
का पुत्र था । इसकी माता का नाम कीर्ति था । सौमाग्यादि 
आदित्य इसके पुत्र थे। 

वृहज्िहृ--एक राक्षस, जो कश्यप एवं खशा के पुत्रों 
में से एक था। 

बृहज्जोति-- एक ऋषि, जो महर्षि अंगिरा को सुभा 
से उत्पन्न सात पुत्रों में से एक (म. व. २०८.२ ) | 

बृहत्‌--एक राजा, जो कारेय नामक दैत्य गणो में 
से आठवे दैत्य के अंश से उत्पन्न हुआ था (मः आ. 


६७.५५ )। कू 
२. स्वायंभूव मन्वन्तर के जिताजित्‌ देवों में से एक । 


प्राचीन चरित्रकोश 
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३. अंगिराकुलोत्पन्न एक गोत्रकार। - 

४. ( सो. पूरुः ) पूरुवंशीय हस्तम्‌ राजा का नामाः 
न्तर ( ब्रह्म, १३. ८० )। 

७. ( सू. इ. भविष्यः ) इक्ष्वाकुवंशीय बृहद्राज राजा 
का नामान्तर ( बृहद्राज देखिये ) । 

६. दक्षसावर्णि मनु का एक पुत्र । ;: 

बृहती--देवसावर्णि मन्वन्तर के विष्णु की माता, जो 
देवहोत्र ऋषि की पत्नी थी ( मा. ८, १३. ३२. )। 

वृहत्कर्मन--एक अनुवंशीय राजा, जो भागवत के 
अनुसार प्रथुलाक्ष राजा का, एवं विष्णु, मत्स्य एवं वायु के 
अनुसार मद्ररथ राजा का पुत्र था । 

२, (सो. पूरु. ) एक पूरवंशीय राजा, जो विष्णु के 
अनुसार वृहद्दसु का, एवं वायु के अनुसार महाबल का 
पुत्र था | इसे बृहत्काय नामान्तर भी प्राप्त है। 

३. ( मगध. भविष्य, ) एक राजा, जो ब्रह्मांड एवं 
विष्णु के अनुसार सुक्षत्र का, वायु के अनुसार सुकृत का, 
एवं मत्स्य के अनुसार सुरक्ष का पुत्र था । भागवत में इसे 
बृहत्सेन कहा गया हे । मत्स्य, वायु एवं ब्रह्मांड के 
अनुसार इसने २३ वर्षों तक राज्य किया । 

बृहत्काय--( सो. पूर. ) एक राजा, जो भागवत के 
अनुसार, बृहद्भानु का पुत्र | 

बृहत्कीर्ति--एक ऋषि, जो अंगिरा ऋषि को सुभा 
नामक पत्नी से उत्पन्न हुआ था। 


बृहत्केतु--महाभारत मे निर्दिष्ट एक प्राचीन नरेश 
(मः आ. १.७७) | 


बृद्दतक्षण- इक्ष्वाकु वंशीय बृहत्क्षय राजा का नामांतर। 


बृहत्क्षत्र--( सो. पूरु, ) एक पूरुवंशीय राजा, जो 
भागवत के अनुसार मन्यु का, एवं विष्णु तथा वायु के 
अनुसार भुवन्मन्यु का पुत्र था । इसे बृहत्क्षेत्र नामांतर 
भी प्राप्त है । | 

२. भगीरथवंशीय एक राजा, जो द्रौपदी के स्वयंवर 
में उपस्थित था (म. आ. १७७,१९ )। - - 

३. केकय देश का नरेश, जो भारतीय युद्ध में पांडवों 
के पक्ष म शामिल था (म. आ, १७७.१९ ) | महाभारत 
में इसके रथ के अश्वों का वर्णन प्राप्त है (म. द्रो. २२. 
१७) । मारतीययुद्ध में कृपाचार्य एवं क्षेमधूर्ति से 
इसका इद युद्ध हुआ था, जिसमें इसने उन दोनों को परास्त 
किया था ( म. द्रो. ४५.५२)! अंत में द्रोणाचार्य के 
द्वारा यह मारा गया (म. द्रो, १०१.२१ )। 
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चहद्श्व 


४. निषध देश का राजा, जो भारतीययुद्ध मै कौरव पक्ष 
में शामिल था | द्रुपदपुत्र धृष्टयुम्न द्वारा इसका वध 
हुआ (म. द्रो. ३१.६३ ) " 

वृहत्क्षय--( स्‌. इ. भविष्य. ) एक इश्ष्वाकुवंशीय 
राजा, जो वायु के अनुसार वृहद्धछ राजा का पुत्र था। 
संमवतः यह भारतीययुद्धकालीन रहा हाँगा । 

बृहत्क्षेत्र--पूरवंशीय वृहत्क्षत्र राजा का नामांतर 
( तरृहत्क्षत्र १. देखिये ) । 

बृहत्सामन्‌ आंगिरख--एक अंगिरसकुछोत्पन्न 
आचार्य, जिसे क्षत्रियां ने अत्यधिक त्रस्त किया था । उन 
कृष्टो के फलस्वरूप, अंत में स्वयं क्षत्रिय लोग भी विनष्ट 
हो गये (अ. वे. ५.१९.२) | 


वृहत्सेन--एक राजा, जो ्ोधवश नामक दैत्य के 
अंझ से उत्पन्न हुआ था । इसकी कन्या का नाम लक्ष्मणा 
था, जो कृष्ण की पत्नी थी। भारतीय युद्ध में यह दुर्योधन 
के पक्ष में शामिल था । 

२. मगधवंशीय बृहतकर्मन्‌ राजा का नामांतर ( वृह- 
त्कमेन्‌ ३. देखिये) । 

३. श्रीकृष्ण को भद्रा नामक पत्नी से उत्पन्न पुत्र | 

४. एक आचार्य, जिसे नारद ने ब्रह्मविद्या की परंपरा 
कथन की थी। आगे चछ कर यही परंपरा इसने इंद्र को 
निवेदित की थी ( गरुड, २.१ ) । 


बृहत्सेना-नलपरनी दमयंती की थाय एवं परिचारिका, 
जो परिचर्या के काम में निपुण, एबं मधुरभाषिणी 
थी। राजा नल को लुवे में हरते जान कर, दमयन्ती ने इसे 
अपने मंत्रियों को बुलाने के लिए भेजा था ( म. व. ५७. 
४)। तदनुसार इसने विश्वसनीय पुरुषों के द्वारा वार्ष्णेय 
नामक सुत को बुलवाया था । 


ब्ृहृद्नु--( सो, पूरु. ) एक राजा, जो मत्स्य के अनुसार 
अजमीढ राजा के प्रपौत्र का पुत्र था । इसके पुत्र का नाम 
बृहदिषु था ( वृहदिषु १. देखिये )। 


बृहदंबालिका--स्कंद की अनुचरी मातृका (म. थ. 
४५.४ )।- 


बृहद्श्व--( सू. इ. ) एक इक्ष्वाकुवंशीय राजा, जो 
वस्त का पुत्र था | इसकी राजधानी श्रावस्ती नगरी में 
थी, एवं इसके पुत्र का नाम कुवलाश्व था । 

यह एक आदर एवं प्रजाहितदक्ष राजा था । बृद्धाप- 
काल में, इसने अपने पुत्र कुवलाश्व को राजगद्दी पर बिठा 
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किक. न 


कर, वानप्रस्थाश्रम के लिये अरण्य में जाना चाहा। किन्तु 
उत्तक ऋषि ने इसे रोक दिया, एवं वन में जाने के पहले 
घुंधु नामक दैत्य का विनाश करने की प्रार्थना इसे की। 
फिर इसने अपने पुत्र कुवलाश्व को धुंध दैत्य को नष्ट करने 
की आज्ञा दी, एवं यह स्वयं वन चला गया ( म. ब. 
१९३-१९४; वायुः ६८; विप्णुघमे १.१६)। . 

२, एक महर्षि, जो काम्यकवन में युधिष्ठिर से मिलने 
आये थे। युधिष्टिर ने इसका उचित आदर सत्कार किया, 
एवं इसके प्रति अपने दुभ्खदैन्य का निवेदन किया । इसने 
युधिष्ठिर को समझाते हुए निषधराज नळ के दुःखदैन्य 
की कथा उसे सुनाई । पश्चात्‌ युधिष्ठिर को “अक्षहृदय” एवं 
(अश्वशिर” नामक विद्याओं का उपदेश दे कर, यह विदा 
हो गया (म. ब. ७८ )। 

_ शारशय्या पर पडे हुए भीष्म से मिलने आये ऋषियों 
भै, यह भी शामिल था (भा. १.९.६ )। 

३. अंगिराकुलेत्पन्न एक गोत्रकार। 

४. शिव के श्वत नामक दो अवतारों मै से श्वेत 
(द्वितीय ) का शिष्य । 

५. (सू. इ. भविष्य. ) एक इक्ष्वाकुवंशीय राजा, जो 
सहदेव राजा का पुत्र था। मत्स्य में इसे 'थुवाःथ' कहा गया 


३७.३८) किन्तु हॉपकिन्स के अनुसार, यहाँ वामदेव्य 
पाठ ही स्वीकरणीय है। 
इसके द्वारा किये गये स्तुतिपाठों का निर्देश बत्रि के 
सूक्त में प्रा है ( क. ५.१९.३ )। इसने पांचाल देश 
के दुर्मुख नामक राजा को राज्यामिषेक किया था 
(ऐ. ब्रा. ८.२३ )। 
इसके पुत्र का नाम वाजिन्‌ था, जिसकी मृत्योपरान्त 
उसके मृत शरीर के भाग उठा कर ले जाने के लिये, इसने 
देवां से प्रार्थना की थी ( क्र. १०.५६ ) | 
वृहदुच्छ--निमिवंशीय देवराज जनक का नामान्तर 
( बृहद्रथ ३. देखिये )। 
वृहदुत्थ--वृहदुक्थ नामक अंगिराकुलेत्पन्न गोत्रकार 
का नामान्तर ( बृहदुक्थ १. देखिये ) । 
वृहदेशान--( स, इ.) एक इक्ष्वाुवेशीय राजा, 
जो भविष्य के अनुसार वृहद्दळ राजा का पुत्र था। , 
वृहदर्भ--( सो. उशी,) शिबि औशीनर राजा का पुत्र | 
एक बार शिबिराजा के पास एक अतिथि आया, एवं उसने 
कहा, भिरी यही इच्छा है, तुम्हारे पुत्र वृहद्र्भ का माँस 
पक कर मुझे खाने के लिए मिले ? | 
शिबि राज नें अपनी इसके प्रति की सारी वात्सल्या- 
भावना दूर रख कर इसका वघ किया, एवं अतिथि की 
माँग पूरी की ( म. झां. २२६. १९; शिबि देखिये )। 
बृहद्विरि--यति नामक यशविरोधी लोगों में से एक। 
यति लोग यज्ञविरोधी होने के कारण, इंद्र की आज्ञा से 
लकढबग्चे के द्वारा मरवा डाले गये । इस वधसत्र में से यह, 
रयोवाज खं पुथुरब्षिम ही बच सक्रे। इंद्र ने इन तिनों का 
संरक्षण किया, एवं उन्हें क्रमशः ब्रह्मविद्या, वैच्यविद्या एवं 
क्षत्रियविद्या सिखायी (पे, ब्रा: ८. १. ४. पृथु रश्मि 
देखिये ) । पंचविंश ब्राह्मण में इसके द्वारा रचित एक 
सामन्‌ का निर्देश प्रात है ( पं. ब्रा, १३-४०१५-१७ )॥ 


वृहद्गुरु--एक प्राचीन राजा (म. आ. १-१७३) । 


बूहद्दिव आथवेण--एक वैदिक सूवतद्रट्टा (ऋ, १०, 
१२०.८-२० )। इससे रचित सूक्त में इसने स्वयं को 
‹ अथर्वन्‌? कहा है। यह सुम्नयु नामक आचाय का 
शिष्य था (सां. आ. १५.१ )। ऐतरेय ब्राह्मण ममी 
इसका नामोछेल प्राप्त है (ऐ. ब्रा. ४.१४ ) । 

बृहद्यु्न-एक महाप्रतापी नरेश, जिसने अपने 
यज्ञ में रैभ्यपुत्र अर्वावसु ओर परावसु को सहयोगी 
बनाया था ( म. व १३९.१ रेभ्य एवं पुनवेसु देखिये ) । 


| 

यूहदिषु-- (सो. भज.) एक अजमीदवंशीय राजा, जो 
भागवत, विष्णु एवं वायु के अनुसार अजमीढ राजा का 
पुत्र था । मत्स्य में इसे अजमीढ के प्रपौत्र का पुत्र बृहदनु 
का पुत्र कहा गया है । मत्स्य के अतिरिक्त बाकी सारे 
पुराणों म अजमीढ से बृहदनु तक के राजाओं का निर्देश 
अप्राप्य है । 

२. (सो. नीळ.) एक नीलवंशीय राजा, जो भागवत 
के अनुसार भम्याश्व का, विष्णु के अनुसार हर्यश्व का, 
मत्स्य के अनुसार मद्राश्व का, एवं वायु के अनुसार रिक्ष 
राजा का पुत्र था। 

बृहदुकथ--अंगिराङुलोसन्न एक मंत्रकार एवं ऋषिक। 
इसे बृहदुत्थ' एवं 'बृहद्दक्षस? नामान्तर मी प्रात है। 

२. निमिवंशीय देवराज जनक राजा का नामान्तर 
( बृहद्रथ ३. देखिये )। 


बृहदुक्थ चामदेच--एक वैदिक सूक्तद्रश एवं 
पुरोहित (ऋ, १०.५४-५६ )। शतपथब्राह्मण में इसे 
बामदेव का पुत्र इस अर्थ से 'वामदेव्य' कहा गया है 
(श. ब्रा. १३.२.२.१४) । पंचविश ब्राह्मण में इसे 
बामनेय ( वाम्नी का वंशज ) कहा गया है ( पं. ब्रा. १४- 
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वहद्धच प्राचीन चरित्रकोश बृहद्रथ 
ह 
बृहद्जु--( सो. पूर.) एक पूर्वेशीय राजा, जो | बृहद्भाल--एक ऋषि, जो अंगिरस ऋषि को सुमा 
बृहन्मनस्‌ का पुत्र था | , | नामक पली से उत्पन्न सात पुत्रों में से एक था। 
बृहृद्वल--( सू. इ. ) कोसळ देश का एक सम्राट, जो | बृहद्धाला-संत की एक कन्या, जो भानु (मनु) 
भागवत के अनुसार तक्षक राजा का, एवं अन्य पुराणों के | नामक अभि की भार्या थी (मः व. २११.९ ) | 
अनुसार विश्वुतवत्‌ राजा का पुत्रथा। = बृहद्रण--इ क्ष्वाकुवंशीय वृहत्क्षय राजा का नामान्तर। 
युधिष्ठिर के राजसूय यश के समय, भीमसेन ने किये बृहद्रथ--एक राजा, जिसका निर्देश ऋग्वेद में 'नवा- 
पूर्व दिग्विजय में उसने इसे 5 क्या र (म. स. | बारव? राजा के साथ प्रास है (क्र. १.३६.१८ )। 
२७.१)। पा यह र क को चौदह हजार | घेकुंठ नामक इंद्र ने इसका वध किया (ऋ. १०.४९. 
ह तीय ह मम मम cu द ee डे क नाम नहो 
कर, ' नवावास्त ? राजा की ही उपाधि हो | 
चक ~ पमा ¢ र 3 
र स र गळ 2) । अल | _ २: (सो. ऋक्ष.) मगध देश का राजा, जो चेदिराज 
अभिमन्यु से हुए घनधोर युद्ध में " नह पक दारा सम्राट उपरिचर वसु का पुत्र, एवं जरासंध का पिता था 
मारा गया था ( म. द्रो. ४६.२४; ठा ९.१२.८) | (म. आ. ५७.२५ )॥ यह मगध देश का बलवान्‌ राजा 
२. (सो. क्रोष्टु.) एक यादव राजा, जो बसुदेबभ्राता तीन अक्षौहिणी सेना का स्वामी, एवं अत्यंत पराक्रमी 
छ [| ‘5 3 म स. 
देवेमाग एवं कंसा का पुत्र था (भा. ९.२४.४० ) | योड पल ( भि वी १] इसकी पलियाँ थी 
३. गांधारराज सुबल राजा का एक पुत्र, जो शकुनि अ न क्याप इसकी पिया शी 
का माई था। अपने भाई शकुनि एवं इपक के साथ यह इसने एकांत में अपनी दोनो पत्नियों के साथ प्रतिज्ञा की 
र्‌] ¢ म दोनों के ~ छ यबह 
0 रबर उपहित था। टि 1 तुम दोनों के साथ कभी विषम व्यवहार न 
४. (सो. अनु. ) एक अनुवंशीय राजा, जो विष्णु के 2. टु बनाउ 
अनुसार बृहत्कमेन्‌ का पुत्र था | बो इसे दुनिया के सारे सुख एवं भोग इसे प्राप्त थे, किंतु 
बृहद्वल्ध्यज-एक कुष्ठरोगी ऋषि, जो सूर्य की | ३ १ या। क्ति पुत्रमाप्ति के लिये इसने पुत्रकामेष्टि यज्ञ 
आराधना कर कुष्ठरोग से मुक्त हुआ (भवि, ब्राह्म. या नक आहा यदा दोघ पाए अप 
दोनों पत्नियों के साथ चेडकौशिक नामक मुनि के पास 


२१०)) 
ए अंगि गया, एव अने केरलो से जे संतष्ठ वि 
दृद्ददुनह्मन--एक ऋषि, जो अंगिरस ऋषि को सुमा | गया, एवं अनेक प्रकार केरलों से इसने उसे संतुष्ट किया । 
नामक पत्नी से उत्पन्न सात पुत्रों में से एक था (म. व, | सात के ने इसे वन में आने का कारण पूछने पर, 
इसने अपनी निपुत्रिक अवस्था उसे कथन की | 


२०८.२) | 
| पुत्रप्राप्ति के लिये चंडकौशिक सुनि ने इसे 
: ०0 व देव, जो यु का पुत्र था (म. आ. | आम का एक फल दिया, एवं उसे अपने दो पत्नियों को 
हु तल पा समविभाग में देने के लिये कहा । ऋषि के आदेशानुसार 
पा जार धक कै अनुवंशीय राजा, जो भागवत | राजा ने वह फल दो भागों में विभक्त कर के, एक एक 
टन व “जद का, एवं विष्णु एवं मस्य के अनुसार | भाग पत्नियों को खिलाया । पश्चात्‌ दोनों को गर्भ रहा । 
३. (40 का पूरवंशीय प्रसवकाल आने पर दोनों के गर्भ से शरीर का आधा- 
का * / एक पूरवंशीय राजा, जो मागवत के | आधा भाग उत्पन्न हुआ । उन दो दुकडो को रानियो ने 
उ का पत्र था। विष्णु के अनुसार, इसे | बाहर फेंक दिया | जरा नामक राक्षसी ने उन दोनों टुकडों 


वृहद्दतु, तथा वायु के द्र 
दा ; अनुसार वृहद्विष्णु नामान्तर ह दिया, जिससे एक बलवान्‌ कुमार सजीव हो 


४. श्रीकृष्ण एवं समामा के पुत्रो में 

Ee ठा कव. | Me राक्षसी ने वह बालक राजा को आर्पित कर दिया। 
सत्रायण एवं विताना का पुत्र था | हड | राजा उस बालक को ले कर महल में आया । इसने बालक 

६. मानु नामक अग्नि का नामान्तर | का जातकम आदि किया, एवं उसका नाम जरासंध रखा 


गया । पश्चात्‌ इसने मगध देश में राक्षसीपूजन का _ 
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वृहंद्रथ प्राचीन चरित्रकोश बुहद्वाज 


त में निर्दिष्ट सोलह श्रेष्ठ राजाओं में इसका 
प्राप्त है, जहाँ इसे ' अंग वृहद्रथ ? कहा गया हैं 
(म. शां. २९.२८-३४) | 

परशुराम के द्वारा किये गये क्षत्रिय संहार से इसे 
गोलांगूळ नामक वानर ने बचाया, एवं ग्ररकूट नामक 
पर्वत पर इसे छिपा कर रख दिया | पश्चात्‌ परशुराम के 
द्वारा सारी प्रथ्वी कश्यप को दान दिये जाने पर, यह 
अपने राज्य में छोट आया, एवं पहले की तरह राज्य 
करने लगा ( म. शां. ४९.७३ )। 

१०, एक राजा, जो सूक्ष्म नामक देत्य के अंश से 
उत्पन्न हुआ था ( म. भा. ६१.१९ )। यह द्रौपदी के 
स्वयंवर म॑ उपस्थित था (म. आ. १७७.१९ ) | पाठभेद 
( भांडारकर संहिता )-बृहन्त । 

११, एक अभि, जो वसिष्ठपुत्र होने के कारण, 'वासिष्ठ 
भी कहलाता है। इसके पुत्र का नाम प्रणिधि था (म. व. 
२११.८)। 

१२, दुर्योधनपक्षीय एक राजा (म. उ. १९६-१० )1 
पाठभेद ( मांडारकर संहिता )- वृहद्वल ? | 

१३. (सो. पूरु, भविष्य. ) एक राजा, जो भविष्य के 
अनुसार तिग्मज्योति का, मत्स्य एवं विष्णु के अनुसार 
तिग्म का, तथा मागवत के अनुसार तिमि राजा का पुत्र 
था। 

१४. ( मौर्य. भविष्य. ) एक राजा, जो भागवत, विष्णु 
एवं मत्स्य के अनुसार शतघन्वन्‌ का, एवं ब्रह्मांड के अनुसार 
शतधनु का पुत्र था। मत्स्य के अनुसार इसने ७० वर्षो 
तक, एवं ब्रह्मांड के अनुसार इसने ७ वर्षौ तक राज्य 
किया । मत्स्य के अतिरिक्त बाकी सारे पुराणो मै इसे 
मौयवंश का अंतीम राजा माना गया है। 

१५, दक्षसावर्णि मनु के पुत्र में से एक | 

बृहद्रथ ऐक्ष्वाक--एक राजा, जो शाकायन्य ऋषि 
के पास आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए गया था । शाकायन्य 
स्वयं मैत्री ऋषि का शिष्य था। 

शाकायन्य को इसने कहा, ' अत्यंत गहरे कुएँ में गिरे 
हुए जानवर के समान मनुष्यप्राणि की स्थिति है । अतएव 
आप ही मुझे मुक्ति का रास्ता बताने की झपा क्रें ? । 
फिर शाकायन्य ने ब्रह्मज्ञान एवं पुनर्जन्म का विवेचन कर 
| इसे मुक्ति का मार्ग बता दिया ( मैत्रा उ. १-१-७ )। 


बुहद्वाज- (सू. इ भविष्य.) एक इक्ष्वाकुवेशीय 
राजा, जो मागवत एवँ भविष्य के अनुसार अमित्रजित्‌. 
राजा का, विष्णु के अनुसार सित्रजित्‌ का, एवं मत्स्य के 


HS 
महान्‌ उत्सव मनाने की आश दी (म. स, १६- 
१७) । 

जरासंध बड़ा होने पर, इसने उसे अपने राज्य पर 
अमिषिक्त किया, एवं अपनी दोनों पत्नियों के साथ यह 
तपोवन चला गया (स. १७.२५) । 

इसने ऋषभ नामक राक्षस का वघ कर के उसकी खाल 
से तीन नगाड़े बनवाये थे, जिनपर चोट करने से महिने 
भर आवाज होती रहती थी। ये नगाड़े इसने अपनी 
गिरित्रज नामक राजधानी के महाद्वार पर रखे थे 
(म. स. १९.१५-१६ ) | 

बृहद्रथ राजा को ' बाहँद्रथ ' राजवंश का आद्य पुरुष 
माना जाता है। इसीसे आगे चल कर उस वंश का 
विस्तार हुआ ( बाहँद्रथ देखिये ) । 

३. (स्‌; निमि.) विदेह देश का एक राजा, जो 
देवरात जनक का पुत्र था। विष्णु के अनुसार इसे 
बृहदुक्थ, एवं वायु के अनुसार बृहदुच्छ तथा देवराति 
नामान्तर भी प्रात है । 

अध्यात्मज्ञान के प्राप्ति के लिये इसने शाकल्य, 
याज्ञवल्क्य आदि ऋषियों को अपने राज्य में निमंत्रित 
किया. था | उपस्थित सारे ऋषियों में से याशवल्क्य ही 
अस्यत ब्रह्मनिष्ठ है, यह जान कर इसने उससे अध्यात्मज्ञान 
का उपदेश प्राप्त किया (म. शां, २९८३ भा. ५:१३; 
याज्ञवल्क्य देखिये )। 

इसे महावीयं नामक पुत्र था, जो इसके पश्चात्‌ विदेह 
देश का राजा बन गया | 

४, (सो. अनु. ) एक अनुवंशीय राजा, जो भागवत 
के अनुसार एथुलाक्ष का, वायु के अनुसार बृहत्कमेन्‌ 
का, एवं विष्णु के अनुसार भद्ररथ राजा का पुत्र था। 
इसे बृहत्कर्मन्‌ एवं बहद्भानु नामक दो भाई थे। 

५, (सो. अनु. ) एक राजा, जो मत्स्य के अनुसार 
जयद्रथ का पुत्र था। 


६. एक तत्वज्ञानी, जिसका नामोछेल मैत्रायणी उप- 
निषद में प्राप्त है (मै. उ. १,२; २.१ )। 

७. (सोः द्विमीढः ) द्विमीढवंशीय बहुरथ राजा का 
नामान्तर ( बहुरथ देखिये )। 

८. एक राजा, जिसकी पत्नी का नाम इंदुमती था 
(इंदुमती ३. देखिये) । 

९. अंगदेश का एक दानझर राजा, जिसके द्वारा किये 
गये दान का वर्णन स्वयं श्रीकृष्ण ने किया था। 
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२. कौरव पक्ष का एक योद्धा, जो क्षेमधूर्ति का भाई 
था। भारतीय युद्ध मे सात्यकि के साथ इसका युद्ध हुआ 
था (म. द्रो. २४.४५ ) | अन्त में इसी युद्ध में यह 
मारा गया (म. क. ४. ४१) | 

३, (सो, पूरु, ) एक राजा, जो मत्स्य के अनुसार 
बृहदनु राजा का पुत्र था । 

वृहन्चडा--अ्ञुन का नामान्तर, जो उसने विराट नगर 
मै अज्ञातवास के समय स्वीकृत किया था (म. वि. 
२२-अजुन देखिये )। 

वृहन्माते आंगिरस-एक वैदिक सूक्तद्रश ( ऋ, ९. 
३९-४० )। 

वृहन्मनस्‌--( सो. अनु.) एक अनुवंशीय राजा, 
जो भागवत एवं वायु के अनुसार, वृहद्रथ राजा का पुत्र 
था । इसे यशोदेवी एवं सत्या नामक दो पलिया थी। 
उनमें से यशोदेवी से इसे जयद्रथ, एवं सत्या से विजय 
नामक पुत्र उत्पन्न हुए । 

२, एक ऋषि, जो महर्षि अंगिरा को सुमना (सुभा ) 
नामक पत्नी से उत्पन्न सात पुत्रों में से एक था (म. व. 
२०८.२) | 

३. (सो. पूरु. ) एक राजा, जो मत्स्य के अनुसार 
बुहन्त राजा का पुत्र था | 

बृहन्मित्ञ--एक ऋषि, जो महर्षि अंगिरा को सुमना 
(सुभा ) से उत्पन्न सात पुत्रों मै से एक था (म. व. 
२०८.२ )। | 

वृहन्मेदस्‌--( सो. क्रोष्टु. ) एक यादववंशीय राजा, 
जो वसुष्मत्‌ राजा का पुत्र था। इसके पुत्र का नाम श्रीदेव 
(कूम. १.२४.६-१०) | 


वृहस्पाति--एक वैदिक देव, जो बुद्धि, युद्ध एवं यज्ञ 
का अधिष्ठाता माना जाता है| इसे ' सदसस्पति ?, ' ज्येष्ठ- 
राज' तथा 'गणपति' नाम मी दिये गये हैं (ऋ. १.१८. | 
६-७; २.२३.१ ) | बृहदारण्यक उपनिषद में वृहस्पति 
को वाणी का पति ( बृहती-पति = वाणी + पति ) माना 
गया है (बृ. उ. १.३.२०-२१ ) | मैत्रायणी संहिता एवं 
शथपथ ब्राह्मण में इसे “वाचस्पति? ( वाच का,स्वामी) कहा 
गया है (मै. सं. २.६.; झा. व्रा, १४.४.१) । वैदि- 
कोत्तर साहित्य में, इसे बुद्धि एवं वाकृपढुता का देवता 
के रूप में व्यक्त किया गया है। 


अनुसार सुमित्र का पुत्र था। इसे वृहत्‌ एवं भरद्वाज 
नामान्तर मी प्राप्त है। 

वृददद्दक्षस--अंगिराकुलोत्पन्न मंत्रकार वृहदुक्थ का 
नामांतर | ! 

वृहद्दनु--एक गंधर्व, जो अजुन के जन्मोत्सव में 
उपस्थित था (म. आ. ११४.४६ )1 

बृहद्धपु-सत्यदेवों में से एक | RR 

वृहद्दखु--वंश ब्राह्मण में निर्दिष्ट एक आचाय (वे. 
त्रा. ३)। 

२. वशवर्तिन्‌ देवों में से एक। 

३. पूरुवशीय बृहद्भानु राजा का नामांतर ( बृहद्भानु 
३. देखिये) | 

वृहद्विष्णु--पूरुवंशीय वृहद्धानु राजा का नामांतर 
( बृहद्भानु ३. देखिये ) । 


बृहृद्ध्वज--एक राक्षस, जो दूसरे लोगों के धनधान्य 
एवं स्रियो का अपहार करता था। 
एक बार भीमकेश नामक राजा की केशिनी नामक 
स्री को इसने देखा | यह उसका अपहार करनेवाला ही 
था, कि केशिनी ने इसे कहा, ' मैं अपने पति का अत्य- 
घिक द्वेष करती हूँ | इसी कारण, मैं स्वयं तुम्हारे साथ 
आने के लिए तैयार हूँ? । 
कोरिनी के अपने रथ में विठा कर, थह उसे 
गंगासागरसंगम पर ले गया | किंतु उस प्रदेश में 
कोरिनी का पति मीमकेश का राज्य होने के कांरण, वह 
डर के मारे मर गयी। फिर उसकी मृत्यु के दुख से यह 
. भी मर गया । किंतु इन दोनों की मृत्यु गंगासाग एसंगम 
जैसे पवित्र स्थळ पर होने के कारण, इन्दे विष्णुलोक की 
प्राप्ती हुयी ( पद्म, क्रि. ४) | | 
वृहन्त--कुठूत देश का राजा । युधिष्ठिर के राजसूय 
यज्ञ के समय, अजुन ने किये उत्तर दिग्विजय में, इसका 
अजुन के साथ युद्ध हुआ था। उस युद्ध में इसका पराजय 
हुआ, एवं अनेक प्रकार के रल्नों की भेंट ले कर यह अजुन 
की सेवा में उपस्थित हुआ था (म. स. २४.४-११)| 
द्रौपदी के स्वयंवर में मी यह उपस्थित था (म, भा. 
२७७.७) | 2 
युधिष्ठिर के प्रति इसके मन में अत्यधिक आदरभाव 
या | इस कारण, भारतीय युद्ध में यह पांडवो के पक्ष में 


शामिल था (म. उ. ४,१३ ) | इसके रथ को वेद में बर उसमे 
- उ. ४, को जोते गये | इस देवता का ऋग्वेद में प्र मुख स्थान है, एवं उसम 
खि अत्यधिक सुंदर थे (म. द्रो, २२.४४) अन्त मै क ; 


se ग्यारह सम्पूर्ण सूक्तों द्वारा इसकी स्तुति की गयी है। 
इ'शासन के द्वारा यह मारा गया ( म. ४,६५ में भी इ 
म 0000 (0) ।वो, सन्नो, में (इन्दु, के, साथ युगुलरूप म भी सकी 
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लतः १ । 


नि —— 


गुणावली गायी गई है (त्र, ४.४९; ७.९७) इस 
ग्रन्थ में वृहस्पति नाम प्रायः एक सौ वीस वार, एवं 
ब्रह्मणस्पति? के रूप में इसका नाम लगमग पचास बार 
आया है । ऋग्वेद के लोकपुत्र नामक सकत के प्रणयन 
का मी श्रेय इसे प्राप्त है ( ऋ. १०-७१-७२ )। 

जन्म--उच्चतम आकाश के महान्‌ प्रकाश से बृह- 
सपति का जन्म हुआ था । जन्म होते ही इसने अपनी 
महान तेजस्वी शक्ति एबं गर्जन द्वारा अन्धकार 
को जीत कर उसका हरण किया (क. ४.५०; १०-६८ ) 
इसे दोनों लोगों की सन्तान, तथा त्वष्ट द्वारा उत्पन्न हुआ 
भी कहा जाता है (ऋ: ७.९७; २-२३) । जन्म की 
कथा के साथ साथ यह भी निर्देश ग्राप्त होता हे की, 
यह देवों का पिता है, तथा इसने लहार की भाँति देवों 
को धमन द्वारा उत्पन्न किया है ( ऋ: १०.७२ )1 


रूप-चर्णन--ऋग्वेद के सूक्तों में इसके देहिक गुणों 
का सांगोपांग वर्णन तो नहीं मिळता, फिर भी उसकी एक 
स्पष्ट झलक अवद्य प्राप्त है । यह सप्त-सुख एवं सप्त- 
रदिम, सुन्दर जिह्वावाला, तीक्ष्ण सीघोंवाळा, नीळ 
पृष्ठवाला तथा शतपंखोंवाला वर्णित किया गया है ( क. 
४.५०३ १.१९०३ १०.१५५ ५. ४३; ७,९७ ) | इसका 
वर्ण स्वर्ण के समान अरुणिम आमायुक्त है, तथा यह 
उज्बळ, विशुद्ध तथा स्पष्ट वाणी वोळनेवाला कहा गया 
है (ऋ. ३.६२; ५५४२३ ७.३७ )1 

इसके पास एक धनुष्य है, जिसकी प्रत्यंचा ही “क्त? 
है; एवं अनेक श्रेष्ठ बाण हैं, जिन्हें शख के रूप में प्रयोग 
करता है (त्र. २.२४; अ- वे. ५.१८)॥ यह स्वर्ण 
कुठार एवं लौह कुठार धारण करता हे, जिसे त्वष्टा | 
रखता हैं (क्र, ७.९७; १०.५३ )। इसके पास एक 
सुन्दर रथ है । यह ऐसे ऋत रूपी रथ पर खड़ा होता है, 
जो राक्षसों का वध करनेवाला, गाय के गोशें को तोड़ने- 
बाला, एवं प्रकाश पर विजय प्राप्त करनेवाला है । इसके 
रथ को अरुणिम अश्व खींचते हैं (कळ. १०५६ ०३; 
२.२३ )। 


गुण-वर्णन--बृहस्पति को. ब्रह्मणस्पति ? ( स्ठ॒तियों का 
स्वामी) कहा गया है, क्यों कि, य यह अपने श्रेष्ठ रथ पर आरूढ 
हो कर देवों तथा स्तुतियों के शत्रुओं को जीतता है क 
२३) । इसी कारण यह द्रष्टाओं में सर्वश्रेष्ठ एबं स्व॒ यश. 
का श्रेष्ठतम अधिराज कहा गया है (त २.२३) । यह | अतएव इसका एवं अझ्ि का सम्बन्ध अविछिन है । मेक्स 
समस्त स्तुतियों को उत्पन्न एवं उच्चारण करनेवाला है | मुहर इसे अभि का एक प्रकार मानता है। रौथ कहता है, 
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(कू. १.१०९; १.४०) । यह मानवीय पुरोहितो को 
स्तुतियों प्रदान करनेवाला देव है (ऋ १०.९८.२७ ) | 

बृहस्पति एक पारिवारिक पुरोहित हे ( ऋ. २.२४ )1 
शतपथ बाह्मण में इसे सोम का पुरोहित कहा गया है 
(शा. ब्रा. ४.१.२), एवं ऋगवेद में इसे प्राचीन ऋषियों 
ने पुरोहितो मै शरेष्ठपद (पुरो-धा) पर प्रतिष्ठित किया 
हे । बाद के वैदिक ग्रन्थों में इसे ब्रह्मन, अथवा पुरोहित 
कहा गया है। 

नुहस्पति युद्धोपम प्रवृत्तियोंको आर्जित करनेवाला है। 
इसने सम्पत्ति से भरे पर्वत का भेद कर, दाम्बर के गों को 
मुक्त किया था ( ऋ. २.२४) | इसे दोनों लोको में गेन 
करनेवाला, प्रथमञन्मा, पवित्र, पर्वता मै बुद्धिमान्‌, वृत्रों 
(बृत्राणि ) का वध करनेवाला, दुर्गो को छिन्न-मिन्न करने- 
वाला, तथा शन्रुविजेता कहा गया है ( ऋ. ६- ७३)। ` 
यह शत्रुओं को रण मै पछाड़नेवाला, उनका दमन करने- 
वाला, युद्धभूमि म॑ असाधारण योद्धा है, जिसे कोई जीत 
नहीं सकता (त्र, १०.१०३; २.२२३ १०४० )। इसीलिए 
युद्ध के पूर्व आहान करनेवाले देवता के रूप में इसका 
स्मरण क्रिया जाता है (ऋ. २-२३ )। 


इन्द्रपुराकथा में, गायों को मुक्त करनेवालों में, अभि 
की भाँति वृहस्पति का मी नाम आता हे। वृहस्पति ने 
जब गोष्टं को खोला तथा इन्द्र को साथ लेकर अन्धकार 
द्वारा आदृत्त जल्लोतों को मुक्त किया, तब पर्वत इनके 
वैमव के आधीन हो गया (ऋ, २-२३ )। अपने गाय- 
कदल के साथ, इसने गजेन करते हुए बल" को विदीणे 
किया; तथा अपने सिंहनाद द्वारा रेमती गायों को बाहर 
कर दिया (क्र. ४.५० )। पर्वेतो से गायों को ऐसा 
मुक्त किया गया, जिस प्रकार एक निष्प्राण अण्डे को फोड़ 
कर जीवित पश्ची-उन्सुक्त किया जाता हे (क्र, १०.६८)। 


बृहस्पति ज्ितायुओं का हरणकर्ता एवं समृद्धि प्रदाता देव 
के रूप मै, अपने भक्तों द्वारा स्मरण किया जाता है (ऋ, 
२.२५ ) । यह एक ओर भक्तों को दीधेव्यावियॉ से मुक्त 
करता है, उनके समस्त संकटो, .विपत्तियों, शापों तथा, 
यंत्रणाओं का शमन करता है (क १-९८ २.२३ ); 
तथा दूसरी ओर उन्हे वांछित फल, सम्पत्ति, बुद्धि तथा 
समृद्धि से सम्पन्न करता है (ऋ ७-१०-५७ )। 


बृहस्पति मूलतः यश को सस्पन्न करनेवाला पुरोहित दे 


बृहस्पति 
८ यह पौरोहित्य-प्रधान देवता स्तुति की शक्ति का प्रत्यक्ष 
प्रतिरूप है !। 

चतुविश तथा अन्य याग इसके नाम पर उल्लिखित 
है (तै, सं. ७.४.१)॥ इसके नाम पर कुछ साम भी है, 
जिनके स्वरों के गायन की तुलना क्च पक्षी के शब्दों से 
की गयी है (छां. उ. १.२.११ )। 

इसके पत्नी का नाम घेना था (गो.ब्रा.२-९ )। घेना का 
अर्थ “वाणी? है। इसकी जुहू नामक एक अन्य पत्नी 
का भी उल्लेख प्राप्त है। 

कई अभ्यासकों के अनुसार, आकाश के सौरमंडल में 
स्थित वृहस्पति नामक नक्षत्र यही था | इसकी पत्नी का 
नाम तारा था, जिसे सोम के द्वारा अपहार किया गया 
था। बृहस्पति की पत्नी तारा से सोम को बुध नामक 
पुत्र भी उत्पन्न हुआ था (वायु, ९०.२८-४३; 
ब्रह्म. ९-१९-३२; म. उ. ११५.१३) | ज्योतिर्विदो के 
अनुसार बृहस्पति के इस कथा में निर्दिष्ट सोम, तारा, बुध 
खं बृहस्पति ये सारे सौरमंडल में स्थित विभिन्न | 
के नाम हैं (बुध देखिये )। 

२. एक ऋषि; जो देवों का शुरु एवं आचार्य था। 
(ऐ. ब्रा. ८.२६)। महाभारत में इसे एवं सोम को 
ब्राह्मणों का राजा कहा गया है (म. आश्व. ३ )। यह 
दैत्य एवं अुरों का गुरु मागव उशनस्‌ शुक्रः का समवर्ती 
या । देवदैतयों का सुविख्यात संग्राम, जिसमें बृहस्पति एवं 
शुक्र इन दोनों ने बड़ा ही महत्वपूर्ण भाग लिया था, 
इक्वाकुवंशीय ययाति राजा के राज्यकाळ में हुआ था | 
दैयगुरु शुक्र की कन्या देवयानी से ययाति ने विवाह किया 
था | इस कारण, शुक्र एवं देवगुरु बृहस्पति ययाति के 
समकालीन प्रतीत होते है। 

एक वार, देवगुरु वृहस्पति का इंद्र ने अपमान किया, 
जिसके कारण, इसने इंद्र तथा देवों को त्याग दिया | 

लेकिन जत्र विना बृहस्पति के, तरह तरह की अड्चने 
पड़ने लागी, तब देवों ने मिलकर इससे माफी . मांगी, और 
पुनः इसे देवगुरु के स्थान पर सुशोमित किया (मा. ६.७) | 


देत्यो का पराजय--देवदानवों के वीच धोर संग्राम 
हुआ, जिसमें देवों, को, हार का मुँह देखना पड़ा। 
दानवों ने शक्ति, शासन और संजीवनी आदि के बल.पर 
देवों को हर प्रकार के कष्ट देना आरम्म किया | यही 
नहीं, शक्राचायं देवों को समूळ नष्ट करने के लिए घोर 
तपस्या म छा गया | तत्र इन्द्र ने अपनी कन्या जयन्ती 
को झुक्न के पास उसके तप को भंग करने के लिये भेजा । 


प्राचीन चरित्रकोश 


इहस्पति 


TT _ 
वहाँ जा कर, जयन्ती ने उसे अपने सेवाभाव तथा मोहपाश 
में बाँच लिया । इस अवसर का लाम उठाकर वृहस्पति 
ने तेजवळ से शक्र का रूप धारण कर एवं दानबों मे 
नास्तिक धर्म प्रचार से उन्हें धर्मेभ्रष्ट करने लगा | तब 
दैत्यों का परामव हुआ (पद्म, स. १३; उशनस्‌ देखिये) | 


इन्द्रपद ग्राप्त कर नहुप. तामसी प्रदृत्तियो मै इतना 
लिप्त हो गया कि, उसने धार्मिक विधियों को त्याग कर 
स्रीमोग में ही अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ ली, तथा 
उत्पात मचाने ल्गा । एक वार उसने इन्द्राणी को देखा, 
तथा उसके रूपयौवन पर मोहित हो कर उसे पकड़ मंगाया। 
तब वह भागती हुई बृहस्पति के पास आयी, तथा इसने . 
इसे आइवासन दिया, ईन्द्र तेरी रक्षा करेगा, तेरा सतीत्व 
रक्षित है.। तुम्हे चिन्ता की आवश्यकता नहीं ।? इसने ही 
इन्द्राणी को सलाह दी कि, नहुष से वह कुछ अवचि माँगे 
तथा इस प्रकार उसे धीरज दिला कर तरकीच से अपनी 
रक्षा करे (म. उ. १२.२५) । बाद को इन्द्र के द्वारा बताये 
हुए मार्ग पर चछ कर, इन्द्राणी ने नहुष पर विजय प्राप्त 
की (म. उ. ११; नहुष देखिये ) । 


उपरिचर वसु के द्वारा निमंत्रण दिया जाने पर 
वृहस्पति ने उसके द्वारा किये यज्ञ में होता होना स्वीकार 
किया | उपरिचर बसु विष्णु का परम भक्त था | इसीलिये 
विष्णु ने इस यज्ञ में स्वयं भाग ले कर यज्ञ के प्रसाद 
(पुरोड़ाश ) को प्राप्त किया | बृहस्पति को विष्णु की 
उपस्थिति का विश्वास न हुआ | उसने समझा कि, उपरिचर 
झूट बोल रहा है, तथा स्वयं की महत्ता बढ़ाने के लिए 
खुद पुरोड़ाश खाकर विष्णु की उपस्थिति का बहाना कर 
रहा है। यह समझ कर इसने उसे झाप देना चाहा। किन्तु 
एकत, द्वित तथा त्रित ने बृहस्पति के क्रोध को शांत 
कराया, एवं विश्वास दिलाया कि, “उपरिचर सत्य कहता 
है। हम लोगों ने स्वयं विष्णु के दर्शन किये है? ( म. शां. 
३२३ )। इसने उपरिचर वसु राजा को ' चित्रशिखण्डि- 
शास्र ? का ज्ञान विधिवत्‌ प्रदान किया था (मः शां. 
२२२३.१-३) | 

अधुर एवं गंधवों के समान देवों ने भी पथ्वी का 
दोहन किया | उस समय देवों ने बृहस्पति को वत्स 
बनाया था ( भा. ४.१८.१४ ) | अथर्ववेद के अनुसार, 
ऋषियों के द्वारा किये पृथ्वीदोहन में बृहस्पति दोग्धा 
(दोहन करनेवाला) बनाया था, सोम को वत्स, तथा छंदस 
को पात्र बनाया गया था। उस दोहन से तप तथा वेदों 
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बृहस्पति प्राचीन चरित्रकोश कहि 


सा छ 0 वम ण ह पस 
का निर्माण दुग्ध रूप में हुआ ( अ. वे, ८.२८; प्रथु वैन्य 
देखिये )। 

प्रभासक्षेत्र में स्थित सोमेश्वर के शिवमंदिर में, बृहस्पति 
ने एक हजार वर्षों तक शिव की आराधना कर उसे प्रसन्न 
क्रिया | शिब ने इसे आशीर्वाद दिया “आकाश में 
स्थित सौरमण्डल में तुम बृहस्पति नामक ग्रह रूप मै 
प्रतिष्ठित होगे? ( स्कंद. २,४.१-१७)। शिवङ्कपा से 
इसने प्रभासक्षेत्र में बुहस्पतीश्वर नामक शिवलिंग की 
स्थापना की ( स्कन्द, ७.१.४८ )। 

संवाद--देवो के गुरु बृहस्पति का तत्त्वज्ञानी के नाते 
कई विद्वानों से शास्त्रार्थ हुआ, जो इसके ज्ञान, तर्क एवं 
त्वरितवुद्धि को प्रत्यक्ष प्रमाणित करते है । 

युधिष्टिर तथा इसके बीच जन्ममरण के संबंध में 
संवाद हुआ था, जिस में इसने उनके प्रकारों का 
वर्णन था । इसने युधिष्टिर को बताया था कि, 
किस प्रकार प्राणी विभिन्न प्रकार के पाप कर के, उसके 
अनुसार ही भिन्न भिन्न योनियों में जन्म ले कर जन्ममरण 
के बन्धनों के वीच विचरण किया करता है (मः अनु. 
१११) । इसने उसे दान के स्वरूप की व्याख्या क्रते 
हुए, अन्नदान की महिमा का गान किया था ( म. अनु. 
११२) | युधिष्ठिर को जीवन में घमेकर्म की आवश्यकता 
पर बल देते हुए, इसने उसे धमे एवं अहिंसा का उपदेश 
दिया था (म. अनु. ११३) | 

देवराज इंद्र को मी इसने अपनी ज्ञानगरिमा से कई 
उपदेश दिये | उसको वाणी की महत्ता बनाते हुए इसने उसे 
मधुर बचन बोलने का उपदेश दिया (म. शां,८५.३-१०) | 
उसे धर्मोपदेश दिया, तथा धर्माचरण की आज्ञा दी (म. 
अनु. १२५) ममि का मूल्य तथा भूमिदान की महत्ता 
का ज्ञान मी इसने इंद्र को कराया था ( म. अनुः ६२,१५ 
९२) | इसके समय में मनुष्यों का पञ्च की तरह यज्ञ में 
हवन किया जाता था । अतएव इंद्र ने प्रार्थना की 
यह मनुष्यों को बलि के रूप में समर्पित करना बेद क्रे 
(म, आश्व ५-२५-२७ ) | 

कोसलाधिपति वघुमनस्‌ से इसने. राजसंस्था की 
आवश्यकता एवं राजा के कर्तव्य के बारे में उपदेश दिया 
था (मः झां. ६८ ) | इक्ष्वाकुवंशीय मांधाता राजा के 
पूँछने पर, इसने उसे गोदान के संबंध में अपने विचार प्रकट 
किये थे ( म. अनु. ७६.५२३ )। 

३,-आंगिरस कुलोत्पन्न एक ऋषि, जो वैशाली के मरुत 
आविक्षित राजा का पुरोहित था । यह वैशाली के करेधम 

प्रा. व. ६६ | ५२१ 
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राजा का पुरोहित अंगिरा नामक महर्षि का पुत्र था। यह 
स्वायंभुव मन्वंतर म॑ पैदा हुआ था। इसकी माता का नाम 
स्वरूपा था ( भा. ४, १; म. आ. ६०.५, आश्व, ५.४; 
ब्रह्मांड ३,३.१ ) | कई ग्रंथा में, इसकी माता का नाम 
श्रद्धा दिया गया है । यह निर्देश सही हों, तो यह स्वायंभुव 
मन्वंतर का न हो कर, वैवस्वत मन्वंतर में उत्पन्न हुआ 
होगा। महाभारत मै अन्यत्र, इसकी उत्पत्ति अग्नि से 
बताई गई है (म. ब. २०७.१८ )। 


इसे संवर्त, तथा उतथ्य नामक दो भाई थे, जिनके 
साथ आजीवन इसका संघर्ष चलता रहा। इन भाइयों मै 
से, उतथ्य इसका ज्येष्ठ भाई था, जिसके नाम के लिये, 
वेदार्थदीपिका में, “उचथ्य, ? ब्रह्मांड एवं मत्स्य में 
६ उशिज्‌, ? एवं वायु में ' अशिज ? पाठमेद प्राप्त हैं। इन 
पाठमेदों मै से, “उचथ्य? पाठभेद ही सही प्रतीत होता है। 


एक बार इसने उतथ्य की गर्भवती पत्नी ममता के 
साथ संभोग किया । संभोग करतें समय ममता के उदर में 
स्थित बालक ने वृहस्पति से बार बार उक्त क्रिया करने पर 
प्रतिवन्ध छगाया | इस पर क्रोधित हो कर इसने उस 
बालक को शाप दिया कि, वह जन्मांध पैदा हो। यही 
बालक बाद को अन्धे दीर्घतमस्‌ के रूप मै पैदा. हुआ। 
इसके तथा ममता के संभोग द्वारा भरद्वाज नामक पुत्र 
हुआ, जो बाद को इक्ष्वाकुवंशीय नरेश दुष्यन्तपुत्र मरत 
द्वारा गोद लिया गया (म. आ. ९८; मत्स्य, ४९; वेदार्थे- 
दीपिका ६. ५२) | 


संवर्त से इसका झगड़ा इेष्या के कारण हुआ। यह 
आरम्म से ही देवों का एवं पृथ्वी के पाँच सम्नाटो में-से 
मरुत्त नामक सम्राट का भी पुरोहित था। एक वार 
अपना यज्ञ कराने के लिए इन्द्र ने इसे आमंत्रित किया। 
यह वहाँ गया, तथा वहाँ की सुखसामग्री एवं विलास 
देख कर वहीं रहा गया । इधर पृथ्वी पर मरुत्त को भी 
यज्ञ करना था। अतएव उसने इसे उपस्थित न जानकर, 
इसके भाई संवर्त द्वारा यज्ञ कार्य कराना आरम्भ किया । 
जैसे ही इसे यह ज्ञात हुआ, इसने इसमें अपना अपमान 
समझा, तथा इंद्र को आदेश दिया कि, वह संवत द्वारा 
किया गया मरुत्त का यज्ञ विध्वंस कर दे। इन्द्र अपनी 
समस्त सेना को ले कर यज्ञ विध्वंस हेतु गया, कितु 
संवर्त के ब्रह्मतेजोबल के सम्मुख उसे परास्त होना पड़ा। 
पश्चात मरुत्त का यज्ञ निर्विव्न समाप्त हुआ (मः आश्व" 
७.९ )। 


बृहस्पाति 


परिवार--बृहस्पति की पत्निया, एवं पुत्रों के बारे म 
अनेक निर्देश महाभारत एवं पुराणों मै प्राप्त है । किंतु, 
बहाँ देवता वृहस्पति, देवगुर बृहस्पति एवं वृहस्पति 
अंगिरस इन तीन स्वतंत्र व्यक्तियों के बारे में एथ्गात्मता 
नही है, एवं इन तीनों को बहुत बूरी तरह संमिश्रित 
किया गया है। उदाहरणार्थ, तारा की कथा मै, बृहस्पति 
को देवगुरु एवं आंगिरस कहा गया है ( मत्स्य. ८२.३०; 
विष्णु. ४.६.७ ) | देवगुरु बृहस्पति को मी, अनेक स्थानों 
पर, आंगिरस कहा गया है, एवं वृहस्पति आंगिरस को 
अनेक स्थानों पर देवगुरु कहा गया है । वस्तुतः इन तीनों 
व्यक्तियाँ संपूर्णतः विभिन्न थी, जैसे कि ऊपर बताया गया 
है। 

इस कारण, बृहस्पति की पत्निया एवं पुत्रों के जो नाम 
पुराणों मै प्राप्त हैं, वे निश्चित कौन से बृहस्पति से संबधित 
है, यह कहना असंभव है। 

बृहस्पति को तारा (चांद्रमसी ) एवं शभा नामक दो 
पत्नियाँ थी । कई ग्रंथों में, प्रजापति की कन्या उषा को भी 
बृहस्पति की पत्नी बताया गया है। उनमें से शमा से इसे 
सात कन्याँ, एवं तारा से सात पुत्र एवं एक कन्या उत्पन्न 
हुयी। 

शुभा की कन्याओं के नाम इस प्रकार थेः--भानुमती, 
रागा, अचिष्मती, महामंती, महिष्मती, सिनिवाली एवं 
हविष्मती | तारा को आग्नि के नाम धारण करनेवाले सात 
पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम इस प्रकार थेः-दायु, निश्चवन, 
विश्वमुज, विश्वजित्‌ , वडवाभि, एवं स्विकृत | उतथ्य नामक 
अपने भाई की पत्नी ममता से इसे भरद्वाज नामक एक 
पुत्र उत्पन्न हुआ था, जिसे इसने ' आग्नेयास्र? प्रदान 
किया था | 
तारा की कन्या का नाम स्वाहा था, जो वैश्वानर अग्नि 

की पत्नी थी ( स्वाहा २. देखिये )। 

कुशध्वज ( कच ) नामक इसके और एक पुत्र का 
निर्देश महाभारत में अनेक बार आता है (म. अनु, 
२६; कच २, देखिये) | किन्तु बृहस्पतिपलियों में 
से कौनसी पत्नी से वह उत्पन्न हुआ था, यह कहना 
मुष्किल हे, क्यों कि, शुमा एवं तारा के पुत्रों में कही भी 
कच का नाम ग्राप्त नही होता है। 

द्रोणाचार्य की उत्पत्ति भी बृहस्पति के अंश से ही 
हुदै थी, ऐसा माना जाता है। बृहस्पति की 
एक ब्रहावादिनी एवं योगपरायण बहन थी ति नामक 

परायण बहन थी, जो प्रभास 
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च॒हस्पाते 


नामक वसु की पत्नी थी, तथा उससे उसे विश्वकर्मन्‌ 
नामक पुत्र पैदा हुआ था । 

४, एक तत्वज्ञ आचार्य, जिसने धर्मशास्र, नीतिशास्र, 
अर्थशास्त्र, एवं व्याकरणशास्न पर अनेक ग्रंथों की रचना 
कीथी। 

इसके द्वारा लिखित ' बृहस्पतिस्मृति ' नामक एक ही 
ग्रंथ मुद्रित रूप में प्राप्त है । किंतु कौटिलीय अथंशास्त्र, 
कामंदकीय नीतिसार, याञ्चवल्क्यस्मृति, अपराकं, स्मृति- 
वेद्रिका आदि विभिन्न विषयक ग्रंथो मे, इसके मत एबं 
इसके ग्रंथों के उद्धरण प्राप्त है, जिनसे प्रतीत होता हे कि, 
इसके द्वारा धर्मशात्र, अर्थशार्र, व्याकरणशास्त्र, 
वास्तुशास्त्र, अदि विषयों पर काफी ग्रंथरचना की गई 
होगी। 

बृहस्पति के द्वारा ढिखित 'बृहस्पतिस्मृति? नामक जो 
ग्रंथ सांप्रत उपलब्ध है, वह अत्यधिक छोटा है, उसमें 
केवळ अस्सी श्लोक हैं, एवं उसे आनंदाश्रम पूना ने 
प्रकाशित किया हे | जीवानंद के संग्रह म॑ भी इसके नाम 
पर एक छोटी स्मृति है, किन्तु उसमें दानप्रशंसा आदि 
साधारण विषयों की चर्चा की गयी है | 

अपरार्क आदि स्मृतियो में बृहस्पतिस्मृति के काफी 
उद्धरण लिये गये हँ, जिनसे इसकी मूल स्मृति की महत्ता 
का अनुमान किया जा सकता है । सुकदमों के दो प्रकारो 
(फौज्दारी तथा दीवानी) का प्रचलन सर्वप्रथम इसके द्वारा 
ही क्या गया हे । इसने ही सर्वप्रथम यह विधान रक्खा 
कि, जिन विधवाओं का पुत्र न हों, उन्हे पति के मृत्यु के 
बाद समस्त संपत्ति की अधिकारणी समझा जाय | वात्स्यायन 
कामसूत्र में इसके मतों का निर्देश प्राप्त है | राजा के सोलह 
प्रधान होने चाहिये, ऐसा इसका अभिमत था, जो कौटिल्य 
अर्थशास्त्र म॑ निर्दिष्ट हे । इसकी “स्मृति ? में नाणक, 
दीनार आदि सिक्कों की जानकारी प्राप्त है । वृहस्पति, 
आंगिरस, नारद एवं मुगु इन चार ऋषियों ने मनुस्मृति 
को चार विभागो मै विभक्त करने का निर्देश प्राप्त हे । 
इन चार आचायो में बृहस्पति के मत संपूर्णतः मनु के 
अनुकूल हैं। 

अपरार्क एवं कात्यायन द्वारा लिये गये इसके उद्धरणों 
एवं नाणक एवं दीनार सिक्कों के आधार पर अनुमान 
किया गया है कि, घमेशास्रकार बृहस्पति का समय दूसरी 
शताद्वी ईसा उपरांत होगा । 

वायु मै बृहस्पति द्वारा किये गये इतिहास पुराण 
विषयक प्रवचन का निर्देश प्राप्त है, एवं अशंगद्ददय' म 
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इसके द्वारा रचे गए 'अंगदतंत्र' नामक वैद्यवीय ग्रंथ का 
निर्देश प्राप्त है (वायुः १०३-५९; अष्टांग. ए. १८) | 

अन्थ--१. वृहस्पतिस्मृति; २. वाहस्पत्यशास्रः-- 
ब्रह्मदेव द्वारा रचित ' वाहुदन्तक ? नामक ग्रंथ को 
बृहस्पति ने तीन हज़ार अध्यायो में संक्षिप्त किया जिसे 
८ बराइस्पत्यशास्त्र ? कहते हैं; २. दानवृहस्पति-बृहस्पति 
के इस ग्रंथ का निर्देश अपरार्क एवं दानस्नाकार 
में प्राप्त हैं; ४. स्वप्नाध्याय; ५. चार्वाक दर्शनः- 
बृहस्पति द्वारा रचित इस ग्रंथ का निर्देश प्राप्त हे । 
६. वास्ठुशासर्रः- बृहस्पति द्वारा वास्तुशास्र पर 
लिखित एक ग्रंथ का निर्देश मत्स्य में ग्राप्त है ( मत्स्य, 
२५२; व्यास देखिये )। 

५. जनमेजय के सर्पसत्र में उपस्थित एक ऋषि | 

बृहस्पति शायस्ति--एक आचार्य, जो मवत्रात 

शायस्थि नामक ऋषि का शिष्य (इंडिरो स्टूडियेन ४. 
३७२ )। 

चैजभुत-भगुकुछ का एक गोत्रकार । 
बैजवाप--बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में निर्दिष्ट एक 
आचार्य (वृ. उ. माध्य. २-९५.२०; ४.५.२६; श, ब्रा. 

.१४.५.५.२० ) | वीजवाप का वंशज होने से इसे यह 
नाम प्राप्त हुआ होगा । 

चेजचापायन-तृहदारण्यक उपनिषद में निर्दिष्ट एक 
आचार्य (वृ. उ. माध्यं. २.५-२०; ४.५.२०; श. ब्रा. 
१४.५.२०) | वैजवाप का वंशज होने से इसे यह नाम 
प्राप्त हुआ दोगा । इसके नाम के लिए ' वैजवापायन ' 
पाठभेद भी प्राप्त है । 

चैजवापि--एक आचार्य, जो संभवतः बीजवाप 
अथवा बीजवापिन्‌ का वंशज होगा (मै. सं. १.४.७ )। 

चेद्‌--धोम्य ऋषि का एक शिष्य (म. आ. ६. 

७९)। 

२. हिरण्यदत्त नामक आचार्य का पैतृक नाम। 

योध--त्यास की ऋकू शिष्य परंपरा में से बौध्य 
नामक आचार्य के लिये उपल्ब्ध पाठमेद (बौध्य 
देखिये )। 

२. एक ऋषि, जो अथर्ववेद में प्रतिवोध नामक ऋषि 
के साथ निर्दिष्ट है (अ, वे. ५.३०.१०; ८.१.१३ )। 

योधप---वसिष्ठकुलेसन्न एक गोत्रकार ऋषिगण । 

बोध्य--व्यास की ऋकऋशिष्यपरंपरा में से बौध्य 
नामक आचार्य का नामांतर ( बौष्य देखिये )। ` 
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२. एक आचार्य, जिसका नहुष राजा के साथ तत्वज्ञान 
विषय म संवाद हुआ था, जो वोध्यगीता' नाम से प्रसिद्ध 
है (म. शां. १७१.५८) । 

वोध्य ने नहुष से कहा, “मै दूसरों को जो उपदेश 
करता हूँ, उसी अनुसार सर्वप्रथम मेरा आचरण रहता 
है । मै स्वयं किसी का गुरु न हो कर, सारे विश्व को में 
गुरु मानता हूँ । मैं ने पक्षियों से अद्रोह का पाठ सीखा हे। 
उसी तरह पिंगला वेश्या से नैराश्य, मृग से त्याग, इपु- 
कार से एकाग्रता, एवं कुमारी कन्या से एकाकित्व का 
पाठ मुझे प्राप्त हुआ है ' (म. झां. १७१.५७-६१ | 

'्रोध्य गीता? में ग्राप्त उपयुक्त तत्त्वज्ञान, एवं मंकि ऋषि 
प्रणीत ' मंकिगीता ? का प्रतिपादन दोनो एक ही हे। 
बौधक - एक आचार्य, जो ब्रह्मांड के अनुसार व्यास 
की यजुःशिष्यपरंपरा म॑ से याज्ञवल्क्य ऋषि का वाजसनेय 
शिष्य था] 
बौधायन--कल्पसूत्रो का प्रतेक एक आचार्य, जो 
संभवत. कृष्ण यजुरवेदशाखा का ऋषि था। इसके द्वारा 
विरचित ' बौधायन धर्मसूत्र में कण्व बोधायन नामक 
पूर्वांचाय का निर्देश ग्राप्त है (चौ, घ २.५५२७ )1 संभव 
है, यह उसी कण्व बोधायन का पुत्र अथवा वंशज होगा। 
धर्मसूत्र का भाष्यकार गोबिंदस्वामिन्‌ के अनुसार, 
बौधायन को ' काण्वायन ' नामान्तर प्राप्त है (वो. धः 
१.३.१२.) । 
बौधायन घर्मसूत्न में इसके नाम के लिए बोधायन ? 
एवं ' बौधायन ' दोनो भी पाठ प्रास है। कई स्थानों में 
इसे भगवान्‌? बोधायन कहा गया है। 
बौधायन शाखा--यह संभवतः दक्षिण भारत में स्थित 
कृष्णा नदी के मुहाने में स्थित प्रदेश में रहता होगा। 
बौधायन शाखा के ब्राह्मण आज भी उसी प्रदेश में 
अधिकतर दिखाई देते हैं। वेदां का सुविख्यात भाष्य- 
कार सायणाचार्य स्वयं बौधायन शाखा का था। बौधायन 
शाखा के ब्राह्मणों को ' प्रवचनकार शाखीय? नामान्तर भी 
प्राप्त है । गह्यसूत्रों में स्वयं बोधायन को मी प्रवचनकर्ता ? 
कहा गया है। पल्लव राजा नंदिवमेन्‌ के ९ वी शताब्दी 
के अनेक शिलालेखो में ' प्रवचनकार? लोगों को दान देने 
का निर्देश प्राप्त है ( इन्डि, ऑन्टि. ८,२७३-२७४ ) | 
बौधायन के घमंसूत्रों मै मी दाक्षिणात्य लोगों के रीति- 
रिवाजों का निर्देश प्राप्त है । 

बौधायन सूत्र--बौधायन के द्वारा रचित बौधायन 

त्नं का संग्रह संपूर्ण अवस्था मै असी तक अप्राप्य है जैसे 
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कि, आपत्तंत एवं हिरण्यकेशिन्‌ आचायों का संग्रह किया 
गया है। डॉ. वेल के द्वारा बौधायन के बहुत सारे सूत्र छः 
विभागों में एकत्रित किये गये है, जो इस प्रकार है: 
(१) औतसूत्र ( १९ प्रश्न); (२) कर्मान्तसूच ( २० 
प्रश्न); (३) द्रैघसूत्र (४ प्रश्न); (४) उमस 
(४ प्रश्न); (५) घमेसूत्र (४ प्रश); (६) स्तुत 
, (३प्रश्)। - 
बैधायन सूत्रो के विभाग--डॉ. कालेन्ड के अनुसार 
बोधायन के सूत्र निम्नलिखित उन्चास प्रश्नों मै विभाजित 
हैः प्रभक्रमांक १-२१ श्रौतसूत्र; २२-२५ द्वैधसूत्र; २६- 
२८ कर्मान्तसूत्र; २९-३१ प्रायश्चित्त सूत्र; ३२ शूल्यसून्र; 
३३-३५ गह्मसूत्र; ३६ गह्यप्रायश्चित्त; २७ ग्ह्मपरिभाषा 
सूत्र; ३८-४१ गृह्य परिशिष्ट सूत्र; ४२-४४ पितृमेध सूत्र; 
४५ प्रबरसूत्र; ४६-४९ धर्मसूत्र | 
बौधायन श्रौतसूत्र--कालेन्ड के अनुसार, बौधायन 
का श्रौतसूत्र उपलब्ध शरौतसूत्रों में प्राचीनतम है। उस 
सूत्रग्रंथ में “द्वैध? एवं ' कर्मान्त? नामक दो संत्र 
अध्याय सम्मीलित है, जिनमें द्वैध अध्याय में 
तैत्तिरीय शाखा के बहुत सारे पूर्वाचायां के मत उद्धृत 
किये गये है | इस सुत्रग्रंथ का अंग्रेजी अनुवाद वैदिक 
संशोधक मंडळ (पूना) के द्वारा प्रकाशित किये गये ' श्रौत- 
कोश ? नामक ग्रंथ में ग्राप्त है | 
बौघायनधमैसूत्र--कृष्ण यजुबैद्‌ के तीन प्रमुख 
आचार्यो मै काण्व बोधायन, आपस्तंब, एवं हिरण्यकेशिन्‌ 
ये तीन प्रमुख माने जाते हैं | उनमें से भी कण्व बोधायन 
प्राचीनतम था, एवं कृष्ण यजुर्वदियों के ब्रह्मयज्ञांगतर्पण 
में उसका निर्देश वाकी दो आचार्यो के पहले किया जाता 
हे। किन्तु जो' बौधायनधमैसूत्र ? वर्ततान काल में उपलब्ध 
है, वह निश्चित रूप में आपस्तंव घमेसूत्न के उत्तरकालीन 
है। यह प्रायः उपनिषदों से मी उत्तरकालीन है, क्यो कि, 
इसके धर्मसूत्र में छांदोग्य उपनिषद से मिळताजुळता 
एक उद्धरण प्राप्त है। 
भापस्तंब की तुलना में बौधायन, गोतम एवं बसिष्ठ 
ये उत्तरकालीन धर्मसुन्रकार अधिक प्रगतिशील विचारों 
के प्रतीत होते है । नियोगजनित संतति आपस्तंब 
तिरस्करणीय मानता है ( आप. २.६.१३.१-९ ) । किन्तु 
गौतम, बौधायन एवं वसिष्ट के द्वारा विशेष प्रसंगों में 
नियोग स्वीकार किया गया है। 
शबर के द्वारा लिखित धर्मशास््र का काल ५०० इ, के 
पूर्व का माना जाता है। शबर के काळ में ' बौ यन्म 
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सूत्र ! एक सर्वमान्य एवं सन्मान्य धर्मग्रंथ माना जाता 
था । इससे प्रतीत होता है कि, बौधायन धमंशात्र का 
रचना काल ईसा पूर्व ५००-२०० के वीच कही होगा | 

बौधायन के धर्मसूत्र में वसंत सम्पात की स्थिति 
वेदांगज्योतिष के अनुसार दी गयी हे । उससे प्रतीत 
होता है कि, इसका काल ईसा शताब्दी के पूर्व लगभग 
१२०० होगा ( कविचरित्र ) 

बौधायन धमेसुत्र का जो संस्करण सांप्रत प्राप्त है, 
उसमें बहुत सारा भाग प्रक्षिप्त है, एवं कई भाग 
गौतम धर्मसूत्र एवं विष्णु धर्मसूत्र.म से लिया गया है | 
उसमें पुनरुक्ति भी काफी प्राप्त हे । 

बौधायन धमंसुत्र के प्रश्न चार विभागों में 
विभाजित है, एवं उसमें मुख्यतः निम्नलिखित विषयों का 
विवेचन किया गया हैः-चातुवण्यं में आवश्यक नित्याचार 
के नियम, पंचमहायज्ञ एवं अन्य यज्ञ यथासांग करने के 
लिए आवश्यक वस्तु, विवाह के नानाविध प्रकार, प्रायश्चित्त, 
नियोग संतति उत्पन्न करने के लिए आवश्यक नियम, 
श्राद्धवविधि, प्राणायाम, अघमर्षण एवं जप आदि । 

बौधायन धर्मेसूत्र मै वेद, तैत्तिरीय संहिता, तैत्तिरीय 
ब्राह्मण, तैत्तिरीय आरण्यक, शतपथ ब्राह्मण, उपनिपदां, 
निदान आदि ग्रंथों से उद्धरण लिये गये हें। ऋग्वेद के 
अघमर्षण एवं पुरुषसूक्त ये दोनो ही सूक्त वौधायन ने 
लिये हैं। उसी तरह बौधायन ने औपंजाघ्रनि, कात्य, 
काश्यप प्रजापति आदि धमेशास्रकारो क्रा उल्लेख अपने 
ग्रंथों में किया है | 

शबर, कुमारिल, मेधातिथि आदि टीकाकारों ने 
बौधायन धर्मसूत्र का उल्लेख अपने ग्रंथों में किया है। 
उसी तरह विश्वरूप में, एवं मिताक्षरा में बौधायन 
के चौथे प्रश्न के अनेक सूत्र उद्धृत किये गये हैं । 


बौधायन धर्मसूत्र में गणेश की पूजा का निर्देश प्राप्त 
है, एवं उसमें गणेश के निम्नलिखित नामान्तर दिये गये 
है +-- विन्न, विनायक, स्थूल, बरद, हस्तिमुख, वक्र 
लबोदर (बौ. ध. २.५.२१ )। उस ग्रंथ में रवि, चंद्र, 
मंगळ, बुध, बृहस्पति, शक्र, शनि आदि राशियों के ग्रही 
का, तथा राहु एवं केतु ग्रहों का निर्देश प्राप्त है ( बौ. ध. 
२.५.२३ )। विष्णु के बारह नाम मी उस ग्रंथ म 
गये हे (बौ. ध. २.५.२४ ) । रंगभूमि पर 
करना, एवं अभिनय सिखाना इन दोनो कार्यों की गणना 


1 ollec “नीधाय के, डप्रपातको 2 मै की गयी है ( बै, ब 
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२.१.४४) । ' दत्तकमीमांसा ? नामक ग्रंथ में बौधायन 
के ' दत्तक? संबंधी जो सारे उद्धरण लिये गये है, वे 
बौधायन धर्मसूत्र के न हो कर, बौधायन ग्ह्मशेषसूत्न में से 
लिये गये है (बो. ग्र. २.६ ) | 

टीकाकार--बनेल के अनुसार, बौधायन श्रौतसूत्र का 
सर्वाधिक प्राचीन टीकाकार भवस्वामिन्‌ था, जो ८ वीं 
शताब्दी में पैदा हुआ था । बौधायन घमेसूत्र की अत्यधिक 
ख्यातिप्राप्त टीका गोविंदस्वामिन्‌ के द्वारा विरचित है, 
किन्तु बह टीकाकार काफी उत्तरकालीन प्रतीत होता है । 

बौधायनस्म्रति--आनंदाश्रम (पूना) के द्वारा प्रकाशित 
८ स्मृतिसमुच्चय ? नामक ग्रंथ मे, बौधायन के द्वारा विरचित 
एक स्मृति दी गयी है, जो आठ अध्यायों की है। उस 
स्मृति के हर एक अध्याय में तीन चार प्रश्न पूछे गये हें, 
एवं उन प्रश्नों के उत्तर वहाँ दिये गये है। 

२, एक आचार्य, जो ब्रह्मसूत्र का सुविख्यात 'वृत्तिकार? 
माना जाता है। रामानुजाचार्य के द्वारा लिखित “श्रीभाष्य? 
बौधायन के 'बरहमसूतरृत्ति' पर आधारित है । इससे प्रतीत 
होता है कि, इत्तिकार बौधायन स्वयं इकरा वारये के काफी 
पहले का होगा। अनेक विद्वानों के अनुसार, यह द्रविड 
देश मै पैदा हुआ था । 

बौधीपुत्र--एक आचार्य, जो शाल्कायनीपुत्र का 
` शिष्य था (वृ. उ. माध्ये. ६०४.३१ ) | इसके शिष्य का 
नाम कौत्सीपुत्र था (झा. ब्रा. १४.९०४.३१ ) | बोध 
के किसी स्त्रीवशज का पुत्र होने के कारण इसे यह नाम 
प्राप्त हुआ होगा । 

बौघेय--एक आचार्य, जो ब्रह्मांड के अनुसार, व्यास 
की यजुःशिष्य परंपरा में से याञ्चवल्क्य का वाजसनेय 
शिष्य था । 

बौध्य--एक आचार्य, जो विष्णु के अनुसार, व्यास की 
त्रक्रिष्यपरंपरा में से बाष्कलि ऋषि का शिष्य था 
इसके नाम केल्यि ' बोधः? एवं ' वोध्य ? पाठभेद प्राप्त है 
(ब्यास देखिये )। 

ब्रध्न--एक राजा, जो मौत्य मनु के पुत्रों में से एक था। 

ब्रध्नश्व--एक राजा । एक बार श्रुतर्वन्‌ नामक राजा 
को साथ ले कर अगस्त्य ऋषि इसके पास आया, एवं इससे 
घन की याचना करने लगा । 

इसने अगस्त्य ऋषि के सामने अपने आय-व्यय का 
संपूर्ण विबरण रख दिया, जिसमें इसकी आय एवं ब्यय दोनों 
एक बराबर थे, एवं वचा हुआ पैसा एक सी न था। फिर इसने जैगीषव्य ऋषि से योगविद्या प्राप्त कर, योगतंत्र 
अगस्त्य ने इससे कोई मी धन लेने के लिए इन्कार कर | नामक ग्रथ का निर्माण किया था (भा. ९-२२.२६ )। 
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दिया; एवं इसे साथ ले कर, वह किसी अन्य जगह घन 
की याचना के लिए चला गया (म. व. ९६ )। 

ब्रह्मङतेजन--वसिष्ठकुलोत्पन्न एक गोत्रकार ' ब्राह्म- 
पुरेयक? के नाम के लिए उपलब्ध पाठभेद ( ब्राह्मपुरेयक 
देखिये ) | 

ब्रह्मगाग्ये--एक ब्राह्मण, जो श्रीकृष्ण का पुरोहित था 
(पद्म, सु. २३ )। 

ब्रचारिन्‌--एक देवगंधर्व, जो कश्यप एवं प्रावा 
का पुत्र था (म. आ. ५९.४५ ) । महाभारत में अन्यत्र 
इसे कोधा का पुत्र कहा गया है। अजुन के जन्मोत्सव में 
यह उपस्थित था (म. आ. ११४-३७ )। 

२. स्कंद का नामान्तर । 

ब्रह्मजित्‌--संहादपुत्र कालनेमि नामक राक्षस का 
पुत्र ( ब्रह्मांड. २.५.३८) । 

ब्रह्मतन्वि--अंगिराकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 

अह्मद्त्त--( सो. पूर. ) पांचाळ्देशीय कांपिल्य नगर 
का एक राजा, जो भागवत के अनुसार नीप राजा का पुत्र 
था (म. शां. १३७ ) । विष्णु, मत्स्य एवं वायु में इसे 
अणुह राजा का पुत्र कहा गया है। 

इसकी माता का नाम कीर्तिमती अथवा कृत्वी था, जो 
शुकाचार्य की कत्या थी। देवळ ऋषि की कन्या सन्नति 
इस कीपत्नी थी (ह. बं. १-२३-२५ ) | किन्तु भागवत 
मं इसकी पत्नी का नाम गो दिया गया है (भा. ९.२२. 
२५) । भागवत एवं विष्णु मै इसके पुत्र का नाम विष्व- 
क्सेन दिया गया है । किन्तु मत्स्य एवे वायु में इसके 
पुत्र का नाम क्रमश; युगदत्त, एवं युगसून दे कर, इसके 
पौत्र का नाम विष्वक्सेन बताया गया है। महाभारत में 
इसके पुत्र का नाम सर्वेसेन बताया गया हे। 

इसके भवन म॑ निवास करनेवाली पूजनी नामक चिडिया 
के बच्चों को इसका पुत्र सर्वसेन ने मारा, अतएव पूजनी 
ने भी सर्वसेन की आँखे फोड डाली (म. शां. १३७. 
१७) | पश्चात्‌ पूजनी ने इसका राजभवन छोड़ना चाहा । 
राजा ब्रह्मदत्त ने उसे रहने के लिये काफी आग्रह किया। 
किन्तु अपने शत्रु के घर रहने से उसने इन्कार कर दिया। 
राजभवन छोड़ते समय पूजनी का एवं इसका तत्वज्ञान 
संग्रेधी संवाद हुआ था (म. झां. १३७.२१-१०९; 
पूजनी देखिये ) । 
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महाभारत के अनुसार, सुविख्यात वैदिक आचाय 
कण्डरीक के बंश म॑ इसका जन्म हुआ था, एवं उसीके 
बेश में उत्पन्न हुआ कण्डरीक नामक अन्य एक पुरुष 
इसका मंत्री था । मस्य में बाभ्रव्य पांचाळ सुत्रालक एव 
कण्डरीक को क्रमशः इसका मंत्री एवं मंत्रीपुत्र कहा गया 
है ( मत्स्य. २०.२४; २१.३० )। यह स्वयं वेदशात्रविद्‌ 
था, एब इसने अथर्ववेद के एवं कण्डरीक ने सामवेद के 
क्रमपाठ की रचना की थी (म. झां. ३३०.३८-३९ ) | 
अथर्ववेद संहिता का पदपाठ एवं शिक्षा की भी इसने 
रचना की थी। 

योगाचार्य गाळब इसका मित्र था, एवं इसने सात जन्मों 
के जन्ममृत्युसंबंधी दुःखों का बारबार स्मरण कर के 
योगजनित ऐश्वर्य प्राप्त किया था । इसने ब्राह्मणों को 
८ शखनिधि › दे कर ब्रह्मलोक मी प्राप्त किया था (म. 
अनु. १३७.१७; शां, २२६.२९ ) | समस्त प्राणियों एवं 
पक्षियो की वोली इसे अवगत थी ( ह. वं. १.२०-२४ ) | 

भीष्म का पितामह प्रतीप राजा का यह समकालीन 
था (ह. वं. १,२०.११-१२)। 

२. कांपरिल्य नगरी का राजा, जो सोमदा नामक गंधर्वी 
का पुत्र था | सोमदा गंधवीं ने चूलि नामक महर्षि की 
अनन्यभाव से सेवा की, जिससे प्रसन्न हो कर उस ऋषि ने 
सोमदा को इसे पुत्ररूप में प्रदान किया | 

कुशनाम नामक दैत्य ने वायु ( वात ) के कारण वक्र 
हुयी अपनी सौ कन्याएँ इसे प्रदान की) इसने उन 
कन्याओं की वक्रता दूर कर उनका स्वीकार. किया (वा, 
रा. बा. ३३) | 

. ३. सूर्यबंशीय एक राजा, जिसने साबरमती नदी के 
तट पर शंकर की उग्र तपस्या कर, वहाँ अपने नाम से 
प्रसिद्ध एक शिवलिंग की स्थापना की (पद्म. उ, १३५ )। 
४, शाल्व देश का एक राजा, जिसके पुत्र का नाम 
ईस था (हंस ७, देखिये) | 

ब्रह्मदत्त चेकितानेय--एक आचार्य, जो कुरुवंशीय 
राजा अमिप्रतारिन्‌ झा आश्रित था (जै. उ. ब्रा, १.३८. 
१;५९.१)। चेकितान का वंशज होने से इसे “चैकितानेयः 
उपाधि प्राप्त हुयी होगी ( चैकितानेय देखिये )। इसके 
हारा माणाविद्या कथन किये जाने का निर्देश बृहदारण्यक 
उपनिषद में प्राप्त है (बृ. उ. १,३.२४ )। 
शी एक योद्धा, जो पांडवों की 

रक्षा क लिए शिखण्डी के क्षत्रदेव नामक पुत्र के 

साथ उपस्थित था (म. उ. १९६.२६ )। 
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ब्रह्मन्‌ 

ब्रह्वाधना- कश्यप ऋषि के रक्षस नामक असुरपुत्र 
की पत्नी | इसे निम्नलिखित नौ पुत्र थे :--अम्बुक, केलि, 
क्षम, ध्वति, त्रह्मपेत, यहा, यज्ञापेत, ख्वात एवं सर्प | 
इते निम्नलिखित चार कन्याएं भी थी अपहारिणी, 
क्षमा, महाजिह्वा एवं रक्तकर्णी (ब्रह्मांड, २.७.९८ ) | 

ब्रह्मथातृ--कुवेर का एक सेवक, जो प्रहेति राक्षस का 
पुत्र था | 
` ब्रह्मन्‌--एक पौराणिक देवता, जो सम्पूर्ण प्रजाओ का 
सष्टा माना जाता है। इसने सर्वप्रथम प्रजापति बनाये, 
चिन्हाने आगे चल कर प्रजा का निर्माण किया । वैदिक 
ग्रन्थों मै निर्दिष्ट प्रजापति देवता से इस पौराणिक देवता 
का काफी साम्य हे एवं प्रजापति की बहुत सारी कथायें 
इससे मिलती जुळती ( प्रजापति देखिये )। सृष्टि के आदि- 
कर्ता एवं जनक चतुर्सुख ब्रह्मन्‌ का निर्देश, जो पुराणों में 
अनेक बार आता है, वह वैदिक ग्रन्थों में अप्राप्य है । किंतु 
वेदों में ' धाता ?, “ विधाता ?, आदि ब्रह्मा के नामांतर 
कई स्थानों पर आये है। 

उपनिषद्‌ ग्रन्थों म॑ ब्रह्मन्‌ का निर्देश प्रात है, किन्तु 
वहाँ इसके सम्बन्ध में सारे निर्देश एक तत्त्वज्ञ एवं आचार्य 
के नाते से किये गये-है। वहाँ उसे सृष्टि का सजनकर्ता 
नहीं माना है | उपनिषदों के अनुसार यह परमेष्ठिन्‌ ब्रह्म 
नामक आचार्य का शिष्य था (वृ. उ, २.६.३; ४.६. ` 
३)। सारी सृष्टि में यह सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ ( मु. उ. 
१,१.२)। इसने अथर्वन्‌ को ब्रह्मविद्या प्रदान की थी 
(मुं, उ. १.१.२ ) | इसी प्रकार इसने नारद को भी ब्रह्म 
विद्या का ज्ञान कराया था ( गरुड, उ. १-३ ) । छांदोग्य 
उपनिषद में ब्रह्मोपनिषद्‌ नामक एक छोटा उपनिषद्‌ प्राप्त 
है, जो सुविख्यात ब्रह्मोपनिषद्‌ से अलग है | इस उपनिषद्‌ 
का ज्ञान ब्रह्मा ने प्रजापति को कराया, एवं प्रजापति ने 
“मनु? को कराया था (छां. उ. ३.११,३-४ ) | ब्रह्मन्‌ 
नामक एक ऋत्विज का निर्देश भी उपनिषद्‌ ग्रन्थों में 
प्राप्त है । 

जन्म--पुराणों के अनुसार भगवान्‌ विष्णु ने कमल 
रूपधारी पृथ्वी का निर्माण किया, जिससे आगे दळ कर 
ब्रह्मन्‌ उत्पन्न हुआ ( मत्स्य. १६९.२; म. बः परि, १ 
क्र, २७; पंक्ति. २८.२९; मा. ३.८.१५ ) । ८ 

महाभारत के अनुसार, भगवान बिष्णु जब सृष्टि के निर्माण 
के सम्बन्ध में विचारनिमम्म थे, उसी समय उनके मन में 
जो सृजन की भावना जाणत हुयी, उसीसे ब्रह्मा का सुजन 
हुआ (म. शां, २३५०१८) | | 
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महाभारत में अन्यत्र कहा है कि, सृष्टि के प्रारम्म में 
सर्वत्र अन्धकार ही था। उस समय एक विशाळ अण्ड | अतएव इसने जटाओं के उपर एक पाँचौँ मुख मी 
प्रकट हुआ, जो सम्पूर्ण प्रजाओं का अविनाशी वीज था। | धारण किया था, किन्तु वह वाद को शंकर द्वारा तोड़ डाला 
उस दिव्य एवं महान्‌ अण्ड मै से सत्यस्वरूप ज्योतिमय | गया । इसे स्त्री के रूप सौन्दर्य मे लिप्त होने कारण, अपने 
सनातन व्रह्म अन्तयामी रूप से प्रविष्ट हुआ | उस अण्ड से | उस समस्त तप को जड़मूल से खों देना पड़ा, जो इसने 
ही प्रथमदेहधारी प्रजापाळक देवगुरु पितामह ब्रह्मा का | अपने पुत्रप्राप्ति के लिए. किया था (मरस्य. ३.३०-४०) | 
अविभीव हुआ । एक तेजोमय अण्ड से सृष्टि का निर्माण | 'ैमिनिअश्वमेध? में ब्रह्मा की एक कथा प्राप्त है, जिससे 
होने की यह कल्पना, वैदिक प्रजापति से, चिनी ' कु” | प्रतीत होता है कि, अति प्राचीन काल में ब्रह्मा को चार से 
देवता से, एवं मिल ` रा? देवता से मिलती जुलती है | मी अधिक मुख प्राप्त थे। बक दास्भ्य नामक ऋषि को 
(प्रजापति देखिये, म. आ. १,३०; सदः ५.१,३ )। | यह अहंकार हो गया था कि, में ब्रह्मा से भी आयू में 

विष्णु के अनुसार, विश्व के उत्पत्ति आदि के पीछे ज्ये हूँ । उसका यह अहंकार चूर करने के लिए, ब्रह्मा ने 
अनेक अज्ञात एवं अगम्य शक्तियों का बळ सन्निहित है, जो | पूर्वकल्प में उत्पन्न हुए ब्रह्माओं का दशन उसे कराया | उन 
स्वयं ब्रह्मन्‌ है । यह स्वयं उत्पत्ति आदि की अवस्था से ब्रह्माओं को चार से मी अधिक मुख थे, ऐसा स्पष्ट निर्देश 
अतीत है। इसी कारण इसकी उत्पत्ति की सारी कथाएँ, | प्राप्त है (जे. अ. ६०-६१) | टं 
औपचारिक हें ( विष्णु. १.३ )। | दोकर से विरोध-शकर र इसका पाँचवा मुल 

हाभारत मै ब्रह्मन्‌ के अनेक अवतारों का वर्णन प्राप्त | क्यों तोड़ा इसकी विभिन्न कथायें पुराणों में प्राप्त हे । 
है, जहाँ इसके निम्नलिखित अवतारों का विवरण दिया मत्य के अनुसार, एक वार शंकर की स्तुति कर ब्रह्मा 
गया हैः-- मानस, कायिक, चाक्षुष, वाचिक, श्रवणज, उसे प्रसन्न किया एवं यह वर माँगा कि वह उसका 
नासिकाज, अंडज, पद्मज ( पाझ ) । इनमें से ब्रह्मन्‌ का | पुत्र वन | इकर को इसका यह अशिष्ट व्यवहार सहन न 
पद्मन अवतार अत्यधिक उत्तरकाळीन माना जाता है | हुआ, और उसने क्रोधित होकर शाप दिया, पुत्र तो. 
(म. शां. ३५७.३६-३९ )। तुम्हारा मैं बरूँगा, किन्तु तेरा यह पोचवा मुख मेरे द्वारा 
त नो 2 

सृष्टि क सुजन के समय, इसने सृष्टि के सृजनकता | दी तोड़ा जायेगा । हल्का 
ब्रह्मा, सिंचनकर्ता विष्णु, एवं संहारकर्ता स्द्र ये तीनों रूप | सष्टिनिमाण के समय इसने नीखहोहित नामक झिवा- 
स्वयं धारण किये थे । यही नहीं, सृष्टि के पूर्व मत्स्य, तथा | वडार का निर्माण किया । शेष सृष्टि का निर्माण करते 
- सृष्टि के सजनोपरांत वाराह अवतार भी लेकर इसने | समय, इसने उस शिवावतार का स्मरण न किया, जिस- 
पृथ्वी का उद्धार भी किया था। कारण क्रुद्ध होकर उसने इस शाप दिया, ' तुम्हारा पाचवा 

चतुसुख--यह मूलतः एक मुख का रहा होगा, किन्तु | मस्तक शीघ्र ही कटा जायेगा ? | हु 
पुराणों मै सर्वत्र इसे चतुमुख कहा गया है, एवं उसकी | मत्स्य मै अन्यत्र लिखा है कि, इसके पाचवे सुख के 
कथा भी बताई गयी है। इसने अपने शरीर के अधमाग | कारण बाकी सारे देवों का तेज हरण किया गया। एक 
से शतरूपा नामक एक स्त्री का निर्माण किया, जो इसकी | दिन यह अभिमान में आकर शंकर स कहने छगा, ' इस 
पत्नी वनी | शतरूपा अत्यधिक रूपवती थी । यह उसके | पथ्वी, पर तुम्हारे अस्तित्त्व होने के पूर्व से मै यहाँ निवास 
रूप के सौन्दर्य में इतना अधिक डूब गया कि, सदैव ही | करता हूँ, मै तुमसे हर प्रकार ज्येष्ठ हूँ । यह सुनकर 
उसे देखते रहना ही पसन्द करता था। क्रोधित हो कर शंकर ने सहजमाव से ही इसके मस्तके 

एक बार अनिंद्य-सुंदरी शतरूपा इसके चारों ओर | को अपने अैगूठे स मसल कर पृथ्वी पर ऐसा फेंक दिया, 
परिक्रमा कर रही थी । वहीं पास में इसके मानसपुत्र मी | मानों किसी ने फूल को क्रूरता के साथ डाली से नोच कर 
चैठे थे। अत्र यह समस्या थी कि, शतरूपा को किस | जुश कर दिया हो ( मत्स्य १८२. ८४-८६ )॥ इसका 
प्रकार देखा जाये कि, वह कभी आँखो से ओझल न | मस्तक तोड्ने के कारण, शकर को बहाहत्या का पाप 
हो । बार वार मुड़ मुड़कर देखना पुत्रा के सामने अमद्रता | लगा । उस पाप से छुटकारा पाने के लिये, ब्रह्मा के कपाल 
थी। अतएव इसने एक मुख के स्थान पर चार मुख | को लेकर उसने कपालीतीर्थ म उसका विसजन किया 
धारण किये, जो चारों दिशाओं की ओर देख सकते थे।  (पद् स. १५ 3) 

५२७ 
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शतरूपा एक वार आक्राशमाग से ऊपर जा रही थी | 


MS ££. या 

पॉँचवे मस्तक के कट जाने के उपरांत, इसके अन्य 
मस्तक स्तम्मित हो गये | उनमें से स्वेदकण निकल कर 
मस्तक पर छा गये । जिसे देखकर इसने उन स्वेदकणां 
को हाथ से निचोड कर जमीन में फेंका । फंकते ही उससे 
एक राँद्र पुरुष उत्पन्न हुआ, जिसको इसने शंकर के पीछे 
पीछे छोड़ दिया । अंत में शंकर ने उसे पकड़ कर विष्णु के 
हवाले किया ( संद ५-१-३४ ) | 

ब्रह्मा एवं शंकर के आपसी विरोध की और अन्य 
कथाएँ मी पुराणों में प्रास हैं। एक बार शिवपत्नी सती 
के रूपयोवन पर यह आकृष्ट हुआ, जिस कारण क्रुद्ध हो 
कर शंकर इसे मारने दौड़ा। किन्तु विष्णु ने शंकर को 
रोकने का प्रयत्न किया | फिर भी शंकर ने इसे ऐंद्रशिर' 
एवं ' विरूप ? बनाया। इसकी विरूपता के कारण सारे 
संसार में यह अपूज्य ठहराया गया (शिव, रुद्र, स. 
२० )। 

एक बार शंकर ने अपनी संध्या नामक कन्या का 
दर्शन इसे कराया | उसे देखते ही ब्रह्म मोहित हो गया। 
शंकर ने इसका यह अशोभनीय एवं अनुचित कार्य इसके 
_युन्नों को दिखा कर, उनके द्वारा इसका उपहास कराया | 
अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए, ब्रह्मा ने दक्षकन्या 
सती का निर्माण कर, दक्ष द्वारा शंकर का अत्यधिक अपमान 
कराया (संद २.२.२३ )। इसे दाहिने अंगूठे से दक्ष का, 
एवं वाये से दक्षपत्नी का निमाण हुआ था (म. आ. 
६०,९ )। 


स्कन्द के अनुसार, सृष्टि का निर्माण करने के लिए 
ब्रह्मा एवं नारायण सर्वप्रथम उत्पन्न हुए थे । सृष्टि 
निर्माण करने के पश्चात्‌, ब्रा तथा नारायण में यह 
विवाद हुआ कि, उन दोनों में कौन श्रेष्ठ है? यह 
झगड़ा जब तय न हो सका, तो दोनों शंकर के पास गये। 
वहाँ शंकर ने दोनों के सामने एक प्रस्ताव रखा कि, जो 
व्यक्ति शिवलिंग के आदि एवं अन्त को शोध कर, सर्वप्रथम 
उसकी सूचना उसे देगा, वही ज्येष्ठ वनने का अधिकारी 
होगा | ब्रह्मा ने उर्ध्वमार्ग स शोध करना आरम्म किया, 
किन्तु इसे सफलता न मिली । तत्र इसने “गौ” एबं 
“कितकी ? को अपना झूठा गवाह बना कर, शंकर के सामने 
पेश करते हुए कहा, ' मै ने शिवलिंग के आदि एवं अन्त 
शोध किया है, जिसके प्रत्यक्ष गवाह देनेवाले गौ एवं 
केतकी ° सम्मुख है? | यह सुन कर ब्रह्मा को ज्येष्ठपद 
दिया गया | किन्तु बाद में असलियत माळूम होने के 


प्राचीन चरित्रकोदा , 


त्र्मच्‌ 


i नी 
उपरांत, शंकर ने नारायण को ज्येष्ट, एवं इसे कनिष्ठ 
एबं अपूज्य ठहराया । 

पश्चात्‌, शंकर के कथनानुसार, इसने गंधमादन पर्वत 
पर एक यज्ञ किया, जिस कारण श्रौत एवं स्मार्त धर्म- 
विधियों में इसे पूज्यस्व प्रदान किया गया (स्कन्द, १.१.६; 
१,३.२; ९-१५; ३.१.१४ ) । 

सृष्टि निर्माण--इसने अनेकानेक प्राणियों का सजन 
किस प्रकार किया, इसकी कथा विभिन्न पुराणों में तरह 
तरह से दी गयी है । 

महाभारत के अनुसार, वरुणरूपथारी शंकर ने एक 
बार यज्ञ किया, जिसमें ब्रह्मा ने अपने वीर्य की आहुति 
दी। उसी यज्ञ से प्रजापतियों का जन्म हुआ (म. अनु, 
८५.९९-१०२) | 

पद्म के अनुसार, इसने सर्वप्रथम तमोगुणी प्रजा उत्पन्न 
की, एवं उसके उपरांत क्रमशः रजोगुणी, तथा सतोगुणी 
प्रजा का निर्माण किया । इसके द्वारा निर्माण की गयी 
तमोगुणी सृष्टि पाँच प्रकार की थी, जो निम्नलिखित हेः-- 
तम, मोह, महामोह, तामिल एवं अन्धतामिस्त। यह पाँचो 
प्रकार की सृष्टि अन्धकारमय थी, एवं उसमें केवल नागों 
की उत्पत्ति ब्रह्मा ने की थी। 


तत्पश्चात्‌ इसने विभिन्न प्रकारों की कुल आठ सियो 
का निर्माण किया, जिनके नाम एवं उनमें उत्पन्न प्राणियों के 
नाम इस प्रकार हेः--तियंकलोतस्‌ (पशु), ऊर्ध्वखोतस्‌ 
( देव ), अवांकूलोतस्‌ ( मनुष्य ), अनुग्रह, सूत, प्रात; 
वैकृत एवं कौमार । 

पद्म मै यह मी लिखा है कि, देव, राक्षस, पितर, 
मनुष्य, यक्ष एबं पिशाच गणों की उत्पत्ति ब्रह्मा ने अपने 
मनभसामर्थ्य से की ब्रह्मा का पहला शरीर तमोगुणी था, 
जिसके “जघन? से असुरों का निर्माण हुआ। पश्चात, 
इसने अपने तमोगुणी शरीर का त्याग कर, नये सतोगुणी 
शरीर को धारण किया । इसके द्वारा परित्याग किये गये 
तमोगुणी शरीर से रात्रि का निर्माण हुआ, एवं इसके द्वारा 
धारण किये गये सतोगणी शरीर से देवों की उत्पत्ति हुई | 
पश्चात्‌ इसने अपने द्वितीय शरीर का भी त्याग किया, जिससे 
दिन की उत्पत्ति हुयी । इसके तृतीय शरीर से “ पितर र 
उत्पन्न हुए, एवं उसके त्यक्त भाग से संध्याकाळ की उत्पत्ति 
हुयी। इसके चतुर्थ शरीर से मनुष्य उत्पन्न हुए, एवँ उसके 
त्यक्त भाग से उषःकाल का निर्माण हुआ। इसके 
शरीर से यक्ष एवं राक्षस उत्पन्न हुए | 
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RE 
अपने शरीर के द्वारा देवता, ऋषि, नाग एवं असुर 
निर्माण करने के पश्चात्‌, इसने उन चारों प्राणिगणों को 
काक्षर ' 50” का उपदेश किया था ( म. आश्व. २६. 
८; देव देखिये )। 
ब्रह्मा के शरीर के विभिन्न भागों से किन किन प्राणियों 
की उत्पत्ति हुयी है, इसकी जानकारी विभिन्न पुराणों मै 
तरह तरह से दी गयी है । पद्म के अनुसार, ब्रह्मा के हृदय 
से बकरी, उदर से गाय, मेस आदि ग्राम्य पशु, पैरां से 
अश्व, गदूघे, उँट आदि बन्य पशु उपपन्न हुए । मत्स्य के 
अनुसार, इसके दाहिने अंगूठे से दक्ष, हृदय से मदन, 
अधरों से लोम, अहंभाव से मद, आखो से मृत्यु, खनाग्र 
से धर्म, प्रमध्य से क्रोध, बुद्धि से मोह, कंठ से प्रमोद, 
हथेली से भरत, एवं शरीर से शतरूपा नामक पत्नी उत्पन्न 
हुयी । उक्त वस्तुओं एवं व्यक्तियों की कोई माता नहीं थी, 
कारण ये सभी ब्रह्मा के शरीर से ही पैदा हुए थे । मत्स्य 
एवं महाभारत के अनुसार, इसके शरीर से मृत्यु नामक 
स्त्री की उत्पत्ति हो गयी थी (म. द्रो. परि, १.८, 
१५० )। 
वेदों का निमौण--पुराणों के अनुसार, ब्रह्म के चार 
मुखों से समस्त वैदिक साहित्य एवं ग्रथो का निर्माण हुआ 
है। विभिन्न प्रकार के वेद निर्माण करने के पूर्व, इसने 
पुराणों का स्मरण किया था। पश्चात्‌ , अपने विभिन्न मुखों 
से इसने निम्नलिखित वैदिक साहित्य का निर्माण कियाः- 
( १) पूर्वसुख से-गायत्री छंद, ऋग्वेद, चित्त, रथंतर 
एवं अग्निष्टोमः (२) दक्षिणमुख से-यजुवेंद, पंचदश 
ऋकसमूह, वृहत्साम एवं उक्थयर; (३) पश्चिमसुख से- 
सामवेद, ससदश ऋकसमूह, वैरुपसाम एवं अतिरात्रयश; 
(४) उत्तरमुख से-अथर्ववेद, एकविंश कक्कूतमूह, 
आप्तोर्याम, अनुष्टुप छंद एवं वैराजसाम | 
वेदादि को निर्माण करने के पश्चात्‌ , इसने ब्रह्मा नाम से 
ही सुविख्यात हुए अपने निम्नलिखित मानसपुञो का 
कियाः--मरीचि, भत्रि, अंगिरस्‌, पुलस्त्य, पुरह्‌, कठ, 
दक्ष, भृगु एवं वसिष्ठ (ब्रह्मांड, २. ९ ) । महाभारत में 
इसके घाता एवं विधाता नामक दो मानसपुत्र और दिये 
गये हैं ( म. आ. ६०-४९ )। 
मदन को शाप-ब्रह्मा की पत्नी शतरूपा के लिए मत्स्य 
भै सावित्री, सरस्वती, गायत्री, ब्रह्माणी आदि नामांतर 
दिये गये है । अपने द्वारा उत्पन्न पुत्रों को प्रजोतपत्ति करने ॥ हि 
की आशा देकर, यह स्वये अपनी पत्नी सावित्री के साय | (४) अध्ययुग (अध्वर्यु) a अन्रि 
रत हुआ, जिससे स्वायंसुव मनु की उत्पत्ति हुयी । ( (प्रतिष्ठाता अथवा प्रथाता ), बृहस्पति रैम्य ( नेष्टा ), 
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शतरूपा अथवा सावित्री इसके द्वारा ही पैदा की गयी थी | 
अतएव उसका एवं ब्रह्मा का सम्बन्ध पिता एवं पुत्री का 
हुआ । किन्तु इसने उसे अपनी धर्मपत्नी मानकर उसके 
साथ भोग किया । पुराणों में ग्रात्त यह कथा, वेदिक 
ग्रन्थों में निर्दिष्ट प्रजापति के द्वारा अपनी कन्या उपा से 
किये ' दुहितृगमन ? से मिलती जुलती है (प्रजापति 
देखिये ) । मत्स्य के अनुसार, ब्रह्मा स्वयं वेदों का उद्गाता 
एवं ' वेद्राशि › होने के कारण, यह दुहितृगमन के पाप 
से परे है (मत्स्य. ३ )। 
अपने द्वारा किये गये दुहितृगमन से लज्जित होकर, 
एवं कामदेव को इसका जिम्मेदार मानकर, इसने मदन को 
शाप दिया कि, वह रुद्र के द्वारा जलकर भस्म होगा । इसके 
शाप को सुनकर मदन ने जवाब दिया, “ मैने तो अपना 
कर्तव्य निर्वाह किया है । उसमें मेरी त्रुटि क्या है!” यह 
सुनकर ब्रह्मा ने उसे उ:शाप दिया, 'रुद्र के द्वारा दग्ध होने 
के बाद भी तुम निम्नलिखित बारह स्थान पर निवास 
करोंगेः--र्तरियों के नेत्रकटाक्ष, जंघा, स्तन, स्कंध, अधरोष्ठ 
आदि शरीर के भाग, तथा वसंतक्रतु, कोकिलकंठ, चंद्रिका, 
वर्षाक्रतु, चैत्रमास और वैशाखमास आदि ? ( मत्स्य. 
४. ३-२०; स्कंद ५,२.१२) | 
प्रभासक्षेत्र में यज- संद में, ब्रह्मा की पत्नी सावित्री 
एवं गायत्री को एक न मान कर अलग अल्ग माना गया 
है, एवं सावित्री के द्वारा इसे तथा अन्य देवताओं को जो 
शाप दिया गया था उसकी कथा निम्न प्रकार से दी गयी 
है :- एक बार ब्रह्मा ने प्रमासक्षेत्र में एक यज्ञ किया, 
जिसमें यज्ञ की मुख्य व्यवस्था विष्णु को, व्राह्मणसेवा इन्द्र 
को, एवं दक्षिणादान कुवेर को सौंपी गयी थी । 
ब्रह्मा के इस यज्ञ में निम्नलिखित ऋषि ब्रह्मन्‌, उद्‌गातू, 
होतृ एवं अध्वयु बने थे . 
(1) ब्रह्मगृरण-ना रद ( ब्रह्मा ), गौतम अथवा गर्ग 
( ब्राह्मणाच्छंसी ), देवगमे व्यास ( होता), देवल भरद्वाज 
(आग्नीध्र). 
(२) उद्गातृगण-अंगिरसू मरीचि गोभिल (उद्गाता), 
पुलह कौथुम (उद्गाता अथवा प्रस्तोता ), नारायण 
शांडिल्य (प्रतिहती ), अत्रि अंगिरस ( सुब्रह्मण्य )1 
(३) होतृगण--भगु ( होता), वसिष्ठ मैत्रावरुण 
(तरावरुण ऋतिज्‌), कत मरीचि ( अच्छावाच्‌), च्यवन 
गालव (आवा अथवा ग्रावस्तुद ) । 


ब्रह्मन्‌ 


प्राचीन चस्त्रकोडा ` . ब्रह्मन्‌ 


अंशपायन सनातन (उन्नेता ) | बाकी सारे ऋषि इसंके 


यज्ञ के सदस्य बने थे | 


सावित्री से शाप--यज्ञ की दीक्षा लेकर यह यज प्रारम्भ 


करने ही वाला था कि, 


पास सावित्री उपस्थित नहीं है, और बिना पत्नी के यज 
आरम्भ नहीं किया जा सकता | अतएव इसने सावित्री को 
बुलावा भेजा, पर सावित्री के आने में. देर हुयी। पता 
नहीं उसे वहाँ आने में हिचकिचाहट थी, अथवा वह 
अकेले न आकर लक्ष्मी के साथ आने के लिए उसे 
ढँद रही थी, बहरहाल उसे देरी हुयी। इस देरी से 


ब्रह्मा चिड़ गया, तथा 


शीघ्र ही किसी स्री को इस कार्य की पूर्ति के लिए 
लाया जाय। इन्द्र एक ग्वाले की कन्या ले आया । ब्रह्मा 
ने उसे ' गायत्री ? नाम देकर वरण किया, एवं यज्ञ पर 


इसे ध्यान आया कि, यशकुण्ड के 


उसने इन्द्र को आज्ञा दी कि, 


उसे विठा कर कार्य आरम्भ किया | 


कुछ समय के बाद सावित्री आयी, तथा उसने देखा कि 
यज्ञ करीब करीब हो चुका है। यह देखकर बह व्रह्मा एवं 
उपस्थित देवों पर अत्यधिक क्रुद्ध हुयी कि, मेरे बिना यज्ञ 
किस प्रकार आरम्म हुआ | कुपित होकर उसने ब्रह्मा 
को शाप दिया कि, वह अपूज्य बनकर रहेगा, उसकी कोई 


पूजा न करेगा ( स्कंद ७.१.१६६ )। 


सावित्री ने अन्य देवताओं को मी शाप दिये जो इस 
प्रकार थेः-इन्द्र को-हमेशा पराभव होने का एवं कारावास 
भोगने का; विष्णु को-भगु ऋषि के द्वारा शाप मिलने 
का, स्री का राक्षसद्वारा हरण होने का, तथा पद्मुओं की 
दास्यता में रहने का; रुद्र को-ब्राह्मणों के झाप से पौरुष के 
नष्ट होने का; भम्नि को-अपवित्र पदाथों की ज्वाला से अधिक 
मड्कने का; ब्राह्मणों को-लोमी बनने का, दूसरे के अन्न 


पर जीवित रहने का, पापियों के घर मी यजञहेठु जाने का, 
तथा द्रव्यसंचय मं अधिक प्रयत्नशील रहने का आदि | 


इस प्रकार प्रमुख देवताओं को शाप देकर सावित्री वापस 
आयी। देवख्रियाँ ने उसका साथ न दिया अतएव 


सावित्री ने उन्हें शाप दिया कि ' वंध्या रहोगी? 
` लक्ष्मी को शाप दिया ' डी 
आग्रही तथा भभिमानी लोगों की संगति करोगी ? | 
इन्द्राणी को शाप दिया, ' तुम्हारी इज्जत लेने के लिए 
नहु तुम्हारा पीछा करेगा, तथा तुम्हें अपनी रक्षा के 
लिए बृहस्पति के घर पर छिपकर बैठना पडेगा | 

गायत्री से वरदान-सावित्री के चले जाने के उपरान्त, 


गायत्री ने समख देवता 


तुम चंचल रहकर, मूर, म्लेंच्छ, 


he 


आं एवं उनकी धमेपलियो को 


i सरकार”? 1२.” रु 
विभिन्न वरप्रदान करते हुए कहा, ' ब्रह्मा की पूजा करने- 
वाले व्यक्ति को सुख एवं मोक्ष प्रात होगा । इन्द्र शतनुद्वारा 
पराजित होकर मी, ब्रह्मा की सहायता प्राप्त कर पुनः 
अपना पद प्राप्त करेगा | विष्णु को मनुष्यजन्म में 
पत्नी विरह सहन करना पडेगा, किन्तु अन्त में वह शत्रुओं 
को परास्त कर लोगों का पूज्य वनेगा । शंकर के पूजक पाप 
से मुक्त होकर अपना उद्धार करेंगे। अभि की तृप्ति पर 
ही देवों को सुख और शान्ति मिलेगी | लक्ष्मी सब को प्रिय 
होगी, तथा वह हरएक जगह पूजी जायेगी; उसके कारण 
ही लोग तेजस्वी होंगे । देवस््रियाँ संततिविहीन होने पर 
भी उन्हे निःसंतान होने का दुःख न होगा? (पद्म, स्‌. १७)| 

यज्ञ में उपस्थित तीन अतिथि--ब्रह्म का यह यज्ञ 
सहस्त्र युगों तक चलता रहा, अर्थात्‌ यह ब्रह्मा की वर्ष- 
गणना से करीब अध वर्ष तक चला ( स्कंद. ६.१९४) | 
स्कंद के अनुसार, ब्रह्मा के इस यज्ञ में तीन विभिन्न व्यक्ति 
विचित्र रूप से यज्ञ में आये, जिनकी कथा अत्यधिक रोचक 
है। 

यश चल रहा था कि, शंकर अपनी विचित्र वेशभूषा 
में आया, ओर अपना कपाल मंडप में रख दिया। उसे 
कोई पहचान न सका । ऋत्विजों में से एक ने उस कपाल 
को बाहर फेंकने का प्रयत्न किया, किन्तु उसके फेंकते ही 
उस स्थान पर लाखों कपाल उत्पन्न हो गये। यह कृत्य 
देख कर सवको आमास हुआ कि, यह भगवान्‌ शंकर की 
ही लीला हो सकती है। अतएव समस्त देवताओं ने तुरंत 
उसकी स्तुति कर, उससे क्षमा माँगी । शंकर प्रसन्न हुए और 
ब्रह्मा से वर माँगने को कहा | किन्तु ब्रह्मा ने यज्ञ की दीक्षा 
लेने के कारण शंकर से वर माँगने की मजबूरी प्रकट की, 
और स्वग्ने शंकर को वर प्रदान किया। इसके उपरांत 
ब्रह्म ने यज्ञकुण्ड की उत्तर दिशा की ओर शंकर को उचित 
आसन देकर, उसके प्रति अपना सम्मान प्रकट किया । 

दूसरे दिन एक बढ़ ने यज्ञमंडप में प्रवेश कर सहज- 
भाव से एक सर्प छोड़ दिया, जिसने उपस्थित होतागणों 
को अपने पाश मै बाँध लिया | इस कृत्य से क्रोधित 
होकर उपस्थित सदस्यों ने शाप दिया कि, वह स्वयं सर्प 
हो जाये | किन्तु उस बडु “शंकर भगवान्‌? की स्तुति कर 
शाप से मुक्त हुआ। 

तीसरे दिन एक विद्वान्‌ अतिथि आया और उसने 
कहा, आप समी लोगों से मैने केवळ गुण प्राप्त किये ६१ 
अतएव मैं विद्वान्‌ बनने का अधिकारी हूँ? । ब्रह्मा ने 
उसका सत्कार किया एवं उसे उचित आसन दिया । 
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ब्रह्मन प्राचीन चरित्रकोश व्रह्मन्‌ 


उपर्युक्त यज्ञ के अतिरिक्त, ब्रह्मा के द्वारा निम्न- 
लिखित स्थानों पर यज्ञ करने के निर्देश प्राप्त हैं:-हिरण्य- 
बुंग पर्वत पर बिंदुसर के समीप, . धर्मारण्य में ब्रह्मसर के 
समीप, एवं कुरुक्षेत्र में (म, स. ३,८: ९; म. व, ८२-७४; 
१२९.१ )। 

झन्य कथाएँ- एक वार अभिमान में आ कर तारका- 
सुर नामक दैत्य देवों को अत्यधिक त्रस्त करने छगा | फिर 
उसके विनाश के लिए ब्रह्मा ने अपनी एक मानसकन्या 
निशा अथवा विभावरी को शंकरपत्नी पार्वती बनने के 
लिए मेजा । आगे चलकर उसी पार्वती के गर्म से उत्पन्न 
हुए स्कंद ने तारकासुर का नाश किया ( मत्स्य, १५४, 
४७-७२) | शिवप्रसाद से इसने पुलोमा नामक दैत्य का 
बघ किया ( स्कंद. ५,२.६६ ) | जिस समय शंकर ने 
त्रिपुरासुर का वघ किया था, उस समय ब्रह्मा उसका 
सारथी था (म. क. २४.१०८)। 

इसकी मानसकन्याओं में सरस्वती नामक कन्या इसे 
विशेष प्रिय थी | इस कारण इसके दशेनाथ बह प्रतिदिन 
आया करती थी । एक बार, इसके द्दीन के लिए सहज- 
वद्य आया हुआ पुरूरवस्‌ राजा सरस्वती को देखकर 
उसपर मोहित हुआ । फिर अपनी पत्नी उर्वशी के द्वारा 
सरस्वती को बुलवा कर, उसके साथ रत हुआ । यह जान 
कर कुद्ध हुए ब्रह्मा ने अपनी पुत्री सरखती को नदी बन 
जाने का शाप दिया । उर्वशी के द्वारा प्राथना की जाने पर 
ब्रह्मा ने सरस्वती को उ:शाप दिया, नदी हो जाने के उपरांत 
तुम नदियों मै पवित्र समझी जाओगी ? (ब्रह्म, १०१-) | 

विष्णु, रुद्र आदि अन्य देवताओं के समान ब्रह्मा के 
द्वारा भी अनेक तीर्थस्थान, एवं पवित्र क्षेत्रों का निर्माण 
किया गया था। इन्द्रद्मम्न नामक राजा के द्वारा अनुरोध 
करने पर, ब्रह्मा ने सुविख्यात 'जगन्नाथ' क्षेत्र की स्थापना 
की थी (स्कंद. २.२.२३ ) । 

ब्रह्म की काछगणना--व्रह्म की आयु सौ वर्षो की 
मानी जाती है। किन्तु ये सौ वर्ष सामान्य लोगों की वर्ष 
गणना से भिन्न हैं। अतएव उस हिसाब से इसकी कुछ 
आयु लाखों वर्षों की ठहरती है । 

ब्रह्मा की कालगणना में एक वर्ष में तीन सौ साठ दिन 
रहते दै । किन्तु इसका एक दिन एक हजार 'पयायो' का 
बनता है, एवं एक पर्याय में कृतयुग (१७२८००० वर्ष), 
त्रेतायुग ( १२९६००० वर्ष ), द्वापरयुग (८६४००१ 
वर्ष), तथा कलियुग (४२२००० वर्ष ) समाविष्ट होते 
है। ब्रह्मा के काल्गणना की तालिका इस प्रकार है: 


ब्रह्म का एक दिन अथवा एक कस = १००० पर्याय, 
१ पर्याय = कृत, त्रेता, द्वापर एवं कलियुग 
( कृतयुग = १,७२८००० वर्ष 
त्रेतायुग. = १२,९६००० वर्षे 
द्वापरयुग= ८,६४००१ वर्ष 
कलियुग = ४,३२००० वर्ष ) 
४,३२०००१ वर्ष 
„ ब्रह्मा का एक दिन = ४३,२०००००९१००० 
= ४३,२००००००० वर्ष 
(विष्णु. ३.२.४८ )। 


पौराणिक कालगणना के अनुसार, ब्रह्मा का एक वर्ष 
विष्णु के एक दिन के वरावर होता है, एवं विष्णु का 
एक वर्ष शंकर के एक दिन के वरावर होता है ( रद 
६.१.९४) | 

पद्म के अनुसार, ब्रह्मा के आयु के ५० वर्ष अर्थात्‌ 
एक परार्ध समास हो चुका है, एवं दूसरा चळ रहा हे 
(पद्म. सृ. ३; स्कंद ७.१.१०४ ) | इसक्री रात्रिका काळ 
बही हैं, जिसे नैमित्तिक प्रलय का काळ कहा जाता हे( मा. 
३.११.२२-३५; १२.४.२; विष्णु, १.३.११-२७; मत्त्यर 
१४२.५.३६ ) | हर एक कल्प के आरम्भ में, जो अवतार 
ब्रह्मा द्वारा लिए गये हैं, उस कल्प को वही नाम दिया 
जाता है। 

अन्थ--नब्रह्मा द्वारा 'वास्तु्यासत्न' पर लिखित एक ग्रन्थ 
उपलब्ध है ( मत्स्य. २५२.२) । ' दण्डनीति ” नामक 
एक लक्ष अध्यायो का एक अन्य ग्रन्थ मी इसके द्वारा 
लिखा गया था। आगे चलकर शंकर ने उस ग्रन्थ को दस 
हजार अध्यायों में संक्षित किया, जिसे ' वैशालक्ष ! कहते 
है। बाद में, इन्द्र ने उसे पाँच हजार अध्यायों में संक्षिप्त 
किया, एवं उसे ' बाहुदंतक ' नाम दिया | आगे चलकर 
अन्य ऋषियों के दवारा वह और संक्षित किया गया | बृहस्पति 
ने उसे संक्षिप्त कर तीन हजार अध्यायों का, एवं उसके 
बाद शुक्राचार्य ने उसे और मी संक्षिप्त कर एक हजार 
अध्यायों का बना दिया। बाद में वह ग्रन्थ प्रजापति के 
द्वारा अति संक्षिप्त कर दिया गया (म. शां, ५९.८७; 
प्रजापति देखिये )। 


स्थान- पञ्च में व्रह्म के एक सौ आठ स्थानों का 
निर्देश ग्राप्त है (पद्म, स. २९.१३२-१५५ )1 
ब्रह्वाबल- व्यास की अथर्वन्‌ शिष्यपरंपरा में से 
| ब्रह्मयलि नामक आचारय का नामान्तर । 
५३१ 
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२. वसिष्ठकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | : मेरुसावर्णि ? बताया गया है, एवं उसके अधिपति के नाते 


३, ऋग्वेदी ब्रह्मचारी | ) 

ब्रह्मावलि- एक आचार्य, जो व्यास की अथर्वन्‌ 
शिष्यपरंपरा में से देवदश ऋषि के चार शिष्यों में से 
एक था। 

ब्रह्मयलिन्‌--वसिष्ठकुलोत्पन्न एक ऋषि । 

ब्रहममालिन्‌--वसिष्ठकुलोसपन्न एक गोत्रकार गण। 

्ह्रात--याजवस्कय ऋषि का पिता ( विष्णुः ३. 
५,२) | भागवत में इसके नाम के लिए 'देवरात' पाठमेद 
प्राप्त है ( देवरात ३. देखिये ) । वायु में इसे '्रह्मवाह' 
कहा गया है । 

२. शुकाचार्य का नामान्तर (भा. १.९.८)। 

ब्रह्मराति--याशवस्तरय ऋषि का पैतृक नाम | 

ब्रह्मचत्‌-¥गुक्लोत्पन्न एक ऋषि एवं मंत्रकार। 

ब्रह्मचादिनी-प्रभास नामक बसु की पत्नी | 

ब्रह्मवाह-- याज्ञवल्क्य का पिता ब्रह्मरात? के नाम 
के लिये उपलब्ध पाठभेद (वायु. १.६०.४१; ब्रह्मरात 
देखिये ) | 

बह्मवृद्धि छंदोगमाहाकि-- एक आचार्य, जो मित्र- 
. वर्चस्‌ ऋषि का शिष्य था (वं. ब्रा. १ )। 

न्रह्मशत्रु--रावणपक्षीय एक राक्षस (वा. रा. सुं. 
५०५४) । 

ब्रह्मसावर्णि--दसवे मन्वन्तर का अधिपति“मनु, जों 
ब्रह्मा एवं दक्षकन्या सुत्रता का पुत्र था (ब्रह्मांड, ४.१. 
२९-५१; मार्क. ९१.१० ) | यह चाक्षुष मन्वन्तर में 
पैदा हुआ था (वायु. १००.४२; मनु देखिये ) । 

भागवत में इसे उपश्वोक का पुत्र कहा गया है ( भा. 
८.१३.२१ )। देवीभागवत में दसवें मन्वन्तर का नाम 


भ 


ब्रह्मसावर्णि का नाम न दे कर, वैवस्वतपुत्र प्रपत्र का 
नाम दिया गया है ( दे. भा. १०.१३ ) | 

ब्नह्मसू चु--ग्यारहवें मन्वन्तर का अधिपति मनु 
(मत्स्य. ९.३६ )। 

ब्रह्महत्या--इंकर के द्वारा निर्माण की गयी एक 
देवी, जो उसने भैरव नामक राक्षस का वध करने के लिये 
उत्पन्न की थी। 

भैरव नामक राक्षस ने ब्रह्मा का सर काट लिया । फिर 
शंकर ने इसे निर्माण किया, एवं इसे मेरव के पीछे छोड़ 


.दिया। भारत के सारे शिवस्थानों में इसका उत्सव 


मनाया जाता है; केवल काशी म॑ इसका उत्सव नही होता। 
शिवपुराण में वर्णन किया इसका माहात्म्य अतिशयोक्त 
प्रतीत होता है। 

्रह्महन्‌--एक राक्षस, जो अनायुपा नामक राक्षसी 
का पोत्र, एवं बृष राक्षस का पुत्र था | 

ब्रह्मातिथि काण्व--एक वेदिक सूक्तद्रष्टा (ऋ. ८.५) | 

ब्रह्मापेत--एक राक्षस, जो ब्रह्मधान राक्षस का पुत्र था 
(ब्रह्मांड ३.७.९८) । यह अश्विन माह में सूर्यं के 
साथ भ्रमण करता हैं (भा. १२.११.४३ )। 

ब्रह्माचते--( स्वा | प्रिय. ) एक राजा, जो त्र्पभखं 
जयंती का पुत्र था ( भा. ५,४.१० )। 

ब्रह्मिष्ठ--( सो. नील. ) एक राजा, जो मस्त्य एवं वायु 
के अनुसार मुद्दल राजा का पुत्र था। इसकी स्त्री का 
नाम इंद्रसेना था । 

ब्राह्मण--एक नाग, जो कश्यप एवं कदू का पुत्र था। 

त्राह्मपुरेयक--वसिष्ठकुलोत्मन्न एक गोत्रकार ऋषि- 
गण | इसके नाम के लिए 'ब्रह्मकृतेजन? पाठभेद प्राप है । 


OCTET ---_-->>>->>>>-->->->--::-: NN MNEs 


भक्षक-एक शूद्र, जो अत्यंत पापी था। एक बार 
प्यास से अत्यधिक व्याकुल होकर, इसने तुळसी चौरे के 
पास आकर, उसके पवित्र जळ को ग्रहण किया, जिससे 
इसके समस्त पाप घुछ गये | पश्चात्‌ १ एक व्याध द्वारा 
मारे जाने के उपरांत इसे स्वर्ग प्राप्त हुआ। 


यह पूर्व जन्म में एक विलासी राजा था, जिसने एक 


सुन्दर स्री का अपहरण कर, उसका सतीत्व नष्ट किया था | 
इसी पापकमे के कारण इस झूद्रयोनि में 
यातनाए' भोगनी पड़ी ( पद्म. ब्र, २२) | 


भग- एक वैदिक देवता जो सम्पत्ति, वैमव एवं सीमा 
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भग | प्राचीन चरिन्नकोइा भगदत्तं 


eo 
की देवता मानी जाती है। यह वारह आदित्यां में से एक 
माना ज्ञाता है । ऋग्वेद में आदित्यों की संख्या छः दी 
गयी है, खं निम्नलिखित देवताओं को आदित्य कहा गया 
हैः-भग, मित्र, अर्यमन्‌, वरुण, दक्ष एवं अंश ( क्र, 
२.२७) । 

ऋग्वेद का एक सूक्त प्रमुखतःमग की स्तुति मै अर्पित 
किया गया है (ऋ. ७.४१) । ऋग्वेद में कुछ साठ स्थानों 
मेँ इस देवता का नाम आतां है। मग का शाब्दिक अर्थ 
प्रदान करनेवाला? है । यही कारण है कि, वैदिक सूक्तो मै 
सम्पत्ति के वितरक के रूप मै इसका निर्देश कई 
बार हुआ है। अपने उपासकां को यह सम्पत्ति से परिपूर्ण 
( भगवान्‌) बनाता है (क, ५.४६ )। इसकी बहन का 
नाम उषा था ( क्र, १.१२३.५) 

भग के नेत्रां को रश्मियों से विभूषित कहा गया हे 
(त्र, १, १३६ )। यास्क ने इसे पूर्वाह्न का अधिपति 
कहा है (नि, १२.१३) ऋग्वेद मै आदित्य, सूर्य, 
विवस्वत्‌ , पूषन्‌ , भर्यमन्‌ , वरुण, मित्र तथा भग को अलग 
अलग देवता माना गया है । पर वास्तव में ये सारे सूर्य के 
ही अनेक रूप हैं (ऋ. ८.३५.१ ३-१५ ) | मग नाम का 
ईरानी रूप ' बघ (देव ) है, जो ' अहुर मज्द ? की एक 
उपाधि के रूप म॑ प्राप्त है । 

२. बारह आदित्यां में से एक | शतपथ ब्राह्मण मै, 
प्रजापति के यज्ञ मे इसने अपनी आँखे किस प्रकार खोई 
इसका वर्णन प्राप्त है । प्रजापति के यज्ञ में यह दक्षिण 
दिशा मै बैठा था । रुद्र के द्वारा प्रजापति का ६ बेध ? किये 
जाने पर, उसके यज्ञ का हर्विभाग इसके पास लाया गया 
जिसे देखने से इसकी आँखे जाती रही (श. ब्रा. १ .७.४)। 

द्र के द्वारा इसकी आँखे नष्ट होने की यही | 
भागवत मेँ अन्य प्रकार से दी गयी है । दक्ष के यज्ञ में यह 
ऋत्विज था । दक्षद्वारा शिव की निंदा किये जाने पर,आँखो 
के संकेत से इसने दक्ष को इशारा करते हुए उसे और 
प्रोत्साहित किया था । इस कारण शिव के पाद वीरभद्र 
ने इसकी आँखे बाहर निकाल लीं (मा. ४५-१७-२० )। 
महाभारत के अनुसार, स्वयं स्ट ने इसकी आँखे फोड़ 
डाली थीं ( म. अनु. २६५, १८क ) | पश्चात्‌ यह दाकर 
की शरण में गया, जिस कारण शंकर ने इसे उःशाप दिया 
८ तुम मित्रों की आँखों से देख सकोगे (भा. ४:७-३ )। 

इसकी पत्नी का नाम सिद्धि था, जिससे इसे महिमा, 
विसु तथा प्रभु नामक पुत्र, तथा आशि नामक कन्या थी 
(सा. ६.१८.२; ६.६. २१ )। 


क महाभारत में इसे बारह आदित्यां में से एक कहा गया 
है, एबं इसकी माता का नाम अदिति, एवं पिता का नाम 
कश्यप बताया गया है। यह अर्जुन के जन्मोत्सव में तथा 
स्कंद के अभिषेक में उपस्थित था (म. आ. ११४.५१ 
श. ४४.५) । खाण्डववनदाह के समय घटित हुए युद्ध में 
यह इन्द्र के पक्ष में था, एवं तलवार तथा धनुष्य लेकर 
इसने शत्रु पर आक्रमण किया था (म. आ. २१८.३५) | 

३. सौरमण्डल का एक आदित्य (म. आ. ५१.१ ५)। 
यह माघ माह में प्रकाशित होता है, एवं इसकी ११०० 
किरणें होती है (भाविः ब्राह्मः १,७८ )। भागवत के - 
अनुसार, यह पौष माह मे प्रकट होता है, और इसके साथ 
स्फू, राक्षस, अरिष्टनेमि गंधर्व, ऊणे, यक्ष, आयु ऋषि 
कर्कोटक नाग तथा पूर्वचित्ति अप्सरा रहती हैं (मा. १२. 
११.४२) | 

४, एकादश रुद्रो में से एक, जो अजुन कें जन्मोत्सव 
में सम्मिलित था ( म, आ. ११४-५८ )। 

भगदत्त-ग्राग्ज्योतिषपुर का अधिपति, जो नरक 
( मैमासुर ) तथा भूमि का पुत्र था (म. द्रो. २८-१ )। 
इसे ' भौमासुर ? मातृकनाम मी था, परन्तु कई ग्रेथो में 
इसे “मौमासुरपुत्र भी कहा गया हैं (मा. १०. ५९ )। 

एक बार इसके पिता मौम ने इन्र के कवच खं 
कुण्डल का हरण किया, जिसके कारण क्रुद्ध होकर कृष्ण 
ने युद्ध में उसे परास्त कर उसका एवं उसके सात पुत्रों 
को मौत के घाट उतार दिया । भूमि ने कृष्ण से विलाप 
कर अपने पुत्र का जीवनदान माँगा । इस प्रकार कमा ने 
प्रसन्न होकर मगदत्त को पुनः जीवित कर द्या। 

पिता के पश्चात्‌ यह प्राज्योतिषपुर देश का अधिपति 
हुआ, जिसकी राजधानी प्रागज्योतिष थी । यह देश 
आधुनिक काल का आसाम प्रांत ही हे। इसका किरात, 
चीन एब समुद्रतटवर्ती सैनिकों के साथ युद मी हुआ 
था । यह युद्धशिक्षा में पारंगत था । इसे यवनाघिप भी 
कहा गया है (म. स. १३-१३-९४ )। आसाम प्रांत 
में हाथी उस समय भी होते थे, अतएव यह गज में 
बड़ा प्रवीण था। दु 

यह पण्डु राजा का मित्र था (म. स. १३.१४) । यह 
द्रौपदी के स्वयंवर गया था (म. आ. १७७, १२)। 
जरासंध का मित्र होने पर भी यह युधिष्ठिर कें प्रति पिता 
की माति स्नेह रखता था। यह इन्द्र का मित्र एवे इन्द्र 
के समान ही पराक्रमी था । राजसूय दिग्विजय के समय 
अर्जुन के साथ इसका घोर युद्ध हुआ था । अजुन की 
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* ४७, १४) | भारतीय युद्ध में, चीन तथा किरात सैनिकों 


सा 


प प्राचीन चरित्रकोश - भगीरथ 
MRS ररकण रो राणा 
वीरता से प्रसन्न हो कर, इसने उसकी इच्छा के भगदत्त के कृतप्रज्ञ तथा वञ्रद्त्त नामक पुत्र थे । तम 
कार्य करने की प्रतिज्ञा की थी, तथा अतुल धनराशि भट | भारतीय नकुल के द्वारा मारा गया अतएव बद्रदत् 
देकर उसे बिदा किया था (म. स, २३.२७४ ) राजगद्दी का अधिकारी बनाया गया ( म. अ,४.२९ ) | 

युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ मै यह यवनों के साथ उप- | अजुन का वज़दत्त से भी युद्ध इञा था, जिसमें अजुन 
स्थित था, तथा अच्छी जाति कें वेगशाली अश्व एवं बहुत ने उसे जीता था ( म. आक ७५.,१-२० )। 
सी भेंटसामग्री इसने युधिष्टिर को दी थी । इसने युधिष्ठिर भगदा-स्कंद की अनुचरी मातृका ( म, रा. ४५, २६) 
को बडी शान शौकत के साथ हीरे तथा पद्मरागमणि के | भगधर- (सो. ऋक्ष.) एक राजा, जो वायु के अनुसार 
आम्षषण एबं विशुद्ध हाथीदाँत की बनी मूठवाली तलवार | विद्योपरिचर का पुत्र था (वायु. ९ ९.२२१ ) | कई पुराणों 
भेंट दे कर अपनी आदर भावना प्रॅकट की थी (म, स. | में इसके पिता के नाम के लिए “चेद्योपरिचर? पाठभेद 
प्राप्त है। 

भगनंदा-स्कंद की अनुचरी मातृका (म. श, ४५. 
११ )। इसके नाम के लिए, भिगदा ? पाठभेद प्राप्त है। 

भगपाद्‌--अत्रिकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 

भगवत्‌--उुषित देवों में से एक| 

भगवत्‌ आपमन्यव काराडे :--एक सामवेदी 
आचार्य, जिसका निर्देश जैमिनिण्द्यसूत्र के अन्तर्गत उपा- 
कमौग तर्पण में ग्राप्त है (जे. ए. १.१४ )। 

भगीरथ -(सू. इ. ) सुविख्यात इक्ष्वाकुवंशीय 
राजा, जो सम्राट दिलीप का पुत्र था | अपने पितरों के 
उद्धार करने के लिए इसने अनेकानेक प्रयत्न कर गंगा 
नदी को एथ्वी पर लाया, एवं इस तरह अपने प्रपितामह 
असमंजस , पितामह अंशुमत्‌ एवं पिता दिलीप से चलता 
आ रहा प्रयत्न सफल किया | इसी कारण आगे चलकर 
लोगों ने अत्यधिक प्रयत्न के लिए “ भगीरथ नाम को 
लाक्षणिक रूप में प्रयुक्त करना आरम्भ किया । 

इसके प्रपितामह असमंजस्‌ के प्रिता सगर के कुल 
साठ हजार पुत्र थे, जो कपिल ऋषि के शाप के कारण दग्ध 
हो गये। बाद को कपिल ऋषि ने अंशुमत्‌ तथा दिलीप से 
उनके मुक्ति का मार्ग बताते हुए कहा ' यदि तुम लोग 
अपने पितरों का उद्धार ही करना चाहते हो, तो गंगा नदी 
की आराधना कर उसे प्रथ्वी पर आने के लिए प्रार्थना 
करो, तमी तुम्हारे पूर्वजों का निस्तार सम्भव है? । 

अंशुमत्‌ तथा दिलीप ने तप क्रिया, लेकिन वे सफल 
न हो सके; उनका प्रयत्न अधूरा ही रहा | तब इसने 
हिमालय पर जा कर गंगा लाने के लिए घोर तप किया । 
गंगा इससे प्रसन्न हुयी, तथा पृथ्वी पर उतरने के लिए 
उसने अपनी अनुमति दे दी | अब समस्या थी कि, गंगा के 
तीव्र प्रवाह को पृथ्वी पर किस प्रकार उतारा जाय; कारण 
सम्भव था, एथ्वी उसके वेग गति से बह जाये | इस कार्य के 
लिए गंगा ने इसे शकर की सहायता लेने के लिए कहा | 


CC-0. Jangamwadi gg Digitized by eGangotri 


~ 


के साथ भगदत्त कोरवों के पक्ष में शामीक हुआ था 
(म. उ. १९.१४-१५ ) 

यह युद्धभूमि में चडा वलवान्‌ एवं साहसी राजा था | 
बंडे बड़े योद्धाओं से इसकी लड़ाइयाँ हुयी थी । भारतीय 
युद्ध में यह कौरवपक्ष में था यह सेनासहित दुर्योधन की 
सहायता के लिए आया था (म. उ. १९.१९) | प्रथम दिन 
के संग्राम मै ही इसका एवं विराट का युद्ध हुआ था 
(मः भीष्म, ४३.४६-४८ ) । इसने अपने बाहुब॒ से 
मीम को मी रणभूमी में मूच्छित कर, घटोत्कच को पराजित 
किया था (म. मी. ६०.४७ ) | 

इसने दशार्णराज को युद्धभूमि में पराजित किया था, 
एवं वह इसके द्वारा ही मारा गया (म. भी. | 
९१. ४२-४४ ) | इसने भीमसेन के सारथि विशोक को 
युद्धभूमि में लडते छडते मूच्छित कर दिया था | इसके 
द्वारा क्षत्रदेव की दाहिनी भुजा का विदारण हुआ था 
इसके सिवाय सात्यकि एवं दुपद के साथ भी इसका घोर 
संग्राम हुआ, जिसमें गजयुद्ध का कौशल दिखाते हुए 
इसने अपने वाणों से सेना को त्रस्त कर दिया था ( म. 
मी. १०७,७-१३) | 

एकत्रार कर्ण ने अपने दिग्विजय के समय इसे पराजित 
किया था (म. व. परि. १.२४.३६) | इसका अजुन के 
शध कई वार युद्ध हुआ ( म, मी.११२.५६-६० ) | 

इसका अन्तिम युद्ध मी अजुन के साथ हुआ | उस 
समय यह काफी वृद्ध हो चुका था। बुढ़ापे के कारण 
बढी हुई श्वत पलकों को पट्टे से बाँध कर, यह युद्धभूमि 
स अजुन के साथ डटा रहा। इसने उसके ऊपर 
नैष्णवाख फेंका, तव अर्जुन ने उस अखन का नाश कर 
इसके पलकों के पट्टे को तोड कर इसका वध किया | 
बा मागशीर्षे वद्य दशमी को हुयी थी (भारत 


भगीरथ प्राचीन चरित्रकोश ; भङ्ग 


गंगा के कथनानुसार इसने शकर की आराधना आरम्भ 
कर दी । पश्चात्‌ शंकर इसकी तपस्या से प्रसन्न हो, गंगा 
के वेग प्रवाह को जटाओं के द्वारा रोकने के लिए तैयार 
हो गये। 

गंगावतरण--बाद में शंकर ने अपनी जटा के एक 
बाळ को तोड़ कर गंगा को पृथ्वी पर उतारा। गंगा का जो 
क्षीण प्रवाह सर्वप्रथम पृथ्वी पर आया, उसे ही ' अलक- 
नंदा? कहते हैं। बाद को, गंगा ने वेगरूप धारण कर 
भगीरथ के कथनानुसार, उसी मार्ग का अनुसरण किया, 
जिस जिस मार्ग से होता हुआ यह गया । अंत में यह 
कपिलआश्रम के उस स्थान पर गंगा को ठे. गया, जहाँ 
इसके पितर शाप से दग्ध हुए थे। वहाँ गंगा के स्पश- 
मात्र से सभी पितर झाप से मुक्ति पाकर हमेशा के लिए 
उद्धरित हो गये (म. व. १०७; वा, रा. बा. १०४२- 
४४; भा. ९.९. २-१०; वायुः ४७.३७; ८८.१६८; 
ब्रह्म. ७८; विष्णु, ४.४.१७ ) । 

गंगा को पृथ्वी पर उतारने का श्रय इसे ही है ।इसी 
लिये गंगा को इसकी कन्या कहा गया है, तथा इसके नाम 
पर ही उसे ' भागीरथी ? नाम दिया गया है (ह. 
बं. १,१५-१६; नारद. १.१५; ब्रह्मवे. १.१०) । 

पद्म के अनुसार, गंगा आकाश से उतर कर शंकर की 
जटाओं में ही उलछझ कर रह गयी । तब सगर ने शंकर से 
प्रार्थना कर, उसे पृथ्वी पर छोड़ने के लिए, निवेदन किया 
( पद्म. उ. २१ )। भगीरथ से सम्बन्धित गंगावतरण की 
कथा में, सगर का नाम जो पद्म पुराण मै सम्मिलित किया 
गया है, वह उचित नहीं प्रतीत होता है । | 

गंगा को प्रथ्वी पर लाने के उपरांत यह पूर्ववत्‌ फिर 
राज्य करने लगा | यह धरमेप्रवुत्तिवाला दानशील राजा 
था। इसने दान म॑ अपनी हँसी नामक कन्या कौत्स 
ब्राह्मण को दी थी (म. अनु. १२६.२६-२७ ) इसने 
भागीरथी के तट पर अनेकानेक घाट बनवाये थे । न 
कितने यज्ञ कर ब्राह्मणां को हजारों साळेकृत कन्याएँ, एवं 
अपार घनराशि दक्षिणा के रूप में देकर उन्हें सन्तुष्ट 
किया था। इसके यज्ञ की महानता इसी में प्रकट है कि, 
उसमें देवगण भी उपस्थित होते थे (म. द्रो. परि, १. 
क्र. ८ )। ब्राह्मणों को अनेकानेक गायों का दान देकर 
इसने अपनी दानशीलता का परिचय दिया था । अकेले 
कोहळ नामक ब्राह्मण को ही इसने एक लाख गायं दान 
में दी थी, जिसके कारण इसे उत्तमलोक की प्राप्ति हुयी 
(म. अनु. १३७.२६-२७; २००.२७) | श्रीकृष्ण ने मी | 


इसकी दानशीलता की सराहना की है (म. यां. २९.६३- 
७०) | महामारत में दिये गये गोदानमहाळ्य मै भी 
इसका निर्देश प्राप्त है (म. अनु, ७६.२५ )। 

वैदिक वाझय में निर्दिष्ट ' मगीरथ ऐक्ष्वाक' एवं यह 
सम्मबतः एक ही व्यक्ति रहे होंगे। भगीरथ के नामाग 
(नम), तथा श्रुत नामक दो पुत्र थे। इसके उपरांत श्रुत 
गद्दी पर वैठा । 

महाभारत में सोलह भ्रेष्ठ राजाओं का जो आख्यान 
नारद ने संजय राजा को सुनाया था, उसमें भगीरथ की 
कथा सम्मिलित है (म. शां. ५३-६३ ) | 

भगीरथकथा का अन्यार्थ-आधुनिक विद्वानों के 
अनुसार, भगीरथ की यह कथा रूपात्मक है। गंगा पहले 
तिब्बत म॑ पूर्व से उत्तर की ओर बहती थी, जिससे कि, 
उत्तरी भारत अक्सर आकालग्रस्त हो जाता था। इसके 
लिये भगीरथ के समी पूर्वजों ने प्रयल किया कि, किसी 
प्रकार गंगा के प्रवाह को घुमाकर दक्षिणीवाहिनी बनाया 
जाये । किन्तु वह न सफल हो सके | लेकिन भगीरथ अपने 
प्रयत्ना मै सफल रहा, तथा उसने गंगा की धार मोड़ कर 
उत्तर भारत को हराभरा प्रदेश बना दिया। सगर के 
साठ हजार पुत्र सम्भवतः उसकी प्रजा थी, जिसे यह पुत्र 
के समान ही समझाता था । 

२. द्रौपदी के स्वयंवर में उपस्थित एक राजा (मः 
आ. १७७.१९ ) | 

भगीवसु- वसिऽङुलेत्पन्न एक प्रवर | इसके नाम के 
लिए ' मार्गिबसु ' पाठमेद प्राप्त है। 

भगेरथ ऐक्ष्वाक- इश्वाकुवेशीय एक राजा ( जै, 
उ, ब्रा. ४.६.१.२) । एकबार इसने यज्ञसमारोह का 
आयोजन किया, एबं उपस्थित ऋषिमुनियों से एच्छा की, 
: वह ज्ञान कौनसा है, जो जान लेने पर संसार की सारी 
जानकारी प्राप्त होती है? । इसके इस प्रश्न का उत्तर देते 
हुए कुरुपांचालों मै से बक दाल्म्य नामक ऋषि ने कहा, 
९ गायत्रीमंत्र यह एक ही मंत्र ऐसा है, जिसमें स्टि की 
सारी जानकारी छिपी हुयी है ?। 

इस निर्देश से प्रतीत होता है कि, इद्ष्वाकुगण के लोग 
कुरपांचालों से संबंधित ये | बौद्ध ग्रेथों में उन्हे पूर्वी भारत 
भं रहनेवाले बताया गया है, वह असंभवनीय दिखाई 
देता है। 

भङ्ग--तक्षक कुल का एक नाग, जो जनमेजय के सर्प 
सत्र में मारा गया ( म. आ. ५२.८ )। पाठमेद्‌ ( मांडार - 
कर संहिता)-- डज्ग ' । 
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भड़गकार--एक राजा, जो सोमवंशीय कुरु राजा का 
पौत्र, एवं भविक्षित्‌ राजा का पुत्र था (म. आ. ८९ ,४६) | 

२. (सो. बृण्णि, ) यादववंशीय एक राजा, जा मत्स्य 
के अनसार शक्तिसेन राजा का, एवं वायु के अनुसार 
शक्रजित्‌ राजा का पुत्र था । इसकी पत्नी का नाम द्वारवती 
था (मः आ. २११.११; वायु. ९६,५२-५५ )। मत्स्य 
भं इसकी पत्नी का नाम वीरवती दिया गया है ( मत्स्य. 
४५,१९, ब्रह्मांड. ३.७१.५४-५६) | इसकी निम्नलिखित 
तीन कन्याएँ थी :-- सत्यभामा, त्रतिनी एवं पद्मावती 
( प्रस्वापिनी, तपस्विनी ) (हः वं. १,३८,४५-४६; मत्स्य 
४५-१९-२१ ) | इसे समाक्ष एवं नावेय ( तारेय ) नामक 
दो पुत्र थे (ह. वं: १,३८.४८; ब्रह्म, १६.४८ ) । यह 


रैवतक पर्वत के महोत्सव में उपस्थित था । पाठभेद | 
| रहते थे। वहाँ जाकर उसने उनमें ऐसी फुट डाल दी कि, 


( मांडारकर संहिता )--' मद्रकाळ ? | 
भङ्गञ्रवस्‌--वैदिक थो मे निर्दिष्ट एक आचार्य 
(क. सं, ३८,१२) । इसके नाम के लिए 'भद्धथश्रवस्‌ ? 
पाठभेद ग्राप्त हँ । 
भङ्गश्चिन्‌--एक राजा, जो दाफाल का राजा ऋतुपर्ण 
का पिता था (बौ. श्री, २०.१२ ) । आपस्तंर श्रौतसूत्र 
में ऋतुपर्णकयोवधि कां ' मंग्याश्रिनो ? के रूप में उल्लेख 
हे (आ. श्री, २१.२० ) । महाभारत में इसे 'भांगासुरी? 
( भागास्वरि, मांगखरि, भांग) कहा गया है (म. स. 
८-१५; व. ६८.२; ६९.१० ) | 
भङ्गास्वन--एक प्राचीन राजर्षि, जो आजन्म इन्द्र 
का विरोधी रहा ( म. अनु, १२.१० ) | इसके नाम के 
लिए ' माङ्गस्वन ? पाठभेद प्राप्त है | 
इसे कोई सन्तान न थी, अतएव यह अत्यधिक 
चिन्तित रहता था। पुत्रप्राते के लिए इसने आग्नि 
देवता को प्रसन्न करने के लिए ' अग्नष्टोम यज्ञ? किया | 
उस यज्ञ को देखकर इन्द्र इस पर नाराज हुआ कि, 'यह 
यज्ञ मेरे अपमान के लिए किया.जा रहा हैं, क्योंकि सारे 
हविमांग के प्राप्त करने का अधिकार अग्नि को ही होगा, 
मुझे नहीं! | अतएव वह इससे बढ्ला लेने का मार्ग इंटने 
लगा | कालान्तर में अभि की कृपा से इसे सौ पुत्र हुए | 
एक वार यह अपने कुछ सैनिको के सहित शिकार खेल्ने 
गया । वहाँ यह जंगळ में मटकता हुआ एक सुन्दर सरोवर 
कै पास भा खड़ा हुआ, तथा फिर उसमें नहाने की इच्छा 
से उतर पडा | इंद्र नै सुभवसर देख कर बदला रेने की 
भावना से, इसे एक स्री बना दिया (म. -अनु, १२. 
१०) | वाद को जब इसन अपने विचित्र शरीर के परि 


भजमान 

आला नाता 
वर्तन को देखा, तत्र दुःखी होकर अपने राज्य वापस आया, 
तथा अपना समस्त राज्यमार पुत्रों को देकर वन चला 
गया । 

बन म॑ जाकर स्त्रीरूपधारणी मङ्गास्वन ने एक तपस्वी 
से विवाह किया, तथा उससे इसे सौ पुत्रों हुए। कालोपरांत 
इसने अपने इन पुत्रों को पहलेवाले पुत्रों के पास भेजकर, 
उन्हें भी राज्य से उचित भाग दिल्वाया। इस प्रकार यह 
इस स्त्रीरूप में मी आनंदपूर्वक जीवन चिताता रहा। 

इसके इस सुखी जीवन को देखकर इन्द्र को वड़ा क्रोध 
आया, क्योंकि उसने इसे यह स्त्रीर्य कष्टमय जीवन 
विताने के लिए दिया था, सुख भोगने के लिए नहीं । इन्द्र 
को एक तरकीब सूझी | वह व्राह्मणवेप धारण कर इसके 
पुत्रों के राज्य में गया, जहाँ इसके दो सो पुत्र भढीप्रकार 


सत्र आपस में लड़भिड़ कर कट मरे | 

यह अपने राज्य गया, तथा पुत्रों की यह दशा देखकर 
फूट फूट रोने लगा । इन्द्र जो ब्राह्मणतरेश में वहीं उपस्थित 
था, वह भी इसके दुःख को देखकर पसीज उठा। 

फिर इन्द्र ने अपने साक्षात्‌ स्त्ररूप को प्रकट कर इसे 
दर्शन दिया | इसने उसकी प्रार्थना की, तथा फिर इन्द्र 
ने प्रसन्न हो कर इसके सभी पुत्रों को पुनः जीवित कर 
दिया । इन्द्र ने इससे पूँछा, ' यदि तुम पुनः पुरुषयोनि 
मं आना चाहते हो, तो मे तुम्हे पुरुषरूप प्रदान कर 
सकता हूँ? | किन्तु इसने कहा, ' पुरुष की अपेक्षा स्री 
अधिक मोहक एवं कोमल है, अतएव मे स्त्री ही रहना 
चाहती हूँ। ? इस प्रकार मृत्यु तक भङ्गस्वत स्त्री ही रहा 
(म. अनु. १२)। - 

भङ्गचश्चवस्‌--एक आचार्य ( ते. आ. ६.५-२ )। 
यह एवं मङ्गश्रवस्‌ संभवतः एक ही होंगे। 

भज--एक आचार्य, जो ब्रह्मांड के अनुसार, व्यास 
की क्रकूरिष्य परंपरा में से शाकवेण रथीतर ऋषि का 
शिष्य था ( व्यास देखिये )। 
- भेजमान--( सो. क्रोष्टु.) एक यादववंशीय राजा, 
जो सत्वत राजा का पुत्र था। इसकी माता का नाम कौसल्या 
था । इसे सात्वत अथवा अन्धक नामक एक भाई था | 
इसे बाह्मका एवं संया ( उपबाह्यका ) नामक दो पलि 
थी, जो दोनों ही संजय राजा की कन्याएँ थी । उनमें से 
बाह्यका से इसे शतानित्‌ ,सहखाजित्‌ एवं अयुताजित्‌; एवं 
सृजया से निम्लोचि, वृष्णि एवं किंकिण नामक पुत्र उत्पन्न 
हुए थे ( मा. ९.२४.६-८ ) | ब्रह्म में बाह्यका से उसन 
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` इसके पुत्रों का नाम क्रिमि, क्रमण, धृष्ट, यूर, एवं पुरंजय 
दिये गये हैं, एवं शताजित्‌ आदि पुत्रों को पुत्र सुजया 
के पुत्र कहा गया है (ब्रह्म. १५-३२-३४ ).। 

२. (सो. क्रोष्टु. ). एक यादब राजा, जो सात्वत 
(अंधक) राजा का पुत्र था | 

३. (सो. क्रोष्टु. ) एक यादव राजा, जो भागवत के 
अनुसार विदूरथ राजा का पुत्र था। 

भजिन्‌- (सो. क्रोष्टु,) एक यादब राजा, जो भागवत 
के अनुसार सात्वत राजा का पुत्र था। 

भजेरथ--त्रश्‍वेद में निर्दिष्ट एक व्यक्तिनाम, जिसका 
निर्देश अगस्त्य, असमाति एवं इक्ष्वाकु ऋषियों के साथ 
प्राप्त है । सायण के अनुसार, यह असमाति ऋषि का 
शत्रु, अथवा वैकल्पिक अथे में उसका पूर्वज था । छड़विग 
एवं ग्रिफिथ के अनुसार, यह किसी व्यक्तिनाम न हो कर 
इससे किसी स्थाननाम का आशय है । 

भज्य--एक आचार्य, जो व्यास की ऋकूशिष्य परंपरा 
में से वाष्कलि का शिष्य था। बाष्कलि ऋषि ने इसे 
८ वाळखिल्य संहिता ? सिखाई थी (भा. १२. ६. ६० )। 

ट्टादित्य-दसं देवता का नामान्तर। उस देवता 
को नारदमद्ट ने पृथ्वी पर लाया, इस कारण उसे यह 
नामान्तर प्राप्त हुआ था (स्कंद, २,४३ )। 

भद्र-एक दानव, जो कश्यप एवं दतु के पुत्रों में से 
एक था | 

२. एक यक्ष, जो कुवेर का मंत्री था। गौतम ऋषि के 
शाप के कारण, इसे पश्चायोनि प्राप्त होकर यह सिंह बन 
गया | 

३. मद्र गणराज्य में रहनेवाले लोगों का सामुहिक 
नाम | इन लोगों के क्षत्रिय राजकुमारों नें युधिष्ठिर के 
राजसूय यज्ञ के समय बहुतसा धन उसे अर्पित किया था 
(म. स. ४८. १३ )। इनके नाम के लिए. “मद्र? पाठभेद 
प्राप्त है। कणे ने अपने दिग्विजय के समय इन्हे | 
था ( म. ब. परि. १.२४.६७) । 

४, चेदि देश का एक राजा, जो भारतीय युद्ध में 
पांडवों के पक्ष में शामिल था । अन्त में कणे ने इसका 
बध किया (म. क. ४०.५० ) | 

५. तुषित देवों में से एक) 

६. उत्तम मन्वन्तर का एक देव 

७. वसिष्ठकुलोत्प्न एक ऋषि, जो इंद्रप्रमति ऋषि का 
पुत्र था । इसके पुत्र का नाम उपमन्छु था | 
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८. (सो. अनु. ) एक अनुवंशीय राजा, जो भागवत 
के अनुसार शिवि राजा के पांच पुत्रों म॑ से एक था। 
इसके नाम के लिए “ मद्रक, एवं "मद्रक ' पाठभेद 
प्राप्त है। 

९, (सो. वसु. ) एक राजा, जो भागवत के अनुसार 
वसुदेव एवं पौरवी के पुत्रा में से एक था। 

_ १८०. (सो. बहुः ) एक राजा, जो वसुदेव एवं देवकी 
के पुत्रों मै से एक था । 

११, श्रीकृष्ण का कालिंदी से उत्पन्न एक पुत्र ( भा. 
१०.६१.१४)। . 

१२. ( शुंग, भविष्य. ) एक राजा, जो ब्रह्मांड के 
अनुसार वसुमित्र राजा का पुत्र था । इसने दो वर्षों तक 
राज्य किया । 

भद्रक--अनुवेशीय भद्र राजा के लिए उपलब्ध 
पाठभेद ( भद्र, ८. देखिये )। 

२. ( शुंग. भविष्य, ) एक राजा, जो भागवत के 
अनुसार वसुमित्र राजा का पुत्र था। 

३. एक आचारभ्रष्ट ब्राह्मण। अपनी सारी आयु 
इसने पापकर्मों में व्यतीत की। किन्तु संयोगवश इसने 
प्रयाग में तीन दिन माघस्नान पुण्य संपादन किया । 

आगे चल कर, इसकी एवं अवंती के पुण्यश्लोक राजा 
की मृत्यु एक ही दिन हुयी। वीरसेन राजा नें सोलह 
अश्वमेधयज्ञ कर काफ़ी पुण्य संपादन किया था | फिर 
भी इसने किये माघस्नान के पुण्य के कारण, यह एवं 
वीरसेन दोनों एक ही विमान में बैठकर स्वर्ग चले गये 
(पद्म. उ. १२८ )। 

भद्गकलप--( सो. वसु. ) एक राजा, जो वसुदेव एवं 
रोहिणी का पुत्र था। 
भद्गकार--एक राजा, जो जरासंध के भय से अपने 
भाई एवं सेवकों के सहित दक्षिण दिशा में भाग गया था 
(म. स. १३.२५ )। 

२. अविक्षितपुत्र मज्ञकार के लिए उपलब्ध पाठभेद 
( मज्ञकार देखिये ) । 

भद्रकाली- सद की अनुचरी एक माठूका (म. शः 
४५.११) | 

- २. देवी दुर्गा का एक नामांतर | दक्षयर के विध्येस के 
समय यह पार्वती के कोप से प्रकट हुयी थी (म. शां 
२८४.५३ )। अजुन ने इस नाम से देवी दुगो का स्तवन 
किया था (म. मी. २३. परि. १ ऋः ९ )। 
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भद्ठसेन 


भद्गगुप्ति 
FE सि 


भद्रगुति--( सो. बसु. ) एक राजा, जो वसुदेव एवं 
रोहिणी का पुत्र था। 
भद्रचारु--श्रीकृष्ण एवं रुक्मिणी का एक पुत्र । 
भट्रज- ( सो. बहु. ) एक राजा, जो वसुदेव एवं 
रोहिणी के पुत्रों में से एक था | 
भद्रतनु--एक दुराचारी ब्राह्मण, जो दान्त की कृपा 
से विष्णुभक्त बन कर मुक्त हुआ (पद्म. क्रि. १७ ) । 
भद्रदेह--(सो. वसु.) एक राजा, जो विष्णु के 
अनुसार वसुदेव एवं देवकी के पुत्रों मै से एक था | 
भट्रबाहु--एक देत्य, जो हिरण्याक्ष के पक्ष सें शामिल 
था हिरण्याक्ष ने देवों से किये युद्ध में यह अग्नि के 
द्वारा दग्ध हो गया ( पद्म. स्‌. ७५ )।` 
२, (सो. वसु. ) एक राजा, जो बसुदेव एवं रोहिणी 
के पुत्रों में से एक था। 
भद्रमति--एक दरिद्री ब्राह्मण | इसे छः पलियाँ, एवं 
दो सो चवालिस पुत्र थे (नारद, १.११)। 
एकबार इसने “ भूमिशन महात्म्य ? सुना, जिससे इसे 
स्वयं भूमिदान करने की इच्छा उत्पन्न हुयी | किन्तु इसके 
पास भूमि न होने के कारण, इसने कोशांवी नगरी में जा कर 
वहाँ के राजा से ब्राह्मणों दान देने के लिए भूमि माँगी। 
इस तरह प्राप्त भूमि इसने ब्राह्मणों को दान में दी । पश्चात्‌ 
इसने व्येकटाचल में स्थित पापनाशनतीर्थ में स्नान भी 
किया | इन पुण्यकर्मों के कारण इसे मुक्ति प्राप्त हो गयी 
(स्कंद. २१.२०) | 
भद्रमनस्‌--पुल्ह की पत्नी, जो कश्यप एवं क्रोधा 
की नौ कन्याओ में से एक थी। इसके नाम के लिए 
* मद्रमना ° पाठभेद मी प्राप्त है। देवताओं का हाथी 
ऐरावत इसका पुत्र था (मः आ. ६९,६८ )। 
मद्ररथ--( सो. वसु. ) एक राजा, जो बायु के अनुसार 
वसुदेव एवं रोहिणी के पुत्रों में से एक था | 
२. ( सो. अनु. ) एक राजा,जो ह्येगराजा का पुत्र था। 
भद्रवती--परिक्षित ( प्रथम ) राजा की भायां, जिसके 
पुत्र का नाम जनमेजय था (म. आ, ९०.९३ ) | पाठभेद 
( भांडारकर संहिता )--' माद्रवती ? | 
भद्गवाह--एक राजा, जो भागवत के अनुसार 
वसुदेव ह i पुत्रों में से एक था | 
भद्रावेन्न--( सो, वसु.) एक राजा, जो त 
हिक अह. ^ ५ बहदेव प 
भद्रविद- कस के द्वारा मारे गये ४ 
कात वसुदेव एवं देवकी 


भद्रशर्मत कोशिक--एक आचार्य, जो पुष्पयशंस्‌ 
औदत्रजि का शिष्य था। इसके शिष्य का नाम अयम- 
भूति था (वं. ब्रा. २)। 

भद्रशाख--स्कंददेव का एक नामान्तर, जो इसे बकरे 
के समान सुख धारण करने के कारण प्रास हुआ था 
(म. व. २१७.४) | - 

भद्रश्रवस्‌- -एक ऋषि, जो मद्राश्वखंड में रहनेवाले 
घर्म ऋषि का पुत्र था | यह हयग्रीव की प्रतिमा की उपासना 
करता था (भा. ५.१८.१ ) 

भद्रश्रेण्य--( सो. सह. ) काशी देश का एक हैहय 
राजा, जो विष्णु एवं वायु के अनुसार, महिष्मत्‌ राजा 
का पुत्र था | इसे भद्रसेनक एवं र्द्रश्रेण्य नामान्तर भी 
ग्राप्त थे | दिवोदास राजा ने इसे पराजित कर काशी देश 
का राज्य इससे जीत लिया | पश्चात्‌ इसने दिवोदास को 
पराजित किया; किन्तु दिवोदास ने पुनः एक बार इसपर 
हमला कर, इसका एवं इसके सौ पुत्रों का वध किया | इस 
आक्रमण में से इसका दुर्दम नामक पुत्र अकेला ही वच 
सका, जिसने आगे चलकर दिवोदास को पराजित किया 
(दिवोदास २, देखिये; ह. वं. १,२९.६९-७२३२.२७- 
२८) | 


भद्रसार--( मौर्य. भविष्य. ) एक मौर्यवंशीय राजा, 
जो वायु एवं ब्रह्मांड के अनुसार, चंद्रगुप्त राजा का पुत्र 
था ( बिंदुसार २. देखिये ) | 

२. (सो, बसु. ) एक राजा, जो वसुदेव के रोहिणी 
से उन्न पुत्रों में से एक था | 

३. काइमीर देश का राजा | इसे सुधर्मन्‌ नामक एक 
पुत्र था, जो तारक नामक प्रधानपुन्र के साथ हमेशा शिव 
की उपासना करता रहता था । इसने अपने पुत्र को रिव- 
भक्ति से परावृत्त करने का काफी प्रयत्न किया । किन्तु 
उसका कुछ फायदा न होकर, सुधर्मन्‌ की शिवोपासना 
बढ़ती ही रही । 

एक चार पराशर ऋषि इसके यहाँ अतिथी बनकर 
आया था | उस समय इसने अपने पुत्र की शिवोपासना 
एवं विरक्ति की समस्या उसके सामने रख दी। पराशर 
ने इसकी एवं इसके पुत्र के पूर्वजन्म की कहानी इसे 
सुनाकर इसे सांत्वना दी, एवं इससे रुद्राभिषेक करवाया। 
तदोपरान्त अपने पुत्र सुधर्मन्‌ को राजगद्दी पर बिठाकर 
यह वन में चला गया ( स्कंद. ३.३.२०-२१ )। 

भद्रसेन--( स्वा. प्रिय. ) एक राजा, जो क्रषमदेव 
एवं जयन्ती के पुत्रों में से एक था । 
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भद्रसेन | प्राचीन चरित्रकोश भद्राश्व 
अ भभ 
भद्रसेन आजातशत्रव--एक राजा, जिसके नाश 
के लिए. उद्दालक आरुणि नामक ऋषि ने अभिचाररूप 
( वशीकरण ) याग किया था (झा. ब्रा. ५,५.१४ )। 
भद्रसेनक--हैहय राजा भद्रभ्रेण्य का नामान्तर 
( मद्रश्रण्य देखिये )। 
अद्वा--कुवेर की प्रियपत्नी। कुन्ती ने द्रौपदी को दृष्टान्त 
रूप में इसका वणेन बताया था ( म. आ. १९१.६ ) | 
२, विशालक नामक नरेश की कन्या, जितका विवाह 
करुषाधिपति वसुदेव से हुआ था। चेदिराज शिश्ुपाल ने 
करुपराजा का वेष धारण कर, माया से इसका अपहरण 
कर लिया (म. स, ४२,११ )। 


३. श्रीकृष्ण की भगिनी सुभद्रा का नामांतर ( मः आ. 
२११.१४) | 

४. सोम की कन्या, जो अपने समय की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी 
मानी जाती थी । इसने उचथ्य ऋषि को पतिरूप में प्राप्त 
करने के लिये तीब्र तपस्या की थी। इसकी यह इच्छा 
जान कर, सोम के पिता आत्रि ऋषि ने उचथ्य को बुला 
कर, उसके साथ इसका विवाह संपन्न कराया ( म. अनु. 
१५४,१०-१२ ) | 

पश्चात्‌ वरुण ने इसका अपहरण किया, जिस कारण 
क्रोधित हो कर, इसके पति उचथ्य ने पृथ्वी का सारा 
जल प्राशन किया | फिर वरुण उसकी शरण में आया, 
एवं उसने भद्रा को अपने पति के पास लोटा दिया ( म- 
अनु. १५४.२८ ) | 

५. वसुदेव की चार पत्नियों में से एक ( भा. ९.२४. 
२५ )। वसुदेव की मृत्योपरांत, यह उसके साथ सती हो 
गयी ( म. मौ. ७.१८; २४ )। 

६. मेरु की कन्या, जो प्रियत्रत राजा के भद्राश्व नामक 
पौत्र की पत्नी थी ( मा. ५.२.२३ )। 

७. अत्रि ऋषि की पत्नी ( ब्रह्मांड, ३.८.७४-८७ ) । 

८. श्रीकृष्ण की एक पत्नी, जो केकयाधिपति धृष्टकेतु 
की कन्या थी। इसकी माता का नाम श्रुतकीति था 
भागवत में इसे वसुदेव की बहन, एवं श्रीकृष्ण की फफेरी 
बहन कहा गया है ( भा, १०. ५८.५६ )। 

इसे एक कन्या एवं निम्नलिखित दस पुत्र थे :-संग्राम- 
जित्‌ , बहत्सेन, शूर, प्रहरण, अरिजित्‌+ जय, सुमद्र, वाम, 
आयु एवं सत्यक ( मा. १०.६१.१ ) | 


भद्रा काक्षीवती--पूरवंशीय व्युपिताश्व राजा की 
पत्नी, जो कक्षीवान्‌ राजा की कन्या थी । यह अत्यंत 
रुपवती थी । पति के मृत्यु के बाइ, उसके शव से इसे 
सात पुत्र पैदा हुए ( म. आ. १२०.३३-३६ )। 


भद्रायु--एक राजा, जो शिव का परम भक्त था । इसे 
कोढ़ था, जिस कारण इसे जीवित अवस्था में ही मृत्यु 
की यातना सहनी पडती थी । इसकी पत्नी का नाम 
कीर्तिमालिनी था | 


यह सोलह वर्ष का होने पर, इसके घर ऋषभ नामक 
शिवावतार अवतीण हुआ | उसने इसे ' राजधर्म ? का 
उपदेश दिया, एवं प्रसाद के रूप में इसके मस्तक में 
विभूति लगाया । शस्त्र के रूप में, उसने इसे खङ्ग एवं 
शंख दे कर, वारह सहस्र हाथियों का. वल इसे प्रदान 
किया । उस शज््ाज्रों के बढ से, यह युद्ध में अजेय वन 
गया ( शिव. शत. ४.२७ )। 


शिव के ऋषभ अवतार के शिवपुराण में प्राप्त वर्णन 
से, वह अवतार प्रइत्तिमार्गीय प्रतीत होता है | 


एक बार इसके राज्य में, शिव ने एक व्याप्र का रूप 
धारण कर, एक ब्राह्मण कें पत्नी का अपहरण किया | 
फिर इस प्रजाहितदक्ष राजा ने अपनी पत्नी उस ब्राह्मण 
को दान में दी, एवं यह स्वयं अगिप्रवेश के लिए सिद्ध 
हुआ। इसकी इस त्यागवृत्ति से संतुष्ट हो कर, शिव ने 
इसे अनेकानेक वर प्रदान किये, एवं ब्राह्मण की पत्नी उसे 
लौटा दी (स्कंद. ३.३.१४ ) | 

अपने पूर्वजन्म में, यह मंद्र नामक राजा था, एवं 
इसकी पत्नी कीर्तिमालिनी उसकी पिंगला नामक पत्नी थी 
(स्कंद. ३३.१२; ९.१४ ) । 

भद्गावती--व्युषिताश्व॒ की पत्नी भद्रा का नामांतर । 

भद्राश्व--( खा. प्रिय.) एक राजा, जो. सुविख्यात 
सम्राट प्रियत्रत्‌ का पौत्र, एवं अगीश्र का पुत्र था ( म. झां. 
१४,२४) । इसकी माता का नाम उपचित्ति था । मेरु 
की. कन्या भद्रा इसकी पत्नी थी (मा. ५.२.१९ )। 
इसका पिता अग्नीत्र जंबुद्रीप का सम्राट था । जबुद्रीप का 
जो माग इसे प्राप्त हुआ, वह इसीके नामसे ' भद्राश्चवषे ? 
नाम से प्रसिद्ध हुआ (मः मी. ७.११) | 

२. (सू. इ. ) एक इक्ष्वाकुवंशीय राजा, जो भागवत 

९. पूरुबंशीय परिक्षित्‌ ( प्रथम ) राजा की पत्नी मद्रवती | एवं महाभारत के अनुसार, कुवलाश्व राजा का पुन था। 
के लिये उपलब्ध पाठभेद ( मद्रवती देखिये )। पाठभेद ( मांडारकर संहिता ) -- चढा '। 
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भद्राश्व प्राचीन चरित्रकोश भरतः 
व्च्य््य्स््य्य्य्य्य््सन्स्स्स्स्स्च्स्न्स्स्स्स्म्म्स्स्म्स्लस्न्त्स्न्फ्तललल्ल्ल्ल्तज्क् जाए छाएएए्ज् ्् जज ,ण्ण फल लमरररॉौ.॥ 
३. (सो. नील. ) एक राजा, जो मत्स्य के भयानक--जालंधर के पक्ष का एक दैत्य (पड, 
पृथु राजा का पुत्र था | इसे हरयश्च एवे भम्यांश्च नामांतर | उ. ९) । 
मी ग्राप्त थे। भर--एक राजा, जो आष्टिषेण नामक राजर्षि का 
४. (सो. बसु. ) एक राजा, जो विष्णु एवं वायु के | पुत्र था । इसकी माता का नाम जया, एवं पत्नी का नाम 
अनुसार, वसुदेव एवं रोहिणी के पुत्रों में से एफ था। |सप्रमाथा र ie 
५. (सो. पूर. ) एक राजा, जो मत्स्य के अनुसार | भरणी--माचेतस दक्ष की सत्ताइस कन्याओं में से 
अहवर्च राजा का पुत्र था। इसे रौद्राश्च नामांतर भी | एक, जो सोम को bE दी गयी थी। आकाश में 
प्रात था | इसे कुछ दस कन्याएं थी, जो प्रभाकर | स्थित भरणी नक्षत्र यही है | ' चंद्रअत ? में, भरणी नक्षत्र 
( आत्रेय ) ऋषि को विवाह में दी गयी थी । को चंद्रमा का सिर मान कर पूजा करने का विधान प्राप्त 
मद्रेश्वर--मध्यदेश का एक सुर्योपासक राजा | | है (मः अनु. ११०.९ )। भरणी नक्षत्र में जो ब्राह्मणों 
इसके दाहिने हाथ पर यकायक कोढ़ उत्पन्न हुआ, जिससे | के घेनु का दान करता है, वह इस लोक में बहुतसी 
छुटकारा पाने के लिए, इसने एवं इसके प्रजा ने कठोर | गौओं को, तथा परलोक में महान्‌ यश को प्राप्त करता है 
सूर्योपासना की । सूर्यप्रसाद से इसका कोढ़ नष्ट हुआ, एवं | (म. अनु. ६४.३५ ) । 
इसे मुक्ति मिल गयी (पद्म, स्‌. ७९ )। | भरत- (सो. पूरु.) एक सुविख्यात पूरुवंशीय सम्राट, 
भनस्य--( सो. ) एक राजा, जो भविष्य के अनुसार | जो दुष्यन्त राजा का शकुंतला से उत्पन्न पुत्र था ( भरत 
प्रवीर राजा का पुत्र था | दौःषन्ति देखिये ) | 
भय--एक राक्षस, जो अधर्म के द्वारा उत्पन्न तीन २. ( सो. इ. ) अयोध्या के दशरथ राजा का पुत्र 
भयंकर राक्षसों में से एक था। इसकी माता का नाम | (भरत ' दाशरथि ? देखिये 91 
निर्कति था | इसके अन्य दो भाइयों का नाम महाभय | ३, (स्वा. नामि. ) एक महायोगी राजपि, जो ऋषभ 
एवं मृत्यु था । ये तीनों राक्षस सदा पापकर्म में लगे रहते | राजा का पुत्र था ( भरत ' जड ? देखिये )। 
थे (म. आ, ६६.५५) | ४. एक सुविख्यात मानवसमूह | ऋग्वेद के तीसरे 
२. एक वसु, जो द्रोण एवं अमिमति का पुत्र था | एवं सातवें मण्डल में सुदास एवं तृत्सुओ के सम्बन्ध में 
(मा. ६.६.११) । इनका निर्देश प्राप्त है (ऋ. २.३३.११-१२;७.३३.६) | 
_ भयंकर सौवीर देश का राजकुमार, जो जयद्रथ | वेद में विश्वामित्र को ' मरतों का ऋपभ ? अर्थात 
के रथ के पीछे हाथ में जा ७ कर चलता था | यह | भरतो में श्रेष्ठ कहा गया है। विपाश्‌ एवं शतुद्री नदियों के 
द्रोपदीहरण के समय जयद्रथ के साथ गया था | भारतीय | संगम के उस पार जाने के लिए विश्वामित्र ने भरतो को 
युद्ध मं अजुन ने इसका वध किया ( म. व. २४९.११- | मार्ग बताया था (त्र, ३.३३.११ )। ऋग्वेद में अन्यत्र, 
0000-00) भरतों की एक पराजय एवं वसिष्ठ की सहायता से उनकी 
२. एक सनातन विश्वेदेव (म. अनु. ९१,३१)। | रक्षा होने का स्पष्ट निर्देश प्राप्त है (क्र, ७.८.४)। 
| रग - स्केंद की अनुचरी मातृका (म. श, वड के का मण्डल में इन्हे 12 हु का पवी 
चती गया ह\ ऋ, ६.१६.४-५) । सम्भव हे, सुदास ए 
मयद्‌ आसमात्य---एक राजा, जो संभवतः असमाति | दिवोदास यह दोनों राजा स्वयं भरतगण के थे ( क. ६.१६. 
राजा का वंशज था (जै. उ. ब्रा. ४. ८. ७)। भयद | १९ )। 
राजाका निदेश पुराणो में मी प्रात है। ऋग्वेद में दूसरे स्थान पर भरतगण एवं तृत्सुओं को 
भयमान वाषोगिर--एक राजा, जो सायणाचार्य के पूरूओ के शत्रु के रूप में वर्णित वि है। इस 
अनुसार) एक बैदिक मंक्रश भी था (ऋ. १.१ फलमा क दाजु के रूप में वर्णित किया गया है 
१७)। "११११ | मकार तृत्सुओं तथा भरतों का घनिष्ट सम्बन्ध अवश्य था, 
चाहे उसका कारण कुछ मी रहा हो। गेल्डनर वृत्ुओं 
को इनके परिवार का कहता है, तथा ओल्डेनवर्ग भरता 
के पारिकारिक गायक वसिष्ठ को ही तृत्सुगण कहता है 
( वेदिरो, स्टूडियन, २.१३६ )। हिलेब्रान्ट तृखुओं तथा 
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भया -एक राक्षसी, जो देति नामक राक्षस की पत्नी 
थी | हा पुत्र का नाम विद्युत्केश था (वा. रा. उ. 
४, १६ | 


REN... । 


नि क पक फसल 
मरतों के सम्बन्ध में दो जातियों के मिश्रण का आभास ४ गंधर्ववेद ? नामक संगीतशास्त्रीय ग्रंथ का भी इसे 
देखता है ( वेदिशे माइथोछोजी १.१ ११ ) | 9 कर्ता कहा गया हे ( विष्णु. ३,६.२७ )। पिशेल ने अपने 

मरतगण का उल्लेख यकता राजाओं के रूप में कई | नाट्यशास्त्र के जर्मन अनुवाद में “मरत ? शब्द का अर्थ 
ग्रन्थो में आया है | शतपथ ब्राह्मण में, अश्वमेध यश करने- | “अभिनेता? ऐसा किया है, एवं इसे देवों द्वारा अभिनीत 
बाळे राजा के रूप में ' भरत दौःषन्ति ' तथा “शतानीक | नास्यप्रयोगों का निर्देशक कहा है। 
सात्रजित ? नामक अन्य भरतों का उल्लेख प्राप्त है (झा. | नाट्यप्रयोग में अभिनय करनेवाले अभिनेताओं को 
ब्रा. १३.५५४ ) । ऐतरेय ब्राह्मण में, दीर्घतमस्‌ मामतेय मार्गदर्शन करनेवाले ' नटसूत्र ! पाणिनिकाळ में अस्तित्व 
द्वारा अपना राज्यामिपेक करानेवाले " भरत दौःपन्ति ?, | मे थे (पा. ४.३.११० )। भरत ने इन्ही नटसूत्रों का 
तथा सोमशुष्मन्‌ वाजरत्नायन नामक पुरोहित के द्वारा विस्तार कर, अपने नाख्यशास्र की रचना की। इसके ग्रंथ 
अभिषिक्त हुए शतानीक ? का विवरण प्राप्त है (ऐ ब्रा. | में नाट्यामिनय, त्य, संगीत, नाट्यगीत एवं काव्यशास्त्र 
८.२३) । इन भरत राजाओं ने काशी के राजाओं को | का विस्तारः परामश लिया गया है 
जीत कर, गंगा तथा यमुना के पवित्र तटो पर यज्ञ किये | दुर्भाग्यवश भरत क द्वारा रचित मूळ “ नाट्यशास्त्र 
थे ( झा. ब्रा, १३.५.४; ११.२१ )। आज उपलब्ध. नही है। सांप्रत उपलब्ध नाख्यशाख्र का 

हाभारत में कुरु राजवंश के राजाओं को भरत- बहुतसारा माग प्रक्षिप्त है; एवं वह एक अथकार की नही, 

वंशीय ही माना गया है। इससे प्रतीत होता है कि, | बस्की अनेक ग्रंथकारों की रचना प्रतीत होती है। उसमे से 
ब्राह्मण ग्रन्थों के काळ तक मरतगण कुरु पांचाळजाति में कई श्लोक अनुष्टुम इत्त में, एवं कई आर्या इत्त में रचे 
विलीन हो चुके थे ( श. ब्रा. १३.५०४ ) | गये है; एवं कई माग गद्यमय है । 

ऋग्वेद में एक जगह सुदास एबं दिवोदास, तथा पुरु नाव्यशाख की उत्पत्ति--मरत कें नाट्यशाज्न के कुछ 
कुत्स एवं त्रसदस्यु इन दोनों की मित्रता का निर्देश मिळता ३८ अध्याय है, जिसमे से पहिले एक एवं आखिरी तीन 
हे । ओल्डेनवर्ग के अनुसार, ये निर्देश मरत, पूर तथा कुरु अध्यायों में नाट्यशास्त्र की उत्पत्ति की क्था दी गयी है। 
राजबं के सम्मीलन की निशानी माननी चाहिये (क. उस कथा के अनुसार, एक बार इंद्रादि सारे देव ब्रह्मा के 
१,११२.१४; ७.१९.८ ) | पास गये, एं उन्होने प्रार्थना की, नेत्र एवं कान इन दोनों 

ऋगेद में * अग्नि मारत? को भरतों की अनि के की ता पस सलाम श a प 
अर्थ में, तथा ' भारती ? का प्रयोग भरतो की देवी के रूप आप इपा करें ? | देवों की इस प्रार्थना के भउग3 न 
में हुआ है (ऋ, २,७-१३ १०९२-१० )1 


ने नाख्यवेद ? नामक पाँचवे वेद का निर्माण किया। 
इस मानववंद्य में उत्पन्न हुए राजा ( जैसे, सुदास एवं 


“नाठ्यवेदः में निर्दिष्ट तस्वों के अनुसार निर्माण किये गये 
दिवोदास) सूर्यवंशी थे अथवा नहीं, यह कहना कठिन है। | प्रथम नाव्यप्रयोग का आयोजन इंद्र ने असुरो पर प्रात किये 
बायुपुराण में मनु राजाको लोगों का पोषण करनेवाला ' 


विजय के सम्मानार्थ, भरत मुनि दवारा इंद्र के राजप्रासाद सें 

अर्थ से “मरत? कहा गया है, एवं उसीके नाम से इस देश किया गया । इस नाट्यप्रयोग का कथाविषय देवासुर संग्राम 

तथा यहाँ के निवासियों को “मारत? नाम प्राप्त होने का ही था, जिसे देख कर उपस्थित असुरगण संतत हो उठा | 
निदेश है ( वायु. ४५.७६ ) । उन्होनें अपने राक्षसी माया से नाव्यप्रयोगों में भाग लेनेबाळे | 

५, नाव्यशाख का प्रणयन करनेवाळा सुविख्यात अभिनेताओं की वाणी, स्मृति एवं भमिनयसामध्य पर 
आचयै, जिसका ' भारतीयनाव्यशाख " नामक ग्रंथ 


पाश डालना शुरु किया, जिससे नास्बप्रयोग, में बाधा 
नाट्यलेखन एवं नास्बप्रयोगशास्न का सर्वप्रथम एवं प्रमाण आ गयी | 
ग्रंथ माना जाता है। राक्षसो के इस असंमजस व्यवहार का कारण 
` इसके द्वारा लिखित नाट्यशास्त्र में, ' नंदिभरत संगीत | ब्रह्मा के द्वारा पूछा जाने पर राक्षस कहने ठगे, 
पुस्तकम? ऐसा निर्देश प्राप्त है, जिससे प्रतीत होता है की, | ' मारतमुनि निर्मित नाय्यक्कति में राक्षस का 
इसका नाम नंदिमरत होगा । नंदिमरत के नाम पर | चित्रण देवों की अपेक्षा गिरे हुए खलनायक के 
८ अभिनयदर्पण ' नामक अमिनयश्चात्र का एक अन्य, एवं 


रूप सें किया गया है। यह हमे पसंद नही है? 
संगीतशास्ज पर अन्य एक मी उपलब्ध है । विष्णु पुराण | फिर ब्रह्मा ने जबाब दिया, “देव एवं असुरों की सुध्ता एव 
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की रचना, एवं उसके उद्घाटन के लिये आवश्यक धार्मिक 
विधि ( अ. २-३ ); रत्य एवं अभिनय में शारोरोक 
चलनवलून से वसंत, ग्रीष्मादि ऋतु, एवं त्वेष, दुःख 
हर्षादि भावना केसी सूचित करे ( भर. ४-५ ); नानाविध 
रस, भावना, एवं अलंकार आदि का नाट्यक्काति में 
आविष्कार (अ. ६-८, १६); पात्रों की भाषा उनका 
देश एवं व्यवसाय के अनुसार कैसी वदळ देना चाहिये 
(अ. १७); नाट्थक्कतिओ के दस प्रकार, एवं उनके 
वैशिष्टय (अ. १८); नाट्यक्कति की गतिमानता बढ़ाना 
(अ. १९ ); नाट्यशैठी के विभिन्न प्रकार ( भ, २० ); 
देव, दानव, मनुष्यों के पात्रचित्रण के लिये नानाविध 
वेषभूषा, रंगभूषा आदि (अ. २१); नाटचङ्कति के 
नायक, नायिका, खलनायक आदि पात्रों के विभिन्न 
प्रकार (अ, २२-२४); अभिनेताओं की नियुक्ति 
एवं शिक्षा (अ, २६, ३५ ), नाट्य-प्रयोग का समय, 
खल एवं प्रसंग की नियुक्ती (अ. २७ ); नाट्यसंगीत एवं 
बत्य (अ. २८-३४) | 

भरत के नाट्यशास्त्र में, नाट्यक्ृतिओं के निम्न- 
लिखित दस प्रकार माने गये हैः. नाटक, प्रकरण, 
| महसन, डीम, व्यायोग, समवकार, वीथी, उश्रुटठांक 
एवं इहामृग | अभिपुराण में भरत नाम्यशास्र के काफी 
उद्धरण लिये गये है (अभि, २३७-३४१ ) | किंतु वहाँ 
नाट्यकृतिओं के सत्ताईस प्रकार दिये गये है | 

भरत के नाय्यशास्र में, निम्नलिखित आठ रखों का 
विवरण प्राप्त है :--डुंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, 
- भयानक, बीमःस, एवं अद्भुत । इस नामावलि में शांतरस 
का अंतर्माव नही किया गया है, क्यों कि, वह विदग्ध 
काव्य का रस माना जाता है। 

नाट्यक्कति का संविधानक (वस्तु, इतिवृत्त), नायक एवं 
नायिकाओं के विभिन्न प्रकार भी भरत नाय्यगास्र में दिये 
गये है। 

बिंटरनिट्स के अनुसार, भरत की नाटथङ्कति में रस, 
नायक आदि की वर्गीकरणपद्धति अधिकतर ग्रांथिक पद्धति 
की है, व्यवहारिक उपयोगिता एव नये विचारों का दिग- 
दशन उसमें कम है। 

काळ---हरप्रताद शास्त्री के अनुसार, उपलब्ध नाटथ- 
शास्र का काळ ई. स. दुसरी शताब्दी माना लेना चाहिये | 
संभव है, नाट्यशास्त्र में अंतर्गत अभिनयसंबंधी कारिका 
इससे पुरानी हो । देवदत्त भांडारकर के अनुसार, इस ग्रंथ 


भरते 


दुश्ता दने के लिये नाट्यवेद का निर्माण मैने किया 
है। मानवी जीवन की साकार प्रतिमा दर्शकों के सामने 
प्रगट करना, इस कला का मुख्य ध्येय है। जीवन के सारे 
पहलू, यथातथ्य रूप में प्रगट कर, एवं दुनिया के उत्तम, 
मध्यम एवं नीच व्यक्तियों को दिखा कर, दशको को ज्ञान 
एवं मनरंजन एकसाथ ही प्रदान करना नास्यमाध्यम का 
मुख्य उद्देश्य है । इसी कारण दुनिया का सारा कला- 
शान, शास्र, धार्मिक विचार एवं योगिक सामर्थ्य का 
दर्शन इस कला में तुम्हे प्राप्त होगा ? | 
नाव्यकला का पृथ्वी पर अगमन-स्वर्ग में स्थित इंद्र 
प्रासाद में सर्वप्रथम निर्मित भरत की नाग्यक्कति प्रथ्वी 
पर कैसी अवतीणे हुयी, इसकी कथा भी “भरत 
नाट्यशास्त्र मे ? दी गयी है। इस कथा केअनुसार, इस 
नाट्यक्कति में भाग लेनेवाले अभिनेताओं ने उप- 
स्थित ऋषिओं का व्यंजनापूणे हावभावों से उपहास 
किया, जिस कारण ऋषिओं ने कृद्ध होकर नाट्यव्यवसायी 
लोगो को शाप दिया, ' उच्च भ्रणी के कलाकार हो कर 
मी समाज की दृष्टि से तुम नीच एवं गिरे हुए होकर 
रहोगे । अपनी श्रिया एवं पुत्रों के सहारे तुम्हे जीना 
पडेगा ? | १ 
ऋषिओं के इस शाप के कारण नाट्यकछा नष्ट न 
हो, इस हेतु से भरत ने यह कला अपने पुत्र एवं स्वर्ग 
की अप्सराओं को सिखायी, एवं उन्हे प्रथ्वी पर जा कर 
उसका असार करने के लिए कहा | प्रथ्वी पर जाने से 
पहले ब्रह्मा ने उन्हे बर प्रदान किया, “तुम्हारी कला 
सदेव लोगों को प्रिय, अतएव अमर रहेगी? | 
मस्य के अनुसार, भरतमुनि रचित ' लक्ष्मी स्वयंवर ? 
नामक नाटयक्कति में लक्ष्मी की भूमिका करनेबाढी उर्वशी 
अप्सरा से कुछ त्रुटि हो गयी, जिस कारण भरत ने उसे 
एथ्वी पर जाने का, एवं पुरूरवस्‌ राजा की पत्नी बनने का 
शाप दिया ( मस्त्य. २४.१ -३२)। 
... भारतीय नाट्यशास्न एवं मत्य में प्राप्त इन कथाओं 
से शात होता है कि, उस समय नाट्यकाल आज की 
माति लोकप्रिय थी, एवं जनमानत में उसके प्रति अतीव 
आक्षण था | 
भारतीय नाटयशाख---भरतरचि नाट्यशास्त्र में 
नाट्यक्कति का केवळ साहित्यिक दृष्टि से नही, बस्की 
केटा, संगीत, नृत्य, भमिनय आदि सवोगीण दृष्टि से 
विचार किया गया हे | उस ग्रन्थ में नाट्यप्रयोग संबंधी 
विषयो का परामर्श लिया गया हैः-रंगमंच म गरात संगीतसंबंधी अध्याय काफी उत्तरकालीन, अतएव 


CC-0. Jangamwadi ७६४११६०1०1. Digitized by eGangotri 


भरत प्राचीन चरित्रकोश परता पता 


SSS ष8क०>कफऊ"लजफफफकमफभर््फतमामामययरः 


वायु. ३३.५२; ब्रह्मांड, २.१४.६२; लिंग. १. 
४७.२४; विष्णु. २.१.३२ ) | वायु के अनुसार, इसके 
पूर्व इस देश का नाम “ हिमवर्ष ' था। 


चौथी शताब्दी का प्रतीत होता है | महाकवि भास के 
काल में मरत का नाट्यशास्त्र सुविख्यात्‌ ग्रन्थ था। कालि- 
दास को भी भरत एवं उसके नाट्यशास्त्र से काफी परिचय 
था । ' विक्रमोवर्शीयम्‌? मै भरत नाय्यनिर्देशक के नाते 
इंद्र के राजप्रासाद में प्रवेश करता हुआ दिखाया गया हे, 
एवं उक्त नाय्यक्कति में भरत के अष्टरस ? संबधी सिद्धांत 
का विवरण प्रात्त है। 

६, मगधाधिपति इंद्रद्युम्न राजा के दरवार एक धर्मेश 
ऋषि । इंद्रद्युम्न राजा के पत्नी ने इंद्र नामक ब्राह्मण से 
व्यमिचार किया । पश्चात्‌ राजा के द्वारा प्रार्थना करने पर, 
इसने इंद्र ब्राह्मण को शाप दे कर उसका नाश किया 
( यो. वा. २.९०) । 

७. एक आग्नि, जो दसु नामक अग्नि का द्वितीय पुत्र 
था | इसे ऊजे नामांतर भी प्राप्त था । पौर्णमास याग के 
समय, इसे सर्व प्रथम इविष्य एवं घी अर्पण किया जाता 
हे (म. व. २०९.५) । 

८. एक अमि, जो अद्‌भुत नामक अभि का पुत्र था। 
यह मरे हुए प्राणियों के शव का दाह करता है | इसका 
अग्निष्टोम मै नित्य वास रहता है; अतः इसे ' नियत" 
भी कहते है (म. व. २१२.७ )। 

९, एक अगि, जो शंमुपुत्र भरत नामक अभि का पुत्र 
था (म. व. २०९.६-७) । इसे पुष्टीमति नामांतर भी 
प्राप्त था (म. व. २११.१; पुष्टीमति देखिये)। 

१०, वाराणसी क्षेत्र में रहनेवाला एक योगी, जिसने 
गीता के चौथे अध्याय का पाठ कर बदरी (वेर ) बनी 
हुई दो अप्सराओं का उद्वार किया था (पद्म. उ. 
१७८ ) | 

११, द्यूद्रवृत्ति से रहनेवाला एक दुराचारी ब्राह्मण | 
इसके भाई का नाम पुंडरीक था । एक मृत मनुष्य के शव 
को आग्नि देने का पुण्यकमे करने के कारण, यह मुक्त हो 
गया (पद्म, उ. २१८-२१९ )। 

“ १२. एक राजा, जो भौत्य मनु के पुत्रों में से एक था । 

१३, (सो. तुर्वतु.) करंधमपुत्र मरुत राजा का नामांतर 
(मस्त १, देखिये ) । 

भरत ' जड ?--( खा. नामिः) एक महायोगी एवं 
गुणवान्‌ राजर्षि, जो ' जडमरत ? नाम से सुविख्यात हँ) 
अजनाभवर्ष का राजा नाभि के पुत्र क्रषभदेव को इन्द्र की 
की कन्या जयन्ती से सौ पुत्र हुए, जिनमें यह ज्येष्ठ 
था । पहले इस देश का नाम अजनाम वर्ष था | बाद को 
इसीके नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष हुआ (भा. 


बहुत दिनों तक राज्य करने के उपरांत, इसका पिता 
राजा ऋषभ इसका राज्यामिषेक कर वन चला गया | 
पिता के द्वारा राज्यमार सौप देने के उपरांत, इसने 
विश्वरूप की कन्या पंचजनी का वरण किया | यह अपने 
पिता की ही माति प्रजापालक, दयाळ एबं धार्मिक प्रवृत्ति 
का राजा था | इसकी प्रजा भी निजधमे का पालन करती 
हुयी सुख के साथ जीवन निर्वाह करती थी। इसने 
यज्ञकर्मों के ' प्रकृति विक्कतियो ? का पूर्ण ज्ञान संपादित 
कर, बडे बडे यशों को कर यज्ञपुरुष की आराधना की 
थी | इस प्रकार भक्तिमार्ग का अवलंत्रन करता हुआ 
इसने एक कोटि वर्षौं तक राज्य किया | तदोपरांत राज्य 
को छोड़कर यह तप के लिए पुलहाश्रम चला गया ( मा. 
५,७.८ )। 


द्वितीय जन्म--पुलह का आश्रम गंडकी नदी के 
किनारे बडे सुन्दर स्थान पर बना था। वहीं जाकर यह 
सूर्यमंत्र का जाप कर तपस्या करने लगा। एक दिन इसने 
एक गर्भवती हरिणी देखी, जो तृषित होकर इछथ शरीर 
बडी जल्दी जल्दी पानी पी रही थी। इतने में सिंहगजना 
से भयत्रस्त होकर वह एकदम भगी । वैसे ही उसके गर्म 
में खित शावक गिर कर पानी के प्रवाह में वह गया, तथा 
वह त्रस्तनयनों से देखती कुंजो मे विलीन हो गयी । भरत 
ने शावक को पानी से निकाला, तथा इसे आश्रम ले 
आया । इस हरीणशावक के प्रति इसकी स्नेह भावना 
इतनी बढ़ गयी, कि उसी मोह में नित्य होनेवाली दिनचर्या 
तथा अपनी तपस्या से भी वह उदासीन हो गया । उन्हे 
चोवीस घन्टे मृगशावक ही याद रहता तथा उसी की ही 
न्ता । यहा तक कि, मृत्यु के समय मी इसे यही 
चिन्ता थी कि, मेरे बाद इस शावक का क्या होगा ! इसी 
कारण मृत्योपरांत इसे मृगजन्म ही प्रात हुआ । 


मृगयोनि में इसे अपने पूर्वजन्म का पूर्णज्ञान था । 
अतएव अपने मातापिता के मोह का परित्याग कर, 
यह उसी पुलहआश्चम में आकर, शाल वृक्षों की पवित्र 
छाया में एकाग्रचित्त होकर तपस्या करने लगा। जब इसे 
पता चला कि इसकी मृत्यु निकट आ गयी है, तब गंडकी 
नदी के पवित्र जल में गले तक डूबकर इसने अपने मृग 
शरीर का त्याग किया। 
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भरत जड' 


वृतीय जन्म--मृगयोनि के उपरांत, इसने अंगिराकुल 
के एक सद्गुणसम्पन्न ब्राह्मण की दूसरी पत्नी के गभ 
से जन्म लिया | इस जन्म में इसे “जड़ भरत? नाम 
प्राप्त हुआ । इस जन्म में मी इसे अपने पूर्वजन्मो का 
ज्ञान था, तथा यह मी पता था कि मेरा यह अन्तिम 
जन्म है। अतः कही फिर जन्म न लेना पडे इस कारण, 
यह मोहमाया को छोडकर सत्र से अळग रहने ख्गा। 
इसका विचार था, ' यदि मैं किसी से, किसी प्रकार का 
सम्पर्क सम्बन्ध तथा प्रेमभाव शखँगा तो लोग भी 
मुझसे सम्बन्ध बढायेगे, तथा इसप्रकार मायामोह के 
बन्धनों मै उलझ कर मुझे जन्म मरण के वन्धनो में बार 
बार वन्धना पडेगा? । इसीलिए थह इस प्रकार का 
आचरण दिखाने लगा कि, लोक इसे मूख, मंदबुद्धि, अंधा 
तथा बहरा समझे | इसप्रकार कमेबन्धनों से अलग 
रहकर, दत्तचित्त होकर यह ब्रह्मचिन्तन मैं सदैव निमझ 
रहने लगा | 


इसको इस प्रकार उदासीन देखकर भी, इसके- पिता 


ने ग्ह॒स्थाश्रम के उपनयनादि समी संस्कारों को कर के | 


इसे वेदशास्रां की शिक्षा आदि का मी ज्ञान कराया। 
किन्तु यह तो अपने राग में ही मस्त रहा । इसकी यहं 
उदासीनता तथा उपेक्षित भाव देखकर इसके पिता पुत्र 
दुःख में ही मर गये | इसकी माता भी उसीके साथ 
सती हो गयी; किन्तु इसमें कोई अन्तर न आया । आगे 
चलकर, इसके भाइयों ने भी इसे जड़ समझ कर, इसकी 
पढ़ाईलिखायी बन्द कर, इससे सम्बन्ध तोड़ लिए | यह 
मी भक्तिमावना में निमम कभी वेगारी करता, कमी 
मिक्षा मागता, तथा कमी मज़दूरी कर के अपना पेट 
पाळता | एक बार यह वीरासन में बैठा खेत की रक्षा कर 
रहा था, की राजदूतो ने इसे देखा, तथा पकड़ कर बलि 
देने के लिए भद्रकाळी के मन्दिर ले गये। किन्तु 
देवी ने इसकी परम प्रतिभा को पहचान कर, इसका 
संरक्षण कर लिया, एवं उन राजदूतों का नाश किया ( भा. 
५.९-१०; विष्णु, २.१३-१६ )। . 
_ एक वार तिंधु-सौवीर देश का राजा रहूगण कपिला्रम 
मं ब्रह्मज्ञान का उपदेश सुनने के लिए जा रहा था । जाते 
जाते वह इक्षुमती के तट पर आ पहुँचा । उसने वहाँ के 
अधिपति से पालकी ले जाने के लिए कहारों कों मँगाने के 
लिए कहा | पाळकी ले जाने के लिए जत्र कोई दीख न 
पड़ा, तो वेगार रूप में राजा की पालकी उठाने के लिए 
इससे कहा गया। यह बिना हिचकिचाहट के तैयार हो 


प्राचीन चरित्रकोश 


भरत 'दाइारथि? 


गया | पालकी ले जानेवाले सभी कहार तेज चलते थे । 
किंतु यह राह में धीरे धीरे इस प्रकार कदम रखता, 
कि कहाँ कोई कीड़ामकोडा इसके पेर से कुचल कर मर 
न जाये । इस प्रकार, इसके धीरे चल्ने से राजाको 
पालकी के अंदर झटके लगने लगे | उसने जत्र इसका 
कारन पूछा, तब उसे पता चला की, इसमें जडभरत का ही 
दोष है, अन्य का नहीं । 

रहूगण राजा से संवाद--राजा ने पालकी से झाँक 
कर इसको देखते ही कहा, “ तुम दिखते तो हृ्टपुष्ट हो, 
किंतु पाळकी ले जाने में इतने सुस्त क्यों? ? तत्र जड 
भरत ने उत्तर दिया, “मजबूती शरीर की नहीं, आत्मा की 
होती है, तथा मेरी आत्मा अभी इतनी पुष्ट कहाँ! 
पश्चात्‌, इसे तत्वज्ञानी संमझ कर, राजा पाछकी से 
उतर लिया, एवं उसने इससे आत्मवोध के संबंध मै 
उपदेश ग्रहण कर मुक्ति प्रात की । इसने राजा को अपने 
पूर्वजन्म की घटनाओं के साथ साथ उसे अन्य बातें भी 
बतायी थी। इस प्रकार उसे ज्ञान प्रदान कर यह बनको 
चला गया ( भा. ५११-१४; नारद २-४८-४९; विष्णु 
२.१३-१६ ) | 

भागवत के अनुसार, इसका इतना महान्‌ चरित्र था, 
कि अनुकरण करना तो दूर रहा, किसी में इतना सामर्थ्य 
नहीं कि, वह इस प्रकार के त्यागमय जीवन को अपना ने 
की बात सोचे, तथा यदि वह सोचे भी, तो यह उसीके 
प्रकार की बात होगी कि, कोई नीच मक्खी गरुड़ की 
बराबरी के लिए प्रयत्नशील हो ( भा. ५.१४-४२ )। 

परिवार--अद्यभपुत्र के जन्म में, इसे अपने पंचजनी 
नामक पत्नी से निम्नलिखित पाँच पुत्र हुए: सुमति, 
राष्ट्रभृत्‌, सुदान, आवरण, एवं धूम्रकेतु । पुलह ऋषि के 
आश्रम में जाने के पूर्व, इसने अपना संपूर्ण राज्य अपने 
पुत्रों में बॉट दिया था ( भा. ५.७.१-१३ )। 

भरत 'दाशराथि'--(सू, इ.) अयोध्या के राजा 
दशरथ का पुत्र | इसकी माता का नाम कैकयी था। 
कुशध्वज जनक की कन्या मांडवी इसकी पत्नी थी। . 

जिस समय राम को राज्याभिषेक होनेबाला था, यह 
त्ूव्न के साथ अपने मामा के घर गया था। अयोध्या का 
राज्य इसे दिलाने के लिए इसकी माँ कैकेयी ने दशरथ से 
बरदान प्राप्त किया कि, राम को वनवास, तथा भरत को 
अयोध्या का राज्य दिया जाय । दशरथ कैकेयी के पूर्व वचन- 
बद्ध थे । वह जब चाहे बरदान प्राप्त कर सकती थी। 
इसी आधार पर उसने उक्त वरदान ऐसे विचित्र अवसर 
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भरत दाशरथि' 


पर माँगे कि, दशरथ ने अपनी प्रतिज्ञा तो पूरी की; किन्तु 
राम के वनगमनोपरांत पुत्रशोक में प्राण त्याग दिया । 
राम वन चले गये थे, दशरथ भी इस संसार में न रहे, 
अतएव राज्य की व्यवस्था संभालने के लिए सिद्धार्थ 
नामक मंत्री से भरत को बुला लाने के लिए भेजा गया | 

इधर भरत अपने ननिहाल में नित्यप्रति अनिश्कारी 
स्वभों को देखने के कारण, अत्यंत दुःखी व चिंतित था । 
सिद्धार्थ इसे लेने के लिए आया, और विना कुछ बताये 
अयोध्या वापस बुला लाया । अयोध्या आकर इसे अपनी 
माँ के द्वारा सभी समाचार ज्ञात हुए । 

केकयी का पड्यंत्र--राज्यप्रात्ति के लिए, मॉ केकेयी 
द्वारा रचे गये इस षड्यंत्र को देख कर भरत क्रोधाम्नि में 
पागल हो उठा, और अपनी माँ की कटु आलोचना करते 
हुए उसकी घोर निर्भत्सना की | भरत को अपनी माँ की 
इस राज्यलिप्सा तथा अधिकार प्राप्ति की भावना से इतना 
अधिक दुःख हुआ कि, यह बंहाँ ठहर न सका, और सीधे 
कौसल्या से मिलने के लिए उसके महल की ओर चल पड़ा । 
कौसल्या भी इससे मिलने के लिए. विहल थी, क्योंकि 
उसकी धारणा थी कि, शायद यह समस्त जाळ भरत की 
सम्मति से ही विछाया गया है । भरत के आते ही कोसल्या 
ने बुरा मला कहते हुए अपने व्यंग बाणों से इसके हृदय 
को विदीणी कर दिया। अन्त में शोक विहल भरत को 
हाथ जोड़ कर शपथ खाकर कहना पड़ा कि, इस जाळ फरेब 
से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है, उसका नाम व्यर्थ में जोड़ 
कर उसे पापी ठहराया गया है। 

इसके आने के दूसरे दिन गुरु वसिष्ठ ने राजा दशरथ 
को क्रियाकर्म करने के लिए कहा । तब भरत ने मी गुरु की 
आज्ञा मान कर, तेल की कढ़ाई में रक्खे गये दशरथ के 
सुरक्षित शव को निकाल कर, विधिपूर्वक अभिहोत्राभि 
देकर, पिता की अन्तिम क्रिया पूरी की (बा, रा. अयो. 
७०-७७ )। 

चौदह दिनोपरांत, जब यह अपने मृत पिता के 
अंतिम संस्कारों से निदत्त हुआ, तत्र राज्याधिकारियों एबं 
मंत्रियों ने इसे सिंहासन स्वीकार कर के राज्य संचालन की 
प्रार्थना की । इसने सब को समझाते हुए कहा, “राज्य का 
अधिकारी मृत पिता का ज्येष्ठ पुत्र ही हो सकता है, मैं 
नहीं । राजा होने का अधिकार केवल राम को हीं है, 
कारण वह हमारे सभी माइयों में ज्येष्ठ एवं योग्य हैं 
हमें चाहिये कि, राम जहाँ कहीं हो इम अपने सम्पूर्ण 
साज-राज के साथ वहाँ जाकर राज्यमार उन्हें सौंप कर 


प्रा. च. ६९ ] 


प्राचीन चरित्रकोश 


भरत दाशराथि' 


उनका राज्याभिषेक करें ?। भरत के इस आवेशपूर्ण 
उत्तर को सुनकर वसिष्ठ आदि लोगों ने बहुविध भावों से 
भरत को समझाया, किन्तु यह अपनी वाणी पर अटळ 
रहा । यहाँ नहीं, भरत ने यहाँ तक कह डाला, “अगर राम 
वापस नहीं आयेंगे, तो मैने भी निश्चय कर रक्खा हे 
कि, मे राज्य को स्वीकार न करके लक्ष्मण के समान 
स्वयं वनवासी हो कर, राम की सेवा करते हुए अपने 
धर्मे का निर्वाह करूँगा !। यह कह कर भरत ने राज्या- 
धिकारियों को आज्ञा दी कि, राजपथो को ठीक किया जाये, 
तथा शीघातिशीघ्र जाने की समी तैयारियाँ शुरू की जाये । 
राम की खोज--राम से मिलने के लिए भरत अपने 
परिवार, प्रजा, गुरुजनों के साथ अयोध्या से यात्रा के 
लिए निकल पड़ा । सव से पहला विश्राम, भरत ने गंगा के 
किनारे %ंगवेरपुर के पास किया । वहाँ इसने गुह से मेट 
की, तथा राम के संबंध में अनेकानेक सूचनाओं को प्राप्त 
कर, उसकी ही सहायता से अपने परिवार सहित गंगा 
को पार कर “भरद्वाज आश्रम? की ओर चल पड़ा। मार्ग में 
संपूर्ण परिवार के साथ चैतरमुहुतै में यह प्रयाग वन पहुँचा । 
वहाँ कुछ देर बिश्राम करने के उपरांत, कुछ चुने हुए 
व्यक्तियों को लेकर यह भरद्वाज आश्रम की ओर चळ पड़ा, 
तथा रोष व्यक्तियों से वहीं उहरने की आज्ञा दी। 


मरत जब गुह से मिला था, तो उसे भी इसे देख कर 
पहले शंका हुयी थी । यही हाल भरद्वाज का मी हुआ। 
भरत को देखते ही उसके हृदय में यह बात दौड़ गयी 
कि, कहीं राम का कंटक हमेशा के लिए मार्ग से दूर 
करने के लिए भरत तो नहीं आया ! भरत के मिलते ही 
भरद्वाज ने स्पष्ट शब्दों में अपनी धारणा प्रकट की । किन्तु 
भरत के बार बार कहने तथा वसिष्ठ द्वारा विश्वास दिछाये 
जाने पर, भरद्वाज मुनि को इस पर विश्वास हुआ । उन्होंने 
इसका तथा इसकी सेना का उत्कृष्ट भोजनादि दे कर आदर 
सत्कार करते हुए बताया, “ राम इस समय चित्रकूट में 
निवास कर रहे हैं, और तुम उनसे भेंट कर सकते हो? । 
मरत ने भरद्वाज सुनि से कौसल्या तथा के कैकयी का जो 
परिचय दिया है, बह एक ओर करुणा से ओतप्रोत है तथा 
दूसरी ओर घृणा, क्रोध एबं आत्मग्लानि से परिपूर्ण है। 
कौसल्या का परिचय देते हुए भरत ने कहा, शोक तथा उप- 
वास से कुश तथा दीनहीन बनी हुयी, मेरे पिता की पट- 
रानी कौसल्या को आप देख रहे हें | इसीने सिंह के समान 
पराक्रमी राम को जन्म दिया है? | अपनी माँ को घुणापूणे 
दृष्टि से देखते हुए भरत ने कहा, 'यह क्रोधी, अविचा रिणी, 
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अभिमानिनी, स्वयं को माग्यशालिनी समझनेवाली, 
ऐश्वर्यढन्ध सज्जन के समान दिखनेवाली, परन्तु दुजेन, 
दुष्ट, तथा दुर्बुढि, मेरी माता कैकेयी है? । मरत ने भरद्वाज 
आश्रम में एक दिन निवास किया। उसके उपरांत भरद्वाज 
ने राम की पणेकुटी की ओर जानेवाले यमुना तट का माग 
समझाकर आदरपूर्वक इसे बिदा किया (वा. रा. अयो. ९२)। 
भरद्वाज के द्वारा निर्देशित मार्ग पर चल कर यह 
चित्रकूट पहुँचा । भरत के भाने की सूचना मिलते ही 
लक्ष्मण आग बबूल हो उठा; उसे पूर्ण विश्वास हुआ कि 
भरत ससैन्य राम से युद्ध करने आ रहा है। किन्छु राम के 
अत्यधिक समझाने पर उसका वह संदेह दूर हुआ । 


राम से भट--भरत आ कर, अतिविहल्ता के साथ 
राम से लिपट गयां एवं अपने हृदय की समस्त आत्मग्छानि 
को प्रकट करते हुए बार बार उससे माफी माँगने लगा। 
इसने राम को घर की सारी परिस्थिति बतलाते हुए आग्रह 
किया कि, वह अयोध्या चळ कर राज्यमार ग्रहण करे । 
इसके साथ जाबालि तथा वसिष्ठ आदि ने भी वार बार 
निवेदन किया । किन्तु राम न माने | राम ने पिता के वचनों 
को सत्य प्रमाणित करने के लिए कहा, “ मुझे प्रिता की 
आन प्यारी है । मेरा कर्तव्य है कि मैं पिता की आज्ञा को 
स्वीकार कर उनके पण की रक्षा करूं। इसलिए मैं न 
अयोध्या जाउँगा, और न राज्य सिंहासन ही स्वीकार 
करूँगा ? | 
राम की यह वाणी सुन कर इसने उनके आश्रम के 
सामने सत्याग्रह करने की योजना बनायी । किन्तु राम ने 
कहा कि, यह क्षत्रियो का मार्ग न होकर ब्राह्मणों का मार्ग 
है; यह तुम्हारे लिये अशोभनीय है | अन्त में भरत को 
समझाते हुए राम ने कहा-- 
£ लक्ष्मीश्चन्द्रादपेयाद्वा हिमवान्‌ वा हिमं त्यजेत्‌ । 
अतीयात्‌ सागरो वेलां न प्रतिज्ञामहं पितुः ॥ 
कामाद्वा तात लोभाद्वा मात्रा तुभ्यमिदं कृतम्‌ । 
न तन्मनसि कतेव्यं वर्तितव्ये च मातृवत्‌ ॥ ?? 
 _ (वा. रा. अयो. ११२.१८-१९) 
अन्त म राम के अत्यधिक समझाये जाने पर इसने 
उनकी पादुकाओं को ले कर कहा; “मैं इन पादुकाओं 
के नाम से चौदह वर्षे तक राज्य चलाऊँगा, तथा जिस 
प्रकार तुम वन म रह कर जटायें एवं वस्त्र धारण करते हो 
उसी प्रकार मैं भी जीवन व्यतीत करूँगा, तथा फलफूल 
को खा कर ही अपना जीवन निर्वाह करूंगा । यदि 
तुम चौदह वर्षौं के उपरांत वापस न आये, तो. मैं अग्नि 
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भै प्रवेश कर, अपना शरीर त्याग दूँगा ? | इतना कहकर 
राम की पादुकाओं को लेकर यह वापस आया। 

नन्दिम्राम में--अयोध्या आ कर पादुकाओं को लेकर, 
यह नन्दिग्राम मै वनवासी की माति रह कर राज्य करने 
लगा । इस प्रकार राज्यसंचान करते समय छत्र- 
चामर, उपहार समी चीजें पाइुकाओं को ही आर्पेत की 
जाती थी, तथा यह निमित्तमात्र वन कर राम की अमानत 
समझ कर अयोध्या के राज्य का संचालन करता रहा। 

राम के वनवास के चौदह वर्षो तक नन्दिग्राम में रह कर 
यह राजकाज देखता रहा। अन्त मै राम ने हनुमान्‌ 
के द्वारा अपने आने की सूचना भरत के पास मिजवायी। 

जिस समय हनुमान्‌ आया, उसने देखा कि वल्कछ 
तथा कृष्णाजिन धारण करनेवाला, आश्रमवासी, कृश, 
दीन, जटाधारी, शरीर की पर्वाह न करनेवाला, फलफूल 
पर जीनेवाळा तपस्वी मरत भावनिमभ बैठा है। 

इसे देखते ही हनुमान्‌ ने सश्रद्ध भरत के पास आकर 
राम के आगमन की सूचना इसे दी । हनुमान्‌ द्वारा रामा- 
गमन की सूचना सुनकर भरत अत्यंत प्रसन्न हुआ, एवं 
अनेकानेक पारितोषिक प्रदान कर इसने उसका आदरसत्कार 
किया । दिये गये पारितोषिकों में सोलह सुन्दर स्त्रियों के 
देने का. मी उल्लेख प्राप्त है। 

बाद में, भरत तथा शत्रुघन ने उत्तम प्रकार से नगर का 
डांगार कर राम का स्वागत किया, तथा बडे समारोह से, 
राम का राज्यामिषेक कर, अपने पास अमानत के रूप में 
रक्खे हुए अयोध्या के राज्य को राम को वापस दिया। 
राम ने राज्यभार की स्वीकार कर अपना युवराज लक्ष्मण 
को बनाने की इच्छा प्रकट की, क्यों कि, राम के उपरांत 
ज्येष्ठ होने के कारण उसका ही नाम आता है। लेकिन 


* लक्ष्मण के स्वीकार न करने पर, मरत का यौबराज्याभिपेक 


किया गया (वा. रा. यु. १२५-१२८; पद्म. पा, १ -२)। 

युद्धप्रसंग--भरत के सम्पूण जीवन मै सम्भवतः एक 
बार ही युद्ध में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। राम 
क राज्यकाल में, भरत के कैकयाधिपति मामा के पास से 
राम को संदेश मिला, “में गन्धवा से घिर गया हूँ तथा 
आपकी सहायता चाहता हूँ?। अतएव उसको गन्धर्व से 
मुक्त करने के लिए राम ने इसके नेतृत्व में अपनी सेना 
भेजी थी। इस सेना मं भरत के दो पुत्र तक्ष तथा पुष्कल 
भीथे। | 

मरत ने अपनी सेना के साथ जा कर सिन्धु के दोनों 
तों पर स्थित उपजाउ प्रदेश में रहनेवाले गंधवों को 
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पराजित किया, तथा दो नगरो की स्थापना की। एक का 
नाम “तक्षशिला? रख कर वहा का राज्याधिकारी तक्ष को 
नियुक्त किया, तथा दूसरी नगरी का नाम 'पुष्कलावतः 
रख कर वहाँ का राज्य पुष्कल को सौंपा। इस युद्ध को 
जीतने तथा राज्यादि की स्थापना में भरत को पाँच वर्ष 
लगे । चाद को यह अयोध्या वापस आया (वा, रा. उ. 
१०१)। 
अन्त म॑ इस महापुरुष ने, राम के उपरांत अयोध्या से 
डेढ कोस की दूरी पर स्थित ' गोप्रतारतीर्थे ' में देहत्याग 
किया (वा. रा. १०९.११; ११०.२३ )। 
तुरसीरामायण में-रामचरित-मानस मै तुलसीदास 
जी ने भरत का समस्त रूप-- 
पुलह गात हिय सिय रघूबीरू, 
जीह नासु जप लोचन नीरू, 
मे प्रकट कर दिया है। “ मानस? में भरत का चरित्र 
सभी से उज्ज्वल कहा गया है | 
६ लखन राम सिय कानन बसही, 
अरत भवन बसि तपि तनु कसहीं 
कोउ दिसि समुझि करत सब लोगू , 
सब बिधि भरत सराहन जोगू ? । 
तुलसी ने अपनी भक्तिभाबना भरत के रूप में ही 
प्रकट की है । भरत त्याग, तपस्या, कतव्य तथा प्रेम के 
साक्षात्‌ स्वरूप हें । इसकी चारित्रिक एकनिष्ठा एवं 
नैतिकता के साथ कवि इतना अधिक एकात्म्य स्थापित 
कर लेता है, कि स्वयं भरत की प्रेमनिष्ठा कवि की 
आत्मकथा वन जाती है। 
भरत का यह साधु चरित “ पउम चरिड ? ( स्वयंभुव ) 
८ भरत-मिलाप ? ( इश्वरदास ), गीतावली ( तुलसीदास ), 
“साकेत ? (मैथिलीशरण गुप्त ), एवं ` साकेत-सन्त ? 
( बळ्देबप्रसाद्‌ मिश्र) आदि प्रसिद्ध हिन्दी काव्यो में 
सी भारतीय संस्कृति के आदश प्रतीक के रूप म॑ चित्रित 
किया गया है। 
भरत दौःषन्ति--(सो. पूरु. ) एक सुविख्यात पूरुः 
वंशीय सम्राट, जो दुष्यन्त राजा का शकुन्तला से उत्पन्न 
पुत्र था ( म. आ. ९०, ३३; ८९ १६; वायु, ४५ 
८६) । महाभारत में निर्दिष्ट सोलह श्रेष्ठ राजाओं मै 
निर्देश प्राप्त है -( म. शां. २९०४०४५ ) । इससे भरत 
राजवंश की उत्पत्ति हुयी, एवं इसीसे शासित होने के 
कारण इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा (म. आ. 
२.९६% ) | 


बचपन में बड़े बड़े दानवाँ, राक्षसा तथा सिंहों का दमन 
करने के कारण, कण्वाश्रम के ऋषियों ने इसका नाम 
सर्वदमन रक्खा था ( म. आ. ६८,८)। इसे ' दमन ? 
नामांतर भी प्राप्त था । शतपथ ब्राह्मण मं इसे 'सोद्युम्रि' 
कहा गया है ( श. ब्रा, १३.५.४.१० ) | कण्व ऋषि के 
आश्रम में शकुन्तला रहती थी, उस समय सुविख्यात 
| पूरुवंशीय राजा दुष्यन्त ने उससे गान्धर्वविवाह किया 
था, एवं उसी बिवाह से भरत का जन्म हुआ । जत्र भरत 
तीन. साल का हो गया, तब इसके युवराजामिपेक के लिए 
कण्व ऋषि ने शकुन्तला को पुत्र तथा अपने कुछ शिष्यां 
के साथ प्रतिष्ठान के लिए त्रिदा किया । 

दुष्यन्त ने इसे तथा शकुन्तला को न पहचान कर 
इसका तिरस्कार किया, एबं शकुन्तला को पत्नीरुप में 
स्वीकार करने के लिए राजी न हुआ | शकुन्तला ने बहुत 
कुछ कहा, किन्तु कुछ फायदा न हुआ । ऐसी स्थिति देखकर 
आकाशवाणी हुयी, “ शकुन्तला तुम्हारी त्री एवं भरत 
तुम्हारा पुत्र है, इन्हें स्वीकार करो !। आकाशवाणी की 
आज्ञा के अनुसार, दुष्यन्त ने भरत को पुत्र रूप मे स्वीकार 
कर, उसका युवराज्यामिषेक किया | 


राज्यपद प्राप्त होने पर भरत ने दीर्घतमस्‌ मामतेय 
ऋषि को अपना पुरोहित बनाकर गंगा नदी के तट पर 
चौदह, एवं यमुना नदी के तीर पर तीन सौ अश्वमेध यज्ञ 
सम्पन्न कणये । इसी के साथ “ मष्णार ? नामक यज्ञ 
कर्म कर सौ करोड सौ, कृष्णवर्णीय अलंकारो से विभूषित 
हाथियों को दान में दिया ( म. शां. २९.४०-४५ )। 
ऐतरेय ब्राह्मण में, सौ करोड सौ गाये इसके द्वारा दान 
देने का निर्देश है, एवं इसके अश्वमेधों की संख्या मी 
विभिन्न रूप मै दी गयी है ( ऐ. ब्रा. ८.२२ )। महाभारत 
में, इसके द्वारा सरस्वती नदी के तट पर तीन सौ अश्वमेध 
यज्ञ करने का निर्देश प्रास है ( म. द्रो, परि. १. क्र. ८. 
पंक्तिः १४४; शां, २९.४१ )। 
पश्चात्‌ अपने रथ को तैतीस सौ अश्व जोतकर इसने 
देग्विजयसत्र का प्रारंभ किया । दिग्विजय कर, शक, म्लेच्छों 
तथा दानवों आदि का नाश कर अनेकानेक देवखियों को 
कारागह से मुक्ति दिलाई । इसने अपने राज्य का विस्तार 
उत्तर दिशा की ओर किया। सरस्वती नदी से लेकर 
गंगा नदी के बीच का मरदेश इसने अपने अधिकार मै 
कर लिया था। इसके पिता दुष्यन्त के समय इसके 
राज्य की राजधानी प्रतिष्ठान थी, किन्तु आगे चल कर 
इसके राज्य की राजधानी का गौरव हस्तिनापुर को दिया 
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गया, तथा प्रतिष्ठान नगरी वत्स राज्य मै विलीन हो गयी । 
यही नही, हस्तिनापुर नगर इसके द्वारा वसाया भी गया । 
बाद को इसके वंश के पाचवे पुरुष हस्तिन्‌ ने उसे और 
उन्नतिशीळ बना कर उसे अपने नाम से प्रसिद्ध किया 
(वायु, ९९.१६५; मत्स्य. ४९.४२ ) | 

शतपथ ब्राह्मण मै श्रेष्ठ सम्राट भरत द्वारा सात्वत राजा 
का अश्वमेघीय अश्व पकड लेने का निर्देश है (शा. ब्रा, 
३.५.४.९; २१) | शतपथ ब्राह्मण के इस निर्देश में 
दुष्यन्तपुत्र भरत एवं दशरथपुत्र भरत के वीच में 
भ्रान्ति हो गयी है, क्योंकि, सात्वत राजा राम दाशरथि 
का समकालीन था । 

परिबार--इसे कुल चार पत्नियाँ थीं, जिनमें काशिराज 
सर्वसेन की कन्या सुनन्दा पटरानी थी । इसकी रोष 
पत्नीयाँ विदर्भ देश की राजकन्याएँ थां। शादी के उपरांत 
विदर्भ कुमारियों से भरत को एक एक पुत्र हुए। पर इन 
तीन रानियों के तीनों पुत्र, पिता की भाति बल तथा 
योग्यता में ऐश्व्यपूणे न थे, अतएव उनकी माताओं ने 
उन्हें मार डाला (ब्रह्म. १३.५८; ह. वे. १.२२; भा. ९. 
२०.३४ )। आगे चल कर एक गहन समस्या आ पड़ी, 
की भरत का उत्तराधिकारी कोन हो! । 


ुत्रप्राप्ति केःलिए भरत ने अनेकानेक यज्ञ किए, 
अन्त में मरूतो को प्रसन्न करने के लिए  मरुत्स्तोम ? यज्ञ 
भी किया। मरुतों ने प्रसन्न होकर बृहस्पति के पुत्र भरद्वाज 
को इसे पुत्र के रूप मे प्रदान किया। संभव है, यहाँ 
मरुत्‌ देवता का संकेत न होकर, वैशालिनरेश मरुत्त 
अभिप्रेत हो ( मरुत देखिये ) । 

भरद्वाज पहले ब्राह्मण था, किन्तु इसके पुत्र होने के 
उपरांत क्षत्रिय कहलाया । दो पिताओं का पुत्र होने के 
कारण ही भरद्वाज को 'द्रयामुष्यायण ? नाम प्राप्त हुआ 
( भरद्वाज देखिये) | भरत के मृत्योपरान्त भरद्वाज ने 
अपने पुत्र वितथ को राज्याधिकारी बना कर, वह स्वयं वन 
मै चला गया ( मत्स्य. ४९.२७-३४; भा. ९, २०; 
वायु, ९९.१५२-१५८)। 

महाभारत मै इसकी पत्नी सुनन्दा से इसे भूमन्यु 
नामक पुत्र होने का निर्देश प्रात्त हे (म, भा. ९०, 
३४ ) | पर वास्तव मै मन्यु इसका पुत्र न होकर पौत्र 
( वितथ का पुत्र) था । 

भविष्य के अनुसार, इसने पृथ्वी को नानाविध देश- 
विभागों मै बाँट दिया, एवं इसीके कारण इस देश को 
“ भारतवर्ष ? नाम प्राप्त हुआ (भवि, प्रति, १.३ )। 


प्राचीन चरित्रकोश 
. 


भरद्वाज 


भरतवंश--इसके वंश में उत्पन्न सारे पुरुष "भरत? 
अथवा 'भारतवंशी? कहलाते है (ब्रह्म, १३.५७; वायु, ९९ 
१३४ )। इसके वंश म॑ पैदा हुए पाँचवे पुरुष हस्तिन्‌ को 
अजमीढ एवं द्विमीढ नामक दो पुत्र थे। उनमें से अजमीट्‌ 
ने हस्तिनापुर का पूरुवश आगे चलाया, एवे द्रिमीढ ने 
आधुनिक बरेली इलाके में अपने स्वतंत्र द्विमीढ वंश 
की स्थापना की | 

अजमीढ की मृत्यु के बाद, उसका पुत्र ऋक्ष हस्तिना- 
पुर का सम्राट बना एवे उसके बाकी दो पुत्र नील एवं 
बृहदिषु ने उत्तर पांचाळ एवं दक्षिण पांचाळ के स्वतंत्र 
राजवंशों की स्थापना की | इस तरह भरतवंद्रा ने शाखाओं 
में फैलकर, उत्तर भारत के शासन की बागडोर अपने हाथां 
में ले ली। 

भरद्वाज ब्राह्मण था। भरतपुत्र होकर वह क्षत्रिय 
हुआ, इस प्रकार भरतवंश की एक शाखा क्षत्रियत्राह्मण 
नाम से प्रसिद्ध हुयी । उस शाखा में उरुक्षय वंदा के महर्षि 
एवं काप्य, सांकृति, दोन्य गाग्य आदि क्षत्रियत्राह्मण 
प्रमुख थे ( भरद्वाज देखिये ) । 

भरती -भरत नामक अभि की कन्या। 

भरद्धखु--एक ऋषि, जो वसिष्ठकुल का मेत्रकार था । 

भरद्वाज- एक सुविख्यात वैदिक सृक्तद्रष्रा, जिसे 
ऋग्वेद के छठवे मण्डल के अनेक सूक्ता के प्रणयन का 
श्रेय दिया गया है (क्र. ६. १५. ३;१६.५; १७.४; ३१ 
४ ) । भरद्वाज तथा भरद्वाजों का स्तोतारूप में मी, उक्त 
मण्डल मै निर्देश कई बार आया है | अथर्ववेद एवं ब्राह्मण 
ग्रन्थों मै भी इसे वैदिक सूक्‍्तद्र्टा कहा गया हे (अ. वे. 
२.१२.२; ४.२९.५३; क. स. १६.९; मै. सं २.७.१९; वा. 
सं. १३.५०; ऐ. ब्रा. ६.१८.८.३; ते. ब्रा. ३.१०-११- 
१३, को. ब्रा, १५.१; २९.३ ) | 

भरद्वाज ने अपने सूक्तों में बरु, बृसय एवं पारावतों 
का निर्देश किया है (ऋ, ८.१०.८) । पायु, रजि, सुमिहळ 
साय्य, पेरुक एवं पुरुणीथ शातवनेय इसके निकटवर्ती थे! 
पुरुपंथ राजा का भरद्वाज के आश्रयदाता के रूप मै निर्देश 
प्रास दै ( ऋ. ९. ६७. १-३; १०-१३७, १; सर्वानु- 
क्मणी; बृहद्दे. ५,१०२ )। 

हिलेब्राम्ट के अनुसार, भरद्वाज लोग संजयो के साथ भी 
संबद्ध थे ( वेदिरो माइथालोजी- १-१०४) । सांख्यायन 
शरौतसूक्त के अनुसार, भरद्वाज ने प्रस्तोक साञ्जैय से 
पारितोषिक प्रास किया था (सां. श्रौ. १६-११ )। कई 
विद्वानों के अनुसार ये सारे लोगं मध्य एशिया में स्थित 


CC-0. Jangamwa' ) Math Collection. Digitized by edangotri 


५४८ 


भरद्वाज प्राचीन चरित्रकोश 


अर्कोसिया एवं डुँजियाना मै रहनेवाले थे। किंतु 
इसके वारे मै प्रमाणित रूप से कहना कठिन है। 


भरद्वाज 


भरद्वाज के नामकरण के सम्वन्ध में अनेकानेक कथाएँ. 
पुराणां में प्राप्त है, इसका नाम भरद्वाज क्यों पडा ! 
वेदों का अथांगत्व--तेत्तरीय ब्राह्मण मै, भरद्वाज के ( वायु, ५९, १४०२१० मत्स्य ४९.१७-२५; विष्णु. 
वेदाध्ययन के वारे मै एक कथा दी गयी है । एक वार ४-१९,५-७ )। किन्तु वे बहुत सी कथाएँ. कपोलकल्पित 
भरद्वाज ऋषि ने समस्त वेदों का अध्ययन करना आरम्म प्रतीत होती है। महाभारत के अनुसार, इसके जन्मो- 
किया । किन्तु समय की न्यूनता के कारण यह कार्य पूरा न बृहस्पति तथा ममता म॑ यह विवाद हुआ कि, 
कर सका, अतएव इसने इन्द्र की तपस्या करना आरंम | क सि म किन छे। दोनों ने एक दूसरे से 
किया । इन्द्र को प्रसन्न कर इसने यह वरदान प्राप्त किया कहा, “ तुम इसे संमाढों ( भरद्वाजमिमम्‌)  । इसी 
कि, यह सौ सौ वर्ष के तीन जन्म प्राप्त करेगा, जिनमें वेदों | र न नाम मदान पड़ा (म, अनु, १४२.३९ कु) । 
का सम्पूर्ण ज्ञनग्रहण कर सके। इस प्रकार ममता तथा वृहस्पति का इसके संभालने 
के सम्बन्ध में विवाद चलता रहा। यह देखकर बैशाली- 
नरेश मरुत ने भरद्वाज का पालनपोषण किया | बृहद्देवता 
में कहा गया है कि, इसका पालन पोषण मरुत्‌ देवता ने 
किया ( बृहद्दे, ५१०२-१०३ )। किन्तु यह ठीक नही 
जान पडता । इसका पालनापोषण वैशाली नरेश मर्त 
ने ही किया होगा, क्योंकि बृहस्पति वेशाली देश का 
राजगुरु था । पुराणों में मी बृहद्देवता की वात दुहरायी 
गयी है कि, भरद्वाज के मातापिता ने जव इसको त्याग 
दिया, तव मरुत्‌ देवता ने इसका पालन पोषण किया 
( भा. ९,२०, विष्णु, ४. १९; मस्त्य, ४९; वायु. ९९२ 
१४०-१५७; ब्रह्मांड. २. ३८ )। 

वैशाली के पश्चिम में स्थित काशी देश का राजा 
सुदेबपुत्र दिवोदास था, आगे चल कर यह उसका 
पुरोहित बना । यह दिवोदास राजा वही है, जिसने 
वाराणसी नगरी की स्थापना की थी । एक वार हेहयराजा 
वीतहव्य ने काशी देश पर आक्रमण कर दिवोदास को 
ऐसा परास्त किया कि, उसे भगा कर भरद्वाज के घर में 
शरण लेनी पडी | बाद में भरद्वाज ने दिवोदास राजा के 
पुत्रप्राप्ति के लिए एक यज्ञ किया, जिससे प्रतदेन नामक 
पुत्र उत्पन्न हुआ ( म. अनुः २०.२०. )। महाभारत 
के अनुसार, केवल भरद्वाज ऋषि के ही कारण, आगे- 
चढ कर, प्रतर्दन राजा वीतहव्य तथा ऐले को पराजित कर, 
आपने पिता की गद्दी को प्राप्त कर काशीनरेश हो सका 
(म. अनु. ३४.१७) । पंचर्विश ब्राह्मण में भी इसी कथा 
का निर्देश प्राप्त है (पं. ब्रा. १-३-७; कः सं. २१.१० )। 


५७ 


पुराणों के अनुसार, मरुत्त राजाओं ने भरद्वाज ऋषि को 
सुविख्यात पूश्बंशीय राजा मरत को पुत्र रूप म॑ प्रदान 


किया था (वायु. ९९.१५१३ मस्त्य. ४९.२६ ) । वायु 


यह तीन जन्म ले कर वेदों का अध्ययन करता रहा, 
किन्तु सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त न कर सका । इससे दुःखी होकर 
यह रुग्णावस्था में चिन्तित पड़ा था कि, इन्द्र ने इसे दर्शन 
दिया । इसने इन्द्र से वेदों के ज्ञान की पूर्णता प्राप्त के 
लिए पुनः एक जन्म प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की । 
इन्द्र ने इसे समझाने के लिए समस्त वेदों को तीन भागों 
में विभाजित कर दिये, जो पर्वताकार रूप में विशाळ थे | 
फिर उनमें से एक ढेर से मुट्ठी भर वेदज्ञान को उठा कर 
उसके एक कण को दिखाते हुए इंद्र ने इसे कहा, ' तीन 
जन्मों म तुमने इतना ज्ञान इतने परिश्रम से ग्राप्त किया है, 
और क्या, तुम इन पर्वताकार रूपी वेदाध्ययन को एक जन्म 
भे प्राप्त वर लोगे £ यह असम्भव है । तुम अपनी इस हठ 
को छोड़कर मेरी शरण मे आकर मेरा कहना मानो । सम्पूर्ण 
वेद ज्ञान प्राप्त करने के लिए तुम ' सावित्रानिचयन ' यज्ञ 
करो । इसीसे तुम्हारी जिज्ञासा पूर्ण होगी तथा तुम्हे स्वगे 
की प्राप्ति होगी । ' इस प्रकार इन्द्र के आदेशानुसार 
इसने उक्त यज्ञ सम्पन्न करके यह स्वर्ग का अधिकारी वना 
(तै. ब्रा. २-१०-९-११ )। ' सावित्राग्निचयन ? की यही 
विद्या आगे चलकर अहोराजत्राभिमानी देवताओं ने 
विदेहपति जनक को दी थी। 


२. अंगिरसवंशीय सुविख्यात ऋषि, जो बृहस्पति 
अंगिरस ऋषि का पुत्र था। यह एवं इसके पिता बृहस्पति 
दोनों वैशाली देश के रहने वाले थे, जहाँ मरुत्त राजाओं 
का राज्य था । बृहस्पति का पुत्र होने के कारण इसे “भर- 
इज बाईस्पत्य,' एवं उशिज का वंशज होने के कारण इसे 
"भरद्वाज औशिज' भी कहा जाता है । यह त्रेतायुग के 
प्रारम्भ काळ में हुआ था । बृहस्पति का एक भाई उचथ्य 3 
था, जिसकी पत्नी का नाम ममता था | ममता से बृहस्पति | एवं मख्य के इन कयना को मान्यता देने के पूर्वे हमें 
द्वारा उत्पन्न पुत्र ही भरद्वाज है। यह भी समझना चाहिए कि, यह राजा मरत के एक दो 
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पीढ़ी पूर्व था। अतएव यह सम्भव है कि, यह 
उसका दत्तक पुत्र न हुआ हो | सम्मब है, इसका पुत्र था 
पोत्र भरद्वाज विदाथिन्‌ राजा भरत को दत्तक रूप में 
दिया गया हो ( भरद्वाज ३. देखिये )। 

ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार, यह लम्ब्रा, क्षीणशरीर 
एवं गेहुए रंग का था (ऐ. ब्रा. ३४९ ) यह अत्यंत 
दीर्घायु तपस्वी एवं विद्वान था (ऐ, आ. १.२.६ )। 
इसका यांज्ञवल्क्य ऋषि से तत्वज्ञान के सम्बन्ध में संवाद 


हुआ था। ' जगत्सुष्िप्रकार › के सम्बन्ध मै इसका एवं 


श्रगु ऋषि से संवाद हुआ था (म. शां. १७५) । इसने 
धन्वन्तरि को आयुर्वेद सिखाया था (ब्रह्मांड ३.६७) 

यह ब्रह्मा द्वारा किये गये पुष्करक्षेत्र के यज्ञ उपस्थित 
था (प्च, स. ३४ )। सर्पविष से मृत्यु हुए प्रमद्वरा को 
देख कर रोनेवाले स्थूलकेश ऋषि के परिवार मै यह भी 
एक था (म. भा. ८.२१ ) | 

३. एक सुविख्यात ऋषि, जो गूरुसम्राट भरत को पुत्र 
के रूप में प्रदान किया गया था। सम्भवतः यह बृहस्पति 
ऋषि के पुत्र भरद्वाज बाहस्पत्य का पुत्र या पौत्र था 


( भरद्वाज २. देखिये ) | इसका नाम विदथिन्‌ था, जिसके 


कारण यह “भरद्वाज विदथिन्‌? नाम से सुविख्यात हुआ । 
पूरुवंशीय सम्राट भरत के कोई पुत्र न था, इस कारण 
- मरुत्त राजा नें भरत को इसे पुत्र रूप में प्रदान किया | 
भरद्वाज स्वयं ब्राह्मण था, किन्तु भरत का पुत्र होने के 
कारण यह क्षत्रिय कहलाया | दो वंशों के पिताओं के पुत्र 
होने के कारण इसे ' द्वथामुध्यायण ? एबं इसके कुछ में 
उत्पन्न लोगों को ' द्वथामुप्यायणकौलीन ? कहा जाता है | 
भरत के मृत्योपरांत भरद्वाज ने अपने पुत्र वितथ को 
राज्याधिकारी ना कर, यह स्वयं वन में चला गया 
( मत्स्य, ४९-२७-२४; वायु. ९९,१५२-१५८ )। 
क्योंकि इसका नाम विदाथिन्‌ था, अतएव इसके पुत्र 
एवं बंश के लोग ' वैदथिन ? नाम से सुविख्यात हुए । 
इसे निम्नलिखित पाँच पुत्र थेः- क्रजिश्वन्‌ , सुहोत्र, 
शुनहोत्र, नर, गर्ग (सर्वानुक्रमणी ६.५२) | सम्भव हे, यह 
इसके पुत्र न होकर वंशज हो | 
४, अंगिराकुलोत्पन्न एक ऋषि, जो विश्वामित्र के पुत्र 
न ऋषि का मित्र था | इसके पुत्र का नाम यवक्रीत 
रेभ्य ऋषि ने एक इत्या का निर्माण किया था, जिसने 
इसके पुत्र यवक्रीत को मार डाला | पुत्रशोक से विहल 
हो कर, यह आग में जळ कर मृत होने के लिये तत्पर 


हुआ, तब रैम्य ऋषि के पुत्र अर्वावसु ने यवक्रीत को पुनः 
जीवित किया (म. व. १३५-१३८) । पुत्र को पुनः 
प्राप्त कर यह प्रसन्न हुआ एवं स्वर्ग चला गया | 

५, पूर्व मन्वंतर का एक ब्रह्मर्षि। यह किसी समय 
गंगाद्वार में रहकर कठोर व्रत का पालन कर रहा था] 
एक दिन इसे एक विशेष प्रकार के यज्ञ का अनुष्ठान 
करना था | अतएव अन्य महर्षियों के साथ यह गंगा- 
स्नान करने गया | वहाँ पहले से नहा कर वस्त्र बदलती 
हुयी घुताची अप्सरा को देखकर इसका वीर्य स्खलित 
हो गया, जिससे इसको श्रुतावती नामक कन्या हुयी 
(मः शः ४७ ) | श्रुतावती के लिए भांडारकर संहिता में 
“ख्रचावती ? पाठभेद भी प्रास है। 

६. अंगिराकुलोत्पन्न एक ऋषि, जिसका आश्रम गंगा- 
द्वार में था (म. आ. १२१ )। उत्तर पांचाल का राजा 
पृषत इसका मित्र था। गंगाद्वार से चळ कर हविर्धान 
होता हुआ, यह गंगास्नान को जा रहा था । उस समय 
स्नान कर के निकळी हुयी घृताची नामक अप्सरा को 
उमरती हुई युबावस्था को देखकर इसका अमोध वीर्य 
पर्वत की कंदरा में स्खलित हुआ | इसने उस वीर्य को 
दोनें (द्रोण ) में सुरक्षित कर रखा, जिससे इसे द्रोण 
नामक पुत्र हुआ (म. आ. ५७.८९; १५४.६ ) । 

इसके पुत्र द्रोण एवं एषत राजा के पुत्र द्रुपद में 
बाल्यावस्था में बडी घनिष्ठता थी, किन्तु आगे चलकर उन 
दोनों मै इतनी कटुता उत्पन्न हो गयी कि, पीढ़ियों तक 
आपस की दुश्मनी खत्म न हो सकी (द्रुपद एवं द्रोण 
देखिये ) । 

बृहस्पति ने इस ऋषि को आग्नेय अस्त्र प्रदान किया 
था, जो इसने अभि के पुत्र आग्निवेश को दिया था (म. 
आ. १२१.६; १५८.२७ )। 

७, वाल्मीकि ऋषि का शिष्य, जो प्रयाग मं रहता 
था । जब क्रौच पक्षियों के जोडे को देखकर वाल्मिकि के सुख 
से करुण वाणी काम्य के रूप में प्रस्फुटित हुयी थी, तब 
यह उपस्थित था ( वा. रा, बा. २.७-२१ )। ब्रह्मपुराण 
के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि, भरद्वाज की पत्नी 
का नाम सम्भवतः ` पैठिनसी ? था | बाल्मीकि ने सर्वः 
प्रथम इसे ही रामायण की कथा बतायी थी (यो. वा, 
१.२ )। यौ 

'देडकारण्य जाते समय दाशरथि राम ने इसके 
दशन किये थे, और इसका आतिथ्य स्वीकार किया था| 
राम के द्वारा रहने के लिए स्थान माँगंने पर इसने अपना 
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आश्रम ही ले लेने के लिए उससे कहा । किन्तु राम ने 
कहा, यहाँ से अयोध्या निकट है,भतएव अयोध्यावासियों 
से मुझे सदैव अडचने ग्रास होती रहेगी? | यह सुनकर, 
इसने राम के रहने के लिए दस मीछ दूर पर स्थित 
चित्रकूट में रहने के लिए व्यवस्था कर दी, तथा उसका 
मार्ग बता कर विदा किया (बा. रा. अयो. ५४-५५ )। 
राम को वापस लाने के लिए. जब भरत वन को गया 
था, तब बह अपने सेना को दूर रखकर, इसके आश्रम 
आया था। भरत को देखकर भरद्वाज के मन में शंका उठी 
थी कि, राम को अकेला समझ कर उन्हे मार कर 
भरत निष्केंटक राज्य तो नहीं करना चाहता। इस 
सम्बन्ध में इसमें भरत से प्रश्न भी किया था, जिसे सुन 
कर भरत की आँखों में आसू आ गये थे। भरत के द्वारा 
दिये गये विश्वास पर इसने उसका ससैन्य आदरसत्कार 
किया था । उसके खाने पीने तथा ठहरने की इसने सुन्दर 
व्यवस्था की थी । भरत एक रात इसके यहाँ ठहरा भी 
था, तथा बडे भावुक भावों में भर कर अपनी माताओं 
का परिचय इसे दिया था। भरत के द्वारा पूछे जाने पर, 
इसने उसे राम के रहने का मार्ग बताते हुए कहा था 
कि, वह यहाँ से ढाई योजन दूर पर है ( वा. रा अयो 

९०,९२ )। 

रावण का वध कर राम इसके आश्रम आया था, और 
उसने इससे मुलाकात की थी । इसने राम का स्वागत कर, 
उसका आदरसत्कार करते हुए वरप्रदान किया था, “तुम 
जिस मार्ग से होकर जाओगे उस मागे के इक्षफल वसंत 
ऋतु के समान होकर फल्फूलमय हो जायेंगे ? ( वा. रा. 
यु, १२४ )। 

अश्वमेध यज्ञ के बाद राम पुनः भरद्वाज से मिलने के 
लिए गौतमी नदी के तट पर स्थित आश्रम में आया था 
राम को सारे ऋषियों के साथ आश्रम में अतिथरूप में 
आया हुआ देखकर, इसने उन सत्र का स्वागत कर 
मोअनादि के लिए प्राथना की थी। इसके आश्रम मे 
शंभु ने राम के पूछने पर, श्राद्धनिणेय, शिवपूजाविधि 
और भस्ममाहात्म्य की कथा बतायी थी (पद्म, पा. 
१०५) । 

८- एक अग्नि, जो दयु नामक अभि का ज्येष्ठ पुत्र था। 
धर्म की कन्या सत्या इसकी माता थी। इसकी पत्नी का 
नाम वीरा था, जिससे इसे वीर नामक पुत्र उत्पन्न हुआ 
था (म. व. २०९. ९) । यज्ञ में प्रथम आज्यमाग के 
द्वारा इस भरद्वाज नामक अभि की पूजा की जाती है। 


भरद्वाज 


सम्भवतः भरद्वाज वर्तमान मन्वंतर के सक्षषियाँ में से 
एक होगा । प्रतिवर्ष फाल्गुन माह में सूर्य के साथ भ्रमण 
करनेवाला नक्षत्र भी यही होगा। 

९. एक ऋषि, जो शरशय्या पर पडे हुए भीष्म से 
मिलने गया था (भा. १.९.६ )। 

१०, एक ऋषि जो, वारहवें या उन्नीसवें युग का 
व्यास था। 

११, एक धर्मशासत्रकार, जिसके द्वारा औतसूत्र और 
घर्मेसूत की रचना की गयी है । इसके द्वारा लिखित 
भ्रौतसूत्र की हस्तलिखित पाण्डुलिपि वम्बई विश्वविद्यालय 
के ग्रंथालय में उपलब्ध है, जिसमें कुछ दस अध्याय (प्रश्न) 
है, एवं उसमे 'आलेखन' और आव्मरथ्य' धर्मशास््रकारों 
का उल्लेख कई बार आया है। इस ग्रंथ में इसका निर्देश 
“भरद्वाज एवं “भारद्वाज? इन रूपों से आया है। 

विश्वरूप एवं अन्य भाष्यकारों के भाष्या में भरद्वाज 
के धर्मशास्त्र विषयक सूत्रग्रन्थ का उल्लेख आया है। 
याज्ञवल्क्य स्मृति पर विश्वरूपद्वारा लिखित भाष्य मै 
भरद्वाज के मतों का उल्लेख किया गया दै। उसमें लिखा 
है कि, गुरुओं को अपने दिष्यो को संध्यावंदन, यज्ञकर्म एवं 
शुद्ध भाषा सिखानी चाहिये, तथा उन्हें म्लेच्छ माषा से 
दूर रहने की शिक्षा देनी चाहिए (याश. १.१ ५)। दूसरों को 
कष्ट देने की बात को सोचना मी पाप है, ऐसा इसका मत 
था, एवं इस पाप के लिए इसने प्रायश्चित्त भी बताया है 
(याज्ञ. १.३२)। श्राद्ध के समय किस अनाज का प्रयोग न 
करना चाहिए, तथा श॒द्गस्पश के उपरांत स्नान द्वारा अपने 
को किस तरह शुद्ध करना चाहिए, इसके बारे म॑ भी इसने 
अपना अभिमत दिया है (याज्ञ. १.१८५; २२६ )। घर 
म॑ जब गह्याम्नि का संस्कार बन्द हो, तो क्या प्रायश्चित्त 
लेना चाहिए, इसके विषय में भरद्वाज के मत का उल्लेख 
अपरार्क ने किया है ( अपराक, ११५५ ) । 
श्रौतसूत्र एवं धर्मेसूत्र के अतिरिक्त, इसके द्वारा लिखित 
एक स्मृति पद्य में लिखी हुई मानी गयी है, जितके उद्‌- 
घरण स्मृतिचंद्रिका एवं हरदत्त में प्राप्त है | 

अर्थेशाह्लकार- एक अर्थशास्रकार के नाते भरद्वाज का 
निर्देश कौटिल्यअर्थशास्त्र में सात बार आया है। कौटिल्य 
अर्थशार््र-में कणिक भारद्वाज नामक आचाये का उल्लेख 
प्राप्त है, जो सम्मवतः यही होगा (कौटिल्य. ५.५)। कौटिल्य 
ने इसके जिन मतों का उल्लेख किया है, वह निम्न प्रकार 
से हैं:-राजा को अपने सहपाठियों मै से मंत्रियो का चुनाव 
करना चाहिए; राजा को राजनैतिक निर्णयों को अपने आप 
५५१ 
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भरद्वाज 


एकान्त में सोचकर देना चाहिए; जो राजकुमार अपने 
पिता के प्रति प्रेम एवं मर्यादा का उल्लंघन करता 
अवहेलना करता हो, उसको मेदनीति के द्वारा दण्ड देना 
चाहिए; राजा जिस समय मरणासन्न स्थिति मै हो, उस 
समय मंत्री को चाहिए कि राजकुमारों के वीच कोई न 
कोई कलह पैदा कर दे; राजसंकट के काल मै राजा एवं 
मंत्री मै सर्व लोगों ने राजा की सहायता करनी चाहिये, 
किन्तु व्यवहार मै देखा जाता है कि, लोग बलवान का ही 
पक्ष लेते है। इसका यह अन्तिम अभिमत महाभारत में 
इन्ही शब्दों म॑ वर्णित है (म. शां, ६७,११ )। 

महाभारत मै इसके एवं राजा शत्रुंजय के वीच हुआ 
संवाद प्राप्त है, जिसमें साम, दाम, दण्ड, मेद आदि 
नीतियों में दण्डनीति को श्रेष्ठता दी गयी है (म. शां. 
१४० ) | इसी पर्व मे प्राप्त राज्यशाक्रकारों की नामावली 
मै इसका नाम भी सन्निहित है ( म. शां. ५८.३ )। 

“ यशस्तिछक ' नामक राज्यशास्त्रविषयक ग्रन्थ में, 
भरद्वाज के राजनैतिक अभिमत से सम्बन्धित दो पद्य उद्‌- 
धरण ग्राप्त है, जिससे प्रतीत होता है कि, इसका राज्य- 
विषयक ग्रन्थ पद्मरूप में १० वी शताब्दी मे प्राप्त था । 

भरद्वाज के व्यवहारविषयक मतों का उल्लेख कई 
ग्रन्थों में प्राप्त है । मुकदमे गवाही देने के पूर्व व्यक्तियों 
द्वारा लिए गये शपथ के इसने चार प्रकार बताये हैं 
(पराशर माधवीय २.२३१ )। किन्ही दो व्यक्तियों के 
बीच हुए समझोता, विनिमय एवं बँटवारे को खारिज 
करना हो, तो उसकी अवधि नौ दिन की बताई गयी है, 
किन्तु यदि उसमें किसी प्रकार के कानूनी झगडे हो, तो 
उसकी अवधि नौ साळ तक हो सकती हे ( सरखती- 
विलास, ए. २१४; २२० ) । इन उदूधरणों से यह सिद्ध 
है, कि इसका व्यवहारविषयक ग्रन्थ राजशासत्रविषयक 
ग्रन्थ से अलग है। 2 
अन्य अंथ--१भरद्वाजसंद्विता--पंचरात्र सांप्रदाय के 
इस अथ में कुछ चार अध्याय हैं; २. भरद्वाजस्माति, 
जिसका निर्देश पद्म में प्राप्त है, एवं जिसके उद्धरण 
हेमाद्रि, विज्ञानेश्वर, बाळंभट आदि ग्रंथकारो के द्वारा 
लिये गये है; ३. वास्तुतत्त्व; ४. वेदपादस्तोत्र (0.0, ) | 
१२. (सू. इ. भविष्य.) एक राजा, जो वायु के 
“अनुसार, अमित्रजित्‌ राजा का पुत्र था। 
भरद्वाजि--अंगिराकुलेत्यन्न एक गोत्रकार | 
1 कलको स्‌. इ.) एक इश्ष्वाकुबंशीय राजा, जो 
7 'दष्णु एवं वायु के भनुसार, विजय राजा का 


भतेदरिः 
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पुत्र था | इसके नाम के लिये “रुचक? एवं  रुरुक? 
पाठमेद प्राप्त हैं । 

सगे--एक रुद्र, जो एकादश रुद्रों में से अंतिम था| 
यह शिव नामांतर भी है। 

२. (सो. तुर्वसु.) एक राजा, जो मागवत के 
अनुसार, वहि राजा का पुत्र था। इसके पुत्र का नाम 
भानुमत्‌ था । 

३, (सो. काश्य, ) काशी देश का एक राजा, जो 
भागवत के अनुसार, वीतिहोत्र राजा का पुत्र था | इसके 
नाम के लिये “भाग” एवं ` गाग्यं ? पाठभेद प्राप्त हैं। 
इसके पुत्र का नाम भर्गमूमि था। 

भगे प्रागाथ--एक वैदिक सूक्तद्रटा ( ऋ. ८.६०- 
६१)। 

भगेभूमि--( सो. काश्य.) काशी देश का एक 
राजा, जो भागवत के अनुसार भर्ग राजा का पुत्र था । 

अतेहारि--एक सुविख्यात संस्कृत व्याकरणकार, जो 
पतंजलि के “व्याकरणमहाभाष्य' का सर्वाधिक प्राचीन एवं 
प्रामाणिक टीकाकार माना जाता है। महाभाष्य पर लि 
हुआ इसकी टीका का नाम ' महांभाष्यप्रदीप ? है। 

पुण्यराज के अनुसार, भर्तृहरि के शुरु का नाम वसुरात 
था | चिनी प्रवासी इस्सिग के अनुसार, यह बौद्धधर्मीय 
था, एवं इसने सात बार प्रत्रज्या ग्रहण की थी ( इत्सिंग 
ए. २७४) | किंतु मीमांसकजी के अनुसार, यह वैदिकधर्मीय 
ही था ( संस्कृत व्याकरण का इतिहास-ए. २५७)। 

वाक्यपरीय--संस्क्ृत भाषा में अंतर्गत शब्दों का 
संपूर्ण विवेचन पाणिनि एबं पतंजलि नें अपने व्याकरण 
ग्रंथो के द्वारा किया | किंतु उन्ही शब्दों को ब्रह्मस्वरूप 
मान कर, तत्वज्ञान की दृष्टि से व्याकरणशासत्र का 
अध्ययन करने का महनीय कार्य भर्तृहरि ने अपने 
* वाक्यपदीय ? नामक ग्रंथ के द्वारा किया। इस ग्रंथ के 
निम्नलिखित तीन कांड है;ः--अ्रह्मकांड, वाक्यकांड, 
प्रकीणकांड | 

मीमांसा, सांख्य, योग आदि दर्शनों का निर्माण होने 
के पश्चात्‌, व्याकरणशास्त्र एक अनुपयुक्त शास्त्र कहलाने 
लगे। किंतु शब्दों के अर्थ का ज्ञान प्राप्त होने पर, शब्द- 
ब्रह्म की प्राप्ति होती हँ, ऐसा नया सिद्धान्त भर्तृहरि ने 
प्रस्थापित किया, एवं इस प्रकार व्याकरणशासत्र का 
पुनरुत्थान किया । 

व्याडि का संग्रहग्रेथ नष्ट होने पर, पाणिनीय व्याकरण- 
शाञ्ज विनष्ट होने का संकट निमाण हुआ; उसी संकट से 
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व्याकरणक्षास्त्र को बचाने के लिये “ वाक्यपदीय ? ग्रंथ 
की रचना की गयी है, ऐसा निर्देश उस ग्रथ के द्वितीय 
कांड में प्राप्त है । 

ग्रंथ--१. महाभाष्यदीपिका; २, वाक्यपदीय; ३. 
वाक्यपदीय के पहले दो कांडो पर ' स्वोपज्ञटीका ?; ४, 
वेदान्तसूत्रवृत्ति; ५. मीमांसासूत्रवृत्ति | 

२. एक व्याकरणकार, जो संस्कृत व्याकरणशास्त्र को 
काव्य के रूप में प्रस्तुत करनेवाले “भष्टिकाव्य ? का 
रचयिता था । इसने “ भागवृत्ति ? नामक अन्य एक ग्रंथ 
भी लिखा था। 

३, एक राजा, जो शृंगार, नीति एवं वैराग्य नामक 
८ शतकत्रयी ? ग्रथ का रचयिता था। 

भत्स्य--कस्यपकुलोत्पन्न गोत्रकार ऋषिगण | 

भम्यश्चि--(सो. नील, ) पांचाल देश का सुविख्यात 
राजा, जो अर्क राजा का पुत्र था । इसे सुद्दळ आदि पच 
अत्यंत पराक्रमी पुत्र थे, जिन्हे देखकर यह हमेशा कहा 
करता था, ' मेरे राज्य के संरक्षण के लिये मेरे पाँच पुत्र 
ही केवल काफी ( “पंच अरम्‌? ) हे)? 

इस कारण इसके इन पुत्रों को “पंचाळ' सामुहिक नाम 
प्राप्त हुआ, जिससे आगे चलकर इसका देश ही “पंचाल 
नाम से प्रसिद्ध हुआ ( पंवाळ देखिये; भा. ९.३१, 
३१-३२)। 

भळंद्क--(सू. दिष्टः) मळंदन राजा के लिये उपलब्ध 
पाठभेद ( भढेदन २. देखिये )। 

भलंदन--अन्रिकुछोत्पन्न एक गोत्रकार | 

२. ( सू. दिष्ट.) एक राजा, जो जन्म से तो ब्राह्मण 
था, किंतु नीच वाणिज्यकर्म करने के कारण वैश्य बन गया 
था (मार्क. ११३. ३; ब्रह्म, ७.२६; विष्णुः ४.१.१५; मा. 
९,२.२३ )। 

भागवत, विष्णु एवं वायु के अनुसार, यह नाभाग 
राजा का पुत्र था, एवं इसके पुत्र का नाम वत्सप्रीति था। 
मत्स्य में इसके नाम के लिये “ भलंदक ? पाठमेद प्राप्त है। 
मत्स्य एवं ब्रह्मांड में, इसे वैद्य जाति का मंत्रद्रश ऋषि 
कहा गया है ( मत्स्य. १४५.११६; ब्रह्मांड, २. 
१२१); किंतु प्रतीत होता है कि, यह पुनः ब्राह्मण हुआ 
था ( ब्रह्म, ७.४२) | 

भलानस--ऋग्वेद में निर्दिष्ट एक जातिसंघ, जो 
दाशराज्ञ युद्ध में सुदास के झत्रुपक्ष में शामिल था पर्केण, 
अलिन, विषाणिन एवं शिव जातियों के समवेत इनका 
निदेश ऋग्वेद में आता है ( ऋ ७. १८.७) । 
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त्सिमर के अनुसार, इनमें एवं आधुनिक बोलन दर में 
काफी नामसाइद्य है, जिससे प्रतीत होता है कि, इनका 
मूल निवासस्थान पूर्वी बछचिस्तान था ( त्सिमर-अब्टिन्डिशो 
लेवेन, १२६ )। 
स भीम नामक शिवावतार का 

मल्लाट-( सो. पूरु, ) एक पुरुवंशीय राजा, जो 
मत्स्य के अनुसार विश्वक्सेन का, एवं वायु के अनुसार, 
उद्क्सेन राजा का पुत्र था। भागवत में इसके लिये 
£ मल्लाद ? पाठमेद प्राप्त है। 

सल्लि-बिब्बि नामक भगुकुल के गोत्रकार के लिये 
उपलब्ध पाठभेद ( विल्वि देखिये )। ` 

२. (सो. कुकुर.) यादव राजा नल का नामांतर 
( नळ ४, देखिये )। यह विलोमन्‌ राजा का पुत्र था, 
एवं इसके पुत्र का नाम अभिजित्‌ था। इसे ' नंदनोदर- 
ढुदुमि अथवा ' चंदनोदकदुंदुमि ' नामांतर मी प्राप्त है 

३, एक यादव, जो वसुदेव एवं रथराजी का पुत्र है। 

४. रौच्य मनु के पुत्रों में से एक। 

भव- कश्यप एवं सुरभि के पुत्रों में से एक। इसके 
नाम के लिये “मळ? पाठमेद प्राप्त है । 

२, ग्यारह स्रं में से एक, जो ब्रह्मा का पौत्र खं स्थाणु 
का पुत्र था (मः आ. ६०.१-२ )। न 

३. एक सनातन विश्वेदेव (मः अनु. ९१.२५ ) | 

भवत्रात शायस्थि--एक आचार्य, जो कुस्तुक 
शार्कराक्ष्य नामक आचार्य का शिष्य था। इसके शिष्य 
का नाम बृहस्पतिगुप्त शायस्थि था (व, ब्रा. १ )। 

भवद--( सो. ) एक राजा, जो भविष्य के अनुसार, 
मनस्यु राजा का पुत्र था| - 

भवदा--खंर की अनुचरी एक मातृका (म, झा. 
४५.१३ )। 

भचनन्दि--कत्यपकुखेसन्न एक गोत्रकार । 

भवन्मन्यु- ( सो. पूर. ) एक पूरबंशीय राजा, जो 
विष्णु के अनुसार, वितथ राजा का पुत्र था। इसके नाम 
के लिये 'मन्यु' पाठमेद मी प्राप्त है (मा. ९.२१.१ )। 
इसे निम्नलिखित पाँच पुत्र क नर, गर, 

वीर्य एवं जय ( विष्णु, ४.१९. | 

महार का एक देवगण, जिसमें निम्न- 
लिखित आठ देव शामिल ये :--परिमति, प्रय निश्चय, 
मति, मन, विचेतस, विजय, सुजय ए स्योद्‌ ( ब्रह्मांड, 


२. ३ ६ ष्७ १ >> २ ) | 
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२. चाक्षुष मन्वंतर का एक देव | 

३. (स्वा. उत्तान. ) उत्तानपादबंशीय एक राजा, 
ध्रुव राजा का पुत्र था। इसकी माता का नाम भूम था | 

४, दक्षसावर्णि मन्वंतर के सप्तर्षियों मे से एक | 

सस्मासुर--एक असुर, जो शिव के विभूति मं स्थित 
एक कंकड़ से उत्पन्न हुआ था। मराठी भाषा मे लिखित 
¦ शिवलीलामृत ' में केवल इसकी कथा प्राप्त है | संस्कृत 
पुराणों म॑ कही भी इसकी कथा नही दी गयी है; किंतु 
उन पुराणों मै प्रास कालपृष्ठ एवं इक नामक असुरों के 
कथा से इसकी कथा काफी मिळती जुळती है ( कालपृष्ठ, 
एवं वृक देखिये ) | 


यह शिव का परमभक्त था, जिस कारण उसने इसे 
बर दिया था कि, जिसके सर पर यह हाथ रखेंगा, वह 
तत्काल दग्ध हो कर भस्म हो जायेगा | शिव के इस वर 
के कारण, यह सारे लोगों को अत्यधिक त्रस्त करने लगा | 
फिर इसे विनष्ट करने के लिए, श्रीविष्णु ने मोहिनी का 
अवतार लिया । 'मुक्तठत्य' की एक मुद्रा में, अपना हाथ 
. अपने ही सर पर रखने के लिए इसे विवश कर, मोहिनी 
ने इसका वध किया ( रिवलीला. १२ )। 


भागाले--एक गद्यसूत्रकार, जिसके मतों के उद्धरण 
कोषीतकी गहथसूत्र में प्रास है। गान्त्युदक करते समय 
कौनसे मंत्र का उच्चारण करना चाहिये, इस विषय में 
इसके मत प्राप्त हे ( को. र. ९.१० )। इसका यह भी 
अमिमत था कि, मधुपर्क करते समय गाय का उपयोग 
नही करना चाहिये (को, ए १७.२७ )। 

भागवत--( शुंग. भविष्य. ) एक शुंगवंशीय राजा, 
जो वायु के अनुसार विक्रमित्र राजा का, एवं अन्य 
पुराणों के अनुसार, बञ्रमित्र का पुत्र था। मत्स्य में 
इसके नाम के लिए ' समाभाग ? पाठभेद प्राप्त है। 


भागवित्तायन--वसिष्टकुलोत्पन्न गोन्नकार त्रपिगण । 
इसके नाम के लिए ' भागवित्रासन ? पाठभेद प्रास है । 

भागवित्ति--एक आचार्य, जो वायु के अनुसार, व्यास 
की सामशिष्यपरंपरा में से कुथुमि ऋषि का शिष्य था | 
ब्रह्मांड में इसके नाम के लिए ' नामवित्ति ? पाठभेद 
प्राप्त है । 

२, बृहदारण्यक उपनिषद में निर्दिष्ट ' चूड ? अथवा 
¢ | )0 

चूळ ' नामक आचार्य का पैतृक नाम (वृ. उ. ६.३; 

१७,८. माध्यं; ६.३.९-१० काण्व, )। 

३, भराकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 


भागुरि 
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भागवित्रासन--मागवित्तायन नामक ऋषिगण के 


जो | नाम के लिए. उपलब्ध पाठभेद ( भागवित्तायन देखिये )। 


भागस्वरि--दशा्ण देश के राजा ऋतुपणे का 
नामांतर ( मांगासुरि देखिये ) । 

भागाम्य--एक क्षत्रिय, जो तप के फलस्वरूप ब्राह्मण 
एवं ऋषि बना था (वायु, ९१,११६) । 

भागिळ--झगुकुलोसन्न एक गोत्रकार | 

भागुरि--सुविख्यात व्याकरणकार, कोशकार, ज्योति- 
घशास्रज्ञ एवं स्मृतिकार | उन विभिन्न विषयों पर इसके 
नाम पर अनेकानेक ग्रंथ उपल्ध हें, किंतु इन सव ग्रंथो 
का प्रबक्ता एक ही भागुरि हे या भिन्न भिन्न, यह 
अज्ञात है । 

संभवतः ' भागुरि ? इसका पैतृक नाम था, एवं इसक्रे 
पिता का नाम “ भगुर ? था | पतंजलि के व्याकरण महा- 
भाष्य में, छोकायतशास्र पर व्याख्या लिखनेवाली भागुरी 
नामक किसी स्त्री का निर्देश प्राप्त है (महा. ७.३,४५) । 
संभव हैं, वह सत्री आचार्य भागुरि की बहन हो | इसके 
गुरु का नाम बृहदूगरं था । मेरु पर्वत का आकार 
चतुष्को नयुक्त है, ऐसा इसका मत वायु में उद्धत किया 
गया हैं ( वायु. ३४.६२ ) । 

व्याकरणशाख्कार--यद्मपि पाणिनि के ' अष्टाध्यायी ? 
में भागुरि का:निदेंष अप्राप्य है, तथापि अन्य व्याकरण 
ग्रंथो में भागुरि के काफी उद्धरण लिये गये है। इन 
उदूघरणों से प्रतीत-होता हैं कि, इसका व्याकरण भली- 
प्रकार परिष्कृत एवं 'छोकबद्ध था, एवं वह पाणिनीय 
व्याकरण से कुछ विस्तृत था । 

भागुरि का यह अभिमत था कि, जिन राब्दों का 
प्रारंम ' आपि? अथवा “ अव ? उपसर्ग से होतः हैं; वहाँ 
“अ? का लोप होता-हैं (जैसे कि, अवगाह :< 
वगाह, अपिधान > पिधान )। इसका यह भी सिद्धान्त था 
कि, हलन्त शब्दों की प्रक्रिया में हलन्त का लोप हो कर 
“आ? प्रत्यय लगाया जाता है (जैसे कि, वाक्‌- वाचा 
दिश = दिशा ) | 

भागुरि के व्याकरणविषयक कुछ और उद्धरण जगदीश 
तकालंकार ने अपने ' शब्दशक्तिप्रकाशिका ? में उद्धृत 
किये है । 

कोशकार---पुरुषोत्तमदेव की | भाषावृत्ति, ? एवं सष्टि- 
घरकृत ` भाषावृत्ति टीका से प्रतीत होता है कि, भागुरि 
के द्वारा ' त्रिकाण्डकोश ' नामकं एक शब्दकोश की रचना 
की गयी थी | इसका यह कोश आज भी उपल्ब्ध हँ 
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भागुरि 


एवं क्षीरस्वामिन्‌, हलायुध, महेश्वर, हेमचंद्र, केशव, 
महीप, मेदिनीकार, राममुक्त एवं मछीनाथ आदि शब्द- 
कोशकारो नें इसके वचन उदधृत किये है। ' माधवीयधातु 
वृत्ति, ? एवं ' अमरकोश ' की अनेकानेक टीकाग्रेथों में 
इसके मतों के उद्घरण प्राप्त हैं। 

ज्योतिषशासत्रकार--भागुरि के ज्योतिषशास्रविषयक 
मतों का निर्देश वराहमिहिर कृत ' बृहत्संहिता !, भोज 
कृत ' राजमातेड ?, एवं 'गर्गसंहिता' आदि ग्रंथो में प्राप्त 
हें ( बृहत्सं. ४८.२) | 

स्म्रुतिकार--भागुरि के स्मृतिविषयक मतों का निर्देश 
४ विवादरत्नाकर ? नामक ग्रंथ में कमलाकर नामक एक 
स्मृतिकार ने किया प्राप्त है । इसकी स्मृति को ' वागुरि- 
स्मृति ? नामांतर भी प्राप्त है। 

साम एवं यजुःशाखाओं का आचार्य-- प्रपंचद्ददय ? 
८ ज्ञेमिनीय ग्ह्यसूत्र टीका ? आदि ग्रंथों में भागुरि को 
सामशाखा का, एवं लैगाक्षिणहयसूत्र की टीका में इसे 
यजुःशाखा का आचार्य कहा गया है । इससे प्रतीत होता 
है कि, इन दोनों शाखाओं के संबंध मै कुछ ग्रंथरचना इसने 
की थी। 

अलंकारशाखह--सोमेश्वर कवि के ' साहित्यकृत्पद्ुुम ' 
में, एवं अभिनवगुप्त के ' ध्वन्यालोक ' में भागुरि के द्वारा 
लिखित ' अल्कारशार््र ? ग्रंथ के कुछ उद्धरण प्राप्त है। 

सांख्यदशनकार--दयानंद सरस्वती कृत  सत्यार्थ- 
प्रकाश ' में, एवं ' संस्कारविधि ? नामक ग्रंथ में, भागुरि के 
द्वारा विरचित ' सांख्यदशनमाष्य ' का निर्देश प्राप्त है। 

दैवतज्ञारज्ञ--शौनक कृत ',वृहद्देवता › में भागुरि के 
देवताबिषयक मतों के अनेक उद्घरण प्राप्त है, जिनसे 
प्रतीत होता है कि, इसने देवतशास्त्रविषयक कोई 
अनुक्रमणिका ' ग्रंथ अवश्य लिखा होगा। 

२. एक ऋषि, जो युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ का सदस्य 
था (जै. अ. ६३; जै, र. १.१४) र 

भाङ्गास्चन--मङ्गस्वन नामक राजि का नामांतर 
( भङ्गास्वन देखिये ) । 

भाड्गखारि--द्शार्ण देश के ऋलुपणे राजा का 
नामांतर | इसके नाम के लिए ' मागस्बरि ` पाठभेद भी 
प्राप्त हे (म. स. ८ ).)। टु 

भाजिर--भौत्य मन्वंतर का एक देव | इसके नाम के 
लिए  भ्राजिर ? पाठभेद प्राप्त है । 

भाडितायन--शाकदास नामक आचाय 
नाम । दै 3 
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भानुदत्त 


भाण्डायानि--एक ऋषि, जो इंद्र की सभा में उपस्थित 

कर इंद्र की उपासना करता था (म. स. ७.१० )। 
पाठभेद ( भांडारकर संहिता )--' शाट्यायन ?। 

भात--( आंध्र, भविष्य. ) एक आंत्रवंशीय राजा, 
जो वायु के अनुसार सिंधुक राजा का पुत्र था । संभवतः 
यह आं्रवंशीय कृष्ण राजा के नाम के लिए. पाठभेद रहा 
होगा ( कृष्ण ६, देखिये ) | 

भाजु--विवस्वत्‌ अथवा सुर्यदेवता का नामांतर 
(म. आ. १.४०) | 

२. एक देवगंधर्व, जो कश्यप एवं प्राधा (क्रोधा) 
का पुत्र था (म, आ. ५९.४६) | 2 

३. श्रीकृष्ण को सत्यभामा से उत्पन्न एक महारथी 
पुत्र । मृत्यु के पश्चात्‌, यह विश्वेदेवो मै प्रविष्ट हो गया 
( म. स्व. ५.१३ )। 

४. एक अग्नि, जो च्यवन आंगिरस ऋषि के अंश से 
उत्पन्न हुआ था। इसके पिता का नाम पांचजन्य था 
(म. व. २१०.९ ) | इसे “मनुः एवं बृहद्धान! नामांतर 
मी ग्राप्त है (म. व. २११.८-९) । 

इसे सोमकन्या बृहद्भासा एवं सुप्रजा नामक दो पत्नियाँ 

थी । इसे निम्नलिखित छः पुत्र येः--बृहद्ासापुत्र-वल, 
मन्युमत्‌ एवं बिष्णु ( धघृतिमत्‌ ); सुप्रजापुत्र-आग्रयण, 
वैश्वेदव एवं स्तुम ( म. व. २११,८ ) | 

५. एक राजा, जो कौरव एबं अर्जुन के दरम्यान हुए 
८ गोग्रहण युद्ध ? देखने के लिए इंद्र के विमान मै बैठ 
कर उपस्थित हुआ था (मः विः ५१,१० )। 

६. दक्ष की एक कन्या, जो धमे से ब्याही गयी थी! 
इसके पुत्र का नाम देवक्रपम था । 

७. एक यादव, जिसने प्र्न राजा से शस्त्रास्रविद्या 
प्राप्त की थी ( म. व. १८०.२७ )। इसकी कन्या का नाम 
मानुमती था, जिसका विवाह पांडु राजा के पुत्र सहदेव से 
हुआ था (म. स. २.परि. १-१३; ह. वे. २२०-७६ ) | 

८. (सू. इ. मविष्य. ) एक राजा, जो भागवत के 
अनुसार, प्रतिव्योम राजा का पुत्र था। इसके पुत्र का 
नाम दिवाक अथवा दिवाकर था (मा. ९. १२ )। 

९, स्वारोचिष मनु के पुत्रों में से एक। 

१०. उत्तम म एक देवगण । 

„ सुतम देवो-मै से एक | 
माइत का भाई, जो सुबळ राजा के पुत्रों 


| का पैतृक | में से एक था । भारतीय युद्ध में भीम ने इसका वध . 


किया (म. द्रो. १२२.११२६४ )। 
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भाजुदेव 
भानुदेव-एक पांचाळ योद्धा, जो भारतीय युद्ध में 
कणे के द्वारा मारा गया था (म. क. ३२.३७ )। 
आनुमत्‌--(स्‌, निमिः ) एक राजा, जो मागवत के 
अनुसार, केशिध्वज राजा का, एवं वायु के अनुसार 
सीरध्वज का पुत्र था । 
२. कलिंग देश का राजा, जो भारतीय युद्ध मै कौरव 
पक्ष मै शामिल था | भीम ने इसका वघ किया ( म, मी. 
५०.३५ )। 
३. (सो, तुर्वसुः ) एक तुर्वसुवंशीय राजा, जो भागवत 
के अनुसार मगे राजा का पुत्र था । इसके पुत्र का नाम 
'त्रिमानु था । ८ 
४. कोसळ देश का सुविख्यात राजा | इसकी कन्या 
का नाम कौसल्या था, जो सुविख्यात इक्ष्वाकुवंशीय सम्राट 
दशरथ को विवाह मै दी गयी थी (वा. रा, वा. १३. 
२६ )। दशरथ के द्वारा किये गये पुत्रकामेष्टि यज्ञ के 
समय इसे बड़े सम्मान के साथ निमंत्रित किया गया था। 
५. कृष्ण को सत्यभामा से उत्पन्न पुत्रां मै से एक। 
६. (सू. इ. भविष्य. ) एक इश्ष्वाकुवंशीय राजा, जो 
भागवत के अनुसार बृहदश्च राजा का पुत्र था। विष्णु 
एवं वायु मै इसके नाम के लिये ' भानुरथ ? पाठभेद 
प्राप्त है । र 
भानुमत्‌ औपमन्यव--एक आचार्य, जो आनन्दज 
चान्धनायन नामक आचार्य का शिष्य था । संभवतः यह 
उपमन्यु का वंशज था, जिस कारण इसे “ औपमन्यव ! 
पैतृक नाम ग्राप्त हुआ था । इसके शिष्य का नाम ऊर्जयत्‌ 
ओपमन्यव था (वं. ब्रा. १ )। 
भानुमती--पूरुबंशीय राजा अहंयाति की पत्नी, जो 
कृतवीर्यं राजा की कन्या थी । मांडारकर संहिता में इसके 
नाम के लिए “अहंपाति' पाठभेद प्राप्त है| इसके पुत्र का 
नाम सार्वभौम था ( म. आ. ९०,१५ )। 

२. अंगिरस्‌ ऋषि की ज्येष्ठ कन्या, जो अत्यंत रूपवती 
थी (म, व. २०८.३ ) | 

३. भानु यादव की कन्या, जो सहदेव पांडव ? की 
पत्नी थी | निकुंभ नामक दानव ने इसका हरण किया 
था | पश्चात्‌ अर्जुन, कृष्ण एवं प्रद्युम्न ने निकुंभ का बध 
कर, इसे विमुक्त किया ( ह. बं. २,९० ) | 

४ बृहत्कत्प के धर्ममूति राजा की पत्नी ( घर्ममूति 
देखिये | मू ( घर्ममूर्ति 

५. सगर राजा की पत्नी शैब्यकन्या केशिनी का नामा- 
न्तर (भा. ९.८.९ ) | इसके पुत्र का नाम असमंजस था 
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६. बृहस्पति आंगिरस्‌ ऋषि की कन्या, जो उसे शुभा 
नामक पत्नी से उत्पन्न हुयी थी। 

७, धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन राजा की एक पत्नी । स्कंद 
के अनुसार, इसने हाटकेश्वर नामक शिवलिंग की स्थापना 
की थी (स्कंद. ६७३-७४ ) | 

भानुरथ-इक्वाङुवंशीय भानुमत्‌ राजा का नामांतर 
(मानुमत्‌ ६. देखिये ) । 

भानुविंदू--एक यादव (भा. १०.६.१४ )। 

भाचुश्चंद्र--( सू. इ. ) एक इश्ष्याकुवंशीय, राजा, जो 
मत्स्य के अनुसार चंद्रगिरि राजा का पुत्र था। 

भानुलेन--अंगराज कर्ण का एक पुत्र, जो भारतीय 
युद्ध में भीम के द्वारा मारा गया था ( म. क, ३२.४९) | 
पाठभेद ( भांडारकर संहिता )-' सत्यसेन ?। 

भामिनी--वैश्याळी के अविक्षित राजा की पत्नी | 
इसके पुत्र का नाम मरुत्त था, जो अगि चळ कर वैशाली 
का सुविख्यात सम्राट बना (मार्क. १२४)। एक वार 
यह नागलोक में गयी थी, जहाँ इसने सपा को अभय 
दिया कि, इसका होनेवाला पुत्र मरुत्त उनकी रक्षा करेगा 
(सार्क, १२६ )। 

२. स्कंद की अनुचरी मातृका ' भाविनी ' के लिए 
उपलब्ध पाठभेद ( भाविनी देखिये ) । 

भायजात्य--निकोथक नामक आचार्य का पेतृक् नाम 
(वं. ब्रा. ४,३७३ ) | 

भारत--क्रग्वेद में निर्दिष्ट एक पैतृक नाम, जो मारत 
का पुत्र अथवा वंशज इस अर्थ से प्रयुक्त हुआ है। 
वेद्‌ में निम्नलिखित सूक्तद्रष्टाओं का पैतृक नाम “मारत? 
बताया गया हैः--अश्वमेघ ( ऋ, ५.२७); देववात एवं 
देवश्रवसः ( ऋ, ३.२३ ) । 

भारद्वाज--उपनिषदों में निर्दिष्ट कई आचार्यो का 


सामुहिक नाम । बृहदारण्यक उपनिषद मै इन्हे निम्न- 


लिखित आचायों के शिष्य के रूप मै निर्दिष्ट किया हैः 
भारद्वाज, पाराशर्य, बलाका कौशिक, ऐतरेय, असुरायण 
एवं बैजवापायन ( वृ. उ. २.५.२१ माध्य; २.६.२ काण्व; 
४.५.२७ माध्यं. ) । 

२. ऋग्वेद म॑ निर्दिष्ट एक पैतृक नाम, जो भरत का 
पुत्र अथवा वंशज इस अर्थ से प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद 
निम्नलिखित सुक्तद्रष्टाओं का पैतृक नाम “भारद्वाज' बताया 
गया हैः--ऋजिश्वन्‌ (ऋ. ६.४९ ); गगे (ऋः ६०४७); 
गईमीबिपीत, नर (ऋ, ६,३५); पायु (ऋ ६.७५ ); 
वषु (ऋ ९.८० ); वाहेय; शादा; शिरिबिठ ( ऋ १०, 
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१५५ ); शुनहोत्र (ऋः ६.३३); यूष वाहेय (व. ब्रा. २); 
सत्यवाह; सम्रत; सुकेशिन्‌ ( प्र. उ. १.१ ); सुहोत्र ( ऋ, 
CDN 

३. एक सामवेदी श्रुतषिं। 

४, अंगिरस्‌ गोत्र का एक मेत्रकार एवं गोत्रकार । 

५, एक ऋषिक । वायु के अनुसार, "ऋषिक? शब्द 
का अर्थ ऋषि का पुत्र, अथवा सत्यमाग से चळनेवाला 
आद पुरुष, ऐसा दिया गया है (.वायु. ५९.९२-९४ )। 
मत्स्य एवं ब्रह्मांड में, इसके नाम के लिए, भरद्वाज? 
पाठभेद प्राप्त है ( मत्स्य. १४५९५-९७; ब्रह्मांड, २. 
३२.१०१-१०३) । 

६, वैवस्वत मन्वन्तर के सप्तर्षियों म॑ से एक। 

७, एक श्रौतसूत्रकार, जिसके नाम पर निम्नलिखित 
ग्रंथ उपलब्ध हैः-- १. भारद्वाज प्रयोग, २. भारद्वाज 
शिक्षा (इष्णयजुर्बेद तैत्तिरीय शाखा); ३. भारद्वाज संहिता; 
४, भारद्वाज श्रौतसूत (कृष्ण यजुर्वेद); ५. इत्तिसार 
(Cc. C.)। र 

८. एक ऋषि, जिसने चुमत्सेन राजा को आश्वासन 
दिया था, ' तुम्हारा पुत्र एवं सावित्री का पति सत्यवान्‌ 
पुनः जीवित होगा ? (म. व. -२८२.१६ )। 

९, एक व्याकरणकार । सामवेद के | ्‌ 
शाख्य? के अनुसार ब्याक्रणशास्र का निर्माण सर्वप्रथम 
ब्रह्मा ने किया एवं उस शास्त्र की शिक्षा ब्रह्मा ने बृहस्पति 
को, वृहस्पति ने इंद्र को, एवं इंद्र ने भारद्वाज को दी। 
आगे चल कर व्याकरण का यही ज्ञान भारद्वाज ने अपने 
शिष्यो को प्रदान किया । 

पाणिनि ने आचार्य भारद्वाज के व्याकरणविषयक मतों 
का उल्लेख किया है (पा. सू. ७-२६३ )। पतज्ञि ने 
मी ' भारद्वाजीय व्याकरण ? से संबंधित कई वार्तिको का 
निर्देश किया है (महा. १.७३; १३६; २०१ )। 

ऋकप्रातिशाख्य एवं तैत्तिरीय प्रातिशाख्य में मी, 

: भारद्वाज के व्याकरण विषयक मतों का उललेख प्राप्त है, 
जिससे प्रतीत होता है कि, आचार्य भारद्वाज ने एंड 
व्याकरण ' की परंपरा को आगे चलाया | आगे चल कर, 
यही व्याकरण पाणिनीय व्याकरण में अंतभूत हुआ | 
भारद्वाजायन--पंचर्विश ब्राह्मण में निर्दिष्ट एक 
- आचार्य। भरद्वाज का वंशज होने से इसे यह नाम मात 
हुआ होगा | एक बार इसने एक सत्र का प्रारंभ किया, 
जिसमें हर एक दिन के अनुष्ठान का फळ इसे पूछा गया 
था (पं, ब्रा. १०.१२.१ )। 


भारद्वाजि--भारद्राज ऋषि का पुत्र । 

भारद्वाजी--रात्रि नामक एक वैदिक सूक्तद्रष्टी का 
पैतृक नाम (रात्रि देखिये )। हे 

भारद्वाजीपुत्र--एक आचार्य, जो पाराशरीपुत्र 
नामक आचार्य का शिष्य था (वृ. उ. ६.५.१ माध्यं. ) 
बृहदारण्यक उपनिषद मै अन्यत्र इसे ' बात्सीमांडवीपुत्र ? 
कहा गया है (व्र, उ. ६०४.३० माध्य; श. त्रा, १४.९. 
४,३० ) | 

२. एक आचार्य, जो पेङ्गीपुत्र नामक आचार्य का 
शिष्य था (श, ब्रा. १४.९.४.२० ) | इसके शिष्य का 
नाम हारिकर्णीपुत्र था । 

३. एक आचार्य, जो पाराशरीपुत्र नामक आचार्य 
का शिष्य था। इसके शिष्य का नाम वात्सीपुत्र था 
(शा. ब्रा. १४.९.४,३१ ) | व 

भारुकच्छ--एक क्षत्रिय (म. स. ४७.८) | 
पाठभेद ( मांडाकर संहिता )--' मस्कच्छ ? | 

भारुण्ड--उत्तर कुरुवर्षं में रहनेवाले महावली 
पक्षियों का एक सामुहिक नाम । ये उत्तर कुरुवर्ष में मरे 
हुए लोगों की लाशों को उठा कर, कंद्राओं मै फेंक देते थे 
(म. मी. ८.२१ )। 

भाग--( सो. काश्य. ) काशीदेश का एक राजा, जो 
विष्णु के अनुसार वैनदोत्र राजा का पुत्र था। इसके नाम 
के लिए ' भगे ? पाठभेद मी प्रास है ( मर्ग ३. देखिये )। 

भागेभू (सो, काश्य. ) काशीदेश का एक राजा, जो 
विष्णु के अनुसार भार्ग राजा का पुत्र था । मागवत, एवं 
वायु में इसके नाम के लिए ' मार्गभूमि ? एबं धागेभूमि! 
पाठमेद प्राप्त है। 2 
भार्गभूमि-काशीदेश के 'मार्गभूर राजा के लिए 
उपलब्ध पाठभेद । र 
२, (सो. पूर.) एक पूरुवंशीय राजा, जो विष्णु एवं 
बायु के अनुसार, अमावपु राजा का पुत्र था | 

भागव--एक कुलनाम, जो प्रायः ऋणु वारुणि ऋषि के 
कुल में उत्पन्न लोगों के लिए प्रयुक्त किया जाता है । इस 
कुल में उत्पन्न प्रमुख व्यक्तियों के नाम निम्नलिखित हँ;- 
च्यवन, उशीनस्‌ शकर, एत्समद, कवि, इस्त) जमदि, 
परशुराम जामद्य, तेम, प्रयोग, आचेतस, अ 
बाहमीकि, वेन, सोमाहुति एवं स्यूमरस्मि ( अरु वारुणि 
देखिये )। 

पररा जामदरत्य के द्वारा एथ्वी निश्चन्रिय किये 
जाने पर, उसे भार्गव कुछ में उतपन्न ब्राह्मण ने ' अवभथ 
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स्नान? का संकल्प बताया था। वर्तमान काल मै इस कुल 
के ब्राह्मण प्रायः गुजराथ प्रदेश में मडोच मै दिखाई 
है। 
२. वैवस्वत मन्वन्तर का तीसरा एवं छब्बीसवाँ व्यास | 
३. ऋषम नामक शिवावतार का शिष्य | 
४. भौत्य मनु का एक पुत्र, जो सप्तर्षियों में से एक था | 
५. एक देवसमूह, जिसमें बारह देव समाविष्ट थे 
(मत्स्य, १९५.१२-१३ ) | 
भागेवत--अंगिराकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 
भागांयण--सुत्वन्‌ नामक राजा का गोत्रनाम (सुत्वन्‌, 
कैरिशीय भार्गायण देखिये ) | 
आर्गय--भगुकुल के 'मागेय? नामक गोत्रकार के नाम 
के लिए उपलब्ध पाठभे३ ( मागय देखिये ) | 
भाम्येश्व--मुद्ल नामक ऋषि का पैतृक नाम । 
भालंद्न--वत्सप्रि नामक ऋषि का पैतृक नाम | 
भालुकि--एक ऋषि, जो पांडवों के साथ द्वेतवन में 
गया था (म, स, ४,१३; व. २७.२२) | 


२. एक आचार्य, जो वायु के अनुसार व्यास की 
सामशिष्यपरंपरा मै से लांगलि ऋषि का शिष्य था | 

इसने योगयास्र पर एक ग्रंथ लिखा था, जिसका आधार 
“ हटप्रदीपिका ? नामक अंथ में छिया गया है (९.6. )। 

भाळुकीपुत्र--एक आचार्य, जो क्रौचिकीपुत्र नामक 
ऋषि का शिष्य था | इसके शिष्य का नाम राथीतरीपुत्र 
था (वृ. उ, ६.५.२ काण्व.) । ¬ 


२. एक आचार्य, जो प्राचीनयोगीपुत्र नामक ऋषि का | 


शिष्य था | इसके शिष्य का नाम वैदमतीपुत्र था 
(श. ब्रा. १४. ९.४.३२; वृ. उ. ६.४.३२ माध्य. )1 
भाल प्रावृद--एक आचार्य (जै. उ, ब्रा. २०.३१.४)। 
भाल्लवि-एक आचार्य, जिसके द्वारा प्रणीत एक 
` आचारविरोष का निर्देश पंचर्विश ब्राह्मण में प्राप्त है 
(पं. ब्रा. २.२.४ )। सायण के अनुसार, यह व्यक्ति- 
वाचक नाम न हो कर किसी शाखा के नाम का द्योतक है। 
भाछविन्‌-एक गाखाप्रवर्तक आचार्य, जिसके 
द्वारा निर्मित एक ब्राह्मण ग्रंथ प्राप्त है । इसके ग्रंथ का 
उद्धरण बौधायन धर्मेसूत्र में उपलब्ध है (बौ. घ. १:२. 
११ ) | कई ग्रंथों में इसका निर्देश बहुव वन में प्राप्त ह 
जिससे प्रतीत होता है कि, यह किसी एक व्यक्ति का नाम 


न हो कर, किसी गुरुपरंपरा का नाम होगा (जे. उ. ब्रा, 
२५४५७ ) | 


प्राचीन चरित्रकार 


भास्वर 


भालवेय--इंद्रधुम्न नामक आचार्य का पैतृक नाम 
(श. ब्रा, १०,६.१,१; छा, उ. ५.११.१; १४,१) | 
'भाल्लवि? का पुत्र होने से इसे यह नाम प्राप्त हुआ होगा | 

शतपथ ब्राह्मण में एक अधिकारी आचार्य के रूप में 
इसका निर्देश कई बार ग्राप्त है ( शा. ब्रा. १.७.३.१९; 
२.१.४,६; १३,४.२,३ )। 

भावन--उत्तम मन्वन्तर का एक देवगण | 

२. शगु वारुणि ऋषि को दिव्या नामक पत्नी से उत्पन्न 
बारह देवों में से एक | 

भावयव्य--स्वनय नामक राजा का पैतृक नाम 
( स्वनय देखिये; सां, श्री. १५.११,५. ) । 

भावास्यायानि--अंगिराकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 

भाविनि--स्कंद की अनुचरी एक मातृका ( म. श, 
४५.११)। इसके नाम के लिए “भामिनि? पाठमैद प्राप्त है । 

भाव्य--स्वनय नामक राजा का पैतृक नाम (ऋ. १, 
१२६. १; निः ९. १०) | 

भास--एक तपस्वी, जो सह्याद्रि में स्थित आत्रि ऋषि 
के आश्रम में रहनेवाले एक ऋषि का पुत्र था । यह विलास 
नामक राजा का परम मित्र था | 

भासकणे--रावण का एक सेनापति, जो हनुमान 
के द्वारा मारा गया (वा. रा, सुं. ४६.३७ )-। 

सासा-पूर्वंशीय राजा भयुतायिन्‌ की पत्नी, 
जो प्रथुश्रवस्‌ राजा की कन्या थी । इसके पुत्र का नाम 
भक्रोधन था | 


भासी--कश्यप ऋषि की कन्या, जो उसे ताम्रा 
नामक पत्नी से उत्पन्न हुयी थी। आगे चल कर, इससे 
भास, उळूक आदि पक्षी उत्पन्न हुए । 

२. एक अप्सरा, जो कश्यप एवं प्राधा अरिष्टा ) से 
उत्पन्न आठ कन्याओं में से एक थी। 

भासुर--त॒षित देवों में से एक। 

भास्कर--एक आदित्य, जो कश्यप एवं अदिति से 
उत्पन्न बारह आदित्यां में से एक था | 

२, स्कंद के भास्वर नामक पार्षद के नाम के लिए 
उपलब्ध पाठभेद ( भास्वर देखिये ) । 

भास्करि--एक ऋषि, जो शरशय्या पर पडे हुए 
भीष्म से मिलने आया था (म. झां. ४७.६६%; पंक्ति. 
११)। 
_ आस्वर--सूर्य के द्वारा स्कंद को दिये गये दो पार्षदों 
मं से एक । दूसरे पार्षद का नाम सुभ्राज था (म. श. 
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भास्वरः : चीन चरित्रकोश | आम 


न: 


४४.२८) । इसके नाम के लिए ' भास्कर? पाठमेद | १४, (सो. पूरु. ) एक पूरुवंशीय राजा, जो वायु के 
प्रातहै। | F अनुसार, महावीये राजा का पुत्र था | 
भिक्ष आंगिरस--एक वेदिक सूक्तद्रष्टा (ऋ. १०, | १५. एक राक्षस, जो लंकानरेश रावण का मित्र था | 
१९७ र लंका मै आने के वाद, हनुमान सर्वप्रथम इसके घर के 
मिश्षुवये--शंकर का एक अवतार, जिसने सरथ | छपरे पर अवतीणं हुआ था (वा, रा. सु. ६ )। 
नामक राजा को काफी अस्त किया था (सत्यरथ देखिये)। | १६, (सो. कुरु. ) एक कुरुवंशीय राजा, जो मत्स्य के 
भिषज्‌ आथवेण--एक वैदिक सूकतद्रष्टा ( ऋ. १०, | अनुसार, रुचिर राजा का पुत्र था । 
९७) | १७. (सो. कुरु. ) धृतराष्ट्र के सौ पुत्रों में से एक | 
२. काठक संहिता में निर्दिष्ट एक प्राचीन चिकित्सक | भीम ने इसका वध किया (म. मी. ६०.३१) | 
(का. सं. १६.३ )। १८. पाँच विनायकों में से एक। देवताओं के यज्ञ का 
भीम--( सो. कुरु. ) कुरुवंशीय पांडु राजा को कुन्ती | विनाश करनेवाले पांचजन्य के द्वार इन पाँच विनायकों 
से उत्पन्न पाँच पुत्रों में से तीसरा पुत्र ( भीमसेन पांडव | का निर्माण हुआ था | 
देखिये )। १९. अंश के द्वारा स्कंद को दिये गये पाँच पार्षदों मे 
२. एक देवगंधर्व, जो कश्यप एवे मुनि का पुत्र था। | से एक | अन्य पार्षदों के नाम निम्नलिखित थेः-- 
३. तीसरे मरुद्गणों में से एक। परिघ, वट, दहति, एवं दहन । 
४. विकुंठ देवों मै से एक । २०. यमसमा में रह कर यम की उपासना करनेवाले 
५. एकादश रुद्रों में से एक । राजाओं का एक समूह, जिसमें कुछ सो राजा समाविष्ट थे। 
६. एक अभि, जो पांचजन्य अथवा तप नामक अग्नि | प्राचीन काळ में ये राजा एथ्वी के शासक थे; किन्तु काल 
का पुत्र था। से पीडित हो कर ये एथ्वीलोक छोड़ कर यमसभा में 
७. एक राक्षस, जो हिरण्याक्ष एवं देवताओं के बीच | उपस्थित हुए (म. द्या. २२७.४९ )। 
हुए युद्ध मै अभि के हाथों मारा गया (पद्म, स्‌. ७५ )। ् २१, सद देश मै रहनेवाले प परम 
नं खशा के पत्रों में से | मित्र | गणेशपुराण म वाणत बुध 
न राक्षस, जो कश्यप एवं खशा के पुत्रों में से द कया मं एक निर्देश प्राप्त है (गणेश. १.७६; बुध, 
९. ( तो. अमा. ) एक राजा, जो भागवत के अनुसार, | ८- देखिये) ५ 
विजय ल का पुत्र र । बिष्णु एवं वायु में, इसे अमाबहु | २२ हार चोमे में तपुण व i एक मम 
राजा का पुत्र कहा गया है । | कयास नोरी र pe उसकी सवा 
१०. ( सो, क्रोष्ट,) एक यादव राजा, जो हरिबंश | एके ब्राह्मण के व हर कः गया, एवं 
एव के अनुलार, ज्यामध राजा का पुन था) महा न वा चोरी के हेतु आये हुए कडे अन्य 
भारत में इसे ' निमि ? कहा गया है। संभवतः यहक्रय | __. मृत्य मे किंचित्‌- 
राजा क थि होगा | यु लोकाय बढ नम र तच ळी 
११. (सो. क्रोष्टु.) एक यादव राजा, जो दाशाई न प्री दा व के कार 
( विदुरथ ) राजा का पुत्र था (पद्म, स्‌. १२) | io गणेश पुराण 
१२, (सो.्रोष्टु.) आनत ( गुजराथ देश ) का एक | २२. एक खाटिक, ee गयी है। 
यादव राजा, जो सत्वत राजा का पुत्र था। इसके पुत्र फा | शमीद्क्ष का मह जो तोण्डमान नामक राजा के राज्य 
नाम अंधक था। यह राम दाशराथी राजा का समकालीन | २४ एक त श्रीनिवास की पूजा करता था, जिस 
था। सुन ने मधु दैत्य का वध कर मथुरा नगरी की | में रहता था ' दर आ (स्कंद. २.१,१० ) " 
स्थापना की, उस नगरी को इसने जीत लिया जे I be देश के कौण्डिन्य नगरी का राजा, जो 
१३. (सो. पूरु. पूरुवंशीय राजा, जी इछन 
वस शा (म. आ. ८९.१६) इसे | चितरसेन राजा का पुत्र था] इसे व खि 
" ॥ कारण विरक्त हो कर, इसने अपना राज्य मनोरंजन एवे 
निम्नलिखित चार भाई थेः--दुष्यंत, द्र, प्रवसु, एवं वसु । 
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भीम 


सुमन्तु नामक प्रधानो के हाथों सोप दिया, एवं यह वन 

में गया । 
बन में इस विश्वामित्र ऋषि आ मिले, जिन्होंने इसे 
गणेश उपासना का ब्रत करने के लिए कहा। यह ब्रत 
करने पर इसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम 
रुक्मांगद था ( गणेश. १.१९-२७ )। 

२६. विदर्भ देश का एक राजा, जो दमयंती का पिता 
था ( मीम बैदर्म देखिये ) | 

भीम वैदर्भ--विदर्भ देश का सुविख्यात राजा, जो 
निषधराज नळ की पत्नी दमयंती का पिता था। यह एवं 
चेदि देश का राजा वीरबाहु समवर्ती थे | 


दशार्णे नरेश सुदामन्‌ की कन्या इसकी पत्नी थी ( म. 


ब. ६६.१२-१३) | काफी वर्षो तक अनपत्य रहने के बाद, 
दमन ऋषि की कृपाप्रसाद से इसे तीन उत्तम पुत्र एवं 
एक कन्या प्राप्त हुयी । इसके पुत्रों के नाम दम, दान्त एवं 
दमन थे, एवं कन्या का नाम दमयंती था (म. व. ५०.९) | 

इसके द्वारा किये गये दमयंती के स्वयंवर में निषध 
देश का राजा नळ का दमयंती ने वरण किया (म. व. 


५४,२५) | कलि केशाप से नल एवं दमयंती को अत्यधिक 


कष्ट सहने पडे; उस समय इसने उन दोनों को एवं उनके 
पुत्रा को काफी सहाय्यता की थी (दमयंती एवं नळ 
देखिये )। 


२. विदर्भ देश का सुविख्यात राजर्षि, जिसका निर्देश । 


ऐतरेय ब्राह्मण मै निर्दिष्ट “सोम परंपरा ? में प्राप्त है। 
ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार, शापर्ण नामक पुरोहितगण 
के द्वारा यज्चवेदी की स्थापना की जाने पर, सोमविद्या की 
विशिष्ट परंपरा दैवाबध ने भीम राजा को सिखायी, एवं 
उसी परंपरा भीम ने वैदर्भ राजा को सिखायी (ए. ब्रा. 
७.३४ ) | उस ग्रंथ में, मीम एवं वैदर्भ को अल्ग व्यक्ति 
माना गया है | किंतु सायणाचार्य के अनुसार, ये दोनों 
एक ही व्यक्ति थे | 

इसकी कथा में नारद एवं पर्वत इन दो ऋषियों का 
संबंध निर्दिष्ट है, किंतु उसके बारे मै निश्चित रूप से कहना 
असभव ह । 

भीमक--विदभ देश के भीष्मक राजा का' नामांतर 
( मीष्मक देखिये ) । 

भीमकाय--त्रिपुरातुर का एक सेवक । त्रिपुर ने इसे 
कुछ काल तक पृथ्वी का राज्य प्रदान किया था ( गणेश. 
१-३९.१३ )। 

“भीमकी--कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी का नामांतर । 


प्राचीन चरित्रकोरा 


७. 


भीमशंकर 


भीमकेहा--एक राजा, जिसकी पत्नी का नाम केशिनी . 
था । बृहदृध्वज नामक राक्षस ने उसका हरण किया था 
( बृहदृध्वज देखिये )। 

भीमजाचु--एक प्राचीन नरेश, जो यमसमा में 
उपस्थित था (म. स. ८.१९) | 

भीमपायन--कश्यपकुल के मोजपायन नामक गोत्रकार 
के लिए उपलब्ध पाठभेद ( भौजपायन देखिये ) । 

भीमबळ--श्ृतराष्ट्र के शतपुत्रों में से एक । इसके नाम 
के लिए भूरिवल पाठभेद मी प्राप्त है (म. आ. परि. १.४१. 
१५) | भारतीय युद्ध मै भीमसेन के द्वारा इसका वध हुआ। 

२. एक देवता, जो पांचजन्य के द्वारा उत्पन्न पाँच 
विनायकों में से एक थी । 

भीमरथ--( सो. कुरु. ) धृतराष्ट्र के शतपुत्रों में से 
एक। भीमसेन ने इसका वध किया । 

२. कौरवपक्षीय एक योद्धा, जो द्रोणनिर्मित गरुडब्यूह 
के हृदयस्थान में खड़ा हुआ था (म. द्रो. १९.३३ ) | 
पांडवपक्षीय म्लेंच्छराज शाल्व राजा का इसने वध किया 
था (म. द्रो. २४.२६ )। 

३. युधिष्ठिर की सभा एक राजा (म. स, ४.२२ )। 

४. (सो. ष्टु. ) एक राजा, जो भागवत, विष्णु एवं 
वायु के अनुसार विकृति राजा का पुत्र था। मत्स्य में इसे 
विमल राजा का पुत्र कहा गया हे । 

५. ( सो, क्षत्र. ) एक राजा, जो भागवत एवं वायु के 
अनुसार केतुमत्‌ राजा का पुत्र था। विष्णु मै इसके नाम के 
लिए, ` अभिरथ ? पाठभेद प्राप्त है। महाभारत में इसका 
निर्देश भीमसेन ? नाम से किया गया है ( भीमसेन २. 
देखिये ) । 

भीमविक्रम--( सो, कुरु. ) धृतराष्ट्र के शतपुत्रों मै 
से एक | 
भीमचेग--( सो. कुरु, ) धृतराष्ट्र के शतपुत्रों मै से 
एक । । 

वा अंगिराकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 

पमचेगरव--( सो. कुरु. ) धृतराष्ट्र के शत्रपुत्रों में से 
ण्क़। 

भीमशंकर--एक शिवलिंग, जो सह्याद्रि में स्थित 
डाकिनी क्षेत्र में है। इसने भीम का वध कर कामरूपेश्वर 

सुदक्षिण राजा का रक्षण किया (शिव. शत. ४२ )। 

महाराष्ट्र मै पूना जिले मै स्थित मीमाशंकर नामक 
शिवस्थान यही है । इसके उपरिंग का नाम मीमेश्वर है 
( शिवः कोटि. १ )। 


(७-0. Jangamwadi Math ५६४" Digitized by eGangotri 


भीमदार 


प्राचीन "चरित्रकोश 


भीमसेन 


— "i oo र oo 


भीमशर-घृतराष्ट्र के शतपुत्रों मे से एक | 

भीमसेन--एक देवगंधर्व, जो कश्यप एवं सुनि का 
पुत्र था। यह अडुन के जन्मोत्सव मै उपस्थित था । 

२, (सो. ऋक्ष. ) एक राजा, जो विष्णु एवं वायु के 
अनुसार, ऋक्ष राजा का पुत्र था । मरस्य के अनुतार, यह 
दक्ष राजा का पुत्र था। 

३. (सो. क्षत्र, ) एक राजा, जिसका निर्देश पुराणों 
में ' मीमरथ ” नाम से प्राप्त है (भीमरथ २. देखिये )। 

इसके पुत्र दिवोदास को गालव ऋषि ने अपनी कन्या 
माधवी विवाह में दी थी। इसका पुत्र होने के कारण, 
दिवोदास को “भैमसेनि' पेतृकनाम प्राप्त था (म, उ. 
११७.१; क, सं. ७.२) । 

भीमसेन 'पांडव”--( सो. कुरु.) पाण्डु राजा के 
पाँच क्षेत्रज ? पुत्रों में से एक, जो वायु के द्वारा छुन्ती 
के गर्भ से उत्पन्न हुआ था । इसके जन्मकाल में आकाश- 
वाणी हुयी थी, “यह बालक दुनिया के समस्त बल्वानों 
मे श्रेष्ठ बनेंगा (म. आ. ११४.१० )। 

पाण्डवो में भीम का स्थान सर्वोपरि न कहें, तो भी 
बह किसी से भी कुछ कम न था | बाल्यकाल से ही यह 
सबका अगुआ था | मीम के बारे में कहा जा सकता है 
कि, यह वज्र से मी कठोर, एवं कुसुम से भी कोमळ 
था। एक ओर, यह अत्यंत शक्तिशाली, महान्‌ क्रोधी 
तथा रणभूमि में शत्रुओं का संहार करनेवाला विजेता 
था। दूसरी ओर, यह परमप्रेमी, अत्यधिक कोमल 
स्वभावाला दयाळ धर्मात्मा भी था। न जाने कितनी 
बार, किन किन व्यक्तियों के लिए अपने प्राणों पर खेल 
कर, इसने उनकी रक्षा कर, अपने धर्म का निर्वाह 
किया | इस प्रकार इसका चरित्र दो दिशाओं की ओर 
विकसित हुआ है, तथा दोनों में कुछ शक्तियों एर के 
रूप में इसे प्रभावित करती रहीं | वे हैं, इसका अविवेकी, 
उद्दण्ड एवं भावुक स्वभाव । 

भीम निश्चल प्रकृति का, मोलामाढा, सीधा साफ 
आदमी था; यह राजनीति के उल्टे सीधे दावपच न 
जानता था | सबके साथ इसका सम्बन्ध एवं बताव स्पष्ट 
था, चाहे वह मित्र हो, या शत्रु । यह सपष्टवक्ता एवे 
निर्मीक प्राणी था । 

परम शारीरिक शक्ति का प्रतीक मान कर, श्री 
व्यास के द्वारा, भीमसेन का चरित्रचित्रण किया गया 
है। पांडवों में से अर्जुन श्त्रास्तविद्या का, भीम 
शारीरिक शक्ति का, एवं पाँडवपत्नी द्रोपदी भारतीय 


प्रा. च. ७१ ] 


नारीतेज का प्रतीक माने जा सकती हैं। ये तीनो अपने 
अपने क्षेत्र म॑ सर्वोपरि थे, किंतु पांडवपरिवार के वीच 
हुए कोटुंबिक संघर्ष में, इन तीनो को उस युधिष्टिर के 
सामने हार खानी पडती थी, जो स्वयं आत्मिक शक्ति 
का प्रतीक था । संभव है, इन चार ज्वरूंत चरित्रचित्रणों 
के द्वारा श्रीम्यास को यही सूचित करना हो कि, दुनिया 
की सारी शक्तियों मं से आत्मिक शक्ति सर्वश्रेष्ठ है। 

स्वरुपचणेन--भीम का स्वरूपवणन भागवत में 
प्राप्त है, जिससे प्रतीत होता है कि, यह अत्यंत भव्य 
शरीरवाला स्वर्ण कान्तियुक्त था । इसके ध्वज पर सिंह 
का राजचिन्ह था, एवं इसके अश्व रीछ के समान कृष्णवर्ण 
थे। इसके धनुष का नाम “वायन्य , एवं शंख का 
नाम “पांडू ? था | इसका मुख्य अञ्न गदा था। 


कौरवों का, विशेष कर दुर्योधन तथा धृतराष्ट्र का, 
यह आजन्म विरोधी रहा। दुर्योधन इससे अत्यधिक 
विद्वेष रखता था, एवं धृतराट्र इससे काफ़ी डरता था। 
भागवत के अनुसार, इसने दुर्योधन एवं दुशा;सन के 
सहित, सभी घृतराष्ट्रपुओं का वध किया था (मा. 
१.१५. १५)। 


बाल्यकाछ--जन्म से ही यह अत्यन्त बलवान्‌ था। 
जन्म के दसवें दिन, यह माता की गोद से एक 
शिलाखण्ड पर गिर पड़ा । किंतु इसके शरीर पर जरा सी 
भी चोट न लगी, एवं चट्टान अवश्य चूर चूर हो गयी 
(म, आ. ११४.११-१३)। इसके जन्म लेने के 
उपरांत इसका नामकरण संस्कार शतश्रृंग ऋषियों के द्वारा 
किया गया | बाद को वसुदेव के पुरोहित काश्यप के 
द्वारा इसका उपनयन संस्कार मी हुआ । 


भीम बाल्यकाल से ही अत्यंत उद्दंड था। कौरवपांडव 
बाल्यावस्था में जब एकसाथ खेला करते, तत्र किसी में इतनी 
ताकत न थी कि, इसके द्वारा की गयी शरारत का जवाब 
दे। दुर्योधन अपने को सब बालकों मै भ्रष्ठ, एवं सर्वगुण- 
संपन्न राजकुमार समझता था । किन्तु इसकी ताकत एवं 
शैतानी के आगे उसको हमेशा मुँह की खानी पड़ती थी 
( म.आ-१२७.५-७)। भीम मी सदैव दुर्योधन की झूटी 
शान को चुर करने में चूकता न था। इस प्रकार शुरू से 
ही पाण्डवों का अगुआ बन कर, यह दुर्योधादि के नाके 
चने चबवाये रहता। इस प्रकार, इसके कारण आरम्म से 
ही, पाण्डवों तथा कौरवों के बीच एक बडी खाई का नि्पोण 


हो चुका था। 
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दुर्योधन के षड्यंत्र--दुर्योधन कोरवपुत्रो मै 
होशियार, चाल्बाज एवं धूर्त था। उसने इसे खत्म करने 
के अनेकानेक कई षड्यंत्र रचे । आजीवन वह भीम की 
जान के पीछे पड़ा ही रहा, कारण वह नहीं चाहता था 
कि, यह कॉटा उसे जीवन भर चुमता रहे | एक वार जब 
यह सोया हुआ था, तब दुर्योधन ने इसे ऊपर से नीचे 
फेंकवा दिया, किन्तु इसका बाल बांका न हुआ। दूसरी 
वार उसने इसे सपों द्वारा कटवाया, तथा तीसरी वार 
भोजन में विष मिळवा कर भी इसे खिलवाया, पर भीम 
जैसा का तैसा ही बना रहा (म. आ. ११९ )। 
जब दुर्योधन के ये षड्यंत्र सफल न हुए, तव उसने 
इसका वध करने के लिए एक दूसरी युक्ति सोची । उसने 
गंगा नदी से जल काट कर, एक जल्ग्रह का निर्माण किया, 
एवं उसमें जलक्रीडा करने के लिए पाण्डुपुत्रों को आमंत्रित 
किया। जव सब लोग जलक्रीडा कर रहे थे, तब सभी ने 
एक दूसरे को फल देकर जळविहार किया । दुर्योधन ने 
अपने हाथों से भीम को विषयुक्त फल खिलाये, जिसके 
कारण जलक्रीडा करता हुआ भौम थक कर नदी के किनारे 
आ कर लेट गया, तथा नींद मै सो गया | यह सुअवसर 
देख कर, दुर्योधन ने इसे लता एवं पादि से बाँध कर 
बहती धारा में फेंकवा दिया (म. आ. ११९. परि, १. 
७३) | इस प्रकार जळ के प्रवाह में वहता हुआ भीम 
पाताळ मै स्थित नागलोक जा पहुँचा | 
नागलोक सें--नागलोग पहुँचते ही, इसके शरीरभार 
से अनेकानेक शिद्युनाग कुचळ कर मर गये, जिससे क्रोधित 
हो कर सपों ने इसके ऊपर हमला बोळ दिया, एवं इसको 
खूब झाटा, जिससे इसके शरीर का विष उत गया, एवं 
मूच्छा जाती रही । जाणत अवस्था में आ कर, यह नागों को 
मारने लगा, जिससे घत्ररा कर वे समी भागते हुए नागराज 
वासुकि के पास अपनी आपवीती सुनाने गये । वासुकि 
पहचान गया कि, सिवाय भीम के ओर कोई नहीं हो 
सकता | 
वासुकि इसके पास तुरन्त आया, एवं इसे आदरपूर्वक 
अपने घर ले जा कर इसकी बड़ी आवमगत की ( आर्यक 
देखिये )। हज्ञारो 
कुम को दिखा कर उसने भीम से कहा कि, जितना चाहो 
मनमानी पी कर आराम करो | तत्र इसने आठ कुभो को 
आठ हठ में ही पी डाला, एवं पी कर ऐसा सोया कि, 
क vo 
बळ प्राप्त हुआ | इसके 


नागों के बल को देनेवाले अमृत : 


जगने के उपरांत, नागों के द्वारा इसका मंगलाचरण गाया 


[ गया, एवं उनके द्वारा इसे दस हज़ार हाथियों के समान 


बलशाली होने का वरदान दिया गया। बाद को यह 
नागों के द्वारा नागलोक से प्रथ्वी पर पहुँचा कर, सकुशल 
बिदा किया गया । 

नागलोक से लोट कर यह खुशी खुशी हस्तिनापुर आ 
पहुँचा, एवं इसने अपनी सारी कथा माँ कुंती को प्रणाम 
कर कह सुनायी । कुंती ने सब कुछ सुन केर, इस कथा 
को किसीसे न कहने का आदेश दिया | 

शिक्षा--इसने राजर्षि झुक से गदायुद्ध की रिक्षा प्राप्त 
की थी (म. आ. परि. १. क्र. ६७ )। अन्य पाण्डवों 
की भाँति, इसे भी कृपाचार्य ने अरूशज्नों की शिक्षा दी 
थी (म.आ. १२०.२१ ) | पश्चात्‌ द्रोणाचार्यं ने इसे एवं 
अन्य पाण्डवों को नानाप्रकार के मानव एवं दिव्य अख्न- 
शर्तों की शिक्षा दी थी। 

गदायुद्ध की परीक्षा लेते समय, इसके तथा दुर्योधन 
के बीच लड़ाई छिड़नेवाली ही थी कि, गुरु द्रोण ने 
अपने पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा उन्हे शांत कराया (म. 
आ. १२७ ) | युधिष्ठिर के युवराज्यभिषेक होने के उपरांत, 
बलराम ने इसे खड्ग, गदा एवं रथ के वारे में शिक्षा दे 
कर अत्यधिक पारंगत कर दिया (म. आ. परि. १ क्र. 
८०. पंक्ति, १-८) | 


भीम तथा अजुन की शिक्षा समाष्त होने के उपरांत, 
ट्रोण ने गुरुदक्षिणा के रूप मै इनसे कहा कि, ये ससैन्य 
राजा द्रुपद को परास्त करें | इस युद्ध म॑ भीम ने अपने 
शौर्यबल से द्रुपद राजा की राजसेना को परास्त किया, 
एवं उसकी राजधानी कुचल कर ध्वस्त कर देनी चाही, 
किंतु अजुन ने इसे रॉक कर, राज्य को विनष्ट होने से 
बचा लिया (म, आ. परि. १. क्र. ७८. पंक्ति. ५१- 
१९५ )| 
ठाक्षाग्हदाइ--वारणावत में, धृतराष्ट्र के आदेशा- 
नुसार बनाये गये लाक्षाग्रह में अन्य पाण्डवों तथा कुन्ती 
के साथ, यह भी जल कर मरनेवाला था, किन्तु विदुर के 
सहयोग से सारे पाण्डव बच गये | लाक्षाणह से निकलने 
के उपरांत, इसने अपने हाथ से ही लाक्षाणह को जला 
दिया, जिसमें शराब पिये अपने पाच पुत्रों के सहित 
हेरी हुईं एक ओरत जल मरी । उसीमें शराब के नहीं 
में चूर दुर्योधन का एक सेवक भी जल गया था (म. 
आ. १३२-१३६ ) | ; 
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ढाक्षाणह से निकल कर, अपने भाइयों के साथ विदुर 
के सेवक की मदद से, इन्होंने गेगा नदी पार की। 
तदोपरांत शीघ्रातिशीघत्र दूर भाग चल्ने के हेतु से, अपने 
माँ को कन्धे पर, नकुल-सहदेव को कमर पर, तथा 
धर्माजुन को हाथ में लेकर दौड़ते हुए, भीम ने एक जंगल 
में आ कर शरण ली | कुन्ती तथा अन्य पांडव थक कर 
इतने प्यासे हो गये थे कि, उन्हे पेड़ की छाया में लिटा 
कर, यह पानी लाने गया । पानी छा कर इसने देखा 
कि, सब थक कर सो गये हैं | अतएव यह उनके रक्षार्थ 
जगता हुआ, उनके उठने की प्रतीक्षा म॑ बैठा रहा । 

हिडिंवाबिवाह--इसी वन में, एक नरभक्षक राक्षस 
हिडिव रहता था, जिसने मनुष्यसुगन्धि का अनुमान 
लगा कर, अपनी वहन हिइिंत्रा को इन्हें लाने के लिए 
कहा । दिडिंबा आई, तथा भीम को देखकर, इसके 
व्यक्तित्व पर मोहित होकर, इसे वरण में प्राप्त कर लेनेके 
लिए, निवेदन करने लगी । किन्तु भीम ने हिडिंत्रा को इस 
प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया । उधर अधिक देर हो 
लाने पर, वस्तुस्थिति की जाँच करता हुआ हिडि राक्षस 
भी आ पहुँचा । पहले भीम एवं उसमें वादविवाद हुआ, 
फिर दोनों युद्ध मं जूझने लगे । 

इस इंन्द्रयुद्ध की आवाज़ से समी पांडव जग पडे, 
एवं उन्हें सारी बातें भीम के द्वारा पता चलां । पश्चात्‌ भीम 
ने हिडिव राक्षस का वध किया, एवं कुन्ती तथा अपने 
भाइयों के साथ इसने आगे चलने के लिए प्रस्थान किया | 

किन्तु हिडिंबा ने इसका साथ न छोड़ा, वह 
इसका पीछा करती हुई साथ छगी ही रही | अन्त म 
कुन्ती ने इन दोनों म॑ मध्यस्थता कर के मीम को आदेश 
दिया कि, वह हिंडिंबा का वरण करे। भीम ने हिडिबा 
के सामने एक शर्त रखी कि, उसके एक पुत्र होने तक 
ही यह उसके साथ मोगसम्त्रनध रक्खेगा । हिडिंवा ने 
इसे अपनी स्वीकृति दे दी, तथा दोनों का विवाह हो 
गया | विवाह के उपरांत भीम एवं हिडिंबा रम्य 
में घूमते हुए बैवाहिक जीवन के आनंदो में निमझ रहे । 
कालान्तर में, इसे हिडिंबा से घटोत्कच नामक पुत्र हुभा | 

वकासुरवध--महर्षि व्यास के कथनाउसार, यह अन्य 
पाण्डवां एवं अपनी माँ के साथ एकचक्रा नगरी में गया, 
जहाँ अपनी माता के आदेश पर, इसने बकासुर का वध 
कर, एकचक्रानगरी को कशं से उत्रारा था ( बक देखिये )। 

द्रौपदीस्वयंवर--द्रुपद राजा की कन्या द्रोपद्री (कृष्णा ), 
जब स्वयंबर मै भर्जुन द्वारा जीती गयी, तब वहां पर हुए 


युद्ध में इसका एवं शल्य का मीपण युद्ध हुआ था | द्रौपदी 
को जीत का, अर्जुन और भीम वापस लोटे, एवं माँ से 
विनोद में कहा कि, हम लोग भिक्षा लाये हैं । मज़ाक को न 
समझ सकने के कारण, माँ ने उस मिक्षा को आपस में 
बॉट लेने को कहा। इस प्रकार द्रौपदी अर्जुन के साथ 
मीमादि की भी पत्नी हुयी ( म. आ. १८०-१८१) | 

जरासंदवध--धर्मराज ने राजसूय यज्ञ किया, जिसमें 
कृष्ण की सलाह से युधिष्ठिर ने अजुन तथा भीम को 
जरासंध पर आक्रमण करने को कहा । वहाँ भीम एवं 
जरासंध मै दस दिन युद्ध चलता रहा, और जत्र जरासंध 
लड़ते लड़ते थक सा गया, तत्र कृष्ण के संकेत पर, इसने 
उसे खड़ा चीर कर फेंक दिया | किन्तु वह फिर जुड़ गया | 
तव कृष्ण के द्वारा पुनः संकेत पा कर, इसने उसे फिर चीर 
डाला, तथा दाहिने भाग को अपनी दाहिनी ओर, तथा 
वाय भाग को अपने वायों ओर फेंक दिया, जिससे दोनों 
शरीर के भाग जुड़ न सकें (म. स. १८) । 

पूर्वदिग्विजय--फिर भीम को धर्मराज ने पूर्व दिशा की 
ओर विजय प्राप्त करने के लिए भेजा, जिसमें राजा भद्रक 
इसके साथ था (भा. १०.७२.४४ ) | इसने क्रमशः 
पांचाळ, विदेह गण्डक, दशार्ण तथा अश्वमेध इत्यादि 
पूर्ववर्ती देशों को जीत कर, दक्षिण के पुलिन्द नगर पर घावा 
बोल दिया । वहाँ के राजा को जीत कर, यह चेंदिराज शिश- 
पाल के पास गया, तथा वहाँ एक माह रह कर, इसने कुमार 
देश का श्रेणिमन्त राजा को जीता । फिर “ गोपालकच्छदैश २, 
उत्तरकोसळ, मछाधिप, हिमालय के समीपवर्ती जलोदू- 
मव देश, मल्लाट, झुक्तिमानपर्वत, काशिराज सुबाहु, 
सुपार्श्व, राजपति क्रथ, मत्स्यदेश, मलद, अमयदेश,पशुभूमि, 
मदधार पर्वत तथा सोमधेयों को जीत कर, यह उत्तर 
की ओर मुड़ा। बाद में भीम ने वत्सभूमिं, मर्गाधिप, 
निषादाधिपति, मणिमत्‌ आदि प्रमुख राजाओं के साथ 
साथ, दक्षिणम, मोगवानपर्वत, शर्मक, वर्मेक, वैदेहक 
जनक भादि को तुलमता के साथ जीत छ्या । 

शक तथा बत्रेरौं को जीतने के लिये, इसने उन्हें 
कूटनीति से जीता | इनके अतिरिक्त इद्रपर्वंत के समीप 
के किराताधिपति, सुद्य, प्रसुझ, मागध, राजा दण्ड, 
राजा दण्डधार, तथा जरासंध के गिरित्रज नगर आदि को 
अपने पौरुष के बल जीत छ्या। फिर इन्ही लोगों की 
सहायता ले कर, कणे तथा पर्वतवासी राजाओं को 
जीत कर, मोदागिरी के राजा का वध कर, इसने पुंड्राधिप 
बासुदेव पर आक्रमण बोळ दिया । पश्चात्‌ कौशिकी कच्छ 
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केमहौजस राजा को जीत कर, इसने वंगराज पर आक्रमण 
कर दिया । 
इसकी बिजय यही समाप्त न हुयी । इसके उपरांत 
समुद्रसेन, चन्द्रसेन, ताम्रलिप्त, कर्वटाधिपति, 'सुझाधिपतिं 
सागरवासी म्लेच्छों, लोहित्यां आदि को जीत कर, यह 
इंद्रप्रस्थ को वापस आया ( म. स. २६-२७ )। 
राजसूग्यज्ञ--चारों भाई जब चारों दिशाओं से 
दिग्विजय कर के, अतुळ धनाराशि के साथ वापस छोटे, 
तब धर्मराज ने राजसूययज्ञ आरंभ किया । इस यज्ञ में 
हर भाई को भिन्न भिन्न कायं सौंपे गये, जिसमें भीम 
को पाकशाला का अधिपति बनाया गया (मा, १०.७५. 
४)।: 
यह राजसूययज्ञ मयसभा मै हुआ, जिसकी रचना बड़ी 
चतुरता के साथ की गयी थी। जो कोई उसे देखता, 
वह उसकी विचित्रता देख कर चकित रहा जाता | इस 
समा में पाण्डवों ने अपने बलरेश्वय की ऐसी झाँकी 
प्रस्तुत की, कि दुर्योधन इंष्यां से जला जा रहा था । इसके 
सिवाय उसे कई जगह मूर्ख बनना पड़ा, तथा जहाँ कहीं 
दुर्योधन को नीचा देखना पड़ता, वहीं भीम अट्टाहास 
करता हुआ उसकी हँसी उड़ाता | इसका यह परिणाम 
हुआ कि, दुर्योधन ने पाण्डवों के समस्त ऐश्वय को कुचल 
कर मिटा देने के लिए, एक योजना बनाई | 
द्ौपदीवखहरण--दुर्योधन ने धर्मराज को द्यूतक्रीड़ा 
के लिए बुलाया । दुर्योधन ने अपने स्थान पर शकुनि को 
आसन दे कर, कपटतापूर्ण ढंग से धर्मराज की समस्त 
धनसंपत्ति का ही हरण न किया, बल्कि द्रौपदी को भी 
जीत कर, उसे भरी समा में बुला कर, उसका अपमान 
किया | दुःशासन उसका वस्त्र खींचने लगा, एवं दुर्योधन 
अपने वायें अंग को नग्न कर के द्रौपदी के सामने खड़ा हो 
गया। दुःशासन की इस धृष्टता को देख कर, भीम उबल 
पड़ा, एवं इसने उसकी वाँयी जॉघ तोड देने की, एवं उसकी 
छाती फाड कर उसका रक्त पीने की भीषण प्रतिज्ञा की 
(म. स. ५३.६३) | 
अपने भाई युधिष्ठिर के ही कारण, चतक्रीडा का 
भयानक संकट आ गया, यह सोचकर भीम युधिष्टिर से 
अत्यधिक क्रोधित हुआ | इसने उससे कहा, “जो कुछ 
हुआ है, उसके जिम्मेदार तुम ही हो | तुम्हारे ही हाथों 
का दोष है, जिन्होंने चूत खेल कर धनलक्ष्मी, ऐश्वर्य सव 
कुछ मिट्टी में मिला दिया  । इतना कहा कर इसने अपने 
भाई सहदेव से कहाः— 


- रे सेली 
८४ अस्या $ कृते मन्युरयं त्वयि राजन्निपात्यते । 
बाहू ते संग्रधक्ष्यामि, सदददेवाझिमानय ॥ ?? 


(म. स. ६१.६ ) 


(तुम मुझे अभि ला कर दो, मेरी इच्छा हे कि 
युधिष्ठिर के द्रूत खेलनेवाले हाथों को जला दूँ )। १३ 

दुःशासन के द्वारा किये गये उपहास पर क्रोधित 
होकर, इसने प्रण किया कि, यह दुर्योधन के साथ धृतराष्ट्र 
के सभी पुत्रों का वध करेगा ( म. स. ६८.२०-२२)| 

वनवास--वनवासगमन का निश्चय हो जाने के 
उपरांत, भीम समस्त भाईयों के साथ बन की और चढ 
पडा | वहाँ बक के भाई किर्मीर के साथ युधिष्ठिर की ऐसी 
बातें हुई कि, स्थिति युद्ध तक आ पहुँची। तत्र भीम ने 
उसे परास्त कर उसका वध किया (म. व. १२.२२-६७)| 

वनवासकाल में जब द्रौपदी ने युधिष्टिर से सन्यास- 
वृत्ति को त्याग कर, राज्यप्राप्ति के लिए प्रयत्न करने को 
कहा, तब भीम ने भी धर्मराज के पुरुषार्थ की प्रशंसा 
करते हुए, उसे युद्ध के लिए उत्साहित किया था | 

इसने युधिष्ठिर से कहा, ' तुम्हे धर्माचरण ही करना हो 
तो तुम संन्यास ले कर तपस्या करने वन में चले जाना ? 
(म. व. ३४) । किन्तु धर्मराज के युक्तिपूर्ण वचनों 
के आगे यह चुप हो गया (म. व. ३४-३६ ) । 

गर्वहरण--एक बार, जब यह द्रौपदी से प्रमालाप 
करता हुआ बातों में विभोर था, तब हवा में उड़ता 
हुआ एक हज़ार पंखुडियोवाला (सहखदछ) कमल इनके 
सामने आ गिरा | तत्र द्रौपदी ने उस प्रकार के कई कमळ 
इससे लाने को कहे | अपनी प्रियतमा की इच्छा पूर्ण करने 
के लिए मीम वैसे ही पुष्प लाने के लिए गंधमादन पर्वत 
पर आ पहुँचा (म. व. १४६.१९ )। इसके चलते समय 
होनेवाली गजेना से हनुमान्‌ ने इसे पहचान लिया, तथा 
आगे जाने पर कोई इसे शाप न दे, इस भय से वह 
मार्ग में अपनी पूँछ फैला कर बैठ गया । 

वहाँ आ कए इसने हनुमान को मार्ग से हटने लिए 
कहा, तथा उसके न हटने पर, इसने उसकी पूँछ पकड कर 
फेंक देने का प्रयत्न किया | किन्तु जब यह पूँछ तक न 
उठा सका, तब यह उसकी शरण में गया। हनुमान ने 
इस प्रकार इसके अभिमान को नीचा दिखा कर, इसे सदु- 
पदेश दिए । समुद्रोरछूंघन काल में धारण किये गये अपने 
विराररूप को दिखा कर, हनुमान्‌ ने भीम को आशीष 
दे कर वर दिया, “ जिस समय तुम रण में सिंहनाद 
करोगे, उस समय मै अपनी आवाज़ से ठुम्हारी आवाज़ 
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भीमसेन 


प्राचीन चरित्रकोश 


भीमसेन 


दीर्घकाल तक निनादित करूँगा, तथा अजुन के रथ पर 
बैठ कर तुम्हारी रक्षा करूँगा ? (म. व. १५०.१३-१५)। 
इतना कह कर परिस्थिति समझाते .हुए हनुमान्‌ ने इसे 
आगे जाने के लिए, कहा । उसने इसे सोगंधिक सरोवर 
का मार्ग बता कर कमलों के प्राप्त करने की विधि भी 
बताई ( म. व. १४६-१५० ) | 

कुबेर से दिरोध--यह सरोवरा से कमल प्राप्त 
करने के लिए. सौगन्धिकवन पहुँचा । वहीं कैछास 
की तलहटी मै स्थित कुवेर का सौगन्धिक सरोवर था, 
जिसकी रक्षा के लिए. उसने कधवश नामक राक्षस रख 
छोडे थे। इसका क्रोधवश नामक राक्षसों के साथ युद्ध 
हुआ, तथा इसने उन्हे परास्त कर भगा दिया, तथा कमल 
तोड़ने लगा (म. व. १५२,१६-२३ )। राक्षस भग कर 
कुवेर के पास गए, तथा कुवेर ने इसे यथेच्छा विहार 
करने, एवं कमलों के तोड़ने की अनुमति प्रदान की (म. 
व. १६२.२४) | 

उधर धर्मराज को कुछ अपशकुन दृष्टिगोचर होने लगे, 
जिससे शंकित होकर घटोत्कच के साथ वह भीम के पात 
आ पहुँचा । कुवेर ने उसका स्वागत किया, तथा घर्मराज 
एवं भीम को अतिथि के रूप में ठहरा कर उनका खत 
आदरसत्कार किया । इस प्रकार भीम एवं कुवेर में मित्रता 
स्थापित हो गयी । 

एक बार द्रौपदी ने भीम से क्रोधवश राक्षसों को मारकर 
सम्पूर्ण प्रदेश को भयरहित करने के लिए, प्राथना की | 
भीम तत्काल राक्षसों के उत्पात को दमन करने के लिए 
निकला पड़ा, एवं अनेकानेक क्रोधवशा राक्षसां को मार 
कर यमपुरी पहुँचा दिया। उनमें कुबेर आ मित्र मणिमान्‌ 
भी मारा गया (म. व. १५८ )। जो बचे, वे फरियाद 
लेकर कुवेर के पास जा पहुँचे | पहले तो कुवेर ध से 
लाळ हो उठा, किन्तु वाद को उसे स्मरण हो आया 
“गृह मीम की गल्ती नहीं, बस्कि अगस्य सुनि के द्वारा द्यि 
गये शाप का परिणाम है, जीसे मुझे भुगतना पड़ रहा है? । 
ऐसा समझकर वह मीम के पास आया, तथा इससे सन्धि 
कर, कुछ दिनों तक अपने यहाँ रखकर, खूब आदरसत्कार 
किया (म. व. १५७-१५८)। पश्चात्‌ धर्म के साथ इसने 
मेरु पर्वत के दर्शन किए, तथा पूर्ववत्‌ गंधमादन पर्वत 
पर रहकरःबनवास की अवधि पूरी करने ल्गा। 

नहुषसुक्ति--एक वार अरण्य म॑ प्रवेश करते समय 
अजगररूपधारी राजा नहुष ने भीम को निगल छिया। 
पश्चात्‌ उसके द्वारा पूछे गये प्रश्नों के उचित उत्तर देकर 
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युधिष्टिर ने भीम के उसके चंगुल से वचाया, तथा नहुष 
राजा मी अजगरयोनि से मुक्त हुआ (म. व. १७३; 
१७८; नहुष २. देखिये ) | 

दुयौधन-चित्रसेन युद्ध--एक वार पाण्डवां को अपने 
वैभव का प्रदर्शन करने के लिए, कौरव अपनी पत्नियों को 
लेकर द्वैतवन में आ पहुँचे। वहाँ इन्द्र की आज्ञा से, 
चित्रसेन गन्धर्व ने उनको बन्दी बनाकर इन्द्र के पास ले 
जाने लगा | तव युधिष्ठर ने भीम से कहा कि, यह अपने 
भाइयों को कष्ट से मुक्त कराये। भीम ने दुर्योधन के 
पकड़े जाने पर प्रसन्नता प्रकट करते हुए, उसकी कड 
आलोचना की । किन्तु युविश्टिर के समझाये जाने पर यह 
कौरवों को चित्रसेन से मुक्त कणा कर वापस छाया, एवं 
युधिष्ठिर के सामने पेश किया । युधिष्ठिर ने सब को मुक्त 
किया (म. व. २३४-२३५ )। 


जयद्रथ से युद्ध--एक वार पाण्डव मृगया को गये थे, 
इसी वीच अवसर को देखकर, राजा जयद्रथ ने द्रौपदी एवं 
कुलोपाथ्याय धौम्य ऋषि का हरण किया | परिस्थिति का 
ज्ञान होते ही, पाण्डवों ने जयद्रथ पर धावा बोळ दिया। 
भीम ने बड़ी वीरता के साथ जयद्रथ से युद्ध किया, एवे 
उसे नीचे गिराकर अपने पैरों के ठोकर से उसके मस्तक 
को चूर कर, उसके वाल को काट कर,घसीटता हुआ युधिष्ठिर . 
के सामने हाजिर क्रिया । किन्तु धमराज ने उसे छोड़ दिया 
(म. व. २५४-२५५ )। 


यक्षप्रश्न--एक वार धर्मोदि के लिए पानी लाने के 
लिए नकुल गया । वहाँ पर यक्षरूप यमधमे ने उसे पानी 
लेने के पूर्व अपने प्रश्नों के उत्तर माँग, किन्तु बह न 
माना, तथा पानी पिया, जिस कारण वह मृत हो कर गिर 
पड़ा। धर्म की आज्ञानुसार गये हुए सहदेव, अर्जुन, 
तथा मीम की यही स्थिति हुयी। अन्त में युधिष्ठिर ने 
यक्ष के प्रश्नों का तर्केपूण उचित उत्तर देकर वर प्राप्त 
कर, सभी माइयों को पुनः जीवित कराया (म. व. २९७; 
य॒घिष्ठिर देखिये ) । 


भ्ज्ञातवास--वनवास की अवधि समाप्त होने के 
बाद, अज्ञातवास का समय आ पहुँचा | द्रौपदी के साथ 
सारे पाण्डबों ने अपने वेश बदल कर, विराट राजा के 
यहाँ गुप्तरूप से रहने का निश्चय किय्रा। उस समय 
भीम ने वहाँ पर वल्लव नाम धारण कर, रसोइये एवं 
पहलवान की जिम्मेदारी संभाली । महाभारत की कद 
प्रतियो मे, इसका नाम ' पौरोगव बस्छन ? दिया गया है 
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भीमसेन 
(इव देखिये) | पाण्डवों के वीच इसका | 
नाम “जयेश ? था (म. वि. ५.३०; २२.१२)। = 
वल्लव का रूप धारण कर यह, विराट के दरवार में 
प्रविष्ट हुआ,एवं इसने यह सूचित किया कि,यह इससे पूर्व 
युधिष्ठिर के यहाँ का रसोइया था | जिस कारण विराट ने 
इसे अपनी पाकशाला का अधिपति बनाया (म. वि, 
७ 
( विराट की सभा में शंकरोत्सव में मछयुद्ध का 
आयोजन किया गया, उसमं जीमूत नामक मछ के द्वारा दी 
गयी चुनोती किसीने स्वीकार न की | यह डरता था कि 
कहां लोग इसे पहचान न ळें, फिर भी इसे मल्लयुद्ध में 
उतरना ही पड़ा, जिसमें भीम ने जीमूत को कुइती में हरा 
कर उसका वध किया (म. व. १२)। 
कीचकवध--राजा विराट का साला कीचक, द्रौपदी 
पर मोहित होकर उस पर वलात्कार का प्रयत्न करने लगा | 
द्रौपदी ने उसी रात को पाकशाला में जा कर भीम को 
जगाया; तथा कीचक के वध की प्रार्थना की। भीम के 
द्वारा बताये हुए तरीके के अनुसार, द्रौपदी ने कीचक को 
बत्यागार में बु्यया। वहाँ उसका एवं भीम का 
` भयंकर युद्ध हुआ, जिससे इसने उसका वध किया 
(म. वि. २१.६२) | 
सुह कीचक के अनेकानेक बन्धुओं ने 
आ कर सेरन्त्री (द्रौपदी) पर यह आरोप लगा 
या कि, उसके कारण ही यह सत्र कुछ हुआ । अतएव 
उसे पकड़ कर मृत कीचक के साथ जलाने की 
नियोजना की | वे उसे जलाने ही जा रहे थे, कि भीम 
क्रिप वेशभूषा धारण कर, एक वृक्ष उखाड़ कर उनको 
मारने की ओर दौड़ा। उपकीचकों ने इसे इसप्रकार 
अपनी ओर आता हुआ देखकर समझ गये कि, यह 
सैरन्त्री का गंधर्वपति आ टपका, अतएव वे अपनी जान 
छोड़ कर भागने ढगे । किन्तु भीम से भग कर कहाँ जाते ! 
इसने एक सी पाँच उपकीचकों का वध कर द्रौपदी को 
वन्धनमुक्त किया | पश्चात्‌ यह एवं द्रौपदी मिन्नमिन्न 
मार्गों से नगर में वापस आये (म. वि. २२-२७ )। 
भीम-कृष्ण संवाद--भारतीय युद्ध के पूर्व, पाण्डवो की 
ओर से कृष्ण कौरवों के दरवार में गया था, एवं निवेदन 
किया था कि,पांडवों की उचित माँगों को ध्यान में रख कर 
उनके प्रति न्याय किया जाये। जाते समय भीम ने कृष्ण 
स कहा था, सामनीति के द्वारा यदि आपसी सम्बन्ध न 
इटे, तो अच्छा है। 


प्राचीन चरित्रकोश 


साक्षी हे कि, अभी तक भारत में 
( कुळ्पांसक) राजा ऐसे हुए, है जिन्होंने अपनी युद्धलिप्सा 
के कारण, अपने समस्त कुलां को जड़मूल से समाप्त कर 
दिया। इसी कारण मैं यही चाहता हूँ कि, जहाँ तक हो 
युद्ध से अलग रहकर कुरुकुछ को नष्ट होने से बचायें? 


भौमसेन 
८1 णमा 
इस पर कृष्ण ने इससे कहा था,'यह स्वभाव के विरुद्ध 


तुम क्या कह रहे हो? १ तव इसने कृष्ण को तर्कपूर्ण उत्तर 
देते हुए कहा था, “ आपने मुझे सही नहीं पहचाना | मैं 


~ 
कि ट्ट 


पराक्रमी एवं वल्शाळी जरूर हूँ; किन्तु मेनें यही देखा है 
कि, युद्धलिप्सा से राजकुछ नए हो जाते है। इतिहास 


०० 


अटारह कुछवातक 


( “मा स्य नो भरता नशन्‌?) भीम के चरित्र की यह 
उदात्त प्रवृत्ति, एवं समझदारी को देख कर कृप्ण चकित 
हो गया (म. उ. ७२-७४ ) | 


प्रयत्न किये गये वह भारतीय युद्ध छरू हुआ, जिसमें 
कोरवों एवं पाण्डवों के साथ अनेकानेक वीर योद्धाओं ने 
भाग ल्या । | 

प्रथम दिन--प्रथम दिन के युद्धारम्भ में दुर्योधन के 
साथ इसका द्वन्द्वयुद्ध हुआ ( म. भी. ४३.१७-१८)। 
युद्ध प्रारम्भ होते ही, कलिंग देश के राजा भानुमान्‌, 
निषध देश के राजा केतुमान्‌ तथा श्रुतायु ने भीम पर 
आक्रमण बोळ दिया। भीम ने भी चेदि, मत्स्य तथा 
करुष को साथ ले कर उनपर आक्रमण किया | किन्तु उन 
सब के विरुद्ध कोई ठहर न सका,केवळ भीम ही मैदान में 
डरा रहा | इसने कलिंगों के साथ युद्ध करते हुए भानु- 
कुछ के शक्रदेव का वध किया ( म. भी, ५०.२१-२२)। 
पश्चात्‌ इसने काँढग राजा भानुमान्‌ एवं उसके बाद 
चक्ररक्षक सत्य एवं सत्यदेव का वध किया। इसके वाद 
इसने निषध देश के राजा केतुमान्‌ का भी वध किया | 
कलिंग देश की गजसेना को ध्वस्त कर के खून की नदियों 
बहा दी (म. भी. ५०.७७-८३ ) | 


इतने कुचले जाने पर भी कलिंग ने पुनः तैयारी 
कर के, इस पर फिर चढाई कर दी | उस समय शिखंडी, 
धृष्टयुम्न तथा सात्यकि इसकी सहायता के लिए आगे 
आये | ऐसी स्थिति देख कर, भीष्म ने कौखसेना को 


'व्यवस्थित कर के भीम पर धावा बोळ रिया । उस समय 


भीम की ओर से सात्यकि ने भीष्म के सारथि को मार 
डाला, जिस कारण भीष्म के रथ के अश्व इघरउघर 
मगने लगे (म. भी. ५०; ५१.१ 3] 
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चौथा दिन--मारतीय युद्ध के चौथें दिन, शल्य एवं 
धृष्टचुम्न का घमासान युद्ध हुआ, जिसमें उन दोनों की 
सहायता करने के लिए उनके दस. दस सहायक थे। 
उन सहायकों में शल्य के पक्ष में दुर्योधन, एवं द्रुपदपुत्र 
धृष्टयुम्न के पक्ष में मीम प्रमुख था। युद्ध के प्रारम्म होते 
ही, भीम ने दुर्याधन पर आक्रमण किया, एवं दुर्योधन 
की समस्त गजसेना का संहार किया। 


दुर्योधन की आज्ञा से उसकी सारी सेना ने पुनः भीम 
पर धावा बोळ दिया, किन्तु भीम ने उस सारी सेना का 
संहार किया । कौरवसेना की यह दुरवस्था देखकर 
उनके सेनापति भीष्म ने स्वये भीम पर आक्रमण किया 
(म. भी. ५९.२१ )। उसी समय सात्यकि ने भीष्म पर 
हमला किया, एवं यह सुअवसर देखकर भीम'पुनः एक 
बार दुर्योधन से भिड़ गया । इस युद्ध में दुर्योधन ने एक 
बाण भीम की छाती में मारकर इसे घायल कर दिया । 
मूर्च्छा से उठते ही, भीम ने अद्भुत पराक्रम दिखाकर 
निम्नलिखित धृतराष्ट्रपुत्रों का वध किया :-- सेनापति, 
जल्संध, सुपेण, उग्र, वीरबाहु, भीम, भीमरथ एबं 
सुलोचन ( म. भी, ५८-६० )। 

छठवा दिन--भारतीय युद्ध के छठचे दिन, भीम ने 
अत्यधिक पराक्रम दिखा कर शत्रुओं का अपने गदा 
से इस प्रकार विनाश किया, जैसे कोई हँसिये से घास 
काटता है, अथवा कोई डंडे से मिट्टी के ढेले फोडता है। 
किन्तु इस युद्ध में यह असंख्य वाणों से घायल होकर 
इतना बिंध गया, कि द्वुपदपुत्र ने इसे अपने रथ में 
उठाकर शिबिर में वापस छाया (म. भी. ७३.३६- 
३७ )। 


आठवा दिन--युद्ध के आठवे दिन, भीष्म अत्यधिक . 


संतत हो कर युद्धभूमि मै आया, किन्तु रणांगण मेँ प्रवेश 
करते ही मीम ने उसके सारथी को मार डाला, जिस 
कारण भीष्म का रथ इधर उधर भागने लगा | 


पश्चात्‌, धृतराष्ट्रपुत्र सुनाम का भीष्म ने बंध किया, 
जिस कारण संतस होकर धृतराष्ट्र के सात पुत्रों ने भीम पर 
आक्रमण किया, जिनके नाम इस प्रकार थेः--आदित्य- 
केतु, बह्वाशी, कुंडधार, महोदर, अपराजित्‌, पंडितक, 
एबं विशालाक्ष । किंतु मीम ने इन घृतराष्ट्रपुत्रें का वध 
किया (म. भी. ८४.१४-२८)। 

इसी दिन संध्या के समय मीम ने निम्नलिखित प्रृतराष्ट्र- 
पुन्नों का वध किया :-- अनाधृष्टे, कुंडमेदिन्‌, वैराट, 
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कुंडलिन्‌, दीर्घलोचन, विराज, दीप्तलोचन, दीर्घवाहु, 
सुवाहु, एवे कनकध्वज (मकरध्वज) (म, मी. ९२,२६ ) । 

नोवे दिन--युद्ध के नौवें दिन कीरश्पक्षीय भगदत्त 
एवं श्रुतायु राजा ने अपने गजदळ की सहायता से भीम 
को घेर कर वध करने का प्रयत्न किया । किन्तु भीम ने सारे 
गदळ के साथ उन्हें परास्त किया (म. मी. ९८ ) | 

दसौँ दिन--युद्ध के दसवें दिन, भीम को एक साथ 
ही दस राजाओं के साथ युद्ध करना पड़ा, जिनके नाम इस 
प्रकार थेः--मगदर्‌, कृप, शस्य, कृतवर्मा, आवेत्य वंधु, 
जयद्रथ, चित्रसेन, विकणे एवं दुर्मर्षण | किन्तु यह इस 
युद्ध में अजेय रहा | 

उसी समय शिखण्डी को आगे कर, अजुन भीष्म पर 
आक्रमण कर रहा था कि, यह दूसरी ओर से इट कर 
अर्जुन की सहायता के लिए आ पहुँचा। दोनो ने 
मिल कर भीष्म पर जोर-शोर के साथ युद्ध करना आरम्भ 
किया | इस युद्ध में अजुन ने अपने मीपण बाणों से मीष्म 
के सारे शरीर को बिधा दिया ( म. मी, १०९.७ )। 

ग्यारहवों दिन--युद्ध के ग्यारहवें दिन, अभिमन्यु ने 
शल्य के सारथि का वध किया, जिससे क्रोधित हो कर 
शस्य ने उसे गदायुद्ध के लिए चुनौती दी। किन्तु 
अभिमन्यु को हटा कर मीम स्वयं उससे गदायुद्ध करने 
लगा | इस युद्ध में भीम ने शल्य को युद्ध मै मूच्छित 
किया (म. द्रो. १३) । 

चौदहवाँ दिन- युद्ध के चौदहवे दिन, अजुन जयद्रथ 
का वध करने के लिए गया । किन्तु उसे काफ़ी समय लग 
जाने के कारण, युधिष्ठिर ने अजुन की रक्षा के लिए मीम 
को भेजा। अजुन की सहायता के लिए जब यह आगे 
बढ़ा, तव इसे सत्रह राजाओं ने उस तक पहुँचने में 
वाधा डाली । इसने उन सभी को परास्त किया, 
जिनके नाम निम्नलिखित थे ;--डुःशल, चित्रसेन, 
कुंडमेदिन्‌,, विविंशति, दुर्मुख, दुःसह, विकणे, शल, बिंद, 
अनुविंद, सुमुख, दीघेत्राहु, सुदर्शन, दारक, सुहस्त, 
सुषेण, दीरधेलोचन, अभय, रद्रकमेन्‌, सुबमन्‌ एवं 
दुर्विमोचन | 

आगे चळ कर, कौरवसेनापति द्रोण स्वयं इसके मार्ग मै 
बाधक बन कर उपस्थित हुआ । इसका एवं द्रोण का उग्र 
वादविवाद हुआ, एवे बाद को द्रोण से चिढ्‌ कर इसने 
उनका रथ मग्न किया । आगे चल कर, इसने दुःशासन 
को पराजित किया, एवं कुंडमेदी, अमय एवे रौद्रकमेन्‌ 
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आदि राजाओं कों पुनः एक वार परास्त कर, यह आगे 
बढ़ा | 
पश्चात्‌, द्रोण फिर एक वार इसके मार्ग का वाधक 
हुआ । फिर भीम ने उसके एक के पीछे एक कर के आठ 
रथों को ध्वस्त कर, द्रोण को युद्ध में परास किया | 
इस प्रकार, यह अजुन तक पहुँच गया, एवं शंखनाद के 
द्वारा अर्जुन तक कुशळयूर्वक पहुँचने की सूचना इसने 
युधिष्ठिर को दी | 
कणे से युद्ध--इसे अजुन के समीप आता हुआ देख 
कर, कणे ने इस पर आक्रमण किया । फिर भीम ने कर्ण 
के रथ के अश्वा को मार कर, उसे रथविहीन कर दिया, 
जिस कारण कण वृषसेन के रथ में बैठ कर वापस चला 
गया | इसी युद्ध में भीम ने दुःशल का वघ किया ( म. 
द्रो. १०४ ) || 
अपने नये रथ में बैठ कर कर्ण युद्धभूमि में प्रविष्ट हुआ, 
एवं भीम को पुनः युद्ध के लिए आवाहन किया । भीम ने 
आवाहन स्वीकार कर, उसे दो बार मूच्छित एवं रथविहीन 
कर के, युद्धभूमि से भग जाने के लिए विवश किया | इस 
युद्ध में भीम ने दुमुख का वध किया ( म. द्रो. १०९. 
२० )। 
कण को परास्त होता देख कर, दुमेपंण, दुःसह, दुमेद, 
दुर्धर तथा जय नामक योद्धाओ ने भीम पर आक्रमण 
किया | किन्तु भीम ने उन सवका वध किया । फिर 
दुर्योधन ने अपने भाइयों में से शत्रुजय, शन्रुसह, चित्र, 
चित्रायुध, दृष्ट, चित्रसेन एवं विकणे को कण की सहायता 
के लिए भेजा | किन्तु भीम के द्वारा ये सभी लोग मारे गये | 
इन सभी दुर्योधन के भाइयों में भीम विकर्ण को अत्यधिक 
चाहता था | इसलिए उसकी मृत्यु पर भीम को काफी दुःख 
हुआ। इसी युद्ध में भीम ने चित्रवमों, चित्राक्ष एवं 
शरासन का भी वध किया (म. द्रो. ११०-११२ )। 
इसके उपरांत भीम एवं कर्ण का पुनः एकबार युद्ध 
हुआ, जिसमें कण को फिर एकवार हारना पड़ा। इस 
प्रकार कई वार भीम से हार खाने के उपरांत, कर्ण ने 
भीम से युद्ध करने का हठ छोड़ दिया (म. द्रो. 


११४) | इसी युद्ध में कर्ण ने एक बार इसे, ' अत्यधिक. 


भोजन भक्षण करनेवाळा रसोइया? कह कर चिढाया, 
जिससे चिढ़ कर इसने अर्जुन से अनुरोध किया कि, कर्ण को 
शीघ्रातिशीघ्र मार कर वह कर्णवध की अपनी प्रतिज्ञा 
पूरी करें ( म. द्रो. ११४ ) | 
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रोद पराक्रम--उसी दिन हुए रात्रि युद्ध के समय 
अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए, भानु- 
मान्‌ कलिंग के पुत्र ने भीम पर आक्रमण किया, जिसका 
इसने एक घूँसे का प्रहार मार कर वध किया। वाद 
को इसने कौरवपक्षीय श्रुव राजा एवं जयरात के रथाँ पर 
कूद कर, उन्हें अपने घूँसे एवं थप्पड़ों से मार कर, काम 
तमाम किया । इसी प्रकार दुष्कर्षण को भी रौंद कर उसका 
वध किया (म. द्रो, १३० ) । 

पश्चात्‌ इसका वाह्लक राजा से युद्ध हुआ, जिस 
में इसने उसके पुत्र को मूच्छित किया । वाह्लीक ने स्वयं 
मीम को मी मूर्च्छित किया | मूच्छा हरते ही, इसने फिर 
कौरवसेना का संहार शुरू कर दिया, तथा दृढरथ, नागदत्त, 
विरजा एवं सुहस्त नामक योद्धाओं का वध किया (म. द्रो, 
१३२ )। इसी संहार में इसने दुर्योवन एवं कर्ण को पुनः 
एक़ बार पराजित किया, जिसमें कर्ण के रथ, धनुपादि 
को कुचल दिया | कर्ण ने भी इसका रथ भन्न कर दिया, 
जिसके कारण इसे नकुछ के रथ का सहारा लेना पड़ा 
(म. द्रो. १६१ )। 

इसी दिन कौरव सेनापति द्रोण ने द्रुपद एवं विराट 
राजा का वध किया, जिसका बदला लेने के लिए द्रुपद- 
पुत्र धृष्टयुम्न को साथ ले कर भीम ने द्रोण पर हमला 
कर दिया । किन्तु उसका कुछ फायदा न हुआ। द्रोण के 
द्वारा दिखाई गई वीरता, एवं उसके परिणाम से सभी 
पाण्डवों के पक्ष के लोग भय मीत एवं त्रस्त हो उठे | 

पंद्रह दिन--पंद्रहवे दिन, कृष्ण ने.पाण्डवो कें वीच 
बैठ कर, द्रोणाचार्य के मारने की योजना को समझाते हुए 

हा, ' द्रोणाचार्य को खुले मैदान मै जीतना असम्मत 

है, उसे किसी चालाकी के साथ ही जीता जा सकता है| 
मेरा यह प्रस्ताब है कि, उसे विश्वास दिला दिया जाये कि, 
उसका पुत्र अश्वत्थामा मर गया है। इसका परिणाम यह 
होगा कि, वह पुत्रशोक में विहछ हो कर अस्त्र नीचे रख 
देगा। फिर उसे मारना कठिन नहीं । ? कृष्ण की सलाह के 
अनुसार, भीम ने अपनी सेना में से किसी इंद्रवर्मा नामक 
योद्धा के अश्वत्थामा नामक हाथी को गदाप्रहार से मार 
दिया । पश्चात्‌ यह द्रोण के रथ के पास जा कर चिछ्लाने 
लगा, ' अश्वत्थामा मर गया ! । 

द्रोणवध--यह बात सुनते ही, पुत्रशोक से विहृ द्रोण 
ने अपने शस्रादि नीचे रख दिये, एवं इस प्रकार असहाय 
स्थित मै द्रोण को देख कर, द्रुपदपुत्र घृष्टचुम्न ने क्रूरता के 
साथ उसका वध किया (म. द्रो, १६४) | अपने गुरु की इस 
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प्रकार प्रुणित हत्या को देख कर, अजुन शोकाकुल हो उठा, 
एवं उसे युद्ध के प्रति ऐसी विरक्ति उत्पन्न हो गयी, जैसे 
उसे युद्ध के प्रारम्भ में हुयी थी । अजुन-ने कहा, ' जिस 
युद्ध में इस प्रकार की अधार्मिक कार्यप्रणालियों का प्रयोग 
करना पड़ता है, वह युद्ध मै नहीं करूँगा ' | इस पर भीम 
ने अर्जुन की बड़ी कडु आलोचना करते हुए कहा, ' गुरु 
द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे, और फिर मी क्षत्रियो की मोति युद्ध- 
भूमि में उतरे । इससे बड़ा अधर्म क्या हो सकता हे! 
रही बात कि, तुम युद्धभूमि को छोड़ कर जा रहे हो, तो 
जा सकते हो । तुम्हे घमण्ड है अपने शस्रशक्ति की, पर 
तुम नहीं जानते कि, अकेला भीम कोरवसेना के संहार 
करने में समर्थ हे? (म. द्रो. १६८ )। 

अपने पिता के शोक में संतप्त अश्वत्थामा ने क्रोधाभि 
मे उल कर भीम के ऊपर “नारायण अख्तर! का प्रयोग किया, 
जिससे त्रस्त हो कर भीम तथा इसकी सेना शस्तरादि 
छोड़ कर हतबुद्धि हो कर भगने ढगी। अश्वत्थामा के 
नारायण अस्त्र को समेट लेने के लिए, अजुंन ने वारुणि 
अन्न का प्रयोग कर, अश्वत्थामा को रथ के नीचे खींच कर 
उसे शस्रविहीन कर दिया | नारायण अस्त्र के शमन के 
उपरांत, भीम पुनः ससैन्य आया । किन्तु अश्वत्थामा के 
द्वारा इसका सारथी घायल हुआ, जिससे इसे युद्धभूमि से 
हटना पड़ा (म. द्रो. १७०-१७१ )। 

सोलहवाँ दिन--युद्ध के सोलहवें दिन कर्णाजुनों के 
द्वारा व्यूहरचना होने के उपरांत भीम तथा क्षेमधूर्ति का 
हाथी पर से युद्ध हुआ | भीम ने क्षेमधूर्तिं को पराजित 
कर, हाथी मार कर उसे नीचे उतरने के लिए मजबूर 
किया, एवं बाद में उसका वघ किया ( म. क. ८ )। कुछ 
देर के उपरांत, अश्वत्थामा एवं भीम के वीच में घोर संग्राम 
हुआ, जिसमें दोनों एक दूसरे के शरों से घायल हो कर 
मूर्छित हुए, तथा अपने अपने सारथियों के द्वारा युद्धः 
भूमि से हटाये गये ( म. क. ११ )। 

सन्नहवाँ दिन--सत्रहवें दिन दुर्योधन ने जब देखा कि, 
उसकी समस्त सेना बुरी तरह ध्वस्त होती जा रही है, 
तब उसने अपना सेना का सुसंगठन करके, भीम को 
समास करने के लिए, स्वये युद्धमूमि मे उतर कर उस पर 
घावा बोळ दिया। किन्तु भीम ने उसको पराजित कर 
उसकी समस्त गजसेना को पराजित किया (मः क. परि, 
१. क्र. १४-१५ ) । 

कर्ण से युद्ध- कुछ देर के बाद कर्ण तथा भीम का 
युद्ध हुआ । कणे मीम से लड़ाई में परास्त हो कर युद्धभूमि 
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से विमुख हो कर भाग जाने ही वाला था, कि दुर्योधन ने 
अपने भाइयों को युद्ध के लिए उत्तेजित करते हुए, भीम. 
के विरुद्ध लड़ने के ढिए प्रोत्साहित किया । उन सब के 
साथ भीम का घोर युद्ध हुआ, जिसमें इसने विवित्सु, विकट, 
सह, करोथ, नंद तथा उपनंद आदि धघृतराष्ट्रपुत्नों का वध 
कर, अतर्वा, दुर, सम निषंगी, कवची, पाशी, दुष्प, 
ष, सुत्राहु, वातवेग, सुवर्चस्‌, धनुग्रह, तथा दाळ आदि 
को युद्ध में परास्त किया | 


तत्र तक कर्ण पुनः तैयार हो कर युद्धभूमि मै आ पहुंचा | 
लेकिन भीम ने उसे एक ही वार में वेध दिया | इससे कर्ण 
क्रोध मै पागल हो उठा, और उसने भीम का ध्वज अपने 
वाण से उखाड़ कर, इसके सारथी को काट कर इसे रथ- 
विहीन कर दिया (म. क. ३५) | कणे के वाणों से विंध 
कर युधिष्टिर बिल्कुल त्रस्त हो गया । भीम को, जैसे ही यह 
पता चला, वैसे ही इसने अर्जुन को उसके समाचार जानने 
के लिए भेज दिया ( म. क. ४५ )। 


कुछ समय के उपरांत, भीम दत्तचित्त हो कर दुर्योधन की 
सेना के संहार करने में जुट गया । दुर्योधन की आज्ञा से 
शकुनि ने भीम पर आक्रमण किया, किन्तु इसने उसे 
भूमि पर गिरा दिया, और वह बाद में दुर्योधन के रथ 
के द्वारा वाहर लाया गया ( म. क. ४५ ) । 


दुःशासनवध--शकुनि को परास्त हुआ देख कर 
दुःशासन आगे आया, एबं भीम पर आक्रमण बोल दिया | 
उसे देखते ही भीम ने उसके सारथी एवं घोडे मार डाले, 
एवं उसे जमीन पर गिरा कर, स्वयं रथ से उतर कर, उसके 
हाथ को तोड़ डाला । पश्चात्‌ उसकी छाती फोड़ कर, 
इसने उसके रक्त का प्राशन किया, तथा उसके रक्त के 
सने हाथों से द्रौपदी की वह वेणी. गूँथी, जो दुःशासन 
द्वारा मुक्त की गयी थी (पद्म, उ. १४९ )। इस भकार 
भीम ने दुःशासन को मार कर अपना प्रण पूरा किया । 
इसी समय इसने अरडु, कवची, खड्गिन्‌, दण्डधार, 
निषंघी, वातवेग, सुवर्चस्‌ पाशी, धनुग्रह अलोलप, शल, 
संघ ( सत्यसंघ ) आदि धृतराष्ट्रपुत्रों का वध किया ( म. 
क. ६१-६२ )। 

अठारहवाँ दिन--अठारहवें दिन के युद्ध में कृतवर्मा ने 
भीम के घोड़े को मार डाला, तथा भीम दारा नये घोड़ो के 
प्रयोग किये जाने पर, अश्वत्थामा ने उन्हे मी मार डाछा। 
भीम ने यह देख कर इृतवर्मा का रथ विध्वंस कर, शल्य 
से युद्ध कर, उसके सारथी को मार डाला । यह देखकर, 
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वह इससे गदायुद्ध करने लगा, जिसमें इसने उसे मूच्छित 
कर पराजित किया (:म. श. १२) | 

इसने इक्कीस हज़ार पेदल सेना एवं न जाने 
गजसेना का विनाश किया । इससे लड्ने के लिए, निम्न- 
लिखित धृतराष्ट्रपुत्र आये । किन्तु इसने सव का वध किया;- 
मर्षण, श्रतान्त ( चित्राङ्ग) जैत्र, मरिवछ ( भीमवल ), 
रबि, जयत्सेन, सुजात, दुर्विषह ( दुर्विषाह ), दु्विमोचन, 
दुष्परधष ( दुष्परधर्षण ), श्रृतर्वान्‌ (म. श. २५.४-१९)। 
इसके वाद धृतराष्ट्रपुत्र सुद्रीन का भी इसने वध किया 
(म. श. २६) | 

दुर्योधनवध--दुर्योधन को “ जलस्तंभन बिद्या आती 
थी, अतएव वह जलाशय के अन्दर, पानी में छिपकर बैठ 
गया । पाण्डवां को इसका पता चला, एवं वे जलाशय के 
निकट आकर उसे युद्ध के लिए आह्वान करने लगे | 
युधिष्टिर ने सहजभाव से कहा, ' हम सब से एक साथ तुम 
युद्ध न करो | हम पाँचो में जिससे चाहो युद्ध कर सकते 
हो, और उस युद्ध यें यदि तुम उसे हरा दोगे, तो हम पूरा 
राज्य तुम्हे दे देंगे ? | यह सुन कर कृष्ण आगे आया, और 
मीम को आगे करते हुए कहा, “किसी और को नहीं, 
भीम को ही जीत लो | समस्त राज्य तुम्हारा है ?। इस 
प्रकार दुर्योधन को भीम से भिड़ा दिया गया । कारण, 


कृष्ण जानता था कि, दुर्योधन गदायुद्ध में प्रवीण है; उसका 


जवाब केवळ मीम ही है, और कोई नहीं | 
इस प्रकार दुर्योधन एवं भीम की लढाई टक्कर के 
साथ होने लगी | अजुन ने कृष्ण की सलाह से अपनी 
वायी जॉब टॉक कर भीम को संकेत दिया कि, इसने क्या 
पण किया था। अपनी प्रतिज्ञा का ध्यान आते ही, भीम 
ने भीषण गदाप्रहार से दुर्याधनकी जॉब तोड़ दी एबं उसे 
नीचे गिरा दिया | इसने दुर्योधन का तिरस्कार करते हुए 
एक लात कस कर उसके मस्तक पर ऐसी मारी कि, 
तत्काळ उसकी मृत्यु हो गयी -( म. श, ५८.१२) | 
बलराम क्रोधित हो कर भीम पर आक्रमण करने के लिए 
दोड़ा, तथा कहा ' यह अभम युद्ध है ? । किन्तु, कृष्ण ने 
उसे तत्काळ समझा' कर रोक लिया ( म. श, ५९.२०-- 
२१)। | 
अश्वत्थामावध--द्रोपदी शोक मै संतस युधिष्टिर से 
कहने ल्गी कि, वह अश्वत्थामा की मृत्यु का समाचार 
सुनाना चाहती हैं, जिसने उसके पुत्रों का वध किया है । 
युधिष्ठिर उसको समझाने लगा | तब वह भीम के पास 
आयी तथा कहा “अश्वत्थामा को मार कर उसका मणि 


ले आओ, तमी मुझे शांति मिलेगी? | यह अश्वत्थामा 


से युद्ध करने के लिए चळ पड़ा, तथा साथ में अजुन मी 


इसकी रक्षार्थे गया । भीम ने अश्वत्थामा के साथ घोर 
युद्ध किया, जिसमें वह इसकी शरण में आया तथा अपनी 
मणि निकाल कर दे दी (म. सो. ११-१६ ) | 

छतराष्ट्रविद्ेय--भारतीय युद्ध के उपरांत, सभी लोग 
हस्तिनापुर पहुँचे | वहाँ आयस के वैमनस्य को भूल कर 
एकता के साथ रहने की वात धृतराष्ट्र ने रक्खी, तथा 
पाण्डवां के साथ आडिँगन कर गले मिळने की अभिलापा 
प्रकट की युधिष्ठिर से गळे मिलने के वाद, जैसे उसने भीम 
को बुलाया, वैसे ही उसकी मुखमुद्रा भाप कर, कुष्ण ने भीम 
को हटा कर अन्ये धृतराष्ट्र के आगे भीम के कद की 
लोहप्रतिमाला खड़ी की | धृतराष्ट्र भीम का नाम सुनते ही 
खोल उठता था । अतएव उस लोहप्रतिमा को भीम समझ 
कर इतनी जोर से आलिंगन किया कि, मुर्ति चूर चूर 
होकर ध्वस्त हो गयी। बाद को जव उसे पता चढा कि, 
वह मूर्ति थी, तो मन में बड़ा लज्जित हुआ । यह देख 
कर कृष्ण ने धृतराष्ट्र को बहुत घुराभळा कहा (म. त्री 
१२-१३ )। 

मीम गांधारी से भी मिलने गया, एवं उसे अपनी 
सफाई देते हुए क्षमा माँगी, जिससे सुन कर गांधारी शान्त 
हुई (म. स्त्री. १४) | 

युवराजपद--घमेराज युधिष्ठिर को संत्रोधित करते हुए 
भीम ने संन्यास का विरोध किया, एवं कर्तव्यपाटन पर 
जोर देते हुए कहा कि, वह दुःखो की स्मृति एवं मोह को 
त्याग कर, मन को काबू में रख कर राज्यशासन करे, एवं 
पाप के नाश के लिए अश्वमेध यज्ञ कर धर्म की स्थापना 
करे | धर्मराज ने सीम की सलाह मान कर इसे युवराज 
के रूप में अभिषेक किया ( म. शां. ४१.८) | 

बाद में सारे पाण्डवो धृतराष्ट्र से प्रेम व्यवहार रखने 
लगे, किन्तु सीम धृतराष्ट्र को फूटी आंखो न देख सकता 
था। जव धृतराष्ट्र ने वन जाने के लिए इच्छा प्रकट की, 
एवं राजकोष से धन की माँग की, तत्र भीम ने उसका 
विरोध किया । तत्र युधिष्ठिर तथा अर्जुनादि ने अपने 
कोषों से उसे द्रव्य दिया ( म. आश्र. १७)। हर 

सीमजलाकी एकादशी--एक बार व्यास ने इसे 
निजला एकादशी के माहात्म्य को बताया । उस 
करने को यह तैयार तो हुआ, किन्तु मोजनभक्त 
होने के कारण, यह सोच में पड़ा गया कि, 
इस ब्रत को हर माह पड़ेगा। किन्तु जब इसे 
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पता चला कि, बिना किसी भोजन तथा जलग्रहण किये 
हुए केवळ एक वार इस ब्रत को कर लेने से, सब एका- 
दशियों का फळ प्रास होता है, तो यह तत्काल तैयार हो 
गया । तत्र से ज्येष्ठ माह की' शुद्ध एकादशी ब्रत को 
‹ भीमजलाक्री एकादशी ?, एवं उसके दुसरे दिन को 
‹ पाण्डव द्वादशी ? कहते हें ( प्न, उ. ५१ )। 


गर्वपरिहार--स्कंदपुराण में भीम के अहंकारनाश 
की एक कथा दी गई है। एकवार युद्ध समाप्ति के 
उपरांत, सभी पाण्डवों के साथ कृष्ण उपस्थित था। 
बातचीत के वीच सब ने युद्धविजय का श्रेय कृष्ण को 
देना आरम्म किया, जिसे सुनकर भीम अहंकार के साथ 
कहने लगा, ' यह में हूँ, जिसने अपने वल से कौरवों का 
नाश किया हे। श्रय दा अधिकारी मे हूँ? । 

तत्र गरूड़ पर बैठऊर कृष्ण भीम को अपने साथ लेकर 
आकाशमाग से दक्षिण दिशा की ओर उडा । समुद्र तथा 
सुचेळ पर्वत लॉँब कर लंका के पास बारह योजन व्यास के 
सरोवर को दिखा कर, कृष्ण ने भीम से कहा कि, यह 
उसके तळ का पता लगा कर आये | चार कोस जाने पर 
भी भीम को उसके तल का पता न चला । वहाँ के तमाम 
योद्धाओं उसके ऊपर आक्रमण करने लगे) तब यह 
हाँफता हुआ ऊपर आया, एवं अपनी असमर्थता बताते 
हुए सारा वृत्तांत कह सुनाया । कृष्ण ने अपने अँगूठे के 
झठके से उस सरोबर को फेंक दिया, एवं इससे कहा; 
(यह राम द्वारा मारे गये कुंभकणे की खोपडी है, तथा 
तुम पर आक्रमण करने वाले योद्धा, सरोगेय नामक 
असुर हैं? । यह चमत्कार देखकर भीम का अहंकार 'शमित 
हुआ, एवं लज्जित होकर इसने कृष्ण से माफी मागी 
( स्कंद, १,२.६६ ) | 

सत्यु--काफी वर्षो तक राज्यमोग करने के उपरांत; 
अभि के कथनानुसार, पाण्डवां ने शस्नसंन्यास एवं राज्य- 
संन्यास लिया, एवं वे उत्तर दिशा की ओर मेरु पर्वत 
पर की ओर अग्रसर हुए। मेरु पर्वत पर जाते समय 
युधिषिर को छोड़ कर द्रौपद्री सहित सारे पाण्डव इस 
क्रम से गळ गये :- द्रौपद्री, सहदेव, नकुछ अजन एब 
भीम । स्वर्गारोहण के पूर्व ही अपना पतन देखते हुए, 
इसने युधिष्ठिर से उसका कारण पूछौं । युधिष्ठिर ने कारण 
बताते हुए कहा, “ तुम अपने को बल्शाठी तथा दूसरे 
के तुच्छ मानते थे, तथा अत्यधिक मोजनप्रिय थे। इसी 
लिए तुम्हारा पतन हो रहा दै? (म. महा. २)। 
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मृत्यु के समय इसकी आयु एक सो सात साळ 
की थी (युधिष्ठिर देखिये ) । 

_ परिवार--भीम की कुल तीन पत्नियां थी :--हिडिया, 
द्रोपदी एवं काशिराज की कन्या वळधरा | उनमें से द्रौपदी 
से इसे सुतसोम नामक पुत्र हुआ (मः आ. ५७.९१ ) | 
हिडिवा से इसे घटोत्कच नामक पुत्र हुआ। भागवत में 
मि से उत्पन्न इसके पुत्र का नाम श्रुतसेन दिया गया 

| 

काशिराज कन्या बलघरा को स्वयंवर में जीत कर प्रात 
किया था । उससे इसे शर्वत्रात नामक पुत्र उत्पन हुआ 
था (म. आ. ९०.८४ )। भागवत में इसकी तीसरो पत्नी 
का नाम ' काली ? दिया गया है, एवं उससे उत्पन्न पुत्र 
का नाम “सर्वगत ? बताया गया है (काली देखिये; मा. 
९.२२.२७-३१ ) | महाभारत के अनुसार, इसकी पत्नी 
काली चेदि देश के सुविख्यात राजा शिशुपाल की बहन 
थी, जो भीम का कट्टर शत्रु था (म. आश्र. ३२.११ )। 

भीमसेन पारिक्षित--छुविख्यात पूरुवंशीय सम्राट 
परिक्षित्‌ का पुत्र, जो जनमेजय पारिक्षित का बन्धु था ( श. 
ब्रा. १३.५.४.३ ) । शौनक नामक आचार्य ने इससे एक 
यज्ञ करवाया था ( सां. श्री. १६.९.३; विष्णु, ४.२०.१; 
म. आ. ३.१)। कुरुक्षेत्र में किये यज्ञ में इसने देवताओं 
की कुत्तियाँ सरमा के वेटे को पीटा था। 

२. (सो, पूरु. ) एक पूरवंशीय राजा, जो अरुग्वत्‌पुत्र 
परिक्षित्‌ (द्वितीय ) का पुत्र था । इसकी माता का नाम 
सुयशा .था । इसकी पत्नी का नाम सुकुमारी था, जो केकय 
देश की राजकुमारी थी। सुकुमारी से इसे पर्यश्रबस्‌ नामक 
पुत्र उत्पन्न हुआ (म. आ. ९०-४५ )। 

भीरु--मणिभद्र नामक दक्ष के पुत्रों में से एक] 
इसकी माता का नाम पुण्यजनी था। 

भीषण--एकचक्रा नगरी में रहनेवाले बक नामक 


` असुर का पुत्र |इसके पिता का वध सीससेन के द्वारा 


हुआ (बक देखिये ) | अपने पितृवध के कारण, यह 
मन ही मन जलता रहा, जिसके कारण आगे चल कर, 
इसने पांडवों का अश्वमेघीय अश्व एकचक्रा नगरी के 
समीप पकड़ लिया | पश्चात्‌ अजुन ने इसके साथ घोर 
युद्ध कर इसका वध किया ( जै, अ. २२ )। 

२. एक अधुर, जिसे हनुमान्‌ ने परास्त किया था 
(पद्म, उ. २०६ ) | 

३. (सो. विदूरथ. ) एक राजा, जो मत्स्य के अनुसार 
हृदिक राजा का पुत्र था। 


५७१ 
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भीष्म - (सो. कुरु.) सुविख्यात राजनीति एवं रणनीति 
शास्त्रज्ञ जो कुरु राजा शन्तनु के द्वारा गंगा नदी: के गम से 
उत्पन्न हुआ था । अष्टव्षओं में से आठवें वसु के अंश से 
यह उत्पन्न हुआ था (म. आ. ९०.५०) । इसका मूळ नाम 
८ देवव्रत ? था | गंगा का पुत्र होने के कारण, इसे 'गांगेय? 
(जाह्ृवीपुत्र, १ ' भागीरथीपुत्र › आदि नामांतर भी प्राप्त 
थे। ' मीष्म? का शाब्दिक अर्थ भयंकर? है। इसने अपने 
पिता शन्तनु के सुख के लिए आजन्म अविवाहित रहने 
एवं राज्यत्याग करने की भयंकर प्रतिज्ञा की थी । इसीसे 
इसे ' भीष्म ? कहा गया। र 

ध्येयवादी व्यक्तित्व--एक अत्यधिक पराक्रमी एवं 
ध्येयनिष्ठ राजर्षि के रूप में भीष्म का चरित्रचित्रण श्री 
व्यास के द्वारा महाभारत में किया गया हे । परशुराम 
जामदग्न्य के समान युद्धविशारदों को युद्ध में परास्त करने- 
वाला भीष्म महाभारतकालीन सर्वश्रेष्ठ पराक्रमी क्षत्रिय 
माना जा सकता हे । 


अपने इस पराक्रम के बळ पर कुरुकुछ का संरक्षण 
करना, एवं उस कुल की प्रतिष्ठा को बढाना, यही ध्येय 
भीष्म के सामने आमरण रहा । कुरुवंशीय राजा शेतनु 
से ले कर चित्रांगद, विचित्रवीर्य, पाण्डु, धृतराष्ट्र तथा 
दुर्योधन तक कोरववंश की ' संरक्षक देवता ? के रूप में 
यह प्रयत्नशील रहा | 


भपने इस ध्येय की पूर्ति के लिये, अपनी तरुणाई 
में समी विलासादि से यह दूर रहा, एवं बद्धाबसथा में मोक्ष- 
प्राप्ति के प्रति कमी उत्सुक न रहा। यह चाहता था 
केवल कुरुवंश का कल्याण एवं प्रतिष्ठा, जिसके लिए यह 
सदैव प्रयत्नशील रहा। 2 


भीष्म का दैवदुर्विलास यही था कि, जिस कुरुबं की 
महत्ता के लिए यह आमरण तरसता रहा, उसी कुरुकुल 
का संपूर्ण विनाश इसके आँखों के सामने हुआ, एवं 
इसके सारे प्रयत्न विफल साबित हुए | चित्रांगद, विचित्र- 
वीर्य, पाण्डु, धृतराष्ट्र जेसे भव्पायु, कमजोर एवं शारिरीक 
व्याधीउपाधियों से पीडित राजाओं के राज्य को अपने 
मजबूत कंधों पर संमळनेवाळा भीष्म, भारतीययुद्ध के काल 
में कुरुवंश को आपसी दुही से न बचाया सका | 

इसी कारण, भारतीय युद्ध के दसवें दिन, इसने 
अत्यंत शोकाकुल हो कर अजुन से कहा, ' मुझे युद्ध में 
परास्त कर मेरा पराजय करने की ताकद दुनिया में किसी 
को भी नही है । किंतु मेरा दुर्भाग्य यही हे कि, पराजित 


हो कर ही मुझे मृत्यु प्रात्त करनी हे । अतएव, मुझे यद्ध 
में हरा कर, तुम विजय प्राता करो ? | 

योग्यता-भीष्म सर्वशास्रवेत्ता, परम ज्ञानी एवं 
तत्त्वज्ञान का महापंडित था। यह किसी की समस्या 
ओं की तत्काळ सुल्झा देनेवाला, संशय का शमन 
करनेवाला, तथा जिज्ञासुओं की शंकासमाधान करनेवाला 
सात्विक विचारधारा का उदार महापुरुष था। यह 
रणविद्या, राजनीति, अर्थशास्त्र , एवं अध्यात्मज्ञान के 
साथ धर्म, नीति, एवं ददन का परमवेत्ता था | 


गंगा ने वसिष्ठद्वारा, इसे समस्त वेदां में पारंगत 
कराया था। बृहस्पति तथा शुक्राचार्य के द्वारा इसने 
अख्रशस्र का ज्ञान-प्रात किया था | परशुराम से अन्य 
आस्त्र शास्त्रो के साथ धनुवंद, राजधर्म तथा अर्थशात्र 
मी सीखा था (म, आ, ९४.३१-३६) । इसके 
अतिरिक्त च्यवन भार्गव से साङ्गवेद, वसिष्ठ से महाबुद्धि, 
पितामहसुत से अध्यात्म, एवं मार्कण्डेय से यतिधर्म का 
ज्ञान प्राप्त किया था । झुक्र तथा वृहापति का तो यह 
साक्षात्‌ शिष्य ही था। यह किसी के मारने से न मरने- 
वाला ' इच्छामरणी ' था, अर्थात जत्र यह चाहे तभी 
इसकी मृत्यु सम्भव थी (म. झां. ३८.५-१६; ४६. 
१५-२३)। 

जन्म-त्र्मा के शाप के कारण, गंगा नदी को पूरु- 
वंशीय राजा शंतनु की पत्नी बनना पड़ा । वसिष्ठ के 
शाप तथा इंद्र की आज्ञा से अष्टवसुओं ने गंगा के उदर में 
जन्म लिया | उनमें से सात पुत्रों को गंगा ने नदी में डुबो 
दिया । आठवाँ पुत्र “दु? नामक बसु का अंश था, जिसको _ 
इबाते समय शंतनु ने गंगा से विरोध किया। यही पुत्र 
भीष्म है, जिसे साथ ले कर गंगा अन्तर्धान हो गयी। इस 
आठवें पुत्र को वसुओं द्वारा यह शाप दिया गया था कि; 
यह निःसंतान ही होगा । व 


अपने पुत्र भीष्म को गंगा को दे देने के उपरांत, 
करीब छत्तीस वर्षो के उपरांत शंतनु मृगया खेलने गया । 
हिरन के पीछे दौड़ता हुआ गंगा नदी के पास आ कर 
उसने देखा कि, यकायक उसका पानी कम हो गया । देतच 
को आश्चर्यं की सीमा न रही। जब उन्होंने देखा कि, 
एक सुन्दर बाळक ने अपने अचूक शरसंधान के द्वारा 
गंगा का प्रवाह रोक रक्खा है। इस प्रकार बाळक 
अञ्नविद्या को देख कर, बह चकित हो गया (म. भी. 
९४,२२-२५)। 
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(म. आ. ९४-३१ )। 


जिस समय गंगा ने भीष्म को दिया, उस समय उसका 
मातृद्दय शोक से विहल था, क्योंकि, जिस पुत्र का 
पालन पोषण किया, शिक्षादि दी, बही पुत्र आज उससे 
दूर जा रहा था। अंत में गंगा उस पुत्र को दे कर 


अंतधान हो गयीं। 


हस्तिनापुर से--दतनु ने गांगेय ( भीष्म ) को अपनी 


राजधानी-हस्तिनापुर लाया, तथा झुम मुहूते पर उसका युव- 
राज्याभिषेक किया ( म. आ. ९४.३८ )। इस प्रकार 


राज्यसून्न को अपने हाथों में छे कर, यह अपने पिता की 


एज्यव्यवस्था की देखरेख करने लगा । इसकी 
एबं व्यवहार से समस्त प्रजा एवं अन्यजन प्रसन्न थे। 


भीष्मप्रतिज्ञा--गंगा के विरह में पीडित शंतनु को 
कुछ भी न सूझता था । एक दिन जब वह गया के लिए 
गया था, तो उसे पास ही कहीं किसी सुगन्ध का शान 
हुआ । उस सुगन्ध को टूंदृते दूंढ़ते, वह एक घीवरकन्या 
सत्यवती के पासे आ खडा हुआ, जिसके शरीर से वह 
मादक सुगन्ध चारों ओर फेल कर, वातावरण को भर रही 
थी । शंतनु उसकी उठती युवावस्था एवं कौमार्य को 
देख कर छुब्ध हो उठा, एवं धीवर से उसे प्रात करने की 
इच्छा प्रकट की । किन्तु धीवर ने सत्यवती को देने से 
इन्कार करते हुए कहा, ' भीष्म के रहते हुए, सत्यवती का 
“भावी पुत्रे राज्य नहीं प्रात्त कर सकता | आप उसके 
भावी पुत्र को अपने उपरांत राज्याधिकारी घोषित करें, तो 
मैं आप को सत्यवती को इसी क्षण दे सकता हूँ.। धीवर 
की यह बात सुनते ही शंतनु खिन्न हो उठा, एवं निराश 
हृदय वापस छौट आया, वर्योकि वह नहीं चाहता था 
. कि, भीष्म सा योग्य नेता राज्याधिकार से पदच्युत किया 
जाय | 
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यह बालक और न हो कर, दातजुपुत्र भीष्म ही था | 
किन्तु इतने दिनों के बाद देखने के कारण, वह उसे पहचान 
न सका । जैसे ही शंतनु ने इसे देखा, वह तत्काल ही दृष्टि 
से ओझिंल हो गया । उसके मन में शंका हुयी, कहीं यह 
मेरा तो पुत्र नहीं £यह बात मन में आते ही उसने गंगा 
को सम्बोधित कर पुत्र को पुनः दिखाने के लिए आग्रह 
किया । तब ख्रीरूपधारणी गंगा शुभ्र परिधानां तथा 
बहुमूल्य अ्ंकारों को धारण किए हुए उपस्थित हुयीं। 
अन्त में गंगा ने सपूर्ण पूर्वकथन कहते हुए, अपने पुत्र 
भीष्म को अपनी गोद से उतार कर, राजा संतनु को दिया 


भीष्म 


सत्यवती की मोहकता ने शतनु के हृदय में इतना 
घर कर लिया कि, वह दिन पर दिन चिन्ता में जलने लगा। 
मीष्म ने पिता की उदासीनता का कारण कई बार पूँछा, 
किन्तु उसने इसे लज्जावश न बताया । आखिर एक दिन 
मीष्म को पता चल ही गया । पितृसुख के लिए स्वार्थत्याग 
करने का निश्चय कर, यह उस धीवर के पास जा पहुँचा । 
वहाँ इसने धीवर से अपने पिता के लिए सत्यवती को 
माँगा, किंतु उसने अत्रकी वार भी वही शर्त सामने रखी. 
तब भीष्म ने आजन्म ब्रह्मचारी रह कर राज्यलोम छोड़ कर, 
सदैव सत्यवती के पुत्रों की रक्षा करते हुए, उसके द्वारा 
हुए ज्येष्ठ पुत्र को ही राज्याधिकारी बनाने की प्रतिज्ञा की 
( म.आ. ९४:७९ ) | इसकी इस भयंकर प्रतिज्ञा सुन कर 
देवताओ ने पुष्पवर्षा करना आरम्म किया, एवँ इसे 
८ भीष्म? नाम दिया ( म. आ. ९४.९२) | 

शंतनु की मत्यु--मीष्म सत्यवती को ले आया, जिसे 
देखते ही पिता ने इसे आनंदित हो कर आशीवाद 
दिया, ' तुम इच्छामरणी' होगे ? ( म. आ. ९४:९४ )। 
बाद में सत्यवती के चित्रांगद तथा विचित्रवीय नाम 
के दो पुत्र हुए । उनमें से चित्रांगद को गद्दी पर बैठा कर 
भीष्म खये राज्यभार ले कर राजकाज चलाता रहा। 

उग्राद्युधवध--शन्तनु की मृत्यु के उपरांत, उसकी 
नवयौवना पत्नी ससवती को प्राप्त करने के लिए, पड़ोस के 
राजा उग्रायुध ने भीष्म के पास सन्देश भेजा किं, यह 
अपनी सौतीळी माँ सत्यवती को उसके यहाँ भेज दे। 
किन्तु अपने पिता के शोक में विह्ृळ भीष्म ने इसका 
कोई उत्तर न दिया । इस पर क्रोधित होकर उग्रायुध ने 
भीष्म पर चढ़ाई करने के लिए सेनापति को आज्ञा दी। . 
लोगों ने समझाया मी कि, भीष्म इस समय अशौच में है। 
अतएव इस समय उसे छेड़ना उचित नर्ही किन्तु 
उग्रायुध ने मीष्म पर हमला कर दिया । युद्ध तीन दिन 
तक चलता रहा, तथा उसके उपरांत, भीष्म ने उग्रायुध का 
वध किया (ह. व॑.१.२०.४९-७१; म. शां. २७-२ )1 
विचित्रवीय का राज्यारोहण--एक बार गंधवों से युद्ध 
करता हुआ चित्रांगद उनके द्वारा मारा गया, तन सत्यवती 
की अनुमति से इसने विचित्रवीर्य को गद्दी पर बैठाया। 
किन्तु विचित्रवीय अमी छोटा ही था, अतएव राज्य की 
पूरी देखदेख भीष्म ही करता था। विवाहयोग्य आयु 
होने के उपरांत, भीष्म ने उसके विवाह का निश्चय 
किया । इतने में इसे पता चला कि, कारिराज की तीन 


कन्याओं अंबा, अंबिका एवं अंबालिका की शादी के लिए, 
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भीष्म 
Ml ___- as ss २ ह: 
स्वयंवर होने वाला है। अतएव यह वहाँ गया, एवं इन्द्युद्ध के लिए जुनोती दी । दोनों युद्ध के लिए तत्पर 


ही थे कि, पुत्रचिन्ता से युक्त गंगा ने आकर भीष्म से 
कहा, “ परशुराम तुम्हारे गुरु हैं, तुम्हें उनसे युद्ध करना 
शोमा नहीं देता ' । भीष्म ने कहा, “युद्ध मै नहीं कर रहा 
किन्तु अपने सत्य की रक्षा हमें करनी ही है।इस प्रकार 
यदि तुम्हें समझाना ही है, तो परशराम से कहो कि बह 
अपने हठ को छोड़कर मेरी स्थिति पर ध्यान दें?। 
अपने पुत्र भीष्म को परशुराम के क्रोध से उवारने के 
लिए, गंगा परशुराम के पास गयी, तथा उसे बहुविध 
समझाने का प्रयत्न किया। किन्तु परशुराम अपने हट 
पर अटल रहे | 

परशराम एवं भीष्म में चार दिन तक धोर युद्ध हुआ 
(म. उ. १७६-१८६ ) । अंत में अपने ' प्रखाय अञ्न ? 
के बल से भीष्म ने परशुराम को युद्ध में परास्त किया 
(म. उ, १८७.४) । 

दिखंडिजन्म--भीष्म को समूळ नष्ट करने के लिए 
अंबा. पीछे पड़ गयी | पहले उसने घोर तप किया, फिर 
परशुराम के द्वारा इसे नष्ट करना चाहा | इसे देख कर 
गंगा नदी ने अंग्रा को शाप दिया कि, वह टेडी मेडी 
क्षुद्र नदी वनेगी । अंबा अपने अपमान का वदला लेने 
के लिए जी जान से जुटी ही रही । उसने शिव की 
उपासना कर के उससे बरदान प्राप्त किया, ' इस जन्म में 
न सही, अगले जन्म में शिखण्डी वन कर, तुम भीष्म के 
मृत्यु का कारण बन कर, उससे अपना वदला ले सकोगी?। 
शिवप्रसाद के बल से अगले जन्म में शिखण्डी का जन्म 
ले कर, अंब्रा ने भीष्म का वध कराया (म. उ. १७०- 
१९३ )। द 

विचित्रवीये की म्रत्यु--सात वर्षों तक -राज्यभोग के 
साथ-साथ अत्यधिक भोगविलास में निमग्न हुआ विचित्र- 
वीर्य राजा राजयका से पीड़ित मृत्यु को प्रास हुआ । अपनी 
पत्नी अंबिका एबं अंत्रालिका से उसे कोई संतान न थी। 
अतएव सत्यवती ने भीष्म को आज्ञा दी कि, वह विचित्र 
वीर्य की पत्नियों से संभोग कर के नियोग द्वारा पुत्र उतपन्न 
करे | किंतु इसने अपनी सौतेली माता की आज्ञा की 
अवहेलना कर, अपने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा पर यह दृढ़ 
रहा । हार कर सत्यवती ने व्यास के द्वारा संतान उस 
करा कर, विचित्रवीर्य के राज्य के उत्तराधिकारी के रूप.म॑ 
दो पुत्र रत्न प्राप्त किये। 


.कन्याओ का हरण कर आया | विचित्रवीय का उन 
कन्याओं से विवाह करने लिए इसने मुहुतादि भी ठीक 
कराई | किन्तु बड़ी वहन अंत्रा को छोड़कर अन्य दो बहनों 
से ही विचित्रवीय का विवाह हुआ, जिनका नाम अंबिका 
एवं अंबालिका था। 
अंबाविरोध--काशिराज की बड़ी कन्या अंबा ने 
कहा कि, ' मैं विचित्रवीर्य से शादी न करूँगी, कारण कि 
मने मन में शाल्व का वरण किया है ?। भीष्म इस पर 
राजी हो गया | अंग्रा शाल्व के पास गयी, लेकिन वह 
अंबा की वरण करने को राजी न हुआ | तव उसने आकर 
भीष्म से कहा, “मै शाल्व से विवाह करना चाहती थी, 
तथा तुम उसमें बाधक बन कर आये । तुमने मेरा हरण 
किया है, अतएव शास्त्रोक्त के अनुसार, तुम्हें मुझसे 
शादी करनी चाहिए मैं कदापि विचित्रविर्य से विवाह 
न करूगी, मेरा उससे सम्बन्ध ही क्या? किन्तु भीष्म 
तैयार न हुआ | इस कारण अंबा भीष्म से अत्यधिक 
क्रुद्ध हुयी, एवं इसके प्राप्ति के लिए तप करने लगी | 
तपस्याकाल में, एक दिन अंत्रा की भेंट अपने नाना 
होत्रवाहन सुंजय से हुयी | उससे अंबा ने अपना सारा 
रोना कह सुनाया कि, किस तरह वह झाल्य का वरण 
करना चाहती थी, तथा किसी प्रकार शाल्व एवं भीष्म 
उसका वरणरूप में स्वीकार करने लिए राजी नहीं है। 
यह कह कर, अंतरा ने सुजय से कुछ मदद चाही । लेकिन 
उसने कहा, यदि तुम.मदद ही चाहती हो, तो परशुराम 
के पास जाओ । वह तुम्हारी मदद करेंगे |? 
परशुराम से युद्ध--फिर अंबा परशुराम के पास गयी, 
एवं उससे प्रार्थना की कि, वह भीष्म का वध करे, जिसने 
उसका हरण कर उसका जीवन बर्बाद किया है, तथा 
वरण करने के लिए भी तैयार नहीं है। परशुराम 
ने कहा “ मैंने किसी ब्राह्मण के कार्य हेतु ही अस्त्रग्रहण 
करने की, प्रतिज्ञा की हे, अतएव मैं असमर्थ हूँ? | अन्त 
म अदा द्वारा बार बार प्रार्थना किये जाने पर, परशुराम 
य को समझा कर मामले को सुल्झाने की बात 


आगे चळ कर परशराम ने गुरु के नाते भीष्म को 
॥ 40 उपदेश दिया, एवं इस बात पर जोर दिया कि, 
सकर | पल मीष्म अपनी बात पर धृतराष्ट्र एवं पाण्डु का जन्म--विचित्रवीये के पुत्रो में से 
त होकर परशुराम ने भीष्म को | प्रथम पुत्र धृतराष्ट्र जन्मान्ध था, भतएव भीष्म ने विचित्रवीय 
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के उपरांत पाण्डु को राजगद्दी पर वैठाया | किन्तु पाण्डु की 
शीघ्र ही मृत्यु हो गयी, अतएव राज्य की सारी व्यवस्था 
धृतराष्ट्र ही देखने लगा । धृतराष्ट्र का व्यवहार अपने तथा 
पाण्डु के पुत्रों में भिन्न था, जिसका परिणाम यह हुआ 
कि, कौरवों एबं पाण्डु के पुत्रो ( पाण्डवों ) के वीच एक 
खाई पैदा हो गयी, जो कालांतर में चौडी ही होती गयी । 
अपने पिता झंतनु एवं उसके बाद विचित्रवीर्य के काल से 
लेकर, उसकी मृत्यु तक भीष्म हस्तिनापुर राज्य के सबोगीण 
विकासपथ की ओर ले जाने के लिए सदैव प्रयत्नशील 
रहा | यह राज्य का सत्र से बड़ा कर्ताधती सलाहकार 
एवं हर प्रकार की व्यवस्था का निर्देशक था | 

धृतराष्ट्र के व्यवहार में पक्षपात देखकर, द्रुपद राजा 
के पुरोहित ने आकर भीष्म से शिकायत की, कि 
घृतराष्ट्र अपने पुत्रों की ओर सजग, एवं पाण्डवों की ओर 
उपेक्षित व्यवहार करता है। मीष्म ने पुरोहित का योग्य 
स्वागत कर पाण्डवों की ओर पूरी तरह से ध्यान देने 
का उन्हे वचन दिया ( म. उ. २१ )। 

युधिष्टिर द्वारा किये गये राजसूययज्ञ में पाण्डवों 
ने चतुर्दिशाओं में दिग्विजय प्राप्त कर यशःकीति 
प्राप्त किया | पाण्डवों के इस दिग्विजय को देखकर 
भीष्म ने कण से कहा, ' अजुन तुमसे अधिक पराक्रमी है 
जिसका उदाहरण सम्मुख है । पाण्डवों के ये दिग्विजय का 
कारण अर्जुन ही है। ? भीष्म की इस कठोर वाणी को सुनकर 
कर्ण तिळभिला गया, तथा कहने छगा कि, वह अजुन से 
कहीं अधिक श्रेष्ठ है। इतना कहकर वह दिग्विजय के 
लिए निकळ पड़ा ( म. व. परि १. क्र. २४ ) | 

भारतीय युद्ध--पाण्डवो से बन्धुत्व भाव रखने के लिए 
भीष्म ने अनेक वार दुर्योधन को समझाया, किन्तु उसका 
कुछ भी फायदा न हुआ | आखिर बात युद्ध तक आ गयी, 
एवं इसे दुर्योधन की मनमानी के बीच अपनी विचार 
धारा की हत्या करनी पडी। इसे कौरवपक्ष के सेना- 
पतित्व का भार भी ग्रहण करना पड़ा | इस भार वहन 
करने के पूर्व उसने दुर्योधन से दो शते रखी थी । पहली 
शर्त यह थी कि, यह पाण्डवो से युद्ध कर उन्हे पराजित 
अवश्य करेगा, किन्तु युद्ध में किसी पाण्डव की हत्त्या अपने 
हाथों न करेगा । दूसरी शर्ते थी कि, जिस समय यह युढ 
करेगा उस समय कण इसके साथ युद्ध न करेगा, उसे 
इसके पीछे रहना पडेगा (म. उ. १५३.२१-२४ )। 

कौरवसेना का अधिपत्य स्वीकारते समय भीष्म ने 
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एवं अभूृत लोगों से कार्य चलाना, सैन्यसंचलन एवं 
आक्रमण कमें में प्रवीण हूँ। युद्धशाख्र में मेरा ज्ञान 
देवगुरु वृहस्पति के समान है। में तुम्हे विश्वास दिलाना 
चाहता हूँ कि, में तुम्हारा सैनापत्य का कार्य अच्छी तरह 
से निभाऊंगा, एवं एक महिने से पहले पांडवसेना को 
ध्वस्त कर दूंगा ? (म. उ. १९४ )। 

कौरव एवं पांडव सेना का बछावहु--भारतीय युद्ध 
आरम्म होने के पूर्व सेनापति भीष्म ने कौरव एवं पांडवों 
के चतुरंगिणी सेना की विस्तृत जानकारी एवं बळात्रल 
दुर्योधन को वताया था ( म. उ. १६४ )। महाभारत के 
८ र॒थसंख्यान ? पर्व (१६१-१६९ ) में प्राप्त इस जानकारी 
से प्रतीत होता है कि, जिप्त प्रकार पदाति-दछ, अश्व- 
दल आदि में सैनिकों की विभिन्न श्रेणियाँ थी, उसी प्रकार 
कुशलता की मात्रा से रथसेना में भी अनेक पद्‌ थे। 

भीष्म के द्वारा वतायी गयी श्रेणियाँ इस प्रकार थी +- 
रथयूथपयूथप, महारथ, अतिरथ, अधेरथ एवं स्थोदार । 
उनमें से रथयूथपयूथप सत्रसे बड़ा पद था, एवं रथीदार 
सबसे छोटा पद था। भीष्म के द्वारा निर्देश किये गये 
कौरवसेना के विभिन्न स्थयोद्ध। निग्न प्रकार थेः-- 

कौरवपक्ष 

(१) अतिरथ-मीष्म, तवेन्‌ भोज, चाहीक, शल्य | 

(२) अधैरथ--कर्ण | 

(३) एकरथ--शकुनि, सुदक्षिण कांब्रेज, दंडघार | 

(४) महारथ--अश्वत्थामन्‌, जो रथ योद्धाओं में 
अतुल्य माना जाता था, ओर पॉरव। 

(५) रथ--अचल, दृषक गांधार । 

(६ ) रथयूयपयूथप--उग्नायुध, कृप शारद्वत, द्रोण, 
भूरिश्रवस्‌ | 

(७) रथवर--जलसंध मागध | व ट 

(८) रथसत्तम--वृहद्ठळ कोसल्य, वृषसेन, दुर्याधन- 
पुत्र लक्ष्मण, बिंद एवं अनुविंद, शल्य, जयद्रथ, अछायुध । 

(९) रथोदार--दुर्योधन, सुशर्मन्‌, एवं उसके चार 
माई । 

पांडचपक्ष 

(१) अतिरथ--ष्टम्न (सेनापति), कुतिमोज 
पुरुजित्‌, वसुदान, श्रेणिमत्‌, सत्यजित्‌ ( दुपदपुत्र )1 

(२) अधरथ--क्षत्रघमेन्‌ ( धृष्टयुम्नपुत्र ) । 

(३ ) महारथ--अज, अमितौजस्‌ चेकितान, जयन्त, 


| द्रुपद, द्रौपदेय, धृष्टकेतु ( शिशपालसुत ), भोज, रोचमान, 


दुर्योधन से विश्वास दिलाया; ' मैं सेनाकम, व्यूहरचना, अत | बिराट, शंख, श्वेत, सत्यजित्‌, सत्यधृति | 
५७५ 
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(४) रथ- अजुन, उत्तमौजस्‌ उत्तर वैराटि; 
( अष्टरथ ), मीम (अष्टरथ ), वार्षक्षेमि । 
(५) रथमुख्य--शिंखंडिन्‌। 
(६ ) रथयूथपयूथप--अभिमन्यु, घटोत्कच, माधव, 
सात्यकि | 
(७) रथसत्तम--क्रोधहन्तू, चित्रायुध, सेनाबिन्दु | 
(८ ) रथिनू--नकुल, सहदेव । 
(९) रथोत्तम--क्षत्रदेव, पांड्यराज | 
(१०) स्थोदार--काशिक, केकयबन्धु (पंचक), चंद्रसेन, 
' नील, मदिराश्व, युधामन्यु, युधिष्ठिर, - व्याप्रदत्त, शंख, 
सुकुमार, सूयंदत्त | 
कण-भीष्म विरोध--भीष्म के द्वारा किये गये. 
उपयुक्त रथि महारथियों के वर्णन में कणे को रथी 
अथवा महारथी न कहकर केवल अधरथों में उसकी 
गणना की | द्रोणाचाय ने मी उसे अपनी संमति दी। 
यह अपना अपमान समझकर कर्ण क्रोध से उछछ पडा | 
उसने दुर्योधन से कहा, “बुढ़ापे के कारण, भीष्म मतिभ्रष्ठ 
हो चुका है। ऐसे मति्रष्ट लोगों की सलाह लेना 
' मुझे सरासर मूता प्रतीत होती हे । दुष्टबुद्धि भीष्म 
कौरवों में फूट पाडना चाहता है। मेरी राय यही है 
कि, इस मतिभ्रष्ट एवं ढुष्टबुद्धि बूढे का पछा तुम छोड 
दो। जवतक यह भीष्म कौरवसेना का सेनापति है 
तबतक मैं युद्ध में भाग नही दूँगा? ( म. उ. १६५.१०- 
२७)। 
इस पर भीष्म ने भी अत्यंत कुद्ध हो कर दुर्योधन से 
कहा, ' कवचकुंडल आदि के त्याग से निर्बल, एवं परशुराम 
तथा ब्राह्मणों के शाप से इंद्रियदुर्वल हुए पापी कर्ण के 
लिए, भर्धरथ यह नीच श्रेणि ही योग्य है ?। आगे चल 
कर इसने कर्ण से कहा, “ मुझे बूढा कहने की हिंमत तू 
ने की है। किन्तु मै चनोति देता हूँ कि, युद्ध में तुम्हारा 
पराजय करने की ताकद आज भी मेरे जर्जर बाहुओं में 
है। परशुराम जामदगन्य आदि यों को मैने रणभूमि में 
पराजित किया है | फिर तेरे जैसे पापी मनुष्य का पराजय 
करना मेरे वाये हाथ का खेळ है ?। 
अपने गुरु मीप्म एवं परममित्र कर्ण के दरम्यान हुए 
इस वाझ्युद्ध के कारण, दुर्योधन अत्यधिक कष्टी हुआ, 
एवं उसने इन दोनों को शान्त होने के लिए प्राथना की 
(म. उ. १६६.१-१० ) | 
सेनापत्य--भारतीय युद में प्रथम दस दिन यह कौरव 
सना का सेनापति रहा | इसके रथ की पताका पर ताडदृक्ष 
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का चिह्न था (म. वि. १४८,५) | इन दस दिनों में. 
अत्यधिक वीरता के साथ लड़कर, एवं सैन्यसंचालन कर 
इसने पांडवों की सेना को ध्वस्त कर जजेर ही नहीं बनाया; 
बढ्कि उनकी जीत की आशा को भी मिट्टी में मिला 
दिया । इसकी युद्धवीरता का प्रमाण इससे अधिक क्या 
हो सकता है कि, युद्धभूमि में कभी अख्खग्रहण न करने 
की प्रतिज्ञा करनेवाले भगवान कृष्ण को भी अख््रग्रहण 
करना पड़ा | भारतीय युद्ध के तीसरे एवं नवें दिन 
अजुन की रक्षा के लिए कृष्ण को हाथ में सुदर्शन चक्र ले 
कर युद्धभूमे में उतरना पड़ा (म. भी. ५५; १०२ )। 


भारतीययुद्ध के तीसरे दिन इसका तथा अजुन का 
घनघोर युद्ध हुआ, जिसमें अर्जुन आहत हो कर मूच्छित 
हो गया । यह देख कर कृष्ण अत्यधिक कुद्ध हुआ, एबं 
अजुनं की रक्षा के लिए हाथ में सुदर्शन चक्र ले कर 
स्वयं युद्धभूमि में प्रविष्ट हुआ | कृष्ण का यह रौद्ररूप 
देख कर भीष्म ने अपने अख्न-शतर नीचे रख दिये, एबं 
श्रद्धावनत हो कर कृष्ण से कहा, ' स्वयं कृष्ण भगवान्‌ से 
मेरी हत्या हो रही है, यह मेरा सौभाग्य है ?। ऐसा कह 
कर इसने कृष्ण का स्तवन किया । इतने गें अर्जुन ने होश 
में आकर कृष्ण से प्रार्थना की, 'युद्धभमि में आप न 
उत्तरे, अभी मै युद्ध के लिए. काफी हूँ ?। 


ुर्योधनआक्षेप--भारतीययुद्ध के दसवें दिन, 
दुर्योधन ने भीष्म पर आक्षेप लगाते हुए कहा, 
“ आप का मन तो पाण्डवों के पक्ष की ओर है | अतएव 
युद्ध में हमारी जीत संभव कहाँ १? भीष्म ने चिन्तित हो 
कर गंमीरतापूर्वक कहा, ' मैं बूढ़ा हूँ, फिर भी जो होता 
है करता हूँ, तथा किसी प्रकार कर्तव्य से च्युत नहीं। 
पाण्डव बल पौरुष में श्रेष्ठ तथा रणभूमि में अजेय हैं। फिर 
यदि तुम मेरे रणकोशळ को ही देखना चाहते हो तो 
कळ देख सकते हो । देखना, या तो कल पाण्डवो की हार 
होगी, या मेरी मृत्यु ? (म. भी. १०५.२६ )। 


पाण्डवविहीन पृथ्वी को बनाने की मीष्मप्रतिज्ञा को सुन 
कर सभी पाण्डव भयभीत हो उठे । क्यों कि, वे समस्त 
कौरवसेना में भीष्म की ही शक्ति का सिक्का मानते थे। 
कृष्ण ने पाण्डवों के बचाने के लिए अजुंनादि के सामने 
अपने विचार प्रकट करते हुए कहा, ' तुम लोग यदि 
अपना जीवन चाहते हो, तो भीष्म की मृत्यु का उपाय 
करो, अन्यथा तुम को पराजित हो कर, अपने ग्राणों की 
आहुति दनी पड़ेगी? | 
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~ उ उ 


कृष्ण से भेट--नवें दिन की रात्रि को कृष्ण धर्मादि 
पाण्डबों को साथ ले कर भीष्म से मिलने उसके शिविर 
गया । कृष्ण ने भीष्म से कहा, “आपकी प्रतिज्ञा सुन 
कर समी पाण्डव आतंकित हो उठे हें । अब आपकी 
मृत्यु किस प्रकार सम्भव हो कि, जिससे पाण्डव की रक्षा 
की जा सके? । भीष्म ने कृष्ण के प्रश्न का उत्तर देते हुए 
कहा, ' जिसके रथ का ध्वज अमद्र हो, जो हीन जाति का 
हो, अथवा जो स्त्री हो उससे मैं युद्ध कदापि न कहँगा | ? 
द्रुपद राजा का पुत्र शिखण्डी पूर्वकाल में स्त्री था, वाद में 
पुरुष बना। अतएव उसे सामने कर के, यदि अजुन 
युद्ध करेगा, तो मे कुछ न कर सकूँगा, तथा मुझे अजुन 
सहज ही युद्ध में जीत सकेगा। इस प्रकार पाण्डव 
सुलमता के साथ रणभूमि में कौरव को जीतकर राज्य प्रा 
कर सकते हैं ? ( म, भी. १०३ )। 

दूसरे दिन भीष्म के बताये हुए मार्ग को अपना 
कर शिखण्डी को सामने रखकर अझुन ने भीष्म को 
पराजित किया ( म. भी. ११३-११४) । भीष्म पतन 
का यह दिन पौष के कृष्णपक्ष की सप्तमी थी, एवं 
उससमय फल्गुनी नक्षत्र था ( भारतसाविन्री )। 

दारशय्या--इसके वध के समय सवोग वाणों से विद्ध 
था| रथ से गिरकर बाणों पर ही टिका हुआ भूमि पर 

यह इस प्रकार आ गिरा, मानों शरशय्या में लेटा 

हो। इसका सर केवल वाणो से बचा था, जो शरशय्या 
से लटक रहा था । उसे देखकर अजुन ने तीन बाणों को 
मार कर, इसके सर के लिए तकिया बना दिया | शरशय्या 
में पड़ा हुआ यह अधिक प्यासा हो उठा था, जिसे 
देखकर अजुन ने अपने एक वाण द्वारा गंगा नदी के प्रवाह 
को अपनी ओर खींचकर, उस धारा के द्वारा भीष्म की 
तृषा का हरण किया | अजुन की इस सेवा से भीष्म 
अत्यधिक प्रसन्न हुआ ( म. भी. ११५)। 

जिस समय भीष्म पितामह शरशय्या में आहत था, 
उस समय अनेकानेक तर, मुनि, देवी देवतादि इसके 
दर्शन करने आये थे। इन सारे ऋषिमुनियों को एं 
अपने कौरवपांडब वांधवो को इसने नानाविध रूप से 
उपदेश दिया । इसने दुर्योधन से कहा, मेरी मृत्यु कौरव 
पाण्डवो के वीच हुए वैरमाव की अन्तिम आहुति हो, तो 
अच्छा है। इससे तुम सभी विनष्ट होने से बच जाओगे”। 

यह आजीवन कर्ण को हेय दृष्टि से देखता रहा, कारण 
कि वह जन्म से हीन था । कर्ण मी हृदय से इसका आदर 
न करता था । किन्तु अन्तिम समय, जब कर्ण इससे मिलने 


प्रा. च. ७३ ] 


आया, तब सारे भेदभावों को भूल कर इसने उसका दृढ़ 
आहिंगन करते हुए सदुपदेश दिया, “या तो तुम कौरव 
पाण्डवं के वीच मित्रता स्थापित कराओ, अथवा कौरबों - 
के पक्ष को छोड़कर पाण्डवों के पक्ष में सम्मिलित हो 
जाओ | दुर्योधन को तनमनधन से मित्रता का ब्रत लेने 
बाले कर्ण ने भीष्म से कहा, “दुर्योधन मेरा मित्र है, अतः 
आप मुझे यह अनुज्ञा दें कि, उसी के पक्ष में छड़ता हुआ 
मै पाण्डवों का पराभव करूँ? | भीष्म ने उसके ब्रत को 
सुनकर उसे अनुज्ञा प्रदान की (म. भी, ११६-११७) 

भारतीय युद्ध में अपने कुरुवंशी बन्धुओं का क्षय देख 
कर युधिष्ठिर अत्यधिक शोकमग्न हुआ था । उसे इस प्रकार 
उदास देखकर, अपने धर्मोपदेश के द्वारा भीष्म ने उसे 
शान्ति प्रदान की । युधिष्ठिर को धर्मोपदेश देते समय 
भीष्म इतना शक्तिहीन हो चला था कि, कृष्ण ने उसे शक्ति 
प्रदान कर, उपदेश देने के योग्य बनाया (म. शां. ५२; 
भा. १,९; ९,२२.१९ )। पितामह भीष्म एवं युधिष्टिर के 
बीच हुयी ज्ञानचर्चा महाभारत के ' शान्ति ? एवं ' अनु- 
शासन? पर्व में प्रात है, जो आज भी अपनी अपार 
ज्ञानराशि के कारण, जीवन के परम सत्य की ओर 
पथनिर्देश कराने में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है । 

ग्राणव्याग--अर्चुन के द्वारा आहत होकर जब्र यह ' 
शरशय्या पर वड़ा हुआ था, उस समय सूर्य दक्षिणायन 
था । अतएव इच्छाबल पर इसने अपने प्राणों को रोक 
रखा था | -जैसे ही सूर्य उत्तरायण आया, इसने अपने 
प्राण विसर्जित किये (म. अनु. १६८.७) । यह दिन 
मात्र सुदी अष्टमी थी (निर्णयसिंधु ए. १६३ )। जिस 
समय यह अपने प्राणों को त्याग कर निजधाम जाने की 
तैयारी में था, उस समय अनेकानेक शत्रुमित्र पक्ष के 
लोगों के अतिरिक्त, न जाने कितने ऋषिमुनि आदि इसके 
दर्शन कर, उपदेश ग्रहण करने की लालसा से आये थे। 
इसकी मृत्यु विनशन क्षेत्र में हुयी ( भा. १-९-१ ) । 

मृत्यु के समय इसकी आयु सम्मवतः १८६ वर्षौं की 
थी | यह उम्र में करीब अपनी सौतेळी माँ सत्यवती का 
समवयस्क था, तथा सत्यवती का पुत्र व्यास, जो उसे 
कौमार्य अवस्था में हुआ था, वह तो इससे कहीं अधिक 
छोरा था । 

सीष्मचरित्र का एक कलंकित क्षण--भीष्म कोरव- 
बंश का वह प्रकाशस्तम्म था, जिसने आजीवन लोगों 
को अपने चरित्र, कार्य, एवं रोतिनीति से आलोकित 
कर, उसे सन्मार्ग दिखाया । फिर भी इसके जीवन में एक 
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है. 


भीष्म | प्राचीन चरित्रकोरा भीष्म 


क्र >: 


. अवसर यह भी आता है कि, कौरव पाण्डवों की भरी समा 


में निर्वत्न की जानेवाली द्रौपदी विलाप कर के भीष्म से 
न्याय की माँग करती है, तथा भीष्म उसकी दीनहीन 
दशा न देखकर, उसे पत्नीधम का पाठ पढ़ाते हैं। 

द्रुत खेळते समय धमे ने अपने को, समस्त पाण्डवों को 
तथा अन्त में द्रौपदी को मी हार लिया । कौरव द्रौपदी 
की लोकलज्जा का हरण कर, उसका उपहास करने लगे, 
तथा समी बडे बूढ़ों के साथ भीप्म भी चूपचाप बैठ गया। 
द्रौपदी ने इसी से न्याय की माँग की, क्यों कि, यह 
पाण्डवां तथा कौरव दोनों का हितैषी था, यही नहीं, यह 
परमं धर्मात्मा, न्यायी एवं उचित अनुचित का समझने 
वाला, सभी से उम्र में बड़ा, तथा कौरववंश का कतांधर्ता 
प्रमुख व्यक्ति था । द्रौपदी ने इससे प्रश्न किया, ' धर्मराज 
जब कौरवों द्वारा स्वयं अपने को हार गये हैं, तब क्या उन्हे 


अधिकार है कि, मुझे बह दाँव पर लगायें ? £ भीष्म ने. 


उत्तर दिया, “ वस्तुतः अधिकार तो नहीं, क्योंकि तुम्हें 
दाँव पर लगाना अनुचित है। अतएव तुम्हें कोई जीत 
नहीं सकता । लेकिन तुम्हें न भूलना चाहिए कि, स्त्री 
सदेव पति के आधीन रही है, तथा उसे अपनी पत्नी पर 
सदैव अधिकार रहा है। आज तुम्हारा पति युधिष्ठिर 
कोरवो का दास है, अतएब आर्यपत्नी होने के कारण, 
तुम दास की दासी हो ( म. स. ६०-४०-४२ ) | 
भीष्म के द्वारा दिये गये इस उपदेश ने द्रौपदी 
के हृदय को सन्तोष एवं शान्ति तो प्रदान न 
किया, किन्तु उसके मन को अधिक उद्विग्न बना दिया | 
द्रोपदी चाहती थी कि, भीष्म उस आर्तनाद करने 
वाली कुलवधू की छरती हुयी ढज्जा को देखकर, 
दुर्योधन के द्वारा दिये गये आदेशों का खण्डन करते हुए 
उसकी न।रीत्व की रक्षा करेगा | किन्तु भीष्म तो पति की 
आज्ञाओं का अन्धा पालन करने पर प्रवचन दे कर 
ही, अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ बैठे ( म, वि. परि, 
१,६०.२५-४५ ) | १ 
कुछ धूमिळ स्थळ--भीष्म के चरित्र में यदाकदा कुछ 
धूमिळ स्थल और दीख पड़ते हँ। कौरवों ने दूत में 
पाण्डवों को बुलाकर कपटपूर्ण व्यवहार के द्वारा उन्हे 
जीतने की योडना बनाई, जिसकी पूर्ण सूचना इसे प्राप्त 
थी | फिर भी इसने एक बार भी दुर्योधनादि को रोकने 
का प्रयत्न न किया | दुर्योधन को एक बार नहीं, हज़ार 
बार इसने कहा की, उसका पक्ष न्याय का नहीं, वह 
अन्यायी है। फिर भी भारतीय युद्ध के समय, इसने 


ह 
अपने आदो के विरुद्ध दुर्योधन को अपना राजा 
मानकर, पग पग पर उसका साथ दिया । दूसरी ओर 
युद्धनीति के विरुद्ध, इसने अपने मरने का रहस्य कृष्ण 
एवं युधिष्टिर को बताया, जो इसके विपक्षी थे | महाभारत 
के कई पाण्डुलिपियों में प्राप्त शठोकों से पता चलता है 
कि, इन कमज्ञोरियों को दृष्टि में रखकर कृष्ण ने भी इसकी 
कटु आलोचना की थी। 

' अर्थस्य पुरुषो दास?:--कौरवों का पक्ष अन्यायी हो 
कर मी इसने उनका साथ क्यों दिया, इसका स्पष्टीकरण 
भीष्म ने मंहाभारत. में निम्न प्रकार किया है- 

१ अर्थस्य पुरुषो दासः? दासस्त्वर्थो न कस्यचित्‌ । 

इति सत्यं महाराज, बद्धोऽस्म्यर्थेन कौरवैः ॥ 

( पुरुष अर्थ का दास है, पर अर्थ किसी का दास 
नही है। हे महाराज, यह सत्य है, कोरवों ने मुझे अर्थ 
से बाँध लिया हैं )। 

उपयुक्त भीष्म के कथन से साधारण रूप में यही 
अर्थ निकलता है कि, यह अर्थ (धन, संपत्ति) को प्रधानता 
देता है। यदि हम इसे इस प्रकार ले, तो भीष्म के ये 
शब्द इसके आदशोत्मक जीवन का धव्बा प्रतीत होता है 
जो उसके सम्पूर्ण व्यक्तित्व को ढक देता है। 

किन्तु कई अभ्यासको के अनुसार, “अर्थस्य पुरषो दासः? 
शब्दों से भीष्म के द्वारा प्रकट की गयी विवशता सिर्फ 
संपत्ति के विषय में न हो कर अधिक तर राजनेतिक ढुंग 
की थी । “ कौटिलीय अर्थशास्त्र? में अर्थ की व्याख्या 
“ राजनैतिक कर्तव्य ? इस अर्थ से की गयी हैं। इस 
प्रकार, राजनेतिक कर्तव्यों से बधा हुआ भीष्म यदि अपने 
ब्रत के अनुसार, आजीवन कौरव पक्ष के दुःखसुखों में 
सदैव एक क्रियाशील कर्ताधर्ता रहा तो, इसमें कुछ मी 
अनौचि्य प्रतीत नही होता । 

भीष्म की तरह द्रोण, कृप एबं शल्य आदि ने मी 
“ अर्थेन बद्ध; ' कह कर दुर्योधन के पक्ष का स्वीकार 
किया था | उन में से द्रोण दक्षिणपांचाळ देश का राजा 
था, एवं शल्य युधिष्ठिर का मातुल एवं मद्र का राजा था | 
इन सारें राजा महाराजाओं के ' अर्थेन बद्ध; ? कथन से 
यही तात्पर्य प्रतीत होता है कि, चे सारे दुर्योधन से 
वचनबद्ध थे, एवं उसी के कारण, दुयोधन के पक्ष में 
शामिल हो गये थे (म, भी. ४१-२६-३७; ५१-१४ 
६६-६७; ७७-७८ ) | दु 

अन्य धूमिळ स्थल- आधुनिक दृष्टि से हम देखे तो 
हमें कुछ उचित नहीं लगता कि, अपने पिता की मोगपिपासा 
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भीष्म र 


प्राचीन चरित्रकोदा 


सुमच्यु 


० रे 


की तृप्ति के लिए भीष्म इतना बड़ा ब्रह्मचर्य का व्रत लेकर 
आगे बढे। उस ब्रत के कारण, आगे आनेवाली कर्तव्य- 
इांखालाओं को भी इसे बार बार उपेक्षा करनी पड़ी । लेकिन 
यह लकीर का फकीर बना, एवं अपनी पुरानी प्रतिज्ञा पर 
जमा रहा | इसने आजन्म ब्रह्मचर्य का त्रत'न लिया होता, 
तो कुरुबंश दो भागों में विभक्त होकर, आपस में टकरा 
कर खत्म न हो जाता। चित्रांगद तथा विचित्रतीर्य ऐसी 
सन्ताने न होती, जो अल्पायु में ही मर गयी । पांडु तथा 
धृतराष्ट्र ऐसे पुत्र न होते कि, एक क्षय से मरा, तो दूसरा 
जन्मान्ध पैदा हुआ | इसका कारण था कि यह सभी 
नियोग द्वारा जन्मे :थे किसी म॑ तेज, बल तथा शक्ति न थी 
जिस भीष्म में बह थी, वह कर्मपथ से हठ कर निष्क्रिय 
घर्मपथ अपना बैठा था। 

भीष्मक-एक भोजवंशीय नरेश, जो विदर्भ देश 
का अधिपति था । महाभारत के अनुसार, यह पृथ्वी के 
चौथाई माग का स्वामी, इन्द्रसखा एवं अत्यंत बलवान 
राजा था | इसे हिरण्यरोमन्‌ एवं भीमक नामान्तर भी 
प्राप्त थे (म. उ. १५५.१ ) । भांडारकर संहिता में इसके 
नाम के लिए ' हिरण्यलोमन्‌? पाठभेद प्राप्त है । इसकी 
राजधानी कुंडिनपुर नगरी में थी। 

अपनी अस्त्रविद्या के बल से इसने पांड्य, क्रथ, केशिक 
जैसे दाक्षिणात्य देशों पर विजय पायी थी ( म. उ. १५५. 
१-२)। 

इसके भाई का नाम आकृति था, जो परशुराम जामदग्न्य 
के समान शोयसंपन्न था | इसे रुक्मिणीनामक एक कन्या, 
एवं निम्नलिखित पाँच पुत्र थेः-- रुक्मिन, रुक्मथ, 
रुक्मबाहु, रुक्मकेश एवं रुक्ममालिन्‌ ( मा. २.२.२; 
१०.५२.२२ ) | यह झुरु से ही मगध देश का राजा 
जरासंध के प्रति भक्ति रखता था, एवं भगवान्‌ कृष्ण के 
विपक्ष में था ( म. स. १३.२१) । इसी कारण कृष्ण ने 
इसकी कन्या रुक्मिणी का हरण कर, उससे ' राक्षसविधि ' 
से विवाह किया । 

पांडवों के राजसूय यज्ञ के समय, दक्षिण दिग्विजय 
करता हुआ सहदेव विदर्भ देश में आ पहुंचा | उस 
समय भोजकट नगरी में भीष्मक एबं रुबिमन्‌ का उससे 
दो दिनों तक घनघोर संग्राम हुआ, जिसमें इन्हे हार 
माननी पडी । अन्त भं इसने सहदेव के शासन का स्वीकार 
किया। महाभारत में रुक्मिन्‌ का निर्देश “ महामात्र 
भीष्मक? नाम से किया गया है (म.स. २८. ४१ )। 
भीष्मक के राज्यकाल में विदर्भ की राजधानी कुंडिनपुर 


में थी। भीष्मक के पुत्र रुकिनन्‌ ने भोजकट नगरी मै 
अपनी नयी राजधानी बसा ली | 
सुजकेतु--एक राजा, जो भारतीय युद्ध मै दुर्योधन के 
पक्ष मं शामिल था | 
सुजंगम--एक नाग, जो कश्यप एवं कद्रू के पुत्रों मै 
से एक था| 
सुजातपूर--कस्यपनुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 
भुज्यु तोग्न्य--एक राजा, जो अश्रियों का आश्रित 
था | तुग्र राजा का पुत्र होने के कारण, इसे ' तोग्र्य ? 
“ तुग्रय ° उपाधियाँ प्राप्त थी । 
एकबार इसका पिता तुग्र इसपर क्रुद्ध हुआ, जिस 
कारण उसने इसे परद्वीपस्थ शत्रु पर आक्रमण करने के 
लिए मेज दिया ( ऋ, १.११६.३-५; ११७.१४१५; 
११९.४ ) | समुद्र में प्रवास करते समय, इसकी नौका 
अचानक टूट पडी, जिस कारण यह बड़े संकट में फॅस 
गया । उस समय सौ पतवार वाले नाव में प्रविष्ट हो 
कर अश्रियों ने इसका रक्षण किया, एवं इसे सुरक्षित रूप 
में किनारे पहुँचा दिया । 
अश्वियों के पराक्रम का वर्णन करने के लिए उपयुक्त 
कथा का निर्देश ऋग्वेद में अनेक वार प्राप्त हे (ऋ, १८ 
११२.६; ६.६२.६-७; ६८,७; १०.४०,७; ६५,१२; 
१४३.५) । 
भुज्यु लाह्मायानि--एक आचार्य, जो याज्ञवल्क्य 
ऋषि का समकालीन था । ' लह्मायन ? का वंशज होने के 
कारण, इसे “ लाह्यायन ? पैतृक नाम प्राप्त हुआ था | 
पतंचल काप्य नामक आचार्य के कन्या के शरीर में 
प्रविष्ट होनेवारे सुधन्वन आंगिरस नामक ऋषि से इसे - 
विशेष ज्ञान की प्राप्त हो गयी थी । उसी ज्ञान के बल से 
इसने याज्ञवल्क्य ऋषि को वादविवाद में परास्त करना 
चाहा । किन्तु अन्त में उस वादविवाद में इसका ही 
पराजय हुआ (बृ. उ. ३.३.१ ) | 
भुमन्यु--( सो. कुरु. ) एक कुरुवंशीय राजा, जो 
जनमेजय (प्रथम) का पौत्र, एवं घृतराष्ट्र राजा का पुत्र था 
(म. आ. ८९.५१ )। पाठभेद ( भांडारकर संहिता )- 
६ सुमन्यु 7] 
.२. (सो. पूरु. ) एक महर्षि, जो दुष्यंत राजा का 
पौत्र, एवं मरत दौष्यान्ति राजा का पुत्र था । भरद्वाज 
ऋषि के कृपाप्रसाद से यह उत्पन्न हुआ था । इसकी 


| माता का नाम सुनंदा था, जो काशीनरेश सर्वसेन की 


कन्या. थी ( म. आ. ९०.३४ )। 
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भुमन्यु 


॥ 


इसके पिता भरत ने“इसे यौवराज्यामिषेक किया । 
किन्तु आरम्म से ही विरक्त प्रकृति का होने के कारण, 
इसने राज्यपद का स्वीकार न किया, एवं भरत के पश्चात्‌ 
इसका पुत्र सुहोत्र राजगद्दी पर बिठाया गया । 
इसे ऋचीककन्या पुष्करिणी एवं दशाईकन्या विजया 
नामक दो पलिया थी। पुष्करिणी से इसे निम्नलिखित 
छः पुत्र उत्पन्न हुएः-वितथ, सुहोतू, सुहोत्र, सुहवि, सुयजु 
एवं ऋचीक (म. आ. ८९.१८-२१ )। 
३. एक देवगंधर्व, जो अजुन के जन्मोत्सव में उपस्थित 
था ( म. आ. १२२.५८) | 
भुव- (स्वा. नामि. ) एक राजा, जो विष्णु के 
अनुसार, प्रतिहत्य राजा का पुत्र था | 
सुचत--मगध देश के सुब्रत राजा के नाम के लिए 
उपलब्ध पाठभेद (सुब्रत ४. देखिये ) । 
सुचन--एक देव, जो कश्यप एवं सुरभि का पुत्र था। 
२. एक महर्षि, जो शरशय्यापर सोये हुए भीष्म से 
मिलने आया था (म. अनु. २६.८ )। 
३, एक सनातन विश्वेदेव ( म. अनु. ९१.३५ ) । 
४. एक देव, जो भगु एबं पौलोमि का पुत्र था । 
भुवन आप्त्य--एक वैदिक सूकतद्रष्टा ( ऋ, १०, 
१५० )। 
भुवना--बहस्पति की भगिनी, जो अष्टबसुओं में 
से प्रभास नामक वसु की पत्नी थी। इसके पुत्र का नाम 
विश्वकर्मन्‌ था ( ब्रह्मांड, २.३.२१-२९) | 
सुवन्मन्यु ( सुवमन्यु )--( सो. पूरु. ) पूरुवंशीय 
भवन्मन्यु राजा के लिए उपलब्ध पाठमेद्‌ | 
भूत---एक प्राचीन भारतीय मानवजाति का सामूहिक 
नाम | पुराणों में मानवजाति समूह के चार प्रकार कहे 
गये हैं, जो निम्न हैं- (१) धर्मप्रजा, जो धर्मऋषि 
से उत्पन्न हुयी थी। (२) ईश्वरप्रजा, जो ईश्वर से 
` उत्पन्न हुयी थी | ( ३ ) काश्यपीयप्रजा, जो कश्यप ऋषि 
से हुयी थी । (४ ) पुल्हप्रजा, जो पुलह ऋषि से उत्पन्न 
हुयी थी। उनमें से भ्ृतयोनि के लोग पुलह प्रजा में से 
माने जाते हैं (ब्रह्माण्ड, १.३२.८८-९८;२.३.२-३४; 
२.७ )। | 
जन्म--ब्रह्माण्ड के अनुसार, इन लोगों की उत्पत्ति भत- 
तत्त्वसे हुयी थी, एवं ये कपिशवर्णीय थे | इनका खाद्यपदार्थ 
“पिशित ? था ( ब्रह्माण्ड २.८.३९-४० )। इनके जन्म की 
कथा ब्रह्माण्ड मै निम्न प्रकार दी गयी है । ब्रह्मा ने नील- 
लेहित रुद्र को प्रजा उत्पन्न करने के लिए. कहा, तब उसने 


प्राचीन चरित्रकोश 


भूत 


सती के उद्र से अपने ही समान पिंगल, सनिपंग 
कपर्दी तथा नीललोहित वर्णवाले लाखों भूत उत्पन्न 
किये, जो पिशित खानेवाले तथा आज्य तथा सोम 
प्राशन करनेवाले थे ( ब्रह्माण्ड. २.९.६८-७८ )। 
स्वरूपवुर्णन--ये छोटे अवयववाले ( कृशाक्ष ), लमे 


` कानवाले ( ढेत्रकण ), बड़े तथा खटकते हुए ओठवाले 


( ल्मभस्फिक, प्रलंबोष्ठ ), लम्वे दाँतवारे ( दंष््रिन ), लम्बे 
नखबाले ( नखिन्‌ ), स्थूल शरीरवाले (स्थूछपिंडक), लम्बी 
भोहोंबाले (बश्भव ), घुँघराले खुरदरे केशवाले ( हरिकेश, 
मुञ्जकेश ), नीललोहित एवं पिंगछ वर्णवाले, एवं टिगने 
शरीरबाले होते थे। ये सत्रल, संगीतविरोधी, सर्प का 
यज्ञोपवीत धारण करनेवाले, तथा विभिन्न रंगविरंगे लेपो 
से भपने शरीर को रंगानेवाले होते थे। ये शिव की समा 
में उपस्थित रहनेवाले, हाथों मं खोपड़ी धारण करनेवाले 
लोग थे, जो केशां को मुकुट की भाँति चना कर बाँधते थे । 
ये नग्नावस्था में रहते थे, तथा कभी कभी विचित्र प्रकार 
के वस्त्रों के साथ हाथी के चर्म को भी धारण करते थे | 
इनके हथियार झूल, धनु, निपंग, वरुथ तथा असि थे | 

ये 'उर्ध्वरेतस्‌? अर्थात ब्रह्मचर्यपालन करनेवाले थे। 
इनमें विवाह पद्धति न होने के कारण, इनंकी पत्निया न 
होती थी । इनके सर्वसाधारण गुणों से ही इनके कुछ गण 
हुए थे, जिनके नाम इस प्रकार थे--शूलधर, इत्तिवास, 
कपिर्दिन्‌ ,' कपर्दिन्‌, कपालिन्‌, मुंजकेश, नीललोहित 
आदि । 

ये पूर्वकाल में अत्यंत जगली थे, किन्तु असुर एवं देवों 
के साथ सम्बन्ध आने पर, ये पूर्व से काफी सुधर गये। 
असुरों के सम्पर्क में आ कर, इन्होंने युद्धकला एवं राजः 
नीति सीखी, तथा अपने प्रकार की एक समाजव्यवस्था 
स्थापित की । ० 

पुराण के निर्देशों से प्रतीत होता है कि, स्वायेसुव 
मन्वन्तर के पूर्वकालीन युग में ये मारतवर्ष में .निवास 
करते थे | उस समय इनका निवासस्थान हिमालय पर्वत 
के उत्तर भाग में तथा उसके निकटवर्ती प्रदेशों में था । 
ये भारत .के सर्व प्राचीन आदिवासी माने जाते हैं। 

असुरों एवं भूत गणों के बीच काफी लड़ाई चलती रही | 
अन्त में ये उनके हमलों से अपने को बचाने के लिए? 
बिन्ध्यपर्वत की ढाळों तथा घायियो में रहने आये । 

भूतनायक--पुराणों मै रुद्र को भूतों का राजा माना 
है। उस रूप में रुद्र को ' भूतनायक? एवं ' गणनायक, $ 
तथा ूतों को  स्दानुचर ' एवं ` मवपरिषद्‌ ' कहा गर्या 
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भूत 


है। किन्तु रुद्र एक व्यक्ति न हो कर, इनके राजा का 
सामान्य नाम था । कई जगह, इनके राजा को ' गणपति! 
कहा गया है। इन लोगों में जो व्यक्ति सबसे अधिक 
बलवान्‌ होता था, उसे राजा बना कर ये लोग उसे "सद्र? 
नाम से विभूषित करते थे । पुराणों में, इस प्रकार के दो 
दरों का निर्देश मिलता है। उनमें से वीरभद्र नामक रुद्र 
६ सिंहमुख ? नामक भूतगणों का प्रमुख था (वामन, 
४.१७ ) | दूसरा नंदिकेश्वर नामक रुद्र शैलादि नामक 
भूत गणों का मुखिया था ( मत्स्य. १८१.२)। 

वामन के अनुसार, मृतगणों की कुल संख्या ग्यारह 
करोड़ मानी जाती है। इन झूतगणों मै स्कंद, शाख एवं 
भैरव आदि प्रमुख व्यक्ति थे, तथा इनके अधिकार में 
अनेकानेक गण थे। वामन में भूतो के रूप एवं अस्रो की 
विस्तृत जानकारी दी गयी है। वहाँ पर इनके मुख की 
आङ्कति का बर्णन ' वानरास्य ? एवं ` मृगेन्द्रवदन ' नाम 
से किया गया है। मस्म, खट्वांग आदि इनके प्रमुख 
आयुध थे ( वामनः ६७.१-२३ )। इनके ध्वज पर प्रायः 
किसी पशु अथवा पक्षी का चिन्ह रहता था, एबं उसी पशु 
अथवा पक्षी के नाम से ' मयूरध्वज ? अथवा ' मयूर- 
बाहन ? ऐसे नाम गणनायक को प्राप्त होते थे। 

असुरों से युद्ध--भगवान्‌ इकर एवं अंधकाहुर के 
वीच हुए युद्ध में, मूतगण शंकर के पक्ष में शामिल था | 
इस युद्ध में, सर्वप्रथम “विनायक? नामक भूतो के 
गणपति ने अंधक पर आक्रमण किया, जिस में अंधक 
के द्वारा वह परास्त हुआ । तप्पश्चात्‌ नंदी नामक अन्य 
एक गणपति ने अंधक पर आक्रमण किया, एवं विनायक 
की सहाय्यता से अंधक से घमासान युद्ध कर उसे परास्त 
* किया | अंधक शंकर की शरण में आने पर, उसे भी 
शिव ने अपने एक भूतगण का गणपति बनाया, एवं वह 
भ॒गी नाम से प्रसिद्ध हुआ | 

भगवान्‌ शंकर ने महिषासुर एवं शुभ निझुभ के साथ 
किये युद्ध में, उसके भूतगणों का अधिपति रुद्र न हो कर 
८ रुद्राणी ? नामक कई भूतस्त्रियॉ थी । इन दोनों युद्ध में 
भूतगणों का विजय हुआ । पुराणों में इन सारे युद्धों का 
निर्देश देवीमहात्म्य बताने के लिए किया गया है। यही 
कारण है कि, इन युद्धों बा निर्देश वामन तथा मार्कडय 
पुराणों में एवं ' देवीमहात्म्य ? में ही केवल उपलब्ध है । 

सूतगणों के बहुत सारे युद्ध अपुरग्णो से ही हुए थे] 
किन्तु दक्षयज्ञ के समय, इन्दे. देवपक्ष से संग्राम करना 
पडा । उस युद्ध में मी सूतगणों का विजय हुआ, एवं देक 
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पक्ष को बहुत बूरी तरह से हार खानी पडी (वायु, १. 
३०.८९-१०१ ) | 
_ देव एवं असुरं के साथ किये युद्ध में यद्यपि भूतगर्णो का 
विजय हुआ, फिर भी अन्त में इन्हे उत्तरी भारत का 
प्रदेश छोड़ कर, दक्षिण भारत में स्थलांतर करना पड़ा। 
भूतगणों का यह स्थलांतर वेवस्वत मन्वन्तर के काल तक 
पूणे हो कर उस समय ये लोग संपूर्णतः दक्षिण भारत 
के रहिवासी बन चुके थे । 

२. एक हैहयवंशीय राजा। स्कंद के अनुसार, इसके 
पुत्र का नाम शंख था ( शंख ४, देखिये )। 

३. (सो, यदु. वसु.) एक यादव राजा, जो भागवत 
के अनुसार वसुदेव एवं पौरवी का पुत्र था। 

४. एक ब्रह्मर्षि, जो भगु ऋषि का पुत्र था । 

भूतकर्मेन्‌--कौरव पक्ष का एक योद्धा, जो नकुळ- 
पुत्र शतानीक के द्वारा मारा गया (म, द्रो. २४. 
२३) । 

भूतकेतु--एक राजा, जो दक्षसावणि मनु के पुत्रों मे 
से एक था। 

भूतज्योति--( स: दृग.) एक राजा, जो सुमति 
राजा का पुत्र था | इसके पुत्र का नाम वसु था । 

भूतधामच्‌--एक इंद्र जिसे ऋतुधामन्‌ नामान्तर 
भी प्राप्त है। जिन इंद्रो के अंश से पांडवों की उत्पत्ति 
हुऔ थी, उन मे से दूसरा इंद्र यह था ( म. आ. १८९. 
१९१६ॐ पाठ. ) | 

भूतनंद्‌--( किलकिला. भविष्य. ) एक किलकिला 
वंशीय राजा, जिसने पचास वर्षौं तक राज्य किया | 

भूतनय--रैवत मन्वन्तर का एक देव | 

भूतमथन--स्कंद का एक सैनिक | इसके नाम के 
लिए. ` भूतलोन्मथन ? पाठभेद प्रास है (म. श. 
४४. ६४) | दे 

भूतरजस्‌--रेवत मन्वन्तर का एक देवगण | इसके 
नाम के लिए “मृतरय ” एवे “ झूतरज ” पाठभेद 
प्राप्त हैं। 

भूतवर्मच्‌--दुयोधन पक्ष के फूतशमेन्‌” नामक राजा 
के नाम के लिए उपलब्ध पाठमेद्‌ । 

भूतवीर--पुरोहितों के परिवार का एक सामुहिक 
नाम | ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार, जनमेजय पारिक्षित राजा 
ने अपने कुल्परंपरागत कश्यप नामक पुरोहितों की उपेक्षा 
कर, इन्हे अपने पुरोहित बनाये, एवं इन्हीं के हाथों एक 
यज्ञसमारोह का आयोजन किया | किन्तु कश्यपो में से 
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असितमृग नामक आचार्य ने इन्हें यज्ञमंडप से बाहर 
निकाल दिया, एवं स्वयं पौरोहित्यपद धारण किया | 
आगे चल कर विश्वंतर नामक राजा ने अपने श्यापर्ण 
नामक पुरोहितगण की इसी तरह उपेक्षा की। उस समय 
च्यापर्ण पुरोहितों ने अपने अनुगामियों को असितमुग 
कश्यप की उपर्युक्त कथा निवेदित की, एवं विश्वंतर राजा 
से जबरदस्ती से पौरोहित्य प्राप्त करने की सूचना दी। 
उसपर राम मार्गवेय नामक ऋषि ने विश्वंतर से पौरोहित्य 
ग्राप्त किया ( ऐ. ब्रा, ७,२७) । 
भूतरामेन्‌--कौरव पक्ष का एक राजा, जो द्रोणाचार्य 
के द्वारा निर्मित गरुडब्यूह के ग्रीवास्थान में खड़ा था 
(म. द्रो. १९,६.) | इसके नाम के लिए 'मूतवर्मन्‌ ? 
पाठभेद प्राप्त है । 
भूतसंतापन--एक राक्षस, जो हिरण्याक्ष के पुत्रों में से 
एक था (भा. ७.२.१८ )। पड 
भूता--पुलह ऋषि की पत्नी, जो कश्यप एवं क्रोधा 
की कन्याओं में से एक थी। 
सूतांश काइयप--एक़ वैदिक सूक्तद्रष्टा, जो कश्यप 
. ऋषि का वंशज था ( ऋ. १०,१०६ )। 
इसे पुत्र न होने के कारण, इसने अश्रियों की स्तुति 
करनेवाले एक सूक्त की रचना की | इसके द्वारा रचित 
यह सूक्त अत्यंत दुर्बोध है, एवं उसका अर्थ अत्यंत धूमिळ 
है ( बृहद्दे. ८.१८.२१ ) | 
सूति--विश्वमित्र का एक पुत्र] _ 
२. अंगिरस्‌ ऋषि का एक शिष्य, जो अत्यंत क्रूर एवं 
क्रोधी था ( माके. ९६.२ ) | 
२. (सो. वृष्णि. ) एक यादव राजा, जो बायु के 
अनुसार सात्यकि के पुत्रों म से एक था। 
४. मार्केडेय पुराण में निर्दिष्ट पितरों का एक गण 
(माके. ९२.९२ ) | 
भूतिक्कत एवं सूतिद्‌--माकेडेय पुराण में निर्दिष्ट, 
पितरों का एक गण (मार्क. ९२.९२) | 
भाततीथो--स्कंद की अनुचरी एक मातृका (म. 
द. ४५,२७ )। 
_सूतिनद्‌- (नाग, भविष्य. ) एक राजा, जो ब्रह्मांड 
एबं वायु के अनुसार, मथुरा देश का राजा था। 
सूतिमित्र--(कण्व. भविष्य.) एक राजा, जो वायु के 
अनुसार वसुदेव राजा का पुत्र था । ब्रह्मांड एवं मत्स्य में, 
इसके नाम के लिए “ भूमिमित्र, ? एवं भागवत एवं विष्णु 
में ` भूमित्र ? पाठभेद प्राप्त है । 


प्राचीन चरित्रकोश 
ड 


भूमिजय 

——— STIS 
भूपाति--एक सनातन विश्वेदेव (म. अनु. ९१, 
३२) | 

भूमन--( स्वा, प्रिय. ) एक राजा, जो प्रतिहतं एवं 
स्तुति का पुत्र था। इसे क्रषिकुल्या एवं देवकुल्या नामक 
दो.पत्नियाँ थी, जिनसे इसे क्रमशः उद्गीथ एवं प्रस्ताव 
नामक पुत्र उत्पन्न हुए थे (भा. ५.१५.१५ )1 

भूमि--एक. भूदेवी, जो ब्रह्मा की पुत्री, एवं भगवान्‌ 
नारायण की पत्नी थी। 

भगवान्‌ नारायण के वाराह अवतार में उससे इसे 
एक पुत्र हुआ, जिसका नाम भौम अथवा नरकासुर था | . 
भगवान्‌ श्रीकृप्ण के द्वारा भौमासुर का वध होने पर, इसने 
स्वयं ग्रकट हो कर, अदिति के दोनो कुंडल लोटा दिये, एवं 
मौमासुर के संतान की रक्षा के लिए श्रीकृप्ण से प्रार्थना 
की (भा. १०.५९.३१ ) | 

एकबार दैत्यों के कारण यह अत्यंत त्रस्त हुयी | फिर 
अपना भार उतारने के लिए इसने भगवान्‌ विष्णु से 
प्रार्थना की, जो वाराह अवतार ले कर विष्णु ने पूर्ण की 
(म. व. १४२. परि, १. क्र. १६. पंक्ति, ८२-१०८ )। 

परशुराम के द्वारा क्षात्रेय-संहार हो जाने के वाद, इसने 
कश्यप ऋषि से सर्वसमर्थ ` भूपाल? निर्माण करने के 
लिए प्रार्थना की, एबं परशुराम के हत्याकांड से वचे हुए 
क्षत्रिय राजकुमारों का पता भी उसे बताया था ( म. शां. 
४९.६३-७९ ) | 

सुविख्यात सम्राट,प्रथु वैन्य ने इसका दोहन किया था, 
जिस समय इसने उसे अपनी कन्या मानने के लिए प्रार्थना 
की थी (म. द्रो, परि. १. क्र. ८. पंक्ति ७९१४ )। 

महाभारत के अनुसार, अंग राजा से स्पर्धा करने के 
कारण, यह अदृश्य हो गयी थी । पश्चात्‌ कश्यप ऋषि ने 
इसे पुनः स्थिर किया, जिस कारण, इसे कश्यप ऋषि की 
कन्या इस अर्थ से 'काऱ्यपी? नाम प्राप्त हुआ (म. अनु. 
१५३.२ )। 

श्रीकृष्ण को इसने ऋषि, पितर, देव एवं अतिथियों 
के सत्कार का महत्व कथन किया था (म. अनुः ९७. 
५-२३ ) | इसका महिमा संजय ने धृतराष्ट्र से कथन किया 
था। 

२. भूमिपति नामक प्राचीन नरेश की पत्नी (म. उ. 
११५.१४ )। संभव है, यह व्यक्तिवाचक नाम न हो कर, 
एक उपाधि के रूप मै इसका प्रयोग किया गया होगा । 

pm उत्तर का नामान्तर ( म. वि 
३३.९ )। 
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२. एक कौरवपक्षीय योद्धा, जो द्रोणाचायं के द्वारा 
निर्मित गरुडव्यूह के हृदयस्थान पर खड़ा था ( म. द्रो. 
१९.१३-१४ ) । 

सूमित्र-कण्बवंशीय भूतिमित्र राजा के नाम के लिए 
उपलब्ध पाठभेद ( भूतिमित्र देखिये ) । 

भूमिनी--पूर्वेशीय अजमीढ राजा की पत्नी । 

भूमिपति--एक प्राचीन राजा (म. उ. ११५.१४ )। 
संभव है, यह किसी व्यक्ति का नाम न होकर, उपाधि के 
रूप में प्रयुक्त किया होगा । 

भ्रूमिपाछ--एक प्राचीन नरेश, जो क्रोधवश नामक 
दैत्य के अंश से उत्पन्न हुआ था (म, आ,६१.५६-६१)। 
भारतीय युद्ध में यह पांडवा के पक्ष में शामिल था 
(म. उ. ४,२१)। 

भूमिशय--एक प्राचीन नरेश, जिसे अमूर्तरयस्‌ 
राजा से खङ्ग की प्राप्ति हुम थी। आगे चल कर, उस 
खङ्ग को इसने भरत दौष्यांति राजा को प्रदान किया था 
(म. शां. १६०.७३ )। 

सूयस्ति--अंगिराकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 

भूयोमेधस्‌--सुमेधस्‌ देवों में से एक | 

भूरि--( सो. कुरु, ) एक कुरुवंशीय सम्राट, जो 
सोमदत्त राजा का पुत्र था। इसे भूरिश्रवस्‌ एवं शल 
नामक दो भाई थे। 

भारतीय युद्ध के समय, यह कौरव पक्ष में शामिल 
था। उस युद्ध में हुए रात्रियुद्ध में, यह सात्यकि के 
द्वारा मारा गया ( मा. ९.२२.१८; म. द्रो. १४१.१२) 
अपनी मृत्यु के पश्चात्‌, यह एवं इसके भाई विश्वेदेवा 
में सम्मिलित हो गये (म. स्व. ५.१४) । 

२. ( सो, कुरु. भविष्य. ) एक कुरुबंशीय राजा, जो 
मत्स्य के अनुसार विविक्षु राजा का पुत्र था | विष्णु एवं 
वायु में इसे ' उष्ण ?, तथा भागवत में इसे उक्त” कहा 
गया है 

भूरिकीर्ति--एक राजा, जो कुश एवं लव का श्वर 
था । इसे चेपिका एवं सुमति नामक दो नातनें थी जो 
क्रमशः कुश एवं लव को विवाह में दी गयी थी, ( आ. 
रा. विवाह. १ )। 

भूरितेजस--एक प्राचीन नरेश, जो क्रोधवश नामक 
दैत्य के अंश से उत्पन्न हुआ था (मः आ. ६१. ५८- 
६१) | मारतीय युद्ध में यह पांडवो के पक्ष में शामिल 
था (मः उ. ४. २३)। 
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भूरिद््न--एक प्राचीन राजा, जो यमसमा में 
उपस्थित था (म, स. ८.१८; २०; २५; शां. १२६. 
१४ ) । इसके पिता का नाम वीरुम्न था | 

.यह दुर्भाग्य के कारण विनष्ट हुआ था | किन्तु कृशतनु 
नामक ऋषि ने अपने तपोत्रळ से इसे पुनः जीवित किया 
( कृशतनु देखिये )। गोदान करने के कारण, इसे स्वर्ग- 
प्राप्ति हो कर यह यमसमा में उपस्थित हुआ ( म. अनु, 
७६.२५ )। 

२. कृष्णभक्त एक ऋषि, जिसने शान्तिटूत वन कर 
हस्तिनापुर जाते समय मार्ग में श्रीकृष्ण की दक्षिणावर्ते 
परिक्रमा की थी ( म. उ, ८१. २७ )। 

३, दक्षसावर्णि मनु के पुत्रों में से एक। 

४, ब्रह्मसावर्णि मनु के पुत्रों में से एक। 

भूरिबळ - ( सो. कुरु. ) धृतराष्ट्र के शतपुत्रो में से 
एक । यह भीम के द्वारा मारा गया (म. श. २५.१२) | 
इसके नाम के लिए मीमत्रल पाठभेद प्राप्त हे । 

भूरियशस्‌--पांचाल्देशीय एक राजा, जिसके पुत्र 
का नाम पुरुयशस्‌ था ( पुरुयशस्‌ देखिये )। 

भूरिश्रचस्‌--एक कुरुवंशीय राजा, जो सोमदत्त राजा 
का पुत्र था ( म. आ. १७७.१४ )। इसे यूपकेतु एवं 
यूपध्वज नामान्तर मी प्रात ये (म. द्रो. २४.५३; स्त्री. 
२४.५) | ; 

इसे भरि एवं शल नामक और दो बंधु ये। अपने 
पिता एवं बन्धुओं के साथ, यह द्रौपदीस्वयंबर में उपस्थित 
था ( म. स, ३१:८) युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में मी 
यह उपस्थित था । 

भारतीय युद्ध में यह कोरवपक्ष में शामिल था । अपनी 
एक अक्षौहिणी सेना के सहित, यह दुर्योधन की 
सहाय्यता के लिए युद्ध मै प्रविष्ट हुआ ( म. उ. १९. 
१२) | यह रथयुद्ध मै अत्यंत प्रवीण था, एवं इसकी 
अणि ' रथयूथपयूथप ? थी (म. उ. १६५ २९ )। 

भारतीय युद्ध में शंख, धृष्टकेत, मीम, शिखण्डिन्‌ 
आदि के साथ इसका युद्ध हुआ था। मणिमत्‌ नामक 
राजा का इसने वध किया था (म. द्रो. २४. ५१ )। 

सूरिश्रवस्‌-सात्यकि-युद्ध- भारतीय युद्ध में यादव 
राजा सात्यकि के साथ इसका अत्यंत रौद्र युद्ध हुआ । 

कुरुबंशीय भुरिश्रवस्‌ एवं यादववंशीय सात्यकिं का शजुत्व 
वंशपरंपरागत था । मूरिश्रवस्‌के पिता सोमदत्त एवं सात्याकि 
के पिता शिनि दोनो देवरी के स्वयंवर में उपस्थित थे, 
एवं उस समय से इन दो कुलों मै वैर का अभि सुलग 
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रह था | उस स्वयंवर में देवकी ने शिनि का वरण किया | 
उससे कुद्ध हो कर सोमदत्त ने शिनि से युद्ध प्रारंभ 
क्रिया, जिसमें शिनि ने सोमदत्त को जमीन पर घसीट 
दिया, एवं उसके केश पकड़ कर उसे लत्ताप्रहार किया 
( शिनि एवं सोमदत्त देखिये ) । 

भूरिश्रवस्‌ ने मी इस वैर की परंपरा अखंडित रखी 
थी। भारतीय युद्ध के प्रारंभ मै ही इसने सात्यकि के दस 
पुत्रों का वध किया था (म. भी. ७०.२५ )। 

भूरिश्रवस्‌ एवं सात्यकि के दरम्यान हुए युद्ध में, यह 
सात्यकि का वध करनेवाला ही था, कि इतने मै सात्यकि 
को बचाने के लिए अजुन ने पीछे से आ कर इसका 
दाहिना हाथ तोड़ दिया (म. द्रो. ११७.६२ )। क्षत्रिय 
के लिए अशोभनीय इस कृत्य से यह अत्यधिक क्रुद्ध हुआ, 
एवं अपना टूटा हुआ दाहिना हाथ अजुन के सम्मुख फेक 
कर, इसने उसकी काफी निमत्सना की ( म. द्रो. ११८ )। 
पश्चात्‌ इस कृत्य का निषेध करने के लिए इसने आमरण 
अनंशन शुरु किया। उसी निःशस्त्र अवस्था मै सात्यकि 
ने इसका सर काट कर इसका वध किया (म, द्रो. ११८, 
३५-३६ )। 

इस क्रूरकमे के कारण, आजुन एवं सात्यकि की सभी 
लोगों ने काफी निर्भत्सना की । किन्तु अजुन ने अपने 
आत्मसमर्थन करते हुए कहा, ' संकुल युद्ध मै: शत्रु का 
पीछे से हाथ तोड़ने में कोई भी दोष नही है ? | सात्यकि 
ने भी कौरवों के द्वारा निःशस्त्र अभिमन्यु का किया गया 
वध का दृष्टान्त दे कर, अपने कृत्य का समर्थन किया 
(म. द्रो. ११८.४२-४५; ४७) | 

मृत्यु ब पश्चात्‌ यह विश्वेदेवो में सम्मिलित हुआ ( म. 
स्व. | 
२. एक ऋषि, जो शुक तथा पीवरी के पुत्रों में से एक 
था। 

३. .एक राजा, जो मेरुसावर्णि मनु के पुत्रों में एक था | 

४. एक आचार्य, जो मध्यमाध्वयुओं में से एक था। 

भूरिश्रुत--झकपुत्र भूरिश्रवस्‌ नामक आचार्य का 
नामांतर | 

भूरिषेण--एक राजा, जो ब्रह्मसावर्णि मनु के पुत्रों में 
से एक था। 

र्‌. (सु. शर्याति, ) एक राजा, जो भागवत के अनुसार 
शयाति राजा को पुत्रों में से एक था । 

अूरिहन्‌--एक राक्षस, जो प्राचीन काळ में प्रथ्वी का 
शासक था ( म. झां. २२०,५०; ५४-५५ ) | 
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भ्रुगवाण--एक वैदिक सूक्तद्रष्टा (त्र, १.१२०, 
५ )। ऋग्वेद में एक स्थान पर यह उस व्यक्ति का नाम 
है, जिसे “शोम? कहा गया है। किन्तु छड्विग के 
अनुसार, इसका सही नाम “घोष ? था। कक्षिवत्‌ नामक 
आचार्य से यह संबंधित था, किन्तु उस संत्रंध. का स्वरूप 
अत्यंत संदिग्ध है। 

ऋग्वेद में अन्यत्र यह शब्द अभि की उपाधि के रूप 
में आता है, जिससे भगुओं के द्वारा की जानेवाली 
अभ्निपूजा का आशय प्रतीत है (त्र, १,७१.४; ४, 
७.४ )। 

अृणु- एक वैदिक पुरोहित गण । ऋग्वेद म इसका 
निर्देश अग्निपूजकों के रूप में कई चार किया गया हे 
(क. १,५८.६; १२७.७ ) | इन्हे सर्व प्रथम अग्नि की 
प्राप्ति हुयी, जिसकी कथा ऋग्वेद में अनेक वार दी गयी है 
(त्र, २.४.२; १०,४६.२: तै, सं. ४.६.५.२ ) । मात- 
रिश्चन्‌ के द्वारा इनकी अभि लाने की कथा ऋग्वेद मै 
प्राप्त है ( ऋ, ३.५.१० )। 

दाशराज्ञ युद्ध के समय भ्गगुगण के पुरोहित लोगों का 
निर्देश दुह्युओ के साथ अनेक वार आता है (ऋ. ८.३. 
९; ६.१८; १०२.४) | द्रुह्य तथा तुर्वश के साथ साथ 
भगुओं का भी राजा सुदास के शत्रुओं के रूप में उल्लेख 
प्राप्त है (क. ७.१८ ) | 

यह एक प्राचीन जाति के लोग थे, क्यों कि, स्तोतागण 
अंगिरसों तथा अथर्वनों के साथ साथ इनकी अपने सोम- 
प्रेमी पितरों के रूप म॑ चचां करते हैं। समस्त तैंतीस देवों, 
मरतो, जळा, अश्विनों, उपस्‌ तथा सुर्य के साथ भगुओं का 
भी सोमपान करने के लिए आवाहन किया गया है (ऋ 
१०.१४; ८.३) | इनकी सूर्य से तुलना की गई है, तथा 
यह कहा है कि, इनकी सभी कामनाएँ तृप्त हो गयीं 
थीं (त्र. ८.३) | 

अभि को समर्पित सूक्तों मै बार बार भ्गुओं 
को प्रमुखतः मनुष्यों के पास अभि पहुँचाने के काय 
से संबंप्र दशित किया गया है। अभि को भ्गुओं का 
उपहार कहा गया है (ऋ. ३.२) | मंथन करते हुये इन 
लोगों ने स्तुति के द्वारा अभि का आवाहन किया था 
(ऋ. १,१२७ )। अपने प्रशस्तिगीतों से इन लोगों ने अभि 
को लकड़ी में प्रकाशित किया था (क्र. १०.१२२ ) ! ये 
लोग अग्नि को पृथ्वी की नामि तक लाये (क्र. १-१४२)। 

जहाँ अथर्वन्‌ ने संस्कारों तथा यशों की स्थापना की, 
वहीं भूगुओं ने अपनी योग्यता से अपने को देवों के रूप 
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में प्रकट किया (ऋ, १०.९२) । इस प्रकार हम कह 
सकते हैं कि, इनकी योग्यता प्रमुखतः अभि उत्पन्न करने 
बाले व्यक्तियों के रूप में व्यक्त की गयी है | अनि के 
अवतरण तथा मनुष्यों तक उसके पहुँचाने की पुराकथा 
प्रमुखतः मातरिश्वन्‌ तथा भगुओं से संबंधित हँ । किंतु जहाँ 
मातरिश्वन्‌ उसे विद्युत्‌ के रूप मै आकाश से लाते हैं, वहीं भृगु 
उसे लाते नहीं, बल्कि केवल यही माना गया है कि यह 
लोग पृथ्वी पर यज्ञ की प्रतिष्ठा तथा संपादन के लिए उसे 
प्रदीप्त करते हँ। 

व्युत्पत्ति की दृष्टि से भी “भगु? शब्द का अर्थ 
८ प्रकाशमान ? है, जैसा कि भ्राज ( प्रकाशित होना ) धातु 
से निष्पन्न होता है । वर्गन के विचार इस बात पर कदाचित 
ही सन्देह किया जा सकते है कि, मूलतः * भगु ? अभि का 
ही मूल नाम था; जत्र कि कुन तथा वार्थ इस मत पर 
सहमत है कि, अभि के जिए रूप का यह प्रतिनिधित्व 
करता है, वह विद्युत्‌ है । कुन तथा वेबर ने अभि पुरो हितों 
के रूप में भगुओों को यूनानी देवों के साथ समीकृत किया 
है। 

बाद के साहित्य में भरग-गण एक वास्तविक परिवार है 
तथा कौपीतकि ब्राह्मण के अनुसार, ऐतशायन भी इनके 
एक अंग है | पुरोहितों के रूप में भ्गओं का. अगि: 
स्थापन ? तथा ' दशपेयक्रतु ? जैसे अनेक संस्कारों के सम्बन्ध 
में उलेख है। अनेक स्थलों पर ये लोग अंगिरसों के 
साथ भी संयुक्त है ( ते. सं. १.१.७.२; मे. सं. १.१.८; 
तै. ब्रा. १,१०४.८; ३.२.७.६; श. ब्रा, १.२.१.१३ )। 
इन दो परिवारों का घनिष्ठ सम्बन्ध इस तथ्य से प्रकट होता 
है कि, शतपथ ब्राह्मण में “ च्यवन? को ' भागव ! या 
"आंगिरस” दोनो ही कहा गया है (झा. ब्रा. ४.१.५.१) | 
अथर्ववेद मै, ब्राह्मणों को त्रस्त करनेवाले लोगों पर पड़ने- 
वाळी विपत्तियों का दृष्टान्त देने के लिए  भृणु' नाम का 
उपयोग किया गया है। 

ऋग्वेद में एक स्थान पर, झगुगण का निर्देश एक 
योद्धाओं के समूह के रूप मी किया हुआ प्रतीत होता है 
(ऋ, ७.१८.६ )। 

२. कश्यपकुल का गोत्रकार ऋषिगण | 

शशु प्रजापति--पुराणों में निर्दिष्ट प्रजापतियों मे 
से एक, जो स्वायंभुव तथा चाक्षुष मन्वन्तर के सप्तषियों 
में से एक था । स्वायंसुब मन्वन्तर में इसकी उत्पत्ति 
ब्रह्मा के हृद्य से हुयी | यह स्वायंसुव मनु का दामाद 
एवे शकर का साढू था । 
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दक्षयज्ञ--शकर का अपमान कर के जिस समय दक्ष ने 
यज्ञ किया था, उस समय यह उपस्थित था, एवं दक्ष के द्वारा 
की गई शंकर की निन्दा में इसने मी भागा लिया था । 
शंकर को जत्र यह ज्ञात हुआ तत्र उसने सबसे पहले नंदी 
को यजञविध्यंस करने के लिए भेजा, किंतु भगु ने उसे शाप 
दे कर भगा दिया । तव शिव ने अपने पार्षद वीरभद्र को 
भेजा । वीरमद्र ने दक्षयज्ञ का विध्वंस किया, तथा यज्ञ में 
माग लेनेवाले सभी ऋषियों को विद्रूप बना डाला | उसने 
क्रोध मै आकर इसकी दाढी मी जला डाली | यह विध्वंस- 
कारी लीला से भयातुर हो कर, सभी ऋषियों एवं देवों ने 
शंकर की स्तुति की, जिससे प्रसन्न हो कर शंकर ने इसे 
बकरे के दाढ़ी प्रदान की ( भा. ४.५.१७-१९ ) | ब्रह्मांड 
के अनुसार, दक्ष द्वारा अपमानित होने के कारण शिव ने 
इसे जला डाला था (ब्रह्मांड. २,११.१-१० ) | 

देवदैत्य संग्राम--देवों तथा असुरों के वीच होंनेवाले 
युद्ध में दैत्यो को पराजय का मुख देखना पड़ा। यह 
देख कर, असुरों के गुरु शुक्र “संजीवनी? मंत्र लाने के लिए 
गया । दूसरी ओर भगु, जो अपुरो का बड़ा पक्षपाती था, 
वह भी तपस्या के लिये चला गया। तब इसकी पत्नी देवों 
से संग्राम करती रही । विष्णु ने उमे युद्धमूमि में डट कर 
देवों को मारते हुए देखा | पहले तो वह शान्त रहे, फिर 
बिना विचार किये हुए कि वह स्त्री है, उन्होंने भपने 
सुदर्शन चक्रद्वारा उसका वध किया । 


अगु को जैसे ही यह पता चळा, इसने संजीबनीमंत्र 
से अपनी पत्नी को जिला लिया, तथा विष्णु को शाप 
दिया, ' तुम्हे गर्भ मै रह कर उसकी पीड़ा को सहन कर, 
पृथ्वी पर अवतार लेना पडेगा? ( दे. भा. ४-११-१२)! 
्त्रीबध उचित है अथवा अनुचित इसके बारे में यह 
निर्देश रामायण में प्राप्त है। ' ताडकावध ' के समय 
विश्वामित्र ने राम को समझाते हुए कहा था किं, विशेष 
प्रसंग में ' स्त्रीवध ? अनुचित नहीं, उचित है (वा. रा. 
बा. २५-२१ )। 


विष्णु को मुगु से शाप मिलने की एक दूसरी कथा 
पद्मपुराण में प्राप्त है। विष्णु ने पहले भृगु को यह वचन 
दिया था कि, वह इसके यज की रक्षा करेगा । । किन्तु यज्ञ 
के समय वह इन्द्र के निमंत्रण पर उसके यहाँ चला गया | 
यज्ञ के समय. विष्णु को न देख कर देत्यों ने इसके यज्ञ का 
नाश किया । इससे क्रोधित हो कर झगुने विष्णु को मृत्युलोक 
में दस बार जन्म लेने का शाप दिया ( पश्न, भू. १२१ )। 


७८५ 
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देवों की परीक्षा--एक बार स्वायंभुव मनु ने एक यश 
किया, जिसमें यह विवाद खड़ा हुआ कि, ब्रह्मा विष्णु 
तथा महेश में कोन श्रेष्ठा है! भुगु उस मै था, अतएव 
इस बात का पता लगाने का काम इसे सौंपा गया। भृगु 
सर्वप्रथम कैलाश पर्वतःपर शंकरजी के यहाँ गया। वहाँ 
पर नंदी ने इसे अन्दर जाने के लिए, रोका, कारण कि वहाँ 
शंकर-पार्वती क्रीड़ा में निमग्न थे | इसप्रकार के अपमान एवं 
उपेक्षा को यह सहन न कर सका, और क्रोधावेश में 
शकर को शाप दिया, तुम्हारे शरीर का आकार लिंग रूप 
में माना जायेगा, तथा तुम्हारे उपर चढ़ाये हुये जल को 
ले कर कोई भी व्यक्ति तीर्थ रूप में पान न करेगा ? | 


इसके उपरांत यह व्रह्मा के पास गया, वहाँ ब्रह्मा ने 
न इसको नमस्कार ही किया, और न इसका उचित सम्मान 
कर उत्थापन ही दिया । इससे क्रोधित होकर इसने शाप 
दिया, ' तुम्हारा पूजन कोई न करेगा ? | 

अंत में यह विष्णु के पास गया। विष्णु उस समय 
सो रहे थे। यह दो देवताओं से रुष्ट ही था। क्रोध में 
आकर भगु ने विष्णुके सीने पर कस कर एक ळात मारी। 
विष्णु की नींद टूटी तथा उन्होंने इसे नमस्कार कर पूछा, 
“आप के पैरों को तो चोट नहीं छगी ! ? | विष्णु की यह 
शालीनता देखकर भगु प्रसन्न हुआ, तथा इसने विष्णु को 
सर्वश्रेष्ठ देवता की पदवी प्रदान की (पद्म. उ. २५५) | 
भृगु के द्वारा किये गये लात के प्रहार को श्रीविष्णु ने 
“श्रीवत्सः चिह्न मानकर धारण किथा(भा,१०,८९.१--१२)। 


परिदार-ब्रह्माण्ड के अनुसार, इसकी पत्नी दक्षकन्या 
ख्याति थी, जिससे इसे लक्ष्मी, धातृ तथा विधातृ नामक 
सन्ताने हुयी । लक्ष्मी ने नारायण का वरण किया, तथा 
उससे बळ तथा उन्माद नामक पुत्र हुए । कालान्तर में वळ 
को तेज, तथा उन्माद को संशय नामक पुत्र हुए । शु ने 
मन से कई पुत्र उत्पन्न किये, जो आकाशगामी होकर देवों 
के विमानों के चालक बने | 


ख्यातिपुत्र धातू की पत्नी का नाम नियति, तथा 
विधातृ की पत्नी का नाम आयति था | नियति को मृकंड, 
एवं आयति को प्राण नामक पुत्र हुए | मृकंड को मनस्विनी 
से मार्कडेय हुआ | मार्कंडेय को धूम्रा से वेदशिरस्‌ हुआ। 
वेदशिरस्‌ को पीवरी से मार्केडेय नाम से प्रसिद्ध ऋषि हुए। 
प्राण को पुंडरिका से झुतिमान्‌ नामक पुत्र हुआ, जिसे उन्नत 
तथा स्वनवतू नामक पुत्र हुए। ये समी लोग भार्गव वे. 
नाम से प्रसिद्ध हुए ( ब्रह्मांड, २.११.१-१०; १३,६२ )। 


भागवत, बिष्णुपुराण तथा महाभारत में भी इसके 
परिवार के वारे म॑ सूचना प्राप्त होती है ( भा. ४.१. 
४५; विष्णु, १,१०,१-५; म. आ, ६०.४८; कवि तथा 
उशनस्‌ देखिये ) 

सृणु ' वारुणि --ब्रह्मा के आठ मानस पुत्रों में से 
एक, जिससे आगे चल कर ब्राह्मण कुलों का निर्माण हुआ | 
ब्रह्मा के आठ मानस पुत्र इस प्रकार हैं:--भगु, अंगिरस्‌, 
मरीचि, अत्रि, वसिष्ठ, पुलस्त्य, पुलह एवं क्रतु (वायु, 
९.६८-६९ ) । ' पितामह ? ब्रह्मा से उत्पन्न होने के 
कारण, इन सभी ऋषियों को ' पेतामहर्षि ? सामुहिक नाम 
प्रात हँ । यह अभि की ज्वाला से उत्पन्न हुआ, अतः 
इसका नाम ' ऋणु ? पड़ा (म, अनुः ८५.१०६ )। 

जन्म-महाभारत एवं पुराणों क अनुसार, ब्रह्मा के 
द्वारा किये गये यज्ञ से भृगु सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ, एबं शिव 
ने वरुण का रूप धारण कर इसे पुत्र रूप में धारण किया | 
इसलिए, इसे “वारुणि? उपाधि प्राप्त हुयी ( म. आ. ५. 
२१६#; अनु, १३२.३६; ब्रह्मांड, ३.२.३८ )। कई 
पुराणों के अनुसार, ब्रा्ममानस पुत्रों म॑ से कबि नामक 
एक और पुत्र का निर्देश प्राप्त है, उसे भी वरुणरूपधारी 
शिव ने पुत्र रूप में स्वीकार किया, जिसके कारण कवि 
को भी भगु का माई कहा जाता हे । 

ब्राह्मण ग्रन्थों में भी इसे “वारुणि भरु? कहा गया है। 
किन्तु वहाँ इसे प्रजापति का पुत्र कहा गया है, एवं इसकी 
जन्मकथा कुछ अलग ढंग से दी गयी है। इन ग्रन्थों के 
अनुसार, प्रजापति ने एक वार अपना वीर्य स्खलित किया, 
जिसके तीन भाग हो गये, एवं इन भागों से आदित्य, 
शगु एवं अंगिरस्‌ की उप्पत्ति हुयी (ऐ. ब्रा. ३.३४ )। 
पंचविश ब्राह्मण में इसे वरुण के वीर्यस्खलन से उसन 
हुआ कहा गया है (पं, ब्रा. १८.९.१ )। शतपथ ब्राह्मण 
के अनुसार, यह वरुण द्वारा उत्पन्न किया गया, एवं उसी 
के द्वारा इसे ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति हुयी, जिस कारण इसे 
* शगु वारुणि? नाम प्राप्त हुआ (श. ब्रा, ११.६-१-१ 
ते. आ. ९.१; तै. उ. १.३.१.१ ) | 

गोपथ ब्राह्मण के अनुसार, सृष्टि की उत्पत्ति के लिए 
जिस समय ब्रह्म- तपस्या मै छीन था, उस समय 
शरीर से स्वेदकण पृथ्वी पर गिरे | उन स्वेदकणों मै अपनी 
परछाई देखने के कारण ही, ब्रह्मा का वीर्य स्खलन हुआ | 
उस वीर्य के दो भाग हुए--उनमें से जो माग शान्त, पेय 
एवं स्वादिष्ट था, उससे आगु की उपपत्ति हुयी; एवं जो भाग 
खारा, अपेय एवं अस्वादिष्ट था, उससे अंगिरस ऋषि 
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उत्पत्ति हुयी | जन्म लेते ही इसने अपने मुह से जो नाद 


निसृत किया, उसी कारण इसका नाम “अथर्वन! हुआ | 
आगि चलकर अथर्वन्‌ एवं अंगिरस्‌से दस दस, मिल कर 
बीस ऋषि उत्पन्न हुए, जिन्हे ' अथर्वन्‌ आंगिरस ? नाम 
प्राप्त हुआ । 

वेदोत्पत्ति--अथर्वन्‌ ऋषि के द्वारा ब्रह्मा को जो वेदमंत्र 
दृष्टिगत इए, उन्हीं के द्वारा “अथर्ववेद? की रचना हुयी, 
एवं अंगिरस ऋषि के द्वारा दृष्टिगत हुए मंत्रों से “आंगिरस- 
वेद” का निर्माण हुआ । 


ब्रह्मा के द्वारा पुष्कर क्षेत्र में किये गये यज्ञ मै यह “होता” 


था, एबं देवों के द्वारा दुंगक आरण्य में किये गये यज्ञ में 
यह आचार्य था। इन्हीं दोनों यजां के समय, इसने 
८ मीष्मपचकत्रत ? किया था ( पद्म, स्‌. ३४; स्वः ३९; 
उ, १२४)। इसे संजीवनी विद्या अवगत थी, जिसके 
बल से इसने जमदमि को पुनः जीवित किया था 
(ब्रह्मांड, १,३०)। | 
नहुष को शाप--नहुष के अविवेकी व्यंबहारों से 
देवतागण एवं सारी प्रजा त्रस्त थी । उसे देख कर अगस्त्य 
ऋषि भूगु ऋषि से मंत्रणा लेने के लिए आया । इसने उसे 
राय दी कि, तुम सभी सप्तऋषि नहुष के रथ के वाहन वनो | 
इस प्रकार सभी सप्तत्नहषियों ने नहुष के रथ को खींचा | 
रथ धीमा चल रहा था, अतएव नहुष ने क्रोध में आकर 
तेज चलने के लिए ' सर्प-सप? कहा, तथा एक लात 
अगस्त्य के मारी | इस समय अगस्त्य की जटाओं में 
सगु विराजमान था, अतएव लात इसे लगी, तथा इसने 
नहुष को सपै ( नाग ) वन जाने के लिए झाप दिया, 
तथा उसे इन्द्रपद से च्युत किया (मः अनु, ९९; नहुष 
देखिये ) । 
एक वार हिमालय तथा विंध्य पर्वतों में अकाल पड़ा। 
उस समय यह हिमाल्य पर गया। .वहाँ पर इसने एक 
विद्याधर दम्पति को देखा, जिसमें पति का मुख किसी शाप 
के कारण व्यांघ्र का था | उस दम्पति के द्वारा प्रार्थना किये 
जाने पर, इसने उस पुरुष को पौष शुद्ध एकादशी का ब्रत 
करने के लिएं कहा, जिसके द्वारा वह शाप से सुक्त 
सका (पद्म, उ. १२५ )। 
सवाद- महामारत एवं पुराणों में, इसके अन्य राजाओं 
एवं ऋषियों के बीच तत्त्वज्ञान सम्बधी जो बातों हुईं, उनका 
स्थान स्थान पर निर्देश मिलता है। इसका एवं भरद्वाज का 
जगत की उत्पत्ति तथा विभिन्न तत्वों के वर्णन के संबन्ध म 
संवाद हुआ था (म. शां. १७५,४८३* ) । इसने 


वीतहव्य को शरण देकर उसे ब्राह्मणत्व प्रदान कर 
उपदेश दिया था (म. अनु, ३०,५७-५८) | इसी 
प्रकार निम्नलिखित विपयों पर इसक्रे द्वारा व्यक्त किए 
गये विचारों में इसका दार्शनिक पक्ष देखने योग्य हैः-- 
शरीर के भीतर जठरानल तथा प्राण, अपान आदि 
वायुओं की स्थिति(म, शां. १७८), सत्य की महिमा, असत्य 
के दोष तथा लोग परलोक के दुःखसुख का विवेचन 
(म. शां,१८३ ) , परलोक तथा वानप्रस्थ एवं संन्यास 
धमां का वर्णन आदि (म, झां. १८५ ) । इसने सोमकान्त 
राजा को गणेश पुराण भी बताया था ( गणेश. १.९ ) | 

आश्रम--भगुतुंग नामक पर्वत पर भृगु ऋषि का 
आश्रम था, जहाँ इसने तपस्या की थी।इसी के ही 
कारण, इस पर्वत को ' भगुतुंग ' नाम प्राप्त हुआ था । 

तत्वज्ञान-- तैत्तिरीय उपनिषद में एक तत्वज्ञ के नाते 
शगु वारुणि का निर्देश प्राप्त हे । इसके द्वारा पंचकोशात्मक 
ब्रह्म का कथन प्राप्त है, जिसके अनुसार अन्न, प्राण, 
मन, विज्ञान एवं आनंद इस क्रम से ब्रह्म का वणन 
किया गया है (तै, उ. ३.१.१-६)। किन्तु ब्रह्म की 
प्राप्ति केवल विचार से ही हो सकती है, ऐसा इसका 
अन्तिम सिद्धान्त था। 

परिवार--भ्गु को दिव्या तथा पुछेमा नामक दो 
पल्नियाँ थी। उन मै से दिव्या दिरण्याकशिपु नामक 
असुर की कन्या थी (ब्रह्मांड, ३.१०७४; वायुः ६५. 
७३)। महाभारत में पुलोमा को मी हिरण्यकशिपु की 
कन्या कहा गया है । सनम तक 

पुलोमा से इसे कुछ उन्नीस पुत्र हुए, जिनभ से बारह 
देवयोनि के एवं बाकी सातं ऋषि थे | इससे उत्पन्न बारह 
देव निम्नलिखित थे +-भुवन, भावन, अंत्य, अंत्यायन, 
क्रतु, शुचि, स्वमूर्धन, व्याज वसुद, प्रमव, अव्यय एवं 
अधिपति । 

पुलोमा से उत्पन्न सात ऋषि निम्नलिखित थेः- च्यवन, 
उशनस्‌ शक्र, वजशीष, छुचि, और्व, वरेण्य एवं सवन | 

ब्रह्मांड मै उपयुक्त सारे देव एवं ऋषि दिव्या के पुत्र 
कहे गये है, एवे केवळ च्यवन को पुलोमा का पुत्र बताया 
गया है ( ब्रह्मांड. २.१.८९-९०,९२ )। 

इसके पुत्रों में उशनस्‌ झुक्र एवं च्यवन ये दो पुत्र 
अत्यधिक महत्वपूर्ण थे, क्यों कि, उन्हीसे आगे चल कर 
अगु ( भार्गव) वंश का विस्तार हुआ। इनमे से झुक का 
बंश दैयपक्ष मै शामिल हो कर विनष्ट हो गया। 
इस तरह च्येवन ऋषि के परिवार से ही आगे चल कर 
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सुविख्यात भार्गव वंश निर्माण हुआ। शगुवंश के इन 
दो प्रमुख वंशकार ऋषियों का वंशविस्तार निम्नलिखित 
है :-- 

(१) शुक्र का परिवार शुक्र को अपनी गो नामक 
पत्नी से वरुत्रिन्‌ ,त्वष्ट, शंड एवं मर्क ऐसे चार पुत्र हुए । 
उनमें से वरुत्रिन्‌ को रजत्‌, परथुररिम एवं बृहदंगिरस्‌ 
नामक तीन ब्रह्मि एवं असुरयाजक पुत्र उत्पन्न हुए ( वायु. 
६५.७८ ) | वरुत्रिन्‌ के ये तीनो पुत्र दैत्यों के धमेगुरु थे, 
एवं वे देवासुर संग्राम म॑ अन्य दैत्यों के साथ नष्ट हो 
गये। त्वष्ट॒ को त्रिशिरस्‌ं विश्वरूप एवं विश्वकर्मन्‌ नामक 
दो पुत्र थे। 

शुक्र के अन्य दो पुत्र शंड एवं मर्क शुर में दैत्यों के 
धमेगुरु थे। किन्तु पश्चात्‌ वे देवों के पक्ष में शामिल 
हो गये, जिस कारण शुक्र ने उन्हे विनष्ट होने का शाप 
दिया । इनमें मर्क से मार्कडेय नामक वंश की उत्पत्ति 
हुयी। 

भौगोलिक दृष्टि से शुक्र एवं उसका परिवार उत्तरी 
भारत के मध्यप्रदेश से संत्रंधित प्रतीत होता है (शुक्र 
देखिये ) | 

(२) च्यवन का परिवार-च्यवन ऋषि को शर्याति राजा 
की कन्या सुकन्या से आम्रवान्‌ एवं दधीच नामक दो पुत्र 
उत्पन्न हुए | उनमें से आम्रवान्‌ के वंश में ऋचीक, जमदग्नि 
एवं परशुराम जामदग्न्य इस क्रम से एक से एक अधिक 
पराक्रमी एवं विद्यासपन्न पुत्र उत्पन्न हुए | आप्नवान्‌ के 
इन पराक्रमी बंशजो नें ऐेहयवंशीय राजाओं के साथ किया 
शजुत्व सुविख्यात है (परशुराम जामदग्न्य देखिये )। 
भागव वंश के इस शाखा का विस्तार पश्चिम हिंदुस्थान 
में आनते प्रदेश में हुआ था | 

दधीच ऋषि को सरस्वती नामक पत्नी से सारस्वत 
नामक पुत्र उत्पन्न हुआ | किन्तु भार्गव वंश के इस शाखा 
के वारे में अधिक जानकारी प्राप्त नहीं है। 

भागेवगण--त्रह्मांड के अनुसार, भार्गव वंश मै 
उपयुक्त भुगुवंशीया के अतिरिक्त निम्नलिखित सात गण 

प्रमुख थेः--१. वत्स, २. विद्‌, ३. आष्टिंषेण, ४. यस्क 
i क ६. शोनक, ७. मित्रयु ( ब्रह्मांड. ३,१, ७४ 
०० )| 


के परिवार ने ब्राह्मण 
त लिया, जिस कारण 
भागव वंशियों को ' क्षत्रियव्राह्मण ? उपाधि प्राप्त 
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हुओ। शशु के इस क्षत्रियत्राझण वंश में, निम्नलिखित 
ऋषि मी समाविष्ट थेः--मत्स्य, मौद्गलायन, सांकृत्य 
गाग्यायन, गार्गिय, कपि, मैत्रेय, वभ्रथश्च एवं दिवोदास 
(मत्स्य, १९५,२२-२३ ) | ब्रह्मांड मै भार्गव वेश के 
उन्नीस सूक्तकारो का निर्देश प्रास है (ब्रह्मांड, २,३२, 
१०४-१०६ )। वहाँ इन भार्गव वंश के बहुत सारे क्षत्रिय 
ब्राह्मण ऋषियों का अंतरभाव किया हे | 

सयु-आंगिरस परिवार--भुगु वारुणि, उसका भाई कपि 
एवं अंगिरस्‌ आग्नेय, ये तीनो प्राचीन ब्राह्मण कुलं के 
आद्य निर्माता ऋषि माने जाते है। प्रारंभ मंये तीनों 
ब्राह्मण बंदा स्वतंत्र थे | किन्तु आगे चळ कर मुगु, कवि 
एवं अंगिरस्‌ ये तीनो वंश एकत्रित हुए, जिन्हे ' भगु- 
आंगिरस' अथवा 'आंगिरस? नाम पात हुआ ( म. अनु, 
८५.१९-३८ ) | इस भुगु-आंगिरस वेश में मुगु के सात 
पुत्र, एवं अंगिरस्‌ तथा कवि के प्रत्येकी आउ पुत्रों के 
के वंशज सम्निल्ति थे। इस वंश में सम्मिलित हुए 
अंगिरस्‌ एवं कवि के पुत्रों के नाम निम्नलिखित थेः-- 

( $ ) भंगिरसुपुत्र--त्रृहस्पति, उतथ्य, पयच्य, शांति, 
घोर, विरूप, सुधन्वन्‌ एवं संवर्त । 

(२) कविपुत्र--कवि, काव्य, धृष्णु, बुद्धिमत्‌, 
उशनस्‌ भगु, विरज, काशिन्‌ एवं उग्र | 

शगु एवं आंगिरस वंश एक होने के बाद उनके ग्रंथ 
ही 'भृगंगिरस्‌ अथवा 'अथर्वोगिरस! नाम से एकत्र हो 
गये। आधुनिक काळ मै उपलब्ध अथर्वसंहिता भूगु एवं 
आंगिरस ग्रथों के सम्मीलन से ही बनी हुयी है । 

विवाहसंबंध--आधुनिक काल मै, विवाह करते समय 
जिन दो गोत्रो के प्रवर एक है, उन में विवाह तय नहीं 

किया जाता । शगु एबं अंगिरस्‌ ये दो गोत्र ही केवल 
ऐसे हे कि, जहाँ प्रवर एक होने पर भी विवाह तय 

करने में बाधा नहीं आती है। संभव है, ये दोनों मूल 
गोत्रकार अलग वंश के होने के कारण, यह धार्मिक 
परंपरा प्रस्थापित की गयी हो। 

शगु गोत्रियों में भृगु, जामदग्न्य शगु ऐसे अनेक 
भेद हे । आंगिरस बंशियों में भी भरद्वाज-आंगिरस, गोतम 
आंगिरस ऐसे अनेक भेद प्राप्त हैं। इन सारे गोत्रो मं 
काफी नामसाहश्य दिखाई देता हैं। किन्तु इन सारे 
गोत्रो के मूल गोत्रकार विभिन्न बशो में उत्पन्न हुये ये | 
यही कारण है कि, इन गोत्रो के प्रवर एक हो कर भी 
उन में विवाह होता है। 2 

वैदिक बाझय में भृगु प्रजापति एवं भ्गु वारुणि स्वतंत्र 
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बूरी तरह संगिभ्चित किया तवा ३ | 
में भी यही स्थिति प्रतीत होती हे ( अगिरसू देखिये) । 


ग्रंथ-भुगुस्मृति; २. भुगुवीता, जिसग वेदान्त विषयक 


प्रश्नों की चर्चा की गयी है; ३. भ्गुसटिता, जिसमें ज्योतिप- 
शास्त्रविषयक प्रश्नों की चर्चा की गयी टे; ४. भगुसिद्धान्त; 
५. सुसूत्र (0.०. )। 

मत्स्य के अनुसार, इसने वास्तुशास्त्र विपयक एक ग्रंथ 
की रचना भी की थी। 

मनुस्मृति से प्रतीत होता है, कि बर्मा से संत्रंधित 
विषयों पर भी इसके द्वारा कई ग्रेथो की रचना हुयी थी 
(मनु देखिये )। 

खुगुकुछ के गोन्रकार--भगु 


२०४ 
पक्कै 


प्रवरात्मक (पाच प्रवरोंवाले ), 
प्रबरोंबाळे ), त्रिप्रवरात्मक (तीन अबरोंबाले 
द्विप्रवरात्मक ( दो. प्रवरोवाले ) ऐसे चार अरुख प्रकार 
(१ ) पंचप्रवरात्मक गोत्रकार--भयुकुछ के निञ्नलिस्ित 
गोत्रकार पंचप्रवरात्मक है, जिनके आप्तदान्‌ , 
जमदमि, एवं भृगु, ये पाँच प्रवर होते हैः--अनंतमागिन्‌ , 
अनुमति, आप्तवान, आइकि (जलामित ), आविद 
( आंत्राज), उपरिमंडळ, ऐलिक, औरं, कार्षणि (पार्वणि), 
कुत्स, कौचहास्तिक, कोटिल, कौत्स, कौसि, क्षुभ्य; गायन, 
गार्ग्यायण, गार्हायण, गोष्ठायन, चलकुंडल, चाति, 
चांद्रमसि, च्यवन, जमदमि, जविन्‌ (ग १, जाळधि, 
जिक ( जिहाक, नदाकि), दंडिन (दमि), देवपति, नडायन 
(नवप्रभ ), नाकुलि, नीतिन्‌ (ग), नील, नेतिष्य, नेकजिह 
पांडुरोचि, पूणिमागतिक (पोणिमागतिक ), पैंगलायनि, 
पैल, पौर, फेनप, बालाकि, मुरु, आध्टकार्याग, मंड (बुड), 
मांकायन ( कार्मायन ), मार्केड, मार्गेय (मागेय), मांडव्य, 
मांडूक, मालयनि मृग ( भत), मौहलयन, यज्ञपिंडायन, 
( यद्रामिळायन एवं याज्ञ), योशेयि, हज जम लालाटि 
(ललाटि), लिंबुकि, छन्ध, लोलाक्षि, लोक्षिऱ्या छ रिण, 
वांगायनि, वात्स्य (वत्स्य ), वाह्ययन (महाभाग), विरूपाक्ष 
विष्णु, वीविहव्य वैकर्णिनि (वैकणेय ), वैगायन, धा 
बैश्वानरि, वैहीनरि, व्याधाज्य, शारदतिक थार 25. 
शाङ्गरव, शिखावर्ण, शोनक, शीनकायनःजीवन्ति ( शोन- 
कायन जीवंतिक ), सकौवाक्षि ( सकोगाक्षि), सगाल्व) 


न ६०:२५ रुट 
८९ । ३% ( 
< 


> 
आब, च्यवन, 


~ 
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व्यक्ति दिये गये ऐ । निन्तु पोतजिक बाय मे उने; बहुत 
अगिरयाँ के संबंध 


~ 


भूगुरुल के निम्नलिसित 1: 
८२४ २ नाडा नानकार नी पचमकराल्स्क 
है; कित्‌ उनके 

ही ७ क्ति उनके सआाइदान्‌ 
(५० = पाच प्रदर == 

एवे रूपि ये पाच प्रदर इत 


अश्वायनि, कटायनि, कपि, कादेनायाने 

~ बिरि ~ के 

नेकशि, बिस्वि ( भली ), मगुदात, 
(र) चतु:अवरात्सक गोत्रकार--भ्रगुकुछ > 

गोनकार चतुःप्रवरात्मक है, जिनके 


|” 


मरु, रबर, दोलेइज्य 

3 फन. चा पे ये हश यक जन 
एवं वेवस ये चार प्रवर होते हँ: कास्यपि, कोपे 
> HS oe सता प) 5-८ 

गार्गीय, चलि, जाबालि, जवन्त्यायनि, तिथि, उम ( मेदनम, 


सदमोदम), पिलि, पोष्णायन, बालपि, भागरिक्ति, झरेछ 


प्र नो NOS 
मथित ( माधव ), मोज, यस्क, रामोद, दीतिहस्य, $ 


रस्य, अनदः 
| गपि और सौर | 
| (१) त्रिप्रवरात्मक गोत्रकार--झरुङुरु के निम्नलिखित 
¦ गोत्रकार तरिप्रवरात्मक हैं, जिनके आएवान्‌ , च्यवन, इडे 
| भृगु ये तीन प्रवर होते हैँः-उम्यडात, आय (०), 
| कायनि, जमदमि, पौलस्य, विद, बैजभुत, मारत (य), 


| और शाकटायन | 

भृगुकुछ के निम्नलिखित गोभकार सी जिप्रवरात्मक 

| है, किन्तु उनके दिवोदास, रु एवं वध्य्यश्व ये तीन प्रवर 
होते हँ :--अपिक्रायनि, अपिशि ( अपिशली ), खाडव, 
द्रौणायन, मैत्रेय, रौक्मायणि ( रौक्मायण), झाङराश्च, 
झालायनि, और हंसजिह। 

(४) द्वि्रवरात्मक गोत्रकार--भगुकुछ के निम्नलिखित 
गोत्रकार द्विप्रवरात्मक हैं, जिनके यत्समद्‌ एवं झणु ये दो 
प्रवर होते हैंः--एकायन, कार्दमायनि, गुत्समद, चौक्षि, 
्रत्यह ( प्रत्यूह ), मत्स्यगंध, यज्ञपति, शाकायन, सनक 
और सौरि (मत्स्य. १९५) । | 

भ्गगुकुळ के मंत्रकारः--भ्रगुकुल के मंत्रकारों की 
नामावलि मत्स्य, वायु, एवं ब्रह्मांड में प्राप्त हे ( मत्स्य. 
१४५.९८-१००; वायु. ५९.९५-९७; ब्रह्मांड. २.३२. 
१०४-१०६ )। उनमें से ब्रह्मांड में प्रात नामावलि निम्न- 
लिखित है, जिसमें वायु एवं ब्रह्मांड में उपलब्ध पाठ कोष्ठक 
में क्रमशः दिये गये हेः-आत्मवत्‌ , आष्टिषेण (अद्विषेण ), 
ऊर्व (और्व), त्स ( गत्समत्‌ ), च्यवन, जमदि, 
दधीच (त्रचीक), दिवोदास, प्रचेतस्‌, ब्रह्मवत्‌ (बाध्प्यश्व) 

भः युधाजित्‌ , वीतहव्य, वेद (बिद्‌), वैन्य ( पथु )' 
शौनक, सारखत, सुवेधस्‌ ( सुवचस्‌ , सुमेधस्‌ ) । 


30822 के अतिरिक्त, अपर, नम, प्रधार नामक मंत्रकारों 
1 प. सावर्णिक, सोक्रि सौचाक, इनके आता क 0020 + का 
होषिक, प एल यिड ses का निर्देश केवळ वायु में; कवि नामक मंत्रकार का निर्देश 
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भ्गुदास 


वायु एवं ब्रह्मांड में; एवं च्यवन और युधिजित्‌ का 
केवल मत्स्य में प्रात हे । 

भूगुदास--रगुकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 

भृग्वंगिरस्र--अथर्ववेद जाननेवाले ऋषिसमुदाय के 
लिए प्रयुक्त सामूहिक नाम (गो. ब्रा. १.३१; शा. ब्रा. 
१,२.१.१३) । यह ऋषिसमुदाय प्रायः भगु एवं 
अंगिरसूवंशीय ऋषियों से बना हुआ था। ऋग्वेद में कई 
स्थानों पर इनका निर्देश अथर्वन्‌ छोगों के साथ क्रिया 
गया है (ऋ. ८.३५.३; १०.१४.६ )। किंतु भु, 
अथर्वन्‌-एवं अंगिरस्‌ ये विभिन्न बंश के लोग थे, ऐसा 
भी निर्देश ऋग्वेद में प्रास है (क, १.१३.६) । 

गोपथ ब्राह्मण के अनुसार, अथर्वन्‌ एवं अंगिरस्‌ ये 
भगु के नेत्र माने गये है। यही कारण है कि, भग्वेगिरस्‌ 
अथर्ववेद का ही नामांतर माना जाता है ( गो. ग्रा. १.२. 
२२)। अथर्वन्‌ सांस्कारिक ग्रंथों में भी 'भग्वंगिरसः' यह 
शब्द अथर्ववेद के लिए प्रयुक्त हुआ है ( ब्लूमफिल्ड- 
अथर्ववेद ९,१०.१०७) । याज्ञवल्क्य स्मृति में भुग्वं- 
गिरस्‌ एवं अथवोगिरस यै शब्द “अथर्ववेद? अर्थ से 
प्रयुक्त हुये है, एवं हरएक राजपुरोहित इस वेदविद्या में 
प्रवीण होना चाहिए, ऐसा कहा गया है | मनु के अनुसार, 
अथर्ववेद में मंत्रविद्या को अधिकतर प्राधान्य दिये जाने 
के कारण, उस वेद को एवं उसे जाननेवाले लोगों को 
i गिरी हुयी नजर से देखा करता था (मनु, ११. 
३३ )। 

शतपथ ब्राह्मण में वसिष्ठ को 'अथर्वनिधिः कहा गया 
है, एवं अथर्ववेद का निर्देश श्षत्र' नाम से किया गया 
है ( श. ब्रा. १४.८.१४.४) | 

संग--त्रिधामन्‌ नामक शिवावतार का शिष्य | 

भोंगिन---शिवगणों में-से एक। 


भ्ंगीरीटी--एक शिवगण | अंधकासुर को शिवगणत्व 
प्राप्त होने के वाद उसने यह नाम स्वीकार लिया था 
( अंधक देखिये ) | 

भ्त--भगुकुछ के मृग नामक गोत्रकार के लिए 
उपलब्ध पाठभेद ( मृग देखिये ) | 

भ्तकील--कुशिककुलो त्पन्न एक गोत्रकार | 


भृस्यश्व--( सो. नील. ) एक राजा, जो सुद्रल नामक 
राजा का पिता था ( नि. ९.२४ ) | इसके नाम के लिए 
निम्नलिखित पाठभेद प्राप्त हैं:--वाह्माइव ( ह. वं. १.३२; 
बह, १३.९५-९६ ); मरम्या्व (मा. ९.२१.१२-३३); 


प्राचीन चरित्रकोश 
—— So lV तकत ~< 


भेद्‌ 
| 
हर्यश्व (विष्णु, ४. १९.१५); मद्राश्च ( मत्स्य. 
५०,४) | 

इसे निन्मलिखित पाँच पुत्र थे :-- मुद्गल, संजय 
(संजय ), बृहदिशु, यवीनर, कापिस्य ( कपिल अथवा 
कृमिलाश्व ) | पच्छा २. और भम्यांश्व देखिये । 

अृशाश्व--एक कपि, जिसके पुत्र का नाम देव- 
ग्रहरण था । 

शृशुंडिन्‌--एक मछुआ, जो दंडकारण्य में चौयकर्म 
कर अपनी जीविका चलाता था | 

एक बार मुद्रल ऋषि दंडकारण्य में से जा रहे थे, जव 
इसने उनकी राह रोक दी । किन्तु मुदल ऋषि के ब्राह्मतेज 
के सामने यह निष्प्रभ हुआ | पश्चात्‌ मुद्गल ने इसे 
उपदेश दिया, एवं श्रीगणेश की उपासना करने के 
लिए कहा। 

मुद्गल के उपदेश के अनुसार, इसने एकाग्रचित्त 
कर श्रीगणेश की उपासना की। इस उपासना के कारण, 
इसके दो भकुटियों के वीच एक झुंड उत्पन्न हुयी, एवं 
यह स्वयं श्रीगणेश जैसा दिखाई देने लगा (गणेश. १. 
५७ )। इसे गणेश स्वरूप मान कर स्वयं इंद्र इसके दर्शन 
के लिए उपस्थित हुआ था ( गणेश, १.६७) । 

भेडी--स्कंद की अनुचरी एक मातृका (म. श. 
४५.१३ )। 

भेत--विकुंठ देवों में से एक | 

भेदू--एक राजा, जो सुदास एवं तृत्सुभरतों के दस 
शत्रुओं में से एक था | यमुना के तट पर हुए दाशराज्ञ 
युद्ध मं, सुदास के द्वारा यह पराजित हुआ था ( ऋ. ७. 
१८.१८; ३३५३ ) | संभव है, यह अज, शिग्नु एवं यक्षु 
आदि लोगों का राजा था, जिनका भी दाशराज्ञ युद्ध में 
पराभव हुआ था | रोथ के अनुसार, भेद एक जाति का 
नाम था, जिसके राजा का नाम भी भेद था । किन्तु 
ऋग्वेद में भेद शब्द सदैव एकवचन में ही प्रयुक्त 
हुआ है। 

अथर्ववेद के अनुसार, इन्द्र ने भेद राजा से एक 
गाय ( व॒शा ) मागी थी, जिसे देने में इसने इन्कार कर 
दिया था। इस पाप के कारण, इसका नाश हुआ (अ. 
वे. १३.७.४९-५० ) | संभव है, ऋग्वेद में निर्दिष्ट अज 
एवं शिग्नु जातियौ अनार्य रही हो, एवं उनका नेतृत्व 
करनेवाला यह राजा भी अनार्य हो । इसी कारण, इसे 
एक दुष्ट मान कर इसके दुःखद अंत का वर्णन वैदिक 
ग्रेथों में किया गया हो। 
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भेरीस्वना 


प्राचीन चरित्रकोश 


भोज 


पयेपापा् १ SN 


भेरीस्वना--संद की अनुचरी एक मातृका ( म. श, 
` ४५-२५) 
भेझुड--एक पक्षी, जो जटायु का पुत्र था । 


भेळ--एक सुविख्यात आयुर्वेदाचार्य, जो पुनर्वसु 
आत्रेय का शिष्य था। यह आभिवेश का समकालीन था । 
इसके द्वारा 'भेल संहिता? नामक सुविख्यात ग्रंथ की रचना 
की गयी थी। 2 

भैमसेन ७, ७ ~ 

--मैत्रायणी संहिता में निर्दिष्ट एक व्यक्तिनाम 
(मै. सं. ४.६.६ ) | 

भेमसेनि--दिवोद्रास राजा का पैतृक नाम (क, सं. 
७.८) | 

२. घटोत्कच राक्षस का पैतृक नाम (म. मी. ७९.३२) 

झैरच--एक रुद्रगण, जो वाराणसी नगरी का क्षेत्रपाल 
माना जाता है। 

एकत्रार विष्णु एवं ब्रह्मा अत्यंत गर्वोद्वत हो गये, एवं 
भगवान्‌ शंकर का अपमान करने छगे। इस अपमान के 
कारण शंकर अत्यधिक क्रुद्ध हुआ, जिससे एक अति- 
भयानक शिवगण की उत्पत्ति हुई । वही भैरव है। इसे 
निम्नलिखित नामान्तर प्राप्त थे :--काळमेरव, आमर्देक, 
पापमक्षण एवं काळराज | लिंग के अनुसार, वीरभद्र नामक 
शिवपार्षद को भैरव का ही अन्य रूप माना गया है 
(लिंग. १.९६; वीरभद्र देखिये )। 

ब्रह्महत्या--उत्पन्न होते ही, इसने अपने वाये हात 
की ऊँगली के नख से ब्रह्मा का पाँचवा सिर तोड़ डाला, 
क्यों कि, ब्रह्मा के उस मुख से शिव की निंदा की गयी थी। 
ब्रह्म के पाँचवे मुख का इस प्रकार नाश करने के कारण, 
इसे ब्रह्महत्या का पातक लगा | उस पाप से छुटकारा पाने 
के लिए, शंकर ने ब्रह्मा के कपाल को हाथ में ले कर इसे 
भिक्षा मँगने के लिए कहा । उसी समय शिव ने ब्रह्महत्या 
नामक एक स्री का निर्माण किया, एबं उसे इसके पिछे 
जाने के लिए कहा । 
- यह अनेक तीर्थस्थानों में घूमता रहा, किन्तु इसका 
ब्रह्महत्या का दोष नष्ट न हुआ । अन्त में शिव ने इसे 
वाराणसी क्षेत्र में जाने के लिए कहा । शिव के आदेशा- 
नुसार, यह वाराणसी क्षेत्र में गया, जिस में प्रवेश करते 
ही इसका ब्रह्महत्या का पातक धुर गया । पश्चात्‌ इसके 
हाथ में स्थित ब्रह्मा'का कपाल भी नीचे गिर पडा, एवं 
उसे भी मुक्ति प्राप्त हुयी। जिस स्थान पर ब्रह्मा के कपाळ 
को मुक्ति मिळी, उस स्थान पर ' कपालमोचनतीर्थ ' 


नामक सुविख्यात तीर्थ का निर्माण हुआ ( शिव. शतः 
८-९; स्कंद. ३.१.२४ ) | 


वेश--कालिका पुराण में, भैरवस्तोस्त्र नामक मंत्र की 
विस्तृत जानकारी उपलब्ध हे | वहाँ इसका वंद्य ही विस्तृत 
रूप में दिया गया है । उस पुराण के अनुसार, वाराणसी 
का सुविख्यात राजा विजय इतीके वंश में उत्पन्न हुआ 
था | उस राजा ने खाण्डवी नगर को उध्वस्त कर खाण्डव- 
वन का निर्माण किया था ( कालिका. ९२) | 

कालिका पुराण के अनुसार, मेरव एवं वेताळ ये शिव- 
पार्षद अपने पूर्वजन्म में महाकाळ एवं मुंगी नामक 
शिवदूत थे | पार्वती के शाप के कारण, उन्हे अगले जन्म 
में मनुष्ययोनि प्राप्त हुऔ (कालिका, ५३; वेताळ 

देखिये ) । 

पुराणों में अष्टभैरवो की नामाबली प्रास है, जिसमें 
निम्नलिखित भैरव निर्दिष्ट हैः- असितांग, रुरु, चण्ड, 
क्रोध, उन्मत्त, कुपति ( कपालिन्‌), भीषण एवं संहार । 

२. धृतराष्ट्र वंश का एक नाग, जो जनमेजय के सर्पसत्र 
में दग्ध हुआ था (म. आ. ५२. १५) ]' 

भोगवर्ती--निबंधन नामक ऋषि की माता ( निवेधन 
देखिये )। 

सोगिन्‌--( भविष्य.) एक राजा, जो वायु तथा 
ब्रह्मांड के अनुसार, मथुरा के शेष नामक राजा का 
पुत्र था । 


भोज--ऐतरेय ब्राह्मण में प्रयुक्त नपाँ की उपाधि 
(ऐ. ब्रा. ८.१२; १४.१७.) । इन्हें 'भोज्र्य' नामांतर भी 
प्राप्त है ( ऐ. ब्रा. ७.३२; ८.६; १२; १४; १६) । 

ऋग्वेद में भोज शब्द का प्रयोग दाता अर्थ में मी किया 
गया है (ऋ. १०. १०७,८-९ ) । 

२, एक लोकसमूह, जो सुदास राजा का अनुचर था । 
ऋग्वेद के अनुसार, इन लोगों ने विश्वामित्र ऋषि के 
अश्वमेध यज्ञ में उसकी सहायता की थी (ऋ. ३. 
५३.७ )। 

३. पुराणों में निर्दिष्ट महामोज राजा के वंशजों के 
लिये प्रयुक्त सामूहिक नाम। इन लोगों की एक शाखा 
मृत्तिकावत्‌ नगर में रहती थी, जो बग्नु देवावध नाम 
राजा से उत्पन्न थी हुई (ब्रह्म. १५.४५) । 

४. एक राजवंश, जो सुविख्यात यादवकुल में 
अंतर्गत था (म. आ. २१०-१८ ) । इन्हे वृष्णि, अंधक, 
आदि नामांतर भी प्रास थे। इस वंश में उत्पन्न एक 
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भाजे 


राजा को उशीनर से एक खङ्ग की प्राप्ति हुईं थी (म. 
शां. १६६.८९ ) | 
संभव है, इस वंश में निम्नलिखित राजा समाविष्ट 
थे; 

(१) बिदभौधिएति सीष्म--इसे महाभारत में भोज 
कहा गया है (म. उ, १५५.२ )। 

(२) कुकुरवेशीय आहुक--इसे हरिवंश मै भोज 
कहा गया है ( ह, वे. १.३७.२२ ) | 

(३) विदर्भाधिपति रुक्मिन्‌--इसने “ भोजकट ? 
( भोजों का नगर ) नामक नयी राजधानी की स्थापना की 
थी ( रुक्मिन्‌ देखिये ) । 

( ४) महाभोज--यह यादववंशीय सात्वत राजा का 
पुत्र था | भागवत के अनुसार इसके वंशज भोज कहलाते 
थे ( भा. ९.२४,७-११ )। 

५. मार्तिकावत्‌ ( मृत्तिकावती ) नगरी का एक राजा, 
जो द्रौपदी के स्वयंवर में उपस्थित था (म, आ. १७७, 
६ ) | कळिंगराज चित्रांगद राजा की कन्या के स्वयंवर में 
सी यह उपस्थित था ( म. शां. ४.७) | महाभारत मै कई 
जगह, इसे “ मार्तिवतक भोज” कहा गया है, एवं 

युधिष्ठिर की राजसभा का एक राजर्षि नाम से इसका 
वर्णन किया गया है। 

भारतीय युद्ध में यह कौरव पक्ष मै शामील था, एवं 
अभिमन्यु के द्वारा इसकी मृत्यु हो गयी थी (म. द्रो. 
४७.८ ) | 

६. एक राजवंश, जो हेहयवंशीय तालजंघ राजवंश में 
समाविष्ट था । 

७. (सो. विदू. ) एक राजा,“जो मत्स्य के अनुसार, 
प्रतिक्षत्र राजा का पुत्र था । अन्य पुराणों में इसका 
* स्वयंभोज ° नामांतर दिया गया है, एवं इसे क्रोष्ठुवंशीय 
कहा गया है । 

८, कस्यपकुलोसन्न गोत्रकार ऋषिगण | 

९. कान्यकुब्ज देश का एक राजा | एक बार इसे एक 
सुंदर स्री का ददान हुआ, जिसका सारा शरीर मनुष्याकृति 
होने पर भी केवळ मुख हिरणी का था | 

इस विचित्र देहाकृति स्त्री को देखने पर इसे अत्यधिक 
आश्चयं हुआ, एवं इसने उसकी पूर्वकहानी पूछी । फिर 
इसे पता चला की, वह स्त्री पूर्वजन्म में हिरनी थी। 
उस हिरनी के शरीर का जो भाग तीर्थ में गिरा, उसे 
मनुष्याक्कति प्रास हुईं, एवं केवळ मुख तीथ्थस्पश न होने 
से हिरणी का ही रह गंया | 


प्राचीन चरित्रकोश 


भौमाश्वी 


पश्चात्‌ इसने इस स्त्री के मुख का खोज किया, एवं 
उसे तीथे में डुबों दिया, जिस कारण उस स्त्री को सुंदर 
मनुष्याकृति मुख की प्राप्ति हो गई। पश्चात्‌ इस राजा 
ने उस स्त्री के साथ विवाह किया ( स्कंद ७.२.२ )। 

भोजक--एक सुर्यपूजक राजा (भवि. ब्राह्म, १, 
११७ )। 
` भोजपायन-कर्‍्यपकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 

भोज्या--सौवीरराज की सर्वांगसुंदर कन्या, जिसका 
सात्यकि ने अपनी रानी बनाने के लिये हरण किया था 
(म. द्रो. ९.२९)। पाठभेद ( भांडारकर संहिता) - 
¢ भोजा 9 | 

२. वीरत्रत नामक राजा की पत्नी ( वीरत्रत देखिये ) | 

३. आर्यक नामक नाग की कन्या, जिसे मारिषा 
नामान्तर भी प्राप्त है। इसका विवाह शूर राजा से 
हुआ था, जिससे इसे वपुदेवादि पुत्र उतपन्न हुये | 

४. भोज देश की राजकन्या, जिसका यादववंशीय 
ज्यामघ राजा ने रानी बनाने के लिये हरण किया था। 
किंतु पश्चात्‌ ज्यामघ ने अपने पुत्र विदर्भ से इसका 
विवाह संपन्न कराया ( ज्यामध देखिये )। 

भोजपायन--कश्यपकुलोत्पन्न गोत्रकार ऋषिगण । 


इसके नाम के लिये ' भीमपायन ' पाठभेद प्राप्त है । 


भोत्य--एक राजा, जो चोदहवा मनु माना जाता है। 
इसे ' इंद्रसावर्णि ? एवं ' चंद्रसावणिं ? नामांतर भी प्राप्त 
थे ( मनु देखिये )। 
यह मरति नामक ऋषि का पुत्र था, जिस कारण इसे 
भौत्य नाम प्रास हुआ था । भूति ऋषि को बहुत दिनों तक 
पुत्र न था। पश्चात्‌ उसके शान्ति नामक शिष्य ने अपने 
गुरु को पुत्र प्राप्ति हों, इस हेतु से अग्नि की उपासना 
की, जिस कारण अभि के प्रसाद से इसकी उत्पत्ति हो गयी। 
भौम--नरकासुर का नामांतर ( नरकासुर देखिये ) । 
२. शिवपुत्र मंगल का नामान्तर ( मंगल २. देखिये )। 
२. एक राक्षस, जो विप्रचित्ति एवं सिंहिका पुत्र था। 
इसे ' नळ? एवं 'नभ? नामान्तर भी प्रात है ( विप्रचित्ति 
२. देखिये )। परशुराम ने इसका वध किया ( ब्रह्मांड. 
३.६.१८-२२) | 
भौमतापायन--गोरपराशंरकुलोत्पक्न एक गोत्रकार | 
भोमाश्वी शैब्या ओशीनरी--उशीनर देश की 
राजकन्या, जिसे द्रौपदी के सदृश पाँच पति थे। नितेतु 
राजा के पाँच पुत्रों से इसका एकसाथ विवाह हुआ था; 
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जिनके नाम निम्नलिखित थेः--साल्वेय, झूरसेन, श्रतसेन, 


तिन्दुसार, एवं अतिसार । 


प्राचीन चरित्रकोश 


मक्षु 


२; मे. सं. १.४; वा. सं. १३.५४ ) | इसने ' अतिरात्र ? 
। नामक यज्ञ किया था, जिसके कारण इसे बिपुल धन प्राप्त 


इसके पति बडे धार्मिक एवं आपस में मिल्जुल कर | हुआ था | 


रहनेवाले थे। इसी कारण इसने स्वयंवर में उनका वरण 


क्रिया था । इन पाँच पतियों से इसे पाँच पुत्र उत्पन्न हुए, 


जिन्होने आगे चल कर मत्स्य देश में पाँच स्वतंत्र 


राजवंशों की स्थापना की ( म. आ. परि, १०१ )। 


भोरिक--एक दैत्य, जो अग्नि के द्वारा दग्ध किया 


गया था । हिरण्याक्ष एवं देवों के दरम्यान हुए युद्ध में, 
अग्नि के द्वारा हिरण्याक्ष के पक्ष के सात असुर दग्ध हुये । 
उनमें से यह एक था ( पञ्च, सू. ७५ ) | 

शैघन--वैदिक राजा विश्वकमेन्‌ का पैतृक नाम ( झा. 
ब्रा. १३.७.१.१५३ ऐ. त्राः ८.२१.८.१०; नि. १०.२६; 
विश्वकर्मन्‌ देखिये )। 

२, (स्वा. प्रिय. ) एक राजा, 
पुत्र था। 

३. एक म्रगुवंशीय गोत्रकार, जो आणु एवं पौलोमी का 
पुत्र था। 

४, एक राजा, जो गोतमी नदी के दक्षिणतट पर स्थित 
भौवन नामक नगरी का राजा था (ब्रह्म, १७०.१-२)। 


जो मंथु एवं सत्त्या का 


भौचायन--कपिवन नामक आचार्य का पैतृक नाम: 


(पं. ब्रा. २०.१३.४ ) | यजुबेद संहिताओं में कपिवन का 
निर्देश प्रायः 'भौवायन' नाम से ही प्राप्त हे ( का. सं. २२. 


नरेश जयद्रथ का भाई था। यह जयद्रथ के रथ के पीछे 
हाथ म॑ ध्वज ले कर चलता था| जयद्रथ के द्वारा किये 
गये द्रौपदीहरण के समय यह उपस्थित था। उसी समय 
हुए युद्ध मे अजुन ने इसका वध किया (म. व. २५५. 
२७) | 
भ्रामि--उत्तानपादपुत्र ध्रुव राजा की पत्नी, जो 
शिशुमार प्रजापति की कन्या थी ( भा, ४.१०.१ ) । 
| आजिप्ठ-( सवा. प्रिय.) एक राजा, जो घृतपृष्ठ 
| राजा का पुत्र था | 
। ्रामरि--एक राक्षसी, जो जभासुर की अनुगामिनी 
। थी। उस राक्षस के कथनानुसार, यह आदिति का रूप 
| धारण कर, श्रीगणेश का वध करने के लिए कस्यपणह 
भै अवतीणे हुयी । इसने श्रीगणेश को विषमिश्रित मोदक 
खिलाकर उसका वध करना चाहा | किन्तु श्रीगणेश ने 
उन मोदकों को हजम कर अपने मुष्टिप्रहार से इसका 
वध किया (गणेश, २.२१ )। 
आएकायणि--भ्गुकुलेत्पन्न एक गोत्रकार। 
भ्राष्टरकत्‌--अंगिराकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 


| अ्रमर--सोवीर देश का एक राजकुमार, जो सौवीर 
| 
| 


मकरकेतु--श्रीकृष्णपुत्र प्रयुम्न राजा का नामान्तर | 

भकरध्वज--हतुमान का पुत्र, जो उसके स्वेदबिन्दु 
से उत्पन्न हुआ था । एकबार हनुमान का एके स्वेदविन्दु 
दक्षिणसागर में रहनेवाली एक मगर पर गिर पड़ा, जिससे 
इसकी उत्पत्ति हुयी (आ. रा. सार. ११ )। अहिरावण 
महिरावण युद्ध के समय, इसकी एवं हनुमान की भेंट 
हुयी थी ( अहिरावण-महिरावण देखिये )। _ 

२. (सो. कुरु.) धृतराष्ट्र के शतपुत्रों में से एक | 
सीम ने इसका वध किया था (म. मी. ९२:२६ )1 


प्रा. च. ७५ ] 


म 


पाठभेद ( भांडारकर संहिता नक्त ता (कनकांगद)। ` 
३, केरल देशाघिपति चंद्रहास राजा का पुत्र इसके 
नाम के लिए ' मकराक्ष ' पाठमेद मी प्रास है। 
मकराक्ष--एक राक्षस, जो जनस्थान में रहनेवाले 
खर नामक राक्षस का पुत्र था। राम ने इसका वध 
किया । 
मञ्चु--एक महर्षि, जो माक्षव्य नामक सुविख्यात 
आचार्य का पिता था (माक्षव्य देखिये ) । 
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सखोपेत--एक दैत्य, जो कार्तिक माह के विष्णु नामक 
सूर्य के साथ भ्रमण करता है (भा, १२.११.४४ )। 
सग--शाकद्वीप में रहनेवाले वेदवेत्ता ब्राह्मणों का 
एक समूह । महाभारत मे इनके नाम के लिए “मङ्ग 
पाठभेद प्राप्त है (म. भी. १२.३४ ) । 
कृष्णपुत्र सांब ने अपनी उत्तर आयु में सूर्य की कठोर 
तपस्या की, जिस कारण प्रसन्न हो कर भगवान्‌ सूर्य 
नारायण ने अपनी तेजोमयी प्रतिमा उसे पूजा के लिए 
प्रदान की । उस मूर्ति की प्रतिष्ठापना के लिए, सांब ने 
चन्द्रभागा नदी के तट पर एक अत्यधिक सुंदर मंदिर 
बनवाया । ४ 
भगवान सूर्यनारायण के पूजापाठ के लिए सांब ने 
शाकद्रीप में रहनेवाले मग नामक ब्राह्मणों को बडे ही 
सम्मान के साथ बुलाया | सांब के इस आमंत्रण के कारण, 
मग ब्राह्मणों के अठारह कुछ चंद्रभागा नदी के तट पर 
उपस्थित हुये, एवं वहीं रहने लगे ( भवि. ब्राह्म, ११७; 
सांब. २६ )। 
भविष्य में इनके नाम के लिए ' भ्रग ? पाठभेद प्राप्त 
है। किन्तु वह सुयोग्य प्रतीत नही होता है। 
“मग? जाति के ब्राह्मण भारत में आज भी विद्यमान है । 


मगध--मगध देश में रहने वाले लोगों के लिए 
प्रयुक्त सामुहिक नाम । किसी समय बृहद्रथ राजा एवं 
उसका वाहँद्रथ वंश इन लोगों का राजा था | 
इन लोगों के राजाओं में निम्नलिखित प्रमुख थेः- 
जयत्सेन, जरासंध, बृहद्रथ, दी, एवं सहदेव । 
पाण्डु राजा ने इन लोगों के दीर्ध नामक राजा का वध 
किया था (म. आ. १०५.१०) । महाभारत काल मे 
इन लोगों का राजा जरासंध था, जिसका भीम ने वध 
किया था। जरासंध के पश्चात्‌ सहदेव इन लोगों का 
राजा बना | युधिषिर के राजसूय यज्ञ के समय, सहदेव 
उपस्थित था (म. स. ४८,१५ )। भारतीय युद्ध में 
मगध देश के लोग पाण्डवों के पक्ष में शामिल थे (म. 
उ. ६२.२; सहदेव देखिये ) | 
वेदिक निर्देश--यद्यपि यह नाम ऋग्वेद मै अप्राप्य 
हे अथर्व वेद में इनका निर्देश प्रात दै । वहाँ ज्वर-व्याधि 
को पूर्व में अंग एवं मगध लोगों पर स्थानांतरित होने 
की यार्थैना की गई है (अ. वे. ५,२२.१४ )। यजुवद 
म॑ प्राप्त पुरुषमेध के बलिप्राणियों की नामावली में 
` मागष? लोगों का निर्देश प्राप्त है (वा. से ३ ०,५.२२; 
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प्राचीन चरित्रकोश मंकणक 


oS 
लोगों के साथ इनका निर्देश आता है ( अ. वे. १५.२, 
१-४ ) | संभव है, ये एबं कीकट दोनों एक ही थे | 
कोषीतकिं आरण्यक में मध्यम पातिवोधीपुत्र आदि 
सुविख्यात आचायों . को ' मगधवासिन्‌ ? कहा गया है। 
इससे प्रतीत होता है किं, कभी कभी मगध में प्रतिष्ठित 
ब्राह्मण भी निवास करते थे | किंतु ओल्डेनबर्ग इसे अप- 
वादात्मक घटना मानते हे (७.१४) । 
बौधायन तथा अन्य सूत्रों में मगधगणों का निर्देश एक 
जाति के रूप में ग्रास है (वो. थ. १.२.१३; आ. श्रौ. 
२२.६.१८ ) | उत्तरकालीन साहित्य मे, मगध देश को 
भ्रमणशील चारण लोगों का मूलस्थान माना गया है। 
शतपथ ब्राह्मण के अनुसार, इन लोगों में ब्राह्मणधर्म 
का प्रसार अत्यधिक कम था, एवं इनमें अनाय लोगों की 
संख्या अत्यधिक थी | संभव यही है, कि भारत के पूर्व 
कोने मै रहनेवाले इन लोगों पर आर्यगण अपना प्रभाव 
नहीं प्रस्थापित कर सके थे । 
मघवत्‌--एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के 
से एक था । 
२. इन्द्र का नामांतर (पद्म, भू. ६ ) | 
मघा--सोम की पत्नी, जो दक्ष प्रजापति की सत्ताझीस 
कन्याओ में से एक थी। 
सङ्कण-एक दरिद्री ब्राह्मण, जो आकथ नामक 
शिवभक्त का पिता था (आकथ देखिये ) । 
मंकणक-- एक प्राचीन ऋषि, जो मातरिश्वन्‌ तथा 
सुकन्या का पुत्र था। कद्यप के मानसपुत्र के रूप में 
इसका वर्णन प्रास है ( वामन. ३८.२ ) | 
वाल्ब्रह्मचारी की अवस्था मै सरस्वती नदी के 
किनारे 'सप्त सारस्वत तीर्थ? में जाकर, यह हजारों वर्ष 
स्वाध्याय करते हुए तपस्या में लीन रहा | एकवार इसके हाथ 
में कुश गड जाने से घाव हो गया, जिससे शाकरस बहने 
लगा। उसे देखकर हषे के मारे यह नय करने लगा। 
इसके साथ समस्त संसार बत्य में निमग्न हो गया । ऐसा 
देखकर देवों ने शंकर से प्रार्थना की, कि इसे तय करने 
से रोके; अन्यथा इसके नृत्य के प्रभाव से सभी विश्व 
रसातल को चला जायेगा। 
यह सुनकर ब्राह्मण रूप धारण कर झंकर ने इससे 
नृत्य करने का कारण पूछा । तब इसने कहा, ' मेरे हाथ 
से जो रस वह रहा है, इससे यह प्रकट है कि, मुझे सिद्धि 
प्राप्त हो गयी है। यही कारण है कि, आज मै आनंद 
में पागल हो खुशी से नाच रहा हूँ ?। यह सुनकर ब्राह्मण 
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वेषधारी शंकर ने अपने अँगूठे में एक चोट मारकर 
उससे बर्फ की तरह श्वेत झरती हुयी भस्म निकाली, 
जिसे देखकर यह चकित हो उठा। यह तत्काल समझ 
गया कि, वह कोई अवतारी महापुरुप है। इसके नमस्कार 
करते ही शंकर ने अपने दर्शन दिये, तथा प्रसन्न होकर 
वर माँगने के लिए कहा । मंकणक ने. इंकरजी के पैरों 
में गिरकर स्तुति की, तथा वर माँगा कि, वह इसे इस 
अपार प्रसन्नता से मुक्त करें, जिसके प्रसन्नता के उन्माद 
में यह अपनी तपस्या से भी विलग हो गया था | शंकर ने 
कहा, “ऐसा ही होगा, मेरे प्रसाद से तुम्हारा तप सहस 
गुना अधिक हो जायेगा? ( म. व. ८१.९८-११४; श.३७, 
२९-४८; पद्म. सु, १८; स्व, २७; स्कन्द्‌, ७.१-३६; 
२७० ) | 

एक वार तपस्याकाल मै यह स्नान हेतु सरस्वती नदी में 
उतरा । वहाँ समीप ही स्नान करनेवाली एक सुन्दरी को 
देखकर इसका वीर्य स्खलित हुआ । यह देख कर इसने 
उस वीर्य को कमण्डळ मै एकत्र कर उसके सात माग 
किये, जिससे निम्नलिखित सात पुत्र उत्पन्न हुएः-वायुवेग, 
बायुबल, वायुहा, वायुमण्डल, वायुज्बाछ, वायुरेतम्‌ और 
वायुचक्र ( म. श. ३७,२९-३२; मरुत्‌ देखिये ) महाभारत 
में इन सातों पुत्रों को सप्तर्षि कहा गया हें । यही सात 
पुत्र मरूतों के जनक हैं। 

संकन--वाराणसी में निवास करनेवाला एक नाओ, 
जो श्रीगणेशजी का परम भक्त था | दिवोदास (द्वितीय ) 
के राज्यकाल मै, शिवजी ने काशी नगर को निजेन बनाना 
चाहा । इस काम के लिये, उसने अपने पुत्र श्रीगणेश 
( निकुंभ) को नियुक्त किया। | 

तदोपरांत, श्रीगणेश ने मंकन को दृष्टांत दे कर काशी 
नगरी के सीमापर अपना एक मंदिर बँधवाने के छिए 
कहा, जिस आज्ञा का इसने तुरंत पालन किया। काशी 
का यह “निकुंभ मंदिर? अत्यधिक सुविख्यात हुआ, एवं 
अपना इैप्सित प्राप्त करने के लिये देश देश के लोग उसके 
दर्शन के लिये आने लगे | निकुंभ ने अपने सारे भक्तों 
की कामनाएँ पूरी की, किंतु दिवोदास राजा की पुनरप्राप्त 
की इच्छा अपूर्ण ही रख दी, जिस कारण क्रुद्ध हो कर 
उसने निकुंभ मंदिर को उद्‌ध्वस्त किया। इस पाप क 
कारण, निकुंभ ने समस्त काशी नगर निर्जन होने का शाप 
दिवोदास राजा को दे दिया, एवं इस तरह काशी नगर 
को विरान बनाने की शिवाजी की कामना पूरी हो गई 
( वायुः ९२.३८; ब्रह्मांड ३. ६७.४३) । 
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_ मंकि- एक प्राचीन आचार्य, जिसकी कथा भीष्म ने 
युधिष्ठिर से कही थी | इस कथा का यही सार था कि, 
जो भाग्य में होगा उसे कोई टाळ नहीं सकता | “ चाहे 
जितना वळ पौरुष का प्रयोग करो, किन्तु यदि भाग्य में 
वदा नहीं है, तो कुछ भी न होगा। संसार में हर एक 
व्यक्ति की सामान्य कामनाएँ भी अपूण रहती है। इसी 
कारण कामना का त्याग करना ही सुखप्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ 
मार्ग है यही महान्‌ तत्त्व मेकि के जीवनकथा से द्याया 
गया है। 

मकि नामक एक लोभी किसान था, जो हर क्षण धन 
प्राप्त की लिप्सा मै सदैव अन्धा रहता था। एक वार 
इसने दो बैल लिए, तथा उन्हे जुएँ में जोत कर यह खेत पर 
काम कर रहा था। जिस समय बैल तेजी के साथ चल रहे थे, 
उसी समय उनके मार्ग म॑ एक उँट वैठा था। इसने उँट 
न देखा, और वेले के साथ उसकी पीठ पर जा पहुँचा । 
इसका परिणाम यह हुआ कि, दौड़ते हुए दोनों बैला को 
अपनी पीठ पर तराजू की माति लटका कर उँट भी इतनी 
जोर से भगा कि, दोनों बेल तत्काल ही मर गये। 

यह देख कर मंकि को बड़ा दुःख हुआ, एवं इस 
अवसर पर इसने भाग्य के सम्बन्ध में बड़े उच्च कोटि के 
विचार प्रकट किये, जिसमें तृष्णा.तथा कामना की गहरी 
आलोचना प्रस्तुत की गयी है। इसके यह सभी विचार 
“प्रकि गीता ' में संग्रहित हँ । उक्त घटना से इसे वैराग्य 
उत्पन्न हुआ, एवं अन्त में यह धनलिप्सा से विरक्त हो 
कर परमानंद स्वरूप परब्र को प्राप्त हुआ (म. शां. 
१७१.१-५६ ) | म 

तत्त्वज्ञान--' मॅकि गीता? का सार भीष्म के द्वारा 
इस प्रकार वर्णित हैः- 

सर्वेसाम्यम्‌ अनायासः, सत्यवाक्यं च भारत । 

निर्वेदश्वाविवित्सा च, यस्य स्यात्स सुखी नरः || 

(म. शां १७१.२)। 

मंकि का यह तत्त्वज्ञान बौद्धपूर्वकालीन आजीवक 
सम्प्रदाय के आचार्य मेखलि गोसाळ के तत्त्वज्ञान से काफी 
साम्य रखता है। यह दैववाद की विचारधारा को 
मान्यता देनेवाला आचार्य था । केवल दैव ही बलवान्‌ है, 
कितना ही परिश्रम एवं पुरुषाथे करो, किन्तु सिद्धि प्राप्त 
नहीं होती, यही “मंकि गीता? का उपदेश है, तथा 
ऐसा ही प्रतिपादन मंखलि गोसाल का था। 

सभ्मव है, मंकी तथा मंखळि गोसाल दोनों एक ही 
व्यक्ति हाँ । आजीवक सम्प्रदाय मोग-प्रधान दैववाद का 
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अनुसरण करनेवाला था। सम्राट अशोक के समय आजीवक 
संप्रदाय का काफी प्रचार था, एवं समाज उसका काफी 
आदर करता था। अशोक के शिलढालेखां में आजीवक 
लोगों का बडे सम्मान के साथ निर्देशन किया गया है। 
नागाजुन पहाडियो में उपलब्ध शिछालेखों में आजीवकों 
को गुहा प्रदान करने का निदेश प्राप्त है । 
आगे चल्कर बौद्ध एवं जैन धर्म के प्रचार के कारण 
आजीतको की लोकप्रियता धीरे धीरे विनष्ट हो गयी, 
तथा आजीवकों के द्वारा प्रतिष्ठापित भोगप्रधान दैववाद 
के स्थान पर तप के द्वारा ब्रह्मप्राप्ति की प्रधानता का 
बोलबाला हुआ । 
२. त्रेतायुग का ऋषि, जो कोषीतक नामक ब्राह्मण का 
पुत्र था। यह बैदिकधर्म का पालन करनेवाला, अग्निहोत्र 
` करनेवाला, एवं वेष्णवधमे पर विश्वास करनेवाला परम 
सदाचारी ब्राह्मण था। 
इसे स्वरूपा एवं विइवरूपा नामक दो पलियाँ थी, किन्तु 
कोई पुत्र न था । इसी कारण इसने अपने गुरु की आज्ञा 
से साबरमती नदी के तट पर चार वर्षौं तक तपस्या की, 
जिससे इसे भनेक पुत्र उत्पन्न हुये । 
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साबरमती के तट पर जिस स्थान पर इसने तप किया 


उसे ' मंकितीर्थ ” नाम प्राप्त हुभा। इस तीर्थ को 
“ स॒प्तसारस्वत,' नामांतर भी प्राप्त था । 

द्वापर युग में पाण्डव इस तीर्थ के दर्शनों के लिए 
आये थे। उस समय उन्होंने इस तीर्थ को ' सप्तधार ? 
नाम प्रदान किया था ( पद्म, उ. १३६ ) | 


मंगळ--बौधायन श्रौतसूत्र में निर्दिष्ट एक आचार्य 
(बो. रो. २६.२ )। 

२. एक शिवपुत्र, जो शिव के घमेबिन्दु से पैदा हुआ 
था । दक्षयज्ञ में सती की मृत्यु हो जाने के कारण, उसके 
विरहताप से पीडित हो कर, शंकर उसकी प्राप्ति के 
लिये तप करने लगा | तप करते समय शंकर के मस्तक से 
एक घमबिंदु एथ्वी पर गिरा | उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, 
जिसे मंगल नाम प्राप्त हुआ। आगे चल कर शंकर ने 
नवग्रहों में उसकी स्थापना की। यह समस्त पुथ्वी 
का पाळनकतां माना जाता है । ज्योतिषशास्त्र की दृष्टि से, 
मंगल भूमि एवं भाया का संरक्षणकर्ता माना जाता है । 
इसीसे इसे “मौम ? मी कहते है ( शिव, रुद्र. २.१०; 
स्कन्द. ४.१.१७ ) | अगि के संपर्क से उत्पन्न होने के 
कारण, इसे ' अंगारक? नाम भी प्राप्त हुआ था 
( विष्णुधम, १.१.६; पद्म. स्‌. ८१) | 
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स्कन्द्‌ के अनुसार, शिव के अश्रुविंदुओं से इसकी 
उत्पत्ति हुयी थी (स्कन्द, ७.१.४५ ) | स्कंद में इसके 
उत्पत्ति की कथा इस प्रकार दी गयी है+-- शंकर ने 
हिरण्याक्ष की विकेशी नामक कन्या से विवाह किया था | 
एक दिन शंकर विकेशी से संभोग करने ही वाला था कि, 
वहाँ अभि आ पहुँचा । उसे देख कर शंकर क्रोध से लाल 
हो उठा, तथा उसकी आँखों से अश्रुविदु टपकने लगे। 
उन अश्रुत्रिंदुओं में से एक तेजोमय अश्रु विकेशी के मुख मै 
जा गिरा, जिससे वह गर्भवती हो गयी । किंतु आगे च 
कर शंकर के तेजोमय गर्भ को वह सहन न कर सकी, तथा 
उसने उसे बाहर गळ दिया । वाद को उस गर्भ से एक 
पुत्र उपपन्न हुआ, जिसे एथ्वी ने स्तनपान करा कर बड़ा 
किया । यही पुत्र मंगळ कहलाथा | 

मविष्यपुराण में मंगळ की उत्पत्ति कुछ दूसरे प्रकार 
से दी गयी है | उसमें इसकी उत्पत्ति शिव के रवतविन्दु 
से कही गयी है (भवि, ब्राह्म, ३१ )। गणेशपुराण में 
इसे भारद्वाज का पुत्र कहा गया है, एवं गणेश की कृपा 
के द्वारा किस प्रकार यह ग्रह बना, उसकी भी कथा दी 
गयी है। 

३. एक देव, जो स्वायंभुव मन्वंतर के जित देवों में से 
एक था। 

संगळा--एक देवी, जिसने त्रिपुरवध के समय भगवान्‌ 
शंकर को वरप्रदान किया था ( ब्रहावे. ३.४४ )। 

सचकनुक-एक यक्ष, जो समन्तपंचक एवं कुरुक्षेत्र 
के सीमा पर स्थित ' मचक्नुक तीर्थ? में रहता था| उस 
स्थान में यह द्वारपाल के रूप में निवास करता था। 
इसको प्रणाम करने पर सहस गोदान का पुण्य प्राप्त होता 
था (म. व. ८९.१७१ )। इसके नाम के लिए ' मचक्रुक 
पाठभेद भी प्राप्त है। पाठभेद (भांडारकर संहिता )- 
* अरन्तुक ? | ४ 

मच्छिल्ल- (सो. त्रश्ष.) एक राजा, जो सम्राट उपरि- 
चर वसु का चतुर्थं पुत्र था। इसकी माता का नाम गिरिका 
था (म. आ. ५७.२९ )। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के समय 
यह उपस्थित था (म. स. ३१.१३ )। 

महाभारत ( वम्बई संस्करण) एवं विष्णु में इसे 
* मावेल ?, एवं वायु मै इसे 'माथैल्य' कहा गया है | 

सज्जान--स्कंद का एक सैनिक ( म. श. ४४-६५) | 

मंजुघोषा- एक अप्सरा, जिसे मेधाविन्‌ ऋषि ने 
पिशाच वनने का शाप दिया था ( मेधाविन्‌, ४. देखिये) | 


मणि 


प्राचीन चरित्रकोश 


फणि चर 


झाणि-एक नाग, जो कश्यप एवं कटु का पुत्र था। 
गिरिब्रज नगरी के निकट इसका निवासस्थान था (म. आ. 
३१,६) । इसने शिव की तपस्या कर गरुड से अभयदान 


का वर प्राप्त किया था (ब्रह्म. ९०) | 


२. ब्रह्मा की सभा का एक ऋषि (म. स. ११.१२५४; 


पंक्ति, ६) । 


३. स्कंद का एक पार्षद, जो उसे चंद्रमा के द्वारा दिये 
गये दो पार्षदों में से एक था । दूसरे पार्षद का नाम सुमालिन्‌ 


था (म. झा. ४५.२९ )। 
साणिकंघर-कुवेर का एक सेनापति | 


अणिकाखुकधर- कुवेर का एक सेनापति। 


aS 


साणिकुंडल--एक राजा, जिसकी कथा ब्रह्म में गोदावरी 
नदी के तट पर स्थित ' चक्षुस्तीर्थ ? ( मृतसंजीवन तीर्थ ) 


का माहात्म्य वणेन करने के लिए कथन की गयी है । 


एक बार यह एवं इसका मित्र इद्धगेतम व्यापार के 


~ [a 


लिए विदेश चले गये। वहाँ इन्होने आपसमें हां 
लगायी, जिस कारण वृद्धगौतम ने इसका सब्र कुछ जीत 


लिया, एवं इसे अंधा एवं लूला बना कर छोड़ दिया । 


पश्चात्‌ चक्षुस्तीथ मै स्नान करने के कारण, इसकी सारी 


शारीरिक व्यावियाँ नष्ट हो गयी, एवं इसका राज्य इसे 
पुनः प्राप्त हुआ (ब्रह्म, १७० )। 

मणिछुडला--स्कंद की अनुचरी एक मातृका (म. 
श्‌, ४५, २०) । इसके नाम के लिए “ मणिकुट्टिका ' 
पाठमेद्‌ प्राप्त दै । 


अजिग्रीव--एक यक्ष; जो कुवेर का पुत्र था । इसके 
छोटे माई का नाम नलकुत्रर था ( नलकुत्रर देखिये )। 


माणिधर--एक यक्ष, जो लोहित पर्वत पर रहता था 


साणिभद्र--कुवेर समा का एक यक्ष (म. स. १०-१ ४)। 
यह यात्रियों एवं व्यापारियों का उपास्य देव माना जाता 
है। मरुत्त का धन छाने के लिए जाते समय, युधिषिर ने 
इसकी पूजा की थी (मः आ. ६४.६ )1 

इसके पिता का नाम रजतनाम एखं माता का नाम 
मणिवरा था । क्रतुस्थ की कन्या पुण्यजनी इसकी पत्नी 
थी, जिससे इसे निम्नलिखित पुत्र उत्पन्न हुए थेः-असोम, 
ऋतुमत्‌ , रुद्रप्रथ, ददीनीय, दुरसोम, युतिमत्‌, नंदन; 
पद्म, पिंगाक्ष, मीरु, मणिमत्‌, मंडक, महाद्युति, मेघबणे, 
रुचक, वसु, शंख, सर्वानुभूत, सिद्धाथे, सुदन, सुमे 
सुमक एवं सूर्यतेजस्‌ (ब्रह्मांड: ३,७.१२२:१२५ ) | 


२. कुवेर का एक सेनापति | रावण के सेनापति प्रहस्त 
ने केलास पर्वत पर इसे परास्त किया था (वा. रा. यु. 
१९.११) 

३, शिवगणों में से एक ( पद्म, उ. १७ )। 

भणिमूष- कुवेर का एक सेनापति । 

मणिमत्‌--एक यक्ष, जो मणिभद्र एवं पुण्यजनी के 
पुत्रों में से एक | 

२. वरुणसभा का एक नाग ( म. स. ९.९) | 

३, एक यक्ष, जो कुवेर का सेनापति एवं सखा था। 
एकदार यह विमान मे बैठकर आकाशमार्ग से जा रहा 
था | उस समय यमुना नदी के तटपर तपस्या करनेवाले 
अगस्त्य क्रषि का इसने अपमान किया, जिस कारण उसने 
इसे शाप दिया, ' शीघ्र ही मनुष्य के द्वारा तुम्हारा 
वघ होगा ?। 2 

पाण्डवों के वनवासकाल में वे घूमते-घूमते हिमवान्‌ 
पर्वत पर स्थित कुवेरवन में आये। उस समय कुवेरवन 
के कुछ कमल लाने के लिए भीम ने उस वन में प्रवेश 
किया, कि मणिमत्‌ के साथ उसका युद्ध हुआ । उसी युद्ध 
में भीम ने इसका वध किया (म. व. १५७.४९-५७) । 

४. एक राजा, जो दनायुपुत्र इत्राठुर नामक असुर 
के अंश से उत्पन्न हुआ था ( म. आ. ६१.४२) । यह 
द्रौपदी के स्वयंवर में उपस्थित था ( म. आ. १७७.७ ) | 
भीमसेन ने अपने पूर्वदिग्विजय में इसे जीता था (म. 


| स, २७,१० ) । 


भारतीय युद्ध म॑ भूरिश्रवस्‌ ( सौमदत्ति यूपकेतु ) राजा 
ने इसका वध किया (म. द्रो. २४. ५१ )। - 

मणिमंत्र-एक यक्ष, मणिबर एब देवजनी के 
“गुह्यक ? पुत्रों मै से एक । 

मणिवक्त--एक वसु, जो आप नामक वसु के पुत्रों 
में से एक था। 

माणिवर--एक यक्ष, जो रजतनाथ एबं मणिबरा के 
दो पुत्रों मै से एक था । कवुस्थलाकन्या देवजनी इसकी 
पत्नी थी, जिससे उत्पन्न इसके पुत्र | गुह्यक? सामुहिक 
नाम से सुविख्यात थे । 

गुह्यक? पुत्र--मणिवर को देवजनी से उत्पन्न 
गुह्यक पुत्रों के नाम निम्नलिखित थे : अहित, कुमुदाक्ष, 
कुसु, कृत, चर, जयावह, पक्ष, पद्मनाथ, पद्मवर्ण, पिशंग, 
पुष्पदन्त, पूर्णमद) पूर्णमास, बल्क, मणिमंत्र, महासुद्‌, 


[ ~ 


मानस, वर्धमान, विजय, बिमल, विवधेन, श्वेत, सवीर, 


५९७ 
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साणिचर 


सारण, सुकृमल, सुगंध, सुचंद्र, स्थूलकणे, 
हैमवेत ( ब्रह्मांड, ३.७.१२७-१३१ )। 

सणिचरा--रजतनाभ नामक यक्ष की पत्नी । 
मणिचाइन--( सो. ऋक्ष. ) एक राजा, जो | 
के अनुसार कुशांब का, एवं बायु के अनुसार कुश 
राजा का नामान्तर था। मत्स्य में इसे “हरिवाहन? कहा 
गया है, एवं इसे कुश राजा से अलग व्यक्ति माना गया 

है। 
मणिस्थक--एक नाग, जो कश्यप एवं कु के पुत्रों 
में से एक था। 

सणिस्कंध- श्षतराष्ट्र कुलोत्पन्न एक नाग, जो जनमे- 
जय के सर्पसत्र में दग्ध हुआ था (म. आ. ५२.१७) | 


हिरण्याक्ष एवं 


सणिस्त्राग्विच्‌-एक यक्ष, जो कुवेर का सेनापति था | - 


संड--शणुकुलोत्पन्न एक गोत्रकार। इसके नाम के 
लिए ' मुण्ड ? पाठभेद प्राप्त है। 
मंडक--एक यक्ष, जो मणिमद्र एवं पुण्यजनी के पुत्रा 
में से एक था। 
मंडलक--तक्षक कुल का एक नाग, जो जनमेजय के 
सर्पसत्र में दग्ध हुआ ( म. आ. ५०.६० )। 
मड्रक--एक आचार्य, जिसने अथर्ववेद की ' शिक्षा ? 
लिखी थी | उस शिक्षाग्रेथ म कुल १८९ -छोक हैं | 
२. एक जनसंघ, जिनके राजा का नाम आयु था। 
आयु राजा की सुशोभना नामक कन्या थी, जिसका विवाह 
इक्वाकुवंशीय परिक्षित्‌ राजा से हुआ था। सुशोभना को 
परिक्षित्‌ राजा से शल, दळ एवं वळ नामक तीन पुत्र 
उत्पन्न हुए थे (म. व. १९०; शळ देखिये ) | 
२० एक महर्षि, जो मांडुकेय नामक सुविख्यात आचार्य 
का पुत्र था । 
मतंग--एक प्राचीन राजा, जो शाप के कारण व्याध 
बना | व्याव होने के कारण ही इसे “मतंग? नाम प्राप्त 
हुआ। 
बिस समय यह व्याध की अवस्था में जीवन यापन 
करता था, उस समय इसने महर्षि, विश्वामित्र की पत्नी 
का दुर्भिक्ष काळ में भरणपोषण किया था (मः आ. ६५. 
३१) | 
आगे चळकर यह पुनः राजा हुआ, और इसने एक 
यज्ञ किया, जिसमें इसके उपकार का बदला चुकाने के 
. लिये स्वयं महर्षि विश्वामित्र पुरोहित बना | इस यज्ञ में 
इन्द्र भी सोमपान के लिए उपस्थित हुआ था (म. आ. 
६५.२२) । 
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२. एक महर्षि, जिसके मतंगाश्रम का निर्देश महाभारत 


मै प्राप्त है (म. व. ८२.४२३ पंक्ति २) | सम्भव है, 


मतंगकेदार नामक तीर्थस्थान का नामकरण इसीके नाम 
पर किया गया हो (म. व. ८३.१७) | 

३. एक तपस्वी, जिसकी व्यभिचरिणी ब्राह्मणी माँ ने 
एक नाई के साथ संभोग करके इसे जन्म दिया था। ` 
अपने इस दूषित जन्म के कलंक को धोने के लिए, इसने 
आजीवन तपस्या की, किन्तु यह इस दोष सै मुक्त न हो 
सका | ' बंशानुक्रम से प्रास केक किसी प्रकार मिराया 
नहीं जा सकता,' इसी सत्य को प्रमाणित करने के लिए 
महाभारत म॑ इसकी निम्न कथा दी गयी हे ( म. अनु. 
२७-२९) | 


गदेभी से संवाद--एक बार इसके ब्राह्मण पिता ने 
इसे यज्ञ करने के लिए जंगल से समिधा तथा दर्भ लाने 
को कहा | पिता की आज्ञा को मानकर, गाडी में एक 
गर्भी एवं उसके बच्चे को जोतकर यह जंगल की 
ओर चछ पड़ा। राह में गर्दभी का बच्चा छोटा 
होने के कारण माँ के बराबर न चल पा रहा था, 
जिससे क्रोधित हो कर इसने उस बच्चे के नाक पर 
लगातार चाबुक से कई चोटें की। गर्दभी का बच्चा 
चोरों से जख्मी हो गया, एवं दर्दपीड़ा म विहल होकर 
माँ की ओर देखने लगा | तव गर्दभी ने उसे सान्त्वना 


देते हुए कहा, प्राह्ण दयाळ होते है, तथा चाण्डाल कूर | 


यह अपना जाति के अनुसार, तुमसे व्यवहार कर रहा 
है, इस लिए तुम्हें सहना ही पड़ेगा ? | 


गर्देभी की इस बात को सुनकर इसने तत्काळ पूछा, 
“मै ब्राह्मण हूँ, मेरे माता-पिता ब्राह्मण है, तव मै चाण्डाल 
केसे हुआ ! मेने किस प्रकार अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर 
दिया है, और मैं आज चाण्डाल हूँ १?। तब गर्दभी ने 
बताया, तुम्हें ' जन्म देनेवाला पिता एक नाई था, जो 
तुम्हारा माता का पति न था। अतएव तुम ब्राह्मण कहा 
से हुए, और ठुममें ब्राह्मणत्व कहाँ ! | 


तपस्या--इस कथा को सुन कर यह तत्काल घर 
आया, और अपने पिता को अपने जन्म की कहानी 
बताकर, ब्राह्मणत्वप्राप्त करने के लिए तपस्या के लिए 
चल पडा | इसकी तपस्या. सें प्रसन्न होकर इन्द्र ने इसे 
दशन दिया, किन्तु इसके द्वारा ब्राह्मणत्व मागि जाने पर 
इन्द्र ने कहा, 'चांडाल्योनि में उत्पन्न व्यक्ति को ब्राह्मणत्व 
मिलना असम्मब है ? | तब इसने एक पैर पर खड़े होकर 
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सो वर्षों तक हो बो तक और तपत्या की लिखने तपस्या की । किन्तु इन्द्र ने फिर प्रकट 
होकर यही कहा, ' अप्राप्य वस्तु की कामना करना व्यर्थ 
है । ब्राह्मणत्व सरलता से नहीं प्राप्त होता, उसके प्रात 
करने के छिए अनेक जन्म लेने पडते है'। किन्तु यह 
इन्द्र के उत्तर से सन्तुष्ट न हुआ, और गया में जा कर 
अंगूठे के वळ खडे होकर, इसने पुनः सौ बपों तक ऐसी 
तपस्या की, कि केवळ अस्थिपंजर ही शेष वचा | 

अन्त में इन्द्र ने इसे पुन दर्शन दिया और कहा, 
“ ब्राह्मणत्व छोडकर तुम कुछ भी माँग सकते हो? | तब 
इसने इन्द्र से निम्नलिखित वर प्राप्त कियेः--मनचाही 
जगहों पर विहार करना, जो चाहे वह रूप लेना, 
आकाशगामी होना, ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के लिए, पूज्य 
होना, एवं अक्षय कीति की प्राप्ति करना। इन्द्र ने इसे 
यह भी वर दिया, “स्त्रियाँ ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए तुम्हारी 
पूजा करेंगी, एवं छन्दोदेव नाम से तुम उन्हे पूज्य होगे ।? 

आगे चळकर मतंग ने देहत्याग किया, एवं इन्द्र से 
प्राप्त बरों के बळ पर, यह समस्त मानवजाति के लिए पूज्य 
वना | 

४, एक आचाय, जो दाशरंथि राम को फल केनेवाले 
शबरो का गुरु था ( वा. रा, अर, ७४ )। 

५. इक्ष्वाकुवेशीय राजा त्रिशंकु का नामांतर (म. आ. 
६५. ३१-३४ )। वसिष्ठ ऋषि के पुत्रों के शाप के कारण, 
त्रिशंकु को मतंग-अवस्था प्राप्त हुयी, जिस कारण उसे 
यह नाम प्राप्त हुआ ( त्रिशंकु देखिये )। 

मति- दक्ष प्रजापति की एक कन्या, जो धर्म की. पत्नी 
थी (म. आ. ६०.१४ )। 

२. एक देव, जो स्वायंसुत्र मन्वन्तर के जित नामक 
देवों में से एक था । 

३. आभूतरजस्‌ देवों में एक। 

४, भव्य देवों में से एक। 

सातिनार--( सो. पूरु. ) पूरुवंशीय ' अंतिनार राजा 
का नामान्तर । इसे ' रंतिनार ? एवं 'रंतिभार? नामान्तर 
मी प्राप्त थे (म. आ. ८९.१०-१२)। 

महाभारत में इसे पूर राजा के पौत्र अनाधृष्ट (रुचेयु) 
का पुत्र कहा गया है, एवं इसके तंसु, महान्‌, अतिरथ 
दुह्य नामक चार पुत्र दिये गये है। 

मत्कुणिका--संद की अनुचरी एक मातृका (म. 
रा. ४५.१९ ) | भांडारकर संहिता में ' मन्यनिका ? पाठ 
प्राप्त है । 
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मत्त- रावण का भाई एवं लंका का एक वलाढ्य 
राक्षस, जिसका क्रद्मम नामक वानर ने वध किया । 

२. रावण के महापाश्च नामक अमात्य फा नामान्तर | 

सत्तमयूर--एक क्षत्रियसमुदाय, जिसे नकुल ने 
अपने पश्चिमदिग्विजय के समय जीता था (म. स. 
२९.५ )। 

मत्स्य--विष्णु के दशाबतारों में से प्रथम | भगवान्‌ 
विष्णु ने अखिछ मानवजाति के कल्याण के लिए एवं वेदों 
का उद्वार करने के लिए जो दस अवतार पर्ती पर लिए, 
उनम से यह प्रथम है। पद्म के अनुसार, झंखासुर 
द्वारा वेदों के हरण किये जाने पर उनकी रक्षा के लिए 
विष्णु ने यह अवतार लिया (पद्म. उ. ९०-९१; स्‌. 
१)। भागवत के अनुसार, विष्णु का यह दशम अवतार 
चाक्षुष मन्वन्तर काळ में उत्पन्न हुआ (भा. १.३.१५ )। 


मत्स्यावतार--पथ्वी पर मत्स्यावतार किस प्रकार हुआ, 
इसकी सत्र से प्राचीनतम प्रमाणित कथा शतपथ ब्राह्मण में 
ग्रास है। एक वार, आदिपुरुष वैवस्वत मनु प्रातःकाळ 
के समय तर्पण कर रहा था, कि अध्य देते समय उसकी 
अंजलि मं एक मत्स्य’ आ गया । 'मत्स्य ने राजा मनु से 
सृष्टिसंहार के आगमन की सूचना से अवगत कराते हुए 
आश्वासन दिया कि, आपत्ति के पूर्व ही यह मनु को 
सुरक्षित रूप से उत्तरगिरि पर्वत पर पहुँचा देगा, जहाँ 
प्रलय के प्रभाव की कोई सम्भावना नहीं | इसके साथ ही 
इसने यह भी प्रार्थना की कि, जत्रतक यह वड़ा न हो 
तब तक मनु इसकी रक्षा करें | 

यह ' मत्स्य ' जव वड़ा हुआ, तब मनु ने उसे महा- 
सागर में छोड़ दिया। प्रथ्वी पर जलप्रलय होने पर 
समस्त प्राणिमात्र बह गये | एकाएक मनु के द्वारा बचाया 
हुआ मत्स्य प्रकट हुआ, एवं इसने मनु को नौका में 
बैठाकर उसे हिमाल्य पर्वत की उत्तरगिरि शिखर पर 
सुरक्षित पहुँचा दिया। आगे चलकर मनु ने अपनी पत्नी 
इडा के द्वारा नयी मानव जाति का निर्माण किया ( श. 
त्रा. १.८.१.१; मतु वैवस्वत देखिये ) 

पुराणों में-पद्म में मत्स्यावतार की यह कथा कुछ अलग 
ढंग से दी गयी है । कश्यप ऋषि को दिति नामक पत्नी से 
उत्पन्न मकर नामक दैत्य ने ब्रह्मा को धोखा देकर वेदों का 
हरण किया, एवं इन वेदों को लेकर वह पाताळ म॑ माग 
गया । वेदों के हरण हो जाने के कारण, सारे विश्व में 
अनाचार फैलने लगा, जिससे पीडित होकर ब्रह्मा ने विष्णु 
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की शरण में आकर उसे वेदों की रक्षा की प्राथना की | तब 
विष्णु ने मत्स्य का अवतार लेकर मकरासुर का वध किया 
एवं उपसे वेद लेकर ब्रह्मा को दिये | 
आगे चलकर एक बार फिर मकर दैत्य ने वेदों का हरण 
किया, जिससे विष्णु को मत्स्य का अवतार लेकर पुनः 
वेदों का संरक्षण करना पड़ा (पद्म, उ. २३० )। 
मत्स्यपुराण में मस्स्यावतार की कथा निम्न मकार से 
दी गयी है :-- पच्चीसवें कल्प के अन्त में ब्रह्मदेव की 
रात्रि का आरम्भ हुआ । जिस समय बह नींद में था, उसी 
समय प्रलय हुआ, जिससे स्वग, प्रथ्वी आदि लोग डूव 
गये। निद्रावसस्था में ब्रह्मदेव क्रे मुख से वेद नीचे गिरे, 
तथा हयग्रीव नामक दैत्य ने उनका हरण किया । इसीसे 
हयग्रीव नामक दैत्य का नाश करने के लिए भगवान्‌ 
विष्णु ने सूक्ष्म मत्स्य का रूप धारण किया, ऽतथा वह 
कृतमाला नदी में उचित समय की प्रतीक्षा करने लगा । 
इसी नदी के किनारे वैवखत मनु तप कर रहा था। 
एक दिने तर्पण करते समय उसकी अंजलि में एक छोटासा 
मत्स्य आया । वह इसे पानी मे छोड़ने ल्गा कि, 
मत्स्य ने उससे अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना की। तब 
दयाळ मनु ने इसे कलश में रक्खा | यह मत्स्य उत्तरोत्तर 
बढ़ता रहा, अन्त में मनु ने इसे सरोवर मै छोड़ दिया। 
तथापि इसका बढ़ना बन्द न हुआ। त्रस्त होकर मनु 
इसे समुद्र म॑ छोड़ने लगा, तव इसने उससे प्रार्थना की, 
१ मुझे वहाँ अन्य जलचर प्राणी खा डालेंगे, अतएव 
तुम मुझे वहाँ न छोड़ कर मेरी रक्षा करो! | तब मनु ने 
आश्चर्यचकित होकर इससे कहा, ' तुम्हारे समान 
सामर्थ्यवान्‌ जलचर मैने आजतक न देखा है, तथा न 
सुना है| तुम एक दिन में सौ योजन लेवेचोड़े हो गये 
हो, अवश्य ही तुम कोई अपूर्व प्राणी हो । तुम परमेश्वर 
हो, तथा तुमने जनकल्याण हेतु ही जन्म लिया होगा? | 
यह सुनकर मत्स्य ने कहा, आज से सातवें दिन सर्वत्र 
प्रलय होगी, तथा सारा संसार जलूमम्म हो जायेगा। 
इसलिए नौका में सप्तर्षि, दवाइयों, बीज इत्यादि लेकर 
बैठ जाओ । अगर नौका हिलने लगे तो वासुकि की रस्सी 
बनाकर मेरे सींग मै बध दो ? | 
प्रलय आने पर मनु ने बेसा ही किया, एवं मत्स्य की 
सहायता के द्वारा वह प्रछ्य से बचाया गया ( मत्स्य. 
१-२; २९०) | 
भागवत में मत्स्यद्वारा वचाये गये राजा का नाम 
वैवस्वत मनु न देकर दक्षिण देशाधिपति सत्यव्रत दिया 
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गया है | उस ग्रन्थ के अनुसार, प्रल्य के पश्चात्‌ मत्स्या- 
वतारी विष्णु ने सत्यत्रत राजा को मन्वन्तराधिपति प्रजापति 
बनने का आशीर्वाद दिया, एवं उसे मत्स्यपुराण संहिता का 
उपदेश मी दिया (भा. १.३.१५; ८.२४; मस्य, १, 
३३-३४) । उस आशीर्वाद के अनुसार, सस्यत्रत राजा 
वैवस्वत मन्वंतर में से कृतयुग का मनु वन गया । 


विष्णुधर्म के अनुसार, प्रख्य के पश्चात्‌ केवळ सप्तर्षि 
जीवित रहे, जिन्हे मत्स्यरूपधारी विष्णु ने श्रंगी बनकर 
हिमालय के शिखर पर पहुँचा दिया, एवं उनकी जान 
चचायी ( विष्णुधमे, १.७७; म, व. १८५ )। 

मत्स्यकथा का अन्वयाथ--मनु का निवासस्थान 
समुद्र के किनारे था । आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टि से, समुद्र 
में बाढ़ आने के पूर्व समुद्र की सारी मछलियों तट की 
ओर माग कर किनारे आ लगती है, क्योंकि वाढु के समय 
उन्हे गन्दे जल मे स्वच्छ प्राणआयु नहीं ग्राप्त हो पाती। 
सम्भव यही है कि, पृथ्वी में जलप्लावन के पूर्व समुद्र से 
सारी मछलियां तट की ओर भगने लगी हों, तथा उनमें 
से एक मछली मनु के सन्ध्या करते समय अंजलि में आ 
गयी हो। इससे ही मनु ने समझ लिया होया कि, बहुत 
बड़ीं वाढ़ आनेवाली है, क्यों कि सारी मछलियों किनारे 
आ लगी है | इस संकेत से ही पूर्वतैयारी करके 
उसने अपने को जलप्छावन से बचाया हो। इसी कारण 
प्रह्योपरांत मनु को वह मछली साक्षात्‌ विष्णु प्रतीत हुयी 
हो। बहुत सम्भव है कि, मत्स्यावतार की कल्पना इसी 
से की गयी हो। 


२. मत्स्यदेश में रहनेवाले लोगों के लिये प्रयुक्त सामुहिक 
नाम । ऋग्वेद में इनका निर्देश सुदास राजा के शत्रुओं कें 
रूप में किया गया है ( 35, ७.१८.६ )। शतपथ ब्राह्मण 
मै ध्वसन्‌ द्वैतवन राज्ञा को मत्स्य लोगों का राजा 
( मात्स्य ) कहा गया है ( झा. ब्रा. १३.५.४.९ )। ब्राह्मण 
ग्रंथो मै वश एवं शाल्व लोगों के साथ इनका निर्देश प्राप्त 
है ( कौ. ब्रा, ४-१; श. ब्रा. १.२.९) । मनु के अनुसार, 
मत्स्य, कुरुक्षेत्र, पंचाल, झूरसेनक आदि देशों को ' त्रह्मर्षि 
देश? सामुहिक नाम प्राप्त था ( मनु. २.१९; ७.१९३ )। 


महाभारत में इन लोगों का एवं इनके देश का निर्देश 
अनेक वार आता है, जहाँ इन्हे धर्मशील एवं सत्यवादी 
कहा गया है (म. क. ५.१८ )। पाण्डवों के वनवासकार्ळ ' 
में, वारणावत से ऐकचक्रा नगरी को जाते समय पाण्डव 
इस देश में कुछ काल तक उहरे थे (म. आ. १४४२)! 
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मत्स्य प्राचीन चरित्रकोश मद्निका 
च्च >>>. 


इस देश के निवासी जरासंध के भय से अपना देश छोड़ 
कर दक्षिण भारत की ओर गये थे (म. स. १३.२७)| 
भीमसेन ने अपनी पूर्वदिग्विजय के समय इन लोगों को 
जीता था (म. स. २७,८ )। सहदेव ने भी अपनी 
ता a i एवे भपरमत्स्य लोगों को सत्स्याच्छाद्य--अंगिराकुलेत्प्न एक गोत्रकार | 
» छि यु मथन--तारकासुर के पक्ष का एक असुर, जो विष्णु 
अपने अज्ञातवास के समय पाण्डवो ने इस देश में | के द्वारा मारा गया था (मत्स्य. १५१)] 
निवास किया था। उस समय इनलोगों का राजा विराट | मथित--भुगुकुलेत्पन्न एक गोत्रकार | इसके नाम के 
था (म. वि. १.१३-१६ )। लिए “माधब ? पाठभेद प्राप्त है। 
भारतीय युद्ध में एक अक्षौहिणी सेना लेकर मत्स्य. | माथेत यामायन--एक वैदिक सूकतद्रष्टा (ऋ १०. 
“राज विराट युधिष्ठिर की सहाय्यता के लिए आया था | १९ )। 
(म.उ. १९.१२ )। इन लोगों के अनेक वीरां का | मद्‌--एक दानव, जो कश्यप एवं दनु का पुत्र था। 
भीष्म एवं द्रोण ने वध कीया था (म. भी. ४५.५४; द्रो. | २. ब्रह्मा का एक मानसपुत्र, जो उसके अहंकार से 
१६४,८५ ) | बचे हुए वीरों का संहार अश्वत्थामा ने | उत्पन्न हुआ था (मत्स्य. ३.११ )। 
भारतीय युद्ध के अंतिम दिन किया था ( म. सौ, ८. | २३. स्ट्र गणों में से एक | 
१५०) । ४, राम दाशरथि राजा के सुज्ञ नामक मंत्री का पुत्र । 
भौगोलिक मयोदा--संभव है कि, आधुनिक भरतपूर | ५. एक राक्षस, जो च्यवन ऋषि के द्वारा उत्पन्न हुआ 
भल्वार, घौलपूर, एवं करोली प्रदेश मिलकर प्राचीन मत्स्य | था | इसके उत्पत्ति की कथा महाभारत में इस प्रकार दी 
`दश बना होगा । १९४८ इ. स. में भारत सरकार ने | गयी है। एक बार सोमपान करनेवाले देवतागणों ने अश्वियों 
' मत्स्ययुनियन ? नामक संघराज्य की स्थापना की थी, | को सोमपान करने से इन्कार किया । फिर अश्चियो ने 
जिसमें यही प्रदेश शामिल थे। आगे चलकर मत्स्य | च्यवन ऋषि की मदद मागी | च्यवन ऋषि ने अपने मंत्रों के 
युनियन का सारा प्रेश राजस्थान में शामिल किया गया | | वळ से देवतागणों का पराभव किया । पश्चात्‌ इंद्र ने कुद्ध 
मत्स्य देश की राजधानी विराटनगरी में थी, जो | हो कर च्यवन ऋंषि पर आक्रमण करना चाहा, जिसका 
जयपूर के पास वैराट नाम से आज भी प्रसिद्ध है। प्रतिकार करने के लिए च्यवन ने अगि में से एक महा- 
३, ( सो. ऋक्षः) एक राजा, जो उपरिचर बसु को एक | भयंकर राक्षस का निर्माण किया | उसी का ही नाम मद था। 
मत्स्यी के द्वारा उत्पन्न जुड़वे संतानों में से एक था | इसे | उत्पन्न होते ही मद ने अपना प्रचंड मुख खोल दिया, 
मत्स्यगंधा नामक जुड़वी बहन भी थी (म. आ. ५७,.५१)। | जिसमें समस्त देवतागण समा गये एवं इसकी जिव्हा पर 
४. एक आचार्य, जो वायु के अनुसार व्यास की | दैरने छगे। फिर समख देवताओं के साथ, इंद्र च्यवन 
-ऋषशिष्यपरंपरा में से देवमित्र नामक आचार्य का | ऋषि की शरण में गया, एवं उसने अश्वियो को सोमपान 
शिष्य था। इसके नाम के लिए ' वास्य? पाठमेद | में सहभागी करना स्वीकार कर दिया (म. व. १२४.१८- 
प्राप्त है। | ` | १९; अनु, १५७.२७-३२)| 
मत्स्यकाळ--( सो. त्रक्ष, ) एक राजा, जो वायु के | मदूगळ--एक क्हावेदी वाला 
अनुसार, उपरिचर वसु (इंद्रसख ) राजा का पुत्र था। स झा के पुत्र कामदेव का नामान्तर ( कामदेव 
संभव यही है, कि इसका सही नाम मत्स्य था, -एवं यह | ह 
एवं इसकी काली ( मत्स्यगंधा ) नामक जुड़वी वहन, इन | २. केरल देश के घंश्बुद्धि नामक राजमंत्री का 
दोनो के नाम के लिए 'मत्स्यकाळ' नाम प्रयुक्त किया मद्नमंजरी--नीलध्वजपुत्र प्रवीर की पत्नी | . 
गया हो (मत्स्य ३. देखिये )। मानस, गोपी, जो कृष्ण को अत्यधिक 
सत्स्यगंघ- मुगुकुशे्पन्न एक गोत्रकार | प्रिय थी । एक अप्सरा, जो मेनका की कन्या थी। 
मत्स्यगंधा--कुरुवंशीय शंतनु राजा की पत्नी, जो | मदनिका- यासात (पंक्ष 
उपरिचर वसु राजा को एक म्यी से उदन पुत्री | इसका विवाह विद्युदूप नामक राक्षस से हुआ था । पक्षिराज 
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थी ५० सत्यवती नामान्तर भी प्राप्त था ( सत्यवती 

ै )। पूर्वजन्म में यह पितरों की कन्या अच्छोदा थी | 

इसके पुत्र का नाम कृष्ण द्वैपायन था । 
सत्स्यद्ग्ध-आंगेराकुलोत्पन्न एक प्रवर । 


मदनिका 
प क EN SNE 


गरुड के वंशज कंधर ने विद्युद्रूप राक्षस का वध किया । 
तदोपरान्त यह कंधर की पत्नी बनी, जिससे इसे तार्क्ष 
नामक कन्या उत्पन्न हुई (मार्क. २ ) । 

मदयन्ती- मित्रसह कल्माषपाद राजा की पत्नी । 
इसे वसिष्ठ ऋषि से अस्मक नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था 
(म. आ. १६८.२५; १७३.२२; शां. २२६.३० ) 

उत्तेक नामक सुविख्यात ऋषि अपने गुरु वेद ऋषि की 
आज्ञा के अनुसार, इसके कुण्डल मागने के लिए इसके 
यहाँ आये थे । इसने उन्हे कुण्डल दे कर संतुष्ट किया 
था ( म. आश्व, ५७.५८; उत्तंक देखिये ) । 

२, कृष्ण की एक सखी (पद्म. पा. ७४) । 

मदाळसा--काशी देश के ऋतुध्वज राजा की पत्नी, 
जिसके पुत्र का नाम अलके था । यह अत्यंत ब्रह्मनि 
थी । एक वार पाताल्केतु नामक राक्षस ने इसका हरण 
किया | पश्चात्‌ ऋत॒ध्वज राजा ने पातालकेतु को परास्त 
कर इसकी मुक्तता की | 

मादिरा--एक स्त्री, जो देवदेत्यो ने किये समुद्रमंथन 
से निकले हुए चौदह रत्नों में से एक थी | इसे “सुरा? 
नामान्तर भी प्राप्त था । 

२. श्रीकृष्णपिता वसुदेव की अनेक पत्नियों में से 
एक | वसुदेव की मृत्यु के पश्चात्‌ देवकी, मद्रा एवं रोहिणी 
नामक अन्य वसुदेवपलियों के साथ यह सती हो गयी 
(म. मौ. ८.१८) | 

माद्रिश्व--( सू: इ.) एक इश्वकुवंशीय राजा, जो 
दशाश्व राजा का पुत्र था। यह परमधर्मात्मा, सत्यवादी, 
तपस्वी, दानी एवं वेद तथा धनुर्वेद म॑ पारंगत था (म. 
अनु, २७-८ )। 

इसे झुतिमत्‌ नामक पुत्र, तथा सुमध्यमा नामक कन्या 
थी (म. अनु. २'८) | अपनी कन्या को हिरण्यहस्त 

नामक ऋषि को विवाह में प्रदान कर, यह खर्गलोक चला 

गया (मः शां. २२६,३४; अनु. १३७,२४ )। 

२, मत्स्यनरेश विराट का भाई । इसके नाम के लिए 

मदिराक्ष” पाठमेद भी प्राप्त है (म. उ. १६८,१४ ) | 

. निगो के द्वारा गोहरण के समय इसने कवचधारण 
कर उनसे युद्ध किया था । 

वी भारतीय उद म राजा विराट के चक्ररक्षक के रूप 

व जं पा पक्ष में शामिल था (म, बि. ३२. 

मली वीर था ह सम्पूण अस्त्रं का ज्ञाता, एवं 

| « उ. १६८.१५ ) | भारतीय युद्ध मै 

द्रोण ने इसका वध किया | | 


प्राचीन चरित्रकोश 


सद्रक 


—— 


मदोत्कट--एक शिवगण । 

मद्र-मद्र देश में रहनेवाले लोगों के लिए प्रयुक्त 
सामुहिक नाम | बृहदारण्यक उपनिषद में इन लोगों का 
निर्देश प्राप्त है ( वृ. उ. ३.३.१; ७.१) | उपनिषदों मै 
वर्णित मद्रगण कुरुओं माति मध्यदेश के कुरुक्षेत्र नामक 
स्थान में वसे हुए थे। उस समय पतेचल काप्य नामक 
आचार्य इन्हीके बीच रहता था। 

ऐतरेय ब्राह्मण में उत्तर मद्र लोगों का निर्देश प्राप्त है, 
जिन्दे हिमालय पर्वत के उस पार ( ' परेण हिमबन्तम्‌ ?) 
उत्तर कुरुओ के पड़ोस के रहिवासी बताया गया है (ए, 
ब्रा. ८.१४.३ ) | त्सिमर के अनुसार, ये लोग काइमीर 
के रावी एवं चिनाब के मध्यवर्ति भूभाग में रहते थे 
( आल्टिन्डिशे, लेवेन, १०२ )। 

महामारतकाल में इन लोगों का राजा शल्य था, 
जिसकी बहन माद्री कुरुवंशीय राजा पाण्डु को विवाह में 
दी गयी थी। उस समय भीष्म आपने मंत्री, ब्राह्मण, एवं 
सेना को साथ ले कर इस देश में आये थे, एवं उसने 
पाण्डु के लिए माद्री का वरण किया (म, आ. १०५. 
४-५ )। 

युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के समय, पाण्डुपुत्र नकुल ने 
इन लोगों पर प्रेम से विजय प्राप्त किया था, एवं ये-लोग 
युधिष्ठिर के लिए भंट ले कर आये थे (म. स. २९. 
१३; ४८.१३ )। 

महामारत के पूर्वकाल में, सती सावित्री का पिता 
अश्वपति मद्र देश का नरेश था (म. व. २९३.१३ )। 
कर्ण ने मद्र एवं वाहीक देशों को आचारश्रष्ट बता कर 
उनकी निंदा की थी (म. क. ३०.९; ५५; ६२; ६८ 
७१)। - - 

२. अनुवंशीय मद्रक? राजा के लिए उपलब्ध 
पाठभेद । 

३. स्वारोचिष मन्वन्तर का एक देव। 

मद्र्क--( सो. अनु. ) एक राजा, जो विष्णु एव 
वायु के अनुसार शिवि राजा का पुत्र था। इसके नाम 
के लिए “मद्र? पाठमेद प्राप्त है । 

२. एक मद्रदेशीय योद्धा, जो भारतीय युद्ध मै कौरव 
पक्ष में शामिल था ( म. भी. ७.७ )। 

३. एक राजा, जो क्रोधवशा नामक दैत्य के अंश से 
उत्पन्न हुआ था । इसके नाम के लिए * नंदिक ” पाठमेद 
प्राप्त है (म. भा. ६१,५५ )। 
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मद्वगार शौङ्गायनि--एक आचार्य, जो साति 
औट्टाक्षि नामक ऋषि का शिष्य था | इसके शिष्य का नाम 
काम्बोज औपमन्यव था (व. ब्रा. १) | 

शुङ्ग का वंशज होने से इसे 'शोज्ञायनि' उपाधि प्राप्त 
हुई। त्सिमर के अनुसार, इन नामों से 'कम्बोजों * एवं 
६ मद्रों ? के सबंध का संकेत मिलता है ( आस्टिन्डिशे लेवेन 
१०२) 

सदरा -अत्रि ऋषि की दस ज्यों में से. एक। इसके 
पुत्र का नाम सोम था ( ब्रह्मांड, ३,८.८४-८७ )। 

सश्चु-उत्तम मनु के पुत्रों में से एक। 

२. चाक्षुष मन्बन्तर के सप्तर्षियों में से एक। 

३. एक राक्षस, जो कश्यप एवं खशा के पुत्रों में से 
एक था । 

४. मधुकेटम नामक सुविख्यात असुरद्ववो में से एक 
( मधुकैटभ देखिये )। 

` ५, (स्वा, प्रिय.) एक राजा, जो भागवत के अनुसार 
विन्दुमत्‌ एवं सरघा का पुत्र था। इसके पुत्र का नाम 
वीरजन था । 

६. (सो, ष्टु. ) एक यादव राजा, जो भागवत एबं 
भविष्य के अनुसार देवक्षत्र का, विष्णु के अनुसार क्षत्र 
का, मत्स्य के अनुसार देवक्षत्र का, एवं वायु के अनुसार 
देवन राजा का पुत्र था। 

७, (सो. यदु. सह. ) एक यादव राजा, जो विष्णु के 
अनुसार वृष का, एवं भागवत के अनुसार सहखाजुन का 
पुत्र था। री 

८. एक यादव राजा, जिसकी माता का नाम लोला 
था । यह अत्यंत सदाचरणी एवं शिव का परमभक्त था। 
इसके तप एवं सदाचरण से प्रसन्न हो कर शिव ने इसे 
एक त्रिश्रूल प्रदान किया था । यह त्रिशूल जब तक इसके 
पास रहेगा, तब तक यह युद्ध में अवध्य एवं अजेय रहेगा, 
ऐसा इसे शिव का वर था ( लोला देखिये )। 

इसकी पत्नी का नाम कुम्मीनसी था, जिससे इसे लवण 
नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था | लवण अत्यंत दुराचारी था, 
इसलिए, शत्रुन्न ने उसका वध किया था। रामायण के 
अनुसार, शन्नुन्न ने उसका वाण से, एवं हरिवंश के 
अनुसार खड्ग से उसका शिरच्छेद किया (वा. रा. उ. 
६९.३६; ह. वं. १.५४,५३ )। हट 

मधु स्वयं यादबों का राजा था, किन्तु रामायण म इस 
दैत्य भी कहा गया है । इसका पुत्र लवण निपुत्रिक अवस्था 
में मृत होने के पश्चात्‌ इसकी राजधानी मधुपुरी भीम 
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मधुकेटभ 


नामक यादव राजा ने जीत ठी, एवं वह वहाँ का राजा 
वना ( ह. बं २.३८ ) | 

९. कृष्ण के पौत्रा में से एक। 

मधुक पेंग्य--एक आचार्ये, जो याज्ञवल्क्य त्रइपि का 
शिष्य था ( श, ब्रा. ११.७.२.८; सां, ब्रा. १६.९ )। 
इसके शिष्य का नाम चूड भागवित्ति था (ब्‌. उ. ६.३. 
८-९ काण्व.) | पिंग का वंशज होने से इसे “ पैंग्य ? 
उपाधि प्राप्त हुयी होगी। 

मधुकुंभा--स्कंद की अनुचरी एक मातृक ( म. झा. ` 
४५.१८) | 

मधुकेटभ--एक सुविख्यात अधुरद्वय । ये मधु तथा 
कैटभ नामक दो असुर बहादेव के स्वेद से उत्पन्न हुए थे 
( विश्णुधम, १. १५ )। 

जन्म-पझ् के अनुसार इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के तमोगुण 
से हुयी थी (पद्म, सृ. ४० )। देवी भागवत में कहा गया 
है कि, इनकी उत्पत्ति विष्णु के कान के मेळ से हुयी थी 
(दे. भा. १.४)। 

महाभारत के अनुसार, इन दोनों की उत्पत्ति भगवान्‌ 
विष्णु के कान के मैल से हुयी थी। भगवान्‌ ने मिट्टी से 
इनकी आकृति बनायी थी । इनकी मूर्ति में वायु के प्रविष्ट 
हो जाने से ये सप्राण हो गये थे। इन दोनों में मधु की 
त्वचा कोमल थी, अतएव इसे ' मधु ? नाम प्राप्त 
हुआ था । मधु सहित कैटभ की उप्पत्ति का वर्णन 
महाभारत में प्राप्त है। भगवान्‌ विष्णु के नामिकमल पर 
भगवस्मेरणा से जळ की दो बुँद पड़ी थीं, जो रजोगुण तथा 
तमोगुण की प्रतीक थी। भगवान्‌ ने उन दोनों बूँदों की 
ओर देखा, तथा उनमें से एक बूँद मधु तथा दूसरी कैटभ 
हो गयी (म. झां. २३५५-२२-२३ )। 

मृत्यु-इन्होनि तप कर के अजेयत्व प्राप्त किया था | 
बाद मै अपने स्वभाव के अनुसार, जव ये सब लोगों को 
त्रस्त करने लगे, तब विष्णु ने इनका वध किया (दे. भा. 

४ )। 

द SS होने के उपरांत ही बाहाणों का वध करने लगे 
थे, तथा ब्रह्मा को भी मारने के लिए उद्यत हुए थे (म. व. 
१३.५०# )। ब्रह्मदेव ने विष्णु की स्तुति की, तत्र विष्णु ने 
इनसे पचास हज़ार वर्षों तक युद्ध किया । लेकिन यह मरते 
ही न थे। अन्त में इन्हे मोहित कर विष्णु ने इनसे इनकी 
मृत्यु का वर माँगा, तथा बाद में गोद मै लेकर इनका वध 
किया (पद्म. क्रि. २; माके. ७८; ह. वे. ३. १२ )। इनकी 
मेद से एथ्वी बनने के ही कारण एश्वी को सिदिनी' नाम 


६०३ 
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प्राप्त हुआ ( म. स. परि. १. क्र. २१. पंक्ति १३३-१३५; 
शा. ३३५ )। भगवान्‌ विष्णु ने इन्हे ब्रह्मा के कहने पर 
मारा था, अत एव उसे “ मधुसूदन ” नाम प्राप्त हुआ 
(म. झां. २००.१४-१६ ) | पद्म के अनुसार, देवासुर 
संग्राम में ये हिरण्याक्ष के पक्ष में शामिल थे, एवं देवों से 
मायायुद्ध करते थे। इसी कारण विष्णु ने इनका वध 
किया (पद्म, स्‌. ७० )। 
ये असुरों के पूर्वज माने जाते हैं, जो तमोगुणी प्रबृत्ति 
के उग्र स्वभाववाले थे, तथा सदा भयानक कार्य किया 
करते थे। 
मधुच्छन्द्स्‌ वश्वामत्र--एक ऋषि, जो ऋग्वेद 
के प्रथम मंडल में से पहले दस सूक्तों का रचयिता माना 
जाता है ( को. ब्रा. २८.२ )। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार, 
यह विश्वामित्र का इक्याबनवाँ पुत्र था (ऐ. व्रा, ७.१८) । 
शतपथ ब्राह्मण म॑ सुविख्यात ' प्रउग ! (प्रातःकालिन स्तुति- 


स्तोत्र ) सूक्त का कर्ता इसे कहा गया है ( श. ब्रा, १२.५०. 


१.८ ) । यह सूक्त प्रायः प्रातःकाळ के समय गाया जाता 
हे | इसके द्वारा रचित यह सूक्त गायत्री छंद में है (ऐ. 
भा. १.१.३) | र 
विश्वामित्र के कुछ सौ पुत्र थे। उनमें से शुनःशेप 
नामक पुत्र का ज्येष्ठ भ्रातृत्व विश्वामित्र के पहले पचास 
पुत्रों ने मान्य न किया | किंतु अगले पचास पुत्रों ने उसे 
मान्यता दी, जिसमें मघुच्छेदस प्रमुख था। इस कारण 
विश्वामित्र इस पर अत्यंत प्रसन्न हुआ, एवं उसने इसे 
शुभाशीवांद दिये। 
वैवस्वत मनु का पुत्र शर्यात राजा का यह पुरोहित था 
(शर्यात देखिये ) | यह विश्वामित्र गोत्र का गोत्रकार एवं 
प्रवर तथा कुशिक गोत्र का मंत्रकार था (म. अनु. ४. 
४९-५० )। महाभारत में एक वानप्रस्थी ऋषि के नाते 
से इसका निर्देश प्राप्त है । 
२. प्रमतिपुत्र तुमति राजा का पुरोहित, जो योगमागं 
से मुक्त हुआ था (पद्म. स्‌. १५) | 
मधुप--स्वायंभुव मन्वन्तर के अजित देवो में से 
एक। 
२, एक राजा, जो कृष्णांश राजा का शत्रु था | इसके 
पुत्र का नाम वीरसेन था (भवि, प्रति. ३.२२ )। 
मधुपके--गरुड की प्रमुख संतानों में से एक 
(म. उ. ९९.१४ ) | 
मधुरपिंग--ठढांगलठी भीम नामक शिवावतार का 
शिष्य । 
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मधुर--एक असुर, जो बृत्रासुर का पुत्र था | 

२, स्कंद का एक सैनिक ( म. झा, ४४.६६ )। 

३. (स्वा. प्रिय.) एक राजा, जो विन्दुमत्‌ राजा का 
पुत्र था | 

मधुरस्वरा--स्वर्गळोक की एक अप्सरा, जो अजुन 
के जन्मोत्सव में उपस्थित थी ( म. आ. ४४.३० )। 

मधुरावह--अंगिराकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 

मधुरुह- ( स्वा. प्रिय. ) एक राजा, जो धृतप्रृष्ठ राजा 
का पुत्र था। 

मधुष्पंद- विश्वामित्र के पुत्रों में से एक । 

मधुळिका--खंद की अनुचरी एक मातृका ( म. श, 
४६.१८) | इसके नाम के लिए “ मधुरिका ? पाठभेद 
प्राप्त है । 

मधुवणे--स्कंद का एक सैनिक ( म. श. ४४.६७) | 

मध्य--कश्यप एवं अरिश के पुत्रों में से एक। 

मध्यंदिन--( खा. उत्तान, ) एक राजा, जो भागवत 
के. अनुसार पुष्पाण एवं प्रभा का पुत्र था | 

मध्यम प्रातीबोधीपुत्र माण्डुकेय--एक आचायै 
(सां. आ. ७.१३ )। प्रतीव्रोध के किसी स्त्रीवंराज का 
पुत्र होने से इसे ' प्रातीवोधीपुत्र ? नाम प्राप्त हुआ 
होगा । 

मन--भव्य, तुषित एवं साध्य देवों में से एक | 

मनस्‌--सायण के अनुसार, एक क्रपि (ऋ ५. 
४४.१० ) || 

मनसा--एक देवी, जिसमें विषबाधा दूर करने का 
अलौकिक सामर्थ्यं था । यह सामर्थ्य इसे शिवक्ृषपा से 
प्राप्त हुआ था | 

इन्द्र एवं सपोदि विषेलि जातियाँ इसकी उपासना 
करती थी, एवं वासुकि जैसे सपे इसके उपासकों में थे। 
पृथ्वी पर के समस्त सर्पो पर इसका वरदहस्त था। 

यह सर्पो के विष को लीलया उतार देती थी, जिसे 
साक्षात. घन्वन्तरि भी नहीं उतार सकते थे। अतः इसे 
धन्वंतरि से भी बढ़कर मानते है, एवं सपंविद्यासंपन्न 
लोग इसे अपनी देवता मानते है | आमों में आज मी 
इसकी पूजा की जाती है ( ब्रझवै, ३.५१ ) । 

जनमेजय ने किये सर्पसत्र से इन्द्र तक्षक आदि नाग बचे 
थे, उन्होंने इस देवी की पूजा की थी ( दे. मा. ९.४८) | 

यह कश्यप ऋषि की कन्या, एवं वासुकि सर्प की भगिनी 
मानी जाती है । इसका विवाह जरत्कारु नामक ऋषि से 
हुभा था, जिससे इसे आस्तिक नामक पुत्र उत्पन्न हुआ 
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था । इसके इस सारे परिवार का निर्देश इसके संबंधित 
निम्नलिखित मंत्र मे. प्राप्त है :— 

आस्तिकस्य सुनेमौता, भगिनी वासुकेस्तथा । 

जरस्कारुसुनेः पत्नी, सनसा देवी नमोस्तु ते ॥ 

२. सिंधु दैत्य की कन्या | 

सनस्यु - (सो. पूरु, ) एक पूरुवेशीय सम्राट, जो पूर 
राजा का पौत्र एवं प्रवीर राजा का पुत्र था। वायु मं इसे 
अविद्ध का, एवं मत्स्य मै इसे प्राचीन्वत्‌ राजा का पुत्र 
कहा गया है | इसकी माता का नाम शौरसेनी था, जो 
शूरसेन राजा की कन्या थी ( म, आ. ८९.६-७ ) | 

इसकी पत्नी का नाम सोवीरी था, जिससे इसे शक्त, 
संहनन एवं वाग्मिन्‌ नामक तीन पुत्र उत्पन्न हुए थे। 

२. (स्वा. नामि, ) एक राजा, जो महत्‌ राजा का 
पुत्र था । विष्णु में इसके नाम के लिये “नमस्यु? पाठभेद 
प्राप्त है । 

मनास्वनी--दक्षप्रजापति की कन्या, जो धर्म की पत्नी 
थी | धर्म से इसे चंद्रमा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था | 

२. पूरुवंशीय सम्राट अन्तिनार राजा की पत्नी (मत्स्य. 
४९.७ ) | 

३. उत्त।नपाद राजा की सुदता नामक पत्नी से उत्पन्न 
कन्या | 

मनावी--'मनु की पत्नी? इस अर्थ से प्रयुक्त शब्द 
(क. सं. ३०.१; झा. वा. १.१.४.१६ )। 

मनु-मानवसृष्टि का आदि पुरुष (मनु आदिपुरुष? 
दखिये ) । 

२. एक राजा, जिसेक राज्यकाल म॑ जलप्रलय हो कर, 
श्रीविष्णु ने मत्स्यावतार लिया था (मनु वैवस्वत देखिये ) | 
रे. “ मनुस्मृति? नाम सुविख्यात धमेशासत्रविषयक 
अथ का कर्ता ( मनु स्वायंमुव देखिये ) । 

४. एक अर्थशास्रकार ( मनु प्राचेतस देखिये ) । 

५. एक अभिविशेष, जो तप नाम धारण करनेवाले 
पांचजन्य नामक अभि का पुत्र था। इसकी सुप्रजा, 
भृहत्मासा एवं निशा नामक तीन पलियाँ थी। उनमें से 
प्रथम दो से इसे छः पुत्र एवं तीसरी से इसे एक कन्या 
तथा सात पुत्र उत्पन्न हुए थे। इसके पुत्रों में निम्नलिखित 
चार पुत्र प्रमुख थे ;--वैश्वानर, विश्वपति, स्विष्टक्|त्‌ एवं 
कमेन्‌ (म. व, २२३ )। 

६. एक अप्सरा, जो कश्यप एवं प्राधा की कन्या थी 
(म. आ. ५९.४४)। 
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७. एक ऋषि, जो इशाश्र ऋषि का पुत्र था| इसकी 
माता का नाम घिषणा था (मा. ६.६.२० )। 

८. (सो, रधु.) एक यादव राजा, जो वायु के 
अनुसार मधु राजा का पुत्र था। इसके पुत्र का नाम 
मनुवश था | 2 

९. (सो. ष्टु.) एक यादव राजा, जो मत्स्य के 
अनुसार, लोमपाद राजा का पुत्र था | इसके पुत्र का नाम 
शाति था। 

१० (सू. इ. ) एक इश्ष्वाकुबंशीय राजा, जो शीघ्र 
राजा का पुत्र था | इसके पुत्र का नाम प्रसुश्रत था। 

११. घमेसार्वाण मनु के पुत्रों म॑ से एक | 

१२. अंगिराकुछोत्पन्न एक गोत्रकार | 

मनु ` आदिपुरुष :--म.नवसृष्टि का प्रवर्तक आदि- 
पुरुष, जो समस्त मानवजाति का पिता माना जाता है 
( ऋ, १.८०.१६; ११४.२; २.३३.१३; ८,६३.१; अ. 
वे. १४.२.४१; ते. सं. २.१.५.६ )। 

कई अभ्यासको के अनुसार, मनु वैवस्वत तथा यह 
दोनों एक ही व्यक्ति थे (मनु वैवस्वत देखिये ) । 

ऋग्वेद मै प्रायः वीस बार मनु का निर्देश व्यक्तिवाचक 
नाम से किया गया है। वहाँ सर्वत्र इसे ' आदिपुरुष ? 
एवं मानव-जाति का पिता, तथा यज्ञ एवं तत्संबंधित 
विषयों का मांगेदशंक माना गया है । मनु के द्वारा बताये 
गये मार्ग से ले जाने की प्रार्थना वेदों में ग्राप्त है ( ऋ. 
८,३०.१ )। 

मानवजाति का पिता--ऋग्वेद म पांच बार इसे पिता 
एवं दो बार निश्चित रूप से हमारे पिता? कहा गया है 
(ऋ. २.३३ )। तैत्तिरीय संहिता मै मानवजाति को ' मनु 
की प्रजा? ( मानव्यः प्रजाः ) कहा गया है (१.५.१.३) । 
वैदिक साहित्य में मनु को विवस्वत्‌ का पुत्र माना गया है, 
एवं इसे 'वैवस्वतः पैतृक नाम दिया गया है ( अ. वे. ८. 
१०; श, ब्रा. १३.४.३ )। यास्क के अनुसार, विवस्वत्‌ 
का अर्थे सुर्य होता है, इस प्रकार यह आदिपुरुष सूर्य का 
पुत्र था (नि. १२.१० )। यास्क इसे सामान्य व्यक्ति न 
मानकर दिवयक्षेत्र का दिव्य प्राणी मानते है (निः १२. 
३४)। 

वैदिक साहित्य में यम को भी विवस्वत्‌ का पुत्र माना 
गया है, एवं कई स्थानों पर उसे भी मरणशील मनुष्यों 
में प्रथम माना गया है। इससे प्रतीत होता है कि, 
वैदिक काल के प्रारम्म में मनु एवं यम का अस्तित्त्व 
अभिन्न था, किन्तु उत्तरकालीन वैदिक साहित्य में मनु को 
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जीवित मनुष्यों का एवं यम को दूसरे लोक में मृत 
मनुष्यों का आदिपुरुष माना गया। इसीलिए शतपथ 
ब्राह्मण में मनु वैवस्वत को मनुष्यों के शासक के रूप मे, 
तथा यम वैवस्वत को मृत पितरों के शासक के रूप में 
बर्णन किया गया है (क्र, ८.५२.१; श. ब्रा. १३.४.३ ) 
* यह मनु सम्मवतः केवळ आयौँ के ही पूर्वज के रूप म 
माना गया है, क्योंकि अनेक स्थलों पर इसका अनार्या 
के पूर्वज द्यः से विभेद किया है | 
यज्ञसंस्था का आरंभकती--मनु ही यश्प्रथा का 
आरंभकर्ता था, इसीसे इसे विश्वका प्रथम यज्ञकतां माना 
जाता है (ऋ. १०.६३.७; तै. सं. १,५०१.३ २,९५९.१; 
६.७.१; ३.३.२.१; ५४.१०.५३ ६.६,६,१; ७.५५१५ 
३)। ऋग्वेद के अनुसार, विश्व मै अग्नि प्रज्वलित करने 
के बाद सात पुरोहितो के साथ इसने ही सर्वप्रथम देवों 
को हवि समर्पित की थी ( क्र. १०.६२) | 
यज्ञ से ऐधयेप्राप्ति--तैत्तिरीय संहिता में मनु के द्वारा 
किये गये यज्ञ के उपरांत उसके ऐश्वर्य के प्राप्त होने की 
कथा प्राप्त है । देव-दैत्यों के वीच चल रहे युद्ध की 
विभीषिका से अपने धन की सुरक्षा करने के लिए देवों 
ने उसे आग्नि को दे दिया । बाद को अग्नि के हृद्य में लोभ 
उत्पन्न हुआ, एवं वह देवों के समस्त धनसम्पत्ति को 
लेकर भागने लगा । देवों ने उसका पीछा किया, एवं उसे 
कष्ट देकर विवश किया कि, वह उनकी अमानत को 
वापस करे | देवों द्वारा मिले हुए कष्टों से पीड़ित होकर 
अभि रुदन करने लगा, इसी से उसे 'रुद्र! नाम प्राप्त 
हुआ । उस समय उतके नेत्रों से जो आसँ. गिरे उसीसे 
चाँदी निर्माण हुयी, इसी लिए चाँदी दानकमे में 
वर्जित है । अन्त में अभि ने देखा कि, देव अपनी धन- 
सम्पत्ति को वापस लिए जा रहे हैं, तब उसने उनसे कुछ 
भाग देने की प्रार्थना की | तत्र देवों ने अभि को 
£ पुनराधान ? ( यज्ञकर्म मं स्थान ) दिया । आगे चलकर 
मनु, पूषन्‌, त्वष्ट्र एव धातृ इत्यादि ने यज्ञकर्म कर के 
` ऐश्वर्य प्राप्त किया ( ते. सं. १.५.१) | 
मनु ने समी लोगों के प्रकाशहेतु अभि की स्थापना 
की थी (ऋ. १.२६ )। मनु का यज्ञ वर्तमान यज्ञ का ही 
प्रारंभक है, कयां कि, इसके बाद जो भी यज्ञ किये गये, उन 
मैं इसके द्वारा दिये गये विधानां को ही आधार मान कर 
देवों को हवि समर्पित की गयी (क्र. १,७६, )। इस 
प्रकार की तुलनाओं को अक्सर क्रियाविशेषण शब्द 
* मनुष्वत्‌ ? ( मनुओं की भाँति ) द्वारा व्यक्त किया गया 


मु 
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है। यज्ञकर्ता मी अभि को उसी प्रकार यज्ञ का साधन 
बनाते हैं, जिस प्रकार मनुओं ने बनाया था (ऋ, १,४४) 
वे मनुओं की ही भाँति अभि को प्रज्वलित करते हैं, 
तथा उसीकी माति सोम अर्पित करते हैं ( ऋ. ७.२; ४, 
३७)। सोम से उसी प्रकार प्रवाहित होने की स्तुति की 
गयी है, जैसे वह किसी समय मनु के लिए प्रवाहित होता 
था (क्र, ९.९६ )। 

समकालीन ऋषि--मनु का अनेक प्राचीन यज्ञ- 
कर्ताओं के साथ उल्लेख मिलता है, जिनमें निम्नलिखित 
प्रमुख हैः-अंगिरस्‌ और ययाति ( ऋ. १,३१ ), भृगु और 
अंगिरस (ऋ ८,४३), अथर्वन्‌ और दध्यञ्च (ऋ. १, 
८०), दध्यञ्च, अंगिरस्‌, अत्रि और कण्व (ऋ. १.१३९)। 
ऐसा कहा गया है कि, कुछ व्यक्तियों ने समय समय पर 
मनु को अभि प्रदान कर उसे यज्ञ के लिए प्रतिष्ठित किया 


- था, जिनके नाम इस प्रकार हे--देव (क. १.३६ ), 


मातरिश्वन्‌ (ऋ. १.१२८), मातरिश्वन्‌ ओर देव 
(त्र, १९.४६ ), काव्य उशना (क. ८.२३ )। 

ऋग्वेद के अनुसार, मनु विवस्वत्‌ ने इन्द्र के साथ बैठ 
कर सोमपान किया था (वाल. ३) । तैत्तिरीय संहिता 
और शतपथ ब्राह्मण मै मनु का अक्सर धार्मिक संस्कारादि 
करनेवाले के रूप में भी निर्देश किया गया हे | 

मन्वंतरों का निर्माण--आदिपुरुष मनु के पश्चात्‌, 
पृथ्वी पर .मनु नामक अनेक राजा निर्माण हुए, जिन्होने 
अपने नाम से नये-नये मन्बंतरों का निर्माण किया | 

ब्रह्मा के एक दिन तथा रात को कल्प कहते हैं। इनमें 
से ब्रह्मा के एक दिन के चौदह भाग माने गये हैँ, जिनम 
से हर एक को मन्बन्तर कहते हें । पुराणों के अनुसार, 
इनमें से हर एक मन्बन्तर के काळ में सृष्टि का नियंत्रण 
करनेवाला मनु अलग होता है, एबं उसीके नाम से उस 
मन्वन्तर का नामकएण किया गया है । इस प्रकार अर्व 
तक वह मनु उस सृष्टि का अधिकारी रहता है, तत्र तक 
वह काळ उसके नाम से विख्यात रहता है। 

चौदह मन्वंतर--इस तरह पुराणों में चौदह मन्वन्तर 
माने गये हैं, जो निम्नलिखित चौदह मनुओं के नाम स 
सुविख्यात हैं :--१. स्वायंभुव, २. स्वारोचिष, रे. उत्तम 
( औत्तम, ), ४. तामस, ५. रैबत, ६. चाकः 
७. वैवस्वत, ८, सावर्णि ( अर्कसावार्णि ) ९. दक्षसावर्णि, 
१०, ब्रह्मसावणि ११. धर्मसावार्ण १२. स्द्रसावर्णि, 
१३. रौच्य, १४. मौत्य | इनमें से स्वायंभुव से चाध 
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तक के मन्वंतर हो चुके है, एवं वेवस्वत मन्वंतर सांप्रत | करना रहता है, 


चाळू है | बाकी मन्वंतर भविष्यकाल में होनेवाले हें। 


पाय्मेद--चौदह मन्वन्तर के अधिपतियों मनु के 
नाम विभिन्न पुराणों मै प्राप्त हे। इनमें से स्वायंभुव से 
ले कर सावार्ण तक के पहले आठ मनु के नाम के वारे 
में समी पुराणों में प्रायः एकवाक्यता है, किंतु नौ से 
चोदह तक के मनु के नाम के बारे में विभिन्न पाठभेद 
प्राप्त है, जो निम्नलिखित तालिका मै दिये गये हँ;-- 
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उपयुक्त हर एक मन्वन्तर की कालमर्यादा चतुययुगो 
की इकत्तर भ्रमण माने गये हैं । चठ॒युगों की काढमयादा 
तेतालीस लाख वीस हज़ार मानुषी वर्ष माने गये हँ । इस 
प्रकार हर एक मन्वन्तर की कालमर्यादा तेताढीस लाख 
वीस हजार > इकत्तर होती है! 

हर एक मन्बन्तर का राजा मनु होता है, एवं उसकी 
सहायता के लिए सप्तर्षि, देवतागण, इन्द्र, अवतार एव 
मनुपुत्र रहते हैं। इनमें सप्तर्षियों का कार्य प्रजा उत्पन्न 


एवं इन प्रजाओं का पालन मनु एवं उसके 
उन भूपाळ वन कर करते हैं। इन भूपालों को देवतागण 
सलाह देने का कार्य करते हँ, एवं भृपालो को प्राप्त होने- 
वाली अड्चनों का निवारण इन्द्र करता है। जिस समय 
इन्द्र हत होता है, उस समय स्वयं विष्णु अवतार 
लेकर भृपालों का कष्ट निवारण करता है। 

मनु एवं उसके उपयुक्त सारे सहायकगण विष्णु के 
अंशरूप माने गये है, तथा मन्बेन्तर के अन्त में वे सारे 
विष्णु में ही विलीन हो जाते हँ। किसी भी मन्वन्तर के 
आरम में वे विष्णु के ही अंश से उत्पन्न होते हैं ( विष्णु. 
१.३ )। 
स्रायंझुच मन्वन्तर 


१. मनु--स्वायंभुव । 

२, सप्तर्षि--अंगिरस्‌ ( अगु ), अन्रि, करत, पुलस्य, 
पुल्ह, मरीचि, वसिष्ठ । 

३. देवगण--याम या शुक्र के जित, अजित्‌ व 
जिताजित्‌ ये तीन भेद थे । प्रत्येक गण में बारह देव थे 
(वायु, ३१.३-९)। उन गणों में निम्न देव थे-ऋची क, 
गणान, जनिमत्‌ , जर, जविष्ठ, दुह, बृहच्छुक्र, मितवत्‌ , 
विभाव, विश्व, .विश्वदेव, श्रुति, सोमपायिन्‌ ( ब्रह्माण्ड. २. 
१३) ।' इन देवों में तुषित नामक बारह देवों का एक और 
गण था (भा. ४.१.८ )। 

४. इन्द्र--विश्वभुज्ञ (मागवत मतानुसार यज्ञ) । 
इन्द्राणी ' दक्षिणा ? थी ( मा. ८.१.६ )। 

७, अचतार--यज्ञ तथा कपिल ( विष्णु एवं भागवत 
मतानुसार )। 

इ. पुत्र--अग्निवाहु ( अभिमित्र, अतिबाहु ), अमीम 
( आग्नीध्र ), ज्योतिष्मत्‌, चुतिमत्‌ , पुत्र (वपुष्मत्‌, सत्र, 
सह ) , मेघस्‌ ( मेध, मेध्य ), मेधातिथि, वसु ( बाहु ), 
सवन (सवल), हव्य (मन्य)! 

मार्कडेय के अनुसार, इसके पुत्रों में से प. सात 
भूपाल थे। भागवत तथा वायु के अनुसार, इसे “यन्त 
एवं उत्तानपाद नामक दो पुत्र थे | प्रियत्रत के दस पुत्र थे । 


स्वारोचिष मन्वंतर 


१, सबु- स्वारोचिष । कई ग्रन्थों में इस मन्वन्तर के 
मनु का नाम द्ुतिमत्‌” एवं “स्वारोचिस्‌? बताया गया है। 
२, सप्तर्षि--अर्ववीर ( उर्वरीवान्‌, ऊजे, ओर्व), 
र्म (कश्यप, काञ्यप ), दत्त (अत्रि ) , निश्च्यवन 
(निश्चर, छ), प्राण, बृहस्पति ( अभि, अछि ), स्वम्ब 
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के कई ऋषियों के कुलनाम देकर उन्हें सप्ताषियों का 
पूर्वज कहा गया है। 

३. देवगण--तुषित, इडस्पति, इध्म, कवि, तोष, प्रतोष, 
मद्र, रोचन, विभु, शांति, सुंदेव ( स्वह ) „, पारावत | 

३, इन्द्र--विपश्चित्‌ । भागवत के अनुसार, यञ्ञपुत्र 
रोचन। 

५, अत्रतार--तुषितपुत्र अजित ( विभु ) । 

६, पुत्र--अयस्मय भपोमूति (आपमूरति) ऊजं, 
किंपुरुष, कृतान्त, चैत्र, ज्योति ( रोचिष्मत्‌, रबि), नम, 
(नव, नभस्य ), प्रतीत (प्रथित, प्रसृति, बृहदुक्थ), 
भानु, विम्नत, श्रुत, सुकृति (सुषेण), सेतु, विश्न 
( हविश्र ) । इसके पुत्रों के ऐसे कुछ नाम मिळते हैं, किन्तु 
उनमें से कुल नो या दस की संख्या ग्राप्त है। मत्स्य के 
अनुसार, इस मन्वन्तर में ऋषियों की सहायता के लिए 
वसिष्ठपुत्र सात प्रजापति बने थे | किन्तु उन सत्र के नाम 
मनु पुत्रों के नामों से मिलते हैं, जैसे--आप, ज्योति, 
मूर्ति, रय, सङ्गत, स्मय तथा हस्तीन्द्र । 


उत्तम मन्वन्तर 


१, सचु-उत्तम। 

२. ससर्षि--अनष, ऊर्ध्वेबाहु, गात्र, रज, शुक्र (शुक्ल), 
सवन, सुतपस्‌ | ये सब वसिष्ठपुत्र थे, एवं वासिष्ठ इनका 
सामान्य नाम था। पूर्वजन्म में ये समी हिरण्यगर्भ के 
ऊज नामक पुत्र थे । 

नै. देवगण -प्रतर्दन ( मद्र, मानु, भावन, मानव ), 
वशवर्तिन्‌ ( वेदश्वुति ) शिव, सत्य, सुधामन्‌। इन सबके 
बारह बारह के गण थे। 

४, इन्द्र--सुशांति (सुकीर्ति, सत्यजित्‌ ) । 

५५ अवतार--सत्या का पुत्र सत्य, अथवा धर्म तथा 
सुटता का पुत्र सत्यसेन । 

६, पुत्र अज, अप्रतिम, ( इष, ईष), ऊर्ज, तनूज 
( तनूजे, तज ), दिव्य ( दिव्यौषधि, बा ), नम 
(नय), नमस्य (पवन, परश्च, परशुचि ), मधु, माधव 
शुक्र, चि ( युति, सुकेठु ) । | 


ताभत मन्वन्तर 
१. मनु-तामस। 


२. सपर्षि--अकपि 


( अकपीवत्‌ 
(कपीवत्‌ ), काव्य ( कवि, Cn 


चरक ), चैत्र ( जन्यु, जह, 


(धीमत्‌, पीवर ), प्रथु । 

३. देवगग--वीर, वैधृति, सत्य ( सत्यक, साध्य ) 
सुधी, सुरूप, हरि | मार्कण्डेय के अनुसार, इनकी कुछ 
संख्या सत्ताइस हे | अन्य ग्रंथों म उल्लेख आता है कि, ये 
पुत्र एक एक न होकर सत्ताइस सत्ताइस देवों के गण थे। 

४, इन्द्र--शिखि ( त्रिशिख, शिवि ) | 

०. अवतार- हरि, जो हरिमेध तथा हरिणी का पुत्र 
था | इसे एक स्थान हर्या का पुत्र कहा गया हे | 

६, पुत्र--अकल्मघ ( अकल्माष ), कृतबंधु, कृदाश्च, 
केतु, क्षांति, खाति ( ख्याति ), जानुजंध, तन्वीन्‌, तपस्य, 
तपोद्युति (युति ), तपोधन, तपोमागिन्‌, तपोमूल, तपो- 
योगिन्‌, तपोरति, हढेषुधि, दान्त, धन्विन्‌, नर, परंतप, 
परीक्षित्‌, एथु, प्रस्थल, प्रियभृत्य, शतहय, शांत (शांति), 
शुभ, सनातन, सुतपस्‌ | ` 

७, योगवर्धन-कोङुरुण्डि, दारभ्य, प्रवहण, शडूग, 
शिव, सस्मित, सित | ये योगवर्धन केवल इसी मन्वंतर में 
मिळते हैं| 

रैवत मन्दन्तर 

१. मनु--रेवत । 

_ २, सप्तर्षि--ऊर्ध्ववाहु (सोमप ), देवबाहु ( वेदवाहु), 
पजन्य, महामुनि ( मुनि, वसिष्ठ, सत्यनेत्र ), यदुभ्र, वेद- 
शिरस्‌ ( वेदश्री, सप्ताश्रु, सुधामन्‌, सुबाहु, स्वधामन्‌ ), 
हिरण्यरोमन्‌ ( हिरण्यलोमन्‌ )। टू 

३. देवगण--आभूतरजस्‌ ( भूतनय, भूतरजय ) । 
इसके रैम्य तथा पारिप्लव ( वारिव ) ये दो भेद हैं। 
इसके अतिरिक्त अमिताभ, प्रकृति, वैकुंठ, छम आदि 
देवगणों मै प्रत्येक में १४ व्यक्ति हैं | 

४, इन््र--विभु 

“५ अवतार--विष्णु के अनुसार संभूतिपुत्र मानस, 
तथा भागवत के अनुसार शुभ्र तथा विठा का पुत्र 

वकुंठ* | । 

*. पुन्रन--अव्यय ( हव्यप ), अरण्य (आरण्य), 
अरुण, अजुन, कवि ( कपि ), कंबु, कृतिन्‌, तत्वदर्शिन्‌ 
धृतिक्ृत्‌ धृतिमत्‌, निरामित्र, निरूसुक, निर्मोह, प्रकाश 
( प्रकाशक ), बल्बंधु, बाळ, महावीर्य, युक्त, वित्तवत्‌ , 
विंध्य, झुचि, शुंग, सत्यक, सत्यवाच्‌, यष्टव्य (सुसंमाव्य), 
हरहन्‌। 

चाक्षुष मन्वन्तर 
१, सनु--चाक्षुष। 
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२. सप्तर्षि--अतिनामन्‌ , उत्तम (उन्नत, भगु), नभ 
(नाम, मधु ), विरजस्‌ ( वीरक ), विवस्वत्‌ ( हविष्मत्‌ ), 
सहिष्णु, सुधामन्‌, सुमेधस्‌ । 

३. देवगण--आद्य (आप्य ), ऋम, कम, एथग्माव 
(ग्रथुक-ग, यूथग ), प्रसूत, भव्य (भाव्य), वारि 
( वारिमूछ ), लेख | 

४. इन्द्र--भवानुभव या मनोजव अथवा मंत्रद्रुम । 

५, अवतार विष्णु मतानुसार विकुंठापुत्र वैकुंठ, 
तथा भागवत मतानुसार वैराज तथा संभूति का पुत्र अजित्‌ | 

६. पुत्र--असझ्िष्टुत, अतिरात्र, अभिमन्यु, ऊरु ( रुरु ) 
कृति, तपस्विन्‌, पुरु ( पुरुष, पूरु ), शतचुग्न, सत्यवाच्‌ , 
सुद्युम्न | 

वैवस्वत सन्वन्तर 

१, मनु--वैवस्वत। 

२. सप्तार्ष--अत्रि, कर्यप्‌ ( काश्यप, वत्सर ), गौतम 
( शरद्दत्‌ ), जमदमि; भरद्वाज (भारद्वाज), वसिष्ठ 
( वसुमत्‌), विश्वामित्र । 

३, देवगण--आंगिरस (दस), अश्विनी (दो), 
` आदित्य (बारह ), भुगुदेव (दस), मरत्‌ ( उन्चास ), 
रद्ध ( ग्यारह ), वसु ( आठ ), विश्वेदेव ( दस), साध्य 
(बारह )। 

४. इन्द--ऊर्जस्विन्‌ या पुरंदर या महाबल | 

७, अवतार--वामन | 

६. पुन्न--अरिष्ट ( दिष्ट, नामागारिष्ट, नाभानेदिष्ट, 
रिष्ट, नेदिष्ट, उद्विष्ट ), इक्ष्वाकु, इल (सुद्युम्न ), करुष; 
कुशनाभ, भरट ( धृष्णु), नम (नमग, नाम, नाभाग), 
नग, पृषध्र, मांश, वसुमत्‌, शर्याति। 

सावर्णि मन्वंतर 

१, सचु—सावणिं । "न 

२.,सप्र्षि--अश्वत्यामन्‌ ( द्रौणि ), और्व ( काश्यप, 
रु, श्रेग ), कप (शरद्दत्‌ , शारद्वत्‌), गालवः ( कौशिक ), 
दीप्तिमत्‌ , राम (परशुराम जामदग्न्य), व्यास ( शतानंद, 
पाराशर्य ) । 

३. देवगण--अमिताम ( अमृतप्रभ ), मुख्य (सुख, 
बिरज ), सुतप ( सुतपस्‌+ तप) । 

४. इन्द्र--वलि ( वैरोचन)। बलि वैरोचन की 
आसक्ति इन्द्रपद्‌ पर नहीं रहती है। अतएव कालान्तर म 
इन्द्रपद छोड़कर वह सिद्धति को प्राप्त करेगा | ` 

५, झवतार--देवगुद्य तथा सरस्वती का पुत्र सार्वमौम 
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मनु 


अवतार होगा, तथा बलि के बाद वह सब्र व्यवस्था 
दखंगा | 

६. पत्र-अधृष्ट ( अधृष्णु ), अध्वरीवत्‌ (अवरीयस्‌ , 
अवीर, उर्वरोयस्‌ , (वीरवत्‌), अपि, अरिष्ट ( चरिष्णु, 
बिष्णु ), भाज्य, इंडय, कृति, ( धृति, धृतिमत्‌), निर्मोह, 
यवसस्‌ , वसु, वरीयस्‌, वाचू ( वाजवाजिन्‌, विरज, 
विरजस्क ), वैरिशमन, शुक्र, सत्यवाच्‌, सुमति | 

दक्षसावर्णि मंन्वन्तर 

१, मचु-दक्षसावर्णि। 

२, सप्तर्षि--ज्योतिष्मत्‌, द्युतिमत्‌, मेधातिथि 
(मेघामृति, माधातिथि ), वसु, सत्य ( सुतपस्‌, पौलह ), 
सबल (सवन, वसित, वसिन ), हव्यवाहन ( हव्य, 
भव्य )। 

३. देव--दक्षपुत्र हरित के पुत्र निमाँह, पार (पर, 
संभूत ), मरिचिगर्म, सुधमे, सुधर्मेन्‌ , सुशर्माण । इनमें से 
हर एक के साथ बारह व्यक्ति हैं | 

४. इन्द्र-कार्तिकेय ही आगे चलकर अदूमुत नाम 
से इन्द्र होगा | 

५, अवतार--आयुष्मत्‌ एवं अंबुधारा का पुत्र ऋषम 
अवतार होगा । 

- ६. पुत्र--अनीक (ऋचीक, अचिष्मत्‌, नाक), 
खड्गहस्त ( पंचहस्त, पंचहोत्र, शापहस्त ), गय, 
दीप्तिकेतु ( दासकेतु, बहेकेतु ), धृष्टकेतु ( धृतिकेतु, 
भूतकेठ ), निराङ्कति ( निरामय ), पथुश्वस्‌ ( पृथश्रवस्‌ ), 
बृहत्‌ ( बृहद्रथ, बृहद्यश, ), भूरिदुम्न । 

ब्रह्मसावणि मन्वन्तर 

१. मनु--न्रह्मसावर्णि । 

२. सप्तर्षि--आपांमूर्ति ( आपोमूर्ति ), अप्रतिम 
(अप्रतिमाँजस, प्रतिम, प्रामति ), अभिमन्यु (नमस, 
सप्तकेतु ), अष्टम ( वसिष्ठ, वरिष्ठ, सत्य, सद्य ), नमोग 
( नामाग ), सुकृति ( सुकीर्ति ), हविष्मति। 

देव--अर्चि ( सुखामन, सुखासीन, सुधाम, सुधामान, 
सुवासन, धूम, निरुद्ध, विरुद्ध ) । 

४, इन्द--शान्ति नामक इन्द्र होगा । ८ 

५. अवतार--विश्वसृष्ट्य के णह मै विषूचि के गर्भ से 
विष्वक्सेन नामक अवतार होगा । 

६. पु्र--अनमित्र ( निरामित्र ), उत्तपौजस, जयद्रथ, 
निं, भूरिद, भरिपेण, भूरिसेन, वीरवत्‌ ( वीर्यवत्‌ ), 
बृषम, बृषसेन, शतानीक, सुक्षेत्र, सुपर्वन, सुच्‌, 
हरिषेण | 
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मजु प्राचेतस 


डत 0 न 


घमेसावर्णि मन्वन्तर 


१, मनु--धमंसावर्णि | 

२, सप्तीष--अग्नितेजस्‌, अनघ (तनय, नग, 
भग), अरुण (आरुणि, तरुण, वारुणि ), उदधिष्णन्‌ 
(उरुधिष्ण्य, पुष्टि, विष्टि, विष्णु ), निश्चर, वपुष्मत्‌ 
( ऋष्टि ) , हबिष्मत्‌ | 

३. देव--तीस कामग ( काम-गम, कामज), तीस 


निर्माणरत (निवीणरति, निर्वाणरुचि), तीस मनोजव 


(विहंगम ) | 

४. इन्द्र-दृष ( वृषन्‌ , वैधृत ) इन्द्र होगा | 

५, झवतार--इस मन्वन्तर के अवतार का नाम 
घमेसेतु है, जो धमे ( आर्यक) एवं वैधृति के पुत्र के 
रूम में जन्म लेनेवाला है । 

६. पुत्र-आददा, क्षेमधन्वन्‌ (क्षेमधर्मन्‌, हेम- 
धन्वन्‌), गरहेषु ( ृढायु ), देवानीक, पुरुदधह ( पुरोवह ) 

पौण्डूक ( पंडक ), मत (मनु, मरु), संवर्तक ( सर्वग, 


सर्वत्र, सर्ववेंग, सधे), सर्वधर्मेन्‌ (सुधर्मन्‌ 


सुरा्मन्‌)। ; 
रुद्रसावर्णि मन्वन्तर 
१, मनु--रुद्रसावार्ण। 


२. सप्तर्षि--तपस्विन्‌, तपोधन, (तपोनिधि, तमोशन, | 


तपोधृति, _तपोमति ), तपोमूर्ते, तपोरति ( तपोर्राव ), 
चुति ( अमिश्रक, कति ), सुतपस्‌। 
३. देव--रोहित ( लोहित ), सुकर्मन्‌ (सुवर्ण ), सुतार 
( तार, सुधर्मन्‌, सुपार ), सुमनस्‌ | 
४. इन्द्र--ऋतधामन्‌ नामक इन्द्र होनेवाला है | 
५. अवतार--सत्यसहस्‌ तथा सुनता 
अवतार होगा । 00 यी मातर 
९. इत्र--उपदेव ( अहूर ), देववत्‌ ( देववायु 
204 रता अमित्रहा, मित्रहा ), मित्रेदेव ( त 
क ढु त्र मित्रबा नि 
i द्‌), हु, मित्रवत्‌, विदूरथ, 


रोच्य मन्वन्तर - 
१. मनु--रौच्य | 
२, सप्तर्षि--अव्यय ( पथ्यवत्‌ 
दर्शिन्‌, धृतिमत्‌ , निरुत्सुक, ० 
सुतपस्‌ | 


हेव्याप ), तत्व- 
निर्मोक, निष्कंप, निष्प्रकंप, 


३. देव--सुकर्मन्‌ , सुत्रामन्‌ ` ( सूहमन्‌ ), सूघ 
प्रत्येक देवगण तीस देवों का होगा | हा 


४. इन्द्र--दिवस्पति ( दिवस्वासिन्‌ ) । 

५. अदतार--देवहोत्र तथा वृहती का पुत्र अवतार 
होगा । 
` ६. पुत्र--अनेक क्षत्रबद्ध ( क्षत्रविद्ध, क्षत्रविद्धि 
क्षत्रवृद्धि), चित्रसेन, तप (नय, नियति), घमेधत 
(चमत, सुब्रत), श्रत (भव ), निर्भय, पथ (इद) 
विचित्र, सुतपस्‌ ( सुरस ), सुनेत्र । डु 

भोत्य मन्वन्तर 

१. सबु--भौत्य । 

२. सप्तरषि--अमिवाहु ( अतिवाहु ), अमिप्र (आग्गीत्र), 
अजित, भार्गव ( मागथ, माधव, इवाजित ), मुक्त (युक्त), 
शुक्र, शुचि | 

३. देव--कनिष्ठ, चाक्षुष, पवित्र, भाजित ( भाजिर, 
भ्राजिर ), वाचाबद्ध ( धारावृक ) । प्रत्येक के साथ पाँच 
पाँच देव होगे । 

४, इन्द्र--शुचि ही इस समय इन्द्र होगा । 

५, भवतार--सत्रायण एवं विताना का पुत्र बृहद्भानु 
अवतार होगा | 

` ६ पुन्र--अभिमानिन्‌ ( श्रीमानिन्‌), उग्र ( ऊरु, 
अनुग्रह ), कृतिन्‌ ( जिष्णु, विष्णु), गभीर ( तरंगभीरू ), 
गुरु, तरस्वान्‌ ( बुद्ध, बुद्धि, ब्रश्न ), तेजस्विन्‌ ( ऊजस्विन्‌ 
ओजस्विन्‌), प्रतीर ( प्रवीण), शुचि, शुद्ध, सबल, 
सुत्रल ) | 

इसके उपरांत प्रलय होगा तथा ब्रह्मा विष्णु के नाभि- ' 
कमळ मै योगनिद्रित होंगे ( ह. वं. १.७; मार्क. ५०; ९७; 
विष्णु. २.१-२; ब्रह्मयै. २,५४; ५७-६५३ स्कन्द. ७. 
१.१०५; मवि, ब्राहा, २; मध्य. २; मत्स्य. ९; भा. ८.१; 
५६१३; वायु. २१-३३; १००.९-११८; ब्रह्मांड, २.२६; 
३.१; ब्रह्म, ५; पद्म, सु. ७) | | दे 

मनु आप्स्व--एक वैदिक सूक्तद्रष्टा (त्र, ९.१०१ 
१०-१२)| " 

मनु चाश्चुष--चाक्षुष नामक मन्वन्तर का अधिपति 
मनु, जिसके पुत्र का नाम वरिष्ठ था (म. अनु. १८.२०; 
चाक्षुष ६, एवं मनु ` आदिपुरुष ' देखिये ) । 

मु प्राचेतस--एक राजनीतिशास्त्रज्ञ, जो प्राचेतस 

नामक मन्वन्तर का अधिपति मनु था । महाभारत के 
अनुसार, इसने राजधमे एवं राजशासत्र पर एक ग्रंथ की 
रचना की थी (म. शां. ५७.४३; ५८.२) | कौटिल्य के 
अर्थशास्र में, एवं राजरोखर के ग्रंथों म॑ इसके राजनीतिः 
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विषयक मतों का निर्देश प्राप्त हैं (मनु स्वायंभुव 
देखिये ) । टू 

मनु वैवस्वत --वैवस्वत नमक पाचवे मन्वन्तर 
का अधिपति मनु, जो विवस्वत्‌ नामक राजा का पुत्र था। 
इसके नाभागारिष्ट नामक पुत्र का निर्देश बैदिक ग्रंथों में 
प्राप्त है (ते. सं. ३.१.९.४ )। 

इसे निम्नलिखित दस पुत्र थेः--पांशु, घृष्ट, नरिष्यन्त, 
नामाय, इध्वाकु, करूष, शयोति, इल, पृषध्र, एवं 
नामानेदिष्ट । इसे इला नामक एक कन्या थी, जिसे 
पुरूरवस्‌ नामक पुत्र उत्पन्न -हुआ था (म. अनु. १४७. 
२७)। १ 

त्रेतायुग के आरंभ में सूय ने मनु को, एवं इसने अपने 
पुत्र को सात्वत धर्म का उपदेश किया था । 

सृष्टिप्रलय--सृष्टि प्रलय के समय एक मत्स्य द्वारा मनु 
वैवस्वत के बचाने की कथा सम्पूर्ण वैदिक एवं उत्तर वेदिक 
ग्रन्थों मै किसी न किसी रूप मै ग्राप्त हे । शतपथ ब्राह्मण 
के अनुसार, जव सारी सृष्टि जलप्रवाह से वह जाती थी, 
तत्र मनु एक नाव में बैठा कर एक मत्स्य के द्वारा बचा 
गया था (झा. ब्रा. १.८.१) । प्रलय के उपरांत 
अपनी उस इला नामक पुत्री के माध्यम से ही मनु मानब 
जाति की प्रथम सन्तान के जनक हुए, जो उन्हीके हवि 
से उत्पन्न हुयी थी । यह कथा अथर्ववेद तक के समय में 
भी ज्ञात थी, ऐसा इसी संहिता के एक स्थळ द्वारा व्यक्त 
होता है (अ. वे. १९.३९८ )। 

महाभारत में पृथ्वी के जलप्रलय की एवं मत्स्यावतार 
की कथा प्राप्त है ( म. व. १८५ ) । उस कथा के अनुसार 
प्रलयकाल में इसकी नौका नोघंधन नामक हिमालय के 
शिखर पर आकर रुकी थी | कई ग्रन्थों में हिमालय के 
इस शिखर का नाम नावप्रश्नंशन दिया गया है | 

मत्स्यपुराण के अनुसार, इसकी नौका हिमालय पर्वत 
पर नहीं, बल्कि मल्य पर्वत पर रुकी थी। भागवत 
में मनु को द्रविड देश का राजा कहा गया हैं, एवं इसका 
नाम सत्यन्रत बताया गया हे (भा. १.३.१५ ) । 

विभिन्न साहित्यो में प्राप्त जळप्लाचन-कथा--जळ- 
प्छावन की यह कथा -संसार के विभिन्न साहित्यिक, धार्मिक 
ग्रन्थों एवं लोककथाओं भादि मे प्राप्त है। 

यृनानी-साहित्य में डथकलियन तथा उसकी पत्नी 
पीरिया की कथा म॑ मनु जैसा ही वर्णन मिळता है ( मिथ 
आफ ऐनशियन्ट ग्रीस एण्ड रोम, पृष्ठ, २२-२३ )। 
यूनान के अतिरिक्त बेबीलोनिया के साहित्य मै भी जळ 
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Te 00 
"हवन सम्बन्धी कथाएँ मिलती हे । 'अत्रहसितर महाकाव्य 
म॑ वर्णित एक कथा के अनुसार, अडेंटस के पुत्र ज़िसश्रस 
जलप्लावन के उपरांत देवों को बलि देकर वेवीलोनिया 
नगर का पुनः निर्माण करता है (दि फ्लड लिजेन्ड इन 
सस्कृत दिटरेचर प, १४८-१४९ )। वेवीलोनिया में गिल- 
गर्मश महाकाव्य में इसी प्रकार के जळप्लावन की एक 
कथा प्राप्त है। ईसाई घम्ग्रन्थ बाइबिल में यह कथा 
विस्तार से दी गयी है, जिसमें नूह का वर्णन मनु की 
माति किया गया है | कुरानशरीफ में यह कथा वाइविल से 
मिलती जुलती है । अन्तर केवळ इतना हे . कि, वाईविल 
म॑ हज़रत नूह की नाव अएएट पर्वत पर आकर रुकती 
है, जव कि कुरान में उस पर्वत का नाम जूढी दिया गया 
है (दि होली कुरान पृष्ठ ११.३.२५-४९) | इसके 
अतिरिक्त चेढ्डिया के साहित्य में भी हासीसद्रा परमेश्वर 
“इ? के आदेशानुसार अपने को जल्प्लावन से बचाता है। 


इसके अतिरिक्त पारसी धार्मिक ग्रन्थ वेंदीदाद तथा 
पहलवी, सुमेरिन, - आइसलेण्ड, वेल्स, लिथुआनिया 
एवं असीरिया के साहित्य में यह जळप्लावन की कथा 
मिलती है। इसके साथ ही चीन, ब्रह्मा, इंडोची न, मलाया, 
आस्ट्रेलिया, न्यूगिनी, मैलेवेशिया, पालीमेशिया, उत्तर 
दक्षिणी अमरोका आई देशों में जलप्छावन सम्बन्धी 
कथायें प्राप्त हैं। 


संसार की समस्त जळप्लावन सम्बन्धी कथाओं की 
तुलना करने पर यही ज्ञात होता है कि, दक्षिण एशिया की 
समस्त कथायें समान हैं, क्योंकि उनमें सर्वत्र सम्पूण पृथ्वी 
के डूबने एवं अधिकांश पदार्थों के नष्ट होने का विवरण 
प्राप्त है । उत्तरी एशिया की कथाओं में से चीन जापान 
की कथाओं में पूणे विनाश का वर्णन हें । योरप में ऐसे 
विनाश के वर्णन कम हैं, तथा अफ्रीका की कथाओं में 


जळप्लावन का वर्णन बिल्कुल नहीं है | 


प्रल्योत्तर मानवी समाज का आदिपुरुष--मनु वैवस्वत 
प्रलयोत्तरकाळीन मानवी समाज का आदिपुरुष माना 
जाता है, एबं पुराणों मै निर्दिष्ट सारे राजवंश उसीसे ही 
प्रारंभ होते है। राज्यशासन के नानाविध यमनियम 
के प्रणयनों का अय इसको ही दिया जाता है। खेती में 
से जो उत्पादन होता है, उसमें से छटवाँ भाग राज्य- 
शासन का खर्चा निमाने के लिए राजा को मिलना चाहिए, 
इस सिद्धान्त के प्रणयन का श्रय मी इसको दिया जाता 


। है। 
६११ 
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काळनिर्णय-- पुराणो मै प्राप्त वंशावलियों के अनुसार, 
मनु वैवस्वत का राज्यकाळ भारतीययुद्ध से पहले ९५ 
पिढ़ियाँ माना गया है । भारतीययुद्ध का काल ईसा, पू. 
१४०० माना जाये, तो मनु वैवस्वत का काल ईसा. पू. 
३११० साबित होता है । ज्योतिर्गणितीय (हिसाब से भी 
३१०२ यह वर्ष कलियुग के प्रारंभ का वर्ष माना जाता 
हैं। हिब्रु एवं बाबिलोन साहित्य में निर्दिष्ट मेसापोटेमिया के 
जलप्रलय का काळ भी ईसा. पू. ३१०० माना जाता है | 
इससे प्रतीत होता है कि, शतपथ ब्राह्मण में निर्दिष्ट मनु 
वैवस्वत का जलप्रलय भी इसी समय हुआ था। 
, परिवार--मनु के कुछ दस पुत्र थे, जिसमें से इला का 
निर्देश पुराणों में इल नामक पुरुष, एवं इला नामक स्त्री 
ऐसे द्विरूप पद्धति से प्राप्त है । 

इसके नौ पुत्रों की एवं उनके द्वारा स्थापित राजबंशों 
की जानकारी निम्न प्रकार है :-- 


१, इद्वाकु--इसका राज्य अयोध्या में था, एवे इसके 
पुत्र विकुक्षि ने सुविख्यात ऐक्ष्वाक राजवंश की स्थापना 
की | र 

२. शयोति--इसने आनर्त-देश मै राज्य करनेवाले 
सुविख्यात 'शार्यात” राजवंश की स्थापना की | इसके पुन्न 
का नाम आनते था, जिससे प्राचीन गुजरात को आनर्त 
नाम प्राप्त हुआ था। 

३. नाभानेदिष्ट--इसने उत्तर बिहार प्रदेश में 
सुविख्यात वैशाल राजवंश की स्थापना की । इसके राज्य 
की राजधानी वैशाली नगर में थी, जो आधुनिक मुजफ्र पुर 
जिले में स्थित बसाढ गाँव माना जाता हैं | 


४. नाभाग--इसके द्वारा स्थापित नाभाग राजवंश 
का राज्य गंगा नदी के दुभाव में स्थित मध्यदेश में था । 
इस राजवंश मै रथीतर लोग भी समाविष्ट थे, जो क्षत्रिय 
ब्राह्मण कहलाते थे | 


५. धृष्ट--इससे “घा्टक' क्षत्रिय नामक जाति का निर्माण 
हुआ, जो पंजाब के वाहीक प्रदेश में राज्य करते थे | इन 
लोगों का निदेश क्षत्रिय, ब्राह्मण एवं वैश्य इन तीनों तरह 
से किया हुआ प्राप्त है। 

६. नरिप्यंत--कई अभ्यासको के 
इसी राजा के वंशज थे। - 

७, करूप--इसके वंशज करूष लोग थे, जो आधुनिक 
रेवा प्रदेश मै स्थित करूप देश मै रहते थे, एवं कुशळ 
योद्धा माने जाते थे। 


अनुसार, शक लोग 


८, एषध्र--इसने अपने गुरु के गाय का वध किया 
जिस कारण इसे राज्य का हिस्सा नही मिला | 

९, प्रांशु--इसके वंशजों के वारे में कोई 
नही है। 


इलापुत्र--इला का विवाह वुध से हुआ, जिससे उत्त 
पुरूरवस्‌. नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । पुरूरवस्‌ ने सुविख्यात 
ऐल ( चंद्र ) राजवंश की स्थापना की जिससे आगे चल 
कर कान्यकुब्ज, यादव ( हैहय, अन्धक, द्ृष्णि ), तुपु 
झु, आनव, पंचाल, वाहँद्रथ, चेदि आदि राजबंशों का 
निर्माण हुआ । 

इला के पुरुष अंश का रुपान्तर आगे चलकर सुननप्न 
नामक किंपुरुष में हुआ, जिससे सौद्युम्ज नामक राजवंश 
का निर्माण हुआ। इस राजवंश की उत्कल, गया एवं 
बिनताश्व नामक तीन शाखाएँ थी, जो क्रमशः उत्कल, 
गया एवं उत्तरकुरु प्रदेश पर राज्य करती थी । आगे चळ 
कर आनव एवं कान्यकुव्ज राजाओं ने सौद्युम्र राज्यों को 
जीत लिया । 

करुष, नाभाग, पृष्ट, नरिष्येत, प्रांशु एवं परपध्र लोगों के 
राज्य ऐलवंशीय पुरूवरस्‌, नहुष एवं ययाति ने जीत 
लिया, जिस कारण ये सारे राजवंश शीघ्र ही विनष्ट 
हो गये। ः 

इसके वंश में उत्पन्न उत्तरकालीन राजाओं का काढ 
संभवतः निम्नलिखित माना जाता है :-- 

ययाति--ई. पू. ३०१०। 

मांधातू--ई. पू. २७४० | 

अजुन कार्तेवीर्य--ई पू. २५५० | 

सगर, हुष्यन्त एवं भरत-ई, पू. २३५०-२३०० | 

राम दाशराथि--ई. पू. १९५० (हिस्टरी अँन्ड 
कल्वर ऑफ इंडियन पीपछ-१.२७० ) | 

हिन्दी साहित्य से--आधुनिक हिन्दी साहित्य में मनु 
के जीवन से सम्बन्धित जयशंकर ' प्रसाद ? द्वारा लिखित 
' कामायनी ? हिन्दी काव्याकाद का गौरव ग्रन्थ है । इसके 
केथानक का आधार प्राचीन ग्रन्थ ही है, जिसमें मानव 
मन, बुद्धि तथा हृदय के उचित सन्तुलन को स्थापित 
केर चिरदग्ध दुःखी वसुधा को आशा बँचाती हुयी. 
समन्वयवाद, समरसता एवं आनंदवाद के द्वारा मंगलमय 
महान संदेश देने का प्रयत्न किया गया है। 

कामायनी पन्द्रह सगो में विभक्त है, तथा हर एक 


जानकारी 


सग का नामकरण वर्ण्य विषय के आधार पर हुआ है। 
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इसमें ' आनन्द की चरम सिद्धि तथा अन्तिम ढाई 
सर्गो में शान्ति की वहती मन्दाकिनी देखने योग्य है। 
प्रस्तुत ग्रन्थ में मनु का चरित्र एक मानवीय चरित्र 
“के रूप में ही प्रकट हुआ है। “प्रसाद? जी ने मनु का 
चरित्र अस्वाभाविक तथा देवी नहीं, वल्कि इसी जगत के 
मानवीय रूप का मनोवैज्ञानिक विश्‍लेषण प्रस्तुत किया है। 
मनु एक सच्चे मानव की भाँति गिरे भी हैँ, तथा उठे 
भी हैं। मनु का यह पतन एवं उत्थान विश्वमानव के 
लिए एक आशाप्रद्‌ संदेश देता है, तथा प्रतृत्ति-नितृत्ति का 
समन्वय कर के एक संतुलित जीवन व्यतीत करने की 
शिक्षा देता है। | 
कामायनी के प्रधान चरित्र नायक मनु का कई रूपों 
में चित्रण प्राप्त है । उनका पहला रूप नीतिव्यवस्थापक 
का है, जो इला, ? “ खप्न: तथा संघे? आदि सर्गो में 
हुआ है| इसका सीधा सम्बंध “इला? से है। दूसरा,वैदिक 
कर्मकाण्डी ऋषि के रूप में हुआ है, जिसके दो पहलू हैं-- 
पहला तपस्वी मनु का, जो ' किलाताकुली ' के आने के 
पूर्व म॑ मिलता है, दूसरा “हिंसक यजमान? मनु का, 
जो असुर पुरोहितों के आगमन के पश्चात्‌ पाया जाता 


है। इनका तीसरा रूप “५ मनु-इला युग” के अन्त में 


देखा जा सकता है, जब वे आनंद पथ में चल कर 
शिवत्व प्राप्त करने में सफल होते हैं। इस प्रकार 
“ कामायनी ? में मनु पात्र का विकास देवता मनु, ऋषि 
मनु , प्रजापति मनु तथा आनंद के अधिकारी मनु के 
रूप में हुआ है। 

मनु सावर्णि--सावर्णि नामक आठवे मन्वन्तर का 
अधिपति मनु । एक वैदिक सूक्तद्रष्टा के नाम से इसका 
निर्देश वैदिक ग्रंथों में प्रात है ( भ. वे. ८.१०.२४; श. 
ब्रा. १३.४.३,३; आ. श्रो. १०.७; नि. १२.१०) | 
“सवणा? का वंशज होने से इसे यह नाम प्राप्त हुआ होगा | 

ऋग्वेद में इसका निर्देश मनु ' सांवरणि ? नाम से किया 
गया है (त्र. ८.५१.१) । संभव है, “संवरण” का 
वंशज होने से इसे यह नाम प्राप्त हुआ होगा । छड़विग 
के अनुसार, यह तुर्वशों का राजा था ( लड़विग-ऋग्वेंद 
अनुवाद. ३.१६६ )। ४ 

महाभारत में इसे मनु सोवणे कहा गया है, एवं 
बताया गया है कि, इसके मन्बन्तर में वेदव्यास सप्तर्षि 
पद पर प्रतिष्ठित होंगे (म. अनु. १८.४२)॥ . 

मजु स्वायंभुव--एक धमंशास्त्रकार, जो स्वायंभुव 
` नामक पहले मन्वन्तर का मनु माना जाता है । 


प्राचीन चरित्रकोश 


REE Ra 1 51... परार स्वायंभुव 


यह ब्रह्मा के मानसपुत्र में से एक था । वायु में इसे 
आनंद नामक ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ कहा गया हे । आनंद 
ने पृथ्वी पर वर्णव्यवस्था स्थापित की, एवं विवाहसंस्था 
का भी निर्माण किया । किन्तु आगे चलकर यह व्यवस्था 
मृतवत्‌ हो गयी, जिसका पुरुद्धार स्वायभुव मनु ने किया 
( वायु. २१.२८; ८०१४६-१६६; २१.२८)1 

इसकी राजधानी सरस्वती नदी के तट पर स्थित थी। ' 
अपने सभी शत्रु को पराजित कर यह पृथ्वी का पहला 
राजा वना था | 

ब्रह्मा के शरीर के दाये माग से उत्पन्न शतरूपा नामक 
सत्री इसकी पत्नी थी, जिससे इसे प्रियत्रत एवं उत्तानपाद 
नामक दो पुत्र, एवं तीन कन्याएँ उत्पन्न हुयी | उत्तानपाद 
राजा के वंश में हीं ध्रुव, मनु चाक्षुष, प्रथु वेन्य, दक्ष, 
एवं मतु दैवस्वत नामक सुविख्यात राजा उत्पन्न हुए | 

मनु स्वायंभुव का ज्येष्ठ पुत्र प्रियत्रत प्रथ्वी का पहला 
क्षत्रिय माना जाता है। उसे उत्तम, तामस एबं रैवत नामक 
तीन पुत्र थे, जो बचपन में ही राज्यत्याग कर तपस्या के 
लिए वन में चले गये। आगे चल कर प्रियत्रत के ये तीन 
पुत्र क्रमशः तीसरे, चौथे, एवं पाँचवें. मन्वन्तर के 
अधिपति बने थे। 

मनु स्वायंभुव की एक कन्या का नाम आकूति था, 
जिससे आगे चलकर मनु स्वारोचिष नामक दूसरे मनु का 
जन्म हुआ । 

भविष्य पुराण में मनु के द्वारा प्रणीत घमेशास्र का 
निर्देश ' खायंभुवशास्त्र! नाम से किया गया है । वाद को 
इस शास्त्र का चतुर्विध संस्करण भृगु, नारद, बृहस्पति एवं 
अंगिरस्‌ द्वारा किया गया था (संस्कारमयूख पृष्ठ. २)। 
विश्वरूप के ग्रेन्थ में भी मनु का निर्देश ' स्वायेसुव ? नाम 
से किया गया है, एवं इसके काफी उद्धरण मी लिये गये 
हैं (याज, २.७३-७४; ८३८५ )| किन्तु विश्वरूप द्वारा 
दिये गये मनु एवं झु के शलोक “मनुस्मृति, मै आजकल 
अप्राप्य है ( याज्ञ १.१८७-२५२) | अपराक ने अणुस्मति 
का एक इलोक दिया है, जो मनु का कहा गया है ( याइ. 
२.९६ ) [किन्तु वह सोक मी मुस्त मै अप्नाप्य है। 

स्मृतिकार--निरुक्त में जहाँ पुत्र एवं पुत्री के अधिकारों 
का वर्णन किया गया है, वहीं स्वायंभुव मनु का स्मृतिकार 
के रूप में उल्लेख किया गया है। निरुक्त से यह पता 
चलता है कि, इसका मत था कि, पुत्र एवं पुत्री को पिता 
की संपत्ति में समान अधिकार है। उन्हीं इलोको को मनु 
की स्मृति कहा गया है (ति. ३.४) | इससे स्पष्ट है 


र ६१३ 
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कि, स्वायेमुव मनु की स्मृति यास्क के पूर्व में वर्तमान 
थी। गौतम तथा वसिष्ठ आदि स्मृतिकारां ने मनु के 
मतों को दिया है | आपस्तंत्र ने मी लिखा है किं, मनु 
आद्वकर्म का प्रणेता था (आप, घ, २.७.१६.१ ) | 


घमेशाज्न की निर्मिति--महाभारत के अनुसार, ब्रह्म 
ने मनु के द्वारा धर्मविषयक एक लाख इलोकों की रचना 
करवायी। आगे चलकर, उन्हीं श्‍लोकों का आधार लेकर 
उशनस्‌ एवं वृहस्पति ने घमेशास्रोँ का निर्माण किया ( म. 
शां. २३२.३६ )। 


नारद्‌ गद्यस्मृति के अनुसार, मनु ने एक. लाख 
इलोकों के धर्मशास्त्र की रचना कर नारद को प्रदान किया, 
जिसमें एक हज़ार अस्सी अध्याय, एवं चौबीस प्रकरण 
थे | उसी ध्मेशा्र ग्रन्थ को नारद ने बारह हज़ार इलोकों 
में संक्षिप्त कर के माकेडेय ऋषि को दिया | उसी ग्रन्थ 
को आठ हज़ार श्लोकों मै संक्षिप्त कर मार्कडेय ने सुमति 
भागव को प्रदान किया, जिसने आगे चलकर इसी ग्रन्थ को 
चार हज़ार रुलोकों मे संक्षिप्त किया | मेधातिथि ने नारद 
स्मृति के इस उद्धरण को दुहराया है | 


मनुस्छति का प्रणयन- मनुस्मृति का जो संस्करण 
आज उपल्ध है, उस ग्रन्थ के अनुसार, ब्रह्मा से विराज 
नामक ऋषि की उत्पत्ति हुयी, जिससे आगे चल कर मनु 
उत्पन्न हुआ । पश्चात्‌ मनु से भ्रु, नारद आदि दस 
ऋषि पैदा हुए। धर्मशात्र का शिक्षण सर्वप्रथम ब्रह्म 
ने मनु को प्रदान किया, जिसे आगे चलकर इसने अपने 
इन पुत्रों को दिया ( मनु. १,५८ )। मनुस्मृति के प्रणयन 
की कथा इस प्रकार हैः-एक वार कई ऋषिगण चारो वणा 
से सम्बन्धित धर्मशास्रविषयक जानकारी प्राप्त करने के 
लिए आचार्य मनु के पाथ आये | मनुने कहा, “यह सारी 
जानकारी तुम लोगों को हमारे शिष्य भृगु द्वारा प्राप्त 
होगी? ( मनुः १, ५९-६०) | पश्चात्‌, भृगु ने मनु की 
धर्मविषयक सारी विचारधारा उन सबके सामने रख्खी | 
वही मनुस्मृति है। उस अन्य में मनु को ' सर्वज्ञ ? कहा 
गया है ( मनु, २.७) | 
मानवधमेशाख का पुनसस्करण--मैक्समूलर के 
अनुवार, प्राचीनकाल के मानवधर्मसूत्र का पुनः संस्करण 
कर के मनुस्मृति का निर्माण किया गया है ( सैक्रिड बुक्स 
आफ इस्ट, खण्ड. २५ पृष्ठ, १८)। आधुनिक काल में 
प्राप्त ' मनुस्मृति ? मनु के द्वारा लिखित है, अथवा मनु 
के नाम को जोड़कंर किसी अन्य द्वारा लिखी गयी है, कहा 
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नही जा सकता । महाभारत क अनुसार, खायंभुव मनु 
धमेद्यास्त्र का, खं प्राचेतस मनु अर्थशास्त्र के आचार्य माने 
गये हें (म. शां ११.१२३५७.४३ ) । इस प्रकार प्राचीन 
काल में धर्मेशास्न एवं अर्थशास्त्र पर लिखे हुए दो स्वतंत्र 
ग्रन्थ उपलब्ध थे, जो उक्त मनुओं द्वारा लिखित थे। 
इस प्रकार सम्भव है कि, किसी अज्ञात व्यक्ति ने इन दोनों 
ग्रन्थों की सामग्री के साथ साथ प्राचीन धर्मशास्त्रम्मज्ञों 
की विचारधारा को और जोड़कर, आधुनिक मनुस्मृति 
के स्वरूप का निर्माण किया हो | 
उपलब्ध मनुस्मृति महाभारत से उत्तरकालीन मानी 
जाती है। सम्भव हे, इस ग्रन्थ की रचना के पूर्व “बृहदू- 
मनुस्मृति’ एवं ' वृद्धमनुस्मृति ? नामक दो बड़े स्मृति- 
ग्रन्थ उपलब्ध थे | इन्हीं ग्रन्थों को संक्षिप्त कर दो हजार 
सात सो इळोकोंबाळी मनुस्मृति की रचना भृगु ने की हो। 
मनुस्मृति ग्रंथ म इस रचना का जनक स्वायंभुव मनु 
कहा गया है, एवं उसके साथ अन्य छः मनुओं के 
नाम दिये गये हैं (मनु १.६२ )। 
मनुस्मृति में बारह अध्याय हे, एबं दो हजार छः सौ 
चोरांन्नवे इलोक हें । उस ग्रन्थ में प्राप्त अनेक इलोक वासिष्ठ 
एवं विष्णु धमंसूत्रों से मिलते जुळते हैं। इस ग्रन्थ में प्राप्त 
धर्मविषयक विचार गौतम,वीधायन एवं आपरतंत्र से मिळते 
जुळते हैं | उक्त ग्रंथ की शेळी अत्यधिक सरळ हे, जिसमें 
पाणिनि के व्याकरण का अनुगमन किया गया हे। इस 
ग्रंथ का तत्त्वज्ञान एवं शब्दप्रयोग कौटिल्य अर्थशास्त्र की 
शैली से काफी साम्य रखता है । 
विषायनु क्रमणिका--मनु-मृति मै कुछ बारह अध्याय 
हैं, जिनमें निम्नलिखित प्रमुख विषयों पर विचारविवेचन 
किया गया हैं: 
अ, १.--धर्मशास्त्र की निर्मिति, एवं मनुस्मृति की 
परम्परा । र 
भ. २,--धर्म क्या है (-धर्म की उत्पत्ति किससे हुयी 
है !-धर्मशात्र का अधिकार किन किन को प्राप्त है-संस्कारों 


की आवश्यकता क्या है ? 


भ. ३,--ब्रह्मचरयत्रत का पालन केसे किया जाये! 
ब्राह्मण किस वर्ण की कन्या से शादी करे १- विवाहों के 
आठ प्रकार-पतिपत्नी के कर्तव्य | 

अ. ४.--ग्रहस्थधर्मियो का कर्तव्य | 

अ, ५.--घर मै किसी की मृत्यु अथवा जन्म के 
समय अशौच का कालनिर्णय | 

अ. ६.--वानप्रस्थघम का पाळन। ˆ 
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अ, ७.--राजघमे का पालन-राजा के लिए आवश्यक 
चार विद्याटॅ-राजा में उत्पन्न होनेवाले कामजनित दस, 
एवं क्रोधजनित. आठ दोषों का विवरण | 

अ. ८--न्यायपालन से संबंधित राजा के कतेव्य-मनु- 
प्रणीत अठराह विधियों का विवरण | 

अ, ९.--पतिपत्नी के वैधानिक कर्तव्य-नारियों के 
दोषों का वर्णन । 

अ, १०---चारों दणों के कर्तव्य । 

अ, ११---दानों के विविध प्रकार एवं उनका महत्त्व- 
पाँच महापातक एवं उनके लिए प्रायश्चित । 

अ, १ २.--कमो के विविध प्रकार एवं ब्रह्म की प्राप्ति- 
मानवशास्त्र के अध्यापन से होनेवाले लाभ | 


° सनुस्झति ' में निर्दिष्ट गरंथ--मनुस्मृति में प्राप्त 
विभिन्न ग्रन्थों के निर्देश से पता चलता है कि, इस ग्रन्थ के 
रचयिता मनु को कितने पूर्वलिखित ग्रन्थों की सूचना 
प्राप्त थी। मनुस्मृति में क्‌, यज्ञ एवं सामवेदों का निर्देश 
प्रास हैं, एबं अथर्ववेद का निर्देश 'अथवीगिरस्‌? श्रुति नाम 
से किया गया है (मनु. ११.३३) | उसके ग्रन्थ में 
आरण्यकों का भी निदेश प्राप्त है ( मनु. ४.१२३ ) | इसे 
छः वेदांग ज्ञात थे (मनु. २.१४१; ३.१८५; ४.९८ )। 
इसे अनेक धर्मेशास्न के ग्रन्थ ज्ञात थे, एवं इसने धर्मशास्त्र 
के विद्वानों को ' धर्मपाठक ? कहा है ( मनु. ३.२३२; १२. 
१११) | इसके ग्रन्थ में निम्नलिखित धमेशास्त्रकारां 
का निर्देश प्राप्त है :-अत्रि, गौतम, पशु, शौनक, वसिष्ठ 
एवं वैल्वानस ( मनु. ३.१६; ६,२१; ८.१४० ) | 

प्राचीन साहित्य में से आख्यान, इतिहास, पुराण 
एवं खिल आदि का निर्देश मनुस्मृति में प्राप्त है ( मनु, 
२.२३२ ) । वेदान्त में निर्दिष्ट व्रह्म के स्वरूप का विचेचन 
मनु द्वारा किया गया है, जिससे प्रतीत होता है कि, मनु 
को उपनिषदों का भी काफी ज्ञान था ( मनु. ६-८३; ९४) | 
इसके ग्रन्थ में कई ' वेदबाह्य स्मृतियां ? का मी निर्देश 
प्राप्त हे । इसे बौद्ध जैन आदि इतर धर्मों का भी ज्ञान था 
(मनु. १२.९५ )। इसने अपने ग्रन्थ में चेद्निन्दक तथा 
पाखण्डियों का भी वर्णेन किया है (मनु. ४.३०; ६१; 
१६३ )। 

इसने अस्पृश्य एवं झूद्ग लोगों की कह आलोचना की 

) एवं उन्हें कडे नियमों में वाँधने का प्रयत्न किया है 
(मनु, १०.५०-५६; १२९ ) इसका कारण यह हो 
सकता है कि, इन दलित जातियों ने वैदिक धर्म से 
इतर धमों की स्थापना करने के प्रयत्नों में, जैन तथा बौद्ध 
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धर्म को आगे बढ़ने में योगदान देना प्रारम्भ किया हो। 
` मचुस्टृति के आप्य--मनुस्मृति के भाष्यों में से 
सब से प्राचीन माष्य मेघातिथी का माना जाता है, जिसकी 
रचना ९००३० में हुयी थी। विश्वरूप ने अपने यजुर्वेद 
कै भाष्य म मनुस्मृति के दो सौ श्वोको का उद्धरण किया 
हैं। इन दोनों ग्रम्थकारों के सामने जो मनुस्मृति प्राप्त 
थी, बह आज की मनुस्मृति से पूर्ण साम्य रखती है । 
शंकराचाय के वेदान्त सूत्रभाष्य म॑ भी मनुस्मृति के 
काफी उद्धरण प्राप्त है (वे, सू. १,३.२८;२.१.११; 
४.२९,६; ३.१.१४; ३.४.३८ ) | शंकराचार्य के द्वारा 
निर्देशित इन उद्धरणों से पता चल्ता है कि, वे इन 
सूत्रों को गोतम धर्मसूत्रों से अधिक प्रमाणित मानते थे | 


* सचुस्छृति ' का रचनाकाल--मनु का मत था कि, 
ब्राह्मण यदि अपराधी है, तो उसे फाँसी न देनी चाहिए, 
वल्कि उसे देश से निकाल देना चाहिए (मनु, ८. 
३८० )। इसके इस मत का निर्देश “मृच्छकरिक? में मिळता 
है। वलभी के राजा धरसेन के ५७१ इं. के शिलालेख 
में उस राजा को मनु के धर्मनियमों का पालनकर्ता कहा 
गया है। जैमिनि सूत्रों के सुविख्यात भाष्यकार शबर- 
स्वमिन्‌ द्वारा ५०० ई० में रचित भाष्य में मनु के मतों 
का निर्देश प्राप्त है। 

इन सारे निदंशों से प्रतीत होता है कि, दूसरी शताब्दी 
के उपरांत मनुस्मृति को प्रमाणित धार्मिक ग्रन्थ माना जाने 
लगा था । किन्तु कालान्तर में इसकी लोकप्रियता को 
देखकर शोगा ने अपनी विचारधारा को भी इस ग्रन्थ 
मं संनिविष्ट कर दिया, जिससे इसमें प्रक्षित अंश 
जुड़ गये । उन तमाम विचार एक दूसरे से मेळ न खाकर 
कहीं कहाँ एक दूसरे से विरोधी जान पड़ते है ( मनु. ३. 
१२-१३; २३-२६; ९. ५९-६३; ६४-६९ )। 
बृहस्पति के निर्देशों स पता चलता है कि, मनुस्मृति मै 
ये ग्रक्षिप्त अंश तीसरी शताब्दी मै जोडे गये । 

मनुस्मृति याञ्चवक्क्यस्मृति से पूर्वकालीन मानी जाती 
है। उपलब्ध मनुस्मृति मे यवन, कांगोज, शक, पहव, चीन, 
ओढू, द्रविड, मेद, आंध्र आदि देशों का उल्लेख प्राप्त है। 
इन समी प्रात सूचनाओं के आधार पर कहा जा सकता 
है कि, उपलब्ध मनुस्मृति की रचना तीसरी शता्दी के पूर्व 
हुयी थी । सभवतः इसकी रचना २०० ई० पूर्व से लेकर 
२०० ई० के वीच में किसी समय हुयी थी | 

अन्य ्रन्थय-भनु के नाम से 'मनुसंहिता” नामक एक 
तन्त्रविषयक अन्थ मी प्राप्त हे (०. ०. )। 
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मनु स्वारोचिष--स्वारोचिष नामक द्वितीय मन्वंतर 
का अधिपति मनु | इसकी माता का नाम आकूति था, जो 
मन स्वायंभुव की कन्या थी। इसे ब्रह्मा ने सात्वत घम 
का उपदेश दिया था, जो कालान्तर मै इसने अपने पुत्र 
शंखपद को प्रदान किया था ( म. शां. ३३६.३४-३५; 
स्वारोचिष देखिये) «| प 
मचुज--दस विश्वेदेवों में से एक। 
मनुवश--( सो. ओषु.) एक यादव राजा, जो वायु 
के अनुसार मनु राजा का पुत्र था। 
भनुष्यधमेन्‌--कुवेर का नामान्तर । 
मनप्यराजन्‌--एक सन्मान्य उपाधि, जो राजसूय यश 
करनेवाले मनुष्य राजाओं के लिए प्रयुक्त की जाती थी। 
राजसूय यज्ञ करनेवाले देवों के लिए देवराजन्‌ उपाधि 
प्रयुक्त की जाती थी ( देवराजन्‌ देखिये ) । 
मनुखुत--ब्रह्मसावर्णि मनु के पुत्रों मै से एक। 
मनोजव--अनिल नामक वसु का ज्येष्ठ पुत्र। इसकी 
माता का नाम शिवा था (म. आ. ६०.२४ ) | पाठभेद 
( मांडारकर संहिता )-' पुरोजव ? | 
` २. (खा. प्रिय. ) एंक राजा, जो मेधातिथि राजा का 
पुत्र था। 

३. चाक्षुष मन्वन्तर का इन्द्र । 

४. लेख देवों में से एक। 

५, धमेसावर्णि मन्वन्तर का एक देव। 

६. सोमवंशीय एक राजा, जिसका मंगळतीर्थ नामक 
तीर्थस्थान में स्नान करने के कारण उद्धार हुआ था ( स्कंद, 
३.१.१२ )। 

मनोजवा--छंद की भनुचरी एक मातृका ( म. श. 
४५.१६ ) | 

मनोभद्र--एक राजा, जिसका गंगामाहात्म्य श्रवण 
करने के कारण उद्धार हुआ (पद्म. क्रि, २) | 

मनोभवा-----एक अप्सरा, जो कश्यप एवं मुनि की 
कन्याओं में से एक थी | 

मनोभुव- चाक्षुष मन्वन्तर का एक इन्द्र | 

मनोरमा--एक अप्सरा, जो कश्यप एवं प्राधा की 
कन्याओं में से एक थी। अजुन के जन्मोत्सव_मै यह 
उपस्थित थी । 

२. इवसंचि राजा की पत्नी, जिसके पुत्र का नाम 
सुद्शन था । 

३. विद्याधराधिप ईदीवराक्ष नामक गंधर्व की कन्या 
( इंदीवराक्ष देखिये ) | [ 
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मनोइरा--सोम नामक वसु की पत्नी, जिसे निम्न- 
लिखित चार पुत्र थे :--बच, शिशिर, प्राण एवं रमण 
(म. आ. ६०.२१ )। 

२. अल्कापुरी की एक अप्सरा, जिसने अष्टावक्र के 
स्वागत के लिए इन्द्रसभा में रृत्य किया था (म. अनु.. 
१९,४५ )। 

मंथरा--कैकयी की एक कुवडी दासी, जो दुन्दुभी 
नामक गंधर्वी फे अंश से उत्पन्न हुयी थी (म. व. २६०, 
१० )। महाभारत मै रामोपाख्यान में, जब राम की 
सहायता करने के लिए देवताओं द्वारा ऋक्षों तथा वानरां 
की स्त्रियों से पुत्र उत्पन्न करने का उल्लेख किया गया है, 
तव गंधर्वी दुन्दुभी को मंथरा के रूप में प्रकट होने की 
चर्चा मिलती है (म. व. २६०.१० )। इसी मंथरा कैकयी 
के मन में भेद उत्पन्न कर राम के वनगमन का कारण 
चनी थी। 


वाल्मीकि रामायण की मंथरा कैकयी की चिरकाळ 
से पतिता दासी है, जो राम का राज्याभिषेक सुनकर क्रोध 
से प्रज्वलित हो उठती है। यह केकयी को भावी अरिशों 
की ओर ध्यान दिळाकर अपने वश में ऐसा कर लेती हे 
कि, वह इसकी प्रशसा करने लगती है (बा. रा. अयो.९- 
४१-५० )। केकेयी इसके द्वारा ही समझाये जानेपर राम 
को वन में भेजने के लिए प्रदत्त हुयी । केकेयी राम के राज्य- 
मिषेक से अत्यधिक प्रसन्न थी, किन्तु इसके द्वारा दी गयी 
दळीलों को सुनकर वह हतबुद्ध हो गयी, और दशरथ 
से वर माँग कर राम को वन भेजा (वा. रा. अयो, ७.९ ) 
तुन्न इसके इस दुष्कार्य से इतने क्रुद्ध हो उठते है कि, 
वह मंथरा को पीरते भी है ( वा. रा. अयो.७८ ) । अभि 
में, मंथरा के इस उत्पीडन को राम के वनवास का कारण 
बताया है ( अग्नि. ५.८ ) । 

आनन्द रामायण मै लिखा है कि, मंथरा कृष्णावतार 
के समय जन्म लेगी, तथा पूतना के रूप में कृष्ण के द्वारा 
मारी जायेगी ( आ. रा. ९.५.३५ ) | अन्य स्थळ पर क 
के यहाँ कुब्जा के रूप में अबतार लेने की बात मी कही 
गयी है ( आ. रा. १.२.३ )। 

इसी प्रकार पद्मपुराण के पाताळ खण्ड के गोडीय पाठ 
(अध्याय १५), आनन्द रामायण ( आ. रा. १-२-२ ) 
कृत्तिवास रामायण (२.४) में इसकी कथा प्राप्त है। 
वाद के अनेक बृत्तान्तों म “थरा को मोहित करने के लिए 
सरखती के भेजे जाने का भी वर्णन मिलता है (भः रा, 
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२.२.४४; आ. रा. १.६.४१ )। तोरवो रामायण में 
थरा को विष्णु की माया का अवतार माना गया है। 

८ रामचरित मानस ? में--इस प्रकार प्राचीन एवं 
अर्वाचीन राम साहित्य मै इसका नाम सर्वत्र प्राप्त हे । 
तुलसीदास के द्वारा रचित “रामचरित मानस” में कवि ने 
अघिदैविक तत्व का योग कर इसे निर्दोष सावित किया है। 
तुळसी मंथरा का कड चित्रण करने के पूर्व कह देते है-- 
५ गईं गिरा मति फेरि ? | राम के अवतार कारण का लक्ष्य 
देवों की दुःखनिद्वत्ति बतछाया गया है, अतएव देवताओं 
को रामवनवास की प्रेरणा सरस्वती के द्वारा देना संगतपूर्ण 
जान पड़ता है। दुळसीद्वारा चित्रित मंथरा बड़ी वाक, 
अनुभवी, कुशल दूती की भौँति है, जो बड़े मनोवैज्ञानिक 
दंग से केकेयी के हृदय के भावों को परिवर्तित कर, राम 
को वन भेजने के लिए उसे विवश कर देती है। 

२. विरोचन दैत्य की कन्या । यह दैत्यकन्या सम्पूर्ण 
पृथ्वी को विनाश करने के लिए तत्पर हुयी, तव इन्द्र ने 
इसका वध किया । 

इसकी कथा रामायण में राम के द्वारा तारकावध के 
समय कही गयी है। इसी की कथा बता कर राम ने लक्ष्मण 
सें कहा था कि, स्त्री का वध करना अवश्य उचित नहीं है, 
किन्तु जब आवश्यकता ही आ पडे, तो स्रीवध किसी प्रकार 
हेय कार्य नहीं है (वा. रा. बा. २५.२० )। 

संथिनी--स्कंद की अनुचरी एक मातृका ( म. श. 
४८.२५ ) | इसके नाम के लिए ' स्थेरिका ? पाठभेद 
प्राप्त है। 

मंथु--( स्वा. प्रिय.) एक राजा, जो वीखत राजा 
का पुत्रथा। | 

संद्‌--रावण के पक्ष का एक राक्षस | 

मन्द्पाळ--एक विद्वान्‌ महि, जिसे मृत्यु के बाद 
पितृक्रण को न उतारने के कारण स्वगे की प्राप्ति न 
हुयी थी। | 

पितृत्रण--मन्द्पाल धर्मशों मै शरेष्ठ दथा कठोरबत 
का पालन करनेबाला था । यह ऊर्ध्वरेता मुनियो के माग 
का आश्रय लेकर सदा वेदों के स्वाध्याय, धर्मपालन तथा 
तपस्या मै संल्म रहता था। अपनी तपस्या पूर्ण कर 
देहत्याग कर, जब यह पितृलोक पहुँचा, तब इसे सलमा 
के फलानुसार खग की प्राप्ति न न हुयी | तब इसने देवताओं 
से इसका कारण पूछ | देवताओं ने बताया, “ आपके 
उपर पितृऋण है। जब तक वह पितुक्रण तुम्हारे द्वारा 
च उतारा जायेगा, तब तक स्वर्ग की प्राप्ति असम्भव 


प्रा. च. ७८ ] 
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मंदार 
है। इस कण को उतारने के लिए तुम्हें सन्तान उत्पन्न 
करके अपनी वंशपरम्परा को अबिच्छन्न बनाने का प्रयत्न 
करना चाहिए? | 

यह सुनकर शीघ्र संतान उत्पन्न करने के लिए, इसने 
गाङ्गक पक्षी होकर जरितृ नामवाली शार्ड्गका से 
संवृंध स्थापित किया | उसके गर्म से चार ब्रह्मवादी 
पुत्रों को जन्म देकर, यह लपिता नामवाली यक्षिणी के 
पास चला गया । बच्चे अपनी माँ के साथ ही खाण्डव- 
वन मै रहे । जत्र अभिदेव ने उस वन को जलाना आरम्भ 
किया, उस समय इसने अभि की स्तुति की, तथा अपने 
पुत्रों की जीवनरक्षा के लिए वर माँगा । तव अभिदेव ने 
“तथास्तु ' कह कर इसकी प्रार्थना स्त्रीकार की (म. 
आ. २२० )। ड 

इसने अपने बच्चों की रक्षा करने की वात 
अपनी दूसरी पत्नी ळपिता से कहीँ, किन्तु उसने इससे 
इप्यायुक्त वचन कहे, एवं इसे अपने पुत्रों के पास जाने 
से रोक लिया | तब इसने स्त्रियों के सोतिया डाह रूपी 
दोष का वर्णन करते हुए बताया कि, वह चाहे जितना 
सत्य कहे, यह उस पर विश्वास नहीं कर सकता | 

पश्चात्‌ यह अपनी पूर्वपत्नी जरितु, तथा पुत्रों के 
पास गया। किन्तु वे इसे पहचान न सके । वाद को इसने 
जरितृ तथा अपने पुत्रों के साथ देशान्तर म॑ प्रस्थान 
किया (म. आ. २२२; जरितु देखिये ) । 

मंद्र--एक दुराचारी ब्राह्मण, जो पिंगळा नामक वेश्या 
पर आसक्त था । आगे चलकर इसने ऋपम नामक योगी 
की सेवा की । इस पुण्यकमे के कारण अगले जन्म में यह 
भद्रायु नामक राजकुमार हुआ ( मद्रायु देखिये ) । 

मंदाकिनी--पुलल्यपुत्र विश्रवस नामक ऋषि की दो 
पत्नियों में से एक । भगवान्‌ शंकर के प्रसाद से इसे 
कुबेर नामक पुत्र उत्पन्न हुआ (पद्म. पा. ६ )। 

मंदाकिन्य--कस्यपकुछोसन्न एक गोत्रकार। 

मंदार--एक असुर, जो हिरण्यकशिपु का ज्येष्ठ पुत्र 
था। भगवान्‌ शंकर ने इसे एक वर प्रदान किया था, 
जिसके बल से यह एक अर्बुद वर्षो तक इन्द्र से युद्ध करता 
रहा | युद्ध में यह अजेय था, जिस कारण भगवान्‌ 
विष्णु का सुदीन चक्र, एवं इन्द्र का वज्र इसके शरीर पर 
टकरा कर तिनके के समान जीणै-शीणे हो गये (म. 

, १४७४-८२ )। 
म य नषि ड पुत्र, जिसका विवाह मालव देश 
में रहनेवाले और्व नामक ब्राह्मण की शमिका नामक 
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कत्या से हुआ था (गणेश, २.३४.१३; और्व इस देवता का आवाहन किया गया है (क्र, १०.८३_ 
देखिये )। ८४) | 


मंदीर--कात्यायन भौतसूत्र में निर्दिष्ट एक व्यक्ति, 
जिसके पशुओं ने गंगा नदी के जल का पान करना 
अस्वीकार कर दिया था (का. श्री, १२.२.२१ ) । 

मंदुलक-: आंत्र. भविष्य. ) एक आंध्रवंशीय राजा, 
जो मत्स्य के अनुसार हाल राजा का पुत्र था। 

मंदोद्री--रावण की घर्मपरायण पत्नी, जो मयासुर 
की कन्या थी। यह हेमा अथवा रम्मा नामक अप्सरा से 
उत्पन्न हुयी थी (वा. रा. उ. १२,१९, स्कंद. ५,३.३५; 
ब्रह्मांड, ३.६.२८-३० )। 

अध्यात्मरामायण के अनुसार, राम दाशरथि की पत्नी 
सीता इसकी ही कन्या थी ( सीता देखिये )। 

२. सिंहलद्वीप के चंद्रसेन राजा की कन्या, जिसकी 
माता का नाम गुणवती था | 

यह विवाहयोग्य होने पर, चंद्रसेन राजा ने इसके 
विवाह की तैयारी की, एवं इंद्र देश के सुधन्वन नामक 
राजा से इसका विवाह निश्चित किया । किन्तु इसने इस 
विवाह से इन्कार कर दिया, एवं पिता से कहा, ' पुरुष 
द्गावाज होते है, इसलिये मैं विवाह करना नही चाहती 
हूँ ?। इसके कहने पर चंद्रसेन राजा ने इसका विवाह 
स्थगित किया । 

' आगे चलकर मंदोदरी के कनिष्ठ बहन के विवाह की 
तैयारी हुयी | उस महोत्सव में उपस्थित हुए चारुदेष्ण 
नामक राजपुत्र पर मोहित हो कर, इसने उसका वरण 
किया किन्तु पश्चात्‌ चार्देष्ण ने इसे धोखा दिया, जिस 
कारण पुरुषजाति के संबंध में इसकी प्रकट हुयी आशंका 
सच साबित हुयी। _ 

३. स्कंद की अनुचरो एक मातृका (म. श. ४५.१७) | 

मन्मथकर--स्कंद का एक सैनिक (म. श, ४४.६७) 

मंघात--एक राजा, जिसपर आश्चियो ने कृपा की थी 
(ऋ, १.११२,१३ )। 

२. एक ऋषि, जो अंगिरस्‌ ऋषि के समान 

तपस्वी था ( त्र. ८,४०.१२ )। अ 
मधात यावनाश्व--एक सम्राट, जिसे कबंध आथर्वण 

न विचारिन्‌ ने शिक्षित किया था (गो, ब्रा. १.२, 
)। र उबनाश्व का वंशज होने के कारण, इसे यौवनाश्च 
साम मात हुम होगा (मांात देखिये)। . 

च सा देवता मला जा ह कोग को गृतिमत 
य वेद के दो सूक्तो में 


यह युद्ध में अजेय, एवं अभि के भाँति जाज्वल्यमान्‌ 
देवता है | मरुतों के साथ यह अपने भक्तों को विजय 
तथा संपत्ति प्रदान करता है तपस्‌ नामक अन्य देवता 
के साथ यह अपने भक्तों की रक्षा करता है, एवं उनके 
शत्रुओं को परास्त करता है । 

ब्रह्म में इस देवता के उत्पत्ति की कथा इस प्रकार दी 
गयी है। एकबार देवदानव युद्ध में देवताओं की हार 
हो रही थी | उस समय विजयप्रति के लिए उन्होनें गौतमी 
नदी के तर पर तपस्या की | इस तपस्या से संतुष्ट हो कर 
भगवान्‌ शंकर ने देवों को अभयदान दिया, एवं दैत्यों के 
संहार के लिए अपने तृतीय नेत्र से मन्यु नामक देवता 
का. निमीण किया | आगे चल कर इसने देत्यों को 
पराजित किया (ब्रह्म, १६२) | 


२.( सो. पूरु, ) एक पूरुवंशीय राजा, जो भरद्वाज का 
पुत्र था । इसे वृहत्क्षय आदि पाँच पुत्र थे ( भा. ९. 
२१.१ ) | भविष्य में इसके नाम के लिए भन्युमत्‌ः 
पाठभेद प्राप्त है । 

मन्यु तापस--एक वैदिक सूक्तद्रश (ऋ. १०. 
८३-८४ ) | 

मन्यु वासिष्ठ्य--एक वैदिक सूक्‍्तद्रष्टा ( ऋ. ९.९७. 
१०-१२ ) | 

मन्युमतू--मानु नामक अभि का द्वितीय पुत्र (म. 
व. २११११) | 

Mi आंगिरस नामक ऋषि की पत्नी एवं 
दीघेतमस्‌ मामतेय नाम-ऋषि की माता ( ऋ, १,१४७.२; 
उचथ्य, दीधतमस्‌ मामतेय, बृहस्पति आंगिरस एवं 
भरद्वाज देखिये ) | 


ऋग्वेद में अन्यत्र प्राप्त भरद्वाज के एक सूक्त में 
भरद्वाज ऋषि का निर्देश “ममतेव” नाम से किया गया है 
(ऋः ६.५०.१५ ) | भरद्वाज के द्वारा रचित इस सूक्त में 
ममता के द्वारा रचित स्तोत्रां का निर्देश किया गया 
है, निससे प्रतीत होता है कि, ममता भरद्वाज के लिए 
अत्त आदरणीय व्यक्ति थी । 

मय--एक दानव, जो दानवों मै सर्वश्रेष्ठ शिल्पी एवँ 
दानव नरेश नमुचि का भाई था (म. आ. २१८.३९)! 
क्यप ऋषि को दनु नामक पत्नी से उत्पन्न पुत्रों में यह 
एव नमुचि प्रमुख थे | रामायण में इसे दिति का पुत्र कहां 


00-0. Jangamwadi Math ०१००. Digitized by eGangotri 


मय 


गया है (वा. रा. उ. १२.३)। किन्तु रामायण का 
कथन ऐतिहासिक प्रतीत नहीं होता । 

पुराणों म॑ नमुचि नाम के दो व्यक्तियों का वर्णन मिलता 
है। उनमें से एक दानव था, एवं दुसरा तेरह सौंहिकेयों 
में से एक था । मय दानव नमुचि का भाई था | हिरण्याक्ष 
एबं हिरण्यकशिपु के समय जो दैत्य तथा दानवों का 


संग्राम हुआ था, उसमें यह दैत्यों के पक्ष मै शामिल था 


(म. स. ५१.७ )। 

दक्षिण समुद्र के निकट सह्य, मलय और दढुर नामक 
पर्वतों के आसपास एक विशाल गुफा के भीतर वने हुए 
भवन मै त्रेतायुग में यह निवास करता था । वहाँ प्रभावती 
नामवाली एक तपस्विनी तपस्या करती थी, जिसने हनुमान्‌ 
आदि वानरों को नाना प्रकार के भोज्य पदार्थ और भाँति 
भाँति के पीने योग्य रस दिये थे (म, व. २६६.४०-४३) | 

शिल्पशाख्ज्ञ--देत्यराज बृषपर्वन द्वारा किये गये होम 
के समय इसने एक आति चमत्क्ृतिपूर्ण सभा का निर्माण 
किया था। यह समा कैलास पर्वत के उत्तर मै मैनाक 
नामक पर्वत में स्थित विन्दुसरोबर के पास निर्मित की 
गयी थी । वृषपर्वन्‌ राजा ने इस समा में यज्ञ पूरा किया, 
एवं उसके उपरांत सभा की सारो सामग्री अपने कोषागार 
मै रख दी (म. स. १;३)। 

इसके मित्रों म॑ ताराक्ष, कमलाक्ष एवं बिदयुन्माली नामक 
तीन असुर प्रमुख थे | उनके कथनानुसार ही इसने दैत्यो के 
संरक्षण के लिए त्रिपुर नामक तीन नगरों का निर्माण किया, 
जो आकाश में बादलों की भाँति घूमा करते थे। उनमें से 
एक स्वर्ण का, दूसरा चाँदी का तथा तीसरा लोढे का बना 
था ( म. क. २४.१४; लिंग. १७१) | 

आगे चळ कर दैत्यों को विनाश करने के लिए भगवाच 
शंकार ने इन त्रिपुरा को जळा दिया, एवं सारे. दैत्यों का 
संहार किया । तब मय ने अमृत कुण्ड का निर्माण कर 
दैत्यों को पुनः जीवित किया । यह देख कर, विष्णु एवं 
ब्रह्मा ने गो एवं गोवत्स का रूप धारण कर, उस कुण्ड के 
समस्त अमृत को पी डाला, जिससे सभी असुर पुनः मर 
गये (भा, ७.१०) | 

खांडववन भें--क्ृष्ण एवं अजुन ने जब अभि को 
खाण्डबवन भक्षण करने को दिया, उठ समय मय इची 
वन में नागराज तक्षक के घर में निवास करता था। जब 
वन को अग्नि ने जलाना आरम्म किया, तब इसे कृष्ण ने 
तक्षक के घर से भागते देखा । मगते हुए मय को देखकर 
अभि ने मूतिमान होकर गर्जन किया, एवं इसे अपनी 
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सपरा में समेटना चाहा । यह देखकर श्रीकृष्ण ने इसे 
मारने के लिए. सुदशन उठाया । यह माग कर तत्काळ 
अशुन की शरण में आया, और अजुन ने इसे अभयदान 
देकर अग्नि एवं कृष्ण से बचाया (म. आ. २१९.३९ )। 

अजुन के इस उपकार का बदला चुकाने के लिए मय ने 
उसकी कुछ सेवा करने की इच्छा प्रकट की, किन्तु अर्जुन 
ने इसकी सेवा स्वीकार न की | फिर इसने अपने को 
दानवों का विश्वकर्मा बताते हुए अजुन के लिए किसी वस्तु 
कानिर्माण करने की इच्छा प्रकट की (म, स. १.६-९ )। 
पश्चात्‌ श्रीकृष्ण ने इसे युधिष्ठिर के लिए एक दिव्य 
सभाभवन निर्मान करने को कहा । 

मयसभा--कृष्ण के कहने पर इसने वृषपर्वन्‌ के 
कोषागार से समस्त सामग्री छा कर मयसमा नामक दिव्य 
सभागह का निर्माण किया ( म. स. १.१२ ) । युधिष्टिर 
ने अपने राजसूय यज्ञ का समारोह इसी मयसमा में 
आयोजित किया था । उक्त सभा के वैमवविलास को देख 
कर दुर्योधन ईष्यों से पागल हो उठा था। इस सभा की 
यह विचित्रता थी कि, स्थलमाग जल की भाँति, एवं जल 
के स्थान स्थल की भाँति प्रतीत होते थे। दुर्योधन इस 
विचित्र रचना से अनमिज्ञ था, अतएव उसे कई वार भ्रम 
में पड़ कर मीम की हँसी का कारण बनना पड़ा। इस 
प्रकार समा का यह अत्यधिक वैभव दुर्योधन के लिए 
चिन्ता का कारण बन गया, तथा यहींसे उसके हृदय में 
ईर्ष्या की भावना दुश्मनी में बद्ल गयी, जिसने आगे 
चल कर भारतीय युद्ध को जन्म दिया। , 


राजसूय यज्ञ के समय इसने भीम को एक गदा एबं 
अर्जुन को देवदत्त नामक शंख प्रदान किया था। इसमें से 
गदा को यह टृषपर्वन्‌,से, तथा 'देवदत्त' शंख बरुण से 
लाया था (म. स. ३,७) । इसी यश के समय इसने 
अर्जुन को एक मायामय ध्वज. मी दिया था। 

इसके ज्येष्ठ बन्धु नमुचि का इन्द्र ने वध किया, 
जिसके कारण क्रोधित हो कर, देवों को नाश करने के लिए 
इसने घोर तपस्या प्रारम्भ की, तथा विभिन्न प्रकार की 
माया-विद्याओं को प्राप्त किया | इससे अत्यधिक मयातुर 
होकर इन्द्र ने ब्राह्मण वेष धारण कर इससे वर माँगने 
आया । ब्राह्मणवेषधारी इन्द्र को बिना मगि ही मय ने 
कहा, “दुम जो चाहते हो वह तुम्हे मिलेगा”। यह 
सुनकर इन्द्र ने कहा कि, बह मैत्री चाहता है । तब इसने 
उससे कहा, “मेरी ठुमसे कोई शजुता नहीं, तब मैत्री मॉगने 
की क्या आवश्यकता १ हम तुम दोनों मित्र ही हे '। यह 
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सुनकर इन्द्र अपने असली रूप में प्रकट हुआ, तथा कहा, 
“मै तुम्हारे भाई नमुचि का वध करनेवाला इन्द्र हूँ, जो 
अपनी जुटी स्वीकार करते हुए तुमसे मित्रता करना चाहता 
हँ? | यह सुन कर मय ने इन्द्र की शत्रुता को भुला कर 
उससे मित्रता की, एवं दोनों ने एक दूसरे को मायावी 
विद्याओं का ज्ञान कराया (ब्रह्म, १२४ ) । 


मत्स्य के अनुसार, इसने वास्तुशास्त्र से संबधित एक 
ग्रन्थ की रचना की थी (मस्त्य. २५२ )॥ इसके नाम 
पर शिल्प एवं ज्योतिषशास्त्र विषयक कई ग्रन्थ भी प्रा 
हैं (0.0. )। 

परिवार--इसे कुल दो पत्नियों थी। उनमें से पहली 
पत्नी का नाम हेमा था, जो इसे देवताओं ने अर्पण की 
थी। हेमा से इसे मायाविन्‌ एवं दुंदुमि नामक पुत्र एवं 
्रंदोद्रो नामक कन्या उत्पन्न हुम थी (बा. रा. उ, १२ 
१९)। 


ब्रह्मांड के अनुसार, इसकी दूसरी पत्नी का नाम 
रम्मा था, जिससे इसे निम्नलिखित पुत्र प्रात हुए थेः- 
अजकणे, कालिक, दुंदुभि, महिष एवं मायाविन्‌। उस 
अंथ में मंदोदरी को रम्मा की कन्या कहा गया है ( ब्रह्मांड, 
३.६.२८-३०) | 

मस्य में इसकी मन्दोदरी, कुहू एवं उपदानवी नामक 
तीन बन्याएँ दी गयी हे | किन्तु वे किससे उत्पन्न हुम 
यह उपल्ब्ध नही हैं | उनमें से कुहू धाता की पत्नी थी 
( भा. ६:१८.३)। भागवत मै उपदानवी को वैश्वनर 
नामक दानव की कन्या कहा गया है ( भा, ६.६.३३ )। 


२. एक असुर, जो त्वष्टा का पुत्र था। इसकी माता 
का नाम प्रह्मदी- विरोचना था ( वायु, ८४.२० ) | 


ज्ञातिनाम--त्वष्ट एवं मय ये पहले तो ब्यक्तिनाम थे | 
किन्तु भागे चलकर ये शिस्मियों का जातिवाचक एवं गुण- 
वाचक नाम बने | ये लोग स्वयं को मय ज्ञाति के, एवं मय- 
वंशीय कहलाने लगे | पश्चात्‌ शिव्पशात््र पर जिन ग्रंथो का 
निर्माण हुआ, उन्हे मी 'मयसंहिता? आदि नाम प्रात हुये। 

यही कारण है कि, प्राचीन मारतीय इतिहास के 
विभिन्न काळें में विभिन्न तवष्ट एवं मय व्यक्तियों का निर्देश 
यात है। इस वंश के मूळ पुरुष तट एवं मय, असुर 
अथवा दानव प्रतीत होते हैं। क्यों कि, उनका जो वर्णन 
महाभारत एवं पुराणो में प्राप्त है, वह आर्य लोगों से विमेन्न 
अतीत होता है (प्रमावती १ तथा ५, देखिये ) | 


मयूरध्वज 


मयूर--एक सुविख्यात असुर, जो इस इश्वी में विश्व 
नामक राजा के रूप में उत्पन्न हुआ था (म. आ. 
६१.३३) | 

मयूरध्वज--रत्ननगर का एक राजा । इसने सात 
अश्वमेध यज्ञ करने के उपरांत, नमेंदा तट पर अपना अठवाँ 
अश्वमेध यज्ञ प्रारम्भ किया । इसके अश्वमेघीय अश्व के 
संरक्षण का मार इसके पुत्र सुचित्र 'अथवा ताम्रध्वज पर 
था, जो अपने बहुलुध्वज नामक प्रधान के साथ दिग्विजय 
के लिए निकला था | लोटते समय सुचित्र को युधिष्ठिर 
द्वारा किये गये अश्वमेध का अश्व मिला, जो मणिपुर नगर 
से होता हुआ इसके नगर आया था। सुचित्र ने उसे . 
पकड़ कर कृप्णाजुन से युद्ध किया, तथा युद्ध में उन्हे_ 
मूच्छित कर के अश्व के.साथ नगर में प्रवेश किया । 

उधर मूच्छौ से सावधान होने के उपरांत, प्ण ने ब्राह्मण 
का तथा अर्जुन ने ब्रा्णवाळक का रूप धारण कर मयूरध्वज 
की राजधानी रत्नपुर में प्रवेश किया । इसके पास आकर 
ब्राह्मण वेषधारी कृष्ण ने कहा, “अपने पुत्र का विवाह कराने 
के लिए तुम्हारे पुरोहित कृष्णशमे के पास धर्मपुर नामक. 
स्थान से हम आ रहे थे कि, आते समय जंगल में मेरे वेटे 
को एक सिंह ने पकड़ लिया । मैने तत्काल नृसिंह भगवान्‌ 
का स्मरण किया, किन्तु वह प्रकट न हुए। फिर मुझे देख 
कर उस सिंह ने कहा कि, तुम अगर मयूरध्वज राजा का 
भाषा शरीर मुझे लाकर दोगे, तो मै तुम्हारे पुत्र को वैसे 
ही वापस कर दूँगा । ? 

बाह्मण द्वारा यह माँग की जाने पर, मयूरध्वज राजा 
बढ्डै के द्वारा अपना शरीर कटवाने के लिए तैयार हो 
गया | वैसे ही इसकी पत्नी कुमुद्वती ने आकर कहा, 
“राजा का वामांग मैं हूँ, इसलिए आप मुझे ले सकते हैं। ? 
ब्राह्मण ने कहा, “ सिंह ने दाहिना अंग लाने के लिए 
कहा है । 

इसका शरीर जब आरे द्वारा कारा जाने लगा, तब 
इसकी बायीं आँख से पानी रपका । इसे देखकर ब्राह्मण ने | 
तत्काळ कहा कि, दुःखपूर्व दिया गया दान मै नहीं चाहता | 
तब मयूरध्वज ने कहा, 'आँख के अश्रु शारीरिक कष्ट के कारण 
नहीं निकछ रहे, इसका कारण कोई दूसरा है। बाई 
आख इसलिए रोती है कि, काश दाहिने अंग की माति 
वामांग मी सार्थक हो गया होता, तो कितना अच्छा था । 

इतना सुनते ही ब्राह्मणवेषधारी कृष्ण ने अपने साक्षात्‌ 

दशन देकर इसके शरोर को पूर्ववत्‌ किया, एवं दृढ 
आछिंगन कर आशीष दिया । बाद में अपना यश 
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पर्ण कर, मयूरध्वज राजा कृप्णाजुन के साथ अश्व के संरक्षण 
के लिए उनके साथ चला गया (जै, अ. ४१-४६ )| 
मयूरेश्वर--श्रीगणेश का एक अवतार, जो महाराष्ट्र मे 
स्थित मोरगाव स्थान में स्थित है । 
मयोसुच--अगस्त्य कुलोत्पन्न एक गोत्रकार एवं प्रवर | 
मरण--अंगिराकुलोत्प्न एक गोत्रकार | इसके नाम 
के लिए ' मरणाशन ' पाठभेद प्रास है । 


मरीचि--इक्कीस प्रजापतियों में से एक, जो 
स्वायंभुव मन्वन्तर में ब्रह्माजी के नेत्र से उत्पन्न, हुआ 
था (म. आ. ३२१.३३)। यह ब्रह्माजी की सभा में रहा कर 
उनकी उपासना करता था ( म. स. ११.१४ )| 

यह ब्रह्माजी का प्रथम पुत्र था । इसे विष्णु ने खङ्ग 
दिया था, जिसे इसने अन्य महर्षियों को दिया था 
(म. शा. १६०.६५ )। 


यह दक्ष का जामाद तथा शंकर का साहू था । इसने 
शंकर का अपमान किया था, तब शंकर ने इसे भस्म कर 
डाला | दक्ष की कन्या संभूति इसकी पत्नी थी । इसे संभूति 
से पूर्णमास नामक पुत्र, तथा कृष्टि, दृष्टि, खिषा तथा 
उपचिति नामक कन्याएँ हुई | पूणमास को सरस्वती से 
विरुज, पर्वश, यजुर्धान आदि पुत्र उत्पन्न हुए ( ब्रह्मांड 
२. ११)। 

भागवत के अनुसार इसकी दो पलियाँ थीं ( मा. 
३. २४ २२)। उसमें से एक का नाम कर्दमकन्या 
कला, तथा दूसरी का नाम ऊर्णा था । इसे कला से दो पुत्र 
हुए, एक कश्यप तथा दूसरा पूर्णिमा | ऊर्णा से इसे स्मर, 
उद्गीथ, परिष्बंग, क्षुद्रभत तथा घृणी सन्ताने हुयीं ( भा. 
१०.८५; ४७-५१; दे. भा. ४. २२) । भम्निष्वात्त 
नामक पितर भी इसका पुत्र था । 


वैवस्वत मन्वन्तर में ब्रह्मदेव ने इसे अग्नि से पैदा 
किया था | उस समय इसे कश्यप नामक पुत्र एवं सुरूपा 
नामक कन्या हुयी थी। यह, इंसका पुत्र कश्यप,एवं अवस्सार, 
असित, नेश्चुव, नित्य तथा देवल ये कश्यप कुलके सात 
मंत्रद्रश थे ( मत्स्य. १४४, कश्यप देखिये )। यह 
प्रजापति भी था ( वायु. ६५.६७ ) | 
इन्द्रप्रस्थ म सात तीथौं मै स्नान करने के कारण, इसे 
सात पुत्र हुए थे ( प, उ. २. २२ )। 
महाभारत के अनुसार, “ चित्ररिखण्डी ' कहे जाने 
वाले ऋषियों में स यह भी एक था । यह आठ प्रइतियों 
भ भी गिना जाता है ( म. शां.३२२.२७ ) यह शरशय्या 
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पर पडे हुए मीष्म के पास मिलने ग म अज 
के जन्मोत्सवमै भी उपस्थित था | य 

२. एक घर्मेशाज्रकार, जिसके मतों के उद्धरण मिता- 
अरा, अपराक, स्मृतिचन्द्रिका आदि ग्रंथों मै प्राप्त हैं। 
उन अर्था म निम्नलिखित विषयों पर, मरीचि के मतों को 
उद्धृत किया गया हैः-भ।हिक, अशौच, आद, प्रायश्चित्त 
एवं व्यवहार | 

भपराक ने मरीचि के द्वारा लिखित तर्पण के संबंधित 
एक इल्लोक उद्धृत किया है, जिसमें रविवार के दिन 
तर्पण करने का माहात्म्य बताया गया है (अपरा, 
१३२; २३५; स्मृतिच. आन्हिक. प. १२३) । ` 

मरीचि ने विधान प्रस्तुत करते हुए कहा है कि, श्रावण 
भाद्रपद में नदी मै स्नान न करना चाहिए ( अपरार्क, ए, 
२३५ ) | अपराक ने अशौच के सम्बन्ध में मरोचि का 
एक उद्धरण दिया है, जो गद्य में है ( अपराकं. ९०८) 

च्यवहारशाख--मरीचि अचल संपत्ति के बारे मं अपना 
मत देते हुए कहता है, ' अचळ सम्पत्ति यदि दूसरे के हाथ 
बेचना है, खरीदना है, दान में देना है अथवा उसका 
बटवाँरा करना है, तो यह आवश्यक है कि, किये गए 
सारे वैधानिक कार्य मौखिक न होकर लिखित होने चाहिए। 
तभी वे नियमानुकूल है, अन्यथा नही (परा. मा. ३. 
१२८; स्मृति. चं, ६० )। अगर किसी व्यक्ति ने अघि- 
कारियों की सम्मति से किसी व्यापारी की कोई सम्पत्ति 
खरीदी, तथा बाद को पता चला कि, व्यापारी द्वारा वेंची 
गयी संपत्ति किसी अन्य की थी, तव उसे उस व्यापारी से 
उसका पैसा कानून से वापस मिल जायेगा | अगर बह 
व्यापारी रुपये ले कर छापता हो गया है, तब संपत्ति के 
खरीद्दार एवं असली मालीक के वीच में ले दे कर 
समझौता कर देना चाहिए.” ( अपराक. ७७५ )। 

मरीचि के द्वारा मानसिक व्याधियों ( आधि ) के चार 
प्रकार बताये हैं--भोग्य, गोप्य, प्रत्यय, एवं अज्ञात | 

३. एक ज्योतिषशास्रश, जिसका निर्देश नारदसंहिता 
में प्राप्त है। 

४. (स्वा. प्रियः) एक राजा, जो बृषभदेव के वंश में 
उत्पन्न सम्राज नामक राजा का पुत्र था। इसकी माता का 
नाम उत्कल था | इसके पत्नी का नाम बिन्दुमती था, 

जिससे इसे बिन्दुमत्‌ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। 

५. एक अप्सरा, जो अर्जुन के जन्मोत्सव में उपस्थित 
थी (म. आ. ११४४२ )। 
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६. एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रों में से एक 
था। 

मरीचिगर्भ--दक्षसावणि मन्वन्तर का एक देव 

मरीचिप--एक ऋषियों का संघ (म. अनु. १४. 
५७ ) ' मरीचिप ? का शाब्दिक अर्थ ' सूयेकिरणा पर 
जीवित रहनेवाला ' होता है । बाळखिल्य ऋषियों को भी 
। प्रीचिप ? कहा गया है। 

मरु- (सू. इ. ) एक इद्वाकुवंशीय राजा, जो शीघ्र 
राजा का पुत्र था | इसके पुत्र का नाम प्रसुश्रुत था | 

इस राजा ने योगसिद्धि के द्वारा चिरजीवन की प्राप्ति 
की थी। भागवत के अनुसार, कलियुग में समस्त क्षत्रिय 
बंशों का विनाश होनेवाला है, जिस समय पौरव एवं देवापि 
के साथ यह क्षत्रिय वंश का पुनरुज्जीवन करनेवाले है 
(भा. ९.१२.६; १२.२.३७) | उस समय, उन्नीसवें युग- 
पर्याय के प्रारंभ में मरु राजा को सुवचस्‌ नामक पुत्र 
उत्पन्न होनेवाळा है (ब्रह्मांड, ३,७४. २७१; सुवचंस्‌ 
देखिये ) । 

२. (सू. निमि. ) विदेह देश का एक निमिवंशीय 
राजा, जो हर्यश्व जनक नामक राजा का पुत्र था ।इसके पुत्र 
का नाम प्रतींधक था (भा. ९.१३.१५ ) | 

३. एक देय, जो नरकासुर का प्रमुख सहाय्यक था। 
श्रीकृष्ण ने इसका वध किया ( नरकासुर देखिये )। 

४. मुर नामक दैत्य के लिए उपलब्ध पाठभेद ( मुर 
देखिये ) | 

मरुक--महामारत में निर्दिष्ट एक लोकसमूह ( म. 
स, ४८.४७५३ पंक्ति २)। 

मरुत्‌ू--ऋग्वेद में निर्दिष्ट एक सुविख्यात देवता- 
गण, जो प. सातवलेकरजी के अनुसार, वैदिक सैनिक 
संघटन एवं सैनिक संचछन का प्रधीक था। ऋग्वेद 
के तैतीस सूक्त इन्हे समर्पित किये गये हैँ। अन्य सात 
सूक्त इन्द्र के साथ, एवं एक एक सूक्त अग्नि तथा पूषन्‌ 
के साथ इन्हें समर्पित किय़ा गया है। 
; ये लोग देवों का एक समूह अथवा “गण? अथवा 
शधस्‌ ? हैं, जिनका निर्देश बहुवचन में ही प्रास है (5.१. 
र । इनकी संख्या साठ की तीन गुनी भर्थात्‌ एक सौ 
र अथवा सात की तीन गुनी अर्थात्‌ एक्कीस है (ऋ. 
८५; ऋ १.१२३; अ, वे. १३.१ )। ऋग्वेद मै इन्हें 


कडे स्थानों पर सात व्यक्तियों का समूह 
कहा गया 
५,३२.१७ )| मूह कहा गया है ( ऋ. 
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जन्म--त्रश्‍वेद म॑ इनके जन्म की कथा दी गयी हे, जहाँ 
इन्हे रुद्र का पुत्र कहा गया है (ऋ. ५,५७ ) | वेदार्थ- 
दीपिका में इन्हें रुद्रपुत्र नाम क्यों मात हुआ इसकी दो 
कथायें प्राप्त हे । इनके जन्म होने पर इनक सैकडो खण्ड 
हो गये, जिन्हे रुद्र ने जोड़ कर जीवित किया | इसी अकार 
यह भी कहा गया है कि, रुद्र ने वृषभरूप धारण कर 
पृथ्वी से इन्हें उत्पन्न किया (वेदार्थदीपिका. २,३३ )। 

इनकी माता का नाम एरिन था ( ऋ. २.३४; ५.५२ ) | 
रुद्र का पुत्र होने के कारण, इन्हें “ रुद्रियगण ? एवं 'पुरिन 
का पुत्र होने के कारण इन्हे ' पुश्निमातरः ? कहा गया है 
(ऋ, १,२८.२३; ) | सम्भव है, प्रश्न का प्रयोग गाय 
के रूप मे हुआ हो, क्योंकि, अन्यत्र इन्हें ' गोमातरः ? 
कहा गया हें (क्र, १,८५ )। 

ऋग्वेद मै अन्यत्र कहा गया है कि, अभि ने इन्हे 
उतपन्न किया (9६. ७.३); वायु ने इन्हे आकाश के गर्म 
मं अवस्थित किया (३६. १,१३४) । इस प्रकार ये आकाश 
में उत्पन्न हुए, जिस कारण इन्हें 'आकारापुत्रः ( ऋ. १०. 
७७), "आकाशा के वीर? ( ऋ. १,६४.१२२ ) कहा गया 
है । अन्य स्थान पर इन्हें समुद्र का पुत्र भी कहा गया 
है, जिस कारण इन्हें ' सिन्धुमातरः ? उपाधि दी गयी है 
(ऋ, १०,७८ ) । अन्यत्र इन्दे ' स्वोद्‌भूत ” कहा गया है 
(ऋ, १-१६८ )। 

इनमें से सभी मरुत्गण एक दूसरे के भ्राता हैं, न 
उनमें कोई बड़ा है, तथा न कोई छोरा हे (क्र. ५.५९; 
१,१६५ ) | इन सबका जन्मस्थान एवं आवास एक है 
(क. ५.५३ ) | इन्हे पृथ्वी पर वायु मै एवं आकाश में 
रहनेवाले कहा गया है ( ऋ. ५.६० )। 

पत्नी- इनका सवीधिक सम्बन्ध देवी रोदसी ' से है, 
जो सम्मवतः इनकी पत्नी थी | देवी रोदसी को इनके साथ 
सदैव रथ पर खड़ी द्दोनेवाली कहा गया है (त्र. ५.५६) | 
इनका स्वरूप सूर्य के समान प्रदीप्त, अभि के समान 
प्रज्वौलित एवं अझणआमाय्ुक्त है ( ऋ. ६.६६) इन्हे 
अक्सर विद्युत्‌ से सम्बन्धित किया गया है। ऋग्वेद में 
प्राप्त विद्युत्‌ के सभी निर्देश इनके साथ प्राप्त हँ । 
_ चख एवं अळंकार--मरुत्गण मालाओं एवं अल्का 
से सुसज्जित कहे गये हैं (ऋ, ५,५३ )। ये स्वर्णिम 
प्रावारवस्र धारण करते हैं (ऋ, ५.५५ ) । इनके शरीर 
सवणे के अळंकारों से सजे हैं, जिनमें बाजूबन्द तथा 
“ खादि? प्रमुख हैं (ऋ, ५.६० )। इनके कन्थो पर 
तोमर, पैरों में ' खादि ”, वक्ष पर स्वर्णिम अलंकार, दायाँ 
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मरुत 


में अग्निमय विद्युत्‌, तथा सर पर ee साक मा शिरस्त्राण बतलाया 
गया है (ऋ. ५.५४) । इनके हाथ में धनुषत्राण तथा 
भाले रहते हँ । वज्र तथा एक सोने की कुल्हाडी से भी 
ये युक्त हैं: ( क्र. ५,५२.१३; ८.८.३२ )। 


रथ--इनके स्वर्णिम रथ विद्युत्‌ के समान प्रतीत होते ( 


हैं, जिनके चक्रधार एवं पहिये स्वर्ण के बने हैं (ऋ, १, 
६४.८८ )। जो जवाश्व इनके रथों को खींचते हैं, वे चित- 
कबरे हें (ऋ ५.५३.१ )। सभी प्राणी इनसे भयभीत 
रहते हैं । इनके चलने से आकाश भय से गर्जन करने 
लगता है । इनके रथों से एथ्वी तथा चट्टाने विदीर्ण हो 
जाती है (क्र. १. ६४; ५.५२) | इस लिएं इन्हें प्रचण्ड 
वायु के समान वेगवान्‌ कहा गया है ( ऋ. १०,७८ )। 
कार्य--मरुतों का प्रमुख कार्य वर्षा कराना है। ये 
समुद्र से उठते हैं, एवं वर्षा करते हैं ( ऋ. १.३८ )। ये 
जल लाते हैं, एवं वर्षा को प्रेरित करते हैं (त्र, ५. ५८) । जव 
ये वर्षा करते हैं, तब मेघों से अंधकार उत्पन्न कर देते हैं 
( ऋ १.३८) । ये आकाशीय पात्र एवं पर्वतों से जल- 
धारायें गिराते हैं, जिस कारण पृथ्वी की एक नदी को 
* मरुद्दृद्धा ? ( मरुतों द्वारा वृद्धि की हुयी) कहा गया 
हे ( ऋ. १०,७५ )। 
गायन-वायु के द्वारा निसृत ध्वनि ही मरुतां का गायन 
है, जिसके कारण इन्हें कई स्थानों पर गायक कहा गया है 
( ऋ, ५.५२.६०; ७,३५ )। झंझावात के साथ समीकृत 
करके इन्हे स्वभावंतः कई स्थानों पर इन्द्र की साथी एवं 
मित्र कहा गया है। ये लोग अपनी स्तुतियों तथा गीतों से 
इन्द्र की-शक्ति एवं सामथ्यं को बढ़ाते है (क्र, १.१६५)। 
ये लोग इन्द्र के पुत्रो के समान है, जिन्हें इन्द्र का भ्राता 
मी कहा गया है ( ऋ. १.१००; १.१७० )। 
झंझावात की देवता- विद्युत्‌, आकाशीय गजन, वायु 
एवं वर्षा के साथ इनका जो विवरण प्राप्त है, इससे स्पष्ट 
कि मसरुतूगण झंझावात का देवता है । वैदिकोत्तर 
अन्थों में इन्हें “ वायु ? मात्र कहा गया है। किन्तु वैदिक 
साहित्य में ये कदाचित्‌ ही वायुओं का प्रतिनिधित्व करते 
हैं, क्योंकि इनके गुण मेघों एवं विद्युत्‌ से ग्हीत हैं । 
व्युत्पत्ति--मरुत्‌ शब्द की व्युत्पत्ति पर विचार करने से 
पता चलता है कि मरुत्‌ “ मर ? धातु से निसत हैं, जिसके 
अथ ` मरना,” 'कुचळना? अथवा “प्रकाशित होता ?तथा 
शब्द? होते हें । इसमें से “प्रकाशित? तथा “शब्दः मरुत्‌ 
के व्यक्तित्व एवं वर्णन से मेळ खाते हैं एवं इसके अन्य 
अर्थ लेना अनुचित सा प्रतीत होता हँ । वेदार्थदीपिका 


प्राचीन चरित्रकोश 


भरुत्‌ 
जरूर 


गम को तित कुछ अलग हग स 
शात हुआ कि इन nr नर 
इन्हें रोता देखकर अयोग है, जित कारण ये रोने ढगे 
र इनके पिता रूद् ने इन्हें “मा रोदीः ? 

र्दन मत करो ) कहा । इस कारण इन्हें मस्त नाम प्राप्त 
हुआ ( वेदार्थदीपिका २.३३ )। 
ऋग्वेद में इन्हें सम्बोधित करके लिखे गये सूक्त में एक 
संवाद प्राप्त है, जिसमें इन्हें कुशल तत्त्वज्ञानी कहा गया 
है, जो तत्वज्ञान के सम्बन्ध में अगस्य एवं इन्द्र से विचार- 
विमश करते हँ ( ऋ, १.१६५) | 

दिति के पुत्र--महाभारत तथा पुराणों में इन्हें दिति 
एवं कश्यप के पुत्र कहा गया है, एवं इनकी कुल संख्या 

उन्चास बतायी गयी है। वहाँ इनकी जन्मकथा निम्न 
प्रकार से दी गयी है--दिति के कश्यप ऋषि से सारे 
उत्पन्न पुत्र विष्णु द्वारा मारें गये | तत्पश्चात्‌ दिति ने कश्यप 
से वर माँगा, “ इन्द्र को मारनेवाला एक अमर पुत्र मुझे 
प्राप्त हो ?। दिति द्वारा माँगा हुआ वरदान कश्यप ने 
प्रदान किया, एवं उसे गर्भकाल मै ब्रतावस्थां में रहने के 
लिए कहा | रै 

कश्यप के कथनानुसार, दिति ब्रतानुष्ठान.करते हुए रहने 
लगी | इन्द्र को जब यह पता चला कि, दिति अपने गर्म में 
उसका शत्रु उत्पन्न कर रही है, तब वह तत्काळ उसके पास 
आकर उस पुत्र को समाप्त करने के इरादे से साधुवेष में 
रहने लगा | एकवार दिति से अपने ब्रत में कुछ गस्ती 
हुयी कि, इंद्रने योगत्रल से उसके गर्म में प्रवेश कर उसके 
गर्भके सात टुकड़े कर दिये। किन्तु जव वे न मरे तव उसने 
उन सातों टुकडो के पुनः सात टुकडे कर के उन्हें उन्पचास 
भागों में काट डाला। इसके द्वारा काटे गये इकडे रोने 
लगे, तव इन्द्र ने “ मा रोदीः ? कहकर उन्हें शान्त किया, 
जिसके कारण इन्हे मरुत्‌ नाम प्राप्त हुआ | 

इन्हे टुकड़े टुकड़े कर दिया गया, एवं फिरमी जब ये न 
मरे, तब इन्द्र समझ गया कि ये अवस्य देवता के अंश हैं | 
गर्म के अंशो ने मी इंद्र स्तुति की कि, उन्हे मारा न 
जाये | तत्र इन्द्र ने कहा, ' आज से तुम सब हमारे माई हो, 
तथा तुम सब को हम स्वर्ग ले जायेगे। ” 

कालान्तर मै दिति के उन्पचास पुत्र हुए, जिन्हे देखकर 
वह आश्चर्यचकित हो गयी एवे साधुवेषधारी इन्द्र से 
उसका कारण पूछने लगी | तब इन्द्र ने एक के स्थान पर 
कई पुत्र होने के रहस्य का उद्घाटन करते हुए सारी कथा 
बता कर कहा, ' ये सारे पुत्र तुम्हारे तपःसामथ्ये पर ही 
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जीवित वचे हैं, जिन्हे में स्वर्ग मै ले जाकर यज्ञ के 
हविर्भाग का अधिकारी बनाकर भाई की माति रक्लुगा 
( म. भा. १३२. ५३; शां, २०७.२; भा. ६.१८; मत्स्य, 
७. १४६) | 
इंद्र-दिति संवाद--रामायण में यही कथा कुछ अलग 
टंग से दी गयी है। दिति की गर्भावस्था मै साधुवेषधारी 
इंद्र उसकी सेवा में रहा। इन्द्र की सेवा से संतुष्ट 
रहकर दिति ने उससे कहा,“ जिस गर्भ को तुम्हें 
मारने के लिए पाल रही हूँ वह तुम्हें न मारकर सदेव 
तुम्हारी सहायता करे यही मेरी इच्छा है? । किन्तु इन्द्र को 
सन्तोष-न हुआ, एवं उसने दिति के गर्भ में प्रवेश कर के 
गर्भ को नाश करने के लिए उसके सात टुकड़े किये। 
इस पापकर्म करने के उपरांत इन्द्र बाहर आया, एवं सारी 
कथा वता कर दिति से क्षमा माँगने लगा | फिर दिति ने 
उससे कहा, ' तुम्हें मारने की तामसी इच्छा मैने की, 
अतः यह सर्वप्रथम मेरों ही-गल्ती है। भव मेरी यही 
इच्छा है कि; तुम्हारे द्वारा किये गये गर्भ के वे सात टुकड़े 
वायु के सप्तप्रवाह में प्रविष्ट होकर देवस्थान प्राप्त करें । 
इन्द्र ने दिति को वर प्रदान किया, जिस कारण मरुतूगणों 
के साथ दिति स्वर्ग प्राप्त किया (वा रा. वा. ४७) | 


इन्द्र ने दिति के साथ इतना पापकर्म किया, फिर 
भी वह सत्य से अलग न रहा, एवं दिति से सदैव सत्य 
भाषण ही किया | इसपर सन्तुष्ट होकर दिति ने इन्द्र को 
वर दिया ' मेरे होनेवाले पुत्र हमेशा तुम्हारे मित्र 
एवं सहयोगी रहेंगे ( खन्द॒ ६. २४; विष्णु १.२१; 
३.४०; पद्म स्‌. ७; भू. २६ ) | 
सात मरुक्षण--त्रह्मांड में मरुतों के सात गणां की 
नामावली प्राप्त है, जिनमें से हरेक गण में प्रत्येकी सात 
मस्त्‌ अंतभूत हैं। ब्रह्मांड में प्राप्त मरुद्रणों की नामाबली 
इस प्रकार हैः-- 


प्रथम गण--१. चित्रज्योतिस्‌ ,२. चैत्य, ३ ज्योतिष्मत्‌ 
«ऽ त्‌ 

४. शक्रज्योति, ५. सत्य, ६. सत्यज्योतिस्‌ , ७. सुतपस्‌ | 

द्वितीय गण--१. अमित्र, २. ऋतजित्‌, ३, सत्यजित्‌, 
४. सुतमित्र, ५. सुरमित्र, ६. सुंषण, ७. सेनजित्‌ | 

तृतीय गण--१. उग्र, २, धनद, ३. धातु, ४. भीम, 
५. वरुण 

चतुथ गण--१. अभियुक्ताक्षिक, २. साहूय 

बि गण--१, अन्यद, २. ईदृश, ३. हुम 
४. मित, ५. वृक्ष, ६, समित्‌ ७. सरित्‌। रे 


भरुत्‌ 
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षष्ठ गण--१. ईद्‌, २, नान्याहण्‌ ३, 
४. अविहरतु, ५. समचेतन, ६. समदृत्ते, ७. संमित | ' 

सप्तम गण--इस गणों के मरुतों का नाम अप्राप्य है। 
किन्तु ब्रह्मांड के अनुसार, देव देत्य एवं मनुष्ययोनियों 
से मिलकर इस गण के मरुत्‌ बने हुए थे। 

उपरनिर्दिष्ट मरुद्रणो में से प्रत्येक गण में वास्तव भै 
सात सात मस्त होने चाहिये, किन्तु कई मस्तो के नाम 
अप्राप्य होने के कारण, यह नामावली अपूर्ण सी प्रतीत 
होती है। महाभारत में मंकणकपुत्रों को मरुद्रण के उत्पादक 
कहा गया है (म. श. ३७.३२ )। 

मरुद्वणों के स्थान--उपयुक्त मरुद्रणों के निवास 
के वारे मै विस्तृत जानकारी ब्रह्मांड एवं वायु में प्राप्त है, 
जो निम्न प्रकार है :-- 


अनुक्रम | निवासस्थान | भ्रमण कक्षा 
| 


प्रथम गण | पृथ्वी पृथ्वी से मेघ तक 
द्वितीय गण | सूय सूर्य से मेघ तक 

तृतीय गण | सोम सोम से सूर्य तक 

चतुर्थे गण | ज्योतिगंण | ज्योतिरगेणों से सोम तक 
पंचम गण | ग्रह ग्रहोंसे नक्षत्रों तक 

षष्ठ गण | सप्तर्षि मंडल | सप्तर्षि मंडळ से ग्रहों तक 
सप्तम गण | ध्रुव धुव से साप्तर्षियों तक 


( ब्रह्मांड, ३.५.७९-८८; 
वायु. ६७.८८-१३५ )। 


२. एक पौराणिक मानवजातिसंघ, जो वैशालि नगरी 
के उत्तरीपूर्व प्रदेश मै स्थित पर्वतों म॑ निवास करता था | 
ये लोग प्रायः पर्वतीय प्रदेश में निवास करते थे, एवं 
अन्य मानबजातियों से इनका विवाहसंबंध भी होता 
था। 

सम्भव है, राम दाशरथि का परम भक्त हनुमान ईस 
मरुत्‌ जाति मै उत्पन्न हुआ था | इस जाति का और एक 
सुविख्यात सम्राट मरुत्त आविक्षित था, जो इक्ष्वाकुवंशीय 
दिष्ट कुछ का राजा था। मरुत्त आविक्षित मी वैद्यालि देश 
काही राजा.था। वैदिक पूजाविधि में अंतर्गत ' मंत्रपुष्प ' 
के मंत्रों से प्रतीत होता है कि, मरुत्त आविक्षित राजा 
यशों मै मरुत्‌ लोगों ने  परिवेष्ट ! का काम किया था! 

इन जाति के लोग पहले तो मानव थे, किन्तु काछोः 
परास्त इन्हे देवत्व माघ हुआ | यही कारण है किं 
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इन्हे यज्ञ का हविर्भाग नही मिलता था, जो कालोपरान्त 
इन्हे मिलने लगा । हे । 

मरुत-एक महर्षि, जिसने शान्तिदूत वनकर हस्तिनापुर 
जानेवाले श्रीकृष्ण की परिक्रमा की थी (म. उ.८१.२७) | 

मरुत्त-(य्‌. दिष्ट.) वैशालि देश का सुविख्यात सम्राट, 
जो अविक्षित राजा का पुत्र था ( मरुत्त आविक्षित कामप्रि 
देखिये ) । 

२. (सो. तुर्वसु. ) एक तुर्वसुवंशीय राजा, जो करंधम 
राजा का पुत्र था । यह निःसंतान होने के कारण, इसने 
रैम्यपुत्र दुप्यन्त को अपना पुत्र मान छिया था ( भा. ९. 
२३.१७ )। दुष्यन्त स्वयं पूर्वंशीय था । उसे मरुत्त 
के द्वारा गोद में लिये जाने के कारण, आगे चलकर, 
तुर्वसु वंश का स्वतंत्र अस्तित्व नष्ट हुआ, एवं वह 
पूरुबंश में शामिल हुआ । मत्स्य के अनुसार, इसे 
५ मरत ? नामान्तर भी प्राप्त था। 

३. ( सो. क्रोष्टु. ) एक यादव राजा, जो मत्स्य के 
अनुसार तितिश्षु राजा का, एबं वायु के अनुसार उशनस्‌ 
राजा का पुत्र था | 

सरुत्त आचिक्षित कामाग्र-(स्‌. दिष्ट.) वेशालि 
देश का एक सुविख्यात सम्राट, जो अविक्षित राजा का 
पुत्र, एवं करन्धम राजा का पौत्र था। महाभारत में इसे 
चक्रवर्ति एवं पाँच श्रेष्ठ सम्राटों मै से:एक कहा गया है | 
इसकी माता का नाम भामिनी था (मार्क, १२७.१० )। 

ऐतरेय वाझण में इसे कामप्र का वंशज, एवं बृहस्पति 
आंगिरस का भाई बताया गया है। संवत के द्वारा इसके 
राज्याभिषेक किये जाने की कथा मी वहाँ दी गयी है 
( ऐ. ब्रा. ८.२१.१२; माके. २१२६-११-१२) । शतपथ 
ब्राह्मण मे इसे “ अयोगव ? जाति में उत्पन्न कहा गया 
है ( श. ब्रा. १३.५.४.६ )। 

इंद्र-मर्त्त विरोध--वृहस्पति आंगिरस ऋषि इसका 
पुरोहित था, एवं संवते आंगिरस इसका ऋत्विज था । 
बृहस्पति एवं संवत दोनों माई तो अवश्य थे, किन्तु दोनों 
में बड़ा वैमनस्य था | [ 

सम्राट मरुत्त एवं इन्द्र में सदैव युद्ध चलता ही रहता 
था, किन्तु इन्द्र इसे कमी मी पराजित न कुर पाया। 
अन्त मे इन्द्र को एक तरकीब सूझी, जिसके द्वारा 
मरुत्त को तंग करके उसे नीचा दिखाया जा सके। इन्द्र 
बृहस्पति के यहाँ गया, एवं बातों ही बातों में उसे राजी 
कर लिया कि, वह भविष्य मै मरुत्त के यशकार्य में 
पुरोहित का कार्य न करेगा । ५ 


मा. च, ७९ ] 
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१ कालान्तर में मरुत्त ने यज्ञ करना चाहा, तथा उसके 
लिए बृहस्पति के पास जाकर इसने उनसे प्राथना 
वग कि, वह पुरोहित का पद सँभाळें। किन्तु इन्द्र के 
द्वारा दिये गये मंत्र के अनुसार, वृहस्पति ने इसे कोरा 
जवात दे दिया | बृहस्पति से निराश होकर यह वापस 
लटा रहा था कि, इसे रास्ते में नारद मिला, जिसने इससे 
कहा, “ इसमें घबराने की वात क्या है ! वृहस्पति न सही, 
उसके भाई संवते को वाराणसी से लाकर अपना यज्ञकार्य 
पूर्ण कर सकते हो ? | मरुत्त को यह वात जँच गयी, तथा 
यह वाराणसी जाकर संवर्त को बडे आग्रह के साथ यज्ञ 
मै ऋत्विज बनाने के लिए ले आया | 

जव इन्द्र ने देखा कि बिना वृहस्पति के भी मरुत्त का 
यज्ञ आरम्म हो रहा है, तथा संवते उसका ऋत्विज बनाया 
गया हे, तब उसने इस यज्ञ मै विभिन्न प्रकार से कई 
वाधाएँ डालने का प्रयत्न-किया | इन्द्र ने पहले अग्निकेसाथ 
मरुत्त के पास यह संदेश भेजा कि, बृहस्पति यज्ञकार्य 
करने के लिए तैयार है, अतएव संवर्ते की कोई आवस्यकता 
नहीं है । आग्नि मरुत्त के पास आया, किन्तु वह संवत को 
वहाँ देखकर इतना डर गया कि, कहाँ वह उसे शाप न 
दे दे | इसलिए वह मरुत्त से इन्द्र के संदेश को कहे 
विना ही वापस लोट आया | 


इसके बाद इंद्र ने धृतराष्ट्र नामक गंधर्व से मरुत्त को 
संदेश मेजा, ' यदि तुम यज्ञ करोगे, तो में तुम्हे वज्र से 
मार डाळूँगा ' | किन्तु संवर्त के द्वारा आश्वासन दिलाये 
जाने पर,- मर्त अपने निश्चय पर कायम रहा। यज्ञ का 
प्रारंभ करते ही, इसे इन्द्र के वज्र का शब्द सुनायी पड़ा। 
यह वज़शव्द को सुन कर भयभीत हो उठा, परन्तु संवर्त 
ने इसे घेयं बँधाया | 

मरुत्त का यज्ञ- इस प्रकार संवर्त की सहायता से 
मरुत्त ने अपना यज्ञ यमुना नदी के तट पर “ प्लक्षावरण 
तीर्थ ? मैं प्रारम किया (म. व. १२९.१६ )। वाल्मीकि 
रामायग के अनुसार, यह यज्ञ ' उशीरवीज ? नामक देश 
में हुआ था (वा. रा. उ. १८ )। 

मरुत्तं की इच्छा थी कि, इन्द्र, बृहस्पति एवं समस्त देवता 
इस यज्ञ मै भाग ले कर हवन किये गये सोम को स्वीकार 
करें एवं उसे सफल बनायें । अतएव अपने मंत्रप्रमाव से 
संवर्त इन समी देवताओं को बाँच कर यशस्थान पर ले 
आया । मस्त ने समी देवताओं का सन्मान किया, एवं 


उनकी विधिवत्‌ पूजा की | 
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उस यज्ञ में भगवान शंकर ने प्रचुर धनराशि के 
रूप मै इसे हिमालय का एक खर्णमय शिखर प्रदान 
किया था । प्रतिदिन यशकार्य के अन्त में, इसकी 
यज्ञसभा में इन्द्र आदि देवता, तथा बृहस्पति आदि 
ग्रजापतिगण सभासद के रुप में बैठा करते थे। 
इसके यज्ञमण्डप की सारी सामग्रियौँ सोने की बनी हुयी 
थी | इसके घर में मरुद्रण रसोई परोसने का कार्य किया 
करते थे। विश्वेदेव इसकी यसभा के सभासद थे। 
इसने यज्ञवेदी पर बैठ कर, मंत्रपुरस्सर हविद्रेव्य का हवन 
कर, देवताओं, ऋषियों, तथा पितरों को संतुष्ट किया था | 
ब्राह्मणों को शय्या, आसन, सवारी, तथा स्वर्णरारि 
प्रदान की थी। इस प्रकार इसके व्यवहार से इन्द्र बड़ा 
प्रसन्न हुआ, एबं दोंनों में मित्रता स्थापित हो गयी । बाद 
को मरुतगणो द्वारा यथेष्ट सोमपान कर के सभी लोग यज्ञ 
से संतुष्ट होकर वापस लोटे । 
रावण से विरोध--बाद में मरुत्त के इस यज्ञ में विश्न 
डालने के हेतु से रावण आया । रावण को देख कर यह 
उससे युद्ध करने के लिए तत्पर हुआ | किन्तु इसने यज्ञ- 
दीक्षा ळी थी, अतएव यज्ञ से उठना इसके लिए. असम्भव 
था | रावण ने इसके यज्ञ के वैभव को देखा, तथा बिना 
किसी प्रकार की हानि पहुँचाये वापस लौट गया ( वा. रा, 
उ. ८)। 
राज्यवेभव-यज्ञ के उपरांत यह अपनी राजधानी 
वापस आया, एवं समुद्र से घिरी हुयी प्रथ्वी पर राज्य 
करना प्रारम्भ किया | इस प्रकार प्रजा, मन्त्री, धर्मपत्नी, 
पुत्र तथा भाइयों के साथ, इसने एक हज़ार वर्षों तक 
राज्य किया था । 


माकेडेय के अनुसार, एक बार यह .प्रथ्वी के समस्त सपो 
का विनाश करने को उद्यत हुआ था, किन्तु अपनी माता 
मामिनी के द्वारा अनुरोध करने पर, इसने सर्पो के मारने 
का इरादा छोड़ दिया ( माके. १२६,३-१५; १२७,१० )। 
महाभारत में-महाभारत के अनुसार, यह पराक्रमी 
एवं धमनिष्ठ राजा था, जिसने सौ यज्ञ किये थे ( म. द्रो. 
पारि, १, क्र. ८ पंक्ति ३२६-३५०; शां. २९.१६-२१; 
आश, ४. १०; भा, ९, २ )। महाराज मुचुकन्द से इसे 
एके सङ्ग ग्राप्त हुआ था, जिसे इसने रेवत राजा को 
मदान किया था (म. शां, १६०.७६ ) | 
तळ की निम्नलिखित कुल सात पलियाँ 
१३८ विदभकन्या प्रभावती; २. सुवीरकन्या सौवीरी; 
३. मगधनरेश केतुवीर्य की कन्या सुकेशी; ४. si 
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भदा 
अ. 

सिंधुवीर्य की कन्या केकयी; ५. केकयनरेश की कन्या 
सेरंश्री; ६. सिन्धुराज की कन्या थपुष्मती; ७, चेदिराज 
की कन्या सुशोभना । 

मरुत्त को इन पत्नीयों से कुछ भटारह पुत्र हुए, जिनमें 
से नरिष्यंत ज्येष्ठ था (मार्क, १२८.४५-४८)। महाभारत 
के अनुसार, इसे दम नामक एकलोता पुत्र, एवं एक बन्या 
थी । इसकी मृत्यु के उपरांत दम इसके राज्य का अधिकारी 
हुआ । इसकी कन्या का विवाह अंगिरस्‌ ऋषि से हुआ 
था (म. झां. २२६.२८; अनु, १३७.१६ ) | 

मरुत्वत्‌-प्राचेतस दक्ष की कन्या मरुत्वती का ज्ये 
पुत्र | 

मरूत्वती--प्राचेतस दक्ष की एक कन्या, जो घर्मऋषि 
की पत्नी थी। इसे मरुत्वत्‌ एवं जयन्त नामक दो पुत्र ये 
(मा. ६.६-.४-८; पद्म. स्र. ४० )। 

मरुदेव-(सू. इ. भविष्य, ) एक इक्ष्वाकुवशीय 
राजा, जो भविष्य के अनुसार सुप्रतीक राजा का, एवं 
मस्य के अनुसार सुप्रतीप का पुत्र था । इसके पुत्र का 
नाम सुनक्षत्र था | 

मरुद्वण--देवताओं का एक गण (म. दा. ४४.६) | 

२. एक दैत्य, जो कश्यप एवं दिति का पुत्र था ( भवि. 
प्रति, ४.१७ ) | 

मके--असुरों के सुविख्यात पुरोहितद्व्य शंडामर्क 
( शंड एवं मर्क) में से एक (शंडामर्क देखिये )। कई 
अंथों में मर्क का स्वतंत्र निर्देश भी प्राप्त है (वा. सं. 
७.१३;१७ ) | हिलेब्रान्ट के अनुसार, शंड एवे मर्क दोनों 
ही ईरानी नाम हैं, एवं ऋग्वेद में अन्यत्र निर्दिष्ट ग्ध! 
नाम मर्क का ही प्रतिरूप है (वेदिशे माइथोळोजी. 
३.४४२ )। 

मर्कटय--अंगिराङुलोत्पन्न एक गोत्रकार । इसके 
नाम के लिए * करक? पाठभेद प्राप्त हे । 

मयादा--एक विदर्भराजकुमारी, जो पुरुवंशीय 
राजा अपराचिन की पत्नी थी | इसके पुत्र का नाम अरिह 
था (म. आ. ९०.१८ )। | 

२. विदेहराज की कन्या, जो पूरुबंशीय राजा देवातिथि 
की पत्नी थी | इसके पुत्र का नाम ऋच था। 

मळद्‌-- पूर्व भारत में रहनेवाला एक लोकतमूह; 
जिसे भीमसेन नं जीता था ( म. स. २७.८ )। भारतीय 
युद्ध में ये लोग कोरवपक्ष में शामिल थे ( म. द्रो. ६-६ ) | 


मलदा- अत्रि ऋषि की पत्नी (ब्रह्मांड. ३,८७४ 
८७ )। 
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मलय--एक राजा, जो प्रियत्रतवंशीय ऋषमदेव राजा 
का पुत्र था। दृषभदेव ने अपने अजनाभवर्ष के राज्य 
के नौ विभाग कर, उनमें से एक भाग इसे प्रदान किया 
था ( भा. ५.४-१०; ऋषमेव १०. देखिये ) | 

२. गरुड का एक पुत्र (म. स. ९९.१४) | इसके 
नाम के लिए “ माल्य ? पाठभेद प्राप्त हे । 

मळलयध्चज-मणलूर नगरी के चित्रवाहन नामक 
पाण्ड्य राजा का नामान्तर ( चित्रवाहन देखिये ) | 

२. एक पाण्ड्य राजा, जिसे वैदर्भी नामक पत्नी से 
कृष्णेक्षणा ( लोपामुद्रा) नामक कन्या उत्पन्न हुयी थी 
(मा. ४.२८.३० लोपामुद्रा देखिये ) । 

मलिन--एक पुरुवंशीय राजा, जो वायु के अनुसार 
वसु राजा का पुत्र था | इसे ' इलिळ ? नामान्तर भी प्राप्त 
था ( इलिल देखिये )। 

मल्ल-राम दाशरथि राजा के सूज्ञ नामक मंत्रि का पुत्र | 

२. धमे के सात पुत्रों में से एक । 'मल्लारि माहात्म्य? 
के अनुसार, मातेड नामक भैरव ने इसका वध किया | 

३. मल्ल देश में रहनेवाले लोगों के लिए प्रयुक्त 
सामूहिक नाम। महाभारतकाळ में, इन लोगों के राजा 
का नाम पार्थिव था, जिसे भीमसेन ने परास्त किया 
था (म. स. २७.३ )। इन लोगों में गणतंत्रपद्धति का 
राज्य था, एवं इनकी राजधानी कुशीनगर ( कुशीनारा ) 
नगर मं थी । 


मल्लिकाझुन (ज्योतिलिंग )--एक शिवावतार, जो 


भीशैल पर निवास बरता था | इसके एक मक्त ने अपने 


पुत्र के दशन के लिए इसकी प्रार्थना की थी, जिसकी 
पूर्तता करने के लिए यह स्वर्गिरि पर निवास करने के 
लिए गया ( शिव, शत, ४२ ) | इसके उपकिंग का नाम 
“स्द्रेश्वर ? था ( दिव. कोटि. १)। 


मशक गाग्ये--एक आचार्य, जो स्थिरक गाग्य नामक 


ऋषि का पुत्र एवं शिष्य था। सामवेदान्तर्गत “मशक 
केल्पसूच ! अथवा ' आर्षेय कल्पसूत्र? नामक ग्रंथ का यह 

रचयिता था (छा. श्री. ७.९.१४; अनुपदसूत्र. ९९ )। 
इसके शिष्य का नाम अतिधन्वन्‌ था (वे. ब्रा. २)। 

मशशोर--ऋग्द में निर्दिष्ट नहुष लोगों का एक 
राजा (%. २.१२२.१५)। इसे कुल चार पुत्र थे, 
जिन्होने दीर्धतमस्‌ पुत्र कक्षीवत्‌ को काफी त्रस्त किया था। 

मषपाल--एक राजा, जो भविष्य के अनुसार सुनीथ 
राजा का पुत्र था। 

मस्टृण--कस्यपकुछोत्पन्न एक गोत्रकार | 


प्राचीन चरित्रकोश 


महाकाल 


र एक गोत्रकार | 
० (स्वा. नाभि.) एक राजा, जो वि 
विराट राजा का पुत्र ४) र ' म तिर के अनुसार 

२. अमिताभ देवों म॑ से एक] 

४, पितरों में से एक। | 

५. (सो. पूरु, ) एक पूरवंशीय राजा, जो अन्तिनार 
राजा का पुत्र था (म. आ. ८९.११) | 

६. एक अग्नि) जो प्रजापति मरत नामक अभि का पुत्र 
था ( म. ब, २०९.८) | 

महत्तर--एक अग्नि, जो ' पांचजन्य ? नामक अग्नि 
के पाँच पुत्रों मै से एक था (म, व. २१०,९)] 

महृत्पारव--( सो. द्विमीढ, ) एक राजा, जों वायु के 
भनुसार सार्वभोम राजा का पुत्र था । मत्स्य म॑ इसके 
नाम के लिए “ महापौरब ? पाठभेद प्राप्त है। 

महस्वत्‌--( स्‌. इ. ) एक इक्ष्वाकुवेशीय राजा, जो 
भागवत के अनुसांर अमर्षण राजा का, खं विष्णु के 
अनुसार अमर्षं राजा का पुत्र था। वायु में इसके नाम 
के लिए “ सहस्वत्‌ पाठभेद प्राप्त है । 

महाकपाल--दृषण राक्षस का अमात्य (वा. रा. 
भर. २३.३३ )। 

महाकपि--अंगिराकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 

महाकणे--एक नागू, जो कश्यप एवं कू के पुत्रों में 
से एक था। 

२, वसिष्ठकुलेत्पन्न एक गोत्रकार | 

मद्दाकार्णि--मगधराज अंबुवीच का दुष्ट मंत्री (म. 
आ. १९६.१९ )। 

महाकर्णी--संद की अनुचरी एक मातृका (म. 
झा. ४५.२५) | 

महाकाय--एकादश रुद्रो में से एक | 

२. रावण के पक्ष का एक राक्षस | 

महाकाया--खंद की अनुचरी एक मातृका (म. श. 

७ 

22 Bus ( ज्योतिशिंग )--एक शिवावतार, जो 
उज्ययिनी में क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित महाकाळ नामक 
तीर्थस्थान में निवास करता है | यह द्वादश ज्योतिलिगों 
में से एक माना जाता है ( ज्योतिलिंग देखिये ) । इसके 
उपलिंग का नाम “दुरघेरा? था ( शिव. कोटि, १ ) | 

इसने केवळ अपनी हुंकार से ही दूषण नामक असुर 
क्को भस्मसात्‌ किया था (शिव गत, ९ )॥ इसने 
ब्रह्माजी का पाचा सिर नष्ट किया था ( स्कंद. ५.१.३ ) | 
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२. बाणासुर का नामान्तर | रि टू 
महाकाली- एक देवी, जो महादेव की आदिशक्ति 
मानी जाती है (दे. मा, ६.६ ) | 
महागिरि--एक दानव, जो कश्यप एवं द्चु का पुत्र 
था। 
महाचक्रि-कव्यपकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । ` 
महाचूडा-स्कंद की अनुचरी एक मातृका (म. श. 
४५.५ ) | 
महाजय--नागराज वासुकि के द्वारा स्कंद को दिये 
गये दो पार्षदों में से एक | दूसरे पार्षद का नाम जय था 
(म. श, ४४.४८ ) | 
- महाजवा--स्कंद की अनुचरी एक मातृका (म. ग. 
४५.२१) । 
महाजाचु--कव्यपकुलोत्पन्न एक गोत्रकार। 
२. एक भ्रष्ठ द्विज, जो प्रमद्वरा के सर्पदंशन के समय 
उसे देखने के लिए आया था (म. आ. ८.२० ) | 
महाजिद्वा--त्रझधना नामक राक्षसी की कन्या | 
२. एक राक्षसी, जिसका बत्रेरिक ने वध किया था 
( घर्वोरिक देखिये )। 
महातपस्‌-एक ऋषि, जिसने सुप्रम राजा को विष्णु 
की उपासना करने का उपदेश दिया था ( वराह. 
१७ )। १ 
महातेजस्‌--एकादश रुद्रों मं से एक] 
२. अंगिराकुलोसन्न एक गोत्रकार ऋषिगण | 
३. एक राजा, जो ज्नमेंजय पारिक्षित (प्रथम) का पुत्र 
था (म. आ. ८९.५०) | 
४. स्कंद का एक सैनिक ( म. श, ४४,२०) | 
महात्मन्‌--( सो. अनु. ) एक राजा, जो मस्य के 
अनुसार महद्धानु का पुत्र था | 
महादंष्ट-रावण के पक्ष का एक राक्षस | 
महादेच- भविष्यपुराण नामक ग्रंथ का कती | 
महादेवा--यादव राजा देवक की कन्या | 
मह्ादुति--एक प्राचीन नरेश (म. आ. १,१७२ 
पाठ. ) | | य 
२. ग्यारह रुद्रों में से एक। 
_ रे. एक यक्ष, जो मणिमद्र एवं 
से एक था। 


महाध्वाति--( सृ, निमि. ) एक निमिवंशीय राजा, : 

॥ र जा, जो 
भागवत के अनुसार विसृत का, एवं विष्णु तथा वायु के 
अनुसार विवुध का पुत्र था | 


पुण्यजनी के पुत्रों में 


° TTS व व व नड 


SI TS 

महानंद्‌--मद्रदेदा का एक राजा, जिसका नरिष्यन्त 
पुत्र दम ने सुमना के स्वयंवर के समय वध किया या 
(मार्क. १३०.५२) । इसके नाम के लिए “ महानाद ? 
पाठभेद मी प्रास है । $ 

महानंदा--एक वेद्या, जो परम शिवभक्त थी। 
इसके पास एक वन्दर तथा एक मुगा था, जिन्हें यह 
द्राक्षां से संजाये रहती थी । जव यह शिव की भम्ति- 
भावना में भजन करती हुयी उसीमें तल्लीन रहती, तव 
बंदर तथा मुर्गा इसके साथ नृत्य किया करते थे। 

शिव से भंट--एक बार भगवान्‌ शंकर एक वेस्य का 
रूप धारण कर, इसकी परीक्षा लेने के लिए स्वयं आये | 
वेस्यरूपथारी शंकर के पास एक रत्नकंकण था, जिसे देख 
कर महानंदा की इच्छा उसे प्राप्त करने की हुयी । वैस्य ने 
इससे कहा कि, वह रत्नकंकण तो दे सकता हे, पर 
उसकी मूल्य यह क्या देंगी? तव महानंदा ने कहा, इस 
कंकण को ग्राप्त करने के लिए, में आपके पास तीन 
दिन पत्नीरूप में रह सकती हूँ ? । 


वैझ्यने कंकण और रत्नमय लिंग इसको रखने को दिया, 
और उसके वदले इसे तीन दिन तक पत्नीरूप में स्वीकार 
किया | एक रात को आग लगने के कारण, वह रलमय 
लिंग जल गया, जिससे दुखित होकर वैद्य प्राण देने को 
उद्यत हुआ | महानंदा ने जव देखा कि, वह देहत्याग 
के लिए उद्यत है, तो यह भी उसके साथ सती होने को 
तैयार हुई । क्योंकि, इन तीन दिनों में, शर्त के अनुसार 
यह उसकी पत्नी थी, तथा पर्नी होने के कारण इसे 
पत्नीधर्म निवाहना जरुरी था। 


महानंदा की क्तव्यमावना देखकर शंकर प्रसन्न हुए, 
एवं दर्शन दे कर इसके समस्त पापों का हरण किया (शिवः 
शत. २६ )। महानंदा क सम्मुख प्रगट हुए शिव के इत 
अवतार को ' वेस्येश्वर ? कहते हैं। 

'महानेद्न्‌- ( शिग्ु, भविष्य,) एक राजा, जो 
भागवत, विष्णु एतं बायु के अनुसार नंदिवर्धन का पुत्र 
था | रिद्युनाग वंश का यह अंतीम राजा था, र 
पश्चात्‌ द्र वंश में उत्पन्न महापद्म नंद राजा मगध देशे 
का राजा वन गया । यह नंद राजा इसीका ही एक सडा 
से उत्पन्न पुत्र था ( महापद्म देखिये )। मत्स्य, वायु एन 
ब्रह्मांड फे अनुसार इसने ४३ वर्षो तक राज्य किया | 

` २. एक घमेनिष्ठ राजा, जो पूर्वजन्म में 
नामक दुराचारी क्षत्रिय था । 
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महानाद्‌ --रावण के मामा प्रहस्त नामक राक्षस का 
अमात्य (वा. रा. यु. ५८.१९ ) | 

२. शिशुनागवंशीय महानंदिन्‌ राजा का नामांतर | 

महानास--एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रा 
में से एक था। 

२. एक राक्षस, जो हिरण्याक्ष एवं रुषाभानु के पुत्रों में 
से एक था। 

महानीळ--एक नाग, जो कश्यप एवं कटू के पुत्रों में 
से एक था। 

महाउुभाव--चाक्षुष मन्बन्तर के देवो में से एक। 

महापझ--( नंद, भविष्य. ) नंदवंश का प्रथम राजा, 
जो वायु, एवं मत्स्य के अनुसार शिशुनाग वंश के अंतिम 
राजा महानंदिन्‌ का पुत्र था | यह उसे एक झूद्ग ञ्री से 
उत्पन्न हुआ था । इसने अपने पिता का वध कर, अपने 
तंत्र नंदवंश की स्थापना की | इसे नंद नामांतर भी 
प्रास था। 

मत्स्य एवं ब्रह्मांड के अनुसार इसने ८८ वर्षों तक, 
एवं वायु के अनुसार २८ वर्षों तक राज्य किया था | 

२. एक दिग्गज, जो मारतीययुद्ध में घटोत्कच के 
गजसेना में शामिल था (म. भी. ६०.५१ )। 

महापप्र--एक नाग, जो कश्यप एवं कदू के पुत्रों में 
से एक था। 

महापरिषदेश्वर--स्कंद का एक सैनिक (म. श. 
४४.६१ ) | 

महापाश्चे--एक राक्षस, जो रावण का अमात्य था। 
इसे ' मत्त? नामांतर भी प्राप्त था। विश्रवस्‌ ऋषि को 
पुष्पोत्कटा नामक पत्नी से उत्पन्न पुत्रों में से यह एक था | 
राम-रावण युद्ध में यह अंगद के हाथों इसका वध हुआ 
(वा. रा. यु. ९८.२२) । . 

मह्दापुरुवश--( सो. क्रोष्टु.) एक यादव राजा, जो 
वायु के झनुसार नंदन राजा का पुत्र था। 

महापौरव--( सो. द्विमीढ. ) एक राजा, जो मत्स्य 
के अनुसार सार्वभौम राजा का पुत्र था । वायु एवं हरिवंश 
i इसे क्रमशः “ महत्पौरव ? एवं “ महत्‌ ' कहा गया 

| 

महाबल--एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रों में 

एक था| 

२. ( सो. पूरु. ) एक पूरुवंशीय राजा, जो वायु के 
अनुसार बृहदिष्णु राजा का पुत्र था। 

३. विष्णु का एक पार्षद । 
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४. शिव का एक पार्षद | 

व स्कंद का एक सैनिक (म. श. ४४.१०६ )1 

६. वैवस्वत मन्वन्तर का इद्र । ` 

७. गुहावासिन्‌ नामक शिवावतार का दिष्य | 

८. पितरां में से एक । 

महाबळा-- स्कंद की अनुचरी मात्रृकाद्वय (म. श. 
४४.१०६ ) | 

__ महाबाहु--एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रों मे 
से एक था | पाठभेद ( भांडारकर संहिता ) -' वीरबाहु ? 

२. (सो. कुरु. ) धृतराष्ट्र के शतपुत्रों म॑ से एक। 
भीम ने इसका वध किया (म. द्रो, ११२.११३५४, 
पंक्ति, १)। 

३. (सो. मगध. भविष्य. ) मगध देश का एक राजा, 
जो वायु के अनुसार श्रतंजय राजा का पुत्र था | भागवतः 
एवं विष्णु के अनुसार इसे ' विप्र, मत्स्य के अनुसार 
इसे ‹ विम ?, एवं ब्रह्मांड के अनुसार 'रिपुज्ञय? नामांतर 
प्राप्त थे ।इसने पैतीस वर्षों तक राज्य किया | 


महाभय--एक राक्षस, जो अधर्म एवं निक्रति का 
पुत्र था। निऋति का पुत्र होने से, इसे एवं इसके भय 
एवं मृत्यु नामक दो भाईयों को “नेत्त ? राक्षस कहते थे । 

महाभाग--झगुकुलोसन्न गोत्रकार ' वाह्ययन ? के 
नाम के लिए उपलब्ध पाठभेद । 

महाभागा- एक अप्सरा, जो कश्यप एवं खषा की 
कन्याओं में से एक थी । दि 

महाभिष- (स्‌. इ. ) इश्ष्वाकुबंश में उत्पन्न एक 
प्राचीन राजा, जो सत्यवादी तथा पराक्रमी था | कुंभ- 
कोणम्‌ प्रति में ' महामिष ? के स्थान पर ' महामिषज ? 
नाम प्राप्त है । 

पूर्वजन्म में इसने एक सहख अश्वमेध, एवं सो राजसूय 
यज्ञो के द्वारा इन्द्र को संतुष्ट कर के खर्गलोक प्रास किया 
था (म. आ. ९१.१-२)। 


ब्रह्मा से शाप--एक वार जब यह ब्रह्मलोग गया, तब 
वहाँ इसने अन्य देवताओं ऋषियों तथा समस्त नदियों के 
साथ महानदी गंगा को मी देखा | जव इसने उसे देखा, 
तब गंगा के शरीर का वस्न हवा में उड़ रहा था, जिसे 
देख कर सब ने अपनी नज्ञरें शीघ्र झुका ली। किन्तु 
महामिंष एकटक उसे देखता ही रहा | गंगा ने भी इसे 
प्रममरी दृष्टि से देखा, तथा दोनों एक दूसरे से स्नेह- 
बन्धन में एकाएक बेब गये । दोनों के इस प्रेममरे खिंचाव , 
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को देख कर, बहम ने दोनों को मृत्युलोक में जन्म लेने के 
लिए शाप दिया । भि 

यह सुन कर दोनों ने ब्रह्मदेव की क्षमा मागते हुए अत्स- 
चिक अनुनय विनय किया | तब ब्रह्मा ने कहा, ' तुम ढोग 
खर्गलोक वापस आओगे, किन्तु इसके लिए तुम दोंनो को 
न जाने किटना पुण्य करना पड़ेगा ? | 

इस शाप के अनुसार, महाभिष सोमवंश मै उत्पन्न 
होकर शैतनु नाम से प्रसिद्ध हुआ, तथा गंगा इसकी पत्नी 
बनी ( म. आ. ९१,१; दे. मा. २,३; मा. ९.२२; शंतनु 
देखिये ) । 

महामोज- (सो, क्रोष्ट,) एक यादव राजा, जो 
सात्वत राजा का पुत्र था । आगे चळ कर, इसके नाम से 
'इसके बंशज ' भोजवंशीय ' कहछाने लगे (भा. ९.२४. 
"७-११)| - 

महाभौम- ( सो. पूर.) एक पूरवंशीय राजा, जो 
अरिह राजा का पुत्र था। इसकी माता का नाम आंगी 
था | इसकी पत्नी का नाम सुयञ्चा था, जिससे इसे 
अयुतानायिन्‌ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ (म. आ. ९०. 
८९९४; ९०,१९ ) | 


महामख--एक आदित्य, जो सवित नामक आदित्य 
का पुत्र था | इसकी माता का नाम पृष्णि था (भा, ६. 
१८.१) | 

मद्दामणि--( सो. अनु, ) एक अनुवंशीय राजा, जो 
विष्णु के अनुसार जनमेजय राजा का पुत्र था | इसके पुत्र 
का नाम महामनस्‌ था । ु 

महामती--अंगिरस्‌ ऋषि की सात कन्याओं में से 
एक (म, व,२०८,७)। 


मह्ामनस्‌- (पो. अनुः) एक चक्रवर्ती राजा, जो मत्स्य 
एवं वायु के अनुसार महाशाल नामक राजा का पुत्र 
था (वायु. ९९.१७ )। विष्णु में इसे महामणि राजा का 
पुत्र कहा गया है। इसे उशीनर एवं तितिक्षु नामक दो 
पुत्र उत्पन्न हुए थे | | 
महामर--एक राजा, जो प्रमर नामक राजा का 
था। डु तीन वर्षों तक राज्य किया था ( भवि, ति 
४.१) | क 
स देवों में से एक। 
मद्दामाछन्‌--एक राक्षस, जो खर राक्षस 
का 
था (वा. रा. अर, २३.३२ ) ] ह 
/ ("रावण के पक्ष का एक असुर | 


महालक्ष्मी 


महामुख--जयद्रथ की सेना का एक योद्धा, जे 
द्रौपदीहरण के समय हुए युद्ध मं, नकुल के द्वारा मारा 
गया (म. व. २५५.१६-१७ )। 
महासुद--एक यक्ष, जो मणिवर एवं देवजनी के 
पुत्रों में से एक था। 
महामुनि--रेवत मन्वन्तर के ससाषियो में से एक। 
महामूर्ति--विमीषण की पत्नी। राम दाशरथि के 
अश्वमेध थज्ञ के समय, इसने अपने पति विभीषण के 
साथ सरयु नदी के तट पर जा कर, उस नदी का पवित्र 
जळ अश्वमेधीय अश्व के स्नान के लिये लाया | आगे चल 
कर, उसी जल से राम ने अपने अश्वमेधीय अश्व को 
स्नान कराया ( पद्म, पा. ६७ )। 
महायशस्‌--( सो. पूरु. ) एक पूरुवंशीय राजा, जो 
मत्स्य के अनुसार संकृति राजा का पुत्र था। 
२. प्रैसूतदेवां में से एक | 
३, लेखदेवों में से एक। 
महायशा--स्कंद की अनुचरी एक मातृका (म, श. 
४५.२७) | 
महायोग--गुहवासिन्‌ नामक शिवावतार का एक 
शिष्य | 
महारथ--विश्वामित्र के पुत्रों में से एक। 
२. (सो, ऋक्ष, ) उपरिचर वसु राजा के बृहद्रथ 
नामक पुत्र का नामान्तर | 
महारव--एक यादव राजा, जो रैवतक पर्वत पर हुए 
उत्सव मै शामिळ था (म. आ. २११.११) । इसके नाम 
के लिए ' सहाचर ? पाठभेद प्राप्त है। 
महाराज--एक इक्ष्वाकुवशीय राजा, जो भागवत के 
अनुसार अज राजा का पुत्र था | 
२, ब्रह्म मे निदिष्ट एक राजा, जिसकी कन्या का विवाह 
मणिकुण्डल नामक राजा से हुआ था (मणिकुण्डछ 
देखिये) | 
महारोमन--( स्‌. निमि, ) विदेह देश का राजा, जो 
कित जनक का पुत्र था | इसके पुत्रका नाम स्वर्णरोमन्‌ 
[ . 
मददारौद्र--एक राक्षस, जो घटोत्कच का साथी था। , 
भारतीयथुद्ध में यह दुर्योधन के द्वारा मारा गया (म. 
भी. ९१-२०-२१ )। 
मद्दालक्ष्मी--देवी लक्ष्मी का एक नामान्तर (देवी 
एव लक्ष्मी देखिये ) | * 
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भागवत के अनुसार कृति राजा का पुत्र था। 
महावीर--एक राजा, जो क्रोधवशसंज्ञक दैत्य के अंश 
से उत्पन्न हुआ था (म. आ. ६१.५५ ) | 

२. एक आचार्य, जो स्वायंभुव मनु के सुविख्यात पुत्र 
प्रियत्रत राजा के तीन विरक्त पुत्रों में से एक था | इसकी 
माता का नाम वार्हिष्मती था) इसे 'ब्रतोद ? नामान्तर 
मी प्राप्त था। अपने बाल्यकाल में ही तपस्या के लिए 
यह वन में चला गया, एवं पश्चात्‌ इसने संन्यासआश्रम 
का स्वीकार किया । यह श्रीकृष्ण का परमभक्त था, 
जिस कारण ज्ञानसंपन्न हो कर, इसने ब्रह्मत्व प्राप्त किया 
(भा. ९.१ )। 

३. एक पराक्रमी राजा,जो राम के अश्वमेघीय अश्व की 
रक्षा करने के लिए शत्रुन्न के साथ उपस्थित था (पद्म पा. 
११ )। 

र महावीये--( स्‌. निमि, ) विदेह देश का राजा, जो 
देवराति बृहद्रथ राजा का पुत्र था | इसके पुत्र का नाम 
सुधृति था | 

२. ( सो. पूरु, ) एक पूरुवंशीय राजा, जो भागवत के 
अनुसार मन्यु राजा का पुत्र था | मस्त्य में इसे कृमि राजा 
का पुत्र कहा गया है। इसके पुत्र का नाम दुरितक्षय था | 

३. वसिष्ठकुलोत्पन्न एक गोत्रकार ऋषिगण | 

महावेगा--स्कंद की भनुचरी एक मातृका (म. श. 
४५.१५) | 

मह्दाव्रत- विश्वामित्र के ब्रह्मवादी पुत्रों में से एक। 

महाश--श्रीकृषष्ण एवं मित्रविंदा के दस पुत्रों में से 
एक] 

_ मद्दाशाक्ते--भ्रीकृष्ण एवं लक्ष्मणा के दस पुत्रों में 
स एक] 

_ मद्दाशंख-एक नाग, जो कश्यप एवं कदू के पुत्रों में 
ख एक था ( मत्स्य, ६)। भागधत के अनुसार, यह 
पाताल में रहता था ( मा. ५-२४.३१ )। यह मागशीर्ष 
माह के सूर्य के साथ. भ्रमण करनेवाले प्राणियों में से एक 
था ( भा. १२.११.४१ )। 

महाशाल- ( सो. अनु. ) एक अनुवंशीय राजा, जो 

भस्य एवं वायु के अनुसार जनमेजय राजा का पुत्र था। 

२. एक ब्राह्मणसमूह, जिसने अश्वपति कैकेय राजा से 

शिक्षा प्राप्त की थी ( श. ब्रा. १०.६.१.१ )। संभव है, 
इन ब्राह्मणों का महत्व बढ़ाने के लिए इनका इस प्रकार 
वर्णन किया गया है । 


मद्दाशाळ जावाळ--शतपथ ब्राह्मण में निर्दिष्ट एक 
आचाय | इसने धीर शातपर्णय को शिक्षा प्रदान की थी 
(श. ब्रा. १०.३.१.१ ) | शतपथ ब्राह्मण में अन्यत्र इसे 
अश्वपति राजा से शिक्षा प्राप्त करनेवाले ब्राह्मणों में से 
एक कहा गया है (श. ब्रा, १०.६.१.१)। छांदोग्य 
उपनिषद में इसके नाम का निर्देश 'प्राचील्शाळ औपम- 
न ° नाम से किया गया है, एवं ' महाशाळ? शब्द 
एक महान्‌ हवाल” इस अर्थ से एक विशेषण के रूप म 
प्रयुक्त किया गया है ( छां. उ. ५.११.१; ३; ६.४.५) 
मुण्डक उपनिषद्‌ मै भी "महाशाल? शब्द एक उपाधि के 
रूप मै शौनक के लिए प्रयुक्त किया गया है (मु. उ. १. 
१.३; ब्रह्म, उ. १)। 

महाशिरस्‌-युषिष्ठिर के समा का एक ब्रह्मर्षि ( म. 
स, ४.८ )। 

२. एक नाग, जो वरुण की समा में उपस्थित था (म. 
स. ९.१४ )। 

३. एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रों में से एक 
था। 

महाश्व--एक राजा, जो यमसभा में उपस्थित था 
(म. स. ८.१८ )। 

महासत्त्व-( सो. कुरु.) एक कुरुवंशीय राजा, जो 
वायु के अनुसार आराधिन्‌ राजा का पुत्र था । 

महासुर--एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रों मै 
से एक था। 

महासेन--स्कंद का नामान्तर (म. व. २१४.२६; 
स्कंद देखिये )। 

महास्वना--स्केद की अनुचरी एक मातृका (म, रा. 
४५,२५ ) | 

महाहचु--( सो. वसु. ) एक राजा, जो मत्स्य के 
अनुसार वसुदेव एवं रोहिणी के पुत्रों मै से एक था। 

२. तक्षक कुलोत्पन्न एक नाग, जो जनमेजय के सर्पसत्र 
में दग्ध हुआ था (म. आ. ५२.१६ )। 

महाहय--( सो. क्रोष्टु. ) एक यादव राजा, जो शतजित्‌ 
राजा का पुत्र pe | त 

महित--पितरां म॑ से एक 

मदिदास ऐतरेय--एक आचार्य, जो "ऐतरेय 
ब्राह्मण ? एबं “ऐतरेय आरण्यक! नामक ग्रेथों का रचियता 
माना जाता है । इसीके ही नाम से उन ग्रेथों को (ऐतरेय? 
उपाधि प्रदान की गयी होगी । संभव है, यह सनस इतर? 
अथवा “इतरा ? नामक किसी ख्री का वंशज होगा, 
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महिदास 
जिस कारण इसे “ऐतरेय? मातूक नाम प्रात इुभा 
होगा । 
ऐतरेय भारण्यक में इसका अनेक बार निर्देश प्राप्त 
है । किंतु वहाँ कहीं मी इसे उस ग्रंथ का रचायता नही 
कहा गया है (ऐ आ. २.१.८; २०७ ). ठा 
छंदोग्य उपनिषद एवं जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण म 
के अनुसार, यह एक सौ सोलह वर्षों तक जीवित रहा | 
इसे रोग ने अनेक तरह के कष्ट दिये | किंतु इसने रोग 
को चुनौति दी, ' तुम मुझे 'चाहे कितने भी सताओं, भै 
तुम्हारे कटे से नहीं मरुँगा ' (छां, उ. ३,१६.७; जे. 
उ. ब्रा, ४२.११ ) । २ 
महिनेत्र- (सो. मगध. ) एक राजा, जो मत्स्य के 
अनुसार द्युमत्सेन राजा का पुत्र था। 
महिमत्‌--एक आदित्य, जो भग एवं सिद्धि का पुत्र 
था (भा. ६.१८.२) | 
माहिमावत्‌--पितरां में से एक | 
महिष--त्रह्मांड के अनुसार, महिषासुर का नामांतर 
(ब्रह्मांड. ३.६.२८-३३) । 
महिषदा--स्कंद की अनुचरी एक मातृका (म. रा. 
४५,२७) | इसके नाम के लिए ' गोमहिषदा ? पाठभेद 
ग्राप्त हे। | 
महिषानना--स्कंद की अनुचरी एक मातृका (म. 
श, ४५.२५ ) | 
माहिषाखुर--एक असुर, जो मयासुर एवं रंभा का 
पुत्र था। 
जन्म--इसका पिता रंमासुर बड़ा शंकरभक्त था, 
जिसने अपनी तपस्या से उसे प्रसन्न कर वरदान माँगा, ' हे 
रमो, मं निःसंतान हूँ, मुझे एक मी पुत्र नहीं है। अतएव 
मेरी इच्छा है कि, तुम मेरे पुत्र बनों! | शंकर ने “तथास्तु? 
कहा | एक दिन मार्ग से जाते समय, रंभासुर को चित्रवर्ण 
की एक सुन्दर महिषी दिखी | तब उसने उसमें अपना 
वीर्य स्थापित किया, जिससे कालांतर में शंकरांश का बळ 
लेकर महिषासुर उत्पन्न हुआ। महिषासुर ने देवी की 
आराधना कर के उसके भक्तों में शाश्वत स्थान किया | प्रात 
बघ--इसने तप से बह्मदेव को प्रसन्न किया, तथा 
बरदान प्रास किया कि, यह मनुष्य के हाथों से न मारा 
जाये वाद को ब्रह्मदेव के वरदान की प्रास कर इसने 
तीनं लोकों का कष्ट देना आरंभ किया । तब देवी ने अष्टादश- 
इजखूप धारण कर इसका वध किया (दे. मा. ५,१६; 
मार्क “८०; पार्वती देखिये )। 
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ITI 


मही 

एक वार शिकार करते-करते यह अरुणाचल पर्वत पर 
गया, जहाँ पार्वती तपस्या कर रही थी। वहाँ उसकी 
सौन्दर्यसुषमा को देखकर यह उस पर मोहित हो गया, 
तथा एक वृद्ध अतिथि का रूप धारण कर, उससे तपस्या 
करने का कारण पूछों। तत्र पार्वती ने कहा, “मै परम 
बलवान्‌ भगवान्‌ शंकर का वरण करना चाहती हूँ, इसीसे 
तपस्या कर रही हूँ? | तत्र इसमे कहा, में भी बलवान हूँ, एवं 
चाहता हूँ कि तुम मेरा वरण करो ?। तत्र पार्वती ने 
इसे युद्ध के लिए ललकारते हुए अपना बल प्रदशन करने 
के लिए कहा | महिषासुर ने पार्वती के साथ घोर युद्ध 
किया, किन्तु अन्त में उसके द्वारा यह मारा गया ( स्कन्द 
१.३; १०. ११; शिव. उ. ४६ )। 

जिस स्थान पर देवी.ने इसका वध किया था, वही 
स्थान सम्मबतः ` देवीपुर तीर्थ ? है (स्कन्द, ३.१.६-७)। 

महाभारत में, इसे महेदवर द्वारा वर प्राप्त होने की 
चची है ( म. अनु. १४.२१४ ) । एक बार इसने देवताओं 
को परास्त कर के रुद्र के रथ पर भी आक्रमण किया था 
(म. ब. २२१.५७ ) | महाभारत के अनुसार, सन्द ने 
इसका वध किया था (म. ब. २२१.६६ ) । 

महिष्मत--( सो. सह. ) एक राजा, जो भागवत के 
अनुसार सोहजी राजा का, एवं विष्णु के अनुसार साहंजि 
का पुत्र था | मत्स्य एवं वायु में इसके पिता का नाम 
क्रमशः ' संहत ? एवं ' संज्ञेय ? दिया गया हे । 

इसके पुत्र का नाम रुद्रअण्य था | हरिवंश के अनु 
सार, इसने माहिष्मती नगरी बसायी थी (ह. वे. १: 
३३.५ )। 

महिष्मती--महर्षि अंगिरस्‌ की छठी कन्या । इसे 
` अनुमती ? नामांतर मी प्राप्त था (म. व. २०८,६ ) | 
भांडारकर संहिता में इसके नाम का “ हविष्मती ' पाठ 
स्वीकार लिया है। 

२. बृहस्पति की कन्याओं में से एक । इसकी माता 
का नाम झुभा था। 

मही--एक दुराचारी ब्राह्मण स्त्री, जो धतत्रत नामक 
ब्राह्मण की पत्नी थी । इसके पुत्र का नाम सनाज्जात 
था । 

अपने पति के मृत्यु के पश्चात्‌ यह निराधार हो गयी; 
जिस कारण इसे वेच्यादवत्ति का स्वीकार करना पडा) 
आगे चल कर, इसका इतना अधःपात हुआ कि, ६१ 
अपना पुत्र सनाजात से भी समागम किया । कि इतनी 
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दुराचारी होने पर भी, गंगा लान के करण इसा |. दू 77" होने पर भी, गंगा स्नान फे कारण इसका 
उद्वार हुआ (ब्रह्म. ९२ )। 

मद्दीजित्‌--माहिष्मती नगरी का एक राजा, जो 
द्वापर युग में उत्पन्न हुआ था । इसने पुतरपराप्ति के लिए, 
श्रावण शुक्क एकादशी के दिन ' पुत्रदा एकादशी ? का त्रत 
किया, जिस कारण इसे एक सुपुत्र की प्राप्ति हुई (पद्म. 
उ. ५५) | 

महीरथ--एक राजा, जिसने वैशाख माह में स्नान 
का ब्र! कर, अपना एवं अपने परिवार के लोगों का 
उद्धार किया ( पद्म, पा. ९९-१०१; स्कंदू. २.७.४) | 

महीषक--एक जातिसमूह, जो पहले क्षत्रिय था, 
किंतु आगे चल कर, अपने दुराचरण के कारण द्यूद्र बन 
गया (म. अनु, ३३.२२-२३ ) | इनके नाम के लिए 
“महिषक” एवं “ माहिषक पाठभेद मी प्राप्त है । 
संभवतः आधुनिक मैसूर प्रदेश में ये ढोग रहते होगि। 

अजुन ने अपने दक्षिण दिग्विजय के समय इन्हे जीता 
था (म. आश्व. ८४.४१ )। महाभारत के अनुसार, ये 
लोग आचार विचार से अत्यधिक दूषित थे ( म. क. ३७. 
४५)। 

महंद्र--अगस्त्यकुलोत्पन्न एक ऋषि । 

मद्देश--एक शिवावतार | एक बार शिव के वेताल 
नामक द्वारपाल ने पृथ्वी पर जन्म लिया जिस समय 
उसकी रक्षा के लिए शिव एवं पार्वती ने क्रमशः मंहेश 


एवं शारदा के नाम से एथ्वी पर अवतार. लिये थे ( शिव. 


शत, १४; वेताल देखिये ) | 
~ ° ऋग्वेदी ७ 
महेतरंय--एक आचाय, जिसका ऋग्वेदी ब्रह्मयज्ञांग- 
तर्पण मै निर्देश प्राप्त है । 
_ महोदक--एक नाग, जो कश्यप एवं कू के पुत्रों मै 
. से एक था। 
_ महोदय--वसिष्ठ ऋषि के पुत्रों में से एक | अयोध्या 
क राजा सत्यत्रत त्रिशंकु ने विश्वामित्र ऋषि को ऋत्विज 
बना कर, एक यज्ञसमारोह का आयोजन किया । उस समय 
इसके पिता वसिष्ठ के साथ इसे भी त्रिशंकु राजा ने बड़े 
सम्मान के साथ निमंत्रित किया था। उस निमंत्रण को 
इसने अस्वीकार कर दिया, एवं संदेश भेजा, ' चाण्डाल 
त्रिशंकु जहाँ यजमान है एवं चाण्डाल विश्वामित्र जहाँ 
ऋत्विज है, ऐसे यज्ञ में मैं नहीं आ सकता !। इसका यह 
अपमानजनक संदेश सुन कर, विश्वामित्र अत्यधिक कुड 
ईभा, एवं उसने इसे निषाद बनने का शाप दिया 
(बा. रा. बा. ५९.२७ -२१ )। 
प्रा. च. ८० ] र 


प्राचीन चरित्रकोश 


महोदर 


3) 
२ ता नाग, जो कश्यप एवं कू के पुत्रों म 

२. इतरा के शतपुत्रा में से एक । भीमसेन ने नाराच 
नामक वाण इसकी छाती भै मार कर इसका वध किया 
(म. भी. ८४.२६ 9] 

३. एक राक्षस, जो घटोत्कच का मित्र था । कामकटंकटा 
की जीतने के लिए घटोत्कच जव प्राकूज्योतिषपुर जाने 
निकळा, उस समय यइ उसका एक अनुचर था ( स्कंद. १. 
२,६९-६० ) | 

४. एक ऋषि | श्रीराम के द्वारा मारे गये एक राक्षस 
का मस्तक इसकी जॉब में आ कर चिपक गया था। 
पश्चात्‌ सरस्वती नदी के तट पर स्थित ' औषनस ? नामक 
तीर्थ में स्नान करने के कारण, बह चिपका हुआ सिर 
छुट गया | इसी कारण, औषनस तीर्थ को “ कपाल्मोचन ? 
नाम प्राप्त हुआ ( म, श, ३८.१०-२३ )। 


५. रावण के पुत्रों में से एक | राम-रावण युद्ध में इसने 
सर्व प्रथम अंगद से, एवं तत्पश्चात्‌ नीळ नामक वानरं से 
युद्ध किया, जिधने इसका वध किया ( वा. रा. यु. ७०, 
३१) | 


६. रावण का एक दुष्टबुद्धि प्रधान (वा, रा. उ. 
१४.१ )। रावण सीता को वश में लाने के लिए चाहता 
था। उस समय इसने रावण को सलाह दी थी कि, राम- 
वघ की झूटी वातां फैलाने से ही सीता वश में आ सकती 
है। इसने रावण से कहा, ' में स्वयं द्विजिहन, कुंभकर्ण, 
संहादिन्‌ तथा वितर्दन नामक राक्षसों को साथ ले कर, 
राम से युद्ध करने के लिए जाता हूँ । उस युद्ध से लौट 
आते समय, हम ' राम मर गया? इस प्रकार चिल्लाते 
हुए अशोकवन में प्रवेश करेंगे। इस वृत्त को सुनते ही 
भयभीत हो कर सीता तुम्हारे बंश में आयेगी? (वा. 
रा. यु. ६४.२२-३३ ) | 

महोदर प्रधान की यह सलाह रावण एवं कुंभकर्ण ने 
अस्वीकार कर दी, एवं रावण ने अकेले कुंभकणे को ही 
रणभूमि में मेज़ दिया । पश्चात्‌ इसका सुग्रीव के साथ 
युद्ध हो कर, यह उसीके हाथों मारा गया (वा. रा. 
यु. ९७.३६ ) | 

७. रावण के मातामह सुमालि नामक राक्षस का 
सचिव । राम रावण युद्ध के समय, रावण की सहाय्यता 
के लिए यह सुमाछि राक्षस के साथ बाहर आया था ( वा. 


राः उ, ११-२ )। 
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८, रावण का एक भाई, जो विश्ववस्‌ एवं पुष्पोत्कटा 
के पुत्रों में से एक था (वा. रा, यु. ७०-६६ )। हनुमत्‌ 
ने इसका बघ किया था। 

९, एक प्रतःस्मरणीय रप (म. अनु. १६५-५२ )। 

महोजस्‌-एक राजा, जो कालेय ( पाँचबाँ ) के अंश 
से उत्पन्न हुआ था । भारतीय युद्ध में यह पाण्डवों के 
पक्ष में शामिल था (म. उ. ४.१९) | ई 

२. एक राजा, जो भारतीय युद्ध में कौरवों के पक्ष में 
शामिल था (म. आ. ६१.५० )। 

३, एक क्षत्रिय कुल, जिसमें ' बरयु ' ( वरप्र नामक 
कुलांगार राजा उत्पन्न हुआ था ( म. उ. ७२.१५ )1 

४. वसुदेव एवं भद्रा के पुत्रों में से एक | 

५, तुषित देवों मै से एक। 

महौदवाहि--एक आचार्य, जिसका ऋग्वेदी व्रहा- 
यज्ञांग तपेण में निर्देश प्रास है ( आश्व, ए. २.४४) | 

माक्षति-वसिष्ठकुलोत्पनन एक गोत्रकार ऋषिगण | 

माक्षन्य--एक आचाय, जो मक्षु नामक महर्षि का 
पुत्र था । इसने संहिता शब्द का तात्विक अर्थ लगाने का 
प्रयत्न किया है, जिसके अनुसार दो एवं एथ्वी स्वयं एक 
आचार्य है, जिन्होने आकाश नामक एक संहिता का 
निमाण किया है (ऐ. आ. ३.१.१ )। 


मागध--एक राजा, जो भारतीय युद्ध में कौरवों के 
पक्ष में शामिल था । महाभारत में इसे ' मगध देशाघि- 
पति ? कहा गया है। अभिमन्यु नें इसका वध किया था 
(म. मीः ५८.४४ )। 
२. मगधराज जरासंध का नामान्तर (मा. ३.३.१०) | 
३. मौत्य मन्वन्तर का एक देवतागण। 
४. भौय मन्वन्तर के सप्ताषियों में से एक। 
मांकायन--भगुकुलोसन्न एक गोत्रकार | इसके नाम 
के लिए कार्मायन” पाठमेद प्रात है। ौ 
मांगलिन--एक आचार्य, जो भागवत के अनुसार, 
ब्यास की सामशिष्य परंपरा मै से पौष्यंजिन ऋषि का 
शिष्य था (व्यास देखिये ) | 
माचाकीय--तैत्तिरीय प्रातिशाख्य में निर्दिष्ट एक 
व्याकरणावाय | ' य 'कार तथा “व? कार का लोप कहाँ 
होता है, इसके वारे में इसका अमिमत प्राप्त है (ते. 
ग्रा. १०.२२) | 
“माचेछ-पाण्डवों के पक्ष का एक महारथि, जो 
युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भेंट छे कर उपस्थित हुआ था 
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साणिचर 
ST 
(म्‌. स. ३१.१३ ) । इसके नाम के लिए 'माचेलकः 
पाठमेद मी प्रात्त है । 

माचेछक--माचेछक देश के रहिवासी लोगों के 
लिए प्रयुक्त सामुहिक नाम । भारतीय युद्ध मै ये लोक 
कौरवों के पक्ष में शामिल थे। इनके नाम के लिए 
८ मावेक ? पाठमेद भी प्राप्त है । 

इन्होंने एवं त्रिगरतेराज सुशर्मन्‌ ने अजुन को युद्ध में 
विनष्ट करने की प्रतिज्ञा की थी (म. द्रो. १६.२०) | 
किंतु उस समय हुए युद्ध में अजुन ने इनका संहार किया 
(मः द्रो. १८,१६ )। 

द्रोणाचार्य कौरवसेना का सेनापति होने पर, उसे आगे 
कर के इन्होने फिर एक बार अजुन पर आक्रमण किया 
(म. द्रो. ६६,३८)। किंतु अजुन ने पुनः एक बार 
इनका संहार किया ( म, क. ४-४७-४९ )। 

साठर--सूयं की एक पार्श्ववर्ती देवता, जो हमेशा 
सूर्य के दक्षिण में रहता है । सूर्य की सेवा करने के लिए 
इसकी नियुक्ति इन्द्र के द्वारा की गयी थी ( भवि. ब्राह्म, 
२३ )। 

महाभारत के अनुसार, दक्षिण भारत में “ माठरवन ' 
नामक एक तीर्थस्थान था, जहाँ इसका विजयस्तंभ सुशोभित 
होता था (म. व. ८६.७)। 

२, अष्टादश विनायकों में से एक ( साम्ब. १६ )। 

३. एक आचार्य, जो ' सांख्यकारिकादृत्ति ' नामक 
ग्रंथ का रचयिता माना जाता है। ' अष्टकाकर्म ? में तंत्र 
करना चाहिए ऐसा इसका अभिमत था, जौ कौषितकी 
ब्राह्मण में उद्धृत किया गया है (को. ब्रा. १३८, 
१६ )। 

४, कश्यप एवं भृगुकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 

माठर्रापुत्र-काऱ्यपि बालाक्य नामक आचार्य का 
नाम (वृ. उ. ६.४.३१ माध्यं; शा. ब्रा, १४.९.४.२१- 
३२) | संभव है, किसी ' मठर? का स््रीवंशज होने के 
कारण, इसे यह नाम प्राप्त हुआ होगा । 

माणिचर--एक यक्ष, जो कुवेर का अत्यंत प्रिय सचिव 
था | इसके नाम के लिए ' माणिचार ? (वा. रा. उ. 
१५), एवं ' माणिमद्र ? (म, आ. ५७.५०७४ पंक्ति, 
१; स. १०.१६ ) पाठमेद ग्रास हैं। संभव है, यह ८१ 
मणिमद्र दोनों एक ही थे ( मणिमद्र. २. देखिये ) | 

यह मंदार पर्वत के शिखर पर रहता था (म. 4० 
१४०.४ ) | रावण एवं कुबेर के दरम्यान हुए युद्ध म, 
इसने रावणपक्षीय धृम्राक्ष नामक राक्षस को गदी 


माणिचर 
> स्स्स या णा 
प्रहार से मूच्छित किया था । यह देख कर रावण अत्यधिक 
क्रुद्ध हुआ, एवं उसने इसपर आक्रमण कर इसे पराजित 
कर दिया ( वा. रा. उ. १५ )। 

भांटि- एक आचार्य, जो गौतम ऋषि का शिष्य था | 
इसके शिष्य का नाम आत्रेय था ( बृ. उ. २.६.३; ४.६. 
३ काण्व. )। 

२. एक शिवभक्त, जो कालभीति नामक सुविख्यात 
शिवपार्षद का पिता था ( कालमीति देखिये ) । 

मांडकणि--दण्डकारण्य में रहनेवाला एक ऋषिं 
जिसकी कथा धर्मेभत्‌ ऋषि ने श्रीराम को सुनाई थी 
( वा. रा. अर. ११.८-२० )। यह अत्यन्त धर्मनिष्ठ ऋषि 
था, जिसने जलाशय में खड़े रहकर, एवं केवल वायु भक्षण 
कर दस हजार वर्षों तक कठोर तपस्या की थी । इसकी इस 
तपत्या से अभि आदि सारे देव घबरा गये, एवं इसकी 
तपस्या में बाधा डालने के लिए, उन्होनें पाँच अप्सराएँ 
इसके पास भेज्ञ दी। 


उन अप्सराओं को देख कर यह मोहित हुआ, एवं 
इसने अपनी तपस्या का त्याग किया | पश्चात्‌ इसने 
अपने तपःसामथ्यं से पंचाप्सर नामक सरोवर में एक 
विलासग्रह का निर्माण किया, जहाँ यह उन अप्सराओं के 
साथ क्रीडा करने लगा । इसकी इस क्रीडा के कारण, उस 
सरोवर से गायनवादन की आवाज दिनरात आती रहती 
थी | उसी आवाज को सुनकर, उसका रहस्य श्रीराम ने 
घमेभृत ऋषि को पूछा था। 

सांडची--विदेह देश के कुशध्वज राजाः की कन्या, 
जो अयोध्या के दशरथ राजा के पुत्र भरत की पत्नी थी 
(वा. रा. वा. ७३.३१-३२ )। 


२. एक स्त्री, जो सम्मबतः वात्सी मांडवीपुत्र नामक 
आचार्य की माता थी (वू, उ. ६.४.३० माध्यं. ) । 
सम्भवतः मण्डु का स्त्री वंशज होने से इसे यह नाम प्राप्त 
हुआ होगा । 

मांडव्य- एक आचार्य, जो कौत्स ऋषि का शिष्य था 
( श, ब्रा. १०.६.५.९; सां, आ. ७.२; बू. उ. ६.५.४ 
काण्व. )। इसके शिष्य का नाम मांडूकायनि था | 

ऐतरेय आरण्यक के अनुसार, इसने ऋग्वेद संहिता का 
तात्विक अथे प्रतिपादन किया था (एः आ. २१-१; क 
या. प्रस्तावना ) | इसने शङ्क यजुर्वेद की शिक्षा की रचना 
की थी, जिसका निदेश ' पाराशरी संहिता? में प्राप्त हे 
(पा. सं. छो. ७७-७८ )। ब्रह्मयज्ञांतर्गत पितृतर्पण म 
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इसका निदेश प्राप्त है (आश्व. ए ३.४.४; सां. ग; ४, 
१०; ६,१) | 

२. एक आचार्य, जो विदेह देश के जनक राजा का 
मित्र था (वेवर, इंडिरो स्टूडियेन, १.४८२ )। 

२. एक प्रसिद्ध ब्रह्मि, जो घैयवान्‌ , सव धमा का 
शाता, सत्यनिष्ठ और तपस्वी था । 

इसके नाम के लिये ' आणिमांडव्य ? एवं ' आणि- 
मांडभ्य ? पाठभेद मी प्राप्त है। 
निजि चोरी का इल्ज़ाम--चोरी के कारण इसको सजा 
मिलने की विभिन्न कथाएँ अनेक अन्थों में प्राप्त है। 
माकड्य तथा गरुडपुराण में दिया गया है कि, राजा ने 
इस पर चोरी का इल्जाम लगाया; एवं चोरी के संशय 
पर ही . इसे सूली पर चढ़ाया ( गरुड, १.१४२)। 
पद्म के अनुसार, सुलक्षण राजा एक वार मुगयाके 
हेतु अरण्य में गया, तथा अपना घोड़ा एक पेड़ में 
बाँध दिया। जब वह छोट आया, तब वहाँ घोड़ा न 
था। भतएव राजा ने वहाँ पर तपस्या करते हुए मांडव्य से 
अपने घोड़े के बारे में पूछा, किन्तु यह मौन रहा । तत्र 
राजाज्ञा से राजदूतों ने समाधिस्थ मांडन्य को बन्दी बनाकर 
इसे सूली पर चढ़ा दिया | आगे चल कर असली चोर 
पकड़ा गया, तब राजा ने इसे छोड़ दिया। किन्तु इसके 
शरीर में किंचित शूलाग्र रह गया, जिसके कारण इसे 
४ आणिमांडव्य ? नाम प्रात हुआ ( पद्म. उ, १४१ )। 
इसी पुराण में अन्यत्र यह भी लिखा है कि, राजा की 
कुछ चीजे चोरी चली गयी थी, और उसीके शक में 
इसे सजा मिली थी (पद्म, उ. ५१ ) | 

प्रमोदिनी से विवाह--स्ंद के अनुसार, देवपन्न 
राजा की कन्या कामप्रमोदिनी का हरण कर, शंबर ने | 
उसके गहने मांडव्याश्रम के पास डाल दिये | प्रमोदिनी 
को पता लगानेवाले दूतों को इसके आश्रम के पास गहने 
मिरे । इससे राजा कों यह शक हुआ कि,इसने ही उसकी 
कन्या का हरण किया है। अतः उसने इसे सूळी पर 


“चढ़ाने की भाश प्रदान की । किन्तु अन्त में ज्ञत्र उसे 


अपनी कन्या शंबरासुर से पुनः प्राप्त हुयी, तब राजा ने 

प्रमोदिनी का विवाह मांडव्य से कर दिया ( स्कन्द- ५.२. 
-१७२ )। 

, मे a कहा गया है कि, यात्रा करते करते 

मांडव्य ऋषि विश्वामित्र तीर्थ' के पास आया। वहाँ इसने 

देखा कि, कुछ राजदव्य पड़ा हुआ है, जिसे छोड़कर 

चोर लोग भाग गये थे। राजद्रन्य के पास खड़े हुए 
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मांडव्य 


मांडव्य को देख कर, दूतों ने इसे चोर समझकर पकड़ा, 
तथा राजाज्ञा से सूली पर चढ़ा दिया ( स्कंद. ६. 
१३७)। 

यम से संवाद--महाभारत के अनुसार, निरपराध 
होने पर मी इसको सूली पर चढ़ाया गया था ( म. आ. 
५७,७७-७९) | इसने झूल के अग्रमाग पर तपस्या 
की थी । इसकी दयनीय दशा से संतप्त, एवं तपस्या 
से प्रभावित हो कर, पक्षीरूपधारी महिर्षिगण इसके पास 
आये थे। 


पश्चात्‌ यह छिंगदेह धारण कर यमधमे के पास गया 
था, एवं उससे प्रश्न किया, “मैने शुद्धमाव से सदैव 
तपस्या की, किंतु मुझे भयंकर सजा क्यों दी गयी ? ! तत्र 
यमधम ने कहा, “तुम बचपन में पतिंगो के पुच्छभाग 
में सींक घुसेड़ते रहे हो, इसी कारण तुम्हें सूली पर 
चढ़ाये जाने का दण्ड मिला है (म. आ. १०१)। यह 
सुनते ही मांडव्य ने नियम बनाया कि, बारह तथा चौदह- 
वर्षीय वालको द्वारा नादानी में किये गये अशुभ कमों का 
पाप उन्हे न भुगतना पड़ेगा | 

इसके साथ ही इसने यम को शाप दिया कि, वह 
शूद्रकुळ में जन्म लेगा | मांडव्य के शाप के ही कारण, 
यमधमे को अगले अन्म में विदुर का जन्म लेना पड़ा 
(मः आ. १०१.२५-२७) | 


यमधमे की उपयुक्त कथा में मांडम्य के द्वारा पीडित 
किटाणु का नाम पतिंगा कहा गया है (म. भा. 
१०१.२४ ) | किंतु अन्य स्थानों में उसके नाम बगुळा 
( स्कंद. ६.१२६ ), टिङ्डी (पद्म, उ. १४१) एवं भौरा 
(पञ्चः स्‌. ५२) इत्यादि दिया गया है। 
ब्राह्मण का शाप--जत्र यह सूछी पर था, तत्र एक 
दिन आधी रात के समय कौशिक के कुल में उत्पन्न 
हुआ एक सर्वोगकुष्टी ब्रामण अपनी पत्नी के कंधे पर 
बैठा वेश्या के घर जा रहा था। अंधकार में आते 
समय गळती से उसका पैर इसे लग गया, तब इसने धं 
में आकर तत्काळ शाप दिया, ' सूर्योदय होते ही तुम मर 
जाओगे! ( स्कंद. ६,१३५ ) | ऐसा सुनकर ब्राह्मण की उस 
पतित्रता पत्नी ने अपने पातिन्रय के बळ पर सूर्योदय ही 
रॉक दिया | बाद मै अनुसूया द्वारा समझाये जाने पर उसने 
सूर्योदय होने दिया, तथा देवों की कृपा से मृत पति को 
जीवित अवस्था में प्राप्त किया, जिसका शरीर कामदेव 
के समान सुंदर था ( गरुड, १.१४२; मार्क, १ ६; स्कंद. 


प्राचीन चरित्रकोश 


मांडूकेय 
५.३.१६९-१७२; ६.१३५; पद्म. सः ५१; कौशिक १४, 
देखिये ) | << 

संवाद--महाभारत क अनुसार, यह बड़ा ज्ञानी था, 
तथा इसने विदेहराज जनक से तृष्णा का त्याग करने के 
विषय में प्रश्न किया था (म. शां. २६८ ) । इसने शिव- 
महिमा के विषय मे युधिष्ठिर को अपना अनुभव बताया 
था (म. अनु. १८.४६-५२ ) । जब श्रीकृष्ण हस्तिनापुर 
जा रहे थे, तब उनसे अनेक ऋषिगण मिलने आये थे, 
पजिसमें यह भी एक था (म. उ. ८१.३८८) | 

इसके सम्बन्ध में यह भी प्राप्त हे कि, यह भगु- 
कुलोत्पन्न गोत्रकार था, एवं ज्योतिषशास्त्र का पंडित था । 
इसके नाम पर ' मांडव्यसंहिता ? नामक ग्रन्थ मी उपलब्ध 
हवै(C. C.)। 

मांड्रक- भणुकुलोसन्न एक गोत्रकार | 

मांडूकायानि-एक आचार्य, जो मांडव्य नामक ऋषि 
का शिष्य था। इसके शिष्य का नाम सांजीवीपुत्र था ( श. 
ब्रा. १०.६.५.९; वृ. उ. ६.५.४ काण्व. ) 

मांडूकायनीपुत्र--एक आचार्य, जो मांडरकीपुत्र नामक 
ऋषि का पुत्र था । इसके शिष्य का नाम जायन्तीपुत्र था 
(वृ. उ. ६,५.२ काण्व. ) | सम्भव है, मांड्रक के किसी 
स्रीवंशज का पुत्र होने से इसे यह नाम प्राप्त हुआ होगा | 

मांड्राके-एक ऋग्वेदी श्रुतिं | 

मांडूकीपुत्र--एक आचार्य, जो शांडिलीपुत्र नामक 
आचार्य का शिष्य था। इसके दिष्य का नाम मांड्रकायनी- 
पुत्र था (बृ. उ. ६.५.२ काण्व.) | सम्भव है, मंड्रक के किसी 
ख्रीवंशज का पुत्र होने से इसे यह नाम प्राप्त हुआ होगा । 

मांड्केय- एक आचार्यसमूह, जो ऋग्वेदपाठ के एक 
विशेष शाखा का प्रणयिता माना जाता है । ऐतरेय आरण्यक 
के “माडकेयीय' नामक अध्याय की रचना इन्हीके द्वारा 
की गयी है (ऐ. आ. ३,२.६; सां. आ. ८.११)। 

ऐतरेय आरण्यक में इस समूह के आचायौं के अनेक 
मत ग्राप्त हैं, जिनमें संहिता की व्याख्या दी गयी है। 
उस व्याख्या के अनुसार, पृथ्वी को पूर्वरूप संहिता, चौ 
को उत्तररूप संहिता, एबं वायु को चौ एवं पृथ्वी का 
संम्मीलन करनेवाली संहिता कहा गया है ( ऐ. आ. ३.१. 
१; ऋ. प्रा. १२) | 

ऋग्वेद के आरण्यको मै निम्नलिखित आचायों का 
पैतृक नाम मांडकेय दिया गया हे :-- शूरवीर, हर, 
दीष, मध्यमप्रातिबोधीपुत्र ( ऐ. आ. ३.१.१; सां. भा 
७.१२; ७.२; ७.१२) | 
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डके 


२. एक आचार्य, जो मंड्ूक नामक महर्षि का पुत्र 
था | ब्रह्मयज्ञांगतर्पंण में इसका निर्देश प्राप्त है (आश्व, 
ग्र. ३०४.४ ) | ऋकयातिशाख्य के अनुसार, स्वरों के बारे 
में इसने अनेक महत्त्वपूर्ण मत प्रतिपादन किये थे (क्र, 
प्रा, २०० )। 

विष्णु, ब्रह्मांड एवं भागवत मै, इसे व्यास की ऋकूशिष्य 
परंपरा मे से इंद्रप्रमति ऋषि का शिष्य कहा गया है। 


इसके पुत्र का नाम सत्यश्रवस्‌ था, जो इसका शिष्य भी 


था। 
मातंग--एक मुनि, जिसके राजनीति विषयक अनेक 
मत महाभारत में दुर्योधन के द्वारा उद्धृत किये गये हैं । 
इसके ये मत निम्नप्रकार थे, “वीर पुरुध को चाहिये 
कि, वह सदा उद्योग ही करे। किसीके सामने नतमस्तक 
न हो; क्यों कि, उद्योग करना ही पुरुष का कर्तव्य एवं 
पुरुषार्थ हे । वीर पुरुष असमय में नष्ट भले ही हो जाये, 
परंतु कभी शत्रु के सामने सिर न झुकाये ? (म.उ, १२५, 
१९-२० )। 
२. एक राक्षस, जो कश्यप एवं खशा का एक पुत्र 
था। 
मातंगिन--कश्यपकुलोत्पन्न एक गोत्रकार ऋषिगण । 
मातंगी- कश्यप एवं क्रोधवशा की नो कन्याओं में 
से एक । इसने हाथियों को जन्म दिया था (म. आ. 
६०.६४) | 
मातारश्वन--ऋग्वेद मै निर्दिष्ट एक देवता, जो प्रायः 
अमि तथा अभि को उत्पन्न करनेवाले देवता से समीकृत 
कक गयी है। 
इस देवता का निर्देश ऋग्वेद के तृतीय मंडल में पाँच 
वार, एवं षष्ट मंडल में एक बार प्राप्त है। उनमें से तीन 
स्थलों पर इसे अग्नि का ही नामांतर बताया गया है 
(ऋ ३. ५.९; २६.२) । ऋग्वेद मै अन्यत्र तनूनपात्‌, 
नराशस, यम एवं मातरिश्वन्‌ को अभि के ही नामांतर 
बताये गये हैं ( ऋ. १.१६४; ३.२९ ) | 
अभि का दिव्यरूप--ऋग्वेद के प्रथम मंडल के अनुसार, 
मातरिश्वन्‌ अभि के एक दिव्य रूप का मूर्तीकरण प्रतीत 
होता है। वहाँ इसे आकाश से पृथ्वीपर आनेवाला 
पैखतू का दूत बताया गया है, एवं इसके द्वारा गुप्त 
की पृथ्वी पर लाने का संकेत भी किया गया है 
(क १०२८.२; ३.५.९; ६.८.४) | मातरिश्वन्‌ को 
विद्युत्‌ से समीकृत किया गया प्रतीत होता हे । ऋग्वेद 
निबाहसूक्त में दो प्रेमियों के हृदय को संयुक्त करने के 
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मांतालि 


नाद 


लिए हन किय है 
/ हो ण का आवाहन किया गया है (क्र, 
_ अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ एवं उनके उत्तरकालीन साहित्य 
म मातरिश्वन्‌ नाम वायु की उपाधि केरूप में प्रयुक्त किया 
गया है। इसे वायु के समान वेगवान्‌, एवं सर्प की भाँति 
शकार मारता हुआ बताया गया है (क्र. १.६.६०; ३. 
२९.११; चै. उ. ब्रा. ४.२०,८ ) | 
व्युत्पत्ति--माषाशास्त्रीय दृष्टि से मातरिश्वन्‌ शब्द का 


अर्थ, * जितका अपनी माता में निर्माण हुआ हो ? किया 
जाता हैं। यहाँ माता शब्द से गर्जन करनेवाले मेघ का आशय 
हो सकता है, क्यों कि, मातरिश्वन्‌ आकाश से आसकते है| 
शार्क के अनुसार, मातरिश्वन्‌ की व्युत्पत्ति, ' जो अंतरिक्ष 
में ( मातरि ) सॉस लेता है (न्‌) ? ऐसी की गयी है। 
वहा इसे वायु में सॉस लेनेवाला पवन माना गया है 
(नि. ७.२६ )। 

२. एक सुविख्यात यकता, जिसका निर्देश ऋग्वेद के 
वालखिल्य सूक्त में मेध्य एवं एषश्र नामक आचायों के 
साथ प्राप्त है (क्र, ८.५२.२ ) । सांख्यायन भ्रौतसूत्र मै 
इसका निर्देश पृषध्र, मेध्य मातरिश्वन्‌, एबं मातरिश्व 
नाम से किया गया है ( सां. श्रौ, १६.११.२६ ) । किन्तु 
वे दोनों पाठ योग्य नहीं प्रतीत होते हैं, क्यों कि, पुषत्र 
एवं मेध्य ये दोनो मातरिश्वन्‌ से अल्ग व्यक्ति थे । ऋग्वेद 
मै अन्यस्थान पर दध्यङ को मातरिश्वपुत्र कहा गया है 
(ऋ १०.४८.२)। 

३. गरुड की प्रमुख सन्तानो में से एक (म. उ. ९९. 
१४) | 

मातालि--इंद्र का सारथि। इसकी पत्नी का नाम 
सुधर्मा था, जिससे इसे गोमुख नामक पुत्र, १ गुणकेशी 
नामक कन्या उत्पन्न हुयी थी (म. उ. ९५.१८-२० ) | 

अपनी कन्या गुणकेशी के लिए सुयोग्य वर खोजने के 
लिए, यह नारद को साथ लेकर पाताळ लोक गया था 
(म. उ. ९६.८) । वहाँ नागकुमार सुमुख के साथ इसने 
अपनी कन्या का विवाह तय किया, एवं नागराज आयक 
को अपने साथ ले कर, यह स्वर्गलोक में इंद्र के पास गया | 
वहाँ इंद्र के संमति से गुणकेशी एवं सुमुख का विवाह हुआ 
( गुणकेशी एवं सुमुख देखिये ) । 

. रामराबण युद्ध के समय, इन्द्र का रथ ले कर यह 
श्रीराम की सेवा में उपस्थित हुआ था | इसीके रथ में 
ब्रैठ कर श्रीराम ने रावण वघ किया था (म. व, २७४. 


१३-२७) । 
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प्राचीन चरित्रकोश र मातृका 


माता 


—् 


पाण्डवो के वनवास के समय, यह इंद्र की आज्ञा से 
अर्जुन को खे में ले जाने के लिए उपस्थित हुआ था 


(म, व. ४३)। र 
विख्यात अवतारा मं से 
बा स्वत प्राप्त है, जिनमें इन्हे 
महाभारत में इनका स्वरू १ यि 
र्ती, दीद, दीड, निमौसगात्ी, झव्णमेघनिम, 
दीकेश, लकणे, लेबपयोधर एवं पिंगाक्ष कहा गया है । 
थे जी चाहे रुप धारण करनेवाली ( कामरूपधर 2१ जी 
चाहे वहाँ भ्रमण करनेवाली (कामरूपचारी ), एवं वायु 
के समान वेगवान्‌ ( वायुसमजव ) थी। इनका निवास- 
खान वृक्ष, चत्वर, गुफा, स्मशान, शेळ एवं प्रवण सं 
रहता था (म. श, ४५-३०-४० )। 
जन्मकथा--मत्स्य में मातृकाओं के जन्म की कथा 
विस्तृत रुप में दी गयी है। हिरण्याक्ष राक्षस का पुत्र 
अंधक शिव का परमभक्त था । शिव ने उसे वर अदान 
किया था, ' रणमूमि में तुम्हारे लहू. के हर एक दूँद से 
नया अंधकासुर उत्पन्न होगा, जिस कारण तुम युद्ध में 
अजेय होंगे! | शिव के इस आशीर्वाद के कारण, सारी 
पृथ्वी अंघकासुरां से त्रस्त हुयी | फिर इन अंधकासुरों का 
लहू चुसने के लिए शिव ने ब्राह्मी, माहेश्वरी आदि सात 
` मातृकाओं का निर्माण किया। इन्होने अंधकासुर का सारा 
लहू चूस लिया, एबं तत्पश्चात्‌ शिव ने अंघकासुर का वध 
किया । 
अंघकासुर का वघ होने के पश्चात्‌, शिव के द्वारा 
उत्पन्न सात मातृका एथ्वी पर के समस्त प्राणिजात का लहू 
चूसने लगी | फिर उनका नियंत्रण करने के लिए, शिव 
ने उर्सिह का निर्माण किया, जिसने अपने जिह्वादि 
अवयवों से घंटाकर्णी, त्रैलोक्यमोहिनी, आदि बैतीस 
मातृकाओं का निर्माण किया | अपना नियुक्त कार्य समाप्त 
करने पर, शिव ने उन पर लोकसंरक्षण का काम सौंपा, 
एवं इस तरह रुद्र के साथ मातृका पृथ्वी पर चिरकाळ 
तक रहने लगी (मत्स्य. १७९) | 


माठृकाओों की संख्या- महाभारत एवं पुराणों में 

मातृकाओं की कई नामावळियाँ प्राप्त है, जिनमें इनकी 

संख्या सात, अठारह, एवं बैतीस बतायी है। महाभारत 

के शल्यपर्व में कार्तिकेय ( स्कंद ) की अनुचरी मातृकाओं 

की नामावली प्राप्त है, जहाँ इनकी संख्या बैतीस बतायी 

गयी है, एवं उसमें प्रभावती, विशालाक्षी आदि नाम के 
प्राप्त है | 


पुराणों एवं महाभारत 77 हाला ए महामारत मै प्राप्त मात्काओं की गा प्राप्त मातृकाओं की नामा- 
वलियँ इस प्रकार है :-- 

(१) सप्तमातृका--त्राह्मी, माहेश्वरो, कौमारी, वाराही 
नारसिंही, वैष्णवी, ऐन्द्री ( मार्क. ८८.११-२०; ३८ )। 

. (२) अष्टमातृका--ज्राझी, माहेश्वरी, चंडी, वाराही, 
वैप्णवी, कौमारी, चामुण्डा एवं चचिका | 

(३) शिञ्ुमादृका--काकी, हलिमा, रुद्रा, वृहली, 
आर्या, पलाला एवं मित्रा ( म. व. २१७.९ )। 

(४) अष्टादश मातृका--विनता, पूतना, कष्टा, पिशाची, 
अदिति ( रेवती ), मुखमण्डिका, दिति, सुरभि, शकुनि, 
सरमा, कटू , विळीनगभो, करंजनील्या, धात्री, लोहिता- 
यनि, आया (म. आर. २१९.२६-४१) । महाभारत के 
इस नामाबली में बाकी दो नाम अप्राप्य हे । 

(५) चौदह माठृका--गौरी, पद्मा, शची, मेघा, 
सावित्री, विजया, जया, देवसेना, स्वधा, स्वाहा, धृति, 
पुष्टि, तुष्टि एवं 'कुलदेवता', जो हरेक व्यक्ति के लिए अल्ग- 


. अलग होती है ( गोमिल. स्मः १०११-१२ )। 


मातृकाओं की प्राचीनता- वैदिक ग्रंथो मै एवे 
सत्रं में मातृकाओं का निर्देश अप्राप्य है । ऋगद में 
सप्तमाताओं का निर्देश प्राप्त है, किन्तु वहाँ सात नदियां 
एवं सात स्वरों को माता कहा गया है (त्र ९.१०२.४) | 
ईसा की पहली शताब्दि से मातृकापूजन का स्पष्ट निदेश 
प्राप्त होता है। वराहमिहिर के बृहत्संहिता में, एव 
शूद्रक के मृच्छकटिक में मातृकापूजन का स्पष्ट निदेश प्राप्त 
है ( वृहत्सं. ५८.५६ ) । स्कंदगुप्त के बिहार स्तंमलेख 
में मातृकापूजन का निर्देश प्राप्त हे ( गुप्त शिलालेख, ४ 
४७; ४९) | चाडक्य एवं कदुंब राजबेश मातृकाओं के 
उपासक थे ( इन्डि, अन्टि, ६.७३; ६-२५ )। माल्या क 
विश्वकर्मन्‌ राजा के अमात्य मयूराक्ष ने ४२३६. मै 
मातृकाओं का एक मंदिर बनवाया था ( गुप्त शिलालेख, 
पृ. ७४) | उ 

पश्चिमी एशिया के ' द्रो ? नामक प्राचीन संस्कृति ४! 
तथा मोहेंजोदडो एवं हडप्पा मै स्थित सिन्धु संस्कृति हि 
मातृकाओं की पूजा की जाती थी। उस संस्कृति कें 
सिक्के प्राप्त हुए हैं, वहाँ मातुका के सामने नर अर्र 
पशुन्रलि के दृश्य चित्रित किये गये है | 

इससे प्रतीत होता है कि, मातृकाओं की अ 
वैदिकेतर संस्कृति म॑ प्राचीनतम काळ से अस्तित्व म 
आगे चल कर, वैदिक संस्कृति के उपासको ने इस देवता 
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को अपनाया, एवै उसे दुर्गा अथवा देवीपूजा में संम्मीलित 
कराया । 

मातृकाओं की प्रतिमा--मातृका के प्रतिमाओं की 
पूजा सारे भारतमर की जाती है, जहाँ इनका रूप अर्धनम, 
एवं शिरोभूषण, कण्ठहार, तथा मेखलायुक्त दिखाई देता 


है । जनश्चति के अनुसार, मातृकाओं की सर्वाधिक पीडा |. 


दो वर्षों तक के बालकों को होती है। इसी कारण, बालक 
का जन्म होते ही पहले दस दिन में मातृकाओं की 
पूजा की जाती है । 

२. अर्यमा नामक आदित्य की पत्नी (मा, ६.६. 
४२ )। 

भातेय--वसिष्ठकुलोत्पन्न एक गोत्रकार ऋषिगग | 

मात्स्य--एक ऋषि, जो यज्ञ में अत्यधिक प्रवीण था 
(अ. वे. १९.३९.९ )। तैत्तिरीय ब्राह्मण में इसका निर्देश 
मत्स्य नाम से किया गया हे (ते. बा, १.५-२.१)। 
वहाँ इसे यज्ञेषु एवं शतद्युम्न राजा का पुरोहित कहा गया 
है। कोनसा भी यज्ञसमारोह शुरू करना हो, तो वह 
सुअवसर या झुममूहू्त देख कर करना चाहिए, ऐसी 
प्रथा इसने शुरू की | 

२. सरस्वती नदी के तट पर यज्ञ करनेवाला एक 
ब्राहणसमूह्‌, जिसका अध्वर्यु ध्वसन्‌ द्वैतवन था ( श. 
ब्रा. १३.५.४.९; ध्वसन्‌ द्वेतवन देखिये )। 

माथव--विदेध नामक राजा का पैतृकनाम ( विदेध 
देखिये ) । 

माथैल्य--( सो. ऋक्ष.) एक राजा, जो वायु के 
अनुसार उपरिचर वसु राजा का पुत्र था | महामारत में 
इसके नाम के लिए ' मसिल्ल ? पाठमेद प्राप्त है (मस्सिल 
देखिये )। 

मादी--अंगिराकुछोत्न्न एक गोत्रकार । 
. ` माद्रवती--अभिमन्युपुत्र परिक्षित्‌ राजा की कन्या, 

जो जनमेजय द्वितीय की.माता थी | इसके नाम के लिए 
* मद्रवती ?, | भद्रा ? एबं भद्रावती ? पाठमेद्‌ प्राप्त है 
(म. आ. ९०.९२) 

२. पाण्डु राजा की द्वितीय पत्नी माद्री का नामांतर 
(म, आइव. ५२,५४; माद्री देखिये )। 

माद्री-मद्रदेश के राजा ऋतायन की पुत्री, जो 
पाण्डु की द्वितीय पत्नी, तथा नकुल-सहदेव की माता 
थी। मद्रराज शल्य इसका माई था । यह ' धृति नामक 
देवी के अंश से उत्पन्न हुई थी (म. आ. ६१.९८ )। 


प्राचीन चरित्रकोश 


माद्री 


प्राचीन काल में रावी तथा व्यास नदी के वीच के 
दोआब का भाग * मद्र ? कहलाता था, जो आजकल पंजाब 
प्रान्त म॑ खित है। उन दिनों शाकल मद्रदेश की राजधानी 
यी, तथा इस देश की राजकन्याओं को सामान्यतः 

माद्री ? कहते थे (म. स. २९.१३) 

विवाह--यह परम-रुपवती थी, कारण एक तो यह 
देवी से उप्पन्ग हुयी थी, दूसरे पंजाब प्रान्त के लोग सुन्दर 
होते हो हे । अतएब इसकी सुन्दरता की प्रशंसा सुन कर, 
भीष्म ने शल्य के यहाँ जा कर इसे पाण्डु के लिए माँगा 
था। शल्य के यहाँ यह नियम था कि, वरपक्ष से 
अत्यधिक धनसम्पति लेकर लड़की दी जाति थी, अतएव 
भीष्म को उनकी प्रथा के अनुसार, कन्या के शुल्क के 
रूप में बहुतसा धन देना पड़ा था। तब उस देश की 
रीतिरिवाज के अनुसार, शल्य ने भी आभूषणों आदि से 
अलंकृत कर के माद्री को भीष्म के हाथों सांप दिया। 
बाइ में मीष्म ने हस्तिनापुर में आ कर झम दिन तथा 
शुम मुहुर्त में पाण्डु से इसका विवाह किया (म. 
आ. १०५.५-९) | 


पुत्रप्रात्त-किंदम मुनि के द्वारा पाण्डु को शाप दिया 
जाने पर, पाण्डु के साथ माद्री मी वन मे रहने के लिए 
गयी थी (म. आ. ११० )। वहाँ ऋषियों के कथना- 
नुसार, पाण्डु ने कुन्ती को पुत्र उत्पन्न करने की आजा 
दी। उसने दुर्वासस्‌ के ' आकर्षण मंत्र? के प्रभाव से 
तीन पुत्र उत्पन्न किये । बाद में कुंती ने अधिक पुत्र 
उत्पन्न करने के लिए मनाही कर दी। तब माद्री की 
प्रार्थनानुसार, पाण्डु ने वह मंत्र कुंती से इसे दिलाया। 
उस मंत्र के स्मरण से, इसे अश्विनीकुमार जेसे सुन्दर नकुल 
तथा सहदेव नामक पुत्र हुए (मा. ९.२२.२८; म. 
आ. ११५,२१)। 

पाण्डु की मत्यु--एक दिन यह ग्रगया खेलनेवाले 
पाण्डु के साथ वन में अकेली ही थी। उस समय वसत 
ऋतु था, तथा मौसम भी बड़ा सुहावरा एवं चित्ताकषक 
था । इसके द्वारा पहने हुए बारीक वस्न इसकी सुंदरता 


: म॑ और चार चाद लगा रहे ये । ऐसे संदर मौसम में, इसे 


इस तरह सुंदर देख कर पाण्डु के स कामेच्छा उत्पन्न 
हुयी, तथा इसके हज़ार बार मना करन पर मी, पाण्डु ने 
इसे बाहुपाश में भर लिया | पाण्डु का एसा करना हीथा 
कि, शाप के अनुसार, उसकी मृत्यु हो गयी । अपने 
पति पाण्डु के निधन पर, इसने न जाने कितना पश्चात्ताप 
किया, एवं खूब रोयी (म. आ. १ १६,२५-२० ) । 
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प्राचीन चरित्रकोश 


माद्रा 


पाण्डु के साथ सती होने के लिए, इसने कुन्ती से 
बार बार प्रार्थना की । किन्तु गातश्ङ्निवासी ऋषियों ने इसे 
आश्वासन देते हुए सती न होने के लिए बारबार अनुरोध 
किया । अन्त मै कुन्ती की आज्ञा लेकर, इसने पाण्डु की 
मृतदेह के साथ चितारोहण क्रिया (म. आ. ११६ ) | 
सती होने के पूर्व इसने जो पुण्डवों को शिक्षा दी थी, 
वह भ्रातृत्व एवं एकता के लिए एक आदर्श शिक्षा है । 
इसकी मृत्यु के उपरान्त, धृतराष्ट्र की आज्ञा से, विदुर 
आदि द्वारा पाण्डु तथा माद्री की अन्त्येष्टिकमे राजोचित 
दंग से किया गया, एवं भाई-बन्चुओ द्वारा इन दोनों को 
जलांजलि दी गयी। 
मृत्योपरांत माद्री ने अपने पति के साथ महेन्द्रभवन 
में निवास किया ( म. स्व. ४.१६; ५-१२ )। 
२. मद्र कन्या एवं श्रीकृष्णपत्नी लक्ष्मणा का नामान्तर 
(लक्ष्मणा २. देखिये )। | 
३. सोमवंश के कोष्ट राजा की पत्नी, जिसे निम्नलिखित 
चार पुत्र थे :--युधाजित्‌, देवमीढुष, वृष्णि एबं अंधक 
(ब्रह्म, १४.१.३) 
४. यादवराजा सात्वतपुत्र वृष्णि की पत्नी । 
माधव- उत्तम मन्वन्तर के मनु का पुत्र | 
२. भोत्य मेनु का एक पुत्र । 
३. भ्गुकुल का एक गोत्रकार, जिसके लिए ' मथित ? 
पाठभेद प्रास है। 
४. एक राजा, जो तालध्वज नगर के विक्रम राजा का 
पुत्र था । इसकी चमत्कृतिपूण जीवनकथा पद्म में प्रात है । 
यह चन्द्रकला नामक क्षत्रिय स्री को अत्यधिक चाहता 
था, किंतु वह इससे विवाह न करना चाहती थी । 
अतएव उसने माधव से कहा, 'धुलोचना नामक एक सुंदर 
राजकन्या की जानकारी मै तुम्हे बताती हूँ, जो मुझसे 
कही अधिक सुंदर, तथा तुम्हारी जीवनसंगिमी बनने 
योग्य हे। 
इक्षद्वीप सें--चेद्रकछा के कथनानुसार, माधव अपने 
दिव्य अरव की सहायता से समुद्र को लॉघ कर प्लक्ष- 
दीप गया, जहाँ सुळोचना रहती था। वहाँ जाकर इसे 
पता चला कि, उसकी शादी एक “विद्याधर ? से होने 
वाली हैं। अतएव इसमे तुरन्त ही सुलोचना को एक 
अपन्न भेजा, एवं अपनी जानकारी बताते हुए, उससे 
शादी की इच्छा व्यक्त की | सुछोचना ने पत्नोत्तर देकर 
इस आश्वासन दिया कि, विवाह मण्डप में विद्याधर का 
वरण न कर के, वह इसका ही वरण करेगी | 


माधव 


दूसरे दिन पाणिग्रहण के समय विवाहमण्डप में इसे 
नींद आ गयी | यह देखकर इसके प्रचेष्ट नामक सेवक ने 
सुछोचना का हरण किया, तथा यह सोता ही रहा। 
सुलोचना ने माधव से शादी करने का प्रण किया था। 
अतएव वह प्रचेष्ट के यहाँ से भाग कर, सुपेण नामक राजा 
के यहाँ वीरवर नामक पुरुष का वेष धारण कर के नोकरी 
करने लगी | एक दिन वहाँ उसने एक गेंडा मारा, जो 
पूर्वजन्म मै धमेबुद्धि नामक राजा था (धमंबुद्धि देखिये) 

सुलोचना से चिवाह- सुछोचना के वियोग में पीडित 
होकर, एक दिन विद्याधर एवं प्रचेष्ट गंगा मै प्राण देने 
के लिए जा रहे थे। किंतु वे दोनो सुलोचना के द्वारा 
बचा लिये गये। वाद में सुलोचना को हूढते हूँदते 
एकाएक वहाँ माधव भी आ पहुँचा, जो सुलोचना से 
निराश होकर गंगा के तट पर आत्महत्या के लिए आया 
था। सुलोचना को देखकर, इसने अपनी सारी कथा उसे 
कह सुनायी, एवं उसके साथ विवाह किया | आगे चल कर 
यही माधव प्रख्यात विष्णु-मक्त बना ( पद्म, क्रि. ५.६ )। 

५. (सो. यदु, ) एक यादव राजा, जो यदु राजा का 


पुत्र था। धूम्रवर्ण नामक नाग की कन्या इसकी माता 


थी। 

इसके पुत्र का नाम सत्त्वतत, एवं पौत्र का नाम भीम 
था । उनमें से भीम राजा राम दाशरथि राजा का सम- 
कालीन था। 

सुविख्यात यादव वेश की स्थापना यदु एवं उसञ्जा पुत्र 
माधव राजा ने की थी। यादव-वंश का वंशक्रम निम्न- 
प्रकार है: 

माधव-सत्वत-मीम-कुश-लव-मीम-अंधक-रैबत- 
नश्ष-रेवत-विश्वगमै-वसु-बश्च-सुषेण-समाक्ष-( ह, वे. 
२.३८ )। च 

इनमें से सात्वतराज भीम राजा के राज्यकाल में 
मधुवन में स्थित ल्वणाक्ष का वध शजुन्न ने किया, खं . 
मधुवन में मथुरा नगरी की स्थापना भीमराजा के द्वारा 
की गयी | 

६. एक धार्मिक ब्राह्मण | एक दिन होम में बलि देने 
के लिए यह एक बकरा लाया । यह उसका वध करने जा 
रहा था कि, उस बकरे ने मानव-वाणी में अपने पूर्व" 
जन्म की कथा बतायी, एवं इससे प्रार्थना की कि, यदि 
यह उसे गीता के नौव अध्याय को सुना कर उसका वष 
करे, तो वह भी अपने दुःख से मुक्त हो जाये। माधव | 
ने बकरे की प्राथना को मान कर उसे गीता के गेवे 
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भाधचं 


अध्याय को सुनाया, जिससे उसका उद्धार हुआ (पञ्च, 
उ. १८३) | 

माधवी- नहुषकुलोसन्न राजा ययाति की कन्या 
(म. उ. ११३.४५५%) | यह अब्पायु थी । एक ब्रह्मनिष्ठ 
ने इसे वरदान दिया था कि, यह चाहे जितनी बार पुत्र 
उत्पन्न करे, लेकिन इसका यौवन सदैव एक सा रहेगा, 
एवं पुत्र उत्पन्न कर के भी यह चिरकुमारी रहेगी । 


गालव ऋषि को दान--एक बार गुरुइश्षिणा में 
सहायता प्राप्त करने के लिए गालव ऋषि ययाति के पास 
आया | उस समय गालव त्रेषि का सारा पैसा पुण्यकार्य मे 
खर्च हो गया था, किंतु उसे अपने गुरु विश्वामित्र 
को दक्षिणा कही न कही से देनी ही थी। ययाति के पास 
घन की कमी न थी, किंतु गालव ऋषि को देने के लिए 
उसके पास वैसे आठ सौ अश्च न थे, जैसे कि गालव 
` ऋषि ने विश्वामित्र के लिये ययाति से माँग थे। अतएव 
` उसने अपनी पुत्री गाळव को दे कर कहा, “तुम मेरी पुत्री 
को रे सकते हो, दूसरे राजा को इसे दे कर तुम उससे 
धन ही नहीं, बस्कि राज्य भी प्राप्त कर सकते हो (म. 
उ, ११४ )। 


हयेश्व से विवाह--यह कन्या अत्यन्त सुंदर तथा 
सुलक्षणी थी, अतएव इसे ले कर गालव ऋषि इश्वाकु- 
कुलोत्पन्न राजा हयेश्व के पास गया | हर्यश्व ने पुत्र 
प्राप्ति क लिए अनेकानेक प्रयत्न किये थे, फिर भी वह 
निःसंतान था । वह माधवी को देखते ही उस पर मोहित 
हो गया, किंतु गालव ऋषि की माँग के अनुसार, उसके 
पास आठ सौ अश्व न थे, जो एक कान से कृष्ण तथा 
चन्द्रप्रभायुक्त हों। इसलिए उसने गालव ऋषि के 
सामने शतं रक्खी, ' इस समय मुझसे केबल दो सौ 
अश्च ले ले, जो मेरे पास है, तथा मुझे माधवी दे दो। 
जब मुझे माधवी से पुत्र प्राप्त हो जायेगा, तो मै उसे 
तुम्हे वापस कर दूँगा ? | ऐसा कह कर, गाळव ऋषि की 


आज्ञा से राजा हयरुव ने माधवी को अपने पास रख 
छिया । 


गालव ऋषि का कार्य पूर्ण करने के उद्देश्य से माधवी ने 
यश्च से सारी वस्तुस्थिति बताकर कहा, ' मुझे अमी चार 
राजाओं को और दिया जायेगा !। कालान्तर मै इसने 
भपने गर्म से वसुमत्‌ ( बसुमनस्‌) नामक पुत्र को जन्म 
दिया, जो आगे चलकर अयोध्या का राजा हुआ ( म. उ. 
११४.१७) | 


प्रा. च. ८१] 


प्राचीन चरित्रकोश 


न्याया... ० 


"ळू अवधि समाप्त होते ही, गालव ऋषि इसे राजा 
हयश्व से ठे गया, एवं यह भी राजवैभव के मोह से 
ऊन कर सह उसके साथ चलने को तैयार हो गयी। 
आप्त हुए वर के अनुसार, यह पुनः कुमारी वन गयी | 

दिवोदास से विवाह--वाद मै गालव माधवी को लेकर 
काशिराज दिवोदास राजा के पास गया | दिवोदास ने 
गालव को उसी प्रकार के दो सौ अश्व दिये, तथा हर्य॑श्र 
राजा के समान करार कर के, -पुत्रोसन्न करने के लिए 
माधवी को अपने पास रख दिया | कालान्तर में माधवी 
से दिवोदास को ' प्रतर्दन ? नामक पुत्र हुआ (म. उ. 
११५.१५) । करार की अवधि समाप्त होते ही, गालव ऋषि 
दिवोदास के पास आया, तथा माधवी को वापस ले गया | 
/ उशीनर से विवाह- अन्त में गुरुदक्षिणा की पूर्ति के 
लिए, गालव इसे भोज नगरी के उशीनर राजा के पास ले 
गया | उपरलिखित प्रकार से करार कर के, गाळव ने उशीनर 
से भी दो सौ अश्व प्राप्त किये, एवं पुत्र होने की अवधि 
तक के लिए माधवी को राजा के पास छोड़ दिया। 
कालान्तर में उशीनर राजा को माधवी से “शिवि ' नामक 
पुत्र हुआ (मः उ. ११६.२०) | 

करार की अवधि समाप्त होने के बाद, जव गालव 
माधवी को उशीनर से ले कर जा रहा था, तब माग में 
उसे गरुड़ मिला | उसने इसे बताया, ' इसके वाद आपको 
और ऐसे अश्व मिलना असम्भव है। इसलिए. जो छः सौ 
अश्व मिले है, उन्हें लेकर आप अपने गुरु विश्वामित्र को 
दे दें, तथा रोष दो सौ अश्चों के स्थान पर, माधवी को 
ही उसे प्रदान करे! | 

विश्वामित्र से विवाह--गालव को यह चीज़ पसन्द 
आयी, और उन्होंने ऐसा ही किया | विश्वामित्र ने भी 
गालव की यह प्रार्थना मान ली । कालान्तर में विश्वामित्र 
को माधवी से अष्टक नामक पुत्र हुआ (म. उ. ११७.१८) 
अष्टक के जन्मोपराम्त, माधवी को गाळव के हाथ सोप कर 
विश्वामित्र तप के लिए चले गया । 

विश्वामित्र को गुरुदक्षिणा देने में गाढव सफछ रहा, 
अतएव वह बड़ा प्रसन्न था जिस कन्या के कारण, 
उसका यह संकट दूर हुआ, उस माधवी को ययाति राजा 
के यहाँ पहुँचाकर, गाल्व मी तपश्चयी के लिए वन में 
चला गया। 

स्वयंबर--राजा ययाति ने माधवी का स्वयंवर निश्चित 
करके, इसे रथ पर बैठा कर सारे देश में माया । किन्तु 
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इसने किसी राजपुत्र को पसन्द न करके, वन में रहकर 
तपस्या करना ही स्वीकार किया | 

पुत्र-इस तरह माधवी को कुल चार पुत्र उत्पन्न हुए, 
जनके नाम निम्नप्रकार थेः- १. वसुमनस्‌ ( बहुमत ), 
जो इसे हर्यश्व राजा से उत्पन्न हुआ था (म. उ. ११४, 
१७); २. प्रतदैन, जो इसे दिवोदास राजा से उत्पन्न 
हुआ था (म. उ. ११५. १५); ३. शिवि, जो इसे 

' उशीनर राजा से उत्पन्न हुआ था ( म. उ. ११६-२० ); 

४, अष्टक, जो इसे विश्वामित्र ऋषि से उत्पन्न हुआ था | 
(म. उ. ११७. १८)। 

ययाति का उद्धार-आगे चल कर, इसका पिता 
ययाति अपने इहलोक के पुण्यकमों के कारण स्वगे को 
प्राप्त हुआ । किन्तु वहाँ ययाति ने देव, ऋषि एवं ब्राह्मणों 
का अवमान किया, जिस पाप कें कारण, देवों ने उसे 
स्वग से भ्रष्ट कराया । फिर उसने देवों की प्रार्थना की, 
(मेरे पापनाशनाथ मुझे सुजनसंगति का लाम मिले, जिस 
कारण मैं स्वर्ग को पुनः प्राप्त कर सकू ? | 


देवों ने ययाति की इस प्रार्थना सुन ली, एवं उसके 
पोत्र खं माधवी के पुत्र बसुमनस्‌, प्रतर्दन, शिवि एवं 
अष्टक जहाँ यज्ञ कर रहे थे, उसी नेमिषारण्य में उन्हों दे 
ययाति. को ढकेल दिया। माधवी के चारो पुत्रों ने स्वर्ग 
से भ्रष्ट हुए अपने मातामह का अत्यंत भादरभाव सें 
स्वागत किया, एवं अपने यञ्चो का एवं धर्माचरण का सारा 
पुण्य स्वीकारने की प्रार्थना उसे की | 
ययाति को पुण्यदान--इतने में माधवी वहाँ प्रविष्ट 
हुयी, एवं पुत्र एवं पौत्रों के पुण्य का स्वीकार करने का 
सर्वप्रथम अधिकार पिता एवं पितामह को ही है, ऐसी 
घर्माच्चा इसने ययाति के वतायी | फिर अपने चारों पुत्रों 
के यशकमे का पुण्य स्वीकारने की, एवं उसके बल से 
स्वग में पुनः प्रविष्ट होने की इसने उसे प्रार्थना की | 


इस प्रकार माधवी ने गालव ऋषि को संकटमुक्त कराया, 
एवं अपने पुत्रों के पुण्य का दान स्वर्ग से च्युत अपने 
पिता को कर उसे स्वर्गप्राप्ति कराया (म. आ. ८७; म, 
उ. १०४-११८ )। 

अपनी कन्या के द्वारा ययाति का उद्वार होने की 
क्या मत्स्य में मी प्रास है। वहाँ वसुमनस्‌ , प्रतर्दन, शिब्र 
एव भष्टक इन चारों का मातामह ययाति था, ऐसा 
निश भी प्राप्त है। किन्तु मत्स्य मे ययाति राजा के क्था 
म माधवी का निर्देश प्राप्त नहीं हैं ( मत्स्य. ३५-४२) | 


प्राचीन चरित्रकांश न 


माध्यम 
>. वि 
काळविपरयास--उत्तम कन्या अपने कुळ का, एवं पितरो 


का उद्धार करनेवाली होती है, इस तत्व का प्रतिपादन 
करने के लिए माधवी की कथा महाभारत में दी गयी हे । इस 
कथा का प्रमुख उद्देश्य तत्त्वप्रतिपादन होने के कारण, उस 
में ऐतिहासिक दृष्टि से कालविपर्यास के अनेक दोष आये 
हें। उस कथा में हर्यश्व, दिवोदास, उशीनर एवं विश्वामित्र 
समकालिन बताये गये है, जो ऐतिहासिक दृष्टि से वास्तव 
नही है | ० अ 

२. रथध्वज राजा के पुत्र घमध्वज की पत्नी, जिसकी 
कन्या का नाम तुल्सी था | 

३, पूरुपुत्र जनमेजय “ प्रथम ? की पत्नी | 

४, स्कंद की अनुचरी एक मातृका ( म, श. ४५.७) | 

भाधुकि-एक आचार्य का पैतृक नाम, जिसे मान्यता 
नही प्रदान की गयी थी (झा, ब्रा. २.१.४.२७) | 

भाधुच्छेद्स--विश्वामित्रकुलोत्पन्न॒ एक गोत्रकार | 
अघमर्षण एवं जेतृ नामक आचायों का पैतृक नाम ' माधु- 
च्छंद्स ? बताया गया है । 

भाध्यंदिन--वसिष्ठकुलोत्प्न एक गोत्रकार | 

२. एक शाखाप्रवर्तक आचार्य, जो वायु के अनुसार 
व्यास की यजुःशिष्य परंपरा में से याज्ञवल्क्य के पंद्रह 
ब्राह्मण के काण्व एवं माध्यंदिन शाखाओं के स्वतंत्र ग्रंथ 
उपलब्ध है। उनमें से माध्यंदिन शाखा का, एवं उस शाखा 
के ग्रेथों का यह प्रवर्तक आचार्य था | 

झुक्ल्यजुर्बद की एक शिक्षा की रचना भी इसने की 
थी, जिसमें कुल चालीस छोक हैं। झुक्ल्यजुरवेद की 
८ ढघुमाध्येदिन ! नामक एक अन्य शिक्षा भी इसने लिखी 
थी, जिसमें कुल अछाईस 'छोक हैं । 

माध्यंदिनायन-एक आचार्य, जो सौकरायण नामक 
ऋषि का शिष्य था। माध्यंदिन का वंशज होने के कारण, 
इसे यह नाम प्राप्त हुआ था। इसके दिष्य का नाम 
जावालायन था (वृ. उ. ४.६,२ काण्व. ) । 


माध्यम--वैदिक ऋषिसमुदाय का एक सांकेतिक नाम, 
जो ऋग्वेद के दूसरे मण्डल से ले कर सातवे मण्डल 
के रचयिता ऋषियों के लिए प्रयुक्त किया जाता है ( को. 
ब्रा. १२.३; ऐ. आ. २.२.२) | ' ऋग्वेद के मध्य 
संधित? अर्थ से इन्हे “माध्यम ? नाम प्राप्त हुभा 
होगा । आश्वलायन गहासूत्र के ब्रह्मयज्ञांगतर्पण मै इना 
निर्देश प्राप्त है (आश्व. ग्र. ३.४.२ )। 
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सान-- अगस्त्य ऋषि का नामान्तर (त्र, ७.३३.१३) | 
इसके वंशजों का निर्देश ऋग्वेद में ' मानाः ? नाम से किया 
है, जो ऋग्वेद के सुविख्यात सूक्तद्रष्टे माने जाते हैं ( ऋ. 
१,१६९.८ ) । ऋग्वेद में मान्य नामक एक ऋषि का भी 
निर्देश प्राप्त है, जो संभवतः इसका ही पुत्र होगा। “मान? 
(मान्य ?, एवं “मानाः, इन सारे ऋषियों का पैतृक 
नाम ऋग्वेद में “मैत्रावरुणि ' बताया गया है। 

मानदन्तव्य--एक आचार्य (खा, ण. २.१,५; गो. 
ग्र. १.६.१ )। संभवतः यह एवं ` मानुतन्तव्य ' दोनो 
एक ही रहे होंगे । 

मानव--नामानेदिष्ठ एवं शायोत नामक आचायों का 
पैतृक नाम (ए. ब्रा. ५. १४.२; ४,३१.७; शा, ब्रा, ४.१. 
५,२) । मनु का वंशज इस अर्थ से यह नाम प्रयुक्त 
हुआ होगा । ऋग्वेद में चक्षुस्‌ एवं नाहुष नामक सुक्त 
द्रशओं का पैतृक नाम ' मानव? बताया गया हें (ऋ. 
९,१०६.४६; ९.१०१.७-९ )। 

२. एक पुराणवेत्ता एवं धर्मशास्त्रकार, जिसके नाम 
पर निम्नलिखित ग्रंथ प्राप्त हे :--मानव उपपुराण (दे. 
भा. ३.३ ); मानव श्रौतसूत्र ( मेत्रायणी शाखा ); मानव 
वास्तुलक्षण । 


२. अंगिराकुलोत्मन्न एक गोत्रकार | 

४. उत्तम मन्वंतर का एक देवविरोष । 

मानची--परश एवं इडा नामक वैदिक वाझाय में 
निर्दिष्ट ख्ियों का पैतृक नाम (श. ब्रा. १,८.१.२६; ते 
सं. २.६.७.२; त्र १०.८६.३३ )। मनु का स्त्रीवंशज 
इस अर्थ से यह नाम प्रयुक्त हुआ होगा । 


मानस--ज्योतिर्भास नामक लोक में रहनेवाले पितरों 
का सामुहिक नाम । 

२, एक यक्ष, जो मणिबर एबं देवजनी के पुत्रों में से 
एक था। 

३. वशवर्तिन्‌ देवों में से एक। 

४, वासुकीङुछोत्पन्न एक नाग, जो जनमेजय के 
सपसत्र में दग्ध हुआ था (म. आ. ५२.५ )। 

५, धृतराष्ट्रकुलोत्पक्न एक नाग, जो जनमेजय के 
सपसत्र में दग्ध हुआ था (म. आ. ५२.१५ )। इसके 
नाम के लिए ' मानब ? पाठमेद प्राप्त है। 

मानारि--अंगिराङुलोत्पन्न एक गोत्रकार। 
मानिनी--विदूरथ राजा की कन्या, जो सूर्यवेशीय 
राजा की पत्नी थी ( राज्यवर्धन देखिये ) । 


प्राचीन चरित्रकोश 


मान्धातु 


i नामक राजा का पैतृक नाम 
नाम प्राप्त ₹ आ ल्य का तया होने (60 
दों शति ब [। शतपथ ब्राह्मण में सौमाप नामक 
दृक नाम ' मानुतंतव्य ? बताया गया 

है (श. ब्रा, १३.५.३,२) | 

मान्दाय मान्य--एक क्रषि का नाम, जो संमवतः 
अगस्य ऋषि का ही नामांतर है। मान का वंशज होने से 
इस यह नाम प्राप्त हुआ होगा । ऋग्वेद के अगस्त्य ऋषि 
के द्वारा रचित सारे सूक्तो के अंत में सूक्तकार के लिए 
यह उपाधि प्रयुक्त की गयी है (क, १.१६५.१५;१६६. 
१५; १६७,११; १६८.१० ) | 

मान्धात्‌ योवनाश्व--( सू. इ, ) ऋग्वेद में निर्दिष्ट 
अयोध्या का एक सुविख्यात राजा, जो अश्विनों का आश्रित 
था (क्र. १. ११२, १३) ऋग्वेद में इसका निर्देश अनेक 
वार प्राप्त है, किंतु वहाँ प्रायः सर्वत्र इसे ' मधात ? कहा 
गया है । ' मान्धातृ ? का शब्दशः अर्थ पवित्र व्यक्ति ? 
हे, जिस आशय में इसका निर्देश ऋग्वेद में प्राप्त है 
( ऋ १,११२.१३; ८,३९.८; १०.२,२ )| अन्य एक 
स्थान पर इसे अंगिरस्‌ की भाँति पवित्र कहा गया है 
(ऋ. ८. ४०.१२) | छडविग के अनुसार, यह एक राजर्षि 
था, एवं यह एवं नाभाक दोनों एक ही व्यक्ति थे 
( ऋः ८, ३९-४२; छुडविग-ऋग्वेद अनुवाद ३. 
१०७ ) | 

यह इक्ष्वाकुबंशीय युवनाश्व ( द्वितीय ) अथवा सौद्युम्नि 
राजा का पुत्र था, एवं इसकी माता का का नाम गौरी 
था, जो पौरब राजा मतिनार राजा की कन्या थी | इसी 
कारण इसे ' यौवनाश्व ? पैतृकनाम, एवं ' गौरिक ? 
मातृक नाम प्राप्त हुआ था ( वायुः ८८. ६६-६७ ) | 
पुराणों में इसे विष्णु का पाँचवाँ अबतार, ' चक्रवतिन्‌ ' 
६ सम्राट ' ' दानझूर धर्मात्मा ' एवं सौ अश्वमेध एवं 
राजसुय करनेवाला बताया गया है । यह मनु वैवस्वत 
के वंश में बीसवी पिढी में उत्पन्न हुआ था, जिस कारण 
इसका राज्यकाळ २७४० इ. पू. माना जाता है ( मनु 
वैवस्वत देखिये )। यह यादव राजा शशबिन्दु का सम- 
काढीन था, जिससे इसका आजन्म शत्रुत्व रहा था। 
इसने इन्द्र का आधा सिंहासन जीत लिया था । 

इसने अपने राज्य के सीमावर्ती पौर एवं कान्यकुब्ज 
राज्यों को जीता था, एवं उत्तरीपश्चिम में स्थित हुल्यु एवं 
आनब राजाओं को परास्त किया था। यादव राजा इसके 
रिश्तेदार थे, जिस कारण इसने उनपर आक्रमण नहीं 
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मान्धाठ 


किया था । किन्तु पश्चिमी भारत में स्थित हैहय राजाओं ह ला मा सित तेय राओ |... वह इता वहादर था कि, एक मी इको पर 


को इसने जीता.था। a 
जन्म--इसके पिता युवनाश्व राजा को सो पलियों थी, 
परन्तु उनमें से किसी को मी कोई संतान न थी | अतएव 
बह हमेशा दुःखी रहता था। एक बार वह जंगल मे घूमते 
घूमते एक आश्रम मै आ पहुँचा । वहाँ के ऋषियों ने उसके 
द्वारा पुत्रप्राप्ति के लिए एक यज्ञ करवाया। यज समाप्त 
होने के बाद, जब सारे लोग भोजन कर रात्रि को सो रहे 
थे, तब युवनाश्व राजा की नांद टूटी, तथा बह अत्यधिक 
प्यासा हुआ | प्यास बुझाने के लिए यजञमंडप में रक्खे 
हुए हविमांगयुक्त पेय पदार्थ ( एषदाज्य ) उसने भूछ से 
प्राशन किया, जो ऋषियों ने उसकी राजपलियों को गर्भवती 
होने के लिए रक्खा था । कालान्तर में उसके द्वारा पिया 
गया ' एषदाज्य जळ ? इसके उद्र मै गर्म का रूप धारण 
कर बढ्ने लगा, तव ऋषियों ने युवनाश्व राजा की कुक्षि 
का भेद कर उसके उद्र से बालक को बाहर निकाला | 
यही मांघातृ दै । 
संगोपन एवं नामकरण--अब यह समस्या थी कि, 
इसका पालनपोषण कौन करे | उसी समय भगवान्‌ इन्द्र 
प्रत्यक्ष प्रकर हुए, तथा उन्होंने कहा, ' यह मुझे पान 
करेगा (मां घाता), अर्थात इसका पोषण में करूँगा ? | 
ऐसा कह कर इंद्र ने अपनी अमृतपूर्ण करांगुळी इसे पीने 
के लिए द दी | इसीलिए इस वाळक का नाम ' मांधातृ ? 
( मुझे चूसनेवाला ) रक्खा गया (म. व. १२६; द्रो. 
परि, १. ऋ. ८ पंक्ति, ५२८-५४१; शां. २९.७४८६; 
दे. मा. ७९-१० )। - 
पराक्रम--इन्द्रहस्त के पान करने के कारण, यह 
अत्यन्त वढवान्‌ हुआ, एवं शीघ्रता के साथ बढ्ने 
छ्गा। वारह दिन की ही आयु में यह बारह वर्ष के 
छड़के के समान दिखाई देने छगा। शीघ्र ही यह सव 
विद्याओं का परमपंडित हो कर तप करने में तत्पर 
हुआ । अपने तप के सामथ्यं पर ही इसने ' अजगव ? 
ळी तथा अन्य दिव्यात्नों को प्राप्त किया | यह 
बत ए पराक्रमी राजा था, जिसने अंगार, मरुत, 
वृढद्रथ आदि को युद्ध मै परास किया था। 


दु राजवंश के बश्रु राजा के पुत्र रिपु के साथ इसका 


चौदह माह तक घोर संग्राम चलता रहा | किन्तु अन्त में 
इसने उसे पराजित कर उसका वध किया (बायु, ९९ 


८) । यही नहीं, इसने अपने बळपौरुष से रावण 
पराजित किया था ( भा. ९.६ ९६-३८) | bo 


सान्धातृ 
यह इतना वहादुर था कि, एक दिन में ही इसने सात 


पृथ्वी जीत ली थी (म, शां. १२४.१६ ), तथा जयसूचक 


सौ राजसूय तथा अश्वमेध यज्ञ किये थे । इसके पराक्रम 
का वर्णन विष्णु पुराण में निम्नलिखित रूप से किया 
गया है-- 


यावत्सूर्य उदेति स्म, यावच्च प्रतितिष्ठति | 
सवे तद्यौवनाश्वस्य, मांधातुः क्षेत्रमुच्यत्ते ॥ 
( विष्णु. ४.२.१९) 


शूरवीर होने के साथ साथ यह दानवीर भी था । इसने 
वृहस्पति से गोदान के विषय में प्रश्‍न किया था (म. 
अनु, ७६.४ ) | यही नही, यह सदा लाखों गोदान भी 
करता था (म. अनु. ८१.५-६ )। दस्युओं से इसने 
अपने प्रजा की रक्षा की थी, जिससे इसे ' त्रसदर्यु 
नाम प्राप्त हुआ था । इसने एक बार दानस्वरूप अपना 
रक्तदान सी दिया था। 

ब्रतवैकल्य--प्रजापालन के प्रति इसकी कर्तव्यभावना 
तथा दयाछुता का परिचय पद्मपुराण से मिलता है! 
एक वार इसके राज्य में वषों न हुयी, जिसके कारण 
सारे देश में अकाळ पड़ गया | सारे देश में 
हाहाकार मच गया, लोग अपने नित्यकर्मों को भूल 
गये | वेदों का पठनपाठन बन्द हो गया। प्रजा की इस 
दशा को देखकर यह बड़ा दुःखी हुआ, एवं इसका 
कारण जानने के लिए इसने आंगिरस ऋषि से एच्छा 
की। तत्र उसने वताया, तुम्हारे राज्य में एक दृषळ 
तप कर रहा है, इसीलिए यह अकाल फेला है। जन 
तक उसका वध न किया जायेगा, तब तक जल्वर्षा न 
होगी '। किन्तु इसने तपस्वी का वध करना उचित न 
समझा, तथा दुर्भिश्च को समाप्त करने के लिए, पद्मा नामक 
एकादशी का ब्रत करना प्रारंभ किया उस ब्रत के कारण, 
सारे राज्य में खूब वर्षा हुयी, एवं लोगों को भी 
अकाल से छुटकारा मिला (पद्म, उ. ५७)। पञ्नपुराण 
मै अन्यत्र कहा है कि, इसने ' बरुथिनी एकादशी ' की 
त्रत भी किया था (पद्य. उ. ४८) | 

संवाद--इसका विभिन्न ऋषिमुदियों के अतिरिक्त 
अन्य देवीदेवताओं के साथ मी संबंध था। इंद्र इसकी 
परम मित्र था । सृञ्चय को समझाते हुए नारदजी ने ई 
महत्ता का वर्णन किया था ( म. द्रो. ५९ ) । श्री 
स्वयं अपने मुख से इसके गुणों का गान करते हुए; इसके य 
के प्रभाव का वर्णन किया था (मः शां, २ ९,७४-८६) 
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राजधर्म के विषय में इंद्र-रूपधारी विष्णु के साथ इसका 
संवाद हुआ था (म. शां. ६४-६५ ) | अंगिरापुत्र उतथ्य 
ने इसे राजधर्म के विषय में उपदेश दिया था, जो 
“उतथ्य गीता? नाम से सुविख्यात है (म, शां. ९१- 
९२) ॥ इसके राज्य में मांसमक्षण का निपेघ था (म. 
अनु, ११५,६१ )। 

इसने वसुहोम ( वसुदम ) से दंडनीति के विषय में 
जानकारी पूछी थी (म. शां. १२२ )। 

मृत्यु--वाद में दैवयोग से इसके मन में अपने पराक्रम 
के प्रति गर्व की भावना उत्पन्न हो गयी, एवं इंद्र के आवे 
राज्य को प्राप्त करने की इच्छा झे, इसने उसे युद्ध क लिए. 
चुनौती दी । इंद्र ने स्वयं युद्ध न कर के इसे लवणासुर से 
युद्ध करने के लिए कहा । पश्चात्‌ लवण ने इसे युद्ध में 
परास्त कर इसका वध किया (वा. रा. उ. ६७.२१ )। 
आगे चल वर; यही लवण दशरथ के पुत्र शत्रुघ्न के द्वारा 
मारा गया था। 

परिवार--मांघातु क्षत्रिय था, किंतु अपनी तपस्या के 
बल पर ब्राह्मण बन गया था ( वायु. ९१.११४ )। 

मांघातु का विवाह यादव राजा शशविन्दु की कन्या 
विन्दुमती से हुआ था, जिसकी माता का नाम चेत्ररथी 
था । उससे इसे मुचुकुंद, अम्बरीष तथा पुरुकुत्स नामक 
पुत्र हुए थे (वायु, ८८,७०-७२)। पझपुराण में 
इसके पुरुकुत्स, धमंसेनु, मुचुकुंद, शक्रमित्र नामक चार 
पुत्र दिये गये हैं ( प्न. स्‌. ८)। इसे पचास कन्याएं 
मी थीं, जिनका विवाह सौभरि ऋषि के साथ हुआ था | 
इसे कावेरी नामक एक बहन भी थी, जिसका विवाह 
कान्यकुब्ज देश का राजा जहु से हुआ था। कई मथो 
में कावेरी को इसकी कन्या अथवा पौत्री कहा गया है। 


इसके पश्चात्‌ इसका ज्येष्ठ पुत्र पुरुकुत्स अयोध्या 
का राजा बन गया, जिसने अपने पिता का राज्य ओर 
भी विस्तृत किया | उसने नर्मदा नदी के तट पर रहने- 
वाले नाग लोगों की कन्या नमदा से विवाह कर, मौनेय 
गंधर्व नामक उनके शत्रुओं को परास्त किया था । इन 
सारे निदेशां से प्रतीत होता है कि, पुरुकुत्स के राज्य का 
विस्तार नर्मदा नदी के किनारे तक हुआ था ( पुरुकुत्स 
देखिये )। | 

भांधातृ का तृतीय पुत्र मुचुकुंद एक पराक्रमी राजा था, 
जिसने नमेदा नदी के तट पर ऋक्ष एवं पारियात्र पर्वता 
के बीच एक नगरी की स्थापना की थी । वही नगरी आगे 
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चल कर ' माहिष्मती ? नाम से सुविख्यात हुयी ( मुचुकुंद 
एवं महिप्मत्‌ देखिये ) | 
___मान्य--अगस्त्य ऋषि का नामान्तर ( मान्दार्य मान्य 
देखिये ) । मान का वंशज होने के कारण, अगल्य ऋषि 
को यह पैतृक नाम प्राप्त हुआ होगा । 
मान्य मित्रांवरुण--एक वेदिक सूक्तद्रश ( ऋ. ८. 
६७)। 
भान्यमान-- देवक नामक राजा का पैतृक नाम (क्र. 
८-१८.२० ) | मन्यमान का पुत्र होने के कारण, देवक 
को यह पैतृक नाम प्राप्त हुआ होगा। मान्यमान का 
शब्दशः अर्थ ' अभिमानी व्यक्ति ? होता है । 
सान्यचती-करंधमपुत्र अविक्षित्‌ राजा की पत्नी, 
जो भीम राजा की कन्या थी | इसके स्वयंवर के समय, 
अविक्षित्‌ राजा ने इसका हरण किया था ( मार्क. ११९. 
१७ )। | 

मामतेय--दीर्घतमस्‌ ऋषि का मातृक नाम ( ऋ. १. 
१४७.३; ऐ. ब्रा, ८. २३. १ )। ममता का वंशज होने 
के कारण, इसे यह मातृक नाक प्राप्त हुआ होगा | 

मांबुधि--कुशिककुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 

सायव--ऋग्वेद में निर्दिष्ट एक राजा (क्र. १०. 
९३. १५ ) | छुडविग के अनुसार, यह राम का पैतृक 
नाम था ( छुडविग, ऋग्वेद अनुवाद, ३.१६६ )। मयु 
अथवा मायु का वंशज होने से, उसे यह पैतृक नाम प्राप्त 
हुआ होगा। 

माया--अधर्म नामक धर्मविरोधी पुरुष की कन्या, 
जिसकी माता का नाम मृषा था । ब्रह्म नामक अपने भाई 
से इसे लोम एवं निकृति नामक पुत्र उत्पन्न हुए ये (अधर्म 
देखिये ) । 

सृष्टि का निर्माण करते समय, ब्रह्मा ने इसकी मदद ळी 
थी | उस समय निम्न सात वस्तुओं का निर्माण इसके 

द्वारा किया गया था !- दो 
( + ) गायत्री--बिससे आगे a कर समस्त वेदों 
का निर्माण हुआ । तदोपरान्त वेदों से समस्त संसार का 
निमोण हुआ । 

(२) सत्यवती--जिससे आगेचल कर समस्त ओषधी 
एवं जीवपोषक वनसतियों का निर्माण हुआ । र 
(३) ज्ञानविद्या--जिससे आरेचछ कर सारे शाख 

गण हुआ | 
के ) 'छक्ष्मी--जिससे आगे चल कर वस्र एव 
आभूषण उत्पन्न हुये। 
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(५) उमा--निसने शिव की सहाय्यता ले कर 
समस्त शाखो का मूछोक मै प्रसार किया | इसी 
उमा को ज्ञानमाता नाम प्राप्त हुआ। || 

(६ ) वर्णिका--जिसने समस्त सृष्टि के संरक्षण का 
भार अपने केये पर लिया, एवं दुष्टो का संहार किया | 
इसीने ही आगे चलकर मधु, केटम एवं रुस नामक दृत्या 
का वध किया था | ड 

( ७ ) धमेद्रचा--एक नदी, जो भाग चल कर गगा 
नाम से प्रसिद्ध हुयी प्म: स; ६२) 

मायामोह--विष्णु का अवतार, जो उसने दैत्यों की 
वंचना करने के लि धारण किया था | 

सायावती--मदन की पत्नी रति का नामांतर, जो 
उसने शंब्रासुर के घर रहते समय धारण किया था | 

शिव के द्वारा मदन का दाह होने पर, रति शंत्ररासुर 
के यहाँ रहने के लिए गयी | आगे चल कर, मदन ने 

भ्रीकृप्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में पुनः जन्म लिया | उस 
समय इसने प्रद्युम्न के द्वारा शंवरासुर का वघ किया, एबं 
प्रदुगन के साथ विवाह किया (भा, १०.५५.१६; विष्णु 
५.२७; प्रचरुम्न देखिये )। 

मायाविच्‌--एक असुर, जो मयासुर का पुत्र था । 
इसकी माता का हेमा था | ब्रह्मांड में इसकी माता का 
नाम 'रंमा' दिया गया है (ब्रह्मांड. ३.६.२८-३० )। 
वाढि ने इसका बध किया | 

मायु एक आचार्य, जिसका निर्देश तान्व एवं पार्थ 
नामक ऋषियों के साथ प्राप्त हे । 

भारिषा-दस प्रचेताओं की पत्नी, जो प्राचेतस दक्ष 
की माता थी (म. आ. ७०,५)] र 

इसके पिता का नाम कण्डु ऋषि था, जिसे प्रम्लोचा 
नामक अप्सरा से यह उन्न हुयी थी ( विष्णु, १,१५; 
ह ४.२० ) | इसका जन्म होते ही, मरम्होचा अप्सरा ने 
इसे एक पेड़ के नीचे रख दिया, एवं वह स्वयं स्व 

9 इ स्वयं स्वग 
चढी गयी | इस समय यह भूख के मारे रोने 
तर्जनी म लगी, 
तब सोम ने अपनी तर्जनी से अमृत पिछ 
मत पिला कर इसे 
पाल्योस कर बढ़ा किया ( विष्णु. १.१५; ब्रह्म. १७८; ह 
बं. १.२) | जिस वृक्ष के नीचे यह थी, द्‌ 
सहार यह बड़ी हुयी | इसलिए इसे ' वा 
माश हुआ (भा. ४.३०.४७; म. 
मारीच--एक राक्षस, जो राव 
यह हु राक्षस का पुत्र था, 
ताटका था ( वा. रा. बा. 


क्षी ° नामांतर 
भा. १८८.१०#) | 
रावण का आश्रित था | 
एव इसकी भाता का नाम 
२५) | ब्रह्मांड मै इसे हाद 


राक्षस का पुत्र, एवं हिरण्यकशिपु का नाती बताया गया 
है (ब्रह्मांड. २.५.३६ ) | ब्रह्मा के वर के कारण, इसे 


देवताओं से भी अजेयत्व प्राप्त हुआ था (वा. रा. अर, 


३८) ] 

पूर्वजन्म--पूर्वजन्म में यह एक यक्ष था, जिसके पिता: 
का अगस्य ऋषि ने वध किया था | बड़ा होने पर, इसे 
अगस्त्य ऋषि के इस कृत्य का ज्ञान हुआ, जिस कारण 
इसने उस पर आक्रमण किया । पश्चात्‌ अगस्त्य ऋषि ने 
इसे अगले जन्म में राक्षस प्राप्त होने का शाप दिया 
(वा. रा. बा. २५) | 

राम से युद्ध--इसमं दुस हज़ार हाथियों का बल था | 
यह सुमालि राक्षस के चार अमात्यो म से एक था । अपनी 
माता के साथ यह मल्द तथा करुप देशों में रहता था, 
तथा पास ही होनेवाले विश्वामित्र के यज्ञ का विध्वंस करता 
था | इसलिये विश्वामित्र अपने यज्ञ के संरक्षण के लिए, 
राम को दशरथ से ले आये। राम के वाण से इसके 
भाई सुब्राहु का वध हुआ, एव उसी बाण के पुच्छमाग से 
आहत हो कर, यह समुद्र मै जा गिरा (म. स. परि. १. 
क्र. २१. पंक्ति ५०१ ) | बाद में यह ढेका में रावण का 
आश्रित बना कर रहने ढगा। 

जिस समय राम, लक्ष्मण तथा सीता पंचवटी में आ कर 
रहे थे, तब यह दो राक्षसों के साथ हिरन का रूप 
धारण कर, राम से अपनी शत्रुता का बदला लेने के लिए 
वहाँ गया | इन्हे देख कर राम ने बाण छोड़े, जिसमें इनके 
दोनों साथियों का वध हुआ, एवं यह वहाँ से भाग निकला 
(वा. रा. अर. ३८.३९ )। 

वध--बाद में जब रावण ने सीताहरण का विचार किया, 
तब उसने इसकी सहायता माँगी | परन्तु यह राम से 
इतना अत्यधिक घबराता था कि, 'र? शब्द से आरम्म 
होनेवाले राजीव, रत्न तथा रमणी शब्द सुनकर ही वैय 
खो बैठता | इसने रावण से बारबार अनुनय विनय किया, 
किन्तु उसके डरवाने धमकाने में आ कर, इसे मजबूरन 
उसका साथ देना पड़ा ( वा. रा. अर. ४०-४१) | 

पंचवटी में आने के उपरांत, यह सुंदर मृग का रूप धारण 
कर घूमने ढगा । इसे देखकर सीता ने राम से इसे 
मारने के लिये कहा, जिससे वह इसके मृगचर्म की सुंदर 
कंचुकी बना सके | सीता की इच्छा पूर्ण करने के देतुः 
राम ने इसका पीछा किया, एवं इसका वध किया (वा. 
रा. अर, ४३-४५; म. व. २६२.१७-२१)। मरते समय 


। इसने राम की भाँति पुकारा, “लक्ष्मण दौडो'। इसे 
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मारीच 


सुन कर, इन कर, सोता ने राम को आपत्ति मे जान कर, हस्त मे ला ने राम को आपत्ति मै जान कर, तुरन्त 
लक्ष्मण को उसकी सहायतार्थ भेजा | इधर रावण ने 
सीता का हरण किया । 

२. कश्यपकुलोत्पन्न एक गोत्रकार ऋषिगण |. 

सारीचि--एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रों मे 
से एक था। र 

मारूत--भगुकुलोत्यन्न एक गोत्रकार ऋषिगण | 

२. अंगिराकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 

३. नितान एवं द्युतान नामक वैदिक सूक्तद्रश्ओं का 
सामूहिक नाम | 

मारतंतब्य- विश्वामित्र ऋषि के पुत्रं में से एक (म. 
अनु. ४.५४) | 

मारुताशन--स्कंर का एक सैनिक (म. झा, ४४. 
५७)। 

मारुताश्व--विदथ नामक राजा का पेतुक नाम (क्र, 
५,३३.९ ) । मस्ताश्व का वंशज होने के कारण, उसे यह 
नाम प्राप्त हुआ होगा। 

माककेट--माकैड नामक अंगिराकुलोसन्न गोत्रकार के 
लिए, उपलब्ध पाठभेद ( मार्कइ, २. देखिये ) | 

मार्केटि---अंगिराकुलोत्पन्न एक गोत्रेकार | 

मार्कड--भगुकुलोसन्न एक गोत्रकार | 

२. अंगिराकुछोत्पन्न एक गोत्रकार | इसके नाम के 
लिए ' मार्कट ? पाठभेद प्राप्त है । 

माकेडेय--श्गुवंश में उत्पन्न एक महामुनि, जो 
मृकंड अथवा मृकंडु ऋषि का पुत्र था ( अभि. २०.१०; 
विष्णु, १,१०,३; नारद. १.४; भा. ४.१-४५ )। मृकंड 
का पुत्र होने से इसे 'माकंडेय' अथवा 'मार्केड” पेतुक 
` नाम प्राप्त हुआ था (मत्स्य. १०३.१३-१५ ) । 

जन्म--पार्गिटर के अनुसार, उषनसू शुक्र का पुत्र 
मर्क इसका पिता था । उषनस्‌ शुक्र के सारे वंशज दानव 
एवं अनार्य लोगों के साथ संबंध प्रस्थापित करने के 
कारण विनष्ट हुए | उनमें से केवल मर्क एवं शंड इन दो 
पुत्रों ने आर्य लोगों से संबंध प्रस्थापित किया, जिस कारण 
उनकी परंपरा अवाधित रही । मर्क का पुत्र मार्केडेय 
तो जे का सुविख्यात गोत्रकार बना ( मत्स्य. १९५. 
२० )| 


-भमरस्व--दीघांयु प्राप्त करनेवाले ऋषि के रूप में 
माकेडेय का निर्देश अनेक ग्रंथों में प्राप्त है ( मः व. ८६. ' 


५;१८०.३९ ) | कहीं कहीं इसके अमर होने का उल्लेख 
भी मिळता है (म. व. १८०.४) | संभव यही है कि, 


भाचीन चरित्रकोश 


माकडेय 
अपने मार्केडेय नामक वंशज 


गों के कारण इसकी परंपरा 
अवाधित रही हो, एवं उसीका संकेत इसे 
अं ॥ का संकेत इसे अमर कह कर 
किया गया हो | क 


मार्केडेय दसवें जेतायुग में उत्पन्न हुआ था इसकी पत्नी 
का नाम धूमोणो था (म. अनु, १४६.४)। प्रारम्म में 
इसकी आयु कम थी, किन्तु वाद में यह दीर्घायु हुआ। 
पहले इस कवळ छः महीने की आयु प्राप्त हुयी थी। 
किन्तु पाच महीने तथा चौवीस दिन वीतने के बाद, 
स्तर्षियों ने इसे दर्शन देकर दीर्घायु प्राप्त करने का 
आशीर्वाद दिया । ब्रह्मा ने इसे ऋषिभेष्ठत्व तथा कल्पांत तक 
आयु प्रदान की, तथा पुराणों के रचने का वर प्रदान 
किया | 
पाँचवे वर्ष में इसका उपनयन संस्कार हुआ था। सप्तर्षियों 
ने इसे दण्ड तथा यज्ञोपवीत दिया था (पद्म, सु. ३३ )। 
इसने अपना एक आश्रम स्थापित किया था, जिसकी पूर्ण 
जानकारी पुढस्त्य ने राम को वतायी थी (नारद, १.५) | 

तएस्या--माकंडेय ऋषि ने अत्यधिक घोर तप किया 
था । यह तप छ; मन्वन्तरो तक चलता रहा | इसकी 
तपस्या से घवरा कर, पुरंदर नामक इन्द्र ने इसकी तपस्या 
में विघ्न उत्पन्न करने के लिए अनेकानेक प्रयत्न किये | 
पुरंदर ने सर्वप्रथम वसंत का निर्माण किया; बाद में 
अप्सराओं एवं गंधंवों आदि के साथ कामदेव को इसकी ` 
तपस्या मंग करने के लिए भेजा, किंठु यह अपनी तपस्या 
में निमम रहा | इसकी तपस्या से प्रसन्न हो कर नर- 
नारायण, वालमुकुंदरूपी ब्रह्म, तथा स्वयं शंकर भगवान्‌ 
ने इसे दशन दिया | शकर ने इसे वर प्रदान करते हुए 
कहा, “तुम्हारी सारी इच्छायें पूर्ण होंगी । तुम्हें अवि- 
च्छिन्न यश प्राप्त होगा। तुम त्रिकालदर्शी होगे, तुम्हें 


| आत्मनात्मविचार का सम्यक ज्ञान होगा, तथा तुम श्रेष्ठ 


पुराण के कर्ता हो कर, करुपसमाप्ति तक अजर एवं अमर 
होंगे (मा. १२.८-१० )। इस प्रकार शंकर ने इसे 
चौदह कल्पो तक की आयु प्रदान की ( भा. ४.१.४५; 
म. व. १३०.३२ )। 

श्रेष्ठता- यह ब्रह्माजी की सभा में रह कर उसकी 
उपासना करता था (म. स. ११.१२ )। ब्रह्माजी के 
पुष्कर क्षेत्र में हुए यज्ञ में मी यह उपस्थित था (पद्म, 
सू. ३३ ) । इसने हजार हज़ार युगों के अंत में होनेवाले 
अनेक महाप्रल्य के दृश्य देखे थे। ब्रह्मा को छोड़ कर 
संसार में इससे बड़ी आयुवाला कोई दूसरा व्यक्ति नहीं 
था। प्रलयकाल में जब सारी सृष्टि विनष्ट हो जाती है, 
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तब यह ब्रह्माजी के पास रह कर उनकी आराधना म॑ 
निमग्न रहता है | प्रलयकाछ के उपरांत, पुनः रची गयी 
सारी सृष्टि को सत्र से पहले यही देखता है। इसने अपनी 
चित्तवृत्तियो का निरोध कर, लोकगुरु ब्रह्मा को ऊपा स 
मरीचि आदि प्रजापतियों को भी जीत छ्या जा 
यह भगवान्‌ नारायण के समीप रहनेवाले भक्तं म 
सर्वश्रेष्ठ था। इसने सर्वव्यापक परब्रह्म की उपलब्धि के 
लिए, स्थानभूत हृदयकमळ की कर्णिका का यौगिक कला 
से उद्घाटन किया था, एवं वैराग्य तथा अभ्यास से प्राप्त 
हुयी दिव्यदृष्टि के द्वारा विश्वरचयिता भगवान्‌ का 
अनेक बार दर्शन किया था। इसलिए सब को मारनेवाली 
मृत्यु, तथा शरीर कों ज्र बना देनेवाली जरा इसका 
स्पर्श नहीं कर सकती थी ( म. व. १८६.२-११) | 
इसने कल्पांत में वटवृक्ष तथा प्रख्य का भी दर्शन किया 
था (ब्रह्म. ५२.५३) | इसने वालमुकुन्द के उदर में प्रवेश 
कर वहाँ ब्रह्माण्ड का दर्शन किया था । (म. व. १८८.८८-- 
१२५ ) | उद्र से बाहर निकलने पर, इसने बाल्मुकुन्द 
का स्तवन कर उससे वार्तालाप किया था ( ब्रह्म, ५४.५६; 
म. व. १८६.८१-१२९ ) | 
मयसमा में जब पाण्डवों ने प्रवेश किया था, तत्र यह 
वहाँ उपस्थित था (म. स, ४.१३ ) | ब्रह्मसभा में भी जब 
फण्डव गये थे, तत्र यह वहाँ उपस्थित था (म. स. ११, 
१२५३ पंक्ति, १) | युधिष्ठिर जव मार्केडेय के आश्रम में 
गया था, तत्र लोमश ऋषि ने उसे मार्कडेय का चरित्र 
सुनाया था (म. व.१३० ) | युधिष्ठिर के बनवास के 
समय जब यह उससे मिलने गय था, तत्र वहाँ श्रीकृष्ण 
मी उपस्थित थे | 
उपदेश--इसने पाण्डवों को धर्म का आदेश दिया 
था | युधिष्टिर के द्वारा प्रश्न किये जाने पर, इसने उससे 
महर्षियों तथा राजर्षियो के जीवनसम्बन्धी विविध उपदेश- 
पूर्ण कथायें सुनायी थीं। इसने युधिष्ठिर को विस्तार से 
तरहुविधरूप से धर्मोपदेश दिया था, एवं प्रयागक्षेत्र का 
माहात्म्य बताया था (म, व. १७९-२२१; मत्स्य. १०३- 
११२ )| इसने युधिष्ठिर आदि को श्रीराम का उपाख्यान, 
तथा सती सावित्री का चरित्र सुनाया था ( म. व. २५७-- 
, १९८३ )। इसने मद्रतनु नामक ब्राह्मण को दान्त से उपदेश 
प्राप्त करने के लिए कहा था, एवं हेममाली को शाप से 
विमुक्त किया था (पद्म, क्रि, १७; पा. ५२ )। 
न 
* रशय्या पर पडे हुए भीष्म को देखने 


प्राचीन चरित्रकोश 


| भाग में पुष्पभद्रा नदी के तट पर चित्रा नामक 


माकेडेय 
के लिए अन्य ऋषियों के साथ यह भी गया था (म.शां 
४७.६६४ ) | यह भीष्म के अयाणकाछ के समय भी 
उपस्थित था ( म. अनु. २६.६ )। 

इसने नारद से विभिन्न प्रकार के प्रश्न किये थे( म. अनु, 
२२.७ ) | नारद ने इसे चार युग तथा भायोधर्म के वारे 
में बताया था (मः अनु. ५४; ५७) | युधिष्ठिर ने महा- 
प्रस्थान से पूर्व अन्य ऋषियों के साथ इसका भी पूजन 
किया था ( म. महा. १.३४ )। ` 

मार्कडेय-युथिष्ठिर संवाइ-महामारत वनपर्व में 
: मा्केडेयसमस्यापर्व › नामक एक उपपर्व है, जिसमें 
मार्केडेय एवं युधिष्टिर के वीच में हुए तच्वज्ञानसम्बन्धी 
अनेकानेक संवादों का वृत्तान्त प्राप्त है (म. व. १७९- 
२२१ )। उस पर्व में निम्नलिखित विषयों पर माकडेय ने 
अपने विचार एवं कथासूत्रां का विवेचन किया है: 
ब्राहमणमहात्म्य एवं हेहयदृत्तान्तःथन; प्रथु वैन्य के यज्ञ 
में हुआ अत्रि-गौतम संवाद; स्वाध्याय दानवृत्तिमहाल्म्य, 
( १८४); वैवस्वत मनु का चरित्र एवं मत्स्योपाख्यान 
( १८५); प्रल्यकालीन भगवत्महात्म्य (१८६-१८७); 
वायुप्रोकत कलिभविष्यकथन ( १८८-१८९ ); द्वितीय 
वार व्राह्मणमहात्म्य (१९०); इद्धतम इन्द्रचुम्न कथा 
(१९१); धुंघमारआख्यान (१९२-१९५ ); पतिब्रता- 
ख्यान (१९६-१९७); ब्राह्मणव्याघसंवाद ( १९८- 
२०६ ); आंगिरसोत्पत्ति ( २०७-२२१ )। 

इन सारे संवादों से प्रतीत होता है कि, महाभारतकाळ 
में इसका अत्यधिक सम्मान था, एवं इसके तत्वज्ञान- 
सम्बन्धी विचारधारा से युधिटिर आदि ज्ञानी भी 
प्रभावित थे । 

अन्थ--इसके नाम पर निम्नलिखित ग्रंथ प्राप्त है :- 
१. माकेडेयस्मृति, २. माकेडेयसंहिता। उसी मकार 
इसने ' मार्कडेयस्तोत्र › नामक शिव का स्तोत्र मी किया 
था (९. ९. )। इसने तामस पुराणों में से ' मार्केडेय ' 
तथा ` वाराह ? नामक पुराणों की रचना की थी (भवि. 
प्रति. ३.२८,१३ )। = 

५रिवार--इसकी धर्मपत्नी का नाम धूमोणो था (मः 
अनु. १४६.४ ) | इसके पुत्र का नाम वेदशिरस्‌ था 
( विष्णु १,१०.४ )। 

भश्रम--मार्केडेय ऋषि का आश्रम हिमालय के उत्तर 


पास था। वहाँ इसने अत्यंत उग्र तपस्या की, जिसे 
भयभीत हो कर इंद्र ने इसकी तपस्या में बाधा डालने का 
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मालव 
प्रयत्न किया | किंठु इसकी तपस्या अद्ूट रही | अंत में 


नरनारायणों ने प्रसन्न हो कर, इस पर अनुग्रह किया | 

२, एक ऋषि, जो अयोध्या के दशरथ राजा के उप- 
ऋत्विजों में से एक था (वा. रा. .बा. ७.५ )। राम 
दाशरथि राजा के आठ घमेशाख्रियों में से यह एक था 
(वा. रा. उ. ७४.४) | सीतास्वयंवर के समय यह राम 
के साथ मिथिला गया था (वा. रा. वा. ६९.४) | पद्म 
. के अनुसार, इसने राम को “ अवियोगद कूप? नामक 
पवित्र कुभॉ दिखाया था ( पझ, स्‌. ३३ )। 

वाल्मीकि रामायण में प्रायः सर्वत्र इसका निर्देश- 
* दीघायु ? नाम से प्राप्त है, जिससे प्रतीत होता है कि, 
मार्केडेय इसका पेतृक नाम था, एवं मृकंड का पुत्र होने 
से इसे यह नाम प्राप्त हुआ था। 

३. एक आचार्य, जो वायु के अनुसार व्याप्त की 
ऋकूशिष्यपरंपरा में से इंद्रप्रमति ऋषि का शिष्य था | 
अन्य पुराणों में इसके नाम के लिए ' मांडुकेय ? पाठभेद 
प्राप्त है ( व्यास देखिये )। 

मार्गणप्रिया--कश्यप एवं प्राधा की कन्याओं में से 
एक्‌ । 

मार्गपथ--शरुकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 

मार्गवेय--मृगवुपुत्र राम नामक आचार्य का मातृक 
नाम ( राम मार्गवेय देखिये ) | 

मार्गेय--झणकुलोतपन्न एक गोत्रकार । इसके नाम के 
लिए, “ भागय ? पाठभेद प्राप्त है । 

मार्जार--एक राजा, जो प्रजापतिपुत्र जांबवत्‌ का 
पुन था | ब्रह्मांड के अनुसार, आगे चल कर, इसीसे 
माजार जाति उत्पन्न हुयी ( ब्रह्मांड ३.७.३०६ )] 

मा्जारास्या--केसरी वानर की पत्नी । आनंद 
रामायण के अनुसार, इसे निति घर्धरस्वन नामक पुत्र 
उत्पन्न हुआ (आ. रा. सार, १३) | 

माजोरि--( सो. मगध. भविष्य.) मगध देश का 
एके राजा, जो भागवत के अनुसार जरासंध का पोत्र, खं 

२९ राजा का पुत्र था । अन्य पुराणों के अनुसार, 
इसे सोमाधि" अथवा 'सोमापि? नामांतर मी प्राप्त थे । 
इसके उन का नाम श्रुतश्रवस्‌ था । 

भातोड--एक आदित्य, जो द्वादशादित्यों में से 

माना जाता है (म. आ. ७०.१०; भा, ५.२०. 

१ मांड. २.७.२७८-३८८ )। महाभारत में इसे 
कामधेनु का पति कहा गया है (म. अनु. ११७.११ )। 

पा. च, ८२१] 


'मातोड' का शब्दशः अथे मृत होता हे । कई अभ्यासको 
के “वार, ध्वी के जिस स्थान पर सूर्य सात महिनो 
तक क्षितिज में रहता है, एवं आठवें माह में अस्तंगत 

होता है, उही स्थान में इस आदित्य का निवास होता है | 

मातिकावत--एक लोकसमूह, जो समुद्र के किनारे 
अबु पहाडी के प्रदेश में निवा करता था | परशुराम ने 
इस देश के क्षत्रियो का संहार किया था (म, द्रो. परि, 
१.८.०४७ ) | इस देश का सुविख्यात राजा शाल्व था, 
जिसका श्रीकृष्ण ने बध किया था (म. व. १६-१६; 
यास्व देखिये )। भारतीय युद्ध के समय, इस देश का 
राजा भोज मार्तिकावत था। मोज मार्दिकाबत के साथ 
अभिमन्यु का युद्ध हुआ था (म. द्रो. ४७,८ )। 

सार्तिकावतक-मार्तिकावत के राजा शाल्व का 
नामान्तर (म. द्रो. ४७,८)। 

२. चित्ररथ गंधर्व का नामान्तर | 

मादेमर्षि-विश्वामित्र ऋषि के ब्रह्मवादी पुत्रों मे से एक 
(म. अनु. ४.५७) | 

भाट्टेपिंगढि--अंगिराकुलेसन्न एक गोत्रकार | 

माष्टि--( सो. वधु. ) एक राजा, जो विष्णु के अनुसार 
सारण राजा का पुत्र था । 

मार्टिबत--( सो. वसु.) एक राजा, जो विष्णु के 
अनुसार सारण राजा का पुत्र था। . र 

मालतिका--स्कंद की अनुचरी एक मातृका ( म. श. 
४५.४) | 

मालती--इश्ष्वाकुवंशीय शत्रुधातिन्‌ राजा की पत्नी | 

२. मद्र देश के अश्वपति राजा की पत्नी | इसके नाम 


के लिए “माळवी? पाठभेद प्राप्त है (मालवी देखिये )। 


सत्यवान्‌ राजा की पत्नी सावित्री इसीकी ही कन्या थी 
( सावित्री देखिये ) | र 
माल्य--गरुड की प्रमुख सन्तानो में से एक (म. उ. 
९९.१४ )। पाठभेद-' मल्य ? | 
मालयनि--भ्गुकुलेत्पन्न एक गोत्रकार | 
मालव- पश्चिम भारत में रहनेवाला एक लोकसमूह | 
नकुल ने अपने पश्चिम दिग्विजय में इनका पराजय किया 
था ( म. स. २९.६ ) । युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के समय 
ये लोग उपस्थित थे, एवं इन्होने विपुल धनराशि युधिष्ठिर 
को अर्पण की थी (म. स. ३१.११; ५२.१४) ] 
भारतीय युद्ध में ये लोग कौरव पक्ष में शामिल थे | 
भीष्म की आज्ञा के अनुसार, इन लोगों ने अजुन से 
मुकाबिला किया था (मः मी. ५५.७४ )। किंतु अन्त में 
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अन ने मालव योद्धाओं को गहरी चोट लगायी थी ( बार 
दो. १८.१६ ) | युधिष्ठिर ने भी इन लोगों का 00 
किया था (म. द्रो. १३२.२३-२५) | वल ड्‌ 
देश के क्षत्रियो का संहार किया था (म. द्रो. परि. १.८- 
अ के समय ये लोग पंजाब में रहते थे । इन्होंने 
एवं क्षुद्रक लोगों ने सिकंदर का काफी प्रतिकार किया । किंतु 
अन्त मै इन्दे हार खानी पडी, एवं पंजाब देश को छोड़ 
कर, एवं सिंधु नदी को पार कर, ये लोग राजस्थान के 
मार्ग से उच्जयिनि के पास आ कर रहने ढगे । इन्हीके 
कारण, उस-प्रदेश को “ माळ्व ' नाम प्राप्त हुआ। 

२. सौ क्षत्रियपुत्रों का एक समूह, जो मद्रदेश के 
अस्वपति राजा को माळवी नामक पल्ली से उपपन्न हुआ 
था (माळवी देखिये ) । 

३. विदर्भ नगरी म॑ रहनेबाला एक विष्णुभक्त ब्राह्मण 
(पद्मः उ. २१८) | 

माळवी--नरेश अश्वपति राजा की बड़ी रानी, एवं 
सावित्री की माता । इसे माळब नामक सौ पुत्र उत्पन्न 

होने का वरदान प्राप्त हुआ था (म, व. २८१.५८ )। 

इसके नाम के लिए ' मालती ? पाठभेद भी प्राप्त है । 

२. केकय राजा की पत्नी सुदेण्णा का नामांतर ( म" 
वि. १.१९-३२ )। १ 

मालाधर--सिद्धेशवर नामक राजा का पुत्र, जिसकी 
पत्नी का नाम श्यामबाला था (पद्म. ब्र. ११) | 

मालावती--कुशध्वज जनक राजा की पत्नी, जिसकी 
कन्या का नाम वेदवती था ( वेदवती देखिये ) | 


मालि--एक़ राक्षस, जो सुकेश नामक राक्षस एवं |. 


देववती का पुत्र था | वसुदा नामक गंधर्वी इसकी पत्नी 
थी, जिससे इसे अनल, अनिल, हर एबं संपाति नामक 
चार पुत्र उत्पन्न हुए थे। उन पुत्रों को ' मालेय ! 
सामूहिक नाम प्राप्त था | 

इसने अनेक वर्षो तक तप कर अमरत्व एवं अजेयत्व 
प्राप्त किया था | विश्वकर्मा ने इसे रहने के लिए लेका 


नगरी प्रदान की थी । अन्त में श्रीविष्णु इसका 
वध हुआ (वा. रा. उ. ५)| 2. 
मालिनी--सप्त शिञ्चमातृकाओं में से एक (म. व. 
२१७.९ ) | पाठमेद ( भांडारकर संहिता )-' बृहळी ? | 
९. एक राक्षसकन्या, जो कुबेर की आशा से विश्रवस्‌ 
ऋषि के परिचर्या के लिए रही थी | विश्रवस्‌ ऋषि से इसे 
विमीषणं नामक पुत्र उत्पन्न हुआ (म. व. २५९.१-८) | 


माल्यवत्‌ 


३. अज्ञातवास के समय द्रौपदी से धारण किया गया 
नाम (म. वि. ८.१९) । 

४. एक अप्सरा, जो पुष्कर एवं प्रम्लोचा नामक 
अप्सरा की कन्या थी (म, वि. ८.१४ )। इसका विवाह 
रुचि राजा से हुआ था, जिससे इसे रौच्य नामक पुत्र 
उत्पन्न हुआ | रोच्य नामक मन्वन्तर का अधिपति रौच्य 
बही है (मार्क, ९५.५) । 

५. एक दुर्वर्तनी ब्राह्मण सत्री । अपने दुर्वर्तन के कारण, 
अगले जन्म में इसे श्वानयोनि प्राप्त हुयी । आगे चछ कर, 
वैशाख शङ्क द्वादशी के दिन द्वादशी ब्रत करने के कारण, 
इसे मुक्ति प्राप्त हो गयी, एवं अगले जन्म में यह उर्वशी 
नामक अप्सरा हुयी (स्कंद, २.७.२४) | 

मालेय--चार राक्षसों का एक समूह, जो विभीषण के 
अमात्य का काम करता था । इनके नाम इस प्रकार थेः- 
अनल, अनिल, हर एवं संपाति (वा. रा. उ. ५.४३) | 

माल्य- आर्य नामक आचार्य का पैतृक नाम 
(पं. ब्रा. १३.१०.८ )। 

झाल्यापेडक--एक सर्प, जो नारद ने मालती को वर 
के रूप में प्रदान क्रिया था ( म. उ. १०१.१३ )। 

माल्यवत्‌--एक राक्षस, जो सुकेश राक्षस का ज्ये 
पुत्र था। इसकी माता का नाम देववती था। इसके दो 
छोटे भाईयों के नाम सुमालि एवं मालि थे । यह रावण का 
मातामह था । ० 

आगे चल कर सुकेश के तीनों पुत्रों की शादियां नमदा 
नामक गंधर्वी की तीन कन्याओं से हुयीं । उनमें से सुन्दरी 
नामक कन्या की शादी माल्यवत्‌ से हुयी थी । १ 

तपस्या--अपने पिता के तपःसामर्थ्यं एवं ऐश्वर्य को 
मास कर, यह अपने माइयों के साथ घोर तपस्या करने 
लगा । शीघ्र ही इसने अपनी तपस्या से ब्रह्मदेव की रने 
कर उससे बर प्राप्त किया, एवं त्रिकूट पर्वत के £ 
पर, सौ योजन लम्बी एवं वीस योजन चौड़ी सुवर्णमंडिंत 
लंका ल प्राप्त की | पश्चात्‌ यह सपरिवार वही 
जा कर रहने लगा | 

विष्णु से युद्ध--कालोपरांत यह तथा इसके माई गर्व 
में उन्मत्त हो कर देवादि को विभिन्न प्रकार से कध देने लगे. 
उन कों से ऊब कर सारे देव शंकर के निर्देश पर 
पास गये | तब इन राक्षसो के वध की प्रतिज्ञा कर के को 
ने देवों को भय से मुक्त किया। जैसे ही माल्यवत. _ 
विष्णु की यह प्रतिज्ञा ज्ञात हुयी, यह बहुत पल ह 
विष्णु के द्वारा की गयी प्रतिज्ञा इसने अपने माइयों 
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सुनायी । भाइयों Some eee पचनाच्च्च्च्च्च्च्च्ा इसको धीरज धराया, एवं देवों से युद्ध 
करने का निश्चय किया | इस युद्ध में, विष्णु ने अन्य देवों 
के साथ इससे घोर संग्राम करते हुए, इसके भाई मालि का 
वध किया । तब विष्णु केः पराक्रम से डर कर, यह अपने 
भाई सुमाली के साथ पाताळ लोक में जाकर रहने लगा | 

छंकाप्रवेश--इधर ढेका में वैश्रवण नामक कुवेर निवास 
करता रहा। कुछ समयोपरांत एक डिन यह अपने पाताळ- 
पुरी से निकल कर मृत्युलोक जा रहा था कि, इसने वैश्रवण 
एवं उसके पिता विश्रवस्‌ को पुष्पक विमान में बैठ कर जाते 
हुए देखा | उसके वैभव को देख कर यह आश्चर्यचकित हो 
उठा, एवं उस प्रकार के ऐश्वर्य के भोगलालसा की कामना 
से इसने अपनी कन्या कैकसी वैश्रवण को दी | कालोपरांत 
इसी कैकसी से रावण इत्यादि पुत्र हुए (सुमालि देखिये)। 
बाद्‌.में जब रावण लंका का राजा हुआ,तव माल्यवत्‌ अपने 
भाई सुमालि तथा अपने परिवार के अन्य राक्षसो के 
साथ, लंकापुरी में आ कर रहने लगा (वा. रा. उ. ११)। 

बाद में रावण के द्वारा सीता का हरण किया जाने पर, 
इसने उसे सीता को तुरन्त राम के पास छोटा देने के 
लिए कहा था (वा. रा. यु. ३५.९-१० )। उस समय 
इसने व्याकुळता से परिपूरित हो कर भावनापूर्ण उपदेश 
रावण को दिया था। 

परिवार--इसे अपनी पत्नी सुन्दरी से बज्मुष्टि,विरूपाक्ष, 
ढुमुख, सुप्तव्न, यज्ञकोप, मत्त, तथा उन्मत्त नामक पुत्र, 
तथा अनला नामक पुत्री उत्पन्न हुयी थी ( वा. रा. उ. ५. 
३५-३६) | 

२. पुष्पदंत नामक गंधर्व का पुत्र । एक बार इन्द्रसभा 
में जब अनेक गंधर्व नत्यगायन के लिए एकत्र हुए थे, 
तव उनमें मास्यवत्‌ तथा चित्रसेन की नातिन पुष्पदंती 
उपस्थित थी । ये दोनों अत्यंत सुंदर थे, अतएव आपसी 
प्रेममावना में अनुरक्त हो गये । इससे ये ताळस्वर से अळग 
गाने लगे | इन्द्र ने इन्हें वेसुरा गाते हुए देख कर, राक्षस 
होने का शाप दिया । फिर ये दोनों पिशाच हो गये । 

काफी समय बीत जाने के उपरांत, एक बार माघ 
: माह की दशमी के दिन इनका आपस मै झगड़ा हो 
- गया, तथा पिशाचयोनि प्राप्त होने के कारण, ये दोनों 
आपस मै एक दूसरे को सताने लगे । वाद को इन्होने 
निश्चय किया कि, इस योनि से मुक्ति प्राप्त करने के 
लिए, कोई भी पापाचरण से ये दूर र्हेंग _ 

दूसरे दिन उपवास कर -के, इन लोगों ने एक पीपल के 
दक्ष के नीचे बैठ कर ' रात्रिजागरण ? किया, जिसके 
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मिंजिका 
फलस्वरूप इन्हे ' जया एकादशी ? 
इस पुण्य के बळ पर ही ये शाप 
म इन्द्र की आज्ञा से, ये दोनों पतिपत्नी 
रहने ढगे ( प्न, उ. ४३) | 

मावेल्ठ--उपरिचर वसु राजा के ' मच्छिछ ? नाम 
पुत्र के लिए उपलब्ध पाठभेद ( मच्छिळ देखिये 9] 

माचेछक--एक लोकसमूह, जो त्रिगतेराज सुशर्मन्‌ के 
साथ अजुन से लड़ने के लिए उपस्थित हुआ था । 
संभवत; ' मच्छिछ” लोगों का यह नामान्तर होगा । 

साषशरावय--वसिष्कुलोत्पन्न एक गोत्रकार ऋषि 
गण | संमवतः “माषशरावीय ब्राह्मण! नामक ग्रंथ की 
रचना इन्हाँके द्वारा की गयी होंगी। वह ब्राह्मण ग्रंथ 
के उद्धरण मात्र आज उपल्ब्ध है, मूळ ग्रंथ नष्ट हो 
चुका है। 

मासकृत--सुतप देवों में से एक। 

माहकि--वंश ब्राह्मण में निर्दिष्ट एक गुरु का पैतृक 
नाम (वं. ब्रा. २) । महक का वंशज होने के कारण, उसे 
यह पैतृक नाम प्रासां हुआ होगा | 

माहाचमस्य-एक गुरु, जिसे ' भूर्‌, भुवस्‌ , स्वर्‌ ? की 
त्रयी में ' महस्‌ ? संयुक्त कराने का श्रय दिया गया है 
(तै, आ. १.५.१) | महाचमस्‌ का वंशज होने से इसे 
यह नाम ग्राप्त हुआ होगा। 

माहित्थि--एक आचाय, जो वामकक्षायण नामक 
ऋषि का शिष्य था। इसके शिष्य का नाम कौत्स था 
(बृ, उ, ६.५०४ काण्व.; श. ब्रा. १०,६.५-९ ) | यज्ञकर्म 
संबंधित विधियों में यह अत्यधिक तज्ज्ञ था, जिस कारण 
इसके ततसंत्ंधि मतों का उद्धरण शतपथ ब्राह्मण में ग्राप्त 
है (श. ब्रा, ६.२.२.१०; ८६.१.१६; ९.५.१.६७ ) | 

माहिष्सत--चंपाबती नगरी का एक राजा, जिसे कुळ 
पाच पुत्र थे । उनमें से ज्येष्ठ पुत्र अत्यंत दुराचारी था, 
जिस कारण उसे “इंपक? नाम प्राप्त हुआ था। आगे 
प्वल कर, इसने उस पुत्र को नगर सें बाहर निकाल दिया 
(पद्म, उ. ४)। 

माहेश्वरावतार--रिव का एक अवतार (शिव 
देखिये )। हे 

मात मनु के पुत्रों में से एक। 

मिजिका एवं मिजिक- रुद्र के दो अपत्य, जो शेत 
पर्वत पर उत्पन्न हुए थे ( म. व. २२०.१०-१६ ) | अपनी 
संतानों के आरोग्य चाहनेवाळे मातापिता इनकी उपासना 


करते है। 


का पुण्य प्राप्त हुआ । 
से मुक्त हो सके | बाद 
त्नी वन कर सुख से 


६५१ 
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` म्ित--( सो. पूर.) एक राजा, जो जय राजा का 
पुत्र था। 
२. एक मरुत्‌ देव, 


सम्मिलित था। 
मितध्वज--( सू. निमि.) विदेह देश का एक राजा, 


जो मागवत के अनुसार धमेध्वज जनकका पुत्र था | इसके 
पुत्र का नाम खांडिक्य जनक था | रः 
मिति- उत्तम मन्वन्तर के सप्तर्षयो में से एक | 
मित्र--एक बैदिक देवता, जिसका निर्देश ऋग्वेद में 
प्रायः सभी जगह बरुण के साथ प्राप्त है । ऋग्वेद में इस 
देवता को महान्‌ आदित्य कहा गया है, एवं इसके द्वारा 
मनुष्यों में एकता लाने का निर्देश प्राप्त है ( ऋ. ५.८२ )। 
इससे प्रतीत होता है कि, मित्र एक सू्यदेवता,एवं विशेषतः 
सूर्य से संबंधित प्रकाश की देवता है। वैदिक ग्रंथों में सभी 
स्थानों पर मित्र को दिन के साथ, एवं वरुण को रात्रि के 
साथ संबंधित किया है । 
अथर्ववेद के अनुसार, मित्र प्रातःकाल के समय उन 
सभी वस्तुओं को अनावृत कर देता है, जिन्हे वरुण 
ने अच्छादित किया था (अ. वे. ९.३) । यज्ञवेदी 
पर मित्र को एक श्वत, तथा वरुण को एक कृष्ण- 
वर्णीय प्राणि बलि अर्पित करने का निर्देश तैत्तिरीय 
संहिता मै प्राप्त है (तै. सं. २.१,७.९.; मै, सं. २.५) | 
वेदिक ग्रंथों के समान अवेस्ता में भी मित्र को सौर 
देवता माना गया है, जहाँ इसका निर्देश ' मिश्र ? नाम से 
किया गया है | वेदिक ग्रंथों के भाँति अवेस्ता में भी, इसे 
समस्त प्राणिजाति का मित्र, एवं प्रकृति की एक हितकर 
शक्ति माना गया है। 
२. बारह आदित्य में से एक। इसकी माता का नाम 
आदिति, एवं पिता का नाम कश्यप था (म. आ. ५९, 
१५ ) | अन्य आदित्यां के साथ यह अजुन के जन्मोत्सव 
में उपस्थित था | खाण्डववनदाह के समय हुए युद्ध में, इसने 
इन्द्र की ओर से हाथ में चक्र ले कर, अजुन एवं श्रीकृष्ण 
पर आक्रमण किया था । इसने स्कंद को सुब्रत एवं सत्यसन्ध 
नामक दो पार्षद प्रदान किये थे (म. श. ४४,३७ )। 
इसकी पत्नी का नाम रेवती था, जिससे इसे उत्सर्ग, 
अरिष्ट एवं पिप्पल नामक तीन पुत्र उत्पन्न हुए थे ( भा. ६. 
१८.६ )। 
भविष्य के अनुसार, मार्गशीर्ष माह में प्रकाशित 
होनेवाले सूर्य को मित्र कहते है, एवं इसके 
किरण रहते है (यावे, आह, १८.५७ यौ 
० ग्राहः ७८.५७ )। भागवत के 


जो मरुतों के पाँचवे गण में 


भि 


` 

अनुसार यह ज्येष्ट माह मे प्रकाशित होता हैं ( भा. १२ 
११.३५; वरुण देखिये) । ) 

३, लकुलिन्‌ नामक शिवावतार का शिष्य | 

४. वसिष्ठ तथा ऊर्जा के पुत्रों में से एक। 

ित्रञ्ल--रावणपक्षीय एंक असुर, जो राम के द्वारा 
मारा गया (वा. रा. यु. ४३.२७ )- 

मित्रजितु-( स. इ. भविष्य.) एक राजा, जो 
विष्णु के अनुसार सुवर्ण राजा का पुत्र था । भागवत 
वायु एवं ब्रह्मांड में इसे ' अमिन्र॑जित्‌ , तथा मत्स्य में से 
“ सुमित्र ? कहा गया है । 

मित्रज्ञ--पांचजन्य नामक अभि का पुत्र, जो पाँच देव, 
विनायकों में से माना जाता है (म. व. २१०.१२ )1 

मित्रदेच--त्रिगतराज सुशर्मन्‌ राजा का भाई, जो 
भारतीय युद्ध में अजुन के द्वारा मारा गया (म. क. 
१८.८) । 

२. रुद्र्सावणि मनु का एक पुत्र । 

मित्रधमेन--पांचजन्य अभि का एक पुत्र, जो पाँच 
देव विनायकों में से एक माना जाता हे | 

सित्रवाहु--रुद्रसावर्णि मनु का एक पुत्र। 


मित्रभू काइयप--एक आचार्य, जो विमांडक कास्य 
नामक आचार्य का शिष्य था | इसके शिष्य का नाम इंद्रभू 
काश््यप था (वं. ब्रा. २)। 

मित्रभूति लोहित्य--एक आचार्य, जो कृप्णदत्त 
लौहित्य नामक आचार्य का शिष्य था ( जे. उ. ब्रा. रे. 
४२.१ )। 

२. एक आचार्य, जो विष्णु, वायु एवं ब्रह्मांड के 
अनुसार, व्यास की पुराणशिष्यपरंपरा मे से रोमहषण 
ऋषि का शिष्य था। 


मित्रयु-( सो. नील.) एक नील्वेशीय राजा, जो 
दिवोदास राजा का पुत्र था] मत्स्य एवं वायु म॑ इसे 
* मित्रायु, ! एवं मागवत एवं विष्णु में से इसे ' मित्रेय / 
कहा गया है। 

इसके पुत्र का नाम च्यवन था ( गरुड. १.१४.२२)| 
किन्तु वायु एवं मत्स्य में इसके पुत्र का नाम “मैत्रैय 
कहा गया है। हरिवंश के अनुसार, यह एक शाखा 
प्रवतेक आचार्य था, जिससे 'मैत्रेय ब्राह्मण! एवं ' 
शाखा? उत्पन्न हुयी (ह. व. १.३२ )। | 

२. भ्गगुकुलोत्पन्न एक ऋषि, जिसकी कन्या का नाम 
मैत्रेयी था । | 
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भित्रचत--एक तप, जो पुर नामक नगर भाया तपस्वी, जो सौपुर नामक नगर में 
रहता था । एक वार इसने शिव के मंदिर में गीता के 
दूसरे अध्याय का पाठ किया, जिस कारण इसके मन को 
पूर्णशान्ति प्राप्त हुयी | 

आगे चल कर, देवशर्मा नामक एक ब्राह्मण को मनः 
शान्ति की इच्छा उत्पन्न हुयी | फिर मुक्तकर्मा नामक 
तपस्वी के कहने पर वह इसके पास आया । पश्चात्‌ इसने 
देवशर्मा को भी गीता के दूसरे अध्याय का पठन करने 
के लिए कहा ( पद्म, उ. १७६ )। 

२. पांचजन्य अभि का एक पुत्र, जो पाँच देव विनायकों 
में से एक माना जाता है (म. व. २१०.११) | 

३. रुद्रसावर्णि मनु के पुत्रों मै से एक। 

मित्रवचेस्‌ स्थेरकायण--एक आचार्य, जो सुप्रतीत 
औलण्ड्य नामक आचार्य का शिष्य था | इसके शिष्य का 
नाम ब्रह्मवृद्धि छांदोग्यमाहकि था (वं. ब्रा. १)। 

“ खिरक ? का वंशज होने के कारण, इसे 'स्थेरकायण? 
पेतृक नाम प्रात्त हुआ होगा। 

मित्रवधेन--पांचजन्य अभि का पुत्र, जो पाँच देव 
विनायकों में से एक माना जाता है (म. ब. २१०.११)| 

मित्रचर्मन--त्रिगर्तेराज सुदामन्‌, का भाई, जो मारतीय 
युद्ध मै अजुन के द्वारा मारा गया (म. क. १९.९) | 

मित्रविद्‌ --रुद्रसावार्ण मनु का एक पुत्र । 

२. एक देवता। रथन्तर नामक अभि को दी हुयी हवि 
इसे प्राप्त होती हे (म. व. २१०.१९)| 

मित्रविद्‌ काइयप--एक आचार्य, जो सुनीथ कापटव 
नामक आचाय का शिष्य था । इसके शिष्य का नाम 
केतु वाज्य था (वं. ब्रा. १) । 

मित्रविदा--अवंतींनरेश जयसेन राजा की कन्या, 
जो श्रीकृष्ण की आठ पटरानियों में से एक थी । इसकी 
माता का नाम राजाविदेवी था, जो श्रीकृष्ण की फूफा 
थी। इसे विन्द्र एवं अनुर्विद्‌ नामक दो भाई थे । 

इसके स्वयंवर के समय, श्रीकृष्ण ने इसका हरण 
किया । श्रीकृष्ण से इसे निम्नलिखित दस पुत्र उत्पन्न हुये 
थे;-बृक, हर्ष, अनिल, स्र, वर्धन, उन्नाद, महाश, पावन, 
वहि एवं क्षुधि ( भा. १०-५८, ३०-३१; ६१.१६) | 

द्वारका मै इसका महळ वैदूर्यं मणि के समान कान्तिः 
मानू, एवं हरे रंग का था। देवगण भी उसकी सराहना 
करते थे (म. स, परि. २१.२१.१२६० )। 

'मिञसह-इकष्वाकुवंशीय कल्माषपाद राजा का 

| 
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मिथु 


NN ~ ~ 
ह मित्रसेन--दुर्योधन के पक्ष का एक राजा, जो अर्जुन 
' दारा मारा गया (म. क. १९.२० 


| | )। पाठभेद 
( भांडारकर संहिता )-' मित्रदेव ?| 
२. स्ट्रसावर्णि मनु का एक पुत्र । 
मिञहन-_र्द्रसावर्णि मनु का एक पुत्र । 
मित्रा--मैत्रेय कोषारव नामक आचार्य की माता 


(मैत्रेय कौषारव देखिये )। 2 
देवी उमा की अनुगामिनी सखी (म. व. २२१. 
०)] अ 
मित्रातिथि--एक राजा, जो कुरुश्रवण राजा का 
पिता, एवं उमश्रवस्‌ राजा का पितामह था (ऋ. १०.३३. 
७ ) | इसकी मृत्यु के पश्चात्‌, कवप ऐलुष नामक ऋषि ने 
इसके पौत्र उमश्रवस्‌ की सांत्वना की थी | 
मित्रावरुण--' मित्र एबं वरुण ? . देवताओं के लिए 
प्रयुक्त' संयुक्त नामांतर (म, श. ५३.१२; मित्र एवं वरुण 
देखिये ) । इनका आश्रम 'कारपवनतीर्थ के समीप था | 
२. वसिश्ठकुलोत्पन्न एक प्रवर, जिनके पुत्रों का नाम 
अगस्त्य एवे वसिष्ठ था ( भा. ६.१८.५ )। 
मित्रेयु--नील्वंशीय राजा मित्रयु के लिए उपल्ब्ध 
पाठभेद ( मित्रयु १, देखिये ) | 
मिथि--(सू.. निमि. ) विदेह देश का एक राजा, 
जो निमिराजा के मृत देह का मंथन करने पर उत्पन्न हुआ 
था । मंथन से उत्पन्न होने के कारण, इसे “मिथि ' अथवा 
“मिथिल? नाम प्राप्त हुआ था ( मा. ९.१३. १३)। 
विदेह देश की राजधानी मिथिला की स्थापना इसी- 
ने की थी । इसके पुत्र का नाम उदावसु था ( वायु. ८९. 
४-६३ ब्रह्मांड, २.६४.१६ ) | 


मिथिल- ( सो, अज.) एक राजा, जो भरत का 
वंशज था। इसके पुत्र का नाम जह या (म. अनु. ७. 
२) । महाभारत के वम्बई संस्करण मै प्राप्त वंशाबली में, 
इसके स्थान पर अजमीढ राजा का नाम प्राप्त है। 

२. (सू. निमिः ) निमिपुत्र मिथि राजा का नामान्तर। 


मिथु--एक श्र दानव । एक समय सरस्वती नदी के 
किनारे, आष्टिषिणपुत्र भर राजा अपने उपमन्यु नामक 
पुरोहित के साथ अश्वमेध यजसमारोह कर रहा था। 
इसने मर एवं उपमन्यु इन दोनों को उठा कर पाताल में 
मगाया । पश्चात्‌ उपमन्यु के देवापि नामक पुत्र ने शिव 
की उपासना कर उन दोनो की मुक्तता दी (ब्रह्म. १२७. 


५६-५७ ) | 


२ 
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मिश्रकेशी 

मिश्रकेशी- एक अप्सरा, जो कश्यप एवं प्राधा की 
कन्या थी ( म. आ. ५९.४८ )। पूरु राजा क पुन रोद्राश्च 
के सोथ इसका विवाह हुआ था, जिससे इसे निम्नलिखित 
दस महाधनुर्धर पुत्र उतपन्न हुए थेः--अन्वग्मानु, रुचेयु, 
कक्षेयु ( कृकणेयु ), स्थंडिलेयु, बनेयु, स्थलेयु, तेजेयु, 
सत्येयु, घ्यु ( घर्मेयु ), एवे संतनेयु ( संततेयु ) (म. 
आ. ८९.८७३४; ८९,९-१० पाठ. ) । म 
२, वसुदेव के माई वत्सक राजा की पत्नी, जिससे इसे 
वृकं भादि पुत्र उत्पन्न हुए थे ( मा. ९.२४.४२; म. भा, 
५९.४८) । 

मिश्री--एक नाग, जो बलराम के स्वर्गारोहण के समय, 
उसके स्वागताथे प्रभासक्षेत्र मै उपस्थित था। 

मीहुष-शक्र नामक आदित्य का एक पुत्र। इसकी 
माता का नाम पौलोमी था (पौलोमी १. देखिये ) | 

मीदचस्‌--(सू.. नरि.) एक राजा, जो भागवत के 
अनुसार दक्ष राजा का पुत्र था । इसके पुत्र का नाम कूच 
था। 

मीनरथ- (सू. निमि. ) विदेह देश का एक राजा, 
जो अनेनस्‌ राजा का पुत्र था | भागवत में इसके नाम के 
लिए 'समरथ' पाठभेद प्राप्त है। 

सुकुट--एक क्षत्रिय वंश, जिसमें “ विगाहन ? नामक 
कुलांगार राजा उत्पन्न हुआ था | 

0 की अनुचरी एक मातृका (म. श. ४५. 
२३ )। 

' झुकुंद्‌-एक राजा, जिसकी अस्थियाँ सहजवशा 
यमुना नदी में गिरने के कारण यह मुक्त हुआ था। 
( पद्म, उ. २०९-२१० )। 

सुक्त--मोत्य मन्वन्तर के सप्ताषियों में से एक। 
सुक्तकमंन्‌-एक मुमुक्षु साधक, जो गीता के दूसरे 
अध्याय के पठन से मुक्त हुआ था ( मित्रवत्‌ देखिये ) | 
मुखकर्णी-स्कंद की अनुचरी एक मातृका (म. श, 
रा २८ ) | इसके नाम के लिए 'सुकर्णी ? पाठमेद प्राप्त 
मुखमंडिका--शिशग्रहखरूपा दिति का नामान्तर 
(म. व. २१९.२९ )। 
सुखर--एक कश्यपवंशीय नाग ( म.उ. १०१,१६ )। 
मुखसेचक--धृतराष्ट्रकुल में उत्पन्न एक नाग, जो 
जनमंजय के सपसत्र में दग्ध हुआ था ( म. आ. ५२.१४ ॥ 
इसके नाम के लिए “ मुखमेचक 9 पाठभेद प्राप्त है | 
सुख्य--सावार्णि मन्वन्तर का एक देवविशेष | 
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उडद 

साचि--एक राक्षस, जो नमुचि का छोरा भाई था। 
इन्द्र ने नमुचि का वध करने पर, इसने क्रुद्ध हो कर इंद्र पर 
आक्रमण किया । पश्चात्‌ इंद्र ने इसका भी वध किया 
(पद्म. स्‌. ६८) | 

मुचुकुंद--( स्‌.. इ ) एक सुविख्यात इक्ष्वाकुवंशीय 
सजा, जो मांधातृ राजा का तृतीय पुत्र था । राम दाशरथि 
के पूर्वजों म॑ से यह इकतालिसवाँ पुरुष था । इसके नाम 
के लिए ' मुचकुंद ' पाठभेद भी प्राप्त है (म. जां, 
७५. ४)। 


इसकी. माता का नाम विन्दुमती था ( ब्रह्मांड, ३.६३. 
७२; मत्स्य. १२.३५; ब्रह्म, ७.९५ )। इसने नमदा नदी 
के तट पर पारिपात्र एवं ऋक्ष.पर्वतों के वीच में अपनी एक 
नयी राजधानी स्थापन की थी। आगे चल कर, हेहय 
राजा महिष्मंत ने उस नगरी को जीत लिया, एवं उसे 
( माहिष्मती ? नाम प्रदान किया । इससे प्रतीत होता है 
कि, मुचुकुंद राजा की उत्तर. आयु में इक्ष्वाकु वंश की 
राजसत्ता काफी कम हो चुकी थी । इसने “ पुरिका ” नामक 
और एक नगरी की मी स्थापना की थी, जो विंध्य एवं 
क्ष पर्वतों के बीच में बसी हुयी थी ( ह. वे. २,३८.२; 
१४-२३ )। 


सुचुकुंद-वैश्रवण संवाद--मुचुकुंद ने अपने बाहुबल 


- से प्रथ्वी को अपने अधिकार मै ला कर, उस पर राज्य 


स्थापित किया था। इसकी जीवनकथा एवं वैश्रवण नामक 
इंद्र के साथ हुआ इसके संवाद का निर्देश महाभारत में 
प्राप्त है, जो कुन्ती ने युधिष्ठिर को बताया था (म. उ. 
१३०,८-१०; शां. ७५ ) | 


एक बार खबळ-की परीक्षा देखने के लिए इसने कुवेर 
पर आक्रमण कर दिया । तब कुवेर ने राक्षसों का निर्माण 
कर, इसकी समस्त सेना का विनाश क्रिया । अपनी बुरी 
स्थिति देख कर, इसने अपना सारा दोष पुरोहितों कें सर 
पर लादना शरू किया । तब धर्मज्ञ वसिष्ठ ने उग्र तपश्चय 
कर राक्षसों का वध किया। उस समय कुवेर ने इसस 
कहा, “तुम अपने शौर्य से मुझे युद्ध में परास्त करो | 
तुम ब्राह्मणों की सहायता क्यों लेते हो १ ? तब इसने कुबेर 
को तर्कपूर्ण उत्तर देते हुए कहा, “ तप तथा मंत्र का वढ 
ब्राह्मणों के पास होता है, तथा शस्रविद्या क्षत्रियों के पास 
होती है। इस प्रकार राजा का कर्तव्य है कि, इन 
शक्तियों का उपयोग कर राष्ट्र का कल्याण करे? | ईर 
इस विवेकपूर्ण वचनों को सुन कर कुवेर ने इसे पृथ्वी का 
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सुचुकद 


से पृथ्वी को जीत कर, उस पर राज्य करूंगा ? | 

कालयवन का वघ--काल्यवन नामक राक्षस एवं 
श्रीकृष्ण से संबंधित मुचुकुंद राजा की एक कथा पद्म, ब्रह्म, 
विष्णु, वायु आदि पुराणों में, एवं हरिवंश में प्राप्त है। 
उस कथा में इसके द्वारा कालयवन राक्षस का वध करने 
का निर्देश प्राप्त है। किन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से यह कथा 
कालविपर्यस्त प्रतीत होती है ! " 

एक वार देवासुर संग्राम में, देत्यो के विरुद्ध लड़ने के 
लिए देवों ने मुचुकुंद की सहाय्यता ली थी। उस युद्ध में 
देवों की ओर से लड़ कर इसने दैत्यों को पराजित किया, 
एवं इस तरह देवों की रक्षा की । 

इसकी वीरता से प्रसन्न हो कर, देवों ने इसे वर मॉगने 
के लिए कहा । किन्तु उस समय अत्यधिक थका होने के 
कारण, यह निद्रित अवस्था में था । अतएव इसने वरदान 
माँगा, ' मैं सुख की नींद सोऊ, तथा यदि कोई मुझे उस 
नींद म जगा दे, तो वह मेरी दृष्टि से जळ कर खाक हो 
जाये ?। इसके सिवाय, इसने श्रीविष्णु के दशान की भी 
इच्छा प्रकट की | 

इस प्रकार पर्वत की गुफा में यह काफी वर्षों तक निद्रा 
का मुख लेता रहा । इसी बीच एक घटना घटी । काल- 
यवन ने कृष्ण को मारने के लिए उसका पीछा किया | 
कृष्ण भागता हुआ उसी गुफा में आया, जहाँ पर यह 
सोया हुआ था । इसके ऊपर अपना उत्तरीय डाळ कर, 
इष्ण स्वयं छिप गया | पीछा करता हुआ कालयवन गुफा 
में आया, तथा इसे कृष्ण समझ कर, लात के प्रहार से 
उसने इसे जगाया । मुचुकुंद बड़े क्रोध से उठा, तथा जैसे 
ही इसने काल्यवन को देखा, वह जलकर वही मस्म हो 
गया। 

कृप्णदशन--बाद मै कृष्ण ने इसे दर्शन दे कर, राज्य 
की ओर जाने को कहा, तथा वर प्रदान किया, 'तुम समख 
माणियों के मित्र, तथा ओष्ठ ब्राह्मण बनोगे, तथा उसके 
_ उपरांत मुक्ति प्राप्त कर मेरी शरण मे आओगे ' | श्रीकृष्ण 
के द्वारा पाये अशीर्वचनों से तुष्ट हो कर, यह अपनी 
नगरी आया । वहाँ इसने देखा कि, इसके राज्य को 
किसी दूसरे ने ले लिया है, एवं सभी मानव निम्न 
` विचारधारा एवं प्रवृत्ति के हो गये है । यह देखते ही यह 
समझ गया कि, कलियुग का प्रारंभ हो गया है । 
_ यह अपने नगर को छोड़ कर हिमालय के बदरिकाश्रम 
में जा कर तप करने ळ्या | वहाँ कुछ दिनों तक तपश्चर्या 
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राज्य देना चाहा, किन्तु इसने कहा, “मै अपने बाहुबळ | करने के 
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उपरांत, राजर्षि मुचुकुद को विष्णुपद की प्राप्ति 
ही (मा. १०.५१; विष्णु. ५.२३; ब्रह्म. १९६; ह. वं 
१.१२,९ २.५७) | Meo कु 
सबाद--यह उन राजाओं में था, जो सायंप्रातः- 
स्मरणीय हैं (म. अनु, १६५,५४ )। इसने परशुराम से 
शरणागत की रक्षा के विषय में प्रश्न किया था, और उन्होंने 
इसे उचित उत्तर दे कर, कपोत की कथा वता कर, इसकी 
जशासा शान्त की थी (म. शां. १४१-१४५) | राजा 
काम्बोज से इसे खड्ग.की प्राप्ति हुयी थी,जिसे वाद को इसने 
मरुत्त को प्रदान किया ( म. शां १६०.७५ ) गोदानमहिमा 
के विषय में इसका निर्देश आदरपूर्वक आता है (म. अनु, 
७६.२५ )। यही नहीं, अपने जीवनकाल में इसने मांस 
भक्षण का मी निषेध कर रकखा था | 
_ परिवार--इसके पुरुकुत्स और अंत्ररीष नामक दो भाई 
थे ( भा, ९.६.३८; वायु. ८८.७२; विष्णु .४.२.२० )। 
इसकी बहनों की संख्या ५० थीं, जिनका वरण साँभरि 
ऋषि ने किया था ( गरुड, १.१३८.२५ ) | 

२. एक राजा, जिसकी कन्या का नाम चन्द्रभागा, तथा 
दामाद का नाम शोभन था ( पद्म, उ. ६० )| 

सुंज--एक ऋषि, जो द्वैतवन में पाण्डवो के साथ 
उपस्थित था। | 

सुंज सामश्रचस-एक राजा, जो समश्रवस्‌ का 
वंशज था (जे. उ. ब्रा. ३.५.२३ प. ब्रा. ४.१ ) | 

सुंजकेलु--युधि्िर की समा का एक राजा ( म. स. 
४.१८ )। ; 

मुंजकेश--एक आचार्य, जो वायु के अनुसार, व्यास 
की अथर्वन्‌शिप्यपरंपरा में से सैंधवायन नामक ऋषि 
का शिष्य था। अन्य पुराणों में इसे “बश्ु? का ही 
नामांतर वताया गया है। इसके नाम पर पाँच ग्रंथ 
उपलब्ध हैं । 

२, एक क्षत्रिय राजा, जो निचंद्र नामक असुर के अंश 
से उत्पन्न हुआ था (मः आ. ६१.२६ )। भारतीय युद्ध 
में पाण्डबों की ओर से इसे रणनिमंत्रण भेजा गया था 

म, उ. ४.१४) | 
( हस 0९ जो झुम एवं निझुंम का सेनापति 
था । इसका निर्देश चण्ड नामक अदर क साथ मावः 
सत्र प्राप्त हैं ( चेडमुड देखिये )। 

२. भगुकुलोलन्न गोत्रकार ' मंड के नाम के लिए 
उपलब्ध पाठमेद | 
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ववी मुद्दल 
३. कौरव दळका एक मुंडदेशीय योद्धा (म. मी. | है। पढ्णुरुशिप्य क अजगर, एक समय चोरों ने इसकी 
व 9 सु सारी गायं एवं वैल चुरा लिए, केवल एक चूडा बैछ 


संडचेदांग--शृतराषट्रकुलोत्पन्न एक नाग, जो जन- 
भेजय के सर्पसत्र में दग्ध हुआ था (म. आ. ५२. 
१५)। 
संडी--ल्कंद की अनुचरी एक मातृका ( म. श. ४५. 
१७) इसके नाम के लिए “मंडोदरी” पाठभेद प्राप्त है | 
संंडिस औदन्य (ओद्न्यव)-एक आचार्य ( श. ब्रा. 
१३.३.५.४ ) | उद्न्य का पुत्र अथवा वंशज होने से इसे 
६ औरन्य ' पैतृक नाम प्रात हुआ था (ते. ब्रा, ३.९.१५ 
३) | सेंट पीटलंत्रग कोश के अनुसार, ओदन का पुत्र 
होने से इसे यह नाम प्रात हुआ था। 
अश्वमेघ यज्ञ के समय, यज्ञकर्ता पुरुप के हाथों भ्रूण- 
हत्या आदि के जो पातक होते दै, उनसे मुक्तता मिलने 
के लिए इसने प्रायश्चि्तविधि त्रताया है, जो अवभूत 
स्नान के पहले किया जाता है। 
सुद्‌--एक ऋषि, जो स्वायंभुव मन्वन्तर के धर्म ऋषि 
का पुत्र था। इसकी माता का नाम तुष्टि था। 
सुदाचती-विदूरथ राजा की कन्या, जिसका हरण 
कुड नामक राक्षस ने किया था । भल्दन राजा के 
पुत्र वसप्रि ने कुम का वध किया, एवं इसे छुड़ा कर 
इससे विवाह किया । इसे सुनंदा? नामान्तर भी प्राप्त 
था (मार्क, ११३,६४ )। 
सुदावते--दैहयवंश का एक कुलांगार राजा (म. उ. 
७२.१३ )। 
सुद्ति--राम की सेना का एक वानर | 
सुदिता-सह नामक आग्नि की भार्या (म. व. २१२. 
१)। 
सुद्गर--तक्षकङुलोसन्न एक नाग, जो जनमेजय के 
सर्यसत्र में द्ग हुआ था (म. आ. ५२.९ )। 
सुद्वरपणेक--एक कस्यपवंशीय नाग, जिसका विवाह 
मातलि की कन्या गुणकेशी के साथ करने का प्रस्ताव 
नारद ने किया था (म. उ, १०१.१३ )। 
के ड नाग, जो कश्यप एवं कू का पुत्र 
के ; 
जज डक त जिसकी पत्नी का नाम 
“= १०१०२ ) | नवद्‌ मं अन्यत्र इसकी 
पत्नी का नाम इंद्रसेना दिया गया है। ` 
हे न सी पत्नी के संबंध में 
5 स यात ह, उसका अर्थ अत्यंत अस्पष्ट 


बच गया। पश्चात्‌ उसे ही केवळ गाड़ी को जोत कर 
इसने चोरों का पीछा किया, एवं एक लकड़ी का “मद्रू 
(द्रुघण ) को फेंक कर, भागनेवाले चोरों को पकड़ लिया 
( ऋम्वेद सर्वानुक्रमणी एट १५८ )। यास्क के अनुसार 
इसने दो वैळों की अपेक्षा वेळ एवं दुघण गाडी को जोत 
कर, चोरों का पीछा किया था (नि. ९,२३-२४) | 

पिशेल के अनुसार, रथ की एक दौड़ में अपनी पत्नी 
की सहायता से मुद्र विजयी हुआ था, जिसका निर्देश 
ऋग्वेद के इस सूक्त किया गया है ( वेदिशे स्ट्रडियेन १, 
१२४) | 

२. ( सो. अज. ) एक राजा, जो भर्म्याश्च या भद्राश्व 
राजा का पुत्र था | यह एवं इसके वंशज पहले क्षत्रिय 
थे, किन्तु वाद को ब्राह्मण बन गये थे | इसका वंद्य इसी 
के नाम से ' मुद्वल वंदा ? कहलाया जाता है, एवं इसके 
बंश में उत्पन्न क्षत्रिय ब्राह्मण ' युद्गळ ? अथवा “मौद्रल' 
ब्राझण कहलाते हे (भा. ९.२१; वायु. ९९.१९८; 
ब्रह्मवे. २.४३.९७; मस्त्य. ५०,३-६; ह. वं, १,३२. 
६८; मैत्रेय सोम देखिये) । 
_ ३ एक आचार्य, जिसका निर्देश वेदिक अः 
है ( अ. वे. ४.२९,६; आश्व. श्री. १२.१२३ वृहदे. ६, 
४६) । इसीके वंश में निम्नलिखित आचार्य उत्पन्न 
हुये, जो “ मोदस्य ? कहलाते हे :--नाक, शतवलाक्ष, एवं 
लांगलायन । 

४. वेदविद्या में पारंगत एक आचार्य, जो जनमेजय के 
सपसत्र में सदस्य था | इते 'मोदरल्य' नामांतर भी प्राप्त था 
(म. व. २४६.२७ )। 

यह कुरुक्षेत्र में शिलोञ्छत्ति से जीवन-निर्वाह करता 
था | एक समय दुर्वास ऋषि इसके आश्रम में आये, एवं 
उसने इसकी सत्वपरीक्षा लेनी चाही | किन्तु यह अपने 
सत्व से अटल रहा, जिस कारण प्रसन्न हो कर, दुर्वास ने 
इसे स्वगप्राप्ति का आशीर्वचन दिया। किन्तु स्वर्ग अशा- 
श्वत होने के कारण, इसने स्वर्ग में जाने से इन्कार कर 
दिया (म. व, २४६-२४७ )] 

शतचुम्न नामक राजा ने इसे एक सुवर्णमय भवन 
मदान किया था (म. झां. २२६.३२; अनु. १३७ 
२१)। 
पळ Mo एक गोत्रकार, जो दत्त आत्रेय का. 

था 


CC-0. Jangamwadi Math 6५००. Digitized by eGangotri 


सुळ 


६. अंगिराकुछोत्पन्न एक गोत्रकार, मंत्रकार एवं प्रवर | 

७. एक आचार्य, जो व्यास की ऋषशिष्यपरंपरा में 

` से देवमित्र ऋषि का शिष्य था | इसके नाम के लिए 
“ मौद्वछ ? पाठभेद प्रास है। 

मुक्तिकोपनिषद्‌ में इसका निर्देश उपलब्ध है (मु. 
उ. १.३५ ) | इसके नाम पर एक स्मृति भी प्राप्त है 
(०.०.)। । 

८. चोल देश के राजा का पुरोहित, जिसने अपने 
राजा के लिए विष्णुयाग नामक यज्ञ किया था | इसके 
द्वारा किया गया यह याग निष्फल शावित हुआ, जिस 
कारण चोळ राजा ने आत्महत्त्या की, एवं इसने अपनी 
शिखा उखाड डाली । तब से मुद्गल बंश के ब्राह्मण शिखा 
नही रखते है (प्न, उ. १११; स्कंद. २.४.२७ )। 

इसकी स्त्री का नाम भागिरथी था, जिससे इसे मौद्रल्य 
नामक पुत्र उत्पन्न हुआ ( मौद्गल्य २. देखिये ) | 

पद्म में द्वादशीत्रत महात्म्य कथन करने के लिए, मुद्र 
नामक एक ब्राह्मण की कथा दी गयी है (पद्म, उ, ६६ )। 
स्कंद में क्षीरकुंड का माहात्म्य कथन करने के लिए, मुद्ठळ 
की एक कथा दी गयी है (स्कंद, १,३.३७ )। संभवतः 
इन सारी कथाओं में निर्दिष्ट मुद्ल एक ही व्यक्ति होगा । 

९, एक गणेशभक्त ब्राह्मण, जिसने संभवतः गणेश- 
जीवन पर आधारित ' मुद्रळ पुराण? की रचना की थी | 

सुद््ळ--एक ब्रह्मवादिनी स्त्री] 

सुद्रछानी--मद्रळ नामक राजा की पत्नी, जिसे 
इंद्रसेना नालायनी नामान्तर भी प्राप्त था (म. व. ११४. 


२४; मुद्गल देखिये ) | भांडारकर संहिता में इसके नाम 


के लिए ' नाडायनी ' पाठमेद प्राप्त है । 
उह्छायन--भगुकुलोतपन्न एक गोत्रकार | 


सुनि--कश्यप ऋषि की पत्नी, जो प्राचेतस दक्ष 
प्रजापति की कन्या थी । इसकी माता का नाम असिक्षी 
हे । इसे कस्यप ऋषि से भीमसेन आदि सोलह देवगंधर्व 
ग उत्पन्न हुए थे (म. आ. ५९.४१-४३; कश्यप 
देखिये )। 


: २) र नामक वसु का एक पुत्र (म. भा. ६७. 


> (सो. पूरु. ) कुरु राजा के पाँच पुत्रों में से एक, 
चार की माता का नाम वाहिनी था। इसे निम्नलिखित 


भाई थे :--अश्ववान्‌, अभिष्यन्त, चैत्ररथ एवं. 


(म. आ. ८८.५० )। 
४. रेवत मन्बन्तर के सप्तर्षियों में से एक। 
गा. षच्‌, ८२ ] 
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ठः 
१. दुस विश्वदेवं म से एक | 
८ वैवखत मन्वन्तर के सप्तर्षियो में से एक | 
* प्रसूत देरों में से एक | 
८. अमिताभ देवों में से एक | 
९. (सू. निमि. ) विदेह 
के म न य ते ग 
में इसे “चि? कहा गया हे | 
१०. एक राजा, जो द्युतिमत्‌ राजा के सात पुत्रों में से 
कै था। इसका देश (वर्ष ) इसी के नाम से सुविख्यात 
था (मार्क, ५.२४) | 
११. एक ऋषिविशेष। महामारत एव पुराणो में ऋषि 
एव मुनियो का निप अनेक वार आता है, उनमें से 
“मुनि? शब्द की व्याख्या महाभारत में इसप्रकार दी 
गयी है :-- - 
मोनाद्धि स झुनिभंचति, नारण्यवसनान्सुनिः । 
(म. उ. ४३.३५ )। 
(कोई भी साधक मौनत्रत का पालन करने से सुनि वनता 
है, केवल वन में रहने से नही )। 
उपनिषदों के अनुसार, अध्ययन, यज्ञ, जत एवं श्रद्धा 
से जो ब्रह्म का शान प्राप्त करता है, उसे मुनि कहा गया 
है (बृ. उ. ३.४.१; ४.४.२५; तै. भा, २. २०) । 
सन्तान एवं दक्षिणा की प्राप्ति आदि पार्थिव विचारों 
का आचरण करनेवाले व्यक्तियों को प्राचीन ग्रंथों में 
पुरोहित कहा गया है। 
सुनिवीये--एक सनातन विश्वेदेव (म. अनु. ९१, 
३१)। 
सुनिशमेन--एक विष्णुभक्त ब्राह्मण । इसने पिशाच- 
योनि में प्रविष्ट हुए निम्नलिखित व्यक्तियों का उद्धार किया 
था +--वा रिवाहन, चन्द्रशमां, वेदशमा, विदुर, एवं नंद 
(पञ्च, पा.९४ ) | ६ 
सुमुचु--दक्षिण दिशा में रहनेवाला एक ऋषि 
(म. अचः१६५.३९ )। 
सुर--एक दैत्य, जो ब्रह्मा के प से उसन्न हुए 
तालंजेघ नामक दैत्य का पुत्र था | इसकी राजधानी चंद्रवती 
नगरी में थी | इसके नाम के लिए ' मुरु ? पाठभेद प्राप्त है । 
वध- व्रल्ला के अंश से उत्पन्न होने के कारण, इसने 
समस्त देवों का ही नही, बल्कि साक्षात्‌ थीविष्णु का मी 
पराजय किया । इससे घबरा क्र, श्रीविष्णु ने रणभूमि से 
पलायन किया, एवं वह बद्रिकाश्रम की सिंहावती नामक 
गुफा में योगमाया का आश्रय ले कर सो गया । किन्तु मुर 
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उसका पीछा करता हुआ वहाँ मी पहुँच गया। पश्चात्‌ 
्ीविष्णु ने अपनी योगमाया से एक देवी का निमाण 
किया, जिसके द्वारा मुर का वध हुभा। 

मुर का वध करनेवाले देवी पर श्रीविष्णु अत्यधिक 
प्रसन्न हुए, एवं उन्होंने उसे वर प्रदान किया, 'आज से 
तुम्हारा नाम ' एकादशी ? रहेगा, एवं समस्त पापा का 
नाश करने का सामर्थ्य तुम्हे प्राप्त होगा? ( पद्म, उ. २६. 
७०-८० ) । 

२. एक पंचमुखी राक्षस, जो नरकासुर का सेनापति था | 
इसे निम्नलिखित सात पुत्र थे :--ताम्र, अन्तरिक्ष, श्रवण, 
विभावसु, वसु, नमखत्‌ एवं अरुण (भा. १०.५९.२-१० )1 

इसने नरकासुर के प्राग्ज्योतिषपुर के राज्य के सीमा 
पर छ; हजार पाश लगाये थे, जिनके किनारों पर छूरे 
लगाये थे। उन पाशों को इसके नाम से “मौरव ? पाश 
कहते थे। श्रीकृष्ण ने उन पाशों को अपने सुदर्शन चक्र से 
तोड़ कर, इसका एवं इसके सात पुत्रों का वध किया 

(म, स, परि. १.२१-१००६ ) ) 

३. एक यवन राजा, जो जरासंघ का मांडलिक था 
(म. स. १३.१३) । इसकी कन्या का नाम मौर्वी का- 
मकटेकटा था, जो घटोत्कच को विवाह में दी गयी थी 
( घटोत्कच देखिये )। 

४. एक राक्षस, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रों में से एक 
था | शिव की तपस्या कर, इसने उससे वर प्राप्त किया 
था कि, अपना हाथ यह जिसके हृदय पर रखेगा बह 
तत्काळ मृत होगा । 

श्वेतद्वीप में इसका एवं श्रीकृष्ण का युद्ध हुआ, जिसमें 
इसका हाथ इसीके हृदय पर रखने के लिए कृष्ण ने इसे 

विवश किया, एवं इसका वध किया (वामन, ६०- 
६१ )। इसका वध करने के कारण, कृष्णरूपधारी श्रीविष्णु 
को “मुरारि? नाम प्राप्त हुआ। 


मुरु-मुर राक्षस के नाम के लिए उपलब्ध पाठभेद 
( मुर. १.२, ३, देखिये ) । 


सुष्कचत्‌--इंद्र नामक वैदिक तूत्तद्रष्टा का विशेषण | 

सुश्कि--वसिष्ठपुत्र “महोदय? का नामांतर | 
विश्वामित्र के शाप क कारण, महोदय को एवं उसके 
भाईयों को निषाद बनना पड़ा, जिस समय उन्हे यह नाम 
प्राप्त हुआ था (वा. रा. वा. ५९.२०-२१; ६०.१ )। 


२. कंससमा का एक मछ, जो बलराम के द्वारा मारा 
गया था ( मा. १०,४४.२४)। 
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मुसल--विश्वामित्र के ब्रह्मवादी पुत्रों मै से एक (म. 
अनु. ४.५३ ) | 

मुहृते--एक देवसमूह, जो घमेक्रघि एवं मुहूर्ता के 
पुत्र थे। 

सुहर्ता--धर्मऋषि की पत्नी, जो प्राचेतस दक्ष की - 
कन्याओं में से एक थी । मुहूर्त नामक देवसमूह इसी के 
ही पुत्र थे ( मा. ६.६.४-९ ) | 

सूक--हिरण्यकशिपु के वंश का एक राक्षस, जो सुद 
एवं ताटका का पुत्र था । 

२, तक्षक वंश का एक नाग, जो जनमेजय के सपसत्र 
भै दग्ध हुआ था (म, आ, ५२.८) । 

३, एक चाण्डाल, जो अत्यंत मातृभक्त एवं पितृभक्त 


-था । नरोत्तम नामक एक ब्राह्मण इसके पास उपदेशाप्राप्ति 


के लिए आया था (पद्म. स॒. ५०; नरोत्तम देखिये) | 
४. एक दानव, जो इंद्रकील पर्वत पर रहता था। उस 
पर्वत पर तपस्या करने के लिए आये अजुन को, इसने 
वराहरूप धारण कर काफ़ी अस्त किया था, जिस कारण 
अर्जुन ने इसका वध किया था ( म. व. ४०.७-३३ )। 
शिवपुराण के अनुसार, इसीके ही कारण किरात- 
रूपधारी शंकर एवं अजुन का युद्ध हुआ था । एक समय, 
यह वराह रूप धारण कर घुमता था, जव किरात एवं 
अदन दोनों ने ही इसे बाण मार कर विद्ध किया । तदो- 
परान्त इस वराह का वघ किसने किया, इस संबंध में 
किरात एवं अजुन के वीच वाद-विवाद हुआ, जिस कारण 
सुविख्यात ' किराताजुननीय › युद्ध हुआ ( शिव, शतः 
४१ )। 
सूचीप (सूचीप )--एक बेर जाति, जो संमबतः 
भूतिब' का पाठभेद है ( सां. श्री. १२-२६-३ ) | 
सूजवंत--एक जाति, जिसका निर्देश महाबृष, गंधार 
एवं बहिक लोगों के साथ प्राप्त है ( अ. वे. ५२२ 
८ )। संभवतः ये सारी जातिया समाज से बहिष्कृत थी, 
जिस कारण ज्वर को इन लोगों के प्रदेश मे जाने की 
प्राथना की गयी है। एक दूरस्थ लोगों के रूप में इनक 
निर्देश यजुर्वेद संहिताओं में मी ग्राप्त है (तै, सं. ९८ 
का. सं. ९.७ )। 
काइमीर की दक्षिणपश्चिमी निचली पहडीयों को मू 
पर्वत कहा जाता था | संभव है, उसी पर्वत के नाम 
इन छोगों को ' मूजबंत नाम प्राप्त हुआ होगा र बाद 
के महाकाव्य मै मूजवंत पर्वत को हिमाल्य के 
एक पर्वत बताया गया है । 


मूजवंत 


ऋग्वेद मै सोम को 'मौजवंत? ( मूजवंत पर्वत से प्राप्त ) 
कहा गया है (ऋ १०.३४.१-)। 

मूढ--एक राक्षस, जिसका ऋषिका नामक उपासेका 
के लिए शिव नें वध किया था ( शिव. कोटि, ७) | 

सूतिव--एक वर्वर जाति, जो विश्वमित्र की जाति- 
बहिष्कृत संतानों मै से एक थी (ऐ. ब्रा. ७.१८.२) | 
इनके नाम के लिए “ मूचीप ? अथवा ' मूवीप ' पाठभेद 
मी ग्रास है (सां. श्री. १५.२६.६ )। 

मूतेरय- ( सो. अमा, ) कान्यकुब्ज देश का एक 
राजा, जो कुश राजा का पुत्र था ( भा. ९,१५.४ ) | ब्रहम 
में इसे “ मूर्तिमत्‌ » एवं विष्णु में इसे ' अमूर्तरयस्‌ ? 
कहा गया है (ब्रह्म. १०.३३; अमूर्तरयस्‌ देखिये) | 
इसने धर्मारण्य नामक नगर बसाया था (वा. रा. त्रा. ३२. 
२)। 

सूर्ति-प्राचेतस दक्ष की सोलह कन्याओं में से एक, 
जो धर्मऋषि की पत्नी थी । यह नर एवं नारायण की माता 
थी (भा. ४.१.५२) | 
- २. स्वारोचिष मन्वन्तर का एक प्रजापति, जो वसिष्ठ 
ऋषि के पुत्रों में से एक था। 

३, स्वारोचिष मनु के पुत्रों में से एक। 

४. ब्रह्मसावर्णि मन्वन्तर के सप्तार्षियों में से एक। 

मूर्तिमत्‌--मूर्तरय नामक राजा के नाम के लिए 
उपलब्ध पाठभेद ( मूर्तरय देखिये ) | 

२. (सो. पूर. ) एक पूरुवेशीय राजा, जो मत्स्य के 
अनुसार अन्तिनार राजा का पुत्र था। 
सूधेन्‌- एक देव, जो भ्गु एवं पौलोमी के पुत्रों मै से 
एकथा| | र 

मूर्धन्वत्‌ आंगिरस ( वामदेव्य )--एक वैदिक 
सूक्तद्रष्टा ( क्र. १०.८८) | 

सूछ->सोम की पत्नियों में से एक। 

मूलक--( सू. इ.) एक इक्ष्वाकुवंशीय राडा, जो 
नारीकवच नाम से सुविख्यात था । मागवत, विष्णु एवं 
वायु के अनुसार, यह अइमक राजा का पुत्र था । परशुराम 
के डर से, यह ख्ियों म॑ छिपा रहने के लिए विवश 
ईभा । इस कारण इसे 'नारीकवच? नाम प्राप्त हुआ | 

ऐतिहासिक दृष्टि से, अद््मक एवं मूलक राजाओं 

से परशुराम काफी पूर्वकालीन माना जाता है। इक्ष्वाकु- 
वेशीय कल्माषपाद राजा के पश्चात्‌ अयोध्या का राज्य 

शे कमजोर हुआ । इसी के कारण, मूलक राजा का 


प्राचीन चरित्रकोश 
पंखा या :-- 


खगमंदा 
LR] 
संवधन काफी गुप्तता से किया गया होगा, जिसका संकेत 


इसके ¢ [रीकवच 
"` ° नोसकवच ° नाम के जनश्चृति में प्राप्त है। 


म 


इसक पुत्र का नाम दशरथ था, जिससे आगे चळ क्र 
डश्वाकुवंश का विस्तार हुआ | 

२. एक राक्षस, जो कुंमकर्ण का पुत्र था | इसका 
अन्म मूळ नक्षत्र में होने के कारण, कुंमकण ने इसे 
अशम मान कर फेंक दिया था। किन्तु मधुमक्खियों ने 
इसे शहद पिला कर बड़ा किया | 

बड़ा होने पर यह अत्यंत वडवान्‌ हुआ, एवं समत्त 
धथ्वी को त्रस्त करने लगा इसी कारण सीता ने राम के 
दारा इसका वध करवाया ( आ. रा. राज्य. ५-६ )। 

मूलचारिन--एक आचार्य, जो वायु के अनुसार 
व्यास की सामशिष्यपरंपरा में से लौगाक्षि नामक ऋषि 
का शिष्य था | 

सूलमित्र गोभिछ-एक आचार्य, जो वत्समित्र 
गोमिल का शिष्य था | इसके शिष्य का नाम वरुणमित्र 
गोमिल था (वं. ब्रा. ३)। 

सूलहर--अंगिराकुछोतपन्न एक गोत्रकार | 


मूषकाद्‌ (मूषिकाद) -एक नाग, जो कश्यप एवं कदू 
के पुत्रों मै से एक था । इंद्रसारथी मातलि को नारद ने 
इसका परिचय कराया था (म. उ. १०१.१४ )। 
सुकड ( सकंड )--स्वायंभुव मन्वन्तर का एक ऋषि, 
जो धाता ऋषि का पुत्र था। इसकी माता का नाम 
आयति था | इसकी पत्नी का नाम मनस्विनी था, जिससे 
इसे मार्कडेय नामक सुविख्यात पुत्र उत्पन्न हुआ (भा. 
४.१०४३४४; ब्रह्मांड, २.१-६; मार्क. ४९.२० )। 
विष्णु, नारद, वायु एवं मार्केडेय मै इसके नाम के 
लिए ' मृकंडु ' पाठमेद प्राप्त है (विष्णु. १-१०; वायुः 
२८.५; नारद, १.४)। इसने एक ` भयुत युग ” तक 
शालिग्रामतीर्थ पर तपस्या की थी । 
मृक्‍तवाह द्वित आत्रेय--एक वैदिक सक्तद्रश 
(ऋ ५,१८; द्वित देखिये ) । 
स॒ग-सोम की पलियो में स एक | 
- २. भगुकुलोत्पन्न एक गोत्रकार। इसके नाम के लिए 
६ भूत ' पाठमेद प्राप्त है। 
मसगकेतु-कश्यपकुलेसन्न एक गोत्रकार। 
मृगमंदा--पुल्ह ऋषि की पत्नी, जो कश्यप एवं क्रोधा 
दी कन्याओ मै से एक थी। इससे रीछ आदि प्राणी 


उत्पन्न हुए ( म. आ. ६०.६० ) | 
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सृगय--एक दानव, जिसे इंद्र ने श्रुतर्वन्‌ आक्ष राजा 
की रक्षा के लिए परास्त किया था (क्र, १०,४९.५ ) | 

२. कर्यपक्ुलोत्पन्न एक गोत्रकार ऋषिंगण | 

सुगवती--झतवर्मा राजा की कन्या, जो पूर्वजन्म में 
अल्बुसा नामक देवस्त्री थी (अल्बुसा देखिये )। 

सगव्याध--ग्यारह रुद्रो मै से एक, जो ब्रह्माजी के 
आत्मज स्थाणु का पुत्र था। यह आकाश में मृग नामक 
नक्षत्र के रूप में दिखाई देता है (ऐ, ब्रा. ३.३३ ) | 

सृगी--पुळह ऋषि की एक पत्नी, जो कश्यप एवं 
क्रोधा की कन्याओं में से एक थी । संसार के समस्त मृग 
इसीके ही संतान माने जाते हैं। 

सुगेद्रस्चातिकणे--( आंध्र. भविष्य. ) एक आंध्र- 
बंशीय राजा, जो मत्स्य के अनुसार स्कंदस्वाति राजा का 
पुत्र था । इसने तीन वर्षों तक राज्य किया था | 


७५ सक ७ 


मृतपस्‌--दानवों के सुविख्यात दस कुलों में से एक 


(म. भा. ९९.२८ ) | 

सृत्यु--एक स्त्रीदेवता, जो ब्रह्मा के द्वारा जगत्‌- 
संहार के लिए उत्पन्न की गयी थी। ऋगेद एवं महा- 
भारतादि ग्रंथों में निर्दिष्ट यमदेवता से इसका काफी 
साम्य है। ऋग्वेद में कई स्थानों पर इसे यम से समीकृत 


किया गया है (ऋ १.१६५ ) | अथर्ववेद में मृत्यु को | 


यम का दूत कहा गया है (अ, वे. ५.३० ) | उसी ग्रंथ 
में अन्यत्र मृत्यु को मनुष्यों का, एवं यम को पितरों का 
अधिपति कहा गया है (अ. वे. ५.२४ ) | यम के माँति, 
इसे भी समस्त प्राणियों का नाशक माना गया है ( यम 
देखिये) । र 
ह्या से रूवाद--इसकी उत्पत्ति के पश्चात्‌ ब्रह्मा ने 
इसे जगतृक्षय करने के लिए कहा | ब्रह्मा के इस आज्ञा 
को सुन कर, यह रोदन करने लगी, एवं इसने उसकी 
प्रार्थना की, “ मृत्यु से प्राणिमात्र को अत्यंत दुःख होता 
है। अतः यह कार्य मैं करना नही चाहती हूँ ? | उस पर 
रझा ने इसे कहा, “उगतूसंहार का प्रत्यक्ष काम रोग 
कर | उस संहार का तुम्हे केवळ निमित्त बनना है | 
उत्पत्ति की तरह मृत्यु मी हर एक प्राणिमात्र के लिए 
आवश्यक है, एवं वही कार्य तुम्हे करना है? (म. द्रो. 
परि. १, क्र, ८. पंक्ति ६७-२१५; शां. २४९-२६० ) | 
सनत्सुजातभाश्यान-महामारत के ' सनत्सुजातीय ? 
नामक आख्यान में, मृत्यु के संवंध में तात्विक विवेचन 
प्राप्त है। उस आख्यान में धृतराष्ट्र सनत्सुजात नामक 
ऋषि से प्रश्न करता है, ' देव एवं असुर ब्रह्मचर्य से मृत्यु 


पर बिजय पा सकते है, इस प्रकार तुम्हारा कहना है। 
फिर भी मृत्यु समस्त प्राणिजातियों के लिए अटल दिखाई 
देता है । इस मृत्यु पर विजय पानी हो, तो क्या करना 
चाहिये ? १ इस प्रश्न पर सनत्सुजात जवाब देते है: . 
* घीरास्तु धैर्येण तरन्ति झत्युम्‌। 
( बैयेशील लोग अपने थैये से मृत्यु पर विजय पाते है) 
(म. उ. ४२.१२)। 
मृत्यु से बचने एवं दीर्घायु प्रात करने के लिए, अथर्व- 
वेद में अनेक प्रकार के अभिचार दिये गये है (अ. वे. 
६२)। 
महाभारत में, मृत्यु एवं इक्ष्वाकु के वीच हुआ संवाद | 
प्राप्त है (म. शां; १९२ )। उसी ग्रंथ में अन्यत्र इसे 
कर्माधीन एवं परतंत्र कहा गया हे (म. अनु, १.७४ )। 
२. समस्त प्राणियोंका नाश करनेवाला एक पुरुषदेवता, 
जो अधमे एवं निऋृति के तीन पुत्रों में से एक था। यह 
समस्त छोगों का अंतक है, इसी कारण इसे कोई पत्नी, 
या पुत्र न थे (म. आ. ६०.५३; ५४९# )। 
अजुनक नामक व्याध एवं सर्प से इसका संवाद हुआ 
था (म. अनु. १.५०-६७ ) । इसने नचिकेतस्‌ को 
ब्रह्मविद्या सिखायी थी ( क, उ. ३.१६; ६.१८ )। 
२. एक आचार्य, जो प्रजापति नामक आचार्य का शिप्य 
था | इसके शिष्य का नाम वायु था (वं. ब्रा. २) । 
४. कलि एवं दुरुक्ति की कन्याओं मै से एक | 
५, एक व्यास ( व्यास देखिये )। 
६. वेन नामक सुविख्यात राजा का मातामह, जिसकी 
मानसकन्या का नाम सुनीथा था (वेन, २ देखिये )। 
सुद्‌-( सो, दृष्णि.) एक यादव राजा, जो विष्णु के 
अनुसार श्वफल्क राजा का पुत्र था। 
खृढु--( सो. कुरु. भविष्य.) एक राजा, जो विष्णु के 
अनुसार र॒पंजय राजा का पुत्र था। 
सुर ( सो. ब्ृष्णि. ) एक यादव राजा, “जो वायु 
एवं भागवत के अनुसार श्वफव्क राजा का पुत्र था। 
खुद्वित्‌--एक यादव राजा, जो भागवत के ५वुसार 
श्वफत्क राजा का पुत्र था | 
सुम्नवाच्‌--दस्यु लोगों का नामान्तर | मृश्रवाच का 
शब्दशः अर्थ “शत्रु की भाषा बोळ्नेवाल्य ? होता है, एवं 
इसी अर्थ से दस्युओं के लिए इस शब्द का प्रयोग किया 
गया है ( दस्यु देखिये )। 
सुलिक--एक देव, जो स्वायंभुव मन्वन्तर के जिदाजित्‌ 
देवों में से एक था। 
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खुक्ठिक वासिछ--एक वैदिक सू्तद्रष्ठा (त, ९.९७, 
२५-२७; १०.१५०) | 

सुघा--अधर्म की पत्नी, जिसे दम्भ एवं माया नामक 
दो सन्ताने थी (भा. ४.८,२ )। 

मेकल--एक लोकसमूह, जो पहले क्षत्रिय था, किन्तु 
ब्राह्मणों के साथ ईष्यों करने से नीच हुआ (म. अनु. 
३५.१७-१८ ) | भारतीय युद्ध में ये लोग कोसल्नरेश 
बृहद्वछ के साथ उपस्थित थे, एवं भीष्म की रक्षा करते 
थे (म. भी. ४७.१३)| ` . 

२. ( भविष्य. ) एक राजवंश, जो वायु के अनुसार 
` पट्टमित्र राजा के पश्चात्‌ उत्पन्न हुआ था | 

मेघ--तारकासुर के पक्ष का एक असुर | 

२. स्वायंभुव मनु के पुत्रों मै से ए३ | 

३. ( भविष्य, ) एक राजवंश, जो कोमळ नामक नगरी 
में राज्य करता था | ब्रह्मांड के अनुसार इस वंश में नौ 
राजा, एवं वायु के अनुसार सात राजा थे (नळ देखिये) 
` मेघकणा--खँद की अनुचरी एक मातृ (म, श. 
४५.२६ )। 

मेघजाति- ( सो. पुरूरवस्‌.) एक राजा, जो वायु के 
अनुसार पुरूरवस्‌ राजा का पुत्र था | 

मेघनाद्‌-रावणपुत्र ' इंद्रजित्‌? का नामांतर 
(इंद्रजित्‌ १, देखिये )। 

२. घटोत्कचपुत्र मेघवर्ण ? का नामांतर ( मेघवर्ण १, 
देखिये)। . 

रे. स्कंद का एक सैनिक ( म. श. ४४.५७) | 

मेघानिनाद- घटोत्कच का पुत्र ' मेघवर्ण ? का नामां- 
तर (मेघवर्ण १. देखिये ) | 
र Rs No *इंद्रजित्‌ ? का नामांतर ( इंद्रजित्‌ १. 


देखिये 
मेघपृष्ट--( स्वा. प्रिय. ) एक राजा, जो घतएष्ठ राजा 
का पुत्र था। - 
'मेघमाला- सद क्री अनुचरी एक मातृका 
४५.२८ ) | 
मेघमाछिन्‌- खर राक्षस का एक अमाल | 
२. स्कंद का एक पार्षद, जो उसे मेरु के द्वारा प्रदान 
किया गया था | दूसरे पार्षद का नाम ' कांचन ? था (म. 
रा. ४४.४३) | 
ha | च्छ 
सेघवत्‌--एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रों मे 
एकथा | क 


(म. श. 
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= 
८ सेघवणे--बरोत्कच का पुत्र, जिसे ' मेघनाद? एवं 
भेवनिनाद नामांतर प्राप्त थे | पाण्डवों के अश्वमेध यज्ञ 
समय, यह अश्वरक्षणार्थ अजुन के साथ उपस्थित था। 
. २ एक यक्ष, जो मणिवर एवं देवजनी के पुत्रा में से 
कथा। 
मेघवणी--स्ंद की अनुचरी एक मातृका (म. च, 
४५.२८ ) | पाठमेद -' एकचक्रा! | ` 
भेघबासस्‌- वर्ण की सभा का एक अधुर ( म. स. 
९.१४)। . 
मेघचाह--जैगीपव्य नामक शिवावतार का एक शिष्य! 
अंधवाहन--जरासंध का अनुयायी एक नृप (म. स, 
१३.१२)। 
२. एक दैतय, जो विष्णु के पदप्रहार से मृत हुआ 
( स्कंद, ७.१.२४) | 
मेघवाहिनी-लंद की अनुचरी एक मातृका (म, 
श, ४५.१७ ) | पाठमेद्‌-' मेघ्रवासिनी ? | 
मेघवेग--कौरव पक्ष का एक वीर, जो अभिमन्यु के 
द्वारा मारा गया (म. द्रो. ४८,१६ ) | 
सेघशर्मन--एक सूर्यभक्त ब्राह्मण, जिसने सूर्य का 
जाप कर शन्तनु के राज्य में पजेन्यद्ृष्टि करायी ( मावे. 
प्रति. ४.८) । 
मेघसंघि--( सो. मगध. मविष्य. ) मगध देश का 
एक राज़कुमार, जो जरासंध का पोत्र, एवं सहदेव राजा 
का पुत्र था | पुराणों में इसके ' मार्जारि !, ' सोमाचि ? 
एवं ' सोमापि ' आदि नामांतर प्राप्त हैं। 
अगने पिता सहदेव के साथ यह द्रौपदीस्वयंवर में 
उपस्थित था (म. आ. १७७.७ ) | पाण्डवां के अश्वमेध 
यज्ञ का अश्व इसने रोंका था, एवं अडुन से युद्ध भी 
किया था | किंतु इस युद्ध में भईन ने इसे पराजित 
किया (म. आश्व, ८३ )। 
मेघस्वना--स्कंद की अनुचरी एक मातृका (म. झ, 
४५.८) | 
मेघस्वाति-( आंध्र. भविष्य, ) एक आंध्रवंशीय 
राजा, जो भागवत के अनुसार चिवीलक राजा का, विष्णु 
के अनुसार दिवीलक राजा का, एवं मत्स्य के अनुसार 
अपीतक राजा का पुत्र था। 
मेघहन्तु--सुमेधस्‌ देवों में से एक। 
मेघहास--राहु का एक पुत्र] अपने पिता का 
श्रीविष्णु के द्वारा शिरच्छेद हुआ, यह सुन कर इसने 
गौतमी नदी के तट पर घोर तपस्या की। इस तपस्या से, 
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इसने अपने पिता को आकाश की ग्रहमाला में स्थान, 
एवं स्वये के लिए ' नेऋताधिपत्व ? प्राप्त किया ( ब्रह्म. 
१४२)। 
भेजक--धृतराष्ट्रकुछेत्पन्न ' सेचक' नामक सर्प का 
नामान्तर ( सेचक देखिये )। 
मेद--ऐरावतकुळ में उत्पन्न एक नाग, जो जनमेजय 
के सपंसत्र में दग्ध हुआ | हर 
सेदिनी--परथ्वी का एक नाम | भगवान्‌ विष्णु के 
द्वारा मधु एवं कैटम नामक दो देत्यो का वध होने पर, 
उनकी लाशें जल में टूर कर एक हो गयी, एवं उन्हीके 
मेद से सारी एथ्वी आच्छादित हों गयी । इसी कारण पृथ्वी 
को “मेदिनी” नाम प्राप्त हुआ ( मधुकैटम देखिये ) । 
मेदोहन--भीषण नामक राक्षस का पुरोहित । 
मेघ--एक यज्ञकर्ता आचार्य, जिसका निर्देश कण्व 
एवं दीर्घनीथ लोगों के साथ प्राप्त है ( ऋ. ८.५०.१० ) | 
२. (स्वा. प्रिय. ) एक राजा, जो प्रियत्रत राजा का 
पुत्र था (मार्क. ५०.१६ )। 
मेधज--सुमेथस्‌ देवों में से एक। 
मेघस--स्वायंभुव मनु के पुत्रों में से एक | 
२. सुमेधस्‌ देवों में से एक । 
मेघा--दक्ष प्रजापति की कन्या एवं धर्म ऋषि की 
पत्नी । इसके पुत्र का नाम स्मृति था। 
मेघातिथि-- (स्वा. प्रिय.) शाकद्वीप का एक 
सुविख्यात राजा, जों प्रियवत एवं बर्हिष्मती के पुत्रों में 
से एक था | इसे निम्नलिखित सात पुत्र थे :-पुरोजव, 
मनोजब, पवमान, धूम्रानीक, चित्ररेफ, बहुरूप, एवं 
विश्वाधार। अपने द्धिसमुद्र से वेष्टित शाकद्वीप के 
राज्य के सात विभाग कर, इसने अपने उपर निर्दिष्ट पुत्रों 
में बॉट दिये (भा, ५.१.२०-२५) | 
माकडेय के अनुसार, यह एक्षद्दीप का राजा था, एवं 
इसने उस द्वीप के सात भाग कर, अपने निम्नलिखित 
भाईयों में बाट दिये थे :--शाक्रमव, शिशिर, सुखोदय, 
आनंद, शिव, क्षेमक एवं धुव | आगे चळ कर प्लक्षद्वीप 
के ये सात भाग इसके भाईयों के सात नाम से सुविख्यात 
हुये ( माक. २९-३१ ) | 
२. एक ऋषि, जो वसिष्ठ की अरुन्धती नामक पत्नी 
का प्रिता था। इसका आश्रम चन्द्रभागा नदी के तट पर 
था । इसने ज्योतिशेम नामक यज्ञ किया था ( कालि, 
२२)। =~ 
३. वैवस्वत मन्वन्तर का सत्रहव व्यास । 
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४. एक प्राचीन महर्षि, जिसका पिता कण्व पूरव के 
सप्तर्षियो में से एक था (मः शां. २०१.२६ )। 

महाभारत के अनुसार, यह एक दिव्य महर्षि था, एवं 
इसने वानप्रस्थाश्रम का स्वीकार कर, स्वर्ग-प्राति की थी 
(म. शां. २३६.१५ ) | उपरिचर वसु राजा के यज्ञ का 
यह एक सदस्य था (मः शां. ३२३.७ ) | यह इंद्रसभा 
का भी सदस्य था ( म. स. ७.१५ ) | शरशय्या पर पड़े 
हुए भीष्म से यह मिलने के लिये आया था, एवं 
युधिष्ठिर के द्वारा यह पूजित हुआ था (म. अनु, २६, 
३-९ )। 

५, सुमेधस्‌ देवों में से एक | 

६. एक ऋषि, जो परिक्षित राजा की मृःयु के समय 
उपस्थित था (भा. १.१९.१० )। 

७. दक्षसावर्णि मन्वन्तर के सप्तर्पियों में से एक। 

मेघातिथि काण्व --एक वेदिक सूक्तद्रष्टा ( क्र, १. 
१२.२३; ८,१.३-२९; २.४१-४२; ९२) ऋग्वेद 
में अन्यत्र इसका निर्देश ' मेध्यातिथि काण्व? नाम से 
प्राप्त है (क्र, १.३६.१० )। इसने स्वयं फो ' काण्व 
मेघातिथि ? कहलाया है ( ऋ, ८.२०.४०) | 

वैदिकऋषि--यह कण्व का वंशज, एवं प्रसिद्ध वैदिक 
ऋषि था । ऋग्वेद के अनुसार, इंद्र इसके पास एक मेष 
के रूप में आया था ( ऋ, ८.२.४० )। यही पुराकथा 
सुविख्यात 'सुब्रह्मण्य मंत्र! में भी निहित है, जिसमें इन्द्र 
को ' मेधातिथि का मेघ? कहा गया है, एवं जिसका 
पाठन यज्ञमंडप में सोम को ले आते समय पुरोहित करते 
है (जे. ब्रा. २.७९; शा. ब्रा. ३.३.४.१८ )। 

पंचविंश ब्राह्मण में, इसके एवं वत्स ऋषि के दरम्यान 
हुए वादसंवाद का निर्देश प्राप्त है, जहाँ इसने उसे हीन- 
कुलत्व का लांच्छन लगाया था। किन्तु वत्स ने अभिपरीक्षा 
के द्वारा, अपने कुल की श्रेष्ठता सावित की थी (पं. ब्रा, 
१४.६.६ ) | 

यह विमिन्दुकियों क यज्ञ का बृहस्पति था, जिन्होने 
इसे विपुल गायें प्रदान की थी (जे, ब्रा. ३.२३२ )। 
आसंग राजा ने भी इसे विपुल धन प्रदान किया था। 
अतः इसने उसकी स्तुति की थी (क्र. ८.२.४१-४२) | 
अथर्ववेद मै इसका उल्लेख अनेक ऋषियों के साथ प्राप्त 
हैं (अ. वे. ४,२९.६ ) | | 

काण्वशाखा--आंगिरस गोत्र के लोगों मै से ' काण्व? 
अथवा 'काण्वायन? गोत्र के आदिपुरुष मेघातिथि, एवं 
पिता कण्व माने जाते है | वायु, मत्स्य, विष्णु एवं गरुड 
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नामक एक पुत्र था, जिसका पुत्र मेधातिथि था | आगे चल 
कर, इसी मेधातिथि से काण्वायन ब्राह्मण उत्पन्न हुए 
(मत्स्य, ४९.४६-४७; वायु, ९९.१६९-१७० )] 

इसी काण्वायन' गोत्र मै निम्नलिखित वैदिक सूक्तद्रष्ठा 
आचार्य उत्पन्न हुए थे :--प्रगाथ काण्व (क्र, ८.६५,१२ 
बृहद्दे. ६०३५-३९ ); पुत्र काण्व, जो दस्यवेवक का 
समकालीन था ( त्र, ८.५६.१-२ ); देवातिथि काण्व 
(चट. ८.४.१७ ); वत्स काण्व (त्र, ८.६.४७); सध्वंस 
काण्व ( ऋ. ८.८४) | 

मेघातिथि गौतम--एक ऋषि, जिसकी पत्नी का 
नाम अहल्या, एवं पुत्र का नाम चिरकारिन्‌ था 
( चिरकारिन्‌ देखिये )। 


मेधाविच--एक उद्दण्ड ऋषिपुत्र, जो वालघि ऋषि 
का पुत्र था। इसकी आयु पर्वतो पर निर्मर थी, इसलिए 
इसे “ पर्वेतायु ? भी कहते थे । धनुषाक्ष नामक मुनि ने 
इसकी आयु के निमित्तभूत पर्वतां को मैंधों से विदीर्ण 
करा दिया, जिस कारण इसकी मृत्यु हुयी (म. व.१३४; 
बाळघि देखिये) | 

२. एक ब्राह्मण वालक, जिसने अपने पिता को संसार 
की क्षणमगुरता वता कर मोक्ष एवं धर्म की ओर प्रेरित 
किया था (म. शां. १६९ ) | यही कथा मार्क्डेय में 
अधिक विस्तृत रूप में प्राप्त है ( मार्क. १० )1 

बौद्धधर्मीय ` धम्मपद में, एवं जैनधर्मीय ' उत्तरा- 
न्यायन सूत्र ? में यही कथा कुछ अलग हँग से प्राप्त है, 
जहाँ इसे राजकुमार मृगपुत्र कहा गया है (धम्म, ४. 
४७-४८; उत्तराध्यायन. १४.२१-२३ ) | इससे प्रतीत 
होता है कि, तत्कालीन समाज में प्रचलित एक ही लोक- 
कथा के आधार पर, इन तीनों कथाओं की रचना की 
गयी हे | इनमें से महाभारत में प्राप्त कथा सर्वाधिक 
सुयोग्य प्रतीत होती है। 


_, पापमोचनी एकादशी-- एक बार चेत्ररथ नामक वन 
म इसकी मंजुधोषा नामक अप्सरा से भेंट हुयी । उसके 


ह मोहित हुआ, एवं अपनी पस्या छोड़ 
कर, यह उसीके साथ रहने ऱ्या | सा पप 
इस तरह अनेक साळ वीत जाने पर मेजुत्रोपा ने इसे 
समय की कल्पना दी | फिर अपने तपःक्षय के विचार 
स यह विव्हळ हो उठा, एवं इसने भजु को पिशार्च 
ह्‌ इसने मजुवीषा को पिशार्च 
वनने का शाप दिया | उसके द्वारा दया की याचना की 
जाने पर, इसने उ:शाप दिया, 'चेत्र माह के कृष्णपक्ष 
की पापमोचनी एकादशी का ब्रत करने पर तुम्हे मुक्ति 
प्राप्त होगी । ? 
आगे चल कर, अपने पिता के कहने पर इसने भी 
उसी एकादशी का त्रत किया, जिस कारण इसे मुक्ति 
प्राप्त हुयी ( पद्म, उ. ४६ )। 
भेधाविनी - कुल्द राजा की पत्नी, जिसके पुत्र का 
नाम चंद्रहास था। 
मेध्य--एक वैदिक सूक्‍तद्रश (क्र. ८,५३-५५; 
५७-५८ ) | ऋग्वेद के वालखिल्य सूक्त में इसका मेध्य 
एवं मातरिश्वन्‌ के साथ निर्देश प्राप्त है (त्र, ८. , 
५२.२ )। 
२. स्वायंभुव मनु के पुत्रों में से एक। 
मेध्यातिथि काण्व-मेघातिथि काण्व नामक वैदिक 
ऋषि का नामान्तर ( मेधातिथि काण्व देखिये ) । ऋग्वेद 
में इसे वैदिक सूक्तद्रश बताया गया है (क. ८.३; ३३; 
९,४१-४३ ) | 
मेनका -स्वर्गछोक की एक भ्रेष्ठ अप्सरा, जो कश्यप 
एवं प्राधा की कन्याओ में से एक थी। इसकी गणना 
छ; प्रधान अप्सराओं में की जाती थी (म. आ. ६८. 
६७ ) | अजुन के जन्मोत्सव में, एवं उसके स्वागत- 
समारोह में इसने नृत्य किया था (म. आ. ११४.५ ३; 
व. ४४.२९) | 
क्र्वेद एवं ब्राह्मण ग्रंथों में इसे वृषणश्च की पुत्री 
अथवा कन्या कहा गया हे (ऋ. १.५१.१३; श, ब्रा. 
३.३.४.१८ ) । उन्ही ग्रंथों में इषणश्व की एक उपाधि 
“सेन? दी गयी है, जिस कारण इसे मेनका नाम प्राप्त 
हुआ होगा (प. ब्रा. १.१) | 
` विवाह-- इसे ऊर्णायु गंधर्व की पत्नी कहा गया है। 
गंधर्वराज विश्वावसु से इसे प्रमदरा नामक कन्या उत्पन्न 
हुयी थी | स्थूलकेश ऋषि के आश्रम में प्रमद्दरा को जन्म 
दे कर, इसने उसे वहीं त्याग दिया ( म, आ. ८.६-८) | 
इसके लावण्य से इत राजा मोहित हुआ या, जिससे 
इसे हुपद नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था | 
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विश्वामित्र की तपस्या में वाघा डालने के लिए, इंद्र ने 
इसे उसके पास भेज़ा दिया था। इसने विश्वामित्र को 
मोहित कर, उसका तपोमंग किया | उससे इसे शकुन्तला 
नामक कन्या उत्पन्न हुयी। इसके अतिरिक्त, इसके 
वध्य्यश्व नामक एक पति का मी निर्देश प्राप्त है । 
२. पितृकन्या मेना का नामान्तर | 
३. पितृकन्या मेना की एक कन्या । र 
मेना-एक पितृकन्या, जो आण्य नामक पितरा की 
कन्या, एवं हिमवत्‌ की पत्नी थी। कई ग्रंथों में इसे वैराज 
नामक प्रितरों की मानसकन्या कहा गया है | 
इसे मैनाक तथा ऋँच नामक दो पुत्र, एवं अपर्णा, 
एकपणी, एकपाताढा एवं मेनका नामक चार कन्याएं थी 
(मा. ४७; ह. वं. १.१८-११-१५; मार्क, ५०.१६; 
मत्स्य. १३; पितर देखिये )। 
मेरू-एक़ पर्वत, जिसे निम्नलिखित. नौ कन्या 
थी :--मेरुदेवी, प्रतिरूपा, उग्रदंद्टी, लता, रम्या, श्यामा, 
नारी, मद्रा, एवं देववीति | मेरू. की इन नौ कन्याओं के 
विवाह सुविख्यात सम्राट आग्नीध्र के नौ पुत्रों के साथ हुए 
थे ( भा. ५.२.२३; आम्रीम्र देखिये) । 
भागवत में इसके आयति एवं नियति नामक और दो 
कन्याओं का निर्देश प्राप्त है, जिनके विवाह क्रमशः धान 
एवं विधातृ से हुए थे ( भा. ४.१.४४) । 
मेरुदेवी--मेरुपर्वत की एक कन्या, जिसका विवाह 
आग्नीभ्र राजा का पुत्र नामि राजा से हुआ था। इसके 
पुत्र का नाम ऋषभदेवं था ( भा. १.३.१३; ५.४.२ ) | 
मेरुखावार्णि अथवा मेरुसावर्ण--एक ऋषि, जिसने 
युधिष्ठिर को हिमालय पर्वत पर धमे एवं ज्ञान का उपदेश 
द्या था (म. स. ६९.१२)। यह अत्यंत तपस्वी, 
जितेंद्रिय एबं त्रैलोक्य मै विख्यात था (म, अनु. १५०. 
४४-४५ ) | 
२. दक्षकन्या सुत्रता के चार पुत्रों का सामूहिक नाम 
( वायु. १००.४२ ) | इस समूह मै निम्नलिखित चार पुत्र 
शामिल थे, जो नोवें, दसवें, ग्यारहवें एवं वारहवें मन्वन्तर 
कैअधिपति 'मनु' कहलाते है:--दक्षसावर्णि, ब्रह्मसावार्णि, 
पर्मतावर्णि एवं रुद्रसावर्णि (मार्क, ५० ) | 
इन्होंने मेसपर्वंत पर तपस्या की थी, जिस कारण इन्हें 
मन्वन्तरा का अधिपतित्व प्रास हो गया (ब्रह्मांड. १.२४) | 


न मत्स्य के अनुसार, दसवें मन्वन्तर का अधिपति 


म्य 
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४, पद्म के अनुसार, ग्यारहवें मन्वन्तर का अधिपति 
मनु। Ft 

मेष - स्कंद का एक सैनिक ( म. शा. ४४.५९) | 

सेषकिरीटकायन--कश्यपकुलोत्पक्न एक गोत्रकार 
ऋषिंगण । 

मेषप--कस्यपकुलोत्पन्न एक गोत्रकार ऋषिगण | 

मेषहत्‌ू--गरुड के पुत्रों में से एक। 

मैत्रावरुण अथवा मेत्रावराणि--वसिष्ट एवं अगस्य 
ऋषियों का नामांतर ( वसिष्ठ देखिये) | _ 

भ्रैत्रि--एक ऋषि, जो “मैत्रि उपनिषद ? का प्रवर्तक 
माना जाता है। इसकी माता का नाम मित्रा था ( मै, उ, 
२.२.२ )। । 

मैत्रि उपनिषद--' मैत्रि उपनिषद ? नामक सुविख्यात 
ग्रंथ का कर्ता इसे मानते है। विचार एवं शब्दसंपत्ति इन 


दोनों दृष्टि से, यह उपनिषद अत्यंत महत्त्वपूर्ण माना जाता 


हे | इस ग्रंथ में सात अध्याय हँ, जिसमें से पहले चार 
काफी पूर्वकालीन हैं | 

इस ग्रंथ के प्रारंभ में बताया गया है कि, एक बार 
बृहद्रथ राजा शाकायन्य ऋषि के पास आत्मज्ञान के हेतु 
गया । उस समय शाकायन्य ऋषि ने अपने गुरु मेत्रि ऋषि 
का तत्त्व उसे समझाया । बही ' मैत्रि उपनिषद्‌ ' है । 

इस उपनिषद में अंतरात्मा को मानवी शरीर का 
चाळक कहा गया है, एवं उसीकी प्रेरणा से मानवी शरीर 
कुम्हार के चक्र की भाँति घूमता है, ऐसा कहा गया है । 
आमा के सचेतनत्व का 'मेत्रि उपनिषद ? का यह सिद्धांत 
प्लेटो के सिद्धान्त से मिळता जुल्ता है । 

इस ग्रंथ में मानवी शरीर का वर्णन करते समय, उसे 
एक रथ कहा गया है, जिसके अश्व क्मेंद्रियों से बने है, 
एवं ज्ञानेंद्रिय को उसकी बागडोर, मानवी मन को उसका 
सारथी, एवं देहस्वभाब को उसका. चाबुक (सचेतक) 
कहा गया है (मै. उ. २.९ )। - 

इस उपनिषद्‌ में सात्विक, राजस एवं तामस गुणा का 
जो वर्णन प्राप्त है, वह भगवद्गीता से साम्य रखता है। 

मेत्री-दक्ष की तेरह कन्याओं में से एक, 
स्वायंभुव मन्वन्तर के धर्मऋषि की पत्नी थी। इसके पुत्र 
का नाम प्रसाद था । 

सेत्रेय--अत्रिकुलोसन्न एक गोत्रकार ऋषिगण | 

२, ग्लाव एवं बक दास्भ्य नामक आचायों का 
नाम (छां. उ. १.१२.१; गो, ब्रा, ११.३१; अः ॐ 
११० ) | र 9 
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मैत्रेय 


तत्वज्ञानी । ऐतरेय ब्राह्मण में इसे 'कैशारव ? 
आचार्य का पैतृक अथवा मातृक नाम बताया गया है, 
एवं इसके द्वारा सुत्वन्‌ केरिशय राजा को ' ब्राह्मण 
परिमर * विद्या प्रदान की जाने की कथा दी गयी है (ऐ, 
ब्रा, ८.२८.१८ )। 

नाम--पाणिनि के अनुसार, यह मित्रेयु नामक आचार्य 
का पुत्र था, जिस कारण इसे ' मैत्रेय पैतृक नाम प्रास 
हुआ (पा. सू. ६.४.१७४; ७.३.२ ) | छांदोग्य उपनिषद 
के अनुसार, यह किसी मित्रा नामक स्त्री का पुत्र था, जिस 
कारण इसे “मैत्रेय ? यह मातृक नाम प्राप्त हुआ था 
(छां. उ. १.१२.१ )। 

भागवत में इसे कुषारव एवं मित्रा का पुत्र कहा गया 
हैं, जिस कारण इसे ' कोषारव ? अथवा ' कौषारवि ? 
पैतृक उपाधि आस हुयी होगी ( भा. ३.४.२६; ३६; ५. 
१७) | 

युधिष्ठिर की मयसभा में मी यह उपस्थित था 
(म. स. ४.८ )। : 

दुर्योधन को शाप--जिस समय पांडव वनवास में थे, 
उस समय व्यास के आदेशानुसार, यह धृतराष्ट्र एवं 
दुर्योधन के पास उन्हें पाण्डवों के बल-पौरुष का ज्ञान 
कराने के लिए गया था। इसने दुर्योधन को बार 
बार समझाया, एवं अनुरोध किया, “तुम पाण्डवों से 
द्रोह मत करो ? | किन्तु दुर्योधन ने हँसते हुए इसकी 
खिल्ली उड़ाई, एवं जाँध ठोकते हुए इसके द्वारा दिये गये 
उपदेश का अनादर किया। तब इसने क्रोधावेश में 
दुर्योधन को शाप दिया, ' तुग्हारी यह जंत्रा भीम की गदा 
के द्वारा भग होगी | यदि अब मी तुम पाण्डवों से मित्रता 
स्थापित करने को तैयार हो, तो मेरी यह शापवाणी व्यर्थ 
हो सकती है, अन्यथा नहीं? (म. व, ११.३२) | 

व्यास-मैत्रेय संवाद--मैत्रेय धार्मिय प्रवृत्ति का ऋषि 
था, एवं ऋषि मुनियों के सत्संग के कारण, यह ज्ञानी, दानी 


एवं वेदमार्गं का अनुसरण करनेवाला हुआ था। यह 
एकान्त में रहना विशेष पसंद करता था । एक बार वाराणसी 


में यह गुप्तरूप से एग स्वैरिणी के घर में रहता था। 
यकायक श्री व्यास ने वहाँ आ कर इसे दर्शन दिया। 

य व्यास को देख कर अति प्रसन्न हुआ, एवं इसने 
उसकी विधिवत्‌ पूजा की । पश्चात्‌ इसने व्यास से विज्ञान, 


ज्ञान एवं तप के संबंध नानाविध प्रश्न किये, एवं व्यास ने 
उन प्रश्नों के यथोचित जवाब दे कर इसे आत्मज्ञान 


प्रा. च. ८४] 
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(राया । विद्या, ज्ञान, एवं तप का ज्ञान करानेवाला यह 
व्यास-भैत्रेय संवाद ' महाभारत मै प्राप्त है (म. अनु. 

१२०-१२२) 

विदुर-मैत्रेय-संवाद-- श्रीकृष्ण ने जिस समय उद्धव 
को उपदेश दिया था, उस समय मैत्रेय मी वहाँ उपस्थित 
था | श्रीकृष्ण की इच्छा थी कि, इस उपदेश के समय 
तत्वश्शानी विदुर भी उपस्थित होता तो अच्छा था । किंतु 
विदुर उन दिनों तीर्थयात्रा के लिए बाहर गया था | 
तीर्थयात्रा के उपरांत विदुर ने कृष्ण के उस उपदेश को 
सुनना चाहा, डिसे उसने उद्धव को दिया था। किन्तु 
विदुर के ळौटने तक कृष्ण का निर्वाण हो चुका था | 

उस उपदेश को सुनने तथा जानने की इच्छा से, 
विदुर ऊद्धव के पास गया, लेकिन उद्धव ने उसे मैत्रेय 
के पास भेज कर कहा, ' मैत्रेय परम ज्ञानी है | कृष्ण की 
वाणी का कथन वही कर सकता है? | तब विदुर मैत्रेय 
के पास आया । मैत्रेय ने बिदुर को कृष्ण का उपदेश 
सुनाया। इस उपदेश के अन्तर्गत  कर्दमदेवहुति 
संवाद, ? 'ध्रुवचरित्र'! तथा 'दक्षयज्ञ” आदि की कथाओं 
का वर्णन तत्त्वज्ञान के दृष्टि से किया गया था | 

मैत्रेय के द्वारा कृष्ण का यह उपदेश जो विदुर से 
कहा गया, वह भागवत के तृतीय तथा चतुर्थ स्कंदों में 
प्राप्त है, जिसे ' विदुर-मेत्रेय संवाद ' कहा गया है । 
अध्यात्म के क्षेत्र में यह अपने किस्म का अनूठा 
संवाद हें । 

कृष्ण के द्वारा उद्धव को दिया गया संवाद मागवत. 
के एकादश स्कंद में प्राप्त हे । महाभारत में जिस प्रकार 
गीता एवं अनुगीता है, उसी प्रकार भागवत में ' उद्धव- 
कृष्ण संवाद? एवं 'विदुर मैत्रेयसंवाद' भी महत्त्वपूर्ण माने 
जाते हैं। 

भीष्म के देहत्याग के समय, तमाम ऋषियों के साथ 
यह मी वहाँ उपस्थित था (म. शां. ४७.६५) | यह 
व्यास की भॉति चिरंजीव माना जाता है । लोगों का ऐसा 
विश्वास है कि, आज मी यह अपने भक्तों को दर्शन 
देता है। 

मैत्रेय सोम--( सो. नील. ) उत्तर पंचाल देश का 
सुविख्यात ब्रह्मक्षत्रिय राजा, जो 'मित्रेय ब्राह्मणशाखा? का 
उत्पादक माना जाता है । अपने पितामह दिवोदास, एवं 
पिता मित्रेयु के समान, यह भी अगुवेशीयों में संमिलित हो 
गया था, जिस कारण इसे ' मैत्रेय भागव ? भी कहा जाता 
है( मत्स्य. ५०.१३; वायु.९९. २०६; ब्रह्मः १३; ह. वं. 
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१,३२.७५-७७)। इसके बाद इसका पुत्र सँजय उत्तर 
पंचाल देश के राजगद्दी पर बैठा | 

रय ब्राह्मण--मैत्रेय राजा से 'मैत्रेय ब्राह्मण” नामक 
ब्राह्मणजाति का निर्माण हुआ । मैत्रेय एवं इसके पूर्वज 
त्रिय बराह्मण? कहलते थे । उत्तर पंचाळ देश के मुहल 
राजा का ज्येष्ठ पुत्र हमि सर्वप्रथम ब्राह्मण बन गया, 
जिससे ' मुद्ूल”' अथवा ' मौद्गल्य ” नामक क्षत्रिय ब्राह्मण 
उत्पन्न हो गये । ये ब्राह्मण स्वयं को अ क ° कृहलाते 
थे ( मत्स्य. ५-७; वायु. ९०-१९८-२०१ ) । 

कस का पुत्र वध्न्यश्व, एवं पौत्र दिवोदास ये दोनो 
बैदिक सूक्तद्रषटा थे, एवं भार्गव कुल में शामिल हो गये थे 

(क. १०.५९.२; ८.१०३.२ ) । स्वयं मैत्रेय, एवं इसका 
पिता मित्रयु ' मार्गव' कहाते थे। पराशर ऋषि ने मैत्रैय 
को ' विष्णु पुराण ? का ज्ञान कराया था ( विष्णु. १,१. 
४-५ )। ? 

0 एवं मौद्गल्य ब्राह्मण कुलों में कोई मी विख्यात 
ऋषि उत्पन्न न हुआ था, किन्तु मैत्रेय कोशारव नामक एक 
ऋषि का निर्देश वेदिक ग्रंथों में प्राप्त है मैत्रेय कौशारव 
देखिये )। 

मैत्रेयी--एक सुविख्यात ब्रह्मवादिनी स्त्री, जो याश- 
वल्क्य महर्षि की दो पत्नियों में से एक थी (वू. उ. ४. 
` ५.१ )। बृहदारण्यक उपनिषर में इसका अनेक बार उल्लेख 
प्राप्त है, जहाँ इसके एवं यःजबल्क्य ऋषि के संवाद 
उद्धृत किये गये हैं ( बृ. उ. २.४.१-२; ४,५.१५ ) | 
यह संभवतः ब्रह्मवाह के पुत्र याज्ञवल्कय की पत्नी 
होगी | 
मैत्रेयी-याज्ञवल्क्यसंवाद-- याशवल्क्य महर्षि ने 
संन्यास लेने पर, उसकी जायदाद में से उसके अध्यात्मिक 
ज्ञान का हिस्सा मैत्रेयी ने मगा । उस समय मैत्रेयी एवं 
याज्ञवल्क्य के वीच हुए संवाद का निर्देश ' बृहदारण्यक 
उपनिषद? में प्राप्त .हे (वृ. उ. ४.५.१-६ )। मैत्रेयी ने 
कहा, “ मुझे अध्यात्मिक ज्ञान की आकांक्षा इसलिए है 
किं, साक्षात्‌ सुवर्णमय प्रथ्वी प्राप्त होने पर भी मुझे 
अमरत्व प्राप्त नही होगा, जो केवळ अध्यात्मशान से 
प्राप्त हो सकता हे । जिस संपत्ति से मुझे अमरत्व प्राप्त 
नहीं होगा, उसे ले कर मैं क्या करूं? (येनाह नामृता 
स्याम्‌, किमहं तेन कुयोम )| 
फिर याशवल्क्य ने इसे जवाब दिया, “जो तुम कह 
रही हो वह ठीक है| तुम्हारे इन विचारों से मैं प्रसन्न 
हूँ। इसी कारण, मै तुम्हे आत्मज्ञान सिखाना चाहता हुँ। 
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मैंद 


आत्मा का अध्ययन एवं मनन करने से ही संसार के 
हर एक वस्तु का ज्ञान प्राप्त होता है। इसी कारण, 
इस सर्वश्रेष्ठ ज्ञान का साक्षात्कार में तुम्हे करना चाहता 
सन 

इस संवाद में आत्मा शब्द का अर्थ “विश्व का 
अन्तीम सत्य? लिया गया है। 

बृहदारण्यक उपनिषद में अन्यत्र याज्ञवल्क्य एवं 
मैत्रेयी के वीच हुए अन्य एक संवाद का निर्देश प्राप्त 
है (बृ. उ. ४.५.११-१५) । मैत्रेयी याञ्चवल्क्य से 
पूछती है, ' मनुष्य जत्र वेहोश होता हे, तब उसकी 
आत्मा का क्या हाळ होता है? वह परमात्मा से विलग 
होता है, या वैसा ही रहता हे?! उसपर याज्ञवत्वय 
ने जवाब दिया, “ वेहोश अवस्था में भी आत्मा एवं , 
परमात्मा एक ही रहते है, क्यों कि, आत्मा “ अग्ह्य! 
८ अशीर्य ? एवं ' असंग? रहता है * । 

याज्ञवल्क्य के द्वारा आत्मज्ञान की प्राप्ति होने पर, 
अपनी सारी जायदाद अपनी सोत कात्यायनी को दे कर, 
यह याशवल्क्य के साथ वन में चली गयी। 

मैनाक--एक सुविख्यात पर्वत, जो हिमालय एवं 
मेनका (मेना) का पुत्र था (ह. वेः ११८.१३) | 
बाह्मीकिरामायण में इसका चरित्र एक व्यक्ति मान 
कर दिया गया है। 

इन्द्र ने पृथ्वी के सारे सारे पर्वतां के पंख तोड़ डाले | 
उस समय, थह भय के मारे समुद्र में जा कर छिप 
गया । हनुमत्‌ लका दहन के लिए जा रहा था, उस 
समय यह समुद्र के कहने पर बाहर आया, एवं अपने 
शिखर पर सवार होने की प्रार्थना इसने हनुमत्‌ से की। 
इसके पुत्र का नाम क्रौंच था (वा. रा. सु. १.१०५ )। 

मैंद--राम के पक्ष का एक वानर, जो सुषेण वानर * 
दो पुत्रों में से ज्येष्ठ था। इसके कनिष्ठ बन्धु का नास 
द्विविद था। ये दोनों माई अंगद बानर के मामा थे (भा. 
१०.६.२ )। 

वालिवध के पश्चात्‌, -सुग्रीव ने सीता के शोधार्थ जो 
बानर गंधमादन पर्वत पर भेजे थे, उनमें यह मी शाम 
था (वा. रा. कि, ४१.७ )। 


राम-रावण युद्ध में इसने अत्यधिक पराक्रम दिखाया 
था । इसने एक घूँसा मार कर, वज्मुष्टि नामक पर 
वध किया ( वा. रा. यु. ४३.२७ ) | इसने यूपा ना 
असुर का भी वध किया था ( वा. राः युः ७९- ३४ 


ection. Digitized by eGangotri 


६६६ 


० ० /4 


 इलबिद से बुद-बजविद के जाय इ पाप जा सी से युद्द- इन्द्रजित्‌ के साथ हुए मायावी 
युद्ध में राम एवं लक्ष्मण मूच्छित हुए | उस समय, बिमी- 
षण ने कुवेर से प्राप्त देवी उदक सारे रामपक्षीय बानर 
को आँखों में लगाने के लिए दिया, जिसका उपयोग 
करते ही गुप्त रूप से लड़ाई करनेवाले इन्द्रजित्‌ के सैन्य 
के सारे असुर वानरसैन्य को साफ दिखाई देने छगे। 
इस उदक को अपनी आँखों को लगा कर, इसने भी काफी 
पराक्रम दिखाया था (म. व. २७३.१-१३ )। 

यह एवं इसका भाई द्विविद ने किष्किधा नामक गुफा 
के समीप सहदेव से युद्ध किया था, जो दक्षिणदिग्विजय 
के लिए उस नगरी में आया था | आगे चल कर, इन्होंने 
सहदेव को रत्न आदि करभार प्रदान किया, एवं उसे 
विद्या किया (म. स. परि. १. क्र. १३ पंक्ति, १ ५-२०)। 

भैरावण--महिरावण नामक राक्षस का नामान्तर | 
अहिरावण एवं महिरावण राक्षसों की कथा ' आनंद 
रामायण? में प्राप्त है, जहाँ उन्हे 'मैरावण' एवं 'ऐरावण? 
कहा गया हैं ( अहिरावण-महिरावण देखिये ) | 

मोद--हिरण्याक्ष के पक्ष का एक असुर, जिसका 
देवासुरसंग्राम के समय वायु ने वध किया था | 

२. ऐरावतकुछोत्पन्न एक सर्प, जो जनमेजय के सर्पसत्र 
` में दग्ध हुआ था (म. आ. ५२.१० ) 

३. मौद नामक आचार्य का नामान्तर। 

मोदोष--एक आचार्य, जो विष्णु के अनुसार व्यास 
की अथर्वन्‌शिष्यपरंपरा में से वेददश नामक आचार्य 
का शिष्य था ( व्यास देखिये )। 

मोह --ब्रह्मा का एक पुत्र, जो उसकी छाया से उत्पन्न 
हुआ था (भा. ३.२०.) | मत्स्य के अनुसार, यह ब्रह्मा 
की बुद्धि से उत्पन्न हुआ था (मत्स्य. ३.११ )। 

मोहक--एक राजकुमार, जो राम के परमभक्त सुरथ 
नामक राजा का पुत्र था| सुरथ राजा ने राम का अश्व- 
मेधीय अश्व रोक दिया था, जिस समय यह सुरथ की 
ओर से युद्ध में शामिल था ( पद्म. पा. ४९ )। 

सोहना--सुग्री की पत्नी | राम के अश्वमेधीय अश्व 
को स्नान कराने के लिए, इसने अपने पति के साथ 
सरयू का जळ लाया था (पद्म. पा. ६७ )। 

'मोहिनी--विष्णु का एक अवतार, जो चाक्षुष मन्वन्तर 
में हुआ था। समुद्रमंथन से चौदह रतन निकले, जिसर्म 
अमृत भी था। देव एवं दानवों ने मिल कर समुद्रमथन 
किया, जिस कारण दोनों को अमृतप्राशन करने का 
अधिकार था। इसलिए वे भमृतप्राशनार्थ एकत्रित हुये | 
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माद्वल्य 


शा ने अपने अधिकार में अमृतकलश रक्खा था | 
देवां को अमृत पी कर अमर होने की इच्छा थी, किन्तु 
वे यह नही चाहते थे कि, दानव अमृतपान कर अमर 
हो जाये। इस अवसर पर, श्रीविष्णु ने मोहिनी नामक 
सुदर अप्सरा का रूप धारण कर दानवों को मोहित किया । 
यह सुभवसर देखकर, देवां ने यथेष्ट अमृतपान किया, 
एवं वे अमर हुयं ( मा. १.३; ८.८-१२; म. आ, १७. 
३९-४०; मस्मासुर देखिये )। 
` २. एक वेश्या, जो मृत्यु के समय गंगाजल पीने के 
कारण, अगले जन्म में द्रविड देश के वीरवर्मा राजा की 
पडरानी हुयी ( पञ्च, उ. २२०) | 
--अक्ष नामक वैदिक सूक्तद्रष्टा का पैतृक 
नाम। 
२. मूजवन्त्‌ लोगों का नामान्तर ( मूजबन्त्‌ देखिये ) । 
माज भणुकुलोतपन्न एक गोत्रकार | 
माजकेश--अत्रिकुढोसन्न एक गोत्रकार | 
मोजवृष्टि-अंगिराकुलोत्पक्न एक गोत्रकार | 
साँजायन--युधिष्ठिर की सभा का एक ऋषि (म. स. 
४.११) | हस्तिनापुर जाते समय, मार्ग में श्रीकृष्ण से 
इसकी भेट हुयी थी (म. उ. ८१.३८८% ) | 
मौंजायानि--विश्वामित्रकुलेत्न्न एक गोत्रकार। 
पाठभेद-' कोब्जायनि ? | 
मोद्र--एक आचार्य, जो मागवत के अनुसार व्यास 
की अथर्वन्रिष्यपरंपरा में से देवदश नामक आचार्य का 
शिष्य थे | पाठभेद-' मोद ? एवं ' मोदोष ? । 
भोद्गळ--एक आचार्य, जो वेदमित्र नामक आचार्य 
का शिष्य था । पाठमेद-' मुद्गल ? ( व्यास देखिये ) 
--भगुकुछोत्पन्न एक गोत्रकार । 


भौद्रल्य--एक पैतृक नाम, जो नाक, शतजलाक्ष एवं 
लांगलायन आदि आचार्यों के लिए प्रयुक्त हुआ है ( श. 
ब्रा. १२.५.२.१; नि. ११.६; ऐ. ब्रा, ५.३.८ ) । सुद? 
का वंशज होने के कारण, उन्हे यह पैतृक नाम प्रास हुआ 
होगा । 

२. एक ब्रह्मचारी पुरुष, जिसने ग्लाव मैत्रेय नामक 
आचार्य ले साथ वाद-विवाद किया था (गो. ब्रा. १.१. 
३१)। 

३, एक ब्राह्मण, जो मुदल एवं भागीरथी का पुत्र 
था। इसकी पत्नी का नाम जाबाला था। विष्णु की 
आज्ञानुसार गरुड के द्वारा दिया हुआ सुद्दा इसने 
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गौतमी नदी के तट पर दान म॑ दिया, जिस कारण इस 
ऐश्वर्य एवं समृद्धि प्राप्त हुयी | 

४. एक वृद्ध एवं कोढी ब्राक्षण, जिसकी पत्नी का नाम 
नालायनी इन्द्रसेना था । इसकी पत्नी ने इसकी सेवा कर 
इसे प्रसन्न रखा था। सु 

एक बार नालायनी की इच्छा होने पर, इसने पाच 
प्रकार के रूप धारण कर, उसके साथ क्रीडा की। फिर 
भी वह अतृप्त रही । इस पर क्रुद्ध हो कर, इसने उसे 
अगले जन्म में पाँच पाण्डवों की पत्नी द्रौपदी बनने का 
झाप दिया (म. आ. परि. १. क्र, १००. पंक्ति. ६०- 
८०)। 

महाभारत में अन्यत्र इसका, एवं इसकी पत्नी का नाम 
क्रमशः ' मुद्दळ ' एवं “चन्द्रसेना दिया गया है ( म. व. 

११४,२४; उ. ४५९४) | 

५. अंगिराकुलोत्पन्न एक प्रवर । 

६, राम की सभा का एक मंत्री (वा. रा, उ. 
७४.४) | 

७. जनमेजय के सर्पसत्र का एक सदस्य ( म, आ. 
४८.९ ) | 

८. एक आचार्य, जो शतद्युप्र नामक राजा का गुरु 
था | पाठभेद-' मुद्गल ? ( मुद्रळ ४. देखिये ) । 

९, एक ऋषि, जो शरशय्या पर पड़े हुए भीष्म से 
मिलने के लिए उपस्थित था ( म. शां. ४७, ६६% ) | 
पाठभेद-' मुद्वळ? | 

मौन--अणीचिन्‌ नामक आचार्य का पैतृक नाम ( को. 
ब्रा. २३.५ ) । ` मुनि ? वंशज होने से, उसे यह पैतृक 
नाम प्राप्त हुआ होगा । 

मोये--( ऐति. ) एक सुविख्यात राजवंश, जिसमें 
चंद्रगुप्त आदि दस राजा हुए थे । पुराणों के अनुसार, 
इस वंश के राजाओं ने १३७ वर्षों तक राज्य किया । 

इस वंद्य में निम्नलिखित राजा प्रमुख थेः-- चन्द्रगुप्त, 
विन्दुसार, अशोक, सुयशस्‌ ( कुनाल ) एवं दशरथ | 
ब्ह्न्सिन्ट स्मिथ के अनुसार, इस राजवंश का राज्यकाल 
इ. पू. २२२-१८५ माना गया हे । 

भोवी कामकटंकटा--मुरु नामक यवन राजा की 
कन्या, जो घटोत्कच की पत्नी थी। इसे “काम ? नामक 
देवी से युद्ध में अजेयत्व प्राप्त हुआ था | 

कृष्ण के द्वारा मुरु राजा का बघ होने पर, इसने 
श्रीकृष्ण के साथ तीन दिनों तक युद्ध किया । अन्त में 
कामदेवी ने इस युद्ध में मध्यस्थता की | 


प्राचीन चरित्रकोश 


स्ड्च्छ 


TE SS 

` आगे चल कर, यह प्रागज्योतिषपुर में रहने ठगी, 
जहाँ इसका विवाह घटोत्कच के साथ हुआ ( स्कंद, १, 
२. ५९-६० ) | 

मोलि--अंगिराकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 

२. एक आचार्य, जो बाभ्रव्य नामक आचार्य का पिता 
था । बाभ्रव्य ने पृषश्र राजा को शूद्र बनने का शाप दिया 
था (पृषश्र देखिये )। उस समय इसने उन दोनों में 
मध्यस्थता की थी । 


मौषिकीपुत्र--एक आचार्य, जो हारिकर्णीपुत्र नामक 
आचार्यका शिष्य था। इतके शिष्य का नाम बाडे- 
यीपुत्र था (श ब्रा, १४.९.४,३०; वृ. उ. ६.४.३० 
माध्यं. ) | मूषिका के किसी स्त्री वंशज का पुत्र होने के 
कारण, इसे ' मौषिकीपुत्र ? नाम प्राप्त हुआ होगा | 

मोहूतिक--एक देव, जो धर्म ऋषि एवं मूहूतो के 
पुत्रों में से एक था। प 

म्लेच्छ--एक जातिविशेष, जो नन्दिनी गो के फेन 
से उत्पन्न हुयी थी । महाभारत में इनका वर्णन ' मुण्ड , 
६ अर्धमुण्ड १ ' जटिल ?, एवं “जटिलानन › शब्दों में 
किया गया है (म. द्रो. ६८.४४ )। सर्वप्रथम ये लोग ' 
भारत के उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रदेश में रहते थे। किन्तु 
घमं से भ्रष्ट हुये सारी जातियों को ' म्लेच्छ? सामान्य 
नाम मनुस्मृति के काल में दिये जाने लगा | 


भाषा--शतपथ ब्राह्मण में म्लेच्छ भाषा का निर्देश 
प्राप्त है, जहाँ उसे अनाय लोगों की बर्बर भाषा कहा 
गया है (शा. ब्रा. ३.२.१.२४ ) । 


महाभारत में--युधिष्डिर के राजसूय यज्ञ में, म्लेच्छों 
का राजा भगद्त समुद्रतटवर्ति म्लेच्छ लोगों के साथ 
उपस्थित हुआ था (म. स. ३१.१० )। 


महाभारत में सर्वत्र इन्हें नीच एवं धर्मश्रष्ट माना 
गया है | प्रलय के पहले पृथ्वी पर म्लेच्छों का राज्य 
होने की, एवं विष्णुयशस्‌ कल्कि के द्वारा इनका संहार 
होने की भविष्यवाणी वहाँ दी गयी है (म. व. १८८ 
२९-८९) | युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ में, ब्राह्मणों को 
देने के बाद जो घन बचा हुआ था, बह ट्र एवं म्लेच्छ 
लोगों ने उठा लिया था (म. आश्व. ९१.२५ )। 


युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के समय, भीमसेन ने अपने 
पूर्व-दिखिजय में समुद्रतट पर रहनेबाले म्लेच्छ 
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स्लेच्छ 


को जीता था, एवं उन से मणि, रत्न, सुवण, रजत, 
चंदन आदि मटवस्तुएँ प्राप्त की थी (म. स. २७. 
२५-२६ ) | 

सहदेव ने अपनी दक्षिण दिग्विजय में, एवं नकुल ने 
अपनी पश्चिम दिग्विजय म, इन लोगों पर विजय प्राप्त 
की थी ( म. स. २८.४४; २९.१५) । युधिष्टिर के 
अश्वमेध यज्ञ के समय भी, अजुन ने इन्हे जीता था । 

इससे प्रतीत होता है कि, महाभारतकाल में इन लोगों 
के उपनिवेश पश्चिम, पूर्व एवं दक्षिण भारत में समुद्र के 
तट पर भी थे । ९ 


प्राचीन चरित्रकोश 


यक्ष 


भारतीय युद्ध में ये लोग कौरवपक्ष में शामिल थे | 
इस युद्ध में, इन्होंने पाण्डवसेना पर क्रोधी गजराज 
छोड़ दिये थे ( म. क. १७.९) | किन्तु अर्जुन ने समस्त 
जटिलानन म्लेच्छों का संहार किया (म. द्रो. ६८.४२)। 
यादवराजा सात्यकि ने मी इनका संहार किया था (म. 
द्रो. ९५.३६ ) | इनके अंग नामक राजा का वध नकुल के 
द्वारा हुआ था ( म. क. १४१४-१७) | 


स्लेच्छहन्त--म्ठेच्छयज्ञ करनेत्राले प्रद्योत राजा का 
नामान्तर ( प्रद्योत २. देखिये ) | 


यक्ष--देवयोनि की एक जातिविशेष, जो पुलह एवं 
पुलस्त्य ऋषिओं की संतान मानी जाती है (म. आ. 
६०.५४१) । महाभारत मं इन लोगों को 'क्षूद्रदेवता' कहा 
गया है, एवं कुवेर को इनका राजा कहा गया है (म. 
आ. १. ३३; व. १११.१०-१९)। ये लोग कुवेर की 
सभा में लाखों की संख्या में उपस्थित रह कर, उसकी 
उपासना करते थे (म. स. १०.१८ )। 

पद्म के अनुसार, ब्रह्मा के पाचवे शरीर से यक्ष एवं 
राक्षस उत्पन्न हुये | इन्हे कोई माता न थी, क्यों कि, 
ब्रह्मा ने अपने मनःसामथ्य से इन्हे उत्पन्न किया था 
( ब्रह्मन्‌ देखिये ) । 


उत्पन्न होते ही इन्होंने ब्रह्मा से पूछा, “हमारा 
कर्तव्य क्या है १? ( किं कुमः) | फिर ब्रह्मा ने इन्हे 
कहा, “तुम यज्ञ करो? ( यक्षध्बम्‌)। इसीकारण इन्हे 
* यक्ष ' नाम प्राप्त हुआ (बा. रा. उ. ४. १३) । यक्ष नाम 
की यह उपपत्ति कल्पनारम्य प्रतीत होती हे । केन उप- 
निषद मै यक्ष’ शब्द का अर्थ आदि कारण ब्रह्म, दिया 
गया है। 


ये लोग विद्याधरों के निवासस्थान के नीचे मेर 
पर्वत के समीप रहते थे। महाभारत एबं पुराणों में 
निम्नलिखित यक्षों का निर्देश प्राप्त है :-- 


- १, कुबेर के सेनापति--मणिर्केधर, मणिकार्मुकघर, 
मणिमूष, मणिमत्‌, मणिमद्र, पूर्णमद्र, मणिखग्विन (देः 
भा. १२.१०) | 


२. कुघेरसभा मै उपस्थित यक्ष--मणिमंत्र, मणिवर, 
जिसके पुत्र ' गुह्यक ? सामूहिक नाम से प्रसिद्ध थे | इन्ही 
पुत्रों के कारण कुवेर को ' गुहथकाधिपति ? उपाधि प्राप्त 
हुयी थी। 

मीमसेन ने मणिमत्‌, कुवेर आदि यक्षों को परास्त 
किया था (म. व. १५७; भीमसेन देखिये ) | सुंद एवं 
उपसुंद नामक राक्षसं ने भी इन्दे पराजित किया था (म, 
आ. २०२.७) । 

कुवेर यक्ष छोगों का राजा था, किंन्तु उसके रावण 
विभीषणादि चार पुत्र राक्षस थे। इन राक्षसपुत्रों की 
सन्तति भी राक्षस ही थी। इसी कारण कुबेर को यक्ष 
एवं राक्षसों का राजा कहा गया है। 


२. एक यक्ष, जिसने पाण्डवों के वनवासकाल में 
युधिष्ठिरादि पाण्डवां को तत्त्वज्ञानविषयक प्रश्न पूछे थे 
(म. व. २९८.६-२५ )। ये सारे प्रश्न धमे ने यक्ष 
का वेष धारण कर पूछे थे ( घमे १. देखिये ) । 


३. एक राक्षस, जो कश्यप एवं खशा का पुत्र था। 
इसका जन्म संध्यासमय में हुआ था। अपने बाल्यकाल 
में यह अपनी माता को खाने के लिए दौडा। किन्तु 
इसके छोटे भाई रक्षस्‌ ने इसका निवारण किया। 


स्वरूपदर्णन--ब्रह्मांड में इसका स्वरूपबणेन प्राप्त 
है, जहाँ इसे विलोहित, एककर्ण, सुंजकेश, हुस्वास्य, 
दीर्घजिह, बहुदंश, महाहन, रक्तपिंगाक्षपाद्‌, चतुष्पाद्‌, 
दो गतियों का, सारे शरीर पर बालवाला, चतुमुज, सुंदर 
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यक्ष 


नाकवाला, एवं बड़े मुँहवाला कहा गया है ( ब्रह्मांड, 
४२)। 
परिवार--इसकी पत्नी का नाम जंतुधना था, जो शंड 
नामक असुर की पत्नी थी ( ब्रह्मांड, २.७.८६ ) | अपनी 
इस पत्नी से, इसे “ यातुधान ? सामूहिक नाम धारण 
करनेवाले राक्ष पुन्नरूप में उत्पन्न हुयें ( यातुधान 
देखिये )। 
एक बार इसने वसुरुचि नामक गंधर्व का रूप ले कर, 
ऋतुस्थला अप्सरा से संभोग किया, जिससे इसे रजतेनाम 
नामक पुत्र उत्पन्न हुआ (ब्रह्मांड, ३.७.१-१२ ) । पुत्र- 
जन्म के पश्चात्‌, इसने क्रतुस्थला को अप्सरागणों में लौटा 
दिया । 

४. एक व्यास ( व्यास देखिये ) । 

यक्षिणी--एक देवी, जिसके प्रसादरूप नेवेद्य के 
भक्षण से ब्रह्महत्त्या के पातक से मुक्ति प्राप्त होती है। 

यक्षु--णक राजा, जो दाशराज्ञ युद्ध मै सुदास राजा 
के विपक्ष में था (ऋ. ७.१८.६ )। संभवतः यह यदु? 
राजा का ही नामान्तर होगा । 

२, एक लोकसमूह, जिन्होंने दाशराज्ञ युद्ध में भेद के 
नेतृत्व मे सुदास राजा के विपक्ष में हिस्सा लिया था ( क्र. ७. 
१८.१९) | अज एवं शिग्रु लोगों के साथ, इन्होंने परुष्णी 
एवं यमुना नदी के तट पर हुये संग्रामों में भाग लिया 
था | इंद्र के द्वारा भेद का वघ होने पर, ये लोग मेंट ले 
कर इंद्र की शरण में गये | 

ऋवे मै प्रात निर्देशों से ये लोग अनार्य जाति के 
प्रतीत होते हैं। अज एवं शिग्नु लोगों के साथ, ये संभवतः 
पूव भारत में निवास करते होंगे । 
यक्षेश्वर--एक शिवावतार, जो देवों के गर्वहरण 
के लिए अवतीर्ण हुआ था । समुद्रमंथन के बाद देवताओं 
को अमृत प्राप्त हुआ, जिस कारण वे अत्यधिक गर्वोद्धत 
हुये। उस समय ,उनका गर्वहरण करने के लिए, शिव ने 
यक्षे्वर नाम से अवतार लिया | 
इसने देवताओं की परीक्षा लेने के लिए, उनके सामने 
घास का एक तिनका रख दिया; एवं उसे हिलाने को 
कहा | देवतागण उस कार्य मै असफल होने पर, उन्हे 
अपने वास्तव सामर्थ्य का ज्ञान हुआ ( शिव. शत, ३६ ) 
इसी प्रकार की कथा ' केन उपनिषद? में मी प्राप्त है। 
यक्ष्मनाशन प्राज्ञापत्य- एक 
(5 एक वैदिक सूक्तद्रष्टा 
` यकणा--रंकण नामक ब्राहमण की स्त्री | 


यज्ञदत्त 


ख YRS ~ 

यजत--एक यकता, जिसका अन्य ऋषियों के साथ 
निर्देश ग्राप्त है ( ऋ ५.४४.१०-११ ) | ऋग्वेद मै 
अन्यत्र निर्दिष्ट ' यजत आत्रेय ' नामक वैदिक सूक्तद्रश, 
एवं यह दोनो एक ही होंगे ( क. ५.६७-६८) | 

यजत आत्रेय--एक वैदिक सक्तद्रष्टा (यजत देखिये) | 

यजु--( सो. ऋक्ष. ) एक राजा, जो मत्स्य के अनुसार 
उपरिचर बसु राजा का पुत्र था । 

यजुदाय--( सो. वसु.) एक राजा, जो वायु के 
अनुसार वसुदेव एबं देवकी का पुत्र था | 

यज्ञ--विंष्णु का सातवाँ अवतार, जो स्वायंभुव 
मन्वन्तर में रुचि नामक ऋषि एवं आकूति के पुत्र के रूप 
में उत्पन्न हुआ था | इसकी पत्नी का नाम दक्षिणा था, 
जिससे इसे तुषित नामक बारह देव पुत्ररूप में उत्पन्न 
हुयं | इसे “ सुयज्ञ ' नामान्तर भी प्राप्त था (मा. २, 
७.२ )। 

स्वायंभुव मनु राजा ने “ पुत्रिकापुत्रधर्म ? से इसका 
स्वीकार कर, इसे अपना पुत्र मान लिया था, एवं इसे 
अपने मन्वन्तर का इंद्र बनाया था ( भा. १.३.१२;४.१, 
८८.१.१८; विष्णु, ३. १, ३६ ) | 

सुश्रुत संहिता के अनुसार, प्राचीन काल में रुद्र के द्वारा 
इसका शिरच्छेद किया गया था। उस समय, अधिनी- 
कुमारों ने इन्द्र की सहाय्यता से, इसके सर पर शबल्यकर्म 
किया, एवं इसका तिर पूर्ववत्‌ किया (सु. सं. १.१४) । 

२, (आंध्र. भविष्य. ) एक राजा, जो ब्रह्मांड के 
अनुसार गौतमी का पुत्र था । 

यज्ञ प्राजापत्य--एक वैदिक सूक्तद्रष्टा (ऋ. १०, 
१३०) | 

यज्ञकूतू--( सो. क्षत्र.) एक राजा, जो विष्णु के 
अनुसार विजय का राजा पुत्र था। 

यज्ञकोप--रावण के पक्ष का एक राक्षस, जो राम के 
द्वारा मारा गया ( वा. रा. यु. ९.४३ )। 


यज्ञदत्त--कांपिल्य नगर का एक अमिहोत्री ब्राह्मण, 
जिसके पुत्र का नाम गुणनिधि था ( रिव. स्द्रः डे 
१८ )। 

२. मगदत्त राजा के पुत्र “ बज्रदत्त' का नामांतर 
(बज्रदत्त देखिये )। 


३. वसिष्ठकुलेत्पन्न एक ब्राह्मण, जो यज्ञकर्म मै निपुण 
था | यह यामुन पर्वत की तलहटी में निवास करता था 
(पद्म, पा. ९६ )। 
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यज्ञद्त्त 


४, (सो. कुरु, भविष्य. ) एक राजा, जो भविष्य के 
अनुसार शतानीक राजा का पुत्र था। 

यज्ञपति--मगुकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 

यज्ञापँडायन--*रुकुरोत्पन्न एक गोत्रकार। पाठभेद- 
£ यद्रामिलायन ? । 

यज्ञबाइु--( स्वा. प्रिय.) शास्मलिद्वीप का एक 
सुविख्यात राजा, जो मागवत के अनुसार प्रियब्रत राजा 
का पुत्र था । इसकी माता का नान बार्दिष्मती था | 

इसे निम्नलिखित सात पुत्र थेः--सुरोचन, सौमनस्य, 
रमणक, देववर्ष, पारिभद्र, आप्यायन एवं अविज्ञात 
(भा, ५,२०.९ )। इसने शाल्मलिद्वीप के अपने राज्य के 
सात माग कर, उन्हे अपने उपनिर्दिष्ट पुत्रों मै बॉट दिये । 
आगे चल कर, उस द्विप के सात भाग इसके सात पुत्रों के 
नाम से सुविख्यात हुये ( मा. ५.१.२५ ) । 

यज्ञवचस्‌ राजस्तंबायन--एक आचार्य, जो तुर 
कावषेय नामक भाचार्य का शिष्य था (शा. ब्रा. १०.४, 
२.१; मै. सं, ३.१०.३; ४.८.२ ) | इसके शिष्य का 
नाम कुश्रि था (बृ. उ. ६.५.४ काण्व) | राञस्तंत्र का 
वंशज होने कारण, इसे ' राजस्तंत्रायन ? नाम प्राप्त हुआ 
होगा । 

यज्ञवराह--वराहरूपधारी श्रीविष्णु का नामान्तर 
(म. स, परि, १. क्र. २१, पंक्तिः १२८)। 

यज्ञवाह--अगस्त्यकुलोत्पन्न एक गोत्रकार। 

२, स्कंद का एक सैनिक ( म. श, ४४.६५ ) | - 

यज्ञात्रु-एक राक्षस, जो लंका में रहनेवाले खर 
नामक राक्षस का अनुगामी था (वा, रा. अर, २३, 
३१) । 

यज्ञार्मन्‌--द्वारका मै रहनेवाला एक ब्राह्मण, जो 
शिवशर्मेन्‌ नामक एक तपस्वी ब्राह्मण का पुत्र था। | 

एकबार इसकी पितृभक्ति की परीक्षा लेने के लिए, 
इसके पिता शिवशमन ने माया से इसकी पत्नी का वध 
किया । पश्चात्‌ उसने इसे पत्नी की शरीर टुकड़े हुकड़े 
कर, उन्हें फक देने के लिए कहा | अपने पिता की 
आज्ञानुसार, इसने यह पाशवी कृत्य किया | इस पर 
इसका पिता प्रसन्न हुआ, एबं उसने इसे अपनी पत्नी 
को पुनः जीवित करने के लिए कहा (पद्म. भू. १.) । 

यज्ञश्री--( आंध्र. भविष्य. ) एक सुविख्यात आंभ्र- 
वंशीय राजा, जो ब्रह्मांड के अनुसार गौतमीपुत्र राजा 
का पुत्र था| मत्स्य में इसका “ शिवश्री ' नामान्तर 
दिया गया है | इसके पितामह का नाम शिवस्वाति था | 

६७१ 
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_ भागवत एवं विष्णु में इसे शिवस्कंद राजा का, एवं वायु 
म गतम राजा का पुत्र कहा गया है । 

यज्ञसेन--पांचालनरेश द्रुपद राजा का नामान्तर 
(म. भा. १२२.२६३ हुपद देखिये ) । 
) _यज्ञसेन चैत्र--एक आचार्य, जिसका पैतृक नाम 

चेत्र ” अथवा ' चैत्रियायण ? था (का. सं. २१.४; तै, 

सं, ५.३.८.१ ) | 

यज्ञहन्‌--एक राक्षस, जो रक्षस्‌ एवं ब्रह्मघना का 
पुत्र था । 

२. कृष्णपुत्र वृष का पुत्र | 

यज्ञहोत्र--उत्तम मनु के पुत्रों में से एक । 

यज्ञापेत--एक राक्षस, जो रक्षस्‌ एवं व्रझघना का 
पुत्र था। 

यज्षेषु--एक यश्कर्ता, जिसके पुरोहित का नाम 
मास्य था। यज्ञ प्रारंभ करने के लिए उत्तम मुहूतं जानने- 
वाले मास्त्य ने, एक सुमुहूत पर इसका यज्ञ प्रारंभ किया, 
एवं संपन्न बनने में इसे सहाय्यता की ( तै. सं. १. ५. २- 
१)। 

यज्वन्‌-पारावत देवों में से एक। 

याति-यज्ञविरोधी एक जातिसमूह, जिनका निर्देश 
ऋग्वेद में अनेक बार प्रास है ( ऋ. ८.३.९; ६.१८) । 
ये लोग यज्ञविरोधी होने के कारण, इन्द्र ने एक अग्नुम 
मुहूतं में इन्हे लकड़बग्चे (सालाबक ) को दे दिया था | 
इनमें से एथुरदिम, बृहत्‌गिरि एवं रायोवाज ही अपने 
को बचा सके | उनकी दया आ कर इंद्र ने उनकी रक्षा 
की, एवं उन्हे क्रमशः क्षत्रविद्या, ब्रह्मविद्या, एवं वैस्य- 
विद्या सिखायी ( ते. सं. २.४.९.२; का. सं. ८,५३ पं. 
ब्रा, १३.४.१६ )। 


मनुस्मृति में इस कथा का निर्देश प्रास है, एवं जानवूझ 
कर ब्रह्महत्या करने पर प्रायश्चित्त लेनेवाले लोगो में मनु ने 
इन्द्र का निर्देश किया है (मनु. ११.४५. कुल्लूकभाष्य ) । 

२. एक आचार्य, जिसका निर्देश सामवेद में भगु ऋषि 
के साथ किया गया है (सा. वे. २.३०४)। 

३. (सो. पुरुरवस्‌. ) नहुष के छः पुत्रों में से ज्येष्ठ 
पुत्र । कुकुत्स्थ राजा की कन्या गो इसकी पत्नी थी ( ब्रह्म, 
१२.३; वायु. ९३.१४ )। 

नहुष राजा का ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण, उसके पश्चात्‌ 
प्रतिष्ठान के राजगद्दी पर इसका ही अधिकार था। किंतु 
यह प्रारंभ से ही विरक्त था, जिस कारण अपने छोटे 


ha] 


भाई ययाति को राज्य दे कर, यह स्वयं वन में चला 
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गया (म. आ. ७०.२८४; ६९२; मा, ९,१८.१-२; 
पद्म, स्‌. १२; मत्स्यः २.४.५१; ह. वं, १५३०-३ ) । 

४. ब्रह्मदेव का एक मानसपुत्र ( भा. ४.८.१ )। ` 

७. विश्वामित्र का एक पुत्र । 

६, शिवदेवों में से एक | 

यातिनाथ--एक शिवावतार। अबु के पहाड पर 
आहुका नामक एक मिल्दम्पती रहते थे | इसने उन पर 
कृपा की, जिसके कारण भगले जन्म में उन्हे राजवंश में 
नळ एवं दमयंती के रूप में जन्म प्रास हुआ. (शिव, 

शत, २८) | 

यतीश्वर--शिखण्डिन्‌ नामक शिवावतार का शिष्य | 

यदु--एक जातिसमूह, जो दाशराज युद्ध में भरत 

राजा सुदास के विपक्ष में था (ऋ. ७,१९.१८ ) । त्सीमर 
के अनुसार, यदु, अनु, ट्र॒ह्म एवं तुर्वश लोग मिल -कर 
प्राचीन ' पंचजन ? लोग बने थे, जिनका निर्देश ऋग्वेद में 
प्राप्त है (त्सीमर- आस्टिन्डिशे लेवेन, १२२; १२४)। 
दाशराज्ञ युद्ध में अणे एवं चित्ररथ राजा पानी में डूब कर 
मर गये, जिनके साथ ये लोग भी मरनेवाले थे। किन्तु 
इन्द्र ने इन्हें बचाया | यदु एवं तुर्वश लोगों को सुदास 
राजा के हाथ में देने की प्रार्थना, ऋग्वेद में बसिष्ठ: के 
द्वारा इन्द्र से की गयी है ( ऋ, ७.१९.८ )। इन्द्र के द्वारा 
इन्दे सुदास राजा के हाथ सौंप देने का निर्देश भी ऋग्वेद 
में प्राप्त है । 

इससे प्रतीत होता है कि, ये लोग झुर में सुदास राजा 
के शत्रु थे, किन्तु आगे चळ कर उसके मित्र बने ( ऋ. ४. 

३०.१७;६.२०.१२; ४५.१ ) ] 

२. यदु लोगों का राजा, जिसका निर्देश ऋग्वेद में 
अनेक बार प्रास है | यह सुदास राजा का शत्रु था, किन्तु 
इद्र का उपासक था (ऋ, १,१०८,८; १७४, ९; ५,३ १.७; 
७.१९.८. )। दाशराज युद्ध मै यह एवं तुर्वश राजा 
अपनी जान वचा कर भाग गये थे, जब की इसके मित्र 
अनु एवं दु मारे गये थे। इसके साथ उम्रदेव, नय॑, 
तुर्वीति, एवं वैय्य आदि व्यक्तियों के निर्देश परास हैं 
(ऋ, १.३६.१८; ५४.६ ) | ऋग्वेद मै इसके वंशजां का 
निर्देश “याद्र नाम से किया गया है (क्र, ७.१९.८; ) | 
किन्तु इनमें से किसी का मी निर्देश पुराणों में प्राप्त नही है। 

३. (सो. आयु. ) ययाति राजा के पाँच पुत्रों में से 
युत | ययाति राजा को देवयानी से दो पुत्र उत्पन्न 
डे » जिनके नाम यडु.एवं तुर्वसु थे (ह. वे, १.३०. 
१; म, आ, ७८५९; मत्स्य. २२,९ ) | ॥ 


दु 

अपने पिता ययाति को युवावस्था देने से इसने 
अस्वीकार कर दिया । इस कारण, ज्येष्ठ पुत्र होते 
भी ययाति ने प्रतिष्ठान देश के अपने राज्य से इसे 
वंचित कर, अपने कनिष्ठ पुत्र पूरु को राज्य प्रदान किया | 
ययाति के मृत्यु के पश्चात्‌ , उसके राज्य का थोडा हिस्सा 
इसे प्राप्त हुआ, जिसमें मध्य भारत के चमण्बती 
(चंबल ), वेत्रवती ( वेटवा ), शुक्तिमती (केन ) 
नदियों से वेष्टित प्रदेश शामिल था । हरिवंश के अनुसार, 
ययाति के राज्य में से पूर्वीउत्तर प्रदेश का राज्य इसे 
प्राप्त हुआ था (ह. वं. १.३०.१८ )। 

इसी प्रदेश में इसने अपना सुविख्यात राजवंश 
एवं स्थापित किया | इस राजवंश ने मथुरा, गुजराथ, 
काठेवाड प्रदेश में स्थित राक्षस लोगों का नाश किया | 
पश्चात्‌ इन दोनों प्रदेश में यादव एवं उन्हीके ही वेश के 
हैहय लोगों का राज्य स्थापित हुआ | 

शाप--शुक्राचार्य के शाप के कारण, इसके पिता 
ययाति का तारुण्य नष्ट हुआ । फिर ययाति ने अपने 
ज्येष्ठ पुत्र यदु को अपनी जरा ले कर उसके बदले इसका 
तारुण्य देने की प्रार्थना की | यदु ने अपने पिता की यह 
प्राथना अस्वीकार कर दी | इस पर क्रुद्ध हो कर ययाति 
ने इसे शाप दिया, “आज से तुम एवं तुम्हारे वंशज 
राज्यधिकार से वंचित रहोगे ? (म. आ. ७९.१-७)। 
यदु के जिस भाईयों ने इसका अनुकरण किया, उन्हें मी 
ययाति का यही शाप प्राप्त हुभा । 

पौराणिक ग्रंथो में ययाति ने इसे निम्नलिखित अन्य 
शाप देने का निर्देश प्राप्त हैः-- १. | तुम मातुलकन्या- 
परिणय करोंगे ? | .२, ' तुम मातृद्रव्य का हरण करोगे ' 
( पद्म, भू. ८०) | ३. “तुम सोमवंश में न रहोग? । 
४. तुम यातुधान नामक राक्षस उत्पन्न करोंगे ? ( वा. रा. 
उ. ५९.५; १४-१६; २०) | 

ययाति का अत्यंत प्रिय पुत्र होते हुये भी, यदु ने 
अपने पिता की जरा लेना अस्वीकार क्यों कर दिया, 
इसका स्पष्टीकरण वायु एवं भागवत में प्राप्त है। इन 
रथों के अनुसार, अपना यौवन ले कर अपने पिता 
अपनी ही माता से भोगविलास करे, यह कल्पना इसे 
अपवित्र एवं अवैध प्रतीत हुयी | इसी कारण, यद्यपि 
पिता की ग्राथेना-मान्य करने से पित्राज्ञा का पालन 
का पुण्य प्रास होगा, फिर भी उससे मात्रागमन का 
महान्‌ दोष मी लगेगा, ऐसे सोच कर, इसने ययाति की 
प्रार्थना अमान्य कर दी ( वायु. ९३; मा. ९.१९.२३) | 
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हरिवंश एवं ब्रह्म के अनुसार, यदु ने किसी ब्राह्मण 
को कई वत्तु दान में देने का अभिवचन दिया था, जिस 
कारण इसने ययाति की जरा स्वीकार ने में असमर्थता 
प्रकट की ( ह. वं. १.३०.२३-२४; ब्रह्म. १२) | 

इसे एवं इसके भाई अनु को यद्यपि राज्य प्राप्त हुआ 
था, फिर भी सार्वभौम राज्याधिकार से ये सदा के लिए 
बंचित रहे (विष्णु. ५,३) । इसी कारण ' यादव वंश ? 
में उत्पन्न हुये कृष्ण आदि राजा को, एवं ' अनुवंश ' में 
उत्पन्न हुयं कर्ण आदि को अन्य सार्वभौम राजाओं से 
उपेक्षा सहनी पडी । श्रीकृष्ण को ' खाल्म ?, एवं कर्ण को 
५ सूतपुत्र ? व्यंजनात्मक उपाधिया उनके विपक्ष के लोगों के 
द्वारा प्रदान की जाती थी। 

परिवार--हरिवंश के अनुसार, यदु को कुछ पाँच 
पस्नियाँ थी, जो धूम्रवर्ण नामक नाग की कन्याएँ थी । इन 
पाँच पत्नियों से इसे निग्नलिखित पाँच पुत्र उत्पन्नः हुयेः- 
१. पद्मवण, २. माधव, ३. सुचुकुंद, ४, सारस, ५. 
हरित ( ह. वंश २.३८.२ )। इसी ग्रंथ में अन्यत्र इसके 
६ सहस्त्रद ? एवं ' पयोद्‌ ? नामक दो पुत्रों का निर्देश प्राप्त 
है (ह. वं. १.३३.१) । - 

इनके अतिरिक्त, निम्नलिखित ग्रंथों में यदु के पुत्र 
इस प्रकार बताये गये हैः-- 

१. भागवत सें--क्रोष्टु, सहखजित्‌, नल, एवं रिपु 
(मा. ९.२३ )। 

२. मत्स्य सें--नील, अंतिक, एवं लघु.( मत्स्य, ४२. 
७)। 

३. वायु से--जित एवं लघु (वायु. ९४.२) । 

४. विष्णु मे--क्रोौष्ट (विष्णु, ४-११ )। 

७, पद्म में--भोज, भीमक, अंधक, कुंजर, ष्णि 
शुतसेन, श्रुताधार, कालदंट्र एवं कालजित ( पद्म, भूः 
१०९ )। 

पार्गिटर के अनुसार, मागवत में ग्रास युदुपुत्रों की 
नामावली प्रक्षित है । यदु के पुत्रों में केवल दो पुत्र ही 
महत्त्वपूर्ण थे :--१. क्रोष्टु, जिसने मथुरा मै यादव वश 
की स्थापना की; २. सहलजित्‌, जिसने हैहय वंश की 
स्थापना की ( पार्गि. ८७)। 

यादववंश--पुराणों में यादववंश की जानकारी विस्तृत 
रूप में उपलब्ध है, किंतु वहाँ प्राप्त बहुत सारे. निदेश एक 
दूसरे से मेळ नही खाते है। वायु केः अनुसार, यादव वश 
की ग्यारह शाखाएँ थी (वायु. ९६-२५५ ) । मत्स्य के 
अनुसार, इनकी एकसौ शाखाएँ थी (मत्स्य ४७.२९- 


प्रा. च. ८५] 
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२८) | हरिवंश के अनुसार, यदु के पाँच पुत्रों ने यादव 
वंश की पाच शाखा. प्रस्थापित की | उनमें से माधव ने 
मथुरा नगरी मे राज्य स्थापित किया, एवं मुचकुंद, सारस, 
हस्त एवं पद्मवण राजाओं ने दक्षिण हिंदुस्थान मै 
महाराष्ट्र म आ कर खतंत्र राज्य स्थापित किये, जो भागे 
चल कर करवीर (कोल्हापूर) आदि नामों से प्रसिद्ध 
हुये | हरिवंश मै प्राप्त माधव की वंशावढी निम्न प्रकार 
है :--माधब-सत्वत्‌-मीम सात्वत-अंघक-रैवत-त्रकष 
एवं विश्वगम-वसुदेव, दमधोष, वसु, बु, सुपेण एबं 
समाक्ष-श्रीकृष्ण ( ह. बं. २.३८.३६-५१ ) | 

सात्वत शाखा--इनमें से भीम सात्वत राम दाशरथि 
राजाका समकालीन था। उसने इक्ष्वाकुवंशीय झात्रु- 
घातिन्‌ राजा से मथुरा नगरी को जीत कर, वहाँ अपना 
राज्य स्थापित किया । सात्वत राजा को भजमान, देवावृध, 
अंधक एवं दृष्णि नामक चार पुत्र थे, जिनके कारण, 
यादव वंश की चार शाखाएँ उत्पन्न हुयी। उनमें से 
देवाबृध एवं उसके पुत्र वश्न ने अबु पहाड़ी के प्रदेश मै 
स्थित मार्तिकावत देश में अपना राज्य स्थापित किया । 

अंधक एवं उसके दो पुत्र कुकुर एवं भजमान, मथुरा में 
राज्य करते रहे | कंस राजा उन्दी के बंश में उत्पन्न हुआ 
था । मजमान के पुत्र 'अंधक' नाम से ही सुविख्यात हुये, 
एवं उनका राज्य मथुरा के पास ही कहीं था। भारतीय 
युद्ध के समय कृतवमेन्‌ उनका राजा था। दृष्णि का राज्य 
गुजराथ में द्वारका प्रदेश मै था (वृष्णि देखिये )। 

झन्य शाखाएँ--इनके सिवा यादव वंशों के अन्य कई 
उपशाखाओं का राज्य विदर्भ, अवंती, दशाण प्रदेश मै 
भी या। 


हेहकों का मुख्य राज्य नमेदा नदी के किनारे, मा हिष्मती 
में था, एबं उनकी वीतहोत्र, शयोत, भोज, अवन्ती एवं 
तुंडिकेर नामक पाँच शाखाएँ प्रमुख थी । 

यद्यपि हैहयो के उपशाखाओं मे से “मोज? एक था, फिर 
मी गुजरात के बृष्णियो को छोड़ कर बाकी सारे यादव 


. वश “मोज ? सामुहिक नाम से प्रसिद्ध थे। इसी कारण, 


निम्नलिखित यादव राजाओं को 'मोज' कहा गया है :-- 
उग्रसेन, केस, झृतवर्मन्‌ , विदर्भराज मीष्मक, एवं रुक्मिन्‌ । 

भीम सात्वत से ले कर श्रीकृष्ण तक के यादव राजाओं 
का मुख्य राज्य मथुरा में ही था। जरासंध की मय से, 
श्रीकृष्ण ने एक स्वतंत्र यादव राज्य पश्चिम समुद्र के तट 
पर सुराष्ट्र में स्थित द्वारका नगरी में स्थापित किया। 


६७३ 
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श्रीकृष्ण के समय, यादवों की संख्या कुछ तीन कोटि थी, 
जिनमें से साठ लाख लोग शर योद्धा ये । 


अठारह महारथ--भागवत में यादववंश में उत्पन्न 
अठारह श्वर योद्धाओं की नामाबळि दी गयी है, जो निम्न- 
प्रकार दैः प्रयुम्न। अनिरुद्ध, दीप्तिमत्‌, भानु, साम्ब, 
मधु, बृहद्भानु, चित्रभानु, दक, अरुण, पुष्कर, वरबाइु, 
श्रुतदेव, सुनंदन, चित्रबाहु, विरूप, कवि एवं न्यग्रोध ( मा. 
१०.९०.३३-३४ ) | इनमें से प्रद्युम्न, अनिरुद्ध) एवं वज्र 
भारतीय युद्ध के पश्चात्‌ हुये मौसळ युद्ध में मारे गये। 
. इसी युद्ध में समस्त यादव बंश का मी जड़मूळ से संहार 
हुआ | इस महाभयानक संहार का वर्णन भागवत, एवं 
महाभारत में प्राप्त है( मा. ३.४.१-२; म. मौ, ४) । 
इस संहार से केवल चार पाँच यादव ही बच सके ( भा. 
१,१५.२३ )। 
आयैसंस्कृति का प्रसार--प्राचीन आर्यसंस्कृति का प्रसार 
राजपूताना, गुजरात, माळवा एवं दक्षिण के प्रदेशों में 
करने का महान कार्य यादव लोगों ने किया । पूर्वकाल में ये 
सारे प्रदेश अनार्य थे, जिन्हे आर्य ध्म एवं संस्कृति की 
दीक्षा यादवों ने दी यह कार्य करते समय, ये लोग 
अनायं लोगों के साथ सम्मिलित हुये कर्मठ आर्येधर्म 
का पालन न कर सके | इसी कारण महाभारत एवं पुराणों 
में इन्हे “असुर? कहा गया है, एवं उत्तरी पश्चिमी भारत 
के ' नीच्य ? एवं ' अपाच्य ' जातियों में इनकी गणना की 
गयी है | फिर भी आर्यधर्म के प्रसार में इन्होंने जो कार्य 
किया बह प्रशंसनीय है । यादवों का सर्वश्रेष्ठ नेता श्रीकृष्ण 
या, जो धर्मनीति एवं युद्धनीति में प्रवीण होने के कारण, 
समस्त भारतवर्ष का नेता बन गया एवं साक्षात्‌ विष्णु का 
अवतार कहलाने लगा। आयंसंस्कृति के प्रसार में यादवों 
के द्वारा किये गये कायं में श्रीकृष्ण का बड़ा हाथ 
रहा है। 


यादचनिदा--महामारत में भूरिश्रवस्‌ राजा के द्वारा 
यादवों की अत्यधिक कटुशब्दों में आलोचना की गयी: है, 
जहाँ उन्हे आचारहीन (ज्रात्य), निंद्यकर्म करनेवाले, एवं 
गईणीय योनि के कहा गया है ( म. द्रो. ११८.१५ )। 
कौटिलीय अर्थशास्र मै भी इन्हे 'छलकपट करनेवाले? कहा 
गया है, एवं द्वैपायन के साथ कपट करने से इनका नाश 
होने का निर्देश प्राप्त है ( कौ. अ. ए. २२)। 


४. विदर्भदेश का एक राजा, जिसने अपनी प्रमा अथवा 
सुमति नामक कन्या सगर राजा को विवाह में दी थी। 


यम 


५. ( सो. ऋक्षः ) एक राजकुमार, जो उपरिचर बसु 
राजा का पुत्र था। युद्ध में यह किसी से पराजित नही 
होता था ( म. आ. ५७.२९ )। 

६. स्वायंभुव मन्वन्तर के जित देवों में से एक | 

यदु्र--रैवत मन्वन्तर के ससर्षियों में से एक। 

यद्वामिळायन--भ्गगुकुलोत्पन्न गोत्रकार “यज्ञपिंडायन’ 
का नामान्तर । 

यम- -एक पार्षद, जो वरुण के द्वारा स्कंद को प्रदान 
किया गया था। दूसरे पार्षद का नाम ' अतियम? था 
(म. श, ४.४.४१ ) । पाठभेद (भांडारकर संहिता )- 
* घस ?, एवं ' अतिधस ' । 

यम वैचस्चत--समस्त प्राणियों का नियमन करने- 
बाळा एक देवता, जो मुत्युछोक का अधिष्ठाता माना जाता 
है। वैदिक ग्रंथों में इसे मृत व्यक्तियों को एकत्र करनेवाला, 
मृतकों को विश्रामस्थान प्रदान करनेवाला, एवं उनके लिए 
आवास निर्माण करनेवाला कहा गया हे (त्र, १०.१४; 
१८; अ. वे. १८,२) । ऋग्वेद में इसे मृतको पर शासन 
करनेवाला राजा कहा गया है (क्र. १०.१६ )। इसके 
अश्व स्वर्ण नेत्रों तथा लोह खुरोंबाले हें । 

इसके पिता का नाम विवस्व॒त्‌ था, एवं इसकी माता 
का नाम सरण्यु था ( त्र. १०.१४; १७) | इसी कारण 
इसे ' वैवस्वत ? पैतृक नाम प्रास हुआ था (ऋ. १०. 
१४.१३ ५८.१; ६०.१०; १६४.२ ) | अथर्ववेद में इसे 
' विवस्वत्‌ ? से मी श्रेष्ठ बताया गया है ( १८,२)। 
उपनिषदों में इसे देवता माना गया है (वू. उ. १. ४६ 
४.११; ३,२.९.२१ ) | 

पहरा राजा--इसे पहला मनुष्य कहा गया है ( अः 
वे. ८.३.१३) | इसे राजा भी कहा गया है ( की. उ. ४. 
१५; ऋ, ९.११३; १०.१४ )। शतपथ में इसे दक्षिण का 
राजा माना गया है (श. ब्रा. २.२.४.२ ) । ऋग्वेद के 
तीन सूक्तों मै इसका निर्देश हुआ है (क्र. १०- १४ 
१३५; १५४) | 

निवासस्थान--यम का निवासस्थान हा के 
दूरस्थ स्थानों में था ( ऋ, ९-११३ )। वाजसनेय संहिता 
में यम एबं उसकी बहन यमी को उच्चतम आकाश में 
रहनेवारे कहा गया हैं, जहाँ ये दोनों संगीत एवं वीणा 
के स्बरों से घिरे रहते हैं (बा. सं. १२.६३ )। क्रग्वेद १ 
अन्यत्र इसका वासस्थान तीन झुळेकों में सव से ऊँचा कहा 
गया है ( ऋ १,३.५६ ) | 
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दूत--यम के दूतं मे दो श्वान प्रमुख थे, जो चार 
नेत्रोंबाले, चौड़ी नासिकावाले, शबळ, उदुवळ ( भूरे ), एवं 
सरमा के पुत्र थे त्र, १०.१४.१० )। ऋग्वेद मै अन्यत्र 
‹ उल्क ? एवं ` कपोत ? को भी यम के दूत कहा गया है 
(त्र, १०,१६५.४ ) | 

मित्रपरिवार--यम के मित्रों में अभि प्रमुख है, जिसे 
यम का मित्र एवं पुरोहित कहा गया है (ऋ. १०.२१; 
५२ )। मृत लोगों को यलोक में ले जानेवाला अग्नि यम का 
मित्र होना स्वाभाविक ही प्रतीत होता हे | इसके अन्य मित्रों 
में वरुण एवं बृहस्पति प्रमुख थे, जिनके साथ यह आनंद- 
पूर्वक निवास करता था। वैदिक साहित्य में अन्यत्र निम्न- 
लिखित देवताओं को यम से समीकृत किया गया हैः-- 
अभि ( तै. सं. ३.३.८.३ ); वायु (नि. १०.२०.२ ) एवं 
सूर्य ( ऋ, १०.१०; १३५.१ )। 

यम-यमी संवाद्‌--यम एवं उसकी जुड़वा बहन यमी 
का संवाद ऋग्वेद में प्राप्त है, जहाँ यमी इससे संभोग के 
लिए प्रार्थना करती है । उस समय यम ने मगिनीसंभोग 
अधर्म कह कर उसे निराश किया। फिर यमी ने 
इससे कहा, ' यहाँ कौन देख रहा है? १ तत्र इसने कहा, 
: देवदूत देखते है, जिनका निवास-संचार हर एक स्थान 
पर है? (न निमिषन्त्येते देवानां स्पर इह ये चरन्ति) 
(त्र, १०.८) । यह कथा उस समय की है, जत्र मानव- 
समाज में नीतिशास्त्र अप्रगलम अवस्था में था | 

आत्मसमपण--ऋम्वेद के एक सूक्त में यम के द्वारा 
मृत्यु की स्वीकार किये जाने का, एवं यज्ञकुंड मै आत्माहुति 
देने का निर्देश प्राप्त है (ऋ. १०.१३.४ )। उस सूक्त के 
अनुसार, देवों के कल्याण के लिए यम ने मृत्यु की स्वीकार 
की ( अत्रृणीत मृत्युम्‌), एवं अपना प्रिय शरीर यशकुंड 
में झोंक दिया ( प्रियां यमस्तन्व प्रारिरेचीत्‌ ) । 

ऋग्वेद के इस महत्वपूर्ण सूक्त से प्रतीत होता है कि, 
वैदिक आयौँ के यजसंस्था के ग्रारम्म में यशकता स्वय 
की आहुति देता था । आत्मबलिदान रे कल्पना से 
यज्ञसंस्था का प्रारंभ हुआ । प्रजा तथा देवों के कल्याण के 
लिए, आत्मसमर्पण करनेबाळा यम एक आद्य यशकतो 
माना जाता है । आगे चल कर, यश में आत्मबलिदान की 
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जगह यशीय पशु का हवन करने की प्रथा प्रचलित हुयी | 

स्त्यु का देवता-यम मरणशील मनुष्यो मै प्रथम था, 
अतएव उसे मृत होनेबालो में प्रधान माना गया, तया 
इसे मृत्यु के साथ समीकृत किया गया । अथर्ववेद तथा 
बाद के पुराकथाशास्त्र में, मृत्यु का मय कसा 


"वायु, ८४० ५५ 


oo 


घनिष्ठ रूप से संबद्ध होने के कारण, यम मृ के देवता 
द गया । बाद की संहिताओं मं “अंतक ? “मृत्यु” 
निक्रति के साथ यम का उल्लेख कर, ' मृत्यु? को 

इसका दूत कहा गया हे (अ. वे. ५.३०; १८.२ )। 
अथर्ववेद मै मृत्यु को मनुष्यों का, तथा यम को पितरों का 
अधिपति कहा गया है, तथा ' निद्रा को कहा गया हे 
कि, वह यम के क्षेत्र से आती है। 

व्युत्पत्ति--यम शब्द का भाषाशास्त्रीय आशय “यमज? 
( जुड़वां पैदा होनेवाला ) है, जिस अर्थ में इसका निर्देश 
बवेद्‌ में अनेक बार प्राप्त हे (ऋ, १०-१० ) । अवेस्ता 
में निर्दिष्ट ' यिम’ का अर्थ मी यही है। इसके अति- 
रिक्त, ' निर्देशक ? अर्थ से ' यम? का प्रयोग भी ऋग्वेद 
में कई बार हुआ है। उत्तरकालीन साहित्य में, यम को 
दुष्टों का यमन ( नियंत्रित ) करनेवाला देवता माना गया 
है। 

वेदकालोपरांत यम--महामारत तथा पुराणों में इसे 
विवस्वत्‌ तथा संज्ञा का पुत्र कहा गया है ( ह. वं. १.९. 
८; मार्क, ७४.७; मा. ६.६.४०; मत्स्यः ११.४; विष्णुः 
३.२.४; पद्म, सु. ८; वराह. २०.८; भवि, प्रतिः ४. 
१८) | संज्ञा को सूर्य का तेज सहन न होता था, इसलिए, 
वह उसके सामने आते ही नेत्र बम्द कर लेती थी | इसी 
लिए सूर्य ने उसे शाप दिया, ' तुम्हारे उदर से प्रजा- 
संहारक यम जन्म लेगा? (मार्क, ७४.४) । यम यमी 
जुड़वा संतान थे ( पद्म, स्‌. ८ )। 

यम को शाप--इसने छाया नामक अपनी सोतेली 
माता की निर्भर्त्सना कर के उसे छातों से मारा था (ब्रह्म.६); 
एवं दाहिना पैर उठा कर उसकी निर्मत्संना की थी ( मत्त्य, 
११,११; पद्मः स्‌. ८ )। इसलिए छाया ने एकदम क्रोध से 
इसे शाप दिया, ' तुम्हारा यह पेर गळ जायेगा । उसमें 
पीप, रक्त तथा कीडे होंगे ? ( मत्स्य. ११.१२ )। उसके 
बाद यम अपने पिता के पास गया, तथा सारी स्थिति 
कह सुनाई । तब पिता ने इसे उःशाप दिया, जिसके संबंध 
सें काफी मत मतान्तर हैः--' पैर हड्डी सहित न गलेगा, 
केवळ पैर का मांस कीड़े खा लेंगे? ( ह. बं १,९.३२; 
)! “पीप रक्त इत्यादि कीड़े खा 
हेंगे, तथा बाद मै पैर पूर्ववत्‌ हो जायेगा ' ( मत्स्यः ११. 
१७) । ' एक लाल पैर का पक्षी पैर खा लेगा, तथा बाद 
में पैर छोटा परन्तु सुन्दर बन जायेगा ' । | 

पितरों का प्रमुख-बाद्‌ में इसे वैराग्य उत्पन्न हुआ, 
और इसने तप करना प्रारंभ किया । तव ब्रह्मदेव ने इसे 
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पितरों का स्वामित्व, तथा संसार के पापपुण्यों पर नज़र 
रखने का काम दिया (पद्म. सु. ८)। इसे धम” 
नामांतर मी प्राप्त था ( ब्रह्म, ९४. १६-३२ )। 
यम-नचिकेत संवाद--कठोपनिषद्‌ म॑ ' यम-नचिकेत 
संवाद ' नामक एक तत्त्वज्ञानविषयक संवाद प्राप्त है, 
जिसके अनुसार एक बार नचिकेतस्‌ यम से मिलने यम: 
लोक में गया। वहाँ यम ने उसे ' पितृक्रोधशमन ? एवं 
४ अभिज्ञान? ये दो वर प्रदान किये | उसके पश्चात्‌ नचि- 
केतस्‌ ने यम से पूछा ' मृत्यु के बाद माण कहाँ जाता हैं! 
यम ने कहा, “ मृत्य के उपरांत प्राणगमन की स्थिति तुम 
मत पूछो ? ( मरणं मानु प्राक्षीः )। किन्तु नचिकेतस्‌ के 
अत्यधिक आग्रह पर यम ने कहा, ' मृत्यु के उपरांत 
प्राण नष्ट नहीं होता । कर्म के अनुसार, उसे गति प्राप्त 
होती है ?| 
इसके पश्चात्‌ नचिकेतस्‌ ने यम से ब्रह्म के स्वरूप के 
बारे में प्रश्न किया | तब यम ने उत्तर दिया, “देवताओं 
को भी ब्रह्म के सत्यस्वरूप का ज्ञान नहीं है। क्यों कि, 
ब्रह्मज्ञान जटिल एवं गहन हे ? | इस.प्रकार कठोपनिषद्‌ में 
वर्णित यम, देवता न हो कर एक आचार्य है, जिसने. 
' धार्मिक मनोदृत्तियों के वशीभूत हो कर, तात्विक रूप से 
धर्म की व्याख्या कर के लोगों को उपदेश दिया है (क. 
उ. १.१६ ) । यद्दी यम-नचिकेत संवाद अग्निपुराण में 
मी ग्राप्त है ( अभि. ३८५ )। 
यम को नारायण से | शिवसहस्त्रनाम ? का उपदेश 
मिला था, जिसे भी इसने नचिकेत को प्रदान किया था 
(म. अनु. १७,१७८-१७९ )। 
यमगीता--यम एवं यमदुतो के वीच हुभे अनेकानेक 
- संवाद ` यमगीता ? नाम से प्रसिद्ध है। यमगीता निग्न- 
लिखित पुराणों मै ग्रथित की गयी हेः-- विष्णुपुराण 
(३.७) ; दसिंहपुराण (८); अग्निपुराण (३८२); 
स्कंदपुराण । 
महाभारत में वर्णित यम--महाभारत में इस प्राणियों 
का नियमन करनेवाला यमराज कहा गया है, जो भगवान 
सूर्य का पुत्र, एवं सत्र के शुभाुभ कर्मा का साक्षी बताया 
गया है (म. आ. ६७.३० ) | इसे मारीच कश्यप एबं 
दाक्षायणी का पुत्र कहा गया है (म. आ. ७०.१० ) | 
अणीमाण्डव्य ने इसे झूद्रयोनि में जन्म लेने के लिए 
शाप दिया था (म. आ. १०१.२५), क्यों कि, यम 
ने उसे निरपराधी होते हुए भी फाँसी की सजा दी 
थी.। बाद को इसने विदुर के रूप में जन्म लिया था 


प्राचीन चरित्रकोश 
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४४00000 
(भा. १.१२.१५; म. आ. ५७.८०; १००.२८; १०१, 
२७ )। 

पूर्वकाल में नैमिषारण्य में यम वैवस्वत ने शामित्र 
(कर्म ) नामक यज्ञ किया था । वहाँ इसने यश्दीक्षा ली, 
जिससे संसार मृत्यु के द्वारा नष्ट होने से बच गया | सभी 
व्यक्ति अमर हो गए, तथा इस प्रकार संसार में जनसंख्या 
बढने लगी | तब इसने युद्धादि को जन्म दिया, जिससे 
प्राणियों की संख्या मृत्यु के द्वारा कम हो गयी ( म. आ. 
१८९.१-८ )। खाण्डवदाह के समय, श्रीकृष्ण तथा 
अर्जुन से युद्ध करने के लिए इंद्र की ओर से, यह भी 
कालद्‌ण्ड ले कर आया था (म. आ. २१८.३१ )। 

एक बार इसको उद्देरित कर कुन्ती ने मंत्र का 
उच्चारण किया, जिसके कारण इसे उसके पास जाना पड़ा | 
वहाँ उसके उदर स इसने एक पुत्र उत्पन्न किया। बही 
“ युचिष्ठिर ! है (म. आ. ११४.३) | इसने अजुन को 
एक अस्त्र प्रदान किया था (म, व. ४२.२३) । इसने 
दमयन्तीस्वयंवर के समय राजा नल को भी वर प्रदान 
किया था। धर्मराज के द्वारा इसके प्रश्‍नों के योग्य उत्तर 
देने के कारण, एक सरोबर में मृत पड़े उसके चारों 
भाइयों को इसने जीवित किया था, तथा अज्ञातवास में 
सफल होने का उसे वरदान भी दिया था (म. व. २९७- - 
२९८ )। सावित्री को अनेक वर देने के उपरांत, इसने 
उसे सत्यवान्‌ का पुनः जीवित होने का वर प्रदान किया 
था (मः ब. २८१,२५-५३ )। 

इद्र ने इसे पितरों का राजा बनाया था । पितरों के 
द्वारा प्रथ्वीदोहन के समय यह बछड़ा बना था (अ. 
वे. २,८.२८)। त्रिपुरदाह के समय, यह शिव के 
वाण के पूछमाग मै प्रतिष्ठित था | इसका महर्षि गौतम के 
साथ ध्मेसंवाद हुआ था (म, झां. १२७)। इसने उसे 


मातृ-पितृऋण से मुक्त होने का मार्ग बताया था। 


यम मुंज पर्वत पर शिब की उपासना करता'था (म. 
आश्व. ८.१-६ ) । इसकी पत्नी का नाम धूमोर्णा या (म. 
अनु. १६५.११ )। 

अन्य पुराणों के अनुसार, इसकी नगरी का नाम 
संयमिनी था, जो मानसोत्तर पर्वत पर स्थित थी (भवि. ब्राह्म 


| ५३ )। रामभक्त सुरथ की परीक्षा ले कर, इसने उसे वर 


द्या था, “ तुम्हे मृत्यु तभी प्राप्त होगी, जब तुम राम कें 
दशन कर छोगे (पद्म. पा, ३९) | 

यम की उपासना--यम को उसकी वहन यमी ने 
कार्तिक इक्क द्वितीया को भोजन दिया था । इसी लिए 
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इसने उसे वर दिया था कि, जो भी इस दिन वहन के 
हाथों बना भोजन ग्रहण करेंगे, उन्हे सदैव सौख्य प्राप्त 
होगा (खेद, २.४.११) । 

हर्षण राजा के विश्वरूप नामक पिता को तथा विष्टि 
नामक माता को भीषण ररूप प्राप्त हुआ था | हर्षण ने 
यम की उपासना कर इससे प्रार्थना की कि, उन्हे सौम्य 
स्वरूप ग्राप्त हो । तब इसने उन्हे गंगास्नान का ब्रत 
बताया (ब्रह्म १६५ ) | 

एक बार इसके तप को देख कर इंद्र को भय हुआ, 
एवं उसने एक अप्सरा को भेज कर, इसका तप भंग 
करना चाहा | तब इसने इंद्र को सूचित किया कि, यह 
उसका इंद्रासन नहीं चाहता । बाद को इसने ' धर्मारण्य ? 
नामक प्रदेश प्राप्त किया, जो शंकर का वासस्थान था 
( स्कंद. २.२४ ) | 

अन्थ--यम के नाम पर तीन ग्रन्थ उपलब्ध हैं:--१. 
यमसंहिता, २. यमस्मृति, ३. यमगीता | 

घमेशाखकार--याञ्चवल्क्य के द्वारा दी गयी धर्मशास्त्र- 
कारों की सुची में यम का भी उल्लेख आता हैं ( १.५)। 
वसिष्ठ धर्मसूत्र में यम के इलोक आये हैं। अपराक ने 
शंखस्मृति में यम के धर्मविषयक विचारों को व्यक्त किया 
है, जिसके अनुसार कुछ पक्षियों का ही मॉस खाना.उचित 
कहा गया है ( अपराक ए. ११६७ )। हर एक रूप में 
दूसरे जीवों के प्राणों की रक्षा के लिए भी वहाँ गया 
है। जीवानंद संग्रह में इसके इलोको की संख्या अठत्तर दी 
गयी हँ, जो आत्मझुद्धि एवं प्रायश्चित्त से सम्बन्धित हैं। 
आनंदाश्रम के ' स्मृतिसमुच्चय ? में इसकी निन्नानवे 
शोको की स्मृति प्राप्त है, जितमे प्रायश्चित्त, श्राद्ध आदि 
के बारे में विचार प्राप्त हे । इसकी स्मृति में इसका निर्देश 

भास्वति ? ( सूर्यपुत्र ) नाम से किया गया है । 

यम के अनुसार, विवाह के पश्चात्‌ पत्नी का स्वतंत्र 
गोत्र नष्ट हो कर, उसका एवं उसके पति का गोत्र एक ही 
होता है ( याह. १.२५४ )। ' बृहद्‌ यम स्मृति ? नामक 
एक अन्य स्मृतिग्रंथ भी प्रास हैं, जिसमें पाँच अध्याय, 
एव १८२ छोक प्राप्त है। उस स्मृति में शुद्धि आदि 
विषयों का विचार किया गया हे। इस स्मृति में यम ? 
एबे ` शातातप ? आचायों के निर्देश प्राप्त हैं (बृहदू- 
यम. ३.४२; ५.२० )। 
_विश्वरूप, विज्ञानेश्वर, अपरार्क, स्मृतिचद्रिका आदि 
उत्तरकालीन ग्रंथों मै * यमस्मृति ? मै से तीन सौ के उपर 
सो$ उद्धृत किये गये है, जिनमें निम्नलिखित विषयों 
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आ) सालि 


पर यमके विचार प्राप्त हैं :-- श्राद्ध ( याज्ञ, १.२२५ ); 
गोवध का प्रायश्चित्त (याइ. ३,२६२ ); कन्या का विवाह- 
योग्य बय ( स्मृतिचं, प. ७९ ); अपवित्र अन्न बुद्ध केसे 
दिया जा सकता है ( अपराक. प्र. २६७); ब्रह्मचारी 

का वेश कैसा चाहिए (अपरा, पु. ५८ ) ब्राह्मण को 
देहान्त शासन न देना चाहिए ( स्मृतिचं. प्र, ३१६ ); 
असुर पत्नी का स्त्रीधन ( याज्ञ. २,१४५ ); व्यभिचार 
(अपरार्के. ए. ८६०) | आयुष्यक्षय के संबंध में इसने 
नचिकेत को बतायी हुयी गाथाएँ महाभारत मै प्राप्त हे 
(म. अनु. १०४.७२७६ ) | . 

यम के अनुसार, स्त्रियों के लिए संन्यास-आश्रम 
अप्राप्य हे । उन्हें चाहिये कि, वे अपनी एवं अपनी जाति 
के संतानो की सेवा करे ( स्मृतिचं. प्र. २५४ 91 

यम के द्वारा रचित ' ल्घुयम ? एवं ' स्वव्पयम ? 
स्मृतिग्रेथो के उद्धरण भी हरदत्त, अपरार्क एवं स्मृति- 
रत्नाकर में प्राप्त हँ । 

यमक--एक लोकसमूह, जो युधिष्टिर के राजसूय 
यज्ञ के समय भेंट ले कर उपस्थित थे (म. स. ४८, 
१२ ) । पाठभेद ( भांडारकर संहिता )-' वैयमक ? । 

यमदूत--विश्वामित्र ऋषि का एक पुत्र । 

यमराज--एक ग्रंथकार, जिसने “मास्करसंहिता? के 
अंतर्गत “जञनार्णवतंत्र ! की रचना की थी ( ब्रह्मवै, 
२.१६ )। 

यामिन--स्वायंभुव मन्बन्तर के जिताजित्‌ देवां मै से 
एक । RN 

यमी चैवस्चती--यम वैवस्वत की वहन, जो विवस्वत्‌ 
आदित्य एवं संज्ञा की कन्या थी ( भा. ६,६.४०; ८. 
१३.९ ) | कई ग्रंथों में इसकी माता का नाम सरण्यू 
दिया गया है। इस ' यमुना ? नामान्तर मी प्राप्त था। 
तवेद के एक सूक्त का प्रणयन भी इसने किया था ( ऋ. 
१०.१०) | 

ऋग्वेद मै इसने अपने भाई यम के साथ किया हुआ 
° यम-यमी संवाद २ प्राप्त है, जहाँ इसने यम से संभोग 
की याचना की थी (ऋ. १०.८; यम वैवस्वत देखिये ) | 

* भय्यादूज ? का व्रत कर, इसने अपने भाई यम को 
प्रसन्न किया था ( स्कंदः २,४.११ )। 

यसुना--यमी वैवस्वती का नामान्तर | 

ययाति--( सो, आयु.) प्रतिष्ठान देश का एक 
सुविख्यात राजा, जो नहुष राजा का पुत्र, एवं देवयानी 
तथा शर्मिष्ठा का पति था। महाभारत एव पुराणां मै इसे 
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“सम्राट? एवं श्रेष्ठ विजेता? कहा गया हे । इसका राज्य- 
काल ३०००-२७५० इ. पू. माना जाता है। छ 
इसने अपने पितामह आयु एवं पिता नहुष के 
कान्यकुन्ज देश के राज्य का विस्तार कर, अयोध्या के 
पश्चिम म॑ स्थित मध्यदेश का सारा प्रदेश अपने राज्य म 
समाविष्ट किया । उत्तरी पश्चिम में सरस्वती नदी तक का 
सारा प्रदेश इसके राज्य में समाविष्ट था। इसके अतिरिक्त 
कान्यकुन्ज देश के दक्षिण, दक्षिणीपूर्व एवं पश्चिम में स्थित 
बहुत सारा प्रदेश इतने अपने बाहुवळ से जीता था। 
ऋग्वेद में इसे एक प्राचीन यक्ता माना गया है, जो 
वेद की कुछ ऋचाओं का द्रष्टा था ( ऋ, १.३१.१७; १०. 
६३.१; ९.१०१.४-६ ) | ऋग्वेद में एक वार इसका 
निर्देश नहुष राजा के वंशज ' नहुष्य ? के रूप में किया 
गया है |-पूर के साथ इसके सम्बन्ध का निर्देश वैदिक 
अथो में अग्राप्य है । इसलिए महाकाव्य की परम्परा को 
निश्चित रूप से त्रुटिपूर्ण मानना चाहिए। 
जन्म--ययाति का वंश अग्नि, चन्द्र तथा सूर्य से उत्पन्न 
हुआ था (म. आ. १.४४ ) | प्रजापतिओं में यह दसवाँ 
था (म. आ. ७१,१ ) | यह नहुष को, सुधन्वन संशक 
पितृकन्या विरजा से उत्पन्न पुत्रों में से दूसरा था ( म. आ. 
७०.२९; ८४.१; ९०.७; उ. ११२.७; द्रो, ११९.५; 
अनु. १४७.२७; वा. रा. उ. ५८; मा. ९.१८; विष्णु. 
४.१०; गरुड. १,१३९.१८; पद्म, स्‌. १२; अभि. २७४; 
वायु. ९३; ह. वं. १३०; ब्रह्म, १२; कूम. १.२२; लिंग. 
१.६६ ) । मत्स्य में, इसकी माता का नाम ' सुधन्वन? 
की जगह '“सुरवधा? दिया गया है (मत्स्य, १५,२०-२३) । 
पद्म के अनुसार, यह नहुष को अशोक-सुन्द्री नामक 
स्त्री से हुआ था ( पञ्च, भू. १०९ )। इसके भाइयों की 
संख्या तथा नाम पुराणों मै भिन्न भिन्न दिये गये हे (नहुष 
देखिये ) | इसका ज्येष्ठ भ्राता यति योग का आश्रय लेकर 
मुनि हो गया, तथा नहुष अजगर बन गया, जिससे यह 
भूमण्डल का सम्राट बना | 
महाभारत में इसका जीवनचरित्र दो विभागों में 
गया है :--( १ ) पूर्वयायात, जिसमें इसके स्वगंगमन 
तक का चरित्र प्राप्त है; ( २) उत्तरयायात, जहाँ इसके 
्वर्गपतन के बाद का जीवन ग्रथित किया गया है (म, 
आ. ७०-८०; ८१-८८; मत्स्य, २४-८८ ) | 
देवयानी से भट--एक बार मृगया के निमित्त जंगळमें 
विचरण करता हुआ, तृषा से व्याकुळ होकर यह एक डु 
के निकट आया | जैसे ही इसने कुण मै पानी देखना 
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चाहा कि, इसे उसमें एक नमन सुन्दरी दिख पड़ी । ययाति ने 
तत्काळ उसे अपना उत्तरीय देकर,एवं उसका दाहिना हाथ 
पकड़ कर बाहर निकाला । बाद में उस स्त्री से इसे पता 
चला कि, वह दैत्यराज शुक्र की कन्या देवयानी है । अन्त 
में यह अपने नगर वापस आया ( म. आ, ७३.२२-२३; 
भा. ९.१८)। 

एक बार इसने देवयानी के साथ एक अन्य कन्या को 
देख कर उन दोनों का परिचय करना चाहा । तब देव- 
यानी ने बताया, “में शुक्राचाय की कन्या हूँ, तथा यह 
वृषपर्वा की कन्या शर्मिष्ठा है, जो मेरी दासी है। यह 
सुन कर राजा ने अपना परिचय दिया, एवं बिदा होने के 
लिए देवयानी से आज्ञा मागी । तत्र देवयानी ने राजा को 
रोक कर उससे प्रार्थना करते हुए कहा, ' मैने दो सहल 
दासी तथा झार्मिडा के सहित आपको तन-मन धन से 
वरण किया हे। अतएव आप मुझे अपनी पत्नी बना 
कर गौरवान्वित करे | 

_ययाति-देवयानीसचाद--प्रतिलोम विवाह उस समय 
सर्वत्र प्रचलित न थे, अतएव इसने साफ इन्कार कर 
दिया । तत्र इसका तथा देवयानी का परस्परसंवाद्‌ हुआ, 
जिसमें देवयानी ने कहा, दि राजा, तुम न भूछो कि, जव जब 
क्षत्रियकुल का संहार हुआ है, तत्र ब्राह्मणों से ही क्षत्रियों 
की उत्पतति हुयी है । लोपामुद्रादि क्षत्रिय कुमारिकाओं का 
भी ब्राह्मणों से विवाह हुआ है । मेरे पिता आपके न 
माँगने पर भी यदि मुझे आपको देते हैं, तो आपको कुछ 
भी आपत्ति न होनी चाहिए। में कहती हूँ, इसमें आपको 
कुछ भी दोष एबं पाप न लगेगा ?। 

भागवत के अनुसार, देवयानी ने ययाति से कहा, 
८ कच के द्वारा मुझे यह शाप मिल चुका है कि, मुझसे कोई 
मी ब्राह्मणपुत्र शादी न करेगा । इसीलिए मैं ठुमसे बार 
बार विवाह का निवेदन कर रही हँ? (भा.९.१८) | किन्तु 
महाभारत के अनुसार, देवयानी ने कच के शाप की 
बात ययाति से न बतायीं, तथा तकं के द्वारा उसे समझाने 
की कोशिश की कि, ययाति उससे विवाह कर ले | 

विवाइ- वाद में शुक्राचार्य ने देवयानी की इच्छा 
अनुसार, उसकी शादी ययाति से कर दी | शुक्र ने विवाह 
में धनसंपत्ति के साथ दो हजार दासियाँ के साथ शर्मिश 
को भी ययाति को दिया, तथा कहा, “ शर्मिष्ठा कुलीन 
घराने की कन्या है, उसे कभी अपनी शय्या पर न 
बुलाना ? | चलते समय शुक्राचार्यं ने ययातिं से का, 
“देवयानी मेरी प्रिय कन्या है। दुम इसे अपनी पटरानी 
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बनाओ; तुम्हे प्रतिलोमविबाह का कुछ भी दोषन 
लगेगा ! | अंत में यह देवयानी को उनकी दासियों के 
सहित के अपने नगर वापस लाया | 

ुत्रधासि--आाद में इसने अशोकवनिका के पास ही 
शर्मिष्ठा तथा उसकी दासियों की योग्य व्यवस्था कर 
दी । वहाँ देवयानी के साथ यह प्रसन्नपूर्वक विलासमय 
जीवन बिताता रहा । कालांत में देवयांनी से इसे दो पुत्र 
भी हुए। 

एक बार ययाति को एकान्त में देख कर शर्मिष्ठा इसके 
पास आयी, तथा इससे अपने ऋतुकाल को सफल बनाने 
वी प्रार्थना की | पहले ययाति एवं शर्मिष्ठा में परस्पर 
संवोद हुआ, किन्तु अंत में इसे शर्मिष्ठा की यथार्थता को 
स्वीकार कर,उसे अपनी मार्या बना कर सहवास करना पड़ा | 
कालान्तर में उससे इसे तीन तेजस्वी पुत्र हुए । 

शुक्र से शाप--एक दिन देवयानी ने शार्मिष्ठा के तीन 
पुत्र देखे। पूछने पर जैसे ही उसे पता चला कि, 
शुक्र के द्वारा रोके जाने पर भी, ययाति ने शर्मिष्ठा को 
भार्या के रूप में स्वीकार कर उसे तीन पुत्र दिये हैं, वह 
क्रोध में जळ उठी, एवं तत्काळ पिता के घर को चली 
गयी । उसके पीछे पीछे यह भी जा पहुँचा । वहाँ जैसे ही 
शुक्राचार्यं को सारी बातें पता चलां, उन्हों ने ययाति को 
जराग्रस्त होने का शाप दिया । 


तव ययाति ने शुक्राचार्य से प्राथना की कि, वह उसे 
इस शाप से चाये | तत्र शुक्राचाय ने प्रसन्न हो कर कहा, 
'तमने मेरा स्मरण किया हे, अतएव मैं तुम्हें बरदान देता 
हूँ कि, तुम अपनी यह जरावस्था किसी को भी दे कर, 
उसका तारुण्य ले सकते हो । जो पुत्र तुम्हें अपनी तरुणता 
दे, तथा तुम्हारी इद्धावस्था स्वीकार करे, उसे ही तुम 
अपने राज्य का अधिकारी बनाओं; चाहे वह कनिष्ठ ही 
क्यों न हो। तुम्हे तरुणता देनेवाला तुम्हारा पुत्र दीर्घ- 
जीवी, कीर्तिवान्‌ तथा अनेक पुत्रों का पिता बनेगा? ( मा. 
९.१८; ब्रह्म. १४६ )। इस प्रकार वृद्धावस्था को धारण 
केर ययाति अपने नगर वापस आया (म. आ, ७८, 
४०-४१ ) | 


पुत्रों को शाप--राजधानी में आकर, इसने अपने 
ज्येष्ठ पुत्र यदु से कहा, तुम अपनी युबावस्था दे कर, मेरी 
डता एवं चित्तदुबेछता हज़ार वर्षों के लिए स्वीकार करो! | 
यदु ने इन्कार करते हुए कहा, “मेरे समान आपके अन्य 
भी पुत्र हैं। आप उनसे यही माँग करे, तो अच्छा होगा । 
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यह धुन कर ययाते ने उसे शाप दिया, तुम एवं तुम्हारे 
उना राज्य के अधिकार से बंचित होगे? ( यदु देखिये )। 

आगे चल कर, यही प्रश्न इसने तुर्वसु से किया, किन्तु 
वह भी तैयार न हुआ। तब इसने उसे शाप दिया, 
* तुम्हारी संतति नष्ट हो जावेगी, तथा जिन म्लेच्छा के 

यहा धम, आचार, विचार को स्थान न दिया जाता हो, 

एव जहाँ की कुलीन स्त्रियाँ नीच वर्णों के साथ रमण 
करती हो, उसी पापी जाति के तुम राजा बनोगे?! 

पश्चात्‌ यदद शर्मिष्ठा के ज्येष्ठ पुत्र हुह्य के पास गया | 
वह सी जरावस्था को लेने के लिए तैयार न हुआ । फिर 
इसने उसे शाप दिया, ' तुम्हारा कल्याण कमी न होगा ! 
तुम्हे ऐसे दुर्गम स्थान पर रहना पड़ेगा, जहाँ का व्यापार 
नावों के माध्यम से होता है। वहाँ भी तुम्हें अथवा 
तुम्हारे वंशां को राज्यपद की प्राप्ति न होगी, तथा तुम 
राज्याधिकार से वंचित होकर “ भोज ? कहळाओगे! । 

इसके उपरांत यह अपने पुत्र अनु के पास गया। 
वह भी राजी न होने पर, इसने उसे शाप दिया, ' तुम 
इसी समय जराग्रस्त हो जाओगि। तुम्हारे द्वारा श्रौत ? 
अथवा 'स्मार्त' अग्नि की सेवा न होगी, एवं तुम नास्तिक 
बन जाओगे! (म. आ. ७९.२३ )। 

योवनप्राति--सवसे अन्त में यह अपने कनिष्ठ पुत्र पूर 
के पास गया, एवं उसकी युवावस्था माँगी । पूरु तैयार 
हो गया | तत्र इसने उसके शरीर में अपनी जरा को दे कर 
उसका योवन स्वयं ले लिया। पश्चात्‌ इसने उसे वर प्रदान 
किया, आज से मेरो सारा राज्य तुम्हारा एवं तुम्हारे 
पुत्रों का होंगा? (म. आ. ७९.२४-३० )। 

पूर का यौवन प्राप्त कर ययाति अपनी विंषयबासनाओं 
को पूर्ण करने में निमझ हुआ | इसने देवयानी तथा 
शर्मिष्ठा से खूब विषयसुख छिया। बाद मै इसने विश्वाची 
नामक अप्सरा के सहित नंदनवन मै, तथा उत्तरस्थ मेरु 
पर्वत के अलका नामक नगरी मै अनेक प्रकार की 
विलासात्मक लिप्साओं का भोग किया । गौ नामक अप्सरा 


के साथ चेत्ररथवन वन म विलास किया । इतना सुख 


लूटने के बाद भी, जब्र इसका जी न भरा, तब इसने अनेक 
यज्ञ किये, दान दिये, तथा राजनीति का अनुसरण कर 
के प्रजा को सुखी बनाया । अत्र यह विषयवासनाओं से 
अत्यधिक ऊब चुका था । 
विरक्तावस्था- इसी विरक्त अवस्था में इसने अपनी 
जीवन गाथा रुपक में बंध कर देवयानी को कह सुनाई । इस 
कथा में एक बकरा एवं बकरी की कथा कथन कि थी, 
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जो सदैव भोगलिप्सा में, ही विश्वास करते थे (भा. ९. हा जक हाण कले थ (गा. ६. | ने आपने पुष्य का अं इसे दान किया, कि 


१९ )। अत्यधिक भोग लिप्सा से आत्मा किस प्रकार 
विरक्त बनती है, इसकी कथा इसने पुत्र पूरु को सुनाई, 
एवं कहा।-- : 

न ज़ातु कामः कामानामुएभोगेन शाम्यति । 

इविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवामिवधंते ॥ 

(म. आ. ८०, ८४०३; विष्णु. ४. १०. ९-१५ ) | 


(कामोपमोग से काम की तृप्णा कम नही होती, 
बल्कि बढती है, जैसे कि अभि में हविर्भाग डालने से वह 
और जोर से भडक उठती है। ) 

वानप्रस्थाश्रम-अंत में इसने पूरु को उसकी जवानी 
लौटा कर, उससे अपनी. वृद्धावस्था ले छी। इसके 
उपरांत, इसने बड़े शौक से पूरु को राज्याभिषेक किया | 
जनता ने इसका विरोध किया कि, राज्य ज्येष्ठ पुत्र को 
ही मिलना चाहिए । किन्तु इसने जनता को तर्कपूर्ण उत्तर 
दे कर शान्त किया, तथा वानप्रस्थाश्रम की दीक्षा ले कर 
ब्राह्मणों के साथ यह वन चला गया (म. आ. ८१. 
१-२) | 

पुराणों के अनुसार, बनगमन के पूर्व ययाति ने अपने 
प्रत्येक पुत्र को भिन्न भिन्न प्रदेश दिये | तुवेतु को आग्नेय, 
यदु को नैऋत्य, द्र्यु को पश्चिम, अनु को उत्तर, तथा 
पूरु को गंगा-जमुना के वीच में स्थित मध्य-प्रदेश दिया 


(वायु, ९३; कूर्म, १. २२)। कई पुराणों में यही 


जानकारी कुछ अन्य प्रकार से दी गयी है, जो निम्न- 
लिखित हैः- यदु को इशान्य (ह. वं. १,३०.१७-१९ ); 
पूर्व ( ब्रह्म. १२), दक्षिण (विष्णु, ४.३०; लिंग १. 
६६ ); दुय को आगेय; यदु को दक्षिण; तुर्वसु को पश्चिम, 
तथा अनु को उत्तर प्रदेश का राज्य दिया गया (भा. 
९,१९ )। 

उत्तरयायात आख्यान--अपने पुत्रों को राज्य प्रदान 
करने के पश्चात्‌, इसने अणु पर्वत पर आ कर तप किया, 
एवं अपनी मायाओं के साथ यह स्वर्गलोक गया । स्वर्ग 


में जाने के उपरांत, इसके घमण्डी स्वभाव, एवं दूसरों को : 


अपमानित करने की भावना ने इसे निस्तेज कर दिया, 
एवं इंद्र ने इसे स्वर्ग से भौमनर्क में ढकेछ दिया । किन्तु 
यह अपनी इच्छा के ,अनुसार, नेमिषारण्य में इसकी 
कन्या माधवी के पुत्र प्रतर्दन, वसुमनस्‌, शिबि तथा 
अष्टक जहाँ यज्ञ कर रहे थे, वहाँ जा कर गिरा | तत्र 


इसकी कन्या माधवी ने अपना आधा पुण्य, तथा गाळव 
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७०. SUAS 
ने अपने पुण्य का अटवा अंश इसे प्रदान किया, जिस 
कारण यह पुनः स्वर्ग का अधिकारी बन गया (म. आ. 
८१-८८; मत्स्य. २५-४२; माधवी देखिये ) | 

बाद मैं नैमिषारण्य मै पाँच स्वर्णरथ आये, जिनमें 
चढ़ कर यह अपने चार नातियों के साथ पुनः स्वर्गलोक 
बा अधिकारी हुआ | स्वर्गढोक में जाने के उपरांत, 
ब्रह्मदेव ने इसे बताया, ' तुम्हारे पतन का कारण तुम्हारा 
अभिमान ही था। अब तुम यहाँ आ गये हो, तो 
अभिमान छोड़ कर स्वस्थ मन से यहाँ वास करो (म. 
आ, ८१-८८; उ. ११८-१२१; मत्स्य. ३४-४२ )। 

वाल्मीकि रामायण सें-ययाति की यह कथा वाल्मीकि 
रामायण में भी ग्राप्त है, किंतु वह कथा पुराणों से कुछ 
भिन्न है। उसमें लिखा हैं कि, जब यदु ने इसकी जरावस्था 
को स्वीकार न किया, तव इसने शाप दिया, 'तुम यातुधान 
तथा राक्षस उत्पन्न करोगे | सोमकुल में तुम्हारी संतति न 
रहेगी, तथा वह उदण्ड होगी” । इसी के शाप के कारण, 
यदु राजा से क्रौँचवन नामक वन में हज़ारों यातुधान 
उत्पन्न हुए (वा. रा. उ. ५९ )। 

पद्म मै--पद्य के अनुसार, पहले यह बड़ी धार्मिक 
रत्ति का राजा था, तथा धर्मभावना से ही राज्य 
करता था। किंतु इन्द्र के द्वारा भड़काने पर, इसका 
मस्तिष्क कुमागो की ओर लग गया। 

इसकी धर्मपरायणता को देख कर इंद्र को शंका होने 
ठगी कि, कहीं यह मेरे इंद्रासन को न छे ले । अतएव उसने 
अपने सारथी मातलि को भेजा कि, वह इसे ले आये। 
मातलि तथा इसके वीच परमार्थ के संबंध में संवाद हुआ, 
परंतु यह स्वग न गया । तत्र इन्द्र ने गंधों के द्वारा 
ययाति के सामने “वामनावतार? नाटक करवाया । उस्म 
रति की भूमिका देख कर यह विमुग्ध हों उठा | 

अश्रुबिंुमती से दिवाह--एक बार मलमूत्रोत्सगे 
के वाद, इससे पैर न धोया | यह देख कर जरा तथा 
मदन ने इसके शरीर में प्रवेश किया। कालांतर में एक 
बार जत्र यह शिकार के लिए अरण्य में गया था, तर्ब 
इसे ' अश्रुविन्दुमती ? नामक एक सुंदर स्त्री दिखाई दी । 
तब इसने उसका परिचय प्राप्त करना चाहा । तत्र उसकी 
सखी विशाला ने उसका परिचय देते हुए इसे बताया, 
“ मदन-दहन के उपरांत रति ने भति विलाप किया, तत्र 
देवों ने उस पर दया कर के अनंग मदन का निमा 
किया | इस प्रकार अपने पति को पुनः पा कर रत 
प्रसन्नता से रोने लगी | रोते समय उसकी बॉयी आँख 
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जो अश्वविन्दु टपका, उसीसे इस सुंदरी का जन्म हुआ 
है। अव यह बडी हो गयी हे, तथा स्वयंवर करना 
चाहती है | यह सुन कर ययाति ने अश्रुविन्दुमती से 
कहा, “में तुमसे शादी करने को तैयार हूँ? | अश्रुति 
दुमती ने कहा, ' यदि तुम दूसरे को जरा दे कर योवन 
प्राप्त कर लो, तब में तुम्हारे साथ विवाह कर सकती 
हँ?! 

-यह सुन कर, यौवन माँगने के लिए यह अपने "तुरू, 
“यदु ’, ' कुरु, एवं ` पूरु? इन चार पुत्रों के पास 
गया । उनमें से तुरु एवं यदु ने इसे यौवन देने से इन्कार 
किया, जिस कारण इसने उन्हे नानाविध तरह के शाप 
दिये । तीसरा पुत्र कुर अल्पवय का था, अतएव यह उसके 
पास न गया । चौथे पुत्र पूरु ने अपना यौवन इसे प्रदान 
किया । तत्पश्चात्‌ इसने अश्रुविंदुमती से विवाह किया, 
जिसने इसे अपनी अन्य दो पत्नियों से सबंध न रखने की 
शर्त विवाह के समय लगा दी | 

इसे एवं अश्नुविन्दुमती को इस प्रकार रहते देख कर, 
देवयानी तथा शर्मिष्ठा को अत्यधिक सौतिया दाह हुआ । 
यह देख कर इसने यदु को आज्ञा दी, “इन दोनों का 
वध करो ?। किन्तु उसने इसकी आज्ञा का उल्लंघन 
किया । इससे क्रोधित हो कर ययाति ने यदु को शाप 
दिया, ' तुम्हारे वंश के पुरुष मामा की पुत्री के साथ वरण 
करेंगे, तथा मातृद्रव्य में हिस्सा लेंगे ( पद्म. भू. ८०.१३ ) 

वाद में, मेनका के सुझाये जाने पर अश्रुविन्दुमती ने 
इससे अनुरोध किया कि, यह खगे देखने चले | तव इसने 
अपना सम्पूर्ण राज्य पूरु को दे कर, उसे राजनीति का 
उपदेश दिया, एवं यह वॅकुंठ चला गया ( पद्म. भू. ६४. 
८३; ७७.७७ )। ` 

श्रेष्ठ सन्नाट--इसका जीवन विभिन्न प्रकार के मोड़ों से 
गुज्ञरा। एक ओर जहाँ यह धर्मात्मा, दानी महापुरुष था, 
बही कालचक्र में फँस कर भोग-लिप्सा में ऐसा चिपका 
कि, अपने को ही भूल बैठा | किन्तु विभिन्न प्रभावों के 
दारा किये गये इसके कार्यों को छोड़ कर, इसका निष्पक्ष रूप 
से अवलोकन करने पर पता चलता हैं कि, ययाति मन तथा 


इन्द्रियों को संयम में रखनेवाला भूमण्डल का श्रेष्ठ सम्राट 


था। इसके भक्तिभाव से देवताओं तथा पितरों का पूजन 
कर, यशं फे अनुष्ठानों को करते हुए, समस्त पृथ्वी का 


“पालन किया था ( म. आ. ८०) | 


इन्द्र ने इसे एक स्वर्ण का रथ दिया था । इस रथ को 


ले कर इसने छः रात्रियो में सम्पूर्ण एथ्वी को जीत लिया, 


भा. 'च. ८६ ] 


ययाति 

“oem 
गाह 24; , दानवों एवं मनुष्यों में यह अजेय 
टे 52] ह. व. १,२०.६-७)। छिंग में यह भी 
दिया गया हे कि, यह रथ ययाति को शुक्र के द्वारा दिया 
गया था, तथा उतके साथ अक्षय तूणीर भी इसे दिये 
गये थे ( लिंग. १.६६) | ब्रह्म के अनुसार, इसने पृथ्वी 
को छः दिनों में, तथा लिंग के अनुसार छः महीने भ 
जीता था:( ब्रह्म. १२; लिंग. १.६६ ) | ब्रह्मदेव द्वारा 
निर्मित दिव्य खड्ग नहुष ने इसे दिये, तथा इसने वह 
पूर को दे दिया था (म. शां, १६०.७३ ) |. 

यह अपने समय का बड़ा प्रसिद्ध राजा था, जिसके 
नाम के सामने स्थान स्थान पर ' सम्राट” “ सार्वभौम ? 
इत्यादि उपाधियों लगाई जाती थीं । जव यह यज्ञ करता 
था, तब सरस्वती तथा अन्य नदियाँ, सत्सागर तथा पर्वत 
इसे दुग्ध तथा घी देते थे (म. श. ४०.३० ) | देवासुर- 
युद्ध में इसने देवताओं की सहायता की थी (म, द्रो. 
परि. १. क्र. ८. पंक्ति. ५७२; शां. २९.९० ) । अञ्चात- 
वास के अन्त में पांडवों के द्वारा किया गया युद्ध देखने 
के लिये, यह देवों के विमान में वैठ कर आया था (म, 
वि. ९१.९ )। 

धार्मिकता--जहाँ राजाओं में यह सम्राट या, वही 
इसमें दानवीरता की मी कमी न भी ( म. व. परि. १. 
क्र. २ )। यह वड़ा प्रजापालक राजा था (म, आ. ८४. 
८५७४; शां. २९.८८-८९; अनु. ८१.५ )। इसने 
गुरुदक्षिणा देने के लिए, एक ब्राह्मण को हजार गौओं 
का दान किया था (म. व. १९०, परि. १.२० ३) 
सरस्वती नदी के किनारे जो “यायत? नामक प्रसिद्ध 
तीर्थ है, वह इसीके कारण प्रचलित हुआ ( म. श. 
४०,२९) । यह शंकर का बडा मक्त था (लिंग १. 
६६ ) । इसे 'काशीपति? मी कहा गया है ( म. उ. ११३. 
३ )। यह यमसमा में रह कर सूर्यपुत्र यम की उपासना 
करता था (म. स. ८.८ )। 

परिवार--ययाति को दो पलियाँ थीः--१. देवयानी, 
जो सुविख्यात भागव ऋषि उशनस्‌ शुक्र की कन्या थी, 
२. शर्मिष्ठा; जो असुर राजा इषपर्वन्‌ की कन्या थी | पद्म 
में इसकी अश्रुबिंदुमती नामक तृतीय पत्नी का निर्देश 
प्राप्त है ( पद्म, भू. ६४.१०८ ) | किन्तु अन्य कहीं मी 
उसका निर्देश अप्राप्य है । 

ययाति राजा को कुल पाँच पुत्र थे। उनमें से यदु 
एवं तर्वसु इसे देवयानी से, एवं अनु, दुद्यु एवं पूर नामक 
तीन पुत्र शर्मिष्ठा से उत्पन्न हुए थे ( म. आ. ८०.१३- 
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ययाति 


१४; ९०.८-९) | इन पुत्रों के अतिरिक्त इसे माधवी 
एवं सुकन्या नामक दो कन्याएँ मी थी ( विष्णुधम १. 
३२)। किंतु अन्य ग्रंथों में सुकन्या को वैवस्वत मनु के 
पुत्र शर्याति की कन्या कहा गया है। 

ययातिपुत्रों के राज्य--ययाति ने अपना साम्राज्य 
अपने पाँच पुत्रों मै बॉट दिया, जहाँ उन्होंने पाँच स्वतंत्र 
राजवंशं की स्थापना की। उनकी जानकारी निम्न- 
प्रकार है :-- 

१, यदु--इसे मध्यदेश के चर्मण्वती (चंबल ), 
वेत्रवती ( वेटवा ) एवं शुक्तिमती (केन) नदियों से 
वेष्टित प्रदेश का राज्य प्राप्त हुआ, जहाँ उसने यादववंश 
की स्थापना की । 

` २. तुर्वसु--इसे मध्यदेश के आग्नेय भाग में स्थित 
बाहरे प्रदेश का राज्य प्राप्त हुआ, जहाँ उसने तुर्वसु 
(यवन ) वंश का राज्य स्थापित किया | 

३. भनु--इसे मध्यदेश के उत्तर भाग में स्थित गंगा 
यमुना नदियों के दोआव का राज्य प्राप्त हुआ, जहाँ 
उसने अनु ( म्लेच्छ ) राज्य स्थापित किया । 

४. दुह्य--उसे मध्यप्रदेश के यमुना नदी के पश्चिम में, 
एवं चंबल नदी के उत्तर मै स्थित प्रदेश का राज्य प्राप्त 
हुआ, जहा उसने दरुझ॒ (भोज) बंश का राज्य स्थापित 
किया । 

५. पूरु--इसने ययाति की जरा खीकारने के कारण, 
ययातिपुत्रों में सब से छोटा होने पर भी, पूरु प्रतिष्ठान 
देश का राजा बनाया गया । इसे राज्य का सब सें 
बडा हिस्सा मिल गया, जिस मै सारा मध्यदेश एवं गंगा- 
यमुना के दो आब का प्रदेश समाविष्ट था | सोमवंश की 

मुख्य शाखा पूर राजा से पूर्वंश अथवा 'पौरव? कहलाने 
लगी | 

२. स्वायंभुव मन्वन्तर के जित देवों में से एक] 

यचक्री--' यवक्रीत ? ऋषि का नामांतर । 

_ यवकतोत--मरद्वाज ऋषि का एकलौता पुत्र, जिसने 
वेदां की विद्या को प्रास करने के लिए घोर तप किया 
था ( म. व. १३५.१३ )। ' यवक्रीत का शाब्दिक अर्थ 

यव द कर खरीदा गया ? होता हे । इसे ' यवक्री ? 
नामांतर मी प्राप्त था । इसका आश्रम स्थूलशिरस्‌ ऋषि 
के आश्रम के पास था (म. व. १३५.१ ३८) | ज्ञान 
केवल अध्ययन से ही प्राप्त हो सकता है, तप से नही, 


इस तत्त्व के प्रतिपादन के लिए इसकी में 
2 ए इसकी कथा महाभारत. में 


प्राचीन चरिन्नकोशा 


यचक्रीत 


यवक्रीत एवं इसके पिता दोनों तपोनिष्ठ व्यक्ति थे 
किंतु इन दोनों को ब्राह्मणळोग आदर की दृष्टि से न देखते 
थे, क्यों कि, इनमें वेदों की ऋचाओं के निर्माण करने की 
शक्ति न थी । र 

तपस्ग्रा--यवक्रीत ने वेदज्ञान प्राप्त करने के लिए, 
कठोर तप किया, जिससे घबरा कर इंद्र ने इसे सूचना की 
कि, यह अपने इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए व्यर्थ प्रयत्न 
न करे | किंतु यह प्रचंड अनि को प्रज्वलित कर के 
वेदप्राप्ति की लिप्सा में कठोर तप करता ही रहा । इंदर 
के वार वार मना करने पर इसने उसे उत्तर दिया, 'अगर 
तुम मेरी मनःकामना पूरी न करोगे, तो मैं इससे भी 
कठिन तप कर कें, अपने प्रत्येक अंग को छिन्नभिन्न कर, 
जळती हुई अभि में होम कर दूँगा । ? 


इंद्र से भंट--यवक्रीत के न मानने पर, इंद्र ने वृद्ध 
ब्राह्मण का वेष धारण किया, एवं वह संध्या के समय 
घाट पर जाकर, भागीरथी में मुठ्ठी भर भर कर बालू डालने 
लगा । उसे ऐसा करते देख कर, इसने उसका कारण पूछा | 
तब इद्ररूपधारी ब्राह्मण ने कहा, “ भागीरथी म॑ वाळू डाल 
डाळ कर, लोगों के लिए मे एक पूल निर्माण करना चाहता 
हूँ? | इसने उस ब्राह्मण की खिल्ली उड़ायी, एवं उसको 
इस निरर्थक कार्य को न करने की सलाह देते हुए कहा, 
“यह भागीरथी की धारा का प्रवाह सुद्दी भर 
मिट्टी से तुम नहीं रुका सकते । सेतु बाधने की कोरी 
कल्पना मै तुम अपने श्रम को व्यर्थ न गवाँओं ? | तब 
ब्राह्मण ने कहा, “ जिस प्रकार तुम वेदज्ञान की प्राप्ति के 
लिए तप कर रहे हो, उसी प्रकार में भी ठगा हूँ । तत्र 
हसने की बात ही क्या १? 


यह सुन कर यवक्रीत ने इंद्र को पहचान लिया, तथां 
उससे क्षमा मागते हुए बरदान माँगा, ' मेरी योग्यता 
अन्य सारे ऋषिओं से श्रेष्ठ हो? । तत्र इंद्र ने इसके 
द्वारा मँगि गये सभी वर देते हुए कहा, 'तुम्हें एवं तुम्हारे 
पित में वेदों के सुजन करने की शक्ति जाएत होगी । तुम 
अन्य लोगों से श्रेष्ठ होंगे, तथा तुम्हारे समी मनोरथ पूर्ण 
होगे? (म. व. १२१५) | 


इन्द्र के द्वारा वर प्राप्त कर यह अथने पिता भरद्वाज 
के पास आया, एवं उसे वरप्राप्ति की कथा सविस्तार 
बतायी | भरद्वाज ने इसकी गर्वपूर्ण वाणी को सुन कर, इसकी 
अभिमानभावना को नाश करने के लिए, इसे बाळषि 
ऋषि तथा उसके पुत्र मेधाविन्‌ की कथा सुनायी, ए 


= CC-0. Jangamwadi Math ० & १... Digitized by eGangotri 


यवक्रीत 


प्राचीन चरित्रकोश 


न समापनमा ` र” 
इसे उपदेश दिया की, गर्व करने के क्या दुष्परिणाम 


होते हैं। 
रैभ्य से विरोध--जिस स्थान पर यह तथा इसके 
पिता रहते थे, वहीं पास में ही विश्वामित्र ऋषि का पुत्र 
रेम्य भी आश्रम बना कर, अर्वावसु तथा परावसु नामक 
अपने पुत्रों के साथ रहता था | रेभ्य के साथ उसकी स्नुषा, 
परावसु की परम सुंदरी पत्नी भी रहती थी। एक बार 
घूमते घूमते यह रेम्य आश्रम के पास आया, तथा स्नुषा 
के रूप को देख कर इतना अधिक पागल हो उठा कि, 
उसके वार वार मना करने पर भी, इसने उसके साथ 
बलात्कार किया | बाद को स्नुषा ने सारी कथा रो रोकर 
अपने श्वशुर रेभ्य ऋषि को वतायी | 
यवक्रीत की यह आवारगी एवं निछेज्ज कामातुरता 
की कहानी सुन कर, रैभ्य क्रोध मै तमतमाने लगा | उसने 
अपनी दो जरांयें उखाड कर, उन्हे अभि में होम कर, 
एक राक्षस तथा एक सुंद्र स्त्री का निर्माण किया, एवं 
उन्हे यवक्रीत का नाश करने की आज्ञा की। उस 
कृत्यारूपी सुन्दर स्त्री ने तप करते हुए यवक्रीत को मोहित 
किया, एवं इसका समस्त तेज ले लिया । तब राक्षस अपने 
झूल को छे कर इस पर दौड़ा । यह राक्षस को भस्म करने 
के लिए पानी धूँडने लगा । उसे न देख कर भागता भागता 
यह नदियों के पास गया, किंतु वहाँ नदीयाँ मै भी पानी न 
था । तव इसने पिता की होमश्चाला में आ कर, उसमें घुस 
कर, माण बचाना चाहा । किंतु आश्रम के अंधे शूद्र के द्वारा 
यह बाहर ही रोक लिया गया । उसी समय अवसर देख 
कर, राक्षस ने अपने शूळ से प्रहार कर इसके वक्षःस्थल को 
विदीर्ण किया, एवं इसका वध किया | इस प्रकार रैभ्य 
ऋषि की अमपूर्वक संपादित की हुयी विद्या के आगे 
यवक्रीत की बरप्राप्ति की विद्या ठहर न सकी | 
बाद में ब्रह्मयज्ञ कर के भरद्वाज सुनि आश्रम आये, तथा 
यह देख कर कि, आज होमश्ाला की अभि प्रज्वलित नहीं 
है, उन्होने इसका कारण अपने गहरक्षक झूट से पूछा | 
उस शूद्र ने सारी कथा कह सुनायी, तथा भरद्वाज तुरंत 
ही समझ गये कि, मना करने पर भी यह अवश्य ही 
भ्य के आश्रम गया होगा। पुत्र को धरती पर पढ़ा 
इंआ देख कर भरद्वाज ने कहा, ' हे मेरे एकलौते पुत्र, 
उम्हें बार बार मना किया, किंतु तुम न माने। वेदों के 
शान को पा कर, तुम घमण्डी, तथा कठोर बन कर पाप- 
मे में रत हुए हो। आज मैं पुत्रशोक में कितना विह 
६। उम्हारी मत्यु तो हुई, किंतु तुमको मरवानेबाछा 


रेम्य भी अपने पुत्र के द्वारा ही मारा जायेगा ?| इस 
“कार विलाप करते हुए भरद्वाज मुनि ने रैभ्य को शाप 
दिया, एव मृत पुत्र के साथ ही अग्नि में प्रविष्ट हो क्र, 
उसने अपनी जान दे दी (म. ब. १३७) | 

_ मुक्ति कालोतर में भरद्वाज के द्वारा दिये गये शाप 
के कारण, रेम्य अपने पुत्र परावसु के द्वारा मारा गया | 
यह देख कर, रेभ्य के परमछुशील पुत्र अर्वावतु ने उग्र 
तप कर के सूर्य तथा देवों को प्रसन्न किया । उसने उनके 
दारा वर प्राप्त कर, भरद्वाज, यवक्रीत तथा रैभ्य को जीवित 
कर पितृहत्या के दोष से अपने बंधु परावसु को मुक्त किया 
एबं दो अन्य वर भी प्राप्त किये । पहला वर माँगा कि, 
“मेरे पिता भरद्वाज के द्वारा किये गये वध का स्मरण उसे 
न रहे, तथा दूसरा माँगा कि, “ मुझे जो वेद को प्रकाशित 
करनेवाला सूर्यमंत्र प्राप्त हुआ है, वह हमारे परिवार एबं 
परम्परा में सदैवत्रना रहे? | 

वाद में इंद्रादि देवों ने यवक्रीत से बताया, ' रैभ्य ने 
गुरु से वेदों का अध्ययन किया है, इसलिए सामर्थ्यं में 
वह तुमसे अष्ठ है ? । भरद्वाज ने अर्वावसु का अभिनंदन 
किया, तथा उसके इस उपकार के लिए, वार बार प्रशंसा 
की | अंत में यह अपने पिता के साथ उसके आश्रम 
रहने गया (म. व. १३८ )। 

यवन--ङ्गष्ण के द्वारा मारे गये ' काल्यवन ? राजा 
का नामान्तर (म. व. १३.२९; कालयवन देखिये )। 

२. हैहयराज का एक साथी, जिसे सगर ने पराजित 
किया था | पश्चात्‌ यह वसिष्ठ ऋषि की शरण में गया, 
जिसने इसे जीवितदान तो दिया; किन्तु इसके सर के वाळ 
निकालने की, एवं दादी रखने की सजा इसे थी ( पञ्च. उ. 
२०)। 

३. एक छोकसमूह, जो गांधार देश के सीमाभाग में 
स्थित  अरिआ' एवं ' अर्कोशिया › प्रदेश में रहते थे । 
प्राचीन वाड्मय में “ अयोनियन ? ग्रीक लोगों के लिए 
६ यवन ' शब्द प्रायः प्रयुक्त किया जाता है । इन युनानी 
लोगों को फारसी भाषा में “ यौन ? कहते थे, जिसका ही 
रूपान्तर प्राकृत भाषा में ' यौन ?, एव संस्कृत में 'यवन' 
नाम से किया गया प्रतीत होता है। ? 

उपनिवेश--सिकंदर के हमले के पूर्वकाल में योन 
लोगों का एक उपनिवेश, अफगाणिस्तान में बल्ख एवं 
समरकंद के बीच के प्रदेश में बसा हुआ था, जिन लोगों 
का राजा * सेक्सस ? था | पाणिनि के व्याकरण सें यवन 
लिपि ' का निर्देश है, जो संभवतः प्रागमौय थी, एवं इन्ही 
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यवत 


लोगों के द्वारा प्रस्थापित की गयी थी (पा. सू. ४५३१-४३; 
कात्यायन वार्तिक. २) | त्य 

सिकंदर के हमले के पश्चात्‌, यवन लोगों का र 
उपनिवेश मारत के उत्तरीपश्चिम प्रदेश में बसा हुआ था 
चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आये हुये मेगॅस्थिनिस, 
दिओन्सिअस आदि परदेशीय वकीळ यवन ही थे | 


अशोक के बारहवे स्तंभलेख में, ' योन ? लोगों के 
देशमै महारक्षित नामक बौद्ध भिक्षु धर्मप्रचारार्थ भेजने का 
निर्देश प्राप्त है। “योन धमरक्षित ' नामक अन्य एक 
बौद्ध धर्मगुरु अशोक के द्वारा ' अपरान्त २ प्रदेश मै भेजा 
गया था । रुद्रदामन्‌ के जुनागड स्तंमलेख में, अपरान्त 
प्रदेश का राज्य योनराज तुषाष्प के द्वारा नियंत्रित किये 
जाने का, एवं वह सम्राट अशोक का राजप्रतिनिधि होने 
का निर्देश प्राप्त है। इससे प्रतीत होता है कि, अशोक के 
राज्यकाल में यवन लोगों की एक वसाहत पश्चिमी भारत 
म॑ गुजरात प्रदेश में भी बसी हुयी थी । 


पतंजलि के महाभाष्य में, मिनैन्डर नामक यवन 
राजपुत्र ने “साकेत? ( अयोध्या) एवं ` मध्यमिका ? 
नगरी को युद्ध में घिरा लेने का निर्देश प्राप्त है 
(महा. २.११९)। भागे चल कर झुंगराजा पुष्यमित्र 
एवं वसुमित्र ने यवनों को पराजित किया। आंध्र राजा 
गौतमीपुत्र शातकर्णी ने इनका संपूण नाश किया । 


महाभारत मै महाभारत के अनुसार, यवन लोग 
ययातिपुत्र तुर्वसु के वंशज थे (म, आ. ८०.२६ )। 
ये लोग पहले क्षत्रिय थे; किंतु ब्राह्मणों से द्वेष रखने के 
कारण, बाद में झूद्र वन गये थे (म, अनु, २५.१८) | 
उसी ग्रंथ में अन्यत्र इन्हे नंदिनी के योनि ( मूत्र ) प्रदेश 
से उत्पन्न कहा गया है ( म. आ, १६५.३५ )। 
सहदेव ने अपनी दक्षिणदिखिजय में इनके नगरों को 
जीता था (मः स, २८.४९ ) | नकुल ने मी अपनी पश्चिम 
दिग्विजय में इन्हे परास्त किया था (म. स, २९.१५ 
पाठ.) | कर्ण ने अपनी पश्चिम दिग्विजय में इन्हे जीता था 
(म. व. परि. १.२४.६६ ) | . 
भारतीय युद्ध में, ये लोग कोरवों के पक्ष में शामिल ये | 
कांबोजराज सुदक्षिण यवनों के साथ एक अक्षौहिणी सेना ले 
कर भारतीय युद्ध में उपस्थित हुआ था ( म. उ. १९.२१- 
२२ )। भारतीय युद्ध में यवनों के साथ अजुन का (म. 
द्रो. ६८.४१;९६.१ ), एवं सात्यकि का (म. द्रो. 
९५.४५-४६ ) घनघोर युद्ध हुआ था | 


oe 
यवस--सावर्णि मनु के पुत्रों मै से एक। पद्य में इसे 
४ यवसु' कहा गया है ( पद्म, स्‌. ७) | 

२. इध्मजिद्द राजा-के सात पुत्रों में से एक। 

याविष्ठ--स्वायंभुव मन्वन्तर के जिदाजित्‌ देवों मे से 
एक। 

२. अभि का एक नामान्तर। 

यचिनर- (सो. द्विमीद.) दुद्युकुछोत्पन्न एक सुविख्यात 
राजा, जो मत्स्य के अनुसार अजमीढ राजा का, एबं 
भागवत, विष्णु एवं वायु के अनुसार द्विमीढ राजा का 
पुत्र था| इसके पुत्र का नाम धृतिमेत ( कृतिमत्‌ ) था। 

२. (सो. नीळ. ) उत्तर पंचाल देश का एक राजा, 
जो भागवत के अनुसार भ्यश्च राजा का पुत्र था। इसे 
मुद्गल, संजय, बृहदिद्ञु, एवं कांपिल्य नामक चार भाई 
थे। भम्यश्च राजा के ये पाँच पुत्र ' पंचाळ' नाम से 
सुविख्यात थे । 

यावियस्‌--( सो. नील.) एक राजा, जो वायु के 
अनुसार ऋक्ष राजा का पुत्र था। 

२. एक आचार्य, जो वायु के एवं ब्रह्मांड के अनुसार, 
व्यास की सामशिष्यपरंपरा मै से हिरण्यनाभ ऋषि का 
शिष्य था। 

यशा--सुतभ देवों मै से एक। 

२, विकुंठ देवों मे से एक | 

यशस्कर--शिवदेवाँ म से एक। 

यहा स्विन्‌-प्रतर्दन देवों में से एक | 

यशस्विन्‌ जयन्त्य लोईत्य--एक आचार्य, जो 
कृष्णरात त्रिवेद लोहित्य नामक आचार्य का शिष्य था 
(बं. ब्रा. ३; जै. उ. ब्रा. २.४२.१) । लोहित का वंशज 
होने से इसे ' लौहित्य ' पैतृक नाम प्राप्त हुआ होगा। 

यशस्तिनी--स्कंद की अनुचरी एक मातृका ( म. शर 
४५.१० )। 

यशोदा--हविष्मत्‌ नामक पितरों की मानसकत्या 
(ह. बं. १.१८.६१) | कई ग्रंथों में इसे ' सुस्वधा ' 
( उपहूत ) पितरों की कन्या कहा गया है | इसका विवाह 
इक्ष्वाकुवंशीय विश्वमहत्‌ ( विश्वसह ) राजा से हुआ था; 
जिससे इसे दिलीप खट्वांग नामक पुत्र उत्पन्न हुआ'था 
(ब्रह्मांड. ३,१०.९० )। 

मत्स्य में इसे इश्वाङुवंशीय अंछमत्‌ राजा की पत्नी 
कहा गया है (मत्स्य. १५-१८ )। किन्तु यह अयोग्य 
प्रतीत होता है। अंशुमत्‌ राजा के पुत्र का नाम मी 
दिलीप (प्रथम) ही था। संभव है, इसी नामसाईश्य स 
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मत्स्य में, इसे अंशुमत्‌ की पत्नी होने का अयोग्य निदेश 
किया गया होगा । 

२. नंद गोप की पत्नी, जिसने श्रीकृष्ण को पाळपोस 
कर वडा किया था ( भा. १०.२.९ ) | यह देवक नामक 
गोप की कन्या थी । भागवत में, इसे द्रोण नामक वसु 
की पत्नी धरा का अवतार कहा गया है ( मा. १०.८. 
५०; रापण देखिये ) । 

यशोदेवी--अनुवंशीय सम्राट बृहन्मनस्‌ की पत्नी | 

यशोधन--पाण्डवपक्षीय दुमुख पांचाळ नामक राजा 
का पुत्र | इसे ' दोसुंखी ? पैतृक नाम भी प्राप्त था 
(म. द्रो. १५९. ४ )। पाठभेद ( भांडारकर संहिता )-- 
° यशोधर ? । 

यशोधर--श्रीकृष्ण एवं रुक्मिणी का एक पुत्र 
(म. अनु. १४.३३ ) | 

यशोधरा--विरोचन दैत्य की कन्या, जो त्वष्ट्र की 
पत्नी थी । इसे ' वैरोचनी यशोधरा ? एवं ' रचना ? 
नामान्तर भी प्राप्त थे | इसे त्वप्ट्र से निम्नलिखित दो 
पुत्र उत्पन्न हुये थेः-त्रिशिरस्‌ विश्वरूप, एवं विश्वकर्मन्‌ 
( संनिवेश ) ( ब्रह्मांड, ३.१.८६-८७ ) । 

२. त्रिगतराज की कन्या, जो पूरुवंशीय सम्राट हस्तिन्‌ 


की पत्नी थी । इसके पुत्र का नाम विकुंठन था। | 


पाठभेद-- | यशोदा ? | न 
यशोमद्र-एक राजा, जो मनोभद्र राजा का पुत्र 
था | इसके भाई का नाम वीरभद्र था । पूर्वजन्म में 
गंगास्नान का पुण्य करने के कारण, इसे राजकुल में जन्म 
प्राप्त हुआ था ( पद्म, क्रि. ३)। 
यशोमेधस्त्‌-सुमेधस्‌ देवों में से एक । 
यशोवती--हेहय राजा एकवीर कीपत्नी| . 
यशोवसु-( सो. अमा.) एक राजा, जो वायु के 
अनुसार कुश राजा का पुत्र था। विष्णु में इसे 
“अमावसु ? एवं भागवत में ` वसु? कहा गया है । 
यस्क - एक व्यक्ति, जो गिरिक्षित का वंशज था 
(का. सं. १३.१२ )। इसी कारण इसे ' गैरिक्षित ? कहा 
गया है । ` 
५ २. भगुकुछोत्पनत्न एक गोत्रकार, जिसके नाम के लिए 
यस्कावर ? पाठभेद ग्राप्त है । पाणिनि ने यस्क नामक 
एक भाचार्य का. निर्देश किया हे ( पा. सू. २.४.६३; ४. 
१.११२) । आश्वलायन श्रौतसूत्र के गोत्रप्रबरों की 
तालिका में ' यस्क ? का निर्देश प्राप्त है ( आ. श्री. ६. 
१०.१० ) | संभवतः ये सारे व्यक्ति एक ही होगे। 


याज्ञवल्क्य 


याज--कईयपकुलोत्पन्न एक ऋषि, जो यमुना नदी के 
तट पर निवास करता था | द्रोण का विनाश करनेवाला 
पुत्र उत्पन्न करने के लिए दुपद राजा ने इससे, एवं इसके 
भाई उपयाज से एक यज्ञ कराया था | 
_ यह वेदाभ्यासक एवं सूर्घमक्त ऋषि था । किन्तु प्रारंभ 
से ही, यह अत्यंत हीन मनोवृत्ति का एवं लोमी था 
( 2: १५५.१४-२१) | पंचाळ देश का द्रुपद राजा 
एक ऐसे पुत्र की कामना मन में रखता था,जो उसके शत्रु 
द्रोणाचार्य का वध करे | इसने एवं इसके भाई उपयाज 
ने एक अबुंद घेनुओं के वदले में, दुपद राजा के पुत्रकामेष्ठी 
यज्ञ का काम स्वीकार लिया म. आ. १६७.२१ ) | यज्ञ 
समाप्त होने पर, यज्ञ में सिद्ध किया गया ' चरु ? भक्षण 
करने के लिए, इसने द्रुपदपत्नी सौत्रामणि को बुलाया] 
उसे आने मै विलंब होते ही, इस तामसी ऋषि ने वह 
चरु अग्नि में झाक दिया, जिससे द्रुपदपुत्र धृष्चुम्न उत्पन्न 
हुआ (द्रुपद देखिये )। 


पंचाल देश में राज्य करनेवाला पुरुयशस्‌ राजा मी 
याज एवं उपयाज ऋषियों का ही शिष्य था ( स्कंद, २.७. 
१५-१६; पुरुयशस्‌ देखिये ) । 

याज्ञ-- झरुङुलेत्पन्न एक गोत्रकार |: 

याज्ञतुर--त्ऋपरम नामक अश्वमेघ करनेवाले राजा का 
पैतृक नाम (श- ब्रा. १२.८.३.७; सां. श्रो. १६.९.८, 
१० )। ` यञ्चतुर * का वंशज होने से, इसे यह पैतृक नाम 
प्राप्त हुआ होगा। 


याज्ञदत्त--वसिष्ठकुछोत्पन्न याइवस्क्य नामक गोत्रकार 
का नामान्तर ( याज्ञवल्क्य २. देखिये )। 

याज्ञवल्क्य--विश्वामित्रकुछोसन्न एक गोत्रकार । 

२, बसिष्ठकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । इसे याज्ञद्त्त नामान्तर 
भी प्राप्त धा ( मत्स्य. २००.६ ) । 


३. एक आचार्य, जो व्यास की ऋकशिष्यपरंपरा में से 
बाष्कल नामक ऋषि का शिष्य था | इसीके नाम से व्यास 
की उस ऋकशिष्यपरंपरा को “याज्ञवल्क्य” नाम ग्राप्त हुआ 
(वायु. ६०.१२-१५)। 

४. एक आचार्य, जिसके आश्रय में विष्णुयशस्‌ नामक 
ब्राह्मण के घर, कल्कि नामक विष्णु का ग्यारहवां अवतार 
उत्पन्न होनेवाला है ( मा. १. २. २५)। वास्तव में, कल्कि 
अवतार इसके पहले ही हो चुका है । किन्तु उस अवतार 
के जीबन-चरित्र में किसी याशवल्क्य नामक आचार्य का 
निर्देश अप्राप्य है। 
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याज्ञवल्क्य 


५. विश्वामित्र के ब्रह्मवादी पुत्रों में से एक ( म. अनु. 
१)। 

र चाजसनेय-एक सर्वश्रे विद्वान्‌, वाद- 
पढ,एवं आत्म ऋषि, जो 'घळूयजुवेद संहिता? का प्रणयिता 
माना जाता है। यह उद्दालक आरुणि नामक आचाय 
का शिष्य था ( वृ. उ. ६. ४. ३. माध्यं. )। यह सास्का 
रिक एवं दानिक समस्या का सर्वश्रेष्ठ अधिकारी विद्वान्‌ 
था, जिसके निर्देश शतपथ ब्राह्मण, एव बृहदारण्यक उप- 
निषद्‌ में अनेक बार प्राप्त हें ( श. ब्रा. १. १. १. ९; २. 
३. १. २१; ४. २. १.७; बृं. उ. ३. १. २ माध्यं.) । 

ओल्डेनबगे के अनुसार, यह विदेह देश में रहनेवाला 
था। जनक राजा के द्वारा इसे संरक्षण मिलने की जो 
कथा बृहदारण्यक उपनिषद में प्रात है, उससे भी यही 
प्रस्थापित होता है। किन्तु इसका गुरु उद्दालक आरुणि 
कुरुपंचाल देश में रहनेवाला था, जिस कारण इसको भी 
उसी देश के निवासी होने की संभावना है । 

नाम-- यञ्चवद्क्य का वंशज होने के कारण, इसे 
° याइबल्क्य ? पैतृक नाम प्राप्त हुआ होगा । बृहदारण्यक 
उपनिषद में इसे ' वाजसनेय ? कहा गया है (वृ. उ. ६. 
३. ७-८, ६.५.३; श, ब्रा. १४.९.४.३३ ) | महीधर के 
अनुसार, वाजसनि का पुत्र होने के कारण, इसे 
वाजसनेय नाम प्राप्त हुआ होगा। इसके “ मध्यंदिन ' 
नामक शिष्य के द्वारा इसके शुक्लयजुर्वेद संहिता का 
प्रचार होने के कारण, इसे ' माध्यंदिन ' भी कहते है। 

विष्णु में इसे ब्रह्मरात का पुत्र, एवं' वैशंपायन का 
शिष्य कहा गया है ( विष्णु, ३.५.२) । वायु, भागवत 
एवं ब्रह्मांड में इसके पिता का नाम क्रमशः ' ब्रह्मवाह? 
द्रात एवं ्रह्मराति’ प्राप्त है ( वायु. ६०.४१; भा. 
१२.६.६४; ब्रह्मांड. २४)। ब्रह्मा के शरीर से 
उत्पन्न होने के कारण, इसे “ ब्रह्मवाह ? नाम प्राप्त हुआ 
था ( वायु,६०.४२ )। महाभारत में इसे बैशंपायन ऋषि 
का भतिजा एवं शिष्य कहा गया है (म. झां. ३०६ 
७७६ॐ ) | उद्दालकणिष्य याज्ञवल्क्य एवं वैशंपायन शिष्य 
याज्ञवल्क्य दोनों संभवतः एक ही होंगे | उनमें से उद्दालक 
इसका दानिक शास्त्रा का, एवं वैशंपायन वैदिक 
सांस्कारिक शास्त्रों का गुरु था। 

इनके अतिरिक्त, हिरण्यनाम कौशल्य नामक इसका 
और एक गुरु था,जिससे इसने योगशास्त्र की शिक्षा प्राप्त 
की थी ( ब्रह्मांड. ३.६३.२०८; वायु ८८,२०७; विष्णु. ४, 
४,४७; भा. ९.१२.४ )। 


प्राचीन चरित्रकोश 


याज्ञवल्क्य 


SENN 

योग्यता-याज्वक्स्य के दो प्रमुख पहल माने जाते ह | 
यह वैदिक संस्कारों का एक श्रेष्ठ ऋषि था, जिसे “शुक्ल 
यजुर्वेंद ? एवं ' शतपथ ब्राह्मण › के प्रणयन का श्रेय दिया 
जाता है। इसके साथ ही साथ यह दाशनिक समस्याओं 
का सर्वश्रेष्ठ आचार्यं भी था, जिसका विवरण “बृहदारण्यक्‌ 
उपनिषद ? मै विस्तारशः प्राप्त है। वहाँ इसने अत्यंत 
प्रगतिशील दार्शनिक विचार सरळतम भाषा में व्यक्त क्रिये है 
जो विश्व के दार्शनिक साहित्य में अद्वितीय माने जाते हं | 


यज्ःशिप्यपरंपरा--याजवस्क्रय यजुःशिष्य परंपरा में 
से वैशंपायन ऋषि का शिष्य था। वेशंपायन ऋषि 
के कुल ८६ शिष्य थे, जिनमें इ्यामायनि, आसुरि, 
आलंबि, एवं याज्ञवल्कय प्रमुख थे ( वेशदायन देखिये) | 
वैशपायन ने ' कृष्णयजुंबंद ? की कुछ ८६ संहिताएँ 
बना कर, याशवल्क्य के अतिरिक्त अपने चाकी सारे 
शिष्यां को प्रदान की थीं । वेशंपायन के शिष्यों में से केवळ 
याशवल्क्य को ' कृष्णयजुर्वेद संहिता ? प्राप्त न हुयी, 
जिस कारण इतने * झुक्लयजुर्वद ” नामक स्वतंत्र संहिता- 
ग्रंथ का प्रणयन किया । 


कृष्णयजुर्वेद का झुद्धीकरण--याजञवल्क्य ने 'कृष्ण- 
यजुर्वेद ? के शुद्धीकरण का महान्‌ कार्य सम्पन्न किया, एवं 
उसी वेद के संहिता में से चालीस अथ्यायों से युक्त नये 
शुक्कयजुवेद का निर्माण किया ( झा. व्रा, १४.९४.३३ )। 
याज्ञवल्क्य के पूर्व, कृष्णयजुर्वेद संहिता में यज्ञविषयक 
मंत्र, एवं यशप्रक्रियाओं की सूचनायें, उलझी हुई सन्निहित 
थीं । उदाहरणार्थ, तैत्तिरीय संहिता में ' इषेस्वेति 
छिनत्ति ? मंत्र प्राप्त हे । यहाँ ' इषेत्वेति ? ( इषे त्वा) 
वैदिक मंत्र है, जिसके पठन के साथ “छिनत्ति? ( लकड़ी 
तोड़ना ) की प्रक्रिया बताई गयी है । 


याञ्चवल्क्य की महानता यह है कि, इसने "इषे त्वा'की 
माति वैदिक मंत्रभागों को अलग कर उन्हें ' शुक्ल युजुर्वेद्‌ 
संहिता मै बाँच दिया, एवं ' इति छिनत्ति ? जैसे याहिक 
He भागों को अरग कर, ब्राह्मण ग्रन्थों में एकत्र 
या। 


कृष्णयजुर्वेद के इस शुद्धीकरण के विषय में, यासं 
वल्क्य को अपने समकालीन आचायोँ से ही नहीं) व्क 
अपने गुरु वैशंपायन से भी झगड़ा करना पड़ा | आगे चल 
कर संहिताविषयक धमंग्रंथसम्बन्थी यह वादविवाद, एक 
देशब्यापी आन्दोलन के रूप में उठ खड़ा हुआ | अन्त में 
यह विवाद हस्तिनापुर के सम्राट जनमेजय ( तृतीय ) 
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न याय वव प्राचीन चरित्रकोश 


. याज्ञवल्क्य 
पास तक जा पहुँचा, और उसने ग्राशवल्क्य की विचार- | : 


धारा को सही कह कर उसका अनुमोदन किया। 
जनमेजय की राजसभा मे--जनमेजय का राजपुरोहित 
उस समय वेशंपायन था, जिसे छोड कर यज्ञों के अध्वर्यु- 
कर्म के लिए उसने याशवल्क्य को अपनाया । किन्तु इसके 
परिणामस्वरूप, जनमेजय के विरुद्ध उसकी प्रजा में 
अत्यधिक क्षोम का भावना फैलने लगी, जिस कारण उसे 
राजसिंहासन को परित्याग कर वनवास की शरण लेनी 
पड़ी | इतना हो जाने पर भी, जनमेजय ने अपनी जिद्द 
न छोड़ी, ओर याज्ञवल्क्य के द्वारा ही अश्वमेधादि यज्ञ 
करा कर, "महावाजसनेय ? उपाधि उसने प्राप्त की | इसके 
परिणाम स्वरूप वैशपायन और उसके अनुयायियों को 
मध्यदेश छोड़ कर पश्चिम म॑ समुद्रतट, एवं उत्तर में हिमालय 
की शरण लेनी पड़ी । 
इस प्रकार, धार्मिक आधार पर खड़ी हुई याज्ञ- 
वस्क्य और वेशंपायन के बीच के विवाद ने राज- 
नेतिक जीवन के आदश का आमूल परिवर्तन किया, 
जो भारतीय इतिहास में एक अनूठी घटना सावित हुयी । 
इस प्रकार सर्वसाधारण से लेकर राजाओं तक को भी अपने 
प्रभाव से बदल देनेवाला याज्ञवल्क्य एक युगप्रवर्तक आचार्य 
बन गया | 
झुक्छ यजुर्वेद का प्रणयन--अन्य वैदिक आचायों 
के समान याज्ञवल्क्य भी कर्म एवं ज्ञान के सम्मिल्न को 
दत्व प्रदान करता था। इसी कारण, ' शुबळयजुर्वेद ? 
का प्रणयन करते समय, इसने उस ग्रंथ के अन्त में ' इंश 
उपनिषद ? का भी साम्मिलन किया है | शुक्ल्यजुर्वेद वैदिक 
कर्मकाण्ड का ग्रंथ हैं । उसे ज्ञानविपयक ' ईश उपनिषद? 
के अठारह मंत्र जोड्ने के कारण, उस ग्रंथ की महत्ता 
कतिपय वढ्‌ गयी हे । वैदिक कर्मकाण्ड का अंतिम साध्य 
आत्मज्ञान की प्राप्ति हे । इसी तत्त्व का साक्षात्कार “ईश 
उपनिषद ? से होता है। | 
अपने समय के सर्वश्रेष्ठ उपनिषदकार माने गये 
याशवल्क्य ने कर्म एवं ज्ञान का सम्मिलन करने- 
वाले * शुक्ह्यजुवेंद ? की रचना की, इस घटना को 
साहित्य के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान दिया 
जाता है। वैदिक परंपरा मंत्रों के अर्थ से संगठित है। वह 
अर्थ मूडस्वरूप में रखने के लिए, प्रसंगवश मंत्रों के 
शब्दा में बदछा किया जा सकता है, इसी क्रांतिकारी 
नेचारधारा का प्रणयन याज्ञवल्क्य ने किया, एवं यह 
पैदिक सूक्तकारो में एक श्रेष्ठ आचार्य बन गया। 


ईशा उपनिपद--शुक्लयचुर्वेद्‌ संहिता का चालीसबाँ 
आतेम अध्याय ' ईश उपनिषद्‌ ? अथवा * इशावास्य 
उपनिषद? से चना हुआ है। इस उपनिपद म॑ केवळ 
अटारह मंत्र है, फिर भी, वह प्रमुख दम उपनिपदां में से 
रके माना जाता है । शंकराचार्य से छे कर विनोवाजी तक 
के सारे पाचीन एवं आधुनिक आचार्य, उसे अपना नित्य- 
पाठन का अंथ मानते हे । इस उपनिषद में, ' सारा संसार 
इधर से भरा हुआ है? (इञझावास्यमिंद सर्वम्‌), यह 
सिद्धान्त बहुत ही सुंदर तरीके से कथन किया गया है। 
इसी उपनिषद्‌ के अन्य एक मंत्र में, धनलोभ का निषेध 
किया गया है । 

शतपथ ब्राह्मय--शुक्ल्यजुबंद का ब्राह्मण ग्रंथ 'शतपथ 
ब्राह्मण हे | इस ग्रंथ में चौदह काण्ड, एवं सौ अध्याय हैं | 
उनमें से १-४ एवं १०-१४ काण्डो में याज्ञवस्क्य के 
' युशप्रक्रिया ? “देवताविज्ञान ' आदि विषयक सिद्धान्त 
ग्रथित किये गये हैं | इस ग्रंथ के ५-९ काण्डो में तुर 
कावपेय एवं शांडिल्य के सिद्धान्तो का संग्रह याज्ञवल्क्य 
के द्वारा किया गया है | इस ग्रंथ का प्रचंड विस्तार, एवं 
उसमें प्रकट किये गये प्रगतिशील विचारों के कारण, 
' शतपथत्राह्मण ? वैदिक सास्करिक सिद्धान्तों का एक 
अद्वितीय ग्रंथ माना जाता हे । 

इसी ग्रंथ के अंतिम माग में ' बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ? 
का समावेश किया गया हैं | ब्रह्मज्ञान एवं आत्मज्ञान के 
विषय में याज्ञवल्क्य का तत्वज्ञान इस उपनिषद्‌ मै समाविष्ट 
किया गया है। 

कात्यायन के वार्तिक मै “ शतपथ ब्राह्मण ? को पुराण- 
कल्प में विरचित अन्य ब्राह्मण ग्रैथों से उत्तरकालीन कहा 
गया है (पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मणकहपेषु ) (पा. सू. ३.३. 
१०५ )। 

वैशेपायन से विरोध--अपने गुरु वैशपायन से 
याज्ञवरक्यः का विरोध किस कारण से हुआ, इसके संबंध 
में अनेकानेक कथाएँ पुराणों मे प्राप्त है, जिनमे ऐतिहा सिकता 
के वदले काल्पनिकता अधिक प्रतीत होती है । 

एक वार सब ऋषियों ने नियत समय पर मेरु पर्वत पर 
एकत्र होने का निश्चय किया | उस समय यह भी तय 
हुआ कि, जो भी ऋषि समय पर न आयेगा, उसे ब्रझहत्या 
का पाप लगेगा । दैवयोग से, वेशंपायन समय पर न पहुँच 
सका, तथा उसे ब्रह्महत्या का पाप सहना पड़ा | तब उसने 
ब्रह्महत्या के अपने पाप को समाप्त करने के लिए, अपने 
सभी शिष्यों से प्रायश्चित्त लेने के लिए कहा | उस समय, 


CC-0. Jangamwadi Math cohgel®n. Digitized by eGangotri 


चीन चरित्रकोश याज्ञवल्क्य 


प्रश्नों के उत्तर. दिये हैं ( म. शां. eT oe दिय हैं। ( म. शा: Ro ०६.२६- 
८० ) ॥ 

दार्शनिक समस्याओं का नाचाये--' वृहदारण्यक उप- 
निषद्‌ ' के दूरे, तीसरे एवं चौथे अध्यायों में याशवल्क्य 
की दार्शनिक महत्ता, एवं सिद्धान्तां का परिचय प्राप्त होता 
है। उनमें से दूसरे अध्याय में, याशवल्क्य का अपनी 
ब्रह्मवादिनी पत्नी मैत्रेयी से तत्वज्ञान पर संवाद प्राप्त है; 
तीसरे अध्याय में विदेह देश के जनक राजा के दरबार 
मं इसके द्वारा अनेकानेक तत्वज्ञानियों से हुए वाद-विवादों 
की जानकारी दी गयी है; एवं चौथे अध्याय में स्वयं 
जनक राजा से हुए इसके तत्वज्ञान पर संवाद प्राप्त है। 
इन सारे संबादों से याज्ञवल्क्य के प्रागतिक व्यक्तित्व, 
एवं दाशंनिक तत्वज्ञान पर काफी प्रकाश पडता है । 

जनक राजा के दरबार में -- जनक राजा के यजञ- 
मंडप में कुरुपचाल देश के अनेकानेक तत्वज्ञ उपस्थित 
हुये ये। याज्ञवल्क्य ने उन सारे तत्वों को वाद-विवाद 
में परास्त किया | बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार, 
याज्ञवल्क्य ने जिन आचायो के साथ वाद-विवाद किये 
थे, उन के नाम, एवं वाद-विवाद के विषय निम्न 
प्रकार हेः-- 

१, अश्वलू---. मृत्यु से मुक्ति केसे प्राप्त हो सकती 
है? (वृ. उ. ३.१ )। 

२. जारत्कारव आतेभाग--“ आठ ग्रह एवं. आठ 
उपग्रह कोनसे हैँ? (वू. उ. २.२) | 

३. मुज्यु लाह्यायनि-- मृत्यु के उपरांत परलोक मै 
क्या होता है; यज्ञ करनेवाले परिक्षित्‌ राजा को कोन सी 
गति मिली (बू. उ, ३.३ )। 

४, उषस्त चाक्रायण-' सर्वअन्तर्यामी आत्मा? (३. 
उ. २.४) | 

७, कहोल कौषीतकेय -- सर्व अन्तर्यामी आत्मा ' ( दृ. 
उ. ३.५)। ` 

६. गार्गी वाचक्नत्री- “ जगत का मूल कारण क्या हद’ 
(बृ. उ. ३.६ ) | 

७. वाचक्गवी--' ब्रह्म? (बृ. उ. ३.८) 

८. उद्दालक आारुणि- “ अन्तर्यामी आत्मा '; “परलोक 
(बृ. उ. २.७) | 

९, विदग्ध शाकल्य-- देव कितने है” (बू. ॐ" 
३.९ )। 


ens लम नए 
याज्ञवल्कय ने आत्मप्रशंसा से वशीभूत हो कर कहा, 
‹ सव दिष्यो की क्या आवश्यकता है! मैं अकेला ही 
काफी हूँ?) इसकी ऐसी गर्वोक्ति सुन कर वैशंपायन 
क्रोधित हो उठा, तथा उसने इससे कहा, ४ तुमने मुझसे 
जो वेद सीख लिये हैं, वे मुझे वापस करो ?। 

गुरु के शाप के कारण, सीखे हुये सारे वेद इसे निगलने 
पडे, जिसे वैश्षंपायन के वाकी शिष्यों ने उठा लिये । वेदः 
विहीन होने के कारण, यह विद्याहीन, ' स्मृतिहीन एं 
कुष्टरोगी वन गया | किन्छु पश्चात्‌ , सरस्वती की पा से 
इसने नया वेद ग्राप्त कर ल्या, एवे यह पूर्व की मोति 
तेजस्वी बन गया ( म- शांः २०६; वायु. ६१.१८२२ )। 

सूर्य से वेदप्राप्ति--सूर्य से वेद स्वीकार करते समय, 
याजवल्क्य ने अश्व कां रूप धारण किया था, जिस कारण 
इसके वेदों तथा शिष्यों को “ वाजिन्‌” नाम प्राप्त हुआ 
(वायु. ६१.२२ ) | अन्य पुराणों के अनुसार, वेद लेते 
समय इसने नहीं, बल्कि सूर्य ने अश्च का रूप धारण किया 
था (मा. १२.६.७३; ब्रह्मांड. २.३५.२६-७४ ) | 


स्कंद में इसके गुरु का नाम वैशंपायन न देकर, शाकस्य 
दिया है एवं अपने आथर्वण मंत्र के वळ से शाकस्य ने 
इसकी समस्त वेदविद्या वापस लेने की कथा वहाँ बतायी 
है ( स्कंद. ६.१२९ )। 


काळनिणेय-ूर्य से वेदविद्या सीखने के वाद, इसने 
बह विद्या जनक, कात्यायन, शतानीक, जनमेजय (तृतीय) 
आदि राजाओं को सिखायी थी (विष्णु. ४.२१-२)। 
इससे याज्ञवल्क्य ऋषि शतानीक एवं जनमेजय (तृतीय ) 
राजाओं का समकालीन प्रतीत होता है। 


महाभारत में, याशवल्क्य के द्वारा देवराति जनक के 
समा में वाद-विवाद करने का निर्देश प्राप्त है । किन्तु 
उस समय देवराति जनक का होना असंभव प्रतीत होता 
है। उस समय जो जनक था, उसका स्पष्ट उल्लेख यद्यपि 
अप्राप्य है, तथापि शतानीक, जनमेजय इत्यादि याजवस्कय 
के समकालीन राजाओं से प्रतीत होता हे कि, उस समय 
का जनक उग्रसेन होगा ( पुष्करमालिन्‌ देखिये )। एक 
तर्क यह भी दिया गया है कि, ' दैबराति ? जनक का 
विशेषण न होकर, याज्ञवल्क्य का विशेषण है (पं. 
भगवतूदत्त- वैदिक वाङमय का इतिहास, ए. २६४ )। 

महाभारत में, जनक एवं विश्वावसु गंधर्व के साथ 
याश्वल्क्य के द्वारा किये तत्त्व्ञानविषयक संवाद का निर्देश | उपरिनिर्दिष्ट आचायों के सिवा, याज्ञवल्क्य ने निशि 
प्राप्त हे (म. शां २९८-३०६)। वहाँ इसने विश्वावस्‌ के | लिखित आचार्य से मी तत्वशनसंवंधी वाद-विवाद किये 
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थे, जिनका निदेश वृहदारष्यक उपनिषद के चै अध्याय | छा इ उ _>< जिनका निर्देश वृहदारण्यक उपनिषद के चौथे अध्याय 
में प्राप्त हैं :-- 
१८ उदेक शोल्यायन-' प्राणब्रह्म ? (बु. उ. ४.१.२.३)। 
२. बरक वाप्णे--' चक्षुब्रह्म ? ( बु. उ. ४.१.४ )। 
३. गर्दैभीविपीत भारद्वाज-- श्रोत्रत्रह्म ? (बृ. उ. 
४.५) । 
४. सत्यकाम जाबाळ--' मनोत्रह्म (बू, उ. ४.१.६)। 
५. विदग्ब शाकल्य--' हृद्यत्रह्म ? (बु. उ. ४.१.७ )| 
वादविवाद के विषय--जनक के दरबार में हुये 


वाद-विवाद में, अश्व एवं विदग्ध शाकल्य ने याज्ञवल्क्य : 


से ईश्वर एवं कर्मकाण्ड के विषय में प्रश्न पूछे थे, जो 
विशेष कठिन नहीं थे। शाकस्य ने इससे पूछा, ' देव 
कितने है ' ( कति देवाः )। इस पर याज्ञवल्क्य ने देवों 
की संख्या तीन हजार तेतीस, तेतीस, तीन, ऐसी विभिन्न 
प्रकार से वताकर, अंत में ये सारे एक ही परमेश्वर के 
बिविध रूप हे, ऐसा कह कर बहुत ही सुंदर जबाब दिया 
था (वृ. उ. ३.९.१-३ )। | 

अपने इस जत्राव से याशवल्क्य ने शाकल्य को मौन 
कर दिया । यही नहीं, वादविवाद के शर्त के अनुसार, 
शाकल्य को मृत्यु स्वीकार करनी पड़ी, एवं उसकी अखियौँ 
भी उसके शिष्यों को प्राप्त हुई (बृ. उ, ३.९.४-२६ ) 

शाकल्य की तुलना में, याज्ञवस्क्र्य से वाद विवाद करने- 
वाले जनकसमा के अन्य ऋषिगण अधिकतर अधिकारी 
व्यक्ति थे, एवं उनके द्वारा पूछे गये प्रश्न भी अधिक कठिन 
थे। मृत्यु के पश्चात्‌ आत्मा की क्या गति होती है, यह 
पूछनेवाला जारत्कारव; अंतिम सत्य का स्वरूप क्या होता है, 
यह पूछनेवाळा उषस्त; आत्मानुभव किस मार्ग से मिळता 
है, यह पूछनेवाला कहोल; एवं परमात्मा सबीतर्गत हो कर 
भी अचेतन अथवा चेतनायुक्त कैसे रह सकता है, यह 
पूछनेवाले उद्दालक एबं गार्गी, ये उस समय के सर्वश्रेष्ठ 
तच्वज्ञ थे | उनके प्रश्नों को तर्कशुद्ध जबाब दे कर,याशवल्क्य 

विद्वत्समा में अपना श्रेष्ठत्व प्रस्थापित किया | 
ह निप्प्रपंच सिद्धान्त--इसी वाद-विवाद में याजवस्क्य 
ने आत्मा के विषयक अपने ' निष्प्रपंच सिद्धान्त ' का 
उनरुचार किया | इसने कहा, “ आत्मा बड़ा नहीं, उसी- 
तरह छोरा भी नहीं। बहा ऊँचा नहीं, उसी तरह नीचा 
भी नहीं | वह रुचि, दृष्टि एवं गंध के विरहित है (ब. उ. 
१.८.८ ) | वह सृष्टि के समस्त बस्तुमात्रों का अंतर्निया- 
मक हे, जिसके कारण सारी सृष्टि कठपुतलियों के जैसी 
नाचती ह्वै ? | 


मा, न्च, ८७ ] 
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इराणों में--देवमित् शाकल्य के साथ याज्ञवल्क्य ने 
किये वादविवाद की कथा, पुराणों एवं महाभारत में भी 
विस्तृत रूप से दी गयी है | 

विदेह देश के देवराति ( दैबराति ) जनक ने अश्वमेघ 
डड प्रारंभ किया, तथा उस सावन्ध में सैकड़ों ऋषियों को 
निमंत्रित भी किया (म. शां. ३०६ )1 उस यज्ञ में, हजार 
गायों के अतिरिक्त न जाने कितने स्वर्ण, रत्नादि सामने 
रकल कर उसने कहा, यह सारी सुखसामग्री,तथा ग्रामादि 


> 


भोर सेवक आदि सारी संपत्ति वह ऋषि ले सकता है, जो 


उपस्थित सभा में सर्वश्रेष्ठ हो? | यह सुन कर कोई न उठा | 
तय याञ्चवल्क्य सामने आया, तथा अपने शिष्य साम- 
भ्रवस्‌ से इसने कहा, ' मेरे समान वेदवत्ता यहाँ कोई 
नहीं है। इसलिए यह समस्त संपत्ती हमारी हे । उसे तुम 
उठा झो ?| 
इतना कह कर फिर समस्त उपस्थितजनों को सम्बोधित 
कर याशवल्क्य ने कहा,'यदि कोई मी व्यक्ति मुझे सर्वश्रेष्ठ 
नहीं समझता, तो उसे मेरी ओर से चुनौती है किं, वह 
भरे सामने आये? | इतना सुनते ही सारी समा में 
खळमली मच गई, और कई ब्राह्मण इससे वादविवाद 
करने आये। लेकिन सभी इसमे परास्त हुए । 
उपस्थित पंडितों से इसका कई विषयों पर वादविवाद 
हुआ । सत्र को जीतने के वाद, इसने देवमित्र शाकल्य 
को ललकारते हुए कहा, ' मरो हुई धोंकनी के समान चुप 
क्यों बैठे हो ! कुछ बोलो तो इस प्रकार इसकी वाणी सुन 
कर शाकल्य ने अकेले ही समस्त घन ले जाने के संबंध में 
इससे शिकायत की | तत्र याज्ञवल्क्य ने कहा, ' ब्राह्मण का 
बढ है विद्या, एवं तत्त्वज्ञान में निपुणता । क्यों कि,में किसी 
प्रकार के प्रश्न का उत्तर देने के लिए अपने को समर्थ 
समझता हूँ, इसलिए इस समस्त धन पर मेरा अपना 
अधिकार है? । 
याज्ञवल्क्य की ऐसी बाणी सुन कर देवमित्र शाकल्य 
क्रोध से पागल हो गया, और उसने इससे एक हज़ार 
प्रश्न पूछे, जिनके सभी उत्तर इसने बड़ी निपुणता एवं 
“विद्वत्ता के साथ दिये। फिर याइबस्क्य की प्रश्न पूछने 
की बारी आई । याशवल्क्य ने एक ही प्रश्न उससे किया । 
किन्तु शाकल्य उसका भी उत्तर न दे सका, जिसके 
परिणामस्वरूप उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा | 
देवमित्र शाकल्य की मृत्यु से सब ब्राह्मणों को ब्रह्महत्या का 
को पाप लगा | इसलिए, सभी उपस्थित जनों ने पबनपुर सं 
जा कर द्वादशार्क, वाडकेश्वर, एकादश सद्र इत्यादि के दर्शन 
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किये, और चारों कुण्डो में स्नान किया। उसके उपरांत 
इन्होंने उत्तरेश्वर में. जा कर वाडवं का दर्शन किया, जिससे 
समी व्यक्ति हन्यादोष से मुक्त हुए (वायु. ६०.६९-७१) | 
प्रस्तुत कथा पुरातन इतिहास के रूप में भीष्म के द्वारा 
युधिष्ठिर से कही गयी है (म. शां २९८.४; ३०६-९२ )। 
वंशावलि के अनुसार, दैवराति जनक दाशरथि राम से 
काफी पूर्वकाठीन माना जाता है ।' 
याज्चवल्क्य-मैत्रेयी-छैवाद--याञ्चवस्क्य ऋषि के द्वारा 
संन्यास लिये जाने पर, उसने अपनी संपत्ति कात्यायनी 
एवं मैत्रेयी नामक अपनी दो पत्नियों में विभाजित करनी 
चाही | उस समय इसकी ब्रह्मवादिनी पत्नी मैत्रेयी ने 
इससे अध्यात्मिक ज्ञान का हिस्सा माँगा, एवं इसे अमरत्व 
प्राप्त करने का मार्ग पूछा | उस समय इसने मैत्रेयी से कहा, 
“ पति, पत्नी, संतान, संपत्ति ये तारे आत्मा के ही 
अनेकविध रूप है। इस आत्मा का निरीक्षण, अध्ययन एवं 
मनन( निदिध्यास ) करने से ही समस्त वस्तुजातो का ज्ञान 
प्राप्त होता है? (बु. उ. २. ४.२-५; मैत्रेयी देखिये )। 
आमा का स्वरूप बताते हुये याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से 
कहा, ' जिस तरह समस्त स्पश त्वचा में केंद्रीभूत होते हैं, 
अथवा सारे विचार मन मै समा जाते हैं, उसी प्रकार 
संसार की सारी चीज़े आत्मा में केंद्रीभूत होती हैं ( बु. उ. 
२.८.११ )। इसी कारण, आत्मप्राप्ति ही मानवी प्रयत्नों 
का सब से वडा साध्य है। बाकी सारे ध्येय भुलावे के 
(आतम्‌) हैं ?। 
ध्येयात्मक अद्वैतवाद--केवळ आत्मा के ज्ञान से ही 
बाह्यसृष्टि का शान हो सकता है, इस सिद्धान्त का विवरण 
करते समय, याशवस्क्य ने आत्मा एवं मानवी मन का 
ध्येयात्मक अद्वेत प्रतिपादित किया | इस प्रतिपादन के 
समय, इसने आत्मा को दुंदुमी बजानेवाला वादक कह 
कर, मानवी मन को, दुंदुमी वाद्य की उपमा दे दी। 
याशवल्क्य ने कहा, ' दुंदुमी बजानेवारे को हाथ में पकड़ 
छेने से, दुंदुमी का आवाज सहजबश हाथ में आता है। 
उसी प्रकार आत्मा की ज्ञान होने से, संसार की सारी 


वस्तुमात्रं का ज्ञान विना किसी क से प्रात हो सकता है? 


(पु. उ. २.४,६-९ ) | 

अमरत्व की प्राप्ति--अमरत्व की प्राप्ति कैसे हो सकती 
है, इसका विवरण करते हुये याज्ञवल्क्य ने कहा, ' आत्मा 
के श्रवण, मनन एवं चिंतन कर आत्मतत्त्व के 
व्यापकत्व का अनुभव हर एक साधक ने करना चाहिये 
( आत्मा वा अरे द्रश्‍्यः )। आत्मतत्त्व के इसी अनुभव 
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से अमरत्व प्राप्त हों सकता है ( एतावद्‌ खछ अमृतत्वम्‌) | 
आत्मतत्व का यह साक्षात्कार केवळ मन से ही हो सकता 
है ( मनसेवानुद्रष्टव्यम्‌ ) ? | 

जनक-याज्ञचल्क्यसंवाद--वृहदारण्यक उपनिषद्‌ के 
चौथे अध्याय में आत्मज्ञानसम्बधी “ जनक-याञ्ञवस्क्य- 
संवाद ? प्राप्त है। उस संवाद के ग्रारम्भ में याजवस्रय 
ने जनक से पूछा, “ अन्तिम सत्य के बारे में किन किन 
ऋषियों के उपदेश आज तक आपने सुना है ?। उस पर 
जनक ने कहा, “वाणी को परमसत्य कहनेवाले जित्वन्‌ शैलिनि 
का, प्राण को ब्रह्म कहनेवाले उदंक शौल्वायन का, चक्षु को 
परमसत्य कहनेवाले बकु वार्ष्ण का, कर्ण को ब्रह्म कहनेवाले 
गर्दमीबिपीत भारद्वाज का, मन को व्रह्म कहनेवाले सत्यकाम 


,जाबाल का, एवं हृदय को अन्तिम सत्य कहनेवाले विदग्ध 


शाकल्य का उपदेश आज तक मैने श्रवण किया है ! | उस 
पर याश्वल्क्य ने कहा, तुम्हारे द्वारा सुने गये ये उपदेश 
अंशतः सत्य है, पूर्णरूपेण नही ? ( बृ. उ. ४.१.२-७ )। 

अपने इस कथन से याशवल्क्य यह कहना चाहता था कि, 
इन्द्रियों अथवा मन से परमसत्य ग्राप्त होना असम्भव है। 
वह तों केवळ आत्मज्ञान से ही प्राप्त हो सकता है। 
क्यों कि, आत्मा ही केवल सत्य हे, मन एवं इन्द्रिया 
केवल साधनमात्र है । 

खृस्यु का वर्णन- मृत्यु के समय मानवी देहात्मा की 
स्थिति क्या होती है, उसका अत्यंत सुंदर वर्णन याइवल्क्य 
ने जनक राजा को बताया था । इसने कहा, “मृत्यु के समय 
मनुष्य की प्रज्ञामा उसके देहात्मा पर आरूढ होती है। 
इसी कारण, बोझ से लदे हुए गाडी जैसा आते चित्कार मृत्यु . 
की समय मानवी देहात्मा से निकलती है (ब्र. उ. ४.३.३५)। 


मृत्यु के पूर्व आँखो में से प्राणरूपी पुरुष सर्व प्रथम निकल 


जाता हैं | पश्चात्‌ हृदय का नोंक प्रकाशित होता है, जिसकी 
सहाय्यता से नेत्र, मस्तक अथवा अन्य कौनसी मी इंद्रियॉ 
के द्वारा आत्मा निकल जाती है। उस समय, मनुष्य का 
कमे ही केवळ उसके साथ रहता है, जो आत्मा के अगले 
जन्म का मार्गदर्शक बनता है ( बृ. उ. ४.४.१-५ ) । 
तत्त्वज्ञान- ( १ ) सुखेकपुरुषार्थवाद--'नेतिक कल्याण 
मानवीय जीवन का अन्तिम साध्य जरुर है; फिर मी ऐहिक 
सुख का महत्त्व नैतिक कल्याण से कम नहीं है, ' ऐसा 
याञ्चवत्क्य का मत था । राजा जनक के समा में जन यह 
गया तब उसने इसे उेद्दशित कर कहा, ' आप धनलक्ष्मी 
तथा गायों को ग्राप्त करने के लिए आयें हैं, अथवा 
विद्वानों के वीच चढ रही चर्चा में भाग ले कर विजय प्राप्त 
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करने आये हैं १? उस समय विश्वास के साथ इसने जवाब 
दिया, ' दोनों के लिए ( उभयमेव सम्राट्‌); जिनकी 
सींगों में स्वर्ण मुद्रिकाओं की थेलियाँ छगी हुई हैं, ऐसी 
गायों की प्राप्ति में उतनी ही आवश्यक समझता हूँ, 
जितना कि आवश्यक, विद्वानों के वीच अपनी विजय ? | 

अपने द्वारा कही उक्त बात का स्पष्टीकरण करते हुए 
इसने स्वयं कहा है, “ मेरा पिता का कथन था कि, बिना 
धन प्राप्त किये किसी को भी आत्मज्ञान न देना चाहिए! | 
« किन्तु आत्मज्ञान का उपदेश किये बगैर किसी से दक्षिणा 
न लेनी चाहिये, ? ऐसा भी इसका अभिमत था (अननुच्य 
हरेत-दक्षिणां न ग़ह्लीयात्‌ )। 

जनक राजा के पुरोहित अश्वळ के द्वारा पूछने पर मी 
याज्ञवल्क्य ने स्पष्ट शब्दों में कहा था, “म ब्रह्मज्ञ जरुर हूँ; 
किन्तु में धन की कांक्षा भी मन में रखता हूँ ( गोकामा 
एव वयं स्म;)” । 

इस प्रकार आध्यात्मिक एवं आधिभौतिक इन दोनों को 
मान्यता देनेवाला याज्वत्वय पाश्चात्य ' साफिस्ट ? लोगों 
जैसा प्रतीत होता हे। ' साफ़िस्ट ” वह लोग है, जो 
तत्त्वज्ञान के उपलक्ष में धनग्रहण करना कोई खराबी नहीं 
मानते हें । 

(२) आत्मज्ञान-- जीवन में आत्मज्ञान प्राप्त करना 
सम्भव है, और बही अन्तिम सत्य है”, एसा इसका अभिमत 
था | जनक ने इससे प्रश्न किया था, ' मनुष्य की ज्योति कौन 
है, जो उसे प्रकाश देती है! ? इस प्रश्न का यथाविध उत्तर 
देते हुए इसने सूर्य, चन्द्र तथा अग्नि को मनुष्य की ज्योति 
बता कर कहा, “आत्मज्ञान मनुष्य की अन्तिम ज्योति है, 
जो सूर्य, चन्द्र तथा अभि की अनुपस्थिति में मी उसे प्रकाश 
देती है? (बु. उ. ४,३.२-६ ) | 

जब कि आत्मा ही केवल ज्ञेय एवं ज्ञाता रहता है, उस 
अवस्था का वर्णन -याज्ञवल्क्य ने उक्त कथन में व्यक्त 
किया है। अरस्तू ( अंरिस्टॉटल) उस “ थिओरिया ? 
अथवा ' उन्मन ? अवस्था कहता है। 

( ३ ) झुद्धाद्वैतचाद अथवा कमेमीमांसा- याज्ञवल्क्य 
शुद्धाद्वेतवाद का पुरस्कती था, जिसके अनुसार आत्मा 
भजर, अमर एवं कालातीत अवस्था में सर्वत्र उपस्थित 
रहता हे । इस कारण, मृत्यु के साथ होनेवारे आत्मा 
के स्थलांतर अथवा जन्मान्तर मै शोक अथवा दुःख करने 
की आवश्यकता नहीं हे । जिस तरह घाँस का नया 
तिनका प्राप्त किये बगैर भँबरा अपना पहला तिनका 
नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार भपने वास्तव्य की नयी 
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व्यवस्था हुये बगेर आत्मा अपनी पुरानी बदन को नहीं 
छोड़ता है | इस प्रकार, मृत्यु ही खयं एक माया होने के 
कारण, उसमे दुःख नहीं मानना चाहिये । जिस प्रकार 
सुबणकार पुराने अहंकारो से नया, एबं पहले से भी 
अधिक सुंदर अलंकार बना सकता है, उसी प्रकार आत्मा 
को पहले से भी अधिक सुंदर जन्म प्राप्त होना संभवनीय 


है (३. उ. ४.४.४) | 


याजवल्क्य के यह बिचार सुन कर इसकी पत्नी मैत्रेयी 
भीतिग्रस्त हुयी। इसी कारण अपने मतों का अधिक 
विवरण न करते हुए याज्ञवल्क्य ने कहा, 'जो मैने कहा है 
वह संसार के अज्ञ लोगों के लिए काफी है (त्र. उ. 
२,४.१३) | ड 

चरित्रचित्रण-याजवल्क्य अपने युग का एक अद्वितीय 
बिद्वान्‌, वादपढु, एवं आत्मज्ञानी था | यह बड़ा उग्र 
स्वभाव का था | जनक की बिद्रत्‌समा में विवाद करते 
समय, इसने शाकल्य से आक्रोशपूर्ण शब्दों में कहा था, 
“आगे तुम इस प्रकार के प्रश्न करोगे, तो तुम्हारा सर 
काट कर पृथ्वी पर लोटने लगेगा ? ( मूर्धा ते निपतिष्यति ) । 
यह क्रोधी था, उसी प्रकार परमदयाड तथा कोमल 
प्रवृत्तियो का मी था, जो इसके द्वारा अपनी पत्नी मैत्रेयी 
के संवाद से प्रकट है । 

यह जरुर है कि, वादविवाद के बीच ख्रीजाति हो, 
अथवा कोई भी हो, किसी के प्रति यह कृपाभावना नही 
दिखाता था। गार्गी से चल रही चर्चा के वीच, इसने 
उसे ' तुम बहुत प्रश्न कर रही हो ? ( अतिप्रशन पृच्छसि ) 
कह कर, उद्दाप्रता न दिखाने के लिए डाटा था। 

यह बड़ा होशियार भी था। जव जनक की समा में 
जारत्कारव ने ज्ञान एवं कमे के संत्रंध में कुछ ऐसे प्रश्न किये 
थे, जो केवळ अधिकारी व्यक्तियों ही जान सकते है । उसके 
जवाब इसने उसे समा से अलग ले जा कर, एकान्त में 
बताये थे। 

यह अपने समय का सब से बड़ा वादपढ़ था। अश्वल 
ने इससे 'आचार्य-सम्प्रदाय? के सम्बन्ध में बहुत 
कठिन प्रश्न पूछे, जिनके तत्काळ उचित उत्तर दे कर इसने 
उसे निरुत्तर किया। 

आत्मगत भाषण- अधिकारी विद्वान्‌ के द्वारा तत्वज्ञान- 
सम्बन्धी प्रश्न पूछे जाने पर ही, उसका जवाब देने की 
इसकी पद्धति थी । किंतु कमी कभी ऐसा मी होता था 
कि, मावतिरेक में यह प्रश्न की परिघ से अळ्ग बातों 
विषयों की विवेचना कर, उनका मी कथन करने लगता 
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था। उदाहरणार्थ, जनक की समा में उद्दालक के प्रश्नका 
उत्तर देते समय यह एकाएक ध्यानम हुआ, तथा ईश्वर 
की व्यापकता बताते हुए इसने कहा, ' ईश्वर तो जगत्व्यापी 
है । याज्ञवल्क्य के उक्त विचार ' अन्तँयामी ब्राह्मण ? 
नामक ग्रन्थ में सम्मिलित है (वृ. उ. ३.७.१ ) | 

जनक राजा के साथ हुए संवाद में, आत्मा के ' अव्यय 

रूप? के सम्बन्ध में अपने विचार भी इसने विना पूछे 
ही प्रकट किये थे। इस प्रकार, जब यह भावमम़ हो कर 
आत्मज्ञानसम्बन्धी विचारों को प्रकट करता था, तो प्रकट 
ही करता जाता था,जैसे कि आकाश के वादळ बरसते नहीं, 
तथा जब ऋतु पा कर बरसते हैं, तो वरसते ही जाते हैं । 
परिवार--याज्ञवस्क्य को मैत्रेयी एबं कात्यायनी नामक 
दो पलियॉ थी। उनमें से मैत्रेयी आध्यात्मिक ज्ञान की 
पिपासु थी । इस कारण, इसने उसे आत्मज्ञान कराया, 
एवं संन्यास छेने के पश्चात्‌ भी यह उसे अपने साथ अरण्य 
में ले गया (मैत्रेयी देखिये )। स्कंद में मैत्रेयी के लिए 
“कल्याणी  नामान्तर प्राप्त है ( स्कंद. ६,१३०-१३१ )। 
वैदिक ग्रंथों में से जात्रालोपनिषदू ' एवं ' शतपथ ब्राह्मण? 
में मी उसका उल्लेख प्राप्त हे ( श. त्रा. १.४.१०-१४) | 
इसकी दूसरी पत्नी कात्यायनी एक सामान्य ग्रहिणी 
थी, जिससे इसे कात्यायन एवं पिप्पलाद नामक दो पुत्र 
उत्पन्न हुये थे ( स्कंद. ५,३; ४२.१; पिप्पलाद्‌ देखिये )। 
शिष्यपरंपरा--काण्व एवं माध्येदिन परंपरा में 
इसके निम्नलिखित शिष्यों का निर्देश प्राप्त है :-- 
१. आसुरि--यह याञ्चवल्क्य का प्रमुख शिष्य था, जिससे 
“ आाइुरि ? नामक शिष्यशाखा का निर्माण हुआ ( श. ब्रा. 
१४.९,४.३३ )। आसुरि के शिष्य का नाम  पंचशिख ? 
अथवा कापिलेय ' अथवा “कपिछ? था ( मत्स्य. ३, 
२९ )। पंचशिख के शिष्यों में विदेह के राजा “जनक 
जानदेव ? एवं ' जनक धमेध्वज › प्रमुख थे। पंचशिख के 
शिष्यों में आसुरायण प्रमुख था, जो यास्क का समकालीन 
था। 

२. मधुक पैग्य--इसके शिष्यों में चूड भागवित्ति 
अमुख था | चूड मागवित्ति से लेकर जानकि आयस्थूण 
सत्यकाम जाबाळ ऐसी इसकी शिष्यपंरंपरा थी ( बृ. उ 
६.३.७-११ )| 

२, सामश्रवस्‌--इसे जनक के विद्वत्सभा में अपनी 
ओर से संपत्ति उठाने के लिए याशवल्क्य ने कहा था। 

इनके सिवा महाभारत में इसके सौ शिष्य बताये गये 
हैं (म. यां. ३०६.१७; व्यास देखिये) । 


प्राचीन चरित्रकोदा 


याज्ञवल्क्य 
ळच 

शाखाप्रवतैक शिप्य--वायु में याशवल्क्य के निम्न- 
लिखित पंद्रह शाखाप्रवर्तक शिष्य बताये गये हे-१, कण्व, 
२. वैधेय; ३. शालिन्‌; ४. मध्यंदिन; ५, झापेयिन; 
६. विदिग्ध; ७, उद्दळ; ८. ताम्रायण; ९. वात्स्य; 
१०. गाळव; ११. शैषिरिन्‌; १२. आटविन्‌; १३. परिन्‌; 
१४. वीरणिन्‌ १५. परायण (वायु. ६१.२४-२५)| 
इन शिष्यां को “वाजिन्‌? सामुहिक नाम प्राप्त था। 

ब्रह्मांड में ये नाम कई पाठमेदो के साथ प्राप्त हैं (ब्रह्मांड, 
२.:५.८-३० ) | अन्य पुराणों में भी इन शाखा-प्रवर्तक 
आचायो के नाम अनेकानेक रूप से दिये गये ह| 

इन शाखाप्रवर्तक आचायों में से “कण्व? एवं 
 माध्येदिन शाखाओं के ग्रंथ आज प्राप्त हैं। बाकी 


शाखाओं के ग्रंथ नष्ट हो चुके हे । 


ग्रेथ--याश्वल्क्य के नाम पर निम्नलिखित ग्रंथ प्रात 
है :---१. शुक्लयजुर्वद संहिता ( झा. ब्रा. १४.९.४.३३ ); 
२. ईशावास्योपनिषद्‌; ३. सांग शतपथ ब्राह्मण (म. शां. 
३०६.१-२५ ); ४. बृहदारण्यक उपनिपद्‌ (याज्ञ, ३, 
११०); ५. याज्ञवल्क्य शिक्षा, जिसमें २३२ झोक ह; 
६. मनःस्वारशिक्षा, जिसमें हस्तस्वर की अपेक्षा भिन्न प्रकार 
के विचारों को प्रतिपादित किया गया है; ७. वृहदु- 
याशवल्क्य; ८. वृहद्योगीयाश्वल्क्य; ९. योगशास्त्र । 
इनके सिवा इसके नाम पर ' याज्ञवस्क्यस्मृति ? नामक 
एक स्मृतिग्रेथ भी प्राप्त है । 

झुक्लयजुवेद्‌--शुक्ल्यजुर्येद संहिता के कुल चालीस 
अध्याय हैं, एवं उनमें निम्नलिखित विषयों का विबरण 
प्राप्त हैं :--अ. १-२, दशपूर्णेमासमंत्र एवं पिंडपितृयश; 
अ. ३, नित्याभिकमे, अग्निप्रतिष्ठा, हवन एवं चातुर्मास्यः 
य; भ. ४-८, सोमयज्ञ, पशुयज्ञ एवं राजसूययज्ञ के मंत्र 
अ. ९-१०,-सोमयज्ञ के मंत्र; अ. ११-१८, अग्निचयन- 
विधि एवं मंत्र; अ. १९-२१, सौत्रामणियज्ञ के मंत्र; अः ` 
२२-२५, अश्वमेधथज्ञ के मंत्र; अ. २६-३०, पुरुषमेध 
( यजरहस्य ); अः ३१, पुरुषसूक्त; अ. ३२, तस्बज्ञान 
(उपनिषद्‌ ); अ, ३३-३४, शित्रसंकर्पोपनिषद्‌; अ. २५, 
अंत्यत, अ. ३६-२९, प्रवग्य मंत्र; अ. ४०, 
ईशावास्य उपनिषद्‌ | इनमें से अध्याय २६-३५ को 

खिल ? ( परिशिष्ट ) कहते हे । 

यह संहिता गद्य एबं पद्य भांगो से बनी है। उनमें से 
पद्य भाग ऋग्वेद से लिया गया है, एवं गद्य भाग नया 
है। उस गद्य भाग को ही ' यजुः ? कहते है, जिस कारण 
इस वेद को यचे नाम प्राप्त हुआ है। 
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इस वेद के सूत्र की रचना कात्यायन ने की है। 
उसमें “ श्रौत ? एवं ` गह्म ? ये दोनों सूत्र समाविष्ट किये 
गये है, जिसमें से ' गृह्य ° सूत्र पारस्कर ग्रह्मसुत्र ? नाम 
से सुविख्यात है। इन सूत्रों का प्रतिशाख्य भी कात्यायन 
के द्वारा ही विरचित है। 


शुक्लयजुर्वेद का शिक्षाग्रंथ ' याशवल्क्यशिक्षा ? है, जो 
इस वेद के उच्चारण की दृष्टी से अत्यंत महत्त्वपूर्ण है । 
खर एवं उच्चारण की दृष्टी से यह वेद अन्य वेदो से काफी 
भलग है । प्रायः इस वेद में ' य ? एवं ष?का उच्चारण 
क्रमशः ' ज? एवे ` ख जैसे किया जाता है । अनुस्वारों 
का उच्चारण भी सानुनासिक किया जाता है। इस वेदों 
के स्वर भी उच्चारण से व्यक्त करने के बदले, हाथों के 
द्वारा अधिकतर व्यक्त किये जाते हैं। 


याजवल्क्यस्सृति--इस ग्रंथ में एक हजार “कोक हैं, 
जो तीन काण्डों में विभाजित किये गये हैं। यद्यपि इस 
ग्रंथ के आरंभ में इसकी रचना का श्रेय ' शतपथ ब्राह्मण ? 
* योगशास्त्र ' आदि ग्रेथों के रचयिता योगीराज याजवल्क्य 
को दिया गया है, फिर भी ' मिताक्षरा ! के अनुसार, इस 
ग्रंथ का रचयिता याशवल्क्य न हो कर, इसका कोई शिष्य 
था। फिर भी इस ग्रंथ की विचारधारा शुक्लयजुर्वेद 
एवं तत्संत्रंधित अन्य ग्रंथों से काफी साम्य रखती है । 

इस ग्रंथ में प्राप्त व्यवहारविषयक विबरण अभिपुराण 
में प्रात ' व्यवहारकाण्ड ? से मिलता जुळता है । इस स्मृति 
मै प्राप्त वेदाम्तविपयक विवरण दाकराचार्य के ' ब्रह्मसूत्र ? 
से काफी मिळता जुलता है ( याज्ञ. ३.६४; ६७; ६९; 
१०९; ११९; १२५; १४०; २०५ ) | 

हर एक सप्ताह में अंतत किये गये ' इतवार ', 
सोमवार ? आदि बारों का.संत्रंध आकाश में स्थित रवि, 
सोम” आदि ्रहों से है, ऐसा स्पष्ट निर्देश याशवल्क्यस्मृति 
में, माप्त है । इस स्मृति में नाणक आदि सिक्कों का, 
एवं ताम्रपट, शिलालेख आदि उत्कीणे शिलालेखों का भी 
निदेश प्राप्त हैं (या. १.२९६; ३१५) । इन निदेशो 
से प्रतीत होता है कि, इस ग्रंथ का रचनाकाळ ई. स. पह- 
ली शताब्दी के लगभग होगा । 

याजञसेन--रिखंडिन्‌ नामक आचार्य का पैतृक नाम 
(सां, ब्रा. ७-४ 3 ॥ 

याज्ञसेनी--दुपदपुत्र शिखंडिन का नामान्तर (म. 
सी. १०८.१९ ) | 


याज्ञोये--भगुकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 


प्राचीन चरित्रकोश यामिनी 


यातुधान--एक राक्षस, जो कश्यप एवं सुरसा के 

के तर में से एक था । इसके कुछ में उसान्न राक्षहों को 
याठुधान ' वांशिक नाम प्राप्त था | 

२. एक राक्षससमूह, जो रक्षस्‌ एवं अतुधना की संतान 
मानी जाती है | इस समूह में निम्नलिखित राक्षस शामिल 
> य प्रहेति, उग्र, पौरुषेय, वथ, विद्युत्‌, स्फू, 

- व्यात्र, सूय ( ब्रह्मांड, ३.७.९०; रक्ष 
दि) 9 व्याघ्र, सूय (ब्रह्मांड, ३.७.९०; रक्षस्‌ 
_ यातुधानी--एक इत्या, जो राजा वृषादभि के द्वारा 
किये गये यज्ञ में से उत्पन्न हुयी थी ( म. अनु. ९३. 
५३ ) | दृषादर्भि ने इसे सप्तर्षियों का वध करने के लि 
उत्पन किया था। “ मनसा ? नाम धारण कर यह 
साऱ्ताधर्यो के पास उनके नाशाथ गयी । किन्तु बह 
उपस्थित शुनःसखरूपधारो इन्द्र ने इसका बघ किया 
( बृषादर्मि देखिये ) | ु 

याद्व-एक लोकतमूह, जो संभवतः यदु लोगों का 
ही नामांतर होगा। यदु राजा के वंशज होने से इन्हे यह 
नाम प्राप्त हुआ होगा । ऋग्वेद मे इनके संपत्ति का एवं 
दानश्चूरता का उल्लेख प्राप्त है ( ऋ. ७.१९.८)] 
उसी ग्रंथ में अन्यत्र आसंग प्लायोगि नामक आचार्य के 
द्वारा इनके पशुसंपत्ति का निर्देश क्रिया गया है ( ऋ, 
८.१.३१ )। 
` पर्शु राजा एवं उसका पुत्र तिरिंदर से इन लोगों का 
शत्रुत्व था । तिरिंदर ने इन्हे दास अना कर इनका दान 
किया था (त्र ८.६.४८ ) | सायणाचार्य के अनुसार, 
इनकी सारी संपत्ति तिरिंदर ने वत्स काण्व नामक आचार्य 
को प्रदान की थी। 

यान--वस्तिष्ठ के पुत्रों में से एक। 

याम--खायंभुव मन्वन्तर का एक देवतासमूह ( म. 
मी. ८.१.१८ ) । इस समूह में निम्नलिखित बारह देव 
शामिल थे;- यदु, ययाति, विवध, स्त्रासत, मति, विभास, 
क्तु, प्रयाति, विश्रुत, युति, वायव्य एवं संयम ( ब्रह्मांड, 
२.२३.९३ )। 

यामायन-एक पैतृक नाम, जो निम्नलिखित वैदिक 
सूकतदरष्टाओं के लिए प्रयुक्त हैः ञध्वेक्कधन ( ऋ. १०. 
१४४ ); कुमार (ऋ. १०.१३५); देवश्रवस्‌ ( ऋ. १०. 
१७); मथित ( ऋ. १०-१९); शंख (त्र, १०.१५) 
एवं संकुसुक (ऋ, १०.१८ ) | 

यामिनी--प्राचेतस दक्ष प्रजापति की कन्या, जो कश्यप 
ऋषि की पत्नियों में से एक थी। इसकी संतान शल्म 
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यामिनी 


मानी जाती है। इसकी माता का नाम असिक्नी था (भा- 
६.६.२१ )। क 
यामी- दक्ष राजा की कन्या, जो धर्मऋषि की पत्नियों 
में से एक थी। इसे “ जामि ? नामान्तर मी प्राप्त था। 
इसके पुत्र का नाम रे एवं कन्या का नाम नागवीथी था । 
` यासुनि-मस्यपङुलोतपन्न एक गोत्रकार । पाठभेद 
' सामुकि ! | 
यास्य-स्वायंभुव मन्वन्तर का एक देव । 
यायावर--एक व्यक्ति, जिसका कोई निश्चित आवास 
न था (तै, सं. ५.२-१.७; का. सं. १९.१२ ) | यायावर” 
का शब्दशः अर्थ “इधर उधर घूमनेवाला › होता है | 
२. संन्यासियों का एक समूह, जो मुनिद्वत्ति से कठोर 
ब्रत पालन करते हुये इधर उघर घूमते रहते थे | जएत्कार 
नामक सुविख्यात ऋषि इनमें से ही एक था (म. आ. 
१३.१०-१३ ) | इस ऋषि के धार्मिकता का निर्देश महा- 
भारत में प्राप्त है (म. अनु. १४२ )। 


महाभारत मे अन्यत्र जरत्कारु ऋषि के पितृगण का नाम 
(यायावर? बताया गया हैं | उन्हें कोई संतान न होने के 
कारण, वे स्वग से च्युत हो गये थे | अतएव पुनः स्वगप्राप्ति 
होने के लिए, इन्होंने जरत्कारु ऋषि से, विवाह कर 
पुत्रप्राप्ति करने की प्रार्थना की थी (म, आ-१३.१४-१६; 
४१,१६-१७)। 
यास्क--निरुक्त नामक सुविख्यात ग्रंथ का कता, जो 
* शब्दार्थतस्प्र ? का 'परमज्ञाता माना जाता है। यस्क 
ऋषि का शिष्य होने से इसे संभवतः 'यास्क' नाम प्राप्त 
हुआ होगा। इसने प्रजापति कश्यप के द्वारा लिखित 
निघंड नामक ग्रंथ पर विस्तृत भाष्य लिखा था,जो “निरुक्त? 
नाम से प्रसिद्ध है । इसके द्वारा लिखित यह ग्रंथ वेदार्थ 
का प्रतिपादन करनेवाला सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ माना जाता 
है | महाभारत के अनुसार, दैवी आपत्ति से विनष्ट हुआ 
निरुक्त ग्रंथ इसे विष्णुप्रपाद के कारण पुनः प्राप्त हुआ 
(मः शां. २३०.८-९ )। इसी कारण इसने अनेक यज्ञो 
में श्रीविष्णु का शिपिविष्ट नाम से गान किया है (म 
झां, २३०,६-७ )। 
बृहदारण्यक उपनिषद में यास्क को आसुरायण नामक 
भाचाय का समकालीन, एवं भारद्वाज ऋषि का गुरु 
कहा गया है ( वृ. उ, २,५.२१; ४,५.२७ माध्यं; श. 
ब्रा, १४.५.५.२१ ) | संभवतः निरुक्तकार यास्क एवं 
उपनिषदों में निर्दिष्ट यास्क दोनो एक ही व्यक्ति होंगे । 


प्राचीन चरित्रकोश 


यास्क 
Fi आई रर काका २३ 


उसी ग्रंथ में अन्यत्र इसके शिष्य का नाम जातूकर्ण्य दिया 
गया है (बु, उ. २.६.३; ४.६.३ )1 

निरुक्त के अंत में यास्क को “पारस्कर? कहा गया है 
जिससे प्रतीत होता है कि यह पारस्कर देश में रहने- 
वाला था। A 

पाणिनि के व्याकरणग्रंथ में यास्क शब्द की व्युत्पत्ति प्राप्त 
है, जिससे प्रतीत होता है कि, यह पाणिनि के पूर्वकालीन 
था (पा, सू, २.४.६३) । पिंगल के छंदःसूत्र में एवं 
शौनक क्रकप्रातिशाख्य में इसका निर्देश प्राप्त है (छ, 
सू. ३.३०; शोनक देखिये )। इसका काल लगभग इ. 
पू. ७७० माना जाता है । 

निरुक््त--वेदों में प्राप्त मंत्रों का शब्दव्युत्पत्ति, शब्द- 
रचना आदि के दृष्टी से अध्ययन करनेवाले शास्त्र को 
: निरुक्त ? कहते हे । यद्यपि आग्रायण, ओहुत्ररायण, 
ओपमन्यव, शाकपूणि आदि प्राचीन भाषादात्रज्ञों ने 
निरुक्तों की रचना की थी, तथापिं उनके ग्रंथ आज 
उपलब्ध नहीं हैं। प्राचीन निरुक्त ग्रंथों में से यास्क का 
निरुक्त ही आज उपलब्ध हे, जिसमें ऋग्वेद के कई मंत्रों 
के अर्थे का स्पष्टीकरण, एबं देवताओं के स्वरूप का निरूपण 
किया गया है। इस ग्रेथ में गामय, ओढुंबरायण एबं 
शाकपूणि नामक पूर्वाचायों का निर्देश प्राप्त है। 


निरुक्त तथा व्याकरण ये दोनों शास्त्र शब्दज्ञान एवं 
शब्दव्युत्पत्ति से ही संबंधित है । वेदमंत्रो का अर्थ जानने के 
लिए पहले उनकी ' निरुक्ति? जानना आवश्यक होता 
है । इसी कारण, जो कठिण शब्द व्याकरणशास्त्र से नही 
सुलझते थे, उनके भर्थज्ञान के लिए निरुक्त की रचना की 
गयी है । 

यार के पहले “निघंडु' नामक एक वैदिक शब्दकोश था, 
जिस पर इसने निरुक्त नामक अपने माप्य की रचना 
की। वेदों मै प्राप्त विशिष्ट शब्द विशिष्ट अर्थ में क्या रूढ 
है, इसकी निसक्ति इस ग्रंथ में की गयी है। इसी 
कारण वर्णागम, वर्णबिपर्यय, वर्णबिकार, वर्णनाश, आदि 
विषयों का प्रतिपादन निरुक्त में किया गया है। यास्क 
वैदिक शब्दों को धातुज मान कर उनकी निरुक्ति की दै 
जिस कारण वह एक असाधारण अंथ बन गया है | इस 
ग्रथ मै वैदिक शब्दों की व्याख्या के साथ व्याकरण, माधा" 
विज्ञान, साहित्य आदि विषयों की जानकारी मी प्राप्त हैं 

निरुक्त में नैघंटुक, नेगम एवं दैवत नामक तीन काण्ड 
है, जो बारह अध्यायों म॑ विभक्त किये गये है | 
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यास्क प्राचीन चरित्रकोश 
Pe तय न फो 


पूर्वाचार्य--यास्क ने अपने ' निरुक्त ? में इस विषय 
के बारह निम्नलिखित पूर्वाचायों का निर्देश किया है: 
औदुम्बरायण, औपमन्यव, वार्ष्यायणि, गाग्ये, आग्रहा- 
यण, शाकपूणि, और्णवाम, तैठीकि, गाख्व, स्थालष्टीवि, 
ष्टु एवं कात्थक्य । 

भाषाशाछ्ज्ञ--एक प्राचीन भाषाशास्त्र के नाते, 

यास्क भाषाशास्त्रीय विचारप्रणालियों का आद्य आचार्य 
माना जाता है । इसका मत था, कि जो शब्द भाषा के 
प्रचलित ( लौकिक ) शब्दों के समान रहते है, वे ही 
अर्थवान्‌ बनते है ( अर्थवन्तः शब्दसाम्यात्‌) ( नि. १. 
१६ )। 

अपने ग्रंथ म॑ वेदिक मंत्रों का अशुद्ध उच्चारण करने- 
वाले व्यक्तियों की यास्क ने कटु आलोचना की है | इसने 
कहा है, स्वर एव वर्ण से भ्रष्ट हुये मंत्र इंद्रशत्रु की भाँति 
वागवज़ हो कर यजमान को विन कर देते है। 

वेदिक मंत्रों का प्रथम दशन करनेवाले प्रतिभावान्‌ व्यक्ति 
को इसने मंत्रद्रष्ा अथवा ऋषि कहा है ( ऋषिदेशंनात्‌ , 
ऋषयः मंत्रद्रष्टारः ) ( नि. २.११) । 

युक्‍त--रेवत मनु के पुत्रों मै से एक | 

२. स्वायंभुव मन्वन्तर के अजित देवों म से एक। 

३. भौत्य मन्बन्तर के सप्तर्षियों म॑ से एक। 

युक्ताश्च आंगिरस--एक सामद्रश ऋषि (पं. ब्रा. 
११.८.८ )। अपनी पूर्वायुष्य में यह वेदवेत्ता ऋषि था | 
किन्तु एक वार इसने दो नवजात शिशुओं का हरण कर 
उनका वध किया । इस पाप के कारण, इसका वेदों का 
सारा ज्ञान नष्ट हुआ। 

वेदों के पुनःप्राप्ति के लिए इसने कठोर तपस्या की, 
जिस कारण इसके प्रतिभा जाएत हो कर इसने एक साम 
की रचना की | आगे चल कर इसे पुनः वेदज्ञान प्राप्त 
हुआ। 

युगद्त्त -( सो, पूरु, ) एक राजा; जो मत्स्य के 
अनुसार ब्रह्मदत्त का, एबं वायु के अनुसार योग राजा का 
पुर था ( मत्स्य, ४९.५८; वायु. ९९.१८० ) | 

युगंधर--( सो. वृष्णि.) एक यादव राजा, जो 
भागवत के अनुसार कुणि राजा का, मत्स्य के अनुसार दुम्नि 
का, एवे वायु के अनुसार भूति राजा का पुत्र था। : 

२. (सो. दृष्णि,) एक यादव राजा, जो सात्यकि 
राजा का पुत्र था | भारतीय युद्ध में यह कौरवों के पक्ष में 
शामिल था | द्रोण से युद्ध करते समय, द्रोण के द्वारा 
स्सा वघ हुआ (म. द्रो. १५.३१; साल्व देखिये )। 


युधाजित 


युगप--एक देवगेघर्व, जो अजुन के जन्मोत्सव में 
उपस्थित था ( म. भा. ११४,४५ ) | 

युगादिदेव--एक राजा, जिसका गया नदी में स्नान 
करने के कारण उद्धार हुआ ( संद. ५.१.५७) | 

युद्धतुष्ट_--( सो, कुकुर, ) एक राजा, जो वायु के 
अनुदार उग्रसेन राजा का पुत्र था। वायु तथा विष्णु में 
इसे युद्धमुष्टि, एवं भागवत में इसे सृष्टि! कहा 
गया है | 

युद्धमुप्टि--युद्धतुष्ट नामक यादव राजा का नामान्तर | 
र ग के पक्ष का एक राक्षस ( वा. रा. 
सु, ६) | 

युघांश्रौषटि औग्रसैन्य--एक राजा, जिसे पवत एवं 
नारद ऋषि ने ऐन्द्र ' महाभिषेक ? किया था ( ऐं. ब्रा. 
८. २१.७ )। पौराणिक वाद्य मै निर्दिष्ट ' युद्धमृष्टि ! 
अथवा ' युद्धतुष्ट ' राजा यही है ( युद्धतुष्ट देखिये )। 
उग्रसेन राजा का पुत्र होने से इसे ' ओग्रसैन्य ? पैतृक 
नाम प्राप्त हुआ होगा । 

युधाजित्‌ --केक्रय देश के अश्वपति राजा का पुत्र, 
जो दशरथ की पत्नी कैकेयी का भाई था | एक समय 
अपने भतिजे भरत एवं शतरुन्न को केकय देश को ले गया 
था, जो अवसर देख कर दशरथ ने राम को यौबराज्या- 
मिषेक किया ( वा. रा. वा. ७७; दशरथ देखिये ) | 

२. अवन्ति देश का एक राजा, जो इक्ष्वाक्रुवंशीय 
सुदशन राजा के लीलावती नामक पत्नी का पिता था। 
अपने जामात सुदर्शन सें इसका शत्रुत्व था, जिस कारण 
इसने उसे राजगद्दी से निकाल कर उसके भाई शत्रुजित्‌ 
को अयोध्या का राज्य प्रदान किया था (सुदर्शन ९. 
देखिये )। 

३, (सो. क्रोष्टु.) एक यादब राजा, जो षु एवं 
माद्री का पुत्र था (ब्रह्म. १४; ह. वं. १-२८.११ )। 
अन्य पुराणों में इसे बृष्णि का पुत्र कहा गया है (पद्म. 
सु. १३; वायु, ९६; मत्स्य, ४५; विष्णुः ४.१३; मा. 
९. २४)। इसे शिनि एवं अनमित्र नामक दो पुत्र थे। 
इसीके वंश में उपन्न हुये श्रफल्क एवं चित्ररथ नामक 
राजाओं ने स्वतंत्र राजवंश की स्थापना की थी ( मा. ९. 
२४; यदु. ३. देखिये )। 

४, भगुकुलोसन्न एक मंत्रकार | 

युधाजित-( सो. वृष्णि.) एक यादव राजा, जो 
अनमित्र एवं पृथ्वी का पुत्र या ( मत्स्य, ४५२५; पञ्च 


स्‌. १३) । 
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युधामन्यु- पंचाल देश का एक राजकुमार, जो 
भारतोय युद्ध मै पाण्डवो के पक्ष मै शामिल था | यह महारथि, 
महाधनुधेर,तथा गदा एवं धनुष्य के युद्ध मै अत्यंत प्रवीण 
था (म. उ. १६७.५; १९७.३ ) । भारतीय युद्ध में यह 
अर्जुन का चक्ररक्षक था (म. मी. १६.१९ )। 
इसके रथ के अश्व ' सारंग.? बणेके थे (म. द्रो. २२. 
१६०४) | इसका निम्नलिखित योद्धाओं के साथ युद्ध 
हुआ था :-कृतवर्मन्‌ एवं कूप ( म. द्रो. ६७.२९.); द्रोण 
एवं दुर्योधन (म. द्रो. १०५.८१९४ ); कर्ण का भाई 
चित्रसेन ( म. क. ८३.३९ )। 
द्रोणपुत्न अश्वत्थामा ने शिबिर में निद्रिस्त पांडव 
योद्धाओं का संहार किया, जिस समय उसके द्वारा यह 
भी मारा गया (म. सौ. ८.२४-३५ )। 
युधिष्ठिर ( सो. कुरु. ) पाण्डुराजा की पत्नी कुन्ती 
का ज्येष्ठ पुत्र ( मा. ९.२२.२७; म, आ. ९०.६९) । 
तत्वदर्शी राजाः--एक धीरोंदात्त, ज्ञानी, धमेनिष्ठ 
एवं तात्विक प्रवृत्तियों का महात्मा मान कर, युधि- 
प्विर का चरित्रचित्रण श्रीव्यास के द्वारा महाभारत 
में किया गया हे | एक महाधनुर्थर एवं पराक्रमी 
व्यक्ति के नाते से अजुन महाभारत का नायक 
प्रतीत होता हे । किन्तु अजुन की एवं समस्त पाण्डवों की 
सर्वोच्च प्ररकशक्ति एवं अधिष्ठाता पुरुष, वास्तव में युधिष्टिर 
ही है। 
अपने समय का सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय होते हुये भी, 
सर्वश्रेष्ठ ब्राहमण के सारे गुण इसमें सम्मिलित थे। इस 
तरह इसका व्यक्तिमत्त्व तत्कालीन क्षत्रिय नृपों से नही, 
बल्कि विदेह देश के तत्त्वचितक एवं तत्वज्ञ राजाओं से 
अधिक मिळता जुळता था | ' विदेह? जनक से ले कर 
गोतम बुद्ध तक के जो त्त्वदर्शी राजा प्राचीन भारत में 
उत्पन्न हुये, उसी परंपरा का युधिष्टिर भी एक तत्त्वदर्शी 
राजा था | महाभारत में प्रास युधिष्ठिर के अनेक नीतिः 
वचन एवं विचार गौतमबुद्ध के बचनों से मिलते बुळते हे) 
चिंतनशील व्यक्तित्त--युघधिष्ठिर पाण्डवों का ज्येष्ठ 
भ्राता था, जिस कारण यह आजन्म उनका नेता रहा | 
फिर भी इसका व्यक्तित्व क्रियाशील क्षत्रिय के बदले, 
एक तत्त्वदर्शी एवं पूर्णतावादी तत्त्वज्ञ होने के कारण, स्वयं 
पराक्रम न करते हुये मी इसे अपने भाईयों को कार्यप्रवण 
करने का मार्ग अधिक पसंद था । इसी कारण अपने पराक्रमी 
भाईयों को कार्यप्रवण करने का, एवं उनके कुत्व को 
पूर्णत्व प्रास कराने का कार्य यह करता रहा । स्वभाव से 


युधिष्ठिर 


SSS + SS ल 
यह पूर्णताबादी था, इसलिए इसे जीवन की तुटियॉ तथा 
अपूर्णता का ज्ञान एवं विवेक अधिक था | इसकी चितन- 
शील्ता एवं अन्य पाण्डवां की क्रियाशीलता का जो 
भांतरिक विरोध इसकी आयु में चलता रहा, वहीं पांडबों 
का संघर्ष एवं परस्परसौहा दं का अधिष्ठान था | 

स्वभाव से अत्यंत चितनशीळ एवं अजातशत्रु हो कर 
भी, इसे सारी आयुःकाल में अपने कौरव भाईयों के 
साथ झगड्ना पडा, एवं उत्तरकालीन आयु में उनके साथ 
महायुद्ध भी करना पड़ा | फिर भी धर्मे, नीति, सत्य, 
क्षमा, आत्मौपम्य आदि जिन धारणाओं को इसने जीवन 
का मूलाधार मानने का ब्रत स्वीकृत किया था, उससे यह 
आजन्म अटल रहा | घर्म का आद्य मूलतत्त्व उच्चतम 
नीतिमत्ता है, ऐसी इसकी धारणा थी! उसी नीतिमत्ता 
का पालन वैयक्तिक, कौटुंबिक एवं राजनैतिक जीवन में 
होना चाहिये, इस थ्येयपूर्ति के लिए यह आजन्म 
झगड़ता रहा । 

घर्म का अधिष्ठान अध्यात्म में नही, बल्कि दया, क्षमा, 
शांति जैसे आचरण में है, एसी इसकी भावना थी। इसी 
कारण, धर्माचरण मोक्षप्राप्ति के लिए नही, बल्कि अपने 
बांधवों के सुखसमाधान के लिए करना चाहिये, ऐसी 


इसकी विचारधारा थी। 


अपने इन अमिमतों के सिध्यर्थ, इसे आजन्म कष्ट 
सहने पडे, शत्रुमित्रो की एवं पाण्डव बांधवों की नानाविध 
व्येजना सुननी पड़ी । फिर भी यह अपने तत्त्वों से अटळ 
रहा। अपनी इसी विचारों के कारण, यह आजन्म एकाकी 
रहा, एवं एकाकी अवस्था में ही इसकी मृत्यु हुयी | 

जन्म-तूल राशि में जव सूर्य, तथा ज्येष्ठा नक्षत्र में जब 
चन्द्र था, तत्र दिन के आठवें अभिजित्‌ मुहुतै पर आश्विन 
सुदी पंचमी के दिन दूसरे प्रहर में इसका जन्म हुआ (म, 
आ. ११४.४; नीलकंठ टीका-१२३.६) | युधिष्ठिर आदि 
सभी पाण्डव इन्द्रांश थे ( माकै ५-२०-२६ )। इसके 
जन्मकाल में आकाशवाणी हुयी थी-- ' पाण्डु का यह 
प्रथम पुत्र युधिष्ठिर नाम से विख्यात होगा, इसकी तीनों 
लोको में प्रसिद्धी होगी। यह यशस्त्री, तेजस्वी तथा 
सदाचारी होगा । यह श्रेष्ठ पुरुष धर्मात्माओ में अग्रगण्य, 
पराक्रमी एवं सत्यावादी राजा होगा? ( म. आ. ११४ 
५-७ )। 

स्वरूपवणेन--यह शरीर से कुश तथा स्वर्ण के समान 
गौरवर्ण का था | इसकी नाक बडी तथा नेत्र आरक्त एव 
विशाल थे। यह लम्बे कद. का था, एवं इसका वक्षास्थल 


(७-0. Jangamwadi Math Colléction. Digitized by eGangotri 


युधिषिर पाचीन चरित्रकोश 


विशाल दयाळ था। इसके खायु मागव ये (म. आश. ||... 111101 । इसके स्नायु प्रमाणबद्ध थे ( म, आश्र. 
३२.६ ) । द 
ध्वज एवं आयुध--इसके घनुष्य का नाम ' माहेन्द्र ? 


एवं शंख का नाम “ अनंतविजय ? था | इसके रथ के 


अश्व हस्तिदंत के समान थुभ्र थे, एवं उनकी पूँछ कृष्ण- 
वर्णीय थी । इसके रथ पर नक्षत्रयुक्त चंद्रवाला स्वणध्वज 
था। उस पर यंत्र के द्वारा बजनेवाले “नंद? तथा 
६ उपनंद ? नामक दो मृदंग थे ( म. द्रो. २२.१६२. परि. 
१. क; ५. पंक्ति ४-७) | 


शिक्षा--इसके संस्कारों के विषय में मतभेद है । किसी 
प्रति में लिखा है कि सभी संस्कार शतगुंग पर हुए, और 
किसी में हस्तिनापुर के वारे में उल्लेख मिलता है । कहते है 
कि, शतइगनिवासी ऋषियों द्वारा इसका नामसंस्कार हुआ 
(म. भा. ११५.१९-२० ), तथा वसुदेव के पुरोहित 
कास्यप के द्वारा इसके उपनयनादि संस्कार हुए ( म, आ 
परि १-६७) 


शर्यातिपुत्र शुक्र से इसने धनुर्वेद सीखा, तथा 
तोमर चलाने की कला में यह बड़ा पारंगत था 
(म. आ. परि. १.६७.२८-३४ )। प्रथम कृप ने, तथा 
बाद मे द्रोणाचार्य ने इसे शस्रास्न विद्या सिखायी थी 
(म. आ. १२०.२१;१२२)। कौरव पाण्डवो की द्रोण 
द्वारा ली गयी परीक्षा में इसने अपना कोशल दिखा कर 
सब को आनंदित किया था (म. आ. १२४-१२५ )। 
गुरुदक्षिणा देने के लिए इसने भीमार्जुन की सहाय्यता 
ली थी (म. आ. परि, ७८. पंक्ति. ४२ ) 


पाण्डवां के पिता पाण्डु का देहावसान उनके बाल्यकाल 
में ही हुआ था। कौरव बांधवों की दुष्टता के कारण, इसे 
अपने अन्य भाइयों के माति नानाविध कष्ट सहने पडे। 
किन्तु इसी कों के कारण इसकी चिंतनशीलता एवं नीति- 
परायणता बढती ही रही । कौरवों की जिस हुष्टता के 
कारण, अजुन ने ईर्ष्यायुक्त बन कर नवनवीन अञ्न संपादन 
किये, एवं भीम मै अत्यधिक कटुता उत्पन्न कर वह कौरवो 

द्वेष में ही अपनी आयु की सार्थक्यता मानने लगा, 


उन्ही के कारण युधिष्ठिर अधिकाधिक नीतिप्रवण एबं - 


चिंतनशील बनता गया । भारतीययुद्ध जैसे संहारक 

काण्ड के समय, मीष्मद्रोणादि नीतिपंडितों की सूक्तासूक्त- 

धारणाएँ जड्मूल से नष्ट हो गयी, उस प्रल्य- 

काळ में भी युधिष्ठिर की नीतिप्रवणता वैसी हि अबाधित 
एव निष्कलंक रही। . 

माः च._८८.] 
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~ ज्या ~ 
यावराज्याभिपेक यह क्षात्रविद्यासंपन्न होने पर, 


आ ह आश से इसे यौबराज्याभिपेक 
ठ १ ST सेनापति बनाया गया ( म. आ. 
शीळ सदाचार म 0... स आ 

3 “चार एव मजापाल्न की प्रवृत्तियों के द्वारा अपने 
पिता पाण्डु राजा की कीतिं को भी ढक दिया । इसकी 
उदारता एवं न्यायी खभाव के कारण, प्रजा इसे ही 
हस्तिनापुर के राज्य को पाने के योग्य वताने लगी | 

पाण्डवां की बढ़ती हुयी शक्ति एवं ऐश्वर्य को देख 
केर डुयोधन मन ही मन इसके विरुद्ध जलने लगा, एप 
पाण्डवों को विनष्ट करने के षड्यंत्र रचाने लगा, जिनमें 
धृतराष्ट्र की भी संमति थी ( म. आ. परि. १. क्र. ८२. 
पंक्ति, १११-१३२ )। 

लाक्षागृहदाह--धातंराष्ट्र एवं पाण्डवों के बढते हुऐ 
शत्रुत्व को देख कर, इन्हे कौरवों से अलग वारणावत 
नामक नगरी में स्थित राजगह में रहने की आज्ञा धृतराष्ट्र ने 
दी। इसी राजगह को आग लगा कर इन्हे मारने का 
षड्यंत्र दुर्योधन ने रचा। किन्तु विदुर की चेतावनी के 
कारण, पाण्डव इस लाक्षागह-दाह से बच गये |.विदुर के 
द्वारा भेजे गये नोका से ये गंगानदी के पार हुये। पश्चात्‌ 
सभी पाण्डवों के साथ इसका मी द्रौपदी के साथ विवाह 
हुआ। 

अधे राउ्यग्राप्ति--द्रौपदी-विबाह के पश्चात्‌, धृतराष्ट्र ने 
हस्तिनापुर के अपने राज्य के दो भाग किये, एवं उसमें 
से एक भाग इसे प्रदान किया। अपने राज्य में स्थित 
खाण्डवप्र नामक स्थान में इन्द्रप्रस्थ नामक नयी 
राजधानी बसा कर, यह राज्य करने लगा ( म. आ. 
१९९ ) | 

राजसूययज्ञ--इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ में मयासुर 
ने मयसभा का निर्माण किया, जो स्वग में स्थित 
इन्द्रमा, वरुणसभा, ब्रह्मसमा 'के समान वैभवसंपन्न 
थी। एक बार युधिष्टिर से मिल्ने आये हुये नारद ने मय- 
सभा को देख कर अत्यधिक प्रसन्नता व्यक्त की, एवं कहा, 
: हरिश्चंद्र राजा ने राजसूय यज्ञ करने के कारण, जो स्थान 
इंद्रसमा में प्राप्त किया है, वही स्थान तुम्हारे पिता 
पाण्डु प्रात करदा चाहते है। यदि तुम राजसूय यर 
करोगे तो तुम्हारे पिता कि यह कामना पूर्ण होगी  ( म. 
ल /4 सूचना का स्वीकार कर, युधिष्ठिर ने 

नारद की इस सूच 
श्रीकृष्ण की सहाब्यता से राजसूययर का आयोजन किया | 
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याट '.____ क न नाता 


इस यज्ञ के सिध्यर्थ इसने अर्जुन, मीम, सहदेव एवं 
नकुल इन भाईयों को क्रमशः उत्तर, पूर्व, दक्षिण एवं 
पश्चिम दिशाओं में भेज दिया | इन दिग्विजयां से अपार 
संपत्ति प्राप्त कर, पाण्डवों ने अपने राजसूय-यश का प्रारम 
किया (भा. १०.७२.७४) | 

श्रीकृष्ण की आज्ञा से, इसने स्वयं राजसूय यज्ञ की 
दीक्षा छी थी । इसके यज्ञ के प्रमुख पुरोहितगण निम्न- 
लिखित थे :-र्‍ब्रह्मा-द्वैपायन व्यास; सामग-सुसामन्‌; 
अध्वर्यु-ब्रक्षिष्ठ याशवल्क्य; होता-वसुपुत्र पैल एवं धोम्य 
(म. स. ३०.३४-३५ )। 


इस यज्ञ में कौरव, यादव एवं भारतवर्ष के अन्य सभी 
राजा उपस्थित ये | इस यज्ञ की व्यवस्था युधिषिर के द्वारा 
निम्नलिखित व्यक्तियों पर सौंपी गयी थी :--मोजन- 
शाला-दुःशासन; ब्राह्मणों का स्वागत-अश्वत्थामा, दक्षिणा- 
प्रदान-कृपाचार्य; आयनव्ययनिरीक्षण-बिदुर; ब्राह्मणों का 
चरणक्षालन-श्रीकृष्ण; सामान्य प्रशासन-भीष्म एवं द्रोण । 


इस यज्ञ में प्रतिदिन दस हजार ब्राह्मणों को स्वर्ण की 
स्थालियों में भोजन कराया जाता था । एक लाख ब्राह्मणों 
को इस तरह भोजन दिया जाने पर, 'लक्षभोजन? सूचक 
शंखध्वनि की जाती थी (म. स. ४५.३० )। इस प्रकार 
इसका राजसूय यज्ञ सर्वतोपरि सफल रहा । 


दुर्योधनविद्वेष--युधिष्ठिर के द्वारा किये गये इस यज्ञ 
की सफलता को देख कर दुर्योधन इर्ष्या से जल-भून गया | 
युधिष्ठिर के द्वारा खर्च की गयी अगणित संपत्ति, एवं लोगों 
के द्वारा की गयी युधिष्ठिर की प्रशंसा उसे असह्य प्रतीत 
हुयी (म. स. ३२.२७; भा. १०.७४ ) | इसी कारणं इसे 
जड़मूछ से उखाड़ फेंकने की योजनाएँ वह बनाने लगा । 
इसे युद्ध में जीतना तो असंभव था । इसी कारण द्यत के 
द्वारा इसकी समस्त धन-संपत्ति हरण करने की शकुनि 
मामा की सूचना उसने मान्य की। पश्चात्‌ इसी सूचना 
को स्वीकार कर, धृतराष्ट्र ने विदुर के द्वारा युधिष्टिर को 
चत खेलने का निमंत्रण दिया | 
शूत-पराजय--हस्तिनापुर मै संपन्न हुए द्तक्रीडा म, 
दुर्योधन के स्थान पर शकुनि ने बैठ कर युधिष्ठिर को पूरी 
तरह से हरा दिया, एवं इसका सबकुछ जीत लिया । यह 
घन, राज्य, भाई तथा द्रौपदी सहित अपने को भी हार 
गया | झूत खेळ कर पराजित होने के बाद, इसने वारह- 
वर्ष का वनवास एवं वर्ष एक का अज्ञातवास स्वीकार लिया, 


एवे यह भी शते मान्य की कि, यदि अज्ञातवास के समय 


प्राचीन चरित्रकोश . 


युधिष्टिर 
पाण्डव पहचाने गये, तो इन्दे बारह वर्षों का वनवास और 
सहना पडेगा (म. स. ७१) | 

वनवाल- कार्तिक शुक्छ पंचमी के दिन यह अपने 
अन्य भाई एवं द्रौपदी के साथ वनवास के लिए निकला | 
यह जव अरण्य की ओर चला, उस समय हस्तिनापुर के 
अनेक नगरवासी इसके साथ जाने के लिए तत्पर हुये। 
इसने इन सभी लोगो-को लोट जाने के लिए कहा, एवं 
ऋषिजनों में से केवळ इसके उपाध्याय घौम्य इसके साथ 
रहे | वनवास के प्रारंभ में ही इसने सूर्य की प्रार्थना कर, 
अक्षय्य अन्न-प्रदान करनेवाली एक स्थाली प्राप्त की | इस 
तरह अपनी एवं अपने बांधवों की उपजीविका का प्रश्न 
हल किया (म. व. १-४) | 

युधिष्टिर के यूत खेलने के समय एवं द्रौपदी वस्त्रहरण 
के समय श्रीकृष्ण हस्तिनापुर म नही था, क्यों कि, उसी 
समय शाल्व ने द्वारका पर आक्रमण किया था । पाण्डवों 


के वनवास की वाता ज्ञात होते ही वह इनसे मिलने 


बन मै आया | उस समय धातराष्ट्रो पर आक्रमण कर, 
उनका राज्य पाण्डवों को वापस दिलाने का आश्वासन कृष्ण 
ने इसे दिया । किन्तु इसने दृढता से कहा, ' मैने. कोरवों 
से शब्द दिया है कि, बारह साल वनवास एवं एक साल 
अज्ञातवास हम भुगत लेंगे । यह मेरी आन है, एवं उसे 
किसी तरह भी निभाना यह हमारा कतेव्य है । इसी 
कारण वनवास की समाप्ति के पश्चात्‌ ही हमे राज्य के 
पुनःप्राप्ति का विचार करना चाहिए ?। 

द्रौपदी-युधिष्ठिर संवाद--पाण्डबों के वनवास के प्रारंभ 
में ही, द्वेत-वन में द्रौपदी ने युधिष्टिर के पास अत्यधिक 
विलाप किया । उसने कहा, “द्वुपद राजा की कन्या, 
पाण्डुराजा की स्नुषा एवं'तुम्हारी पटरानी, जो मै आज 
तुम्हारे कारण वनवासी बन गयी हूँ। भीम जैसे राजकुमार 
एवं अजुन जैसे योद्धा आज भूख एवं प्यास से व्याकुळ 
हो कर इधर उधर घूम रहे है। अपने बांधवों की यह हालत 
देख कर भी तुम चुपचाप क्यों बैठते हो ! । दुर्योधन अत्यंत 
पापी एवं लोभी है, एवं उसका नाश करना ही उचित है? । 

इस पर युधिष्ठिर ने कश्यपगीता का निर्देश करते हुए 
कहा, ' क्षमा पर ही सारा.संसार निर्भर है। राज्य के लोम 
से अपने मन में स्थित क्षमामावना का त्याग करना उ 
नही है। लोभ से बुद्धि मलीन हो जाती है। | 

* केवळ पाण्डवों का ही नही, बल्कि सारे भरत वंश का 
नाश होने का समय आज समीप आया है। फिर मी 
मन की शान्ति हमें नहीं छोडनी चाहिये ? | 
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युधिष्ठिर 


युधिष्ठिर का यह वचन सुन कर द्रौपदी और मी क्रुद्ध 
हुयी । समस्त सृष्टि के संचालक विधात की दोष देते हुये 
उसने कहा, “ तुम्हारे आत्यंतिक धमेभाव से मैं तंग आयी 
हुँ | कहते है कि, धर्म का रक्षण करने पर वह मनुष्यजाति 
का रक्षण करता है। किन्तु धर्माचरण का कुछ भी फायदा 
तुम्हे नही हुआ है। अपनी समख आयु में तुमने यज्ञ 
किये, दान दिये, सत्याचरण किया। एक साया जैसे 
तुम धर्म का पीछा करते रहे | फिर भी उसके बदले हमे 
दुःख के सिवा कुछ भी न मिला? | 


द्रौपदी के इस कटुवचन को सुन कर युधिष्ठिर 
ने अत्यंत शान्ति से कहा, फलों की कामना 
मन में रखकर धर्म का आचरण करना उचित 
नहीं है। जो नीच एवं कमीने होते है, वे ही धर्म 
का सोदा करते है। अपने दुर्भाग्य के लिए. देवताओं को 
दोष देना श्रद्धाहीनता का द्योतक है। धर्म असफल होने 
पर तप, ज्ञान एवं दान निष्कल हो जायेंगे, एवं समस्त 
मनुष्य जाति पछ॒ बन जायेंगी । परमात्मा की कतंत्वशक्ति 
अगाध है। उसकी निंदा करने का पापाचरण तुमने न 
करना चाहिये ? | युधिष्ठिर ने आगे कहा, ' दुर्योधन की 
राजसभा में मैंने वनवास की प्रतिज्ञा की है, जो मुझे 
अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है । हमे सत्य कभी भी 
न छोंडना चाहिये (म, व. २८-३१ )। 

इसी संभाषण के अन्त में इसने आपने भाईयों से कहा 
* कौरवों के साथ चूत खेळते समय मैं हारा गया, इस 
कारण आप मुझे जुआरी एबं मूरख कह कर दोष देते है, 
यह ठीक नही। जव मैं द्रूत के लिए उद्यत हुआ था, उस 
मय आप चुपचाप क्यों बैठे ? १ 


इसी समय व्यास ने युधिष्ठिर से कहा, ' बांधवों के 
लिए यही अच्छा है कि, वे सदैब एकत्र न रहे । ऐसे 
रहने से प्रेम बढता नही, बल्कि घटता है? | इसी कारण, 
व्यास ने इसे एक ही स्थान पर न रहने की सूचना दी 


म. व. २७.२७-३२ )। व्यास के इस वचन को प्रमाण ` 


मान कर इसने अजुन को “ पाञुपतास्न ? प्राप्त करने के 
लिए भेज दिया एवं द्रौपदी का भार मीम पर सौंप कर 
यह निश्चित हुआ । 
इसके पश्चात्‌ यह कुछ काल तक काम्यकबन में रहा, 
जहा इसके दुःख का परिहार करने के लिए, वृदहश्च ऋषि 
नेछ राजा का चरित्र इसे कथन किया ( म. व. ७८. 
१७) | इसी समय उसने इसे 'अक्षद्ददय? एवं 'अक्षविद्या 


प्राचीन चरित्रकोश 


का णि 
म की, जिस कारण यह बूतविद्या में अजिक्य बन 

तोथयात्रा--एक बार छोमश ऋषि इसे वनवास में 
मिलने आये, एवं उन्होंने इसे कहा, ' अर्जुन को अपनी 
तपस्या से लौट-आने में काफी समय ल्गनेवाळा है। 
इसी कारण तुग्हारी मनःशांति के लिए तुम भारतवर्ष 
की यात्रा करोगे, तो अच्छा होगा | इसी समय पुलस्त्य 
एवं धौम्य ऋषि ने भी इसे तीर्थयात्रा करने का महत्त्व 
कथन किया था ( म. व. ८०-८३-८४-८८ )। 

पश्चात्‌ यह छोमश ऋषि के साथ तीर्थयात्रा के लिए 
निकल पड़ा | छोमश ऋषि ने इसे तीर्थयात्रा करते समय 
अनेकविध तीर्थस्थान, नदियाँ, पर्वत आदि का माहात्म्य 
कथन किया, एवं उस माहात्म्य के आधारभूत प्राचीन 
ऋषि, मुनि एवं राजाओं की कथा इसे सुनाई (म. ब. 
८९-१५३ )। महाभारत के जिस 'तीर्थयात्रा पर्व में 
युधिष्ठिर की इस यात्रा का वर्णन प्रास है, बढा पुष्कर- 
तीर्थ एवं कुरुक्षेत्र को भारतवर्ष के सर्वश्रेष्ठ तीर्थ कहा गया 
है, एवं समुद्रस्नान का माहात्म्य भी वहाँ कथन किया 
गया है। 

नहुषमुक्ति--तीर्थयात्रा समाप्त करने के पश्चात्‌, 
पाण्डव गंधमादन पर्वत पर गये | वहाँ अजुन भी पाञु- 
पतास्त्र संपादन कर स्वर्ग से वापस आया था (म, व. 
१६२-१७१ ) | गंधमादन पर्वत के नीचे पाण्डव जिस 
समय अरण्य में संचार कर रहे थे, उस समय अजगर 
रूपधारी नहुष ने भीम को निगल लिया । नहुष के द्वारा 
पूछे गये धर्मविषयक अनेकानेक प्रश्नों के युधिष्ठिर ने सुयोग्य 
उत्तर दिये, एवं इस तरह भीम को अजगर से मुक्तता की 
(म. व, १७७-१७८; नहुष देखिये ) । तत्पश्चात्‌ नहुष की 
अञ्ञगरयोनि से मुक्तता हो कर वह मी स्वर्गं चला गया | 
भीम के शारीरिक बल से युधिष्ठिर का आसिक सामर्थ्य 
अधिक श्रेष्ठ था, यह बताने के लिए यह कथा दी गयी है। 

घोषयात्रा-पाण्डव जिस समय द्वैतवन में निवास 
करते थे, उस समय उन्हे अपना वैभव दिखाने के लिये 
दुर्योधन वहाँ ससैन्य उपस्थित हुआ। चित्रसेन गंधर्व 
ने उसे पकड लिया । तत्पश्चात्‌ दुर्योधन के सेवक युधिष्ठिर 
के पास मदद की याचना करने के लिए आ पहुँचे । 
उस समय मीम ने कहा “दुयोधन हमारा शत्रु है | उसकी 
जितनी वेइज्ज़ती हो, उतना हमारे लिए अच्छा ही है ?। 
किन्तु युधिष्ठिर कहा, ' दुर्योधन हमारा कितना ही बड़ा 
शत्रु हो, उसकी किसी दूसरे के द्वारा बेइज्जती होना 
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हमारे कुरुकुलके लिए लांछन है | कौरवों के साथ संघष 
करते समय, सौ कौरव एवं पाँच पाण्डव अर्ग अङग 
रहेंगे, किन्तु किसी परकीय शत्रु से युद्ध करते समय, 
हम दोनो एक सौ पाँच बन कर उसका प्रतिकार करे, यही 
उचित है— 

परस्पराणाँ संघर्ष, वये पन्च च ते शतस्‌। 

अन्यैः सह विरोधे तु, वयं पन्चाधिकं शतस | 


जयद्रथ की सुक्तता--इसीके ही पश्चात्‌ थोडे दिन 
में जयद्रथ ने द्रौपदी का हरण करने का प्रयत्न किया 
( म. व. २५५.४३ ) | उसी समय भी इसने जयद्रथ 
धृतराष्ट्र की कन्या दुःशीला का पति है,यह जान कर उसकी 
मुक्तता की ( मः व. २५६.२१-२३)। 
जयद्रथ के द्वारा किये गये द्रौपदीहरण से खिन्न हुये 
युधिष्ठिर को, मार्केडेय ऋषि ने रावण के द्वारा किये गये 
सीताहरण की, एवं अश्वपति राजा.की कन्या सावित्री की 
कथा सुनाई, एवं मनःशांति ग्राप्त करा दी | 
यक्षप्रश्न- कालान्तर में यह काम्यकवन छोड़ कर फिर 
द्वैतवन में रहने लगा | एक बार सभी लोग प्यासे थे। 
इसने नकुल से पानी लाने के लिए कहा किन्तु नकुल वापस 
नं छोटा । तब इसने बारी बारी से सहदेव, अजुन तथा 
सीम को भेजा । किन्तु कोई वापस न लोटा । हार कर यह 
जलाशय के तट पर आया तब अपने सभी भाइयों को 
मूच्छित देखकर अधिक क्षुब्ध हुआ, एबं दुःख से पीडित 
हो कर विलाप करने लगा । तत्काळ, इसे शंका हुयी कि 
दुर्योधन ने इस जलाशय में विष घुढवा दिया हो । इतने 
में एक ध्वनि आयी, ' तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर 
पानी ले सकते हो | यदि मेरी बात न मानेंगे, तो तुम्हारी 
मी यही हालत होगी, जो तुम्हारे भाइयों की हुयी है। 
तब बक रूप धारण कर, उस यक्ष ने इसे अस्सी प्रश्न 
किये, जो साधारण बुद्धि, तत्वज्ञान, दर्शन, धर्म तथा 


राजनीति सम्बन्धी थे | इसने उन सभी का उत्तर संतोषः ` 


जनक दिया । उनमे से प्रमुख प्रश्न तथा उनके उत्तर निम्न- 
लिखित थे ( यक्ष प्रश्न की तालिका देखिये )। 
इस प्रकार अपने समी प्रश्नों का तर्कपूर्ण उत्तर पा कर, 
बकरूपधारी यक्ष ने सन्तुष्ट होकर युधिष्टिर से कहा, ' तुम 
अपने भाइयों में किसी एक को पुनः प्राप्त कर सकते हो? | 
तब इसने माद्रीपुत्र नकुल का जीवनदान माँगा | तब इसके 
पक्षपातरहित समत्वचुद्धि को देख कर यक्ष प्रसन्न हो 
उठा | उसने इसके समां भाइयों को जीवित कर दिया, 
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तथा वर दिया, अज्ञातवास के समय तुम्हें कोई पहचान 
न सकेगा ?। वह यक्ष कोई दूसरा न था, बल्कि साक्षात 
यमधमे ही था | उसने इसे विराटनगरी मै रहने के लिए 
कहा, तथा ब्राह्मण की अरणी देते हुए वर प्रदान किया, 
* रोम, क्रोध तथा मोह को जीत कर दान, तप तथा सत्य 
में तुम्हारी आसक्ति हो (म. व. २९५-२९८) । 
अज्ञातवास--पाण्डवों के अज्ञातवास में इसने गुत 
रूप से जय, तथा प्रकट रूप से कंकर नामक ब्राह्मण का रुप 
धारण किया था ( म. वि १.२०; ५, ३० )। अशात 
वास झर होने के पूर्व धौम्य ऋषि ने इसे अज्ञात वात मे 
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किंस तरह दिस तरह आचरण करना चाहिये, इस विषय में उपेय [उ [. ३7777 करना चाहिये, इस विषय में उपदेश 
किया था । पश्चात्‌ अपने बन्धु एवं द्रौपदी के साथ, 
मत्स्य राज विराट के यहाँ इसने अज्ञातवास का एक वर्ष 
बिताया ( म. वि. ६. ११ )। 
यह द्यूतक्रीडा का वड़ा शौकिन एवं ब्रडा प्रवीण 
खिलाडी था | यह यूत में विराट के धन को जीतता था, 
एवं गुप्त रूप से वह अपने भाईयों से देता था ( म, वि. 
१२.५ )। एक बार चूत खेळते समय इसने वृहन्नला 
(अजुन ) की काफी तारीफ की, जिस कारण क्रुद्ध होकर 
विराट ने इसकी नाक पर एक पाँसा फेंक कर मारा | 
उंससे इसकी नाक से खून बहने ल्गा, जिसे द्रोपदी ने 
अपने पढले से पोंछ लिया था ( म. वि. ६३ )। 
संधि का प्रयत्न--ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी के दिन पाण्डव 
अपने वनवास एवं अज्ञात वास से प्रकर हुये। तत्पश्चात्‌ 
इसने द्रुपद राजा के पुरोहित को राज्य का आधा हिस्सा 
माँगने के लिए भेज दिया ( म. उ. ६.१८ ) | पुरोहित 
ने धृतराष्ट्र से युधिष्ठिर का संदेश कह सुनाया, एवं भीष्म 
द्रोणादि ने भी उसका समर्थन किया । धृतराष्ट्र ने.युविष्ठिर 
की माँग का सीधा जवाब नहीं दिया, किन्तु संजय के 
हाथों इतना ही संदेश भेद दिया, “में आप से सख्य 
भाव रखना चाहता हूँ। जो लोग मूढ एवं अधर्सज्ञ 
होते है, वे ही केवल युद्ध की इच्छा रखते है। तुम स्वयं 
ज्ञाता हो । इसी कारण अपने बांधवों को युद्ध से परावृत्त 
करो, यही उचित है ?। 
इस पर युधिष्टिर ने जवाव दिया, ' वनवास के आपत्काल 
में पाण्डवों ने भिक्षा माँग कर अपना गुजारा किया है। 
अभी आपत्काल समाप्त होने पर भिक्षाबृत्ति से जीना 
हमारे लिए असंभव है। फिर भी शान्तिका आखिरी 
प्रयत्न करने के लिए में श्रीकृष्ण को धृतराष्ट्र के दरवार में 
भेज देता हूँ? । | 
युधिष्टिर-कृष्ण संवाद--युविष्टिर पहले से हीं युद्ध 
करने के विरुद्ध था। इसी कारण,इसने कृष्ण से हर प्रयत्न 
से युद्ध टालने की प्राथना की। इसने कहा, “युद्ध में 
सर्वनाश' के सिवा कुछ संपन्न नही होता है। जिस तरह 
पानी में मछरिया एक दूसरी के साथ झगडती हैं, एवं 
एक दूसरी को खा जाती हे, उसी तरह युद्ध में क्षत्रिय, 
क्षत्रिय के साथ झगड़ते है, एवं एक दूसरे का संहार करते 
। क्षत्रिय लोग युद्ध में पराजय की अपेक्षा मृत्यु को 
अधिक पसंत करते है । किन्तु जिस युद्ध में अपने सारे 
बान्धवो का संहार होता हैं, उससे सुख की प्राप्ति कैसे हो 
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सकती है! शनुलव युद्ध से वरता नही, बल्कि बढ्ता है। 
इसी कारण शांति में जो सुख है, बह युद्ध में कहाँ ? १ 
इसी दोत्यकमे के समय घृतराष्ट्र के राजगह मै रहने- 
वाळी अपनी माता कुन्ती से मिल्ने के लिए, इसने श्रीकृष्ण 
को वार वार प्राथना की थी | इसने कहा, | हमारी 
माता कुन्ती को जीवन मै दुख के सिवा अन्य कुछ भी 
नही प्राप्त हुआ | फिर भी बाल्यकाळ में उसने दुर्योधन 
से हमारा संरक्षण किया ? | 
_ छृप्णदोत्य-युविष्ठिर के कहने पर श्रीकृष्ण दुर्योधन 
क दरवार में गया, एवं उसने कहा, ' अविस्थल, वृकस्थळ 
माकंदी (आसंदी ), वारणावत आदि पाँच गाँव 
पाण्डवों के भरणपोषण के लिए आप युधिष्टिर को दे दे। 
इतना छोटा हिस्सा प्राप्त होने पर भी, युधिष्ठिर घातंराष्ट्रा 
से संधि करने के लिए तैय्यार है (म. उ. ७०-७५ )। 
किन्तु दुर्योधन ने सुई की नॉक के बरावर मी भूमि 
पाण्डवों को देना अमान्य कर दिया (म. उ, १२६.२६) । 
अन्त में कुरुक्षेत्र में हिरण्यवती नदी के किनारे खाई खोद 
कर युधिष्ठिर ने अपनी सेना एकत्र की (म. उ. १४९.७ 
७४ ) | युद्ध गाड़ने का अखीर का प्रयत्न करने के लिए, 
इसने फिर एकत्रार उलूक राजा को मध्यस्थता के लिए. 
दुर्योधन के पास भेज दिया, एवं कहा ' भाईयों का यह 
रिश्ता न टूटे तो अच्छा '। किन्तु मामला उल्झता ही 
गया, सुलझा नही, एवं भारतीय युद्ध का प्रारंभ हुआ 
(म. उ. १५७). 

भारतीय युद्ध-पाण्डवपक्ष के योद्वा--भारतीय युद्ध 
प्राचीन भारतीय इतिहास का पडल महायुद्ध माना जाता 
है। इस कारण इस युद्ध में तत्कालीन भारतवर्ष का हर 
एक राजा, कौरव अथवा पाण्डव किसी न किसी पक्ष में 
शामिल था । भारतीय युद्ध मै पाण्डवों के पक्ष में निम्न 
लिखित देश शामिल थे :— 

१, मध्यदेश के देश--वत्स, काशी, चेदि, करूष, 
दशाण एवं पांचाळ पार्गिटर के अनुसार, मध्यदेश में से 
मत्स्य, पूर्व कोसळ; एवं विध्य एवं आडावला पर्वत में 
रहनेबाली वन्य जातियौँ मी पाण्डवं के क्षमे शामिल थी। 

२. पूर्व भारत के देश--पूर्व भारत में से केवळ पश्चिम 
मगध देश एवं उसका राजा जरासंघपुत्र सहदेव पाण्डवों 
के पक्ष में थे। [a 

३, पश्चिम भारत--गुजरात मै एवं गुजरात के पूर्व 
माग मै रहनेवाले. यादव राजा, जैसे कि, बृष्णि राजा 
युयुधान एवं यादव राजा सातयकि। 
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४, उत्तरी पश्चिम भाग के देश--अमिसार देश, जो 
काइमीर के दक्षिणी पश्चिम दिशा मै स्थित' था । पागिटर के 
अनुसार, इसी प्रदेश मै स्थित केकय देश मी पांण्डवों के 
पक्ष में शामिल था । 

५, दृक्षिण भारत के देश--पाण्ड्य देश एवं कर्नाटक 
में रहनेवाली कई द्रविड जातियाँ । 

उपयुक्त नामावली से प्रतीत होता है कि, पाण्डवों के 
पक्ष में दक्षिण मध्यदेश. के सारे देश, जैसे कि, मत्स्य, 
चेदि, करुष, काशी एवं पांचाळ; पूर्व भारत के पश्चिम 
मगध आदि देश; गुजराथ के सारे यादव; एवं दक्षिणी 
भारत के पाण्डय राजा शामिल थे । 

पाण्डवो के पक्ष में पांचाळ देश का राजा द्रुपद,चेदिराज 
ृष्टकेतु, मगधदेशाधिपति जयत्सेन, यमुना-तीर 
निवासी पाण्ड्य एवं यादव राजा सात्यकि प्रमुख थे | 
इनमें से द्रुपद पाण्डवों का, श्वशुर था एवं सात्यकि श्रीकृष्ण 
का रिश्तेदार था। नकुलसहदेव का मामा मद्रराज शल्य 
एक अक्षौहिणी सैन्य ले कर पाण्डवों के सहाय्यार्थ निकला 
था। किन्तु रास्ते में उसका विपुल आदरातिथ्य कर दुर्योधन 
ने उसे अपने पक्ष में शामिल करा लिया। 

विदर्भ देश का राजा' रुक्मन्‌ ससैन्य पाण्डवों 
की सहाय्याथे आया था । किन्तु उसका कहना 
था, “यदि पाण्डव मेरी सहाय्य की याचना 
करेंगे, तो ही मै उनकी सहाय्यता करूंगा | इस 
पर अजुन ने उसे कहा, 'यह युद्ध एक रणयज्ञ है | जिसकी 
जैसी इच्छा हो, उस पक्ष में हर एक राजा शामिल 
हो सकता है। किसी की हुम याचना करने के लिए 
तैय्यार नही हे? | बलराम पाण्डवों का रिश्तेदार था,किन्तु 
उसकी सारी सहानुभूति दुर्योधन की ओर थी। इस 
उल्झन से झुरकारा पाने के लिए, वह किसी के पक्ष में 
शामिल न हो कर तीर्थयात्रा के लिए चला गया । 

कौरवपक्ष के देश--भारतीय युद्ध में कौरवों के पक्ष 
में निम्नलिखित देश शामिल थे: 

१, पूर्व भारत के देश-प्राचीन मगध साम्राज्य के 
पश्चिम मगध छोड़ कर बाकी सारे देश,जैसे कि, पूर्व मगध, 
विदेह, अंग, वंग, कलिंग, जिन सारे देशों पर अंगराज 
कण का स्वामित्व था; प्राग्ज्योतिष ( चीन एवं किरात 
जातियों के साथ) | इस समय प्राग्ज्योतिष का राजा 

"भगदत्त था । पार्गिटर के अनुसार, उत्कल, मेकल, आंध्र 
एवं उन सारे प्रदेशों में रहनेवाळी बन्य जातियों मी 
कोरवो के पक्ष में शामिल थी | 
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SMES SO TE 

२. मध्यदेश के देश--कोसल, वत्स एवं शूरसेन | इस 
समय कोसळ देश का राजा बृहद्दळ था। 

३. उत्तरीपश्चिम भारत के देश--सिन्धुसौवीर, गांधार 
त्रिते, केकय, शिवि, मद्र, वाहिक, क्षुद्रक, मालव, अंवष्ठ, 
एवं कंबरोज) इनमें से सिन्धुसौवीर, गांधार, त्रिगर्त, 
मद्र, अंबष्ठ एवं कंबोज देशों;के राजा क्रमशः जयद्रथ, 
शकुनि, सुशर्मन्‌, शल्य, श्रुतायु एवं सुदक्षिण थे । पार्गिटर 
के अनुसार, इन देशों म॑ रहनेवाळी वन्य जातियाँ भी 
कौरवों के पक्ष शामिल थी । 

४. मध्यभारत के देश--माहिष्मती, भोज-अंधक- 
ष्णि, विदर्भ, निषाद, शाल्व एवं अवंती देशों के यादव 
राजा । इन देशों मै से माहिष्मती, भोज-अंधकत्रृष्णि एवं 
अवंती देशों के राजा क्रमश नीळ, कृतवर्मन्‌ एवं विंद्‌- 
अनुविद्‌ थे । पार्गिटर के अनुसार, आधुनिक वड़ौदा नगर 
के दक्षिण एधे दक्षिणीपूर्व प्रदेश म॑ रहनेवाले सारे यादव 
राजा, दखन प्रदेश म॑ रहनेवाली बन्य जातियाँ, एवं मध्य 
मारत मै स्थित कुन्तल देश भी कौरवों के पक्ष में शामिल 
था । 

उपर्युक्त नामावलि से प्रतीत होता है कि, कोरवों के 
पक्ष में उत्तर, उत्तरीपश्चिम, मध्य एबं पूर्व भारत के प्रायः 
सारे देश शामिल थे। उन देशों में उत्तर एवं दक्षिणी पूर्व 
मारत के सारे देश; बंगाल एवं पश्चिमी आसाम के सारे 
देश; बंगाल के दक्षिण में गोदावरी तक का फेला हुआ 
सारा प्रदेश; मध्यदेश के झूरसेन, वत्स एवं कोसळ 
देश; उत्तरी मारत के शाल्व, मालव आदि सारे देश, एवं 
मध्य-भारत के अवन्ति आदि सारे देश समाविष्ट थे । 

कौरवों के पक्ष में शकयवनादि देशों का राजा, माहिष्मती 
का राजा नीळ, केकयाधिपति केकय, ग्राग्ज्योतिषपुर 
का राजा भगदत्त, सौवीर देश का राजा जयद्रथ, त्रिगर्त- 
राज सुशर्मन्‌, गांधारराज बृहद्वछ, कौरव राजा भूरिश्रवस्‌, ` 
अंगराज कणे आदि राजा प्रमुख थे। इनमें से जयद्रथ, 
सुशर्मन्‌ एवं कण का पाण्डवो से पुरातन शत्रुत्व था, जिस 
कारण वे कौरवों के पक्ष में शामिल हो गये थे 

इस प्रकार, कौरव एवं पाण्डवों के वीच हुआ भारतीय 
युद्ध वास्तव में एक ओर दक्षिण मध्य देश एवं पांचाळ देश, 
एबं दूसरी ओर बाकी सारा मारत देश इनके वीच हुभा 
था | इस तरह सेनाबळ के दृष्टि से कोरवों का पक्ष 
पाण्डवों से कतिपय बलवान्‌ था | 

कई अभ्यासकों ने वांशिक दृष्टि से इस युद्ध को उभय 
पक्षीयों का अध्ययन करने का प्रयत्न किया है। किन्दु 
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उसमें कुछ तथ्य नहीं प्रतीत होता है, बयो कि = कुछ तथ्य नहीं प्रतीत होता है, क्यों कि, पाण्डव 
एवं कौरव इन दोनो पक्ष में शामिळ हुए राजाओं में 
कौनसा भी वांशिक साधम्यं नही था। इन: दोनों 
पक्षों में शामिल होनेवाले देश प्रायः सर्वत्र « अपने 
राजा के कारण विशिष्ट पक्ष में आये थे, एवं बहुत सारे 
स्थानों पर राजा एवं प्रजा अलग अलग वंशों के थे। 


युद्धशिविर-पाण्डवों के पक्ष का युद्धरिविर मत्स्य 
देश की राजधानी उपप्लव्य नगरी में था, एवं समस्त मत्स्य | 


देश में उनकी सेना एकत्रित की गयी थी । कौरवपक्ष का 
युद्धशिविर कुरु देश की राजधानी हस्तिनापुर में था। 
किन्तु उनका सन्यविस्तार इतना प्रचंड था कि, दक्षिण 
पंजाब से ले कर उत्तर कुरुक्षेत्र से होता हुआ वह उत्तर 
पंचाळ देश तक अधेचंद्राक्कति वह फैला हुआ था | उस 
शिविर का विस्तार ५ योजन (४० मील ) था | एक प्रचंड 
नगर के समान उसकी शान थी, एवं वहाँ नौकर, शिल्पी, 
सूतमागध, गणिका आदि सारा परिवार उपस्थित था 
(म. उ. १. १९६.१५ )। 
सांख्यिक बछाबरू-भारतीय युद्ध में पाण्डवों की सेना- 
संख्या सात अक्षीहिणी एवं कोरवों की सेनासंख्या ग्यारह 
भक्षोहिणी थी । कौरव पक्ष की ग्यारह अक्षोहिणी सेना 
में से एक एक अक्षौहिणी सेना निम्नलिखित दस राजाओं 
के द्वारा लायी गयी थी--भादत्त, भूरिश्रवस्‌ ,कृतवर्मन्‌, 
विद्‌, जयद्रथ, अनुविंद, सुशमेन, नीळ, केकय, एवं 
कांबोज | 
महाभारत में निर्दिष्ट ' अक्षौहिणी, सैन्यसंख्या दशाने- 
वाली एक सामान्य गणनापद्धति न हो कर,वह रथ, हाथी, 
अश्व, पैदल आदि विभिन्न प्रकार के सैनिकों से वना हुआ 
एक “ सैनिकी विभाग ? था। इस तरह 'एक अक्षौहिणी 
सेना में १०९३५० पैदछ, ६५६१० अश्वदल, २१८७० 
गजदळ, एवं २१८७० रथों का समावेश होता था। यह 
सेनाविभाग पत्ती, सेनामुख, गुल्म आदि उपविमागों में 
विभाजित किया जाता था, जिनमें से हर एक की गणसंख्या 
निम्नमकार रहती थी (सेनागणना पद्धति की तालिका 
दखिये ) | 
_ सेनाप्रमुख एवं सेनापति--पाण्डवों की सात अक्षौहिणी 
सना के निन्मलिसित सात सेनाप्रमुख (अधिपति) चुने गये 
थेः-दुपद, विराट, भृष्दुन्म, भीम, शिखेडिन्‌, चेकितान 
एब सात्यकि । पाण्डवों का मुख्य सेनापति धृष्युम्न था, जो 
युद्ध के भटरह दिन सेनापत्य का काम निभाता रहा 
पाण्डव सेना का सर्वश्रेष्ठ मार्गदशक श्रीकृष्ण ही था! 
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पाण्डवो के सेना में से रथी महारथी आदी विमिन्न श्रेणियों 
के योद्धाओं की विस्तृत जानकारी महाभारत में प्राप्त है 
भीष्म देखिये )। 

न करव पक्ष के ग्यारह अक्षौहिणी सेना के निम्नलिखित 
सेनाप्रमुख चुने गये येः--झप, द्रोण, शल्य, कांग्रेज, कृत- 
बन्‌, कर्ण, अश्वत्यामन्‌ ,भूरिभवस्‌ जयद्रथ, सुदक्षिण एवं 
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शकुनि (म. उ. १५२.१२८-१ २९ ) । भारतीय युद्ध के 
अररह दिनों में कौरवपक्ष के निम्नलिखित सेनापति हुये थेः- 
पहले १० दिन--भीष्म; ११-१५ दिन-द्रोण; १६-१७ 
दिन-कर्ण; १८ वें दिन का प्रथमाधे-शल्य; द्वितायाध- 
दुर्योधन । 

युद्ध का प्राइंभ--मार्गशीर्ष शद्ध त्रयोदशी के दिन 
भारतीय युद्ध ' का प्रारंभ हुआ एवं पौष अमावस्या 
के दिन वह समास हुआ । इस तरह यह युद्ध अठारह 
दिन अविरत चलता रहा । युद्ध के पहले दिन पाण्डवां 
का सैन्य उत्तर की ओर आगे बढा, एवं कुरुक्षेत्र की प्रश्निम 
में आ कर युद्ध के लिए सिद्ध हुआ । इस पर कौरव सैन्य 
कुरुक्षेत्र की पश्चिम में प्रविष्ट हुआ, एवं उसी मैदान 
में भारतीय युद्ध शुरू हुआ । 


युद्ध के प्रारंभ में युधिष्ठिर अपना कवच एवं शस्त्र उतार 
कर पैदल ही कौरव सेना की ओर निकला। इसका अनु- 
करण करते हुए इसके चारो भाई भी चल पडे| अपने 
गुरु भीष्म, द्रोण एवे कृपाचार्य से वंदन कर इसने युद्ध 
करने की अनुज्ञा मागी, एवं कहा, “इस युद्ध में हमें 
जय प्राप्त हो, ऐसा आशीवांद आप दे दिजिए?। 


गुरुजनों का आशीर्वाद मिलने के बाद, इसने अपने सेनापति 


` को युद्ध प्रारंभ करने की आज्ञा दी (म. भी. ४१.३२- 
३४)। 
प्रारंभ से-प्रथम दिन के युद्ध में इसका शल्य के 
साथ युद्ध हुआ था। भीष्म के पराक्रम को देखकर इसे 
बड़ी चिन्ता हुई थी, एवं उसके युद्ध से मयभीत हो कर 
इसने धनुष्य बाण तक फेंक दिया था (मः भी. ८१. 
२९) । इसने भीष्म के साथ युद्ध मी किया, किन्तु पराजित 
रहा। भीष्म का विध्वंसकारी युद्ध देखकर इसने बड़े 
करुणपूर्ण शब्दों में मीष्मवध के लिए पाण्डवों की सलाह 
ली थी, तथा कृष्ण से कहा था, “आप ही भीष्म से 
पूछे कि, उनकी मृत्यु किस प्रकार हो सकती है (म. भी, 
१०३.७०-८२)। 


भीष्म के बाद द्रोण-दुयांधन ने भीष्म के बाद द्रोणाचार्य 
को सेनापति बनाया । द्रोण द्वारा वर मॉगने के लिए कहा 
जाने पर, दुर्योधन ने उससे यह इच्छा प्रकट की थी 
कि, वह उसके सम्मुख युधिष्टिर को जिंदा पकड़ लाये। 
तत्र द्रोण ने कहा था, ' अजुन की अनुपस्थिति में ही 
यह हो सकता हे?। दुर्योधन युधिष्टिर को जीवित 
'पकड्कर इस छिए छाना चाहता था कि, उसे फिर द्रूत 
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खेलने के लिए मज़बूर करे, और समस्त पाण्डवों को फिर 
वनवास भेज कर चैन की बन्सी बजाओं । 

युधिष्ठिर ने जब द्रोण की प्रतिज्ञा सुनी, इसने तत्र अजुन 
को अषने पास ही रहने के लिए कहा ( म. द्रो १३. 
७४२) । द्रोणाचार्य द्वारा निर्मित | गरुडव्यूह ? को देख 
कर यह अत्यधिक भयभीत हुआ था (म.द्रो १९.२१- 
२४) । अभिमन्यु के मृत्यु के वाद इसने बहुत करुण विलाप 


किया था, तथा व्यासजी से मृत्यु की उत्पत्ति आदि के 


विषय में प्रश्न किया था | व्यास केद्वारा अत्यधिक समझाये 
जाने पर यह शोकरहित हुआ था ( म. द्रो. परि, १,८) 

इसने युद्ध मै दुर्योधन एवं द्रोणाचार्य को मूर्च्छित कर 
परास्त किया था (म. द्रो, १३७,४२ )। किन्तु इसी युद्ध 
में कृतवर्मन्‌ ने इसे परास्त किया था, एवं कर्ण से यह 
घबरा उठा था। अभिमन्यु की भाँति भीमपुत्र घटोत्कच 
की मृत्यु से मी यह अत्यधिक शोकविव्हल हो उठा था । 


पश्चात्‌ द्रोण ने अपने अत्यधिक पराक्रम के बल से 
इसे विरथ कर दिया, एवं डर कर यह युंद्धभूमि से भाग 
गया (म, द्रो. ८२.४६ ) । अन्त में 


‹ अश्वत्थामा हतो ब्रह्मन्निवतेस्वाहवादिति ' 


कह कर यह द्रोण की मृत्यु का कारण वन गया ( द्रोण - 
देखिये; म. द्रो. १६४.१०२-१०६ )। द्रोणवध के समय 
इसने “नरो वा कुञ्जरो वा? कह कर द्रोणाचार्य से मिथ्या 
भाषण किया, जिस कारण पृथ्वी पर निराधार अवस्था में 
चलनेवाला इसका रथ भूमि पर चलने लगा ( मः द्रो 
१६४,१०७ )। 


द्रोणाचार्य के सैनापत्य के काल में कौरव एबं पाण्डवां 
के सैन्य का अत्यधिक संहार हुआ, जिस कारण उन दोनों 
का केवळ दो दो अक्षौहिणी सैन्य बाकी रहा । 

कणेवध-द्रोण के उपरांत कर्ण सेनापति बना, जिसने 
इसका पराभव कर इसकी काफी निर्भत्सना की ( म. के 
४९. २४-४० ) | पराजित अवस्था में, इसका वघ न कर 
कर्ण ने इसे जीवित छोड़ दिया । इस अपमानित एवं 
घायल अवस्था में लज्जित हो कर यह शिबिर में लौट 
भाया | इतने मै इसे टूँढने के लिए गये कृष्ण एवं अर्जुन 
भी वापस आये | उन्हे देख कर यह समझा कि, वे कणे 
का वध कर के लोट आ रहे है। अतएव इसने उनका 
बड़ा स्वागत किया, किन्तु अजुन के द्वारा सत्यस्थिति 
जानने पर, यह अत्यंत शांत प्रकृति का धर्मात्मा कध से 
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पागल हो उठा, एवं इसने मनकी भलत कह आख जि ते आ की अत्यंत कडु आलोचना 
की । 

युचिष्ठि-भ जुंन-संवाद--इस समय युधिष्ठिर एवं अजुन 
के दरम्यान जो संवाद हुआ, बह उन दोनों के व्यक्तित्व 
पर काफी प्रकाश ड़ाळता है। 

इसने अजुन से कहा, “ बारह साल से कणे मेरे जीवन 
कां एक कॉटा चन कर रह गया है। एक पिशाच के 


समान वह दिनरात मेरा पीछा करता है। उसका वघ करने |` 


की प्रतिज्ञा तुमने द्वेतवन में भी की थी, किन्तु वह अधुरी 
ही रही | तुम कणे का वध करने में यद्यपि असमर्थ हों, 
तो यहीं अच्छा है कि, तुम्हारा गांडीव धनुष, वाण, एवं रथ 
यहीं उतार दो ? । 

अजुन ने प्रतिज्ञा की थी कि, जो उसे गांडीव धनुष 
उतार देने को कहेगा, उसका वह वध करेगा | इसी कारण 
उसने युधिष्ठिर से कहा, “ युद्ध से एक योजन तक दूर 
भागनेवाले तुम्हें पराक्रम की बातें छेड्ने का अधिकार 
नहीं है। यज्ञकर्म एवं स्वाध्याय जैसे ब्राह्मणबर्म में तुम 
प्रवीण हो । ब्राह्मण का सारा सामर्थ्य मुँह में रहता हैं। 
ठीक यही तुम्हारी ही स्थिति है। तुम स्वयं पापी हो। 
तुम्हारे द्रूत खेळने के कारण ही हमारा राज्य चला गया, 
एवं हम संकट में आ गये। ऐसी स्थिति में मुझे 
गांडीव धनुष उतार देने को कहनेबाले तुम्हारा मैं यही 
शिरच्छेद करता हूँ? । | 

अजुन जैसे अपने प्रिय बन्धु से ऐसा अपमानजनक 
( प्राकृत ) भाषण सुन कर, पश्चाताप भरे स्वर में इसने 
उसे कहा, “तुम ठीक कह रहें हो। मेरी मूढता, 
कायरता, पाप एवं व्यसनासक्तता के कारण ही सारे 
पाण्डव आज संकट में आ गये है। तुम्हारे कडु वचन 
मुझसे अभी नहीं सहे जाते हें । इसी कारण तुम मेरा 
शिरच्छेद करो, यही अच्छा है । नही तो, मै इसी समय 
वन में चला जाता हूँ ? | 

युधिष्ठिर की यह विकल मनस्थिति देख कर सारे पाण्डव 


भयभीत हो गये। अजुन भी आत्महत्त्या करने के लिए 


प्रदत्त हुआ । अन्त में श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिरसे आश्वासन दिया, 
¢ « 
आज ही कण का व॒ध किया जाएगा ' | इस आश्वासन 
अनुसार, अजुन ने कणे का वध किया (मः कः परि. 
१० क, १८.पंक्ति ४५-५० ) | 
जिस कर्ण के वधके लिए यह तरस रहा था, वह पाण्डवों 
का ही एक भाई एवं कुंती का एक पुत्र है, यह कर्ण-वध 
क पश्चात्‌ ज्ञात होने पर, युधिष्ठिर आत्मग्लानि से तिलमिला 
CC 
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उठा | कर्ण एवं कुंती के चेहरे भ साम्य है, यह पहले से 
ही यह जानता था | इस साम्य का रहस्यभेद न करने से 
वन्घुवध का पातक अपने सर पर आ गया इस विचार से 
है अत्यधिक खिन्न हुआ | यही नही, कर्णजन्म का 


का मनाला अपनी प्रिय माता कुन्ती को इसने शाप 


कर्णवध के पश्चात्‌ , शिविर में सोये हुए पाण्डबपरिवार 
का अश्चत्थामन्‌ ने अत्यंत क्रूरता के साथ वध क्या 
जिसमें सभी पाण्डबपुत्र मर गये। | इस समाचार 
को सुन कर यह अत्यंत दुःखी हुआ था। 


बाद में द्रौपदी ने विलाप करते हुए इससे अश्वत्थामा 
तथा उसके सहकारियों के वध करने की प्रार्थना की। 
युधिष्ठिर ने कहा कि, वह अरण्य चला गया है। बाद 
को द्रौपदी द्वारा यह प्रतिज्ञा की गयी कि, अश्वत्यामा 
के मस्तक की मणि युधिषिर के मस्तक पर वह देखेगी, तभी 
जीवित रह सकती हे | तव, भीम, कृष्ण अजुन तथा 
युधिष्ठिर के द्वारा द्रोपदी का प्रण पूरा किया गया ( म. सौ. 
९, १६ )। 


दुयाधनवध--दुयोधन एवं भीम के दरम्यान हुये 
इंद्युद्ध म भीम ने दुर्योधन की वायी जाँघ फाड़ कर उसे 
नीचे गिरा दिया, एवं उसी घायळ अवस्था में लत्ताप्रहार 
भी किया | उस समय युधिष्टिर ने भीम की अत्यंत कटु 
आलोचना की | इसने कहा, ' यह तुम क्या कर रहें हो १ 
दुर्योधन हमारा रिश्तेदार ही नही, वस्कि एक राजा मी है | 
उसे घायल अवस्था मै लत्ताप्रहार करना अधमे हे? । 
पश्चात्‌ इसने दुर्योधन के समीप जा कर कहा, ' तुम दुःख 
मत करना । रणभूमि में मृत्यु आने के कारण, तुम धन्य 
हो । सारे रि्तेदार एवं बांधव मृत होने के कारण, हमारा 
जीवन हीनदीन हो गया है । तुमे स्वर्गगति तो जरुर 
प्रात होंगी । किन्तु बांधवों के विरह की नरकयातना सहते 
सहते हमें यहाँ ही जीना पडेगा ? । 

बचे हुए बीर--दुर्योधनवध-के पश्चात्‌ भारतीय युद्ध 
की समाप्ति हुयी। कौरव एवं पाण्डवों के अठारह 
अक्षौहिणी सैन्य में से केवल दस लोग बच सके) उनमें 
पाण्डवपक्ष में से पाँच पाण्डव, कृष्ण एव सात्यकि, तथा 
कौरवपक्ष मै से कप, इत एवं अश्वत्यामत्‌ थे (म. सो. 
९.४७-४८) । युद्धमूमि से बचें हुए इन लोगो में चतरा 
पुत्र युयुत्स॒ का निर्देश मी प्राप्त है, जो युद्ध के प्रारंभ में 
ही पाण्डवपक्ष मै मिला था। 
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भारतीययुद्ध के मृतकों की संख्या युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र 
को तीन करोड़ बतायी थी, जो सैनिक एवं उनके अन्य 
सहाय्यक मिला कर बतायी होगी युद्धमूमि में छड़नेवाले 
एक सैनिक के लिए दस सहाय्यक रहते थे (म. खरी. 
२३.९-१०)। 
विरक्ति--युद्ध में मृत हुए अपने बांधवों का अशौच 
तीस दिनों तक माननें के वाद युधिषिर हस्तिनापुर में लौट 
आया (म. शां. १.२) । युद्ध की विभीषिका को देख कर 
यह इतना दुःखी था कि, किसी से कुछ भी न कह पाता 
था, तथा मन ही मन आन्तरिक पीडा में सुल्ग रहा था। 
अपने मन की पीड़ा को अग्रजों से ही कह कर यह कुछ 
शान्ति का अनुभव कर सकता था, किन्तु कहे तो किससे ! 
कृष्ण ने इसे युद्ध के लिए प्रेरित ही किया था, तथा उसका 
ढाँचा भी उसीके द्वारा वनाया\ गया था । धृतराष्ट्र स्वयं 
अपने सौ पुत्रों एवं साथियों की पीड़ा से पीड़ित था । 
व्यास भी दुखी था, कारण उसका भी तो कुल नाश हुआ 
था | इस प्रकार इसके मन में राज्यग्रहण के संबंध में 
विरक्ति की भावना उठी, एवं इसने राज्य छोड़ कर वान- 
्रस्थाश्रम स्तीकारने का निश्चय किया | इस समय, अजुन, 
मीम, नकुल, सहदेव, द्रौपदी आदि ने इसे गृहस्थाश्रम 
एवं राज्यसंचालन का महत्त्व समझाते हुए इसकी कटु 
आलोचना की । | 
युधिष्ठिर भर्जुन-संवाद--इस समय हुआ युपिप्ठिर- 
अजुनसंवाद अत्यधिक महत्वपूर्ण है । अजुन ने इसे क्रुद्ध 
हो कर कहा, 'राज्य प्राप्त करने के पश्चात्‌, तुम मिक्षापात्र 
लेकर वानप्रस्थाश्रम का स्वीकार करोंगे तो लोग तुम्हे 
हसंगे | तुम युद्ध की सारी बाते भूछ कर आनेवाले राज्य- 
वैमव का विचार करो, जिससे तुम जीवन के सारे दुःखों 
को मू जामोगे। किन्तु मैं जानता हूँ कि, तुम्हारे लिए यह 
असंमव हें, _क्याँ कि, सुख के समय भी, जीवन की 
दुःखी यादगारें तुम्हें आती ही रहती हैं? | 
इस पर युधिष्ठिर ने कहा, “जिसे तुम सुख तथा दुःख 
कहते हो वह सापेक्ष है | -विदेह देश का जनक राजा 
अपनी राजधानी मिथिला जलने पर भी शान्त रहा, क्यों 
कि, उसकी आध्यात्मिक संपत्ति अपार थी ? | इस पर अजुन 
केहा, अपना राज्य जला कर वानप्रस्थाश्रम लेनेवाले 
न जैसे मूढ राजा का दृष्टान्त देना यहाँ उचित नही 
भा एवं देवता, अतिथि एवं पंचमहामूतों का 
जा का प्रथम कर्तव्य है । इस पर युधिष्ठिर 


ने कहा * तुम केवळ अञ्नविद्या ही जानते हो, धर्म एवं यज्ञकर्ता 
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शास्त्रा का उचित अर्थ तुम्हे समझना असंभव है। मैंने 
वेद; धर्म एवं शास्रों का अध्ययन किया है | इसी कारण 
धर्म का सूक्ष्म स्वरूप केवळ में ही जानता हूँ। धन एवं 
राज्य से तप अधिक श्रेष्ठ हे, जिससे मनुष्यप्राणि को 
सद्गति प्राप्त होती है ' | 

अंत में युधिष्टिर एबं अजुन के वीच श्रीव्यास ने 
मध्यस्थता की। उसने कहा, ' राज्य से सुख प्राप्त 
होता हो या न हो, उसका स्वीकार करना ही उचित हे | 
आप्तजनों के सहवास की परिणति वियोग मै ही होती 
है। इस कारण उनकी मृत्यु का दुःख 'करना व्यर्थ है । रही 
वात धन की, यज्ञ करने में ही धन की सार्थकता है | 

राज्याभिषेक--ध्रृतराष््र के सो पुत्रों की मृत्यु से हस्तिना- 
पुर के कुरुवंश का राज्य नष्ट हुआ । बाद में कृष्ण ने इसका 
राज्याभिषेक किया, एवं मार्केडेय ऋषि के कथनानुसार इससे 
प्रयागयात्रा करवायी (पद्म, स्व. ४०.४९) । तत्पश्चात्‌ व्यास 
की आज्ञानुसार इसने तीन अश्वमेध यज्ञां का आयोजन 
किया (म, आश्व ९०.१५; भा. १.१२.३४ ) | 

इस यज्ञ में व्यास प्रमुख ऋत्विज था, एवं वक दास्भ्य, 
पैळ, ब्रह्मा, वामदेव आदि सोलह ऋत्विज थे ( म. आश, 
७१,३ ) | जैमिनि अश्वमेध में इन सोलह ऋत्विजों के 
नाम दिये हैं (जे. अ. ६३) | इस यज्ञ के लिए द्रव्य न 
होने के कारण, इसने बह हिमवत्‌ पर्वत से मरुत्तं से 
लाया ( म. आश्व. ९.१९-२० )। इस यज्ञ की व्यवस्था 
इसने अपने भाईयों पर निम्न प्रकार से सौंपी थी: 
अश्वरक्षण-अञुन, राज्यपालन- भीम एवं नकुल; कोटुंबिक 
व्यवस्था-सहदेव (म. आश्व. ७१,१४-२० ) | 

इस यज्ञ के समय, इसने एथ्वी का अपना सारा राज्य 
व्यास को दान में दिया, जो व्यास ने इसे लौटा कर उसके 
मूल्य का धन ब्राह्मणों को दान में देने के लिए कहा 
(म, आश्व. ९१७-१८१ )। 

गर्वेहरण--अश्वमेध यज्ञ में एक नेवल के द्वारा किये 
गये युधिष्ठिर के गर्वहरण की चमत्कृतिपूर्ण कथा महा- 
भारत में दी गयी है। अश्वमेध यज्ञ के पश्चात्‌ , एक विचित्र 
नेवला इसके पास आया, जिसका आधा शरीर किसी 
ब्राह्मण द्वारा अन्नदान किया जाने पर छोडे गये पानी म॑ 
लोट लगाने के कारण, स्वणमय हो गया था । उसने आ कर 
युधिष्ठिर से कहा, ' आपके अश्वमेध यज्ञ की प्रशंसा सुन 
कर अपने आधे बचे अंग को स्वर्णमय बनाने आया 
था | किन्तु, यहाँ यह शरीर स्वर्णमय न हो सका ?। इससे 
घिष्ठिर के मन में उत्पन्न हुआ अभिमान नष्ट 
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हो गया, तथा नेवले का अघौँग भी स्वणमय हो गया 
(म. आश्व. ९२-९५; जे. अ. ६६; टच्छंदृत्ति देखिये )। 

धतराष्ट्र का वनगमन--अश्वमेध यज्ञ के पश्चात्‌ धृतराष्ट्र 
की अनुमति से युधिष्टिर ने राज्यसंचालन आरंभ किया। 
पश्चात्‌ धृतराष्ट्र ने अन्न-सत्याग्रह कर के, वन में जाने 
के लिए इससे अनुमति माँगी। यह अत्यधिक दुःखी 
हुआ, एवे उसे ही राज्य अर्पित कर इसने स्वयं बन में 
जाने की इच्छा प्रकट की ( म. आश्र, ६.७-९ ) | पश्चात्‌ 
व्यास के समझाने पर युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र को बन जाने 
की अनुमति दे दी (म. आश्र. ८.१) । चलते समय 
धृतराष्ट्र ने इसे राजनीति का उपदेश दिया (म. आश्र. 
९-१२) । 

वन में जाते समय धृतराष्ट्र ने अपने पूर्वजां का राद्ध 
करने के लिए हस्तिनापुर राज्य के कोशाध्यक्ष भीम के 
पास कुछ द्रव्य की याचना की। किन्तु भौम ने उसे देने 
से साफ इन्कार कर दिया | फिर युधिष्टिर एवं अजुन ने 
अपने खानगी द्रव्य दे कर उसे विदा किया (म, आश्र, 
१७ )। वाद को यह धृतराष्ट्र से मिलने के लिए ' शत- 
यूपाश्रम ? में भी गया था (म. आश्र. ३१-३२ )। 

विदुर का निर्याण हिमालय मै हुआ, जिस समय यह 
उसके पास था। विदुर की मृत्यु के पश्चात्‌ उसकी 
ग्राणज्योति युधिषिर के शरीर में प्रविष्ट हुयी, जिस कारण 
. यह अधिक सतेज वना (म, आश्र. ३३.२६ ) | 

महाप्रस्थान--द्वारका में दृष्णि एवं यादव लोग आपस 
में झगड़ा कर के विनष्ट हुये। तत्पश्चात्‌ हुए कृष्ण- 
नियोण की वार्ता सुन कर यह अत्यधिक खिन्न हुआ। 
अभिमन्यु के ३६ साल के पुत्र परिक्षित्‌ को राज्याभिषेक 
कर, एवं धृतराष्ट्र को वैश्य स्री से उत्पन्न मयुत्सु नामक 
पुत्र को प्रधानमंत्री वना कर, यह महाप्रस्थान के लिए 
निकल पड़ा। इस समय इसके पाण्डव बन्धु एबं द्रौपदी 
भी राज्य छोड़ कर इसके साथ निकल पड़े ( भा. १-१५. 
३७-४० ) | 

महाभारत के अनुसार, परिक्षित्‌ का मार उसके गुरु 
इपाचार्य पर सौंप कर युधिष्टिर ने महाप्रस्थान की तैयारी 
की | परिक्षित्‌ राजा की शहव्यवस्था इसने उसकी दादी 
सुभद्रा के उपर सौंप दी, एवं इंद्रप्रस्थ का राज्य श्रीकृष्ण 
का ग्रपोत्र वज्ज को दिया, जो यादवसंहार के कारण 
निराश्रित बन गया था। इसके पूर्व,इसने राजवैभव छोड़ कर 
सेल धारण कियें एवं अभिहोत्र का विसर्जन किया । इस 
परह पाच पांडव, द्रौपदी एवं इसके साथ सहजवश आया 


क व्या — 


युधिष्ठिर 
निक SN 
हुभा एक कुत्ता भारत रि 
¢ 
ता परी 
< "शन्न दुय | पश्चात्‌ दश्षिणीपश्चिम 
दिशा मै मुड़ कर ये दारका नगरी के पास आयें | अन्त में 
उनः उत्तर की ओर मुड़ कर हिमालय मै प्रविष्ट हुये । वहाँ 
इन्होंने वाडुकाणव एवं मेर्पर्वत के दर्शन लिय । पश्चात्‌ 
इन्होंन स्वर्गारोहण प्रारंभ किया (म. महा, १-२) | 
स्वगोरोहण--स्वर्गारोहण के समय, मार्ग में द्रौपदी, 
सहदेव, नकुछ, अ्ुन एवं मीमसेन ये एक एक कर क्रमशः 
गिर पडे | अन्त में युधिष्ठिर एवं श्वानरूपधारी यम 
ही वाकी रहे । ये दोनों स्वगंद्वार पहुँचते ही, स्वयं इंद्र 
रथ ले कर इसे सदेह स्वर्ग मै छे जाने के लिए. उपस्थित 
हुआ | यह रथ में बैठनेवाला ही था कि, कुत्ते ने भी इसके 
साथ रथ में वैठना चाहा, जिसे इंद्र ने इन्कार कर दिया। 
इसने कुत्ते के सिवा स्वर्ग में प्रवेश करना अमान्य कर 
दिया | फिर यमधमे अपने सही रूप में प्रकट हुआ, एवं 
इन्द्र इन दोनों को सदेह अवस्था में स्वरी ले गया। 
सत्यु-महाभारत के मीष्म, द्रोण, कण, दुर्योधन आदि 
व्यक्तियों की मृत्यु में जो नाट्य प्रतीत होता हैं, वह 
युधिष्ठिर की मृत्यु में नहीं हे । इसकी मृत्यु में उदात्तता 
जरुर है, किन्तु आजन्म सत्य एवं नीतितत्त्व के पालन मैं 
एकाकी अस्तित्व वितानेवाला युधिष्ठिर अपनी मृत्यु में मी 
एकाकी रहा | सारे तत्वदर्शी एवं ध्येयवादी व्यक्ति अपनी 
आयु में तथा मृत्यु में एकाकी रहे, यही विधिघटना 
युधिष्ठिर की मृत्यु में पुनः एकत्रार प्रतीत होती है। 
स्वगेप्रवेश--स्वर्ग में पहुँचते ही नारद ने इसकी स्तुति 
की, एवं इन्द्र ने इसकी उत्तम लोक में रहने की व्यवस्था 
की | किन्तु इसने स्वग में प्रवेश करते ही अपने भाइयों 
के संबंध में पूछा फिर यमधम ने इसकी सत्वपरीक्षा लेने 
के लिए, इसके सारे पाण्डव वांधव नर्केलोक में वास कर 
रहे हैं, ऐसा मायावी दृश्य दिखाया । यह दृश्य देख कर 
इसने यमधर्म से कहा, ' मैं अकेला स्वगंपुख हक 
लेना नहीं चाहता हूँ। मेरे समस्त बांधव जिस नकठोक में 
वास कर रहे हैं, वही में उनके साथ रहना चाहता हूं 
. स्व, २. १४) 
( मरकड देत सेंट-- इस पर यमधमे स अंशावतार 
से उत्पन्न युधिष्ठिर को साक्षात्‌ दर्शन दिया एवं कहा, 
८ आज तक तीन बार नेमी सती लेनी चाही 
किन्तु उन तीनो समय तुमने खुद को एक सत्तवनिष्ठ क्षत्रिय 
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साबित किया है । इसी कारण मैं तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हू. 
(म. स्व. ५१९)। _ 

यमधमे के द्वारा निर्दिष्ट युधिष्ठिर की सत्वपरीक्षा के 
तीन प्रसंग निम्न है :-- (१) यक्षप्रश्न, जिस समय यम- 
धर्म ने यक्ष का रूप ले कर युधिष्ठिर के पाण्डव बांधवा म 
से किसी एक को जीवित करने का आश्वासन दिया था । 
इस समय युधिष्ठिर नेमाद्री से उत्पन्न अपना सौतेला भाई 
सहदेव को जीवित करने को कहा था। 

(२) स्वगारोहण के समय, यमधमे ने कुत्ते का रूप 
धारण कर युधिष्ठर की परीक्षा लेनी चाहीं । उस अवसर 
पर कुत्ते को साथ ले कर ही स्वर्ग में प्रवेश करने का निर्धार 
युधिष्ठिर ने प्रकट किया, एवं कुत्ते के वगैर स्वर्ग मै प्रवेश 
करने से इन्कार कर दिया । 

(३) स्वग सें प्रवेश करने के पश्चात्‌, इसने अपने 
भाईयों के साथ नर्क मै रहना पसंद किया । 

पश्चात्‌ युधिष्टिर ने स्वर्ग में स्थित मन्दाकिनी नदी में 
स्नान कर अपने मानवी शरीर का त्याग किया, एवं यह 
दिव्य लोक मै गया (म. स्व. ३.१९)। वहाँ इसकी 
श्रीकृष्ण, अजुन आदि की भेंट हुयी | अन्त में यह यमधमं 
के स्वरूप में विलीन हुआ (म. स्व. ३.१९ ) | 

परिवार- युधिष्ठिर को द्रौपदी एवं पौरवी नामक दो 
पत्नियों थी। उन में से द्रोपदी से इसे प्रतिविध्य 
एवं पौरवी से देवक नामक पुत्र उत्पन्न हुआ (भा. ९.२२. 
२७-२० ) | महाभारत में इसकी दूसरी पत्नी का नाम 
देविका, एवं उससे उत्पन्न इसके पुत्र का नाम यौधेय दिया 
गया है (म. आ. ९०.८३ )। 

भारतीय युद्ध में इसके दोनों पुत्र मारे गये, जिस कारण 
इसके पश्चात्‌ अभिमन्यु का उत्तरा से उत्पन्न पुत्र परिक्षित्‌ 
हस्तिनापुर का राजा वन गया (मा. १.१५-३२) | 


परिक्षित्‌ राजा के राज्यारोहण से द्वापर युग समाप्त हो 
कर, कलियुग प्रारंभ हुआ ऐसा माना जाता है। पुराणों में 
प्राप्त प्राचानकालीन राजवंश का इतिहास भी इसी घटना के 
साथ समास होता है। परिक्षित्‌ राजा के उत्तरकालीन 
राजवंश की पुराणों में ग्राप्त जानकारी वहाँ भविष्यकालीन 
कह कर बतायी गयी है ( परिक्षित्‌ देखिये )। 

आयु--युधिश्टिर की आयु के संबंध मै सविस्तृत जानकारी 
महाभारत कुंमकोणम्‌ संस्करण में प्राप्त है । किन्तु मांडार- 
कर संहिता में उस जानकारी को प्रक्षिप्त माना गया हे 
(म. आ. परि. १. क्र. ६७. पंक्ति ४५-६५ ) | 


प्राचीन चरित्रकोश 


युधिष्टिर 


इस जानकारी के अनुसार, सोल्हर्वे वर्ष में यह सर्व- 
प्रथम हस्तिनापुर आया । वहाँ तेरह वर्ष विताने के वाद छ; 
महीने तक जतुण्ह में, छः महीने एकचक्रा में, एक 
वर्ष द्रुपद के घर में, पाँच वर्ष दुर्योधनादि के साथ तथा 
तेइस वर्ष इन्द्रप्रस्थ में वितायें। बाद में कौरवों द्वारा 
द्मतक्रीडा में हार जाने के कारण बारह वर्षं वनवास 
तथा एक वर्ष अज्ञातवास में रहा। अज्ञातवास के 
उपरांत युद्ध हुआ, तथा युद्ध के वाद इसने छत्तीस वर्षो 
तक राज्य किया । इस प्रकार इसने अपने जीवन के एक 
सो आठ वर्ष बितायें । इसके छोटे भाई इससे क्रमशः एक 
एक वर्ष से छोटे थे। कई ग्रंथों के अनुसार इसने नो वर्षों 
तक राज्य किया था ( गग, सं. १०.६०.९ ) । किन्तु 
यह जानकारी गळत प्रतीत होती है । 

काङनिर्णय--पुराणों में प्राप्त परंपरा के अनुसार, 
भारतीय युद्ध का काळ इं, पू. ३१०२ माना गया है। 
युधिष्ठिर के नाम से ' युधिष्टिर शक ? अथवा ' कलि अब्द? 
नामक एक शक भी अस्तित्व में था, जिसका प्रारंभकाळ 
पुराणों में इ. पू. २१०२ बताया गया है। किन्तु 
शिलालेख ताम्रपरादि कौनसे भी ऐतिहासिक साहिल में 
“ युधिष्ठिर शक? का निदेश प्राप्त नहीं है । इस कारण 
आधुनिक योरिपियन विद्वान्‌ “ युधिष्टिर शक? की धारणा 
निर्मूल एवं निराधार बताते हैं। 

आधुनिक विद्वानों के अनुसार भारतीय युद्ध का काळ 
इ, पू. १४०० माना जाता है ( हिस्ट्री अन्ड कल्चर ऑफ 
इंडियन पीपल १, ३०४)। यद्यपि वेद एवं ब्राह्मणं 
ग्रेथो में भारतीय युद्ध का निदेश प्राप्त नही है, फिर भी 
सूत्र ग्रंथों में इस युद्ध का निदेश ग्राप्त है ( आश्व: ए. ३. 
४.४; सां. श्रौ. १५.१६ ) | पाणिनि के काल में भारतीय 
युद्ध में भाग लेनेवाले कृष्ण-अजुंनादि व्यक्तियों की 
देवता मान कर पूजा होने लगी थी। 

तिथिनिणय--महाभारत मै प्राप्त तिथिवणनों से प्रतीत 
होता है.कि, उस समय चान्द्रमास का उपयोग किया जाता 
था | पाण्डवों ने अपना वनवास भी चान्द्रवर्ष के अनुसार 
ही बिताया था (म. वि. ४२.३-६; ४७ ) | र 

युधिष्ठिर के जीवन मै से कई घटनाओं का तिथिवणन 
महाभारत मै प्राप्त है, जो निम्न प्रकार है :- । 

युधिष्ठिर का जन्म--अश्विन शुक्क ५। 

कौरवों से चूत--अश्विन कृष्ण ८। 

वनवास का प्रारंभ - कार्तिक शुक्ल ५ । 

कौरवों की घोषयात्रा--ज्येष्ठ कृष्ण ८। 


CC-0. Jangamwadi Math Ge” Digitized by eGangotri 
७ 


युधिषिर 
इ. _ धुना 
अज्ञातवास की समाति--ज्येष कृष्ण ८ | 
अभिमन्यु एवं उत्तरा का विवाह--ज्येष्ठ कृष्ण ११। 
भारतीय युद्ध का प्रारंम- मार्गशीर्ष शङ्क १३ | 
अभिमन्यु की मृत्यु--पौष कृष्ण ११। 
भारतीय युद्ध की समाति--पौप अमावस्या । 
युचिटिर का हस्तिनापुर प्रवेश--माघ शुक्क १। 
अश्वमेध यज्ञ का प्रारंम-चैत्र शङ्क १५। । 
युध्यामाधि--एक राजा, जो दाशराज्ञ युद्ध में सुदास 
के द्वारा मारा गया था ( ऋ. ७.१८.२० )। 
युय॒त्सु--( सो. कुरु.) धृतराष्ट्र का वैश्य स्री से 
उत्पन्न पुत्र (म, आ. ५७.९९. ५२८ # पंक्ति, ४; १७७. 
२) । क्षत्रिय पिता को वैश्य स्त्री से उत्पन्न होने के कारण 
इसे “करण ? भी कहते थे । महाभारत मै“ करण ? एक 
मिश्र जाति का नाम बताया गया है । 
धृतराष्ट्र का पुत्र हो कर भी, कौरवों का पाण्डवों के 
साथ का दुव्येवहार इसे पसंद न था, जिस कारण इसकी 
सद्भावना हमेशा पाण्डवों के ओर ही थी । दुयोधन की 
प्रेरणा से भीमसेन को विषयुक्त अन्न खिलाया जाने की 
सूचना, इसने पहले ही उसे दी थी (म. आ. ११९. ४०) | 
भारतीय युद्ध मै यह प्रथम कोरबों के पक्ष म॑ शामिल हुआ 
था (म. भी. ४१. ९५) | किन्तु बाद मै यह पाण्डवों 
के पक्ष म॑ शामिल हुआ (म. द्रो, २२.२७)। यह 
योद्धाओ मै श्रेष्ठ, उत्तम धनुर्धर, झूर एवं वलवान्‌ था । 
इसके रथ के अश्व शक्तिशाली एवं प्रथुल थे (म. द्रो. 
२२.२७ )। भारतीय युद्ध म॑ इसका निम्नलिखित योद्धा- 
ओं से युद्ध हुआ था :-सुबाहु ( म. द्रो. २४.१४ ), भगदत्त 
(म. द्रो. २५.४८-५१.), उलूक ( म. क. १८-१-१० ); 
भारतीय युद्ध से बचे हुये लोगों मै से यह एक 
था | युद्ध के पश्चात्‌ , युधिषिर के द्वारा भतराष्ट्र की सेवा 
में इसे नियुक्त किया गया था (म. शां. १४१.१६ )। 
अश्वमेध यज्ञ के पूर्व पाण्डव जब धृतराष्ट्र से मिलने वन 
गये थे, एवं मरुत्त का धन लाने हिमालय गये थे, उन 
दोनों समय हस्तिनापुर की रक्षा का भार इसी पर सौंपा 
गया था (म. आश्र. २०.१५; आश्व. ६२.२३) । ` 
पाण्डवों के महाप्रस्थान के समय, परिक्षित्‌ राजा की 


एवं कुरु राज्य की रक्षा का मार भी युधिष्ठिर ने इसी पर 


निर्भर किया था( म. महा १.६-७ ) । इससे प्रतीत होता 
कि, धृतराष्ट्र का पुत्र हो कर भी युधिष्ठिर इससे काफी प्रम 
एवं विश्वास करता था । 
२, धृतराष्ट्र के शतपुत्रों म से एक। 
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युयुध- (सु. निमि. ) विदेह देश का एक राजा, जो 
वस्वनन्त राजा का पुत्र था (भा. ९.१३.२५ )। 

, व 220. इष्णि.) सुविख्यात यादव राजा 
का नामान्तर ( सात्यकि देखिये) | 

युवन्‌ काशेक--एक आचार्य, जिसके ' शांत्युदक ? 
यज्ञ के संबंधित मतों के उद्धरण प्रास है (कौ. स. ९.१ १)| 

युवनस्‌- लेख देवों में से एक। 

युवनाश्व--( स्‌. इ. ) एक इक्ष्वाकुवंशीय राजा, जो 
युवनाश्व ( प्रथम ) नाम से सुविख्यात है । भागवत के 
अनुसार यह चंद्रराजा का, विष्णु के अनुसार आद्रे का, 
मत्स्य के अनुसार इन्दु का, एबं वायु के अनुसार आंध्र 
राजा का पुत्र था। इसके पुत्र का नाम श्रावस्त था। 

२ (सू, इ.) इक्ष्वाकुवंश में उत्पन्न एक सुविख्यात नरेश, 
जो युवनाश्व ( द्वितीय ) नाम से सुविख्यात हैं | महाभारत 
में इसे सुद्युम्म राजा का पुत्र कहा गया है, जिस कारण 
इसे सौद्युम्नि नामान्तर भी प्राप्त था | विष्णु एवं वायु 
के अनुसार यह प्रसेनजित्‌ राजा का, मत्स्य के अनुसार 
रणाश्व का एवं भागव के अनुसार सेनजित्‌ का पुत्र था । 

इसकी सो पलियाँ थी, जिनमें से गौरी इसकी पटरानी 
थी । बहुत वर्षा तक इसे पुत्र न था | इसलिए. पुतरप्राप्ति 
के लिए मुगु ऋषि को अध्वर्यु बना कर इसने एक यज्ञ 
का आयोजन किया । यज्ञ समारोह की रात्रि में अत्यधिक 
प्यासा होने के कारण, इसने भुगुक्रधि के द्वारा इसकी 
पत्नियों के लिए सिद्ध किया गया जल गळती से प्राशन 
किया । इसी जल के कारण, इसमें गर्भस्थापना हो कर 
इसकी बायी कुक्षी से “मांघातृ' नामक सुविख्यात पुत्र का 
जन्म हुआ ( म. व. १९३.३; मा. ९.६.२५-२२; 
मांधातृ देखिये )। 

इसकी गौरी नामक पत्नी पौरवराजा मतिनार की 
कन्या थी । वायु में इसके द्वारा गौरी को शाप दिये आने 
की एक कथा प्राप्त है, जिस कारण बह बाहुदा नामक 
नदीं बन गयी ( वायु. ८८.६६; ब्रह्मांड, ३.६३.६७; ब्रह्म, 
७. ९१; ह. वं १. १२. ५ )। 

इसकी एक कन्या का नाम कावेरी था, जो गंगा नदी 
का ही मानवी रूप थी ( ह. वं. १.२७.९ ) | अपनी इस 
कन्या को इसने नदी बनने का शाप दिया, जो आज ही 
नमदा नदी की नर नदी के नातें विद्यमान है 

, १८९. २-६ )। ३ 
« i पूर्ववर्ती खत नामक राजा से इसे एक दिव्य 
सढ की प्राप्ति हुयी थी, जो इसने अपने वंशज रह 
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यौयुधान 


राजा को प्रदान किया था ( म. शां. १६०.७६ ) | यह 
एक सुविख्यात दानी राजा था, जिसने अपनी 
पत्नियों एवं राज्य ब्राह्मणों को दान में दिया था ( म. शां. 
२१६. २५) | 
३. (सू. इ. ) एक इकष्वाङुबंशीय राजा, जो युवनाश्व 
(तृतीय ) नाम से सुविख्यात था । यह मांघातृपुत्र अंबरीष 
राजा का पुत्र था । मांधातृ एवं इसके वंशज क्षत्रिय ब्राह्मण 
कहलाते थे, जिस कारण इसे भी यही उपाधि प्राप्त थी । 
यह एवं इसका पुत्र हरित, अंगिरस ब्राह्मण कुल में प्रविष्ट 
हुये थे। एक वैदिक सूक्तद्रश के नाते से इसका उल्लेख 
प्राप्त है ( ऋ. १०.१३४ ) । इसे अंगिरस कुल का एक 
मेत्रकार भी कहा गया है। इसके पितामह मांघात ने एक 
प्रवर के नाते इसका स्वीकार किया था ( भा. ९.७.१) । 
४. (स्वा. प्रिय.) एक राजा, जो भागवत के अनुसार 
पथु राजाका पुत्रथा। . | 
५. शूलिन्‌ नामक शिवावतार का एक शिष्य | 
यूथग--चाक्षुष मन्वन्तर का देवगण | 
यूथप- घूम्रपराशरकुलोसन्न एक ऋषि। 
यूपकेतु-इक्ष्वाङुबंशीय गत्रुघातिन्‌ राजा का 
नामान्तर ( शबुघातिन्‌ देखिये ) । 
२. कुरुवंशीय भूरिश्रवस्‌ राजा का नामान्तर ( म. द्रो. 
२४.५३ )। 
यूपध्वज--भूरिश्रवस्‌ राजा का नामान्तर (म. स्री. 
२४.५) 
यूपाक्ष--रावण का एक सेनापति, जो हनुमत्‌ के 
द्वारा मारा गया था (वा, रा. सुं, ४६.३२ ) | 
२. एक राक्षस, जो रामरावण युद्ध में मैंद नामक 
बानर के द्वारा मारा गया ( वा. रा, यु. ७६.३४ ) 
योग--एक ऋषि, जो धर्म एवं क्रिया के पुत्रों मै से 
एक था (मा. ४.१.५१ )। यह तपस्वी, जितेंद्रिय एवं 
नोक्य में सुविख्यात था (म. अनु, १५०.४५ ) | 
योगदायन- कश्यपङुलोतन्न एक गोत्रकार | 
योगवती--मेना की तृतीय कन्या, जो जैगीषव्य ऋषि 
की पत्नी थी (पद्म, स्‌. ९)। ४ 
योंगसू चु--( सो. पूर, ) पूरवंशीय युगदत्त राजा का 
नामान्तर ( युगदत्त देखिये। 
योगीश--जैगीपव्य नामक शिवावतार का एक शिष्य | 
योगेश्वर--शिव का प्रथम अवतार, जो वैवस्वत मनु 
के रूप में इस पृथ्वी पर अवतीण हुआ था | यह वराह 


ल्नलच्च्न्चन्न््न्न्न्न्न्ननन्न्न्न्त्त्त्त्ज्नन्त्ज्ात जज जज थार उ जिल 
कत्पान्तर्गत वैवस्वत मन्वन्तर में, द्वापर युग शुरू होने के 
पहले अवतीर्ण हुआ था । 

२. विष्णु का एक अवतार, जो देवसावार्ण मन्वन्तर में 
बृहतीपुत्र देवहोत्र के रूप में अवतीण हुआ था (मा. ८, 
१३.२२) | 

३. रौच्य मन्वन्तर का एक देवावतार | 

४. एक देवता का समूह,जो कलियुग के श्वतकली नामक 


अथम खण्ड में उत्पन्न हुआ था । इसमें निम्नलिखित देवता 


सम्मिलित थे :-१, रुद्र, २. सुतार, ३. तारण, ४. सुहोत्र, 
५. केकंण, ६. छोक, ७. जैगीपव्य, ८. दधिवाहन, ९. ऋषभ, 
१०, उग्र, ११. अत्रि, १२. गौतम, १३, वेदशीणं, 
१४. गोकर्ण आदि ( स्कंद. १.२.४० )। 

५, एक सुविख्यात योगीसमूह, जो भागवत धर्म के 
सर्वभ्रष्ठ ज्ञाता माने जाते हें । ये ऋषभ ऋषि के पुत्र थे, 
एबं नभ अवस्था में सर्वत्र घूमते थे | इस समूह मे निम्न- 
लिखित योगी शामिल थे :-- कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, 
पिप्पलायन, अविहीत्र, द्रुमिळ, चमस एवं करभाजन | 

इस योगीसमूह नें मिथिलानरेश निमि के यज्ञ में 
भाग ले कर, उसे भागवतधर्म का उपदेश किया था 
( भा, ११.२-५ )। 

योजनगंधा--व्यासमाता सत्यवती का नामान्तर 
(सत्यवती देखिये ) । 

योगंधरि--साल्व लोगों का एक नामान्तर ( मंत्रपाठ 
२.११-१२ ) | युगंधर के वंशज होने से इन्हे यह नाम 
प्राप्त हुआ होगा । 

यौधयान- कश्यपकुल्लेत्पन्न एक गोत्रकार | 

योधेय--( सो. कुरु. ) युधिष्ठिर का एक पुत्र, जो 
उसे शैब्य गोवासन राजा की कन्या देविका से उत्पन्न हुभा 
था (म. आ. ९०.८३ )। १ 

२. (सो. कुरु. ) एक राजा, जो मत्स्य के अनुसार 
प्रतिविध्य राजा का पुत्र था । 

३. एक जातिविशेष, जो युधिष्ठिर के राजसूय य में 
मेंट ले कर उपस्थित हुयी थी ( म. स. ५२. १४ ) | 
. यौन--यबन जाति का नामान्तर ( यवन देखिये )। 


EN 
योयुधान अथवा यौयुधानि--यादव राजा सात्यकि 


. फा एक पुत्र, जो यादवों के हत्त्याकांड से बचे हुये बीरों 


मै से एंक था | युधिष्टिर ने इसे सरस्वती नदी के तट पर 
स्थित इन्द्रप्रस्थ का राज्य प्रदान किया था ( म. मौ. ८ 
६९ ) | महाभारत के कई संस्करणों मै इसकी माता का 
नाम सरस्वती बताया गया है,जो अयोग्य प्रतीत होता है | 
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यौवनाश्व--युवनाश्व राजा के पुत्र मांधात का पैतृक २. इश्ष्याकुवंशीय युवनाश्व (तृतीय ) राजा का 
नाम (मांधात देखिये) नामान्तर ( युवनाश्व ३. देखिये ) | 

२. भद्रावती नगरी के श्वेतपर्ण राजा का पैतृक नाम यौचनाग्वि--मांघातृ राजा 
( श्वतपणे यौवनाश्व देखिये ) । तृ राजा का नामान्तर । 


र्‌ 


mmm टालालातालालालालालालललाललाललाललननलललालाललाणलतलललम 


रक्त--एक असुर, जो महिषासुर का पुत्र था। यह | पत्नी का नाम ब्रह्मधना था, जिससे इसे नौ पुत्र एवं चार 
स्वायंभुव मन्वन्तर का सुविख्यात असुर हिरण्याक्ष के समान | कन्याएँ. उत्पन्न हुयी थी ( ब्रह्मधना देखिये )। 
पराक्रमी था। इसे बळ एवं अतिव नामक दो पुत्र थे। | इसका सविस्तृत स्वरूपवर्णन ब्रह्मांड में निम्न प्रकार प्रात 

इसकी सेना अत्यंत प्रचंड थी, जिसके बळ से इसने | है :-यह तीन पैरोंवाला, तीन हाथोंबाला, तीन सिरवाला, 
इन्द्र को भी परास्त किया था। इसके धूम्नाक्ष आदि | काली आँखेबाळा, खडे वाळवाला, एवं पीली मूँडेबाला 
तैतीस सेनापति थे, जो प्रत्येकी एक हजार अक्षौहिणी सेना | था। इसका शरीर शक्तिशाली किंतु कद में छोटा था। 
के अधिपति थे ( स्कंद. ७१,११९ )। | इसके स्कंध विशाल थे, किन्तु उदर अत्यंत कृश था । यह 

रक्तकर्णी--एक राक्षसी, जो रक्षस्‌ एवं ब्रह्मथना की | प्राहु, जिहास्य, शंकुकर्ण, पिंगछोद्वृत्तनयन, जटिल, 
कन्या थी । महोरस्क, एथुधोण, अस्थूल एवं लंबमेद्राण्डपिंडक था | यह 

रक्तवीज--एक असुर, जो झंम एबं निझुंभ के पक्ष में | अत्यंत विरूप था, जिसका मुँह कानों तक फटा हुआ था, 
शामिल था | इसे रुद्र का वरदान था किं, जव भी यह | एवं नाक फैली हुयी थी। इसे केवल आठ ही दाँत थे। 
घायल हो कर इसके खून की दूँदें भूमि पर गिरेंगी, | कौनसी मी शीला का यह मुश्प्रिहार से चकनाचूर कर 
उनसे इसके साइश उतने ही राक्षस निर्माण होंगे । सुद्र | देता था, जिस कारण इसे ' शीलासंहनन ' उपाधि प्रास 
के इस वर के कारण, यह अत्यंत उन्मत्त बन गया था। हुयी थी (ब्रह्मांड, ३.७.४७ ) | 

एक बार यह शुंम- निझुम के पक्ष में चामुंडा देवी से | २, एक मानब जातिविशेष, जो वैदिक साहित्य में प्रायः 
युद्ध करने गया | इस युद्ध में मध्यस्थता करते समय, | सर्वत्र मनुष्यजातिःके शत्रुओं, पार्थिव दैत्यों, एवं राक्षसों 
इसने बड़ी उददण्डता से देवी से कहा, “ तुम शुभ-निशुंम | के लिए प्रयुक्त किया गया है। 
की पत्नी हो जाओ, नही तो इस युद्ध में तुम्हारा पराजय | दक साहित्य में असुरो राक्षसो एवं पिशाचों को 
अटल है ? | फिर देवी ने अत्यंत भयंकर रूप धारण कर ; देवों, मनुष्यों एवं पितरों का बिरोधी कहा गया है 
इसका सारा खून भूमि पर एक ही बूँद छिड़कने का मौका हइ ५,१) इस कारण, जहाँ इन, पिए, शबर 
न देते हुये प्राशन किया | इस तरह देवी ने इसका एवं se व को असुर कहा गया है, वहाँ मनुष्य- 
ह उत्पन्न राक्षसों का संपूण विनाश किया (दे. भा जाति के यज्ञं का विनाश करनेवाले यातु एवं यातुधान 
ले ९; मार्क. ८५; शिव. उमा. ४७; देवी-चामुंडा. | से को रक्षत्‌ कहा गया है। वैदिक साहित्य में दैत्य, 


)। ) त ख 
[| | शब्द समानार्थी रूप म प्रयुक्त फि 
रक्तांग--धृतराष्ट्रकुलोत्यक्न एक नाग, जो जनमेजय | का १ असुर शब्द समा 


सपसत्र में दग्ध पे ७ .. | गये है । > हे 
रक्ष--एक CS | ८. पाणिनि के अशध्यायी में असुर, रक्षस्‌ एवं पिशाच 


रक्षस्‌- एक राक्षस, जो कश्यप एवं खशा का पुत्र | तीन स्वतंत्र मानव जातियाँ मानी गयी है, जिनके ' ना, 
धा । इसका जन्म प्रातःकाल के समय हुआ था। इसकी जीवीसंघों ? का निर्देश वहा स्वतंत्र रूप से किया गया है। | 
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रक्षस्‌ 


पौराणिक साहित्य एवं महाभारत, रामायण मं रक्षस्‌, 


असुर, दैत्य दानव ये सारे शब्द समानार्थी मान कर 


प्रयुक्त किये गये है; जिससे प्रतीत होता है कि, उस समय 
मनुष्य एवं देवों के शत्रुओं के लिए ये सारे नाम. उल्झे 
हुए रूप मै प्रयुक्त हो जाने लगे थे) उपनिषदों में भी 
मानवी देह को आत्मा माननेबाले दुष्टात्माओं को असुर 
अथवा रक्षस्‌ कहा गया है। म्या 
ऋग्वेद में पचास से अधिक वार रक्षसों का निर्देश 
प्राप्त है, जहाँ प्रायः सर्वत्र किसी देवता को इनका विनाश 


करने के लिए आवाहन किया गया है, अथवा रेक्षसो : 


के संहारक के रूप में देवताओं की स्तुति की गयी है । 
रक्षसो का वर्णन करनेवाले ऋग्वेद के दो सूक्तं में, 
इन्हें यातु ( ऐन्द्रजालिक ) नामान्तर प्रदान किया गया 
है । ( ऋ, ७.१०४.१०;८७ ) | यजुवेंद मै यतः” शब्द का 
प्रयोग एक दुष्ट जाति के रूप में किया गया है, एवं इन्हें 
रक्षसों की उपजाति कहा गया है । 
स्वरूपवणेन--अथ्ववेद में रक्षसां का अत्यंत विस्तृत 
स्वरूपवर्णन प्राप्त है, जहाँ उन्हे प्रायः मानवीय रूप हो कर 
भी, उनमें कोई न कोई दानवी विरूपता होने का वर्णन 
ग्राप्त हे | इन्हें तीन सर, दो सुख, रीछों जैसी ग्रीवा, चार 
नेत्र, पाँच पैर रहते थे, इनके पैर पीछे की ओर मुडे 
हुये एवं उंगलीविहीन रहते थे। इनके हाथों पर सिंग रहते 
थे ( अ. वे. ८.६ )। इनका वर्ण नीला, पीला अथवा हरा 
रहता था ( अ. वे. १९.२२ )। इन्हें मनुष्यों जैसी पलि, 
पुत्र भादि परिवार भी रहता था (अ. वे. ५.२२ )। 
नानाविध रूप--ये लोग कुत्ता, शश्र, उलूक, बंदर 
आदि पञचपक्षियों के वेशान्तर में (एद्रजालिक विद्या में ) 
अत्यंत प्रवीण थे (अ. वे.७.१०४)। भाई, पति अथवा 
प्रेमी का वेश ले कर ये लोग ख्रियों के पास जाते थे, एवं 
उनकी संतानो को नष्ट कर देते थे ( अ. वे. १०.१६२ )। 
आहार--ये लोग मनुष्यों एवं अश्वों का मॉस भक्षण 
करते थे एवं गायों का दूध पिते थे (क्र, १०.८७) | 
मॉस एवं रक्त की अपनी क्षुधा तृप्त करने के लिए, ये 
लोग प्रायः मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर उन पर आक्रमण 
करते थे | मनुष्यों के शरीर में इनका प्रवेश ( आ विश ) 
110 के लिए ऋग्वेद मै अभि का आवाहन किया गया 
मनुष्यों को पीडा--ये लोग प्रायः भोजन के समय 
मुख से मनुष्यो के शरीर में प्रवेश करते थे एवं 
उनके माँस को विदीर्ण De ववा 
1 कर उन्हे व्याधी-ग्रस्त कर देते थे। 


रक्षस्‌ 


(अ. वे. ५.२९ )। ये मनुष्यों की वाचाशक्ति नष्ट क्र 
देते थे, एवं उनमें अनेक विक्षतियाँ निर्माण कर देते थे | 

दिचरण--संध्यासमय अथवा रात्रि के समय ये लोग 
विचरण करते थे । उस समय, ये लोग नर्तन करते हुए 
गद्धों की माति चिल्लाते हुए, अथवा खोपड़ी की अस्थि से 
जलपान करते हुए नज़र आते थे (अ. वे. ८.६) | इनके 
विचरण का समय अमावास्या की रात्रि में रहता था] 
पूर्व दिशा में प्रकाशित होनेवाले सूर्य से ये डरते थे 
(अ. वे. १.१६; २.६ )। 

ये लोग दिव्य यज्ञों मे विन्न उत्पन्न कर देते थे, एवं हवि 
को इधर उधर फेंक देते थे (त्र, ७.१०४ )। ये पूर्वजों 
की आत्माओं का रूप धारण कर पितृयज्ञ में भी बाधा 
उत्पन्न करते थे (अ. वे. १८.२ )। 

अभि से विरोध--अंधःकार को मगानेवाला एवं यज्ञ 
का अधिपति अग्नि रक्षसों का सर्वश्रेष्ठ संहारक माना गया 
है। वह इन्हें भस्म करने का, भगाने का एवं नष्ट करने का 
काम करता है (क्र. १०.८७ )। इसी कारण अभि को 
“ रक्षोहन्‌? ( रक्षसों का नाश करनेवाला ) कहा गया है। 

ये केवळ अपनी इच्छा से नही, किन्तु अभिचारियो के 
द्वारा बहकाने से मनुष्यजाति को दुःख पहुँचाते हे। इसी 
कारण रक्षसों को बहकानेवाले अभिचारियों को ऋग्वेद में 
“ रक्षोयुजू ? ( रक्षसों को कार्यप्रवण करनेवाला ) कहा गया 
है ( ऋ. ६.६२ )। अथर्ववेद में अन्यत्र रक्षसों की प्रार्थना 
की गयी है कि, वे उन्हीं को भक्षण करे जिन्हो ने इन्दे 
भेजा हे (अ. वे. २.२४ )। 

व्युत्पत्ति--भाषाशास्त्रीय दृष्टि से रक्षस्‌ शब्द रक्ष्‌? 
(क्षति पहुँचाना ) धातु से उत्पन्न माना जाता है। किन्तु 
कई अभ्यासको के अनुसार, यहाँ रक्ष धातु का अर्थ रक्षित 
करना लेना चाहिये, एवं "रक्षस्‌ ? शब्द की व्युत्पत्ति ' वह, 
जिससे रक्षा करना चाहिये ? माननी चाहिये । बर्गेन के 
अनुसार, ये लोग किसी दिव्य संपत्ति के ' रक्षक ? (लोमी) 
थे, जिस कारण इन्हें रक्षस्‌ नाम प्रास हुआ था । 

रक्षस्‌ कल्पना का विकास--देनिक जीवन में मनुष्यः 
जाति पर उपकार करनेवाले आधिभौतिक शक्ति को प्राचीन 
साहित्य में देव नाम दिया गया । उसी तरह मनुष्यजाति 
को घिरा कर उन्हें क्षति पहुँचानेवाले दुशत्माओं की 
कल्पना विकसित हो गयी, जिसका ही विभिन्न रूप असुर, 
रक्षस्‌ , पिशाच आदि में प्रतीत होता है। इस तरह इन 
सारी जातियों को मनुष्यों को त्रस्त करनेवाले दुष्टात्माओं 
का वेयक्तीकृत रूप कहा जा सकता है। 
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` इल कलना का आरंभिक रूप इंद एवं इन हू [77 रक्षस कल्पना का प्रारंभिक रूप इंद्र एवं वृत्रासुर के 
युद्ध मै प्रतीत होता है। बाद में वही कल्पना क्रमशः 
देवों एवं अछुरों के दो परस्परविरोधी एवं संघर्षरत 
दलों के रूप में विकसित हुयी । 

असुरों का वैयक्तीकरण--वैदिक साहित्य मै रक्षस्‌ एवं 
पिशाचो की अपेक्षा, असुरों का वैयक्तीकरण अधिक प्रभाव- 
'शाली रूप में आविष्कृत किया गया है, जहाँ देवो से 
विरोध करने वाले निम्नलिखित असुरों का निर्देश स्पष्ट 
रूप से प्राप्त हैः:--अनशनि (क्र, ८.३२); अद ( ऋ, 
१०,६७); इलीविश ( ऋ. १.१.३३); उरण (ऋ २. 
१४) चुमुरि (त्रः, ६.२६ ); त्वष्ट ( ऋ, १०.७६ ); 
दमीक ( तर. २.१४ ); चुनि ( २.१५ ); नमुचि (क्र, २. 
१४,५ ); पियु ( ऋ, १०.१३८ ); रुधिक्रा ( त्र, २.१४.५ 
बल (त्र, १०.६७ ); वचिन्‌ (क्र, ७.९९); विश्वरूप 
(ऋ. १०.८ ); जत्र ( ऋ ८.७८ ); शुष्ण ( क्र, ४.१६ ); 
श्रविंद ( क. ८.३२ ); स्वर्भानु ( ऋ. ५.४० ) | मैत्रायणि 
संहिता मै कुसितायी नामक एक राक्षसी का निर्देश प्राप्त 
है, जिसे कुसित की पत्नी कहा गया है (मै. सं. ३.२. 
६)। 

ऋग्वेद मे--स्वयं देवता हो कर मी, जिनमें मायावी 
अथवा गुह्यशक्ति हों, ऐसे देवों को मी ऋग्वेद में ' असुर ? 
कहा गया है । इससे प्रतीत होता है कि, असुरो की 
दुष्टता की कल्पना उत्तर ऋग्वेदकालीन है | ऋग्वेद्रचना के 
प्रारंभिक काल में गुह्य शक्ति धारण करनेवाले समी देवों 
को असुर ? उपाधि प्रदान की जाती थी । जेंद अवेस्ता 
में भी अझुरों का निर्देश, “ अहुर ? नाम से किया गया 
है। नवेद एवं अवेस्ता मै असुर ( अहुर ) शब्द, कई 
जगह ऐसी सर्वोच्च देवताओं के लिए प्रयुक्त किया गया 
है, जो परमप्रतापी माने गये हैं। झरतुष्ट धर्म का आद्य 
सस्थापक अहुर मझद स्वयं एक असुर ही था। 

इरान सें असुरपूजा--कई अभ्यासको के अनुसार, 
बैदिक आर्य प्राचीन पंजाब देश में आये, उस समय उनः 
म सुर? एवं असुर? दोनों देवों की पूजा पद्धति शुरु थी। 
काळोपरान्त वैदिक आयों की दो शाखा उत्पन्न हुयी, 

में से असुर देवों की उपासना करनेवाले वैदिक आर्य 
मध्य एशिया मै स्थित इरान में चले गये। दूसरी शाखा 
भारत में रह गयी, जिसमें सुर देवों की पूजा ज्ञारी रही | 
^ गरेण उत्तरकालीन भारतीय वैदिक साहित्य में 
असुर ? देव निंद्य एवं गहंणीय माने जाने लगे, एवं उन्हे 
देवताविरोधी मान कर उनका चरित्रचित्रण उत्तरकालीन 
भा. च. ९० ] 


० 


_भाचीन चरित्रकोश 


रक्षस्‌ 


वैदिक साहित्य में किया गया। भारतीय 
म सुर देवों की पूजा प्रस्थापित 
सभी वेदिक 


भारतीय बैदिक आयौँ 
हान के पूर्वकाल म॑ प्राय; 


(क. १.११०.३); प्य (क्र, 


५,८३.६ ); पूषन्‌ ( ऋ, १,११); मरुत्‌ (ऋ. १. 


६४.२) | 
उपनिषदों मे--छाँदोग्य उपनिषद में विरोचन दैत्य की 
कथा प्राप्त है, जिसमें देव एवं अपुरो के जीवन एवं आत्म- 
रह तत्वज्ञान का विभेद अत्यंत सुंदर ढंग से दिया 
स कथा क अनुसार, प्रजापति के मिथ्याकथन 

को सही मान कर, बिरोचन दय आ मे, आइने म, एव 
पानी मै दिखनेवाले स्वयं के परछाई को ही आत्मा समझ 
ठा | इस तरह छांदोग्य उपनिषद के अनुसार, मानवी 
हे का अथवा उसकी परछाई को आत्मा समझनेवाले 
तामस लोग असुर कहलाते है | आगे चळ कर, इन्ही असुर 
लोगों की परंपरा देहबुद्धि को आत्मा मानने की मूल 
करनेवाले चार्वाक आदि तत्वरों ने चलायां (छा.उ. ८.७; 

विरोचन देखिये )। 

भ्ष्टाध्यायी में--पाणिनि के अष्टाध्यायी में रक्षत्‌, असुर 
आदि लोगों का अलग अल्ग निर्देश प्राप्त हे । वहाँ निम्न- 
लिखित अमुरोंका निर्देश देवों के शत्रु के नाते से किया गया 
है :--दिति, जो दैत्यों की माता थी (पा. सू. ४.१.८५ ); 
कृदू, जो सपों की माता थी ( पा. स्‌, ४.१,७१ )। इनके 
अतिरिक्त निम्नलिखित असुर जातियों का भी निर्देश 
अश्टाध्यायी में प्राप्त हे: - असुर (पा. सू. ४.४.१२३ ); 
रक्षस्‌ ( पा. सू. ४.४.१२१ ); यातु (पा. सू. ४.४.१२१) | 
इसी ग्रंथ में 'आसुरी माया! का निर्देश भी प्राप्त है, जिसका 
प्रयोग असुर विद्या के लिए होता था (पा. सू. ४.४, 
१२३)। 

अष्टाध्यायी में असुर, पिशाच एवं रक्षस्‌इन तीनों 
जातियों का निर्देश ' आयुधजीवी * संघों म किया गया है, 
जिनकी जानकारी निम्नप्रकार हे :-- 

(१) असुर--पशुसंघ की माति असुर लोग मी मध्य 
एशिया में रहते थे, जिनका निवासस्थान आधुनिक 
असिरिया में था। ये लोग वैदिक आयों के पूर्वकाल मै 
भारतवर्ष में आये.ये, एवं विंधु-घाटी मै स्थित सिंधु सभ्यता 
के जनक संभवतः यही ये । बहिस्तून के जी: 
इनका निर्देश ' अधुरा ' एवं ` अश्यर ग गण मे 
गया है। अष्टाध्यायी में पशु आदि आयुध 
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क न २ 


क ह 
इन्हे समाविष्ट किया गया हैं (पा. सू. ५-३-१९७३ पश्चा- 
दिगण ) । भांडारकरजी के अनुसार, शतपथ व्राह्मण म 


असुरो के मगध (दक्षिण विहार ) में स्थित उपनिवेशों का 
निदेश प्राप्त है । 


(२) रक्षस्‌--उत्तरी वळूचिस्थान के चगाई प्रदेश भै 
रहनेवाले आधुनिक रक्षानी लोग संभवतः यही हाँग। 
इन्हे राक्षस मी कहते थे | 


(३) पिशाच-प्राचीन वाड्यय म॑ कच्चा माँस खानेवाले 
लोगो को ' पिशाच ? सामुहिक नाम प्रदान किया गया है! 
ग्रीअरसन के अनुसार, उत्तर-पश्चिम सीमान्त प्रदेश मै 
दरदिस्थान एवं चितराल प्रदेश के लोगों मै कच्चा मॉस खाने 
का रिवाज था, जिस कारण, इस प्रदेश के लोग ही प्राचीन 
पिशाच लोग होने की संभावना है । बनेल के अनुसार, 
आधुनिक ल्मगान प्रदेश में रहनेवाळे पशाई काफि 
लोग ही प्राचीन पिशाच लोग थे ( पिशाच देखिये )। 


पुराणों में--पुराणों में असुर, दानव, दैत्य एवं राक्षस 
जातियों का स्वतंत्र निदेश प्राप्त है ( मत्स्य. २५.८; १७; 
३०; ३७; २६.१७ )। किन्तु इन ग्रंथो में इन सारी 
जातियों का स्वतंत्र अस्तित्व नष्ट हो कर, अनाय एवं दुष्ट लोगों 
के लिए ये सारे नाम उपाधि की तरह प्रयुक्त किये गये प्रतीत 
होते हैं | महाभारत एवं पुराणों में निर्दिष्ट रक्षस्‌ ( राक्षस), 
असुर, दैत्य एवं दानव निम्न हैः---१. दृषपर्वन्‌ , जो दैत्य 
एवं-दानवों का राजा था, एवं जिसकी कन्या शार्मिछा का 
विवाह पूरुवेशीय ययाति राजा से हुआ था; २. शाल्वलोग, 
जिन्हे दानव एवं दैत्य कहा गया है, एवं जिनंका राज्य अचु 
पहाडी के प्रदेश में था; ३. हिडिंब, जो राक्षसो का राजा 
था, एवं जिसकी वहन हिडित्रा का विवाह भीमसेन पाण्डव 
के साथ हुआ था; ४. घटोत्कच, जो राक्षसो का राजा था, 
एवं जो भारतीय-युद्ध में पाण्डवों के पक्ष में शामिल था; 
५. भगदत्त, जो प्राग्ज्योतिषपुर के म्लेंच्छ लोगों का राजा 
था, एवं जिसके राज्य पर पूर्वकाल में सदियों तक दानव, 
दैत्य एवं दस्युओं का राज्य था; ६. हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष 
हाद एवं बलि, जो सर्वश्रेष्ठ असुरसम्राट माने जाते थे; 
७. रावण, जो लंका में स्थित राक्षसों के राज्य का अधिपति 
था; ८. बाण, जो दैत्यों का राजा था, एवं जिसकी कन्या 
उषा का विवाह श्रीकृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध से हुआ था | 
पुराणों में प्रात पुलस्त्य, पुलह एवं अगस्त्य ऋषि की 
सतान राक्षस कही गयी हैं ( वायु. ७०.५१-६५) | 
' ययाति राजा के सुविख्यात आख्यान में, उसके द्वारा 


रु 


टाका SS 

अपने पुत्र यदु को “यातुधान? नामक राक्षस संतति निर्माण 
करने का शाप देने की कथा प्रात है ( यदु देखिये ) | 

सामान्य उपाधि--आगे चल कर, राक्षस एवं दैत्य 
एक वांशिक उपाधि न रह कर, किसी भी दुष्ट, धमेविहीन 
एवं खलप्रवृत्त राजा को ये उपाधियाँ लगायी जाने लगी, 
जिसके उदाहरण निम्नप्रकार है;--१. यादवराजा मधु, 
जो वास्तव में पूरुवंशीय ययाति एवं यदु राजाओं का 
वंशज था; २. केस, जो वास्तव में मथुरा देश का यादव 
राजा था; ३. लवण माधव, जो मधु राजा का ही वंशज 
था; ४. जरासंध, जो वास्तव में मगध देश का भरतवंशीय 
राजा था | इसी तरह बौद्ध तथा जैन लोगों को, एवं दक्षिण 
भारत के द्रविड लोगों को पुराणों में असुर एवं देत्य कहा 
गया है (ब्रह्म, १६०.१३; विष्णु, ३.१७,८-९ ) | 

रक्षा--ऋक्ष ऋषि की बहन, जो प्रजापति की पत्नी ' 
थी । इसके पुत्र का नाम जांववत्‌ था ( ब्रह्मांड, ३.७.२९९- 
३०० ) | 

रक्षिता--एक अप्सरा, जो कश्यप एव प्राधा की 
कन्याओं में से एक थी । 

रक्षोहन्‌ ब्राह्म--एक वैदिक सूब्तद्रष्टा (क्र. १०. 
१६२ )। 

रघु--(सू. इ.) एक सुविख्यात इश्ष्वाकुवंशीय राजा, 
जिसका निर्देश महाभारत में प्राप्त प्राचीन राजाओं की 
नामावलि में ग्राप्त है (म. आ. १.१७२) । भागवत, विष्णु 
एवं वायु के अनुसार, यह दीर्घत्राहु राजा का पुत्र, एवं 
दिलीप खट्वांग राजा का पौत्र था | मत्स्य एवं पद्य म इसे 
निभ नामक राजा का पुत्र कहा गया है (पद्म. स. ८)। किन्तु 
निम्न राजा के पुत्र का नाम रघूत्तम था, जो संभवतः इद्वा” 
वंशीय होते हुये मी रघु राजा से अलग था (निन्न देखिये ) | 

कालिदास के रघुवंश में इसे दिलीप राजा का पुत्र 
कहा गया है, जो उसे नंदिनी नामक घेनु कें प्री 
से प्राप्त हुआ था ( र. वं. २)। रघुवंश में प्राप्त यह 
कथा पद्म में भी पुनरुक्त है (पद्म, उ. २०३)। _ , 

यह इक्ष्वाकुवंश का एक श्रेष्ठ राजा होने के कारण इस 
अयोध्या का पहला राजा कहा गया है ( ह. वं १०१७ 
२५)। इसकी महत्ता के कारण, आगे चल कर, इर 
वंश 'रघुवंश? नाम से सुविख्यात हुआ। 

पराक्रम-इसके पराक्रम एवं दानरता की कथा रड 
वंश एवं स्कंद मै प्राप है । एक बार दशदिशाओं मै विजय 
कर, इसने विपुल संपत्ति प्राप्त की, एवं अपने गुरु वसि 
की आज्ञानुसार विश्वजित्‌ यज्ञ किया | उस यज्ञ के कार! 
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॥ 


१ 


रघु 


गया । 

इसी अवस्था में विश्वामित्र ऋषि का शिष्य कौत्स इसके 
पास द्रव्य की याचना करने आया, जो उसे अपनी गुरु- 
दक्षिणा की पूर्ति करने के लिए आवश्यक था । यह स्वयं 
द्रव्यहीन होने के कारण, कौत्स की माँग पूरी करने के 
लिए इसने कुवेर पर आक्रमण किया, एवं उसे इसके 
राज्य पर स्वणी की वर्षा करने के लिए मज़बूर किया | इस 
खणे में से कौत्स ने चौदह करोड़ सुवर्णमुद्रा दक्षिणा के 
रूप में स्वीकार ली, एवं उन्हें अपने गुरु विश्वामित्र को 
दक्षिणा के रूप में दी ( स्कंद, २.८.५ ) । रघुवंश मे यही 
कथा प्राप्त है, किन्तु वहाँ कोत्स के गुरु का नाम विश्वा- 
मित्र की जगह वरतंतु बताया गया है (र, वं. ६)। 


महाभारत के अनुसार, इसे आपने पूर्वज युवनाश्व राजा 
के द्वारा दिव्य खडूग की प्राप्ति हुयी थी, जो आगे चल 
कर इसले अपने वंशज हरिणाश्व को प्रदान किया था 
(म. शां, १६०.७६ ) । 

रघु के पश्चात्‌ इसका पुत्र अज अयोध्या का राजा 
हुआ, जिसका पुत्र दशरथ एबं पौत्र राम दाशरथि इक्ष्वाकु 
वेश के सर्वश्रेष्ठ राजा साबित हुये | 


रंगदास--एक झूद्र, जो वेंकटाचल पर्वत पर स्थित 
श्रीनिवास का परमभक्त था | इसने वेंकटाचल में अनेक 
मंदिर बंधवाये थे ( स्कंद. २,१.९ )। 
रंगवेणी--सारंग नामक गोप की कन्या, जो पूर्वजन्म 
में हरिधामन्‌ नामक ऋषि थी ( हरिधामन्‌ देखिये )। 
रचना--विरोचन देत्य की यशोधरा नामक कन्या का 
नामान्तर ( यशोधरा देखिये ) । 
_ रज-एक सप्तर्षि, जो बसिष्ठ एवं ऊर्जा के पुत्रों मै 
सं एक था | 
२. घर नामक वसु के पुत्रों में से एक | 
२. (स्वा. नामि, ) एक राजा, जो विष्णु के अनुसार 
विरज राजा का पुत्र था । 
४ स्कंद का एक सैनिक ( म. शा. ४४.६८) । 
_स्जत- शुक्राचार्यपुत्र के वरत्रिन्‌ के तीन यज्ञविरोधी 
उन मं से एक ( बरत्रिन्‌ देखिये ) । 
रजतनाभ--एक यक्ष, जो यक्ष एवं क्रतुस्थला के 
उनी में से एक था | इसकी पत्नी का नाम मणिवरा था, 
जो भनुहाद नामक राक्षस की कन्या थी। उससे इसे 
मणिबर एवं मणिमद्र नामक दो पुत्र उत्पन्न हुये थे। 


प्राचीन चरिन्नकोश 


इसकी सारी संपत्ति व्यतीत हुयी, एवं यह निष्कांच वन | २ 


राजे 


रजन कोणेय अथवा कोणेय ताको 
6 क ह --एक आचा 
अंधा था (तै. सं. २,३,८, १; क. न 


a सं, २७.२ ) | क्रतुजित्‌ 
जानकि नामक आचार्य ने इसके लिए सफलतापूर्वक यज्ञ 


स कर, इसे पुनः दृष्टि प्रदान की थी (क.सं. ११.१) | 
व स का नाम उग्रदेव राजनि था (पं, ब्रा, १३.४, 


अथर्ववेद में इसे कुरोगी बताया गया है, एवं रजनी . 
नामक पौधे के द्वारा यह पुनः निरोगी होने का निर्देश 
प्राप्त है ( ब्लूमफिल्‍्ड, अ, वे. २६६.२६७) | 


राजि--( सो. पुरुरवस्‌. ) पुरुखसवंशीय एक राजा, 
जो प्रतिष्ठान देश के आयु राजा के पाँच पुत्र में से एक था| 
सक्न माता का नाम प्रमा था, जो दानव राजा स्वमांनु 
की कन्या थी (म. आ. ७०.२३ )| इसके अन्य चार 
भाझ्या क नाम क्रमश; नहुप, क्षत्रवृद्ध, ( वृद्धशमन्‌ ), रेम, 
एवं अनेनस्‌ ( बिपाप्मन्‌ ) थे | 

यह एवं इसके ' राजेय क्षत्रिय ? नामक वंशज इन्द्र के 
साथ स्पर्धा करने से विनष्ट होने की कथा कई पुराणों में 
प्राप्त है। यह स्वयं अत्यंत पराक्रमी था, एबं युद्ध में जिस 
पक्ष में रहता था, उसे विजय प्राप्त कराता था। एक वार 
देवाधुर संग्राम में इंद्रपद प्राप्ति की शर्त पर यह देवों 
के पक्ष मै शामिल हुआ | उस समय इन्द्र मी स्वयं दुर्बळ 
बन गया था, एवं स्वगे का राज्य सम्हाळने की ताकद उसमें 
नही थी । इस कारण इंद्र ने खुशी से अपना राज्य इसे 
प्रदान किया । इस तरह यह खयं इंद्र वन गया । 


आगे चळ कर इससे सँकडो पुत्र उत्पन्न हुये, जो ' राजेय 
क्षत्रिय ! सामूहिक नाम से सुविख्यात थे। वे सारे पुत्र 
नादान थे, एवं इद्रपद सम्हालने की. ताकद उनमें से 
किसी एक में भी न थी। इस कारण, इन्द्र ने देवगुरु 
बृहस्पति की सलाह से उन पुत्रों को भ्रष्टवुद्धि बना कर 
उनका नाश किया, एवं उनसे इंद्रपद ले लिया ( भा. ९. 
१७; वायु . ९२. ७६-१००; ब्रह्म ११; ह. व. १.२८; 
मत्स्य. २४. ३४-४९ )। 

बायु में इसे विष्णु का अवतार बताया गया है, ण्वं 
इसके द्वारा कोलाहल पर्वत पर दानवों के साथ किये गये 
युद्ध का निर्देश किया गया है। इस युद्ध म॑ देवताओं की 
सहाय्यता से इसने दानवों पर विजय प्रात की थी ( वायुः 
९९,८६ ) | 

२. i दानव राजा, जिसका इंद्र ने पिठीनस्‌ नामक 
राजा के संरक्षण के लिए बध किया था (न. ६,२६.६) | 
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राजि 


सायणाचार्य के अनुसार, रजि एक स्त्री का नाम हे, जिसे 
इंद्र ने पिठीनस्‌ राजा को प्रदान किया था। _ 

रजेयु--( सो. पूर ) एक राजा, जो बायु के अनुसार 
रौद्राश्व राजा का पुत्र था। भागवत एवं विष्णु म इसे 
४ ऋतेयु, › एवं मत्स्य में इसे ' औचेयु ” कहा दे | 

रज्जुकेठ- एक व्याकरणकार, जिसका उल्लेख 
पाणिनि के अष्टाध्यायी में एक वैदिक द्याखाप्रवतेक कष 
के नाते किया गया है (पाणिनि देखिये )। 

रज्जुबाळ--जटायु के पुत्रों में से एक | 

रज्जुमार- एक व्याकरणकार, जिसका उल्लेख पाणिनि 
के अष्टाध्यायी में एक वैदिक शाखाप्रवर्तक ऋषि के नाते 
किया गया है ( पाणिनि देखिये ) न 

रण--एक राक्षस, जिसका हिरण्याक्ष एवं देवताओं के 
दरम्यान हुए युद्ध में वायु के द्वारा वध हुआ था (पद्म. 
सृ. ७०५ )। 

रणक--( सू. इ. भविष्य. ) अयोध्या का एक राजा, 
जो भागवत के अनुसार क्षुद्रक राजा का पुत्र था। इसे 
कुलक ? नामान्तर मी प्राप्त था। 

रणजय- (सू. इ. भविष्य, ) अयोध्या का एक राजा, 
जो कृतंजय राजा का पौत्र, एवं त्रात राजा का पुत्र था। 
भागवत, विष्णु एवं भविष्य मे इसे कृतंजय राजा का ही 
पुत्र कहा गया है । मत्स्य के अनुसार, इसे ' रणेजय ' 
नामान्तर प्राप्त था । 

रणधष्ट--वैवस्वत मनुपुत्र धृष्ट के तीन पुत्रों मै से 
एक ( भृष्ट देखिये ) । 

रणाश्व--( सू. इ. ) अयोध्या का एक राजा, जो 
मत्स्य एवं पद्म के अनुसार संहताश्व राजा का पुत्र था | 

रणेजय- अयोध्या के रणंजय राजा का नामान्तर। 


रणोत्कट--स्कंद का एक सैनिक ( म. श. ४४. 
२६४४ )। स्व 

रता--दक्षप्रजापति की एक कन्या, जो धमेत्रदषि 
की पत्नी थी । अहन्‌ नामक वसु इसका पुत्र था ( म. 
आ. ६०.१९) | 


रति- घर्मे ऋषि के पुत्र कामदेव की पत्नी (म. आ. 
६०.३२; भा १०. ५५, ७ ) | यह दक्षप्रजापति के घमे- 
बिन्दुओं से उत्पन्न हुयी थी ( कालि.३; शिव, रुद्र. स. 
४ )। शिव के तृतीय नेत्र से कामदेव का भस्म होने पर, 
यह अत्यधिक शोक करने लगी, जब शिव ने स्वयं प्रकट 
हो कर इसे सांत्वना दी ( पद्म, 


प्राचीन चरित्रकोश 


रत्नावलि 


यह ब्रह्मा की सभा में रह कर उसकी उपासना करने 
लगी ( म. स. ११.१२२%) | 

अगले जन्म में इसे शांत्ररासुर की पत्नी मायावती का 
जन्म प्राप्त हुआ, जिस समय इसने श्रीकृप्णपुत्र परु 
के रूप में अपने पति कामदेव को पुनः प्राप्त किया 
( पद्म, पा. ७०; ग्र्यु्न देखिये )। अपने इस जन्म में 
इसकी उम्र अपने पति प्रद्युम्न से अधिक थी ( पञ्च, भू. 
१०३) | या 

२. अलकापुरी की एक अप्सरा, जिसने अष्टावक्र के 
स्वागतसमारोह में कुवेर भवन में नृत्य किया था (म, 
अनु, १९.४५ ) | $ ८ न सी 

३. अजनाम वर्ष के राजा ऋपरभदेव के वंशज विभु 
राजा की पत्नी ( भा. ५. १५. १६ )। इसके पुत्र का 
नाम प्रथुषेण था । 

रातिकला--श्रीकृष्ण की एक प्राणसखी | 

रतिगुण--एक देवगंधर्व, जो कश्यप एवं प्राधा के 
पुत्रों मै से एक था | 

रतिनार--पुरुवंशीय रंतिभार राजा का नामान्तर | 

रतिविद्ग्धा--हस्तिनापुर की एक वेश्या, जिसे 
ब्राह्मणों को अन्नदान करने के पुण्य के कारण, मृत्यु को 
पश्चात्‌ वैकुंठ की प्राप्ति हुयी ( पद्म. क्रि, २० )। 

रातिसवेस्वा--श्रीकृष्ण की एक प्राणसखी ( पद्म, 
पा. ७४ )। 

रत्नकूटा--अन्रि ऋषि की पत्नियों में से एक (ब्रह्मांड, 
३. ७४-८७ ) | 

रत्नग्रीव--कांचन नगरी का एक राजा, जो विष्णु का 
परम भक्त था । नील पर्वत पर श्रीविष्णु की उपासना 
करने के कारण, इसे. सरूप मुक्ति प्राप्त हो कर, यह 
विष्णुलोकवासी बन गया ( पद्म. पा, १७-२२ )। 

रत्नचूड--पाताळलोक का एक राजा ( रलावर्ड 
देखिये )। 

रत्ना--यादवराजा अङ्कूर की पत्नियों में से एक | 

रत्नाकर--एक वैश्य, जो एक वैल के द्वारा मारा 
गया था । इसकी मृत्यु के समय धर्मस्व नामक एक ब्राह्मण 
ने इस पर गंगोदक का संमाजन किया, जिस कारण इसे 
विष्णुलोक की प्राप्ति हो गयी (पद्म, क्रि. ७ )। 

रत्नांगदू--पाण्डय देश के बज्रांगद राजा को नामान्तर 
( बञ्रांगद देखिये ) । 

रत्नावलि--एक राजकन्या, जिसे रत्नेश्वर नामक 


स्‌. ४३)। पश्चात्‌, | शिवमंदिर में शिव की नत्योपासना करने के कारण, पातार्ट 
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श्त्नावलि प्राचीन चरित्रकौश रथीतर 
= माता 

रथराजी--वसुदेव की पत्नियों में से एक | 
...  चुर--( सो. करो ) एक यादव राजा, जो वायु 
क अनुसार भीमरथ राजा का पुत्र था | 

रथवाइन--मत्यनरेश विराट के भाईयों में से एक | 
भारतीय युद्ध में यह पाण्डवों के पक्ष में शामिल था 
(म. द्रो. १३३.३९ ) | 

रथवीति दाभ्ये--एक ऋषि, जो हिमालय के दूरस्थ 
पर्वतो मै गायों से परिपूर्ण (गोमतीर्‌ अनु) प्रदेश में 
पुता था (क. ५.६१.१७-१९) | एक वार अंधिगु 
श्यावाश्व नामक आचार्य ने, तरंत नामक राजा के यज्ञ में 
होमकमे करने के लिए इसे आमंत्रित किया | उस समय 
यह अपनी कन्या को साथ ले कर यज्ञ करने गया | वहाँ 
च्यावाश्व के पिता अर्चनानस्‌ आत्रेय ने अपने वेदवेत्ता पुत्र 
के लिए इसके कन्या की माँग की | किन्तु इसने साफ़ 
इन्कार कर दिया, एवं स्यावाश्व को अपने यज्ञ से वाहर 
निकाल दिया । किन्तु अंत में तरन्त राजा के कहने पर 
इसने अपनी कन्या इयावाश्व को दे दी ( ऋ. सायणमाष्य 
५०६१) । 

बृहद्देवता के अनुसार, तरन्त राजा को शशीयसी 
नामक पत्नी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ था, जिसके लिए 
उसने रथवीति के कन्या की माँग की थी ( वृहद्दे. ५. 
५०-८१) | 

आधुनिक विद्वानों के अनुसार, रथवीति दाभ्यं एक 
आचार्य न हो कर एक राजा था, एवं श्यावाश्व इसका पुत्र 
था। इयावाश्व ने अपने पिता एवं मरुतों की सहाय्यता से 
अपने लिए एक पत्नी प्राप्त की थी, जिसका निर्देश 
ऋग्वेद के उपर्युक्त सूक्त में प्राप्त है ( ओल्‍्डेनवर्गः ऋग्वेद 
नोटेन. १.३५३-३५४ ) | 

रथसेन- पाण्डव पक्ष का एक योद्धा, जिसके रथ के 
अश्व मटर के फूल के समान रंगवाले थे, एवं उनकी 
| श्वेतलोहित वणे की थी (म. द्रो, २२.५८ ) । 

रथस्वन--एक यक्ष, जो मित्र नामक सूर्य के साथ 
ज्येष्ठ माह मै भ्रमण करता है (भा. १२.११.२५) | 

रथाक्ष--स्कंद एक का सैनिक (म. श. ४४.५८ ) | 
पाठभेद-' झषाक्ष ? 

रथाग्रणी--एक योद्धा, जो रामचन्द्र के अश्वमेधीय 
अश्व के संरक्षण के लिए शत्ुध्न के साथ उपस्थित था 


(पद्म. पा. ११) | 


लोक का रत्नचूड नामक राजा पति के रूपमै प्राप्त 
हुआ ( स्कंद. ४.२.६७ ) | 
रथकार--एक जातिविरोष, जो वैश्या से हीन, किन्तु 
दरों से श्रेष्ठ मानी जाती थी (क. सं. १७.१३; श. ब्रा, 
१३.४,२.१७ ) | याशवत्क्य के अनुसार, ` माहिष्य ? 
(क्षत्रिय पति एवं वैश्य पत्नी का पुत्र ), एवं ` करणी ? 
(वैश्य पति एवं शूद्र पत्नी की कन्या) इन दोनों की संतान 
रथकार नाम से कहलायी जाती थी ( याइ. १.९५ ) | 
किन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से, इन्हे रथ का निमाण करने 
बाली एक जातिबिरोप मानना ही अधिक सयुक्तिक प्रतीत 
होता है | हिलेब्रान्ट के अनुसार, ये लोग अनु जाति से ही 
उत्पन्न हुयं थे। अनु एवं रथकार ये दोनो जातियाँ उन 
तऋब्भुओं की उपासक थी, जो स्वयं अत्यंत उत्कृष्ट रथ 
वनाती थी (वेदिरो माइथोलोजी, ३.१५२-१५३ )। 
रथछत--एक यक्ष, जो धातृ नामक आदित्य के साथ 
चेत्रमाह में भ्रमण करता है (भा. १२.११.३३ )। 
रथजूति--अथर्ववेद में निर्दिष्ट एक व्यक्तिनाम 
(अ. वे, १९.४४.३ )| 
रथभ्वजञ--विदेह देश के कुशध्वज जनक राजा का 
पिता। इसकी पोत्री का नाम वेदवती था ( वेदवती 
देखिये ) । 
रथध्चान--वीर नामक आग्नि का नामान्तर ( वीर १०. 
देखिये )। 
रथन्तर--एक अग्नि, जो पांचजन्य नामक अभि का 
पुत्र था (म. व. २१०,७)। इसे  तरसाहस ? नामक 
भाई थे। यह पांचजन्य के मुख से प्रकट हुआ था। 
२. एक साम, जो मूर्तिमान्‌ स्वरूप मै ब्रह्मा की समा में 
उपस्थित रहता था (म. स. ११.२१)। इसीके द्वारा 
वसिष्ठ ऋषि ने इन्द्र का मोह दूर कर उसे प्रबुद्ध बनाया था | 
स्थन्तरी अथवा रथन्तयौ--पूरुवंशीय दुष्यन्त राजा 
की माता, जो ईलिन ( इलिल ) राजा की पत्नी थी 
(म, आ. ९०.२९) | दुष्यन्त के अतिरिक्त इसे निम्न- 
चार पुत्र थे :--शूर, भीम, प्रबसु एवं वसु 
(म. भा. ८९.१५) | 
रथप्रभु--वीर नामक अंभि का नामान्तर (वीर १०. 
देखिये ) | 
का ति दाभ्ये--मैत्रायणि संहिता में निर्दिष्ट एक 
चाय ( मे. सं. २.१.३ ) । कई अभ्यासकों के अनुसार, ह डू न 
“हे एक पुरोहित न हो न एक राजा था | दर्भ का वंशज | रथीतर--( स्‌ः इ.) पह जा कड 212 | 
इसे “ दाम्ये › पैतृक नाम प्राप्त हुआ होगा। ! ङुछोसन्न नामागवंशीय इद 
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७ तिदे s 
न प्राचीन चरित्रकोश रंतिदेच सांछृत्य 
नामाग से छे कर रथीतर तक का वंशक्रम बाउ में निम्न- राजाओं की नामावली में प्राप्त हे । एक भ्रष्ट दानी 
प्रकार प्राप्त है ,__नामाग--_अंबरीष-विरूप--एषदश्व | राजा के नाते इसका निर्देश महाभारत म पुनः पुन: प्राप्त 


__र॒थीतर (वायु. ८८.५-७ )। है (म. द्या. २९, ११३-१२१)। 
रथीतर ब्राह्मण--इसे कुछ दो पुत्र थे, जो जन्म से 
क्षत्रिय हो कर भी आंगिरसबशीय ब्राह्मणों मै शामिल हो 
गयें। इसी कारण रथीतर वेश के लोग रथीतर गोत्र के 
क्षत्रिय ब्राह्मण बने गये ( ब्रह्मांड, ३.६ ३०१-० ) एव 
उनका निर्देश आंगिस्स कह कर किये जाने लगा 
(मत्स्य. १९६.३८ )। रथीतर ब्राह्मण कौनसे ,समय 
आंगिरस वंश में शामिल हुये यह कहना मुष्किल है, 
किन्तु बाद के पौराणिक साहित्य में उनका निर्देश प्रायः 
अप्राप्य है। रथीतर का निर्देश अंगिरस कुछ का गोत्रकार 
एवं प्रवर नाम से किया गया है | 
रथीतरों की ब्रह्मक्षत्रिय बनने की यही कथा भागवत 
में विपरीत रूप में दी गयी है, जिसके अनुसार, रथीतर 
राजा को पुत्र न होने के कारण, इसने अंगिरस ऋषि से 
संतति उत्पन्न करायी। रथीतर राजा की यही संतान 
आगे चल कर रथीतर ब्राह्मण नाम से प्रसिद्ध हुयं ( भा. 
९.६.३ ) | ) 
२. बौधायन श्रौतसूत्र मै निर्दि एक आचाय ( चौ, श्री 
२२.११; बृहद, १.२६; २.४०) | 
रथीतर शाकपूणे--एक आचार्य, जो विष्णु के 
अनुसार व्यास की ऋक्शिष्यपरंपरा मै से सोमति 
नामक आचार्य का शिष्य था। वायु एवं ब्रह्मांड में इसे 
सल्यश्री का शिष्य कहा गया है। विष्णु में इसे 'शाकपूर्ण 
एवं ब्रह्मांड मै 'शाकबैण' कहा गया है । वेबर के अनुसार, 
इन पाठमेदों में से ' शाकपूणि ? पाठ ही सर्वाधिक स्वीकर- 
णीय है। यह ऋग्वेद के तीन प्रमुख शाखाप्रवर्तक 
आचार्यों में से एक माना जाता है। ऋग्वेद के अन्य दो 
शाखाप्रवर्तक आचायों के नाम देवमित्र शाकल्य एवं 
बाष्कलि भारद्वाज थे। 
इसने ऋगवेद की तीन संहिताओं की एबे निरुक्त 
की रचना की | इसके निम्नलिखित चार शिष्य थेः-- 
केतन, दाळकि, शतवळाक, एवं नेगम । विष्णु के अनुसार, 
निरुक्त ग्रंथ की रचना रथीतर क द्वारा न हो कर इसके 
शिष्य नेगम ने की थी। 


रथोमि-प्रतदन देवां म॑ से एक। 


संति-रन्तिनार राजा का नामान्तर (रन्तिनार देखिये)। ' 


22 रंतिदेव सांकृत्य--( सो. पूर.) सुविख्यात मरत- 
य सम्राट, जिसका निर्देश महाभारत मै आप्त सो 


मत्स्य, मागवत एवं विष्णु में इसे संकृति राजा का पुत्र 


'कहा गया है, जिस कारण इसे ' सांकृत्य ? पैतृक नाम 


प्राप्त हुआ था (म. अनु, १३७.६ )। वायु के अनुसार 
इसे त्रिवेद नामान्तर प्राप्त था। इसकी माता का नाम 
सत्कृति था | सुविख्यात पौरव राजा रंतिनार ( मतिनार, 
रंतिभार ) से यह काफी उत्तरकालीन था । भरत से ले कर 
रंतिदेब तक का वंशक्रम इस प्रकार हैः--भरत-वितथ- 
सुबमन्यु-नर-संकृति-रंतिदेव । इस वंदाक्रम से प्रतीत. 
होता है कि, हस्तिनापुर का सुविख्यात सम्राट हस्तिन्‌ ` 
इसका चाचा था। 

यज्ञपरायणता--इसका राज्य चर्मण्वती ( आधुनिक 
चंबळ ) नदी के किनारे था, एवँ इसकी राजधानी दशपुर 
नगरी में थी (मेघः ४६-४८) । महाभारत मै इसकी 
दानञ्चरता का, एवं इसके द्वारा किये गये यज्ञयागों का 
सविस्तर वर्णन ग्राप्त है । अतिथियों की व्यवस्था के लिए 
अपने राजगह में इसने दो लाख पाकशास्त्रियो की नियुक्ति 
की थी । इसके यज्ञ मै बलिप्राणि बन स्वे प्राप्ति हों, इस 
उद्देश्य से यज्ञीय पश्च स्वयं ही इसके यज्ञ मै प्रवेश करते थे। 


एक बार एक गोयज् करने के छिए इसके राज्य 
की गायों ने इसे विवश किया, किन्तु इनमें से एक 
गाय आहुति देने के लिए नाराज दिखाई देने पर 
इसने अपना गोयज्ञ उसी क्षण बन्द कर दिया। यर मै 
पशुओं की आहुति देने के बाद, उनकी बची हुयी चमड़ी 
यह नजीक ही स्थित नदी में पेंक देता था, जिस कारण 
उस नदी को चर्मण्वती (चमड़ी को धारण करनेवाली ) 
नाम प्राप्त हुआ था ( म. अनु. १२३.१३ ) । 


दानञ्चरता-इसने अपनी सारी संपत्ति दान में दी थी 
( म. द्रो- परि, १, क्र. ८. पंक्ति. ६९५ )। इसका नियम 
था कि, इसके यहाँ आया हुआ अतिथि विन्मुख न छट | 
इसके इस नियम के कारण, इसके परिवार को काफी कट 
सहने पडते थे। एक बार तो ४८ दिनों तक इसके प 
के सदस्यों को भूख! रहना पड़ा। अगले दिन यह अन्नः 
ग्रहण करनेवाला ही था कि, कई शुद्र एवं चाण्डाळ अति 
इसके यहाँ आ पहुँचे | फिर उस दिन भी भूखा रह र 
इसने अपने अपना सारा अन्न उन्हें दे दिया ( मा. " 
२१) । अपने गुरु वसिष्ठ को विधिवत्‌ अध्येदान 
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रंतिदेव सांछत्य 


कारण इसे सावि हो गयी (म. का, स काक इसे खगप्राप्ति हो गयी (म. शां. २६,१७; 
अनु. २००.६ ) | 

सांछृत्य ब्राह्मण--रंतिदेव राजा के एवं इसके भाई 
गुरुधि के वंशज जन्म से क्षत्रिय हो कर भी ब्राह्मण वन 
गयें। इस कारण वे ' सांकृत्य ब्राह्मण ? कहलाते थ। 
कालोपरान्त ये आंगिरस कुल में शामिल हो गये, जिसके 
एक गोत्रकार के नाते उनका निर्देश प्राप्त है ( वायु, 
९९, १६० )। 

रंतिनार--( सो. पूरु. ) सुविख्यात पूरुवंशीय सम्राट, 
जो ऋतेयु नामक राजा का पुत्र था | मत्स्य में इसे अंतिनार, 
भागवत में इसे रंतिभार, एवं वायु म॑ इसे रंति कहा गया 
है। मत्स्य एवं वायु में इसके पिता का नाम क्रमश; 
औचेयु एवं रजेयु दिया गया है। 

इसकी पत्नी का नाम सरस्वती था ( वायु. ९९, 
१२९ ), जितका नाम मत्स्य में मनस्विनी दिया गया है | 
अपनी इस पत्नी से इसे निम्नलिखित चार पुत्र उत्पन्न 
हुये थेः--तंसु, महान्‌, अतिरथ एवं द्रुह्य । कई पुराणों के 
अनुसार, इसे अप्रतिरथ ( प्रतिरथ ) नामक ओर एक 
पुत्र भी था, जिसके पुत्र काण्व ने आंगिरसांतगंत काण्व 
शाखा का प्रारंभ किया ( पार्गि, २२५ )। 

रभस--रामसेना का एक वानर ( वा. रा. यु. ४. 
३६ )। 

२. रावण पक्ष का एक राक्षस ( वा. रा. यु. ९.१) | 

३. ( सो. पुरूरवस्‌. ) एक राजा, जो आयुपुत्र रंभ का 
पुत्र था । महाभारत में इसे सोम एवं मनोहरा का पुत्र कहा 
गया है ( म. आ. ६०.२१) 


रभेणक--तक्षक कुलोत्पन्न एक नाग, जो जनमेजय 
के सर्पसत्र में मारा गया था ( म. आ. ५२.७) । 

र्‌मठ--एक म्लेंच्छ जाति, जो मांधातृ के राज्यकाल 
में उसके राज्य मै निवास करती थी (म. शां. ६५.१४) | 

रमण--एक वसु, जो धर नामक बसु के पुत्रों में से 
एक था | 

रमणक--एक राजा, जो प्रियत्रत पुत्र यश्बाहु के 
सात पुत्रां मै से तीसरा था । इसका राज्य ( वर्ष ) इसीके 
ही नाम सें प्रसिद्ध था ( भा. ५. २०.९ )। डु 
_ २. एक राजा, जो प्रियत्रतपुत्र वीतिहोत्र के दो पुत्रों 
से ज्येष्ठ था ( भा. ५. २०, ३१) | - 

रंस--( सो. पूरूरवस्‌ . ) एक राजा, जो मागवत एवं 
विष्णु के अनुसार, पुरूरवस्‌ राजा का पौत्र, एवं आयु 
राजा के पुत्रों में से चौथा पुत्र था । स्वर्मानु असर की 
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र्भा 


ग प्रमा इसकी माता थी | हरिवंश के अनुसार, इसे 
र पुत्र न था (ह. वं. १.२९) | किन्तु मागवत में इसका 
कम निम्नप्रकार दिया गया हेः--रंभ-रभस-गंमीर- 


अक्रिय | रम के ये सारे वंशज जन्म से क्षत्रिय हो कर 


भी आगे चल कर ब्राह्मण वन गये ( भा, ९,१७.१० )1 

२. (सु. दिष्ट. ) एक राजा, जो भागवत के अनुसार, 
पा राजा का पुत्र था । इसके पुत्र का नाम खनिनेत्र 

३. रामसेना का एक वानर (वा. रा. यु. २६) | 

४. रम-करंम नामक दो दानवों म से एक | 

रंभ-करंभ--दानवद्गय, जो .कश्यप एवं दनु के 
पुत्र थे | एक वार ये दोनों भाई पानी में तप कर रहे थे, 
जव इन्द्र ने मगर का रूप धारण कर इनमें से करंभ का 
बध किया । 

अपने भाई की मृत्यु से रंभ अत्यविक दुःखी हुआ, 
एवं आत्महत्या करने के लिए उद्यत हुआ। उस समय 
अभि ने प्रकट हो कर इसे सान्त्वना दी, एवं वरप्रदान 
किया, “तुम्हारे वंश की परंपरा आगे चलानेवाल्य विजयी 
पुत्र तुम्हे प्राप्त होगा ? | अग्नि के इस वर के अनुसार, 
इसे महिषासुर नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ । आगे चल 
कर एक महिष के द्वारा रंम का वध हुआ (दे. भा. 
५.२; शिव. उ. ४६ ) | 

रंभा--एक सुविख्यात अप्सरा, जो कश्यप एवं प्राधा 
की कन्याओं में से एक थी (म. आ. ५९.४८ ) | यह 
कुबेरसमा में रहती थी। अजुन के जन्मोत्सव में, एवं 
अष्टावक्र के स्वागतसमारोह में इसने गत्य किया था 
(म. भा. ११४.५१; अनु, १९.४४ )। इसने इंद्रसमा 


में भी अजुन के स्वागतार्थ नृत्य किया था (म. व. ४४. 


| 
अर नलकूबर के साथ यह पत्नी के नाते से 
रहती थी। एक बार रावण ने इस संत्र में इसकी खिल्ली 
उड़ायी, जिस कारण छुद्द हो कर नल्कूबर ने रावण को 
शाप दिया, “तुझें न चाहनेवाली किसी स्त्री से अगर तू 
बलात्कार करेगा, तो तुझे प्राणो से हाथ धोना पडेगा ?। 
नलकूबर के इसी शाप के कारण 2 2 द्वारा रावणका 
म. व. २६४.६८-६९ 
त. के तपोमंग के लिए इद्र ने इसे उसके पास 
भेजा था। किन्तु विश्वामित्र ने इन्द्र के पय को पहचान 
लिया, एवं कद्ध हो कर इसे शाप दिया, ' तुम हजारों 
वर्षो तक शिला बन कर रहोगी (प. अनु. ३.११ )। 
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हा न आक य या ताना 
वाल्मीकि रामायण के अनुसार, विश्वामित्र ने इसे ब्राह्मण 
के द्वारा उद्धार होने का उःशाप मी प्रदान किया था | 

खद में श्ेतमुनि के द्वारा इसका उद्धार होने की कथा 
प्राप्त दै । एकबार शेतमुनि का एक राक्षसी से युद्ध हुआ | 
उस समय श्वेतमुनि.के द्वारा छोडे गये“ वायु असर! के 
कारण वह राक्षसी एवं शिलाखंड बनी हुयी रंभा; दोनों 
भी आँधी में फँसकर ' कपितीर्थ ? में जा गिरी । इस 
कारण रंभा एवं राक्षसी का रुप प्राप्त हुयी वारांगना दोनों 
मी मुक्त हो गयीं ( स्कंद. ३,१.३९ )। 

महाभारत में अन्यत्र इसे तुंबर नामक गंधर्व की पत्नी 
कहा गया है ( म. उ. १०.११.११२% ) | किन्तु वाल्मीकि 
रामायण में इससे संबंध रखने के कारण, तुंबरु को विराध 
नामक राक्षस का रूप प्राप्त होने की कथा प्राप्त है 
(वा. रा. अर. ४.१६-१९ ) । इससे प्रतीत होता है कि, 
तुंबर इसका वास्तव पति नही था । 

२. मयासुर की पत्नी, जिससे इसे निम्नलिखित छः 
संतान उत्पन्न हुयी थी :--मायाविन्‌ , दुंदुमि, महिष, 
कालिका, अजकणे एवं मंदोदरी ( ब्रह्मांड. ३.६.२८-२९ )। 

रस्यक--( स्वा. प्रिय. ) ' रम्यककर्ष › नामक देश का 
राजा, जो भागवत के अनुसार, आग्नीध्र राजा का पुत्र 
था | इतकी माता का नाम ' पूर्णवित्ति ? एवं पत्नी का नाम 
“ रम्या ? था| 

रम्या--मेरु की नौ कन्याओं में से पाँचवी कन्या, जो 
रम्यक राजा की पत्नी थी (मा. ५.२.६३ ) 

रय--( सो. पुरूरवस्‌) एक राजा, जो भागवत के 
अनुसार, पुरूरवस्‌ राज्ञा का पुत्र था । 

२. एक प्रजापति, जो स्वायंभुव मन्वन्तर के वसिष्ठ 
ऋषि का पुत्र था | 

रवि--सोवीर देश का एक राजकुमार, जो जयद्रथ 
राजा का भाई था | यह जयद्रथ के पीछे हाथ में ध्वजा 
ले कर चलता था ( म. व. २४९.१० ) | जयद्रथ के द्वारा 
द्रौपदी का हरण किये जाने पर हुये युद्ध में अझुन के द्वारा 
इसका वध हुआ था। 


७ १७ २७७) 


२. धृतराष्ट्र के शतपुत्रों में से एक, जो भीमसेन के 
द्वारा मारा गया था (म. श, २५,१२ )। 
रशादु--( सो. क्रोष्टु.) एक यादव राजा, जो विष्णु 
एवं वायु क अनुसार ' स्वाहि ? राजा का, भागवत के 
अनुसार “श्वाहि? राजा का, एबं मत्स्य के अनुसार 
स्वाह ' राजा का पुत्र था । भागवत में इसे ' रुशेकु, ? 
एवं विष्णु तथा मत्स्य में इसे ' रुषद्गु ' कहा गया है। 
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रश्मि--सुतप देवों में से एक | 


रश्मिकेतु--रावण के पक्ष का एक राक्षस, जो राम 
के द्वारा मारा गया था (वा, रा. ६; युः ९; ४७) | 
रश्मिवत्‌--एक सनातन विश्वेदेव | 


रस--तुषित देवों में से एक। 

रसद्वीचि--अत्रिकुलोत्पन्न गोत्रकार हरप्रीति का 
नामांतर । 

रसपासर--एक आचार्य, जो वायु के अनुसार, 
ब्यास की सामदिष्य परंपरा में से कुथुमि नामक आचाय 
का शिष्य था । ब्रह्मांड में इसे पराशर कहा गया हे। 

रसमंथरा, रसवछरी, रखाळ्या--श्री्ऱष्ण की 
ग्राणसखियाँ ( पञ्च, पा. ७४ ) । 

रसिप--एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रों 
से एक था। 

रहस्युदेच मलिम्लुच--एक व्यक्ति, जिसने ' मुनि- 
मरण ? नामक स्थान पर संततुस्य वेखानसों का वध किया 
(पं, ब्रा, १४.४.७) | 

रहूगण--एक परिवार, जिसमें गोतम राहूगण नामक 
ऋषि का जन्म हुआ था । शतपथ ब्राह्मण में इनका निर्देश 
: राहूगण ? नाम से प्राप्त हे । इस पैतृक नाम को धारण 
करनेवाले अनेक आचार्यों का निर्देश वहाँ प्राप्त हे 
(दा. ब्रा. १.४.१०-१९ ) । 

वेद में गोतमत्रधधि का पैतृक नाम 'राहूगण? बताया 
गया है। गोतम के द्वारा रचित एक सूक्त में वह कहता 
हे, “हम राहूगण आशि के इन मधुस्तोत्रों की स्चना 
करते हैं? (ऋ. १.७८.५; गोतम ३. देखिये )। गोतम 
राहूगण विदेघ देश के माधव राजा का उपाध्याय था । 

२. सिधुसौवीर देश का एक राजा, जिसका भरत (जड) 
नामक तत्वज्ञ के साथ संवाद हुआ था । 

एक बार यह पालकी में बैठकर कपिलाश्रम में ब्रह्मशान 
का उपदेश सुनने जा रहा था । जत्र यह इक्षुमती नदी के 
तट पर जा पहुँचा, उस समय वहाँ के अधिपति ने जड 
भरत को पालकी उठाने के लिए पकड़ लाया। भरत खय 
एक महान्‌ तत्वज्ञ एवं सिद्ध पुरुष है, इसका पता | 
ही यह उसकी शरण में गया, एवं उससे शरीर तथा आत्मा 
की भिन्नाता के संवध में, इसने ज्ञान संपादन किया 
( भा. ५.१०-१४; भरत जड देखिये ) । 

भागवत में प्राप्त ' भरत-रहूगण संवाद * में इक्षुमती 
नदी, चक्र नदी, शाल्ग्राम तीर्थ, पुलस्त्य एवं पुछ्दै 


मे 
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= के आश्रम, कालंजर तीर्थ आदि तीर्थस्थानों का 
निर्देश प्राप्त है ( मा. ५.८.३०३ १०.१ )। 

रहूगण आंगिरस--आंगिरसकुलोत्पन्न एक आचार्य, 
जिसके द्वारा रचित दो सूक्त ऋग्वेद मै प्राप्त है (ऋ, ९. 
३७-३८ ) | ऋग्वेद मै एक कुलनाम के नाते रहूगण का 
निर्देश प्रायः प्राप्त हे । किन्तु ' रहूगण आंगिरस ? के 
निर्देश से प्रतीत होता है कि, रहूगण एक व्यक्तिनाम भी 
था। र 
राका--अंगिरस्‌ ऋषि की कन्या, जो भागवत के 
अनुसार, उसे श्रद्धा नामक पत्नी से उत्पन्न हुई थी। 

२. एक वैदिक देवता, जो समृद्धि एवं उदारता की 
देवी मानी गयी हे ( ऋ. २.३२; ५.४२) । 

३. एक राक्षसकन्या, जो सुमाली राक्षस एवं केतुमती 
की कन्या थी । कुवेर की आज्ञा के अनुसार, यह विश्रवस्‌ 
ऋषि की परिचर्या म रहती थी । आगे चल कर, उस ऋषि 
से इसे खर नामक राक्षस एवं शूर्पणखा नामक राक्षसी 
उपन्न हुयी (म, व. २५९.३-८ ) । यह रावण-कुंमकर्ण 
एवं विभीषण की सौतेली माँ थी, जो सारे पुत्र विश्रवस 
ऋषि को पुष्पोत्करा नामक पत्नी से उत्पन्न हुये थे। 

४, द्वादश आदित्यां में से घाता नामक आदित्य की 
पत्नी । 

रामकणि--राहुकर्णि नामक अंगिराकुलोत्पन्न गोत्रकार 
का नामान्तर। 

रागा--बृहस्पति आंगिरस ऋषि की सात कन्याओं 
में से एक, जिसकी माता का नाम शमा था। इसपर 
समस्त प्राणिसुष्टि अनुराग करती थी, जिस कारण इसका 
नाम रागा हुआ (म. व. २०८४) | 
_ राजक--( प्रद्योत, भविष्य. ) एक राजा, जो भागवत 
के अनुसार विशाखयूप राजा का पुत्र था। वायु खं 
ब्रह्मांड में इसे ' अजक ?, विष्णु में जनक” एवं मत्स्य 
में सूर्यक ? कहा गया है । वायु के अनुसार इसने ३१ 
वर्षों तक,एवं मस्त्य तथा ब्रह्म क अनुसार इसने २१ वर्षो 
तक राज्य किया था । इसके पुत्र का नाम नंदिवर्धन था | 

राजकेशिन्‌--अंगिराकुलोत्पन्न एक ऋषि | 

राजधमेन्‌--एक धर्मप्रबृत्त बकराज, जो कश्यपक्रषि 
का पुत्र एवं ब्रह्मा का मित्र था (म. शां. १६३, १८-१९) । 
इसे नाडिजंध नामान्तर मी प्राप्त था। एक बार गौतम 
नामक एक कृतघ्न ब्राह्मण इससे मिलने आया, जिसका 
उचित आदर सत्कार कर, इसने अपने विरुपाक्ष नामक 
राक्षस मित्र से उससे विपुल घन दिलाया । आगे चल कर 


प्रा. च. ९१] 
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गौतम ने कतन्नता से इसका वध किया | किन्तु राक्षसराज 
विरुपाक्ष ने सुरभि गौ के दूध के झाग से इसे जीवित 
किया, एवं गौतम का वध किया। जीवित होने के पश्चात्‌, 
इसन इन्द्र से गोतम को पुनः जीवित करने के लिए 
अनुरोध किया, जिस पर इन्द्र ने अमृत छिड़क कर 
गोतम को प्राणदान दिया। तत्पश्चात्‌ इसने गौतम को 
विषुछ घन आदि दे कर बिदा किया (म. शां १६३- 
१६७; गौतम ५. देखिये )। 
eS के दो द्वारपालों में से एक ( भवि. ब्राह्म 
७ रट 
राजनि--उम्रदेव नामक राजा का पैतृक नाम (पं. त्रा. 
१४.३.१७; ते. आ. ५.४.१२)। "रजन? का वंशज होने से 
उसे यह पैतृक नाम प्राप्त हुआ होगा। 
राजन्यर्षि--सिधुक्षितू राजा के लिए प्रयुक्त एक उपाधि 
(पं, ब्रा. १२.१२.६ )। क्षत्रिय ब्राह्मण राजाओं के लिए 
यह उपाधि प्रयुक्त की जाति होगी। 
राजवतेप--कश्यपकुलोत्पक्न एक गोत्रकार। इसे 
“राजवछम? नामान्तर मी प्राप्त था। ` 
राजवछभ--राजवतंप नामक कस्यपकुछोतपन्न गोत्रकार 
का नामान्तर। 
राजस्तंबायन--यज्वचस्‌ नामक आचार्य का पैतृक 
नाम (श ब्रा. १०.४.२.१ ) । राजस्तंव का वंशज होने 
से उसे यह पैतृक नाम प्राप्त हुआ होगा | 
राचश्रवस्‌ वेन --देवी मागवत में निर्दिष्ट एक व्यास | 
राजाज--शंसु राजा का एक पुत्र ( ब्रह्मांड. २,५.४० )। 
राजाधिदेव--( सो, विदू: ) एक राजा, जो मत्स्य 
एवं प्च के अनुसार, विदूरथ राजा पुत्र था। वायु में इसे 
राज्याचिदेव कहा गया है। इसके पुत्र का नाम शोणाश्व' 
था (पद्म. स्‌. १३)। र 
राजाधिदेवी-सोमवंशीय थर राजा की पाच 
कन्याओं में से कनिष्ठ कन्या, जिसकी माता का नाम मारिषा 
था। इसका विवाह अवंती देश का राजा जयसेन से हुआ 
था (मा. ९.२४.३१; १०.५८.३१) 
राजिक--एक आचार्य, जो वायु एवं ब्रह्मांड के 
अनुसार, व्यास की सामझिष्यपरंपरा में से हिरण्यनाभ 
शिष्य था। 
we का द्वारपाल (भविः ब्राह्म. १२४ ) | 
राज्ञी--रेबत मनु की एक कन्या, जो विवस्वान्‌ 
आदित्य के तीन पलियो में से दवितीय थी। इसके पुत्र 


का नाम रेवत था। 
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राज्यवधेन 
RR --प्फ्फॉलिशििक्कणिणाम- 


राज्यवधेन--( सू. दि. ) वैशाली देश का एक 
जो दम राजा का पुत्र था। दक्षिणनरेश विदुरथ राजा की 
कन्या इसकी पत्नी थी। 

यह बड़ा तपस्वी एवं त्रिकालदर्शी राजा था । अपनी 
मृत्यु निकट आयी है यह बात ज्ञात होने पर, यह वातां 
इसने अपनी प्रजा कों सुनायी, एवं तपस्या के लिए यह वन 
चला गया। 

पश्चात्‌ इसकी प्रजा एबं अमात्यो ने सुर्य की आराधना 
की, एवं उससे वर प्राप्त किया, तुम्हारा राज्यवधन राजा 
दस हजार वर्षो तक रोगरहित, जितरन्नु, घनधान्यसंपन्न 
एवं स्थिरयौवन अवस्था में जीवित रहेगा ?। 

तदोपरान्त इसकी प्रजा ने वन में जा कर इसे सूर्य के 
द्वारा प्राप्त बर की सुवातां कह सुनाई । किन्तु यह वार्ता 
सुन कर इसे सुल के बदले दुख ही अधिक हुआ । यह कहने 
लगा, इतने वर्षो तक जीवित रहने पर, मुझे पुत्र-पोत्रादि 
तथा प्रजा की मृत्यु देखनी पड़ेगी, एवं मेरा सारा जीवित 
दुःखमय हो जाएगा ! | इस दुःख से छुटकारा पाने के लिये 
इसने स्वयं अपनी प्रजा पोत्र एवं भत्य आदि के लिए भी 
दस हजार वर्षो की आयु का वरदान प्राप्त किया ( मार्क. 
१०६-१०७) | 

राज्याधिदेव--विदूरथवंशीय राजाधिदेव राजा का 
नामान्तर। 

राड--एक आचार्ये, जो वायु एबं ब्रह्मांड के अनुसार- 
व्यास की सामरिष्य परंपरा में से कृति नामक ऋषि का 
शिष्य था। 

राडवीय--एक आचार्य, जो ब्रह्मांड के अनुसार 
व्यास की सामशिष्यपरंपरा में से हिरण्यनाम नामक 
आचाय का शिष्य था | 


राणायनि--एक आचार्य, जो व्यास की सामशिष्य- 
परंपरा में से लोकाक्षिनामक आचार्य का शिष्य था | इसी 
से ही आगे चढ कर सामवेदीय ब्राह्मणों की * राणाय- 
नीय ? शाखा का निर्माण हुआ | सामवेदी लोगों के ब्रह्म- 
य॒ज्ञांगतपण में इसका निर्देश प्राप्त हे (जै. र. १,१४. 
गोमिळ एवं द्राह्यायण देखिये )। - 
राणायनीपुत्र--एक आचार्य ( ला. श्री. ६.९.१६ )| 
रातहव्य आत्रेय--एक वेदिक सूक्तद्रष्टा ( त्र, ८ 
६५-६६)| री 
राजि-रात्रि की एक अधिष्ठात्री देवी, जिसका 
नंद म॑ नक्ता ? नाम से किया गया है। 


प्राचीन चरित्रकोश 


राधा 


ण्यास मम यात 
ऋगेद में इसे उषस्‌ की छोटी बहन कहा गया ३ 
(क. १. १२४ ) एवं उषस्‌ के साथ इसका अनेक बार 
एक युगल रूप मे निर्देश किया गया है (( उपासानचा 
अथवा ' नक्तोषासा ? )। 4 
अपनी बहन उषस्‌ की भति इसे भी आकाश की 
पुत्री कहा गया है। ऋगेद में रात्रि का एक सूक्त प्राप्त 
है, जहाँ तारों से प्रकाशमान रात्रि का बड़ा ही काव्यमय 
वर्णन प्राप्त है क्र. १०.१२७ ) | यह अपने तारकामय 
नेत्रों से प्रकाशित होती है, एवं अपने प्रकाश के द्वारा 
अंधकार को भगाती है | इसके आने पर, अपने घोंसलों में 
लौट आनेवाले पक्षियों की भाति, मनुष्य अपने अपने घर 
लौट आते हैं | चोरों को एवं भेड़ियों को दूर रखने के 
लिए, तथा पथिकों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाने के 
लिये इसकी प्रार्थना की गयी हे । 
यह अपने मूर्तिमान्‌ स्वरूप धारण कर स्कंद के अभिषेक 
समारोह मे उपस्थित हुई थी (म. श. ४४.१३) | 
दाची ने अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए इसकी 
आराधना की थी (म. उ. १३.२१-२३ )। 
रात्रि भारद्वाजी-एक वैदिक सूकतद्रष्टी (क्र, १०, 
१२७ )। 
राथीतर--सत्यवचस्‌ नामक आचार्य का पैतृक नाम 
(ते. उ. १.९.१ )। रथीतर का वंशज होने से उसे यह 
पैतृक नाम प्राप्त हुआ होगा । इसके धर्मविषयक अनेक 
मतों का निर्देश बौधायन श्रौतसुत्र में प्राप्त है ( बो. श्री 
७.४ )। 
राथीतरीपुत्र-एक आचार्य, जो भालकिपुत्र नामक 
आचाय का शिष्य था ( वु. उ. ६.५. १ काण्व, ) | अन्यत्र 
इसे क्रौँचिकीपुत्र नामक आचार्य का शिष्य कहा गया है 
(बु. उ, ६.४.३२ माध्यं. )। इसके शिष्य का नाम 
शांडिलीपुत्र थ| | रथीतर के किसी स्त्री वंशज का पुत्र 
होने से, इसे * राथीतरीपुत्र ? नाम प्राप्त हुआ था । 
_शाधगोतम--वंश ब्राह्मण में निर्दिष्ट एक आचार्यद्रय 
(बं. ब्रा. २) | ये गातुःनामक आचार्य के पुत्र, एवं गौतम 
नामक आचार्य के शिष्य थे। . 
राधा--कृष्ण की सुविख्यात प्राणसखी एवं उपासिका, 
जिसका निर्देश गोपालकृष्ण की बाललिलाओं मे पुनः पुनः 
प्राप्त है। गोकुळ में रहनेवाले एवं राधा के साथ नानाविध 
क्रीडा करनेवाले ' गोपालक्ृष्ण ? का निर्देश पतंजलि के 


| व्याकरण महाभाष्य, महाभारत एवं नारायणीय आदि 


ग्रंथों में अप्राप्य है। इसके नाम का सर्वप्रथम निर्देश 
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शांघां 


हरिवंश, वायु एवं भागवत में प्राप्त है, जिनका रचना- 
काळ ई, स. तीसरी शताब्दी माना जाता है । 

सुष्टिउपकारक पाँच विष्णुशक्तियां में से राधा एक 
मानी गयी है (दे. भा. ९.१; नारद. २.८१) । यह 
संपत्ति की अघिष्ठात्री है, तथा इसे कान्ता, अतिदान्ता, 
शान्ता, सुशीला, सर्वमंगळा, आदि नाम प्राप्त हैं। 

लक्ष्मी के दो रूप माने गये हे--एक राधा एवं दूसरा 
लक्ष्मी | इसी प्रकार ष्ण के भी द्विभुज एवं चतुर्भुज ऐसे दो 
रूप माने गये हे । इनमें से द्विभुज कृष्ण गोलोक मै निवास 
करता है, जहाँ राधा उसकी पत्नी है | चतर्भुज कृष्ण वैकुंठ 
मं निवास करता है, एबं वहाँ उसकी पत्नी लक्ष्मी है (ब्रह्मवे. 
२.४२.५६-५७; दे. भा. ९.१; आदि, ११ )। यह गो 
लोक मै नही, बल्कि वैकुंठ में ही रह कर श्रीकृष्ण की सेवा 
करती है, ऐसा निर्देश भी कई पुराणों मै प्राप्त है (दे. भा. 
९.१८) | 

जन्म-यह गोकुल में वैश्य वृषभानु नामक गोप को 
कलावती नामक पत्नी से उत्पन्न हुई थी (ब्रह्मवे. २.४९. 
३५-४२; नारद. २.८१. )। पद्म में इसे वृषभानु राजा 
की कन्या कहा गया है । यह राजा यज्ञ के लिए पृथ्वी 
साफ कर रहा था, उस समय, उसे भूमिकन्या के रूप में 
राधा प्रास हुई | पश्चात्‌ उसने इसे अपनी कन्या मान 
कर इसका भरणपोषण किया (पद्म. ब्र. ७)। कृष्ण के 
वामांग से यह उत्पन्न हुई, ऐसी कथा भी कई पुराणों में 
प्रात है (ब्रह्मदै. २.१२.१६ )। 

पृथ्वी पर अवतार--राघा का अवतार पृथ्वी पर किस 
कारण से हुआ, यह बतानेवाली अनेक कथाएँ पुराणों में 
प्राप्त हँ, जो काफी कल्पनारम्य प्रतीत होती हैं। कृष्णा- 
कतार लेते समय विष्णु ने अपने परिबार के समस्त 
देवताओं को प्रथ्वी पर अवतार लेने के लिए आज्ञा दी | 
इस आज्ञा के अनुसार, विष्णु की प्रियसखी राधा ने एथ्वी 
पर जाना स्वीकार किया, एबं भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के 
दिन, ज्येष्ठा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में प्रातःकाल के समय 
जन्म लिया (आदि. ११) । 

नारद्‌ के अनुसार, एक बार श्रीविष्णु विरजा नामक गोपी 
को अपने साथ रासमंडल मै ले गये | यह सुनते ही राधा 
कुद्ध हुयी एवं विष्णु के पास गयी | किन्तु वहाँ पहुँचने 


के पहले ही वे दोनों डस हो गये । बाद में इसने विरजा 
की पुनः एक बार कृष्ण एवं सुदामा के साथ बैठते हुए 
देखा | इस कारण इसने श्री विष्णु की काफी निंदा की। 


अब सुदामा ने इसे खूब डॉटा एवं इसे शाप दिया, ' तुम्हे 
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॒ राधां 
——— oe उ ता 
मानवयोनि में जन 
en यस 
रु - २.८१; ब्रह्मवे. 
क काहे ७ दिया, * तुमने मुझे 
दो रि र र तु दानव-योनि म जन्म प्राप 
द भा. ९.१९ ) | राधा के इस झाप के कारण, 

सुदामा शखचूड नामक असुर बन गया ( व्रह्मवे, २.४९. 
३४ ) | पश्चात्‌ कृष्ण ने सुदामा को उःशाप दिया, ' गो- 
लोक का आधा क्षण अर्थात्‌ एक मन्बन्तर तक ही ठुम 
असुर रहोगे। पश्चात्‌ तुम्हे मुक्ति प्राप्त होगी?। नारद 
म सुदामा की असुर-भवस्था की कालमर्यादा सौ साल दी 
गयी है ( नारद, २. ८१) | 

कृष्ण से विवाह--मानव योनि मै जन्म लेने के पश्चात्‌ 
राधा का कृष्ण से विवाह, वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन 
रोहिणी नक्षत्र पर हुआ था (आदि. ११ )। किन्तु अन्य 
पुराणों मे गोकुलनिवासी राधा को कृष्ण की सखी बताया 
गया है, एवं इसके पति का नाम ' रापाण ? दिया गया 
है (ब्रह्मवै. २.४९.३७) | 

ब्रह्मवैवर्त के काण्व शाखा म॑ राधा का आख्यान प्राप्त . 
है, जहाँ राधा एवं कृष्ण को एक दूसरे का उपाप्तक कहा 
गया है ( ब्रह्मवै. २. ४८.१२-१३ ) । राधा एवं कृष्ण के 
उपासक “राधाकृष्ण नाम का जाप कर के इनकी उपासना 
करते हैं | राधाकृष्ण ? के स्थान पर ' कृष्णराधा ? 
इस क्रम से नामोच्चारण करने परनरक की प्राप्ती होती है, 
ऐसी मक्तो की धारणा है ( ब्रझवै, २. ४९-५९ )। 

राधा के नामस्मरण का माहात्म्य बतानेवाला एक 
मंत्र का पाठ राधाकृष्ण के उपासक प्रतिदिन करते है, 
जो निम्नप्रकार है :-- 


राशब्दोच्चारणाञ्चक्तो राति मुक्ति सुदुर्लमाम्‌। 
घाशब्दोच्चारणाद दुर्ग घावत्येव हरेः पदम्‌ ॥ 
रा इत्यादानवचनो धा च निर्वाणवाचकः । 
ततो<वाप्नोति मुक्ति च येन राधा प्रकीर्तिता ॥ 

( ब्रह्मवै. २.४८. ४०; ४२ ) 


राधा की उपासना--राधा एवं कृष्ण की उपासना 
का प्राचीनतम ग्रंथ ' शानामृतसार ? है, जो ५ नारद 
पंचरात्र ' नामक संहिता मै समाविष्ट है। इस ग्रंथ कः 
अनुसार, कृष्ण गोलोक नामक दिभ्य लोक मै निवास 
करते हँ, जहाँ राधा मी उनकी प्रियतम सखी बन कर 
रहती है ( ज्ञानामृत, ९.३.२४ )। इस ग्रथ में राधा को 
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एवं इन दोनो की | ( पुंडलीकपुर ) में आया, तथा श्रीविद्ठ७ नाम से प्रसिद्ध 


राधा 


कृष्ण के बराबर ही श्रेष्ठ माना गया है, 
उपासना करने से भक्त को भी गोलोक की प्राप्ति होती 
है, ऐसा कहा गया है | इस ग्रेथ का रचना काळ इ. स, 
४ थी शताब्दी माना गया है । 


(१) निंबाकै सांप्रदाय--राधाकृष्ण संप्रदाय का 
अन्य एक उपासक निंबार्क माना जाता है, जो ई. स. 
११ वी शताब्दी मै उत्पन्न हुआ था । निके स्वयं रामानुज 
संप्रदाय का था | किंतु जहाँ रामानुज नारायण, एवं उसकी 
पत्नी लक्ष्मी (भू अथवा लीला) की उपासना पर जोर देते 
है, पहाँ निंबा गोपालकृष्ण एवं राधा के उपासना को 
प्राधान्य देते हैं। निगार्क का यह तत्त्वज्ञान सनक 
सांप्रदाय? नाम से सुविख्यात है । निता स्वयं दक्षिण देश में 
रहनेवाला तैलंगी ब्राह्मण था, फिर भी वह स्वयं उत्तर भारत 
में मथुरा एवं बृन्दावन के पास रहता था । इस कारण 

इसके सांप्रदाय के बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश एवं बंगला 
में दिखाई देते हैं। ये ढोग अपने भालप्रदेश पर 
गोपीचंदन का टीका लगाते हैं एवं तुलसीमाला पहनते हैं। 


(२) चछम सांप्रदाय--राधाकृष्ण सांप्रदाय का अन्य 

` एक महान्‌ प्रचारक ' वलम? माना जाता है, जो १५ वीं 
शताब्दी में उत्पन्न हुआ था। गोकुळ में नानाविध बाल- 
लीला करनेवाला गोपालकृष्ण एवं उसकी प्रियसखी राधा 
* बलम संप्रदाय ? के अधिष्ठात्री देवता हें | इस संप्रदाय 
के अनुसार, गोलोक, जहाँ कृष्ण एवं राधा निवास करते 
हैं, वह श्रीविष्णु के वैकुंठ से मी श्रेष्ठ है, एवं उस लोक में 
प्रवेश प्राप्त करना यहाँ प्रत्येक साधक का अंतीम ध्येय है । 


(३) सखीभाव सांप्रदाय--राधाकृष्ण की उपासना 
का और एक आविष्कार ' सखीमाव ? संप्रदाय है, जहाँ 
साधक स्वयं स्रीवेष धारण कर राधा-कृष्ण की उपासना 
करते हैं| राधा के समान स्त्रीवेष धारण करने से श्रीकृष्ण 
का साहचर्य अधिक सुळमता से ग्रास हो सकता है, ऐसी 
इन लोगों की धारणा है। उन्हें राधाकृष्ण की उपासना का 
एक काफी वित रूप माना जा सकता है ( भांडारकर, 
बैष्णविजम्‌, ए. ९३; ११७,१२३; १२६ | 


(४) श्री विठल-उपासना- महाराष्ट्र में कृष्ण-उपासना 
का आद्य प्रवर्तक पुंडलीक माना जाता है, जिसकी परंपरा 
- भागे चल कर नामदेव एवं तुकाराम आदि संतों ने चछायी | 

किन्तु महाराष्ट्र में प्राप्त श्रीविडळ की उपासना में राधा 
का स्थान श्रीकृष्ण की पत्नी रुक्मिणी के द्वारा लिया गया 
प्रतीत होता है। रुक्मिणी के कारण श्रीकृष्ण पंढरपुर 


राम 
SS eS 


आ। 
ड २. (सो. अनुः ) अधिरथ सुत की पत्नी, जिसे राधिका 
नामांतर भी प्रास था। कुन्ती के द्वारा नदी में छोड़ा'गया 
कर्ण इसे मिला था। इसने उसका नाम वसुषेण' रखा ` 
था । कणी को मिलने के बाद इसे अन्य औरस पुत्र भी 
हुए थे (म. आ. १०४.१४-१५; व. २९३.१२ )। 
राधिक- ( सो. कुरु. ) एक कुरुवंशीय राजा, जो 
भागवत के अनुसार जयसेन राजा का पुत्र था। विष्णु, 
वायु एवं मत्स्य में इसे क्रमशः ` आराविन्‌ ?, ' आराधि ! 
एवं ' रुचिर ? कहा गया है। 

राधेय--सांख्यायन आरण्यक में निर्दिष्ट एक आचार्य 
(सां. आ, ७.६ )। राधा का वंशज होने से इसे यह नाम 
प्राप्त हुआ होगा। 

२, अंगराज कणे का मातृक नाम | अधिरथ सूत की 
पत्नी राधा ने कर्ण को पाल-पोस कर बड़ा किया था, जिस 
कारण, उसे यह मातृक नाम प्राप्त हुआ था (कर्ण १. 
देखिये )। 

३. अधिरथ सूत एवं राधा के चार पुत्रों का सामुहिक 
नाम । भारतीय युद्ध में ये चार ही पुत्र कौरवों के पक्ष में 
शामिल थे, जिनमें से एक अभिमन्यु के द्वारा, एवं बाकी 
तीन अजुन के द्वारा मारे गये ( म, द्रो. ३१.७ ) |. 

राम--ऋग्वेद में निर्दिष्ट एक राजा, जहाँ दुःशीम 
प्रथवान्‌ एवं वेन नामक राजाओं के साथ इसके दानरता 
की प्रशंसा की गयी है (क्र, १०.९३.१४ ) । छुडविग के 
अनुसार, इसका पैतृक नाम “मायव? था ( छुडविग, 
ऋग्वेद का अनुवाद, ३.१६६ )। 

२. (सो. पुरूरवस्‌. ) एक राजा, जो वायु के अनुसार 
सेनजित्‌ राजा का पुत्र था। अन्य पुराणों में इसका निर्देश 
अप्राप्य है। 

३. सावर्णि मन्वन्तर का एक ऋषि | 

४, श्रीकृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता बलराम का नामान्तर। 

५. परशुराम जामदग्न्य का नामान्तर 

राम औपताश्विनि--एक यतञवेत्ता आचार्य, जो 
उपतस्विन्‌ का पुत्र एवं याज्ञवल्क्य का समकालीन था। 
* अंधुग्रह ? नामक यज्ञ के संबंधी इसके मतों का निर्देश 
शतपथ ब्राह्मण में प्राप्त हे ( श. ब्रा. ४. ६. १. ७)! 

राम कातुजातेय चैयाघ्रपद्य- -एक आचार्य, जो रंग 
शात्यायनि आत्रेय नामक आचार्य का शिष्य, एव 
शंख बाभ्रव्य नामक आचार्य का गुरु था (जै. उ. ब्रा. र” 
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४०.१; ४-१६-१ ) । ' क्रतुजात ? एबं व्याघ्रपदू ' नामक 
आचायों का वंशज होने कें कारण, इसे ' ऋतुजातेय ? 
एवं ' वैयाश्रपद्य ? पैतृक नाम प्राप्त हुए होगे । 

राम जामद्ग्न्य--एक वेदिक सूक्तद्रष्टा ( क्र, १०, 
११०; कात्यायन सवोनुक्रमणी )। परशुराम जामदग्न्य एवं 
यह दोनों एक ही व्यक्ति थे ( परशराम देखिये ) | 

राम दाशरथि--अयोध्या का एक सुविख्यात सम्राट, 
ज्ञी भारतीयों की प्रातःस्मरणीय विभूति मानी जाती है। 
यह अयोध्या के सुविख्यात राजा दशरथ के चार पुत्रों में 
से ज्येष्ठ पुत्र था । ई. पू. २३५०-१९५० यह काळ 
भारतीय इतिहास में अयोध्या के रघुबंशीय राजाओं का 
काळ माना जाता है, जिसके वैभव की परमोच्च सीमा राम 
दाशरथि के राज्यकाल में हुई | 

झादशै पुरुषश्रे--एक आदश पुरुषश्रेष्ठ मान कर, 
वास्मीकि रामायण में राम का चरित्रचित्रण किया गया 
है। प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुसार, आदशंपुत्र, 
आदर पति, आदर्श राजा इन तीनो आदर्श का अद्वितीय 
संगम राम के जीवनचरित्र में हुआ है। एकवचन, एक- 
पत्नी, एकबाण इन ब्रतों का निष्ठापूर्वक आचरण करनेवाला 
राम सर्वतोपरी एक आदरे व्याक्ति है, जिसका सारा 
जीवन-चरित्र आदर्श जीवन का एक वस्तुपाठ है ।भहिंसा, 
दया, अध्ययन, सुस्वभाव, इंद्रियदमन एवं मनोनिग्रह इन 
छः गुणों से युक्त एक आदश ब्याक्ति का जीवनचरित्र 
लोगों के सम्मुख रखना, यही वाल्मीकि रामायण का प्रमुख 
हेतु है। 

इस दृष्टि से वाल्मीकि रामायण के प्रारंभ के -छोक 
दर्शनीय है, जहाँ वाल्मीकि ऋषि नारद से पृथ्वी के एक 
आदर व्यक्ति का जीवनचरित्र सुनाने की प्रार्थना करते 


on 


को न्वस्मिन्‌ सांप्रत लोके, गुणवान्‌ कश्च वीयेवानू। 
(इस पृथ्वी में जो गुणसंपन्न, पराक्रमी, धर्म, सत्यवक्ता, 
इनत, चारितर्यवान्‌, ज्ञाता, लोकप्रिय, संयमी, तेजस्वी 
ऐसे ब्यक्ति का जीवनचरित्र मैं सुनना चहाता हूँ) | 
वैयक्तिक सदूुणों का आदशे--इस तरह वैयक्तिक 
सद्गुणो का उच्चतम आदर्श, समाज के सम्मुख रखना 
थह वास्मीकि-प्रणीत रामकथा का प्रमुख उदेश है। 
इसकी तुलना महाभारत में वर्णित युधिष्ठिर राजा से ही 
छ हो सकती है । किन्तु युधिष्ठिर का चरित्रचित्रण 
कि समय एक तत्वदर्शी एवं धर्मनिष्ठ राजा को 
क एवे सामाजिक घटक के नाते कदम कदम पर 
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कौनसी कठिनाईयाँ उठानी पडती है, एवं मनस्ताप सहना 
पड़ता है, इसका चित्रण व्यास-प्रणीत महामारत में किया 
गया है। वहाँ व्यक्तिधम कों गौणत्व दे कर, समाजधर्म 
एब राष्ट्रघम का चित्रण प्रमुख उद्देश्य माना गया है । 
उसके विपरीत, व्यक्तिगत सद्गुण एवं वैयक्तिक धर्माचरण 
का आदश राम दाशरथि को मान कर, उसका चरित्रचित्रण 
वाल्मीकि के द्वारा किया गया है। इस कारण श्रीकृष्ण 
जसा राजनीतिश, अथवा युधिष्ठिर जैसा धर्मज्ञ न होते हुए 
भी, राम प्राचीन भारतीय इतिहास का एक अद्वितीय पूर्ण- 
पुरुष प्रतीत होता हे । 


प्राचीन क्षत्रिय समाज में, जब वहुपत्नीकत्व रूढ 
था, उस समय एक पत्नीकत्व का आदश इसने 
प्रस्थापित किया था। परशुराम जामदग्न्य के पृथ्वी 
निःक्षत्रिय करने की प्रतिज्ञा के कारण, सारा क्षत्रिय समाज 
जब हतप्रम एवं निर्वीय वन गया था, उस समय आदर्श 
क्षत्रिय व्यक्ति एवं राजा का आचरण कैसा हो, इसका 
वस्तुपाठ राम ने क्षत्रियों के सम्मुख रख दिया। रावण | 
जैसे राक्षसों के आक्रमण के कारण, जव सारा दक्षिण मारत 
ही नहीं, बल्कि गंगा घाटी का प्रदेश ही भयभीत हो चुका 
था, उस समय राम ने अपने पराक्रम के कारण, इस 
सारे प्रदेश को मीतिमुक्त किया, एबं इस तरह केवल 
उत्तर भारत में ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत में भी आर्य 
संस्कृति की पुनःस्थापना की | इस तरह एक व्यक्ति 
एवं एक राजा के नाते राम के द्वारा किया गया कार्य 
अद्वितीय ऐतिहासिक महत्त्व रखता है। 


नाम--यद्यपि उत्तरकालीन साहित्य में ' रामचंद्र ? 
नाम से राम दाशरथि का निदेश अनेक बार प्राप्त है, 
फिर भी वाल्मीकि रामायण में सर्वत्र इसे राम ही कहा 
गया है। चित एक स्थल में इसे चंद्र की उपमा दी 
गयी है ( वा. रा. यु. १०२. २२ ) संभव है, चंद से इस 
साहश्य के कारण, इसे उत्तरकालीन साहित्य में रामचंद्र 
नाम प्राप्त हुआ होगा । 

जन्म--जैसे पहले ही कहा गया है, ई पू. २०००- 
१९५० लगभग यह राम दाशरथि का काल माना राना 
है । भारतीय परंपरा के अनुसार, वैवस्वत मन्वन्तर 
चौबीसवे त्रेतायुग में यह उतपन्न हुआ था (ह. बं १.४१ । 
वायु. ७०.४८; ब्रक्षांड, २ ८.५४; ब्रह्म. २१२. हु 
मत्स्य, ४७.२४७; भा. ९,१०.५२; पद्म पाट २६ ) 
महाभारत के अनुसार, यह अद्ठाईस्वे त्रेतायुग में उत्पन 
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हुआ था (म. स. परि, १. क्र. २१ , पक्ति ४९४- 


४९५ )। 

24 राजा को कोसल्या, सुमित्रा एवं केकेयी नामक 
तीन पलियाँ होते हुए मी कोई सी पुत्र न था। इसी 
अवस्था में पुत्रप्रासि के हेतु उसने ऋष्यशंग ऋषि से एक 
४ पुत्रकामेष्टी यज्ञ कराया | उस यज्ञ में सिद्ध किये गये 
‹ चरु? का आधा भाग दशरथ की पटरानी कौसल्या ने 
क्षण किया, जिस कारण यज्ञ के पश्चात्‌ एक साळ 
बाद उसके गर्म से राम दाशरथि का जन्म हुआ | 

राम का जन्म चेत्र शुक्ल नवमी के दिन दोपहर के 
बारह बजे, जब पाँच ग्रह उच्चस्थिति में थे उस समय 
हुआ था | उस समय पुनर्वसु नक्षत्र, कर्क ल्म एवं ल्झ में 
गुरुचेद्र योग था (वा. रा. वा. १८.८-९; अ. रा. १. 
३; पद्म, उ. २४२ )। 


अवतार-पौराणिक साहित्य में इसे श्री विष्णु का 
सातवा अवतार कहा गया है। वाल्मीकि रामायण में 
इसे अनेक बार श्रीविष्णु के सहर पराक्रमी कहा गया 
है ( वा. रा. बा. १.३८), किन्तु श्रीविष्णु का अवतार 
कहीं भी नही कह। गया है। कचित्‌ एक स्थान पर जहाँ 
इसे श्रीविष्णु का अबतार कहा गया है (वा. रा, यु. 
१.१७), वह भाग प्रक्षिप्त प्रतीत होता है। 


उत्तरकालीन साहित्य में रामभक्ति की कल्पना का जों 
जो विकास होने ळा, तत्र उसके साथ साथ राम के 
अवतारवाद की कल्पना भी दृढ़ होती गयी । रामतापनीय 
उपनिषद्‌ से ले कर अध्यात्मरामायण तक के समस्त राम 
भक्तिविषयक रचनाओं में राम को केवळ विष्णु का ही 
नहीं, वल्कि साक्षात्‌ परब्रह्म का ही अवतार माना गया है 
(अः रा. वा. १ )। इन ग्रंथो के अनुसार, जन्म लेते ही 
अपनी माता कौसल्या को इसने श्रीविष्णु के रूप मै दर्शन 
दिया था (अ. रा, बा. १.३.१३-१ ५; पद्म, उ, २६९. 
८०; आ. रा. १.२.४ )। महाभारत के अनुंसार, यह 
मार्केडेय के अंश से, एवं हरीवंश के भनुसार विश्वामित्र 
के अंश से उत्पन्न हुआ था | देवी भागवत मै राम एवं 
लक्ष्मण को नरनारायण का अवतार कहा गया है। 
स्वरूपवर्णन-- राम का स्वरूपवर्णन ' वाल्मीकि 
रामायण ? में प्राप्त है, जिसका पाठन रामभक्त लोग 
भाज भी नित्यपाठ के स्तोत्र की माति करते है :- 


विपुळांसो महाबाहुः कम्बुग्रीवो महाहनु : । 
महो एसको महेप्वासो, गूढजनुररिंदम : ॥ 


आजाजुबाहुः सुशिराः, सुललाटः सुविक्रम ; । 
समः समविभक्ताङ्गः, स्निग्धवर्णः प्रतापवान्‌ ॥ 
पीनवक्षा विशालाक्षो, लक्ष्मीवान्‌ शुभलक्षण : । 
घर्मेज्ञः सत्यसंधश्व, प्रजानां च हिते रतः॥ 
विष्णुना सदयो वीर्ये, सोमवत्‌ प्रियदर्शन: | 
कालाभिसद्राः कोधे, क्षमया एथिवीसमः ॥ 

( वा. रा. वा. १.१०-१८ )| 


नामकरण एवं शिक्षा--राम का नामकरण दशरथ राजा 
के कुलगुरू वसिष्ठ के द्वारा हुआ, जिसने ' रामस्य लोक- 
रामस्य ? कह कर इसका नाम 'राम' रख दिया (वा. रा. 
बा. १८. २९ ) । नामकरण एवं उपनयन के पश्चात्‌ 
वसिष्ठ से इसे शस्त्र एवं शास्त्रा की शिक्षा प्राप्त हुई (वा. 
रा. बा. १८.३६-३७ ) । इसे यजुर्वेद का भी ज्ञान प्राप्त 
था ( वा. रा. सु.३५,१४ ) 

वसिष्ठ से उपदेशप्राप्ति--शिक्षा समाप्त होने पर 
सोलह वर्ष.का राम ती थैयात्रा करने के लिए निकला | इस 
तीर्थयात्रा को समास करने पर, राम के मन में यकायक 
विरक्ति की भावना उत्पन्न हुई, एवं घन, राज्य, माता 
आरि का त्याग कर प्राणत्याग करने के विचार इसके 
मन में आने लगे :-- 


किं धनेन किमस्बासि : किं राज्येन किमीहया। 
इति निश्चयमापन्नः प्राणत्यागपरः स्थितः ॥ 
( यो. वा, १.१०.४६ )। 
राम की यह विलक्षण वैराग्यवृत्ति देख कर वसिष्ठ ने 
उसे ज्ञानकमंसमुच्चयात्मक उपदेश प्रदान किया, जो, 
योगवासिष्ठः नामक ग्रंथ में समाविष्ट है। 
वसिष्ठ ने राम से कहा, ' आत्मज्ञान एवं मोक्षप्राप्ति के 
लिए अपना दैनंदिन व्यवहार एवं कर्तव्य छोड़ने की 
आवश्यकता नही हे । जीवन सफल बनाने के लिए कर्तव्य 
निमाने की उतनी ही ज़रूरत है, जितनी आत्मज्ञान की हैः- 


उभाभ्यामेव पक्षाभ्यां यथा खे पक्षिणां गतिः । 
तथैव ज्ञानकसेभ्यां जायते परमं पद्म्‌ ॥ 
केवळात्कसैणो ज्ञानान्नहि मोक्षोऽभिजायते । 
किन्तूभाभ्यां भवेन्मोक्षः साधनं तूभयं विदु || 
(यो. वा. १.१.७-८)। 
( आकाश में घूमनेबाला पछी जिस तरह अपने दो 
पंखो पर तैरता है, उसी तरह ज्ञान एवं कर्मों का समुच्चय 
करने से ही मनुष्य को जीवन में परमपद की प्राप्ति हो 
सकती है | केवळ ज्ञान अथवा केवल कमे की उपासना करने 
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से मोक्ष सभी को मति होना असम है। इसीकारणान गन बि जाड क प्राप्ति होना असंभव है | इसी कारण इन दोनों 
का समन्वय कर के ही, ज्ञानी लोग मोक्ष की प्राप्ति कर 
लेते हैं )। 

विश्वामित्रसहवारू---राम युवावस्था में प्रविष्ट होने पर, 
एक बार विश्वामित्र महर्षि दशरथ राजा से मिलने आयें | 
उन्होंने कहा, “मैने दण्डकारण्य में आजकल एक यज्ञ 
का प्रारंभ किया है, जिसमें मारीच एवं सुबाहु नामक 
राक्षसों की दुष्टता के कारण, काफी रुकावरें पैदा हो रही 
है। ये दोंनो राक्षस यज्ञस्थल में आ कर सड़ा हुआ रक्त 
एबं मॉस की वर्षा करते हैं, एवे यज्ञ म वाधा उत्पन्न करते 
हैं। उन राक्षसों का वध तुम्हारे नवयुवा पुत्र राम एवं 
लक्ष्मण ही केवल कर सकते हैं। उन्हें मेरी सहाय्यता के 
लिए दण्डकारण्य में भेजने की आप कृपा करे ? | 

वसिष्ठ की सूचना के अनुसार, दशरथ राजा ने विश्वा मित्र 
की यह प्रार्थना मान्य कर दी, एवं राम लक्ष्मण को विश्वामित्र 
के साथ जाने की आज्ञा दी । कमर को विजयशाली तलवार 
एवं कंधे पर धनुष्य एवं बाण लगाये हुए राम एवं लक्ष्मण 
विश्वामित्र के साथ दण्डकारण्य की ओर चल पडे 

दण्डकारण्य जाते समय इन्होंने सर्व प्रथम सरयू नदी 
पार की | उसी नदी के तट पर विश्वामित्र ने रामलक्ष्मण को 
* बल ? एवं “ अतिवळ ? नामक मंत्रों का ज्ञान कराया, 
जिनके कारण भूख एवं प्यास को सहन करने की ताकद 
इन्होमें उत्पन्न हुई । तत्पश्चात्‌ अंगदेश में स्थित कामाश्रम 
में ये पहुँचे, जहाँ विश्वामित्र ने इन्हें मद्नदात्र की कथा 
सुनाई ( वा. रा. बा. ३२-४८ ) | 

तारकावघ--तदोपरान्त गंगा नदी पार कर ये दण्ड- 
कारण्य में आ पहुँचे, जहाँ विश्वामित्र ने इन्हें दण्डकारण्य 
का पूर्व इतिहास बताया, एवं कहा, “भाज जहाँ तुम घना 
जंगल देख रहे हो, वहाँ पूर्वकाल में अगस्त्य ऋषि का 
संपन्न देश था | सुंद राक्षस की पत्नी ताटका एबं उसका पुत्र 
मारीच के कारण, यहाँ की सारी वस्ती आज उजड़ गयी 
है। तारका में बीस हाथियों का बल है, जिसकारण उसे 
समस्त पौरजन डरते है। ऋेमुनियों को पीड़ा देनेवाली 
उस राक्षसी का वध करने के लिए ही मैं आज तुम्हे 
यहा लाया हूँ ? | 

ताटका स्री होने के कारण, उसके हाथ एवं पैर ही 

तोड़ कर उसे 'हतचल बनाने का पहले इसका विचार था | 
र ताटका के द्वारा आकाश में से पत्थरों का मारा 
पे जाने पर, इसने अपना एक बाण छोड़ कर उस महाकाय 

एव विरूप राक्षसी का वध किया, एबं उसके द्वारा विजन 


माचीन चरित्रकोश 


राम 


किये गये मलद एवं करुषक देशों को पुनः आवाद बनाया 
(बा. रा. बा. २४)| 
विश्व मारीच एवं सुवाहु से युद्ध--ताटकावघ के पश्चात्‌ 
शामित्र रामलक्ष्मणो को साथ ले कर सिद्धाश्रम में गये 
जदा उनका यशसमारोह चछ रहा था । वहाँ पहुँचने पर 
विश्वामित्र ने इससे कहा, ' यह वहाँ स्थान है, जहॉ बलि 
पैसेचन के बघ के लिए भगवान्‌ विष्णु ने वामनावतार 
आरण किया था। इस स्थान पर मेरा आश्रम वसा हुआ 
है, एवं यहाँ मैने यज्ञ समारोह मी प्रारंभ किया है । क्लि 
माराच एवं सुब्राहु राक्षसों के कारण, यज्ञकार्यं आज 
असम्भव हो रहा है। इस कारण मेरी यही इच्छा है कि, 
तुम उनसे युद्ध कर उन्हें परास्त करो ? | 

विश्वामित्र की आज्ञा के अनुसार, राम एवं लक्ष्मण ने 
छ; दिन अहोरात्र यज्ञमंडप में कड़ा पहारा किया । छठे 
दिन प्रातःकाळ के समय, मारीच एवं सुबहु ने यज्ञभूमि 
पर आक्रमण किया. राम ने मानवास्न का प्रयोग कर, 
मारीच को शतयोजन की दूरी पर समुद्र में फेक दिया, एवं 
“अभि अञ्न’ से सुत्राहु का वध किया | 

अहेल्योद्वार--इस प्रकार विश्वामित्र का कार्य समासत 
कर, राम एवं लक्ष्मण ने अयोध्या नगरी के लिए पुनः 
प्रस्थान किया । माग में विश्वामित्र ने इन्हें गंगा नदी को 
कथा सुनाई | कान्यकुब्ज देश, शोण नदी, भागीरथी नदी, 
विशाला नगरी आदि तीर्थस्थानों का' दर्शन लेते हुए ये 
मिथिला नगरी के समीप ही स्थित गोतमाश्रम में आ 
पहुँचे | वहाँ विश्वामित्र ने राम को अहल्या की कथा 
सुनाई, एवं तपश्चात्‌ राम ने अपने पदस्पर्श :से उस 
शापित स्री का उद्वार किया ( वा, रा. वा. २७)। 

कई अभ्यासको के अनुसार, राम के द्वारा किये गये 
ताटकावध एवं अहिल्योद्धार, ये दोनो कथाएँ रूपकात्मक 
हैं | दण्डकारण्य प्रदेश प्राचीन काळ में गंगा नदी तक 
केला हुआ था। उसे राक्षसों की पीड़ा से मुक्त कर वहाँ 
की बंजर भूमि को राम ने पुनः सुजला एवं सुफला बना 
दिया, यही इन दोनो कथाओं का वास्तव अर्थे प्रतीत होता 

अहल्या देखिये ) | 

तारक विश्वामित्र की सूचना के 
अनुसार, इशान्य की ओर मुड़ कर राम एवं लक्ष्मण 
सीरध्वज जनक राजा की मिथिला नगरी में सीतास्वयंवर 
के लिए धारे । वहाँ राम ने जनक राजा के द्वारा लगायी 
गयी सीतास्वयंवर की शर्ते के अनुसार, शिवधनुष 
को लीळ्या उठा कर उसे बाण लगाया, जिस समय शिव- 
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प्राचीन चरित्रकोश राम 


लिकर 0 RRR: + °` 

यौवराज्याभिषेक--विवाह के समय, राम एवं सीता 
की आयु पंद्रह एवं छः वर्षो की थी । अयोध्या में आने 
के पश्चात्‌ बारह वर्षो तक राम तथा सीता का जीवन 


राम 
RRS 
धनुष मंग हो कर उसके दो कड़े हुये । पश्चात्‌ जनक 
राजा ने राम को सीता विवाह में दे दी, एवं कहाः-- 


इयं सीता ख मम सुता,  सहधरमेचरी गा हे परस्परों के सहवास में अत्यंत आनंद से व्यतीत हुआ। 
प्रतीच्छ चैनां भद्रं ते, पाणिं एहीष्व प अपने सद्गुण एवं धर्मपरायणता के कारण यह अपने 
पतिव्रता महासागा, छायेवानुगता सदा ॥ पौरजनो में मी काफी लोकप्रिय बना था । 

(वा. रा. बा. ७३-२६-२७)। | इसकी आयु सत्ताभीस वर्षों की होने पर, दशरथ राजा 


(मेरी कन्या सीता आज से धर्म मागे पर चलते समय | ने इसे यौवराज्यामिषेक करने का निश्चय किया । इस 
तुम्हें साथ देगी । साया के समान वह तुम्हारे साथ | समय उसने बत सभाजनों से कहा, ' राम राजकारणमै 
रहेगी | उसका तुम स्वीकार करो ) कुशळ है, एवं शोय में इसकी बराबरी करनेवाला क्षत्रिय 

उत्तर भारत में विबाहान्तर्गत कन्यादान के समय इन | आज एशथ्वी पर नहीं है। इसी कारण मै अपने सारे पुत्रों 
शोको का आज मी बड़ी श्रद्धा भाव से पठन किया | में से राम को ही यौवराज्याभिषेक करना चाहता हूँ ?। 
जाता हैं। इस तरह राम के यौवराज्याभिपेक का दिन चेत्र माह 

राम के विवाह के समय, उनक्र राजा नें राम के माई | में पुष्यनक्षत्र में निश्चित किया गया । यावराज्यामिपेक 
लक्ष्मण, भरत एवं शत्रुन्न के विवाह क्रमशः उर्मिला, | के अगले दिन रात्रि में राम तथा सीता ने उपोषण किया 
मांडवी एवं श्रुतकीर्ति से करायें। उनमें से उर्मिला स्वयं एवं दभासन पर निद्रा की । तत्पश्चात्‌ होमहवनादि धार्मिक 
जनक की, एवं माण्डवी एवं श्रतकीर्ति जनक के छोटे माई | विधि भी कियें। दूसरे दिन प्रातःकाल म॑ यह यौवराज्या- 
कुशध्वज की कन्याएँ थी ( वा. रा. बा. ७३ ) ] भिषेक के लिए निकल ही रहा था, इतने म॑ दशरथ राजा 


जनन की ओर से सुमंत्र की हाथों इसे बुलावा आया । 
ल्मीकि रामायण में अन्यत्र लक्ष्मण अविवाहित होने. | ङी से सभाषण--उस बुलाये के अनुसार, कैकेयी 


का, एवं भरत का विवाह सीतास्वयंवर के पहले ही होने | के महल मै बैठे हुए अपने पिता से मिलने जाने पर, 
का निर्देश प्राप्त है (वा. रा. अर. १८.३; बा. ७३.४ )। | दशरथ ने इससे कोई मी भाषण न किया । फिर कैकेयी 
इन निदेश को सही मान कर, कई अभ्यासक राम केसाय | ने राम से कहा, “दशरथ राजा तुमसे कुछ कहना चाहते 
साथ उसके अन्य भाईयों का विवाह होने का वाल्मीकि | ह किन्तु तुम्हारे प्रम के कारण, कह नहीं पातें। इस 
रामायण में प्राप्त निर्देश प्रक्षिप्त मानते हैं। लल्ला भै तुम्हारा यही कर्तव्य ड कि उनकी इच्छा का 
परराम से संघर्ष विवाह के पश्चात्‌ अयोध्या, भाते तुम पालन करो? | 
समय, यकायक परशुराम ने राम के मागे का अवरोध | इसपर दशरथ राजा की हर एक इच्छा का पालन करने 
किया | उसने राम से कहा, ' मेरे गुरु शिव के धनुष का | का अपना दृढनिश्चय ब्यक्त करते हए राम ने कहा: 
मंग कर तुमने उनका अवमान किया है । मैं यही चाहता 
~ हूँ कि, मेरे हाथ में जो विष्णु का धनुष्य है उसका मी भंग 


° अहं हि वचनाद्राज्ञः, पतेयमपि पावके ॥ 


® सक्षयेयं विषं तीक्ष्ण, पतेयमपि चाणंवे । 
कर तुम्हा रें ताकद की प्रचीति मुझे दो ?। नियुक्तो गुरुणा पित्रा, नुपेण च हितेन च ॥ 
इस पर राम ने परशुराम से कहा, “ अपने पिता के तदुचूहि वचनं देवि, राज्ञो यदसिकांक्षितम्‌। 
वध का वदला लेने के लिए पृथ्वी के समस्त क्षत्रियों की करिष्ये प्रतिजाने च, रामो द्विनोमिभाषंते ॥ › 
नाश करने के लिए आप उद्यत हुए है, किन्तु अन्य |. (वा. रा. अयो, १८-२८-३० )| 


क्षत्रियों की माँति में आपकी शरण में न आऊँगा? | इतना 


कह कर राम ने परशुराम के विष्णुधनुष का भी भंग विषभक्षण आदिके लिए भी सिद्ध हँ । क्यों कि, दशरथ राजा 
किया, जिस पर परशुराम इसकी शरण में आया। मेरा पिता गुरु, एवं हितदर्शी ही ५ तला का मनोगत 
इस तरह बड़ी उद्दृण्डता से क्षत्रियसंहार वे Co nad पा 
ड्‌ डा उद डता से क्षनियसंहार के लिए तुले | बताने की कृपा आप करें | उसका तुरंत ही पालन किया 
हुए परशुराम को रामने परास्त किया, एवं एथ्वी पर बचे | जाएगा, यही मेरी आन है। मैं सत्यप्रतिश हुँ, एवं 
इए क्षत्रियो का रक्षण किया (वा, रा. बा. ७६-७७ ) | | प्रतिज्ञा का पाळन करना अपना धर्म समझता हूँ । ) 
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(दशरथ के द्वारा आज्ञा किये जाने पर, मैं अमिप्रवेश, 


रास 


राम ` इस कहने पर कैकेयी ने देवासुरयुद्ध के समय, 
दशरथ राजा के द्वारा दिये गये दो वरों की कथा कह सुनाई, 
एबं कहा, ' ये वर मैंने राजा से आज माँग लिये है, 
जिसके अनुसार अयोध्या का राज्य मेरे पुत्र भरत को 
प्राप्त होगा, एवं तुम्हे चौदह वर्षोके लिए वनवास जाना 
पडेगा ? | 

इस पर राम ने जीवनमुक्त सिद्ध की भाँति “झुम छत्र? 
एवं अन्य राजभूषणों का त्याग किया, एवं स्वजन एवं 
पौरजनों से विदा ले कर वन की ओर प्रस्यान किया 
(वा. रा. अयो. २०.३२-३४ )। 

राम का वनगमन का यह निश्चय सुन कर इसकी माता 
कौसल्या, एवं वन्धु लक्ष्मण ने इसे इस निश्चय से परावृत्त 
करने का काफी प्रयत्न किया | लक्ष्मण ने इसे कहा, 
“ बुढ़ापे के कारण, दशरथ राजा की बुद्धि विनष्ट हो चुकी 
है| इस कारण, उसकी आज्ञा का पालन करने की कोई मी 
जरुरत नही है? । 

इन भाक्षेपों को उत्तर देते समय, एवं अपनी तात्विक 
भूमिका का विवरण करते हुए राम ने कहा-- 


धर्मोहि परमो लोके धर्मे सत्यं प्रतिष्ठितम। 
धर्मेसंश्रितमप्येतत्पितुबच नमुत्तमम्‌ ॥ 
(वा. रा, अयो. २१.४१ )। 


(इस संसार में धर्म सर्वश्रेष्ठ है, एवं घर्म ही सत्य का 
अधिष्ठान है। मेरे पिता ने जो आज्ञा मुझे दी है, वह भी 
इसी धर्म का अनुसरण करनेवाली हे )। 

राम ने आगे कहा, ' राजा का यही कर्तव्य है कि वह 
सत्यमार्ग से चले | राजा के द्वारा असत्याचरण किये जाने 
के 1 प्रजा भी असत्यमार्ग की ओर जाने की संभावना 

वनवास--राम के साथ इसका भाई लक्ष्मण, एवं इसकी 
पत्नी सीता इसके साथ बनवास में गये । ये तीनों अयोध्या 

छोड्‌ केर सायंकाळ के समय पैदल ही तमसा नदी पर आयें, 
ड अयोध्या के समस्त पौरजन वनवासगमन की इच्छा 

इनके साथ आये | प्रातः काळ क समय वनवासगमन के 
लिए उत्सुक पौरजनों को भुलावा दे कर राम, सीता तथा 
रमण के साथ आगे व्हे | तत्पश्चात वेदशुति, संदिका, 
लग नदियों को पार कर, ये दक्षिण दिशा की ओर 

भा (बा, रा. अयो. ४९) | 

“प्या राज्य के सीमा पर पहुँचते ही इसने अयोध्या 
हा की देवताओं को पुनः एकबार वंदन किया । 
पा. च, ९२ ] 
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पश्चात्‌ झंगवेरपर नगरी > 
कर, निषादराज पश ने FR मागीरथी नदी को पार 
वहाँ पहुँचते ही राम ने EST 
लौट जाने के लिए कहा 1. क 
अटळ रहा ( वा, रा, अयो ५३ ग सि 
चा सकेंगे, इसके संबंध में मा भ विताय 
मरद्वाज ने इन्हें चित्र कूट ८ उत इनि की सढाह ली। 
की सलाह दी। इस सलाह र के णा 3. 
पार कर यह चित्रकूट nos र 
का र प्त पर पहुँच गया, जहाँ पर्णकुटी 
च लगा । 

तसश्चात्‌ भरद्वाज ऋषि को साथ ले कर, भरत इससे 
मिलने चित्रकूट आया । वहाँ दशरथ राजा की मृत्यु की 
वाता उसने इसे सुनाई, एवं अयोध्या नगरी को लौट आने 
की इसकी बार बार प्रार्थना की | इसने उसे कहा, “जो 
कुछ हुआ है, उसके संबंध में अपने आप को दोष दे 
कर, तुम दुःखी न होना | जो कुछ हुआ है उसमें किसी 
मानव का दोष नहीं, वह ईश्वर की इच्छा है। इस कारण 
तुम वृथा शोक मत करो, बल्कि अयोध्या जा कर, राज्य 
का सम्हाल करो । यही तुम्हारा कर्तव्य है? | 

दण्डकारण्यप्रवेश--भरत के अयोध्यागमन के पश्चात्‌ 
राम को चित्रकूट पर्वत पर रहने में उदासीनता प्रतीत होने 
लगी | इस कारण, इसने चित्रकूट पर्वत को छोड़ कर दक्षिण 
में स्थित दण्डकारण्य में प्रवेश किया । वहाँ सर्वप्रथम यह 
अत्रि ऋषि के आश्रम में गया, एवं उसका एवं उसकी 
पत्नी अनसूया का दर्शन लिया | 

आगे चल कर घोर अरण्य प्रारंभ हुआ, जहाँ इसने 
विराध नामक राक्षस का वध किया । तसश्रात्‌ यह शरमंग 
ऋषि के आश्रम में गया, जहाँ उस ऋषि ने अपनी सारी 
तपस्या का दान कर, इसे पुनः राज्य प्रात कर देने 
का आश्वासन दिया । किन्तु इसने अत्यंत नग्नता से उसका 
इन्कार किया, एवं यह सुतीक्ष्ण ऋषि के आश्रम में गया | 
वहाँ जाते समय इसे राक्षसं के द्वारा मारे गये तपस्या 
की हड्डियों का ढेर दिखाई दिया, तज इसने वहाँ स्थित 
ऋषियों को आश्वासन दिया, “मैं अब इसी वन में रह 
कर राक्षसों की पीड़ा से तुम्हारी रक्षा करेगा ” (वा. रा. 

०७ दि 
म 2 संहार की राम कीइस हि 
को सुन कर सीता ने इसे इस प्रतिज्ञा से परावृत्त कर 
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का प्रयत्न किया | उसने कहा, ' राक्षसों का संहार कर, 
ऋषिकुछों का रक्षण करना चतुरंगसेनाधारी राजा का 
कर्तव्य है; हमारे जैसे एकाकी एवं शस्त्र-विहीन वन- 
वासियों का नहीं। इसी कारण, स्वसंरक्षण के अतिरिक्त 
अन्य किसी कारण से भी राक्षसों का वध करना हमारे 
वनवासधमे के लिए योग्य नहीं है! । 
` इस पर राम ने कहा, ' ब्राह्मणों कों अभयदान देना, 
यह हर एक क्षत्रिय का कर्तव्य है, चाहे वह राज्य पर 
हो या न हो । मैंने ऋषियों को अभयदान दिया है। भव 
चाहे आकाश मी गिर पडे; मैं अपनी प्रतिज्ञा से हरने- 
बाला नहीं हूँ । 
राम के इसी प्रतिज्ञा के कारण, दण्डकारण्यनिवासी 
राक्षसों से इसका शत्रुत्व उत्पन्न हुआ, एवं सीताहरण, 
रावण से युद्ध आदि अनेकानेक आपत्तियॉ इसके वनवास 
काल में उत्पन्न हुयी । 
इस तरह दण्डकारण्य के, ऋषियों के सहवास में राम 
ने अपने वनवास के दस साल वितायें। कई आश्रम में 
यह तीन महिने रहा, तथा कहींकहीं यह एक साल तक 
भी रहा । जहाँ जहाँ यह गया, वहाँ इसका हार्दिक स्वागत 
ही हुआ। 
इस प्रकार दस साळ बड़े ही आनंद से बिताने के 
चाद, यह अगस्त्य एवं लोपामुद्रा के दर्शन के लिए 
अगत्य आश्रम में गया। वहाँ अगस्त्य ने इसे विश्वकर्मा 
के द्वारा भगवान्‌ विष्णु के लिए बनाया गया दिव्य धनुष्य, 
एवं अक्षय्य तुणीर प्रदान किये, एवं पंचवटी में रह 
कर वहाँ के राक्षसों का संपूर्ण नाश करने का आदेश इसे 
दिया ( वा. रा. अर. १२.२४-३० )। 
पंचवटी सें--तत्पश्नात्‌ राम पंचबटी में पर्णकुटी बाँध 
कर रहने लगा | वहाँ गरुड के माई अरुण का पुत्र जटायु 
इनसे मिला, एवं उसने रामलक्ष्मण का आश्रम में न होने 
के काल में, सीता के संरक्षण का भार स्वीकार लिया 
(वा. रा. भर, १४) | 
शूर्पणख्रावध--पंचवटी में वास करते समय, एक 
बार टॅकाधिपति रावण की बहन शूर्पणखा राम से मिलने 
आइ | इसे देख कर उसकी कामवासना जाणत हुई, 
एवं उसने इससे विवाह करने की इच्छा प्रकट की | फिर 
इसकी आज्ञा के अनुसार, लक्ष्मण ने उस राक्षसी के 
नाक एवं कान काट दियें; तथा उसके भाई खर एवं उसके 
का त्रिशिरस्‌ आदि चोदह सेनापतियों का भी वध 
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पंचवटी में हुये राक्षससंहार से अकंपन नामक एक 
राक्षस ही केवळ बच सका, जिसने एवं शूर्पणखा ने 
लंकाधिपति रावण को जनस्थान प्रदेश में पंचवरी ग्राम मे 
राम के द्वारा किए गये राक्षससंहार की वार्ता कह सुनाई | 

सीताहरण--इस पर रावण ने मारीच नामक अपने 
४ कामरूपधर ? ( मन चाहे रूप धारण करनेवाले ) भित्र 
से कांचनमृग का रूप धारण करने के लिए कहा, एवं 
उसकी सहाय्यता से रामलक्ष्मण को आश्रम से बाहर 
निकाल कर, ऋषिवेश में सीता का इरण किया। 

उसी समय सीता के द्वारा पुकारे जाने पर जटायु ने 
रावण से युद्ध किया । किंतु रावण ने उसके दोनों पंख 
काट लिर्ये, जिस कारण वह आहत हो कर मूच्छित गिर 
पड़ा | 

बाद में जब रामलक्ष्मण सीता को टुँटने के लिए 
निकले, तब जटायु ने इन्हें रावण के द्वारा सीता के हरण 
किये जाने की, एवं दक्षिण की ओर प्रस्थान करने की 
वार्ता कह सुनाई । इतना कह फर जटायु ने देहत्याग 
किया । जटायु की मृत्यु देख कर राम अत्यधिक विहृल 
हुआ, एवं इसने उसे साक्षात्‌ अपना पिता मान कर 
उसका दाहसंस्कार किया ( वा..रा. अर, ७२)। 

कबंधवध--जटायु के दाहकमे के पश्चात, सीता की 
खोज़ करते हुए राम एवं लक्ष्मण अगस्त्याश्रम की ओर 
मुडे । माग में इन्हें कब्रंध नामक एक राक्षस मिला, 
जिसका राम ने वध किया | मरते समय, कबंध ने सीता 
की मुक्ति के लिए, ऋष्यमूक पर्वत पर पंपा सरोवर क 
किनारे वनवासी अवस्था में रहनेवाले सुग्रीव वानर की 
सहाय्यता लेने की राम को सलाह दी। तदनुसार राम 
ऋष्यमूक पर्वत की ओर मुड़ा, जहाँ जाते समय, इसने 
मतंगाश्रम में मतंग ऋषि की शिष्या शबरी के आतिथ्य 
का स्वीकार किया | इ 

वालिवध--बाद में यह सप्तसागर तीर्थ पर जा क 
पंपा सरोवर की ओर चल पड़ा, जहँसे यह क 
पर्वत पर पहुँच गया | अपने माई वालि के शॉ. 
.विजनवासी किया गया सुग्रीव, राम को देख कर * न 
हुआ, जिस कारण उसने अपने मंत्री ह नमत को राम 
पास भेज़ दिया । 

हनुमत्‌ ने बडी कुशाग्र बुद्धि से इसका परिचय 2. 
एवं अंत मै अपनी पीठ पर बिठा कर सुग्रीव की 
झाया । संग्रीव एवं राम ने आपस में मिळ कर ब 
एवं पश्चात्‌ अभि की सौगेघ खा कर, परस्मरों को सहा 
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करने की प्रतिज्ञा की । सीताहरण ण के समय गिरे ददा पवा हि जि कारका डा समय गिरें हुए आभूषण 
ने इसे बताये | इसी समय, राम ने वालि के बध की 
प्रतिज्ञा की । पश्चात्‌ वालि एवं सुग्रीव का घमासान युद्ध 
होते समय, वही सुअवसर मान कर, वृक्ष के पीछे से 
इसने एक बाण वालि पर छोड़ दिया, एवं उसका वध 
क्रिया (वा. रा. कि. २६.१४) | 
चालि का आक्षेप--राम ने वालिवध करते समय 
जो कपटाचरण किया, वह क्षत्रिययुद्धनीति के विरुद्ध 
माना गया है। इस युद्ध के पूर्व वालि ने अपनी पत्नी 
तारा से राम के संबंध में कहा था-- 


८ घमेज्षश्न कतज्ञश्व कथं पापे करिष्यति ! | 
9 (वा, रा. कि. १६) | 
(राम धर्मज्ञ एवं कृतज्ञ होने के कारण, उसके हाथों 
कौनसा भी पापकर्म होना असंभव है )। 
इसी कारण, मृत्यु के समय, वालि ने राम को उसके 
कपटाचरण के लिए काफी दोष दिया, जिसका कोई भी 


उत्तर राम न दे सका | राम ने उसे इतना ही कहा, 


“अपने भाई के राज्य एवं पत्नी का अपहरण वरनेबाले 
तुम, अत्यंत पापी हो, जिस कारण मैंने तुम्हारा वध 
किया है (बा. रा. कि. १७-१८ )। रे. बुल्के के अनु- 
सार, राम-वालि संवाद के ये दोनों सगै प्रक्षि है ( राम- 
कथा पृ. ४७९) | 
सीता की खोज--वालिवध के पश्चात्‌, राम! ने 
किष्किधा के राज्य पर सुग्रीव को राज्याभिषेक किया । 
अनन्तर वर्षाऋतु अर्थात श्रावण से कार्तिक मास तक के 
चार महिने राम ने प्रस्नवणगिरी के एक गुफा में वितायें 
(वा. रा. कि. २७-२८) | 
_ वर्षोकाल समाप्त होने पर भी, जबर सुग्रीव ने सीताशोध 
के संबंध में कोई प्रयत्न नहीं शुरु किया, तब राम ने 
लक्ष्मण के द्वारा उसकी काफी निभैत्सना की । फिर सुग्रीव 
सीता की खोज्न के लिए नाना दिशाओं में अपने 
निम्नलिखित वानर सेनापति भेज दियेंः - उत्तर दिशा में- 
थतबळी; पूर्व दिशा मै-बिनत; पश्चिम दिशा में-सुषेण; 
दक्षिण दिशा में--हनुमत्‌, तार एवं वालिपुत्र अंगद 
(बा. रा. कि, २९-४७ ) | हनुमत्‌ के साथ गये बानर- 
म निम्नलिखित वानर भी शामिल थेः--अनंग, 
१ सुहोत्र, शरारि, शरगुदम, नज, गवाक्ष, गवय, 
श्म, सुषेण, मैंद, द्विविद, गंधमादन, उल्कामुल, एव 


आबबतू ( वा. रा, कि, ४१) | 


के अनुसार, वाल्माकि राम 


राम 


त्त द 00.10 
अंगुठी सौंप दी थी (वा, रा. कि. १८१५ ग 
* रा. कि. ४४,१२ ) | रे. बुस्के 
ग यण म प्राप्त वानरों के प्रेषण 
की अधिकांश सामग्री पक्षित है ( रामकथा प्र. ४८६ )। 
मे स ण्व उसके साथियों ने विंध्य पर्वत की गुफाओं 
? 5 कश्यावळ गुफा में, सीता का शोध किया | वह न 
ल्गने पर, समीं बानर निरुत्साहित हो कर प्रायोपवेशन 
करने लगे इतने में जटायु के भाई संपाति ने एक सौ 
जना का दूरी पर समुद्र म॑ निवास करनेवाले रावण का 
पता वानरों को बताया | फिर हनुमत्‌ ने समुद्र लाघ कर 
सीता का शोध ल्गाया। इस कालावधी मे सारे बानर 
एक पैर पर खड़े हो कर तपस्या करते रहे ( वा. रा. कि. 
६७.३४ )। 
कंका पर आक्रमण--मसीता को टूँढ निकालने के 
उपलक्ष्य में राम ने हनुमत्‌ की बड़ी प्रशसा की, एवं लंका 
के वारे म॑ सारी जानकारी भी प्राप्त की। पश्चात्‌ नीळ 
को सेनापति बना कर, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के सुमुहर्त 
पर इसने लंका की ओर प्रयाण किया | इस तरह यह 
महेन्द्रपर्वत के शिखर पर आ पहुँचा (वा. रा. यु. १-५ 
जब हनुमत्‌ सीता से मिळ कर वापस आया, तव उसके 
पराक्रम के कारण, रावण के मंत्रिमंडल में काफ़ी कोलाहल 
मच गया। एवण के छोटे भाई विभीषण ने उसे सलाह दी 
कि, सीता को जल्द वापस किया जाए | रावण के द्वारा उसे 
इन्कार किये जाने पर, अपने अनल, पनस, संपाति एवं 
प्रमति नामक चार प्रधानों के साथ, विभीषण राम के पक्ष 
में शामिल होने के लिए. उपस्थित हुआ | 
विभीषण से मित्रता--विभीषण को अपने पक्ष में 
शामिल करने के संबंध में सुग्रीवादि वानर शुरु में अत्यंत 
नाराज थे | किन्तु, उस समय राम ने कहा-- 
बद्धांजलिपुटं दीनं याचन्तं शरणागतम्‌ । 
न हन्यादानुरास्यार्थमपि शत्रु परंतप ॥ 
(बा, रा. युः १८.२७) 


( शरण में आये हुए किसी मी व्यक्ति को, उसके 
सारे प्रमादों की माफी कर उसे भमयदान देना, यह मैं 


अपना कर्तव्य समझता हुँ । ) 
राम ने आगे कहा, ' इस समय, साक्षात्‌ रावा मी 


मेरी शरण में आएगा, तो उसे मी में अभयदान देगा '। 
विभीषण के द्वारा किया गया रावण पक्ष का त्याग; एबं 
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प्राचीन चरित्रकोर 


राम 


राम के द्वारा उसे दिया गया अभयदान, ये दोनों प्रसंग 
वैष्णंब धर्म की परंपरा में “ भगवद्गीता ' के समान ही 
महत्त्वपूर्ण एवं पवित्र माने जाते हैं । हि 
पश्चात्‌ इसने विभीषण को रावण का वध कर, उसे 
ढेका का राजा बनाने का आश्वासन दिया । बिभीषण ने भी 
इसे वचन दिया कि, वह रावणवध में इसकी सहाय्यता 
करेगा (वा. रा. यु. १७-१९ )। | 
राम के द्वारा लंका पर आक्रमण होने के पूर्व, रावण 
ने अपने झुक नामक गुप्तचर के द्वारा, सुग्रीव को अपने 
पक्ष में छाने का प्रयत्न किया, किन्तु सुग्रीव ने उसकी 
उपेक्षा की । 
सेतुबंध--ळंका में पहुँचने के लिए समुद्र पार करना 
आवश्यक था । समुद्र में मार्ग प्राप्त करने के लिए, इसने 
कुशासन पर आधिष्ठित हो कर, एवं तीन दिनों तक प्रायो- 
पवेशन कर, समुद्र की आराधना की । किन्तु समुद्र ने इसे 
मार्गे न दिया, जिस कारण इसने क्रुद्ध हो कर समुद्र पर 
ब्रह्माद्न का प्रयोग किया (वा. रा. युः २१ )। तत्पश्चात्‌ 
समुद्र इसकी शरण में आया, एवं विश्वकर्मापुत्र नळ के 
द्वारा समुद्र पर वृक्षों तथा पंत्थरों से एक सेतु बॉधने की 
उसने इसे सलाह दी। 


नील के द्वारा निर्माण किया गया यह सेतु सो योजन 
छत्रा था, जो उसने पाँच दिनों में, प्रतिदिन चौदह, बीस, 
इक्कीस, वाइस, तेइस योजन इस क्रम सें तैयार किया था | 
इस सेतु के द्वारा, ससैन्य, समुद्र को लाघ कर यह लंका 
पहुँच गया (वा. रा. यु. २५,४१-७७)। वहाँ ' सुवेल 
पर्वत ? के समीप इसने पड़ाव डाले ( वा. रा, यु. २३- 
२४) | 
छंका का अवरोध--वानर सेना के समुद्र पार करने 
के वाद, रावण ने झुक, सारण एवं शादूळ नामक अपने 
गुप्तचरों को वानरवेश से राम सेना की ओर भेज़ दिया, तथा 
रामसेना की गणना करने के लिए कहा | किंतु विभीषण 
ने उनको पहचान लिया, एवं राम के संमुख पेश किया | 
पश्चात्‌ वे शरण आने के कारण, राम ने उन्हें जीवनदान 
दिया (बा, रा, यु. २५-२७ ) | रे. बुल्के के अनुसार, 
वाल्मीकि रामायण में प्राप्त गुप्तचरों का यह वृत्तांत, एवं 
तसश्चात्‌ दिया गया राम के कटे हुए मायाशीष का वृत्तांत 
प्रक्षि हे ( रामकथा ए, ५५५-५५६ ) | 
युद्ध के पूर्व, राम ने अपनी सेना को सुसंघटित बनाया, 
जिसमें अंगद को लंका के दक्षिण द्वार पर, हनुमत्‌ को 
पश्चिम द्वार पर, एवं नील को पूर्व द्वार पर आक्रमण के 


रांम 
उ ____ > पसन स्स 


ठिए नियुक्त किया गया । लका के उत्तर द्वार पर, लक्ष्मण 
की सहाय्यता से राम ने रावण से स्वयं ही सामना देने 
का निश्चय किया (वा. रा. युः २७) | 

दूतप्रेषण--रावण से युद्ध शुरू करने के पूर्व, राम ने 
सुवेळ पर्वत पर चढ़ कर लंका का निरीक्षण किया । उसी 
समय, सुग्रीव सहसा पर्वत पर चढ़ कर लंका का के गोपुर 
पर कूद पड़ा, एवं वहाँ अकेले ही उसने रावण को इंद्रयुद् 
में परास्त किया (वा. रा. यु. ४०) ] 

तत्पश्चात्‌ विभीषण के परामर्श पर, राम ने अंगद के 
द्वारा रावण को संदेश भेजा, ' यदि तुम सीता को नहीं 
लौराओंगे, तो मैं सारे राक्षसों के साथ तुम्हारा संहार 
करूँगा ' | अंगद-के मुँह से राम का यह संदेश सुन कर, 
रावण ने उसका वध करने का आदेश दिया। चार राक्षसों 
ने अंगद को पकड़ना चाहा, किंतु अंगद उन चारों क्रो उठा 
कर इतने वेग से एक भवन पर कूद पड़ा कि, वे राक्षस 
निःसहाय्य भूमि पर गिर पडे । पश्चात्‌ अंगद उस भवन 
ढहा कर, सुरक्षितता से राम के पास आ पहुँचा । राम 
ने जब समझ छिया कि, किसी प्रकार मित्रता के साथ युद्ध 
टाळना असंभव हे, तब इसने अपने सेनापति नील को 
युद्ध शुरु करने की आज्ञा दे दी (वा. रा. यु, ४१- 
४२)। 

प्रथम दिन--लंका को वानरसेना से अवरुद्ध जान 
कर, रावण ने उसका सामना करने के लिए अपनी सेना 
को भेज़ दिया | इस समय राम एवं इसके सहयोगियों 
के द्वारा निम्नलिखित राक्षस योद्धा मारे गये :--राम के 
द्वारा--अभिकेतु, ररिमिकेठु, मिन्नन्न एवं यज्ञकेतु; प्रजं 
के द्वारा-संपाति; सुग्रीव-प्रघस; ळक्ष्मण-विरूपाक्ष; मेद 
वज्रमुष्टि; नील-निकुंम; द्विविद-अशनिप्रम; सुषेण- 
विद्युन्मालिन्‌; गजवर-तपन; हनुमत्‌-जबुमालिन्‌; नळ 
प्रतपंन ( बा. रा. यु. ४३ ) | 

सायंकाळ के समय, प्रथम दिन का युद्ध समाप्त हुआ, 
किंतु राक्षसो के द्वारा पुनः युद्ध प्रारंभ किये जाने पर 
राम ने यश्सात्रु, महापार्श्व, महोद्र, छक एवं सारण 
आदि राक्षसों का पराजय किया | 

नागपा्--तत्पश्चात्‌ अंगद ने रावण के पुत्र इंद्रजित 
से युद्ध प्रारंभ कर उसे परास्त किया | फिर इंद्रजित. 
ब्रह्मा के वरदान से अदृश्य हो कर, राम एवं लक्ष्मण नी 
नागमंय शरों से आहत किया, जिस कारण ये ६ 
निश्रेष्ट पड़े रहे । तब इंद्रजित्‌ ने इन दोनों को मृत समै 
कर वैसी सूचना रावण को दी (बा. रा. यु. ४२-४९) | 
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दा 


यह सुन कर रावण ने सीता एवं त्रिजटा को पुष्पक 
विमान में बैठ) कर, रणभूमि मे धूरच्छित पड़े हुए राम- 
लक्ष्मण को दिखलाया । सीता इन दोनों को मृत समझ 
कर विलाप करने लगी, किन्तु त्रिजटा ने उसको वास्तव 
परिस्थिति का ज्ञान दिला कर सांत्वना दी ( वा. रा. यु. 
४७-४८ ) | 

बाद में राम को जेसे ही होश आया, यह लक्ष्मण 
को मूर्च्छित देख कर विलाप करने लगा (वा. रा. 
, यु. ४९ ) । पश्चात्‌ सुषेण ने राम को कहा कि, ओषधि 
लाने के लिए हनुमत्‌ को द्रोणाचल भेज़ दिया जाये | 
किन्तु इसी समय, गरुड का युद्धभूमि में आगमन हुआ, 
जिसको देखते ही नागपाश के सारे नाग भाग गये, एवं 
उसके स्पशंमात्र से ही राम एवं लक्ष्मण स्वस्थ हो गये 
( वा. रा. यु. ५० )। रे. बुल्के के अनुसार, गरुड़ के 
झ,गमन का यह कथाभाग प्रक्षित है ( रामकथा. ५६२) 

राक्षससेहार-- युद्ध के दूसरे दिन हनुमत्‌ ने रावणपक्षीय 
योद्धा धूम्राक्ष का वध किया ( वा. रा. यु. ५१-५२) | 
तीसरे दिन अंगद ने वज्रदंट्र आदि राक्षसों का वध किया 
( वा. रा. यु.५३-५४) | चौथे दिन हनुमत्‌ ने अकं- 
पनादि राक्षसों का वध किया ( वा. रा. यु. ५५-५६ ) | 
पाचवे दिन रावण का प्रमुख सेनापति प्रहस्त, अभिपुत्र 
नील वानर के द्वारा मारा गया, एवं उसके सैन्य में से 
नरान्तक, महानंद, कुंभहनु आदि राक्षसों का भी संहार 
हुआ ( वा. रा. यु. ५७-५८) । 

युद्ध के छठवें दिन, रावण स्यं अपना पुत्र इंद्रजित 
एवं आतिकाय आदि राक्षसों के साथ स्वयं युद्धभूमि में 
प्रविष्ट हुआ। उसने सुग्रीव, गवाक्ष आदि वानरों को 
परास्त किया, एवं “ अभि-अस्त्र ? के द्वारा नील वानर 
का पराजय किया। ॥ 

तत्पश्चात्‌ रावण एवं लक्ष्मण का युद्ध हुआ, जिसमें 
: ब्रह्मास्र ! के द्वारा उसने लक्ष्मण को मूच्छित किया | 
रावण उसे उठा कर ले जाने लगा, किंतु हनुमत्‌ लक्ष्मण 
को रणभूमि से उठा कर राम के पास ले आया | तत्पश्चात्‌ 
राम ने हनुमत्‌ के स्कंध पर आरूढ हो कर, रावण को 
आहत किया, एवं उसके मुकुट को बाण मार कर नीचे 
गिरा दिया। पश्चात्‌ राम ने रावण को रणभूमि से माग 
जाने पर मज़बूर कर दिया (वा, रा.यु. ५९ )। 

उसी दिन शाम को राम ने कुंभके का सी वध किया, 
जिस समय इसने सर्वप्रथम उसकी सुजाएँ, तत्पश्चात्‌ उसके. 
पैर, एवं अंत में उसका सिर अपने बाणों से काट दिया। 


प्राचीन चरित्रकोश 


रामं 


मृत्यु की पश्चात्‌, कुंभकर्ण का सिर सूर्योदयकालीन चंद्रमा 
कै समान आकाश में दिखाई पड़ा, एवं वह स्वयं पृथ्वी पर 
गिर कर, उसके प्रचंड देह के कारण अनेक भवन गिर पडे| 

युद्ध के सातवें दिन रामपक्षीय बानरों ने देवान्तक, 
नरांतक, त्रिशिरस्‌ एवं अतिकाय नामक चार रावणपुत्रों 
का बघ किया। महोदर एवं महापार्श्व नामक रावण के 
भाईयों का भी वध किया गया | उनमें से नरान्तक का 
वध अंगद के द्वारा,देवान्तक एवं त्रिशिरस्‌ का वध हनुमत्‌ 
के द्वारा, महोदर का वध नील के द्वारा, एवं अतिकाय 
का वध लक्ष्मण के द्वारा हुआ (बा. रा. यु. ६९-७१ )! 

इंद्रजित्‌ का वध-युद्ध के आठवें दिन रावण का 
पुत्र इंद्रजित्‌ अहश्य रूप से रणभूमि में आया, एबं उसने 
वानरसेना पर ऐसा जोरदार हमला किया कि, उसमें ६८ 
करोड़ वानर मारे गये । इंद्रजित्‌ के द्वारा छोड़े गये ब्रह्मात्र 
के वत” राम एवं लक्ष्मण मूच्छित हुयं (वा. रा. यु. 
७३ ) | 


एत्री के समय विभीषण एबं हनुमत्‌ मशाल ले कर 
युद्धभूमि मै आये, एवं उन्होंने देखना शुरू किया कि, 
कौन मरा एवं कौन वचा | उस समय उन्हें सर्वप्रथम 
जाच्रवत्‌ मिला, जिसने हनुमत्‌ से आज्ञा दी, “इसी 
समय, हिमालय के क्र्यम शिखर पर जा कर, वहाँसे 
संजीवनी, विशब्यकरिणी, सुवर्णकरिणी एवं संधानी 
नामक चार ओषधियाँ ले आना? | हनुमत्‌ के द्वारा 
उपर्युक्त चनस्पतियाँ लाने के उपरान्त, जाँत्ररत्‌ ने राम 
एवं लक्ष्मण को होश में लाया, एवे संपूर्ण वानरसेना को 
पुनः जीवित किया (वा. रा. यु. ७४ ) | 

युद्ध के नौंवें दिन वानरों ने लंका में घुस कर, उसे 
आग लगा दी, एवं कुम, निकुंभ, यूपाक्ष आदि राक्षसो का 
वध किया ( वा. रा, यु. ७५-७७ ) | इसी दिन राम के 
द्वारा मकराक्ष राक्षस मारा गया (वा. रा. यु. ७८-७९) | 

बाद में इंद्रजित ने अपने मायावी युद्ध के कारण, 
वानरसेना में हाहावकार मचा दिया, एवं उन्हे घराने के 
लिए, उनकी आँखों के सामने सीतावध का मायावी 
दृश्य निर्माण किया। तप्पश्चात्‌ वह निकुंमिळा नामक 
स्थान में जा कर, वानरसंहार के लिए आसुरी-यश करने 
लगा | विमीषण की सलाह के अनुसार, लक्ष्मण च वहा 
जा कर इंद्रा छोड़ कर उसका वध किया । पश्चात्‌ इस 
युद्ध में मूस्छित एवं मृत हुये वानरों को सुषेण ने पुनः 
जीवित किया (वा. रा, यु. ९१ ) । 


७३३ 
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अपने पुत्र इंद्रजित्‌ के वध की बाता सुन कर रावण 
अत्यधिक क्रुद्ध हुआ, एवं अपने खड्ग से सीता का वध 
करने के लिए प्रवृत्त हुआ । किन्तु सुपाश्च नामक उसके 
आमात्य ने इस पापकर्म से उसे रोक लिया,एवं चैत्र कृष्ण 
१४ का दिन युद्ध की तैयारी मै व्यतीत कर, अमावास्या 
के दिन राम पर आखिरी हमला करने की सलाह उसने 
उसे दी (वा. रा. यु. ९२.६२) | 

रावणवध--चैत्र अमावास्या के दिन रावण ने राक्षसों 
के जय के लिए हवन शुरु किया, किन्तु वानरों ने उसके 
यज्ञकार्य मै राधा उत्पन्न की। फिर क्रोध में तमतमाता 
हुआ रावण, महापार्श्व, महोदर एवं विरुपाक्ष नामक तीन 
सेनापतियों के साथ युद्धभूमि मे प्रविष्ट हुआ | राम ने 
उसके साथ घमासान युद्ध किया | उस समय राम 
की सहाय्यार्थ आये हुए विभीषण एवं लक्ष्मण को रावण 
ने मूच्छित किया । सुषेण ने हिमालय से प्राप्त वनस्पतियों 
से उन दोनों को पुनः होश में छाया (वा. रा. यु. १०२) 

तत्पश्चात्‌ राम इंद्र के द्वारा दिये गये दिव्य रथ पर 
आरुढ हुआ, एवं अगस्त्य के द्वारा दिये गये ब्रह्मात्र से रावण 
का हृदय विदीण कर इसने उसका वध किया (वा, 
रा. यु. ११०; म. व, २७४.२८ )। वाल्मीकि रामायण के 
दक्षिणात्य पाठ के अनुसार, अगस्त्य ऋषि ने राम को 
“आदित्य हृदय ' नामक स्तोत्र सिखाया था, जिसके 
पाठन से रावण का वध करने में यह यशस्वी हुआ | 


राम-रावण के इस अंतीम युद्ध में रावण के सिर पुनः 
पुनः उत्पन्न होने की कथा काल्मीकि रामायण मै प्राप्त 
है। इस कथा के अनुसार, राम ने रावण के कुछ एक सो 
सिर काट दियें ( एकमेव शतं छिन्नं शिरसा तुल्यवर्चसः ) 
(वा. रा. यु. १०७.५७) | 

अध्यात्म रामायण के अनुसार, रावण के नामिप्रदेश 
में अमृत रखा था । विभीषण की सलाह के अनुसार, राम 
ने आग्नेय अस्त्र' छोड़ कर उस अमृत को सुखा दिया, एवं 
रावण का वध किया ( अध्या. रा. युद्ध, ११.५३; आ. 
रा. १. ११,२७८; ) 


महाभारत के भनुसार, रावण ने अंतीम युद्ध के 
समय राम एवं लक्ष्मण का रूप धारण करनेवाले बहुत से 
मायामय योद्धाओं का निर्माण किया था । किन्तु राम ने 
अपने ब्रह्मात्र से इन सारे योद्धाओं को रावण के साथ 
ही जळा दिया, जिस कारण उनकी राख भी शेष न 
रही ( म. व. २७४,८; ३१ )। 


CC 

रावणवध से राम-रावण युद्ध समास हुभा | तत्पश्चात्‌ 
राम के अनुरोध पर, विभीषण ने अपने भाई रावण का 
विधिवत्‌ अग्निसंस्कार क्रिया ( वा. रा, यु, १११)। 
मंदोदरी आदि रानियों को सांत्वना दे कर इसने उन्हे 
लेका के लिए रवाना किया । रावण की अंतीम क्रिया होने 
के उपरान्त, राम ने लक्ष्मण के द्वारा विभीषण को लंका 
का राजा बना कर उसका राज्याभिषेक किया । बाद में, 
राम ने समुद्र में बनाया हुआ सेतु भी तोड़ा, जिससे आगे 
चल कर लंका को परकीय आक्रमण का भय न रहे (पद्म, 
सू. ३८ ) | 

अझि-परीक्षा-तत्पश्चात्‌ विभीषण के द्वारा सीता को 
शिविका में बैठा कर राम के पास लाया गया | इस समय 
राम ने सीता से कहा, ' रावण से युद्ध कर मैने तुझे 
आज विमुक्त किया है । मैंने आज तक किया हुआ युद्ध 
तुम्हारे आसक्ति के कारण नहीं, बढ्कि एक क्षत्रिय के 
नाते मेरा कर्तव्य निमाने के लिए किया है। तुझे 
पुनः प्राप्त करने में मुझे आनंद ज़रुर हुआ है; किन्तु इतने 
दिनों तक एक अन्य पुरुष के घर तुम्हारे रहने के कारण, 
तुम्हारा पुनः स्वीकार करना असंभव हे? । 

राम का यह कथन सुन कर, सीता ने अपने सतीत्व 
की सौगंध खायी; एवं लक्ष्मण के द्वारा चिता तैयार कर, 
वह अग्निपरीक्षा के लिए सिद्ध हुई ( बा. रा. युः ११६ )। 
इतने में अनेक देवता के सम्मुख अग्नि देवता नें सीता 
के सतीत्व का साक्ष दिया, एवं उसका स्वीकार करने के लिए 
राम से कहा। तत्र राम ने सीता के आम्निपरीक्षा के संबंध 
में अपनी भूमिका विशद करते हुए कहा, “ मुझे सीता पर 
संदेह नहीं हे, एबं कमी नहीं था। मैने यह .सब कुछ 
इसलिये कहा कि, कोई भी सीता के चरित्र पर आक्षेप 
न करें ( बा, रा. यु. ११८) | 

दक्षिण की विजययात्रा-इस तरह रावण से युद्ध 
कर, उसका वघ करने के कारण, राम का वनवास पाण्डवों 
के वनवास की भाँति केवल एक वनवास ही न रह कर, 
दक्षिण भारत की विजययात्रा में परिणत हुआ। 

अपने चौदह-वर्षौ के वनवास में से १२॥ वर्ष इसने 
पंचवटी में बनबासी तपस्वी की भाँति व्यतीत किये | 
वनवास के बाकी बचे हुए १॥ वर्ष इसने राक्षसों 
के संग्राम में व्यतीत किया, जो कार्तिक कृष्ण १० कें दिन 
शूपणखा-वध से पारंभ हुआ, एवं अगले साल के 
वैशाख गुक्क १२ के दिन रावणवध से समाप्त हुआ। 
इस राक्षससंग्राम के कारण, रावण के द्वारा लंका में 
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स्थापित बलाढ्य राक्षस साम्राज्य विनष्ट हुआ । दक्षिण 
भारत का सारा प्रदेश राक्षसों के भय से विमुक्त हो कर, 
वहाँ दाक्षिणात्य वानरों का राज्य प्रस्थापित हुआ, एवं 
अगस्त्य के द्वारा दक्षिण भारत में प्रस्थापित किये गये 
आर्य संस्कृति का दृढ रूप से पुनरुस्थान हुआ | 
इस तरह राम का दक्षिण दिग्विजय अनेकानेक दृष्टि से 
महत्त्वपूर्ण प्रतीत होता है। इस दृष्टि से सीता के अम्नि- 
परीक्षा की कथा भी रूपकात्मक प्रतीत होती हे, जो 
संभवतः राम के द्वारा शरु किये गये दक्षिण भारत की 
आत्रादी एवं पुनर्वसन के काय की यशस्विता ' प्रतीकरूप 
से दर्शाती है। सीता शब्द का शब्दशः अर्थ भी भूमि ही 
हे (सीता देखिये )। 
राक्षससंग्राम का तिथिनिणेय--राम एवं रावण का 
युद्ध कुल ८७ दिनों तक चलता रहा, उनमें से पंद्रह दिन 
कोई युद्ध न हुआ था, जिस कारण राम-रावण का प्रत्यक्ष 
युद्ध ७२ दिनों तक हुआ प्रतीत होता है । यह युद्ध माघ 
शुद्ध द्वितीया को शुरु हुआ, एवं वैशाख कृष्ण द्वादशी के 
दिन रावण वध से समाप्त हुआ। 
केका का स्थळनिर्णय--रावणसंग्राम के संबंध में, 
लेका के स्थलनिर्णय की समस्या महत्त्वपूर्ण प्रतीत होती 
है। रायचोधरी आदि अभ्यासको के अनुसार, आधुनिक 
सिलोन ही लंका है, एवं आधुनिक महाराष्ट्र प्रदेश ही 
प्राचीन दण्डकारण्य है । किवे आदि अन्य अभ्यासक लंका 
का स्थान आधुनिक मध्य हिंदुस्थान में अमरकंटक पर्वत 
के पास मानते हैं । वडेर आदि कई अन्य अभ्यासक 
. आधुनिक मालदिब अंतरोप को राक्षसद्वीप मानते हैं। 
अन्य कई अभ्यासको के अनुसार, प्राचीन लंका देश 
आधुनिक आंध्र प्रदेश के उत्तर में बेंगाल उपसागर के 
वीच कहाँ बसा हुआ था। डॅनिएल जॉन के अनुसार, 
पाचीन लंका आधुनिक सीलोन के दक्षिण में अथवा 
दक्षिणीपूर्व में कहीं बसी हुईं थी ( डॉ. पुसालक्रर स्टडीज 
इन दि एपिक्स अन्ड पुराणाज पृः १९१ )। 
चानर कौन थे--किवे एवं हिरालाल के अनुसार, 
अमरकंटक पर्वत के प्रदेश म॑ रहनेवाले वन्य लोग प्राचीन 
काळ में वानर, एवं आधुनिक गोंड लोग. राक्षस कहलाते 
थे | अन्य कई अभ्यासक राक्षसों को असुरबंशीय मानते 
हैं। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के अनुसार, आधुनिक 
द्रविड प्रदेश में रहनेवाले द्रविडवेशीय लोग रामायण 


काल मै वानर कहलाते थे (डॉ. पुसालकर, एः १९२; | 


वानर देखिये )। 
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उत्तर काण्ड का विश्लेषण--कई अभ्यासकों के अनुसार, 
रावणवध के साथ ही साथ राम का देवी अवतार समाप्त 
होता है। अपने इस अवतारकार्य के समाप्ति के पश्चात्‌, 
इक्ष्वाकुवंश का एक राजा यही मर्यादित स्वरूप रामच रित्र 
धारण करता है। इसी कारण, वाल्मीकि रामायण के 
उत्तर काण्ड में चित्रित किया गया राम, पहले काण्डों में 
चित्रित राम से अला व्यक्ति प्रतीत होता है। रे. बुल्के 
भी संपूर्ण उत्तर काण्ड को प्रक्षिप्त मानते है, जिसकी 
रचना वास्मीके के द्वारा नही, बल्कि भिन्न भिन्न उत्तरकालीन 
कवियों के द्वारा हुयीं है ( रामकथा, ए. ६०५-६०६ ) | 
वाल्मीकिद्रारा रचित . आदिरामायण? एवं, अन्य 
प्राचीन ग्रंथों में भी राम के द्वारा रावण की पराजय, एवं 
सीता की पुनःप्राप्ति के साथ ही ' रामकथा ? समाप्त की 
गयी है । 
क्षयोध्यागमन-- युद्ध के पश्चात्‌ राम, सीता एवं लक्ष्मण 
को साथ ले कर पुष्पक बिमान मै वैठकर अयोध्या की 
ओर चल पडे । उस समय राक्षससंग्राम में माग लेनेवाले 
समस्त वानरों ने इच्छा प्रकट की, कि वे अयोध्या में 
रामराज्यामिषेक देखना चाहते हैं | इस कारण, उन्हे एवं 
सुग्रीबादि अपने मित्रों को साथ ले कर यह अयोध्या में 
आया । अयोध्या जाते समय, राम ने सीता को युद्धभूमि, 
नल के द्वारा बाँधा गया सेतु, किष्किधा आदि ऐतिहासिक 
स्थान बतायं । 
राम के चौदह वर्षौ के वनवास में से एक दिन वाकी 
था, इसलिए वैज्ञाख शुद्ध पंचमी के दिन, इसने भरद्वाज ' 
ऋषि के आश्रम में वास किया, एवं हनुमत्‌ के द्वारा अपने 
आने का संदेश भेजा । दूसरे दिन पुष्य नक्षत्र के अवसर 
पर, नंदिग्राम में राम एवं मरत की मेंट हुयी, एवं उसके 
साथ अयोध्या जा कर, अपनी माताओं एवं वसिष आदि 
गुरुजनों के इसने दर्शन किये (वा. रा. यु. १२६ ) | 
रामराज्याभिषेक- वैशाख शुक्ल सप्तमी के दिन, राम 
एवं भरत ने मंगल स्नान किये, एवं इसका राज्यामिषेक 
तथा भरत का यौवराज्यामिषेक वसिष्ठ के द्वारा किया 
गया। अनंतर राम ने पहले ब्राह्मणों को तथा बाद में 
सुग्रीवादि वानरो को विपुल दान दिया । राम ने लक्ष्मण 
को युवराज बनाना चाहा, किन्तु लक्ष्मण के द्वारा उस पद 
को अस्वीकार किये जाने पर, भरत को युवराज बनाया 
गया। ३ 
वाल्मीकि रामायण में रामामिषेक के लिए आमंत्रित 
। राजाओं की जानकारी सविस्तृत रूप में प्राप्त है, जहाँ इसके 
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सौरध्वजादि आप्त, प्रतर्दनादि मित्र, एवं तीन सौ मांडलिक 
राजाओं के उपस्थिति का निर्देश प्राप्त है (वा. रा. उ. 
३७-४०) | इस समारोह के समय, सुग्रीब आदि को छः 
महिने तक अतिथि के रूप में रख कर आदरपूर्वक बिदा किया 
गया। विभीषण के द्वारा राम को दिया गया पुष्पक 
विमान कुबेर को वापस भेज दिया गया ( वा. रा. उ. 
४१) | तसंश्रात्‌ राम ने अत्यधिक कुशलता के साथ राज्य 
किया, जिस कारण आज भी आदे राज्य को छोग 
: रामराज्य ? कहते है (वा. रा. यु. १२८) | 

सीतात्याग--कुछ समयोपरांत सीता गर्भवती हुई, 
तथा उसने अरण्य में घूमने की इच्छा प्रकट की | उसको 
अगले दिन तयोवन में भेज देने का आश्वासन दे कर, 
राम अपने मित्रों के साथ परिहास की कहानियाँ सुनने 
बैठा । उस समय, राम ने भद्र नामक अपने मित्र से 
पू, ' मेरे, सीता, एवं मरत आदि के विषय में लोग 
क्या कहते हे? १ तब भद्र ने सीता के कारण हो रहे 
लोकापवाद, एवं जनता की आचरण पर पडने वाले उसके 
कुप्रभाव निर्देश करते हुआ कहा- 


अस्माकमपि दारेषु सहनीयं भविष्यति ] 
यथा हि कुरुते राजा प्रजास्तमनुवतेते॥ 
(वा. रा. उ. ४३.१९) 


(राम के द्वारा सीता का स्वीकार किये जाने के कारण 
हमको भी अपनी ख्नियों का वैता ही आचरण अब सहना 
पडेगा । क्यों कि, जैसा आचरण राजा करता है, वैसा ही 
आचरण प्रजा करती है )। र 


लोकापवाद की यह कथा सुन कर, राम अत्यधिक 
व्याकुल हुआ | दूसरे दिन इसने लक्ष्मण को बुला कर 
सीता को गंगा नदी के उस पार छोड़ आने का आदेश 
दिया । तदनुसार, तपोवन दिखलाने के बहाने लक्ष्मण 
सीता को रथ पर ले गया, एवं उसने सीता को वाल्मीकि 
ऋषि के आश्रम के समीप छोड़ दिया। उस समय, 
लक्ष्मण ने वडे दुःख के सांथ सीता को बताया कि, 
लोकापवाद के कारण राम ने उसका त्याग किया है ( वा. 
रा. उ, ६९ )। 

कालिदास के रघुवंश में प्राप्त सीतात्याग की कथा में 
भद्र को राम का मित्र नही, किंतु गुप्तचर बताया गया है 
(रघुः १४ ) । कथासरित्सागर एबं भागवत में एक धोबी 
का उदाहरण दे कर लोकापवाद की यह कथा प्रस्तुत की 
गयी है। एक बार गुप्तवेश में घुमते हुए राम ने देखा 


राम 


— ECS यान 
कि, एक शोवी अपनी स्त्री को अपने घर से निकाल रहा 
है। उस समय धोवी ने अपनी पत्नी से कहा, “मै राम 
की तरह नही हूँ, जिन्होंने दीर्घकाळ तक दूसरे के घर में 
एहनेवाळी सीता का पुनः स्वीकार किया ? ( कथा. ९.१, 
६६; भागवत. ९,११.९ )। 

कुश-ऊवजन्म--वाल्मीकि के आश्रम में, सीता ने 
दो पुत्रों को जन्म दिया, जिनका नाम वाल्मीकि ने कुश 
एवं लव रख दिया (वा. रा. उ. ६६ ) | बाद में कुदा 


रामायण सिखा दिया | बाद में वे दोनों सभाओं में जा 
कर रामायण का गान करने लगे | किसी दिन राम ने उन 
दोनों को अयोध्या के राजमार्ग में रामायण का गान करते 
हुए देखा, जब उन्हें महल में ले जा कर इसने भरत आदि 
भाईयों के साथ रामायण का गान सुना (वा. रा. बा. 
४)। 

क्षश्रमेघयज्ञ--रावण स्वयं त्राण था, जिस कारण 
उसका वध करने से राम को ब्रह्महत्या का पाप लग गया | 
उस पाप से बचने के लिए, राम ने अगस्य ऋषि के 
कथनानुसार अश्वमेधयज्ञ का आयोजन किया ( पद्म, पा. 
८-१०; शत्रुघ्न देखिये ) | इसके पूर्व, राम ने राजसूय 
यज्ञ करने की इच्छा प्रगट की थी । किंतु भरत के द्वारा, 
उस यज्ञ के कारण राजवंश के विनाश का भय व्यक्त. 
करने पर, राम ने दस अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय 
किया | लक्ष्मण ने भी उसी सूचना को अनुमोदन दिया 
(वा. रा. उ. ८३-८४) | 

अश्वमेध यज्ञ करते समय पत्नी की उपस्थिति आवश्यक. 
रहती है, अतएव इसने सीता की स्वर्णमूर्ति बनवा कर 
एवं उसे अपने पांस रख कर यज्ञानुष्टान. किया (वा. 
रा. उ, ९९.७ )। इसी अश्वमेध यज्ञ के समय, कुशल्व 
के साथ ले कर बाल्मीकि ऋषि उपस्थित हुए, एबं उन्होंने 
उनके द्वारा रामायणका गान करा, राम से कुशल्व का 
परिचय करवाया ( कुश-लव देखिये ) । 

उपयुक्त यज्ञ के अतिरिक्त, राम के द्वारा वाजपेय, 
अग्निष्टोम, अतिरात्र आदि यज्ञ करने का निर्देश मी प्रात 
है (वा रा. उ, ९९.९-१० )। 

सीता का भूमिप्रवेश--अश्वमेघ यज्ञ के अवसर पर, 
अपने पुत्रों को देख कर, राम ने वाल्मीकि के द्वारा सीता 
को भी बुलाबा मेज दिया | इस पर सीता को साथ ले 
कर वाल्मीकि रामसमा में उपस्थित हुए, एवं उसने सीता 
के सतीत्व की साक्ष दी। तदनंतर राम के द्वारा ,सीता 
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को अपने सतीत्व का प्रमाण देने के लिए अनुरोध किये 
जाने पर, सीता ने स्वयं को निष्पाप बताते हुए पृथ्वी में 
प्रवेश किया (वा. रा. उ. ९७; सीता देखिये )। 

देहत्याग--कुछ समय के उपरांत, कौसल्या, सुमित्रा, 
कैकेयी आदि राम के माताओं का क्रमश; देहान्त हुआ 
(वा. रा. उ. ९९) | लक्ष्मण मी सरयू नदी के तट पर 
जा कर, एवं कृतांजलि हो कर सशरीर स्वर्ग चला गया 
(वा. रा. उ. १०३-१०६ )। फिर लक्ष्मण के वियोग 
के कारण दुःखी हो कर, राम ने भरत, शतुन्न एवं सुग्रीव 
के साथ सरयू नदी के तट पर देहत्याग किया | पश्चात्‌ 
यह विष्णु के रूप में प्रविष्ट हुआ, एवं इसके साथ आयें 
हुए बाकी सारे लोग. ' संतानक ? लोग में प्रविष्ट हुये 
(वा. रा. उ. १०७-११० )। 

रामकथा का तिथिनिणेय--जैसे पहले ही कह गया 
है कि, वनवास जाते समय राम एवं सीता की 
आयु क्रमशः सताईस एवं अठारह वर्षों की थी] 
चौदह वर्षों का वनवास भुगतने के पश्चात्‌ राम को 
राज्याभिषेक हुआ, जिस समय राम एवं सीता की 
आयु क्रमशः बयालिस एवं तैतीस वर्षों की थी। रावण 
के बंदिवास में सीता कुळ ग्यारह मास एवं चौदह दिनों 
तक थी ( स्कंदः ३.३.३०; पद्म, पा. ३६ )। 

राम के वनवास के प्रथम दिन से ले कर, राज्याभिषेक 
तक की महत्त्वपूर्ण घटनाओं का तिथिनिर्णय उपर्युक्त 
पुराणों में निम्न प्रकार दिया गया हैः 

वैशाख झु १--वनवास का प्रथम दिन। 

वैशाख झु २--चित्रकूट की ओर गमन । 

वैशाख झु ६--चित्रकूट में भरत से मॅट | 

( बारह वर्ष, छः महिनों तक पंचवटी में निवास ) 

कार्तिक कृष्ण १०--ूर्पणखा के नाक एबं कान 
कारना । 

फाल्गुन कृष्ण ८--रावण के द्वारा सीता का हरण | 

(दस महिनों के बाद ) 

मार्गशीष शुक्ल ९- सीताशोध के लिए गये हनुमत्‌ 
की संपाति से भेंट | 

मार्गशीर्ष झुक ११-- महेद्रपर्वत पर से हनुमत्‌ का 
लंका के लिए उड़ान । 

मागेशीर्षे शुक्छ १२--अशोकवन में हनुमत्‌ एव 
सीता की भेंट | न्य 

सागेशी्ष झुक १३- हनुमत्‌ के द्वारा अक्ष आदि 
राक्षसों का वध, एवं अशोकवन का विध्वंस | 


प्रा. च, ९३] 
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मार्गशीपं छु १ ४--रावण के द्वारा हनुमत्‌-वंधन, 
एवं हनुमत्‌ के द्वारा लंकादहन | 

मागेशीष शुक्ल १५--हनुमत्‌ का महेंद्रपर्वत पर 
पुनरागमन | 


वे 
पोष कृष्ण १-५- हनुमत्‌ का महेंद्र से किव्किधा 
तक प्रवास | 


पौष कृष्ण ३--हनुमत्‌ की वानरोंसे भेंट, एवं मधुवन 
का विध्वंस | 
पाष कृष्ण ७--हनुम्त्‌ की राम से भेंट | 
पौष कृष्ण ८--राम के द्वारा रावणवध की प्रतिज्ञा, 
एव उत्तरा फार्णुनी नक्षत्र तथा विजय योग पर, दक्षिण की 
ओर प्रयाण | 
पौष कृष्ण ९-३०--राम का किष्किधा से समुद्र तक 
का प्रवास | 
पौष झुक्ल १-३--राम का समुद्र तट पर आगमन | 
पोष शुक्छ ४--विभीषण का राम के पास आना | 
पौष झुक्छ ५--राम के द्वारा समुद्र पार करने का 
विचार | | 
पौष झुक्छ ६-९--समुद्र के तुष्ट्यर्थ राम का प्रायो- 
पवेशन । 
पौष शुक्ल १०-१३--सेतुबंधन | 
पौष शुक्ल १४- राम का सुवेल पर्वत पर आगमन | 
पोष झुक्छ १५--माध कृष्ण २-राम सेना का सुवेल 
पर्वत पर आगमन | 
माघ कृष्ण ३-१ ०--रामसेना के द्वारा लंका का 
अवरोध । 
माघ कृष्ण ११--शुक एवं सारण नामक रावण के दूतों 
का राम के पास आगमन | 
माघ कृष्ण १२--राम की सेनागणना । 
माघ कृष्ण १३-३०--रावण की सेनागणना। 
माघ शुक्छ १--रावण के पास अंगद का दूत के रूप 
में जाना | 
माघ शुक्ल २-८--युद्धारंभ | 
माघ झुक्छ ९--इंद्रजित्‌ के द्वारा रामलक्ष्मण का 
नागपाश में बंधन | 
साघ शुक्छ १०--गरुडमंत्र की सहाय्यता से हनुमत्‌ 
के द्वारा राम-लक्ष्मण की मुक्ति । 
माघ शुक्छ ११-१५ २--हनुमत्‌ के द्वारा धूम्नाक्ष का 
वध। 
| साघ झुक्ळ १३--हनुमत्‌ के द्वारा अकंपन का वध | 
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` माघ शुक्ल १४- फाल्गुन कृष्ण १--नीछ के द्वारा 
प्रहस्त का वध । क 
फाल्गुन कृष्ण २-४--राम-रावण का युद्ध एव रावण 
का युद्धभूमि से पलायन | 
फाल्गुन कृष्ण ५-८--कुंमकर्ण को जगाना । र 
फाल्गुन कृष्ण ९-१४--राम के द्वारा कुंमक्ण से युद्ध 
एवं वघ। 
फाटगुन कृष्ण ३ ०---युद्धविराम । 
फाल्गुन शुक्क १-४-राम लक्ष्मणों वा इंद्रजित्‌ से युद्ध | 
फाल्गुन शुक्ल ५-७--लक्ष्मण के द्वारा अतिकाय 
का वध। 
फाल्गुन झुक्ल ८--इंद्रजित्‌ से द्वितीय युद्ध। | 
फाल्गुन झुक्छ ९-१२--कुंम एवं. निकुम का वध | 
फाल्गुन शुक्छ १३- चैत्र कृष्ण १-मकराक्ष का वध | 
चैत्र कृष्ण २--इंद्रजित्‌ से तृतीय युद्ध, एवं लक्ष्मण 
की मूच्छ | 
चैत्र कृष्ण ३-७--युद्धविराम, एवं हनुमत्‌ के द्वारा 
लक्ष्मण के लिए. ओषधी लाना । 
चैत्र कृष्ण ८-१३--इंद्रजित्‌ से चतुर्थ युद्ध एवं वध | 
चैत्र कृष्ण १४--रावण का आसुरि यज्ञ | 
चेत्र कृष्ण ३०--रावण का युद्धभूमि मै प्रवेश | 
चैत्र शुक्ल १-५--राम-रावणयुद्ध, एवं रावण का 
युद्धभूमि से पलायन। 
चेत्र शुक्ल ६-८--महापाश्व आदि राक्षसों का वध | 
चैत्र. झुक्ल ९--राम-राबणयुद्ध एवं रावण का युद्ध 
भूमि से पलायन। 
चैत्र शुक्ल १०--युद्धविराम | 
चेत्र शुक्ल ११--इंद्र के दारा रामं के लिए रथ का 
ह . 
चैत्र झुक्ळ १२--वैशाख कृष्ण ४-राम-रावणयुद्ध, 
एवं रावण का वध। 
वेशाख कृष्ण १५--युद्ध्समाप्ति एवं रावण वा 
अंतिम संस्कार | 
वेशा शुक्ल २--विभीषण का राज्याभिषेक | 
चेशाख झुक्छ ३--राम एवं सीता की भेंट | 
चेशाख झुक्छ ४--राम का विमान में बैठ कर अयोध्या 
के लिए प्रस्थान | 
वैशाख झुकू ५--राम के चौदह वर्षा के वनवास की 
समाप्ति, एवं उसी दिन प्रयाग में भारद्वाज-आश्रम में 
आगमन | - 
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वैशाख झुछ ६-- नंदिग्राम में राम एवं भरत की 
पुनभेंट । 

वेशाख. छु ७--राम का राज्याभिषेक | 

सर्वमान्य तिथिया--वाल्मीकि रामायण के ' तिलक 
टीका! में एवं कालिकापुराण में राम के वनवास का तिथि- 
निर्णय कुछ अलग दँग से प्राप्त है, जो निम्न प्रकार है+- 
चेत्र झुक्छ १०-वनवास का प्रथम दिन; भाद्रपद शुक्ल १- 
युद्धारंभ; भाश्विन शुक १- राम-रावणयुद्ध; आश्विन 
शुक्ल ९-रावण वध; कार्तिक कृष्ण ६-राम का अयोध्या 
में आगमन | उत्तर भारत में रामलीला आदि भी इन्हीं 
तिथियों के अनुसार होते है। 

चांद्रमास के अनुसार, अधिक मास छोड़ कर काल 
गणना की जाएँ, तो यह कालगणना वाल्मीकि रामायण 
से मी बिल्कुल मिळती जुळती हे (वा. रा. यु, १११ 
तिलक टीका; कालिका ६२.२३-३९ ) । 

ताम्रपटों का निर्देश--जव वनवास के बाद राम 
अयोध्या में आया, तब इसने ताम्रपट पर अपने पराक्रम 
का वर्णन, एवं राज्यशासन के कुछ नियम लिखबाये। 
इसने उन ताम्रपरों की स्थापना श्रीमातास्थान, वकुलाक, 
एवं धर्मस्थान आदि स्थानों में की, एवं इस समारोह के 
उपलक्ष्य में पचास गाँव ब्राह्मणों को दान में दिये ( स्कंद 
३.२.२४) । 

८ काळनिणेयरामायण ' ग्रन्थ--कई रामायणों में राम 
कथा की प्रधान घटनाओं की तिथियाँ दी हें, जिनमें निम्न 
रामायणग्रंथ प्रमुख हेः १, अभिवेश रामायण-श्वोक 
संख्या १०५; २. अउदुरामायग-( कल्याण  रामायणांक ` 


प्र. २०४) ३. लोमश रामायण-जो पद्मपुराण के 


पातालखेड में प्राप्त है (पद्म. पा. ३६ ) । 

इनके अतिरिक्त न्यासकृत  रामायणतात्पर्यदीपिका, ' 
श्रीनिवासराधवक्कत “रामायण संग्रह? एवं 'रामावतारकाल- 
निणय सूचिका आदि ग्रन्थों में मी रामचरित्र की तिथियों 
का वर्णन प्राप्त हैं । 

चरित्रचित्रण--एक सत्यपराक्रमी क्षत्रिय, आज्ञाधारक 
पुत्र एवं स्वदारनिरत पति के रूप में राम का चरित्र 
वाल्मीकि रामायण में किया गया हे । तिब्बती, खोतानी, 
सिंहली एवं मल्य आदि विदेशी रामकथाओं में भी राम 
प्रायः एक पत्नीत्रती राजा के रूप में चित्रित किया गर्या 
है। यह वाल्मीकीय आदर्श का ही स्वाभाविक विकास 
प्रतीत होता हे । ’ 
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सीता के प्रति राम का विशुद्ध एवं निरतिशय प्रेमका 
चित्रण वाल्मीकि रामायण में प्राप्त है ( वा. रा. अर. ३,६० 
-६६; ७५; सुं. २७-२८; ३०; यु. ६६; उ. ५ )। अत्रि 
ऋषि के आश्रम मे सीता ने अन्रिपत्नी अनसूया से -कहा 
था, ' राम मुझसे इतना ही प्रेम करते है, जितना में 
उनसे करती हूँ। इसी कारण, में अपने आप को अत्यंत 
भाग्यवान्‌ समझती हूँ। 

रामचरित्र के दोष--राम स्वयं एक अत्यंत सच्चरित्र 
एवं क्षत्रियधमे का पालन करनेवाला आदर्श राजा होते 
हुए भी, इसके चरित्र के कुछ दोष वाल्मीकि रामायण एवं 
उत्तररामचरित में दिखाये गये है, जो निम्न प्रकार है :- 
१, स्त्री होते हुए भी इसने ताटका का वध किया; २. खर 
से युद्ध करते समय यह तीन पग पीछे हटा (वा. रा. 
अर. ३०.२३ ); ३. वृक्ष के पीछे छिप कर इसने वालि 
का वध किया ( उत्तरराम. ५ ); ४. लोकापवाद के भय से 
निर्देष सीता का त्याग किया; ५. अहिरावण के पत्नी के 
महल प्रवेश किया। ० 

इसमें से अंतिम आक्षेप अनैतिहासिक मान कर छोड़ा 
जा सकता है | तारका का वध विश्वामित्र के संमति से किये 
जाने के कारण, एवं खर के वध के समय शरसंधान के 
लिए पीछे हटने के कारण, इन दोनों प्रसंग में राम निर्दोष 
प्रतीत होता है। सीतात्याग के संबंध में व्यक्तिधर्म 
एवं राजधस का संघर्ष प्रतीत होता है । रही बात वालि- 
बध की, जिस समय राम का आचरण असमर्थनीय 
प्रतीत होता है। 

परिवार--राम को अपनी पत्नी सीता से कुश एवं 
लव नामक दो पुत्र उत्पन्न हुये थे, जिनका जन्म राम के 
द्वारा सीता का त्याग किये जाने पर वाल्मीकि ऋषि के 
आश्रम में हुआ था। राम के पश्चात्‌ कुश दक्षिण कोसल 
का राजा बन गया । लव को उत्तर कोसळ देश का राज्य 
प्रात हुआ, जिसकी राजधानी श्रावस्ती नगरी मे थी। 
राम के पश्चात्‌ अयोध्या नगरी उजड़ गयी, जिस कारण 
कुश ने विंध्य पर्वत के दक्षिण तट पर कुशावती नामक 
नयी राजधानी की स्थापना की। 


राम के छोटे भाई लक्ष्मण कों अंगद एवं घंद्रकेतु . 


नामक दो पुत्र थे | उन्हें राम ने क्रमशः हिमाल्य पर्वत 
के समीप स्थित कारुपथ एवं मछ देशों का राज्य प्रदान 
किया। उन प्रदेशों में ' अंगदिया ? एवं चंद्रचक्रा * 
नामक राजधानियौँ वसा कर वे दोनों राज्य करने लगे 
( वा. रा. उ, १०२)॥ - « 
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राम के तृतीय वन्धु मरत को अपनी माता कैकेयी „ 
का ककय राज्य प्राप्त हुआ, जिसमें सिन्धु ( आधुनिक 
उत्तर सिंध ) प्रदेश भी शामिल था | भरत के तक्ष एवं 
अकळ नामक दो पुत्र थे, जिन्होंने आगे चळ कर गंधर्व 
लोगों से गांधार देश को जीत लिया, एवं वहाँ क्रमशः 
तक्षशिला खं पुष्कछावती नामक राजधानियों की स्थापना 
की ( वा. रा. उ. १०१ ) | इनमें से तक्षशिला नगरी के 
खण्डहर आधुनिक रावळपिंडी के उत्तरीपश्चिम में २० 
मील पर स्थित भीर में यास हैं, एवं पुष्कलावती के खण्डहर 
आधुनिक पेशावर के उत्तरीपश्चिम में १७ मीळ पर कुमा 
एवं सुवास्तु नदियों के संगम पर स्थित चारसद्दा ग्राम 
मं प्राप्त हैं। 

राम के चतुर्थ वन्धु शत्रुध ने यमुना नदी के पश्चिम में 
सात्वत यादवों को पराजित कर, उनका राजा मधु राक्षस का 
पुत्र माधव ढवण का वध किया, एवं मधुपुरी अथवा मधुरा 
( मथुरा ) में अपनी राजधानी स्थापित की । 

शन्रुन्न को सुवाहु एवं शत्रुघातिन्‌ नामक दो पुत्र थे। 
शात्रुभ के पश्चात्‌ उनमें से सुवाहु मधुरा नगरी में राज्य 
करने लगा, एवं शत्रुषातिन्‌ को वैदिश नगरी का राज्य प्राप्त 
हुआ ( वा. रा, उ. १०७-१०८ ) | 

राम के परिवार के इन लोगों के राज्य काफी दिनों 
तक न-रह सकें | गांधार : देश में स्थित तक्ष एवं पुष्कळ 
को उसी प्रदेश में रहनेवाले इह्य लोगों ने जीत ल्या । 
शत्रुम्नपुत्र, सुवाहु एवं शन्रुधातिन्‌ को यादव राजा भीम 
सात्वतने मधुराराज्य से पदभ्रष्ट किया, जहाँ पुनः एक बार 
यादववंशीयों का राज्य शुरु हुआ | लक्ष्मणपुत्र अंगद एवं 
चंद्रकेतु के राज्य:मी नष्ट हो गये, एवं लव के उत्तर कोसळ 
देश के राज्य की भी वही हालत हुई । आगे चल कर 
अयोध्या का सूर्यवेशीय राज्य मी नष्टप्राय हुआ, एवं 
उत्तरी भारत का सारा राज्य पौख एवं यादव राजाओं 
के हाथ में चला गया | 

वाल्मीकि रामायण--रामचरित्र का प्राचीनतम विस्तृत 
ग्रन्थ ' वाल्मीकि रामायण ' है, जो आदिकवि वाल्मीकि 
की रचना मानी जाती है । रे. बुस्के के अनुसार, इस ग्रंथ 
का रचनाकाल ई. पू. ३०० माना गया है। इस न्थ 
की कुल शछोकसंख्या २४००० हैं, जो वाल, अयोध्या, 
अरण्य, किष्किधा, सुदा, युद्ध एवं उत्तर आदि सात काडा 
में विभाजित है। र 

महाभारत में रामकथा- महाभारत के वनपर्व मं 
: रामोपाख्यान ? नामक एक उपपवे है,: जिसमें उन्नीस 


on. Digitized by eGangotri 


~ 


प्राचीन चरित्रकोश 


राम 


अध्याय है । जयद्रथ के द्वारा द्रौपदी का हरण किये जाने 
पर युधिष्ठिर की मनःशांति के लिए मार्केडेय ऋषि ने उसे 
प्राचीन राम-कथा सुनाई, जो “ रामोपाख्यान ” में समाविष्ट 
की गयी है (म. व. २५८-२७६ )। 
इसके अतिरिक्त महाभारत बनपर्व में संक्षेप 
प्राप्त है, जो हनुमत्‌ ने भीमसेन को कथन किया था 
(म. ब. १४७. २३-३८ ) | महामारत मै प्राप्त "षोडश 
राजकीय उपाख्यान? में भी राम दाशरथि का निर्देश 
प्राप्त है । 
पुराणों में रामकथा- निम्नलिखित पुराण-अ्रन्थो में 
रामकथा ग्राप्त हैः-- 
(१) ब्रह्मांडपुराण--राम, विष्णु का अवतार (ब्रह्मांड. 
३.७३); सीताजन्म (ब्रह्मांड. ३.६४ ) | 
(२) विष्णुपुराण--संक्षिप्त रामकथा ( विष्णु, ४.४ ) 
सीताजन्म ( विष्णु, ४,५ ) । 
(३) वायुपुराण--संक्षिप्त रामकथा (वायु, ८८. 
१८३-१९६ ); सीताजन्म ( वायु. ८९.२२ )। 
(४) भागवतपुराण--रामकथा (भा, ९.१०- 
११) | हु 
(५ ) कूमेपुराण--राक्षसवंशवर्णन ( कूमे. पूर्व,१९); 
सूर्यवश के अंतर्गत रामकथा (कूम. पूर्व. २१); पति- 
व्रतोपाख्यान मै सीताचरित्र ( कूर्म. उत्तर, ३४) | 
(६ ) वराहपुराण--रामजन्म ( वराह. ४५) | 
(७ ) अभिपुराण--रामकथा, जो वाल्मीकि रामायण 
के सात खण्डों का संक्षेप है (अमि. ५-११) | 
(<) छिंगपुराण--संक्षिप्त रामकथा ( लिंग, पूर्व, 
६६.२५-३६) | 
( ९ ) नारदपुराण--संक्षिस रामकथा (नारद, १. 
७६ )| 
(१० ) बह्मपुराण--रामचरित्र, जो संपूर्णतः हरि- 
वंश से उद्धृत किया गया है (ब्रह्म, २१३); रावणचरित्र 
(ब्रह्म. १७६ ); रामतीर्थ माहात्म्य (ब्रह्म. ७०-१७५) | 
(१५ ) गरुडपुराण--रामकथा (गरुड, १४३) | 
(१२) स्कंदपुराण--रावणवध (स्कंद. माहेश्वर-); 
दशरथ का जन्म ( स्कंद २०-२५ ); वाल्मीकि की जन्म- 
कथा (स्कंद वैष्णव, २०-२५ ); सेतुबंधन की कथा 
( सद, ब्रा, २-४७); कालनिर्णय रामायण ( संद. 
धर्मारण्य, ३०-३१) | 
व म ३) पद्मपुराण “राम का अश्वमेध यज्ञ (पद्च, 
१ १-६८ ); छोम रामायण ( पद्म. पा, ३६ ); जांबुवत्‌ 


राम 


रामायण (पद्म. पा, ११२); रामचरित्र (पद्म. उ. 
२६९-२७१)| र 

(१४) नुसिंहपुराण--जिसमें वाल्मीकि रामायण के 
प्रथम छः काण्डों की कथा संक्षेप में दी गयी है ( नरसिंह 
४७-५२.) | 

रामभक्ति-सांप्रदाय--भागवतादि पुराण ग्रंथों-मं राम 
एवं कृष्ण को विष्णु का अवतार माना गया हे। किन्तु 
फिर भी रामोपासना कृप्णोपासना की अपेक्षा काफी 
उत्तरकालीन प्रतीत होती है । यद्यपि राम को विष्णु का 
अवतार मानने की कल्पना इसा की पहली शताब्दी में 
प्रस्थापित हो चुकी थी, फिर भी इस सांप्रदाय की प्रतिष्ठा 
ग्यारहवीं शताव्दी के बाद ही प्रस्थापित होती सी प्रतीत 
होती है (डॉ. भांडारकर, वैष्णविजम प्‌. ४७ ) | राम- 
पंचायतन की प्रतिमा, जिसमें राम, लक्ष्मण, भरत, सीता 
एवं हनुमत्‌ समाविष्ट किये जाते हं, वह भी इसी काल में 
उत्पन्न प्रतीत होती हे । 

रामभक्तिप्रभाबित उपनिषद ग्रन्थ--निम्नलिखित तीन 
उपनिषद ग्रंथ रामभक्ति सांप्रदाय से प्रभावित माने जाते 
हें १. रामपूर्वतापनीय; २. रामोत्तरतापनीय; ३. 
रामरहस्य । इन तीनो ग्रंथों में रामयंत्र, राममंत्र एवं 
सीतामंत्र का निर्देश प्रात है, एवं इन ग्रंथों में राम एबं 
सीता को क्रमशः परमपुरुष एवं मूल प्रकृति माना 
गया है। 

निम्नलिखित वैष्णवोपदनिषदों म॑ भी रामकथा का 
निर्देश ग्राप्त हैः १. कलिसंतरण; २. गोपालोत्तर- 
तापनीय; ३. तारसार; ४. त्रिपाद-विभूति-महानारायण; 
५, मुक्तिकर । इनके अतिरिक्त झाक्तोपनिषदों में भी 
* सीतोपनिषद्‌ ? का निर्देश प्राप्त है । 

रामभक्ति का विकास--रामभक्ति के दिकास के साथ 
साथ रामकथा को भक्ति सांप्रद्राय के ढाँचें में बिठाने 
की आवश्यकता निमोण हुई, जिसके फलस्वरूप अनेका- 
नेक सांप्रदायिक रामायणों का निनाण हुआ | इन सांप्र- 
दायिक रामायणों में अध्यात्म, आनंद एबं भदूभुत ये तीन 
रामायण ग्रथ प्रमुख माने जाते हैं। 

आधुनिक भारतीय भाषाओं में लिखित रामायण 
ग्रंथों म तुळसी द्वारा विरचित “ रामचरितमानस ? एक 
अद्वितीय ग्रंथ है, जिसमें रामचरित्र की सवीगीण झाँकि 
आादर्शात्मक रूप में प्रस्तुत की गयी है । 

सांप्रदायिक रामायण मन्थ--इन ग्रंथों में निम्नलिखित 
अंथ प्रमुख माने जाते हैं:-- 
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(३ ) अध्यात्मरामायणः-अंथकती--अनिश्चित, किन्तु 
कई अभ्यासको के अनुसार रामानंद इस ग्रंथ के 
रचयिता थे; रचनाकाळू--इ. स. १४ वीं अथवा १५ वीं 
शताब्दी; छोकसंख्या--४३९९, जो ७ काण्डो मै, एवं ६५ 
सर्गो मै विभाजित हे; महत्त्व -यह ग्रंथ सांप्रदायिक 
रामायणों में सव से अधिक महत्त्वपूर्ण माना जाता है| इस 
ग्रंथ में रामानुज के द्वारा प्रतिपादित समुञ्चयवाद का स्पष्ट 
शब्दों में विरोध किया गया है, विशिशद्वेत का कहीं 
भी समर्थन नहीं हुआ । आनंद रामायण, तुलसीदासजी- 
कृत रामचरितमानस एवं एकनाथ के मराठी भावार्थ- 
रामायण पर इसका काफी प्रभाव है। राममक्ति के विकास 
मै इस ग्रंथ का महत्त्व अधिक माना जाता है । 

इस ग्रंथ में राम एवं सीता को क्रमशः परम पुरुष एवं 
माया माना गया हे, एवं इसी रूपक के द्वारा शंकराचार्य- 
प्रणीत अद्वैत वेदांत का प्रतिपादन किया गया है। सरल 
प्रतिपादन, भक्तिप्राधान्य, अद्वैत तत्त्वज्ञान का प्राधान्य, एवं 
अस्पविस्तार, इन गुणों के कारण यह ग्रंथ भारतीय 
राममक्तो म॑ विशेष आदरणीय माना जाता है । 

(२ ) आनंदरामायण--रचनाकाळ-१५ वीं शताब्दी, 
अर्थात्‌ अध्यात्म रामायण के पश्चात्‌ , एवं एकनाथ के पूर्व; 
शहोक&ख्या--१२२५२, जो निम्नलिखित ९ काण्डों में 
विभाजित है :--सार,यात्रा, याग, विलास, जन्म, विवाह, 
राज्य, मनोहर एवं पूर्ण । इस ग्रंथ में अध्यात्म रामायण 
के कई उद्धरण प्राप्त हैं। [ 


( ३) अदूभुतरामायण--रचनाकाल--ई. स. १३००- 
१४००; छोकरूंख्या--१३ ५३, जो २७ सगां में विभाजित 
है; महत्त्व--इस ग्रंथ की रचना 'वाल्मीकिभारद्वाजसंवाद? 
के रूप में प्राप्त है, एवं उसके अधिकांश सर्ग में (११-१५) 

राम एवं हनुमत्‌ का भक्ति के विषय में एक संवाद प्राप्त है । 


(४) महारामायण ( >योगवासिष्ठन्वसिष्ठ रामायण ) 
ग्रेथकता-वसिष्ठ; रचनाकाल-ई- स. ८ वीं शताब्दी 
(विंटरनित्स ), अथवा ११ वीं शताब्दी (डॉ. राघवन्‌ ); 
छोकसंख्या--३२ हजार; महत्त्व--यह ग्रंथ वसिष्ठ एवं 
राम के संवाद के रूप में लिखा गया है, जिसमें 
अध्यात्म का विस्तृत एवं प्रासादिक विवेचन ग्रास है। 

(५) तस्वसंग्रहरामायण--मंथकतो--राम ब्रह्मानंद; 
रचनाकाल-इ. स. १७ वी शताब्दी; महत्व-इस ग्रथ म॑ 
रामकथा के तत्त्व ( अर्थात्‌ राम के परब्रह्मत्व ) पर प्रकाश 
डाला गया है। 
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(६ ) पुरातनरामायण (जांववत्‌ रामायण)--जो पद्म- 
पुराण पाताछखंड में प्राप्त है । यह प्रायः गद्य में है, एवं 
जातरवत्‌ के द्वारा राम को कथन किया गया है | 

(७ ) संक्षेपरामायण--जो महाभारत वन पर्व मै प्राप्त 
है (म. व. १४७.२३-३८), एवं हनुमत्‌ के द्वारा भीम 
को कहा गया है। 

(८) मंत्ररामायण--जिसमें रामायण के वेदमूळत्व का 
प्रतिपादन किया गया हे । इस ग्रंथ में, ग्रंथकर्ता नीलकंठ ने 
वैदिक मंत्रों का एक संग्रह प्रस्तुत किया है, जिसका परोक्षाथ 
रामकथा से संबंध रखता है। 

(९) आझुंडीरामायण (= मूळरामायण = आदि- 
रामायण )- जो पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर नामक पवा 
में विभाजित है। 

(१०) वेदान्तरामायण--जिसमें वाल्मीकि के द्वारा 
परशुराम का जीवन चरित्र राम को सुनाया गया | 

इनके अतिरिक्त निम्नलिखित रामायण-ग्रंथो का निर्देश 
श्रीरामदास गोड के “हिन्दुत्व ? मं प्रप्ता, जिनमें से. 
अधिकांश ग्रंथ १७ वीं शताब्दी अथवा उसके वाद की रचनाएँ 
प्रतीत होती हे :--महारामायण, संवृत्तराभायण, लेमश- 
रामायण, अगस्त्यरामायण, मंजुळरामायण,सोपद्यरामायण, 
सौहार्देरामोयण, सौर्यरामायण, चां्ररामायण, मैंदरामायण, 
सुत्रझरामायण, सुवचसरामायण, देवराँमायण, श्रवण- 
रामायण, एवं दुरंतरामायण। 


बौद्ध एवं जैन वाड्यय्र में रामकथा--ई. पू. चौथी 
शताब्दी से ई: स. सोलहवी शताव्दी तक के वो 
एवं जैन साहित्य में, रामकथाविषयक अनेकानेक ग्रंथ प्राप्त 
हैं, जिनमें निम्नलिखित ग्रन्थ प्रमुख है:--दशरथजातक 
की याथाएँ. (ई. पू. ४ थी शताब्दी); अनामकजातक 
(ई. १ ली शताब्दी ); पउमचरियम्‌, दशरथकथानकम्‌ 
(ई. ४ थी शताब्दी ); पझ्चचरित ( ई, ७ वीं शताब्दी ); 
पउमचरिउ (ई ८ वीं शताब्दी); रामलक्खणचरियम्‌ 
(ई. ९ बीं शताब्दी); अंजनापवनांजय ( ई, १३ वीं 
शताब्दी ); रामदेबपुराण; बलमद्रपुराण (ई. १५ वीं 
शताब्दी ); सौम॒सेन विराचित रामचरित (ई. १६ बीं 
शताब्दी ) । 

आधुनिक भारतीय भाषाओं में रामकथा--आधुनिक 
भारतीय भाषाओं में रामकथा पर आधारित अनेकानेक 
ग्रन्थों की निर्मिति ११ वी शताब्दी के उत्तरकाल में हो 
चुकी है, जिनकी संक्षिप्त जानकारी निम्नप्रकार हैः-- 


७४१ 
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(१) असमीया--शकरदेव द्वारा विरचित माधव-- 
कंदलीरामायण ( १४ वीं शताव्दी); गीतिरामायण, 
रामविजय, श्रीरामकीतन (१६ वीं शताब्दी ) गणक- 
चरित, कथा रामायण (१७ वीं शताब्दी ) । 

(२) उडीया-- ' उत्कलवाल्मीकि ' बलरामदासक्कत 
जगमोहनरामायण, रामविमा (१६ बीं शताब्दी ); 
रघुनाथविछास, अध्यात्मरामायण ( १७ वीं शताब्दी ) । 

_ (३) उदूं-ुन्शी जगन्नाथ कृत रामायण खुदतर 
“- (१९ वीं शताब्दी )। 

(४ ) कब्नड--पंपरामायण ( ११ वीं शताब्दी); 
नरहरिक्कत तोरवेरामायण, एवं मैरावण काळग ( १६ वीं 
शताब्दी ) | - 

(५ ) काइमीरी--काइमीरी रामायण, अर्थात्‌ रामा- 
वतारचरित | 

(६ ) गुजराती--रामठीला ना पदों (१४ वीं 
शताब्दी ); रामविवाह, रामबालूचरित, सीताहरण 
(१५ वीं शताब्दी ); रावणमंदोदरीसंवाद, सीता- 
इनुमानसंवाद्‌, ल्वकुशाख्यान ( १६ वीं शताब्दी ); रण- 
यज्ञ, सीताविरह ( १७ वीं शताब्दी )। 

(७ ) युस्सुखी पंजाबी-गुरुगोविंद्सिह कृत रामा- 
वतार अर्थात्‌ गोविंद रामायण ( १७.वीं शताब्दी ) । 

(८ ) तमिरू--कंब्रामायण (१२ वीं शताब्दी ) । 

(९ ) तेळगु-- रंगनाथकृत द्विपद्रामायण, निर्व- 
चनोत्तर रामायण, विद्वलराजुकृत उत्तररामायण (१३ 
वीं शताब्दी ); भास्कररामायण (१४ वीं शताब्दी ); 
मोछरामायण (१६ वीं शताब्दी); कट्टवरदकृत द्विपद 
रामायण | 

(१०) बंगाळी-कृत्तिवासरामायण ( १५ वीं शताब्दी ); 
अद्भुताश्चय रामायण, रामायणगाथा; अद्भुतगमायण, 
अध्यात्मरामायण ( १७ वीं शताब्दी )। 

( ११ ) मराठी--मावार्थ रामायण (१६ वीं शताब्दी); 
श्रीधर द्वारा विरचित रामविजय ( १८ वीं शताब्दी )1 

(१२) मल्यालम--रामचरितम्‌ (१४ वीं शताब्दी ); 
कण्णछारामायण (१५ वीं शताब्दी) अध्यात्म- 
रामायण ( १६ बीं शताब्दी ) | प 

(१३ ) लिंहळी--रामकथा .( १५ वीं शताब्दी )। 

(१४) हिन्द्री--मरतमिळाप, रामचरितमानस 
(१६ वीं शताब्दी ); रामचंद्रिका, अंबधविलास, गोविंद- 
` रामायण ( १७ वीं शताब्दी) । . 
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कांबोदिया, एवं जावा की भाषाओं में मी, राम 
कथा-विषयक साहित्य प्राप्त है, जिसकी रचना नौवीं 
शताब्दी से लेकर सोल्हवी शताब्दी तक हो चुकी है | 

राम मार्गवेय इयापणेय-एक आचार्य, जो च्यापणों 
के पुरोहित परिवार में से एक था ( ऐ. ब्रा. ७.२७.३) | 
यह मृगवु का पुत्र था, जिस कारण इसे मार्गवेय पैतृक 
नाम ग्राप्त हुआ था । 

इसका मत था कि, क्षत्रियां के द्वारा किये गये यज्ञ में, 
सोम के स्थानपर ओंदुंबर के फूलों का उपयोग करना 
चाहिए, जो मत इसने विश्वंतर राजा को कथन किया 
था | ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य एवं शूद्र लोगों के लिये अलग 
अलग वस्तुओं का सोमरस इसके द्वारा बताया गया है, 
जिसके अनुसार इन चार जातियों को क्रमशः सोमवल्ली, 
आंहुंबर ( पीपल एवं एक्ष ), दधि, एवं जल का सोम के 
लिये उपयोग करने को कहा गया हे । 

यह विश्वंतर राजाओं का पुरोहित था । विश्यापर्ण 
नामक पुरोहितो ने विश्वंतर राजाओं के पुरोहित बनने की 
कोशिश की | किन्तु इसने विश्यापर्णो कों दूर हटा कर, 
अपना पौरोहित्य पुनः प्राप्त किया । 

रामकायन--बस्त नामक आचार्य का पेतृक नाम। 

रामक्कष्ण--एक व्याकरणाचार्य, जिसके द्वारा रचित 
षोडश-छोकी शिक्षाग्रंथ प्राप्त है। उस ग्रंथ में वर्णोच्चार 
का ही केवळ विचार किया गया हे । स्वयं शंकर के मुख 
से इस शिक्षाग्रेथ का प्रणयन हुआ ऐसा निर्देश उक्त ग्रंथ 
के प्रारंभ में है । 

२. एक मुनि, जिसके तप के कारण वेंकटाचल पर 
* रामकृष्णतीर्थ ? का निर्माण हुआ ( स्कंद. २.१.१५ )। 

रामचंद्र--( पौर. भविष्य. ) एक राजा, जो पुरंजय 
राजा का पुत्र था । 

रामठ--एक म्लेंछ जाति, जिसे नकुल ने अपने पश्चिम 
दिग्विजय के समय जीता था युधिषिर के राजसूय यज के 
समय ये लोग उपस्थित थे | पाठभेद- * रमठ ? | 

रामेश्वर ज्योतिर्लिंग--शंकर का एक अवतार, जो 
रामेश्वर में प्रगट हुआ था। शिव का यह अवतार 
रामचंद्र के लिए. लिया गया था ( शिव. शत. ४२. ) | 
इसके उपछिंग का नाम गुप्तेश्वर था ( शिव, कोटि १० )! 

रामोद्‌- भूगुकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 

रायाण--गोकुल का एक ग्वाला, जो कृष्ण की माता 
यशोदा का भाई था ( ब्रझवै, २.४९.३७-३९ ) | 
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इसकी पत्नी का नाम राधा था। इसे ' रापाण ? नामान्तर 
मी प्राप्त था ( ब्रह्मवे. ४.३ ) 

रायोबाज--एक सामद्रष्टा आचार्य (पं, ब्रा. ८.१.४; 
१४.४.१७) | यह यति लोगो में से एक था, एवं इन्द्र 
ने इसे वेश्यविद्या प्रदान की थी (यति १. देखिये )। 

रावण ' द्शग्रीच '--लंका का सुविख्यात राक्षस 
सम्राट, जो पुलस्त्यपुत्र विश्वस्‌ नामक राक्षस का पुत्र 
था | राम दाशरथि की पत्नी सीता का हरण करने के 
कारण, रावण प्राचीन भारतीय इतिहास में पाशवी वासना 
एवं दुष्टता का प्रतीक वन गया है । 

नाम--इसे रावण नाम क्यों प्राप्त हुआ, इस संबंधी 
कथा वाल्मीकि रामायण मैं प्राप्त है। शिव के द्वारा 
इसकी सुजाएँ केलास पर्वत के नीचे दायी गयीं। उस 
समय, इसने क्रोध एबं पीड़ा से भीषण चीत्कार 
( रावः सुदारुणः ) किया, जिस कारण इसे रावण नाम 
प्राप्त हुआ (वा. रा. ३.१६.२९ )। इसी ग्रंथ में अन्यत्र 
* शत्रु को भीषण चीत्कार करने पर विवश करनेवाला ? 
इस अर्थ से इसे “त्रु रावण ? कहा गया है (बा. रा. 
सुं. २३.८ ) । 

हनुमत्‌ की तरह रावण का नाम भी एक अनाय 
नाम का संस्कृत रुपान्तर प्रतीत होता है । पार्गिटर 
के अनुसार, रावण शब्द तामिल ' इंरेबण ? ( =राजा ) 
का संस्कृत रूप है (पार्गि. २७७ )। रायपुर जिलें में रहने- 
बाले गोंड लोग अपने को आज भी रावण के वंशज मानते है। 
राँची जिले के कटकयाँ गाँव में ' रावना ” नाभक परिवार 
आज भी विद्यमान है। इससे स्पष्ट हे कि, रामकथा म 
निर्दिष्ट लकाधिपति रावण एवं उसकी राक्षस प्रजा विध्य 
प्रदेश एवं मध्य भारत में निवास करनेवाली अनार्य 
जातियों से कुछ ना कुछ संबंध ज़रूर रखती थी। इस 
तरह रावण एवं राक्षस वास्तव में यही नाम धारण करने- 
वाले इसी प्रदेश के आदिवासी थे ( बुल्के, रामकथा ए. 
१२३ )। श 

रावण का उपनाम ' दशग्रीव ? (=दशसीर्ष, दशानन ) 
था, जिस कारण इसे दस सिर एवं वीस हाथ थे, ऐसा 
` कल्पनारम्य वर्णन अनेकानेक रामायण ग्रंथों में.एवं पुराणा 
भें किया गया है। किंन्तु संभव है, “दशग्रीव नाम पहले 
इसे रूपक के रुप में प्रयुक्त किया होगा (दशग्रीव, अथात्‌ 
जिसकी ग्रीवा दश अन्य साधारण ग्रीवों के समान बलवान 
हो), एबं वाद में यह रुपकात्मक-अर्थ नष्ट हो कर इसे 
दस मुख होने की कल्पना प्रसत हो गयी हो। पागिटर 


के अनुसार, दशग्रीव शब्द किसी द्राविड़ नाम का संस्कृत 
रूप होगा | वाल्मीकि रामायण मै कई जगह, इसे एक 
मुख, एवं दो हाथ होने का स्पष्ट निर्देश प्राप्त है (वा, 
राः तु. २२.२८; यु. ४०.१३;९५.४६; १०७,५४-५७; 
१०९.३; ११०. ९-१०; १११,३४-३७ )1 

अथर्ववेद में एक 'दशास्य'बाले (दशमुख) ब्राह्मण का 
निर्देश प्राप्त है ( अ. वे. ४.६.१ ) | इस निर्देश का प्रमाव 
भी रावण के स्वरूप की कल्पना पर पड़ा होगा । 
` स्वरूपवर्णन---रावण का शरीर प्रचंड, वलिए एवं 
* नीलांजनचयोपम ' अर्थात्‌ कृष्णवर्णीय था | इसकी आँखे 
कूर, विकृत एवं कृप्णपिंगळ वर्ण की थीं ( वा. रा. सु. 
२२.१८ )। इसकी दोनों भुजाएँ इंद्रध्वज के समान बलिष्ठ 
थी, एवं उन पर स्वर्ण के बाहुमूषण रहते थे | इसके स्कंध 
अत्यंत विशाळ थे, जिन पर इंद्रवज़ के आघात से उत्पन्न 
हुये अनेक घाव स्पष्ट रूप से दिखाई देते थे । क्रोधित 
होने पर इसकी आँखे लाळ, महाभयंकर एवं दैदीप्यमान 
बनती थी (बा. रा. सु. १०.१५-२० )। 

इसे केवळ दों ही हाथ थे, किन्तु युद्ध के समय अपनी 
इच्छा के अनुसार, दश (अथवा विंश ) हस्तधारी वनने 
की शक्ति इसमें थी । 

वाल्मीकि रामायण में कचित्‌ इसे वाघ, उँट, हाथी 
अश्व आदि की नानाविध शीर्ष धारण करनेवाना, फैली 
हुयो ( विवृत्त) आँखोवाला, एवं भूतगणो से परिवेष्टित 
कहा गया है ( वा. रा. युः ५९.२३ )। किन्तु इस प्रकार 
का वर्णन वाल्मीकि रामायण में बहुत ही कम है | 

जन्म--पुलसत्य ति का पुत्र विश्रवस्‌ रावण का तिता 
था | उसक्री माता का नाम केशिनी था, जो सुमाछि राक्षस 
की कन्या थी। 

वाल्मीकि रामायणं में इसकी जन्मकथा निम्न प्रकार 
दी गयी है :--ब्रह्मा ने 'जलसृष्टि का निर्माण करने के 
पश्चात्‌, ग्राणिसष्टि का निर्माण किया, जिनमें से यक्ष एवं 
राक्षस उत्पन्न हुये । इन राक्षसो का एक प्रमुख नेता देति 
था, जिसके पुत्र का नाम विद्युत्‌केश एबं पोत्र का नाम 
सुकेश था । सुकेश को माल्यवान्‌, सुमालि एवं मालि 
नामक तीन पुत्र थे, जिन्होंने ब्रह्मा से अमरत्व का वरदान 
प्राप्त किया था। उन राक्षसों के लिए विश्वकर्मा ने त्रिकूट 
पर्वत पर लंका का निर्माण किया | ये तीनों भाई देवताओं 
तथा तपस्वियों को त्रस्त करने लग, जिस कारण विष्णु 
ने मालि का वध किया, एवं सुमालि को लंका छोड़ कर, . 
रसाताल जाने पर विवश किया। 
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विश्ववस्‌ ऋषि को अपनी देववर्णिनी नामक पत्नी से 
कुवेर ( वैश्रवण ) नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था । एक बार 
सुमालि ने कुवेर कों पुष्पक विमान पर विराजमान हो कर 
बड़े ही वैभव से भ्रमण करते हुए देखा, जिस कारण 
उसने अपनी कन्या कैकसी विश्रवस ऋषि को विवाह में 
देने का निश्चय किया । विश्रवस ऋषि ने केकसी का 
स्वीकार करते हुए कहा, ४ तुम इस दारुण समय पर आइ 
हो, इस कारण तुम्हारे पुत्र क्रूरकर्मा राक्षस होंगे; किन्तु 
अंतीम पुत्र धर्मात्मा होगा ?। इसी शाप के अनुसार, 
कैकसी को रावण, कुंमकणे, एवं शूर्पणखा नामक लोकोद्वेग- 
करो संतान, एवं बिभीषण नामक धर्मात्मा पुत्र उत्पन्न 
हुआ। 
महाभारत में रावण को विश्रवस्‌ एवं पुष्पोत्कटा का 
पुत्र कहा गया है । विश्रवस्‌ का अन्य पुत्र कुवेर था, जिसने 
अपने पिता की सेवा के लिए पुष्पोत्कटा, राका एवं 
मालिनी नामक तीन सुंदर राक्षसकन्याए नियुक्त की | इन 
राक्षसकन्याओं में से पुष्पोत्कटा से रावण एवं कुंभकर्ण 
का, राका से,खर एवं शूर्पनखा का, एवं मालिनी से 
विभीषण का जन्म हुआ (म. व, २५९.७ ) | 
वाल्मीकि रामायण एबं महामारत में प्राप्त उपर्युक्त 
कथाओं में रावण को ब्रह्मा का वंशज एवं कुवेर का भाई 
कहा गया है, जो कल्पनारम्य प्रतीत होता है। रावण का 
स्वतंत्र निर्देश प्राचीन साहित्य में रामकथा के अतिरिक्त 
अन्य कहीं मी प्राप्त नहीं है, जैसा कि ब्रह्म अथवा 
कुबेर का प्राप्त है । इससे प्रतीत होता है कि, प्राचीन ऐति- 
हासिक राक्षस कुछ से रावण का कोई मी संत्रंध वास्तव 
में नहीं था | किन्तु रामकथा के विकास के साथ साथ रावण 
का भी महत्त्व बढ़ने पर, राक्षस वंश के साथ इसका संबंध 
प्रस्थापित किया गया । 
भागवत में इसका संबंध हिरण्याकरिपु एवं हिरण्याक्ष 
के साथ प्रस्थापित किया गया है, जहाँ विष्णु के 
द्वारपाल जय एवं विजय शापवश अपने अगले तीन 
जन्मो में, क्रमश; हिरण्यकशिपु एवं हिरण्याक्ष, रावण एवं 
कुंभकर्ण, शिशुपाल एवं दंतवक्र के रूप में पृथ्वी पर प्रगट 
होने का निर्देश प्राप्त हैं (मा. ७.१.३५-३६ )। ` 
तपश्चयो--रावण के सौतेला भाई वैश्रवण कुवेर ने 
तपस्या कर के चतुर्थ लोकपाल ( धनेश) का पद एवं 
पुष्पक विमान प्राप्ठ किया | विश्रवस्‌ ने मी अपने पुत्र 
कुवेर को लंका का राज्य प्रदान किया था, जो राक्षसों के 
द्वारा विष्णु के मय से छोड़ा गया था (वा. रा. उ. ३) | 


रावण 

~ 
एक बार, कुवेर पुष्पक विमान में बैठ कर अपने पिता 
विश्वस्‌ ऋषि से मिळने आया । रावण की माता कैकसी 
ने इसका ध्यान कुवेर की ओर आकर्षित कर के कहा 
£ तुम भी अपने भाई के समान वैभवसंपन्न बन जाओ ? । 
अतः यह अपने भाईयों के साथ गोकर्ण में तपस्या करने 
लगा (वा. रा, उ. ९.४०-४८)। ` 

इस तरह यह दस हजार वर्षों तक तपस्या करता 
रहा, जिसमें प्रति सहस्र वर्ष के अंत मै, यह अपना एक सिर 
अभि मै हवन करता था। दस हजार वर्षौं के अन्त में यह 
अपना दसौँ सिर भी हवन करनेवाला ही था कि, 
इतने में प्रसन्न हो कर ब्रह्माने इसे कर दिया, “तुम 
सुपर्ण, नाग, यक्ष, दैत्य, दानव, राक्षस तथा देवताओं के 
लिए अवध्य रहोगे ?। पश्चात्‌ ब्रह्मा ने इसके नो सिर 
लौटा कर, इसे इच्छारूपी वनने का भी वर प्रदान किया 
(वा. रा. उ. १०-१८-२६; पद्म. पा. ६; म. व. २६९. 
२६ )। 

ब्रह्मा से वर प्राप्त करने के पश्चात्‌ , रावण ने अपने 
पितामह सुमालि के अनुरोध पर अपने मंत्री प्रहस्त को 
कुवेर के पास भेज़ दिया, एवं लंका का राज्य राक्षसबंश 
के लिए माँग ल्या । तत्पश्चात्‌ अपने पिता विश्रवस्‌ ऋषि 
की आज्ञा मान कर कुवेर केलास चला गया, एवं रावण 
ने अपने राक्षसबांधवों के साथ लंका को अपने अधिकार 
में ले लिया (बा. रा. उ. ११,३२ )। 

अत्त्याचार--ब्रह्मा से वर प्राप्त करने के पश्चात्‌ , लेका- 
घिपति रावण पृथ्वी पर अनेकानेक अत्याचार करने 
लगा | इसने अनेक देव, ऋषि, यक्ष, गंधर्वों का वध किया, 
एवं उनके उद्यानों को नष्ट किया। यह देख कर इसके सौतेले 
भाई कुवेर ने दूत भेजकर इसे सावधान करना चाहा। 
किन्तु रावण ने अपनी तलवार से उस दूत का वध किया, 
एवं अपने मंत्रियों के साथ फेलासपर्वत पर रहनेवाळे 
कुवेर पर आक्रमण किया। वहाँ इसने यक्ष सेना को 
पराजित किया, एवं कुवेर को इंद्र युद्ध में परास्त कर उसका 
पुष्पक विमान छीन लिया (वा. रा. उ. ९) 

गर्वहरण--कुवेर को पराजित करने के बाद, पुष्पक 
बिमान में बैठकर यह केलासपर्वेत के उपर से जा रहा 
था, तन पुष्पक अचानक रुक गया । फिर रावण पुष्पकं 
पृथ्वी पर उतरा, एवं शिवपार्धद नंदी का वानरमुख देख 
कर इसने उसका उपहास किया | इस कारण नंदी ने इसे 
शाप दिया, मेरे जैसे वानरों के द्वारा तुम पराजित होंगे 
(बा. रा. उ. १६)। 
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पश्चात्‌ यह केलास पर्वत को जड्मूल से उखाड़ देने 
की चेष्टा करने लगा । केलास पर्वत को उठा कर यह लंका 
में ले जाना चाहता था । रावण के बढ से पर्वत हिळने 
लगा, किन्तु शिव ने अपने पादांगुष्ठ से केलास पर्वत को 
नीचे दबाया, जिससे रावण की भुजाएँ उस पर्वत के नीचे 
जकड़ गयीं । 

फिर रावण विविध स्तोज्नों के द्वारा शिव का गुणगान 


करने लगा, एवं एक सहस्त्र वर्षो तक विलाप करता रहा | 


तत्पश्चात्‌ शिव इस पर प्रसन्न हुये, एवं उन्होंने रावण की 
भुजाएँ मुक्त कर उसे चंद्रहास नामक खड्ग प्रदान किया 
एवं अपने भक्तों में शामिळ कंरा दिया । तदोपरान्त रावण 
परमशिवभक्त वन गया, एवं एक सुबर्णलिंग सदा ही साथ 
रखने लगा ( वा. रा. उ. ३१ )। रावण की शिवभक्ति की 
कथाएँ आनंद रामायण, एवं स्कंद तथा पद्म पुराणों में भी 
प्राप्त है ( आ. रा. १.१३.२६-४४; पद्म, उ, २४२ )। 

विवाह--एक बार रावण ने मृगया के समय दिति के 
पुत्र मय को देखा, जो अपनी पुत्री मंदोदरो के साथ वन 
में टहल रहा था । रावण का परिचय प्राप्त करने के पश्चात्‌, 
मय ने मंदोदरी का विवाह इससे करना चाहा। रावण 
ने इस प्रस्ताव को स्वीकार लिया। विवाह के समय 
मय ने रावण को एक अमोध शक्ति प्रदान की, जिससे 
. राम-रावण युद्ध में इसने लक्ष्मण को आहत किया था 
(वा, रा. उ. १२ )। 

चेदवती से शाप--एक वार कुशध्वज ऋषि की कन्या 
वेदवती, नारायण को पतिरूप में प्राप्त करने के लिए 
नप करती थी । इस समय रावण उसके रूपयौवन पर 
मोहित हो कर, उस पर अत्त्याचोर करने पर प्रवृत्त हुआ | 
इस पर वेदवती ने इसे शाप दिया, 'मैं तुम्हारे नाश के 
लिए अयोनिजा सीता के रूप में पुनः जन्म ग्रहण करूंगी” 
(वा. रा. उ. १७)। 

विजययात्रा--रावण की विजययात्रा का सविस्तृत 
बर्णन वाल्मीकि रामायण में प्राप्त है, जिसके अनुसार 
इसने निम्नलिखित राजाओं का पराभव किया :--मश्त, 
दुष्यन्त, सुरथ, गाधि, मय, पुरूरवस्‌ एवं अनरण्य | 
तत्पश्चात्‌ रावण ने नारद की सलाह से यमलोक पर 
आक्रमण किया, जिसमें इसने यम की सेवकों परास्त 
किया । अनंतर इसने वरुणाल्य में नागा का राजा 
वासुकि को परास्त किया, अक्षनगर में अपने बहनोई 
विद्युज्जिह का वध किया, एवं वरुणसेना को परास्त कर 
वह वापस आया (वा. रा. उ. १८-२३ )। 
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_ अपनी विजययात्रा के उपलक्ष्य .में रावण जव लंका 
में अनुपस्थित था, तत्र मधु नामक दैत्य ने इसकी बहन 
कुंभीनसी का हरण किया | यह सुन कर, रावण ने अपने 
न्य के साथ, मधुपुर पर आक्रमण किया | किन्तु अपनी 
बहन क द्वारा प्रार्थना किये जाने पर, इसने मधु दैत्य को 
अभय दिया (वा. रा. उ. २५.४६ ) | 
मघुदैत्य के यहाँ से यह केलासपर्वत की ओर गया, 

जहाँ इसने अपने भाई कुवेर की स्नुषा रंभा पर अत्त्या- 
चार करना चाहा । रंभा ने इसे खूब समझाया कि, वह 
इसकी पुत्रवधू अर्थात्‌ कुवेरपुत्र नल्कूवर की पत्नी है | 
किंतु इसने उत्तर दिया, “अप्सराओं को कोई पति होता 
ही नहीं ' ( पतिरप्सरसां नास्ति), एबं इसने रंभा के साथ 
बलात्कार किया । पश्चात्‌ यह वार्ता सुन कर नल्कूवर ने 
इसे शाप दिया, ' न चाहनेवाली किसी स्री की इच्छा 
करने से तुम्हारे मस्तक के सात टुकड़े हो जाएँगे (वा. 
रा. उ, २६.५५ ) | 

तदोपरांत रावण ने कैलास पर्वत पार कर इंद्रलोक पर 
आक्रमण किया, जहाँ हुए युद्ध में इसके पितामह सुमालि 
का वघ हुआ । पश्चात्‌ इसके पुत्र मेघनाद ने इंद्र को 
परास्त किया, एवं उसे लंका में ले आया, जिस कारण 
उसे इंद्रजित्‌ नाम प्राप्त हुआ (वा. रा. उ. ३० )। 

पराजय--इसकी विंजययात्राओं के साथ इसके कई 
पराजयों का निर्देश भी वास्मीकिरामायण में प्राप्त है। 
एक वार यह माहिष्मती नगरी के समीप नमेंदा नदीं 
में स्नान कर शिवपूजा करने के लिए गया। वहाँ 
माहिष्मती का हैहय राजा कार्तवीर्य अजुन अपनी पत्नियों 
के साथ आया था। उसने अपनी सहस्त्र भुजाओं सें 
नर्मदा की धारा रॉक दी, जिस कारण नदी विपरीत 
दिशा से बहने लगी, एवे रावण के द्वारा चढ़ाई गयी 
शिवपूजा के फूल ले गयी । इस पर रावण अजुन से ढंद्युद्ध 
करने गया । किंतु इस युद्ध में कार्तेवीय ने इसे परास्त 
कर माहिष्मती के कारावास में रख दिया | बाद में पुलस्त्य 
ऋषि ने मध्यस्तता कर रावण की मुक्तता की, एवं काते- 
वीर्य के साथ मित्रता प्रस्थापित की ( वा. रा. ३. ३१ 
३३)। ~ र र 

पार्गिटर के अनुसार, कार्तवीये अजुन पुलस्त्य से काफी 
पूर्वकालीन था, जिससे प्रतीत होता है कि, इस कथा में 
निर्दिष्ट रावण किसी अन्य द्रविड राजा था (पार्गि, २४२) 

कार्तवीर्य के काराग्ह से मुक्त होने के पश्चात्‌, रावण 
फिर योग्य प्रतिद्द्रियों का शोध करने छगा । पश्चात्‌ यह 
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रावण 
त त > काडा खरको रर गि लदी म: 


र ० 
किष्किंधा में बालि के पास युद्ध करने के लिए गया, जब | परित्राजक के रूप में रावण ते सीता की पर्णकुटी में प्रवेश 


वालि ने इसे बगल में दबा कर क्रमशः पश्चिम, उत्तर 
एवं पूर्व सागरों में घुमाया | तब यह वालि के सामर्थ्य को 
देख कर अत्यधिक आश्चर्यचकित हुआ, एवं अभि के 
साक्षी में यह उसका मित्र बना ( वा. रा. उ. ३४ )। 
पराजय की अन्य कथाएँ--यह पाताललोक में बलि 
राजा को भी जीतने गया था। किन्तु वहाँ मी इसे नीचे 
देखना पड़ा ( वा. रा. उ. प्रक्षिप्त १-५; बलि वैरोचन 
देखिये ) | 
एक बार नारद के कथनानुसार, यह श्ेतद्दीप में युद्ध 
करने गया | तब वहाँ की ख्रियों ने इसे लीलापूर्वक एक 
दूसरी की ओर फेक दिया | इस कारण अत्यंत भय भीत 
हो कर, यह समुद्र के मध्य में जा गिरा ( वा, रा. उ. प्र, 
३७)। 
यह सीता-स्वयंवर के लिए जनक राजा की मिथिला 
नगरी में गया था। जनक राजा के प्रण के अनुसार, इसने 
शिवधनुष्य उठाने की कोशिश की। किन्तु उसे सम्हाल न सकने 
के कारण बह इसकी छाती पर गिरा; तब राम ने इसकी 
मुक्तता की ( आ. रा. ७,३) । यह कथा वाल्मीकि रामायण 
में अप्राप्य हे । 
सीताहरण--एक बार राम के द्वारा विरूपित की गई 
रावण की बहन धर्पणखा इसके पास आयी, एवं उसने 
खरवध का समाचार, एवं सीता के सौंदर्य की प्रशंसा इसे 
सुनाई । फिर इसने सीता का हरण करने का मन में 
निश्चय किया । इस कार्य में सहाय्यता प्राप्त करने के लिए 
यह मारीच नामक इच्छारूपधारी राक्षस के पास गया, 
एवे कांचनमृग का रूप धारण कर सीताहरण में सहाय्यक- 
बनने की इसने उसे प्रार्थना की। मारीच ने इस प्राथना 
का इन्कार कर दिया, एवं स्पष्ट शब्दों में कहा, 'यदि तुम 
क की बिंद चलाओगे तो लंका का सत्यानाश 
किन्तु रावण ने मारीच की यह सलाह न मानी, एवं 
उसे इस कार्य में सहाय्यता करने के पुरस्कारस्वरूप, 
आधा राज्य प्रदान करने का आश्वासन दिया | रावण ने 
उसे यह मी कहा, “यदि यह प्रस्ताव तुम स्वीकार नहीं 
करोगे, तो मै तुम्हारा वध करूँगा ? | 
मारीच की संमति प्राप्त करने के बाद, रावण ने उसे 
अपने रथ में बिठा कर, जनस्थान की ओर प्रस्थान किया | 
वहा राम कांचनमृगरूपधारी मारीच के पीछे चले जाने 
पर, एवं लक्ष्मण उसकी खोज के लि 
2 ए जाने पर, एक 


किया । उससे आतिथ्यसत्कार ग्रहण करने के पश्चात्‌ 
इसने अपना परिचय देते हुए कहा-- 


आता वैश्रवणस्याऽहं सापत्नो वरवर्णिनि । 
रावणो नाम भठ्रै ते दशग्रीवः प्रतापवान्‌ ॥ 
(वा. रा, अर. ४८.२) | 


(मेरा नाम रावण है, एवं मैं कुवेर का सापत्न भाई 
हँ । सुविख्यात पराक्रमी राजा दशग्रीव तो मैं ही हूँ )। 

पश्चात्‌ इसने सीता को अपने साथ आ कर लका की 
महारानी बनने की प्रार्थना की । इसने उसके सामने राक्षस- 
विवाह का प्रस्ताव रखते हुए कहा-- [ 


अलं ब्रीडेन पेदेहि धर्मलोपछ्षतेन ते। 
आर्षोऽयं देवि निप्पन्दो यस्त्वामसिभविष्यति || 
(वा. रा, अर, ५६,३४-३५ )। 


(अपने पति का त्याग करने के कारण, धर्मविरुद्ध 
आचरण करने का भय तुम मन में नहीं रखना, क्यों कि, 
जिस विवाह का मैं प्रस्ताव रखता हूँ, वह वेदप्रति- 
पादित ही है )। 

रावण के इस प्रस्ताव का सीता के द्वारा अस्वीकार 
किये जाने पर, इसने अपना प्रचंड राक्षस-रूप धारण 
किया, एवं सीता को ज़बरदस्ती से रथ में बिठा कर यह 
लंका की ओर चला गया। मार्ग मै वाधा डाल्नेवाले 
जटायु के पंख तोड़ कर इसने उसका वध किया | पश्चात्‌ 
इसने सीता कों लंका मै स्थित अशोकवन में रख दिया 
(वाः रा. अर, ४३-५४; प्म, उ. २४२; भा. ९-१० 
३०; मः व, २६३ )। 

श्री, चि. वि, वैद्य के अनुसार, वाल्मीकि रामायण के 
सीताहरण के वृत्तांत में प्रात कांचनमृग का आख्यान 
प्रक्षिप्त हे, एबं अद्भुत रस की उप्पत्ति के लिए यह आख्यान 
बाद में रामायण म॑ रखा गया है ( वैद्य, दि रिडळ ऑफ दि 
रामायण प्र. १४४ ) | 

रादण-सीता संवाद--हनुमत्‌ ने अशोकवन में प्रवेश 
पा कर सीता की भेंट ले ली। उसी रात्री के अन्त म 
रावण अपनी पत्नियों के साथ सीता का दर्शन करने आया; 
एवं इसने दीनतापूर्वक सीता से प्रार्थना की, पति 
के रूप मै तुम मेरा स्वीकार करो ?। सीता के द्वारा इस 
प्रार्थना का इन्कार किये जाने पर, इसने कुछ 
कर कहा- 
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द्वाभ्यामूध्वे तु मासाभ्यां भतौरं मामनिच्छतीम्‌। 
मम त्वां प्रातराशार्थ सूदाइेत्स्यन्ति खण्डशः ॥ 
(वा. रा. सु. २२.९) 
“(दो महिने मै अगर तुम स्वेच्छा से मेरी पत्नी न 
बनोगी, तो रसोयें तुम्हारे शरीर के टुकड़े कर, मेरे 
प्रातःकाल के भोजन के लिए पकायेंगे। ) 


इतना कह कर रावण ने पहारा देनेवाली राक्षसियों को 
भादेश दिया कि, वे सीता को इसके वश में लाने का 
प्रयत्न करती रहें। किन्तु सीता को वश में लाने के उनके 
हर प्रयत्न असफल रहे, एवं सीता अपने वचनीं पर दृद 
रही ( वा. रा. यु, ३१-३२; म. ब. २८१) | 

रावण-बिसीषण संवाद--रावण के छोटे भाई वि भीषण 
ने, धर्म एवं नीति का अनुसरण कर, सीता को राम के 
पास छौटाने के लिए, इससे पुनः अनुरोध किया, एवं ऐसे 
न करने पर इसका एवं इसके लंका के राज्य का नाश 
होने की आशंका भी व्यक्त की। 


इसने विभीषण की एक न सुनी, एवं कहा -- 


घोराः स्त्राथेप्रयुक्तास्तु ज्ञातयो नो भयावहा : 
(वा. रा. यु. १६.७ )। 


( अप्रामाणिक, संशयात्मा एवं स्वयं की जबाबदारी 
टालनेवाले स्वजातीय लोग ही राज्य के सबसे बड़े शत्रु 
होते है। ) 

आगे चल कर विभीषण को राक्षसकुछ का कलंक 
( कुल्पांसन ) बता कर इसने कहा, वीर पुरुष के सबसे 
बड़े शत्रु उसके भाई ही होते है, जेसे कि रानहाथी का 
सबसे बड़ा शत्रु व्याध के पक्ष में मिलनेवाला उसका भाई 
ही होता है? | इस कठोर निर्मत्सना से घबरा कर विभीषण 
ने चार राक्षसों के साथ लंका छोड़ दी, एवं वह राम के 
पक्ष मै जा मिला | रावण के मातामह माल्यवत्‌ ने मी 
इसे बहुत समझाया । किन्तु उसके उपदेशों का इसके 
उपर कुछ प्रभाव न पड़ा (वा. रा. यु. २५ )। 

युद्धारंभ--राम से युद्ध झुरू होने के पूर्व रावण ने झुक 
को रामसेना की जानकारी प्राप्त करने के लिए भेज़ा था, 
एवं सुग्रीब के पास संदेश मी भेजा था कि, वह युद्ध में 
राम की सहाय्यता न करे (वा. रा. यु. २० )| किन्तु 
उसका कुछ भी परिणाम न हुआ, एवं शान्ति के सारे 
प्रयत्न अयशस्वी हो कर इसका राम के साथ युद्ध शरू 
हुआ | 
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सेनावणन--रावण की सेना बहुत बड़ी थी, जिसके 
छः सनापति प्रमुख थे : महोदर, प्रहस्त, मारीच, झुक, 
सारण एवं धूम्राक्ष ( वा. रा. उ, १४.१ ) । युद्ध के प्रारंभ 
में इसने प्रहरत, महापा, महोदर एवं अपने पुत्र इंद्रजित्‌ 

लका के चारों द्वार के संरक्षण के लिए नियुक्त किया 
या । छंका के मध्यभाग के संरक्षण का भार विरुपाक्ष पर 
सौपा गया था, एवं यह स्वयं झुक, सारण एवं अन्य सेना 
के साथ उत्तरद्वार पर खड़ा हुआ- था (वा. रा. यु. ३६) | 
„ युद्ध के प्रारंभ में, राम एवं लक्ष्मण को नागपाश में 
बथा जाने का प्रसंग इसने सीता त्रिज्या से विदित कराया, 
एवं सीता को वश में लाने का आखिरी प्रयत्न किया | 
किन्तु उस प्रयत्न में यह अतफल रहा। 

वाद मै राम के साथ किये गये युद्ध में एक एक कर के 
महस्त, धुग्राक्ष,वञरदंषू, अकंपन आदि इसके सारे सेनापति, 
एवं इसका भाई कुंभकर्ण एबं पुत्र इंद्रजित्‌ मारे गये | 
तत्पश्चात्‌ कोष मै आकर यह सीता के वघ के लिए उद्यत 
हुआ। किन्तु सुपाश्च नामक इसके अमात्य ने स्रीवध से 
इसे रोक दिया ( बा. रा. यु. ९२.५८) | 

रामरावणयुद्ध--राम एवं रावण का युद्ध कुळ दो बार 
हुआ था। इसमें से पहले युद्ध में विमीषण ने इसके रथ 
के घोड़ों का वघ किया था। तत्पश्चात्‌ इसने रथ से उतर 
कर, शक्ति नामक एक बरछी विभीषण की ओर फेंक दी, 
किन्तु लक्ष्मण ने उस शक्ति को छिन्नभिन्न कर फेंक 
दिया । पश्चात्‌ मय के द्वारा दी गयी ' अमोघा ! शक्ति 
लक्ष्मण पर छोड़ कर इसने उसे मूर्छित किया । तत्पश्चात्‌, 
राम ने लक्ष्मण को हनुमान आदि वानरो की रक्षा में छोड़ 
कर, रावण पर ऐसा हमला किया कि, यह रणभूमि छोड़ 
कर भाग गया ( वा. रा. यु. ९९-१००) | 

इंद्रजित्‌ के वध के पश्चात्‌ यह ' जयप्रापक ” नामक 
मंत्र का जाप करने बैठा | इस वार्ता को सुन कर, विभीषण 
ने राम से किसी तरह मी इस जाप में वाधा ड्रालने की 
सूचना दी, क्यों कि, इस जाप का पूरा होते ही यह..शिव 
की प्रसाद से अजेय होने की संभावना थी। 

विभीषण की सूचना के अनुसार, अंगद मंदोदरी के 
केशों को खींच कर रावण के पास ले आया, जिस कारण 
क्रुद्ध हो कर रावण ने अपना जाप यज्ञ अधुरा ही छोड़ 
दिया, एवं यह युद्धभूमि में आ डरा ( वा. रा. युः ८२ 
प, उ. पाठ )। 

चघ--इसके उपरान्त राम-रावण का विकराल युद्ध 
हुआ | इस युद्ध के समय इन्द्र ने अपना रथ, एवं मातछि 
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नामक सारथी राम के सहाय्याथ भेजा | अगख्य ने भी 
राम को आदित्य नामक स्तोत्र प्रदान किया । राम-रावण 
का यह युद्ध सात दिनों तक चलता रहा) इस युद्ध म 
रावण एक बार मूच्छित हुआ, एवं अपने सारथि के द्वारा 
युद्धभूमि से दूर छाया गया (वा. रा. यु. १०२- 
१०३)। हब 
होश में आते ही रावण पुनः एक बार युद्धभूमि में 
भा उतरा। अंत में अगस्त्य के द्वारा दिये गये ब्रह्मा 
इसकी छाती पर मार कर, राम ने इसका वध किया । 
(वा. रा. यु. १०८; म. स, परिः १. क्र. २१ पंक्ति, ५३६; 
व. २९१.२९; द्रो. परि, १, क्र. ८. पंक्ति, ४४७) | 
राम-रावण के इस अंतीम युद्ध में रावण के सिर पुनः 
पुनः उत्पन्न होते थे, यहाँ तक कि, राम ने रावण के 
एकस सिर काट दिये (वा. रा. यु. १०७.५७ ) । 
परिवार--मंदोदरी के अतिरिक्त रावण के धान्य- 
मालिनी नामक अन्य एक पत्नी का निदेश प्राप्त है, जो 
अतिकाय की माता थी (वा. रा, सु. २२.३९; यु. ७१. 
३० )। 
इन दो पलियो के अतिरिक्त रावण को हज़ार पलियाँ 
थी, जिनमें देव, गंधर्व, नाग आदि स्रियों का समावेश 
था (वा. रा. अयो, १२३.१४; सु. १०-११; १८; २२; 
यु. ११०; उ. २२) | 
रावण के पुत्रों में इंद्रजित्‌ सर्वाधिक प्रसिद्ध है । उसके 
अतिरिक्त इसे निम्नलिखित अन्य पुत्र मी थेः-- अक्ष, 
(वा. रा. सुं. ४७); अतिकाय (वा, रा, यु. ७१. 
३० ); त्रिशीष ( वा, रा, यु. ७० ); नरान्तक ( वा. रा. 
यु. ६९); देवान्तक ( वा. रा. यु. ७०) | र 
रावण को कुंमकण एवं विभीषण नामक दो भाई, 
एव श्रूपणखा नामक बहन थी | उनके अतिरिक्त मत्त एवं 
युद्धोमत्त नामक इसके अन्य दो भाईयों का, एवं कुंमिनसी 
नामक एक बहन का मी निर्देश प्राप्त है (वा. रा. यु. 
७१.२ )| Moe 
चरित्रचित्रण--राम जैसे परमवीर राजा को युद्ध में 
ढलकारने की हिंमत करनेवाला रावण, स्वयं एक 
परमऐः्वयक्त, शोभासंपन्न एवं पराक्रमी राजा था | रावण 
स्वय एक साधारण सम्राट न था, किन्तु समस्त प्रथ्वी को 
उ एक टोकव्यापी आतंक मी था। स्वर्णा- 
ठ कर अग्नि असे तेजस्वी दिखनेवाले रावण को 
देख कर, स्वयं राम मी प्रभावित हो चुका था ( वा. रा. 
भर, ३२,५; यु. ५९.२६) | इस उग्र तथा पाप करनेवाले 
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राजा को देख कर, इश्वी के चर प्राणी ही क्या, वायु, 
वृक्ष, आदि अचर वस्तु भी कंपित होती थी (बा. रा, 
अर, ४६.६-८)। 

यह कुशळ राजनीतिज्ञ एवं दिग्विजयी सम्राट्‌ था | 
इसकी प्रजा ऐश्वर्यसंपन्न एवं धनघान्य से पूरित थी 
(वा. रा. सुं, ४-२१-२७; ९.२-१७) । इसके राज्य 
में अनेकानेक वस्तुओं निर्माण करने की कला चरम सीमा 
पर थी (वा. रा. सुं. ६) । 

.यह अपने मंत्रिगणो में अत्यधिक आदरणीय था, एवं 
यह स्वयं मंत्रियों के विचारविमरी पूछ कर ही राज्य का 
कारोबार चलाता था (वा. रा, अर, ३८.२३-३३) | 

परमपराक्रमी होने के साथ, यह उच्चश्रणी का रसिक 
एबं संगीतज्ञ भी था ( वा. रा. सुं. ४४, ३२ )। अपने 
परिवार के लोगों के ग्रति यह अत्यन्त स्नेहशील था | 
अपनी बहन शूर्पणखा विधवा होने पर, यह बड़ा दुःखी 
हुआ था (वा, रा. उ. २४)। 

महापंडित रावण--रावण वेदों का महापंडित, एवं 
समस्त शास्त्रों का माना हुआ विद्वान्‌ था । वाल्मीकि 
रामायण में इसे ' वेदविद्या निष्णात ? ( वेदविद्यात्रतस्नातः ) 
एवं ' आचारसंपन्न ? ( स्वकर्मनिरतः ) कहा गया है (वा. 
रा. यु,९२.६० ) | शाखाओं के क्रम के अनुसार वेदों 
का विभाजन करने का काम इसके द्वारा किया गया था। 
इसके नाम पर ऋग्वेद का एक भाष्य एवं वेदों का एक पद- 
पाठ मी प्राप्त है। बलराम रामायण के अनुसार, इसने 
वैदिक मंत्रों का संपादन कर, वेदों की एक नयी शाखा 
का निर्माण भी किया था । 

रावण के नाम पर निम्नलिखित ग्रंथ भी प्राप्त हैः 
अर्कप्रकाश, कुमारतंत्र, इंद्रजाल, प्राकृत कामधेनु, प्राकृत- 
लंकेश्वर, ऋग्वेदभाष्य, राबणभेट आदि | 

कई अभ्यासको के अनुसार, उपर्युक्त ग्रंथ लिखनेवाला 
रावण, लंकाधिपति रावण से कोई अलग व्यक्ति था। 

“ तुळसी रामायण ? सें-- मानस ' में चित्रित किया 
गया रावण इद्रियलोछप, कुटिल राजनीतिज्ञ, क्रोधी 
एवं परम शक्तिशाली खलपुरुष है। यह एक वस्तुवादी, 
अधार्मिक, अभिमानी एवं हठी व्यक्ती है, जो मारीच, 
विमीषण, माल्यवत्‌, प्रहस्त, कुंमकण एबं मंदोदरी के द्वारा 
किये गये सदुपदेश पर किंचित मी ध्यान नहीं देता है। 

' मानस ? में रावण के अनाचारों, अत्याचारा एवं 
निरंकुशता की ओर विशेष संकेत किया गया दै, एव 
इसे नीच, खल, अधम भादि विशेषणों से भूषित किया 
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गया हैं ( मानस. ३.२३.८; ३.२८.८ )। इससे प्रतीत 
होता है कि, राम के चरित्रचित्रण में तुळसी का मन जितना 
रमा हं, उतना उसके प्रतिपक्षी रावण के चित्रण में नही । 

रावण शतमुख- मायापुरी का राक्षस नृप, जो 
कुमकर्ण का पौत्र पौंडूक राजा का मित्र था | विमीषण के 
विरोधी पक्ष में होने के कारण राम ने इसका बघ किया 
( आ. रा. राज्य. ५) । 

रावण सहस्नभुख--पुष्करद्दीप का एक सहसमुखी 
राक्षस, जिसका सीता के द्वारा वध हुआ था ( अद्‌भुत 
रा.१७) । 

राष्ट्र-( सो. क्षत्र) एक राजा, जो वायु के अनुसार 
काशि राजा का पुत्र था। 5 

राष्ट्रपाल--( सो. दृष्णि. ) एक यादव राजकुमार, जो 
कंस राजा का भाई, एवं उग्रसेन के नौ पुत्रों में से एक था। 

राश्पाछा अथवा राष्ट्र्पालिका-मथुरा के उग्रसेन 
राजा की कन्या, जो वसुदेव के भाई सुंजय राजा की पत्नी 
थी | इसे दृक एवं दुमेषण नामक दो पुत्र थे (भा. ९. 
२४-२५; ४२) | 

राष्ट्रपिंड--अंगिराकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 

राष्ट्रश्मुत--अथर्ववेद मै निर्दिष्ट तीन अप्सराओं में 
से एक (अ. चे. १६,११८; वा. सं. १५.१५-१९ ) | 
अन्य दो अप्सराओं के नाम उग्रजित एबं उग्रपर्‍्या थे। 

२. (स्वा. प्रिय. ) एक राजा, जो भागवत के अनुसार 
भरत एवं पंचजनी के पुत्रों में से एक था । 

राष्ट्रवर्धेन--दशरथ राजा के अष्टप्रधानो में से एक 
(वा. रा. वा. ७.३) | 

२. राज्यवर्धन राजा का नामान्तर (राज्यवर्षन देखिये) 

राहु--एक दानव, जो अश्ग्रहों म॑ 'से एक पापग्रह 
माना जाता है । सूर्य को ग्रसित करनेवाले दानव के रूप 
में इसका निर्देश अथर्ववेद में प्राप्त है ( अ. वे. १९.९- 
१०)। 

पुराणों मै इसे कश्यप एवं दनु का पुत्र बताया गया है। 
अन्य ग्रंथों में से इसे कश्यप एवं सिंहिका का पुत्र कहा 
गया है (म. आ. ५९.३०; विष्णुधमे. १,१०६; पद्म, स; 
४० ) | भागवत एवं ब्रह्मांड में इसे विप्रचित्ति एवे 
सिंहिका का पुत्र कहा गया है ( भा. ६,६.३७; १८.१२; 
ब्रह्मांड, ३.६.१८-२० ) | हरेश केद ३ 

स्वर्भानु नामक एक आसुर प्राणि का निदेश ऋग्वंद म 
गास है, जिसे सूर्य के प्रकाश को रोकनेवाला माना गया 
है (ऋ, ५.४०; स्वर्भान देखिये) । वैदिक साहित्य मै 
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अ) 207 राहूगण 


निर्दिष्ट स्वभांनु का खान ही वैदिकोचर पुराकथाश्यास्र 
में राहु के द्वारा लिया गया है, जिस कारण इसे ' चंद्राके- 
प्रमद्न * ( चंद्र एवं सूर्य को जीतनेवाला ) कहा गया है 
(मा. ५.२३.७ ) । कई पुराणों में इसका- नामान्तर 
स्वर्मानु बताया गया है ( ब्रह्मांड. ३,६.२३ ) । शिग्नुमार 
चक्र के गले में इसका निवासस्थान था | 

शिरच्छेद--समुद्रमंथन के उपरान्त देव-गण अमृत- 
पान करने लगा, जब यह दानव मी प्रच्छन्न रूप धारण 
कर अमृतपान में शामिल हुआ | अमृत इसके गलें तक ही 
पहुंच पाया था कि, सूर्यचंद्र ने यह देत्य होने की सूचना 
विष्णु को दी | विष्णु ने तत्काल इसका शिरच्छेद किया, 
जिससे इसका सिर वदन से अळग हो कर धरती पर जा 
गिरा (म. आ. १७.४.६) | 

पश्चात्‌ इसके सिर से केतु का निर्माण हुआ, एवं यह 
सिरविरहित अवस्था में घूमने ढगा। तदोपरान्त विष्णु 
की डर से ये दोनों माग गये । किन्तु सूर्य एवं चंद्रमा के 
प्रति राहु-केतुका द्वेष कम न हुआ | इसी कारण, ये 
आज भी उन्हे ग्रासते रहते हँ, जिसे क्रमशः सूर्यग्रहण एवं 
चंद्रग्रहण कहते हैं ( पद्म. ब्र, १०) | 

राहु ग्रह का आकार वृत्ताकार माना जाता है। इसका 
व्यास बारह हज़ार योजन, तथा दायरा बयालिस हज़ार 
योजन है । 

जिस समय शंकर एवं जालेघर का युद्ध हुआ था, उस 
समय यह जालंधर की ओर से राजदूत बन कर शंकर 
के पास गया था ( पद्म. उ. १० )। किन्तु वहाँ शंकर की 
क्रोधाझी से डर कर यह भाग गया (पद्म, उ, १९) | 
इस पापग्रह के प्रमाव की जानकारी संजय ने धृतराष्ट्र को 


"बताई थी (म. स. १३,३९-४१ )। ब्रह्मा की समा में 


उपस्थित ग्रहों में मी इसका नाम प्राप्त है। 

इसकी कन्या का नाम सुप्रभा था ( पद्म. स्‌. ६ ), जिसे 
भागवत में स्वमानुपुत्री कहा गया है । कई अन्य पुराणों में 
इसकी कन्या का नाम प्रमा दिया गया है (ब्रह्मांड. २.६. 
२३; विष्णु. १.२१ )। 

राहुकर्णि--अंगिराकुछोसन्न एक गोत्रकार । पाठभेद- 
£ रागकर्णि ? | न 

राहुल--( स्‌. इ. भविष्य. ) शुद्धोदन राजा के पुत्र 
पुष्कळ राजा का नामान्तर ( पुष्कल. २. देखिये) 

राहूगण--गोतम नामक आचार्य का पैतृक नाम 
(श, ब्रा. १.४,१.१० )) रहुगण का वंशज होने से, इसे 
यह पैतृक नाम प्रास हुआ होगा ( रहूगण देखिये ) । 
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रिक्ष ( सो. नील. ) नीलवंशीय चक्षु राजा 
नामान्तर ( चक्षु २. देखिये ) । 

रिपु--(सो. द्रुह्य, ) एक राजा, जो वायु के अनुसार 
बभ्रु राजा का पुत्र था। 

२. ( सो. पुरूरवस्‌ ) एक राजा, जो भागवत के अनुसार 
यदु राजा का पुत्र था । 

रिपुंजय--( सो. द्विमीढ. ) एक राजा, जो भागवत 
के अनुसार सुवीर राजा का पुत्र था । इसे दवृपंजय 
नामान्तर मी प्राप्त था। 

२. (स्वा. उत्तान.) एक राजा, जो म्रुवपुत्र शिष्ट 
राजा के चार पुत्रों में से एक था इसकी माता का नाम 
सुच्छाया था। 

३, ( सो. मगध. भविष्य. ) मगधवंशीय महाबाहु राजा 
का नामान्तर । ब्रह्मांड में इसे श्रतंजय का पुत्र कहा गया 
है ( महावाहु ३. देखिये )। 

४, (सो. मगध, भविष्य.) मगधदेश का एक राजा, 
जो विष्णु के अनुसार विश्वजित का, एवं मत्स्य के 
अनुसार अचळ राजा का पुत्र था। वायु एबं ब्रह्मांड में 
इसे अरिंजय, तथा भागवत में इसे पुरंजय कहा गया 
है। इसने पचास वर्षों तक राज्य किया। इसके शुनक 
नामक प्रधान ने इसका वध कर, अपने प्रद्योत नामक 
स्वतंत्र राजवंश की स्थापना की | 
_ ५ एक ब्राह्मण, जो उदारधी एवं मद्रा के दो पुत्रों में 
सें एक था । 

६, कुण्डल नगरी के सुरथ राजा का पुत्र । सुरथ ने 
राम का अश्वमेधीय अश्व पकड़ लिया था। उस समय 
शन्न के साथ हुए युद्ध में, यह सुरथ के साथ युद्धभूमि 
में प्रविष्ट हुआ था ( पद्म, पा..४९) | 


७. एक ब्राह्मण, जो अपने अगले जन्म मै काशी देश . 


के दिवोदास नामक राजा बना । एक बार काशीदेश में से 
अगि छ॒प्त हुआ, जिस समय इसने स्वयं अभि का काम 
निभाया ( स्कंद, ४.२.३९-५८) | 

रिपुताप--एक झर योद्धा, जो शत्रुध के साथ राम 
के अश्वमेघीय अश्व के संरक्षण के लिए उपस्थित था 
(पञ्च, पा. ११) | 

रिपुवार--वीरमणि राजा का सेनापति | वीरमणि के 
द्वारा राम का अश्वमेधीय अश्व पकड़ लिये जाने पर, इसने 
शुभ के साथ युद्ध किया था | 

रिषा--कश्यप एवं क्रोधा की 


एक कन्या, जो 
ऋषि की पत्नी थी मे 


प्राचीन चरित्रकोश 


रुक्मरथ 
SS क या मामा राडार राणाका”) 


रिष्ट--वैवस्वत मनु के पुत्रों में से एक। 

“२. यम सभा में उपस्थित एक राजा (म. स. ८, 
१४ )। 

रुक्म- (सो. क्रोष्ट, ) एक यादवराजा, जो भागवत 
के अनुसार रुचक राजा का पुत्र था। इसके भाई का 
नाम प्रथु था, जिस कारण इन दोनों का एकत्र निर्देश 
अनेक ग्रंथों में प्राप्त है । 

रुक्मकवच--एक यादवराजा, जो मत्स्य एवं वायु 
के अनुसार कंब्रलव्र्हिष राजा का पुत्र था | विष्णु एवं 
पद्म में इसे शिनेथु राजा का, एवं भागवत में इसे रुचक 
राजा का पुत्र कहा गया है । 

रुक्मकेश--एक राजकुमार, जो विदर्भदेशाधिपति 
मीष्मक राजा के पाँच पुत्रों में से चौथा पुत्र था (भा. 
१०.५२.२२ ) | 

रूक्मबाहु--एक राजकुमार, जो विदर्भदेशाधिपति 
भीष्मक राजा के पाँच पुत्रों में से तीसरा पुत्र था (भा. 
१०.५२.२२) । 

रुक्मभूषण--विरिशा नगरी का एक राजा, जो ऋतु 
ध्वज राजा का पुत्र था | इसके पुत्र का नाम धमीगद 
था ( धमौगद देखिये ) । 

रुक्ममालिन्‌--एक राजकुमार, जो विद्भदेशाधिपति 
भीष्मक राजा के पाँच पुत्रों में से पाँचवा पुत्र था 
(भा. १०.५२.२२) । 

रुक्मरथ--एक राजकुमार, जो विद्भदेशाधिपति 
भीष्मक राजा के पाँच पुत्रों में से दूसरा पुत्र था (भा. 
१०-५२,२२ )। द्रौपदी स्वयंवर के समय यह उपस्थित 
था (म. आ. १७७,१३ )। 

२. मद्रदेशाधिपति शल्य राजा का ज्येष्ठ पुत्र, जो 
अपने प्रिता एबं माई रुक्मांगद के साथ द्रौपदीस्वयंवर 
में उपस्थित था (म. आ. १७७,१३ ) | 

मारतीययुद्ध में यह कौरवों के पक्ष में शामिल था । युद्ध के 
प्रारंभ में इसका श्वत से युद्ध हुआ था, जिसके बाणों से यह 
आहत हुआ था (म. भी. परि, १. क्र. ४. पंक्ति. १०)। 

इसका अभिमन्यु से युद्ध हुआ था, जिसमें यह एवं 
इसके अन्य भाई मारे जाने का निर्देश प्राप्त है ( म. द्रो. 
४४.१३ ) | किन्तु सहदेव के द्वारा इसका वध होने का 
निदेश मी महाभारत में अन्यत्र प्राप्त है (म. क. ४.२७) | 
इनमें से अभिमन्यु के द्वारा इसका वध होने 
संभावना अधिक प्रतीत होती है। सहदेव के द्वारा मारा 
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गया योद्धा शल्यपुत्र रुकमरथ न हो कर, शल्य का अन्य 
पुत्र रुक्मांगद होगा | 

३. ( सो. द्विमीढ. ) एक राजा, जो मत्स्य के अनुसार 
महापौरव राजा का पुत्र था | 

४. द्रोणाचार्य का नामांतर, जो उसे उसके सुवर्णरथ 
के कारण प्रास हुआ था (म. द्रो. १२.२२) | 

५. त्रिगर्तदेशीय राजकुमारों के एक दल का सामूहिक 
नाम । इसने कर्ण की आज्ञा से अजुन पर आक्रमण किया 
था (म, द्रो. ८७.१९-२५ 91 

रूक्मवती--विदर्भदेशाधिपति भीष्मक राजा की 
पौत्री, एवं रुक्मि की कन्या | अपनी बहन रुक्मिणी के 
कहने पर सक्मि ने अपनी इस कन्या का विवाह रुक्मिणी 
का पुत्र ग्रयुम्न के साथ किया था (भा. १०,६१.२३ )। 

रुक्मांगद्‌-मद्रराज शल्य का द्वितीय पुत्र, जो 
अपने पिता एवं ज्येष्ठ बंधु रुक्मरथ के साथ द्रोपदी- 
स्वयंवर में उपस्थित था ( म. आ. १७७.१३)। भारतीय- 
युद्ध में यह सहदेव के द्वारा मारा गया ( रुक्मरथ २. 
देखिये ) । 

२. (स्‌; इ. ) एक इक्ष्वाकुवंशीय राजा, जो क्रतुध्वज 
राजा का पुत्र था ( नारद, २,१२.२० ) | इसकी पत्नी का 
नाम विंध्यावली, एवं पुत्र का नाम धर्मागद था। 

रुक्मांगद राजा की एकादशीत्रत पर विशेष श्रद्धा थी। 
ब्रह्मा के मन में इसे उस ब्रत से भ्रष्ट करने की इच्छा 
उत्पन्न हुई, जिस काम के लिए उसने मोहिनी नामक 
अप्सरा की नियुक्ति की । एक बार यह मंद्र पर्वत पर 
शिकार करने गया था, जहाँ मोहिनी मी उपस्थित हुई | 
मोहिनी ने अपने नृत्यगायन से इसका मन आकर्षित 
किया, एवं इसने उससे विवाह की माँग की । 

एक बार मोहिनी ने इसे अपने प्रम की आन दे 
कर, एकादशीब्रत से इसे परावृत्त करने का प्रयत्न किया | 
किन्तु इसने मोहिनी की माँग अमान्य कर दी। फिर 
उसने इसे अपने पुत्र धर्मागद का सिर तलवार से 
काटने को कहा | मोहिनी की इस माँग को यह पूरी करने- 
बाला ही था कि, इतने में श्रीविष्णु ने साक्षात प्रकट हो 
कर, इस कृत्य से इसे परावृत्त किया, एवं प्रसन्न हो कर 
इसे अनेकानेक वर प्रदान कियें (नारद, २.२६ )। 

३. वीरमणि राजा का पुत्र, जिसने राम का अश्व- 
मेघीय अश्व पकड़ लिया था। तत्पश्चात हुए युद्ध म 
शात्नुन्नपुत्र पुष्कळ ने इसे परास्त कर आहत कर दिया 
( पद्म, पा. ३९-४१ ) | 
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रुक्मिणी 
४. एक कुष्ठरोगी राजा, जो कोंडिन्यपूर के भीम राजा 
का पुत्र था । इसकी माता का नाम चारुहासिनी था। 
भीगणेश के चिंतामणि-द्षेत्र में स्नान करने के कारण, 
यह कुष्ठ रोग से मुक्त हुआ ( गणेश १,२७-३५ ) | 
रुक्मिणी-विदर्माधिपति भीष्मक ( हिरण्यरोमन्‌ ) 
राजा की लक्ष्मी के अंश से उत्पन्न कन्या, जो श्रीकृष्ण की 
पटरानी थी ह. वं. २.५९.१६ )| भीष्मक राजा की 
कन्या होने के कारण इसे ' मेष्मी, ” एवं विदर्भराजकन्या 
ने के झारण इसे ' वैदर्मी ? नामान्तर मी प्राप्त ये 
(भा. १०.५३.१; ६०.१ )। इसके पिता भीष्मक को 
हिरण्यरोमन्‌ नामान्तर होने के कारण, इसे एवं इसके 
पाच बन्धुओं को ' रुक्मि ? (सुवर्ण ) उपपद से शुरु होने- 
वाले नाम ग्राप्त हुयें थे ( मीष्मक देखिये ) | 
श्रीकृष्ण से प्रेम--विवाहयोग्य होने के उपरांत, एक 
बार, नारद के द्वारा कृष्ण के गुण, रूप तथा सामर्थ्य 
का वर्णन इसने सुना, जिस कारण कृष्ण के ही साथ 
विवाह करने का निश्चय इसने किया (मा. १०.५२.३९)। 
इसके रूप एवं गुणों को सुन कर कृष्ण के मन में भी 
इसके प्रति प्रेम की भावना उत्पन्न हुई, तथा उन्होंने इसके 
साथ बिवाह करने की अपनी इच्छा इसके पिता मीष्मक से 
प्रकट की | परन्तु इसका ज्येष्ठ भ्राता रुक्मि जरासंध का 
अनुयायी था, एवं कंसवध के समय से कृष्ण से क्रोधित 
था| अतएव उसने भीष्मक से कहा, ' रुक्मिणी की शादी 
कृष्ण से न कर के रि्युपाळ के साथ कर दो, जो कन्या 
के लिए अधिक योग्य वर है?। भीष्मक ने अपने पुत्र की 
इस सूचना का स्वीकार किया,एवं इसका विवाह शिशुपाल 
से निश्चित किया । 
यह वार्ता सुन कर यह अत्यधिक दुःखित हुई, एवं 
इसने मौका देख कर श्रीकृष्ण को एक पत्र लिखा, जो 
सुशील नामक एक ब्राह्मण के द्वारा इसने द्वारका भेज 
दिया । इस पत्र में इसने श्रीकृष्ण के प्रति अपनी प्रणय- 
भावना स्पष्ट रूप से प्रगट कर, आगे लिखा था, “ हमारे 
घर ऐसी प्रथा है कि, विवाह के एक दिन पूर्व कन्या नगर 
के बाहर स्थित अंबिका के दर्शन के लिए जाती है। उस 
समय गुप्त रूप में आ कर, आप मेरा हरण करें?! 
श्रीकृष्ण का आगमन--रुक्सिणी का यह पत्र मिलते 
ही, कृष्ण सुशील ब्राह्मण के सहित रथ मु बैठ कर एक 
रात्रि मै आनर्त देश से कुंडिनपुर पहुँच गये। यह 
देख कर, एवं परिस्थिति गंभीर जान कर, बलराम भी 
यादवसेना को ले कर कृष्ण के पीछे निकल पड़ा । बलराम 
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एवं कृष्ण विदर्भ देश से क्रथ तथा कौशिक देश में गये, 
जहाँ के राजाओं ने उनका काफी सत्कार किया ( ह. वं. 
२.५९) । 
` भागवत खं विष्णु के अनुसार, कृष्ण एवं बलराम 
शिद्युपाळ एवं रुक्मिणी के विवाहसमारोह मै शामिल 
होने के बहाने कुंडिनपुर आयें थे ( मा. १०.५३; विष्णु. 
५,२६ ) । 
. चेदिराज शिशुपाल एवं रुक्मिणी का विवाह भली 
प्रकार निर्विन्न सम्पन्न हो, इसके लिए निम्नलिखित राजा 
- अपनी सेनाओं सहित विद्यमान थे--दंतवकत्रपुत्र सुवक्त्र, 
पौड़ाधिपति वासुदेव, वासुदेवपुत्र सुदेव, एकल्व्यपुत्र, पांड्य- 
राजपुत्र, कलिंगराज, वेणुदारि, अंशुमान्‌, क्राथ, श्रुतधर्मा, 
कारिंग, गांधाराधिपति, कौशांवीराज आदि। इसके 
अतिरिक्त भगदत्त, शळ, शाल्व, भूरिश्रवा तथा कुंतिवीर्य 
आदिं राजा मी आयें हुए थे । 
रुक्मिणीहरण - विवाह के एक दिन पूर्वे, कुछपरंपरा 
के अनुसार रुक्मिणी शहर के बाहर भवानी के दशन 
करने के लिए गई, तथा वहाँ जाकर कृष्ण को ही पति 
के रूप में ग्राप्त करने की प्रार्थना इसने की। हरिवंश 


. के अनुसार, यह इन्द्र एवं इन्द्राणी के दर्शन के लिए 


गई थी | 

दर्शन करने के उपरांत, रुविमणी बाहर आकर ऋृष्ण 
को इधर उधर देखने लगी । तब शत्रुओं को देखते देखते 
कृष्ण ने इसे अपने रथ में बैठा दिया, एवं शत्रुओं की 
सेना को पराजित करने का भार अपनी यादवसेना को 
सौंप कर कृष्ण ने इसका हरण किया | तब बलराम तथा 
अन्य यादवों ने विपक्षियों को पराजित किया | 


रुक्मी का पराजय- बाद मै रुक्मिणी के ज्येष्ठ भ्राता 
रुक्मी, कृष्ण को भली प्रकार दण्डित करने के लिए, नर्मदा 
तट से पीछा करता हुआ कृष्ण के पास आ पहुँचा | 
जैसे ही उसने रुक्मिणी तथा कृष्ण को एक दूसरे से निकट 
बेठा हुआ देखा, वह क्रोध से पागल हो उठा, एवं उसने 
इष्ण स युद्ध करना प्रारम्भ कर दिया । भीषण संग्राम के 
उपरांत कृष्ण ने रुक्मी को पराजित किया । कृष्ण उसका 
वध करनेवाला ही था, कि इसने अपने भाई का जीवन- 
दान उससे मागा | तत्र. कृष्ण ने रुक्मी को विद्रूप कर 
कै छोड़ दिया । भाई को विद्रूप देखकर यह रोने लगी 
तत्र बलराम ने इसे सान्त्वना दी, एवं कृप्ण को उसके 
इस कृत्य क लिए काफी डाटा | 
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अन्त में बड़ी धूमधाम के साथ इसका एवं कृष्ण का 
विवाह द्वारका में संपन्न हुआ (भा. १०.५४; ८३; ह. 
बे. २.६०; विष्णु, ५.२६; प्न, उ. २४७-२४९ ) | 

प्रासादवणेन--विश्वकर्मा ने इन्द्र की प्रेरणा से कृष्ण 
एवं रुक्मिणी के लिए एक मनोहर प्रासाद का निर्माण 
किया था, जिसका विस्तार एक योजन था । उसके शिखर 
पर सुवण चढाया था, जिस कारण वह मेरु पर्वत के 
उत्तुगइग की शोभा धारण करता था (म. स. परि, १. 
२१, १२४० ) डु | 

भाग्यश्री किस तरह प्राप्त हो सकती हे, इस संबंध में 
इसका स्वयं भाग्यश्री देवी से संवाद हुआ था, जिस 
समय श्रीकृष्ण भी उपस्थित था (म. अनु. ३२)। 
अपने स्वयंवर की कहानी इसने द्रौपदी को सुनाई थी 
(मा १०.८३) | 

भागवत मै इसके द्वारा श्रीकृप्ण से किये गये प्रणय- 
कलह का सुंदर वर्णन प्राप्त है (भा, १०.६० )। 

पुन्नप्राप्ति--विवाह के पश्चात्‌ इसे प्रद्युम्न नामक पुत्र 
उत्पन्न हुआ । उसके बचपन में ही शंत्ररासुर ने उसका 
हरण किया, जिस कारण इसने अत्यधिक शोक किया 
था । प्रद्युम्न साक्षात्‌ मदन का ही अवतार था, जिसे इसके 
माई रुक्मिन्‌ ने अपनी कन्या रुक्मवती विवाह मै प्रदान 
की थी। 

अञ्निप्रचेश--श्रीकृष्ण की मृत्यु के पश्चात्‌ इसने खं 
श्रीकृष्ण की अन्य चार पत्निओं ने चितारोहण किया । 
ब्रह्म के अनुसार, श्रीकृष्ण की मृत्यु के पश्चात्‌ उसकी 
आठ पत्नीयों ने अभिप्रवेश किया, जिसमें यह प्रमुख थी। 

महाभारत में रुक्मिणी के एक आश्रम का निर्देश प्राप्त 
है, जो उज्जानक प्रदेश की सीमा में स्थित था | इस खान 
पर इसने क्रोध पर विजय पाने के लिए घोर तपस्या की 
थी (म. व. १३०.१५)। 

परिवार--रुक्मिणी को श्रीकृष्ण से चारुमती नामक 
एक कन्या, एवं निम्नलिखित दस पुत्र उत्पन्न हुयं थेः-- 
प्रद्युम्न, चारुदेष्ण, सुदेष्ण, चारुदेह, सुचारु, चारुगुप्त, 
भद्रचारु, चारुचंद्र, विचारु, एवे चारु (भा. १०.६१; 
ह. वं. २. ६०) | , 

महाभारत में इसके पुत्रों के नाम निम्न प्रकार प्राप्त 
हैं;--चारुदेष्ण, सुचारु, चारुवेश, यशोधर, 'चारुश्रवस्‌ , 
चास्यशस्‌ , प्रद्युम्न एवं शंभु (म. अनु. १४-३३-३४) | 

रुक्मिन्‌- बिदमैदेश का एक श्रेष्ठ राजा, जो विदमाषिः 
पति भीष्मक ( हिरण्यरोमन्‌ ) के पाँच पुत्रों मै से ज्येष्ठ 
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पुत्र था । यह एवं इसके पिता यादववंशीय विदर्भ राजा 
के वंश में उत्पन्न हुयं थे, एवं स्वयं को मोजबंशीय कहलाते 
थे | महाभारत मै इसे दन्तवक्र एवं क्रोधवश नामक 
भसुरो के वंश से उत्पन्न हुआ कहा गया है (म. आ. 
६१,५७) । 

यह अत्यंत पराक्रमी था। इसने गंधमादननिवासी 
द्रुम ऋषि का शिष्य हो कर, चारों पादों से युक्त संपूर्ण 
धनुर्वेद की विद्या प्राप्त की थी | दुम ऋषि ने इसे इंद्र का 
विजय नामक एंक धनुष भी प्रदान किया था, जो गांडीव, 
शाङ्ग आदि धनुष्यो के समान तेजस्वी था ( म. उ. १५५. 
३-१० ) । परशुराम ने इसे ब्रह्मात्र प्रदान किया था | 

श्रीकृष्ण से पराजय--इसके मन के विरुद्ध, इसकी 
बहन रुक्मिणी का श्रीकृष्ण ने हरण किया। उस समय, 
क्रुद्ध हो कर अपने पिता के सामने इसने प्रतिज्ञा की, ' मैं 
कुष्ण का वध कर रुक्मिणी को वापस लाऊँगा, अन्यथा 
लौट कर कुण्डिनपुर कमी न आउँगा ?। 
- तत्पश्चात्‌ अपनी एक अक्षौहिणी सेना के साथ, इसने 
श्रीकृष्ण पर हमला किया | इस युद्ध में श्रीकृष्ण ने इसे 
परास्त कर इसे विरूप कर दिया (भा, १०-५२-५४; 
रुक्मिणी देखिये ) । तत्पश्चात्‌ अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार, 
यह कुण्डिनपुर वापस न गया, एवं जिस स्थान पर कृष्ण 
ने इसे परास्त किया था, वहीं भोजकट नामक नई नगरी 
चसा कर यह रहने खगा । इसी कारण उत्तरकालीन साहित्य 
में इसे मोजकट नगर का राजा कहा गया है (म. उ. 
१५५.२; व. २५५.११ )। 

सहदेव के दक्षिणदिग्विनय के समय, इसने एवं 
इसके पिता भीष्मक ने उसके साथ दो दिनों तक युद्ध 
किया था, एवं तत्पश्चात्‌ उसके साथ संधि किया था (म, 
स. २८.४०-४१ )। दुर्योधन की ओर से दक्षिणदिग्बिजय 
के लिए निकले हुए कर्ण के युद्धकौशल्य से प्रसन्न 
हो कर, इसने उसे भेंट एवं कर प्रदान किये थे (म, व. 
परि, १. क्र. २४. पंक्ति, ५१-५४ )। 

भारतीय युद्ध में--भारतीय युद्ध के प्रारंभ में, बड़े 
अभिमान से एक अक्षौहिणी सेना ले कर यह मोजकट से 
निकला, एवं कृष्ण कों प्रसन्न करने के हेतु से पाण्डवों के 
पास गया | वहाँ इसने अजुन से बड़ी उद्दण्डता से कहा, 


“यदि पाण्डव मेरी सहाय्यता की याचना करेंगे, , तो मैं 
उनकी सहाय्यता करने के लिए तैयार हूँ. । अजुन के 


दवारा इन्कार किये जाने पर, यह दुर्योधन के पास गया, 
जहाँ इसने अपना उपर्युक्त कहना दोहराया ( युधिष्ठिर 


प्रा. च. ९५] 
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देखिये ) | किन्तु अभिमानी दुर्योधन ने भी इसकी 
सहाय्यता टुक्रा दी | तब अपमानित हो कर यह अपने 
नगर सं छोट आया (म. व. ११५) | 

परिवार--इसे रुक्मवती अथवा झुमांगी नामक एक 
कन्या थी, जिसका विवाह रुक्मिणीपुत्र प्र्न से हुआ 
था | इसकी रोचना नामक पौत्री का विवाह कृष्ण के पौत्र 
अनिरुद्ध से हुआ था। रोचना के विवाह के समय इसने 
बलराम के साथ कपटता के साथ चूत खेला था, एवं उसकी 
निंदा की थी, तब क्रोधित हो कर बलराम ने स्वर्ण के 
पाँशों से इसका वध किया ( ह. बं. २.६१.५; २७-४६; 
भा. १०.६१ )। 


रुक्मेषु- ( सो. क्रोष्टु.) एक यादव राजा, जो मत्स्य 
एवं वायु के अनुसार रुक्मक्वच राजा का पुत्र था] 
भागवत में इसे सुचक राजा का, तथा विष्णु एवं प्म में 
इसे परावृत्‌ राजा का पुत्र कहा गया है । 

अपने भाई प्रथुरुक्म की सहाय्यता से, इसने यादव 
राजा ज्यामध को अपने राज्य से भगा दिया । तसश्चात्‌ 
ज्यामघ ने शुक्तिमती नामक नगरी में नया राज्य स्थापित 
किया (ब्रह्म, १४.१०-१६; ज्यामघ देखिये )। 


रुक्ष--पूरुवंशीय उरुक्षय राजा का नामान्तर | 
` रूच--( सो. कुरु. भविष्य. ) एक राजा, जो वायु के 
अनुसार सुनीथ राजा का पुत्र था। इसे ऋच नामान्तर 
भी प्राप्त था । इसके पुत्र का नाम रचक्ष त्रिचक्षु ) था । 
रुचक --( सो. ञोष्टु.) एक यादव राजा, जो भागवत 
के अनुसार उशनस्‌ राजा का पुत्र था। 


२. ( सू. इ. ) इक्ष्वाकुवंशीय भरुक राजा का नामान्तर | 

३. एक यक्ष, जों मणिभद्र एवं पुण्यजनी के पुत्रों मै से 
एक था। 

झचि--एक प्रजापति, जो ब्रह्मा के मन से उत्पन्न 
हुआ था। इसकी पत्नी का नाम आकूति था, जो स्वायंभुव 
मनु की कन्या थी। आकूति से इसे यज्ञ एवं दक्षिणा 
नामक जुड़वे संतान ( मिथुन ) उत्पन्न हुयं । पुत्रिकाधमे 
की शते के अनुसार, इसने उन दोनों पुत्रां को मनु को 
बापस दे दिया ( भा. २.१२.५६३ ४.१.२; पञ्च, स्‌. ३; 
ब्रह्मांड. १, १. ५८ )। 

२. एक प्रजापति। यह पहले ब्रह्मचारी था, किन्तु 
पितरों के कहने पर इसने मालिनी नामक अप्सरा से विवाह 
किया, जो वरुणपुत्र पुष्कर एवे प्रम्छेचा नामक अप्सरा की 
कन्या थी (गरुड, १,८९-९०; मार्क. ९२) | 
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३. एक अप्सरा, जिसने अल्कापुरी में अष्टावक्र के 
स्वागतसमारोह में नृत्य किया था (म. अनु. १९.४४ ) | 
४. देवशर्मन्‌ नामक ऋषि की पत्नी, जिस पर इन्द्र 
मोहित हुआ था (म. अनु. ४०.१७-१८ ) | एक बार 
इसकी रक्षा का भार अपने शिष्य विपुळ पर सौंप कर, 
देवशर्मन्‌ यज्ञ के लिए बाहर गया । तत्पश्चात्‌ कामासक्त 
इंद्र इसके पास आया, एवं भोग की याचना करने लगा । 
फिर विपुल ने इन्द्र का प्रतिकार किया एवं इसके सतीत्व 
की रक्षा की | 
इसकी बहन का नाम प्रभावती था, जो अंगराज चित्ररथ 
की पत्नी थी। प्रभावती के द्वारा प्रार्थना किये जाने पर, 
इसने उसे एक दिव्य पुष्प प्रदान किया था (म, अनु. 
४२; प्रभावती ४. देखिये ) | अंत में अपने पति के साथ 
यह स्वगंछोक गयी ( म. अनु. ४३५१७ )। 
५. नहुष राजा की कन्या, जो आम्नवान्‌ ऋषि की पत्नी 
थी। ` 
रुखिपर्वन्‌- दुर्योधनपक्षीय एक राजा, जो कृति राजा 
का पुत्र था। मारतीय युद्ध में सुपर्वन राजा ने इसका वध 
किया (मः द्रो. २५.४५ )। 
राचेप्रभ- एक राक्षस, जो प्राचीन काल में पृथ्वी का 
शासक था (म, शां, २२०.५२ ) | पाठमेद्‌- ' रुचि- 
प्रभु? | 
रुचिर--( सो, कुरु. ) कुरुवंशीय राधिक राजा का 
नामान्तर । मत्स्य में इसे जयत्सेन राजा का पुत्र कहा 
गया है। 
रुचिरधि--पुरूरवसवंशीय गुरु राजा का नामान्तर 
(गुरु. २. देखिये ) । विष्णु में इसे संकृति राजा का पुत्र 
कहा गया है। 
राचेराश्व-(सो, भज. ) एक राजा, जो सेनजित्‌ 
राजा का पुत्र था] 
राचिरोमा--स्कंद की अनुचरी एक मातृका ( म. श. 
४५.७) | पाठमेद-' कद्रुला ? | 
ह नादिर नामक शिवावतार का एक 


शतिमत्‌- (सो. कुरु. भविष्य.) कुरुवंशीय वृष्णिमत्‌ 


राजा का नामान्तर । वायु में इसे झुचिद्रथ रा 
राजा का पुत्र 
कहा गया है। ु 


रुद्‌-चेवस्वत मन्वंतर का एक देवगण | 
रुद्र-शिव--एक देवता, जो सृष्टिसंहार का मूर्तिमान्‌ 
माना जाता है। प्राचीन भारतीय साहित्य में 
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SSN A डकार To 
निर्देशित त्रिमूर्ति की कल्पना के अनुसार, ब्रह्मा को सृष्टि 
उत्पत्ति का, विष्णु को सृष्टिसंचालन (स्थिति) का, एवं 
शिव को स॒ष्टिसंहार का देवता माना गया है | 
भयभीत करनेवाले अनेक नैसर्गिक प्रकोप एवं रोग- 
व्याधि आदि के साथ मनुष्यजाति को दैनंदिन जीबन में 
सामना करना पड़ता है। वृक्षों को उखाड़ देनेवाले झंझा- 
वात, मनुष्यों एवं पशुओं को विद्युत्‌ एवं उल्कापात से नष्ट 
कर देनेवाले निसगंप्रकोप, एवं समस्त एथ्वी में संहारसत्र 
शुरू करनेवाले रोग एवं व्याधियाँ आदि की, मनुष्यजाति 
प्रागैतिहासिक काळ से ही शिकार बन चुकी है। इसी 
नैसर्गिक एवं व्याधिजनित प्रकोपों का प्रतीकरूप मान कर 
्ट्रदेवता की उत्पत्ति वैदिक आयौँ के मन में हुई, जिस 
तरह उन्हें प्रातःकाल में “उषस्‌? देवता का, एबं उदित 
होनेवाले सूर्य में “मित्र? देवता का साक्षात्कार हुआ था। 


वैदिक साहित्य में नैसर्गिक एवं व्याधिजनित उत्पात 
निर्माण करनेवाले देवता को रुद्र कहा गया है, एवं उसी 
उत्पातों का शमन करनेवाले देवता को शिव कहा गया 
है । इस प्रकार रुद्र एवं शिव एक ही देवता के रोद्र एवं 
शांत रूप है। 


सृष्टि का प्रचंड विस्तार एवं सुविधाएँ निर्माण करनेवाले 
परमेश्वर के प्रति मनुष्यजाति को जो आदर, कृतज्ञता एवं 
प्रेम प्रतीत हुआ, उसीका ही मूर्तिमान्‌ रूप भगवान्‌ 
विष्णु है, एवं उसी सृष्टि का विनाश करनेवाले प्रलयंकारी 
देवता के प्रति जो मीति प्रतीत होती है, उसीका मूर्तिमान्‌, 
रूप रुद्र है । पाश्चात्य देवताविज्ञान में स॒ष्टिसंचालक 
एबं सृष्टिसंहारक देवता प्रायः एक ही मान कर, 
इन द्विविध रूपों में उसकी पूजा की जाती है । किन्तु 
भारतीय देवताविज्ञान में सृष्टि की इन दो आदि- 
शक्तियों को विभिन्न माना गया है, जिसमें से सृष्टि 
संचालक शक्ति को विष्णु-नारायण-वासुदेव-क्कप्ण कहा 


“ग्या है, एवं सश्सिंहारक शक्ति को रुद्र कहा गया है। 


इस तरह ऋग्वेद से ले कर गह्यसूत्रों तक के ग्रंथों में 
रुद्रदेवताविषयक कल्पनाओ की उत्क्रांति जब हम 
देखते है, तब ऐसा प्रतीत होता है कि, ऋग्वेद आदि 
ग्रन्थों में रुद्र निसर्गप्रकोप का एक सामान्य देवता था । वही 
रुद्र उत्तरकालीन ग्रंथों में पञ्च, जगल, पर्वत, नदी, स्मशान 
आदि सारी सृष्टि को व्यापनेबाला एक महाबल्शाली 
देवता मानने जाने लगा, एबं यह विष्णु के समान 
सृष्टि का एक्‌ श्रेष्ठ देवता बन्‌ गया | 
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स्वरूप-वणेन--क्रग्वेद में इसका खरूप वर्णन प्राप्त 
है, जहाँ इसका वर्ण भूरा (बश्च), एवं रूप अतितेजस्वी 
बताया गया है (क्र, २.३३) | यह सूर्य के समान 
जाज्वल्य, एवं सुवण की भाँति प्रदीस है (क्र, १,४३ )। 
पूषन्‌ देवता की माति यह जटाघारी है। बाद की संहिताओं 
में इसे सहखनेत्र, एवं नीलवर्णीय ग्रीवा एवं केशवाला 
बताया गया है (वा, सं. १६.७; अ. वे. २.२७)। 
इसका पेट कृष्णवर्णीय एवं पीठ रक्तवर्णीय है ( अ, वे, 
१०.१) । यह चर्मघारी है (वा. सं. १६.२-४; 
५१)। 

महाभारत एबं पुराणो में प्राप्त रुद्र का खरूपवर्णन 
कल्पनारम्य प्रतीत होता है। इस वर्णन के अनुसार, 
इसके कुल पाँच मुख थे, जिनमें से पूर्व, उत्तर, पश्चिम 
एवं उध्वे दिशाओं की ओर देखनेवाले मुख सौम्य, एवं 
केवल दक्षिण दिशा की ओर देखनेवाला मुख रोद्र था 
(म. अनु. १४०,४६ )। इन्द्र के वज्र का प्रहार इसकी 
ग्रीवा पर होने के कारण, इसका कंठ नीला हो गया था 
(म. अनु. १४१.८ ) | महाभारत में अन्यत्र, समुद्र- 
मंथन से निकला हुआ हलाहल विष प्राशन करने के 
कारण, इसके नीलकंठ बनने का निर्देश प्राप्त है, जहां इसे 
“श्रीकंठ' भी कहा गया है (मः शां. ३४२.१३) | 

पुराणों मै भी इसका स्वरूपवर्णन प्राप्त है, जहा इसे 
चतुर्मुख ( विष्णुधर्मं, ३०४४-४८; ५५.१); अधनारी- 
नटेश्वर ( मत्स्य. २६०); एबं तीन नेत्रोवाला कहा गया 
है। 

निवासस्थान--वैदिक ग्रंथों में इसे पर्व॑तों मै एवं 
मूजवत्‌ नामक पर्वत में रहनेवाळा बताया गया है (वा. 
सं. १६.२-४; ३.६१ )। 

इसका आद्य निवासस्थान मेरुपर्वत था, जिस कारण 
इसे ' मेरुधामा ? नामान्तर प्राप्त था (म. अनु, १७. 
९१) ॥ विष्णु के अनुसार, हिमालय पर्वत एवं मेर एक 
ही हैं (विष्णु. २.२ )। कृष्ण द्वैपायन व्यास ने एवं कुबेर 
ने मेरुपर्वत पर ही इस क्री उपासना की थी। _ 

महाभारत में अन्यत्र, इसका निवासस्थान सुजवान्‌ 
अथवा मूजवत्‌ पर्वत बताया गया है, जौ कैलास के उस- 
पार था ( म. आश्व. ८.१; सौ. १७.२६, वायु, ४७. 
१९) | केलास एवं हिमालय पर्वत मी इसका निवासस्थान 
बताया गया है ( म. मी. ७.३१; ब्रह्म. २९-२२) | 

इसका अत्यंत प्रिय निवासस्थान 022 मै खित 
स्मशान था ( म. अनु. १४१.१७-१९, नीलकंठ टीका ) 
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इसी कारण शिव के भक्तों में काशी अत्यंत पवित्र एवं 
मुमुक्षुओं का वसतिस्थान माना गया है (मैत्रेय देखिये) 
संवर्ते को शवरूप में शिवदर्शन का लाभ काशीक्षेत्र में ही 
हुआ था। 
तपस्यास्थान--हिमवत्‌ पर्वत के मुजवत्‌ शिखर पर 
शिव का तपस्यास्थान है । वहां वृक्षों के नीचे, पर्व॑तों के 
शिखरों पर, एवं गुफाओ में यह अद्श्यरूप से उमा के 
साथ तपस्या करता है। इसकी उपासना करनेवाले, देव- 
गंधर्व, अप्सरा, देवर्षि, यातुधान, राक्षस एवं कुवेरादि 
अनुचर विकृत रूप में वहीं रहते हैं, जो स्ट्रगण नाम से 
प्रसिद्ध हैं| शिव एवं इसके उपासक अदृश्य रूप में रहते 
हैं, जिस कारण वे चमेचक्षु से दिखाई नहीं देते (म. 
आश्वः ८.१-१२)। 
वाहेन एवं ध्वज--दक्षप्रजापति ने शिव को नंदिकेश्वर 
नामक वृषभ प्रदान किया; जिसे इसने अपना ध्वज एवं 
वाहन बनाया। इसी कारण शिव को “ वृषमध्वज? नाम 
प्राप्त हुआ ( म. अनुः ७७.२७-२८; शैलाद देखिये )। 
आयुध--इसका प्रमुख अञ्ज विद्युत्‌-शर ( विद्यत्‌ ) 
है, जो इसके द्वारा आकाश से फेंके जाने पर, प्रथ्वी को 
विदीर्ण करता है (ऋ. ७.४६ )। इसके धनुषत्राण एवं 
वज्र आदि शत्रो का मी निर्देश प्राप्त है (ऋ २.३३.३; 
१०; ५.४२.११; १०.१२६.६ ) | 
ऋग्वेद में प्राप्त रद्ध के इस खरूप एवं अस्नवर्णेन मै 
आकाश से पृथ्वी पर आनेवाली प्रल्यंकर विद्युत्‌ अभिप्रेत 
होती है। - 
पराक्रम--ऋग्वेद में इसे मयेकर एवं हिंसक पशु की 
भाँति विनाशक कहा गया है (ऋ २.३३ )। अपने 
प्रभावी श्रो से यह गायों एवं मनुष्यों का वध करता है 
( त्र, १,११४.१० ) 1 यह अत्यंत क्रोधी है, एव कुछ 
होने पर समस्त मानवजाति को विनष्ट कर देता है। इसी 
कारण, इसकी प्रार्थना की गयी है कि, यह क्रोध में आ 
कर अपने स्तोताओं एवं उनके पितरों, संतानों, संबंधियों, 
एवं अश्वों का वघ न करे (ऋ, १.११४ )। 


अपने पुत्र एवं परिवार के लोगों को रोगविमुक्त 
करने के लिए. भी इसकी प्राथैना की गयी है (ऋ ७. 
४६.२) । ऋग्वेद मै अन्यत्र इसे 'जलाष' ( व्याधियाँ का 
उपशमन करनेवाला) एवं “जलाषभेषजः ( उपशामक 
औषधियों से युक्त ) कहा गया है (ऋ. १५४.३-४ )। 
यह चिकित्सकों मै मी श्रेष्ठ चिकित्सक है (क. २.३३ 
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४ ), एवं इसके पास हज़ारों औषधियाँ है ( त्र, ७.४६. 
३)। : 

यह दानवों की भाँति केवळ क्रूरकमां ही नही, बल्कि 
प्रसन्न होने पर मानवजाति का कल्याण करनेवाला, एवं 
पशुओं का रक्षण करनेवाला होता है।इसी कारण, 
ऋगेद्‌ में इसे शिव (ऋ, १०.९२.९ ), एवं पशुप ( ऋ 
१.११४,९ )। कहा गया है। 


तैत्तिरीय संहिता में--यजुर्वेद के शतरुद्रीयं नामक 
अध्याय में रुद्र का स्वमावचित्रण अधिक स्पष्ट रूप से 
प्राप्त है (तै. सं. ४.५.१; वा. सं. १६ )। वहाँ इसका 
«द्र स्वरूप? ( रुद्रतनुः ), एवं शिव स्वरूप? ( शिवतनुः ) 
का विभेद स्पष्ट रूप से बताते हुए कहा गया है: 


या ते रुद्र दिवा तनू शिवा विश्वस्य भेषजी । 
शिवा रुद्रस्य भेषजी तया नो सुड जीचसे || 
(तै, सं. रुद्राध्याय २)। 


(रुद्र के घोरा एवं शिव नामक दो रूप हैं, जिनमें से 
पहला रूप दुःखनिबृत्ति एवं मृत्युपरिहार करनेवाला, 
एवं धन, पुत्र, स्वर्ग आदि प्रदान करनेवाला है; एवं दूसरा 
रूप आत्मज्ञान एवं मोक्ष प्रदान करनेवाला है ) ।-. 


यजुर्वेद संहिता में मेघ से समीकृत कर के रुद्र का 
वर्णन किया गया हे | इसे गिरीश एवं गिरित्र ( पर्वतों मै 
रहनेवाला ) कहा गया है, एवं इसे जंगछों का, एवं वहाँ 
रहनेवाले पशुओं, चोर, डाकू एबं अन्यजों का अभि- 
नियन्ता कहा गया है | यजुर्वेद में अग्नि को रुद्र कहा गया 
है, एवं उसे मखन्न विशेषण मी प्रयुक्त किया गया है ( तै. 
सं. २.२.४; ते. ब्रा. ३.२.८.३ )। रद्र के द्वारा दक्षयज्ञ 
के विध्वंस की जो कथा पुराणों में ग्रास है, उसीका संकेत 
यहाँ किया होगा। . 


यजुर्वेद में इसे कपर्दिन्‌ (जय धारण करनेवाला ), शर्व 
( धनुषवाण धारण करनेवाला ), भव (चर एबं अचर 
सृष्टि को व्यापनेवाला ), शंभु ( सृष्टिकल्याण करनेवाला ) 
शिव ( पवित्र ), एवं इत्तिबसनः ( पशुचर्म धारण करने- 
वाढा ) कहा गया है (वा, सं. ३.६१; १६.५१ )। 
ठ द्वारा भसुरों के तीन नगरों के विनाश 
निर्देश भी प्राप्त है (ते, सं. ६.४३) | 
' बुद में रुद्-गर्णो का निर्देश प्रास है, एवं इस गण 
के ढोग जगळ में रहनेवाले निषाद आदि वन्य जमातियों 
के ' गणपति होने का निर्देश भी प्रास है। रुद्र वन्य 
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जमातियों का राजा अथवा प्रमुख होने का निर्देश 
सर्वप्रथम यजुर्वेद संहिता में ही प्रास होता है 

इस तरह जंगलों का देवता माना गया रुद्र, जंगलं मै 
रहनेवाले लोगों का भी देव बन गया, जो संभवतः वैदिक 
रुद्र देवता का एवं अनार्य लोगों के रुद्रसद्दश देवता के 
सम्मीलन की ओर संकेत करता है । 

अथर्ववेद में--इस वेद में रुद्र के कुछ सात नाम प्राप्त 
है, किन्तु उन्हें एक नहीं, बल्कि सात स्वतंत्र देवता गाना 
गया है। जिस तरह सूर्य के सवितू, सूर्य, मित्र, पूषन्‌ 
आदि नामान्तर प्राप्त है, उसी प्रकार अथर्ववेद मं प्राप्त 
रद्रसहश देवता, एक ही रुद्र के विविध रुप प्रतीत होते 
है, जिनके नाम निम्न प्रकार हेः-- 

१. इशान,--जो समस्त मध्यमलोक का सर्वश्रेष्ठ 
अधिपति है । 

२. भव,--जो मध्यमलोक के पूर्वविभाग का राजा, 
व्रात्य लोगों का संरक्षक एवं उत्तम धनुर्धर है।यह एवं 
शर्व पृथ्वी के दृष्ट लोगों पर विद्युत्रूपी बाण छोड़ते 
हें । इसे सहसत नेत्र हैं, जिनकी सहायता से यह पृथ्वी 
की हरेक बस्तु देख सकता हे (अ. वे. ११.२.२५ )। 
यह आकाश, एथ्वी एवं अंतरिक्ष का स्वामी है (अ. वे. 
११.२.२७ ) । भव, शार्वं एवं रुद्र के वाण कल्याणग्रद 
(सदाशिव ) होने के लिए, इनकी प्रार्थना की गयी है 
(अ. वे. ११.६.९ )। 

३, शर्व,--जो उत्तम धनुर्धर एवं मध्यमलोक के 
दक्षिण विभाग का अधिपति है । इसे एवं भव को 'भूतपति' 
एवं 'पश्चुपति? कहा गया है ( अ. वे. ११.२.१ )। 

४, पशुपति,--जो मध्यमलोक के पश्चिम विभाग का 
अधिपति है । इसे अश्व, मनुष्य, बकरी, मेंढक एवं गायों 
का स्वामी कहा गया है ( अ. वे. ११.२.९ )। 

५, उग्न,--यह एक भत्यंत भयंकर देवता है, जो 
मध्यमलोक के उत्तर विभाग का अधिपति कहा गया 
है । यह आकाश, पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के सारे जीवित 
लोगों का स्वामी है ( अ. वे, ११.२.१० )। 

६. रुद,--जो कनिष्ठ लोक का स्वामी है; एबं रोगः 
व्याधि, विषप्रयोग एवं आग फैलाने की अग्रतिहत 
शक्ति इसमें है । अभि, जल, एवं बनस्पतियों में इसका 
वास .है; एवं पृथ्वी के साथ चंद्र एवं ग्रहमंडळ का 
नियमन भी यह करता है ( अ. वे. १३.४.२८) | इसी 
कारण, इसे “ ईशान ? ( राजा) कहा गया है । 

जो उच्चलोक का अधिपति दै | 


झ्द्रं 
~ अ 
ब्राह्मण अंथों से--इन ग्रंथों में रुद्र को उषस्‌ का पुत्र 
कहा गया है, एवं जन्म के पश्चात्‌ इसे प्रजापति के द्वारा 
आठ विभिन्न नाम प्रास होने का निर्देश प्राप्त हे (दा. 
ब्रा. ६,१०३.७; कौ. ब्रा. ६.१.९ ) | इनमें से सात नाम 
यजुर्वेद की नामावलि से मिळते जुळते है, एबं आठवाँ 
नाम “अशनि? ( उल्कापात ) बताया गया हे । किन्तु इन 
ग्रेथों में ये आठ ही नाम एक रुद्र देवता के ही विभिन्न 
रूप दिये गये हैं। इनमें से, रुद्र, शर्व, उग्र एवं अशनि 
रुद्र के जगत्संहारक रूप के प्रतीक हें, एवं भव, पशुपति, 
महादेव एवं ईशान आदि बाकी चार नाम इसके शान्त 
एवं जगःप्रतिपाल्क रूप के द्योतक हैं। इस तरह ऋग्वेद 
काल में पृथ्वी को भयभीत करनेवाले जगत्संहारक- 
रुद्रदेवता को, ब्राह्मण ग्रंथों के काल में जगत्संहारक एवं 
जगत्‌प्रतिपालक ऐसे द्विविध रूप प्राप्त हुयं । 
ब्राह्मण ग्रंथों में रुद्र के उत्पत्ति की एक कथा भी दी गई 
है। प्रजापति के द्वारा दुदितृगमन किये जाने पर उसे सजा 
देने के लिए रुद्र की उत्पत्ति हुई | पश्चात्‌ रुद्र ने पञ्नुपति 
का रूप धारण कर मृगरूप से भागनेबाले प्रजापति का 
वध किया | प्रजापति एवं उसका वध करनेवाला रुद्र 
आज भी आकाश में मृग एवं मृगव्याध नक्षत्र कें रूप 
में दिखाई देते हैं (ऐ, ब्रा. ३.३३; श. ब्रा. १५७.४. १- 
३; ब्रह्म १०२) | 
उपनिषदों में--रुद्र-शिव से संबंधित सर्वाधिक महत्त्व- 
पूर्ण उपनिषद 'श्वेताश्वतर उपनिषद? है, जिसमें रू-शिव 
को सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ देवता कहा गया है। 
अनादि अनंत परमेश्वर का स्वरूप क्या है, एवं आत्म- 
ज्ञान से उसकी प्राप्ति कैसे हो सकती है, इसकी चचाँ अन्य 
उपनिषदों के भाँति इस उपनिषद में भी की गयी है। किन्तु 
यहाँ प्रथम ही जगत्संचालक ब्रह्मन्‌ का स्थान जीवित व्यक्ति 
का रंग एवं रूप धारण करनेवाले रुद्र-शिव के द्वारा लिया 
गया है। इस उपनिषद में रुद्र, शिव, ईशान एवं महेश्वर 
को सृष्टि का अधिष्ठात्री देवता ( देव ) कहा गया है, एवं 
` इसकी उपासना से एवं ज्ञान से ब्रह्मज्ञान प्राप्त होता हैं, 
ऐसा कहा गया है। इस उपनिषद के अनुसार, सृष्टि का 
नियामक एवं संहारक देवता केवल रुद् ही है (वे. उ. 
३.२), जो गूढ, सर्वव्यापी एवं सर्वशासक है. (थे. 
उ. ५.३), एवं केवल उसीके ज्ञान से ही मोक्षप्राप्ति हो 
सकती है ( श्वे. उ. ४.१६ ) । इस ग्रंथ में विश्वमाया का 
नाम प्रकृति दिया गया है, एवं उस माया का शास्ता सदर 
बताया गया है (श्रे. उ. ४१० ) | 
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श्वेताश्वतर उपनिषद शैवपंथीय नहीं, बल्कि आत्मज्ञान 
का एवं ईश्वरप्राप्ति का पंथनिरपेक्ष मार्ग बतानेवाला एक 
सर्वश्रेष्ठ प्राचीन उपनिषद माना जाता है, एवं इसी कारण 
शंकराचार्य, रामानुज आदि विभिन्न पंथ के आचार्यो ने 
इसके उद्धरण लिये हैं। 

यह उपनिषद ग्रंथ भक्तिसांप्रदाय एबं रुद्र-शिव 
की उपासना का आद्य ग्रंथ माना जाता है, एवं इसका 
काल भगवद्वीता के पूर्वकालीन है, जिसे वासुदेव . 
कृष्ण की उपासना का आद्य ग्रंथ माना जाता है। 
इससे प्रतीत होता है कि, मगवद्रीता तक के काळ में 
भारतवर्ष मे स्ट्र-शिव ही एकमेव उपास्य देवता थी, 
जिसके स्थान पर भवद्गीता के पश्चात्‌, रुद्र एवं वासुदेव 
कृष्ण इन दोनों देवताओं की उपासना प्रारंभ हुयी | 


केन उपनिषद में--रुद्र-शिव की पत्नी उमा (हेमवती) 
का सर्वप्रथम निर्देश इस उपनिषद में प्राप्त है, जहाँ 
उसे स्पष्ट रूप से शिव की पत्नी नही, बल्कि साथी कहा 
गया है। इंद्र, वायु, अभि आदि वैदिक देवताओं की 
शक्ति, जिस समय काफी कम हो चुकी थी एवं रुद्र-शिव 
ही एक देवता प्रथ्वी पर रहा था, उस समय की एक 
कथा इस उपनिषद में दी गयी हे एक वार 
देवों के सारे शत्रु को ब्रह्मन्‌ ने पराजित किया, किन्तु 
इस विजयप्राप्ति का सारा श्रेय इंद्र, अग्नि आदि देवता 
लेने लगे। उस समय रुद्र-शिव देवां के पास आया। 
देवो का गर्वपरिहार करने के लिए इसने अग्नि, वायु एवं 
इंद्र के सम्मुख एक घाँस का तिनका रखा, एवं उन्हें क्रमशः 
उसे जलाने, भगाने एवं उठाने के लिए कहा । इस काये 
में तीनों वैदिक देव असफल होने के पश्चात्‌, हैमवती उमा 
ने ब्रह्मस्वरूप रुद्र-शिव का माहात्म्य उन्हें समझाया । 


“शिव अथर्वशिरस्‌ उपनिषदः मै भी रुद्र की महत्ता का 
वर्णन ग्राप्त है। किन्तु वहाँ स्द्र-शिव के संबंधी तात्त्विक 
जानकारी कम है, एवं शिवोपासना के संबंधी जानकारी 
अधिक है, जिस कारण यह उपनिषद्‌ काफी उरत्तकालीन 
प्रतीत होता है। 

गह्मसूत्रों मे--इन ग्रेथो मै गायों का रोग टालने के 
लिए शूछगव नामक यज्ञ की जानकारी दी गयी है, जहाँ 
जेळ के “ बपा ? की आहुति रुद्र के निम्नलिखित बारह 
नामों का उच्चारण के साथ करने को कहा गया हैः 
स्र; शर्व; उग्र; मव; पशुपति; महादेव; ईशान; हर; 
मूड; शिव; भीम एवं शेकर।| इनमें से पहले तीन 
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जगत्संहारक रुद्र के, दूसरे चार नाम जगत्मतिपालक रुद्र के, 
खं अंतिम पाँच नाम नये प्रतीत होते हैं। 


पारस्कर गह्य एवं हिरण्यकेशी ग्ह्मसूत्रो मै शूलगव यर 
की प्रक्रिया दी गयी है । किन्तु वहाँ रुद्र के बदले इंद्राणी, 
रुद्राणी, शर्वांणी, भवानी आदि रुद्रपत्नियों के लिए 
आहुति देने को कहा है, एवं “ भवस्य देवस्य पल्ये 
स्वाहा ? इस तरह के मंत्र भी दिये गये हैं (पा. ए. २. 
८; हि. ए. २.३.८ )। > 


इन्हीं ग्रंथों मै पर्वत, नदी, जंगल, स्मशान आदि से 
प्रवास करते समय, रुद्र की उपासना किस तरह करनी 
चाहिये, इसका भी दिग्दशन किया गया है (पा. ए. १५, 
हि. ण. ५.१६ )। 


महाभारत सै- इस ग्रंथ में रुद्र का निर्देश शिव एवं 
महादेव नाम से किया गया है। वहाँ इसकी पत्नी 
के नाम उमा, पार्वती, दुर्गा, काली, कराली आदि बताये 
गये हैं, एवं इसके पार्षदों को “शिवगण” कहा गया है । 


मुंजवत्‌ पर्वत पर तपस्या करनेवाले शिव को योगी 
अवस्था कैसी प्राप्त हुई इसकी कथा महाभारत में प्राप्त है। 
सृष्टि के प्रारंभ के काल में, ब्रह्माकी आज्ञा से शिव प्रज्ञा- 
उत्पत्ति का काय करता था । आगे चल कर, ब्रह्मा के द्वारा 
इस कार्य समाप्त करने की आशा प्राप्त होने पर, शिव पानी 
में जा कर छिप गया | पश्चात्‌ ब्रह्मा ने दूसरे एक प्रजापति 
का निर्माण किया, जो सृष्टि उत्पत्ति का कार्य आगे चलाता 
रहा । कालोपरान्त शिव पानी से बाहर आया, एवं अपने 
अनुपस्थिति में भी प्रजा-उत्पत्ति का कार्य अच्छी तरह 
से चल रहा है, यह देख कर इसने अपना लिंग काट 
दिया, एवं यह स्वये मुजवत्‌ पर्वत पर तपस्या करने के 
लिये चला गया | 


_ इसी प्रकार की कथा वायुपुराण में मी प्राप्त है । ब्रह्मन्‌ 
के द्वारा नील लोहित ( महादेव ) को प्रजाउत्पत्ति की 
आशा दिये जाने पर, उसने मन ही मन अपनी पत्नी 
सती का स्मरण किया, एवं हज़ारों विरूप एवं भयानक 
प्राणियों ( स्द्रसष्टि) का निर्माण किया, जो रंगरूप में 
इसी के ही समान थें | इस कारण ब्रह्मा ने इसे इस कार्य 
से रॉक दिया । तदोपरान्त यह प्रजा-उत्पत्ति का कार्य 
समाप्त कर पाशुपत योग ! का आचरण करता हुआ 
मुंब पर्वत पर रहने ल्मा ( वायु. १०; विष्णु. १,७-८; 
ब्रह्मांड, २,९.७९ ) | 
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उपासक-गण--महाभारत में निन्मलिखित लोगो के 
द्वारा शिव की उपासना करने का निर्देश प्राप्त है: 


-१, अजुन, जिसने पाशुपतास्र की प्राप्ति के लिए शिव की 


दोबार उपासना की थी ( म. भी ३८-४०; द्रो. ८०- 
८१ ) २- अश्वत्थामन्‌, जिसके शरीर में प्रविष्ट हो कर शिव 
ने पाण्डवों के राजिसंहार में मदद की थी ( म. सो. ७); 
३. श्रीकृष्ण, जिसने अपनी पत्नी जांबवती को तेजस्वी 
पुत्र प्राप्त होने के लिए तपस्या की थी, एवं जिसे शिव 
एवं उमा ने कुछ चौबीस वर प्रदान किये थें (म. अनु, 
१४); ४. उपमन्यु, जिसने कड़ी तपस्या कर शिव से 
इच्छित वर प्राप्त कियं थे; ५. शाकल्य, जिसने शिव- 
प्रसाद से ऋग्वेद संहिता एवं पदपाठ की रचना म॑ हिस्सा 
लिया था (म. अनु. १४)। 


इनके अतिरिक्त, शिव के उपासकों में अनेकानेक 
ऋषि, राजा, दैत्य, अप्सरा, राजकन्या, सर्प आदि शामिल 
थे, जिनकी नामावलि निम्नप्रकार हें:- १. ऋषि-- 
दुर्वासस्‌ , परशुराम, मंकणक; २. राजा--राम दाशरथि, 
जयद्रथ, द्रुपद, मणिपुरनरेश प्रभंजन, श्वेतकि; 
३. देत्य--अंधक, अंघकपुत्र आडि, जालंधर, त्रिपुर, 
बाण, भस्मासुर, रावण, रकतवीज, दृक, हिरण्याक्ष; 
४. अप्सरा-तिलोत्तमा; ५. राजकन्या--अंबा, गांधारी; 
६. सपँ--मणि | 


इनमें से दैत्य एवं असुरों के द्वारा शिब की उदारता 
एबं मोलापन का अनेकत्रार गैर फायदा लिया गया, जो 
त्रिपुर, भस्मासुर, रक्तबीज, रावण आदि के चरित्र से 
विदित हे । 


अष्ट-रूद--पुराणों मै अष्टर्दों की नामावलि दी गयी 
है, जो शतपथ ब्राह्मण की नामावलि से मिलती 
है । इन ग्रंथों के अनुसार, ब्रह्मा से जन्म प्राप्त होने पर 
यह रोदन करते हुए इधर उधर भटकने लगा | पश्चात्‌ 
इसके द्वारा प्रार्थना किये जाने पर, ब्रह्मा ने इसे आठ 
नि नाम, ` पत्नियां एवं निवासस्थान आदि प्रदान 
| 


प्रमुख पुराणों मै से, विष्णु, मार्कडेय, वायु एवं खद 
में अष्टमूर्ति महादेव की नामावलि ग्राप्त है (विष्णु, १" 
८; मार्क. ४९; पद्म, सू. ३; वायुः २७; स्कंदः संतान र 
८७) । इन पुराणों मै ग्राप्त रुद्र की पत्नियों, संतान; 
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रुद्र 


रुद्र का ताम पत्नी | ` संतान | निवासस्थान 
| सदा एसी शबर | व्हे. 
भव | उमा ( उषा ) | Ss F JSF) ET जल 
शर्ष (शिव) | विकेशी | मंगळ घ (स) (01 पत | मही 
पञ्जपति | शिवा | मनोजब | बायु. 
> भीम |लाहा (ला) ल (स्वधा) | स्कंद | अग्नि न 
इशान | दिशा | स्वग | आकाश 
उग्र | दीक्षा | संतान | यज्ञीय ब्राह्मण 
महादेव । रोहिणी | सद्र 


कालिदास के शाङुन्तळ की नांदी में, अष्टमूर्ति 
शिव का निर्देश है, जहाँ उपयुक्त तालिका में दिये गये 
रूद्र के निवासस्थानां को ही अष्टमूर्ति? कहा गया हैं :-- 
जल, वह्नि, सूय, चंद्र, आकाश, वायु, पृथ्वी (अवनी) 
एवं यज्ञकता (शा. १.१) | 

एकादश रुद्र-महामारत एवं पुराणों मै प्रायः सर्वत्र 
दरों की संख्या एकादश बतायी गयी हैं, एवं उनकी 
उत्पत्ति ब्रह्मा के शरीर से उत्पन्न एक ही आद्य रुद्ध से 
होने की कथा बताई गयी है। किन्तु इन ग्रंथों में ग्रास 
एकादश रुद्रो की नामावलि एक दूसरी से मेळ नहीं 
खाती हे । इनमें से प्रमुख ग्रंथों में आस नामावलियाँ निम्न 
प्रकार है :-- 

१. महाभारत-मृगव्याध, शर्व, निर्केति, अजैकपात्‌, 
अहिबुंधन्य, पिनाकिन्‌, दहन, ईश्वर, कपालिन्‌, स्थाणु, 
एवं भव ( म; आ. ५०.१-३ ) | 

२. स्कन्द पुराण में--भूतेश, नीलस्द्र, कपाछिन्‌, 
वृषवाहन, त्र्यंबक, महाकाल, भैरव, मृत्युंजय, कामेश, 
एबं योगेश ( स्कंद, ७,१.८७ ) | इस पुराण के अनुसार, 
इतयुग में अष्ट रुद्र उत्पन्न हुये, एवं कलियुग में ग्यारइ 
स्द्रो का अवतार हुआ, जिनकी नामावलि यहाँ दी गयी 
है | ये ग्यारह रुद्र, दस वायु खं एक आत्मा, मिल कर 
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वन गय ह, जिनमें से दस वायु के नाम निम्न हैं :-- 
याण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, कळ 
देवदत्त एवं धनंजय | 

३. भागवत में--इस ग्रंथ में ग्यारह रुद्रो के नाम, 
उनकी पत्नियों, एवं निवासस्थान दिये-गयें हैं, जो निम्न 
प्रकार है 


जज 
| 
रुद्र का नाम पत्नी | निवास्थान 
MRED: fede 7st 
| 
म्ग्चु | 5 हृद्य 
ड इंद्रिय 
महिनस्‌ (सोम) | उशना असु 
A । उमा व्योम 
शिव | नियुता वायु | 
00० सपि अग्नि 
उअरवस्‌ इला जल 
अव अंविका मही 
काल इरावती सूर्य 
वामदेव सुघा चंद्र 
रतध्वज दीक्षा तप 


(मा. २.१२.७-१८) | 


विभिन्न पुराणों सं--उपयुक्त ग्रंथों के अतिरिक्त अन्य 
पुराणों मै प्रास एकादश रुद्र के नाम एवं उनके संभव- 
नीय पाठमेद्‌ निम्न प्रकार है :-- १. अजैकपात्‌ (अज 
एकपात्‌, अपात्‌); २. आहिबुधन्य; ३. ईश्वर ( सुरेश्वर, 
विश्वेश्वर, अपराजित, शास्तृ, त्वष्ट); ४, कपालिन्‌; 
५. कपर्दिन्‌; ६. ज्यंत्रक ( दहन, दमन, उग्र, चण्ड, महा- 
तेजस्‌, विलोहित, हवन ) , ७, बहुरूप ( निंदित, निति 
महेश्वर), ८. पिनाकिन्‌.( भीम ); ९. मृगव्याध ( रेवत, 
परंतप ); १०, वृषाकपि ( विरूपाक्ष, भग ); ११, स्थाणु 
( शंभु, सुद्र, जयंत, महत्‌, अयोनिज, हर, भव, शर्व, 
ऋत, सर्वसंज्ञ, संध्य एवं सर्प ) | 


जन्म की कथाएँ--रुद्र के जन्म के संबंधी विभिन्न 
कथाएँ पुराणों मै प्राप्त है । सृष्टि के विस्तार का कार्य 
ब्रह्मा के सनंदन आदि प्रजापतिपुत्रों पर सौंपा गया 
था । किंतु वह काम उनके द्वारा यथावत्‌ न किये जाने 
पर ब्रह्मा क्रुद्ध हुआ, एवं अपनी भ्रुकुटि उसने वक्र की । 
ब्रह्मा के उस वक्र किये भ्रुकुटि से ही सुद्र का जन्म हुआ 
(बिष्णु, १.७.१०-११ ) । पद्म एवं भागवत में भी इसे 
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ब्रह्मा के क्रोध से उत्पन्न कहा गया है (पद्म, स. ३ 
मा. ३.१२०१०) । अन्य पुराणों म, इस ब्रह्मा के 
अभिमान से (ब्रह्मांड, २.९.४७); ललाट से ( भवि. 
ब्राझ ५७ ); मन से ( मत्स्य, ४.२७ ); मस्तक से (स्कंद. 
५.१.२) उत्पन्न कहा गया है । 

विष्णु के अनुसार, प्रजोत्पादनाथ चितन करने के 
लिए बैठे हुए ब्रह्मा को एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो शुरु में 
रक्तवर्णीय था, किन्तु पश्चात्‌ नीलवर्णीय बन गया । ब्रह्मा 
का यही पुत्र रुद्र है। स्कंद में शंकर के आशीवाद से ही 
ब्रह्मा के रुद्र नामक पुत्र होने की कथा प्राप्त है । 

अन्य पुराणों मै स्द्रगणों कों कश्यप एवं सुरमि के 
( ह. वं. १,३; ब्रह्म ३.४७-४८; शिव, रुद्र, १७ ); 
भूतकन्या सुरूपा के ( भा, ६.६. १७ ); तथा प्रभास एव 
बृहस्पतिमगिनी के ( विष्णु १. १५. २३ ) पुत्र कहा 
गया है । महाभारत में कई स्थानों पर, रुद्र देवता के 
स्थान पर एकादश रुद्रों का निदेश किया गया है (म. 
आ. ६०.३; ११४. ५७-५८; शां. २०१,५४८ ४; अनु, 

, २५५.१३; स्कंद. ६.२७७; पद्म स्‌. ४० )। 

'पराक्रम-- इसके पराक्रम की विभिन्न कथाएँ पुराणों में 
प्राप्त हे । गंधमादनः पर्वत पर अवतीर्ण होनेवाली गंगा 
इसने अपने जटाओं में धारण की (पद्म, स्व. २) । अपने 


श्वसुर दक्ष के द्वारा अपमान किये जाने पर, इसने उसके . 


यज्ञ का विध्वंस अपने वीरभद्र नामक पार्षद के द्वारा 
` कराया। ब्रह्मा के द्वारा अपमान होने पर, इसने उसका 
पाँचवाँ सिर अपने दाहिने पॉव के अंगूठे के नाखुन से 
काट डाला । ब्रह्मा का सिर काटने से इसे ब्रह्महत्त्या 
का पातक लगा, जो इसने काशी क्षेत्र में निवास कर 
नष्ट किया ( पद्म. सृ. १४)। कई अन्य पुराणों में 
ब्रा का पाचवा सिर इसने अपने भैरव नामक पार्षद 
के द्वारा कटवाने का निर्देश प्राप्त है ( शिव. विद्या. 
१.८) | ; 

ब्रह्मा के यज्ञ में यह हाथ में कपाळ धारण कर गया, 
जिस कारण इसे यज्ञ के प्रवेशद्वार के पास ही रोका 
दिया गया | किन्तु आगे चलकर इसके तपःप्रभाव के 
कारण, इसे यज्ञ में प्रवेश ग्राप्त हुआ, एवं ब्रह्मा के उत्तर 
दिशा में बहुमान की जगह इसे प्रदान की गई ( पद्म. 
स्‌, १७)। 

समुद्रमथन से निकला हलाइल-विष इसने 
माशन किया जिस कारण, इसकी ग्रीवा नीली हो 
गई, एवं इसके शरीर का अत्यधिक दाह होने छगा । उस 
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दाह का उपशम करने के लिए, इसने अपने जरासंभार में 
उसी समुद्रमंथन से निकला हुआ चंद्र धारण किया, जिस 
कारण इसे “नीलकंठ, ? एवं “ चेद्ररेखर ? नाम प्राप्त 
हुये | 

ब्राह्मणों का नाश करने के हेतु, एक दैत्य हाथी का रूप 
धारण कर काशीनगरीं में प्रविष्ट हुआ था, जिसका इसने 
वध किया, एवं उसका चमे का वस्त्र बनाया । इसी कारण 
इसे 'कृत्तिबासस्‌ ? (हाथी का चर्म धारण करनेवाला ) नाम 
प्राप्त हुआ ( पद्म. स्व. २४) | 

देव असुरो के युद्ध में यह प्रायः देवों के पक्ष मं ही 
शामिल रहता था, एवं देवसेना के सेनापति के नाते 
इसने अपने पुत्र कार्तिकेय को अभिषेक भी किया था 
(विष्णुधर्म, १.२३३)। फिर मी अपना श्रेत 
प्रस्थापित करने के लिए इसने देवों से तीन बार, एवं 
नारायण तथा कृष्ण से एक एक वार युद्ध किया था 
(म. शां. ३३० )। नारायण के साथ किये युद्ध में, इसने 
उसके छाति प्रर शूल से प्रहार किया था, जो त्रण 
८ श्रीवत्स-चिह्न ? नाम से प्रसिद्ध है (म. झां ३३०, 
६५)। 

महाभारत में वर्णन किये गये शिव के पराक्रम में 
दक्ष-यज्ञ का विध्वंत, एवं त्रिपुरासुर का वध (म. क. २४). 
इन दोनों को प्राधान्य दिया गया है (दक्ष प्रजापति एवं 
त्रिपुर देखिये ) त्रिपुरासुर के बध के पहले इसने उसके 
आकाश में तेरनेवाले त्रिपुर नामक तीन नगरों को जला 
दिया। शिव के द्वारा किये गये त्रिपुरदाह का तात्विक 
अर्थ महाभारत में दिया गया है, जिसके अनुसार स्थूल, 
सूक्ष्म, एवं कारण नामक तीन देहरूप नगरों का शिव के 
द्वारा दाह किया गया । हर एक साधक को चाहिए की, 
वह भी शिव के समान इन तीन नगरों का नाश करे, जो 
दुष्कर कार्य शिव की उपासना करने से ही सफल 
सकता है। 


तामस-रूप-यह भूत पिशाचों का अधिपति था, एव 


` अमंगल वस्तु धारण कर इसने कंकाल, शैव, पाषंड; 


महादेव आदि अनेक तामस पंथों का निर्माण किया था| 
विष्णु की आजञानुसार, इसने निम्नलिखित ऋषियों को 
तामसी बनाया था $--कणाद, गौतम, शक्ति, उपमन्य! 
जैमिनि, कपिल, दुर्वास, मृकेडु, बृहस्पति, भागेब एव 
जामदग्न्य । देवों के यज्ञ में हविर्भाग प्राप्त होने के 
कारण इसने कदू हो [कर भग ण्वं पूषन्‌ को मार 
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एकाक्ष एवं दंतविहीन बनाया था, एवं यज्ञ देवता को 
मृग का रूप ले कर भागने पर विवश किया था । 
भूतपिशाचो के गणों के वीरभद्र आदि अधिपति इसके 
ही पुत्र माने जाते हैं। इसी कारण इसको एवं इसकी 
पत्नी को क्रमशः ' महाकाल ? एवं “काली ? कहा गया है । 
स्कंद में इसे सात सिरोवाला कहा गया है, जिनमें से हर 
एक सिर अज, अश्व, वेळ आदि विभिन्न प्राणियों से बना 
हुआ था | इन सिरों में से अपना अज एअं अश्व का सिर, 
इसने क्रमश; ब्रह्मा एवं विष्णु को प्रदान किया था | 
वामन आदि पुराणों में रुद्र के तामस स्वरूप का 
अधिकांश वर्णन प्रास है । भतपतित्व, शीमकोपित्व, एवं 
आहारादि मं मद्यमांस की आधिक्ष्यता, ये रुद्र के तामस 
स्वरूप की तीन प्रमुख विशेषताएँ दै । 
शिवदेवता की उत्क्रांति--इस तरह हम देखते है 
कि, रुद्र-शिव के उपासकों के मन में इस देवता 
की दो प्रतिमाएँ प्रस्तुत की गयी हैं। इन ग्रंथों में 
निर्दिष्ट तामस रुद्र का वर्णन ज्ञानप्रधान एवं योग- 
साधना में मग्न हुए शिव से अल्ग है। वेदों के पूर्व- 
कालीन अनाय रुद्र का उत्क्रान्त आध्यात्मिक रूप शिव 
माना. जाता हे | ऋग्वेद एवं ब्राह्मण ग्रन्थों में जो रुद्र 
था, वहीं आगे चल कर, उपनिषद्‌ ग्रन्थों में शिव बन 
गया, एवं उसे परमशुद्ध आध्यात्मिक रूप प्राप्त हो गया। 
उसकी पूजा मद्रमांस से नहीं, बल्कि फलपुष्पादि पदार्थों 
से की जाने लगी | कोई न कोई कामना मन में रख कर, 
परमेश्वर की उपासना करनेवाले सामान्य जनों के अति- 
रिक्त, परत्रह्मप्ाप्िति की आध्यात्मिक इच्छा मन में 
रखनेवाले तत्त्वज्ञ भी उसे ' महादेव ? मानने लगे | 
किंतु सामान्य भक्तों में उनके आध्यात्मिक अधिकार 
के अनुसार, शिव के तामस रूप की पूजा चलती ही रही, 
जिसका आविष्कार रुद्र के भैरव, कालमैरव आदि अवतारों 
की उपासना में आज भी प्रतीत होता है। 
रुद्र-शिव के इसी दो रूपों का विशदीकरण महा- 
भारत मै प्राप्त है, जहाँ रुद्र की शिवा एवं “घोरा? नामक 
दो मूर्तियों बतायी गयीं है ;-- 
वे तनू तस्य देवस्य वेदज्ञा ब्राह्मणा विदुः। 
घोरामन्यां झिवामन्यां ते तनू बहुधा पुनः ॥ 
(म. भनु. १६१.३) 
(शिव की घोरा एवं शिवा नामक दो पूर्तियॉ है, जिनमें 
से घोरा अभिरूप, एवं शिवा परमयुह्य अध्यात्मस्वरूप 
महेश्वर है) । 


प्रा. च, ९६ ] 


प्राचीन चरित्रकोश 


रुद्र 


परिवार--रुद्र-शिव को निम्नलिखित दो पलियाँ थीः- 
१. दक्षकन्या सती; २. हिमाद्रिकन्या पार्वती (उमा) 
(दक्ष, सती एवं पार्वती देखिये ) | 
रुद्र को सती से कोई भी पुत्र नही था। पार्वती से 
इसे निम्नलिखित दो पुत्र उत्पन्न हुये थेः--१, गजानन 
(गणपति ), जो पार्वती के शरीर के मळ से उन्न हुआ 
था; २. कार्तिकेय स्कंद, जो शिव का सेनापति था (गणपति 
एवं स्कंद देखिये ) | 
उपयुक्त पुत्रों के अतिरिक्त, पार्वती ने भतपिद्याचाधि- 
पति वीरभद्र को, एवं वाणाशुर को अपने पुत्र मान लिया 
था, जिस कारण यें दोनों मी शिव के पुत्र ही कहळाते हैं 
( वीरभद्र एवं बाण देखिये )। इसने शेलादपुत्र नंदिन्‌ 
को भी अपना पुत्र माना था ( नंदिन्‌ देखिये )। 
रुद्रोपासना--रुद्र शिव की उपासना प्राचीन भारतीय 
इतिहास में अन्य कौनसे मी देवता की अपेक्षा प्राचीन 
है। ऐतिहासिक दृष्टि से रुद्र-शिव की इस उपासना के 
दो कालखंड माने जाते हैंः- १, जिस काल में शिव की 
प्रतिकृति की उपासना की जाती थी; २. जिस काल में 
शिव की प्रतिकृति के उपासना का लोप हो कर, उसका 
स्थान शिवलिंगोपासना ने ले लिया। 
यद्यपि ऋग्वेद में शिक्ष देवता की उपासना करनेवाले 
अनार्य लोगों का निर्देश दो बार ग्राप्त है (ऋ. ७. २१. 
५३१०.९९.३), फिर भी रुद्र की उपासना में हलिंगों- 
पासना का निर्देश प्राचीन वैदिक वाङाय में कहीं मी 
प्राप्त नहीं होता है। यही नहीं, पतंजलि के व्याकरण 
महामाष्य में शिव, संद एवं विशाल की स्वर्ण आदि 
मौस्यवान्‌ धातु के प्रतिक्ृतियों की पूजा करने का स्पष्ट 
निर्देश प्राप्त है (महा. ३.९९)। वेम कदूफिसस्‌ के 
सिक्कों पर भी शिव की त्रिञ्रूळधारी मूर्ति पाई जाती 
है, एवं वहाँ शिव के प्रतीक के रूप में शिवहि नहीं, 
बल्कि नन्दिन्‌ दिखाया गया है । 
शिवलिंगोपासना का सर्वप्रथम निर्देश श्वेताश्वतर उप- 
निषद्‌ में पाया जाता है, जहाँ ईशान रुद्र! को सृष्टि के 
समस्त योनियों अधिपति कहा गया है ( श्रे, उ. ४.११; 
५.२) । किन्तु यही मी शिवलिंग शिव का प्रतीक होने 
का स्पष्ट निदेश अप्राप्य है, एवं सृष्टि के समस्त प्राणि 
जातियों का सुजन संद्र के द्वारा किये जाने का तात्त्विक 
अर्थ अमिप्रेत है । महाभारत में दिये गये उपमन्यु के 
आख्यान में शिवलिंगोपासना का स्पष्ट रूप से निर्देश 
प्रथम ही पाया जाता है । 
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डॉ. मांडारक्रजी के अनुसार, रुद-दिव सर्वप्रथम 
बैदिक देवता था, किन्तु आगे चळ कर, वह व्रात्य, 
निषाद आदि बन्य एवं अनार्य लोगों का भी देवता बन 
गया । उन लोगों के कारण रुद्र-शिव के संबंधी 
प्राचीन वैदिक आयौं के द्वारा प्रस्थापित की गयी 
कल्पनाओं में पर्याप्त फर्के किये गये, एवं भूतपति, सर्प- 
घारण करनेवाला, स्मशान में रहनेवाला एक नया देवता 
का निमोण हुआ । सद्र के इस नये रूपान्तर के साथ 
ही साथ उसके प्रतिकृति की उपासना करने की पुरातन 
परंपरा नष्ट हो गयी, एवं उसका स्थान शिवलिंग की 
उपासना करनेवाली नयी परंपरा ने ले लिया | 


अन्य कई अभ्यासको के अनुसार, अनार्य लोगों से 
पूजित ख्द्रदेवता, वैदिक स्ट देवता से काफी पूर्व- 
कालीन है, एवं इन्हीं रुद्रपूजक लोगों का निर्देश ऋग्वेद में 
यज्ञविरोधी, शिक्षपूजक अनार्य लोगों के रूप में किया गया 
है । अनार्य लोगों के इत मद्यमांसमक्षक, भूतो से 
चेष्टित, एवं अत्यंत कूरकर्मा तामस देवता को वैदिक रुद्र 
देवता से सम्मीलित कर, उसके उदात्तीकरण का एक महान्‌ 
प्रयोग वैदिक आर्यो के द्वारा किया गया । इस प्रयोग 
के कारण, रुद्र देवता अपने नये रूप में जनमानस की 
एक अत्यंत लोकप्रिय देवता बन गई, एवं उसके अनार्य 
` बन्य एवं अंत्यज भक्तों के भक्ति का मी एक नया उदात्ती- 
करण हो गया | अनायों के इस देवता के तामस स्वरूप 
को उदारता का, शक्ति का एवं तपश्चरण का एक नया 
पहल वैदिक आयौं के द्वारा प्रदान किया गया | श्वेताश्वतर 
जैसे उपनिषदों ने तो रुद्र-शिव को समस्त सृष्टि का नियंता 
एवं परब्रह्म प्राप्ति करानेबाला परमेश्वर बना दिया । यह 
उदात्तीकरण का कार्य करते समय, अनार्य रद्र देवता के कुछ 
तामस पहल बैदिक रुद्र देवता में आ ही गये, जिनमें से 
शिवलिंगगोपासना एवं छिंगपूजा एक है। 
सुहेंजोदड़ो में-शिव की अत्यधिक प्राचीन प्रतिकृति 
मुँहैजोदडो एवं हडप्पा के उत्खनन में प्रास हुए सिन्धु 
सभ्यता के खंडहरों में दिखाई देती हैं | इस उत्खनन में 
शिवस्वरूप से मिळते जुळते देवता के कई सिक्के 
प्राप्त है, जहाँ तीन मुखवाले एक देवता की प्रतिमा 
चित्रांकित की गई है । यह देवता योगासन में बैठी है, एवं 
उसके शरीर के निचला भाग विवस्त्र है। मुँहेजोदड़ो के 
इस देवता का स्वरूप महाभारत में वार्णित किये गए शिव 
के निशी ? ( चतुर्मुख ), ' विवस्त्र? ( दिग्वासस्‌ ), 
ऊर्ध्वगा ? ( ऊध्वेरेतस्‌ ), “ योगाध्यक्ष ? ( योगेश्वर ), 


र्र 
स्वरूप से मिलता जुळता है (म. अनु. १४.१६२; 
१६५३ ३२८; १७,४६; ७७; ९९ )। इन सिक्कों के 
आधार पर, सर जॉन माल के द्वारा यह अनुमान व्यक्त 
किया गया है कि, ई. पू. ३००० कालीन सिम्धुघारी 
सभ्यता में शिव के सदृश कई देवताओं की पूजा अस्तित्व 
में थी। : 

मुहेंजोदडो में प्रास देवता के वाये बाजू में व्याप्र एवं 
हाथी है, एवं दाये बाजू में बैल एवं गण्डक हैं| यह चित्र 
महाभारत में प्राप्त शिव के वर्णन से मिलता जुळता है, 
जहाँ इसे ' पद्युपति » ' शादूल्रूप २, “ व्याल्रूप !, 
“ मृगबाणरूप ', ' नागचर्मोत्तरच्छद ?, ' व्याघाजीन ?, 
८ महिषन्न ', ' गजहा ? एवं “ मण्डलिन्‌ ?, तथा इसकी 
पत्नीं दुर्गा को ' गण्डिनी ? कहा गया है ( म. अनु. १४, 
३१३; १७.४८; ६१; ८५; ९१) । 

पश्चिम एशिया मॅ--इस प्रकार महाभारत मै प्राप्त 
शिववर्णन में एवं मुँहेंजोदडो में ग्राप्त त्रिशिर देवता में 
काफ़ी साम्य दिखाई देता है। किन्तु शिव का प्रमुख 
विशिष्टता जो वृषभ, वह मुँहेंजोदड़ो में प्राप्त सिक्कों में 
नही दिखाई देता है । महाभारत में शिव को सर्वत्र 'वृषम- 
वाह? एवं “बृषमवाहन’ कहा गया हें (म. अनु. १४,२९९; 
३९०) | इस विशिष्ट दृष्टि से ई, पू २००० में 
पश्चिम एशिया में हिटाइट लोगों के द्वारा पूजित तेशब 
देवता से शिव का काफ़ी साम्य दिखाई देता हे । बाबि- 
लोनिया मै प्राप्त भनेक शिल्पों में एवं अवशेषो में तेशब 
देवता की प्रतिमा दिखाई देती है, जहाँ उसे इषभवाहन 
एवं त्रिशुल्धारी बताया गया हे । उसकी पत्नी का नाम मां 
था, जिसकी जगन्माता मान कर पूजा की जाती थी। 

वैदिक एवं पौराणिक वादय मै निर्दिष्ट रुद्र में एवँ 
तेशब देवता में काफी साम्य है। तेशब से समान खस्दा 
शिव हाथ में विद्युत्‌, धनुष ( धन्वी, पिनाकिन्‌_), त्रिदल 
(शूल), दण्ड, परशु, पट्टीश आदि अस्त्र धारण करता 
(ऋ २,३३.३; म. अनु. १४.२८८; २८९; १७,४२ 
४४; ९९)। तेशब के समान रुद्रशिव मी अंबिका का 
पति है, जिसे पार्वती, देवी एवं उमा कहा गया है (म 
व. ७८.५७; अनु. १४.३८४; ४२७) | तेशब देवता 
पत्नी सिंहारूढ वर्णित है, जो सिंहवाहिनी देवी दुर्गा से 
साम्य रखती है ( मारक. ४.२ ) | सुसा में प्राप्त 
देवता के पत्नी का चित्रण-ग्रायः मधुमक्षिका के साथ किया 
गया है, जो मार्केडेयं में निर्दिष्ट * भ्रामरीदेवी? से 
साम्य रखता है ( मार्क, ८८.५०; दे. मा. १०:१२ )। 
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माकडेय के अनुवार, 'भामरीदैवी ने अर्थ नमळ पि उ के अनुसार, '्रामरीदेवी ने अरुण नामक असुर 
का वध किया था, जिससे प्रायः असीरिया एवं इराण 
में रहनेवाले कई विपक्षीय जाति का बोध होता है। 

` सुमेर मे-शङ्गयजुवंद मे प्राप्त 'शनुंनय-सूक्त? रुद्र-शिव 
को उद्देश्य कर लिखा गया है, जिसकी सारी विचारधारा 
सुमेरियन देवता नेयंळ को उद्देश्य कर लिखे गये सूक्त से 
काफी मिलतीजुलती है | 

इन सारे निदेशों से प्रतीत होता है की, ऑनातोलिया, 
मेसोपोर्टमिया एबं सिन्धुघाटी सभ्यता में प्राप्त नानाविध 
देवताओं से भारतीय रुद्रशिव कोई ना कोई साम्य जरूर 
रखता है (रॉय चौधरी--स्टडीज इन इंडियन अँन्टि- 
क्किटीज, पृष्ठ २००-२०४ )। 

शिव के अवतार--अपने भक्तो के रक्षण के लिए एवं 
शत्रु के संहार के लिए शिव ने नानाविध अवतार 
नानाविध करपों मै लिये, जिनकी जानकारी बिभिन्न पुराणों 
में प्रास है। इन अवतारों की संख्या विभिन्न पुराणों 
में पाँच, दस, अछाईस एवं शत बताई गई है । शिव 
के इन सारे अवतारो में निम्नलिखित अवतार अधिक 
प्रसिद्ध हैः-- 

( १ ) चार अवतार--१. शरम, जो अवतार इसने 
र॒सिंह का पराजय करने के लिए धारण किया था, 
२, मल्लारि, जो अवतार इसने मणिमल् का वध करने के 
लिए धारण किया था, ३. दुर्वासस्‌, जो भवतार त्रिमूर्ति 
में स्थित माना जाता है; ४. पंचशिल, जो अवतार त्रिपुर- 
दाह के पश्चात्‌ अवतीर्ण हुआ था । 

( २) पंच भवतार--शिव पुराण में शिव के निम्न- 
लिखित पाच अवतार दिये गरें हैंः-सद्योजात, अघोर, 
तत्पुरुष, ईशान, वामदेव ( शिव. शत. १)। 

( ३ ) दश अवतार--विष्णु के समान शिव के द्वारा 
भी दश अवतार लियें गयें थें, जो निम्मप्रकार हँः- 
महाकाळ, तार, भुवनेश, श्रीविद्येश, भैरव, छिन्नमस्तक, 
भूमवत्‌, बगलामुख, मातंग, कमल (शिव शतरुद्र, १७)। 

( ४ ) अठ्ठाइस अवतार--वाराह कल्प के वर्तमान 
कल्प में शिव के द्वारा कुल अह्वईस अवतार लिये गये थे, 
जो तत्कालीन द्वापर युग के व्यास को सहाय्यता करने के 
लिए उत्पन्न हुयें थे । पुराणों मे प्राप्त अबतारों की इस 
नामाबलि में हर एक अवतार के चार चार शिष्य बतायें 
गयें हैं, एवं कहीं कहीं इन अवतारो का अवतीर्ण होने का 
स्थान भी बताया गया है । वायु में इन्हीं अवतारों 
को ' माहेश्वरावतार ' कहा गया. है | शिव के अड्डाईस 
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अवतार, उनका अवतीर्ण होने का स्थान, एवं शिष्यों के 
॥ गा र हैः- 

१ --( छागल पर्वत श्वैतशिख, 
श्वेताश्च, तोह 001 “ 
(२ ) सुतार- ढुंदुमि, शतरूप, षी, केतुमत्‌ । 

( ३ ) दमन--विशोक, विशेष, विपाप, पापनाशन । 

(४ ) सुद्दोत्र--सुमुख, दुर्मुख, दुदर्भ, दुरतिक्रम | 

(५ ) केक--सनक, सनत्कुमार, सनंदन, सनातन | 

(६) छोकाक्षि--सुधामन्‌ , विरजस्‌ , संजय, अंडज | 
_ (७) जैगीषव्य--( काशी )--सारस्वत, योगीश, 
मेघवाह, सुवाहन | 

( ८) दधिवाहन-- कपिल, 
शाल्वळ | 

(९ ) ऋषभ--पराशर, गर्ग, भार्गव, गिरीश । 

(१०) सगु--( भगुतुंग )--भृंग, बत्तु, नरामित्र, 
केतुडुंग । “छी 

(११) तप- ( गंगाद्वार )- लंबोदर, ढंगराक्ष, केशळंब, 
प्रलंबक | 

(१२) अत्रि--( हेमकंचुक )-- सर्व, समबुद्धि, 
साध्य, शर्व | 

(१३ ) बलि -- ( वालखिल्याश्रम ) -- सुधामन्‌, 
काश्यप, वसिष्ठ, विरजस्‌। 

(१४ ) गौतम--अत्रि, उग्रतपस्‌, श्रावण, श्रविष्ट | 

(१५) वेदशिरस्‌- (सरस्वती के तट पर )--कुणि, 
कुणिबाहु, कुशरीर, कुनेत्रक। 

( १६ ) गोकणे--( गोकणेवन )--काश्यप, उशनस्‌ , 
च्यवन, बृहस्पति । 

( १७) गुहावासिन्‌- ( हिमालय )--उतथ्य, वामदेव, 
महायोग, महाबल । 

(१८) शिखंडिनू--( सिद्धक्षेत्र या शिखंडिवन )-- 
वाचःश्रवस्‌ , रुचीक, स्यवास्य, यतीखर । 

(१९ ) जटामालिन--हिरण्यनामन्‌ , कौशल्य, लोका- 
क्षित्‌ , प्रधिमि | 

(२०) भट्टहास--( अट्टहासगिरि )--सुमंतु, वर्वरि, 
कबंध, कुशिकंधर। 

(२१ ) दारुक--( दास्वन )--एक्ष,  दार्मायणि, 
केतुमत्‌, गौतम । 

(२२) छांगली भीम-- ( वाराणसी )-- मछविन्‌ , 
मधु, पिंग, इवेतकेतु । 
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(२३) इवेत--( कालंजर ) -- उदिक, ददश, 
देवल, कवि । 

( २४) ञूलिन्‌--( नैमिषारण्य )--शालिहोत्र, अभि- 

वेश, युवनाश्व, शरद्वसु | ] 

( २७ ) दंडीमुंडीइवर--छगल, कुंडकणे, कुभांड, 
प्रवाहक | 

(२६) सहिप्णु-- ( रुद्रेबट )--उछक, 
झबुक्) आश्वलायन | 

( २७) सोम--( प्रभासतीर्थे )--अक्षपाद, कुमार! 
उलूक, वत्स | ; 

(२८) ऊकुलिनू--कुशिक, गग, मित्र, तोरुष्य ( वायु, 
२३; शिव, शत, ४-५; शिव. वायु. ८-९; लिंग. ७) | 
(४) शझत-अब्तार--भिन्न कल्पों में उत्पन्न हुये शिव के 
शत अवतारों की नामावलि भी शिवपुराण में प्राप्त है, 
जहाँ इन अवतारों के बच्चों के विभिन्न रंग, एवं पुत्रों के 
विभिन्न नाम विस्तृत रूप से प्राप्त हैं (शिव. शत, ५ )। 

शिव-उपासना क॑ सांप्रदाय--रुद्र शिव की उपासाना 
भारतवर्ष के सारे विभागों में प्राचीन काळ से ही अत्यंत 
श्रद्धा से की जाती थी। रुद्र के इन उपासकों के दो 
विभाग दिखाई देते हैं :--१. एक सामान्य उपासक, जो 
शिव-उपासना के कोनसे मी सांप्रदाय में शामिल न होते 
हुए भी शिव की उपासना करते हैं; २. शिव के अन्य 
उगासक, जो शिव-उपासना के किसी न किसी सांप्रदाय 
में शामिल हो कर इसकी उपासना करते है | 


कालिदास, सुवंधु, बाण, श्रीहर्ष, मइनारायण, मव- 
भूति आदि अनेक प्राचीन साहिल्िकों -के ग्रंथ में 
श्रीविष्णु के साथ रुद्र-शिव का भी नमन किया गया 
है । पाचीन चाडक्य एवं राष्ट्रकूट राजाओं के द्वारा शिव 
के अनेकानेक मंदिर बनायें गये है, जिनमें वेरूळ में स्थित 
कैलास मंदिर विशेष उल्लेखनीय है। ये सारी कृतियाँ 
सामान्य शिवभक्त के द्वारा किये गये सांप्रदाय निरपेक्ष 

शिवोपासना के उदाहरण माने जा सकते हैं। 
शिव-उपासना का आद्य सांग्रदाय--ई. स. १ ठी 
शताब्दी म श्रीविष्णु-उपासना के पांचरात्र? नामक सांप्रदाय 
की उसत्ति हुई | उका अनुसरण कर ई, स. २ री 
शताब्दी में लकुलिन्‌ नामक आचार्य ने “पाञुपत? नामक 
शिव उपासना क आद्य सांप्रदाय की स्थापना की, एवं इस 
हेतु ' पंचार्थ' नामक एक ग्रंथ मी लिला । आगे चल कर 
इसी पाशपत सांप्रदाय से शिव-उपासना के निम्नलिखित 
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तीन प्रमुख सांप्रदायों का निर्माण हुआ :--१. कापालिक; 
२. पाशुपत; ३. दैव । 

(१) कापालिक सांप्रदाय--रामानुज के अनुसार, शरीर 
के छः मुद्रिका का ज्ञान पा कर, एवं स्त्री के जननेंद्रिय मे 
स्थित आत्मा का मनन कर, जो लोग शिव की उपासना करते 
है, उन्हें कापाल सांप्रदायी कहते है ( रामानुज. २.२, 
३५) । अपने इस हेतु के सिध्यर्थ्य इस संप्रदाय के लोग 
निम्नलिखित आचारों को प्राधान्य देते हे :-- १, 
खोपडी में भोजन लेना; २. चिताभस्म सारे शरीर को 
लगाना; २, चिताभस्म भक्षण करना; ४. हाथ में डण्डा 
धारण करना; ५, मद्य का चपक साथ में रखना; ६.. 
मद्य मे स्थित रुद्रदेवता की उपासना करना । 

ये लोंग गले में रुद्राक्ष की माला पहनते है, एवं जय 
धारण करते हैं। गळे में सुडमाला धारण करनेवाले भैरव 
एवं चण्डिका की ये लोग उपासना करते हे, जिन्हें ये लोग 
शिव एवं पार्वती का अवतार मानते है। 

इसी सांप्रदाय की एक शाखा को ' कालामुख ' अथवा 
८ महाब्रतधर ? कहते है, जो अन्य सांप्रदायिकों से अधिक 
कमेठ मानी जाती है। | 

(र) पाशुपत सांप्रदाय -इस सांप्रदाय के ढोग सारे 
शरीर को चिताभस्म लगाते है, एवं चिताभस्म में ही सोते 
हे । भीषण हास्य, बत्य, गायन, हुडुक्कार एवं अस्पष्ट 
शब्दों में 3» कार का जाप, आदि छः मार्गों से ये शिव 
की उपासना करते हैं । 

इस सांप्रदाय की सारी उपासनापद्धति, अनार्य लोगों 
के उपासनापद्धति से आयी हुई प्रतीत होती है । 

(३) शैव सांग्रदाय--यह सांप्रदाय कापालिक एबं पाशः 
पत जैसे ' अतिमार्गिक ? सांप्रदायोंसे तुलना मै अधिक 
बुद्धिवादी है, जिस कारण इन्हें | सिद्धान्तवादी ' कहा 
जाता है | इस सांप्रदाय में मानवी आत्मा को पञ्च कहा गया 
है, जो इंद्रियपाशों से बँधा हुआ है । पञ्चुपति अथवा शिव 
कीमंत्रोपासना से आत्मा इन पाशों से मुक्त होता है, 
इस सांप्रदाय के लोगों की कल्पना है। 

काइमीर नैव-सांग्रदाय - -इस सांप्रदाय की निम्नलिखित 
दो प्रमुख शाखाएँ मानी जाती हैं :--१. स्पंदशास्त्र, जितका 
जनक वसुगुप्त एवं उसका शिष्य कल्लाट माने जाते है| 
इस सांप्रदाय के दो प्रमुख ग्रंथ  शिवसूत्रम्‌ ? एवै “द 
कारिका ? हैं, एवं इसका प्रारंभ काळ ई. स. ९वीं शताब्दी 
माना जाता है; २. प्रत्यमिज्ञानशास्त्र, जिसका अर्ग 

'मोऊानंकर परकर ळळयक्य सिष्य उद्याकर माने जाते हँ | 
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द्रविड देश में शिवपूजा--ई. स, ७ वीं शताब्दी 
द्रविड देश मै शिवपूजा प्रचलित थी। इस प्रदेश के 
शेवसांप्रदाय का आद्य प्रचारक तिरुनानसंत्रंव था, जिसके 
द्वारा लिखित ३८४ पदिगम्‌ (स्तोत्र ) द्रविड देश में 
वेदां जैसे पवित्र माने जाते हैं। तंजोर के राजराजेश्वर 
मंदिर म प्राप्त राजराजदेव के ईं. स. १० वीं शताब्दी 
कें शिलालेख में तिरुनानसंबंध का अत्यंत आदर सें 
उल्लेख किया गया है । कांची के शिव मंदिर में, एवं पलव 
राजा राजसिंह के द्वारा ई, स. ६ वीं शताब्दी बनवायें 
गये राजसिंदेश्वर मंदिर मै शिवपूजा का अत्यंत श्रद्धा भाव 
से निर्देश ग्राप्त हे। पेरियापुराण नामक तमिल ग्रंथ 
में इस प्रदेश में हुये ६३ शिवभक्तो के जीवनचरित्र 
दिये गये हैं । 

शक्तिपूजा--शिवपूजा का एका उपविभाग शक्ति 
अथवा देवी की उपासना है, जहाँ देवी की तरिपुरसुद्री 
नाम से पूजा की जाती है ( देवी देखिये ) । 

शिवपूजा के अन्य कडे प्रकार गणपति ( विनायक ) एवं 
स्कंद की उपासना हैं ( विनायक एवं स्कंद देखिये ) । 

शिवरात्रि--हर एक माह के इष्ण एबं झुक्ल चतुर्दशी 
को शिवरात्रि कहते है, एवं फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को 
महाशिवरात्रि कहते है । ये दिन शिव-उपासना की इटि से 
विशेष महत्त्वपूर्ण माने जाते हैं| | 

दिव-उपासना के अन्थ--इस संबंध मै अनेक स्वतंत्र 
ग्रंथ, एवं आख्यान एवं उपाख्यान महाभारत एवं पुराणों 
में प्राप्त है, जो निम्नप्रकार हैः- 

( १ ) शिवसहखनाम, जो महाभारत म॑ प्राप्त है। 
यह तण्डि ने उपमन्यु को, एवं उपमन्यु ने कृष्ण को कथन 
किया था ( म. अनु, १७.३१-१५३ ) | इसके 
अतिरिक्त दक्षवर्णित शिवसहखनाम महाभारत सै प्राप्त 
है ( म. शा. परि, १.२८ )। जु 

शिवसहखनाम की स्वतंत्र रचनाएं सी लिंगपुराण 
( लिंग. ६५.९८), एवं शिवपुराण (शिव. कोटि. २५) 
में प्राप्त है । धर पा 

(२) शिवपुराण--शैवसांप्रदाय के त पुराण 
ग्रथ प्राप्त हैः- कूम, ब्रह्मांड, भविष्य, मत्स्य, माकडय, 
रिंग, वराह, वामन, शिव एवं स्कंद (स्कंद, शिवरहस्य 
खंड, संभवकांड २.३०-३३३ व्यास देखिये) | - 

(३) शिवगीता, जो पद्म पुराण के गौडीय संस्करण म॑ 
प्रात है, किन्तु आनंदाश्रम संस्करण में अप्राप्य हे । 
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इस सांप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ ' शिवदृष्टि ' हे, जिसकी 
विस्तृत टीका अभिनवगुप्त के द्वारा लिखी गयी है। 
इस सांप्रदाय का उद्यकाल ई, स. १० वीं शताब्दी का 
प्रारंभ माना जाता है । 

इन दोनों सांप्रदायों में कापालिक एबं पाझुपत जैसे 
प्राणायाम एवं अधोरी आचरण पर जोर नहीं दिया 
गया है, वस्कि चित्तशुद्धि के द्वारा ' आनव, ” “मायिय ? 
एवं ' काय ' आदि मलों (मालिन्य ) को दूर करने को 
कहा गया है । इस प्रकार ये दोनों सिद्धान्त अघोरी रुद्र 
उपासकों से कतिपय श्रेष्ठ प्रतीत होते हैं । 


राजतरंगिणी के अनुसार, काइमीर का शैव सांप्रदाय 
अत्यधिक प्राचीन है, एवं सम्राट अशोक के द्वारा काश्मीर 
में शिव के दो देवालय वनवायें गये थे । काश्मीर का 
सुविख्यात राजा दामोदर ( द्वितीय) शिव का अनन्य 
उपासक था । इस प्रकार प्राचीन काल से प्रचलित रहे 
शिव-उपासना के पुनरुत्थान का महत्वपूर्ण कार्य “ स्पंद 
शास्त्र ' एवं ' प्रत्यमिज्ञान शास्त्र ' वादी आचायाँ के द्वारा 
ई. स. १० वीं शताब्दी में किया गया | 

वीरशैव (लिंगायत) सांप्रदाय--इस सांप्रदाय 
का आद्य प्रसारक आचार्य ' वसव ' माना जाता है, 
जिसकी जीवनगाथा ' बसवपुराण ? में दी गयी है। इस 
सांप्रदाय के मत शैवद्शन अथवा सिद्धान्तदशन से 
काफी मिळते जुळते है । इस पुराण से प्रतीत होता है की, 
प्राचीन काळ में विश्वेश्वराध्य, पण्डिताराध्य, एकोराम 
आदि आचायों के द्वारा प्रसृत किये गये सांप्रदाय को 
बसव ने ई. स. १२ वीं शताब्दी में आगे चलाया। 

इस सांप्रदाय के अनुसार, ब्रह्मन्‌ का स्वरूप ५ सत्‌,? 
“चित्‌? एवं “आनंद? मय है, एवं वही शिवतत्त्व है। इस 
आद्य शिवतत्त्व के लता ( शिवलिंग), एवं अंग ( मानवी 
आत्मा ) ऐसे दो प्रकार माने गये हैं, एवं इन दोनों का 
संयोग शिव की भक्ति से ही होता है ऐसा कहा गया है। 

इस तत्त्वज्ञान में लिंग के महालिंग, प्रसाद्िग, 
चरलिंग, शिवलिंग, गुरुलिंग एवं आचारलिंग ऐसे प्रकार 
कहे गये हैं, जो शिव के ही विभिन्न रूप हैं। इसी 
प्रकार अंग की भी 'योगांग,' “मोगांग! एवं 'त्यागांग' 
ऐसी तीन अवस्थाएँ बतायी गयी है, जो शिव की भक्ति 
की तीन अवस्थाएँ मानी गयी हैं । ; 

लिंगायतों के आचार्य खये को लिंगी ब्राह्मण ( पंचम ) 
कहलाते है, एवं इस सांप्रदाय के उपासक गले मै शिवलिंग 
की प्रतिमा धारण करते हैं । 


सक प्रांचीन चरित्रकोश रुमण्वत्‌ 


आगे चल कर इसके पुत्र देवान्तक एवं नरान्तक का 
भगवान्‌ विनायक ने वध किया (गणेश. क्री. २)। 
रुद्रभूति द्राह्यायण--एक आचार्य, जो त्रात एकमत 
नामक आचार्यका शिष्य था । इसके शिष्य का नाम 
शर्वदत्त गार्ग्य था (बं. ब्रा, १.) | 
रुद्रश्रेण्य--( सो. सह.) एक राजा, जो मत्स्य के 
अनुसार महिष्मत राजा का पुत्र था | 
रुद्र सावार्णि--त्रारहवें मन्वन्तर का अधिपति मनु, 
जो भव राजा का पुत्र था। इसकी माता का नाम सुत्रता 
था, जो प्राचेतस्‌ दक्ष की कन्या थी ( मार्क, ९१; विष्णु, 
३.२.३२ ) | 
देवी भागवत में इसे तेरहवें मन्वन्तर का अधिपति 
कहा गया है, एवं वेबस्वत मनु के पुत्र शर्याति को बारहवें 
मन्वन्तर का अधिपति कहा गया है (दे, भा. १०.१३) 
वायु के अनुसार, यह चाक्षुष मन्बन्तर मै हुभा था 
( वायु. १००.५८ )। कई ग्रंथों में इसे चतुर्थ मेरुसावार्ण 
भी कहा गया है। 
रुद्र्सन-एक राजा, जो मारतीययुद्ध में पाण्डवों के 
पक्ष मे शामिळ था (म. द्रो. १३३,३७ )। पाठभेद-- 
* भद्रसेन ? | 
रुधिक्रा- एक असुर, जिसका पियु नामक असुर के 
साथ निर्देश प्राप्त है। इन्द्र ने इन दोनों का वध किया 
(क्र. २.१४.५ ) | 
रुधिराक्ष--एक असुर, जो लवणासुर का मामा था। 
रुधिराशन--एक राक्षस, जो खर राक्षस के बारह 
भमात्यो में से एक था (वा. रा. अर २३.३२ )। 
रुन्दु--एक राजा, जो पहले क्षत्रिय था, किन्तु पश्चात्‌ 
हुआ (वायु. ९३.११४ )। 
रुम-एक वैदिक जावतिसमूह | रुशम, श्यावक, कृप 
राजाओं के साथ रुम लोगों के राजा का निर्देश भी इद्र के 
इपापात्र लोगों के नाते प्राप्त हैं (ऋ. ८.४.२) । 


रुमण--राम की सेना का एक सुविख्यात वानर । 

रुमण्वत्‌ --परशुराम का भ्राता, जो जमदग्नि एवं रेणुका 
के पाँच पुत्रं में से ज्येष्ठ था । इसके अन्य भाइयों के 
नाम सुषेण, बसु, विश्वावधु एवं परशुराम थें | 


(४) शिवस्तुति, महाभारत म॑ शिवस्तुति के निम्नलिखित 

आख्यान प्राप्त है ५-१. अश्वत्थामन्‌ कृत (म. मो, ७) 

२. कृष्णक्कत (म. अनु. १४; ह. वं, २.७४.२२-३४ ); 

३. कृष्णाजुनकृत ( मः रो, ५७ ) 3 Ve तण्डिनकृत 

(म, अनु. ४७); ५. दक्षकृत (म. शां. परि. १.२८); 

मरुत्तकृत ( म, आश्व, ८.१४.) | 

(५) शिवमहिमा, जो महाभारत के एक स्वतंत्र 
आख्यान में वर्णित हे । 

(६) छिंगाचेन महिमा, जो महाभारत के एक स्वतंत्र 
आख्यान में प्राप्त हे (म. अनु. २४७) | 

(७) शिवनिंदा, दक्ष के द्वारा की गई शिवनिंदा भागवतः 
में प्राप्त है (भा. ४-२.९-१६ ) | 

रुद्र-शिव के तीर्थस्थान--रुद्र-शिव के नाम से, एवं 
इनके प्रासादिक विभूतिमत्त्व से प्रभावित हुए अनेक तीर्थ- 
स्थानों का निर्देश महाभारत एवं पुराणों मै प्राप्त है, जिन 
में निम्नलिखित तीर्थस्थान प्रमुख हैं: 

(३) ज्योर्तिलिंग--जिनकी संख्या कुछ बारह बतायी 
गयी है ( ज्योतिलिंग देखिये ) । 

(२) युजशष्ठ--एक स्ट्रसेवित स्थान, जो हिमालय 
के शिखर पर स्थित था (म, शां, १२२.२-४ )। 

(३ ) सुंजवट--गंगा के तट पर स्थित एक तीर्थस्थान, 
जहाँ शिव की परिक्रमा करने सें गणपति पद की प्राप्ति 
होती है (म. व. ८३.४४६७ ) | , 

(३) सुंजवत--हिमाल्य मै स्थित एक पर्वत, जहाँ 
भगवान्‌ दाकर तपस्या करते है | 

(५) स्ढ्वकोटि एक तीर्थस्थान, जहाँ शिवदर्शन 

की अभिलाषा से करोड़ो मुनि एकत्रित हुये थे, एवं उन 
पर प्रसन्न हो कर शिव ने करोड़ो शिवलिंगो के रूप में 
उन्हें दर्शन दिया था (म. व. ८०.१२४-१२९ ) | 

(६) रुदपद--एक तीर्थ, जहाँ शिव की पूजा करने 
से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है (म, व. ८०, 
१०८; पाठभेद-' बस्रापथ ? | ) 

(७) हिमवत्‌--एक पवित्र पर्वत, जो निपुरदाह के 
समय भगवान्‌ रुद्र के रथ में आधारकाष्ठ बना था । इस 
पर्वत में स्थित आदित्यगिरि नामक स्थान में शिव का 
आश्रम स्थित था (म. शां, ३१९-३२०) | 

एक भएुर। इसकी पत्नी का 
था, जिससे इसे देवान्तक एवं नरान्तक नामु द 
35 १। इसके पुत्रों के पराक्रम से संतुष्ट हो कर नारद्‌ 


ने इसे ' पंचाक्षरी महाविद्या ? का उपदेश दिया था। | जडंबुद्धि होने का शाप दिया (म. व. ११६.१०) 
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पश्चात्‌ परशुराम ने प्रिता को प्रसन्न कर के इसे शापमुक्त 
कराया । 
रूमा--सुग्रीव की पत्नी, जो पनस वानर की कन्या थी 
( ब्रह्मांड, ३७.२२१ )। 
सुग्रीव को विजनवासी बना कर टसके भाई वालि ने 
सुमा का इरण किया। वालिवध के पश्चात्‌ रुमा पुनः एक 
बार सुग्रीव के पास आ गई, एवं वालि की पत्नी तारा मी 
सुग्रीव की पत्नी बन गई ( वा. रा. कि, २०-२१; पद्म, 
४.११२.१६१ )। ` 
इससे प्रतीत होता है कि, राज्य के साथ अपने बान्धदों 
की पत्नियॉ मी अपनाने की रुढि वानरों में थी। फिर भी 
वाल्मीकि रामायण में वालि को मार्यापहार का दोष लगाया 
गया है। 
विभीषण से मिलने के लिए जाते समय राम किष्किंधा 
में ठहरा था। उस समय अन्य राजस्त्रियो के साथ राम 
के दशनार्थं यह उपस्थित हुईं थी ( पद्म, स्‌. ३८)। 
रुरु- एक ऋषिकुमार, जो च्यवन ऋषि का पोत्र एवं 
ग्रमति ऋषि काःपुत्र था। घृताची नामक अप्सरा इसकी माता 
थी (म. अनु, ३०.६४ )। इसके पुत्र का नाम शुनक था । 
इसकी पत्नी का नाम प्रमद्वरा था, जो सर्पदंश के कारण 
मृत होने पर इसने अत्यधिक विलाप किया था। पश्चात्‌ 
अपनी आथी आयु दे कर, इसने उसे पुनः जीवित किंया। 
इस प्रसंग के कारण, इसके मन में सपंजाति के प्रति 
विद्वेष उत्पन्न हुआ, एवं सर्प को देखते ही उसे मारने 
इसने प्रारंभ किया | एक बार यह डुण्डुम नामक साप को 
मारनेवाळा ही था, कि उस सर्प ने इसे कहा, “सौंप को 
मारने के पहले वह विषैला है या नहीं, यह सोंच कर तुम 
उसे मारा करो ? | पश्चात्‌ डुण्डुम ने इसे अहिँशा एवं 
बणैधर्म का उपदेश प्रदान किया । | 
डुण्डुम पूर्वजन्म मै सहस्रपात नामक एक ऋषि था, 
जिसे शाप के कारण सर्पयौनि ग्राप्त हुईं थी। रुरु ऋषि के 
दर्शन से उसे सी मुक्ति प्राप्त हुई (म. भा. ८-१९; 
दे. मा. २.९) । 
२. एक भैरव, जो अष्टमैरवों मै से द्वितीय माना जाता 
है! E 
३, एक असुर, जो हिरण्याक्ष के वंश में पैदा हुआ था । 
इसके पुत्र का नाम दुर्गमासुर था । 
४. एक दैत्य, जो ब्रह्मा के द्वारा ग्राप्त बर से अत्यंत 
उन्मत्त हुआ था। इसी उन्मत्तता के कारण, इसने 
देवताओं पर इमला किया | इस पर सारा देवगण भाग 


गया, एवं वे आत्मरक्षा के लिए शंकर के जटा से निकली 
हुई एक शक्ति की शरण में आये, जो नील्पर्वत पर 
तपस्या कर रही थी | 

इतने मै देवताओं का पीछा करता हुआ -रुरु दैत्य 
मी ससेन्य वहाँ आ पहुँचा | इस पर शक्ति देवी ने 
विकट हास्य किया, जिससे डाकिनी की एक सेना उत्पन्न 
हुई । उस सेना ने इसके सैन्य के सारे दैत्यों का नाश 
किया। देवी ने अपने पॉव के अंगूठे के नाखून से 
वध किया । पश्चात्‌ भगवान्‌ शिव ने स्वयं प्रकट 
हो कर, डाकिनियों को अनेक वर प्रदान करते हुए 
कहा, ' आज से लोग तुम्हे जगन्माता मानेंगे? ( पद्म, 
स. ३१) | 

स्कंद में इसे रथंतर कल्प में उत्पन्न हुआ देत्य कहा गया 
है, एवं एक ऋषि के द्वारा उत्पन्न की गयीं कुमारिकाओं 
से इसका वध होने की कथा वहाँ प्राप्त है ( स्कंद, ७.१. 
२४२-२४७ )। 

५. चाक्षुष मनु के पुत्रों म॑ से एक। 

६. कस्यपकुलोत्मन्न एक ऋषि, जो सावर्णि मन्वन्तर 
में उसन्न हुआ था। 

७, (सू. इ.) एक राजा; जो विष्णु के अनुसार 
अहीनयु राजा का पुत्र था। 

रुरुक- (सू. इ.) एके इक्ष्वाकुवेशीय राजा, जो विष्णु 
एवं वायु के अनुसार विजय राजा का पुत्र था। यह 
राजनीति एवं अर्थशास्त्र में अत्यंत प्रवीण था (ह. वं. 
१.१३.२९ )। 

रुशती--एक कन्या, जिसका विवाह आश्रियों के द्वारा 
श्याव राजा से संपन्न कराया था (ऋ ११७.८)। रुशती 
का शब्दशः अर्थ श्वेतवर्णीय' होता है । 

रुशद्श्व --इश््वाकुवंशीय वसुमनस्‌ राजा का पिता । 

रुशद्रथ--( सो. अनु. ) एक राजा, जो भागवत के 
अनुसार तितिक्षु राजा का पुत्र था। मत्स्य में इसे वृषद्रथ, 
एवं विष्णु एवं वायु में उषद्रथ कहा गया हें । 

रुशम--एक वैदिक ज्ञातिसमूह, जो इन्द्र का आश्रित 
था (ऋ ८.३.१३; ४.२; ५१.९ )। इनके राजा का नाम 
८ रुणंचय ? था (क्र. ५-३०.१२-१५ )। अथर्वेवेद्‌ में 
इनके राजा का नाम ' कोरम? दिया गया है (अ. वे. 
२०.१२७.१) । डु 

रुशमा- एक ब्रह्मवेत्ता आचार्य, जिसकी कथा पंचविरा 
ब्राह्मण सें कुरुक्षेत्र का माहात्म्य कथन करने के लिए दी 


गई है। ` 


७६७ 
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एकबार इंद्र एवं रुशमा मै एथ्वी प्रदक्षिणा के एक सुकत का प्रणयन [इसने किया है (क. ९. ७० )| 
शर्त लगी । तदोपरान्त इंद्र ने एथ्वीप्रदक्षिणा की, एवं | इसे कुशिकगोत्र का मंत्रकार भी कहा गया है । 

रुशमा ने कुरुक्षेत्र की प्रदक्षिणा की । वाद मै विजय | २. (सू. इ.) एक इक्ष्वाकुवंशीय राजा, जिसे प्रसेनजित्‌ , 
किसका हुआ इस संबंध मै निर्णय देते हुए देवों ने कहा, | प्रसेन, एवं सुवेणु नामान्तर प्राप्त थे | इसकी कन्या का नाम 
६ कुरुक्षेत्र ब्रह्मा की वेदि है, जिस कारण समस्त प्रथ्वी | रेणुका था, जो जमदमनि त्रहषि की पत्नी एवं परशुराम की 
उंसमें समाविष्ट होती है । अतः विजय दोनों की ही हुईं | माता थी (भा. ९.१५.१२; म. व. ११६.२) | 
है? (पं. ब्रा. २५.१३.३ ) | रेणुक--एक सत्वगुणसंपन्न नाग, जो रसातल मं 

कई अभ्यासको के अनुसार, इस कथा का संकेत | रहता था। इसने देवताओं के कहने पर दिग्गंजो के पास 
रुशम ज्ञाति के लोगों की ओर है, एवं उनका कुरुओं के | जा कर धर्म के संबंधी प्रश्न पूछे थे (मःअनु. १३२,२६ ) 
साथ संब्रंध होने का संकेत इस कथा मै प्राप्त है। रेणुका--इद्ष्वाकुवंशीय रेणु ( प्रसेनजित्‌) राजा की 
रुशेकु--( सो. क्रोष्ठु, ) यादववंशीय रशादु राजा का | कन्या, जो जमदभि महर्षि की पत्नी थी (भा, ९.१५.२; 
नामान्तर । | ह. वं. १.२७.३८; म. व. ११६.२) । कई अन्य ग्रंथों मे 
रुशंगु--उशंगु ऋषि का नामान्तर ( उशंगु देखिये )। | इसे अनावसु की, एवं विकल्प में सुवेणु की कन्या कहा 
रूषदू्गु --( सो. कष्ट. ) यादववंशीय रशादु राजा | गया. है ( रेणु. ५ )। कालिका पुराण मै इसे विदर्भ राजा 
का नामान्तर । - की कन्यां कहा गया है (कालि. ८६) । इसे कामली 
रुशदु--यमसभा में उपस्थित एक राजा (म. स. | नामान्तर भी प्राप्त था । ' 
८.१२) । म्य जन्स--महाभारत के अनुसार, इसकी उत्पत्ति कमळ 
रुष्दिक--सुराष्ट्रवंशीय एक कुलांगार राजा, जिसने | म॑ हुई थी, एवं इसके पिता एवं भ्राता का नाम 
अपने दुर्व्यवहार फे कारण अपन स्वजन एवं ज्ञाति- क्रमशः सोमप एवं रेणु था (म. अनु. ५३.२७ )। सोमप 
बांधवा का नाश किया (मः उ, ७२.११ ) | पाठभेद | राजा के द्वारा इसका पालन होने कारण, संभवतः उसे 

( भांडारकर संहिता )- ' कुशद्धिक। इसका पिता कहा होगा। रेणुकापुराण के अनुसार, रेणु 

रुषाभाजु--हिरण्याक्ष असुर की पत्नी (भा. ७. | राजा ने कन्याकामेष्टियज्ञ किया | उस यज्ञकुण्ड से 

२.१९ )। इसकी उत्पत्ति हुई (रेणु. ३ )। 

न रूपक--एक शिवभक्त राक्षस, जिसके पुत्र का नाम | अपने पूर्वजन्म में यह अदिति थी। इसका स्वयंवर 
संपति था । ये दोनों अन्याय्य माग से संपत्ति प्राप्त कर, | भागीरथी क्षेत्र में हुआ, जिस समय इसने स्वयंवर में 
वह शिव-उपासना के लिए व्यतीत करते थे | इस | जमदि का वरण किया (रेणु. ११ )। इसके स्वयंवर के 
रति की सात; शिव के मानसपुत्र वीरभद्र समय इंद्र ने इसे कामधेनु, कल्पतरु, चिंतामणि एवं पारस 
ग २" कहा, अगले जन्म मै ठुम चोर बनोगे, किन्तु | आदि विभिन्न मौत्यवान्‌ चीजे भेट में दे दी ( रेणु, १ ३)। 

a क कारण तुम्हारा उद्धार होगा ? (पद्म, पा. र ह डो ऋषि बाणा का खेळ खेल रहै 
१/ छै छ मय बाण वापस लाने का काम इस पर सें 

रूपचती--त्रेतायुय की एक वेश्या, जो देवदास | गया था । एकवार बाण लाने में इसे कुछ देरी हो सि 
नामक एक स्वर्णकार से प्रेम करती थी । वैशाखस्नान | जिस कारण ऋद्ध हो कर जमदभि ने अपने 
के कारण, इन दोनों को मुक्ति मिळ गयी (पद्म, पा. | से इसका शिरच्छेद करने के हि लिए ह त 
HE - ७-१७ )| अपने पिता की आशा, प म 
र न पिता 2: गे आशानुसार, परशुराम ने 
य इसका वध किया, एवं पश्चात्‌ जमदम्ि से अनुरोध कर 

re म राजा का पुत्र, | इसे पुनर्जीवित कराया (म. ब. ११६.५१८) | 

गं नाम केशिनी था | इसके जह एवं SI 

नामक दो भाई थे (म, आ. ८९. 21 | 0 पराते निम्नलिखित पाँच पुत्र थेः-र्मण्वत्‌ , 
रण्‌ अ सुषेण, बसु, विश्वावसु एवं परशुराम (म. व. ११६. 
( ४, र क जो विश्वामित्र ऋषि का पुत्र था | १ ०-११ ) | रेणुकापुराण मै ¢ रुमण्वत्‌ १ एवं ¢ सुषेण |) 
` ७.१७.७; सां, शरो. १५,२६.१ )। ऋग्वेद के | के बदले पुत्रों के नाम “बृहत्मानु ' एवं ' बृहत्कर्मन ? 


८८-७0. १81५१107868१8% Collection. Digitized by eGangotri 


रुशसा 


० 
9०00 नए _ ॒__॒॒_॒ ॒फ-. .]_ £ .__ _/+ 3125650. कह HE i So RR CE ES DT क का 


रणका 9 


प्राचीन चरित्रकोश 


रैक्व 


दिये गये हैं ( रेणू. १३ ) | कलिका पुराण में ' रुमण्वत्‌? 


के बदले “ मस्त्वत्‌ ? नाम प्राप्त है (कालि. ८६) । 
रेणुमती--नकुलपत्नी करेणुमती का नामान्तर। | 


रेपळंद्र--एक राक्षस, जिंसका घटोत्कचपुत्र बर्बरिक 


के द्वारा वघ हुआ था। 


रेभ--एक वैदिक सूकतद्रष्टा, जो अवत्सार काइयप 


नामक आचार्य के पुत्रों में से एक था ( ऋ. ८-९७ )। 
यह अश्रियो के $पापात्र व्यक्तियों में से एक था। 


एक बार असुरों के इसे बाँध कर कुए में डाल दिया, जहाँ 
इसे नौ दिन एवं दस रात्रियों तक भूखा एवं प्यासा रहना 
पड़ा (ऋ. १,११२.५ )। तदोपरान्त अश्वियों ने इसकी 


मुक्तता की ( ऋ. १,११६.२४; ११७.४) | 
एक गुफा की बंदिशाला में एकबार यह रखा गया था, 
जिस समय भी अश्ियों ने इसकी मुक्तता की (३६. १०. 
३९.९ ) । | 
रेव--( सू. शर्याति. ) एक शर्यातिवंशीय राजा, जो 
हरिवंश, भागवत विष्णु एवं वायु के अनुसार आनते 
राजा का पुत्र था। पद्म में इसे आनत का पौत्र, एवं 
रोचमान राजा का पुत्र कहा गया हैं। भागवत एवं विष्णु 
के अनुसार, इसे ' रेवत ? नामान्तर प्राप्त था। ब्रह्म में 
इसे रेव कहा गया है। 
इसने पश्चिम समुद्र में कुशस्थली नामक नगरी की 
स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाई ( मा. 
२८ )। आगे चल क्र यही नगरी द्वारका नाम से प्रसिद्ध 
हुई ( मत्स्य. ६९.९) । Se 54. 
द्वारका नगरी पर शार्याति राजबंशीय लोगों का राज्य 
अधिककाल न रहा सका, जिसे पुण्यजन राक्षसों ने नष्ट 
किया, एबं यह राजवंश हैहय वंश में विळीन हुआ। 
इसे रैवत कङुझचिन्‌ आदि सौ पुत्र थे। शाति राजा से 
ले कर रैवत तक का वंशक्रम इसप्रकार हैः--दायोति-- 
आनतै--रोचमान--रेव--रैबत ककुझिन्‌ | 
रेवत--( सो. कुकुर.) एक राजा, जो वायु के 
अनुसार कपोतरोमन्‌ राजा का पुत्र था । 
२. शर्यातिवंशीय रेव राजा का नामांतर | 
३. एकादश रुद्रों में से एक | 
 रेवती-शर्यातिवंश्ीय रवत ककुश्चिन्‌ राजा की कन्या, 
जो बलराम की पत्नी थी । यह उम्र में बलराम से बड़ी 


(पञ्म. भू, १०३ )। बलराम की मृत्यु होने पर, इसने 


उसके चिता मै अभिप्रवेश किया (ब्रह्म. २१२३ )। . 
प्रा. च. ९७ ] 


_६)। 


२. भरद्वाज ऋषि की बहन, जो उसने अपने कठ नामक 
शिष्य को विवाह में दी थी (ब्रह्म. १२१ )। 
३. मित्र नामक आदित्य की पत्नी (मा. ६,१८, 


४. रैवत नामक पाचवे मन्वन्तर के अधिपति रैवत 
राजा की माता । इसकी जन्मकथा माकेडेय पुराण मै प्राप्त 
है, जो निम्नप्रकार हैः-- 

ऋतवाच्‌ नामक एक सच्छील मुनि था, जिसे रेवती 
नक्षत्र के अवसर पर एक दुःशील पुत्र उत्पन्न हुआ | यह 
दुर्घटना रेवती नक्षत्र के प्रभाव से हो हुई है, यह गर्ग ऋषि , 
से ज्ञान होते ही, ऋतबाच ऋषि ने रेवती नक्षत्र को शाप 
दिया, एबं उसे नीचे गिरा दिया। 


रेवती नक्षत्रःके पतन के स्थान पर एक सरोवर निर्माण 


हुआ, जिस में से कालोपरांत एक कन्या उत्पन्न हुई । वही 
रेवती है । 


इस कन्या को प्रमुच मुनि ने पाळ-पोस कर बडा किया; 


एबं विक्रमशील राजा के पुत्र दुर्गम से इसका विवाह कर 
दिया । - 


इसके द्वारा प्रार्थना की जाने पर, प्रमुच ऋषि ने 


इसका विवाह रेवती नक्षत्र के मुहूर्त पर ही किया, एवं 
इसे मन्वन्तराधिप पुत्र होने का आशीर्वाद मी दिया। 


इस आशीवाद के अनुसार, रैवत नामक पराक्रमी पुत्र 

उत्पन्न हुआ ( मार्क, ७२ ) । 
५. सत्ताईस नक्षत्रों में से एक (म. मी. १२.१६ )। 
रेवन्त--एक सूर्यपुत्र, जो अश्व के रूप में उत्पन्न हुआ 

था] इसकी माता का नाम संज्ञा था। बड़ा होने. पर इसे 


गुहाकों का आधिपत्य दिया गया (मार्क. १०३) | मविष्य 
के अनुसार, इसे अश्वों का अधिपत्य दिया गया था 


( मवि, ब्राह्म. ८९.१२४ )। 

श्वाक्‍न्‍्नि--अंगिराकुलेत्पन्न एक गोत्रकार । 
रेवोत्तरस--पाटव चाक्र स्थपती नामक आचार्य का 
उपनाम ( श. ब्रा, १२.९.३.१; चाक्र देखिये )। 

रेक्व 'सयुग्वाः--एक तत्त्वज्ञानी आचार्य, जिसका 


जीवनचरित्र खं तत्वज्ञान छांदोग्योपनिषद में प्राप्त हें। 


यह सदैव बैलं के गाडी के नीचे ही निवास करता था, 
जिस कारण इसे ' सयुग्वा ? ( गाड़ी के नीचे रहनेवाला ) 
उपाधि ग्राप्त हुईं थी । 

जानशुति राजा से भेट--एक बार जानश्रुति नामक 
राजा जगल मै शिकार के लिये घूमता था, जिस समय 
उसने दो हंसी के बीच हुआ संवाद सहजवश सुन लिया | 


७६९ 
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` दिया गया है । किन्तु जिस प्राचीन काळ में, अप एवं 


& चरित्रकोश जे 


—— 


२. एक ऋषि, जो विश्वामित्र ऋषि का पुत्र, एवं 
भरद्वाज मुनि का मित्र था (म. शां, ४९.४९ ) | महा- 
भारत में अन्यत्र इसे अंगिरस्‌ ऋषि का पुत्र कहा गया है। 

इसे अर्वाबसु एवं परावधु नामक दो पुत्र थे (म. व, 
१३५.१२-१३) । भरद्वाज ऋषि के पुत्र यवक्रीत के दुरा- 
चरण से क्रुद्ध हो कर इसने उसका वध विन्या, जिस पर 
भरद्वाज ऋषि ने इसे अपने ज्येष्ठ पुत्र के द्वारा वध होने 
का शाप दिया । 

पश्चात्‌ अपने पुत्र परावसु के दारा हिंस पञ्च के धोखे 
में इसका वध हुआ | किंन्तु इसके द्वितीय पुत्र अर्वावसु 
ने अध्ययन से प्राप्त वेदमंत्र सें इसे पुनः जीवित किया 
( म. व. १३९.५-२३; स्कंद ३.१.३३; यवक्रीत देखिये ) | 

३. (सो. पुरूरवस्‌.) एक राजा, जो भागवत के 
अनुसार, सुमति राजा का पुत्र था। 

. ४ बहा के पुत्रों में से एक। एक वार यह वसु एवं 
अंगिरस्‌ ऋषियों के साथ बृहस्पति के पास गया, एवं 
इसने मोक्षप्राप्ति के बारे मै अनेकानेक प्रश्न किये | मोक्ष 
कमे से नहीं, बल्कि ज्ञान से प्राप्त होता है, यह ज्ञान प्राप्त 
होने पर यह गया में तपश्चर्या करने लगा, जहाँ सन- 
त्कुमारों से इसकी भेंट हुई थी ( बराह. ७) | 

“एक बार इसकी तपस्या मै बाधा डालने के लिये उर्वशी 
उपस्थित हुई, जिसे इसने विरूप होने का शाप दिया | 
पश्चात्‌ उर्वशी के द्वारा प्रार्थना किये जाने पर, इसने उसे 
योगिनी-कुंड मै सान कर पूर्ववत्‌ बनने का उ:शाप. दिया, 
जब से योगिनी-कुंड को * उर्वशीकुंड ? नाम प्राप्त हुआ 
(स्कंद २,८.७)। ` 
५, एक मुनि, जो वीरण ऋषि का शिष्य था। वीरण 
से इसे सात्वत धर्म का उपदेश प्राप्त हुआ था, जो इसमे 
अपने दिक्पाल कुक्षि नामक पुत्र को प्रदान किया था 
(म, शां, २३६.१७ ) | पाठभेद-' रौच्य ' | 

40 त मन्वंन्तर के भूतरजस्‌ देवगणों में से एक । 


इस संवाद मै एक हंस दूसरे से कहता था, “ जिस 
पाँसो का अंतिम डाव जीतनेवाले को उस खेल के सारे 
दान प्राप्त होते है, उसी प्रकार सृष्टि के हरएक पुण्य- 
वान्‌ व्यक्ति के दारा किया गया पुण्यसंचय, गाडी के नीचे 
निवास करनेवाले रैक्व त्रि तक पहुँचता है ?। | 
हंसों का यह संवाद सुन कर,. जानश्चुति ' को अत्यंत 
आश्वय हुआ, एवं वह इसे इँढते हूँढते वहाँ तक पहुँच 
गया, जहाँ खुजली को खुजळाते यह गाड़ी के नीचे बैठा 
था, राजा ने इसे अनेक गायें, सुबर्ण का रत्नहारं, आदि 
अनेक उपहार देना चाहा, किंतु इसने उनका स्वीकार न 
कर, अपनी गाडी ही राजा को दान में दे दी। | 
पश्चात्‌ जानश्रति ने अपनी कन्या इसे विबाह में दे 
दी, एवं इसको प्रसन्न कर इससे तत्वज्ञान की -शिक्षा 
पा ली । जानश्रुति ने इसे एक गाँव भी प्रदान किया था, 
जो महाबूष देश में रेक्वपणे नाम से सुविख्यात हुआ 
(झां. उ. ४.३.१--२; स्कंद, ३.१.२६ ) | 
तस्वज्ञान--रंक्य का कहना था कि, . इंद्रदयम्म के 
समान समस्त सृष्टि का आदिकारण एवं अदिदैवत वायु 
ही है, जिसमें सृष्टि की सारी वस्तुएँ विलीन होती है। 
इस प्रकार, अभि को बुझाने पर वह वायु में विलीन होता 
है; सूर्य एवं चंद्र अस्तंगत होने पर वे भी वायु में अंतर्धान 
` होते हैं । ; 
रैक्व का यह तत्त्वजान ग्रीक तत्व अंनॉक्झेमिनीज्‌ 
के तत्वज्ञान से काफी मिलता जुछता है, जिसके 
भनुसार वायु को समस्त सृष्टि का आदि एवं अन्त माना 
गया हे । वायु के कारण सृष्टि की सारी वस्तुएँ विनष्ट 
कैसी हो आती है, इसका स्पष्टीकरण रैक्व के द्वारा नहीं 


अन्नि को सृष्टि का आदि कारण माना जाता था, उस 
समय सृष्टि के अन्य वस्तुओं के समान, -अप एवं अग्नि 
स्वयं वायु में ही विलीन होते हैं, यह क्रान्तिदर्शी तत्वज्ञान 
रेक्व के द्वारा प्रस्थापित किया गया-। 
. पद्म में मी रेक्व का निर्देश प्राप्त है, जहाँ इसने 
जानश्चेति को गीता के छठवे अध्याय के पठन से 
मनःशान्ति प्राप्त करने का उपदेश प्रदान करने की 
कथा प्राप्त है ( पद्म, उ. १७६ )। 

च्छ 5 

रभ्य-एक आचार्य, जो पौतिमाष्यायण एवं कौण्डि- 
न्यायन नामक भाचार्यो का शिष्य था (वृ. उ; २.५. 
२०; ४.५.२६ ) | रेम का वंशज होने से इसे नाम 
प्राप्त हुआ होगा । A 


जाता हे । भागवत के अनुसार, यह प्रियत्रत राजा का 
यत्र, एवं तामस राजा का भाई था । विष्णु में इसे प्रियत्रत 
राजा का वंशज कह कर, इसके माता एवं पिता के नाम 
क्रमशः रेवती एवं प्रमुच दिये गये हैं ( विष्णु ३.१.२४; 
रेवती ४. देखिये )। : 


यह श्रेष्ठ धर्मवेत्त था, एवं इसने वीजमंत्र का जप कर 
प्रजा की वर्णोश्रमधर्स के अनुसार पुनस्चना की थी। 
मृत्यु के पश्चात्‌ यह इंद्रलोक गया ( दे, मा. १ ०-८) 
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“एक राजा, जो पंचम मन्वंतराधिप मनु माना - 


कसर कक ली 


iii i ih ही रमा 


डू 


चीन चरित्रकोश 


शोमशां 


२. एकादश स्रों में से एक ( म. शां. २०२.१८-१९) 
च, 


रैवत ककुझिन--( सू. शर्याति. ) एक राजा, जो 
शर्यातिवंशीय रेव राजा का पुत्र था ( रेव देखिये )। 

२. (सू. इ.) एक सुविख्यात धर्मप्रवृत्त इक्ष्वाकुवेशीय 
राजा । एक वार दक्षिण दिशा में स्थित मंदराचल में इसने 
गंधवों से सामगान सुना, जिस कारण इसके मन में विरक्ति 
उत्पन्न हो कर, यह राज्य छोड़ कर वन में चला गया 


( म. उ. १०७.९-१० )। अपने पूर्ववर्ती मरुत्त राजा से | 


इसे दिव्य खड्ग की प्राप्ति हुईं थी, जो इसने अपने वंशज 
युवनाश्व राजा को प्रदान किया था (म. शां. १६०.७६) | 
रेवस कुलोत्पन्न एक प्रवर । 
रोचनं--श्वारोचिष मन्वंतर का इंद्र, जो भागवत के 
अनुसार यज्ञ एवं दक्षिणा का पुत्र था। 

२. ठुपित देवों में से एक। 

रोचना --वसुदेव की एक पत्नी, जो. देवक राजा की 
कन्या थी | इसके हेम एवं हेमांगद नामक दो पुत्र थे 
.( भा. ९.२४.४५) । 

२, विदर्भराज रुक्मिन्‌ की पौत्री, जो कृष्ण के पौत्र 
अनिरुद्ध की पत्नी थी। इसका विवाह मोजकटपुर में 
संपन्न हुआ था ( भा. १०,६५ )। 

रोचनामुख--एक दैत्य, जो गरड के द्वारा मारा 
गया था (म. उ. १०३.१२ )। 

रोचमान--एक राजा, जो अश्वग्रीव नामक असुर के 


अंश से उत्पन्न हुआ था (म, आ. ६१.१८ ) | महा- 


भारत में प्राप्त निर्देशों से यह पांचाल्देशीय, अथवा 
चेदिदेशीय प्रतीत होता है। इसके पुत्र का नाम हेमवर्ण 
था ( म. द्रो, २२.५७ )। 

यह द्रौपदी के स्वयंवर में उपस्थित था (म. आ. 
१७७.१० ) | युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के समय, भीमने 
अपने पश्चिम दिग्विजय में इसे जीता था (म. स. २६. 
८)। 

भारतीय युद्ध में यह पांडवों के पक्ष में शामिल था 
(म. उ. १६९)। इसके अश्व तारकाओं से अंकित 
अंतरिक्ष के समान चितकबरे वर्ण के थे (म. द्रो, २२. 
४० ) | यह अत्यंत पराक्रमी महारथी था, जिसका कर्ण 
के द्वारा बघ हुआ था (म. क, ४०.५१ )। 

२. उरगा देश का एक राजा, जिसे अजुन ने अपने 
उत्तरदिग्विजय में जीता था (म. स. २४.१८) | 


३. (सो. वसु.) एक राजा, जों मत्स्यं के अनुसारं 
बसुदेब एवं उपदेवी का पुत्र था | > 

४. (सू. शर्याति.) एक शर्योतिवंशीय राजा, जो आनत 
राजा का पुत्र था। 

५. एक राजद्रय, जो भारतीय युद्ध में द्रोण के द्वारा 
मारा गया (म. द्रो. ४.७१ )। 

६. विश्वेदेवा में से एक | 

रोचमाना--खंद की अनुचरी एक मातृका (म. श. 
४५.२८) | 

रोचिष्मत्‌--स्वारोचिष मनु के पुत्रों में से एक | 

रोधक-पिशाचयोनि में प्रविष्ट हुये पापी लोगों बा एक 
समूह, जिसमें निम्नलिखित लोग शामिल थे :--पर्युषित, 
सूचक ( सूचिमुख ), शीघ्रग, ( शीत्रक ), रोधक ( रोहक ), 
वाग्नुष्ट, विदेवत, एबं नित्यवाचक। . 

इनमें से प्रथम पाँच लोगों का प्रथु नामक वेदवेत्ता 
ब्राह्मण के नीतिपर उपदेश से उद्धार हुआ (पञ्च, स्‌. ३२)। 
पद्म में अन्यत्र मुनिशमा नामक ब्राह्मण के द्वारा वैशाख 
स्नान का उपदेश दिये जाने से, इन लोगों का उद्धार होने 
की कथा प्राप्त है ( पद्म, पा. ९४ )। 

रोमक--एक लोकसमूह, जो युधिष्टिर के राजसूय 
यज्ञ में उपहार ले कर उपस्थित हुआ था ( म. स. ४७. 
१५ पाठः ) | 

रोमपाद--( सो. अनु. ) अंगदेश का एक सुविख्यात ' 
राजा, जो धर्मरथ (बृहद्रथ) राजा का पुत्र था। इसे 
लोमपाद, चित्ररथ, एबं दशरथ आदि नामांतर प्रास थे 
(ह. वं. १,३१.४६ )। 

यह अयोध्या के दशरथ राजा का परम स्नेही था (म. 
११३.१७) । इसे चतुरंग नामक पुत्र था । इसकी शान्ता 
नामक कन्या का विवाह ऋस्यशंग ऋषि से इसने कराया 
था (म, व. ११३, ११; शां, २२६,३५; अनु. १३८. 
२५)। 2 57226 

२, (सो. क्रोष्ठु,) एक राजा, जो विदर्भराज के तीन 
पुत्रों में से कनिष्ठ था | | 

रोमशा--एक वैदिक सुक्तद्रष्टी, जो भावयव्य राजा की 
पत्नी थी (ऋ. १.१२६.७; ब्रहदे, ३.१५६ ) । ऋग्वेद 
के इसी सूक्त में ' रोमशा-मावयव्य संवाद * प्राप्त हि 
जिससे प्रतीत होता है कि, रोमशा इसका वास्तव नाम न 
हो कर, केवल 'बाळवाळी? इस अथे से विशेषण के रूप में 
इसके लिये प्रयुक्त किया गया है। 
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रोमहर्षण 


रोमहषेण “सूत !--एक सूतकुलोत्पन्न मुनि, जो 
समस्त पुराणग्रंथां का आद्य कथनकर्ता माना जाता है । 

पुराणों में ग्राप्त परंपरा के अनुसार, यह कृष्ण द्वेपायन 
व्यास के पाँच शिष्यों में से एक था। समस्त वेदों की 
चार शाखाओं में पुनरंचना करने के पश्चात्‌ , व्यास ने 
तत्कालीन समाज में प्राप्त, कथा, आख्यायिका, एवं गीत 
(गाथा ) एकत्रित कर, आद्य पुराणग्रेथो की रचना की, 
जो उसने सूतकुळ मै उत्पन्न हुए रोमहर्षण को सिलाई | 
रोमहर्षण ने इसी पुराणग्रन्थ के आधार पर आद्य पुराण- 
संहिता की रचना की, एवं यह पुराणों का आद्य कथन- 
कर्ता बन गया | भांडरकर संहिता में इसके नाम के लिए 
£ लोमहर्षण ? पाठभेद प्राप्त हे (म. आ. १,१)। 

पुराण ग्रन्थों में इसका निर्देश कई बार केवळ ' सृत? 
नाम से ही प्राप्त है, जो वास्तव में इसका व्यक्तिगत नाम न 
हो कर, जातिवाचक नाम था | 

कुलबृत्तान्त--पुराणों में प्राप्त जानकारी के अनुसार, 
सूतकुल में उत्पन्न लोग प्राचीनकाळ से ही देव, ऋषि, 
सजा आदि के चरित्र एवं वंशावलि का कथन एवं गायन 
का काम करते थे, जो कथा, आख्यायिका, गीत आदि में 


- समाविष्ट थी। इसी प्राचीन लोकसाहित्य को एकत्रित कर, 


व्यास ने अपने आद्य पुराण ग्रंथ की रचना की | 
रोमहर्षण स्वयं सूतकुल मै ही उत्पन्न हुआ था, एवं 
इसका पिता क्षत्रिय तथा माता ब्राझणकन्या थी। इसे 
रोमहर्षण अथवा लोमहर्षण नाम प्राप्त होने का कारण मी 
इसकी अमोघ वक्तृत्वशक्ति ही थी-- 
लोमानि हर्षयांचक्रे, श्रोतृणां यत्‌ सुभाषिते; । 
कर्मेणा प्रथितस्तेन लोकेऽस्मिन्‌ लोमहर्षणः ॥ 
(वायु. १,१६ )। 
( अपने अमोघ वक्तृत्वशैल्ी के बल पर, यह लोंगों को 
इतना मंत्रमुग्ध कर लेता था कि, लोग रोमांचित हो उठते 
थे, इसीलिए इसे लोमहर्षण वा रोमहर्षण नाम प्राप्त 
हुआ ) 
पुराणो की निर्मिती--व्यास के द्वारा संपूर्ण इतिहास, 
एवं पुराणं का ज्ञान इसे प्राप्त हुआ, एवं यह समाज 
में पुराणिक? (म. आ. १.१); ' पौराणिकोत्तम ? 
( वायु. १.१५; लिंग, १.७१; ९९); 'पुराणजञः आदि 
उपांधियों से विभूषेत किया गया था। व्यास के द्वारा 
दा हुआ पुराणों का ज्ञान इसने अच्छी प्रकार संवर्धित 
४ र! इन्ही ग्रन्थों का भतार समाज, में. कन्ने ग्र 


प्राचीनं चरित्रकोश 
Ui on SN Wt य REN 


रोमहर्षणं 


काम प्रारंभ किया (भा. १.४.२२; विष्णु. ३.४.१०; 
वायु, ६०.१६; पद्म. स्‌. १; अमि २७१; ब्रह्मांड २. 
३४; कूम. १.५२ )। 
शिष्यपरंपरा--व्यास के द्वारा प्राप्त आद्य पुराण 
ग्रंथों की इसने छः पुराणसंहिताएँ. बनायी, एवं उन्हें अपने 
निम्नलिखित शिष्यों में बॉट दीः-१. आत्रेय सुमति; 
२. काशयप अक्कतवर्ण; भारद्वाज अग्निवर्चस्‌ ४, वासिष्ठ 
मित्रयुः ५. सावर्णि सोमदत्तः ६, शांशापायन सुशर्मन्‌ 
(ब्रह्मांड. २.३५.६३-७०; वायुः ६१.५५-६२)। इनमें 
से काइयप, सावर्णि एवं शांशापायन ने आद्य पुराणसंहिता 
से तीन स्वतंत्र संहिताएँ. बनायी जो, उन्हींके नाम से 
प्रसिद्ध हुयी । इस ग्रकार रोमहर्षण की स्वयं की एक 
संहिता, एवं इसके उपयुक्त तीन शिष्यों की तीन संहिताएँ 
इन चार 'संहिताओं को ' मूळसंहिता ? सामूहिक नाम 
प्राप्त हुआ। इन संहिताओं में से प्रत्येक संहिता निम्न 
लिखित चार पादों (भागों ) मं विभाजित थीः-प्रक्रिया, 
अनुषंग, उपोद्घात एवं उपसंहार | इन सारी संहिताआं 
का पाठ एक ही था, -जिनमें विभेद केबल उच्चारों का ही 
था । शांशापायन की संहिता के अतिरिक्त चाकी सारे 
संहिंताओं की छ्ोकसंख्या प्रत्येकी चार हजार थी । 


पुराणों का निमाण-इन संहिताओं का मूल संस्करण आज 
उपलब्ध नही है । फिर भी आज उपलब्ध वायु, ब्रह्मांड 
जैसे प्राचीन पुराणों में रोमहर्षण, सावार्णि, काश्यपेय, 
शांशापायन आदि का निर्देश इन पुराणों के निवेदक के 
नाते प्राप्त है। इन आचायों का निर्देश पुराणों मै जहाँ 
आता है, वह भाग आद्य पुराणसंहिताओं के उपलब्ध 


' अवशेष कहे जा सकते हैं | 


ha ७ ७७) 


उपलब्ध पुराणों में से चार पादों में विभाजित ब्रह्मांड एवं 
वायु ये दो ही पुराण आज उपलब्ध हैं। उदाहरणार्थ 
वायु पुराण का विभाजन इस प्रकार हैः-प्रथम पाद,-अ. १ 
-६; द्वितीय पाद,-भ, ७-६४; तृतीय पाद,-अ. ६५- 
९९; चतुर्थ पाद,-भ. १००-११२। अन्य पुराणों में 
आद्य पुराण संहिता का यह विभाजन अप्राप्य है। 


रोमहर्षण के छः शिष्यों में से पाँच आचार्य ब्राह्मण 
थे, जिस कारण पुराणकथन की सूतजाति में चलती 
आयी परंपरा नष्ट हों गई, एवं यह सारी विद्या ब्राह्मणों 
के हाथों में चली गई। इसी कारण उत्तरकालीन इतिहास 
मै उत्पन्न हुए बहुत सारे पुराणज्ञ एवं पौराणिक ब्राह्मण 


गदर, के दरीत हवे 4७ इस प्रकार वैदिक साहित्य 
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ब्राह्मण, एवं पुराणज्ञ ब्राह्मण ऐसी 
निर्माण हुयीं गयीं । 


इसके पुत्र का नाम उग्रश्रवस्‌ था, जिसे इसने व्यास 

` के द्वारा विरचित “आदि पुराण? की शिक्षा प्रदान की थी 
(व्यास, एवं सौति देखिये)। कई अभ्यासको के 
अनुसार, आदि पुराण का केवल आरंभ ही व्यास के 
द्वारा किया गया था, जो ग्रंथ बाद मं रोमहर्षण तथा 


इसके शिष्यों के द्वारा पूरा किया गया । 


युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के समय, यह अपने पुत्र 
उग्रश्रवस्‌ के साथ उपस्थित था, एवं इसने उसे पुराणों का 


कथन किया था (म. स. ४.१० )। 


उत्तरकालीन पुराण ग्रेथों मं इसका एवं इसके पुत्र उग्र- 
श्रवस्‌ का नामनिर्देश क्रमराः | महामुनि ? एवं जगद्गुरु? 
नाम से प्राप्त है ( विष्णु. २.४.१०; पद्य. उ. २१९,१४- 


२१)। 


पुराण-कधथन--एक बार नेमिषारण्य में इषद्वती नदी 


के तट पर एक द्वादशावर्षीय सत्र का आयोजन किया गया। 


शौनक आदि ऋषि इस सत्र क नियंता थे, एवं 


नैमिषारण्य के साठ हज़ार ऋषि इस सत्र में उपस्थित थे 


एवं शौनक आदि ऋषियों ने व्यास के प्रमुख शिष्य 
के नाते रोमहर्षण को इस सत्र के लिए अत्यंत आदर से 


निमंत्रण दिया, एवं इसका काफी गौरव किया ( वायु. 
८,२. ब्रह्मांड १.३३. नारद्‌. १.१ )। 


इस सत्र में शौनक आदि ऋषियों के द्वारा प्रार्थना 


किये जाने पर रोमहर्षण ने साठ हज़ार ऋषियों के 


उपस्थिति में निम्नलिखित पुराणों का कथन किया:--१- 
ब्रह्मपुराण ( ब्रह्मः १); २, वायुपुराण ( वायुः १. १५ )- 
३. ब्रह्मांडपुराण ( ब्रह्मांड, १.१.१७); ४. ब्रह्मवैवतै- 
पुराण ( ब्रह्म. १,१.३८ ); ५. गरुडपुराण (गरुडः 
१.१); ६. नारदपुराण (नारद. १५ 
भागवतपुराण ( भा. ९३-११ ) इत्यादि । 

स्त्यु--इस प्रकार दस पुराणों का कथन समाप्त कर, 
यह ग्यारहवें पुराण का कथन कर ही रहा था कि, इतने 
में सत्रमंडप में बलराम का आगमन हुआ | उसे आता 
हुआ देख कर, सत्र में भाग लेने बाकी सारे ऋषियों ने 
उसे उत्थापन दिया । किन्तु अंतस्थ होने के कारण, यह 
उत्थापन न दे सका। फिर क्रोध में आ कर बलराम ने 
इसका वध किया ( बलराम देखिये )। इसकी मत्यु के 


पश्चात्‌, पुराणकथन का इसका कार्य इसके पुत्र उम े 


ने आगे चलछाया। अपने के. पूर्व, सने सादेदस 


दो शाखाएँ ब्राह्मणों में 


१-२) ७.. 


रोमहषेण 
पुराणों का कथन किया था, वाकी बचे हुए साडेसात 


पुराणों के कथन का कार्य इसके पुत्र उग्रश्रवस्‌ ने पूरा 
किया | 


सृत्युतिथि-- पञ मै इसका वध किये जाने की तिथि _ 
आषाढ इक्क १२ बताई गई है ( प्म, उ. १९८ ) | इस 
दिन के इसी दुःखद स्मृति के कारण, हरएक दादशी 
के. दिन आज भी पुराणकथन का कार्यक्रम वंद रक्खा 
जाता है । 


महाभारत में प्राप्त कालनिदैश से बलराम भारतीय 
युद्ध के समय तीर्थयात्रा करने निकूल पड़ा था, उसी 
समय सूत का द्वाद्रशवर्षीय सत्र चल रहा था । इससे प्रतीत 
होता है . कि, भारतीय युद्ध, नैमिषारण्य का द्वादशवर्षीय 
सत्र, एवं रोमहर्षण का पुराणकथन एक ही वर्ष में संपन्न 
हुये थे | यह जानकारी विभिन्न पुराणों में प्रास उनके 
रचनाकाळ से काफी विभिन्न प्रतीत होती है। पुराणों मे 
प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रमुख. पुराणों की रचना 
निम्नलिखित राजाओं के राज्यकाल में हुयीँ थीः-१. 
बायुपुराण-पूरराजा असीमकृष्ण; २. ब्रह्मांड पुराण- 
इक््वाकुवंशीय राजा दिवाकर; ३. मत्स्यपुराण-मगधंदेश 
का राजा सेनजित्‌ ( व्यास देखिये )। 


अंथ--इसके नाम पर निम्नांलखित ग्रंथ उपलब्ध हेः- 

१, सूतसंहिता--रोमहर्षण के दाण लिखित सूत 
संहिता स्कंद पुराण का ही एक भाग मानी जाती हे । स्कंद 
पुराण की कुल छः संहिताओं की रचना की गई थी, 
जिनके नाम निम्न थेः-१, सनव्कुमार; २. सूत; २. शांकरी; 
४, वैष्णवी; ५. ब्राह्मी; ६. सौरी। इन छः संहिताओं में 
मिल कर कुळ पचास खण्ड थे। 


इनमें से सूत के द्वारा लिखित ' सूतसंहिता.” आनंदा- 
भ्रम पूता के द्वारा प्रकाशित हो चुकी है, जो निम्न- 
लिखित खण्डों मै विभाजित हैः--१. शिवमाहात्म्यखण्ड; 
२. ज्ञानयोगखण्ड; ३. मुक्तिखण्ड; ४. यञ्चबैभवखण्ड; 
( अधोमाग एवं उपरिमाग ) | 

इस ग्रंथ में शैवसांप्रदायान्तगेत अद्वैत तत्वज्ञान का 
प्रतिपादन किया गया है। इस ग्रथ पर माधवाचाय के 
द्वारा लिखित एक टीका ग्राप्त है सूत के द्वार लिखित 
ब्रह्मगीता ` एवं ` सूतगीता ' नामक दो ग्रंथ मी सूत 
संहिता समाविष्ट हैं । १ 
` २, ब्रह्मगीता--उपनिषदों के अथ का विवरण करनेवाला 
यह ग्रंथ सूतसंहिता के यशवैमबकाण्ड मै समाविष्ट है। इस 
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ग्श्रवस्‌ उच्चश्रेणि के सूत प्रतीत होते हें । कीचक, कर्ण 
आदि राजाओं को भी महाभारत में सूतपुत्र कहा गया 
है | किन्तु वहाँ उनके सूत जाति पर नहीं, बल्कि उनके 
'हीन जन्म की ओर संकेत प्रतीत होता है। 

वैदिक साहित्य में राजकमेचारी के नाते सूतों (रथयालो) 
का निदेश प्राप्त है (पं, ब्रा. १९.१.४; का. सं. १५.४)। 
भाष्यकार इसमें राजा के सारथि एवं अश्वपालक का आशय 
देखते हैं । एग्छिंग के अनुसार, ये लोग चारण एवं राजकवि 
“थे | महाभारत में मी सूतों का निर्देश राजकीय अग्रदूत 
एवं चारण के रूप में आता हे | 

यजुर्वेद संहिता में इनके लिए : अहन्ति ? ( वा. सं. 
१६.१८); अथवा “अहन्त्य? (तै. सं. ४.५.२.१ ) 
शब्द प्रयुक्त किया गया है, जो एक साथ ही चारण एवं 
अग्रदूत के इनके कर्तव्य की ओर संकेत करता है। 
राजसेवकों में इनकी श्रणि महिषी एवं ग्रामणी इन 
दोने के वीच मानी जाती थी (शा. ब्रा, ६.३.१.५ ) | 

जैमिनि अश्वमेध में सूत जाति का निर्देश सेवक जातियों 
में किया गया है, एवं सूत, मागध एवं बन्दिन्‌ लोग 
क्रमशः प्राचीन, मृत, एवं वतमान राजाओं के इतिहास 
एवं वंशावलि सम्हालने का काम करते थे, ऐसा निर्देश 
प्राप्त है (जे, अ. ५५.४४,१ ) | 


ग्रंथ के कुछ बारह अध्याय है, एवं उसमें शेवसांप्रदाय 
तत्त्वों का प्रतिपादन किया गया है। 

३. सूतगीता--सूत-व्याससंवादात्मक यह ग्रंथ सूत 

. संहिता के यजवैमवकाण्ड मै अंतभूत है। इस ग्रंथ के 

कुल आठ अध्याय हैं, एवं उसमें शेवसांप्रदाय के मतों का 
प्रतिपादन किया गया है। इस ग्रंथ पर भी माधवाचार्य 
की टीका उपलब्ध हे । 

सूतजाति की उत्पत्ति- जैसे पहले ही कहा गया है, 
रोमहर्षण का निर्देश अनेकानेक प्राचीन औथो में 
“सूत ? नाम से प्राप्त है, जो वास्तव में इसके जाति 
का नाम था। इस जाति के उत्पत्ति के संत्रंध में एक कथा 
वायु मै प्राप्त है । प्रथु वैन्य राजा के द्वारा. किये गये 
यज्ञ मे, यज्ञीय ऋत्विजों के हाथों एक दोषाई कृति हो गई । 
सोम निकालने के लिए, नियुक्त किये गये दिन (सुत्या), 
ऐन्द्र हविमांव में बृहस्पति का हविभीग गळती से एकत्र 
किया गया, एवं उसे इंद्र को अर्पण किया. गया | इस 
प्रकार, शिष्य इंद्र के हविभांग में गुरु बृहस्पति का ह विभाग 
संमिश्र करने के दोषाह कमे के कारण, मिश्रजाति के सूत 
लोगों की उत्पत्ति हो गई. | 

क्षत्रिय पिता एवं ब्राह्मण माता से उत्पन्न संतान को 
प्रायः सूत ? कहते थे । किन्तु कौटिलीय अर्थशास्त्र “मै 
मिश्रजाति के सूत लोग सूतवंशीय लोगों से अळग बताये 
गये हैं | पुराणों में इन लोगों के कर्तव्य निम्नप्रकार 
बतायं गये हे-- 


के बखरनवीस जिस प्रकार का काम करते थे, 
वही काम प्राचीन काळ में सूत लोगों एर निर्भर 
स्ववर्मे एवं सूतस्य सञ्चिईष्ट;- पुरातनैः | या | इनके समवर्ती मागध एवं बन्दिन्‌. लोग राजा के 
देवतानामृषीणां च राज्ञां चामिततेजक्षास्‌॥ 
वंशानां धारण कार्य श्रुतानां च महात्मनाम्‌। 
इतिहासपुराणेषु दिष्टा ये ब्रह्मवादिभिः ॥ 
ण (वायु, १.२६-२८; पद्म, सृ. २८ DI 
(देवता, ऋषि एवं राजाओं मै से भ्रेष्ठ व्यक्तियों के 
वंशावछि को इतिहास, एवं पुराण मै ग्रथित एवं संरक्षित 
करना, यह सूत लोगों का प्रमुख कर्तव्य है ) | 
किन्तु सूतों का यह कर्तव्य उच्च श्रेणि के सूतों के लिए 
ही कहा गया है | इनमें से मध्यम श्रेणि के लोग क्षात्रकर्म 
करते थे, (एवं नीच श्रेणि के लोग रथ, हाथी एवं अश्व का 
सारथ्यकम करते थे | इसी कारण इन लोगों को रथकार 
| ह तः | 0 0 प्राप्त थे (म. आ. १.१-५; सौति देखिये )] 
में दिखाई देते है यी पा प्राचीन आ रोहक--रोधक नामक पिशाचयोनि समूह मै रहने- 
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सूत लागों से काफी कनिष्ठ माने जाते थे | सूत एवं मागध 
छोगों का देश पुराणों मै क्रमश; अनूप एवं मगध बताया 
गया हे । पद्म मै एथ वैन्य राजा के द्वारा सूत, मागध, 
वन्दिन्‌ एवं चारण लोगों को कलिंग देश दान में देने का 
निर्देश प्राप्त है( पद्म, भू. २९, )। 

पद्म के अनुसार,सूत लोगों को वेदों का अधिकार प्राप्त 
था, एवं इनके आचारविचार भी ब्राह्मण जाति जैसे थें | 
मागध लोगों को वेदों का अधिकार प्राप्त न था, जो उनकी 
कनिष्ठता दशोता है। - 

परिवार--इसके. पुत्र का नाम उग्रश्रवस्‌ था, जिसे 
रोमहर्षणपुत्र, रोमहर्षणि, एवं सौति आदि नामांतर भी 


इससे प्रतीत होता है कि, मुगल वादशहाओं 


स्तुतिपाठक का काम ही केवळ करते थे, जिस कारण वे 


NAN 


राहणा 


जा 
रोदिणी--चन्द्रमा की पत्नी, जो दक्ष प्रजापति की 
सत्ताइप कन्याआ म से एक थी । यह रूपयौवन में अपनी 
अन्य बहनों की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ थी, जिस कारण 
यह अपने पति की हृदयबलमा थी | इस कारण, 
इसकी बहने इससे नाराज हुयीं, एबं इसके पिता दक्ष ने 
भी चन्द्रमा को क्षयरोगी बनने का शाप दिया (म. श. 
२४.५५ ) । इसी प्रकार की कथा शिवपुराण में भी 
प्रात है (शिव, कोटि, १४)। . 

एक नक्षत्र के रूप में इसे आकाश में अक्षय्यस्थान 
प्रास हुआ था, जो इसके द्वारा किये गये गौरीव्रत का फळ 
था (भवि. ब्राह्म, २१) | 

परिवार--इसे बुध नामक एक पुत्र, एवं सुरूपा, हंस- 
काली, भद्रा एवं कामदुधा नामक चार कन्याएँ थीं | 

२. वसुदेव की एक पत्नी, जो बलराम की माता थी 
(म. मो. ८.१८; मा. २४.४५; पञ्च, स्‌. १३)। बलराम 
का गर्भ पहले देवकी के उदर म॑ था, जो योगमाया के 
कारण इसके उद्र में प्रविष्ट हुआ उस समय यह गोकुल 
में रहती थी (भा. १०.५-७; वसुदेव देखिये ) । 

कृष्णनिर्याण के पश्चात्‌ इसने अभिप्रवेश कर देहत्याग 
किया (ब्रह्म. २१२.४) । बलराम के अतिरिक्त, इसे 
'एकानंगा नामक एक कन्या एवं रोहिताश्व नामक पुत्र 
उत्पन्न हुए थे । 

३. कृष्ण की पत्नियों में से एक | 

४. एल गाय जो कश्यप एवं सुरभि की कन्याओं में 
से एक थी | इसकी विमला एवं अनला नामक दो कन्याएँ 
थी, जिनसे आगे चल कर सृष्टि के गाय एवं वृषमो का 
वेश उत्पन्न हुआ (म. आ. ६०.६५ )। 

५, हिरण्यकशिपु की पत्नी, जो भानु नामक अनि की 
कन्या थी | इसकी माता का नाम निशा था, जो भानु 
भभि की तृतीय पत्नी थी । यह ' स्विष्टकृत ' मानी गयी 
है, जिस अशम कर्म के कारण यह हिरण्यकशिपु की 
पत्नी हो गई | - 

रोहित---(सू.इ.) एक सुविख्यात इक्ष्वाकुवंशीय राजा, 
जो हरिश्चन्द्र राजा का पुत्र था। विष्णु एवं मार्केडेय 
में इसे रोहिताश्व, एवं रोहितास्य. कहा गया है (मार्क 
२.७-९ ) | इसकी माता का नाम तारामती था। 

झुन;शेपाख्यान--ऐतरेय ब्राह्मण में प्राप्त शनःशेप संबंधी 
सुविख्यात कथा में इसका निर्देश प्राप्त है ( ऐ. ब्रा.७.१४; 
सां. श्री, १५.१८.८) | हरिश्चन्द्र का यह पुत्र वरुण देवता 
की कृपा से उत्पन्न हुआ था । इस कृपा का बदला चुकाने के 
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| रोहीतक . 

ऱ्य SN NN 
लिए, इसे बलि के रूप मै प्रदान करने का आश्वासन 
हरिश्चन्द्र ने वरुण देवता को दिया था। अप्यवात्सल्य 
के कारण, हरिश्चन्द्र अपना यह आश्वासन बाईस वर्षा तक 
पूरा न कर सका | 

अपने पिता के आश्वासन का रहस्य ज्ञान होते ही, 
उससे छुटकारा पाने के लिये यह अरण्य में भाग गया | 


-किंन्ठु वरुण को यह ज्ञात होते ही, उत्तने इसके पिता 


हरिश्चन्द्र के उदर में रोग उत्पन्न किया, जिसकी वार्ता 
सुनते ही यह अयोध्या लौट आया | किन्तु इसके पुरोहित 
देवराज वसिष्ठ ने इसे पुनः एकत्रार विजनवासी होने की 
सलाह दी। 

इस प्रकार वाईस वर्ष वीत जाने के बाद, इसे भार्गव 
वंश के अजीगर्त ऋषि का मँझला पुत्र शुनःशेप आ मिला, 
जो सौ गायों के मोल में इसके वदले वरुण को वलि जाने 
लिये तैयार हुआ | तसश्रात्‌ हुए यज्ञ में विश्वामित्र ने 
शुनःशेप की यज्ञस्‍्तंभ से मुक्तता करी, एवं उसे अपना पुत्र 
मान-लिया (शुनःशेप देखिये; भा. ९,७.७-२५; ब्रह्म 
१०४ )। 

विश्वामित्र की दक्षिणा की पूर्ति करने के लिए, हरिश्चन्द्र 
ने इसे काशी नगरी के वृद्ध ब्राह्मण को वेचा था । विश्वामित्र 
के द्वारा ली गई सत्वपरीक्षा में, इसे सर्पदंश हो कर यह 
मृत भी हुआ था, किन्तु पश्चात्‌ देवताओं की कृपा से यह 
पुनः जीवित हुआ.] | हि 

हरिश्चन्द्र के पश्चात्‌ यह अयोध्या का राजा हुआ, 
जहाँ इसने रोहितपुर नामक दुगयुक्त नगरी की स्थापना 
की | वहाँ इसने काफी वर्षा तक राज्य किया। अंत में 
बिरक्ति प्राप्त होने पर इसने रोहितपुर नगरी एक ब्राह्मण 
को दान में दी, एवं यह खर्छोक चला गया | 

परिवार--इसकी पत्नी का नाम चंद्रवती था, जिससे 
इसे हरित नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था (ह. बं. १.११) . 

२. लोंहित ऋषि का नामांतर (विश्वामित्र देखिये) | 

रोहितक--लोहितक देश का यवन राजा, जिसे कण 
ने अपने दक्षिण दिग्विजय में जीतो था ( म. व. परि. १. 
क्र. २४. पंक्ति ६७) 

रोहिताश्व--( सो. वसु.) वसुदेव का रोहिणी से 
उत्पन्न पुत्र । 

२. हरिश्चन्द्रपुत्र रोहित राजा का नामान्तर | 

रोहितास्य--ह रिश्रन्द्र पुत्र रोहित राजाका नामान्तर। 
. रोहीतक--एक लोकसमूह, जिसे नकुल ने अपने 
राजसूययज्ञीय पश्चिम दिग्विजय के समय जीता था (म, 
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| आजकल “रोहतक? (पंजाब) | २.( सो. पुरूरवस्‌, ) एक राजा, जो वायु के अनुसार 
कते है। bo संजाति राजा का, एवं भागवत एव विष्णु के अनुसार 


रौक्मायण (॥णि )--एङ ब्रि, जो भयुकुछ को 
गोत्रकार था ( भगु. ३. देखिये )। डू 
सैक्मिणेय--एक राजा, जो द्रौपदी के स्वयंवर में 
उपस्थित था (म. आ. १७७.१६)। 
रौक्षक--विश्वामित्रकुलोत्पक्न एक ऋषि | 
शैच्य--एक राजा, जो रौच्य नामक मन्वंतर का 
. अधिपति था । यह रुचि राजा का पुत्र था, एवं इसकी 
माता का नाम मालिनी था (माके. ९५.७ ) इसे देवसा- 
वर्णि नामांतर भी प्राप्त था ( ब्रह्मवे. २.५४. ६४; मा, 
८.१३) । FR 
रौद्र- शुक्राचार्य के चार पुत्रों मै से एक ` 
२, कैलास एवं मंद्र पर रहनेवाला एक राक्षससमूह । 
उत्तरखंड की यात्रा के समय, इससे सावधान रहने के 
लिए लोमश ऋषि ने युधिष्ठिर को कहा था । 
रौद्रकमेन--( सो. कुरु.) धृतराष्ट्र के सो पुत्रों मै से 
एक |; मीम ने इसका वघ किया था (म. द्रो. १०२.९६) 
रोद्रकेतु--अंगदेश का एक व्राह्मण, जिसकी पत्नी 
का नाम शारदा, एवं पुत्रों का नाम नरांतक एवं  देवांतक 
थे] ॥ 
रोद्राश्व--( सो. पुरूरवस्‌.) एक राजा, जो पूर 
राजा का पुत्र था। इसकी माता का नाम पौष्टी था | इसके 
प्रवीर एवं ईश्वर नामक दो-माई थे। 
इसे मिश्चकेशी नामक अप्सरा से ऋचेयु, अन्वग्मानु, 
आदि दस महाधनुर्धर पुत्र उत्पन्न हुए थे (म, आ. 
८९,९-१०; ८७३) | वायु आदि पुराणों मै घुताची नामक 
अप्सरा इसकी पत्नी बताई गयी है (वायु ९९.११९; 
हु, वं, १,३१; मत्स्य ४९.४; भा, ९,२०५ ) | 


ल 


अहंयाति राजा का पुत्र था। 
३. एक ऋषि, जो कात्यायन ऋषि का शिष्य था | एक 


सुंदर स्री का रूप धारण कर, महिषासुर इसके तप में बाधा 
डालने के लिये उपस्थित हुआ, जत्र. इसने उस नारी के 


| ही द्वारा ही वध होनेका शाप दिया (कालि, ६२ )। 


रेपसेचकि--कश्यपकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 

रोस्य--शिवगणों का एक दल, जिसे शिव के मान- 
पुत्र वीरभद्र ने अपने रोमकूपों से उत्पन्न किया था 
( म. झां, परि. १,२८,८१-८२ )। 

रौरालय--शैलालय नामक वसिडकुलोस्पन्न गोत्रकार 
का नामांतर | 
` शौरुकि-एक आचार्य, जो ' रौरुकि ब्राह्मण ” नामक 
ग्रंथ का रचयिता माना जाता है। 

रौहिम--विश्वामित्रकुलोत्पन्न एक ऋषि । 

२. एक दानव, जो इंद्र का शत्रु था ( ऋ १,१०३.२: 
२,१२.१२; अ. वे. २०.१२८.१३ ) | 

रौहिण वासिष्ठ--एक ऋषि, जो वसिष्ठ का वंशज 
था ( तै. आ. १.१२.५ ) । रोहिणी नक्षत्र मै उत्पन्न होने 
के कारण, इसे “ रौहिण ' उपाधि प्राप्त हुई होगी । 

रौहिणायन --एक आचारय, जो शौनक ऋषि का 
शिष्य था ( श. ब्रा. १४.७.३.२६ ) | 

२. प्रियत्रत नामक आचार्य का पैतृक नाम ( झा. ब्रा. 
१ ०.३.५-१४ ) ।' रोहिण ? का वंशज होने से, उसे यह 
कनाम प्राप्त हुआ होगा । 

रोहिण्याय्रनि--अंगिराकुछोसच्न एक गोत्रकार । 

रोहित्यायानि--भगुकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 

रौहिदृश्व--वसुमनस्‌ नामक आचार्यं का पैतृक नाम । 


—— 


लकुलिन्‌-एक शिवावतार, जो वाराहृकस्प के | था ( वायु २३, )। यह अवतार हाथ में डंडा ( लुट, 


च्छ . ~ ~ च्छ 

ववस्वत मन्वंतर के अछाईस वें युगचक्र में उत्पन्न हुआ 
था| वायु के अनुतार शिव (महेश्वर) का यह अवतार, 
कृष्ण द्वैपायन व्यास, एवं वासुदेव कृष्ण का -समकालीन 


लगुड, अथवा लकुछ ) धारण कर अवतीणे हुआ, जिस 
कारण इसे लकुलिन्‌ नाम प्राप्त हुआ । 
स्मशान में डाले गए एक प्रेत के शरीर म योगमाया 
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लकुलिन 


से प्रविष्ट हो कर, यह कायावतार अथवा कायावरोहण 
नामक तीर्थ में अवतीर्ण हुआ। इसके कुशिक, गर्ग, 
मित्र, एवं कोरुष्य नामक चार शिष्य थे, जो जाति से 
ब्राह्मण, वेदवेत्ता, एवं ऊर्ध्वरेतस्‌ थे (शिव, शत. ५ )। 
इसके इन शिष्यों ने पाशुपत नामक शिवोपासना की 
प्रतिष्ठापना की | 
उदयपुर के उत्तर में १४ मैल पर स्थित नाथ-द्वार मंदीर 
में ई.स. ९७१ एक शिलालेख प्राप्त है, जहाँ भृगु ऋषि के 
द्वारा प्रार्थना किये जाने पर लकुलिन्‌ नामक शिवावतार 
भगुकच्छ गांव में अवतीर्ण होने का निर्देश प्राप्त है। इ. 
स. १२९६ के “चित्रप्रशस्ति? नामक शिलालेख में 
$ मद्टारक श्रीलकुलीश ? नामक शिवावतार लाट देश में 
कारोहण नामक ग्राम में निवास करने का निदें प्राप्त 
है। मैसूर राज्य में हेमावती ग्राम में प्राप्त ई. स, ९४३ 
के अन्य एक शिलालेख में लकुलिन्‌ के द्वारा मुनिनाथ 
चिल्छुक नाम से पुनः अवतार लेने का निर्देश प्राप्स है 
( डॉ. भांडारकर, वैष्णविजम, ए, १६६ )। 
डॉ. भांडारकरजी के अनुसार, लक्कुलिन्‌ एक जीवित 
व्यक्ति था, जिसने पाशुपत नामक आद्य शैव सांप्रदाय 
की स्थापना की । इसके वासुदेव कृष्ण का समकालीन 
होने के पुराणों में प्राप्त निर्देशों से प्रतीत होता है कि, 
पाशुपत सांप्रदाय स्थापन करने की प्रेरणा इसे पांचरात्र 
नामक वैष्णव संप्रदाय से प्राप्त हुई थी । इसी कारण, 
इसका काल इ. पू. २ रो शताब्दी माना जाता है ( रुद्र- 
शिव देखिये ) । ई 
लक्षणा--लक्ष्मणा नामक अप्सरा का नामान्तर । 
२. दुष्यन्त राजा की पत्नी लक्ष्मणा का नामान्तर 
(म. आ. ८९.८७७ #; लक्ष्मणा देखिये )। ` 
३. कृष्ण की पत्नी लक्ष्मणा का नामान्तर ( लक्ष्मणा 
माद्री देखिये )। 
लक्ष्मण--( सो. कुरु. ) दुयोधन का एक पुत्र (म. 
उ. १६३.१४ )। यह महारथि था, एवं कोरवसेना .में 
इसकी श्रेणी ' रथसत्तम ? थी।. ह 
भारतीय युद्ध में अभिमन्यु के साथ हुए युद्ध म यह 
परास्त हुआ था ( म. भी. ५१.८-१ १; ६९.३०-३६ )। 
अन्त में अमिमन्यु के द्वारा ही इसका वध हुआ था (मः 
द्रो. ४५, १७)। बघ के पूर्व, निम्नलिखित योद्धाओं 


के साथ युद्ध कर इसने काफी पराक्रम दिखाया था | 


. क्षत्रदेव ( म. द्रो. १३.४४ ); अंबड (म. क. ४.२६); 
शिखेडिपु नक्षत्रदेव (म. क. ४.७७ )। 


प्रा, च. ९८ ] 


प्राचीन चरित्रकोश 


या पण 


२. अंगिरस्‌कुलोसन्न एक मंत्रकार । 

लक्ष्मण दाशरथि--राम दाशरथि राजा का कनिष्ठ 
बन्धु, जो अयोध्या के दशरथ राजा को सुमित्रा से उत्पन्न 
दो पुत्रों में से ज्येष्ठ पुत्र था। इसके कनिष्ठ बन्धु का नाम 
शुव्न था। किन्तु इसकी विशेष आत्मीयता अपने ज्येष्ठ 
सापत्न बन्धु राम दाशरथि की ओर ही थी, जैसे इसके 
छोटे बन्धु शत्रुष्न की सारी आत्मीयता भरत की ओर 
थी। इसी कारण राम एंबं लक्ष्मण, तथा भरत एवं शत्रुन्न 
का स्नेहभाव प्राचीन भारतीय इतिहास में बन्धुप्रम एवं 
बन्धुनिष्ठा का एक उच्चतम प्रतीक वन गया है। 

अपने ज्येष्ठ माई राम के सुख एवं रक्षा के लिए 
तत्पर रहनेवाले एक आदश कनिष्ठ बन्धु के रूप में, लक्ष्मण 
का चरित्रचित्रण वाल्मीकिरामायण में किया गया है। 
इस ग्रंथ में वर्णित लक्ष्मण वृद्धो की सेवा करनेवाला, 
समर्थ, एवं मितभाषी है। अपने सौम्य स्वभाव, पवित्र 
आचरण, एवं सत्कायदक्षता के कारण, यह राम को 
अत्यंत प्रिय था (बा. रा. सुं, ३८.५९-६१ ) | 

नाम--इसके लक्ष्मण नाम की निरुक्ति वाल्मीकि 
रामायण में प्राप्त हे। यह लक्ष्मी का वधन करनेवाला 
(लक्ष्मीवर्धन ), अथवा लक्ष्मी से युक्त ( लक्ष्मीसंपन्न ) 
होने के कारण, वसिष्ठ के द्वारा इसका नाम लक्ष्मण 
रक्खा गया (वा-रा.बा. १८.२८; ३० )। यह ग्रुमल्क्षणी 
होने के कारण, इसे लक्ष्मण नाम प्राप्त होने की कथा 
भी कई पुराणों में प्रात है ( पड, उ. २६९) | किन्तु 
इसके नाम की ये सारी निरुक्तिया कल्पनारम्य प्रतीत 


| होती है। [ 


बाढ्यकाछ--दशरथ राजा के पुत्रकामेष्टि यज्ञ से जो 
पायस कौसल्या को प्राप्त हुआ था, उसी पायस के अंश 
से लक्ष्मण का जन्म हुआ था (आ. रा. बा. ३.४२ )। इस 
कारण, लक्ष्मण बाल्यकाल से ही राम पर अत्यधिक प्रेम 
करता था । बाल्यकाल में राम जव मृगया खेलने जाता था, 
तब लक्ष्मण धनुष ले कर इसके साथ जाता था, एवं 
उसकी रक्षा करता था। सुबाहु एवं मारीच राक्षसों को 
परास्त कर) विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने के लिए 
यह भी राम कें साथ गया था। इस कार्य मे यशस्विता 
प्राप्त करने के पश्चात्‌, यह मी राम के साथ मिथिला 
नगरी में सीता स्वयंवर के लिये उपस्थित हुआ था। 

वहाँ राम एवं सीता के विवाहमंडप में, इसका विवाह 
सीरध्वज जनक की कन्या उर्मिला से संपन्न हुआ (वा. 
रा. बा. ६७-७३; राम दाशरथि देखिये ) । 
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वनगमन के पूर्व-- अपने पिता की बचनपूर्ति के 
लिए राम ने चौदह वर्षों का वनवास स्वीकार लिया । 
अपने पिता के द्वारा ही राम को वनगमन का आदेश 
दिया गया है, यह सुन कर लक्ष्मण दशरथ से अत्यंत 
क्रुद्ध हुआ, एवं इसने उसकी अत्यंत कठ आलोचना 
की | यहीं नहीं, राम को अयोध्या के सिंहासन पर बिठाने 
के लिए, यह अपने पिता, माई आदि लोगों का वध 
करने के लिए भी सिद्ध हुआ । 
किंतु राम वनवास जाने के अपने निश्चय पर अटल 
रहा। फिर राम के साथ वनवास जाने का अपना 
निश्चय प्रकट करते हुए, इसने अपनी माता सुमित्रा से 
कहा--- 
झनुरक्तोऽस्मि भावेन भ्रातरं देवि तत्त्वतः । 
सत्येन धनुषा चैव दत्तेनेटेन ते शपे॥ 
दोप्मपक्‍्िमरण्य वा यदि राम प्रवेक्ष्यति । 
प्रविष्ट तत्र मां देवि त्व पूर्वेमवधारय ॥ 
` (वा, रा, अयो. २१,१६-१७ )। 


(राम में मेरी भक्तिपूर्ण सच्ची प्रीति है । सत्य से, 
धनुष से, दान से, तथा इष्ट से तेरी शपथ खाता हूँ कि, 
. जलती हुई अभि में वा बन में यदि राम जायेंगे, तो तुम 
मुझे उनके पहले गया समझना ) । म 
राम को पिता की आज्ञा में तत्पर देख, लक्ष्मण ने 
राम के साथ वनवास में जाना अपना कर्तव्य मान लिया, 
एवं यह वनगमन के लिए सिद्ध हुआ | राम के साथ वन 
जाने का हठ करते हुए इसने कहा-- | 


धनुरादाय सशरं खनित्रपिटकाधर! । 
अग्रतस्ते गमिष्यामि पन्थानमनुदशेयन्‌॥ 
(वा. रा. अयो. ३१.२५) | 


( धनुष धारण कर, एवं हाथ में कुदाली तथा फावडा 
लिए, में आप लोगों का मागं प्रशस्त करने के लिए आगे 
रहूँगा )। | 

इसने राम से आगे कहा, “ बन में, तुम्हारे लिए कंद, 
भूल; फल, एवं तपरिवयों को देने के लिए होम के आवश्यक 
पदार्थ मं तुम्हे ला कर दूँगा। जाण्त तथा निद्रित अवस्था 
में में सदैव तुम्हारी ही सेवा करता रहूँगा ? (वा, रा. 
अयो. ३१,२६-२७ ) | 
` नवास--वनवास के पहले दिन के अन्त में, राम ने 

उन; एकवार वनवास न आने की प्रार्थना की | किन्तु 
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लक्ष्मण 


इसने कहा, ' तुम्हारे वियोग में मुझे एक दिन भी रहना 
असंभव है; पानी के विना मछली एक पल भर भी नहीं 
रह सकती है, वैसी ही मेरी अवस्था होगी (वा, रा. अयो. 
५३.३१) | डे 
वन में विचरते समथि, सीता के आगे राम, एवं पीछे 
लक्ष्मण इस क्रम से ये.चळते थे (वा. रा. अयो. ५२. 
९४-९६ )। यह हर प्रकार राम की सेवा करता था | 
यह नदियों पर लझडी के सेतु बाँध कर दूर स्थित नदी 
से पानी लाता था | राम की चित्रकूट एवं पंचवटी में 
स्थित पर्णश्याळा इसने ही बाँधी थी। ( वा. रा. अयो. 
९९, १०) । राम जब बाहर जाता था, तब यह सीता- 
संरक्षण के लिए उसके साथ रहता था। 
सीताहरण-जनस्थान में स्थित पंचबटी प्रदेश में राक्षसों 
का प्राबल्य देख कर, इसने राक्षससंग्राम करने से राम को 
पुनः पुनः मना किया था। आगे चल कर, राम की 
आश्या से इसने शूर्पणखा राक्षसी के नाक काट कर उसे 
विरूप कर दिया ( वा. रा. अर. १८ )। इसी कारण, 
कुद हो कर, रावण ने मायामुग की सहाय्यता से सीता 
हरण करने के लिए जनस्थान में प्रवेश किया | मायामृग 
के संबंध में लक्ष्मण ने राम को पुनः पुनः चेतावनी दी, 
किन्तु राम ने इसकी एक न सुनी । | 
मायामुग के पीछे राम के चले जाने पर, यह सीता के 
संरक्षण के लिए पर्णकुटी में ही बैठा रहा । किन्तु सीता 
ने इसे राम के पीछे न जाने के कारण, इसकी कटु 
आलोचना की, जिस कारण विवश हो कर सीता को 
छोड़ कर इसे राम के पीछे जाना पड़ा। यही अवसर 
पा कर रावण ने सीता का हरण किया ( राम दाशरथि 
देखिये) | . 
राम से सांत्वना--सीताहरण का वृत्त सुन कर, राम 
करुद्ध हो कर त्रैछोकय को दग्ध करने के लिए तैयार 
“हुआ । उस समय इसने राम को सांत्वना दी एवं कहा- 


सुमहान्त्यपि : भूतानि देवाश्च पुरुषर्षभ । 
न दैवस्य प्रमुञ्चन्ति सर्वभूतानि देहिनः ॥ 
( वा. रा. अर, ६६. ११ ) | 


र ( इस सृष्टि के सारे श्रेष्ठ लोग एवं साक्षात्‌ देव भी 
देवजात दुःखों से छुटकारा नहीं पा सकते। इसी कारण 
इन दुःखों से कष्टी नहीँ होना चाहिए). 

सीता की खोज--सीता की खोज में क्रमशः जटायु, 
अयोमुखी, कने एवं शबरी आदि से मिल कर यह, राम 
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के साथ पंपासरोवर के किनारे पहुँच गया | वहाँ पहुँचते 
ही सीता के विरह में शोक करनेवाले राम को इसने अति 
स्नेह के दुष्परिणाम समझाते हुए कहा, ' इस सृष्टि में 
प्रिय व्यक्तियो का विरह अटल हे, यह जान कर तुम्हे 
अपने मन को काबू में रखना आवश्यक है (वा. रा. कि. 
१,१६ )। 

ऋष्यमूक पर्वत पर रहनेवाले सुग्रीव आदि बानरों ने, 
सीता के द्वारा अपने उत्तरीय में बाँध कर फेंके गये 
अलंकार इन्हें दिखायें। इस समय इसने सीता के समस्त 
अलंकारो से केवल उसके नूपुर ही पहचान लिये, एवं 
कहा--- 


नाहं जानामि केयूरे, नाहं जानामि कुण्डले । 
नूपुरे त्वसिजानामि, नित्यं पादाभिवन्दनात्‌॥ 
(वा, रा. कि. ६.२२) 
(मैं सीता के बाहुभूषण या कुण्डळ नहीं पहचान 
सकता । किन्तु उसके नित्यपादवंदन के कारण,उसके केवल 
नू पुर ही पहचान सकता हूँ । ) 
राम-रावण-युद-राम-रावण युद्ध में राम का युद्ध- 
निपुण सलाहगार एवं मंत्री का कार्य यह निभाता रहा। 
युद्ध के शुरू में ही रावणपुत्र इंद्रजित्‌ ने राम एवं 
लक्ष्मण को नागपाश में बाँध लिया, एवं इन्हें मूर्च्छित 
अवस्था में युद्ध्नमि में छोड़ कर वह चला गया ( वारा. 
यु, ४२-४६ )। बाद में होश में आने पर, राम ने 
लक्ष्मण को मूर्च्छित देख कर, एवं इसे मृत समझ कर 
अत्यधिक विलाप करते हुए कहा, 


शक्या सीतासमा नारी मर्त्यलोके विचिन्वता। 
न लक्ष्मणसमो आता सचिवः सांपरायिकः ॥ 
(वा. रा. युः ४९.६) 


(इस मृत्युलोक में सीता के समान ख्री दैववशात्‌ 
मिलना संभव है । किन्तु मंत्री के समान कार्य करनेवाला, 
एवं युद्ध में निपुण लक्ष्मण जैसा भाई मिलना असंभव है) । 

पश्चात्‌ गरुड के आने पर राम एवं लक्ष्मण नांगपाश 
से विमुक्त हो कर, युद्ध के लिए पुनः सिद्ध हुये | 

इंद्रजित्बध--रावण के पुत्र इंद्रजित्‌ के साथ राम 
एवं लक्ष्मण ने छः बार युद्ध किया । इनमें से पहले तीन 
बार इंद्रजित्‌ के द्वारा अदृश्य युद्ध किये गये । चौथं युद्ध 
के पूर्व इंद्रजित्‌ ने इस युद्ध में अजेय बनने के लिए 
यज्ञ प्रारंभ किया | किन्तु उस यज्ञ में बाधा डालने के 
लिए लक्ष्मण ने हनुमत्‌, अंगद आदि वानरों को साथ ळें 
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क्र इंद्रजित्‌ के सेना का संहार किया | उस समय अपना 
यज्ञ अधुरा छोड़ कर, वह लक्ष्मण के साथ इंद्युद्ध करने 
के लिए युद्धमृमि मै प्रविष्ट हुआ | इंद्रजित्‌ के इस पंचम 
युद्ध में, लक्ष्मण ने उसके सारथि का वध किया, एवं उसे 
पैदल ही लंका को भाग जाने पर विवश किया | 

इन्द्रजित्‌ के साथ हुए अंतिम छठे युद्ध में, लक्ष्मण ने 
एक वटवृक्ष के नीचे एंद्र अस्त्र से उस का वध किया, 
जिस समय वह निकुमिला के मंदिर से होम समासत 
कर बाहर निकल रहा था ( वा. रा. यु. ८५-८७; म. व. 
२७३.१६-२६ ) | इंद्रजित्‌ का वध करना अत्यधिक कठिन 
था । किन्तु बिभीषण की सहायता से, इंद्रजितका अनु- 
छान.पूर्ण होने के पूर्व ही उसका वध करने में यह यशस्वी 
हुआ । इंद्रजित्‌ की मृत्यु से राम-रावण युद्ध का सारा रंग 
ही बदल गया | 


इंद्रजित्‌ को ब्रह्मा से यह वरदान प्रात था कि, वह 
उसी व्यक्ति के द्वारा ही मर सकता है, जो वारह वर्ष तक 
आहार निद्रा लिये बगेर रहा हो। अयोध्यात्याग के 
उपरान्त वनवास के वारह वर्षों में, लक्ष्मण आहार- 
निद्रारहित अवस्था में रहा था, जिस कारण यह 
इंद्रजित्‌ का वध कर सका ( आ. रा. सार. ११)। 
इंद्रजित्‌ के वध के पश्चात्‌, लक्ष्मण ने उसका 
दाहिना हाथ काट कर उसके घर की ओर फेंक 
दिया, एवं बाया हाथ रावण की ओर फेंक दिया। पश्चात्‌ 
इसके द्वारा काटा गया इंद्रजित्‌ का सर इसने राम को 
दिखाया (आ, रा. १.११.१९०-१९८ )। 


राक्षससंहार--इंद्रजित्‌ के अतिरिक्त लक्ष्मण ने निम्न- 
लिखित राक्षसां का भी वध किया था :--विरूपाक्ष 
(वा. रा. यु. ४२ ); अतिकाय (वा. रा. यु. ६९-७१)। 
महाभारत के अनुसार कुंमकणे का वघ भी लक्ष्मण के 
द्वारा हुआ था (म. व. २७१,१७; स्कंद. सेतुमहात्म्य. 
४४ ) । किन्तु काल्मीकिरामायण के अनुसार, कुंभकणे का 
वध राम के द्वारा ही हुआ था। 

रावण से युद्धू--इंद्रजित्‌ के पश्चात्‌, रावण स्वये युद्धभूमि 
में उतरा, जिस समय लक्ष्मण ने विभीषण के साथ उसका 
सामना किया । इस युद्ध में रावण ने विभीषण की ओर 
एक शक्ति फंकी, जिसे लक्ष्मण ने छिन्नविच्छिन्न कर दिया । 
पश्चात्‌ रावण के द्वारा फॅकी गयी अमोघा शक्ति इसके 
छाती में लगी, जिससे यह मूर्च्छित हुआ । राम ने लक्ष्मण 
के छाती में घुसी हुई उस शक्ति को निकाल दिया, एवं 
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सुषेण तथा हनुमत्‌ के साहाय्य, से यह पुनः स्वस्थ हुआ 
(वा. रा. यु. १०२) | 
सीतात्याग--राम को अयोध्या का राज्य पुनः प्राप्त 
होने पर, उसने लोकनिंदा के कारण, सीता का त्याग 
करने का निश्चय किया । उस समय, राजा के नाते उसका 
कतव्य बताते समय लक्ष्मण ने कहा, “सृष्टि का यही नियम 
है कि, यहाँ संयोग का अन्त वियोग में, एवं जीवन 
का अन्त मृत्यु में होता है। पत्नी, पुत्र, मित्र एवं 
संपत्ति में अधिक आसक्ति रखने से दुःख ही दुःख उत्पन्न 
होता है। इसी कारण वियोग से उत्पन्न होनेवाले दुःख 
से मी कतेव्य अधिक श्रेष्ठ हे | 
सृत्यु--लक्ष्मण के देहत्याग के संबंध में अनेक 
वाल्मीकि रामायण में प्राप्त हे । एक बार कालपुरुष 
एक तपस्वी के रूप में राम के पास आया, एवं उसने 
राम से यह प्रतिज्ञा करा ली कि, वह उससे एकान्त में 
बात-चित करेगा, जहाँ अन्य कोई व्यक्ति न हों। तब 
राम ने लक्ष्मण को द्वार पर खड़ा किया, एवं आज्ञा दी 
कि जो व्यक्ति अंदर आयेगा उसका वध किया जायेगा 
(वा. रा. उ. १०३.१३ )। 
एकान्त में काळपुरुष ने राम को ब्रह्मा का संदेश 
विदित किया कि, रामावतार की समाप्ति समीप आ रही 
है। इतने में दुर्वासस्‌ ऋषि लक्ष्मण के पास आयें। 
उन्होंने राम से उसी समय मिलने की इच्छा की, एवं 
कहा, “ अगर मेरी यह इच्छा पूर्ण न “होगी, तो राम, 
उसके तीन बन्धु एवं उनकी संतति को मै शाप से नष्ट 
कर दूँगा ? | लक्ष्मण ने वंशनाश की अपेक्षा अपना ही 
नाश स्वीकरणीय समझा, एवं दुवीसस्‌ को राम के पास 
जाने के लिए अनुज्ञा दी। पश्चात्‌ राम ने अपनी प्रतिज्ञा 
के अनुसार, लक्ष्मण को देहत्याग करने की आज्ञा दी 
(वा. रा. उ, १०६.१३ )। ह 
इस पर लक्ष्मण ने सरयू नदी के तट पर जा कर, एवं 
योगमार्ग से श्वास का निरोध कर देहत्याग किया (वा, 
रा. उ. १०६ ) | इसकी मृत्यु के पश्चात्‌ स्वयं इंद्र ने 
इसका शरीर स्वगे में ले लिया, एवं वहाँ उपस्थित देवता- 
ओं ने इसे विष्णु का चतुर्थो मान कर इसकी पूजा की 
(बा. रा. उ. १०३-१०६ ) | इसने जहाँ देहत्याग 
किया, वहो “ सहसधारा ? नामक तीर्थ का निर्माण हुआ 
(संद. २.८,२)। 
हिमालय की तराई में हृषिकेश नामक स्थान में एक 
मंदिर है, जहाँ रक्ष्मण-झला नामक एक पूछ है। इस स्थान 


के संबंध में एक कल्पनारम्य कथा प्राप्त है । लक्ष्मण स्वयं 
शेषनाग का अबतार था, एवं रावणपुत्र इंद्रजित्‌ की पत्नी 
सुलोचना शेषनाग की ही कन्या थी । इस कारण, एक 
इष्टि से इंद्रजित्‌ इसका दामात होता था। राम- 
रावण युद्ध में अपने दामात इंद्रजित्‌ का वध करने का 
जो पाप इसे लगा, उसके निष्कृति के लिए इसने हृषिकेश 
में एक हज़ार वर्षों तक वायुभक्षण कर के तप किया । 
लक्ष्मण के इस तपश्चया के स्थान में ही इसका यह मंदिर 
बनवाए जाने की लोकश्रुति प्राप्त है । 

परिवार--अपनी उर्मिला नामक पत्नी से इसे अंगद 
एवं चंद्रकेठु नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए ( वा. रा. उ. 
१०२; राम दाशरथि देखिये ) । 

चरित्र-चिन्रण-- लक्ष्मण परमक्रोधी, शूरवीर था, एवं 
राम के प्रति अट्ूट भक्तिमावना रखता था | इसका क्रोधी 
स्वभाव दर्शानेवाले अनेक प्रसंग वाल्मीकिरामायण में 
प्राप्त हँ, जिनमें निम्नलिखित तीन प्रमुख हैं:-- 

(१) दशरथ की आलोचना--राम के वनगमन के 
संत्रंध में अपने पिता दशरथ की आज्ञा सुन कर इसने 
दशरथ राजा की अत्यंत कडु आलोचना की । 

(२) भरत से भेट--राम के वनवासकाल में, भरत 
जब उससे मिलने आया, तत्र उसे शत्र समझकर, यह 
उससे युद्ध करने के लिए प्रवृत्त हुआ । 

(३ ) सुग्रीव की आलोचना--वालिवध के पश्चात्‌, 
राम को दी गयी अपनी आन भूल कर सुग्रीव विलास - 
आदि मै निमग्न हुआ। उस समय लक्ष्मण ने राम 
का संदेश सुना कर उसकी अत्यन्त कड आलोचना 
की, एवं यह सुग्रीव का वध करने के लिए प्रदत्त हुआ । 
किन्तु सुग्रीवपत्नी तारा ने इसका राग शान्त किया । इन 
सारे प्रसंगों से लक्ष्मण के क्रोधीस्वभाव पर काफी प्रकाश 
पड़ता है । किन्तु इसकी कोधमावना अन्याय के 
प्रतिकार के लिए अथवा राम की रक्षा के लिए ही प्रकट 

होती थी। * 

मानस-में--तुलसी के “रामचरित मानस? में लक्ष्मण 

राम का अभिन्न संगी हे इस कारण लक्ष्मण का चरित्र 
राम से किसी प्रकार भिन्न नही है | इसके हृदय में भक्ति, 
स कर्मयोग की त्रिवेणी प्रवाहित होती हुई प्रतीत 
ह्‌ no 


बदड छछिमन पद जळ जाता, सीतल सुभग सुखदाता । 
रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जस राका॥ 
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` तुलसीद्वारा चित्रित लक्ष्मण एक तेजःपुंज वीर है । वह 
स्वभाव से उग्र एवं असहिष्णु ज़रूर है, किन्तु इसका क्रोध 
राम के प्रति इसके अनन्य सेवात्रत एवं उत्कट अनुराग 
से प्रेरित है | इसी कारण इसका असहिष्णु खमाव मोहक 
लगता है | 
लक्ष्मणा--एक अप्सरा, जो कश्यप एवं मुनि की 
कन्या थी | अजुन के जन्मोत्सव में इसने नृत्य किया 
था (मन आ. ११४.५१) | पाठभेद-' लक्षणा ? | 
२. दुर्योधन की एक कन्या, जिसके स्वयंवर में श्रीकृष्ण 
पुत्र सांब ने इसका हरण किया था (भा, १०,६८.१; 
बलराम एवं सांब देखिये ) | 
३. दुष्यन्त राजा की प्रथम पत्नी (म. आ. ८९. 
८७७ॐ ) । इसे लाक्षी नामान्तर भी प्राप्त था । इसके 
पुत्र का नाम जनमेजय था । 
लक्ष्मणा-माद्री--मद्र देश के वृहत्सेन राजा की 
कन्या, जो कृष्ण के पटरानियों में से एक थी (पञ्च, स॒. 
१३) । इसे लक्षणा नामान्तर भी प्राप्त था (म. स 
परि. १, क्र. २१, पंक्ति, १२५५-१२५६) | 
स्वयंवर--द्रोपदीस्वयंवर के भाँति इसके स्वयंवर की 
भी रचना की गई थी । इसके स्वयंवर की शर्त थी कि, 
उपर टँगी मछली की छाया नीचे रखे जल्पात्र में देख 
कर जो शरसंधान करेगा, उसीके साथ इसका विवाह 
` होगा । 
लक्ष्मणा के स्वयंवर में श्रीकृष्ण के अतिरिक्त जरासंध, 
अंबष्ठ, शिशुपाल, भीम, दुर्योधन, कणे, अजुन आदि 
महाधनुर्थर उपस्थित थे | किन्तु उनमें से कोई भी वीर 
मत्स्यभेद में सफल न हुए | अर्जुन का वाण भी मत्स्य- 
संधान न कर सका, एवं मत्स्य को स्पश करता हुआ उपर 
से निकल गया । अन्त में मत्स्य का भेद कर, कृष्ण ने 
इसका हरण किया, एवं इसे अपनी आठ पटरानियों में 
एक स्थान दिया। 
परिवार--इसे निम्नलिखित दस पुत्र थे :- प्रधोष, 
गात्रवत्‌ , सिंह, बल, प्रत्नल, ऊर्ध्वग, महाशक्ति, सह, 
ओज एवं अपराजित ( भा, १०.५८.५७; ६१.१५ )। 
लक्ष्मण्य--ध्वन्य नामक आचार्य का पैतृक नाम 
(त्र, ५.३३.१०) | 
लक्ष्मी--समुद्र से प्रकट हुई एक देवी, जो भगवान्‌ 
विष्णु की पत्नी मानी जाती है | 
ऐश्वर्य का प्रतीकरूप देवता मान कर, ऋग्वेदिक श्रीसूक्त 
में इसका वर्णन किया गया है । समृद्धि,सपत्ति,आयुरारोग्य 


प्राचीन चरित्रकोश 


क माका 0000 ली 


पुत्रपोत्रारि परिवार, धनधान्यविपुल्ता आदि की प्राति 
के [लए लक्ष्मी एवं श्री की उपासना की जाती है। इसी 
कारण श्रीसूक्त में प्राथना की गयी है-- 


यस्याँ हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम्‌ ॥ २॥ 


(सुवर्ण, गाये, अश्व एवं चाकरनौकर आदि .परिबार 
से युक्त लक्ष्मी मुझे प्राप्त हो )। 

धनधान्यादि भौतिक संपत्ति ( घनल्ष्मी ) ही नही, 
वल्कि सैन्यसंपत्ति ( सेन्यलक्ष्मी ) का भी लक्ष्मी में ही 
समावेश किया जाता था-- 


अश्वपूर्वो रथमध्यां हस्तिनादप्रवोधिनीम्‌। 
श्रियं देवीमुपहये श्रीमा देवी जुषताम्‌ ॥ ३॥ 


(अश्व, रथ, हाथी आदि से सुसज्जित सैन्य का रूप 
घारण करनेवाली लक्ष्मी मुझे प्राप्त हो, एवं उसका निबास 
७ “~ =e 
चिरंतन मेरे घर में ही हो )। 


लक्ष्मीदेवता की उक्कांति- ऐश्वर्य प्रदान करनेवाले 
* लक्ष्मी ? देवता की कल्पना अथर्ववेदकालीन है। उस 
ग्रंथ में अनेक ' भावानात्मक ? देवताओं का निर्देश प्राप्त 
है, जिनकी उपासना से प्रेम, विद्या, बुद्धि, वाक्चातुर्य 
आदि इच्छित सिद्धिओ का लाभ प्राप्त होता है। अथर्व- 
वेद में निर्दिष्ट ऐसी देवताओं मे काम (परेमदेवता), सरस्वती 
(विद्या ), मेधा (बुद्धि), वाकू (बाणी) आदि देवता 
प्रमुख हैं, जिनमें ऐश्वर्य प्रदान करनेवाली लक्ष्मी देवता का 
प्रमुखता से निर्देश किया गया हे । 


स्वरूपचणेन--श्रीसूक्त मै लक्ष्मी का स्वरूपवर्णन प्राप्त 
है, जहाँ इसे हिरण्यवर्णा, पद्चस्थिता, पद्मवर्णा, पद्म- 
मालिनी, पुष्करिणी, आदि स्वरूपवर्णनाव्मक विशेषण 
प्रयुक्त किये गये हें । वाल्मीकि रामायण मै प्राप्त इसके . 
स्वरूपवर्णन में, इसे शञ्रवस्त्रधा रिणी, तरुणी, मुकुटधारिणी, 
कुंचितकेशा, चतुहंस्ता, सुवणकान्ति, मणिमुक्तादिभूषिता 
कहा गया है (वा. रा. वा. ४५) | पुराणों म वर्णित लक्ष्मी 
कमलासना, कमलहस्ता, एवं कमलमालाधरिणी है। ऐरावतों 
के द्वारा सुवर्णपात्र में लाये हुए तीर्थजळ से यह स्नान 
( सुस्नात ) करती है, एवं सदेव विष्णु के वक्षःस्थळ मै 
रहती है (विष्णु, १.९.९८-१०५ ) | 

निवासस्थान--लक्ष्मी क्षीरसागर में अपने पति 
श्रीविष्णु के साथ रहती है, एवं अपने अन्य एक 
अवतार राधा के रूप मै कृष्ण के साथ गोलोक में रहती 
है ( राधा देखिये )। 
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महामारत में लक्ष्मी के 'विष्णुपत्नी छक्ष्मी' एवं 'राज्य- 
लक्ष्मी” ऐसे दो प्रकार बताये गये हैं। इनमें से लक्ष्मी 
हमेशा विष्णु के पास रहती है, एव राज्यलक्ष्मी राजा 
एवं पराक्रमी लोगों के साथ घूमती है, ऐसा निर्देश प्रात 
है। 

लक्ष्मी का निवासस्थान कहाँ रहता है, इसका रूप- 
कात्मक दिग्दशन करनेवाली अनेकानेक कथाएँ महा- 
भारत एवं पुराणों मै प्राप्त है, जिनमें निम्नलिखित कथाएँ, 
प्रमुख हैं: 

(+) लक्ष्मी-प्रल्हादसंवाद--असुरराज प्रल्हाद ने 
एक ब्राह्मण को अपना शीळ प्रदान किया, जिस कारण 
क्रमानुसार उसका तेज, धर्म सत्य, वृत्त, बल एवे अंत 
भं उसकी लक्ष्मी उसे छोड़ कर चले गये । तत्पश्चात्‌ लक्ष्मी 
ने प्रल्हाद को साक्षात्‌ दशन दे कर उपदेश दिया, ' तेज़, 
धमे, सत्य, वृत्त, वळ एवं शील आदि मानवी गुणों में 
मेरा निवास रहता है, जिन में से शील अथवा चारित्र्य 
मुझे सबसे अधिक प्रिय है | इसी कारण सच्छील आदमी 
के यहाँ रहना में सबसे अधिक पसंद करती हूँ। ' शीळ 
परं भूषणम्‌, इस उक्ति का भी यही अर्थ हे? (म, झां. 
१२४.४५-६० ) क 

(२) लक्ष्मी-इंद्रसंवाद--असुरराज प्रह्माद के | 
उसका पौत्र बलि का भी लक्ष्मी ने त्याग किया | वलि का 
त्याग करने की कारणपरंपरा इंद्र से बताते समय लक्ष्मी 
ने कहा, ' पृथ्वी के सारे निवासस्थानों मै से भूमि, ( वित्त ) 
जळ ( तीर्थांदि ), अभि ( यज्ञादि ) एवं विद्या (ज्ञान) 
ये चार स्थान मुझे अत्यधिक प्रिय हैं | सत्य, दान, ब्रत, 
तपस्या, पराक्रम, एवं धमे जहा वास करते हैं, वहाँ 
मेरा भी निवास रहता दै | देवब्राह्मणों से नम्रता के साथ 

व्यवहार करनेवाला मनुष्य मुझे अत्यधिक प्रिय है" | 
' लक्ष्मी ने आगे कहा, “चोरी, वासना, अपवित्रता, 
एवं अशांति से में अत्यधिक घृणा करती हूँ, जिनके 
आधिक्य के कारण क्रमशः भूमि, जल, अंमि, एवं विद्या 
में स्थित मेरे प्रिय निवासस्थानों का मैं त्याग कर देती हूँ । 

६ बलि दैन्य ने उच्छिष्टमक्षण किया, एवं देवब्राह्मणो 
का विरोध किया, जिस कारण बह मेरा अत्यंत प्रिय 
- व्यक्ति हो कर मी, आज मैं उसका त्याग कर रही हूँ? 
(म. शां, २१ )। 

(३ ) रक्ष्मी-रक्मिणीसंवाद--लक्ष्मी के निवासस्थान 
से संबंधित एक प्रश्न युधिष्ठिर ने भीष्म से पूछा था, 


प्राचीन चरित्रकोश 


लक्ष्मी 


के दरम्यान हुए एक संवाद की जानकारी युधिष्ठिर को दी 
(म. अनु. ११ )। 

इस जानकारी के अनुसार, लक्ष्मी ने रुक्मिणी से कहा 
था, “सृष्टि के सारे लोगों में प्रगल्म, भाषणकुशळ, दक्ष, 
निरळस, आस्तिक, अक्रोधन, कृतज्ञ, जितेंद्रिय, वृद्धजना 
की सेबा करनेवाले ( वृद्धसेवक ), सत्यनिष्ठ, शांत 
स्वमाववाले (शांत ), एबं सदाचारी लोग मुझे सब्र से 
अधिक प्रिय हें, जिनके यहाँ रहना में विशेष पसंद करती 
हूँ। 

° निळञ्ज, कलहप्रिय, निंद्राप्रिय, मलीन, अशांत, एवं 
असमाधानी लोगों का मैं अतीब तिरस्कार करती हूँ, 
जिस कारण ऐसे लोगों का में त्याग करती हूँ ? । 

महाभारत में अन्यत्र प्राप्त जानकारी के अनुसार, 
गायें एवं गोबर में भी लक्ष्मी का निवास रहता हे ( म. 
अनु, ८२) | 

जन्म--देवासुरो के द्वारा किये गये समुद्रमंथन से, 

चंद्र के पश्चात्‌ लक्ष्मी का अवतार हुआ (म.आ. १६.२४; 
विष्णुः १.८.५; भा. ८.८.८; पद्म, स्‌. ४)। इस 
“ अयोनिज ? देवता को ब्रह्मा ने श्रीविष्णु को प्रदान 
किया, एवं विष्णु ने इसे पत्नी के रूप में स्वीकार 
किया। पश्चात्‌ यह उसके सन्निध क्षीरसागर में निवास 
करने लगी | 

ब्रह्मन्‌ के पुत्र भगु ऋषि की कन्या के रूप में लक्ष्मी 
पृथ्वीलोक में पुनः अवतीर्णे हुई । इस समय, दक्षकन्या 
ख्याति इसकी माता थी (विष्णु, १.८) । कालोपरान्त 
इसका विवाह विष्णु के एक अवतार नारायण से हुआ, 
जिससे इसे बळ एवं उन्माद नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए | 

ब्रह्मवेवत के अनुसार, विष्णु के दक्षिणांग से लक्ष्मी 
का, एवं बामांग से लक्ष्मी के ही अन्य एक अवतार राधा 
का जन्म हुआ ( ब्रह्मवै- २.४७.४४ ) | 

सगु से वरदान- विष्णु के वक्षस्थल मै लक्ष्मी का 
निवासस्थान कैसे हुआ, इस संबंध में एक रूपकात्मक 
कथा पुराणों में ग्राप्त है। 

स्वायंभुव मनु के यज्ञ के समय, ब्रह्मा, विष्णु, महेश. 
इन तीन देवों मे से श्रेष्ठ कौन, इसका निर्णय करने का 
काये शगु ऋषि पर सौंपा गया। इस संबंध मै जाँच 
लेने के लिए तीनों देवों के पास भूगु स्वये गया । उस 
समय, ब्रह्मा एवं शिव ने शगु का बूरी प्रकार से अपमान 
किया । केवळ विष्णु ने ही अगु का उचित आदरसत्कार 


जिसका जवाब देते समय भीष्म ने लक्ष्मी, एवं, सकि, किया, अय के छल छात्ती पर किया गया ढत्ताप्रहार 
७८२ 


ल्क्ष्मी 


रूप में अपने वक्षःस्थल पर धारण किया (भा. १०,८९, 
१-१२ ) । इस कारण, अगु अत्यधिक प्रसन्न हुआ, एवं 
उसके द्वारा दिये गये ' श्रीवस्सलांछन ? के रूप में रक्ष्मी 
हमेशा के लिए, श्रीविष्णु के वक्षःस्थल पर निवास करने 
लगी । 


ब्रह्मा, विष्णु, महेशादि देवों से मी भगु जैसे ब्राह्मण 
अधिक श्रेष्ठ हैं, एवं प्रथ्वी के लक्ष्मी के जनक भी वे ही है, 
ऐसा उपयुक्त रूपकात्मक कथा का अर्थे प्रतीत होता है। 
साक्षात्‌ श्रीविष्णु को लक्ष्मी प्रदान करनेवाले भृगु ऋषि की 
इस कथा से ही, ब्राह्मणों की सेवा पूजन आदि से लक्ष्मी 
ग्राप्त होती है, यह जनश्रुति का जन्म हुआ होगा । 

भ्गु का शाप--एक वार लक्ष्मी ने लक्ष्मीनगर नामक 
नगर का निर्माण कर, जो इसने अपने पिता भृगु ऋषि को 
प्रदान किया । कालोपरांत इसने भृगु से वह नगर लोट 
लेना चाहा, किंतु उसने एक बार प्राप्त हुआ नगर लौट 
देने से इन्कार कर दिया । इसी संत्रंध मै मध्यस्थता करने 
के लिए. आये हुए श्रीविष्णु की भी भगु ने एक न सुनी, 
एवं क्रुद्ध हो कर उसे शाप दिया, ' पृथ्वी पर दस 
मानवी अवतार लेने पर तुम विवश होंगे? ( पद्म.स्‌. ४)। 

भृगु ऋषि के उपर्युक्त शाप के अनुसार, विष्णु ने 
पृथ्वी पर दस अवतार लियं, जिन समय लक्ष्मी ने पत्नी- 
धर्म के अनुसार दस अवतार ले कर श्रीविष्णु को साथ 
ड्या ।. 


लक्ष्मी के अवतार--लक्ष्मी के इन दस अवतारों में 
निम्नलिखित अवतार प्रमुख है$--१. कमलोद्भव लक्ष्मी 
(वामनावतार); २. भूमि (परशरामवातार); सीता 
(-रामावतार ); ४. रुक्मिणी ( कृष्णावतार ) ( विष्णु, १.९. 
१४०-१४१; भा. ५.१८.१५; ८.८.८) । 

ब्रह्मवैवर्त म लक्ष्मी के अवतार विभिन्न प्रकार से दिये 
गये हैं । वहाँ निर्दिष्ट लक्ष्मी के अवतार, एवं उनके प्रकट 
होने के स्थान निम्नप्रकार हैं :--१. महालक्ष्मी ( वेकुंठ ) 
२. स्वर्गलक्ष्मी ( स्वर्ग); ३. राधा ( गोलोक ); ४. राजलक्ष्मी 
(पाताळ, भूलोक); ५, ग्रहलक्ष्मी (गह ); ६, सुरभि 
(गोलोक ); ७. दक्षिणा (यज्ञ); ८. शोभा (वस्तुमात्र) 
(बरह्मवै. २. ३५)। महालक्ष्मी के अवतार में, भगुऋषि के 
शाप के कारण, इसे हाथी का शीर्ष प्राप्त हुआ था, जिसे 
काट कर ब्रह्मा ने इसे महालक्ष्मी नाम प्रदान किया था 
( स्कंद. ६.८५ )। 


प्राचीन चरित्रकोश द हि 
मी शांति से स्वीकार कर, उसे ' श्रीबत्सलांछन ' के | 
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पद्म में गोकुळ की भानु ग्वाले की कन्या राधा को भी 
लक्ष्मी का ही अवतार कहा गया है। राधा जन्म से ही 
अंधी, गुंगी एवं ढूढी थी, किंतु उसे लक्ष्मी का अवतार 
जान कर, नारद ने उसका दशन लिया था (पद्म. पा. 
७१ )। 
_ लक्ष्मी के दोष--ब्रह्म में लक्ष्मी एवं दारिद्रता (अलक्ष्मी) 
के दरम्यान हुआ एक कल्पनारग्य संवाद प्राप्त हे, जो 
गोदावरी नदी के तट पर स्थित लक्ष्मीतीर्थ का माहात्म्य 
बताने के लिए दिया गया है ( ब्रह्म, १३७) । इस संवाद 
म लक्ष्मी की अत्यंत कठोर शब्दों म निर्भत्सना की गई है । 

एक वार लक्ष्मी एवं अलक्ष्मी के दरम्यान श्रेष्ठ कौन 
इस संबंध में संवाद हुआ था | इस समय लक्ष्मी ने अपना 
भ्र्ठत्व बताते हुए कहा, ` मै जिसके साथ रहूँ., उसका 
इस संसार मै सर्वत्र सत्कार होता है, एव मेरे अनुपस्थिति 
मे निर्धन एवं याचक लोगों की सर्वत्र अवहेलना होती है । 
इस दुर्गति से शिव जैसा देवाधिदेव भी न वच सका, 
जिस कारण उसकी सर्वत्र उपेक्षा एवं अवहेलना हुई ? | 

इस पर लक्ष्मी के दोष बताते हुए अलक्ष्मी ने कहा, 
“ तुम सदैव पापी, विश्वासघाती, एवं दुराचारी लोगों 
में रहती हो, तथा मद्य से मी अधिक अनर्थ पैदा करती 
हो । राजाश्रित, पापी, खळ, निष्ठुर, लोमी एवं कायर 
लोगों के घर तुम्हारा निवास रहता है, एवं अनाय, 
कृतघ्न, धमेघातकी, मित्रद्रोही एवं अविचारी लोगों से 
तुम्हारी उपासना की जाती है! । 

अलक्ष्मी ने आगे कहा, “मेरा निवास धर्मेशील, 
पापभीरू, कृतज्ञ, विद्वान्‌ एवं साधु लोगों में रहता है, एवं 
पवित्र ब्राह्मण, संन्यासी एवं ध्येयनिष्ठ लोगों से मेरी 
उपासना की जाती है । इसी कारण काम, कध, ओद्धत्य 
आदि तामसी विकारों को मै दूर रखती हूँ, एवं अपने 
भक्तों को मुक्ति प्रदान करती हूँ ? ( ब्रह्मः १३७ )। 

मतृहरि के अनुसार, उपयुक्त संवाद में लक्ष्मी एवं, 
अलक्ष्मी का संकेत संपन्नता एवं दरिद्रता से नही, किन्तु 
लक्ष्मी की तामस उपासना करनेवाले बुभुक्षित लोग एबं 
दरिद्रता में ही तृप्त रहनेवाले सात्विक लोगों की ओर 
अभिप्रेत है । 

परिवार- विष्णु से इसे बल एवं उन्माद नामक दो 
पुत्र उत्पन्न हुए थे । श्रीसूक्त में इसके निम्नलिखित पुत्रों 
का निर्देश प्राप्त हैः- आनंद, कर्दम, श्रीद और चिक्कित। 

इसके धातृ एवं विधातृ नामक दो भाई भी थे, जो 
इसीके तरह शग ऋषि एवं ख्याति के पुत्र थे | 
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निर्देशित है, जिससे प्रतीत होता है कि, यह उत्तर 
काइमीर अथवा अफगाणिस्थान का निवासी था । 
कालनिणेय--इस ग्रन्थ में बंतायी गई विषुवस्थिति के 
आधार पर के. दा. बा. दिक्षित ने इस ग्रन्थ का काळ 
पाणिनि एवं यास्क के पूर्वे अर्थात्‌ ई. पू. १४०० निश्चित 
किया है (दिक्षित, भारतीय ज्योतिष पु. ८८; पाणिनि 
देखिये ) । किन्तु कई अन्य अभ्यासको के अनुसार, 
तारों के सापेक्ष सूये की स्थिति के आधार पर इस ग्रन्थ 
का स्चनाकाल का अनुमान लगाना योग्य नहीं हे । इसी 
कारण, कई अन्य अभ्यासकों ने इसका कालनिर्णय निम्न 
प्रकार दिया है :--१. मेंक्सम्यूलर- ई. पू. २ री शताब्दी; 
२. वेबर-ई. पू. ५ वीं शताब्दी; ३. लोकमान्य तिलक-- 
ई. पू. १२६९-११८१ ( ओरायन. पृ. ३७-३८ ); ४. 


लक्ष्मीप्रद सूक्त--इन सूक्तो में निम्नलिखित दो 
प्रमुख माने जाते हैः- १. श्रीसूक्त ( ऋ. परि, ११) | 
२. इंद्रकृत लक्ष्मीस्तोत्र, जो विष्णु पुराण में प्राप्त है 
(विष्णु, १.९.११५-१३७) | 
२. दक्ष प्रजापति की एक कन्या, जो धर्मप्रजापति की 
“ पत्नी थी (म. आ. ६०-१३) | 
३. वीर नामक ब्राह्मण की पत्नी, जो अपने पूर्वजन्म में 
तोण्डमान नामक राजा की पझा नामक पत्नी थी ( मीम, 
२४- देखिये) । « 
लक्ष्मीनिधि--सीता का बंधु ( पद्य, पा. ११ )| 
लगध--एक ग्रंथकार, जो ' ऋग्वेदी वेदांग ज्योतिष ? 
का कर्ता माना जाता है | इसके नाम के लिए कई ग्रंथों 
में “लगड? पाठभेद भी प्राप्त हें | किन्तु के. शं. बा दिक्षित 
के अनुसार, “लगघ” पाठभेद ही स्वीकरणीय है ( दिक्षित, 
भारतीय ज्योतिष प. ७२ ) | 
वेदांग ज्योतिष--वेदांगज्योतिष का समावेश छ; वेदांगों 
में सर्वतोपरि माना जाता है, जिस प्रकार मयुरों की 
शिखाएँ एवं नागों की मणियाँ सवोपरि रहती है-- 
यथा शिखा मयूराणां नागानां मणयो यथा। 
तहँद्वेदांगशाख्ाणां ज्योतिष मूधेनि स्थितम्‌ ॥ 
( वे. ज्यो. छोक ४) 


भारतीय ज्योतिषशास्त्र का मूल ग्रंथ 'वेदांगज्योतिष? 
मानां जाता है, जिससे आगे चढ कर, ज्योतिषशास्त्र ने 
संहिता, गणित एवं जातक इन तीन मागों में अपना विकास 
किया | भार्यमट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त एवं भास्कराचार्य 
जैसे ज्योतिर्विदों ने इस शास्र को अभिनव रूप प्रदान 
किया | 

ऐसे महान्‌ शास्त्रा को जन्म देनेवाले ' ऋग्वेदी वेदांग- 
ज्योतिष ? ग्रन्थ मै केवळ २६ श्लोक हैं | इसी अंथ का 
यजुर्वेद वेदांगज्योतिष’ नामक एक अन्य संस्करण प्रास है, 
जिसमें ४३ शोक प्राप्त हैं | उनमें से ३६ छोक क्रग्वेद- 
वेदांगज्योतिष के, एवं ७ “लोक नयें है। मॅक्स म्यूलर के 
अनुसार, इस छोटे अन्थ का उद्देश्य ज्योतिष की शिक्षा 
देना नहीं है, बल्कि आकाशीय ग्रह आदि के बारे में 
वह ज्ञान प्रदान करना है, जो वैदिक यज्ञों के दिन एवं 
मुहूर्त के निश्रयार्थ आवश्यक है। 

जन्मस्थान- चेदांगज्योतिषशास्र का प्रणयन करनेवाला 
ल्माध एक भारतीय व्यक्ति था, या विदेशी, इसके बारे 
में निश्चित जानकारी अप्राप्य है | इस ग्रन्थ में लगध का 
जन्मस्थान ३४।४६ अथवा ३४।५५ अक्षांश पर 


१३८१; ६. चि. वि. वेद्य--ई. पू. १२००। 
ऋग्वेद वेदांगज्योतिष का अंग्रेजी अनुबाद प्रो. थिवो 
के द्वारा इ. स. १८८९ में प्रकाशित किया गया है | ऋग्वेद 
एवं यजुवेंद वेदांगज्योतिष का मराठी अनुवाद ई, स. 
१८८५ मे प्रसिद्ध हो चुका है, जो के. ज, वा. मोडक के 
द्वारा किया गया है। 
'लघु--( सो. यदु) एक राजा, जो वायु के अनुसार 
यदु राजा का पुत्र था । 
लश्विन्‌--अंगिराङुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 
.लज्जा--दक्षप्रजापति की एक कन्या, जो धर्मप्रजापति 
की पत्नी थी। ( म. आ. ६०.१४) | 
लता--एक अप्सरा, जो वगो नामक अप्सरा की सखी 
थी | ब्रह्मा के शाप के कारण, इसे ग्राहयोनि मे जन्म 
ग्राप्त हुआ था । किन्तु अजुन ने इसे आहयोनि से 
विमुक्त कराया (म, आ. २०८,१९ )। 
२, मेरु की एक कन्या, जो आग्रीभ्रपुत्र इलावृत्त राजा 
की पत्नी थी (भा. ५.२.२३ ) | 
लपिता-एक शार्ङ्गी, जो मंदपाल ऋषि की द्वितीय 
पत्नी थी | इसकी सौत का नाम जरितू था (म. आ. 
२२०.१७; मंदपाल देखिये )। 
लब ऐट्र--एक वैदिक सूक्तद्रष्टा (क्र. १०,१२१ )। 
. लंपाक-एक लोकसमूह, जो भारतीय युद्ध में कौरवों 
के पक्ष में शामिल था | इन्होंने यादव राजा सात्यकि पर 
आक्रमण किया, जिसने इन्हे परास्त किया ( म. द्रो. ९७. 
. ४८; पाठ-अम्बष्ठ )। 
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विल्यम जोन्स--ई. पू. ११८१; ५, कोल्युक-- ई, पू. 


लव 


ळ॑ब्--एक असुर, जो खर नामक दैत्य का भाई था 
(मत्स्य. १७२.२२ ) | 
लंबन--एक राजा, जो ज्योतिष्मत्‌ राजा के सात 
पुत्रों में से एक था | इसका राज्य “ लंबनवर्ष ? पर था, 
जो कुशद्वीप का उपविभाग माना जाता था (मार्क. ५० )| 
ल॑बपयोधरा--स्कंद की अनुचरी एक मातृका 
(म. शा. ४५.१७ ) | पाठभेद-' लंबा ? | 
ळंबा--प्राचेतस दक्ष की एक कन्या, जो धर्म ऋषि की 
पत्नी थी । इसके विद्योत एवं घोष नामक दो पुत्र थे 
(भा. ६.३.४) | 
२. लब्पयोधरा का नामांतर | 
लंबनी--स्कंद की अनुचरी एक मातृका (म. श. 
४५.१७) | 
लंवाक्ष--तप नामक शिवावतार का शिष्य | 
लंबायन-वसिषड्कुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 
लंबोदर आंध्र. भविष्य. ) एक आंध्रवंशीय राजा, 
जो भागवत के अनुसार पोर्णिमास राजा का, एवं विष्णु 
एवं मत्स्य के अनुसार शातकर्णि राजा का पुत्र था। 
२. तप नामक शिवावतार का शिष्य । 
लय--यमसभा में उपस्थित एक प्राचीन नरेश (म. 
स. ८.१९ पाठ, )। 
ललाटाक्ष--एक लोकसमूह, जो युघिष्ठिर के राजसूय 
यज्ञ के समय भेट ले कर उपस्थित हुआ था (म. स. 
४७.२)। 
ललाटाक्षी--एक राक्षसी, जो अशोकवन में सीता 
के संरक्षण के लिए नियुक्त की गयी थी । 
लळाटि--लालाटि नामक झणुकुलोसन्न गोत्रकार का 
नामांतर । 
ललित--एक गंधर्व, जो शाप के कारण राक्षस हुआ 
था । ' कामदा एकादशी ? का ब्रत करने के कारण यह 
शापमुक्त हो गया (पद्म. उ. ४७ )। 
ललिता--दक्षकन्या सती का एक नामांतर ( पद्म. स्‌. 
२९) । १ 
२. कृष्ण की पत्नियों में से एक (पद्म, पा. ७४ )। 
ललित्थ--( सो. अज.) एक राजा, जो वायु के 
अनुसार इंद्रसख अथवा विद्योपरिचखसु राजा का सुत्र 
था। RR 
२. एक राजा, जो भारतीय युद्ध में कौरवों के पक्ष म 
शामिल था (म. द्रो. ३३.२५) | इसने अभिमन्यु पर 
बाणों की वर्षा कीं थी (म. द्रो. २६०२५ ) ] 


प्रा. च, ९९ ] 


प्राचीन चरित्रकोश 


लांगालि 


२. एक लोकसमूह, जो भारतीय युद्ध में त्रिगर्तराज 
| के साथ उपस्थित था, एवं कौरवों के पक्ष में शामिल 
था। इन्होंने अर्जुन का वध करने की प्रतिज्ञा की थी ( म. 
द्रो. १६.२० ) | किंतु अंत में अजुन ने इनका संहार 
किया ( म. क. ४.४६ )। 

अपने उत्तरदिग्विजय के समय, कर्ण ने इन्हें जीता 
था (मः द्रो. ६६.३८) | , 

लच - राम दाशरथि राजा के दो पुत्रों में से कनिष्ठ 
पुत्र ( कुशल्व, एवं राम दाशरथि देखिये) । 

लवंगा--एक गोपी, जो पूर्वजन्म में पुण्यश्रवस्‌ नामक 
कृष्णभक्त ऋषि थी। 

लचण--मशुवननिवासी एक राक्षस, जो मधु नामक 
राक्षस का पुत्र था। इसकी माता का नाम कुंभीनसी था। 

रुद्र की कृपा से इसे एक शूल प्राप्त हुआ था, जो 
हाथ में रहते यह अमर एबं युद्ध म॑ अजेय रहता था। 
इसी झूल मे इसने मांधातू राजा का उसके सैन्य के 
सहित संहार किया था (वा. रा. उ. ६७.२१; म. अनु. 
१४.२६७-२६८)। 

राम दाशरथि की आज्ञा से शत्रुघ्न ने इसपर आक्रमण 
किया, एवं इसे झूलरहित स्थिति में पकड़ कर इसका वध 
किया (शत्रुघ्न देखिये ) । 

२. रामणीयक द्वीप म॑ रहनेवाला एक असुर, जिसे 
नागों ने इस द्वीप में प्रवेश करते समय देखा था (म. 
आ. २३.३०७४ ) । 

३. (सू. इ. ) हरिश्चंद्र के वंश का एक राजा | इसने 
कई राजसुय यज्ञ किये थे, जिनके करने के अभिमान के 
कारण इसका नाश हुआ (यो.. वा. ३-१०४-११५ )। 

लवणाश्व- एक ऋषि, जो पाण्डवों के साथ वन में 
रहता था ( म. व. २७.२३ )। 

लह्य--एक ऋषि, जो सुज्यु ऋषि का पिता था। 

ढाक्षी- क्ृष्णपत्नी लक्ष्मणा माद्री का नामान्तर। 

लांगलायन मौद्रल्य- ब्रह्मन. मौद्गल्य नामक आचार्य 
का पैतृक नाम (ऐ, ब्रा. ५.३ ) । छांगल का वंशज होने 
के कारण, उसे यह पैतृक नाम प्राप्त हुआ होगा | 

लांगलि--एक शतशाखाध्यायी आचार्य, जो विष्णु, 
वायु एवं ब्रह्मांड के अनुसार, व्यास की सामझिष्यपरंपरा 
में से पौष्यजि नामक आचार्ये का शिष्य था। भागवत में 
इसे ' मांगरि ? कहा गया है। इसे ‹ शालिहोत्र ? एवं 
‹ सामवेदी श्रुतर्षि ' आदि उपाधिया सी प्राप्त थी | 


«७८५ 
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लांगालिन ~ प्राचीन चरित्रकोश लिखित 


लातब्य--कुशांब स्वायव नामक आचार्य का पैतृक 
नाम (पं. ब्रा. ८.६.८ ) | लतु का वंशज होने से उसे 
यह पैतृक नाम प्राप्त हुआ होगा । 

२. एक गोत्रनाम । इंद्र के द्वारा ओंकार के संबंधी 
जानकारी पूछी जाने पर, प्रजापति ने ओंकार का गोत्र 
° लातव्य › बताया था (गो. ब्रा, १.१.३५ ) | 

लामकायन--एक आचार्य, जो यज्ञकर्म से संबंधित 
समस्याओं का ज्येष्ठ अधिकारी व्यक्ति माना जाता था 
(ला. श्री: ४.९,२२; द्रा, श्री, ४.३८.४; नि. सू. 
३.१२.१३ )। वंश ब्राह्मण में संवर्गजित्‌ नामक आचार्य 
का पेतृक नाम 'लामकायन? बताया गया है (वं. ब्रा. २; 
संवर्गजित्‌ देखिये ) | लमक का वंशज होने से इसे यह 


लांगालिन--इक्ष्वाकुवंशीय पुष्कल राजा का नामान्तर 
भागवत में इसे शुद्धोद राजा का पुत्र कहा गया है ( पुष्कळ 
२. देखिये )। 

लांगलिच भाम--एक शिवाबतार, जो वाराह 
कल्पान्तर्गत वैवस्वत मन्वन्तर के बाईसवें युगचक्र में उत्पन्न 
हुआ था। कई पुराणों में इसका नाम ' लांगुलिन्‌ ? प्राप्त 
है, किन्तु भद्याइसवें युगचक्र में उत्पन्न हुए लकुलिन्‌ 
नामक शिवादतार से यह विभिन्न है । 

यह शिवावतार हाथ में हळ ले कर उत्पन्न हुआ था, 
एवं इसके भछविन्‌, मधु, पिंग एवं श्वेतकेतु नामक चार 
शिष्य थे ( शिव. शत. ५ )। 

लाट--एक क्षत्रिय जाति, जो ब्राह्मणों के साथ ईष्यों 


नाम प्राप्त हुआ होगा | 
रखने से नीच बन गई | : 
हाहा सा लालधि--एक राक्षस, जो कश्यप एवं खशा का एक 
अशोक के शिलालेखो में इन लोगों का निर्देश 'ला पुत्र था। 


नाम से ग्रास है। ये लोग पश्चिमं भारत में सुराष्ट्र के दक्षिण 
में रहते थे। 


_ लाव्यायन--एक आचार्य, जो सामवेद के पंचर्विश 
ब्राह्मण पर आधारित 'लाट्यायन श्रौतसूत्र? नामक ग्रंथ का 
कर्ता माना बाता है | यह ग्रंथ सामवेदान्तर्गत कौथुमीय . 
शाखा का श्रौतसूत्र माना जाता दै | वेबर के अनुसार, 
छास्थायन, शास्थायन एवं शालंकायन ये सारे आचार्य 
पश्चिम भारत के निवासी थे ( वेवर, हिस्टरी औफ इंडियन 
लिटरेचर, प. ७७ ) | 
छाययायन श्रौतसूत्र--इस ग्रंथ के कुछ दस प्रपाठक 
(अध्याय) हँ । उनमें से पहले सात प्रपाठकों में 
सोमयजञों की; आठवे एवं नववे प्रपाठक के पूवाध में 
विभिन्न “एकाह ? यशो की; नववे प्रपाठक के उत्त॑रा 
में “ अहीन ' यज्ञों कीं; एवं दसवे प्रपाठक में “सत्र ? 
यज्ञं की जानकारी प्राप्त हें | वेबर के अनुसार, इस ग्रंथ 
का स्चनाकाळ अन्य वेदों के श्रौतसूत्रो से काफी पूर्व- 
कालीन था | इस ग्रेथ पर उपलब्ध भाष्यो मे अभिखामिन्‌ 
का भाष्य विशेष सुविख्यात है। ः 
पूर्वाचार्य--* लाट्यायनं श्रौतसूत्र ? में निम्नलिखित 

पूर्वाचायों का निर्देश प्राप्त हैं:-- सविर गौतम, 
शोचिवृक्षि, क्षेरकलूमि, कौत्स, वार्षगण्य, भाण्डिता- 
यन, छामकायन, . राणायनीपुत्र, तथा झाट्यायनि एवं 
शाल्कायनि परंपरा के विविध आचार्य | इनमें से 
शौचिवृश्षि आचार्य का निर्देश पाणिनि के अष्टाध्यायी में 
मी प्राप्त है (पा, सू, ४,१,८१ ) | 


` छालाटि--भगुकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 

लाळावि--एक राक्षस, जो कश्यप एवं खशा का 

पुत्र था । 5 

लावाकि--विश्वामित्रकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 

लावक्कत--अंगिराकुलोसन्न एक गोत्रकार | 

लावण्यवती--रथन्तर कल्प के पुष्पवाहन राजा की 
कन्या ( पञ्च, स्‌. २०) | 

लाह्यायन अथवा लाह्यायनि--भुज्यु नामक आचार्य 
का पैतृक नाम ( बृ. उ. ३.३.१.२. )। लह्य का वंशज 
होने से उसे यह पैतृक नाम ग्रास हुआ होगा | 

लिखित--एक मुनि, जो जैगीष्यव्य के दो पुत्रों में 
से एक था। इसकी माता का नाम एकपर्णा, एवं भाई का 
नाम शंख था ( ब्रह्मांड, ३.१०.२१ )। 

यह बाहुदा नदी के तट पर आश्रम बना कर रहता 
था, जहाँ निकर ही इसके भाई शंख का मी आश्रम था | 
एक बार शंख के अनुपस्थिति में यह उसके आश्रम में 
गया, एवं बिना पूछे ही आश्रम में से कुछ फल खाने 
लगा | इतने में शंख वहाँ उपस्थित हुआ, एवं इस पर 
चोरी का आरोप लगा कर, उसने इसे राजा के पास से 
इत अपराध की सज़ा लेने के लिए कहा । 

. तदोपरांत, यह सुद्युम्न राजा के पास गया, एवं 
अपना अपराध उसे बता कर उसकी सजा पूछने लगा । 
“फिर राजा ने इससे कहा, “तुमने स्वयं अपना अपराध 

कबूछ किया है। इसलिए तुम्हे सज़ा देने की कोई 
ज़रूरत नहीं है?। . न 
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लिखित 


A. १... छाए) _ प्राचीन चरित्रकीां 


छुशाकपि 


इस प्रकार राजा के द्वारा वेगुनाह साबित होने पर 
मी, इसने आसमग्छानि को वशीभूत हो कर, खुद के दोनों 
हाथ कटवाये । पश्चात्‌ यह नदी पर स्नान करने के लिए 


गया, जहाँ शंख ऋषि के तपोबल से इसके दोनों हाथ इसे 


पुनः प्रात हुए ( म. झां, २४; अनुः १३७.१९ )। 

यह एवं इसके भाई शंख के द्वारा लिखित “ शंख 
स्मृति? नामक एक स्मृतिग्रंथ उपलब्ध है (शंख ६. 
देखिये) । 

२. चंपकापुरी के हंसध्वज राजा का एक दुष्टकर्मो 
पुरोहित । इसे शंख नामक एक भाई था, जो इसीके ही 
समान हंसध्वज राजा का पुरोहित था, एवं इसीके ही 
समान दुश्बुद्धि था । 

पाण्डवों का अश्वमे धीय अश्व हंसध्वज राजा के द्वारा 
रॉक गया, जिस कारण उसका अजुन के साथ युद्ध हुआ | 
उस समय हंसध्वज राजा ने अपने सैन्य को ऐसी आज्ञा 
दी कि, हरएक सेनिक सूर्योदय पूर्व सैन्यसंचलन के लिए 
उपस्थित हो, एवं जो इस आज्ञा का मंग करेगा उसे उरते 
` तेल में ड़ाला दिया जाए । 

दूसरे दिन हंसध्वज राजा के पुत्र सुधन्वन्‌ को ही 
संचलन के लिए आने में देर हुई, एवं राजा के आज्ञा- 
नुसार सजा भुगतने की आपत्ति भाई। अपने पुत्र को 
इतनी कड़ी सजा देने में राजा का मन हिचकिचाने लगा | 
किन्तु इस दुष्टबुद्धि पुरोहित ने राजा को इस कार्य करने 
पर विवश किया । ही 
फिर राजा की आज्ञानुसार, सुधन्वन्‌ को उबलते तेछ में 
डाला गया, किन्तु वह सुरक्षित ही रहा । फिर तेल | 
उबला नहीं है, इस आशंका से इसने एक नारियल तेल 
में छोड़ दिया | तत्काळ उस नारियल के दो दुकडे हो कर, 
उनके द्वारा यह एवं उसके भाई शंख का कपालमोक्ष 
हुआ (जे. अ. १७) 

लिंबुकि--नाकुलि नामक भगुकुलेत्पन गोत्रकार का 
नामान्तर | 

ळीळ--सारस्वत नगरी के वीरवर्मन राजा का पुत्र। 

लीला--पद्मराज की पत्नी, जिसने अपने पति की 
मृत्यु के पश्चात्‌ सरस्वती की कृपा से उसे पुनः प्रात्त किया 
(यो. वा. ३.१५-४९ )। न 

लीलाह्य--विश्वामित्र ऋषि के ब्रह्मवादी पुत्रों में से 
एक (म. अनु, ४-५३ ) | 

का देश के घ्रुवसंघि राजा के दो 
पत्नियों में से एक । इसके पुत्र का नाम शत्रुजित्‌ था । 


२. रतन नगरी के मयूरध्वज राजा की पत्नी । इसे 
कुमुद्रती नामांतर मी प्राप्त था | इसके पुत्र का नाम 
ताम्रध्वज था। 

३. साधु वैश्य की पत्नी, जिसका जीवनचरित्र ' सत्य- 
नारायण माहात्म्य ? की कथा में प्राप्त है ( सत्यनारायण 
२ ) | सत्यनारायण ब्रत की पूर्ति न करने के कारण, 
इसे अनेकानेक कष्ट सहने पडे | 

४. वीर राजा की कन्या, जिसका अविक्षित्‌ राजा ने 
हरण किया था (माके. ११९.१७ )। 

५. एक वेश्या, जिसका राधाष्टमी का ब्रत करने के 
कारण उद्धार हुआ था (पद्म, ब्र. ७) | 

६. एक वेश्या, जिसने पुष्करश्षेत्र म॑ चतुर्दशी के दिन 
लबणाचल एबं सुवर्णवृक्ष की पूजा कर, उन्हें ब्राह्मणों को 
दान में दिया था | इस पुण्यकर्म के कारण, मृत्यु की पश्चात्‌ 
इसे शिवलोक की प्राति हुई (पद्म. स्‌. २१ )। 

लुन्ध--*रगुकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 

लुपक--चपाबती नगरी के माहिष्मत राजा के पाँच 
पुत्रों में से एक | ' सफला एकादशी ” का ब्रत करने के 
कारण इसे मुक्ति प्राप्त हुई ( पद्य. उ. ४० ) | 

लुश धानाक--एक वैदिक सूक्तद्रष्टा ( ऋ. १०.३५- 
३६; ३८ )। इंद्र की कृपा प्राप्त करने में इसका एवं 
कुत्स ऋषि का हमेशा दृंद चलता था, जिसके अनेकानेक 
निर्देश ऋग्वेद एवं ब्राह्मण ग्रंथों मै प्राप्त है । 

एक बार इसने एवं कुत्स ने एक ही समय पर इंद्र 
को निमंत्रण दिया । पूर्वस्नेह के कारण, इंद्र कुत्स के 
पास गया। उस समय अपना आदरातिथ्य छोड़ कर, 
इंद्र छुश के पास जाएगा इस आशंका से कुत्स ने उसे 
चमडी के सो रस्सियों से बाँध रला । किन्तु उसी अवस्था 
भ अपने पास आने के लिए लुश के द्वारा इंद्र की प्रार्थना 
की गई। (ऋ. १०.३८.५. मं. ब्रा. ९.२.२२; जै. ब्रा. 
१.१२८)। 

लुशाकपि खागेलि--एक आचार्य, जो केशिन दाल्भ्य 
नामक आचार्य का समकालीन था (क. सं. ३०.२)। 
खुगल का वंशज होने के कारण, इसे “खार्गलि' पैतृक नाम 
प्राप्त हुआ था। 

कुषीतक सामश्रबस नामक आचार्य ने शमनीचमेटू 
नामक ब्रात्य लोगों का आचार्यत्व का स्वीकार किया, जिस 
कारण इसने उसे एवं उसके कौषीतकी नामक अनु- 
गामियों को भ्रष्ट होने का शाप दिया (पं. ब्रा, १७४.३; 
कुषीतक सामश्रवस देखिये )। 
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सक्ति प्राचीन चरित्रकोश लोपासुद्रा 


इच्छा उपपन्न हुई । किन्तु उसके योग्यता की कोई भी कन्या 
उसे इस संसार में नज़र न आई । फिर अपनी पत्नी बनाने 
के लिए, उसने अपने तपोबळ से एक सुंदर कन्या का 
निमोण किया, एवं पुत्र के लिए तपस्या करनेवाले विदर्भराज 
के हाथ में उसे दे दिया । यहीं कन्या लोपामुद्रा नाम से 
प्रसिद्ध हुई | 

आगस्त्य से विवाह--धीरे धीरे यह युवावस्था में 
प्रविष्ट हुईं | सो दासियाँ एवं सो कन्याएँ इसकी सेवा में 
रहने लगी | अपने शीळ एबं सदाचार से यह अपने पिता 
एवं स्वजनों को संतुष्ट रखती थी । 


एक दिन महर्षि अगस्त्य विदर्मराज के पास आये, 
एवं उसने लोपामुद्रा से विवाह करने का अपना निश्चय 
प्रकट किया | राजा इसका विवाह अगस्त्य जैसे तपस्वी के 
साथ नहीं करना चाहता था, किंतु महर्षि के झाप के 
डर से वह उसे इन्कार भी नहीं कर सकता था। अपने 
माता पिता को संकट में पड़ा देख, लोपामुद्रा ने अपने 
पिता से कहा, ' आप मुझे महर्षि के सेवा में दे कर 
अपनी रक्षा करे ! | तब इसके पिता ने इसका विवाह . 
अगस्त्य ऋषि के साथ करा दिया । 


विवाह के पश्चात्‌ इसने अगस्त्य ऋषि की आज्ञा से 
अपने राजवस्त्र एवं आभूषण उतार दिये, एवं बल्कळ एवं 
मुगचमै धारण कियें । पश्चात्‌ अगस्त्य इसे ले कर गंगा- 
द्वार गया, एवं घोर तपस्या मै संछम हुआ | यह पति 
के समान ही व्रत एवं आचार का पालन करने लगी, 
एवं तप करनेवाले अगस्त्य की सेवा कर इसने उसे प्रसन्न 
किया | 


ुत्रमाति--पश्चात्‌ इसका रूपयौवन,पवित्रता एवं इंद्रिय- 
निग्रह से प्रसन्न हो कर, भगत्स्य ऋषि ने इससे संभोग करने 
की इच्छा प्रकट की । तब इसने अगत्स्य से कहा, “इस 
| वेष में एवं तपस्वी के पर्णशाला में नहीं, बढिक मेरे 
पिता जैसे राजमहळ मै मैं आपसे समागम करना चाहती 
हूँ? । फिर अगत्स्य ने अपने तपःसामर्थ्य से इल्वल से 
विपुछ संपत्ति छा कर इसे प्रदान की, एवं इसकी इच्छा के 
अनुधार, हजारों को जीतनेवाला एक महान्‌ पराक्रमी 
पुत्र इसे प्रदान किया | 

इस पुत्र का गम सात वर्षों तक इसके पेट में पळता 


वि काना रहा, एवं सात वर्ष बिताने पर वह अपनी माता के उदर 
भारत मे प्राप्त है | अपने पितरों को मुक्ति प्रदान करने के | से बाहर निकला | अगत्य से उत्पन्न इसके पुत्र का 


लिए, अगस्त्य ऋषि के मन में एक बार विवाह करने की | नाम दढस्यु अथवा इध्मवाह था ( म, व. ९४-९७ )1 
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छेख--रेवत मन्वन्तर का एक देवगण, जिसमें निञ्न- 
लिखित आठ देव शामिल थेः- श्रुव, ध्रुवक्षिति, .प्रधास, 
प्रचेतस्‌ , बृहस्पति, मनोजव, महायशस्‌ एवं युबनस्‌ (ब्रह्मांड, 
२.३६.७६ )। 

२. चाक्षुष मन्वन्तर का एक देवगण | 

लेखक--सूयं का एक प्रिय अनुचर (भवि. ब्राह्म, 
५६ )। 

लेश--( सो. क्षत्र, ) एक राजा, जो विष्णु के अनुसार 
सुनहोत्र राजा का पुत्र था | वायु में इसे “ हल? कहा 
गया है। 

लैद्राणि-अत्रिकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 

छँद्राणि-अंगिरसकुलोतपन्न एक गोत्रकार | 


खोकाश्षि-एक 'शिवावतार, जो वाराहकल्पान्तर्गत 
वैवस्वत मन्बम्तर में लोकाक्षि नामक वेदविभाग निर्माण 
करनेवाले मृत्यु नामक ब्यास के साइय्यार्थ अवतीर्ण 
हुआ था। यह स्वयं निवृत्तिमार्गी था। इसके निम्न- 
लिखित चार शिष्य थेः- सुधामन्‌, विरजस्‌, संजय, . एवं 
अंडज ( शिव. शत. ४-५) । 

२. व्यास की सामरिष्यपरंपरा में से लौगाक्षि नामक 
आचार्य का नामान्तर । 

३. जरामालिन्‌ नामक शिवावतार का एक शिष्य] 


लोपासुद्रा--अगस्त्य ऋषि की पत्नी, जो विदर्भ राजा 
की कन्या थी । 
एक वैदिक मंत्रद्ष्टी के नाते लोपामुद्रा का निर्देश 
ऋग्वेद में प्राप्त है (ऋ १.१७९.१-२ ) । उसी ग्रंथ में 
अन्यत्र अगस्त्य ऋषि की पत्नी के नाते इसका निर्देश 
माप्त है, जहाँ यह उसके आलिंगन की इच्छा प्रकट करती 
हे (ऋ, १.१७९.४; बृहद्दे. ४.५७ ) | | 
जन्म--महामारत में इसे वैदर्भ राजा की कन्या कहा 
गया है, एवं दो स्थान पर इसके पिता का नाम विद्- 
राज निमि दिया गया है। पार्गिर के अनुसार, 
विद्भराजवंश में: निमि नामक कोई मी राजा न था, 
एबं छोपामुद्रा के पिता का नाम निमि न हो कर भीम 
या, जो विदर्मदेश के क्रथ राजा का पुत्र था ( पार्गि. 
१६८ ) | विदर्मराज की कन्या होने के कारण, इसे 
वैदर्मी नामान्तर प्राप्त था | र 
इसके जन्म के संत्रंध में एक कल्पनारम्य कथा महा- 


लोपासुद्रा 


काशी के सुविख्यात राजा प्रतर्दन का पौत्र अले 
को लोपामुद्रा के द्वारा विपुल धनसंपत्ति एवं राज्यश्री 
प्राप्त होने की कथा पुराणों में प्राप्त है (वायु, 
९२,६७; ब्रह्म, ११.५३ ) । आनंद रामायण के अनुसार 
इसके पास एक “ अक्षय खाली ? थी, जिससे अपरिमित 
अन्न की प्राप्ति होती थी ( आ. रा. विवाह. ५)। 
दक्षिण भारत सें--अगस्त्य ऋषि का सर्वांधिक संबंध 
दक्षिण भारत से था, जिसको पुष्टि देनेवाली लोपामुद्रा की एक 
जन्मकथा भागवत में प्राप्त है । इस कथा में इसका निर्देश 
कृष्णेक्षणा नाम से किया गया है, एवं इसे मल्यध्वज 
नामक पाण्ड्य राजा की कन्या कहा गया है। यहाँ इसकी 
माता का नाम वैदर्भी दिया गया है, एवं इसके सात 
भाईयों को द्रविड देश के राजा कहा गया है। अगस्त्य 
ऋषि से इसे दृढच्युत नामक पुत्र उन्न हुआ, जिसके पुत्र 
का नाम इध्मवाहन था (भा. ४.२८ )। 
लोभ--ब्रह्मा का एक मानस पुत्र, जो उसके अधरोष्ठ 
से उत्पन्न हुआ था (मत्स्य. २.१० ) । भागवत में इसे 
अधमंपुत्र दंभ एवं माया का पुत्र कहा गया है। 
लोभाळलोभ--एक ऋ्वेदी ब्रह्मचारी | 
लोमगायाने अथवा लोमगायिन--एक आचार्य, 
जो वायु एवं ब्रह्मांड के अनुसार, व्यास की सामशिष्य 
परंपरा में से लांगलि नामक आचार्य का शिष्य था । 
लोमपाद्‌--अंगदेश के रोमपाद राजा का नामाम्तर 
(रोमपाद १, देखिये) | 
लोमश--एक दीर्घजीवी महर्षि, जिसका हृदय धर्म- 
पालन से विशुद्ध हो चुका था ( म. वः ३२.११ ) । इसके 
शरीर पर अत्यधिक लोम (केश ) थे, जिस कारण इसे 
लोमश नाम प्राप्त हुआ था। इसकी आयु इतनी अधिक 
थी कि, प्रत्येक कल्पान्त के समय इसका केवल एक ही 
बाळ झडता था | एक बार इसने सो वर्षों तक कमल के फूलों 
से शिव की उपासना की थी, जिस कारण इसे प्रत्येक 
कल्प के अन्त में एक एक वाळ झडने का, एबं प्रल्यकाल 
के समय मुक्ति प्राप्त होने का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था 
( स्कंद १.२.१३ )। 
इद्र से भेंट--एकबार घूमते घूमते ५ह इंद्र के पास 
पहुँचा । वहाँ इंद्र के पास अस्त्रविद्या के प्रप्त के छिए 
इंद्रलोक में आया हुआ अर्जुन इसे दिखाई पड़ा, जो इंद्र 
के अर्धासन पर विराजमान हुआ था | इंद्र ने लोमश से 
कहा, “ अर्जुन साक्षात नरनारायण का ही अबतार है, जो 
कौरवों पर विजय पानेवाले अस्त्रं की प्राप्ति करने के लिए 
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यहाँ आया है । काम्यकवन में रहनेवाला युधिषिर अजुन के 
कारण चिंताग्रस्त हो चुका है; मैं यही चाहता हूँ कि, तुम 
युधिष्ठिर के पास जा कर आजुन का कुशल वृत्तांत उसे 
बता देना, एवे उसके मनवहलाव के लिए भारत के 
अन्यान्य तीर्थो का दर्शन उसे कराना ? ( म. ब. ४५.२९- 
३३)। 

तीर्थयात्रा-इंद्र की आज्ञानुसार, यह काम्यकबन में 
आया | इसने अजुन का कुशल्वृत्त युधिष्ठिर को सुनाया, 
एवं तीर्थयात्रा प्रस्ताव उसके सम्मुख रखा | पश्चात्‌ यह 
युधिष्ठिर के साथ तीर्थयात्रा करने के लिए निकला । 
पहले ये महेंद्र पर्वत पर गये, एवं चतुर्दशी के दिन 
परशराम का दर्शन कर प्रमासक्षेत्र में गयं। वहाँसे 
यमुना नदी के किनारे ये कैलास पर्वत के पास आ पहुँचे 
( म. व. ८९-१४० )। 

पश्चात्‌ गंधमादन पर्वत की तराई में सुत्राहु नामक 
किराताधिपति का सत्कार स्वीकार कर, इन्होंने गंधमादन 
पर्वत का आरोहण करना प्रारंभ किया । किन्तु ये दोनों थकने 
के कारण, भीम ने घटोत्कच की सहाय्यता से इन्हें गंध- 
मादन पर्वत पर स्थित ' नरनारायण ? आश्रम में पहुँचा 
दिया ( म. व. १४१-१४६ ) | 

बाद में सत्रह दिनों तक प्रवास कर ये दृषपर्वन्‌ के 
आश्रम में पहुँच गये, एवं चार दिनों के उपरान्त आर्शिषेण 
ऋषि के आश्रम में आयं ( म. व. १५५ )। वहाँ घोम्य 
ऋषि ने युधिष्ठिर को सूर्य चंद्र की गति के संबंध में 
जानकारी चतायीं ( म. व. १६० )। 

इतने में इंद्र की सहाय्यता से अजुन गंधमादन पर्वत 
पर आ पहुँचा (म. वः १६१.१९ )। पश्चात्‌ यह 
युधिष्टिर एवं भ्जुन के साथ चार वर्षो तक गंधमादन 
पर्वत पर ही रहा (म, व. १७३.८ )। पाण्डवों के वनवास 
के दस साल पूर्ण होने के पश्चात्‌ , लोमश उन्हें पुनः एक. 
बार नरनारायण आश्रम में ले आया। किराताधिपति 
सुबाहु के घर एक महिने तक रहने के पश्चात्‌, ये यामुन- 
गिरि-पर स्थित विशाखपूप में गये, एवं वहाँसे द्वैतवन में 
गये । वहाँ सरस्वती नदी के किनारे बरसात के चार महिने 
व्यतीत करने के पश्चात्‌, पौर्णिमा होते ही, इसने पाण्डवां 
को काम्यकवन में पहूंचाया, एवे यह स्वयं तपस्या के 
लिए चला गया (म. व. १७८-१७९ )। 

झाख्यानकथन--तीर्थयात्रा के समय, लोमश ऋषि ने 
युधिष्ठिर को अनेक देवता एवं धर्मात्मा राजाओं के 
आख्यान सुनायें, जिनमें निम्न आख्यान प्रमुख थेः- 
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लोमशं प्राचीन चरित्रकोश लोहगंध 
अगस्त्यचरित्र ( म. व. ९६-९९); मगीरथचरित्र 
(म. व. १०६-१०९ ); ऋष्यशुंगचरित्र ( म. व. ११० 
-११३ ); च्यवनकत्या सुकन्या का चरित्र (म. 
१२१-१२५ ); मांधातृचरित्र ( म. व. १२६-१२७ ) | 

वरप्रदान--लोमश ने दुर्दम राजा को देवी भागवत 
का पाठ पाँच बार पढ़ कर सुनाया था, जिस कारण उसे 
पाचने मन्वन्तर के अधिपति रैवत नामक पुत्र की प्राप्ति 
हुई थी ( दे. मा. महात्म्य. ५ ) । पिशाचयोनि मै प्रविष्ट 
हुए सुशाळा, सुखरा, सुतारा एवं चंद्रिका आदि गंधर्व- 
कन्याओं का, एवं वेदनिधि नामक, ऋषिपुत्र का इसने 
नमैदास्नान का उपदेश का उद्धार किया था (पद्म, स्‌. 
२३ )। 

अथ--इसके नाम पर ' छोमशसंहिता ? एवं 'लोमश- 


उत्तर में सत्रह मील पर स्थित तिमाणाग्राम में उपर्या नामक 
शिवमंदिर एवं लोमशा ऋषि का आश्रम प्रात है; २. पंजाब 
में स्थित ज्वालामुखी ग्राम से पचपन मील पर स्थित 
रिवाल्सर ( रेवासर ) ग्राम में लोमश आश्रम सुविख्यात है। 
इसके अतिरिक्त गया जिले मै स्थित बराबर पहाड़ी 
में दशरथ राजा के द्वारा खोदी गई एक गुफा “लोमश 
गुफा ? नाम से प्रसिद्ध है | 
२. रावणपक्षीय एक राक्षस (वा. रा. सु. ६) | 
लोमइषंण--पुराणों का आद्य कथनकर्ता रोमहषण 
“सूत ? का नामांतर (रोमहर्षण देखिये ) । 
खलोमायन--वसिषठकुलोत्पन्न एक गोत्रकार। ब्रह्मांड 
म॑ निर्दिष्ट व्यास के शिष्यपरंपरा में इसका निर्देश प्रास है । 
लोळ--सिद्धवीर्यं ऋषि कां पुत्र। अपने अगले जन्म 
शिक्षा? नामक दो ग्रंथ उपलब्ध है (0. ०. )। उनमें से में, इसने उत्पलाबती नामक रानी के उदर में तामस मनु 
लोमशशिक्षा सामवेद का शिक्षा ग्रंथ है, जो आठ खण्डों | के रूप में जन्म लिया (मार्क. ७१; तामस देखिये) । 
भं विभाजित है| इस ग्रंथ के पहले ही श्लोक में इसका | लछोळजि--एक राक्षस, जो धर्मारण्य जलाने के लिए, 
गर्गाचार्य के साथ निर्देश प्रास है, जिसका संदर्भ ठीक | प्रवृत्त हुआ था। इस कारण विष्णु ने इसका वध किया 
प्रकार से ध्यान में नहीं आता है। (स्कंद ३,२.११ )। 
कर्यपसंहिता में प्रास ज्योतिषा के वर्तक | लोळा--मध्ठ नामक राक्षस की माता (वा. रा. उ. 
अठारह महर्षियो में, लोमश ऋषि का निर्देश ग्रास हे) | ६१.३) । 
उन आचायों के द्वारा सिद्धान्त, होरा एवं संहिता इन | लोलाक्षि-+एुकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 
तीन स्कंदों मै बिभाजित ज्योतिषशात्र की रचना किये | लोह--एक असुर, जिसके नाम से लोहतीर्थ नामक 
जाने का निर्देश वहाँ प्राप्त है । एक तीर्थे प्रचलित हुआ ( स्कंद. ३.२.२९ )। 
लोमशकथित रामकथा--पझ म॑ प्राप्त रामकथा का | २. एक असुर। अज्ञातवास के समय पाण्डवों ने अपने 
वक्ता लोमश ऋपि बताया गया है (पद्म. पा. ३६ )। | शास्त्र नीचे रख दियें। यही सुअवसर पा कर इसने उन 
महाभारत में प्राप्त परशराम के तेजोभंग के आख्यान | पर आक्रमण किया, किन्तु देवताओं ने इसे अंधा बन 
का वक्ता लोमश ही है (म. अनु. ३५१ )। कर पाण्डवों की रक्षा की | उस स्थान को लोइणपुर कहते 
लोमश के नाम पर ' लोमशरामायण ? नामक एक ग्रंथ | हे । ( स्कंद, १,२,६५ ) | 
मी उपलब्ध है, जिसमें बैतीस हज़ार कोक हैं | उस ग्रंथ 
में राजा कुमुद एवं वीरमती के द्वारा दशरथ एवं कौसल्या 
के रूप में जन्म लेने की कथा प्राप्त है, एवं जालंधर के 
शाप के कारण रामावतार होने का आख्यान भी वहाँ 
दिया गया है। 
तुलसी के द्वारा विरचित ' रामचरितमानस ? में भी 
भृशुण्डि ऋषि को लोमश के द्वारा रामकथा प्राप्त होने का 
निर्देश है (मानस. उ, ११३ )। रसिक सांप्रदाय में भी 
एक “लोमशसंहिता” प्रचलित है, जिसमें इसका एवं पिप्प- 
` छाद्‌ ऋषि का एक संवाद प्राप्त है । 
आाश्रम-लोमशतऋषि के आश्रम निम्नलिखित दो स्थानों 


के समय जीता था (म. स. २४,२४ )। 

लोहगंध--गार्ग्यकुछोत्पन्न॒ एक ऋषि, जिसका जनमे- 
जय पारिक्षित ( प्रथम ) राजा ने वध किया था। इस 
त्रहाहत्या के कारण, लोगों ने जनमेजय पारिक्षित को 
राज्यश्रष्ट कर, उसे हद्दपार किया (वायु. ९३.२०- 
२६ ) | इस पाप से छुटकारा पाने के लिए जनमेय राजा 
ने ' इंद्रोत शोनक ? नामक आचार्य के द्वारा एक अश्वमेध 
यज्ञ किया (जनमेजय पारिक्षित १, देखिये ) । 

र आक के अनुसार, “गार्ग्यं : लोहगंध की 
का म दुत ना | उपाधि न हो कर जनमेजय (प्रथम) की उपाधि 
"हा जाते हेर १, राजस्थान मै बुंदी शहर, के | थी, जो उसके रीर से. आनेवाली दुगंधी के कारण उसे 
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३, एक लोकसमूह, जिसे अजुन ने उत्तर दिग्बिजय . 


लोहगध 


प्राप्त हुईं थी। जनमेजय को ब्रह्महत्त्या के पातक से मुक्त 
करानेवाले इंद्रोत शौनक ने उसके शरीर की यह दुर्गधी 
भी दूर करायी ( ब्रह्मांड. ३.६८.२३-२६; ह. वं. १.३० 
१०-१४; मः शां १४१.११) | 
लोइळय--वसिष्ठङुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 
लोहचैरि--वसिष्ठकुलोस्पन्न एक गोत्रकार | 
लोदिशवकत्र-स्कंद का एक सैनिक (म. श ४४.७०) | 
लोहित--विश्वामित्र ऋषि के ब्रह्मवादी पुत्रों में से 
एक । 

२. रुद्रसावर्णि मन्वन्तर का एक देवगण | 

३. एक स्मृतिकार (८. €. ) | 

४. एक राजा, जिसे अजुन ने उत्तरदिग्विजय के समय 
जीता था (म. स. २४.१७ ) | 

५, वरुणसभा का एक नाग ( म. स. ९,८; ११)। 

लोहिताक्ष--एक ऋषि, जो जनमेजय के सर्पसत्र मै 
स्थपति ( वास्तुविद्याविशारद्‌) नामक ऋत्विज था। यज्ञ 
के लिए भूमि शुद्धि करते समय ही इसने भविष्यवाणी की 
थी, “ यह सत्र एक ब्राह्मण के द्वारा जल्द ही बन्द हो 
जायेगा ( म. आ. ४७.१५; ५१.६; ५३.१२ ) । 

२. ब्रह्मा कों द्वारा स्कंद को दिये गये चार पार्षदों मै 
से एक। अन्य तीन पार्षदों के नाम नन्दिषेण, घण्टाकणे, 
एवं कुमुदमलिन्‌ थे ( म. श, ४४.२१-२२)। 

` लोहितायनि--स्कंद की धाय, जो लाळसागर की 
कन्या थी । इसकी कदंब के वृक्षों पर पूजा होती है (म. 
व. २१९.३९ ) | 

लोहितारण--( स्वा. प्रिय. ) एक राजा, जो घृतएड 
राजा के सात पुत्रों मै से एक था। इसका वर्ष इसीके 
ही नाम से प्रसिद्ध था । 

लोहिताश्व--वसुदेवपुत्र रोहिताश्व का नामान्तर | 

लैक्य- बृहस्पति का नामान्तर। ' लोकपुत्र होने 
के कारण बृहस्पति को यह नाम ग्राप्त हुआ या ( बृहस्पति 
१. देखिये )। 

सैक्षि--अंगिएकुलोत्न्न एक गोत्रकार। _ 

लौक्षिण्य--भगुकुलेत्पन्न एक गोत्रकार। पाठभेद-- 
* लौगाक्षि । 2 

लोगाक्षि--एक शतशाखाध्यायी सामवेदी आचार्य, 
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लौहित्य 
र 

जो व्यास की सामशिष्य परंपरा में से पौप्यंजि नामक 
आचार्य का शिष्य था | 

एक स्मृतिकार के नाते से इसका निर्देश मिताक्षरा में 
प्राप्त है, जहाँ इसके अशीच एवं प्रायश्चित के संबंधी शोक 
उद्धृत किये गये हे ( याज्ञ. ३.१.२; २६०; २८९ )। 
अपराके के द्वारा भी इसके निम्नलिखित विषयों के संबंधी 
गद्यापद्मात्मक उद्धरण दिये गये हे :--संस्कार, वैश्वदेव, 
चातुर्मास्य, द्रव्यशुद्धि, धाद्ध, अशौच एवं प्रायश्चित । 

योग एवं क्षेम शब्दों की व्याख्या करनेवाला, एवं उन 
दोनों का अभिन्नत्व प्रस्थापित करनेवाला लोगाक्षि का एक 
शोक प्रसिद्ध है, जो मिताक्षरा आदि घमेशास्त्र ग्रंथों में 
प्राप्त है। 

अंथ--१, आषांध्याय; २. उपनयनतंत्र; ३. काठक 
ग्रह्मसूत्र; ४, प्रवराध्याय; ५. छोकदर्पण । 

२. लोक्षिण्य नामक भगुकुलोत्पन्न गोत्रकार का नामान्तर। 

छौपायन- एक पैतृक नाम, जो निम्नलिखित आचायों 
के लिए व्यवहृत है :--बन्धु ( ऋ. ५.२४-१ ); विग्रनन्धु 
(त्र, ५.२४.४); श्रुतबन्धु ( ऋ ५५२४.३ ); सुत्रन्खु 
(ऋ. ५.२४.२ ) | इस पैतृक नाम का “गोपायन? पाठभेद 
मी प्राप्त है। ` 
, लौमहर्षणि--रोमहर्षण सूत के सौति नामक पुत्र का 
नामान्तर ( सौति देखिये ) | 

लोहवैरिण--भूगुकुछोत्पन्न एक गोत्रकार । 

छौडि- अष्टक ऋषि का पुत्र, जो विश्वामित्र ऋषि का 
पौत्र था । । 

२. ( शिशु, भविष्यः) एक राजा, जो अजातशत्रु राजा 
का पुत्र था। 

लोहित्य--एक पैतृक नाम, जो जैमिनीय उपनिषद्‌ 
ब्राह्मण मै निम्नलिखित गुरु के लिए प्रयुक्त किया गया हैः- 
कृष्णदत्त, कृष्णरात, जयक, त्रिवेद कृष्णरात, दक्ष जयन्त, 
पलिगुंप्त, मित्रभूति, यशस्विन्‌ जयन्त, विपश्चित्‌ हृढ- 
जयन्त, वैपश्चित्‌ दार्दजयन्ति, वैपश्चित दाइजयन्ति, हृढ- 
जयन्त, इयामजयन्त, श्यामसुजयन्त, सत्यश्रवस्‌ ( जे, उ. 
ब्रा. ३.४२.१ )। 

लोहित का वंशज होने से इन आचार्यो को यह पैतृक 
नाम प्राप्त हुआ होगा। 

२. एक आचार्य (सां. आ. ७.२२ )। 


ळा 
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चंशक--इक्षवाकुवंशीय वत्सक राजा का नामान्तर | 
वंशा--एक अप्सरा, जो कश्यप एवं प्राधा की 
कन्याओं मै से एक। 
चक दाल्भ्य--तरक दाल्म्य नामक आचाय का नामान्तर 
(बक दाल्म्य देखिये)। कई अभ्यासको के अनुसार, 
ज्ञैमिनीय उपनिषद ब्राह्मण में निर्दिष्ट ' बक दाल्म्य ' एवं 
छांदोग्य उपनिषद एबं काठकसंहिता में निर्दिष्ट वक दारभ्य” 
दो अलग व्यक्ति थे | किंतु इस संबंध मै निश्चित रूप से 
कहना कठिन है | 
घकनख-- विश्वामित्र के बकनख नामक पुत्र का 
नामान्तर ( म. अनु, ४.५८) । | 
चक्र--करुष राजकुमार वक्रदंत ( दंतवक्र ) का नामें- 
तर। यह द्रौपदी के स्वयंवर में उपस्थित था (म. आ. 
१८,२४४ ) | र 
वक्तद्न्त--करुष राजकुमार दंतवक्र का नामान्तर 
(देतवक्र देखिये ) । 
चक्राक्ष--एक राक्षस, जो कश्यप एवं खशा के पुत्रों 
में से एक था। 
वक्षेयु--( सो. पूर.) एक राजा, जो वायु के अनुसार 
सेद्राथ राजा का पुत्र था। 
चक्षोग्रीव--विश्वामित्र के ब्रह्मवादी पुत्रों म॑ से एक 
(म. अनु. ४.५३ ) | 
वंग- ( सो. अनु. ) वंश देश का एक राजा, जो बलि 
आनव राजा के पाँच पुत्रों में से एक था । इसीके ही 
कारण इसके देश को ' वंग? नाम प्राप्त हुआ ( बलि 
आनव देखिये )। 
, २. एक लोकसमूह, जिसका निर्देश मगध एवं मत्स्य 
लोगो के साथ अथर्ववेद परिशिष्ट में प्राप्त है (अ. वे. 
परिः १.७.७) | वंग एवं मगध लोगों का संयुक्त निर्देश 
ऐतरेय आरण्यक मै भी प्राप्त हे (ऐ. आ. २.१.१) | 
आधुनिक बंगाल देश में स्थित लोगों के लिए “बंग? शब्द 
का निर्देश सर्वप्रथम बौधायनधर्मसूत्र में प्राप्त है (बो. 
घ. १.१.१४ )। 
पूर्व भारत के एक लोकसमूह के नाते बंग का 
निदेश महाभारत मै ग्राप्त हे । महाभारतकाळ में इस देश 
म॑ म्लेच्छ लोग रहते थे, जिन्हें राजसूययज्ञ के समय 
मीमसेन ने, एबं अश्वमेधयज्ञ के समय अजुन ने जीता 


था (म. स. २७.२१; आश्व. ८३-२९ ) । परशुराम ने 
इस देश के क्षत्रियो का संहार किया था | 
चंगिरी-( किलकिला. भविष्य. ) एक राजा, जिसका 
निर्देश मागवत में प्राप्त हे । 
वंगृद- एक दानव, जो अतिथिग्व ( दिवोदास ) राजा 
का शत्रु था | इंद्र ने अतिथिग्व के संरक्षण के लिए इसका 
शिरच्छेद्‌ किया था (त्र, १.५३.८ )। 
चवक्छु--एक ऋषि, जो गार्गी वाचक्तवी नामक 
विदुषी का पिताथा। . 
वबज्ज- विश्वामित्र के वज्रनाम नामक पुत्र का 
नामान्तर। 
२, श्रीकृष्ण के पौत्र भनिरुद्ध का पुत्र, जो बज्र यादव 
नाम से सुविख्यात था । इसकी माता का नाम रोचना था। 
मौसळ युद्ध म॑ यादवों का संहार होने पर, अजुन इसे 
इंद्रप्रस्थ ले गया, एवं उसने इसे यादवी युद्ध से बचे हुए 
यादवों का राजा बनाया । इसके पुत्र का नाम प्रतिवाहु 
था (म. मौ, ८.७०; भा. १.१५.३९ ) | -महाध्रस्थान के 
समय, युधिष्ठिर ने सुभद्रा से इसकी रक्षा के लिए कहा 
था ( म. महा. १.८-९ )। 
वञ्नकाय- ढेका का एक राक्षस ( वा. रा. सुं. ६ )। 
वज्रज्चाळा--कुंभकर्ण की पत्नी, जो विरोचन दैत्य 
की प्रपौत्री थी (वा. रा. उ. १२.२४ )। 
वज्ञदंप्र- त्रिपुरासुर का सेनापति । इसने पाताललोक 
जीत लिया, जिस कारण त्रिपुर ने गाँव, वस्न आदि दे 
कर इसका सन्मान किया ( गणेश, १.४ )। 
२. रावणपक्ष का एक राक्षस, जो अंधक के द्वारा मारा 
गया (वा. रा. यु. ९.३; ५३-५४ ) | 
वज्जद्त्त--प्रागज्योतिषपुर का एक राजा, जो भगदत्त 
राजा का पुत्र था। इसे यज्ञदत्त नामान्तर मी प्राप्त था | 
पाण्डवों के द्वारा छोड़ा गया अश्वमेधीय अश्व इसने 
पकड़ लिया, एवं तीन दिनों तक अजुन के साथ अत्यंत 
शूरता से लड्ता रहा। अंत में अजुन ने इसका पराजय 
किया (मः आश्व. ७४.७५ )। [ 
वज्जनाभ--( स्‌, इ. ) अयोध्या देश का एक राजा, 
जो भागवत के अनुसार स्थळ का, विष्णु के अनुसार 
डक्थ का, एवं वायु के अनुसार औक राजा का पुत्र था । 
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नगरी का राजा था | कृष्णपुर प्रद्युम्न ने इसका वध किया, 


एबं नाटक का खेल ले कर बह इसके नगरी में पहुँच 
. गया । वहाँ उसने इसकी प्रभावती नामक कन्या से बलात्कार 


किया । इस कारण, निकुम ने द्वारका नगरी पर हमला 
किया, जहाँ हुए युद्ध में कृष्ण ने निकुंम का वध किया 
(ह. वं. २.९० ) । 

३. एक दुष्ट राक्षस, जो ब्रह्मदेव के हाथ में स्थित 
कमल के प्रहार के द्वारा मारा गया । 

४. मथुरा नगरी का एक राजा, जो परीक्षित राजा का 
मित्र था | शांडिल्य ऋषि की आज्ञा के अनुसार, उद्धव ने 
इसे भागवत महात्म्य सुनाया था ( स्कंद, २.६.१-६ )। 
इसे वज्र नामान्तर मी प्राप्तथा | 

७. स्कंद का एक सैनिक (म. श. ४४.५८) | 

वज्ञबाहु--रामसेना का एक वानर, जिसका कुभेक्रणे 
ने भक्षण किया (म. व, २७१.४ )। 

वञ्जमित्र-( शुंग. भविष्य, ) एक राजा, जो भागवत 
एवं ब्रह्मांड के अनुसार घोष का, विष्णु के अनुसार 
घोषवसु का, एवं मत्स्य के अनुसार पुलिंद राजा का पुत्र 
था | वायु में इसे ' विक्रमित्र ? कहा गया है। . 

वंज्रसुष्रि--एक राक्षस, जो मैंद वानर के द्वारा मारा 
गया (वा. रा. यु. ४३,२८ ) । 

वज्राविष्कं--गरुड की प्रमुख संताना में 
(म. उ. ९९.१० )। > न 

चज्रवेग--एक राक्षस, जो दूषण का छोटा भाई, एवं 
कुंमक्रणे का अनुगामी था । इसके माई का नाम प्रमाथी 
था । हनुमत्‌ के द्वारा यह मारा गया ( म. व. २७१.१९- 
२४)] - ड 

वद्भशीष--श्गु प्रजापति के सात पुत्रों में से 
जिसे निम्नलिखित छः माई ये -च्यवन, शचि, और, 
शुक्र, वरेण्य एबं सबन (मः अनु. ८५.१२७-१२९ )। 

चज्राक्ष--एक दानव, जो कश्यप एबं दनु का पुत्र था| 

चञ्रांग--एक दैत्य, जो कश्यप एवं दिति के पुत्रा में 
से एक था। एक बार इसकी माता दिति ने इसे इंद्र पर 
आक्रमण करने के लिए कहा । किंतु ब्रह्मा के विरोध के 
कारण, इस आक्रमण में यह यशस्विता ग्राप्त न कर 
सका। फिर इसकी पत्नी बरांगी ने 
पराजय करनेवाला महापराक्रमी पुत्र माँग लिया, जो 
तारकासुर नाम से प्रसिद्ध हुआ (मस्य १४५-१४६ 
पञ्च. स्‌. ४२; दिव. रुद्र, पार्वतीः १४) | 


प्रा. च. १०० ] 


से एक 


प्राचीन चरित्रकोश 
२. एक राक्षस, जो निकुंभ राक्षस का भाई, एवं वज्पुर 


इससे इंद्र का . 


वत्स 


चञ्जांगद्‌--पांड्य देश का एक राजा, जिसे ' अरुणा- 
चलेश्वर? की पूजा करने के कारण सद्गति प्राप्त हुई 
( स्कंद. १ -३.२-२४ )। पाठभेद-' रत्नांगद्‌ ? | 

बञ्जिभ--एक सनातन विश्वेदेव (म. अनु. 
१३)। 

वंचुलि--विश्वासित्रकुलोत्प्न एक गोत्रकार । 

वंजुल--एक वैश्य, जिसका कालिंजर पर्वत पर स्थित 
“वाराणसी तीर्थ ' में सोमवती अमावस्या के दिन स्नान 
करने के कारण उद्धार हुआ (पद्म. भू. ९१-९२) | 

चेजुलि--विश्वामित्रकुछोत्पन्न एक गोत्रकार । 

वट--स्कंद का एक पार्षद, जो अंश के द्वारा दिये 
गये पाँच पार्षदों में से एक था। अन्य चार पार्षदों के नाम 
परिघ, मीम, दहति एबं दहन थे (म. श. ४४.३१ )। 

वटिका--व्यास की पत्नी, जिसके पुत्र का नाम झुक 
था (व्यास देखिये) । 

वडवा- सूर्य की पत्नी संज्ञा का नामांतर, जो उसे 
अश्विनी ( वडवा ) का रूप धारण करने के कारण प्राप्त 
हुआ था। सूर्य ने अश्व का रूप धारण कर इससे संभोग 
कियां, जिससे इसे अश्विनीकुमार नामक जुड़वे पुत्र उत्पन्न 
हुए ( मा. ६.६.४०) । १ 

२. एक अभि, जो समुद्र के भीतर वास्तव्य करती 
है। और्व नामक अभि जन्म लेते ही समस्त प्रथ्वी को 
जलाने लगी । तत्र उसके पितरों ने आ कर'उसे समझाया, 
एवं उसे अपनी क्रोधामि को समुद्र मे डाल देने के लिए 
कहा | पितरों के आदेश से, और्व ने अपने क्रोधामि को 
समुद्र में डाल दिया । 

वहाँ आज भी अश्व की मुख जेसी आकृति बना कर, 
यह समुद्र का जल पीती रहती है (मः आ. १७१,२१- 
२२) । वायु के अनुसार, यह एवं ओर्व अभि दोनों एक 
ही है ( वायु. १.४७; और्व २. देखिये )। र 

बडवा प्रातिथेयी -एक ब्रह्मवादिनी, जो ब्रह्मचर्य- 
व्रत से रहती थी । कई अभ्यासको के अनुसार, लोपामुदा 
की बहन गभस्तिनी एवं यह दोनों एक ही हैं ( गमस्तिनी 
देखिये )। ब्रह्मयज्ञांगत्प॑ण में इसका निर्देश प्राप्त हं 
( आश्व र ३.३. )। र 

चत्स--(सो, पूरु. ) एक राजा, जो सेनाजित राजा 
का पुत्र था। | 

२. (स्वा, उत्तान.) एक राजा, जो भागवत के 
अनुसार चक्षु राजा का पुत्र था। इसकी माता का नाम 
नइवला था | पर 
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वत्स 

“Nf hl SESE SS ME 
. ३, (सो, क्षत्र.) काशी देश का एक राजा, जो वायु 

के अनुसार प्रतर्दन राजा का पुत्र था| परशराम के भय 

से, यह गोशाळा में गायों के बछड़ो ( वत्सों) के वीच 
पालपोस कर बड़ा हुआ, जिस कारण इसे “ वत्स ' नाम 
प्राप्त हुआ ( म. शां. ४९.७१ )। 

४, (सू. इ. भविष्य, )/एक राजा, जो विष्णु के 
अनुसार गुरुक्षेप राजा का पुत्र था। इसे ' वत्सद्रोह , 
: वृत्सवृद्ध ?, एवं ‹ वत्सव्यूह आदि नामांतर प्राप्त थे। 

५, कोसळ देश का एक राजा, जो द्रौपदीस्वयंबर में 
उपस्थित था (म. आ. १७७.२० ) । 

६. सोम नामक शिवावतार का एक शिष्य । 

' ७, केस के पक्ष का एक दैत्य, जो ' गोवत्स? का रूप 
धारण कर कृष्ण का नाश करने गोकुल में उपस्थित हुआ 

था । इसे ' वत्सक › नामांतर भी प्राप्त था (भा, १०. 
४३.३० )। कपित्थ के वृक्ष पर परक कर, कृष्ण ने इसका 
वघ किया (भा. १०.११.४२ )। 

८. एक वैश्य, जो मंत्रविद्या में प्रवीण था (ब्रह्मांड, 
२,३२.१२१) । . A 

९, एक आचार्य, जो ब्रह्मांड के अनुसार, व्यास की 
यजुःशिष्यपरंपरा में सें याज्ञवल्क्य का वाजसनेय शिष्य 
था ( व्यास देखिये ) । 

१०. एक आचार्य, जो व्यास की क्रक्रिष्यपरंपरा में 
से देवमित्र नामक आचार्यं का शिष्य था। पाठमेद- 

* वास्य ? | 

११, पूर्व भारत में रहनेवाला एक लोकसमूह, जो 

भारतीय युद्ध में पांडवों के पक्ष में शामिल था (म. 
. ५२,२ )। इस देश के योद्धा धृष्टयुम्न के द्वारा निर्मित 

क्रौचव्यूह के वाम पक्ष में खंड थे (म..मी. ४६.५१ ) | 

काशिराज की कन्या अंबा इन्ही लोगों के देश में तपश्चर्या 
करने आयी थी (म. उ. १८७.२३ ) | 

`  चत्स आझ्ेय-एक वैदिक सूक्तद्रश (क्र. १०. 

१८७) | यह एवं अन्य एक सूक्तद्रेष्टा, कुमार आग्नेय, 

एक ही वंश में उत्पन्न हुए होंगे । 

र वत्स काण्व--एक वैदिक सूक्तद्रष्टा, एवं ' चरका- 
यु सूत्र का रचयिता ( ऋ. ८.६. ११) | कण्व ऋषि का 
पुत्र होने से, इसे ' काण्व  पैतृक नाम प्राप्त हुआ था 

(त्र. ८.८.८) | द 

तिरिंदर पारशव्य राजा से इसे बिपुछ धन प्राप्त हुआ 
था (क ८.६.४६; सां, श्री. १६.११.२० ) | मेधातिथि 
नामक इसके प्रतिद्ंद्ी ने इसे थूद्रपुत्र कहा, किंतु अभिदिव्य 
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कर इंसने अपनी जातिविषयक झ॒द्धता प्रस्थापित की 
(पं. ब्रा. ८.६.१) । हेमाद्रि के ' परिशेष खंड ? में इसका 
निर्देश प्राप्त है । 

वत्सक--( स. इ.) एक इक्ष्वाकुवंशीय राजा, जो 
मत्स्य के अनुसार श्रावस्त राजा का पुत्र, एवं बृहदश्व 
राजा का भाई था । पुराणों में इसे ' वंशक ' कहा गया है। 

२; ( सो. क्रोष्टु.) एक यादवर्बशीय राजा, जो वसुदेव 
का भाई, एवं झर राजा के दस पुत्रों में से एक था। 
इसकी माता का नाम मारिषा था। मिश्रकेशी नामक 
अप्सस से इसे वृक आदि पुत्र उत्पन्न हुए ( भा, ९.२४, 
२९-४३ ) | 

३, वत्स नाम कंसपक्षीय राक्षस का नामांतर (वत्स, 
७, देखिये )। 

वत्सद्रोह--( सू. इ. भविष्य, ) इक्ष्वाकुवंशीय वत्स 
राजा का नामाम्तर (वत्स. ४, देखिये )। मत्स्य मं इसे 
उरुक्षय राजा का पुत्र कहा गया है । 

वत्सनपात्‌ वाश्नव्य--एक आचार्य, जो पथिन्‌ 
सोमर नामक आचार्य का शिष्य था (वृ. उ. १.५.२२; 
४,५.२८, माध्ये.)। बश्रुका वंशज होने से इसे 'वाभ्रन्य? 
पैतृक नाम प्राप्त हुआ होगा । 

वत्सनाभ --एक महर्षि | एक बार यह बपा में फँस 
गया, जब इंद्र ने भैंस का रूप धारण कर इसकी रक्षा की । 
आगे चळ कर, इसने क्ृतम्नता से उसी भैंस को भक्षण 
करने चाहा, किंतु योग्य समय पर इसे अपने विचारों से 
लज्जा उत्पन्न हुई, एवं यह प्राणत्याग करने निकला 
(म. अनु, १२ ) | किंतु धर्म ऋषि ने इसे रोक लिया, 
एवं मनःशांति के लिए ' शंखतीर्थ ? म इसे स्नान करने 
के लिए कहा ( स्कंद. ३.१.२५ ) | 

वत्सपाल--(सू, इ. भविष्य.) एक राजा, जो भविष्य 
के अनुसार उरक्षेप राजा का पुत्र था। 

वत्सप्रि भाळंदून--एक वैदिक सूक्तद्रष्टा, जो 'वात्सप्र 
सामन्‌ ' नामक साम का द्रष्टा था -( ऋ. ९.६८; १० 
४५-४६; ते. सं. ५.२.१.६; क. सं. १९.१२; मै. सं. ३. 
२-२; पं, ब्रा. १२.११.२५; छा. ब्रा. ६.४.४.१ ) | 
प्रजा के दीर्घायुष्य के लिए, इस साम का पठन किया 
जाता है। 

२. (स्‌ः दिष्ट.) एक राजा, जो.विष्णु के अनुसार भलंदन 
राजा का पुत्र था। भागवत में इसे “ बतसप्रीति? कहा 
गया है, एवं इसके पुत्र का नाम प्रांशु बताया गया है। 
इसने इम राक्षस का वध कर, विदूरथ राजा की कन्या 
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वध्य्यश्व 


ठे 


सौनंदा अथवा मुदावती से विवाह किया था (मार्क. 
११३) । न 

वत्सप्रीति--दिश्वेशीय वत्सप्रि राजा का नामांतर 
( बस्सप्रि भारंदन २. देखिये) । 

वत्समित्र गोमिळ--एक आचार्य, जो गौल्गुख्वी- 
पुत्र गोमिळ नामक आचार्य का शिप्य था | इसके शिष्य 
का नाम मूळमित्र गोमिल था ( बं. ब्रा, ३)। 

वत्सर--( स्वा. उत्तान. ) एक राजा, जो शव राजा के 
दो पुत्रों में से कनिष्ठ था। इसकी माता का नाम भ्रमी था। 
इसका ज्येष्ठ भाई उत्कल प्रारंभ से ही विरक्त था, जिस 
कारण कनिष्ठ होते हुए सी यह राजगद्दी प्र चैडा | 
इसकी पत्नी का नाम स्वर्वीथी था, जिससे इसे निम्न- 
लिखित छः पुत्र उत्पन्न हुए थे :--पुष्पाण, तिग्मकेतु, 
इशा, ऊज; वसु एवं जय (भा. ४.१०.१; १३.११ )। 

२. कथ्यपकुलोप्पन्न एक प्रवर । 

वत्सराज--कोसल नरेश वत्स राजा का नामान्तर 
( वत्स ५, देखिये )। 

वत्सल--वसन नामक स्कंद के एक सैनिक का 
नामान्तर । 

वत्सला--अभिमन्यु की पत्नी, जिसकी जीवनकथा 
मराठी “वत्सलाहरण” नामक लोकप्रिय काव्य में प्राप्त है । 

२. श्रीकृष्ण की एक गोपी (पद्म, भू. ७७ )। 

वत्सवालक--( सो. क्रोष्टु. ) एक यादव राजा, जो 
विष्णु के अनुसार झूर राजा का पुत्र था। 

वत्सबृद्ध--(सू. इ. भविष्य. ) इक्ष्वाकुवेशीय वत्स 
राजा का नामान्तर ( वत्स. ४. देखिये )। भागवत में इसे 
उरुक्रिय राजा का पुत्र कहा गया है । 

वत्सव्यूह--( सू. इ. भविष्य, ) इद्ष्वाकुवंशीय वत्स 
राजा का नामान्तर ( वत्स ४. देखिये )। वायु में इसे क्षय 
राजा का पुत्र कहा गया है। ; 

यत्सार--कद्यप ऋषि के अवत्सार काश्यप नामक 
पुत्र का नामान्तर ( अवत्सार काश्यप देखिये ) । काश्यप 
कुलोत्पन्न एक मंत्रकार के नाते इसका निर्देश प्राप्त है, 
किन्तु ऋग्वेद मै इसके नाम पर एक भी मंत्र उपलब्ध 
नहीं है | इसे निश्रब एवं रेभ्य नामक दो पुत्र थे | 

वत्स्य--वात्स्य नामक भगुकुलोसन्न गोत्रकार का 
नामान्तर ( वात्स्य ७. देखिये )। 

वदान्य--एक ऋषि, जिसकी कन्या का नाम सुप्रभा 
था । अष्टावक्र राजा ने सुप्रभा से विवाह करने की इच्छा 
प्रकर की, जिस पर इसने उसे उत्तरदिशा की. यात्रा 


un ~ 
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करने के लिए कहा | वह यात्रा पूरी होने पर इसने सुप्रभा 
का विवाह अष्टावक्र से कराया (म. अनु. ५०.११; 
भष्टावक्र देखिये) | 

वध--एक राक्षस, जो यातुधान नामक राक्षस का 
पुत्र था | इसके पुत्रों के नाम विन्न एवं शमन थे ( ब्रह्मांड 
३.७.९४ ) 

वाध्रिमती-पुरंधि नामक स्त्री का नामान्तर (ऋ, 
११६.१२)। अश्वियो की कृपा से इसके पति को पुनः 
पुरुषत्व प्राप्त हुआ था। आगे चल कर इसे हिरण्य हस्त 
नामक पुत्र मी उसन्न हुआ था (क्र.१. ११६.१३; ११७. 
२४; ६,६२.७; १०.३९,७; ६५.१२ ) | 

ले, तिलक के द्वारा वश्रिमती के इस कथा का अन्वयार्थ 
अन्य प्रहार से लगाया गया है, जिसमें उन्होंने आयो 
का मूलस्थान उत्तरधुव में होने के अपने सिद्धान्त का 
संकेत पाया है ( आयौं का मूलस्थान, ४. २२८ )। 

वध्य्यश्व--( सो. नील. ) एक राजा, जो मुद्ल राजा 
का पुत्र था। 

वेद में अभिपूजा के समर्थक राजा के रूप में इसका 
निर्देश प्राप्त है, एवं सरस्वती के द्वारा इसे दिवोदास 
नामक पुत्र प्रदान किये जाने का निर्देश प्राप्त है (ऋ. ६. 
३१.१; १०.६९.१; अ. वे. २.२९.४) । इसका पुत्र 
दिवोदास भी इसीके तरह श्रेष्ठ यक्ता था | वध्म्यश्व का 
शब्दशः अर्थ “बचिया अश्वोवाला? होता हे । कई अभ्यासकों 


` के अनुसार, इसे सुमित्र नामान्तर मी प्राप्त था । 


पुराणों में इसके ' वध्यश्च, ? वन्नथ, टा बघ्न्याश्व ' 
एवं ' विध्याश्व नामान्तर प्राप्त हँ। मत्स्य म इसे 
इंद्रसेन राजा का, एवं वायु में “ब्रह्मि ' राजा का पुत्र 
कहा गया है। मत्स्य में इसका वंशक्रम ब्रक्षिप्ठ-इंद्रसेन- 
विन्ध्याश्व-दिवोदास इस क्रम से दिया गया है। कई 
अभ्यासको के अनुसार, यह ब्रह्षिष्ठ एवं इंद्रसेना का पुत्र 
था। किन्तु मत्स्य में 'इंद्रसेना? के बदले 'इंद्रसेन' पाठ का 
स्वीकार कर, इसे इंद्रसेन राजा का पुत्र कहा गया है, जो 
गलत प्रतीत होता है। हु 

इसकी पत्नी का नाम मेनका था, जिससे इसे दिवोदास 
एवं अहल्या नामक संतान उत्पन्न हुईं ( मत्स्य. ५०.७ 
वायु, ९९.१९५३ ह. वे, १.३२.७० ) 

२. भगुकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । ज्य 

चध्य्यश्व अनूप--एक सामद्रश् आचार्य (पं. ब्रा. 
१३.३.१७) | अनूप का वंशज होने के कारण, इसे 
“अनूपः पैतृक नाम मास हुआ था। 
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चन 
चन--(सो. भनु.) एक राजा, जो भागवत के 
अनुसार उशीनर राजा का पुत्र था | इसे “ नबवत्‌ ? एवं 
“नर ? नामान्तर ग्राप्त थे! 
चनजात--(सो. विदू.) एक राजा, जो मत्स्य के 
अनुसार हृदीक राजा का पुत्र था। 

चनस्पाति--घ॒तशृष्ठ राजा के सात पुत्रों में से एक 
(भा, ९:२०.२१ )। 

चनायु--एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के दर्स 
प्रधान पुत्रों में से एक था। 

२. पुरूरवस्‌ राजा को उर्वशी से उत्पन्न छः पुत्रों में 
से एक पुत्र | अन्य पाँच पुत्रों के नाम निम्नप्रकार थेः- 
आयु, घरीमत्‌, अमावसु, दृढायु एवे शतायु (म. आ. 
७०,२२ ) | 

वनाहे-- एक यादव राजा, जो वायु के अनुसार हृदीक 
राजा का पुत्र था । | 
" बनेन--प्रसूत देवों में से एक। 

चनेयु--( सो. पुरूरवस्‌) एक राजा, जो भागवत, 
वायु एवं विष्णु के अनुसार रौद्राश्च राजा का पुत्र था | 
इसकी माता का नाम मिश्रकेशी था। मत्स्य में इसे 
विनेयु कहा गया है । 2 

इसके निम्नलिखित नो भाई थेः- ऋचेयु, कक्षेयु 
कृकणेयु, खण्डिलेयु, बनेयु,-तेजेयु, स्थलेयु, . धर्मेयु एवं 
संतनेयु (म. आ. ८९.९-१० ) | र 

वंद्न--एक ऋषि, जिस पर अश्वियो की कृपा थी। 
यह जब कुएं में गिरां था, तब अश्वियों ने इसे वाहर 
निकाला (क. १.११६.११; ११७.५; १०.३९.८)। पुराना 
. रथ जिस प्रकार नया बनाया जाता है, उसी प्रकार अश्वियों 

ने इसे तरुण बनाया (ऋ.१. ११९.७ ); इसकी आयु 
बढाई; एवं इसका उद्धार किया (रु, १.११६ ) | सायण 
के अनुसार, कुएँ में गिरने के कारण इसे अपने पत्नी 
का विरह हुआ था, जिंसे भी अश्वियों ने दूर किया | 
वेदिन--वंदिन्‌ नामक पंडित का नामान्तर (बंदिन्‌ 
देखिये) | 9 

वपु--एक अप्सरा, जिसने दुर्वासस्‌ के तपोभंग का 
असफल प्रयत्न किया था | दुर्वासस्‌ ने इसे शाप दिया, 
जिस कारण अगले जन्म में यह कंधर एवं मेनका की ताक्षी 
नामक कन्या बन गई (मार्क, १.४९-५६; २.४१ )। 

: - घपुष्रमा--काशिराज सुवर्णवर्मन की कन्या, जो 


जनमेजय पारिक्षित राजा की पत्नी थी | इसके शतानीक 
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चयस्य 


एवं शंकुकर्ण नामक दो पुत्र थे (म, आ. ४०.८; ९०. 
९४)। 
` २, धर्मसावर्णि मन्वन्तर के सप्तर्षियों मै से एक | 
३. एक राजा, जो विदर्भराज संक्रंदन राजा का पुत्र था । 
सुविख्यात दिष्टवंशीय राजा दम के साथ इसका इात्रुतव 
था | दशाणे देश के राजा चारुवर्मन्‌ की कन्या सुमना का 
दम ने हरण किया, जिस कारण दप से इसका दातृत्व 
वढता ही गया | 
कालोपरान्त दम से बदला लेने के लिए, इसने उसके 
पिता नरिष्यन्त. का वध किया। पश्चात्‌ दम की माता 
इंद्रसेना ने अपने पति नरिष्यन्त के मृत्यु की वात उसे 
कह दी, एवं स्वयं पति के साथ सती हो गई । 
माँ एवं पिता की मृत्यु की वात सुन कर दम अत्यधिक 
कुद्ध हुआ, एवं उसने इस पर आक्रमण कर के इसका वध 
किया | पश्चात्‌ उसने इसके रक्त से पितृतपंण किया, एवं 
इसके ही मांस से पिंडदान कर, राक्षसकुलोत्पन्न ब्राह्मणों 
को खाने के लिए दिया ( मार्क, १३३; सुमना देखिये )। 
वपुष्मती--सिंधुराज की कन्या, जो मरुत्त राजा की 
पत्नी थी (मार्क, १२०.४७)। ` 
२. स्कंद की अनुचरी एक मातृका | 
वाप्रिन्‌--द्वापरयुगों म॑ उत्पन्न अछाईस व्यासों म से 
एक (व्यास देखिये ) | 
वमक--तामस मन्वन्तर के सप्तर्षियों म से एक । 
चम्र-सोमयज्ञ करनेवाला एक ऋषि, जिस पर अश्रियं 
की झपा थी (ऋ. १,५१.९; ११२.१५; १०.९९.५६ ) | 
वन्न वेसानस--एक वैदिक सूक्तद्रष्टा ( ऋ. १०.९९. 
१२) । ऋग्वेद के इसी सूक्त में अन्यत्र इसका निर्देश बम्न 
एवं वम्रक नाम से किया है, एबं इसे इंद्र की उपासना 
करनेवाला धनाढ्य ऋषि कहा गया है (ऋ. १०.९९. 
६-१२) । 
वमन्नक-पतम्र वैखानस नामक आचार्य का नामान्तर । 
वल्नी-<एक व्यक्ति (क्र. ४.११.९)|वम्र का 
शब्दशः अर्थ चींटी? होता है | पिशेळ के अनुसार, यह 
एक ऐसा व्यक्ति था कि, जो अविवाहित माता से उत्पन्न 
Se कारण वन में छोड़ा गया था । वहाँ यह चींटियों 
द्वारा भक्षण किये जानेवाला था, जितनें में इसकी मुक्तता 
की गई | 
वय--वसिष्ठकुलोत्पक्न एक गोत्रकार | 
चयस्य--पयस्य नामक अंगिरसुपुत्र का नामान्तर । 
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वयुन 


चयुन--एक ऋषि, जो कृशाश्व ऋषिः का पुत्र था] 
इसकी माता का नाम घिषणा था (भा, ६.६.२०) | 
वयुना--एक पितृकन्या, जो भागवत के अनुसार 
पितर एवं स्वघा की कन्या थी । र 
वय्य--एक राजा, जिसका निदेश ऋग्वेद में प्रायः सर्वत्र 
तुर्वीति राजा के साथ प्राप्त है ( ऋ, १.५४.६; २.१३, 
१२; ४-१९.६ ) ।'अश्चियो ने इसका रक्षण किया था 
(त्र, १.११२.६ )। ` 
सायण के अनुसार, तुर्बीति राजा का पैतृक नाम बस्य 
था, किन्तु रौथ इसे तुर्वीति राजा का एक मित्र मानते है। 
वर--पितरों में से एक। 
वरंवरा--एक अप्सरा, जो कश्यप एवं मुनि की 
क्न्याओं में से एक थी। 
वरतंतु--एक ब्याक्रणाचार्य, जिसका निदेश एक 
शाखाप्रवर्तक आचार्य के नाते पाणिनि के अष्टाध्यायी में 
प्राप्त है ( पाणिनि देखिये ) | 
वरत्रिन्‌--शुक्र के चार पुत्रों म से एक। इसके 
पृथुरश्मि, वृहदांगिरस एवं रजत नामक तीन पुत्र थे, जो 
यज्ञकर्म विरोधी होने के कारण इंद्र के द्वारा मारे गयं। 
कालोपरान्त उनके कटे हुए सर से खजूर के पेड़ निर्माण 
हुए ( ब्रह्मांड, ३१.८३-८४ )। 
पंचविंश ब्राह्मण में प्रथुरश्मि के संबंध म विभिन्न कथा 
दी गयीं हँ, जहाँ उसे यज्ञविरोधी कहते हुए मी, वह इंद्र 
के द्वारा बचाया जाने का निर्देश प्राप्त है ( प्रथुरंिम 
देखिये )। 
चरद्‌ू--पितरों में से एक। 
२. स्कंद का एक सैनिक (म. स ४४. ५९ )। 
वरप्र--महौजस वंश का एक कुलांगार राजा, जिसने 
दुर्व्यवहार के कारण अपने ज्ञातिबांधवों का एवं खजनों 
का नाश किया (म. उ. ७२.१५ ) । पाठभेद-' वरयु ! | 
वररुचि--एक सुविख्यात प्राकृत व्याकरणकार, जिसके 
द्वारा रचित ' प्राङ्कतप्रकाश ” नामक ग्रंथ प्राकृत व्याकरण 
का आद्य ग्रथ माना जाता है । र्र 
यह पाणिनीय व्याकरण के सुविख्यात वातिककार 
कात्यायन वररुचि से भिन्न, एवं उससे काफी उत्तरकालीन 
था | विक्रम संवत्‌ के प्रवर्तक सम्राट्‌ विक्रमादित्य के 
विद्धत्समा का यह एक सभासद, एवं उसका धर्माधिकारी 
था ( वाररुच निरुक्त सम्मुच्चय पृ. ४२ )। 
वार्तिककार वररुचि के समान इसका गोत्र भी कात्यायन 
ही था, एवं इसे श्रुतिधर नामान्तर भी प्राप्त था 
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( सङुक्तिकरणामृत पृ. २९७ )। इसने पाणिनि के 
अटाध्यायी पर एक वृत्ति लिखी थी, जिसका निर्देश-. 
हस्तलेखों के सूचि मै प्राप्त है 0. €. ) । , 

कातंत्र व्याकरण के वृत्तिकार दुर्गसिंह के अनुसार,. उस 
व्याकरण का कृदंत नामक उत्तराध इसके द्वारा विरचित 
था। ` - 

वररुचि के द्वारा यास्क के निरुक्त पर “ निरुक्त 
समुच्चय * नामक टीका का निर्माण किया गया था | स्कंद- 
स्वामिन्‌ के द्वारा विरचित निरुक्त टीका मं ' वाररुच 
निरुक्त समुच्चय? की पर्याप्त सहाय्यता ळी गयी हैं, एवं 
इसके अनेकानेक उद्धरण भी लिये गये हैं। 

प्रक्रतप्रकाश- वररुचि का  प्राकृतप्रकाश ” उपलब्ध 
प्राक्त व्याकरणों में संव से अधिक प्राचीन माना जाता है । 
इस ग्रंथ में बारह परिच्छेद हैं, जिनमें से पहले नो परिच्छेदां 
में “ महाराष्ट्री : प्राकृत के नक्षणों का वर्णन है। दसवें 
परिच्छेद में “ पैशाची ?, एवं ग्यारहवें परिच्छेद में 
* मागधी ? के लक्षण बताये गये हं । वारहवें परिच्छेद मै 
* शौरसेनी? का विवेचन प्राप्त है । 

इस ग्रंथ म॑ से आखिरी तीन परिच्छेद उत्तरकालीन 
माने जातें हैं, जो स्वयं वररुचि के द्वारा नहीं, वल्कि भामह 
अथवा अन्य कोडे टीकाकार के द्वारा लिखे गये होंगे | 

इस ग्रंथ की प्राचीनतम टीका कात्यायन द्वारा विरचित 
“प्राकुतमंजरी? है, जिसका रचनाकाल लगभग ई, स, ६ वी- 
७ वीं शताब्दी माना जाता है । इस ग्रेथ की अन्य सुविख्यात 
टीकाएँ निम्न है :--भामहक्षत ' मनोरमा ?; वसंतराजझृत 
“प्राकृत संजीवनी ' तथा सदानंद कृत ' सदानंदा ? | 

प्राकृत व्याकरण का सर्वमान्य संस्करण कोंवेळ द्वारा 
संपादित, एबं ई. स, १८६८ में लंदन में प्रकाशित किया 
गया है, जिसमें भामह की टीका के साथ अंग्रेजी 
अनुवाद एबं टिप्पणियाँ मी प्राप्त है :-- 

ग्रंथ--वररुचि क नाम पर निम्नलिखित ग्रंथ प्राप्त 
है -१. तैत्तिरीयप्रातिशाख्यव्याख्या ( त्रिमाष्यरत्न. 
१,१८.२.१४ ); २. निरुक्तसमुच्चय; २- लिंगविरोषविधि 
(लिंगानुशासन ); ४. प्रयोगविधिः ५, कातंत्रउत्तराधे; 
६. प्राकृतप्रकाश; ७. उपसगसूत; ८. पत्रकौमुदी; 
९. विद्यासुंदर काव्य; १०. यंत्रकोमुदी । 

२. एक सुविख्यात व्याकरणकार, जो पाणिनीय व्याकरण 
के वार्तिको का कर्ता माना जाता है। इसका संपूण नाम 
कात्यायन वररुचि था ( कात्यायन देखिये )। 
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३, एक सुविख्यात नाय्यशास्नप्रणेता (मत्स्य. १०. 
२५ )। 
वरशिंख- एक ज्ञातिप्रमुख, जिसके ज्ञाति का अभ्या- 
वर्तिन्‌ चायमान एवं बृचिवत्‌ राजाओं ने पराजय किया था। 
(ऋ. ६.२७.४-५ ) | झिमर के अनुसार, वरशिख तुर्वश 
एवं रुचीवन्त लोंगो का नेता था ( अल्टिन्डिशे लेवेन. 
१३३ ) | किन्तु यह विधान.केवल अनुमानात्मक ही प्रतीत 
होता है। ऋग्वेद के इसी सूक्त में अभ्यावर्तिन्‌ चायमान 
के भय से इसका पुत्र मृत होने का निर्देश प्रास है । 
बृहद्देवता में वारशिख लोगों का विदेश प्राप्त है, जो 
संमवतः इसके ही वंशज होंगे ( बृहद्दे, ५.१२४ )। 
वरस्त्री-बहस्मति की एक बहन, जो प्रभास नामक 
वसु की पत्नी थी ( म. आ. ६०.२६; वायु. ८४.१५ )। 
यह ब्रह्मवादिनी थी, एवं योगसामथ्य के कारण समस्त 
सृष्टि में संचार करती थी। 
वरा --हेमधमे राजा की कन्या, जिसने अविक्षित्‌ 
राजा का स्वयंवर में वरण किया था (मार्क, ११९. 
इ) 
चरांग--( पौर. भविष्य.) एक राजा, जो बिष्णु के 
अनुसार धंम राजा का पुत्र था । ` 
वरांगना--मधुरा के उग्रसेन राजा की कन्या । 
चरांगिन्‌--दिवंजय राजा का एक पुत्र ( ब्रह्मांड, २, 


३६.१०१ ) । 


वरांगी--वज़ांग नामक असुर की पत्नी ( मत्स्य. 
१४५ ) । ब्रह्मा ने इसे वज्रांग दैत्य की पत्नी बनने के 
लिए ही उत्पन्न किया था ( पद्न. सु. ४२) | वज्रांग से 
इसे तारकासुर नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था ( वज़्ांग 
देखिये ) | इसे वरांगा नामान्तर भी प्राप्त था | 
२. सोमवंशीय संयाति राजा की पत्नी, जो दृशद्वत्‌ 
राजा की कन्या थी । इसके पुत्र का नाम अहंयाति था 
(म. आ. ९०.१४ )। 
वराह--विष्णु का तृतीय अवतार, जो हिरण्याक्ष 
नामक असुर के वध के लिए उत्पन्न हुआ था | इसे 'यज्ञ- 
वराह ' नामांतर भी प्राप्त था (म. स. परि. १ क्र. २१ 
पंक्तिः १४० )। 
वैदिक साहित्य से वराह अवतार का अस्पष्ट निदेश 
वैदिक साहित्य मै प्राप्त है। किन्तु वहाँ कौनसी भी जगह 
बराइ-अवतार को विष्णु का अवतार नहीं बताया गया 


है। 


प्राचीन चरित्रकोश 


वराह 


ऋग्वेद में इंद्र के द्वारा वराह का वध होने की कथा 
दी गई है (त्र, १०.९९.६ )। प्रजापति के द्वारा वराह, 
का रूप लेने की कथा तैत्तिरोय-संहिता में प्राप्त हे । प्रथ्वी 
के उत्पत्ति के पूर्वकाल में'प्रजापति वायु का रूप धारण कर 
अंतरिक्ष में घूम रहा था | उस समय समुद्र के पानी में 
टूवी हुई पृथ्वी उसने सहजबश देखी । फिर प्रजापति ने 
बराह का रूप धारण कर पानी में प्रवेश किया, एवं पानी 
में ड्वी हुई पृथ्वी को उपर उठाया। तत्पश्चात्‌ उसने 
पृथ्वी को पोंछ कर खच्छ किया, एवं वहाँ देव, मनुष्य 
आदि का निर्माण किया (ते. सं. ७.१.५.१ )। 
तैत्तिरोय ब्राह्मण में यही कथा कुछ अला टॅग से दी 
गई है, जिसके अनुसार ब्रह्मा के नामिकमछ के निचले 
भाग में स्थित कीचड़ प्रजापति ने वराह का रूप धारण कर 
क्षीरसागर से उपर लाया, एवं उसे ब्रह्मा के नामिकमल के 
पन्नों पर फैला दिया । आगे चल कर उसी कीचड़ ने पृथ्वी 
का रूप धारण किया (तै. ब्रा. १.१.३ ) | 
पुराणों में--इन ग्रंथों में निर्दिष्ट विष्णु के अवतार 
प्रायः ' वराहअवतार? से ही प्रारंभ होता हं। 
हिराण्याक्ष नामक असुर पृथ्वी का हरण कर उसे पाताल 
में ले गया | उस समय विष्णु ने वराह का रूप धारण 
कर, अपने एक ही दौत से पृथ्वी को उपर उठा कर समुद्र 
के बाहर लाया, एवं उसकी स्थापना रोष नाग के मस्तक 
पर की | तत्पश्चात्‌ उसने हिराण्याक्ष का भी वध किया 
(म. व. परि, १. क्र. १६. पंक्ति, ५६-५८; क्र. २७, 
पंक्ति, ४७-५०; शां. २६०; मत्स्य, ४७.४७.२४७- 
२४८; भा. १.३.७; २.७.१; २.१३.३१; लिंग. १.९४; 
वायु. ९७.७; ह. वं. १.४१; पद्म, उ. १६९; २३७) | 
विष्णु का यह अवतार वाराह-कल्प के प्रारंभ में 
हुआ (वायु. २३.१००-१०९ ) | कई पुराणों में इसका 
स्वरूपवर्णन प्राप्त है, जहाँ इसे चतुमाहु, चतुष्पाद, 
चतुनैत्र एवं चतुर्मुख कहा गया है। हिरण्याक्ष के वध के 
पश्चात्‌ इसने यथाविधि श्राद्ध किया था ( म. शां. ३३३. 
१२-१७ ) | 
वराहेस्थान--जिस स्थानपर इसने पृथ्वी का उद्धार 
किया, उस स्थान को ' वराहतीर्थ ? कहते हैं (म. व. 
८१.१५; पद्म. उ. १६९ )। वराह पुराण के अनुसार, 
यह . बराहक्षेत्र › अथवा | कोकामुखक्षेत्र ! बंगाल मै 
निवेणी नदी के तट पर नाथपूर ग्राम के पास स्थित है 
( वराह. १४०. )। गंगानदी के तट पर सोन ग्राम में 
वराह-लक्ष्मी का मंदीर है ( वराह. १३७ )। 
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वराह । प्राचीन चरिभकोश 
वराह-अवतार का अन्वयार्थ--विष्णु के दस अवतारोंमें 
से मत्स्य, कूम एवं वराह ये “दिव्य,” अर्थात मनुष्यजाति 
के उत्पत्ति के पूर्व के अवतार माने जाते हैं। विष्णु 
के मानुषी अवतार अर्धमनुष्याङति नृसिंह से, एवं 
वामन अवतार से प्रारंभ होते है। इससे प्रतीत 
होता है कि, मत्स्य, वराह एवं कूमे अवतार प्रथ्वी के उस 
अवस्था में उत्पन्न हुए थे, जिस समय प्रथ्वी पर कोई भी 
मनुष्य प्राणि का अस्तित्व नहीं था। प्रागिजाति की 
उत्क्रान्ति के दृष्टि से भी मत्स्य, कूम, वराह यह क्रम 
सुयोग्य प्रतीत होता है। क्यों कि, प्राणिशास्त्र के अनुसार 
सृष्टि में सर्वप्रथम जळचर प्राणि ( मत्स्य ) उत्पन्न हुए, 
एवं तप्पश्चात्‌ क्रमशः जमीन पर घसीट कर चलनेवाले 
( कूम ), स्तनोबाले ( वरह ), एवं अन्त मै मनुष्यजाति 
का निर्माण हुआ । इस प्रकार पुराणों मै निर्दिष्ट विष्णु के 
देवी अवतार प्राणिजाति के उत्क्रान्ति के क्रमशः विकसित 
होनेवाले रूप प्रतीत होते हे । 
प्राणिशास्त्र की दृष्टि से, प्राणीजाति के उत्पत्ति के पूर्व 
समस्त सृष्टि जलमय थी, जहाँ के कीचड़ में सर्वप्रथम 
प्राणिजाति की उत्पत्ति हुई । इस दृष्टि से देखा जाये तो, 
प्रजापति ने वराह का रूप धारण कर समुद्र का सारा 
कीचड़ पानी के बाहर लाया, एवं उसी कीचड़ से सर्व- 
प्रथम प्रथ्वी का, एवं तत्पश्चात्‌ पृथ्वी के प्राणिसृष्टि का 
निर्माण किया, यह तेत्तिरीय ब्राह्मण में निर्दिष्ट कल्पना 
उत्क्रान्तिवाद की दृष्टि से सुयोग्य प्रतीत होती हे । 
वैदिक वाड्यय मै सर्वत्र ब्रह्मा को सृष्टि का निर्माण 
करनेवाला देवता माना गया है, जिसका स्थान ब्राह्मण 
एवं पौराणिक ग्रंथों में क्रमशः प्रजापति एवं विष्णु के द्वारा 
लिया गया है ( ब्रह्मन्‌, बिष्णु एवं प्रजापति देखिये ) । 
' यही कारण है कि, ब्राह्मण एवं पौराणिक ग्रंथों मै वराह 
को क्रमशः प्रजापति एवं विष्णु का अवतार कहा गया है। 
२. युधिष्ठिर की सभा का एक ऋषि (म. स. 
४.१५) | 
चराहक--धृतराषट्रकुलोसन्न एक नाग, जो जनमेजय 
के सपेसत्र मै दग्ध हुआ था (म. आ. ५२. १८ )। 
वराहक--कुवेरसभा मै उपस्थित एक यक्ष (म. स. 
१०.१६) | तो 
वराहा*व--एक दानव (मः शा. २२०.५ ४ इसे शेतवी गजा एवं रे 
८ वरिष्ठ--चाक्षुष मनु के पुत्रों में से एक ( म. अनु, शतपथ जा म्‌ ह क्त व द रं नेनोंबाला 
१८.२० ) | इसने गत्समद्‌ ऋषि को साम के अशुद्ध पाठन | इध पुरथ कश गया (श.ब्रा. १३.३.६ 
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वरुण 


क कारण शाप दिया था: (म. अनु, १८.२३-२५; 
ग्रत्समद १. देखिये ) | 
चरिन-एक सनातन विश्वदेव (म. अनु, ९१. 
३३)। 

वरीताक्ष--एक असुर, जो पूर्वका में पृथ्वी का 
शासक था (म. शां. २२०.५६ )। पाठमेद-“वीरताम्र' । 

वरीयस्‌ --( खा. ) एक राजा, जो भागवत के अनुः 
सार पुलह राजा का पुत्र था। इसकी माता का नाम 
गति था । | 
` २. सावार्ण मनु के पुत्रों म से एंक । 

वरु--एक व्यक्तिनाम (ऋ, ८.२३,२८; २४.२८; 
२६.२ )। इसका निर्देश प्रायः सर्वत्र सुघामन्‌ के साथ 
प्राप्त है सुपामन्‌ देखिये) । 

वरु आंगिरस--एक वेदिक सूक्तद्रशा ( ऋ, १०, 
९६ )। 

वरुण--एक सर्वश्रेष्ठ वैदिक देवता, जो वेदिक साहित्य 
में आकाश का, एवं वैदिकोत्तर साहित्य में समुद्र का प्रतीक 
माना गया है। 

वैदिक साहित्य में-- इंद्र के साथ वरुण भी 
एक महत्तम देवता माना गया है। नियमित रूप से 
प्रकाशित होनेवाले मित्र (सूर्य) देवता से संत्रेधित 
होने के कारण, वेदिक साहित्य में वरुण सृष्टि के नैतिक 
एदं भौतिक नियमों का सर्वोच्च प्रतिपालक माना गया है। 
वैदिकोत्तर साहित्य में, सृष्टि के सर्वोच्च देवता के रूप में 
प्रजापति का विकास होने पर, वरुण का श्रेष्ठत्व धीरे धीरे 
कम होता गया, एवं इसके भूतपूर्व अधिराज्य में से केवळ 
जल पर ही इसका प्रभुत्व रह गया | इसी कारण उत्तर- 
कालीन साहित्य में यह केवल समुद्र की देवता बन 
गया। 

स्वरूपवणन--वरुण का मुख ( अनीकम्‌) आझ्नि के 
समान तेजस्वी है, एवं सूर्य के सहसत नेत्रों से यह मानव- 
जाति का अवलोकन करता है (त्र, ७.३४; ८८ ) । इसी 
कारण इसे ' सूर्यनेत्री ” कहा गया है ( ऋ. ७.६६ )। मित्र 
एवं त्वष्द के माति यह सुदर हाथोंबाला ( सुपाणि ) है, 
एवं एक स्वणद्रापि एवं द्युतिमत्‌ वस्र यह परिधान करता 
हे (त्र, १०.२५ )। इसका रथ सूर्य के समान्‌ द्युतिमान्‌ 
है, जिसमें स्तंमों के स्थान पर नग्रियाँ लगी है (ऋ, १. 
१२२)। 


वरुण 


ee a रानाका कक लच निर्मित है, | 
निवासस्थान--मित्र एवं वरुण का ग्रह स्वर्ण निर्मित है, 


एवं वह द्युलोक में स्थित है ( ऋ ५.६७ ) | इसके गह में 
सहस्रद्वार है, जहाँ यह सहस्त्र स्तंमोवाळे आसन ( सद्स) 
पर बैठता है (ऋ, ५.६८) | अपने इस भवन में 
(पस्त्यासु) बैठ कर यह समस्त सृष्टि को अवलोकन 
करता है (ऋ. १.२५ ) | डु 

सर्वदर्शी सूयं अपने ग्रह से उदित हो कर, मनुष्यों के 
क्यों की सूचना मित्र एवं वरुणों को देता है (क्र. ७. 
६० )। ु 

गुप्तचर--वरुण के गुप्तचर ( समशः ) यलोक से उतर 


कर संसार में भ्रमण करते हँ, एवं सहस्र नेत्रों से युक्त | 
होने के कारण, संपूर्ण संसार का निरीक्षण करते है ( अ. 


वे. ४.१६ ) | संमवतः आंकाश में स्थित तारां को ही 
बरुण के दूत कहा गया है| ऋग्वेद में सूर्य को ही वरुण 
का खणे पंखोंचाला दूत कहा गया है (ऋ, १०.१२३ )। 
इरान के ' मिथ्र ? देवता के गुप्तचर भी 'स्पझ्‌? नाम से 
प्रसिद्ध हैं, जो वैदिक साहित्य में निर्दिष्ट मित्र एवं वरुणों 
के गुप्तचरों से काफी मिलते जुलते हैं। 

सृष्टि का राजा--अकेले एवं मित्र के साथ वरुण को 


देवों का, मनुष्यों का तथा समस्त संसार का राजा. 
(सम्राट्‌) कहा गया है (त. १.१३२; ५.८५) । ऋग्वेद में 
यह उपाधि प्रायः इंद्र को प्रदान की जाती है, किन्तु वह 


वरुण को इंद्र से भी अधिक बार प्रदान की गयी है। 


ऋग्वेद में अन्यत्र इसके सार्वभोम सत्ता (क्षत्र) का, एवं 
एक शासक के नाते (क्षत्रिय ) इसका अनेक बार निर्देश 


प्राप्त है | » 

वरुण को प्रकृति के नियमों का महान्‌ भधिपति कहा 
गया है| इसने चुछोक एवं पृथ्वी की- स्थापना की, एबं 
इसके विधान के कारण ही यलोक एवं परथ्वी अळग अलग 
हें (ऋ ६.७०; ८.४२) | इंसने ही अग्नि की जल में, 
सूर्यं की आकाश में, एवं सोम की पर्वतों पर स्थापना की 
(ऋ, ५.८५ ) | वायुमंडळ में भ्रमण करनेवाला वायु 
वरुण का ही श्वास हे ( ऋ. ७.८७ ) | 

पृथ्वी पर रात्रि एवं दिनों की स्थापना वरुण के द्वारा 
ही की गई हे, एवं उनका नियमन मी यही करता है। 
रात्रि मै दिखाई देनेवाले चंद्र एवं तारका इसके कारण ही 
प्रकाशित होते हे (त्र, १.२४) | इस प्रकार जहाँ मित्र 
केवळ दिन के दिव्य प्रकाश का अधिपति है; वहाँ वरुण 
को र एवं दिन दोनों के ही प्रकाश का अधिपति माना 
गया हे) 


प्राचीन चरित्रकोश 


वरुण 


असुर वरुण--ऋग्वेद में मित्र एवं वरुण को अनेक 


वार असुर ( रहस्यमय व्यक्ति) कहा गया है (ऋ. १. 
३५.७; २.७.१०; ७.६५.२; ८.४२.१ )। इंसे एवं मित्र 
को रहस्यमय एवं उदात्त ( असुरा आर्या) भी कहा गया 
है (त्र, ७.६५ ) | ऋग्वेद मै अन्यत्र इसके माया ( गुद्य- 
शक्ति ) का निर्देश प्राप्त है, एवं अपनी इत माया के 
द्वारा सूर्यरूपी परिमापनयंत्र के द्वारा यह प्रथ्वी को 
नापता है, ऐसा भी कहा गया है (ऋ. ५.८५) । यहाँ 
‹ अपुर ? एवं ' गुह्मशक्ति › ये दोनों शब्द गौरव के आशय 
में प्रयुक्त किये गये हैं। 


वरुण देवता का अन्वयार्थ--डॉ. रा, ना. दांडेकरजी 
फे अनुसार, समस्त सृष्टि का संचालन करने की 
* यात््वामक ' अथवा आसुरी शक्ति वरुण के पाप थी, 
जिस कारण इसे वैदिक साहित्य में असुर ( असु नामक 
शक्ति से युक्त) कह! गया है । इसी आसुरी माया के 
कारण, वरुण निसगे, देव एवं मनुष्यों का सम्राट्‌ इन गया 
था, एवं इसी आपूर्व शक्ति के कारण, वेदिक साहित्य में 
वरुण को यक्षिन्‌ (जादुगर) कहा गया है (ऋ, ७. 
८८. ६ )। 


वरुण की इस आसुरी शक्ति का.उद्गम निग्नप्रकार वता- 
या जा सकता है। वेदिक आर्यो ने जब देखा कि, इस सृष्टि 
का जीवनक्रम प्रचेड हो कर भी अत्यंत नियमबद्ध एवं 
व्यवस्थापूर्ण है, तब इस नियमबद्ध सृष्टि का संचालन 
करनेवाले देवता की कल्पना उनके मन में उत्स्फूर्त 
हो गयी। 


आकाश में प्रतिदिन प्रकाशित हो कर अस्तंगत 
होनवाले सूर्य चंद्र एवं तारका; अपने नियत मार्ग से बहने 
वाली नदियाँ; एवं अपने नियत क्रम से बदळनेवाली 
ऋतु को देख कर, इस सारे विश्वचक्र का संचालन करने- 
वाली कोई न कोई अहस्य देवता होनी ही चाहिए, ऐसी 
धारणा उनके मन में उत्पन्न हुई । इसी अदृश्य शक्ति 
अथवा देवता को वैदिक आयो के द्वारा वरुण कहा गया, 
एवं यह अपने देवी शक्ति (माया ) के द्वारा सृष्टि का 
संचालन करता है, यह कल्पना प्रसत हो गई | 

वैदिक साहित्य के अनुसार, बरुण अपने सृष्टिसंचालन 


का यह कार्य सृष्टि के सारे चर एवं भचर वस्तुमात्रों 
को बंधन में रख कर करता है। अपनी “माया? के 
कारण वरुण ने अनेक पाश निर्माण कियें हैं, जिनकी 
सहाय्यता से पृथ्वी के समख नैसर्गिक शक्तियों को यह 
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बाँध देता है, एवं इसी प्रकार सारे सृष्टि का नियमन 
करता है । | 


` इतना ही नहीं, यह धेयंशाली (धृतवत्‌ ) देवता अपने 
नियमनों के द्वारा वैश्विक धर्म ( ऋत ) का संरक्षण करने के 
लिए पापी लोगों का शासन भी करता है।इस तरह 
वेदिक साहित्य में वरुण देवता के दो रूप दिखाई देते 
हैं:- १. वंधक वरुण, जो सृष्टि के सारे नैसर्गिक 
शक्तियों को बाँध कर योजनाबद्ध वनाता है, २, शासक 
वरुण, जो अपने पाशों के द्वारा आज्ञा पालन न करने- 
बाले लोगों को शासन करता है। 


आगे चल कर वैदिक आयो को अनेकानेक मानबी 
शत्रुओं के साथ सामना करना पड़ा, जिस कारण युद्ध 
में शत्रु पर विज्ञय प्राप्त करनेवाले विजिगिषु एबं जेतृ- 
स्वरूपी नये देवता की आवश्यकता उन्हें प्राप्त होने लगी | 
इसीसे ही इंद्र नामक नये देवता का निर्माण वेदिक 
साहित्य म॑ निर्माण हुआ, एवं आयो के द्वारा अपने नये 
युयुत्सु ध्येय-धारणा के अनुसार, उसे राष्ट्रीय देवता के 
रूप म स्वीकार किया गया। इंद्र के प्रतिष्ठापना के 
पश्चात्‌, वरुणदेवता की ` विश्वव्यापी सम्राट ” उपाधि 
धीरे धीरे विलीन हो गई, एवं सृष्टि के अनेक विभागोंमें 
से, केवल समुद्र के ही स्वामी के रूप में उसका महत्व 
मर्थादित किया गया । 


जर का रवामी--अथर्ववेद में वरुण एक सार्वभौम 
शासक नही, वल्कि केवळ जल का नियंत्रक बताया गया 
हे ( अ. वे. ३.३ ) । ब्राह्मण ग्रंथा में भी मित्र एवं वरुण 
को वर्षा के देवता माने गये हें । जलोदर से पीडित 
व्यक्ति का निर्देश वैदिक साहित्य में ' वरुणग्रहीत ” नाम 
से किया गया है (तै. सं. २.१.२.१; श, ब्रा, ४.४. 
५.११, ए. ब्रा. ७. १५) | 


अथर्ववेद मै निर्दिष्ट यह कल्पना ऋग्वेद मै निर्दिष्ट 
वरुणविषयक कल्पना से सर्वथा भिन्न है । ऋगेद में वरुण 
को नदियों का अधिपति एवं जल का नियामक जरूर 
बताया गया है । किन्तु वहाँ इसे सर्वत्र सामान्य जळ से 
नहीं, बल्कि अंतरिक्षीय जल से संबधित किया गया इ। यह 
मेघमंडळ के जल मै विचरण करता है, एवं वर्षा कराता है | 
ऋग्वेद का एक संपूर्ण सूक्त इसकी वर्षा करने की शर्वित को 
अर्पित किया गया है (ऋ. ५.६३) । किन्तु वहाँ सर्वत्र 
वरुण का निर्देश नैसर्गिक शक्तियों का संचालन करनेवाले 


देवता के रूप मै हे, जहाँ जल का महत्व प्रासंगिक हे । 


प्रा, च, १०१ ] 
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वदिकोत्तर साहित्य में वरुण का सारा सामर्थ्य छुप्त हो 
कर, यह केवळ समुद्र क जल का अधिपति वन गया | 
_ च्युत्पत्ति-बरुण शब्द संभवतः बर ( ढकना ) धातु 
स उत्पन्न हुआ हे, एवं इस प्रकार इसका अर्थ ' परिवृत 
करतवाला” माना जा सकता है। सायण के अनुसार, 

वरुण ? की व्युत्पत्ति * पापियों को वंधनो से परिवेष्टित 
करनेवाला? ( ऋ, १.८९) अथवा ' पापियो को अंधकार 
की भॉति अच्छादित करनेवाला ? (तै. सं. २.१:७) 
वतायी गयी हे । किंतु डॉ, दांडेकरजी के अनुसार, वैदिक 
साहित्य में वरुण शब्द का अर्थ “बन्धन में रखना ? 
अभिप्रेत है, एवं इस शब्द का मूळ किसी युरोभारतीय 
भाषा में टूढना चाहिए | 

सेमेटिक साहित्य मे--ओल्डेनवग के अनुसार, वैदिक 
साहित्य में निर्दिष्ट मित्र एवं वरुण भारोपीय देवता नहीं 
है, वल्कि इनका उद्गम ज्योतिषशास्त्र में प्रवीण सेमेटिक 
लोगों में हुआ था, जहॉसे वैदिक आयो ने इनका स्वीकार 
किया | इस प्रकार वरुण एवं मित्र क्रमशः चंद्र एवं सूर्य 
थे, तथा लघु आदित्यगण पाँच ग्रहों का प्रतिनिधित्व करते 
थे ( ओल्डेनवर्ग, वैदिक रिलिजन २८५.९८ ) | 

महाभारत में--इस ग्रंथ में इसे चौथा लोकपाल, आदिति 
का पुत्र, जल का स्वामी एवं जल में ही निवास करनेवाला 
देवता वताया गया है । कश्यप के द्वारा अदिति से उत्पन्न 
द्वादश आदित्यां में से यह एक था ( म. भा. ५९.१५ )। 
१५ ) | इसे पश्चिम दिशा का, जळ का एवं नागलोक का 
का अधिपति कहा गया है (म. स. ९.७; उ. ८६.. 
२० )। 

इसने अन्य देवताओं के साथ “ विशाखयूप ? में 
तपस्या की थी, जिस कारण वह स्थान पवित्र माना गया 
हे (म. व. ८८.१२) । इसे देवताओं के द्वारा “जरेश्वर- 
पद? प्र अभिषेक किया गया था (म. श. ४६.११ )। 

सोम की कन्या भद्रा से इसका विवाह होनेवाला था | 
किंतु उसका विवाह सोम ने उचथ्य ऋषि से करा दिया | 
तत्पश्चात्‌ कु हो कर इसने भद्रा का हरण किया, किन्तु 
उचर्थ्य के द्वारा सारा जल परिये जाने पर इसने उसकी 
पत्नी लौटा दी ( म. अनु. १५९४-१३-२८ )। 

बरप्रदान--अभि ने इसकी उपासना करने पर, 
इसने उसे दिव्य धनुष, भक्षय तरकस एवं कपिध्वज-रथ 
प्रदान किये थे (म. आ. २१६.१-२७ ) । इसने अजुन 
को पाश नामक अञ्न प्रदान किया था (म. व. ४२. 
२७ )। ऋचीक सुनि को इसने एक हज़ार श्यामकण अश्व 
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प्रदान किये थे (म. व. ११५.१५-१६ ) | इसने स्कंद 
को यम एवं अतियम नामक दो पार्षद प्रदान किये थे 
(म. श. ४४.४१ पाठ, )। इसने अपने पुत्र श्रतायुध 
को एक गदा प्रदान की थी, एवं उसके प्रयोग के नियम 
उसे बताये थे ( म. द्रो. ६७.४९ ) । रावण के बंदिशाला से 
सीता की मुक्ति होने के पश्चात्‌, वह निष्कलंक होने के 
संबंध में इसने राम को विश्वास दिलाया था (म. व. 
२७५,२८ )। 
परिवार--इसकी ज्येष्ठ पत्नी का नाम देवी. (ज्येष्ठा ) 
था, जो झुक्राचायं की कन्या थी । उससे इसे वळ, अधर्मे एवं 
पुष्कर नामक एक पुत्र, एवं सुरा नामक एक कन्या उत्पन्न 
हुई थी (म. आ. ६०,५१-५२; उ. ९६.१२) | 
इसकी अन्य पत्नी का नाम वारुणी अर्थात्‌ गौरी था, 
जिससे इसे गो नामक पुत्र ,उत्पन्न हुआ था (म. स, ९, 
६,९७४; ९.१०८% ) ) 

इसकी तृतीय पत्नी का नाम शीततोया था, जिससे इसे 
श्रुतायुध नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था (श्रुतायुध देखिये )। 

इनके अतिरिक्त, जनक की समा का सुविख्यात ऋषि 
बन्दिन्‌ इसीका ही पुत्र था (म. व. १३४.२४) | 
रुद्र के यज्ञ से उत्पन्न हुए भगु, अंगिरस्‌ एवं कवि नामक 
तीन पुत्रों में से, इसने भुगु का पुत्र के रूप में स्वीकार 
किय। था। इसके कारण यही पुत्र भृगु वारुणि नाम से 
सुविख्यात हुआ (म. भनु. १३२.३६; भगु वारुणि 
देखिये ) | अगस्त्य एवं वसिष्ठ ऋषियों को भी मित्रावरुणों 

, के पुत्र कहा गया है ( विवस्वत देखिये )। 

२. एक आदित्य, जो बारह आदित्यो में से नोव 
आदित्य माना जाता है। यह श्रावण माह में प्रकाशित 
होता है ( भवि. वाझ, ७८ ) | मागवत के अनुसार, यह 
शुचि ( यती माह में प्रकाशित होता है, एवं इसकी 
चौद सौ करणें रहती हें (भा. १२,११ ) | इसकी पत्नी 
का नाम चषणी था, जिससे इसे भगु नामक पुत्र उत्पन्न 
हुआ था (मा. ६.१८.४) | 

२. एक मरुत्‌ , जो मरुतों के तीसरे गण में शामिल था | 

४. एक क त, जो कश्यप एवं मुनि के पुत्रं में से 
एक था (म. आ. ५९.४१)| 

वरुणमित्र गोभिल-एक आचार्य, 
नामक आचाय का शिष्य था (पं, ब्रा. ३)। 


, वरुत्रिन्‌- शुक्राचार्य के पुत्र वरत्रिन्‌ का नामान्तर 
भोज, ~ 2 च र्‌ | 
वायु म इसके ब्रह्मिष्ठ एवं सुरयाजक पुत्रों के नाम निम्न- 


जो मूलमित्र 


प्रकार दिये गये हँ;-- रंजन, प्रथुरश्मि, विद्वस्‌ एवं बृह- 
निरस्‌ ( वायु. ६५.७८; वरत्रिन्‌ देखिये )। 
चरुथ--एक गंधर्व, जो कश्यप एवं अरिष्टा के पुत्रो 
में से एक था | | 
२. एक ब्राह्मण, जिसने अपनी कदंवा नामक कन्या 
दुर्गम नामक असुर को विवाह में दी थी (मार्क. ७२. 
४२)। 2 
चरुथप--एक ग्वाला, जो कृष्ण का समवर्ती था 
(भा. १०.२२.३१ )। 
वरुथिनी--एक अप्सरा, जो अजुन के स्वागत- 
समारोह में उपस्थित थी (म. व. ४४.२९ )। 
वरेण्य--भ्गु वारुणि के सात पुत्रों में से एक, जिसे 
विभु नामान्तर प्राप्त था। इसके अन्य छः भाइयों 
के नाम निम्न थे :--च्यवन, छुचि, ओर्व, शुक्र, वज्रशीर्ष 
एवं सवन (म. अनु. ८५.१२६-१२९ ) | 
२. पितरों में से एक । 
३. एक देवगँबर्व, जो कश्यप एबं अरिष्टा के पुत्रों में 
से एक था। 
४. माहिष्मति देश का एक राजा ( गणेश. २.१३१- 
१४८ ) | 
वकुं वाष्णि--एक राजा, जो दृष्णि राजा का पुत्र 
था। इसे ' वा्णि ? पैतृक नाम प्राप्त था| 
वगो--एक अप्सरा, जो कुबेर की प्रेयसी थी | इसकी 
1104 समीची, बुदबुदा एबं लता नामक चार सखियाँ 
व 
किसी ब्राह्मण के शाप के कारण, यह एवं इसकी 
चार ही सखियाँ ग्राह बन गयी थी (म. आ. २०८. 
१९ )। अजुन ने इनका ग्राहयोनि से उद्धार किया, जहाँ 
ड पंचाप्सरतीर्थ १ नामक तीर्थ का निर्माण हुआ | 
चचस्‌--सोम नामक वसु का पुत्र, जो अगले जन्म 
में अभिमन्यु बन गया (म. भा. ६०.२१ )। 
२, एक राक्षस ( भा. १२. ११.४० )। 
३. सुचेतस्‌ ऋषि का एक पुत्र, जिसके पुत्र का नाम 
विहृव्य था (म. अनु. ३०,६१ ) | 
वार्चेन्‌--एक असुर, जो इंबर नामक दस्यु (असुर) का 
सहकारी था| इंद्र के द्वारा इसक। वध हुआ. (क्र. ७. 
९ ३,५) । ऋग्वेद में अन्यत्र इसे दास भी कहा गया है, 
एवं इसे इची वन्त लोगो से संबंधित किया गथा है (क्र, 
४.२ ०,१५; ६,२७.५-७ ) | 
चचाधामन्‌--सत्यदेवों में से एक । 
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वर्णिका 


वर्णिका--अधमेकन्या माया के सात रूपों में से 
एक (माया देखिये )। 
वर्तिवर्धन- ( प्रद्योत, भविष्य. ) प्रद्योत वंश में 
उत्पन्न हुआ एक राजा (प्रद्योत २. देखिये) । वायु में 
इसे अजक राजा का पुत्र कहा गया है। 
वर्धन--कष्ण एवं मित्रविंदा के पुत्रों में से एक 
(भा. १०.६१.१६ ) | 
२, एक स्केदपाषद, जो अश्रियों के द्वारा स्कंद को 
प्रदान किये गये दो पाषंदों में से एक था। दूसरे पार्षद 
का नाम नंदन था ( म. स. ४४.३४) | 
वधेमान---( सो. वसु.) एक राजा, जो मत्स्य के 
अनुसार वसुदेव एवं उपदेवी का पुत्र था। 
चर्मक--पूर्व भारत में स्थित एक लोकसमूह, जिसका 
भीमसेन ने अपने पूर्वदिग्विजय के समय पराजय किया 
था] इस देश के राजा.का नाम भी वर्मक ही था (म. 
स. २७.१२ ) | 
ववेरि--अट्टहास नामक शिवावतार का एक शिष्य | 
वषे--वसुदेव एवं उपदेवी के पुत्रों में से एक। 
२. (सो. सह. ) एक राजा, जो वायु के अनुसार 
सहस्त्राजुन राआ का पुत्र था। 
३. एक व्याकरणाचाय, जो पाणिनि का गुरु था। 
चछ- एक असुर, जिसका इंद्र ने अंगिरस्‌ की 
आज्ञा के अनुसार वर्ष के अन्त में ( परिववत्सरे ) वध 
किया था (ऋ, १०.६२.२) | पुराणों में भी इसका 
निर्देश प्राप्त है ( पद्म, भू. २२-२३ )। 
वळ्या-मगधनिवासी देवदास नामक ब्राह्मण की 
कन्या ( पद्म,उ .२१२)। 
चलल--भीमसेन का गुष्तनाम) जो उसने अञ्चातवास 
के समय धारण किया था ( म. वि. २.२ )। महाभारत 
के कई अन्य संस्करणों में, भीमसेन का अज्ञातवासकाल 
का नाम “ पौरोगव बल्लव ? दिया गया है ( भीमसेन पांडव 
देखिये ) । 
चलीमुख--रामसेना का एक प्रमुख बानर ( वा. रा. 
युः ४.३६ ) | SS 
चल्गुजंघ--विश्वामित्र ऋषि के ब्रह्मवाद पुरा म 
एक (म. अनुः ४.५२) । ठर 
वल्यूतक--अत्रिकुलोसन्न एक मंत्रकार। इसे 
“ बवल्णु, ? ' बलास्क?, एवं ' बढ्गुतक ” नामांतर भी प्राप्त 
थे। 


प्राचीन चरित्रकोश 


चसाति 


चल्लभ--कांचनपुर का एक ब्राह्मण, जिसकी पत्नी का 
हेमप्रमा था ( हेमप्रभा देखिये ) | 

२. बलाकाश्व नामक राजा का पुत्र, जो साक्षात्‌ घम के 
समान था। इसके पुत्र का नाम कुशिक था (म. अनु. 
४.४-५) | 
_ वल्लिक--एक राक्षस, जो देवापुरसंग्राम में अभि 
क्‌ द्वारा दग्ध किया गया था (पद्म, स्‌. ७५ )। 

ववल्गु--वल्गूतक नामक अत्रिकुलोत्पन्न गोत्रकार का 
नामान्तर | 

ववि आत्रेय--एक वेदिक सूक्तद्रछा (क्र, ५.१९) | 

वश-मध्यदेश में रहनेवाला एक जातिसमूह, 
जिसको निर्देश ऐतरेय ब्राह्मण में कुरुपांचाल एवं उशीनर 
लोगों के साथ प्राप्त है (ऐ. ब्रा. ८.१४.३ )। कोषीतकि 
उपनिषद में इन लोगों का निर्देश मत्स्य लोगों के साथ प्राप्त 
हे (कौ. उ. ४.१) । अन्य कई ग्रंथों म॑ इनका निर्देश 
केवळ उशीनर लोगों के साथ प्राप्त है (गो. ब्रा. १.२.९) । 

ओल्डेनबर्ग के अनुसार, वश एवं उशीनर ये दोनों 
शब्द ' वश! धातु से व्यवद्दत हुए थे, जिस कारण इन 
दोनों का काफी घनिष्ठ संत्रंध प्रतीत होता है ( ओल्डेनबगे, 
बुद्ध, ३९३ ) | 

वश अश्वच्य--एक वैदिक सूक्तद्रष्टा, जो अश्वियों 
का आश्रित था (ऋ. ८.४६ )। इसे हज़ारों प्रकारों 
से धनप्राप्ति कराने की व्यवस्था अश्वियों ने की थी 
(क्र, १,११६.२१ ) | प्रथुश्ववस्‌ कानीत नामक राजा ने मी 
इसे काफी धन दान में दिया था (ऋ, ८.४६ ) | सायण 
के अनुसार, यह एक ऋषि न हो कर वश नामक लोगां 
का राजा था (क्र. १०.४०.७; सां. शौ. १६.११.१३ )। 

वशवर्विन- उत्तम मन्वन्तर का एक देवगण, जिस 
में निम्नलिखित दस देव शामिल थेः--ज्योति, बृहद्धसु, 


.मानस, विभास, विरजस्‌ , विश्वकमेन,, विश्वधा, विश्वायु, 


समितार, सहस्ूधार ( ब्रह्मांड, २.३६. २९-२० )। 

वइयायु--पुरूरवस्‌ का उर्वशी से उत्पन्न एक पुत्र 
(पद्म. सु. १२) 

वदयाश्व-- एक ऋषिक (ब्रह्मांड, २.२२.१०१-१०२)| 

चसन--स्कंद का एक सैनिक ( म.. शः ४४.६७ ) | 
पाठमेद-' वत्सल | 

चसाति--दु्योधन के पक्ष का एक राजा। अभिमन्यु 
के दवारा चक्रव्यूह में प्रवेश करने पर इसने प्रतिज्ञा की 
थी कि, यह अभिमन्यु कां वध करेगा, अथवा प्राणत्याग 
करेगा । जब यह अभिमन्यु का वध करने के लिए आगे 
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- का संहार किया | 


चसाति 


बढ़ा, तब अभिमन्यु ने इसका वध किया (म. द्रो, ४३, 
८-१० )। 
२. (सो, कुरु.) एक राजा, जो जनमेजय पारीक्षित 
का आठवा पुत्र था (म. आ. ८९.५० )। 
३. एक लोकसमूह, जो मारतीय युद्ध में भीष्म की 
रक्षा करता था (म. भी. ४७,१४ ) । अजुन ने इन लोगों 
चसातीय--अभिमन्यु के द्वारा मारे गये “वसाति” 
राजा का नामान्तर ( म. द्रो, ४३.८) । इसे “वसात्य? 
नामान्तर भी प्राप्त था (म. द्रो. ४३.११; वसाति १. 
देखिये ) । 
-चासित-दक्षसावणि मन्वन्तर का एक ऋषि । 
वसिष्ठ--एक ऋषि, जो स्वायंभुव मन्वंतर में उत्पन्न 
हुए ब्रह्मा के दस मानसपुत्रों में से एक माना जाता है। 
वसिष्ठ नामक सुविख्यात ब्राह्मणवंश का मूलपुरुष भी 
यही कहलाता है । यह ब्राह्मणवंश सदियों तक | 
के इक्ष्वाकु राजवंश का पोराहित्य करता रहा । 
 जन्म--यह ब्रह्मा के प्राणवायु (समान) से उत्पन्न 
हुआ था (मा. ३.१२.२३) । दक्ष प्रजापति की कन्या ऊर्जा 
इसकी पत्नी थी | इस प्रकार यह दक्ष प्रजापति का जमाई 
एवं शिवका साढू था। दक्षयज्ञ के समय दक्ष के द्वारा 
शिव का अपमान हुआ, जिस कारण क्रुद्ध हो कर शिव ने 
दक्ष के साथ इसका भी वध किया! 
विश्वामित्र से शन्रुत्व--वसिष्ठवंश के सारे इतिहास 
में एक उल्लेखनीय घटना के नाते, इन लोगों का विश्वामित्र 
वंश के लोगों के साथ निमाण हुए शत्रुत्व की अखंड परंपरा 
का निर्देश किया जा सकता है। देवराज वसिष्ठ से ले कर 
मैत्रावरुण वसिष्ठ के काल तक, प्राचीन मारत के इन दो 
श्रेष्ठ ब्राह्मण वंशों में बैर एवं प्रतिशोध का अग्नि सदियों. तक 
सुल्गता रहा | प्राचीन भारतीय राजयंशां म॑ भार्गव वंश 
(परशराम जामदग्न्य) एवं हेहयों का, तथा द्रुपद एवं द्रोण 


का शर्व इतिहासप्रसिद्ध माना जाता है। उन्हीके समान 


पिढीयो तक चलनेवाला ज्वलंत वैर, वसिष्ठ एवं विश्वामित्र 
इन दो ब्राहणवंशों में प्रतीत होता है | 

परिवार--इसकी कुछ दो पत्नियाँ थी :--१, ऊजो, 
जो दक्ष प्रजापति की कन्या थी; २, अरुन्धती,जो कदम 
प्रजापति के नो कन्याओं में से आठवीं कन्या थी | इनके 
अतिरिक्त इसकी शतरूपा नामक अन्य एक पत्नी भी 
थी, जो स्वये इसकी ही “अयो निसंभवा ? कन्या थी। 


प्राचीन चरित्रकोश 
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` (३) ऊर्जा की संतति--ऊर्जा से इसे पुंडरिका नामक 
एक कन्या, एवं “ सप्तर्षि संज्ञक निम्नलिखित सात पुत्र 
उत्पन्न हुए थे :--दक्ष (रन), गर्ते) ऊर्ध्वबाहु, सवन, 
पवन, सुतपस्‌ , एवं श्रु | भागवत मं ऊजो के पुत्राँ के 
नाम चित्रकेतु आदि बताये गये हैं ( भा. ४.१.४१ ) | 

इसकी कन्या पुंडरिका का विवाह प्राण से हुआ था, 
जिसकी वह पटरानी थी । प्राण से उसे द्यतिमत्‌ नामक 
पुत्र उसन्न हुआ था | 

इसके पुत्र ' रत्न ? का विवाह मार्कडेयी से हुआ था, 
जिससे उसे पश्चिम दिशा का अधिपति केतुमत्‌ “प्रजापति? 
नामक पुत्र उत्तन्न हुआ था (ब्रह्मांड २.१२.३९-४३) | 

इनके अतिरिक्त इसे हवींद्र आदि सात पुत्र उसन्न 
हुए थे। सुकात आदि पितर भी इसीके ही पुत्र कह- 
लाते हैं। 

(२) शतरूपा की संतति--इसकी “ अयोनिसंभवा ? 

कन्या शतरूपा से इसे वीर नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था । 
वीर का विवाह कर्दम प्रजापति की कन्या काम्या से हुआ 
था, जिससे उसे प्रियत्रत एवं उत्तानपाद नामक दो पुत्र 
उत्पन्न हुए थे | इनमें से प्रियत्रत को अपनी माता काम्या 
से ही सम्राट, कुक्षि, विराट एवं प्रभु नामक चार पुत्र 
उत्पन्न हुए । उत्तानपाद को अत्रि ऋषि ने गोद में लिया 
थ| ( ह्‌. वं. १.२ )। 
_ चसेष्ठकुळ सें उत्पन्न प्रमुख व्यक्ति- पार्गिटर के 
अनुसार, कालानुक्रम से देखा जाये तो, वसिट्ठ के वंश में 
उत्पन्न निम्नलिखित व्यक्ति प्राचीन भारतीय इतिहास में 
विशेष महत्त्वपूर्ण प्रतीत होते हैं:-- 

( १ ) वसिष्ठ देवराज, जो अयोध्या के त्रय्यरुण, 
त्रिशंकु एवं हरिश्चंद्र राजाओं का समकालीन था ( वसिष्ठ 
देवराज देखिये )। 

(२ ) वसिष्ठ आपत, जो हेहय राजा कार्तवीर्य अजुन 
का समकालीन था ( वसिष्ठ आपब देखिये ) । 

(३) वसिष्ठ अथवेनिधि ( प्रथम), जो अयोध्या 
के वाहु राजा का समकालीन था ( वसिष्ठ अथर्वनिधि 
१, देखिये ) | ॒ | 

(४) वसिष्ठ श्रेष्ठभाज, जो अयोध्या के मित्रसह 
कल्माषपाद सौदास,राजा का समकालीन था (बसि श्रेष्टभाज 
देखिये ) | : 
र (५) वसिष्ठ अथवेनिधि ( द्वितीय ), जो अयोध्या 

के दिळीप खट्वांग राजा का समकालीन था ( वसिष्ठ 
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(६) वसिष्ठ, जो अयोध्या के दथरथ एवं राम 
दाशरथि राजाओं का समकालीन था (वसिष्ठ २. देखिये) 

( ७) वसिष्ठ मैत्रावदण, जो उत्तर पांचाल देश के 
पेजबन सुदास राजा का समकालीन था, एवं जिसका निर्देश 
ऋग्वेद आदि वेदिक ग्रंथों मं प्राप्त हे ( वसिष्ठ मैत्रावरण 
देखिये ) । 

(८ ) वलिष्ठ शक्ति, जो वसिष्ठ मैत्रावरुण का पुत्र 
था ( वसिष्ठ शक्ति देखिये ) । 

( ९) वसिष्ठ सुवचंस्‌ , जो हस्तिनापुर के संवरण 
राजा का समकालीन था ( वसिष्ठ सुवचेस्‌ देखिये )। 

(१० ) वसिष्ठ, जो अयोध्या के मुचकुंद राजा का 
समकालीन था ( वसिष्ठ ३. देखिये ) । 

(११) वसिष्ठ, जो हस्तिनापुर के इस्तिन्‌ राजा फा 

समकालीन था ( दसिष्ठ ४. देखिये )। 

( १२) वसिष्ठ “ ध्मेशाखकार, ' जो | वसिप्रस्मृति' 
नामक धर्मशासत्रविषयक ग्रंथ का कर्ता माना जाता हे 
( वसिष्ठ धर्मश्या्तक्ार देखिये) । 

बसिष्ठ की वेशांबलि--महाभारत एबं पुराणों मै वसिष्ठ 
ऋषि की तीन विभिन्न वेशावलियौँ प्राप्त हैः -१,अरुंधती- 
शाखा; २. घुताचीशाखा; ३. व्याधीशाखा। इनमें से 
अरुंधती एवं घुवाची क्रमशः ब्रह्ममानसपुत्र वसिष्ठ एवं वसिष्ठ 
मैत्रावरुण ऋषियों की पत्नियाँ थी ! व्याघ्री कौनसे वसिष्ठ 
की पत्नी थी, यह निश्चित रूप से नही कहा जा सकता | 

(१) अईबतीशाबा--वसिष्ठ ( अरुंधती )-- शक्ति 
( स्वागज अथवा सागर )--पराशर (काली )--कृष्ण- 
दवैपायन ( अरणी )- शुक्र ( पीवरी )--भूरिश्रवस्‌, प्रभु, 
रंसु, कृष्ण, गौर, एवं कीर्तिमती (ब्रह्मदत्त की पत्नी )। 

(२) घृताची शाखा--वसिष्ठ मैत्रावरुण ( घृताची )- 
इंद्रप्रति अथवा कुणीति अथवा कुशीति-वसु (पथुसुता)- 
उपमन्यु ( ब्रह्मांड, ३,८०,९०-१००; वायु, ७१५८ र- 
९०; लिंग. १.६३.७८-९२; कूर्म, १:१९; मत्स्य. 
२०० ) | 

(३) व्याप्री ज्ञाखा--वसिष्ठ को व्यात्री से व्याश्रयाद 
मन्ध, बादलोम, जाबालि, मन्यु, उपमन्यु, सेतुकण आदि 
कुछ १९ गोत्रकार पुत्र उत्पन्न हुए (म. अनु. ५३, 
३०-३२ कुं.)। टू 

` चसिष्ठकुछ के गोव्रकार--वसिष्ठकुलोत्प् | 
में एक प्रबरात्मक (एक प्रवरवाळे:), एवं त्रिपबरात्मक 
(तीन प्रबरोबाले ) ऐसे दों प्रमुख प्रकार हें. 
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_ (१) एकप्रवरात्मक गोत्रकार--वसिष्ठकुळ के निम्न- 
लिखित गोत्र एकप्रवरात्मक हैं, जिनका वसिष्ठ यह एक 
ही प्रवर होता हैः--अलव्ध, आपस्थूण (ग), उपाधि, 
औपगव ( अपगवन, ग), औपलोम ( अपष्टोम, ग), 
कठ (ग), कपिष्ठठ (ग), गौपायन (गोपायन, ग) 
गौडिनि ( जौडिलि ), चौलि, दाकव्य (ग), पालिशय 
(ग), पौडव ( खाडव ), पौलि, बालिशय (ग), बाहुरि 
(ग), वोधप (ग), व्रह्मवल, ब्राह्मपुरेयक (व्रझकृतेजन, ग), 
याज्ञवत्क्य ( याज्ञदत्त), लोमायन (ग), वाग्ग्रंथि, 
वाडोहलि, वामक (ग), वैक्कक (ग), बोलि, व्याघ्रपाद 
(ग), शठ (ग) (पषराकुर, शठकठ ), शांडिलि, 
शाइलायन (ग), शीतत्रत्त ( ग), श्रवस्‌ (श्रवण), 
सुमन्‌ (ग), स्तस्तिकर (ग )। 

(२) ब्रिप्रवरास्मक गोन्रकार--वसिष्ठकुल के निम्न- 


- लिखित गोत्रकार त्रिप्रबरास्मक हैं, जिनके इंद्रप्रमदि 


( चंद्रसंमति ), भगीबसु ( मर्गिबंधु ) एवे वसिष्ठ ये तीन 
प्रवर होते हैं:-उद्राह (उद्घाट, ग), उपल्प (ग), उहाक 
(य), औपमन्यव, कर्पिजल (ग), काण्व ( ग), काळशिख, 
कोरकृपा ( कौरकृष्ण, ग ), कीरव्य, कोलायन ( कौमान- 
रायण ), क्रोडोदरायण, क्रोधिन, गोरथ (ग), तर्पय, 
डाकायन, पन्नागारि (पर्णागारि ), पालंकायन, ( पाद- 
पायन ), प्रलेब्रायन ( ग ), बलेक्षु ( दलेषु, ग ), वाल्बय, 
ब्रह्ममालिन्‌ ( ग ), भागवित्तायन ( ग ) (भागवित्रासन), 
महाकणे, मातेय (ग), माषशरावय (ग), ळंत्रायन 
(ग), वाकय (ग), वालखिल्य ( ग ), वेदरोरक (ग); 
शाकर्घिय, शाकायन (ग), झाकाहायं (ग), शैलाल्य 
( रौराळ्य, शैवलेय ), इयामवय, सांख्यायन, 'सुरायण । 
वसिष्टकुल के निम्नलिखित गोत्रकार भी त्रिप्रवरात्मक 
ही हैं, किन्तु उनके कुंडिन, मित्रावरुण एवं वसिष्ठ ये तीन 
प्रवर होते हुँ:-औपस्थल (जपस्वश्थ, ग),कुंडिब, त्रैशंगायण 
(शग, ग), पैप्पछादि, बाल ( घव ), माक्षति (ग); 
माध्यंदिन, लोहल्य ( हाळ-हळ का पाठभेद ), विचक्षुष 
( विवर्धक ), सैत्रत्क ( सर्वसैलाब ), स्वस्थलि ( ग )। 
बसिष्ठकुल के निम्नलिखित गोत्रकार अत्रि, जातुकर्ण 
एवं वसिष्ठ इन तीन प्रवरो के होते हैं :--आलंब (ग), 
क्रोडोदय, दानकाय (ग), नागेय (ग), परम (ग), 
पादप, महावीय (ग), वय, वायन, शिवकणे (शवकणे) | 
जातुकप्ये लोग--वसिष्ठगोत्रीय लोगों में ' जातुकण्यं? 
पैतृक नाम धारण करनेवाले लोग प्रमुख थे | इसी नाम 
के एक ऋषि ने व्यास को वेद एवं पुराणों की शिक्षा प्रदान 
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' की थी। इसी कारण जातुकर्ण्य को अड्डाईस द्वापारों म से 
एक युग का व्यास कहा गया है (वायु. २३.११५- 
२१९ )। 

वसिष्ठकुळ के मेत्रकार--वसिष्ठकुल के मंत्रकारों की 
नामावलि वायु, मत्स्य एवं ब्रह्मांड पुराणों में प्राप्त है 
(वायु. ५९.१०५-१०६; मत्स्य. १४५.१०९-११०; 
ब्रह्मांड, २.२२.११५-११६ )। 

इनमें से वायु में प्राप्त नामावलि, मत्स्य एवं ब्रह्मांड 
सें ग्रास्त पाठान्तरों के सहित नीचे-दी गयी है :--इंद्रग्रमति 


(इंद्रप्रतिम, ), कुंडिन, पराशर, बृहस्पति, भरद्वसु, 


भरद्वाज, मैत्रावरुण ( मैत्रावरुणि), बसिष्ठ, शक्ति, सुद्युम्न । 

२. एक आचार्य, जो अयोध्या के दशरथ एबं राम 
दाशरथि राजाओं का पुरोहित था। एक नीतिविशारद 
प्रमुख मंत्री, एवं पुरोधा के रूप में इसका चरित्रचित्रण 
वाल्मीकि रामायण में प्राप्त है। 

यह सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी, एवं तपस्चियों में श्रष्ठ था 
(बा, रा. बा, ६२.१; २० )। अपनी तपस्या के बळ 
पर इसने ब्रह्मर्षिपद प्रात किया था | यह अत्यधिक झांति- 
संपन्न, क्षमाशीळ एवं सहिष्णु था (वा. रा. वा. ५५- 
५६ )। 

दशरथ राजा के पुरोहित के नाते, उसके | 
कामेष्टि यज्ञ में यह प्रमुख ऋत्विज बना था। राम एवं 
लक्ष्मण का नामकरण भी इसने ही किया था। राम 
दाशरथि को यौवराज्यामिषेक की दीक्षा भी इसीके ही 
हाथों प्रदान की गयी थी ( राम दाशरथि देखिये )1 

२० एक ऋषि, जो अयोध्या के मांधातू राजा के पुत्र 
मुचकुंद राजा का पुरोहित था ( म. शां, ७५.७ ) | 

४. एक ऋषि, जो भरतवंशीय सम्राट रंतिदेव सांकृत्य 
- का पुरोहित था | रंतिदेव राजा हस्तिनापुर के हस्तिन्‌ 
राजा का समकालीन था | उसने इसे ब्रह्मर्षि मान कर 
अध्यंप्रदान किया था (म. शां. २६.१७; अनु. २००. 
६)। Re 
५. रेवत मन्वंतर का एक ऋषि । 
६. सावर्णि मन्वंतर का एक क्रषि । 
७. ब्रहमसावार्णि मन्वंतर का एक ऋषि | 
८. धर्मनारायण नामक शिवावतार का एक शिष्य | 


१. एक ऋषि, जो श्राद्धदेव का पुरोहित था | श्राद्धदेव 
कोई मी पुत्र न था, जिस कारण इसने मित्रवरुणों को 
उदेश्य कर एक यज्ञ का आयोजन किया | 
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श्राद्धदेव की पत्नी श्रद्धा की इच्छा थी कि, उसे 
कन्यारत्न की प्राप्ती हो | इप इच्छा के अनुसार, इतके 
यज्ञ से उसे इला नामक कन्या प्राप्त हुई । किन्तु 
श्राद्धदेव पुत्र का कांक्षी था, जिस कारण इसने-उस कन्या 
का सुद्युन्न नामक पुत्र मै रूपांतर किया ( भा. ९.१-१३- 
२२ )। अंबरीष राजा के अश्वमेध यज्ञ में भी यह उपस्थित 
था ( मत्स्य, २४५. ८६ ) | 

१०. आठवा वेदव्यास, जिसे इंद्र ने ब्रह्मांड पुराण 
सिखाया था । आगे चल कर, यही पुराण इसने सारस्वत 
ऋषि को सिखाया (ब्रह्मांड, २.३५.११८)। इसका 
आश्रम उज्जन्त पर्वत पर था ( ब्रह्मांड, ३.१३.५३ )| 

११, एक ऋषि, जो वारुणि यज्ञ के ` वसुमध्य ? से 
उत्पन्न हुआ था । इसी कारण इसे ' वसुमत्‌ ? कहते थे । 
आगे चळ कर, इसीसे ही सुक्त नामक पितर उत्पन्न हुए 
( ब्रह्मांड, २.१.२१; मत्स्य, १९५. ११ ) | 

१२. बृहत्कस्प के धर्ममूर्ति राजा का पुरोहित ( मत्स्य. 
९२,२१ ) । इसने त्रिपुरदहन के हेतु शिव की स्तुति की 
थी ( मत्स्य, १३३. ६७ )। ` 

१३. एक रिल्पशास्त्रज्ञ ( मत्स्य, २५२.२ )। 

१४. एक ऋषि, जो शरशय्या पर पड़े हुए भीष्म से 
मिलने के लिए उपस्थित हुआ था ( भा. १.९.७ )। 
युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के समय भी यह उपस्थित था 
(मा. १०,७४.७ ) | 

१५. अगस्त्य ऋषि का छोटा माई, जो विदेह देश के 
निमि राजा का पुरोहित था ( वसिष्ठ मैत्राबरुणि देखिये; 
मत्स्य. ६१.१९ ) | 

महाभारत के अनुसार, यह ब्रह्माजी के मानसपुत्रो में 
से एक था | मागवान्‌ शंकर के शाप से ब्रह्माजी के सारे 
पुत्र दग्ध हो कर नष्ट हो गये । वर्तमान मन्बन्तर के प्रारंभ 
मैं ब्रह्माजी ने उन्हें पुनः उत्पन्न किया | उनमें से वसिष्ठ 
एक था | यह आग्नि के मध्यम-भाग से उत्पन्न हुआ था | 
इसकी पत्नी का नाम अक्षमाला था (म. उ. ११५. 
११)। 

एक्‌ बार निमि राजा सें इसका झगड़ा हो राया, 
जिसमें दोनों ने एक दूसरे को विदेह ( देहरहित ) बनने 


| का शाप दिया । उन शापों के कारण इन दोनों की मृत्यु 


हुयी ( निमि देखिये )। 

वासिष्ठ अथवेनिधि--एक ऋषि, जो अयोध्या के 
हरिश्चंद्र राजा के आठवें पिढी में उत्पन्न हुए बाहु राजा 
का राजपुरोहित था | हैहय ताल्जंघ राजाओं ने 


वसिष्ठ 


अतन, यवन, पारद, पह आरि उतत ह 00 00 ह यवन, पारद, पहृव आदि उत्तरीपश्चिम प्रदेश में 
रहनेवाले लोगों की सहाय्यता से बाहु राजा को राज्यभ्रष्ट 
किया । आगे चल कर दाहु राजा के पुत्र सगर ने इन 
सारे शत्रुओं का पराजय कर पुनः राज्य प्राप्त किया | 
सगर राजा इन सारे लोगों झा संहार ही करनेवाला था 
किन्तु वसिष्ठ ने इसे इस पापकर्म से रोक दिया | 

इसने सगर को परशुराम की कथा कथन की थी। 
इसने सगर के पुत्र अंशुमत्‌ को यौवराज्यामिपेक किया 
(ब्रह्म. ३,३१.१; ४७.९९ ) | - 

ब्रह्मांड एवं बृहन्नारदीय पुराणों में इसे क्रमशः 
आपव एवं अथर्वनिधि कहा गया है (ब्रह्मांड ३.४९, 
४२; वृहन्नारदीय, ८.६३) । महाभारत में, इसके नंदिनी 
नामक गाय के द्वारा शक, कांग्रोज, पारद आदि म्लेंच्छ 
जाति के निर्माण होने का, एवं उनकी सहाय्यता से इसके 
के द्वारा विश्वामित्र का पराजय होने का निर्देश प्राप्त है 
- (म. आ. १६५; वा. रा. वा, ५४.१८-५५)। किन्तु वहाँ 
वसिष्ठ अथर्वनिधि को वसिष्ठ देवरात समझने की भूले 
की गई सी प्रतीत होती है, क्यों कि, विश्वामित्र ऋषि का 
समकालीन वसिष्ठ देवरात था, वसिष्ठ अथर्वनिधि उससे 
काफ़ी पूर्वकालीन था। 

२. एक ऋषि, जो अयोध्या के दिलीप खट्वांग राजा 
का पुरोहित था। इसीके ही सलाह से दिलीप राजा ने 
नंदिनी नामक कामधेनु की उपासना की, जिसकी कृपा 
से उसे रघु नामक सुविख्यात पुत्र उत्पन्न हुभा (रधु. 
१-३; पद्म उ. २०२-२०३; दिलीप खट्वांग देखिये )। 

वसिष्ट आपव-- एक ऋषि, जिसका आश्रम हिमालय 
पर्वत में था। हैहय राजा कार्तवीर्य अजुन ने इसका आश्रम 
जला दिया, जिस कारण इसने उसे शाए दिया ( वायु, 
९४,३९-४७; ह. वं. ३३.१८८४ ) | ब्रह्मांड पुराण में 
इसके “ मध्यमा भक्ति” का निर्देश ग्रास है ब्रह्मांड, 
२-३०.७०; ३४, ४०-४१) | मत्स्य में इसे ब्रह्मवादिन्‌ 
कहा गया है (मत्स्य, १४५. ९० )। 

वायु में इसे वारुणि कहा गया है ( वायु. ९४. 
४२-४३ ) | इसका पैतृक नाम आपव था, जिससे यह 
अप्‌ (जल) का पुत्र होने का संकेत मिळता है | इस प्रकार 
इसके वारुणि एवं आपब ये दोनों पैतृक नाम समानार्थी 
प्रतीत होते है । 

वासिष्ठ चेकितानेय--एक आचार्य, जो स्थिरक 
गार्ग्यं नामक आचार्य का शिष्य था (वं. ब्रा. २)। 
गौतमी आरुणि नामक आचार्य से वादसंबाद करनेवाला 


पाचीन चरित्रको 


वसिए 


Ne 
चक्ितानेय वासिष्ठ एवं यह दोनों संभवतः एक ही होगे 
(चै. उ. ब्रा. १.४.२.१) 
रग, सत्यत्रत त्रिशंकु एवं हरिश्चंद्र राजाओं का पुरोहित 

था । हरिश्चंद्र के यज्ञ में यह भरमार था (ए. ब्रा. ७.१६; 
सां.औ. १ १०२२.४; श, त्रा, १२.६.१. ४१; ४.६.६.५ )| 
इतका निशकु राजा से हुआ विरोध एवं उसीके ही कारण 
इसका विश्वामित्र ऋषि से हुआ भयानक संघर्ष, प्राचीन 
भारतीय इतिहास में सुविख्यात है ( त्रिशंकु देखिये )। 

सयत्रत त्रिशंकु के राज्यकाल में शुरू हुआ इसका 
एवं विश्वामित्र ऋषि का संघर्ष सत्यत्रत के पुत्र हरिश्रंद्र, 
एवं पौत्र रोहित के राज्यकाल में चाळू ही रहा | 
सत्यत्रत के सदेह स्वर्गारोहण के पश्चात्‌ उसके पुत्र 
हरिश्रंद्र ने विश्वामित्र को अपना पुरोहित! नियुक्त किया । 
किंतु उसके राजसूय-यज्ञ में वाधा उत्पन्न कर, वसिष्ठ ने 
अपना पौरो हिस्यपद पुनः प्राप्त किया ( हरिश्रद्र देखिये) 

हरिश्चंद्र के ही राज्यकाल मै, उसके पुत्र रोहित के बदले 
विश्वामित्र के रिसतेदार शुनःरोप को यज्ञ में वलि देने का 
षड्यंत्र देवराज वसिष्ठ के द्वारा रचाया गया, किंतु विश्वामित्र 
ने शुनःशेप कीं रक्षा कर, उसे अपना पुत्र मान लिया 
( रोहित देखिये ) । 

वासिष्ठ ' धमेशास्त्रकार ?--एक स्म्रतिकार, जिसका 
तीस अध्यायो का ' वसिप्टस्मृति ? नामक स्मृतिग्रंथ आनंद- 
श्रम के स्मृतिसमुच्चय ? में ग्राप्त है। उसमें आचार, 
प्रायश्चित्त, संस्कार, रजस्वला, संन्यासी, आततायि आदि 
के लिए नियम दिये हें। उसी प्रकार दत्तकप्रकरण, 
साक्षिप्रकरण, प्रायश्चित्त आदि विषयों का भी विवेचन 
किया है । व्यंकटेश्वर प्रेस के सस्करण में भी उपयुक्त विषयों 
का विवेचन करनेवाली इसकी स्मृति उपलब्ध हे, परन्तु 
वह केवल २१ अध्यायों की है। वह तथा जीवानन्द 
संग्रह की प्रति एक ही है । दोनों प्रतियों में प्रायः एक सौ 
ही श्लोक हैं । 

इसकी ९-१० -अध्यायोंवाली भी एक स्मृति है, 
जिसमें बैष्णवों के दैनिक कर्तव्यों का विवेचन किया गया 
है (0, ८.) । ' वसिष्ठधमसूत्र ' गौतमधमेसूत्र के सूत्रों 
से बहुत से विषयों में मिळते जुळते हे । उसी तरह 
बौधायनधमेसूत्रो के बहुत से सूत्रों से वसिष्ठधम- 
सूत्र के सूत्रों का साम्य हे । वसिष्ठधमेसूत्र ऋग्वेद का 
हे । तन्त्रवातिक में भी पुरातन शह्मसूत्रकार के रूप में 
वसिष्ठ का उस्लेख है ( १.३.२४ ) | 


(७-0. Jangamwadi Math ८१००. Digitized by eGangotri 


SE 


वसिष्ठ 


मिताक्षरादि अन्थों में वसिष्ठ के भमंशात्र से उद्धरण 
लिये गये हैं | उसी तरह ब्रृहदारण्यकोपनिषद के शंकरा- 
चार्यमाष्य में भी बसिष्ठ के धमेसूत्र के बहुत से सूत्र 
लिये गये हैं । वसिष्ठ ने अपने ग्रन्थों में वेद तथा संहिता 
से उद्धरण लिए हैं। निदानसूत्रों की भाछविन द्वारा- 
विरचित एक गाथा भी बसिष्ठ ने अपने स्मृति में दी है । 
इसके अतिरिक्त मनु, हरीत, यम एवं गोतम आद 
धर्मशास्त्रप्रकारों के मत भी कई वार दिये गये हैं। 
मनुस्मृति तथा याइवल्क्यस्म्रृति मै वसिष्ठस्यृति का 
उल्लेख प्राप्त है । 

८ वृद्धवसिष्ठ ? नामक अन्य एक ग्रंथ की रचना इसने 
की थी, जिसका निर्देश विश्वरूप ( १,१९, ) एवं मिताक्षरा 
(२.९१) में प्राप्त हें । इसके ' ज्योतिर्वसिष्ठ ” नामक 
ग्रंथ के कुछ उद्धरण ' स्मृतिचंद्रिका ? मै लिये गये हैं। 

ग्रन्थ--उपर्निदिष्ट ग्रंथों के अतिरिक्त, इसके नाम पर 
निम्नलिखित ग्रंथ प्राप्त हेः--१. वसिष्ठ-कस्प; २.वसिष्ठ- 
तंत्र, ३. वसिष्ठपुराण, ४. वसिष्ठ छिंगपुराण, ५. वसिष्ठ- 
शिक्षा, ६. वसिष्ठश्राद्धकल्प, ७. वसिष्ठसंहिता, ८. वसिष्ठः 
होमप्रकार (0. €, ) 

वसिष्ठ मेत्रावरुणि--एक ऋषि, जो उत्तरपांचाल के 
सुविख्यात सम्राट्‌ पैजवन सुदास राजा का पुरोहित था । 

वैदिक परंपरा के सर्वाधिक प्रसिद्ध पुरोहित में से यह 
एक माना जाता है। ऋग्वेद के सातघे मंडल के प्रणयन 
का श्रेय इसे दिया गया हे (क. ७.१८.३३ )। 

ऋग्वेद सर्वानुक्रमणी में, ऋग्वेद के नवम मंडळांगत 
सत्तानवे सूक्त के प्रणयन का श्रेय भी वसिष्ठ एवं उसके 
वंशजां को दिया गया है | इस ग्रंथ के अनुसार, इस सूक्त - 
की पहली तीन ऋचाओं. का प्रणयन स्वयं वसि४ ने किया, 
एवं इस सूक्त के चार से तीस तक की ऋचाआं का 

ग्रणयन, वसिष्ठ ऋषि के कुल में उत्पन्न निम्नलिखित नौ 
वसिष्ठो के द्वारा किया गया थाः-इंद्रप्रभति--ऋचा ४-६; 


` दृषगण-त्रश्‍चा ७-९; मन्यु--त्रहवा“१०-१२; उपमन्यु- 


ऋचा १३-१५; व्याप्रपाद--ऋचा १६-१८; शक्ति-- 
ऋचा १९-२१; कर्णश्रुत-ऋचा २२-२३; मृलीक-- 
ऋचा २५-२७; वसुक्र--कऋचा २८--३० | 

इस सूक्त में से ३१-४४ ऋचाओं की रचना 
पराशर झाकत ( शक्ति पुत्र ) के द्वारा की गई थी, जो 
स्य वसिष्ठपुत्र शक्ति का ही पुत्र था । किन्तु पागिटर के 
अनुसार, इन अंतिम ऋचाओं की रचना वसिष्ठकुलोस्पन्न 


प्राचीन चरित्रकोश 


चसिष्ठ 


पराशर के द्वारा नही, बल्कि शंतनु राजा के समकालीन 
किसी अन्य पराशर के द्वारा हुई होगी (पागि. एः २१३) | 
जन्म---ऋग्वेद्‌ में वसिष्ठ ऋषि को वरुण एवं उर्वशी 
अप्सरा का पुत्र कहा गया है (ऋ, ७,३३-११)। कऋ्वेद के | 
इसी सूक्त में इसे मित्र एवं वरुण कपुत्र अथ से मत्रा- 
वरुण? अथवा 'मेत्रावरुणि ” कहा गया ह । एक वार मत्र 
एवं वरुण ने उर्वशी अप्सरा को देखा, जिसे देखते ही 
उनका रेत स्खलित हुआ । उन्होंने उसे एक कुम म॑ रख 
दिया, जिससे आगे चळ कर वसिष्ठ एवं अगस्त्य ऋषिओं 
का जन्म हुआ "(ऋः ७.३३.१३) । इसी कारण, इन दोनों 
को ' कुभयोनि' उपाधि प्राप्त हुई, एवं उनके वंशजां को 
कुण्डिन्‌ ?, ' कुण्डिनेय ? एवं ` कौण्डिन्य ? नाम प्राप्त 
हुए (ऋ. सर्वानुक्रमणी. १,१६६; नि. ५.१३ )। ऋग्वेद 
में अन्यत्र वसिष्टे का जन्म कुंभ में नहीं, वल्कि उवशी के 
गर्भै से होने का निर्देश प्राप्त है (क्र. ७,३३. १२) | 
पार्गिटर के अनुसार, “मैत्रावरुण? वसिष्ठ का पैतृक नाम 
न हो कर, उसका व्यक्तिनाम था, जो मित्रावरण का ही 
अपभ्रष्ट रूप था (पार्गिः ए, २१६; वृहद्दे. ४.८२ )। इसी 
कारण, वसि के 'मैत्रावरुणःपैतृक नाम का स्पष्टीकरण देने के 
लिए, इसकी जो जन्मकथा ऋग्वेद में प्राप्त है, वह कल्पना- 
रम्य प्रतीत होती है । वसिष्ठ मित्रावरुण का पुत्र केसे हुआ 
इसके संत्रंध में, अपनी पूर्वजन्म में इसने विदेह के निमि 
राजा के साथ किये संघर्ष की जो कथा वृहद्देवता एवं 
पुराणों मे प्राप्त है,वह भी कल्पनारम्य है (बृहदे. ५.१५६; 
मत्स्य. २०१.१७-२२; निमि विदेह देखिये) । 
विश्वामित्र से विरोध--वसिष्ठ ऋषि का विश्वामित्र के 
प्रति विरोध का स्पष्ट निर्देश ऋग्वेद में ग्राप्त हे । वसिष्ठ 
ऋषि के पूर्व सुदास का पुरोहित विश्वामित्र था (ऋ. ३. 
२३.५२) । किन्तु उसके इस पद से भ्रष्ट होने के पश्चात्‌, 
वसिष्ठ भरत राजवंश का एवं सुदास राजा का पुरोहित वन 
गया। तदोपरान्त विश्वामित्र ऋषि सुदास के शज्रुपक्ष में 
शामिल हुआ, एवं उपने सुदास के विरुद्ध दाशराज्ञ युद्ध 
में भाग लिया था। 2 
गेल्डनर के अनुसार, ऋग्वेद में वसिष्ठ एवं विश्वामित्र 
के शावुत्व का नहीं, बल्कि वसिष्ठपुत्र शक्ति के साथ हुए 
विश्वामित्र के संघर्ष का निर्देश प्राप्त है। ऋग्वेद के तृतीय 
मंडळ में ' वसिष्ठ द्वेषिण्यः र नामक वसिष्ठविरोधी मंत्र 
प्राप्त है, जो वसिष्ठपुत्र शक्ति को ही संकेत कर रचायें 
गये थे (ऋ. ३.५३.२१-२४ ) | कालोपरांत शक्ति से 
प्रतिशोध-लेने के लिए, विश्वामित्र ने सुदास राजा के 


CC-0. Jangamwadi Math Co Digitized by eGango त 
८०८ 


चसिष्ठ 


सेबकों के द्वारा उसका वध किया (तै. सं. ७.४.७.१; 
पं, ब्रा. ४.७.३; ऋ. सर्वोनुक्रमणी ७.३२ )। 


किंतु उपयुक्त सारी कथाओं में, वसि का सुदास राजा | गो 


के साथ विरोध होने का निर्देश व्हॉ भी प्राप्त नही 
है। ऐतरेय ब्राह्मण में, वसिष्ठ को सुदास राजा का 
पुरोहित एबं अभिषेककतां कहा गया है ( ऐ. ब्रा. ७. 
३४.९ )। 

फिर भी सुदास राजा की मृत्यु के पश्चात्‌, विश्वामित्र 
पुनः एक वार सुदास के वेशजों ( सोदासो ) का पुरोहित 
बन गया (नि. २.२४; सां, श्री. २६.१२.१३) | 
तत्पश्चात्‌ अपने पुत्र के वध का प्रतिशोध लेने के लिए, 
वसिष्ठ ने सोदासों को परास्त कर पुनः एक वार अपना 
श्रेष्ठत्व स्थापित किया । 

किंतु सोदासो के साथ वसिष्ठ का यह शतरुत्त्व स्थायी 
स्वरूप में न रहा | भरत राजकुल एवं राज्य का कुलपरंपरा- 
गत पुरोहित पद वसिष्ठवंश में ही रहा, जिसके अनेकानेक 
निर्देश ब्राह्मणग्रेथों में प्राप्त हैं (पं. ब्रा. १५.४.२४; ते. 
सं. ३.५.२.१) | 2 

यज्ञकर्ता ञाचाय--शतपथ ब्राह्मण में एक यज्ञकता 
आचार्य के नाते वसिष्ठ का निर्देश अनेकबार प्राप्त हे । 
यज्ञ के समय, यज्ञकर्ता पुरोहित ने “ब्रह्मन्‌ के रूप 
में कार्य करना चाहिए,” यह सिद्धान्त वसिष्ठ के 
द्वारा ही सर्वप्रथम प्रस्थापित किया गया। झुनःशेप 
के यज्ञ में वसिष्ठ ब्रह्मन्‌ बना था ( ऐ. ब्रा. ७.१६; सां. 
श्रौ. १५,२१.४) । एक समय, केवल वसिष्ठगण ही 
: ब्रह्मन्‌ ? के रूप में काये करनेवाले पुरोहित थे, किन्तु 
बाद में अन्य सारे पुरोहितगण भी इस रूप म कार्य 
करने लगे ( श. ब्रा. १२.६.१.४१ ) | 

कतुस्व--वसिष्ठ ने सुदास पैजबन राजा को सोम के 
विशेष सांप्रदाय की दीक्षा दी, जिस कारण सुदास को 
समस्त राजर्षियों में उँचा पद प्रात हुआ। | 

एक बार यह तीन दिनों तक भूखा रहा । चौथे दिन 


अपनी क्षुधा को शांत करने के लिए, इसने वरुण 


के भोजनग्रह में घुसने का प्रयत्न किया । किन्तु रसोई- 
घर के द्वार पर कुत्ते थे, जिन्होंने इसे अंदर जाने 
को मना किया उन रक्षक कुत्तों को सुखाने के लिए 
इसने कुछ ऋचाएँ कही। ऋग्वेद की यही ऋषाए 
 निद्रायूक्त ? नाम से प्रसिद्ध है (ऋ. ७. ५५) | केद 
में प्राप्त सुविख्यात ' महामृत्युंजय मंत्रों क रचना भी 
वसिष्ठ के द्वारा ही की गयी है ( ऋ. ७.५९-१२ ) । 
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मित्रावरुणा से उरान्न होने के कारण, इसे स्वयं का गोत्र 
नहीं था । इस कारण इसने पैजवन सुदास राजा के "तत्सु? 
न को ही अपना लिया ! इसी कारण, ऋग्वेद म॑ इसे 
अनार 'तृत्सु' कहा है ( ऋ. ७,६३.८)। यह एवं 
इसके वंश के लोग दाहिनी ओर शिखा रखते थे । 
नवेद में 'राक्षोन्' सूक्त नामक सूक्त के प्रणयन का श्रेय 
भी वसिष्ठ को दिया गया है ( ऋ. ७.१०४)। इस सूक्त 
म वसिष्ठ अपने पर गंदे आक्षेप करनेवाले लोगों को गाली- 
गलौज दे रहा है, ऐसी इस सूक्त की कमना हे | बृह 
देवता के अनुसार, इस सूक्त का संदर्भ बसिष्ट-विश्वामित्र 
के विरोध से जोड़ा गया है ( वृहद्दे. ६,२८-३४ ) | 
तेत्तिरीय संहिता में प्राप्त “ एकोनपंचाशद्रात्रयाग ? 
का जनक वसिष्ठ माना गया है (तै. सं. ७.४.७. ) | 
उसी संहिता में प्राप्त स्तोमभाग ” नामक मंत्रों का भी 
प्रवर्तक यही है ( ते. सं. २.५.२) | 
क्षाश्रम--विपाश नदी के किनारे बसिष्ठ का ' वसिप्ठ- 
शिला ? नामक आश्रम था । इसका ५ कुष्णरिला ? 
नामक अन्य एक आश्रम मी था, जहाँ इसने तपस्या की 
थी ( गो. ब्रा. १.२.८. ) । इसी तपस्या के कारण, यह 
पृथ्वी के समस्त लोगों का पुरोहित बन गया ( गो. ब्रा. 
१.२.१३ )। 
चेदिकोत्तर साहित्य में--वसिष्ठ एवं विश्वामित्र के 
विरोध की कथा वैदिकोत्तर साहित्य में मी प्राप्त है। 
बृहद्देवता के अनुसार, वसिष्ठ वारुणि के सो पुत्रों का 
सौदासस्‌ ( सुदास ) राजा ने वध किया, जिस कारण 
क्रुद्ध हो कर, इसने उसे राक्षस वनने का शाप दिया 
(बृहदें. ५.२८; ३३-३४ )। लिंग के अनुसार, 
विश्वामित्र के द्वारा निमाण किये गये राक्षसं ने कल्माष- 
पाद सौदास राजा को घिग लिया, एबं उसके द्वारा शक्ति 
आदि वसिष्ठ के सौ पुत्रों का वध किया । शक्ति की मृत्यु 
के पश्चात्‌ उसकी पत्नी अहद्यन्ती को पराशर नामक पुत्रः 
उत्पन्न हुआ ( लिंग. १.६३.८३ )। किंतु पार्गिटर के 
अनुसार, अयोध्या के कल्माषपाद सौदास के द्वारा मारे. 
गये कसिष्ठपुत्रों का पिता वसिष्ठ मैत्रावरुणि न हो कर, 
इससे काफी उत्तरकालीन वसिष्ठ भ्रेष्ठमाजू नामक वसिष्ठ- 
कुलोत्पन्न अन्य ऋषि था, एवं अयोध्या के सुदास राजा के 
द्वारा वसिष्ठ मैत्रावरणि के शक्ति नामक केवळ एक ही 
पुत्र का बघ हुआ था (पार्गि, २०९ )। 
पुराणों सें--इन ग्रंथों के अनुसार, निमि राजा के द्वारा 
शाप दिया जाने पर वायुरूप मे वसिष्ठ ब्रह्मा के पास गया, 
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तथा ब्रह्मा की इच्छा से, उर्वशी को देख कर स्खलित हुए 
मित्रावरुणों के वीर्य से यह कुम में उत्पन्न हुआ (वा. रा, 
उ. ५७; मत्स्य, ६०.२०-४०; २०० ) ।, 


विश्वामित्र से शत्रुत्व--एक बार विश्वामित्र ऋषि इसके 
आश्रम में इसे मिलने आया | कामधेनु की सहायता से 
विश्वामित्र का उत्कृष्ट आतिथ्य वसिष्ठ ने किया । तत्र 
उसने कामधेनु माँगी । किन्तु इसने अनाकानी की, तव 
उसने कामधेनु को जबरदस्ती ले जाने का प्रयत्न किया। 
परंतु धेनु के शरीर से शक, पलव इत्यादि म्लेच्छ उत्पन्न 
हुए, जिन्होंने विश्वामित्र कों पराजित किया। पराजित 
हो जाने के उपरांत, विश्वामित्र ने यह अनुभव किया कि, 
क्षत्रियवळ की अपेक्षा ब्राहमणबल श्रष्ठ है, तथा तपश्चर्या 
करना आरंभ किया। विश्वामित्र ने वसिष्ठ से ब्रुह्मर्षि 
कहलाने का काफी प्रयत्न किया था। उक्त कथा संभवतः 
वसिष्ठ देवराज की होगी | 


वाद में क्रोध से विश्वामित्र ने वसिष्ठ के सौ पुत्र 
राक्षसों के द्वारा भक्षण करवाये। इससे यह जीवन 
से विरक्त हो कर नदी में प्राण देने गया, किन्तु बच 
गया। इसीलिए उस नदी को विपाशा नाम दिया 
गया (म. व. १३०.८-९ )। क्यों कि, उस नदी ने 
वसिष्ठ को पाशमुक्त कर के उसे बचाया था, उसे शतद्रु 
नाम प्राप्त हुआ। उसे यह नाम क्यों प्राप्त हुआ 
उसका कारण यही है कि, जब्र यह शतद्ठु ( आधुनिक 
सतलज नदी ) में व्याकुळ होकर कूद पड़ा, तब वह नदी 
इसे आग्नि के समान तेजस्वी समझ कर सेकडों धाराओं 
में फूट कर इधर उधर माग चली । शतधा विद्रुत होने से 
उसका नाम "शतद्रु? हुआ (म. आ. १६७,९)। 

वसिष्ठ ने जब विश्वा मित्र पर सो पुत्रों के समाप्त करने 
का आरोप लगाया, तव पैजवन के समक्ष शपथपूर्वक 
उसने यह बात अमान्य की (मनु. ८.१० )। किन्तु 
कालदृष्टि सँ यह कथा असंगत प्रतीत होती है (शक्ति 
देखिये ) | 


ब्रतवैकल्य--कक्षसेन ने इसे अपनी संपत्ति दी थी 
(मः अनु. २००.१५. कु.) | इसने पक्षचर्धिनी एकादशी 
का व्रत किया था ( पद्म, उ. ३६ ) | इसने बकुला-संगम 
पर परमेश्वर की सेवा की थी (पद्म. उ. १३९ )। इन्द्र- 
ट के सप्ततीर्थ म ji इसे महापवित्र पुत्र हुए 
पभ, उ. २२२ ) | ब्रह्मदेव के पुष्करश्षेत्र के यज्ञ झै 

यह होतृगणों का ऋत्विज था फ oe 


प्राचीन चरित्रकोश 


वसिष्ठ 


भीष्मपंचक ब्रत किया था ( पद्म, उ. १२४ )। यह एक 
व्यास भी था (व्यास देखिये ) । जू 

परिवार--ऋग्वेद के अनुसार, इसे शक्ति नामक 
एक पुत्र था (त्र, ३.५२.१५-१६ )। उसी ग्रंथ में 
अन्यत्र शतयातु एवं पराशर को क्रमशः इसका पुत्र एवं 
पौत्र कहा गया है (त्र, ७.१८. २१ )। 

पुराणों में प्राप्त जानकारी के अनुसार, वसिष्ठ के पुत्र 
का नाम शक्ति, एवं पोत्र का नाम पराशर शाक्त्य था, 
जो कृष्ण द्वेपायन व्यास का पिता था। 

इन्हीं ग्रंथों में वसिष्ठ की पत्नी का नाम कपिंजली 
घृताची दिया गया है,- जिससे इसे इंद्रप्रमति ( कुणि 
अथवा कुणीति ) नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था । इंद्रप्रमति 
को प्रथु राजा की कन्या से बसु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ) 
जिसके पुत्र का नाम उपमन्यु था। इस प्रकार वसिष्ठ, 
शक्ति, वपु, उपमन्यु एवं अन्य छः वसिष्ठ के वंशजों से 
'वसिष्टवंश? का प्रारंभ हुआ | 

* वासिष्ठ चैडच--एक आचार्य, जिसने ' वासिष्ट साम ? 
नामक साम की रचना कर, सुखसमृद्धि एवं ऐश्वर्य प्राप्त 
किया (पं. ब्रा. ११.८.१४ ) । वीड का पुत्र होने के 
कारण, इसे ' वैडव ? पैतृक नाम प्राप्त हुआ था | 

वसि श्रेष्ठभाज्‌--एक ऋषि, जो अयोध्या के 
मित्रसह कल्माषपाद राजा का पुरोहित था (म. आ. १६७. 
१५;१६८.१० ) । महाभारत में अन्यत्र इसे ' ब्रह्मकोदा ? 
उपाधि प्रदान की गई है । 

कल्माषपाद राजा ने एक दुष्टचुद्धि राक्षस के वशीभूत 
हो कर इसे नरनांसयुक्त भोजन “खिलाया, जिस कारण 
इसने उसे नरमांसमक्षक होने का शाप दिया । वारह 
वपाँ के पश्चात्‌ कल्माषपाद राजा शापयुक्त हुआ । तसश्चात्‌ 
इसने उसकी पत्नी मदयन्ती को अच्मक नामक पुत्र 
उत्पन्न होने का वर दिया ( ब्रह्मांड. ३,६३.१५३ वा. रा, 
सुं. २४,१२ ) | 

वासि खुवचेस्‌--एक ऋषि, जो हस्तिनापुर के 
संबरण राजा का पुरोहित था ( म. आ. ८९.३६-४० ) | 
यह सुदास राजा के पुरोहित वसिष्ठ त्रद्रषि का पुत्र था, 
एवं इसके भाई का नाम शक्ति था | | 

पांचाळ देश के राजा सुदास ने संवरण राजा को राज्य- 
भ्रष्ट किया | तडुपरान्त.बसिठ की सहाय्यता से क्रक्षपुत्र 
संबरण नं पुनः राज्य प्राप्त किया, एवं इसीकी सहाय्यता 
से विवस्वत्‌ की कन्या तपती से उसका विवाह हुआ (म. 
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वासि 


छा गया, जिस. समय समय उसके ने होते रण मी डड न होते हुए भी इसने . बारह 
वर्षों तक हस्तिनापुर के राज्य का कारोबार योग्य प्रकार 
से चलाया (म. आ. १६०-१६४ )। तारकामय 
युद्ध के वाद, सृष्टि मं महान अकाल आ गया, जिस समय 
इसने फल-मूल-औषधि आदि का निर्माण कर देव, 
मनुष्य एवं पश्ुओं के प्राणों की रक्षा की ( ब्रह्मांड, ३.८. 
८९.९०; म. शां, २२६.२७; अनु. १३७.१३ )। 
चालि हिरण्यनाभ कोशल्य--एक आचार्य, जो 
जैमिनि नामक आचार्य का शिष्य था । जैमिनि ने इसे 
वेदों की पाँच सौ संहिताएँ सिखायी थी, जो आगे चळ 
-कर इसने अपने याज्ञवल्क्य नामक शिष्य को प्रदान की 
( वायुः ८८,२०७ ) । 
वलिष्ठपुत्र--वसिष्ठ ऋषि के ऊ नामक पुत्र का 
नामान्तर, जो सप्तर्षियों में से एक था ( वायु. ६२.१६ ) | 
वसु--प्राचेतस दक्ष की कन्या, जो धर्म ऋषि की पत्नी 
थी । विभिन्न कल्पों में इसने अनेकानेक अवतार लिये, 
“जिस कारण इसे विभिन्न नाम प्रात हुए । महाभारत में 
प्राप्त इसके विभिन्न नाम निम्नप्रकार हें:-१. गांडिल्या; 
२, श्वासो; ३. रता; ४, धूम्रा; ५. प्रभाता; ६. मनस्विनी । 
इन वसुओं को अनेकानेक पुत्र उत्पन्न हुए, जो बसु नामक 
देवतासमूह कहलाते है (भा. ६.६.४; ब्रह्मांड. २.९.५०; 
बसु, २. देखिये )। 

२. एक देवतासमूह्‌, जिसकी संख्या आठ होने के 
कारण ये ' अष्टवसु ' नाम से प्रसिद्ध हैं ( ऐ. ब्रा, २.१८; 
रा. व्रा. ४.५.७) | 

तैत्तिरीय संहिता मै इनकी संख्या ३३३ दी गयी है 
(ते. सं. ५.५.२) | ऋग्वेद में देवताओं का त्रिपदीय 
विंमाजन निर्देशित है, जहाँ बसु, रुद्र खं आदित्यं 
को क्रमश; पृथ्वी, अंतरिक्ष एबं खगे में निवास 
करनेवाले देव कहा गया है ( ऋ ७.३६.१४ )। 
ब्राह्मणग्रेथों म॑ बसु, रुद्र एवं आदित्यां की संख्या क्रमशः 
, आठ, ग्यारह एबं बारह बतायी गयी हे । इन्हीं देवों मै 
यौः एवं पृथ्वी मिला कर देवों की कुछ संख्या तेतीस 
' बतायी गयी है । - 2 
पौराणिक साहित्य में--इन ग्रंथों में बसुऔं को धम 
एवं बसु के पुत्र माने गये हें । किन्त वहां व एक 
स्री न हो कर, कल्पमेदानुसार अनेकानेक स्रिया मानी गयी 
हैं ( भा. ६.६.१०; ब्रह्मांड. २.३८.२; वसु १. देखिये )। 
. ऐश्वर्यप्राति के लिए वसुओं की उपासना की जाती है 
(भा. २.३.३ )। ये वासुदेव के अंश माने जाते हैं, एवं 
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चखु 
वैवस्वत मन्वन्तर के- सात देवतासमूह म॑ इनका निर्देश 
गास है ( मत्स्य, ५. २०-२१; ९.२९) | ` 
वैदिक ग्रंथा म तथा पुराणों मं, अग्नि को वसुआं का 

नायक बताया गया है (ब्रह्मांड, २. २७, २४; मत्स्य. 
८:४ ) | देवासुर संग्राम में इन्होंने. कालेय नामक दैल्यों 
से युद्ध किया था ( मा. ८.१०.३४ ) | इन्हें साध्य देवों 
के वमथु कहा गया हैं, एवं वसिष्ठ ऋषि से इन्हें लैंगिक 
समागम स पुनः जन्म प्राप्त होने का शाप प्राप्त हुआ था । 

भष्वसु--पुराणां में अष्टवसु नाम निम्नप्रकार दिये 
गये हैं :--१. अनल; २. अनिल; ३. अप्‌ ; ४. धर; ५, 
शव; ६; प्रत्यूष; प्रभास; ८, सोम। 

परिवार--अध्वसुओं की माता, पलिया एवं पुत्र 
आदि के बारे में विस्तृत जानकारी महाभारत एवं पुराणां 
में प्राप्त है (प्र. ८१२ पर दी गयी ' अष्टवसुओं का 
परिवार ' की तालिका देखिये )। ८ 

भागवत में--इस ग्रेथ में अष्टवपुओ के नाम एवं 
परिवार के संत्रंध में अन्य सारे पुराण एवं महाभारत से 
विभिन्न जानकारी प्राप्त हे, जो निम्नप्रकार हेः-- 


वसु पत्नी | पुत्र 
(१) द्रोण | अमिमति | इषं, शोक, भय । 
(२) प्राण | उजेस्वती | सह, आयु, पुरोजव। 
(३) श्रुव॒ | धरणि . पुरस्थ देवता | 
(४) अर्क | वासना | तर्षे | 
(५) अभि | घसोर्धारा | द्रविणक, स्कंद, 
कृत्तिका | विशाख। 
(६) दोष | शर्वरी | शिश्चमार 
७) वसु आंगिरसी | विश्वकर्मन्‌ 
(८) विभावसु | उषा यष्ट, रोचिष, आतप, 
पंचयाम। 


RS Sr 


( भा. ६.६.११-१६ )। 

३. वैवस्वत मन्वन्तर का देवगण | 

४, प्रतर्दन देवों में से एक। 

५, आद्य देवों में से एक) 

६. दस विश्वेदेवों मै से तीसरा 
का पुत्र था (मत्स्य. १९५.१३ )। 

७. ब्रह्मज्योति अभि का नामान्तर | पाठभेद-' वसुधाम ? 
(ब्रह्मांड, २-१२.४३ )। 


देव। यह आगु ऋषि 
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बसु का नाम | माता | पत्नी पुत्र 


(१) अनल शांडिल्या स्कंद, शाख, विशाख, नैगमेय । 
(२) भनिल `| श्वासा शिवा (कृत्तिका ) मनोजव, जीव, अविज्ञातगति | 
| कल्याणिनी रमण, शिशिर | हु 
(३) अप्‌ र्ता वैतण्ड्य ( दंड); श्रम ( शांत्र, शम), 
(अह) - | आँत (शांत ); मुनि ( ध्वनि, मणिवक्र ), 
ज्योति । क : 
(४) धर धूम्रा | मनोहरा : शिशिर, रमण (द्रविण ), प्राण, 
- हुव्यवाह । 
(५) धुब धूम्र काळ | 
(६) प्रत्यूष प्रभाता देवळ] ` 
(७) प्रभास प्रभाता वरस्त्री आंगिरसी. विश्वकमन्‌ । 
( बुहस्पतिभगिनी ) 
(८) सोम मनस्विनी वर्चस्‌ , बुध, धर ( घार ), ऊर्मि, 


~ 


काढल | 


, (चंद्र) 


(ब्रह्मांड. ३,३,२१-२९; वायु. ६६.२०-२८; विष्णु. १.१५.१११-१२०; मत्स्य, ५.१७-२७; 
ब्रह्म, २.३६-४४; ह. वं, १.२; म, आ. ६०. १७-२६ ) | 


८. सोम की अनुचरी देवताओं में से एक। ` | इसे क्रमशः ` कृति? एवं ' कृतक? राजा का पुत्र कहा 
` ९. दक्षसावार्णि मन्वन्तर का एक ऋषि | ` | गया है। 
जा क] र एक पुत्र ( मत्स्य. ९.२३; मनु | १६. ( स्वा, उत्तान. ) एक राजा, जो उत्तानपाद राजा 
गन गए गत सत्य २ का पुत्र था | इसकी माता का नाम सुटता था । एक वार 
छ . i ९९4, १००, राग पशुयज्ञ के संबं ०७ त विवाद Ee पट 
आदिपुष्य देखिये )। ै घ मं वादविवाद का निर्णय देने के लिए 


कई ऋषि इसके पास आये | उस समय इसने पञ्चयज्ञ 
हिंसक, अतएव त्याज्य होने का अपना मत प्रकट किया, 
जिस कारण ऋषियों ने इसे रसातल में जाने का झाप 
दिया। आगे चल कर तपस्या के कारण, इसे स्वर्गलोक 


१२. एक राजा, जो मत्स्य के अनुसार पुरूरवस्‌ एवं 
उर्वशी का पुत्र था (मत्स्य. २४.३३) | पाठमेद- 
न १] , 

१३. (स्वा. उत्तानः) एक राजा भागवत के | ~ _- 
अनुतार वत्सर राजा का पुत्र था| इसकी माता हानि की प्राप्ति हो गयी ( मत्स्य. १४३.१८-२५ )। 
स्वर्वीथि था । - | री इसकी कन्या. का नाम अच्छोदा-मत्स्यगंधा-सत्यवती था, 

१४. (सो. अमा.) एक राजा, जो भागवत के | जिसे,पराशर ऋषि से व्यास नामक पुत्र उत्पन्न हुभा 
अनुसार कुश राजा के चार पुत्रों में से एक था। विष्णु ( मत्स्य, १४.१४ ) | स्कंद के अनुसार, इसके वीर्य से 
एव वायु में इसे क्रमश; ' अमावसु एवं “यशोवसु? | एक मत्स्यी के गम से सत्यवती अथवा मत्स्यगंधा नामक 
कहा गया है। इसने गिरित्रज नामक नगरी की स्थापना | कॅन्या का जन्म हुआ था (स्कंद ५.३.९७ )1 
- र जो रामायणकाल में | वसुमती ? नाम से सुविख्यात | १७. (स्‌; इ. ) एक राजा, जो नग राजा का पुत्र था । 
प । का 200 के उन वसु राजा र 3 ST TT या ० 
का नामांतर (उपरिचर देखिये )। मागवत एवं हि. | राह सो, 322 एक राजा, जो वसुदेव एवं देव- 

एवं विष्णुमें । राक्षिता के सुना म से एक था । कंस ने इसका वध किया । 
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बरु 


>>> 


नाझजिति दिया गया है (भा. १०.६१.१३) | 


. २१. (सो, ) एक राजा, जो ईलिन एवं रथेतरी के 
पाँच पुत्रों में से एक था । इसके अन्य चार भाईयों के 
नाम दृष्यंत, धूर, भीम एवं प्रवसु थे (म. आ. ८९.१५) | 

२२. कृमिकुल का एक कुलांगार राजा, जिसने दुव्य- 
वहार के कारण अपने ज्ञातिब्रांधब एवं स्वजनों का नाश 
किया (म. उ. ७२.१३ )। पुराणों में इसे चेदि देश का 
राजा एवं पृथु राजा का प्रवौत्र कहा गया है | इसके पुत्र 
का नाम उपमन्यु था, जिससे औपमन्यव कुल का 


निर्माण हुआ ( मत्स्य. ५०.२५-२६ )। ` 


२३. एक राजा, जो भूतज्योति नामक राजा का पुत्र 
था । इसके पुत्र का नाम प्रतीक था (भा. ९.२,१७- 


१८ )। 


२४. एक ऋषि, जो इंद्रप्रमति वसिष्ठ नामक ऋषि का 
पौत्र, एवं भद्र नामक ऋषि का पुत्र था । इसके पुत्र का नाम 


उपमन्यु था । 


००७ 


प्राप्त हुआ था | परशुराम के द्वारा उस शाप से इसका 
उद्धार हुआ | रु ९ 
२६. एक आंगिरसवंशीय ऋषि, जो पेल ऋषि का 
पिता था (म, स. ३०.३५ )। युधिष्ठिर के राजसूय यश 
में यह “होता ' था। 3 
२७, (खा. प्रिय.) एक राजा, जो कुशद्वीप के 
हिरण्यरेतस्‌ राजा के सात पुत्रों में से एक था ( भा. ५. 
२०.१४; हिरण्यरेतस्‌ देखिये)। कुशद्वीप का इसका 
राज्यवभाग इसीके ही नाम से सुबिख्यात हुमा। | 
` २८, एक यक्ष, मणिभद्र एवं पुण्यजनी के पुत्रों में से 
एक था (ब्रह्मांड, ३,७,१२३)। _ 
२९, एक दैत्य, जो मुर दैत्य के पुत्रों मै से एक था। 
कृष्ण ने इसका वध किया (भा. १०.५९.१२।। _ 
३०. एक वसु, जिसकी पत्नी का नाम आंगिरसी, खं 
पुत्र नाम. विञ्वकमेन्‌ था ( मा. ६-६०१ १; वषु २. 
देखिये )। 


१४.९ )। 


प्राचीन चरित्रकोश 


२०. (सो. वसु. ) एक राजा, जो कृष्ण एवं सत्या के 
पुत्रों में से एक था । भागवत में इसकी माता का नाम 


२५. एक ऋषि, जो जमदि एवं रेणुका के पाँच पुत्रों 
में से एक था । इसके अन्य भाईयों के नाम रुमण्वत्‌ ,- 
सुपेण, विश्वावसु एवं प्ररशुराम थे। पिता की मातृवध 
संबंधी आज्ञा न मानने के कारण, इसे पिता क द्वारा शाप 


३१, कर्दम ऋषि के दस पुत्रों मै से एक (ब्रह्मांड. २. 


| वखुक्र एंद्र 


३२, मारीच कश्यप नामक ऋषि की पत्नी, जिसने 
सोम के लिए अपने पति का त्याग किया ( मत्त्य. २३. 
२८) | 

हरे. एक ऋषि, जो भृगु वारुणि एवं पौलोमी के सात 
ऋषिपुन्रों में से एक था | 
_ ३४. एक ऋषि, जो कुणीति एवं प्रथुकन्या के पुत्रों में 
से एक था | इसके पुत्र का नाम उपमन्यु था । 

२५, काइमीर देश का एक राजा, जिसने पुष्करतीर्थ 
पर तपस्या की थी । इसने पुंडरिकाक्ष के स्तोत्र का पठन 
किया, जिस कारण इसे मोक्ष की प्रासि हुई (वराह. ५-६) । 

अपने पूर्वजन्म में, चाक्षुप मनु के राज्यकाल में यह 
ब्रह्मा का पुत्र था। एक वार इसने रेभ्य ऋषि के द्वारा 
वृहस्पति को प्रश्न किया, “कर्म से मोक्ष प्राप्त होता है, 
या ज्ञान से ' उस समय वृहस्पति ने इसे जवाब दिया, 
* ज्ञानपूर्वक किये कम से मनुष्य को मोक्षप्राति होती है ? | 
उस जन्म में इसके पुत्र का नाम दिवस्वत्‌ था । 

अपने इस पूर्वजन्म का स्मरण एक व्याध के 
द्वारा इसे हुआ, जिव कारण इसने उस व्याध को अगले 
जन्म में ' धमेव्याध ? होने का वर प्रदान किया । 

३६. केरल देश में रहनेवाला एक ब्राह्मण (पद्म, उ. 
११९ ) | पापकर्म के कारण इसे पिशाचयोनि प्राप्त हो | 
गयी । पश्चात्‌ गंगोदक से यह मुक्त हुआ | 

३७. वेंकराचल पर रहनेवछा एक निपाद्‌ । इसकी 
पत्नी का नाम चित्रवती था, जिससे इसे वीर नामक पुत्र 
उत्पन्न हुआ था । विष्णु की उपासना करने से यह मुक्त 
हुआ। 2 

वसु काइयप--रोहित मन्वन्तर का एक ऋषि (ब्रह्मांड 
४.१.६२) । हर 

वसु भारद्वाज--एक वैदिक सूक्तद्रशा ( ऋ. ९,८०- 
८२)। टु 

चसुकणं वासुक्र- एक वैदिक सूक्तद्रश (क. १०. 
६५.६६ )। कर | 

वसुकृत्‌ वासुक्र--एक वैदिक सूक्तद्दषश्टा (ऋ. १०. 
२०-२६ ) । हि 

' वसुक्र ऐंद्र- एक बैदिक सूक्तद्रष्ठ (ऋः १०.२७- 
२९) | किन्तु ऐतरेय अरण्यक में इन सक््तों के प्रणयन 
का भय इसे नहीं, वल्कि इसकी पत्नी को दिया गया है 
(ए आ. १.२.२३ सां. आ. १.३ )1 

एक बार इसके द्वारा किये गये यज्ञ में, इंद्र शुप्तरूप 


में उपस्थित हुआ । किन्तु इसकी पत्नी के द्वारा अनुरोध 
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किये जाने पर, अपने वास्तव रूप में इंद्र ने इसे ४, पाण्डवां के पक्ष का अन्य एक राजा, जो द्रोण के 
दिया । उस समय इंद्र ने इसके साथ किया हुआ संवाद | ही द्वारा मारा गया (म. द्रो. २०.४३ )। ४! 
ऋतेद में प्राप्त है (त्र, १०.२८ )। ५. (सो. कुरु. भविष्य, ) एक राजा, जो | विष्णु के 
चसुक्र वासिष्ठ--एक वैदिक सूक्‍तद्रष्टा (ऋ. ९.९७. | अनुसार बृहद्रथ राजा का पुत्र था | मत्स्य एवं भागवत 
२८-३०) | यु में इसे क्रमशः “ वसुदामन्‌ ? एवं ` सुदास कहा गया है 
वसुक्तपत्नी--एक वैदिक सूक्‍तद्रष्टी (क्र, १०.२८, | ( मत्स्य, ५०.८५ )। रु 
१)। चसुदानपुत्र--कौरवपक्ष का एक राजा, जिसने 
चसुचंद्र--एक राजा, जो भारतीय युद्ध में पांडबों के | भारतीय युद्ध में काशिराज का पुत्र अभिभू का वध किया 
पक्ष में शामिल था (म. द्रो. १३३.३७ )। था po की ना ७ 9 
ज्येष्ठ--( शुंग. भविष्य. ) एक राजा, जो मत्स्य य 0 2 0 १ म 
के क पुष्यमित्र राजा का पुत्र था ( प २७२. । चसुदामा- कद की अनुचरी एक मातृका ( म. श. 


कड ~ | ४५५) | 
२८ )। मागवत, विष्णु एवं ब्रह्मांड में इसे ' सुज्येष्ठ' | ` ` नी जाप, क्ष 
कहा गया है। इसने सात वर्षो तक राज्य किया | चसुदेब--(शो. इष्ण.) एक यादव राजा, जो श्रीकृष्ण 


५ ~ ~ | का पिता था। यह मथुरा के उग्रसेन राजा का मंत्री, एवं 
का देव, जो शगु एवं पौलोमी के पुत्रों मे (पांडुपत्नी) कुंती का बन्धु था | इसके पिता का नाम शूर 
या (बहाड, २,९.३९ ) | ( देवमीढ ) एवं माता का नाम मारिषा था | इसके जन्म 

२, (सू. इ.) एक राजा, जो मत्स्य के अनुसार | के समय देवताओं ने आनक एवं दुदुभियो का घोष किया, 
पुरुकुत्स एवं नमंदा के पुत्रं में से एक था ( मत्स्य. १२. | जिस कारण इसे * आनकडुंदुभि ? नामान्तर भी ग्राप्त 
* ३६) | इसे “त्रसदस्युः नामांतर भी प्राप्त था| 


था (भा. ९.२४.२८; वायु. ९६,१४४; ब्रह्म, १४) | 
चसुद्त्त--एक राजा, जो अपने पूर्वजन्म में सुब्रत | क्कृष्णजन्म--उग्रसेन के भाई देवक के सात कन्याओं 
नामक राजा था | विष्णु के आशीवाद से इसे इंद्रप की | के साथ इसका विवाह हुआ था; जिसमें देवकी प्रमुख 
प्राप्ति हुई (पद्म, स्‌. २२; भू. ५) । थी | इस विवाह के समय, देवकी का चचेरा माई एवं 
वसुदा--मालि नामक राक्षस की पत्नी | उग्रसेन राजा का पुत्र कंस, स्वयं रथ का सारथ्य करने बैठा 

२. अंगिरस ऋषि के सुभा नामक पत्नी का नामान्तर | था। बारात के समय, देवकी के आठवें पुत्र के द्वारा 
(म. व. २०८.१; शिवा देखिये ) । कस का वध होने की आकाशवाणी उसने सुनी, जिस 
वसुदान--शिनदेवों में से एक (ब्रह्मांड, २.३६. | शरण कंस ने इसे एवं देवकी को कारागह में रख दिया। 

; ज > > द गोप के घर गया, एवं वहाँ श्रीकृष्ण 

३. पाँड्राष्ट्र का अतिरथि सम्राट्‌, जो भारतीय युद्ध में नहि ते री हक देवकी हिया य, 
ण्न के पक्ष में शामिल था (म. उ. १६८.२५)॥ इसे | णि दोगे यह संकेत पहले से ही निश्चित किया था (दे. 
“बमत ' नामान्तर मी प्रास था (म. स. ४,५१३ ) | 


भा. ४.२३) | 
युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के समय, इसने २६ हाथी, 


८. पश्चात्‌ हो ८ मुक्त किया, एवं इसने गर्ग ऋषि 
SIS द्वारा नंद गोप के घर में रहने बलराम एवं 
२००० घोडे आदि भैव्वस्तुएँ उसे आर्पित की थी (म.स; ERS eT vu 
४८.२६-२७)। 


कृष्ण इन दो पुत्रों के जातकमांदि संस्कार किये ( भा. 

टं र मं १०.५.२०-२१ )। भागवत के पे श्रीकृष्ण 
भारतीय युद्ध में, इसने युधिष्ठिर के साथ युद्धभूमि में ) | भागवत के अनुसार, स्वयं ङ 
ग्रेश किया था (म. उ. १४९.५८), जहाँ इसने 


ने इसकी कंस के कारागह से मुक्तता की थी (भा. १०, 
काफी पराक्रम दिखाया ( म, क. ४.८ Sa कल 2 )। 

यह एवं इसका पुत्र क्रमशः द्रोण एवं. करे १ राई पराक्रम-पौण्ड्रक वासुदेव राजा-के साथ यादयों का 
(म. हो. १६४,८४; क. क क द्वारा मर गर्य | बुद्ध हुआ था, जिस समय यह भी उपस्थित था। नारद 
» प्र ८४; कृ, ४,७४ ) | ने इस भागवतधमं का उपदेश किया था, जिसमें उसने 
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इसे निमि जनक एवं नौ योगेश्वरो के वीच हुआ तत्त्व्ञान- 
पर उपदेश कथन किया था (भा. ११.२-५) | 
अश्चमेधयज्ञ--इसने स्यमन्तपंचकक्षेत्र में अश्वमेध 
यज्ञ किया था, जिस समय इसके अश्वमेधीय अश्च का 
जरासंध ने हरण किया था (म, स. ४२.९)। किन्तु 
श्रीकृष्ण ने वह अश्चं लौट लाया, एवं इसका यज्ञ भढीभाँति 
- समाप्त हुओ | इस यज्ञ के समय इसने नंद गोप का विपुळ 
भेटवस्तु दे कर सत्कार किया था ( भा. १०,६६ ) | 
खृस्यु--कृष्ण की मृत्यु की वार्ता सुन कर, यह अत्यंत 
उद्विम् हुआ (म. मा. ५ )। इसने अपने पुत्रो में से 
सौमी एवं कौशिक को अपने भाई इक के गोद मै दिया, 
एवं प्रभासक्षेत्र में देहत्याग किया । पश्चात्‌ अजुन की 
नेतृत्व में, एक अत्यंत मोस्यवान्‌ मनुष्यवाहक यान से 
इसका शव स्मशान मे ले जाया गया । इसकी स्मशान- 
यात्रा के अग्रभाग में इसका आश्वमेधिक छत्र था, एव पीछे 
इसके स्त्रियों का परिवार था । इसके अत्यंत प्रिय स्थान 
पर इसका दाहकमे किया गया ( म. मौ. ८.१९-२३ )। 
- इसकी पत्नियों मै से देवकी, भद्रा, रोहिणी एवं मदिरा 
आदि स्त्रिया इसके शव के साथ सती हो गयीं। 
परिवार--इसकी पत्निया एवं परिवार. की जानकारी 
विभिन्न पुराणों में प्राप्त हँ, किंतु बह एक दूसरे से मेल 
नही खाती । 
पत्नियॉ--इसकी पलियो की संख्या वायु एव हरिवंश 
में क्रमशः १३ एवं १४ दी गयी हैं ( वायु. ९६-१५० 
१६१; ह. वं. १-३५.१ ) | मत्स्य एवं भागवत में पत्नियों 
की कुछ संख्या अप्राप्य हँ, किंतु भागवत में इसके 
१३ पत्नियों का अपत्यपरिवार दिया गया ह। 
इसकी पत्तियों में निम्नलिखित खिया प्रमुख थीः- 
( १) देवककन्याऐ--१. देवकी; २. सहदेवा; ३. 
शांतिदेवा, जिसे वायु एवं मत्स्य में क्रमशः  गाङ्गेदेवा ' 
एवं ' श्राद्धदेवा ? कहा गया है; ४. श्रीदेवा; ५. देवः 
क्षिता; ६. इकदेवां ( तदेवा ); ७. उपदेबा। _ 
( २) ` पूरुकुलोत्पन्न खिंथौ-- १ रोहिणी, जिसे 
हरिवंश एवं ब्रह्मांड में बाहीक राजा की, एव वायु मे 
वाल्मीक राजा की कन्या कहा गया है; २, मदिरा ( | 
ह, वं.); ३. मद्रा; ४. वैशाखी ( वैशाठी-विष्णु. ); 
५, सुनाम्नी । 


उपर्युक्त पत्नियों में से वैशाखी एवं सुनाम्नी का निदेश । 


) म्‌ 
भागवत में अप्राप्य हैं, जहाँ उनके स्थान पर ८ रोचना 
एवं ` इला ? नाम प्राप्त ह । 
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वछुदेव 


.( ३ ) भोगांगना---१. सुगंधा ( सुतनु-ह. वे. ); २. 
वनराजी ( रथराजी-मत्त्य.; बडवा-ह. वं. ) । भागवत 
एवं विष्णु में इनके निदेश अप्राप्य हँ । - 

"(४) अन्य पत्नियॉ--१. वेद्य़ा; २. कौसल्या । 

पुन्र-( १ ) रोहिणीपुत्र--१. राम; २. सारण; ३. 
दुदेम ( दुर्मद); ४. शठ ( गद-मा. , निदाव-वायु. ); 
५. दमन ( विपुछ-भा., भद्राश्व-विष्णु ); ६, द्युभ्र ( सुश्रु 
मत्य,, श्वश्र-ह. वे., कृत-मा., भद्रबाहु-विष्णु. ); ७. 
पिंडारक ( कृत-भा., दुर्गमभूत-विष्णु. ); ८. कुशीतक 
( उशीगर-ह. बं., महाहनू-मत्स्त्र., सुभद्र-मा. )। 

सारे पुराणों म॑ रोहिणी की पुत्रसंख्या आठ बतायी 
गयी हें । केवल भागवत मै उसके बारह पुत्र दिये गयें है, 
जिनमें से उर्वरीत चार निम्नप्रकार.हेः-- १. भद्रवाह; 
२. दुमद, ३. भद्र, ४. भूत । 

इनके अतिरिक्त रोहिणी को दो निम्नलिखित कन्याएँ 
भी थी, जिनक उल्लेख हरिवंश में प्राप्त हँ;- १. चित्रा 
( चित्राक्षी-मत्स्य. ), २. सुभद्रा ( चित्राक्षी- मत्स्य, ) । 

(२) मदिरापुत्र--१. नंद, २. उपनंद; ३. कृतक 
( स्थित-वायु. ); ४. कुक्षिमित्र; ५. मित्र; ६. पुष्टि; ७. 
चित्र; ८. उपचित्र; ९. वेळ; १०, तुष्टि । 

* इनमें से पहले तीन पुत्रों का निदेश हरिवंश एवं 
मत्य के अतिरिक्त वाकी सारे पुराणों मै प्राप्त हें। ४- 
८ पुत्रों के नाम केवळ वायु एवं बिष्णु में प्राप्त हे । ९- 
१० पुत्रों के नाम केवल विष्णु में प्राप्त हैं | वायु म॑ इन 
दो पुत्रों के स्थान पर चित्रा” एवं 'उपचित्रा नामक दो 
कन्याओं का निर्देश प्राप्ते हैं । भागवत मै ४-१० पुत्रों 
के नाम अप्राप्य हैं, किंतु वहां 'झूर' आदि बिल्कुल नये 
नाम दिये गये हैं । 

(३) भद्रापुत्र--(अ) वायु एवे ब्रह्मांड सं--१. 
चित्र; २. उपबिंत्र; ३. सत्वदंत; ४. महोजस्‌। (ब) विष्णु 
मै--१. उपनिधि; २. गद | 

(४) वेशाखी ( वेश्या ) पुत्र--कोशिक, जिसे 
भागवत में कौसल्यापुत्र कहा गया है । 

(५) सुनाज्ञीपुत्र--१. दक; २. गद (ह. वं. ) । 

(६) सहदेवापुत्न--( अ) ब्रह्मांडं मे--१. पूर्व । 
(ब) भागवत में--१- पुरु; २. विश्रुत आदि (क) वायु 
मॅ--१. भयासख । > 

(७) शांतिदेवापुत्र (अ ) ब्रह्मांड में- १. जनस्तेभ । 
(ब ) भागवत में -१ श्रम; २. प्रतिश्रुत आदि । (क) 
हरिवेश सै--१. भोज; २. विजय । 
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(८) श्रीदेवापुत्र--( अ ) भागवत में--१. वसु; २. 
हंस; ३. सुवेश | ( ब )त्रह्मांड म--१, मंदक । 

(९) देवरक्षितापुत्र--(अ) भागवत म--१. उपा- 
संग; २. वसु | इन दोनों पुत्रों का कंस ने वध किया (व) 
हरिवंश मै--१. उपासंगधर | (क ) भागवत सें--१. 
गद । (ड ) मत्स्य मै--एक कन्या, जिसका कंस ने वध 


किया । 2. 7 

(१०) बकढेवापुत्र-( अ ) हरिवंश एवं ब्रह्मांड मे-१, 
अगावह । ( ब ) वायु में-१. स्वगाहष; २. अगादिन्‌। 
(क) मत्स्य भे--१- अवागह; २. नंदक | ( ड )भागवत 
म--विपुष्ठ । 

( ११ ) उपदेवापुत्र--( क्ष) वायु एवं मत्स्य में-- 
१. विजय ; २. रोचन (रोचमत्‌ ) ३. वधमत्‌; ४- 
देवळ । (ब) भागवत भं--१, कल्प; २. इक्ष। 

( ५२ ) देवकीपुत्र ( अ ) मत्स्य भ--१. सुषेण; २. 
कीर्तिमत्‌; ३. भद्रसेन; ४. मद्रविदेह ( मद्रदेव-त्रह्मांड; 
मद्रविदेक-वायु; भद्र-भागवत- ); ५. ऋषिदास (ऋजुकाय 
_ ब्रह्मांड; यजुदाय-वायु; तरब्जु-मागवत ); ६. दमन 
( उदर्षि-त्रह्मांड.; तदय-वायु; संमर्दन-मागवत- ); ७. 
गवेषण । ये सारे पुत्र केस के द्वारा मारे गये । 

` इनके अतिरिक्त देवकी के कृष्ण एवं सुभद्रा नामक 
संतानों का निर्देश वायु एवं मत्स्य में, तथा संकर्षण नामक 
पुत्र का निर्देश भागवत एवं विष्णु में प्रास है। 

( ५३) वाञ्रापुत्र--सहदेव । 

( 1४ ) सुगंबापुत्र--१. पुंड, जो राजा वन गया; २ 
कपिल, जों बन में गया । ; 


( १५) बनराजीपुत्र--१. जरस्‌, जो धतुर्वियाप्रवीण 


था, किन्तु कालोपरांत निषाद बन गया (ब्रह्मांड, ३.७१; 
वायुः ९६.१५९-२१४; मत्स्य, ४६; भा. ९.२४.२७- 
२८; विष्णु, ४.१५; ह. वे. १,३५.१-१० ) | 

२, (सु. इ. ) एक इक्ष्वाकुवेशीय राजा, जो विष्णु 
के अनुसार चंचु राजा का पुत्र था । वायु एवं भागवत में 
इसे ' सुदेव ? कहा गया हे । 2 

३. एक दुराचारी ब्राह्मण, जो अपने ईश्वरभक्ति के 
कारण, अगले जन्म में असुरराज प्रल्हाद बना ( पद्म. उ. 
१७४ )। है ~ 


वसुदेव काण्व--( कण्वः भविष्य. ) काण्वायन | 


राजवंश का आद्य राजा, जो शुंग राजा देवभूति 
(देवभूमि ) का अमात्य था । देवभूति का वध कर 


राज्य किया । इसके पुत्र का नाम भूमित्र था ( भा. १२. 
१,१९-२०; मत्स्य. २७२,३२; ब्रह्मांड. २.७४.१५६ ) | 
वखुदेवा--गंदिनी की कन्या ( वायु. ९६.१११ )। 
चसुंधर--शाव्मलिद्वीप में रहनेवाला एक लोकसमूह 
(मा. ५.२०.११)। ` 
3 वहुप्रभ--स्कंद का एक सैनिक (म. दा. पल ८)। 
` चसुभ्रद्यान--( स्वा. ) खायंभुव मन्वन्तर के वसिष्ठ 
ऋषि के सात पुत्रों में से एक | इसकी माता का नाम 
ऊर्जा था ( भा. ४.१.४१ )। कई अभ्यासकों के अनुसार 
' बसुभृद्यान ? एक व्यक्ति न हो कर, यहाँ ' वमुभृत्‌ एवं 
‹ यान ? ऐसे दो व्यक्तियों के नाम की ओर संकेत किया 
गया है! 

बझ्लुमत्‌--वैवस्वत मनु के पुत्रों में से एक | 

२. (सो. पुरूरवस्‌.) एक राजा, जो भागवत के | 
अनुसार श्रृतायु राजा का पुत्र था। 

३. जमदि एवं रेणुका के बसु नामक पुत्र का नामान्तर 
(वसु २५, देखिये ) 

४. कृष्ण एवं जांबवती के पुत्रों में से एक | 

५. युधिष्ठिर की सभा का एक राजा (म, स, ४.३८)। 
भारतीय युद्ध में यह पाण्डवों के पक्ष मं शामिल था 
(म. उ. ४.१८ )। 

६, (सू, निमिः ) एक जनक्रवेशीय राजकुमार, जिते 
एक ऋषि के द्वारा धर्मज्ञान प्रास हुआ था (म. झां. २९७. 
२)। 

७. (सू. इ. ) इक्ष्वाकुवंशीय वसुमनस्‌ कोसल्य राजा 
का नामान्तर | ४ 

वछुमती--वालेय गंधर्वी की एक कन्या, जिससे आगे 
चल कर ' वसुमती सूतगण ? की उत्पत्ति हुई ( वायु. ६९. 
२१-२३ )। 

२. पृथ्वी का नामान्तर ( वायु. ९७.१६ ) | 

वछुमनस्‌-वैवस्वत मनु के वसुमत्‌ नामक पुत्र का 
नामान्तर ( मा. ८.१३.३)।  : 

२. जमदि के वसु नामक पुत्र का नामान्तर ( मा. ९. 
१५.१३)) ` ै 

३. श्रीकृष्णपुत्र वसुमत्‌ का नामांतर(मा.१०.६१.१२)] 
_ ४. एक सप्तर्षि, जो वैवस्वते मन्वन्तर में उत्पन्न वसिष्ठ 
के सात पुत्रों में से एक था (ब्रह्मांड, २,३८.२९) | 
भागवत में इसे बसुमत्‌ कहा गया है। ' | 

५. (सो. पुरुरवस्‌. ) श्रुतायु राजा के. वसुमत्‌ नामक 

पुत्र का नामान्तर | 
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वखुमनस 


६. युधिष्टिर की सभा का एक रांजा, जो भारतीय युद्ध 
में पाण्डवों के पक्ष में शामिल था (म. स. ४.५१३, 
ड, ४.२१) | 

वसुमनस्‌ कौसह्य- (स्‌; इ.) कोसल देश का 
एक इश्ष्वाकुवंशीय राजा, जो वायु के अनुसार हर्यश्व राजा 
का पुत्र था। ययाति राजा की कन्या माधवी इसकी माता 
थी । वायु में इसे वसुमत्‌ कहा गया है (वायु, ८८. 
७६ )। इसके भाइयों के नाम अष्टक वेश्वामित्रि, प्रतर्दन, 
एवं शित्रि ओशीनर थे (म. व. परि. १. क्र. २१. पंक्ति 
६)। 

ययाति को पुण्यदान--एक बार यह अपने भाइयों 
के साथ यज्ञ कर रहा था, जहाँ स्वग से भ्रष्ट हुआ 
इसका मातामह ययाति आ गिरा। पश्चात्‌ अपनी माता 
माधवी की आज्ञा से, इन्होंने अपना पुण्य ययाति को 
प्रदान किया, जिस कारण उसे पुनः एक बार स्वग की 
राप्ति हुई ( मत्स्य. २५.५; माधवी देखिये)। ययाति 
राजा को पुण्यफल प्रदान करने के कारण, यह ' दानपति ' 
नाम से सुविख्यात हुआ । 


संबाद--इसने बृहस्पति ऋषि से राजधमे का ज्ञान 
प्राप्त किया था (म. शां. ६८)। वामदेव ऋषि ने इसे 
राजनीति कथन की थी ( म. झां. ९२-९४ )। तीर्थयात्रा 
एवे विद्वत्सहवास के कारण, इसने काफी पुण्यसंचय किया 
था, जिस कारण इसे स्वगप्राप्ति हुई ( मत्स्य. ४२.१४ )। 

यह यमसभा का सभासद था (म. स. ८१३ 2) 

घोषयात्रा युद्ध मै अर्जुन एवं कृप का संग्राम देखने के 
लिए, यह इंद्र के रथ पर आरूढ हो कर उपस्थित हुआ 
था (म. विः ५१.९-१० ) | 

वसुमनस्‌ रोहिद्श्व--एक वैदिक मंत्रद्रष्टा ( ऋ. १०. 
१७९.३) | * 

वललुमित्र--ए्क क्षत्रिय राजा, जो दनायुपुत्र विक्षर 
नामक असुर के अंश से उत्पन्न हुआ था। भारतीय- 
युद्ध में यह कौरवों के पक्ष में शामिल था (मः आ- 
६८.४१ )। कक 

२. (इग. भविष्य.) एक झुगबंशीय राजा, जो | 
विष्णु एवं ब्रह्मांड के अनुसार सज्येष्ठ राजा का, वायु क 
अनुसार पुष्पमित्र का, एवं मत्स्य के अनुसार वसुज्येष् 
राजा का पुत्र था । इसने दस वर्षो तक राज्य किया | इसके 
पुत्र का नाम मद्रक ( उदेक) था ( भा, १२.१.१७० )1 
« चखुरुच--एक आचार्य (ऋ. ९११०.६ )। 

प्रा. चः १०३ ] 
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वह्नि 


चसुरुचि--एक यक्ष, जो कश्यप एवं अरिश के 
अन मं सं एक था | इसीके ही वेष में यक्ष ने क्रतुस्थला 
उपभोग लिया था ( बायु. ६९.१४० )। 

२. एक अप्सरा (ब्रह्मांड, ३.७.११ ) | 

वसुरोचिस्‌ आंगिरस--एक वैदिक मंत्रद्रष्टा ( ऋ.८. 
३४.१६ ) | छुडविग इन्हें हज़ार गायकों का एक परिवार 
मानते है, जिन्होंने इंद्र सें विपुल संपत्ति प्रास की थी 
( छडविग, ऋग्वेद अनुवाद. ३.१६२) । किन्तु ` ग्रिफिथ 
इस शब्द का एकवचनी रूप ग्राह्य मानते है, एवं इसे एक 
राजा समझते हृ ( ग्रिफिथ, ऋग्वेद के सूक्त. २. १७५ ) | 

वसुश्री--स्कंद की अनुचरो एक मातृका ( म. श. 
४५.१२ ) | पाठमेद्‌-* केतकी ? | 

चञुश्चुत आत्रेय--एक वैदिक सूक्तद्रष्टा ( ऋ. ५. 
३-६ )। 

वलुषेण--अंगराज कणे का मूल नाम, जो अधिरथ 
सूत एवं राधा के द्राण उसकी बाल्यावस्था में रखा 
गया था | 


वसुहोम--अंगदेश का एक प्राचीन राजा, जिसे 
८ वसुहुम ° नामान्तर प्राप्त था । मुजप्रृष्ठ पर्वत पर तप 
करते समय, मांघातृ राजा ने इसे दण्डनीति के संत्रेघ में 
उपदेश प्रदान किया था ( म. शां. १२२) | 

चसूयव आत्रेय--एक वैदिक सूक्तद्रश ( क्र, ५. 
२५-२६ )। 

वसोधारा-अमि नामक वसु की पत्नी (भा.६.६.१३)। 

वस्तु- (सो. ष्टु.) यादव राजा अश्रु का नामांतर 
(बग्नु २. देखिये ) | वायु में इसे छोमपाद्‌ राजा का पुत्र 
कहा गया है ( वायुः ९५.३७ )। 

वस्वनंत-- ( स्‌; निमिः) विदेह देश का एक 
राजा$ जो भागवत के अनुसार उपगुप्त राजा का पुत्र था । 
इसके पुत्र का नाम युयुघ था ( भा. ९.१३.२५ ) | 

वहीनर--( सो. कुरु. भविष्य, ) एक राजा, जो! 
भागवत के अनुसार दुर्देमन राजा का, एवं मत्स्य के 
अनुसार उदयन राजा का पुत्र था। विष्णु में इसे अहीन 


.कहा गया दै । इसके पुत्र का नाम दंडपाणि था ( भा. 


९,२२.४३ ) । 

२. यमसभा का एक क्षत्रिय (म. स. ८. १५) | 
पाठभेद्‌-' इषीरथ ? । यह 'वह+नरः (= नरवाहन ) शब्द 
का फारसी रूपान्तर होगा । 

वाहि--रशिवदेवो में से एक। 
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२. (सो. तुर्वसु. ) एक राजा, जो भांगवत, विष्णु एवं 
वायु के अनुसार तुर्वसु राजा का पुत्र था । इसके पुत्र 
का नाम भगं ( गोमानु ) था (भा. ९.२३.२६; ब्रह्मांड. 
३.७४.१) । 

३. ( सो. कुकुर. ) एक राजा, जो कुकुर राजा का 
था । इसके पुत्र का नाम विलोमन्‌ था । विष्णु म॑ इसे धृष्ट 


कहा गया है ( शृष्ट ५. देखिये ) ! 
` ४, कृष्ण एवं मित्राविंदा के पुत्रों म से एक (मा. 
१०.६१.१६ )। 


५..रामसेना एक वानर। ) 
६, अभि का नामांतर ( अग्नि ५. देखिये ) | 
वाकय--वसिष्ठकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 


वाका--माल्यवत्‌ राक्षस की कन्या, “जो विश्रवस्‌ 


ऋषि की चार पत्नियों में से एक थी । महाभारत में 
विश्रवस्‌ ऋषि के पत्नियों के पुष्मोत्कटा, राका एवं मालिनी 
ये तीन ही नाम प्राप्त है। किन्तु ब्रह्मांड एवं वायु में 
विश्रवस्‌ ऋषि की चतुर्थ पत्नी वाका बतायी. गयी है 
(ब्रह्मांड, ३.८.३९-५६; वायु. ७०.३४-५० ) | इसके 
त्रिशिरस्‌,दृषण एवं विद्युतूजिह नामक तीन पुत्र, एवं अनुः 


पालिका नामक कन्या थी | 


वाकपाति--सत्यदेवों में से एक (ब्रह्मांड. २.३६.३४) | 
वागायनि--भगुकुलोसन्न एक गोत्रकार | 
वार्गिद्र--एक ऋषि, जो ग्रत्समदवंशीय प्रकाशं ऋषि 
का पुत्र था | इसके पुत्र का नाम प्रमति था। यह वीत- 
हव्य नामक ब्रहमक्षत्रिय के बंश में उत्पन्न हुआ था (म. 
अनु. ३०.६३; वीतहव्य देखिये)। ` 
वाग्प्रेथि--वसिष्ठकुलोसन्न एक गोत्रकार | पाठभेद 
--बाहुरि | 
वारुष्ट--कोशिक ऋषि के सात पुत्रों में से एक 
` (मत्स्य. २०.२) | इसके कनिष्ठ माई का नाम पितृ वर्तिन्‌ 
था (पितृवर्तिन्‌ देखिये ) | 
` वाग्मिनु--(सो. पूर. ) एक राजा, जो पूरुराजा के 
पौत्र मनस्यु के तीन पुत्रों मै सें एक था। इसकी माता 
- का नाम सौवीरी था। इसके अन्य दो भाइयों के नाम 
सुभ्रू एवं संहनन थे (म, आ. ८९.७ )। 
बाच--सावर्णि मनु के नौ पुत्रों मै से एक (वायु, 
१००.२२ ) | 
चाच आम्भुणी--एक वेदिक सूक्तद्रष्ठी ( ऋ, १०. 
१२५)। इसके द्वारा रचित ऋग्वेद का सूक्त तेजस्वी 
विचारों से ओतप्रोत मरा हुआ है, जहाँ इसने वाणी. 


जी चरित्रकोश 


पुत्र था। पुराणों में इसे ऋषिक एवं चोवीसबों वेद 


वाजश्रवस 


का सामर्थ्य निम्नलिखित शब्दों मे बताया है, “जो ज्ञान 
देव एवं मानबों के लिए अप्राप्य है, बह मैं बता 
सकती हूँ | इस ज्ञान के कारण, किसी भी व्यक्ति को .मै 
शष्ठ वना सकती हूँ, ब्राह्मण बना सकती हूँ, ऋषि वना 
सकती हूँ, बुद्धिमान्‌ बना सकती हूँ.। मेरे पास रुद्र 
का धनुष सदैव सज्ज है, जिसकी सहाय्यता से में 
समस्त ब्रह्मद्वेश शत्रुओं का नाश कर सकती हूँ? ( ऋ, १०. 
१२५.५-७) | 

वाचःश्रवस्‌--शिखंडिन्‌ नामक रिवावतार का 
शिष्य, जो अठारहवें द्वापारयुग मै उत्पन्न हुआ था 
(वायु, २३. १८३) | 

वाचक्नची - गार्गी नामक ब्रह्मवादिनी स्त्री का पैतृक 
नाम (बृ. उ. २.६.१; ८.१) । “वचक्नु? का वंशज होने 
से इसे यह पैतृक नाम प्राप्त हुआ होगा । 

वाचस्पत--अलीकयु नामक आचार्य का पैतृक नाम 
(सां. ब्रा. २६.५; २८.४ ) | 

वाचावुद्ध--भोत्य मन्वन्तर का एक देवगण (ब्रह्मांड. 
४.१.१०७) | | 

चाच्य--प्रजापति नामक वैदिक सूक्तद्रष्टा का पैतृक 
नाम। 

वाच अथवा वाजिन्‌--सावर्णि मनु के नौ पुत्रों में से 
एक] 

वाजंमर--ससि नामक वैदिक सूक्तद्रष्टा का पैतृक 
नाम | 

चाजरत्नायन--सोमधुष्मन्‌ नामक आचार्य का पैतृक 
नाम (ऐ. ब्रा. ८,२१.५ )। 

वाजश्रच-अंगिरस्‌ कुल में उत्पन्न हुआ एक ऋषि। 

इस वायुपुराण की संहिता निर्यन्तर नामक आचार्य से 
माप्त हुईं, जो आगे चल कर इसने सोमझुष्म नामक शिष्य 
को प्रदान की (ब्रह्मांड, २.३५.१२२; वायु. १०३.६४)। 
इसके नाम के लिए ' वाजिश्रव ? पाठभेद मी प्राप्त है। 

वाजश्रवस्‌-- एक आचार्य, जो जिह्वावत्‌ बाध्योग - 
नामक आचाय का शिष्य था (वू. उ. ६.४. ३३ माध्यं, ) 
इसके शिष्य का नाम कुश्रि था | नचिकेतस्‌ इसका 


व्यास 
कहा गया हे | 


२. एक व्यास, जो बाईसवें द्वापारयुग में 
हुआ था | 

'चाजश्रवस--कुश्रि नामक आचार्य का पैतृक 
नाम (झा. ब्रा. १०.५.५.१ )| नचिकेतस्‌ का पैतृक 


उत्पन्न 
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नाम भी यही बताया गया है (तै. ब्रा. ३.११.८.१) | 
बाजश्रवस्‌ के वंशज होने से उन्हे वाजश्रवस पैतृक नाम 
- प्राप्त हुआ होगा। 
२. एक ऋषिकुछ, जो गोतम कुल में उत्पन्न हुआ था 
(तै. ब्रा. २.११.८ )। इस: कुछ के लोग अत्यंत पूज्य 
माने जाते थे (ते. व्रा.१.३.१०३ )। 2 
- चाजसनेथि अथवा वाजसनेय-याञ्चवस्क्य नामक 
सुविख्यात आचार्य का पैतृक नाम (वृ. उ. ६.३.७; ५. 
: ३ काण्व; जै. ब्रा, २.७६) । इसकी शिष्यपंरपरा 
ˆ ‹ वाजसनेयिन ? नाम से सुविख्यात हे ( अनुपद, सूत्र. 
७.१२.८.१ ), जिसमें याज्ञवल्कय के पंद्रह शिष्य प्रमुख 
थे। एक शाखाप्रवर्तेक आचार्य के नाते, याशवल्क्य का 
निर्देश पाणिनि के अष्टाध्यायी में प्रात्ते है (पाणिनि 
देखिये ) | 
२. एक आचायसमूह, जो व्यास की यजुःशिष्य 
परंपरा-में से याज्ञवल्क्य नामक आचार्य के पंद्रह शिष्यों 
से बना हुआ था। 
याज्ञवव्क्य ने सूर्य से यजुःसंहिता को प्राप्त किया था 
आगे चल कर उसने उस संहिता के पंद्रह ,भाग किये, 
एवं वे अपने काण्व, माध्यंदिन आदि शिष्यों में बॉट 
_ दिये। इसी कारण याजवल्क्य के ये पंद्रह शिष्य ' वाजः 
सनेय? नाम से सुविख्यात हुए। याज्ञवल्क्य के ही कारण, 
शुक्यजुबेदसंहिता ' वाजसनेयि संहिता ' नाम से प्रसिद्ध 
हुई है। 
वाजिजि- मरीचिगमै देवों में से एक ( ब्रह्मांड, ४.१५ 
५८ )। न 
वाजिन-सावर्णि मनु के वाजनामक पुत्र का नामांतर | 
२. याज्ञवल्क्य के पंद्रह शिष्यों का सामूहिक नाम 
( वायु. ६१.२४-२६; वाजसनेयि २. देखिये । 
वाजिश्चवस्‌- अंगिराकुलेपन्न एक गोत्रकार। 
चाज्य- केतु नामक आचार्य का पैतृक नाम (व. त्रा 
१)। - जे 
चाटघान--एक राजा, जो क्रोधवश नामक देय के 
अंश से उत्पन्न हुआ था (म. आ. ६१.९८ )। इसका 
राज्य उत्तर भारत में बसा था, एसे मारतीययुद्ध के 
समय वह कौरवों की सेना से घिरा गया था (म. उ. 
१९,३० )। भारतीय युद्ध में यह कौरवों के पक्ष मं 
शामिल था । 
२. एक लोकसमूह, जिसे नकुल ने अपने पश्चिम- 
दिग्विजय के समय जीता था ( ब्रह्मांड २ १६.४६; म. स. 
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२९.७ )। मारतीययुद्ध में, ये लोग कोरवों के पक्ष में 
शामिल थे, एवं भीष्म के द्वारा निर्मित गरुड़-व्यूह के 
शिरोमाग में खड़े हुए थे ( म. मी. ५२.४)। अन 
ने इन लोगों का संहार किया था ( म. क. ५१-१६ ) | 
वाटिक--पराशरकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 
वाडव-- एक व्याकरणकार, जो पतंजलि के व्याकरण 
महाभाष्य मै निर्दिष्ट सात वार्तिककारों में से एक था 
(महा. ८.२.१०६) । उस ग्रंथ म अन्यत्र इसका निर्देश दो 
वार किया गया है, जहाँ इसे सोयंनगर का रहिवासी कहा 
गाया हे ( महा. ३.२.१४; ७.३.१) | केयट के अनुसार, 
सोये एक नगर का ही नाम था। 
वाडोहवि--बसिष्ठकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 
चात--( सो. ष्टु ) एक राजा, जो वायु के अनुसार 
शूर राजा का पुत्र था। 
२. एक कूरकमो राक्षस,जो यातुधान राक्षस का पुत्र था। 
इसके पुत्र का नाम विरोध था ( ब्रह्मांड ३,७.९६ ) | 
३. स्वारोचिष मन्वंतर के सप्तषियों में से एक। 
चातप्न-विश्वामित्र ऋषि के ब्रह्मवादी पुत्रो मै से एक । 
चातजू[ति ( वातरशन )--एक वैदिक मंत्रद्रश ( ऋ 
१०,१३६.२ )। 
चातपाति--द्रौपदीस्वयेबर मै उपस्थित एक राजा 
( म. आ. २०१.२० ) | 
_ चातरशान--नम्न मुनियों का एक समुदाय ( त्र. 
१०,१३६-१०२३ तै. आ. १.२३.२; २४४३ २. 
७.१ )। इससे प्रतीत होता है कि, मारत में आज 
दिखाई देनेवाले नम गोसाइयो की परेपरा काफी 
पुरातन है। 
ऋग्वेद मै निम्नलिखित ऋषियों को “वातरशन' उपाघि 
प्रदान की गई हैः ऋष्यशुंग, एतश, करिक्रत, जति, 
बातजूति, विग्रजूति ( ऋ १०..१३६ )। 
चातचत्‌--एक ऋषि, जो इति नामक आचार्य का 
मित्र था ( पे. ब्रा, २५.३.६ )। एक बार इसने एवं 
इति ने'एक यज्ञ का आयोजन किया | किन्तु इसने उस 
यज्ञ का कार्य वीच मै ही छोड़ दिया । इस कारण, इसे 
अनेकानेक कों का सामना करना पड़ा, एवं इसके 
वंशज 'बातुबत्‌-गण? दृतिं के बंशजों ( दातेयां ) की अपेक्षा 
कम संपन्न हो सके । ॒ र 
चातवेग--( सो- कुरु. ) इतरा के शतपुत्रां में से 
एक । भीम ने इसका वध किया | 


वातवेग 


२. गरुड़ की प्रमुख संतानो में से एक ( म. उ. ९ 
१०)। ण 
वातस्कंध--पुराणों में निर्दिष्ट एक देवतातमूह, जिस 
में सात मरुत्‌ गणों के देवता समविष्ट हैं ( ब्रह्मांड, २.५. 
७८-८०, मरुत्‌ देखिये ) | 
` २. इन्द्रसभा का एक महार्षि (मः स. ७.१२) | 
वातापि--एक असुर, जो ह्यद नामक असुर का पुत्र, 
एवं इल्वछ नामक असुर का छोटा भाई था । अगस्त्य 
ऋषि के द्वारा, इसका एवं इल्वल का गर्वहरण होने की 
कथा महाभारत में प्राप्त हे (म. व. ९७.४९३७) । 
पुराणों मै इसे विप्रचित्ति राक्षत का पुत्र कहा गया हे 
( मत्स्य. ६.२६; विष्णु, १.२१.११) | 
ब्रह्मांड में इसे तेरह सैहिकेय असुरो में से एक कहा 
गया है, एवं परशुराम के द्वारा इसका वघ होने की कथा 
वहाँ. प्राप्त है (ब्रह्मांड. २.६.१८-२२ ) | 
२. एक राक्षस, जो विप्रचित्ति एवं सिंहिका के पुत्रों में 
से एक था । परशुराम ने इसका वध किया ( ब्रह्मांड. ३. 
६.१८-२२)। ` 
रै. एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रों में से 
एक था । . 


* वातायन-- उल नामक वैदिक सूक्तद्रष्टा का पैतृक 


नाम । 


चाताचत--इषशष्मन्‌ नामक आचार्यका पैतृक नाम | 
वात्सतरायण--अंगिराङुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 


चात्सप्र-- एक व्याकरणकार, जिसके “य? कार 


एवं “व” कार के सूक्ष्म उच्चारण के संत्रेधित मतों का 
निर्देश “ तैत्तिरीय-प्रातिार्य ? भै प्राप्त हे (तै. प्रा. 
१०.२३) . । 
चातिक--एक लोकसमूह, जो भारतीय युद्ध के काल 
में इत्तनिवेदन एवं वृत्तप्रसारण का काम करता था | 
दुर्योधन एवं युधिष्ठिर ने क्रमशः ' वैष्णवृयज्ञ ? एवं 
राजसूय यज्ञ किये | इन दोनों यज्ञसमारोह मै वातिक 
लोग उपस्थित थे, जिन्होंने सारे कुरुराज्य में वृत्त फैलाया 
किं, युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के हिसात्र में दुर्योधन का 
वैष्णव यज्ञ विल्कुल फीका, अतएव अयशस्वी था ( म. 
व. २४३.२-४ ) | 
. मारतीय युद्ध के निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रसंगो में भी 
वातिकों के उपस्थित होने का निर्देश प्राप्त हैः-१, जयद्रथ- 
वध के समय हुआ संकुल्युद्ध (म. द्रो. १२०.७ २); 
१. अश्वत्थामा-दुपदयुद्ध (म. द्रो, १३ ५,३९); ३. 
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दुर्योधन-मीम दंद्र्‍युद्ध (म. श. ५४); ४. दुर्योधन की 
मृत्यु ( म. श. ५७, ५९ )। 


१ 
आगे चल कर वातिकों के द्वारा ही, दुर्याधनवध की वार्ता 


अश्वत्थामन्‌ , कृप एवं कृतवर्मन्‌ को पीस हुई (म. शा. 
६४,१ ) | संभव है, संजय भी वातिकों मै से एक था। 


२. स्वंद का एक सैनिक ( म, शा. ४४.६२ ) | 
१५ | पु ~ 
वात्लि--सर्थि नामक आचाय का पेतृक नाम । वत्स 


का वंश होने से इसे यह नाम प्राप्त हुआ होगा ( ऐ. ब्रा. 


६.२४.१६ ) | 
वार्त्सापुत्र--एक आचार्य, जो पाराशरीपुत्र नामक 
आचार्य का शिष्य था ( बु. उ. ६.५.२ काण्व. ) | अन्यत्र 
इसे भारद्वाजीपुत्र का शिष्य कहा गया है (वृ. उ. ६.४, 
३१ मार्यं. ) । इसके शिष्य का नाम पाराशरीपुत्र ही 
था। वत्स के किसी स्त्री वंशज का पुत्र होने के कारण, 
इसे  वात्सीपुंत्र ? नाम प्राप्त हुआ होगा । 
वात्सीमांडचीपुत्र-एक आचार्य, जो पाराशरी- 
पुत्र नामक आचार्य का शिष्य था। इसके शिष्य का नाम 
भारद्वाजीपुत्र था (ब्‌. उ. ६.४.३० माध्यं, ) । 
चात्स्य--एक आचार्य (हां. आ. ८.३; बाध्व देखिये) | 
ऐतरेय आरण्यक में इसे बाध्व कहा गया है 
*२. एक आचार्य, जो कुश्रि नामक आचार्य का शिष्य 
था। इसके शिष्य का नाम शांडिल्य था (वृ. उ. ६.५. 
४ काण्व. ) | 
२. एक आचार्य, जो शांडिल्य नामक आचार्य का 
शिष्य था | इसके शिष्य का नाम गौतम था (बृ. उ. २. 
६.२, ४.६ काण्व. ) | शतपथत्राह्मण में भी इसका 
निदेश प्राप्त है ( श. ब्रा. ९.५.१.६२; १०.६.५.९ )। 
` ४. एक ऋषि, जो वत्स्य नामक ऋषि का शिष्य था । 
यह जनमेजयसर्पसत्र के समय उपस्थित था (म.. आ, 
४८.९ ) | शरशय्या पर पड़े हुए भीष्म से भी यह मिलने 
आया था। इसके नाम पर कई ज्योतिपशास्त्रविषयक 
ग्रंथ उपलब्ध हैं ( ९,९. ) | . - 
५. एक आचार्य, जो वायु के अनुसार व्यास की 
यजुःशिष्यपरंपरा में से याशकल्क्य का वाजसनेय शिष्य था | 
६. एक आचार्य, जो भागवत के अनुसार व्यास कीं 
ऋक्रिष्यपरंपरा मै शाकस्य नामक आचार्य का शिष्य 
था (व्यास देखिये) | 
ॐ झंगुकुलेत्पक्न एक गोत्रकार। पाठमेद-' वत्स ? | 
वात्स्यायन--एक आचार्य, जो 'वातस्यायन कामसूत्र? 
नामक पुविख्यात कामशा ग्रेथ का रचयिता था | 


वात्स्यायन 


विष्णुशमनकृत पंचतंत्र में वात्स्यायन एवं अश्वशास्तरजञक्ार 
शालिहोत्र को वैद्यकशार्ज्ञ कहा गया हैं। मधुसुदन 
सरस्वतीकृत ' प्रस्थानभद ” मै भी वास्स्यायनप्रणीत 
कामसूत्र को आयुर्वेदशास्त्रान्तगंत ग्रंथ कहा गया हैं। 


व्यक्तिपरिचय--वात्स्यायन यह इसका व्यक्तिनाम 
न हो कर गोत्रनाम था | सुबन्धु के अनुसार, इसका सही 
नाम मलनाग था । यशोधर के द्वारा लिखित ' काम- 
सूत्र ? के टीका में भी इसे आचार्य मल्लनाग कहा गया 
है । वात्स्यायन स्वये ब्रह्मचारी एवं योगी था, ऐसा काम- 
सूत्र के अंतिम छोक से प्रतीत होता है। कामसूत्र में 
अवंति, मालव, अपरान्त, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र एवं आंध्र 
आदि देशों के आचारविचारों के काफी निर्देश प्राप्त 
हैं, जिनसे प्रतीत होता है कि, यह पश्चिम या दक्षिण 
भारत में रहनेवाला था। 


कामसूत्र के ' नागरक वृत्त? नामक अध्याय में नागर 
नामक एक नगर का निदेश प्राप्त है। यशोधर के अनुसार, 
कामसूत्र में निर्दिष्ट ' नागर ' पाटलिपुत्र है। अन्य कई 
अभ्यासक उसे जयपूर संस्थान में स्थित नागर ग्राम 
मानते हैं । 
काळनिणेय--वात्स्यायन का काल ३०० ई. स, माना 
जाता है । वेवर के अनुसार, इसका ' वात्स्यायन ” नाम 
लाख्यायन, बोधायन जैसे सूत्रकालीन आचायौँ से मिलता 
जुळता प्रतीत होता है (वेवर ए. १६४ ) | कोटिल्य भर्थ- 
शास्त्र एवं कामसूत्र की निवेदनपद्धति में काफी साम्य 
है। कामसूत्र में प्राप्त “ईश्वरकामितम्‌? (राजाओं की 
भोगतृष्णा ) नामक अध्याय में प्रायः आंत्र राजाओं का 
ही वर्णन किया गया है । आयुर्वेदीय “वाग्भट ? ग्रंथ में 
` कामसूत्र के ' वाजीकरण संबंधी उपचार उद्धृत किये 
गये हैं | इन सारे निर्देशों से कामसूत्र का रचनाकाल ई. 
स, ३ री शताब्दी निश्चित होता है| 


पूर्वाचायै--कामसूत्न में प्राप्त निर्देश के अनुसार, इस 
शास्र की निर्मिति शिवानुचर नंदी के द्वारा. हुई, 
जिसने सहस्त्र अध्यायों के 'कामद्यास््र' की रचना की । 
नंदी के इस विस्तृत ग्रेथ का संक्षेप ओद्दालकि श्वेतकेतु 
नामक आचार्य ने किया, जिसका पुनःसंक्षेप भागे चल 
कर बाभ्रव्य पांचाळ ने किया । बाभ्रव्य का कामशास्र- 
विषयक ग्रंथ सात ' अधिकरणों ? में विभाजित था | 
बाभ्रव्य के इसी ग्रंथ का संक्षेप कर वात्स्यायन ने अपने 
कामसूत्र की रचना की | 
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_, उपयुक्त ग्रंथकार के अतिरिक्त, वात्स्यायन के कामसूत्र 
मं निम्नलिखित पूर्वांचायों का, एवं उनके विभिन्न ग्रंथों का 
निर्देश प्राप्त हेः--दत्तकाचाय --वैशिक; चारायणाचार्य 
“साधारण अधिकरण; सुवर्णनाभ-सांप्रयोगिक; घोटकमुख 
त्कन्यासंप्रयुक्त गोनर्दीय-भार्याधिकारिक; गोणिकापुत्र 
-पारदारिक; कुचुमार-औपनिपदिक | 
_ इसथ की निम्नलिखित टीकाएँ विशेष सुविख्यात 
हैंः--१. वीरभद्रकृत ` कंरपचूडामणि, ? २. भास्कर नृसिं- 
हकत 'कामसूत्रटीका,? ३. यशोधरक्कत ' केदर्पचूडामणि ?| 
वेत्रर के अनुसार, सुर एवं शंकराचाथ के द्वारा भी 
“ कामसूत्र ? पर भाष्य लिखे गये थे। 
कामसूत्र--वात्स्यायन का कामसूत्र ' सात “ अधिक- 
रणों ? ( विभागों ) में विभाजित है, एवं उसमें कामशास्त्र 
से संबंधित तीन मुप्रख उपांगों का विचार किया गया 
हैः--१. कामपुरुषाथ का आचारशाख, जिसमें धर्म, 
अर्थ एवं मोक्ष इन तीन पुरुषार्था से अविरोध करते हुए 
भी कामपुरुषार्थ का आचार एवं उपभोग किस प्रकार 
किया जा सकता है, इसका दिग्दर्शन किया गया है; 
२. शुंगाररसशाल्न, जिसमें स्त्रीपुरुषों कों उत्तम रतिसुख 
किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है इसका वणन प्राप्त 
है; ३. तत्कालीन भारत में प्रास कामशाखविषयक 


आचारविचारों का वणेन, ज़िसमें विभिन्न देशाचार, 


“वेशिक' ( वेश्याव्यवसाय ) ए4 “पारदारिकः ( स्त्री पुरुषों 
के विवाहब्राह्मसंवंध ) आदि विषयों की चर्चा की गयी है । 

कामसूत्र का तस्वज्ञान--प्राचीन भारतीय तत्वज्ञान 
के अनुसार, धर्म एवं अर्थ के समान “ काम? भी एक 
पुरुषार्थ माना गया है, जिसकी परिणति वैवाहिक सुखप्राप्ति 
में होती है। काम मनुष्य की सहजप्रवृत्ति है, जो 
मानवी शरीर की स्थिति एबं धारणा के लिए अत्यंत 
आवश्यक है । इसी कारण धर्म, अर्थ एवं काम पुरुषार्थ 
का रक्षण कर मनुष्य को जितेंद्रिय बनाना, यह वात्स्यायन 
कामपूत्र का प्रमुख उद्देश्य है-- 


रक्षन्‌ घमोर्थकामानां स्थिति स्वाँ छोकवर्तिनीस्‌। 
अस्य शाखस्य तत्त्वज्ञः भवत्येव जितेद्रियः ॥ 
(का. स्‌, ७.२.५६) | 


वात्स्यायन कामसूत्र में कामसेवन की तुलना मानवी . 
आहार से की गयी है। उस अंथ में कहा गया है कि, 
आहार एवं काम का योग्य सेवन करने से मनुष्य को 
आरोग्यप्राप्ति होती है । किन्तु उसीका ही आधिक्य होने 
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वात्स्यायन 


से हानी पहुँचती है। इसी कारण, मनुष्यजाति को काम 
का सुयोग्य एवं प्रमाणित सेवन करने को सिखाना, यह 
कामशास्र का प्रधान हेतु है | जनावरों के भय से कोई 
खेती करना नहीं छोड़ते है, उसी प्रकार कामविकार के 
ड्र से कामसेवन का त्याग करना उचित नहीं है (का. 
सू. १२.३८ )। कुट. 

श्रेष्ठत्व--स्री-पुरुषों का रतिसुखं मानवी-जीवन का 
साध्य नहीं, वव्कि यशस्वी विवाह का केवल साधनमात्र 
ही है, यह तत्त्वज्ञान आचार्य वात्स्यायन ने सर्वप्रथम 
प्रस्थापित किया । स्री-पुरुषों के रतिसुख पर ही केवल 
जोर देनेवाले पाश्चात्य कामशास्त्रज्ञो की तुलना में, वात्स्या- 
यन का यह तत्त्वज्ञान कतिपय श्रेष्ठ प्रतीत होता है। 


किन्तु अपना यह तत्त्वज्ञान प्रसृत करते समय, विवाह 
के यशखितता के लिए, ख्री-पुरुषाँ का रतिसुख अत्यधिक 
आवश्यक है, यह तत्त्व वात्स्यायन के द्वारा दोहराया गया 
है, जो आधुनिक शारीरशास्र की दृष्टि से सुयोग्य प्रतीत 
होता है । इसी कारण, वात्स्यायन कामसूत्र के अंतर्गत 
रतिद्यास्रविषयक चर्चा भी क्रांतिदर्शी मानी जाती है । 
२. एक न्यायददानकार, जो अक्षपाद गौतम नामक 
आचार्य के द्वारा लिखित ' न्यायसूत्र? का प्राचीनतम 
` भाष्यकार माना जाता है । इसके ग्रंथ पर उद्योतकर ने 
४ न्यायवार्तिक ' नामक सुविख्यात भाष्यग्रंथ की रचना 
की है। 
दक्षिण भारत के सुविख्यात विद्याकेंद्र कांची में यह 
निवास करता था। इसका काळ ई. स. ४७० लगभग 
माना जाता है। ः 
३. पंचपर्ण नामक आचार्य का पैतृक नाम ( तै. आ. 
१.७.२) | ' वात्स्य ? का वंशज होने से उसे यह पैतृक 
नाम प्राप्त हुआ होगा । 
४. एक ज्योतिषशास्त्र ( €. ०, ) । 
वात्स्यायनि--अंगिराकुलोत्यन्न एक गोत्रकार | 
चाद्‌--भमितामदेवों में से एक (ब्रह्मांड. २.३६. 
५४)। | 
चादुलि--विश्वामित्र के ब्रह्मवादी पुत्रों में से एक। 
चाधूल--एक कृष्णयजुरवेदी आचार्य, जो श्रौतसूत्र 
आदि अनेकानेक ग्रंथों का रचयिता था। कल्पसूत्रो के 
सुविख्यात भाष्यकार महादेव ने यजुर्वेदीय कल्पसृत्रों 
के आचायों में, इसका निर्देश बोधायन, हिरण्यकेशी, 
वैखानस आदि ग्रन्थकारों के साथ किया है। इसके नाम 


पर निम्नलिखित ग्रन्थ प्राप्त हैँ :---१. वाधूलश्री 
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२. वाधूलबृत्तिरहस्य; ३. वाधूलगह्यागमदत्तिरहस्य; 
४. वाघूलस्मृति । 2... 

वाथ्थ्यश्व--सुमित्र नामक वेदिक सूक्तद्रष्टा का 
नामान्तरं (ऋ. १०.६९.१) | वध्य्यश्व का पुत्र होने से 
उसे यह पैतृक नाम प्राप्त हुआ होगा | 

२. अग्नि की एक उपाधि ( ऋ १०. ६९.५ ) | 

३. यमसभा का एक राजा (म. स. ८.१२)। 

घानर दक्षिण भारत में निवास करनेवाला एक 
प्राचीन मानवजातिसमूह, जिसका अत्यंत गोरवपूणे उल्लेख 
वाल्मीकि-रामायण में प्राप्त हे ॥. -. 

इन लोगों का राज्य किष्किंधा में था एवं वालिन्‌, 
सुग्रीव एवं अंगद उनके राजा थे। वानरराज सुग्रीव का 
प्रमुख अमात्य हनुमत्‌ था, जो आगे चल कर भारतीयां 
की प्रमुख देवता बन गया ।-सुग्रीव, हनुमत्‌ आदि वानरा 
की सहाय्यता से ही राम दाशरथि ने लंका के बलाद 
राक्षस राजा रावण कों परास्त किया ( राम दाशरथि 
देखिये )। 
` राज्य एवं समाजव्यवस्था--रामायण में निर्दिष्ट 
वानर, मनुष्यों की तरह बुद्धिसंपन्न हें, मानवमापा 
बोलते हैं, कपड़े पहनते हें, घरों में निवास करते हैं 
विवाह संस्कार को मान्यता देते हैं, एवं राजा के शासन 
के अधीन रहते है। इससे स्पष्ट है कि, रामायणकाल 
में ये लोग आज की तरह गिरे हुए जानवर नहीं, वल्कि 
वास्तव में एक मानवजाति-के लोग थे | 

पुराणों मं--इन ग्रंथों में वानरों को हरि नामांतर 
दिया गया हे, एवं उन्हे पुलह एवं हरिमद्रा को संतान 
बताया गया हे 

ब्रह्मांड के अनुसार, पुलह ऋषि की कुल वारह पत्नियाँ , 
थी, जो क्रोधा की कन्याएँ- थी | उनके नाम निम्न थेः-- 
१, हरिभद्रा; २. मृगी; ३. मृगमंदा; ४. इरावती; 
५. भूता; ६. कपिशा; ७, दंष्रा; ८. ऋषा, ९. तियो; 
१०. श्वेता; ११. सरमा; १२, सुरसा (ब्रह्मांड. ३.७. 


१७१-१७३)। . |, 


“अपनी उपर्युक्त पत्नियों से पुलह को अनेकानेक 
प्राणि पुत्र के रूप में प्राप्त हुए, जिनमें से हरिभद्रा की . 
संतति निम्नप्रकार थीः--वानर, गोलांगुल, नील, द्वीपिन्‌ , 
नील, मार्जार, तरक्षु, किन्नर । हरिभद्रा नामक माता से 
उत्पन्न होने के कारण, वानरों को ' हरि? नामांतर 
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वानरसमूह--अ्रह्मांड मे वानरों के ग्यारह प्रमुख कुल 
दिये हैं, जिनके नाम निम्नप्रकार हेः-द्वीपिन्‌, शरभ, 
सिंह, व्यात्र, नीळ, शल्यक, नश्च, मार्जार, छोहास, 
वानर, मायाव | ये सारे वानर किष्किधा में रहते थे, 
एवं उनका राजा वालिन्‌ था ( ब्रह्मां ३.७.१७६; 
३२०) | क 

वानरवेश--प्रह्मांड में ऋ्ष, सुगीव, केसरी एवं अभि 
इन चार प्रमुख वानरों के वंश निम्नप्रकार दिये गये हैं :- 

( १) ऋक्षशाखा:--ऋक्ष ( पत्नी विरजाकन्या चारु- 
हासिनी )-महेद्र-सुग्रीव एवं वालिन्‌ (पत्नी सुषेणकन्या 
तारा )-अंगद ( मैद्रकन्या )-धुव (ब्रह्मांड, ३.७.२४६- 
२७५ )। 

(२) सुम्रीचशाखा;ः--क्रक्ष-सुग्रीव ( पत्नी पनसकन्या 
रुमा )-तीन पुत्र | 

(३ ) केसरीशाखाः-- केसरिन्‌ (पत्नी कुंजरकन्या 
अंजना )-हनुमत्‌ , श्रुतिमत्‌ , केतुमत्‌ , मतिमत्‌ , धृति- 
मत्‌। 

(४) अझिशाखाः--अभि-नल-तार, कुसुम, पनस, 
गंधमादन, रुपश्री, विभव, गवय,, विकट, सर, सुषेण, 
सघनु, सुवंधु, शतदुंदुमि आदि ( ब्रह्मांड, ३.७.२४५। 

जैन ग्रन्थों में-इन ग्रंथों मै राक्षस एवं वानर इन 
दोनों को एक ही विद्याधरवंश की विभिन्न शाखाएँ मानी 
गयी हैं । ये दोनों जातियाँ मानववंशीय ही थी, किंतु 
उन्हे आकाइागमित्व, कामरूपित् आदि ऐंद्रजालिक 
विद्याएँ अवगत थी । वानरवंशीय विद्याधरों की ध्वजाओं 
तथा महल तथा के शिखरा पर वानर की प्रतिमा रहती 
थी। - 

वानर कौन थे. लि. वि. वैद्य के अनुसार, ये सच- 
मुच ही वानर के समान दिखते थे, अतः इन्हे वानर 
नाम प्राप्त हुआ था । कई अन्य अभ्यासको के अनुसार, 
आजकल के आदिवासियों के समान ये लोग वानर, ऋक्ष, 
गीघ आदि की पूजा करते थे । इसी कारण इन विभिन्न 
प्राणियों की पूजा करनेवाले आदिवज्यो को क्रमशः 
वानर, ऋक्ष ( जांबवत्‌), एवं गीध (जटायु, संपाति ) 
नाम प्राप्त हुए। 

रे. बुल्के के अनुसार, रामकथा म निर्दिष्ट बानर 
विध्यप्रदेश एवं मध्यभारत में रहनेवाली अनाय जातया 
थी। छोरा नागपूर में रहनेवाढी उराआं तथा ड्डा 
जातियों में, आज भी तिग्गा, हलमान, बजरंग, गडी 
नामक गोत्र प्राप्त हैं, जिन सब का अर्थ बंदर ही है | 
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३ ` एरा 
सिंघभूम की भुईयॉ जाति के लोक अपना बंश “पवन? | 
अथवा * हनुमत्‌ ? बताते है ( वुल्के, रामकथा पृ. १२१- 
१२२)। ; 

वानदृष्ट--पथुक देवों में से एक। र 

वान्द्व दुवस्यु--एक वैदिक सुक्तद्रष्टा ( ऋ. १०. 
१००) | 

वाम--श्रीकृष्ण एवं भद्रा के पुत्रों में से एक (भा. 
१०.६१.१७) | 

२. एकांदश रुद्रों म से एक, जो भृत एवं सरूपा का 
पुत्र था ( भा. ६.६.१७ )। 

वामकक्षायण--एक आचाय, जो वात्स्य एवं शांडिल्य 
का शिष्य था (श. त्रा. १०.५.६.९; वृ. उ. ६.५.४. 
काण्व. ) । य 

वामदेव--एक सुविख्यात बै.देक सुक्तद्रश ( वामदेव 
गोतम देखिये) । 

२. एक ऋषि, जो अंगिरस्‌ एवं सुरूपा के पुत्रों म से एक 
था ( ब्रह्मांड, ३.१ ) । मत्स्य म॑ इसकी माता का नाम 
खराज दिया गया है । 5 

यह अंगिराकुल का गोत्रकार, मेत्रकार एवं ऋषि था | 
युधिष्टिर के राजसूय यज्ञ मे यह उपस्थित था । स्यमंतपंचक् 
क्षेत्र में यह श्रीकृष्ण से मिलने आया था (भा. १०.८४. 
५) । इसके द्वारा दिये गये भस्म से एक ब्रह्मराक्षस का 
उद्धार हुआ था ( स्कंद. २,३.१५-१६ )। रथन्तरकल्प 
मे, मेरु पर्वत के कुमारशिखर पर इमा स्कंद से संवाद 
हुआ था (शिव. के, २२)। ' 

इसने वकुछासंगमतीर्थ पर तपस्या की थी (पद्म. उ. 
१३८ ) । मनुस्मृति मे इसकी एक कथा ग्राप्त है, जिसके 
अनुसार एक बार इसने क्षुधाते होने के .कारण, कुत्ते का 
मॉस खाने की इच्छा प्रकट की थी । किन्तु यह पापकम 
आपद्धरम में किये जाने # कारण, इसे कुछ दोष न लगा 
(मनु. १०.१०६ ) | 

३. एक ऋषि, जो अथर्वन्‌ अंगिरस्‌ का पुत्र था । 
इसके पुत्रों के नाम असिज एवं बृहदुक्थ थे ( वायु, ६५. 
१००) । यह तपस्यामञ्न परशुराम से मिलने गया- था 
(ब्रह्मांड, ३.१.१०५) | 
. ४. (स्वाः प्रिय. ) एक राजा, जो ङुशद्वीप के 
हिरण्यरेतस्‌ राजा का पुत्र था (भा. ५-२०.१४ )। ` 

५. मोदापूर देश का एक राजा, जिसे अजुन ने 
अपने उत्तरदिखिजय के समय जीता था ( म. स. २४, 
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वामद्व \ 


१०) | इसका झळ राजा से झगड़ा हुआ था (दाळ. 
३. देखिये) । 

६, एकादश रुद्रों में से एक | 

७. गुवाहासिन्‌ नामक शिवावतार का एक शिष्य । 

८. एक त्रिशूलधारी शिवावतार, जो मनु एवं शतरूपा 
के सात पुत्रों में से एक था | इसके मुख, हाथ, जंधा 
एवं पाबों से क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य एवं 'द्यूद्रो की 
उत्पत्ति हुई ( मत्स्य. ४.२७.३० )। आगे चल कर 
इसका सृष्टि के उत्पत्ति का काये ब्रह्मा के द्वारा स्थगित. 
किया गया, जिस कारण इसे ' स्थाणु * नाम प्राप्त हुआ 
( मत्स्य, ४.३१ )। 

शिव के इस अवतार को पाँच मुख थे | बृहस्पति-पत्नी 
तारा का हरण सोम के द्वारा किये जाने पर, इसने सोम 
से युद्ध किया था ( मत्स्य २३.३६ )। इसने पार्वती: को 
‹ शिवसहस्त्र ' नाम का पाठ सिखाया था (पद्म, भू, 
२५४ )। 

९. राम दाशरथि के सभा का एक ऋषि। 

° वामदेव गोतम--एक आचायं एवं वैदिक सूक्तद्रष्टा, 
जिसे अपनी माता के गर्भ में ही आत्मानुभूति प्राप्त 
हुई थी । ऋग्वेद के प्रायः समग्र चौथे मंडळ का यह 
प्रणयिता कहा जाता है । इस मंडळ के केवळ ४२-४४ 
सूक्तो का प्रणयन त्रसदस्यु, पुरुमीहूळ एवं भजमीहूळ के 
द्वारा किया गया है; वाकी सारे. सूक्त वामदेव के द्वारा 

. प्रणीत ही हे । किंन्तु इसे मण्डल.में केवळ एक ही स्थान पर 
इसका प्रत्यक्ष निर्देश प्राप्त है (त्र, ४.१६.१८ ) | अन्य 
वैदिक ग्रंथों में भी इसे ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल का प्रणयिता 
कहा गया है (का. सं. १०.५; मै सं. २.१,१३; ऐ. आ. 
२.२.१ )। 


जन्म--वैदिक ग्रंथ में इसे सर्वत्र गोतम ऋषि का पुत्र 


कहा गया है (क्र, ४.४.११ )| इसी कारण यह स्वयं 
को ' गोतम ? कहलाता था | 
इसके जन्म के संत्रंधी अस्पष्ट विवरण वैदिक साहित्य 
में प्राप्त हे ( ऋ. ४,१८; २६.१; ऐ. आ. २.५) | अपने 
जन्म के संबंधी ज्ञान इसे माता के गर्भ में ही प्राप्त हुआ 
था। तब इसने सोचा कि, अन्य लोगों के समान मेरा जन्म 
न हो | इसी कारण इसने अपनी माता का उदर विदीर्ण 
कर वाहर आने का निश्चय किया | इसकी. माता को यह 
बात ज्ञात होते ही, उसने अदिति का ध्यान किया | उस 
समय इंद्र के साथ अदिति वहाँ उपस्थित हुई, जहाँ गर्भ 


वामदेव 


से ही इसने इंद्र के साथ तत्त्वज्ञान के संवंधी चर्चा की 
(क्र. ४.१८; वेदार्थदीपिका ) | 

ऋग्वेद मै अन्यत्र वर्णन है कि, योगसामथ्य से. श्येन 
पक्षी का रूप घारण कर, यह अपनी माता के उदर से 
बाहर, आया (क्र. ४.२७.१) | ऐतरेय उपनिषद के 
अनुसार,इसके जन्म के पूर्व इसे अनेकानेक लोह के कारा- 
गार में बंद करने का प्रयत्न किया गया, जिन्हे तोड़ कर 
यह श्येन पक्षी की माति पृथ्वी पर अवतीर्ण हुआ (ऐ 
उ. ४.५ )। वामदेव के जन्म के संबंधी सारी कथाएँ 
रूपकात्मक प्रतीत होती है, जहाँ गर्भवास को कारागह 
कहा गया है | 5 

संबंधित व्यक्ति--ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के अधिकांश 
सूक्तो में सुरास, दिवोदास, संजय, अतिथिन्व, कुत्स आदि 
राजाओं कां निर्देश ग्राप्त है, जिससे प्रतीत होता है कि, 
इसका इन राजाओं से घनिष्ठ संत्रंध था | 

बृहद्देवता में इंद्र एवं बामदेव के संत्रंश में कई 
असंगत कथाओं का निर्देश प्राप्त हँ, जिनका सही अर्थ 
समझ मै नहीं आता हे। एक वार जब यह कुत्ते की 
अतडियाँ पका रहा था, तो इंद्र एक स्थेनपक्षी के ल्प में 
इसके सम्मुख प्रकर हुआ था ( बृहददे. ४.५ ९६ ) | इसी 
ग्रंथ म प्राप्त अन्य कथा के अनुसार, इसने इंद्र को 
परास्तः कर अन्य ऋषियों को उसका विक्रय किया था 
( वृहद्दे. ४.१३१ ) | सीग ने बृहद्देवता में प्राप्त इन 
कथाओं को ऋग्वेद में प्राप्त इसकी जन्मकथाओं से मिलाने 
का प्रयत्न किया है ( सीग, सा, ऋ. ७६ ) | 


तत्वज्ञान--पुनर्जन्म के संबंध में विचार करनेवाले 
तत्वशों में वामदेव सर्वश्रेष्ठ माना जाता हे । मनु एबं सूर्य 
नामक अपने दो पूर्वजन्म इसे ज्ञात हुए थे, एवं माता के गर्भ 
में स्थित अवस्था में ही इसे सारे देवों के मी पूर्वजन्म 
जात हुए थे। 


कर पुनर्जन्म के संबंधी वामदेव का तत्वज्ञान ' जन्मत्रयी ? 
नाम से सुविख्यात है, जिसके अनुसार हर एक मनुष्य 
के तीन जन्म होते हैः--पहला जन्म, जब पिता के झुक्र- 
जठ का माता के शोणित द्रव्य से संगम होता है; दूसरा 
जन्म, जब माता की योनि से बालक का जन्म होता है; 
तीसरा जन्म जब मृत्यु के बाद मनुष्य को नया जन्म प्राप्त 
आ र करने की इच्छा करनेवाले 
के लिए, वा त्वज्ञा 
अ › वामद्य का यह तत्त्वज्ञान प्रमाणभूत 
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पू. ३१२ )। 


वामदेवी--ऋचि ऋषि की पत्नी (म. भा. ९०, 


२३ )। पाठभेद-' सुदेवी ! । 


वामदेब्य--त्रग्वेद में प्राप्त एक पैतृक नाम,जो निम्न- 
लिखित वेदिक सूक्तद्रष्टाआं के लिए प्रयुक्त किया गया 
हैः--अंहोमुच (ऋ. १०.१२७ ); बृहदुक्थ ( ऋ. सर्वानु- 
क्रमणी; श. ब्रा. ८.२.२.१४); मूधन्बत्‌ (त्र, १०. 


८८ )। 


वामन-- श्री विष्णु का पॉचवॉ अवतार, जो इंद्र के 


संरक्षण के लिए, एवं बलि वैरोचन नामक दैत्य के  वंधन ' 


के लिए अवतीण हुआ था। भागवत में इसे विष्णु का 


प्रह अवतार कहा गया हे (भा. १.३.१९ )। 


चेदिक साहित्य से--वामन अवतार के कल्पना का 
अस्पष्ट उद्गम ऋग्वेद में पाया जाता है, जहाँ श्रीविष्णु के 


द्वारा तीन पगों में समस्त पृथ्वी, दुलोक एवं अंतरिक्ष का 
व्याउन होने का निर्देश प्राप्त है-- 


इद्‌ विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदस्‌। 
समळहमस्य पांसुरे ॥ (ऋ. १,२२.१७-१८) 


( श्रीविष्णु ने तीन पगों में समस्त सृष्टि का व्यापन 
किया ) । 
ऋग्वेद मै श्रीविष्णु का खतेत्रदेवता के रूप में निर्देश 

नहीं है, बल्कि उसे सूर्यदेवता का ही एक रूप माना गया 

- है | इसी विष्णुरूपी सूर्यदेवता का वर्णन करते समय, 
उसके द्वारा तीन पगों मै पृथ्वी का व्यापन करने का निर्देश 
ऋगेद में किया गया है । द्‌ 
निरुक्त में विष्णु के तीन पगो की निरुक्ति प्राप्त हैं, 
जहाँ शाकपूणि एवं औणेवाम नामक दो आचार्या क 
अभिमत उद्धृत किये गये हैं (नि. १२-१९ )। शाकः 
पूणि के अनुसार, प्रथ्वी, अंतरिक्ष एवे आकाश को; तथा 
औणवाम के अनुसार, समारोहण ( उदयगिरि ), विष्णु- 
पद (खस्वस्तिक) एवं गयाशिरस्‌ .(अस्तगिरि ) को 
श्रीविष्णु ने अपने पगों के द्वारा व्याप लिया | 


प्रा. च. १०४ ] 


| प्राचीन चरित्रकोश 
आत्मानुभूति--आत्मानुभूति प्राप्त होने पर इसने 
कहा था, “मेने ही सूर्य को प्रकाश प्रदान किया था, मनु 
मेरा ही रूप था? ( अहं मनुरमवं स॒यंश्राहम्‌) (क्र, ४. 
२६.१; वृ. उ. १.४.१० )। वामदेव का यह आत्मकथन 
मराठी संत तुकाराम के आत्मकथन से मिलता-जुल्ता 
प्रतीत होता है, जहाँ उन्होंने अपना पूर्वजन्म शुक्रमुनि 
के रूप में बताया था (डॉ. रानडे, उपनिषद्रहस्य 


वामन 


८ तैत्तिरीय संहिता मै विष्णु एबं सूयं की एकात्मता स्पष्ट 
रूप से निर्दिष्ट है, एवं अपने मित्र इंद्र का विगत राज्य 
उसे पुनः प्राप्त कराने के लिए. श्रीविष्णु ने एथ्वी पर 
अवतार लेने की कथा वहाँ प्राप्त है (ते. सं. २.४. 
१२,२ )। 

वामन-अवतार की उत्क्रान्ति--वैदिक साहित्य में 
प्राप्त इन निर्देशों से प्रतीत होता है कि, वामन अवतार 
की कल्पना का उद्गम प्रथम सूर्यदेवता के आकाश संचरण 
के रूप में हुआ, एवं श्रीविष्णु सूर्य का ही एक प्रतिरूप होने 
केकारण,आकाश संचरण का यह पराक्रम श्रीविष्णुका ही 
मानने जाने लगा। आगे चल कर, श्रीविष्णु के दशावतार 
की कल्पना जब प्रसृत हुई, तब तीन पगा में समस्त प्रथ्वी 
का व्यापन करनेवाले श्रीविष्णु का वैदिक रूप, उत्तरकालीन 
वैदिक ग्रन्थों में एवं पुराणों में वामनावतार के रूप में 
निधौरित हुआ। ® 

वामन-अवतार का सर्वप्रथम निर्देश तैत्तिरीय संहिता 
में अस्पष्ट रुप में प्राप्त है। एक बार तीनों लोगों के 
स्वामित्व के लिए देव एवं असुरों में संग्राम हुआ । उस 
समय श्रीविष्णु ने अप्रने- वामन-स्वरूप' की आहुति दे 
कर तीनों लोगों को जीत लिया (तै. सं. २-१-३)! 

शतपथ ब्रह्मण में-इस ग्रंथ में श्रीविष्णु के वामन 
अवतार की कथा प्राप्त है, जो पुराणों में निर्दिष्ट कथा से 
सर्वथैव विभिन्न है । एक बार देवासुरों के संग्राम में, देवों 
का पराजय हो कर वे“माग गये | तदुपर।न्त असुर समस्त 
पृथ्वी का बटवारा करने के लिए बैठे। उस समय ` 
विष्णु के नेतृत्व में देवगण असुरों के पास गये, एबं प्रथ्वी 
का कुछ हिस्सा प्राप्त होने के लिए असुरं की प्रार्थना 
करने ळगे। उस समय असुर विष्णु के तीन परां 
इतनी ही छोटी भूमि देवों को देने के लिए तैयार हुए । 
फिर वामनरूपधारी विष्णु ने विराट रूप धारण कर 
समस्त तीनों लोगों का व्यापन किया, एवं इस तरह 
देवताओं को त्रैलोक्य का राज्य प्राप्त हुआ ( श. ब्रा. १. 
२.२.१-५ ) | 

पुराणों में--इन ग्रेथो में इसे कश्यप एवं अदिति का 
पुत्र कहा गया है | इसकी पत्नी का नाम कीर्ति एवं पुत्र 
का नाम बृहतछोक था। 
इसका जन्म भाद्रपद्‌ शुक्ल द्वादशी के दिन श्रवण नक्षत्र 
में एवं अभिजित्‌ मुहूर्त में हुआ था (भा. ८-१८. 
५-६) । अपना विष्णुरूपी वास्तवदशन ब्रह्मा एवं 

अदिति को प्रकट करने के बाद, इसने ब्राह्मण ब्रह्मचारिन्‌ 
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धमन प्राचीन चरित्रकोश चायु 
eS 
का रूप धारण किया | महाभारत में इसका विस्तृत था, जहाँ आगे चळ कर विश्वामित्र ने अपना आश्रम 
वर्णन प्राप्त है, जहाँ इसे मुण्डी, यज्ञोपवीती, कृष्णजिन- | प्रस्थापितक्या। 71 ह सती 
धारी, शिंखी, पलाशदण्डघारी कहा गया है । इसी वामन पुराण म वामन के एक सी [कृतीस वामनस्थानों 
ब्राह्मण बटु के रूप में यह वलि वैरोचन के यज्ञमण्डप में | का निर्देश प्राप्त है, जहाँ बह नामों पा शामन 
प्रविष्ट हुआ | की जाती थी ( वामन. ९० )। इससे प्रतीत होता है कि, 
वामन ने बलि वैरोचन से त्रिपाद भूमि की याचना | एके समय भारत के वार बा तासन को दकत 

की, जिसे बलि ने ' तथास्तु ? कहा । तत्पश्चात्‌ वामन ने | मान कर उसकी पूजा की जाती थी । 3 
विराट रूप धारण कर पहले दो पगो मे प्रथ्वी एवं स्वर्ग | ९. एक नाग, जो कश्यप एवं कडू के पुत्रों में से 
का व्यापन किया, एवं तीसरा पग बलि के मस्तक पर | एक था। RRS 
रखने के लिए उद्यत हुआ (भा. ८.१८,२१)। उस | ३. एक दानव, जो कस्य एवं दनु के पुत्रों में से 
समय वीरमद्रादि असुर युद्ध करने के लिए उद्यत | एक था। RR 
हुए, जिन्हे बामन ने परास्त किया उस समय बलि, | ४, एक पक्षिराज, जो गरुड के पुत्रों भे से एक था। 

. प्रहाद्‌ एवं बलिपत्नी विंध्यावालि ने वामन की स्तुति | ५. एक दिग्गज, जो इरावती के चार पुत्रों में से एक 
'की | फिर वामन ने प्रसन्न हो कर वलि को नमुचि, दावर, | था | इसके अन्य तीन भाईयों के नाम ऐरावत, सुप्रतीक 
प्रहद आदि अपुरो के साथ ' सुतळ ? नामक पाताल | एवं अंजन थे (ब्रह्मांड ३.७.२९२) । घटोत्कच के 
लोक में स्थापित किया, एवं इंद्र को त्रिभुवन का रांज्य | सैन्य में से एक राक्षत का यह वाहन था ( म. भी. 
समर्पित किया ( म. स. परि. १. ऋ. २१. पंक्ति ३११- | ६०.५१) | 
३७४; वामन, ३१; खेद, १.१.१८-१९; मत्स्य. २४४ | चामानेका-स्कंद्‌ की अनुचरी एक मातृका ( म. श. 
२४६ ) । ४५.२३) ] 

बामन-भवतार का अन्वयाथ प्राचीन भारत के | वबामरथ्य--अन्रिवंश का एक गोत्रकार एवं प्रवर | 
बिहार प्रदेश में बामन का अवतार हुआ, ऐसा माना | वामा--रूंद की अनुचरी एक मातृका ( म-श,४५. 
जाता है। बलि वैरोचन का बंधन कर वामन ने उसे | १२ )। पाठभेद -' भ्रमा ? | 
उसके परिवार के साथ समुद्र में ढकेल दिया। | चायत--पाशयुम्न नामक आचार्य का पैतृक नाम (ऋ. २. 
बंगाल की ख़ाड़ी में 'बलिद्वीप' नामक प्रदेश आज भी | ३३. २ ) | बयत्‌ का वंशज होने से उसे यह पैतृक नाम 
दिखीई देता है, जो आधुनिक काल में आग्नेय एशिया में | प्राप्त हुआ होगा। 
स्थित वाली' देश नाम से प्रसिद्ध है। इन सारे निर्देशों से | वाम्नेय-- बृहदुक्थ वामदेव नामक आचार्य का 
अतीत होता है कि, प्रागैतिहासिक काळ में पूर्व भारत | नामान्तर ( बृहदुक्थ वामदेव देखिये ) 
में लेवे कद एवं मोटे शरीर के कई छोग रहते थे, | वायु--एक वैदिक अंतरिक्षदेवता, जिसका एक 
जिन्हे उत्तरीपूर्वदिशा से मारत में प्रवेश करनेवाले | संपूर्ण सूक्त ऋगेद में प्राप्त है (न, ४.४६) । एक देवता 
छोटे कद के कई कृश लोगों ने परास किया। यही | के रूप में इसका निर्देश प्रायः सर्वत्र इंद्र के साथ प्राप्त हे, 
कारण है कि, पूर्व भारत मं आज भी मंगोलवंशीय लोग | तथा इंद्र एवं वायु में से कौनसा भी एक देव वैदिक अंत- 
अधिक रूप में पाये जाते हें । रिक्ष-देवताओं का प्रतिनिधित्व कर सकता है, ऐसा निर्देश 
_ उपाप्तना--कुरुक्षेत्र सं वामन का एक मंदिर बनवाया | निरुक्त में प्राप्त है ( नि. ७.५ ) | 

' गया था, जो आज भी विद्यमान. है (मस्त्य. २४४. | जन्म एवं स्वरूपवणेन--विश्वपुरुष की श्वास से इसकी 

२-३ ) | माद्रपद शुक्ल द्वादशी के जिस दिन वामन | उत्पत्ति हुई (ऋ. १०.९० ) | त्वष्ड इसका जामात था, 

oe १ गे दिन भाज मी “वामन द्वादशी” नाम | एवं इसने आकाश के गर्भ में से मरुतों को उत्पन्न किया 

RI लल था ( क्र. ८.२६; १,१२४ )। ' 
बिहार प्रदेश में शहाब्ाद जिरे में बम्सार आम में यह सुंदर, मनोजब एवं सहख्नेत्रोंवाछा बताया गया 

प आश्रम दिखाया जाता है, जो सिद्धाश्रम नाम | है (क्र, १,२३ ) | इसके पास एक प्रकाशमान रथ था, | 

र भ है की सर्वप्रथम वामन का आश्रम, जिसे BEAR दल खींचता था ( क्र, १, 
८२६ 


वायु 


२३ )। इसी कारण, इसे ' नियुस्वत्‌ ( एक दल के 
खींचा जानेवाला ) कहा गया है। 
अन्य देवों की भाँति यह भी सोमप्रेमी था, एवं सभी 
` देवों में “क्षिप्र होने के कारण, यह सर्वप्रथम अपना 
पेयभाग प्राप्त करता था ( श. ब्रा, १३.१.२ )। 
एक बार सोम प्राप्त कराने के लिए देवताओं में होड़ 
लगी, जिस समय यह एवं इंद्र क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय 
पहुँच गये ( ऐ. ब्रा. २.२५ ) | 
इसकी उपासना करने से यश,संतान एवं संपत्ति प्राप्त 
होती है (त्र, ७.९० )। यह शत्रुओं को भगाता है एवं 
निर्नछों की रक्षा करता है ( त्र, १.१३४ )। 
पुराणों में--इन ग्रन्थों में इसे वायुतत्त्व की देवता 
कहा गया हे, एवं इसका जन्म आकाश से होने का निर्देश 
प्राप्त है । यह भूवर्लाक का अधिपति था, इस कारण इसे 
“मुवस्पति' एवं “मातरिश्वन्‌? नामान्तर प्राप्त थे। शाकद्वीप 
में प्राणायाम के द्वारा इसकी उपासना की जाती थी 
(भा. ५.१५.१५ )। मत्स्य मै झष्णमृग पर सवार हुए 
इसकी प्रतिमा के पूजन का निर्देश प्राप्त है ( मत्स्य. 
२६१.१९ )। 
परिवार--पुराणों मै इसके अंश से उत्पन्न हुए निम्न- 
लिखित संतानो का निर्देश प्राप्त हे ;--१. इला (मा. 
४.१०.२); २. मुदा नामक अप्सरासमूह; ३, भीमसेन 
पाण्डव; ४. “ मनोजव ? हनुमत्‌ ( विष्णु. १,८.११ ) । 
२. एक आचार्य, जो मृत्यु नामक आचार्य का शिष्य 
था । इसके शिष्य का नाम इंद्र था (बे. ब्रा २)। . 
३. एक राक्षस, जो वायु के अनुसार अनुहाद नामक 
राक्षस का पुत्र था ( वायु. ६३.१२) । 
वायुखक्र--मेकणक ऋषि के सात पुत्रों म॑ से एक 
( मंकणक देखिये )। 
२. युधिष्ठिर की समा का एक ऋषि (म. त. ४.११) | 
वायुज्वाळ एवं वायुबछ--मंकणक ऋषि के पुत्र | 
'वायुभक्ष--एक ब्रह्मर्षि, जो युधिषिर की समा म॑ 
उपस्थित था (म. स. ४.११; शां. ४७.६६ ) | हस्तिः 
नापुर जानेवाले श्रीकृष्ण से इसकी भेंट हुई थी (म. 
३८८,८#)। 
वायुमंडळ एवं चायुरेतस--मंकणक ऋषि के पुत्र । 
वायुवेग--मेकणक ऋषि के सात पुत्रों में से एक। 
इसके नाम के लिए “ वातवेग ? पाठभेद मी प्राप्त है। 
२. (सो. कुरु. ) धृतराष्ट्र के शतपुत्रों में से एक, जो 
द्रौपदीस्वयंबर में उपस्थित था ( म.. आ. १७७-२ )। 


प्राचीन चरित्रकोश 


वारुणि 


| 
दारा | - ३. एक राजा, जो क्रोधवश नामक दैत्य के अंश से 
म 


उसन्न हुआ था (म. आ. ६१.५८ )। भारतीययुद्ध 
यह पाण्डवां के पक्ष में शामिल था। 
चायुहन--मंक्रणक ऋषि का एक पुत्र | 

वाय्य सत्यश्रवसू--एक बैदिक आचार्य (ऋ, ५. 
७९.१०२) | वय्य का. वंशज होने से इसे “ वाय्य ' 
पैतृक नाम प्राप्त था। 

इस “पर अनुग्रह करने के लिए, आत्रेय सत्यश्रवस 
नामक ऋषि के द्वारा उषस्‌ की प्रार्थना की गयी थी । 

वाराकि-कंस नामक आचार्य का पैतृक नाम (जै. 
उ. ब्रा. ३.४१.१ ) | 
वारक्य-ज्ञैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण में निर्दिष्ट एक 
पतृक नाम, जो निम्नलिखित आचायों के लिए प्रयुक्त 
हैः- कंस, कुवेर, जनश्रुत, जयंत एवं प्रोष्ठपद (जै. उ. 
ब्रा. ३. ४१.१ ) । ' वरक? का वंशज होने के कारण, 
इन आचायाँ को यह पैतृक नाम प्राप्त हुआ होगा। 

वारण--(सो, अनु.) एक राजा, जो मत्स्य के 
अनुसार चंप राजा का, एवं वायु के अनुसार चित्रस्थ 
राजा का पुत्र था। 

वाराह--श्रीविष्णु के बराह नामक तृतीय अवतार 
का नामान्तर ( भा. ११.४.१८; बराह देखिये ) । 

२. एक असुर ( मत्स्य. १७२ ) |) 

वाराहि-अंगिणङुलोसन्न गोत्रकारद्वय । 

वाराही--सात मातृकाओं में से एक, जिसका वाहन 
बैल था (ब्रह्मांड, ४.१९.७) | 

चारिप्लच--रैबेत मन्वन्तर के “ पारिप्लव? नामक 
देवगण का नामान्तर । 

चारिषेण--यमसमा में उपस्थित एक राजा ( म. स. 
८-१८) । पाठमेद-* बारिसेन ? । 

, चारिसार--( मौर्य. भविष्यः ) एक राजा, जो भागवत 

के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य राजा का पुत्र, एवं अशोकवर्धन 

राजा का पिता था (मा. १२.१.१३ ) । 
वारुणि--धमेसावर्णि मन्वन्तर का एक ऋषिं। _ « 

२. एक पक्षिराज, जो कश्यप एवं विनता के पुत्रां म 
से एक था । 

३. एक पैतृक नाम, जो अगस्त्य, झु एवं वसिष्ठ आदि 
ऋषियों के लिए प्रयुक्त किया जाता है (ए. ब्रा. ३.२४. 
१; झा. ब्रा. ११.६.१.१ ) | ब्रह्मा के यज्ञ में से ये सारे 
ऋषि उत्पन्न होने प्र, वरुण ने इनका पुत्र के रूप में 
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वारुणि प्राचीन चरित्रकोश वालखिल्य 
स्वीकार किया, जिस कारण इन्हें ' वारुणि ? पैतृक २. सुश्रवस्‌ नामक राजा का पैतृक नाम (सुश्रवस्‌ 
प्राप्त हुआ । बाषंगण्य देखिये ) । 


४. वानरों का एक राजा (ब्रह्मांड. ३.७.२३४ ) | 
वारुणी--स्वायेभुव मन्वन्तर के बहण की पत्नी | 
_.२. अरण्य प्रजापति की कन्या, जो चक्षुष्‌ राजा की 
पत्नी, एवं चक्षुष्‌ मनु की-माता `थी (ब्रह्मांड, २ ३६. 

१०२-१०४ )। 
वाकेलि अथवा वाकेलिच्‌--एक आचार्य ( श. ब्रा, 
१२.३.२.६ )। वृकछा का वंशज होने से इसे यह मातृक 
नाम प्राप्त हुआ था । ऐतरेय आरण्यक में इसे “वाकंलिन्‌? 
कहा गया है, किन्तु वह अशुद्ध रूप प्रतीत होता है ( ऐ. 
आ. ३. २.२ )। 
चाकोरुणीपु--एक आचार्य, जो आर्तभागीपुत्र 
नामक आचार्य का शिष्य था। इसके शिष्य का नाम 
वाकोरुणीपुत्र ( द्वितीय ) था (बृ. उ. ६,४.३१ माध्य. ) । 
वार्कारुणीपुत्र . ( द्वितीय )--एक आचार्य, जो 
वाकोरुणीपुत्र ( प्रथम ) का शिष्य था | इसके शिष्य का. 
नाम पाराशरीपुत्र था (वृ. उ. ६.५.२ काण्व, ) | 
वाक्षी--प्रचेतस्‌ पत्नी मारिषा का पैतृक नाम | 
वाज़िनीवत--श्वाहि नामक यादव राजा का पैतृक 
नाम । इजिनवत्‌ नामक राजा का पुत्र होने से उसे यह 
पेतृक नाम प्राप्त हुआ था | 
वाधेक्षत्रि--तोवीर देश के जयद्रथ राजा का नामांतर 
(म. वः २४८.६ ) | 
वाधेक्षेमि--पांचाल देश के सुशर्मन्‌ राजा का पैतृक 
नाम (सुशर्मन्‌ ३. देखिये ) । दद्धक्षेम राजा का पुत्र होने 
के कारण, उसे यह पैतृक नाम प्रात हुआ था। . 
२. त्रिगर्त देश के सुशर्मन्‌ राजा का पैतृक नाम (म. 
उ. १६८.१६; सुशर्मेन्‌ १, देखिये ) | 
वाषेगण--असित नामक आचार्य का पैतृक नाम 
(३. उ. ६.४.३३ माध्यं. ) | वृपगण का वंशज होने के 
कारण, उसे यह पैतृक नाम ग्राप्त हुआ होगा | 
वाषगणीपुत्र--एक आचार्य, जो गौतमीपुत्र नानक 
आचाय का शिष्य था | इसके शिष्य का नाम शालंका- 
यनीपुत्र था | उषगण के किसी स्त्रीवंशज का पुत्र होने से, 
इमे यह नाम प्राप्त हुआ होगा | 
` वाषगण्य- एक आचार्य, जिसका एक सांख्ययोगाचार्य 
के नाते निर्देश प्राप्त है ( व्यासक्त योगशास्रमाष्य ४. 
५३ ) | जैमिनिक्कत उपकमीगतर्पण में इसका निर्देश 
माप्त है (जै, र. १.१४) . .. 
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वार्षागिर- -एक पैतृक नाम, जो ऋग्वेद में निम्नलिखित 


राजाओं के लिए प्रयुक्त किया गया है :--अंवरीष, 
ऋज़ाश्र, मयमान, सहदेव एवं सुराधस्‌ ( क्र. १.१००. 


१७) । वृषागिर के वंशज होने के कारण, उन्हें यह पैतृक 
नाम प्राप्त हुआ होगा । 
वाष्टिद्व्य--उपस्तुत नामक वैदिक सूक्तद्रष्टा का पैतृक 
नाम (क. १०.११५ )। १ 
वाष्णे--एक पैतृक नाम, जो निम्नलिखित आचायों के 
लिए प्रयुक्त किया गया है :--१. गोवळ (ते. ब्रा. ३. 
११.९.३; जै. उ. ब्रा. १.६.१ ); २. वर्कु ( शा. ब्रा. १. १. १. 
१०; बृ. उ. ४.१.८ माध्यं. ) ३. ऐक्ष्वाक ( जै. उ. ब्रा. 
१.५.४) | ' वृषन्‌, ' वृष्णि! अथवा ' व्रृष्ण ? के वंशज 
होने से, उन्हे यह .पेतृकनाम प्राप्त हुआ होगा। 
. वाष्णोयन--धूम्रपराशरकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 


वाष्णिवृद्ध--उल नामक आचार्य का पैतृक नाम 


, (को. ब्रा. ७.४) | वृष्णिवृद्ध का पुत्र होने से, इसे यह 


नाम प्राप्त हुआ होगा । 
वाष्णेंय--द्रूष नामक आचार्य का पैतृक नाम (तै 
ब्रा. ३.१० )। बृण्णि का वंशज होने से, उसे यह पैतृक 
नाम प्राप्त हुआ होगा | 
२. निषधराज नल राजा का सारथी । नल के बनवास 
के समय, यह ऋतुपण राजा का सारथी बना था। 
ताराया आचार्य, जिसका याज्ञवल्क्य के साथ 
देवयजन ? के संबंध में संवाद हुआ था (झा. ब्रा, ३.१. 
१.४)। इसे “वाप्ण? नामाम्तर भी प्राप्त था । 
` वाष्ण्यायाणि--एक वैय्याकरण, जिसका निर्देश एक 
पृवाचाय के नात यास्क के ' निरुक्त. में प्राप्त है ( नि. 
१.२) । न 
चालाखिल्य-एक ऋषिसमुदाय, जो अंगुष्ठ के 
आकार के साठ हज़ार ऋषियों से बना हुआ था । प्रजा 
उत्पन्न करने के लिए तपस्या करनेवाले प्रजापति के 
केशं से ये उत्पन्न हुए थे (ते. आ. १.२३,३ )। 
दिक साहित्य में--ऋग्वेद में वालखिल्य नामक 
ग्यारह सूक्त हैं ( ऋ. ८. ४९--५९ ), जिनका निर्देश 
ब्राह्मण ग्रंथों में वेद के परिरिष्टात्मक सूक्तो के नाते से 
किया गया है ( ऐ. ब्रा. ५.१५.१ ; ३; को. ब्रा. ३०.४.८; 
प. प्रा. १२.११.३; ऐ. आ. ५.२.४ ) | तैत्तिरीय 


रण्यक म क 
शा थक न. इन सुकतो के भणयन का श्रय इन्हीं ऋषियों 


वाळखिल्य 


प्राचीन चरित्रकोश 


को दिया गया है ( ते. आ. १.२३ )। एक ब्रह्मचारी 
ऋषिगण के नाते इनका निर्देश मैत्र्युपनिषद में प्राप्त है 
( मैत्यु. २.३ ) । 

पौराणिक साहित्य में--इन प्रंथों म इन्हे ब्रह्मापुत्र 
क्रतु के पुत्र कहा गंया है, एवं इनकी माता का नाम 
सन्नति अथवा क्रिया बताया गया है ( विष्णू. १.१०; मा, 
४.१.९ )। वायु के अनुसार, इनका जन्म कुशदभो से 


हुआ था, एवं वारुणियज्ञ के कारण इन्हें अप्रतिहत 


तपःसामर्थ्यं प्राप्त हुआ था ( वायु, ६५.५५; 


१७१ १७ 


१०१, 
२१३ )। इसी कारण, इन्हें ` मनोञब, ! सर्वगत ' एबं 
“ सार्वभौम ' कहा गया हे। 

स्वरूपवणेन-- इस समुदाय में से हरएक ऋषि कद से 
बहुत ही छोटा, याने कि अंगुष्ठ के मध्यभाग के बरात्रर 
शरीरवाला था। सूर्य क अनन्य भक्त होने के कारण, ये 
सूर्यलोक में रहते थे, एवं वहाँ पक्षियों की भाति एक एक 
दाना वीन कर उसीसे ही अपना जीवननिवांह करते थे। 
सूर्यकिरणों का पान करते हुए, ये तपस्या म॑ व्यग्र रहते थे 
( म. स, ११. १२२ ) | ब्रह्मांड के अनुसार, ये ब्रह्मलोक 
में रहते थे, एवं केवल वायु भक्षण करतें थे ( ब्रह्मांड. 
२.२५.४ )। 


अपने पिता ऋतु के समान ये मी पवित्र, सत्यवादी एवं 
त्रतपरायण थे ( म. आ. ६०.८ )। प्रातःकाल से सायंकाळ 
तक ये सूर्य के ' गौरवस्तोत्र ? गाते गाते उसीके ही सम्मुख 
चलते थे | मृगछाला, चीर एवं वत्कल ये इनके वस्त्र रहते 
थे। ये वटवृक्ष की शाखा पर उल्टे लटक कर. तपस्या 
करते थे । 
का नि्माण--एक बार कश्यप ऋषि ने पुत्र- 
प्राप्ति के लिए एक यज्ञ का आयोजन क्रिया | उस समय 
यज्ञ में सहाय्यता करने के लिए एक छोटी सी पलाश की 
रहनी पर लटक कर ये उपस्थित हुए | इनकी अंगुषमात्र 
शरीरयष्टि देख कर बलाढ्य इंद्र ने इनका उपहास 
किया । तदुपरान्त अत्यधिक क्रुद्ध हो कर इन्होने एक 
नया इंद्र निमोण करने का निश्चय किया, एव इस हैतु 
- एक यज्ञ का आयोजन किया | उस समय कश्यप कब ने 
इन्हें बार बार समझाया एवं कहा, देवराज ईद के 
स्थान पर अन्य इन्द्र को उत्पन्न करना उचित नहीं है | 
अतएव यही अच्छा है कि, आप देवों के नहीं, बास्कि 
पक्षियों के इन्द्र का निर्माण करें? । इसी समय, इंद्र भी 
इनकी शरण में आया | 


थे 
इन्द्र 
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क पाः 


फिर कश्यप ऋषिं के अनुरोध पर, देवेंद्र का निर्माण 
करने का अपना निश्चय इन्होंने छोड़ दिया, एवं अपने यज्ञ 
का फळ कश्यप को प्रदान किया | वही फळ आगे चळ 
कर कस्‍्यर नेःविनता को दिया, जिससे खगेन्द्र गरुड का 
निमाण हुआ (म. आ. २६-२७; गरुड देखिये ) | 

 तपःसामथ्ये--भपनी तपस्या के वल पर ये सिद्धमुनि 
एवं ऋषि वन गये थें ( मस्य, १२६.४५ ) । ये सर्व धर्मों 
के ज्ञाता थे, एवं अपनी तपस्या से सृष्टि के समस्त पापों 
को दग्ध कर, अपने तेज़ से समस्त दिशाओं को प्रकाशित 
करते थे | इनके तयोवड पर ही सारा जग निर्भर था, एवं 
इन्ही की तपस्या, सत्य, एवं क्षमा के प्रभाव से संपूर्ण 
भूतो की स्थिति वनी रहती थी (म. अनु. १४१-१४२) 

इन्होंने सरस्वती नदी के तट पर यज्ञ किया था (म. 
ब. ८८.९ ) । ये पृथु राजा के मंत्री वने थे (म. शां. 
५९.११७) | दिवाली के समय, प्रकाशित किये जाने 
वाले आकाशदीप का महत्त्व सर्वप्रथम इन्होंने ही कथन 
किया था (स्कंद. २.४.७) । इन्होंने चित्ररथ को 
कौरिक ऋषि की अस्थियॉ सरस्वती नदी में विसर्जित कर 
मुक्ति प्राप्त कराने की सलाह दी थी (भा. ६.८. 
४०) | 

परिवार--इनकी पुण्या एवं आत्म सुमति नामक दो 
कनिष्ठ बहनों का निर्देश वायु में प्राप्त है (बायु. २८.३३)। 

वाळायनि--त्राष्कलि नामक अंगिराकुलोसन्न ऋषि 
के तीन शिष्यों में से एक। बाष्कलि ने “ वालखिल्य 
संहिता ? का प्रणयन कर, उसे दो अन्य शिष्यों के साथ 
इसे सिखायी थी ( वाष्कलि ३, देखिये) । 

वालिन्‌-किष्किंधा देश का सुविख्यात वानरराजा, 
जो महेंद्र एवं ऋक्षकन्या विरजा का पुत्र था (ब्रह्मांड. ३. 
७,२१४-२४८३; भा. ९.१०.१२ ) | वाल्मीकि रामायण 
के प्रक्षिप्त काण्ड में इसे ऋक्षरजस्‌ नामक वानर का पुत्र 
कहा गया है ( वा. रा. उ. प्रक्षिप्त, ६ )। 

इसके छोटे भाई का नाम सुग्रीव था, जिसे इसने 
यौवराज्यामिषेक किया था (वा. रा. उ. ३४) । इसकी 
पत्नी का नाम तारा था, जो इसके तार नामक अमात्य 
की कन्या थी (वा. रा. उ. ३४; म. व. २६४.१६ )। 
बाल्मीकि रामायण में अन्यत्र तारा को सुषेण वानर की 
कन्या कहा गया है ( वा. रा. कि. २२; ब्रह्मांड, ३.७. 
२१८ )। वालिन्‌ स्वयं अत्यंत पराक्रमी वानरराज था, 
जो राम दाशरथि के द्वारा किये गये इसके वघ के कारण 
रामकथा में अमर हुआ है। 


चालिन्‌ 
जन्म--वाल्मीकि रामायण के दाक्षिणात्य पाठ में, 
वालिन्‌ एवं सुग्रीव को ब्रह्मा के अश्रविंदुओं से उत्पन्न हुए 
न्रक्षरजस्‌ वानर के पुत्र कहा गया हे | एक वार ब्रह्मा के 
तपस्या मै मग्न हुआ त्रक्षरजस्‌ पानी में कूद पड़ा। पानी 
के बाहर निकलते ही उसे एक लावण्यवती नारी का रूप 
प्राप्त हुआ, जिसे देख कर इंद्र एवं सूये कामासक्त 
हुए। उनका वीर्य क्रमशः स्त्रीरूपधारिणी त्रक्षरजा के 
बाल एवं ग्रीवा पर पड़ गया । इस प्रकार इंद्र एवं सूर्य के 
अंश से क्रमशः वालिन्‌ एबं सुग्रीव का जन्म हुआ (वा. 
रा. कि. १६.२७-३९ ) । 
जन्म होने के पश्चात्‌ , इंद्र ने अपने पुत्र बालिन्‌ को 
एक अक्षय्य सुवर्णमाला दे दी, एवं सूर्य ने अपने पुत्र 
सुग्रीव को हनुमत्‌ नामक वानर सेवा में दे दिया । पश्चात्‌ 
ऋ्षरजस्‌ को ब्रह्मा की कृपा से पुनः पुरुषदेह प्राप्त 
हुआ, एवं वह किष्किंधा का राजा बन गया (वा. रा. 
बा. दाक्षिणात्य. १७.१०; कक्षरजस्‌ देखिये )। | 
पराक्रम--वालिन्‌ के पराक्रम की अनेकानेक कथाएँ 
वाल्मीकि रामायण एवं पुराणों में प्राप्त हैं। एक बार 
लकाधिपति रावण अपना वलपोरुष का प्रदर्शन करने 
इससे युद्ध करने आया, किंतु इसने उसे पुष्करक्षेत्र 
में परास्त किया था ( वा. रा. उ, ३४; रावण देखिये)। 
गोलम नामक गंधर्व के साथ भी इसने लगातार पंद्रह वर्षो 
तक युद्ध किया, एवं अंत मै उसका वध किया था 
(वा. रा. कि, २२.२९ ) इसके बाणों में इतना सामर्थ्य 
था कि, एक ही बाण से यह सात साल वृक्षों को पर्णरहीत 
करता था ( वा. रा. कि. ११.६७ ) । पंचमेटू नामक 
राक्षस से भी इसने युद्ध किया था, जिस समय उस राक्षस 
ने इसे निगल लिया था । तदुपरांत शिवपार्पद्‌ वीरभद्र ने 
उस राक्षस को खड़ा चीर कर, इसकी मुक्तता की थी 
(पद्म. पा. १०७) | 0 
दुंुमिवध-- दुंदुमि नामक महाबलाढ्य राक्षस का 
भी वालि ने वध किया था | उस राक्षस के द्वारा समुद्र एवं 


हिमालय को युद्ध के लिए ललकारने पर, उन्होंने उसे 


वालि से युद्ध करने के लिए कहा। अतः दुंदुमि ने 
महिष का रूप धारण कर इसे युद्ध के लिए ललकारा | 
इसने अपने पिता इंद्र के द्वारा प्राप्त सुवर्णमाला पहन 
कर दुंदुमि को देदवयुद्ध में मार ड्राळा, एवं उसकी लाश 
एक योजन दूरी पर पंक दी | उस समय दुंदुभि के कुछ 
रक्तकण ऋष्यमूक पर्वत पर स्थित मातंग ऋषि के आश्रम 
में गिर पड़े | इससे क्रुद्ध हो कर मातंग ऋषि ने वालि को 
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शाप दिया, ' मेरे आश्रम के निकट एक योजन की कक्षा 
मं तुम आओंगे, तो तुम मृत्यु की शिकार बनोगे ? ( वा. 
रा. कि, ११)। यही कारण है कि, ऋष्यमूक पर्वत 
वालि के लिए अगम्य था। 

सुग्रीव से शत्रत्व--डुंदुमि के वध के पश्चात्‌ , उसका पुत्र 
मायाविन्‌ ने बालि से युद्ध शुरु किया, जिसके ही कारण 
आगे चल कर, यह एवं इसका भाई सुग्रीव में प्राणांतिक 
शत्रुता उत्पन्न हुई । एक वार वालि एवं सुग्रीव मायाविन्‌ 
का वध करने निकल पड़े | इन्हें आते देख कर माया- 
विन्‌ ने एक बिल में प्रवेश किया | तदुपरांत इसने सुग्रीव 
को बरिल के द्वार पर खड़ा किया, एवं यह स्वयं मायाविन्‌ 
का पीछा करतां बिल के अंदर चला गया | 

इसी अवस्था में एक वर्ष वीत जाने पर, एक दिन 
सुग्रीव ने बिल में से फेन के साथ रक्त निकलते देखा, 
एवं उसी समय असुर का गजन भी सुना । इन दुश्चिन्हो 
से सुग्रीव ने समझ लिया कि, वालि मारा गया हे । 
अतः उसने पत्थर से बिल का द्वार बंद किया, एवं वह 
अपने माई की उदकक्रिया कर के किष्किंधा नगरी लोटा । 
वालिवध की वार्ता सुन कर, मंत्रियों ने सुग्रीव की इच्छा 
के विरुद्ध उसका राज्याभिषेक किया । अपनी पत्नी रुमा 
एवं वालिं की पत्नी तारा को साथ ले कर, सुग्रीव राज्य 
करने लगा । 

तदुपरांत मायाविन्‌ का वध कर वालि किष्किंधा 
लोटा । वहाँ सुग्रीव को राजसिंहासन पर देख कर यह 
अत्यधिक क्रुद्ध हुआ, एवं इसने उसकी अत्यंत कटु 
आलोचना की । सुग्रीव ने इसे समझाने का काफी प्रयत्न 
किया, किंतु यह यही समझ बैठा कि, सुग्रीव ने यह 
सारा षड्यंत्र राज्यलिप्सा के कारण ही किया है । 
अतएव इसने उसे भगा दिया, एवं उसकी रुमा नामक 
पत्नी का भी इरण किया । सुग्रीव सारी प्रथ्वी पर भटक 
कर, अंत में वालि के लिए अगम्य ऋष्यमूक पर्वत पर 
रहने लगा (वा. रा. कि, ९-१० )। टु 

राम-सुग्रीव की मित्रता--ऋष्यमूक पर्वत पर राम एवं 
सुग्रीव की मित्रता प्रस्थापित होने पर, राम ने अपना 
वळपौरुष दिखाने के लिए अपने एक ही बाण से वहाँ 
स्थित सात ताड़ तरुओं का भेदन किया । आनंद रामायण 
म, इन सात ताङ वृक्षों के संदभ में एक कथा प्राप्तःहे । 
एक बार ताड़ के सात फल वालि ने ऋष्यमूक पर्वत की 
गुफा में रक्खे थे | पश्चात्‌ एक सर्प उस गुफा में आया, 
एवं सहजवश उन ताड़फलों पर बैठ गया । वालि ने 
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क्रुद्ध हो कर सर्प से शाप दिया, “इन फलों से तुम्हारे 
शरीर पर ताड़ के सात वृक्ष उगेंगे ? | तत्र साप ने भी 
वालि से शाप दिया सातों ताड़ के वृक्ष जो अपने 
बाण से तोडेगा, उसीके द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी ? | 
राम के द्वारा इन बृक्षों का भेदन होने के कारण, उसीके 
हाथों वालिवध हुआ (आ. रा. ८) | 

वालिवध--राम के कहने पर सुग्रीव ने वालि को 
इंद्रयुद्ध के लिए छलकारा (वा. रा. कि. १४) । पहले 
दिन हुए वालि एवं सुग्रीव के द्रंद्युद्ध के समय, ये दोनों 
भाई एक सरोखे ही दिखने के कारण, राम अपने मित्र 
सुग्रीव को कोई सहायता न कर सका । इस कारण सुग्रीव 
को पराजित हो कर ऋष्यमूक पर्वत पर छोटना पड़ा । 

दूसरे दिन राम ने “अभिज्ञान? के लिए सुग्रीव के 
गले में एक गजपुष्प की माळा पहनायी, एवं उसे पुनः 
एक वार वालि से दंद्रयुद्ध करने भेज़ दिया । सुग्रीव का 
आह्वान सुन कर, यह अपनी पत्नी तारा का अनुरोध 
टुकरा कर पुनः अपने महल से निकला | इंद्र के द्वारा 
दी गयी सुवर्णमाला पहन कर, यह युद्ध के लिए चळ 
पड़ा । आनंद रामायण के अनुसार, गले में सुवर्णमाला 
धारण करनेवाला वालि युद्ध में अजेय था, जिस कारण 
युद्ध के पूर्व, राम ने एक सर्प के द्वारा इसकी माला को 
चुरा लिया था (आ. रा. ८ )| तत्पश्चात्‌ हुए ढंद्बयुद्ध 
के समय, राम ने वृक्ष के पीछे से वाण छोड़ कर इसका 
बघ किया (वा. रा. कि. १६३.१६ ) | 

राम की आलोचना- मृत्यु के पूर्व, इसने वृक्ष के 
पीछे से बाण छोड़ कर अपना वध करनेवाले राम का 
अक्षत्रिय वर्तन वताते समय, राम की अत्यंत कडु 
आलोचना की-- 


अयुक्तं यदघर्मण त्वयाऽहं निहतो रणे। 
(वा. रा. कि, १७.५२ )। 


इसने राम से कहा, ' मैंने तुम्हारे साथ कोई अन्याय 
नहीं किया था | फिर भी जब मैं सुग्रीव के साथ युद्ध करने 
में ब्यस्त था, उस समय तुमने वृक्ष के पीछे से वाण छोड़ कर 
मुझे आहत किया | तुम्हारा यह वर्तन संपूर्णतः अक्षत्रिय हे । 


तुम क्षत्रिय नहीं, बस्कि खुनी हो । तुम्हे मुझसे युद्ध ही 


था, तो क्षत्रिय की भाँति चुनौति दे कर युद्धभूमि मं 
चले आते | मैं तुम्हारा आवश्य ही पराजय कर लेता ?। 

वालि ने आगे कहा, ' ये सब पापकमे तुमने सीता की 
मुक्ति के लिए ही किये । अगर यह वात तुम मुझसे कहते, 
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तो एक ही दिन में मै सीता की मुक्ति कर देता । दशमुखी 
रावण का वध कर, उसकी लाद की गले में रस्सी बाँध 
कर एक ही दिन में मै तुम्हारे चरणों में रख देता । मैं 
मृत्यु से नहीं डरता हूँ । किन्तु तुम जैसे स्वयं को क्षत्रिय 
कहलानेवाले एक पापी पुरुष ने विश्वासघात से मेरा 
वघ किया है, यह शल्य में कमी मी भूल नहीं सकता ? | 

अंत्यपिथि-वाछि के इस आक्षेप का राम ठीक प्रकार 
से जवात्र न दे सका ( राम दाशरथि देखिये )। मृत्यु के 
पूर्व बालि ने अपनी पत्नी तारा एवं पुत्र अंगद को स॒ग्रीव 
के हाथों सौंप दिया । 

स्वभावचित्रण - राम का शत्र होने के कारण, उत्तर- 
कालीन बहुत सारे रामायण ग्रन्थों में एक क्ररकमन्‌ राजा 
के रुप में वालि का चरित्रचित्रण किया गया हे राम के 
द्वारा किये गये इसके वध का समर्थन देने का प्रयत्न भी. 
अनेक प्रकार से किया गया है। 

किन्तु ये सारे वणन अयोग्य प्रतीत होते हे । वालि स्वये 
एक अत्यंत पराक्रमी एवं धर्मनिष्ठ राजा था | इसने चार 
ही वेदों का अध्ययन किया था, एवं अनेकानेक यज्ञ किये 
थे | इसकी धर्मेपरायणता के कारण स्वयं नारद ने मी 
इसकी स्तुति की थी (ब्रह्मांड, ३.७.२१४-२४८)। 
मृत्यु के पूर्व राम के साथ इसने क्रिया हुआ संवाद भी 
इसकी झूरता, तार्किकता एवं धर्म निष्ठता पर काफी प्रकाश 
डालता है। 

२, वरुणलोक का एक असुर ( म. स. ९.१४ )। 

चालिशय--वसिष्ठकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 
वालिशिख--एक नाग, जो कश्यप एवं करू के पुत्रों 
में से एक था। 

चालिशिखायनि- एक आचार्य (सां. आ. ७.२१)। 

चाल्मीकि--एक व्याकरणकार, जिसके वितर्गसंघी के 
संत्रधित अभिमतों का निदेश तैत्तिरीय प्रातिशाख्य में प्राप्त 
है (ते. प्रा. ५.३६; ९.४;१८.६ )। 

२. एक पक्षिराज, जो गरुडवंशीय सुपर्णपक्षियो के बंश 
में उत्पन्न हुआ था। दास के अनुसार, ये पक्षी न हो कर, 
सप्तसिंधु की यायावर आर्य जाति थी ( ऋग्वेदिक 
इंडिया, ए. ६५, १४८ )। ये कर्म से क्षत्रिय थे, एबं 
बड़े ही विष्णुभक्त थे (म. उ. ९९.६; ८) | 

३. एक व्यास (व्यास देखिये ) | 

४. एक शिवमक्त, जिसने शिवभक्ति के संबंध में 
अपना अनुभव युधिष्ठिर को कथन किया था (म. अनु, 
१८.८-१०)। 
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वाल्मीकि ` आदिकिवि एक सुविख्यात महर्षि, 
जो“ वाल्मीकि रामायण * नामक संस्कृत भाषा के आद्य 
आर्ष महाकाव्य का रचयिता माना जाता है । 
नाम--वास्मीकि रामायण के युद्धकाण्ड के फलश्रुति- 
अध्याय में आदिकवि वाल्मीकि का निदेश प्राप्त हे 
( वा. रा. यु. १२८.१०५ )। वहाँ, वाल्मीकि के द्वारा 
ग्राचीन कार्ल में विरचित 'रामायण' नामक आदिकाव्य के 
पठन से पाठकों को धर्म, यश एवं आयुष्य प्राप्त होने. की 
फलश्रुति दी गयी है। समस्त प्राचीन वाङ्मय में आदि- 
कवि वाल्मीकि के संत्रंध में यह एकमेव निर्देश माना 
जाता है। 
रामायण के बाळ एवं उत्तर काण्डों मं--आधुनिक 
अभ्यासको के अनुसार, वाल्मीकि-रामायणक दो से छः 
तक काण्डों की रचना करनेवाला आदिकवि वाल्मीकि, एवं 
वाल्मीकि-रामायण के बाळ एवं उत्तर काण्डों मै निर्दिष्ट 
राम दशरथि राजा के समकालीन वाल्मीकि दो बिभिन्न 
व्यक्ति थे। किन्तु ई. पू. १ ळी शताब्दी मे, इस ग्रंथ के 
बाल एवं उत्तर काण्ड की रचना जब समाप्त हो चुकी 
थी, उस समय आदिकवि वाल्मीकि एवं महर्षि वाल्मीकि ये 
दोनों एक ही मानने जाने की परंपरा प्रस्थापित हुई थी | 
वाल्मीकि-रामायण के उत्तर-काण्ड में निर्देशित महर्षि 
वाल्मीकि प्रचेतस्‌ ऋषि का दसवाँ पुत्र था, एवं यह जाति 
से त्राण तथा अयोध्या के दशरथ राजा का मित्र था 
( वा. रा. उ. ९६.१८; ४७.१६ ) | 
आश्रम--वाल्मीकि-रामायण के बाल्काण्ड मै इसे 
तपस्वी, महर्षि एवं मुनि कहा गया हे ( वा. रा. बा. 
१.१; २.४; ४.४ ) | इसका आश्रम तमसा एवं गंगा के 
समीप ही था (वा. रा. बा. २.३ ) | यह आश्रम गंगा 
नदी के दक्षिण में ही था, क्यों कि, सीता त्याग के समय, 
लक्ष्मण एवं सीता अयोध्या से निकलने - के पश्चात्‌ गंगा 
नदी पार कर इस आश्रम में पहुँचे ( वा. रा. उ, ४७) | 
बाद मै प्रस्थापित हुए एक अन्य परंपरा के अनुसार, 
वाल्मीकि का आश्रम गंगा के उत्तर मै यमुनानदी के किनारे, 
चित्रकूट के पास मानने जाने लगा ( वा. रा. अयो. 
: ५६,१६ दाक्षिणात्य; भ, रा. २.६. रामचरित. २. 
१२४ ) | आजकल भी वह आदा जिले मै स्थित हे । 
वाल्मीकि-रामायण म॑ इसे अपने आश्रम का कुलपति 
कहा गया हे । प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुसार, 
“ कुलपति ? उस ऋषि को कहते थे, जो दस हज़ार 
विद्यार्थियों का पालनपोषण करता हुआ उन्हें शिक्षा 


प्राचीन चरित्रकोश 


वाल्मीकि 
प्रदान करता था। इससे प्रतीत होता हे कि, वाल्मीकि 
का आश्रम काफी बड़ा था | 

आख्यायिकाएँ--वाल्मीकि के पूर्वायुष्य से संबंधित 
अनेकानेक अख्यायिकाएँ महाभारत एवं पुराणों में प्राप्त 
हैं। किंतु वे काफ़ी उत्तरकालीन होने के कारण अविश्व- 
सनीय प्रतीत होती हैं। 

महाभारत एबं पुराणों में वाल्मीकि को 'भार्गव'(भ्गगुवंश 
में उत्पन्न) कहा गया है। महाभारत के ' रामो- 
पाख्यान ? का रचयिता भी भार्गव बताया गया है (म. 
शां. ५७.४० )। भागव च्यवन नामक ऋषि के संबंध में 
यह कथा प्रसिद्ध है कि, वह तपस्या करता हुआ इतने 
समय तक निश्चल रहा की, उसका शरीर ' वद्मीक ? से 
आच्छादित हुआ ( भा.९.३; च्यवन भार्गव देखिये )। 
यह कथा ' वाल्मीकि? ( जिसका शारीर वस्मीक से 


“ आच्छादित हो ): नाम से मिळती-जुळती होने के कारण, 


वाल्मीकि एवं च्यवन इन दोनों के कथाओं में संमिश्रण 
किया गया, एये इस कारण वाल्मीकि को भार्गव उपाधि 
प्रदान की गयी | 

अध्यात्म रामायण सें--वाल्मीकि के द्वारा वल्मीक से 
आच्छादित होने का इसी कथा का विकास, उत्तरकालीन 
साहित्य में वाल्मीकि को दस्यु, बरह्मन्न एवं डाकू मानने में 
हो गया, जिसका सविस्तृत वर्णन स्कंद पुराण (स्कंद. वे. 
२१ ), एवं अध्यात्म रामायण में प्राप्त है। 

इत कथा के अनुसार, यह जन्म से तो ब्राह्मण था, 
किंतु निरंतर किरातों के साथ रहने से, एथ चोरी करने 
स इसका व्राझणच्व नष्ट हुआ । एक शूद्रा के गर्भ से इसे 
अनेक श्रूद्रपुत्र भी उत्पन्न हुए | 

एक बार इसने सात मुनियों को देखा, जिनका वस्त्रादि 
छीनने के उद्देश्य से इसने उन्हें रोक लिया | फिर उन 
ऋषियों ने इससे कहा, “ जिन कुटुंबियो के लिए तुम 
नित्य पापसंचय करते हो, उनसे जा कर पूछ लो की, 
वे तुम्हारे इस पाप के सहभागी बनने के लिए तैयार है, 
या नहीं ' । इसके द्वारा कुटुंबियो को पूछने पर उन्होंने 
इसे कोरा जवाब दिया, “ तुम्हारा पाप तुम सम्हाल लो, 
हम तो केवल धन के ही भोगनेवाले हैं? | 

यह सुन कर इसे वैराग्य उत्पन्न हुआ, एवं इसने उन - 
ऋषियों की सलाह की अनुसार, निरंतर ' मरा ? ( राम? 
शब्द का उल्टा रूप ) शब्द का जप करना प्रारंभ किया । 
एक सहस्त्र वर्षों तक निश्चल रहने के फलस्वरूप, . इसके 
शरीर पर ' वल्मीक ? बन गया | 
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कालोपरांत ऋषियों ने इसे बाहर निकलने का आदेश 
दिया, एवं कहा, “वल्मीक में तपस्या करने कारण तुम्हारा 
दूसरा जन्म हुआ हे । अतएव आज से तुम वाल्मीकि 
नाम से ही सुविख्यात होंगे! (अ, रा. अयो. ६. 
४२-८८) | 


स्कंद पुराण में भी यही कथा प्राप्त है, किंतु वहाँ ऋषि 
वनने के पूर्व का इसका नाम अमिशार्मन्‌ दिया गया है। 


आख्यायिकाओं का अन्वयार्थ--कई अभ्यासको के 
अनुसार, पुराणों में प्राप्त इन सारे कथाओं में वाल्मीकि 
की नीच जाति प्रतिध्वनित होती है। किंतु इस संत्रे 
में निश्चित रूप से कहना कठिन हें। जो कुछ मी हो, 
इन कथाओं के मूळ रूप मै रामनाम? का निर्देश 
अप्राप्य हे । इससे प्रतीत होता है की, रामभक्तिसांप्रदाय 
का विकास होने के पश्चात्‌, यह सारा वृत्तांत रामनाम के 
गुणगान में परिणत कर दिया गया है ( बुल्के, रामकथा 
पृ. ४७) | पुराणां में इसे छब्वीसवा वेदव्यास एवं 
श्रीविष्णु का अवतार कहा गया है ( विष्णु. ३.३.१८ )। 
यह निर्देश भी इसका महात्म्य बढाने के लिए ही किया 
गया होगा । 


क्रींचचध--इस की शिष्य शाखा काफी वडी थी, किन्तु 
उसमें भरद्वाज ऋषि प्रमुख था । एक बार यह भरद्वाज 
के साथ नदी से स्नान कर के वापस आ रहा था। 
मार्ग में इसने एक व्याध मेथुनासक्त क्रोंच पक्षियों में 
एक पर शरसंधान करते हुए देखा । उस समय उस 
पक्षी के प्रति इसके मन में दया उत्पन्न हुई, एवं इसके मुख 
से छंदोबद्ध आर्तवाणी निःसृत हुईैः¬ ? 


मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः समाः। 
यत्च मिथुनादेकमवधीः काममोहितम्‌॥ 
; (बा. रा. बा. २.१५) । 


अकस्मात्‌ मुख से निकले हुए शब्दों को एक वृत्तबद्ध 
अनुष्ठुस श्लोक का रूप प्राप्त होने का चमत्कार देख कर, 
इसे मन ही मन अत्यंत आश्रय हुआ | इसके साथ 
ही साथ, क्रोध में एक निषाद को इतना कडा शाप देने 
के कारण, इसे अत्यंत दुःख भी हुआ। 

इसी दुःखित अवस्था में यह बैठा था कि, ब्रह्मा वहाँ 
प्रकट हुए, एवं उन्होंने कहा, ' पछताने का कोई कारण 
नहीं है । यह श्लोक तुम्हारी कीर्ति का कारण बनेगा | इसी 
छंद में तुम राम के चरित्र की रचना करो? | 

“प्रा. च, १०५ ] 


ब्रह्मा के इस आदेशानुसार, इसने चोवीससहस्त् 
शछोकों से युक्त रामायण अन्थ की रचना की ( वा. रा. 
वा. २)। / - 

रामायण की जन्मकथा--रामकथा की रचना करने 
की प्रेरणा वाल्मीकि को केसी प्राप्त हुई, इस संत्रंध में 
इसने नारद के साथ किये एक संवाद का निर्देश वाल्मीकि 
रामायण मै प्राप्त है। एक बार तप एवं स्वाध्याय में मग्न, 
एवं भाषणकुशल नारद से इसने प्रश्न किया, ' इस संसार 
में ऐसा कोन महापुरुष है, जो आचार विचार, एवँ 
पराक्रम में आदर्श माना जा सकता है? | उस समय नारद 
ने इसे रामकथा का सार सुनाया, जिसे ही छोकत्रद्ध कर, 
'इसने अपने ' रामायण ? महाकाव्य की रचना की (वा, 
रा. बा. १ )। ; | 

इस आख्यायिका से प्रतीत होता है कि, तत्कालीन 
समाज में रामकथा से संबंधित जो कथाएँ लोककथा के 
रूप में वर्तमान थी, उन्हींको वाल्मीकि ने छंदोवद्ध रूप दे 
कर रामायण की रचना की | 

सीता संरक्षण--राम के द्वारा सीता का त्याग होने पर 
इसीने उसे सँमाला, एवं उसकी रक्षा की | उस समय सीता 
गर्भवती थी। वाद में. यथावकाश उसे दो जुड़वे पुत्र 
उत्पन्न हुए | उनका “ कुश ' एवं ' लव ? नामकरण इसी- 
ने ही किया, एवं उन्हें पालपोस कर विद्यादान मी किया ।. 
वे कुमार बड़े होने पर, इसने उन्हें स्वयं के द्वारा विर- 
चित रामायण काव्य सिखाया । पश्चात्‌ कुश लव ने 
वाल्मीकि के द्वारा विरचित रामायण का गायन सर्वत्र 
करना शुरू किया । इस प्रकार वे अयोध्या नगरी म॑ भी 
पहुँच गये, जहाँ राम दाशरथि के अश्वमेघ यज्ञ के स्थान 
पर उन्होंने रामायण का गान किया (वा. रा. उ. ९३- 
९४ )। डु 

रामसभा मे--कुशलव के द्वारा किये गये रामायण 
के सामिनय गायन से राम मंत्रमुग्ध हुभा, एवं जब उसे 
पता चला कि, ये ऋषिकुमार सामान्य भाट नही, बल्कि 
उसीके ही पुत्र है, तब वह बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने. 
सीता को अपने पास बुलवा लिया | उस समय वाल्मीकि 
स्वयं सीता के साथ रामसमा में उपस्थित हुआ, एवं 
इसने सीता के सतीत्व की साक्ष दी। उस समय इसने 
अपने सहस्र वर्षौ के तप का, एवं सत्पप्रतिश्ञता का निर्देश 
कर सीता का स्वीकार करने की प्राथेना राम से की ( वा.. 
रा. उ. ९६.२० )। पश्चात्‌ इसीके कहने पर सीता ने 
पातिव्रत्य की कसम खा कर भूमि मै प्रवेश किया | . -. 
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पौराणिक वाडाय की प्रस्थानत्रयी--पौराणिक साहित्य 
में रामायण, महामारत एबं भागवत ये तीन प्रमुख 
ग्रंथ माने जाते है, एवं इस साहित्य में ग्राप्त तत्त्वज्ञान 
की “प्रस्थानत्रयी? मी इन्हीं अंथो से बनी हुई मानी जाती 
है । वेदात ग्रंथों की प्रस्थानत्रयी मै अंतभूत किये जानेवाले 
मगबद्गीता, उपनिषद्‌ एवं ब्रह्मसूत्र की तरह, पौराणिक 
साहित्य बी प्रस्थानत्रयी बनानेवाले ये तीन ग्रंथ मी 
भारतीय तत्वज्ञान का विक्रास एवं प्रसार की दृष्टि से 
महत्त्वपूर्ण माने जाते हैं। 

उपयुक्त ग्रंथों में से रामायण एबं भागवत क्रमशः 


कर्मयोग, और मक्तितत्त्व्ञान के प्रतिपादक ग्रंथ हे | इसी 


कारण दैनंदिन व्यवहार की दृष्टि से, रामायण ग्रंथ भागवत 
से अधिक हृदयस्पर्शी एवं आदर्शभूत प्रतीत होता 
है | इस ग्रंथ में आदश पुत्र, भ्राता, पिता, माता आदि 
के जो कर्तव्य बताये गये हैं, वे एक आदर्श बन कर 
व्यक्तिमात्र को आदर्श जीवन की स्फूर्ति प्रदान 
करते हैं| 
ब्यक्तिगुणों का आदशे-इस प्रकार रामायण मै भारतीय 
दृष्टिकोन से आदर्श जीवन का चित्रण प्राप्त है, किन्तु उस 
जीवन के संबंधित तत्त्वज्ञान वहाँ ग्रथित नहीं है, जो महाभारत 
में प्राप्त है। महाभारत मुख्यतः एक तत्त्वज्ञानविषयक 
ग्रंथ है, जिसमें आदरशात्मक व्यक्तिचित्रण के साथ साथ, 
भादरश-जीवन के संबंधित भारतीय तत्वज्ञान मी ग्रथित 
किया गया है । व्यक्तिविषयक आदर्शी को शास्त्रप्रामाण्य 
एवं तत्त्वज्ञान की चौखट में बिठाने के कारण, महाभारत 
सारे पुराण ग्रंथों में एक श्रेष्ठ श्रेणि का तत्वज्ञान-ग्रेथ बन 
गया है । 
किन्तु इसी तत्त्वप्रधानता के कारण, महाभारत में 
वर्णित व्यक्तिगुणों के आदर्श धुंधले से हो गये हँ, जिनका 
सर्वोच्च श्रेणि का सरल चित्रण रामायण में पाया जाता है। 
इस प्रकार जहाँ महाभारत की सारी कथावस्तु परस्पर- 
स्पर्धा, मत्सर, कुटिल्ता एवं विजिगिषु वृत्ति जैसे राजस 
` एवं तामस वृत्तियों से ओतप्रोत भरी हुई हे, वहाँ रामायण 
की कथावस्तु म॑ स्वार्थत्याग, पितृपरायणता, बंधुप्रेम जैसे 
सात्विक गुण ही प्रकर्ष से चित्रित किये गये है । 
यही कारण है कि, वाल्मीकि-रामायण महाभारत से 
कतिपय अधिक लोक़प्रिय है, एवं उससे स्फूर्ति पा कर 
भारत एवं दक्षिणीपूर्व एशिया की सभी भाषाओं. में की 
गयी रामकथाविषयक समस्त रचनाएँ, सदियों से जनता के 
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इस प्रकार, जहाँ महाभारत में वर्णित व्याक्तितच्वज्ञान- 
विषयक चर्चाओ के विषय बन चुकी है, वहाँ वाल्मीकि- 
रामायण में वर्णित राम, लक्ष्मण एवं सीता देवतास्वरूप 
पा कर सारे मरतखंड में उनकी पूजा की जा रही है।' 

महाभारत से तुलना--संस्कृत साहित्य के इतिहास 
में रामायण एवं महाभारत इन दोनों ग्रेथों को महाकाव्य 
कहा जाता हे । किंतु प्रतिपाद्य विषय एवं निवेदनशैली 
इन दोनों दृष्टि से वे एक दूसरे से त्रिल्कुछ विभिन्न हैं । 
जहाँ महाभारत एकः इतिहासप्रधान काव्य है, वहाँ 
रामायण एक काव्यप्रधान चरित्र है। महामारत के 
अनुक्रमणीपर्व में उस ग्रंथ को सर्वत्र “भारत का इतिहास? 
( मारतस्येतिहास), भारत की ऐतिहासिक कथाएँ 
( मारतसंशिताः कथाः ) कहा गया है ( म. आ. १.१४. 
१७ ) | इसके विरुद्ध रामायण में, “राम एवं सीता के 
चरित्र का, एवं रावणवध का काव्य में कथन करता हूँ? 
ऐसे वाल्मीकि के द्वारा कथन किया गया है-- 


कास्यं रामायणं कृत्स्नं सीतायाश्चरितम्‌ महत्‌ 
पोळस्त्यवधमित्येव चकार चरित्रतः || 
( वाः रा. चा. ४.७, ) | 


इस प्रकार महाभारत की कथावस्तु अनेकानेक ऐति- 
हासिक कथाउपकथाओं को एकत्रित कर रचायी गयी है । 
किन्तु वास्मीकि-यमायण की सारी कथावस्तु राम एवं 
उसके परिवार के चरित्र से मर्यादित हे । राम, लक्ष्मण, 
सीता, दशरथ आदि का ५ हसित, ? “ माषित ? एवं 
“चेष्टित? (पराक्रम) का वर्णन करना, यही उसका प्रधान 
हेतु है ( वा. रा. वा. ३.४ ) । 

इन दोनों ग्रंथों का प्रतिपाद्य विषय इस तरह सर्वतोपरि 
भिन्न होने के कारण, उनकी निवेदनशैली भी एक दूसरे 
से विभिन्न है। रामायण की निवेदनशैली वर्णनात्मक, 
विशेषणात्मक एवं अधिक तर काव्यमय है। उसमें 
प्रसाद्‌ होते हुए भी गतिमानता कम है । इसके विरुद्ध 
महाभारत की निवेदनशैली साफुसुथरी, नाट्यपूर्ण एवं 
गतिमान्‌ है । 

रामायण की श्रेष्ठवा--इसी कारण हिन्दुधसंग्रंथों में 
रामायण की श्रेष्ठता के संबंध में डॉ. विंटरनिट्झ से ले 
कर विनोबाजी भावें तक सभी विद्वानों की एकवाक्यता 
है । शरी. विनोबाजी ने लिखा है, ' चित्तशुद्धि प्रदान 
करनेवाले समस्त हिन्दुधर्म ग्रंथों में बाल्मीकिरामायण 


नित्यपाठ के ग्रंथ बन चुकी हें (राम दासरथि देखिये ) |. आहा के, सी आग्रिक अड है । जहाँ भगबद्वीता नवनीत 
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है, वहाँ रामायण माता के दूध के समान है। नवनीत 
का उपयोग मर्यादित लोग ही कर सकते है, किन्तु माता 
का दूध तो सभी के लिए लाभदायक रहता है ? | 


इसीलिए वाल्मीकि रामायण के प्रारंभ में ब्रह्मा ने 
रामायण के संबंधित जो आशीर्वचन वाल्मीकि को प्रदान 
किया है, वह सही प्रतीत होता हैः- 


यावत्स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले 
तावद्रामायणकथा लोक्ेपु प्रचरिष्यति ॥ 
(वा. रा. बा. २.३६ )। 


(इस सृष्टि में जब तक पर्वत खड़े है, एवं नदियाँ बहती 
हे, तव तक रामकथा का गान लोग करते ही रहेंगे )। 


| ७.1 


रामायण की ऐतिहासिकता--डॉ. याकोबी के अनुसार, 
वर्ण्यं विषय की दृष्टि से ' बाल्मीकि-रामायण ? दो भागों 
में विभाजित किया जा सकता हैः-१. बाळ एवं अयोध्या 
कांड में वर्णित अयोध्य की घटनाएँ, जिनका केंद्रबिंदु 
इक्ष्वाकुराजा दशरथ है; २. दंडकारण्य एवं रावणवध से 
संबंधित घटनाएँ, जिनका केंद्रबिंदु रावण दशग्रीव है 
इनमें से अयोध्या की घटनाएँ ऐतिहासिक प्रतीत होती 
है, जिनका आधार किसी निवोसित इक्ष्वाकुवंशीय राजः 
कुमार से है । रावणवध से संत्रधित घटनाओं का मूल- 
उद्गम वेदों मै वर्णित देवताओं की कथाओं में देखा 
जा सकता है (याकोवी; रामायण पु. ८६; १२७) । 


रामकथा से संबंधित इन सारे आख्यान-काव्यो की. 
रचना इक्ष्वाकुवंश के सूतों ने सर्वप्रथम की, जिनमें रावण 
एवं हनुमत्‌ से संबंधित प्रचलित आख्यानों को मिला कर 
वाल्मीकि ने रामायण की रचना की | 

जिठ प्रकार वाल्मीकि के पूर्व रामकथा मौखिक रूप मै 
वर्तमान थी, उसी प्रकार दीर्घकाळ तक " वाल्मीकि- 
रामायण ? सी मौखिक रूप मै ही जीवित रहा । इस 
काव्य की रचना के पश्चात्‌, कुशीलवों ने उसे कंठस्थ 
किया; एवं वर्षों तक वे उसे गाते रहे। किंतु अंत में 
इस काव्य को लिपिबद्ध करने का कार्य मी खयं वाल्मीकि 
ने ही किया, जो ' वाल्मीकि रामायण * के रूप आज भी 
` बतेमान है। 

इसीसे ही स्फूति पा कर मारत की सभी भाषाओं मै. 
रामकथा पर आधारित अनेकानेक ग्रन्थों की रचना हुई, 
जिनके कारण वाल्मीकि एक प्रातःस्मरणीय विभूति बन 
गयाः 


मधुममय-भणतीनां मागदर्शा महर्षिः । 


आदिकवि वाइमीकि- बास्मीकिप्रणीत रामायण संस्कृत 
भाषा का आदिकाव्य माना जाता है, जिसकी रचना 
अनुष्टुम्‌ छद में की गयी है। 

वाल्मीकि रामायण के पूर्वकाळ में रचित कई वैदिक 
नचाए, अनुष्टुभ्‌ छंद में भी थी। किंतु वे लघु गुरु अक्षरा 
के नियंत्रणरहित होने के कारण, गाने के लिए, योग्य 
( गेय ) नहीं थी । इस कारण ब्राह्मण, आरण्यक जैसे 
वैदिकोत्तर साहित्य मै आनुष्टुम्‌ छद का लोप हो कर, इन 
सारे ग्रन्थों की रचना गद्य में ही की जाने लगी । 

इस अवस्था में, वेदों मै प्राप्त अनुधुम्‌ छेद को ल्घु- 


गुरु अक्षरों के नियंत्रण मे बिठा कर वाल्मीकि ने सर्वे- 
प्रथम अपने “मा निषाद? कोक की, एवं तत्पश्चात्‌ समग्र 
रामायण की रचना की । छंदःशास्त्रीय दृष्टि से वाल्मीकि 
के द्वारा प्रस्थापित नये अनुष्टुम छंद की विशेषता निम्न- 


प्रकार थी :— 


छोके षष्ठ गुरु ज्ञेयं सवत्र लघु पंचमस्‌ । 
द्विचतुःपादायोहस्व॑ सप्तम दीर्धमन्ययोः ॥ 


(वाल्मीकि के द्वारा प्रस्थापित अनुईम छंद में, छोक क 
हर एक पाद का पाँचवाँ अक्षर लघु, एवं छठवों अक्षर गुरु 
था । इसी प्रकार समपादों में से सातबाँ अक्षर हस्र, एबं 
विषमपाद में सातवा. अक्षर दीर्घ था )। 

इसी अनुष्टुभ्‌ छंद के रचना के कारण वाल्मीकि संस्कृत 
भाषा का आदि-कवि कहछाया गया। इतना ही नहीं 
“ विश्व? जैसे संस्कृत भाषा के शब्दकोश में कवि? 
शब्द का अथे भी ' वाल्मीकि? ही दिया गया है। 

रोय महाकाव्य--वाल्मीकि के द्वारा रामायण की रचना 
एक पाठ्य काव्य के नाते नहीं, बल्कि एक गेय काव्य 
के नाते की गयी थी। रामायण की रचना समाप्त होने 
के पश्चात्‌ इस काव्य को नास्यरूप मै गानेवाले गायको कि 
खोज वाल्मीकि ने की थीः- 


चिन्तयामास को न्वेतत्‌ प्रयुञ्जादिति प्रभु : ॥ 

पाठ्ये गेये च मधुरे प्रमाणेखिभिरन्वितम्‌ | 

जातिभिः सप्तमियुक्तं तंत्रीझय-समस्वितम्‌॥ 
(वा. रा. बा. ४.३; ८ )। 


( रामायण की रचना करने के पश्चात्‌, इस महाकाव्य 
के सामिनय गायन का प्रयोग त्रिताळ एवं सप्तजाति में 
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वाल्मीकि 


तथा वीणा के स्वरों में कौन गायक कर सकेगा, इस संबंध 
में वाल्मीकि खोज करने लगा । ) 

वाल्मीकि के काल में रामायण का केवळ गायन ही 
नही, बल्कि अभिनय भी किया जाता था, ऐसा स्पष्ट 
निदेश वाल्मीकि रामायण में ग्राप्त है। वह रामायण 
गायन करनेवाले कुशळब को ' स्थानकोविद ' ( कोमल, 
मध्य एवं उच्च स्वरोच्चारों में प्रवीण ), ' मार्गगानतज्ज्ञ ? 
( मार्ग नामक गायनप्रकार में कुशल) ही नहीं, बल्कि 
* गांधवंतत्वज्ञ ? ( नाट्यशास्त्रज्ञ ), एवं ' रूपलक्षण संपन्न ? 
( अमिनयसंपन्न ) कहा गया है (वा. रा. बा. ४.१०, 
११; कुशील्व देखिये )। 

वास्मीकिप्रणीत रामकथा को आधुनिक काव्य के गेय 
छँदा सें बाँध कर गीतों के रूप में प्रस्तुत करने का सफल 
प्रयत्न, मएठी के सुविख्यात कवि ग. दि. माडगूलकर के 
द्वारा ' गीतरामायण ? में किया गया है। गेय रूप में 
रामायणकाव्य अधिक मधुर प्रतीत होता है, इसका 
अनुभव ' गीतरामायण ? के श्रवण से आता है । 

आषे महाकाव्य--जिस प्रकार वाल्मीकि संस्कृत भाषा 
का आदिकवि है, उसी प्रकार इसके द्वारा विरचित 
रामायण संस्कृत भाषा का पहला ' आषं महाकाव्य ? 
माना जाता है। ' आर्ष महाकाज्य ? के गुणवैशिष्ट्य 
महाभारत में निम्नप्रकार दिये गये हे-- 


इतिह्वासप्रधानाथ शीळचारिः्यवर्धनस्‌ | 
धीरोदात्त .च गहनं श्रव्यैबृत्तैरलक्नतम्‌॥ ` 
लोकयात्राक्रमश्चापि पावनः प्रतिपाद्यते । 
विचित्रार्थपदाख्यानं सूक्षमार्थन्यायवृंहितम्‌ ॥ 


(इतिहास पर आधारित, एवं सदाचारसंपन्न आदशों 
का प्रतिपादन करनेवाले काव्य को आर्ष महाकाव्य कहते हैं | 
वह सद्गुण एवं सदाचार को पोषक, धीरोदात्त एवं गहन 
आशय से परिपूर्ण, श्रवणीय छंदों से युक्त रहता है )। 

वाल्मीकि रामायण में प्राप्त भूगोळ्वणन--इस ग्रंथ 
में उत्तर भारत, पंजाब एवं दक्षिण भारत के अनेकानेक 
भौगोलिक स्थलां का निर्देश एवं जानकारी प्राप्त है | कोसळ 

देश एवं गंगा नदी के पडोस के स्थलों का मौगोलिक स्थान, 
एवं स्थळवर्णन उस ग्रंथ मे जितने स्पष्ट रूप से प्राप्त है, उतनी 
स्पष्टता से दक्षिण भारत के स्थलों का वर्णन नही मिलता | 
इससे प्रतीत होता है कि, वाल्मीकि को उत्तर भारत एवं 
पंजाब प्रदेश की जितनी सूक्ष्म जानकारी थी, उतनी दक्षिण 
भारत एवं मध्यभारत की नहीं थी | कई अभ्यासको के 


प्राचीन चरित्रकोश 


वाल्मीकि 


अनुसार, वाल्मीकि स्वयं उत्तर भारत का निवासी था, 
एवं गंगा नदी को मिलने वाळी तमसा नदी के किनारे - 
अयोध्या नगरी के समीप इसका आश्रम था। वाल्मीकि 
रामायण में निर्दिष्ट प्रमुख भौगोलिक स्थल निम्न 
प्रकार हैः-- 

(१) उत्तर भारत के स्थलः--१. अयोध्या (वा. रा. 
बा. ६.१ ); २. सरयू नदी (वा. रा. वा. २४.१० ); ३. 
तमसा नदी (बा. रा. वा, २.४); ४, कोसळ देश ( वा. 
रा. अयो. ५०.१०); ५. दुंगवेरपुर (वा. रा. अयो, 
५०.२६); ६. नंदिग्रामं (वा, रा. अयो. ११५.१२); 
७, मिथिला, सिद्धाश्रम, गोतमाश्रम, एवं विशाला नगरी 
(वा. रा. वा. ३१.६८ ); ८. गिरित्रज अथवा राजगह 
( वा. रा. अयो. ६८,२१ ); ९. भरद्वाजाश्रम (वा, रा. 
अयो. ५४.९ ); १०, वाह्लीक (वा. रा, अयो. ६८.१८ ); 
११. भरत का अयोध्या-केकय-गिरित्रज प्रवास (वा. रा. 
अयो. ६८. १२-२१;७१,१-१८ ) | 


(२) दक्षिण भारत के स्थळ--१. पंचवटी ( वा. रा. 
अर. १३.१२); २. पंपा नदी, (वा, रा. अर. ६.१७); 
३. दण्डकारण्य ( वा. रा. वा. १०.२५ ); ४. अगस्त्याश्रम 
(बा. रा. भर. ११. ८३); ५. जनस्थान (वा. रा. उ. 
८१.२० ); ६. किष्किंधा (वा. रा. कि. १२.१४) ७. 
लंका ( वा. रा. कि. ५८.१९-२० ); ८. विध्याद्रि ( वा. 
रा. कि. ६०.७) | 


रामायण का रचनाकारू--रामायण के सात कांडी में 
से, दूसरे से ले कर छटवे तक के कांडों (अर्थात्‌ अयोध्या, 
भरण्य, किष्किंधा, सुंदर एवं युद्ध) की रचना स्वय 
वाल्मीकि के द्वारा की गयी थी। बाकी बचे हुए दों कांड 
(अथोत्‌ पहला बाल्कांड, एवं सातवा उत्तरकांड) वाल्मीकि 
के द्वारा विरचित 'आदि रामायण? में अंतभूत नही थे | 
उनकी रचना वाल्मीकि के उत्तरकालीन मानी जाती है । 
इन दोनों कांडों में वाल्मीकि का एक पौराणिक व्यक्ति के 
रूप म॑ निर्देश प्राप्त हे । 
५ आधुनिक अभ्यासको के अनुसार, वाल्मीकि के 
आदिकाव्य ? का स्चनाकाल महाभारत के पूर्व में, 
अथात्‌ ३०० ई. पू. माना जाता है; एवं वाल्मीकि के 
प्रचलित रामायण का स्चनाकाल दूसरि शताब्दी ई. पू. 
माना जाता है | 
_ वाल्मीकि के ` आदिकाव्य ? के रचनाकाळ के संबंध 
में विभिन्न संशोधको के अनुमान निम्नप्रकार हैं;--- १. 
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वाल्मीकि 


डॉ. याकोवी-६ वी शताब्दी ई. पू; २. डॉ. मॅक्डोनेळ 
६ वी शताब्दी इ, पू.; ३. डॉ. मोनियर विल्यम्स-५ वी 
शताब्दी ३. पू.; ४. श्री. चि. वि, वेद्र-५ वी शताब्दी 
- है. पू.; ५. डॉ. कीथ-४ शताब्दी ई पू.; ६. डॉ. 

विंटरनित्स-३ री शताब्दी इ. पू. | 

उपयुक्त विद्वानों में से, डॉ. याकोवी, डॉ. विल्यम्स 
श्रीः वेद्य, एवं डॉ. मॅक्डोनेळ वाल्मीकि के ' आदिकाव्य ? 
की रचना बौद्ध साहित्य के पूर्वकालीन मानते हैं | किंतु 
बद्ध साहित्य में जहाँ रामकथा संत्रंधी स्फुट आख्यान 
आदि का निर्देश प्राप्त है, वहाँ वाल्मीकि रामायण का 
निर्देश अप्राप्य हे) इससे उस ग्रन्थ की रचना बौद्ध 
साहित्य के उत्तरकालीन ही प्रतीत होतो है। 

पाणिनि के “ अशध्यायी ? मै भी वाल्मीकि अथवा 
वाल्मीकि रामायण का निर्देश अप्राप्य है। किंतु उस 
ग्रंथ में केकेयी, कौसल्या, शूर्पणखा आदि रामकथा से 
संबंधित व्यक्तियों का निर्देश मिलता है (पां. सू. ७.३.२; 
४.१.१५५; ६. २.१२२ )। इससे प्रतीत होता है कि, 
पाणिनि के काल में यद्यापि रामकथा प्रचलित थी, फिर भी 
वाल्मीकि रामायण की रचना उस समय नही हुई थी । 

महाभारत सें प्राप्त रामायण के उद्दरण- महामारत 
एवं वाल्मीकि रामायण? में से रामायण ही महाभारत से 
पूर्वकालीन प्रतीत होता है। कारण कि, महाभारत में 
वाल्मीकि के कई उद्धरण प्राप्त है, पर रामायण में महा- 
भारत का निर्देश तक नही आता । 

सात्यकि ने भूरिश्रवस्‌ राजा का प्रायोपविष्ट अवस्था 
में शिरच्छेद किया | अपने इस कृत्य का समर्थन देते 
हुए, सात्यकि वाल्मीकि का एक छोकार्घ ( हनुमत्‌- 
इंद्रजित्‌ संवाद, वा. रा. यु. ८१.२८) उद्धृत करते 
हुए कहता है :-- 


क्षपि चाय पुरा गीतः छोको वाल्मीकिना झुवि | 
न हन्तव्या स्त्रियश्वेति यद्धवीषि एवंगम ॥ 
सर्वकालं मनुष्येण व्यवसायवता सदा || 
पीडाकरमसित्राणां यस्स्यात्कतेव्यमेव तत्‌ ॥ 

( मः द्रो, ११८,४८.९७५--९७६्‌ॐ )। 


महाभारत मै अन्यत्र रामायण को प्राचीनकाल में स्वा 
गया काव्य ( पुरागीतः ) कहा गया है (मः व-२७३.६)। 

वाल्मीकि रामायण के संस्करण--इस ग्रंथ के संप्रति 
चार प्रामाणिक संस्करण उपलब्ध हैं, जिनमें १०-१५ 
सगां से बढ़ कर अधिक विभिन्नता नही हैं: 


` प्राचीन चरित्रकोश 


वासिष्ट 


(१) उदिच्य पाठ, जो निर्णयसागर प्रेस एवं 
गुजराती प्रिन्टिग प्रेस, बंबई के द्वारा प्रकाशित ह। इस 
पर नागोजीभट्ट के द्वारा ' तिलक टीका? प्राप्त है, जो 
रामायण की सब से विस्तृत एवं उत्कृष्ठ टीका मानी 
जाती है। 

(२ ) दाक्षिणात्य पाठ, जो मध्वविलास बुक डेपो 
कुंमकोणम्‌ के द्वारा प्रकाशित है | इस संस्करण पर 
श्रीमध्वाचाय के तत्वज्ञान का काफी प्रभाव प्रतीत होता 
हैं | फिर भी, यह संस्करण | उदिच्य पाठ? से मिल्ता- 
जुल्ता है। 

( ३ ) गोडीय पाठ, जो डॉ. जी. गोरेसियो के द्वारा 
संगादित, एवं कलकत्ता संस्कृत सिरीज में १८४३-१८६७ 
इ. के चीच प्रकाशित हो चुका है। 

(४) पश्चिमोत्तरीय ( काइसीरी ) पाठ, जो लाहोर 
के डी. ए, व्ही. कॉलेज के द्वारा १९२३ इं. में प्रकाशित 
किया गया है । 2 

ग्रन्थ-- वाल्मीकि रामायण? के अतिरिक्त इसके 
नाम पर निम्नलिखित ग्रंथ प्राप्त हैः--१. वाल्मीकिसूत्र; 
२. वाल्मीकिशिक्षा; ३. वाल्मीकिह्दय; ४. गंगाष्टक 


(CGC, )। 


वाल्मीकि भागव--एक ऋषि, जो वरुण एवं चर्षणी 
के दो पुत्रों में से एक था ( भा. ६.१८.४ ) | इसके भाई 
का नाम झगु था | केवल भागव नाम से ही इसका निर्देश 
अन्यत्र प्राप्त है ( म. शां. ५७.४०-)] 

महाभारत में इसे एवे च्यवन भागव ऋषि को एक ही 
माना गया है, एवं इसीके द्वारा ' रामायण ? को रचना 
किये जाने का निर्देश वही प्रात है । किंतु वह सही नही 
प्रतीत होता हे ( वाल्मीकि आदिकवि देखिये) | 

वासना --अक नामक बसु की पत्नी (भा. ६.६.१३)। 
- वासव--इंद्र का नामान्तर ( ब्रह्मांड, २.१८.४४) | 

वासवी--सत्यवती (मत्स्यगंधा ) का पैतृक नाम 
(म. आ. ५७.५७ ) । यह उपरिचर वसु की कन्या थी 
जिस कारण इसे यह पेतृक नाम प्राप्त हुआ। इसकी 
माता का नाम अद्रिका था, जो स्वयं एक मत्स्यी थी। 
इसका विवाह पराशर ऋषि से हुआ था, जिससे इसे 
व्यास नामक पुत्र उत्पन्न हुआ ( वायु, १.४० )। 

वासाश्व-एक मंत्रद्रष्टा ऋषि, जो वैश्य जाति में 
उत्पन्न हुआ था ( मत्स्यः १४५.११६ )। 

वासिष्ठ- एक पैतृक नाम, जो ऋग्वेद में एबं उत्तर- 
कालीन वैदिक संहिताओं में निम्नलिखित आचायों के 
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वासिष्ठ 


लिए प्रयुक्त किया गया हैः- ईंद्रप्रमति, उपमन्यु) 
कर्णश्रुत, चित्रमहस्‌, चेकितानेय, दुम्नीक, प्रथ, मन्यु, 
मृळीक, रोहिण, वसुक्र, इषगण, व्याघ्रपाद, शक्ति, एवं 
सात्यहव्य .( क. ९. ९७; तै, सं. ६.६.२.१; का. सं. 
३४.१७; ते. आ. ?.१२.७ )। 
२. एक आचार्यसमूह ( जे. उ. ब्रा. ३.१५.२ ) | 
` ३. बसिष्टपुत्र शक्ति का नामान्तर ( शक्ति देखिये )। 
चासिए मित्रयु--एक आचार्य, जो व्यास के छः 
पुराणप्रवक्ता शिष्यों में से एक था. ( बायु. ६१.५६; 
ब्रह्मांड, २.२५.६५ ) । हे 
वासुकि--नागो का एक राजा, जो कश्यप एवं कटू 
के पुत्रों मै से एक था। इसकी पत्नी का नाम झतशीषों 
था (म. उ. ११५.४६०४ ) | जरत्कार ऋषि की पत्नी 
जरत्कारु इसकी बहन थी ( म. आ. ३५.२८९% ) | 
देवासुरो के समुद्रमंथन के समय, यह मंथनदण्ड की 
रस्सी बन गया था (म, आ. १६-१२) । इसका 
निवासस्थान ' नागघन्वातीथ ' में था, जहाँ देवताओं ने 
नागराज के पद पर इसका अभिषेक किया था। धृतराष्ट्र 
नामक नाग ने इसे विष्णुपुराण कथन किया था, जो 
भागे चल कर इसने वत्स को कथन किया (विष्णु. ६, 
८.४६ )। 
यह शिव का अनन्य भक्त था, एवं शिव के ही शरीर 
पर निवास करता था । त्रिपुरदाह के समय, यह शिव 
के धनुष की प्रत्यंचा, एवं उसके रथ का कूबर बन गया 
था (म. द्रो, परिः १.२५.१२; क. २४.२५८ ) | 
सर्पप्तन्न--जनमेजय के सर्पसत्र में इसके निम्नलिखित 
पंद्रह कुल जल कर भस्म हुएः-१. कोटिश; २. मानस; 
३. पूर्ण; ४. शल; ५. पाळ; ६. हलीमक; ७. पिच्छल; 
८. कोणप; ९. चक्र; १०, काळवेग; ११. प्रकालन; १२. 
हिरण्यवाहु; १३. शरण; १४, कक्षक एवं १५. काळ- 
दन्तक ( म. आ. ५२.५-६ )। 
आस्तीक नामक ऋषि इसका भतिजा था, जिसने इसके 
बाकी कुळों को संहार से बचा लिया। 
वासुक्र -एक पेतृक नाम, जो निग्नलिखित आचायों 
के लिए प्रयुक्त किया गया हेः--वसुकरण (त्र. १०.६५); 
वसुकृत्‌ ( ऋ, १०.२० ) | 
चासुदेच-श्रीविष्णु के श्रीकृष्ण नामक आठवें अव- 
तार का नामान्तर ( कृष्ण देखिये) ।मगवान्‌ विष्णु के 
- उपासक वासुदेव कृष्ण के रूप में ही प्रायः उसकी 
उपासना करते है ( विष्णु देखिये) | 


प्राचीन चरित्रकोश 


वाहीक 


२. एक बास्तुशा्र, जिसका वास्तुशासत्रविषयक ग्रन्थ 
उपलब्ध है ( मत्स्य. २५२-३ )। 
३. पुंडू देश के वासुदेव नामक राजा का नामाम्तर 
( पौण्ड्रक वासुदेव देखिये )। 
चास्तु- विश्वामित्र कुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 
वास्तुपददय--एक ब्राह्मण (जै. ब्रा. ३-१२० )। 
पाठभेद---' वास्तुपस्य ' । 
चास्य--एक आचार्य, जो विष्णु के अनुसार व्यास 
की ऋकूशिष्यपरंपरा में से वेदमित्र नामक आचार्य 
का शिष्य था । इसे वत्स, वात्स्य, एवं मत्स्य नामान्तर 
प्राप्त थे (व्यास देखिये ) । 
चाहन--एक आचार्य, जो वायु के अनुसार व्यास 
की सामशिष्य परंपरा में से हिरण्यनाम नामक आचाय 
का शिष्य था । ब्रह्मांड मै इसे कृत का शिष्य कहा गया है 
(ब्रह्मांड, २.३५-५१)। 
वाइनप--गौरपराशरकुलोत्पन्न एक गोत्रकार। इसे 
‹ बाहयोज ? नामान्तर मी प्राप्त था। 
चाहिक--एक वेदवेत्ता ब्राह्मण, जो दुःस्थिति के कारण 
नमक वेच कर अपनी जीविक्रा चलाता था । इसने जीवन 
में अनेकानेक पापकर्म किये | अंत में यह एक शेर के 
द्वारा मारा गया) किंतु इसका मांस गंगा नदी में गिरने के 
कारण, इसका उद्धार हुआ ( स्कन्द. २,४.१-२८ ) । 
चाहिनी--सोमंवंशीय कुरु राजा की पत्नी, जिसे 
अभिष्वत्‌ आदि पाँच पुत्र उत्पन्न हुए थे ( म. आ. ८९, 
४५) 
वाद्दिनीपाति--अंगिराकुलोस्पन्न एक गोत्रकार । 
वाहीक--एक लोकसमूह, जो पंजाब प्रदेश में विपाशा 
नदी के तटपर स्थित था (म. क. ४४.२०-२६; भी. 
१०.४५ )। महाभारत मै इन्दे, ` माद्र, ? | जातिंक › 
* आरट्ट ' एवं ' पंचनद्‌ ? आदि नामान्तर दिये गये हैं। ` 
वाहीक का शब्दशः अर्थ ' बाहर के ? होता है। 
उत्तर पंजाब प्रदेश में हिमालय की तलटही में दरद लोगों 
के नजदीक रहनेवाले “ वाहलिक? लोग, सरस्वती नदी 
के कारण, मध्यदेश में रहनेवाले आर्य लोगों से अलग 
हो गये | इसी कारण, - इन्हें बाहीक नाम प्राप्त हुआ | 
आगे चळ कर पंजाब मै रहनेवाले कंत्रोज, यवन, दरद 
आदि सारे लोगों को वाहीक सामूहिक नाम प्राप्त 
हुआ । 


महाभारत मै प्राप्त कण-शल्यसंवाद में इन लोगों 
की कणे ने क्टु आलोचना की है । शल्य स्वयं मद्र एवं 
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वाहीक 


बारे में एक कल्पनारम्य एवं व्यंजनायुक्त कथा वहाँ 
दी गयी है | विपाशा ( व्यास) नदी के किनारे ' बही ? 
एवं 'हीक ? नामक निशाचर पिशाचों का एक जोड़ा रहता 
था, जिसकी संतान आगे चल कर ' बाहीक? नाम से 
प्रसिद्ध हुई (म. क. ३०.४४ )। 
वाहुरि--वसिष्ठकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 
वाहनिक--एक राजकुछ, जिप्तमें तीन राजा समाविष्ट 
थे ( वायु. ९९. ३७३ )। 
वाह्यक--वसिष्ठ कुल सन्न एक गोत्रकार | 
वाह्यका--एक राजकन्याद्वय, जो मत्स्य के अनुसार 
संजय राजा की कन्याएँ, एवं यादव राजा सात्वत भजमान 
राजा की पलियौँ थी । इनके पुत्रों के नाम निमि, कृमिल 
एवं वृष्णि थे ( मत्स्य, ४४.४९-५० ) | 
वाह्ममय--नीळगराशरकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 
चवाह्ययन--भगुकुछोत्पन्न एक गोत्रकार | पाठमेद्‌- 
£ महाभाग। 
विश- (सू. दिष्ट. ) एक राजा, जो विष्णु एवं वायु 
के अनुसार क्षुप राजा का पुत्र था | इसके पुत्र का नाम 
कल्याण था ( वायु. ८६.६ )। 
२. ( सू. इ. ) इक्ष्वाकु राजा का पुत्र, जितके पुत्र का 
नाम विविंश था (म. आश्व. ४.५ ) | 
विकचा- विरूपक नामक नेक्रत्त राक्षस की पत्नी, 
जिसे भूमिराक्षत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ ( ब्रह्मांड. ३. 
७,२३२ )। 
विकट- पृतराष्ट्र के सौ पुत्रों मै से एक। यह द्रौपदी 
स्वयंवर मै उपस्थित था ( म. आ. १७७.३ )। भीमसेन 
को घायल करनेवाले धृतराष्ट्र के चौदह पुत्रों म॑ से यह 
एक था | अन्त में भीमसेन ने इसका वध किया (म. 
क्‌. ३५.१४ ) || ” 
२. रावणपक्षीय एक राक्षस, जो अंगद के द्वारा मारा 
गया (वा. रा. युः १२५) | 
३. रुद्रगणों में से एक। . 
४. एक राक्षस, जिसे गंगाजल पिने के कारण मुक्ति 
प्राप्त हुई ( पद्म, उ. २०४-२०५ ) | 
विकटा--एक राक्षसी, जो अशोकवन में सीता पर 
पहरा देनेवाली राक्षसियों मै से एक थी (वा. रा. सु, 
२३.१४ ) | 
चिकटानन--(सो. कुरु. ) प्ृतराष्ट्रपुत्र विकट का 
नामान्तर । 
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वाहीक लोगों का राजा था | इन लोगों की उत्पत्ति के 


विकुंडल 

विकेपन--रावण के पक्ष का एक राक्षस, जो राम- 
रावण युद्ध में मारा गया (भा. ९.१०.१८)। | 

२. रुद्रगणों म से एक] 

विकणे--धृतराष्ट्र का एक महारथि पुत्र, जो कोरव 
पक्ष के ग्यारह महारथियो में से एक था । द्रौपदी स्वयंवर 
में यह उपस्थित था | 
_ यह बड़ा न्यायी था, एवं द्रोपदीवस्त्रहरण के समय, 
विदुर की तरह इसने भी इस पापकर्म की ओर घृणा 
प्रकट की थी (म. स. ६१.१२-२४ ) | भारतीय युद्ध 
में इसका निम्नलिखित योद्धाओं के साथ युद्ध हुआ थाः- 
सुतत्तोप्त म. भी. ४३'५६ ); सहदेव (म. मी. ६७. 
२० ); घटोत्कच (म. भी. ८८.३२); नकुल ( म. द्रो. 
८२.३० ) । अंत मे भीमसेन ने इसका वध किया, जिस 
समय, इसके लिए उसने काफी दुःख प्रकट किया था 
(म. द्रो. ११२.३० ) ळे 

विकतेन--कोढ़ से पीडित एक सूर्यवंशीय राजा, 
जो साभ्रमती नामक नदी म॑ स्नान करने के कारण मुक्त 
हुआ । उस स्थान को 'राजखडू' कहते है (पद्म. उ. 
१३५ )। 

विकुक्षि--इक्ष्वाकु राजा के शशाद नामक पुत्र का 
नामांतर ( शशाद देखिये ) । 

'विकुंज--एक लोकसमूह, जो भारतीय युद्ध में कोरव- 
पक्ष मै शामिल था (म. भी. ५२.९) | 

विकुंजन अथवा विकुठन--( सो. पूरु. ) एक राजा, 
जो सोमवंशीय हस्तिन्‌ राजा का पुत्र था। त्रिगतेराज की 
कन्या यशोधरा इसकी माता थी। दाणे राजकन्या सुदेवा 
इसकी पत्नी थी, जिससे इसे अजमीढ नामक पुत्र उत्पन्न 
हुआ था (म. आ. ९०.३८ ) | 

चिकुंठ अथवा वैकुंठ--रैवत मन्वन्तर का एक देव- 
तासमूह, जिसमें निम्नलिखित चौदह देव शामिल थे :-- 
अजेय, कर, गौर, जय, भीम, दम, धुव, नाथ, यश, 
विद्वस्‌ तृष, शुचि, भेतृ, एवं दांत (ब्रह्मांड. २.३६.५७)। 

बिकुँठा--एक देवी, जो रेबत मन्वन्तर में उत्पन्न 
विकुंठ नामक देवताओं की माता मानी जाती है। चाक्षुष 
मन्वन्तर में उत्पन्न वैकुंठ नामक देवताबतार भी इसीका 
ही पुत्र था (ब्रह्मांड, ३.४.३१; विष्णु. ३.१.४१) | 
इसके पति का नाम ग्रुम्र था । 

विकुडळ--निषध नगर का एक पापी पुरुष, जिसे 
यमुना नदी में स्नान करने के कारण मुक्ती प्रास हुई 
(पद्म. ख़, ३०) । 
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विकुंभ 
_ विकुंभ--एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रों में 
सेएक था। 
विकृत--ब्राह्मण का वेश धारण किया हुआ कामदेव, 
जिसने इसी वेश मै इक्ष्वाकु राजा के साथ संवाद किया 
था (म. शां. १९३.८३-११६ ) | 
विकृति--( सो.क्रोष्टु.) एक यादव राजा, जो भागवत, 
विष्णु एवं वायु के अनुसार जीमूत राजा का पुत्र था। 
इसके पुत्र का नाम मीमरथ था । मत्स्य में इसे ' बिमल? 
कहा गया है । 
२. रुद्रगणों मै से एक। 
_ विक्रम पृतराष्ट्रपुत्र बलवधन का नामांतर । 
विक्रमशील--एक राजा, जिसकी पत्नी का नाम 
कालिंदी, एवं पुत्र का नाम दुर्गम था ( मार्क. ७२ )। 
» विक्रमित्र--शुंंगवशीय वज्रमित्र राजा का नामांतर 
( वायु. ९९.३४१ ) | | 
चिक्रांत--( सू. दिष्ट. ) एक प्रजाहितदक्ष राजा, जो 
दम राजा का पुत्र था। इसके पुत्र का नाम सुधृति था 
( वायु, ८६.१३ ) | 
२. एक प्रजापति, जो वालेय गंधों का जनक माना 
जाता है ( वायु. ६५.५३; ६९.१८ ) | 
. चिक्षम-कस्यपकुलोत्पन्न गोत्रकार | 


विक्षर--एक असुर, जो कश्यप एवं दनायु के चार 
पुत्रों म॑ से एक था । इसके अन्य तीन भाइयों के नाम 
बळ, वीर एवं वृत्र थे ( म, आ. ५९.३२) | आगे चळ 
कर, यही पृथ्बी पर वसुमित्र राजा के. रूप मै अवतीर्ण 
हुआ (म. आ. ६१.३९ )। 

विक्षोभण--एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रों 
में सें एक था। 


विखनस--एक.कृष्णयजुर्वदी आचार्य, जिसका निर्देश 
१ वैल्वानसधर्मप्रश्न ' नामक ग्रंथ में एक पूर्वाचार्ये के 
नाते किया गया हे (वै. ध. २.५.९; ३.१५.१४) | 
वसिष्ठधर्मसूत्र में भी इसके सूत्र का निर्देश प्राप्त है 
( व. ध, ९.१० ), जहाँ इसने वानप्रस्थाश्रम लेने के 
अनेकानेक विधि बताये हैं। अनुलोम एवं प्रतिलोम 


` विवाह की संतति के लिए कौनसे व्यवसाय सुयोग्य है, 


इस संबंध म॑ भी इसके उद्धरण ग्राप्त हैं | 
विख्यात- एक राक्षस, जो तेरह सैंहिकेयों में से 
एक माना जाता है । 2 
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विचित्र 


विगाहन- मुकुटवंश में उत्पन्न एक कुछांगार राजा, 
जिसने अपने - दुर्व्युज्हार के कारण अपने जातिब्रांधवों 
का एवं स्वजनो का नाश किया (म. उ. ७२.१६ )। 

विग्रह--एक स्कंदपाषैद, जो समुद्र के द्वारा स्कंद 
को दिये गये दो पार्षदों में से एक था। दूसरे पार्षद का 
नाम संग्रह था (म. शा. ४४.४६ )। 

विघन--रावणपक्ष का एक राक्षस ( वा. रा. सुं. ६ )। 

विघ्च--वध नामक राक्षस का पुत्र ( वायु. ६९.१३० )। 

२, नरमांसभक्षक एक राक्षस, जो कालि एवं अयोसुखी 
नामक राक्षस का पुत्र था (ब्रह्मांड, ३.५९.१० ) । 

विप्लेश--श्रीगणेश नामक देवता का नामांतर । ब्रह्मांड 
में इसके इक्कावन नामान्तर दिये गये हें (ब्रह्मांड ४. 
४४,६३-६६ )। 

चिचकाक्ष-एक राजा, जिसने मांसभक्षण का त्याग 
किया था (म. अनु, १७७.७१ )। 

(विचक्षण ताण्ड्य--एक आचार्य, जो गर्द भीमुख 
शांडिल्यायन नामक भाचार्य का शिष्य था | इसके शिष्य 
का नाम शाकदास भाडितायन था (वं. ब्रा. १. ) । 

विचश्नुष--वसिष्ठङ्ुलोत्पन्न एक गोत्रकार | पाठभेद- 
विवर्धक ? | 

* विचख्नु--एक राजा, जो ' यज्ञकमे में अहिसात्रत 
का पालन करना चहिए ? इस तत्व का प्रतिपादक था । 
अपने इस मत के प्रतिपादन के लिए इसने ' बिचख्नु 
गीता ? की रचना की थी, जो भीष्म ने युधिषिर को 
निवेदित की थी । पाठभेद-  बिचख्यु' (म. शां. 


-२५७,१ )। 


विचारिन्‌ काबन्धि-एक आचाय, जो मांधातृ 
राजा के यज्ञ में उपस्थित था (गो. ब्रा, १.२.९; १८ ) | 
कत्रन्ध का वंशज होने से इसे “ कार्वान्ध ? पैतृक नाम 
प्राप्त हुआ होगा। ' 2200 

विचारु--कृष्ण एवं रुक्मिणी के पुत्रों में से एक 
(मा. १०.६१.९) | 

विचित्र--रौच्य मनु के पुत्रों में से एक (वायु, 
१००.१०८ ) | 

२. देवसावर्णि मनु के पुन्नों में से एक (भा. ८. 
१३.३० )। बस 

३. एक राजा, जो क्रोधवश नामक दैत्य के अंश से 
उत्पन्न हुआ था (म. आ. ५१.५६ ) | भारतीय युद्ध में 


यह कोरवों के पक्ष में शामिल था | पाठभेर-'विचित्य? | 


का एक लेखक ( स्कंद. ७.१.१४३) | 


८४० 


चिचित्रर्वाये 


विचित्रवीये--( सो. पूरु.) एक राजा, जो शंतनु 
एवं सत्यवती से उत्पन्न दो पुत्रों में कनिष्ठ पुत्र था | इसके 
ज्येष्ठ भाई का नाम चित्रांगद था | 

गंधर्व युद्ध में इसके ज्येष्ठ बन्धु चित्रांगद की मृत्यु हो 

गयी, जिस कारण कनिष्ठ होते हुए भी भीष्म ने इसे 
राजगद्दी पर बैठाया ( म.. आ. ९५.१३ )। यह भीष्म 
की आज्ञा से ही राज्यशासन करता था। 

विवाह एवं मत्यु---भीष्म ने काशिराज की कन्याएँ 

अंवा, अंविका एवं अंघालिका को स्वयंवर में जीत लिया, 
एवं उनका विवाह इससे करना चाहा | किन्तु उनमें से 
अंबा ने इससे विवाह करने से इन्कार कर दिया। इसी 
कारण, भीष्म ने विका एवं अंबालिका से इसका विवाह करा 
दिया । असंयमपूणे जीवन के कारण, यह राजयक्ष्मा का 
शिकार बन गया, एवं अव्यवय में ही अनपत्य अवस्था में 
इसकी मृत्यु हुई (म. आ. ९६.५७-५८ )। 

इसकी मृत्यु के पश्चात्‌, भीष्म ने इसकी पलियाँ 
अंविका एवं अंबालिका को नियोग-पद्धति से संतति 
उत्पन्न करने की आज्ञा दी। तदनुसार, कृष्णद्वैपायन व्यास 
से अंबिका एवं अंबालिका को क्रमशः धृतराष्ट्र एवं पाण्डु 
नामक पुत्र उत्पन्न हुए | अंबिका की दासी से विदुर उत्पन्न 
हुआ (म. आ. ९०.६० ) | 22 

२. एक शिवभक्त, जो शिव की उपासना के कारण 
जीवन्मुक्त हुआ था ( स्कंद. १.२२) | 

विचेतस्‌--भन्य देवों में से एक। 

विजय- ( सो. अबु.) एक राजा, जो बृहन्मनस्‌ 
राजा का पुत्र था। इसकी माता का नाम सत्या था। 

२. (सू. निमि.) एक राजा, जो भागवत, विष्णु एवं 
वायु के अनुसार जय राजा का पुत्र था। इसके पुत्र का 
नाम ऋत (क्रु ) था ( मा. ९.१३.२५ )। 

३. (सो. क्षत्र, ) एक राजा, जो भागवत एबं विष्णु 
के अनुसार संजय राजा का पुत्र था | वायु में इसे संजय 
राजा का पौत्र, एवं जय राजा का पुत्र कहा गया है। 

४. (सो. पुरूरवस्‌. ) एक राजा, जो भागवत के 
अनुसार पुरूरवस्‌ एवं उर्वशी का पुत्र था। इसके पुत्र 
का नाम भीम था (भा. ९.१५.१-३)। अन्यत्र इसे 
£ ? कहा गया हं। 

(क ) न यादव राजा, जो »वसुदेव एवं 
उपदेवी का पुत्र था (मत्स्य, ४६०१७ )। ` 

६. ( सो. अनु. ) एक राजा, जो मागवत, विष्णु, वायु 
एवं मत्स्य के अनुसार जयद्रथ राजा का पुत्र था। 

का नाम धृति था। 


ग्रा. च, १०६ ] 
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७. (स्‌, इ. ) एक क्षत्रियविजेता सम्राट्‌, जो भागवत 
के अनुसार चंप राजा का, एवं वायु, विष्णु एवं भविष्य 
के अनुसार चचु राजा का पुत्र था| इसके पुत्र का नाम 
रुरक था | 

८, विष्णु के जय-विजय नामक दो द्वारपालों में से 
एक ( जय-विजय देखिये )। 

९. कृष्ण एवं जांत्रवती के पुत्रों में से एक | 

१०. विष्णु का एक पार्षद ( मा. ८.२१.१६ ) | 

११, ( आंध्र. भविष्य.) एक आंध्रवशीय राजा, जो 
यज्ञश्री ( यज्ञ) राजा का पुत्र था | इसके पुत्र का नाम 
चंद्रविज्ञ था | इसने छः वर्षौ तक राज्य किया था ( मा. 
१२.१.२७ )। 

१२. राम दाशरथि राजा के अष्टप्रधानों में से एक। 

१३. राम दाशरथि राआ की समा का एक विदूषक | 

१४. भव्य देवों में से एक | 

१५. प्रथुक देवों में से एक। 

१६. एक यक्ष, जो मणिवर एबं देवजनी के पुत्रों में 
से एक था (ब्रह्मांड, २.७.१३० )। 

१७, अज्ञातवास के समय अजुन के द्वारा धारण 
किया गया एक गुप्त सांकेतिक नाम ( म. वि. ५.३० )। 

अजुन के सुविख्यात नामांतरों में से विजय” एक था, 
एवं इसी नाम से उसने काळकेयां को परास्त किया था : 
(भा. १.९.३३ )। 

१८. धृतराष्ट्र के शतपुत्रों मं से एक । भारतीय युद्ध 
में, इसने जय एवं दुजय नामक अपने भाइयों को साथ ले 
कर, नील, काश्य एवं जयत्सेन राजाओं से युद्ध किया था 
(म. द्रो. २४.४३ )। इसने सात्यकि एवं अजुन से मी 
युद्ध किया था (म. द्रो. ९२.८) । 

१९, (सू, इ. ) एक राजा, जो सुदेव राजा का पुत्र, 
एवं भरुक राजा का पिता था ( भा. ९.८.१ )। 

` २०. मगधदेश का एक ब्राह्मण, जिसने घटोत्कचपुत्र 
बर्बरिक को देवी की कृपा प्राप्त कराने में सहाय्यता दी थी 
( संद. १, २.६०-६६ BE 

२१. लोकाक्षि नामक शिवावतार का एक शिष्य । 

२२, भैरववंश में उत्पन्न वाराणसी नगरी का एक राजा, 
जिसने खाण्डवी नगरी नष्ट कर, वहाँ खाण्डववन का निर्माण 
किया था। पश्चात्‌ वह वन इसने इंद्र को क्रीडा करने के 
लिए दिया । इसके कुल तेरह पुत्र थे, जिनमें उपरिचर 
सर्वाधिक बलवान्‌ एवं धार्मिक था (कालि, ९२)। 
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विजया--शल्य राजा की कन्या, जो सहदेव पाण्डव 
की पत्नी थी | इसके पुत्र का नाम सुहोत्र था ( म. आ. 
९०.८७) | महाभारत के कई संस्कारणो में इसे मद्र देश 
के झुतिमत्‌ राजा की कन्या कहा गया है । भागवत में 
इसे पर्वत राजा की कन्या कहा गया है ( मा. ९.२२. 
३१ )। 

२. श्रीकृष्ण की पत्नियों में से एक (मत्स्य. ४७.१४) 

३. एक योगमाया, जो पार्वती की सखी थी ( भा. १०. 
२.११ ) | पार्वती का मानसपुत्र वीरक को लाने के लिए 
इसे भेजा गया था ( मत्स्य. १५४.५४९ )। इसने पार्वती 
के साथ तप किया था | 

४. दशाहं राजा की कन्या, जो सम्राट्‌ भुमन्यु की पत्नी 
थी । इसके पुत्र का नाम सुहोत्र था ( म. आ. ९०.३५ )। 
पाठभेइ--* जया ? | 

विजर अथवा विज्वर--एक राक्षस, जो अनायुषा 
नामक राक्षसी का पुत्र था | इसे खर एवं कालक नामक दो 
पुत्र उत्पन्न हुए थे । 

विजिताश्व ' अंतधोन !--एक राजा, जो प्रथु वैन्य 
राजा के पाँच पुत्रों में से एक था | इसकी माता का नाम 
अचि था। 


सौ अश्वमेध का निश्चय कर, इसने निन्यानवें अश्वमेध 
यज्ञ पूण किये | इस पर इंद्र को डर उत्पन्न हुआ कि, यह 
शायद इंद्रपद्‌ ले लेगा | अतएव उतने इसका अश्वमेधीय 
अश्व चुरा लिया । 
उस समय इंद्र से किये युद्ध में इसने काफ़ी 
पराक्रम दशा कर, अपना अश्व पुनः प्राप्त किया, जिस 
कारण इसे “विजिताश्व? नाम प्रास हुआ। इसी 
समय इंद्र ने प्रसन्न हो कर्‌ इसे अंतर्धान होने की विद्या 
सिखायी, इस लिये इसे “ अंतर्धान ? नाम प्राप्त हुआ | 
यशकर्म में किये जानेवाले पशुहवन का यह पुरस्कर्ता 
था, जिस कारण इसने अपने आयुष्य में अनेकानेक यज्ञ 
किये। 
परिवार--इसे शिखण्डिनी एवं नमस्वती नामक दो 
पत्तियां थी। उनमें से शिखब्डिनी से इसे पावक, पवमान 
एवं शुचि नामक तीन पुत्र उत्पन्न हुए | नभख़ती से इसे 
हविधान नामक पुत्र उत्पन्न हुआ (भा. ४.१८-१९) | 
_ चिट्ठल--विष्णु की एक सुविख्यात प्रतिकृति, जिसकी 
उपासना मुख्यतः आंध्र कर्नाटक एवं महाराष्ट्र में की जाती 
है (पद, उ. १७६,५७) | निळ की उपासना के संबंध 
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में, वै. गोपाल अण्णा कऱहाडकर कृत “ विठ्ठलभूषण ? ग्रेथ 
सुविख्यात है ( विष्णु देखिये ) । 

विडूरथ--( सो. पूरुः) एक पूरुवेशीय सम्राट 
परशुराम जब्र पृथ्वी निःक्षत्रिय कर रहा था, तब इसकी 
माता ने इसे ऋष्यवत्‌ पर्वत पर एक ऋषि के आश्रम में 
छिपा कर रखा था | वहा एक रीछ ने इसकी रक्षा की | 

अपना क्षत्रियसंहार समाप्त कर परशुराम जव पारक 
क्षेत्र मै चला गया, तब यह ऋष्यवत्‌ पर्वत से नीचे 
उतरा, एवं पुनः राज्य करने लगा ( म. झां, ४९.६७ ) | 
पाठमेद्‌-* विदूरथ ? | 

२. (सो. कुरु. ) एक राजा, जो कुरु राजा एवं दाशाही 


| झुभांगी का पुत्र था | मधुकुल में उत्पन्न संप्रिया इसकी 


पत्नी थी, जिससे इसे अनश्वन्‌ नामक पुत्र उत्पन्न 
हुआ था ( म. आ. ९०,४१-४२ ) । पाठभेद-' विदूर ? | 

चितत्य--एक ऋषि, जो गत्समद्वशीय विहृव्य ऋषि 
का पुत्र था । इसके पुत्र का नाम सत्य था ( म. अनु. 
३०.६२) | 

वितथ--( सो. पूरु.) एक राजा, जो दुष्यन्तपुत्र 
भरत राजा का पुत्र था । मरत राजा ने भरद्वाज ऋषि को 
गोद में लिया, एवं उसका नाम “वितथ? रखा गया | इसी 
कारण, इसे “वितथ भरद्वाज? भी कहते थे। 

यह बृहस्पति के वीर्य से उत्पन्न हुआ था| इस 
कारण यह जन्म से ब्राह्मण था, किन्तु आगे चल कर 
क्षत्रिय बन गया। इसी लिये इसे ' ब्रह्मक्षत्रिय ! भी 
कहते थे । 

कई पुराणों के अनुसार, भरत राजा ने भरद्वाज क्रषि 
को नहीं, बल्कि उसके पुत्र को गोद में लिया था, जिसका 
नाम वितथ था | इसे भरत राजा के गोद में दे कर 
भरद्वाज स्वयं वन में चला गया (ब्रह्म. १३.५९-६१; 
ह. वे. १,३२.१६-१८ ) | 

धितद्रु--एक यादव, जिसकी गणना यादवों के सात 
प्रधान मंत्रियों में की जाती थी ( म. स. १३. १ ५९ ) | 

वेतके 

वितके--एक़ राजा, जो कुरु राजा के वंशज धृतराष्ट्र 
का पुत्र था ( म. आ. ८९.५१ )। 

वितदेन--रावणपक्षीय एक राक्षस ( वा. 
६४.२२ ) | 

aS ~ 

विताना--भीत्य मन्वन्तर के बृहद्भानु नामक अवतार 
की माता (मा. ८,१२.३५ )। 


चितिः 


रा. यु. 
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बिदुर 
MMMM SU 
वित्त--एक आचार्य, जो कुशमि नामक आचार्य का थी (ज्याम देखिये )। उससे इसे रोमपाद 
शिष्य या ( A )। ( लोमपाद ), क्रथ एवं कौशिक -नामक तीन पुत्र उत्पन्न 
र जात हुए, जिनमें से रोमपाद अत्यंत सुविख्यात था ( ह. वं. 
न ब र १.२६.१८-२० ) | इसके केशिनी एवं सुमति नामक दो 
अ की अनुचरी एक मातृका ( म. श. a x निदेश भी प्रात है, जो सगर राजाको दी 
न. यी र्थ 
ह विद्ग्ध शाकल्य--एक आचार्य, जिसने विदेह जनक | ३. एक क्षत्रिय राजा, जो कार्तवीर्यं अईन का मित्र 
के राजसभा में याज्ञवल्क्य के साथ वाद-विवाद किया | था। परशुराम ने इसका वध किया ( ब्रह्मांड, ३. 
था | वाद-विवाद में पराजित होने के कारण, इसे पूर्व- | ३९.२) | 
नियोजित शर्त के अनुसार, मृत्यु की स्वीकार करनी पड़ी | ४. एक लोकसमूह, जिसे सहदेव ने अपने दक्षिण- 
(वृ. उ. ३.९.१; ४.१,७ माध्यं; जै. उ, ब्रा. २.७६; | दिग्विजय के समय जीता था (म. स. २८.४१ ) | इस 
शा. ब्रा. ११.६.३.३)। पौराणिक साहित्य में इसका | लोकसमूह में उत्पन्न निम्नलिखित व्याक्तियों का निर्देश 
निशः देवमित्र शाकल्य’ नाम से किया गया है ( देवमित्र | महाभारत में प्राप्त हैः-- भीष्मक, दमयंती ( म. व. 
शाकस्य देखिये ) । ५०-२१ ); मीम, जो दमयन्ती का पिता था; रुक्मिणी, 
२. एक आचार्य, जो वायु के अनुसार, व्यास की | जो भीष्मक राजा की कन्या थी; रुवम्‌, जो मीथ्मक 
यजुःशिष्यपरंपरा में से याज्ञवल्क्य का वाजसनेय शिष्य | राजा का पुत्र था | 
था ( व्यास देखिये) । विद्सिन कोंडिन्य--एक आचार्य, जो वत्सनपातं 
विदण्ड--एक राजा, जो अपने पुत्र दण्ड के साथ | वाश्रव्य का शिष्य था| इसके शिष्य का नाम गाळव था 
द्रीपदीस्वयंवर में उपस्थित था (म. आ. १७७.१ )। | (वृ. उ. २,५.२२; ४.५.२८ माध्यं. ) । 
पाठभेद (भांडारकर संहिता)-' सुदण्ड ? । विद्छ--एक राक्षस, जो.पार्वती के द्वारा अपने साथी 
विदाथिन्‌ बाहेस्पत्य--भरद्वाज ऋषि के पुत्र वितथ | उत्पल के साथ काशी नगर में गेंद के प्रहार से मारा 
का नामान्तर। गया। इसी ह मं स्थित को ' कंदुके- 
विद्न्वत भागव--एक सामद्रश आचार्य (पं. ब्रा. | खर ' कहते - रुद्र. यु. ६९)। 
१ भरे १०; जै. उ. ब्रा, ३.१ )। भगु का वंशज होने से २. सूर्यवंशीय श्रुवसंघि राजा का प्रधान । हु 
इसे ' मार्गव ? पैतृक नाम प्राप्त हुआ होगा । be राजा के भाइयों में से 
विददश्व--एक राजा, तो तरंत एबं पुरुंमीद नामक | एक ( म. व. २५०-१२ )। 
८ जाम का पिता था ( बृहददे- ५,५०.८१; ऋ, ९,६९ )। विदारुण-चंपकनगरी का एक दुष्ट च । ब्राह्मणों का 
विद्भ--( खा. प्रिय.) एक राजा, जो ऋषभ- | वेदों की निंदा करने के कारण इसके शरीर में कोट 
“देव राजा के र नो पुत्रों में से एक था। | उत्पन्न गा जो वेत्रवती ॥ में स्नान करने के कारण 
ऋषभदेव के नौ खंडो में से एक खंड का राज्य इसे प्राप्त | नष्ट हुआ ( पद्य, उ. १२५ > | 
हुआ, जो आगे चल कर ' बिदर्भखंड नाम से सुवि- | विदुर एक नीतिवेत्ता धमे पुरुष, जो ब्यास 
ख्यात हुआ । अगस्त्यपत्नी लोपामुद्रा संमवतः इसीकी | ऋषि का 6011 एवं त a fe 
कन्या होगी (भा. ९,४.१० )। स. ५१.२० )। ८ रा 
५ र र कई ) एक न जो ज्यामघ राजा का | राजा की ह आ पा से यह उत्पन्न 
हुआ था ब्रह्म १५४; मा. ९. त 
क में इसका पैतृक नाम “काश्यप? बताया गया | महाभारत में वर्णित नह में से विदुर एवं कणे 
है ( नारद. १.८.६३ ) । इसकी माता का नाम शैब्या” | ये दोनों शापित प्रतीत हो न 1 0 पराक्रम 
अथवा ' चैत्रा औशिनरी था | इसका विवाह मोज- | एवं बुद्धिमत्ता केवळ हीन जन्म त दाग bs 1 चूर मूर 
राजकन्या उपदानवी से हुआ था, जो इसके जन्म के पूर्व | हो गया । इसी दाग के कारण, इन्हे सारा ल 
ही, इसके पिता ज्यामध के द्वारा युद्ध में जीत कर लायी | अवस्था में.जीना पड़ा, एवं अनेकानेक प्रकार के कष्ट उठाने 
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बिदुर | 'प्राचीन चरित्रकोश विडुर 


पडे | इसी ' दैवायत्त ! शाप की कृष्णछाया कर्ण के समान 
विदुर के ही सारे जीवन को ग्रस्त करती हुई प्रतीत होती 
हें। टर । 
महाभारत में वर्णित व्यक्तियों में से कृष्ण, युधिष्टिर 
मीष्म एवं विदुर ये चार ही व्यक्ति, सत्य के मार्ग से चल 
कर अपने अपने पद्धति से जीवन का सही अर्थ खोजने 
का प्रयत्न करते हैं। इनमें से अध्यात्म का एकं ब्रह्मज्ञान 
का अधिक बडिवार न करते हुए भी, सदाचरण, नीति 
एवं मानवता के परंपरागत पद्धति से, सत्य की खोज करने- 
वाना बिदुर सचमुच ही एक धमीौत्मा प्रतीत होता है। 
विदुर केवल तत्त्व ही नहीं, बल्कि श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ 
राजपुरुष भी था । धृतंराष्ट्र, दुर्योधन, युधिष्टिर आदि भिन्न 
भिन्न लोगों को सलाह देने का कार्य इसने आजन्म 


_ परन्तु कमी भी अपने श्रेष्ठ तत्त्वों से एवं सत्यमागे से यह 


च्युत नही हुआ । धृतराष्ट्र के प्रमुख सछाहगार के नाते, 
यह उसे सत्य एवं शांति का मार्ग दिखाता रहा, परन्तु 
यह कार्य इसने इतनी सौम्यता से किया कि, इसके द्वारा 
कहे गये अप्रिय भाषण सुन कर भी धृतराष्ट्र आजन्म 
इसका मित्र ही रहा । 
विदुर का हीनकुळीनत्व-एक समस्या--महाभारत में 
समस्त पात्रों में से केवल विदुर एवं कणे ही हीनयोनि 
के क्यों माने जाते है, यह एक अनाकलनीय समस्या है । 
विदुर के पाण्डु एवं धृतराष्ट्र ये दोनों माई ' नियोगज ? 
संतान थे, एवं अपने पिता विचित्रवीर्य की मृत्यु के 
पश्चात्‌, अंग्रालिका एवं अंबिका को व्यास के द्वारा 
उत्पन्न हुए थे। पांडवों का जन्म भी अपने पिता पांडु के 
द्वारा नहीं, बल्कि विभिन्न देवताओं के द्वारा हुआ 
था। ऐसी स्थिति मै इन सारे लोगों को हीन जन्म का 
दोष न लगा कर, केवल विदुर एवं कर्ण ही इस दोष के 
शिकार क्यो बने है, यह निश्चित रूप से कहना मुष्किल है | 
इस विरोधाभास के केवळ दो ही कारण प्रतीत 
होते है। एक तो क्षत्रिय ल्रियो के द्वारा की गयी 
नियोग की विवाहबाह्य संतति महाभारत काल में धर्म्य 
मानी जाती थी, एवं दूसरा यह कि, व्यक्ति का कुल 
उसके पिता के कुल से नहीं, बल्कि माता के कुल से 
मूल्यांकित किया जाता था | संभवतः इसी मातृप्रधान 
समाजव्यवस्था के कारण, अंबिका, अंबालिका एवं कुंती 
आदि के पुत्र उच्चकुलीन क्षत्रिय राजपुत्र कहलाये, एवं 
बिदुर एवं कर्ण जैसे दासीपुत्र एवं सूतपुत्र हीनकुलीन 
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जन्म--कुरु राजा विचित्रवीर्यं की निःसंतान अवस्था 
म॑ मृत्यु होने के पश्चात्‌ ; उसकी माता सत्यवती ने अपनी 
स्नुषा अंबिका को व्यास से पुत्रप्राप्ति कराने की आज्ञा 
दी। अंबिका को व्यास से धृतराष्ट्र नामक अंधा पुत्र 
उत्पन्न हुआ | अतएव सत्यवती ने अंबिका को पुनः एक 
बार व्यास के पास जाने के लिए कहा । किन्तु उस समय 
अंविका ने स्वयं न जा कर, अपनी दासी को व्यास के 
पास भेज दिया | तदुपरान्त उस दासी को व्यास से एक 
तेजस्वी एवं बुद्धिमान्‌ पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम 
बिदुर रखा गया (म. आ. १००,२६-२७ )। दासी से 
उन्न होने के कारण, इसे “क्षत्ता ? भी कहते थे । द्रा 
के गर्भ से ब्राह्मण. के द्वारा उत्पन्न होने के कारण, इसको 
राज्य की प्राप्ति न हुई थी । 

पूर्वजन्म--महाभारत मै इसके पूर्वजन्म की कथा 
प्राप्त है। एक बार अणिमांडव्य ऋषि का यमधर्म से 
झगड़ा हुआ, जिसमे उसने यमधर्म को झट्रयोनि में 
जन्म लेने का शाप दिया । उसी शाप के कारण, यमधर्म 
ने विदुर के रूप में जन्म लिया था (म. आ. १०१. 
२५-२७; माण्डव्य देखिये )। 

पाण्डवों की सहाय्यता--विदुर की प्रवृत्ति बाल्यकाल 
से ही धर्म तथा सत्य की ओर थी। भीष्म ने धृतराष्ट्र 
एवं पाण्डु के साथ इसका भी पालन-पोषण किया था | 
इसका पाण्डवां पर असीम स्नेह था,तथा यह उन्हें प्राणों से 
भी अधिक मानता था । इसने समय समय पर पाण्डवों 
का साथ दिया, उन्हें सांत्वना दी, तथा मृत्यु से बचाया । 
भीमसेन जब नागलोग में चला गया था, तब इसने कुंती 
का धीर बघाया था | 

दुयोधन के द्वारा पाण्डवों को लाक्षागरह में जलवा देने 
की योजना, इसी के ही कारण असफल हुई । इसने. 
कौरवों के षड्यंत्र से बचने के लिए, सांकेतिक भाषा में 
युधिष्ठिर को सारे वस्तुस्थिति का ज्ञान कराया । लाक्षाणृह 
में सुरंग बनाने के लिए इसने खनक नामक अपने दूत 
को पाण्डवों के पास भेजा था। लाक्षागह से मुक्तता होने 
के पश्चात्‌, एक माँझी की सहाय्यता से इसने उन्हे गंगा 
नदी के पार पहुचाने के लिए सहाय्यता की थी | 
लाक्षायहदाह की वार्ता सुन कर दुःखित हुए भीष्म को, 
वस्तुस्थिति का ज्ञान इसने ही कराया था (म. आ. १३५- 
१३७ ) | | 

घुतराषट्र का सलाहगार-- यह अत्यंत निःस्पृह 
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इसे अपना मुख्य मंत्री नियुक्त किया था, एवं यद्यपि यह 
उससे उभ्र में छोटा था, फिर भी वह इसीके ही सलाह 
से राज्य का कारोबार चलाता था | 

दुर्योधन एवं शकुनि के द्वारा चूतक्रीडा का षड्यंत्र 
जब रचाया गया, तत्र इसने संभाव्य दुष्परिणामों की 
चेतावनी धृतराष्ट्र को दी थी। इसने द्वृत-क्रीडा का तीव्र 
विरोध किया था, तथा जुएँ के अवतर पर दुर्योधन की 
कटु आलोचना की थी। 

जिस समय दुर्योधन ने द्रोपदी को पकड़ कर सभा- 
भवन में छाने का आदेश दिया, उस समय इसने पुनः 
एक बार दुर्योधन को चेतावनी दी। सभागह में द्रौपदी ने 
मीप्म से अपनी रक्षा करने के लिए कई तात्विक प्रश्न 
पूछे, तब इसने प्रह्मद-सुधन्वन्‌ के आख्यान का स्मरण 
भीष्म को दे कर, द्रौपदी के प्रश्नों का विचारपूर्वक जवाब 
देने के लिए उससे प्रार्थना की थी (म. स. ५२-८०)! 
किन्तु इसके सारे प्रयत्न दुर्योधन की जिद्द एवं धृतराष्ट्र 
की दुर्बलता के कारण सदैव असफल ही रहे। 

पाण्डवों के बनवाससमाप्ति के पश्चात्‌, इसने उनका 
राज्य वापस देने के लिए धृतराष्ट्र को काफ़ी उपदेश 
दिया | इस समय इसने अतीव राज्यतृष्णा एवं कोडुंबिक 
कलह के कारण, राजकुल विनाश की गर्ता में किस तरह 
जाते हैं, इसका भी विदारक चित्र धृतराष्ट्र को कथन किया 
था। श्रीकृष्णदौत्य के समय, श्रीकृष्ण को धोखे से केद 
कर लेने की योजना दुर्योधन आदि ने बनायी । उस 
समय भी इसने उसे चेतावनी दी थी, “इस प्रकार का 
दुःसाहस तुमको मिटा देगा (म. उ. ९० )। 

विदुरनीति--कृष्णदोत्य के पूर्वरात्रि में, आनेवाले 
युद्ध की आशंका से धृतराष्ट्र अत्यधिक व्याकुल हुआ, एवं 
उसने सारी रात बिदुर के साथ सलाह लेने में व्यतीत की | 
उस समय विदुर से धृतराष्ट्र के द्वारा दिया गया उपदेश 
महामारत के ' प्रजागर पर्व ? में प्राप्त है, जो ' विदुर- 
नीति? नाम से सुविख्यात है। विदुर-नीति का प्रमुख 
उद्देश्य, संभ्रमित हुए धृतराष्ट्र को सुयोग्य मार्ग दिखलाना 
हैं, जो श्रीकृष्ण के द्वारा अर्जुन को कथन किये गये 
भगवद्गीता से साम्य रखता है। किन्तु जहाँ मगवद्गीता का 
सारा उद्देश्य अजुन को युद्धप्रवण करना है, वहीं ' बिदुर 
नीतिः में सार्वकालिन शांतिमय जीवन का एवं युद्धविरोध का 
उपदेश किया गया है। > 

अपने द्वारा की गयी गलतियों के परिणाम मनुष्य ने 
भुगतना चाहिये, एवं इस प्रकार किया गया पश्चात्ताप- 
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विधि एक तरह की तपस्या ही मानी जा सकती है, यह 

विदुर-नीति ? का प्रमुख सूत्रवाक्य है । अपना यह तत्त्व- 
शान विदुर के द्वारा अनेकानेक नीतितत्त्व एवं सुभाषितों की 
सहायता से कथन किया गया है। जिस प्रकार उपनिषदों 
के बहुसंख्य विचार श्रीकृष्ण ने मगवद्गीता में अंतभूत किये 
है, उसी प्रकार तत्कालीन राजनीतिशास्त्रज्ञा के बहुत सारे 
विचार बिदुर के द्वारा ' विदुर-नीति ? में प्रथित किये हैं। 
इन विचारों के कारण, महाभारत भारतीययुद्ध का 
इतिहास कथन करनेवाला एक सामान्य, इतिहास ग्रंथ न 
हो कर, राजनीतिशास्त्र का एक श्रेष्ठ ग्रंथ बन गया है। 

विदुर के द्वारा किये गये इस उपदेश से धृतराष्ट्र 
अत्यधिक संतुष्ट हुआ | किन्तु दुर्याधन के संबंध में अपनी 
असहाय्यता प्रकट करते हुए उसने कहा, ' तुम्हारे 
द्वारा कथन की गयी नीति मुझे योग्य प्रतीत होती दै। 
फिर भी दुर्योधन के सामने इन सारे उच्च तत्त्वो को में 
भूल बैठता हूँ? । 

तसश्चात्‌ मनःशान्ती के लिए कुछ धर्मोपदेश प्रदान 
करने की प्रार्थना धृतराष्ट ने विदुर से की | इस पर विदुर ने 
कहा, ' मैं शूद्र हूँ, इसी कारण तुम्हे धर्मविषयक उपदेश 
प्रदान करना मेरे लिए अयोग्य है? | तत्पश्चात्‌ बिदुर के 
कहने पर, धृतराष्ट्र ने सनत्सुजात से अध्यात्मविद्याविषयक 
उपदेश सुना (म. उ. ३३-४१; सनत्सुजात देखिये ) । 

विडुर-तीर्थयात्रा-इस प्रकार भारतीय-युद्ध रोकने में 
असफलता प्राप्त होने के कारण, यह अत्यधिक उद्रिझ 
हुआ, एवं युद्ध मै भाग न ले कर तीर्थयात्रा के लिए 
चला गया । विदुर के द्वारा किये गये इस तीथ-यात्रा 
क| निर्देश केवल भागवत में ही प्राप्त हे । 

भारतीय-युद्ध के समाप्ति की वातो इसे प्रभास क्षेत्र में 
ज्ञात हुयी । वहाँ से यमुना नदी के तट पर जाते ही, इसे 
उद्धव से श्रीकृष्ण के महा निर्याण की वार्ता बिदित हुई | 
मृत्यु के पूर्व श्रीकृष्ण ने कथन की ' उद्धव-गीता ? इसने 
गंगाद्वार म॑ मैत्रेय से पुनः सुन लछी। यह मैनेय-विदु" 
संवाद तत्त्वज्ञान की दृष्टि से अत्यंत महत्त्वपूणे माना जाता 
है, जिसमें देवहूति-कपिल्संवाद, मनुवंशवर्णन, दक्षयज्ञ, 
प्रुवकथा, एयुकथा, पुरंजनकथा आदि विषय शामिल 
हूँ (भा. ३-४ )। 

युधिष्ठिर के राज्यकाल में-हस्तिनापुर के राजगद्दी पर 
बैठने के उपरांत, युधिष्ठिर ने अपने मंत्रिमंडळ की रचना 
की, जिस सप्तय राज्यव्यवस्था की मंत्रणा एवं निणय के 
मंत्री नाते बिदुर की नियुक्ति की गयी थी। युधिष्ठिर के 
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विदुर 


मंत्रिमंडल के अन्य मंत्री निम्न प्रकार थे ;-मीम-युवराज; 
संजय-अर्थमंत्री; नकुल-सैन्यमंत्री; अजुन-परचक्रनिवा- 
रण मंत्री (म. शां. ४१.८-१४ ) | 
युविश्टिः के अश्वमेध यज्ञ के लिए घनप्राप्ति के देतु 
अजुनादि पाण्डव हिमालय में धन छाने गये थे। वे 
हस्तिनापु(क समीप आने पर, बिदुर ने पुष्पमाला, चित्र- 
विचित्र पताका, ध्वज आदि से हस्तिनापुर सुशोमित 
क्रिया, एवं देवमेदिरो मै विविध प्रकारा से पूजा करने की 
आज्ञा दी (म. आश्व. ६९) । धृतराष्ट्र एवं गांधारी से 
मिलने के पश्चात्‌, पाण्डव बिदुर से मिलने आये थे (म. 
आश्व. ७०.७ ) | 
अंतिम समय- विदुर के कहने पर धृतराष्ट्र भागीरथी 
के पावन तट पर तपस्या करने लगा । इस प्रकार जिप नीति 
एवं मनःशान्ति का उपदेश इसने धृतराष्ट्र को आजन्म किया, 
वह उसे प्राप्त हुई । अपने जीवित की यह सफल फलश्रुति 
देख कर विदुर को अत्यधिक समाधान हुआ, एवं वल्कल 
परिधान कर यह शतयूपाश्रम एवं व्यासाश्रम में आ कर, 
धृतराष्ट्र एवं गांधारी की सेवा करने लगा । 


छाळोपरान्त मन वश में कर के इसने घोर तपस्या 
करना प्रारंभ किया ( म. आश्र. २५)। विदुर के 
यक्रायक अंतघोन होने के करण, युधिष्ठिर अत्यधिक 
व्याकुल हुआ । उसने प्रृतराष्ट्र से विदुर का पता पूछते 
हुए कहा, मेरे गुरु, माता, पिता, पालक एवं सखा सभी 

एक विदुर ही है | उसे मैं मिलना चाहता हूँ? । 

इस पर धृतराष्ट्र ने अरण्य में घोर तपस्या में संलग्न 
हुए विदुर का पता युधिष्ठिर को बताया । वहाँ जा कर 
युधिष्टिर ने देखा, तो मुख में पत्थर का टुकडा लिये जटा- 
घारी, झशक्ाय विदुर उसे दिखाई पडा | यह दिगंबर 


भवत्था में था, एवं वन में उड़ती हुई धूछ से इसका शरीर 


आवेश्ति था ( म. आश्र, ३३, १५-२० )। 
खत्यु--शुरु से ही विदुर की यही इच्छा थी कि, 
मृत्यु के पश्चात्‌ इसके अस्तित्व की कोई मी निद्यानी बाकी 
न रहे ।इसने कहा था, ' जिस प्रकार प्रज्ञावान्‌ मुनियों 
के कोई भी पदचिह्व भूमि पर नही उठते है, ठीक उसी 
प्रकार के मृत्यु की कामना मैं मन में रखता हूँ ?। 
_ मृत्यु के संत्रंध म विदुर की यह कामना पूरी हो गयी, 
एवं विदुर को महाभारत के सभी व्यक्तियों से अधिक 
सुदर मृत्यु प्राप्त हुई । 


जब युधिष्ठिर विदुर के पीछे वन में गया, तब किसी 
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युधिष्ठिर इसके आगे खड़े होने पर, यह उसकी ओर एक- 
टक देखने लगा, एवं उसकी दृष्टि मे अपनी दृष्टि डाळ कर 
एकाग्र हो गया | अपने प्राणों को उसके प्राणों में, तथा 
अपनी इंद्रियों को उसकी इंद्रियों में स्थापित कर, यह 
उसके भीतर समा गया । इस प्रकार योगवळ का आश्रय 
लेकर यह युधिष्ठिर के शरीर में विलीन हो गया (म. आश्र. 
३३.२५ )। 

पद्म के अनुसार, माण्डव्य ऋषि के द्वारा दिये गये 
शाप की अवधि समाप्त होते ही, यह साभ्रमती एवं 
घर्ममती नदियों के संगम पर गया | वहाँ स्नान करते ही 
शूद्रयोनि से मुक्ति पा कर, यह स्वर्गलोक चला गया 
(पद्म, उ. १४१ )। भागवत के अनुसार, इसने प्रमास- 
क्षेत्र में देहत्याग किया था (भा. १.१५.४९ )। 

अन्त्यसंस्कार--मृत्यु की पश्चात्‌ विदुर का शरीर 
वृक्ष के सहारे खडा था। आँखे अब भी उसी तरह 
निर्निमिष थी, किन्तु अब वे चेतनारहित बन गयी थी । 
युधिष्ठिर ने विदुर के शरीर का दाहसंस्कार करने का 
विचार किया, किन्तु उसी समय आकाशवाणी हुयी :--- 


ज्ञानदग्वस्य देहस्य पुनदाहो न विद्यते। 
(म. आश्र, ३५.३२७% ) | 


(ज्ञान से दग्ध हुए शरीर को अंतिम दाहकर्म की 
जरूरी नही होती है )। 

इससे प्रतीत होता है कि, महाभारतकाल म॑ संन्या- 
सियों का दाहकर्म धर्मविरुद्ध माना जाता था। जहाँ 
भीष्म जैसे सेनानी की लाश रेशमी वस्न एवं मालाएँ 
पहना कर चेदनादि सुगंधी काष्ठों से जलायी गयी, वहाँ 
विदुर जेसे यति का मृतदेह बिना दाहसंस्कार के ही 
वन में छोड़ा गया (म. अनु. १६८.१२-१८) | 

परिवार--देवक राजा की. ' पारशवी ' कन्या से 
बिदुर का विवाह हुआ था। अपनी इस पत्नी से 
विदुर को कई पुत्र भी उसन्न हुए थे, किन्तु बिदुर के 
पत्नी एवं पुत्रों के नाम महाभारत में अप्राप्य है (म. 
आ. १०६.१२-१४ )। 

२. एक वेश्यागामी ब्राह्मण, जिसकी पत्नी का नाम 
बहुला था | अपनी पत्नी के द्वारा किये गये पुण्यों के 
कारण, इसे मुक्ति प्राप्त हुई ( बहुळा देखिये )। 

_ र. पांचाल देश का एक क्षत्रिय, जो सोमवती अमावस्या 
के दिन प्रयाग के गंगासंगम में स्नान करने के कारण, 


ha 
र्से 
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पझ्म में निर्दिष्ट इस कथा का संकेत समवतः महाभारत में 
निर्दिष्ट धर्मात्मा विदुर से ही होगा, जिसे पूर्वजन्म मै 
अणीमाण्डव्य ऋषि से शाप प्राप्त हुआ था ( बिदुर १, 
देखिये ) । 

विडुला--एक प्राचीन क्षत्रिय स्री, जो महाभारत म 
निर्देशित विदुला-पुत्र संवाद? के कारण अमर हो गयी है | 

यह सौवीर देश के राजा की पत्नी थी, जिसके पुत्र 
का नाम संजय था। इसका पुत्र जत्र छोटा था, उस समय 
इसका पति मृत हुआ | यही सुभवतर पा कर, सोवीर 
देश के पास ही बसे हुए सिन्धुनरेश ने संजय पर आक्रमण 
क्रिया, एवं उसे रणभूमि से भगा कर उसका राज्य छीन 
लिया | रणभूमि से भाग कर आये हुए अपने पुत्र 
की इतने कटु आलोचना की, ज़िसका पुनर्निवेदन कुंती 
ने युधिष्ठिर को युद्धप्रवृत्त बनाने के लिए किया था । महा- 
भारत में यही संवाद ' बिदुला-पुत्र संवाद ? नाम से प्रसिद्ध 
हे (म. उ, १३१-१३४ ) | इसके नाम के लिए “विदुरा” 
पाठभेद भी प्राप्त हे । 

विदुला-पुत्र संवाद--महाभारत में राजनैतिक दृष्टि से 


उपदेश देनेवाले जों भी कुछ संवाद प्राप्त है, उनम यह. 


संवाद शष्ठ माना जाता हे | इस संवाद में महाभारत के 
नाम से प्रसिद्ध हुए बहुत सारे सुभाषित ग्रथित किये गये 
है। इसने अपने पुत्र से कहा था, ' पराक्रमी पुरुष के लिए 
यही योग्य है कि, पौरुषहीन जीवन दीर्घकाछ तक जीने की 
अपेक्षा, बह अल्पकाळ तक ही जी कर सारे संसार को अपने 
पराक्रम से स्तिमित करे ( मुहूर्त ज्वलितं मिथः न तु धूमायितं 
चिरम्‌) | आत्मपंतुष्टता के कारण ऐश्वय विनष्ट होता है 
(संतोषो वै श्रियं हन्ति )। इसी कारण पराक्रमी पुरुष ने 
सदैव कार्यरत रहना चाहिए, एवं इसी धारणा से काम 
करना चाहिए कि, जान जायें, मगर मस्तक नीचा न हो 
जायें ( उद्यच्छेदेव न नमेदुद्यमो ह्योव पौरुषम्‌ ) ( म. उ. 
१३१.१३; ३१; १३२.३८ ) । 
इसने आगे कहा था, 'उद्योगी पुरुष को यही चाहिये 
कि— 
उत्थातव्यं जागृतव्यं योक्तव्यं सूतिकमैसु \ 
भविष्यतीत्येव मनः कृत्वा सततमन्यथः॥ 
(म. उ. १३३.२७) | 


(सदैव विजिगिषु एवं जाणत रह कर ऐश्रय संपादन करें) 
जो कार्य अंगीकृत कियाहै , वह यशस्वी होनेवाला ही है, 
ऐसी धारणा मन मै रख कर सतत प्रयत्न करते रहें )। 
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विदुला के इसी संवाद का निर्देश युधिष्ठिर ने कुंती के 
पास पुनः एक वार किया था ( म. आश्र. २२. २०)। 
¢ 

जय? नामक महाभारत की रचना भी, इसी संवाद को 
आधारभूत मान कर की गयी है । 

विदुष--( सो. दुह्यु.) एक राजा, जो मत्स्य के 
अनुसार घृत राजा का पुत्र था | 

विदूर--पूरु राजा विड्रथ का नामान्तर ( विड्वरथ 
देखिये ) | 

विदूरथ--( सो. यदुः क्रोष्टु. ) एक यादव राजा, जो 
भजमान राजा का पुत्र था ( ब्रह्मांड. ३.७१.१३६ ) | 

२. (सो. यदु. वृष्णि.) एक यादव राजा, जो 
चित्ररथ राजा का पुत्र था | इसके पुत्र का नाम झूर था 
( भा, ९.२४.१८) | 


३. ( सो. यदुः वृष्णि. ) एक वृष्णिवंशीय क्षत्रिय, जो 
वृद्धशामेन्‌ एवं वसुदेवभगिनी श्रुतदेवा का पुत्र था । 
इसके भाई का नाम दन्तवक्र था। यह रुक्मिणी तथा 
द्रौपदी के स्वयंवर में उपस्थित था ( म. आ. १८६ ) | 

यह शिशुपाल, शाल्व, जरासंध आदि का मित्र था, एवं 
जरासंध ने मथुरा नगरी के पूर्वद्वार का संरक्षण करने के 
लिए इसकी नियुक्ति की थी । इसका भाई दन्तवक्र तथा 
शाल्व, शिञ्टपाल आदि का श्रीकृष्ण के द्वारा वध होने 
के पश्चात्‌, उनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए इसने 
कृष्ण पर आक्रमण किया । किन्तु उतने इसका मस्तक 
काट कर इसका वध किया ( भा. १०.७८.११-१२)] 

४, ( सो. क्रोष्टु. ) एक यादव राजा, जो छोमपाद- 
वंशीय विधृति राजा का पुत्र था | इसे ' उदर्क ? एवं 
८ दशाई ' नामान्तर प्राप्त थे ( अग्नि. २७५.१९-२०)। 
पद्म, एवं मत्स्य में इसे निवृति राजा का पुत्र कहा गया 
है, एवं दशाई राजा का पिता कहा गया है (पद्म, स. 
१३; मत्स्य. ४४.४० ) | 


७२७ ५७ ७४ 


५. सावर्णि मनु के पुत्रों में से एक (ब्रह्मांड. ४.१.९४) 

६. (सो. पूरु. ) एक राजा, जो सुरथ राजा का पुत्र 
एवं सावभौम रांजा का पिता था (भा. ९.२२.१० )। 

७. चंपक नगरी के हंसध्वज राजा का भाई । 

८. दक्षिण भारत का एक राजा, जिसने अपनी कन्या 
दिष्टवंशीय राज्यवधन राजा को बिवाह में प्रदान की थी । 

९, एक राजा, जो भलंदन ऋषि का मित्र था। इसके 
सुनीति एवं सुपति नामक दो पुत्र, एवं मुदावती नामक एक 
कन्या थी। 
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विद्रथ 


कुञ्जभ से युद्ध एक बार यह जंगल में मृगया के हेतु 
गया था, जहाँ इसने बहुत बडी दरार देखी, जो कुजेभ 
राक्षस की जमुहाई से भूमि पर पडी हुई दरारों में से एक 
थी। वहाँ पास ही बैठे हुए सुब्रत मुनि ने इसे बताया, 
४ कुजुंभ राक्षस के पास एक दैवी मूसल है, जिसके कारण 
वह अजेय बन कर पृथ्वी के सारे लोगों त्रस्त कर रहा है। 

आगे चल कर कुजुंम ने इसकी कन्या मुदावती का 
हरण किया, एवं उसका वध करने गये सुनीति एवं सुमति 
नामक इसके दोनो पुत्रों को कैद किया। फिर इसके 
मित्र भळंदन ऋषि के पुत्र वस्सप्रि ने कुजु का वध 
किया, एवं मुदावती की मुक्तता कर उससे विवाह किया 
( मार्क. ११३ )। 

विदेघ माथव-एक राजा, जो विदेघ लोगों का प्रमुख 
था ( झा. ब्रा. १.४.१.१० ) | ये ' विदेघ › लोग ही आगे 
मरल कर ' विदेह ? नाम से सुविख्यात हुए। मथु का 
बेशज होने से, इसे 'माथव' पैतृक नाम हुभा होगा । 


शतपथ ब्राह्मण में-इस राजा के संबंध में एक 
चमत्कृतिपूर्ण कथा शतपथ ब्राह्मण में प्राप्त है, जिसके 
अतुसार इसने अपने मुख में अभि को बँँध कर रखा 
था । मुँह खोलने से अभि बाहर आयेगा, इस आशंका 
से यह किसी से भी बात न करता था । इसके पुरोहित 
“का नाम रहूगण गौतम था, जिसने इसके मुख में बँध रखे 
हुए अग्नि को बाहर लाने के लिए अनेकानेक प्रयत्न किये। 
उसनें अभि की विविध प्रकार से स्तुति भी की, किन्तु 
उसका कुछ असर न हुआ | 


एक बार गौतम ने सहजवश “घृत ? शब्द का उच्चारण 
किया, जिससे इसके मुख में बंद किया गया अभि अपनी 
सहस्त्र जिह्वाएँ फैला कर बाहर आया । वह आग्नि सारे 
संसार को जलाने लगा, एवं बिदेघ एवं गौतम को दग्ध 
करने ळगा। उसने सृष्टि की नदियाँ भी सुखाना 
प्रारंभ किया | 

अभि के इस दाह को शांत कराने के लिए, विदेघ 
राजा ने अपने राज्य की सीमा पर बहनेवाली ' सदानीरा? 
नदी मै खयं को झोंक दिया, जहाँ अग्नि आखिर शान्त 
हुआ | फिर भी सदानीरा नदी का पानी अविरत बहता 
ही रहा। इसी कारण, वह नदी सदानीरा नाम से सुविख्यात 
हुईं (शा. त्रा. १,४.१.१०-१७)। 

सायणाचायं के अनुसार, आज मी उपर्युक्त नंदी 
कोसळ एवं विदेह देश के सीमा पर ही बहती है। 


प्राचीन चरित्रकोश 


विदेह 


MRSS अपत्त्र 


विदेह--विदेह देश के सीरध्वज जनक राजा का 
नामान्तर ( भा, ११.२.१४; जनक देखिये ) । 

२. विदेह देश के निमि राजा का नामान्तर ( निमि 
देखिये )। 

३, एक लोकसमूह, जिस पर विदेहवंशीय राजा 
राज्य करते थे ( बौ. श्रौ. २.५; २१.१३ )। इसकी 
राजधानी मिथिला नगरी में थी। पाण्डुराजा ने अपने 
दिग्विजय के समय मिथिला पर आक्रमण किया था, 
एवं विदेहवंशीय क्षत्रिय राजाओं को परास्त किया था (म. 
आ. १०५-११ )। इसी वंश में हयग्रीव नामक कुलांगार 
राजा उत्पन्न हुआ था । 

वैदिक साहित्य में-इन लोगों का सर्वप्रथम निर्देश 
शतपथ व्राह्मण में ग्राप्त विदेध माथव की कथा में आता 
है, जहाँ इस देश के पश्चिम में स्थित कोशल देश की 
संस्कृति विदेह से श्रेष्ठतर वतायी गयी है । 

आगे चल कर इस देश के जनक राजा ने विदेह देश 
को नयी प्रतिष्ठा प्रदान की । बृहदारण्यक उपनिषद के काल 
मं सांस्कृतिक दृष्टि से यह एक श्रेष्ठ देश मानने जाने लगा 
(वरू. उ, ३.८.२ )। 

कोषीतकि उपनिषद भे विदेह लोगों का निर्देश काशि 
एवं कोसळ लोगों के साथ किया गया है, एवं इन तीनों को 

“ प्राच्य ? सामूहिक नाम प्रदान किया गया है ( कौ. उ. 
४.१)। इन तीनों देशों का 'जळ-जातूकर्ण्य? नामक एक ही 
पुरोहित होने का निर्देश प्राप्त है सां. शी. १६.२९.५ ) | 

इस देश का पर आट्णार नामक राजा कोसल देश के 
हिरण्यनाम राजा का रिश्तेदार ही था ( सां. श्रौ.- १६. 
२९.५ ) | शतपथ ब्राह्मण मै पर आट्णार को हिरण्यनाभ 
का वंशज, एवं कोसल देश का राजा कहा गया है। 
पंचविंश ब्राह्मण मै नमी साप्य नामक विदेह देश के अन्य 
एक राजा का निर्देश प्राप्त है (पं. ब्रा. २५.१०.१७ ) | 

कोसळ एवं विदेह देशों की सीमा सदानीरा ( आधुनिक 
गण्डक ) नदी से बंध गयी थी । यह नदी नेपाल से निकल : 
कर पटना के पास गंगा नदी को मिळती है । 

महाभारत में--पूर्वोत्तर भारत का एक जनपद के नाते 
विदेह देश का निदेश महाभारत में प्राप्त है, जिसे 
परशुराम, कणे एवं भीम आदि वीरों ने जीता था (म. द्रो. 
परि, १.८.८४६; क. ५.१९; स. २६.४ ) | इस देश का 
सबसे से सुविख्यात राजा सीरध्वज जनक था, जिसकी कन्या 
सीता का विवाह राम दाशरथि से हुआ था । 
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विदेह 


` आये थे ( ब्रह्मांड, २.१६:५४ ) | 


४. (सो, वसु. ) एक राजा, जो मत्स्य के अनुसार 


वसुदेव एवं देवकी के पुत्रों में से एक था । 


विदेवत--एक्र: पिशाच, जो पूर्वजन्म म॑ हरिवीर 


नामक क्षत्रिय था | . नास्तिकता के कारण, इसे पिश।च- 
योनि प्रप्त हुई ( पद्म, पा, ९५; ९८) | 
विद्य--विश्वामित्रकुलोत्पन्न एक गोत्रकार एवं प्रवर | 
पाठ-' क्षितिमुखाविद्ध ? | 
विद्या--एक देवता, जो वैदिक साहित्य में मुख्यत 
तीन वेदों के ज्ञान ( त्रयी विद्या) की देवता मानी गयी 
है । सायणाचाय के ऋग्वेद 
"देवता के संबंधी एक कथा दी गयी हे | एक बार यह 
एक ब्राह्मण के पास गयी, एवं इसने उसे कहा, भं तुम्हारी 
अमानत ( शेवधि ) हूँ। तुम्हारा यही कर्तव्य है कि, 
तुम्हारे शिष्यों में से जो पवित्र, ब्रह्मचारी, नियम्‌निष्ठ, 
निधिरक्षक एवं अनवघानशून्य. होंगे, उन्हीको तुम मुझे 
प्रदान करना । असूया वरनेवाले शिष्यों से मै अत्यधिक 
घुणा करती हूँ, इसी कारण तुम मुझे उन्हें प्रदान नहीं 
करना ( सायणाचाय, ऋग्वेद प्रस्तावना ) । 
विद्याचंड--कांपिल्य नगरी के सुदरिद्र नामक. ब्राहमण 
के चार पुत्रों में सें एक ( पितृवर्तिन्‌ देखिये )॥. | 
विद्याधर--एक देवयोनिविशेष | पुराणों मै इनके 
राजाओं का. नांम चित्रकेतु, चित्ररथ अथवा सुदशन 
दिया गया है ( भा. ६.१७.१; ११. १६. २९ )। वायु 
मै पुलोमन्‌ को 'विद्याधरपति' कहा गया है ( वायु, २८ 
१६ )। इन लोगों की स्त्रियों ' विद्याधरो ” कहलाती थी 
( ब्रह्मांड, ३.५०.४० ) । 
इन देवताओं के शैवेय, विक्रान्त एबं सौमनस नामक 
तीन प्रमुख गण थे ( वायु. २०.८८.) । इन देवताओं का 
विद्याधरपुर नामक नगर ताम्रबर्ण सरोवर एवं पतंग 
पहाडियों के बीच बसा हुआ था ( मत्स्य. ६६:१८ )। 
विद्याधीश--सुराष्ट देश के सोमकांत राजा का प्रधान । 
चिद्यापति--उज्जैनि के इँद्रच्नुम्न राजा का उपाध्याय 
( स्कंद, २.२.८) | 
विद्यच्छनु--एक राक्षस, जो मागशीष माह म सूय 
के साथ भ्रमण करता है ( भाः १२-११-३१ ) । 
विद्यज्ञिह्व--एक राक्षस, जो . खशा राक्षसी का पुत्र, 
एवं पणा का पति था ।.पूर्वजत्म में यह: काग 


प्रा. च. १०७ ] 


प्राचीन चरित्रकोश 


ब्रह्मांड के. अनुसार, जरासंध के भय से मथरा से 
विजनवासी हुए यादव लोग विदेह देश-म रहने . के लिए 


भाष्य की प्रस्तावना में इस : 


विद्युदक्ष 


नामक दानव था ( वा. रा. उ. १२.२ ) । राम ने इसका 
वध किया था] : 

२. रावण का एक प्रधान, जिसने माया-जाल से राम 

1 हुआ मस्तक, एवं धनुष्य सीता को दिखाया था | 

इसने सीता को रावण के वश में जाने के लिए पुनः पुनः 

अनुराध किया, किन्तु सीता अपने सतीत्व पर अटल रही। 

२, एक राक्षस, जो विश्रवस्‌ एवं वाका के पुत्रों में से 


| एक था। यह महातल नामक पाताळलोक में स्थित 


अर्वाकूतलम्‌ नामक नगर में रहता था (वायु, ५०.३५) 
४, घटोत्कच का साथी एक राक्षत, जिसका दुर्योधन 


| के द्वारा वध हुआ (म. भी. ८७.२० )। 


५. अमृत की रक्षा करनेवाले दो सर्प (म, आ. २९ 
-६ )। विद्युत्‌ के समान जिह्वा होने के कारण, इन्हें यह 

नाम ग्राप्त हुआ होगा । 

विद्यांज्जड्ा--स्कद की अनुचरी एक मातृका (म, 
श. ४५.८ )] 

चिद्य॒त्‌--एक राक्षस, जो यातुधान नामक राक्षस का 
पुत्र, एबं रसन नामक राक्षस का पिता था ( ब्रह्मांड, ३.७, 
९५)। 

२. सहिष्णु नामक शिवावतार का एक शिष्य | 

विद्य॒ता--कुवेरसमा की एक अप्सरा, जिसने अष्टा- 
वक्र से.स्वागतसमारोह मै क्य किया था (म. अनु 
६०,४८) । 

विद्यत्केश---एक राक्षस; जो देति राक्षस का पुत्र था. 


'मयासुरं'की: कन्याः इसकी: माता. थी.। संध्या की कन्या 
सालकटंकटा से इसका विवाह हुआ. था.। कालोपरांत 
उसने इससे .उत्पन्न हुआ ग़म मेद्र-पर्वेत पर छोड़ दिया; 
जिसका मरण-पोषण शिव ने किया । 


विद्य॒त्पणो--एक्ः अप्सरा, जो कश्यप एवं प्राधा की 


कन्या. थीः (.म.:आ. ५९.४८). 


विद्युत्मभ--एक ऋषि, जिसकी इंद्र से“ पापमोचन / 
एवं ' सूक्ष्म-धर्म शके सेबंध मे चःचो हुई थी ( म. अनु, 
१२५.४५-५७ ) | 

२. एक दानव,5जिसेः्द्रदेवःकी कृपा सेःएक लाख वर्षा 
तक तीनों लोगों का आधिपत्य, शिव का नित्यपाधदपद एवं 
कुशद्वीपं का राज्य, वरों के रूप में प्राप्त - हुए" थे ( म. 
अनु, १४.८२-८४)। . ०: 

विदात्प्रमा--उत्तर*दिश्ा:में रहनेवाली दस' अय्सराए 
(म. उ. १०९.१८)१ 2! ह || हे किक 

विद्यदक्ष--संद का एक सैनिक (म.रा. ४४६६६ 


८४० 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


प्राचीन चरित्रकोश | विनता 


पर्वत पर रहता था | कमलों मै निवास करनेवाली लक्ष्मी 
इसकी बहन थी । 
 मेरुकन्या नियति इसकी पत्नी थी, जिससे इसे प्राण 

नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था ( भा. ४,१.४३-४४ ) | 

२, एक आदित्य, जो आषाढ अथवा “सहसू ? 
( मार्गशीर्ष ) माह में प्रकाशित होता है (भवि, ब्राह्म. 
७८ )। इसकी पत्नी का नाम क्रिया था, जिससे इस 
पंचचित नामक अग्नि पुत्ररूप में उत्पन्न हुआ था 
( विवस्वत्‌ देखिये ) । ॒ 

३. ब्रह्मन्‌ का नामान्तंर | 

विधान- सुख देवों में से एक | 

विधिसार--( शिक्षु. भविष्यः) एक राजा, जो 
भागवत के अनुसार क्षेत्रज्ञ राजा का, एवं ब्रह्मांड के 
अनुसार क्षत्रौजस्‌ राजा का पुत्र था| इसे ' बिंदुसार, ? 
* बिंध्यसेन ? एवं ' बिंबितार ? आदि नामांतर भी प्रास 
थे | इसके पुत्र का नाम अजातशत्रु था । इसने ३८ वर्षों 
तक राज्य किया था । 

विघुम--अष्टवसुओ में से एक, जिसकी पत्नी का 
नाम अलंबुसा था ( अलंबुसा देखिये )। 

विश्वत--एक दुष्ट राजा, जो जीवन भर ' प्रहर ? 
(वध करों ) शब्द का उच्चारण करता रहा। इस प्रकार 
“हर? शब्द का सहजवश उच्चारण होने से, इसे मुक्ति 
प्राप्त हुई ( पद्म. पा. ११ )। 

विध्याति--( स्‌. इ.) एक राजा, .जो भागवत के 
अनुसार खगण राजा का पुत्र, एवं हिरण्यनाभ राजा का 
पिता था ( भा. ९.१२.३ ) | 9 

२, तामस मन्वंतर के ' वैधृति ' नामक देवतासमूह 
की माता ( मा. ८.१.२९ ) | 

३. अभूतरजस्‌ देवों में से एक ( ब्रह्मांड, २.२६.५५) | 


वियु 


विद्युइंष्र--रामसेना का एक वानर | 

विद्युदूप--छंका षा एक राक्षस | 

२. एक यक्ष, जो कुबेर का सेवक था। इसकी पत्नी 
का नाम मदनिका था, जो मेनका की कन्या थी । एक बार 
यह कैलासपर्वंत पर अपनी पत्नी के साथ मद्यपान करते 
हुए बैठा था, जहाँ कंक नामक गरुड-वंश का एक पक्षी 
आया । इसका कंक से झगडा हुआ, एवं इसने खड्ग- 
प्रहार कर उसका वध किया । 

यह वार्ता सुन कर, कंक का भाई कंद्र इससे युद्ध करने 
आया, एवं उसने ईसंका वध किया | तत्पश्चात्‌ मइनिका 
ने कंदर से विवाहः कर लिया ( मार्क, २-४-२८ )। 

विद्युद्वचस--एक सनातन विश्वेदेव (म. अनुः 
९१,१३)। . 

विद्युन्मालिन-एक राक्षस, जो तारकासुर के तीन पुत्रों 
में से एक था । त्रिपुरों में से लोहमयपुर का यह अधिपति 
था। इसके अन्य दो भाइयों के नाम ताराक्ष एवं कंमलाक्ष 
थे.। शिव के अञ्न के द्वारा अपने लोहमयपुर के साथ 
यह भी दग्ध हुआ ।, 

२. एक असुर, जो तारकामय युद्ध में मयासुर के 
पक्ष में शामिल था। शिव के पार्षद नन्दिन्‌ के द्वारा 
इसका वघ हुआ (मत्स्य. १२९.५;१३६.१६ ) | 

` ३, एक महापराक्रमी राक्षस, जो रावण का मित्र था, 
एवं पाताल में रहता था । रावण के वध का बदला लेने 
के लिए, इसने राम का अश्वमेधीय अश्व चुरा लिया । 
आगे चल कर शत्रु ने इसका वध कर, अश्वमेघीय अश्व 
पुनः प्रात किया पद्म. पा. २४). | 

४. रावण के पक्ष का एक राक्षस, जो सुषेण वानर के 
द्वारा मारा गया ( वा. रा. सुं. ६; यु. ४३ )।. 

विद्योत--एक ऋषि, जो धर्मक्रषि एवं दक्षकन्या 
लंबा का पुत्र था | इसके पुत्र का नाम स्तनयित्नु था 


(भाः ६.६५ )। _ बिनत--रामसेना का एक वानर-सेनापति, जो 
विद्योता--कुबेरसमा की एक अप्सरा (म, अनु. | थेत नामक वानर का पुत्र था | इसकी सेना में साठ लक्ष 
१९.४५) वानर थे ( वा, रा. यु. २६ ) | [ 


२. वैवस्वत मनुपुत्र इछ ( सुदु) का पुत्र, जो उसके 
| पश्चिम साम्राज्य का अधिपति बन गया (ब्रह्मांड, ३. 
६०.१८ )। 
२. एक दिग्गज, जो पुलह एवं श्वेता के पुत्रों में से 
एक था। | 
विनता प्राचेतस ख प्रजापति की एक कन्या, जो 
भरिशनेमिः कश्यप की भाया थी | ताक्ष्य ऋषि के पत्नियों . 
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 विद्योपरिचर--इत नामक वसु का पुत्र ( वायु. 
९९.२२० ) | 
_ विद्रावण--एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रों 
में से एक था ( मत्स्य. ६.१८ )। 

विधात--त्रा का एक मानसपुत्र, जो भृगु ऋषि एवं 
ख्याति का पुत्र कहलाता है | इसके धातृ एबं श्री नामक 
दो भाई थे | अपने इन भाइयों के साथ, यह शिग्नुमार 


विनता 


ह (म. पदरा) द क नेल 
में इसका निर्देश प्रास है( भा. ६.६.२१ )। इसकी 
माता का नाम असिक्नी था। : 

एक बार इसके पति कश्यप ने इसे बर माँगने के लिए 


कहा | उत समय इसने अपनी सोत कटू के पुत्रों से मी. 


अधिक बलशाली दो पुत्रों की याचना"की | तदनुसार, कटू 
के नागपुत्रों से मी अधिक बलशाली गरुड एवं अरुण नामक 
दो पुत्र कश्यप मे इसे प्रदान किये। इसके ये दोनों पुत्र 
अण्डे से उत्पन्न हुए थे । उनमें से एक अण्डा इसके द्वारा 
फोड़जाने के कारण, उससे उत्पन्न हुआ अरुण अधूरे 
शरीर से उत्पन्न हुआ था। 

अपनी इस दुर्गेति के कारण, अरुण ने इसे पाँच सौ 
वर्षों तक अपनी सोत कदू की दासी होने का शाप दिया। 
इस शापित अवस्था में कद्रू ने इसका अनेकानेक प्रकार से 
छल किया । अन्त में इसके पुत्र गरुड ने स्वर्ग से अमृत 
ला कर, इसकी शाप से मुक्तता की (म. आ, ३०; 
गरुड देखिये ) । ड 

परिवार--गरुड एवं भरुण. के अतिरिक्त इसके 
अरिष्टनेमि ताक्ष्यं एवं आकर्णि नामक दो पुत्र थे ( भवि, 
ब्राह्म, १५९ )। वायु के अनुसार इसके दो पुत्र, एवं 
३६ कन्याएँ थी, जिनमें गायत्री आदि छंद, एवं सुपणा 
आदि पक्षिणियाँ प्रमुख थी (वायुः ६९. ६६-६७ )। 
यह स्वयं हवा में तैरने की कला में प्रवीण थी, एबं इसकी 
बहुत सारी संतान भी पक्षी ही थे | इससे प्रतीत होता 
है होता है कि, यह स्वयं भी एक पाक्षिणी थी । 

विनताश्ब--एक राजा, जो वैवस्वत मनुपुत्र इल 
( सुद्युम्न ) का पुत्र था। इल के पश्चात्‌, उसके पश्चिम 
साम्राज्य यह का अधिपति बन गया (वायु. ८५.१९ )। 
विनायक --वित्नेश्वर (गणपति) नामक देवता का 
नामान्तर ( गणपति देखिये )। रुद्रगणों के एक अधिपति 
के नाते भी इसका निर्देश प्राप्त है ( भूत देखिये ) । 

२, शिवगणों का एक समुदाय, जिसमें कुष्मांड, 
गजतुंड, जयेत आदि रुद्रगण समाविष्ट थे | इस समूह के 
शिवगणों के मुख सिंह, शेर आदि के समान थे ( मत्स्य. 
१८३.६ ३-६४ ) | ु 

चिनारान--एक दानव, जो कश्यप एवं काला के 
पुत्रों में से एक था । अपने अन्य भाईयों के समान यह 
अखविद्या में कुशल, एवं साक्षात्‌ यम धमै के समान 

यंकर था । , 
स मनु के पुत्रों में से एक ( 
२,३६.४० ) | 


शिश्यावछि 


२. पुलस्त्य एबं प्रीति के तीन पुत्रों में से एक ( वायु. 
२८.२२ )। 

विंद--( सो. कुरु. ) धृतराष्ट्र के सौ पुत्रों में से एक। 
भीम ने इसका बध किया (म. द्रो. १०२.९८ )। 

२, एक केकय-राजकुमार, जो भारतीय युद्ध में कौरव- 
पक्ष में शामिल था | सात्यकि ने इसका वध किया (म. 
क. ९.६) | 

३. अवंती देश का राजकुमार, जो जयसेन एवं वसुदेव- 
भगिनी राजाधिदेवी के दो पुत्रों मे से एक था। इसे 
अनुविंद नामक कनिष्ठ भाई, एवं मित्रविंदा नामक 
एक बहन थी। न 

आरंभ से ही यह दुर्योधन एवं जरासंध का पक्षपाती 
एबं मित्र था । अपनी बहन मित्रविंदा का विवाह भी यह. 
दुर्योधन से ही करना चाहता था, किंतु उसने श्रीकृष्ण 
से प्रीतिविवाह कर लिया ( मा. १०.५८.३०-२१ ) 
अपने दक्षिणदिखिजय के समय, सहदेव ने इसे जीता 
था ( म. स. २८.१० )। 

भारतीय युद्ध के समय, यह एक अक्षौहिणी सेना 
के साथ कौरवपक्ष में शामिल हुआ था (म. उ. १९. 


.-२४ )। कौरवसेना में इसकी श्रेणी ' रथी? थी, एवं 


सेना के दस प्रधान अधिनायकों में से यह एक था (म. 
भी, १६.३३-३५ )। 
भारतीय युद्ध में पाण्डव पक्ष के निम्नलिखित योद्धाओं 
के साथ इसका युद्ध हुआ थाः--१. कुतिमोज ( म. भी. 
४३.६९); २. इरावत्‌ (म. भी. ७९.१२-२० ) ३. 
धृष्टचुम्म ( म. भी. ८२.३२-३६ ); ४. विराट ( म. द्रो. 
२४.२०-२१ ) । अंत में यह अजुन. के द्वारा मारा गया 
(म. द्रो. ७४.२५ ) । 
बिंदु आंगिरस--एक वैदिक सुकतद्रष्टा ( त ८.९४; 
९.३० )। 
गियर मनु के पुत्रों म॑ से एक ( मा. ८.५-२ )। 
विध्यशाक्ति--( पोर- भविष्य. ) एक राजा, जो किल- 
किल नामक राजा का पुत्र, एवं पुरंजय राजा का पिता था 
(ब्रह्मांड, ३.७४-१७८ )। 
बिध्यसेन- ( शिः भविष्य, ) एक राजा, जो मत्स्य 
के अनुसार क्षेमजित्‌ राजा का पुत्र था (मत्स्य. २७२. 
८)। 
यावि बन दैत्य की पतनी (बलि वैरोचन 
देखिये ) । इसे बाण नामक पुत्र एवं कुंभीनसी नामक 
एक कन्या थी (मत्स्यः १८७,४० )। वामन के द्वारा 
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` वियावछि ` प्राचीन चरित्रकोश विप्रवित्ति 
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यशस्वी न हो सका 1 अन्त में अजुन ने इसका वध किया 
(म. आ. परि १. ८०. ४०-४६) | 

विपुलस्वान:--एक ऋषि, जिसके सुकृष एवं तुंबुरु 
नामक दो पुत्र थे ( मार्क. ३. १५ )। | 

विपूजन शौराकि ( सौराकि )--कृष्ण यजुबेद 
संहिताओं में निर्दिष्ट एक आचार्य (मै. सं ३.१.३; क. 
सं. २.७.५ )। य 

विएृथु--( सो, दृष्णि. ) एक यादव राजा, जो विष्णु 
एवं वायु के अनुसार चित्रक राजा का पुत्र था ( वायु. 
९६. ११३ ) | जरासंध के संग्राम में, श्रीकृष्ण ने इसे 
मथुरानगरी के उत्तरद्वार का रक्षण करने के लिए नियुक्त 
किया था | यह द्रौपदीस्वयंवर में उपस्थित था । सुभद्रा- 
हरण के समय, बलराम की ओर से इसने अजुन से युद्ध 
किया था ( म. आ. १७७.१७; २११.१०; स. ४.२६) | 
प्रभासक्षेत्र में हुए “यादवी युद्ध? मं यह मारा गया 
( विष्णु, ५.३७.४६ ) | 

विपुष्ठ--( सो. वसु.) एक राजा, जो वसुदेव एवं 
वृकदेवा के पुत्रों में से एक था | - 

विम्र--( सो. मगध, भविष्य. ) एक राजा, जो भागवत 
के अनुसार सृतंजय राजा का, एवं विष्णु के भनुसार 
श्रतंजय राजा का पुत्र था। वायु मै इसे ' महात्राहु ? कहा 
गया है ( महाबाहु ३. देखिये ) | इसके पुत्र का नाम 
शुचि था | ८ 

विप्रचित्ति अथवा विप्रजित्ति-एक आचार्य, जो 
व्यष्टि नामंक आचार्य का शिष्य था (वृ. उ. २.६.३ 
काण्व,; २.५.२२ माध्यं, ) | ; 
` २. एक दानव राजा, जो कश्यप एबं दनु के सौ. पुत्रों 
मै से प्रमुख पुत्र था (भा. ६.६.३१ )। महाभारत में 
दनु के पुत्रों की संख्या चौतीस दी गयी है, जिनमें इसे 
प्रमुख कहा गया है (म. आ. ५९.२१) । इसके भाइयों 
में ध्वज नामक असुर प्रमुख थाः ( वायु. ६७.६० ) | 
_ पराक्रम--दत्नासुर एवं हिरण्यकशिपु के द्वारा इंद्र से 
किये गये युद्ध मे, यह असुर पक्ष में शामिल था (म. स. 
५१.७; मा. ६.७० )। बलि वैरोचन एवं इंद्र के युद्ध में 
भी यह सहभागी थी | वामन के द्वारा किये गये ' बलि- 
' के समय, यह वामन से युद्ध करने के लिए उद्यत 

आ > ~ 

` सुमित्र, एक दित्तमित्र' आदि नामान्तर मी प्राप्त थे | किये poe क ० vs 
पाण्डु राजा ने इसे जीतने का प्रयत्न किया था, किन्तु वह | (मत्स्य, २४५,३१) । FN 
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बलि का बंधन किये जाने पर -इसने वामन की स्तुति कीं, 
एवं बलि के लिए अभयदान मागा (भा. ८.२०.१७ )। 
विध्याश्व-( सो. अजः) एक राजा, जो. इंद्रसेन 
' राजा का पुत्र था| मेनका नामक अप्सरा से इसे जुड़वी 
संतान उत्पन्न हुई थी। FR त: 
विपक्च--मरीचिगर्भ देवों में से एक। : : 
` विपश्चित्‌--स्वारोचिष मन्वन्तर का इंद्र । 

२, एक राजा, जो विदर्भराजकन्या पीवरी का पति 
था। अपनी पत्नी से किये पापकमे के कारण, इसे नरक 
की प्राप्ति हुई ( माके. १३१३-१५ )। . . | 

विपश्चित्‌ दढजयंत लौहित्य --एक आचार्य, जो 
दक्षज्यन्त लौहित्य नामक आचार्य का शिष्य था ( जे. उ. 
ब्रा, ३.४२.१ )। लोहित का वंशज होने से, इसे 

` | लौहित्य ' पैतृक नाम प्राप्त हुआ होगा। 
. विपश्चित्‌ झाकानेमित्र पाराशये--एक आचार्य, 
जोःआषाढ उत्तर पाराशर्य नामक आचार्य का शिष्य था। 
पराशर का वंशज होने से, इसे “ पाराशर्य ? पैतृक नाम 

` ग्राप्त हुआ होगा । ं 
. विपाट कर्ण का एक भाई, जो अजुन के द्वारा मारा 
“गया ( म. द्रो. ३१.५९ )। - | 

चिपाठा--दुर्गम राजा की पत्नियों में से एक ( मार्क 

७२. ४६; रेवती १. देखिये )। 

_/* विपाद--एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रों में 
से एक था | 

२. एक पिशाचगण ( ब्रह्मांड, ३. ७. ३७७) | 

विपाप--दमन नामक शिवावतार का एक शिष्य | 

विपाप्मन्‌-निश्रवन नामक अग्नि का पुत्र, जो वास्तुकार्य 
में अधिष्ठाता देवता माना जाता है। | 

र. (सो. पुरूरवस्‌ .) एक राजा, जो मत्स्य के अनुसार 
आयु राजा का पुत्र था | 

विपुल--( सो. वसु.) एक राजा, जो वसुदेव एवं 
रोहिणी के पुत्रों में से एक था ( मा. ९.२४.४६ ) | 

२. एक भगुवंशीय ऋषि, जो देवशर्मन्‌ नामक ऋषि 
का शिष्य था। इसकी गुरुपत्नी “ रुचि ? पर इंद्र आसक्त 
हुआ | उस समय इसने इंद्र से उसका संरक्षण क्रिया | 
इसके इस गुरुनिष्ठा से प्रसन्न हो कर, देवशर्मन्‌ ऋषि ने इसे 
अनेकानेक वर प्रदान किये ( म, अनु. ४०-४५ ) | 

३. सौर देश का एक यवन राजा, जिसे ' बित्तल, 


विप्रचित्ति 


परिवार--अपनी सिंहिका नामक पत्नी से इसे एक सौ 
“एक पुत्र उत्पन्न हुए थे, जो ' सेंहिकेय ? सामूहिक नाम से 
सुविख्यात थे । एक राहु एवं सौ केतु मिळ कर, ये १०१ 
सैंहिकेय राक्षस बने थे (.मा. ६.६.३७) | 
भागवत के अतिरिक्त, ब्रह्म, मत्स्य आदि बाकी सारे 
पुराणों में इसके पुत्रों की संख्या तेरह दी गयी हैं। 
हरिवंश, विष्णु एवं ब्रह्मांड में वह बारह बतायी गयी है। 
विप्रचित्ति के पुत्रों की हरिवंश में प्राप्त नामावछि, 
अन्य पुराणों में प्राप्त पाठभेदों के साथ नीचे दी गयी 
है :--१. अंजिक ( अजन, अंजक, सुपुंजिक); २. 
इल्वल; ३. कालनाभ; ४. खस्त्रुम (!शलूम, श्वसप ); ५. 
नभ ( नल, भौम ); ६. नमुचि; ७. नरक (कनक) ८. 
रःहु ( पोतरण, सरमाण, स्वर्भानु ); ९. वञ्रनाभ ( काल- 


वीर्य, चक्रयोधिन्‌, बल); १०. वातापि; ११, च्यंश ` 


( वंश्य, व्येस, सब्यसिञ्य ); १२. झुक ( विख्यात, केतु, 
शंसु ) ( ह. बं. १.३; मत्स्य. ६; विष्णु, १,२१. ब्रह्म. 
३; ब्रह्मांड, ६.१८.२२ ) | म 

२. एक असुर, जो हिरण्यकशिपु का सेवक था (विष्णु. 
१.१९.५२ )। ग 

विप्रजूति वातरशन--एक वैदिक मंत्रद्रश ( ऋ, 
१०.१३६.३ ) | तक 

विप्रबंधु गोपायन' (लोपायन)--एक वैदिक सूक्त- 
द्रष्टा (त्र, ५.२४.४; १०,५७,६० )। 

` विचुध--( सू. निमि.) एक राजा, जो विष्णु के 


अनुसार कृति राजा का, एवं वायु के अनुसार देवमीढ 


“राजा का पुत्र था | भावत में इसे * विसृत ?, एवं अन्य 
पुराणों में ' विश्वत ” कहा गया है । 

-विभा--दुर्गम राजा की पत्नियों मै से एक | इसकी 
माता का नाम कावेरी था। 

विभांड--एक ऋषि, जो शरशय्या पर पड़े हुए भीष्म 
से मिळने आया था। 

विभांडक--कश्यपकुल में उत्पन्न एक ऋषि, जो ऋश्य- 
शंग ऋषि का प्रिता था | इसके पुत्र ऋष्यशंग ऋषि के 
जन्म की, एवं अंग देश के चित्ररथ राजा के शान्ता 
.नामक कन्या से उसके विवाह की अनेकानेक चमत्क्कति- 
पूर्ण कथाएँ महामारत में प्राप्त है (मः व. ११०-११; 
ऋष्यशंग देखिये ) । 


इसके नेत्र हरे-पिले रंग के थे,एवं सर से ले कर पैरों, 


के नाखूनों तक इसके शरीर के सारे भागों पर केश ही 
केश थे (म. व. १११.१९) | इसका आश्रम कौशिकी 


प्राचीन चरित्रकौश 


oo 


विभिद॒ 
नदी पर था । इसने हिमालय पर्वत पर रहनेवाले सन- 


कुमार से ब्रह्मज्ञान प्राप्त किया था (म. शां. परि. 
१.२० )। द 


विभांडक काइयप--एक आचार्य, जो ऋस्यदुंग 


बि का पुत्र एव शिष्य था । इसके शिष्य का नाम मित्रभू 


काश्यप था ( वे, ब्रा, २) -। 

विभाच--जिताजित्‌ देवां मं से एक। 

चिभावरी-त्रह्मा की एक मानसकन्या, जो रात्रि 
का प्रतीकरूप देवता मानी जाती है| ब्रह्म की आज्ञा से 
इसने देवी उमा के शरीर में प्रवेश किया, जिस कारण 
वह कृष्णवर्णीय बन गयी (मत्स्य, १५४.९७९६; 
ब्रह्मन्‌ देखिये )। | 

विभावछु-प्रतदेन देवों में से एक। 

२. विवस्वत्‌ के पुत्रों में से एक ( म. आ. १.४० )। 

३. एक दैत्य, जो मुर नामक देस का पुत्र था। कृष्ण 
ने इसका वध किया ( मुर २. देखिये ) | 

४. एक, ऋषि, जो युधिष्टिर का विशेष आदर करता 
था | पाण्डवो के वनवासकाल में, यह दैमवन में उनके 
साथ रहता था (म. व. २७.२४ ) । पाठमेद ( भांडारकर 
संहिता )-* ऋतावध ? | र 

५. एक क्रोधी महर्षि, जो सुप्रतीक नामक ऋषिं का 
भाई था | अपने भाई के शाप के कारण, यह एक कछुआ 
बन गया | इसके इसी अवस्था मै गरुड ने इसका भक्षण 
किया ( म. आ. २०-१२ )। 

६. एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रों म से एक 
था | वृत्र-इंद्र युद्ध म॑ यह इत्र-पक्ष में शामिल था ( भा. 
६,६.३०) | - 4 

७, एक बसु, जिसकी पत्नी का नाम द्युति था। सोम 
के प्रीति के कारण, द्युति ने इसका त्याग किया ( मत्स्य. 
२३.२४) । | 

- ८. एक वैश्य; जो अपने पूजापाठ के समय अमद्र 


घंटा का निनाद करता था। इस पापकम के कारण, मृत्यु 


के पश्चात्‌ इसे घंटा के आकार का मुख प्रात हुआ । इसी 
कारण, इसे “ घंटामुख ? नाम प्राप्त हुआ। 

विकास--जित देवों मै से एक। 

२. अमिताभ देवों मै से एक । 

३. वशवर्तिन्‌ देवों में से एक। 

'चिभिदु--एक राजा, जिसके दानद्चरता की प्रशंसा 
मेधातिथि काण्व नामक आचार्य के द्वारा की मयी है। 
इसने मेधातिथि को ४८ हज़ार गाये दान में दी थी 


CC-0. Jangamwadi Math पटी Digitized by eGangotri 


विभिंदु 
(ऋ. ८.२.४१-४२ ) । पंचविंश ब्राह्मण मै भी इस कथां 
का निर्देश प्राप्त है, किन्तु वहाँ इसे ' विभिदुक ' कहा 
गया है (पं. ब्रा. १५.१०.११ )। 
` हॉपकिन्स के अनुसार, विभिंदुक एक स्वतंत्र व्यक्ति 

न हो कर, वह मेधातिथि का ही पेतृक नाम था, एवं 
इस शब्द का सही पाठ ' वेमिंदुक ? था ( हॉपकिन्स, ट्रा. 
सा. १५.६०) । . . 

विभिदुक-- विमिंदु * राजा का नामान्तर ( विमिंदु 
देखिये ) | इसीके वेश में उत्पन्न हुए ' विमिंदुकीय ? 
पुरोहितों का निर्देश ब्राह्मण ग्रंथों में प्राप्त है ( जै, उ. ब्रा, 
३.२३३ ) । 

चिभीषण--रावण का कनिष्ठ भाई, जो विश्रवस्‌ ऋषि 
एवं कैकसी के तीन पुत्रों में से. एक था (बा. रा. उ. 
९.७) । भागवत के अनुसार, इसकी माता का नाम 
केशिनी अथवा मालिनी था (भा. ४.१.३७ )। वास्मीकि- 
रामायण में वार्णित विमीपण धार्मिक, स्वाध्याय निरत, 
नियताहार, एबं जितेंद्रिय है (वा. रा. उ. ९.३९) | 
इसी पापभीरुता के कारण, अपने भाई रावण का पक्ष 
छोड़ कर यह राम के पक्ष में शामिल हुआ, एवं जन्म से 


असुर होते हुए भी, एक धर्मात्मा के नाते प्राचीन 


साहित्य में अमर हुआ। . | 
जन्म--कैकसी को विश्रवस्‌ ऋषि से उत्पन्न हुए रावण 
एबं कुंभकर्ण ये दोनों पुत्र दुष्टकर्मा राक्षस थे | किंतु 
इसी ऋषि के आशीर्वाद के कारण, कैकसी का तृतीय पुत्र 
विभीषण, विभ्रवस्‌ के समान ब्राह्मणवंशीय एवं धर्मात्मा 
उत्पन्न हुआ (वा. रा. उ. ९.२७) | भागवत के 
अनुसार, यह स्वयं धर्म का ही अवतार था (मा, 
३७.१४) | - । 
तपस्या- इसने ब्रह्मा की घोर तपस्या की थी, एवं 
उससे वरस्वरूप धर्मबुद्धि की ही माँग की थी (वा, रा. 
उ. १०.३० ) | इस वर के अतिरिक्त, ब्रह्मा ने इसे 
अमरत्व एवं ब्रह्मात्र भी प्रदान किया था (वा. रा. उ. 
१०.३१-३५) | द ककल 
रावण से विरोध - यह लका में अपने भाई रावण के 
साथ रहता था, किंतु स्वभावविरोध के कारण इसका 
उससे बिल्कुल न जमता था | रावण के द्वारा सीता का 
हरण किये जाने पर, सीता को राम के पास लोटाने के 
लिए इसने उसकी बार वार प्रार्थना की थी। किन्तु रावण 
ने इसके परामश की अवशा कर के, सीता को छौटाना 
अस्वीकार कर दिया (वा. रा. तु. ५.३७ 
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सीता की खोज में आये हुए हनुमत्‌ का वध करने 
को रावण उद्यत हुआ | उस समय भी, इसने रावण 
से प्रार्थना. की, ' दूत का वध करना अन्याय्य है । अतः 
उसका वध न कर, दण्डस्वरूप उसकी पूँछ ही केवल जला 
दी जाये? । हनुमत्‌ के द्वारा किये गये लेकादहन के 
समय, उसने इसका भवन सुरक्षित रख कर, संपूर्ण लेका 
जळा दी थी ( वा. रा. सुं ५४.१६ ) । 
रावण की सभा में--राम-रावण युद्ध के पूर्व, रावण 
ने अपने मंत्रिगणों की एक समा आयोजित की थी, जिस 
समय विभीषण .भी उपस्थित था । उस सभा में इसने 
सीताहरण के कारण सारी लंक्रानगरी का विनाश होने 
की सूचना स्पष्ट शब्दों में की थी, एवं सीता को लोटाने 
के लिए रावण से पुनः एक बार अनुरोध किया था ( वा. 
रा. यु. ९ )। उस समय, रावण ने विभीषण की अत्यंत 
कटु आलोचना की, एवं इसे राक्षसकुल का कलंक वताया 
(रावण दशग्रीव देखिये) | इस घोर भत्सना से घवरा- 
कर, अनल, पनस, संपाति एवं प्रमाति नामक अपने 
चार राक्षस-मित्रों के साथ यह लॅकानगरी से भाग गया 
एवं राम के पक्ष में जा मिला । 
शरणागत विभीषण-वानरसेना के शित्रिर के पास 
पहुँच करं अपना परिचय राम से देते हुए इसने कहा, 
“४ मैं रावण का अनुज हूँ.। उसने मेरे सलाह को ठुकरा 
कर मेरा अपमान किया है । अतः में अपना परिवार 
छोड़ कर, तुम्हारी शरण में आ गया हूँ ( त्यक्त्वा पुत्रांश्च 
दारांश्च राघवं शरण गतः ) ( वा. रा. युः १७.६६ )। 
इस अवसर पर विभीषण का वध करने की सलाह 
सुग्रीव ने राम से दी, किन्तु' राम ने.शारणागत को अवध्य 
बता कर इसे अभयदान दिया (वा. रा. यु. १८,२७; 
राम दाशरथि देखिये ) | | 
` अनंतर विमीषण ने रावण की सेना एवं युद्धव्यवस्था 
की पूरी जानकारों राम को बता दी, एवं युद्ध म राम की 
सहायता करने की प्रतिज्ञा भी की । तत्र राम ने विभीषण 
को लंकानगरी का राजा उद्घोषित कर, इसे राज्याभिषेक 
किया ( वा, रा. यु. १९.१९ ) | | 
राम की सहायता--रामरावण युद्ध में राम का प्रमुख 
परामशदाता विभीषण ही था | इसीके ही परामश पर, 
राम ने समुद्र की शरण ली, एवं वालिपुत्र अंगद को दूत 
.के नाते रावण के पास भेज दिया । रामसेना का निरीक्षण 
करने आये हुए शुक, सारण, शादूल आदि रावण के गुप्तचरों 
फी. पहचान कर पकड़ने का कार्य भी इंसीने ही किया 
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11 रावणसेना का समाचार लाने के लिए इसने अपने 
मंत्रिगण भेज दिये थे | कुंभकर्ण एवं प्रहस्त का परिचय 
इसीने ही राम को कराया था | मायासीता के बब के 
प्रसंग में भी, रावण की माया के रहस्य का उद्घाटन भी 
इसने ही राम के पात: किया था | इंद्रजित्‌ एवं रावण के 
द्वारा किये जानेवाले ` आसुरी यज्ञ? का विध्वंस करने की 
सलाह भी इसने ही राम को दी थी | 

सायावी युद्ध--रामरावण युद्ध में विभीषण ने स्वयं 
भाग भी लिया था, एवं प्रहस्त, धूम्राक्ष आदि राक्षसों का 
वध किया था (वा. रा. यु, ४३; म. व.. २७०.४) | 
मायावी युद्ध में प्रवीण होने के कारण, इसने इंद्रजित्‌ से 
युद्ध करते समय काफी पराक्रम. दर्शाया था, एवं. उसके 
सेना में से पर्वण, पूतन, जम, खर, क्रोधत्रल, हरि, प्रसज, 
आसज, प्रवत आदि क्षुद्र राक्षसों का वध किया था 
(वा. रा, यु. ८९.९०३; म, व. २६९.२-३ )। 

इंद्रजित्‌ के बहुत सारे सैनिक खये अदृश्य, रह कर 
युद्ध करते थे। रामसेना में से केबल विभीषण ही उन 
अदृश्य सैनिकों को देखने में समर्थ था | अंत में, इसने 
कुबेर से ऐसा दैवी जल प्राप्त किया कि, जो आँखो में 
लगाने से अदृश्य प्राणी दृष्टिगोचर हो सके। इसने उत जळ 


से प्रथम सुग्रीव एवं रामलक्ष्मण, तथा. अनंतर रामसेना . 


के प्रमुख वानरों के आँखे धोयीं, जिस कारण : वे सारे 
इंद्रेजित्‌ की अदृश्य सेना से युद्ध करने में सफल हो गये 
(म. व. २७३.९-११)। . का 

युद्ध के अंतिम काळखंड में, इसने लक्ष्मण से युद्ध करने- 
वाले रावण के रथ के सारे अश्व मार डाले ( वा..रा. 
यु. १०० )॥ इस प्रकार राम . को समय-समय पर उचित 
सलाह एबं सहायता दे कर, इसने उसे.युद्ध में. विजय 
पाने के लिए मदद की | Ro 

रावण का अंत्यसंस्कार--रावणवध के तश्चात्‌ , इसने 
रावण के दुष्टकमों का स्मरण कर, उसका दाहकमे करना 
अस्वीकार कर दिया । किन्तु राम ने इसे समझाया, 'मृत्यु 
के पश्चात्‌ मनुष्यों के वैर समाप्त होते है। इसी कारण 
उनका स्मरण रखना उचित. नही है (मरणान्तानि वैराणि)' 
(वा. रा. यु. १११.१०० )। फिर राम. की आज्ञा से, 
इसने रावण का उचित प्रकार से .अन्त्यसंस्कार किया। 
रावण के वघ पर विभीषण के द्वारा किये गये विलाप का 
एक सर्ग वाल्मीकिरामायण के कई संस्कएणों में प्राप्त है 
(बा. रा. उ. दाक्षिणात्य. १०९ ) | किन्तु वह सग प्रक्षिप्त 
प्रतीत होता है । 
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_ राज्यासिपेक--अयोध्या पहुँचने के बाद, श्रीराम ने 
विभीषण को राज्यामिपेक करने के लिए लक्ष्मण को 
लका भेज दिया था (वा, रा. यु. ११२) ।त्राद में 
अपने परिवार के लोगो के साथ विभीषण अयोध्या 
गया, एवं वहाँ राम के राज्यामिषेकसमारोह में सम्मिलित 
हुआ (वा. रा. यु. १२१; १२८) । राज्या भिषेक के पश्चात्‌ 
राम ने विभीषण को राजकर्तव्य का सुयोग्य उपदेश प्रदान 
किया, एवं बड़े दुःख से इसे विदा किया । 

. अश्वमेधयज्ञ में--राम के द्वारा किये गये अश्वमेघ-यज्ञ 
के समय त्रिभीषण उपस्थितं था| उस समय, ऋषियों 
की सेवा करने की जत्राबदारी इस पर सौंपी गयी थी 
( पूजां चक्रे ऋषीणाम्‌) ( वा. रा. उ. ९१.२९ )। 

राम का थाशीर्वाद--अपने देहत्याग के समय, राम 
ने विभीषण को आशीवाद दिया था :-- 


यावच्चन्द्रश्च सूर्यश्च यावत्तिष्ठति मेदिनी । 
यावच्च मत्कथा लोके. तावद्राज्यं तवास्त्विह ॥ 
( वा. रा. उ. १०८,२५ ) | 


( जिस समय तक आकाश में चंद्र एवं सूर्य रहेंगे, एवं 
पृथ्वी का अस्तित्व होगा, एवं जिस समय तक मेरी कथा 
से लोग परिचित रहेंगे, उस समय तक लका में तुम्हारा 
राज्य चिरस्थायी रहेगा ) । 

परिवार--शैलूघ गंधर्व की कन्या सरमा विभीषण की 
पत्नी थी ( वा. रा. उ. १२.२४-२५ )। पुराणों में 
में इसकी पत्नी का नाम महामूर्ति दिया गया है ( पद्म. 
पा. ६७ ) | अशोकवन में बंदिस्त किये गये सीता के 
देखभाल की जबाबदारी सरमा पर सौंपी गयी थी, जो 
सीता के ' प्रणयिनी सखी? के नाते उसने निभायी थी 
(वा, रा. यु. ३३.३ )। ` र 

सरमा से इसे कला नामक कन्या उत्पन्न हुई 
( वा. रा. सु. २७ )। अन्यत्र इसकी कन्या का नाम नंदा 
दिया गया है ( वा. रा. सुँ. गौडीय. ३५.१२ )। 

२. लंकानगरी का एक विभीषणवंशीय राजा, जिसे 
सहदेव ' पाण्डव ' ने अपने दक्षिण दिग्विजय के 
समय जीता था। यह रामकालीन विभीषण से काफी 
उत्तरकालीन था, एवं इन दोनों में संभवतः ३०-३५ 
पीढियों का अन्तर था । इस कालविसंगति का स्पष्टीकरण 
पौराणिक साहित्य में राम-कालीन बिभीषण को चिरंजीव 
मान कर किया गया है। किन्तु संभव यही है कि, यह 
विमीषण के वंश में ही उत्पन्न कोई अन्य राजा था। 
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` इसके राजप्रासाद एवं नगरी का सविस्तृत वर्णन 
महाभारत में प्राप्त हैं, जिससे प्रतीत ' होता है कि, लंका 
का वैभव इसके राज्यकाल में चरमसीमा पर पहुँच 
गया था ( म. स. 0 न 
सुग्रीव के दूत के नातें घटोत्कच इसके दरबार में 
आया था । उस समयं युधिष्ठिर का परिचय. सुन कर, 
इसने घटोत्कच का उचित आदर-सत्कार किया, एवं उसे 
युधिष्ठिर के पास पहुँचाने के लिए निम्नलिखित  उपायन ? 
वस्तु प्रदान कीः--हाथी के पीठ पर बिछाने योग्य स्वर्ण 
से बने हुए आसन, बहुमूल्य आभूषण, सुंदर मूँगे, स्वर्ण 
एवं रत्न से वने हुए अनेकानेक. कलश, जल्पात्र, चौदह 
सुवणेमय ' ताङ वृक्ष, मणिजंडित  शिविकाएँ, बहुमूल्य 


मुकुट, चंद्रमा के समान उज्वल शतावर्त शंख, श्रेष्ठचंदन 


से बनी हुयी अनेकानेक वस्तुएँ आदि ( म. स. २८. 
५०-५३; परि. १,१५. पॅक्ति.२२५-२५३) kh 

३. एक यक्ष (म. स. १०.१३.) | 

विभीषणा--स्कंद की अनुचरी एक मातृका ( म. 
झाः ४५.२२) । | WR च्यात 
. विशु--एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रों में से 
पया मा 1.0 1 
२, एक देव, जो यज्ञदेव एवं दक्षिणा के पुत्रों म से एक 
था (भा. ४.१.७) |. न 

` ३. ( स्वा.) एक राजा, जो प्रस्ताव एवं नियुत्सा. के पुत्रों 
में से एक था । इसकी पत्नी का नाम रति, एवं पुत्र का 
नाम प्रथुषेण था (भाः ५.१५.६)।. ||| 

४. (सो, क्षत्र, ) एक राजा, जो सत्यकेठु राजा का पुत्र 
था | इसके पुत्र का नाम सुविभु था ( वायु. ९२. ७१ )। 
- ९. सौवीर देश के शकुनि राजा का भाई, जो अपने 
चार भाइयों के साथ मीमसेन के रात्रियुद्ध मे मारा गया 
(म. द्रो. १३२.२०-२१)। ' ` ५. 

६. एक ऋषि, जो भंगु वारुणि का पुत्र था। इसे बरेण्यं 
नामान्तर प्राप्त था। | ; 

७. साध्य देवो मै से एक (वोयु. ६६.१६ ) | 

८. तुषित देवों में से एक। ` 

९, रैवतं मन्वन्तर का इंद्र ( विष्णु, ३.१.२०) । 
. १०. स्वायंभुव मन्वन्तर में उत्पन्न श्रीविष्णु का 
एक अवतार । 51 RR 
_ ११, एक भवं देव, जो मग एवं सिद्धि के पुत्रों में से 
एक थां (भा, ६.१८.२) | ५०:10 RE 
१२. जिताजित्‌ देवों मै से एक। : : 


प्राचीन चरित्रको | 


'चिमद्‌ 


,१३. अमिताम देवों मै से एक। | 
१४. (सो. मगध. ) मगधवंशीय महाबाहु राजो - का 
नामान्तर ( मत्स्य, २७१५२४; महात्राहु ३. देखिये ) . 
१५. (स्वा, प्रिय.) एक राजा, जो पथु -वैन्य एवं 
अर्चिष्मती के पुत्रों मै सें एक था। 
१६. स्वायंभुव मनु के पुत्रों में से एक ( पद्म. स्‌. ७) | 
इसे स्वयंभुव मनु का पौत्र भी कहा गया है (वायु. 
३१.१७ )। . र 
विभूति--विश्वामित्र के ब्रह्मवादी पुत्रों में से एक 
(म. अनु. ४.५७ )। 
विभूचस-- एक ऋषि, जो त्रिन ऋषि का पिता था 
(ऋ. १०.४६.३ )। - | 
विभ्राज--( सो. पूरुः) एक राजा, जो विष्णु एवं 
वायु के अनुसार सुझति राजा का, एवं मत्स्य के अनुसार 
सुकृत राजा का पुत्र था | कई अभ्यासको के अनुसार 
भागवत में निर्दिष्ट पार राजा एवं यह दोनों एक ही थे, 
किन्तु वह अयोग्य प्रतीत होता है (पार. २, देखिये.) | 
. २. पांचाल देश का एक राजा, जो ब्रह्मदत्त राजा का 
पिता था। इसे “अनघ? नामान्तर मी प्राप्त था ( मत्स्य. 
२१.११-१६)। . 
_ विश्राज सोये--एक वैदिक सूनतद्रष्टा (त्र.- १०; ` 
१७०.) EO 
चिमद एंद्र प्राजापत्य--एक वैदिक : सूक्तद्रष्टा ( ऋ. 
१०. २०-२६ )। ऋग्वेद के इन सूक्तों में इसका स्पष्ट 
नामोछेख, तथा इसके 'विमल' नामक परिवार का निर्देश 
प्राप्त हे ( ऋ, १०.२०.१०; २३.७) | र 
यह इंद्र एवं आश्चियो के कृपापात्र व्यक्तियों में से एक 
था.(क्र. २,११२.१९; ११६.१; ११७.२०;१०. ३९.७; 
६५.१२ )| यह इंद्र एवं ' प्रजापति › का मानसपुत्र था, 
जिस कारण इसे “ ऐंद्र ? एवं “प्राजापत्य? पैतृक नाम प्राप्त 
हुए थे । 5 अर , 
. -पुरुमित्र की कन्या कमश इसकी पत्नी थी; 'जिसने इसका 
खयंवर में वरण किया था |. इस कारण स्वयंवर -के लिए 
उपस्थित हुए अन्य राजाओं ने इससे युद्ध शुरु.किया | 
उस समय अश्चियो ने इसे अपने शत्रुओं को परास्त करने 
में साहाय्य किया, एवं कमच को रथ में बैठा कर इसके 
पास पहुंचा दिया (अ. वे. ४.२९.४; ऐ. ब्रा; ५. 
NONE न प के क 
कडे अभ्यासको के अनुसार, ऋग्वेद का सूक्‍्तद्रश 
विमद, एवं भाश्चियों का कृपापात्र विमददो अलंग व्यक्ति 
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थे | लदविग क अनुसार, वत्स काण्व एवं आश्चियों का 
कृपापात्र विमद दोनों एक ही थे (छडविग, वेद अनुबाद 
३.१०५ ) | ऋग्वेद की एक ऋचा में विमद एवं वत्स का 
एकत्र निर्देश प्रात है ( ऋ. ८.९.१५ ) | 

विमचुष्या-एक अप्सरा, जो कश्यप एवं मुनि की 
कन्याओं में से एक थी (ब्रह्मांड, ३.७.५ ) | 

चिमद्‌--एक किरात राजा, जिसका शिवपूजा के 
कारण उद्धार हुआ ( संद. ३,३२.४ ) | 

विमछ--दक्षिणापथ का एक राजा, जो इळ (सुम्न) 
राजा का पुत्र था ( भा. ९.१.४१ )। 

२, (सो, क्रोष्टु.) एक राजा, जो जीमूत राजा का पुत्र, 
एवं भीमरथ राजा पिता था ( मत्स्य. ४४.४१) । पाठ, 
` विकृति ? | 

३. हिमालय की तलहटी में रहनेवाला एक ब्राह्मण, 
जिसे ब्रह्मा की तपस्या के कारण पुत्रप्राप्ति हुई थी ( पद्म, 
उ. २०७) | 

४. रत्नातट नगरी का एक राजा, जिसने राम के 
अश्वमेध यज्ञ के समय इात्रुव्न को सहाय्यता की थी 
(पद्म. पा. १७) | 

५. एक यक्ष, जो मणिवर एबं पुण्यजनी के पुत्रों मं से 
एक था। 

विमलपिंडक--एक नाग, जो कश्यप एवं कू के 
पुत्रों मै से एक था। 

विमळा--एक गाय, जो घुरभिपुत्री रोहिणी के दो 
कन्याओं में से एक थी। दूसरी कन्या का नाम भनल था 
(म. आ. ६०.५५१ ) | 

अनला से पिण्डाकार फल देनेवाले सात वृक्ष निर्माण 
हुए (म. आ. ६०.६६ ) | ु 

विसुख--दक्षिण भारत में रहनेवाला एक ऋषि ( वा. 
रा. उ. १) । 

विमौद्वळ--अंगिराकुलोत्यन्न एक गोत्रकार | 

` वियाति-एक राजा, जो भागवत एवं विष्णु के 
. अनुसार नहुष राजा का पुत्र था (-मा. ९.१८.१; विष्णुः 
४.१०.१) | 

विरज--( स्वा; नामि. ) एक राजा, जो त्वष्ट एवं 
विरोचना के पुत्रों म॑ से एक था । इसकी पत्ती का नाम 
विशुचि था, जिससे इसे शतजित्‌ आदि सौ पुत्र एवं एक 
कन्या उत्पन्न हुई । 

२. चाश्षु मन्वन्तर का एक क्रषि। 

३. सावार्णि मन्वन्तर का एक देवगण | 


प्रा. च, १०८ ] 


प्राचीन चरिन्नक्रोश 


विरजा 
(To 4 हु र 
\ ५ स्वा. जा, जो भागवत के अनुसार पूर्णिमत 
राजा का पुत्र था | 
_ ६, एक आचार्य, जो व्यास की ऋकशिष्य परंपरा में 
स जावूकम्य नामक आचार्य का शिष्य था (भा. १२.६. 
(2) 

विरजस्‌--मंगवान्‌ नारायण का एक मानसपुत्र, 
जिसने अपना राज्य छोड़ कर संन्यासत्रत की दीक्षा ली । 
इसके पुत्र का नाम कीतिमत्‌ था (म. झां. ५९.९४-९६)। 

२. नारायण नामक शिवावतार का एक शिष्य | 

३. खोकाक्षि नामक शिवावतार का एक शिष्य | 

४, चाक्षुष मन्वन्तर का एक ऋषि, जो वसिष्ठ एवं ऊजा 
के सात पुत्रों मै से एक था ( भा. ४.१.४१ )। 

५. वशवर्तिन्‌ देवों में से एक। 

६, एक नाग,जो कश्यप एवं कद्र के पुत्रों मै से एक था। 

७, (सो, कुरु, ) धृतराष्ट्र के शतपुत्रों में से एक। 
मीम ने इसका वघ किया (म, द्रो. ११३.११३५% पंक्ति, 
२-५ )। 

८. एक प्रजापति, जो वारुणि कवि नामक ऋषि के आठ 
पुत्रों में से एक था | इसके अन्य सात भाईयों के नाम 
निम्न प्रकार थे :--कवि, काव्य, थृष्णु, उशनस्‌, भ्यगु, 
विरजस्‌ एवं काशि | इसकी विरजा एवे नइबला नामक दो 
कन्याएँ, एवे सुधन्वन्‌ नानक एक पुत्र था। इनमें से विरजा 
का विवाह ऋक्ष वानर से, एवं नडवला का विवाह चाक्षुष 
मनु से हुआ था । वैराज नामक पितर भी इसीके ही 
पुत्र कहलाते हैं ( ब्रह्मांड, ३.७.२१२) । 

विरजस्क--सावर्णि मनु के पुत्रों में से एक । 

विरजा--विरजस्‌ नामक प्रजापति की कन्या, जों ` 
झुकपुत्र ऋक्ष वानर की पत्नी थी । इसे इंद्र एवं सूये से 
क्रमश; वालिन्‌ एवं सुग्रीव नामक पुत्र उत्पन्न हुए (ब्रह्मांड. 
३. ७. २१२-२१५ )। वाहमीकिरामायण के दाक्षिणात्य 
पाठ में, वालि एबं सुग्रीव को स्रीलूपधारी त्रक्षरजस 
वानर के पुत्र कहा गया है ( वालिन्‌ देखिये) । 

२. सुस्वधा नामक ' आज्यप ? पितरों की कन्या, जो 
नहुष की पत्नी, एवं ययाति की माता थी (मत्स्य-१५.२३)। 

३. एक राक्षसी, जिसने अदितिपुत्र महोत्कट का : 
वेष धारण किये हुए श्रीगणेश को भक्षण किया। 

महोत्कररूपी श्रीगणेश इसका उदर विदीणे कर बाहर 
आया । अन्त में उसीके ही स्पश से इसे मुक्ति प्राप्त हुई । 
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४, इष्ण की एक प्रियपत्नी, जो राधा की सौत थी। 
सवती-मत्सर के कारण राधा ने इसे नदी बनने का शाप 
दिया, जिस कारण, यह विरजा नामक नदी बन गयी | 
क्षार-समुद्रादि अष्टसमुद्र इसीके ही पुत्र माने जात है 
( ब्रह्मवे, ४.२) | 
विरजामित्र-स्वायंभुव मन्वन्तर क “विरजस्‌? नामक 
वसिष्ठपुत्र का नामान्तर । इस शब्द का शुद्ध पाठ विरजस्‌ 
मित्र होने की संभावना है । 
विरथ--( सो. द्विंमीढ, ) द्विमीढबंशीय वहुरथ 
राजा का नामान्तर। मत्स्य मै इसे रपंजय राजा का पुत्र 
कहा गया है । 
विरस--एक कर्‍्यपवंशीय नाग ( म. उ. १०१.१६ ) 
विराज्‌- ( स्वा. नाभि, ) एक राजा, जो बिष्णु के 
अनुसार नर राजा का पुत्र था | 
२. स्वायंभुव मनु का नामान्तर ( मत्स्य. २.४५; 
ब्रह्मांड, २.९.३९} मनु स्वायंभुव देखिये) । ` 
चिराज--( सो. कुरु ) एक राजा, जो कुरु राजा का 
पौत्र, एवं अविक्षित्‌ राजा का पुत्र था ( म. आ..८९.. 
I >. 
२. ( सो. कुरु, ) धृतराष्ट्र के शतपुत्रों में से एक, जो 
मीम के द्वारा मारा गया ( म. भी. ९९.२६ ) | 
विराट- मस्स्र देश का सुविख्यात राजा, जो मरुद्गणों 
के अंश से उत्पन्न हुआ था (म. वि. ३०.६; आ. ६१. 
७६ )। मत्स्य देश में स्थित विराट-नगरी में इसकी 
राजधानी थी। इसी कारण संभवतः इसे बिराट नाम प्राप्त 
हुआ था । , 
यह अपने समय का एक श्रेष्ठ एवे आदरणीय राजा 
` था] अपने पुत्र उत्तर एवं शंख के साथ यह द्रौपदी- 
स्वयंवर मे उपस्थित था ( म. भा. १७७.८ ) । यह मगध- 
राज जरासंध का मांडलिक राजा था। जरासंध फे द्वारा 
उत्तरदिग्बिजय के लिए नियुक्त किये गये मांडलिक 
राजाओं मं से यह एक था (ह. वे. २.३५; जरासंध 
देखिये ) | युधिष्टि के राजसूययज्ञ के समय, सहदेव के 
द्वारा किये दक्षिणदिखिजय में, उसने इसे जीता था 
(मः स. २८.२) | उस यज्ञ के समय, इसने युधिष्टिर 
को सुवर्णमालाओं से विभूषित दो हज़ार हाथी उपहार के 
रूप में दिये थे (म. स, ४८,२५ ) | 
पाण्डवों का अज्ञातवास--वनवास समाप्ति के पश्चात्‌ 


अपने अज्ञातवास का एक वर्ष पाण्डकों के द्वारा बिराट- 


. नगरी मेही व्यतीत किया गया | उस सप्रय अपने समस्त 
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शस्रसंमार को शमीदृक्ष मै छिया कर, पाण्डव विराटनगरी 
मे पहुँच गये | युधिष्ठिर के दुर्भाग्य की कहानी सुन कर, यह 
मत्स्यदेश का अपना सारा राज्य उसे देने के लिए उद्यत. 
हुआ। किन्तु युधिष्ठिर ने उसका इन्कार कर, स्वयं को एवं 
अपने भाइयों को अज्ञात अवस्था में एक वप तक रखने के 
लिए इसकी प्रार्थना की | (म. वि. ९) । 
पाण्डवों के अज्ञातवास की जानकारी प्रथम से ही विराट 
को थी, यह महाभारत में प्राप्त निर्देश अयोग्य, एवं उसी 
ग्रथ मै अन्यत्र प्राप्त जानकारी से विसंगत प्रतीत होता है। 
पश्चात्‌ पाँच पाण्डव एवं द्रौपदी विराट-नगरी में 
निग्नलिखित नाम एवं व्यवसाय धारण कर रहने 
लगे :--१. युधिष्ठिर ( कंक )--विराट का द्यतविद्याप्रवीण 
राजसेवक (म. वि. ६.१६ ); २. अजुन ( वृद्नला )-- 
विराट के अंतःपुर का सेवक, जो. विराटकन्या उत्तरा को 
गीत, वादन, गय भादि सिखाने के लिए नियुक्त किया 
गया था (म. वि, १०.११-१२); ३. भीमसेन (वर्लव)- 
पाकशालाध्यक्ष (म. व. ७.९-१० ); ४. नकुल ( ग्रेथिक 
अथवा दामग्रंथी )-अश्वशालाध्यक्ष (म. वि. ११.९-१०); 
५. सहदेव ( तंतिपाल अथवा अरिष्टनेमि )--गोद्याला- 
ध्यक्ष (म. वि. ९.१४ ); ६. द्रौपदी ( सेरंश्री )-- विराट- 
पत्नी सुदेष्णा की सैरंभ्री (म. वि. ३.१७; ८) | 
कीचकवधघ--इस प्रकार पाण्डव छद्य नामों से अप 
अपने कार्य करते हुए रहने लगे | इतने मै विराट 
सेनापति कीचक ने द्रौपदी पर पापी नजर ड्रा दी, जिस 
कारण वह भीम के द्वारा मारा. गया (म. वि. ६१.६८; 
परि, १. क्र. १९. पंक्ति ११-३२ ) | - 
'सुशमेन्‌ से युद्ध--सेनापति कीचक की मृत्यु से इसकी | 
सेना काफी कमजोर हो गयी । यही सुभवसर पा कर, 
त्रिगर्तराज सुशर्मन्‌ ने मत्स्थ-देश पर आक्रमण किया, 
एवं इसकी दक्षिण दिशा में स्थित गोशाला लूट छी। यह 
देख कर अपनी सारी सेना एकत्रित कर, विराट ने 
सुशर्मन्‌ पर हमला बोळ दिया। इस सेना में, इसके 
शतानीक एवं मदिराक्ष नामक दो महारथी माई; 
उत्तर एवं शंख नामक दो पुत्र, एबं अजुन को छोड़ 
कर वाकी चार ही पाण्डव शामिल थे (म. वि. ३१,५८३४) | 
काफी समय तक युद्ध चलने पर, सुशर्मन्‌ ने इसे 
जीवित पकड़ कर बन्दी बना लिया । जैसे ही युधिष्टिर को 
यह पता चला, उसने भौमसेन को एवं उसके चक्ररक्षक 
के रूप में नकुछ-सहदेव को इसे छुड़ाने के लिए भेज 
दिया । शीष ही मीम ने सुशमेन्‌ को चारों ओर से घिरा 


ने 
के 
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कर परास्त-किया, एवं इसकी तथा इसगे गायों की मुक्तता 
की | पश्चात्‌ सुशमन्‌ को बाँध कर वह उसे युधिष्टिर के 
सामने ले आया, किन्तु युधिष्ठिर ने सुशर्मन्‌ की मुक्तता 
करने के लिए भीम को आज्ञा दी | पश्चात्‌ सुशर्मन्‌ ने 
विराट की क्षमायाचना की, एवं बह त्रिगते देश चला गया 
(म. वि. २९.३२ )। इस प्रकार सुशर्मन्‌ के साथ हुए 
युद्ध में पाण्डवों ने काफी पराक्रम दर्शाने के कारण, बिराट 
ने उनका बहुत ही सम्मान किया ( म, वि. ६६ ) | 
दुर्योधन से युद्ध--उपर्युक्त युद्ध के समय, सुशर्मन्‌ के 
अनुरोध पर दुर्योधन ने मत्स्य देश की गोशालाओं पर 
आक्रमण किया, एवं इसकी गायों का हरण किया (म. 
वि. ३३ )। उस समय स्वयं बिराट सुशर्मन्‌ से युद्ध 
करने में व्यस्त था, इस कारण इसके पुत्र उत्तर ने 
बृहन्नला को अपना सारथी बना कर, कोरवों पर आक्रमण 
किया ( म. बि. ३५ )। 
सुशर्मन्‌'को जीत कर विराट अपनी नगरी में लौट 
आते ही इसे सूचना प्राप्त हुई कि, उत्तर भी कोरवो को 
परास्त कर गायों के साथ आ रहा है | तत्काल इसने 
उत्तर के स्वागत के लिए अपनी सेना भेज़ दी, एवं यह 
स्वयं कंक ( युधिष्टिर ) के साथ दूत खेलने वैठ गया। . 
युधिष्ठिर का अपमान--द्रत खेलते समय विराट ने 
अपने पुत्र उत्तर की वीरता का गान युधिडिर को सुनाना 
प्रारंभ किया । युधिष्ठिर इस बात कोन सह. सका, एवं 
सहजवश कह बैठा, “वृहन्नला जिसका सारथी हो 
उसे विजय प्राप्त होनी ही चाहिए'। कंक की यह 
वाणी सुन कर बिराट क्रुद्ध हुआ, एवं इसने जोश में 
आ कर कंक के मुख पर जोर.से पाँचा फेंक मारा, जिस 
कारण उसकी नाक से खून बहने ळगा। उसी समय उत्तर 
बहाँ आ पहुँचा, एवं उसने बृहन्नला के पराक्रम की वाता 
ह सुनायी | पश्चात्‌ उसने इसे युधिष्ठिर की क्षमा माँगने 
के लिए भी कहा । 
उत्तर-असिमन्यु-बिवाह--पाण्डवां का अज्ञातवास 
समाप्त होने पर, उनकी सही जानकारी जब : विराट को 
ज्ञात हुई, तत्र इसे बड़ा दुःख हुआ । पाण्डवों के उपकारों 
का बदला चुकाने, तथा उनका सत्कार करने की दृष्टि से, 
इसने अपनी कन्या उत्तरा का विवाह अजुन के साथ करना 
चाहा | किन्तु अर्जुन ने इस प्रस्ताव का इन्कार किया, एव 
अपने पुत्र अभिमन्यु का उत्तरा के सांथ विवाह कराने की 
इच्छा प्रकट की । अजुन का यह प्रस्ताव सुन कर विराट 
को अत्यंत आनंद हुआ, एवं इसने अपने उपपरव्य नामक 


नगरी में उत्तरा एवं अभिमन्यु का विवाह संपन्न कराया 
(म. वि. ६६-६७) | 

भारतीय युद्ध मे--इस युद्ध के समय, यह यद्यपि 
अत्यत बृद्ध हुआ था, फिर भी अपने बन्धु एवं पुत्रों के 


साथ यह पाण्डवों के पक्ष में युद्ध करने के लिए. उपस्थित 


हुआ था | युधिष्ठिर के सात प्रमुख सेनापतियों म से यह 
एक था (म. उ. १७४.१०-११ )। इस युद्ध में इसका 
निम्नलिखित योद्धाओं से युद्ध हुआ था :--१. भगदत्त 
(म. भी. ४३.४८); २, अश्वत्यामन्‌ (म. भी. १०६. 
११;१०७.२१ ); ३. जयद्रथ (म. भी. ११२.४१-४२); 
४. विंद एवं अनुविंद (म. द्रो. २४.२०); ५. शल्य 
(म. द्रो, १४२,३० ) | 

सृत्यु--जयद्रथ वध के उपरान्त हुए रात्रियुद्ध म॑ यह 
द्रोण के द्वारा मारा गया (म. द्रो. १६१. ३४ ) | इसकी 
मृत्यु पौष कृष्ण एकादशी के दिन प्रातःकाल में हुई थी(मारत- 
सावित्री)। इसकी मृत्यु के उपरान्त युधिष्ठिर ने इसका दाह- 


संस्कार किया (म. स्री. २६-३३ ), एवं इसका श्राद्ध मी 


किया ( म,शां ४२.२ )। मृत्यु के उपरान्त यह स्वर्ग में 
जा कर विश्वेदेवों मै सम्मिलित. हुआ ( म. स्व. ५.१२) । 

परिवार-इसकी कुछ दो पल्नियाँ थीः--१, कोसलराज- 
कुमारी सुस्था, जिससे इसे श्वेत एवं दाख नामक दो पुत्र 
उत्पन्न हुए थे; २. केकय देश के सूत राजा की कन्या 
सुदेष्णा, जो इसकी पटरानी थी (म. वि. ८-६९) एवं 
जिससे इसे उत्तर ( भूमिंजय ), एवं बश्च नामक दो पुत्र, 
एवं उत्तरा नामक एक कन्या उत्पन्न हुईं थी | 

इसके कुल ग्यारह भाई थे, जिनके नाम निम्नप्रकार 
थे :--१, शतानीक; २. मदिराक्ष ( मदिराश्व, विशालाश्व );. 
३. श्रुतानीक; ४. श्रुतध्वज; ५. बछानीक; ६. जयानीक; 
७. जयाश्र; ८. रथवाहन; ९. चंद्रोदय; १०. समरथ; 
११, सूर्यदत्त (म. द्रो. १३३.३९--४० )। इन भाइयों 
में स शतानीक इसका सेनापति था, एवं मदिराक्ष 
“ महारथी? था। 

इसके सारे पुत्र एवं सारे भाई भारतीय युद्ध में 
शामिल थे। उनमें से शेख, सूर्येदत्त एवं मदिराक्ष द्रोण के 
द्वारा, श्वेत एबं शतानीक भीष्म के द्वारा, एवं उत्तर शल्य 
के द्वारा मारे गये । 

२. सुतप देवों में से एक ( बायु. १००.१५ ) । 

३. आनंद नामक गालव्यङ्कुलोपन्न ब्राह्मण का मानस- 
पुत्र ( भानंद्‌ १, देखिये )। 
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५. स्वायंभुव मनु का नामांतर (मत्स्य. २.४५ ) | 

विराडप--अंगिराङुलोत्पन्न एक गोत्रकार । पाठभेद- 
६ बिडालज ? | 

बिराध--वितळ नामक पाताललोक में रहनेवाला 
एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रों मं से एक था 
(वायु, ५०.२८ )। | 

२. दंडकारण्य में रहनेवाला एक राक्षस, जो जब 
एवं शतहृदा का पुत्र था। राम ने इसका वध किया, 
एवं लक्ष्मण ने एक गड्ढा खोद कर इसे गाड़ दिया । , 

पूर्वजन्म में यह'तुंबुरु नामक गंधर्व था, जिसे रंभा पर 
अत्याचार करने के कारण, राक्षसयोनि प्राप्त हुई थी 
(वा, रा. अर, २.१२; ४.१३-१९; म. स. परि. १, क, 
२१. पंक्ति ५१९ )। 

विराव--अमिताभ देवों में से एक। 

विराविन्‌--ध्वतराष्ट्र के शतपुत्रो में से एक। 

विरुद्ध त्रह्मसावर्णि मन्वन्तर का एंक देवगण 
(मा. ८.१३.२२ )। 

विरूप--एक असुर, जो श्रीकृष्ण के द्वारा मारा गया 
था (म. स, ९.१४ )। 

२, क्रोध के द्वारा लिया गया मानवी रूप, जिस रूप 
में उसने इक्ष्वाकु राजा के साथ तत्त्वज्ञानपर संवाद किया 
था | महाभारत में ' विरूप-इश्ष्वाकु संवाद ? विस्तृत रूप 
में दिया,गया हे । 

महाभारत में अन्यत्र ' विकृत-विरूप संवाद ? भी प्राप्त 
है, जो इसने मानवरूपधारी 'काम' से किया था 
(म. शां. १९२,८८-११६ )। १ 

३. श्रीकृष्ण के महारथी पुत्रों 
९०,३४) | 

४. (सू. नाभाग, ) एक राजा, जो भागवत के अनुसार 
अबरीष राजा का पुत्र, एवं प्रषदश्व राजा का पिता था 
(भा. ९.६.१ )। 

विरूप आंगिरस-अंगिराङुलोसन्न एक मंत्रकार एवं 
प्रवर, जिसका निर्देश ऋग्वेद में एक वैदिक सूक्तद्रश के 
नाते किया गया है (ऋ, १,४५.३; ८,७५.६ ) | ऋग्वेद- 
भनुक्रमणी में भी एक सूक्तकार के नाते इसका निर्देश 
प्राप्त है (ऋ. ८.४३; ४४.७५ ) ) । ऋग्वेद में अन्यत्र 
मी इसका निर्देश प्राप्त है (ऋ, १,४५.३; ८.७५.६ ) | 

महाभारत में इसे अंगिरस्‌ ऋषि के आठ पुत्रों में से 
एक कहा गया है, एवं इसे “ वारुण ? एवं “अग्निः पैतृक- 
नाम प्रदान किये गये हैं। इसके अन्य सात भाइयों के 


में से. एक (भा. १०. 
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नि वेरोचन 
नाम निम्नप्रकार थे :- बृहस्पति, उतथ्य, पयस्य, शान्ति, 
घोर, संवर्त, एवं सुधन्वन्‌ (म. अनु. ८५.१३०-१३१) | 
` चिरूपक--एक राक्षस, जो नेक्रेत ( आलंवेय ) राक्षस 
गण का अधिपति था। ये सारे राक्षस शिव के उपासक 
थे, जिस कारण स्वयं को रुद्र-गण कहलाते थे | 

इसकी पत्नी का नाम नील्कन्या विकचा था, जिससे 
इसे देष्राकराल आदि भूमि-राक्षस उत्पन्न हुए ( ब्रह्मांड. 
३,७.१४०-१४३; १५३; वायु. ६९.१७४) | 

२. एक दानव, जो प्राचीनकाल में एथ्वी का शासक 
था (मः शां. २२०.५१) [| 

विरूपाक्ष- -एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के चौतीस 
पुत्रों में से एक था | इंद्र-चत्र युद्ध में यह वृत्र के पक्ष में 
शामिल था (वायुः ६८.११) । आगे चल कर यह 
चित्रवर्मा. राजा के रूप में. थ्वी पर अवतीर्ण हुआ था 
(म. आ.६१.२३ ) | 

२. रावणपक्षीय एक राक्षस, जो माल्यवत्‌ राक्षस 
का पुत्र था ( वा. रा.उ. ५,३५ ) | यह रावण के सेना- 
पतियों में से एक था, एबं सुग्रीव से इसका युद्ध हुआ था 
(म, व. २६९.८; वा, रा. यु, ९.३; ९६.३४; ९९.१ ) | 
हनुमत्‌ ने इसका बध किया ] 

३. एक राक्षत, जो घटोत्कच का सारथी था। क्ण - 
घटोत्कच युद्ध में यह कणे के द्वारा मारा गया (म. द्रो. 
१५०.९२ )। 

४. एक राक्षस, जो नरकासुर का सेनापति था। 'औदका' 
के अंतर्गत लोहितगंगा नदी के पास श्रीकृष्ण ने इसका 
वध किया (म. स. ३५. परि. १. क्र. २१ पंक्ति, १०१२) 

५. एक राक्षस, जो महिपासुर का अमात्य था ( दे. भा. 
५,११) | 

६. एक राक्षस, जो.सुमालि राक्षत का अमात्य था। 
सुग्रीव ने इसका वध.किया ( वा. रा, यु. ९६ )। 

७. रुद्र-शिव का नामान्तर ( ब्रह्मांड. २.२५.६४ )। 

८. एकादश रुद्रं में से एक ( मत्स्य. ५.२९) | / 

९. भगुकुलोत्पन्न एक गोत्रकार ( मत्स्य. १९५. 
१९) | इसे अंगिरसू-कुछ का मंत्रकार मी कहा गया है । 

१०. एक राक्षसराज, जो राजधर्सन्‌ नामक बक का 
मित्र था ( राजधर्मन्‌ देखिये )। 

_विरोचन--एक राक्षससम्राट्‌, जो प्रह्माद के तीन 
गा 
जा 11 सततपातालों में से पॉचवें पाताल 
म इसका अधिराज्य था | देत्यो के द्वारा किये गये प्रथ्वी- 
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दोहन के समय, यह “ वत्स : ( बछडा) बना था (म. 
द्रो, परि, १. क्र. ८, पंक्ति. ८०२) | 
प्रल्हाद की न्यायम्रियता--इसके पिता प्रह्लाद के 
न्यायनिष्टुरता के संबंध में एक कथा महाभारत मे प्राप्त 
हें। एक बार केशिनी नामक सुंदर राजकन्या से यह एबं 
अंगिरस्‌ ऋषि का पुत्र सुधन्वन्‌ एकसाथ ही प्रेम करने 
लगे | उस समय केशिनी ने इन दोनों से कहा, ' तुम दोनों 
में से जो अपने को श्रेष्ठ सावित करेगा, उससे मै विवाह 
करूँगी ? | 
श्रेष्ठता के संबंध में इसका एवं सुधन्वन्‌ का काफी: 
वादविवाद हुआ । अंत में इस वाद का निर्णय करने के 
लिए, ये दोनों बिरोचन के पिता असुरराज प्रह्लाद के पास 
गये । इनका यह भीं तय हुआ कि, इनमें से जो श्रेष्ठ 
सावित होगा, उसका दूसरे के प्राणों पर अधिकार होगा । 
असुरराज प्रह्लाद इन दोनों की श्रेष्ठता के संत्रे में 
कुछ भी निर्णय न दे सका, जिस कारण उसने कश्यप 
ऋषि की सलाह ली । उसीके कहने पर, प्रह्मार ने अपने 
पुत्र की अपेक्षा सुधन्वन्‌ को श्रेष्ठ ठहराया, एबं उसे 
कहा, ' तुम विरोचन के प्राणों के मालिक हो, उसका 
जीवन तुम्हारी मुट्ठी में है ' | प्रह्माद की यह अपत्य- 
निरपेक्ष न्यायप्रियता देख कर, सुधन्वन्‌ अत्यधिक प्रसन्न 
हुआ, एवं उसने विरोचन का जीवन उसे वापर दे दिया, 
एबं इसे शतायु बनने का आशीर्वाद दिया ( म. स.६१. 
५८-७९ ) | 
इंद्र-विरोचनआख्य़ान--छांदोग्य उपनिषद में इंद्र एवं 
विरोचन की आत्मज्ञान के संबंध में एक कथा प्राप्त है। 
एकबार देव एवं असुरो को ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने की इच्छा 
हुई, एवं इस हेतु वे प्रजापति के पास गये । उनके प्रश्न 
का उत्तर देते हुए प्रजापति ने उन्हे कहा, ' एथ्वी के 
निष्पाप, अजर, अमर, अकाम एवं संकल्परहित आद्य 
तत्त्व को आत्मा कहते है? । तडुपरांत इसी आत्मा क 
सत्य स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कराने के हेतु देवों ने इंद्र को, 
एवं असुरों ने विरोचन को प्रजापति के पास शिष्य क 
नाते भेज दिया । > 
ब्रह्मज्ञान की प्राति के लिए इंद्र एवं विरोचन बत्तीस 
` साळ तक प्रजापति के पास रहे। फिर मी प्रजापति ने 
इनको ब्रह्मज्ञान न दिया, एवं इनकी परीक्षा लेने के 
इनसे अन्त ( असत्य ) वचन कहे,, ' आँखो में, पानी 
में, आइने में अपनी जो परछाई नजर आती है; वही 
आत्मा है? | 


प्रजापति को यह अद्ृत-कथन सत्य मान कर, विरोचन 

ने उत्तम स्नान किया, एवं उत्कृष्ट वस्त्र एवं अलंकार परि- 
धान कर, अपनी परछाई का पानी में निरीक्षण किया । 
पश्चात्‌ उसी परछाई को आत्मा मान कर, उसी तत्त्व का 
प्रचार यह अपने अनुगामियों में करने लगा | इसीके 
कारण, देह को ही आत्मा समझने-वाले अंसुरों का 
' आसुरी सांप्रदाय निर्माण हुआ । यह सांप्रदाय देवों से 
संपूर्णतः विभिन्न था, जो शारीरिक एवं मानसिक बंधनं 
से अतीत, शुद्ध एवं स्वसंवेद्य आत्मतत्त्व को ही आत्मा 
मानते थे (छां, उ. ८.७.२; ९.२;रक्षस्‌ एवं देव देखिये) 

स्त्यु--देवासुरां के वीच संपन्न हुए 'तारकामय युद्ध! 
में असुरा के एक सेनादल का यह सेनापति था ( म. स. 
परि. १ क्र. २१ पंक्ति, ३६७)। इसी युद्ध में यह इंद्र के 
द्वारा मारा गया (म. शां, ९९.४८; ब्रह्मांड. २.२०.३५; 
मत्स्य, १०.२१; पद्म. स्‌. १३२) | 

गणेश पुराण मै इसकी मृत्यु की संत्रंध में एक कल्पनारम्य 
कथा दी गयी है । सूर्य के प्रसाद से इसे एक मुकुट प्राप्त 
हुआ था | उसके संत्रंध में शर्त थी कि, यह मुकुट 
किसी दूसरे के हाथों लग जायेगा, तो इसकी मृत्यु होगी । 
कालोपरांत इसके द्वारा देवों को अत्यधिक त्रस्त किये 
जाने पर, श्रीविष्णु ने स्त्रीरूप धारण कर इसे मोहित किया, 
एवं इसका मुकुट हस्तगत कर के इसका विनाश किया 
( गणेश, २.२९ ) | 

नारदपुराण के अनुसार, श्रीविष्णु ने ब्राह्मणवेष 
धारण कर, इसकी धर्मनिष्ठ पत्नी विशयालाक्षी का वुद्धिभ्रश 
करवाया, एवं कपट से इसका वध किया ( नारद. २. 
३२ )। 

परिवार--इसकी विशालाक्षी एवं देवी नामक दो 
पत्नियों थी ( नारद. २.३२; भा. ६.१८.१६ ) । इनमें 
से देवी से इसे बलि नामक पुत्र उत्पन्न हुआ ( म. आ. 
५९.१९-२०; पद्म, सू. ६ )। इसकी कन्या का नाम 
यशोधरा था ( ब्रह्मांड. ३.१.८६; यशोधरा देखिये )। 

इसके निम्नलिखित पाँच भाई थेः-- कुंभ, निकुंभ; 
आयुष्मत्‌ , शित्रि एवं बाष्कलि । इसकी बहन का नाम 
विरोचना था ( वायु. ८४.१९ )। 
२. धृतराष्ट्र के शतपुत्रं मे से एक । यह द्रोपदीस्वयंवर में 
उपस्थित था ( म. आ. १७७.२)। भारतीय-युद्ध में 
यह मीमसेन के द्वारा मारा गया। इसे | दुर्विरोचन ? 
एवं ' दुर्बिमोचन ' नामांतर मी ग्राप्त थे । 
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ऋग्वेद मे--इस ग्रंथ में यद्यपि विवस्वत्‌ का स्वतंत्र 
सूबत अप्राप्य है, फिर भी एक स्वतंत्र देवता के नाते 
इसका निर्देश ऋग्वेद में प्रायः तीस बार आया है। इसे 
अश्रियों का एवं यम का पिता कहा गया है (ऋ १०, 
१७; १०.१४.१; ५८,१ )। ऋग्वेद में अन्यत्र सभी 
देवताओं को भी विवस्वत्‌ की संतान ( जनिमा ) कहा गया 
हे (क्र, १०.६३.१ )| त्वण्ट्र की ,कन्या सरण्यू इसकी 
पत्नी थी ( क्र, १०.१७,१-२ ) | र 

दूत--ऋग्वेद में एक ही बार मातरिश्वन्‌ को विवस्वत्‌ 
का दूत कहा गया हे (क. ६,८.४)। अन्यथा सर्वत्र अग्नि 
को इसका दूत कहा गया हे ( त्र. १,५८.१; ४.७.४; ८. 
३९.३; १०,२१.५)। ` 

निवासस्थान--विवस्वत्‌ के सदन का निर्देश ऋग्वेद म॑ 
अनेकवार प्राप्त है | देवगण एवं इंद्र इस सदन में आनंद 
मनाते है ( ऋ, ३.५१ ), एवं इसी सदन में गायक-गण 
इंद्र एवं जल की महानता का गुणगान करते है ( ऋ, १. 
५३; १०.७५ ) ` 

देवताओं का मित्र--विवस्वत्‌ का सत्र से बड़ा मित्र इंद्र 
है, जिसकी यह पुनः पुंनः स्तुति करता है । इंद्र इसकी 
स्तुति से प्रसन्न होता है ( ऋ. ८. ६ ), एवं अपना 
समस्त घनकोश विवस्वत्‌ के बगल मै रख देता है ( ऋ 
२. १३ ) । विवस्वत्‌ की दस डँगलियों के द्वारा इंद्र 
चुलोक से जल नीचे गिराता है ( ऋ. ८,६१ )। 

विवस्वत्‌ का अन्य एक मित्र सोम है । वह बिवस्वत्‌ 
के साथ ही रहता है ( ऋ, ९.२६.४ ), एवं विवस्वत्‌ 
की कत्याए ( उँगलियौँ ) होम को स्वच्छ करती हे ( ऋ. 
९.१४ ) | विवस्वत्‌ की स्तुतियाँ पिशंग नामक सोम को 
प्रवाहित करती हे (क्र, ९.९९ ) | इसका आशीर्वाद 
प्राप्त कर लेने पर, सोम बी धाराएँ बहने ढगती है 
( ऋ ९.१०.) | 


अश्विनीकुमार भी इसके साथ रहते है ( १.४६, 
१२ )1 अश्वियों के रथ जोतने के समय, विवस्वतू - 
के उज्वल दिनों कों का प्रारंभ होता है ( क्र, १०. ३९; 
श, ब्रा. १०,५.१ ) | 

एक उपास्य-देवता के नाते, वरुण एवं अन्य देवताओं 
के प र! का निर्देश प्राप्त है ( ऋ. १०.६५ ) 
(त अपने उपासको के द्वारा उपासित्‌ विवस्वत एक आ 
ही ० स्वतंत्र ० ७ एः 00 (> की 
| किंतु वे स्वतंत्र देवता न हो कर एक ही सूय देवता | देवता है, जो यम से एवं आदित्यो से उनकी रक्षा करती 

विभिन्न रूप प्रतीत होते है (देखिये ) । (अ. वे. १८. ३; ऋ. ८,६६) । २ 
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विरोचना--असुरराज प्रह्लाद की कन्या, जो विरोचन 
दैत्य की बहन थी ।:इसका विवाह प्वष्ट्र से हुआ था, 
जिससे इसे विरज नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था ( भा. ५. 
१५.१५ ) | वायु मै विश्वरूप न्रिरिरस्‌ नामक मुनि को . 
मी इसीका ही पुत्र कहा गया है ( वायुः ८४.१९ ) | 

२. स्कंद की अनुचरी एफ मातृका ( म. श, ४५. 
२८ )। 

विरोध--एक राक्षस, जो बात नामक राक्षस का पुत्र 
था । इसके पुत्र का नाम जनान्तक था ( ब्रह्मांड, ३.७५ 
९१७७. कीक 
'विरोहृण--तक्षक कुल में उत्पन्न एक नाग, जो जन- 
मेजय के सर्वसत्र दग्ध हुआ था | | 
विलास--पश्चिमी घाट मै रहनेवाला एक तपस्वी । 
इसके मित्र झा नाम भास था। ' विमल्ज्ञान की 
प्राप्ति हो कर ये दोनों मुक्त हुए (यो. वा. ५.६५-६७)। 
विलोमन्‌--( सो, कुकुर, ) एक राजा, जो भागवत 
के अनुसार बहिं राजा का, एवं विष्णु के अनुसार कपोत- 
रोमन्‌ राजा का पुत्र था । भागवत मै इसे कपोतरोमन्‌ का 
पिता कहा गया है ( मा. ९.२४.१९-२० )। 
विळोहित--एक रुद्र, जो कश्यप एवं सुरभि के पुत्रों 
में से एक था। 

२, एक राक्षस, जो कश्यप एवं खशा के पुत्रों में 
एक था | इसके तीन सिर, तीन पैर एवं तीन हाथ 
(वायु. ६९.७६ )। . 

विवश्चु--( सो. कुरु. भविष्य, ) कुषवंशीय निमिचक्र 
राजा का नामान्तर। मत्स्य मै इसे अधिसोमकृष्ण राजा 
का पुत्र कहा गया है (मत्स्य. ५०.७८; निमिचक्र देखिये) 

विवर्धक -वसिष्ठकुलोत्पन्न गोत्रकार विचक्षुपू का 
नामाम्तर | 

विवर्धेन--युधिष्टिर की सभ! का एक राजा (म. स, 

svc). 
२. एक यक्ष, जो मणिवर एवं देवजनी के पुत्रों में से 
एक था | 

विवस्वत्‌ -एक देवता, जो संभवतः उदित होनेवाळे 
सूर्य का प्रतिनिधित्व करता हे । 

ऋग्वेद म विवस्वत्‌, आदित्य, पूषन्‌ , सूर्य, अर्यमन्‌ , 
मित्र, भग आदि सूर्य से संबंधित ( सोय ) देवताओं को 
विभिन्न देवता माना गया हैं (ऋ. ५,८१.४; १०,१३९. 


से 
थे 
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व्युत्पत्ति--अभि एवं उपस्‌ के संदर्भ में विवस्वत्‌ शब्द 
कई वार देदीप्यमान? अर्थे मै प्रयुक्त किया गया है ( ऋ, 
१.९६; ७.९ ) | विवस्वत्‌ का शब्द्श; अर्थ ' प्रबू'शित 
होना? है, जो उपस्‌ (उदय होना) से काफी मिलता जुलता 
हे । दातपथ ब्राह्मण के अनुसार, यह दिन एवं रात्रि को 
प्रकाशित ( विवस्ते ) करता हे, इसी कांरण इसे विवस्वत्‌ 
नाम प्राप्त हुआ ( झा. ब्रा. १०.५.२ )| ; 
विवस्वत्‌ देवता का अन्वयार्थ--व्युत्पत्तिजन्य अर्थ, 
अथ, अश्विनों एवं सोम क साथ इसका संवंध, एबं यज्चस्थल 
में इसका निवास, इन सारो सामग्री की ओर संकेत कर, 
कई अभ्यासको का कहना है कि, उदित होनेवाला सूय ही 
वेदिक विवस्वत्‌ है । अन्य कई अभ्यासक इसे सूर्यदेवता 
ही मानते है ( सूर्य देखिये ) | गेन के अनुसार, विवस्वत्‌ 
मुख्यतः एक अभिदेवता है, जिसका ही एक रूप सूर्य 
हे ( रशन, १,८८ )। 

एक देवता के नाते विवस्वत्‌ का महत्त्व वैदिकोत्तर 
साहित्य म कम होता गया, एवं अन्त म इसका स्वतंत्र 
अस्तित्व विनष्ट हो कर यह सूर्य एवं आदित्य देवताओं 
मं बिळीन हो गया (सूर्य देखिये) । 

२. मानत्रजाति का प्रथम यज्ञकतां, जो मनु एवं यम 
का पिता माना जाता है (ऋ. ८.५२; १०.१४.१७ )। 
मनु इसका पुत्र होने के कारण, उसे ' विवस्वत्‌ ? एवं 
: वैवस्त्रत ? पैतृक नाम से भूषित किया गया है ( अ. वें. 
८.१०३ दा. ब्रा. १३.४.३ ) | तैत्तिरीय संहिता में मनुष्यों 
को भी विवस्वत्‌ की संतान कहा गया है ( तै, सं. ६.५. 
६)। + । है 

महाभारत में भी यम एवं मनु को विवस्वत्‌ की संतान 
कहा गया है (म. आ. ७०.१०; ९०.७ ) | 

इरानी साहित्य मै--इस साहित्य में निर्दिष्ट विवन्हन्त्‌ 

.( यिम के पिता ) सें विवस्वत्‌ काफी साम्य रखता हे) 
जिस प्रकार विवस्वत्‌ पृथ्वी के अम्नि का- आद्यजनक माना 
जाता है, उसी प्रकार ' विवन्हन्त्‌ ! को ' हओ ' बनाने- 
बाला पहला व्यक्ति कहा गया है। 

३, एक आदित्य, जो बारह आदित्यो में से एक माना 
जाता है ( वायु. ३.३; ६६.६६; विष्णु, १.१५०१३१ )। 
यद्यपि ऋग्वेद में विवस्वत्‌ को अदिति का पुत्र नहीं 
गया है, फिर भी यजुर्वेद एवं ब्राह्मण ग्रंथों में विवस्वत्‌ को 
आदित्य कहा गया है (वा. सं. ८.५; मै. सं. १.६ )। 

महाभारत में इसे कश्यप एवं अदिति के बारह 

पुत्रों में से एक कहा गया है (म. आं. ७०,९)। 


इसका निर्देश एक स्वतंत्र आदित्य के नाते नहीं, वल्कि 
छोकेश्वर सूर्य क नाते ही किया गया-प्रतीत होता है। 

पुराणों में इसे अदिति का नहीं, वल्कि दक्षायणी का पुत्र 
कहा गया है | इसे श्रावण माह का आदित्य एवं प्रजापति भी 
कहा गया हे (वायु. ६५.५२) । इन ग्रंथों में भी इसे सूर्य 
का ही प्रतिरूप माना गया है, एवं मनु, श्राद्धदेव, यम एवं 
यमी को इसकी संतान मानी गयी हैं ( विष्णु. ४.१.६ ) | 

महाभारत में इसकी पत्नी का नाम संज्ञा दिया गया 
है, एवं नासत्य एवं दल नामक दो अश्विनीकुमार इसके 
पुत्र बताये गये हैं, जो वस्तुतः इसकी नहीं, वस्कि सूय की 
ही संतान हैं | इसने वेदोक्त विधि के अनुसार यज्ञ कर 
के अपने पिता आचार्य कश्यप को दक्षिणा के रूप में एक 
दिशा का दान कर दिया था। इसी कारण, उस दिशाको 
दक्षिण दिशा कहते है। . 

४. एक वैदिक सूक्तद्रष्टा ( ऋ. १०.१३) | 

५, ज्येष्ठ माह में प्रकाशित होनेवाला सूर्य, जिसकी _ 
चौदह सौ किरणें रहती हे (मत्स्य, १.७८) । भागवत एवं 
ब्रह्मांड के अनुसार, यह नमस्य (भाद्रपद ) माह में 
प्रकाशित होता है। । 

६. चाक्षुष्र मन्वन्तर के सप्तपियो में से एक ( मत्स्य, ९. 
.२३ )। ८ 

७. एक असुर, जो गरुड के द्वारा मारा गया था 
(म. उ. १०३.१२') | ् 

८. एक सनातन विश्वेदेव (म. अनु. ९१.३१ )। 

विर्विश--( सू. इ.) एक सूर्यवंशीय राजा, जो 
महाभारत, विष्णु एवं वायु के अनुसार विंश राजा का 
पुत्र था ( म. आश्व. ४.५; वायु. ८६.६ ) | इसके खनी- 
नेत्र आदि पंद्रह पुत्र थे। 
२. एक राजा, जो क्षुप राजा का पुत्र था। विद 
` कन्या नंदिनी इसकी माता थी ( मार्क. ११६ )। 

व्रिविशति- (सोः कुरु. ) घृतराष्ट्र का एक महारथी 
पुत्र | यह द्रौपदी स्वयंवर में उपस्थित था (म. आ. 
१७७.१) | दुर्योधन के द्वारा विराट की गोशाला पर 
किये गये आक्रमण मै मी यह उपस्थित था (म. सी. 
३३.३) | भारतीय युद्ध में यह भीम के द्वारा मारा गया। 

२. एक राजा, जों चाक्षुष राजा का पुत्र, एवं रंभ राजा . 
का पिता था (मा. ९.२.२४-२५ )। 

विचिक्त- कुगाद्वीप का एक राजा, जो हिरण्यरेतस 
राजा का पुत्र था (सा. ५५२०.२४ )। 
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CC-0. Jangamwadi Math SA Digitized by eGangotri 


विवित्खु 

विवित्सु- सो. कुरु.) प्रृतराष्ट्र के शतपुत्रों में से 
एक । भीम ने इसका वध किया (म. कः रे ५,११ ) ॥ 

विविद्‌--एक दानव, जो कश्यप एबं दनु के पुत्रों में 
से एक था। 

विविध्य--एक दानव, जो शास्व का अनुयायी था | 
कृष्ण पुत्र चारुदेष्ण ने इसका वध किया (म. व. १७. 
२६ )। | 

विविसार- (शिशु. भविष्य.) शिशपालवंशीय 'विधि- 
सार ' एवं ' बिन्दुसार ? राजा का नामान्तर ( विधिसार 
एवं बिन्दुसार देखिये )। 

विधि काइयप--एक वैदिक सूक्तद्रशा (ऋ, १०. 


_१६२)। 


विशठ--जछराम एवं रेवती के पुत्रों में से एक (वायु. 
३१.६ )। 

विशत--त्रित देवों में से एक। 

विशद्‌- ( सो. पुरूरवस्‌. ) एक राजा, जो भागवत के 


अनुसार जयद्रथ राजा का पुत्र, एबं सेनजित्‌ राजा 


पिता था ( भा. ९.२१.२३ )। 1 
विशाख--इंद्रसमा का एक ऋषि (म. स, ७.१२)। 
२. (सो. पुरूरवस्‌ „ ) एक राजा, जो आयु राजा का 


' पुत्र था (पद्म. स्‌. १२) | 


३. स्कंद के तीन छोटे भाइयों में से एक । इसके अन्य 
दो भाइयों के नाम शाख एवं नैगमेय थे | 
इसके जन्म के संवंध में एक चमत्कृतिपूर्ण कथा महा- 
भारत में प्राप्त है । एक बार स्कंद अपने पिता शिव से मिलने 
जा रहा था । उस समय शिव, पार्वती, अग्नि एवं गंगा 
चारों ही एकसाथ मन ही मन सोचने लगे कि, स्कंद उनके 
पास रहने आये तो अच्छा होगा । उनके मनोभाव को 
समझ कर, स्कंद ने योगत्रल से अपने स्कंद, विशाख, शाख 
एवं नेगमेय नामक चार रूप बना दिये, जो क्रमशः शिव, 
पार्वती, आग्नि एवं गंगा के पास रहने लगे | स्कंद से उत्पन्न 
होने के कारण, ये परस्पर अभिन्न माने जाते हैं ( म. श. 
४४.३४ ) | न र 
४. स्कंद का एक रूप | एक समय इंद्र ने स्कंद पर 
वज्र का प्रहार किया, जिस कारण उसकी दायी पँसली पर. 
गहरी चोट लगी | इस चोट में से स्कंद का एक नया रूप 
प्रकट हुआ, जिसकी युवावस्था थी | उसने सुवर्णमय कवच 
धारण किया था, एवं उसके हाथ में एक शक्ति थी। बच्र 
के घाव से उसकी उत्पत्ति होने के कारंण, उसे 'विशाख' 
पाम प्राप्त हुआ | 
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विशाळ 


।विशाखयूप-( प्रद्योत. भविष्य. ) एक राजा, जो 
पालक राजा का पुत्र, एवं राजक राजा का पिता था। वायु 
एवं ब्रह्मांड के अनुसार इसने पचास वर्षौ तक, तथा मत्स्य 
के अनुसार इसने तिरपन वर्षों तक राज्य किया । 

विशाखा-सोम की पत्नियों में से एक। 

बिशाळ--( सू. दिष्ट.) एक राजा, जो भागवत, ब्रह्मांड 
एवं वायु के अनुसार तृणबिंदु राजा का पुत्र था। इसने 
वैशाली नामक नगरी की स्थापना की (मा. ९.२.३३; 
ब्रह्मांड. ३.६१.१२; विष्णु. ४.१.१६; वायु. ८६.१५- 
२२)। किन्तु रामायण के अनुसार वैशाली नगरी की 
स्थापना इसके द्वारा नहीं, बल्कि इक्ष्वाकु के पुत्र के द्वारा 
हुई थी ( वा. रा, वा ४७.११-१७ )। 

इसके पुत्र का नाम हेमचंद्र था । विशाल एवं हेमचंद्र 
को वैशालराजवंश के संस्थापक माने जाते हैं ( भा. ९.२, 
३३-६६ )। 

चेशाली नगरी--इस नगरी का सविस्तृत वर्णन वाल्मीकि 
रामायण, बौद्धधर्मीय जातक ग्रंथ, एवे ह्य-एन्‌-त्संग आदि 
चिनी प्रयासियों के प्रंबासवणनों में प्राप्त है, जहे इस 
नगरी के वैभव एवं विस्तार की जानकारी दी गयी हे। 
इस नगरी के खण्डहर आधुनिक विहार राज्य में 
मुज़फरपुर जिले में वसाड ग्राम में प्राप्त है, जो गण्डकी 
नदी के बाये तट पर बसा हुआ है | इस नगरी म॑ इक्ष्वाकु 
' राजाओं के समान, लिच्छवी गण की एवं बज्जीराज्यसंघ 
की राजधानी भी स्थित थी । जेनों का चौबीसबा तीथकर 
महावीर, एवं वौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध इस नगरी 
मै धर्मप्रचारार्थ आये थे | इसी कारण, बोड एवं जैन ग्रंथों 
में इस नगरी का निर्देश पुनः पुनः प्राप्त है। 

वैशाल राजवेश-- वैशाल राजवंश की विभिन्न 
जानकारी भागवत एबं वाल्मीकि रामायण में प्राप्त है, जो 
निम्न प्रकार हे :-- 

(१) भागवत मै--इस ग्रंथ में सूर्यवंश के दिष्टशाखा 
के तृणत्रिंदुपुत्र विशाल राजा को ' बैशालराजवंश ” का 
संस्थापक कहा गया हे, एवं उसकी वंशावलि निम्नप्रकार 
दी गयी है :- विशाल-हेमचेद्र-धूम्राक्ष-संयम-सहदेवपुत्र 
कृशाश्व-सोमदत्त-सुमति-जनमेजय ( भा. ९,२.३३- 
३६ )। 

(२) वाल्मीकि रामायण मे--इस ग्रंथ में इक्ष्वाकुपुत्र 
विशाळ को विशालापुरी (वैशाली ), एवं वैद्यालराजवंश 
का संस्थापक कहा गया है, एवं उसका राजवंश निम्नप्रकार 

"दिया गया है :--विशाल- देमचंद्र-सुचंद्र-धूम्राक्ष संजय- 
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सहदेव-कुगाश्व-सोमदत्त-काकुस्स्थ-सुमति ( बा. रा. वा. 
४७.११-१७ )| 

_ वायु में सोमदत्त से सुमति राजाओं तक का वेशक्रम 

सोमदत्त-अनमेजय-घुमति इस क्रम से दिया गया हे 
(वायु. ८६.१५-२२ )। विष्णु में भी “वैशाल्क तपो 
का निदेश प्राप्त हे, एवं इस वंश के हेमचं सुचंद्र एवं 
पुष्कराक्ष के साथ परशुराम का युद्ध होने का निर्देश वहाँ 
किया गया ६ ( विष्णु. ४.१.१६ )। 

२. लका नगरी का ए राक्षस ( वा. रा. सुं, ६.२६ )। 

३. कृष्ण का एक बालमित्र ( भा, १०.२२.३१ ) | 

४, एक राजा, जो विश्रवस्‌ राजा एवे अलंबुपा अप्सरा 
का पुत्र था । 

५, एक राजा | इसकी कन्या का नाम वैशालिनी था, 
जो परिक्षित्‌ राजा की पत्नी थी ( वेशालिनी देखिये )। 

विशाळक--कुवेर सभा का एक यक्ष (म. स, १० 
१५ ) | 

२. एक राजा, जिसने अपनी मद्रा नामक कन्या वसुदेव 
को विवाह में दी थी। किन्तु शिशुपाल ने उसका हंरण 
किया ( म. स. ४२.११ )। 

विशाला--सोमवंशीय अजमीढ राजा की पत्नी (म, 
आ. ९०.३९ ) | पाठ- विमडा ? | 

२. महावीर्यपुत्र भीम राजा की पत्नी, जिससे इसे 
त्रय्यारुणि, पुष्करिन्‌ एवं कपि नामक तीन पुत्र उत्पन्न 
हुए ( वायु. २७. १५८ )। मत्स्य मं इस उरक्षय राजा 
की पत्नी कहा गया है । 

३. वरुण की कन्या, जो ययातिपत्नी अश्रुबिन्दुमती 
की सखी थी ( पद्म. भू. ७७ ) | 

४. कौशिक राजा की पत्नी ( कौरिक ११. देखिये )। 

विशालाक्ष--गरुड की प्रमुख संतानो में से एक 
( म. उ. ९९.९ )। 

२. ( सो. कुरु, ) भ्रतराष्ट्र के शतपुत्रों में से एक। 
भीम ने इसका वघ किया था ( म. भी. ८४.२५ )। 

३. विराट रोजा फा छोटा भाई, जिसे ' मद्राक्ष' 
नामान्तर मी प्राप्त था। कीचकबध के पश्चात्‌ यह 
विराट का सेभापति हुआ ( म. वि, ३१.१५; मदिराश्व 
१. देखिये) । न 

४, मिथिला देश का एक राजा, जो युधिष्टिर के राजसूय 
यज्ञ में उपस्थित था ( मा. १०.८२.२६ )। 

५, एक वास्वुशा्रकार, जो वारगुशास्रबिषयक अठारह 
प्रमुख अंथकारों में से एक माना जाता है। 


प्रा. च, १०९] 
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विशालाक्षी- सद की अनुचरी एक मातृका (म. 
श, ४५.३ ) | 
विशख--एक पक्षिराज, जो गरुड एवं झुकी के 
पुनः म से एक था (ब्रह्मांड, ३,७.४०० ) | 
धाशरा--खंद की अनुचरी एक मातृका (म. शा. 
४५,२८) | 
विशिशिप्र--एक आचार्य, जिसका निर्देश सदाप्रण 
नामक ऋषि के सूक्त में प्राप्त हे | वहाँ मनु ने इसे वाद- 
विवाद में जीतने का निर्देश प्राप्त हे ( ऋ. ५.४५.६) । 
विशेष--दमन नामक शिवावतार का एक शिष्य | 
विशोक--एक केकय राजकुमार, जो भारतीय युद्ध 
में पाण्डवों के पक्ष में शामिल था | कर्ण ने इसका वध 
किया (म. क. ७.३ ) | 
२. भीमसेन का सारथि (म. स. ३०-३०; भी. ७३. 
२५ ) । भारतीय युद्ध के समय इसका एवं भीम का 
वाणों के विविध जातियों के संबंध में संवाद हुआ था ( म. 
क्‌, ५४,१४-१५ ) | 
३. एक यादव राजकुमार, जो कृष्ण एवं त्रिवक्रा के 
पुत्रों में से एक था | यह नारद का शिष्य था, एवं इसने 
सात्वत तंत्र ? नामक ग्रथ की रचना की थी, जिसमें 
स्त्रियों, यद्ग एवं गुलाम लोगों के लिए विविध प्रकार का 
उपदेश दिया गया है ( भा. १०.९०.३४ )। 
« दमन नामक शिवावतार का एक शिष्य] पाठ- 
“विशेष” | ` 
` विज्ञाका--कृप्ण की एक पत्नी (म. स. पारि, १. 
२२.१४१२ )। 
२, स्कंद की अनुचरी एक मातृका ( म. श, ४५.५) ! 
'चिइपळा --खेळ नामक राजा की पत्नी | किसी युद्ध 
में इसका पाँव टूट गया। उस समय अश्विनों ने इसे एक 
लोहे का (आयसी ) पैर प्रदान किया,एवं एक रात्रि में ही 
इसे पुनः एक बार युद्ध के लिए योग्य बनाया । पिरोछ के 
अनुसार, विइपला एक स्री का नाम न हो कर एक अश्व 
का नाम था ( वेदिशे स्टूडियन. १.१७१-१७३ ) | किन्तु 
यह तर्क अयोग्य प्रतीत होता ह । 
विश्रवस्‌--( स्वा. ) एक ऋषि, जो वैश्रवण कुवेर का 
पिता था (वायुः ५९.९०-९१; ब्रह्मांड, २.३३.९८- 
१०० )। इतके भाई का नाम अगस्य था | 
जन्म--मागवत में इसे पुलस्त्य एवे हविभू का पुत्र 
कहा गया है (भा. ४.१.३६-३७ ) | ब्रह्मांड मं इसकी 
माता का नाम इलविला दिया गया है, जो तृणजि 
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अल्बुषा की कन्या थी ( ब्रह्मांड. ३.७-३९-४२ )। वायु 
में इसकी माता का नाम द्रविडा दिया गया 
८६.१६ ) | इलविला एवं द्रविडा इसकी माता का नाम 
था, या पत्नी का, इस संबंध में पुराण मं एकवाक्यता 
नहीं है । | 

. परिवार--इसकी निम्नलिखित पत्नियाँ थीः--१ 
इडविडा ( इळविला, इडविला ); २. केशिनी ( केकसी ); 
३. पुष्पोत्कटा; ४. राका (वाका); ५. बलाका; ६. चेडविडा; 
७. देववर्णिनी; ८. मंदाकिनी ( पद्म, पा. ६ ); ९. मालिनी 
(म. व. २५९.६० ) | 

अपनी उपयुक्त पत्नियों से इसे 
उत्पन्न हुए! :-- न 

( १) इडविडापुत्र--कुवेर वैश्रवण । ; 

( २) केशिनीपुत्र--रावण, कुंभकणे, बिभीषण नामक 
पुत्र एवं शूर्पणखा नामक कन्या । 

( ३) पुष्पोत्कटापुत्र--महोदर, प्रहस्त, महापांछ॒ एबं 

' खर नामक पुत्र, एवं कुंभीनसी नामक कन्या । 

(४) राक्ापुत्र--त्रिशिरस्‌ , दूषण, विद्युज्जिह नामक 
पुत्र, एवं असलिका नामक कन्या (वायु. ७०,३२३५; 
४१; ४९-५० ) | 

महामाएत. के अनुसार, इसकी पत्नियों में से पुष्पो- 
त्कटा, राका एवं मालिनी ये तीनों राक्षसकन्याएँ थी, जो 
कुवेर ने अपने पिता की सेवा के लिए नियुक्त की थी। 

महाभारत में विभीषण को मालिनी का, कुंभकर्ण एवं 
रावण को पुष्पोरकटा का, एवं खर एवं शूर्पणखा को राका 
की संतान बतायी गयी है ( म. व. २५९.७-८)। 


निम्नलिखित पुत्र 


' झाश्रम--विश्रवस्‌ ऋषि का आश्रम आनतं देश की . 


सीमा में स्थित था । इसी आश्रम में कुवेर का जन्म हुआ 
था। . 
२. (सू; दिष्ट.) एक राजा, जो तृणविन्दु का पुत्र था। 
३, एक राजा, जो द्रविड राजा का पौत्र, एवं विशाळ 
राजा का पुत्र था ( वायु. ८६.१६ )। 
विश्चुत--एक यादव राजकुमार, जो भागवत के 
अनुसार वसुदेव एवं सहदेवी के पुत्रों में से एक था। 
२. अमिताभ देवों मं से एक | 


देवों ww ७३ 


३. पारावत देवों में से एक | 
. विश्ुतवत्‌-एक़ राजा, जो वायु के अनुसार सरस्वत्‌ 
राजा का पुत्र, एवं बृहद्वछ राजा का पिताः था (वायु, 
` ८८,२१२ )। 


` प्राचीन चरित्रकोश 
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चिश्व--एक राजा, जो मयूर नामक असुर के अंश 


है ( वायु. | से उत्पन्न हुआ था । भारतीय युद्ध में, यह कौरवों के पक्ष 


मं शामिल था ( म. आ. ६१.३३ )। 
२, एक गंधर्व, जो तपस्य ” (फाल्गुन) माह के सूर्य 
के साथ भ्रमण करता है (भा, १२.११.४० ) | 
३. सत्य देवों में से एक। 
विश्वक कार्प्णि ( कृष्णिय )-- एक वेदिक सूक्तदरष्ट 
(क्र, ८,२६) । यह अश्चिनों के कुपापात्र व्यक्तियों में से 
एक था, जिन्होने विप्णापु नामक इसका खोया हुआ पुत्र 
इसे पुनः प्रदान किया था (त्र, १,११६.२३; ११७.७; 
८,८६.१} १०,६५.१२ ) | कृष्ण आंगिरस नामक वैदिक 
सूक्तदरष्टा का पुत्र होने के कारण, इसे ' काण्णि ' अथवा 
“ कृष्णिय ? पैतृक नाम प्राप्त हुआ होगा (कृष्ण ३, 
देखिये )। 
विद्वकर्मन-एक शिव्पशार्रज्ञ,जो स्वायंभुव मन्वन्तर 
का ' शिव्पप्रजापति ? माना जाता हे । महाभारत एवं 
पुराणों में निर्दिष्ट देवों का सुविख्यात शिल्पी त्वष्ट्र इसी- . 
का ही प्रतिरूप माना जाता है ( त्वष्ट्र देखिये ) । 
| वैदिक साहित्य में-एक देवता के रूप में विश्वकर्मन्‌ 
का निर्देश ऋग्वेद में अनेक बार प्राप्त है (त्र, १०.८१- 
८२)। वैदिक साहित्य में इसे ' सबंद्रष्टा ? प्रजापति कहा 
गया है (वा. सं, १२.६१) | 
.` स्वरूपवणेन--यह्‌ सवंद्रष्टा है, एवं इसके शरीर के 
चार ही ओर नेत्र, मुख, भुजा एवं पैर हैं। इसे पंख भी 
हैं | विश्वकर्मन्‌ का यह स्वरूपबर्णन पौराणिक साहित्य 
| में निर्दिष्ट चतुर्मुख ब्रह्मा से काफ़ी मिळता जुळता है। - 
हिन गुणवर्णन--पआरंभ में विश्वकमेन्‌ शब्द “सौर देवता' की 
। उपाधि के रूप से प्रयुक्त किया जाया जाता था। किन्तु 
वाद में यह समस्त प्राणिसृष्टि का जनक माना जाने 
ल्मा । ब्राह्मण ग्रंथों मे विश्वकर्मन्‌-को ' विधातृ ? प्रजापति 
के साथ सपष्टरूप से समीकृत किया गया है (झा. ब्रा. 
८.२.१.३), एवं वैदिकोत्तर साहित्य मै इसे देवों का शिल्पी 
कहा गया है । > 
ऋग्वेद में इसे द्रष्टा, पुरोहित एवं समस्त" प्रागिसष्टि का 
प्रिता कहा है। यह ' धातृ ? एवं ' विधातृ ? है। इसने 
पृथ्वी को उत्पन्न किया, एवं आकाश को अनावरण किया । 
इसीने ही संव देवों का नोमकरण किया (त्र, १०.८२. 
३ )। इसी कारण, एक देवता मान कर इसकी पूजा की 
जाने.छगी (त्र. १०.८२.४) | 
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प्रजापति * एबं  कृतीपति ? कहा गया है (भा. ६.६. 
१५) | ब्रह्मांड में इसे तवष्ट का पुत्र एवं मय का पिता कहा 
गया हे ( ब्रह्मांड, १.२.१९ )। किन्तु यह वंशक्रम कल्यना- 
रग्य प्रतीत होता है ( मय देखिये )। यह प्रभास बसु एवं 
बृहस्पति भगिनी योगसिद्धा का पुत्र था। भागवत में इसे 
वास्तु एवं आंगिरसी का पुत्र कहा गया है । ब्रह्मा के दक्षिण 
वक्षभाग से यह उत्पन्न होने की कथा भी महाभारत में 
प्राप्त हे (म. आ. ६०.२६-३२ ) | 
शिल्पशाख्ज्ञ--यह देवों के शिव्पसहम्रों का निर्माता 
एवं  वर्धकि ? बढुई था | देवों के सारे अस्र-शस्न, 
आभूषण एवं विमान इसीके द्वारा ही निर्माण किये गये 
थे। इसी-कारण, यह देवों के लिए अत्यंत पूज्य बना था। 
इसके द्वारा निम्नलिखित नगरियों का निर्माण किया 
गया था :-- १ इंद्रप्रस्थ ( धृतराष्ट्र के लिए ) ( म. आ. 
१९९.१९२७%. पंकिति, ३-४); २. द्वारका ( श्रीकृष्ण के 
लिए) (भा. १०.५०; ह. वं. २.९८); ३. बृन्दावन 
( श्रीकृष्ण के लिए ) (ब्रह्मवे, ४.१७); ४. लंका (सुकेश- 
पुत्र राक्षसों के लिए) (वा. रा. उ. ६.२२-२७); ५. 
इन्द्रकोक (इंद्र के लिए) ( भा. ६.९.५४ ); ६.. सुतल 
नामक पातालछोक--( भा. ७.४.८ ); ७. हस्तिनापुर 
(पाण्डवो के लिए) (भा. १०.५८.२४); ८. गरुड का 
भवन (मत्स्य. १६३.६८ ) | 
अस्त्रो का निमाण--श्रीविष्णु का सुदशन, शिव का 
त्रिश्रूल एवं रथ,तथा इंद्र का वज्र एवं विजय नामक धनुष्य 
आदि अस्त्रां का निर्माण मी विश्वकर्मन्‌ के ही द्वारा 
किया गया था | इनमें से शित्र का रथ इसने त्रिपुरदाह 
के उपलक्ष्य में, एवं इंद्र का वज्र इसने दधीचि ऋषि की 
अस्थियॉ से बनाया था ( म. क. २४.६६; भा. ६.१० )। 
इन अस्त्नां के निर्माण के संबंध में एक चमत्कृतिपूर्ण 
कथा पद्म में प्राप्त है।इसकी संज्ञा नामक कन्या का 
“ विवाह विवस्वत्‌ ( सूर्य ) से हुआ था । विवस्वत्‌ का तेज 
वह न सह सकी, जिस कारण'वह अपने पिता के पास 
_ वापस आयी | अपनी पत्नी को वापस लेने के लिए 
विवस्वत्‌ मी वहाँ आ पहुँचा । पश्चात्‌ विवस्वत्‌ का थोड़ा 
ही तेज बाकी रख कर, उसका उर्वरित सारा तेज्ञ इसने 
निकाल लिया, एव उसी तेज़ से देवताओं के अनेकानेक 
अस्रो का निर्माण किया | 
परिवार--इसकी कृति ( आकृति ) नामक माया का 
निर्देश भागवत मै प्राप्त है । उसके अतिरिक्त इसकी रति, 


प्राचीन चरित्रकोश 


महाभारत एवं पुराणों में-महाभारत में इसे 'शिस्प- वे इसे शिस- | जा बक 


विश्वकमन 
याति एवं नंदी नामक अन्य तीन पत्नियाँ मी थी (म. 
भा. ६०.२६-३२ )। 

(1) पुत्र--इसके निम्नलिखित पुत्र थेः-- १, मनु 
चाशप; २. शम, काम एवं हर्ष, जो क्रमशः रति, प्राप्ति 
एव नंदी क पुत्र थे; ३. नळ वानर (म. व. २६७.४१); 

४, विश्वर्प, जो इसने इंद्र के प्रति द्रोहवुद्धि होने से 
उत्पन्न किया था; ५, ब्रत्रासुर, जो इसने विश्वरूप के 
मारे जाने पर इंद्र से बदला रेने के लिए उत्पन्न किया 
था (म. उ. ९.४२.४९ )। ८ 

(२) कन्याएँ--इसकी निम्नलिखित कन्याएँ थीः- 
१, बर्हिष्मती, जो प्रियत्रत राजा की पत्नी थी;२, संज्ञा एव 
छाया जो विवरवत्‌ की पत्नियाँ थी; ३. तिलोत्तमा, जिसे 
इसने ब्रह्मा की आज्ञा से निर्माण किया था ( म. आ. 
२०३.१४-१७) 

` अंथ--इसके नाम पर शिव्पशास्त्रविषयक एक ग्रंथ मी 
उपलब्ध है ( मत्स्य. २५२. २१; ब्रह्मांड, ४.३१.६-७) | 

२. विश्वकमेन्‌ का एक ब्राह्मण अवतार । अपने 
पूर्वजन्म में इसने क्रोध में आ कर घृताची नामक 
प्रिय अप्सरा को श्रूद्रकुळ में जन्म लेने का झाप 
दिया, जिसके अनुसार वह एक ग्वाले की कन्या बन 
गयी | ब्रह्मा की कृपा से इसे भी ब्राह्मणवंश में जन्म 
प्रात हुआ। इस प्रकार ब्राह्मण पिता एवं ग्वाले की कन्या 
के संयोग सें दर्जी, कुम्हार, स्वणेकार, बढुई आदि 
तंत्रविद्याग्रवीण जातियों का निर्माण हुआ | इसी कारण, 
ये सारी जातियाँ स्वयं को विश्वकमेन्‌ के वंशज कहलाते 
है ( ब्रह्मवे. १. १० )। 

३. वशवर्तिन्‌ देवां में से एक। यह प्रभात वसु एवं 
सुवना के पुत्रों में से एक था ( ब्रह्मांड २.३६.२९ ) | 

विश्वकभेन्‌ भौचन--एक सुविख्यात वैदिक राजा | 
ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार, इसे कश्यप ने एंटर अभिषेक . 
किया था, जिस समय इसने करयप को दक्षिणा के रूप 
में पृथ्वी का दान दिया था ( ऐ. ब्रा. ८. २९ ८) | 
शतपथ ब्राह्मणमें इसके द्वारा 'सर्वमेधयज्ञ' में कश्यप को 
समस्त पृथ्वी का दान देने का निर्देश प्राप्त है ( झा. ब्रा. 
१३.७.१.१५ )। 

किन्तु इन दोनों ही अवसरों पर, पृथ्वी ने अपना इस 
प्रकार दान दिया जाना अस्वीकृत कर दिया। इस 
कारण, क्रुद्ध हो कर इसने समस्त प्राणिसृष्टि की, एवं 
अंत में स्वयं की यज्ञ में आहुति दे दी ( ऋ १०.८१०१; 
ऐ, ब्रा. ८. १०; नि, १०.२६ ) | 
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यज्ञसंस्था के प्रारंभिक काल में भूमिदान भुणास्पद माना 
जाता था, जिसका ही संकेत विश्वकर्मन की उपयुक्त कथा 
म॑ किया हुआ प्रतीत होता है। 
* [चेश्वकाय--हिरण्यकरिपु की सभा का एक राक्षस 


(पद्य, सु. ४५ ) | 
विश्वकृत्‌--एक सनातन विश्वेदेव ( म. अनु. ५१ 
३६ )। 


विश्वग--( स्वा.) एक राजा, जो भागवत के अनुसार 
पूर्णिमत्‌ राजा का पुत्र था। 

विश्वगश्व--( स्‌. इ. ) एक राजा, जो विष्णु एवं 
मत्स्य के अनुसार, प्रथु वैन्य राजा के पाच पुत्रां मसं 
एक था । इसे. ' विश्वरंधि, ? ' दृषदश्व, ' ' विष्ठराग, ” 
एबं 'विश्वग” नामान्तर मी प्राप्त थे । 

विश्वचषेणि--एक पैतृक नाम, जो दुम्न विश्वचप्रणि 
आत्रेय नामक आचार्य के लिए प्रयुक्त किया गया हे 
(त्र. ५.२३ )। 

विश्वचित्ति- हिरण्यकशिपु के दरवार का एक राक्षस 
(पद्म, स्‌. ४५) | 

विश्वजित्‌- ( सो. पुरूरवस्‌. ) एक राजा, जो वायु 
के अनुसार बृहद्रथ राजा का, एवं विष्णु के अनुसार 
जयद्रथ राजा का पुत्र था ( वायु. ९९.१७२ )। मत्स्य में 
इसे 'अश्वजित्‌” कहा गया है। इसके पुत्र का नाम 
सेनजित्‌ था। 

२. एक अग्नि, जो-बृहस्पति के पुत्रों में से एक था 
(म. व. २०९.१६ )। यह समस्त विश्व की बुद्धि को 
अपने वश में रखता है। इसलिए अध्यात्मशास्त्र के 
विद्वानों के द्वारा इसे “विश्वजित्‌? नाम दिया गया है | 

३. ( सो. मगध. भविष्य. ) एक राजा, जो भागवत 
विष्णु एवं ब्रह्मांड के अनुसार सत्यजित्‌ राजा का पुत्र था | 
वायु में इसे वीरजित्‌ कहा गया है| 

४. एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रों में से एक 
था| एक समय यह समस्त पृथ्वी का शासक था ( म. शां. 
२२७.०३; वायु, ६८,६ ) । 

विश्वदंप्र--एक दैत्य, जो पूर्वकाल में एथ्वी का शासक 
था (म. शॉ. २२७.५३) | 

विश्वदृत्त--सोमवंश का एक राजा, जो त्रकुढासंगम 
पर श्रीगणेश की उपासना करने के कारण, उस देवता: 
के गणां का आधिपति वन गया | 

विश्वदेव- जिताजित्‌ देवों में से एक | | 

२. पारावत देवों में से एक ( ब्रह्मांड, २.१३.९५ ) । 


~ 
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३. विश्वेदेव नामक देवता समूह का नामान्तर ( वायु, 
६२-२२; विश्वेदेव देखिये ) | 

विश्वधा--वशवर्तिन्‌ देवों मं से एक | 

विश्वन्तर सौषझन--एक राजा, जिसके पुरोहित 
श्यापर्ण थे । अपने उन पुरोहितों का त्याग कर, इसने कई 
अन्य पुरोहितों के द्वारा यज्ञ का आयोजन किया। आगे 
चल कर, इयापण पुरोहितगणों में से राम मागवेय नामक 
आचार्य ने इसे समझा कर, पुनः एक बार द्यापणा की 
राजपुरोहित के नाते नियुक्ति करवायी, एवं एक सहस्त्र 
गाये उन्हें दिल्वायीं ( ऐ. त्रा, ७.२७.३-४; ३४.७.८ )| 

सुषझ्मन्‌ का वंशज होने से इसे “ सीपझन ? पतृक नाम 
प्राप्त हुआ होगा | 

विश्वपाति--मनु नामक अभि का द्वितीय पुत्र । यह 
वेदों के संपूर्ण विश्व का पति था, जिस कारण इसे विश्व- 
पति नाम प्राप्त हुआ था ( म. व. २११.१७ )। 

विश्वपात--पितरों में से एक। 

विश्वपाल--एक राजा, जो व्युस्थिताश्व ( ध्युपिताश्व ) 
राजा का पुत्र, एवं हिरण्यनाभ कोसल्य राजा का पिता 
था | विष्णु एवं वायु में इसे 'विश्वसह कहा गया है | 

` विश्वमुज-- पाकयज्ञ का एक अमिदेवता) जो 

बृहस्पति के चार पुत्रों में से चतुर्थ पुत्र था। यह समस्त 
प्राणियों के उद्र में रह कर उनके द्वारा खाये हुए पदाथा 
को पचाता हैं। गोमती नदी इतकी पत्नी मानी जाती 
हे (म. व. २०९.१७.) | 


२. पाण्डवों के रूप में प्रकट होनेवाले पाँच इंद्रों में से 
एक। अन्य चार इंद्रो के नाम भूतधामन्‌ , शिवि, शांति, 
एबं तेजस्विन्‌ थें (म. आ.१८९,१९१६% ) | 

३. पितरों में से एक | 

विश्वमनस्‌ वैयश्व--एक ऋषि, जो इंद्र का मित्र था 
(क्र. ८.२३.२; २४,७; पं. ब्रा, १५.५.२०) । ' वरोसु- 
प्रामन्‌ ? को धनप्राप्त कराने के लिए एक सूक्त के द्वारा 
इसने प्रार्थना की है त्र. ८.२३.२८ )। सायणाचार्य के . 
अनुसार, यहाँ ' वरोसुषामन्‌ ” किसी व्यक्ति का नामं 

हाँ था । 


यह “व्यश्च का वंशज था, -जिस कारण इसे 
वैयश्व' पैतृक नाम प्राप्त हुआ था | ऋग्वेद के कई सूक्तो 
के प्रणयन को श्रय भी इसे दिया गया हे (क्र. ८ 
२३-२६ ) | 


८८-0. Jangamwadi Math 0 Digitized by eGangotri 


जी क सिता 
विद्वमहत्‌--( स: इ. ) एक राजा, जो वायु के अनु- 
सार कृतशमन्‌ राजा का पुत्र था । विष्णु एवं भागवत में इसे 
८ विश्वसह र कहा गया हे । 
विश्वमर--विराटनगर का एक व्यापारी, जिसे 
लोमश ऋषि ने तीरों का माहात्म्य कथन किया था ( गरुड, 
२.६ )। 
विश्वमाबुध--एक व्यक्ति (ऋ. ८. ४५.२२)। 
कई अभ्यासकों के अनुसार, यह व्यक्तिनाम न हो कर 
इससे अखिल मानवजाति की ओर संकेत किया गया है | 
बिश्वरथ- विश्वामित्र ऋषि का नामान्तर ( ब्रह्म, 
१०.५६ )। व 
विश्वरंथि--( सू. इ. ) इक्ष्वाकुवंशीय विश्वगश्व राजा 
का नामान्तर ( विश्वगश्व देखिये ) | 
विश्वरूप--वरुणसभा का एक राक्षस (म. स. 
९.१४ )। 
- विश्वरूप त्रिशिरस्‌ त्वाए--एक आचार्य, जो देवों 
का पुरोहित था | किन्तु प्रारंभ से ही यह देवों से भी 
अधिक असुरों पर प्रेम करता था, जिसुसे प्रतीत होता है 
कि, यह स्वयं देव न हो कर असुर ही था। 
वैदिक साहित्य मै--इस साहित्य में इसे त्रिशिरस्‌ 
(तीन सिरोंबाला ) दैत्य कहा गया है (क्र. १०. ८)। 
यह त्वष्ट का पुत्र था, जिस कारण इसे त्वाष्ट' कहा गया 
है (त्र, १०.७६ )। यद्यपि यह अद्र से संत्रंधित था, 
फिर भी इसे देवां का पुरोहित कहा गया, है (तै. सं. 
२.५.१ )। 
इंद्र के द्वारा किये गये इस्के वध की कथा तैत्तिरीय- 
संहिता में प्राप्त है | यद्यपि यह देवों का पुरोहित था, 
फिर भी यज्ञ का अधिकतर हविभाग यह अपुरों को देता 
था | इस कारण इंद्र ने अपने वज्र से इसके तीनों सिर 
काट कर इसका वध किया | 
इसका वघ करने के कारण, इंद्र को ब्रह्महत्या का 
पातक लग गया । अपने इस पातक के इंद्र ने तीन भाग 
किये, एवं वे पृथ्वी, क्ष एवं स्त्रियों मै बाट दिये । इस 
कारण, पृथ्वी में सड़ने का, वृक्षा मै टूटने का, एबं स्त्रिया 
में रजस्जाव होने का दोष निर्माण हुआ। इसी | 
रजस्वला स्री से संभोग करना त्याज्य माना गया एवं ऐसे 
संभोग से दोषयुक्त संतति उल्नन्न होने लगी ( तै. सं. 
२.५.१) । ; म 
आगि चल कर, त्रित ने इसका वघ किया, एवं इंद्र की 
ब्रह्महत्या के पातक से युक्तता की (श.ब्रा. १.२-३.२) | 


महाभारत एवं पुराणों मं- इन ग्रंथों म॑ इसे 
प्रजापति त्वष्डट का द्वितीय पुत्र माना गथा हे, एवं इसे 
वृत्र से समीकृत किया गया है ( भा, ६.५; म. उ. ९. 
४; शा. २०१.१८ )। इसकी माता का नाम विरोचना 
( वेरोचनी, रचना अथवा. यशोधरा) थां, जो अतुरराज 
प्रहाद की कन्या, एवं विरोचन देत्य की छोटी बहन 
थी (भा. ६.६.४४; वायु, ८४.१९; ब्रह्मांड, २.१.८१; 
गणेश, १.६६.१२) | 

स्वरूपवणेन--इसे तीन सिर थे, जिनमें से एक मुख 
से यह अन्न भक्षण करता था ( अन्नाद्‌ ), दूसरे से यह 
सोमपान करता था ( सोमपीथ ), एवं तीसरे से यह सुरापान 
करता था ( सुरापीथ ) । महाभारत के अनुसार, अपने 
तीन मुखों में से, एक से यह वेइ पढता था, दूसरे से 
सुरापान करता था, एवं तीसरे से दुनिया देखा करताथा 
(म. शां. ३२९.२३ ) | 

देवों का पुरोहित--एक वार इंद्र ने देवगुरु बृहस्पति 
का अपमान किया, जिस कारण वह देवपक्ष का त्याग कर 
चला गया | इस कारण इंद्र ने विश्वरूप को देवों का पुरोहित 
बनाया । 


वध - शुरु से ही यह असुर पक्ष को देव पक्ष से अधिक 
चाहता था (म. शां. ३२९.१७ )। यह ज्ञात होते ही, इंद्र 
ने इसके पास अनेकानेक अप्सराएँ भेज कर इसे देवगुरु- 
पद से भ्रष्ट करना चाहा | किन्तु इसने इंद्र का षड्यंत्र 
पहचान लिया, एवं यह इंद्रवध के लिए तपस्या करने 
लगा (म. शां. ३२९.३४ )। 

इसका वध करने मै इंद्र का वज्र मी विफल हुआ। ' 
फिर इंद्र ने तक्षन्‌ के द्वारा कुठार से इसके तीनों 
मस्तक तोड़ डाले (म. उ. ९.३४) । महाभारत में 
अन्यत्र, दधीचि ऋषि के अस्थियो से वने हुए अखं से 
इंद्र के द्वारा इसका वध होने का निर्देश मी प्राप्त है ( म. 
झां. ३२९.२७ ) | 

इसकी मृत्यु के पश्चात्‌ इसके ' सोमपीथ *, सुरापीथ' 
‹ अन्नाद ? मस्तको से क्रमशः कर्षिजल, कलविंक एवं तित्तिर 
पक्षियों का निमाण हुआ | ः 

अपने पुत्र के वध से त्वष्ट अत्यधिक कुड हुआ, एवं 
उसने इंद्रवध करने के लिए अपने तपःप्रभाव से दृत्र 
नामक असुर निर्माण किया | पश्चात्‌ देवों ने जम्मिका के 
द्वारा वृत्र का वध किया (म. उ. ९-४-३४; मा. ६. 
६-९ )। | 
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' विश्वरूप 


` परिवार --सूर्यक्न्या विष्टि इसकी पत्नी थी, जिससे 
निम्नलिखित भयानक पुत्र उत्पन्न हुए थेः-- गण्ड, 
रक्ताक्ष, क्रोधन, व्यय, दुमुंख एवं हषेण । | 
२. ( स्वा. प्रिय. ) एक राजा, जो दृषभदेव पुत्र भरत 
राजा के पंचजनी नामक पत्नी का पिता था | 
३. अजित देवों में से एक | 
विश्वरूपा--धर्म ऋषि की पत्नी, जिसकी कन्या का 
नाम धर्मेत्रता था ( वायु. १०७.२ )। 
चिश्वचार--एंक वैदिक यज्ञकर्ता । यज्ञ एवं मायिन्‌ 
- नामक “ होताओं ' के साथे इसका निर्देश प्राप्त है 
(क ५.४४, १)। - 


विश्ववारा आत्रेयी--एक वैदिक सूक्‍्तद्र्टी ( क्र. ५. | 


२८ )। | 
विश्ववेदिन्‌--एक राजनीतिज्ञ, जो शौरि राजा का 

मंत्री था। शौरि एवं उसके चार भाई खनित्र, उदावसु, 

सुनय एवं महारथ ये प्रजापति के पुत्र थे | इन भाइयों में 


से खनित्र मुख्य अधिपति था, एवं शौरि, उदावसु, सुनय 
एवं महारथ क्रमशः उसके राज्य के पूर्व, दक्षिण, पश्चिम 
एवं उत्तर भागों का कारोबार देखते थे। इन चार 
राजाओं के चार पुरोहित थे, जिनके नाम निम्न प्रकार थेः- 
अत्रिुछोपसन्न सुहोत्र, गौतमङुछोतपन्न कुशावर्त, कश्यप- 


कुलोत्पन्न प्रमति, एवं वसिष्ठ | 


इसने उपर्युक्त चार ही पुरोहितों को खनित्र के विरुद्ध 
जारणमारणादि उपाय करने की प्रार्थना की । तदनुसार, 


इन चार पुरोहितों ने चार कृत्याओं का निर्माण किया, 
. जिन्होंने आगे चळ कर खनित्र पर आक्रमण किया । 


किन्तु खनित्र के शुद्धाचरण के कारण, चार ही कृत्या 


परास्त हो कर छोट आयी; एवं उन्होंने अपने निर्माण: 


कता चार पुरोहितों के साथ इसका भी मक्षण किया 


( मार्क, ११४) | 
डु विश्वसह--एक राजा, जो भागवत के अनुसार 
ऐडविड राजा का, एवं विष्णु के अनुसार इलवील राजा 
का पुत्र था | इसके पुत्र का नाम खट्वांग था ( भा. ९.९. 
४१; विष्णु, ४.४.७५ )। 

२. (तू. इ, ) इदवाङुवंशीय बिश्वपाल राजा का 
नामांतर | विष्णु म इसे व्युषिताश्व राजा का, एवं वायु में 
ध्युप्रिताथ्व राजा का पुत्र कहा गया है। 

२. (सो. क्रोष्टु. ) छोमपादवंशीय एक राजा, जो श्वेत 
राजा का पुत्र था | 
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विद्वामित्र 


विश्वसामन आत्रेय--एक वैदिक सूक्तद्रष्टा ( ऋ, 


५.२२ ) | इसके सूक्त में अभि के उपासना की प्रेरणा दी 
गयी हे । 


बविश्वसाहू--( सू. इ. ) एक .इक्ष्वाकुवंशीय राजा, 


जो महत्वत्‌ राजा का पुत्र, एवं प्रसेनजित्‌ राजा का पिता 
था (भा. ९.१२.७) | 


विदववसज--एक आचार्यसमूह, जिन्होंने सहस्र 


संवत्सरो तक चलनेवाले एक यज्ञसत्र का आयोजन किया 


था । आगे चल कर उसी सत्र से सृष्टि का निर्माण हुआ 
(पं. ब्रा, २५. १८ )। भाष्य के अनुसार, यहाँ संवत्सर 


-| शब्द का अर्थ ' दिन? ही लेना चाहिए, 


२. ब्रह्मसावर्णि मन्वन्तर के एक अवतार का पिता | 

विइवफाणि अथवा बिइवस्फूर्ति-( मगध,मविष्य, 
मगध देश का एक सार्वभौम राजा, जिसे पुरंजय नामांतर 
भी प्राप्त था (पुरंजय ६, देखिये) | इसने अपने राज्य के 
ज्ञातियों की पुनरंचना की थी । इसने क्षत्रियां का वर्चस्व 
विनष्ट कर, उनका स्थान केवर्त, मद्रक, पुलिंद, ब्राह्मण, 
पंचक आदि नवनिर्मित जातियों को दे दिया | इसकी मृत्यु 
गंगातीर पर हुई (ब्रह्मांड, २.७४.१९०-१९३; वायु. 

९,३७०-३८२ ) | 
_ विश्वा-आचेतस्‌ दक्ष एवं असिक्नी से उत्पन्न 
एक कन्याद्वय, जिनका बिवाह क्रमशः धर्म एवं कश्यप 
से हुआ था | इनसे क्रमशः विश्वेदेव,तथा यक्ष एवं राक्षस 
उत्पन्न. हुए । 

विइवाची--प्राधा अप्सरा की कन्या (म. स. १०. 
११ )। यह ययाति राजा के साथ रत हुई थी (म, आ. 
८०.८२८, पंक्ति. १-२) | 

विद्ववाधार--मेधातिथि का पुत्र | 

विइवानर---एक राजा, जिसकी पत्नी का नाम शुचि- 
स्मती था | शिव की कृपा से इसे ग्रहपति नामक पुत्र 
उत्पन्न हुआ, जिसने तीन वर्षों के अल्पावधि में सांगवेदों 
का अध्ययन कर, शिव से दीर्घायुष्य प्राप्त किया (स्कंद. 
४.१.११) | व ३ 

विश्वामित्र (सो. अमा. ) एक सुविख्यात रि, 
जो अपने युयुत्सु, विजिगिषु एव युगप्रवर्तक व्यक्तित्व के 
कारण, वेदिक एवं पौराणिक साहित्य से अमर हो चुका 
है। कान्यकुब्ज देश के कुशिक नामक सुविख्यात क्षत्रिय- 
कुल म उत्पन्न हुआ विश्वामित्र,जञानोपासना एवेतपःसामर्थ्य 
के कारण, एक शतम ऋषि एवं वैदिक सूक्तद्रणा आचार्य 
बन गया । इस कार्य मै देवराज बसिष्ठ जैसे परंपरागत 


~ 


विद्वामित्र 


प्राचीन 


चरित्रकोश 


ऽ 
ब्राह्मण आचार्यो से इसे आमरण संघर्ष करना पडा | 


अंत में इस संघर्ष मै पूरी तरह से यशस्वी हो कर, यह 
एवं इसके बंश के लोग सर्वठ ब्राहमण मानने जाने छगे,जो 
इसके जीवन की सत्र. से बड़ी फलश्रुति कही जा सकती है | 
व्युत्यात्ति--इसके “विश्वामित्र? नाम की ययुत्पत्ति 
आरण्यक ग्रंथों मै “ विश्व का मित्र ? शब्दों में दी गयी है 
( ऐ. आ. १.२.२ )। व्याकरणशात््रीय दृष्टि से 'बिश्वामित्र' 
एक अनियमित रूप है। पाणिनि के अनुसार, ' मित्र ? 
शब्द के पहले जब ' बिश्व? शब्द का उपयोग होता है, एवं 
` उस शब्द का अर्थ ऋषि होता हे,तव उक्त शब्द 'विश्वमित्र? 
नही, यस्मि “विश्वामित्र ? बनता है (पा. सू. ६.३.१३०) | 
जन्स--विश्वामित्र का जन्म कान्यकुव्ज देश के सुविख्यात 
अमावसु वंश में हुआ था, एवं यह कुशिक राजा का पौत्र, 
एवं गाथिन्‌ ( गाधि) राजा का पुत्र था | इसका जन्मनाम 
विश्वरथ था | विश्वामित्र यह नाम इसे ब्राह्मण होने के 
पश्चात्‌ प्राप्त हुआ | | 
वेदार्थ दीपिका में विश्वामित्र के जन्म के संबंध में निम्न 
कथा प्राप्त है। इसका पितामह कुशिक स्यं एक अत्यंत 
बलाढ्य राजा था, एवं अपने पिता इपीरथ के समान 
प्रजाहितदक्ष था | इंद्र के समान तेजस्वी पुत्र प्रात होने 
के लिए कुशिक ने तपस्या की | उस समय स्वयं इंद्र 
ने ही गाथिन नाम धारण कर, कुशिक-पुत्र के रूप में 
जन्म लिया, एवं इसी गाथिन्रूपधारी इंद्र से विश्वामित्र 
का जन्म हुआ इस प्रकार विश्वामित्र का वंशक्रम निम्न- 
प्रकार कहा जा सकता है :--इषीरथ--कुशिक--गाथिन्‌ 
( इंद्र )--विश्वामित्र ( वेदार्थ, २.१) | 
वाल्मीकि रामायण म॑ विश्वामित्र का वंशक्रम निम्न- 
प्रकार दिया गया है ः--प्रजापति--कुश--कुशनाम-- 
गाथिन--विश्वामित्र (वा. रा, वा, ५१ )। 
समवर्ती लोग--विश्वामित्र के पितामह कुशिक की 
पत्नी का नाम पौरुकुत्सी था, जो अयोध्या के पुरुकुत्स 
राजा की कन्या थी । इसकी बहन का नामं सत्यवती था, 
जिसका विवाह ऋचीक भार्गव ऋषि से हुआ था । सत्यवती 
के पुत्र का नाम जमदमि था । इस प्रकार जमदमि ऋषि 
एवं उसका पुत्र परशुराम जामदग्न्य ये दोनों विश्वामित्र के 
समवर्ती एवं निकट के रिव्तेदार थे। 
राज्यप्राति--अपने पिता के पश्चात विश्वामित्र 
` कान्यकुब्ज देश का राजा. बन गया। पुराणों में इसका 
निर्देश कुशिक एवं गाथिन्‌ राजाओं का ' दायाद ! ( उत्तर 
कालीन राजा ) नाम से किया गया है | 


भाग चळ कर, इसने क्षत्रियधर्म का त्याग कर 
ला बनने का निश्चय किया, एवं यह सरस्वती नदी के : 
किनारे “ रूपंगु-तीर्थ ? पर तपस्या करने चला गया 
(म. झा. ३८.२२-३४; ४१.२३०७; वा. रा. बा. ५१ 
7१६) वायु के अनुसार, इसने - सागरानूप प्रदेश ? 
में तपस्या की थी ( वाथु.९१.९२-९३ ) | इन निर्देशों से 
प्रतीत होता हे कि, विश्वामित्र का तपस्यास्थान आधुनिक 
राजपुताना के रेगिस्तान मै कहीं था, जो प्रदेश याचीन- : 
काळ मे पश्चिम समुद्र का तटवर्ती प्रदेश माना जाता था | 


घोर तपस्या के द्वारा विश्वामित्र को ब्राह्मणत्व प्राप्त 
होने का निर्देश अनेकानेक वैदिक संहिता एवं ब्राह्मण ग्रंथों 
में प्रात हे (का. सं. १६.१९; मे. सं. २.७.१९; ते. सं. 
२.२.१.२; ऐ. ब्रा. ६.१८.१; को. त्रा. १५.१; जे. उ. ब्रा, 
२.३.१३; ऐ, आ. २.२.३; बृ. उ. २.२.४)। इससे 
प्रतीत होता है कि, विश्वामित्र का यह वणीतर प्राचीन काळ 
में एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण घटना मानी गयी थी। 

वसिष्ट से विरोव--विश्वामित्र को क्षत्रियधर्म छोड़ 
कर ब्राह्मण बनने की इच्छा क्यों हुई, इस संबंध में एक 
कल्पनारम्य कथा महाभारत एवं वाल्मीकिं रामायण मं प्राप्त 
हें। एक बार यह वसि ऋषि के आश्रम में अतिथि के 
नाते. गया, जहाँ वसिष् ने अपनी नंदिनी नामक कामधेनु 
की सहाय्यता से इसका उत्तम आदरातिथ्य किया । 
अनेकानेक देवी गुणों से युक्त नंदिनी कामषेनु को देख कर, 
यह अत्यधिक प्रसन्न हुआ, एवं इसने उस घेनु की माँग 
वसिष्ठ से की | वसिष्ठ ने उसका इन्कार करने पर, यह उस घेनु 
की प्राप्ति के लिए अपना सारा राज्य देने के लिए. सिद्ध 
हुआ । फिर भी वसिष्ट ने इसे नंदिनी न दी । 


पश्चात्‌ इसने अपने सेन्यत्रल से नंदिनी का हरण करना 
चाहा। किंतु उस धेनु से उत्पन्न हुए शक, यवन, पहुव, 
वर्वर, कित आदि लोगों ने विश्वामित्र की सेना को परास्त 
किया, एवं इस प्रकार नंदिनी का हरण करने का इसका 
प्रयत्न असफल ही रहा । 

तदुपरांत वसिष्ठ का पराजय करने कें . लिए, इसने 
अनेकानेक प्रकार के अस्त्र संपादन करने का निश्चय किया, 
एवं उस हेतु अत्यंत कठोर तपस्या भी की! किंतु 
अखप्राप्ति के पश्चात्‌ भी वसिष्ठ अजेय ही रहा, एवं 
इसे जीवन मै सर्वप्रथम ही साक्षात्कार हुआ कि, क्षत्रबल 
से ब्रह्मत्रल अधिक श्रेष्ठ है। पश्चात्‌ वसिष्ठ के समान 
ब्रह्म ग्राप्त करने के हेतु इसने खयंत्राह्मण बनने का 
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निश्चय किया, एवं तत्प्रीत्यय कौरिकी नदी और ' रुपंगु 


` तीथं? पर घोरतपस्या करके यह ब्राह्मण बन गया 


(म. व. ८५.९;१२; वा, रा. वा. ५१-५६ ) | 

महाभारत में प्राप्त उपयुक्त कथा काटदृष्टि से विसंगत 
प्रतीत होती है । नंदिनी गाय का पालनकता वसिष्ठ ऋपि 
वसिष्ठ देवराज? न हो कर ' वसिष्ठ अथर्वनिधि ' था, जो 
विश्वामित्र से काफी पूर्वकालीन था ( वसिष्ठ अर्थवनिंचे 
दखिये ) | फिर भी महाभारत में विश्वामित्र ऋषि के 
समकालीन देवराज वसिष्ठ को नंदिनी का पालनकता 
चित्रित किया गया हे। अतएव विश्वामित्र-वसिष्ठ संघध 
की कारणपरंपरा वतानेवाठी महाभारत म प्राप्त उपयुक्त 
सारी कथा अनैतिहासिक प्रतीत होती है । 

आपत्प्रसंग--ब्राह्मणपद प्राप्त होने के पश्चात्‌, 
विश्वामित्र ने अपनी पत्नी एवं पुत्र कोसल देश म स्थित एक 
आश्रम में रख दीं, एवं यह स्वयं पून; एक बार सागरानूप 
तीर्थ पर तपश्चर्या करने चला गया । इसकी अनुपस्थिति में 
कोसळ देश में बड़ा भारी अवर्षण आया, एवं विश्वामित्र 
की पत्नी एवं पुत्र भूख के कारण तड़पने लगे । अन्न प्राप्त 
फराने के लिए अपने एक पुत्र के गले में रस्सी बाध कर, 
उसे खुले बाजार में वेचने का आपत्प्रसंग विश्वामित्र ऋषि 
की पत्नी पर आया, जित कारण उस पुत्र को ' गाळव 
नाम प्राप्त हुआ । 

त्रिशंकु की सहाय्यता-उस समय कोसल देश के 


' ्रैय्यारूण राजा के पुत्र सत्यत्रत (त्रिशंकु) विश्वामित्रपत्नी 


की सहाय्यता की, तथा उसकी एवं विश्वामित्र पुत्रों की 
जान वचायी । त्रिशंकु स्वये जंगछ से शिक्रार कर के लाता 
था, एवं वह मॉत विश्वामित्र के परिवार को खिलाया करता 
था। इन्हीं दिनों में एक बार त्रिशंकु राजा ने वसिष्ठ ऋषि 
के नंदिनी नामक गाय का वध कर, उसका मांस विश्वामित्र 
परिवार को खिलाने की कथा पुराणों में प्राप्त हे | किन्तु 
जैसे पहले ही कहा गया. है, नंदिनी का पालनकर्ता वसिष्ठ 
विश्वामित्र के समकालीन नहीं था | इसी कारण, यह कथा 
कल्पनारम्य एवं विश्वामित्र वसिष्ठ का रात्रुत्व बढ़ाने के 
लिए वर्णित की गयी प्रतीत होती है। 
बारह वर्षो के पश्चात्‌ अपनी तपस्या समाप्त कर 
विश्वामित्र कोसल देश को लौट आय | वही अपने न 
होने के काल में त्रिशंकु ने अअने परिवार के लोगों की 
अच्छी तरह से देखभाल की, यह वात जान कर इसे त्रिशंकु 
के प्रति काफी कृतज्ञता प्रतीत हुई । देवराज वसिष्ठ के 
द्वारा अयोध्या के राजगद्दी से पदभ्रष्ट किये गये उस 


प्राचीन चरित्रकोश 


विश्वामित्र 


राजकुमार को पुनः राजगद्दी पर विठाने का आश्वासन 
इपने दे दिया । 

त्रिक का राजपुरोहित--आग चल कर विश्वामित्र ने 
अयोध्या के राजपुरोहित देवराज वसिष्ठ को परास्त कर, 
त्रिशेकु को अयोध्या के राजगद्दी पर विठाया । त्रिशंकु ने 
भी अपने राजपुरोहित देवराज वसिष्ठ का हटा कर उसके 
स्थान पर विश्वामित्र की नियुक्ति क, एवं इस प्रकार ब्राह्मण 
बन कर वसिष्ठत॒ल्य राजपुरोहित वनने की विश्वामित्र की 
आकांक्षा पूर्ण ही गयी | 


ब्रिश्कु का सदेह स्वगोरोहण-- आग चल कर 
विश्वामित्र ने त्रिशकु के अनेकानेक यज्ञों का आयोजन 


किया । यही नहीं, सदेह स्वर्गारोहण करने की उस राजा 
की इच्छा भी अपने तपःसामथ्य से पूरी की । इस संत्रेघ 
में अपने पुराने शत्रु देवराज वसिष्ठ से इसे अत्यंत कठोर 
संघर्ष करना पड़ा | देवराज इंद्र के द्वारा त्रिशंकु के 
खर्गारोहण के लिए विरोध किये जाने पर, इसे उससे 
भी घोर संग्राम करना पड़ा | किन्तु अन्त में यह अपने 
कार्य में यशस्वी हो कर ही.रहा ( त्रिशंकु देखिये )। 

पार्गिटर के अनुसार, त्रिशंकु के स्वर्गारोहण की 
पुराणों में प्रात सारी कथा कल्पनारम्य प्रतीत होती हे 
आक्राश में स्थित ग्रहों मं से एक ग्रहसमृह को विश्वामित्र 
ने त्रिशंकु का नाम दिल्वायां, यही इस कथा का तादृश 
अर्थ है। वाल्मीकि रामायण मं भी, त्रिशंकु का वणन 
चंद्रमार्ग पर स्थित एक ग्रह के नाते गुरु, बुध, मंगळ 
आदि अन्य ग्रहों के साथ किया गया है ( वा. रा. अयो. 
४१.१० ) | 

उपयुक्त कथा में वर्णित इंद्र-विश्वा मित्र संघर्ष भी 

कल्पनारम्य प्रतीत होता है, एवं देवराज वसिष्ठ से 

विश्वामित्र के द्वारा किये गये संघ्रप का वर्णन वहाँ 
देवराज इंद्र के संघर्ष म परिवर्धित किया गया है। 

विश्वामित्र के कार्य का महरच-विइवामित्र के द्वारा 
त्रिशंकु को पुनः राज्य प्राप्त होने की घटना, अयोध्या 
के इक्ष्वाकु राजवंश के इतिहास में महत्त्वपूण घटना 
मानी जाती है | अयोध्या के पुरातन इक्ष्वाकु राजवंश को 
दूर हरा कर वह अपना स्वयं का राज्य स्थापन करने 
का प्रयत्न देवराज वसिष्ठ कर रहा था| उसे असफल 
बना कर, इक्ष्वाकु राजवंश का अधिराज्य अबाधित रखने 
का कार्य विश्वामित्र ने किया | इस प्रकार, 'त्रिशंकु-वसिष्ठ- 
विश्वामित्रः आख्यान का वास्तव नायक इक्ष्वाकुराज त्रिशंकु 
ही है। उसे गोण स्थान प्रदान कर, विश्वामित्र एवं वसिष्ठ 
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का जो संघर्ष रामायण महामारतादि ग्रन्थों में सबिस्तृत 
रूप में वर्णित किया गया है, वह अनैतिहासिक प्रतीत 
होता है। 
हरिश्चंद्र के राज्यकाल सें--सत्यत्नत त्रिशंकु के राज्य- 
काल में शुरू हुआ इसका एवं देवराज वसिष्ठ का संघर्ष 
सप्यत्रत के पुत्र हरिश्चंद्र, एवं पोत्र रोहित के राज्यकाल में 
चाळ ही रहा । सत्यत्रत के सदेह स्वर्गारोहण के पश्चात्‌ , 
उसके पुत्र हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र को अपना पुरोहित 
. नियुक्त किया । किन्तु उसके राजसूय यज्ञ मे बाधा उसन्न 
कर, वसिष्ठ ने अपना पौरोहित्यपद पुनः प्राप्त किया | 
सत्यत्रत के विजनवास में, उसका पुत्र हरिश्चंद्र वसिष्ठ के 
ही मार्गदर्शन में पाळगोस कर बड़ा हुआ था | अयोध्या के 
ब्राह्मण लोग भी पहले से ही विश्वामित्र के बिरुद्ध थे | इन 
दोनों घटनाओं की परिणति हरिश्चंद्र के राजसूय यज्ञ के 
समय हुई, जहाँ हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र को दक्षिणा देने से 
इन्कार कर दिया | इस अपमान के कारण रुष्ट हो कर 
इसने अयोध्या का पुरोहितपद छोड़ दिया, एवं यह 
पुप्करतीर्थ में तपस्या करने के लिए चला गया | 
सार्केडेय पुराण में--इस संदर्भ में मार्कडेय-पुराण में 
वसिष्ठ एवं विद्वामित्र के संघर्ष की, अनेकानेक कल्पनारम्य 
कथाएँ प्राप्त हे, जहाँ विश्वामित्र के द्वारा हरिश्चंद्र राजा 
को दक्षिणा प्राप्ति के लिए त्रस्त करने की, इसने 
एक पक्षी बन कर वसिष्ठ पर आक्रमण करने का, एवं 
वसिष्ठ के सौ पुत्रों का बध करने का निर्देश प्राप्त है (मार्क, 
८-९ ) | इन तीनों कथाओं में से पहली दो कथाएँ 
संपूर्णतः कलनारम्य हैं, एवं तीसरी हरिश्चंद्रकालीन 
विश्वामित्र की न हो कर, सुदासकालीन विइवामित्र की 
प्रतीत होती है (विश्वामित्र ४. देखिये ) । 9 
हरिश्चंद्र के ही राज्यकाल में उसके पुत्र रोहित को यज्ञ 
में बलि देने का, एवं इक्ष्वाकु राजवंश को निवेश करने का 
'षयंत्र वसिष्ठ के द्वारा रचाया गया था । किन्छु विश्वामित्र 
ने रोहित की, एवं तत्पश्चात्‌ उसके रथान पर बलि जानेवाले 
अपने भतीजे छुनःशेप की रक्षा कर, इक्ष्वाकु राजवंश का 
पुनः एक भार रक्षण किया । तदुपरांत विश्वामित्र ने शुनः- 
रोप को अपना पुत्र मान कए, उसका नाम देवरात रख 
दिया (ऐड ब्रा. ७.१६; सां. थो: १५-१७; शुनःशेप 
देखिये) | 
बह्मर्षिपद की प्राप्ति--क्षत्रिय विश्वामित्र को ब्रहमर्षिगद्‌ 
केसे प्राप्त हुआ, इसकी कथाएँ वाल्मीकि रामायण एवं 
पुराणों में प्राप्त है। रुपगु-तीथ पर तपस्या करने के कारण 


प्रा. च, ११० ] 


प्राचीन चरिन्नकोश 


विश्वामित्र 
महे ब्राह्मण वना गया | द्युनःशेप का संरक्षण करने के 
पवात्‌ , काशिकी नदी के तट पर तपस्या करने के 
कारण, इसे ब्रह्मपिपद प्राप्त हुआ । इतना होते हुए भी, 
यह क्रोध, मोह आदि विकार काबू में न रख सकता था। 
इसी कारण अपने तपस्या का भंग करने के लिए आयी 
दुई रंभा को इसने सिला बनाया था । पश्चात्‌ काम क्रोध 
पर विजय पाने के लिए इसने पुनः एक वार तपस्या की, 
जिस कारण इसे जितेंद्रियत्व एव ब्रह्मर्षिपद प्राप्त हुआ 
(वा, रा. वा. ६२-६६; सद, ६.१.१६७-१६८) | 
र्मध प्राप्त होने के पश्चात्‌ , इसे इंद्र के साथ सोमपान 
करने का सन्मान प्राप्त हुआ ( म. आ. ६९.५० ) | इंद्र 
के झपापात्र व्यक्ति के रूप मं आरण्यक ग्रंथों में इसका 
टश प्राप्त है ( ऐ. आ. २.२.३; सां. आ. १.५ ) | 

सच्वपरीक्षा-विश्वामित्र को व्रह्मपिंपद केसे प्राप्त हुआ, 
इस संबंध में एक कथा महाभारत में प्राप्त है। एक वार 
धर्म ऋषि इसके पास आया एवं इसके पास भोजन माँगने 
लगा। धर्म के लिए यह चावल पकाने लगा, जितने में 
वह चला गया । पश्चात्‌ यह सो वर्षों तक धर्मऋषे की राह 
देखते वैसा ही खड़ा रहा । इतने दीर्घकाळ तक खड़े रह का 
भी इसने अपनी मनःशांति नही छोड़ी, जिस कारण धर्म 
ने इसकी अत्यधिक प्रशंसा की, एवं इसे व्रझपि-पद्‌ प्रदान 
किया (म. उ, १०४,७-१८)। महाभारत में अन्यत्र 
त्रिशंकु-आख्यान, रंभा को शाप, विश्वामित्र के द्वारा 
कुत्ते का मासभक्षण आदि इसके जीबन से संत्रेघित कथाएँ. 
एकत्र रूप दी गयी हैं| 

भविष्यपुराण के अनुसार, ब्रह्मा को अत्यंत प्रिय 
(प्रतिपदा का ब्रत करने के कारण, इसे देहान्तर न करते 
हुए भी ब्राह्मणत्व की प्राप्ति हो गयी (भवि, ब्राह्म, 
१६ ) । मृत्यु के पश्चात्‌ यह शिवलोक गया, जो फल 
इसे हिरण्या नदी के संगम पर स्नान करने के कारण ग्राप्त 
हुआ था (पद्म, उ. १४० )। 

आधश्रम--विश्वामित्र का आश्रम कुरुक्षेत्र म सरस्वती 
तीर नदी के पश्चिम तट पर खाणु-तीर्थ के सम्मुख था 
(मः, ४१.४-३७) । इस आश्रम के समीप, सरस्वती 
नदी पर स्थित रुषंगु-आश्रम में विश्वामित्र ने ब्राह्मणत्व 
प्राप्त किया था (म, शः ३८.९२-३२)। 

विश्वामित्र का अन्य एक आश्रम आधुनिक बक्सार 
मं “ताटका-बन? के समीप था। महाभारत के 
अनुसार, इसका आश्रम कोशिकी नदी (उत्तर बिहार 
की आधुनिक कोशी नदी) के तट पर स्थित था 


ean 
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विश्वामित्र 


एवं उस नदी का “कौशिकी? नाम भी- इसीके 


कौशिक ' पैतृक नाम से प्राप्त हुआ था (म, आ. 
६५,३०) । यह वही पुण्य स्थान था, 
जहाँ पूर्वकाल मै वामन ने बलि वैरोचन से त्रिपाद भूमि 
की माँग की थी। यही स्थानमाहात्म्य जान कर इसने 
“ सिद्धाश्रम ' में अपना आश्रम बनाया था (वा. रा. 
वा. २७-२९ ) | संभवतः यह आश्रम आद्य विश्वामित्र 
ऋषि का न्‌ हो कर, रामायणकालीन विश्वामित्र महर्षि 
का होगा । 


इनके अतिरिक्त इसके देवकुण्ड ( वेदगर्भपुरी ), 
एवं विइवामित्री नदी के तट पर स्थित अन्य दो आश्रमों 
का निर्देश मी प्राप्त है। 


परिवार- विश्वामित्र के कुछ एक सौ एक पुत्र थे, 
जिनमें से मँझले (इक्कावनवे) पुत्र का नाम मधुच्छन्दस्‌ था | 
अपने भतिजे नरोप को पुत्र मान लेने पर, विश्वामित्र 
ने उसे “ देवरात ? नाम प्रदान कर, अपना ज्येष्ठ पुत्र 
नियुक्त किया, एवं अपने वाकी सारे पुत्रों को उसका 
* ज्येष्ठपद ? मानने की आज्ञा दी | विश्वामित्रपुत्रों में से 
पहले पचास पुत्रों ने विश्वामित्र की यह आज्ञा अमान्य 
कर दी, जिस कारण इसने उन्हें म्लेंच्छ बनने का शाप 
दिया । ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार, अपने इन पुत्रों को 
इसने अन्भ्र, पुण्ड, श्र, पुरिंद, मूतिव आदि अन्त्य 
जाति के लोग बनने का शाप दिया (ऐ. ब्रा, ७.१ ८; 
रभ्य एवं बबषम याशत॒र देखिये ) | मधुच्छंदस्‌ एवं अन्य 
पचास कनिष्ठ पुत्रों ने विश्वामित्र की आज्ञा पान ली, 


` जिस कारण इसने उन्हें अनेकानेक आशीवांद प्रदान 


किये। 


विश्वामित्र के उपर्युक्त शाप के कारण, इसके पुत्रों 
की एवं वेशजो की निम्नलिखित दो शाखाएँ बन गयी;- 


_ १८ कुशिक शाखा,--जो विश्वामित्र के कृपापात्र पुत्रो 
से उत्पन्न हुयी, जिनमें देवरात प्रवर आता है (मा, ९, 
१६.२८-३७ ); 


२. विश्वामित्र शाखा,--जो विश्वामित्र के शाप के 
कारण हीनकुलीन बन गये | 


पत्नियाँ--विश्वामित्र की पत्नियाँ, एवं उनसे उत्पन्न 
इसक पुत्रों की जानकारी ब्र, हरिवंश, वायु, ब्रह्मांड 
प में यास है, जो संक्षेपरूप में नीचे दी 


प्राचीन चरित्रकोश 


विश्वामित्र 
“Serv em mm) 
पत्नी का नाम | पुत्रों के नाम 
| I ———— 
१. रेणु | रेणु, सांकृति, गालव, मधुच्छंदस्‌ , 
| जय, देवल, कच्छप, हरित, 
| अष्क] 3 2 
२. शालावती | हिरण्याक्ष, देवश्रवस्‌ , कति | 
३, सांकृति ` मौद्रल्य, गालव | 
४, माधवी । अष्टक. | 
५, दषद्रती ; कृत, भ्रुव, पूरण । 


| वायु में इषद्दती का पुत्र केवळ 
| अष्टक ही बताया गया. है | 
(ह..बं. १.३२; ब्रह्म, १०; वायु, ९१.९९-१०३ )| 
पुत्र--विश्वामित्र के पुत्रों की नामावली महाभारत; 
वाल्मीकि रामायण एवं विभिन्न पुराणां में प्राप्त है, जो 
निम्न दी गयी हैः-- 
महाभारत सें--अक्षीण, अंभोरद, अरालि, आंधिक, 
आश्वलायन, आघुरायण, उज्जयन, उदपेक्षिनू , उपगहन, 
उलूक, ऊर्जयोनि, कपिल, कारीप, कालपथ, कूच्ामुख, 
> ९ ००५ Se 
गाग्य, गाद्भि, गाव, चक्रक, चांपेय, चारुमत्स्य, जंगारि, 
जावालि, तंतु, ताडकायन, देवरात ( शुनःदोप ), नवतंठु, 
नाचिक, नारद्‌, नारदिन्‌, नैकडश, पर, पर्णजंध 
( वस्गुजंघ ), पौरव, वकनख, बभ्र, वाञ्चवायणि, भूति, 


मबुच्छंदस्‌, मारुतंतम्य, माम, "मुसळ, यति, यमदूत, 
याशवस्क्य, लीलाढ्य, वक्षोग्रीव, वज्ज, वात, वाढुलि, 
विभूति, शङ्कुन्त, शिरीशिन्‌ ,रिलायूप, शुचि, इयामायन, 
संश्र॒त्य, साळकायन, सित, पुरकृतू, सुश्रुत, सूत, सेयन, 
सेंधवायन, स्थूण, हिरण्याक्ष (म, अनु. ४.४९-५९) | 
इन पुत्रों में से हिरण्याक्ष को छः पुत्र उत्पन्न हुए थे। 

(२) रामायण में--हदनेत्र, मधुष्पंद, महारथि एवं 
हविष्पंद ( वा. रा. बा. ५७ ) | विश्वामित्र के ये सारे पुत्र 
ब्राह्मणदंशविवर्धक एन गोत्रकार माने जाते हे! 

. (३) हरिवंश एवं पञ्च से-कवि, क्रोधन, स्वसुम 
( स्वसूप ), पितृबति ( पितृवर्तिन्‌ ), पिन, वाग्डुए, 
हिस्र ( ह. वं. १,२१,५; पद्म, सू. १० )। 

(४ ) अन्य मंथों से--हिरण्याश्ष, देवश्रवस्‌ ( देवरात, 
अनःरोप ), कति, रेणु ( रेणुक, रेणुमत्‌ ), सांकृति, 
गाख्व, मधुच्छन्दस्‌ , जय (नय), देवल ( देव), कच्छप, 
हरित ( हारित ), अष्टक, इत, धुव, पूरण । इनमें से 
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विश्वामित्र ` 
2 कळ यन म 2 
काति एवं अटक को क्रमशः कात्यायन एवं लौहि नामक 
पुत्र उत्पन्न हुए थे | 

(५) वायु एवं ब्रह्मांड -मे--मधुच्छन्दस्‌ , नय एवं 
देव ( वायु. ९१.९६; ब्रह्मांड. ३. ६६ ) | 

( ६ ) ब्रह्म से--मोदल्य, गाल्व, कात्यायन ( ब्रहम 
(१०.१३ )। 

विश्वामित्रकुछोःपन्न गोन्रनाम--विश्वा मित्रकुल में उत्पन्न 
निम्नलिखित गोत्रों की नामावलि महा मारत एवं पुराणों में 
दी गयी हैः--१« उदुंवर, २. कारूषक ( करीषय, कारीषव, 
कारीषि ); ३. कौशिक ( कुशिक ); ४. गालव; ५, चांद्रव 
( यमसुंचत ); ६० जावाल; ७. तालकायन ( तारक, 
तारकायन ); ८. देवरात; ९. देवळ. १०. ध्यानजाप्य; 
११. पणिन ( पाणिन्‌, पाणिनि ); १२. पार्थिव; १३. बज्न; 
१४. बादर; १५. वाष्कल ( वास्कल ); १६. मधथुच्छेदस ; 
१७, यमदूत (यामदूत, यामभूत ); १८. याजवल्क्य; 
१९, रेणव;. २०. लालाक्य (ददाति); २१. लौहित 
( लोहित, लोहिण्य); २२. वाताड्य ( उदुम्ढान ); 
२३. शाल्कायन; २४. श्यामायन (शालावत्य); 
२५, समर्पण; २६, सांकृत ( स्यंकृत ); २७, सँघवायन; 
२८. सोश्रव ( सोश्रुत, सोश्रम ); २९. हिरण्याक्ष (म. अनुः 
४.५०-६०; वायुः ९१.९७-१० २; ब्रह्मांड. २.६६.६९- 
७४; ह. वे. .२७.१४६३-१४६९; ब्रह्म १०-६१-६ ३; 
१३ )। 


उपर्युक्त नामावलि में से १०-२६ नाम ब्रह्म के तेरहवें 
अध्याय मै, एवं १२-२६ नाम ब्रह्म के दसवें अध्याय में 
अप्राप्य हैं। 

विश्वामित्रकुछोत्यन्न गोत्रकार--इन गोत्रकारों के 
त्रिप्रवरान्वित ( तीन प्रवरोवाले ) एवं द्विप्रवरान्बित (दो 
प्रवरावाले ) ऐसे दो प्रमुख प्रकारं है :-- 

(१) अ़िप्रवरान्वित गोन्रकार--विश्वामित्रकुल के 
बहुसंख्य गोत्रकार ' तीन प्रबरोंबाले ? ही हैं, किंतु प्रवर- 
भेद के अनुसार उनके -अनेक् उपविभाग हैं, जिनकी 
` जानकारी नीचे दी गयी हैं :-- द 

(अ) उद्दळ, देवरात एवं विश्वामित्र प्रवरों के 
योत्रकार--अमय, आयतायन, उलप (ग, उल्लप ), 
औषपहाब (ग), करीष (ग), खरवाच, जनमादप (ग); 
जाजाळ (२), देवरात, पयोद (ग), बाभ्रव्य(ग), 
याज्ञवल्क्य (ग ), वतंड, वास्तुकौशिक (ग) विश्वामित्र, 
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संश्वत (ग), संश्रुत्य (ग), साधित (ग), सैंधवायन 
न 

( ब) वेश्वामित्र, दैवश्रवस, दैवरात प्रवरों के गोत्रकार- 
कारुकायण ( कामुकायन, ग), कुशिक, देवश्रवस्‌, वैदेह- 
रात, वेदेहजात, वैदेहनात, बैदेवराज (ग), सुजातेय, 
सौमुक ( तौतुक ) । 

(क) वैश्वामित्र, माघुच्छेदरस, आज ( आद्य ) प्रवरों 
के गोत्रकार--कपंदैय, धनंजय, परिकूट, पाणिनि | 

(ड) अघमर्षण, मधुच्छेदस्‌ एवं विश्वामित्र प्रवरो के 
गोत्रकार-आद्य, माधुच्छंदस, विश्वामित्र । 

(इ) आाउमरथ्य, वंजुलि एवं वैश्वामित्र प्रवरों के 
गोत्रकार--अर्मरथ्य (ग), कामलायनिज, वंजुलि | 

(इ) ऋणवत्‌ , गतिनू एवं विश्वामित्र प्रवरो के 
गोत्रकार--उद्रेणु, विश्वामि, उदाहि, ऋथक । 

(ड ) खिलिखिलि, आज ( विद्य ) एवं वैश्व।मित्र प्रवरों 
के गोत्रकार--उदुबर, करीराशिन्‌, त्राक्षायणि, मेंजायनि 
(कोब्जायनि ), लावकि, शाख्यायनि (कात्यायनि ), 
शालेकायनि, सैषिरिटि। इन गोत्रकारों के लिए खिलि, 
क्षितिमुखाविद्ध, एवं विश्वामित्र ये प्रबर भी कई पुराणों 
भै प्राप्त हैं । ; 

(२) द्विम्रवरान्त्रित गोत्रकार--विश्वामित्र, एवं पूरण 
दो प्रवरो के गोत्रकार-अशक,पूरण,छोहित(मत्स्य, १९८)। 

२. एक ऋषि, जिसे ऊर्वशी अप्सरा से शकुंतला 
नामक कन्या उत्पन्न हुई थी (भा. ९.१६.२८-३७ )। 
यह ऋषि पूरुवंशीय दुष्यंत एवं भरत राजाओं का सम- 
कालीन था । इस प्रकार, अयोध्या के त्रिशंकु, हरिश्चंद्र 


आदि राजाओं से यह. काफी उत्तरकालीन था। 


३. एक ऋषि, जिसने अयोध्या के राम दाझारथि के 
द्वारा ताटका राक्षसी, एवं मारीच, सुबाहु आदि राक्षसों का 
वघ करवाया था (वा. रा. बा. २४-२७; राम दाशरथि 
देखिये )। यह साक्षात्‌ धर्मं का अवतार था, एवं इसके 
समान पराक्रमी एवं विद्यावान्‌ सारे संसार मै दूसरा कोई 
न था (वा. रा. बा, २१)। 

४. एक ऋषि, जो उत्तर पंचाल देश के पेजबन सुदास 
राजा का पुरोहित था (क्र, ३.५२; ७.१२ ) | ऋग्वेद के 


तृतीय मेडल के प्रगयन का श्रेय इसे एवं इसके बंश 


में उत्पन्न ऋषियों को दिया गया है । 
वेद मै इसने स्वयं को “कुशिक? का वंशज कहलाया 


बेङृतिगालब (वैकुलिनायन ), शलक, श्यामायन (ग), | है (ऋः ३.५३०९) । इसी कारण इसका निदेश 
Ee ० 


८-0. Jangamwadi Math co Digitized by eGangotri 


विश्वामित्र 


:कुशिक? नाम से भी प्राप्त है ( त्र, २.३३.५ )। इसके 
परिवार के लोगों को भी “कुशिकाः? कहा गया है । इसके 
परिवार के लोगों को 'विश्वामित्रः उपाधि मी प्रास है (ऋ, 
३.५३.१३; १०.८९.१७ )। 
गाथिन्‌ का वशज- विश्वामित्र ` गाथिन्‌? राडा का 
वंशज था, जिस कारण इसे “ गाथिन ' पैतृक नाम प्राप्त 
है। विश्वामित्र गाथिन के द्वारा विरचित अनेर सूक्त 
ऋग्वेद में प्राप्त हैं [ क्र, २.१-१२; २४; २५; २६ 
( १-६; ८; ९); २७-३२; ३३ ( १-३,५,७,९,११- 
१३); ३४; ३५; २६ ( १-९, ११); ३७-५३; ५७- 
६२; ९.६७.१३-१५; १०.१३७.५; १६७ ] | पुराणों 
में भी इसे कुशिकक्रुछोत्पन्न कहा गया हे (वायु, 
९१,९३) | 
नद्रीसूक्त--इसके द्वारा विरचित एक सूक्त मै बिपाझ 
एवं शुतुद्री ( आधुनिक ब्रिग्रास्‌ एवं सतलज नदियाँ) 
नदियों की संगम पर राह देने के लिए. प्रार्थना की गयी 
हे (ऋ ३.३२) | अभ्यासको का कहना है कि, इस सूक्त 
के प्रणयन के समय विश्वामित्र पैजवन सुदास राजा का 
पुरोहित था, एवं पंजाब के संवरण राजा पर आक्रमण 
करनेवाली सुदास की विजयी सेना को मागं प्राप्त कराने के 
लिए इसने इस “ नदीसूक्त ? की रचना की थी ( गेल्डनर, 
वेदिशे स्ट्ूडियन, ३.१५२ ) | 
सायण के अनुसार, सुदास राजा से विपुल धनसंपत्ति 
प्राप्त करने के पश्चात्‌, विश्वामित्र कै कई विपक्षियों ने 
इसका पीछा करना शुरु किया। उस समय भागते हुए 
विश्वामित्र ने इस नदीवृक्त की रचना थी (क्र. ३.३३, 
सायणभाष्य ) | किन्तु सायण का यह मत अयोग्य प्रतीत 
होता है | स्वयं यास्क भी सायण के इस मत से असहमत 
है (नि. २.२४ )। 
वसिष्ठ से विरोध--ऋग्वेद में प्राप्त निर्देशों से प्रतीत 
होता है कि, यह झुरु में सुदास राजा का पुरोहित था 
( ऋ ३.५३ ) | किन्तु इसके इस पदसे भ्रष्ट होने के 
पश्चात्‌, वसिष्ठ तुदात का पुरोहित बन गया | तदुपरांत यह 
सुदास के शत्रुपक्ष में शामिल हुआ, एवं इसने सुदास के 
विरुद्ध दाशराज्ञ-युद्ध में भाग लिया ( वसिष्ठ देखिये )। 
इसी संदर्भ में इसने “ वसिष्ठ-द्वेषिण्यः ” नामक कई 
` ऋचाओं की रचना की, जो शौनक के काल से सुविख्यात . 
हं बसिष्ठगोत्र में उत्पन्न लोग आज भी इन ऋचाओं का 
पठन नहीं करते | ऋग्वेद का एक भाष्यकार दुर्गाचाय ने 
स्वथ वसिष्ठगोत्रीय होने के कारण, इन ऋचाओं पर 
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माप्य नही लिखा हे ( ऋ, ३.५३.२०-९४; नि. १०, 
१४) | 
शक्ति का बध--वसिष्ठ ऋषि के पुत्र शक्ति से विश्वामित्र 
केद्वारा किये गये संबर्ष का निर्देश भी ऋग्वेद मे प्राप्त है 
सुदास राजा के यज्ञ के समय हुए बादविवाद में शक्ति ने 
इसे परास्त किया।- फिर विश्वामित्र ने जमदग्नि ऋषि से 
“ ससर्परो › विद्या प्राप्त कर, शबित को परास्त किया 
( ऋ. ३,५३.१५-१६, वेदार्थदीपिका ) । आगे चल कर 
इसने सुदास के सेवकों के द्वारा शक्ति का वध करवाया 
(तै. सं. ७,४,७.१; ऋ सर्वानुक्रमणी ७.३२) | 
शक्ति ऋषि से हुए वादबिवाद में इसने कथन की हुई 
ऋचाएँ “मौनी विश्वामित्र? की ऋचाएँ नाम से प्रसिद्ध हैं, 
जिनमें इसने कहा हैं, ' आप लोग इस ' अन्तक ? 
(विश्वामित्र ) के पराक्रम को नहीं जानते | इसी कारण मुझे 
वादविवाद में स्तब्ध देख कर आप हँस रहे हैं । किंतु आप 
नहीं जानते, कि विश्वामित्र अपने शत्रु से लड़ना ही जानता 
है । शत्रु से शरणागति उसे मंजुर नहीं है क्र, ३.५३. 
२३-२४)। ` ; 
ब्राह्मण ग्रंथों म॑ निम्नलिखित वैदिक मंत्रों के प्रणयन 
का श्रय मी विश्वामित्र को दिया गया हैः--१. संपात 
ऋचा५--जिनका प्रणयन एवं प्रचार क्रमशः विश्वामित्र 
एवं वामदेव ऋषियों ने किया ( ऐ, ब्रा. ६.१८ ); २. रोहित- 
कूलीय-साममंत्र--जिनका प्रणयन सौदन्ति लोगों से मिलने 
के लिए जानेवाले विश्वामित्र ने नदी को लॉघते समय 
किया था (पे. ब्रा, १४.३.१३ ) | 
५, एके धमंशास्त्रकार, जिसका निर्देश ' वृद्धयाञ्ञवल्क्य 
स्मृति” में प्राप्त है। ' अपरा ?, ' स्मृतिचंद्रिका 2 
जीमूतवाहनङृत “कालविवेक? आदि धर्मशास्त्रविषयक 
रथो में विश्वामित्र के निम्नलिखित विषयों से संबंधित 


| अभिमत उद्धृत किये है :---ब्यवहार, पंचमहापातक 


श्राद्ध, प्रायश्चित्त आदि | 


इसके द्वारा विरचित नौ अध्यायो की ' विश्वामित्र- 
स्मृति? मद्रास राज्य के द्वारा प्रकाशित की गयी है 
( मद्रास राज्य इत पाण्डुलिपियों की सूचि प्र. १९८५, 
क्रमांक २७१७ ) | 

६. एक ऋषि, जो रैभ्य नामक ऋषि का पिता, खं 
अवावसु एवं परावसु ऋषियों का पितामह था | यह चेदि 


देश का राजा वशु एवं वृहययुम्न राजाओं का समकालीन 
था ( यवक्रीत एवं भरद्वाज देखिये )। 
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७. वैवस्वत मन्वन्तर का एक ऋषि, जो युधिष्ठिर के 
राजसूय यज्ञ में उपस्थित था (मा. ८.१३.५; १०.७४, 
८ )। यह स्यमंतपंचक क्षेत्र में श्रीकृष्ण से मिलने आया 
था, एवे कृष्ण के द्वारा किये गये यज्ञ का यह पुरोहित था 
(भा, १०.८४.३; ११.१.१२ )। 

८. एक ऋषि, जो फाल्गुन माह के सूये के साय घूमता 
है ( विष्णु, २,१०.१८ )। 

१, ब्रह्मराक्षसों का एन समूह, जो ' रात्रिराक्षसों ? वे 
चार समूहां म से एक माना जाता हे ( ब्रह्मांड. ३.८.५९- 
६१ )। इन्हें ' कौशिक? नामान्तर भी प्राप्त था। 

विश्वायु--( सो, पुरूरवस्‌, ) एक राजा, जो विष्णु एबं 
वायु के अनुसार पुरूरवस्‌ राजा के छः पुत्रों में से एक था 
(वायु. ९१,५२ )। 
शवर्तिन्‌ देवों मे से एक ( ब्रह्मांड, २.३६.२९ )। 
३, एक सनातन विश्वेदेव (म. अनु. ९१.३४ )। 
चिश्चाचजु-एक वेदिक सूक्तद्रष्ा (ऋ, १० 

। तैत्तिरीय संहिता में इसे एक गंधर्व कहा गया 


टु 


न्य 
१) 
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हे (ते. सं, १.१.११.१ ) | गायत्री के द्वारा लाये गये 
सोम की इसने चोरी की थी (शा. ब्रा. २.२.२.२) | 

२. एक देवगंधर्व, जो क्थ्यप एवं प्राधा के पुत्रों में 
से एक था । इसन सोम से चाश्रुषी विद्या सीखी थी, 
जो आगे चल कर इसने चित्ररथ गंधर्व को प्रदान की 
थी (म. आ. १५८.४०-४२ ) | 

गंधर्व एवं अप्सराओं के द्वारा, गंधर्वमधु प्राप्त करने 
के लिए किये गये पृथ्वीदोहन म॑ इसे वत्स बनाया गया 
था (भा. ४.१८.१७ ) | इंद्र-नमुचि युद्ध में यह इंद्र 
में शामिल था ( भा. ८,११.४१ ) | याज्ञवल्क्य ऋषि के 
साथ इसने अध्यात्मविषयक चचा की थी, जिव समय 
इसने उसे चोवीस प्रश्न पूछे थे (म. शां. २०६ 
२६-८० ) | 

मेनका अप्सरा से इसे प्रमडरा नामक कन्या उत्पन्न 
हुई थी (म. आ. ८,६ )। इसका चित्रसेन नामक एक 
अन्य पुत्र भी था । कर्दम प्रजापति की पत्नी देवहूति 
' से इसका प्रथमदशन में ही प्रेम हुआ था (भा. ३, 
२०.३९) | 

ब्राह्मणों के शाप के कारण, इसे प्रथ्वीलोक में कध 
राक्षस के रूप मै जन्म प्राप्त हुआ था । आगे चढ कर, 
राम दाशरथि के द्वारा यह मारा गया, एव इस सुक्त 
प्राप्त हुई (म. व. २६३.३३-३८ 
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३. एक गंधर्व, जो श्रावण माह क सूय क साथ भ्रमण 
करता हृ ( भा, १२.११.३७ ) | 


४. एक कपि, जो जमदि ऋषि के पाँच पुत्रों में से 
एक था। जमदि क शाप क कारण, अपने अन्य 
भाइयों के साथ यह पापाण बना था। किंतु आगे चल 
कर, इसके भाई परशुराम ने इसे शापमुक्त कराया ( म. 
व. ११६.१७; परशुराम देखिये ) | 

एक राक्षस, जो मधु राक्षस की पत्नी कुंभीनसी 
का पिता था | इसकी पत्नी का नाम अनला था, जो 
माल्यवत्‌ राक्षस की कन्या थी (वा. रा. उ. ६१ )। 

६, एक गंधर्व, जो पुरूरवस्‌ एवं उर्वशी के पुत्रां म से 
एक था ( ब्रह्मांड, २.६६.२३ ) | इसने ही उर्वशी को 
पृथ्वीलोक से स्वर्गलोक वापस लाया था | 

७, एक वसु, जो धम एवं सुदेवी के पुत्रो मे से एक था 
( मत्स्य, १७१.४६ )। | 

विश्वेद्ब--एक यज्ञीय देवतासमूह्‌, जिसे ऋग्वेद के 
चालीस से भी अधिक सूक्त समर्पित किये गये हैं | 

चै देक साहित्य मै- विश्वेदेव का शब्दशः अर्थ अनेक 
देवता है।यह एक काल्पनिक यज्ञीय देवतासमूह है, 
जिसका मुख्य काय सभी देवताओं का प्रतिनिधित्व करना 
है, क्यों कि, यज्ञ मै की गई स्तुति से कोई देवता छूट न 
जाय । वेदों के जिन मंत्रों मे अनेक देवताओं का संबंध 
आता है, एवं किसी भी एक देवता को निश्चित रूप 
से उल्लेख नही होता है, वहाँ ' विश्वेदेव? का प्रयोग 
किया जाता है। भाप्राशास्त्रीय दृष्टि से यह सामासिक 
शब्द नही है, बल्कि ' विश्वे-- देवाः? ये दो शब्द मिल 
कर बना हुआ संयुक्त शब्द है | इसी कारण इसे “सर्वे देव” 
नामांतर भी प्राप्त है। ी 

विश्वेदेवों से संबंधित सूक्तो में सभी श्रेष्ठ देवता एवं 
कनिष्ठ देवताओं की क्रमानुसार प्रशस्ति प्राप्त है । यज्ञ 
करानेवाले पुरोहितों को जिस समय समस्त देवतासमाज 
को आवाहन करना हो, उस समय वह आवाहन विश्वेदेवों 
के उद्देश्य कर किया गया प्रतीत होती है। 

नामावलि--कडई अभ्यासको के अनुसार, ऋग्वेद म 
प्राप्त * आप्री सूक्त ' विश्वेदेवों को उद्देश्य कर ही लिखा 
गया है, जहाँ बारह निम्नलिखित देवताओं को आवाहन 
किया गया है :-- १. सुसमिद्ध, २. तनुनपात्‌, ३. नरा- 
दुस, ४. इत्थ, ५. रहि, ६. द्वार, ७. उषस्‌ एवं रात्रि, 
८. होत नामक दो अभि, ९. सरस्वती, इला, एवं भारती 
(मही) आदि देवियाँ, १०. त्वष्ट, ११. वनस्पति, 
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१२, स्वाहा (ऋ. १.१३ )। इस सूक्त मै निर्दिष्ट ये | किया था (मत्स्य. १७.१४) | मरुत्त के यज्ञ में मी ये 


बारह देवता एक ही अग्नि के विभिन्न रूप हैं। 

ऋग्वेद में प्राप्त विश्वेदेवों के अन्य सूक्तों म॑ इस देवता- 
समूह म खष्टु, ऋसु, 
आदि देवता; बृहद्दिवा आदि देवियाँ, एवं अहिलुध्न्य 
आदि सर्प समाविष्ट किये गये हैं । 

* ऋगचेद सें निर्दिष्ट ` मरुदुगण ? ऋभुगण ' आदि 
देवगणो जैसा 'विश्वेदेव एक देवगण प्रतीत नहीं होता है। 
फिर मी कमी-कमी इन्हें एक संकीण समूह भी माना 

' गया प्रतीत होता है, क्यों कि, ' बसु? एवं ' आदित्यो ! 
' जैसे देब्गणों के साथ इन्हें मी आवाहन किया गया है 
(त्र. २.३.४ )। 
ऐतरेय ब्राह्मण भै--इस ग्रंथ में विश्वेदेवों का एक 
देवतासमूह के नाते निर्देश प्राप्त है; जहाँ आविक्षित 


कामप्रि राजा के यज्ञ में इनके द्वारा यज्ञीय सभासद के 


नाते'कार्य करने का निर्देश प्राप्त हैः 
` मरुत;.परिवेटार: मरुत्त .यावसन्मृहे । 
आविक्षितस्य क'मग्रेः विश्वेदेवाः सभासद इति || 
( ऐ. ब्रा. ३९.८.२१ ) | 
पुराणों में--विश्वेदेवों का उत्क्रांत रूप पौराणिक 
साहित्य में पाया जाता दै, जहाँ इन्हें स्पष्टरूप से देवता- 
समूह कहा गया है | वायु में इन्हें दक्षकन्या विश्वा एवं 
धर्म ऋषि के पुत्र कहा गया हैं, एवं इनकी संख्या दस 
बतायी गयी हैं। राज्यप्राप्ति के लिये इनकी उपासना की 
जाती है। | 
नामावलि--पुराणों में प्राप्त इनकी नामावलि निम्न: 
प्रकार है :--१. ऋतु, २. दक्ष, ३. श्रव, ४. सय, 
५. काल, ६. काम, ७. मुनि, ८. पुरूरवस्‌, ९. आद्रंवास 
( आद्रेव ), १०. रोचमान ( ब्रह्मांड. ३.१२;४.२.२८ ) | 
कई अन्य पुराणों मं, इनके बसु, कुरज, मनुज, वीज, 
घुरि, लोचन, आदि नामांतर मी प्राप्त है (भा. ६,६. 
६०; मत्स्य, २०२; सांव, १८ ) । महाभारत में भी इनकी 
विस्तृत नामावलि दी गयी है, जहाँ इनका निवासस्थान 
४ भुवर्लोक ? बताया गया है (म. अनु, ९१.२८) | 
ये स्वयं अप्रज ( संततिहीन ) थे, एवं इन्द्र की उपासना 
करते इन्द्रसमा में उपस्थित थे ( भा. ६.६,६० ) । देवोसुर 
संग्राम में देवपक्ष म॑ शामिल होकर, इन्होंने पोलोमो के 
साथ युद्ध क्रिया था ( भा. ८१०.३४) | सोम के द्वारा 
किये गये राजसूय यत्र में इन्होंने चमसाध्वर्यु के नाते काम 


अभि, पन्य, पूषन्‌, एबं वायु 


सभासद्‌ थे (भा. ९.२.२८)। इन्हींके ही कृपा से 
ज्यामध को पुत्रप्राप्ति हुई थी ( भा, ९.२.२८) | 

ब्रह्मा की उपासना--इन्होंने हिमालय पर्वत पर 
पितरों की एवं ब्रह्मा की, उपासना की थी, जिस कारण 
उन्होंने प्रसन्न हो कर इन्हें आशीर्वाद दिया, “ आज से 
मनुष्यों के द्राण, किये गये श्राद्धविधियों में तुम्हें अग्रमान 
प्राप्त होगा । देवों से मी पहले तुम्हारी पूजा की जायेगी । 
तुम्हारी पूजा करने से श्राद्ध का संरक्षण होगा, एवं पितर 
सर्वांधिक तृप्त होगे ? ( वायुः ७६,१-१५; ब्रह्मःड, ३.३. 
१६)। 

कौन-कौन से श्राद्वविधियों में कौनसे विश्वदेवा को 
प्राधान्य दिया जाता है, इसकी जानकारी 'निर्णयसिंधु' में 
ग्राप्त है, जो निम्नप्रकार हैः? पात्रेणश्राद्-पुरूरव, 
आद्रव; २. महालय श्राद्ध-धूरि, लोचन; ३, नान्दी श्रा 
-सत्य, वसु; ४. जिवस्पितृक श्राद्ध-क्रतु, दक्ष ( निर्णय- 


| सिंधु प. २७९ )। 


भागवत में इन्हें वर्तमानकालीन वैवस्वत मन्वन्तर के 
देवता कहा गया है (भा. ९.१०.३४) विश्वामित्र के शाप 
के कारण, इन्हें द्रौपदी के पाँच पुत्रों के रूप में जन्म प्राप्त 
हुआ था | आगे चल कर ये पाँच हि पुत्र अश्वस्थामन्‌ के 
: द्वारा मारे गये ( मार्क. ६२-६९ ) । 
विश्वेश्वर-शिव का एक अवतार,जो काशी में अव- 
तीण हुआ था ( शिव. शत. ४२ )। इसे अविमुक्तेश्वर 
नामान्तर मी प्राप्त है ( शिव. कोटि. १ )। 
२. एकादश रुद्रों में से एक! 
बिष--शिव देवों में से एक | 
२. एक असुर, जो नकुलि देवी के द्वारा मारा गया था 
(ब्रह्मांड ४. २८.३९) | 
. ३. एक असुर, जो दनायुष नामक असुए का पुत्र था 
( वायु, ६८.३० )। | 
विषया --चन्दनावती नगरी कें दुष्बुद्धि प्रधान की 
कन्या ( चन्द्रहास देखिये ) | 
विषाणिन्‌--एक ज्ञातिसमूह, जो दाशराज्ञ युद्ध में 
सुदास राजा के पक्ष मै शामिल था (त्र, ७.१८.७ )| 
रोथ इन्हें सुदास राजा के विपक्षी मानते है, किंतु वह - 
अयोग्य प्रतीत होता है। 
अलिन, भलानस, शिव, एवं पक्थ लोगों के साथ 


इनका निवेश प्राप्त है, जिससे प्रतीत होता हैः कि, 
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विषाणिन्‌ 
ये उन्हीके समान उत्तरीपश्चिम भारत में रहनेवाले लोग 
होंगे । 
बिपाणिन्‌? का शब्दराः अर्थ ' सींगयुक्तः हे । ये 

लोग संभवतः सींग के आकार का अथवा सींगो से अलंकृत 
शिरस्त्राण धारण करते होंगे, जिस कारण इन्हें “विषाणिन्‌? 
नाम प्राप्त हुआ था | 

धिषूत्ी--विरज़्‌ नामक राक्षसराज की पत्नी, जिससे 
इसे सौ पुत्र, एवं एक कन्या उत्पन्न हुई थी (भा. ५. 
१५.१५ )। इसे विष्वक्सेन की माता भी कहा गया 
हे (भा. ८.१२.२३) | 

२. व्रहातावणि मन्वंतर के श्रीविष्णु की माता । 


विप्कर--एक राक्षस, जो पूर्वकाल मे प्रथ्वी का शासक 
(म, थां. २२०.५२) | 
विष्टराश्व--इक्ष्वाकुवंशीय विश्वगश्च राजा का 


नामान्तर ( विश्वगश्व देखिये )। विष्णु के अनुसार इसके 
पुत्र का नाम चद्राश्व था । 

विश्‍्रि--धर्मसावाणि मन्वंतर का एक ऋषि। 

२, विवस्वत्‌ एवं छाया की एक कन्या, जो दिखने में 
अत्यंत भयंकर थी | इसी कारण त्वप्टपुत्र विश्वरूप राक्षस 
से इसका विवाह हुआ। 

विष्णायु--एक ऋषिकुमार, जो विश्वक “कृष्णिय ' 
नामक अश्वियों के कृपापात्र ऋषि का पुत्र था । एकवार यह 
खो गया था, जिस समय अश्रियों ने इसे इसके पिता के 
पास पहुँचा दिया था (क्र, १,११६.२३; ११७.७; ८. 
८६.३; १२)। 

चिष्ञु.--जगत्संचालक एक आद्य देवता, जिसकी 
पूजा जगःपंहार का आद्य देवता माने गये रुद्र-शिव के 
साथ सारे भरतखंड में भक्तिभाव से की जाती है। वैदिक 
देवताविज्ञान में निर्दिष्ट देवताओं में से बिष्णु एवं रुद्रशिव 
ये दो देवता ही ऐसे हैं कि, जिनके प्रति भारतीयों की 
श्रद्धा एवं मक्ति स्थलकालादि सारे बंधन लॉघ कर सदियों 
से अबाधित रही है | यही कारण है कि,ये देवता मारतीय 
जनता के केबळ दैवत ही नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति 
का एक अविभा-य भाग बन गये हैं | 

मानवाकृति दैवतोपासना का आद्य प्रतीक--भारतीय 
देवतशास्त्र के इतिहास में, विष्णु एवं रुद्र-शिव मानवा- 
कृति दैवतोपासना के आद्य प्रतीक माने जाते है। इन 
देवताओं का मानवीकरण उत्तर वैदिककाल में हुआ, 
जत्र वेदों के द्वारा प्रणीत यज्ञयागात्मक उपासना-पद्धति 
अधिकाधिक तंत्रबद्ध, एवं नित्याचुरण के लिए कठिन 
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विष्णु 


होती जा रही थी | इस अवस्था में जिम प्रकार वेदों में 
निर्दिष्ट रुद्र-शिव का परिवर्धित मानवी स्वरूप शैव-उपासना 
पद्धति क द्वारा साकार हुआ, उसी प्रकार वेदों म॑ निर्दिष्ट 
विष्णु देवता का परिवर्धित मानवी रूप वैष्णव-उपासना 
सांप्रदायों के द्वारा आविष्कृत हआ | 

विष्णु देवता के इस नये परिवार्धत स्वरूप मं, वैदिक 
साहित्य म निर्दिष्ट विष्णु को, सात्त्वत लोगो के द्वारा प्रित 
वासुदव सं, एवं ब्राह्मणादि ग्रंथों में निर्दि जगत्संचालन 
के नारायण देवता से सम्लित करने का यशास्त्री प्रयत्न 
किया गया | आगे चळ कर पौराणिक साहित्य मं विष्णु 
के अनेकानेक अवतारों की कसना प्रसृत हुई, जिसके 
अनुसार कृष्ण, राम दाशरथि आदि देवतातुल्य पुरुषों को 
विष्णु के ही अवतार मान कर, वैष्ण उपासना की कक्षा 
और भी संवर्धित की गयी | इस प्रकार ऋग्वेद में चतुर्थ 

श्रेणि का देवता माना गया विष्णु पौराणिक काल में एक 

सर्वभ्रेष्ठ- देवता बन गया । 

दादक साहित्य सं--इस सांहित्य में निर्दिष्ट इन्द्र 

वरुण, अभि आदि देवताओं की तुलना में विष्णु का स्थान 

काफी कनिष्ठ प्रतीत होता है। ऋग्वेद के केवळ पाँच हि 
सूक्त विष्णु को उद्देश्य कर रचे गये है। इन सूक्तां में 
इसे स्वतंत्र अस्तित्व अथवा पराक्रम प्रदान नहीं किये गये 
है, वल्कि सूर्यदेवता का ही एक प्रतिरूप इसे माना गया है, 
एवं इन्द्र के सहायक के नाते इसका वर्णन किया गया है | 

स्वरूपवर्णन--एक बृहदाकार शरोरवाले नवयवक के 
रूप में ऋग्वेर में इसका स्वरूपवर्णन प्राप्त है । इसे 'उरुगाय' 
( विस्तृत पादप्रक्षेप करनेवाला) एवं  उरुक्रम ? 
( चौड़े पग रखनेवाला ) कहा गया है, एवं अपने इन पगों 
से यह सारे विश्व को नापता है, ऐसा निर्देश भी वहाँ 
किया गया है। 

निवासस्थान--अपने तीन पगों के द्वारा विष्णु ने पृथ्वी 
अथवा पार्थिव स्थानों को नाप लिया था, ऐसे निर्देश 
ऋग्वेद में प्राप्त हैं। इनमें से दो पग अथवा स्थान मनुष्य 
को दिखाई देते है, किन्तु इसका तीसरा अथवा उच्चतम 
पग मनुष्योंके द्रकृकक्षा के बाहर हे । यही नहीं, पक्षियों के 
उड़ान के भी बाहर है (ऋ. १.१५५.५ ) | विष्णु के इस 
उच्चतम स्थान ( परमं पदम्‌) अभि, के उच्चतम स्थान 
के समान माना गया है । वहाँ अभि, विष्णु के रहस्यात्मक 
गायों (मेघ ) की रक्षा करता है (ऋ. ५.३३ )। 

इस स्थान पर विष्णुका निवास रहता है, एवं पुण्यात्मा 


' लोग आनंद से रहते हैं | वहाँ मधु का एक कूप है, जहाँ 
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देवतागण सुखपूर्वक रहते है (त्र, १.१५४.५;८.२९) | | एक सौरदेवता--ऋग्वेद में प्रास उपर्युक्त निर्देशों से 
इसी तेजस्वी निवासस्थान में इन्द्र एवं विष्णु का निवास | प्रतीत'होता है कि, अपने विस्तृत पगां के द्वारा समस्त 
रहता है,.एवं वहाँ पहुँचने की कामना प्रत्येक साधक | विश्व को नियमित रूप से पार करनेवाले सूर्य के रूप 
करता है। ऋग्वेद में अन्यत्र इसे तीन निवासस्थानोवाला | में ही विष्णुदेवता की धारणा वेदिक साहित्य म॑ विकसित 
( तरिषधस्थ ) कहा गया है ( ऋ. १,१५६.५ )। हुई थी | प्रत्येकी चार नाम (ऋतु ) धारण करनेवाले 
ऋग्वेद में अन्यत्र विष्ण को पर्वत पर रहनेवाळा | अपने नब्बे अश्वों ( दिनों ) को विष्णु एक घूमते पहि 
( गिरिक्षित), एवं पर्वतानुकूल ( गिरिष्ठा) कहा गया है | के मोति गतिमान बनाता है, ऐसा एक रूपकात्मक वणन 
(ऋ. १.१५४) । ऋग्वेद में प्राप्त हे (त्र, १,१५५.६) । यहाँ साल के 
> = | ३६० दिनों को प्रवर्तित करनेवाले सूयदेवता का रूपक 
पराक्रम- विप्णु के पराक्रम की अनेकानेक 
- व न्य ४ स्पष्टरूप से प्रतीत होता हे । 
ऋग्वेद में प्राप्त हे। इसे साथ लेकर इंद्र ने दृत्र का वध द 
किया था (ऋः ६.२० ) | इन दोनों ने मिळ कर दासों को | ब्राह्मण ग्रंथों में विष्णु का कटा हुआ मस्तक ही सूय 
पराजित किया, झंत्रर के ९९ दुगौ को ध्वस्त किया, एवं | बनने का निर्देश प्रात है (श. ब्रा, १४.१.१.१०)। इसके 
वर्चिन्‌ के दल पर विजय प्राप्त किया (त्र. ७,९८)। | हाथ में प्रवातेत होनेवाला चक्र हे, जो सूर्य के सदृश ही 
दिष्णु कै तीन पग--विष्णु का सव से बड़ा पराक्रम | प्रतीत होता हे (क. ५. ६३ )। विष्णु का वाह 
(विक्रम ) इसके ' त्रिपदों ? का है, जहाँ इसने तीन पगां | गण्ड हे जिसे ' गरत्मत्‌ " एवं ' सुपर्ण > ये सूयपक्षी ' 
में समस्त एथ्वी, चुलोक एवं अंतरिक्ष का व्यापन किया | अर्थ की उपाधियों प्रदान की गयी हे ( ऋ, १०-१४४, 
था (ऋ. १.२२.१७- १८ ) | अधिकांश युरोपीय विद्वान्‌ | ४ )॥ विष्णु के द्वारा अपने वक्षःस्थल पर धारण किया 
एवं यास्क के पूर्वाचार्य और्णवाम, विष्णु के इन त्रिपदों का | गया कोस्तुम मणि, इसके हाथ में यत पञ्च, इसका 
अर्थे सुर्यं का उदय, मध्याह्न, एवं सूर्यास्त मानते हैं । पीतांबर एवं इसके "केशव” एवं 'हृपीकेश” नामान्तर ये 


दा बुरोपीय विद्वान. एव सारे इसके सौरस्वरूप की ओर संकेत करते हैं । 
शाकपूणि भादि भारतीय आचार्य, उपयुक्त प्रकृत्यात्मक 
व्याख्या को इस कारण अयोग्य मानते है कि, उसमें विष्णु 
के अत्युच्च तृतीय पग ( परमं पदं ) का स्पष्टीकरण प्राप्त 
नहीं होता | विष्णु के इस तृतीय पग को सूर्यास्त मानना 
अवास्तव प्रतीत होता है । इसी कारण इन अभ्यासकों के 
अनुसार, यद्यपि विष्णु एक सौर देवता है, फिर भी उसके 
तीन पगों का अर्थ, सूर्योरय,-मध्याह्, सूर्यास्त आदि न 
हो कर, एथ्वी, अंतरिक्ष, एवं आकाश इन तीन लोगों का 
विष्णु के द्वारा किया गया व्यापन मानना ही अधिक 
योग्य होगा | एसे माने से विष्णु का ' परम पद ' स्वर्लोक 
से समीकृत किया जा सकता है, जो समीकरण “परम पद? 
के अन्य वर्णनों से मिळता जुळता है। 


कई अभ्यासकों के अनुसार, विष्णुदेवता की आविष्कृति 
सर्वप्रथम  सूर्यपक्षी ? के रूप में हुई थी, एवं ऋग्वेद में 
निर्दिष्ट ' सुपर्ण ? ( गरुड पक्षी ) यही विष्णु का आद्य 
स्वरूप था ( ऋ. १०.१४९.३ ) | विष्णु के ` श्रीवत्स ? 
कौस्तुभ ? ' चवुंभुजत्व ? 'नाभिकमळ' आदि सारे गुण- 
विशेष एवं उपाधियाँ, इसके इस पक्षीस्वरूप के ही द्योतक 
प्रतीत होते हैं। 
अक्तवत्सलता--बिष्णु के मक्तवत्सल्ता का निर्देश 
ऋग्वेद में अनेक बार प्राप्त हे। अपने सारे पराक्रम 
इसने त्रस्त मनुष्यों को आवास्‌ प्रदान करने के लिए एबं 
लोकरक्षा के लिए किये थे ( ऋ. ६.४९.१३; ७.१००; 
१.१५५) | विष्णु की इसी भक्तबत्सलता का विकास 
आगे चल कर विष्णु के अनेकानेक अवतारों की कल्पना 
में आविष्कृत हुआ, जहाँ नानाविध स्वरूप धारण करने 
की श्रीविष्णु की अद्भुत शक्ति का भी सुयोग्य उपयोग 
किया गया (क्र. ७.१००.१ )| 


विष्णु के अवतारां का सुस्वष्ट निर्देश यद्यपि ऋग्वेद 


में अप्रप्प है, फिर भी वामन एवं बराह अवतारों का 
घुँघलासा संकेत वहाँ पाया जाता हे (ऋ. `१,६१.७ ); 
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नियमबद्ध गतिमानता--पराक्रमी होने के साथ साथ 
विष्णु अत्यंत गतिमान, द्रुतगामी एवं तेजस्वी भी है। 
यह अभि, सोम, सूर्य, उपस्‌ की भाँति विश्व के विधि 
नियमों का पाल्न करनेवाला, एवं उन नियमों का प्रेरक 
मी हे । इसी कारण, इसे “ क्षिप्रः ' एष ?, * एवया ? 
स्वश, ` विभूतद्युय़् › ‹ एवयावन,” कहा गया है ( ऋ 
१.१५५.५; १५६.१ ) | 


विष्णु 


८-७७, १० ) । इन्हीं अवतार-कल्पनाओं का विकास आगे 
चल कर ब्राह्मण ग्रंथों में किया हुआ प्रतीत होता है। 


अवंध्यता का देवता--डॉ. दांडेकरजी के अनुसार, 
ऋग्वेद में निर्दिष्ट विष्णु अवंध्यता ( फर्टिलिटी) का 
एक देवता है, एवं | इंद्र-बषाकप्रि-सूक्त ? में निर्दिष्ट 
“ वृधाकपि ? स्वयं विष्णु ही है (त्र. १०.८६ ) | ऋग्वेद 
में अन्यत्र विष्णु को ' शिपिविष्ट ” ( गूढुरूष धारण 
करनेवाला ) कहा गया हे, एवं इसकी प्रार्थना की गयी है 
“अपने इस रुप को हमसे गुप्त न रक्खो' (क्र, ७. 
१००,६ )) यह भुणों बा रक्षक है, एवं गर्भाधान के 
लिए अन्य देवताओं के साथ इसका भी आवाहन किया 
गया हे ( ऋ. ७.३६ ) । एक अत्यंत सुंदर वालक गर्भस्थ 
करने के लिए भी इसकी प्रार्थना की गयी है ( ऋ. १०. 
१८४.१ ) | र 


व्युत्पत्ति--विष्णु शब्द का मूल रूप विष” (सतत 
क्रियाशील रहना ) माना जाता है। मँक्डोनेल, श्रेडर 
आदि अभ्यासको ने इसी मत का स्वीकार किया 
है, एवं उनके अनुसार सतत क्रियाशील रहनेवाले सौर 
स्वरूपी विष्णु को यह उपाधि सुयोग्य है। अन्य कई 
अभ्यासक विष्णु शब्द का मूल रूप “विश? (व्यापन 
करना) मानते है, एवं विश्व की उत्पत्ति करने के बाद 
विष्णु ने उसका व्यापन किया, यह अर्थ वे विष्णु” 
शब्द से ग्रहण करते हे । पौराणिक साहित्य म भी इसी 
व्युत्पत्ति का स्वीकार किया गया है, जैसा कि विष्णुसहरू- 
नाम की टीका में कहा गया है।- . . 


चराचरेषु भूतेषु चेशनात्‌ विष्णु रुच्यते | 


डॉ. दांडेकरजी के अनुसार, विष्णु का मूल रूप 
 वि+स्नुश्था, एवं उससे हवा में तैरनेवाले पक्षी की ओर 
संकेत पाया जाता है (डॉ. दांडेकर, ए. १३५ )। 

ब्राह्मण ग्रन्थों में--ऋग्वेद में कनिष्ठ श्रणी का देवता 
माना गया विष्णु ब्राह्मण ग्रन्थों में सर्वश्रेष्ठ देवता माना 
गया प्रतीत होता है ( झा. ब्रा. १४.१.१.५) | 

यज्ञविधि में सर्वश्रेष्ठ देवता विष्णु है, एवं सर्वाधिक 


कनिष्ठ देवता अभि है, ऐसा स्पष्ट निर्देश ऐतरेय ब्राह्मण में 


प्राप्त हैः -- : ॒ 


 अझिर्वे देवानामवमो, विष्णुः परम; | 
तदन्तरेण सवी; अन्याः देवता || 
(ऐ, ब्रा. १-१ )। 


प्रा. च. १११] 
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सा 


विष्ण 


nS SOP क मोन सर 
क ह्या गया ह | ब्राह्मणों मै विष्णु के तीन 
पशा पृथ्वी से होकर वे द्रुलोक में समाप्त होते 
ह, एसा माना गया है । विष्णु के परमपद को वहाँ मनुष्यों 
का चरम अभीष्ट, सुरक्षित शरणस्थळ माना गया है 
(श, त्रा. १.९.३) | 

विष्णु का श्रे्व्व--त्राह्मण अन्थं में प्राप्त बिष्णु देवता 
के वणन से प्रतीत होता है कि, उस समय विष्णु एक 
सर्वश्रेष्ठ देवता मानना जाने छगा थी। उसी श्रेष्ठता का 
साक्षात्कार कराने के लिए अनेकानेक कथाएँ उन ग्रन्थों में 
रचायी गयी हे, जिनमें से निम्न दो कथाएँ प्रमुख हैं । 

एक बार देवों ने ऐश्व्यप्राप्ति के लिए एक यज्ञ किया, 
जिस समय यह तय हुआ कि, जो यज्ञ के अंत तक सर्व- 
प्रथम पहुंचेगा वह देव-सर्वश्रेष्ठ माना जायेगा | उस समय 
यज्ञस्वरूपी विष्णु अन्य सारे देवों से सर्वप्रथम यज्ञ के 
अंत तक पहुँच-गया,जिस कारण यह सर्वश्रेष्ठ देव सावित 
हुआ | आगे चल कर इसका धनुष टूट जाने के कारण, 
इसका सिर भी टूट गया, जिसने सूर्यबिंब का आकार धारण 
किया (श. ब्रा. १४.१.१ )। उसी सिर को अश्विनों के 
द्वारा पुनः जोड़ कर, यह चुलोक का स्वामी वन गया (तै, 
आ. ५.१.१-७)। 

एक वार देवासुर-संग्राम में देवों की पराजय हुई, 
एवं विजयी असरों ने पृथ्वी का विभाजन करना प्रारंभ 
किया | वामनाझति विष्णु के नेतृत्त्व में देवगण असुरों 
के पास गया, एवं पृथ्वी का कुछ हिस्सा मॉगने लगा । 
फिर विष्णु की तीन पगो इतनी ही भूमि देवों को देने के 
लिए अपुर तैयार हुएँ। तत्काल विष्णु ने विराट रूप 
धारण किया, एबं अपने तीन परां में तीनों लोक, वेद; एवं 
वाच्‌ को नाप लिया (श.ब्रा. १.२.५; ऐ. ब्रा. ६.१५ ) | 

अवतारो का निर्देश--उपर्युक्त वामनावतार की कथा 
के अतिरिक्त, विष्णु के वाराह अवतार का भी निर्देश 
ब्राह्मण ग्रंथो में ग्राप्त हे, जहाँ वाराहरूपधारी विष्णु 
पृथ्वी का उद्धार करने के लिए जळ से बाहर आने 
की कथा दी गयी है (श. ब्रा. १४.१.२)। वहाँ इस 
वाराह का नाम “ एमूध ? बताया गया है। 

विष्णु के दो अन्य अवतारों के खोत भी व्राह्मण ग्रेथों 
में प्राप्त है, किन्तु उन्हें स्पष्ट रूप से विष्णु के अवतार 
नही कहा गया है । प्रस्यजल से मनु को अचानेबाला 
मत्स्य, एवं आद्यजल में भ्रमण करनेवाला कश्यप ये 
शतपथब्राह्मण में निर्दिष्ट दो अवतार पौराणिक साहित्य 
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विष्णु 


में विष्णु के अवतार के नाते सुविख्यात हुए (श. ब्रा. 
१.८,१; ७.५१ )। 
उपनिषदों में-- मैत्री उपनिषद्‌ में, समस्त सृष्टि 
धारण करनेवाले अन्नपरब्रह्म को भगवान्‌ विष्णु कहा गया 
है। कठोपनिषद्‌ म॑ साधक के आध्यात्मिक साधना का 
अंतिम ` अयस्‌ › विष्णु का परम पद बताया गया है। 
इन निर्देशों से प्रतीत होता है कि, उपनिषद्‌ काल में, 
विष्णु इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ देवता माना जाने ल्गा था | 
डॉ. भांडारकरजी के अनुसार, उपनिषदों में वर्णित 
४ परब्रह्म ? की कल्पना वैदिक साहित्य में निर्दिष्ट विष्णु 
“के ` परमपद ? की कल्पना से काफी मिलतीजुलती है। 
इसी कल्यनासाधम्ये के कारण, वेदिकोत्तर काल में विष्णु 
तत्वं के द्वारा पूजित एक सर्वमान्य देवता बन गया । 
_ ` गहायसूत्रों स--आगे चल कर; विष्णु भारतीयों के 
नित्यपूजन का देवता बन गया। आपप्तंव, हिरण्य केशिन्‌, 
पारस्कर आदि आचायों के द्वारा प्रणीत विवाहविधि में, 
सप्तपदी-समारोह के समय निम्नलिखित मंत्र वैदिक मंत्रो 
के साथ अत्यंत श्रद्धाभाव से पठन किया जाता हेः-- 


विष्णुस्त्वां' आनयतु। 
( पा. ग्र. १७.१) | 


( इस जीवन में विष्णु सदैव तुग्हारा मार्गदशन करता 
रहे) । े 
` , महाभारत से--इस प्रकार विष्णु देवता का माहात्म्य 
बढ़ते बढ़ते, महाभारतकाल में यह समस्त सृष्टि का नियन्ता 
एवं शास्ता देवता माना जाने लगा | महाभारत में प्राप्त 
ब्रह्मदेव- परमेश्वर संवाद में, ब्रह्मा के द्वारा | परमेश्वर ? 
को नारायण, विष्णु एवं वासुदेव आदि नामों से संबोधित 
किया गया है। इससे प्रतीत होता है कि, महाभारतकाल 
में ये तीनों देवता एकरूप हो कर, सम्मिलित स्वरूप में 
इन तीनों की उपासना प्रारंभ हुई थी (म. भी.६१.६२)| 
महाभारत में प्राप्त “अनुगीता? में वासुदेव कृष्ण एवं 
श्रीविष्णु का साधर्म्य स्पष्टरूप से प्रतीत होता है। मगवद्‌- 
गीता तक के समस्त वैष्णव साहित्य में एक ही एक 'वासुदेव 
कृप्ण' की उपासना प्रतिपादन की गयी है, एवं वहाँ कहीं 


मी विष्णु का निर्देश प्राप्त नहीं है, जो सर्वप्रथम ही-अनुगीता 
में पाया जाता है .। 


भारतीय-युद्ध के पश्चात्‌, द्वारका आते हुए भगवान्‌ 
` श्रीकृष्ण की भेंट भगुवंशीय उत्तंक ऋषि से हुई । भारतीय 
"युद्ध के संहारसत्र की बार्ता सुन कर उत्तक ऋरि भत्यंत 
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क्रुद्ध हुआ, एवं श्रीकृष्ण को शाप देने के लिए प्रवृत्त हुआ | 
इस समय कृष्ण ने उसे “अनुगीता ? के रूप में अध्यात्म- 
तत्त्वज्ञान कथन किया, एवं उत्तेक को अपना वहीं बिराट 
स्वरूप दिखाया, जो भगवद्गीता-कथन के समय उसने 
अजुन को दिखाया था। किन्तु उस विराट स्वरूप को अनु- 
गीता में “विष्णु का सही स्वरूप? (वैष्णव रूप) कहा गया 
है, जिसे भगवद्गीता में “ वासुदेव का सही स्वरूप? कहा 
गया था (म. आश्व, ५१-५० )। 


महाभारत में अन्यत्र युधिष्टिर के द्वारा किये गये कृप्ण- 
स्तवन में कृष्ण को विष्णु का अवतार कहा गया हे ( म. 
शां. ४३)। महाभारत में बहुधा सर्वत्र विष्णु को 
परमात्मा ? मांना गया है, फिर भी विष्णुस्वरूपों में 
से नारायण एवं वासुदेव-कृष्ण के निर्देश वहाँ अधिकरूप 
में पाये जाते हैं। 

विप्णु-उपासना के तीन रत्नोद-- जैसे पहले ही कहा 
गया है, महाभारत में एवं उस ग्रंथ के उत्तकाल में 
प्रचलित विष्णु-उपासना में, वैदिक विष्णु में. बासुदेव 
कृष्ण एवं नारायण ये दां देवता सम्मीलित किये गये 
है । विष्णु-उपासना में ग्राप्त, वैदिक विष्णु के अतिरिक्त 
अन्य दो स्त्रोतों की संक्षित जानकारी निम्न दी गयी हैः- 


(१) वासुदेव-कृप्ण उपासना-वासुदेव उपासना का 
सर्वाधिक प्राचीन निर्देश पतंजलि के व्याकरणमहाः 
भाष्य में प्राप्त है, जहाँ वासुदेव को एक उपासनीय 
देवता कहा गया हे (महा. ४.३.९८ ) | इससे प्रतीत 
होता हे. की, पाणिनि के काळ में वासुदेव की उपासना 
की जाती थी। 


राजपुताना में स्थित घोसुंडि ग्राम में प्राप्त २०० ई. 
पू. के शिलालेख में वासुदेव एवं संकर्षण की उपासना का 
निर्देश प्राप्त है। वेसनगर आम में प्राप्त हेलिओदोरस 
के २०० ई. पू. के शिलालेख में भी वासुदेव की उपासना 
रीथ । एक गरुडव्वज की स्थापना करने का निर्देश प्राप्त 
है, जहाँ उसने स्वयं को भागवत कहा है। इससे प्रतीत 
होता है कि, पूर्व माल्व देश में २०० ई. पू. मै वासुदेव 
की देवता मान कर पूजा की जाती थी, एवं उसके: 
उपासकों को भागवत कहा जाता था। हेलिओदोरस 
स्वयं तक्षरिला का युनानी राजदूत था, जिससे प्रतीत 
होता है कि, भागवतधर्म का प्रचार उत्तरी-पश्चिम 
प्रदेश में रहनेवाले. युनानी लोगो में भी प्रचलित था। 
इसी प्रकार नानाघाट मै प्राप्त है. स. १ ली शताब्दी 
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निर्देश प्राप्त है । 


पतंजलि के महाभाष्य में वासुदेव-देवता का स्पष्टी- 
करण देते समय, यह दृष्णि-वंश में उत्पन्न क्षत्रिय राजा 

. न हो कर, एक खतेत्र दैवी देवता है, ऐसा स्पष्टीकरण 
प्रात है। किन्तु फिर मी भागवत-सांप्रदाय म॑ सर्वत्र 


बासुदेव-कृष्ण को दृष्णि राजकुमार ही माना जाता है, 


जिस परंपरा का निर्देश पतंजलि के उपर्युक्त स्पष्टीकरण 


में प्राप्त हे । 


डॉ. भांडारकरजी के अनुसार, बासुदेव, संकर्षण एवं 


अनिरुद्ध ये तीनों दृष्णि अथवा सात्वत राजकुमार थे, 
जिनमें से वासुदेव की पूजा एक परमात्मन्‌ के नाते 
पतंजलि-काल से सात्बत लोगों में की जाती थी । वासुदेव- 
कृष्ण की इसी पूजा का निर्देश मेग्रेस्थिनीत के. प्रवास- 
बणीनों में प्राप्त हे, जहाँ यमुना नदी के तट पर खित 
शूरसेन देश में इस देवता की उपासना प्रचलित होने का 
उल्लेख है। किन्तु इस प्राचीनकाल में केवल वासुदेव 
की ही पूजा की जाती थी। 

२, नारायण उपासना--महाभारत के शांतिपर्व में 
“नारायणीय? नामक उपाख्यान मै नारायण की उपासना 
की सविस्तार जानकारी प्राप्त है। इस जानकारी केअ नु- 
सार इस सृष्टि का परमात्मन नारायण है, जिसने अपने 
- एकांतिक धर्म का कथन सर्वप्रथम नारद को किया था, 
जो आगे चल कर उसने “हरिगीता” के द्वारा जनमेजय को 
कथन किया था । यही उपदेश कृष्णरूपधारी नारायण 
ने भारतीय युद्ध के प्रारंभ में अजुन को किया था । इस 
सात्वत धर्म का कथन स्वयं नारायण हर एक मन्वन्तर 
के प्रारंभ में करते है, एवं मन्वन्तर के अन्त में वह 
हो जाता है। इस मन्वन्तर के प्रारंभ में मी नारायण ने 
अपने इस धर्म का निवेदन दक्ष, विवस्वत्‌, मनु एवं 
इक्ष्वाकु राजाओं को किया था। र 

इस धर्म में, यज्ञ में की जानेवारी पञचहिँसा एवं ऋ 
के द्वारा अरण्य मै की जानेवाली तपस्या त्याज्य मानी 
गयी है, एवं इन दोनों उपासनाओं कें बदले में नारायण 
की निष्ठापूर्वक भक्ति प्रतिपादन की गयी है। इसी संदर्भ मै 
बृहस्पति के द्वारा की गयी यज्ञसाधना, एवं एकत, द्वित, 
एव त्रित आदि के द्वारा हज़ारों वर्षो तक की गयी तपः- 
साधना निष्फळ बतायी गयी है, एंवं इन दोनों उपासना- 
पद्धति को त्याग कर हरि की भक्ति करनेवाला उपरिः 
चर बसु राजा श्रेष्ठ बताया गूया है। 


प्राचीन चरित्रकोश 
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के शिलालेख में भी वासुदेव एवं संकर्षण देवताओं का 


` विष्णु 

इससे प्रतीत होता है कि, यज्ञमार्ग एवं तपस्यामार्ग 
छोड़ कर आरण्यकोंमं निर्दिष्ट मागो से निप भक्ति सिखाने 
वाला नारायण सांप्रदाय? एक भ्रष्ट श्रणि का भक्तिसांप्रदाय 
है। बौद्ध एवं जैन धमां को प्रतिक्रिया स्वरूप में इस | 
सांप्रदाय का प्रथम जन्म हुआ, एवं इसीसे आगे चळ कर | 

वैष्णव सांप्रदाय का विकास हुआ। 

इस सांप्रदाय में कंसवध के लिए मथुरा मै उत्पन्न हुए 
कृष्ण को नारायण” अथवा “बासुदेव? का अवतार कहा 
गया है | नारायण के इसी अवतार के द्वारा प्रणयन किये 
गये ' भगवद्गीता ? के द्वारा वैष्णवधर्म का पुनरुस्थान 
हुआ, एवं एक देशव्यापी धार्मिक आंदोलन के रूप में यह 
सांप्रदाय पुनराविष्कृत हुआ । 

विष्णु देवता की उत्क्रान्ति--वैदिक साहित्य में एक 
सोर देवता के नाते वर्णन किया गया विष्णु, ब्राह्मण ग्रंथों 
में यज्ञदेवता वन गया। आगे चल कर यज्ञयागादि कर्म 
काण्डों की लोकप्रियता जन्र कम होने लगी, तब इन कर्मकाण्डों 
से प्राप्त होनेवाला पुण्य केवल विष्णु की उपासना से ही 
प्राप्त होता है, ऐसी धारणा समाज में दुढमूल हुई ( मे. उ. 
६.१६ )। इसी काल में ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश इस 
त्रिमूर्ति की कल्पना प्रचलित हुईं, एवं इन तीन देवता 
क्रमश; सृष्टि के उसत्ति, स्थिति एवं लय की अधिष्ठात्री 
देवता बन गये (मै, उ. ४.५; शिखा. २)। इसी समय, 
विष्णु को ॐ कार उपासना में स्थान प्राप्त हुआ, एवं 
3 कार में से 'उ' कार के साथ श्रीविष्णु को समीकृत 
किया जाने लगा (र॒सिंहोत्तर तापिनी, ३)। उपनिषदों मै 
अन्यत्र विष्णु के नाम से एक गायत्रीमंत्र दिया गया है, 
एवं गोपीचंदन को 'विष्णुचंदन? कहा गया है ( वासु. उ. 
२.१ )। 
पौराणिक साहित्य में-इस साहित्य में इसे सत्त्वगुण 
प्रधान देवता माना गया है, एवं जगत्संचालन एवं पालन 
का कार्य इसीकै ही अघीन माना गया है। इसी कारण 
विभिन्न युगो में, यह. नानाविध अवतार धारण कर पथ्वी 
पर अवतीण होता है, तथा दुशें के संहार का एवं पथ्वी 
के पालन का काय निमाता है | 
स्वरूपवर्भन-विष्णु का विस्तृत स्वरूपवर्णन पुराणों में 
प्राप्त है, जहाँ इसे चतुहंसत, एवं शाख, चक्र पद्म, गदाधारी 
बताया गया है। इसके आयुधों में शाङ्गे धनुष एवं नंदन 
खड्ग प्रमुख थे । इसके आभूषणों में पितांबर, वनमाला, 


| किरीटकुंडल एवं श्रीवत्स प्रमुख थे। इसकी पत्नी का नाम 
-हक्ष्मी है, जिसके साथ यह बेङुंठलोक मै निवास करता 
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है। कभी-कभी यह क्षीरसागर मै शोषनाग पर शयन करता 
है। विष्णु के इन्हीं गुणवेशिश्यों को अंतभूत कर इसके 
सहस्र नाम बताये गये हें, जो ' विष्णुसहस्तनाम ' मै 
उपलब्ध हैं। 


विष्णुदेवता का निम्नलिखित वर्णन भागवत मै प्राप्त है :- 


क्षीरोदं मे प्रियं धाम, श्वेतद्वीपं च भास्वरम्‌॥ 

श्रीवत्सं कौस्तुभं माळा, गदां कौमोदकी मम । 

सुदर्शनं पाञ्चजन्यं सुपर्ण पतगेश्वरम्‌ 

शेषं सत्कलां सूक्मां श्रियं देवीं मदाश्रयाम्‌ | 
(भा. ८.४,१८-२० ) 


विष्णु की उपासना - स्कंद मै विष्णु की उपासना 
सविस्तृत रूप मै बतायी गयी है, जहाँ हर एक माह में 
उपासनायोग्य विष्णु के नाम,. एवं उसके प्रिय फूल, एवं 
फल बताये गये हैं:-- 


विष्णु का नाम फूल | फल 
विष्णु . अशोक अनार 
` मधुसूदन मोगरा नारियल 
त्रिविक्रम पाटली | आम 
श्रीधर कलत्र : कटहल 
_ हृषीकेदा करवीर खजूर 
पद्मनाभ जाई ताड़फल 
दामोदर मालती रायआंवला 
केशव सूर्यकमल वेलफल 
नारायण 'चेद्रविकासी कमल नारंगी. 
माधव जु - | पुगीफल 
गोविंद उंडळी करौंदा 
? | १ जायफल 
( स्कंद २.४४) | 


` विष्णु के अवतार--वैदिक साहित्य में केवल प्रजापति 
के ही अवतार दिये गये है । किन्तु एराणों में विष्णु, रुद्र, 
गणपति, आदि सारे देवताओं के अवतार दिये गये हैं | 
पुराणों मै निर्दिष्ट इन अवतारों के अतिरिक्त, द्वादश 
देवासुर संग्रामो में विष्णु एवं रुदर ने स्वतंत्र अवतार लिये 
थे ( देव देखिये) | | , 
महाभारत में ग्राप्त नारायणीय मै विष्णु के अवतारों 
की जानकारी दी गयी है, जहाँ विष्णु के द्वारा दुष्टों के 


प्राचीन चरित्रकोश 


विष्णु 


संहाराथे, एवं सञ्जनों के रक्षणार्थं लिये गये ' पार्थिव ? 
रूपों को ही केवळ अवतार कहा गया है | वहाँ विष्णु के 
निम्नलिखित दस अवतार बताये गये हैः-- वाराह, 
नारसिंह, वामन, परशुराम, राम दाशरथि, वासुदेव 
कृष्ण ( सात्वत ), हंस, कूम, मत्स्य, एवं कल्कि ( म. शां. 
३२६.८३५ ) | 
वायु मै विष्णु क अवतार दस बताये गये हें, किन्तु 
वहाँ हंस, कूर्म एवं मत्स्य के स्थान पर दत्तात्रेय, वेदव्यास 
एवं एक अनामिक अवतार बताया गया हे ( वायु. ९८. 
२११; वराह. ११३ ) | उसी पुराण में अन्यत्र इन 
अवतारों की संख्या ७७ बतायी ' गयी हैं ( वायु. ९७. 
६४) | 


भागवत में विष्णु के वाईस अवतार बताये गए है, जहाँ 
कपिल, दत्तात्रेय, ऋषभ, एवं धन्वंतरि को विष्णु के अवतार 
कहा गया है | इनमें से ऋपभ जैनो का प्रथम तीथकर 
माना जाता है । मत्स्य में प्राप्त दशावतारों में नारायण, 
मानुष-सप्त, वेदव्यास एवं गोतम बुद्ध ये नये अवतार 
बताये गये हैं ( मत्स्य. ४७.२३७-२५२ ) | वराह एवं 
रसिंह में भी दशावतारों की जानकारी प्राप्त हे ( वराह. 
११३; नृसिंह ५४,६ ) | 

हरिवंशादि पुराणों में विष्णु के अवतारा की संख्या 
अनन्त बातायी गयी है-- 


रदुर्भावसहल्राणि अतीतानि न संशय; । 
भूयश्चैव भविप्यन्तीत्येवमाह प्रजापतिः || 
(ह. वं. १.४१.११; ब्रह्म, २१३.१७ )। 
- (विष्णु के अनन्त अवतार पूर्वकाल में हुए हैं, एवं 
, उतने ही अवतार भविष्यकाल में होनेवाले है )। 
नामावलि--महाभारत एवं विभिन्न पुराणों में प्राप्त 
विष्णु के अवतारों की नामावलि निम्नप्रकार हँ: 
(१) अजित (विभु )-वाक्षुष एवं खारोचिष 
मनवंतरों में दुषित के पुत्र के रूप में उत्पन्न ( भा. 
८५. ९)| 
(२) अनिरुद्ध--( चतुर्व्यूह देखिये )। 
. (३) अपान्तरतम सारस्वत व्यास--कृष्ण द्वैपायन 
व्यास का पूर्वजन्म (म. शां. ३३७.३८-४० )। 
(४) इंग्र--इसने अंधक, ग्रहाद्‌, विरोचन, तत्र 
आदि अदुरों का पराजय किया (पद्म. सृ. १३) | 


(५) उस्क्रम--यह नाभि एवं मेरुदेवी का पुत्र था 
(भा. १.३,१३ )। 
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(६) ) ऋषभ--दक्षसावर्णि मन्वंतर मै उत्पन्न एक अव- 
तार, जो नाभि एवं सुद्देवी का पुत्र था (भा. २.७.९; ५.३; 
स्कंद. वैष्णव, १८ )। - 

(७) कच--बृहस्पतिपुत्र ( ह. वं. २.२२.३९ )। 

(८) कपिरू--सांख्यशास्त्रप्रवतेक एक आचार्य, 
जो स्वायंभुव मन्वतर में उत्पन्न हुआ था | इसके शिष्य 
` का नाम आसुरि था ( भा. १.३.१०; २.७.३; ३.२४; 
८.१.६; म. शां, ३२६.६४; स्कंद. वैष्णव, १८ ) | 

(९ ) कल्कि विष्णुयशस्‌--यह अवतार गंगा-यमुना 
नदियों के वीच में स्थित संभल्राम में संपन्न होगा ( म. 
झां, २२६. ७२; अग्नि. १६.८-१०; ब्रह्म, -२१३.१६४; 
ब्रह्मवे, प्रकृति. ७.५८; पद्म उ. २५२; भा. १,३.२५; २.७, 
३८; ११, ४.२२; मत्स्य. ४७; वायु, ९८.१०४-११५; 
ह. वं. १. ४१.१६२-१६६; ब्रह्मांड, ३. ७३.१०४ ) | 

(१०) कृमै-- म. शां. ३२६. ७२; मा. १. ३. 
१६; २.७.१३; ११.४.१८; ह, वं, २.२२.४२; विष्णु, 
१,४.८३; अग्नि, ३ ) । 

( ११ ) कृष्ण ( अभि. १२; पद्म. उ,२४५-२५२; 


ब्रह्म, २१३.१५९-१६२; भा. १.३.२८; २.७.९६-३५; 


१०; ११.४.२२; ह. वे. १.४१.१५६-१६०; २,२२. 
४८; वायु. ९८.९४-१०३; ब्रह्मांड, ३.७३.९३-९४ ) | 
इसका वर्ण कृत, त्रेता, द्वापर, एवं कलियुगों में 
क्रमशः श्वेत, रक्त, पीत, एवं कृष्ण रहता हे (म. व. 
१४८,१६-३३; शां, २२६.८२-९३ )। 
(१२) चतु्यूह--चार अवतारों का एक देवतासमूह, 
जिसमें निम्नलिखित अबतार शामिल थेः-- 


———— 


नालामा” 


[| । छ 
नाम | गुणवेशिष्टय | काये 
वासुदेव शान, ऐशश्वयादि से युक्त मुक्तिप्राप्ति 
७ Q क 
संकषण | ज्ञान-बलयुक्त शास्रप्रवतेन, संहार 
प्र्न | ऐश्वर्य-वीययुक्त | धर्मनयन, सृष्टि 
f नि ण 
| ८ 
अनिरुद्ध | शक्ति तेजोयुक्त | तत्त्वगमन एव 
Ps . | सृष्टिरक्षण 


Sn 
(म. शां. ३२६.३५-४३ ६८-६९; ब्रह्मः १८०; 
कूम. पूर्व, ५१.३७-५०; स्कंद. वैष्णव. वासुदेव, १८; 
रामानुजदशन प्र. ११५ ) । 
इनके नाम नर, नारायण, हरि तथा इष्ण मी प्रा है 
(म. शां. ३२१.८-१८)। 
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( १३ ) जामदग्न्य राम- - ( परशुराम देखिये )। 
(१४ ) दत्तजेय--(तह्न, २१३.१०६३ भा. १३.१ १; 
मत्स्य. ४७; वायु. ६८.८९; ब्रह्मांड, ३.७३.८८; ह. वं. 
१.४१.१०४-११०; २.४८.१९-२० )। 
(१५) घन्वेतरि- (भा. १,३.१७; २.७.२१ )। 
(१६) धमेसेतु--धर्मसावाणि मन्वंतर में उत्यक्न एक 
अवतार | 
् (१७) नरनारायण--धर्म एवं मूर्ति के पुत्र। हरि 
एव कृष्ण इन्हींकी ही मूर्तियाँ हे (भा. १.३.९; २.७.६; 
११.४-६-१६; म. शां, २२६.११; ९९ )। 
(१८) नरबिह--(बसिंह देखिये ) । 
(१९) नारद--सात्वतधर्मापदेशक (मा. १.३.८; 
२.७.१९ )। ६ 
(२०) नारायण--हिरण्यकशिपु का वधकता ( मत्स्य. 
४७; ह. वं. २,७१,२४; वायु. ९८.७१-७३; ब्रह्मांड, ३. 
७३.७२ )। 
(२१) नृसिंह--( म. स. ३५, परि, १.२१.३१०; 


शां. ३२६.७३; ३३७,२६; अग्नि, ४,३-४; ब्रह्म, 


२१३.४३-१०४; विष्णु, १.२०; भा. १.३.१८; ` २.७. 
१४; ७.८; ११,४.१९; ह. वं. १.४१.३९-७९; २.२२. 
३७; ४८.१७; ७१.३३; ब्रह्मांड, २.७२.७३; ७३.७४; 
वायु, ९८,७३; मत्स्यः ४७; पद्म. उ. २३८ )। 

(२३) पद्मनाभ--( ह. वं. २.७१.२९ ) | 

( २३ ) परशुराम जामदग्न्य-(म. शां. ३२६.७७; अभि 
४.१२-१९; पद्म. उ, २४१; ब्रह्म २१३.११३-१२३; 
ह. वे, १,१४१,१११-१२१३ २.८.२०; भा. १.३.२०; 
२.७,२२; मत्स्यः ४७; ब्रह्मांड. २.७३.९०-९१; वायु. 
९८,९१ )। 

(२४) पौष्कक--( ब्रह्म, २१३.३१; भा. १.२.१- 
२; ह. वे. १०४१.२७; म. स. परि, १,२१.१४०; शां. 
३२६.६९ ) | 

( २५) बलराम--( मा. १५३ )। 

(२६) बालमुकुंद--( म. व. १८६.११४-१२२; 
१८७.१-४७)॥ . 

(२७) बुद--(म. शां. २२६.७२; नरसिंह, ३६.९; 
अग्नि. १६.१-८; पद्म, उ. २५२; मत्स्य. ४७ ) | 

(२८) बृहदुभानु-भौत्य मन्वंतर का एक अवतार । 

(२९) मत्स्य--(म. शां, ३२६.७२; अभि. २; 

१,३; २,७.१२३ ११०४.१८; विष्णु १०४.८ ) । 
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विष्णु OJ र 0 > 
"CS आफ MEME 
(३०) मांधातृ चक्रवर्तिन्‌--( मत्स्य, ४७.१५३ वायुः ` 
९८,९०; ब्रह्मांड, ३-७३.९० ) | 
(३१) मोहिनी--( म. भा, १६.२९; मा. १.३.१७; 
८.८; ह. वं. २.२२.४१; विष्णु, १,९.१०६-१०९ ) | 
(३२) यज्ष--पद्मनाभ का नामांतर ( ह. वं. २.७१. 
३०; भा. १-३.१२; ८.१.६ ) | 
(३३ ) राम दाशरथि--( अग्नि, ५-११; वायु. ९८. 
९२; म. व. २५७-२७६; शां. २२६.७८-८१;व.१४६. 
१५७; भा. २.७.२०; ११.४.२१; ह. वं. १.४१.१२१- 
१५५; २.२२.४४; ४८.२२; ७१.३८; मत्स्य, ४७.२४; 
ब्रह्मांड. २.७३.९१-९२; विष्णु, ४.४.४०; ब्रह्म, २१२. 
१२४-१५८; पद्मः उ. २४२-२४४) । 
(३४) रामकृष्ण--( भा. १.३.२३) 
(३५) स्त्र--त्रिपुरदहन ( पञ्च, स्‌. १९१) | 
(३६) वराह--( म. स. ३५; परि, १.२१.१४०- 
१६९; शां. २०२,१५-२८; ३२६,७२; ३३७.२६; भा. 
१.३.७; २.७.१; ३,१३-१९; ११.७.१८; ह, व॑, १. 
४०; ४१.२८.२९; २.२२.४०; ४८.१२-१३;.७१.३३; 
विष्णु. २०४.८; अभि. ४.१-२; ब्रह्म, २१२.३२-७३; 
ब्रह्मांड, ३.७२.७३; पद्म, स्‌. १३.१९४; उ. २३७) | 
(३७) वामन--(म. स,३५; परि १,२१.३७०; शां. 
३२६.७४-७५; ब्रह्मांड, ३.७२.७७; २३७.३६; भा. १. 
३,१९; २.७.१७; ११.४.२०; ह. वं, १.४१.७९-१०६; 
२.२२. ४३; ४८.१८; ७१,३४; मत्स्यः ४७; व्रह्म, 
२१३.१०५; वायु, ९८,७४-७७. ब्रह्मांड, २.७२,७३; 
पद्म, स्‌. २३९-२४०; अभि. ४,७-११ ) | 
(३८) विप्त्रक्सेन-व्रझसावर्णि मन्वन्तर का एक 
अवतार । 
(३९) वेकुण्ठ--रेवत एवे चाक्षुष मन्वन्तर का एक 
अबतार। 
(४० ) व्यास-(भा. ३.१.२१; २.७.३६; मस्स्या 
.४७; ह. वं, १.४१.१६१-१६२; वायुः ९८.९३; ब्रह्मांड 
३.७३.९२-९३; कूम पूर्व, ५१.१-११; .म. शां. ३३४ 
९; ३३७.३८-४०; ५३-५७)। | 
(४१ ) शिव ( भव ) (ह. बं. २.२२.३९ ) | 
` (३२) संकषेण--( मा. ५,२५.१ ) | 
(३३ ) सत्य ( सत्यसेन )-उत्तम मन्वन्तर का एक 
अवतार । 
(२४) सनक; ( ४५) सनत्कुमार; ( ४६) सनेदन, 
( ४७ ) सनातन--( मा. २.७.५; ३.१२.४; ४,८.१)। 
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(४८ ) सावेभौम--सावर्णि मन्वन्तर का एक अवतार। 

(४९ ) सुयज्ञ--रुचि एव आकृति का पुत्र (भा. २. 
७,२ )। 

(५०) स्वघामन्‌--स्ट्रसावर्णि मन्वन्तर का एक 
अवतारं । 

(५३) हेस--( म. शां. ३२६.९४; भा. ११.१३ )। 

(५२) हयग्रीव--( म. शां, ३२६.५६; ९४; ३३५; 
भा. २.७.११; ११.४.१७ )। 

(५३) हरि--१. गजेन्द्रमोक्ष ( भा. ८.२-४; १०); 
२. चतुर्व्यूह अवतारों मै से एक (म. शां, ६९१.८१७; 
नरनारायण देखिये ) । 

विष्णु सांप्रदाय के ग्रेथ--इस सांप्रदाय के निम्न- 
लिखित ग्रन्थ प्रमुख हैं जो, “ पंचरत्न ? सामुहिक नाम सें 
प्रसिद्ध हें। ' पंचर«न? में समाविष्ट पाँच आख्यान 
महाभारत एवं भागवत में समाविष्ट है, एवं विष्णु के 
उपासक उसका नित्य पठन करते हैं :-- 

(1) भगवद्गीता-मगबान्‌ कृष्ण ने यह अजुन को 
कथन की थी। यह वैष्णव सांप्रदायांतर्गत ५ एकान्तिक 
धर्म? का आद्य ग्रन्थ माना जाता है । 

(२) विष्णुसहृ्रनाम--महाभारत क अनुशासन 
पर्व में विष्णुसहस्रनाम प्राप्त है, जिसमें १०७ शोकं मै 
बिष्णु के सहखनाम दिये गये है | इस ग्रंथ पर आद्य शंकरा- 
चाय के द्वारा लिखित भाष्य उपलब्ध हे। इसके अंतर्गत 
विष्णु के बहुत सारे नाम वैदिक साहित्य में से ( ऋषिभिः 
परिगीतानि ) उद्धृत किये गये हें | इन्हीं नामों का कथन 
भीष्म के द्वारा युधिष्ठिर को एक सर्वश्रेष्ठ जपसाधन के 
रूप में किया गया था (म. अनु. १४९.१४-१२० ) | 

(३) भदुगीलः.-यह कृष्ण के द्वारा उत्तंक को कथन 
की गयी थी (म. आश्व. ५३-५५ ) 1 

( ४) सीप्मस्तवराज--इसमें भीष्म क द्वारा की गयो 


विष्णु की स्तुति संग्रहित की गयी है.। 


(५) गज॑द्रमोक्ष-यह आख्यान शुक के द्वारा परिक्षित्‌ 
राजा को सुनाया गया था, जहाँ उत्तम मन्बन्तर में हुए 
* गजेंद्रमोश्च ? की कथा सुनायी गयी है ( भा. ८.२-४) 

उपयुक्त आख्यानो के अतिरिक्त निम्नलिखित पुराण- 
ग्रन्थ भी विष्णु से संबंधित, अतएव ' वैष्णव ? कहलाते 
हे :--१, गरुडपुराण; २. नारदपुराण; ३. भागवत- 
पुराण; ४, विष्णुपुराण, जिममें विष्णुधर्मोत्तर पुराण मी 
समाविष्ट है ( स्कंद. शिवरहस्यखंड, संभवकाण्ड.२,३४)। 
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विष्णु के तीर्थपथान--महाभारत एवं पुराणों मै विष्णु 
के निम्नलिखित तीर्थस्थानां का निर्देश प्राप्त दैः- 

(३) विष्णुपदतीथ्र--यह कुरुक्षेत्र भं था। यही 

नाम के अन्य तीर्थ भी मारतवर्ष में अनेक थे इस तीर्थ में 
` स्नान कर के वामन की पूजा करनेवाला मनुष्य विष्णु- 
लोक में जाता हे ( म. व. ८१.८७)। 

(२) विप्शुपद-- गया मे.स्थित एक पवित्र पर्वत, 
जहाँ धर्मरथ ने यज्ञ किया था (मःस्य, ४८.९३ )1 
ब्रह्मांड में निषद पर्वतों में स्थित एक सरोवर का नाम भी 
“विष्णुपद” दिया गया हे (ब्रह्मांड, २.१८.६७) । इसी ग्रन्थ 
मै अन्यत्र गेंगानदी के उगमस्थान को 'विष्णुपद' कहा गया 
है, एवं हव का तपस्यास्थान भी बही बताया गया है 
(ब्रह्मांड, २.२१.१७६ ) | र 

कई प्रसुख वेप्णव सांम्रदाय-- श्रीविष्णु एवं वासुदेव- 
कृष्ण की उपासना क अनेकानेक सांप्रदाय एतिहासिक 
काल में उत्पन्न हुए थे, जिन्होंने विप्ण-उपासना का 
स्त्रोत सदियों तक जाणत रखने बा महनीय काय किया | 

विष्णु उपासना के निम्नलिखित सांप्रदाय प्रमुख माने 
जाते है :--१. रामानुज-सांप्रदाय ( ११ वीं शताब्दी ); 
२. माध्व अथवा आनंदतीथे सांप्रदाय (११ वीं शताब्दी); 
३. निंब्रार्क-सांप्रदाय ( १२ वीं शताव्दी ); ४. नामदेव 
एवं तुकाराम-सांप्रदाय ( १३ वीं शताब्दी ); ५. कवीर- 
सांप्रदाय ( १५ वीं शताब्दी ); ६. वलभ-सांप्रदाय ( १५ 
वी शताब्दी ); ७. चेतन्य-सांग्रदाय ( १५ वीं शताब्दी); 
८. तुलसीदास-सांप्रदाय ( १६ वीं शताब्दी ) | | 

२. एक घमेशास्रकार, जिसके द्वारा रचित स्मृतिग्रंथ 
में संस्कार एवं आश्रमधमे का प्रतिपादन किया गया है। 
यह स्मृति त्रेतायुग में क्लापनगरी में कथन की गयी थी। 
इस रमृति के पाँच अध्याय हैं, एवं व्यंकटेश्वर प्रेस के 
द्वारा मुद्रित 'अष्टादशस्मृतिसमुच्चय' में यह उपलब्ध है । 

इसके  वृद्धविष्णुस्मृति ? का निर्देश संस्कारोस्तुभ 
ग्रंथ में, एवं विज्ञानेश्वर के द्वारा किया गया है । 

३. एक अग्नि, जो भानु ( मनु ) नामक अमि का तुरु. 


पुत्र था । यह अंगिरसगोत्रीय था, एवं इसे धृतिमत्‌ नामा- 


न्तर भी प्राप्त था.। द्शपीरणमास नामक यज्ञ में इसे हविष्य 
समर्पण किया जाता है ( म. व..२११.१२) | 

४. आमूतरजस्‌ देवों में से एक । 

५. एक सूर्य, जो कार्तिक माह में भश्वतर नाग, रंभा 
अप्सरा, गंधर्व एवं यक्षों के साथ घूमता है। इसे उस्क्रम 
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विप्णुगुत्त' चाणक्य ! 


नामान्तर भी प्राप्त था (भा. १२.११.४४; उस्क्रम 
देखिये ) | 

६. भगुकुलोत्प्न एक गोत्रकार (मत्स्य. १९५.२०) | 

७. पाण्डवों के पक्ष का एक राजा, जो कण के द्वारा 
मारा गया था| 

८. सावर्णि मनु के पुत्रों में से एक । 

९. धर्मसावर्णि मन्वन्तर के सप्तपियों में से एक | 

१०. भोत्य मनु के पुत्रों में से एक। 

विष्णु प्रजापति- एक प्रजापति, जिसके मानप्पुत्र 
का नाम बिरजस्‌ था | महाभारत में विरजस्‌ राजा का वंश 
निम्नप्रकार दिया गया है :--विरजसू- कीर्तिमत्‌- 
कर्दम--अनंग--अतिवळ .( पत्नी-सुनीथा )--वेन-- 
पृथु वैन्य (म, झां. ५९.९३-९९ ) | 

- विष्णु प्राजापत्य--एक वैदिक सूक्तद्रष्टा (ऋ. १०. 
१८४) | 
` चिष्णुगु्त चाणक्य--एक आचार्य, जो कौटिलीय 

'अर्थेशासत्र'नामक सुविख्यात राजनेतिक ग्रंथ का कर्ता माना 
जाता है। 

यह एक ऐसा अद्भुत राजनीतिज्ञ. था कि, एक 
ओर इसने मगध देश के नंद राजाओं के द्वारा शासित 
राजसत्ता को विनष्ट कर, उसके स्थान पर मौर्य साम्राज्य की 


प्रतिष्ठापना की, एवे दूसरी ओर 'कोटिलीय अर्थद्षास्न' जैसे 


राजनीतिशास्त्रविपयक अपूर्व ग्रंथ की रचना कर, संस्कृत 
साहित्य के इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया ! 
(विष्णु, ४-२४.६-७; भा.१२.१.१२-१३ )। 

इसी कारण कौटिलीय अर्थेशात्र के अन्त में इसने स्वयं 

के संबंध में जो कथन किया है वह योग्य प्रतीत होता हैः- 
येन शाखं च शस्त्र च नंदराजगता च भूः। 
झमषणोद्शतान्याञ्जु तेन शाखमिदं कृतम्‌ ॥ 

(को. अ. १९-१.१८० )। 


( नंदराजाओं जैसे दुष्ट राजवंश के हाथ में गये पृथ्वी, 
शस्त्र एवं शास्त्रों को जिसने विमुक्त किया, उसी आचाय 
के द्वारा इस ग्रेथ की रचना की गयी है )। 

राजनीतिशात्र जैसे अनूठे विषय की चर्चा करने के 
कारण ही केवल नही, बल्कि चेद्रगुत मौयकालीन भारतीय 
शासनव्यवस्था की प्रामाणिक सामग्री प्रदान करने के 
कारण, “ कोटिलीय अर्थशास्र ' एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण 
ग्रंथ माना जाता हे । उसकी तुलना मेगॅस्थिनिस के द्वारा 
लिखित ' इंडिका ! से ही केवल हो सकती है, जो ग्रंथ 
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अपने संपूर्ण स्वरूप में नही, वर्क टूटेफूटे एवं पुनरुद्‌धृत 
रूप में आज उपलब्ध है । 

नास- यद्यपि इसे चाणक्य, कौटिल्य आदि नामान्तर 
प्राप्त थे, फिर भी इसका पितृप्रदत्त नाम विष्णुगुप्त था। 
इ. स. ४०० .में रचित ' कामेदकीय नीति-सार ? में इसका 
निर्देश विष्णुगुप्त नाम से ही किया गया है: 


नीतिशास्रामुत चीमानर्थशाखमहोद धेः | 
समुदभे नमस्तस्मै विष्णुगुप्ताय वेधसे ॥ 


( अर्थशासत्ररूपी समुद्र से जिसने नीतिशास््ररूपी 
नवनीत का दोहन किया, उस विष्णुगुस आचार्य को में 
प्रणाम करता हूँ ) । 

-णक नामक किसी आचार्य का पुत्र होने के कारण, 
इसे संभवतः ' चाणक्य ? पैतृक नाम प्राप्त हुआ होगा | 
कौटिलीय अर्थशास्र में इसने स्वयं का निर्देश अनेक बार 
“कौटिल्य? नाम से किया है, जो संभवतः इसका गोत्रज 
नाम था। कई अभ्यासकों के अनुसार, यह राजनीति- 
शास्र में कुटिल नीति का पुरस्कतां था, जिस कारण इसे 
कोटिल्य? नाम प्राप्त हुआ था | म, म. गणपतिशास्त्री के 
अनुसार, इसके नाम का सही पाठ 'कोटल्य' था, जो 
इसके “कुटल? नामक गोत्रनाम से व्युत्पन्न हुआ था | 

नामांतर--हेमचंद्र के “ अभिधानचितामणि ? में 
इसके निम्नलिखित नामांतर प्राप्त हैंः-वात्स्यायन, 
- अछनाग, कुटिल, चणकात्मजं, द्रामिळ, पक्षिलस्वामिन्‌, 

विष्णुगुप्त, अंगुल ( अभिधान, ८५३-८५४ )। . 
` जीवनवृत्तांत--इसफे जीवन के संबंध में प्रामाणिक 
सामग्री अनुपलब्ध है, एवं जो भी सामग्री उपलब्ध है वह 
प्रायः सारी -आख्यायिकात्मक हे । उनमें से बहुतसारी 
सामग्री विशाखदत्त कृत “ मुद्राराक्षस › नारक में ग्राप्त 
है, जहाँ यह “ब्राह्मण ? चित्रित किया गया है, एवं 
महापझ नंद राजा'के द्वारा किये अपमान का बदला लेने 
के लिए, इसने चंद्रगुप्त मोये को मगध देश के राजगद्दी 
पर प्रतिष्ठापित करने की कथा वहाँ प्राप्त है । 

कौटिलीय अर्थशास्र -यह एक राजनीतिशास्त्रविषयक 
ग्रंथ है, जिसमें राज्यसंपादन एवं संचालन के शास्त्र 
को “अर्थशास्त्र” कहा गया हे । इस ग्रंथ में पंद्रह भधि- 
करण, एक सौ पचास अध्याय, एक सो अस्सी प्रकरण 
एवं. छः हजार शोक है | यह ग्रंथ प्रायः गद्यमय है, 
क रा इसकी -छोकसंख्या अक्षरों की गणना से दी 
गयी है ।* टे 


प्राचीन चरित्रकोदा 
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किन 


कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज्यशासन से संबंधित 


समस्त अंगोपांगों का सविस्तृत पशमर्ष लिया गया है। 


इस ग्रंथ में चर्चित प्रमुख विषय निम्नप्रकार हैं, जो 
उसमें प्राप्त अधिकरणों के क्रमानुसार दिये गये. हैः-- 
१. विनयाधिकारिक ( राजा के लिए सुयोग्य आचरण ); 
२, अध्यक्षप्रचार ( सरकारी अधिकारियों के क्तेव्य ); 
३. धमेस्थीय ( न्यायविधि ); ४. केटक्शोघन ( राज्य 
की अंतर्गत शांति एवं सुव्यवस्था ); ५. योगवृत्त ( फितुर 
लोगों का बंदोबस्त ); ६. मंडल्योनि ( राजा, अमात्य 
-आदि 'प्रकृतियों' के गुणवेशिष्ट्य ); ७. पाड्गुण्य ( पर- 
राष्ट्रीय राजकारण ); ८.. व्यसनाधिकारिक ( प्रकृतियों क 
व्यसन एबं उनका प्रतिकार ); ९. अमियास्यत्‌कमे 
( युद्ध की तैयारी ); १०. सांग्रमिक. ( युद्धशास्त्र ); 
११. संघवृत्त ( राज्य के नानाविध संघटनाओं के साथ 
व्यवहार ); १२. आवलीयस (वलाढ्य शत्रु से व्यवहार ); 
१३. दुगलेभोपाय ( दुर्गो पर विज्ञय प्राप्त करना ); 
१४, ओपनिषदिक ( गुप्तचरविद्या ); १५. तंत्रयुक्ति 
( अर्थशास्त्र की युक्तियाँ ) | 
इस प्रकार इस ग्रंथ में, राज्यशासन के अंतर्गत पर- 
राष्ट्रीय, युद्धशास्रीय, भार्थिक, वैधानिक, वाणिज्य आदि 
समस्त अंगों का सविस्तृत परामषे छिया गया है, यहाँ 
तक की, राज्य में उपयोग करने योग्य वजन, नाप एवं 
काल-मापन के परिमाण भी वहाँ दिये गये इं । 
भाषाशैली--इस ग्रंथ की भाषारोली आपस्तंत्र, बौ वायन 
आदि सूत्रकारों से मिलती जुळती है । इस ग्रंथ में उपयोग 
किये गये अनेक शब्द पाणिनीय व्याकरण, एवं प्रचलित 
संस्कृत भाषा में अप्राप्य है। उदाहरणार्थ, इस ग्रंथ में 
प्रयुक्त 'प्रकृति? (सम्राट्‌); “युक्त (सरकारी अधिकारी); 
“तत्पुरुष? (नोकर); 'अयुक्त' (बिनसरकारी नोकर) ये शब्द 
संस्कृत भाषा में अप्राप्य, एवं केवल अशोक शिलालेख 
में ही निर्दिष्ट हैं। 
पूर्वीचाये--अपने ग्रंथ म इसने अर्थशास्त्रसंबंधी ग्रंथ- 


. रचना करनेवाले अनेकानेक पूर्वाचायों का निर्देश किया 


है, एवं लिखा है, 'प्रथिवी की प्राप्ति एवं उसकी रक्षा के 
लिए पुरातन आचायों ने जितने भी अर्थशास्त्रविषयक 
ग्रेथो का निर्माण किया है, उन सब का सार-संकलन कर 
प्रस्तुत 220 की रचना की गयी है? ( को. अ. 
१.१.११ )। 


इसके द्वारा निर्देशित पूर्वांचायों मै मनु, बृहस्पति, 


'द्रोण-मरद्वाज, उशनस्‌ , किंचलक, कात्यायन, घोटकमुख, 
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बहुदंतीपुत्र, वातव्याधि, विशालाक्ष, पाराशर, पिशुन 
( नारद ), शुक्राचार्य, कोणपदन्त प्रमुख हँ । महाभारत के 
अनुसार, प्रारंभ मै धर्म, अर्थ एवं काम इन तीन शास्त्रा 
का एकत्र विचार ' त्रिवर्गशास्त्र ? नाम से क्रिया जाता 
था | इस त्रिवर्गशासत्र का आद्य निर्माता ब्रह्मा था, 
जिसका संक्षेप सर्वप्रथम शिव ने वेशाद्यक्ष' नामक ग्रथ में 
किया, एवं उसी ग्रंथ का पुनःसंक्षेप इंद्र ने वाहुदंतक' नामक 
ग्रंथ में किया । आगे चल कर बृहस्पति ने इसी ग्रंथ का 
पुनः एक बार संक्षेप किया, जिसमें अर्थवरी छो प्रधानता 
दी गयी थी । 

ये सारे ग्रंथ 'कोटिलीय अर्थशास्त्र के रचनाकाल में 
यद्यपि अनुपलब्ध थे, फिर भी उदानस्‌ का ' औशनस 
अर्थशास्त्र, पिशुन का 'अर्थशान्त्र' एवं द्रोण भारद्वाज का 
“अर्थशासत्रः उस समय उपलब्ध था, जिनके अनेक उद्धरण 


'कोटिलीय अर्थशास्त्र! में प्राप्त है (को. अ. १,७; १९- 


१६३ ५,६; ८.२३) | 


कोटिलीय अर्थशास्र का प्रभाव--प्राचीन भारतीय 
साहित्य म॑ से वात्स्यायन, विद्याखदत्त, दण्डिन्‌, बाण, 


विष्णुशर्मन्‌ आदि अनेकानेक ग्रंथकार एवं मल्लिनाथ, . 


मेघातिथिन्‌ आदि टीकाकार 'कोटिलीय अर्थशास्र से 
प्रभावित प्रतीत होते है, जो उनके ग्रेथों म॑ प्राप्त उद्धरणों 
से स्पष्ट हे। दण्डिन्‌ के ' दशकुमारचरित? मै प्राप्त 
निर्देशों से प्रतीत होता है कि, राजकु मै उत्पन्न राज- 
कुमारों के अध्ययनग्रंथों मे भी इस ग्रंथ का समावेश 
होता था ( ददाकुमार, ८ )। 


आगे चल कर “कौटिलीय अर्थशास्र? में प्रतिपादित 
व्यापक राजनीतिशाख्रविषयक सिद्धान्तों को लोग भूल 
बैठे, एवं इस ग्रंथ मै प्राप्त विषप्रयोगादि कुटिल उपचारों 
के लिए ही इस ग्रंथ का पठनपाठन होने लगा । इस 
कारण, इस ग्रंथ को कुख्याति ग्राप्त हुई, एबं समाज में 
इसकी प्रतिष्ठा कम होने लगी | इसी कारण, बाणभट्ट ने 
अपनी ' कादम्बरी ? में इस ग्रंथ को अतिर्शस काये को 
उचित माननेवाला एक हीन श्रेणी का ग्रंथ कहा है। 

यही कारण है कि, मेघातिथिन्‌ के उत्तरकालीन ग्रंथों 
में 'कौटिलीय अर्थशास्त्र” के कोई भी उद्धरण प्राप्त नहीं 
होते है, जो इस ग्रंथ के लोप फा प्रत्यंतर माना जा 
सकता है। | 

“कौटिलीय अर्थशासत्र” के आधुनिक कालीन पुनरुद्धार 
का श्रेय सुविख्यात दाक्षिणात्य पण्डित डॉ. श्यामशाज्री को 


प्रा. च, ११२ ] 


प्राचीन चरित्रको 


प्न स य स र म नस पतित कल्कि 


दिया जाता हे, जिन्होंने 
चानुवादरूप में इ, स, १९०९ में प्रम ग्रकाशित की 

मेगॅस्थिनिस के 'इंडिकाः से टुळना-क दिलीय अर्था 
एवं मेगॅत्यिनित के इंडिका? में अने 


पस 
> 
र 


५७७ दै स अचङ ठाग्वस्थल प्रतात 
होते है, जिनमें निम्नलिखित प्रदुख हैं :--?. इन दोनों 
थो में गुलाम लोगों का निर्देश प्राप्त हैं; २. राज्य की सारी 
जमीन का मालिक सये राजा है, जो उत्ते अपने प्रजाजनों 
को उपयोग करने के लिए देता है दोनो ग्रेथों ४ 


निर्दिष्ट मजदूर एवं व्यापार बिषयक बिधि-नियम एक 
सरीखे ही है। 

इन साम्यत्थलो से प्रतीत होता है कि, उपयुक्त दोनों 
ग्रंथों का र्चनाकाळ एक ही था, जो मनु, नारद, याज्ञल्क्य 
आदि स्मृतियो से काफी पूर्वकालीन शा | इस प्रकार इस 
झंथ का रचनाकाल ३०० इं. पू . माना जाता हे । 

विष्णुदास--एक ब्राह्मण, जो विष्णु का परमभक्त था 
( चोळ. २. देखिमे ) । 

विष्णुधर्मेन्‌--गरुड की प्रमुख संतानो में से एक । 

विष्णुयशस्‌ कल्कि--विष्णु का दसवा अवतार, जो 
वर्तमान युग के अंत के समय सम्भल नामक ग्राम में 
अवतीण होनेवाला है (मा. १.३.२५; १२.२.१८ )। 
विष्णु का यह अवतार अश्वारूढ एवं खड्गधारी होया । 

बिष्णु का यह अवतार याञ्चवल्क्य के पुरस्कार से उत्पन्न 
होनेवाला है। यह अत्यंत पराक्रमी, महात्मा, सदाचारी 
एवं प्रजाहितदक्ष होगा | इच्छा करते ही नाना प्रकार के 
अस्त्र, वाहन, कवच इसे प्राप्त होंगे । 

अचतार-हेतु--कलियुग का अंत करने के लिए इसका 
प्रादुर्भाव होगा। यह म्लेच्छों का एबं बौद्धधामियों का 
संहार करेगा, एवं इस प्रकार नये सत्ययुग का प्रवर्तन 
करेगा (मः व. १८८.८९-९३ ) | 

इसके अश्व का नाम देवदत्त होगा। इस अश्व की 
सहायता से यह अश्वमेध करेगा, एवं सारी प्रथ्वी विधि- 
पूर्वक, ब्राह्मणों को दे देगा | यह सदैव दस्युवध मै तत्पर 
रह कर, समस्त पृथ्वी पर फिरता रहेगा । अपने द्वारा 
जीते हुए देशों में यह कृष्ण, मृगचरम, शक्ति, तरिूळ 
आदि अस्त्रशस्त्रो की स्थापना करेंगा। 2 
. इसके द्वारा दस्युओं का नाश होने पर अधमे का मी 
नाश हो जायेगा, एवं धर्म की वृद्धि होने ल्गेगी। इस प्रकार 


सत्ययुग का प्रारंम होण, एवं प्रथ्वी के सभी मनुष्य 


सत्यधर्मपरायण होगे। सत्ययुग के इस प्रारंभकाल में, 
चंद्र, सूर्य, गुरु एवं शुक्त ये चारो ग्रह एक राशि में आये- 
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विष्णुयशस्‌ कल्कि 
_ SN 
गे। इस प्रकार सत्ययुग की स्थापना करनेवाला विष्णुयशस्‌ 
घक्रवर्ती एवं युगप्रवतेक सम्राट माना जाएगा | 

इस प्रकार अपना अवतारकार्य समाप्त करनेपर यह 
बन मै तपस्या के लिए चला जायेगा। किन्तु इस जगत्‌ 
के निवासी इसके शीळ खभाव का अनुकरण करते ही 
रहेंगे ( कूम. १.३१.१२; वायु. ९८.१०४-११५ ब्रह्मांड. 
३.७३.१०४-११०; ह. वे, १-४१,६४-६७)। 

विष्णुरात--परिक्षित्‌ राजा का नामान्तर (भा. १. 
१२.१६ )। 

चिष्णुबुद्ध--( स्‌. इ.) एक राजा, जो त्रसदस्यु राजा 
का पुत्र था । यह पहले क्षत्रिय था, किन्तु आगे चळ कर 
तपस्या के कारण ब्राह्मण हुआ (ब्रह्मांड. ३.६६.८८; 


वायुः ९१-११४ )। इसके वंशज अंगिरस्‌ कुलोत्पन्न 


क्षत्रिय ब्राह्मण बन गये ( वायु. ६५-१०७ )। 


विष्णुशमेन्‌--एक राजा, जो शिबशमेन्‌ राजा का 


पुत्र था । इसने इंद्र को अपनी शरण में लाया था ( पद्म, 


भू. ३) “ निगमोट्बोधक तीर्थे ' में स्नान करने के कारण 


इसे मुक्ति प्राप्त हुई (पद्म, उ, २००-२०५ )। 
विष्णुसावार्णि--भौत्य मनु का नामान्तर। 

' विष्णुसिद्धि--अंगिराकुलोतंपन्न एक गोत्रकार | पाठ- 

` भेद--' विष्णुउद्ध ? । 

विष्णुहारि--एक विष्णुभक्त ( स्कंद. २.८.१ )। 
चिष्चक्सेन--एक आचार्य, जो नारद का शिष्य था। 
२. इंद्रसभा का एक ऋषि (म, स. ७,१३)। ` 
३. विष्णु का एक पार्षद (भा, ८.२१.२६ ) | 


का .पुत्र था । इसकी माता का नाम गो था | मत्स्य 
में इसे योगसूनु राजा का पुत्र कहा गया है। इसने 


चेगीषव्य ऋषि के मार्गदर्शन में ' योगतंत्र ? नामक ग्रंथ 


की रचना की थी | 

इसके पुत्र का नाम उदक्स्वन था ( भा. ९.२१,२५)। 
अह्मदत्त राजा ने इसे अपना राज्य प्रदान किया, एवं बह 
वन में चढा गया | 

५, ब्रह्मतावर्णि मन्वन्तर में उत्पन्न होनेवाला एक 
अवतार | 
` ६. एवं चौदहवाँ मनु, जो भविष्यकाळ में होनेवाला 

(मत्स्य. ९; पद्म, सं. ५ )। ५ र 
 विश्वगश्व- (सू. इ. ) एक राजा, जो पथु राजा का 
ड नक पुत्र का नाम भद्रि था (म. आ १९३. 


प्राचीन चरित्रकोश 


वीतहव्य 


विश्वगश्च गौरव--एक पूरुवंशीय सम्राट, जिसे 


-| अजुन ने उत्तरदिग्वियय के समय जीता था (म. स. 


२४.१३ )। ; 
. विश्वुत--( स. निमि.) एक राजा, जो भागवत के 
अनुसार देवमीढ राजा का पुत्र | विष्णु एवं वायु में इसे 
विबुध कहा गया है । इसके पुत्र का नाम मह्दाधृति था 
(भा. ९.१३.१६ ) । 

चिसजेन--एंक यदु-जाति, जिसका यादवी युद्ध मै 
संहार हुआ ( भा. ११.३०.१८ ) | | 

विस्फूजेन--एक राक्षस, जो कश्यप एबं खशा के 
पुत्रां म से एक था । 

विहंग--ऐरावतकुल मं उत्पन्न एक नाग, जो जनमे- 
जय के सर्पसत्र मै दग्ध हुआ था (म. आ ५२.१० )। 

विहंगम--धर्मसावार्णि मन्वन्तर का एक देवगण | 

२. खर राक्षस का एक अमात्य (वा. रा. अर. २३. 
३१)! 

विहृव्य --एक ऋषि, जो शत्समदवंशीय वर्चस्‌ ऋषि 
का पुत्र था | इसके पुत्र का नाम वितथ्य था ( म. अनु. 
३०,६२ )। 

विहव्य आंगिरस--एक वेदिक सूकतद्रष्टा ( ऋ. १०. - 
१२८) | 

विहुंड -एक राक्षस, जो हुंड राक्षस का पुत्र था। 
इसके पिता हुंड का नहुष के द्वारा वध हुआ था । इस 
कारण यह अत्यंत क्रोधित हुआ, एबं नहुषवध. के हेतु 


| शिव की तपस्या करने लगा । किन्तु विष्णु ने सुंदर स्री 
४. (सो. पूर, ) एक राजा, जो ब्रह्मदत्त राजा. 


का रूप धारण कर, इसकी तपस्या में बाधा उत्पन्न की । 
अन्त मै पार्वती के द्वारा इसका वध हुआ (पञ्च, भू. 
११८-१२१) | 

वीतहव्य--( सू, निमि, ) एक राजा, जो विष्णु एवं 
वायु के अनुसार सुनय राजा का पुत्र था । भागवत मै इसे 


| शुनक राजा का पुत्र कहा गया है । 


२. ( सो. सह. ) एक राजा, जो हैहयवंशीय तालजंघ 
राजा का पुत्र था | यह सुविख्यात हैहय सम्राट कातंवीर्य 
अर्जुन का प्रपौत्र, एवं जयध्वज राजा का पात्र था । इसे 
कुल सौ भाई थे । 

परशुराम के द्वारा किये गये क्षत्रियसंहार के समय यह 


अपना राज्य छोड़ कर भाग गया । रास्ते में इसने अपने 
पिता तालंजघ को देखा, जो. परशुराम के बाणों से आहत 
हुआ था। उसे रथ पर बिठा कर यह हिमालय प्रदेश में 
। में गया, एवं वहीं -एक दरे में छिप गया। 
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. वीतहव्य प्राचीन चरित्रकीदा र 


आगे चल कर क्षत्रियसंहार से परशुराम के निव्रृत्त होने 
पर, यह हिमालय से लौट आया, एवं इसने माहिप्मती 
नामक नगरी की स्थापना की । पश्चात्‌ इसने अयोध्या 
पर आक्रमण किया, एवं वहाँके इक्ष्वाकुवंशीय फल्गुतंत्र 
राजा को पराजित किया । आगे चल कर, इसने कारि देश 
पर आक्रमण किया , किन्तु यह उस देश पर विजय न 
पा सका, एवं इसका एवं काशिराजाओं का युद्ध पीद़ियों 
तक चलता रहा । - 
महाभारत सें--इस ग्रेथ मै इसे हेहय कहा गया है, 
एवं इसकी दस पत्नियों का निदेश वहाँ प्राप्त हे । अपनी 
इन पत्नियों से इसे प्रत्येक से दस पुत्र उत्पन्न हुए, जिन्होंने 
कारि देश के हर्यश्व, सुदेव एवं दिवोदास राज्ञाओं को 
पराजित किया। 
आगे चल कर, काशि के दिवोदास राजा को भरद्वाज 
मुनि के कृपाप्रसाद से प्रतर्दन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ | 
प्रतदेन ने इसके सारे पुत्रों का वध किया, एवं इस पर 
` भी इतना जोरदार आक्रमण किया कि, यह भगु ऋषि के 
आश्रम में जा कर छिप गया | 
इसका पीछा करते हुए प्रतर्दन अगुक्रषि के आश्रम 
में पहुँच गया, एवं इसे हूँढने लगा | इस पर भगुऋषि ने 
प्रतर्दन से कहा कि, उसके आश्रम में रहनेवाले सारे 
लोग ब्राह्मण ही है, एवं वहाँ क्षत्रिय कोई भी नहीं है | 
पश्चात्‌ भगुक्रषि के कहने पर इसने अपने क्षत्रियधर्म 
को छोड़ दिया, एवं यह ब्राह्मण बन गया । 
तप्रस्यी--आगे चळ कर भगुऋषि के कृपाप्रसाद से 
यह ब्रह्मर्षि वन गया, एवं इसे ग्त्समद नामक पुत्र उत्पन्न 
हुआ ( म. अनु. ३०.५७-५८)। इसका गोत्र भार्गव 
था एवं यह उस गोत्र का मंत्रकार मी था | वीतहव्य 
. नामक एक जीवन्मुक्त ऋषि की कथा वसिष्ठ ने राम से 
कथन की थी, जो संभवतः इसीकी ही होगी । कई 
अभ्यासक, वैदिक साहित्य में निर्दिष्ट बीतहव्य आंगिरस 
नामक ऋषि एवं यह दोनों एक ही मानते है। _ 
चीतहव्य आंगिरस--एक राजा, जो ऋग्वेद के 
कई सूक्तं का प्रणयिता माना जाता है ( क ६.१५) | 
ऋग्वेद में सुदास राजा के समकालीन के रूप म, एव 
भरद्वाज ऋषि के साथ साथ इसका निदेश प्राप्त हे (क. 
६.१५.२-३; ७.१९.१३ )। 
अर्थववेद में, एक गाय (अथवा ब्राह्मण स्त्री) का हरण 
करने के कारण, इसका एवं इसके 'बैतहव्य' नामक अडः 
गामियो का पराजय होने की एक संदिग्ध कथा प्राप्त है । 


mms २ 
nnn, 


चार 


बहा उस गाय का संबंध जमदग्नि एवं असित ऋषियों के 
साथ निर्दिष्ट है ( अ. वे. ५.१७.६-७; १८.१०-१२ )। 
फेन्तु इस कथा का सही अर्थ भस्पष्ट है । 

अथववद्‌ में अन्यत्र इसे सुंजयों का राजा बताया 
गया है, एवं इसीके द्वारा भगुक्रघि का वध होने का 
निर्देश वहाँ प्राप्त है ( अ. वे. ५.१९,१ )। संभवतः 
इस कथा का संकेत परशुराम के प्रिता जमदमि भार्गव की 
मृत्यु से होगा, एवं इस कथा में निर्दिष्ट वीतहव्य हैहय 
वंशीय होगा | यदि यह सच हो, तो हैहयवंशीय वीतहव्य 
एवं यह दोनों एक ही होंगे ( वीतहव्य २. देखिये ) । 

वीतहव्य श्रायस--एक राजा (तै. सं. ५.६; ५.३; 
का. सं. २२,३; पं. ब्रा. २५,१६.३ ) | यह संभवतः वीत- 
हव्य आंगिरस के वंश म॑ ही उत्पन्न हुआ होगा । पंचर्विश 
ब्राह्मण में इसे ` निर्वासित जीवन व्यतीत करनेवाला ? 
( निरुद्ध ) राजा बताया गया है (पं. ब्रा. ९.१,९ )। 
किन्तु भाष्यकार इसे एक राजा नहीं, वस्कि एक ऋषि 


मानते है। 


संतति प्रदान करनेवाले यज्ञ की प्रशंसा करते समय, 
इसका निर्देश उदाहरण के रूप में प्राप्त है, जहाँ ऐसा 
ही एक यज्ञ करने के कारण इसे १००० पुत्र उत्पन्न होने 
की जानकारी दी गयी है । 

वीति--भगुकुछोतपन्न एक गोत्रकार-। 

२, एक अभिविरोष | 

चीतिमत्‌ -एक राजा, जो रैवत मनु का पुत्र था 
(पद्म. सुः ७ )। | 
` बीतिहोत्र-हेहयवंशीय वीतहव्य राजा का नामान्तर 
(वीतहव्य २. देखिये )। 

२. (स्वा. प्रिय. ) एक राजा, जो भागवत के अनुसार 
प्रियत्रतं एवं बर्हिष्मती के पुत्रों में से एक था । इसके पुत्रों 
के नाम रमणक एवं धातकि थे (भा. ५-१,२५;२०.३१)। 

-३, (सु. नरि.) एक राजा, जो इंद्रसेन राजा का पुत्र, 
एवं सत्यश्रवस्‌ राजा का पिता ( भा, ९.२.२० )। 

४. (सो. क्षत्र. ) एक राजा, जो सुकुमार राजा का 
पुत्र, एवं मग राजा का पिता था (मा. ९.१७.९) । विष्णु 
एवं वायु में इसे क्रमशः ' वैनहोत्र ' एवं ` वेणुहोत्र ? 
कहा गया है। - 

५, एक ऋषि,जो युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में उपस्थित था । 

वीर---एक असुर, जो कश्यप एवं दनायु के पुत्रं में 
से एक था (म. आ. ५९.३२ )। र 

२, (सो. कुरु. ) धृतराष्ट्र के सो पुत्रों में से एक । 
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वीर 
३, एक अभि; जो भरद्वाज एवं वीरा के पुत्रों में से 
एक था (म. व. २०९.९-१० )। इसे ` रथप्रभु ट 
। र॒थध्वत्‌ ? एवं 'कुंमरेतस्‌? नामान्तर मौ प्राप्त थे इसकी 
पत्नी का नाम सरयु था, जिससे इसे सिद्धि नामक पुत्र 
उत्पन्न हुआ था ( म. व. २०९.११ ) । सोमदेवता के साथ 
द्वितीय 'आज्यमाग' इसी को ही प्रास होता है। 
. ४. एक अभि, जो पांचजन्य अभि का पुत्र था 
(मः व. २१०.९ ) | : 
५, एक राजा, जो करिंगराज चित्रांगद की कन्या के 
खयंवर मै उपस्थित था ( म. शां. ४.७) | 
६. (सो. अनु ) अनुबंशीय पुरंजय राजा का नामान्तर | 
७, तामस मन्वन्तर का एक देव । 
८. एक यादव राजकुमार, जो कृष्ण एवं सत्या के पुत्रों 
में से एक था | 
९. एक यादब राजकुमार, जो कृष्ण एवं कालिंदी के 
ुतरों मै से एक था । 
. १०. एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रों में से 
एक था । - 
११, एक राजा, जो अविक्षित्पत्नी लीलावती का 
पिता था ( लीलावती ४. देखिये ) । 
१२. सोमवंश मै उत्पन्न एक राजा, जिसके पुत्र का 
नाम तोण्डमान था | 
वीरक--चाक्षुष मन्वन्तर का ऋषि ( भा. ८.५.८) | 
२. शिव के वीरभद्र नामक पार्षद का नामान्तर 
( वीरमद्र देखिये ) | > 
चीरकेतु--पांचालराज द्रुपद के पुत्रों में से एक-। 
भारतीय युद्ध में यह द्रोण के द्वारा मारा गया था ( म. 
द्रो. ९८.३५ ) | न 
२. हंसध्वज राजा के सुमति नामक प्रधान का पुत्र । 
` वीरजित्‌- ( सो. मगध. भविष्य ) मगधवंशीय 
विश्वजित्‌ राजा का नामान्तर ( विश्वजित्‌ ३. देखिये )। 
वायु मै इसे सत्यजित्‌ राजा का पुत्र कहा गया है। 
चीरण--चाक्षुष मन्वन्तर का'एक प्रजापति, जिसे 
सनत्कुमार के द्वारा सात्वत धर्म का ज्ञान प्राप्त हुआ 
था | यही ज्ञान इसने आगे चळ कर रेभ्यकऋषि को प्रदान 
किया था (मः शां. ३३६.३७ )। 
इसकी कृन्या का नाम असिक्नी ( वीरिणी ) था, जो 
दक्ष की पत्नी थी। 
` _ वीरणक--ृतराष्ट्रकुळ में उत्पन्न एक नाग, जो जन- 
मेजय के सर्पसत्र में दग्ध हुआ था (म. आ. ५२.१७पाठ.)। 


प्राचीन चरित्रकोश ` | ` - वीरभद्र 


चीरणि-एक आचार्य, जो वायु के अनुसार, व्यास 
की यजुःशिष्य परंपरा में से याज्ञवल्क्य का वाजसनेय शिष्य 
था। 

वीरद्यम्न--एक राजा, जिसका तनुविप्र नामक ऋषि ` 
के साथ आशा-निराशा के संबंध मं तत्त्वज्ञान पर संवाद 
हुआ था (म, शां. १२६.१४) । इसका भूरिदुम्न नामक 
पुत्र बन में खो गया था, जिसके संबंध में यह संवाद हुआ 
था ( कृशतनु देखिये )। 

वीरधन्चन--त्रिगर्त देश का एक राजा, जो भारतीय 
युद्ध में दुर्योधन के पक्ष म शामिल था । धृष्टकेतु के द्वारा 
इसका वध हुआ (म. द्रो. ८९.१६-१७ )।  / 

वीरधर्मन्‌- एक राजा, जो भारतीय युद्ध में पाण्डवों 
के पक्ष में शामिल था | 

चीरबाहु--धृतराष्ट्र के सौ पुत्रों में से एक । भारतीय 
युद्ध में यह भीम के द्वारा मारा गया । पाठभेद ( भांडारकर 
संहिता )--' भीमत्राहु ? । 

२. चेदि देश का एक राजा, जितका विवाह दशाण- 
राज सुदामन्‌ की कन्या के साथ हुआ था । दमयंती को 
वन में अकेली छोड़ कर, नल जत्र चला गया, उस 
समय, इसने ही दमयन्ती को आश्रय दिया था (म. 
व, ६६.१२) | 

इसके पुत्र का नाम सुब्राहु एवं कन्या का नाम सुनंदा 
था । किन्तु महाभारत के कुंभकोणम्‌ संस्करण में इसे ही 
सुबाहु कहा गया है । 

३. सुग्रीवसेना का एक वानर (वा. रा. किं. ३३.१० )। 

४, एक गंधर्व, जिसने तक्षक के साथ युद्ध किया था 
( विष्णुधर्म. १,२६१.७ )। 

५, कांपिल्य नगरी का एक राजा ( स्कंद. २.५.४ )। 

चीरभद्र-एक शिवपार्षद, जो शिव के क्रोध से 
उत्पन्न हुआ था । 

जन्म-स्वायेभुव मन्वंतर में दक्ष प्रजापति के द्वारा 
किये गये यज्ञ मै शिव का अपमान हुआ । इस अपमान 
के कारण क्रुद्ध हुए शिव ने अपनी जटाओं को झटक कर, 
इसका निर्माण किया (भा. ४.५; स्कंद. १.१- ३; शिव. 
रुद्र, २२) । 

इसके जन्म के संबंध में विभिन्न कथाएँ पद्म एवं 
महाभारत मे प्राप्त हैं । क्रुद्ध हुए शिव के मस्तक से 
पसीने का जो बूँद भूमि पर गिरां, उसीसे ही यह निर्माण 
हुआ (पद्म, स्‌. २४) | यह शिव के मुँह -से उत्पन्न 
हुआ था (मः शां. २७४. परि, १, क्र. २८. पंक्ति 
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चारभद्र 


समख र सिया चाल न या 


प्राचीन चरित्रकोश 


वीरभद्र 


७०-८०; वायु. ३०. १२२) । भविष्य में स्वयं शिव 
ही वीरभद्र बनने की कथा प्राप्त है (भवि. प्रति. 
४.१०) | 
दक्षयज्विध्वस--उत्पन्न होते ही इसने शिव से 
प्रार्थना की, ' मेरे लायक कोई सेवा आप बताइये ? | इस 
पर शिव ने इसे दक्षयज्ञ का विध्वंस करने की आज्ञा 
दी । इस आज्ञा के अनुसार, यह कालिका एवं अन्य 
रुद्रगणों को साथ ले कर दक्षयज्ञ के स्थान पर पहुँच 
गया, एवं इसने दक्षपक्षीय देवतागणों से घमासान युद्ध 
` प्रारंभ किया । 
रुद्र के वरप्रसाद से इसने समस्त देवपक्ष के योद्धाओं 
को परास्त किया । तदुपरांत इसने यज्ञ में उपस्थित 
ऋषियों में से, भृगु ऋषि की दाढी एवं मूँछे उखाड़ दी, 
“भग की आँखें निकाल ली, पूषन्‌ के दात तोड़ दिये। 
पश्चात्‌ इसने दक्ष प्रजापति का सिर खङ्ग से तोड़ना 
चाहा । किंतु वह न टूटने पर, इसने धूँसे मार कर उसे 
कटवा दिया, एवं बह उसीके ही यज्ञकुंड म झोंक दिया | 
तत्पश्चात्‌ यह कैलासपर्वेत पर शिव से मिलने चला गया 
(मा. ४.५; म. झां. परि. १. क्र. २८; पद्म. सर. २४; 
दु, १.१.३-५; कालि, १७; शिव, रुद्र. स. 
३२.३७ ) | 
भविष्य के अनुसार, दक्षयज्ञविध्वंस के समय दक्ष एवं 
यज्ञ मृग .का रूप धारण कर भाग रहे थे | उस समय 
वीरभद्र ने व्याध का रूप धारण कर उनका वध किया, एवं 
एक ठोकर मार कर दक्ष का सिर अभिकुंड में झोक दिया 
(अवि. प्रतिः ४.१०; लिंग. १,९६; वायु, ३० )। इसने 
अपने रोमकुपों से ' रौम्य ? नामक गणेश्वर निर्माण किये 
थे ( म. झां, परि, १.२८ )। 


चरप्रा्ति-दक्षयज्ञविध्वंस के पश्चात्‌, यह समस्त 
सृष्टि का संहार करने के लिए प्रत्त हुआ, किन्तु शिव 
ने इसे शान्त किया | तदुपरान्त शिव ने आकाश म स्थित 
ग्रहमालिका में “अंगारक' अथवा “मंगळ? नामक ग्रह बनने 
का इसे आशीर्वाद दिया, एवं वरप्रदान किया, तुम समस्त 
ग्रहमंडळ में श्रष्ठ ग्रह कहलाओगे । सकल मानवजाति द्वारा 
तुम्हारी पूजा की जायेगी, एवं जो मी मनुष्य ठुम्हाश इजा 
करेगा, उसे आयुष्य भर आरोग्य, एवं ऐश्वय प्राप्त होगा 
( मा. ७,१७; वायु, १०१.२९९; पद्म, स. २४ )। | 

दक्षयशविध्यंस के पश्चात्‌ , शिव की आशा से इसने 
अपने तेज का कुछ अंश, अलग किया, जिससे आगे चल 


केर आद्य शंकराचार्य का निर्माण हुआ (भवि. प्रति. 
४.१०) | 

पराक्रम यह शिव का प्रमुख पार्षद ही नहीं, बल्कि 
उसका प्रमुख सेनापति भी था। शिव एवं शत्रुघ्न के युद्ध 
म, इसने पुष्कळ से पाँच दिनों तक युद्ध किया था, एवं 
अत में इसने उसका मस्तक विदीण किया था । त्रिपुरदाह 
क युद्ध में मी, इसने त्रिपुर का सारा सैन्य निमिषार्थ में 
विनष्ट किया था ( पद्म, पा. ४३ )। शिव एवं जारूंधर के 
युद्ध में मी इसने रोद पराक्रम दर्शाया था (पद्म. उ. १७) 

देवों का संरक्षणकता--यह असुरों का आतंक, एवं 
देवों का संरक्षणकतां था। एक बार शौकट पर्वत पर 
कश्यपादि सारे ऋषि, एवं समस्त देवगण दावाभि में घिर 
कर मस्म हुए। तदुपरांत इसने समस्त दावामि का प्राशन 
किया, एवं मंत्रों के साथ सिद्ध किये गये भस्म से 
सारे ऋषियों को, एवं देवताओं को पुनः जीवित किया । 

इसी प्रकार एक सपं के द्वारा निगले गये देवताओं की 
भी, उस सर्प के दो टुकड़े कर इसने मुक्तता की थी | 


एक बार पंचमेदू नामक राक्षस ने समस्त देवता, ऋषि 
एवं वालिसुग्रीबां को निगल लिया था | उस समय भी 
इसने पंचमेटू से दो वर्षो तक खङ्ग एवं गदायुद्ध कर, 
उसका वध किया। 

इस प्रकार देवता एवं ऋषिओं के तीन बार पुनः जीवित 
करने के इसके पराक्रम के कारण, शिव इससे अयघिक 
प्रसन्न हुए, एवं उसने इसे अनेकानेक बर प्रदान किये। 
जिस भस्म की सहायता से इसने देवताओं को पुनः 
जीवित किया था, उसे ' त्रायुष” नाम प्राप्त हुआ (पद्म- 
पा. १०७) | आगे चछ कर, देवताओं ने भी इसकी 
स्तुति की थी ( लिंग. १-९६ )। 


. बीरक-आख्यान--पड्में प्राप्त 'पार्वती-आख्यान' में 
इसे ' वीरक ' कहा गया है, एवं इसे पावती का प्रिय पार्षद 
कहा गया है। गौरवणं प्राप्त करने के हेतु; पार्वती जब 
तपस्या करने गयी थी, उस समय उसने इसे शिव की सेवा 
करने के लिए नियुक्त किया था ( पद्म, स ४३-४४ )। 
नृसिंहदमन--लिंग में वीरभद्र को शिवका ' भैरव- 
स्वरूप ? कहा गया है; एवं इसके द्वारा किये गये नृसिंह 
दमन की कथा मी वहाँ प्राप्त है। विष्णु का रसिहअव- 
तार हिरण्यकशिपु के वध के पश्चात्‌, जब विश्वसंहार के 
लिए उद्यत हुआ, तब शिव ने वीरभद्र को उसका दमन 
करने की आशा दी। 
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(माधव ५, देखिये ).] 


वीरभद्र 


सर्वप्रथम इसने सिंह की स्तुति कर उसे शांत करने 
का प्रयत्न किया | किंतु न मानने पर, इसने उसका 
दमन किया, एवं उसे अदृश्य होने पर विवश किया 


(लिंग. १.९६ ) | 
उपासना--महाराष्ट्र में स्थित घारापुरी एवं वेरूल 


' के गुफारिल्या में, शिव के पार्षद के नाते वीरभद्र की 


प्रतिमाएँ पायी जाती है, जहाँ यह अष्टभुजायुक्त एवं 
अत्यंत रोद्रस्वरूपी चित्रांकित किया गया है । महाराष्ट्र मै 
होली के दिनों में, वीरों की पूजा की जाती है, एवं उनका 
जुलूस भी निकाला जाता है । 

अंथ--इसके नाम पर ' वीरमद्रकालिका-कवच ' एवं 
८ वीरमद्रतंत्र ' नामक दो ग्रंथ उपलब्ध हे । 

२. सोमवंशीय मनोमद्र राजा के दो पुत्रों में से एक। 
एक ग्भराज के द्वारा इसे पूर्वजन्म का ज्ञान प्रात्त हुआ 
था ( पद्म. क्रि. ३; गर देखिये )। 

३. एक राजा, जो भविक्षित्‌ राजा की निभा नामक 
पत्नी का पिता था (मार्क, ११९.१७.) | 

४. यशोभद्र राजा का भाई ( यशोमद्र देखिये )। 

. चीरभद्रक्र--गोड देश का एक राजा, जिसकी पत्नी 
का नाम चंपकमंजरो था । अपने बुद्धिसागर नामक प्रधान 
के कथनानुसार इसने एक बड़ा ताळाव बँधवाया था 
( नारद, १.१२) | 

वीरमाणि--एक शिवभक्त राजा, जिसकी पत्नी का 
नाम श्रतवती था ( पद्म, पा. ६७ ) । इसके द्वारा प्रार्थना 
किये जाने पर, स्वयं रिव ने योगिनियों से युद्ध किया 
था । किंतु अंत में योगिनियों ने इसे परास्त किया ( पद्म, 
पा. २९-४६ )। 

२. एक राजा, जिसने अपने पत्र सक्मांगद की 
सहायता से राम का अश्वमेधीय अश्व रोकने की कोशिश 
की थी। किंठु इस प्रयत्न में यह असफल रहा ( रुक्मांगद 
३, देखिये )। 

वीररथ-- (सो. द्विमीठ. ) द्विमीढवंशीय बहुरथ 


राजा का नामांतर । वायु में इसे हृपंजय राजा का पुत्र 


कहा गया है ( बहुरथ देखिये ) । 

वीरवत--सावर्णि मनु के पुत्रों में से एक | 

२. ब्रह्मसावार्ण मनु के पुत्रों में से एक | 

३. साध्य देवों में से एक [ 

वीरवर--तालध्वज नगरी के माधव राजा की पत्नी 
सुछोचना के द्वारा पुरुषवेष में धारण किया गया नाम 


प्राचीन चरित्रकोश 


वीरहोत्र . 


वीरवर्मन्‌--सारस्वत नगरी का एक राजा, जो यम- 
कन्या मालिनी का पति था । पाण्डवों का अश्वमेघीय अश्व 
इसने रोक दियां था, एवं अपने श्वर यम की सहायता 
से कृष्णाजुनों के साथ घोर संग्राम किया था | आगे चल 
कर कृष्ण ने इससे संधि किया, एवं अश्वमेघीय अश्व 
छुड़वा दिया। 

इसके सुभाल, सुलभ, छोल, कुवल एवं सरस नामक 
पाँच पुत्र थे ( जै. अ. ४७-४९ )। 

२. द्रविड देश का एक राजा, जिसकी पत्नी हेमांगी 
अपने पूर्वजन्म में मोहिंनी नामक अप्सरा थी ( पञ्च, उ. 
२२० )। 

वीरचाहन--एक राजा, जो ब्रह्महत्या के कारण 
अत्यंत दुःखी हुआ था ( मुनिशमेन्‌ देखिये )। 

२. विराधनगरी का एक राजा, जिसने वसिष्ठ ऋषि के 
साथ धमेसंब्रंधी चर्चा की थी (गरुड. २.६ ) | 

वीरविक्रम--एक झूद्र, जिसने वचनपूर्ति के लिए 
अपनी कन्या का विवाह एक चांडाल से कर दिया। भागे 
चळ कर, कृष्ण ने उन दोनों का उद्धार कर दिया ( पद्म 
ब्र. २६) | 

वीरघत-:-( स्वा. प्रियः) एक राजा, जो भागवत के 
अनुसार मधु राजा एवं सुमनस्‌ का पुत्र था | इसकी पत्नी 
का नाम भोजा था, जिससे इसे मंथु एवं प्रमंथु नामक पुत्र 
उत्पन्न हुए थे (भा. ५,१५.१५ ) । 

वीरसिंह-- एक राजा, जो वीरमणि राजा का पुत्र 
एवं रुक्मांगदका बन्धु था । राम के अश्वमेध यज्ञ के 
समय, इसने शात्रुभ से युद्ध किया था (पद्म, पा. ४० ) | 

वीरसेन--निषध देश का एक राजा, जो नल राजा 
का पिता था। यह स्वयं धर्मज्ञ एवं तपस्वी था ( नल १. 
देखिये ) | इसने जीवन में मांसभक्षण नहीं किया था 
(म. अनुः ११५.७४ )। 

२. एक ऋषि, जो युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में उपस्थित 
था (भा. १०.७४.९) | 

३. एक राजा, जो ऋतुपर्ण राजा का पुत्र, एवं सुदास 
राजा का पिता था (ब्रह्मांड, २.६३२.१७४ ) | 
- ४, अवंति नगरी का एक राजा, जिसने तीन राजसूय 
एवं सोलह अश्वमेध यज्ञ किये थे ( पद्य. उ. १२८) । 

५. दक्ष राजा का श्वसुर, जिसे स्वप्न में दक्ष को कन्या 
देने के लिए दृष्टान्त हुआ था ( गणेश, १.२६-२७ )। 

वीरहोत्र--(सो. सह.) एक सुविख्यात हैहय सम्राट 
जो हेहय-राजवंश का आद्यपुरुष माना जाता है। इसे 


~ 
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५२)। 


चीरा--एक राजस्त्री, जो वीयेचंद्र राजा की | 
करंधम राजा की पत्नी, एवं अविक्षित्‌ राजा की माता थी 
(मार्क, ११९.२ )। एक बार सर्पा ने समस्त सृष्टि को अत्यंत 
त्रस्त किया था, जिस कारण इसने अपने पोत्र मरुत्त के 
द्वारा सपंसंहार प्रारंभ किया । एश्चात्‌ सारे सर्प इसकी 
स्नुषा अविक्षित्‌पत्नी वैशालित्नी की शरण में गये, जिसने 
अपने पति अविक्षित्‌ के दारा स पॅसत्र बन्द करवाया 


(मार्क. १२६ ) । 


२. शंयुपुत्र भरद्वाज नामक अग्नि की पत्नी। इसके 


पुत्र का नाम वीर था (म. व. २०९.१० ) | 


वीरिणी--वीरण प्रजापति की कत्या, जो दक्ष प्राचेतस 


की पत्नी थी | यह ब्रह्मा के बाये पैर के अंगूठे से उत्पन्न 
हुई थी ( म. आ. ७०.५ )। हि 


इसे कुल एक हज़ार पुत्र, एवं पचास कन्याएँ उत्पन्न 


हुई थी । इसके पुत्रों में सुब्रत प्रमुख था। 
२. झुकपत्नी पीवरी का नामान्तर । 


३. वीरसेन राजा की कन्या, जो ब्रह्मा की पोत्री, एवं 


चाक्षुष राजा की पत्नी थी ( मत्स्य, ४.३९ )। 
वीरुधा -एक नागकन्या, जो नागमाता सुरसा के तीन 
कन्याओं में से एक थी। इसकी अन्य दो बहनों का नाम 


अनला एवं रुहा था | इसकी संतानों में लता, गुल्म, बल्ली , 
आदि वनस्प तिविशेष प्रमुख थे (म, आ. ६०.५५२४)| 


वौयेअंद्र--करंघम-पत्नी वीरा का पिता (वीरा १. 
देखिये ) । 

वीयेवत्‌--एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रों में 
से एक था। 

२. एक सनातन विश्वेदेव ( म. अनुः ९१.३१ )। 

वृक--एक राजा, जो द्रौपदी-स्वयंबर में उपस्थित था 
(मः आ. १७७.९ ) | भारतीय-युद्ध में यह कौरवों के 
पक्ष में शामिल था | नकुल के पराजय के पश्चात्‌, ग्यारह 
पाण्डव वीरों के साथ हुए युद्ध में यह शामिल था ( म. क. 
६२.४८ ) | अन्त में किसी पर्वतीय नरेश के द्वारा यह 
मारा गया । ॒ 

` २. पाण्डवां के पक्ष क! एक राजा | भारतीय युद्ध में 

यह अपने भश्व एवं सारथि के साथ द्रोण के द्वारा मारा 
गया ( म. द्रो. २०.१६ ).! 


प्राचीन चरित्रकोश 


वीतहव्य नामान्तर भी ग्राप्त था ( वीतहव्य २. देखिये y 
बायु में इसे तालजंघ का पुत्र कहा गया है ( वायु. ९४. 
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२५ एक सदाचारी राजा, जिसने अपने जीवन में माँस- 
नण वच्य किया था (म. अनु. ११५,७२) | 
ते यक था। अपने वा अका उ 
पिन पायच का मृत्यु के पश्चात्‌, यह उसके 

| ग अधिपति वन गया (भा, ४.२ २.५४) 

५. एक असुर, जो हिरण्यकशिपु का अनुयायी था 
(मा, ७.२.१८ ) | यह-शकुनि नामक राक्षस का पुत्र 
था | इसकी जीवनकथा, भत्मासुर के जीवन से काफी साम्य ` 
रखती हे । 

इसे शिव से आशीर्वाद प्राप्त हुआ था कि, जिसके 
मस्तक पर यह हाथ रखेगा वह जल बर भस्म हो जायेगा । 
फिर यह उन्मत्त हो कर स्वयं शिव को ही दग्ध करने के 
लिए कृत्त हुआ । पश्चात्‌ विष्णु ने ब्रह्मचारिन्‌ का रूप 
धारण कर, इसें स्वयं के ही मस्तक पर हाथ रखने के लिए 
प्रवृत्त किया, जिस कारण यह भस्म हुआ ( भा. १०.८८. 

१३-१६ ) | 

६. (सू, इ.) एक राजा, जो भरुक राजा का पुत्र, एवं 
बाहुक राजा का प्रिता था ( भा, ९.८,२)) : 

७. एक राजा, जो जूर एवं मारिषा के पुत्रों में से एक 
था | इसकी पत्नी का नाम दुर्वाक्षी था, जिससे इसे तक्ष 
एवं पुष्कर नामक पुत्र उत्पन्न हुए थे (सा. ९.२४.२९; 
४३)। 

८. एक यादव-राजकुमार, जो कृष्ण एवं मित्रविंदा 
के पुत्रों में से एक था ( मा. १०,६१.१६ )। 

९. एक. यादव राजकुमार, जो वत्सक यादव एवं मिश्र- 
केशी नामक अप्सरा के पुत्रों में से एक था ( भा. ९,२४, 
४३)। 

- १०, (स्वा, उत्तानः) एक राज्ञा, जो शिष्ट एवं 
सुच्छाया के पुत्रों में से एक था ( मत्स्य, ४.३९ ) | 

११, ( सू, इ. ) एक राजा, जो रोहित राजा का पुत्र 
था ( मत्स्य: १२.३८ )। 

१२. पुष्टि (सृष्टि) एवं छाया के पुत्रों में से एक 
( वायु. ६२.८३ )। पाठ-इकछ! | 

१३, एक यादव-राजकुमार, जो कृष्ण एवं सत्या 
(माद्री ) के पुत्रों मै से एक था (भा.`१०.९०.३३ )। 

१४. हरित राजा का नामान्तर | 

बृकद्वरस्‌-शण्डिल लोगों का एक राजा, जिसके 
विरुद्ध किये गये एक युद्ध का निर्देश ऋग्वेद में प्राप्त है 


| (क्र, २.३०.४ )। रौथ एवं ओल्डेनबर्ग के अनुसार, 
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इसका सही पाठ" वृकध्वरस्‌ ? था । हिलेब्रांट के अनुसार, 
यह इरान से संबंधित किसी राजा का नाम था | 
चृकदेचा अथवा वृकदेवी--देवक राजा की सःत 


- कन्याओं में से एक, जो वसुदेव की पन्नी थी। इसे 
. अवगाहक एवे नंदक नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए थे ( वायु. 


- ९६.१३० ) | 
बकल इक गजा का नामान्तर (वृक १२. देखिये) । 
२, अक्रूर के पुत्रों म से एक ( मत्स्य. ४५.२९ ) । 
चृकोद्र--मीमसेन पाण्डव का नामान्तर (भा. १. 
७.१३). 


बृकोद्री--पूतना राक्षसी की बहन ( आदि. १८. 


'१०१)] 

वृक्षावासिन--कुवेरतभा का एक यक्ष | 

वृचया--कक्षीवत्‌ नामक ऋषि की पत्नी, जो उसे 
अश्विनों के द्वारा प्रदान की गयी थी (क. १.५१.३; 
कक्षीवत्‌ देखिये ) | 

वृचीवत्‌---एक ज्ञातिसमूह, जिसे- संजयराज दैववात 
ने जीत लिया था (क्र. ६.२७.५ ) । ऋग्वेद में इनका 
निर्देश तुर्वश लोगों के साथ प्राप्त है। ऋग्वेद के इसी 
सूक्त में अभ्यावर्तिन्‌ चायमन के द्वारा इन लोगों | 
हरियूपीया नदी के तट पर पराजित होने का निर्देश 
प्राप्त है | ओल्डेनबर्ग के अनुसार, ये लोग एवं तुर्वशलोग 
सुंजयों के विपक्ष में थे ( ओल्डेनबर्ग, बुद्ध, ४०४) | 
त्सीमर के अनुसार, ये एवं तुर्वश लोग दोनों एक ही थे 
( त्सीमर, अल्टिबिडरी ठेवेन, १२४ ) | किन्तु यह तर्के 


` अयोग्य प्रतीत होता है । 


पंचर्विश ब्राह्मण के अनुसार, ये एवं जल्न लोगों में 
राजसत्ता प्राप्त करने के लिए संघर्ष हुआ था, जिसमें 
जहु लोगों का राजा विश्वामित्र ने इन्हें परास्त किया था 
(तां. ब्रा. २१.१२.२ ) | ः 
बुजिन्वत्‌- (खो, क्रो्ट ) एक राजा, जो क्रोष्ट राजा 
का पुत्र एवं स्वाही राजा का पिता था (भा. ९.२३. 
३१) ! महाभारत में इसके पुत्र का नाम उषङ्गु दिया 
गया है ( म. अनु. १४७.२८-२९ ) | 
वृत्त--एक सर्प, जो कश्यप एवं कटू के पुत्रों में से 
एक था । 
२. ( स्वा. उत्तान. ) एक राजा, जो शिष्ट एवं सुच्छाया 
के पुत्रों में से एक था | 
वृत्ति--मनु नामक रुद्र की. पत्नी (भा. ३. 
१२.१३)। " 
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२. अमिताभ देवों में से एक। 
बृत्र--एक अंतरिक्षीय दैत्य, जो इंद्र के प्रमुख शत्रु 
था। यास्क ने इसे ' मेघ दैत्य ? माना हे, जो आकाशस्थ 
जल का अवरोध करता है। प्रमंञनों के स्वामी इंद्र ने 
अपने. वज्र ( विद्युत्‌ ) से इस असुर का विच्छेद किया, | 
एवं पृथ्वी पर जल वर्षा की । इसीका वध करने के लिए 
इंद्र ने जन्म लिया था, जिस कारण उसे ऋग्वेद में 
“वृत्रहन्‌? उपाधि दी गयी है (त्र, ८.७८ ) । वृत्र के 
साथ इंद्र ने किये संघर्ष को ऋग्वेद मे“ वृत्रहत्त्या एवं 
८ वृत्रतूयं ? कहा गया है । 
जन्म--इृत्र की माता का नाम दानु था,जो शब्द ऋग्वेद 
में जलधारा के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है (क्र. १. 
३२ )। इसी शब्द का पुछ्िंगी रूप ' दानव? एक मातृक 
नाम के नाते दृत्र अथवा सर्प के लिए, ओर्णवाम नामक 
देय के लिए, एवं इंद्रद्वारा वधित सात दैप्यों के लिए 
प्रयुक्त किया गया है (त्र, २.११; १२; १०.१२०.६) | 


स्वरूपवणन--वृत्र का रूप सर्पवत्‌ माना गया है, 
अतः इसके हाथ एवं पैर नहीं हे (त्र. ३.३०.८) | 
किंतु इसके सर का एवं जबड़ों का निर्देश ऋग्वेद म 
प्रात है (क्र, १.५२.१०; ८.६.६; ७३.२ )। सर्प की 
भाँति यह फूँफकारता है (क्र. ८.८५ ); एवं गर्जन्‌, 
विद्युत्‌ एवं झंझावात इसके आधीन है ( त्र. १.८० )। 
निवासस्थान--वृत्र का एक गुप्त ( निणय ) निवासस्थान 
था, जो एक शिखर (सानु) पर स्थित था (क्र. १.३२; 
८० )। इसी निवासस्थान में इंद्र ने जलधाराएँ छोड़ कर 
वृत्र का वध किया था, एवं बहुत उँचाई से इसे नीचे 
गिराया था (ऋ, ८.३ ) । इसके निन्यानब्वे दुर्ग थे, जो 
इन्द्र ने इसकी मृत्यु के समय ध्वस्त किये थे ( ऋ ७.१९; 
१०.८९ ) | 
पराक्रम--वृत्र के निम्नलिखित पराक्रमों का निर्देश 
ऋग्वेद में प्राप्त है :--१. जलधाराओं को रोकना ( ऋ २. 
१५.६ ); २. गायों का हरण करना (ऋ, २.१९.३); 
३. सूर्य को ढँकना ( ऋ. २.१९.३ ); ४. सूर्योदय (उषस्‌) 
को रोकना (त्र, ४.१९.८ ) । ऋग्वेद में अन्यत्र वृत्र के 
द्वारा मेघो को अपने उद्र मै छिपाने का निर्देश भी प्राप्त 
है (ऋ. १.५७ ) । शंबर, बल, अहि आदि दानवों के 
लिए मी ऋगवेद मै यही पराक्रम वर्णित है। 
चध--इसका वध करने के लिए देवों ने इंद्र का वध 
किया (ऋ, ३,४९.१; ४,१९.१ )। इंद्र एवं वृत्र का युद्ध 
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त्रिककुद्‌ पर्वत पर हुआ । इंद्र ने इसका वध किया; एवं 
इसके द्वारा बद्ध किये गये मेघं को सुक्त कर (अपन ) 
उसी जळ से इसे डुबो दिया ( वृत्रै अद्वणोत; ऋ. ३.४३ है] 

इसकी ल की वार्ता वायु केदारा सर्व विश्व को ज्ञात हुई । 


° 


बृत्र-ईद्रयुङ 


व्युप्पत्ति--' वृत्र? 


अयोग्य बताया गया है ( नि. २.१६ )1 


सामूहिक नाम--ऋम्वेद में “चत्र ? शब्द का बहु- 
वचनी रूप “ वृत्राणि ? अनेक स्थान पर प्राप्त है, जिससे 
प्रतीत होता है कि, एक सामूहिक नाम के नाते बृत्र के 
अतिरिक्त कई अन्य असुरों के लिए भी यह शब्द प्रयुक्त 
किया जाता था । ऐसे कई विभिन्न असुरो के नामों का ऋग्वेद 
मं उल्लेख प्राप्त है ( ऋ.७-१९ )। दधीचि ऋषि के अस्थियों 
ने निन्यानब्वे 
वृत्रो का वध किया था ( ऋ. १.८४ )। ऋग्वेद में जहाँ 


से बने हुए अस्रो की सहायता से, इंद्र 


सामान्य विरोधक अथवा शत्रु को दास” अथवा 'दस्यु 
हा गया है, वहाँ दैत्य शत्रुओं को ' इत्र कहा गया है 
इस प्रकार सामूहिक रूप में “इत्र! शब्द “दानवी अवरो- 
धक ' अर्थ में ही प्रयुक्त किया गया प्रतीत होता है। 
अवेस्ता में ' वेरश्र' शब्द । विजय ' अर्थ मै प्रयुक्त 
किया गया है, जो अवरोध का ही विकसित रूप प्रतीत 
होता है। । 
तेतिरीय संहिता सें-इस अंथ में इत्र को टट का उन 
कहा गया है, एवं इसकी जन्मकथा निम्नप्रकार दी गयी 
है। एक बार त्वष्ट॒ ने यज्ञ किया, जहाँ यज्ञ में सिद्ध किया 
गया सोम उसने समस्त देवताओं को दिया, किन्तु अपने 
पुत्र विश्वरूप का बघ करनेवाले इंद्र को नही दिया । इंद्र 
के हिस्से का सोम उसने अमि में डाल दिया, जिससे आगे 
चळ कर बृत्र का जन्म हुआ।' 
बड़ा होने पर, इसने समस्त सृष्टि को त्रस्त करना 
प्रारंभ किया । इसके मय से विष्णु ने स्वयं के तीन माग 
किये, एवं उन्हें तीनों लोकों मै छिपा दिये । इंद्र ने विष्णु की 


सहायता से इसे ज्यादा बढ़ने न दिया, एवं अपने पेट में 
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की तिथिनिर्णय लो. तिलकजी के द्वारा 
किया गया है, जो उनके द्वार! १० अक्तूबर के दिन निश्चित 
किया गया दै ( छो. तिलक, आयौँ का मूलस्थान प्र. २०८) | 
शब्द “दृः ( आदत्त करना, टेकना ) 
धातु से व्युत्पन्न हुआ माना जाता है। इपने जलों को 
आवृत कर दिया था (अप वा रिवांसम्‌ ) । इस कारण इसे 
“वत्र ? नाम प्राप्त हुआ था (क्र, २,१४ )। यास्क के 
अनुसार, इसे मेघ दैत्य ' कहा गया है, एवं त्वष्ट असुर 
के पुत्र ( त्वाष्टू अधुर ) मानने के ऐतिहासिक परंपरा को 


के नाम क्रमशः कश्यप एवं 


७ लि वहाँ मी इसने भूख का रूप धारण 
र्‌ सारी सृष्टि को त्रस्त करना पुनः प्रारंभ बि 
ही पुनः प्रारंभ किया ( ते. 
` इद्र के द्वारा इसके वध के संत्रंधी एक कथा तैत्तिरीय 
संहिता में प्राप्त है। वृत्र के द्वारा विदेह देश की गायों का 
निमाण हुआ, जिनमें कृष्ण ग्रीवायुक्त एक बेल भी था | 
इंद्र ने उस वेड का अग्नि में हवन किया, जिससे प्रसन्न 
हो कर अभि ने इंद्र को वृत्र का वध करने के लिए समर्थ 
किया (ते. सं. २.१.४) | 
ब्राह्मण ग्रन्थों में-इन ग्रेथों में वृत्र एवं इंद्र को क्रमशः 
चंद्र एवं सूर्य की उपमा दी गई है। जिस प्रकार अमा- 
वास्या के दिन सूय चंद्र को निगल लेता है, उसी प्रकार 
इंद्र ने वृत्र को डुबो देने का निर्देश वहाँ प्राप्त है। एक 
बार असुरों ने वेद एवं वेदविद्या हस्तगत की, जिस 
कारण सारा देव पक्ष हतवळ हुआ । आगे चळ 


| कर, इंद्र ने विश्वकमेनपुत्र दृत्र नामक ब्राह्मण से तीनों 


वेद (ऋक्‌, यजुः | साम ) जीत लिये, एवं वृत्र का वध 
किया (श. ब्रा १,१.३०४; २०१,२०१२; ४.१.३.१; 
५.५.५.१ )। 

महाभारत एवं. पुराणों भ--महामारत सँ इसे कृतयुग 
का एक असुर कहा गया है, एवं इसके पिता एवं माता 
दिति ( दनायु) दिये गये 
हं । दिति के बल नामक पुत्र का इंद्र ने वघ किया, 
जिस कारण क्रुड हो कर दिति ने इन्द्र का वध क्रने- 
वाला पुत्र निर्माण करने की प्रार्थना कश्यप से की । इस पर 
कृष्यप ने अपनी जटा झटक कर अभि में हवन की । इसी 
अग्नि से अजसत्रकाय इत्र का निर्माण हुआ ( पदा, 
उ. ९)। 


मागवत में इसे त्वष्ट॒ का पुत्र कहा गया है, जो उसने 
अपने पुत्र विश्वरूप का वध करनेवाले इंद्र का बदला लेने 
के लिए, निर्माण किया था ( भा. ६-९-१९ ) । ब्रह्मांड में 
इसकी माता का नाम अनायुषा दिया गया है ( ब्रांड. ` 
३.६.३५ ) | 

तपस्या--अपने पिता की आज्ञा से इसने ब्रह्म की 
अत्यंत कठोर तपस्या की, जिस कारण ब्रह्मा ने प्रसन्न हो- 
कर इसे वर प्रदान किया, आज से तुम अमर होगे, 
तथा लोह एवं काष्ठ, आद्रे ण्वे शष्क आदि कोनसे मी 
अस्नसे दिन में या रात में तुम्हें मृत्यु न आयेगी (दे. भा. 
६.१.७ )। आगे चल कर इसी बर के प्रभाव से, इसने 


त्र 
इंद्र को परास्त ३६ न २ कर इंद्रपद प्राप्त किया (वा. रा. उ. 
८४-८६ )। त 
भागवत मे इसे ब्राह्मण एवं श्रीविष्णु का परमभक्त कहा 
गया है (भा, ६.९; पद्म. भू. २५) | इस कारण इंद्र- 
वृत्र युद्ध मै श्रीविष्णु ने गुप्त रूप से ही इंद्र की सहायता 
की थी | यह ब्राह्मण होने के कारण, इसका वध करने से 
इंद्र को ब्रह्महत्या का दोष लग गया था | 
इद्र से युद्ध-इंद्र-इत्र युद्ध की अनेकानेक कथाएँ 
पुराणों में प्राप्त है, जहाँ युद्धसामथ्ये से नहीं वल्कि छल | 
कपट से इंद्र के द्वारा इसका वध होने के निर्देश प्राप्त हे । | 
इंद्र ने रंभा अप्सरा के द्वारा इसे शराब | एबं 
शराब की उसी नशीली एबं ब्रतहीन अवस्था मै जत्र यह 
समुद्र किनारे सोया था, उसी समय इससे संधि कर, आधा 
इंद्रपद पुनः प्राप्त किया (पद्म, भू. २५; वा. रा. उ. ८४- 
८६; स्कंद. १.१.१६ ) | 
वध--आगे चल कर जत्र यह असावधान अवस्था में 
` था, तब इंद्र ने इस पर हमला किया, एवं दधीचि ऋषि 
की अस्थियो से बने हुए वज्र पर समुद्र का झाग छपे 
कर उससे इसंका वध किया ( दे. भा. ६.१,६; पद्म. भू. 
२४; भा. ६.९; म.व. १००; उ, १० ) | इंद्र ने इसका 
वध संध्यासमय किया, एवं इस प्रकार ब्रह्मा के द्वारा इसे 
आत हुए बर के शर्तों की पूर्ति करते हुए ही, इंद्र ने 
इसका वध किया। 
भागवत के अनुसार, इत्रवध के समय इंद्र ने सर्वप्रथम 
इसका एक हाथ काट दिया । इतने में इंद्र का वज्र नीचे 
गिर गया । इसने इंद्र को अपना बज्र उठाने के लिए कहा, 
जब उसने इसका दूसरा हाथ काट दिया | पश्चात्‌ यह इंद्र 
के उदर में प्रविष्ट हुआ, जहाँ से वाहर आने पर. इंद्र ने 
इसका शिरच्छेद किया (भा. ६.१२ 31 
इंद्र-दृत्र्‍युद्ध में निम्नलिखित असुर इसके पक्ष में शामिल 
थे :--अनर्वन्‌ , अंत्रर, अयोमुख, उत्कल, ऋषभ, नमुचि, 
` पुछोमत्‌, प्रहेति, विप्रचित्ति, दृषपर्वन्‌, शंकुशिरस्‌ , झंबर, . 
हयग्रीव, देति एवं पाताल में रहनेवाले कालेय अथवा 
कालकेय राक्षस (भा. ६.१०; संद. १.१.१६; पझ | 
पा. १९) | 
तत्वज्ञ-पूर्वजन्म मै यह चित्रेकतु नामक विष्णुभक्त 
राजा था (भा. ६.१४) | मृत्यु के पूर्व इसने इद्र 
५, भागवधम का उपदेश प्रदान किया था | सनत्कुमारा से 
 . इसे योगशान की प्राप्ति हुई थी, जिस कारण इसे मृत्यु 
' के पश्चात्‌ सदृगति प्राप्त हुई (म, ग्रां, २८१)। महा- 


८९८ 


प्राचीन चरित्रकोश 


गाल्व ऋषि के शिष्य 
विवाह करते समय इंगवत्‌ ने इसे कहा था कि ) केवळ 
एक रात के लिए ही वह इसके साथ रहेगा । अपने पति 
के इस शर्ते के अनुसार, 
जीवन व्यतीत किया, 
से 
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चुद्धकन्या 


भारत में उशनस्‌ ऋषि के साथ इसका किया 'वृत्र-उद्यनस्‌ 
संवाद' प्राप्त है, जहाँ ज्ञान से मोक्षप्राप्ति किस तरह हो 
सकती है, इसकी चर्चां प्राप्त है। उसी ग्रंथ में “वृत्र-गीता! 
का निर्देश भी मिलता हैः। 
परिवार--इसके पुत्र का नाम मधुर था (वा. रा. उ. 
८४.१० ) | ब्रह्मांड में इसे अनायुपा का पुत्र कहा गया 
है, एवं इसका बंश विस्तृत रूप में दिया गया है। अना- 
युषा के कुल पाँच पुत्र थे:- १. अररु; २. वल; ३, 
इत्र; ४. विज्वर; ५. वृष | ये पाँच ही भाइयों को महेंद्रा- 
नुचर एवं ब्रह्मवेत्ता पुत्र उत्पन्न हुए, जो निम्न प्रकार थे 
१. वृत्रपुत्र-वक आदि सहस्त्र पुत्र; २. बलपुत्र-निकुंभ एवं 
चक्रवमन्‌ ; र. विज्वरपुत्र-कालक एवं खर; ४. वृषपुत्र- 
आद्धाह, यकह ब्रह्म एवं पञ्च; ५. अररुपुत्र- घुंधु, जो 
कुवलाश्व ऐक्ष्वाक के द्वारा मारा गया ( ब्रह्मांड. ३.६.३५- 
३७) | 
२. एक असुर, जो हिरण्याक्ष का सेनापति था | इंद्र 
हिरण्याक्ष युद्ध में, इंद्र ने इसकी शिखा पकड़ कर खङ्ग से 
इसका वध किया था (पद्म, भू. ७३) | 
वृत्रघ--एक राजा, जिसने यमुना एवं गंगा नदियों 
के तट पर अश्रों को बाँधा था (ऐ. ब्रा, ८,२ ३.५ )। रोथ 
के अनुसार, यहाँ बृत्रप्न इंद्र की ओर संकेत किया 
गया है। ६ 
वृत्घातक--विष्णु के बारह अवतारों में से 
अवतार ( मत्स्य. ४७.४४) | 
दृद्धकन्या--एक बाल्ब्रहमचारिणी, जो कुणि गर्ग महर्षि 
की कन्या थी । इसके पिता ने इसका विवाह करना चाहा, 
किन्तु यह जन्म से ही अत्यंत विरक्त होने के कारण, 
इसने विवाह करने से इन्कार कर द्या। 
तपस्था--आगे चल कर इसने घोर तपस्या प्रारंभ. की । 
किन्तु नारद इसे आ मिला, एवं उसने इसे कहा कि,विवाह- 
संस्कार किये बगेर स्री के लिए स्वर्गलोक की प्राप्ति 
असंभव है। 
नारद के कथनानुसार, इसने विवाह करने का निश्चय 
किया, एवं अपरा आधा पुण्य प्रदान करने की शर्त पर 
गुंगवत्‌ ऋषि से विवाह किया | 


NY 


नावा 


इसने एक.रात के-लिए वैवाहिक 
एवं तत्पश्चात्‌ अपनी तपस्या के बल 


यह स्वर्गलोक गयी (म: य, ५१ )। 
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वृद्धकन्यां 


वृद्धकन्यातीर्थ--अपने कुरुक्षेत्र मै स्थित जिस आश्रम 
में इसने तपस्या की थी, वहाँ आगे चल कर ' वृद्धकन्या- 
तीर्थ ? नामक तीर्थस्थान का निर्माण हुआ। भारत के 
तीर्थस्थानों का यात्रा करता हुआ बलराम इस तीर्थस्थान 
में आया था, जहाँ उसे शब्यवध की वार्ता ज्ञात हुई थी । 

चुद्धगोतम--एक वैश्य, जो मणिकुंडल नामक वैश्य का 
मित्र था ( मणिकुंडछ देखिये )। 

वृद्धक्षत्र--एक राजा, जो सिंधुनरेश जयद्रथ का पिता 
था। इसने जयद्रथ को वर प्रदान किया था, “जो भी 
तुम्हारे सिर को पृथ्वी पर गिरायेगा, उसके मस्तंक के 
सेकडो टुकड़े हो जायेंगे ? | 

भारतीय युद्ध में अजुन ने अपने वाणों से जयद्रथ का 
शिरच्छेद किया, एवं उसका सिर बृद्धक्षत्र के ही गोद में 
गिरा दिया, जिस कारण इसकी मृत्यु हुई (म. द्रो. १२१)। 

चुद्धक्षत पौरव--एक पूरुवंशीय राजा, जो भारतीय 
युद्ध में पांडवों केपक्ष में शामिल था। यह अश्वत्थामन्‌ 
के द्वारा मारा गया (म. द्रो. १७१.५६-६४) | 

वृद्धक्षेस--एक राजा, जो त्रिगतंराज सुशमेन्‌ का पिता 
था | इसी कारण सुशर्मन्‌ को ' वार्धक्षेमि ' पैतृक नाम प्राप्त 
था (म. आ. १७७.८; वार्घक्षेमि १. देखिये )। 

२. एक वृष्णिवंशीय राजा, जो भारतीय युद्ध में पाण्डवों 
के पक्ष में शामिल था (म. उ. १६८.१६ )। इसे 
 वाधक्षेमि ? नामान्तर प्राप्त था । 

भारतीय युद्ध में इसका कृप के साथ युद्ध हुआ था 
(म. द्रो. २४.४९ )। अन्त में बाल्हिक ने इसका वध 
किया ( म. क. ४.७९ )। 

वृद्धगगे--एक आचार्य, जिसने राज्य में उत्पन्न होने- 
वाले दुश्चिन्ह के बारे “मै अत्रि ऋषि को ज्ञान प्रदान 
किया था (मत्स्य. २२९.३८ )। 

वृद्धगारम्य--एक आचार्य, जिसने पितरों की तृप्ति किस 
प्रकार होती है इस संत्रंध में अपने पितरों के साथ संवाद 
किया थ्रा | उस संमय पितरों ने इसे वर्षा ऋतु में दीपदान 
करने का, एवं अमावास्या के दिन तर्पण करने का माहात्म्य 
कथन किया था (म. अनु. १२५.७७-८३ )। 

२. एक ऋषि, जो मुचुकुंद राजा का समकालीन था 
( विष्णु. ५.२३.२५८ ) ]- 

वृद्धगोतम--एक ऋषि, जो पूर्वकाल में जड़बुद्धि था । 
किन्तु बृद्धा नामक स्त्री के तप के कारण यह बुद्धिमान बन 
गया ( ब्रह्म, १०७ )। 


प्राचीन चरित्रकोश 


- वंदा 


वृद्ध आभिप्रतारिण--एक कुरुवंशीय राजा 
(राजज्ञ), जिसके पुरोहित का नाम गुचित्रृक्ष गौपालायन था 
( ऐ. ब्रा. ३.४८.९) । अपने इस पुरोहित की सहायता 
से इसे विपुछ धनलक्ष्मी प्राप्त हुई | 

एक वार इसने ' तृशेम-द्षत्रश्नति ” नामक यज्ञ किया 
था । उस समय यज्ञकमं में इसके द्वारा एक त्रुटि हो गयी, 
जिस कारण पुरोहित ने इसे शाप दिया, “जल्द ही कुद- 
राजवंश का-कुरक्षेत्र से लोप होगा? | आगे चल कर पुरोहित 
की यह शापवाणी सच सावित हुई (सां, श्रो. १५.१६. 
१०-१३ )। 

अभिप्रतारिन्‌ का वंशज होने से इसे “आमिप्रतारिण' 
यह पैतृक नाम प्राप्त हुआ होगा | संभवतः यह अभि- 
प्रतारिन्‌ काक्षसेन राजा के वंश में उत्पन्न हुआ होगा। 

बुद्धशामेन्‌--( सो. पुरूरवस्‌. ) एक राजा, जो आयु 
राजा एवं स्वर्भानु का पुत्र था। इसके अन्य चार भाइयों 
के नाम नहुष, रजि, रम्भ एवं अनेनस्‌ थे( म, आ. ७०. 
२३ )। इसे क्षत्रधर्सन्‌ नामान्तर भी प्राप्त था | 

२. करुष-देशीय एक राजा, जो वसुदेव-भगिनी 
श्रुतदेवा का पति था । इसके पुत्र का नाम दन्तवक्र था 
(भा. ९.२४.३७ ) । 

वृद्धसेना--एक राजस्त्री, जो सुमति राजा की पत्नी, 
एवं देवताजित्‌ राजा की माता थी (भा. ५.१५.१-२ ) | 

चुद्धा--एक राजकन्या, जो आष्टिपेणपुत्र . ऋतध्वज 
राजा एवं सुझ्यामा की कन्या थी। इसका विवाह उद्ध- 
गौतम ऋषि से हुआ था ( ब्रह्म, ११७)। 

वृधु तक्षन्‌--एक हीनकुलीन अंत्यज, जिसने 
भरद्वाज ऋषि को गोदान क्रिया था। यह हीन जाति का 
होने के कारण, इससे दान लेना अधम्य था । किन्तु भरद्वाज 
ऋषि क्षुधार्त एवं आपद्‌ग्रस थे, जिस कारण उन्हें कोई 
दोष न लगा ( मनु. १०-१०७ ) | 

ऋग्वेद मै निर्दिष्ट ' बूबु तक्षन्‌? नामक दास संभवतः 
यही होगा। . . 

बुदा--एक दैत्यकुलोत्पन्न स्री, जो कालनेमि एवं 
खणा की कन्या, एवं जालंधर दैत्य की पत्नी थी ( पद्म 
उ. ४; शिव, रुद्र. यु. १४) । 

जालंधर दैत्य की मृत्यु के पश्चात इसने अभिप्रवेश 
किया था। इसकी पतिमक्ति से विष्णु प्रसन्न हुए, एवं 
उन्होंने इसके अभिप्रवेश के स्थान पर गौरी, लक्ष्मी एवं 
स्वरा के अंश से क्रमशः आमला, तुलसी एवं मालती 
पेड़ों का निर्माण किया ( प्च, उ.१०५३ जालंधर देखिये )। 
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वृंदा प्राचीन चरित्रको 


उसी देन से ये तीनो पेड़ पवित्र नाने जाने लगे, एवं 
« यह स्वयं “तुलसीइदा? नाम से प्रसिद्ध हुई । 


के द्वारा मारा गया था (म. द्रो. ४६.१२ )। 


२. (सो. कुरु.) धृतराष्ट्र के सौ पुत्रों में से 
भारतीय युद्ध में यह भीम के द्वारा मारा गया था ( म. 


द्रो, १०२.९५ )। 


वृश जान अथवा वेजान--एक आचार्य, जो त्यरुण 
राजा का पुरोहित था | “जन? का वंशज होने से इसे “जान 


अथवा ' वैजान ? पैतृक नाम प्राप्त हुआ होगा। 


एक बार यह एवं ज्यरुण राजा रथ में बैठ कर जा रहे 
थे, जन्न एक बालक की इनके रथ के नीचे मृत्यु हो गयी । 
उस समय, रथ का लगाम इसीके हाथ में होने के कारण 
इसे मृत्यु का पातक लगा । पश्चात्‌  वाश ! साम का पठन 
कर इसने मृत वाळक को पुनः जीवित किया ( पं. ब्रा. १ ३. 
३.१२ ) | सांख्यायन, तांडथ एवं मालवि ब्राह्मण, तथा 


बृहद्देवता में मी इस कथा का संक्षिप्त निर्देश प्राप्त है । 


सीग के अनुसार ऋग्वेद में भी इस कथा का निर्देश 
प्राप्त है (ऋ. ५.२) | किंतु वह तर्क अयोग्य प्रतीत 


होता है। ` 


ब्ूष--रिव का एक अवतार, जो वृषभ रूप में उत्पन्न 
हुआ था"| समुद्र-मंथन के पश्चात्‌ , उस मंथन से उत्पन्न 
हुए सुंदर ख्रियो से विष्णु कामासक्त हुआ, एवं उसे उन 
ज्यों से सैंकडो पुत्र उत्पन्न हुए | पाताल में उत्पन्न हुए 
विष्णु के इन पुत्रों ने समस्त प्रथ्वी कंपित करना प्रारंभ 
किया, जिनका परामर्ष लेने के लिए शिव ने वृष का 


अवतार धारण किया। 


विष्णुपुत्रो से शाप--उत्पन्न होते ही इसने विष्णु की 
पराजय का, उसका सुदशन-चक्र हरण किया, एवं उसे 
स्वर्लोक में माग जाने पर भी विवश किया । जाते समय 
विष्णु ने अपने पुत्रों को पाताल में भाग जाने की सलाह 
दी, जिस पर इशने उन्हें शाप दिया, ' शांत-बृत्ति के ऋषि 
एवं मेरे अंश से उत्पन्न दानवों के" अतिरिक्त, जो भी 
मनुष्य पाताल मं ज.येगा, उसे मृत्यु प्राप्त होगी ? | उत्त 
समय से पाताळ लोक मनुष्यप्राणियों के लिए निषिद्ध बन 
गया ( शिव. शत. २२-२३ )। 

२. स्केंद का एक सेनिक | - 


२. एक दैय, जो पूर्वकाल में पृथ्वी का शासक था] 
४. विकुठ देवों में से एक | 


चुंदारक--कोरवपक्ष का एक योद्धा, जो अभिमन्यु 


वृषगण 


५, एक दैत्य, जो अनायुषा के पुत्रों में से एक था। 
इसे श्रद्धाद, यज्ञहन्‌, ब्रह्महन्‌, एवं पश॒हन्‌ नामक पुत्र 
उत्पन्न हुए थे ( ब्रह्मांड, ३.६.३१ ) । 
` ६. (सो. अनु. ) एक राजा, जो विष्णु के अनुसार 
शिनि राजा का पुत्र था । इसे ' वृषादर्मि ? नामान्तर भी 
प्राप्त था (-वृषादर्भि देखिये ) । 

७, (सो, सह्‌. ) एक राजा, जो भरत राजा का पुत्र, 
एवं मधु राजा का पिता था ( विष्णु. ४.११,२५-२६ )। 

८. एक राजा, जो संजय एवं राष्ट्रपाली 'का पुत्र था 
( भा. ९,२४.४२ )। 

९, एक यादव राजकुमार, जो कृष्ण एवं सत्या के पुत्रों 
में से एक था (भा. १०.६१.१३ )। ` 

१०. एक यादव राजकुमार, जो कृष्ण एवं कालिंदी के 
पुत्रों में से एक था (भा. १०.६१.१४ ) | 

११, एक हैहयवंशीय राजकुमार, जो कार्तवीर्य अजुन 
के पुत्रों में से एक था | यह परशुराम के क्षत्रियसंहार से 
बच गया था ( ब्रह्मांड. ३.४१.१३ ) | 

१२. अंगराज कर्ण का नामान्तर ( म. व.२९३.१३)। 

१३. धर्मवावर्णि मन्वन्तर का इंद्र | 

वृषक--एक राजकुमार, जो गांधारराज सुबल का 
पुत्र था । यह द्रौपदीस्वयंवर में, एवं युधिष्ठिर के राजसूय 
यज्ञ मं उपस्थित था (म. आ. १७७.५३ म. स. ३ १.७) 
भारतीय युद्ध में यह कोरवपक्ष में शामिल था, जहाँ 
इसकी श्रणि ' रथी? थी (म. उ. १६५.१ ) | अजुंनपुत्र 
इरावत्‌ का इसने पराजय किया था ( म. भी. ८६.२४- 
४२ ) | अंत मै अजुन ने इसका वध किया (म. द्रो. 
२८.११-१२; क. ४.३९) | 

भारतीय-युद्ध के पश्चात्‌ , व्यास के द्वारा आवाहन 
करने पर, यह गंगाजल से प्रकट हुआ था (म. आश्र 
४०.१२) | 

वृषकंड--कश्यपकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 

बृषक्राथ--करवपक्ष का एक योद्धा, जो द्रोण- 
निर्मित गरुडव्यूह के हृदयस्थान में खड़ा था (म. द्रो. 
१९.२१) | 

वृषकेत--अंगराज कर्ण के पुत्रों में से एक | युधिष्ठिर 
के अश्वमेधीय अश्व की रक्षा के लिए यह गया था | 
यही काम करते समय, यह बश्रुबाइन के द्वारा मारा 
गया ( जै; अ. ३०)। ् 

हा वासि8--एक वैदिक सूक्तद्रश (ऋ, ९.९७. 
७-९ ) | 
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वृषजार 


वृषजार--एक वैदिक सूक्तद्रष्टा (ऋ. ५.२ )। 

वृषण--( सो. सह. ) एक राजा, जो विष्णु के अनुसार 
सहखाजुन राजा का पुत्र था। भागवत एवं वायु के 
अनुसार, इसे क्रमशः ' वृषभ ? एवं ` वर्ष ? नामांतर भी 
प्राप्त थे । ं 

चृषणश्व--एक मनुष्य, जिसकी पत्नी का नाम मेना 
था। मेना का रूप' धारण कर स्वयं इंद्र इसकी पत्नी बना 
था (ऋ. १,५१.१३ )। ब्राह्मण ग्रंथो में भी इसका 
निर्देश प्राप्त है (जे. ब्रा. २.७९; श. ब्रा, ३.३. 
४.१८; प. ब्रा. १.१.१६; ते. आ. १.१२.१३ ) | 


प्राचीन चरित्रकोश 


वृषभ 


दषन्‌ पाथ्य--अभि का एक उपासक (ऋ १.३६. 
१० ) | ऋग्वेद में अन्यत्र इसका पैतृक नाम  पाथ्य ? 
दिया गया हे ( क्र, ६-१६.१५ ) । 

चृषपवन-णक दानवराज, जो कश्यप एवं दनु के 
पुत्रों में से एक था (म. आ. ५९.२४ )। यह दीर्घप्रश 
राजा के रूप में पृथ्वी पर अवतीणे हुआ था (मः आ. 
६१.१६ )। उशनस्‌ शुक्राचायं इसीका ही राजपुरोहित 
था, जिसने 'संजीवनी-विद्या? के कारण इसकी राज्य की 
एवं असुरों की ताकद काफी वढायी थी । 

इंद्रृत्र युद्ध में इसने इंद्र से युद्ध किया था । देवासुर- 


` एः मे 3. hs ~ 
बृषदभे--पक राजा, जिसने अपने राज्यकाळ म॑ एक युद्ध मं इसने अश्विनो से. युद्ध क्रिया था (भा. ६.६. 


गुप्त नियम बनाया था, ब्राह्मणों को सुवर्ण एवं चांदी ही 
दान दिया जाय । 

एक वार इसके मित्र सेन्दुक के पास एक ब्राह्मण आया, 
एवं उससे १००० अश्चों का दान मॉगने छगा। यह 
दान देने में सेन्दुक ने असमर्थता प्रकट की, एवं उस ब्राह्मण 
- को इसके पास भेज दिया। 

इसने अपने गुप्त नियम के अनुसार, ब्राह्मण के द्वारा 
अश्चों का दान मागते ही उसे कोड़ां से फटकारा । ब्राह्मण 
के द्वारा इस अन्याय का रहस्य पूछने पर, इसने उसे अपना 
गुप्तदान ( उपाछु ) का संकल्प निवेदित किया, एवं उसकी 
` माफी मागी । पश्चात्‌ इसने उसे अपने राज्य की एक 
दिन की आय दान के रूप में प्रदान की (म. वः परि 
१, क्र. २१. पंक्ति ४. ) | भांडारकर संहिता में यह कथा 
अप्राप्य है। इसे ' बृषादार्भ ? नामान्तर मी प्रास था। 

२. उशीनर देश के शिवि राजा का पुत्र | इसी के नाम 
से इसके राज्य को “इषादर्भ? जनपद नाम प्राप्त हुआ 
(ब्रह्मांड ३.७४.२३ )। 


वृषद्श्व--(सू. इ.) एक राजा, जो वायु के अनुसार 


पृथरोमन्‌ अथवा अनेनस्‌ राजा का पुत्र था| 

वृषध्चज--एक जनकवंशीय राजा, जिसके पुत्र का 
नाम रथध्वज था | यह सीरध्वज जनक राजा के पूर्वकाल 
में उत्पन्न हुआ था। किन्तु वंशाबलि में इसका नाम 
अप्राप्य है। के 

२. एक असुर, जिसने बृत्र-इंढ् युद्ध मे टॅन के पक्ष 
में माग लिया था (भा ६.१० )। 

३. कर्णपुत्र वुषकेतु का नामान्तर। 

४ प्रवीर वंश में उत्पन्न एक कुछांगार राजा, जिसने 
अपने दुर्वर्तन के कारण अपने स्वजनों का नाश, किया 
(म. उ. ७२. १६ पाठ. )। पाठमेंद- बहद्वछ। 


३१-३२; १०,२० )। 

इसकी कन्या शर्मिष्ठा ने झुक्रकन्या देवयानी का 
अपमान किया, जिस कारण शुक्र इसका राज्य छोड्‌ 
जाने के लिए सिद्ध हुआ | इसपर अपने राज्य में एहने 
के लिए इसने शुक्र से प्रधना की, एबं तत््रीत्यर्थ अपनी 


कन्या शर्मिष्ठा को देवयानी की आजन्म दासी बनाने की 


उसकी शर्त मी मल्य की ( मा. ९.१८.४) । शर्मिश ने 
भी असुरवंश के कल्याण के लिए, देवयानी की दासी 
बनने के प्रस्ताव को मान्यता दी (म. आ. ७५ )। 

परिबार- शर्मिष्ठा के अतिरिक्त, इसकी सुंदरी एवे 
चंद्रा नामक अन्य दो कन्या भी थी । 

२. एक ऋषि, जिसका आश्रम हिमालय प्रदेश में 
गंधमादन पर्वत के समीप स्थित था। वनवासकाळ में 
तीर्थयात्रा करते समय युधिष्ठिरादि पांडव इसके आश्रम 
में आये थे। इसने पांडवों को उचित उपदेश कथन 
किया, एवं आगे बद्री-केदार जाने का माग भी 
बताया (म. ब. १९५६-१६-२५ ) । वदरी-केदार से लोट 
आते समय मी, पुनः एक वार पांडव इसके आश्रम में 
आये थे ( म. व. १७४.६-८ )। 

३. एक असुर, जो इत्र का अनुयायी था (भा. ६. 
१०.१९ )। 

- ४, अंगिराकुलेत्पन्न ऐक गोत्रकार । 

वृषम--( सों. सह.) एक हैहयवंशीय राजा, जो 
भागवत के अनुसार कातवीर्य सहंलाजुन राजा का पुत्र 
था (मा. ९.२३.२७ )। 

२, (सो. अज. ) एक राजा, जो मत्स्य के अनुसार 
कुशाग्र राजा का पुत्र, एवं पुण्यवत्‌ राजा का पिता था 
(मत्स्य. ५०-२९ )। 
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वृषभ े प्राचीन चरित्रकोश वृषादार्मे 


३. एक राजकुमार, जो कलिंग देश के राजाका अजुन (म. द्रो, १२०.४० ); ६. द्रुपद ( म. द्रो. १४०. 
था। यह भीम के द्वारा मारा गया (म. क. ४.१६) | | १३; १४३.१९) ७. नकुल (म. क. ६२.३२ )। 

४. गांधारणज सुबळ का पुत्र, जो शकुनि का छोटा भाई अंत में अजुन के द्वारा इसका वध हुआ (म. क. 
था । इसने अपने अन्य पाँच भाइयों के साथ इरावत्‌ पर | ९२.६१ )। इसकी मृत्यु पौष कृष्ण त्रयोदशी के दिन हुई 
हमला किया था, जिसमें इसके अतिरिक्त इसके पाचों | ( भारतसावित्री )। इसकी मृत्यु से अंग राजवंश समाप्त 
भाई मारे गये (म. भी. ८६.२४ पाठ. )। हुआ (मा, ९. २३.१४) | ॒ 

५. (सो. वृष्णि. ) एक यादव राजा, जो अनमित्र राजा | भारतीय युद्ध के पश्चात्‌, श्रीव्यास के द्वारा आवाहन 
का पुत्र था | इसकी पत्नी का नाम जयन्ती था, जो | किये जाने पर, इसने उसे दर्शन दिये थे (म. आश्र. 
काशिराज की कन्या थी ( मत्स्य. ४५.२५-२६ ) | ४०.१० )। 

६. एक राजा, जो सृष्टि एवं छाया का पुत्र था (ब्रह्मांड. २. एक राजा, जो यमसभा म॑ उपस्थित था ( प्र. स. 

२.३६.९८ )। ८.१२) | 

७. एक गोप, जो इष्ण का मित्र था (भा. १०.१८. | ३. ब्रह्मसावर्णि मनु के पुत्रों में से एक। 
२३ )। | ४. एक हैहय राजा, जो काठेवीयं अजुन के पुत्रो में से 
८. रामसेना का एक वानर (बा. रा. कि. १४१) । | एक था ( विष्णु. ४.११.२१ ) | 
९. एक असुर, जो कृष्ण के द्वारा मारा गया था | बृषाकपि--भगवान्‌ विष्णु का एक नाम (म. झां. 
( ब्रह्मांड. ३.२६-३७ ) | ३४२.८९ ) | 
१०. ब्रह्मसावार्णि मनु के पुत्रों में से एक | २. ग्यारह स्ट्रों में से एक (म. अनु, १५०.१२- 
वृषमाचु--एक राजा । एक बार यह यज्ञ के लिए | १३)! यह भूत एवं सर्पा का पुत्र था, एवं इसने देवा- 
भूमि शद्ध कर रहा था, निम्न समय इसे राधा नामक कन्या | सर युद्ध में जम्म से युद्ध किया ' था ( भा. ६.६.१७ ) । 


ग्राप्त हुई । अपनी कन्या मान कर, इसने उसे पालपोस पियों वे 


३. एक ऋषि, जो अन्य ऋषियों के साथ देवताओं के 
कर बड़ा किया ( पद्म. ब्र. ७. ) ब्रह्मवैवर्त में इसे राधा का | यज्ञ में उपस्थित हुआ था (म, अनु. ६६.२३ )। 
पिता कहा गया है (ब्रह्मवे. २.४९.३२-४२ )। 


वृषाकपि ऐन्द्र--एक वैदिक मंतरद्रष्टा (त्र. ७.१३. 
वृषभेक्षण--श्रीकृप्ण का एक नामांतर (म-उ.६८.७)। | २३; १०.८६.३ )। इंद्र एवं इंद्राणी के साथ इसके 
वृषवाहन--एकादश रुद्रो में से एक | द्वारा किये गये संवाद का निर्देश ऋग्वेद में ग्राप्त है 
बृषश॒ष्म वातावत जातुकण्ये--एक आचार्य, जो 


(त्र, १०.८६.५ )। 
निकोथक भायजात्य' नामक आचार्य का शिष्य था | इसके | लो. तिलक के अनुसार, दक्षिणायन बिंदु के समीप स्थित 
शिष्य का नाम इन्द्रोत शौनक था ( वं. ब्रा. २; को. ब्रा. 


सूर्य को ही ऋग्वेद में 'वृषाकरपि? कहा गया है । दक्षिणी ध्रुव 
२.६) “बातवत्‌ ! कां वंशज होने के कारण, इसे | प्रदेश में छः महीने की अंधेरी रात गुरू होने के पूर्व, 
' वातावत ? पैतृकनाम प्राप्त हुआ होगा | अन्तरिक्ष में दिखाई देनेवाले सूर्य को ही वैदिक आयौँ 

उदित होम ? पक्ष का यह पुरस्कर्ता था, जिस पक्ष | के द्वारा ' उपाकपि कहा गया होगा ( लो. तिलक, आयो 
का इसने अच्छा समर्थन किया था (सां. ब्रा. २.९; 


है का मूलस्थान प्र. २५१ )। 
ऐ, ब्रा. ५.२९; तै. ब्रा. ५.२९.१) | 


र्‌ वृषागक वातरशन--श्क वैदिक मंत्रद्रश (क्र. 

बृषसेन--अंगराज कर्ण का पुत्र, जिसकी पली का नाम | १०.१३६.४ ) | 

भद्रावती था | री 2. वृषादभ--( सो. अनु. ) अनुवंशीय वुधाइर्मि राजा 
भारतीय युद्ध में यह कौरवों के पक्ष-मै शामिल था, | का नामान्तर | भागवत में इसे शिबि राजा का पुत्र कहा 

एव इसकी श्रेणि “रथी” थी (म. उ. १६४.२३) | 


दि गया है ( भा. ९.२३.३; वुषादर्मि देखिये )। 
इसका-निम्नलिखित योद्धाओं के साथ युद्ध हुआ था :--- |: २. अंगिराङुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 
ET द्रीपदीपुत्र (म. द्रो. १५.१.१० ); | वृषादर्भिं शैब्य- (सो, अनु.) शिबि ( वृषद्भ्‌) 
रः सुषेण (म. द्रो. ५३.९-११ ); ३, पाण्ड्य (म. द्रो. | राजा का पुन, जिसे महाभारत मै कारि देश का राजा 
3४५१८ २कपाठ.); ४. अभिमन्यु (म. द्रो,४३.५-७); ५. | कहा गया है (म. अनु. ९३.२७-२९; १३७. १० )। 
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वृषादर्शि 


भागवत, मत्स्य एवं वायु में इसे क्रमशः ' वुषादर्भ, ! 
‹ पृथुदर्भ ? एवं “वृषदर्भः कहा गया है | विष्णु म इसके नाम 
की निहक्ति वृष + दर्भ दी गयी है | महाभारत में इसके 
“ वुषदभ ? ( म. अनु. ३२.४ ), एवं बुषादर्वि (म. शां. 
२२६.२५ ) नामान्तर प्राप्त हे । भांडारकरसंहिता में 
* वुषादर्भ ' पाठ स्वीकृत किया गया है | : 
सस्तर्षियो से संघषे--इसने सतर्षियाँ से किये संघर्ष 
की कथा महाभारत में प्रांत हे । एक बार स्पि प्रथ्वी की 
- प्रदक्षिणा कर रहे थे, जिस समय इसने एक यज्ञ कर 
अपना पुत्र उन्हें दक्षिणा के रूप में प्रदान किया। आगे 
चल कर, अल्पायुत्व के कारण इसका पुत्र मृत हुआ, 
जिसे अकाल के कारण भूखे हुए सप्तर्षियों ने भक्षण करना 
चाहा | इसने सप्तर्षियों को इस पाशवी कृत्य से रोकना 
चाहा, किन्तु सप्तर्षियों ने इसकी एक न सुनी । अपने पुत्र 
के मृत देह की पुनःप्रात्ति के लिए, इसने सप्तर्षियों को 
` अनेकानेक प्रकार के दान देने का आश्वासन दिया, किन्तु 
कुछ फायदा न.हुआ | - 


अन्त में अत्यधिक क्रुद्ध हो कर इसने सप्ताश्रियो का वध 
करने के लिए एक कृत्या का निर्माण किया। उस कृत्या 
का सही नाम यद्यपि यातुधानी? था, फिर भी इसने उसे 
£ मनसा ? नाम धारण कर सप्तर्षियों पर आक्रमण करने 
के लिए कहा | इसकी आज्ञा से उस कृत्या ने सप्तर्षियों 


पर आक्रमण किया, किन्तु सप्तर्षियों के साथ रहने वाले 
शुनःसख (इंद्र ) ने उसका वध किया ( म. अनु. २३ )। 


दानझरता--इसकी दानशूरता की विभिन्न कथाएँ 
महाभारत में प्राप्त है। इसने ब्राह्मणों को अनेकानेक रत्न 
` एवं णह दान मै प्रदान किये थे (म. शां. २१६.२५; 
अनु, १३७.१० ) | अपने पिता शिबि राजा के समान, 
इसने भी एक कपोत पक्षी का रक्षण करने के लिए अपने 
शरीर क मांसखेड इयेनपक्षी को खिलाये थे (म. अनु. 
३२.३९ )। 
वृषामित्र--एक ऋषि, जो पाण्डवों के वनवासकाल में 
उनके साथ रहता था (म. व, २७.२४ )। 
वृषु--( सो. पुरूरवस्‌) पुरूरवसवंशीय एथु राजा 
का नामान्तर (पृथु. ८. देखिये ) । 
वृष्टि--( सो. कुकुरः) कुकुरंशीय शष्ट राजा का 
नामांतर । वायु में इसे कुकुर राजा का पुत्र कहा गया है 
(.शृष्ट ५. देखिये) । 


प्राचीन चरित्रकोश 


— ७ ७ रा 


दृष्टिनेमि--अक्रूर एवं अश्विनी के पुत्रों मे से एक 
(मत्स्य. ४५.३३ ) | 

वृष्टिमत्‌--( सो, कुरु. भविष्य.) एक राजा, जो ` 
नागवत के अनुसार कविरथ राजा का पुत्र, एवं सुपेण राजा 
का पिता था | 

च्ाश्हव्य--एक आचार्य, जो उपस्तुत वार्डिहव्य 
नामक आचाय का पिता था। 

ठृष्ट्याद्य--(सो. सह. ) एक हेहयवंशीय राजा, जो 
कातवीय एवं महारथा के पुत्रों में से एक था ( वायु. ९४. 
४९ ) | 

चृष्णि--( सी. क्रोष्ट. ) कुति राजा के पुत्र धृष्ट राजा 
का नामान्तर ( धृष्ट ४, देखिये) | 

२. ( सो. कोष्ट. ) एक यादव राजा, जो सात्वत मजमान 
राजा का पुत्र था। इसे क्रोष्टु नामान्तर भी प्राप्त था 
(ह. वं, १,३४; ब्रह्म, १४.१; १५.३१) । 

कृष्ण के साथ इसका स्यमंतक मणि के संबंध में संघर्ष 
हुआ था, जिस समय उस मणि की चोरी कृष्ण के द्वारा 
किये जाने का शक «इसके मन मै पैदा हुआ था । किन्तु 
श्रीकृष्ण ने अपने को निर्दोष साबित किया (ब्रह्मांड. ३. 
७१.१ ) | 

यह क्रोष्टु वंश का सुविख्यात राजा था, एवं सुविख्यात 
वृष्णि वंश इसी से ही प्रारंभ होता है (वायुः ९५, १४; 
म. आ. २११.१-२; ५; ८ ) । 

परिवार--इसकी गांधारी एवं माद्री नामक दो पलियाँ 
थी, जिनमें से माद्री से इसे युजाजित्‌ आदि पाँच पुत्र उत्पन्न 
हुए थे ( मत्स्य. ४४.४८ )। 

*बृष्णिवेश--वृष्णि राजा से उत्पन्न यादवों को वृष्णि- 
वंशीय यादव' कहा जाता है, जो द्वारवती (द्वारका ) में 
रहते थे | इसी वंश में कृष्ण एवं बलराम उत्पन्न हुए थे 
(मा. १.३.२३; ११.११)। इन लोगों का राजा कृष्ण होते 
हुए मी, उसका “ परमात्मन्‌ स्वरूप" ये लोग न पहचान 
सके ( भा. १.९.१८ ) | महाभारत में इन लोगों के राजा 
का नाम उम्रसेन दिया गया है (म. भा. २११.८ )। 

इस वंश में उत्पन्न लोग 'त्रात्य? (हीन जाति के) 
थे, ऐसा निर्देश महाभारत में प्रास है (मः द्रो. ११८. 
१५ ) । प्रभास क्षेत्र में हुए यादवी युद्ध में इस वेश के 
लोगों का संपूर्ण संहार हुआ । महाभारत में इन लोगां 
का निर्देश ' अंधक? एवे भोज” राजाओं के साथ मिलता 
है। ये तीनों बेश एक ही यादव वंश की उपशाखा 


च, क च र - ०९, ब्प्ढे से 
२, सावर्णि मनु के पुत्रम से. मुक, Math ज, २९: १ र १ २ र ) । सहा मारत छ इस 
- ९०३ 


वृष्णि 


वंश में उत्पन्न महारथि, महारथ, रथ एबं मंत्रिपुंगवों की 
सविस्तृत जानकारी प्राप्त हः 

( १) महारथ--कृतवमेन्‌ , अनाधृष्टि, समीक, समि- 
विजय, कह (कंस), शंकु, निदान्त (म. सः १३. 
५७-५८ )। 

(२) महारथ-प्रयुम्न, अनिरुद्ध, भानु, अक्रूर, 
सारण, निशठ, गद ( म. स. १३.१५९४ ) । 

(३) रथ- आहुक, चारुदेष्ण, चक्रदेव, सात्यकि, 
कृष्ण, रोहिंणेय ( वळराम ), सांब, शौरि' ( म. स. 
१३.५६ ) | 

(४ ) मंत्रिपुग॒व--वितद्ु , झल्ि, वश्नु, उद्धव, | 
वसुदेव एवं उग्रसेन ( म, स. १३.१५९& ) | 

३. (सो. वृष्णि.) वृष्णिवंशीय एष्णि राजा का 
नामान्तर ( पृष्ण ४. देखिये )। ` 

४. (सो. कुकुर.) कुकुरबंशीय पृष्ट राजा का 
नामान्तर (पृष्ट, ५. देखिये )। इसके कपोतवर्मन्‌, एवं 
घृति नामक दो पुत्र थे ( मत्स्य. ४४.६२ ) | 

५, (सो. सह.) एक राजा, जो मधु राजा के सौ 


पुत्रों में से एक था | यह एक अत्यंत सुविख्यात राजा. 


था, जिसके कारण इसका वंश सुविख्यात हुआ। 
वृष्णिमत--( सो. कुरु, भविष्यः) एक राजा, जो 
विष्णु के अनुसार झुचिरथ राजा का, एवं मत्स्य के 
अनुसार शुचिद्रव राजा का पुत्र था | भागवत-एवं वायु 
: में इसे क्रमशः धृष्टिमत्‌ एवं ' रुतिमत्‌ ? कहा गया है । 
इसके पुत्र का नाम सुषेण था (मत्स्य. ५०.८०; विष्णु. 
४.२१.१२) | | 
वृहदंगिरस्‌--एक राजा, जो मनु एवं वरस्त्री के पुत्रों 
में से एक था| 
वेगदर्शिन--रामसेना का एक वानर। राम के 
राज्याभिषेक के समय इसने जल लाया था (वा. रा. 
यु. १२८.५२ )। 
वेगवत्‌ -( सु. दिष्ट. ) एक राजा, जो विष्णु के 
अनुसार धुंधुमत्‌ राजा का, एवं भागवत तथा वायु के 
अनुसार बंधुमत्‌ राजा का पुत्र था | इसके पुत्र का नाम 
बंधु था (भा, ९.२.३० ) | 
२. एक यादव राजकुमार, जो कृष्ण एवं सत्या के 
पुत्रों में से एक था।, 
३. एक यादव, जो कृष्ण ओर नामजिती राजाका 
पुत्र था (भा. १०.६१,१३)। 


प्राचीन चरित्रकोश 


वेकटेश 


४, धृतराष्ट्रकुल में उत्पन्न एक नाग, जो जनमेजय के 


सर्पसत्र में मारा गया था (म. आ. ५२.१६ )। 


५, एक सुविख्यात दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रों 


में से एक था (म. आ., ५९.२२) | प्रथ्वी पर यह केकय 
राजकुमार के रूप में अवतीर्ण हुआ था (म. 
आ. ६१.१९ )। 


६. एक दैत्य, जो शाल्व का अनुयायी था । कृप्ण- 


शाल्व युद्ध म॑ शामिल था, जहाँ कृष्णपुंत्र सांब के. द्वारा 


यह मारा गया (मः व. १७.२० ) | 
वेगचाहन--तक्षककुछेत्पन्न एक नाग, जो जनमेजय 
के सर्पसत्र में दग्ध हुआ था ( म. आ. ५२.९ )। 
चेकटेश--एक भारतीय वैष्णव देवता, जो दक्षिण 
भारत में श्रीपर्वत अथवा रोपाचल (= तामील ' तिरुमले ? ) 
नामक पर्वतीय स्थान पर स्थित है । स्कंद में इस देवता 
का निर्देश श्रीनिवास ' नाम से किया गया है, एवं 
इसकी पत्नी का नाम पद्मिनी दिया गया है ( स्कंद, २.१. 
४-८ )। उत्तर भारत में यही देवता बालाजी नाम से 
सुविख्यात है जो मुख्यतः वैश्य एवं व्यापारी लोगों की _ 
देवता माना जाता है। 
दक्षिण भारत में स्थित विठ्ठल एबं वेंकटेश ये विष्णु के 
ही साक्षात्‌ स्वरूप माने जाते है, एवं विष्णु के अन्य 
अवतारों से इनका स्वरूप पूर्णतया विभिन्न हैं । 
वेंकटेश का शब्दशः अर्थ “ पापनाशक ? ( वैंक -पाप; 
कट-नाशक) है । इसी कारण स्वयं वेंकटेश देवता एवं जिस 
पर्वत पर यह स्थित है, वह वेंकराद्रि अत्यंत पवित्र माने ' 
जाते हैं । | 
जिस प्रकार वेंकटेश श्रीविष्णु. का रूप माना जाता है; 
उसी प्रकार वेंकटाद्रि रोषनाग का स्वरूप कहलाता है | 
वेंकटाद्रि का तामिळ नाम 'तिरुमळे' (.तिरु = श्री; मलै 
>पर्वत ) है, एवं वह ' श्री-पर्वत ? एवं ' शेषाचल ' इन 
संस्कृत शब्दों का तामिल रूप प्रतीत होता है | दक्षिण 
भारत में स्थित वेंकटेश मंदिर सात पर्वतो के एक समूहमें 
स्थित है, जहाँ पहुँचने के लिए सात मील चढान 
चढ़नी पड़ती है। 252 
उपासना--खँद में 'वेंकटेश महात्म्य विस्तृत रूप 
में प्राप्त है । वळराम-तीर्थयात्रा वणन मै भी वेंकटेश का 
निर्देश प्राप्त है ( भा. ५.१९.१६; १०.७९.१३ ) | 
वेजयंती कोश में भी विंकटाद्रि का निर्देश प्राप्त है ( वैज. 
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चेकटेश प्राचीन चरित्रकोश . र 
न > वि 
दक्षिण भारत में प्रचलित वेंकटेश-उपासना का आद्य 
प्रचारक रामाचुजाचाय माने जाते हैं, जिनके द्वारा प्रणीत 
रामानुज वैष्णव सांप्रदाय की अधिशात्री देवताओं में 
बेंकटेश एक माना जाता है । । 
दक्षिण भारत में स्थित तिरुपति देवस्थान भारत का 
एक सर्वांधिक संपन्न देवस्थान माना जाता है, जहाँ 
विश्वविद्यालय, पाठशाला, धर्मशाला, वेक, बस सर्विस 
आदि सारी सुविधाएँ देवस्थान के द्वारा संचालित है । 
सारे भारतवर्ष में रहनेवाले इस देवता के उपासक 
लक्षावधि रुपियों की भेट इसे प्रतिवर्ष स्वयंस्फूर्त से अर्पित 
करते है । 
वेणी एवं वेणीस्कंद--कोरव्यकुलोत्पन्न एक नाग, जो 
जनमेजय के सर्पसत्र में दग्ध हुआ था । 
चेणु--( सो. सह.) एक राजा, जो विष्णु के अनुसार 
शतजित्‌ राजा का पुत्र था । इसके भाई का नाम हय था, 
जिसके साथ इसका निर्देश ' वेणुहय' नाम से अनेक 
बार प्राप्त है (विष्णु ४.११.७) | 
कई अन्य पुराणों में, इसका नाम वेणुहय 
दिया गया है, एवं इसके भाइयों के नाम “हेहय * एवं 
८ हय ? बतायें गये है (भा. ९.२३.२१; वायु. ९४.४) 
वेणुजघ--युधिछिरसमा में उपस्थित एक ऋषि (म. 
स. ४.१५) | । 
चेणुदारि--एक यादव, जो दक्षिणी भारत, में स्थित 
अच्मक देश का अधिपति था (ह. वं. २.६१.१९ )। 
इसने वश्न ( अक्रूर ) की पत्नी का हरण किया था (म. 
स. परि. १.२१,१५७२) | कर्ण ने अपने दक्षिणदिखिजय 
में इसके पुत्र का पराजय किया था (म. व. परि. १. 
क्र, २४. पंक्ति. ५७-५८) | | 
वेणुद्दय--वेणु राजा का नामांतर ( वेणु देखिये )। 
चेणहोत्र--( सो. क्षत्र.) कषतरदृद्ववंशीय वीतिहोत्र राजा 
का नामांतर ( वीतिहोत्र ४. देखिये )। वायु में इसे 
वृष्टकेतु राजा का पुत्र कहा गया है (वायु, ९२.७२ )। 
वेतखु--एक दानव, जो द्योतन एवं कुत्स नामक 
` आचायो का शत्रु था । इंद्र ने अपने इन दोनो मित्रों की 
सहायता के लिए इसका बध किया ( ऋ. ६-२०-८; २९. 
*)। 
२. एक जातिविरोष, जिसके अधिपति का नाम दशु 
था । इस जाति के लोगों ने तुम्न लोगों को पराजित किया 
` था(ऋ १०.४९५४ )। 
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` चेताल--पिशाचों का एक समूह, जो रुद्रगणों मं 
शामिल था | ये लोग युद्वममि में उपस्थित रह कर मानवी 
रक्त एवं मांस भक्षण करते थे ( भा. २.१०.३९ ) । देवता 
मान कर इनकी पूजा की जाती थी, जहाँ सर्वत्र इन्हें शिव 
के उपासक ही माना जांता था ( मत्स्य. २०९.२४ )। 

२, स्द्रशिव का एक पार्षद; जो उसके द्वारपाल का काम 
करता था। एक वार शिव एवं पार्वती क्रीडा कर रहे थे, 
उस समय क्रीडा के उन्मत्त वेश में पार्वती सहजवश द्वार 
पर आयी | उसे देख कर यह काममोहित हुआ, एवं 
उनका अनुनय करने लगा । इसका यह धाष्टययु देख कर 
पार्वती अत्यंत क्रुद्ध हुई, एवं उसने इसे प्रथ्वी पर मनुष्य 
बनने का शाप दिया। 

पार्वती के शाप के कारण, इसने वेताळ? के रूप में 
पृथ्वी पर जन्म. लिया। तदुपरांत अपने पार्षंद के प्रति 
भक्तवत्सलता से प्रेरित हो कर, शिव एवं पार्वती मी 
महेश एवं शारदा नाम से पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए ( शिव. 
शत, १४ )। > 

कालिका पुराण में--इस ग्रंथ में इसके भाई का. नाम 
भैरव बताया गया है, एवं इन दोनों को चंद्रशेखर राजा 
एवं तारावती फे पुत्र कहा गया है। अपने पूर्वजन्म मे 
ये मृगी एवं महाकाल नामक शिवदूत थे, जिन्हें पार्वती के 
शाप के कारण एथ्वीलोक म॑ जन्म प्राप्त हुआ था । 

इनके पिता चंद्रशेखर ने इन्हें राज्य न दे कर इनके 
अन्य तीन भाइयों को वह प्रदान किया | इस कारण -ये 
आरण्य में तपस्या करने गये, एवं शिव की उपासना करने _ 
लगे । आगे चल कर वसिष्ठ की कृपा से, इन्हें संध्याचल 
पर्वत पर शिव का दशन हुआ, एवं कामाख्या देवी की 
उपासना से इन्हें शिवगणों का आधिपत्य मी प्रास हुआ । 
` इनके वंश में उत्पन्न लोगों का ' वेतालवंश ? मी 
कालिका पुराण में दिया गया है। 
चेताळजननी- स्कंद की अनुचरी एक मातृका (म- 
४५,१३ )। - 

0. च एक मंत्रकार। पाठभेद ( वायु- 

ण )-' विद । प्र 
0012 ऋषि, जो धौम्य ऋषि का शिष्य, क 
का उपाध्याय था (मः आ. ३.७९-८५-)।| इसे बैद्‌ 
नामान्तर मी प्राप्त था। 
इसके शिष्य का नाम उत्तंक था । एक बार यह परदेश 
गया था, जिस समय अपने घर की एवं पत्नी की रक्षा 
'करने के लिए इसने उत्तंक को कहा था । यह कार्य उत्तम 


(Spt 


` इसे ' वेदवती ? नाम प्राप्त हुआ | 


कुशध्वज ने उसे ना कह दिया | इस कारण क्रुद्ध हो 
पुष्करतीर्थ' पर जा कर तपस्या करने लगी, जिस कारण 


र र में यह श्रीविष्णुस्वरूपी राम दाशरथि राजा की 


वेद प्राचीन चरित्रकोश 


प्रकार से निभाने के कारण इसने उत्तेक को अनेकानेक 
आशीवाद प्रदान किये | ? 
अपनी शिक्षा समाप्त होने के पश्चात्‌ , उत्तेक ने इसकी 
पत्नी को पौष्य राजा की पत्नी के कुण्डल गुरुदक्षिणा के 
रूप में प्रदान किये ( उत्तेक देखिये )। 
३. एक शिवभक्त राजा, जो सिधुद्वीप राजा का भाई था । 
वेददशन--देवदश नामक आचार्य का नामान्तर 
( देवदश देखिये ) । इसने सुमन्तु से अथर्ववेद संहिता 
सीखी थी, जो आगे चल कर इसने अपने शौक्कायानि 
आदि शिष्यों को प्रदान की (भा. १२.७,१-२) | | 
वेद्नाथ---एक राजा, जो ब्राह्मण के द्रव्य का अप- 
हरण करने के कारण वानर वन गया था। अपने मित्र 
तिंधुद्दीप की सलाह के अनुसार, घनुघकोटी तीथे में जान 
कर, यह वानस्योनि से मुक्त हुआ (स्कंद. १.३.१४) । इसे 
* वेद्भतिपुत्र ? एवं  मालेकिपुत्र ? नामान्तर भी प्राप्त थे । 
चेद्चाहु-कष्ण के पुत्रों में से एक (मा. १०.९०.३४)। 
२. रेवत मन्वन्तर का एक ऋषि | 
वेदमित्र -एक आचार्य, जो विष्णु के अनुसार 
व्यास की ऋक्शिष्य परंपरा में से मांडुकेय नामक 
आचार्य का शिष्य था | यह खयं शाकलगोत्रीय था, | 
व्याकरणद्यास्र के संबंधित इसके अनेकानेक मतों के 
उद्धरण ऋक्प्रातिशाख्य में प्रात हे (क. प्रा. ५२ )। 
इसके कुल पाच शिष्य थे। इसके नाम के लिए 
'देवमित्र? पाठभेद प्राप्त है ( व्यास देखिये )। 
वेदवती--एक.राजकन्या, जो कुशध्वज जनक की 
कन्या थी | इसकी माता का नाम माढावती था। इसे 
सीता का पूर्वजन्मकाळीन अवतार माना जाता हे | जन्म 
होते ही इसने मुख से वेदध्वनि निकाला, जिस कारण 


इसके पिता की इच्छा थी कि, इसका विवाह विष्णु 
से किया जाय | एक बार शंभु नामक राक्षस ने इससे 
विवाह करना चाहा, किन्तु अपने पूर्वयोजना के अनुसार 


कर, बासु राक्षस ने कुशध्वज जनक का वध किया | 
. तपस्या--अपने पिता के मृत्यु की पश्चात्‌, यह. 


अगले जन्म में विष्णु की पत्नी बनने का आशीवांद इसे 
माप्त हुआ | इसी आशीर्वाद के अनुसार, अपने अगले 


बनी | 


वेदाशिरस्‌ 


अपिप्रवेश--एक बार रावण ने इस पर बलात्कार 


करना चाहा, किंतु उससे अपनी मुक्तता कर इसने अग्नि- 
प्रवेश कर अपनी इज्जत बचायी । मृत्यु के पूर्व इसने 
रावण को शाप दिया था। राम दाशरथि के द्वारा रावण 
का वध होने की विधिघटना का यही प्रारंभ हुआ, जिसका 
स्मरण रावण को अपनी मृत्यु के समय हुंआ था ( ब्रहमवै, 
२.१४.५२; वा, रा. उ. १७) 
चेद्वृध्दू--एक आचार्य, जो वायु एवं ब्रह्मांड के 
अनुसार, व्यास की सामरिष्यपरंपरा म॑ से कौथुम पाराशर्य 
नामक आचार्य का शिष्य था ( व्यास देखिये )। 
वेद्च्यास--एक सुविख्यात ऋषिसमुदाय | वैवस्वत 
मन्वन्तर के अद्ठाईस द्वापारो म॑ उत्पन्न होने वाले अद्धाईस 
वेद व्यासों की नामावलि पुराणों में प्राप्त है ये सभी ऋषि 
वेदव्यास नाम से ही अधिक सुविख्यात है ( ब्रह्मांड. 
२.३३.२२; ३५.११७-१२५; व्यास देखिये ) | 

२. कृष्ण द्वैपायन व्यास का नामान्तर (व्यास पाराशर्य 
देखिये ) ।. 

चेद्शर्मन्‌--( सो, विदू. ) एक राजा, जो मत्स्य के 
अनुसार शोणाश्व राजा का पुत्र था । 

२. विदुर का एक मित्र, जो उसके साथ कालिंजर 
पर्वत पर गया था। वहाँ सिद्ध के द्वारा प्राप्त उपदेश 
के अनुसार, इसने सोमवती अमावास्या के दिन ' अघ- 
तीर्थे? पर स्नान किया, जिस कारण इसे मुक्ति प्राप्त हुई 
(पद्म, भू, ९१--९२ ) | 

३. पिशाचयोनि में प्रविष्ट हुआ एक ब्राह्मण, जो 
मुनिशर्मेन्‌ नामक विष्णुभक्त ब्राह्मण के द्वारा मुक्त हुआ 
( पद्म, पा. ९४)। 

४. शिवशर्मन्‌ नामक विष्णुभक्त ब्राह्मण का पुत्र | 

वेद्शिरस्‌--एक शिवावतार, जो वाराहकल्पान्तर्गतः 
वैवस्वत मन्वन्तर में से पंद्रहवें युगचक्र में उत्पन्न हुआ 
था | सरस्वती नदी के उत्तरीतर पर हिमाल्य पर्वत के 
अंतर्भाग म॑ स्थित वेदशीर्ष नामक स्थान मै यह अवतीणं 


हुआ | इसका प्रमुख अस्त्र-महावीयं था, एवं इसके शिष्यों 
मै निम्नलिखित चार शिष्य प्रमुख थे;-- १. कुणि; २. 
कुणिबाहु; ३. कुशरीर; ४. ङुनेत्रक (शिवः शत. ५; 
वायु. २२.१६६-१६८) | र : 


२. एक भणुवंशीय ऋषि, जो मार्कडेय ऋषि का पुत्र 


` आ। इसकी माता का नाम मूर्धन्या ( धूम्रा ) था। इसकी 
पत्नी करा नाम पीवरी था, जिससे इसे  मार्कडेय २ 
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वेदारिरस्‌ 
ळी 
सामूहिक नाम धारण करनेवाले अनेकानेक पुत्र उत्पन्न 
हुए ( ब्रह्मांड. २.११.७; वायुः २८.६ )। 

एक बार इसके तप में बाधा डालने के लिए शुचि 
नाम एक अप्सरा इसके पास आयी, जिससे इसे एक 
कन्या उत्पन्न हुई । इस कन्या का हरण यमधम ने 
करना चाहा, जिस कारण इसने उसे नदी बनने का शाप 
दिया । काशी में स्थित “धर्म” नद वही है (स्कंद ४. २.५९) । 


३, (स्वा. ) एक राजा, जो प्राण राजा का पुत्र थाः 


(मा. ४.१.४५ )। 

४. स्वारोचिष मन्वन्तर के विशु नामक इंद्र का पिता । 

५, रैवत मन्वन्तर के सप्तर्षियो में से एक | 

६. एक ऋषि, जो कृशाश्व ऋषि एवं घिपणा का पुत्र 
था । इसे पाताल में स्थित नागों से 'विष्णु-पुराण' का ज्ञान 
प्राप्त हुआ था, जो इसने भागे चल कर प्रमति नामक 
अपने शिष्य को प्रदान किया ( विष्णु. ६.८.४७ ) । 

वेद्शोेरक--वसिष्ठकुलोत्पन्न एक गोत्रकार ऋषि-गण | 

वेद्श्री- खत मन्वन्तर का एक ऋषि ( ब्रह्मांड. २. 
३६.६२ )। 

चेद्श्रुत--उत्तम मन्वन्तर का एक देव (भा. ८.१. 
२४)। 

वेदस्पशे--देवदर् नामक आचार्य का नामान्तर | वायु 
. में इसे कवंध ऋषि का शिष्य कहा गया हैं, एवं इसने 
अथर्ववेद के चार भाग कर उसे अपने चार शिष्यों में 
बॉट देने का निर्देश वहाँ प्राप्त है ( वायु. ६१.५० ) । 

चेघस--त्रह्मा का नामान्तर ( भा. ८-६-२४ )। 
२. अंगिराकुलोत्पन्न एक मंत्रकार ( मत्स्य. १४५- 
९९ )] | 

वेन--( स्वा, उत्तान.) अंग देश का एक दुष्टकर्मा 
राजा, जो अंग एवं मृत्यु की मानसकन्या सुनीथा का पुत्र 
था | भागवत में इसे तेईसवॉ वेदव्यास कहा ग्या है। 
महाभारत में कर्दमपुत्र अनंग को इसका पिता कहा गया 
हे (म. शा. ५९.९६-९९ )। 

अनाचार--यह शुरू से ही दुर्वत्त था। यह अपने 
मादामह मृत्यु (अधमे ) के घर मै पाळपोस कर बड़ा 
हुआ था । इसके दुष्ट कर्मों के कारण, त्रस्त हो कर इसका 
पिता अंगदेश छोड़ कर चला गया । राज्यपद प्राप्त होते 
ही इसने यज्ञयागादि सारे कर्म बंद करवाये। यह स्वर्ण 
को ईश्वर का अवतार कहलाता था। इसके दुशरित्र के 
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चेन 


सत" देह का मंथन--इसकी मृत्यु के पश्चात्‌, अंगवंश 
निर्वेश न हो इस हेतु इसकी माता सुनीथा ने इसके मृत- 
शरीर का दोहन करवाया। इसके दाहिनी जघ की 
मंथन से निषाद नामक एक कृष्णवर्णीय नाठा पुरुष 
उत्पन्न हुआ, जिससे आगे चल कर निषाद जाति-समूह 
के लोग उत्पन्न हुए। आगे चळ कर ऋषियोंने इसके दाहिने 
हाथ का मंथन किया, जिससे पथु वैत्य नामक चक्रवर्ति 
राजा उत्पन्न हुआ, जो साक्षात्‌ विष्णु का अवतार था 
(म. शां. ५९.१०६ )। 
ऋषियों के द्वारा वेन का वध होने की, एवं इसके 
दाहिने हाथ के मंथन से परथु वैन्य का जन्म होने की कथा 
सभी पुराणों में प्राप्त है (हः बं, १.५-३-१६; वायुः 
६२.१०७-१२५३ भा. ४.१४; विष्णुघमे, १.१०८; 
१.१३; ७.२९; ब्रह्म. ४; मत्स्य. १०.१-१० )। 
महाभारत के अनुसार, इसकी दाहिनी जाँच की मंथन 
से निषाद, एवं विध्यगिरिवासी म्लेच्छों का निर्माण हुआ 
था (म. शां. ५९.१०१-१०३ )। पद्म के अनुसार, यह 
ऋषियों के द्वारा मृत नही हुआ, बल्कि एक वल्मीक में 
छिप गया था (पद्य. भू. २६-३८) | ˆ 
वायु मै--इस ग्रंथ में वेन के शरीर के दोहन की कथा 
.कुछ अलग प्रकार से प्राप्त हे । दुश्प्रकृति वेन ने मरीचि 
आदि ऋषियों का अपमान किया, जिस कारण ऋषियों ने 
इसके हाथ एवं पाव पकड़ कर इसे नीचे गिराया । पश्चात्‌ 
उन्होंने इसके हाथ एवं पाव खूब घुमाये, जिस कारण इसके 
दाहिने एवं बाये हाथ से क्रमशः थु वैन्य एवं निषाद का 
निर्माण हुआ । इनमें से निषाद का जन्म होते ही ऋषियों 
ने ' निष्रीद ? कह कर अपना निषेध व्यक्त किया, जिस 
कारण इस कृष्णवर्णीय पुत्र को निषाद नाम प्राप्त हुआ। | 
इस मंथन के बाद वेन मृत हुआ (वायु. ६१-१०८-१९३)। 
` इसके दो पुत्रों में से, पथु इसके पिता अनंग के अंश 
से उत्पन्न हुआ था, एवं निषाद की उत्ति इसके स्वयं के 
पापों से हुई थी । निषाद के रूप में इसका पाप इसके 
शरीर से निकल जाते ही यह पापरहित हुआ। पश्चात्‌ 
तृणबिंदु ऋषि के आश्रम में इसने विष्णु की उपासना की, 
जिस कारण इसे खर्छोक की प्राप्ति हुईं ( पद्म, भू. २९- 
४०; १२३-१२५ )। महाभारत के अनुसार, अपनी मृत्यु 
के पश्चात्‌ यह यमसमा में सूर्यपुत्र यम की उपासना करने 
लगा ( म. स. ८-१८ )। 
२, एक राजा, जो वैवस्वत मनु के दस पुत्रों म॑ से एक 
था (म. आ. ७०.१३ )। 
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वैखानस --एक्र ऋषिविशेष, जो ' व्यपोहिनी ? नामक 
यज्ञसंस्कार की दीक्षा ले कर उत्पन्न हुए थे । पुराणों मै 
निम्नलिखित ऋषियों का निर्देश ' वैखानस संप्रदायी ? 
ऋषि के नाते प्राप्त है ;-- १. नहुषपुत्र एथु ( मत्स्य. 
२४.५१), २. अगस्त्य, ( मत्स्य. ६१.३७ ); ३. ययाति- 
भ्राता यति ( ब्रह्मांड, ३.६८.१४; ब्रह्म, १२.३; ह. वं. 
१,३०.३; मत्स्य. २४.५१) । ` 
२. एक वेदिक ऋषिसमुदाय, जिसमें सौ ऋषि 
समाविष्ट थे ( ऋ. ९.६६ ) | ये ब्रह्म के नाखून से उत्पन्न 
हुए थे (तै, आं. १.२३ )। पेचबिंश ब्राहमण के अनुसार 
रहस्य देवमरिम्छ्च ने मुनिमरण नामक स्थान में इनका 
वध किया था .(पं, ब्रा. १४.४.७; ते. आ १.२३. 
३) | इत ऋषिसमूह में पुरूहन्मन्‌ नामक ऋषि समाविष्ट 
था (तै, आ. १४.९.२९ ) | 
३. एक घमेशास्रकार, जिसका धर्मशास्त्रविषयक ग्रंथ 
'बैखानस धर्मप्रश्न! नाम से सुविख्यात हे | यह ग्रंथ कृप्ण- 
यजुवेदान्तर्गत धरमसूत्र अंथ माना जाता है, एवं अनंत- 
शयनग्रेथावलि मै मुद्रित किया गया है (क्र, २८; इ. स. 
१९१३) | | 
वैखानस धमेप्रक्ष--इस ग्रेथ मै वानप्रस्थाश्रम ग्रहण 
करने का धार्मिक विधि विस्तारपूर्वक दिया गया है, 


ळच 


एवं वानप्रस्थियों के लिए सुयोग्य आचार भी बताये 
गये हे । 

इस ग्रंथ में अनुडोम एवं प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न 
संतानों के लिए सुयोग्य व्यवसाय भी बताये गये हैं। 
इसके साथ ही साथ निम्नलिखित विषयों की चर्चा भी 
इस ग्रंथ में प्राप्त हैः- चार वर्ण एवं चार आश्रम के 
लोगों के कर्तव्य; संध्या, वैश्वदेव, स्नान, आचमन आदि 
के धार्मिक विधि, चार वर्णो के लोगों के लिए सुयोग्य 
व्यवसाय, आदि। | 

(३. © 

वेखानस धमप्रश्न ? के अनेक उद्धरण मनुस्मृति मै 
आप्त हैं (मनु."६.२१ ) | इसके अतिरिक्त इसके नाम 
पर “ वैखानस श्रौतसूत्र ' नामक ग्रंथ भी उपलब्ध है। 

४. चंपक नगरी एक राजा, जिसने मार्गशीर्ष शुक्क - 
एकादशी के ब्रत का पुण्य अपने पितरों को दे कर उनका 
उद्धार किया ( पद्म, उ. ३९ ) | 

ः चेगायन--भगुकुलोसन्न एंक गोत्रकार | 
वजभ्यत--*रगुकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 


चेन पाथ--एक राजा, जिसके ओदार्य की प्रशंसा तान्व ' 
एथुपुत्र नामक आचार्य के द्वारा की गयी है ( ऋ. १०,९३. 
१४ )। ' पृथा ? का वंशज होने से इसे “ पार्थ ? मातृक 
नाम प्राप्त हुआ होगा (त्र १०.९३.१५ )। 
` लो, तिलकजी के अनुसार, वेन एक व्यक्ति का नाम 
न हो कर, आकाशस्य ग्रह का नाम था (त्र, १०.१२३) | 
किन्तु इस संबंध म॑ निश्चित प्रमाण उपलब्ध नहीं है । 
. चेन भागच -एक वैदिक सूकृतद्रष्ठा ( ऋ. ९.८५; १०. 
१२३ )। |. 
चेन वाजश्रवस --एक ऋषि, जो बोईसबॉ व्यास था 
- (व्यास देखिये)। ै र 
चेश--एक दानव, जिसे इंद्र ने आयु राजा की 
के लिए पराजित किया-था (क्र. ७.१८.११) । संभ- 
वत; “दास वेश' एवं यह दोनों एक ही व्यक्ति होंगे (ऋ, 
२-१३.८)। 
वेकणे--एक राजद्रय, जिनके इक्कीस जातियों 
( जनान्‌ ) का सुदास ने दाशराज्ञ-युद्ध में उन्मूलन किया 
था (ऋ, ७.१८.२१ )। त्सीमर के अनुसार, वेकण दो 
राजाओं का नाम न हो कर, कुरु एवं क्रिवि जातियों का 
सामूहिक नाम था (त्सीमर, अल्टिण्डिशे लेवेन १०३) | 
एक जाति के रूप में विकर्ण लोगों का निर्देश महा- 
भारत में ग्राप्त है ( म. भी. ४७.१५), जो काइमीर 
प्रदेश में बसे हुए थे | इससे प्रतीत होता हे कि, ऋग्वेद 
मै निर्दिष्ट वेकण लोग इसी प्रदेश के रहनेवाले थे | 
वैकर्णिक- वैकणेय नामक कस्यपकुलोतपन्न गोत्रकार- 
` गण का नामान्तर।. | | 
वैकर्णिनि-- *रगुकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 
वैकर्णय- कस्यपकुलोत्पन्न एक गोत्रकार ऋषिगण | 
' पाठभेद- ' वैकर्णिक ? | ७ 
वेका&नायन--वैकृति गालव नामक विश्वामित्र 
कुलोत्पन्न गोत्रकार का नामान्तर। ' 
वैकुठ--चाक्षुष एवं रैवत मन्वन्तरो में उत्पन्न अवतार | 
२, रेवत मन्वन्तर का एक देवगण | 
३. इंद्र का अवतार (इंद्र देखिये ) | 
४. एक ब्राह्मण, जिसकी कथा 'दीप-मह्दात्म्य' बताने के 
लिए, पद्म में कथन की गयी है ( पद्म. ब्र. ३) | 
ह तीस एक गोत्रकार ] 
~ बिकालिनायन ? | वैजवापायन-बैजवापायन नामक आचार्य का 
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चैजान--त्रश नामक आचार्यका पैतृक नाम ( पं. ब्रा. 
१३.३.१२) । विजान का वंशज होने के कारण, उसे यह 
पैतृक नाम प्रात्त हुआ होगा । वेबर के अनुसार, इस पैतृक 
नाम का सही पाठ “ वै+जानः ' था ( वेबर, इन्डिशे 
स्टूंडियेन. १०.३२ )। 
चेडमतीपु्--एक आचार्य, जो कार्शकेयीपुत्र नामक 
आचार्य का शिष्य था (बृ. उ. ६.५.२, काण्व )। पाठ- 
‹ वैधृतिपुत्र ? । 
घेडव--वसिष्ठ त्र्षे का पेतृक नाम (पं. ब्रा ११५८. 
` १४) । “वीडु? का वंशज होने से इसे यह पैतृक नाम प्राप्त 
हुआ होगा। किन्तु सायण भाष्य में बसि को वीड का पुत्र 
कहा गया है (तां. ब्रा. ११-८.१४)। 
चैणव--विश्वामित्रकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 
चेतंड्य---( सो. आयु, ) एक राजा, जो आयु | 
राजा का पुत्र था ( ब्रह्मांड. ३.३.२४, वायु ६६.२३) | 
चैतरण--ऋग्वेद मे निर्दिष्ट एक पेतृक नाम ( ऋ, १०. 
६१-१७) । भरत एवं वध्व्यश्च के भाति, वैतरण के अभि 
का निर्देश भी ऋग्वेद में प्राप्त है। 
चैतहब्य--एक परिवार का सामूहिक नाम। एक 
ब्राह्मण की गाय भक्षण करने के कारण, इस परिवार के 
लोगों के पतन होने का निर्देश अथर्ववेद में प्रात हे 
(अ. वे. ५.१८.१०-११; १९.१ ) | इन्हें संजय कहा 
गया है, किन्तु त्सीमर के अनुसार, वेत्य कोई स्वतंत्र 
लोग न हो कर, वह संजय लोगों की केवळ उपाधि मात्र ही 
थी । अन्य अभ्यासक लोग इन्हें स्वतंत्र परिवार मानते 
हैं, एवं ' वीतहव्य का वंशज ' इस अर्थ से वैतहव्य की 
निरुक्ति बताते हैं । 
वैदिक साहित्य में निम्नलिखित आचायौँ का पेतृक 
नाम बैतहव्य' दिया गया हैः-१, अरुण (क. १०.९१); 
२, वीतहव्य आंगिरस (ऋ. ६-१५ ) संजय (अ. वे. 
५.१९.१) | हक 
क देह आचार्य, जो ऋष्णयजुर्वदान्तगत 'बेतान 
भ्रतसूत्र नामक ग्रंथ का रचियता माना जाता है) 
चैताळ--एक आचार्य, जो मागवत के अचार, ब्यास 
की ऋकशिष्यपरंपरा में से जातुकर्ण्ये नामक आचार्य का 
था । पाठमेद-* वैतालिक | 
मिल आचार्य, जो विष्णु के अनुसार 
व्यास की 'त्रश्क्रिष्यपरंपरा में से शाकपूणि नास 
आचायै का शिष्य था। मागवत में इसे | बैताळ ' कहा 
गया है । 


सा ४ 
चैताळी--स्कंद का एक सैनिक (म. शा. ४४.६२ )। 
टा ति नामक आचार्य का पैतृक नाम (ऐ. 
० २६.४; ए. आ. १०.९)। विद का वे 
से इसे यह पैतृक नाम पा पा ठग र 
* वेद! | 
Se 
वेद्थिन--ऋजिश्वन्‌ नामक आचाय का पेतृक नाम 
(ऋ. ४.१६.१३; ५.२९.११ ) | विदयिन्‌ का वंशज होने 
से उसे यह पैतृक नाम प्राप्त हुआ होगा। 
वेद्दृश्वि--एक पैतृक नाम, जो वैदिक साहित्य में 
निम्नलिखित आचायों के लिए प्रयुक्त किया गया. हे :- 
-१. तरंत (ऋ. ५.६१.१०); २. पुरुमीछह (पं. ब्रा. १३. 
७,१२; जै. ब्रा. १.५१; ३,१३९ ) । 
वैद्रभतीपुत्र--एक आचार्य, जो काइकेयीपुत्र 
नामक आचार्य का शिष्य, एवं क्रौचिकीपुत्र नामक 
आचार्यद्वय का गुरु था (ब्‌. उ. ६.४.३२ माध्य. ) | 
बृहदारण्यक उपनिषद के काण्व संस्करण में इसे वेहभती- 
पुत्र कहा गया है (वृ. उ. ६.५.२ काण्व.) | शतपथ ब्राह्मण 
में इसे मालक्रीपुत्र नामक आचार्य का शिष्य कहा गया 
है (श. ग्रा. १४.९.४.३२ ) | 
चैदम--भीम नामक राजापि का ' देशीय ' नाम (हे. 
ब्रा. ७,३४.९ ) । विदर्म देश का राजा होने के कारण, 
उसे यह नाम प्राप्त हुआ होगा । 
चैदाभि--एक राजा, जिसने अपनी लोपामुद्रा नामक 
कन्या अगस्य को विवाह में दी थी ( म. अन. १३७. 
११) 
२. भागव नामक आचार्य का पैतृक नाम (प्र. उ. १. 
१) | विदर्भ का वंशज होने के कारण उसे यह पैतृक नाम 
प्राप्त हुआ होगा | 


वेदर्सी--एक देशीय नाम, जो निम्नलिखित विदर्भ 
राजकन्याओं के लिए प्रयुक्त किया गया हैः १. 
दमयन्ती; २. रुक्मिणी; ३- लोपामुद्रा; ४. सगरपत्नी 
कोशिनी; ५. मलयध्वजपत्नी । ८ 

चैंदेह--( स. निमिः) एक राजा, जो विष्णु के 
अनुसार तिमि राजा का पुत्र था । निमि राजा के वंशजां 
के लिए मी यह नाम प्रयुक्त है ( मा. ९.१३.३ )। 

२. एक देशीय नाम, जो विदेह देश के निम्नलिखित 
राजाओं के लिए. प्रयुक्त किया गया हैः १. जनक 
(ते. ब्रा. ३.१०.९-२१); २. नमी साप्य (पे. ब्रा, २५. 
१०.१७ )। 
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` मर गये ( वायु, ८४.६-८) | 


` का नामान्तर | विष्णु में इसे धृष्टकेतु राजा का पुत्र कहा 


प्रयुक्त क्या गया है :--१. आत्रि; २. पृथि; ३. पृथु; 


वैदैहरात प्राचीन चरित्रकोश वैयासकि 


४, एथी ( ऋ. ८.९.१०; पं. ब्रा. १३.५.२०; झा. ब्रा, 
५,३,५.४) । 
चेपश्चित--ताक्ष्य नामक आचार्य का पैतृक नाम 
(दा. ब्रा, १३.४.३.१३ ) | 
वैपश्चित दाढेजयन्ति गुप्त लोहित्य--एक आचार्य, 
जो वैपश्चित दादजयन्ति दृदजयन्त लौ दित्य नामक आचार्य 
का शिष्य था ( जै. उ. ब्रा. ३.४२.१ )। विपश्चित्‌ , द 
जयन्त, एवं लोहित का वंशज होने के कारण इसे वैपश्चित', 
'दाढंजयन्ति एवं 'लौहित्य' ये पैतृक नाम प्राप्त हुए होंगे । 
` चैपश्चित दाढेजयन्ति दढजयन्त छोहित्य--एक 
आचार्य, जो विपश्चित दृढजयन्त लौहित्य नामक आचार्य 
का शिष्य था (जै. उ. ब्रा. ३.४२.१ ) | 
चैभांडक अथवा बैमाँडकि--पूर्णमद्र नामक आचार्य 
का पैतृक नाम (पूर्णमद्र देखिये ) । 
चैभूचख-त्रित नामक आचार्य का पैतृक नाम 
(ऋ. १०.४६.३ )। 
वैभीषणि--विभीषण का पुत्र, जिसने मणिकुंडल 
नामक वेश्य को शापमुक्त किया था (मणिकुंडल देखिये) 
वैस्नग--एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रों में से 
एक था ( ब्रह्मांड. ३.६.११ )। 
वेयश्व--विश्वमनस्‌ नामक आचार्यं का पैतृक नाम 
( ऋ. ८. २२.२५; २४,३३) । व्यश्च का वंशज होने से 
उसे यह नाम प्रास हुआ होगा। 
वैयाम्रपर्दापुत्र--एक आचार्य, जो काण्वीपुत्र एवं 
कापियुत्र नामक आचार्य का शिष्य था (ब्‌. उ, ६.९.१ 
काण्व ) । इसके शिष्य का नाम की शिकिपुत्र था | व्याघ्र: 
पद्य के किसी स्री वंशज का पुत्र होने से, इसे यह मातृक 
ग्राप्त हुआ होगा। 
वेयाघपद्य--एक पैतृक नाम, जों वैदिक साहित्य में 
निम्नलिखित आचायों के लिए प्रयुक्त किया गया है :- 
` १. इंद्रद्युम्न भाल्लवेय (श. ब्रा. १०.६.१. ८; छां. उ. ५, 
१४.१ ); २. बुडिल आश्वतराश्चि (छां, उ. ५.१ ६.१); 
३. गोश्रुति (छां. उ. ५.२.३; सां, आ. ९.७ ); ४. 
राम कराठजातेय (जै. उ. ब्रा. २.४०.१; ४.१६.१); ५. 
उपमन्यु वासिष्ठ ( त्र. ९.९७.१३-१५ )। 
गया है। ; २. एक आचार्य ( ला. श्रौ, ४.९.१७) | 
वैन्य-मगुकुलोसन्न एक मेत्रकार | ३. युधिष्ठिर के द्वारा अज्ञातवास में धारणा किया गया 
२ एक पेक नाम, जो निम्नलिखित राजवियों के लिए | नाम (म. वि. ३२.४४ ) | 
च्छ वेयास ~ 
[किक का पैतृक नाम । 
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वेदेहरात---विश्वामित्र कुलोत्प्न एक ऋषिगण । 
पाठभेंद-' देवराज ' | 

चैदेही--जनमेजयपुत्र शतानीक की पत्नी | 

वैद्य- रण एवं सुनादेवी के पुत्रों में से एक । इसके 
पुत्रों के नाम घृणि एवं मुनि थे, जो आपस में लड़ कर. 


२. सुखदेवो में से एक । 
चद्यग--अंगिरसूकुलोसपन् एक मंत्रकार । 
वेद्यनाथ--रिव का एक अवतार, जो रावण की 
प्राथना से चिताभूमि में प्रकर हुआ था (शिव. शत. 
४२ )। कई विद्वानों के अनुसार, महाराष्ट्र में स्थित परली 
वैजनाथ? का शिवस्थान यही है ( ज्योतिछिंग देखिये )] 
वेधस--हरिश्चेद्र नामक आचार्य का पैतृक नाम (ऐ. 
ब्रा, ७.१३.१ सां. श्रो, १५.१७.१ )। वेधस्‌ का वंशज 
होने से उसे यह नाम प्राप्त हुआ होगा । 
चैश्वत--धर्मसावर्णि मन्बन्तर का इंद्र (मा. ८. 
१३.२५) | 
वैध्ाति--विध्वति के पुत्रों का सामूहिक नाम, जिन्होंने 
सारे वेद अपने मन में एकत्रित कर रखे थे (मा. 
८१,२९) | 
२. तामस मन्वन्तर का देवगण | 
३. धर्मसावर्णि मन्वन्तर के धर्मसेतु नामक अवतार 
की माता । 
४. धर्मसावार्णि मन्वन्तर का इंद्र | 
` ५« तामस मन्वन्तर के देवों की माता । 
चेधेय--एक आचार्य, जो वायु एव ब्रह्मांड के अनुकार, 
व्यास की यजुःशिष्यपरंपरा में से याशवल्क्य का वाजसनेय 
शिष्य था | 
वेन--एक आचार्य, जो ब्रह्मांड के अनुसार, व्यास की 
सामशिष्यपरंपरा में से इंगीपुत्र नामक आचार्य का 
शिष्य था। । 
वेततेय--गरुड की प्रमुख संतानों में से एक 
(म.उ.९९.१०)| 
२० गण्ड का नामान्तर (मत्स्य. १५०.२१४) | 


वेनहोत्र--( सो. क्षत्र.) क्षत्रवृद्धवंशीय वीतिहोत्र राजा 


चेयास्क 


घैयास्क--ठेरासत्र का एक आचाय (ऋ. प्रा. १७, 
२५ ) | रोथ के अनुसार यहाँ निरक्तकार यारक की 
ओर संकेत किया गया हे, एवं ' वेयास्क' का सही रूप 
वै- यास्क है। 

वेरपरायण-- अंगिराकुलोत्पन्न एक गोत्रकार। 

घेराज-- महाभारत में निर्दिष्ट सात प्रमुख पितरों में 
एक (पितर देखिये) | वाकी छः पितरों के नाम निम्न 
थः १. अग्निष्वात्त; २. सोमप; ३. गा्हपल; ४. एकः 
गुंग; ५. चतुर्वेद एवं ६. कल (म. स. ११.१३३३) | 

ब्रह्मांड में इन्हें विरजस्‌ नामक प्रजापति के पुत्र कहा 
गया दै (ब्रह्मांड, ३.७.२१२) | मत्स्य में इन्हें अमूर्त 
पितरों में से एक कहा गया है। प्रारंभ में ये योगी थे। 
वहाँ से योगभ्र्ट होने पर, इन्हें सनातन ब्रह्मलोक में पुनः 
जन्म प्राप्त हुआ । वही ब्रह्मा के एक दिन तक उसके साथ 
रहने पर, अगले कल्पारंभ में इन्हें ब्रह्मवादिन्‌ के रूप 
में पुनः जन्म प्राप्त हुआ | इस जन्म में इन्हें अपने 
पूर्वजन्म का स्मरण हुआ, एवं ये पुनः एक वार योगाभ्यास 
में मम हुए । 

आगे चल कर इसी योगसाधना से इन्हें मुबित प्रात 
हुईं । इनकी मानसकन्या का नाम मेना था, जो हिमवत्‌ 
की पत्नी थी । ये पितर अत्यंत परोपकारी रहते है, एवं 
योगाभ्यास करनेवाळे हर एक व्यक्ति को सहायता 
पहुँचाते है ( मत्स्य. १३.३-६ ) | , 

चैरूप--एक पैतृक नाम, जो निम्नलिखित आचायौँ 
के लिए प्रयुक्त किया गया हैः-- १. अशदेट्ट (पं. ब्रा. 
८.९.२१ ); २. नमःप्रभेदन (ऋ १०.११२ ); २. शतः 
प्रभेदन ( ऋ. १०-११३); ४. सन्नि (ऋ १०-११४ )। 

चैरोच्नन--असुरराज बलि का पैतृक नाम, जो उसे 
विरोचन का पुत्र होने के कारण ग्राप्त हुआ था । 
बैरोचनी - स्वष्टुपली यशोधरा का पैतृक नाम, जो उसे 
विरोचन असुर की कन्या होने के कारण प्राप्त हुआ था। 
चैवशप -क्रस्यपकुशेसन्न गोत्रकार ऋषिंगण | 
वैवस- भगुकुछोत्पन एक प्रवर । 
मसात पह नाम, जो वेदों में निम्नलिखित 
व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त किया गया हैः १. यम 
(ऋ, ९.११३.८ ); २. मनु (ऋ, १०-४७:१७; म. 
वे, ८,१० )। 

कळी मनु - वैवस्वत नामक सातवे मन्वन्तर 
अघिपति मनुं, जिसे पुराणों में विवस्वत एस संशा का 

पुत्र कहा गया है (मनु वैवस्वत देखिये )। 


प्राचीन चरित्रकोश 
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क स महर्षि, जो महर्षि व्यास के चार 
क शिष्या में से एक, एवं कृष्ण यजुर्वेदी 

तैत्तिरीय संहिता का आप कप जो विशंप' ला 
होने के कारण, इसे ' वैशंपायन ? नाम प्राप्त हुआ होगा । 

वैदिक साहित्य में--इस साहित्य में से कवल तैत्तिरीय 
आरण्यक एवं शयो में वेशंपायन का निर्देश मिलता 
हे । ऋग्वेद के कई मंत्रों का नया अर्थ लगाने का युग- 
प्रवर्तक कार्य वैशंपायन ने किया | ऋग्वेद में * सप्त दिशो 
नाना, सूयाः “ नामक एक मंत्र है (ऋ, ९.११४.३ ), 
जिसका अर्थ “पृथ्वी के सात दिशाओं में सात सूर्य हैं, 
एवं श्रौतकमे में सात दिशाओं में अधिष्ठित हुए सात 
ऋत्थिज ( होता) ही सूयरूप है, ? ऐसा अर्थ वैदपायन 
के काळ तक किया जाता था | किंतु वैशंपायन ने ऋग्वेद में 
अन्यत्र प्राप्त ' यज्ञाव इद्र सहस्त्रं सूयी अनु? ( ऋ, ८, 
७०.५), के आधार से सिद्ध किया कि, ऋग्वेद मै 
निर्दिष्ट सूर्या की संख्या सात नही, बल्कि एक सहस्र है 
(तै. आ. १७) | 


पाणिनीय व्याकरण मॅ--एक वैदिक गुरु के नाते, 
वैशंपायन का निर्देश पाणिनि के ' अष्टाध्यायी ' में ग्राप्त 
है ( पा. सृ. ४.३.१०४ )। पतंजलि के ' व्याकरण महा- 
भाष्य ' में इसे कठ एवं कलापिन्‌ नामक आचायों का 
शुरु कहा गया है। 


कृष्णयजुर्वेद का प्रवतेन--वैशंपायन ऋषि “ निगद्‌ ? 
(कृष्णयजुर्वेद) का प्रवर्तक, एवं वेदव्यास के चार प्रमुख 
वेदंप्रवर्तक शिष्यों में से एक था| वेद्‌ व्यास के पैल, 
वैशंपायन, जैमिनि एवं सुमंत नामक चार प्रमुख शिष्य 
थे, जिन्हें उसने क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं 
अथर्ववेदं का ज्ञान प्रदान किया था ( वृ. उ. २,६.३; 
ब्रह्मांड, १.१.११ )। वेशंपायन को संपूर्ण यजुवेद का ज्ञान 
प्राप्त होने का गौरवपूर्ण उल्लेख महाभारत एवं पुराणों मै 
मी प्राः्त है( म. भा. १,६१-६३४; ५७.७४; शां. 
३२७, १६-१८; ३२९;३३७,१०-१२; वायु. ६०.१२- 
१५३ ब्रह्मांड, २.२४.१२-१५ विष्णु. ३.४.७-९; टिंग, 
१, ३९. ५७-६०; कूर्म. १.५२.११-१२ )] 


शिष्यशाखा--वेदव्यास से प्राप्त “ कृष्णयजुवंद ? की 
वैशंपायन ने ८६ संहिताएँ बनायी, एवं उसे याशवल्क्य 
के सहित, ८६ दिष्यो भे बॉट दी । विष्णु के अनुसार, 
इसने २७ संहिताएँ बनायी, जो अंपने २७ शिष्यों बॉट 
दी ( विष्णु, ३,५५५- १३) । 
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वशपायन 
' याज्ञवल्क्य का तिरस्कार--विष्णु में वैशंपायन एवं 
इसके शिष्य याशवल्क्य के वीच हुए संघर्ष का निदेश 
प्राप्त है ( याज्ञवल्क्य देखिये )। अपने अन्य शिष्यों के 
समान, वैशंपायन ने याञ्चचल्क्य को भी कृष्णयजुरव॑द्‌ 
संहिता सिखायी थी। किन्तु संघर्ष के कारण यह याज्ञ- 
वल्क्य से अत्यंत क्रुद्ध हुआ#प्खे इसने उसे कदा, | मैं 
ने तुम्हे जो वेद सिखाये है, उन्हें तुम वापस कर दो? | अपने 
गुरु की आज्ञानुसार, याञ्चवस्क्य ने वैशंपायन से प्राप्त 
वेदविद्या का वमन किया, जिसे वैशंपायन के .अन्य 
शिष्यो ने तित्तिर पक्षी बन कर पुनः उठा लिया । इसी 
कारण कुष्णयजुवैद को ' तैत्तिरीय? नाम प्राप्त हुआ 
(म. शा. २०६ )। 
कृष्णयजुर्वेद का प्रसार--याशवल्क्य के अतिरिक्त 
इसके बाकी ८५ शिष्यों ने आगे चल कर: कृष्ण 
के प्रसारण का कार्य किया | भौगोलिक विभेदानुसांर, इस 
शिष्यपरंपरा के उत्तर भारतीय, मध्य भारतीय एवं पूर्व 
भारतीय ऐसे तीन विभाग हुए, जिनका नेतृत्व क्रमशः 


इयामायनि, आसुरि एवं आलेबि नामक शिष्य करने लगे. 


(ब्रह्मांड, २-३१.८-३०; वायु, ६१. ५-३० )। आगे 
जळ कर कृष्ण यजुनेद को परक” नाम प्राप्त हुआ, 
“जिस कारण वैशपायन के यह शिष्य ' चरकाध्वर्यु ? 
अथवा “तैत्तिरीय › नाम से सुविख्यात हुए | 
वैशपायन के द्वारा प्रणीत कृष्णयजुर्वेद की ८५ शाखाओं 
में से तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ एवं कपिष्ठल शाखाएँ, 
केवल आज विद्यमान हैं, बाकी विनष्ट हो चुकी हैं। 
महाभारत का कथन--वैशंपायन श्रीव्यास के केवल 
कष्णयञुर्वेद-परंपरा का ही नहीं, बल्कि महाभारत-परंपरा 
का ही महत्त्वपूर्ण शिष्य था | इसी कारण महाभारत- 
परंपरा में मी वैशंपायन एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण भाचार्य 
माना जाता है। | 
महाभारत से प्रतीत होता हे कि, श्रीव्यास ने महा- 
भारत का स्वयं के द्वारा विरचित जय” नामक आद्य ग्रंथ 
वैशंपायन को ही सर्वप्रथम सुनाया था । व्यास के द्वारा 
विरचित यह ग्रंथ केवळ आठ हज़ार आठ सौ कोको का 
छोटा ग्रंथ था, एवं उस के कथा का प्रतिपाद्य विषय 
. पाण्डवों की विजय होने के कारण, उसे “जय ? नाम 
प्रदान किया गया था | र 
व्यास के द्वारां जय” ग्रंथ उत्तम-इतिहास, अर्थशास्र, 
एवं मोक्षशास्र का अंथ था, एवं पौरुष निर्माण की सभी 
शिक्षाए उसमें अंतभूत थी। महाभारत में जय” ग्रंथ का 


प्राचीन चरित्रकोश 


निर्देश अनेक बार प्रास है, एवं महाभारत के प्रारंभ मै 
उसका निर्देश निम्न शब्दों म किया गया है-- 


चैशपायन 


नारायण नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमस्‌। 
देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयसुदीरयेत्‌। 


(भारत' ग्रन्थ का निमोण--अपने गुरु व्यास के द्वारा 
कथन किये गये ' जय ? ग्रन्थ के आधार पर वेशंपायन 
ने ' भारत ? नामक अपने सुविख्यात अथ की रचना की, 
जिसमें कुछ चौवीस हज़ार शोक थे | इस प्रकार यह ग्रंथ 
व्यास के आद्य ग्रन्थ की अपेक्षा काफी विस्तृत था, किन्तु 
फिर मी महाभारत के प्रचरित संस्करण में उपलब्ध 
विविध आख्यान एबं उपाख्यान उसमें नहीं थे :-- 


चतुर्विशति-साह्रखीं चक्रे भारतसंहिताम्‌ | 
उपाख्यानैर्विना तावत. भारत प्रोच्यते डुयैः ॥ 
(म. आ. ६१)। 


भारत ग्रन्थ का कथन--स्वयं के द्वारा विरचित भारत 
ग्रंथ का कथन) इसने सर्वप्रथम जनमेजय राजा के द्वारा 
सपो की राजधानी तक्षशिला नगरी में किये गये सर्पसत्र 
के समय किया । 

यह स्वयं जनमेज्य राजा .का राजपुरोहित था, इसी 
कारण जनमेजय के द्वारा प्रार्थना किये जाने पर इसने 
‹ भारत ? ग्रंथ का कथन किया । अपने इस ग्रंथ का वणन 
करते समय इसने कहा, ' यह ग्रंथ हिमवत्‌ पर्वत एवं 
सागर जैसा विशाळ, एवं अनेक रत्नों से युक्त हे। इसी 
कारण-- 


धर्म चार्थे च कामे च, मोक्षे च भरतर्षभ । 
यदिद्दास्ति तदन्यत्र, यभ्नेहास्ति न तत्‌ कचित्‌ । 
(म, आ. ५६.३३, स्व. ५.३८ )। 


(इस संसार में धर्म, अर्थ, काम एबं मोक्ष पुरुषार्थों के 
संबंध में जो भी ज्ञान उपलब्ध है, वह इस ग्रंथ में समाविष्ट 
किया गया है | इसी कारण यह कहना ठीक होगा कि, 
जो कुछ मी ज्ञानधन संसार में है, वहं यहाँ उपस्थित है, 
किंतु इस ग्रंथ मै जो. नहीं है, वह संसार में अन्यत्र प्राप्त 
होना असंभव है ) । 

वैशपायन कृत आस्तीक-पवे--वेशंपायन के द्वारा 
विरचित “मारत' ग्रंथ में * आस्तीक-पर्व ' महत्त्वपूर्ण माना 
जाता है, जहाँ अपनी ग्रंथरचना की पाश्वंभूमि वेशंपायन 
के द्वारा निवेदित की गयी है। यहाँ जनमेजय के सर्पसत्र 
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की सारी चचा विस्तृत रूप में दी गयी है, एवं इसी सत्र | अय-इसके नाम पर निम्नलिखित ग्रंथ उपलब्ध हैः- 

में भारत ग्रंथ सर्वप्रथम कथन किये जाने का निर्देश | १. वेशपायन-संहिता; २. वैशपायन-नीतिसंग्रह; ३. वेर 

बहा स्पष्ट रूप से प्राप्त हे (म. आ. ५३ )। पायन-स्मृति; ४. वेशंपायन नीतिप्रकाशिका ( 0. ०)। 
"भारतर ग्रन्थ का प्रचार--वैशंपायन के “मारत? ग्रंथ को | २ भगुकुलेत्पन्न एक गोत्रकार | 

को सोति ने काफी परिवर्धित किया, एवं एक लक्ष छोकों | रे युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में उपस्थित एक ऋषि 

का यह महाभारत ग्रंथ, शौनकादि ऋषियों के द्वारा चेमि- (मा. १०.७४,८) | 

घारण्य मै आयोजित द्वादशवर्षीय सत्र मे सर्वप्रथम | ४, एक ऋषि, जिसका शौनक ऋषि के साथ तत्त्वज्ञान 

कथन किया | अनेक आख्यान एवं उपाख्यान सम्मिलित | पर संवाद हुआ था (वायु, ९९,२५१ )। . 

किये जाने के कारण, सौति के इस महाभारत ग्रन्थ को 

बिस्तार काफी वढ़ गया था। उसी परिवर्धित रूप में 

महाभारत ग्रंथ आज उपलब्ध है । 


वैशाख्य- एक आचाय, जो वायु एवं ब्रह्मांड के 
अनुसार, व्यास की सामशिष्यपरंपरा में से कोथुम 
पाराशय नामक ऋषि का शिष्य था | 

व्यास, वैद्यपायन एवं सौति के द्वारा विरचित ' जय बैशाल--एक आचार्य, जो वायु एवं ब्रह्मांड के 
६ भारत ?, एवं महाभारत” ग्रंथों का रचनाकाल क्रमशः | अनुसार ,व्यास की सामरिप्यपरंपरा में से हिरण्यनाभ 
३१०० इ. पू, २५०० इ. पू. एवं २००० इ. पू, लगभग | नामक आचार्य का शिष्य था । पाठमेद (ब्रह्मांड पुराण) - 
माना जाता है । *वैशाल्नि ? | 


से _ a ७ लोट 

भविष्य के अनुसार, व्यास के द्वारा प्राप्त जय! ग्रंथ वेशालि--अंगिराकुलासन्न क । ओर 
इसने सुमन्तु को कथन किया, जो आगे चल कर सुमन्तु घेशालिची--अविधित्‌ र र ता मा 
ने जनमेजय पुत्र शतानीक राजा को कथन किया (भवि. आविधित राजा ती न छ ह 
ब्राह्म, १.३०-३८ )] विशाल था | इसके स्वयवर कसम अविक्षित्‌ : ० 

न र इससे विवाह करना चाहा । किन्तु अन्य राजाओं ने उस 

याज्ञवल्क्य से विरोध-वैशंपायन के उत्तरकालीन | पराजित कर, इसका पुनः स्वयेवर करने की आज्ञा विशाळ 
आयुष्य में, याज्ञवल्क्य से इसका ' यजुर्वेद संहिता से | राजा को दी | किन्तु इसी समय, अविक्षित्‌ राजा कै पिता 
संबंधित विवाद बढ़ता ही गया, यहाँ तक कि, स्वयं | करंधम ने उपस्थित राजाओं को परास कर इसका ह 
जननेजय राजा ने भी वैशंपायन के ' कृप्णयजुबेंद ” का | किया, एवं अपने पुत्र अविक्षित्‌ से इसका विवा 
त्याग कर याज्ञवल्क्य के द्वारा प्रणीत “ गुक्ल्यजुवंद ' को | कराया । ह 
स्वीकार किया ! स्वयं के द्वारा किये गये अश्वमेध यज्ञ म अविक्षित्‌ राजा से इसे मस्त आविक्षित नामक पुत्र 
उसने इसे टाळ कर, याञ्चवस्क्य को अपने यश का ब्रह्मा | उत्पन्न हुआ था, जो अपने समय का सर्वश्रेष्ठ सम्राट्‌ 
बनाया । था । इसके पति अविक्षित्‌ के द्वारा सपय किये आने 

आगे चल कर वैशंपायन एवं याश्वल्क्य का यह बाद- | पर, इसने अपने पुत्र मरुत के द्वारा सपों को अमय दिया 
विवाद इतना बढ गया कि, उस कारण जनमेजय को | था (मार्क. ११९-१९६ ) ॥ न. 
राज्यत्याग 'करना पड़ा (मत्स्य. ५०.५७-६४; वायु. | इसके अतिरिक्त अविक्षित राजा की निम्नलिखित 


ha 


९९,३५०--३५५; याज्ञवल्क्य वाजसनेय, एवं जनमेजय | पत्नियाँ थी, जो समी उसे स्वयेवर मै प्राप्त हुई थीः 
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दे र . २. सदेवकन्या गौरी; ३. वलिकन्या 
८, देखिये ) । १, हेमधमेकन्या वरा; २. सुर : 


कि . ४, वीरकन्या छीलावती; ५, वीरमद्रकन्या विभा; 
आश्वलायन श्रौतसूत्र एवं हिरण्यकेदिन्‌ लोगों के ५ न पव, ए ७ देमकन्या दी 

तर्पण में वैशंपायन का निर्देश प्राप्त हे ( आ. श्रो. ३.३; क ११९,१६-१७ ) | 

स. ग्र. २०,८-२० ) | इसके नाम पर ' नीतिप्रकाशिका प: क आचायै का पैतृक नाम 
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नामक अन्य एक ग्रंथ मी उपलब्ध है > विशाल का वंशज होने से, इसे 
अनवाद डॉ. ओपर्ट के द्वारा किया गया है | इस ग्रंथ | (अ. वै. ८ १०,१९ ) | विशाल क हान स, 


गा 
में शं के साथ बंदूक के वारुद का उल्लेल मी मात है । | यह पैतृक नाम प्राप्त हुआ होगा । 
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———— 


चैश्ीपुञ् प्राचीन चरित्रकोह | व्याघ्रद्त्त 


वेशीपुत्र--एक व्यक्ति (तैः ब्रा. ३.९.७.३; श. | वैस्रप--एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुरो में से 
ब्रा. १३.२ )। एक वैस्यपत्नी का पुत्र होने के कारण, इसे | एक था । 
यह नाम प्राप्त हुआ होगा | वैहीनरी -भ्गगुकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 
चैस्येश्वर--एक शिव-अवतार, जो महानंदा के | वोढु-एक आचार्य, जिसका निर्देश गुक्कयजुवंदीय लोगों 
उद्धार के लिए अबतीणे हुआ था ( महानंदा देखिये ) | | के ब्रह्मयज्ञांगतर्पण में प्राप्त हे ( पा. ण. परिशिष्ट; मत्स्य, 
वैश्रवण--कुवेर का पैतृक नाम, जो उसे विश्रवस्‌ | १०८;१०२.१८ ) अन्य पुराणों में मी इसे एक सिद्धिप्रात 
ऋषि का पुत्र होने के कारण प्राप्त हुआ था। प्राचीन | ब्रह्मर्षि कहा गया है (वायु. १०१.३३८; ब्रह्मांड, ४.२. 
साहित्य में सर्वत्र इसे ' यक्षराज? कहा गया है, केवल २७३; कूमे- १.५३.१५ )। 
ब्रह्मांड म॑ इसका स्वरूप राक्षसों जैसा बताया गया है । | वोहलि--एक आचार्य, जिसका निर्देश ब्रह्मयज्ञांगतर्पण 
यह महाहनु, शंक्ुकणे एवं हस्वब्राहु था । इसका | में ग्राप्त है ( दे.मा. ११.२० )। 
शरीर बड़ा था, एबं सिर मोटा था। इसके केस भूरे थे | चोलि--वसिष्टकुलो'पन्न एक गोत्रकार । - 
एवं इसके शरीर का वण पिंगा था। इस प्रकार इसका | चौशडि--अंगिराकुलोप्पन्न एक गोत्रकार । 
शरीर जन्म से ही अत्यंत विरूप होने के कारण, इसे | व्यंस-एक दानव, जो इंद्र का शत्रु था (ऋ. २.१४.५) | 
कुबेर नामान्तर प्राप्त हुआ या ( ब्रह्मांड. ३.८.४०-४४; | सायणाचार्य इसे व्यक्तिवाचक नाम नहीं मानते । 
कुनेर देखिये )। व्यश्च--एक ऋषि, जो अश्चिनो की ङृपापात्र व्यक्तियों 
महाभारत में मुचकुंद राजा से हुआ इसका संवाद | में से एक था (ऋ. १,११२.१५ ) | ऋगेद के आठवे 
प्राप्त हे, जो ' मुचकुंद-वैश्रवण संवाद ? नाम से प्रसिद्ध | मेडंछ के अनेक सूक्तो में इसका निर्देश प्राप्त है, जिनकी 
हे ( म. उ. १२०. ८-१०; मुचकुंद देखिये ) । रचना संभवतः इसके विश्वमनस्‌ वेयश्व नामक 
चेश्वानर--इंद्रसभा का एक ऋषि । | शिष्य के द्वारा की गयी थी (ऋ ८.२३.१६; २३; 
२. एक अभि, जो मानु ( मनु ) नामक अग्नि का | २४२२३ २६.९ )। ऋग्वेद में अन्यत्र एक प्राचीन ऋषि के 
प्रथम पुत्र था | इसकी उपासना के लिए पाँच वैश्वदेव- | नाते इसका निदेश प्राप्त है (क, ८.९.१०; ९.६५५७ ) | 
_बिधि बताये गये है ( भा. २-२.२४) । २. एक जातिविशेष, जिसमें वश अश्व्य नामक आचार्य 
३. एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रों मै से एक | उत्पन्न हुआ था ( ऋ, ८-२४.२८ ) । 
या | इसकी उपदानवी, हयशीरा, पुलोमा एवं कालका नाम | व्यश्व आंगिरस--एक साम एवं सूक्तद्रष्टा ऋषि 
चार कन्याएँ थी, जिनमें से अंतिम दो कन्याओं का | (क. ८. २६; पं. ब्रा. १४.१०.९ ) | 
विवाह कश्यप प्रजापति से हुआ था ( भा. ६.६.६ ) | व्यष्टि-एक आचार्य, जो सनारु नामक आचार्य का 
वैश्वानरि--श्गुकुलोतपन्न एक गोत्रकार | शिष्य था | इसके शिष्य का नाम विप्रंचित्ति था (वृ. उ. 
वेश्वामिक्ठ- एक पैतृक नाम, जो विश्वामित्र के पुत्र | ४,५.२२; ४.५.२८ माध्यं. ) । 
एवं वंशजों क लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऋग्वेद में | व्याप्र-एक राक्षस, जो यातुधान नामक राक्षस का पुत्र 
निम्नलिखित सूक्तद्रशओं के लिए ' वैश्वामित्र ? पैतृक नाम | था | इसके पुत्र का नाम निरानंद था (ब्रह्मांड २.७.७९) | 
प्रयुक्त किया गया हेः--१, अष्टक (क्र, १०.१०४); | २. एक यक्ष, जो भाद्रपद माह के सूर्य के साथ भ्रमण 
२. कत (क्र. ३.१७ ); ३. पूरण ( ऋ. १०.१६० ); | करता है । 
प्रजापति ( नऋ. ३.३८.४ ); ५, मधुच्छंदस्‌ ( ऋ १.१- | व्यात्रकेतु--पाण्डव पक्ष काएक पांचाल योद्धा, 
१ 2 ६. रेणु ( क्र, ९.७० ) | जो भारतीय युद्ध में कणे के द्वारा मारा गया ( म. क. 
य ब्राह्मण म, देवरात के लिए भी इस पैतृक नाम | ४०-४६-४८ )। 
व्याघ्रद्त्त--मगध देश का एक राजकुमार, जो 


का प्रयोग किया गया हे ( ऐ. ब्रा. ७.१७) | 
वेष्ठपुरेय--एक आचार्य, जो रीहिणायन - एवं | भारतीय युद्ध में कौरवों के पक्ष में शामिल था । सात्यकि 
ने इसका वध किया (म. द्रो. ८२.३२ )। 


शांडिल्य नामक आचायों का शिष्य था ( बृ. उ. २.५. 
२०; ४ २५ माध्यं; . 
i T i का वंशज होने से, २. पाण्डवों के पक्ष का एक पांचाळ योद्धा, जो भार- - 
गा = > 
। CC-0. Jangamwadi Math «तीय युद्ध मे द्रोण के द्वारा मारा गया | इसके अश्व 
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व्य़ात्रदत्त 


कृष्ण-रक्त एसे संमिश्र रंग के थे (म. द्रो. २२. १६६४, 
पंक्ति, १-२) | 

३. एक पाण्डवपक्षीय राजा, 
मारा गया (मः क. ४.३७% )। 


जो अश्वत्थामन्‌ के द्वारा 


व्याप्रपद-वसिष्ठ ऋषि का एक पुत्र | यह व्याध्ययोनि - 


मैं उत्पन्न होने के कारण इसे वब्याम्रपद' नाम प्राप्त हुआ 
था (म. अनु. ५३.३० ) | इसके उपमन्यु एवं धोम्य 
नामक दो पुत्र थे, जिसमें से उपमन्यु को “ वेयाघ्रपद्‌ ? 
पैतृक नाम प्राप्त हुआ था ( म. अनु, १४,४५) | 
२. वसिष्ठकुलोत्प्न एक गोत्रकार ऋषिगण | 
व्याघ्रपाद्‌ वासिष्ठ-- एक वैदिक सूक्तद्रष्टा ( ऋ ९. 
९७,१६-१८)। . 
२. एक स्मृतिकार जिसके नाम पर एक स्मृतिग्रेंथ 
उपलब्ध हे (८. ०. )। 
व्याघ्रहन्‌--एक राक्षस, जो उर्ध्वष्टी नामक राक्षस का 
पुत्र था | इसके पुत्र का नाम शरम था (ब्रह्मांड, २,७. 
२०७ ) || 
व्याध्राक्ष--स्कंद का एक सैनिक ( म. श. ४४.५४) | 
व्याज--एक देव, जो अणु ऋषि का पुत्र था( ब्रह्मांड. 
३.१.७९) । 
२, तुषित देवों में से एक। 
ब्यात्री- वसिष्ठ ऋषि की पत्नी | इसके कुछ १९ 
गोत्रकार पुत्र थे, जिनमें निम्नलिखित प्रमुख थे :--१ 
व्याघ्रपाद २. मन्ध; ३. बादलोम; ४. जाबालि; ५. मन्यु; 
६. उपमन्यु; ७. सेतुकण आदि (मः अनु. ५३.३०-३२ 
कुं. ) । 
व्याडि दाक्षायण--एक सुविख्यात व्याकरणकार 
जो ' संग्रह ” नामक वैदिक व्याकरणविषयक ग्रन्थ का 
कती माना जाता दै । इसका यही ग्रन्थ खस होने पर, 
पतंजलि ने व्याकरण महाभाष्य नामक ग्रंथ की रचना की 
थी । अमरकोश के अनेकानेक माष्यय्रन्थों में, व्याडि एं 
वररुचि को व्याकरणशा्ज के अंतर्गत लिंगमेदादि के 
शास्त्र का सर्वश्रेष्ठ आचार्य कहा गया है | नेय 
व्याकरण महाभाष्य मै एवं काशिका में इसका . 
क्रमशः दाक्षायण? एवं ' दाक्षि नाम से प्राप्त 
(महा. २.३.६६; कारिका, ६.२-६९ ) । काशिका § 
अनुसार, दाक्षि एबं दाक्षायण समानार्थि शब्द माने जाते 
थे (कादिका, ४.१.१७, तत्रभवान्‌ दाक्षायणः दाक्षिवां ) । 
बंश--आचार्यं पाणिनि दाक्षीपुत्र नाम से सुविख्यात 
था | इसी कारण ' दाक्षायण ' व्याडि एवं “दाक्षीपुत् 


प्राचीन चरित्रकोश 


व्याडि 


पाणिनि अपने मातृवंश की ओर से रिश्‍तेदार थे, ऐसा 
माना जाता है । 
व्याडि की वहन का नाम व्याड्या था (पा. सू. ४. 
१.८० ), एवं पाणिनि की माता का नाम दाक्षी था । कई 
अभ्यासको के अनुसार, व्याड्या एवं दाक्षी दोनों एक 
ही थे, एवं इस प्रकार व्याडि आचाये पाणिनि के मामा 
थे| किंतु वेबर के अनुसार, इन दो व्याकरणकारों में दो 
पीढ़ीयों का अंतर था, एवं 'ककपातिशाख्य' मै निर्दिष्ट 
व्याडि पाणिनि से उत्तरकालीन था। 
संभवतः इसके पिता का नाम व्यड था, जिस कारण 
इसे “व्याडि? पैतृक नाम हुआ होगा । इसके ' दाक्षायण ? 
नाम से इसके वंश के मूळ पुरुष का नाम दक्ष विदित 
होता है। किंतु अन्य कई अभ्यासक, “दाक्षायण ? इसका 
पैतृक नहीं, बल्कि ' देशिक ? नाम मानते है, एवं इसे 
दाक्षायण देश का रहनेबाला बताते हे । मत्स्य में दाक्षि 
को अंगिराकुलोत्पन्न ब्राहमण कहा गया है (मत्स्य 
१९५.२५) 
ऋप्रातिश्ञाकष्य में--शोनक के “ ऋक्प्रातिशाख्य ? में 
वैदिक व्याकरण के एक श्रेष्ठ आचार्ये के नाते व्याडि का 
निर्देश अनेक बार मिळता दै, जिससे प्रतीत होता है कि, 
यह शौनक के रिष्यो में से एक था । अपने ' विक्ृतवल्ली ? 
ग्रंथ के आरंभ में इसने आचार्य शौनक को नमन 
किया है। 
पाणिनीय व्याकरण का व्याख्याता--व्याडि वेदिक 
व्याकरण का ही नहीं, बल्कि पाणिनीय व्याकरण का भी 
श्रेष्ठ माष्यकार था. 
रसाचायै; कविव्याडिः शञ्दबह्वैकवाङ्सुनिः । 
दाक्षीपुत्रेचचोब्याख्यापटुर्मीमांसाग्नणि; । 
( समुद्रगुसरकृत 'कृप्णचरित' १६ )1 


[ संग्रहकार व्याडि पाणिनि के अष्टाध्यायी का ( दाक्षी- 
पुत्रव्चन? ) का श्रेष्ठ व्याख्याता, रसाचाये, एवं मीमांसक 
कर न ८ मीमांसाग्रणि? उपाधि से : प्रतीत होता है 
कि, इसने मीमांसाशाख पर मी कोडे अंथ लिखा होगा । 
पतंजलि के व्याकरण-महामाष्य म इसे द्रव्यपदार्थवादी 
कहा गया है (महा. १०२-६४ ) । अष्टाध्यायी में 2 मी 
: ब्याडिशाला ' शब्द का निर्देश प्राप्त हे, जिसका संकेत 
संभवतः इसीके ही विस्तृत शिष्यशाखा की ओर किया 
गया होगा (पा. सू. ६.२.८६ )। 
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व्याडि 


संग्रह--व्याडि के द्वारा रचित ग्रन्थों में ' संग्रह ? 


प्राचीन चरित्रकोश 


व्यास 


व्यास पाराशर्य--एक सुविख्यात आचार्य, जो वैदिक 


भेष्ठ ग्रन्थ माना जाता है, किन्तु वह वर्तमानकाल मै | संहिताओं का पृथक्करणकर्ता, वैदिक शाखाप्रवतंको का आद्य 


अप्राप्य है । इस ग्रंथ के जो उद्धरण उत्तरकालीन ग्रंथों 
मे लिये गये है, उन्हीसे ही उसकी जानकारी आज प्राप्त 
हो सकती है । पतंजलि के व्याकरण-महाभाष्य के अनु- 
सार, यह व्याकरण का एक भ्रष्ठ दाशनिक ग्रंथ था, जिसकी 
रचनापद्धति पाणिनीय अष्टाध्यायी के समान सूत्रात्मक 
थी (महा. ४.२.६०) । इस ग्रेथ में चौदह सहसत शंब्द- 
रूपों की जानकारी दी गयो थी (महा. १.१.१ )। चांद्र 
ब्याकरण मै प्राप्त परंपरा के अनुसार, इस ग्रंथ के कुल 
पाँच अध्याय थे, एवं उनमें १ लक्ष छोक थे ( चांद्र- 
व्याकरणउत्ति, ४.१६१ )। 
काळनिणय-- आधुनिक अभ्यासको 


~ 


कें 


अनुसार, 


आचारय, ब्रह्मसूत्रों का प्रणयिता, महाभारत पुराणादि ग्रथों 
का रचयिता, एबं वैदिक संस्कृति का पुनरुञ्जीवक तत्त्वज्ञ 
माना जाता है.। यह सर्वज्ञ, सत्यवादी, सांख्य, योग, धर्म ' 
आदि शास्त्रों का ज्ञाता एवं दिव्यदृष्टि था (म, स्व. ५, 
३१-३३ )। वेदिक, पौराणिक एवं तत्त्वज्ञान संबंधी विभिन्न 
क्षेत्रों म॑ं व्यास के द्वारा किये गये अपूर्व कतृत्व के कारण, 
यह सर्व दृष्टि से श्रेष्ठ ऋषि प्रतीत होता हे | 
प्राचीन ऋषिविषयक व्याख्या में, असामान्य प्रतिभा, 
क्रांतिदर्शी द्रष्टापन, जीवनविषयक विरागी दृष्टिकोण, 
अगाध विद्वत्ता, एवं अप्रतीम संगठन-कौराल्य इन सारे 
गुणों बा सम्मिछन आवश्यक माना जाता था । इन सारे 


यास्क) शौनक, पाणिनि, पिंगल, व्याडि, एवं कौत्स ये | गुणों की ब्याक जैसी मूर्तिमंत साकार प्रतिमा प्राचीन 


~ 


व्याकरणाचार्यं प्रायः समकालीन ही थे । इनमें से 
शौनक के द्वारा विरचित “ऋऋप्रातिशाख्य? का रचनाकाल 
२८०० ई. पू. माना जाता हे | व्याडि का काल संभवतः 
यही होगा ( युधिष्ठिर मीमांसक, ए. १३९ )। 
अथ--इसके नाम पर निम्नलिखित ग्रंथ प्राप्त हँ;-- 
१. संग्रह, २. विक्रतवल्ली, ३. व्याडिव्याकरण, ४, वल- 
रामचरित ५, व्याडि-परिम।षा. ६. व्याडिशिक्षा (0.0.) 
गरुडपुराण के अनुसार, इसने रलविद्या के संबंध में 
मी एक ग्रंथ की रचना की थी (गरुड, १,६९.३७ )। 
व्याधाज्य - भगुकुछोत्पन्न एक गोत्रकार। 
व्यास “ धमेशास्त्रकार ?--एक धर्मशाञ्रकार, जिसके 
द्वारा रचित एक स्मृति आनंदाश्रम, पूना, व्यंकटेश्वर प्रस, 
वंबई एवं जीवानंद्‌ स्मृतिसंग्रह में ` प्रकाशित की गयी है | 
इस “स्मृति › के चार अध्याय, एवं २५० शोक हें | 
ब्यासस्मृति-- व्यासस्मृति में वर्णाश्रमधर्म, नित्यकर्म, 
स्नानभोजन, दानधर्म आदि व्यवहारविषयक धर्मशास्त्रीय 
विषयों की चर्चा की गयी है| ' अपरार्क,' ' स्मृतिचंद्रिका ? 
आदि ग्रंथों में इसके व्यवहारविप्रयक उद्धरण ग्राप्त है । 
अन्य अथ-- व्यासस्मृति ? के अति रिक्त इसके निम्न- 
लिखित ग्रंथों का निर्देश मी निम्नलिखित स्मृतिग्रंथो मै प्रास 
हँ;--१. गद्यव्यास-स्मृतिचंद्रिका; २. दृद्धव्यास-अपरार्क; 
२. बृहदुव्यास-मिताक्षरा; ४. लघुन्यास, महाव्यास, दान- 
व्यात-दानसागर | 
पुराण में यह एवं कृष्ण द्वेपायन व्यास एक ही 
व्यक्ति होने का निदेश प्राप्त है (भवि, ब्राह्म, १ )। 
किंतु इस संबंध में निश्चित रूप से कहना कठिन है । 


भारतीय इतिहास में कचित्‌ ही पायी जाती है। इसी 
कारण, पौराणिक साहित्य में इसे केवळ ऋषि ही नहीं, 
किन्तु साक्षात्‌ देवतास्वरूप माना गया हे । इस साहित्य मं 
इसे विष्णु का ( वायु. १.४२-४३; कूर्म. १.३०.६६; 
गरुड. १,८७.५९ ); शिव का (कूर्म. २.११.१३६ ); 
ब्रह्मा का ( वायु. ७७,७४-७५; ब्रह्मांड, ३.१३.७६ ); 
एवं ब्रह्मा के पुत्र का ( लिंग, २,४९.१७ ) अवतार कहा 
गया है| 
सनातन हिंडुधमे का रचयिता--श्रुतिस्मृतिपुराणोक्त 
सनातन हिंदु धर्म का व्यास एक प्रधान व्याख्याता कहा जाता 
- है| व्यास महाभारत का केबल रचयिता ही नहीं, बल्कि 
भारतीय सांस्कृतिक पुनरुज्जीवन का एक ऐसा आचार्य था 
कि, जिसने वैदिक हिंदुधर्म में निर्दिष्ट समस्त धर्मतत्त्वो को 
बदलते हुए देश काछ-परिस्थिति के अनुसार, एक बिल्कुल 
नया स्वरूप दिया । भगवद्गीता जैसा अनुपम रत्न भी इसकी 
कपा से ही संसार को प्रात हो सका, जहाँ इसने श्रीकृष्ण 
के अमर संदेश को संसार के लिए सुलभ बनाया। 
इसी कारण युधिषिर के द्वारा महाभारत में इसे “भगवान्‌? 
उपाधि प्रदान की गयी हे-- : 


भगवानेव नो मान्यो भगवानेव नो गुरु: | 
भगवानस्य राज्यस्य कुरस्य च परायणम्‌ || 
(म. आश्र, ८,७) । 
(भगवान्‌ व्यास हमारे लिये अत्यंत पूज्य, एवं हमारे 
गुरु है। हमारे राज्य एवं कुल के वे सर्वश्रेष्ठ आचार्य 


हैं )। 
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व्यास 


प्राचीन चरित्रकोशं 


व्यासं 


वैदिक साहित्य मे--वेदिक-संहिता साहित्य में व्यास 
का निर्देश अप्राप्य है। ' सामविधान ब्राह्मण! में इसे 
' पाराशर्य ? पैतृक नाम प्रदान किया गया हे, एवं इसे 
विष्वक्सेनं नामक आचार्य का शिष्य कहा गया है (सा, 
ब्रा. १०४.३७७ ) । तैत्तिरीय आरण्यक म भी महाभारत 
के रचयिता के नाते व्यास एवं वैशंपायन ऋषियों का 
निदेश प्राप्त है (तै, आ. १.९.२ )। वेवर के अनुसार, 
झुक्छ-यजुवैद की आचायगरंपरा में पराशर एवं उसके 
बंशजों का काफी प्रभुत्व शुरू से ही प्रतीत होता है। 

बौद्धसाहित्य में बुद्ध के पूर्व जन्मों में से एक जन्म का 
नाम ' कण्ह दीपायन ?. ( कृष्ण द्वैपायन ) दिया गया है 
( वेवर. पु. १८४ )। इससे प्रतीत होता है कि, बौद्ध 
साहित्य की रचनाकाळ में व्यास का कृष्ण द्वैपायन नाम 
काफी प्रसिद्ध हो चुका था | 

पाणिनीय व्याकरण मै--पाणिनि के अष्टाध्यायी में 
व्यास का निर्देश अप्राप्य है, एवं महाभारत शब्द 
निर्देश भी वही एक ग्रेथ के नाते नहीँ, वल्कि भरतबंश में 
उत्पन्न युधिष्ठिर, आदि श्रेष्ठ व्यक्तियों को उद्दिश्य कर 
प्रयुक्त किया गया है (पा. सूः ६,२.३८) 


पतंजलि के व्याकरण-महामाष्य में महाभारत कथा 
का निर्देश अनेकवार प्राप्त है, इतना ही नहीं, शुक 
वैयासकि नामक एक आचार्य का निर्देश भी वहाँ प्राप्त 
है, जिसे व्यास का पुत्र होने के कारण बैयासकि' पैतुक 
नाम प्राप्त हुआ था (महा. २.२५३ )। 

इससे प्रतीत होता है कि, महाभारत का निर्माण 
पाणिनि के उत्तर काळ में, एवं पतंजलि के पूर्वकाल मं 
उत्पन्न हुआ होगा । 


महाभारत पुवं पुराणों में--इन ग्रंथों में इसे महर्षि 
पराशर का पुत्र कहा गया है, एवं इसकी माता का नाम 
सत्यवती (काली) बताया गया है, जो कैवर्तराज 
(धीवर) की कन्या थी । इसका जन्म यमुनाद्वीप में 
हुआ था, जिस कारण इसे 'द्वैपायन' नाम प्राप्त हुआ था 
( म. आ. ५४.२) | इसकी माता का नाम "काली! होने 
के कारण, इसे “ कृष्ण * अर्थात कृष्ण द्वैपायन नाम 
प्राप्त हुआ था। भागवत के अनुसार, यह खर्य कथा 
बर्णीय था, जिस कारण इसे ' ष्ण ' द्वेपायन नाम प्राप्त 
हुआ था। 

जन्मतिथि--वैशाख पूर्णिमा यह दिन व्यास की 
जन्मतिथि मानी जाती है। उसी दिन इसका जन्मोत्सव 


भी मनाया जाता है। आपाद पौर्णिमा को इसीके ही 


नाम से “व्यास पौर्णिमा? कहा जाता है। 


विभिन्न नामान्तर--इसने समस्त वेदां की पुनरंचना 
की थी, जिस कारण इसे व्यास नाम प्राप्त हुआ थाः-- 
विव्यास वेदान्‌ यस्मात्स तस्माद्‌ व्यास इति स्मृतः | 
(म. आ. ५७.७३ ) | 
महाभारत मं इसके पराशरात्मज, पाराशर्य, सत्यवती 
सुत नामान्तर बताये गये है | वायु मं इसे “पुराणप्रवकता? 
कहा गया है, जो नाम इसे आख्यान, उपाख्यान; गाथा 
कुळ, कमे आदि से संयुक्त पुराणों की रचना करने के कारण 
प्राप्त हुआ था (वायु. ६०.११-२१; विष्णुधमे. १.७४) | 
तपस्या--अस्येत कठोर तपस्या कर के इसने अनेका- 
नेक सिद्धियाँ प्राप्त की थी | यह दूरश्रबण, दूर-दशन आदि 
अनेक विद्याओं में प्रवीण था ( म. आश्र. ३७.१६ )। 
अपनी तपस्या के बारे मं यह कहता है-- 


पड्यन्तु तपसो वीयमच मे चिरसं्ट्रतम्‌। 
तदुच्यतां महाबाहो क॑ कामं ग्रदिशामि ते || 
प्रवणोऽस्मि वरं दातुं पञ्य मे तरसो त्ररम्‌। 

(म. आश्रः ३६.२०-२१ )। 


कौरवपाण्डवों का पितामह--यह कौरवपाण्डवों का 
पितामह था, इसी कारण यह सदैव उनके हित के लिए 
तत्पर रहता था। इसके द्वारा विरचित महाभारत ग्रंथ 
में यह केवल निवेदक के नाते नहीं, बल्कि पांडवा के 
हितचिंतक के नाते कार्य करता हुआ प्रतीत होता है । 

जनमेजय के यज्ञमण्डप में-महाभारत के अनुसार, 
यह जनमेजय के सर्पसत्र में उपस्थित था। इसे आता 
हुआ देख कर जनमेजय ने इसका यथोचित स्वागत किया, 
एवं सुवर्ण सिंहासन पर बैठ कर इसका पूजन किया था। 
पश्चात्‌ जनमेजय ने ' महाभारत? का वृत्तांत पूछा, 
तब इसने अपने पास बैठे हुए वैशपायन नामक शिष्य को 
स्वरचित “महाभारत? कथा सुनाने की आज्ञा दी (म. 
आ. ५४) । | 

उस समय व्यास को नमस्कार कर वैशपायन ने 'काष्णे- 
चेद? नाम से सुविख्यात महाभारत की कथा कह सुनाई । 

पाण्डवों का हितचिंतक--इसने पाण्डवों को द्रोपदी- 
स्वयंवर की वाती सुनाई थी । इसने युधिष्टिर के राजसूय 
यज्ञ के समय अर्जुन, भीम, सहदेव एवं नकुल को क्रमशः 
उत्तर, पूर्व, दक्षिण तथा पश्चिम दिशाओं की. ओर जाने 


के लिए उपदेश दिया था। 
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प्राचीन चरित्रकोश व्यास 


व्यास 


झुकदेव को उपदेश--इसने अपने पुत्र शुकदेव को 
निम्नलिखित विषयों पर आधारित तच्बज्ञानपर उपदेश 
कथन किया था :--सश्क्रिम एवं युगधर्म; व्राह्मप्रलय एवं 
महाप्रलय, मोक्षधम एवं क्रियाफक आदि। 
उपदेशक व्य़ास-- नारद के मुख से इसे सास्रतधर्म 
का ज्ञान हुआ था, जो इसने आगे चल कर युधिष्टिर को 
कथन किया था। इसके अतिरिक्त इसने भीष्म (म. 
अनु. २४.५-१२ ); मैत्रेय (म. अनु, १२०-१२२); 
शुक आदि को भी उपदेश प्रदान किया था | 
अश्वमेघ यज्ञ म--इसने युधिष्ठिर को मनःशांति के 
लिए अश्वमेध यज्ञ करने का आदेश दिया था । इस यज्ञ 
में अजुन, भीम, नकुल एवं सहदेव को करमशः अश्वरक्षा, 
राज्यरक्षा, कुटुंबः्यवस्था का कार्य इसी के द्वारा ही सौंपा 
गया था। 
यज्ञ के पश्चात्‌, युधिष्ठिर ने अपना सारा राज्य इसे 
दान में दिया । इसने उसे स्वीकार कर के उसे पुनः 
एक बार युधिष्ठिर को छोटा दिया, एवं आज्ञा दी कि, वह 
समस्त धनलक्ष्मी ब्राह्मणों को दान में दे। 
परिवार--घृताची अप्सरा (अरणी) से इसे . झुक 
नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था (म, आ. ५७.७४ ) | स्कंद 
में शुक को जाबालि ऋषि की कन्या वटिका से उत्पन्न पुत्र 
कहा गया है ( स्कंद. ६८.१४७-१४८ ) | 
शुक के अतिरिक्त, इसे विचित्रवीर्य राजाओं की 
अंबिका एवं अंत्रालिका नामक पत्नियों से क्रमशः धृतराष्ट्र 
एवं पाण्डु नामक नियोगज पुत्र उत्पन्न हुए थे | बिदुर भी 
इसीका ही पुत्र था,- जो अंबालिका के झ्द्गनातीय दासी 
से इसे उत्पन्न हुआ था। 
व्यास-वंश--इसके पुत्र शुक ने इसका वंश आगे 
चलाया । शुक का विवाह पीवरी से हुआ था,. जिससे 
उसे भूरिश्रवस्‌, प्रभु, शभु, कृष्ण एवं गौर नामक पाँच 
पुत्र, एवं कीर्तिमती नामक एक कन्या उत्पन्न हुई थी, 
जिसका विवाह अणुह राजा से हुआ था | कीर्तिमती के 
पुत्र का नाम ब्रह्मदत्त था ( वायु. ७०.८४-८६ ) | 
चिरंजीवित्त--कुरुवंशीय राजाओं में से शंतनु, 
विचित्रवीर्य, धृतराष्ट्र, कौरवपांडव, अभिमन्यु, परिक्षित्‌ , 
जनमेजय, शतानीक आठ पीढीयो के राजाओं से ब्यास 
का जीवनचरित्र संबंधित प्रतीत होता है। ये सारे 
निर्देश इसके दीर्घायुष्य की ओर संकेत करते है । 
प्राचीन साहित्य में इसे केवळ दीर्घायुषी ही नहीं, बल्कि 
चिरंजीव कहा गया है। | 
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युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के समय, यह ब्रह्मा बना 
था | उसी यज्ञ में, आनेवाले क्षत्रियसंहार का भविष्य इसने 
युधिष्ठिर को सुनाया था । 

प्रतिस्स्ृतिविद्या का उपदेश--पांडवों के वनवासकाल 
में भी, समय समय उनका धीरज बँचाने का कार्य 
यह करता रहा । वनवास के प्रारंभकाल में युधिषिर जज 
अत्यंत निराश हुआ था, तब इसने उसे ' प्रतिस्मृतिविद्या ? 
प्रदान की थी । इसी विद्या के कारण, अजुन रुद्र एवं इंद्र 
से अनेकानेक प्रकार के अस्त्र प्रात कर सका (म, व. 
३७.२७-३० ) | 


पश्चात्‌ यह कुरुक्षेत्र में गया, एवं वहाँ स्थित सभी 
तीथा का इसने एकत्रीकरण किया । वहाँ स्थित ' व्यासवन' 
एवे | व्यासस्थली ? में इसने तपस्या की। 

भारतीय युद्ध में--भारतीय युद्ध के समय, इसने 
धृतराष्ट्र को दृष्टि प्रदान कर, उसे युद्ध देखने के लिए, 
समर्थे बनाना चाहा ।. किंतु धृतराष्ट्र के द्वारा युद्ध का रोद्र 
स्वरूप देखने के लिए इन्कार किये जाने पर, इसने संजय 
को दिव्यदृष्टिं प्रदान की, एवं युद्धवार्ता धृतराष्ट्र तक 
पहुंचाने की व्यवस्था की थी (म. भी. २.९ )। 


भारतीय युद्ध में, सात्यकि ने संजय को पकड़ने का 
(म. श. २४.५१ ), एवं मार ड़ालने का (म, श. २८, 
३५-३८ ) प्रयत्न किया । किंतु इन दोनों प्रसंग में 
ब्यास ने संजय की रक्षा की | युद्ध के पश्चात्‌, व्यासकृपा 
से संजय को प्राप्त हुई दिव्यदृष्टि नष्ट हो गयी (म, सो. 
९.५८ ) | 
* पुत्रवध के दुख से गांधारी पांडवों को झाप देने के 
लिए उद्यत हुई, किंतु अंतर्शान से यह जान कर, व्यास 
ने उसे परावृत्त किया (म. स्त्री. .१३.३-५ ) । धृतराष्ट्र 
एवं गांधारी को दिव्यचक्षु प्रदान कर, इसने उन्हें गंगा 
नदी के प्रवाह में उनके मृत पुत्रों का दरशन कराया था 
(म, आश्र. ४०) | 


भारतीय युद्ध के पश्चात्‌--युद्ध के पश्चात्‌ इसने युधिष्ठिर 
को शंख, लिखित, सुद्यम्न, हयग्रीव, सेनाजित्‌ आदि 
राजाओं के चरित्र सुना कर राजधर्म एबं राजदंड का उप- 
देश किया । इसने युधिषिर को सेनाजित्‌ राजा का उदा- 
हरण दे कर निराशावादी न बनने का, एवं जनक की 
कथा सुना कर प्रारब्ध की प्रत्रहता का उपदेश निवेदित 
किया । पश्चात्‌ इसने उसे मनःशांति के लिए प्रायश्रित्त- 
विधि भी कथन किया | 


व्यास 


व्यास-स्थळ--व्यास के जीवन से संबंधित निम्नलिखित 
स्थलों का निर्देश महाभारत एवं पुराणों में प्राप्त है :-- 

( १) व्यासवन--यह कुरुक्षेत्र में है (म. व. ८१. 
७८; नारद, २.६५.५; ८२; वामन, ३५.५; ३६.५६ )। 

(२ ) व्यासस्थली--यह कुरुक्षेत्र में है। यहाँ पुत्रशोक 
के कारण, व्यास देहत्याग के लिए प्रवृत्त हुआ था 
(म. व. ८१०८१; नारद, उ. ६५.८५; बामन. ३६.६० )। 

(३ ) व्यासाश्रम--यह हिमाल्य पर्वत में बदरिकाश्रम 
के पास अलकनंदा-सरस्वती नदियों के संगम पर झाम्या- 
प्रासतीर्थ के समीप बसा हुआ था। 

इसी आश्रम में व्यास के द्वारा सुपंतु, वैशेपायन, 
जैमिनि एवं पेल आदि आचायों को वेदों की शिक्षा दी 
गयी थी । व्यास का वेदप्रसार का काये इसी आश्रम में 


घारंम हुआ था, एवं चारों वणी में वेदप्रसार करने के 


~ 


नियम आदि इसी आश्रम में व्यास के द्वारा निश्चित 


किये गये थे (म. झां. ३१४ )। - 

(४) व्यासकाशी-यह वाराणसी में रामनगर के 
समीप बसी हुई थी। 

अट्टाईस ज्यःस- यद्यपि महाभारत की रचना करनेवाले 
व्यास महर्षि एक ही थे, फिर भी पुराणों में अद्टाईस 
व्यासों की एक नामा्रलि दी गयी है, जिसके अनुसार 
वैवस्वत मन्वन्तर के हर एक द्वापर में उत्पन्न हुआ व्यास 
अलग व्यक्ति बताया गया है| वर्तमान वैवस्वत मन्वन्तर 
के अद्टाईस द्वापर आज तक पूरे हो चुके है, इसी कारण 
पुराणों में व्यासों-की संख्या अद्ाईस बतायी गयी है, जहाँ 
कृष्ण द्वैपायन व्यास को अछाइसवाँ व्यास कहा गया है। 

पुराणों में दी गयी अद्ठाईस व्यासों की नामावलि कल्पना- 
रम्य, अनैतिहासिक एवं आद्य व्यास महर्षि की महत्ता 
बढ़ाने के लिए तैयार की गयी प्रतीत होती है। विभिन्न 
पुराणों भै प्राप्त अद्वाईस व्यासों के नाम एक दूसरे से मेल 
नहीं खाते हैं। इन व्यासों का निदेश एबं जानकारी प्राचीन 
साहित्य में अन्यत्र कहीं मी प्राप्त नहीं है | 

विष्णु पुराण में ग्राप्त अडडाईस व्यासों की नामावलि 
नीचे दी गयी है, एवं अन्य पुराणों में प्राप्त पाठमद 


कोष्टक में दिये गये हैं;-- १. स्वयेसु ( प्रभु, ऋण, कतु ); - 


२. प्रजापति ( सत्य ); ३. उशनम्‌ ( मार्गव ); ४, बृहस्पति 
( अंगिए्स्‌); ५. सवितृ; ६, मत्यु; ७. इंड; ¢` वसिष्ठ; 
९, सारस्वत, १०. त्रिधामन्‌ ११. त्रिवृषत्र ( निवृत्त ) 
१२. भरद्वाज ( शततेजस्‌); १३. अन्तरिक्ष (घमे- 
नारायण ): १४ वम्रिनू.( घम, रक्ष, स्वरक्षस्‌, सुरक्षग ); 


प्राचीन चरित्रकोश 


व्यस्त 


१५, त्रय्यारुण ( आरुणि ); १६, धनंजय ( देव, कृतंजय, 
संजय, 'त्रतंजय ); १७. कृतेजय (मेधातिथि); 
१८, ऋणज्य (त्रतिन्‌ू) १९. भरद्वाज; २०, गौतम; 
२१. उत्तम (हर्यात्मन्‌); २२. वेन (राजःखबस्‌ , 
वाजश्रवस्‌ ,वाजश्रवस, वाचःश्रवस्‌ ); २३. घुप्मायण सोम 
( तृणबिंदु, सौम आमुष्यायण ); २४, वाल्मीकि ( ऋक्ष- 
भागव ); २५. शक्ति (शक्ति वासिष्ठ, भागव, यक्ष, 
कुष्ण); २६. पराशर (शाक्तेय ); २७. जातूकण; 
२८, कृष्ण दवैपायन ( प्रस्तुत ) (विष्णु, ३.३.११-२०; 
दे, भा. १.३; लिंग, १.२४. शिव. शत. ५; शिव. वायु. 
सं. ८; वायु, २३; रद, १.२.४०; कूम. पूर्व. ५१.१- 
११)। 

व्याससहायक शिवावतार--पुराणों में निर्दिष्ट उपयुक्त 
अद्दाईस ब्यासों के अतिरिक्त कई पुराणों में व्यास, 
सहायक शिवावतार भी दिये गये हैं, जो कलियुग के 
प्रारंभ में उपन्न हो कर द्वापर युग के व्यासों का काय 
आगे चलाते है। व्याससहायक शिवावतार के, एवं , 
उसके चार शिष्यों के नाम विभिन्न पुराणों म॑ दिये गये है 
( शिव. शत. ४-५; रिव. वायु. ८.९; वायु. २३; 
लिंग. ७ ) | 

कतृत्त--व्यास के कर्तृत्त्व के तीन प्रमुख पहलू माने 
जाते हँ;-- १. वेदरक्षणार्थ वेदविभाजन; २. पौराणिक 
साहित्य का निर्माण; ३. महामारत का निर्माण । 
व्यास के इन तीनों कार्यों की संक्षित जानकारी नीचे 
दी गयी है। 
बेदसंरक्षणार्थ वेदविभाग --द्वापर युग के अन्त में वेदों 
का संरक्षण करने वाले द्विज लोग दुर्वळ होने लगे, एबं 
समस्त वैदिक वाढ्याय नष्ट होने की संभावना उत्पन्न हो 
गयी । वेदाँ का नाश होने से समस्त भारतीय संस्कृति 
का नाश होगा, यह जान कर व्यास ने समस्त वैदिक 
वाड्यय की पुनरंचना की | इस वाड्यय का ऋग्वेद, यजुबेद, 
सामवेद एवं अथर्ववेद इन चार स्वतंत्र संहिताओं स 
विभाजन कर, इन चार वेदों की विभिन्न शाखाए, निमाण 
की । आगे चल कर, इन वेदिक संहितांआं के संरक्षण 
एवं प्रचार के लिए इसने विभिन्न शिष्यपरंपराओं का 
निर्माण किया (वायु. ६०.१-१६ ) | व्यास के द्वारा 
किये गये वैदिक .संहिताओं की पुनर्रचना का यह 
क्रान्तिदर्शी कायं इतना सफल सावित हुआ कि, आज 


हज़ारों वर्षों के बाद मी वैदिक संहिता ग्रंथ अपने मूळ 
स्वरूप में ही आज उपलब्ध हैं। 
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व्यास 


वेदों का विभाजन--पुराणों के अनुसार, व्यास के 
द्वारा चतुष्पाद बैदिक संहिता ग्रंथ का विभाजन कर, इनकी 
चार स्वतंत्र संहिताएँ बतायी गयी 


तत; स ऋच उद्धत्य ऋग्वेदसमकब्पयत्‌ | 
1 ( वायु, द्‌ 02 १ ९ 3 ब्रह्मांड, ३,३४. १ ९ ) | 


(व्यास ने ऋग्वेद की ऋचाएं अलग कर, उन्हे 
ऋगंद संहिता? के रूप में एकत्र कर दिया )। 
व्यास के पूर्वकाल में ऋक्‌, यजु, साम, एवं अथर्व 
मंत्र यद्यपि अस्तित्व में थे, फिर भी वें सारे एक ही 
वेदिक संहिता में मिलेजुले रूप में अस्तित्व में 
सी एकात्मक वैदिक संहिता को चार स्वतंत्र 
संहिताओं में विभाजित करने का अत्यंत महत्त्वपूर्ण कार्य 
व्यास ने किया । इस प्रकार विद्यमानक्ालीन वैदिक 
संहिताओं का चतुर्विध विभाजन, एवं उनका 
आविष्कार ये दोनों वैदिक साहित्य को व्यास की देन है 
जो इस साहित्य के इतिहास में एक सवश्रेष्ठ कायं माना 
जा सकता हं । 
व्यास के द्वारा रचित वैदिक संहिताओं को तत्कालीन 
भारतीय ज्ञाताओं ने बिना हिचकिचाहट स्वीकार 
किया, यह एक ही घटना व्यास के काय का निर्दोषत्व 
एवं तत्कालीन समाज में इसका महत्त्वपूर्ण स्थान प्रस्थापित 
कर देती है ( पार्गि, ३१८ ) | 
ब्यास की - वैदिक शिष्यपरंपरा--व्यास की वैदिक 
शिष्यपरंपरा की विस्तृत जानकारी पुराणों में दी गयी है। 
इनमें से सर्वाधिक प्रामाणिक एवं विस्तृत जानकारी वायु 
एवं ब्रह्मांड मै प्राप्त है, जिसकी तुलना में विष्णु एवे 
मागवत में दीं गयी जानकारी त्रुटिपूर्ण एवं संक्षेपित प्रतीत 
होती है| र 
«इस जानकारी के अनुसार, व्याप्त की वैदिक शिष्य- 
परंपरा के ऋकू, यजु, साम एवं अथर्व ऐसे चार प्रमुख 
विभाग थे । 
व्यास की उपर्युक्त शिष्यपरंपरा मै से “मौखिक? सांप्र- 
दाय के प्रमुख आचायौँ की नामावलि ' वैदिक शिष्य- 
परंपरा के तालिका में दी गयी हे । ग्रेथिक ' सांप्रदाय 
के भाचायौं की नामावलि वैदिक धमंग्रन्थ? की 
तालिका मै दी गयी है। 
(१) व्यास की ऋकशिष्यपरंपरा-- व्यास की 
ऋषऋशिष्यपरंपरा का प्रमुख शिष्य पैल था । व्यास से प्राप्त 
त्र्मसंहिता की दो संहिता बना कर पैल ने उन्हे. अपने 


० व्यास 


इंद्रप्रमति एवं वाष्कल ( बाष्कलि ) नामक दो शिष्यों को 
प्रदान किया । 


(अ ) वाप्कल-शाला--यही संहिता आगे चछ कर 


बाष्कल ने अपने निम्नलिखित शिप्यों को सिखायी ;-- 


वोध्य (वोध, बैध्य); २. अभिमाठर ( अभिमित्र 


अग्निमातर ); ३. पराशरः ४. याज्ञवल्क्य; ५. काळायनि 
( वाळायनि ); ६. गाग्यं ( भञ्य ); ७. कथाजव (कासार) | 


इनमें से पहले चार शिष्यां के नाम समी पुराणां म 
प्राप्त हँ, अंतिम नाम केवल मागवत एवं विष्णु म 
ही प्राप्त हें । 
(भा ) इंद्रपसति-शाखा--इंद्रप्रमति का प्रमुख शिष्य 
माण्डुकेय ( मार्कडेय ) था। आगे चळ कर माण्डुकेय चे 
संहिता अपने पुत्र सत्यश्रवस्‌ को सिखायी। सत्य- 
श्रवस्‌ ने उसे अपने शिष्य सत्यहित को, एवं उसने अपने 
पुत्र सत्यश्री को सिखायी | 


विष्णु में इंद्रप्रमति के द्वितीय शिष्य का नाम शाकपूणि 
( शाकवैण ) रथीतर दिया गया है, किन्तु वायु एवं ब्रह्मांड 
म॑ सत्यश्री शाकपूणि को सत्यश्री का पुत्र बताया गया है 

(इ ) सश्यश्री-शाखा--सत्यश्री के निम्नलिखित तीन 
सुविख्यात शिष्य थे:--१, देवमित्र शाकल्य, जिसे 
भागवत में सस्यश्री का नहीं, वस्कि माण्डुकेय का शिष्य 

हा गया है। २. शाक्नैण रथीतर (रथेतर, रथान्तर ); 
३. वाव्कलि भारद्वाज, जिसे भागवत में जातूकण्य कहा 
गया है। 

(इ) देवमित्र शाकस्य-शाखा--देवमित्र के निम्न- 
लिखित शिष्य प्रमुख थे :--१. मुद्गल; २. गोखल (गोखल्य; 
गोलख ); २. शालीय ( खालीय, खलियस्‌ ); ४. वत्स 
(मत्स्य, वात्स्य, वास्य); ५. शैशिरेय (शिशिर ); 
६. जातूकण, जिसका निर्देश केवछ भागवत में ही प्राप्त है। 


(उ) शाकवेण रथीतर-शाखा--इसके निम्नलिखित 
चार शिष्य प्रमुख थे :--१. केतव ( क्रौंच, पेज, पैल); 
२. दाळकि ( वैतालिक, वैताल, इक्षलक ); ३. शतत्रलाक 
( बलाक, ' ध्मेशर्मन्‌); ४. नेगम ( निरुक्तकृत्‌, विरजः 
गज, देवशर्मन्‌ ) | 

(ऊ) बाष्कलि भारद्वाज-शाखा--इसके निम्नलिखित 
तीन शिष्य अमुख थेः-- १. नंदायनीय ( अपनाप ); 
२. पन्नगारि; ३. अजेव ( भर्यव ) (विष्णु, ३.४.१६- 
२६; भा. १२.६.५४-५९; वायु. ६०.२४-६६; ब्रह्मांड 
२,३४-३५ 
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ब्यास प्राचीन चरित्रकोश व्यास 
AN ° 
व्यास को वेदिक शिष्यपरंपरा 
ग्वेद | > | ढ है | अथ च हः 
ऋग्वद | यजुबद । सामवेद | वेद्‌ 
पैल | वैशपायन | जैमिनि | सुमन्त 
| | 
इद्रप्रमति, वाष्कळ | == सुमन्तु-जैमिनि | क्वंध 
| | चर, 
| । | 
वोध्य, याशवल्क्य, । याज्ञवस्क्य-त्रह्मतति ` सुत्वन-जैमिनि | पथ्य, देवादय 
पराशर, माण्डकेय | "र | क | १ 
या + ० ० ol oO 
. सत्यश्रवस्‌ | तित्तिरी | सुकमेन्‌-जैमिनि | पिप्पलाद 
ट | लि-शौनक 
ष्पिण जलि-दे 
सत्यहित | ना | पौप्पिण्ड्य | जार्जा | 
2304: आयक न न राणा 
हि त लेगाक्षि, कुयुमि, सैन्धवायन, बन्नु 
सत्यश्री माध्येदिन, काण्व कुशितिन , लागि श चेश 
य ERE | राणायनीय, तण्डिः । 
शाकल्य, वाष्कलि, शाकपूण | याञ्चचल्क्य जन” | > 
पन्नगारि, शैशिरेय, | ध्यामायनि, आसुरि अलम्बि जन | मुंजकेश 
वत्स, दातबळाक  । PERE मन 
अ लोमगायनि, पाराशर्य, क 
== क्च प्राचीनयोग प 
हक प कक BE स्स्स 


ता 


ऋग्वेद की प्रमुख-शाखाएँ--व्यास के प्रमुख शिष्य- 


प्रशिष्यों को ' शाखाप्रवर्तक आचार्य ' कहा जाता हे; बि | 


उन्हींके द्वारा प्रणीत संहितापरंपरा को "शाखा ) 
जाता है। इन विभिन्न शाखाओं द्वारा पुरस्कृत .. 4 
संहिता यद्यपि एक ही थी, फिर भी विभिन्न . प 
विभ्रम ? एवं ` खरवर्ण ? ( उच्चारपद्धति ) के कार 
हरएक शाखा की संहिता विभिन्न बन जाती थी। _ 

. पौराणिक साहित्य में ऋग्वेद के विभिन्न आधी 
यद्यपि निर्देश है, फिर मी इनमें से बहुत ही योड 


प्रा. च, ११६] 


उ 
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आसुरायण, पतंजलि 


। शाखाएँ. व्यासशिष्य उ द्ध दन पस म तिर मवा केन स निर्टिष्ट आचायों के नामों 
से मिळती जुळती दिखाईदेतीह) | _ 
पतंजलि महाभाष्य एबं महाभारत में ऋग्वेद की 
इक्कीत शाखाओं का निदेश प्रास है ) किंतु उनकी नामा- 
बलि वहाँ अप्राप्य है (महा. १; मः शां. ३३०-२२ 
कमै, पूर्व, ५२.५९ ) । अ य | 
` चरणव्यूह ' में ऋग्वेद की निम्नलिखित पाच 
शाखाओं का निर्देश प्राप्त हेः--१- शाक ( शैशिरीय ); 
२. बाष्कल; ३. आश्वलायन; ४. शाखायन; ७. मण्डूका- 


प्राचीन चरित्रकोश 


व्यास 
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व्यास 


यन । इनमें से शाकल, बाष्कल एवं माण्डूकायन इन 
शाखा प्रवर्तेको का निर्देश व्यास की बैदिक शिष्य- 
परंपरा में प्राप्त है | किन्तु आश्वलायन एबं शांखायन 
शाखाओं के प्रवर्तक आचार्य कौन थे, यह कहना मुप्किल 
है | इन दोनों शाखाओं का निर्देश अभि में प्राप्त है 
(अग्नि. २७१.२) । 

उपयुक्त शाखाओं मं से शांखायन के अतिरिक्त बाकी 
सारी शाखाएँ शाकस्य के शिष्यों के द्वारा शुरू की गयी 
थीं, जिस कारण वे ' शाकल? सामूहिक नाम से प्रसिद्ध 
हें (वेदार्थदीपिका प्रस्तावना )। 

वर्तमानकाळ में उपलब्ध सायण भाष्य से सहित 
ऋक्संहिता आश्वलायन गाखान्तगत मानी जाती है। 
° चरणव्यूह ? ग्रंथ के महिधर-भाष्य से यही सिद्ध होता 
है। सत्यत्रत सामाश्रमी के ऐतरेयालोचन में भी यही 
सिद्धान्त प्रस्थापित किया गया है । 

(२) व्यास की यजुःशिप्यपरंपरा--व्यास की यजुः- 

. शिष्यपरंपरा का प्रमुख शिष्य बेशंपायन था । वैशंपायन 

के कुल ८६ शिष्य थे, जिनमें याज्ञवल्क्य वाजसनेय प्रमुख 
था । आगे चल कर, याज्ञवल्क्य ने अपनी स्वतंत्र यजुवद 
शाखा प्रस्थापित की, एवं वैशपायन की ८५ शिष्य बाकी 
रहे । ये सारे शिष्य ' तैत्तिरीय ” अथवा ` नरकाध्वर्य ? 
सामूहिक से सुविख्यात हैं । 


(अ) वेशंपायन शाखा--इस शाखा में उदिच्य? 
मध्यदेश एवं प्राच्य ऐसी तीन उपशाखाएँ प्रमुख 
जिनके प्रमुख आचार्य क्रमशः व्यामायनि, आसुरी एवं 
आलम्ि थे । 

(क्षा) याज्ञयरक्य शाखा--इस शाखा में अंतगत 
याज्ञवल्क्य के शिष्य ' वाजिन ? अथवा “वाजसनेय ' 
सामूहिक नाम से सुविख्यात थे। याइबल्क्य के पंद्रह 
शाखाप्रवतैक शिष्यों का निर्देश वायु एवं ब्रह्मांड म ग्राप्त 
है, जिनमें से ब्रह्मांड में प्राप्त नामावली नीचे दी गयी 
हैः--१. कण्व; २. बौघेय; ३. मध्येदिन; ४. सापत्य; 
५. वैषेय; ६. आद्ध; ७. बौद्धक; ८. तापनीय; ९. वात; 
१०, जाबाल; ११. केवल; १२. आवरिन्‌; १२, एण्ड्‌, 
१४. वेण; १५. पराशर ( ब्रह्मांड, २.३५.८-३० प्यास 
वल्क्य वाजसनेय देखिये ) । 

(३) व्यास की सामदिष्यपरंपरा--व्यास की साम- 
शिष्यपरंपरा का प्रमुख शिष्य जैमिनि था, जिसके पुत्रपात्रों 
' ने सामशिष्यपरंपरा आगे चलायी | जैमिनि के सांमशिष्य- 
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व्यास 


परंपरा का विद्यावंश निम्नप्रकार थाः--जैमिनि-सुमंतु- 
सुस्वत्‌ ( सुन्वत्‌ )--सुकर्मन्‌ | 
_ (अ) सुकमेन्‌-शाखा--सुकर्मन्‌ ने ' सामवेदसंहिता ? . 
के एक हजार संस्करण बनायें, एवं उनमें से पाँचसौ 
संहिता पौष्येजि नामक आचार्य को, एबं उर्वरीत - पाँचसौ 
हिरण्यनाभ कौशल्य ( कौशिक्य ) राजा को प्रदान की। 
उनमें से पौष्येजि एबं हिरण्यनाभ के शिष्य क्रमशः 
* उदीच्य सामग ? एवं ' प्राच्य सामग ? नाम से सुविख्यात 
हुए । विष्णु में इन दोनों सामशिष्यों की संख्या प्रत्येक की 
पंद्रह बतायी गयी है। 
हिरण्यनाम के झिष्यों मै कृत ( कृति ) प्रमुख था, जो 
एक प्रमुख शाखाप्रवर्तक आचाय माना जाता. है। 

(आ) कृत-शाखा--क्ृत के कुल चौबीस शिष्य थे, 
जिनकी नामावलि वायु एबं ब्रह्मांड में निम्नप्रकार दी गयी 
हैः- १. राडि (राड); २. राडवीय ( महावीय ); 
३. पंचम; ४. वाहन; ५. तलक ( तालक); ६. मांडुक 
(पांड); ७, कालिक, ८. राजिक, ९. गौतम; 
१०. अजवस्ति, ११. सोमराजायन ( सोमराज); 
१२. पुष्टि (पृष्ठव्न); १३. परिकृष्ट; १४, उल्खलक; 
१५. यवियस; १६: शालि (वेशाल); १७, अंगुलीय; 
१८. कौशिक; १९. शालिमंजरिपाक (सालिजीमंजरिसत्य); 
२०. शधीय (कापीय); २१, कानिनिं ( कानिक ), 
२२, पाराशर्य ( पराशर); २३. धर्मात्मन्‌; २४. वॉ नाम 
प्राप्त नहीं है । 


(इ) पौष्येजि-शाखा-पौष्यंञि के निम्नलिखित शिष्य 
प्रमुख थेः-- १. लोगाक्षि ( लोकाक्षि, लौकाक्षिन्‌ ); २. 
कुशमि; २. कुशीदि (कुसीद, कुसीदि ); ४. लांगलि 
( मांगलि ), जिसे ब्रह्मांड एवं वायु में 'शालिहोत्र' उपाधि 
प्रदान की गयी है; ५. कुल्य; एवं ६. कुक्ष । 


(इ) ढांगलि-शःखा-ढांगलि के निम्नलिखित ,छः 
शिष्य थे, जो 'लांगळ' अथवा 'लॉगलि? सामूहिक नाम से 
प्रसिद्ध थेः--१. हालिनी ( माकि); २. ज्यामहानि 
(कामहानि); २. जैमिनि; ४. लोमगायनि ( लोमगायिन्‌ ); 
५. कृण्डु ( कण्ड ); ६. कोहल (कोल्ह ) । 

(उ ) लोगाक्षि-शाखा-ठौगाक्षि के निम्नलिखित छः. 
शिष्य थेः--१. राणायनीय ( नाडायनीय ); २. सहतंडि- 


पुत्र ( सहितडिपुत्र ); २. वैन ( मूलचारिन्‌ ); ४. सकोति- 


पुत्र ( सकतिपुत्र); ५. सुसहस्‌ (सहसात्यपुत्र ); ६. 
सुनामन्‌ | 
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हः 


इनमें से राणायनीय के निम्नलिखित दो शिष्य थेः- 
१. शौरिद्य ( शोरिद्यु); २. शंगीपुत्र । इनमें से शंगीपुत् 
के वैन (चैल); प्राचीनयोग एवं सुबाल नामक तीन 

' शिष्य थे। ु 

(ऊ) कुथुमि अथवा ङुशुमिशाखा--कुथुमि के निग्न- 
लिखित तीन शिष्य थे;--१. औरस (पाराशर्य कोथुम); 
२. नाभिवित्ति ( मागवित्ति ); ३. पाराशरगोत्री ( रस- 
पासर ) । 

इनमें से औरस (पाराशये कौथुम ) के निम्नलिखित 
छः शिष्य थेः-- १, आसुरायण; २. वैशाख्य; ३. वेद- 
वृद्ध; ४. पारायण; ५. प्राचीनयोगपुत्र; ६. पतंजलि | 
इन झिष्यों में से पोष्यंजि एवं कृत ये दो शिष्य प्रमुख होने 
के कारण, उन्हे 'सामसंहिताविकल्पक? कहा गया है (ब्रह्मांड, 

२.३५.३१-५४; वायु ६१.२७-४८ )। 

(४ ) व्यास की अथवेशिप्यपरंपरा-व्यास की अथर्व 
शिष्यपरंपरा का प्रमुख शिष्य सुमन्तु था | सुमन्तु के शिष्य 
का नाम कमध था, जिसके निम्नलिखित दो शिष्य थेः-- 
१. देवदशन ( वेददश, वेद्स्पश ); २. पथ्य | 

(अ ) देवदश-शाखा-देवदश के निम्नलिखित पाँच 
शिष्य थे;-- १. शौल्कायनि ( शौक्कायनि ); २. पिप्पलाद 

( पिप्पछायनि ); २. ब्रह्मनल (ब्रहत्रलि); ४. मोद 
( मोदोष, मोदूग ); ५. तपन ( तपसिस्थित ) । 

(भा) पथ्य-झाला-पथ्य के निम्नलिखित तीन शिष्य 
थे :--१. जाजलि; २. ङुमुदादि ( कुमुद ); ३. शौनक 
( झनक ) | 

(इ ) शौनक-शाखा-शौनक के निम्नलिखित दो शिष्य 
थे :--१, बश्न, जिसे ब्रह्मांड एवं वायु म॑ मुंजकेश्य,' एवं 
मुंजकेश? उपाधिया प्रदान की गयी हैं| 

(इ) सैँधवायन-शाखा--सेंधवायन के दोनों शिष्यो ने 
प्रत्येकी दो दो संहिताओं की रचना की थी। 

अथर्ववेदसंहिता के पाँच कल्प--इस संहिता के निम्न- 
लिखित पाच कल्प माने गये हेः--१, नक्षत्रकलप, २ 
वेदकल्प ( वैतान ) ३. संहिताकल्प; ४. आँगिरसकहप 
¦ यान्तिकर्प ( विष्णु. २.६.९-१४; भा. १२.७. १-४ 
वायु. ६१,४९-५४; ब्रह्मांड २.५.५५-६२ ) | 
व्याहोत्तर वेदेक वाझाय का विकास- व्यास के द्वारा 
किये गये वैदिक संहिताओं के विभाजन को आददी मान 
कर, भागे चळ कर संहिता, ब्राहमण, आरण्यक, उपनिषद 


तथा शीत, गृह्य, धर्म, गुल्बसूत्र आदि वैदिक साहित्य का 
विस्तार हुआ । 


व्यास के शिष्यपरंपरा में से अनेकानेक आचायौँ का 
निदेश यद्यपि पुराणों मै प्राप्त है, फिर भी, इन आचायों 
के द्वारा निर्माण की गयी बहुत सारी ग्रेथसंपत्ति आज 
अप्राप्य, अतएव अज्ञात है। 

इसका कारण संभवतः यही है कि, व्यास की उपर्थुक्त 
सारी शिष्यपरंपरा ' ग्रांथिक र न हो कर “ मौखिक” थी, 
जिनका प्रमुख कार्य ग्रंथनिष्पत्ति नहीं, बस्कि वैदिक संहिता- 
साहित्य की मौखिक परंपरा अट्ूट रखना था । 

व्यास के कई अन्य शिष्या के द्वारा रचित वैदिक 
्रंथसंपत्ति में से जो भी कुछ साहित्य उपलब्ध है, उसकी 
जानकारी एड ९२२ पर दी गयी ' वैदिक साहित्य के धर्म- 
ग्रंथों की तालिका ' में दी गयी है। 


बैदिक संहिताओं का विशुद्ध रूप-- व्यास के द्वारा . 


विभाजन की गयी वेदिक संहिताएँ विशुद्ध रूप में 
कायम रखने के लिये व्याकरणयास्त्र, उचारणशास्त्र 
वेदिक स्वरों का लेखनशासत्र आदि अनेकानेक विभिन्न 
शास्रों का निमाण हुआ, जिनकी संक्षिप्त जानकारी नीचे 
दी गयी है । 

वैदिक व्याकरणविषयक ग्रंथों में शोनकक्षत “ऋकृपाति 
शाख्य,' "तैत्तिरीय प्रातिशाख्य, कात्यायनक्कत 'शक्लुयजुर्व॑द 
प्रातिशाख्य,” अथर्ववेद का ' पंचपटलिका ग्रंथ ?, एवं 
सामवेद का 'पुष्पसूत्र,' आदि ग्रंथ विशेष उल्लेखनीय हैं । 

वैदिक मंत्रों के उच्चारणशास्त्र के संबंध म अनेकानेक 
झिक्षाग्रंथ प्राप्त हँ, जिनमें वेदों के उच्चारण की संपूर्ण 
जानकारी दी गयी है | इन दिक्षा-ग्रंथां में अनुस्वार एवं 
विसगा के नानाविध प्रकार, एवं उनके कारण उत्पन्न 


होनेवाले उच्चारणमेदों की जानकारी भी दी गयी है । 


वैदिक साहित्य की परंपरा झुरू में ' मौखिक” पद्धति 
से चछ रही थी | आगे चल कर, इन मंत्रों का लेखन 
जब शुरु हुआ, तब उच्चारानुसारी लेखन का एक -नया 
शास्त्र वेदिक आचायों के द्वारा निर्माण हुआ । इस शास्त्र 
के अनुसार, उदात्त, अनुदात्त, खरित आदि खबरों 
लेखन के लिए, अनेकानेक प्रकार के रेखाचिन्ह वैदिक 
मंत्रो के अक्षरों के ऊपर एवं नीचे देने का क्रम शुरू 
किया गया | यजेद्‌ संहिता मै तो वैदिक मंत्रों के अक्षरों 
कें मध्य में भी स्वरचिहों का उपयोग किया जाता हे । 
विनष्ट हुए ' ब्राह्मण ग्रन्थ ब्राह्मण ग्रंथों म से जिन 


अन्थों के उद्धरण बैदिक साहित्य मै मिलते है, किंतु जिसके 


मूळ ग्रंथ आज अप्राप्य हे, ऐसे ग्रन्थों की नामावलि निम्न- 
प्रकार है :-- 


९२४ 


(७-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


व्यासं 


` प्राचीन चरित्रकोश 


- व्यास 
oS 


(१) ऋग्वेदीय व्राह्मण-ग्रन्य--१. शैलालि। 


(२ ) कृप्णयजुर्वेदीय ्ाह्मण-अन्थ-१, आहरक; 
२, कॅकटिन्‌; ३. चरक; ४. छागलेय (तैत्तिरीय); ५. 
xs > [०१ 
पैंग्यायनि; ६. मैत्रायणी; ७. श्वेदाश्वतर ( चरक, चारा- 


यणीय ); ८. हारिद्राविक ( चरक, चारायणीय )। 
(३) झुछय़जुर्वेदीय व्राह्माण-ग्रन्थ---१. जावालि | 


(४) सामवेदीय ब्राह्मण-प्रन्थ--१, जैमिनीय २. 
तल्वकार ( राणायनीय ); ३. काल्वविन्‌; ४. माछविन्‌ ; 
५. रौरुकि; ६. शाट्यायन ( रामायनीय ); ७. माषशरा- 
बिन्‌ ( बटकृप्ण घोष, कलेक्शन ऑफ दि फ्रॅग्मेन्ट्स ऑफ 


लॉस्ट ब्राह्मणाज ) । 


पुराण अंथों का प्रणयन--वैदिक ग्रेंथो की पुनरंचना. 
के साथ साथ, व्यास ने तत्कालीन समाज में प्राप्त कथा 
आख्यायिका एबं गीत (गाथा) एकत्रित कर आद्य 'पुराण- 
ग्रंथो? की रचना की, एवं इस प्रकार यह प्राचीन पौराणिक 


साहित्य का सी आद्य जनक बन गया। 


प्राचीन भारत में उत्पन्न हुए राजबंश एबं मन्बन्तरों 
परंपरागत जानकारी एकत्रित करना यह पुराणों का आद्य 
हेतु हे। किन्तु उनका मूल अधिष्ठानं नीतिग्रबण धर्म- 
ग्रंथों का हे, जहाँ धर्म एवं नीति की शिक्षा सामान्य मनुष्य- 


मात्र की बौद्धिक धारणा ध्यान में रखकर दी गयी है। 


पंचमहाभूत, प्राणिसुष्टि एवं मनुष्यसृष्टि की ओर भूतदया- 


बाद का आदर्श पुराणग्रंथों में रखा गया है, जहाँ ब्रत, 
उपासना एवं तपस्या को अधिकाधिक प्राधान्य दिया 
गया है । 

कुटुम्ब, राज्य, राष्ट्र, शासन आदि की ओर एक 
आदश नागरिक के नाते हर एक व्यक्ति के क्या कतव्य 
हैं, इनका उच्चतम आदरा सामान्य जनों के सम्मुख पुराण 
ग्रंथ रखते हैं । इस प्रकार जहाँ राज्यशासन के विधि- 
नियम अयशस्वी होते हैं, वहाँ पुराणग्रंथों का शासन 
सामान्य जनमानस पर दिखाई देता है। 


र; 3 
पुराणों के प्रकार--पौराणिक साहित्य के महापुराण,” | 


“उपपुराण? एबं “उपोपपुराण' नामक तीन प्रमुख प्रकार 
माने जाते हैं। जिन पुराणों में वंश, वंशानुचरित, 


मन्वन्तर, सर्ग एवं प्रतिसग आदि सारे विषयों का समावेश 


किया जाता है, उन पुराणों को महा पुराण कहते हे-- 


आख्यानैश्चाप्युपाख्यानैगाथासि; कढ्पञ्जुद्धिमिः | 
पुराणसंहितां चक्रे पुराणार्थविशारदः ॥ 
(विष्णु, ३-६.१६-१६ )। 


उपयुक्त विषयों में से एक ही उपांग पर जो पुराणग्रंथ 
आधरित रहता हे, उसे ' उपपुराण ? कहते हँ । उपोप- 
पुराण स्वतंत्र ग्रंथ न हो कर, महापुराण का ही एक भाग 
रहता है। - 

पुराणों में चर्चित विषय--पौराणिक साहित्य में चर्चित 
विषयों की जानकारी वायु में प्राप्त है, जिसके अनुसार 
ब्रह्मचारिन्‌ , ग्रहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यासी, रागी, विरागी, 
स्री, शूद्र एवं संकर जातियों के लिए सुयोग्य धर्माचरण 
क्या हो सकता है, इसकी जानकारी पुराणों मं प्राप्त होती 
है। इन ग्रंथों मै यज्ञ, ब्रत, तप, दान, यम, “नियम, योग, 
सांख्य, भागवत, भक्ति, ज्ञान, उपासनाविधि आदि विभिन्न 
धार्मिक विषयों की जानकारी प्राप्त है । 

पुराणों म समस्त देवताओं का अविरोध से समावेश 
करने का प्रयत्न किया गया है, एवं ब्राह्म, शव, वैष्णव, सौर, 
शाक्त, सिद्ध आदि सांप्रदायों के द्वारा प्रणीत उपासना 
वहाँ आत्मौपम्य बुद्धि से दी गयी है। देवताओं का 
माहात्म्य बढ़ाना, एवं उनके उपासनादि का प्रचार करना, 
यह पुराणग्रंथों का प्रमुख उद्देश्य हे । 

पुराणों के विभिन्न प्रकार--मत्स्य में पुराणों के सात्विक, 
राजस एवं तामस तीन प्रकार बताये गये हें। मत्स्य में 
प्रतिपादन किया गया पुराणों का यह विभाजन देवता- 
प्रमुखत्व के तत्त्व पर आधारित हे, एवं विष्णु, ब्रह्मा एवं 
अग्नि-शिव की उपासना प्रतिपादन करनेवाले पुराणों को 
बही क्रमशः सात्विक,' 'राजस? एवं 'तामस? कहा गया है। 
सरस्वती एवं पितरों का माहात्म्य कथन करनेवाले पुराणों 
को वहाँ 'संकीणे' कहा गया है (मत्स्य. ५३-६८-६९) । 

पञ्म एवं भविष्य में भी पुराणों के सात्विक आदि-प्रकार 
दिये गये है, किन्तु वहाँ इन पुराणों का विभाजन विभिन्न 
प्रकार से किया गया है (पद्म, उ, २६२.८१-८५, 
आनंदाश्रम संस्करण; भविष्य, प्रति. ३.२८-१०-१५ )। 
ऋोकसंख्या--विभिन्न पुराणों की छोकसंख्या बहुत 
सारे पुराणों म॑ दी गयी है, जिसमें प्रायः एकवाक्यता है । 
पुराणों के इसी छोकसंख्या से विशिष्ट पुराण पूर्ण है, या 
अपूर्णावस्था मं उपलब्ध हे, इसका पता चलता है। 
पुराणों के वक्‍ता;--पुराणों का कथन करनेवाले आचार्य 
को 'वक्ता' कहा जाता है, जिनकी सविस्तृत नामावलि 
भविष्य पुराण में पराप्त है (भवि. प्रति. २.२८.१०-१५)) 

महापुराण-महापुराणों की संख्या अठारह बतायी 
गयी है, जिनके नामों के संबंध में प्रायः सर्वत्र एके 
बाक्यता है । *- 
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व्यास . प्राचीन चरित्रकोश व्यासं 


उपपुराणों की नामावलि--उपपुराणों की संख्या भी 
अठारह बतायी गयी है, किन्तु विभिन्न पौराणिक ग्रेथो में से 
कौन-कौन से ग्रंथों का “अठारह उपपुराणो की नामावलि 
मेँ समाविष्ट करना चाहिये, इस संबंध में मतैक्य नहीं हैं। 


इन पुराणों के नाम, उनके अघिष्ठात्री देवता, छोक- 
संख्या एवं निवेदनस्थल आदि की जानकारी “ महापुराण |. 
की तालिका' में दी गयी हैं । इस तालिका में जिन पुराणों के 
नाम के आगे ''चिन्ह लगाया गया है, उनके महापुराण 


होने के संबंध मै एकवाक्यता नहीं है। विभिन्न पुराणों में प्राप्त उपपुराणों के नाम नीचे दिये 
३ [a 
महापुराण की तालिका 
> शो -अपूणे या अ 
सह्दाएुराण . | चकक्‍ता ` दवता गुण सा पणे | प्रसग एव स्थर 


विद्यायुक्त) | वसिष्ठ संवाद ) 


१. अशि (सर्व-| अंगिरस्‌ ( | अग्नि |तामस | १५,४०० | अपूर्ण नैमिषारण्य 
२, कूमे व्यास शिव |सात्विक | १७,००० |अपूर्ण [|नेमिषारण्य सत्र 
३. गरुड . | हरि विष्णु |सात्विक | १९,००० अपूर्ण |नेमिषारण्य 
४, नारद नारद विष्णु . सात्विक | २५,००० अपूर्ण |नेमिषारण्य, सिद्धाश्रम 
८. पद्म ब्रह्मन्‌ ( हा ब्रह्मन |सात्रिक | ५५,००० ( ) नैमिषारण्य, 
थु छु हर्षण पुत्र प्रोक्त) क्षपडुक्त हर 
६. ब्म | ब्रह्मन-मरीचि ब्रह्मन्‌ |राजस (१०,००० [पूणे नेमिषारण्य, द्वादशवार्पिकसत्र 
र संवाद हि 
७, बह्मवैवत | सावार्ण-नारद |सूर्य  ।राजस | १८,००० [पूर्ण नैमिषारण्य 
` | संवाद 1 
८. चसिह# | व्यास "विष्णु | | सूत-भारद्राज संवाद, प्रयाग 
९, ब्रह्मांड... | तंडिन्‌ शिव ।राजस । १२,००० | पूर्ण निपिषारण्य, सहसवार्षिकसत्र 
- १०, भविष्य | सुमन्तु शतानीक | शिव |राजस | १४,५०० | अपूर्ण शतानीकर॒पसभा 
_ ११, भागवत | शुक ॒ | 
हल) विष्णु | विष्णु सात्विक १८,८०७ पूर्ण सहखवार्षिकसत्र 
ब) देवी # | | 
१२ मस | व्यास थि तामस | १४,००० | अपूर्ण नैमिषारण्य, दीघसन्र 
१३. माकडेय | मार्केडेय व |राजस | ९,००० अपूर्ण 
१४. ढिंग तंडिन्‌ शिव ११ ५० ०० [पूर्ण 
१५. वराह माकडेय शिव | सात्विक | २४,००० अपूर्ण  ।पृथ्वी-वराह संवाद 
१६. वामन | व्यास शिव  । राजस [१०,००० |अपूर्ण 
१७, वायु # | व्यास' शिव २४,००० [पूर्ण 
१८, विष्णु | पराशर विष्णु |सात्विक |७०००वि, [पूर्ण दृषद्दतीतीर दीर्घसत्र 
१८-अ्‌ विष्णु- १६००० हिमाल्य राक्षससत्र 
धर्मोत्र विष्णुध. , 
२३००० 
१९. शिव # | व्यास हलव "तामस |२४,००० [पूर्ण । प्रयाग महासत्र 
२०, स्कंद | शिब शिव ।तामस |८१,००० |अपूर्ण | नैमिषारण्य, दीधेसत्र 


कुछ छोकसंख्या ॐ छ आज ४,५ १५००० २५, 225 010 Sl 052 2 07 

मा. १२.१३ (अग्नि, २७२; ३८३; कूम, पूर्व, १.१३-१५; नारद अनुक्रमणिका; बह्ाबै, कृष्ण, २.१३३.१ १-२१; 
० ११०४ ८ सख्यायुक्त; मत्स्य. ५२.११-५६; वराह. ११२; वायु. १०४.२-१०; विष्णु. ३.६.१९-२३; 
` स्कंद. प्रभास, २; रोमहर्षण देखिये ) । डु णु. ३.६.१९-२३; 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


व्यास 


गये हैः--आखेटक, आंगिरस, आण्ड, आद्य, आदित्य, 
उशनस्‌, एकपाद, एकाम्र, कपिल, कालिका, काली, कौमार, 
कौम, क्रियायोगसार, गणेश, गरुड, दुर्वास, देवी, देव, 
धर्म, नंदी, नारद, सिंह, पराशर, प्रभासक, बाहंस्पत्य, 
बृहद्‌धमे, बहन्नेदी, बृहन्नारद, वृहन्नारसिंह, वृहद्वैप्णव, 
ब्रह्मांड, भागवत ( देवी अथवा विष्णु), भगव, भास्कर, 
मानव, मारीच, माहेश, वसिष्ठ, मृत्युंजय, लीलावती, 
वामन, वायु, वारुण, विष्णुधर्मे, ख्घुभागवत, शिवधमे, 
शौकेय, सनव्कुमार, सांत्र, सौर ( ब्रह्म ) ( एकाम्र. १.२०- 
२३; कूर्म. पूर्व. १-१७-२०; गरुड, १.२२३; १७-२०; 
दे, भा. १.३.१३-१६; स्कंद, प्रभास, २.११-१५; सूत- 
संहिता १.१३-१८; पद्म. पा. ११५; उ. ९४-९८; 
ब्रह्मांड. १.२५.२३-२६; पराशर, १.२८-३१; वारुण, १; 
मत्स्यः ५३,६०-६१ )। 


पुराणों का दैवतानुसार एथक्करण--पुराणों के शेव, 
वैप्णव, ब्राह्म, अभि आदि विभिन्न प्रकार है, जो उनके 
द्वारा प्रतिपादित उपासना-सांप्रदायों के अनुसार किये 
` गये हैं। उपास्य दैवतो के अनुसार, पुराणों का विभाजन 
निम्न प्रकार किया जाता है - 
( १) शिव-उपासना के पुराण--१. कूमे; २. ब्रह्मांड; 
३. भविष्य; ४. मत्स्य; ५. मार्केडेय; ६. लिंग; ७. वराह; 
८, वामन; ९. शिव; १०. स्कंद । 
( २) विप्णु-उपासना के पुराण--१. गरुड; २, नारद; 
३. भागवत; ४, विष्णु । : 
(३ ) ब्रह्मा-उपासना के घुराण--१« पद्म; २, ब्रह्म | 
(२) अझि-उपासना के पुराण--१- अभि | 
(५) सवितू-उपासना के पुराण-- १. ब्रह्मवेवत 
( स्कंद. शिवरहस्य, संभव. २.३०-२८; पंडित ज्वाला- 
प्रसाद, अष्टादशपुराणदर्पण. प. ४६ )। ` 
गीताग्रंथ--कूम पुराण में निम्नलिखित 'गीताग्रंथ' प्रात 
है, जो महाभारत में प्राप्त 'भगबद्गीता? के ही समान श्रे 
श्रेणि के तत्वज्ञानग्रंथ माने जाते हैः- १० ईश्वरगीता 
(कूर्म. उत्तर, १-११) २. व्यासगीता ( कूम 
१२-२९ ) इत्यादि । 
व्यास की पुराणशिष्यपरपरा--पुराणग्रंथो के निमोण 
के पश्चात्‌, व्यास ने ये सारे ग्रंथ अपने पुराणशिष्यपर- 
परान्तर्गत प्रमुख शिष्य रोमहर्षण ' सूत ' को सिखाये, जो 
आगे चल कर व्यास के पुराणशिष्यपरंपरा का पडत 
आचाय बन गया । 


प्राचीन चरित्रकोश 


व्यास 


रोमहर्षण शाखा--रोमहप्रण के शिप्यो म निम्नलिखित 
आचाय प्रमुख थेः-- १, सुमति आत्रेय ( त्रैयारुणि ); 
२. अङ्गृतत्रण काश्यप ( कश्यप ); ३. अग्निवर्चस्‌ भारद्वाज; 
४, मित्रयु वासिष्ठ; ५. सोमदत्ति सावर्णि ( ब्रह्मांड, २,३५. 
६२-६६; मा. १२.६ ); ६. सुशमन्‌ शांशपायन ( शांत- 
पायन ) (वायु. ६१.५५-५७; विष्णुः ३.६.१५-१८); 
७, वेशजायन; ८.-हस्ति; ९. सूत । 

महाभारत का निमांण--पोरा/,क साहित्य के साथ- 
साथ संस्कृत साहित्य का आद्य एवं सर्वश्रेष्ठ “ इतिहास 
पुराण ग्रंथ ? माने गये “महाभारत? का निर्माण भी व्यास 
के द्वारा हुआ । ` 

शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय आरण्यक, एवं छांदोग्य 
उपनिषद मं ` इतिहास पुराण › नामक साहित्य प्रकार का 
निर्देश प्राप्त है । किन्तु इन ग्रंथों म निर्दिष्ट इतिहास 
पुराण” स्वतंत्र ग्रंथ न हो कर, आख्यान एवं उपाख्यान के 
रूप में ब्राह्मणा दि ग्रंथों म॑ ग्रथित किये गये थे । ये आख्यान 
अत्यंत छोटे होने के कारण, उनका विभाजन ' पर्व ? 
£ उपपर्व ? आदि उपविमागां में नहीं किया जाता था, 
जैसा कि उन्हीं ग्रंथों मे निर्दिष्ट ' सर्पविद्या,  देवजन- 
विद्या! आदि पौराणिक कथानकों में किया गया हे । 

. इतिहास-पुराण ग्रथ--व्यास की श्रेष्ठता यह है कि, 
इसने ब्राह्मणादि ग्रंथों मै निर्दिष्ट | इतिहास-पुराण ? 
साहित्य जैसा तत्कालीन राजकीय इतिहास, ' सर्पविद्या ? . 
जैसे पौराणिक कथानकों के लिए ही उपयोग किये गये 
पर्व, उपपर्वादि से युक्त साहित्यप्रकार मै वाध लिया। 
इस प्रकार यह एक विल्कुल नये साहित्यप्रकार का आद्य 
जनक बन गया, एवं इसके द्वारा विरचित ' महाभारत ? 
बृहदाकार इतिहास पुराण? साहित्य का आद्य ग्रंथ सावित 
हुआ । 

भारतीययुद्ध में विजय प्राप्त करनेवाले पाण्डुपुत्रों .की 
विजयगाथा चित्रित करना, यह इसके द्वारा रचित जय" 
नाप्तक ग्रंथ का मुख्य हेतु था । पाण्डुपुत्रों के पराक्रम का 
इतिहास वर्णन करते समय, इसने तत्कालीन धार्मिक, राज- 
नैतिक तत्वज्ञानों के समस्त खोतों को अपने ग्रंथ म॑ ग्रथित 
किया | इतना ही नहीं, इसी राजनीति को धार्मिक, राज- 
नैतिक एवं आध्यात्मिक आधिशन दिलाने का सफल प्रयत्न 
व्यास के इस ग्रंथ में किया गया है। 

अपने इस ग्रंथ में, आदश राजनेतिक जीवन के उपलक्ष | 
भें प्रास भारतीय तत्वज्ञान व्यास के द्वारा ग्रथित किया 
गया है। इस प्रकार व्यक्तिविषयक आदो को शास्त्रप्रमाण्य 


" ८-0. Jangamwadi Math CoRR. Digitized by eGangotri 


व्यास ः प्राचीन चरित्रकोश व्यास 


J) मम मम कमल २ २ 
एवं तत्तज्ञान की चौखट में बिठाने के कारण; महाभारत | महाभारत के उपपर्वे- उपर्युक्त पर्वा मसे बहुशः सभी 
सारे पुराणग्रंथो म॑ एक श्रेष्ठ रणि का तत्त्वज्ञानग्रेथ बन पर्वो के अंतर्गत कई छोटे-छोटे आख्यान भी हें, जिन्हें 
गया है। » उपपर्व ? ह | महाभारत के पाँ में यात उपपवों 

धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष इन चतुर्विध पुरुषाथौ, के की संख्या नीचे दी गयी हे १, वनपर्व = २१; - 
आचरण में ही मानवीय जीवन की इतिकतैव्यता है, एवं | २- आदिपर्व १९; ३. उद्योगपर्व-- १०; ४५ SIRE 
कमे, ज्ञान, उपासना आदि से प्राप्त होनेवाळा मोक्ष | -८ ५. द्रोणपर्व--८) ६. मीप्मपर्वे--४५७.ल्यपर्व- 
अन्य तीन पुरुषार्थी के आचरण के विना व्यर्थ है, यही | -३३ ८. स्रीपर्व--२; ८. शांतिपर्व --३, ९. आश्वमेधिक- 
संदेश व्यास के द्वारा महाभारत में दिया गया है। व्यास | पर्वे-२; १०. आश्रमवासिकपर्व ३३ ११. सी“तकपद-२; 
के द्वारा विरचित महाभारत के इस राजनैतिक एबं | १२. अनुशासनपर्व-२। त मोळ, महाप्रस्थानिक एवं 
तात्त्विक अधिष्ठान के कारण, यह एक सर्वश्रेष्ठ एवे अमर स्वर्गारोहण पर्वा में उपप न ह| २ 
इतिहास-ग्रंथ बना है | इस ग्रंथ की सवेकपता के कारण, | हरिवंश--महामाग्तातर्गत हरिवंश” महाभारत का ही 
मानवी जीबन के एवं समस्याओं के सारे पहलू किसी | एक भाग माना जाता हे । इसी कारण उसे महाभारत का 
- न किसी रूप मै इस ग्रंथ मै समाविष्ट हो चुके हैं, जिस | ' खिळ? एवं ' परिशिष्ट ” पर्व कहा जाता ह । महा- 
कारण ' व्यासोच्छिष्ट जगत्सवेम्‌? यह आर्षवाणी सत्य | भारत की एक लक्ष छोकसंख्या भी हरिवंश? को समाविष्ट 
प्रतीत होती है (वैशपायन एवं बाल्मीकि देखिये)। : | करने के पश्चात्‌ ही पूणे होती है। ति 
महाभारत की व्याप्ति--इस ग्रंथ की विषयव्याति | हरिवंश के निम्नलिखित तीन पर्व हें :--१, हरिवंश 
बताते समय स्वयं व्यास ने कहा है, ' हस्तिनापुर के कुरु | पर्व (५५ अध्याय ) २. विष्णुपर्व (१२८ अध्याय ); 
वश का इतिहास कथन कर पाण्डुपुत्रो की कीर्ति संवर्धित | २० भविष्यपर्व (१३५ अध्याय ) । RS 
करने के लिए इस ग्रंथ की रचना की गयी है | इस बंश | . हेरिवंद्य में यादववंश की सविस्वृत जानकारी प्रात ई; 
में उत्पन्न गांधारी की धर्मशीलता, विदुर की बुद्धिमत्ता,” जो पूर्वश एबं भारतीय युद्ध का ही केवळ 
कुंती का पैर्य, श्रीकृष्ण का माहात्म्य, पाण्डवों की सत्य- | वर्णन करनेवाले महाभारत में अप्राप्य है। हरिवंश में 
'परायणता एबं. धृतराष्ट्रपुत्रो का दुर्व्यवहार चित्रित | माप्त यादों के इस इतिहास से, महाभारत में दिये गये 
करना, इस अंथ का प्रमुख उद्देश्य है (मः आ. १. | एरुवंश के इतिहास की पूर्ति हो जाती है । 
५९-६० )। मागवतादि पुराणों में यादववंश की जो जानकारी प्रा 
मदाभारत की झिण्यपरंपरा--च्यास के द्वारा विरचित है, उससे कतिपय अधिक जानकारी हरिवंश में प्राप्त हे |. 
महाभारत ग्रथ का नाम ' जय “ था, जिसकी छोकसंख्या | हरिवंश माहात्म्य के छः हाया म उदात किये 
लगभग २५०००थी | अपना यह ग्रंथ इसने वैशंपायन नामक | गये है। किन्तु आनंदाश्रम पूना के द्वारा प्रकाशित पद्म 
अपने शिष्य को सिखाया, जिसने आगे चल कर उसी | के संस्करण में वे अध्याय अप्राप्य है । 
ग्रंथ का नया परिवधित रुप ' भारत ? नाम से तेयार भारतसावित्री! नामक सो श्लोकों को एक प्रकरण 
किया, जिसका नया परिवर्धित संस्करण रोमहषण सौति | उपलब्ध है, जिंसमें भारतीय युद्ध की तिथिवार जानकारी 
के द्वारा “ महाभारत ? नाम से प्रसिद्ध हुआ | इस प्रकार | एवं प्रमुख वीरों की मृत्युतिथियाँ दी गयी हैं। 
महाभारत का प्रचलित संस्करण सौति. के द्वारा तैयार | व्यास की संशयनिवृत्ति-व्यास के जीवन से संबंधित 
किया गया है ( वैशंपायन एवं रोमहर्षण सूत देखिये )। | एक उद्बोधक आख्यायिका बायु में प्राप्त-है | पुराणों की 
महाभारत के पर्व--महाभारत का विद्यमान संस्करण | रचना करने के पश्चात्‌ एक बार इसे संदेह उत्पन्न हुआ कि, 
एक लाख श्लोको का है, जो निम्नलिखित अठारह पर्वो | 'यज्ञकर्म,? “चिंतन? (ज्ञान) एवं 'उपासना' ये परमेश्वरपाप्ति 
में विभाजित हे ;:--१. आदि; २. समा; ३. वन- | केजो तीन मार्ग इसने पुराणों म प्रतिपादन किये है, वे सच 

. (आरण्यक ); ४. विराट; ५, उद्योग; ६. भीष्मः ७. द्रोण; | हैं या नहीं १ इसके इस संशय की निवृत्ति करने के लिए, 
८. कर्ण; ९. शल्य; १०. सौप्तिक; ११. स्त्री; १२. शांति; | चार ही वेद मानुषीरूप धारण कर इसके पास आये | इन 
41 ना ती > I वेदपुरुषां के शरीर पर यज्ञकमें, ज्ञान एवं उपासना येतीनों 

» 5 १८, खगारोहण। ही उपासनापद्धति विराजित थीं, जिन्हें देख कर व्यास 


CC-0. Jangamwadi Math ९३८६... Digitized by eGangotri 


व्यास 


प्राचीन चरित्रकोश | 


RSS 


त्रात 


' को आव्यं [दु हुआ, एवे अपने द्वारा प्रणीत परमेश्वर- | सं जिसे प्रति > च्या 
को अत्यंत आनंद हुआ, एवं अपने द्वारा प्रणीत परमे | सुंदर थी, जिसके प्रति अत्यवि कामासक्त होने के कारण, 


प्राप्ति के मार्ग सत्य होने का साक्षात्कार इसे प्रात हुआ 
( वायु, १ ०४५८-९४ ) | 


व्यास का जीवन-संदेश--चतुर्विधपुरुषाथों में से केवळ 
धर्माचरण से ही अर्थकामादि पुरुषार्थ साध्य हो सकते हैं, 
क्यो कि, मानवीय जीवन में एक धर्म ही केवल शाश्वत, 
चिरंतन एवं नित्य है, बाकी सारे सुखोपभोग एवं पुरुषार्थ 
अनित्य हैं, ऐसा च्यास का मानवजाति के लिए प्रमुख 
संदेश था । महाभारत पुराणादि अपने सारे साहित्य में 
इसने यही संदेश पुनः पुनः कथन किया । इतना ही नहीं, 
महाभारत के अंतिम भाग में भी इसने यही संदेश 
दुहराया है, जिसमें एक द्रष्टा के नाते इसकी जीवनव्यथा 
बहुत ही उत्स्फूर्त रूप से प्रकट हुई है-- | 


OO 


उध्वेबाहुविरोस्येष नच कच्छिच्छुणोति मास्‌। 
घमोदर्थश्व कामश्च स किमर्थ न सेव्यते ; 
( म, स्व ५,४ ९ ) | 


( हाथ ऊंचा कर सारे संसार से मैं कहता आ रहा हूँ 
कि, अर्थ एवं काम से-भी अधिक घमे महत्त्वपूर्ण हे । किंतु 
कोई भी मनुष्य मेरे इस कथन की ओर ध्यानं नहीं देता 


है। ) 


व्यास बाद्रायण- त्रझसूत्रो का कर्ता माने गये वाद- 
रायण नामक आचार्य का नामांतर ( बादरायण देखिये ) 
भागवत के अनुसार, यह एवं कृष्ण द्वैपायन.व्यास दोनों 
एक.ही व्यक्ति थे ( भा. ३.५.१९ ) | किंतु इस संबंध में 
निश्चित रूप से कहना कठिन है। 

व्याह्मति--एक कन्यात्रय, जो सवितृ तथा एश्नी की 
संतान थी (भा. ६.१८.१ )। 


व्युत्थिताश्व-इक्ष्वाङुवंशीय ध्युधिताश्व राजा का | 


नामांतर | | 
व्युषिताश्व--( सो. पूरु. ) एक राजा, जिसकी पत्नी 


इसकी राजयश्ष्मा से असामयिक मृत्यु हो गयी । 

इसकी मृत्यु के पश्चात्‌, इसके शव से भद्रा को सात 
युन 'उसन्ञ हुए (म. आ. ११२. ७-३३ )। इसके इन 
सात पुत्रों में से, तीन पुत्र शाल्व नाम से, एवं बाकी चार 
भद्र नाम से सुविख्यात हुए 

व्युए--( स्वा. उत्तान. ) एक राजा, जो पुष्पाणे एबं 
दोषा के पुत्रों मै से एक था। इसकी पत्नी का नाम 
पुष्करिणी था, जिससे इसे सर्वतेजस्‌ नामक पुत्र उत्पन्न 
हुआ था (भा. ४.१३.१४) | 

"२, एक वसु, जो विमावसु एवं उषा के पुत्रों मै से एक 
था (भा. ६.६.१६) | 

व्यूढोरस्‌--( सो. कुरु. ) घृतराष्ट्र के सौ पुत्रों में 
एक, जो भीमसेन के द्वारा मारा गया । 

व्यूढोरु--( सो. कुरु.) धृतराष्ट्र के सौ पुत्रों में से 
एक, जो भीमसेन के द्वारा मारा गया। 

व्योमन--( सो. क्रोष्टु.) एक राजा, जो भागवत, 
विष्णु, मत्स्य एवं वायु के अनुसार दाह राजा का पुत्र 
था | इसके पुत्र का नाम जीमूत था ( दाशाह देखिये ) । 

. व्योमाछुर--एक असुर, जो -मयासुर का पुत्र एवं 
कंस का अनुगामी था। कृष्णवध करने के लिए यह गोप- 
वेश धारण कर गोकुल में आया, जहाँ इष्ण ने इसका 
वध किया ( भा. १०३७-२८-३२ )। 

बज--ऊर एवं षडाग्नेयी के पुत्रों म से एक। 

ब्रत--( स्वा. उत्तानः ) एक राजा, जो चाक्षुष मनु के 
पुत्रों मै से एक था। इसकी माता का नाम नइतछा था 
(भा. ४.१३.१६)। . 

२. अभूतरजस्‌ देवों में से एक। ° 

व्रतिन- वर्तमान वैवस्वत मन्वन्तर का अठारहवा 


[से 


व्यास । | 
ब्रतेयु--(सो. पुरुरवस्‌.) एक राजा, जो रोद्राश्व 
राजा का पुत्र था । 


` त्रात--(सू+ इ. भविष्य, ) एक राजा, जो वायु 


का नाम काक्षीवती भद्रा था । इसकी पत्नी अत्यधिक के अनुसार कृतंजय राजा का पुत्र था (वायु. ९९.२८७) 


प्राः चः ११७ ] 
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शंयु--एक आचाय, जो एक विशिष्ट प्रकार के यज्ञ- 
पद्धति का ज्ञाता माना जाता था ! इसकी मृत्यु के पश्चात्‌ 
वह यश्पद्धति नष्ट होने का धोखा निर्माण ,हुआ। इसी 
कारण इसके अनुगामियों ने वह ज्ञान पुनः प्राप्त करने 
का प्रयत्न किया था ( श. ब्रा. १.९.१.२४ .).] - 
यजुर्वेद संहिताओं म इसे अभि का ही प्रतिरूप माना 
गया है (तै. सं. २.६.१०.१; ५.२.६.४; ते. ब्रा. ३-२. 
८.११; तै. आ. १.५.२ )। 
शंयु बाहेस्पत्य--एक वैदिक सूक्तद्रष्टा, जो बृहस्पति 
के पुत्रों म ज्येष्ठ पुत्र था (त्र ६.४४-४६; ४८ ) | 
शतपथ ब्राह्मण मै निर्दिष्ट शस्यु बाहंस्पत्य एवं यह दोनों 
एक ही होंगे ( श. ब्रा. १.९.१.२५ )। 
पौराणिक साहित्य में इसे एक अभि कहा गया है, एवं 
इसकी माता एवं पत्नी का नाम क्रमशः तारा, एवं धमंकन्या 
सत्या दिया गया है। अपनी इस पत्नी से इसे भरत एबं 
भारद्वाज नामक दो पुत्र, एवं अन्य तीन कन्याएँ उत्पन्न हुईं 
(म. व. २०९.२-५)। ` 
चातुर्मास्यसंबंघित यज्ञां में एवं अश्वमेध यज्ञ मै इसका 
पूजन किया जाता है। | 


शंसपि--शंखमत्‌ नामक अंगिराकुलोत्न्न गोत्रकार 


का नामांतर ( शंखमत्‌ देखिये )॥ 

शक-एक विदेशीय जातिसमूह, जो पूर्वकाल में 
मध्य एशिया के निवासी थे | आगे चल कर ये लोग 
उत्तर पश्चिम भारत में आ कर रहने लगे। 


- राक 


महाभारत मै इनका निर्देश वाहिक लोगों के साथ ग्राप्त 
है, एवं युधिष्टिर के राजसूय यज्ञ के समय, भीम के द्वारा 
किये गये पूर्व दिग्विजय मे इन्हें जीते जाने का निर्देश 
बही प्राप्त है (म. स, २७.२८९ )। नकुल ने भी अपने 
पश्चिम दिग्विजय में इन्हें जीता था: ( म, स. २९. १५, 
पाठ. ) । युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञे में ये लोग भेंट ले कर 
उपस्थित हुए थे (म. स. ५१.२६ ) 
मत्स्यपुराण मै इन्हें चक्षु नदी के तट पर निवास 
करनेवाले लोग कहा गया हैं, एवं तुषार, पहुव, पारद, 
ऊजे, औरस लोगां के साथ इनका निर्देश प्राप्त है (मत्स्य, 
१२१.४५-५१ ) | मार्केडेय में इन्दे सिधुदेशनिवासी 
कहा गया है ( मार्क, ५७.३९ ) । 
अलाहाबाद प्रशास्तिलेख ? से प्रतीत होता है कि, समुद्र 
गुप्त के द्वारा परास्त हुए विजातीय लोगों मं दाक मुरुंड लोग 
प्रमुख थे। कई भभ्यासकों के अनुसार, यहाँ मुरुंड शब्द 
का अर्थे राजा ? अमिप्रेत है, एवं सुराष्ट्र प्रदेश में रहने- 
वाले शक लोगों के राजाओं की ओर इस शिलालेख में 
संकेत किया गया है। 


- महाभारत में इन्हें नंदिनी गाय के गोबर से. होने का 
निर्देश ग्राप्त है (म, आ. १६५.३५ ) | इस निर्देश से 
प्रतीत होता हे कि, ये लोग महाभारतकाल में निंद्य माने 

जाते थे | ये लोग पहले क्षत्रिय थे, किन्तु बाद मै ये झूद्र 


| बने (म. अनुः ३३.३१ )। 


भारतीय युद्ध में--इस युद्ध में, ये लोग कांबोजराज 


ये लोग ई, पू. २ री शताब्दी में इरान के पूर्व भाग | सुदक्षिण के साथ दुर्योधन के पक्ष में शामिल थे (म. उ. 


में स्थित प्रदेश मै रहते थे, जिस कारण उस प्रदेश को 


१९.२१) | सात्यकि ने इन लोगों का संहार किया था 


* शकस्तान ? अथवा “ सीस्तान › कहते थे | ई. स, पू. | (मः ब्रो. ९५.३८ )। कर्ण ने भी इन्हें परास्त किया था 
१७४ में हूण लोगों के आक्रमण के कारण, शकर लोग | (म. कः ५-१८ )। 


शकस्तान छोड़ने पर विवश हुए, एवं उत्तर पश्चिम भारत 
में भा कर निवास करने लगे | आगे चल कर ये सुराष्ट्र 
( काठियवाड ) मै रहने लगे | 

उत्तरपश्चिम भारत में निवास-राजरोखर की काव्य- 
मीमांसा धि भारत में निवास करनेवाले लोगों 
में शक लोगों का निर्देश हूण, कांबोज एवं वाहिक लोगों 
` के साथ प्राप्त हे | पतंजली के व्याकरण महाभाष्य मैं 

इनका निदेश प्राप्त है ( पा, सू. ३,७५ भाष्य, ) | 


भागवत के अनुसार, शक एवं यवन लोंग हैहय राजाओं 
के सहायक थे | इसी कारण परशराम, सगर एबं भरत 
राजाओं ने इन्हें परास्त किया था, एवं इनकी अधस्मश्र 
कर, एवं विरूप कर इन्हें छोड़ दिया था ( भा. ९.८.५ )। 
इन लोगों को वेदाधिकार प्राप्त नहीं था, जिस कारण ये 
आगे चल कर म्लेच्छ बन गये थे ( भा, ४.३.४८ )। 


२. ( मौर्य. भविष्य, एक राजा, जो बृहद्रथ मौर्य राज 
का पुत्र था ( मत्स्यः २७२.२४) | 
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शक 


३. अठारह राजाओं का एक समूह, जो शिशुनाग 
` राजाओं का समकालीन था ( मत्स्य, ५०.७६) | 
शकट--एक कंसपक्षीय असुर, जो कृष्ण के द्वारा 
मारा गया ( म. स. परि. १. क्र. २१. पंक्ति, ६५२- 
६५५; भा. १०.७.८; ह. वं. २.६; ५.२०; विष्णु. ५. 
६.२; पद्म, ब्र. १३; उ. २४५ ) | 

२. अगस्त्यकुलोत्पन्न एक गोत्रकार ऋषिगण । . 

शाकपूत नामेंध-एक राजा, जिसे ऋग्वेद के एक 
सूक्त के प्रणयन का श्रेय दिया गया है ( ऋ. १०.१३२ )। 
अनुक्रमणी में इसे नरमेध राजा का पुत्र कहा गया है। 
इसके द्वारा रचित सूक्त में, इससे. वरुण से अपनी रक्षा 
करने के लिए प्रार्थना की है। 

शक्ुन-प्रथुक देवां में से एक ( ब्रह्मांड, २.३६.७३ )। 

शाकुनि--एक असुर, जो बकासुर का पिता था । इंद्र 
एवं बलि के दरम्यान हुए युद्ध में, इसने बलि राजा के 
पक्ष में भाग लिया था (भा. ८.१०.२० )। 

२. इक्ष्वाकु राजा के सो पुत्रो में से एक। दक्षिणापथ 
पर राज्य करनेवाले अपने पचास भाइयों का यह अधिपति 
पक्ष था (वायु. ८८.९ )। 

३. (सु. निमि, ) एक राजा, जो वायु के अनुसार 
सुतद्वाज राजा का पुत्र, एवं स्वागत राजा का पिता था 
( वायुः ८९.२० )। 

४. (सो, क्रोष्टु.) एक यादव राजा, जो भागवत एबं 
बिष्णु के अनुसार दशरथ राजा का, वायुके अनुसार एका- 
दशरथ राजा का, एवं मत्स्य के अनुसार इढरथ राजा का 
पुत्र था । इसके पुत्र का नाम करंभक था (भा. ९.२४. 
४-५ ) | 

शकुनि सौबल--गांधार देश के सुबल राजा का पुत्र, 
जो दुर्याधन का मामा था (म. आ. ५५-३९ ) | सुबळ 
राजा का पुत्र होने के कारण इसे 'सौबल' पेतृक नाप प्रा 
हुआ होगा (म. क. ५५ ) । न 

यह शुरू से ही अत्यंत दुष्टप्रकृति था । देवताओं का 
कोप होने के कारण यह धर्मविरोधी बन गया, एवं 
अनाचारी कार्य करने लगा ( म. भा. ५७.९३-९४) | 

यह द्वापर दैत्य के अंश से उत्पन्न हुआ था ( म. आ. 
६१.७२३ आश्वः ३९.१० ) | 

पाण्डवों का द्वेब--गांधारी के साथ धृतराष्ट्र का विवाह 
इसी.के ही मध्यस्थता से हुआ था ( म. भा. १०२.९४ 
१५ )। यह द्रौपदी स्वयंवर में उपस्थित था (मः भ. 
१७७,५ ) | यह शुरू से ही पाण्डवों का द्वेघ करता था, 


प्राचीन चरित्रकोश 


शकुनि 


एवं इसने दुपदनगर मै ही पाण्डवों को जड़मूल से समास 
करने की दुर्योधन को सलाह दी थी (म. आ. परि. १. 
१०३ ) | युधिष्टिर के राजसूय यज्ञ में भी यह दुर्योधन 
के साथ उपस्थित हुआ था, एवं पाण्डवों के प्रति 
दुर्योधन की द्रेषामि सुळ्गांने का प्रयत्न इसने किया था 
(म. स. ३१.६; ४२.६०) | 

दतक्रीड़ा--पाण्डां पर विजय प्राप्त करने के लिए, 
एवं युधिष्ठिर का ऐश्वर्य हड्पने के लिए इसने दुर्योधन को 
चूतक्रीडा का आयोजन करने की सलाह दी । पश्चात्‌ दूत 
के लिए युधिष्ठिर को निमंत्रित करवा कर, इसने उसे छुछ- 
कपट से झूत में परास किया (म. स, ५३-५४ )। 

इसके साथ दूत खेळ कर कर युधिष्टिर अपना सब कुछ 
खो बैठा । पश्चात्‌ इसका युधिष्ठिर के साथ दूत का और 
एक दाब हुआ, जिसमें शर्त के अनुसार इसने युधिष्टिर 
को वन जाने के लिए विवश किया । 

घोषयात्रा--द्वेतवन में पाण्डव जब्र वनवास सुगत रहे 
थे, तत्र दुर्योधन एवं इसने ऐसी योजना बनायी कि, उनके 
सम्मुख अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन किया जाये | तदनुसार 
यह दुर्योधन के साथ घोषयात्रा के लिए गया । किन्तु वहाँ 
दुर्योधन चित्रसेन गंधर्व से परास्त हुआ, एवं वह उन्हीं 
पाण्डवों के द्वारा बचाया गया, जिनके सामने अपने 
सामर्थ्यं का प्रदर्शन करने वह गया था (म. व. २२७- 
२३० ) | 

भारतीय युद्ध मं--भारतीय युद्ध में इसका निम्न- 
लिखित पाण्डव पश्चियो से युद्ध हुआ था, जिनमै बहुत सारे 
युद्धों में यह परास्त हुआ था ;- १. प्रतिविध्य ( म. भी. 
४५ ), २. युधिष्ठिर, नकुल एवं सहदेव (म, भी. १०१. 
८-२४); ३. अजुन (म. द्रो.१४६.२५-४१); ४, भीमसेन 
(म. क. ५५) | । - 

भारतीय युद्ध के अंतिम दिन, पाण्डवो के घुड़सवारों 
ने इस पर आक्रमण किया था। उस समय यह युद्धभूमि 
से भाग गया ( म. श. २२.३९-८७ ) । अन्त में सहदेव 
के द्वारा इसका वध हुआ (म. श. २७.६२ )। पोष 
अमावास्या के दिन इसकी मृत्यु हुई । 

परिवार--इसके निम्नलिखित ग्यारह भाई थे: 
१. वृषक; २. बृहद्वल; २. अचल; ४. सुभग; ५. विशु; 
६. मानुदत; ७. गज; ८. गवाक्ष; ९. चर्मेवत्‌; १०. आजब; 
११, झुक । इन भाइयों में से छः माई इरावत के द्वारा 
(म. भी. ८६.२४-३७), एवं पाँच भीमसेन के द्वारा 
मारे गये (म. द्रो. १३२.२०-२१ ) | 
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शकुतिका केद की अबुदरी एक मातृका ( म. श. 
४०. )] 
वाकतिमित्र--विपश्वित पाराशय नामक ऋषि का 
नामान्तर ( विपक्चित्‌ शकुनिमित्र पाराशये देखिये )। 
दशब्मन्त--विश्वामित्र ऋषि के ब्रह्मवादी पुत्रों ग से एक 
(मः अनु, ४.७० )। 
शाक्न्तला--महपि कण्व की पोषित कन्या,जो दुष्यन्त 
राजा की धर्मपत्नी एवं भरत राजा की माता थी । यह एव 
दुष्यन्त राजा कालिदास के “ अभिज्ञानशाङुन्तलम्‌? के 
कारण अमर हो चुके हें। 
वेदिक साहित्य में-शतपथ ब्राह्मण में इसे एक 
अप्सरा कहा गया है, एवे इसके द्वारा “नाडपित्‌ ? के तट 
पर भरत को जन्म दिये जाने को निर्देश प्राप्त है (श, 
ब्रा. १३.५.४,१३ ) | इसी कारण इसे 'नाडपिती' अथवा 
नाडपित' दी जाती थी | | 


महाभारत मॅ--इस ग्रंथ में इसे विश्वामित्र एवं 
अप्सरा की कन्या कहा गंया है । विश्वामित्र के. तपःकाळ 
में, उसका तपोभंग करने के लिए इंदर के द्वारा मेनका भेजी 
गयी थी । उसी समय हिमालय पर्वत में मालिनी नदी के 
किनारे इसका जन्म हुआ था। इसका जन्म होते ही 
मेनका इसे पृथ्वी पर छोड़ कर चली गयी। तत्पश्चात्‌ 
इसका लालनपालन शकुन्त पक्षियों ने किया, जिस 
कारण, इसे “शकुन्तला? नाम प्राप्त हुआ (म. आ. ६६. 
११-१४) | 
दुष्यन्त से विवाह-तत्पश्चात्‌ कण्व ऋषि ने इसे अपनी 
कन्या मान कर, -अपने, आश्रम में इसे पालपोस कर बड़ा 
किया | एक वार मृगया खेलता हुआ हस्तिनापुर का 
राजा दुष्यन्त कण्व ऋषि के दशंनार्थ आश्रम में आया। 
उस समय कण्व ऋषि आश्रम मै नही थे, जिस कारण 
इसकी एं दुष्यन्त की भेट हुई, एवं कण्व ऋषि के द्वारा 
ज्ञात हुई अपनी जन्मकथा इसने उसे कह सुनायी | 
दुष्यन्त के द्वारा प्रेमदान मॉगने पर इसने बताया कि, 
अपने पिता की संमति के बिना यह विवाह करना नहीं 
चाहती । उत्त समय दुष्यन्त ने -इसे विवाह के 
आठ भेद बताये, एवं कहा कि, इन विवाहों में से गांधर्व. 
विवाह पिता के-संमति के विना ही हो सकता है। उस 
समय यह इस शर्ते पर विवाह के लिए तैयार हुई 
'इसका पुत्र हास्तिनापुर का सम्राट्‌ बने | 


प्राचीन चस्त्रिकोश 


शकुन्तला 


शकुन्तला की यह शर्त दुष्यन्त के द्वारा मान्य किये 
जाने पर, कृण्व ऋषि के अनुपस्थिति में इसका दुष्यन्त से 
विवाह हुआ । विवाह के पश्चात्‌ , हस्तिनापुर पहुंचते ही 
इसे दत के द्वारा बुलाने का भाश्चासन दे कर दुष्यन्त 
चला गया (म. आ. ६७.२० )। 
सरतजन्म- आश्रम आने पर कण्व ऋषि को सारी 
घटना ज्ञात हुई, एवं उसने प्रसन्न हो कर इसे शभाशीवांद 
दिये । कालांतर में इसे एक परमतेजखी बालक उत्पन्न 
हुआ, जिसका नाम ' भरत ' अथवा सर्वदमन रखा 
गया । 
काफी दिन वीत जाने पर भी, दुष्यंत की ओर से 
बुळावा नहीं आया | इस कारण भरत के जातकमांदि 
संस्कार हो जाने पर, कण्व ने इसे पातित्रत्यधस का उप 
दिया, एवं पतिग्रह के लिए त्रिदा किया । 
दुष्यंत की राजसभा में--दुप्येत के राजसभा में पहुँचते 
ही, इसने -उसे अपनी सारी शर्ते उसे याद दिलाया, एवं 
भरत को यौवराज्याभिपेक करने के लिए कहा। किन्तु 
दुष्यंत ने इसका यह प्रस्ताव अमान्य किया, एवं अत्यंत 
रोषपूर्ण शब्दों में इसकी आलोचना की | 
दुष्यंत की यह कठोर वाणी सुन कर इसे बड़ी लज्जा 
प्रतीत हुई, एवं इसने धमे की भ्रेष्ठता, एवं सूर्यादि 
देवताओं को साक्षी बनाकर, अपने प्रति न्याय करने के 
लिए बार बार अनुरोध किया। इसी समय इसने पत्नी 
` एवं पुत्र के बारे में पति के कर्तव्य दुहाराये, एवं इन कतेव्यों 
- का पालन करने के लिये उसकी वार वार प्रार्थना की । फिर 
भी दुष्यंत ने इसकी एक न सुनी | तब इसने उसे शाप 
दिया, “अगर तुम भरत को युबराज नहीं वनाओगे, तो 
भरत तुम्हारे राज्य पर आक्रमण कर के स्वयं राज्या- 
घिकारी बनेगा? । 
इतंने में आकाशवाणी के द्वारा दुष्यंत को ज्ञात हुआ 
कि, शकुंतला उसकी धर्मपत्नी है, एवे भरत उसका पुत्र 
है। इस पर दुष्यंत ने इन दोनों को स्वीकार किया, एवं 
इसे अपनी पटरानी एवं भरत को अपना युवराज बनाया 
(वायुः ९१.१३५; म. आ. ६९.४४ )। पश्चात्‌ 
दुष्यंत ने इसे समझाया कि, लोकापवाद के भय से शुरु 
उसने इसको अस्वीकार किया था (म. आ. ६२, 
भा .९.२०)। 
भसिज्ञानशाकुंतरम्‌--कालिदास के द्वारा विरचित 
संस्कृत नारक ' अभिज्ानशाकुंतळम्‌ में, दुर्वास ऋषि के 
[रा इसे दिया शाप, शक्रावतारतीर्थे में ' अभिज्ञान ? की 
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शाकुन्तला 


अंगूठी इसके द्वारा खो जाना, दुष्येत राजा विस्मृति का 
शिकार बनना, मसस्यगमे से प्राप्त अभिज्ञान. की अंगूठी 
से उसे पुनः स्मृति प्राप्त होना, आदि अनेकानेक उपकथा- 
विभाग दिये गये हें । किंतु वे सारे कल्पनारम्य प्रतीत होते 
है,क्यो कि, उन्हें प्राचीन साहित्य में कोई भी आधार प्राप्त 
` नहीं होता । किंतु पद्मपुराण के बंगला संस्करण में * अभि- 
ज्ञान शाकुंतळम्‌? से मिळती जुळती कथा प्राप्त है। 
शक्त--( सो. पूरु, ) एक पूरुवेशीय राजा, जो पूर 
राजा का प्रपौत्र, एवं सनुस्यु राजा का पुत्र .था। इसकी 
माता का नाम सौवीरी, एवं भाइयों के नाम संहनन एवं 
बाग्मी थे ( म. आ. ८९.७ पाठ.) । 
शक्ति-देवी पार्वती का एक अवतार। पौराणिक 
साहित्य में शक्तियों की संख्या इक्कावन बतायी गयी | 
जिनके विभिन्न स्थानों को वहाँ शक्तिपीठ” कहा गया हे । 


CSN 


शाकिदेवता का विकास-- रुद्र के द्वारा किये गये 


दक्षयज्ञ के विध्वंस की कथा ब्राह्मणग्रंथां में एवं महा- 


मारत में प्राप्त है। किन्तु जिस कल्पना के आधार से 


५ 


~ २७५ ०, ४ (a n ७७ ह. 
शक्तिपूजा के पीठो की निर्मिति भारतवष म॑ हुई, उस रुद्र- 


शिव एवं पार्वती के कथा का निर्देश, इन ग्रंथों में कहीं भी 
प्राप्त नहीं है, जो सर्वप्रथम उत्तरकालीन “ देवीभागवत !: 


एवं ' कालिकापुराण? में पाया जाता है ( दे. भा. ७.३०; 
कालिका, १८ )। 
इस कथा के अनुसार, दक्षयज्ञ में अपमानित हो कर 


सती ने यज्ञकुंड में अपना शरीर झोंक दिया। तसश्चात 


क्रोध से पागल हुआ रुद्र-शिव सती का प्राणहीन देह 
कन्ये पर ले कर समस्त त्रैलोक्य में र॒त्य करता हुआ उन्मत्त 
अवस्था में घूमने लूगा। 

यह देख कर विष्णु ने अपते चक्र से सती के शरीर 
के टुकड़े टुकड़े कर उन्हें विभिन्न स्थानों पर गिरा दिया । 
. ' सती के शरीर के खंड तथा आयूपण, इकावन स्थानों 
पर गिरे, जहाँ एक-एक शक्ति, एवं एक एक भैरव विभिन्न 
रूप धारण कर अबतीणे हुए। आगे चळ कर, इन्हीं 
स्थानों पर 'शक्तिपीठों' का निमाण हुआ। . 

शक्तिपीठ--उत्तरकालीन पौराणिक साहित्य में, व एवं 
शाक्त उपासनाः के ' शिवविजय 5 £ दक्षायणीतंत् £ 
‹ योगिनीतंत्र ? . तंत्रचूड़ामणि ' आदि तांनिक शशा में 
'शक्तिपीठों' की विस्तृत जानकारी प्राप्त है, जहाँ स्त्र इन 
पीठों की संख्या प्रायः सर्वत्र इकाबन बतायी गयी है। 
इनमें से ' तेत्रचुडामणि › में प्रात ५२ ८ शक्तिपीठो ? 
की, वहाँ स्थित ' शक्ति? की, एवं वही गिरे हुए सती 


प्राचीन चरित्रकोश 


शक्ति 


के अंग या आभूपणो की नामावलि नीचे इसी क्रम सें 
दी गयी हैः-- | 

मी १. अट्टहास ( फुछरा, अधरोष्ठ ); २.उजयिनी ( मांगल्य- 
? कूपर ); ३, करतोयातट ( अपणा, वामतदप ); 
४, कम्यकाश्रम ( शर्वाणी, पृष्ठ ); ५. करवीर ( महिषमर्दिनी, 
तीनों नेत्र); ६. कणीट ( जयदुगो, दोनों कण ) ७, 
कइमीर (महामाया, कंठ); ८. कांची ( देवगमों, 
अस्थि); ९. काळमाधव (काली, वामनितंव ); १०. 
कासगिरि ( कामाख्या, योनि); ११. कालीपीठ ( कालिका, 
पादांगुलि ); १२, कुरुक्षेत्र (सावित्री, दक्षिणगुर्फ ); १३. 
गण्डकी ( गण्डकी, दक्षिण गण्ड); १४. किरीट ( विमला, 
किरीट ); १५. गोदावरीतर ( विश्वेशी, वामगण्ड ); १६. 
चहल ( भवानी, दक्षिणवाहु ); १७. जनस्थान ( भ्रामरी, 
चिवुक ); १८. जयन्ती ( जयन्ती, वामजँघ ); १९, जालंघर 
(त्रिपुरमालिनी, वामस्तन ); २०. ज्वाळासुखी ( सिद्धिदा, 
जिव्हा ); २१. त्रिपुरी ( त्रिपुरसुंदरी, दक्षिणपाद ); २२. 
त्रिोता ( भ्रामरी, वामपाद ); २३. नलहारी ( कालिका, 
उद्रनलिका ); २४, नन्दिपुर ( नंदिनी, कंठहार ) २५. 
नैपाळ ( महामाया, जानु); २६. पंचसागर ( वाराही, 
अधोदंतपंक्ति ); २७, प्रभास ( चन्द्रभागा, उद्र ); २८. 
प्रयाग ( ललिता, हस्तांगुलि ); २९. भेरवपर्वंत ( अवन्ती, 
ऊर्ध्वंओए ); ३०. मगध ( सर्वानंदकरी, दक्षिणजंघ ); ३१५ 
मणिवे देका ( गायत्री, मणित्रंध ); ३२. मानस. दाक्षायणी, 
दक्षिणपाणि ); ३३. मिथिका (उमा, वामस्कंध ) ३४. 
युगाद्या ( भृतधात्री, दक्षिणपदांगुष्ट ); ३५. यशोर 
( यशोरेश्वरी, वामपाणि ); ३६. रामगिरि ( शिवानी, 
दक्षिणस्तन.); ३७. रत्नावली ( कुमारी, दक्षिणस्कंध ); 
३८, बहुला ( बहुला, वामत्राहु ); ३९. लका ( इंद्राक्षी; 
नूपुर); ४०. वन्त्रेश्वर ( महिषमर्दिनी, मन्‌ ); ४१. 
वाराणसी ( विशाढाक्षी, कर्णकुंडल ) ४२- चैद्यनाथ 
( जयदुर्गों, हृदय ); ४२. विभाष (कपालिनी; वामरुल्फ ); 
४४. विराट ( अंबिका, वामपदांगुष्ठ ); ४५. विरजाक्षेत्र 
(विमळा, नामि); ४९. बैदावन (उमा, केशकलाप) ३४७. 
श्रीपर्यंत ( श्रीसुंदरो, दक्षिणतल्प ), ४८. श्रीशेल (महालक्ष्मी, 
ग्रीवा.); ४९. शुचि ( नारायणी, ऊध्वंदेतपंक्ति ) ५०. 
शोण ( शोणाक्षी, दक्षिणनितंव ); ५१. सुगंधा ( सुनंदा, 
नासिका ); ५२, हिंगुळा ( कोटरी, ब्रहम )। 

` २. एक आचार्य, जिसने अपने शिष्य दम को 
‹ सामवेद ? सिखाया था (मार्क. १३० )। 


३, ढुंढि नामक शिवावतार का पिता (दुरासद देखिये)। 


९३३ 
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पति सास प्राचीन चरित्रकोश शक्तज्याते 
ना 
राक्षस के द्वारा इसे भक्षण किये जाने की कथा लिंग 
में मी प्राप्त हे ( लिंग. ६४-६५ ) | इसकी मृत्यु होने 
पर, इसके पुत्र पराशर ने इसका वध का प्रतिशोध लेने 
के लिए राक्षससत्र प्रारंभ किया | आगे चळ कर, उसके 
पितामह वसिष्ठ ने उसे इस पापकर्म से परावृत्त किया 
(पराशर देखिये )। अपनी मृत्यु की पश्चात्‌, यह 
शिवभक्ति के कारण स्वर्गलोक पहुँच गया (पद्म, पा. 
११० )। 
वायुपुराण का कथन--इसे दक्ष से “ वायुपुराण ? का 
ज्ञान प्राप्त हुआ था, जिसे इसने गर्भावस्था में स्थित 
अपने पराशर नामक पुत्र को निवेदित किया था ( ब्रह्मांड. 
२, ३२.९९ )| । 
परिवार--इसकी पत्नी का नाम अदच्यन्ती था, 
जिससे इसे पराशर नामक सुविख्य़ात पुत्र उत्पन्न हुआ 
था ( मा. ४.१.४१ )। इसका यह पुत्र इसकी मृत्यु के 
पश्चात्‌ बारह वर्षों के उपरांत उत्पन्न हुआ था ( पराशर 
देखिये ) | 
शक्तिवधन--वसिष्ठ पुत्र शक्ति का नामांतर ( मत्स्य. 
१४५.९३; शक्ति वासिष्ठ देखिये )। 
ˆ शाक्तिसेन--( सो. बृष्णि. ) एक यादव राजा, जो 
मत्स्य एवं पद्म के अनुसार निम्न राजा का पुत्र था। विष्णु 
एवं भागवत में इसे “सत्राजित्‌?, एवं वायु में इसे “शक्रजित्‌? 
कहा गया है ( मत्स्य, ४५.३; वायु. ९६,२०-२९ )। 
यह परम सूर्यमक्त था, जिसने इसे ' स्यमंतक ? 
नामक दिव्य मणि दिया था | इसी ' स्रमंतक ? मणि के 
कारण, इसका कृष्ण से संघर्ष हुआ | किंतु अंत में इसे 
यह मणि पुनः प्राप्त हुआ । 
इसकी कुछ दस पत्नियाँ थी, जिनसे इसे सौ पुत्र 
उत्पन्न हुए थे। इसके पुत्रो मे भंगकार, ब्रतपति, एवं 
अपस्वान्त प्रमुख थे ( वायु. ९६.५०-५३ )। 
२. (सो. विदू. ) एक राजा, जो मत्स्य के अनुसार 
| राजा का पुत्र था। - 
शक्तिहस्त--एक राक्षस, जो जयंत के द्वारा मारा 
गया ( पञ्च, स्‌, ७५) | 
शक्क--बारह आदित्यों में से एक (म. आ. ५९... 
१५ ) | यह इंद्र था, एवं इसे शतक्रत नामांतर प्राप्त था 
(इंद्र १. देखिये )। इसके भाई का नाम उपेंद्र था 
( भा. ६.६.३९ )| 
शक्रज्योति-मर्तों के प्रथम गणो में से एक। 


शक्ति वासिष्ठ-एक ऋषि, जो वसिष्ठ एवं अरुंधती के 
सौ पुत्रों में ज्येष्ठ पुत्र था (भा. ४,१.४१; म. आ. 
१६६.४ )। मत्स्य में इसे “शक्तिवर्धन? कहा गया है 
(मत्स्य. १४५.९२-९३) । इसे' वतमान वैवस्वत 
मन्वंतर का छव्वीसवाँ वेद-व्यास कहा गया है। 
वैदिक साहित्य में--ऋग्वेद एवं ब्राह्मण ग्रंथों मै 
विश्वामित्र ऋषि से हुए इसके संघर्ष की, एवं इस संघर्ष में 
इसे जला कर भस्म किये जाने की, अनेकानेक कथाएँ 
प्राप्त हैं । , 
ऋ्वेद्‌ के कई मंत्रों का यह द्रष्टा है (ऋ, ७.३२.२६- 
२७; ९.९७. १९-२१; १०८,२३. १४-१६ ) | इन मंत्रों 
मे.से छन्वीसवें ऋत्रा का केवल पहला ही चरण इसके 
द्वारा रचाया गया था। 
क्रग्वेद्‌ मे प्राप्त एक ऋचा से प्रतीत होता है, कि एक 
बार जब यह विश्वामित्र के उद्यान में गया था, तब वहाँ 
के सेवकों ने इसे जला कर भस्म किया था (ऋ. वेदार्थ- 
दीपिका ७.३२.२६ )। 


गेल्डनर के अनुसार, ऋग्वेद की अन्य एक ऋचा में 
शक्ति के मृत्यु-संघर्ष का वर्णन प्राप्त है (क्र. ३.५३. 
२२)। किंतु यह व्याखा अत्यधिक संदिग्ध प्रतीत होती है । 
ऋग्वेद के सायणम।ष्य में, इसके संबंध में शाम्चायन 
ब्राह्मण के अंतर्गत एक आख्यायिका उद्धृत की गयी है | 
एक बार सौदास राजा.के घर में एक यज्ञ, हुआ जहाँ इसने 
विश्वामित्र ऋषि को पराजित किया | तदुपरांत, विश्वामित्र 
ने नमट्म़ि के घर आश्रय लिया, जिसने उसे ' ससर्परी 
विद्या? सिखायी | इसी विद्या के आधार से विश्वामित्र ने 
इसे बन में भस्म किया, एवं इस प्रकार अपने पराजय 
का प्रतिशोध लिया ( ऋग्वेद, सायणभाष्य ३,५३.१५- 
_ १६; ऋग्वेद सर्वानक्रमणी ७.३२) । : 
जैमिनि ब्राह्मण में, विश्वामित्र ऋषि के अनुयायियों के 
द्वारा इसे आग में फेंक दिये जाने की कथा अधिक स्पष्ट 
रुप से प्राप्त है (जे, त्रा, २.३९० ) | 
महाभारत एवं पौराणिक साहित्य में--इस साहित्य में 
यह विश्वाप्तित्र के अनुयायियों के द्वारा नहीं, बल्कि राक्षस- 
“प पात हुए कल्माषपाद सोदास राजा के द्वारा भक्षण 
... किये जाने का निर्देश प्रात हे (म. आ. १६६.३६ )। 
` महाभारत में प्राप्त यह निर्देष अयोग्य प्रतीत होता है 
क्या कि, यह कत्माषपाद सौदास के द्वारा नहीं, बल्कि 
सुदास राजा के द्वारा मारा गया था। 2 
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शाक्रदेव 


शाक्तदेव--कळिंग देश का एक राजकुमार, जो भानुमत्‌ 
राजा का पुत्र था । भारतीय युद्ध में, यह कौरवों के पक्ष 
में शामिल था। भीमसेन के द्वारा इसका वध हुआ 
(म. भी. ५०.२२) | 
शक्रमित्र- (सू. इ.) एक राजा, जो मांधातृ राजा का 
कनिष्ठ पुत्र था । 2 
शक्रय--कव्यपकुलोत्पन्न गोत्रकार ऋषिगण | 
शक्रहोम--एक राजा, जो भविष्य के अनुसार यज्ञहोत्र 
राजा का पुत्र था। यह इंद्र के कृपापात्र व्यक्तियों में से 
एक था, जिस कारण इसे अयोध्या का राज्यपद प्राप्त 
हुआ था। आगे चल कर, इंद्र की कृपा से इसे खगप्राप्ति 
भी हो गयी। 
इंकमान--महिष लोगों का एक नारवंशीय राजा, जो 
प्रवीर राजा का पुत्र था (ब्रह्मांड, ३.७४.१८७ )। . 
झकर--एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रों में से 
एक था ( विष्णुः १,२१.४) । 
२. रुद्र-शिव एक नामांतर । इसे ' शंभु ', 'उमापति?, 
८ शूलपाणि ?, ' वृषभध्वज ?, ' हर ? आदि नामांतर भी 
प्राप्त थे ( विष्णु, ५.३२.८ )। 
इसने ' वैशालाक्ष ? नामक दस हजार अध्यायों से युक्त 
एक राजनीतिविषयक ग्रंथ की रचना की थी, जो ब्रह्मा के 
द्वारा विरचित एक बृहद्ग्रंथ का संक्षेप कर लिखा गया था 
(म. शां. ५९.८६-८८; रुद्र-शिव देखिये) । 
३. एक चांडाळ, जो अपने पत्नी के पुण्यकर्मों के 
कारण मुक्त हुआ (पद्म. ब्र, २० )। द 
४, उन्मत्त प्रकृति का एक शिवभक्त ऋषि, जो गोतम 
ऋषि का शिष्य था । वृषपर्वन्‌ ने इसका वध किया, किंतु 
आगे चल कर शिव ने इसे पुनः जीवित किया ( पद्म. पा. 
११४ )। Ce 
६, एक पापी पुरुष, जिसकी कथा स्कंद में £ रामनाथ- 
तीर्थे? का माहात्म्य कथन करने के लिए दी गयी है 
( स्कंद. २.१.४८ ) | 
६. एक सनातन विश्वेदेव (मः अनु. ९१.२५ )। 
शेकु--( सो. कुकुरः ) एक यादव राजा, जो भागवत 
एवं विष्णु के अनुसार उग्रसेन राजा के नी पुर्वा सस एक 
था ( भा. ९.२४.२४) | विष्णु एवं वायु में इसे करमशः 
“संकु? एवं “कद्र्वं$ु? कहा गया है। मत्स्य हैं 
अनुसार, यह बलि का अनुगामी था ( मस्त्य. २४९-३१ ) 
२. कृष्ण एवं सत्या के पुत्रों मै से एक (मा. १०. 
६१.१३ )। ः 
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३. एक ऋषि, जो वसिष्ठ एवं ऊर्जा के पुत्रों में से एक 
था ( ब्रह्मांड, २.११,४२)। 

४. एक महारथी यादव राजा, जो द्रोपदीस्वयंवर में 
उपस्थित था (म. स. १४.५९; आ. १७७,१८१८ॐ ) | 
अजुन एवं सुभद्रा के बिवाहसमारोह में, यह दहेज ले कर 
उपस्थित हुआ था । अ 

शंकुकण--' अतळ नामक पाताललोक में रहने- 
वाला एक दानव,-जो कश्यप एवं दनु के पुत्रों मे से एक 
था (ब्रह्मांड. २.२०.१६ ) | 

२. दक्ष के अनुचरों का सामूहिक नाम (मत्स्य.४.५२)| 

३. एक राक्षस, जो अशोकवन में सीता के संरक्षणार्थ 
नियुक्त किया गया था (बा. रा. सु. १८.२८) | 

४, (सो. कुरु. ) एक राजा, जो जनमेजय एवं वपुष्टमा 
के पुत्रों मै से एक था (म. आ. ९०.९४) । पाठभेद 
( भा. सं. )-' शंकु ? | 

५. शृतराष्ट्रकुलोत्पन्न एक नाग, जो जनमेजय के सर्प- 
सत्र में दग्ध हुआ था (म. आ. ५२.१४) | 

६. एक स्कंदपापंद, जो उसे पार्वती के द्वारा दिये गये 
दो पार्षदों में से एक था । दूसरे पाषंद का नाम पुष्पदंत 
था (म. श. ४४.४७ ) | 

७. स्कंद का एक सैनिक ( म. श. ४४.५२ ) | 

८. कुवेरसभा मै रहनेवाला एक शिवपार्षद (म. स. 
परि. १.३.२० )। 

९, एक पापी ब्राह्मण, जो गीता के सातवें अध्याय के 
पठन से मुक्त हुआ था (पद्म, उ. १८१) | 

१०, एक ब्राह्मणवेषधारी शिवावतार, जिसने एक 


पिशाच को युक्ति प्रदान की थी ( पद्म, स्व, ३५ )। 


दांकुरथ--एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रों में 
से एक था (ब्रह्मां ३.६.४ ) | 

शंकुरोमन्‌--एक सहसशीर्ष नाग, जो कश्यप एवं 
कटू के पुत्रों में से एक था (मत्स्य. ६.४१ )। 

शंकुशिरस्‌-एक पराक्रमी दानव, जो कश्यप एवे 
दनु के पुत्रों में से एक था | इंद्र-इत्र युद्ध म यह इत्र के 
पक्ष में, एवं देवासुर युद्ध में यह बलि की सेना में शामिल 
था (भा. ६.६-२०; १०-१९; विष्णु. १२१.४ )1 

शंकुशिरोधर- एक दानव, जो कृश्यप एवं दनु के 
पुत्रों में से एक था ( मत्स्य. ६-१७ )। 

झंख--एक पराक्रमी असुर, जो समुद्र का पुत्र होने 
के कारण, समुद्र में ही निवास करता था (म. स. ९. 
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१३)। अपने बल एवं पराक्रम से, इसने समस्त देव एवं | प्रवृत्त हुआ। उस समय, व्यास ने उसे राजधमे का 
लोकपालों को सुवणे-पर्वत की गुफा मै भगा दिया था। | उपदेश करते समय कहा-- 

ेदों पर आक्रमण--आगे चल कर, देवपक्ष के देव दण्ड एवं ही राजेंद्र क्षत्रेधर्मा न सुण्डनम्‌। 
वेदों के बल से पुनः सामर्थ्यशाली न हो जायें, इस हेतु 
से इसने चारों वेदों कों नष्ट करना चाहा । एक बार विष्णु 
जब गहरी निद्रा म॑ सो रहे थे, तब इसने वेदों पर 

किया | इसके मय से चारों वेद. भाग कर समुद्र में छिप 
गये। 
वेदों के लप्त हो जाने से, पृथ्वी की सारी जनता संत्रस्त - 
हुई । पश्चात्‌ ब्रह्मा ने विष्णु के पास जा कर उन्हें जगाया, 
एवं दाख का वध करने की प्रार्थना की | 
वघ--तदुपरांत विष्णु ने मत्स्य का रूप धारण कर 
समुद्र म॑ प्रवेश किया, एवं कार्तिक शक्ल एकादशी के 
दिन इसका वध किया | इसके बघ के पश्चात्‌, विष्णु -ने. 
चारों वेदों झां विमुक्त किया | इसी कारण कार्तिक माह, 
एवं विशेषतः कार्तिक शुङ्ग एकादशी विष्णुभक्तो मं अत्यंत 
पवित्र मानी जाती है ( पद्म. स १; उ. ९०-९१) | 
स्कंद के अनुसार, इसका वध कार्तिक एकादशी के दिन 
नहीं, बल्कि आषाढ शक्ल एकादशी के दिन हुआ था (स्कंद. 
४.२.२२) ] ं 
२. पाताल में रहनेवाला एक सहृखशीष नाग, जो 
कश्यप एवं कदू के पुत्रों में से एक था (म. आ. ३१.८; 
मा. ५,२४.३१ )। नारद ने इंद्रसारथि मातलि से इसका 
परिचय कराया था (म. उ. १०१.१२ )। बलराम के 
निर्वाण के समय, यह उनके स्वागतार्थ उपस्थित हुआ था 
(म. मौ. ५.१४) | 

३, उत्तम मन्वंतर के सत्तार्पियो में से एक । 

४. एक मत्स्यदेशीय महारथ राजकुमार (म. उ, 
५६९ # ), जो विराट एवं घुरथा का पुत्र, तथा उत्तर एवं 
उत्तर का भाई था | भारतीय युद्ध में, यह द्रोण के द्वारा 
मारा गया (म. भी. ७८. २१ )। 

५. एक यक्ष, जो मणिमद्र एवं पुण्यजनी के पुत्रों में 
से एक था (ब्रह्मांड. ३.७.१२३)। ` 

६. एक ऋषि, जो जैगीषव्य एवं एकपर्णा ( एकपाटाला ) 
का पुत्र, एवं लिखित ऋषि का भाई था (ब्रह्मांड. २.३०. 
४०; वायु ७२.१९) | 

महाभारत में--इसकी एवं इसके भाई लिखित की 

_कैथा महाभारत में विस्तृत रूप में प्राप्त है, जो व्यास के 
हारा युधिषिर को कथन की गयी थी। भारतीय युद्ध के 
पात, युधिष्ठिर विरागी बन कर राज्यत्याग करने के लिए 


` (क्षत्रिय का प्रथम कर्तव्य राज्य करना है, संन्यास 
लेना नहीं है )। | 

अपने उपर्युक्त कथन के पुष्ट्यर्थ, व्यास ने शंख एवं 
लिखित नामक ऋषियों मै संघर्ष होने पर, सुय्रुम्न राजा ने 
किस प्रकार .व्यक्तिनिरपेक्ष न्याय दिया, इस संबंध मै 
एक प्राचीन कथा का निवेदन किया (म. झां, २४; 
लिखित देखिये )। - 

घर्मेशाखकार-- इसके नाम पर निम्नलिखित तीन 
स्मृतिग्रंथ उपलब्ध हैः १. रूघुशंखस्म्ति, जिसमें ७१ 
शोक हैं, एवं जो आनंदाश्रम, पूना के ' स्मृतिसमुच्चय ? 
'में प्रकाशित की गयी है; २. बृहतझंखस्थूति, जिसमें 
अठारह अध्याय हैं, एवं जो वेंकटेश्वर प्रेस, बंबई के 
द्वारा प्रकाशित हो चुकी हे; ३. शेंख-लिखितस्खति, जो 
इसने अपने भाई लिखित के सहयोग से लिखी थी। 
इस स्मृति में कुछ ३४ -छोक हैं, एवं उसमें परान्न 
भोजन, अतिथिपूजन आदि विपयों की चचो की गयी है। 
आनंदाश्रम, पूना के द्वारा वह प्रकाशित की गयी है। 

७. (सो. पूरू, ) एक राजा, जो जनमेजय पारिक्षित 
राजा एवं वपुष्टमा का पुत्र, एबं शतानीक राजा का भाई 
था (मः आ. ९०.९४) | - 

.८, एक ऋषि, जिसे ब्रह्मदत्त राजा ने अपना सारा धन 
दान के रूप में प्रदान किया था (म. झां, २२६. 
२९; अनु. १३७,१७ ) | 

९, एक केकयराजकुमार, जो भारतीय युद्ध में 
पांडवों के पक्ष में शामिल था, एवं जिसकी श्रेणी “रथी ? 
थी (म. उ. १६८.१४) | 

१०. कुवेरसमा का एक यक्ष (म. स. ९.१३) | 

११. एक जगन्नाथमक्त राजा, जो हैहयवंशीय भूत 


प्रदान की ( स्कंद, २.१.३८ )। हैहय राजाओं के वंशा- 
वालि मै इसका नाम अप्राप्य हे । 

१२. एक राजा, जिसे सप्पुरुषो के पदधूलि से मुक्ति 
प्राप्त हुई ( पद्म. क्रि. २१) | र 
- १३. एक ब्राह्मण, जिसने स्वयं की चोरी करने आये 
व्याध को ' वैशाख-माहात्म्य ? सुना कर उसका उद्धार 
किया ( स्कंद. २.७.१७-३१) | 
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राजा का पुत्र था। जगन्नाथ ने दर्शन दे कर, इसे मुक्ति ` 


~ 


शंख कौष्य 


साप  ॒1॒_£ 


शंख कोष्य--एक आचार्य, जो यज्ञकम से संबंधित 
अनेकानेक नये मतों का प्रवर्तक था । यह जात शाकायन्य 
नामक आचाय का समकालीन था (का. सं. २२.७) | 

शंख ब्रास्रव्य--एक आचार्य, जो राम क्रातुजातेय 
वैय्याघ्रपद्य नामक आचार्य का शिष्य था (जै. उ. ब्रा. 
३.४१.१; ४.१७.१ )। 

शंख यामायन--एक. वैदिक यतद्रटा (ऋ, १०.१५) 

शंखचूड--रामसेना का एक बानर । राम के द्वारा 
प्रशस्ति की जाने के कारण, यह सुग्रीव के कृपापात्र वानरों 
में से एक चना था (वा. रा, उ. ४०.७) | . 

२. एक विष्णुभक्त राक्षस, जो विप्रचित्ति राक्षस का पौत्र, 
एबं दंभ राक्षत का पुत्र था | इसकी पत्नी का नाम तुळसी 
था, जिससे इसने गांधर्वविवाह किया था । देवी भागवत में 
इसकी पत्नी का नाम पश्चिनी अथवा विरजा दिया गया है। 
अपने पूर्वजन्म में, यह सुदामन्‌ नामक विष्णु-ाषेद था 
(दे. भा, ९.१८ ) | 

अनाचार--इसकी पत्नी तुलसी के पातिव्रत्य के 
कारण, एवं विष्णु से प्राप्त किये विष्णुकवच के कारण, 
यह समस्त पृथ्वी में अजेय वन गया था | इसी कवच के 
बळ से इसने देवों को त्रस्त करना प्रारंभ किया, एवं उनके 
राज्य यह हस्तगत करने लगा | | 

वध--इसके दुष्कायों को देख कर, श्रीविष्णु ने इसका 
बध करने का निश्चय किया । तपप्रीययर्थ उसने इसकी पत्नी 
तुलसी का पातित्रत्यप्रभाव नष्ट किया, एवं तत्पश्चात्‌ 
एक ब्राह्मण का रूप धारण कर, इससे विष्णुकवच भी 
दान के रूप में प्राप्त किया | 

तदुपरांत शिव ने काली के समवेत इस पर आक्रमण 
किया, एवं विष्णु के द्वारा दिये गये झल की सहायता से 
इसका वध किया । इस युद्ध में शिव की ओर से काली, 
एवं इसकी ओर से तमाम राक्षसियो ने भाग लिया था | 

माहात्म्य--इसकी मृत्यु के पश्चात्‌, इसके हड्डियों से 
- शंख बने, जिन्हें विष्णुपूजा में अग्रमान प्राप्त हुआ । 
शंकर को छोड़ कर अन्य देवताओं पर डाला गया जळ 
तीर्थजळ के समान पवित्र माना जाता है । इसका शब्द मी 
- शुम माना जाता है, किंतु इसके ऊपर तुलसीदल चढ़ाना 
निषिद्ध एवं अश्युम माना गया है (दे. मा. ९. 
ब्रह्मवे. २.१६-२०; शिव, रुद्र. यु. २७-४० ) , 

३. पाताल में रहनेवाला एक प्रमुख नाग (मा. ५ 
२४.२१) | 


प्रा. च. ११८] | 


1 
शग 


ठ ४. एक यक्ष, जो कुवेर का अनुचर था । एक बार इसने 
कुल मै रहनेवाली कई गोपियों का हरण किया, जिस 
कारण कृष्ण ने इसका वध किया, एवं इसके सिर का मणि 


| बलराम को अर्पण किया ( मा. १०.३४.२५३२ )। 


शंखण एवं शंखनाभ -(सू. इ. ) इक्ष्वाकुबंशीय 
खगण राजा का नामांतर | ब्रह्मांड में इसके पुत्र का नाम 
व्युषिताश्व दिया गया है ( ब्रह्मांड, ३.६३.२०५-२०६ ) | 

शंखनख--वरुणसमा का एक नाग (म. स. ९.९९४)। 

शखपद्‌--एक राजा, जो स्वारोचिष मनु का पुत्र एवं 
शिष्य था। मनु ने इसे सात्वत धमे का ज्ञान प्रदान किया 
था, जो आगे चल कर इसने सुधर्मन्‌ दिशापाल नामक 
अपने शिष्य को सिखाया था (म, शां. ३३६.३४-३५ ) | 

२. दक्षिण देश का एक राजा, जो कदम प्रजापति, एवं . 
श्रुति के पुत्रों में से एक था (ब्रह्मांड, ३.८.१९ )। अपने 
उत्तर आयुष्य में, यह तपस्वी एवं ऋषिक बन गया 
(मत्स्य. १४५.९६ )। 

शंखपाद्‌--एक राजर्षि, जो लोकाक्षि नामक शिवावतार 
का एक शिष्य था (वायु, २३-१३५ ) 

शंखपाद अथत्रा शंखपाल--एक सहखशीर्ष नाग, 
जो कश्यप एवं कदू के पुत्रों में से एक था । यह भाद्रपद 
माह के सूर्य के साथ भ्रमण करता है (भा. १२.११.३८) । 

शंखपिंड--एक नाग, जो कश्यप एवं करू के पुत्रों में 
से एक था। 

शंखमत्‌--एक ऋषिक ( वायु. ५९.९४ ) | पाठमेद- 
८ दुखपाद ?, एवं ' दाशा ' । 

शंखमुख- शोखद्रीप में रहनेवाळा नागों का एक राजा, 
जो कश्यप एवं कदू के पुत्रों मै से एक था (म. आ. ६५. 
११; वायु. ४८.३२) | 

शंखमेखळ-एक ब्रह्माप, जो सर्पदंश से मृत हुई प्रमद्वरा ' 
को देखने के लिए. उपस्थित हुआ था ( म. आ. ८.२० ) | 
यह यमसभा का एक सदस्य मी था (म. स. ९.२४) | 
झंखरोमन्‌--एक नाग, जो कश्यप एवं कडू के पुत्रो 
में से एक था। 
शंखःलिखित-एक ऋषिद्वय (शल एबं लिखित 
देखिये )। 
शंखशिरस्‌--एक नाग, जो कश्यप एवं कटू के 
पुत्रों में से एक था (म. आ. ३१.१२ )। पाठ-- 
८ ड्खशीष ? 

शैग--तामस मन्वंतर एक का योगवर्धन । 

५. उत्तम मन्वंतर का एक ऋषि ( मस्त्य, ९.१४ )। 
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झगे प्राचीन चरित्रकोइा 


शताजेत्‌ 


RS TS ला FO TT SS 


शग शारत्रायाने आत्रेय-एक आचाय, जो नगरिन्‌ 
जानश्रृतय नामक आचार्य का शिष्य था ( जे. उ. ब्रा. ३. 
४०.१) । 'शास्त्रायन' का वंशज होने के कारण, इसे 
६ शासत्रायनि › पैतृक नाम प्राप्त हुआ होगा । 

शची पौलोमी--एक वैदिक सूक्तद्रष्ठी, जो पुलोमन्‌ 
राजा की कन्या थी | इसके द्वारा रचित सूक्त में सोत का 
नाश करने क लिए प्रार्थना की गयी हे (ऋ, १०. 
१०९ )। 

पौराणिक साहित्य मे-इस साहित्य में इसे इन्द्र की 
पत्नी एवं जयन्त की माता कहा गया है ( ब्रह्मांड, ३.६. 
२३) इन्द्र-नहुष संघर्ष मै इसने महत्त्वपूणे भाग लिया 

था (नहुष २. देखिये)। इसका सूर्य के साथ संवाद हुआ 
था (म. अनु. १४.५-६ कुं -)। 

शठ--एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रों मे से 
एक था (म. आ. ५९.२८ )। 

२. (सो. वसु. ) एक यादव, जो वसुदेव एवं रोहिणी 
के पुत्रों मै से एक था। कृष्ण के साथ, यह उपप्नव्य 
नगरी मे पांडवों से मिलने गया था | 

३, एक राक्षस, जिसके घर पर हनुमत्‌ ने लेकाइहन के 
समय छलांग मारी थी (बा. रा. सुं. ६.२४ ) | 

४. वसिष्ठकुलोत्पन्न एक गोत्रकार ऋषिगण | 

शड- शाडामर्क नामक ऋषिद्वय में से एक (शंडामर्क 

देखिये )। 

२. एक कुष्मांड पिशाच, जो कपि नामक पिशाच 
के दो पुत्रों में से एक था। इसके भाई का नाम अज 
था | इसकी जतुधना, एवं ब्रह्मधामा नामक दो कन्याएँ 
थीं, जिनका विवाह क्रमशः यक्ष एवं रक्षस्‌ से हुआ था | 
शड की इन दोनों कम्याओं का वंशविस्तार पुराणों मै ग्राप्त 
* हे (ब्रह्मांड, ३.७.७४-९७ ) | 

शंडामक--एक त्रपिद्रय, जो अपुरा का पुरोहित था 
(ते. सं. ६.४. १०.१; मै, सं. ४,६.३; ते. ब्रा, १.१. १. 
५; श. व्रा, ४.२.१.४-६ ) | वैदिक साहित्य में इन दोनों 
का अटग-अल्ग निर्देश मी प्राप्त है ( वा. सं. ७.२. १२- 
१३; १६.१७) | ` शुक्रामंथिग्रह्‌ ग्रहण करने की पद्धति 
इन दो पुरोहितों के कारण प्रस्थापित हुई थी ( ते. सं. ६. 
४.१०) | 

असुरों के पुरोहित- बृहस्पति जिस प्रकार देवों का 
पुरोहित था, उसी प्रकार शड एवं मर्क अुरों के पुरोहित 
थे । इन्हींके कारण असुर-पक्ष सदेव अजेय रहता था | 
अंत में इन्हें सोम की लाळच दिखा कर, देवों ने इन्हें 
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अपनी ओर आकृष्ट किया, एवं इस प्रकार असुरों को 
पराजित किया । 
आगे चळ कर, देवों के द्वारा यज्ञ प्रारंभ करते ही, 
सोमप्राप्ति की आशा से ये उपस्थित हुए। किंतु देवों ने 
इन्हें सोम देने से साफ इन्कार किया, एवं फजिहत कर 
इन्हे यज्ञस्थान से दूर भगा दिया (ते. सं. ६.४.१०; 
ते. ब्रा. १.१.१ ) । 
पौराणिक साहित्य में-इस साहित्य मै -इन्हें शुक्र एबं 
गो के चार पुत्रों में से दो कहा गया है, एवं इनके अन्य 
दो भाइयों के नाम त्वष्ट॒ एवं वरत्रिन्‌ बताये गये हँ । 
ये शुक्र के प्रमुख शिष्यों मे से दो थे, एवं असुरपक्ष 
को विजय प्राप्त कराने के हेतु शुक्र ने इन्हें असुरं का 
प्रमुख गुरु बनाया था । किंतु अंत में देवों ने इन्हें सोम 
की लालच दिखा कर अपने पक्ष मै दाखल कराया, एवे 
इस प्रक्रार असुरो को पराजित करने के कार्य में देवपक्ष 
सफळ दन गया ( वायु. ९८.६२-६७; मत्स्य, ४७.५४; 
२२९.३३; ब्रह्मांड. ३.७२-७३ )। 
प्रल्हाद के गुरु--असुरराज हिरण्यकरिपु ने इन्हें 
अपने पुत्र प्रह्माद का शुरु नियुक्त किया था, किंतु 
यह कार्य भी ये सुयोग्य प्रकार से पूरा न कर सके (भा. 
७.५.१ )। 
शाडिल--कद्यपङ्रुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 
२. अडाइस व्यासों में से एक (व्यास पाराशर 
देखिये) । 
शत--जेभासुर के शतंदुदुभि नामक पुत्र का नामांतर 
(वायु. ६७.७८ ) | 
शतकिलाक--जेगीषव्य ऋषि का पिता | 
शतगामि--जटायु के पुत्रों में से एक (मत्स्य. ६. 
३६; प, स्‌. ६ ) | 
शतगुण--एक देवगंधर्व, जो कश्यप एवं क्रोधा के 
पुत्रों म से एक था (ब्रह्मांड, ३.६.३९ )। ु 
शतग्रीव--एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रों 
मै से एक था (ब्रह्मांड ३.६.११ ) । 
शातघंटा--स्कंट की अनुचरी एक मातृका (म. श. 
४५.११) | 
शतचंद्र--कोरब पक्ष का एक योद्धा, जो गांधार- 
राज सुबल का पुत्र, एवं शकुनि का भाई था । भीमसेन 
ने इसका वध किया (म. द्रो. १२२,२० ) | 
शतजित्‌--( स्वा. प्रिय. ) एक राजा, जो विरज एवं 
विषूची के सौ पुत्रों में से एक था (भा. ५.५.१५ ) । 
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शतजित्‌ 


बटा 


शतमायु 
२. ( सो. सह. ) एक राजा, जो सहस्जित्‌ राजा का 


पुत्र था । इसके महाहय, वेणुहय एवं हैहय नामक 


तीन सुविख्यात पुत्र थे (भा. ९.२३.२१) | 


३. कृष्ण एवं जांत्रवती का एक पुत्र, जो प्रभासक्षेत्र 


मेँ यादवीयुद्ध में मारा गया था ( मा. ९.६१.११ )। 


४. एक यक्ष, जो आश्विन माह के सूर्य के साथ भ्रमण 


करता है । 


५. (स्वा. नाभि.) एक राजा, जो रजस्‌ राजा का 
पुत्र, एवं विश्वम्ञ्योति आदि सौ पुत्रों का पिता था 
( ब्रह्मांड, २,१४.७०-७२ ) | इस 1 शतति ' नामांतर 


भी प्राप्त था । 


शातज्योति--वेवस्वत मनुपुत्र सुश्राज्ञ के तीन पुत्रों 


में से एक | इसे एक लक्ष पुत्र उत्पन्न हुए थे ( म. आ. 
१,४२) । 
शाततारका--सोम की सत्ताइस पत्नियों में से एक। 


शतति--( स्वा. नाभि.) रजसुपुत्र शत राजा का 


नामांतर (शत ५. देखिये ) । 
शाततेजस्‌--वारहवँ व्यास ( व्यास पाराशर देखिये) 


शतदंप्र--एक राक्षस, जो कश्यप एवं खा के पुत्रों 


में से एक था (ब्रह्मांड, ३.७.१३५ ) । 
शतडंडुभि--जंमासुर के पुत्रों मै से एक ( जम. ९. 
देखिये ) । 


शातद्ुस्न-- एक राजा, जिस पर मत्स्य देवता ने 


कृपा की थी (ते. ब्रा, २.५.२.१ ) । 

२. (सू, निमि. ) एक दानझूर राजा, जो विष्णु एवं 
भागवत के अनुसार भानुमत्‌ राजा का पुत्र था ( भा. 
१३.२१२२ ) | वायु में इसे 'प्रद्ुम्न' कहा गया है। 

इसने मौद्गल्य ऋषि को „एक सोने का गह प्रदान 
किया था, जिस कारण इसे स्वर्गप्रापति हुई (म. शां. 
२२६.३२; अनु. १२६,३२ ) | क 

२. चाक्षुष मनु एबं नडवला के पुत्रा म॑ 
(ब्रह्मांड. २.३६.७९)। - 

शतदुति-छाया अथवा सवर्णो का नामान्तर | 


से एक था 


शतघनु-( सो. क्रोष्ठु,) यादववंशीय शतधन्वन्‌ 


राजा का नामान्तर | 

२. ( मौर्य. भविष्य. ) एक राजा, जो ब्रह्मांड के अदुः 
सार देववमेन्‌ मौर्य राजा का पुत्र था (ब्रह्मांड, ३.७४. 
१४८ ) | विष्णु, भागवत, एबं मत्स्य में इसे सोम- 
शमेनपुत्र शतधन्बन्‌ ? एवं वायु में इसे 'शतधर ' कहा 
गया है । 


~ 


शतधन्वन्‌-_( सो. क्रोष्टु.) मिथिला देश का एक 
दुष्टप्रकृति भोजबंशीय यादव राजा, जो हृदीक राजा का 
पुत्र, एवं कृतवर्मन्‌ राजा का माई था | भागवत एबं 
बिष्णु मं उसे शतथनु कहा गया है। 

किंग देश के राजा चित्रांगद की कन्या के स्वयंवर 
मै यह उपस्थित था (म. शां. ४.७ ) | अक्रूर एवं कृत- 
वमेन के कथनानुसार, इसने यादवराजा सत्राजित्‌ का 
वघ किया, एवं उसका स्यमंतक मणि ले कर यह भाग 
गया (भा. १०.५७.५-२०)। 

पश्चात्‌ कृष्णं ने इस पर आक्रमण किया, एवं यह 
विज्ञातहृद्या नामक घोड़ी पर सवार होकर भागने लगा । 
मिथिला नगरी के समीप श्रीकृष्ण ने इसे पकड़ कर इसका 
शिरच्छेद किया (ह. वं. १. ३९. १९)। किंतु 
स्यमंतक मणि अक्रूर के पास रखने के कारण, श्रीकृष्ण 
को वह प्राप्त न हो सका (भा. १०.५८.९३ अक्र एवं 
सत्राजित्‌ देखिये )। 

२. मौर्यवंशीय शतधनु राजा का नामान्तर। 

३. एक विष्णुभक्त राजा, जिसके पत्नी का नाम शैब्या 
था | एक पाखंडी व्यक्ति से मिलने के कारण, इसे एवं 
इसकी पत्नी को अनेकानेक कष्ट सहने पड़े ( विष्णु, २. 
१८.५३-९५ )। ; 

४. हंसध्वज राजा का प्रधान, जिसकी माता का नाम 
सुमति था । , 

शतपवी--शुक्राचायं की भार्या (मः उ. ११५.१३)। 

शतप्रभेद्न वैरूप--एक वैदिक सूक्तद्रष्टा ( ३.१०. 
११३)। 

शातबल--रामसेना का एक वानर सेनापति ( वा. रा. 
कि. ४३.१) | 
शतबलाक--एक आचार्य, जो ब्रह्मांड के अनुसार, 
व्यास की ऋक्शिष्यपरंपरा में से शाकवैण रथीतर 
नामक आचाय का शिष्य था। 
शतबलाक्ष मौदगल्य- एक वैयाकरण, जिसके द्वारा 
की गयी “मृत्यु शब्द की निरुक्ति का निर्देश यास्क के 
निरुक्त में प्राप्त है (निः ११.६ )। 

शातवाहु--एक असुर, जो हिरण्यकशिपु का अनुगामी 


'था। 


शतभेदन चैरूप--एक वैदिक सुक्तद्र्टा ( नऋ» १०. 
११३)। 

शतमायु--एक दानव, जो कश्यप एबं दनु के पुत्रों 
में से एक था ( वायु, ६८.११ ) | 
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शतमुख 


शतमुख--एक शिवभक्त असुर, जिसने सौ साँल तक 
अपने मांसखंडों की आहुति दे कर शिव की तपस्या की 
'थी, जिस कारण संतुष्ट हो कर शिव ने इसे अनेकानेक वर 
प्रदान किये थे ( म. अनु, ४५.६८) । 
शातसुखी रावण--मायापुरी का एक राक्षसराज, 
जिसने निकुंभपुत्र पौंडूक राक्षस के साथ लंकाधिपति 
विभीषण को पदच्युत करने का पड्यंत्र रचा था, किन्तु 
अंत में राम ने इसका वध किया (आ. रा. राज्य. "५; 
पौंडूक देखिये ) । 
शतयातु--एक ऋषि, जिसका निर्देश ऋग्वेद में 
पराशर के पश्चात्‌ एवं वसिष्ठ के पहले किया गया हे 
(क्र, ७. १८.२१ ) | गेल्डनर के अनुसार यंह वसिष्ठ 
ऋषि के पुत्रों मै से एक था ( गेल्डनर, वेदिशे स्टूडियन 
७,१८.२१ )। 
शतयूप-केकय देश का एक तपस्वी राजा, जिसने अपना 
राज्य अपने पुत्रों को सौंप कर कुरुक्षेत्र के बन में तपस्या 
आरंभ की थी । इसके पितामह का नाम सहस्नचित्य था । 
. अपने आयुष्य के उत्तरकाल म॑ धृतराष्ट्र इसके आश्रम में 
` आया था जिसे इसने वनवास की विधि बतायी थी (म. 
आश्र, २५.९ )। 
शतरथ--( सू. इ. ) एक राजा, जो मूलक राजा का 
पौत्र, एवं दशरथ राजा का पुत्र था। वायु में इसे मूळ्क 
राजा का पुत्र कहा गया है ( वायु. ८८,१८०) । 


इसे “ इलविळ ? एवं ' इडविड ? नामांतर भी प्राप्त 


` था, जिस कारण इसके पुत्र ' शेलविळ? अथवा ' ऐडविड ? 
नाम से सुविख्यात हुए | 
शतरूप-सुतार नामक शिवावतार का एक शिष्य | 
शतरूपा--त्रह्म की एक मानसकन्या, जो उसके 
वामांग से उत्पन्न हुई थी। इसे सरखती नामांतर भी 
प्राप्त था (भा. ३.१२.५२ )। 
ˆ इसने दीघकाल तक तपस्या कर स्वायंभुव मनु राजा 
को पतिरूप में प्राप्त क्रिया था | खायंभुव मनु से इसे 
प्रियत्रत, उत्तानपाद आदि सात पुत्र, एवं -देवहूति नामक 
तीन कन्याएँ, उत्पन्न हुई थी (ब्रह्मांड. २.१.५७ १ 
` मस्स्य में इसे अपने पिता ब्रह्मा से ही स्वायंभुव मनु, 
मारीच आदि सात पुत्र उत्पन्न होने का निर्देश प्राप्त है। 
भाग चळ कर मारीच को वामदेव, सनस्कुमार आदि पुत्र 
उत्पन्न हुए थे ( मत्स्य. ४,२४-३० )। 
- ` शतर्चिन--एक ऋपिसमुदाय, जिसे ऋग्वेद 


के कई 
` सूतं के प्रणयन का श्रय दिया गया है ( ऐ. आ. 


२.२, 


प्राचीन चरित्रकोश 


शतानीक 
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१; आश्व. ए, ३३ ) | इस ऋपिसमुदाय में कुछ सोलह 
ऋषि समाविष्ट थे ( आर्पानुक्रमणी १.५) । 
३. एक ऋषि, जो वंग राजकुमार हेमकांत के द्वारा मारा 
गया था ( हेमकांत देखिये ) । | 
शतलोचन--स्कंद का एक सैनिक (म. श.४४.५६)। 
शतशकढाक - जैगीषव्य ऋषि का पिता, जिसकी पत्नी 
का नाम एकपाताला था। पाठभेद ( वायु पुराण )- 
“ शतशिलाक ? ( ब्रह्मांड, ३.१०.२०; वायु. ७२,१८ )। 
शतशाद्‌--एक दानव, जो कश्यप एबं दनु के पुत्रों मं 
से एक था । 
शतशीर्षा--वाषुकि नाग की पत्नी (म. उ, ११५, ` 
४६०%) | 
शतहय--तामस मनु के पुत्रों म से एक) 
शतहृदू---एक दानव, जो कश्यप एवे दनु के पुत्रों 
में से एक था ( मत्स्य, ६,१८) | 
शतइदा--एक राक्षसी, जो जवासुर. की पत्नी एवं 
विराध की माता थी । 
शताजित्‌- ( सो, क्रोष्ट, ) एक यादव राजा, जो 
भजमान एवं बाहयका के पुत्रों म से एक था । 
शतानंद--एक ऋषि, जो गोतम शरद्दत तथा ब्रह्म- 
मानसकन्या एवं दिवोदासभगिनी अहल्या का पुत्र था 
यह विदेह देश के जनक राजा का पुरोहित था, एवं राम 
दाशरथि के विवाह में यह मुख्य पुरोहित था ( वा. रा. 
बा. ५०-५१; भा. ९.२१.३४-३५) इसके पुत्र का 
नाम सत्यधृति था | पाठभेद ( मस्त्यपुराण )-' शारद्वत’ | 
२. सावर्णि मन्वन्तर के सप्तर्षियों में से एक । 
शतानीक--( सो. कुरु.) एक राजकुमार, जो नकुल 
एवं द्रौपदी का पुत्र था (म. आ. ५७.१०२; ९०.८२; 
भा ९.२२. २९; मत्स्य, ५०.५२) | 
_ भारतीय युद्ध में इसका निम्नलिखित योद्धाओं के साथ 
युद्ध हुआ था :--१. भृतकर्मेन्‌ ( म. द्रो. २४.२२); २. 
चित्रसेन ( म. द्रो. १४३.९ ); ३. श्रतकर्मन्‌ ( म. क, १८. 
१२-१६ ); रे. अश्वत्थामन्‌ (म. क. ३९,१५); ५. 
कुणिंदपुत्र (म. क. ६२.५२) | इसके रथ के अश्च शालपुष्प 
के समान रक्तिम पीले वर्ण के थे (म, द्रो, २२.२३)। 
भारतीय युद्ध के अठाराहवें दिन हुए रात्रियुद्ध में, 
अश्वत्थामन्‌ ने इसका वघ किया (म. सौ. ८.५४ ) | 
` २. (सो. कुरु. भविष्य.) एक राजा, जो परिक्षित्‌ पुत्र 


- जनमेजय का पुत्र था | इसकी. माता. का नाम वपुष्टमा 


था, जो काशिराज की केन्या थी (म. आ. ९०.९४ )। 
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झातानीक 


इसने याज्ञवल्क्य, कृप, एवं शौनक से क्रमशः वेदविद्या, 
अस्त्रविद्या, एवं आत्मविद्या प्राप्त की थी | समंतु नामक 
आचार्य ने इसे भारत एवं भविष्यपुराण कथन किया था 
( भवि. ब्राह्मः १.३०-३६ )| 

इसकी पत्नी का नाम वेदेही था, जिससे इसे अश्च 
मेधदत्त ( संहखानीक) नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था 
(ना. ९.२२ ३८-३९ )। शतानीक राजा के जीवनरस 
से महाभारत में प्राप्त कुरुवंश का इत्तान्त समाप्त होता है, 
( म. आ. ९०.९४- ९६ ) | किंतु विष्णु में परिक्षित्‌ राजा 
से ही कुरुवंश का वर्णन समास होता है, एवं उसके आगे 
“भविष्य वंश? प्रारंभ होता है ( विष्णु. ४.२१.१-२; भा, 
९.२२.३९) । 

यह अत्यंत विरक्त प्रकृति का राजा था, जिस कारण 
अपनी उत्तर आयुष्य में आत्मज्ञान प्राप्त कर,यह स्वर्गलोक 
प्रविए हुआ । 

३. ( सो. कुरु. भविष्य ) एकं कुरुवंशीय राजा, जो 
महाभारत के अनुसार वसुदान राजा का, मत्स्य के अनु- 
सार वसुदामन राजा का, एवं भागवत के अनुसार सुदास 
राजा का पुत्र था (मत्स्य ५०.८६ )। इसके पुत्र का नाम 
दुर्दमन (उदयन) था (भा. ९,२२.४३)। इसका सविस्तृत 
वंशक्रम विष्णु मै निम्नप्रकार दिया गया हैः--वसुदामन्‌- 
शतानीक-उदयन-वहदीनर-खंडपाणि- निरमित्र- क्षेमक | 
क्षेमक राजा के साथ सोमवंश समास होता है ( विष्णु. 
४-२१.३)।. 

४. मत्स्यनरेश विराट के सोमदत्त नामक छोटे भाई 
का नामान्तर ( म. वि, ३०.१३ ) । भारतीय युद्ध में यह 
द्रोण के द्वारा मारा गया ( म. वि. ३.१९; म. द्रो. २०-२२; 
क. ४,८३) । 

५, मत्स्यनरेश विराट का भाई एवं सेनापति। बिराट 
के द्वारा किये गये घोषयात्रा युद्ध में, इसने त्रैगर्ती के साथ 
युद्ध किया था ( म. वि, ३१.१६ )। 

भारतीय युद्ध मै यह पांडवों का प्रमुख योद्धा था 
द्रो. १४३.२७) | इसी युद्ध में, शल्य के द्वारा इसका वध 
हुआ ( म. द्रो. १४३-२७ ) | न 

६. ब्रह्मसावार्णि मनु के पुत्रों मे से एक (ब्रह्मांड, ४. 
१.७२ )। ` 

७, एक राजा, जो बृहद्रथ राजा का पुत्र था ( विष्णु. 
४.२१.१४) । 

शतानीक सात्राजित-एक भरतवंशीय सम्राट) 
जिसने काशिनरेश भ्राष्ट्र 'कों पराजित कर, उसके 


प्राचीन चरित्रका 


झान्रुञ्च 


यज्ञाश्च का हरण क्रिया था ( श. ब्रा. १३.५.४.९-१३ )। 
यह सत्राजित राजा का पुत्र था, एवं वाजरत्नपुत्र 


| सोमझुष्म नामक आचार्य ने इसे ' ऐन्द्र महाभिषेक ? 


किया था ( ऐ. ब्रा. ८.२१) । अथर्ववेद के अस्पष्ट अर्थे 
के एक सुक्त में, दाक्षायणों के द्वारा इसे बाँधा जाने का 
निर्देश प्राप्त है ( अ. वे. १,३५.१; वा. सं. ३४.५२ ) | 
शतायु--( सो. पुरूरवस्‌ . ) एक राजा, जो विष्णु, 
मत्स्य एवं वायु के अनुसार, पुरूरवस्‌ एवं उर्वशी के छः 
पुत्रों म से एक था ( मत्स्य. २४.३४ )। भागवत में इसे 
' सत्यायु ? कहा गया है। 
शात्रि आश्विवेशि--एक उदार राजा, जो अग्निवेश का 
पुत्र था | सांवरण प्राजापत्य नामक आचार्य के द्वारा 
इसके दातृत्व की प्रशसा की गयी है ( ऋ, ५,३४.९ ) | 
शत्रुघातिन्‌--(स्‌; इ.) चत्रुन्न का ज्येष्ठ पुत्र, 
जिसकी माता का नाम श्रृतक्रीतिं था (वा. रा. उ, १०८. 
११)। इसे निम्नलिखित नामांतर मी ग्राप्त थेः-- 
यूपकेतु; झूरसेन ( वायु. ८८. १८६); श्रुतसेन ( मा. 
९.११.१३) | लक्ष्मण के पश्चात्‌, यह वैदिश राज्य के 
राजसिंहासन पर अधिष्ठित हुआ था (बा. रा. उ.. 
१०८.११) । 
परिवार--इसकी निम्नलिखित पत्नियां थीः-- १. 
मदनसुंदरी एवं २. शिवकांति, जो कंब्रुकंठ राजा की कन्याएं 
थी, एवं जो इसे स्वयंवर में प्राप्त हुई' थी (आ. रा. 
विवाह. ८); ३. मालती (आ. रा. विवाह. ७) । 
शत्रुघ्न--( सृ. इ.) एक इक्ष्वाकुवंशीय राजा, जो | 
दशरथ राजा का पुत्र, एवं राम दाशरथि का कनिष्ठ सापत्न 
बेधु था | इसकी माता का नाम सुमित्रा था, एवं लक्ष्मण 
इसका ज्येष्ठ सगा भाई था। फिर भी अपने. सापत्न 
बंधु मरत से ही यह अधिक सहानुभाव रखता था, जिस- 
कारण ' राम-लक्ष्मण ? के समान ' भरत-शन्रुन्न ” का 
जोड़ा भ्रातृभाव की ज्वरंत प्रतिमा वन कर प्राचीन 
इतिहास में अमर हो चुका है। 
राम का यौत्रराज्यासिपेक- दशरथ के द्वारा राम का 
यौवराज्याभिषेक जब निश्चित हुआ, उस समय यह भरत 
के साथ उसके ननिहाल में था। अयोध्या आने पर 
इसे राम को वनवास प्राप्त होने के संबंध में वातो ज्ञात 
हुई । पश्चात्‌ इस सारे अनर्थ का कारण मंथरा है, यह 
ज्ञात होते ही इसने उसे पकड़ कर घसीटा, एवे खूब 
पीटा। यह उसका वध भी करना चाहता था, किन्तु भरत 


ने इसे इस अविचार से.पराइत्त किया । 
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रान्न 


शत्रुघ्न प्राचीन चरित्रकोश 
जज कक क क अडली 
अपनी सापत्न माता कैकेयी के मोह मै फॅस कर राम 


कर उसे ' शूरसन ? नाम प्रदान किया । आगे चल कर 
इसी नाम से यह प्रदेश सुविख्यात हुआ । 


जैसे पुण्यपुरुष को वनवास देनेवाले अपने पिता दशरथ 
को भी इसने बुरा-मला कहा, एवं इस दुःखी घटना 
अवरोध न करनेवाले अपने ज्येष्ठ माई लक्ष्मण को भी 
काफी दोष दिया .( वा. रा. अयो. ७८,२-४ ) | 
पादुका संरक्षण--राम की पादुका ले कर नन्दिग्राम 
लौट आनेवाले भरत के श्रीररक्षक के नाते यह भी 
उपस्थित था | राम के वनवासकाल में शत्रुघ्न कहाँ रहता 
था, इस संबंध में कोई मी जानकारी “वाल्मीकि रामायण? 
में उपलब्ध नहीं है। राम के वनवाससमाप्ति के पश्चात्‌, 
यह उसका धनुष एवं बाण ले कर उसका स्वागत करने 
गया था। 
ळवणवध--वनवासकाळ के पश्चात्‌ राम अयोध्या 
का राजा बन गया, तब उन्हींके आदेश से इसने लवणा- 
सुर पर आक्रमण किया । 


लवणासुर यमुनातट के निवासी च्यवन मार्गवादि 
ऋषियों को त्रस्त करता था | उसके पिता मधु को शिव से 
एक अजेय शूल प्राप्त हुआ था, एवं शिव ने उसे आशी- 
बांद दिया: था कि, जब तक वह झूल लवण के हाथ में 
रहेगा, तत्र तक वह अवध्य. होगा (वा. रा. उ. ६१. 
२४ ) | इसी शूल के बल से लवण अत्र समस्त प्रथ्वी पर 


अत्याचार करने के लिए प्रत्रत्त हुआ था | 


च्यवन भागवांदि ऋषियों ने लवण की शिकायत राम 
से की, जिस पर राम ने जत्रुध्न को इस प्रदेश का राज्या- 
भिषेक किया, एवं इसे लवण का वध करने की आज्ञा दी। 
इसने एक विशाल सेना को मधुवन क्री ओर भेज दिया, 
एवं स्वयं एक रात्रि वाल्मीकि के आश्रम में व्यतीत कर, 
यह मधुवन के लिए रवाना हुआ | अयोध्या से निकल ने 


के पश्चात्‌ चोथे दिन यह मधुपुर पहुँच गया | 

. मधुपुर पहुँचते ही इसने देखा कि, शिव के द्वारा 
दिया गया यूल अपने राजभवन में रख कर, लवण कहीं 
बाहर गया था। इसने वह झळ हस्तगत किया, एवं यह 
उस राक्षस की राह देखते मधुपुर के द्वार में हा खड़ा 
हुआ । पश्चात्‌ इन दोनों में घमासान युद्ध हुआ, जिसमें 
इसने लवण का वध किया | 

मधुरा की स्थापना--लवणवध के पश्चात्‌, इसने 
मधुवन में स्थित मधुपुरी अथवा मधुरा नगरी में अपनी 
राजधानी स्थापित कर, उसका नाम ' मथुरा ? रक्खा 
( ब्रह्मांड. ३,६३.१८६; वायु. ८८.१८५-१८६; भा. ९. 
११.१४) | पश्चात्‌ इसने 'मधुवन? राज्य का नाम बदल 


राम से भंट--इस प्रकार, बारह वर्षों तक मधुपुरी में 


' राज्य करने के पश्चात्‌ , राम के दर्शन की इच्छा इसके मन 
में उत्पन्न हुई | तदनुसार यह अयोध्या पहुँचा, एवं इसने 
मधुपुरी छोड़ कर राम के पास ही अयोध्या में रहने की 


इच्छा प्रदर्शित की | किंतु राम ने इसे इस निश्चय से परावृत्त 
कर, क्षात्रधमं के अनुसार मधुपुरी में प्रज्ञापालन का कार्य 
करने की आज्ञा दी (प्रजा हि परिपाल्या क्षत्रधर्मण; वा. 
रा. उ. ७२.१४ )। पश्चात्‌ सात दिनों तक अयोध्या में 
रह कर, यह मधुपुरी लोट गया | मधुपुरी वापस जाते 
समय, इसे वाल्मीकि के आश्रम में कुशल्वों के द्वारा 
रामायण सुनने का अवसर प्राप्त हुआ । 
राम का अश्वमेघयज्ञ--राम के अश्वमेध यज्ञ के 
समय, अश्वमेचीय अश्व के संरक्षण का भार इसे सौंपा 
गया था (वा. रा. उ. ९१ ) | अश्वसंरक्षण के हेतु दात्रुन्न 
के द्वारा क्रिये गये पराक्रम का कल्पनारम्य वर्णन पद्म में 
प्राप्त है, जहाँ इस कार्य के लिए इसने पाताल में दिग्वि- 
जय करने का ( प्न. पा. ३८), एवं शिव से युद्ध करने 
का निदेश प्राप्त है (पद्म, पा. ४३) | 
शवुभ के अश्वमेघीय दिग्विजय में निम्नलिखित वीर 
शामिल थेः--प्रतापाग्र्य, नीळरऱ्न, लक्ष्मीनिधि, रिपुताप, 
उग्रहय, शास्त्रवित्‌, महावीर, रथाग्रणी, एवं दुंडभृत्‌ 
( पद्म. पा. ११)। 
दिग्विजय-अश्वमेधीय अश्व के साथ इसने निम्नलिखित 
देशों में दिग्विजय कर अपना प्रभुत्व प्रस्थापित किया 
था :--पांचाल, कुरु, उत्तरकुरु, दशार्ण, श्रीविशाल, 
अद्दिच्छत्र, पयोष्णी, रत्नातटनगर, नीलपर्वंत, चक्रांक- 
नगर, तेजःपूर, नमे्तीर, पाताळलोक, विंध्यपर्वत में 
स्थित देवपूरनगर, भारतवर्ष की सीमा के बाहर स्थित 
हेमकूटपर्वत, अंग, वंग, किंग, कुंडलनगर, गंगातीर 
में स्थित वाल्मीकि आश्रम ( पद्मः पा. १-६८ ) | 
खत्यु--अपना आयुःकाल समाप्त हो गया है, यह 
जान कर राम ने भरत एवं शत्रन को अयोध्या में बुला 
छिया, एबं ये तीनों भाई सरयू नदी के तर पर “गो- 
प्रतारतीर्थ ? मे वैष्णव तेज़ में विलीन हुए (वा, रा, उ, 
११० ) | लक्ष्मण की मृत्यु इसके पहले ही हो चुकी थी 
(राम दाशरथि देखिये ) । 
परिवार--इसकी पत्नी का नाम श्रुतकीति था, जो 
कुशध्वज जनकराजा की कन्या थी (वा. रा. बा. ७३. 
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३३) । अपनी इस पत्नी से इसे शत्रुघातिन्‌ एवं सुबाहु 
नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए थे | भागवत एवं विष्णु में इसके 
पुत्र शत्रुधातिन्‌ का नाम क्रमशः “श्रुतसेन’ एबं ' शूरसेन ? 
दिया गया है ( भा. ९.११.१३-१४; विष्णु, १,१२.४ )। 
वायु में भी इसके प्रथम पुत्र का नाम श्रूरसेन बताया गया 


है ( वायु. ८८.१८६ )। 


अपनी मृत्यु के पूर्व इसने सृबाहु एवं शत्रुघातिन्‌_- को 
क्रमशः मथुरा एवं शूरसेन देश का राज्य दिया था 
(वा. रा. उ. १०७,१०८ ) । वायु के अनुसार दोनों ही 


पुत्रों को इसने मथुरा का ही राज्य प्रदान किया था । 
२. लंका का एक रावणपक्षीय राक्षस (वा. रा. यु. ४३) 


३, ( सो. र्ट. ) एक यादव राजकुमार, जो श्वफस्क 


यादव के तेरह पुत्रों में से एक था (मा. ९.२४.१७ )। 
४. अक्रूर यादव के पुत्रों मं से एक (मत्स्य. ४५.२९) 
५. एक यादव राजकुमार, जो भङ्गकार एवं नरा के 
पुत्रों में से एक था। अक्रूर ने इसका बध किया ( वायु. 
९६.८५ ) | 
शत्रुजित्‌- ( सो. विदू. ), एक राजा, जो शोणाश्व 
राजा का पुत्र था ( मत्स्य. ४४.७९ )। [ 
२. (सू. इ. ) एक राजा, जो मत्स्य के अनुसार 
मांधातृ राजा का पुत्र था ( मत्स्य १२.३५ )। भागवत, 
विष्णु, एवं चायु में इसे ' अंत्ररीष ? कहा गया है। 
३, (सू; इ.) एक राजा, जो श्रुवसंधि राजा एवं 
लीलावती का पुत्र था। 
४, प्रतदैन राजा का नामांतर (विष्णु. ४,८.१२ )। 
५, कुवल्याश्व राजा का नामांतर ( भा. ९.१७.६ 
शात्रैजय--धृतराष्ट्र का एक पुत्र | भारतीय युद्ध म 
इस पर भीष्म के रक्षण का भार सौंपा गया था (म. 
मी. ४७.८) । भीमसेन ने इसका वध किया (म. दरो. 
१६२.३०) | - 
२. कौरवपक्ष का एक योद्धा, जो कर्ण का छोटा 
भाई था | अर्जुन ने इसका वध किया था (म. द्रो. 
३१.५९ )। 
३. द्रुपद राजा का एक पुत्र, जो अश्वस्थामन्‌ के द्वारा 
मारा गया था | 
४, कौरवपक्ष का एक योद्धा, जो अभिमन्यु के द्वारा 
मारा गया था (मः द्रो. ४७.१५ ) | 
५. सौवीर देश का एक राजकुमार, जो जयद्रथ के 
भाइयों में से एक था | जयद्रथ के द्वारा किये गये द्रौपदी- 


हरण के समय, अर्जुन के द्वारा यह मारा गया ( म. व. 
२४९.१० ) | 

६. एक त्रैगते योद्धा, जो अजुन के द्वारा मारा गया 
(म. क. १९.१० )। 

७. सोवीर देश के. कणिक राजा का नामांतर, जिसे 
भरद्वाज ऋषि ने राजधमे एवं कूटनीति का उपदेश किया था 
(म. शां. १३८.४) | 

शचुंजया--स्कंद 
श, ४५.६) | 

शञ्जतपन--एक दानव, जो कश्यप एवं दज्ञु के पुत्रों 
में से एक था (म. आ. ५९.२८) | 

शत्रुतप-दुर्योधन की सेना का एक राजा, जो कर्ण 
का भाई था। अजुन ने ' उत्तर-गोग्रहण ' के समय, 
इसका वघ किया (म. वि. ४९.१३) | 

शात्रुमदेन--एक राजा, जो ऋतुध्वज एवं मदालसा 
का तृतीय पुत्र था (मार्क. २३.२६ ) | 

शत्रुसह--( सो. कुरु. ) धृतराष्ट्र का एक पुत्र, जो 
भारतीय युद्ध में कणे का शरीरसंरक्षक था । भीमसेन के 
द्वारा यह माग गया (म. द्रो. ११२.४० ) | 

शात्रुसूद्न--दशरथ राजा के सूज्ञ नामक मंत्री का पुत्र | 

शधीय--एक आचाय, जो ब्रह्मांड के अनुसार, 
व्यास के सामशिष्य परंपरा में से हिरण्यनाम नामक 
आचार्य का शिष्य था। 
शनि--एक पापग्रह, जो नो ग्रहों में से एक प्रमुख 
ग्रह माना जाता है ( मत्स्य. ९३.४४) | इसे ' शनैश्चर ? 
नामांतर मी प्राप्त था | लोहे से बने हुए रथ से यह 
समस्त ग्रहमंडल का परिभ्रमण तीस माह में पूरा करता है 
(मा. ५.२२.१६ )। 
पौरांणिक साहित्य में--इस साहित्य में इसे महा- 
तेजस्वी एवं तीक्ष्ण खमाववाला ग्रह कहा गया है। इसे 
छाया एवं विवस्वत्‌ (मातेड ) का पुत्र कहा गया है 
(मा. ६.६.४१; विष्णु, १.८.११ )। इसके भाई का 
नाम सावर्णि था ( विष्णुधमे, १.१०६ )। भागे चल 
कर अपने पिता सूर्य की आज्ञा से यह ग्रह बन गया । 
कालिकापुराण में भी इसे सुर्यपुत्र कहा गया है, 
एवं सती की मृत्यु के पश्चात्‌ शिव के आँखों से जो आंसू 
टपके, उसीके कारण इसके कृष्णवर्णीय बनने की कथा 
वहाँ प्राप्त है (कालि. १८) | आगे चल कर यह मनुष्यों 
को अत्यंत त्रस्त करने लगा, जिस कारण शिव ने मेषादि 
राशि इसके अधिकार में दी, एवं पूजा करनेवाले लोगों . 


की अनुचरी एक मातृका ( म. 
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को सुख एवं समृद्धि प्रदान करने की आज्ञा इसे दी 
( स्कंदू. ५.१.५० ) | 
पराक्रम--शित्र एवं त्रिपुर के युद्ध में, -इसने शिव 
के रथ पर आरूढ हो कर नरकासुर से युद्ध किया था 
(मा. ८.१०.३३) । एक बार अश्वत्थ एवं पिप्पल 
अगत्स्य ऋषि को अत्यधिक त्रस्त करने लगे, जिस कारण 
इसने उनका वघ किया था (ब्रह्म, ११८) | 
दशरथ राजा से युद्ध ज्योतिषशास्त्र की दृष्टि से 
शनि जब रोहिणी नक्षत्र को पीडित करता है ( रोहिणी- 
शक्रट का भेदन), तत्र पृथ्त्री के मनुष्यों के लिए वह एक 
अशुभ योग माना जाता है । रोहिणी नक्षत्र का देवता 
प्रजापति होता है, जिस कारण शनि के द्वारा रोहिणी- 
शकट का भेद होने पर उसका दुष्परिणाम प्रजापति पर 
हो कर, सारे पृथ्वी पर लोकक्षय होता है। 
दशरथ राजा के राज्यकाल म॑ ऐसा ही कुयोग उत्पन्न 
' हुआ था। उस समय दशरथ राजा ने शनि से युद्ध 
कर, इसे रोहिणीशकट फे भेदन से परावृत्त किया | उस 
समय दशरथ के द्वारा शनि का गुणगान किये जाने 
पर, इसने उसे आशीवाद दिया, ' जो लोग अपनी प्रिय 
वस्तुओं का दान कर मेरी उपासना करेंगे, उनकी मैं रक्षा 
करूँगा ? | 
शतनु- कुख्बेशीय “शांतनु? राजा का नामांतर 
( शांतनु तथा शांतनव देखिये ) | 
शबर--एक म्लेंच्छ जातिविशेष, जो दक्षिणापथ । 
के निवासी थे | वायु में इन्हें ' दक्षिणापथवासिनः” कहा 
गया है, एवं इनका निर्देश आभीर, आटव्य, पुलिंद, 
वैद्म, दण्डक आदि लोगों के साथ प्राप्त है ( वायु. ४५. 
१२६ )। 
ब्राह्मण ग्रंथों मे- ऐतरेय ब्राह्मण में,विश्वामित्र ऋषि के 
ज्येष्ठ पचास पुत्र उसीके ही शाप से आंध्र, पुण्ड, शबर, 
पुलिंद एवं मूतिव आदि म्लेंच्छ बनने का निर्देश प्राप्त है 
( ऐ. त्रा. ७.१८.२; सां. भौ. १५-२६.६ )। ये लोग 
दक्षिण भारत में पेन्नार नदी के प्रदेश में रहते थे। 
रामायण में ग्राप्त शबरी की कथा भी यही संकेत को 
पुष्टि दान करती है | किन्तु इन लोगों की अन्य कई 
बस्तियां राजपुताना, हिमालय प्रदेश आदि में थी। 
महाभारत के अनुसार, ये लोग पहले क्षत्रिय थे, किंतु 
बाद में हीन आचारों के कारण म्लेंच्छ बन गये | भारतीय 
' युद्ध में ये लोग कोलो के पक्ष मै शामिल थे, जहाँ सात्यकि 
ने इनका संहार किया था (म, द्रो. ९५.३८ )। 
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२. कीकट देश में रहनेवाला एक शिवभक्त अंत्यज, 
जो चिताभस्म की प्राप्ति के लिए स्वयं को दग्ध करने के 
लिए. प्रत्रत्त हुआ था ( स्कं, ३.३.१७ )। 

३. एक विष्णुभक्त अंत्यज, जो तुलसीपत्र के प्रसाद से 
यमदूतों के पंजे से मुक्त हुआ ( पद्म, पा. २० ) | 

४. अमिताभ देवों भें से एक | 

शबर काक्षीवत--एक वेदिक सूक्तद्रष्टा ( त्र. १०. 
१६९ )। 

शबरी--शत्रर जाति की एक स्त्री, जो पंपासरोवर 
के पश्चिमी तट पर रहनेवाले मातंग ऋषि की परिचारिका 

थी। राम के प्रति अनन्य भक्ति के कारण, इसे ' सिद्धा, ? 
“ श्रमणा ? आदि श्रेष्ठ उपाधियाँ प्राप्त हुईं, एवं श्रेष्ट 
भक्ति क्री साकार प्रतिमा यह माने जाने लगी । 

राम से भेट--कत्रंध राक्षस के कथनानुसार, राम- 
लक्ष्मण सीता का शोध करते मतंगवन आ पहुँचे। बहे 
इसने उनका उचित.आदरसत्कार किया, एवं कहा, “आप क्रे 
आने से पूर्व ही मातंग ऋषि का स्वर्गवास हुआ। अव 
उन्हीके आदेश से मै आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ ?। 

राम का स्वागत -इतना कह कर, रावरी ने.राम के 
भोजन के लिए वन के विविध कन्दमूल उन्हें अर्पण 
किये ( वा. रा. अ. ७४,१७ ) | तत्पश्चात्‌ मतंगवन में 
स्थित मतंग ऋषि का तपस्या एवं यज्ञ का स्थान, 
- प्रत्यक्स्थली ' नामक यज्ञवेदी, 'सप्तसागर? नामक तीर्थ 
आदि का दर्शन इसने राम को कराया | 

स्वगप्रासि--पश्चात्‌ राम की अनुज्ञा से इसने आग्नि 
प्रदीत किया, एवं उसमें स्वयं की आहुति दे कर यह 
खर्गलोक वासी प्रष्ट हुई । 

अध्यात्म रामायण सें-इस ग्रंथ में रबरी के हीन 
जाति पर विशेष जोर दिया है। रामभक्तिसांप्रदाय का 
प्रचार करने के दृष्टि से इसकी जीवनगाथा वहाँ दी गयी 
है, जिससे यह स्पष्ट हो जाये कि, रामभक्ति भेदभाव से 
ऊपर उठ कर सब को सुक्त प्रदान करती है ( भंक्ति- 


सुक्तिविधायनी. भगवतः रामचन्द्रस्य )। इसी कारण 


शरी की गुभक्ति, सेवाभाव, तपस्या एवे अपार राममक्ति 
का इस कथा मै सविस्तृत वर्णन किया गया है | 

इस कथा के - अनुसार, शत्ररी ने राम का उचित 
आदरसत्कार कर, उसे प्रश्न किया, “मैं मूढु एवं हीन जाति 
में उत्पन्न होने के कारण, आपके दर्शन एबं उपासना की 
योग्यता नही रखती हूँ ?। इस पर राम ने इसे उत्तर 
दिया, ' परमेश्वरप्रासति के लिए जाति की उच्चनीचता, 


शाबरी 


अथवा स्त्रीपुरुष भेदामेद आदि का कुछ भी महत्त्व नहीं 
है । महत्त्व है केवळ भक्ति का, जिससे कोई भी व्यक्ति 
परमपद्‌ प्राप्त कर सकता है? (अ. रा. अर,१०,१-४४)। 

पौराणिक साहित्य मे--पद्म आदि उत्तरकालीन पौरा- 
णिक साहित्य में ' अध्यात्मरामायण ? की ही कथा उद्धृत 
की गयी है (पद्म, उ. २६९.२६५-२६८ ), जिस कारण 
यह कथा भारत के सभी प्रांतिक भाषाओं में राममक्ति 


के प्रचार का एक सर्वश्रेष्ठ माध्यम बन गयी। 


झाबळ--एक नाग, जो कश्यप एवं कटू के पुत्रों में से 


एक था (म. आ. ३१,७ )। 

२. एक श्वान, जो सरमा का पुत्र, एवं यम वैवस्वत 
का अनुचर था (ब्रह्मांड, ३.७.११२ )। 

३. दक्ष एवं असिक्री के एक हज़ार पुत्रों में से एक। 
पाठमेद्‌-* शवलाश्व ? ( मा. ६.५.२४) | 

शबलाश्य--( सू. दिष्ट, ) एक राजा, जो कुरु राजा 
का पोत्र, एवं अविक्षित्‌ राजा के सात पुत्रों में से एक था | 
इसके अन्य भाइयों के नाम परिक्षित्‌ , आदिराज, विराज, 
झास्मलि, उच्चैःश्रवस्‌ „ भङ्गकार एवं जितारि थे( म. आ. 
८९.४५ ) ] 


शम--एक राजा, जो धर्म प्रजापति के तीन पुत्रो में 


से एक था | इसके अन्य दो भाइयों के नाम काम एवं 
हर्ष, तथा पत्नी का नाम प्राप्ति था (म. आ.६०.३१)। 

२. ( सो. मगध. भविष्य, ) एक राजा, जो धर्मसूत्र 
नामक राजा का पुत्र, एवं द्युमत्सेन राजा का पिता था 
(भा. ९.२२.४८ ) । विष्णु एवं ब्रह्मांड में इसे 'सुश्रम ? 
एवं वायु में इसे ' सुव्रत ' कहा गया हे । 

३. एक वसु, जो अहः नामक वसु के चार पुत्रों में से 
एक था। इसके अन्य भाइयों के नाम ज्योति, शांत एवं 
मुनि थे (म. आ. ६०-२२ )। पाठभेंद-भांडारंकर 
संहिता-' श्रम ? | 

४. आयु राजा का पुत्र ( ब्रह्मांड, २-२-९४ )1. 

५, सुखदेवों में से एक । 

६. नंदिवेगकुलोत्पन्न एक कुआंगार राजा, जिसने अपने 
दुर्य्यवहार के कारण, अपने वंश एवं राज्य के लोगों का 
नाश किया ( म. उ, ८२.१७ )। 

शमठ--एक ऋषि, जो गयाशीर पर्वत पर ' ब्रह्मसर ' 
सरोवर के पास निवास करता था । इसने वनवासी पांडवा 
को अमूतैरयस्‌-पुत्र गय राजा की [कथा कथन की थी 
(म. व. ९३.१६ )। 

डामन--सावर्णि मनु के पुत्रों में से एक | 


प्रा. च, ११९] . 
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शमि- (सो. उशी.) एक राजा, जो भागवत के 
अनुसार उशीनर राजा का पुत्र था ( ९.२३.३ )। 

शमिन्‌-(सो. विदु. ) एक राजा, जो मस्य के 
अनुसार शोणाश्व राजा का, एवं ब्रह्मांड के अनुसार झुर 
राजा का पुत्र था। इसके पुत्र का नाम प्रतिक्षत्र था 


( मत्स्य, ४४०७९-८ ०; ब्रह्मांड, ३.७१.१३८ ) | 


शमीक--अंगिरस्‌ कुलोत्पन्न एक ऋषि, जिसकी पत्नी 
का नाम गौ, एवं पुत्र का नाम बगी था। यह आजन्म ' 
मौनव्रत का पालन करता था । यह गौओं के रहने के स्थान 
में रहता था, एवं गाओं का दूध पीते समय बछड़ों के 
मुख से जो फेन निकलता था, उसीको खा-पी कर तपस्या 
करता था। 

परिक्षित्‌ से भेट--एक वार परिक्षित्‌ राजा. मृगया 
करता हुआ इसके आश्रम में आ पहुँचा | किन्तु इसका 
मौनत्रत होने के कारण, इसने उससे कोई भी भाषण 
नहीं किया | यह इसका औद्धत्य समझ कर, परिक्षित्‌ इससे 
अत्यंत क्रुद्ध हुआ, एवं उसने इसकी अवहेलना करने 
के हेतु, इसके गले मै एक मृतसर्प डाल दिया । 

कुश नामक इसके शिष्य ने यह घटना इसके पुत्र 
शुंगी को बतायी। अपने पिता के अपमान की यह 
कहानी सुन कर, शंगी अत्यंत क्रुद्ध हुआ, एबं उसने 
शापवाणी कह दी, ' सात दिन के अंदर नागराज तक्षक 
के देश से परिक्षित्‌ राजा की मृत्यु हो जायेगी! |, 
परिक्षित्‌ की मत्यु-“अपने पुत्र के द्वारा, परिक्षित्‌ 
राजा को दिये गये शाप का वृत्तांत ज्ञात होते ही, इसने 
अपने पुत्र की अत्यंत कटु आलोचना की । पश्चात्‌ अपने 
गौरमुख नामक शिष्य के द्वारा परिक्षित्‌ राजा को अंगी 
के इस शाप का समाचार, भेजा, एवं उसे सावधान रहने 


के लिए कहा । किन्तु अंत में यह चेतावती विफल हो 


क्र, तक्षकदंश से परिक्षित्‌ राजा की मृत्यु हो ही गयी 
(म. आ, ३६.३८; भा. १-१८ )। 

गरुडवेशीय पक्षियों की रक्षा--मारतीय युद्ध के समय 
गरुडवंश मै उत्पन्न पिंगाक्ष, वित्रोध, सुपुत्र, एवे सुमुख 
नामक पक्षी सुप्रतीक नामक हाथी के घंटा के नीचे 
छिप कर बच गये। आगे चळ कर इसने उन्हे अपने 
आश्रम में छा कर,एवं उनका धीरज बँधा कर, उन्हे सुरक्षित 
स्थळ पर पहुँचाया ( मार्क, २-४४३ ३.८६ ) | 

२. (सो. क्रोधु, ) एक राजा, जो वायु एवे विष्णु के 


अनुसार शूर राजा का पुत्र था। विष्णु, भागवत एवं 


मत्स्य मै, इसे 'सत्यप्रिय' कहा गया है। इसकी माता का. 
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क प्राचीन चरित्रकोश शंबुऋ 
"७ 1: म. 
पूर्व इंद्र को इसने ब्राह्मण-माहात्म्य समझाया था (म, 
अनु, ३३.४-११) | - 
घर्म ने अपने समर्थन के लिये, इसके अनेकानेक 
उद्धरणों का उपयोग किया था (म. उ, ७२.२२ )। 
इससे प्रतीत होता है कि, यह स्वयं एक राजनीतिज्ञ, 
एवं ग्रन्थकार भी था। योगवासिष्ठ . मै इसकी कथा 
“ व्राझत्वमाव ' के तत्त्व का प्रतिपादन करने के लिए दी | 
गयी है (यो. वा. ४.२५) | 
२. कंस का अनुयायी एक दानव, जो कश्यप एवं दुनु 
का पुत्र था | इसकी पत्नी का नाम मायावती था | कृष्ण- 
पुत्र प्रद्युम्न के द्वारा अपना वघ होने की वाता एक वार 
इसे आकाशवाणी से ज्ञात हुई जिस कारण, इसने उसका 
अर्भकावस्था में वध करना चाहा। किंतु इसकी पत्नी 
मायावती ने प्रद्यम्न की जान बचायी | आगे चल कर 
प्रश्रुम्न ने “महामाया विद्या? की सहायता से इसका, पुत्र 
आमास, एवं सेनापतियाँ के साथ बध किया (म. अनु. 
१४.२८; विष्णु, २७; मा, १०.३६.३६; :प्रथुम्न एवं 
मायावती देखिये ) । 
पुराणों में इसके सौ पुत्रों का निर्देश प्राप्त है, किंतु 
“इसकी पत्नी मायावती संतानरहित होने का भी निर्देश 
प्राप्त है । इससे प्रतीत होता हे. कि, इसकी मायावती के 
अतिरिक्त कई अन्य पत्नियाँ मी थीं | 
२. एक दानव राजा, जो हिरण्याक्ष का पुत्र था (भा, ७. 
२.४) | बलि वैरोचन के साथ, वामन ने इसे मी पाताळ- 
लोक मै. ढक्रेल दिया (ब्रह्मांड, ३.४.६ ) | 
४, त्रिपुर नगरी का एक असुर, जिसने इंद्रचलि-युद्ध 
में बलि के पक्ष में भाग लिया था (भा. ८.६.३१ )1 
५. कीकट देश का एक अंत्यज, जो शालिग्राम तीर्थ में 
स्नान करने के कारण मुक्त हुआ (पद्म, पा. २० )। 
शंबसादन--एक राक्षस, जो केसरी वानर के द्वारा 
मारा गया | 
शुक अथवा झांबूक--एक द्र, जो अपना झुद्द- 
धर्म छोड़ कर तपस्वी बना था | महाभारत एवं रामायण 
में इसकी कथा ग्रास है, जहाँ इसे क्रमशः “बुक, एवं 
शंबूक ' कहा गया है (म. झां. १४९.६२; वा. रा. 
उ, ७६.४) | 
त्रैवर्णिको की सेवा का अपना द्रूद्रधर्म त्याग कर, 
पुर्वा ह ह यह जनस्थान में तपस्या करने ल्गा | इसके इस पापकर्म 
ज्र ती 7 नि sO उद में इंद्र ने |. के कारण, एक सोलह वर्ष के ब्राह्मण पुत्र की असामयिक 
"ज~ १४५९२) अपनी मृत्यु के | मृत्यु हो गयी। अपने. इस पुत्र की मृत्यु की तकरार ब्राह्मण ` 
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नाम मारिषा, एवं पत्नी का नाम सुदामिनी था, जिससे 
इसे प्रतिक्षत्र नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था (बायु. ९६,१३७; 
विष्णु, ४.१४.२३ ) । ब्रह्मा के द्वारा पुष्कर क्षेत्र में किये 
गये यज्ञ में यह उपस्थित था (पद्म. स्‌. २३) । 
शपाक--हस्तिनापुर में रहनेवाला एक जीवन्मुक्त 
एवं त्यागी ब्राह्मण; जो भीष्म का गुरुतुल्य स्नेही था। 
इसे ' शम्याक ? नामांतर भी प्राप्त था । 
त्याग की महिमा के विषय में इसने भीष्म को उपदेश 
प्रदान किया था (म. झां, १७० ) | यह ' शंपाक गीता ? 
का प्रणयिता माना जाता है। - 
शंबर कोळितर--एक असुर, जो इंद्र का शत्रु था 
(त्र. १.५१.६; ५४.४ )। ' कुलितर ? का पुत्र होने के 
कारण, इसे ' कोलितर ? पैतृक नाम प्राप्त हुआ था 
(क्र, ४.३०.१४) | सायण के अनुसार, आकाश मै 
स्थित मेघ को ही वैदिक साहित्य में ' शंबर ? कहा गया 
है | इस संबंध मै यह ' वृत्र? से साम्य रखता है ( वृत्र 
देखिये) | | 
ऋग्वेद में--इस ग्रंथ मै शुष्ण, पिमु, वाचिन्‌ आदि 
असुरो के साथ इसका निर्देश प्राप्त है (क्र. १.१०१; 
१०३; २.१९,६ ) | यह एक दास था, एवं यह पर्वत पर 
रहता था (क्र. २.१२ )। 
इत्र के समान इसके भी आकाश में अनेकानेक दुर्ग 
( यंत्राणि ) थे, जिनकी संख्या ऋग्वेद में नब्बे (ऋ. १, 
१३० ) निन्यान्वे ( ऋ. २.१९); अथवा एक सौ (क्र. 
२.१४ ) वतायी गयी है। 
इंद्र से युद्ध यह स्वयं को देवता समझने लगा, 
जिस कारण इंद्र ने इसे काट कर पर्वत से नीचे गिरा 
दिया, एवं इसके सारे दुर्ग ध्वस्त किये (क्र, ७.१८; १. 
5४; १३० ) इसका प्रमुख शत्र दिवोदास अतिथिग्ब 
था, जिसके कहने पर इंद्र ने इसका वध किया (ऋ. १, 
५१ ) | इसका वध करने के लिए, मस्तो ने एवं 
अश्विनों ने इंद्र की सहायता की थी (क्र, ३ ४७; १, 
११२.१४) | | 
ऋग्वेद मे अन्यत्र, बृहस्पति के द्वारा इसके दुर्ग ध्वस्त 
ह जाने का निर्देश प्राप्त है (कर. २.२४) | 
पाराणेक साहित्य मे--इन ग्रन्थों में इसे कश्यप एवं 
उज का पुत्र कहा गया है (भा. ६.१०.१९ ) | यह सृत्रा- 


| 
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शंबुक 


ने राम के सम्मुख पेश की, एवं एक राजा के नाते उसे 
इस घटना के लिंए दोषी ठहराया। 

इसी समय राम को ज्ञात हुआ कि, शंबूक के वणीतर 
के पाप के कारण, ब्राह्मणपुत्र के अपमृत्यु की घटना घटित 
हुई है । यह शात होते ही, राम विमान में बैठ कर दक्षिणा- 
पथ में शवलक के उत्तर में स्थित जनस्थान में गया, एवं 
वहाँ तपस्या करनेवाले इस शूद्रजातीय मुनि का उसने बध 


किया । इसका वध होते ही मृत हुआ ब्राह्मणपुत्र पुनः 


जीवित हुआ । 

इसी प्रकार की एक कथा मांधातृ राजा के संबंध म॑ 
भी प्राप्त है, किंतु वहाँ मांघातृ राजा ने झूद्र मुनि कावध 
न कर, अपनी तपस्या के प्रभाव से ब्राह्मणपुत्र को पुनः 
जीवित करने का निर्देश वहाँ प्राप्त है (पद्म, उ. ५७) | 

रांबूककथा क! अन्वयाथ--चातुर्वण्य म हर एक 
वर्ण कों अपना नियत कृतेव्य निभाना चाहिये, एवं 
वर्णान्तर नहीं करना चाहिये, क्योंकि, ऐसे वणोन्तर से 
समाज की रचना विगड़ जाने की संभावना हे, इस तत्त्व 
के प्रतिपादन के लिए शंबूक की कथा महाभारत एवं 
रामायण में दी गयी है। | | 

बौद्ध धर्म जैसे संन्योर्धम को प्रधानता देनेवाले धर्म 
के प्रचार के पश्चात्‌, समाज के हरएक व्यक्ति का झुकाव 
अपना नियत कर्तव्य छोड़ कर, संग्यासधर्स को स्वीकार 
करने की ओर होने लगा ! उस समय समाज की संन्यास- 
प्रवणता कम करने के हेतु उपयुक्त कथा की रचना की 
गयी होगी, जिसमें तपश्चर्या के समान अनुत्पादक व्यवहार 
की कटु आलोचना की गयी है । 

आगे चल कर पौराणिक साहित्य के रचनाकाल में 
भक्तिमार्ग की ग्रबळता समाज मै पुनः एक बार बढ़ 
गयी, जिस समय इस कथा को बद्ल कर उसका परिवर्तन 
तपस्याप्रधान कथा में किया जाने लगा, जिसका यथार्थ 
रूप मांधात की कथा मे पाया जाता है | 

२. सहिष्णु नामक शिवावताए का एक शिष्य। 

३. एक आदित्य, जो ऋश्यप एवं दिति के पुत्रों म 
से एक था। | १ 

४. स्कंद का एक सैनिक (म. श. ४४.७१) | 

शमु--कश्यप एवं सुरभि के पुत्रों मै से एक। 

२. (सो. नामाग.) एक राजा, जो भागवत के अनुसार 
अंबरीष राजा का कनिष्ठ पुत्र था (भा. ९.६.१ )। 

३. एक अभि, जो तप नामक अग्नि का पुत्र था ( मः 
व. २११.५ ) | 
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प शर शोरदेव्य 
४, एक यादव राजकुमार, जो श्रीकृष्ण एवं रुक्मिणी 
क पुतं में से एक था (म. अनु. १४.३३) | 

५. एक घमेप्रवण प्राचीन राजा, जिसने जीवन में 
कभी मांस नहीं खाया था (म. अनु. ११५.६६ ) । 

६. ग्यारह स्दरों में से एक ( मत्स्य, १५३.१९ ) | 
` ७. त्रह्मतावर्णि मन्वन्तर का इंद्र, जो विष्वक्सेन का 
था ( मा. ८.१३.२२) | 

८. शुक एवं पीवरी का पुत्र ( ब्रह्मांड. ३.८.९३) | ˆ 

९. सत्य देवो में से एक । 

१०. सुख देवों में से एक | 

११. बिरोचन दैत्य के छः पुत्रों में से एक (वायु. 
६७.७६-८१) | 

१२. एक राक्षस, जो संह्वाद्‌ राक्षस का पुत्र था। 
इसके पुत्रों के नाम राजाज एवं गोम थे (ब्रह्मांड. ३. 
०.४० )। 

१३. एक ऋषि, जिसने राम को श्राद्धविधि, मस्म- 
माहात्म्य एवं शिवपूजाविधि आदि बतायी थी ( पद्म. पा. 
१०६ )। 

१४. एक ब्राह्मण, जो पुराणों से ' शलाका प्रश्न ! कथन 


करने के कार्य में प्रवीण था (पञ्च, पा. १०४) | 


शंभुवा-४तराष्ट्र की एक पत्नी, जो गांधारराज सुबळ 
राजा की कन्या, एवं गांधारी की वहन थी (म. आ. १०४. 
१११३ पंक्ति. ५)। 

शंमद्‌ आंगि एस--एक सामद्रश् ऋषि (पं. ब्रा, 
१५.५.१०-११) | अपने साम के कारण इसे स्वर्ग की 
प्राप्ति हुई । 

झास्याक--शपाक नामक ब्राह्मण का नामांतर | 

शम्यु बाहेस्पत्य--एक आचार्य ( श. ब्रा. १.९.१. 
२५)। 

शयु--एक ऋषि, जो अश्विनों का अश्रित था । अश्विनों 
ने इसके वंध्या गाय को दुग्धा बनाया था (ऋ. १.११२. 
१६; ११६.२२; ११७.२० )। 

झाय्याति--शर्यात राजा का नामांतर । 

` डार आचेत्क-एक ऋषि, जिसे अश्विनों ने गहरे 

कुएँ से पानी निकाल कर दिया था (क. १.११६.२२ )। 
संभवतः ' आचत्क ? उसका पैतृक नाम (= ऋचत्क का 
पुत्र ) न हो कर, केवल इसकी उपाधि मात्र ही थी। 

शर शोरदेव्य---एक राजा, जिसने तीन ऋषियों को 
एक ही बछड़ा दान में दिया था (त्र, <८.७०.१३-१५ )। 
ऋग्वेद में इसकी यह “ दानस्तुति ' व्यंगात्मक प्रतीत 
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होती है ( पिशेल, वेदिशे स्टुडियन. १.५-७ )। झरदेव उसे चार प्रकार के धनुवंद एवं शस्र-शास्रों की शिक्षा 
का पुत्र होने के कारण, इसे ' शौरदेव्य ' पैतृक नाम | दान की। 

शरहसखु--झलिन्‌ नामक शिवावतार का रिष्य। 


: ७ 
पद जीप 000000 प्राचीन चरित्रकोश ` शरभ 


ग ता शरभ--एक ऋषि, जिसे इंद्र ने विपुल धन प्रदान 
म--रामसेना का एक वानर (वा. रा. कि. | रारभ-- र, ट्‌ 
गो - किया था (क्र, ८.१००.६ )। 


२. चेदिराज धृष्टकेतु का भाई, जो रिशुपालके पुत्रों में 
से एक था । भारतीय युद्ध में यह पांडवों के पक्ष में 
शामिल था (म, उ. ४९,४३ ) | 

युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ के समय, शुक्तिसा नगरी में 
राज्य करनेवाले शरभ ने सर्वप्रथम अजुन से युद्ध 
करना चाहा । किंतु पश्चात्‌ इसने अजुन को करभार 
अर्पण कर, अश्वमेघीय अश्व की विधिपूर्वक पूजा की (म. 
आश्व. ८४.३ )। 


शरण--वासुकिकुछोत्पन्न एक नाग, जो जनमेजय के 
सर्पसत्र में दग्ध हुआ था (म, आ. "२.६ )। 

शारद्वत्‌--( सो. द्रु.) एक राजा, जो मत्स्य के 
अनुसार सेतु राजा का पुत्र था ( मत्स्य. ४८.६ )। इसे 
“ अंगार › नामांतर भी प्राप्त था ( अंगार देखिये ) | 

` २, एक ऋषि, जो प्रायोपवेशन करनेवाले परिक्षित्‌ 
राजा से मिल्ने आया था । 

३. एक ऋषि, जिसे त्रिघामा ऋषि ने ' वायुपुराण ? 
कथन किया था, जो इसने आगे चल कर त्रिविष्ट को 
कथन किया था (वायु, १०२.६१) - 

४. सावार्णि मन्वंतर के सप्तषियों में से एक | 

५. अंगिराकुछोत्पन्न एक गोत्रकार एवं मंत्रकार, जो 
अंगिरस्‌ ऋषि का पुत्र था । 

६. गौतमगोत्रीय एक ऋषि, जो उतथ्य ऋषि का शिष्य 
था (वायु. ६४,२६ ) | 

७, गौतम ऋषि का नामान्तर ( गौतम देखिये ) । 

शरद्वत्‌ गोतम--एक महर्षि, जो गौतम ऋषि एवं 
अहल्या का पुत्र था। वायु में इसे “शारद्वत? कहा गया है 
(वायु. ९९.२०१ ) | 

तपोमंग--यह शुरू से ही अत्यंत बुद्धिमान्‌ था, तथा 
वेदाध्ययन के साथ-साथ धनुवेद में भी प्रवीण था | इसकी 
तपस्या से डर कर, इंद्र ने तपोमंग करने के लिए 
जालपदी नामक अप्सरा इसके पास भेज दी | उसे देख 
कर इसके धनुष एवं बाण प्रथ्वी पर गिर पड़े, एवं इसका 
वीयं दर्भासन पर गिर पड़ा | 
कप एवं कृपी का जन्म--पश्चात्‌ यह धनुर्बाण, मृग- 
चर्म, आश्रम आदि छोड़ कर वहाँ से चला गया। 
दर्भाठन पर पड़े हुए इसके वीर्य के दो भाग हुए, जिनसे 
भागय चळ कर एक पुत्र एवं एक कन्या उत्पन्न हुई | उन दोनों 
का सुविख्यात कुरुवंशीय राजा शांतनु ने कृपापूर्वक पालन 
किया, जिस कारण उन्हें“ कृप ? एवं ' कृपी ? नाम प्राप्त 
इए। इसकी इन संतानों में से कुप कौरव पांण्डवों का 
आचाय बन गया, एवं कृपी का विवाह द्रोणाचार्य के साथ 
हुआ (म. आ. १२० ) | पश्चात्‌ इसने गुप्तरूप से 
इपाचाय को उसके गोत्र आदि का परिचय दिया, एवं 


३. गांधारराज सुत्रल का पुत्र, जो शकुनि के ग्यारह 
भाइयों में से एक था। भीमसेन के द्वारा किये गये 
राजियुद्ध में उसने इसका वध किया (म, द्रो.१३२.२१)। 

४. एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के प्रमुख चोंतीस 

५, तक्षककुल में उत्पन्न एक नाग, जो जनमेजय के 
सपंत्तत्र में दग्ध हुआ था (म. भा. ५२.९ पाठ. )। 

६. ऐरावतकुल में उत्पन्न एक नाग, जो जनमेजय के 
सर्पसत्र मै दग्ध हुआ था (म. आ. ५२.१०) | 

७, यमसमा का एक ऋषि (म. स. ८.१४) | 

८. यम के पाँच पुत्रों में से एक। 

९.. एक रामपक्षीय वानर, जो साल्वेय पर्वत का 
निवासी था (वा. रा. यु. २६.३० ) | 

१०. एक विध्यपर्वतवासौ वानरजाति, जो हरि एवं 
पुलह की संतान थी (ब्रह्मांड. ३.७.१७४ )। 

११. एक वानर, जोः जांबवत्‌ वानर का पुत्र था । आगे 
चल कर इसीसे ही “शरभ? नामक वानरजाति का 
निर्माण हुआ (ब्रह्मांड, ३.७.३०४ )। 

१२. कृष्ण एबं रुक्मिणी के पुत्रों में से एक (वायु, 
९६.२३७ ) | 

१३. शिव की क्रोधमूर्ति वीरभद्र का एक अवतार, 
जो उसने नृसिंह को पराजित करने के लिए धारण किया 
था | इसने बृसिंह को परास्त कर, उसका चमंडा एक 
वसन के नाते अपने शरीर पर ओढ लिया, जिस कारण 
शिव को  दसिहकृत्तिवसन ? उपाधि प्राप्त हुई (शिव. 
शत. १२ )। 
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१४. एक ऋषि, जिसे ' निगमोट्टोधक तीर्थ ? में 
स्नान करने के कारण, शिवकमन्‌ नामक पुत्र उत्पन्न 
हुआ था (पद्म. उ. २०१; २०४-२०५ ) | इसीके 
कारण विकट नामक राक्षस का उद्धार हुआ था ( विकट 
४. देखिये ) | 

दशरभंग--गौतम कुलोत्पन्न एक ब्रह्मर्षि, जो दंडकारण्य 
में तप करता था। दंडकारण्य में गोदावरी नदी के तट 
पर इसका आश्रम था ( म. व. ८३.३९; २६१.४० )। 
वाल्मीकि रामायण में इसका आश्रम मंदाकिनी नदी के 
तट पर स्थित होने का निर्देश प्राप्त हे ( वा. रा. अर. 
५.३६ ) | किंतु वहाँ ' मंदाकिनी ? का संकेत ` गोदावरी ? 
नदी की ओर ही होना संभव अधिक प्रतीत होता 
हे । महाभारत में अन्यत्र इसका आश्रमखान उत्तराखंड 
में बताया गया है ( म. व. ८८.८ पाठ. ) । 


दपःसासथ्यै--विराध राक्षस के कथनानुसार, राम 
दाशरथि अपने वनवासकाल में इससे मिलने के लिए 
इसके आश्रम में आया था। उस समय इसके तपः- 
सामर्थ्य से प्रसन्न हो कर, इंद्र खयं अपना रथ ले कर इसे 
ब्रह्मलोक में ले जाने के लिए उपस्थित हुआ था। किंतु 
राम के दर्शन की अभिलाषा मन में रखनेवाले इस ऋषि 
ने इंद्र का यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया, एवं यह 
राम की प्रतीश्ञा करते आश्रम में ही बैठा रहा । 


राम से भेंट--राम के इसके आश्रम में आते ही, इसने 
उसका उचित आदर-सत्कार किया, एवं अपने तपः- 
सामर्थ्यं की सहायता से प्राप्त होनेवाले स्वग॑ल्मेक एवं ब्रह्म 
लोक को स्वीकार करने की प्रार्थना राम से इसने की। 
किंतु राम ने इसका यह प्रस्ताव भरवीकार कर दिया, 
एवं स्वयं के ही तपश्साधन से स्वर्गलोक प्रास करने का 
अपना निर्धार प्रकट किया | 

तदुपरांत राम ने इससे तपस्या के लिए सुयोग्य स्थान 
दशाने की प्रार्थना की । मंदाकिनी नदी के तट पर सुतीक्ष्ण 
ऋषि के आश्रम के पास तपस्या करने की सूचना रामको 
इसने प्रदान की । पश्चात इसने अभि में अपना शरीर झाक 
दिया, एवं इस प्रकार यह खगेछोक चला गया (वा, रा. 
अर. ५) । 

शरयु--वीर नामक अभि की पत्नी । 


शरारि--एक वानर, जो हनुमत्‌ के साथ सीताशोध 
के लिए दक्षिण दिशा की ओर गया था (वा. रा. 
कि. ४१ )। 
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शर्मिष्टा 


शरासन--घ्ृतराष्ट्रपुत्र ' चित्रशरासन › का नामांतर 
(म. द्रो. १११.१९) | 


शरीर--एक आचार्य, जो वेदमित्र शाकल्य का शिष्य 
था ( विष्णु. ३.४.२२ )। । 

शरू--एक देवगंधरव, जो अजुन के जन्मोत्सव में 
उपस्थित था (म. आ. ११४.४७ पाठ. )। 

शरूथ- (सो. तुरंत.) एक राजा, जो वायु के 
अनुसार दुष्कृत ( दुष्यंत) राजा का पुत्र था ( वायु. 
९९.५ )। पाठमेद-(ब्रह्मांड पुराण )-' सरुप्य ? | 

शाकेर-रिश्चमार ऋषि का नामांतर ( शिशुमार १. 
देखिये )।' | 

शर्मिन्‌--अगःस्यकुढोसन्न एक ब्राह्मण, जो गंगा- 
यमुना नदियों के बीच यामुन पर्वत के तलहाटी में स्थित 
पर्णशाला नामक ग्राम में रहता था। ' तिलांजलि दान? 
का माहात्म्य बताने के लिए, इसकी कथा भीष्म ने युघि- 
ष्ठिर को कथन की थी (म. अनु. ६८ )। 


पणेशाल्य ग्राम में शर्मिन्‌ नाम के ही दो ब्राह्मण रहते 
थे | एक बार यम ने अपने एक दूत को इसे पकड़ कर 
लाने के लिए कहा, किंतु उसने गल्ती से इसीके नाम के 
अन्य ब्राह्मण को पकड़ कर यम के सम्मुख पेश किया । 
अपने दूत की भूल यंम को ज्ञात होते ही, उसने उस 
ब्राह्मण को अन्न, जल, तिळ के दान का महत्त्व कथन 
किया, एवं उसे सम्मानपूर्वक बिदा किया । | 

पश्चात्‌ यमदूत इसे पकड़ कर ले आये। किंतु इसके 
मृत्युयोग की घटिका वीत जाने के कारण, यम ने इसे भी 
पूवोक्त दान का महत्त्व कथन किया, एवं इसे बिदा 
कर दिया । , 

इामिष्टा--दपपर्वन्‌ नामक दैत्य की कन्या, जो ययाति 
राजा की अत्यंत प्रिय द्वितीय पत्नी थी ( देवयानी एवं 
ययाति देखिये ) । 

इसने अपने असुर जाति के कल्याण के लिए देवयानी 
का दास्यत्व स्वीकार लिया था (म. आ. ७३-७५; भा. 
९.१८; मत्स्य २७-२९ )। किंतु आगे चलकर, ययाति 
राजा ने देवयानी के साथ इसे भी अपनी रानी बनाया । 
ययाति से इसे अनु, इह्य, एवं पूरु नामक्‌ तीन पुत्र 
उत्पन्न हुए । 

वाल्मीकि रामायण एबं वायु में इसका पूरु नामक 


केवल एक ही पुत्र दिया गया है ( वा. रा. उ. ५८.६९; 


वायु, २.७)। 
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डायाँत मानव 


शर्यात मानव--एक सुविख्यात यज्ञकर्ता राजा, जो 
अश्चिनो का कृपापात्र था (त्र, १.११२.१७ )। एक 
वैदिक सूक्तद्रश के नाते इसका निर्देश ऋग्वेद में प्राप्त हे 
(ऋ १०.९२), किंतु वहाँ इसे 'शार्यात' कहा गया है । 
शतपथ ब्राह्मण एवं पुराणों में इसे क्रमश; ' शर्योत ?, एवं 
“ शयोति ? कहा गया है ( श. ब्रा, ४.१.५.२)॥ मनु का 
वंशज होने के कारण, इसे “मानव? पैतृक नाम प्राप्त 
हुआ था (जे. उ. ब्रा. ४.७.१; ८.३.५ ) | 
अश्वमेवयकळ --यह्‌ इंद्र का मित्र था, एवं इन्द्र इसके 
- घर सोम पीने के लिए आया करता था (क्र, १.५१. 
१२; ३.५१.७ )। अगुपुत्र च्यवन ऋषि ने इसे राज्यामिषेक 
किया था | आगे चल कर इसने बड़ा साम्राज्य संपादन 
किया, एवं च्यवन ऋषि को ऋत्विज बना कर एक अश्वमेध 
यज्ञ का मी, आयोजन किया । इसे देवों के यज्ञ में 
ग्रहपतिस्व का महत्त्वपूर्ण स्थान मी प्राप्त हो चुका था | 
इसकी कन्या का नाम “शार्याती सुकन्या ? था, 
जिसका विवाह इसने च्यवन ऋषि से कराया था । इस 
विवाह के कारण च्यवन इस पर अत्यत प्रसन्न हुआ था | 
विवाह के समय, च्यवन अत्यत बूढा था, किंतु पश्चात्‌ 
अश्विनों ने उसे यौवन प्रदान किया था | 
पौराणिक साहित्य में--इन ग्रंथों में इसे वैवस्वत मनु 
का पुत्र कहा गया है, एवं इसकी पत्नी का नाम स्थविष्ठा 
कहा गया हे | अपनी इस पत्नी से इसे आनर्त एवं 
` सुकन्या नामक जुड़वीं संतान उत्पन्न हुई थी | पौरा-णिक् 
साहित्य में इसे ' शार्यात ? ' शाति ? ' शय्याति ? आदि 
अनेक नामांतर दिये गये हैं | 
यह अत्यंत झूर, एवं वेदविद्यापारंगत राजा था। 
आँगिरस ऋषि के द्वारा किये सत्र में, द्वितीय दिन के 
सारे कर्म एक ऋत्विज के नाते इसने निमायें थे | देवी 
को प्रसन्न करने के लिए भी इसने तपस्या की थी | 
खियों की परीक्षा--इसका प्रमुख पुरोहित मधुच्छेदस्‌ 
वैश्वामित्र था | एक बार यह अपने पुरोहित के साथ, मृगया 
करने जा रहा था | मधुच्छंदस्‌ के द्वारा प्रार्थना किये 
जाने पर इसने मृगयागमन स्थगित किया | किन्तु अपनी 
राजश्नियों की परीक्षा लेने के लिए, अपने एबं मधुच्छंदम्‌ के 
वध की झूठी वार्ता अपने नगर में पहुँचा दी | इसके बध 
की वार्ता सुन कर इसकी दोनों ही पलियाँ तत्काल मृत हुई । 
भाग चळ कर, गोमती नदी के तीर पर तपस्या कर 
i दोनों पत्नियों को पुनः जीवित किया ( ब्रह्म. 
८)। 
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राळ 
> 
च्यवन ऋषि से भेट--एक वार यह अपने सुकन्या 
नामक कन्या के साथ च्यवन ऋषि के आश्रम में गया | 
वहाँ इसकी कन्या ने असावधानी से च्यवन ऋषि 
की दोनों आँखें फोड़ डाली | आगे चल कर, अनुताप- 
दग्ध हो कर इसने ऋषि से क्षमा मागी, एवं अपनी कन्या 
सुकन्या उसे विवाह में दे दी। अश्विनों की कृपा से 
च्यवन ऋषि की आँखै एवं गततारुण्य उसे पुनः प्राप्त 
हुआ (भा. ९.३.१८; १२.३.१०; च्यवन देखिये ) । 
परिवार--इसके उत्तानर्वाहे, आनर्त एवं भूरिषेण 
नामक तीन पुत्र थे ( भा. ९.३)। आगे चळ कर, इसी 
के ही वंश में हैहय एवं तालजंब नामक दो सुविख्यात 
राजा उत्पन्न हुए थे (म. अनु, ३०,६-७ ) | 
शायोति -( सो. पूरू.) एक पूरुवंशीय राजा, जो 
प्राचीन्वत्‌ राजा का पुत्र, एवं अहंयाति राजा का पिता था 
(म. आ. ९०.१४) | इसके नाम के लिए ' अहंपति ?, 
“ शय्याति ? पाठभेद प्राप्त हैं। इसकी माता का नाम 
अच्मकी था, एवं त्रिशंकु राजा की कन्या इसकी पत्नी थी | 
२. (सो, आयु. ) एफ राजा, जो मत्य के अनुसार 
नहुष राजा का पुत्र था (मत्स्य. २४.१५ ) | 
३. ( सो. बृष्णि. ) एक यादव राजकुमार, जो अक्रर 
एवं भश्चिनी का पुत्र था ( मत्स्य, ४५.३३ )1 
४. एक सुविख्यात यज्ञकर्ता राजा, जो वैवस्वत म 
राजा का पुत्र था ( शर्यात मानव देखिये ) | 
झावे-शततेजस्‌ नामक शिवाबतार का एक शिष्य । 
२, ग्यारह र्र में से एक ( भा. ६.१५.२८ ) | 
शवद्त्त गाग्य-एक आचार्य | शर्वदेव के द्वारा 
प्रदान किये जाने के कारण, इसे “शर्वदत्त? नाम प्राप्त हुआ 
था (वं. ब्रा. १)। 
. शवेरी-दोष नामक बसु की पत्नी | 
शल--(सू. इ.) अयोध्या,का एक राजा, जो 
परिक्षित्‌ एवं सुशोमना के तीन पुत्रों में से एक था | इसके 
अन्य दो भाइयों के नाम दळ एवं बल थे | 
वामदेव का शाप-- एक बार यह शिकार करने बन में 
गया | वहाँ इसके रथ के अश्व थक गये, जिस कारण बहाँ 
समीप ही स्थित वामदेव ऋषि के आश्रम में यह गया, 
एवं उसके अश्व इसने थोडे समय के लिए माँग लिये । 
वामदेव ने इसे यह शर्त बतायी थी कि, अश्वो का काम 
होते ही वे उसे वापस मिलने चाहिये। 
आगे चल कर वचनभंग कर, इसने वामदेव के 
भव वापक्ष करने से इन्कार किया। इतना ही नहीं, . 


~ 
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वे अश्व वामदेव के न हो कर, स्वयं के है, ऐसा मिथ्या 
बचन यह कहने लगा | इस कारण क्रुद्ध हो कर वामदेव 
ने चार राक्षस निर्माण किये, एवं उन्हींके द्वारा इसका 
वघ करवाया। इसके वध के पश्चात्‌ इसका भाई दल 
अयोध्या का राजा वन गया (म. व, १९०.६-९ ) | 

२. (सो. कुरु.) एक राजा, जो कुरूवंशीय सोमदत्त 
राजा का पुत्र, एवं भूरिश्रवस्‌ राजा का भाई था। इसे 
१ साँयमनि ? पैतृक नाम प्राप्त था । द्रौपदी के स्वयंवर 
में, एवं युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ मे यह उपस्थित था 
(म. आ. १७७.१४ )। 

भारतीय युद्ध में यह कौरवों के पक्ष में शामिल था, 
एवं भीष्म के द्वारा निर्माण किये गये गरुडव्यूह के 
वामभाग म॑ खड़ा था । इसने निम्नलिखित योद्धाओं के 
साथ युद्ध किया थाः-- १, अभिमन्यु (म. द्रो, ३६.७ ); 
रीपदी के पुत्र (म. द्रो. ८१.१५) । अंत मै श्रुतकर्मन्‌ 
द्वारा इसका वध हुआ (म. द्रो. ८३.१० ) | 

३. धृतराष्ट्र के सौ पुत्रों म॑ से एक, जो भीम के द्वारा 
मारा गया था (म. क. ६२.५ )। 

४. वासुकिकुलोत्पन्न एक नाग, जो जनमेजय के सर्पसत्र 
में दग्ध हुआ था ( म. आ. ५२.५ पाठ. )। 

७. एक असुर, जो विप्रचित्ति एवं तिंहिका के पुत्रों 
में से एक था ( ब्रह्मांड, ३.६.१९ ) | परशुराम ने इसका 
वध किया । 

६. केसपक्षीय एक पहलवान, जो कृप्ण के द्वारा मारा 
गया (मा. १,१५.१६ ) । 

७. एक असुर, जो इक एवं ढुवोक्षी के पुत्रों में से 
एक था (भा. ९.२४.४३) । | 

८. सुतहोत्र राजा का पूत्र (वायु, ९२.३) | 

शलकर--तक्षककुलेत्पन्न एक सर्प (मः आ. 
५२.८)! 

शाळ॑क--विश्वामित्रकुलोत्पन्न एक गोत्रकार ( पाणिनि 
देखिये ) | 

शलभ--एक दानव, जो कश्यप एव 
में से एक था। ८ 
` २. एक राक्षससमूह, जो यामिनी एवं ताक्ष्य कश्यप 
की संतान मानी जाती हैं। द्‌ 

३. चेदि देश का एक राजा, जो भारतीय युद्ध ग 
पांडवों के पक्ष में शामिल था | कणे ने इसका वध किया 
(म. क. ४०.५१ ) । 


२. द्र 


सै/ ८ 


दनु के पुत्रों 


प्राचीन चरित्रकोश 


। झा मामा था | इसके पिता का नाम 


शल्य 


_ ४ एक सहिकेय असुर, जो विप्रचित्ति एवं सिंहिका 
क पुत्रों मे से एक | परशुराम ने इसका बध किया | 

शळभा-अत्रि ऋषि की पत्नी (ब्रह्मांड, ३.८. 
७४-८७ )| 

शल्य --वाहीक एवं मद्र देश का सुविख्यात राजा, 
जो नकुल-सहदेव की माता माद्री का भाई, एवं पाण्डवां 

ऋतायन था (म. 

भी. ५८.१४ )। प 

पाण्डवों का अत्यंत निकट का रिब्तेदार होते हुए भी, 
भारतीय युद्ध में यह कोरवों के पक्ष में शामिल था। 
संभवतः इसी कारण, महाभारत में इसे हिरण्यक्शिपु के 
द्वितीय पुत्र 'संहाद! के आसुरी अंश से उत्पन्न एक दुष्ट 
पुरुष कहा गया हे (म. आ. ६१.६ )। 

महाभारतकाल में मद्र एवं वाहीक देश हीन जाति के 
लोग माने जाते थे, इसका प्रत्यंतर शल्य के चरित्र में 
अनेक वार प्राप्त है । यद्यपि शल्य अत्यंत पराक्रमी, 
* वाहीकपुगव, ' एवं पांडवों का रिद्तेदार था, फिर मी 
मद्रदेशीय होने के कारण इसे जीवन भर उपहासात्मक 
वचन एवं अपमान सहने पडे, जिसकी चरम सीमा भारतीय 
युद्ध के समय हुए ' कर्ण-शल्य संवाद ? में पायी जाती है | 

मात्री का विवाह--इसकी वहन माद्री अत्यंत स्वरूप- 
सुंदर थी । इसी कारण हस्तिनापुर के राजा पांड का विवाह 
उससे करने का प्रस्ताव मीष्म ने इसके सामने रखा। 
उस समय मद्र देश में प्रचलित रिवाज के अनुसार 
कन्यादान के शुल्क की माँग इसने भीष्म से की। भीष्म 
के इस शर्त को मान्यता देने पर इसने माद्री का विवाह 


पांडु से कराया । 


द्रौपदीस्वयंवर मै--अपने रुक्मांगद्‌ एवं रुक्मरथ 
नामक दो पुत्रों के साथ यह द्रौपदी खयेवर में उपस्थित 
था। उस समय यह मत्स्यमेद के लिए धनुष तक न चढ़ा 
सका था, जिव कारण स्वयेव्रमंडप में इसे लज्जित होना 
पड़ां (म. आ. १७७.१३ )। इसी मंडप में, इसका 
भीमसेन से युद्ध भी हुआ था, जिसमें यह उससे पराजित 
हुआ (म. आ. १८१.२४ )। 

युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ मे--नक्कुछ के द्वारा किये 
गये पश्चिम दिग्विज्य के समय, इसने शाकलनगरी में 
उसका अत्यंत उत्कृष्ट स्वागत किया, एवं उसे अनेकानेक 
भेट वस्तुएँ-प्रदान की । युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में मी यह 
उपस्थित था, जहाँ शिशुुपालने इसे श्रीकृष्ण से भी अधिक 
भरेष्ठ ठहराने की कोशिश की थी किंतु अपने इस प्रयत्न 
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कका _____ ` २) ` ९ कद , 
में बह असफल रहा | इस समारोह में इसने युधिष्ठिर को 
' एक रत्नजडित तलवार, एवं एक सुवर्णकलग प्रदान किया 
था। युधिष्ठिर एवं शकुनि के दरम्यान हुई युतक्रीड़ा में 
भी यह उपस्थित था । 
भारतीय युद्ध में--इस युद्ध के समय, पांडवों ने 
अपनी ओर से इसे रणनिमंत्रण भेजा था नकुल सहदेवों 
का मामा होने के कारण, इसका पांडवों के पक्ष में शामिल 
होना स्वाभाविक भी था | किंतु पांडव पक्ष में दाखल होने 
के लिए एक अक्षौहिणी सेना के साथ निकले हुए शल्य को 
दुर्योधन ने राह में ही बड़ी चतुरता से रोका, एवं इसका 
इतना मन्य आदरसत्कार किया कि, यह पांडवों का पक्ष 
छोड़ कर कौरवपक्ष में शामिल, हुआ । पश्चात्‌ यह युधिष्ठिर 
के पास गया, एवं इसने कौरव पक्ष में रह कर ही युद्ध 
करने का अपना निश्चय उसे विदित किया ( म. उ. ८. 
२५-२७) | उस समय युधिष्ठिर ने इसे कोरवपक्षीय 
योद्धाओं का, एवं विशेषतः कण का तेजोभंग करने की प्रार्थना 
की | इसने युधिष्टिर की यह प्रार्थना मान्य कर उससे 
£ इंद्रविजय ? नामक उपाख्यान भी सुनाया। इसी कारण 
महाभारत में शल्य को “ उपहित ? ( शत्रु की वंचना करने 
के लिए नियुक्त) कहा गया है । 


भारतीय युद्ध में इसकी श्रणी ' अतिरथीं › थी, एवं 
इर एक युद्ध में यह प्ण के साथ स्पर्धा करने में ग्रयत्न- 
शील रहता था। 


युद्धप्रसंग--भारतीय युद्ध में इसने निम्नलिखित 
योद्धाओं के साथ युद्ध किया था :--१. विराटपुत्र उत्तर 
(म. मी. ४५-४१ ) २. विराटश्राता शतानीक (म, 
द्रो. १४२.२७); ३. युधिष्ठिर (म. मी. ४२.२६ ) | 
इसी युद्ध में यह निम्नलिखित योद्धाओं के हाथों 
पराजित हुआ था :-- (१) भीमसेन (म. मी. ६०. 
२३); (२) सहदेव (म. भी. ७९.५०); (३) 
अभिमन्यु ( मः द्रो, ४७.१३ ) | 
कर्ण का सारथ्य--द्रोण वध के पश्चात्‌, कर्ण कौरवसेना 
का सेनापति बन गया | उस समय इससे अपना सारथी 
बनने की प्रार्थना कर्ण ने की | इसमें अपना अपमान समझ 
कर इसने इस प्रस्ताव को अमान्य कर दिया | किंतु अंत 
में खयं दुर्योधन के द्वारा प्रार्थना किये जाने पर, इसने 
कर्ण का सारथ्य स्वीकार लिया | किंतु यह शर्त रक्खी 
कि, सारथ्यकर्म करते समय जो मी कुछ भलाबुरा यह 
कर्ण से कहेगा, वह उसे सुनना पड़ेगा ( म. क. २२.२५) 


९५२ 


` प्राचीन चरित्रकोश 


शशर्बिदु 


कर्ण-शल्यसंवाद-दूसरे दिन कर्ण एवं अजुन के दरम्यान 
हुए युद्ध में, इसने कर्ण से नाना प्रकार के उपहासपूर्ण 
वचन कह कर, उसका तेजोभंग किया | चित्रसेन गंधर्व के 
यद्ध में कण के द्वाग किया गया पलायन, विराट- 
पुत्र उत्तर के द्वारा किया गया उसका पराजय आदि कर्ण 
के जीवन के अनेकानेक लांछनास्पद प्रसंगों का स्मरण इसने 
उसे दिलाया । अर्जुन के तुलना में कर्ण एक "काक? के 
समान क्षूद्र एवं नीच है ऐसा कह कर, ' हंसकाकीय ? 
नामक एक व्यंजनात्मक उपाख्यान भी उसे सुनाया ( म. 
क. २६.२७-२९ ) | 
इस समय, कणे ने भी व्यक्तिशः इसकी एवं बाहिक 
देश में रहनेवाले लोगों की यथेच्छ निंदा की, एवं इन्हें 
चोर, हीन जाति के, व्यभिचारी आदि अनेकानेक भलेबुरे 
शब्द कहे । पश्चात्‌ दुर्योधन ने मध्यस्थता कर, इन 
दोनों में शांतता प्रस्थापित की (म. क. ३०)। आगे चल 
कर, कणे एवं भीम के दरम्यान हुए युद्ध में, इसने कर्ण 
की जान भी वचायी थी ( म. क. ६२.८.१४ )। 
सेनापति शल्य--कणवध के पश्चात्‌, यह कोरवसेना 
का सेनापति वन गया (म. श, १.८ )। यह केवल आधा 
दिन के लिए ही कौरवों का सेनापति रहा। अन्त में 
माध्याह के समय, यह युधिष्टिर के द्वारा मारा गया 
(म. शः १.१०; १६.५९-६५ )। इसकी मृत्यु पोष कृष्ण 
अमावस्या के दिन हुई । 
शवकणे- शिवकर्ण नामक वसिष्ठगोत्रोत्पन्न गोत्रकार 
का नामांतर । 9 
शवस्‌ - एक आचार्य, जो अभिभू काइयप नामक 
आचार्य का शिष्य था । इसके शिष्य का नाम देवतर 
शावसायन था (वं. ब्रा. २ )। 
शश भारद्वाज--एक वैदिक सूक्तद्रष्टा (त्र, १०. 
१५२ )। 
शशक--एक जातिसमूह, जो कर्ण के दिग्विजय में 
परास्त हुआ था (म. व. परि, २४,७० ) | 
` दाशकणे काण्व--एक वैदिक सूक्तद्र (ऋ, ८.९) | 
शशाबिंदु--( सो. सह. ) एक सुविख्यात यादववंशीय 
चक्रवर्ती राजा, जो महातपस्वी था ( वायु. ९५.१९) | 
यह चित्ररथ राजा का पुत्र था। 
नारद के द्वारा संजय राजा को सोलह प्रातःस्मरणीय 
राजाओं के जो आख्यान सुनाये गये थे, उनमें यह भी 
एक था (म. द्रो. परि १. क्र. ८ पंक्ति, ६२३-६४५; 
शां. २९.९८-१०३; २०१.११ )। संसार के श्रेष्ठतम 
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€र 


द्राशाचदु 


( स्कंद. ९.१.३९ )। 


परिवार--इसकी कुल दस हज़ार स्त्रियाँ थीं, जिनमें से 


हर एक स्त्री से इसे दस हज़ार पुत्र उत्पन्न हुए थे (म, शां. 


२९.९८-९९ ) | इसके पुत्रों मे प्रथुश्रंवस्‌ , प्रथुकीर्ति, एवं 


पृथुयशस्‌ प्रमुख थे। इसकी कन्या का नाम बिंदुमती था, 
जिसका विवाह मांधातृ राजा से हुआ था (भा. ९.६) | 

इसकी संतानों की संख्या के. संत्रंध म॑ अतिशयोक्त 
वर्णन भागवतादि पुराणों मै प्राप्त हे, जहाँ इसकी संतानों 
की कुछ संख्या एक अब्ज बतायी गयी हे (भा. ९.२३. 


३१-३३ ) । इस प्रकार, इस सृष्टि की सारी प्रजा गाशबिंदु 


की ही संतान कही गयी है । 

इशलोमन--एक राजा, जिसने कुरुक्षेत्र के तपोवन 
में तप कर के स्वग प्राप्त कर लिया था (मः आश्व. 
२६.१४ ) |. 

शशादू--( सू. इ.) एक सुविख्यात इश्ष्वाकुवंशीय 
राजा, जिसे ' विकुक्षि! नामांतर भी प्राप्त था ( म्‌. 


~ ~ २५५ कण 
व. १९३.१) । यह इक्ष्वाकु राजा के सी पुत्रा भ से 


ज्येष्ठ पुत्र था, एवं उसीके पश्चात्‌ राजगद्दी पर बैठा था 
(मा. ९.६.६-११)। हे 
इक्ष्वाकु का शाप--एक वार इसके पिता ने इसे वन 
में जा कर कुछ मांस लाने के लिए कहा, जो उसे 
राद्ध? करने के लिए आवश्यक था । अपने पिता की आज्ञा 
के अनुसार यह वन में गया, खं इसने दस हज़ार 
प्राणियों का वध किया । पश्चात्‌ अत्यधिक क्षुधा क कारण, 
यज्ञाथे इकट्ठा किये गये मांस में से खरगोश का थोड़ासा 
मांस इसने भक्षण किया । यह ज्ञात होते ही इसके पिता ने 
इसे राज्य से बाहर निकाल दिया, एवं इसे 'शशाद 
व्येजनात्मक नाम रख दिया । 2 
अपने पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ यह अयोध्या के 
राजसिंहासन पर आरुढ़ हुआ, एवै शशाद नाम स ही 
'राज्य करने लगा । जप 
परिवार -- इसके कुछ पाच सौ पुत्र थे, जिन मे सा 
प्रमुख था ( मा. ९.६.६-१२ ) । मत्स्य क व 
कुछ १६३ पुत्र थे, जिन मै से पंद्रह पुत्र मर 1 द र 
उत्तर भाग में, एवं उर्वेरित १४८ मेरु क दक्षिण ड 
स्थित प्रदेश मै राज्य करने लगे | मेरे के दक्षिण म रा 


प्रा. च १२०] 


पाचीन चरित्रकोश 
एवं पुण्यशील राजा भी मृत्यु से नहीं वच सङते हैं, 
इस तत्त्व के प्रतिपादन के लिए नारद ने इसका जीवन- 
चरित्र संजय को सुनाया था । रुद्रेश्वर-लिंग की आराधना 
करने के कारण इसे राजकुल में जन्म प्राप्त हुआ था 


शाकटायन 


करनेवाले इसके पुत्रों में कढुरस्थ ' प्रमुख था (लय, 
११.२६.२८) | 

शशि--( सो. क्रोष्टु.) याइबवेशीय झुचि राजा का 
नामांतर ( झुचि १, देखिये ) । मत्स्य में इसे अंधक राजा 
का पुत्र कहा गया हे। 

 शशिकला-काशिराज सुवाहु राजा की कन्या, जो 
सूरयवंशीय सुदर्शन राजा की पत्नी थी । 

शशीयसी--तरंत राजा की पत्नी ( ऋ. अनुक्रमणी 
५.६१ डर )। , 

शश्वती आंगिरसी--एक वैदिक मेत्रद्रष्री, जो आसंग 
नामक ऋषि की पत्नी थी (ऋ, ८१.३४ )। 

शांवत्य-- एक आचार्य, जिसके यज्ञविपयक अनेका- 
नेक मतों का निर्देश आश्वलायन ग्रह्मसूच में प्राप्त हे । 
“ शूलगव याग? मै मारे गये पशु का चमड़ा पादत्राण 
तैयार करने के लिए उपयोजित किया जा सकता है, एसा 
इसका अभिमत था ( आश्व; ए. ९.२४ ) | 

शांशपायन--एक पुराणप्रवक्ता आचार्य, जो व्यास 
की पुराणदिष्यपरंपरा का एक शिष्य था। व्यास से इसे 
वायुपुराण की संहिता प्राप्त हुई, जो इसने आगे चल कर 
अपने पुत्र.एवं शिष्य रोमहर्षण सूत को प्रदान की थी 
( वायु, १० ३.६६-६७ ) | का 

शांशपायन सुशमन्‌--एक आचाय, जॉ रोमहषण 
सूत नामक आचाय के पुराणशिष्यपरंपरा का एक प्रमुख 
शिष्य था (ब्रह्मांड, २.३५.६३-७०; वायु, ६१५१-६२ 
अग्नि. २५२.११-१२)। 

संभवतः 'शांशपायन” इसका पैतृबः नाम था, जो इसे 
शंशप का वंश होने के कारण प्राप्त हुआ होगा। 

शाकराक्ष- भगुकुलोपन्न एक गोत्रकार । ु 

शाकटायन--एक वैयाकरण, जो पाणिनि एबं ` 
यास्क आदि आचायों का पूर्वांचाये, एवं  उणादिसूत- 
पाठ ? नामक सुविख्यात व्याकरण ग्रंथ का कता माना 
जाता है। पाणिनि के अष्टाध्यायी म इसे सारे व्याकरण- 
कारों मे अड कहा गया है ( अनुझाकटायन नयाकरग 
पा. सु, १.४.८६-८७)) इससे प्रतीतः होता है कि, 
पाणिनि के काळ मै भौ यह झाली वेय्याकरण 
माना जाता था। केशवक्कत “नानाथीणब? में शाकटायन 
को ' आदिज्ञाब्दिकि ( शब्दशा्र का जनक ) कहा 
br के व्याकरण में इसके पिता का नाम 
शकट दिया गया है ( महा, ३.३.१ ) | किंतु पाणिनि के 
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अनुसार शकट इसके पिता का नाम न हो कर, इसके 
पितामह का नाम था (पा. सू. ४-१.९६ ) । पाणिनि के 
४ अष्टाध्यायी ? में एवं गक्कयजुवेद प्रातिशाख्य में इसे. 
काप्ववंशीय कहा गया है। र 
गुरुपरंपरा--व्याकरण साहित्य में इसे काण्व ऋषि का 
शिष्य कहा गया है ( छ. प्रातिशाख्य. ४.१२९ )। किन्तु 
शैशिरि शिक्षा के प्रारंभ में इसे शैशिरि परंपरा का 
आचार्य कहा गया है, एवं इसे स्वयं शैशिरि ऋषि का 
शिष्य कहा गया है ( शैशिरस्य तु शिष्यस्थ शाकटायन 
एव च ) ; 
उणादि सूत्र--इस सुविख्यात व्याकएणशास्त्रीय ग्रंथ 
का शाकटायन प्रणयिता माना जाता है। संस्कृत भाषा 
में पाये जानेवाले सर्व शब्द “धातुसाधित? ( धातुओं से 
उत्पन्न ) हैं, ऐसा इसका अभिमत था। इसी दृष्टि से 
लौकिक एवं वैदिक शब्दों का एवं पदों का अन्बाख्यान 
लगाने का सफल प्रयत्न इसने अपने 'डणादिसूच्र? में 
किया है। वैदिक साहित्यान्तर्गत ' प्रातिशाख्य ? ग्रंथों में 
इसके व्याकरणविषयक मतों का निर्देश अनेक बार प्राप्त 
हैं (ऋ. प्रा. १७,७४७; अ. प्रा. २.२४; शु. प्रा. ३.८; 
९; १२; ४.५; १२७; १८९ ) | 
पाणिनि के सूत्रपाठ में “उणादिसूज्रों? का निर्देश कई 
बार आता है, जिससे प्रतीत होता है कि, इसका यह ग्रंथ 
“पाणिनि से मी पूर्वकालीन था। पाणिनि के पूर्वकालीन 
' चाक्रायण चाक्रवर्मण नामक आचार्य का निर्देश भी 
उणादिसूत्रों में प्राप्त है । 

_ * प्रकृति प्रत्यय ? कथन करने की पद्धति ` सर्वप्रथम 
इसने ही शुरु की, जिसका अनुकरण आगे चल कर 
पाणिनि ने किया । फिर मी शब्दों की सिद्धि के संबंध में, 
पाणिनि अनेक बार अपने स्वयं का स्वतंत्र मत प्रतिपादन 
करता हुआ प्रतीत होता है। 

गाग्यं को छोड़ कर समस्त 'नेदक्तः आचाय शाकरायन 
को अपना आद्य आचार्य मानते हैं, एवं संस्कृत भाषा 
मं ग्राप्त समस्त नाम ' आख्यातज? समझते हैं । 
इसका उपसर्गविषयक एक मत “बृहद्देवता” में पुनरुध्दुत 

किया गया है ( बृहद्दे. २.९. )। 

न उणादि सूत्र के उपलब्ध संस्करण में ' मिहिर ? 
दीनार ? ' स्तूप » आदि अनेकानेक बुद्धोत्तरकालीन 

असंस्कृत शब्दों का निर्देश प्राप्त हे । इससे प्रतीत होता 

हे कि, इस ग्रंथ का उपलब्ध संस्करण प्रक्षेपयुक्त है | 

इस ग्रंथ की उज्ज्वल के द्वारा लिखित टीका ऑफ्रेक्ट 
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के द्वारा प्रकाशित की गयी है, उसमें भी यही अभिमत 
व्यक्त किया गया है। 
- इसी ग्रंथ की श्वेतवनवासिन्‌ एवं नारायण के द्वारा 
लिखित टीकाएँ मद्रास विश्वविद्यालय के द्वारा प्रकाशित 
की गयी हैं। 
उणादि सूत्रों का रचयिता झाकटायन-न हो कर स्वयं 
पाणिनि ही था, ऐसा सिद्धान्त स्व. प्रा. का, वा. पाठक 
के द्वारा प्रतिपादित किया गया हे । 
देवतशाःबञ्ञ--वृहदेवता में शाकटायन के अनेकानेक 
देवतशास्त्रविषयक उद्धरण प्राप्त हैं (वृदे, २.१.६५; 
३.१५६; ४.१३८; ६.४३; ७.६९; ८.११.९० ) | इससे 
प्रतीत होता है कि, शाकटायन के द्वारा ' देवतशास्त्र ! 
विषयक कोई ग्रंथ की रचना की गयी होगी | किंतु इसके 
इस ग्रंथ का नाम भी आज उपलब्ध नहीं हे । 
इसके अतिरिक्त शोनक के ' चतुराध्यायी ? में (२, 
२४); ' क्रक्‍तंत्र ' मे (१.१), एवं ददेमाद्रि कृत 
८ चतुवेराचितामणि ' में शाकटायन के अभिमतों का निर्देश 
प्राप्त हे । 
अन्य ग्रंथ--उपयुक्त ग्रंथों के अतिरिक्त, इसके नाम 
प्रर निम्नलिखित ग्रंथ भी प्राप्त हँ;-- १. शाकटायन 
स्मृति; २. शाकटायन-व्याकरण (०. €. ) । 
२. एक व्याकरणाचार्य, जिसका निर्देश अनंतभट्ट कृत 
८ शक्कयजुवेद-प्रातिशाख्य माष्य ? में प्राप्त है । इस भाष्य 
में इसे काण्व ऋषि का शिष्य कहा गया है । 'उणादिसूत्रों? 
का रचयिता शाकटायंन एवं यह संभवतः एक ही होंगे 
( शाकटायन १, देखिये )। 
३. भगुकुलोत्पन्न एक योत्रकार । 
४. अंगिराक्कुलोत्पन्न एक गोत्रकार | र 
शाकदास भाडितायन--एक आचार्य, जो विचक्षण 
तांड्य नामक आचार्य का शिष्य था | इसके शिष्य का” 
नाम संवर्गजित्‌ लामकायन था (वं. ब्रा. २) | 
शाकधि--वसिष्ठ कुछोत्पन्न गोत्रकार ऋषिगण | 
शाकपूणि--एक व्याः रणाचार्य, जिसके व्याकरण- 
विषयक अनेकानेक मतों का. निर्देश यास्क के ' निरुक्त ? 
में प्राप्त है (नि. ३.११; ६.१४; ८.५; १२.१९; १३. 
१०-११ )। ; 
ऋग्वेदार्थ का ज्ञान--ऋग्वेद के मंत्रों के अथों का ज्ञान 
शाकपूणि को किस प्रकार प्राप्त हुआ, इस संबंध में एक 
कथा यासक के निरुक्त में प्राप्त है । एकबार शाकपूणि को 
वैदिक देवता के संबंध मै ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा हुई | 
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इसका यह मनोगत जान कर वैदिक देवता इसके सम्मुख 
उपस्थित हुए, एवं उन्होंने इसे ऋग्वेद की ऋचा (ऋ १, 
१६४-२९ ), एवं उसका अर्थ कथन किया। इसीसे आगे 
चल कर शाकपूणि ऋग्वेद का मेत्रार्थद्र्टा आचार्य बन 
गया ( नि. २.८ )। 

शाकपूणि रथंतर--एक आचार्य, जो विष्णु के 
अनुसार, व्यास की ऋकशिष्यपरंपरा में से इंद्रप्रमाति 
नामक आचार्य का शिष्य था। वायु में इसे ' रथीतर? 
अथवा * रथांतर ?, तथा ब्रह्मांड म॑ इसे ' रथीतर' कहा 
गया है। 

शाकपूण रथीतर ( रथांतर )--एक आचार्य, जो 
वायु के अनुसार, व्यास की ऋकशिष्यपरंपरा में से सत्यश्री 
. नामक आचाथ का शिष्य ( व्यास पाराशय देखिये )। 

शाकंभरी--देवी का एक अवतार ( देवी देखिये )। 

शाकलछू--देवमित्र ( वेदमित्र ) शाकल्य नामक 
आचार्य के शिष्यों का सामूहिक नाम । इसी सामूहिक नाम 
के कारण इस शिष्यपरंपरा के आचार्य एवं उनके द्वार 
संस्कारित ऋग्वेद संहिता ' शाकल शाखान्तर्गत ' मानी 
जाती हे | पाणिनि के अष्टाध्यायी में भी 'शाकल ? शब्द 
का अर्थ भी ` शाक्य का शिष्य ? किया गया है। 

ब्राह्मण ग्रंथों मे--ऐतरेय ब्राह्मण में 'शाकछ ” शब्द 
का अर्थ एक प्रकार का साँप ऐसा दिया गया है, जो 
शाकस्य के शिष्यो की ही व्यंजना प्रतीत होती है। वहाँ 
अग्निष्टोम यज्ञ, रथचक्र के सहश आदि एवं अंतविरहित 
होता है, इस कथन के लिए चक्राकार बैठे हुए “ शाकल ? 
की उपमा दी गयी है (ऐ ब्रा. ३५ )। 

व्याकरण अंथों भ--पाणिनि, का ययन, एवं पतंजलि के 
ग्रंथों में शाकलः का निर्देश प्राप्त है ( पा. सू, ४५१५ 2 
३.१२८; ६.१.१२७), जहाँ सर्वत्र ' शाकल ' का निदश 
एक सामूहिक नाम के नाते से प्राप्त है। ऋग्वेद प्रातिशाख्य 
में ` शाकल? का निर्देश अनेक बार प्राप्त हे (क. प्रा. 
६५;. ७६; ३९०; ४०३; ६३१; ६३३ )। 

क्स मूलर आदि पाश्चात्य वैदिक अभ्यासक, शाल को 
एक आचार्य मानते है, जिसने शाक्लशाखान्तगत प्रचलित 
ऋक्संहिता का निर्माण किया था। किंतु यह अभिमत 
भारतीय वैदिक परंपरा के दृष्टि से अ्रममूल्क प्रतीत | 
है; क्यों कि, जैसे पहले ही कहा जा जुका है, कि शाक 
नामक कोई भी आचार्य प्राचीन वैदिक परंपरा में नहीं था । 

जाकर शाखा--वर्तमानकाल में प्राप्त कवेर . की 
संहिता शाकल शाखा की मानी जाती है। वायु के अठ 
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सार, देवसित्र ( वेदमित्र, विदग्ध) शाकल्य के निम्न- 
लिखित 


बा का शाखाप्रवतंक शिष्य थे :---१ « मुद्गल; २. 

स्व; २. शाढीय, ४. वात्स्य, ५, शैशिरेय (शैशर, 
अथवा शेशिरी )। शाकल्य के यही पाँच शिष्य 
ऋग्वेद के शाखाप्रवर्तक आचार्य नाम से सुविख्यात हुए । 
इन आचार्यो के द्वारा प्रणीत ऋग्वेद की विभिन्न शाखाओं 
की जानकारी निम्नप्रकार है :-- 

(१) सुद्दळ शाखा--इस शाखा की ऋग्वेद संहिता 
ब्राह्मण आदि अंथ अप्राप्य हैं |किंतु उस शाखा का 
निर्देश * प्रपंचहृदय ? आदि ग्रंथों में प्राप्त हे । इस शाखा 
के प्रवतक सर्म्याश्व मुद्रल ` नामक आचार्य का निर्देश 
ऋग्वेद एवं बृहद्देवता में प्राप्त है ( ऋ. १०,१०२; बृहद, 
६.४६ )। न 

इसका वेशक्रम निम्नप्रकार माना जाता है :--म्म्यश्व 
-मुद्गल-वध्न्यश्व-दिवोदास । 

(२) गाव शाखा--इस शाखा के प्रवर्तक गालव 
अथवा बाभ्रन्य पांचाळ का निर्देश अष्टाध्यायी "“क्रक्म्रा- 
तिशाख्य ?, ' निरुक्त ?, बृहद्देवता? आदि ग्रंथों में प्राप्त 
है। इस शाखा की संहिता,त्राह्मण आदि ग्रंथ अप्राप्य हँ: 

(३) झालीय शाखा--' काशिका उत्ति में शालीय 
का निर्देश एक शाखाप्रवर्तक आचार्य के नाते प्राप्त है। 
किंतु इस शाखा की संहिता आदि अप्राप्य है। 

(४) वात्स्य शाखा--पतंजलि के | व्याकरणमहा- 
भाष्य? में वात्सी नामक आचार्य का निर्देश प्राप्त हे (महा. 
४.२.१०४ ) | किंतु इस शाखा की संहिता आदि अप्राप्य 
हैँ (भा २ प्र. २९७) | 

(५) शैशिरेय शखा--इस शाखा के संहिता का 
निर्देश क्रग्वेद अनुवाकानुक्रमणी में प्राप्त है। शोनक के 
“अनुवाकानुक्रमाणे ? के अनुसार इस शाखा के संहिता 
में ८५ अनुवा क, १०१७ सूक्त, २००६ वर्ग एवं १०४१७ 
मंत्र थे । 

इस शाखा का एक ' प्रातिशाख्य ' भी उपलब्ध है, 
जो शौनक के द्वारा विरचित है। इस प्रातिशाख्य में 
वेदमित्र शाकस्य का निर्देश ' शाकल्यपिता ' एवं शाकल्य- 
स्थविर? नाम से किया गया हे (क्र. प्रा. १.२२३; 
१८५) | कसर 

` शौनक स्वयं शैशिरेय शाखा का ही आचार्य था, 
जिस कारण उसके द्वारा विरचित प्रातिशाख्य ग्रंथ ' शाक 
प्रातिशाख्य ' अथवा | शैशिरेय प्रातिशाख्य ' नाम से 


सुविख्यात था। ' 
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शौनक के द्वारा विरचित एक ' अथर्वप्रातिशाख्य ' 
मी ग्राप्त है, जो चतुराध्यायिका ? नाम से सुविख्यात है। 
शाकल्यसंहिता--शाकल शाखा की आयसँंहिता 
‹ शाकल्य संहिता ' थी, जिसका निर्देश ' व्याकरण- 
महाभाष्य ? मै प्राप्त है ( महा. १.४.८४ )। कात्यायन 
की ' ऋकरसर्वानुक्रमणी ' एवं शाकल्य का पदयाठ इसी 
संहिता को आधार मान कर लिखा गया है । इस पद- 
पाठ के अनुसार, शाकस्य के मूल संहिता में १५२८२६ 
पद्‌ थे । 
शाकलायनि--अन्निकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 
शाकलि--ऋग्वेदी श्रुतर्षि | 
शाकल्य-ऋग्वेद का सुविख्यात शाखाप्रव्तक 
आचार्य, जो व्यास के वैदिक शिष्यों में प्रमुख था । इसे 
. शतपथ ब्राह्मण में ' बिंद्ग्ध ? शाकल्य, ऐतरेय आरण्यक 
६ स्थविर ? शाकृल्य एवं पौराणिक साहित्य में वेदमित्र 
( देवमित्र ) शाकल्य कहा गयां हे ( झा. ब्रा. ११.६.३. 
३; वृ. उ. ३.९.१.४; ७; ऐ. आ. ३.२.१.६; सां. आ. 
७. १६; ८.१.११;.वायु. ६०; ब्रह्मांड. २.२४ )। 
. शाखाप्रवतेक आचार्य--व्यास से इसे जो ' ऋग्वेद 
संहिता ' प्राप्त हुई, वह ' शाकल संहिता ? नाम से 
प्रसिद्ध है, जो आगे चल कर इसने अपने पाँच शाखा- 
प्रवतक शिष्यों मै बाँट दी | इसी के नाम से वे शाखाएँ 
“शाकल ? सामूहिक नाम से प्रसिद्ध हैं ( शाकल देखिये )। 
ऋग्वेद की वर्तमानकाळ में उपलब्ध संहिता ' शाकल्य 
के शाखा की ' अर्थात्‌ “ शाकल संहिता ? मानी जाती है। 
इसी कारण पड्गुरु ने अपने सर्वानुक्रमणी में “ शाकलक 
की व्याख्या करते समय ' शाक्रल्योच्चारणम्‌ शाकछूकम्‌ 
कहा हे (ऋ, सर्वानुक्रमणी १.१ ) | 
इससे प्रतीत होता है कि, इसने ' ऋग्वेद संहिता ? 
पद्पाठ ? तैयार किया, अनेकानेक प्रवचनों द्वारा 
उसका प्रचार किया एबं सेंकड़ों शिष्यों के द्वारा उसे 
स्थायी स्वरूप प्राप्त कराया | 
पतंजलि के “ महाभाष्य ? से, एवं “ महाभारत 'से 
प्रतीत होता है कि, ऋग्वेद की इक्कीस झाखाएँ थी। 
किंतु उनमें से केवळ पाँच शाखाओं के नाम आज प्राप्त 
हैं ( चरणव्यूह; शाकल देखिये ) । ऋग्वदी ब्रह्मयज्ञांग 
तर्पण में केवळ तीन शाखाप्रवर्तकों का निर्देश पाया जाता 
हे । देवी भागवत जेस पोराणिक ग्रंथ में भी शाकस्य की 
तीन ही शाखाएँ बतायी गयी हें ( दे, मा. ७)। 
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पदपाठ का रचयिता--ऋग्वेद के वतमान “ पदपाठ ? 
की रचना शाकस्य के द्वारा की गयी है| इस पदपाठ 
में ऋग्वेद में प्राप्त समानार्थी पदों को संग्रह परिगणना- 
पद्धति से किया गया है | किंतु कौन से नियम का अनु- 
सरण कर इस “ पदपाठ ? की रचना की गयी है, इसका 
पता पदपाठ में प्राप्त नहीं होता । 
व्याक्ररणाचार्य--शौनक के ' कऋप्रातिशाख्य ? में भी 
इसका निर्देश प्राप्त हे, जहा इसे एक ' व्याकरणकार ? 
कहा गया हे । “ ऋग्वेद संहिता ? में संधि किस प्रकार 
साधित किये जाते हैं, इस संबंध में इसके अनेकानेक 
उद्धरण “ शौनकीय क्रक्ग्रातिशाख्य ' में ग्राप्त हैं (ऋ 
प्रा. १९९;२०८; २३२; झा, प्राः ३.१० )। 
पाणिनि क॑ अष्टाध्यायी में--इस ग्रंथ मै संघिनियमां ` 
के संदर्भ मै इसका निर्देश अनेक वार प्राप्त है (पा. सू. 
६.१.१२७; ८.३.१९; ४.५० ) | इसी ग्रंथ में ' पदकार ? 
नाम से इसका निर्देश प्राप्त है (पा, सू; ३.२.२३) | 
इसके द्वारा लिखित पदपाठ मं जिस “पद? का निदेश 
“इति? से किया गया है, जो पाणिनि के अनुसार 
“ अनाषं? है (पा. सू. १.१.१६) । 
पाणिनि ने “ उपस्थित ' शब्द की व्याख्या करते समय 
पुनः एक वार इसका निर्देश किया है, एवं कहा हे, 
शाकस्य के अनुसार, ' इतिकरण ? से सहित * पद्‌ 
को “ उपस्थित? कहते थे ? (पा. सू. ६.१.१२९ ) | 
` याज्ञवल्क्य से संयषे--याज्ञवल्क्य वाजसनेय से इसने 
किये प्राणांतिक वादविवाद का निर्देश ' बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ ? म॑ प्राप्त हे (याज्ञवल्क्य वाजसनेय, एव 
देवमित्र शाकल्य देखिये ) । 


पौराणिक सहित्य म--महाभारत में इसे एक ब्रह्मापि 

कहा गया है, एवं इसके नौ सौ वर्षों तक हिवोपासना 
करने का निर्देश वहाँ प्राप्त है । इसकी तपस्या से प्रसन्न 
हो कर शिव ने इसे बर प्रदान किया, ' तुम बडे ग्रंथकार 
बग, एवं तुम्हारा पुत्र ख्यातनाम सूत्रकार बनेगा? ( म. 
अनु. १४; शिव. रुद्र, ४२-४७ ) । महाभारत में प्राप्त 
इस कथा में, इसके पुत्र का नाम अप्राप्य है । 

अथ--ऋक्संहितासाहित्य के अतिरिक्त इसके नाम 
पर निम्नलिखित ग्रंथ प्राप्त हैं: १ शाकल्यसंहिता 
२, शाकल्यंमत (०. ०. ) | 

२. एक विष्णुभक्त ऋषि, जो थेभ्रणिरि पर निवास 
करता था| एक जार परशु नामक राक्षस इसे खाने के 
लिए दोडा । उस समय विष्णु की कृपा से यह ळोहमूरति 
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१६३ )। 


शाकल्यपित्‌--एक वैय्याकरण; जिसका संघिनियम 
के संबंध में अभिमत “ क्रक्प्रातिशाख्य ? में प्राप्त हे ( ऋ. 


प्रा. २२३ )। 


शाकवक्‍त्र--स्कंद का एक सैनिक (म. श. ४४.७१) | 
झाकवैण रथीतर--एक आचाय, ज्ञो ब्रह्मांड के 
अनुसार, व्यास की ऋकूरिष्यपरंपरा में से सत्यश्री नामक 


आचार्य का शिष्य था। पाठभेद-' शाकपूणि ? 
शाकायन--वसिष्ठकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 


२. एकायन नामक अगुकुलोसन्न गोत्रकार का नामांतर । 


शाकायनि--भगुकुछोत्पन्न एक गोत्रकार | 


शाकायन्य--एक तत्त्वज्ञ आचाय, जिसने बृहद्रथ 


ऐक्ष्वाक राजा को आत्मज्ञान कराया था (मे. उ. १.२) 


२. जात नामक आचाय का पेतृक नाम, जो उसे 


६ शाक ? का वंशज होने के कारण प्राप्त हुआ था ( क. सं. 
२२,७) । 
शाकहाये--वसिष्ठकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 


शाकिनी--गौड देश मै रहरेबाले दुर्वे नामक ब्राह्मण 


की पत्नी । इसके पुत्र का नाम बुध था (बुध ७. देखिये) । 

शाकुनि--मधुवन मै रहनेवाळा एक ऋषि, जिसके 
कुल नौ पुत्र थे। इनके पुत्रों मै से श्रुव, शील, बुध, तार 
एवं ज्योतिष्मत्‌ ये पुत्र ग्रहस्थाश्रमी एवं अग्निहोत्री थे। 
इसके चार पुत्र निर्मोह, जितकाम, ध्यानकेश एवे गुणाधीक 
विरक्त एवं संन्यस्त वृत्ति के थे (प्म, ख. ३१ )। 

शाक्त्य--गौरवीति पराशर ऋषि का पैतृक नाम, जो 
उसे ' शक्ति ? का वंशज होने के कारण प्राप्त हुआ 
(ए. ब्रा, २.१९.४; झा. ब्रा. १२.८-३.७; पं. ब्रा. ११.५. 
१४; १२.१३.१०; आप. श्रौ. २३.११.१४ )। 

शाक्य--( सू. इ. भविष्य. ) एक राजा, जो भागवत, 
मत्स्य, विष्णु, भविष्य एवं वायु के अनुसार संजय राजा 
का पुत्र था। भविष्य में इसे धक्यवर्धन! कहा गया ह । 
इसके पुत्र का नाम श॒द्धोद था। 


. शाक्रतव--शौक्रतव नामक अत्रिकुलोत्पक्न गोत्रकार 


का नामांतर । ठ 
शाक्रायण--कश्यपकुढोसन्न एक गोवकार 
शाक्कर--ऋषम नामक वैदिक सुवतद्रशी क पैतृक नाम 

(क्र, १०.१६६ )। 


प्राचीन चरित्रकोश 
में रूपांतरित हुआ, एवं इस प्रकार इसकी जान बच गयी । 
आगे चल कर इसने परशु राक्षस का उद्धार किया ( ब्रहम. 


शांखायन 


शाख--अनल नाम . बसु का पुत्र, जो कार्तिकेय का 
छोटा भाई था | यह एवं इसके छोटे भाई विशाख एवं 
नेगम स्वये कार्तिकेय के ही रूप माने जाते है(म. 
दा. ४३.३७ )। 

शाखेय--पाणिनीय व्याकरण का एक शाखाप्रवर्तक 
आचार्यं ( पाणिनि देखिये) । 

शांखायन--ऋग्वेद का एक अद्वितीय झाखाप्रबतंक 
आचारे, जो स्वयं के शाखान्तगंत “संहिता? “ब्राह्मण ? 
“ आरण्यक ?, ` उपनिषद ' श्रौत्रसुत्र, ग्रह्मसूच आदि ग्रंथो 
का रचयिता माना जाता हे । कुपीतक ऋषि का पुत्र होने 
के कारण, इसके द्वारा विरचित समस्त वैदिक साहित्य 
* कोपीतकि ' अथवा ' शांखायन ? नाम से सुविख्यात है। 
टीकाकार आनर्तीय के अनुसार, इसे “सुयज्ञ? नामांतर 
भी प्राप्त था (सां. ग्र. ४.१०; ६-१० )। ' शांखायन 
आरण्यक? मै भी इसका निदेश प्राप्त है (झां. आ. 
१५.१) | 

शांखायन संहितः--व्यास की ऋविंदाष्यपरेपराम्तर्गत 
पाँच प्रमुख शाखाएँ मानी जाती थीं, जिनकी नामावलि 
निम्नप्रकार है :--१, शाकल २. तराष्कछ ३. आश्वलायन 
५, शांखायन ५. माण्डुकेय | इन पाँच शाखाओं में से 
शांखायन शाखा का प्रणयिता यह माना जाजा है, जिसकी 
शांखायन, कौषीतकि आदि विभिन्न उपशाखाएँ, थीं | 

इस शाखा मै प्रचलित ऋग्वेद संहिता? प्रायः सर्वच 
शाकल ह्याखांतर्गत ऋक्‍संहिता से मिलती जुळती थीं । 
वर्तमानकाळ में प्राप्त ऋगेद्संहिता शाकल शाखा की मानी 
जाती है । * 2 
शांखायन ब्राह्मप--ऋग्वेद्सहिता के दो ब्राह्मण ग्रेथ 


"गाने जाते हैः-१- ऐतरेय; २. शांखायन अथवा कोप्रीतकि | 


“कौषीतकि ब्राह्मण? में कुछ ३० अध्याय है, एवं यज्ञ 
की भ्रष्ठता प्रतिपादन करना, एवं उसकी शास्त्रीय व्याख्या 
करना इस ग्रेथ का प्रमुख उद्देश्य हे । यद्यपि ऐतरेय एवं 
कौषीतकि ब्राह्मण एक ही ऋग्वेद के हैं,फिर मी,विषय प्रति- 
पादन के दृष्टि से ये दोनों ग्रन्थ काफी विभिन्न हैं । विषय- 
्रतिपादन के स्पष्टता के दृष्टि से 'कोषीतकि ब्राह्मण” ऐतरेय 
ब्राह्मण से कतिपय भ्रष्ट प्रतीत होता हे । इस ब्राह्मण मै 


इसका निर्देश ' कौपीतकि ' एवं ' कोषीतक' इन दोनों ` 
नाम से प्राप्त हैं। 


शाखायन आरण्यक--यद्यपि आरण्यक ग्रंथा की 


संख्या अनेक बतायी गयी है, फिर भी इनमें से केवळ 
आठ ही आरण्यक अन्य आज उपलब्ध हे, जिनकी 
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नामावलि निम्न प्रकार हैः--१. ऐतरेय; २. | आदि आचारो का निर्देश प्राप्त हे । एक सर्पसत्र का निर्देश 
शांखायन; ३. तैत्तिरीय. ४, माध्यंदिनः ५- बृहदारण्यक; | भी वहाँ किया गया है, जो संभवतः जनमेजय के द्वारा किये 
६. जैमिनीयोपनिषदारण्यक ७. छांदोग्यारण्यक। इनमें गये सर्पसत्र का होगा (सां श्री. १३.२३.८)। 
से ' कोपीतकि आरण्यक? म ' कौषीतक ब्राह्मण? का | _ झांखायन ग्रह्मसूत्र--शांखायन का एक गृह्यसूत्र भी 
_ ही कई भाग पुनरध्दृत किया गया है, जिनके पंद्रह |. प्राप्त है, जिसमें पितृयज्ञ, आग्रहायणी यज्ञ आदि 
अध्याय है । सात गरह्मयजञों की, एवं देवयज्ञ, भूतयज्ञ, आदि पाँच महा- 
सायण फे अनुसार अरण्यो में पढ़ायें जाने के कारण | यज्ञों की जानकारी दी गयी है । 
इन ग्रन्थों को 'आरण्यरक' नाम प्राप्त हुआ। वनवासी वान- | उपलब्ध यह्यसूत्रों में ' शांखायन ग्रह्मसूत्र प्रमुख माना 
ग्रस्थियों को यज्ञयागादि कर्मों की दीक्षा देना इन ग्रन्थों का | जाता है। उपलब्ध ग्रह्मसूत्रो की नामावलि निम्न प्रकार 
प्रमुख उद्देश्य है। जिस प्रकार गहस्थाश्रम के यज्ञादि | हे :--१. झांलायन ग्रह्मसूत्र; २. आश्वळःयन गृह्यसूत्र; 
कर्मों का वणन ' ब्राह्मण ? ग्रन्थों मै प्राप्त है, इसी प्रकार | ३. मानव ग्रह्मसूत्र; ४. बौधायन गृह्यसूत्र; ५. आपस्तंत्र 
' वानप्रस्थाश्रम के यज्ञादि विधियों का वणन आरण्यक ग्रंथों | ग्र्मसूत्र; ६. हिरण्यकेशी गह्यसूत्र; ७. भारद्वाज ग्रह्मसूत्र; 
म॑ प्रतिपादित किया है| उनमें कर्मकांड के साथ, धर्म की | ८. पारस्कर ग्रह्मसुत्र, ९. द्राह्मायण गृह्यसूत्र; १०, गोभिल 
आध्यात्मिक व्याख्या मी दी गयी है, एवं इस प्रकार, | ह्मसूत्र; ११. खादिर गृह्यसूत्र; १२. कौशिक गृह्यसूत्र । 
ज्ञानमार्ग एवं कमेमाग का समन्वय किया गया है । आचाय-परंपरा--ऐतरेय ब्राह्मण का रचयिता महिदांस 
“ऐतरेय? एवं “कोषीतकि ' दोनों, ग्रंथों के आद्य | ऐतरेय, शांखायन का पूर्ववर्ती आचार्य माना जाता है। 
भाष्यकार सायण एवं शंकराचार्य माने जाते हें । शांकर- | कई अभ्यासकों के अनुसार, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रन्थ का कर्तृत्व 
भाष्य के सुप्रसिद्ध टीकाकारों में आनंदगिरि, आनंदतीर्थं | मी महीदास ऐतरेय (ऐ ब्रा. १-६ पंचिका), एवं शांखा- 
(आनंदज्ञान), नारायणेंन्द्र सरस्वती एवं कृष्णदास प्रमुख | यन तथा आश्वलायन ( ऐ. त्रा. ७-८ पंचिक ) मै बिभा- 
माने जाते है । जित किया जाता है। इस दृष्टि से ऋग्तेदीय शाखा प्रवर्तक 
शांखायन ( कौषीतकि ) उपनिषद्‌--यह ग्रंथ उपनिषद | आचायाँ की परंपरा निम्नप्रकार चतायी जाती है: 
ग्रंथों मै काफ़ी प्राचीन माना जाता है। इस ग्रंथ में | महीदास ऐतरेय-शांखायन-आश्वलायन। 
४ कोषीतकि आरण्यक? का ही तीसरा एवं छठा अध्याय शांखायन के ग्रंथों में सुमन्तु, जैमिनि, वेरांगायन, पैल 
एकत्रित क्रिया गया है। आदि पूर्वांचार्यों का निर्देश प्राप्त है | 
शांखायन श्रोतसूत्र--वैदिक संहिताओं में वर्णित यज्ञ- झाट्यायनि--एक आचार्य, जो ' शाट्यायन ब्राह्मण? 
यागादि विधियों का सार संकलित करनेवाले ग्रंथों को | एवं गाय्यायन यहसूत्र ? आदि ग्रंथों का रचियता माना 
“श्रौतसूत्रः कहा जाता है, जिनमें वेदों मै प्रतिपादित चौदह | जाता हे | इनमें से ' शास्थायन ब्राह्मण ” आज उपलब्ध 
यज्ञा की जानकारी प्राप्त है | नही है].  - ' 
प्राचीन श्रौतसृत्रों में से बारह प्रमुख श्रौतसूत्र आज ग्राप्त | आचार्य परंपरा--एक गुरु के नाते इसका निदेश 
हैं, जिनकी नामावलि निम्नप्रकार है :--१. शांखायन | ब्राह्मण ग्रंथों में अनेक वार प्रास है ( श. अ. ८.१.८.९; 
श्रौतसूत्र; २. आश्वलायन श्रौतसूत्र; ३. मानव श्रौतसूत्र; | १०.४.५.२; जै. उ. ब्रा, १.६.२; ३०.१; २. २.८; दु | 
४. वोधायन श्रौतसत्र; ५. आपस्तंब श्रौतसूत्र; ६. हिरण्य- | ३) | ` जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मण ? मै इसका सही नाम 
केशी श्रौतसूत्र; ७. कात्यायन श्रोतसूत्र, ८. ढाय्यायन | शंग दिया है, एवं गाय्यायन इसका पैतृक नाम बताया 
40 ९. द्राहयायण श्रौतसूतर; १ ° जैमिनीय श्तसूत्र; | गया है, जो इसे ' शाम्य ? का वंशज होने के कारण प्रास 
हि । क क्क क ड 21 त अंथ में इसे ज्याढायन का शिष्य कहा 
उसके अनेक उद्धरण शांखायन ब्राह्मण से मिलते | है से ana पसा 2 
आदण शार ए जुळते | भें इसे बादरायण का शिष्य कहा गया है । 
हैं| इस थ के सत्रहवा एवं अठारहवाँ अध्याय 'कोषीतकि | शाय्यायन ब्राह्मण--शास्थायन ब्राह्मण में प्राप्त अनेक 
J 2 एव के अध्याय से उध्दृत किये | कथा सायणमाष्य में पुनरुध्दत की गयी है | इस ग्रंथ के 
र आतसूत म॑ शानक, जातूकर्प्य, पँग्य, आरुणि | अनेक उद्धरण जैमिनीय उपनिषद ब्राह्मण में मी प्राप्त हैं 
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(जै. उ. ब्रा. ९.१०; ३.१३.६; २८.५) | ' आश्च-- 
लायन श्रौतसुन्न ? मे इसके अभिमतों का निर्देश ' शास्वा- 
यनक? नाम से प्राप्त है (आश्व, श्री, १.४.१३ )। 
आर्टेल के अनुसार, यह ब्राह्मण ग्रन्थ ' जैमिनीय ब्राह्मण ? 
से काफी मिलता जुलता था | ५ 
जैमिनीय उपनिषद्‌ त्र.ह्मण ( गाश्युपनिषद १--इस ग्रंथ 
का प्रमुख प्रणयिता भी शाय्याय नि माना जाता है | इस ग्रन्थ 
में प्राप्त गुरपरंतरा क अनुसार, यह ग्रन्थ सर्वप्रथम इंद्र न 
ज्वालायन नामक आचार्य को प्रदान किया, जिसने बह 
अपने शिष्य शाट्यायन को सिखाया | आगे चल कर 
यही ग्रंथ शाट्यायन ने अपने शिष्य, राम क्रातुजातेय 
वैयाघ्रपद्य को प्रदान किया । इन सारे आचायों में से, 
शाट्यायनि ने इस ग्रन्थ को विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त करायी 
(जै. उ. व्रा. ४.१६- १७ )। ० 
शिप्यपरंपरा--इसके अनुगामी ' शास्यायनिक, ? 
“ शाट्यायनक ” अथवा ' शास्यायनिन ' नाम से प्रसिद्ध 
थे, जिनका निर्देश सूत्रग्रंथा में, एवं शाट्यायन ब्राह्मण” में 
प्राप्त है ( ला. श्रौ. ४.५.१८; १.२.२४; भा. श्री. ५. 
२३.३; आश्व. श्रो, १.४.१३) | 
२. विश्वामित्रकुळोत्पन्न एक गोत्रकार | 
झांडिळ--शांडिल्य ऋषि के वंशजो के लिए प्रयुक्त 
सामुहिक नाम ( ते. आ. १.२२.१० ) | 
शांड--एक उदार दाता, जिसने भरद्वाज ऋषि को 
विपुल दान प्रदान किया था ( ऋ. ६.६३.९ )। 
शाँडिलायन--एक पैतृक नाम, जो वैदिक साहित्य 
में निम्नलिखित आचायाँ के लिए प्रयुक्त किया गया 
है: १. सुतेमनस्‌ ( वं. ब्रा. १ ); २. गंदैमीमुख ( वं. 
ब्रा, २ )। 
शांडिलि- वसिष्ठकुलोसन्न एक गोत्रकार। 
शांडिछी--दक्ष प्रजापति की कन्या, जो धम ऋषि 
की पत्नियों में से एक थी (म. आ. ६६.१७-२०)। 
२. कौशिक ऋषि की पत्नी दीर्घिका का नामांतर 
( दीघिका एवं कौशिक १४. देखिये )। ु 
३. शांडिल्य ऋषि की तपस्विनी कन्या, जो स्वयंप्रमा 
नाम से भी सुविख्यात थी । यह ऋषमभ पर्वत पर तपस्या 
करती थी । ८ 
गरुड का गर्वेहरण--एक बार गालव: ऋषि एवे 
पक्षिराज गरुड इसके आश्रम में अतिथि के नाते आये। 
इसने उनका उत्तम आदरसत्कार किया, एवं रात्रि के 
लिए उन्हें अपने आश्रम में ठहराया | 
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. शांडिल्य 
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रात्रि में सोते सोते गरुड के मन में विचार आया, “इस 
रे या दता मै अपने पंखों पर विठा कर विष्णुछोक 
५ तो बहुत ही अच्छा होगा? | गरुड के इस औद्ध- 
त्यपूर्ण विचारों के कारण, एक ही राज में उसके. पंख 
गिर गये, एवं वह पंखविहीन वन गया | 
पश्चात्‌ गण्ड एवं गालव दोनों इसकी शरण में आये, . 
जिस कारण इसने उन्हें अनेकानेक वर प्रदान किये ( म. 
उ. १११,१-१७; रद. ६.८१-८२ ) | 
केकयदेशीय सुमना नामक राजकन्या से इसने पातित्रत्य 
के संत्रंध में उपदेश प्रदान किया था ( म. अनु. १२३. 
८-२३ )। 
शांडिल्य-एक भ्रष्ठ आचार्य, जो अग्निकार्य से 
संबंधित समस्त यजञप्रक्रिया में अधिकारी व्यक्ति माना 
जाता था। बृहदारण्यक उपनिषद में इसे वात्स्य नामक 
आचार्य का शिप्य कहा गया है (ब्‌. उ. ६.५.४ काण्व.) 
६ शुंडिल ' का वंशज होने के कारण, इसे यह नाम प्राप्त 
हुआ होगा । 
चज्ञप्रक्रियों का आचाये--शतपथ ब्राह्मण के पाचवे एवं 
उसके बाद के कांडों में, अग्नि से संत्रंधित जिन संस्कारों 
का निर्देश -प्राप्त है, वहा सर्वत्र इसका निर्देश इन प्रक्रियों 
का श्रेष्ठ आचार्य के नाते किया गया है (श. ब्रा. ५.२. 
१५; १०.१.४.१०; ४.१.११; ६.३.५; ५.९; ९.४.४. 
१७) | शतपथ ब्राह्मण के इन सारे अध्याया में _ 
यज्ञामि को  शाण्डिल ? कहा गया है, (शा. ब्रा. १०.६. | 
५,९) | 
शतपथ ब्राह्मण के अझिकांड--शतपथ ब्राह्मण के छः 
से नौ कांड ' अग्निचयन ? से संत्रधित हैं, जिनमें कुल 


६० अध्याय हैं | ये चार कांड ' अनि ? अथवा ' घष्टिपथ ? 
सामूहिक नाम से प्रसिद्ध थे, एवं उनका अध्ययन अलग 


किया जाता था | इन कांडो का अध्ययन करनेवाले 
आचायों को 'पष्टिपथक' कहा जाता था । इन सारे कांडों 
का प्रमुख आचार्य शांडिल्य माना गया है। 

शतपथ ब्राह्मण का दसर्वो कांड ' अभिरहस्य कांड? 
कहलाता है, जिसमें अभिचयन के रहस्यतत्त्वों का निरुपण 
किया गया है । यहाँ मी शांडिल्य को इस विद्या का 
प्रमुख आचार्य माना गया है । यज की वेदि की रचना 
करना, आदि विषयों में इसके मत पुनः पुनः उडत केये 
र ओतीत उपनिषद ? मै- इस ग्रंथ मे इसे निम्न: 
लिखित आचार्यो का शिष्य कहा गया हैः - १. केशोये 
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शांडिल्य 
ह RE > 
काप्य (बृ. उ. २५.२२; ४.५.२८ माध्यः ); २- वषट 
पुरेय (बृ. उ. २.५.१०३ ४.५.२६ माध्ये.) २. कोशिक (वृ. 
के 

उ. २.६.१; ४.६-१ काण्व. ); ४. गोतम (वू. उ. २. 
५,२०३ ४.५.२६ माध्यं ); ५. बेजवाप (वृ. उ. २.५. 
२०; ४.५.२६ माध्य. ); ६. आनभिम्लात ( वृ. उ. २. 
६,२ काण्व. ) | 

इसी ग्रंथ में निम्नलिखित आचार्यो को इसकी शिष्य 
कहा गया दैः-- कौँडिन्य, आमिवेद्य, वात्स्य, वाम- 
कक्षायण, वैष्ठपूरेय, भारद्वाज ( ब्‌. उ. २.६.१,२; ६०५० 
४; झा. ब्रा. १४,७.३.२६ ) । 

किंतु यहाँ संभवतः एक ही “शांडिल्य? का 
संकेत न हो कर, ' शांडिल्य ? पैतृक नाम धारण करने- 
वाले अनेकानेक आचायों का निर्देश प्रतीत होता है । 
इनमें से ' शतपथ ब्राह्मण ? में निर्दिष्ट ' शांडिल्य ? कौनसे 
आचार्य का शिष्य था, यह कहना कठिन है | 


तत्त्वज्ञान“ छांदोग्य उपनिषद्‌” में शांडिल्य का 
तत्त्वज्ञान दिया गया है ( छां. उ. ३.१५ ) । इस तत्त्वज्ञान 
के अनुसार, ब्रह्मा को तज्जलान्‌ ' कहा गया है; एवं 
सारी सृष्टि इसी तत्त्व से प्रारंम होती है, जीवित रहती 
है, एवं अंत में इसी तत्त्व में विळीन होती है, ऐसा 
कहा गया है | शांडिल्य के इस तत्त्वज्ञान का तात्पर्य यही 
था कि, सृष्टि के समस्त भूतमात्रो के उत्पत्ति, स्थिति एवं 
लय का अधिष्ठाता केवल एक ईश्वर ही हे। 


आत्मा का स्वरूप--शांडिल्य के तत्त्वज्ञान मै “आत्मा? 
का वर्णन अर्थपूर्ण एवं निश्चयात्मक शब्दों में किया गया 
है, एवं उसके ' महत्तम ? एवं ' लघुतम ? ऐसे दो स्वरूप 
वहाँ वणन किये गये हैं | इनमें से “ महत्तम ? आत्मा 
अनंत एवं सारे विश्व का व्यायने करनेवाला कहा गया 
है, एवं 'लघुतम ' आत्मा अणुस्वरूपी वर्णन किया गया 
है। आत्मा का नकारात्मक वर्णन करनेवाले याज्ञवल्क्य के 
तत्त्वज्ञान से शांडिल्य के इस तत्त्वज्ञान की तुलना अक्सर 
की जाती है ( याज्ञवल्क्य वाजसनेय देखिये ) | इन दोनों 
तच्वज्ञानों की कथनपद्धति विभिन्न होते हुए भी, उन 
दोनों में प्रणीत आत्मा के संबंधित तत्त्वज्ञान एक ही प्रतीत 
होता है। 


शांडिल्य कें अनुसार, मानवीय जीवन का अंतिम 
ध्येय i के पश्चात्‌ आत्मन्‌ में विलीन होना बताया 
गया हे। ; 


प्राचीन चरित्रको 


3.0७ 


` शाडल्य 


शंकराचार्य विरचितं ' ब्रह्मसूत्रभाष्य ? में शांडिल्य 
उपयुक्त तत्त्वज्ञान का निर्देश ' शांडिल्यविद्या ” नाम 
किया गया है । 

गोत्रकार आचाय--आश्वछायन ग्रहसूत्र मै प्राप्त गोत्र- 
कारों के नामावलि में शांडिल्य का निर्देश प्राप्त है, जहाँ 
इसके गोत्र के प्रवर शांडिल्य, असित, एवं देवल दिये 
गये हैं। इसके द्वारा लिखित ' ग्रह्मसूत्र ! का निर्देश 
६ आपस्तेत्र घमेसूत्र ' में प्राप्त है (आप. थ. ९.११. 
२१) | भक्ति के संबंध इतके उद्धरण भी उत्तरकालीन 
सूत्रमैथो में प्राप्त हैं| 

ग्रेथ--इसके नाम पर निम्नलिखित ग्रेथ प्रास है :-- 
१, शांडिल्यस्मृति; २. शांडिल्यधर्मंसूत्र; ३. शांडिल्यतत्त्व- 
दीपिका (८. ०, )। म 

२, एक पैतृक नाम, जो निम्नलिखित आचायाँ के 
लिए प्रयुक्त किया गया है :--१. उदर (छां. उ. १. 

९.३ ); २. सुयज्ञ (जै. उ. ब्रा. ४.१७.१ )। 

३. एक ऋषि, जो मरोचिपुत्र कश्यप ऋषि के वेश में 
उत्पन्न हुआ थां। आगे चल कर, इसीके कुछ में अभिने 
जन्म लिया था, जिस कारण .उसे ' शांडिल्यगोन्नीय ' 
कहा जाता है ( वेश्वदेवप्रयोग देखिये ) | 

सुमन्यु राजा ने इसे ' भक्ष्य-भोज्यादि ? पदाथों की 
पर्वतप्राय राशि दान मे प्रदान की थी (म. अनु. १३७. 
२२) । इसने अन्यत्र बैलगाडी के दान को सुबर्ण-द्रव्य 
आदि द्रव्यो के दान से श्रेष्ठ बताया है (म. अनु, ६४. 
१९; ६५.१९ ) | । 

४. एक ऋषि, जिसने वैदिक मार्ग से विष्णु की पूजा 
न कर, अवैदिक मार्गों स उसकी उपासना करना चाहा। 
एक ग्रंथ की रचना कर इसने अपने इस अवैदिक तत्त्व- 
प्रणाली का समर्थन भी क्रिया | 

इस पापकर्म के कारण, इसे 'नकंवासः की शिक्षा भुग- 
तनी पड़ी, एवं आगे चल कर भृगुवंश में जमदग्नि के रूप 
में इसे जन्म प्रात हुआ ( वृद्धहारितस्मृति. १८०-१९३)। ` 

५. ब्रह्मदेव का सारथि ( स्कंद. ७,१.१२६ )। 

६, एक शिवभक्त राजा । युवावस्था में प्रविष्ट होते 
ही, कामासक्त बन कर यह अनेकानेक स्त्रियों पर 
अत्याचार करने ढगा | शिव की कृपा के कारण, साक्षात्‌ 
यमधर्म भी इसे कुछ सज़ा नहीं कर सकता था | 

अंत म॑ शिव को इसके अत्याचार ज्ञान होते ही, 
उसने इसे एकं हज्ञार वर्षो तक कछुआ ( कूर्म ) बनने का 
शाप दिया ( स्कंद. १.२.१२ ) | 


के 
से 


९६० 
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प्राचीन चरित्रकोश 1 
पण झांतनव 
७, अग्नि का ज्येष्ठ पुत्र, जो कद्यप का ज्येष्ठ माई छा 
| शाताताप स्मृति ? आनंदाश्रम, पूना वे की 
(की | आनंदाश्रम, पूना के द्वारा प्रकाशित 
शांडिल्यायन--गर्दभीमुख नामक आचार्य का पैतृक | ` मिताक्षरा ! 


(३.२९०), एवं विश्वरूप (३,२३६ ) 

नाम। ने इसके स्मृति वे धूत किया बटर 
हि टे § इसके स्मृति के उद्धरण उध्दत किये है । ' बृहत्शापातप 
झांडिल्यायन ' चळक एक आचाय, जिसका | स्मृति? का निर्देश ' मिताक्षरा १ में प्रात है (याज, ३. 
निर्देश शतपथ ब्राह्मण में प्राप्त है (झा. ब्रा. ९.५, का, एवं उसके माप 
दश शत हे ( [ ९.५.१.६४)। २९० ) । ' इद्धशातातप स्मृति ? का, एवं उसके भाष्य 
इसका सहा नाम चल्क था, एव शांडिल्यायन इसका | का निर्देश क्रमशः ' व्यवहारमातृका ? (३०५) में, खं 

पैतृक नाम था, जो इसे शांडिल्य का वंशज होने के कारण 


हेमाद्रि ( ३,१,८०१) में प्राप्त है । 
प्रात हुआ था (श. त्रा. १०,४.५.३) । इसके पुत्र का नाम | शङ्क यजुरवेद्शाखीय ब्राह्मणों में प्रचलित मातृगोत्र- 
चैलकि जीवल था ( शा. ब्रा. १०.४,५.३ ) | कई अभ्यासकों | पालन करने के परंपरा का निर्देश, इसकी स्मृति में पाया 
के अनुसार, प्रवाहण जेवळ इसका ही पौत्र था। किंतु | जाता है। 


ग्रवाहण स्वये एक ब्राह्मण न हो कर राजा था | इसी कारण | शाह्॒लायन--वसिश्कुलेत्पन्न एक गोत्रकार । 


इस संबंध में निश्चित रूप से कहना कठिन है। शांत--अहन्‌ अथवा आप नामक वसु के चार पुत्रों 
देव्यांपति नामक आचार्य ने अग्निचयन के संबध में | में से एक | इसके अन्य तीन भाइयों के नाम शम, 
इससे चर्चा की थी (झा. व्रा. ९.५.१.१४) | ज्योति एवं मुनि थे (म. आ. ६०.२२; मत्स्य, ५. 


शातकर्णि--( आंध्र. भविष्य.) एक आंध्रवंशीय | ९९ )। 
राजा, जो विष्णु एवं ब्रह्मांड के अनुसार कृष्ण राजा का | २ (स्वा. प्रिय. ) एक राजा, जो प्रियत्रतपुत्र इथ्मजिहृ 
पुत्र था । भागवत में इसे “शांतकर्ण ?, वायु में इसे | राजा का पुत्र था । टक्षद्वीपान्तगेत एक * वर्ष ? पर इसका 
६ सातकार्णि ? एवं ब्रह्मांड में ' श्रीमलकर्णि › कहा गया है। | राज्य था (भा. ५.२०.३ ) | 
इसके पुत्र का नाम पूर्णोत्संग था (विष्णु, ४.२४.४५)। | २ ( सो. पुरूरवस्‌. ) एक राजा, जो आयु राजा का 
२. ( आंध्र. भविष्य, ) एक राजा, जो मत्स्य एवं विष्णु | पुत्र था ( ब्रह्मांड, हा द न 
के अनुसार पूर्णोत्संग राजा का पुत्र था । इसने ५६ वर्षो। र ताम भड र. पी 
तक राज्य किया था (मत्स्य. २७३.४)। ५, एक राजा, जो ढुवस राजा की पती सुभदा का 
RR जो ब्रह्मांड के | पिता या (माके, ७२.४५; दुर्दम २. देखिये )। 
St REE 100 क । वायु में इसे शांतकणे--शातकर्णि राजा का नामांतर | 
व क यी ह 277 JE शांतनव- एक व्याकरणकार, जो वेदों के स्वर के “ 
काण कहा ग ८075 सवप करनेवाले ' फिट रों ? का रचयिता- 
४. (आंध्र. भविष्य.) एक राजा, जो विष्णु के घ मै विचार क द्‌ सूत 


मे माना जाता है । इसके द्वारा रचित सूत्रों के अंत मै 
अनुसार अहिमान्‌ राजा का पुत्र, एव शिवश्री राजा का |; न क पणीत ” ऐसा स्ट निदेश गरात है। इसका 


पिता था। ट किंतु ' तद्धित › प्रत्यय का उपयोग 
हि ताच सही नाम शंतनु था, किंतु ताड्त 
शातपर्णय--धीर नामक आचाय का पेतृक नाम कर इसका ' शांतनव ? नाम प्रचलित हुआ होगा । इसके 
(श. ब्रा. १०,३.३.१ ) | नाम से यह दक्षिण भारतीय प्रतीत होता है। 


3) ए : षि का आश्रय” 
= प्‌ a 


10% हे दिकों के लि क्रम से उपयोजित 
होता है। प्रातिपदिकों के लिए नैसर्गिक कम से उप 
Re स्मृतिकार यार, १ 09 ) | इसकी ह्‌ = ¢ 9 स्वरों की जात- 
छः po स्मृति है, ब्‌ वेंकटेश्वर SE अ रचना की गयी 
प्रेस, एवं आनंदाश्रम, पूना के द्वारा प्रकाशित स्मृतिसंग्रह है। इन सूत्रों की कुछ संख्या ८७ हें, 22. pp 
स ति--श्री. मित्रा के द्वारा ८७ अध्यायएबे | चा पारी (मयार > द्वितीयोदात्त; ४. 
२ २७६ राखी इतकी एक स्मृति प्रकाशित की गयी र en 
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है। इसके अतिरिक्त ' लघु-शातातप स्मृति ' एन so 
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त 


' मान्यता दी | . 


` एवं उच्चारण की चर्चा प्राप्त है। 


शांतनव 


रचनाकाल--पतंजलि के व्याकरणमहामाष्य में इन 
सूत्रों के उद्धरण प्राप्त हैं (महा, ३.१.२; ६.१.९१; 
१२३ )। इसके अतिरिक्त काशिका, केय्यट, मट्टोजी, 
दीक्षित, नागेशमट्ट आदि के मान्यवर व्याकरणविषयक 
ग्रथों में मी इन सूत्रों का निर्देश प्राप्त है। 
व्याकरणशाख्रीय दृष्टि से पाणिनि एवं शांतनव 
८ अव्युत्पत्ति पक्षवादी? माने जाते हैं, जो शाकटायन के सर्व 
शब्द “ घातुज २ हैं (सर्वं धातुजं ), इस सिद्धांत को मान्यता 
नहीं देते हैं ( शाकटायन देखिये.) | इसी कारण हर एक 
शब्दप्रकृति के स्वर नमूद करना वे आवश्यक समझते 
हैं। हर एक शब्द के ' प्रकृतिस्वर ” ग्रहीत समझ कर 
शांतनव ने अपने | फिट्सुत्रों' की रचना की है, एवं 
शांतनव के द्वारा यह कार्य पूर्व में ही किये जाने के 
कारण, पाणिनि ने अपने ग्रंथ में वह पुनः नहीं किया है। 
` इसी कारण शांतनव आचार्य पाणिनि .के पूर्वकालीन 
माना जाता है। इसकी परंपरा भी पाणिनि से स्वतंत्र थी, 
जिसका अनुवाद पाणिनि के ' अंगभूत परिशिष्ट? में पाया 
जाता है । 
परिभाषा--इसके 'फिट्सूवो? में अनेकानेक पारिभाषिक 
शब्द पाये जाते हैं, जो पाणिनीय व्याकरण में अप्राप्य 
- हैं| इनमें से प्रमुख शब्दों की नामावलि एवं उनका शब्दार्थ 
नीचे दिया गया है +-अनुच्च ( अनुदात्त); भष्‌ (अच्‌); 
नपू ( नपुंसक ); फिष्‌ ( प्रातिपदिक ); यमन्वन्‌ ( वृद्ध | 
शिट्‌ ( सर्वनाम ); स्फिग्‌ ( डप्‌ ); हय्‌ (हळू) | 
“फिट्सूत्रों' का महत्त्व-उदात्त, अनुदात्तादि स्वर केवल 
वैदिक संहिताओं के उच्चारणशास्र के लिए आवश्यक 
हैं, सामान्य संस्कृत भाषा के उच्चारण के लिए इन 
स्वरों की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा माना जाता है | 
किंतु इन स्वरों की संस्कृत माषा के उच्चारण के लिए 
मी नितांत आवश्यकता है, यह सिद्धांत शांतनव के 
' फिट्यूतों के द्वारा सर्वप्रथम प्रस्थाग्रित किया गया, 
एवं आगे चल कर “ पाणिनीय व्याकरण? ने भी इसे 


.  फिस्सत्रों ? में ग्राप्त ८७ सूत्रों में से केवळ पाँच ही 
सूनं में वैदिक शब्दों के ( छन्दसि) स्वरों की चर्चा की 
गयी . है, वाकी सभी सूत्रों में प्रचलित संस्कृत भाषा 
एवं वेद इन दोनों में प्राप्त संस्कृत शब्दों के स्वरों की 

इसी कारण “ फिट्सूत्र ? केवल वैदिक व्याकरण का ही 
नहीं, बल्कि ' पाणिनीय व्याकरण ? का भी एक महत्त्व 


. प्राचीन चरित्रकोश 
SSSA ie OT फण्ाणऊएएएऊा एू अजय आ 


शांतनु 


पूर्ण विभाग माना जाता है । पाणिनीय व्याकरण 
के ' झब्दप्रक्रिया '  घातुज शब्दों का अध्ययन, ? 
 ह्याज्ञान ? ' गणों का अध्ययन, ? ' शब्दों का उच्चार- 
शास्त्र र आदि प्रमुख विभाग हैं, जिनके अध्ययन 
के लिए क्रमश; “ अष्टाध्यायी, ' “ उणादिसूत्र? 
६ लिंगानुशासन ? “ गणपाठ ? ' शिक्षा ? आदि ग्रंथों की 
रचना की गयी है । स्वरों के उच्चार्णयास्त्र की चचो 
करनेवाला गांतनवद्कत “ फिट्सूत्र पाणिनीय व्याकरण- 
शास्त्र के इसी परंपरा का एक महत्त्वपूर्ण ग्रंथ प्रतीत 
होता है। 

शांतनु—( सो, कुरु.) एक सुविख्यात कुरुबंशीय 
सम्राट्‌, जो प्रतीप राजा के तीन पुत्रों में से द्वितीय पुत्र 
था| इसकी माता का नाम सुनंदा था, एवं अन्य दो 
भाइयों के नाम देवापि एवं बाह्लीक थे | इसका मूल नाम 
“ प्रहामिषज्ञ! था । किन्तु शान्त स्वभाववाले प्रतीप राजा 
का पुत्र होने के कारण इसे शांतनु? नाम प्राप्त हुआ 
(म. आ. ९२-१७-१८ ) | भागवत के अनुसार, इसके 
केवळ हस्तस्पश से ही अशांत व्यक्ति को शान्ति, एवं 
बृद्ध व्यक्ति को यौवन प्राप्त होता था, इस कारण इसे 
शांतनु नाम प्राप्त हुआ था ( भा. ९.२२.१२; म. आ. 
९०.४८ ) । 


महाभारत की मांडारकर संहिता में इसके नाम का 
* झांतनु ? पाठ स्वीकृत किया गया है; किंतु अन्य सभी 
ग्रेथों में इसे शांतनु ही कहा गया हे । 


इसका ज्येष्ठ भाई देवापि बाल्यावस्था में ही राज्य 
छोड़ कर बन में चला गया | इस कारेण, कनिष्ठ हो कर 
भी इसे राज्य प्राप्त हुआ ( देवापि देखिये) । यह 
अत्यंत धर्मशील था, एवं इसने यमुना नदी के तट पर 
सात बंडे यज्ञ एवं अनुष्ठान किये (म. व. १५९. 
२२-२५ ) | 
गंगा से विवाह--एक वार यह मृगया के हेतु वन में 
गया, जहाँ इसकी गंगा ( नदी ) से भेंट हुयी | गंगा के 
अनुपम रूप से आकृष्ट होकर, इसने उससे अपनी पत्नी 
बनने की प्रार्थना की । गंगा ने बसुओं के द्वारा उससे की 
गयी प्रार्थना की कहानी सुना कर, इसे विवाह से परावृत्त 
करने का प्रयत्न किया, किन्तु इसके पुनः पुनः प्रार्थना 
करते पर उध्तने इससे कई शते निवेदित की, एवं उसी 
शता का पालन करने पर इससे विवाह करने की मान्यता 
दी (गंगा देखिये ) । | 
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त्यांतच 


पनी इस शर्ते के आनुलार गंगा मे पर ७७ | मल इस शर्त के अनुसार, गंगा ने इससे उत्पन्न 
सात पुत्र नदी में तरो दिये। इससे उत्पन्न आठवों पुत्र 


भीष्म वह नदी में डुबोने चली | उस समय अपनी शर्त - 


भंग कर, इसने उसे इस कार्य से परावृत्त करना चाहा | 
इसके द्राण शर्ते का भंग होते ही, गंगा नदी अपने पुत्र 
को लेकर चली गयी। 

पश्चात्‌ छत्तीस वर्षों के बाद, इसके द्वारा पुनः पुनः 
प्रार्थना किये जाने पर गंगा नदी ने इसके पुत्र भीष्म को 
इसे वापस दे दिया । 

सत्यवती से विवाह-एक वार सत्यवती नामक धीवर - 


कन्या से इसकी भेट हुई, एवे उससे विवाह करने 
की इच्छा प्रकट की | उस समय, इसके पुत्र भीष्म को 
यौवराज्यपद से हटा कर, अपने होनेवाले पुत्र को राज्य 
प्राप्त होने की शर्त पर सत्यवती ने इससे विवाह करने की 
संमति दी । अपने प्रिय पुत्र को यह योवराज्यपद से दूर 
करना नहीं चाहता था, किंतु भीष्म ने अपूर्व स्वार्थत्याग 
कर, स्वयं ही राज्याधिकार छोड़ दिया । 
परिबार- पश्चात्‌ इसका सत्यवती से विवाह हुआ, 
जिससे इसे विचित्रवीर्यं एवं चित्रांगद नामक दो पुत्र 
उत्पन्न हुए । उनमें से चित्रांगद की रणभूमि में अक्राळ मृत्यु 
हुई, जिस कारण उसके पश्चात्‌ विचित्रवीर्य राजगद्दी पर 
बैठ गया । इससे विवाह होने के पूर्व, सत्यवती को व्यास 
नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था, किंतु यह घटना इसे ज्ञात 
न थी (दे. भा, २.३ )। 
अपने इन पुत्रों के व्यतिरिक्त इसने शरद्वत्‌ गोतम 
ऋषि के कृप एबं कुपी नामक संतानों का अप्यवत्‌ 
संगोपन किया था ( शरद्वत्‌ देखिये) । 
मृत्यु के पश्चात्‌, भीष्म के द्वारा दिये गये पिंडादन को 
स्वीकार करने के लिए यह पृथ्वी पर स्वयं अवतीर्ण हुआ 
था | उस समय इसने उसे इच्छामरणी होने का वर प्रदान 
दिया था (म, अनु. ८४.१५ )1 
शांतपायन--एक आचार्य, जो विष्णु के अबुषार 
व्यास की पुराण झिष्यपरंपरा में से रोमहर्षण नामक आचाय 
का शिष्य था। पाठमेद-(बायुपुराण)-* शांशपायन | 
शांतमय--एक प्राचीन राजा (म. आ. १-१७६ ) 
 पाठभेद-' शांतमय ? | | 
` शांतरय( सो. आयु.) एक राजा, जो भागवत र 
अनुसार त्रिककुद्‌ ( धमेसारथि ) राजा का पुत्र था (सा 
९,१७.१२ )। 


भाचीन चरित्रकोश 


शान्ति 


शतान्य ऋषि की पत्नी, जो वाल्मीकि 
रामायण एवं वायु के अनुसार रोमपाद राजा की गोदमं छी 


ईर कन्या थी। रोमपाद राजा को ' चित्ररथ ? “अंगराज? 


“ लोमपाद? आदि नामांतर भी प्राप्त थे । 

मत्स्य एवं महाभारत में भी, इसे दशरथ राजा की 
कन्या कहा गया है ( मत्स्य. ४८.९५) । रोमपाद राजा 
दशरथ राजा का परम स्नेही था, एवं निपुत्रिक था, जिस 
कारण दशरथ ने अपनी इस कन्या को रोमपाद राजा को 
गोद में दे दी ( भा. ९.२३.७-१० ) | हरिवंश में लोमपाद 
को दशरथ का ही नामांतर बताया गया है, किंतु वह सही 
प्रतीत नही होता है (ह. वं, १.३१ ०४६) । आगे चल कर 
रोमपाद राजा ने इसका विवाह ऋय ऋषि से कराया 
( ऋश्यशुंंग एवं रोमपाद १. देखिये )। | 

२. भारद्वाज ऋषि की माता (वायु, १११-६० ) । 

शाम्ति-दक्ष प्रजापति की कन्या, जो धर्म ऋषि की 
पत्नी थी। इसके पुत्र का नाम सुख (क्षेम) था (मा. 
४,१.४९; वायु, १०.२५) | 

२, कदम प्रजापति की कन्या, जो अथर्वन्‌ ऋषि की पत्नी 
थी | इसकी माता का नाम देवहूति था । इसने प्रथ्वी लोक 
में यज्ञसंस्था का माहात्म्य संवर्धित किया था । इसके पुत्र 
का नाम दध्यच्‌ आथर्वण था ( भा. ३.२४.२४ ) | 

३. (सो, नील.) एक राजा, जो भागवत के अनुसार 
नील राजा का पुत्र, एवं सुञचांति राजा का पिता था ( मा. 
९,२१.३०-३१ )। 

४. एक तुषित देव, जो यज्ञ एवे दक्षिणा का पुत्र था 
(मा. ४.१.७=८)। 

५, एक ऋषि, जो वारुणि आंगिरस ऋषि के आठ पुत्रां 
में से चतुर्थ पुत्र था । अभिवंश में उत्पन्न होने के कारण, 
इसे ' आग्नेय ? उपाधि प्राप्त थी (म. अनुः ८-३० )। ` 
उपरिचर वसु राजा के यज्ञ में यह सदस्य बना था ( म. 
शां. ३२३.८ पाठ, ) 1: [ 

६. ब्रहासावर्णि मन्वंतर का इद्र (विष्णु, २.२.२६ )1 
यह सुधामन्‌, एवं विरुद्ध देवों का इंद्र था (ब्रह्मांड. ४. 
१.६९ ) |, | 

७, तामस मनु के पुत्रं में से एक (ब्रह्मांड. २.३६. 
४९)। 

८. स्वारोचिष मन्वंतर का एक देव। 

९, कृष्ण एवं कालिंदी के पुत्रों में से एक (मा. १०. 
६१.१४ )। 


CC-0. Jangamwadi Math ९१६३... Digitized by eGangotri 


शान्ति 


१०, (सू. इ. भविष्य. ) एक राजा, जो शीघ्र राजा 
का पुत्र था। 

११. एक ऋषि, जो भूति नामक ऋषि का शिष्य था । 
एक बार अपने कनिष्ठ माई सुवर्चस्‌ के द्वारा बुलाये जाने 
पर भूति ऋषि ने अपने आश्रम की व्यवस्था इस पर सौंप 
दी, एवं वह सुवर्चस्‌ के यज्ञ के लिये चला गया। . 

` अभि से वरप्राप्ति--इसके गुरु की अनुपस्थिति में 

आश्रम में स्थित अग्नि प्त हुयी, जिस कारण भत्येत 
घबरा कर इसने अभि की स्तुति की। पश्चात्‌ इसने अभि 
से अपने आश्रम में पुनः अधिष्ठित होने की, एवं अपने 
निपुत्रिक गुरु को पुत्र प्रदान करने की प्रार्थना की । पश्चात्‌ 
अग्नि के आशीवाद से भूति ऋषि को ' भौत्य मनु ? नामक 
सुविख्यात पुत्र हुआ। 

पश्चात्‌ इसकी गुरुनिष्ठा से संतुष्ट हो कर, भूति ऋषि 
ने इसे सांग वेदो का ज्ञान कराया (माके. ९७.५-२७ ) | 

 शांतिदेचा अथवा शांतिदेबी-देवक राजा की कन्या, 
जो वसुदेव की पत्नियों में से एक थी (वायु. ९६.१३०) | 


शापहस्त - दक्ष सावर्णि मनु के खड्गहस्त नामक पुत्र 


का नामांतर | 
शापेय--एक आचार्य, जो पाणिनीय व्याकरण में 
शाखाग्रवर्तक आचार्यो में एक था ( पाणिनि देखिये ) 
शापेयिन्‌-एक आचार्य, जो वायु के अनुसार, व्यास 
की यजुःशिष्यपरंपरा में से याज्ञवल्क्य का ' वाजसनेय ? 
शिष्य था | 
शाम--यम का अनुचर एक कुत्ता, जो सरमा के दो 
पुत्रों में से एक था (ब्रह्मांड.२.७.२१२)। स्कंद के अनुसार, 
यम के शाम एवं शबल नामक दो कुत्ते इसीके ही पुत्र 
थे (स्कंद २.४.९ ) | 
शांब--आप नामक बसु के पुत्रों में से एक ( मत्स्य. 
५.२२)! र | 
शांव शाकराक्ष्य--एक आचार्य, जो मद्रगार 
शौगायनि नामक आचार्य का शिष्य, एवं ' आनंद चांध- 
नायन ' नामक आचार्य का गुरु था (वं. ब्रा. १)। इसका 
पैतृक नाम “ शाकराक्ष्य , शकराख्य (का. सं. २२.८८), 
एवं ' शाकराक्ि  ( आश्व. श्री. १२,१०.१० ) आदि 
विभिन्न रूपों में मी प्राप्त है, जो इसे 'शार्कराक्ष ? का 
वंशज होने के कारण प्राप्त हुए होंगे। 
` शांबब्य--एक आचार्य, जो “ द्यांबव्य गह्मपृत्र ? का 
रचयिता माना जाता है ( ओल्डेनबर्ग, इंडिशे सटूडियेन 
१५.४.१५४)। - 


प्राचीन चरित्रकोश 


७ ९ 
शाङ्ग 


शांबु--एक ऋषिसमुदाय, जो आंगिरस कुल में उत्पन्न 
हुआ था (अः वे. १९.३९.५९ )। 

शांबेय--प्रोति कौशांवेय कासुरुविन्दि नामक आचार्य 
का पैतृक नाम । 

शारदंडायनि--एक केकय राजा। इसकी पत्नी का 
नाम श्रुतसेना था, जो कुंती की वहन थी । इसे पुत्र न 
था, जिस कारण श्रुतसेना ने इसकी संमति से एक ब्राह्मण 

के द्वारा “ पुंसबन ? नामक यज्ञसंस्कार कर दुजय आदि 
तीन पुत्र प्राप्त किये ( म. आ. १११.३३-३५ )। 

शारदा--अंग देश के रोद्रकेतु नामक व्राह्मण की 
पत्नी ( रोद्रकेतु देखिये )। 

२. एक ब्राह्मण स्त्री, जिसकी कथा स्कंद में * महेश्वर 
ब्रत माहात्म्य ! कथन करने के लिए दी गयी है ( संद. 
३.३.१८-१९ ) । 

शारद्धत--गोतम-आंगिरसान्तगंत एक गोत्रनाम 
( अंगिरस्‌ देखिये ) । 

शारद्वतिक- मगुकुकोपपन्न एक गोत्रकार । 

शारद्धती--द्रोणाचाय की पत्नी कपी का नामांतर, 
जो उसे शरद्वत्‌ गौतम ऋषि की कन्या होने के कारण 
प्राप्त हुआ था ( शरद्वत्‌ देखिये )। 

२, एक अप्सरा, जो अजुन के जन्मोत्सव में उपस्थित 
थी (म. आ. ११४.५३ )। 

झारायण-अत्रिकुलोत्पन्न एक गोत्रकार ऋषिकार । 

शारिमेजय--( सो. वृष्णि.) एक यादब राजा, 
जो विष्णु के अनुसार श्वल्क राजा का पुत्र था ।.मागवत 
मं इसे ' सारमेय ! कहा गया है। 

शाकेराक्षि--*रगुकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 

शाकेराक्ष्य--एक पैतृक नाम, जो वैदिक साहित्य में 
निम्नलिखित आचार्यो के लिए प्रयुक्त किया गया हैः- 
१. शांब (वं. त्रा. १); २. जन (श. ब्रा. १०.६.१, 
१; छां. उ. ५.११.१; १५.१ ) | 

शाकराक्ष्य कुस्तुक--एक आ त्राय, जो शार्कराक्षि 
नामक महर्षि का पुत्र था | इसने उदर सें ब्रहादृष्टि की 
प्रतिष्ठापना कर, उपासना की थी( ऐ. ब्रा. २.१.४ ) संसार 
का आद्य कारण आकाश ही है ऐसा इसका मत था 
(छां. उ. ९,१५.१ )| 

शाङग--एक पैतृक नाम, जो ऋग्वेद में निम्नलिखित 
आचारयों के लिए प्रयुक्त किया गया है ;--१. जरितू 

( ऋ १०.१४२.१ ); १. द्रोण (क्र. १०.१४२.३-४ ); 
२. सारिसृक्व (ऋ. १०,१४२.५-६ ); ४. स्तंबमित्र 
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शार्डेग 


होगी ( मंदपाल देखिये )। 
'शाङ्गरव- भूणुकुकोसन्न एक गोत्रकार । 


२. पाणिनीय व्याकरण का एक शाखाप्रबतेक आचार्य 


(पाणिनि देखिये ) । 


शायस्थि--एक पैतृक नाम, जो वंश ब्राह्मण में निम्न- 
लिखित आचायों के लिए प्रयुक्त किया गया है: 


१, वृहस्पतिगुप्त; २. भवत्रात ( वे, ब्रा. १, )। 


शाढूल--रावण पक्ष का एक राक्षस, जो उसके गुप्त- 


चरदल का प्रमुख था( वा. रा. यु. २९.२२) | 


२. एक झाखाप्रवतेक आचाय, जो द्राह्ायण नामक 
सामवेदपरंपरा के. आचार्य का शिष्य था। सुविख्यात 
खादिर ' रह्म ? एवं ' श्रौत › सूत्र शादूल्शाखा के ही माने 


जाते है ( द्राह्मायण देखिये) । 


झाडूळी--कस्यप एवं कधा की एक कन्या, जिसने 
आगे चल कर सिंह, वाघ, एबं चीतो को जन्म 


(म. आ. ६०,६३ )। 


शार्यात--शर्यात राजा का नामांतर ( शर्योत मानव 


देखिये )। 


२. एक ग्रंथकार एवं वैदिक सूवतद्रष्टा, जिसका पतृक 


नाम मानब' था (ऋ, १०-९२; मानव देखिये )। . 


शाल--एक राजा, जो दृक एवं दुर्वाक्षी के पुत्रों में से 


एक था (भा. ९.२४,४३ )। 


शालकटंकट--अब्बुस राक्षस का नामांतर ( म. द्रो. 


८४.५७४; अलंबुस देखिये )। 


झाळंकायन--विश्वामित्रकुलोन्न एक गोत्रकार एवं 


मंत्रकार । 
२. सुशारद नामक आचार्य क्रा पेतृक नाम (आश, 

श्रौ. १२.१०.१०; आप. भौ. २४-९-१ )। 
शालेकायनि--अंगिराकुलोप्पत्र एक गोत्रकार | 
२. विश्वामित्रकुलोत्पन्न एक गोत्रकार [5225 गा 
शालंकायनिपुत्र-ण्क आचाय, जी वाप के पुत्र 

नामक आचार्य का शिष्य था (बृ. उ. ६,४२४ गाय 

« शलक २ के किसी स््रीवंशज का पुत होने के कारण, इ 

५ शालकायनि नाम प्राप्त हुआ होगा । 
शालहलेय--कश्यपकुलोसन एक 

ऋषिगण | ' वु 
शाकायनि- भगुकुलोसन्न एक क | 


गोत्रकार खं 


प्राचीन चरित्रकोश 
(ऋ. १०.१४२.७.८ )। महाभारत में मेदपांल ऋषि की, 
एवं शाङ्ग पक्षी का रूप धारण करनेवाले उसके चार पुत्रों 
की कथा प्राप्त है, जो संभवतः इसी सक्त पर आधारित 


शालिहोत्र 
- शालावती-विश्वामित्र ऋषि की पत्नियों में से एक | 
शालावत्य--एक पैतृक नाम, जो निम्नलिखित 
आचार्या के लिए प्रयुक्त किया गया हैः-- १. शिलक 
(अं. उ, १,८.१ ); २. गछनस आक्षांकायण (जे. उ. 
ब्रा, १,३२८.४ )। 
शालि--अंगिराकुोत्पन्न एक गोत्रकार । 
शालिक--एक ऋषि, जो हस्तिनापुर जाते समय 
श्रीकृष्ण से मिलने आये थे (म. उ. ३८८३ ) | 
शालिन्‌--एक आचार्य, जो बायु के अनुसार व्यास 
की यजुःशिष्यपरंपरा में से याज्ञवल्क्य का वाजसनेय 
शिष्य था। 
शालिपिंड--एक नाग, जो कश्यप एवं कद्र के पुत्रों 
मं से एक था (म. आ. ३१-१४ ) | 
शालिमजरीपाक्र- एक आचार्य, जो ब्रह्मांड के 
अनुसार, व्यास की सामशिष्य परंपरा में से हिरण्यनाभ 
आचार्य का शिष्य था (व्यास देखिये ) | 
शालिय--एक आचार्य, जो शाकल्य का शिष्य था 
(मा. १२.६.५७) | : 
शालिशिरस्‌--एक देवगेधर्व, जो कश्यप एवं मुनि 
के पुत्रों में से एक था (म. आ. ५९.४३ ) | यह अजुन 
के जन्मोत्सव के समय उपस्थित था (म.आ.११४.२५ )। 
शालिशुक--( मौयें. भविष्य.) एक राजा, जो 
मागवत एवं विष्णु के अनुसार संगत राजा का पुत्र, एवं 
सोमशर्मन्‌ राजा का पिता था (भा. १२.१.१४ ) । 
शालिहोत्र--ण्क आचार्य, जो प्राचीन भारतीय 
वैद्यकीय परंपरा में आद्य पद्यवेद्यक-शास्त्रज्ञ माना जाता 
है। पंचतंत्र मे, अश्वशाखर शालिहोत्र का, एवं काम- 
सूत्रकार वात्स्यायन का निर्देश दो प्रमुख आयुर्वेदायाय के 
नाते किया गया है । 
शालिहोत्र-तंत्र--महाभारत के अनुसार, यह अश्वविद्या 
का आचार्य था, एवं घोडों की जाति एवं अश्वशास्र- 
संबंधित अन्य तात्त्विक वातों के संबंध में यह अत्यंत 
प्रवीण था (म. ब. ६९.२७) । इसने सुश्रुत नामक 
आचार्य को अश्वों का आयुर्वेद सिखाया था ( अभि, २९२. 
४४) | ' अश्वायुवेद ? के संबंध में इसने * शालिहोच- 
तत्र” अथवा ' शाल्यहोत्र ' ye ग्रंथ की मी - 
रचना की थी, जिस ग्रंथ की दो हस्तलिखित पांड-शिपिया 
लंदन के इंडिया ऑफिस लायब्ररी म विद्यमान हैँ। इसी 
परथ का एक अनुवाद अरेबिक माषा में १३६१ दै. स. में 
किया गया था । 


९६५ 
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शालिहोत्र | प्राचीन चरित्रकोश शाल्व 
I eM I डा रारा ४ र 
महाभारत में--इस ग्रंथ में इसे एक श्रे ऋषि कहा | हुए काल्यवन के द्वारा कृष्ण का वध कराने की सलाह 
गया है, जिसके आश्रम में, व्यास एवं पांडव जरासंध को दी। 
मेंट लेने के लिए उपस्थित हुए थे ( म. आ. १४३, परि. | पश्चात्‌ जरासंध की ओर से यह स्वयं कालयवन के 
१.८७-८८) | पास गया, एवं इसने उससे कृष्ण का वध करने की 
इसके आश्रम के समीप एक सरोबर एवं पवित्र वृक्ष | प्रार्थना की | इस प्रार्थना के अनुसार, कालयवन ने कृष्ण 
या, जिनका निर्माण इसने अपनी. तपस्या के द्वारा किया | को काफी त्रस्त कर, उसे अपनी मथुरा राजधानी के 
था (म. आ. १४४.१५७९ ४ )। इस सरोबर का केवल | त्याग करने पर विवश किया | किंन्तु अंत में कृष्ण ने 
जळ पी लेने से भूखप्यास दूर हो जाती थी। मुचुकुंद राजा के द्वारा कालयवन का वध कराया (ह. 
तीथे--इसके नाम से “शालिशिर्प ° (शालिशीष | ब. २,५२-५४; कालयवन देखिये )। 
अधना शालि ) नाम से एक तीर्थस्थान प्रसि हुआ | सौम बिमान की प्राप्ति--रव्मिणी ख़येवर के समय, 
या, जहाँ स्नान करने से सहख-गोदान का फल प्राप्त | थादवों के द्वारा जरासंध एवं शाल्व पुनः एक बार परास्त 
होता था (म. व. ८१-९० )। हुए | तत्पश्चात्‌ एक वर्ष के काढावधि में समस्त पृथ्वी को 
२. झूलिन्‌ नामक शिवाबतार का शिष्य । ८ | नियोदव ? करने की घोर प्रतिज्ञा इसने की, एवं तत्यी- 
. ३. पोष्यंजिपुत्र हांगलिन्‌ नामक सामवेत्ता आचार्य | यथ द्र की तपस्या प्रारंभ की | 
का नामांतर ( लांगलिन्‌ देखिये )। न दो 214 
 शालीय-एक आचार्य, जो मागवत एवं बिष्णु के के क ह्या व 52 CR सयातर 
अनुसार, व्यात की क्र्कृश्िष्यपरपरा में से क्रमश; चा चित क येल MET जो Sh 
ह धन * | सुरां के लिए अजेय एवं अदृश्य होने की देवी शक्ति से 
शाकल्य ? एवं 'वेदमित्र का शिष्य था ( विष्णु, ३.४. युक्त था । 
२२ ) | शाकल्य एवं वेदमित्र ये दोनों एक ही वेदमित्र द्‌ ४ 
- ( देवमित्र ) शाकल्य के नाम थे ( शाकत्य देखिये )। अन्न स युद्ध--पश्चात्‌ कृष्ण जत्र पांडवां के राजसूय 
यज्ञ के लिए हस्तिनापुर गया था, यही सुभवसर समझ 


वायु एवं ब्रह्मांड में इसे क्रमशः “खालीय ? एवं 
` खलीयस्‌ ? कहा गया है। कर इसने द्वारका नगरी पर आक्रमण किया | उस समय 
शाल्व--( सो. क्रोष्टु.) एक दानव अथवा दैत्य, जो इसने 00 तक इप्णएतर परमन से युद्ध किया, 
सौम देश का अधिपति था (ह. बं. २.५२; अग्नि. | एते इस युद्ध में विजयी हो कर यह अपने नगर को लोट 
२७६.२२, म, व, २१.५ )। किंतु भागवत के अनुसार EU 
* सौभ ? इसके विमान का नाम था, जिस कारण इसे षण से युद्ध--कृष्ण को यह घटना ज्ञात होते ही, 
“ सौमपति ? नाम प्राप्त हुआ था (मा. १०.७६ )। उसने इसके वध का निश्चय कर इस पर आक्रमण 
किया | इसने सौम विमान की सहायता से कृष्ण के 


महाभारत में इसे मार्तिकावत का. राजा कहा गया है, 
साथ अनेक प्रकार के मायावी युद्ध के प्रयोग किये, यहाँ 


जो नगर अबू पहाडी के समीप स्थित था ( म, व. १५. 
१६; २१. १४)। इसे यीगंधरि नामांतर मी प्राप्त था। | तक की कृष्णपिता वसुदेव के मृत्यु का मायावी दृश्य भी 
यह चेदिराज शिञ्चपाल राजा का भाई था (म, व. | इष्ण के सम्मुख प्रस्तुत किया ( भा. १०.७७ ) | किंतु अंत 
१५.१३ ) | किन्तु भागवत में इसे शिश्टपाल राजा का | में इष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से इसके ' सौम ' बिमान 
का विच्छेद किया, एवं इसका वध किया (म. व. १५- 


मित्र कहा गया है (भा. १०,७६ )। यह प्रारंभ से ही 

मगधराज जरासंध का पक्षपाती, एवं कृष्ण का विरोधक | २२; भा. १०.७६-७७ )। 

था। इसी कारण, महाभारत एवं युराणों में इसे दानव भीष्म से युद्ध--वाराणसी के काशिराज की तीन 
कन्याओं मै से अंबा ने इसका वरण किया था। किंतु 


एं दैत्य कहा गया होगा ( साल्व देखिये ) | 

जल 2024 से ही जरासंध कृष्ण से | अंबा के स्वयंवर के समय, भीष्म ने अंबा का एवं अंबिका 
५. ता था। किस प्रकार कृष्ण का वध किया | एवं अंजरालिका नामक उसके दो बहनों का भी हरण किया | 

उस समय इसने भीष्म का पीछा कर उससे युद्ध करना 


जा सकता है, इसके षड्यंत्र वह रातदिन रचाया करता 
था | एक बार इसने गार्ग्य ऋषि को रुद्रप्रसाद से प्राप्त चाहा | किंतु इस युद्ध में भीष्म ने इसे परास्त किया । 


९६ 
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शाल्व 


पश्चात्‌ भीष्म की अनुज्ञा प्राप्त कर अंबा इसके 
पास आयी, एवं इससे बिवाह करने के लिए उसने 
इसका बार बार अनुनय-विनय किया । किंतु भीष्म ने 
इसका हरण करने के कारण, उससे विवाह करने से इसने 
साफ इन्कार कर दिया। 

भारतीय युद्ध में--इस युद्ध में यह कौरवों के पक्ष 
में शामिल था | इसका हाथी, प्त के समान विशाल 
काय,- ऐरावत के समान शक्तिशाली, एवं महामद्र नामक 
सुविख्यात गजकुल में उत्पन्न हुआ था (म.श.१९,२-३) | 

इसी हाथी पर आरूढ हो कर, इसने पांडवसेना पर 
आक्रमण किया, एवं उसमें हाहाःकार मचा दिया। पश्चात्‌ 
इसने धरृष्टयुम्र पर आक्रमण किया, एवं उसके रथ को कुचल 
डाला । पश्चात्‌ ध्रृश्युम्न के द्वारा इसके हाथी का, एवं 
सात्यकि के द्वारा इसका वध हुआ (म. श, १९.२५.) | 

२. एक म्लंच्छ राजा, जो वृषपर्वन्‌ के छोटे भाई 
अजक के अंश से उत्पन्न हुआ था (म. आ. ६१.१७ 
पाठ.; म. व, १९.१ )। 

३. पांडवपक्ष का एक योद्धा, जो कोरवपक्षीय भीमरथ 
राजा के द्वारा मारा गया था । यह मीमरथ धृतराष्टर- 
पुत्र मीमरथ से भिन्न था ( म. द्रो. २४.२६) ] 

४. तीन राजाओं का एक समूह, जो व्युषिताश्व राजा 
की पत्नी भद्रा ने अपने पति की मृत्यु के पश्चात्‌, उसके 
मृतदेह से उत्पन्न किये थे ( म. आ. ११२.३३ )। 

५. एक लोकसमूह, जो भारतीय युद्ध में पांडवों के 
पक्ष में शामिल था ( म. द्रो. १२९.७ ) ये लोग जरासंध 
के भय से दक्षिण दिशा में भाग गये थे ( म. स. १३. 
२४-२६ ) । इन योद्धाओं ने द्रोण पर आक्रमण 
किया था। | 3 

६. एक असुर, जो सिंहिका का पुत्र होने के कारण 
४ सिंहिकापुत्र ? अथवा ' सैंहिकेय ? नाम से सुविख्यात 
था। शिव की आज्ञा से परशुराम ने इसका वध किया 
( विष्णुधम. १.२७.२८-३९ ) | : र 

७. एक दैत्य, जिसने अपने अनाचार के कारण 
वैदिक घर्म का उच्छेद किया था । इसी कारण श्रीविष्णु 
ने संमल्ग्राम मै विष्णुमशस्‌ नामक ब्राह्मण के घर अवतार 
ले कर इसका वध किया ( स्कंद. १.२.४० )। इस कथा 
का संकेत संमवतः विष्णु के कल्कि अवतार की ओर 
प्रतीत होता है ( विष्णुयशस्‌ कल्क देखिये )। 

८. शाल्वदेश के चुतिमत्‌ राजा का नामांतर ( द्युतिमत्‌ 
देखिये) .. 
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शिखांडन 


शाल्यछू--दधिवाहन नामक शिवावतार का एक शिष्य | 

शावस्त--( सू. इ. ) एक इश्व्वाकुवंशीय राजा, जो 
युवनाश्व ( द्वितीय ) राजा कां पुत्र था । मत्स्य, विष्णु 
एवं वायु में इसे ' श्रावस्त ? कहा गया है | 
_ शाश्वत सू. निमि. ) विदेह देश का एक राजा, 
जो विष्णु के अनुसार श्रुत राजा का पुत्र था | 

झाष्पेय--पाणिनीय व्याकरण के शासाप्रवर्तक 
आचायों में से एक (पाणिनि देखिये) | 

शास आरद्वाज--एक वेदिक सूक्र्तद्रष्टा (क्र. १०. 
१५२)] 

शास्तृ--कश्यप एवं सुरभि के पुत्रों में से एक। 

शिक्ष--एक देवगंधर्व, जो ऋप्रम पर्वत पर रहता था । 

शिख--एक आचाय, जिसने अपने अनुदिख नाम के 
मित्र के साथ सर्पयज्ञ में क्रमशः “नेष्ठ' एवं “ पोत? का 
काम निभाया था (पं. ब्रा. २५.१५.३ ) | ६ 
. शिखंडिन्‌--( सो. अज.) पांचाळ देश के द्रुपद 
राजा का एक पुत्र, जो पहले “ शिखंडिनी ? नामक कन्या 
के रूप में उत्पन्न हुआ था | पश्चात्‌ स्थूणाकण नामक यक्ष 
की कृपा से यह पुरुष बन गया (म. उ. १९२-१९३ ) | 
महाभारत में अन्यत्र यह शिव की कृपा से पुरुष बनने का 
निर्देश प्राप्त है | इसे याज्ञसेनि? नामान्तर मी प्राप्त था । 

बाढ्यकाछ एवं विवाह-- इसके मातापिता इसका 
स्त्रीत्व छिपाना चाहते थे, जिस कारण उन्होंने एक पुत्र 
जैसा ही इसका पालनपोषण किया। इतना ही नही, 
जवान होने पर दशाण राजा हिरण्यवर्मन्‌ की कन्या से 
उन्होंने इसका विवाह संपन्न कराया | 

इसके पत्नी को इसके स्त्रीत्व का पता चलते ही, उसने 
अपने पिता के पास यह समाचार पॅहुचा दिया । अपना 
जमाई स्त्री है, यह ज्ञात होते ही हिरण्यवर्मन्‌ अत्यंत 
क्रुद्ध हुआ, एबं इस प्रकार धोखा देनेवाले द्रुपद राजा 
को जड़मूल से उखाड़ पेंकने के लिए उद्यत हुआ । 

इसी दुरवस्था में यह घर से भाग कर बन में चला 
गया, जहाँ स्थूणाकर्णं यक्ष की कृपा से, पुनः लोटा- 
ने की शर्त पर इसे पुरुषत्त्व की प्राप्ति हुई । इसी 
पुरुषत्व के आधार से इसने अपने श्वसुर हिरण्यवमेन्‌ 
राजा की चिंता दूर की। पश्चात्‌ स्थूणाकणे यक्ष को 
कुवेर का शाप प्राप्त होने के कारण, शिखंडिन्‌ का पुरुषत्व 
आमरण इसके पास ही रहा (म. उ. १९०-१९३): 
किंतु फिर भी स्त्रीजन्म का इसका कलक सारे आयुष्य भर 
इसका पीछा करता रहा । 
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शिखंडिन्‌ [Ye 


भारतीय युद्ध में--भारतीय युद्ध में यह पांडवपक्ष 
का ' महारथ ?, एवं एक अक्षौहिणी सेना का सेनामुख 
था | यह युद्धनिपुण एवं उच्च श्रेणी का व्यूहरचनातशं 
था, जो विद्या इसने द्रोणाचार्य से प्रात की थी। पांचाळ 
देश के बारह हज़ार वीरों म॑ से, छः हज़ार वीर इसीके 
ही सैन्य मै समाविष्ट थे (म. द्रो. २२-१६०.# पंक्ति, 
. ७-८) | इसके रथ के अश्व भूरे वर्ण के थे, जो इसे तुंबुरु 
ने प्रदान किये ये । इसका ध्वज ' अमंगल वर्ण का था 
(म. सी. १०८.१९-२०) | 
सीप्मबघ---भारतीय युद्ध के पहले दस दिनों में, 
मीष्म ने अपने पराक्रम के कारण पांडवसेना में हाहा+- 
कार मचा दिया । उस समय भीष्म ने स्वयं ही शिखंडिन्‌ 
को आगे कर युद्ध करने की सलाह पांडवों को दी (भीष्म 
देखिये )। यह जन्म से स्त्री था, जिस कारण घमेयुद्ध के 
नियमानुसार इससे युद्ध करना मीष्म निषिद्ध मानता था। 


भारतीय युद्ध के दसवें दिन, यह भीष्म के सम्मुख 
खड़ा होते ही, भीष्म ने अपने शस्त्र नीचे रख 
जिसे सुझवसर समझ कर अर्जुन ने भीष्म का वंध किया 
(म. मी. ११४-५३-६० ) | 

वध- भारतीय युद्ध के अठारहवें दिन हुए रात्रियुद्ध 
में अश्वत्थामन्‌ ने इसका वध किया ( म. सौ. ८.६० )। 
इसकी मृत्यु का दिन पौष्य अमावस्या माना जाता है 
(भारतसावित्री ) । 


सीष्मवध का पूर्ववृत्त--महाभारत के कुंभकोणम्‌ 
संस्करण में, शिखडिन्‌ मीष्मवध के लिए कारण किस प्रकार 
बन गया, इसकी चमत्कारपूर्ण कथा दी गयी है । काशिराज 
की कन्या अंबा ने भीष्मवध की प्रतिज्ञा की थी, जिस हेतु 
उसने कार्तिकेय के द्वारा एक दिव्य माला प्राप्त की थी । 
वह माला प्रदान करते समय, कार्तिकेय ने उसे वर दिया 
था कि, जो मनुष्य वह माळा परिधान करेंगा, वह भीष्मवध 
के कार्य में सफलता प्राप्त करेंगा | - 
पश्चात्‌ अंबा ने वह माला द्रुपद के राजभवन में फेंक 
दी, जो आगे चल कर शिखंडिन ने परिधान की | इसी 
दैवी माला के कारण, शिखंडिन्‌ मीष्मवध के कार्य मै 
सफल हुआ (मः द्रो. २२.१६०; पंक्ति ७-८ )। 
२. एक शिवावतार, जो सातवे वाराह कल्पांतर्गत 
वैवस्वत मन्वंतर के अठारहवें युगचक्र में उत्पन्न हुआ 


प्राचीन चरित्रकोश 


रिजय 


MS 
चार शिष्य थे:--१. वाचःश्रवस्‌ ; २. रुचीक;२, शावाश्च; 
४. यतीश्वर ( शिव. शत, ५) । 
शिखंडिन, याज्ञसेन--एक आचार्य, जो केशिन्‌ 
दारभ्य राजा का पुरोहित था ( कौ. ब्रा. ७.४ )। केशिन्‌ . 
दाल्म्य के द्वारा किये गये यज्ञ में, इसने कई आचार्यो के . 
साथ वादविवाद किया था। 
यज्ञसेन का . वेशन होने के कारण, इसे याज्ञसेन ? 
पैतृक नाम प्राप्त हुआ होगा। 
शि्वंडिनी--विजिताश्व राजा की पत्नी, जिससे इसे 
तीन पुत्र उत्पन्न हुए थे ( भा. ४.२४.३ )। 
 २,अंतधीन राजा की पत्नी, जो हविर्धान राजा की 
माता थी। 
३. द्रुपद राजा की कन्या, जो आगे चळ कर शिखंडिन्‌ 
नामक पुत्र में रूपांतरित हुई ( शिखंडिन्‌ देखिये ) । 
शिखंडिनी अप्सरा काइयपी--एक वेदिक सूक्त- 
दृष्टीद्रय (ऋ. ९.१०४ )। ण 
शिखाग्रीविन--अंगिराकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 
शिखावत्‌--युचिष्ठिरसमा मै उपस्थित एक ऋषि 
(म. स. ४.१२) | 
शिखावण- भगुकुलोप्पन्न एक गोत्रकार। 
शिखावर्ते--कुवेरसभा मै उपस्थित एक यक्ष ( म. 
स. १०.१६) । 
शिखि--तामस मन्वंतर का इंद्र । 
शिखिध्वज--एक राजा, जिसकी पत्नी का नाम 
चुडाला था । 
२. मयूरध्वज राजा का नामांतर । 
शिखिन्‌--कश्यपकुलोत्पन्न एक नाग (म. उ. १०३. 
१२) | 
शिग्रु--एक जातिविशेष, जो दाशराज्ञ युद्ध में सुदास 
राजा के शत्रुपक्ष म शामिल थी | अज एवं यक्षु लोगों के 
साथ, ये लोग भी सुदास राजा से परास्त हुए थे (ऋ, 
७.१८.१९ ) | छडविग के अनुसार ये लोग भेद राजा के 
नेतृत्व म थे (छडविंग, ऋग्वेद अनुबाद ३.१७३ ) । 
संभवतः ये लोग उत्तरकाल में प्रसिद्ध हुए ' सहिजन- 
वृक्ष ? से सबंधित थे | इसी कारण ये लोग अनार्य प्रतीत 
होते हैं। | 
हिजय--एक राजा, जो पहले क्षत्रिय था, किंठ 


था | हिमालय पर्वत म स्थित ' शिखंडिन्‌ ? नामक शिखर आगे चल कर तपोबल से ब्राह्मण एवं ऋषि बन गया 
पर यह शिवाबतार अवतीण हुआ | इसके निम्नलिखित | गया ( वायु, ९१-११४ ) | 


< 
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शिजार 


नता 


शिजार- एक ऋषि, जो अश्विनों के कृपापात्र छोगों 


में समाविष्ट था । ऋग्वेद में इसका निर्देश काण्व, प्रियमे ध, 
उपस्तुत एवं अत्रि ऋषियों के साथ प्राप्त है ( ऋ, ८.५. 
२५३ १०.४०.७ ) | गेल्डनर के अनुसार, यह अत्रि 
ऋषि का नामांतर, अथवा उपाधि थी ( गेल्डनर, ऋग्वेद 
ग्लॉसरी १७९ ) | 

शित--विश्वामित्र ऋषि के ब्रह्मवादी पुत्रों में से एक । 

शितिपृष्ठ--एक आचाय, जिसने सर्पसत्र में * मेत्रा- 
वरुण ? नामक ऋत्विज का काम निभाया था ( पं. त्रा. 
२५.१५३ ) | | 

शितिवाडु ऐषकूत नेमिशि--एक यज्ञकर्ता, जिसके 
यज्ञ के अपूप ? ( हविर्भाग ) को एक बेदर लेकर भाग 
गया था ( जे. ब्रा. १.३६३ )। 

शिनि--( सो. पुरूरवस्‌, ) एक राजा, जो विष्णु एवं 
भागवत के अनुसार गर्ग राजा का पुत्र, एवं गाग्य राजा 
का पिता था। मत्स्य में इसे ' शिवि? कहा गया हे। 

यह पहले क्षत्रिव था, किन्तु आगे चल कर “गार्ग्य ? 
नाम से ब्राह्मण, एवं अंगिरस्‌ कुल का मंत्रकार वन गया | 
इसी कारण “ गार्म्य ? एवं ' शेन्य ? लोग आगे चल कर 
* क्षत्रोपेतद्विज ? नाम से सुविख्यात हुए (भा. ९.२१. 
१९; विष्णु, ४.१९.२३ )। 

२. (सो. यदु. ष्टु, ) एक यादव राजा, जो भजमान 
राजा का पुत्र, एवं स्वयंभोज राजा का पिता था ( भा. ९. 
२४.२६ ) | 2 म 

३. ( सो. यदु, षटु.) एक यादव राजा, जो मत्स्य 
के अनुसार शूर राजा का पुत्र, एवं देवमीढ़ राजा का 
वंशज था ( मत्स्य, ४६.३) | 

देवकी स्वयंवर के समय, इसने विरुद्धपक्षीय सारे 
राजाओं को परास्त कर, देवकी को वसुदेव के लिए जीत 
लिया था | उस समय सोमदत्त नामक राजा को पटक कर 
उसे ल्सप्रहार किया था, किन्तु आगे चल कर उस पर 
दया कर उसे छोड दिया था (म. द्रो. ११९.९-१४ ) | 

४. (सो, यदुः क्रोध. ) एक यादव राजा, जो भागवत, 
मत्स्य एवं वायु के अनुसार अनमित्र राजा का पुत्र, 
एवं स्क राजा का पिता था (भा. ९.२४.१३; मत्स्य. 
४५.२२) | बिष्णु में इसे सुमित्र राजा का पुत्र कहा गया 

है ( विष्णु, ४.१४.१-२) | न 
५, (स्वा. उत्तान. ) एक राजा, जो चक्षु एवं नश्ल 
'के पुत्रों में से एक था। 
प्रा. च. १२२ || 


प्राचीन चरित्रकोदा 


दावि 

शिनिक--एक ऋषि, जिसे मैत्रय ऋषि से विष्णु 

पुराण प्राप्त हुआ था (बिए, 
“ समिक ? | 

_ शिनेयु--( से. क्रो्ठ. ) एक यादव राजा, जो विष्णु 
के अनुसार उश्नम्‌ राजा का पुत्र था | 

शिप्रक--( आंध्र. भविष्य. ) एक राजा, जो विष्णु के 


< 


६.८.५८ ) | पाठमेद= 


अनुसार आंत्रवंश का सर्वप्रथम राजा था | इस * बलि, ? 


* सिंधुक, ? ' शिग्रुक आदि नामांतर ग्राप्त थे | 


_ शिवि--एक लोकसमूह, जो आधुनिक पंजाब प्रदेश 
मं इरावती, एवं चंद्रमागा ( असिक्नी ) नदियों के बीच 
प्रदेश में स्थित था | 

वेदिक साहित्य में--ऋग्वेद में इन लोगों का निर्देश 
“दिव? नाम से प्राप्त है, जहाँ अलिन, पक्थ, भळानस , एवं 
विपाणिन्‌ लोगाँ के साथ, इनके सुदास राजा के द्वारा 
पराजित होने का निर्देश ग्राप्त है (ऋ, ७.१८.७ ) | 
बौधायन के श्रोतसृत्र में, इन लोगों के शित्रि औशीनर 
राजा का निर्देश प्राप्त हे ( वो. श्री २२) इन 
लोगों के अमित्रतपन नामक राजा का निर्देश भी ऐतरय 
ब्राह्मण में ग्राप्त है (ऐ. त्रा, ८.२३.१० )| 


पाणिनीय व्याकरण मै--पाणिनि के अट्टाव्वायी में, 
इन लोगों के शिविपुर, (शिवपूर ) नामक नगर का निर्देश 
ग्राप्त है, जो उत्तर प्रदेश में स्थित था ( महा. २,२८२; 
२९३-२९४ ) | आधुनिक पंजाब के झंग प्रदेश में स्थित 
शोरकोट प्रदे में शित्रि छोग रहते थ,ऐसा माना जाता हे । 
सिकंदर के आक्रमण के समय भी ये लोग पंडात्र प्रदेश 
में रहते थे, एवं सित्रै अथवा “सीओोइ? नाम से 
सुविख्यात बे (अरियन, इंडिका ५.१२; शिव २. देखिये) 

महाभारत म--इस ग्रंथ में इन लोगों का निर्देश शक, 
किरात, यवन, एवं वसाति आदि विदेशीय जातियों के 
साथ प्राप्त दै । उच्चीनर लोगों से ये ढोग शुरू से ही 


>. 


संबंवित थे, एवं जिवि औशीनर राजा के इपदर्म, सुवीर, 


केकय, एवं मद्रक इन चारों पुत्रों क कारण, समस्त पंजाब 


देश में इन्होने अपना राज्य स्थापित किया था ( शिवि 
औञीनर देखिये ) | 

शांतनु राजा की माता सुनंदा, एवं युधिष्ठिर का श्वशुर 
गोवासन इसी प्रदेश के रहनेवाले थ ( म. आ. ५०.४६; 
९०,९३ )। भारतीय युद्ध में, ये ळोग सोवीर देश के राजा 
जयद्रथ के साथ कोरवपक्ष में झामिल् थे ( म. उ. १९६. 


७-८ ) ) 
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२. एक दैत्य, जो हिरण्यकरिंपु का पुत्र था ( म, आ. 
५९.११ ) | किंतु पौराणिक साहित्य में इसे प्रह्माद का पुत्र 
कहा गया है (मत्स्य. ६.९; विष्णु, १,२१.१ )। यह 
दुम राजा के रूप मै पृथ्वी पर अवतीण हुआ था (म. आ. 
६१.८)। 

३, तामस मन्वंतर का इन्द्र ( वायु, ६२.४० ) | 
४. (स्वा. उत्तानः ) एक राजा, जो चाक्षुष मनु एवं 
नइवला के पुत्रों मै से एक था ( भा. ४.१३.१६ )। 
५, (सो, वृष्णि. ) एक यादव राजा, जो बृष्णि एवं माद्री 
के पुत्रों में से एक था ( मत्स्य. ४५-२ )। 
६. पुरूरवसबंशीय शिनि राजा का नामांतर (शिनि 

१. देखिये) - 

७. एक भाचार्य, जो झुनस्कणे बाष्कीह नामक आचार्य 
का पिता था ( झुनष्कणे बाष्कीह देखिये ) | 

` ८. भूतपूर्व पाँच इंद्रो में से एक, जो शिव की | 

से एथ्वी पर अवतीर्ण हुआ था (म. आ. १९१६४ )। 

शिबि ओशीनर ( ओशीनरि )--एक सुविख्यात 
दानझूर राजा, जो शिवि लोगों का सब से अधिक ख्यातनाम 
“ राजा था ( शित्रि १. देखिये )। उशीनर राजा का पुत्र 
होने के कारण, इसे ' औशीनर ? अथवा “ औशीनरि ? 
पैतृक नाम प्राप्त हुआ था । इसकी. राजधानी शिवपुर में 
थी ( ब्रह्मांड. ३.७४.२०-२३ )। 
वैदिक साहित्य सें--एक वेदिक मंत्रद्रष्टा के नाते 
इसका निर्देश ऋग्वेद में प्राप्त है (क्र, १०.१७९.१) 
यह इंद्र के कपापात्र व्यक्तियों में से एक था, जिसने इसके 
लिए ' वर्शिष्टिय ' के मैदान में यज्ञ किया था, एवं इसे 
विदेशियों के आक्रमण से बचाया था (बौ. श्रो. २१. 
१८)। 
महाभारत एवं पुराण में--इस ग्रंथ में इसे उशीनर राजा 
एवं माधवी का पुत्र कहा गया है, एवं इसके औदाय की 
अनेकानेक कथाएँ वहाँ प्राप्त हैं (म. उ. ११७,२० )। 
पौराणिक साहित्य में इसकी माता का नाम दृषद्वती दिया 
गया है (वायु, ९९.२१-२३; ब्रह्मांड, ३.७४.२०-२३; 
मत्स्य ४८,१८ )। | 
` ओऔदार्य--इसके औदार्य की निम्नलिखित कथा सब सें 
अधिक सुविख्यात है। एक बार इसकी सत्त्वपरीक्षा लेने 
के लिए अग्नि ने कपोत का, एवं इन्द्र ने बाज (इयेन ) 
पक्षी का रूप धारण किया, एवं इयेन पक्षी कपोत का पीछा 
करता हुआ इसके संमुख उपस्थित हुआ | उस समय कपोत 


पक्षी इसकी शरण में आया, एबं उसने इसे इयेन को 
समझाने के लिए कहा । > 
इसके द्वारा प्रार्थना किये जाने पर श्येन ने इससे कहा, 
८ अगर तुम “इस कपोत के वजन के वराबर अपना मांस 
काट कर मुझे दोंगे, तो में अपने भक्ष्य, इस कपोत को 
छोड़ दूंगा”। इसने स्येन पक्षी की यह शर्ते मान्य 
कर दी,.एवं अपने शरीर का मांस काट कर तराजु मे 
रखना प्रारंम किया। पश्चात्‌ शरीर के मांसखंड पूरे न 
पड़ने पर,यह स्वयं ही तराजु के पलड़े म जा कर वैठ गया । 
इसका यह आत्मनिरपेक्ष दातृत्व देख कर, इंद्र एवं 
अग्नि इससे अत्यधिक प्रसन्न हुए, एवं उन्होंने इसे अनेका- 
नेक वर प्रदान किये (म. व. १२०.१९-२०; १३१. 
परि. १ क्र. २१ पंक्ति ५ )। 
महाभारत में अन्यत्र उपयुक्त कथा इसकी न हो कर, 
इसके पुत्र वृषदभ की बतेलायी गयी हे ( म. अनु. ६७ )| 
औदार्य की अन्य एक कथा- महाभारत सं अन्यत्र 
इसके ओदार्य की एक अन्य कथा दी गयी है, जो उपयुक्त 
कथा का ही अन्य रूप प्रतीत होता है | एक. बार इसके 
पास एक ब्राह्मण अतिथि आया, जिसने इसके बृहद्‌गर्म 
नामक पुत्र का मांस भोजनार्थ माँगा | यह उसे पका कर 
सिद्ध कर ही रहा था, कि इतने में उस व्राह्मण ने इसके 
अन्तःपुर, शास्त्रागार, एवं हाथी, एवं अश्वशाला आदि 
को जलाना प्रारंभ किया | यह ज्ञात होते ही, अपने पुत्र 
का पका हुआ मांस अपने सर पर रख कर यह ब्राह्मण 
के पीछे दोडा । उस समय उस ब्राह्मण ने वह मांस इसे 
ही भक्षण करने की आज्ञा दी। तदनुसार यह उसे 
भक्षण करनेवाला ही था, कि इतने मै ब्राह्मण ने संतुष्ट 
हो कर इसका पुत्र पुनः जीवित किया, एवं इसे अनेका- 
नेक वर प्रदान कर वह चला गया (-म. झां. २२६. 
१९; अनु १३७.४ )। 
पुण्यद्रील राजा-महाभारत में इसे ययाति राजा 
का पौत्र, एवं ययाति कन्था माधवी का. पुत्र कहा गया 
है । अपनी माता की आज्ञा से इसने अपने वसुमनस्‌, . 
अष्टक, एबं प्रतर्दन नामक तीन भाइयों के साथ एक 
यज्ञ किया, जिसका सारा पुण्य इन्होंने स्वर्गं से अधःपतित 
हुए अपने पितामह ययाति को प्रदान किया | इस प्रकार 
इन्होंने ययाति को पुनः एकवार स्वगप्राप्ति करायी 
(माधवी देखिये ) | 
ययाति के स्वर्गप्राप्ति के लिए इसने अन्तरिक्ष में स्थित 
अपना सारा राज्य उसे प्रदान किया, ऐसा एक रूपकात्मक 
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शिवि ` 


निर्देश महाभारत मै प्राप्त है, जिसका संकेत भी इसी 
पुण्यदान के आख्यान की ओर प्रतीत होता है (म, आ. 
८८. ८ ) महाभारत में अन्यत्र नारद का, एवं इसका एक 
संवाद प्राप्त है, जहाँ उसने इसे अपने से भी अधिक 
पुण्यवान्‌ वर्णन किया हृ ( म. ब. परि, १.२१.५, )]. 

यह अत्यंत संपत्तिमान्‌ : उदार, पराक्रमी, राजनीति- 
प्रवण एवं यज्ञकता राजा था ( म. द्रो, परि. १,८.४०९-- 
४२६ ) | यह कुछ काल तक इंद्र वना था, एवं ब्रह्मा के 
यज्ञ का प्रतिष्ठाता? मी यही था | 
, दान का महत्त्व--इसने सुहोत्र राजा को दान का 
महत्त्व कथन किया था। उस समय उसने इसे कहा, 
“ दान यह एक ही संपत्ति ऐसी है कि, जो देने से अधिक 
बढती है ' ( म. व. परि, १,२१.२ ) | इसका यह उपदेश 
सुन कर, सुहोत्र ने इसे सम्मानपूर्वक विदा किया | 

खव्यु--मृत्यु के पश्चात्‌ यह यमसभा का सदस्य हुआ 
(म. स. ८.९ ) | मृत्यु के पश्चात्‌, उत्तर-गेग्रहणयुद्ध 
के समय पांडवों के पराक्रम को देखने के लिए अन्य 
देवों के साथ यह उपस्थित हुआ था (म. वि, ५१.९१७४ 
पंक्ति, २० ) | इसके माहात्म्य की अनेकानेक कथाएँ पद्म 
में प्राप्त हें (पद्म. उ. ८२; १९९)। 

परिवार--इसके निम्नलिखित चार पुत्र थे;-- १. 


वृषादर्म, २. सुवीर; ३. मद्र; ४. केकय (मा. ९.२३. 


३) । इसके इन पुत्रों ने पंजाब प्रदेश में क्रमशः वृषादर्भ, 
सोवीर, केकय, एवं मद्र राज्यों की स्थापना की, एवं इस 
प्रकार वे समस्त पंजाब प्रदेश के स्वामी बन गये | 

उपर्युक्त पुत्रों के अतिरिक्त, इसके गोपति, एवं 
बृहद्गर्भ नामक पुत्रों का निदेश मी महामारत में प्रात है 
( म. शां, ४९.७० ) | 

२. उशीनर देश का एक राजा, जो द्रपदी-स्वयंबर में 
उपस्थित था ( म. आ. ६०.२१ ) | भारतीय युद्ध मै यह 
पांडवों के पक्ष में शामिल था । अन्त म॑ यह द्रोण के द्वारा 
मारा गया (म. द्रो. १३०.१७ )। 

शिमिदा--एक दानव (अ. वे. ४,२५.४; श. ब्रा. 
७.४.१.७ ) | यह शब्द ` शिमिद्‌ ' से व्युत्पन्न है, जिसका 
शब्दराः अर्थ ६ व्याधि? है ( ऋ, ७.५०.४ )। 

शिस्यु--एक राजा, जो दाशराज् युद्ध म सुदास राजा 
के द्वारा नहुष, मरत, वाष गिर, कज्राश्व, अंबरीष, सहदेव, 
भजमान आदि राजाओं के साथ परास्त हुआ था (ऋ. 
७.१८.५) | 


प्राचीन चरित्रकोश 


शिव 


बाप गा जिसका निर्देश दस्यु लोगाँ के 
व लेग जनाई (अहि द ११८ हर 
बिट रबिठ आल्टिन्डिशे ठेवेन, ११८-११९)| 
र 20 वैदिक सुक्तद्रष्टा (क. 
५१.१) | ऋ्वेद्‌ अनुक्रमणी ' में इसे भरद्वाज 

की पुत्र कहा गया हे । किंतु यास्क इसे व्यक्ति न मान 
कर. मेघ मानते हैं (नि. ६.३०)। | 

शिरीष- अत्रिकुलोसन्न एक गोत्रकार । 
__ शिरीषक--कस्यपकुलोतपन्न एक नाग, जो नारद ने 
इंद्रसारथि मातलि को वर के रूप में प्रदान किया था 
(म. उ. २०१,१४) | 

शिरीषिन--विश्वामित्र ऋषि के ब्रह्मवादी पुत्रों में से 
एक (म. अनु. ४.५९) | 

शिलक शालावत्य--एक आचार्य, जो चैकितायन 
दाल्भ्य, एवं प्रवाहण जेवलि नामक आचायों का समकालीन 
था (छां. उ. १.८.१ ) | ' शलावति ? का वंशज होने के 
कारण, इसे शालावत्य पैतृक नाम प्राप्त हुआ था । 

शिळदनि-अत्रिकुलोतमन्न एक गोत्रकार । 

शिलवुंत्ति-एक ऋषि, जिसने गंगा नदी के माहात्म्य 
के संबंध में एक सिद्ध से संवाद किया था ( म. अनु. 
२६.१९-१०३ ) | इसे 'रिलोञ्छतृत्तिः नामांतर भी प्राप्त 
था (म. अनु, २६.१९ )। र 

शिलस्थलि--अंगिराकुलेत्पन्न एक गोज्रकार | 

शिला--धर्म ऋषि की कन्या, जो मरीचि ऋषि की 
पत्नी थी। अपने पति के शाप के कारण, यह गयाक्षेत्र में 
शिला बन कर रहने पर विवश हुई ( वायु. १०७) | 

शिळाद--शिवपाषेद नंदिन्‌ का पिता ( लिंग, १-४२; 
नंदिन्‌ १. देखिये ) | 

,शिलायूप-विश्वामित्र ऋषि एक पुत्र (म.अनु,४.५४) | 

शिलास्थलि--अंगिराकुलोसन्न एक गोत्रकार | 

'शिलीन--जित्वन्‌ शैलिनि ऋषि का पिता (बू. उ. 
४.१.५ माध्यं )। 

शिल्व काझ्यप--एक आचार्य, जो काश्यप निध्रुवि 
नामक आचार्य का शिष्य, एवं हरित काश्यप नामक 
आचार्य का गुरु था (बू. उ. ६.४.२२ माध्यं. )। 

शिव--एक देवता, जो सुष्टिसंहार का आद्य देवता - 
माना जाता है ( रुद्र-शिव देखिये )। 

२. एक जातिविशेष, जो दाशराज युद्ध मे सुदास राजा 
के द्वारा आलिन्‌.) पक्थ, भलानस्‌, विषाणिन्‌ आदि 
जातियों के साथ हुआ था (ऋ ७.१८.७ )। 
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सिकंदर के समय सिंधु एवं असिक्नी नदियो के तट पर 
बसे हुए ' सित्रै› अथवा ' सिब्रोइ श लोग संभवतः यही 
होंगे ( अरियन, इंडिका ५.१२) । पाणिनीय व्याकरण 
में निर्दिष्ट ' शिवपुर › आम संभवतः इन्हीं लोगों का ही था 
(पा. सू. ४.२.१०९; शिबिः १. देखिये ) । 

३. उत्तम मन्वंतर का एक देवगण, जिस में निम्न 


` लिखित बारह देवता समाविष्ट थे :--१. प्रतर्दन; २. यति; 


३. यम; ४. यशस्कर; ५. वनि; ६. वसुदान; ७. विष; 
८. सुदान; ९. सुचित्र; १०, सुमेजस्‌; ११. स्वार 
१२. हंस ( ब्रह्मांड, २.३६.३२-३३ ).। 

४. अंगिराकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 

५. उत्तम मन्वन्तर के सप्तर्षियों में से एक ( मत्स्य. 
९.१४)। 

६. तामस मन्वंतर का एक योगवधेन | _ 

७. एक ब्राह्मण, जो वितस्त का पुत्र, एवं श्रवस्‌ का 
पिता था (म. भनु. ८. ६२)। . 

८, ( स्वा. प्रिय. ) एक राजा, जो इध्मजिह्द राजा 
के सात पुत्रों मै से एक था । इसका द्वीप सीके ही 
नाम से प्रसिद्ध हुआ | 

९. एक ब्राह्मणसमूह्‌, जो दक्षिण दिशा में निवास करता 
था | गरुड़ ने गालव ऋषि को एथ्वी का दरशन कराया, 
जिस समय इन वेदपारग लोगों का देश भी उसने उसे 


- दिखाया था ( म. -उ, १०७.१८)। 


शिवकरणे--वसिष्ठकुलोत्पन्न एक गोत्रकार। पाठभेद- 
६ शवक्रणे ? | 

शिवशमेन्‌--एक विष्णुभक्तं ब्राह्मण, जिसके यश- 
शर्मन्‌ एवं सोमशर्मन्‌ नामक पुत्रों के पितृभक्ति के कारण, 
इसके संपूर्ण कुटुंब का उद्धार हुआ ( यश्शमन्‌ २ एवं 
सोमशर्मन्‌ देखिये )। 

२. एक ब्राह्मण, जिसे तीर्थयात्रा के पुण्य के कारण 


_ नंदिवधेन राजा के कुल में जन्म प्राप्त हुआ ( स्कंद. ४.१. 


८-२४ ) | - 
शिवशातकर्णी अथवा शिवश्री-(आंध्र. भविष्य.) 
एक आंध्रवंशीय राजा, जो विष्णु एवं मत्स्य के अनुसार 
पुलोमत्‌ राजा का पुत्र था ( मत्स्य, २७३.१३ ) | भागवत 
एवं मत्स्य में इसे क्रमशः “ मेदःशिरस्‌ ' एवं “शिवश्री › 
कहा गया है । 
शिवस्कंध- ( आंध्र. भविष्य, ) एक आंध्रवंशीय 


राजा, जो भागवत, विष्णु एवं मत्स्य के अनुसार, क्रमशः 


शिशुनाग 


: मेद्शिरस्‌, . ' शातकर्णि एवं ` शिवश्री ” राजा का 
पुत्र था ( मत्स्य. २७२.१४ ) | 

शिवस्वाति अथवा शिवस्वामिन--( आंध्र. 
भविष्य. ) एक आंध्रवंशीय राजा, जो भागवत के अनुसार 
चकोर राजा का, विष्णु के अनुसार चकोर शातकर्णि राजा 
का, एवं वायु के अनुसार सातकर्णि राजा का पुत्र था। 

शिवा--अंगिरस्‌ ऋषि की पत्नी, जो आपव वसिष्ठ 
ऋषि की कन्या थी | पाठभेदः--' वसुदा ? ' शुभा ? 
एवं “सुमा? ( म. व. २०८.१ ) | 

२. अनिल नामक बसु की पत्नी, जिससे इसे मनोजव 
एवं अविज्ञातगति नामक पुत्र उत्पन्न हुए थे ( म, आ. 
६०२४)। , 

` ३. एक ' शैवेय ? राक्षसी, जो कश्यप एवं खशा की 
कन्याओं में से एक थी (ब्रह्मांड, ३.७.१३८ )। 

शिशिर--एक वसु, जो धर एवं मनोहरा के चार पुत्रों 
में से एक था। इसके अन्य तीन भाइयों के नाम वर्चस्‌, 

प्राण एवं रमण थे (म. आ. ६०.२ )। 

२, विश्वामित्रकुलोत्पन्न एक मंत्रकार । 

३, एक आचार्य, जो विष्णु एवं भागवत के अनुसार 
व्यास की कऋूशिष्यपरंपरा में से क्रमशः वेदमित्र एवं 
देवमित्र शाकल्य का शिष्य था। वायु एवं ब्रह्मांड में इसे 
“ शैशिरेय ? कहा गया है। 

शिशु--( सो. वसुः ) एक राजा, जो विष्णु के अनुसार 
सारण राजा का पुत्र था ( विष्णु. ४,१५.२१ ) | 

२. सप्तमातृकाओं के पुत्रों का सामूहिक नाम, जो 
* वीराष्ट्क ? नाम से भी सुविख्यात थे | 

शिशु आंगेरस--एक वैदिक सूक्तद्रष्टा एवं सामद्रष्टा 
(ऋ ९.११२; पं. ब्रा. १३.३.२४ ) | 

शिशुक--( आंध्र. भविष्य.) आंध्रवंशीय शिप्रक 
राजा का नामांतर | मत्स्य में इसे आंध्र वंश का सर्वप्रथम 

राजा कहा गया हे ( मत्स्य. २७३.२ ) | इसने काण्व राजा 
सुशर्मन्‌ को परास्त किया था। 

२. (किलकिला, भविष्य. ) दोहित्रपुरिका नगरी का 
एक राजा, जो ब्रह्मांड एवं विष्णु के अनुसार, नन्दियशस्‌ 
राजा का पुत्र था । 

` शिशुनान्देन्‌--(किलकिला, भविष्य. ) एक राजा, जो 
भागवत एवं भविष्य के अनुसार भूतनंद राजा का पुत्र था । 
इसने बीस वर्षों तक राज्य किया। 

शिशुनाग - ( रिझु. भविष्य. ) शिशुनागं वंश का सर्व- 
प्रथम राजा, जिसने मगध देश के प्रद्योतवंशीय नन्दिवर्धन 
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शिशुनाग 


राजा राजा को परास्त कर, शिनानराब्ाकीसााड 0 छ परास्त कर, शिशुनाग राजवंश की स्थापना की | 
यह कारिदेश का रहनेवाला था, किंतु आगे चळ कर 
यह मगध देशनिवासी वन गया । इसके पुत्र का नाम 
काकवणे था । 

इसके राजवंश में निम्नलिखित दस राजा उत्पन्न हुए 
जिन्होंने ३६० वर्षौं तक मगध देश पर राज्य किया : 
१. काकवणे; २. क्षेमधर्म; ३. क्षेमजित्‌; ४. ` विंध्यसेन; 


५. भूमिमित्र; ६, अजातशत्रु; ७. वेशक; ८. उदासि;' 


९. नन्दिवर्धन; १०. मृहानन्दिन्‌ ( मत्स्य. २७२.६-१७; 
वायु. ९९.३१४-३१५ ) | 

शिशुपारू--चेदि देश का सुविख्यात राजा, जो चेदि 
राजा दमधोष एवं वसुदेवभगिनी श्रुतश्रवा का पुत्र था | इस 
प्रकार यह कृष्ण का फुफेरा भाई, एवं पांडवों का मौसेरा 
भाई था (म. स, ४०.२१; भा. ७.१.१७; ९.२४.४० )| 
इसे ` चेद्य ? एवं ` सुनीथ ? नामांतर भी प्राप्त थे ( म. स. 
३३.३५२ॐ पंक्ति, ४; परि. १,२१.२; ३६.१३) । 

यह शुरू से ही अत्यंत दुष्टप्रकृति, एवं कृष्ण का प्रवर 


विद्वेधक था, जिसका संकेत पुराणों में इसे हिरण्यकशिपु 


एवं रावण का अंशावतार मान कर किया गया है ( मत्स्य. 
४६.६; विष्णु, ४. १४.११; ब्रह्मः १४.२०; वायु. ९६. 
- १५८; ब्रह्मांड, २.२१.१५९ ) । 
जन्म--इसके स्वरूप के संबंध में एक 'चमत्कृतिपूर्ण 
कथा महाभारतु में प्राप्त है, जिसके दारा कृष्ण से इसका 
जन्मजात दात्रुत्व प्रस्थापित करने का प्रयत्न किया गया 
है। जन्म से यह अत्यंत विरूप था, एवं इसके तीन 
नेत्र, एवं चार भुजाएँ थीं | इसकी आवाज मी गर्दम के 
समान थी। इसके जन्म के समय आकाशवाणी हुई 
थी, 'जिस पुरुष के गोद में यह बालक देते ही, इसकी दो 
सुजाएँ एवं एक नेत्र प्त हो कर इसका विरूपत्व नष्ट हो 
जायेगा, उसीके हाथों शस्त्र के द्वारा इसकी मृत्यु होगी । 
इस विचित्र बाळक को देखने के लिए, अन्य राजाओं 
एवं रिश्तेदारों की भाँति कृष्ण एवं वळराम भी उपस्थित 
हुए थे | उस समय, कृष्ण के इस बालक को गोद में लेते 
ही, इसका विरूपत्च नष्ट हुआ, एवं आकाशवार्णी के 
कथनानुसार कृष्ण इसका शत्रु साबित हुआ ( म. स, ४०. 
१-१७ ) | कृष्ण की फूफी श्रृतश्रवा ने अपने बालक को 
बचाने के लिए उससे बार-बार प्रार्थना की। उस समय 
कृष्ण ने उसे अमिवचन दिया, ' शिश्यपाल्ष के 
अपराधों को मैं क्षमा करुंगा, एवं उसके सौ अपराध पू 
होने पर ही में उसका वध करूंगा '! 
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शिशुपाल 


इण्ण का विद्वेप--यह शुरू से ही मगधराज जरासंध 
का पक्षपाती था, एवं कृष्ण से द्वेष करता था (ह. बं 
२३४,१३ ) | इसके कृष्ण की तुलना में अधिक सामर्थ्य- 
लाळ शिया होते हुए भी, सभी लोग कृष्ण को ही अधिक 
मान देते थे, अह इसे विल्कुल अच्छा नहीं लगता था | 

शिशुपाल के अनाचार--इसी विद्वेष के कारण यह 
अनेकानेक पापकम एवं अनाचार करता रहा | कृष्ण जब 
प्राग्ज्योतिष पुर गया था, उस समय उसकी अनुपस्थिति में 
इसने द्वारका नगरी जछायी थी । रैवतक पर्वत पर हुए 
यादवों के उत्सव के समय, इसने हमला कर अनेकानेक 
यादवों को मारपीट कर उन्हें केद किया था! कुष्णपिता 
बधुदेव के अश्वमेध यज्ञ के समय, इसने उसका अश्व- 
मेधीय अश्व चुरा कर, यज्ञ में विन्न उपस्थित किया 
था | बश्चु राजा की पत्नी का इसने हरण किया था, एवं 
अपने मामा विशालक की कन्या भद्रा पर बलात्कार किया 
था । रुक्मिणीस्वयंवर के समय इसने कृष्ण पर आरोप 
लगाया था की, कृष्ण ने रुक्मिणी को बहका कर उससे 
जबरदस्ती शादी की है। 

कृष्ण की निंदा--कृष्ण के प्रति इसके विद्वेष का रोद्र 
उद्रेक युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में हुआ, जहाँ इसने कृष्ण 
को अग्रपूजा का मान देने के प्रस्ताव को अत्यंत कठोर 
शब्दों म॑ विरोध किया । इसने कहा, “ कृष्ण एक कायर 
एवं अप्रशंसनीय व्यक्ति है, एवं उसकी शूरता एवं पराक्रम 
की जो गाथाएँ आज समाजमे प्रचलित हैं, वे सारी सरासर 
झूट एवंअतिशयोक्त हैं | बचपन में कृष्ण ने पूतना का 
वध किया, जो एक चिड़िया मात्र थी। वल्मीक जैसा 
छोटा गोवर्धन पर्वत उसने उठाया, इसमें वहादुरी क्या १ 
बछडे, -साँप, गधे को मारनेवाले को क्या तुम झरवीर 
कहोंगे १ रुई जैसे झाड़ उखाड़ डाले, अथवा एक आधा 
नाग नष्ट ही किया, तो क्या यह वीरता कही जायेगी! | 
रही बात कंसवंध की, उसमें भी कोई शो नहीं था ! गौओं 
को चरानेवाले एक क्षुद्र व्यक्ति की तुम लोग प्रशंसा क्यों 
करते हो, यह मेरे समझ में नहीं आता ? ( म.स.३८ ) | 

इसीं सभा में कृष्ण की स्तुति करनेवाले भीष्म से 
इसने कहा, “तुम सरासर नपुंसक हो, जो अन्य सम्राटों 
को छोड़ कर आज मरी सभा में कृष्ण की स्तुति कर 
रहे हो! 

शिल्ुपालवध--णिशुपाल के इन आक्षेपों को सुन 
कर, भीम कुद हो कर इसे मारने के लिए दौड़ा, किन्तु 
भीष्म ने उसे राक दिया (म. स. ३९.९-१४ )। 


CC-0. Jangamwadi Math Cole@jgg Digitized by eGangotri 


शिशुपाल 


कृष्ण मी इन मिथ्या आरोपों के कारण, इसका वध 
करना चाहता था, किन्तु अपनी फूफी को दिये वचन का 
स्मरण कर, वह शांत रहा । किन्तु राजसूय यशमंडप से 
बाहर आते ही शिशुपाल पुनः एक चार कृष्ण के संत्रंध 
में भलाबुरा कहने छगा। इसने कहा, रुक्मिणी मेरी 
पत्नी है, एवं उसने मेरा ही वरण. किया है। किन्तु 
श्रीकृष्ण ने उसका हरण किया है ?। | | 
शिशुपालका यह वचन सुन कर, एवं इसके सौ 
अपराधं पूर्ण हुए हैं, यह जान कर श्रीकृष्ण ने अपने 
सुदर्शन चक्र से इसका वघ किया (म, स. ४२,२१; भा. 
१०.७४ ) | मृत्यु क पश्चात्‌ इसके शरीर का तेज कृष्ण 
की देह में विलीन हो गया । 
परिवार--इसके धृष्टकेतु, सुकेतु, एवं शरम नामक 
तीन पुत्र, एवं करेणुमती ( रेणुमती ) नामक एक कन्या 
थी। 1 र 
महाभारत में इसका करकर्ष नामक अन्य एक पुत्र भी 
दिया गया है । इसकी बहन का नाम काली था, जो भीम 
की पत्नी थी (म. आश्र. ३२.११) | 
शिशुमार- एक ऋषि, जो पानी में ग्राह का रूप 
घारण कर रहता था (पं. ब्रा. १४.५.१५ ) । | 
का शब्दशः अर्थ “ग्राह' ही है। इसे ` सिग्ुमार' 
नामांतर भी प्राप्त था। . 
इसका सही नाम शार्क था.। एक बार सृष्टि के समस्त 
ऋषियों ने इंद्र की स्तुति की, किंतु यह मोन ही रहा । इंद्र 
के द्वारा स्तुति करने की आज्ञा होने पर, इसने औद्धत्य 
से कहा, ' तुम्हारी स्तुति करने के लिए मेरे पास समय 
नहीं है | फिर भी एक बार पानी उछालने के कार्य में 
जितना समय व्यतीत होगा, उतने ही समय तुम्हारी 
स्तुति करूँगा ? | 
किंतु इंद्र की स्तुति प्रारंभ करने पर इसे पता चला कि, 
इंद्र की जितनी स्तुति की जाये, उतनी ही कम हे । फिर 
इसने तपश्चर्या कर सामविद्या प्राप्त की, एवं इंद्र के खुति- 
'वाचक साम की रचना की, . जो आगे चळ कर इसीके 
नाम के कारण ' शार्कर-साम ? नाम से सुविख्यात हुआ 
(पं. ब्रा. १४,५.१५ ) | 
२. स्वायंभुव मन्वंतर का एक प्रजापति, जिसकी भ्रमी 
नामक कन्या का विवाह कुव से हुआ था (भा. ४.१०, 
११)। 
३. भगवान्‌ विष्णु का एक अवतार, जो दोष बबु एवं 
शेरी का पुत्र था (मा. ६.६,१४) | 


प्राचीन चरित्रकौश 


शक 


शिशुरोमन्‌- -तक्षककुलोत्पन्न एक नाग, जो जनमेजय 
के सर्पेसत्र में दग्ध हुआ था (म. आ. ५२.९ )। 

दिष्ट--( स्वा. उत्तान,) एक राजा, जो ध्रुव एवं 
धन्या का का पुत्र था । अभि की कन्या सुच्छाया इसकी 
पत्नी थी, जिससे इसे कृप, रिपुंजय, वृत्त, एवं इक नामक 
चार पुत्र उत्पन्न हुये (मत्स्य. ४:३८ )। इसे “सृष्टि 
नामांतर भी प्राप्त था | 

. शीघ्र--(सू. इ. भविष्य.) एक राजा, जो भागवत, 
विष्णु एवं वायु के अनुसार, अभिवण राजा का पुत्र, एवं 
मरु राजा का पिता था ( भा. ९.२.५ ) । भविष्य पुराण 
में इसे ' शीघ्रगन्त्‌ ' कहा गया हे, एवं इसके पिता 
का नाम अपवर्मन्‌ दिया गया है । 

शीव्रग --एक पक्षिराज, जो संपाति के पुत्रों मे से एक 

था ( मत्स्य. ६.३५ ) | 

शीत्रगन्तू--इक्ष्वाकुवंशीय शीघ्र राजा का नामांतर । 

शीततोया--वरुण की पत्नियों में से एक। 

शीतवूत्त--वसिष्ठकुलोत्पन्न गोत्रकार ऋषिगण | 
शुक--एक महर्षि, जो व्यास पाराशर्य ऋषि का पुत्र 
था (शुक वैयासकि देखिये )। 

२. एक वानर, जो शरम वानर का पुत्र था। इसकी 
पत्नी का नाम व्याघ्री था, जिससे इसे ऋक्ष नामक पुत्र 
उत्पन्न हुआ था ( ब्रह्मांड ३.७.२०८ ) । पुराणों में इसका 
विस्तृत वंशक्रम प्राप्त है ( वानर देखिये ) | 

३. रावण का एक अमात्य, जो अपने सारण नामक 
मित्र के साथ उसके गुप्तचर का काम भी निभाता था। 

'राम-रावण-युद्ध के समय, राम का सेन्यवल, शस्तरत्रल 
आदि की जानकारी प्राप्त करने के लिए, रावण ने इसे 
एवं सारण को गुप्तचर के नाते राम के सेनाशित्रिर में 
भेजा था। पश्चात्‌ ये दोनों वानर का रूप धारण कर, राम 
के शिबिर में आ पहुँचे । 

विभीषण ने इनका सही रूप पहचाना, एवं उन्हे 
गिरफ्तार कर, इन्हें राम के सम्मुख पेश किया । राम ने 
इनकी निःशस्त्र अवस्था की ओर ध्यान दे कर इन पर 
दया की, एवं इन्हें देहदण्ड के बिना ही मुक्त किया | 

पश्चात्‌ इसने रावण के पास जा कर राम की सैन्य- 
सामथ्य एवं उदारता की काफी प्रशंसा की, एवं उससे 
संधि करने की प्रार्थना रावण से की। किंतु रावण ने 
इसकी एक न सुनी, एवं अन्य गुप्तचर राम की सेना के 
ओर भेज दिये (वा, रा. यु. २५-२९; म, व. २६७. 
५२-५३) | डु. 
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प ः यह ब्राह्मण था | 
किन्तु अगस्त्य ऋषि को नरमांसयुक्त भोजन खिलाने की 


गलती इससे हुई, जिस कारण इसे राक्षसयोनि प्राप्त 
हुई । आगे चल कर, राम के पुण्यदद्वन के कारण यह 
- सुक्त हुआ। 

४. (सू. नरिष्यंत. ) एक राजा, जो नरिष्यंत राजाका 
पुत्र था (पद्म, स्‌. ८.१२५) | ; 

५. गांधारराज सुवळ का पुत्र, जो शकुनि का भाई 
था | भारतीय युद्ध मै अजुनपुत्र इरावत्‌ ने इसका वध 
किया (म. मी. ८.२४-३१ )। 

६. एक ऋषि, जो दीघेतमस्‌ व्यास ऋषि का पुत्र था। 
कृष्ण के पुण्यस्पश के कारण, अपने अगले जन्म में यह 
उपनन्द नामक गोप की कन्या बन गया (पद्म, पा. ७२ )। 
पुराणों मै प्राप्त अद्याईस व्यासों की नामावलि में इसका 
नाम अप्राप्य हे । 2 

७, एक राजा, जो शर्यातिवंशीय पृषत्‌ राजा का पुत्र 
था | इसने समस्त प्रथ्वी को जीत कर, सौ अश्वमेध 
यज्ञ किये | 


अपने उत्तर आयुष्य में इसने वानप्रस्थाश्रम को स्वीकार 
किया, एवं शतशुंग पर्वत पर पर्णकुटी में रहने लगा | 
अख्रविद्याशास्त्र में यह पांडवों का गुरु था, एवं इसीने ही 
भीम को गदायुद्ध, युधिष्टिर को तोमर युद्ध, नकुल-सह देवों 
को खड्गयुद्ध, एवं अजुन को धनुर्वेद की शिक्षा प्रदान की 
थी ( म. आ. परि. ६७. २८-३७ ) | 

८. एक ऋषि, जो दक्षिण पांचाळ के अणुह एवं ब्रह्म- 
दत्त राजा का समकालीन था । यह व्यास पाराशर्य ऋषि के 
पुत्र शुक वैयासकि से काफी पूर्वकालीन था | पु 

पौराणिक साहित्य में शुक ऋषि की अनेकानेक पत्नियां 
एवं विस्तृत बंशक्रम प्राप्त है। पार्गिटर के अनुसार, 
यह सारा परिवार व्यास ऋषि के पुत्र शुक वैयासकि का 
न हो कर अणुह एवं ब्रह्मदत्त राजा के समकालीन झुक 
ऋषि का था | शुक वैयासकि जन्म से ही अत्यंत विरागी 
एवं ब्रह्मचारी था | र 

परिवार--इसकी निम्नलिखित दो पलिया थीः 
१. पीवरी, जो विश्राज अथवा बर्हिषद पितरों की मानसः 
कन्या थी। हरिवंश में इसे सुकाळ पितरों की कन्या कहा 
गया है ( ह. वं. १-१८.५८), २. गो (एकगुंगा) । 
हरिबंश में - एकडंगा गो की नहीँ) बल्कि पीवरी का 
नामांतर बताया गया है । 


७७ - प्राचीन चरित्रकोश 


न mm) य सात वैयासकि 
पूर्वजन्मबत्त--अपने पूर्वजन्म में य 


परम क ३.प्रथु; ४. कृष्ण; ५, गौर ( गोर- 
! ** दवश्रुत (ब्रह्मांड, ३.८.९३; वायु. ७०.८४- 
= भा. १.१४; नारद. १.५८) | 

इसकी कन्या का नाम कृत्वी ( कीर्तिमती, योगमाता, 
योगिनी) था, जा अणुह राजा की पत्नी थी (हः वं. २. 
२३.६; वायु, ७३.२८-३० )॥अणुह राजा से उसे 
ब्रह्मदत्त नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था (मत्स्य. १५ ) | 

शुक घेयासकि--एक महर्षि, जो व्यास पाराशर्य 
नामक सुविख्यात ऋषि का पुत्र एवं शिष्य था | व्यास ने 
इसे संपूर्ण बेद तथा महाभारत की शिक्षा प्रदान की थी 
(म. आ. ५७,७४-७५)। अपने ज्ञान एवं नेष्ट 
ब्रझचय के कारण, यह प्राचीन काल से प्रातःस्मरणीय 
विभूति माना. जाता है। इसी कारण, पुराणों में इसे 
* महातप, ? “महायोगी, एवं ' योगशास्न का प्रणयिता? 
कहा गया हे ( वायु ७३,२८ ) | 

जन्म-धृताची अपसरा ( अरणी) को देख कर 
व्यास महर्षि का वीर्य स्खलित हुआ, जिससे आगे चल 
कर शुक का जन्म हुआ ( म. आ. ५७.७४ ) | महाभारत 
में अन्यत्र, व्यास के वीय के द्वारा अरणीकाठ से इसका 
जन्म होने का निर्देश प्रास है ( म. शां: ३११.९-१० )| 

विद्याध्ययन--इसका लौकिक गुरु वृहस्पति था ( म. 
शां. २११.२३ ) | अपने पिता के आदेशानुसार, इसने 
अपने गुरु से मोक्षतत्त्व का उपदेश प्राप्त किया था ( म. 
शां. ३१२) | शिव के द्वारा इसका उपनयनसंस्कार 
संपन्न हुआ था ( म. शां. ३११,१९ )। व्यास ने इसे 
भागवत सिखाया था । 

इसके उपनयन के समय इंद्र ने इसे कमंडड एवं 
कषायवस्त्र प्रदान किये | वृहस्पति ने इसे वेदादि का ज्ञान 
दिया था, एवं उपनिषद, वेदसंग्रह, इतिहास, राजनीति 
एवं मोक्षादि धमे आदि का ज्ञान स्वये व्यास ने इसे दिया 
था | आगे चछ कर ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति.के लिए, यह बहु- 
लाश्च जनक राजा के पास गया | वहाँ जनक राजा ने इसे स्री- 
जाळ में फँसाने की कोशिश की, किन्तु उसका यह प्रयत्न 
असफल ही रहा। इसने नारद से भी आत्मकल्याण का 
उपाय पूछा था (म. शां. २१८ )। 

विरक्ति--यह शुरू से ही अत्यंत विरक्त था, एबं 
उपनयन के पूर्व ही इसने जीवन के समस्त भोगवस्तुओं का 
त्याग किया था। अपने पिता की आज्ञा से यह नझावस्था 
में कुरुजांगळ एवं मिथिला नगरी गया था। मिथिला नगरी 
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में जनक राजा ने इसका यथोचित स्वागत किया, एवं 
इससे ज्ञान-विज्ञानविषयक अनेकानेक प्रश्न पूछे (म. 
शां. ३१३.३-२१ )। मिथिला नगरी से लौट कर यह 
पुनः एक बार अपने पिता व्यास के पास आया ( म. शां. 
३१४.२९)| 

भागवत का कथन- शुक के जीवन से संबंधित घटनाओं 
में एक अत्यंत महत्त्वपूणे घटना, व्यास पाराशर्य से 
इसे हुई भागवतपुराण की प्राप्ति मानी जाती है। 
भागवत ग्रंथ की प्राप्ति होने के पूर्व ही शुक परमज्ञानी 
था, किंतु फिर भी यह पुराण इसने अत्यंत भक्तिमावना 
से सुना, एवं उसे सुनते ही . इसका हृदय भक्तिमावना 
से मर आया ( मा. १.७.८ )। पश्चात्‌ यह पुराण इसने 


प्राचीन चरित्रकोश 


शुक्र उशनस्‌ 


८. ब्रह्मवेत्ता के लक्षण; ९. मन एवं बुद्धि के गुणों का वर्णन 
(म. शां. २२४-२४७ )। 

झुक-निवाण--इसके महानिर्वाण का विस्तृत वर्णन 
महाभारत में प्राप्त है, जो सत्पुरुष को प्राप्त होनेवाले 
“ योगगति ? का अपूर्व शब्दकाव्य माना जाता है । अपने 
पिता वेदव्यास को अभिवादन कर यह केलास पर्वत पर 
घ्यानस्थ बैठ गया । पश्चात्‌ यह वायुरूप बना, एवं उपस्थित 
लोगों के आँखो के सामने आकाशमाग से सूर्य (आदित्य)- 
लोक में प्रविष्ट हुआ । इसके पिता व्यास ' हे शुक्र ? कह 
कर शोक करने लगे,एवं बाकी भी लोग अनिमिष नेत्रो से 
यह अपूर्व दृश्य देखते ही रहे ( म. झां ३१९-३२० )। 

व्यास से तुछना--शुक सदैव नग्नस्थिति में रहता था | 


परिक्षित्‌ राजा को सुनाया था। पुराण सुनाते समय, यह | इसके सोलह वर्षों तक नम्मावस्था में रहने का निर्देश प्राप्त है 


तेजस्वी, तरुण एवं आजानबाहु प्रतीत होता था ( भा. १ 
१९.१६-२८ )। 
भागवत पुराण की रचना अन्य पुराणों से मिन्न है। 


(भा. १.१९.२६ ) | इसी नग्न अवस्था में यह परिक्षित्‌ 
राजा से मिलने गया था । इसे नग्न अवस्था में सरोवर 
पर स्नान के लिए जाते समय वहा के उपस्थित छोग लज्जित 


अन्य पुराणो में जहाँ परमेश्वरप्राप्ति के लिए उपासना, | नहीं होते थे, बल्कि व्यास को वैसी अवस्था में देखने पर 
चिंतन एवं तपस्या पर जोर दिया गया है, वहाँ भागवत | उन्हें छजा का अनुभव होता था । इसका कारण यही था 
में भक्ति को प्राधान्य दिया गया है । यही मक्तिप्राधान्यता | कि, शुक स्री-पुरुषो के भेदों के अतीत अवस्था में पहुँच 
> भागवत का प्रमुख वैशिष्ट्य है | इसी कारण, भागवत को | गया था, जिस अतीत अवस्था में व्यास नहीं पहुँचा था 

४ अखिलश्रुतिसार ' एवं 'सर्ववेदान्तसार! कहा गया है | ( म. शां. ३२०. २८-३०; भा. १.४-४ )। 
(भा. ३.२.३; १२.१३.१२ )। इस ग्रंथ के संबंध में | शुकनाभ--रावण के पक्ष का एक राक्षस ( वा. रा. 

प्रत्यक्ष भागवत में कहा गया है-- सु, ६) । 
पत्ती (व्याति पराण सता गण शुकी--कश्यप एवं ताम्रा की कन्या । इसका विवाह 
वचे साध्व परम्‌ [| ग्‌ से हुआ था। सि के सारे शक (तोते) 
(भाः १२.१३.१४) | इसकी संतान माने जाते हें । इसके पुत्रों में सुख, 
, सुनेत्र, विशिख, सुरूप, सुरस, एवं बल प्रमुख माने जाते थे 
भागवत के अनुसार, इस ग्रंथ के कथन से स्वयं व्यास 


जो दी आता क समा >> ( ब्रह्मांड, २.७.४५० ) | 
क हसा परमेश्वरप्राप्ति | शुक्ति आंगिरस--एक सामद्रश आचार्य ( पे. ब्रा. 
का “ साधनचतुष्टय ? इस ग्रंथ से पूर्ण होने के कारण, 


-१२, ५.१ 

अपने जीवन का सारा कार्य परिपूर्ण होने की धारणा | शुक्र मय तत एक ऋषि, . जो 
उसके मन में उत्पन्न हुई । दैत्यों का एक सुविख्यात आचार्य था। यह भृगु ऋषि एवं 

व्यास-झुकसंवाद--महाभारत में शुक्रानुप्रश्न नामक | हिरण्यकशिपु की कन्या. दिव्या का पुत्र था । पौराणिक 
एक उपाख्यान ग्रास है, जहाँ शुक के द्वारा अपने पिता | साहित्य में इसे कवि का पुत्र भी कहा गया है, जिस 
"व्यास से पूछे गये अनेकानेक प्रश्नों का, एवं व्यास के द्वारा | कारण इसे ' काव्य? पैतृक नाम प्राप्त था | यह एवे 
दिये गये रांकासमाधानों का वृत्तांत ग्राप्त हे | उस उपाख्यान | च्यवन भगुकुछ में उत्पन्न ऋषियों में सर्वाधिक प्राचीन 
सं चार्चेत प्रमुख विषय निम्नप्रकार है ;--१. ज्ञान के | ऋषि माने जाते हैं । 
साधन एवं उनकी महिमा; २. योग से परम पदकी प्राप्ति; | दैत्यों का आचाय- महाभारत एवं पुराणों में इसे 
४: कम एवं ज्ञान में अंतर; ५. ब्रझप्राप्ति के उपाय; | दैत्यों का गुरु, आचार्य, उपाध्याय पुरोहित एवं याजक 
६. ज्ञानोपदेश में ज्ञान का निर्णय; ७, प्रकृति-पुरुष विवेक; | कहा गया है। 222 
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के समय, बलि वामम को त्रिपादभूमि देने के लिए. सिद्ध 
हुआ। उस समय, इस क्रिया में रकावट पैदा करने के त 
यह झारी के सुख में जा वैठा। उस समय वलि ने दमम 
से झारी का मुख साफ़ करना चाहा, जिस कारण इसकी 
एक आख फूट गई । इसी कारण इसे “एकाक्ष? कहते थे 
(नारद, १,११) । | 

संजीवनी विद्या--यह एवं अंगिरसपुत्र जीव, अंगिरस्‌ 
ऋषि के शिष्य थे । किन्तु विद्यादान के समय अंगिरस 
ऋषि काफी पक्षपात करने लगा, जिस कारण इसने उसका 
शिष्यत्व छोड़ दिया, एवं यह शिवाराधना करने लगा। 
पश्चात्‌ शिव से इसे मृत-संजीवनी विद्या प्राप्त हुई, 
जिसके आधार पर देवासुर संग्राम मै इसने असुरों को 
अनेक वार विजय प्राप्त करायी | पश्चात्‌ इसकी यह संजीवनी 
विद्या बृहस्पतिपुत्र कच ने इससे प्राप्त की (कच 
एवं देवयानी देखिये ) 1 कच से वह विद्या उसके पिता 
देवगुरु वृहस्पति ने, एवं बृहस्पति से समस्त देव-पक्षों ने 
प्राप्त की। इस प्रकार असुरों का अजेयत्व विनृष्ट 
हुआ। 


लिंग पुराण में इसे अघोर ऋषि का पुत्र कहा गया है, 
एवं इसके द्वारा हिरण्याक्ष को ' निग्रहविधि ? बताये जाने 
का निर्देश भी वहाँ प्राप्त है ( लिंग, २.५० ) 

बाहेस्पस्त्य-शाख--इसने अध्यायोंवाले 
: वाहस्पत्य-शास्त्र ? का निर्माण किया था, जो आगे चल 
कर अन्य आचायाँ के द्वारा संक्षित किया गया (म, शां, 
९१-९२ )। 

परिवार--इसकी पितृकन्या गो, एवं इंद्रकन्या जयंती 
नामक दो पलियौँ थी । 

(१) जयंती की संतान--जयंती से इसे देवयानी 
नामक कन्या उत्पन्न हुई थी, जिसका विवाह ययाति राजा 
से हुआ था ( ययाति देखिये )। 

(२) गो की संदान--गो से इसे निम्नलिखित चार 
पुत्र उत्पन्न हुए थेः-१, त्वष्ठ; २. वरुत्रिन्‌; २. शण्डः 
४, मक | ये चार ही पुत्र एवं उनके संतान अधुरा के 
पक्षपाती होने के कारण विनष्ट हुए, एवं इस प्रकार भागव 
वंद्यांतर्गत शुक्र-शाखा विनष्ट हुई । 

शुक्र जाबाल--एक आचार्य (जै. उ. ब्रा. ३.७.७)| 
यह “ जबाला ? का वंशज होने के कारण, इसे जाता 
पैतृक नाम प्राप्त हुआ था । 


प्रा. च. १२३ ] 
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यह शुरू से ही असुरों का पक्षपाती था । वामन अवतार 


बु हे देश का क्षत्रिय, जो भारतीय 
च्या » पक्ष में आ था। कण ने इसका वथ 
कवच एवं ध्वज सो क डक NN 
रवे ध्वज सफेद थे (म. द्रो. २२.४९ )। पाठभेद 
( मांडारकर संहिता )-' शकु ? । 
शुक्त स्वा. उत्तान) एक राजा, जो हविर्धान एवं 
हविधानी का पुत्र था ( भा. ४.२४.८ )I 
२. अंगिराङुलोसन्न एक गोत्रकार। 
३, उत्तम मन्वन्तर के सप्तर्पियों में से एक : 
४. पांचाळदेशीय शुक्र नामक योद्धा का नामांतर 
(शुक्र पांचाळ देखिये ) | 
शुंग-- एक राजबं, जिसका आद्य संस्थापक पुष्यमित्र 
था। मौरयवेद् का अंतीम राजा वृहदश्च का पुष्यमित्र 
सेनापति था, जिसने बृहदश्च का वध कए अपने 
स्वतंत्र राजवंश की स्थापना की | इस बंदा में उत्पन्न 
निम्नलिखित दस राजाओं ने ११२ वर्षा तक राज्य कियाः- 
पुष्यमित्र, वमुज्येष्ठ, वसुमित्र, अंतक, पुछिंदक, बज्रमित्र, 
समामाग, देवभमि (मत्स्य. २७२.२६-३२)। 
शुचन्ति--अश्विनों का एक आश्रित ( ऋ. १. 
११२.७)। 
शुचे- (सो. क्रोष्टु. ) एक राजा, जो भागवत एवं 
विष्णु के अनुसार अंधक राजा का पुत्र था। पाठभेद 
( मत्यपुराण )--' शशि ? | 
२. (स्वा, उत्तानः) एक ऋषि, जो भरद्वाज एवं 
अंगिरस्‌ कुल में उत्पन्न हुआ था। वसिष्ठ ऋषि के शाप 
के कारण, इसे मनुष्य योनि में जन्म प्राप्त हुआ, एवं यह 
विजिताश्व राजा का पुत्र बन गया ( भा. ४.२४.४) | 
३. (सू; निमिं. ) एक राजा, जो भागवत एवे विष्णु 
के अनुसार शतद्युम्न जनक राजा का पुत्र था। पाठभेद 
( वायुपुराण )-' मुनि ! ( भा. ९-१३.२२ ) । 
४. विश्वामित्र ऋषि के ब्रह्मवादी पुत्रों में से एक (म. 
अनु, ४.५४)। 
५. उत्तम मनु के पुत्रों में से एक। 
५. भौत्य मनु के पुत्रों में से एक | 
७, मौत्य मन्वन्तर का इंद्र (मा. ८.१३.१४ ) | 
८. बिकुंठ देवों में से एक (ब्रह्मांड. २.२६५५७ ) । 
९, सुधामन्‌ देवों में से एक। 
१०. ( सो. पूरुरबस्‌. ) एक राजा, जो अनेनस्‌ राजा 
का पौत्र, एवं शुद्ध राजा का पुत्र था । इसके पुत्र का नाम 


न्रिकृकुद्‌ था | 
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इसके पुत्र का नाम लागल ( राहुछ, अथवा पुष्कळ ) 
था ( भा. ९.१२.१४; वायु. ९९. २८८ )। 
शुद्धोदन--गौतम बुद्ध का प्रिता ( अमि, १६ ) 
इसे ' शद्बोद ? नामांतर भी प्राप्त था । 
शुनःपुच्छ--शुनःशेप ऋषि का भाई (ऐ. ब्रा, 
७,१५.७; सां. श्रो, ५,२०,१)। 
शुनःशेप आर्जीगाति--एक सुविख्यात ऋषि, जो 
विश्वामित्र ऋषि का मतीजा एवं आगे चळ कर उसका 
प्रमुख शिष्य था | विश्वामित्र का शिष्य होने के पश्चात्‌ , 
यह देवरात नाम से प्रसिद्ध हुआ | झुनःरोप शब्द का 
शब्दशः अर्थ ` कुत्ते की पूँछ ' होता है । 
भगुकुल में उत्पन्न ऋचीक अजीगर्त नामक ऋषि का 
यह मँझला पुत्र था, एवं इसके अन्य दो भाइयों के 
नाम शुनःपुच्छ, एवं शुनोलांगूछ थे | इसे “ आजीगर्ति, ? 
एवं * सौयवसि ? पैतृक नाम प्राप्त थे । ऋग्वेद के कई 
सूक्तों का प्रणयन इसके द्वारा हुआ है ( ऋ. १-२४, 
३०; ९,३) ट 
हरिश्चन्द्राख्य'न--इसके जीवन से संबंधित विस्तृत 
कथा ब्राह्मण ग्रंथों म॑ प्राप्त हैं ( ऐ. ब्रा, ७.१३-१८; 
सां, श्री १५.२०-२१; १६.११.२)| हरिश्चन्द्र राजा 
को पुत्र न होने के कारण, उसने वरुण के पास मनौती 
मांनी थी कि, अगर उसे पूत्र होगा, तो वह उसे वरुण 
को वलिरवरूप में प्रदान करेगा | आगे चल कर, हरिश्चन्द्र 
को रोंहित नामक पुत्र उ.पन्न हुआ, किन्तु वह मनौती पूरी 
करने मै देर छगाने लगा । अपने पिता के द्वारा कबूल 
की गयी यह मनौती की कथा ज्ञत होते ही, रोहित वन 
में भाग गया । 
पश्चात्‌ हरिश्चन्द्र को उरद्रोग ने ग्रस्त किया | तव 
रोहित ने वरुण को वलि देने के लिए अपने स्थान पर 
अजीगर्तेपुत्र शुनःशेप को नियुक्त किया, एवं इसके 
पिता को विपुळ द्रव्य दे कर, बलिप्राणी के नाते इसे 
खरीद लिया | 
_ पश्चात्‌ इसे बलिस्तंभ में बाँध मी दिया गया | इतने में 
ऋषि ने इसे देवताओं की प्रार्थना करने के लिए 
कहा | झुनःशेप के द्वारा की गयी ये प्रार्थनाएँ ऋग्वेद के 
इसीके द्वारा रचित सूक्त में प्राप्त हैं । 
। पश्चात्‌ विश्वामित्र ने इसे बलिस्तंम से मुक्त किया, एवं 
देवरात नहि से इसे अपना पुत्र एवं प्रमुख शिष्य 
मान कर, इसे जहु ' एवं ' गाधिकुळ का उत्तराधिकारी 


११. (सो, मगध, भविष्य ) एक राजा, जो भागवत 
खं विष्णु के अनुसार विप्र राजा का, वायु के अनुसार 
महात्राहु राजा का, ब्रह्मांड के अनुसार रिपुजय राजा का, 
एवं मत्स्य के अनुसार विभु राजा का पुत्र था | इसके एक 
पुत्र का नाम क्षेम (क्षेम्य) था (भा. ९.२२.४७-४८; 
विष्णु. ४.२३,५-७) 

१२. एक वणिकूइल का मुख्य, जो वन में दमयन्ती से 
सहजवश मिला था। 

१३. एक मागंव देव, जो शगु ऋषि के पुत्रों में से 
एक था | 

१४, मौत्य मन्वंतर के ससर्षियो में से एक। 

१५. कश्यप एवं ताम्रा की एक कन्या । 

१६. एक अग्नि (म. व.२११,२४)। ` 

१७. एक अप्सरा, जो वेदशिरस्‌ ऋषि की पत्नी थी 
( वेदशिरस्‌ २. देखिये)। ` 

शुचिका--एक अप्सरा, जो कश्यप एबं मुनि की 
कन्या थी । अजुन के जन्मोत्सव में यह उपस्थित थी 
(म. भा. ११४.५१ )। 

शुचिद्र्व--पूरुवंशीय कविरथ राजा का नामांतर | 

शुचिविद्य-- (सो पुरूरवस्‌. ) एक राजा, जो मत्स्य के 
अनुसार पुरूरवस्‌ राजा का पुत्र था ( मत्स्य. २४.३४ ) । 

दाचिवृक्ष गोपालायन--एक आचार्य, जो वृद्धुम्न 
सामिप्रतारिण नामक राजा का पुरोहित था ( ऐ. ब्रा, ३. 
४८.९; मै. सं. ३.१०.४ )। 
_ शुविश्रवस्‌--एक प्रजापति, जो ब्रह्मा के मानसपुत्रों 
में से एक था (वायु. ६५.५३) | 

२. स्वायंभुव मन्वंतर के अजित देवों में से एक | 

शुचिष्मत्‌--कदंम प्रजापति का पुत्र, जो उसे समुद्र 
से प्राप्तहुआ था | शिव ने इसे समुद्र का आधिपत्य एवं 
पश्चिम दिशा का अधिराज्य प्रदान किया था (खेद, २ 
४,१-१२)। 

शुचिस्मिता--कुवेरसभा की एक अप्सरा (म. स. 
१०,१० )। 
शुद्ध --( सो. आयु. ) एक राजा, जो अनेनस्‌ राजा का 
पुत्र, एवं शुचि राजा का पिता था (मा. ९,१७,११ )। 
२. मोत्य मन्वंतर के सप्तापियो में से एक | 
शुद्धोद--( स. इ.. भविष्य, ) एक राजा, जो वायु, 
विष्णु, एवं भागवत के अनुसार “शाक्य राजा का पुत्र 
था | भविष्य एवं मत्स्य में इसे शुद्धोदन कहा गया हे | 
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बनाया । विश्वामित्र का पुत्र बनने के कारण, इसका भृगु- 
गोत्र वदळ कर, यह विश्वामित्रगोत्रीय बन गया । 
ब्राह्मण ग्रंथों में प्राप्त इस कथा का संबंध, ऋग्वेद में 
ग्राप्त इसके सूक्तों से दिखाने का सफल प्रयत्न वेदार्थ- 
. दीपिका में किया गया है । ऋग्वेद के अन्य एक सूक्त में 
भी इसके पाशमुक्त बन जाने का निदेश प्राप्त है ( ऋ. ५. 
२.७ सायणभाष्य )। ै 
पौराणिक साहित्य में--इस साहित्य में वैदिक साहित्य 
में निर्दिष्ट इसकी उपयुक्त कथा अनेक वार सविस्तृत रूप 
में दी गयी है ( म. अनु. ३; शां. २९४; दे. भा. ७. 
१४-१७; भा. ९.७;१६; वा. रा. चा. ६१-६२; ह. वे. 
१.२७; विष्णु, ४.७; ब्रह्म, १०)! 
झुनःरोप कथा का अन्त्रायथ--कई अमभ्यासकों के 
अनुसार, वैदिक साहित्य में वर्णित शुनःशेप की कथा 
रूपकात्मक है, जहाँ दीघरात्रे के पश्चात्‌ अस्तमान 
होनेवाले सू की ओर संकेत किया हुआ प्रतीत होता है। 
इसके द्वारा विरचित ऋग्वेद के सुक्त मं, इसे उषस्‌ के द्वारा 
वरुण के पाशों से मुक्त किये जाने का निर्देश प्राप्त है, 
जो इस त्क को पुष्टि देता हे (ऋ, १.२४ )। 
शुनःसख --ईद्र का एक तापसवेशबारी रूपांतर | 
वृषादर्भि राजा ने एक कृत्या का निमोण कर, सप्तर्षियों कः 
वध करना चाहा | उस समय झुनःप॒ख रूपधारी इंद्र ने 
उस कृत्या का वध किया, एवं इस प्रकार सप्तर्षियों 
संरक्षण किया ( म. अनु, १४२.४ )। 
शुनक--( सू: निमि. ) एक राजा, जो भागबत के 
अनुसार ऋतु राजा का, एवं विष्णु तथा वायु के अनुसार 
सुनय राजा का पुत्र था (मा. ९-१३.२६ ) । इसके पुत्र 
का नाम वीतहव्य था। 
- २. (सो, काश्य, ) एक राजा, जो भागवत एवं वायु 
के अनुसार यरत्समद राजा का पुत्र, एव शौनक राजा का 
पिता था (मा. ९-१७.३)। 
महाभारत में इसे एक महर्षि कहा गया है, एव इसके 
पिता एवं माता का नाम क्रमशः रुरु, एवं प्रमद्वरा कहा 
गया है (म. आ- ८ )। पुराणो में रुर राजा का नाम 
गळती से छोड़ दिया गया दै, जिस कारण इसे भद 
राजा का पुत्र कहा क्याहै। - | 
आगे चळ कर यह महर्षि बन ग्या, एवं इसके वंश 
के लोग अपने को क्षत्रियव्राह्मण कहने लगे । सुविख्यात 
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झुस्र 
शुनक स्वये युधिष्टिर के राजसूय यज्ञ में एक ऋषि के नाते 
उपस्थित था (म. स. ४.१५ ) | 

३. एक राजा, जो चंद्रहन्तृ असुर के अंश से उत्पन्न 
हुआ था (म. आ. ६१.३५ ) । इसे अपने पूर्वज हरिणाश्व 
राजा से एक खड्ग की प्राप्ति हुई थी, जो इसने भागे 
चल कर उशीनर राजा को प्रदान किया था (म. शां. 
१६०.७७) | चद्रतीर्थं नामक तीर्थस्थान में इसे मुक्ति 
प्राप्त हुई थी । 

४. (प्रद्योतः भविष्य. ) एक राजा, जो प्रद्योत राजवंश 
का संस्थापक माना जाता है। यह प्रारंभ में रिपुजय राजा 
का अमात्य था, जिसका इसने वध कर अपने प्रद्योत 
नामक पुत्र को राजगद्दी-यर विठाया (रिपुंजय ४, देखिये) । 

५, एक आचारय, जो भागवत के अनुसार व्यास की 
अथर्वन्‌ शिष्यपरंपरा में से पथ्य नामक आचार्य का शिष्य 
था। 

दुतस्कणे बाष्किह--एक राजा, जो शिवि अथवा 
वष्किह राजा का पुत्र था। इसके नाम से शुनस्कर्णस्तोम 
नामक एक याग प्रसिद्ध है ( पं. ब्रा. १७.१२.६ ) । इसने 
सर्वस्वार नामक एक यज्ञ किया था, जिस कारण निरोगी 
अवस्था में इसे मृत्यु प्राप्त हुई (बौ. श्रौ. २१.१७ ) | 

शुनहोत्र भारद्वाज--एक वेदिक सुक्तद्रष्टा ( त्रः ६. 
३३-३४ ) | 

शुनोळांगूल--एक ऋषि, जो अजीगते ऋषि का 
कनिष्ठपुत्र, एवं शुनःशेष ऋषि का छोटा भाई था (ऐ. ब्रा. 
७,१५३ सां, श्री, ?५.२०.१ )। 

छुभ--धमे एवं श्रद्धा के पुत्रों में से एक। 

२. रैवत मन्वन्तर का एक देवगण । 

३. जा&घर दैत्य का सेनापति ( पद्म, उ.४ )। 

शुसा-बृहस्पति की दो पत्नियों मे से एक। 

२. अंगिरस्‌ ऋषि की शिवा नामक पत्नी का नामांतर 
(म. द. २०८.१ )। छ 
शुभांगद--द्रोपदीस्वयेवर में उपस्थित एक क्षत्रिय 
(मः आ. १७७२० )। 
शुभांगी--कुरु राजा की पत्नी, जिसके पुत्र का नाम 
विदूरथ था। ३ छ 
शुआनन--एक नाग, जो कश्यप एवं कडु के पुत्रों में 
से एक था। 

२. पितरों में से एक। 

शुभ्र वसुदेव एवं पोरवी के पुत्रों मै एक | 
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झुभ-एक असुर, जो तारकासुर का सेनापति था। | बताया गया है । पतंजलि के व्याकरण महाभाष्य में इन 


इसका वाहन मेंढक था । यह दुर्गा के द्वारा मारा गया 
(मत्स्य. १५१.५ ) । 

२. रामसेना का एक वानर] 

३. जालंधर दैत्य का प्रिय दैत्य । स्वग जीतने के पश्चात्‌ 
जालंधर ने इसे अमरावती का राज्य प्रदान किया था 
(पः ३.८ )। , 

शुभ-निछुंभ--पाताललोक में रहनेवाले राक्षस- 
दवय । इनके आश्रितां मै चंड-मुंड, रक्तवीज एवं धूम्र- 
लोचन आदि प्रमुख थे। ब्रह्मा ने इन्हें वरप्रदान किया 
था कि, सृष्टि के किसी मी पुरुष के लिए ये अवध्य 
रहेंगे। इस वर-प्रसाद के कारण ये अत्यंत उन्मत्त बने, 

एवं अपने गुरु भगु की सलाह के अनुसार पातालछोक में 
राज्य करने लगे। इनके राज्य में शुंभ राजा का, एवं निझुंम 


` अमात्य का काम करने लगे। अन्त भ कालिका देवी ने 


इनका इनके परिवार के समी राक्षसों के साथ वध 
(दे. भा. ५-२१-३१; स्कंद. १,३.२-१७; मार्क. ८६) | 
झुल्च--उदंक ऋषि का पिता | 
शुष्क--गोकणे क्षेत्र मै रहनेवाला एक मुनि | भगीरथ 
के द्वारा गंगा भूतळ में लायी जाने पर, समुद्र का पानी 
बढ़ने लगा, एवं एथ्वी पर स्थित सारे समुद्रवर्ती तीर्थक्षेत्र 
डबने लगे। उस समय अन्य सभी ऋषियों के साथ 
यह महेंद्र पर्वत पर रहनेवाले परशुराम से मिलने गया | 
इसने परशुराम से प्रार्थना कि, वह हाथ में शस्त्र धारण 
कर समुद्र को हटाये, एवं इस प्रकार तीर्थक्षेत्रां का रक्षण 
करे । इसकी प्रार्थना के अनुसार परशुराम ने गोकर्ण क्षेत्र 
का पुनरुद्धार किया ( ब्रह्मांड, २५७-५८ ) । 
शुष्कभरंगार--एक आचार्य (कौ, उ. २.६; सां. 
श्रौ, १७.७.१३ )। 
शुष्करेचती--एक देवी, जिसने अंधकासुर का वध 
किया था ( अंधक देखिये) | 
शुष्ण--एक असुर, जिसका इंद्र. ने कुत्स के संरक्षण 
के लिए वध किया था (क्र. २. १९.६ ) | 
शुष्मायण सोम- अट्टाईस व्याहों में से एक | 
 शुष्मिण--सित्रियों के राजा अमित्रतपन का पैतृक 
नाम । ३ 
शूद्र--एक जातिसमूह, जो सिंकदर के आक्रमण के 


“समय उत्तर भारत में निवास करती थी | युनानी साहित्य 


में स निदेश 'सोद्राय? नाम से किया गया है,- एवं मूषक 
छोगों के साथ आधुनिक सिंध प्रदेश में इनका निवासस्थान 


लोगों का निर्देश आभीर लोगों के साथ प्राप्त हे (महा. 
१.२५२) | 

पौराणिक साहित्य में--महाभारत मै इनका निर्देश 
आमीर लोगों के साथ प्राप्त है, एबं इनका निवासस्थान 
पश्चिम राजपुताना प्रदेश में ' विनशन-तीर्थ ? के समीप 
बताया गया है (म. श. ३७.१ )। मार्कंडेय पुराण में 
इन्हें अपरान्त प्रदेश का निवासी बताया गया है, एवं 
इनका निर्देश वाल्हीक, वातधान, आभीर, पल्लव लोगों के 
साथ प्राप्त है । 

युधिष्ठिर क राजसूय यज्ञ के समय, नकुल ने अपने 
पश्चिम दिग्विजय के समय इन्हें जीता था (म, स. ३२. 

१० ) । भारतीय युद्ध मै ये लोग कौरवों के पक्ष वे शामिल 
थे एवं कण के सेवादल मे समाविष्ट थे (म. द्रो. ६:६- 
१६ )। 

शाद्रा--अत्रि त्रपि की दस पत्नियों में से एक, जो 
मद्राश्च एवं. घृताची की कन्या थी (ब्रह्मांड. ३.८.७५ ) 

शून्यपाळ--एक ऋषि, जो हस्तिनापुर जानेवाले 

श्रीकृष्ण से मिला था | 

शून्यबन्धु- (सू. .दिष्ट. ) एक राजा, जो भागवत के 

अनुसार तृणबिन्दु राजा का पुत्र था । 

शूर--( सो. यदु. सह. ) एक राजा, जो विष्णु, मत्स्य 

एवं वायु के अनुसार हैहय राजा कार्त॑वीयाजुन के पाँच 
पुत्रों मै से एक था (ब्रह्मांड, ३.४१.१३; मत्स्य. ४३. 
४६ ) | परशुराम ने इसका वध किया । 

२. (सो. दुह्य. ) एक राजा, जो मत्स्य के अनुसार 
दुह्य राजा का पुत्र था । 

३. (सो. यदु, क्रोष्टु.) एक यादव राजा, जो वसुदेव का 
पिता एवं कृष्ण का पितामह था । भावत के अनुसार यह 
देवमीट राजा का, एवं विष्णु एवं मत्स्य के अनुसार देव- 
मीढुष राजा का पुत्र था । कई ग्रंथों म॑ इसे चित्ररथ राजा 
का पुत्र कहा गया है । संभवतः ' चित्ररथ ? देवमीढ राजा 
का ही नामान्तर था ( म. अनु. १४७.२९-३२ )। इसे 
राजाधिदेव नामान्तर भी प्राप्त था । 

परिवार--आर्यक नाग की कन्या भोजा या मारिषा 
इसकी पत्नी थी, जिससे इसे निम्नलिखित पुत्र उत्पन्न 
हुए थे :--१. वसुदेव; २. देवभाग; ३. देवश्रवस्‌; 
४. आनक; ५. संजय; ६. इयामक; ७. कंक; ८, शमीक; 
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उपयुक्त पुत्रों के अतिरिक्त इसकी निम्नलिखित कन्याएँ 
भी थीः-१. पथा,-जो इसने अपने मित्र कुंतिभोज राजा की 
गोद में दी थी, एवं इसी कारण जो कुंती नाम से प्रसिद्ध 
हुई (म. आ. १०४.१-३; म. द्रो. ११९.६-७) २. 
श्रुतदेवा ( श्रुतवेदा ); ३. श्रुतश्रवा; ४. राजाधिदेवा ( ह. 
वे. १.३४.१७-२२३; म. आ. परि, १,४३.३; १०४,१; 
भा. ९.२४.२८-३१ )। 

अन्य पत्नियाँ--वायु में इसकी आइ्मक्री, भाषी एवं 
मापी नामक अन्य तीन पत्नियों का निदेश प्राप्त है। 
इनमे से भाषी, भोजा का ही नामांतर प्रतीत होता है। 
अपनी इन पत्नियों से इसे निम्नलिखित पुत्र उत्पन्न हुए 
थेः-१. आइमकीपुत्रः-देवमानुष; २. भाषीपुत्र:-वसुदेव, 
देवभाग, देवश्रवस्‌, अनादृष्टि, कड, नंदन मजिन, स्याम, 
शमीक, गेडुघ; २. माषीपुत्रः- देवमीढुष ( वायु, ९६. 
१४३-१४८) | 

४. (सो, पूरु. ) एक पूरुवंशीय राजा, जो इलिन्‌ एवं 
रथंतरो के पाँच पुत्रों मे से एक था | इसके अन्य चार 
भाइयों कें नाम दुष्यन्त, भीम, प्रवसु एवं बसु थे ( म. 
आ. ८९.१४-१५)। 


७, सौत्रीर देश का एक राजकुमार, जो जयद्रथ राजा 


का साथी था | जयद्रथ के द्वारा किये गये 


के समय अजुन ने इसका बध किया (म. व. २५५-२७) 
६. एक प्राचीन नरेश (म. आ. १.१७२) | 
७, (सो. यदु. बसु. ) वसुदव एवं मदिरा के पुत्रों म 
से एक। 
८. (सो. यदु. वसु.) कृष्ण एवं भद्रा के पुत्रा मे से एक। 
९, मगधदेश का एक राजा, जो दशरथ की पत्नी 
सुमित्रा का पिता था। दशरथ के द्वारा किये गये पुत्र- 
कामेष्टि यज्ञ का निमंत्रण इसे भेजा गया गया था (वा. 
रा. बा. १३-२६ )। 
शूरतर--एक राजा, जिसने पटच्चर राक्षस का वध 
किया था । भारतीय युद्ध मै यह कौखों के पक्ष में शामिल 
था, एवं इसके रथ के अश्व हरे रंग के थे (म. ब्रो, २२. 
५३ )। हल 
शूरभू अथवा शुरभूमि-केस की कन्याओं में से एक। 
२. उग्रसेन राजा'की कत्या, जो वसदेवश्राता 
इयामक की पत्नी थी | 
. शूरवीर माण्डूक्य--एक आचार्य ( ऐ. आ. ३.१. 
३-४; सां आ. ७.२.८,९-१०)। पाभ 
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शुरसेन--( स; इ. ) एक इक्ष्वाकुवंशीय राजा, जो 
मत्स्य क अनुसार शत्रु्न राजा का पुत्र था । यह मधुरा में 
राज्य करता था, एवं इसीके ही कारण मधुबन मै इसके 
राज्य को ' झूरसेन देश ? नाम ग्राप्त हुआ था । 

२, कर्णपुत् वृपसेन का नामान्तर | 

३. हेहय राजा झूर का नामान्तर । 

४. एक राजा, जो भारतीय युद्ध में कौरव पक्ष में 
शामिल था | भीष्म के द्वारा निर्माण किये गये कौंचब्यूह 
के ग्रीवाभाग में यह दुयोधन के साथ खडा था ( म. मी. 
७१.१७) | 

५, प्रतिष्ठानपुर का एक सोमवंशीय राजा । इसे 
कोई पुत्र न था, जितकी प्राप्ति के लिए इसने अनेका- 
नेक उपाय किये। अंत में इसे पुत्रके रूप मे एक सर्प प्राप्त 
हुआ । अपने पुत्र का सर्परूप गुप्त रखने के लिए, इसने 
उसके उपनयन विवाहदि संत्कार किये | अंत में गौतमी- 
देवी की कृपा से इसके पुत्र को मनुष्यरूप प्राप्त हुआ 
(ब्रह्म १११)। 

६, मध्यदेश के सहख ग्राम का राजा, जिसकी कथा 
“चतुर्थी माहात्य” कथन करने के लिए गणेश पुराण में दी 
गयी है (गणेश. १.५६) | 

७, पाण्डवों के पक्ष का एक पांचालदेशीय योद्धा | कण 
ने इसका वध किया ( म. क. ३२.३७ ) | 

श्रसेनी-पूरुवंशीय प्रवीर मनस्यु राजा की पत्नी । 
इसे श्येनी नामान्तर मी प्राप्त था। पाठभेद-* सोवीरी ? 
(म. आ. ८९.६ )। 

शूर्पणखा अथवा शूर्पनखी--एक राक्षसी, जो 
विश्रवस्‌ एवं केकसी की कन्या, तथा रावण, विभीषण एवं 
कुंभकर्ण की वहन थी । खर एबं दूषण राक्षस इसके मोसेरे 
भाई थे। महाभारत में इसकी माता का नाम राका बताया 
गया है, एवं खर एवं दूषण इसके सगे माई बताये गये हें 
(म. ब. २५९.१४ )। 

काळकेय राक्षसों का अधिपति विद्युज्जिह राक्षस से 
इसका विवाह हुआ था। आगे चल कर इसका पति रावण 
के हाथों अश्मनगरी में गलती से मारा गया । इस कारण यह 
लंका नगरी में रहने लगी | कालोपरांत यह अपने मौसेरे 
भाई खर के साथ दण्डकारण्य में रहने लगी (वा. रा. 
उ. २३-२४ ) | हि चय 

दण्डकारण्य मै--वनवास के समय राम के दण्डकारण्य 

में आने पर यह उस पर मोहित हुई। किन्तु एकपत्नीजती 


“खीर ॥ मुने इसकी प्रणयाराधना की मज़ाक उड़ायी, एवं इसकी 
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शपेणखा प्राचीन चरित्रकोश 
फजिहत करने के हेतु इसे लक्ष्मण से विवाह करने के 
लिए कहा | 


लक्ष्मण ने,इसकी और भी मजाक उडायी, जित कारण 
क्रुद्ध हो कर यह सीता को मारने के लिए दोड़ी। उसी क्षण 
लक्ष्मण ने इसके नाक एवं कान काट कर इसे विरूप 
बनाया। . 
राम एवं लक्ष्मण की शिकायत छे कर यह अपने भाई 
खग्‌ के पास दौडी । अपने बहन के अपमान का बदला 
लेने के लिए, खर ने राम पर आक्रमण किया, जिसमें खर 
स्वयं मारा गया (वा, रा. अर, १७-१९; खर १. 
देखिये ) । 
रावण की राजसभा भै- पश्चात्‌ , यह पुनः एक वार 
लंका में गयी, एवं इसने रामलक्ष्मण के द्वारा दण्डकारण्य 
में किये गये सारे अत्याचारों की कहानी रावण से वतायी 
(वा. रा. अर. ३३-३४; म. व. २६१.४५-५१ ) | उसी 
समय इसने सीता के सौंदर्य की प्रशंसा रावण को सुनायी, 
एवं राम से वदला लेने के लिए सीताहरण की मंत्रणा 
उसे दी | 
रावण के द्वारा सीताहरण किये जाने पर, इसने उसे 
रावण की श्रेष्ठता अता कर उसका वरण करने के लिए 
बार-बार आग्रह किया था ( वा, रा. सुं. २४; ४३ )। 
शूलिन--एक-शिवावतार, जो वैवस्वत मन्वन्तर के 
चौवीसवें युगचक्र में उत्पन्न हुआ था। यह 


कलयुग में नेमिषारण्य में अवतीर्णे हुआ था। इसके. 


- निम्नलिखित चार शिष्य थेः--१. शालिहोत्र; २. 
अग्निवेश; ३. युवनाश्व; ४. शारद्वसु । 

शूष चाष्णंय--एक आचार्य, जिसे आदित्य ने 
“ सवित्राग्नि ? का उपदेश दिया था (तै, ब्रा. ३.१०; 
९, १५ )| 

शुष वाह्ेय भारद्वाज--एक आचार्य, जो अराल 
दातय शौनक नामक आचार्य का शिष्य था' (वं. ब्रा. २) | 

झुगाळ-स्त्रीराज्य का भषिपति, जो कळिंगराज 
चित्रांगद की कन्या के स्वयंवर में उपस्थित था ( म. शां. 
४.७; पाट-सृगाल ) | 

शुगाळ वासुदे-करवीरपुर का एक राजा, जो 
कृष्ण से अत्यधिक द्वेष करता था | इसकी पत्नी का 
नाम पद्मावती, एबं पुत्र का नाम शक्रदेव था | परशुराम 
की आशा से कृष्ण ने.इसका वध किया, एवं करवीरपुर 


की राजगद्दी पर इसके पुत्र शक्रदेव को बिठाया (ह. वं, 
२. ४४) | 


शेष 


शृंग-एक शिवपार्षद, जो वेताळ एवं कामधेनु का 
पुत्र था । इसकी शिवभक्ति से प्रसन्न हो कर शिव ने इसे 
अपना पाद बनाया । 
यह सृष्टि के समस्त गो-संतति का पिता माना जाता 
है, जो इसे वरुण के घर में रहनेवाली सुरभि-कन्याओं 
से उत्पन्न हुई थी। 
२. ऋश्यशुंग ऋषि का नामान्तर | 
शृंगवत्‌--गालव ऋषि की पुत्र, जिसने एक रात्रि के 
लिए दृद्धकन्या नामक तपस्विनी को अपनी पत्नी बनाया 
था ( म. श. ५१.१४; वृद्धकन्या देखिये ) । त्रद्धकन्या 
के चले जाने पर उसकी स्मृति से यह अत्यंत दुःखी 
हुआ, एवं देहत्याग कर स्वर्गलोक चला गया | 
शंगवृष--कुंडपायिन्‌ ऋषि के कुछ में उत्पन्न एक 
ऋषिक | इसके उदर से इंद्र ने जन्म लिया था (क्र. ८, 
१७.१३ )। छुडविग के अनुसार, यह एदाकुसानु नामक 
ऋषि का पिता था ( लुडविग, ऋग्वेद अनुवाद ३. 
१६१ )। 
शुंगचेग-कोरवङुलोःपन्न एक नाग, जो जनमेजय 
के सर्पसत्र में दग्व हुआ था ( म. आ. ५७. १३ )। 
शृंगिन--एक ऋषि, जो अंगिरसकुलोत्पक्न शमीक 
ऋषि का पुत्र था | इसे गविजात नामान्तर भी प्राप्त था 
( दे. भा. २.८; मत्स्य. १४५.९५-९९) | यह महान्‌ 
तपस्वी, एवं अत्यंत क्रोधी था | 
एक बार यह अपने गुरु की सेवा करके घर वापस 
आ रहा था, जग कृश नामक इसके मित्र ने परिक्षित्‌ 
राजा के द्वारा की गयी इसके पिता की विटंबना की 
दुर्वोर्ता इससे कह सुनायी | इससे क्रोधित होकर इसने 
परिक्षित्‌ राजा को तक्षकदंश से मृत होने का शाप दिया। 
बाद में इसके पिता ने इसे काफ़ी समझाया, किन्तु 
इसने अपना शाप वापस नहीं लिया (म. आ. ३६,२ १- 
२५; ४६.२ परिक्षित्‌ १. देखिये )। 
श्रंगीपुत्र-एक आचार्य, जो वायु के अनुसार व्यास 
की सामशिष्यपरंपरा में कुथुमि नामक आचार्य का 
शिष्य था। | 
शेणिन--अंगिरस्‌ कुलोत्पन्न एक मंत्रकार । 
शरभ एवं होरभक--अथर्ववेद में निर्दिष्ट एक सर्पद्वय 
अथवा राक्षसद्वय (अ. वे. २,२४.१ ) | 
शेष--एक आचार्य, जो यजुर्बेदीय वेदांगज्योतिष का 
कर्ता माना जाता है। इसके द्वागा विरचित 'यजुर्वेदीय- 
वेदांगुज्योतिष? में कुछ ४३ नोक हैं, जिनमें से ३० 
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दोष 


शलोक ल्गध के द्वारा विरचित 'ऋग्वेदीय वेदांगज्योतिष’ से 
लिये गये हे, एवं १३ इसके अपने थे | इसके ग्रंथ पर 
सोमक की टीका उपलब्ध है ( लगध देखिये ) | 


२. एक प्रमुख नाग, जो नागराज अनंत का अवतार 


माना जाता है। यह भगवान्‌ नारायण का अंशावतार 
माना जाता है, एवं उसके लिए शब्यारूप हो कर उसे 
धारण करता है। 

भागवत म इसे कश्यप एवं कडू का पुत्र कहा गया है, 
एवं इसका निवासस्थान पाताल-लोक बताया गया है। 
इसके सहस्च शीर्ष थे, एवं यह गर्ढे में शुभ्रबर्णीय रमाला 
परिधान करता था (भा, १०.३.४९ ) | यह हाथ में 
हल एवं कोयती धारण करता था। गंगा ने इसकी 
उपासना की थी, जिसे इसने ज्योतिषशास्त्र एवं खगोल 
शास्त्र का ज्ञान प्रदान किया था ( विष्णु, २,५.१३-२७ )। 

अन्य नागों की तरह इसे भी कामरूपधरत्व की विद्या 
अवगत थी। इसी कारण इसके अनेकविध अवतार 
(कला ) उत्पन्न हुए थे। इसकी एक कला क्षीरसागर में 
थी, जिस पर विष्णु शयन करते है। बालकृष्ण को वसुदेव 
जब गोकुल ले जा रहे थे, उस समय अपनी फणा फेला 
कर इसने उसकी रक्षा की थी। 

अपने सर पर यह समस्त पृथ्वी को धारण करतां है, 
जो सिद्धि इसे ब्रह्मा के आशीर्वाद के कारण प्राप्त हुई थी 
(म. आ. ३२.५-१९ )। 

शेषसंवाके--रौपसेवकि नामक कद्यपकुलोत्पन्न 
गोत्रकार का नामान्तर । र 

झैखावत्य--एक ऋषि, जो शास्र एवं आरण्यक आदि 
ग्रंथों का महान्‌ आचार्य था । मीष्म एवं शाल्व के द्वारा 
अपमानित हुई अंत्रा इसके आश्रम में आ कर रही थी, 
एवं वहीं उसने भीष्मवध के लिए कठोर तपस्या की थी 
(म. उ. १७३.११-१८) | है 

२. एक राजा, जो भारतीय युद्ध में पाण्डव पक्ष में 
शामिल था | इसे शैब्य चित्ररथ नामान्तर भी.प्राप्तथा 
इसके रथ के अश्व नीलोत्पल वर्ण के थे, एवं वे पुवणालंकार 
तथा अनेक प्रकार की मात्यओं से विभूषित किये गये थे | 

दौत्यायन--एक वैयाकरण, जिसके द्वारा विरचित 
_सँघिनियमो का निर्देश तैत्तिरीय प्रातिशाख्य में प्राप्त है 
(ते. प्रा. ५.४० ) | 

दशोनेय--सुविख्यात यादवराजा सात्यकि युयुधान का 
पैतृक नाम | शिनि राजा का पुत्र होने के कारण, उसे | 
पैतृकनाम प्राप्त हुआ या (म. मौ, ४-३२ सात्यकि देखिये) 


प्राचीन चरित्रकोश 


बे 

शव्य 
च्छ 

0 शुष्मिण नामक राजा की उपाधि 

१ ए. ब्रा. ८,२३.१० ) | शिवि जाति में उत्पन्न, इस अर्थ 

स संभवतः यह उपाधि उसे प्राप्त हुई होगी | 

२. सत्यकाम नामक आचार्य का पैतृक नाम (प्र, उ. 
१.१; ५,१ )। 

` ३. एक राजा, जो संजय राजा का पिता था (म. द्रो. 
प्रि, १.८.२७४ पाठ) | 

४. शिवि देश का एक राजा, जो युधिष्ठिर का श्वशुर 
था | इसका सही नाम गोवासन था | महाभारत में इसे 
उशीनर राजा का पोत्र कहा गया हे) यह एवं काशिराज 
युधिष्ठिर के सब से बड़े हितचिंतक थे। उपप्ल्व्य नगरी में 
संपन्न हुए अभिमन्यु के विवाह के समय, यह अपनी एक 
अक्षोहिणी सेना के साथ उपस्थित हुआ था | 

भारतीय-युद्ध में यह पाण्डव-पक्ष के प्रमुख धनुधरो में 
से एक था। इसके रथ के अश्व नीलकमल के समान 
रंगवाले एवं सुवर्णमय आभूषणों से युक्त थे । धृष्ट्युम्न के 
द्वारा निर्माण किये गये क्रोचव्यूह की रक्षा का भार इस पर 
सौंपा गया था, जो इसने तीस हजार रथियों को साथ ले 
कर उत्कृष्ट प्रकार से सम्हाला था (म. मी. ४६.३९;५४) 

५, एक यादव राजा, जो युघिठ्ठिर की सभा में उपस्थित 
था (मः स. ४.५३ )। यह अजुन का शिष्य था, जिससे 
इसने धनुर्वेद की शिक्षा प्रात की थी। | 

६. एक क्षत्रिय राजा, जिसे कृष्ण ने पराजित किया था 
(म. व. १३.२७ )। 

७, एक कोरवपक्षीय राजा, जो भीष्म के द्वारा निर्माण 
किये गये 'सर्वतोभद्र नामक व्यूह के प्रवेशद्वार पर खडा 
हुआ था (म. मी. ९५,२७ )। 

८. शित्रि देश के दृषादर्भि राजा का पैतृक नाम, जो उसे 
शित्रि राजा का पुत्र होने के कारण प्राप्त हुआ था ( म. 
अनु. ९३.२०-२९; वृषादर्भ देखिये )। 

९, शित्रि नरेश सुरथ राजा का नामान्तर (म. व. २५०. 
४; सुरथ शैव्य देखिये ) । 

१०. (सो. पूरू, ) एक पूरुवंशीय राजा, जो मत्स्य 
के अनुसार शिबि राजा का पुत्र था | 

११. सुवीर देश का एक राजा, जो भारतीय-युद्ध में 
पाण्डवपक्ष में शामिल था ( भा, १०.७८ )। जरासंध 
के द्वारा गोमेत पर आक्रमण किये जाने पर, उस नंगरी के 
पश्चिम द्वार की रक्षा का कार्य इस पर सौंपा गया था ( मा. 
१०.५२.११ )। इसकी कन्या का नाप रत्ना था, 
जिसका विवाह अक्रूर से हुआ था ( मत्स्य. ४५.२८ )। 
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शब्या 


जैब्या--शाल्वदेश के चुमत्सेन राजा की पत्नी, जो 
साविन्रीपति सत्यवत्‌ ( सत्यवान्‌) राजा की माता थी 
( म. व. २८२.२)। 

२, पूरुवंशीय प्रतीपराजा की पत्नी सुनंदा का नामान्तर 
(म. आ. ९०.४६ )। 

३. इक्ष्वाकुवंशीय सगर राजा की पत्नी सुमति का 
नामान्तर, जो असमंजस्‌ राजा की माता थी। 

४, कृष्णपत्नी मित्रविंदा का नामान्तर ( मः मो. 
८.७१ ) । 

७. हरिश्रंद्रपत्नी तारामती का नामान्तर । 

६. ज्यामघ राजा की पत्नी चैत्रा का नामान्तर, जो 
विदर्भ राजा की माता थी । 

७. झातधन्बन्‌ नामक विष्णुभक्त राजा की पत्नी 
( शतधन्बन्‌ ३. देखिये ) । 

झौराल्य--शैलाल्य नामक वसिष्ठकुलेत्पन्न गोत्रकार 

का नामान्तर। 

शैरीषि--सुवेदस नामक वैदिक सूक्तद्रष्टा का पैतृकनाम । 

शेलन--एक आचार्यसमूह ( जे. उ, ब्रा. १.२.३; 

२,४.६ ) । इस समुदाय में निम्नलिखित आचार्य प्रमुख 
थेः--१. पाष्ण ( जे. उ. ब्रा. २.४.८); २. सुंचित्त 
(जै, उ. ब्रा, १.१४.४ )। 

शोछालय--वसिष्ठकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । पाठ- 
( शैराल्य; ? ' दैवलेय ?| - 

२. एक राजा, जो भगदत्त राजा का पितामह था । 
कुरुक्षेत्र के तपोबन में तपस्या कर के, यह इंद्रलोक चला 
गया (मः आश्व, २६.१० ) | 

शेळालि-एक सांस्कारिक आचार्य, जो ' शैलालि 
ब्राह्मण ? नामक ब्राह्मण ग्रंथ का रचयिता माना जाता है। 
यद्यपि यह ब्राह्मण ग्रंथ आज अप्राप्य है, फिर भी उस 
ग्रंथ के उद्धरण सूत्रग्रेथों मं पाये जाते हैं ( आ. श्री. ६.४. 
७; अतुपद. ४.५ ) | शिलालिन्‌ का वंशज होने के कारण, 
इसे यह नाम ग्राप्त हुआ होगा । 

शतपथ ब्राह्मण में इसका निर्देश प्राप्त है, जहाँ आहुति 
देने का क्रम किस प्रकार होना चाहिये इस संबंध में इसके 
मत उद्धृत किये गये हे (या, ब्रा. १२.५.३.३)। 
पाणिनि के अष्टाथ्यायी में इसे नय्सूत्रकार' कहा गया है 
एवं इसके सांप्रदाय का निर्देश 'नटवर्ग' नाम से किया गया 
है (पा. सू. ४.३.११० ) | 

शेलिच अथवा शेलिनि--जित्वन्‌ नामक आचार्य 
का पैतृक नाम, जो उसे शिलिन का वंशज होने से प्राप्त 


शोण. 


हुआ था (बृ. उ. ४.१.५ माध्यं; ४-१.२ काण्व, ) | कई 
अभ्यासको के अनुसार ' शैलन ? इसीका ही पाठमेद है 
( शेलन देखिये ) । £ 
शलूष--एक व्यवितनाम, जिसका निर्देश यजुबेंद में 
दिये गये बलिप्राणियों की तालिका में प्राप्त है ( वा. सं. 
३०.६; तै. ब्रा. ३.४.२.१ )। ठोळूप का शब्दशः अर्थ 
'अभिनेता? अथवा 'नतैक' हे । सायण के अनुसार, इस 
शब्द का अर्थ ' अपनी पत्नी की वेच्याब्रृत्ति पर उपजीविका 
चलानेवाला ? किया गया है। 
२. विभीषणपत्नी सरमा का पिता, जो ऋषभ पर्वत 
पर निवास करता था। 
दोत्टूषि--कुल्मलब्रहिंप नामक वैदिक सूकृतद्रष्ठा का 
पैतृक नाम ( ऋ १०.१२६ ) । 
शैचलय--शेलालेय नामक वसिष्टकुलोत्पन्न गोत्रकार 
का नामान्तर । 
शैशिर--अंगिराकुल्लेत्पन्न एक गोत्रकार | 
शैशिरिन्‌--एक आचार्य, जो वायु के अनुसार 
व्यास की यजुः रिष्यपरंपरा में से याज्ञवल्क्य का वाजस- 
नेय शिष्य था। 
शैशिरायण गाग्य--एक ऋषि, जिसे गोपाली नामक 
स्री से कालयवन नामक असुर पुत्र उत्पन्न हुआ था (काल- 
यवन देखिये )। यह त्रिगर्तराजा का पुरोहित था, जिसने 
इसके पुरुषत्व की परीक्षा लेने के लिए अपनी पत्नी वृक 
देवी के साथ संभोग करने की आज्ञा दी थी (ह. वं, 
१,३५.१२)। 
शोशेरय--एक आचार्य, जो वायु एवं ब्रह्मांड के 
अनुसार व्यास की ऋकूगिष्यपरंपरा मे से देवमित्र शाकल्य 
का शिष्य था। यह शाकल्यशाखा का प्रमुख आचार्य था, 
एवं इसीके द्वारा प्रणीत शेशिरीय-संहिता शाकल शाखा 
की प्रमाणभूत संहिता मानी जाती है ( शाकल एवं शाकल्य 
देखिये ) । शाकल्य का शिष्य होने के कारण इसके द्वारा 
प्रणीत संहिता ' शाकल संहिता ? नाम से प्रसिद्ध है । 
शौनक के द्वारा विरचित “अनुवाकानुक्रमणी ? भी इसी- 
के संहिता को आधार मान कर लिखी जा चुकी है 
( अनुवाकाचुक्रमणी ७; ३० ) | व्याडिकृत ' विकृतिवली ? 
मै भी अष्टविक्कतियों के कथन के लिए शैशिरीय-संहिता 
को आधार माना गया है। ३ 
~ २७ ~ 
शशरो द्वाहे--कव्यपकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 
शोकपाणि--त्रग्बेदी श्रुतर्षि | 
शोण- अत्रिकुलोसन्न एक गोत्रकार । 
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शोभन--सुचुकुंद राजा का दामात, जिसकी कथा 'रमा- 
एकादशी ? का माहात्म्य कथन करने के लिए वतायी गयी 
है ( पञ्च, उ. ६० )। 
शोभना--स्कंद की अनुचरो मातृका ( म. श. ४५ ) | 
शोकतव,शोकतु,शोक्रवत-अत्रिकुलेत्पन्न गोत्रकार । 
शौँग--एक ऋषि, जो अंगिरमूकुलोतपन्न शुंग ऋषि 
का पुत्र था | आगे . चळ कर विश्वामित्रकुलोत्पन्न शैशिर 
ने इसे अपना पुत्र मान लिया। इसी कारण यह 
ट्विगोत्रीय ( द्रथासुष्यायण ) वन गया । 
२. अंगिराकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 
शॉगायलनि--मद्रगार नामक आचार्य का पैतृक नाम, 
जो उसे शग का वंशज होने से प्राप्त हुआ होगा ( वं. ब्रा. 
१. )। | 
शौँगीपुत्र--एक आचार्य, जो सांकृतिपुत्र नामक 
आचार्य का शिष्य, एवं आर्तमागीपुत्र नामक आचार्यका 
गुरु था (झा. ब्रा. १४.९.४-३० ) | 
झौच--आहेय नामक आचार्य का पैतृक नाम 
(ते. आ. २.१२)। 2 र 
शोचद्रथ--सुनीथ नामक आचार्य का पतृक नाम 
(ऋ, ५.७९.२ ) | शुचद्रथ का पुत्र होने के कारण, उसे 
यह पैतृक नाम प्राप्त हुआ होगा । 
शौचय सार्वसेनि--एक आचार्य, जिसने पंचरात्र 
यज्ञ कर के अनेकानेक पशु ग्राप्त किये थे ( ते. सं, ७-१. 
१०२)| 
शौचिवृक्ष--एक आचार्य (ला. श्री. १.९.१४) | 
.  शोचेय प्राचीनयोग्य--एक आचार्य, जो शुचि एवं 
प्राचीनयोग का वंशज था ( श्‌, बा. ११.५.३.१; ८)! 
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'कहा गया है। 


शोण--अतरिङुलोसन्नः एक गोत्रकार | 
शानक--एक शाखाप्रवतक आचार्य, जो विष्णु 
वायु एव ब्रह्मांड के अनुसार, व्यास की अथर्वनशिष्य- 
परपरा से से पथ्य नामक आचार्य का शिष्य था ( व्यास 
एवं पाणिनि देखिये ) | इसे भगुकुछ का मंत्रकार भी 
२. एक पेतृकनाम, जो निम्नलिखित आचायों के लिए 
मशक्त किया गया हैः--१. अतिधन्वन्‌ ( छा. उ. १, 
९.३); २. इंद्रोत देवापि ( श. ब्रा, १३. ५; ३.५.१ ); 
३. स्वैदायन ( श. ब्रा, ११.४.१.२ ) ; ४. इति एंद्रोत 
( बं. ब्रा. २); । 
२. एक आचार्य, जो रोहिणायन नामक आचाय का 
गुरु था ( वृ. उ. २.५.२०; ४,५.२६ माध्यं. ) | 
शोनक कांपेय--एक राजा, जो अभिप्रतारिन्‌ 
काक्षसेनि राजा का समकालीन था। इसके पुरोहित का 
नाम शौनक ही था (छा. उ. १,९.३; जे, उ. ब्रा. ३. 
१.२१ )। 


शोनक शत्समद्‌--( सो. काश्य. ) एक सबिख्यात 
आचार्य, जो ` ऋग्वेद-अनुक्रमणी, › * आरण्यक, ? 
* ऋक्प्रातिशाख्य ? आदि ग्रंथों का कतां माना जाता है। 
महाभारत में इसे ' योगशास्त्रज्ञ ? एवं ' सांख्यशास्र- 
निपुण ? कहा गया है | 

आश्वलायन नामक सुविख्यात आचार्य का गुरु भी 
यही था, एवं कात्यायन, पतंजलि, व्यास, आदि आचार्यं 
इसके ही परंपरा मं उत्पन्न हुए थे। इसका अपना नाम 
गृत्समद था, एवं शौनक इसका पैतृक नाम था, जो इसे 
झुनक राजा का पुत्र होने के कारण प्राप्त हुआ था | 

जन्मवृत्त--षइगुरुशिष्य के द्वारा विरचित "कात्यायन 
सर्वानुक्रमणी? के भाष्य में इसका जन्मवृत्त सबिस्तृत रूप में 
दिया गया है । शुनहोत्र भारद्वाज ऋषि के पुत्र शोनहोत्र 
ग्रत्समद के द्वारा. एक यज्ञ किया.गया, उस समय स्वयं 
इन्द्र उपस्थित था | इस यज्ञ के समय अदुरों के आक्रमण 
से शौनहोत्र ने इन्द्र का रक्षण किया। इस कारण इन्द्र ने 
प्रसन्न हो कर, शोनहोत्र को आशीवोद दिया अगले जन्म 
में, तुम भगुकुल में “ शौनक मार्गव ? नाम से पुनः 
जन्म लोगे? | 

पौराणिक साहित्य मै--इन ग्रेथों में, इसे ग्रत्समदपुत्र 
शुनक का पुत्र कहा गया है, एवं इसे ' क्षत्रोपेत द्विज, * 
६ मंत्रकृत्‌ , › “ मध्यमाध्वर्यु, ' एवं ' कुलपति › कहा गया 
है (वायु ९२.२४)! 
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वायु में इतका भगुवंशीय वंशक्रम निम्नप्रकार दिया 
गया है :-रूरू (प्रमद्वरा )-शनक-शोनक-उम्रश्रवस्‌। 
इसी ग्रंथ में अन्यत्र इसे नहुषवंशीय कहा गया हे; एवं 
इसका वंशुक्रेम निम्नप्रणर दिया गया हैः--धर्मइद्ध- 
सुतहोत्र-णत्समई-शुनक-शौनक ( वायु. ९२.२६ )। 

: ऋष्यानुक्रमणी-' के अनुसार, यह शुनहोत्र ऋषि का 
पुत्र था, एवं शुनक के इसे अपना पुत्र मानने के कारण, 
इसे “शौनक? पैतृक नाम प्राप्त हुआ । यह पहले अंगिरस- 
गोत्रीय था, किन्तु बाद में भ्ग]ु-गोत्रीय बन गया | 

महाभारत के भनुसार, दशसहख्र विद्यार्थियों के भोजन 
एवं निवास की व्यवस्था झर, उन्हें विद्यादान करनेवाले 
गुरूकुलप्रमुख को ' कुलपति ? उपाधि दी जाती थी (म. 
आ. १.१; ह, वे. १.१.४ नीलकंठ )। 

भागवत में इसे चातुर्वर्ण्य का प्रवर्तक, एवं ' वहवरच- 

प्रवर ” कहा गया है ( मा. १.४.१; ९.१७३; विष्णु, ४, 
८.१ ) । वायु में इससे ही चारों वणा की उत्पत्ति होने का 
निर्देश प्राप्त है ( वायु. ९२.३-४; ब्रह्म, ११,३४; ह. 
.१.२९.६-७) | 

कर्तृत्त--इसने ऋग्वेद के द्वितीय मेडल की पुनशँचना 
की, एवं इस मंडल में से 'स जनास इंद्र? नामक वारहवें 
सूक्त का प्रणयन किया। _ 

इसमे ऋक्संहिता के बाष्कळ एवं शाकल शाखाओं का 
एकत्रीकरण कर, उन दोनों के सहयोग. से शाकल अथवा 
शैशिरेय शाखांतर्गत ऋकसंहिता का निर्माण किया | 
शौनक के द्वारा निर्मित नये ऋक्संहिता की सूक्तो की 
संख्या १०१७ बतायी गयी है। 

ऋग्वेद की अचुक्रमगी--क्रखेद की उपलब्ध अनु- 
क्रमणियों में से शौनक की अनुक्रमणी प्राचीनतम मानी 
जाती है, जो कात्यायन के द्वारा विरचित ऋग्वेद सर्वा- 
नुक्रमणी से काफी पूर्वकालीन प्रतीत होती है। शौनक के 
अनुक्रमणी मे ऋग्वेद का विभाजन, मंडळ, अनुवाक एवं 
सूक्ता में किया गया है, जो अष्टक, अध्याय, वर्ग आदि 
में विभाजन करनेवाले कात्यायन से निश्चित ही प्राचीन 
` प्रतीत होता है । ॒ 

गृहपति शौनक--पौराणिक साहित्य में शौनक ऋषि के 
द्वारा आयोजित किये गये यज्ञं ( सत्रों) का निर्देश प्राप्त 
हे, जिनमें निम्नलिखित प्रमुख थेः--१. नैमिषारण्य 
दारशवर्षीय सत्र (म. आ. १.१.१; ब्रह्म, १.११); 
२. नेमिषारण्य दीधसत्र (मत्स्य १,४५ अग्नि. १.२ ); 
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३. नैमिषारण्य सहत्तवार्षिक सत्र (मा. १.१.४; पद्म. 

आदि, १.६) । 2083 
इसके द्वारा आयोजित द्वादशवर्णीय सत्र में रोमहषण 

सूत ने महाभारत का कथन किया था (म. आ. १.१ )। 


इसके द्वारा प्रार्थना किये जाने पर, नेमिषारण्य के सहख- 


वर्षीय सत्र में रौमहर्षणि सून ने प्रायोपवेशन करनेवाले 
परिक्षित्‌ राजा को शुक के भागवत पुराण का कथन किया 
( मा. १.४.१ ) | यह पुराण परिक्षित्‌-शुकसंवादात्मक है, 
एवं उसमें कृष्ण का जीवनचरित्र अत्यंत प्रासादिक शाली 
से वर्णन किया गया है । 
प्रमुख अथ--इसके नाम पर निम्नलिखित ग्रथ उपलब्ध 
है :--१. क्रक्प्रातिशाख्य; २. ऋग्वेद छंदानुक्रमणी; 
३, ऋग्वेद ऋष्यानुक्रमणी; ४, ऋग्वेद अनुवाकानुक्रमणी; 
५, ऋग्वेद सूक्तानुक्रमणी; ६. ऋग्वेद कथानुक्रमणी; 
७, ऋग्वेद पादविधान; ८. बृहद्देवता; ९. गौनक-स्मृति 
१०. चरणध्यूह; ११, ऋम्विधान । 
शौनक के उपर्युक्त ग्रंथों म॑ इसके द्वारा बतायी गयी 
ऋग्वेद की विभिन्न अनुक्रमणियौँ प्रमुख हैं । पड़गुरुशिष्य 
ने काल्यायन सर्वानुक्रमणी के भाष्य में, शौनक के द्वारा 
विरचित ,अनुक्रमणियों की संख्या कुछ दस वतायी 
है, किंतु उनमें से केअर चार ही अनुक्रमणियाँ आज 
उपलब्ध हैं। | 
अन्य ग्रंथ--उपर्युक्त ग्रंथों के अतिरिक्त, इसके नाम 
पर शौनक-गह्यसूज, शौनक-एद्मररिदिष्ट आदि अन्य 
छोटे छोटे ग्रंथ हैं (०, €, )। मत्स्य के अनुसार इसने 
एक वास्तुशास्रसंत्रैवी ग्रंथ की भी रचना की थी ( मत्स्य. 
२०२,३ ) | | 
सायणभाष्य से प्रतीत होता है कि, “ऐतरेय आरण्यक? ' 
का पाँचौ आरण्यक इसके ही द्वारा निर्माण किया गया 
था ( ऐ. आ. १.४-१ )। 
व्याकरणशाल्वकार--शौनक के द्वारा विरचित “त्रक्प्राति- 
शाख्य' उपलब्ध प्रातिशाख्य ग्रंथों मे प्राचीनतम माना 
जाता है। शौनक के इस ग्रंथ में शाकछू गाखान्तर्गत 
विभिन्न पूर्वाचायौं के अमिमत उद्धृत किये गये हैं | 
दिक ऋचाओं का उच्चारण, एवं विभिन्न शाखाओं में 
प्रचलित उच्चारणपद्धति की जानकारी मी शौनक के इस . 
अंथ में दी गयी है। 
शौनक के प्रातिशाख्य में व्याकरणकार व्याडि का. 
निर्देश पुनः पुनः आता है, जिससे प्रतीत होता है कि, 
व्याडि इसीका ही शिष्य था ( क्र, प्रा. २०९; २१४) 
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व्याडि ने अपने | विक्रतवछी ! नामक ग्रथ के प्रारंभ में 
शौनक को गुरु कह कर इसका वंदन किया है ( व्याडि 
देखिये ) । ' शक्गयजुैद प्रातिशाख्य › में संघिनियमों के 
` संबंध में मतभेद व्यक्त करते समय, इसके मतों का 
उद्धरण प्राप्त हे ( तरु. प्रा. ४. १२० )। शब्दों के अंत 
में कौन से वण आते है, इस संत्रेध में इसके उद्धरण 
° अथववेद प्रातिशाख्य ? मं प्राप्त हें ( अ. प्रा. १.८) 
शिक्षाकार शोनक-- ` शोनकीय शिक्षा ? में दिये गये 
एक सूत्र का उद्धरण पाणिनि के अष्टाध्यायी में प्राप्त है 
` (पा. सू. ४.३.१०३ )। इसी शोनकीय शिक्षा में ऋग्वेद 
के शाखाप्रवर्तक शोनक को ' कल्पकार ? कहा गया है, 
जिससे प्रतीत होता है कि, ' शाखा ' का नामांतर 'क्स' 
था| गंगाधर मञ्चचार्य विरचित 'विकृति कोमुदी? नामक 
ग्रंथ में इन दोनों की समानता स्पष्ट रूप से वर्णित हे 
( शाकछाः शोन डाः सत्र करयं शाखां प्रचक्षते )। 
तस्वज्ञानी शौनऋ--जनमेजय पारिक्षित राजा के पुत्र 
झातानीक को इसने तत्त्वज्ञान की रिक्षा. प्रदान की थी 
( विष्णु, ४.२१.२) । महाभारत में इसका निदेश 
असित, देवल, माकडेय, गालव, भरद्वाज, | 
उद्दालक, व्यास आदि ऋषियों के साथ अत्यंत गौरवपूर्ण 
शब्दों में किया गया है ( म. व. ८३. १०२-१०४ ) | 
द्वेतवन में जिन ऋषियों ने धर्म का स्वागत किया था, 
उनमें यह प्रमुख था ( म. व. २८. २३ )। 
शिप्य्परंपरा--शौनक का प्रमुख शिष्य आश्वलायन 
था। अपने गुरु को प्रसन्न करगे के लिए आश्वलायन 
ने ग्रह एवं श्रौतसूत्रो की रचना की। आश्वछायन का यह 
ग्रथ देख कर शोनक इतना अधिक प्रसन्न हुआ कि; 
इसने अपने श्रौतशास्त्रविययफ अंथ विनष्ट क्या 
( विपाटितम्‌) । क्रग्वेद से संबंधित शीनक क दत मथा 
का अध्ययन करने के वाद, आश्वलायन ने अपने एहम 
एवं श्रौतसुत्रों की, एवं ऐतरेय आरण्यक के चतुथ 
रप्यक की रचना की । a 
शीत के दस एवं आश्वलायन के तीन ग्रथ आ 
लायन के शिष्य कात्यायन को प्राप्त हुए । कात्यायन रे 
स्वयं यजुरवेदकस्पसूत्र, सामवेद उपग्रेथ आदि की सचना 


शिष्य पतं गशास्त्रकार 
की, जिन्हे उसने अपने शिष्य पतंजलि ( योगशास्रकार ) 


को प्रदान किये | 


इस प्रकार शौनक की शिष्यपरंपरा निम्नप्रकार म 
होती हैः- शौनक- आश्वलायन- कात्यायन- पतंजलि 


व्यास | 
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चे ¢ 
शानक स्वेदायन--एक यज्ञशा्रनिपुण आचार्य 


(श. ब्रा. ११.४.१.२-३; गो. ब्रा. १.३.६ ) | 


~ ~ 
शानकायन जीवन्ति--भृगुकुलोसन्न एक गोत्रकार | 
रानाकन्‌--एक आचाय, जिसके यज्ञकुण्ड के परिमाण 


के संबंधित मतों का उल्लेख कोषीतकि ब्राह्मण मे प्राप्त है 
(को. ब्रा. ८५.८) | 


शोनकीपुत्र--एक आचार्य, जो काश्यपी बालाक्या 
माठरीपुत्र नामक आचाये का शिष्य था । इसके शिष्य का 
नाम पेंगीपुत्र था ( श. ब्रा. १४.९,४.३१-३२)। 
शोनहोत्र--ग्त्समर्‌ आंगिरस ऋषि का पैतृक नाम 
(गस १. देखिये )। 
शौरिद्य--एक आचार्य, जो वायु के अनुसार व्यास 
की सामशिष्यपरंपरा में कुथुमि नामक आचार्य का 
शिष्य था । दु 
शोरि--कृष्णपिता वसुदेव का नामांतर (म. द्रो. 
११९.७)| नि. 
शोल्कायनि अथवा शोकवायानि--एक आचार्य, जो 
व्यास की अथवेनशिष्यपरंपरा में देवदश नामक 
आचायै का शिष्य था। 
शौल्बायन अथवा शोह्म्यायन--उदेक नामक 
आचार्य का पैतृक नाम (वृ. उ. ६.१.३) । 
इयाकार--कश्यपकुछोत्पन्न एक गोत्रकार | 
इय[परण--एक पुरोहितसमुदाय, जो विश्वंतर राजा का 
पुरोहित था । एक वार विश्वतर ने सोमयज्ञ किया, जहाँ. 
उसने इन्हें टाळ कर अन्य पुरोहितो को घुलाना चाहा। 
उस समय इनमें से राम मार्गवेय नामक एक पुरोहित ने 
सोम के संबंध में एक नयी उपपत्ति कथन कर, अपना 
पुरोहितपद पुनः ग्राप्त करिया (ऐ ब्रा. ७.२७, राम 
मार्गवेय देखिये ) । है हल 
इयापण सायकायन--ए+ यसवत्ता आचाय, जिसके 
द्वारा यज्ञवेदी पर पाँच पशुओं का वध करने का निर्देश 
प्राप्त है (श. ब्रा. १०.४-१-१० ६.२:१-२९ )। 
इयाप्त--( सो. ोष्ठु.) एक यादव राजा, जो विष्णु 
एवं मत्स्य के अनुसार श्वर राजा का पुत्र था (मस्य, 
४६.३) । 
मागवत में इसे ' त्यामक ? कहा गया है | इसकी पत्नी 
का नाम शरभू अथवा शूरभूमि था, जिससे इसे हिरण्याक्ष 
एवं हरिकेश नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए थे (भा. ९.२४. 


२९ )। 
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२.एक श्वान, जो सरमा के पुत्रों में से एक था (ब्रह्मांड. 
३.७.११२ ) | यज्ञ में इसे बलि अर्पण किया जाता है । 
इयामपराशर--पराशर कुलोत्पन्न एक ऋषि समुदाय | 
इस समुदाय मै निम्नलिखित ऋषि समाविष्ट थेः--पाटिक; 
` बांदरिस्तंब, कोधनायन, क्षेमि.। 
इयामबाला--सोराष्ट्र में रहनेवाले भद्रश्रवस्‌ नामक 
वैद्य की कन्या | लक्ष्मीत्रत का माहात्म्य कथन करने के 
लिए इसकी कथा पद्म में दी गयी है (पद्म. ब्रन ११ )। 
इयामवय -वसिष्ठकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 
इयामसुजयन्त लोहित्य- एक आचार्य, जो कृष्ण- 
धृति सात्यकि नामक आचार्य का शिष्य था । इसके शिष्य 
का नाम कृष्णदत्त छोहित्य था (जै. उ, ब्रा. ३.४२. १) | 
२. एक आचार्य, जो जयेत पारशर्य नामक आचार्य 
का शिष्य था | इसके शिष्य का नाम पर्लिगुप्त लौहित्य था 
(जै. उ. ब्रा. ३.४२.१ ) | 
इयामा--मेरु की कन्या, जो हिरण्मय ऋषि की पत्नी 
थी ( भा, ५.२.२३ )। ; 
झ्यामायन--विश्वामित्र ऋषि के ब्रह्मवादी पुत्रों में से 
एक ( म. अनु. ४.५६) । | 
२. अंगिरस्‌ कुल का एक ग्रोत्रकार | 
इयामायनि--एक आचार्य, जो व्यास की कृष्णयजुः- 
शिष्यपरंपरा में से वैशपायन ऋषि का “उदिच्य ? शिष्य 
था ( वैशपायन १. एवं व्यास देखिये )| 
२. अंगिरसङुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 
श्यामावत्‌- अत्रिकुलोत्पन्न एक मंत्रकार, जो दत्त 
आत्रेय के वेश भं उत्पन्न हुआ था (वायु. ५९.१०४ ) | 


इसे निम्नलिखित नामान्तर मी प्राप्त थेः-- झावास्य 


अथवा शावाश्व (मत्स्यः १४५.१०७-१०८); शावाश्च 
(ब्रह्मांड, २,३२.११३-११४ ) | 

श्यामोद्र--कश्यपकुलोपन्न एक गोत्रकारं | 

इयाव--एक राजा, जो वभ्रिमती का पुत्र था ( ऋ, 
१०.६५.१२ ) | किन्तु सायण इसे स्वतंत्र व्यक्ति न मान 
कर, हिरण्यहस्त राजा की उपाधि मानते है। 

यह आश्चिनों की ङपापात्र व्यक्तियों में से एक था, 
जिन्होंने इसे रुशती नामक ख्री प्रदान की थी (क्र. १. 
११७,८)। . EE 

२. सुवास्तु नदी के तट. पर रहनेवाला एंक उदार 
दाता ( ऋ. ८.१९.३७ ) | ऋग्वेद में अन्यत्र श्यावक 
नामक एक राजा का निर्देश आता है, जो संभवतः यही 
होगा (ऋ. ५.६१.९ | | 


~ चरित्रकाश 
प्राचीन | 


इयेनजित 


ऱ्याळायानि--शगुकुलोसन्न एक गोत्रकार । 
इयावक--एक यज्ञकर्ता आचार्य, जो इंद्र का मित्र 
था (ऋ, ८.३.१२; ४.२) | ऋग्वेद में अन्यत्र “सुवास्तु 
नदी के तट पर रहनेवाले इयाव नामक एक राजा का 
निदेश प्राप्त है, जो संभवतः यही होगा (याव २. 
देखिये) । 
स्याचयान--रेवतरस्‌ नामक आचार्य का पैतृक नाम 
(जे. उ. ब्रा. ३.४०.२) | 
श्यावाश्व आच्रेय--अत्रिकुलोत्पन्न एक ऋषि, जिसे 
ऋग्वेद के कई सूक्तो के प्रणयन का श्रेय दिया गया है 
(ऋ, ५५२-६१; ८१-८२; ८.३५-३८; ९.३२) । 
'इसे-च्यामावत्‌ नामांतर भी प्राप्त था ( मत्स्य, १४५. 
१०७-१०८; इ्यामावत्‌ देखिये )। इसके पिता का नाम 
अर्चनानस्‌ आत्रेय था (पं ब्रा. ८.५.९ ) | ऋग्वेद में 
अनेक स्थानों पर इसका निर्देश ग्राप्त हे (ऋ २ 
६१; ८.३५-३८; ८१-८२; ९.३२ )। रथवीति दाभ्यं 
ऋषि की कन्या इसकी पत्नी थी ( रथवीति दार्भ्य 
देखिये ) । 
इयावाश्वि--तरन्त एवं पुरुमीहळ राजाओं के अंधीगु 
नामक पुरोहित का पैतृक नाम ( तरन्त देखिये ) | ` 
श्यावास्थ--श्यामावत्‌ नामक अत्रिकुलोत्पन्न गोत्रकार 
का नामान्तर | 
इेयन--इंद्रतमा में उपस्थित एक ऋषि | 
२. पक्षियों की एक जाति, जो ताम्रा की कन्या च्येनी 
की संतान मानी जाती हे (म. आ. ६०.५४-५५ )। 
. श्येन आग्नेय-एक वैदिक सूक्तद्रटा (ऋ.3१०, 
१८८ )। ड 
च्येनंगामिन्‌--र राक्षस के बारह अमात्यों में से 
एक (वा. रा. अर, २३.३१ ) | र 
श्येनचित्र--एक राजा, जिसने जीवन में कभी माँस 
भक्षण नहीं किया था । शारद एवं कौमुद माह में जिन 
राजाओं | मांत भक्षण वर्ज्य किया था, ऐसे पुण्यक 
राजाओ की एक नामावलि महाभारत म॑ प्राप्त है, जहाँ 
इसका निदेश किया गया हे ( म. अनु. ११५.७२ )। 
च्येनेजित्‌--( सू; इ. ) एक इक्ष्वाकुबंशीय राजा, 
जो दळ राजा का पुत्र या | इसके चाचा शळ ने वामदेव 
क स इन्कार कर दिया । इतना 
ही नहीं, बल्कि वामदेव का बध करने के लिए एक 
विषयुक्त बाण का उपयोग करना चाहा। 
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 श्येनजित्‌ 


_ तडुंपरांत वामदेव ने इसी वाण से दश वर्ष के स्येन- 
जित राजकुमार का वध किया । पश्चात्‌ इसके पिता दल 
का शरीर भी वामदेव ने अचेतन बनाया। इस दरबस्था 
में इसकी माता ने वामदेव ऋषि से क्षमा मागी, एवं 
अपने पति एवं पुत्र की जान बचायी ( म. ब. १९०,७३; 
दाळ देखिये) | | 

२. सेनजित्‌ राजा का नामान्तर । 

३. एक महारथी राजा, जो भीमसेन का मामा था। 
भारतीय युद्ध में यह पाण्डव पक्ष में शामिल था (म. 
उ. १.१२९.२७) | 

इयेनभद्ध--प्रसूत देवों में से एक । 

इयेनी--कश्यप एवे ताम्रा की कन्या | सृष्टि के समस्त 
बाज पक्षी इसीकी ही संतान माने जाते हैं। ब्रह्मांड के 
अनुसार यह पक्षिराज गरुड की.परनी थी (ब्रह्मांड, ३.३ 
४४९ ) | किन्तु महाभारत में इसे गरुड के भाई अरुण 
की पत्नी बताया गया है, जिससे इसे जटायु एवं संपाति 
नामक पुत्र उत्पन्न हुए थे (म, आ. ६६.६७; वा. रा. 
अर. १४.३३ )। | 

२. पूस्वेशीय प्रवीर राजा की पत्नी (म. आ. ८९.६)। 

श्रद्धा (स्वा, )-स्वायंभुव मन्वन्तर कें दक्ष प्रजापति 
की कन्या, जो धर्म ऋषि की दस पत्नियों में से एक थी | 
इसकी माता का नाम प्रसूति था (म. आ. ७.१२) 
इसके पुत्रों के नाम शुभ एवं काम थे (भा. ४-१.४९- 
५० )। 5 

२, स्वायंभुव मन्वन्तर के कईम प्रजापति एवं देवहूति 
की कन्या, जो अंगिरस्‌ ऋषि की पत्नी थी । इसके उतथ्य 
एवं वृहस्पति नामक दो पुत्र, एवं सिनीवाली, कुहू, राका 


एवं अनुमति नामक चार कन्याएँ थी (मा. ३. | २४, 


२२ )। 
३. सूर्य की एक कन्या, जिसे सावित्री,” प्रसावित्री, 
` ्वेवस्वती? आदि नामान्तर प्राप्त थे (म. चा. २५६.२१) । 
४. वैवस्वत मनु की एक पत्नी | | 
श्रद्धा कामायनी--एक वैदिक सूक्तद्रष्टी ( ऋ, १०. 
छ 2 2 | ~ ४५ 
श्रद्धादेवी-वुदेव की पत्नियों में से एक जिसके 
"पुत्र का नाम गवेषण था (मत्स्य, ४६. रा )। 
: स घान 
श्रद्धाल--हंसथ्वज राजा का प्रधान 
भ्रम--वसुदेव एवं शांति देवा के पुत्रों में से एक 
(भा. ९-२४.५० )। क 
अमदागोपि-भगुकुलेधन एक गोत्रकार । 


प्राचीन चरित्रकोशा 


श्रावण 


अमिष्ट--अक्रूर एवं अश्विनी के पुत्रों म॑ से एक 
(मत्स्य. ४५.३३ ) । 

अवण--श्रवस्‌ नामक वसिश्कुलोत्पन्न गोत्रकार का 
नामांतर | न - 

२. गौतम नामक शिवावतार का एक शिष्य । ˆ 

रे. अक्रूर एवं अरुणा के पुत्रों में से एक (मत्स्य, 
४५.३३ )। | 

४. मुर देय के सात पुत्रों मे से एक ( मा. १०.५९. 
१२) | कृष्ण ने इसका वध किया । 

५. सोम की सत्ताइस खिया में से एक | 

६. श्रावण नामक तपस्वी का पिता ( श्रावण देखिये ) । 

श्रवणद्त्त कौहल--एक आचार्य, जो सुशारद शाळ- 
कायन नामक आचार्य का शिष्य, एवं कुस्तुक झाकराक्ष्य 
नामक आचार्य का गुरु था (वं. ब्रा. १ ) | 

श्रवस्‌--एक ऋषि, जो ग्रत्समंःवंश्ीय संत ऋषि का 
पुत्र, एवे तम ऋषि का पिता था (म. अनु. ३०.६२ )। 

२. दक्षसावर्णि मनु के पुत्रों में से एक | 

३. अमिताभ देवों में से एक | 

४, वृसिए्ठकुलोतन्न एक गोत्रकार | पाठभेद-' श्रवण ? | 

५. भृगु ऋषि के पुत्रों में से एक ( वायु, ६५.८७) | 

श्रविष्कट--गोतम नाम शिवावतार का एक शिष्य 
(वायु. २३.१६४ ) | 

श्राद्धदेच--दयपुत्र वैवस्वत मनु राजा वा नामान्तर। 
इसकी पत्नी का नाम श्रद्धा था, एवं पुरोहित का नाम 
वसिष्ठ था, जिसने इसकी इला नामक कन्या का रूपान्तर 
सुब्नुम्न नामक पुत्र में करने के कार्य में सहायता की थी 
(दे, भा, महात्म्य ३; वसिष्ठ ९. देखिये )। 

श्राद्धाद- वष नामक दैत्य का पुत्र (बृष ५. देखिये)। 

श्रायस--एक पैतृक नाम, जो वैदिक साहित्य में 
निम्नलिखित आचायों के लिए प्रयुक्त किया गया है :- 
१, कण्व (तै. सं. ५.४.७.५३; का. सं. २१.८); २. वीतहव्य 
(तै. सं. ५.६.५.३; पं. ब्रा, ९-१-९ )1 

श्राव--( सू. इ. ) एक इद्व्वाकुवंशीय राजा, जो 
महाभारत के अनुसार युवनाश्च श्रावस्त राजा का पुत्र था 
(म.व.१९३.४)। 

श्रावण--एक तपस्री, जो वैद्य पिता एवं शूद्र माता 
का पुत्र था (वा, रा. अयो, ६३)। ब्रह्म में इसे 
ब्राह्मण कहा गया है, एवं इसके पिता का नाम श्रवण 
दिया गया है (ब्रह्म. १२३.३७ )। इससे प्रतीत होता 
है कि, श्रवण इसका पैतृक नाम था | 
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अपने अंधे माता पिता को अपने कंधे पर बिठा कर 
यह काशीयात्रा को जा रहा था। एक बार रात के समय 
यह कुर में पानी लेने गया था, जिस समय इसके पानी 
भरने की आवाज से इसे कोई वन्य जानवर समझ कर, 
मृगयातुर दशरथ ने इस: पर शरसंधान किया | दशरथ 
के बाण से इसकी मृत्यु हो गयी । 
अपनी अपाबधानी से हुए ब्रह्महत्यां के काएण दशरथ 
विहल हो उठा, किन्तु श्रावण ने उसका समाधान किया । 
पश्चात्‌ इसके माता-पिता ने दशरथ राजा को ' पुत्र पुत्र 
करते हुए मृत्यु पाने का शाय दिया, एवं वे स्वयं इसकी 
अकाल मृत्यु से दुःखी हो कर मृत हुए । 
श्रावस्त अथवा शावस्त--( स्‌, इ. ) एक सुविख्यात 
इक्वाकुवंशीय राजा, जो भागवत, विष्णु, वायु एवं मत्स्य 
के अनुसार इंदु राजा का पौत्र, एवं युवनाश्व ( द्वितीय ) 
राजा का पुत्र था। महाभारत मै इसे युवनाश्व (द्वितीय ) 
राजा का पोत्र, एवं श्राव राजा का पुत्र कहा गया है, एवं 
इस प्रकार श्रावस्त इसका पैतृक नाम बताया गया हे | 
इसने श्रावस्ति ( श्रावस्त ) नगरी की स्थायना की, 
एवं अपने उत्तर कोशाळ देश की राजधानी वहाँ सायी 
(ह. वं. १११.२२ ब्रह्मांड. ३.६३.२८; वायु. ८८. 
२००)। 
इसके पुत्र का नाम बृहदश्च ( ब्रह्मदश्च ) था ( म. व. 
९३.४ ) | इसके अन्य पुत्र का नाम वंशक अथवा 
वत्सक था | 
इसका राज्यकाल राम दाशरथि के पूर्वकाल में पचास 
पीढियाँ माना जाता है । राम दाशरथि के कनिष्ठुत्र लव 
ने उत्तर कोसळ देश की राजधानी अयोध्या नगरी से 
हटा कर, वह पुनः एक वार श्रावस्ति नगरी में बक्षायी। 
इस कारण अयोध्या नगरी उजड़ गयी, जो आगे चल 
कर लव के ज्येष्ठ बन्धु कुशा ने पुनः एक बार वसायी 
( रघुः १६.९७ )। 
थ्राविष्ठाय्न--परागर कुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 
श्री--( स्वा.) ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवता . लक्ष्मी 
का नामान्तर, जिसे पुराणों म भृगु एवं ख्याति की कन्या 
कहा गया है ( लक्ष्मी देखिये ) | 
२. धर्म ऋषि की पत्नियों में से एक | 
श्रीकर--एक शिवगण, जो गोप का पुत्र.था | इसने 
काशी में मध्यमेश्वर की आराधना कर ' शिवगणपतित्त ? 
प्राप्त किया ( शिव, उ, ४४,८५ ) | ˆ 
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श्रीमाता 


श्रीदामन--कृष्णसखा सुदामन्‌ अथवा कुचेल का 
नामान्तर ( भा. १०-१५-२०; कुचेल देखिये ) । 
श्रीदेव--(सो. ष्टु.) एक यादव राजा, जो कूर्म के 
अनुसार लोमपाद शाखा के वृहन्मेधसू राजा का पुत्र था | 
श्रीदेचा-देवक राजा की कन्या, जो वसुदेव की 
पत्नियों में से एक थी | इसके कुछ छः पुत्र थे, जिनमें 
नंदक प्रमुख था (भा. ९.२४.२३; विष्णु. ४.१८) | 
श्रीधर--एक ब्राह्मण, जिसक्री कथा 'बाळत्रत? का 
माहात्म्य कथन करने के लिए पञ्च में दी गवी हैं (-प्च, 
ब्र, ५) । 
अ्रीनिवास--तिरुपति म स्थित वेंकटेश का नामांतर 
( वेंकटेश देखिये ) । स्कंद में इसकी पत्नी का नाम पश्चिनी 
बताया गया हे । पु 
श्रीभाजु--कृष्ण एवं सत्यभामा का एक पुत्र (भा, 
१०.६१.११ )। ७ 
श्रीमत--एक राजकुमार, जो दत्तात्रय राजा का पोत्र 
एबं निमि राजा का पुत्र था | इसकी असामयिक मृत्यु होने 
पर एक वष के पश्चात्‌ अमावस्या के दिन, इसके पिता 
निमि ने इसका पहला बषश्राद्ध किया | 
श्राद्विधि--इस प्रकारं निमि इस संतार में प्रचलित 
श्राद्धविधि का आद्यजनक बन गया। आगे चल कर 
अत्रि ऋषि ने निमि के द्वारा प्रणीत श्राद्धविधि को स्वयंभु 
के द्वारा प्रणीत बता कर उसका पुरस्कार किया, एवं मृत 
रिइतेदारों के लिए श्राद्धविधि करने की प्रथा भारतवर्ष में 
सर्वत्र प्रचलिन हुई ( म. अनु. ९१.१-२१ )। 
महाभारत में इसका वंशक्रम निम्नप्रकार दिया गया 
'हैः--स्वयंभु-अत्रि-दत्तात्रेय-निमि-श्रीमत्‌ । 
श्रीमती--संजय राजा की कन्या दमयन्ती का 
नामान्तर ( दमयन्ती २. देखिये ) | पौराणिक साहित्य में 
इसके संब्रंध म एक चमत्कृतिपूणे कथा दी गयी है। एक 
वार इसके प्रति नारद एवं उसके मित्र पर्वत को धोखा 
दे कर विष्णु ने इसका हरण किया, जिस कारण वे दोनों 


-विष्णु की उपासना छोड़ कर शिवोपासक बन गये ( लिंग. 


२.५. अः रा. ४; शिव रुद्र २.४ ) 
श्रोमळकाण--आंध्रवंशीय शातकर्णि राजा का 
नामान्तर ( शातकर्णि १. देखिये )। 
श्रीमाता--देवी का एक अवतार, जिसने मातंगी का 
रूप धारण कर, कनाटक नामक राक्षस का वध किया। 
यह राक्षस ब्राह्मण का वेश धारण कर ऋषियों के स्त्रियों 
का हरण करता था (स्कंद. ३.२.१७-१८ ) | 
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ध्रीमानिन्‌ 
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थ्रीमानिम्‌--मीत्य मनु के पुत्रों में से एक। 


श्रीवह-कथ्यपकुलोत्पक्न एक नाग (म. आ. 


३१.१३ )। र्या 


श्रुत- (स्‌. निमि, ) एक राजा, जो विष्णु के अनुसार 


उपगु राजा का, भागवत के अनुसार सुभाषण राजा का, 
एवं वायु के अनुसार, सुवच॑स्‌ राजा का पुत्र था । 


२. (सू. इ. ) एक राजा, जो भागवत, विष्णु एअ वायु 
के अनुसार भगीरथ राजा का पुत्र था | इसके पुत्र का नाम 


नाभाग था। 


३. (सो. अज. ) एक राजकुमार, जो पांचा लराज द्रुपद 
के पुत्रों में से एक था । भारतीय युद्ध के रात्रि युद्ध में 


अश्वत्थामन्‌ ने इसका वध किया | 

४. कृष्ण एवं कालिंदी के पत्रों में से एक (भा, १०. 
६१.१४ )। 

५, वसुदेव एवं शांतिदेवा के पुत्रां में से एक ( भा.९. 
२४.५० ) | 


श्रुतकक्ष्य आंगिरस--एक वैदिक सूकतद्रश, जिसके 
द्वारा विरचित यूक्तब्में विपुल पशुधन देने के लिए इंद्र 
की प्रार्थना की गयी हे (त्र, ८. ९२.२५ )। एक साम 


के प्रणयन का श्रेय भी इसे दिया गया है (पं. ब्रा. 
२.७) ] । 

श्रुतकर्मत--( सो. कुष.) तरार के सो पुत्रों में से 
एक | इसने शतानीक़ के साथ युद्ध किया था (म. क. 
१८.१२-१३)। 

२. अजुनपुत्र श्रुतकीर्तिकानामांत। 

३. (सो. कुरु.) एक राजकुमार, जो सहदेव एवं 
द्रौपदी के पुत्रों म से एक था। भारतीय युद्ध म यह 
अश्वत्थामन्‌ के द्वारा मारा गया (म. आ. $° ०८४) 
५७,१०३ )। 


श्रतिकीति--(सो. कुरु.) एक राजकुमार, जो 
अजुन एवं द्रौपदी के पुत्रों में से एक था (मः भा. 3० 
८२; ५७.१०२३ द्रोः २२.२९३ मा. १९४३१ ) । यह 
विश्वदेव के अंश से उत्पन्न हुआ था | 3 

इसे श्रुतकर्मन्‌ नामांतर भी प्राप्त था( या ब 
७६ ) | इसके रथ के अश्व चास पक्षी के पंखों के व 
थे (म. द्रो. २२.२५ ) । 

य युद्ध में शल्य के साथ इसका ति 
जिसमें यह पराजित हुआ था । बा, र 
गये रात्रियुद्ध में यह मारा गयां (म. सो. ८.९ 


श्रुतदेवा 


२. (स्री) कुशध्वज जनक राजा की कन्या, जो राम 
दाशरथि के कनिष्ठ माई शत्र॒न्न की पनी थी (बा. रा 
बा. ७३.३३ )| र 

३. (स्त्री) केवय देश के धृष्टकेतु झारदण्डायनि की 
पत्नी, जो झूर राजा की कन्या, एवं वसुदेव की वहन थी । 
इसकी कन्या का नाम भद्रा था, जो कृष्ण की पत्नी थी । 
इसके कुल चार पुत्र थे, जिनमे अनुत्रत प्रमुख था ( भा. 
९,२४.३०) | 

श्रुतंजय--( सो. पुरूएवस्‌ .) एक राजा, जो भागवत 
के अनुसार सत्यायु राजा का पुत्र था ( मा. ९.१५.२) 

२. एक राजा, जो त्रिगर्तराज सुशर्मन्‌ का भाई था। 
यह भारतीय युद्ध में कौरवपक्ष में शामिल था, अजुन ने 
इसका वध किया ( म. क. २७.१० पाठ, ) । 

३, (मगध, भविष्य, ) एक राजा; जो मत्स्य, .वायु, 
एवं ब्रह्मांड के अनुसारं सेनाजित्‌ राजा का, एवं विष्णु के 
अनुसार सेनजित राजा का पुत्र था । भागवत मै इसे 
‹ सुतजय ? कहा गया हे । वायु, मत्स्य, एवं ब्रह्माड के 
अनुसार इसने चालीस वर्षो तक राज्य किया था । 

श्रुतदेव--एक विरागी कृष्णभक्त ब्राह्मण, जो 
बहुलाश्व जनक के काल मै मिथिला नगरी में रहता था | 
एक वार कृष्ण जव मिथिला नगरी में आया था, उस 
समय बहुलाश्व राजा ने, एवं इस ब्राह्मण ने एक साथ ही 
उसे अपने घर बुळा लिया | उस समय इन दोनों की 
मक्तिमावना एक समान ही उत्कट देख कर, कृष्ण ने दो 


रूप धारण किये, एवं एक समय ही वह इन दोनों 


के घर जा पहुँचे । पश्चात्‌ उसने इन दोनों को उपदेश 
प्रदान किया ( भा. १०.८६ )। | 

२, कृष्ण के महारथी पुत्रों मै से एक (मा. १०. 
९०.३३) | 

३. एक यादव, जो इष्ण का अनुयायी था (मा. १. 
१४.३२) | दु 2 

४, विष्णु का एक पार्षद, जिसने वलि वैरोचन के 


असुर अनुगामियों पर हमला किया था (मा. ८. 


२१.१७) देवी दै 
श्रतदेचा अथवा शरुतदेवी- करुषदेशीय वृद्धशमन्‌ 


( वृद्धधमेन्‌ ) राजा की पत्नी, जो शूर राजा की कन्या 


एवं वसुदेव की बहन थी (म. मा. ४-२४-२० ) । इसे 
पृथुकीर्ति नामांतर मी प्राप्त था । सुविख्यात असुर दंतवक्र - 
इसका ही पुत्र था (ब्रह्म, १४ )1 
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श्रुतध्वज प्राचीन चरित्रकोश श्वुतसेन 
पक आस 1. र 1 २ 
श्रुतध्वज-- मत्स्यराज विराट का भाई, जो भारतीय 
युद्ध में पांडबों का रक्षक था (म. द्रो. १३३.३९ )। 
श्रुतवंधु गौपायन ( छौपायन )--एक वेदिकसूक्त- 
रा (ऋः ५-२४; १०.५७-६०) | 
श्रुतय--श्रोतन नामक कस्यपुलोपन्न गोत्रक्रार का 
नामांतर | | 
अ्रतरथ--एक तरुण राजा, जो कक्षीवत्‌ नामक 
आचार्य का, एवं उसके पत्र परिवारं का आश्रयदाता था 
(क्र, १.१२२.७ ) । प्रमुवसु अंगिरस ऋषि ने मी इसके 
दातृत्व की प्रशंसा की है (त्र. ५.३६.६ )। 
श्रुतरय--अश्चिनो की कृपापात्र एक व्यक्ति, जिसका 
उन्होंने संरक्षण किया था (क्र. १,११२.९ ) | 
. श्रुतवेस--पृतराष्ट्र के शतपुत्रो मै से एक । भारतीय 
युद्ध मै यह भीमसेन के द्वारा मारा गया (म. शा. 
२५.२७) | 
श्रुतचेन्‌ आक्षे--एक उदार राजा, जिसके दातृत्व की 
प्रशंसा ऋगवेद मै गोपवन नामक ऋषि के द्वारा की. गयी 
है ( ७.७४.४-१३-) | इसने मृगय पर विजय प्राप्त की 
- . थी (क्र. १०.४९.५) | ऋक्ष का वंशज होने के | 
इसे | आक्ष ' पैतृक नाम प्राप्त हुआ था |. 
महाभारत में--इसके दातृत्व का वर्णन महाभारत में 
मी, प्राप्त है। एक बार अगस्य ऋषि इसके पास धन 
मॉगने के लिए आये | इसके दातृत्व के कारण इसके खजाने 
में कुछ मी द्रव्य बाकी नहीं था | इसने धन देने के संबंध 
_ में अपनी असमर्थता अगस्त्य ऋषि से निवेदित की, एवं 
अपने आयव्यय के सारे हिसाव भी उसे दिखाये । 
पश्चात्‌ यह अगस्त्य को साथ ले कर व्रध्नश्व आदि राजाओं 
के पास गया, एवं उनसे इसने अगस्त्य ऋषि को विपुल धन 
दिळवाया (म. व, ९६.१-५ )। 
श्रुतवत्‌--( सो. मगध. ) मगध देश का एक राजा, 


श्रतश्चवस्‌-( मगधः भविष्य. ) एक राजा, जो मत्स्य 
एवं वायु के अनुसार सोमाघि राजा का, भागवत के अनुसार 
मार्जारि राजा का, एवं ब्रह्मांड के अनुसार सोमापि राजा 
का पुत्र था | इसके पुत्र का नाम अयुताथु था | 
२. यमसम मे उपस्थित एक राजा (म. स. ८.८ )। 
३, एक ऋषि, जिसने तप से सिद्धी ग्राप्त की थी 
(म, शां.२८१.१६-१७) । इसके पुत्र का नाम सोमश्रवस्‌ 
था, जो इसे एक सपिंणी से उत्पन्न हुआ था (म. आ. 
१.१२) | 
जनमेयय के सर्पसत्र मं--जनमेजय के द्वारा किये गये 
दी्घसत्र में उसके पुरोहित देवशुनी ने उसे शाप दिया, 
एवं उसके पौरोहित्य का त्याग किया। पश्चात्‌ जनमेञ्य 
इससे मिलने आया, एवं उसने इसके पुत्र सोमश्रवस को 
अपना पुरोहित वनने की प्रार्थना की । इसने उसे मान्यता 
दी, एवं इस प्रकार सोमश्रवस्‌ जनमेजय के सर्पसत्र का 
पुरोहित बन गया ( सोमश्रवस्‌ देखिये ) | 
यह स्वयं भी जनमेजय के. सर्पसत्र का सदस्य था 
(म. आ. ४८.९) | 
४. एक असुर, जो गरूड के द्वारा भारा गया था| 
५. सूर्यपुत्र शनैश्चर का नामांतर (वायु, ८४.५१) | 
६. सावाण मनु का नामांतर ( वायु. ८४.५१ )। 
श्रुतश्रचा--चेदिराज दमघोष की पत्नी, जो शूर राजा 
की कन्या, वसुदेव की भगिनी, एवं कृष्ण की पितृष्वसा 
( फूफी ) थी | इसके पुत्र का नाम शिद्युपाळ था (शिशुपाल 
देखिये )। 
भ्रुतश्री--एक असुर, जो गरुड़ के द्वारा मारा गया 
था (म.उ. १०३.१२) । 
श्रुतसेन--सहदेवपुत्र श्रृतकर्मन्‌ `का नामांतर । 
कृत्तिका नक्षत्र के अवसर पर इसका जन्म हुआ था, जिस 
कारण इसे श्रुतसेन नाम प्रास हुआ था ( श्रुतकर्मन 
देखिये )। क 


जो मविष्य एवं विष्णु के अनुसार सोमापि राजा. का पुत्र 
था | अन्य पुराणों में इसे श्रतश्रवस्‌ कहा गया है | ( भा. 
९.२२.९ ) | इसके पुत्र का नाम अयुतायु था | 
श्रुतवर्मन- दुर्योधन के पक्ष का एक राजा (म. क, 
४.१०१ ) | यह संभवतः धृतराष्ट्र के सौ पुत्रों मै से एक 
था | पाठभेद ( भांडारकर संहिता )-' श्रुतकर्मन्‌ ? | 
भ्रुतविद्‌ आत्रेय--एक वैदिक सूक्तद्रष्टा (क्र, ५, 
६२ ) | ऋग्वेद में अन्यत्र भी इसका निर्देश प्राप्त 
( क्‌, ५.४४. १२ ) | 


२. (सो. कुरु. ) एक राजा, जो परिक्षित्‌ राजा का 
पुत्र था (म. आ. ३.१ ) | वैदिक साहित्य मै इसे जनमे-- 
जय राजा का भाई कहा गया है (झा. ब्रा. १३.५.४.३; 
सां. श्री. १६.९.४) | » 

२. गात्रुघातिन्‌ राजा का नामांतर | . 

४. एक राजा, जो भारतीय युद्ध में कौरवपक्ष में 
शामिल था | अईन ने इसका वध किया (म. क. १९.१ ५)। 

५. एक असुर, जो गरुड के मारा गया था (म. उ. 
१०२.१२) | र 
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श्रुतसेना 


श्रुतलेना--कुन्ती की वहन, जो केकय राजा धृष्टकेतु 
शारदाण्डायनि की पत्नी थी (म. आ. १११.११८३%) | 
विष्णु, वायु, एवं भागवत में इसे श्रुतकीति कहा गया 
है ( श्रतकीर्ति ३. देखिये )। 

| परिवार--महाभारत के अनुसार, नियोगविधि से इसे 
दुर्जयादि तीन पुत्र उत्पन्न हुए थे। पौराणिक साहित्य में 
इसके पुत्रों की नामावलि निम्नप्रकार दी गयी हे :--१, 
मत्स्य सै--अनुव्रत, २. वायु मे--संतर्दन, चेकितान, 
बृहस्क्षत्र, विंद, एवं अनुविंद | 

श्रुतानीक--विराट का भाई, जो भारतीय युद्ध मै 
पांडवों का सहायक था (म. द्रो. १३३.३९ )। 

श्वुतांत--( सो. कुरु, ) शृतराट्र के शतपुत्रों में से 
एक, जो भारतीय युद्ध में भीमसेन के द्वारा मारा गया 
(मः ह. २५-८ )। 

श्रुतासु--( सू. इ. ) एक इक्ष्वाकुवेशीय राजा, जो 

` अत्त्य के अनुसार मानुश्चद्र राजा का पुत्र था। भारतीय 
युद्ध मै यह मारा गया ( मत्स्य. १२.५५ )। 

२. (सो. पुरूरबस्‌) एक राजा, जो भागवत एवं 
विष्णु के अनुसार पुरूरवस्‌ एवं उर्वशी के पुत्रों में से 
एक था । इसके पुत्र का नाम वसुमत्‌ था | 

३. (सो, कुरु. ) धृतराष्ट्र के शतपुत्रों में से एक, जो 
भारतीय युद्ध में मीमसेन के द्वारा मारा गया था (म. 
क. ३५.३७.११ )। 

४, अंबष्ठ देश का एफ राजा, जो क्रोधवश नामक 
दैत्य के अंश से उत्पन्न हुआ था (म. आ. ६१.५) )। 
द्रोपदी के स्वयंवर में, एवं युधिष्ठिर के राजय यश में यह 
उपस्थित था (म. आ. १७७. १९; स. ४-२४) 

भारतीय युद्ध मै यह कौरव पक्ष मै शामिल था स्त 
इसका निम्नलिखित योद्धाओ से युद्ध हुआ था: १, अत. 
पुत्र इरावत्‌ ( म. भी. ४३-६८ ); २- युविषिर ( म. मी 
४३.६६ ) । भीष्म के द्वारा निर्माण किये गये कौचव्यूह के 


जघनभाग मै खड़ा था (म. मी. ७१-९९ )। अन्त म 


अजुन ने इंसका वध किया (म. हो. 2 1 क 
५. कलिंग देश का एक क्षत्रिय राजा, जिसके माई हे 

नाम अयुतायु था (म. क. ४०-१९ )। gb 

यह कौरबपक्ष मै शामिल था, एवं मीम के पा ल 

युद्ध हुआ था (मः भीः ५०-६ )। अपने माई अ 

` घे 3 जना के दक्षिण माग का संरक्षण करता 
के साथ, यह कोरवसेना के द दाका 

था (म. मी. ४७.१८) । अन्त मै ये दोन 


के द्वारा मारे गये ( म. द्रो, ९८१०-२५ )\ 
प्रा. च १२५] 


श्रुष 


SR CT 
` इसके दीर्घायु एवं नियतायु नामक दो पुत्र थे। अपने 
| की मृत्यु का बदला लेने के लिए, उन्होंने अजुन पर 
आक्रमण किया था, किन्तु अजुन ने उन दोनों का भी 


` बघ किया ( म. द्रो. ६८, २७-२९) | 


६. (सू. निमि.) विदेह देश का एक राजा, जो 
भागवत एवं विष्णु के अनुसार अरिश्नेमि राजा का पुत्र, 
एवं सुयाश्रक राजा का पिता था (भा. ९.१३.२३; 
विष्णु. ४.५.३१ )। 


श्रुतायुध--कलिंग देश का एक राजा, जो वरुण एवं 
शीततोया ( पर्णाशा ) का पुत्र था (म, स. ४.२३; भी. 
१६.३४) | इसके पिता बरुण ने इसे एक गदा अभिमंत्रित 
कर दी थी, एवं कहा था, ' इस गदा के कारण तुम युद्ध- 
भूमि मै सदेव अजेय रहोंगे | किन्तु युद्ध न करनेवाले 
किसी भी व्यक्ति पर इस गदा का प्रहार तुम नहीं करना, 
अन्यथा तुम मारे जाओगे । 


भारतीय युद्ध में यह कौरव पक्ष में शामिल था, एवे 
एक अक्षौहिणी सेना ले कर यह युद्धभूमि में उपस्थित 
हुआ था (म. मी. १६,३४-३५) । युद्ध के प्रारंभ मं ही, 
इसका भीम के साथ युद्ध हुआ, जिसमें इसके सत्य एवं 
सत्यदेव नामक दो चक्ररक्षक मारे गये ( म. मी. ५०. 
६९) | अन्त में बरुण के द्वारा प्रदान की गयी गदा इसने 
युद्ध न करनेवाले श्रीकृष्ण पर फेंकी, जिस कारण अपनी 
ही गदा से इसकी मृत्यु हो गयी (म. द्रो: ६७.४ ३-५८)। 

अताबती--एक तपस्विनी जो भरद्वाज ऋषि एवं 
घृताची अप्सरा की कन्या थी | इसने घोर तपस्या कर 
के, इन्द्र को पतिरूप मै प्राप्त किया था (म. श. ४७.२) 

श्रुति--कद्यपङुलेतपन्न एक गोत्रकार । 

२, एक प्राचीन राजा (म. आ. १.२३८ ) | 

श्रुति आत्रेयी--स्वायंभुव मन्वंतर के आंत्र ऋषि की 
कन्या । पुल्हपुत्र कर्दम प्रजापति से इसका विवाह हुआ 
था (पुलह १. देखिये) ॥ . 

श्रतिविद्ध--( सो. कुर.) एक राजा, जो वायु के 

सार धमे राजाका पुत्र्था। . चना 
तणस मन्वंतर के जिताजित्‌ देवाँ म 
ट ह चाहेय काइयप--णक आचार्य, जो देवतरस्‌ 
इयावसायन नामक आचार्य का शिष्य, एन इंद्रोत दैवाप 
शौनक नामक आचार्य का गुरु था ( जै. उ. ब्रा. ०१" 
२)। ` वहि” एवं “कश्यपः का वेशज होने के कारण, इसे . 
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>> 


ञ्चष ; 


‹ बहेय ? एवं “ काञ्यप” पैतृक नाम प्राप्त हुआ होगा 
इसके ' श्रुष” नाम का सही पाठ संभवतः ष? ही होगां। 

श्रुष्टि आंगिरख--एक सामद्रश आचार्य (पं. ब्रा. 
१३.११.२१-२३ ) | 


श्रष्टिगु काण्व--एक वेदिक सूक्तद्रष्टा (ऋ. ८.५१)। 
इसके सूक्त में निम्नलिखित आचायो के साथ इसका निर्देश 
प्राप्त है :--१. सांवरणि मनु; २. नीपातिथिः ३. मेध्या- 
तिथि (ऋ ८.५१.१ ) | पाषंद्वाण राजा के द्वारा प्रस्कण्व 
नामक आचार्य को विपुल धन दिये जाने का निर्देश इसके 
सूक्त मै प्राप्त है ( ऋ, ८.५१.२) । 


श्रेणिमत्‌--गोशंग पर्वत पर निवास करनेवाला एक 
राजा। भीमसेन ने अपने पूर्व दिग्विजय मे, तथा सहदेव 
ने अपने दक्षिण दिग्विजय में इसे परास्त किया था ( म. 
स. २७.१; २८.५ ) | 
मारतीययुद्ध में यह पांडव पक्ष मै शामिल था ( म. 
द्रो, २२.३० )। इसके रथ के अश्व पीले रेशमी वस्त्र के 
वर्ण के थे, एवं उनका जीन स्वर्ण का था । उनके गलों में 
स्वर्ण मालाएँ थी (म. द्रो. २२.३०) । पांडव सैन्य में इसकी 
अणी “ अतिरथि › थी | अंत म यह कौरवपक्षीय वीरों 
के द्वारा मारा गया (म. द्रो: २२.३० ) | 
२. कुमार देश का एक राजा, जिसे भीम ने अपने 
पूर्व दिग्विजय के समय जीता था (म. स. २७.१ )। 
श्रेष्ठ--सुधामन्‌ देवों में से एक ( ब्रह्मांड २. 
३६.२८) | न चय 
श्रष्ठभाज्‌ वासिष्ट--कल्माषपाद सौदास राजा के 
पुरोहित वसिष्ठ ऋषि का नामांतर (म. आ. १६७.१५; 
१६८. २२; वसिष्ठ श्रष्ठमाजू देखिये ) । 
थ्रोतन-कश्यपकुलोपपन्न गोत्रकार ऋषिंगण | पाठभेद 
र्या श्रतय ? | 
श्रोठ-श्रावण माह का यक्ष (भा. १२.११.३७ ) | 
२. भाद्र देवों में से एक। 
ओत्र--दुषित देवों में से एक ( वायु. ६६.१८) | 
आतषि--देवभाग नामक आचार्य का पैतृक नाम 
(ऐ, ब्रा. ७.१.६; श, त्रा. २.४.४; ते. ब्रा. ३.१०,९. 
११ )। 
श्रातश्रवस्‌--शिग्यपाल राजा का मातृक नाम, जो 
उसे उसके “ श्रतश्रवा ? नामक माता के कारण प्राप्त 
हुआ था (श्रुतश्रवा देखिये )| 


श्रौमत्य-एक आचार्य (श. ब्रा. १०.४.५.१)| 
श्रुमत्‌ का वंशज होने के कारण, इसे यह नाम प्राप्त 
हुआ होगा। 
श्वफलक-( सो, यदु. वृष्णि. ) एक पुण्यछोक 
यादव राजा, जो वृष्णि राजा का पुत्र, एवं चित्रक राजा 
का ज्येष्ठ भाई था | मत्स्य एवं पद्म में इसे “ जयंत ? कहा 
गया है । 
एक बार काशी देश में बारह वर्षों तक वर्षा न होने से 
अकाल पड़ गया | उस समय यह सहज ही काशी देश 
जा पहुँचा | इसके वहाँ जाते ही, वृष्टि हो कर अकाल नष्ट 
हुआ । इस कारण इसे पुण्यशील मान कर काशिराज ने 
इसका सत्कार किया, एवं अपनी गांदिनी नामक कन्या 
इसे विवाह में दे दी। . 
परिवार-गांदिनी से इसे निम्नलिखित तेरह पुत्र उत्पन्न 
'हुए५--१. अक्रूर; २. आसंग; ३. सारमेय; ४. मृदुर; 
५. मृदुविद्‌; ६. गिरि; ७, धर्मत्ृद्ध; ८.सुवर्मन्‌ ; ९. क्षेत्रो- 
पेक्ष, १०, अरिमर्दन; ११. इात्रुष्नः १२. गंधमाह; 
१३, प्रतिवाहु । 
उपर्युक्त पुत्रों के अतिरिक्त, इसकी सुचीरा नामक 
एक कन्या भी ( भा. ९.२४.१६-१७ )। 
श्वसन--्ृतराष्ट्रकुछोत्पन्न एक नाग, जो जनमेजय 
के सर्पसत्र मै दग्ध हुआ था (म. आ. ५२.१७) 
पाठभेद-' सुषेण ? | 
£वस्प--एक सैंहिकेय असुर, जो हिरिण्यकशिपु का 
भतीजा था ( मत्स्य. ६.२७ ) | 
श्वाजनि--एक वैश्य (जै. उ. ब्रा. २.५.२) | 
श्वात--एक राक्षस, जो कश्यप एवं ब्रह्मधना के पुत्रो 
में से एक था (ब्रह्मांड. २.७.९८) | 
श्वाहि--( सो. ष्टु. ) एक राजा, जो भागवत के 
अनुसार बृजिनवत्‌ राजा का पुत्र, एवं रुशेकु राजा का 
पिता था ( मा. ९.२३.३१ ) | मत्स्य एवं वायु में इसे 
क्रमश; “स्वाह ? एवं 'स्वाहि? कहा गया है। ` 
` श्विक्र--एक जातिविशेष, जिनके राजा का नाम ऋषम 
याऱतुर था (श, त्रा. १२.८.३.७; १३.५.४.१५ )] 
गोरवीति नामक आचार्य इनका पुरोहित था। ' 
श्वत--पाताल में रहनेवाला एक नाग, जो कश्यप एवं 
कू के पुत्रों में से एक था ( मा. ५.२४,२१ )। 
२. एक शिवावतार, जो सातवें वाराह कल्मान्तर्गत वैव- 
स्वत मन्वन्तर के प्रथम युगचक्र में उत्पन्न हुआ था | 
| छि अवतार सु व्यास के समकालीन माना जाता है। 
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श्वेत * 


( शिव. शत. ४ )। र 


३. एक शिवावतार, जो सातवें वाराह कल्यान्तगत 


वैवस्वत मन्वन्तर के तेंइसवें युगचक्र में उत्पन्न हुआ था। 
यह कालेजर पर्वत पर अवतीण हुआ था। इसके निम्न- 
लिखित चार शिष्य थे !-“१. उशिक; २. बृहदश्व; 
३. देवल; ४. कवि ( शिव. शत, ५. ) | 

४, श्वेत नामक शिवावतार का शिष्य था (श्वेत. २. 
देखिये) । 

५, एक दिग्गज, जो क्रोधवशाकन्या श्वेता का पुत्र था | 

६. एक असुर, जो विप्रचित्ति असुर का पुत्र था | 
इसने तारकासुर-युद्ध में भाग लिया था ( मत्स्य. १७७, 
७)। 

७. एक यक्ष, जो मणिवर एवं देवजनी के पुत्रों में से 
एक था ( वायु. ६९.१६९ )। 

८. एक राजा, जो बपुष्मत्‌ राजा के पुत्रों में से एक था 
इसके ही नाम से इसके देश को श्वेतदेश' नाम प्रात 
हुआ था ( वायु, ३३.२८ )। 


९, मस्स्यनरेश विराट राजा के पुत्रों में से एक। 


कोसलराजकन्या सुरथा इसकी माता थी। यह अत्यंत 
पराक्रमी था, एवं इसने भारतीय युद्ध में शल्य एवं 
मीष्म से युद्ध किया था । अन्त में यह भीष्म के द्वारा 
मारा गया (म. मी. परि. १. क्र. ११८ )। 
१०, एक धर्मनिष्ठ राजर्षि, जिसने अपने मृत हुए, पुत्र 
को पुनः जीवित किया था (म. शां १४९-६३)। 
११. एक राजा, जिसकी गणना भारतवर्ष की प्रमुख 
वीरों में की जाती थी। 
१२. स्कंद का एक सैनिक ( म. श. ४४.६३ )। 
१३. राम के पक्ष का एक वानर ( वा. रा. ३. ३० )। 
१४, ( सो. ष्टुः ) एक राजा, कूर्म के अनुसार 
आहेति राजा का पुत्र था । क क 
१५. एक पापी राजा, जो अगस्त ऋषि के दशन सं 
मुक्त हुआ या | यह सुदेव राजा का ज्येष्ठ पुत्र था । नि 
इसने अपनी उत्तर आयु मैं कठोर तपस्या की, किन्तु 
अन्नदान का पुण्य कहीं मी संपादन नहीं किया | हे 
कारण यद्यपि इसे स्वर्गप्राप्ति हुईं, फिर भी यह सदव 
क्षुधा एवं तृषा से तड़पता रहा । यहां तक कि, अ 
ही माँस खाने लगा | 


प्राचीन चरित्रकोश 


SSRN 


हिमालय के छागल नामक शिखर में यह अवतीर्ण हुआ 
था । इसके शिखा धारण करनेवाले निम्नलिखित चार शिष्य 
थे :---१. श्वेत; २, श्वेतशिख; ३, श्वेताश्व; ४. श्वतलो हित 


i ` शवेतकेंतुं 


अन्त में ब्रह्मा ने इसे मुक्ति का मार्ग बताते हुए पुनः 
एक बार एथ्वीलोक पर जाने के लिए कहा, एवं अगस्त्य 
ऋषि के दशन से मुक्ति प्राप्त करने की आज्ञा दी | 

तदनुसार यह पृथ्वीलोक में आया, एवं इसने अगस्त्य 

ऋषि के दर्शन से मुक्ति प्रात की ( वा, रा. उ. ७८; पद्म. 
स्‌, ३४ )। 

१६. एक राजा, जो अजुन एवं कौरवों के वीच हुआ 
* उत्तर गोग्रहण ? युद्ध देखने के लिए स्वग से प्रथ्वी 
पर अवतीर्ण हुआ था (म. मी. ९१.७%, पंक्ति, २८) । 

१७, एक \शिवभक्त, जिसने शिवभक्त कर मृत्यु 
पर विजय प्राप्त की थी ( स्कंद, ११,३२; व्रह्म, ५९. 
७४; लिंग. ३१ ) | 


श्वेताकि--एक राजा, जो सदैव यज्ञकाय म रत रहता 
था। इसने यज्ञकार्यं म॑ सिद्धि प्रात करने के लिए शिव की 
कठोर तपस्या की थी। इसकी तपस्या से प्रसन्न हो कर, 
शिव ने दुवोसस्‌ ऋषि को इसका पुरोहित बनने की आज्ञा 
दी । आगे चल कर दुर्वासस्‌ की “सहायता से इसने शत- 
संवत्सरात्मक सत्र का आयोजन किया, एवं इस प्रकार बारह 
वर्षों तक निरंतर यज्ञकार्यं कर अगणित पुण्य संपादन किया । 


श्वेतकेतु ओद्वालकि आरुणेय--एक सुविख्यात 
तत्त्वज्ञानी आचार्य, जिसका अत्यंत गौरवपूर्ण उल्लेख 
शतपथ ब्राह्मण, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
आदि ग्रंथों में पाया जाता है। यह अरुण एवं उद्दालक 
नामक आचायौं का वंशज था, जिस कारण इसे "आरुणेय? 
एबं ` औद्दालकि * पैतृक नाम प्राप्त हुए थे ( श. ब्रा, ११५ 
२.७,१२; छां. उ. ५,३८१; वृ. उ, २-७-१; ९५१५३ )1 
कौषीतकि उपनिषद में इसे आरुणि का पुत्र, एवं 
गोतम ऋषि का वंशज कहा गया है (को. उ. १.१ )। 
छांदोग्य उपनिषद में इसे अरुण ऋषि का पौत्र, एवं उद्दालक 
आरुणि का पुत्र कहा गया है (छा उ. ५११.२ )। 
कौसुरुबिदु औद्यालक नामक आचाय इसका दी भाई था। 
यह गौतमगोत्रीय था। 
निवासस्थान--अपने पिता आरुणि की भांति यह 
कुरु पंचाल देश का निवासी था। अन्य ब्राह्मणों के साथ 
यात्रा करते हुए यह विदेह देश के जनक राजा के दरबार. 
में गया था | किन्तु उस देश में इसने कमी सी निवास 
नहीं किया था (श, ब्रा. ११-६-२,१ )। 

क्राळनिणेय--यह पंचाल राजा प्रवाहण जैबल राजा 


का समकालीन था, एवं उसका शिष्य भी था (बू. उ. ६. 


१,१. माध्यं; छां, उ. ५.३.१) । यह्‌ विदेह देश के जनक 
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. अपना गुरु वना कर इन्होने उससे ज्ञान प्राप्त किया 


श्वेतकेतु . प्राचीन चरित्रकोश : श्वेतकेतु 

इसने अपने पिता से प्रश्न किया, ' मिट्टी के एक 
परमाणु का ज्ञान होने से उसके सभी भेदों, नामों एवं 
रूपों का ज्ञान हमें प्राप्त होता हे । उसी प्रकार आप ऐसी . 
सूक्ष्मातिसूक्ष्म वस्तु का ज्ञान मुझे वतायें किं, जिस कारण 
सृष्टि के समस्त चराचर वस्तुओं का ज्ञान मुझे प्राप्त हो 
सके | ? इस पर इसके पिता ने इसे जवाब दिया, ' तुम 
(याने तुम्हारी आत्मा), एवं इस सृष्टि की सारी चराचर 
.वस्तु दोनों एक है, एवं ये सारी वस्तुओं का रूप तू ही है 
( तस््वमलि ) | अगर तू अपने आपको (याने अपनी 
आत्मा को) जान सकेगा, तो तुझे इस सृष्टि का ज्ञान पूर्ण- 
रूप से हो जायेगा ? | 


राजा का भी समकालीन था एवं इस राजा के दरबार में 
इसने वाजसनेय से वादविवाद किया था ( बू. उ. 
१) | इस वादविवाद में यह याज्ञवर्क्य से पराजित हुआ 
था। 

बाल्यकाल--इसके बाल्यकाल के संबंध में संक्षिप्त 
जानकारी छांदोग्य उपनिषद में प्राप्त हे। बचपन में यह 
अत्यंत उद्दण्ड था, जिस कारण बारह वर्ष की आयु तक 
इसका उपनयन नहीं हुआ था। बाद में इसका उपनयन 
हुआ; एवं चौबीस वर्ष की आयु तक इसने अध्ययन किया । 


इसके पिता ने इसे उपदेश दिया था, ' अपने कुछ 
में कोई विद्याहीन पैदा नहीं हुआ है। इसी कारण तुम्हारा 
यही कतेन्य है कि, तुम ब्रह्मचर्यं का सेवन कर विद्यासंपन्न 
बनो ? | अपने पिता की आज्ञा के अनुसार, अपनी आयु 
के बारहवें वर्ष से चोवीस वर्ष तक इसने गुरुगह में रह कर 
विद्याग्रहण किया। न 


विद्याजन--कौषीतकि उपनिषद्‌ के अनुसार, इसने 
चित्र गाग्यांयाणि के पास जा कर ज्ञान संपादन किया 
(कौ. उ. १.१) | अपने समकालीन प्रवाहण जैवल नामक 
राजा से भी इसके विद्या प्राप्त करने का निर्देश भी 
बृहदारण्यक उपनिषद में प्राप्त है । एक बार जब यह 
पांचालों की विद्वत्सभा में गया था, तव उस समय पांचाळ 
राजा प्रवाहण जैवल से इसका तत्त्वज्ञानविषयक वादविवाद 
हुआ | इस वादविवाद में प्रवाहण के द्वारा कई प्रश्न 
पूछे जाने पर, यह उनका योग्य जवाब न दे सका । इतना 
ही नही, इसका पिता उद्दालक आरुणि भी प्रवाहण के इन 
प्रश्नों का जवाब नहीं दे सका। इस कारण यह एवं इसके 
पिता परास्त हो कर प्रवाहण की शरण में गये, एवं उसे 


इसे उपर्युक्त तत्त्व समझाते हुए इसके पिता ने नदी 
समुद्र, पानी, नमक आदि नौ प्रकार के दृष्टान्त इसे 
दिये, एवं हर समय “तत््वमसि” शब्द का पुन- 
रुच्चारण क्रिया | यही “तत्वमसि? शब्दप्रयोग, आगे चल 
कर, अद्वैत वेदान्त के महावाक्यों में से एक बन गया | 


र यज्ञसंस्था का आचार्य--कौप्रीतकि ब्राह्मण में इसे 
कोपीतकि लोगों के यज्ञसंस्था का प्रमुख आचार्य कहा 
गया है | यज्ञसंस्था में विविध पुरोहितों के कर्तव्य क्या 
होना चाहिए, यशपरंपरा में कौनसी उुटियौँ है, इस संवध 
में अनेकानेक मौलिक विचार इसने प्रकट किये हैं | ब्रह्म- 
चारी एवं तापसी लोगों के लिए विभिन्न आचरण भी 
इसने प्रतिपादित किये है, एवं उस संबंध में अपने 
मालिक विचार प्रकट किये हैं। इसके पूर्व कालीन 
धर्मशा्रविषयक ग्रंथों मे, ब्रह्मचारियों के द्वारा. मधु भक्षण 
'करने का निषेध माना गया है । किन्तु इसने मधुमक्षण 
करने के संत्रंध में यह आक्षेप को व्यर्थ वतलाया(श.ब्रा, ३१. 
५०४.१८) अन्य ब्राहमण ग्रंथों में प्राप्त यज्ञविषयक कथाओं 
में भी इसके अभिमतों का निर्देश प्राप्त है (यां. ब्रा. २६. 
४; गो. ब्रा. १.३३ ) | 


(वृ. उ. ६.२ ) | | 


' घमंडीएन--इस प्रकार विद्याग्रहण कर विद्वान होने 
के कारण, यह अपने को बड़ा विद्वान समझने ल्गा, एवं 
दिन-ब-दिन इसका अहंकार बढ्ता ही गया | उस समय 
इसके पिता ने कितावी ज्ञान से अनुभवगम्य ज्ञान किस 
प्रकार अधिक श्रेष्ठ है, इसका ज्ञान इसे दिया, एवं इसे 
आत्मज्ञान का उपदेश किया, जो ' तत्वमसि? नाम से 
सुविख्यात है। . 

तिखरमसि” उपदेश--इसके पिता उद्दालक अरुण ऋषि 
के द्वारा इसे दिया हुआ 'तत्वमसि? का उपदेश छांदोग्य 
उपनिनिषद में प्राप्त है ( छां, उ. ६, ८-१६ )) 


आचायों के द्वारा किये गये यज्ञकायों में ज्ञान की 
उपासना प्रमुख, एवं अर्थोपाजेन गौण मानना चाहिए 
इस संत्रंध में इसका एवं इसके पिता उद्दालक आरुणि का 
एक संवाद शांखायन श्रौतसूत्र में प्राप्त है (शां. श्री. 
१६.२७.६) | एक बार जळ जातुकर्ष्य नामक आचार्य 
काशी, कोसळ एवं विदेह इन तीनों देश के राजाओं का 
पुरोहित अन गया | उस समय यह अत्यधिक रुष्ट हो कर 
पिता से कडु वचन करने लगा | इस पर पिता ने इसे, 
कहाः— 
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श्वेतकेतु a 
पाचीन चरि्रकोरा श्वेतशिख 


कृत्स्नके ब्रह्मवन्धो व्यजिज्ञासिषि | 


का औरप पुत्र न हो कर, उसके पत्नी से उसके एक 
शिष्य के द्वारा उत्पन्न हुआ था (म. झां. ३५.२२) । आगे 
चल कर इसकी माता का एक व्राह्मण ने हरण किया । उसी 
कारण, इसने स्त्रियों के लिए पातित्रत्य का, एवं पुरुषों के 
लिए एकपत्नीब्रत के नियमों का निर्माण किया । 

महाभारत में इसे उद्दालक ऋषि का पुत्र कहा गया 
है, एवं इसके मामा का नाम अष्टावक्र बताया गया है 
(म. आ. ११३.२२ )। जन्म से ही इस पर सरस्वती का 
वरद-हस्त था ( म. व. १३२.१) । ` 

जनमेजय के सर्पसत्र का यह सदस्य था, एवं वंदिन्‌ 
नामक आचार्य को इसने वाद-विवाद में परास्त किया 
था .(म. आ. ४८.७; व. १३३ ) | किंतु जनमेजय के 
सर्पसत्र में भाग लेनेवाळा श्वेतकेटु कोई उत्तरकालीन 
आचाय होगा । 

परिवार--देवल ऋषि कन्या सुवर्चला इसकी पत्नी 
शी । इससे उसने 'पुरुषार्थ-सिद्धि' पर वादविवाद किया 
था ( म. शां. परिः १.१९.९९-११८ ) | 

महाभारत में इसका वंशक्रम निम्नप्रकार दिया गया 
है :--उपवेश--अरुण उद्दालक-शवतकेठु । उसी ग्रंथ म॑ 
इसे शाकल्य, आसुरि, मधुक, प्राचीनयोग्य एवं सत्यकाम 
ऋषियों का समकालीन कहा गया है । 
२, लांगलिन्‌ नामक शिवावतार का शिष्य | 
श्वेतचक्षु--प्रसृत देवों में से एक। 
श्वेतपराशर--पराशरकुलोत्पन्न एक उपशाखा | 
श्वेतपण योवनाभ्व--एक राजा, जो हस्तिनापुर के 
पूर्व में स्थित भद्रावती नगरी का राजा था। इसके पास 
एक सुंदर अश्व था, जो युधिष्टिर के अश्वमेघ यज्ञ के लिए, 
भीम जीत कर लाया था ( जै. अः १७ )। 
प्वेमभद्र- एक ग॒द्यक यक्ष, जो कुबेर का सेवक था 
( म. स. १०.१४) | - 
श्वेतळोहित-श्रेत नामक शिवावतार का एक शिष्य । 
श्वेतवकत्र--स्कंद्‌ का एक सैनिक ( म. श ४४.६८) | 
श्वेतवराह--विष्णु के वराह अवतार का नामांतर । 


"(पुरोहित के लिए यही चाहिए कि वह शन से प्रम 
करें, एवं भोतिक सुखो की ज्यादा लार्च न करें) । 

धर्मसूत्रो में--आपस्तंत्र धमसुत्र में इसे 'अवर? (श्रेष्ठ 
आचाय) कहा गया है ( आप. घ. १.२.५.४-६) | 
अन्य उत्तरकालीन वैदिक साहित्य में इसके अनेकानेक 
निर्देश मिलते हे । फिर भी इसका सर्वप्रथम निर्देश 
शतपथ ब्राह्मण में प्राप्त होने के कारण, यह पाणिनि 
पूर्वकालीन आचार्य माना जाता है । 

कामशाख का प्रणयिता--वात्स्यायन कामसूत्र में प्राप्त 
निदशों के द्वारा प्रतीत होता है कि, नंदिन्‌ के द्वारा 
विरचित आद्य कामशास्त्र ग्रंथ का इसने संक्षेप का, उसे 
५०० अध्यायों में ग्रथित किया । आगे चल कर श्वतकेतु 
के इसी ग्रंथ का बाभ्रः्य पांचाळ ने पुनःसंक्षेप किया; एवं 
उसे सात अधिकरणों में ग्रथित किया | वाभ्रव्य के इसी 
ग्रंथ को पुनः एक बार संक्षेप कर, एवं उसमें दत्तकाचाये 
कृत ' बैशिक,' चारणाचार्य कृत साधारण अधिकरण ", 
सुबणेनाभ कृत  सांप्रयोगिक, घोटकमुख कृत ' कन्या- 
संप्रयुक्त, गोनर्दिय कृत “भायोधिकारिक,' गोणिकापुत्र कृत 
४ पारदारिक ? एवं कुचुमारक्कत ' औपनिषदिक ” आदि 
विभिन्न ग्रेथो की सामग्री मिला कर वास्यायन ने अपने 
कामसूत्र की रचना की । फिर भी उसके मुख्य आधारः 
भूत ग्रंथ श्वेतकेतु एवं बाभ्रव्य पांचाळ के द्वारा लिखित 
कामशास्त्रविषयक ग्रंथ ही थे | 2 

ब्राह्मण जाति के लिए मद्यपान एबं परछीगमन वच्य 
ठहराने की महत्त्वपूर्ण सामाजिक सुधार श्वतकेठु के 
द्वारा ही प्रस्थापित हुई ( का. स: १-१-९ ) । ब्राह्मणो के 
लिए परस्त्रीगमन बज्यं ठहराने में इसका भ्ल उद्देश्य 
था कि, ब्राह्मण लोग अपने स्वभार्या का संरक्षण अधिक 
सुयोग्य प्रकार से कर सकें (का. सू: (०९.४८ )। 

इस प्रकार श्वतकेठु भारतवष का पहला समाजसुधारक 
प्रतीत होता है, जिसने समाजकल्याण की दृष्टि रख कर, 
अनेकानेक नये यम-नियम प्रस्थापित किये | इसीने ही 
सर्व प्रथम लैगिक व्यवहारो में नीतिबंधनों के निर्माण इसे * आदिवराह * नामांतर मी प्राप्त था | 
किया, एवं सुप्रजा, लंगिक नीतिमत्ता, परदारागमननि न श्वेतवाहन--( सो. ष्टुः ) एक यादव राजा, जो 
आदि के संबंध में नये नये नियम किये, एवं इस प्रकार बायु के अनुसार र राजा का पुत्र था ( वायु. ९६. 
विवाहसंस्था की नींव मजबूत की। | का निर्माण करने | १२६ )। मत्स्य में इसे दूर राजा के राजाधिदेव नामक 


महाभारत मे--वैवाहिक न Re संबध में अनेका माई का पुत्र कहा गया है ( मत्स्य, ४४-०८ )1 
प्रेरणा इसे किस कारण प्रतीत हु; ६ - __श्वत नामक शिवावतार का शिष्य। 
5 कया मुहामारत ममा है। यह उद्दालक | - श्वेताशिख 


0. Jangamwadi Math Collection. ९९७०८० by eGangotri 


१० 


श्वता 


श्वेता--कश्यप एवं क्रोधा की कन्या, जिसे श्वेत 
नामक दिग्गज पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ था ( म. आ. 
६०.३४ ) । यह वानरजाति की भी माता मानी जाती 
है, जिनकी वंशावलि विस्तृत रूप में दी गयी है ( ब्रह्मांड, 
३.७.१८०-१८१ वानर देखिये ) | 

श्वेताश्व--श्रत नामक शिवावतार का एक शिष्य । 


श्वेताश्वतर--एक आचार्य, जो श्रेताश्रेतर नामक 
सुविख्यात उपनिषद का रचयिता माना जाता है ( श्रेता- 
श्वतर ६.२१ )। इसने स्वायंभूव ऋषि से ब्रह्मविद्या प्राप्त 
की थी | इसके नाम की एक कृष्णयजुबैदी शाखा भी 
उपलब्ध है | इसके नाम पर श्वताश्वतर नामक एक ब्राह्मण 
ग्रंथ भी निर्दिष्ट है, जो वर्तमानकाल में केवल नाममात्र ही 
उपलब्ध है। 

खेताश्वतर उपनिषदु--समस्त उपनिषद्‌ वाङाय में 
श्वेताश्वतर उपनिषद एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है (स्द्र- 
शिव देखिये ) | ईश्वर समस्त सृष्टि का शास्ता एबं नियंता 
है, यही इस उपनिषद का प्रमुख प्रतिपाद्य विषय है |: 
दर्शनशास्रो में से सांख्य एवं वेदान्त दशन जत्र एक ही 
शास्त्र माने जाते थे, उस समय इस ग्रंथ की रचना की 
गयी थी। . 

इस उपनिषद के पहले अध्याय में तरैमूयौत्मक अद्वैत 
शैवमत की श्रेष्ठता प्रतिपादन की गयी है। दूसरे अध्याय 
में योग एवं योगपरिणाम का प्रतिपादन किया गया है। | 


प्राचीन चरित्रकोश 


षंडिक 


तीसरे एवं चोथे अध्याय में सांख्य एवं शव मत का 
कथन प्राप्त है । पॉचवें अध्याय के दूसरे मंत्र में कपिल 
शब्द की आध्यात्मिक निरुक्ति दी गयी है। छठे अध्याय 
में सगुण इश्वर का वर्णन प्राप्त है, जो सांप्रदाय-निरपेक्ष 
होने के कारण अत्यंत महत्त्वपूर्ण माना जाता है। 

श्वेक्न--प्रतीदर्श नामक ऋषि की उपाधि, जिसका 
शब्दशः अर्थ ' श्रिक्नों का राजा? माना जाता है। यह 
दाक्षायण यज्ञ की प्रक्रिया म॑ निपुण था, जिस यज्ञ की 
शिक्षा इसले सुप्छन्‌ साञ्ज्य नामक आचार्य को दी थी | 
(श. ब्रा. २.४.४.३) | वेवर के अनुसार, श्रिक्तर एवं 
संजय छोगों का यह एकत्र निर्देश इन दोनों जातियों के 
घनिष्ठ सबंध की ओर संकेत करता है ( इन्डिशे स्टूडियन 
१.२०९-२१० ) | 

श्वेत्य--शैन्यपुत्र संजय गजा का पैतृक नाम। पाठ- 
भेद-' शैब्य ? ( मः द्रो. परि. १.८.२७४ ) | 

श्वेत्रेय--एक व्यक्ति, जिसे इंद्र ने जीवित किया था 
(ऋ, ६,२६.४) | सायण के अनुसार, 'श्रेत्रेय! शब्द की 
निरुक्ति  श्वित्रा के वंशज ? की गयी है। छुडविग के 
अनुसार, दशद्यु एवं श्रैत्रय एक ही था, एवं यह कुत्स का 
पुत्र था । गेल्डनर के अनुसार यह श्चित्रा नामक गाय का 
पुत्र था, जिसका युद्ध के लिए उपयोग किया जाता था | 
ऋग्वेद में अन्यत्र ' श्वैत्रेय ° शब्द का एक बैल के नाते 
उल्लेख किया गया है। 


/ ष. ` 


षट्पुर--निङुम राक्षस का नामांतर, जिसका बध कृष्ण 
के द्वारा हुआ था। 

हरिवंश में प्राप्त “पटू पुर? का आख्यान शिवचरित्र में 
निपुरदाइ से मिलता जुळता प्रतीत होता हे । जिस प्रकार 
त्रिपुर किसी व्यक्ति का नाम नं हो कर, अधुरो के निवास- 
स्थान का नाम था, उसी प्रकार षटपुर भी निकुंभ राक्षस | 
के निवासस्थान का नाम था । | 
' निङुंम राक्षस अनेकानेक रूप धारण कर विभिन्न स्थानों 
में घूमता था | उनमें से दो स्थानों का एवं वहाँ स्थित निकुंभ 


(पं. ब्रा, २५.२.५३ 
शड का ही यह संभवत; नामांतर होगा | 


` प्रतिस्पर्धी 


nn. errr 


के देहों का कृष्ण ने विनाश किया | कृष्ण के इसी पराक्रम 
को “ षट्पुर-विनाश ? कहा गया है (ह. वं. २.८५-९०)। 


षटांकुर-शठ एवं कठ नामक राक्षसो का सामूहिक नाम | 
'भेड--एक पुरोहित, जो सर्पसत्र में उपस्थित था 

° ९ कक ~ 
) | शंडामक नामक आचायों में से 


षंडिक--केशिन्‌ नामक आचार्य के खंडिक नामक 
का नामांतर (मै. सं. १.४,१२) | 
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षष्टी 


घष्टी--स्केदपत्नी देवसेना का नामांतर । इसीके ही 
कारण स्कंद को ' पष्टीप्रिय ? कहते है (म. व. परि. १, 
२२.११ )। यह ब्रह्मा की समा में उपस्थित रह कर उसकी 
उपासना करती थी (म. स. ११,१३२, पंक्ति ३)। इसके 


ही कृपा के कारण, प्रियत्रत राजा का ' सुव्रत ? नामक 


पुत्र पुनः जीवित हुआ था। 


स 


ति 


प्राचीन चरित्रकोश 


oo संवरण 


षोडश-राजकीय-सोलह प्राचीन भारतीय राजाओं 
का एक समूह, जिनके जीवनचरित्र महाभारत के ' षोडश 
राजकीय' नामक उपाख्यान म॑ प्राप्त हे, जो नारद के द्वारा 
संजय राजा को सुनाय॑ गये थे (म. द्रो. परि, १.८. 
३२५-८७२; नारद देखिये ) | येही जीवनचरित्र आगे 
चल कर कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाये थे (म. शां. २९) 


MRSS SRN ANS > स्पन्सन््स्स्क्सॅक्क्क्काक््यायि 


संयम--दिष्टवंशीय संजय राजा का नामांतर | वायु 
में इसे धूम्राक्ष राजा का पुत्र कहा गया है (संजय ६. 
देखिये ) । 

२, एक राक्षस, जो शतदुंग राक्षस का पुत्र था । अंत्रीष 
के सेनापति सुदेव के द्वारा यह मारा गया ( म. शां. 
परि, १.११.५-२० ) | 

संयमन- -दुर्योधन के पक्ष के शळराजा का नामांतर | 
इसके पुत्र को 'सांयमनि? कहते थे। 

२, काशिदेश का एक राजा, जो शुर से ही अत्यंत 
विरक्त एवं धर्मप्रवण था। ` पंचशिख ” नामक आचार्य से 
सांख्ययोग का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, यह राज्य 
छोड़ कर वन में चला गया। वहाँ इसकी इच्छा के अनुसार 
पंचशिख ने इसे सांख्ययोग का शान प्रदान किया (म. शां. 
परि. १.२९) | 

संयमन प्रातर्दैन--एक आचार्य ( कौ. उ. २.५) | 

संयाति--कश्यपकुलोपन एक गोत्रकार । 

२. ( सो. पुरूरवस्‌ . ) एक राजा? जो नहुष राजा का 
पुत्र था ( मा.९.१८.१ ) । सुविधे को स्वीकार कर यह 
वन में चला गया। हे 

संयुप--( सो. त्रोष्ठु:) एक यादव राजा) जो मत्स्य 
अनुसार झूर राजा का पुत्र था। 

संयोधकंटक--एक यक्ष, जो कुवेर का मठकर" 

, रा. उ. १४.२१ )। 

न अन निरस गे 5 वैदिक सृक्तद्रश ( ऋ ३०: 


१९१ )। 


संचरण--( सो. अज.) अयोध्या का सुविख्यात 
राजा, जो अजमीढ राजा का पौत्र, एवं क्रक्ष राजा का पुत्र 
था | महाभारत में इसे “ बंशकर ', ' पुण्यश्ठोक ' एवं 
८ सायंप्रातःस्मरणीय ' राजा कहा गया है ( म. अनु. १६५. 
५४ )। 


राज्य से पदच्युति--एक बार इसके राज्य मै महान्‌ 
अकाल पड़ा, जिस कारण सारे लोग अत्यंत दुबळ हो 
गये | इसी दुबेलता का फायदा उठा कर, पांचाळ देश के नृप 
ने दस अक्षौहिणी सेना के साथ इस पर आक्रमण किया, 
एवं इसे राज्यभ्र्ट कर, अयोध्या से भाग जाने पर विवश 
किया। 

भागते मागते यह सिंधुनद के किनारे एक ढुगै तक 
पहुँच गया, जहाँ यह छिप कर रहने लगा । वहा वसिष्ठ 
सुवर्चस्‌ से इसकी भेट हुई, जिसने इसका राज्य पुनः 
प्रास कराया | पश्चात्‌ वसिष्ठ की ही सहायता से इसने 
सारी पृथ्वी जीत कर, यह चक्रवर्ति राजा बन गया (स. 
आ. ८९.२७-४२ ) । 


तपती से बिवाह--वसिष्ठ की ही इपा से, सूर्यकन्या 
तपती से इसका विवाह हुआ । तपती के सहवास- 
सुख में मग्न रहने के बारण, इसके राज्य भै पुनः 
एक बार भयेकर अकाल. पढ़ी, जो लगातार बारह 
वर्षों तक चलता रहा। इस अकाल फ कारण, इसके 
पुनः एक वार राज्यभ्रष् होने का धोखा निमोण हुआ 
था, किंतु उस समय भी बसिष्ठ ने ही राष्ट्र की रक्षा की 
(म. आ. १६०-१६५ ) | 
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परिवार--अपनी पत्नी तपती से इसे कुरु नामक पुत्र 
उत्पन्न हुआ, जो आगे चल कर चक्रवर्ति सम्राट्‌ बना । 
२. एक ऋषि, जो ध्वन्य लक्ष्मण्य नामक राजा का 
पुरोहित था ( ऋ. ५.३३.१० )। 
संवरण प्राजापत्य--एक वैदिक सूक्तद्रष्टा ( ऋ ५, 
३३-३४ )। | 
संवर्गजित्‌ छामकायन--एक आचार्य, जो शाकदास 
भाडितायन नामक आचाय का शिष्य, एवं गातु गौतम 
नामक आचार्य का गुरु था (वं. ब्रा. २)। 
संचते--एक सुविख्यात स्मृतिकार, जिसका निर्देश 
याज्ञवल्क्य के द्वारा निर्दिष्ट स्मृतिकारो की नामावलि में 
प्राप्त है। 
संवते स्म्ति--इसके द्वारा विरचित स्मृति का निर्देश 
आनंदाश्रम के 'स्मृतिसमुच्चय” मं, जीवानंद के 'स्मृति- 
संग्रह? में, एवं वेंकटेश्वर प्रस के 'स्मृतिसंग्रह? म प्राप्त 
हे, जहाँ इसकी स्मृति में २३०,२२७, एवं २३२ 
ोक दिये गये हे । इसकी उपलब्ध स्मृति में आचार 
एवं प्रायश्चित्त के संत्रंध में वचन प्राप्त हैं । इसके व्यवहार 
संबंधी मतों के अनेकानेक उद्धरण विश्वरूपा दि टीकाग्रेथों 
' में प्राप्त है। इसकी छपी हुई स्मृति के कई -छोक अपरार्क 
में पुनरुद्धृत किये गये हैं | 
इसके द्वारा  बृहत्संवर्त ? एवं ' स्वल्पसंवर्त ? नामक 
अन्य दो स्मृतिग्रंथों का. निर्देश क्रमश; ` मिताक्षरा ? में, 
एवं हरिनाथ के “ स्मृतिसार ? में प्राप्त हे (याज्ञ, ३. 
२६५; २८८ )। FS 
'संवते आंगिरस--एक ऋषि, -जो ब्रह्मपुत्र अंगिरस्‌ 
ऋषि के तीन पुत्रों में से एक था । इसके अन्य दो भाइयों 
के नाम बृहस्पति एवं उतथ्य थे ( म्‌. भा. ६०.४-५ ) | 
महाभारत मं अन्यत्र इसके भाइयों के नाम बृहस्पति, 
उतथ्य, पयस्य, शान्ति, घोर, बिरूप एवं सुधन्बन्‌ दिये 


गये है ( म. अनु. ८५.३०-३१ ) | इसे ' वीतहव्य ? | 


नामांतर भी ग्राप्त था ( यो. वा. ५.८२-९० ) | 
वेदिक साहित्य में--एक वैदिक सूक्तद्रष्टा एवं प्राचीन 
यज्ञकर्ता के नाते ऋग्वेद मं इसका निर्देश प्रात है ( क्र. १०, 
१७२; ८,५४.२) | ऐतरेय ब्राह्मण इसे मरुत्त भाविक्षित 
राजा का पुरोहित कहा गया है ( ऐ, ब्रा, ८.२१; मरुत्त 
-भाविक्षित ३. देखिये ) | 
बृहस्पति से इँप्या-अपने भाई बृहस्पति से यह झुर 
से ही अत्यंत ईर्ष्या रखता था, जिस कारण 'मरत्त-्ृहस्पति 
संघष › म इसने सदा ही मरुत्त की ही सहायता की। 
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यहाँ तक कि, बृहस्पति के द्वारा अधुरा छोड़ा गया मस्त्त 
राजा का यज्ञ भी इसने यमुना नदी के किनारे ' एक्षाव- 
तरणतीर्थ › मै यशस्वी प्रकार से पूरा किया ( म. झां. 
“२९:१७ ) | मरुत्त के साथ इसका स्नेहसंवंध होने के अन्य 
निर्देश मी प्राप्त हैं ( म. भाश्व. ६-७ ) | 
देवताओं परः प्रभाव--यह महान्‌ तपस्वी था, 
एबं जिस स्थान पर इसने तपस्या की थी, बह आगे चळ 
कर ' संवर्तवापी? नाम से सुविख्यात हुआ (म. व. ८३. 
२८ ) ] इसकी अत्यधिक तपस्या के कारण समस्त देवता 
भी इसके आधीन रहते थे । | 
मर्त के यज्ञ के लिए सुबर्ण की आवश्यकता होने पर, 
इसने हिमालय के सुवर्णमय मुंजवत्‌ पर्वत से विपुल सुवर्ण 
शिवप्रसाद से प्राप्त किया ( म. भाश्व ८; मार्क. १२६, 
११-१३) | इसने मरुत्त के यज्ञ के समय, साक्षात्‌ अग्नि 
देव को जलाने की धमकी दे दी थी (म. आश्व. ९.१९) | 
इंद्र का वज्र इसने स्तंभित किया था, एवं इस प्रकार उसे 
मरुत्त के यज्ञ में आने पर विवश किया था(म. आश्व.१०)। 
कुणप आख्यान--मरुत्त आविक्षित राजा से इसकी सर्व 
प्रथम भेट कैसे हुई, इस संबंध में एक चमत्कृतिपूर्ण कथन 
महाभारत में प्राप्त हे । अपने यज्ञकाय की पूर्ति के लिए. 
मरुत्त आविश्वित इससे मिलना चाहता था, लेकिन इसके 
उन्मत्त अवस्था में इधर उधर भटकते रहने के कारण, 
इसकी भेट अत्यंत दुष्प्राप्य थी | 
अंत में इसे हूँढते मरुत्त काशीनगरी मै आ पहुँचा | 
वहाँ यह नमावस्था मै इधर उधर घूमता था, एवं एक 
कुणप (शव ) को काशीविश्वेश्वर मान कर उसकी पूजा 
करता था । रास्ते में ' कुणप ' को देख कर, जो उसे वंदन 
करता हुआ उसके पीछे जायेगा, बही संवर्त ऋषि होगा, ऐसी 
धारणा इसके संबंध में काशिवासियों मे प्रचलित थी | 
इसी धारणा के अनुप्तार, मरुत्त राजा ने एक कुणप 
छा कर उसे काशी के नगरद्वार में रख दिया, जिसका वंदन 
करने के लिए संवर्त वहाँ पहुँच गया (मः आश्व. ५)। 
शरशय्या पर पड़े हुए भीष्म से मिलने उपस्थित हुए 
ऋषियों में यह एक था (म. शां. ४७,६६३; अनु. 
२६.५ )। 
संवतेक--एक नाग, जो कश्यप एवं कदर के पुत्रों में 
एक था। 2. 
२. धर्मसावर्णि मन्वन्तर के पुत्रों में से एक | 
_संशती--पवमान अग्नि की पत्नी, जिससे इसे सभ्य 
एव आवसथ्य नामक पुत्र उन्न हुए थे (मत्स्य. ५१.१२) | 
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संश्चवस्‌ संवचेनस--एक आचार्य, निसने तुज 
नामक आचाय के साथ _यशप्रक्रिया के संबंध में वाद- 
विवाद किया था | सत्र में होता के द्वारा किये जानेवाले 
इड़ोपाह्वान के संबंध में यह चर्चा हुई थी ( ते. सं. १,७, 
२.१ )। 

संश्चुत्य--विश्वामित्र के ब्रह्मवादी पुत्रों में से एक। 
एक गोत्रकार के नाते भी इसका निदेश प्राप्त है( म. अनु, 
४.५५ )। : 

संस्छृति--( सो, क्षत्र, ) एक राजा, जो भागवत के 
अनुसार जयसेन राजा का, तथा विष्णु एवे वायु के अनुसार 
जयत्सेन राजा का पुत्र था | विष्णु एवं वायु में इसे संकृति 
कहा गया है । 

संहत (सो. सह.)--एक राजा, जो सांची (तांहजनि) 
नगरी का संस्थापक माना जाता है। भागवत, विष्णु 
एवं वायु में इसे क्रमशः ` सोहुजि, ” ' साहेजि' एवं 
¦ संजेय ? कहा गया है। हरिवंश में इसे “साहंजि’ कहा 
गया है (ह. वं. १.३२.४; साहंजि देखिये )। मत्स्य में 
इसे कुति राजा का पुत्र कहा गया है (मत्स्य. ४३.९ )। 

संहतागद्‌--ऐरावतकुळ का एक नाग, - जो जनमेजय 
के सर्पसत्र में दग्ध हुआ था (म. आ. ५२.१० )। 

सहताश्व-- इक्ष्वाकुवंशीय वहंणाश्व राजा का 
नामान्तर। 

संहिता--श्रतराष्ट्र की द्वितीय पत्नी, जो गांघारराज 
सुबल की कन्या एवं गांधारी क्री कनिष्ठ भगिनी थी | 

संहनन--( सो. पूरु. ) एक महारथी राजी, जो पूर 
राजा का प्रपौत्र, एवं मनस्यु राजा का पुत्र था (म. भा, 
८९.७) | इसकी माता का नाम सौवीरी था । 

संहाति--अंगिराकुलोत्पन्न एक मंत्रकार | 

संडादू--एक अतर, जो हिरण्पकशिपु का 
द्वितीय पुत्र एवं प्रहद का छोटा माई था। इसके अन्य 
भाइयों के नाम प्रह्मद, अनुहाद, शिवि एवं बाष्कळ अ 
(मः आ. ८९.१७-१८ ) | इसकी माता का नाम कयाधु 
एवं पत्नी का नाम कृति था | मृत्यु के पश्चात्‌ यह वरुण 
सभा में रह कर वरुण की उपासना करने लगा (म. स. 
९.१२ )। पाठभेद --प्रहाद । है बर 

पुत्र--महाभारत एवं पुराणों में इसके पुत्रों के नाम 
विभिन्न प्रकार से दिये गये है :--१- महाभारत में-ईस 
ग्रेथ में मद्रदेश का सुविख्यात राजा शल्य इसी के अंश 
से उत्पन्न कहा गया है (म. आ. ६१.६); ९ अहा 


2५ ह, सकी 
मे--जम, बाष्कल, कालनेमि, | इस पुराण 1 io 
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वेशावल्लि मी दी गयी है (ब्रह्मांड. ३.५,३८-३९ )। ३, 
न्यु म-आयुष्मत्‌ , शिवि एवं बाष्कल ( विष्णु. १. 
र १, १; ) ; ४. भागवत में--पंचजन ( भा, ६.१८.१३); 
(` मत्स्य भ--इस ग्रंथ में इसके पुत्रों का सामूहिक नाम 
निवातकवच' दिया गया है, एवं उन्हे देव, गंधर्व एवं 
उरग आदि के लिए अवध्य बताया गया है ( मत्स्य, 
६.९.२८-२९ )| 


२. जालेघरसेना का एक सैनिक | 


सक्कतिपुत्र--एक आचार्य, जो वायु के अनुसार 
व्यास की सामशिष्यपरंपरा में से लोगाक्षि नामक आचार्य 
का शिष्य था | ब्रह्मांड में इसे 'सकोतिपुत्र' कहा गया है। 

सकोगाक्षि एवं सकोवाक्षि--भगुकुलेलन्न गोत्रकार- 
दय! 

सक्‍तुप्रस्थ--उच्छत्रत्ति नामक ब्राह्मण का नामान्तर 
( उंच्छवृत्ति देखिये ) । प्ली 

२, एक आचार्य, जो पूषमित्र गोमिळ नामक आचार्य 
का शिष्य था ( बं. ब्रा. २)। 


सगर- (सू. इ. ) एक सुविख्यात इक्ष्वाकुवंशीय 
राजा, जों बाहु अथवा वाहुक राजा का पुत्र था। इसकी 
माता का नाम कालिंदी अथवा केशिनी था । भागवत 
एवं पद्म में इसे क्रमशः 'फल्युतंत्र,? एवं गर” राजा का पुत्र 
कहा गया है, जो संभवतः बाहुराजा के ही नामान्तर थे | 

यह पराक्रमी सत्यधर्मी, सत्यवक्ता, दानशुर एवं विचा रश 
था | इसके कई सिक्के मोहेंजोदडो के उत्खनन में प्राप्त 
हुए हैं। 

जन्म--इसका जन्म अपने पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ 
हुआ था | बाहुराजा की मृत्यु के समय उसकी पत्नी केशिनी, 
और्व ऋषि के आश्रम में गर्भवती थी । उस समय बाहु राजा 
की अन्य पतियों ने केशिनी को सवतीमत्सर से प्रेरित हो 
कर विष दिया | इस विष के कारण, यह सात वर्षों तक 
अपनी माता के गर्म में रहा, एवं जन्म के पश्चात्‌ यह 
दुबल ही रहा । अपनी माता की गर्भ जो विष इसके शरीर 
में उतर गया, इसके कारण इसे सगर विषयुक्त नाम प्राप्त 
हुआ। औँ ऋषि की कृपा के ही कारण, अपनी सापत्न 

कै विषप्रयोग से यह बच सका | 

हज तते क्षत्रियोचित सारे संस्कार ओव ऋषि ने 
किये, एवं इसे मार्गव नामक अन्त्य उसीने ही प्रदान 
किया ( विष्णु, ४.४ ) | च्यवन ऋषि ने भी इसे अनेका- 
नेक अस्त्नशासत्रो की जानकारी दी थी) 
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पराक्रम--उपरोक्त अञ्जो की सहायता से इसने 
हैहय तालजंघ राजा का नाश कर अपना राज्य पुनः प्राप्त 
किया | पश्चात्‌ इसने यवन, शक, हैहय, वेर आदि लोगों 
को परास्त किया । किन्तु अपने गुरु वसिष्ठ की सलाह 
से उनका वर्ष न कर, एवं उन्हे केवळ विरुप बना कर 
छोड़ दिया । ये लोग आगे चल कर म्लेच्छ एवं ब्रात्य 
लोग बन गये ( भा. ९.८ )। 
अश्वमेध यज्ञ--एक वार इसने अश्वमेध यज्ञ किया, 
जिस समय इसका अश्वमेघीय अश्व इंद्र ने चुरा लिया । 
आगे चल कर यह अश्व कपिलकषि के आश्रम के पास 
इंद्र ने छोड दिया । इसके साठ हजार पुत्रो ने अश्वमेधीय 
अश्व के लिए पृथ्वी, स्वर्गलोक, एबं पाताल ढूँढ डाले । 
देंढते-दंढते.अपना अश्व कपिलकषि के आश्रम के पास 
मिळते ही, उन्होंने.इस अश्व के चोरी का इल्जाम कपिल 
ऋषि पर लगाया | इस झूठे इस्जाम के कारण, कपिल ऋषि 
ने क्रुद्ध हो कर उन साठ हज़ार सगरपुत्रों को जळा कर 
भस्म कर दिया । इस प्रकार इसके पुत्रों में से हृषिकेतु, 
सुकेतु, घर्मेरथ, पंचजन एबं अंशुमत नामक केवल पाँच ही 
पुत्र बच सके | उन्होंने इसका भश्वमेधीय अश्व अयोध्या में 
छाया, एवं तढुपरांत इसने अपना अश्वमेध यज्ञ पूर्ण किया | 
परिवार--इसकी निम्नलिखित दो पलियौँ थीः-- 
१. केशिनी ( शैब्या, भानुमती ), जो विदभेकन्या थी, 
एवं जो इसकी ज्येष्ठ पत्नी थी (वायु. ८८.१५५); 
२. प्रमा ( सुमति ), जो यादवराजा अरिष्टनेमि की कन्या 
थी ( मत्स्य, १२-४२० ) । 
पुत्र--( १) केदिनीपुत्र- उपयुक्त पत्नियां में सें 
केशिनी से इसे असमंजस्‌ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो 
इसका वंशकर्ता एवं इसके पश्चात्‌ अयोध्या नगरी का 
राजा बन गया (वायु. ८८.१५७ ); ( २ ) प्रभापुत्र-प्रभा 
को साठ हजार पुत्र उत्पन्न हुए, जो कपिल क्रषि के शाप 
के कारण दग्ध हो गये | 
इसके साठ हजार पुत्रों के जन्म से संबन्धित एक 
चमत्कृतिपूर्ण कथा महाभारत में प्राप्त हे । ओर्व ऋषि के 
आश्रम में पुत्रप्राप्ति के लिए तपत्या करने पर, इसकी 
पत्नी प्रभा को एक तुंवी उत्पन्न हुई । यह उसे फेंक देना 
चाहता था, किन्तु आकाशवाणी के द्वारा मना किये जाने . 
पर इसने उस तुंवी के एक एक वीज निकाल कर साठ 
हजार घृतपूर्ण कला में रख दिये, एवं उनकी रक्षा के 
लिए धाये नियुक्त की | तदुपरान्त उन कुंभा से इसके 


साठ हजार पुत्र उत्पन्न हुए (म. व. १०४.१७; १०५,२)। | (ब्रह्मांड, २.३२२.१०७; गुरु 
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ब्रह्मांड के अनुसार, इसकी पत्नी प्रभा को पुत्र के रूप 
में एक मांसखंड उत्पन्न हुआ था, जिससे आगे चल कर, 
और्व ऋषि की कृपा प्रसाद से साठ हजार पुत्र उत्पन्न हुए 
थे (ब्रह्मांड, २.४८ ) | 
आधुनिक अभ्यासको के अनुसार, सगर राजा के साठ 
हज़ार पुत्रों के उपर्युक्त कथाभाग में इसके पुत्रों का नहीं, 
बिके अयोध्या राज्य की इसकी प्रजाजनों की ओर संकेत 
किया गया है, जो इसके राज्य में उत्पन्न हुए अकाल के 
कारण मृत हुए । आगे चळ कर इसके पुत्र असमेजस्‌ के 
प्रपौत्र भगीरथ ने इसके राज्य मै रंगा नदी को ला कर, 
इसका राज्य भावाद बना दिया । इस प्रकार भगीरथ के 
कारण, इसकी प्रजा को नवजीवन प्राप्त हुआ ( भगीरथ 
देखिये ) । 
सागरोपद्वीप--इसके पुत्र जब इसका अश्वमेधीय अश्व 
दूँढ रहे थे, उस समय उन्होंने जंघुद्दीप के समीप के 
प्रदेश से आठ उपद्वीप उत्खनन कर के वाहर निकाले। 
ये ही द्वीप आगे चल कर 'सागरोपद्रीप ? नाम से प्रसिद्ध 
हुए ( मा. ५.१९.२९-३० ) । 
सग्रालव--भ्गगुकुलोत्यत्न एक गोत्रकार । 
संकट--धर्म एवं ककुभू के पुत्रों म॑ एक (भा. 
६.६.६) । 
संकर गोतम--एक आचार्य, जो अर्यमराध गौतम, 
एवं पूषमित्र गोभिल नामक आचार्य का शिष्य था । इसके 
शिष्य का नाम पुष्पयशस्‌ औदब्रजि था.( बं. ब्रा. ३, ) | 
संकल्प--धर्म एवं संकल्पा के पुत्रों में से एक। यह 
उदात्त जीबनहेतु का मानवीकरण प्रतीत होता है। इसके 
पुत्र का नाम काम था (भा, ६.६.१०; )। 
` संकल्पा--दक्ष प्रजापति की एक कन्या, जो धर्म ऋषि 
की दस पत्नियों मे से एक थी | इसके पुत्र का नाम 
संकल्प था ( भा. ६.६.४ ) | 
संकील- एक मंत्रकार, जो वैश्य जाति में उत्पन्न हुआ 
था (ब्रह्मांड, २.२२.१२१; मत्स्य. १४५,१३६ )। 
संकु--कुकुर वंशीय शकु राजा का नामान्तर ( राकु. 
१. देखिये )। 
संकुसुक यामायन--एक वैदिक सूक्तदृष्टा (ऋ. 
१०१८ ) | ड के 
संकृति--एक क्षत्रोपेत ब्राह्मण, जो अपने तपस्या के 
कारण अंगिरस्‌ कुल का गोत्रकार, एवं मंत्रकार बन गया 
२. देखिये )। 
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२. ( सो पूर, ) एक पूरुवंशीय राजा, जो भागवत 
एवं विष्णु के अनुसार नर राजा का पुत्र था। वायु में 
इसका 'सांकृति' नामान्तर दिया गया है। इसकी पत्नी का 
नाम सत्कृति था, जिससे इसे रंतिदेव एवं गुरु नामक दो 
पुत्र उत्पन्न हुए थे ( म. व. २७८.१५; द्रो, ६७,१३; 
भा. ९.२१.१-२ )। द 

३. क्षत्रवंशीय संस्कृति राजा का नामान्तर | 


संकोच--एक राक्षस, जो प्राचीनकाळ में प्रथ्वी का 
शासक था | 

संक्रेदून--भोत्य मनु के पुत्रो में से एक | 

२. विदर्भ देश का एक राजा, जो वपुष्मत्‌ राजा का 
पिता था । इसके पुत्र बपुष्मत्‌ ने दशार्णाधिप चारुवर्मन्‌ 
राजा की कन्या सुमना का हरण करना चाहा। किन्तु 
नरिष्यंत राजा के पुत्र दम ने उसे परास्त किया (नरिष्यंत 
खं सुमना देखिये )। 

संक्रम--स्कंद का एक पापंद, जो विष्णु के द्वारा उसे 
दिये गये तीन पादां में से एक या। अन्य दो पार्पदों के 
नाम चक्र एवे विक्रम थे ( म. श. ४४.१३ )। 


संग प्रायोगि--असंग प्रायोगि नामक आचार्य का 
नामान्तर ( मै. सं. ३.१.९ ) 

संगत--( मौर्य. भविष्य. ) एक मौर्यवंशीय राजा, जो 
सुयशयस्‌ राजा का पुत्र, एवं शालिञ्चक राजा का पिता था 

( भा. १२.१.१४)। विष्णु मै इसे दशरथ राजा का पुत्र 

कहा गया हे । 

संगर--एक ब्राह्मण, जो गंगास्नान के पुण्य क कारण 
यज्ञोभद्र नामक राजा बन गया (पद्म. क्रि,३ )। 

संगच--दु्योधन का गोशालाधिपति, जिसने घोषयात्रा 
युद्ध के समय दुर्योधन की सहाय्यता की थी ( म. बः 
२२८.२ )। पाठ--समंग' | . 


संग्रह--समुद्र के द्वारा दिये गये दो पारदो में से एक। 
दूसरे पार्षद का नाम विग्रह था (म. श. ४४.२३ ) | 

संग्रामजित- क्कष्ण एवं भद्रा के पुत्रों में से एक। 
प्रमासक्षेत्र में हुए यादवीयुद्ध में सुभद्र ने इसका वध 
किया ( भा. ३,७१.२५१ )। 

२. कृष्ण एवं शैव्यकन्या सुदेवी का पुत्र (बझाड, रे. 
७१.२५१)। हु 
. ३. युचिष्ठिसमा. में उपस्थित एक राजा ( म. स. ४० 

१९) | 
३. कण का एक माई, जो विरद के 
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उद क समय अजुन के द्वारा मारा गया (म. वि. ५९, 


१८) | 

सचेढेय- सवैलेय नामक अत्रिकुलोत्पनन गोत्रकार का 
नामान्तर | 

सच्य--( स्वा. उत्तान, ) एक राजा, जो भागवत के 
अनुसार इविर्धान राजा का पुत्र था | 

सजातबी - कश्यपकुछोत्पन्न एक गोत्रकार | 

` सजीषि--अंगिराकुलोसन्न एक गोत्रकार । 
सञ्जनाद्रोहफ--धमाकर नामक धार्मिक ब्यक्ति का 
नामाम्तर । 

संचारक--स्कंद का एक सैनिक (म. श. ४४.६९)। 

संजय--छोकाक्षि नामक शिवावतार का एक शिष्य | 

२. (सो. क्षत्र, ) एक राजा, जो वायु के अनुसार 
प्रतिपद राजा का, एवं भागवत के अनुसार प्रति राजा का 
पुत्र था | इसके पुत्र का नाम जय था । विष्णु में प्रतिक्षत्र 
राजा के पुत्र का नाम“ संजय ? नहीं, बस्कि संजय दिया 
गया है ( विष्णु. ४.९,२६ )। 

३. (सो. अनु.) अनुवंशीय संजय राजा का ` 
नामान्तर। 

४, (सो, नील ) नीलवंशीय पांचाळ संजय राजा का 
पुत्र ( संजय ७, देखिये )। 

५. (स्‌, निमि.) विदेह देश का एक राजा, जो विष्णु 
के अनुसार सुपाश्व राजा क पुत्र था। भागवत में इसे 
चित्ररथ कहा गया है । . 

६. सौवीर देश का एक राजकुमार, जो विदुला नामक 
रानी का पुत्र था | इसके पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ , इस 
अल्पवयी राजा पर सिंधुराजा ने आक्रमण कर, इसे रण- 
भूमि से भागने पर विवश किया। उस समय इसकी 
माता विदुला ने बहुमूल्य उपदेश प्रदान कर, इसे 
पुनः एक बार युयुत्सु बनाया । विदुला के द्वारा इसे किया 
गया राजनीति पर उपदेश महाभारत में  विदुला-पुत्र 
संवाद ? नामक उपाख्यान में प्राप्त है (म. उ. १३१- 
१३४; विदुला देखिये ) । | 

७. एक राजकुमार, जो सिंधु नरेश वृद्धक्षत्र का पुतर,खं 


.जयद्रथ के ग्यारह भाइयों में से एक था (म. व. २४९. 


१० ) जयद्रथ के द्वारा किये गये द्रौपदी-हरण के युद्ध 
में यह अर्जुन के द्वारा मोरा गया (म. ब. २५५.२७ )। 
८. धृतराष्ट्र के शतपुत्रों में से एक | 
९. (सू, इ. भविष्य. ) एक राजा, जो वायु, विष्णु 


उत्तर-गोग्रहण । एवं भागवत के अनुसार रणजय राजा का, एवं मत्स्य के 
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अनुसार रणेजय राजा का पुत्र था। इसके पुत्र का नाम 
झुद्घोद था ( वायु, ९९.२८८ मत्स्य, २७१-११ )। 

१०. एक व्यास, जो वाराह कल्पान्तर्गत वैवस्वत 
मन्वेतर के सोल्हवें युगचक्र में उत्पन्न हुआ था (वायु. 
२३.१७१ )। 

संजय गावल्गणि--धृतराष्ट्र राजा का सारथि, एवं 

“सलाहगार मंत्री, जो सूत जाति में उत्पन्न हुआ था, एबं 
गवरगण नामक सूत का पुत्र था (म. आ. ५७.८२ )। 
गवल्लाण का पुत्र होने के कारण, इसे ' गावल्गणि * पैतृक 
नाम प्राप्त हुआ था। यह उन 1 वातिक? व्यवसायी 
लोगों में से था, जो महाभारतकाल में वृत्तनिवेदन एवं 
वृत्तप्रसारण का काम करते थे ( वातिक देखिये) । 

यह वेद व्यास का कृपापात्र व्यक्ति था, एवं अजुन एवं 
कृष्ण का बड़ा भक्त था । दुर्योधन के अत्याचारों का यह 
आजन्म जोर से प्रतिवाद करता रहा। यह स्वामिमक्त, 
बुद्धिमान्‌, राजनीतिज्ञ एवं ध्मेज्ञ था। यह धार्मिक विचार- 
वाला स्वामिमक्त मंत्री था, जिसने सत्य का अनुसरण 
कर सदैव सत्य एवं सच्ची बातें धृतराष्ट्र से कथन की | 

श्वतराष्ट्र का प्रतिनिधित्व--धृतराष्ट्र के प्रतिनिधि के 
नाते, यह युधिष्टिर के राजसूय यज्ञ में उपस्थित था, जहाँ 
युधिष्ठिर ने इसे राजाओं की सेवा तथा सत्कार में नियुक्त 
किया था. ( म. स. ३२.५ )। धृतराष्ट्र के आदेश से, 
काम्यकवन में गये विदुर को बुलाने के लिए यह गया 
था (म, व. ७)। 

भारतीय युद्ध के पूर्व, धृतराष्ट्र के राजदूत के नाते 
यह उपप्लव्य नगरी में पांडवों से मिलने गया था। 
उपप्लव्य नगरी में संजय के द्वारा किये गये दौत्यकर्म का 
सविस्तृत वृत्तांत महाभारत के ' संजययानपर्व ? में प्राप्त 
है (म. उ, २२-३२) | 

अपने इस दौत्य के.समय केवल राजदूत के नाते ही 
नहीं, बल्कि पांडवो के सच्चे मित्र के नाते, इसने उन्हे 
शान्ति का उपदेश दिया । इसने उन्हें कहा, “संधि ही 
शांति का सर्वोत्तम उपाय हे । धृतराष्ट्र राजा भी शांति 
चाहते हैं, युद्ध नहीं ? । युधिष्टिर ने संजय के उपदेश को 

स्वीकार तो किया, किन्तु यह शर्त रक्खी कि, यदि 
धृतराष्ट्र शान्ति चाहते हैं, तो इंद्रप्रस्थ का राज्य पांडवों 

को छोटा दिया जाय | 

छतराष्ट्र को उपदेश--हस्तिनापुर लौटते ही इसने 
सर्वप्रथम धृतराष्ट्र की एकांत में मेट छी, एखं उसे युद्ध 
टाळ्ने के लिए पुनः एक बार उपदेश दिया । इसने 


संजय 


धृतराष्ट्र से कहा, ' आनेवाले युद्ध म॑ केवल कुरुकुछ का 
ही नहीं, बल्कि अपनी समस्त प्रजा का भी नाश होगा, 
यह निश्चित है । विनाशकाछ समीप आने पर बुद्धि 
मलिन हो जाती है, एवं अन्याय भी न्याय के समान 
दिखने लगता है । अपने पुत्रों की अन्धी ममता के कारण 
आज तुम युद्ध के समीप आ गये हों । युद्ध टाळने का 
मौका अत्र हाथ से निकळता जा रहा हे, तुम हर प्रयत्न 
कर पांडवों से संधि करो ' । 
दूसरे दिन, धृतराष्ट्र के खुली राजसभा में इसने 
युधिष्ठिर का शान्तिसंदेश कथन किया, एवं पांडव पक्ष 
के सैन्य आदि का आखों देखा हाळ भी कथन किया । 
इस कथन में इसने अजुन एबं कृष्ण के स्नेहसंत्रंध पर 
विशेष जोर दिया, एवं कहा कि, कृष्ण की मैत्री पांडवों 
की सबसे बड़ी साम्यं हे (म. उ. ६६ ) | 
श्रीकृष्ण का महिसा-पश्चात्‌ यह पुनः एक वार 
धृतराष्ट्र के अंतःपुर गया, एवं वेदव्यास, गांधारी एवं 
विदुर की उपस्थिति में, इसने घृतराष्ट्र को श्रीकृष्ण का 
माहात्म्य विस्तृत रूप में कथन किया । इसने कहा, श्रीकृष्ण 
साक्षात्‌ ईश्वर का अवतार हे, एवं मेरे ज्ञानदशि के कारण 
मैने उसके इस रूप को पहचान लिया है। मैनें सारे 
आयुष्य में कभी भी कपट का आश्रय नहीं ल्या, एवं 
किसी मिथ्या धम का आचरण मी नहीं किया। इस 
प्रकार ध्यानयोग के द्वास मेरा अंतःकरण झुद्ध हो गया 
है, एवं उसी साधना के कारण, श्रीकृष्ण के सही स्वरूप 
का ज्ञान मुझे हो पाया है ?। 
इसने आगे कहा, ' प्रमाद, हिंसा एवं भोग, इन तीनों 
के त्याग से परम पद की प्राप्ति, एवं श्रीकृष्ण का दर्शन 
शक्‍य है। इसी कारण तुम्हारा यही कर्तव्य है कि, इसी 
ज्ञानमार्ग का आचरण कर तुम मुक्ति प्राप्त कर लो 
( म. उ. ६७.६९) | 
दिव्यदृष्टि की प्रासि--भारतीय युद्ध के समय, युद्ध 
देखने के लिए व्यास ने धृतराष्ट्र को दिव्यदृष्टि देना 
चाहा, किन्तु धृतराष्ट्र ने उसे इन्कार किया; क्यों कि 
आपस में ही होनेवाळे इस भयंकर संहार को नहीं देंखना 
चाहता था। तदुपरीत व्यास ने संजय को दिव्यदृश्टि 
का वरदान दिया, जिस कारण, युद्ध में घटित होनेवाली 
सारी घटनाओं का हाल, यह धृतराष्ट्र से कथन करने में 
समर्थ हुआ | ; 
इस दिव्यदृष्टि के बल से, सामने की अथवा 
परोक्ष की, दिन रात में होनेबाली, तथा दोनों पक्षों 
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के मन में सोची हुई बातें इसे ज्ञात होने ढुगीं।इसी 
वरदान क़ SM सा) युद्ध में अवध्य एवं अजेय 
रहने का, एवं अत्यधिक परिश्रम करने पर भी थकान 
प्रतीत न होने का आशीर्वाद. भी व्यास के द्वारा इसे 
प्राप्त हुआ था ( म. भी. १६.८-९) | 
युद्ध-कथन--इसने धृतराष्ट्र से भारतीय युद्ध का जो 
वर्णन सुनाया, वह युद्धक्षेत्रीय इृत्तनिवेदन का एक 
आदश रुप माना जा सकता हें । कौन वीर किससे लड़ 
रहा है, कौन से वाहन पर वह सवार 'हे, एवं कौन से 
अस्त्रो का प्रयोग वह कर रहा है, इन सारी घटनाओं 
की समग्र जानकारी संजय के. वृत्तनिवेदन में पायी 
जाती है। 
संजय के वृत्तानिवेदनकीशल्य की चरम सीमा इसके 
° भगवद्गीता निवेदन ? में दिखाई देती है, जहाँ श्रीकृष्ण 
का सारा तत्त्वज्ञान ही नहीं, बल्कि उसके हावभाव, 
मुखमुद्रा भी प्रत्यक्ष की माँति पाठकों के सामने खड़ी हो 
जाती है। | 
` युद्ध में उपस्थिति --भारतीय युद्ध में, केवल 
निवेदक के नाते ही नहीं, वल्कि एक योद्धा के नाते 
भी इसने भाग लिया था । इसने धृष्टयुम्म पर आक्रमण 
किया था, जिसमें यह उससे परास्त हुआ था | साप्यकि 
ने भी इसे एक बार मूर्छित किया था, एवं जीते जी इसे 
बन्दी बनाया था । आगे चल कर व्यास की कृपा से यह 
सात्यकि के कैदखाने से विमुक्त हुआ था (म. श. २४. 
५०-५१) । युद्धभूमि से धृतराष्ट्र को उद्देश्य कर अपने 
सारे संदेश दुर्योधन इसीके ही द्वारा भेजा करता था 
(म. श. २८.४८-४९ ) | हक 
इससे प्रतीत होता है कि, यह युद्धभूमि “मे स्व 
उपस्थित था | संभव है, यह युद्धभूमि की सारी घटनाएं 
दिन में देख कर, रात्रि के समग्र धृतराष्ट्र को बताता 
रहा हो । 
युद्धोपरान्त--युद्ध समात हो जाने बाद, इसकी दिव्य- 
दृष्टि विनष्ट हुई ( म. सौ, ९.५८ ) । युधिष्टिर के राज्याः 
: रोहण के पश्चत्‌, उसने इस पर राज्य के आयव्यय 
निरीक्षण का कार्य सौंप दिया था (म. यां. ४१-१० ) | 
चनगमन--अंत में विदुर की सलाह से यह इतरा 
एवं गांधारी के साथ वन में चला गया (मा र 
अ घतराष्ट्र की हर प्रकार की सवा 
२८-५७ ) | यह वन में न विषयों पर वादसंवाद 
करता था, एवं उसके साथ विभिन्न विधर्यों पर १1५ 
भी करता था। 


प्राचीन चरित्रकोश 


संती 


एक चार चन में ळा गये दावानळ में घ्रतराष्ट्र फेस 
गया। उस समय उसे बचाने की कोशिश इसने की, किंतु 
इसके सारे प्रयत्न असफल होने पर, इसने धृतराष्ट्र से 
अपना कतव्य पूछा | उस समय थ्रृतराष्ट् ने इससे कहा, 
मेरे जैसे वानप्रस्थियों के लिए यह' मृत्यु अनिष्ट- 
कारी नहीं है, वरल्कि उत्तम ही है । तुम जैसे गहस्थ धर्मियों 
के लिए इस प्रकार आत्मघात करना उचित नहीं है, अतः 
मेरी यही इच्छा है, कि तुम यहा से भाग जाओं ?। 


धृतराष्ट्र के कथनानुसार यह दावानल से निकल पड़ा | 
पश्चात्‌ घृतराष्ट्र, गांधारी एवं कुन्ती के साथ भस्म हुआ । 
पश्चात इसने गंगातट पर रहनेवाले तपस्वियों को धृतराष्ट्र 
के दग्ध होने का समाचार सुनाया, एवं यह हिमालय 
की ओर चला गया (म. आश्व. ४५.३३) । 


संजाति-पूरुवेशीय संयाति राजा का नामांतर 

( संयाति ३. देखिये) । 
संज्ञा-त्वष्ट॒ की कन्या, .जो विवस्वत्‌ की पत्नी थी। 
पौराणिक साहित्य के अनुसार, इसे मन्नु, यम एवं यमी 
नामक संतान उतपन्न हुई । त्यश्चात्‌ सूर्यं का तेज अधिक 
काल तकन सह सकने के कारण, इसने छाया नामक अपनी 
नौकरानी को सूर्य के पास पत्नी के नाते भेज दिया, एवं 
यह स्वयं तपस्या करने चली गयी ( मा. ८.१३.८-९) | 
छाया को यम से शनैश्वर, मनु सावर्णि एवं तपती 
नामक तीन संतान उत्पन्न हुए | तीन संतान उत्पन्न होने 


के पश्चात्‌, यम को छाया का सही रूप ज्ञात हुआ, एवं 


वह संज्ञा को हुँदने के लिए बाहर निकला | तदुपरान्त 
उत्तर कुरु देश के तपोवन में एक अश्वि के रूप म॑ तपस्या 
करनेवाली संज्ञा से उसकी में हुई । उसने अश्व का रूप 
धारण कर संज्ञा से संभोग किया, जिससे इसे अश्विनी 
कुमार एवं रेवन्त नामक और दो पुत्र उसन्न हुए ( म. 
आ. ७.३४; अनु. १५०.१७-१८ १1 


विवस्वत्‌ के तेज का आधिक्य सहन न सकने की 
तकरार इसने अपने पिता विश्वकमेन्‌ से की। इस कारण 
विश्वकर्मन्‌ ने विवस्वत्‌ का बहुत सारा तेज शोषण किया, 
एवं उसासे विष्णु का सुदशन चक्र, शिव का त्रिशूल, कुवेर 
का पुष्पक विमान, एवं कार्तिकेय की शक्ति का निमाण 
किया ( ब्रह्मांड, २.२४.९०; सबणां एवे छाया देखिये) । 

संज्ञेय--( सो. सह.) सोाँमवेशीय संहत राजा का 


नामान्तर । 


सती--अंगिरस्‌ ऋषि की पत्नी, जिसने अथर्वन्‌ 
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सती 


प्राचीन चरित्रकोश 


सत्यकमेन . 


IS Sa oe रारामा रामा रुरु रा रुरारामडराररु 


अंगिरस्‌ को पुत्र के रूप मै स्वीकार किया (भा. ६.६. 
१९० - 
र दक्ष एवं प्रसूति की कन्या, जो देवी का एक प्रमुख 
अवतार मानी जाती है (देवी तथा शक्ति देखिये) । विष्णु 
के अंश से यह उत्पन्न हुई (पद्म. स्‌. १९ )। नारी सृष्टि 
का निर्माण करना देवी के इस अवतार का प्रमुख उद्देश्य 
था (शिव, शत. ३; दे. मा. ७ )। | 
इसके पति शिव का अपमान किये जाने के कारण, 
इसके दक्षयज्ञ के अभिकुण्ड में आत्माहुति देने की कथा 
सभी पुराणों में प्राप्त है ( भा. ४; वायु. १०.२७; मत्स्य 
१३.१४-१६; पद्म. स्‌. ५; कालि. १८ )। किन्तु शिव 
के द्वारा इसका त्याग किये जाने के कारण, इसके देहत्याग 
करने की 'चमस्कृतिपूर्ण कथा भी कई पुराणों में प्राप्त है 
` (शिब. रुद्र. स. २०)। ` 
३. विश्वामित्रऋषि की पत्नियों म से एक। ` 
सत्कमेन्‌ - ( सो. अनु. ) एक राजा, जो धृतव्रत 
राजा का पुत्र, एवं अधिरथ राजा का पिता था (भा. ९, 
२३.१२ )। 
विष्णु एबं वायु में इसे सत्यवर्मन्‌ कहा गया है । यह 
स्वयं ' सूतवृत्ति से रहता था। किन्तु एक | 
से इसने विवाह किया था | वी 
सत्कृत--प्रथक्‌ देवों में से एक। 
सत्कृति--संकृति राजा की पत्नी, जो रंतिदेव राजा 
की माता थी । मत्स्य में इसे संक्कति राजा के पुत्र महा- 
यशस्‌ की कन्या कहा गया है ( मत्स्य. ४९.३७ )। 
सत्य--कलिंग देश का एक योद्धा, जो कलिंगराजा 
श्रुतायु का चक्ररक्षक था। .भीम ने इसका वध किया 
(म. भी. ५०. ६९) | 
२. (स्वा. उत्तान, ) एक राजा, जो हविर्धान एवं 
हविधांनी के पुत्रों में से एक था। दु 
३, उत्तम मन्वन्तर का एक देवविशेष ( भा. ८.१०. 
-२४)। 
४, ब्रह्मसावार्णे मन्वन्तर के सस्र्षियों में से एक ( भा. 
८,१३.२२) । 
५, दस विश्वेदेवों में से एक (वायु, ६६.५१) | 
“६. एक राजा, जो वीतहन्यवंशीय वितत्य राजा के 
पुत्रों में से एक था | इसके पुत्र का नाम संत था (म, 
अनु. ३०.६२ )। 
७, एक देव, जो अंगिरस्‌ एवं सुरूपा के पुत्रों में से 
एक था (मत्स्य. १९६.२ )। 
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८. तामस मन्वन्तर का एक देवविरेष | 

९, दक्षसावर्णि मन्वंतर के सप्तर्षियों में से एक। 

१०, उत्तम मन्वन्तर का एक अवतार, जो सत्या का 
पुत्र माना जाता है । 

११. अट्ठाईस व्यासो में से एक, जो दूसरे द्वापर में 
उत्पन्न हुआ था। 

१२. उंच्छत्रत्ति नामक ब्राह्मण का अवतार; ( उच्छ 
वृत्ति देखिये )। यह विदभेदेश में रहता था, एवे इसने 
एक अहिंसापूर्ण यज्ञ आयोजित किया. था ( म. झां. 
२६४) | 

१३. सुधामन्‌ देवों में से एक। 

१४. अमिताम देवों में से एक! 

१५. आभूतरजस्‌ देवों में से एक। 

१६. एक आचार्य, जो व्यास की सामशिष्यपरंपरा 
में से हिरण्यनाभ नामक आचार्य का शिष्य था। 

१७. तामस मन्वन्तर का एक देवगण, जिसमें निम्न- 
लिखित देव शामिल थे;--१. अश्व; २. आनंद; ३. क्षेम; 
४. दिकपति; ५. दिवि; ६. बृहद्रपुः ७. वचोधामन्‌ ; 
८. वाकूपति; ९. विश्व; १०. शंभु; ११, सदश्वः १२. 
स्वमृडिक ( ब्रह्मांड, २.३४-३५ ) | 

१८. युधिष्ठिर की सभा मै उपस्थित एक ऋषि ( म. स. 
४.८) | 

१९, निष्कृति नामक अभि का नामान्तर ( निष्कृति 
देखिये ) | 

सत्यक (सो. इष्णि. ) एंक यादव राजा, जो शिनि 


. राजा का पुत्र, एवं युयुधान ( सात्यकि ) राजा का पिता 


था (म. आ. ५७.८८; भा, ९.२४.१३-१४) | श्रीकृष्ण 
के द्वारा रेवतक पर्वत पर आयोजित किये गये उत्सव में 
यह उपस्थित था (म, आ. २११.१.१ )॥ अभिमन्यु की 
मृत्यु पश्चात्‌, उसका भ्राइकर्म इसीके द्वारा किया 
गया था ( म, आश्व. ६१.६ )। मत्स्य में इसे 'सत्यवतू? 
कहा गया है (मत्स्य. ४५.२२) | 

इसका विवाह काशिराज की कन्या से हुआ था, 
जिससे ड्से केकुद, भजमान, शमी एवं कंबलबहिष नामक , 
पुत्र उत्पन्न हुए थे (वायु. ९६.११५ )। 

२, रेवत मनु के पुत्रों में से एक | 

रै. इष्ण एवं भद्रा के पुत्रों मेंस एक (भा, १०.६१. १७)। 

४. तामस मन्वंतर का एक देवगण | | 

 सत्यकमन्‌--(सो. अनु, ) एक राजा, जो विष्णु 

एवं वायु के अनुसार धृतत्रत राजा का पुत्र, एव अतिरथ 
राजा का पिता था ( वायु. ९९.११७ )1 
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सत्यकर्मन्‌ 


OS ७ काडया 

सत्यकमैन्‌ जैगते--त्रिगतंराज सुशमैन्‌ का एक भाई 
जो एक “ संशप्तक ' योद्धा था (म. द्रो. १६.१७-२० ) 
अजुन ने इसका वध किया (म. श, २६.३७ )। 

सत्यकाम जाबाल--एक सुविख्यात तत्वज्ञ, जो 
जबाला नामक स्त्री का पुत्र था । मन को ही परब्रह्म मानने - 
बाला यह आचार्य याञ्चवल्क्य वाजसनेय ऋषि का सम- 
कालीन था ( बृ. उ. ४.१.६ काण्व, ) | 


जन्म--जवाला नामक दासी से किसी अज्ञात पुरुष 


से यह उत्पन्न हुआ था । इसके जन्म से संबंधित एक 
सविस्तृत कथा छांदोग्य उपनिषद मै प्राप्त है, जहाँ उच्च 
कुल मै जन्म होने की अपेक्षा श्रद्धा एवं तप अधिक श्रेष्ठ 
है, यह तत्त्व प्रतिपादित किया गया है। 

यह अपनी माता से उस पुरुष के द्वारा उत्पन्न हुआ, 
जिसका नाम उसे ज्ञात न था| लज्जा के कारण, उसने 
कभी भी उसका नाम न पूछा था। इसके जन्म के 
पश्चात्‌ थोडे ही दिनों में इसका पिता मृत हो गया, जिस 
कारण इसे अपने पिता का नाम सदेव अज्ञात ही रहा। 


आगे चळ कर यह गौतम हारिद्रुमत नामक आचार्य 
के पास शिक्षा पाने के लिए गया | वहाँ गोतम ऋषि के द्वारा 
इसका गोत्र आदि पूछे जाने पर इसने उसे अपनी सारी 
हकीकत कह सुनायी, एवं कहा, ' मेरा जन्म ऐसे पिता से 
हुआ है, जिसका नाम मुझसे अज्ञात है। मेरी माता का 
जबाला नाम ही केवल मुझे ज्ञात है? | 

इसके सत्यमाघण के कारण गोतम ऋषि अत्यधिक 
प्रसन्न हुए, एवं उसने इसका उपनयन कर इसे | 
ब्रत की दीक्षा दी | 


रिक्षा--तदुपरान्त यह गौतम ऋषि के आश्रम 
में ही रह कर अध्ययन करने लगा। इसी कार्य में यह 
अनेक वर्षों तक अरण्य में रहा | छांदोग्य-उपनिषद म आस 
रूपकात्मक निर्देश से प्रतीत होता है कि, यह चारसौ गि 
ले कर अरण्य में गया, एवं उनकी संख्या एक हले हो 
के काल तक यह अरण्य में रहा | । 

ब्रह्मज्ञान की प्रासि--इसे ब्रह्मश य 
प्रकार हुई, इसकी सविस्तृत जानकारी मा 
में प्राप्त है। वायु देवता के अंश से उत्पन्न हुए 2 
ने इसे ब्रह्मज्ञान का चौथा हिस्सा लिलाव ड १00 
कर गौतम ऋषि के आश्रम में स्थित अभिने जा 
का अन्य चौथा हिस्सा सिखाया | शान । । 
हिस्से इसे हंस का रूप धारण 


प्राचोन चरित्रकोश 


सत्यकाम जावाल 


मद्गु नामक जळचर प्राणि का रूप धारण करनेवाले प्राण 
ने प्रदान किये। 
_ इस प्रकार संपूर्ण ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर यह गौतम ऋषि 
के आश्रम में लोर आया | तसश्चात्‌ इसका मुखावलोकन 
कर, गोतम ऋषि ने इससे कहा, ' संपूर्ण ब्रह्मज्ञान तुझे हो . 
चुका हे । जो ज्ञान तुझे हुआ है, उससे बढ़ कर अधिक 
ज्ञान इस संसार में कहीं भी प्राप्त होना असंभव हे? 
( छां. उ. ४.४-९) | 

तत्वज्ञान--आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए सुयोग्य गुरु 
के उपदेश की अत्यधिक आवश्यकता है, ऐसा इसका 
मत था । परमार्थ की साधना के लिए नेतिक सद्गुणों 
की अत्यधिक आवश्यकता रहती है । किन्तु इस सदा- 
चएण के कारण परमार्थ ज्ञान की केवल पूर्वतैयारी मात्र 
होती दै, इस ज्ञान का उपदेश केवळ सुयोग्य गुरु ही कर 
सकता है, ऐसा इंसका अभिमत था ( छां. उ. ४.१.९ ) | 
इसका यह अभिमत समस्त औपनिषदिक वाड्यय में पुनः 
पुनः पाया जाता है । 
अंतिम सत्य की व्याख्या औपनिषदिक साहित्य में 
अनेक प्रकार से की गयी है। इप अंतिम तत्त्व का 
साक्षात्कार मानवी इंद्रियो के द्वारा नहीं, वल्कि मानवी मन 
से होता है, ऐसे कथन करनेवाले आचायाँ में सत्यकाम 
जाबाल प्रमुख माना जाता है। इसके इसी अभिमत का 
विकास आगे चल कर याज्ञवल्क्य वाजसनेय ने किया, 
जिसने संसार के अंतिम तत्त्व का साक्षात्कार केवळ 
आत्मा के द्वारा हो सकता है, यह- तत्त्व प्रस्थापित किया 
( याझवल्क्य वाजसनेय देखिये )। 
सृष्टि का आद्यः अधिष्ठान--सुष्टि का मूल कारण स्य, 
चंद्र, विद्युत्‌ आदि पंचमहाभूत न हो कर, आँखों से 
प्रतीत होनेवाले आद्य पुरुष के दशन से ही सृष्टि के 
मूळ कारण का ज्ञान हो सकता है, एसा इसका अमिमत 
था । औपनिषदिक तत्तशान की उल्लान्ति के इतिहास में 
पंचमहाभूतों को सृष्टि का आधार मानने की शरु में 
प्रवृत्ति थी । इस प्रवृत्ति को हटा कर पंचेद्रियों को सृष्टि 
का आद्य अधिष्ठान माननेवाले कई आचार्यो की परंपरा 
आगे चल कर उत्पन्न हुई, जिसमें सत्यकाम जाबाल पडत 
था| इसी कल्पना का विकास आगे चल कर याशवल्क्य 


वाजसनेय ने किया, जिसने सृष्टि के आद्य अधिष्ठान के 
रूप में मानवी आमा को हृढ रूप से प्रतिष्ठापित किया । 


तत्यङाम-उपकोसछ संवादे--सत्यकाम के इसी तत्त्व- 


ज्ञान का रूपकात्मक चित्रण करनेवाली एक कथा छांदोग्य 
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सत्यकाम जाबाल _ 


उपनिषद मै प्राप्त है । इसके उपकोसळ नामक शिष्य ने 
बारह वर्षो तक इसके आश्रम में रह कर अध्ययन किया | 
आगे चल कर सृष्टि के अंतिम सत्य का ज्ञान प्रात करने 
के लिए उपकोसल अरण्य मै गया। वहाँ उसके द्वारा 
उपासित ' गाईपत्य ?, ` अन्वाहार्यं ? एवं ° आहवनीय ! 
नामक तीन अभि मनुष्य रूप धारण. कर उसके सम्मुख 
उपस्थित हुए, एवं उन्होंने सृष्टि का अंतिम तत्त्व क्रमशः 
सूर्य, चंद्र, एवं विद्युत्‌ में रहने का ज्ञान इसे प्रदान किया | 


आगे चल करे उपकोसल ने आग्नि देवताओं के द्वारा प्रास 
हुए आत्मज्ञान की कहानी इसे कथन की। उस समय उसे 
प्राप्त हुए. ज्ञान की विफलता बताते हुए इसने उसे कहा, 
६ अभि देवताओं ने जो ज्ञान तुझे बताया है, वह अपूर्ण 
है | सृष्टि के अंतिम तत्त्व का दशन सूर्य, चंद्र एवं विद्युत्‌ 
में नहीं, बल्कि मनुष्य के आँखों में दिखाई देनेवाले इस 
संसार की प्रतिबिंब में ही पाया जाता है। तत्त्वज्ञ जिसे 
अमृत, अभय, एवं तेजःपुंज आत्मा बताते हैं, वह इस 
प्रतिबिंब म ही स्थित है ' । मे 

सत्यक्राम के इस तत्त्वज्ञान में आधिमीतिक सृष्टि कनिष्ठ 
मान कर मानवी देहात्मा उससे अधिक श्रेष्ठ बताया गया 
है। इस प्रकार बाह्य सृष्टि को छोड़ कर मानवी शरीर 
. की ओर तच्बज्ञों की विचारधारा इसने केंद्रित की, यही 
इसके तत्वज्ञान की श्रेष्ठता कहीं जा सकती है। | 


अन्य निर्देश--शतपथ ब्राह्मण, बृहदारण्यक उपनिषद 
आदि ग्रंथों मै इसके अभिमतों के उद्धरण अनेक बार पाये 
जाते हैं। इनमें से शतपथ ब्राह्मण में यज्ञहोम के संत्रे 
में इसका अभिमत पैंग्य ऋषि के साथ उद्धत किया गया 
है (श. ब्रा. १३,५.३.१ ) | राज्याभिषेक के समय पठन 
किये जानेवाले मंत्र का इसके द्वारा सुचित किया गया एक 
विभिन्न पाठ ऐतरेय ब्राह्मण म॑ प्राप्त है ( ए. ब्रा, ८.७) । 
“मैत्रि उपनिषद में भी इसके नाम का निर्देश प्राप्त है 
(मै. उ. ६.५) । किन्तु अन्य उपनिषद ग्रंथों में निर्दिष्ट 
सत्यकाम से यह आचार्य अळा प्रतीत होता है । 
२. एक आचार्य, जो जानकि आयस्थूण नामक 
आचार्य का शिष्य था ( वृ, उ. ६,३.१२ काण्व, ) । 


सत्यकाम शैंब्य--एक तत्त्वत आचार्य, जो आत्मज्ञान 
प्राप्त करने के हेतु पिप्पलाद के पास गये हुए पाँच 
आचार्यों में से एक था | प्रणव का ध्यान करने से आत्मज्ञान 


प्राप्त होता है, या नहीं, इस संबंध में इसने पिप्पछाद से 
प्रश्न पूछे थे (प्र. उ. १.१; ५.१ )। 


प्राचीन चरित्रकोश 


सत्यतपस्‌ 


सत्यकामा--भज्ञकार राजा की कन्या, -जो श्रीकृष्ण 
की पत्नी थी। ः 

सत्यकेतु--( सो. क्षत्र.) एक महापराक्रमी राजा, 
जो भागवत, विष्णु एबं वायु के अनुसार घमेकेतु राजा 
का पुत्र, एवं ध्रष्टकेतु राजा का पिता था ( भा. ९,१७,८- 
९)। 

२. एक यक्ष, जिसने उग्रसेन राजा की पत्नी पद्मावती 
का हरण किया था ( गोमिल २. देखिये ) 

सत्यघोष--एक श्रूद्र, जिसके पुत्रों के नाम गर एवं 
सगर थे ( पद्म. क्रि, ३ )। 

सत्यजित्‌--एक नाग, जो कद्यथ एवं कटू के पुत्रों मे 
से एक था। | 

२, उत्तम मन्वन्तर का इंद्र ( मा. ८.१.२४ )। 

३. एक यक्ष, जो कार्तिक माह के विष्णु के साथ भ्रमण 
करता है। _ 

४. एक यादव राजा, जो आनक एवं कंक्रा का पुत्र था 
(मा. ९,२४.४१ ) । 

५. (सो. मगधः भविष्य. ) एक राजा, जो सुनीथ राजा 
का पुत्र, एवं विश्वजित्‌ राजा का प्रिता था । वायु एवं ब्रह्मांड 
में इसे सुनेत्र राजा का पुत्र कहा गया हे (भा. ९.२२.४९)। 

६. पांचाल देश के द्रुपद राजा का भाई, जो भारतीय 
युद्ध में द्रोण के द्वारा मारा गया (म, आ. परि. १.७८- 
७९; द्रो. २०.१६ )। 

७. मर्ताँ के द्वितीय गण में से एक (वायु, ६७.१२४)। 

सत्यज्योति-मरुतों के प्रथम गण में. से एक ( वायु. 
६७,१२३ ) | ॥ 

सत्यतपस्‌--उतथ्य नामक ऋषि का नामान्तर | इसे 
* सत्यत्रत ' नामान्तर भी प्राप्त था | यह सदैव सत्यभाषण 
ही करता था, जिस कारण इसे 'सत्यतपस्‌? एवं सत्यत्रत 
नाम प्राप्त हुए थे । सत्य हमेशा सापेक्ष रहता है, इस तत्त्व 
का प्रतिपादन करने के लिए इसकी कथा देवी भागवत में 
दी गयी है (दे. भा. २.११) | 
यह शरु में अत्यंत आचारहीन एवं विद्याहीन पुरुष 
था | किन्तु एक बार सहज ही इसके मुख से ' ऐ ? नामक 
“सारस्वत बीजमंत्र? का उच्चारण होने के कारण, यह 
ऋषि बन गया, एवं सत्यकथन की विभिन्न मर्यादा इसे 
ज्ञात हुई । 
एक बार एक व्याध एक वराह का पीछा करता हुआ 
इसके पास आया, एवं इससे वराह का पता पूछने लगा । 
इस समय अपने सत्यकथन से बराह की मृत्यु हो 
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सत्यतपस्‌ 


प्राचीन चरित्रकोश 
वट 
, यह जान कर इस सल्यप्रतिश मुनि ने मौन 


धारण किया । 


२. एक ऋषि, जिसने अपने तप को भंग करने के 


लिए आयी हुई अप्सरा को वेर का वृक्ष बनने का शाप 
दिया था | आगे चल कर उन अप्सराओं का भरत ऋषि 
ने उद्वार किया ( पद्म, उ. १७८; भरत १०, देखिये) | 

३. एक कृष्णभक्त ऋषिं, जो अपने अगले जन्म में 
भद्रा नामक गोपी बन गया । 

सत्यतर--एक आचार्य, जो वायु एवं ब्रह्मांड के 
अनुसार व्यास की ऋकशिष्यपरंपरा मे से सत्यहित नामक 
आचार्य का पुत्र एवं शिष्य था ( वायु, ६०.२९ ) | 

संत्यद्दश्रि--प्रथुक देवों में से एक। 


स्तत्यदेव--कलिंग देश का एक योद्धा, जो कलिंगराज 


श्रुतायु का चक्ररक्षक था । भारतीय युद्ध में भीमसेन ने 
इसका वध किया ( म. मी. ५०,६९)। . 
सस्यदेची- देवक राजा की कन्या, जो वसुदेव की 
सात पत्नियों में से एक थी ( मत्स्य. ४४,७३ )। 
सत्यधर्ख- धमेसावर्णि मनु के पुत्रों में से एक। 
सत्यधर्मन्‌--एक राजा, जिसकी कथा गंगास्नान एवं 
नामस्मरण का माहात्म्य बताने के लिए पद्म मै दी गयी 
हे (पद्म. क्रि. ९ )। ३ 
सत्यधर्मन श्रैगते--त्रिगर्तराज सुशरमन्‌ू का एक 
भाई, जो एक ' संशप्तक ? योद्धा था ( म. द्रो. १६. १७ 
-२०) | अर्जुन ने इसका वध किया ( म. श. २६.२६ )। 


सत्यधर्मन सोमक--सोमकवंशीय राजकुमार, जो 
भारतीय युद्ध में पाण्डवों के पक्ष में शामिल था (म. उ. 
३३ RR ) ॥ 

सत्यध्ृत--( सो. ऋक्ष. ) एक राजा, जो विष्णु ही 
अनुसार पुष्पवत्‌ राजा का पुत्र; ण्व सुधन्वन 
पिता था । भागवत एवं त भै इसे 'सत्यहित', एव 
में “सत्यधृति? कहा गया ह। 

सत्यक्ष॒ति--( सो. द्विमीद, ) एक राजा? जो मागवत 
के अनुसार कृतिमत राजा का, तथा मत्स्य एव बाउ 
अनुसार धृतिमत्‌ राजा का पुत्र था ( मा. 
मत्स्यः ४९.७ ° ) | 

२, एक ऋषिं, जो शतानंद ऋषि का 2 एवं शरद्वत्‌ 
गौतम ऋषि का पिता था (मा. ९-९१९ ' 
प्राप्त इस निर्देश से यह शर 
प्रतीत होता है। 


प्रा. चः १२७ ] 


९.२१.२७; |` 
|| सत्राजित्‌ (मङ्गकार) की 


गोतम ऋषि का नामान्तर 


_, ३. पांचालराज द्रुपद 


का एः पुत्र जो i 
में द्रोण के क पुत्र, जो भारतीय युद्ध 


दारा मारा गया (म, क. ४.८१) | 
४. (सो. वसु. ) एक राजा, जो विष्णु के अनुस। 
सारण राजा का पुत्र था ( विष्णु, ४.१५,२१ )। 

है तट 

र (सो. ऋच.) अक्षीय सत्यधत राजा का नामांतर 
(सत्यघृत देखिये ) | 

६. ( स्‌; निमि, ) एक राजा, जो विष्णु के अनुसार 
महावीय राजा का पुत्र था| बायु एवं भागवत मै इसे 
सुधृति कहा गया है 

७. बलराम के पुत्रों में से एक (ब्रह्मांड, ३.७१. 
१६६) | - 


सत्यश्चृति क्षेमे--पाण्डवपक्ष का एक योद्धा, जो क्षेम 
राजा का पुत्र था (म. द्रो. २२.४८) | 

सत्यधृति वाराणि--एक वैदिक सूक्तद्र्टा (ऋ. 
१०.१८५ ) | 


सत्यधृति सौचित्य--पाण्डव पक्ष का एक महारथी 
योद्धा, जो सुचित्त राजा का पुत्र था (म. उ. परि. १.१४. 
१२) | पाण्डवपक्ष में इसकी श्रेणि 'रथोदार' थी, एवं स्वयं 
भीष्म ने भी इसके युद्धकौशल्य की स्तुति की थी । यह 
अस्त्नविद्या, धनुवेंद एवं ब्राह्मवेद मै पारंगत था (म. द्रो. 
२२.४८ )। 

द्रौपदी स्वयंवर में यह उपस्थित था। इसके रथ के 
अश्व लाल रंग के थे, एवं सुवर्णमय विचित्र कबचों से वे 
सुशोमित थे। भारतीय युद्ध के आरंभ में इसने घरोत्कच की 
सहायता की थी (म. मी, ८९.१२ )। अंत में द्रोण 
ने इसका वघ किया (म. क. ४.८३ )। 

सत्यध्वज-(सृ, निमि.) विदेह देश का एक राजा, जो 
ऊर्ववह राजा का पुत्र था | भागवत एबं वायु में इसे 
क्रमशः ‘सनद्वाजः एवं 'सुतद्वाज कहा गया है । इसके पुत्र 
का नाम शकुनि था। 
सत्यनेत्र--बैवस्वत मन्वन्तर के सप्तर्षियो म॑ से एको 


सत्यपाळ--य॒भिड्ठिर की समा मै उपस्थित एक षि 
(म-स.४.१२)। 


सत्यभामा--श्रीकृष्ण की रानी, जो यादवराजा 


कन्या थी । सत्राजित्‌ राजा ने 
i लगाया । 

स्यमंतक मणि के चोरी का झूटा दोष कुष्ण पर छ 

इस संत्रेध म॑ कृष्ण संपूणतया निर्दोष है, इसका सबूत प्रात 

होने पर सत्राजित्‌ ने कृष्ण से क्षमा मॉगी, एवं अपनी 

ज्येष्ठ कन्या सत्यभामा उसे विवाह झं अर्पित की । इसके 
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विवाह के समय, सत्राजित्‌ ने स्यमंतक मणि मी वरदक्षिणा 
के रूप में देना चाहा, किंतु कृष्ण ने उसे छोटा दिया | 
इसे सत्या नामान्तर मी प्राप्त था। यह अत्यत 
स्वरूपसुइर थी, एवं अक्रूर आदि अनेक यादव राजा 
इससे विवाह करना चाहते थें। किन्तु उन्हें टाल कर 
सत्राजित्‌ ने इसका विवाह कृष्ण से कर दिया। . 
प्रासाद--श्रीकष्ण के द्वारा द्वारका नगरी में इसके 
लिए एक मन्य प्रासाद बनवाया गया था, जिसका नाम 
शीतवत्‌ था ( म. स. परि. १,२१,१२४१)। 
` सत्राजित्‌. का वघ--आणगे चल कर कृष्ण जब बलराम 
के साथ पाण्डवो से मिलने हस्तिनापुर गया था, वहीं 
सुअवसर समझ कर यादबराजा शतधन्वन्‌ ने इसके पिता 
सत्राजित्‌ का वध किया । अपने पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ 
इसने उसका शरीर तैल आदि द्रव्यों में सुरक्षित रखा, 
एवं यह श्रीकृष्ण को बुलाने के लिए हस्तिनापुर गयी। 
पश्चात्‌ इसीके द्वारा प्राथेना किये जाने पर श्रीकृष्ण ने 
शतधन्वन का वध किया ( सत्राजित्‌ देखिये ) । 
पारिजात बृक्ष की प्रा्ि-नरकासुर के युद्ध के समय, एवं 
कृष्ण के इंद्रलोक गमन के समय, यह उसके साथ उपस्थित 
थी | स्वर्ग की इसी यात्रा में इसने पारिजात वृक्ष को 
दखा | आगे चछ कर नारद के द्वारा लाये गये पारिजात पुष्प, 
कृष्ण ने इसे न दे कर, अपनी रुक्मिणी आदि अन्य रानियों 
कों दे दिया | इस कारण क्रुद्ध हो कर इसने कृष्ण से 
प्रार्थना की कि, वह इंद्र से युद्ध कर उससे परिजात-बृक्ष 
ग्राप्त करे | तदनुसार कृष्ण ने पारिजात वृक्ष की प्राति 
कर ली (भा १०.५९; ह. वं २-६४-७३; विष्णु, 
५.३०) | 
द्रौपदी से उपदेश--पाण्डवों के वनवास काळ में यह 
श्रीकृष्ण के साथ उनसे मिलने गयी थी । उस समय इसने 
द्रौपदी से पूछा था कि, अपने पति को वश करने के 
लिए सत्री को क्या करना चाहिए | उस समय द्रौपदी ने 
इसे सलाह दी, “ अहंकार छोड़ कर निर्दोष वृत्ति से पति 
की सेवा करना ही पति की प्रीति ग्राप्त करने का 
उन्कृष्ट साधन है। मैं ने स्वयं ही यही मार्ग अनुसरण 
किया है ? । 
सोळापन--इसका भोळापन एवं कृष्ण की प्रीति प्राप्त 
करने के लिए इसके विभिन्न प्रयत्न आदि की भनेक 
रोचक कथाएँ पौराणिक साहित्य में प्राप्त हैं। एक बार 
इसने नारद से प्रार्थना की कि, पति के रूप में श्रीकृष्ण 
उसे अगले जन्म में प्राप्त होने के लिए. कोई न कोई ब्रत 
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` सत्यरथ 


वह इसे बताये | उस समय इसका मज़ाक उड़ाने के हेतु 
.नारद ने इसे कहा कि, पारिजात वृक्ष का एवं स्वयं श्रीकृष्ण 
का दान उसे कर देने से उसकी यह इच्छा पूरी हो सकती 
है। नारद की यह सलाह सच मान कर इसने इन दोनों का 
दान नारद को कर दिया । पश्चात्‌ अपनी भूल ज्ञात होने 
पर इसने नारद से क्षमा मागी, एवं उसे विपुछ दक्षिणा 
दान कर कृष्ण एवं पारिजात उससे पुनः प्राप्त किये ] 
कृष्णनिवीण के पश्चात्‌--क्रष्ण का निर्वाण होने के 
पश्चात्‌ , यह स्वर्गलोक की प्राप्ति करने के हेतु तपस्या करने 
के लिए बन में चढी गयी ( म. मौ. ८.७२ )। 


| परिवार--इसकी संतान की नामावलि विभिन्न पुराणों 


| में प्राप्त है, जो निम्नप्रकार है :---१. विष्णु सें--भानु एवं 
भैमरिक (विष्णु, ५,३२.१); २, भागवत मे-भानु, सुमानु, 
स्वर्मानु, प्रमानु; वृहृद्भानु, भानुमत्‌, चेत्रभानु, अतिभानु 
श्रीमानु एज्ने प्रतिभानु (भा. १०.६१.१० ); ३. ब्रह्मांड 
एवं वायु म--सानु, मानु, अक्ष, रोहित, मंत्रय, जरांधक, 
- ताश्रवक्ष, मौमरि, जरंधम नामक पुत्र; एवं भानु, मौमरिका, 
ताम्रपर्णी, जरंधमा नामक कन्याएँ (ब्रह्मांड, ३.७१. 
२४७; वायु. ९६,२४० ) । 
सत्ययज्ञ पौलुषि प्राचीनयोग्य--एक आचार्य, 
जो पुछुष एबं प्राचीनयोग नामक आचायाँ का वंशज था 
(शा ब्रा. १०.६.१.१; छां. उ. ५.११.१ )। कई अन्य 
ग्रेथों में, इसे “ पुरुष प्राचीनयोग्य ? भी कहा ग्या है 
(ज्ञे. उ. ब्रा, ३.४०.२ )। 


सस्ययज्ञ पौलुषित--एक आचार्य (जे. उ. ब्रा. १. 
३१) | | 

सत्यरता--एक केकय राजकन्या, जिसका विवाह 
अयोध्या के सत्यत्रत त्रिशंकु से हुआ था (वायु: ८८. 
११७ )। 


- सत्यरथ--( सू. निमि. ) विदेह देश का एक राजा, 
जो भागवत के अनुसार समरथ राजा का, एवं विष्णु के 
अनुसार मीनरथ राज का पुत्र था। इसके पुत्र का नाम 
उपगुरु था ( मा. ९.१३.२४) । | ; 

२. ( सो. अनु. ) एक राजा, जो मत्स्य के अनुसार 
चित्ररथ राजा का पुत्र था ( मत्स्य, ४८.९४ )। 

३, ( सू. इ. ) एक राजा, जो मत्स्य के अनुसार सत्यत्रत 
राजा का पुत्र था ( मत्स्य. १२.३७ ) | 

४, विदर्भ देश का एक राजा, जिसे सत्यसंघ नामांतर 
भी प्राप्त था ( स्कंद, ३.३.६ )। शिवपूजा का माहात्म्य 
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कथन न करने क लिए इसकी कथा 0 4. मा 0 0 क लिए इसकी कथा ' शिवपुराण ? में दी गयी 
है ( शिव. शत, ३ १ ; पांड्य २. देखिये) | - 

. सत्यरथ जेंगत--एक राजकुमार, जो त्रिगतेराज 
सुशमेन्‌ का भाई था । अपने पाँच ' रथी? ( रथोदार ) 
बन्धुओं का यह नेता था (म. उ. १६३.११)। 

भारतीय युद्ध में.एक संशप्तक योद्धा के नाते यह 
` कौरवों के पक्ष में शामिल था, एवं इसने अजुन को मारने 
की प्रतिज्ञा की थी ( म. द्रो, १६.१७-२० ) | किन्तु अंत 
में अजुन ने इसका वध किया (म. श. २६.४६ )। 

सत्यवचस्‌ राथीतर--एक तत्त्वज्ञ आचार्य, जो 
सत्यकथन का विशेष पुरस्कर्ता श (ते. उ. १.९.१)। 
रथीतर का वंशज होने से, इसे ' राथीतर ' पैतृक नाप 
प्राप्त हुआ था । 

सत्यवत्‌--एक राजा, जो शाल्वनरेश च्युमत्सेन का 
` पुत्र, एवं मद्रराज अश्वपति की कन्या सावित्री का पति 
था। इसे बचपन से अश्वां के चित्र चित्रित करने का शोक 
था, जिस कारण इसे ' चित्राश्व ? नामांतर भी प्राप्त था। 

इस अल्पायु राजकुमार के प्राण यमधर्म के पंजे से 
छुड़ाने का कार्य इसकी पत्नी सावित्री ने अपने पातित्रय- 
सामर्थ्य से किया, जिस कारण ये दोनों अमर हो गये 
(सावित्री देखिये )। 

३. (सो. वृष्णि. ) यादववंशीय सत्यक राजा का 
नामांतर । मत्स्य में इसे शिनि राजा का पुत्र कहा गया है 
(सत्यक ४. देखिये )। 

४. तेजपूर नगरी का एक राजा, जो ऋतँमर राजा का 

पुत्र था । इसका पिता ऋतंमर परम रामभक्त, गो-सेवक 
एवं दानी राजा था। राम के अश्वमेध यज्ञकेसमय, उसका 
अश्वमेघीय अश्व शात्रुन्न के द्वारा इसकी नगरी में लया 
गया | उस समय इसने झत्रुप्त का सहर्ष खागत किया, 
एवं अश्वरक्षक बन कर उसके साथ यह आगे बढ़ा ( पद्म. 
पा. ३०-३२ )। 


सत्यचती--शांतनु राजा की पत्नी, जो चित्रांगद ए 
विचित्रवीर्यं राजाओं की माता थी। से 2 । 
: मत्स्यगंधा, “गंघवती,! “योजनगंधा, ` 
आदि नामान्तर मी प्राप्त थे | 

जन्म--यह उपरिचर वसु राजा की कत्या ॥ 
इसकी माता का नाम अद्रिका था, जो ब्रह्मा कै गे 
कारण मछली का स्वरूप प्राप्त हुई अप्सरा थी। 


| 
चल कर, कई मलाहीं ने अद्रिका मी को 2 


एक पुरुष, एवं यह बाहर निकल पड़े। मछली से उत्पन्न 
होने के कारण, इसकी शरीर से महळी की गंध आती 
क इसी कारण: यह 'मत्स्यगंधा' नाम से प्रसिद्ध हुई । 
* *१उलसन्न वसु राजा की कन्या होने के कारण, यह 
सय क्षात्रियकन्या थी ( स्कंद. ५,३.९७ ) | 
वेदव्यास का जन्म--आगे चल कर यमुना नदी के 


| मह्ाहों ने इसे पाल पोस कर बड़ा किया, एवं यह अपने 


पिता की सेवा के लिए यमुना नदी मै नाव चलाने का काम 
करने लगी (म. आ. ५७,५०-६९.) | एक दिन 
पराशर ऋषि ने इसे देखा, एवं इसके साथ समागम की 
इच्छा प्रकट की | पराशर ऋषि से इसे वेदव्यास पाराशर्य 
नामक सुविख्यात पुत्र की उत्पत्ति हुई (म, आ. ५७. 
८४-८५; पराशर देखिये )। 

शांतनु से बिवाह--इस प्रकार इसके कौमार्यावखा में 
ही व्यास का जन्म होने के पश्चात्‌ शांतनु राजा से इसका 
विवाह हुआ, जिससे इसे चित्रांगद एवं विचित्रवीर्य नामक 
दो पुत्र उत्पन्न हुए। . 

चित्रांगद एवं विचित्रवीर्यं ये इसके दोनों ही पुत्र निपुत्रिक 
अवस्था में मृत हुए। अतः कुरुवंश का निर्वेश न हो इस 
हेतु से, इसने अपनी स्नुषा अंविका एवं अंब्राल्कि को अपने 
पुत्र व्यास से पुत्र उत्पन्न करने की आज्ञा दी । ये पुत्र 
आगे चढ कर धृतराष्ट्र एवं पाण्डु नाम से प्रसिद्ध हुए | 

२. जमदि ऋषि की माता, जो गाधि राजा की कन्या, 
ऋचीक ऋषि की पत्नी, एवं विश्वामित्र ऋषि की बहन थी । 
एक हजार इ्यामकणे अश्व ले कर गाधि राजा ने 
इसका विवाह. ऋचीक ऋषि से किया था (ऋचीक 
देखिये ) । जमदमि के अतिरिक्त इसके छनःपुच्छ, छतःरोप 
एवं शुनोलांगूढ नामक अन्य तीन पुत्र थे (बायु. ९१.९२; 
ब्रह्मांड, ३.६६.६४ ) | अपने पातित्रत्य धम के कारण, यह 
मृत्यु के पश्चात्‌ खगछोक चली गयी, एवं अपने अगले जन्म 
में कौशिकी नदी के रूप में पुनः पृथ्वी पर अवतीर्ण हुई । 

३. अगस्य पत्नी लोपामुद्रा का नामतिर | 

८, अयोध्या के हरिश्रंद्र नैशंकव नामक राजा की 
माता, जो त्रिशंकु राजा की पत्नी थी । र र 

५. सुबाहु राजा की पत्नी | राम के अश्वमेध यज्ञ के . 
समय जो ' दंपती? अश्व को नहाने के लिए सरस्वती 
नदी के तट पर गये ये, उनमें यह एल इसका पति सुत्राहु 
एक येः (पद्मः पा. ६७ ) | वट 

सत्यवर्मन्‌ ञ्रेगते--त्रिगतेराज सुशमन्‌ का एक 

भाई, जो. संगप्तक' योद्धाओं मैं से एक था (म. द्रो. 
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सत्यचमेन्‌ 
१६.१७-२० ) । मारंतीय युद्ध मै अजुन ने इसका वधः 
किया (म. श. २६.४६ ) | 

सत्यवाच्--एक देवगंधवे, जो कश्यप एवं मुनि के 
पुत्रों मै से एक था। 

२. एक राजा, जो चाक्षुष मनु एवं नइवला के पुत्रों में 
से एक था। इसे सत्वत्‌ नामान्तर भी प्राप्त था ( भा. 
४,१३.१६ )। 

३. रैवत मनु के पुत्रों मै से एक। 

४, सावर्णि मनु के पुत्रों म॑ से एक। 

सत्यत्रत--अयोध्या के त्रिशंकु राजा का नामान्तर 
( त्रिशंकु देखिये ) | भागवत मे इसे त्रिबंधघन राजा का 
पुत्र कहा गया हे (भा, ९.७.५)। | 

२. द्रविड देश का एक राजा, जो भगवान्‌ विष्णु के 
मत्स्यावतार की कृपा से श्राद्धदेव (वैवस्वत मनु) 
बन गया ( मा. ८२४,१०; मत्स्यः १-२; २९० )। 
पुराणों में प्राप्त इसकी जीवनकथा वैवस्वत मनु के जीवन 
चरित्र में वार्णित मत्स्यावतार से संबंधित कथा से काफी 
मिळती जुळती है। फर्क सिफ इतना ही है कि, इन दाक्षिणात्य 
पुराणों में वैवस्वत मनु का मूल नाम मनु नहीं, बल्कि 
सत्यत्रत वताया गया है। 

तपस्या--अपने राज्य का भार अपने पुत्रों पर सौंप 
कर, यह मल्य पर्वत से उद्भव पानेवाली झतमाला नदी 
के तट पर तपस्या करने के लिए गया । आधुनिक मदुरा 
नगरी, जिस वैणा नदी के तट पर बसी हुई है, वही नदी 
प्राचीन काळ में कृतमाला नाम से सुविख्यात थी ( मारके. 
५७; विष्णु. २.३ ) । पश्चात्‌ विष्णु ने इसे प्रथ्वी पर स्थित 
समस्त स्थिरचर प्रदेशों का राजा बनने का आशीवाद 
दिया (मत्स्य. १ )। 

मत्स्यावतार--मत्स्य के भनुसार, एक बार नैमित्तिक 
ब्राझप्रलय के समय हयग्रीव नामक राक्षस ने ब्रह्मा से वेद 
चुरा लिये । उन्हें पुनः प्राप्त करने के लिए विष्णु ने पुनः 
एक वार मत्स्यावतार धारण किया | विष्णु का यह मत्स्या- 
वतार सत्यत्रत राजा के करांजलि में एक छोटी सी मछली 
के रूप में अवतीर्ण हुआ । अवतीर्ण होते ही, थोडे ही 

'दिन में आनेवाले ब्राह्मप्रत्य की सूचना उसने इस राजा 
को दी (मत्स्य. २.३ )। 

उस समय मत्स्यस्वरूपी श्रीविष्णु ने इससे कहा, प्रलय 
के समय, एक नोका तुझे लेने आयेगी, जिसमें अपने 
परिवार के सभी लोगों को तुम विठाना | उस समय समस्त 
एथ्वी परं अंधःकार होगा, फिर भी यह नोका प्रकाश 


प्राचीन चरित्रकाश 


सत्यश्चवस्‌ 
जगमगाती रहेगी । उसी समय एक प्रचेड मछली के रूप 
में मैं आऊंगा। उस समय.वासुकि सपे की रस्सी वना कर 
तुम अपनी नौका मेरे सिंग से बाँधना। ब्रह्मा की रात्रि 
अथोत्‌ 'ब्राह्मप्रलय' समाप्त होने तक में तुम्हे, एवं तुम्हारी 
नौका को सुरक्षित स्थान पर बाँध कर रसैँगा । प्रल्य समाप्त 
होने पर मैं तुम्हें आत्मज्ञान का उपदेश दुंगा ? । 
आत्मज्ञान की प्रासि-ब्राह्मप्रलय. समास होने पर 
मत्स्य ने इसे ज्ञान, योग एवं क्रिया का उपदेश दिया, एवं 


| मत्स्यपुराण का इसे कथन किया | 


अन्त में मत्स्य की ही कृपा से यह श्राद्धदेव नामक 
वैवस्वत मनु बन गया। 

सत्यत्रत-कथा का अन्त्रयार्थ --मत्स्य पुराण के टीकाकार 
श्रीधर के अनुसार, सत्यत्रत के आयुःकाल में हुआ जल- 
प्रलय पृथ्वी का आद्य प्रलय न हो कर, भगवान विष्णु 
की माया से उत्पन्न हुआ एक ' प्रल्याभास? था, जो 
सत्पत्रत के मन में वैराग्यभावना उत्पन्न करने के लिए, एं 
अपने स्वयं के सामर्थ्य के साक्षात्कार की प्रची ति इसे देने 
के लिए निर्माण किया गया था | इसी प्रकार का अन्य 
एक प्रल्याभास विष्णु के द्वारा मार्कंडेय ऋषि को दिखाया 
गया था । 

३, ( सो. कुरु. ) धृतराष्ट्रपुत्र सत्यसंध’ का नामांतर । 

४. सत्यतपस्‌ नामक ऋषि का नामान्तर ( सत्यतपस्‌ 
१. देखिये )। 


५. एक ऋषिसमुदाय, जो धर्मतर्धप्रे की संतान मानी 
जाती है 

सत्यवत त्रेगतें--त्रिगर्तराज सुशर्मन्‌ का एक भाई 
जो संशसक योद्धाओं में से एक था (म. द्रो. १६.१७- 
२० )।भारतीयः युद्ध में अजुन ने इसका वध किया । 

सत्यवता--धतराष्ट्र की एक पत्नी, जो गांधारराज 
सुबळ की कन्या, एवं गांधारी. की कनिष्ठ भगिनी थी। 

सत्यश्रचस्‌--( सू. नरि. ) एक राजा, जो भागवत 
के अनुसार वीतिहोत्र राजा का पुत्र, एवं उरुश्रबस्‌ राजा 
का पिता था (भा. ९.२.२० )। 


२. कोरव पक्ष का योद्धा, जो अभिमन्यु के द्वारा 
मारा गया (म, द्रो. ४४.३) | 

२, एक आचाय, जो वायु के अनुसार व्यास की 
ऋकशिष्यपरंपरा मै से मार्कडेय ऋषि का पुत्र एवं शिष्य 
था । ब्रह्मांड म इसे मांडुकेय ऋषि का पुत्र एवं शिष्य कहा 
गया है ( वायु. ६०. २८) | 
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सत्यश्रवस्‌ आत्रेय-एक वेदिक सूक्तद्रश ( क्र न्स | अकमक 

५-७९-८० ) | ऋग्वेद में अन्यत्र इसे वाय्य न क ) Ve अध्वर्यु एवं आचार्य (मे. सं. १. 
कहा गया है (ऋ. ५,७९.२ ) १५ १ 


सत्यश्रवल्‌ वायप--एक ऋषि, जिसका निदेश 
उपस्‌ के कृपापात्र व्यक्ति के नाते ऋग्वेद में प्राप्त है 
( ऋ, ५.७९.२ ) | ऋग्वेद में अन्यत्र निर्दिष्ट सत्यश्रवस 
आत्रेय, एवं सुनीथ शौचद्रथ संभवतः यही होगा | छुडविग 
के अनुसार, यह सुनीथ शौचद्रथ का पुत्र. था ( छडविग 
ऋग्वेद अनुवाद ३.१५६ )। वय्य का वंशज होने से इसे 
“वाऱ्य? पैतृकनाम प्राप्त हुआ होगा । 

सत्यश्रीय-- एक आचायं, जो वायु एवं ब्रह्मांड के 
अनुसार व्यास की ऋकशिष्यपरंपरा में से सत्यहित 
( सत्यतर ) नामक आचार्य का पुत्र एवं शिष्य था। 
इसके शिष्यों के नाम शाकल्य, रथीतर, एवं बाष्कलि थे | 

सत्यसंघ-एक प्रजाहितदक्ष राजा, जिसने अपने 
प्राणों का त्याग कर एक ब्राह्मण की रक्षा की थी ( म. शां. 
२२६,१६ ) । 

२. ( सो. कुरु. ) धृतराष्ट्र के शतपुत्रां म॑ से एक। इसे 
सत्यत्रत एवं संघ नामान्तर मी प्राप्त थे कौरव पक्ष के 
ग्यारह महारथियों में से यह एक था। अभिमन्यु, 
सात्यकि, सुपेण आदि राजाओं से इसका युद्ध हुआ था | 
अन्त में भीमसेन के द्वारा यह मारा गया (म. क. ६२. 
२-५ पाठ, )। 

३. सत्यरथ नामक विदर्भ देश के राजा का नामान्तर 
( सत्यरथ ५. देखिये) | 

४. मित्र के द्वारा स्कंद को दिये गये दो पार्षदों में से 
एक | अन्य पार्षद का नाम सुत्र था।  ., 

सत्यसहस्‌--एक राजा, जो ख्द्रसावार्णि मन्वन्तर 
के स्वघामन्‌ नामक अवतार का पिता था। इसकी पत्नी 
का नाम सुदता था ( भा. ८.१.२५ ) | ४ 

सत्यसेन--उत्तम मन्वन्तर का एक अवतार, जो धर्म 
एवं सुरता का पुत्र था (मा, ८१:२५ ) | ह 

२. अंगराज कणे का एक पुत्र, जो भारतीय अड है 
नकुल के द्वारा मारा गया (म. श, ९-९१३ २, |. 

३. धृतराष्ट्र के सत्यसंघ नामक पुत्र ता नामांतर । मु 

सत्यसेन ड्रैगर्त- त्रिगर्ते राजा सुशर्मन्‌ का एक )। र 
जो अजुन के द्वारा मारा गया (म. क. * ९.३-६४ 


त्नी 0 राज 
सत्यंसेना--धृतराष्ट्र की एक पप जो गांधार 


सत्यहित--(सो. इ. ) ऋ्षवंशीय सत्यधृत राजा 
का नामान्तर | 

२. एक आचाय, जो वायु एवं ब्रह्मांड के अनुसार व्यास 
की ऋषृशिष्यपरंपरा में से सत्यश्रवस्‌ नामक आचार्य का 
पुत्र एवं शिष्य था | 9 

३. (सो. क्रोष्टु.) एक यादव राजा, जो पुष्पवत्‌ राजा 
का पुत्र एवं सुधन्वन्‌ राजा का पिता था | 

सत्या--मन्यु राजा की पत्नी, जो भौवन राजा की 
की माता थी ( मा. ५.१५.१५) | 

२. धमे की कन्या, जो शंयु नामक अग्नि की पत्नी 
थी | इसे भरद्वाज नामक एक पुत्र एव तीन कन्याएँ उत्पन्न 
हुई थी (म. व. २०९.४) | 

३. मगध देश के बृहद्रथ राजा की पत्नी, जो जरासंध 
राजा की माता थी। र 

४, कोसल देश के नमजित्‌ राजा की कन्या, जो श्रीकृष्ण 
की पटरानी थी | इसके स्वयंवर के समय इसके पिता ने 
शते रखी थी कि, सात मस्त बेलों के साथ जो लड़ेंगा उसके 
साथ इसका विवाह किया जायेगा । यह शर्ते जीत कर कृष्ण 
ने इसका अरण किया (मा. १०.५८.३२-४७) | अपने 
विवाह का वृत्तांत इसने द्रौपदी से कथन किया था ( भा. 
१०.८३.१३ )। अपने पूर्वजन्म में किये विष्णुभक्ति 
के कारण, कृष्णपत्नी बनने का भाग्य इसे प्राप्त हुआ। 

परिवार--कृष्ण से इसे निम्नलिखित पुत्र उत्पन्न हुए 
थे :--वीर, चेद्र, अश्वसेन, चित्रगु, वेगवत्‌, इप, आम, 
क्रु वसु एवं कुन्ति ( भा. १०.६१-१२ )। 

५. उत्तम मन्वन्तर के सत्य नामक अवतार की माता . 
(विष्णु. ३.१.३८ )। 

६, बृहन्मनस्‌ राजा की पत्नी, जो शैब्य नामकं राजा 
की कत्या, एवं विजय नामक राजा की माता थी ( मत्स्य, 
४८,१०५)। जै 

सत्याधिकवाच्‌ चैत्ररथि-एक आचार्य (जै. उ. 
ब्रा. १.३९-१ )। 

सत्यायु-( सो. पुरूरवस्‌. ) शतायु नामक पुरूरवसु 
पुत्र का नामान्तर (मा. ९.१५.१)॥ ०» 

__.एक आचार्य, जो कृष्णयजुबेद के तैत्ति- 
रोय शाखान्तर्गत हिरण्यकेशिन्‌ नामक शाखा का प्रवर्तेक 
आचार्य माना जाता है । यद्यपि इसका सही नाम सत्या- 
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पाढ था, फिर भी यह हिरण्यकेशिन्‌ नाम से ही सुवि- 
ख्यात या ( हिरण्यकेशिन्‌ देखिये )। 
सत्येयु--( सो. पूरुः) एक पूरुवंशीय राजा, जो 
द्राश्च एवे मिश्रकेशी अप्सरा का पुत्र था ( म. आ. ८९. 
१० )। र क 
सत्येषु देगते-तरिंगतराज सुगर्मेन्‌ का एक भाई, 
-जो भारतीय युद्ध, मै अजुन के द्वारा मारा गया (म. श. 
_२६.२९)। 
सत्राजित्‌ अथवा सत्राजित--( सो. दृष्णि. ) एक 
सुविख्यात यादव राजा, जो निम्न राजा का पुत्र था ( भा. 
९,२४ ) | ब्रह्मांड एवं विष्णु में इसे विष्न राजा का पुत्र 
कहा गया है ( विष्णु. ५-१३.१०; ब्रह्मांड, २.७१.२१) | 
इसे शक्तिसेन नामांतंर भी प्राप्त था ( मत्स्य. ४५.३; 
पद्म, स्‌. १३ )। इसके जुड़वे भाई का नाम प्रसेन था 
(मा. ९.२४.१३ )। सस्यमामा के पिता, एवं स्यमंतक 
मणि के स्वामी के नाते यादव वंश के इतिहास में इसका 
नाम अत्यधिक प्रसिद्ध था । 
पूर्वजन्म--पूर्वजन्म में यह मायापुरी में रहनेवाला 
देवशर्मेन्‌ नामक ब्राह्मण था, एवं इसकी कन्या का नाम 
गुणवती था, जो इस. जन्म मै इसकी सत्यभामा नामक 
कन्याबनीथी। र 
स्यमेतक मणि की प्रासि--सूर्य के प्रसाद से इसे 
स्यमंतक नामक एक अत्यंत तेजस्वी मणि प्राप्त हुई थी 
(मा. १०.५५.३) | इस मणि मै रोगनाशक एवं समृद्धि 
वर्धक अनेकानेक दैवी गुण थे। यही नहीं, यह मणि प्रति- 
दिन आठ मार स्वर्ण देती थी। यह मणि सूर्य के 
समान तेजस्वी थी, एवं इसे धारण करनेवाला व्यक्ति 
साक्षात्‌ सूर्य ही प्रतीत होता था | 
एक बार कृष्ण ने इसके पास स्यमंतक मणि देखा, 
जिसे द्रेख कर उसने चाहा कि, मथुरा के राजा उग्रसेन 


के पास यह मणि रहे तो अच्छा होगा। इस हेतु कृष्ण स्वयं 


इसके प्रासाद में आया, एवं किसी भी शर्त पर यह मणि 
उग्रसेन राजा को देने के लिए इससे प्रार्थना की | किन्तु 
इसने कृष्ण इस माँग को साफ इन्कार कर दिया | 
- तदुपरांत एक दिन इसका भाई प्रसेन स्यमंतक मणि 
गले में पहन कर शिकार करने गया | वहाँ एक सिंह ने 
उसका वध किया, एवं-वह देवी मणि ले कर अपनी गुहा 
की ओर जाने लगा | इतने में जांबबत्‌ नामक राक्षत ने 
' मणि की प्राप्ति की इच्छा से उस सिंह का वध किया, 
: एवं वह मणि छीन छिया । 


प्राचीन चरित्रकोश 


सत्राजितं 


श्रीकृष्ण पर चोरी का दोपारोष--त्रहुत समय तक 
प्रसेन के वापस न आने पर, इसके मन में संशय उत्पन्न 
हुआ कि, श्रीकृष्ण के द्वारा ही प्रसेन का वध हुआ है, एवं 
यह कूरकमे करने में उसका हेतु स्यमंतक मणि की प्राप्ति 
के सिवा और कुछ नहीं है । इस कारण प्रसेन का खूनी 
एवं स्यमंतक मणि के अपहर्ता के नाते, यह श्रीकृष्ण पर 
प्रकट रूप में दोषारोप करने लगा | इस कारण यादव 
राजसमूह में श्रीकृष्ण की काफी वेइज्जती होने लगी | 
स्यमंतक मणि की खोन--इस कारण श्रीकृष्ण ने 
उपर्युक्त दोषारोप से छुटकारा पाने के लिए, स्यमंतक 
मणि की खोज़ शुरु की | खोज़ते खोज़ते कृष्ण जाँच्रवत्‌ 
की गुफा में पहुँच गया, जहाँ जांत्रबत्‌ से अद्टाईस दिनों 
तक युद्ध कर उसे परास्त किया, एबं उससे स्यमंतक मणि 
पुनः ग्राप्त किया । पश्चात्‌ कृष्ण ने बह मणि इसे वापस 
दिया, एवं उसकी चोरी के संत्रंध में सारी घटनाएँ इससे 
कह सुनायीं | 
कृष्ण सत्यभामा विवाह--त्यमंतक मणि के संबंध में 
सत्य हकीकत ज्ञात होते ही, इसने कृष्ण से क्षमा माँगी, 
एवं अपनी कन्या सत्यभामा का उससे विवाह कर दिया । 
विवाह के समय, इसने कृष्ण को वरदक्षिणा के रूप में 


- स्यमंतक मणि देना चाहा, किंतु श्रीकृष्ण ने उसे लेने से 


इन्कार किया, एवं उसे इसके पा ही रख दिया | 

वध--आगे चल कर, कृष्ण जब हस्तिनापुर में पांडवों 
से मिलने गया था, यही सुअवसर समझ कर, अक्र एवं 
कृतवर्मन्‌ आदि यादव राजाओं ने इसका वध करने का 
षड्यंत्र सचा । ये दोनों यादव राजा सत्यभामा से विवाह 
करना चाहते थे, एवं उन्हें टाळ कर कृष्ण को जमाई 
वनांनेवाले सत्राजित्‌ से अत्यधिक रुष्ट थे। 

-इसी कारण उन्होंने शतधन्वन्‌ नामक अपने, कनिष्ठ 
भाई को इसका वघ कर, स्यमंतक मणि की चोरी करने 
की आज्ञा दी | तद्नुसार शतधन्वन्‌ ने इसका निद्रित 
अवस्था में ही वघ किया, एबं स्यमंतक मणि चुरा लिया 
(मा. १०.५७.५ ) । अपने मृत्यु के पश्चात्‌ सूर्योपासना 
के पुण्य के कारण इसे मुक्ति प्रात हुई (भवि, ब्राह्म. 
११६-११७) । अपने प्रिता के निर्घृण बध की वार्ता 
सत्यमामा चे श्रीकृष्ण से कथन की, एवं किसी भी प्रकार 


शतधन्वन्‌ का वध करने की इसे प्राथना की | 


शतधन्वन्‌ का वघ--पश्चात्‌ शतधन्बन्‌ का पीछा 
करता श्रीकृष्ण आनर्त देश पहुँच गया | यह ज्ञात होते 
ही शतधन्वन्‌ ने स्यमंतक मणि अक्रूर के पास .दिया, 
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. सत्राजित्‌ 


एवं वह स्वये विदेह देश भाग गया | वहाँ मिथिला- 
नगरी के समीप स्थित डंगल में श्रीकृष्ण ने उसका वध 
किया, किंतु फिर भी स्यमंतक मणि की प्राप्ति न होने के 
कारण, निराश हो कर वह द्वारका-नगरी पहुँच गया। 
पश्चात्‌ मणि अक्रूर के पास ही है, एवं उससे वह प्राप्त 
करना मुश्किल है, यह जान कर कृष्ण ने उससे संधि की, 
एवं सारे निकटवर्ती लोगों को इकट्ठा कर बह मणि अनर 
को दे दिया । 


निरुक्त भे--स्यमंतक मणि से संवधित उपर्युक्त कथा 
का निर्देश यास्क के निरुक्त मे ग्राप्त है, जहाँ अक्रूर मणि 
धारण करता हे ( अक्रूरो ददते मणिम्‌), इस वाम्य- 
प्रयोग का निर्देश एक कहावत के नाते दिया गया है 
(निः २,२.११)। इस निर्देश से स्यमंतक मणि के 
संत्रंधित उपयुक्त कथा की प्राचीनता एवं ऐतिहासिकता 
स्पष्टरूप से प्रतीत होती है। कई अभ्यासको के अनुसार, 
मुगल राज्य में सुविख्यात कोहिनूर ही प्राचीन स्यमंतक 
मणि है । 

परिवार--इसकी कुल दस पलियाँ थी, जो केकयराज 
की कन्याएँ थी । इनमें से वीरवती (द्वारवती) इसकी 
पटरानी थी (ब्रह्मांड. ३२.७१.५६३ मत्स्य, ४५.१७-१९)। 

इसके कुछ एक सौ एक पुत्र थे, जिनमें से प्रमुख पुत्रों 
की नामावलि विभिन्न पुराणों में विभिन्न दी गयी है :-- 
१. ब्रह्मांड में-मङ्गकार, वातपति, एवं तपस्वी नामक तीन 
पुत्र, एवं सत्यभामा, त्रतिनी एवं -ढव्रता नामक तीन 
कन्याएँ, (ब्रह्मांड. ३.७१.५४-५७); २. वायु मै-भङ्गकार, 
त्रतपति, एवं तपस्वांत ( वायुः २४.५२ ); २. ब्रह्म मे-- 
वसुमेध, मङ्गकार एबं वातपति (ब्रह्म. १६.४६) । 

सञाजिती--कृष्णपत्मी सत्यमामा का नामांतर 
( विष्णु. ५,२८.६ ) | 


सजत्ञायण--बहद्धानु नामक इंद्रसावर्णि मन्वंतर के 


अवतार का पिता | इसकी पत्नी का नाम: विताना था। 


सत्व- रैवत मनु का एक पुत्र ( मत्स्य: ९.२ १)। 

२. (सो. कुरु. ) धृतराष्ट्र के शतपुत्रो में से एक | 

३, ( सो, करोष्ठु,) एक यादव राजा, जो षडह राजा 
का पुत्र, एवं सात्वत राजा का पिता था (वायु, यो 

सत्वत- एक जातिविरोष, जो ,मारतवर्ष के दक्षिण 
विभाग मै बसी हुई थी। मरत ने इन राजाओं परास्त 
किया, एवं इनका अश्वेमेघीय अश्व छीन लिया था. 
(झा. ब्रा, १३.५.४०२१ 


सनक 


का निर्देश “सत्वत्‌? औरं ° सत्वन्‌? (रे. ब्रा. ८,१४; 
२. २५) नाम से किया गया है। 
कोपीतकि उपनिषद में भी इन लोगों का निर्देश मत्स्य 
लगा के साथ प्राप्त हे ( कौ. उ. ४.१ )। किन्तु वहाँ 
इनक नाम का मूल पाठ ' वसत्‌ ? है। 
सत्वत-याइवबंशीय सात्वत राजा का नामांतर 
| ( सात्वत देखिये ) | 
सत्वद्त--एक यादव राजकुमार, जो वसुदेव एवं 
भद्रा के पुत्रों सें से एक था ( वायु. ९६.१७१ ) | 
सद्‌--एक देव, जो अंगिरा एवं सुरूपा के पुत्रों में से 
एक था (मत्स्य. १९६.२ ) | 
२, (सो, कुरु. ) धृतराष्ट्र के शत पुत्रां में से एक | 
` सद्श्व--सत्यदेवां में से एक । 
२. (सो. पूरु,) एक राजा, जो विष्णु, वायु, एवं मत्स्य 
कें अनुसार समर राजा का पुत्र था ( मत्स्य. ४९.५४ )। 
३. यमसमा में उपस्थित एक राजा ( म. स. ८.१२) | 
सद्सस्पाति--फऱ्यप एवं सुरभि का एक पुत्र | 
२. ग्यारह रुद्रों मं से एक ( वायुः ६६.६९ ) 1 
सद्स्यचत्‌ अथवा सदस्यमत्‌--अंगिरङुलोत्यन्न 
एक गोत्रकार, एवं मंत्रकार । 
सद्स्यु--आंगिरस कुलांतर्गत कुत्स गोत्री लोगों का 
एक प्रवर | 
सदस्योर्मि--यमपमा में उपस्थित एक राजा । पाठभेद 
( भांडारकर संहिता )-सदश्वोमिं। 
सदाचंद्र--एक राजा, जो वायु के अनुसार, मथुरा- 
नगरी में राज्य करता था | ब्रह्मांड में इसे विदिशा-नगरी 
का नागवंशीय राजा कहा गया है | 
सदाएण आत्रेय--एक वैदिक सूकतद्रष्टा (ऋ ५. 
४५) | ऋग्वेद के कई मंत्रों म॑ भी इसका निर्देश प्राप्त 
हे (क्र, ५०४४.५२ )। 4 
- सद्योजात--शिव के अवतारों मै से एक | 
सात्रि काण्व--एक ऋषि (ऋः ५०४४.१० ) | 
साधि वेरूप--एक बैदिक सूक्तद्रश (ऋ १०. 
११४) । 
सध्वैस काण्व- एक वैदिक सूउतद्रष्टा (त्र ८.८) । 
सनक्क --त्रह्मा के चार मानसपुन्रों में से एक, जो 
साक्षात्‌ विष्णु का अवतार माना जाता हे । इसके साथ 
उत्पन्न हुए ब्रह्मा के अन्य तीन मानसपुत्रों के नाम सन- 
त्कुमार, सनंद, एवे सनातन थे ( मा. २.७.५; सनत्कुमार 


) | ऐतरेय ब्राह्मण में इन लोगों | देखिये )। 
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ब्रह्मा के ये चारों ही पुत्र, कुमार के रूप में उत्पन्न 
हुए थे, एवं चालक के समान दिखते थे, जिस कारण 
इन्हें कुमार कहा जाता था। 


पौराणिक साहित्य मे--विष्णु के एक अवतार के 
नाते इनका निर्देश विभिन्न पुराणों मै प्राप्त है। यह एवं 
इसके भाई जन्म से अत्यधिक विरक्त थे, एवं ब्रह्मा 
के मानसपुत्र होते हुए मी इन्होंने कभी मी प्रजोत्पादन 
नहीं किया (पद्म. सु. ३-)। एक बार यह अपने 
बंधुओं के साथ वैकुंठ गया, जहाँ जय एवं विजय. नामक 
द्वारपालों ने इसे अंदर जाने से मना किथा। इस कारण 
इसने इस दोनों द्रारपालों को शाप दिया (भा. ७.१. 
३५ )। गंगा नदी के सीता नामक नदी के तट पर 
इसका नारद के साथ तत्त्वज्ञान पर संवाद हुआ था 
(नारद. १.१-२ )। 
पारस्कर गह्यसूत्रों के तर्पण में इसका एवं सनत्कुमार 
को छोड़ कर इसके अन्य दो भाइयों का निर्देश प्राप्त हैं, 
एवं ये कंक नामक शिवावतार के शिष्य बताये गये हँ। 
निंबाक. के द्वारा प्रणीत कृष्ण एवं राधा के उपासना 
सांप्रदाय, “ सनक सांप्रदाय ” नाम से सुविख्यात है, जहाँ 
सनक के रूप में ही कृष्ण की पूजा की जाती है (राधा 
देखिये ) । इसके नाम पर  सनकसंहिता ? नामक एक ग्रंथ 
मी उपलब्ध है, जिसमें इसे भगुकुलोत्पन्न कहा गया हे 
(८. ०.)। इससे प्रतीत होता है कि, इस ग्रंथ की रचना 
करनेवाला आचार्य खयं यह न हो कर, इसकी उपासना 
करनेवाला अन्य कोई ऋषि था | 
` २, एक असुर गण, जो वृत्र का अनुयायी था ( ऋ १. 
३३.४ ) | 


सनक काप्य- एक्र आचार्य, जो काप्य नामक आचार्य 
ढयों में से एक था। इसके साथी दूसरे आचार्य का नाम 
नवक था | इन दोनों ने विमिन्दुकियो के यज्ञ में भाग लिया 
था (जै. ब्रा. २.२३३ )। छडविग के अनुसार, ऋग्वेद 
में मी एक यज्ञकता आचार्यद्वय के रूप में इनका निर्देश 
प्राप्त हे (त्र, १.३३.४ )। किन्तु इस संबंध में निश्चित- 
रूप से कहना कठिन है । | 
. सन्‌ग-एक/आचार्य, जो परमेष्ठिन नामक आचार्य 
का शिष्य, एवं-सनातन नामक आचार्य का गुरु था ( वृ. 
उ. २.६.३; ४.६.३ काण्व; शा. ब्रा, ४१.७.३.२८ ) | 
सनाति--( सो. द्विमीदः ) एक राजा, जो वायु के 
अनुसार सन्ततिमत्‌ राजा का पुत्र था (वायु. ९९,१८९) | 


प्राचीन चरित्रकोश 
___ _ _ _- अ्न्न्त्त्त्त्न्ज्न्ज्ज््ज्च्न्स् 


सनत्कुमार 


- सनत्कुमार--एक सुविख्यात तत्त्ववेत्ता आचार्य, जो 
साक्षात्‌ विष्णु का अवतार माना जाता है | इसे 'सनत्कुमार', 
“कुमार ? आदि नामांतर भी प्राप्त है । सनत्कुमार का 
शब्दशः अर्थ ' जीवन्मुक्त ? होता है (म. शां. ३२६. 
३५) । यह एवं इसके भाई कुमारावस्था में ही उत्पन्न 
हुए थे, जिस कारण, ये “कुमार ? सामूहिक नाम से 
प्रसिद्ध थे । 

ब्रह्ममानसपुत्र--विष्णु के अवतार माने गये ब्रह्ममानस- 
पुत्रों की नामावलि महाभारत एवं पुराणों में प्राप्त है :- 

(१) महाभारत मे --इस ग्रंथ में इनकी संख्या सात 
बतायी गयी है, एवं इनके नाम निम्न दिये गये है :— 
१. सन;२- सनत्सुजात; ३. सनक; ४, सनंदन; ४. सन- 
त्कुमार; ६. कपिल; ७. सनातन (म. शां. ३२७,६४- 
६६ )। महाभारत मै अन्यत्र 'ऋभु' को भी इनके साथ 
निर्दिष्ट किया गया हे (म. उ. ४१.२-५ )। 

(२) हरिवंश म--इस ग्रंथ म॑ इनकी संख्या सात 
बतायी गयी है :--१. सनक; २. सनंदन; ३. सनातन; 
४, सनत्कुमार; ५. स्कंद; ६. नारद; एवं ७. रुद्र ( ह. वं 
१.१,३४-३७ )। 

( ३) भागवत में--इस ग्रंथ में इनकी संख्या चार 
बतायी गयी हेः--१. सनक; २, सनंदन; ३. सनत्कुमार; 
एवं ४. सनातन ( भा. २,७.५३ ३.१२.४; ४.८.१ ) | 

गुणवणेन-ये ब्रह्मज्ञानी, नित्रृत्तिमार्गी, रोगवेत्ता, 
सांख्याज्ञानविश्यारद्‌, धर्मशास्त्रज्ञ, एवं मोक्षधर्म-प्रवर्तक 
थे (म, शां. २२७,६६ ) । ये विरक्त, ज्ञानी, एवं 
क्रियारहित ( निष्क्रिय ) थे ( भा. २.७.५ ) । ये निरपेक्ष, 
वीतराग, एवं निरिच्छ थे (वायु. ६.७१) । ये सर्व- 
गामी, चिरंजीव, एवं इच्छानुगामी थे ( ह. वे. १.१.३४- 
३७) । अत्यधिक विरक्त होने के कारण, इन्होंने प्रजा 
निर्माण से इन्कार किया था ( विष्णु, १.७.६ )। 

निवासस्थान--इनका निवास हिमगिरि पर था, जहाँ 
विमांडक ऋषि इनसे मिलने गये थे। अपने इसी निवास- 
स्थान से इन्होंने विमांडक को ज्ञानोपदेश किया था ( म. 
शां. परि, १.२० ) | | 

उपदेशप्रदान--इसने निम्नलिखित साधको को ज्ञान, 
वैराग्य, एवं आत्मज्ञान का उपदेश किया था:--१. 
नारद--आत्मज्ञान ( छां. उ. ७.१.१.२६ ); एवं भागवत 
का महत्त्व (पद्म. उ. १९३-१९८); २, सांख्य़ायन-- 
भागवत । (मा. ३.८.७ ); ३. बृत्रासुर-विष्णुमाहात्म्य 
(म. शां. २७१); ४. स्द्र-तत्वसृष्टि (म. अनु. १६५. 
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१६ ), ५: विभिन्न उरषिससुदराय--मगवस्स्वरूप (म. शां, 
परि, १.२०); विश्वावसु गंघर्ब--आत्मज्ञान (म. शां, 
७, 'रतराप्टू--धर्मेज्ञान (म. उ. 


३ ० दु ५९-६१ ) 3 
४२-४५ ); ८. ऐल--श्राद्ध ( विष्णु. ३.१४.११ )। 


सास्वत धसे का उपदेश--सात्वत घर्म की आचार्य- 
परंपरा में सनव्कुमार एक सर्वश्रेष्ठ आचार्य माना जाता 
हे । इस धमे का ज्ञान सर्वप्रथम ब्रह्मा ने इसे प्रदान 
किया, जो आगे चल कर इसने वीरण प्रजापति को दे दिया 


(मः शां. ३३६.३७ )। 


आगे चढ कर सनत्कुमार का यही उपदेश नारद ने 
झुक को प्रदान किया, जिसका सार निम्नप्रकार बताया 


गया है :-- 
नास्ति बिद्यासमं चक्षु नौरिति सत्यसमं तप; । 
नास्ति रागसम दुःखं नास्ति त्यागसमं सुखम्‌ ॥ 


(मः शां. २१६.६ )। 


(विद्या के समान श्रेष्ठ नेत्र इस संसार में नहीं है। 
साथ ही साथ, सत्य के समान श्रेष्ठ तप, राग के समान 
बड़ा दुःख, एवे त्याग के समान श्रेष्ठ सुख भी इस संसार 
में अन्य कोई नहीं है) । 

नारद के द्वारा प्राप्त इस उपदेश के कारण, झुक ने 
परंधाम जाने का निश्चय क्रिया, एवं बह आदित्यलोक में 
प्रविष्ट हुआ ( शुक वेयासकि देखिये ) | 


- छतराए से उपदेश--महाभारत के “प्रजागर? नामक 
उपपर्व में धृतराट्र को सनत्कुमार के द्वारा दिया 
तत्त्वोपदेश प्राप्त है, जो 'सनखुजातीय' नाम से हुविख्यात 
हे। यह उपदेश कृष्ण दौत्य के पूर्वरात्रि में सनस्सुजात क 
द्वारा दिया गया था ( विदुर देखिये )। 
“ . उस उपदेश में मानवीय आयुष्य की झु को इसने 
अममूलक वता कर, मनुष्य की सही मृत्यु उसके दाग 
किये गये प्रमादों में है, ऐसा कथन किया है। इन प्रमादाँ 
से बचने के लिए, मोनादि साधनों का उपयोग करने का; 
एवं ्रोधादि दोषों को दूर रखने का उपदेश इसने र 
को दिया । क्रोधादि दोषों का त्याग करने से, ए के 
गुणों का संग्रह करने से, मनुष्य न केवल Fe ज 
रहता है, किन्तु उसे ब्रह्मशान की प्राप्त 2 


a [eS [ 
ऐसा अपना अभिमत इसने सपष्टरूप र कथन किया है 


(म. उ. ४२-४५ )1 (व 
महाभारत में प्राप्त यह 'सनलुबातीय' मे प 
गीता के समान ही महन) गाना, 


प्रा. च. १२८ ] 


प्राचीन चरित्रको 


सनत्कुमार 


शंकराचार्य आदि आचायों ने इस पर स्वतंत्र भाष्य की 
भी रचना की है। 

पृथ्वी पर झबतार--कृष्णपुत्र प्रद्रुम इसका ही 
अवतार माना जाता है (म. आ. ६१.९१) | प्रद्युम्न की 
मुत्यु होने पर, वह इस के ही स्वरुप में विलीन हुआ 
(म. स्व. ५.११) | 

तखज्ञान- नारद को उपदेशप्रदान करनेवाला सन- 
कुमार एक श्रेष्ठ उपनिषद्काठीन तत्वज्ञ माना जाता है । 
इसका समग्र तत्त्वज्ञान इसके द्वारा नारद को दिये गये 
उपदेश में प्राप्त हे, जो छांदोग्योपनिषद्‌ में ग्रथित किया 
गया है | अपने उस उपदेश में इसने ' आध्यात्मिक सुल- 
वाद का प्रतिपादन किया हे । इस तत्त्वज्ञान के अनुसार, 
आध्यात्मिक सुख प्राप्ति के लिए मनुष्य कमे करता है, 
जिससे आगे चढ कर श्रद्धा निर्माण होती है । इसी श्रद्धा 
से ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो आगे चल कर आत्मज्ञान 
कराती है। अपने इस तत्त्वज्ञान मे, आमाउभूति की 
नैतिक सोपानपंक्ति सनत्कुमार के द्वारा सुख, कमे, श्रद्धा; 
ज्ञान, एवं साक्षा्रार, इस प्रकार वतायी गयी है ( छां. उ. 
७,१७-२२) | 

भूमन्‌ ? तत्त्वज्ञान--सनत्कुमार के द्वारा की गयी 
६ भूमन्‌ ? शब्द की मीमाँसा इसके तत्वज्ञान का एक 
महत्त्वपूणे भाग मानी जाती हे । इस तत्वज्ञान के 
अनसार सृष्टि के हरएक वस्तुमात्र में एक ही परमात्मा 
का साक्षात्कार होने की अवस्था को ' भूमन्‌ ' कहा गया 
हे | इस साक्षात्कार से मनुष्य को अत्युच्च आनंद कीः 
प्राति होती है, जिसकी तुलना में स्त्री, भूमि, ऐश्वर्य आदि 
ऐहिक वस्तुओं से प्राप्त होनेवाला आनंद यःकश्चित्‌ 
प्रतीत होता है ( छा. उ. ७-२९३-२४ )\ 
' सनत्कुमार के अनुसार, साधक को जब आत्मज्ञान 
की प्राप्ति होती है ( सोच्दै आश्मा ), उस छ? उसे 
: भूमन्‌.? तत का संपूर्ण शान प्राप्त होता है ( छा. उ. 
७.२५ )। इस प्रकार, आत्मा ही इस सृष्टी के उसत्ति क. 
कारण है, एवं इसी आत्मा से मानवीय आशा एव स्मृ 
निर्माण होती है । इसी आत्मा से खि के हे म 
का विकास होता है, एवं विनाश के पश्चात्‌ साष्टि न र 
हरएक वस्तु इसी आत्मा में ही. विलीन होती हे, ऐसा 

सनत्कुमार का अभिमत था | 

क नाम पर निम्नलिखित ग्रंथ एवं आख्यान 
प्राप्त हैं।-- १. सनत्कुमार उपपुराण ( कूस पूर्व. 2 
१७); २. सनत्सुजातीय आख्यान ( म..उ. ४२-४५; 
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सनत्कुमार . प्राचीन चरित्रकोश संध्या 
RSIS aaa SHE EE TT TFT 
शांकरभाष्य के सहित ); ३. सनस्कुमार संहिता ( शिव. सनेयक--( सो. पुरूरवस्‌. ) एक राजा, जो मत्स्य के 
दः सूतसंहिता, १,२२.२४ ), ४. सनकुमार अनुसार भद्रश्च राजा का पुत्र था ( मत्स्य, ४९.५ )1 
७. सनत्कुमार तंत्र; ६. सनत्कुमार कल्प ( €. €. )। संत-एक राजा, जो वीतहव्यवंशीय सत्य राजा का 
२. आर्य नामक वसु का पुत्र ( ब्रह्मांड २.३.२४ ).| | पुत्र था। इसके पुत्र का नाम श्रवस्‌ था ( म. अनु. ३०. 
३. स्कंद का नामांतर। | ६२) । कुंमकोणम्‌ संस्करण में इसे शिव” कहा गया है 
सनत्छुजात-सम्रप्कुमार नामक आचार्य का नामांतर | ( म. अनु. ८,६२. कुँ. )। 
( सनत्कुमार १. देखिये )। संताति--( सो. क्षत्र, ) क्षत्रवंशीय सन्नति राजा का 
सनद्वाज--( सो. निमि. ) एक राजा, जो शुचि | नामांतर (सन्नति २. देखिये )। 
राजा का पुत्र, एवं ऊर्ध्वेकेतु राजा का प्रिता था। इसे २. दक्ष की एक कन्या, जो ऋतु की पत्नी थी । वालखिल्य 
सत्यध्वज नामांतर मी प्राप्त था । इसीके ही संतान माने जाते हैं । 
२. अंगिराकुलोसन्न एक मंत्रकार | संततेयु--( सो. पूर्‌ ) एक राजा, जो भागवत एवं 
सनंदन--सनक नामक आचार्य का नामांतर ( सनंक | विष्णु के अनुशार रोद्राश्व राजा का पुत्र था ( भा. ९,२० 
१. देखिये ) । ४)। 
__ सनश्चुत--एक आचारय ड प ८4३ विशेष | संतजच--स्केंद का एक सैनिक (म. बा. ४४.५२) | 
परंपरा अभि के द्वारा प्राप्त हुई इसने आगे 
चल कर अपने अरिंदम नामक शिष्य को प्रदान की थी संतदेन--एक राजझुमार, जो केंकर्वराज श्रृश्केठ का 
(फ्रा. ७. ३४ ) | पुत्र था। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में यह उपस्थित था 
कई अभ्यासक इसे एक राजा मानते हैं, एवं “अरिंदम? SR 
इसका पैतृक नाम बताते हैं (बैदिक इंडेक्स २.४६६ )। |  संतानिका--स्कंद की अनुचरी एक मातृका (म 
सनातन - ब्रह्मन्‌ के वाल्व्रहमचारिन्‌ मानसपुत्रों में से | र" ४५.९) | 
एक, जो ' कुमार ? सामूहिक नाम से प्रसिद्ध थे (सन- | सतोष--एक तुषित देव, जो यज्ञ एवं दक्षिणा का 
त्कुमार देखिये ) | तैत्तिरीय संहिता में इसका निर्देश प्राप्त | पुत्र था ( भा. ४.१.७ )। 
"है, जहाँ यज्ञ के इष्टकों के उपाधान के समय, पूर्व, दक्षिण, | २. धर्म एवं तुष्टि का एक पुत्र, जिसे हर्ष नामान्तर भी 
पश्चिम एवं उत्तर दिशाओं में सानग, सनातन, अहभून | प्राप्त था ( वायु, १०.२४) | 
- एवं प्रत्न नामक व्रह्ममानसपुत्रों का निवास बताया गया हे | संघग--( सो. क्रोष्टु.) एक राजा, जो विष्णु के 
(तै, सं. ४.२.३. १) | युधिष्ठिर की मयसभा में मी यह | अनुसार शूर राजा का पुत्र था। 
ने अन्य बन्धुम के साथ उपस्थित: था र ` | संधि--( सू. इ. ) एक राजा, जो भागवत के अनुसार 
बृहदारण्यक उपनिषद में इसे सनग नामक आचार्य प्रपुश्रत राजा का पुत्र, एवं अमण पिता 
का शिष्य, एवं सनारु नामक आचार्य का गुरु कहा गया' | (भा NRC UR या। 
हैं (बृ. उ. २.६.३ काण्वः ) | i 1. ९-१२-७)। विष्णु एवं बायु में इसे क्रमशः 
ARE गावि ? एवं ' सुसंधि ” कहा गया है । 
२. तामस मनु के पुत्रों में से एक। क 
` सनाच्छव--एक आचार्य (क. सं. २०.१ )। सध्य--ब्रह्मा के द्वारा उत्पन्न ग्यारह रुद्रो में से एक 
कपर संहिता मै इसे 'शहनाच्छिव कहा गया है (कपि, (पद्म. सृ. ४०) | 
सध्या--त्रह्मा की एक मानसकन्या । इसके प्रति ब्रह्मा 


सं. ३१.३ )। 
| के मन में कामवासना उत्पन्न हुई, जिस कारण इसने देह- 


सनारु--एक आचार्य, जो सनातन नामक आचार्य 
`का शिष्य, एवं व्यष्टि नामक आचार्य का गुरु था (श.ब्रा. | त्याग किया | अपने अगले जन्म में यह वसिष्ठपत्नी 
अरुंधती वनी ( शिव. रुद्र. स, ५; कालि, २२-२३ )। 


१४.७.२,२८; वृ. उ. २.६.२; ४.६.३ काण्व. ) | 
२. पुलस्त्य ऋषि की पत्नी (म. उ. ११५,११ )। 


रे २. एक ऋषि, जिसके पुत्र का नाम उपजघ था | 
वपूजा का माहात्म्य कथन करने के लिए इसकी कथा | ३. एक राक्षसी. जो विद्युत्‌के 

शि स कीप 
स्कृद म दी गयी है ( स्कंद, ४.२.९४) | साढकृटकृटा की माता थी। यन 


CC-0. Jangamwadi Math व्द्ठ्श्ट Digitized by eGangotri 


सन्नति 


सन्नाति-त्रह्मदत्त ( प्रथम) राजा की तपस्विनी पत्नी, 
जिसने अपने पति के साथ मानससरोवर में तपस्या की 
थी (पद्म. सु. १०) । 


२, (सो. क्षत्र, ) एक राजा, जो विष्णु एवं वायु के 
अनुसार अलक राजा का पुत्र था | भागवत मै इसे संतति 
कहा गया है, एवं इसके पुत्र का नाम सुनीथ दिया गया 
है (भा. ९.१७.८ )। | 

स्न्ञतिमत्‌-( सो. द्विमीहः ) एक राजा, जो 
भागवत, विष्णु, मत्स्य एवं वायु के अनुसार सुमति राजा 
का पुत्र था । इसके पुत्र का नाम इति था (भा, ९. 
२१.२८ )। 


सन्नतेयु--( सो. पूर.) एक राजा, जो पूरु राजा का 
"पौत्र, एवं रोद्राश्च राजा का पुत्र था। इसकी माता का 
नाम मिश्रकेशी अप्सरा था (म. आ. ८९.१० ) | इसने 
इंद्रको परास्त किया था । इसके निम्नलिखित भाई थेः- 
१, रुचेयु; २. पक्षेयु; ३. कुकणेयु; ४. स्थेडिलेयु; ५. 
बनेयु; ६. जलेयुः ७. तेजेयु; ८. सत्येयु; ९. घर्मेयु (म. 
आ. ८९.१० ) । पाठभेद (भांडारकर संहिता) -संनतेपु' । 

खज्नादून--रामसेना का एक वानर (वा. रा. यु. 
२७.१८ )। 

सान्निवेश--त्वष्ट प्रजापति एवे रचना के पुत्रों में से, 
एक ( मा. ६.६.४४ ) | 

सन्निहित--एक अभि, जो मनु का तृतीय पुत्र था 
(म. ब. २११,१९ )। 

सपत्य--एक आचार्य, जो ब्रह्मांड के अनुसार व्यास 
की यजुःशिष्यपरंपरा में से याज्ञवल्क्य का वाजसनेय 
शिष्य था। +५ 

सपरायण--एक आचार्य, जो वायु के अनुसार 
व्यास की यजुःशिष्यपरंपरा में से याज्ञवल्कय का वाज- 
as राजा, जो उन्तीसवें युगचक्रं न न्त्‌ 
होनेबाले देवापि राजा का पुत्र माना गया है (सुवचस्‌ 
न त कि _एक तत्त्वत आचार्य, जो ह नामे 


७.३) 
आचार्य का पुत्र था ( तै. आः १०२ पा 
सप्तकेतु--अ्मसावर्णि मन्वंतर के न से हट 
सप्तक्ृत्‌- एक सनातन विश्वदेव (म. अनु- ९१. 


३६) । ` 


सप्तर्षि 


सप्तगु आंगिरस--एक वैदिक सूकतद्रा (क. १०. 
४७) । इसके द्वारा विरचित सूक्त के अंतिम ऋचा में 
इसने स्वयं को अंगिरसकुलोत्पन्न ( आंगिरस ) बताया है । 
_, ससताजतू--एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रों 
स से एक था (मत्स्य. ६.१९) | 
सप्तति--( मोये. भविष्य.) एक राजा, जो मत्स्य के 
अनुसार दशरथ राजा का पुत्र था। 
- सप्तपाट--युधिप्टिसमा में उपस्थित एक ऋषि ( म. 
स. ४.१२ ) । पाठमेद्‌ ( भांडारकर संहिता)-' सत्यपाल ? | 
सत्तराव--वरुण के पुत्रां मं से एक। 
सप्तवार-गरुड की प्रमुख संताना में से एक 
(म.उ. )। 


सत्तर्षि--सात ऋषियों का एक समुदाय, जिनका निर्देश 
ऋग्वेंद्‌ सर्वोनुक्रमणी, महाभारत एवं पुराणों में प्राप्त है। 
पौराणिक साहित्य में निर्दिष्ट मन्बन्तरों की तालिका में हर 
एक मन्वन्तर के लिए विभिन्न सप्तर्षि ्रताये गये हैं। 
इस प्रकार चौदह मन्बन्तरों के लिए. ९८ सत्तार्षेयों की 
नामावलि पुराणों में दी गयी हे (मनु आदिपुरुष 
देखिये )। विभिन्न मन्वन्तरं के सप्ताषियों के संबंध मै 
बिभिन्न पुराणों में मी एकवाक्यता नहीं है । इस प्रकार 


. पौराणिक साहित्य में अनेकानेक सप्तर्षियों के नाम प्राप्त 


होते हैं। 


सप्तर्षि-कल्पना का बिकास- पौराणिक साहित्य में 
मन्वंतर कल्पना के विकास के साथ साथ सत्तर्षि कल्पना का 
विकास हुआ, जो विमिन्न मन्वन्तरो के मनु, देव,ईद्र, अवतार 
आदि के साथ मन्वन्तरो के प्रमुख अधियंता-गण माने 
गये हैं। इन स्तर्षियों की संख्या प्रारंभ भै केवल सात ही 
थी, बल्कि आगे चल कर उनम अनेकानेक नये नाम - 
समाविष्ट किये गये । इससे प्रतीत होता है कि, उत्तर- 
कालीन सप्तर्षि आद्य सप्तर्षयो के वंशज जी | विभिन्न 
पन्वस्तरो मै प्रजोत्पादन का कार्य इस ऋषियों पर निभर 
रहता था (ब्रह्मांड, २६; हैं १. १.७; मार्क. ५०; विष्णु, 
३.१; ब्रह्म. ५) मदु आदिपुरुष देखिये )। 


पौराणिक साहित्य मै इन्हें द्वापरयुगा के नदि कृहा गया 
है, एवं इनका निवासस्थान शनैश्चर ग्रह से एक ह 
योजन दूरी पर बताया गया है (वायु, ५३-९७; लि 
२,७.९ ) । इनकी कालगणना 'मनुष्यप्राणियां से विभिन्न 
शी, एवं इनके एक व म॑ मानवीय ३०३० वर्षे समाविष्ट 


होते थे । 
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सक्षषिं 


रवेर सर्वानुक्मगी में--इस ग्रंथ मे, ऋग्वेद के निम्न- 
लिखित सूक्‍तद्रश ऋषियों को सप्तर्षि कहा गथा है :-- 
१, भारद्वाज बाहैस्पस्त्य; २. कश्यप मारीच; ३. गोतम 
राहूगण; ४, अत्रि मौम; ५. विश्वामित्र गाथिन; ६. जम- 
दग्नि भागव; ७. वसिष्ठ मैत्रावरुणि (ऋ, सर्वा नुक्रमणी, ९. 
१०७.१-२६; १०,१३७.१७ ) |. 


ऋग्वेद सर्वानुक्रमणी में दो स्थानों पर सप्तर्षियों की 


नामावलि प्राप्त है, एवं उनमें संपूणेतया एकवाक्यता हे। 


महाभारत भे--इस ग्रेथ मे सप्तर्षियों की दो 


नामवलियोँ प्राप्त है, जो निम्नप्रकार है :- 


(१) नामावलि क्मांक--१, कश्यप; २, अत्रि; २. 
भरद्वाज; ४. विश्वामित्र; ५. गोतम; ६. जमदमि; ७. वसिष्ठ 


(म. श. ४७.२८७; अनु, १४.४ ) | 


(२) नामावलि क्रमांक २--१, मरीचि; २, अत्रि; 
३. अंगिरम्‌; ४, पुरुस्त्य; ५. पुलह; ६. ऋतु; ७. वसिष्ठ 


(म. शां. ३२२.२७ )। 


दिशाओं के स्वामी--महाभारत मै अन्यत्र सप्तर्षियों 
को दिशाओं के स्वामी कहा गया है, एवं पूर्व, दक्षिण, 
पश्चिम एवं उत्तर दिशाओं के सपर्षियों की नामावलि वहाँ 


निम्न प्रकार दी गयी हे £-- 


(१ ) पूर्वदिशा के सप्तार्ष :--१- यवक्रीत; २. अर्वावसु; 
३. परावसु; ४, कक्षीवत्‌; ५. नळ; ६. कण्व; ७. बर्हिषद्‌ । 
(२) दक्षिण दिशा के सप्तर्षि--१. उन्मुच; २, विमुच्‌, 
` ३. वीर्यवत्‌; ४, प्रमुच; ५. 


७. दृढवत्‌ | 


( ३.) पश्चिम दिशा के सप्तर्षि--१. रुषद्गु; २. कवप; 
३. घोम्य; ४. परिव्याध; ५. एकत-द्वित-त्रित; ६. दुर्वासस्‌; 


७. सारस्वत | 


(४) उत्तर दिशा के सप्तर्षि--१. आत्रेय; २. वसिष्ठ; 
३. कश्यप; ४. गोतम; ५. भरद्वाज; ६. विश्वामित्र; 


७, जमदग्नि (म. शां. २०१.२६ ) । 


/___ सप्वाधरि आत्रेय--एक वेदिक सृक्तद्रष्टा, जो अश्विनों 
के कृपापात्र व्यक्तियों में से एक था ( क्र. ५.७८; ८.७३ )| 


इसके भाइयों ने इसे एक संदूक मे बंद कर रक्खा था, जहाँ 
से अश्विनों ने इसकी मुक्तता की थी। अथर्ववेद में मी 
इसका निदेश प्राप्त है ( अ. वे. ४,२९.४; बृह ददे. ५.८ २- 
८५ )। कू र 


सप्तांसधु--एक लोकसमूह, जो प्रामुख्यतः आधुनिक 


पंजाब के पाँच नदियों के प्रदेश में निवास करता था. 


( क्र, ८६ २४-२७ ) | 


प्राचीन चरित्रकोश 


भगवत्‌; ६, अगस्त्य; 


ससेज 


सप्चसूर्य--एक ग्रहसमुदाय, जिसमें निम्नलिखित सात 
ग्रह शामिल थे :--१. आरोग; २. भ्राज; ३. पटर; 
४. पतंग, ५. स्वर्णर; ६. ज्योतिष्मन्त; ७. विभास ( अ. 
वे, १३.३.१०; का. सं. २७.९; तै. आ. १.७; सवितृ 
देखिये ) । 2 
= सप्ताश्व--रैवत मन्वंतर के सप्तर्षियों म से एक 
( मत्स्यर, ९.२० )। 

ससि चाज॑भर--एक वैदिक सूक्तद्रष्टा (ऋ. १०, 
७९-८० ) | 

सप्रथ भारद्वाज--एक वेदिक मंत्रद्र्टा ( ऋ, १०. 
१८.२ ) | 

सवल--मोत्य मनु के पुत्रों मं से एक | 

२. दक्षसावर्णि मन्वंतर के सप्तार्पियां में से एक । 

३. उत्तम मन्वंतर के सप्तपियों मं से एक 

सबालेय-अत्रिकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 

सभाक्ष--( सो. व्रृष्णि,) एक यादव राजा, 
मङ्गकार राज्ञा का पुत्र था। | 

सभानर- ( सो. अनु. ) एक राजा, जो भागवत, 
विष्णु, मत्स्य, एवं वायु के अनुसार अनु राजा का पुत्र, 
एवं कालानल राजा का पिता था ( भा. ९.२३.१ ) | 

सभापति--कौरवपक्षीय एक योद्धा, जो अजुन के 
द्वारा मारा गया था (म. क, ६५,२८ ) | 

२. भूतकर्मन्‌ नामक कोरवपक्षीय योद्धा का नामांतर 
( भतकमेन्‌ देखिये ) । 

सभ्य--एक भग्न, जो पवमान अभि एवं संशास्ति 
का पुत्र था । 

सेम--धृतराष्ट्र के सो पुत्रों में से एक, जो भीमसेन 
के द्वारा मारा गया ( म. क. ३५.७-१४ ) | 
, २. भमिताभ देवों में से एक । 

२. चंपक नगरी के हंसध्वज राजा का पुत्र] 

समंग--एक ऋषि, जो अपने आायुष्य के पूर्वकाल में 
कहोलपुत्र अष्टावक्र था ( अष्टावक्र देखिये ) । ज्ञानप्राप्ति 
से मानवी दुःख किस प्रकार कम हो सकता है, इस संबध 
में इसका एवं नारद का तत्त्वज्ञान पर संवाद हुआ था 
( म. शां. २७५ )। 

२, दुर्योधन के संगव नामक गोशालाधिपति का 


७ 
~ 
जा 


नामांतर ( संगव देखिये )। 


समचेतन-एक मरुत्‌, जो मरतो के गण में समा बिष्ट था। 
समंज--पारावत देवों में से एक | Vrs 
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ससतापन 


समतापन--मोमतापन नामक गौरपराशरकुल्लेसन्न पर ग्राह 


गोत्रकार का नामांतर । 


समशुद्धि-शततेजस्‌ नामक शिवावतार का एक शिष्य | 


समय--अजित देवों में से एक । 
२. रेवत मन्वंतर के सप्तपियों म से एक। 


३. जैहप नामक गोरपरादारकुलोत्पन्न गोत्रकार का 


नामांतर । 


समर--( सो. कुरु.) एक राजा, जो मत्स्य के 


अनुसार काव्य राजा का पुत्र था ( मत्स्य, ४९.५४ ) | 


, विष्णु एवं वायु मै इसे नीप राजा का पुत्र, एवं संपा 
राजा का पिता कहा गया हे। इसकी राजधानी कांपिल्य 


नगरी में थी ( वायु, ९९.१७६ )। 
समरथ--( सू. निमि, ) एक राजा, जो भागवत के 
अनुसार क्षेमघि राजा पुत्र, एवं स यरथ राजा का पिता 
था ( मा. ०.१३.२४ ) | पाठभेद-' कामरथ ? | 
२. मत्स्यराज बिराट के भाइयों में से एक ( म. द्रो. 
१३३,४० ) पाठभेद--( भांडारकर सहिता)-- कामरथ' | 
` समदृति--एक मरुत, जो मरुतों के छठवों गणों में 
समाविष्ट था (ब्रह्मांड, ३.५.९७ ) | 
समसोरभ--एक वेदविद्यापारंगत ब्राह्मण, जो जनमेजय 
के संर्यसत्र का एक सदस्य था (म. आ. ४८९ )। 
पाठभेद ( भांडारकर संहिता )--' समसोरभ | 
समाधि--एक वैद्य, जो सुमेधस्‌ ऋषि के आश्रम में 
मनःशांति के लिए कुछ काळ तकं रहा था ( सुरथ १३, 
देखिये )। 
ससान--तुपित देवों मै से एक (वायु, ६६.१८) | 
समिथ--एक मरुत्‌, जो मरुतगणों के पाँचवें गण में 
समाविष्ट था । ; 
समितार--वशवर्तिन्‌ देवो मै से एक ( वायु. १००, 
१६ )। ० द 
र रा यादव योद्धा, जो द्वारका म रहने- 
बाले सात महारथियों मै से एक था (म. स. १२. ५७) 
भारतीय युद्ध में यह कौरवपक्ष मेंशामिह था। , 
सभीक--एक यादव महारथी, जो द्रौपदीस्वयंवर में 
उपस्थित था (म. आ. १७७.१८; स. ७.१४) | भारतीय 
युद्ध में यह कौरवपक्ष मै शामिल था। कन त 
२. शक्रसमा में उपस्थित एक ऋषि (म. स. ७, 
सर्वीची--यमसमा की एक अप्सरा, जो वर्ग ८0 
अप्सरा की सखी थी | ब्राह्मण के शाप के कार) को 
ति अर्जुन ने ' नारी" 
ग्राहयोनि में जन्म प्राप्त हुआ था। २3 
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हियोनि से इसका उद्वार किया (म. आ. २०८. 
१९; स. १०.११ )| 
समुद्रसन--पांडवपक्ष का एक राजा, जिसके पुत्र 
का नाम चद्रसेन था (म, द्रो, २२. ५० )। भीम ने 
अपने पूर्वदिग्बिजय के समय, इसे एवं इसके पुत्र चन्द्र- 
सेन को जीता था (म. स, २७.२२ ) | 
भारतीय युद्ध में यह पांडवों के पक्ष में शामिल था, 
हा इसका पु चंद्रसेन अश्वत्थामन्‌ के द्वारा मारा गया 
था (म. द्रो. १३१.१२८ ) | 
२. कालेयवंश का एक क्षत्रिय राजा, जो भारतीय 
युद्ध मं कोरवपक्ष में शामिळ था। यह कालेय नामक 
देय के अंश से उत्पन्न हुआ था (म. आ. ६१. 
०२ )। इसने पांडवपक्षीय चित्रसेन राजा का वध किया 
था (म. क. ४.२७,४, पंक्ति १-२ )। 
समृद्ध--धृतराष्ट्रकुलेत्पन्न एक नाग, जो जनमेजय 
के सर्पसत्र मै दग्ध हुआ था (म. आ. ५२.१६ ) | 
समेडी--स्कंद की अनुचरी एक मातृक्रा (म. 
शा. ४५.१३) | 
संपाति--एक दीधजीवी पक्षी, जो अरुण एवं गरत्रि के . 
पुत्रों में से एक था (वा. रा. कि. ५६; ब्रह्मांड, ३.७. 
४४६ ) | अन्य पौराणिक साहित्य में इसकी माता का 
नाम स्येनी दिया गया है (वायु, ७०.३१७; म. आ. 
६०.६७ ) | इसके भाई का नाम जटायु था | 
वाल्मीकि रामायण में, इसका एवं इसके माई जटायु 
का एक गीध पक्षी के नाते निर्देश पुनः पुनः प्राप्त हे । 
फिर मी वाल्मीकि रामायण में ही प्राप्त एक निर्देश से 
प्रतीत होता है, यह अपने को एक पक्षी नहीं, बस्कि 
मनुष्यप्राणी ही मानता था (वा. रा. कि. ५६.४ )। 
अतः संभव यही है कि, वाल्मीकि रामायण में निर्दिष्ट 
बानरों के समान, संपाति एबं जटायु ये भी गीधयोनिज 
पक्षी न हो कर, गीधों की पूजा करनेवाले आदिवासी 
लोगों का प्रतिनिधित्व करते थे (वानर देखिये ) । 
इंद्र से युद--यह एवं इसका भाई जटायु विध्य- 
पर्वत के तल्हटी में रहनेवाले निशाकर ( चंद्र अथवा 
चेद्रमस्‌) ऋषि की सेवा करते थे | एक वार इन्नासुर का 
छलकपट से वध कर लौट आनेवाले इंद्र से इसकी तथा 
जटायु की भेट हुई! इन्द्र ने इसको काफी दुरुत्तर दिये 
जिस कारण इन दोनो में युद्ध प्रारंभ हुआ। इन्द्र ने अपने 
बज्र से इसे घायछ किया, एवं वह जटायु का पीछा 
करने लगा। अन्त में जटायु थक कर नीचे गिरने 
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लगा | अपने भाई को नीचे गिरते हुए देख कर, इसने 


उसकी रक्षा के लिए अपने पंख फेला ६र उस पर छाया की । 
इस कार्य मै सूर्यताप के कारण इसके पंख दग्ध हो गये, 
एवं यह एवं जटायु घायल हो कर पृथ्वी पर गिर पड़े। इन 
मैसे जटायु जनस्थान में, एवं यह विंध्य पर्वत के दक्षिण में 
निशाकर ऋषि के आश्रम के समीप गिर पड़े । अपने पंख 
दग्ध होने के कारण, यह अत्यंत निराश हुआ, एवं 
आत्मघात के विचार सोचने लगा | किंतु निशाकर मुनि ने 
इसे इन विचारों से परावृत्त किया, एबं भविष्य काल में 
रामसेवा का पुण्य संपादन कर, जीवन्मुक्ति प्राप्त कराने की 
सलाह इसे दी । 
सीताहरण--यह एवं इसका पुत्र सुपाश्व कितने विशाल- 
काय एवं बलशाली थे, इसका दिग्दशन करनेवाली एक 
कथा “वाल्मीकी रामायण? मे प्राप्त है । सीता का हरण कर 
रावण जव लंका लौट रहा था, उस समय उसे पकड़ कर 
उसका भक्ष्य चनाने:का प्रस्ताव इसके पुत्र सुपाश्च ने इसके 
सामने रखा। इसके द्वारा संमति दिये जाने पर, सुपाश्र ने 


रावण पर हमला कर उसे पकड़ लिया । किन्तु रावण के 


द्वारा अत्यधिक अनुनय- विनय किये जाने पर उसे 
छोड़ दिया | 

_ जटायुवब--एक बार यह अपनी गुफा में बैठा था, 
उस समय सीता की खोज़ के लिए दक्षिण दिशा की ओर 
जाने वाले अंगदादि वानर इसकी गुफा में आये। उन्ही- 
के द्वारा रावण के द्वारा किये गये अपने भाई जटायु के 
वध की वार्ता इसे ज्ञात हुई | इस पर इसने सीता का हरण 
रावण के द्वारा ही किये जाने की वार्ता उन्हें कह सुनायी, 
एवं पश्चात्‌ अंगद के कंधे पर बैठ कर यह दक्षिण समुद्र के 


किनारे गया । वहाँ इसने अपने माई जटायु को तर्पण प्रदान 


किया | पश्चात्‌ निशाकर ऋषि के वर के कारण इसे अपने 
पंख पुनः ग्राप्त हुए (वा. रा. कि, ५६-६३; म. व, 
२६६.४८५६; अ, रा. कि. ८) | 

परिवार-इसके सुपार्श्व, वञ्च, एवं शीघ्रग नामक तीन पुत्र 
थे (पद्म, स. ६; मत्स्य. ६.३५) | इसके एक पुत्र एवं एक 


कन्या होने को निर्देश वायु में प्राप्त है, किन्तु वहाँ उनके 


नाम अप्राप्य हँ ( वायु. ६९.३२७; ७०,८३६ ) | इसके 
अनेक पुत्र होने का निर्देश ब्रह्मांड में प्राप्त है ( ब्रह्मांड, 
२.७.४४६ ) | 

२. किप्किधा नगरी का एक वानर (वा. रा. कि. 
३३.१० ) | 

३. विभीषण का एक अमात्य ( वा. रा. सु. ३७ ) | 
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४. रावणपक्ष का एक असुर | छूकादहन के समय 
हनुमत्‌ ने इसका घर जलाया था (वा. रा. सुँ. ६ )। 

५. एक कोरवपक्षीय योद्धा, जो द्रोण के द्वारा निर्मित 
गरुड्व्यूह के हृदयस्थान मे खड़ा था ( म. द्रो १९.१३; 
पाठ-* संपाति?) । 

संपार--( सो. कुई, ) एक राजा, जो विष्णु एवं 
मत्स्य के अनुसार समर राजा का पुत्र था ( मत्स्य. 
४९. ५४ ) | 

संप्रिया--विदूरथ राजा की पत्नी, जो मगधराज की 
कन्या थी ( म, आ. ९०.४२) | 

संबंधि--अंगिराक्कुछोसन्न एक गोत्रकार । 

संभव--(सो. ऋक्ष, ) एक राजा, जो मत्स्य के 
अनुसार सवे राजा का पुत्र था ( मत्त्ण, ५०.३१, 
वायु में इसे नमस्‌ कहा गया हे | 

संभूत--दक्षसावर्णि मन्वंतर का एक देवगण । 

२. (सू. इ. ) एक राजा, जो विष्णु एवं वायु के 
अनुसार त्रसदस्यु राजा का पुत्र, एवं अनरण्य राजा का 
पिता था ( बायु ८८. ७४-७५ ) | मत्स्य में इसे संप्रति * 
कहा गया है। ` 

संसूति--चाक्षुप मन्वंतर के अजित्‌ नामक अत्रतार 
की माता, जिसके पति का नाम वैराज था । 

२. दक्ष की कन्या, जो मरीचि ऋषि. की पत्नी थी । 
इसके पुत्र का नाम पूर्णमास था ( वायु, १०.२७) । 

३, जयद्रथ राजा की पत्नी, जिसके पुत्र का नाम 
विजय था ( भा, ९.२३.१२ ) | 

४. रैवत मन्वंतर के मानस नामक अवतार की माता 
( विष्णु ३.१.४० ) | 

५ ( सू. इ. ) एक राजा, जो वसुदा के पुत्र 
एक था ( मत्स्य. .१२.३६ ) | पद्म में इसे 
एवं नमदा का पुत्र कहा गया हे | इस 
नाम त्रिधन्वन्‌ था ( पद्म. स्‌. ८ ) | 
` संमदेन--वसुदेव एवं देवकी के पुत्रों में से एक 
( भा. ९.२४.५४ ) | 

सामित--एक मरुत, जो मझ्तों के छठवें गण में 
समाविष्ट था ( ब्रह्मांड, ३,५.९७ )। 

साभोति--उत्तम मन्वंतर के सप्तषियो में से एक । 

_ संमोद--एक असुर, जो हिरण्याक्ष के युद्ध मै वायु 
के द्वारा मारा गया ( पद्म. स्‌. ७५ ) | 

_सम्नाज्‌--( स्वा. प्रिय.) एक राजा, जो चित्ररथ 
एवं ऊणो का पुत्र था | इसकी पत्नी का नाम  उक्तला 
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था, जिससे इसे मरीचि नामक पुत्र 
( मा. २-१५.१४ )। 

२. चक्रवर्ति राजा की एक सामान्य उपाधि, जो समस 
भारतवर्षं को जीतनेवाले राजा को प्राप्त होती थी ( वायु. 
४५.८६ ) । पौराणिक साहित्य में हरिश्रंद्र एवं कातवीर्य 
राजाओं के लिए यह उपाधि प्रयुक्त की गयी हे (वायु. 
८८.११८; ब्रह्मांड, ३.१६.२३; चक्रवर्तिन्‌ देखिये) 

वैदिक साहित्य सें--ऋग्वेद काल में राजा (राजन्‌) की 
अपेक्षा शक्ति मै श्रेष्ठ शासक को “ सम्राज्‌ ' कहा जाता था 
( ऋ. ३.५५.६०; वा. सं. ५.३२ ) | शतपथ ब्राह्मण में 
वाजपेय यज्ञ करनेवाले राजा को “सम्राज्‌ 'कहा गया है (दा, 
बा. ५.१.१.१३) । बृहदारण्यकोपनिपद्‌ मे राजा के उपाधि 
के नाते ' सम्राज्‌? का निर्देश प्राप्त है (वृ. उ. ४.१.१ )। 

सथपव्य--रैवत मनु के पुत्रों में से एक | 
सरघा--विंदुमत्‌ राजा की पत्नी, जो मधु रजा 
की माता थी ( भा. ५.१५.१५ )। 

सरधा--( स्वा. प्रियः ) प्रियत्रतवेशीय बिंदुमत्‌ राजा 
का नामांतर ( जिंदुमत्‌ देखिये )। 
` सरण्यू-सूर्य की पत्नी ( ऋ, १०.१७.२)। 

सरभभेषंड--एक पापी पुरुष, जिसकी कथा गीता- 
पठन का माहात्म्य कथन करने के लिए पद्म में प्राप्त है 
(पञ्च, स्‌. ३८ )। 

सरमा--वि भीषण की पत्नी, जो ऋषभ पर्वत पर 
निवास करनेवाले शैळूप नामक गंधर्व की कन्या थी 
(वा, रा. उ, १२.२४-२७ )। 

जन्म--मानससरोवर के तट पर इसका जन्म हुआ | 
इसके जन्म के समय सरोवर में बाढ आने के कारण, 
उसका पानी लगातार बढ़ रहा था | उस समय इसकी 

माता ने घबरा कर बढते हुए पानी से प्रार्थना की, सर 
मा! ( आगे मत बढ़ना ) | 

इसकी माता की उपर्युक्त प्राथना के कारण, सरोबर 
का पानी बढ़ना बंद हुआ । इस कारण, अपनी नवजात 
कन्या का नाम उसने “सरमा ' ही रख दिया। _ 

सीता को सान्श्वना--रावण के द्वारा सीता कां हरण 
किये जाने पर, उसके देखभाल का कार्य अशोकवन र 
इस पर ही सौंपा गया था। यह झुरू से ही 21 
सहानुभूति रखती थी । इस कारण यह सीता हा 
के सारे षड्यंत्र समझाकर उसे सांत्वना देती थी। इ 
सांत्वना से सीता का भय कम होता था) एवं इसका 


धीरज बंधा जाता था ( वि मीपण देखिये)! Math YO 


उत्पन्न हुआ था 


प्राचीन चरित्रकोश 
a 


सश्समा 
स्व नक्का कील 


पञ्च के अनुसार, विभीषण के राज्यका म राम एवं 
सीता पुनः एकत्रार टेका गये थे, जिस समय उन्होंने 
शका म स्थित वामनमंदिर का उद्‌घाटन किया था | अपनी 
छका मट में सीता ने बड़े ही सौहाद से इसकी पूछताछ की 
थी ( पश्न, स्‌. ३८ )। र 

र. कश्यप ऋषि की पनी, जो दक्ष प्रजापति . एवं 
असिक्नी की कन्या थी। संसार के समस्त हिंस्त्र पञ्च 
इसीके ही संतान माने.जाते हैं ( भा. ६.६.२६ ) | 

सरमा देचशुनी --देवछोक की एक कुतिया, जो इंद्र 
की दूती-मानी जाती थी | यम के दयाम एवं शत्रल नामक 
दो कुत्ते इसीके ही पुत्र थे, जिम कारण वे ' सारमेय? 
सरमा के पुत्र ) नाम से सुविख्यात थे । संसार के 
समस्त ` सारमेय ? ( कुत्ते ) भी इसीके ही संतान माने 
जाते हैं | 

वैदिक साहिय मे--ऋग्ेद में इद्र के दूत के रूप में 
इसका निर्देश प्राप्त है ( ऋ. १०.१०८ ) । यद्यपि ऋग्वेद 
में कहीं भी इसे स्पष्ट रूप से कुतिया नहीं कहा गया है, 
फिर भी उत्तरकालीन वैदिक साहित्य मे, एवं यास्क के 
६ निरुक्त.? में इसे ' देवां की कुतिया ? ( देवशुनी ) ही 
माना गया है। 

इंद्रदौत्य--पणि नामक कृपण लोगों का धन हंढ 
निकालने के लिए इंद्र ने अपने दूत एवं गुप्तचर सरमा 
को पणियां के निवासस्थान में भेजा था ( ऋ, १०.१०८. 


१-२) | पणियो ने वेदिक ऋत्विजां की गायों को पकड़ 


कर, उन्हें रसा नामक नदी के तटपर स्थित केदरों में 
छिपा रखा था । सरमा ने उन गायां का पता लगाया, 
एबं इंद्र के दूत के नाते उनकी माँग की । किन्तु उन्हे 
देने से इन्कार कर, पणियों ने सरमा को कैद कर दिया | 
अन्त में इन्द्र ने सरमा की एवं पणियों के द्वारा बन्दी 
की गयी गायों की मुक्तता की। | यन क 
इंद्र के दूत के नाते इसका पणियों से किया संवाद 


- ऋवे में ' सरमा-पणि संवाद › नाम से प्राप्त हे (क्र, 


१०८.२३ ४; ६३८; १७ ११ )। बृहद्देवता में मी इस 
संवाद का निर्देश प्राप्त हे ( बृहद, ८-२४-३६ ) | 
उत्तरकालीन वैदिक साहित्य में मी सरमा-पणि कथा 
अधिक विस्तृत स्वरूप में दी गयी है | 

पौराणिक साहित्य में--इस साहित्य में इसे कश्यप एवं 
नरोधा की कन्या कहा गया है (ब्रह्मांड, ३.७.२१२ )। 
यह इंद्र की दूती थी, एवं सारे दानव इससे डरते थे 
(मा. ५:२४.२० )1 
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सरमा 


एक बार इसका पुत्र जनमेजय के सर्पसत्र में गया, जहाँ 
जनमेजय के बांधवों ने उसे खूब पीटा, एवे यज्ञभूमि से 
मगा दिया । अपने पीटे गये पुत्र के दुःख से अत्यधिक 
दुःखी हो कर, इसने जनमेजय को शाप दिया, ' तुम एवं 
तुम्हारे सर्पसत्र पर अनेकानेक आपत्तिया आ गिरेंगी 
(म. आ. ३.१-८) | आगे चल कर इसकी यह शापवाणी 
सही सिद्ध हुई, एवं जनयेजय का सर्पसत्र आस्तीक ऋषि 
के द्वारा बंद किया गया | 


सरमाण--एक सैहिकेय असुर, जो हिरण्यकशिपु का 
भतीजा था ( मत्स्य. ६-२७ )। 

सरयू--वीर नामक अभि की पत्नी, जिसके पुत्र का 
नाप्न सिद्धि था (म. व. २०९.११) । 

सरस--सारस्वत नगरी के वीरवमेन्‌ राजा के पुत्रों 
में से एक ( वीखमेन्‌ देखिये ) । 

सरस्वत्‌--एक राजकुमार, जो पुरुरवस्‌ एवं सरस्वती 
के पुत्रों में से एक था । इसके पुत्र का नाँम बृहद्रथ था 
(ब्रह्म. १०१-९ )। 


सरस्वती--ब्रह्मा की कन्या शतरूपा का नामान्सर | 
यह स्वायंभूव मनु की पत्नी थी (म. उ. ११५.१४; 
शतरूपा देखिये )। पद्म में इसे ब्रह्मा की पत्नी कहा गया 
है, एवं इसके “ज्ञानशक्ति ?, “सावित्री › गायत्री” एवं 
४ वाच्‌? नामान्तर दिये गये है ( प्न. पा. १०७ )। 

महाभारत में भी इसे “शतरूपा? का नामान्तर 
बताया गया है, एवं इसे दण्ड, नीति आदि शास्रं की 
कर्त्री कहा कया हे (म. शां. १२२.२५ )। 

२. सार्वभौम नामक विष्णु के अवतार की माता (भा. 
८.१३.१७) | । [ 

३, पूरुवंशीय अंतीनार राजा की पत्नी, जिसके पुत्र 
का नाम त्रस्नु था (म. आ. ९०.२६ )। 

४. पुरुरवस्‌ राजा की पत्नी, जिसके पुत्र का नाम 
सारस्वत था (व्रह्म, १०१.९) । | | 

५. दघीचि ऋषि की पत्नी, जिसके पुत्र का नाम 
सारस्वत था ( वायु. ६५.९१; सारस्वत देखिये )। 

६. आदित्य की पत्नी, जो दनु एवं दिति की माता 
थी (मत्स्य, १७१.७०) | | * 

७, रन्ति राजा की पत्नी ( वायु. ९९.१२५ ) 

सरिभ्दूावि--अंगिराकुलोत्परन्न एक गोत्रकार | 


सरिद्युम वृकक--एक मरुत्‌, जो मरुतों के पाँचवे 
गाण में समविष्ट था। । 


सपाोन्त 

fn SRR HERS: 

सकूपा- भूत ऋषि को पत्नी, जो रुद्रगणों की माता 
मानी जाती है (मा. ६-६-१७ )। 

सरूप्य--तर्वसुवशीय शरूथ राजा का नामान्तर। 

सरागय--एक असुरविशेष, जिन्होंने भीमसेन 
पाण्डव को परास्त किया था ( रकंद- १,२.६६ )। 

सरोजवद्ना--एक स्त्री, जिसकी कथा भगद्गीता के 
दसवें अध्याय का महात्म्य कथन करने के लिए पद्म में 
दी गयी है । 

सपे--ग्यारह रुद्रों में से एक, जो व्रह्मा का पोत्र, एवं 
स्थाणु का पुत्र था (मः आ. )। 

२. एक नागजातिविरोप, जिनके राजा का नाम तक्षक 
था ( मत्स्य. ८.७; नाग देखिये ) । जमीन पर घसीट कर 
चलने के कारण ( सरीसुप) इन्हें सर्प नाम प्राप्त हुआ 
( मत्स्यः ३८.१० )। 

प्राचीन पौराणिक साहित्य में तीन सुविख्यात सर्प- 
सत्रों के निर्देश प्राप्त हें :--- १. जनमेजय सपसत्र, जो 
जनमेजय ने अपने पिता परिक्षित्‌ का वध करनेवाले 
तक्षक नाग का बदला लेने के लिए आयोजित किया 
या ( जनमेजय पारिक्षित देखिये ) २. मरुत्त का सपत्र, 
जो उसने अपनी मातामही के कहने पर आयोजित किया 
था | पश्चात्‌ मरुत्त की माता भामिनी ने मध्यस्थता कर 
मरुत्त का यह सर्पसत्र स्थगित करवा दिया था । मस्त का 
यह सर्पसत्र संवते ऋषि के द्वारा आयोजित किये गये यज्ञ 
के पश्चात्‌ आयोजित किया गया था (मार्क, १२६- 
१२७; मरुत्त आविक्षित एवं भामिनी देखिये); ३. तीसरा 
सर्पसन्न, 'जो सर्पो के समृद्धि के लिए किया गया था 
( जनमेजय देखिये ) | 

इनसे उत्पन्न राक्षतसमूह भी “सर्प? नाम से ही 
सुविख्यात था ( ब्रह्मांड. २.३२.१ )। 

३. कश्यप एवं सुरभि के पुत्रों मे से एक | 

४. एक राक्षत, जो ब्रह्मघान के पुत्रों में से एक था 
(वायु. ६९.१३३ )। 

५. अबुद काद्रवेय नामक ऋषि का नामान्तर | 


सपेराज्ञी--एक वैदिक सूक्तद्रष्टी, जिसे ऋग्वेद के एक 


सूक्त (त्र, २०.१८९ ) के प्रणयन का श्रेय दिया गया 


है (ते. सं. १.५.४.१; ७.३.१.३; तै. ब्रा. १.४.६.६; 
२.२.६.१; ए ब्रा, ५,२३.१.२)। इसके नाम के लिए 
सार्पराज्ञी’ पाठमेद ग्राप्त है। र 
€ ~ ७ 3५५ ५७ ०५, 
सपान्त--गरुड की प्रमुख संतानों में से एक (म. उ. 
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€ 
सपास्थ ~ 


था (वा. रा. अर. २३.३२ ) | 


सर्पिमालिन्‌- युधिष्ठिर की मयसभा में उपस्थित 


एक ऋषि ( म. स. ४,८ ) | 


सर्पियोत्सि--एक आचाय, जिसने कई. स्तोत्रों का 
च्छ ~ त्‌ 
पठन कर सोबळ नामक राजा को विपुल पशुसंपत्ति प्राप्त 


करायी थी ( ऐ. त्रा, ६.२४) | 


सयोति- (सो. पुरूरवस्‌. ) एक राजा, जो मत्स्य 


के अनुसार पुरूरवस्‌ राजा का पुत्र था। 


स्वथे--( सो, अज, ) एक राजा, जो मस्म के अनुसार 


धनुष राजा का पुत्र था ( मत्स्य. ५०,३० )। 


सचेकर्मन्‌--( स्‌; इ.) एक राजा, जो मत्स्य के 
अनुसार सोंदास कल्माषपाद राजा का पुत्र था ( मत्स्य. 


१२.४६ ) | अन्य पुराणों में इसे ऋनुपण राजा का पुत्र 


कहा गया है, एवं इसे नळ राजा का मित्र बताया गया है। 


परशुराम के द्वारा किये गये क्षंत्रियसंहार के समय 


(oe १ 


पराशर ऋषि के द्वारा इसका रक्षण हुआ था। अपने इस 
वनवासकाल में अपना क्षत्रियथमे छोड़ कर इसने झूट 


के समान आचरण किया, जिस कारण इसे 'सर्वेकमेन 


नाम प्राप्त हुआ (म. शां. ४९.६९ )। इसे | 


नामान्तर मी प्राप्त था | 
परशुराम का क्षत्रियसंहार समाप्त होने पर, पृथ्वी की 
पुनरव्येवस्था करनेवाले कश्यप ऋषि को इसके जीवित होने 
की वार्ता स्वये पृथ्वी ने बतायी थी ( म. था. ४९. 
६९.७८ )। 
सब्ैकाम- ( सू. इ. ) इक्ष्वाकुवंशीय सर्वेकर्मन राजा 
का नामान्तर । 
सर्वकामदुघा--एक पेतु, जो कामपेनु की कतया 
५ उ. १००.१० | 
र oh न जो मीमसेन एवं बढधरा 
के पुत्रों में से एक था (म. आ. ९०-८४ )। 
२. धर्मसावार्ण मनु के पुत्रों में से एक। 
स्जनि--एक ब्राह्मण, जिसकी कथा विष्णुम 
कथन करने के लिए पद्म में दी गयी हे ( पद्म. क्रि. १९)। 
संवेज्ञित--कश्यप एवं मुनि के पुत्रों म से एक | 
सबैज्ञ- शततेजस्‌ नामक शिवावतार का एक शिष्य । 
सबैतेजस---( स्वा. उत्तान.) एक रोऽ बा 
एवं पुष्करिणी कें पुत्रों में से एक था । इसकी कप कर 
नाम आकुति था, जिससे इसे चाध सनु ना 
उत्पन्न हुआ था (भा. ४.१३.२४ )। 


ग्रा. च. १२९ ] 


~ 


प्राचीन चरित्रको 
सपोस्य -एक राक्षस, जो खर राक्षस का अनुयायी 
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सवै्नग--धमेसाबगि मनु के पुत्रों में से एक | 
मन--दुष्यन्तपुत्र भरत राजा का नामान्तर 
(म. आ. ६८.५ )। 
सबेधमेन्‌- घर्मेसावणि मनु के पुत्रों मे से एक। 
सवमेधस्‌--सुमेधस्‌ देवों में से एक | 
सर्ववेग--धमेसावर्णि मनु के पुत्रों में से एक | 
सवेसोज्ञ--एकादश रुद्रां मं से एक। 
सर्वेसारंग--ध्ृतराष्ट्रकुछेत्पन्न एक नाग, जो जनमे- 
जय के सपंसत्र में दग्ध हुआ था (म. आ. ५२.१६) | 
सर्वेसेन--( सो. पूर.) काशी का एक राजा, जो 
ब्रह्मदत्त राजा का पुत्र था। इसने अपने भवन में स्थित 
पूजनी नामक चिड़िया के बच्चों का वध किया, जिस 
कारण क्रुद्ध हो कर पूजनी ने इसकी आँखे फोड़, डाली 
( ह्‌. वे. १.२०.८९; पूजनी देखिये )। 

- इसकी कन्या का नाम सुनंदा था, जिसका विवाह सम्राट 
भरत के साथ हुआ था । सुनंदा से उत्पन्न इसके दौहित्र का 
नाम भूमन्यु था (म. आ. ९०.३४ ) | 

सवेहरि ऐन्द्र--एक वैदिक सूक्तद्रष्टा (ऋ, १०.९६) 
सलोमधि--( आंध्र, भविष्य. ) एक राजा, जो भागवत 
के अनुसार चंद्रविज्ञ राजा का पुत्र था (मा. १२.१ ०२७) 
इसे ' पुलोमार्चि ? एवं ¦ पुलोमत्‌ ' नामांतर मी प्राप्त थे । 
सलौगाक्षि-अंगिराङुलेत्न्न एक गोत्रकार । 
सचन--( खा. प्रिय, ) एक ऋषि, जो स्वायंसुव मनु 
का पौत्र, एवं प्रियत्रत राजा के तीन विरक्त पुत्रों मे से 
एक था। प्रियत्रत राजा के अन्य दो विरक्त पुत्रों के 
नाम महावीर एवं कवि थे ( प्रियत्रत देखिये )। 
ब्रह्मांड में इसे सायंस मनु का पुत्र, एवं पुष्करद्वीप का 
राजा कहा गया. है, एवं इसके पुत्रों के नाम महावीर एवं 
घातकी दिये गये है (ब्रह्मांड २. १३१०४ )। 


he 


२, वारुणि भगु ऋषि के सात पुत्रा में से एक। इसे 


1 एवं इसके माइयो को वारुण ' पैतृक नाम प्राप्त था( म. 


अनु. ८५.१२९)। चा 

३, दक्षसावर्णि मन्बंतर के सप्ताषियों मै से एक । 

द बसिष्ठ एवं उर्जा के सात पुत्रों मै से एक ( वायु. 
८.३६ )। ट 

: ५. सूर्य का नामांतर ( ब्रह्मांड. २-२४.७६ )। 

सवणो- सागर एवं वेला की कन्या, जो प्राचीन- 


बहिस्‌ प्रजापति की कन्या थी। इसके कुळ दस पुत्र थे, 
जो ' प्रचेतस्‌ ' सामूहिक नाम से प्रसिद्ध थे । 
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सबणो 


हरिवंश के अनुसार, इसे शतद्गुति नामान्तर मी प्राप्त 
था (ह. वं. १.२) । कई अभ्यासक, इसे छाया काही 
प्रतिरूप मानते हैं (संज्ञा देखिये ) । . 

सचितृ--एक सुविख्यात देवता, जो अदिति का पुत्र 


- माना जाता. है । इसी कारण इसे “आदित्य? अथवा 


(आदितेय' नामान्तर मी प्राप्त थे ( क. १,५०.१३; ८. 
१०१.११; १०.८८.११) । ऋग्वेद में आदित्ये, सूये, 
विवस्वत्‌, पूषन्‌, आर्यसन्‌, वरुण, मित्र, भग आदि 
देवताओं को यद्यपि विभिन्न देवता माना गया है, फिर 
भी वे सारे एक ही सूर्य भथवा सवितृ देवता के विभिन्न 
रूप प्रतीत होते हैं (क्र. ५.८१.४; १०.१३२.१; 
विवस्वत्‌ देखिये ) । सायण के अनुसार, उदित होनेवाले 
सूर्य को ऋग्वेद मै ' सबितृ ? कहा गया है, एवं उदय से 
अस्तकाळ तक आकाश में भ्रमण करनेवाले सूर्य को वहाँ 
४ सूर्य ? कहा गया है ( ऋ, ८.५११. सायणमाष्य )। 
उत्पत्ति--सवितृ की उत्पत्ति किस प्रकार हुई इस 
सबंध में अनेक निर्देश प्रात हं । ऋग्वेइ में निम्नलिखित 
देवताओं के द्वारा सवितृ की उत्पत्ति होने का निर्देश 
प्राप्त हैं।--१. इंद्र (ऋ, २.१२.७ ); २. मित्रावरुण 
(क. ४. १३.२);३. सोम (त्र, ६.४४.२३); ४. इंद्र-सोम 
(त्र, ६.७२.२); ५. इंद्र एवं विष्णु ( (त्र ७.९९.४); 
६. इंद्र-दरुण ( क्र. ७.८२.३ ); ७. अभि एवं धातृ 
(ऋ १०.१९०.३ ); ८, अंगिरस्‌ ( ऋ, १०.६२.२) | 
गुणवणन--सूर्य के गुणवैशिष्ट्य के संबंध मै अनेका- 
नेक काव्यमय वर्णन क्रग्वेर में प्राप्त है । मनुष्यजाति 
की सारी शारीरिक व्याधियॉ दूर कर (अनमीवां ), 
यह उनका आयुष्य बढाता है (क्र. ८.४८,७; १०. 
- ,३७,७ ) | इ सृष्टि के सारे प्राणि इस पर निर्भर रहते 
हैं (क्र, १.१६४.१० )) यह सारे विश्व को उत्पन्न 
करता हे, जिस कारण इसे “विश्वकर्मन! कहा जाता है (क्र, 
१०,१७०,४ )। यह देवों का पुरोहित है (ऋ. ८.१० १. 
१२ ) | यह- मित्र, वरुण आदि अन्य देवताओं का मित्र 
है | इसी कारण इन देवताओं की की गयी प्रार्थना इसके 
द्वारा ही उन्हं पहुँचती है ( ऋ. ६०.१ )। 
ऋग्वेद में सूर्यत्रित्र का उल्लेख कर अन्य मी बहुत 
सारा वर्णन प्राप्त है। किन्तु इसे मानव मान कर 
जितना भी वर्णन ऋग्वेद म दिया हे, इतना ही ऊपर 
दिया गया है । Et | 
ऋग्वेद में प्राप्त सवितृ के वर्णन मै सारी मानवीय 
सृष्टि इसी पर निर्भर रहती है, यह मध्यवर्ति कल्पना 


प्राचीन चरित्नकोदा 


सवित्‌ 


प्रमुख है (त्र. १.११५१ )। इसी -कारण संध्यावंदन 
जैसे धार्मिक नित्यकर्म में इसे प्रतिदिन अर्ध्यं दे कर, इस 
संसार को त्रस्त करनेवाले आसुरों से संरक्षण. करने के 
लिए इसकी प्रार्थना की जाती है (तैः आ. २; ऐ. ब्रा. 
४,४) | 
स्वरूपवणन--यह स्वणीनेत्र, स्वणहस्त एवं स्वर्ण जिह्ना- 
वाळा बताया गया है (ऋ. १.३५; ६-७१) । इसकी 
भुजाएँ मी स्वर्णमय है, एवं इसके केश पीले हे (ऋ. 
१०,१३९ ) | यह पिशंग वेपधारी है, एवं इस 
स्वरणस्तंमत्राला स्वर्णरथ है (त्र, ४.५३.१.३५)। इसका 
यह र॒थ दो प्रकाशमान अश्वां के द्वारा खींच जाता है । 
यह महान्‌ वैमव ( क्षमति ) से युक्त है, एवं इस वैभव 
को यह वायु, आकाश, पृथ्वी आदि को प्रकाशमय कर 
तीनों लोगों मै प्रसृत कर देता है ( ऋ, ७,३८.१) । अपने 
सुवर्ण ध्वजाओं को उँचा उठा कर यह सभी प्राणियों को 
जाणत कर देता है, एवं उन्हें आशीर्वाद देता है (त. २. 
३८) | 
पौराणिक साहित्य भै--इस साहित्य मै इसे कद्यप, 
प्रजापति एवं अदिति का कनिष्ठ पुत्र कहा गया हे (विष्णु- 
धम, १.१०६) । जन्म से ही इसके अवयवरहित होने के 
कारण, इसे “मातेड? नामान्तर प्राप्त था | अन्य देवताओं 
से पहले निर्माण होने के कारण इसे “आदित्य? भी कहते 
थे ( भवि. ब्राह्म, ७५ )। इसी पुराण में अन्यत्र इसे ब्रह्मा 
के वेशान्तगत मरीचि ऋषि का पुत्र कहा गया है ( भवि. 
ब्राह्म, १५५ ) | इसके ज्येष्ठ भाई का नाम अरुण था | 
अनुचर--इसके अनुचरों की विस्तृत नामाबलि पुराणों 
में प्राप्त है, जिनम निम्नलिखित अनुचर प्रमुख बताये 
गये हैं :---१. दण्डधारी--राजा एवं श्रोप; २; लेखनिक- 
पिंगल; ३. द्वारराल--कल्माष एवं सृष्टि के विभिन्न पक्षिगण 
(भवि. ब्राह्म, ७९ )। 
पत्नियाँ--इसकी निम्नलिखित पालियाँ थी :-- 
१. त्वप्रकन्या संज्ञा; २. रेवतकन्या राजी ३. प्रभा ( मत्स्य. 
११ )। इनके अतिरिक्त इसे दो, राशी, प्रथ्वी, एवं 
निक्षुमा नामक अन्य पत्नियाँ भी थीं ( स्कंद. ७.१,१८) । 
किन्तु बहुत सारे पुराणों में इसकी संज्ञा नामक एक ही 
पत्नी का निर्देश प्राप्त है (वायु, २२.३९; वि, ३.२; ब्रह्म. 
६; ह. वं. १.९; म. आ. ६०.३४) | 
परिवार--अपनी पत्नी संज्ञा से इसे मंबु, यम एवं 
यमी नामक तीन संतान उत्पन्न हुए । आगे चळ कर इसका 
तेज उसे भसह्य हुआ, जिस कारण उसने अपने शरीर से 
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छाया ( सवर्णा ) नामक अन्य एक खरी उत्पन्न की, एवं उसे 
इसकी सेवा मै भेज कर वह तपस्या करने चली गयी। इसे 
छाया सं शुतश्रवस्‌ ( सावार्ण मनु ), शतकम्‌ (शनि), 
एवं तपती नामक तीन संतान उत्पन्न हुए (संज्ञा देखिये) | 
आगे चल कर छाया का त्याग कर यह पुनः एक वार 
अपनी संज्ञा नामक पत्नी के पास गया, जिससे इसे 
अश्विनीकुमार ( नासत्य एवं दस्त्र), एवं रेवन्त नामक दों 
पुत्र उत्पन्न हुए (विष्णु, ३.२; भवि, ब्राह्म, ७९; माके, 
७५) | अन्य पुराणों में इसके पुत्रों की नामावलि निम्न- 
प्रकार दी गयी हे !--१. . संञ्चापुत्र--वैवखत मनु 
( श्राद्धदेव), यम एवं यमुना; २. छाय्ापुत्र--सावार्ण 
मनु, शनि, तपती एवं विष्टि २. अश्विनीपुत्र-अश्विनी- 
कुमार, रेवन्त; ४, प्रभापुत्र--प्रभात; ५. राज्कीपुत्र-- 
रेवत; ५. एक्षिपुत्र--सावित्री, व्याहृति, त्रयी, अग्निहोत्र, 
पशु, सोम, चातुमौस्य, पंचमहायज्ञ ( मा. ६.१८.१ )। 
इसकी संताना में से यम एबं यमुना, तथा अश्विनीकुमार 
जुड़वी संतान थीं (मत्स्य, ११३ पः स्‌. ८; विष्णुः ३.५; 
ब्रह्म, ६; भवि. ब्राह्मः ७९, म. आ. ६७; भा. ८.१३ )। 
कई अन्य पुराणों में इसके इलापति एवं पिंगलापति 
नामक अन्य दो पुत्र दिये गये हैं; एबं उन्हें संज्ञापुत्र 
कहा गया है ( भवि. प्रति. ४.१८; पद्म, स. ८)। ` 
रूपकात्मक वर्णन--भविष्य पुराण के अनुसार इसकी. 
पत्नियों एवं परिवार का अन्य पुराणों में प्राप्त वणन रूप- 
कात्मक है | इस रूपक में संज्ञा एवं छाया नामक इसकी 
दो पत्नियाँ क्रमशः अंतरिक्ष (द्यौः) एवंष्टय्वी ६। इन 
दोनों पत्नियों के पुत्र क्रमशः “जळ? एवं “सस्य हैं| 
ष्म ऋतु में यह जळ का शोषण करता है, एवं वही जळ | 
वर्षाऋतु में पृथ्वी पर गिरा कर उससे सस्य (अनाज )की 
निर्मिती करता है। इसी कारण इसे समस्त साथ का पिता 
माना गया है (भवि. ब्राह्म; ७९) । इसी पुरा १ अ 
इसे चंद्र एबं नक्षत्रों का पिता, एवं स्वामी कहा गण है। 
३. अट्ठाईस व्यासों झं से एक। 
सवेद्स--भगुकुलोसत्र एक गोत्रकार | 
ससैठेय--अनिङुलोत्न एक गोत्रकार | पाटण. 
‘स्‌ नेळेय य? ८ 


के २-५७ ) | 


सहदेव 

२. दक्षसावणि मन्वन्तर का एक देवगण । 

>> आत्रेय--एक वैदिक सूक्तद्रष्टा ( तर, ५.२१ )। 

सास्मत- उत्तम मन्वन्तर के सप्तर्षियों में से एक। 

२. तामस मन्वन्तर का एक योगवर्धन । 

सह--स्वायंभुव मनु के पुत्रों में से एक | 

२, प्राण नामक बघु के पुत्रों म से एक । 

३. उत्तम मनु के पुत्रों म से एक । ले 

४. आभूतरजस्‌ देवों मं से एक | 

५, ( सो, पूरु, ) धृतराष्ट्र के सौ पुत्रों म॑ से एक, जो 
भारतीय युद्ध में मारा गया ( म, क, ३५-१४ )। पाठमेद 
(मांडारकर संहिता)- सम ' | | 

६. कृष्ण एवं लक्ष्मणा के पुत्रों मे स एक। 

७. एक अग्नि, जो समुद्र मै छिप गया था। इसके 
शरीर के अवयवों से धातुओं की उत्पत्ति हुई । आगे 
चल कर देवताओं के द्वारा ग्रार्थना किये जाने पर, यह 
अग्नि पुनः एक वार पृथ्वी पर प्रकट हुआ । , 

सइज--चेहि खं मत्स्य देश का एक कुलांगार नरेश, 
जिसने अपने दुव्येवहार के कारण, अपने स्वजनों का एवं 
परिवार के लोगों का नाश किया (म.उ.७२.११-१७)। 

सहजन्य--एक यक्ष, जो आषाढ माह में सूयं के 
साथ भ्रमण करता है (मा. १२.११.३६ ) । 


सहजिन्यु- एक अप्सरा, जो हिरिण्यकशिपु के प्रिय 
अप्सराओं में से एक थी ( पद्म. स्‌. ४५. )। 

सहदेव--( सो. कुरु. ) हस्तिनापुर के पाण्डु राजा के 
पाँच पुत्रों में से एक ( सहदेव पाण्डव देखिये )। 

२. ( सू. इ. ) एक राजा, जो दिवाक ( दिवाकर ) 
राजा का पुत्र, एवं बृहद राजा का पिता था ( भा. ९. 


१२.११ )। ८ 28 

३, (स्‌. इ. ) एक राजा, जो विष्णु एवे बायु के 
अनुसार संजय राजा का युन; एब कृशाश्व राजा का पिता 
था (वायु, ८६५२० )। भागवत म इसे संजय राजा का 
पुत्र कहा गया है ( सहदेव साञ्जेय देखिये )| _ 

४. एक राजा, जो मागवत विष्णु एवं वायु के अनुसार 
सुदास राजा का पुन; एवं सोमक राजा का पिता था (भा. 
९,२२.१)। 

५, (सो. मगधः ) मगध 22 पय हा 

ससिएब | जरासंघ राजा का पुन था। इसका वे 
सब्यसिव्य--एक सहि रा म बे क दो बहने थीं, जो. मथुरा के कंस राजा को विवाह में 
सिंहिका के पुत्रों में से एक था । परशुराम थी गयी थीं। 
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I) 


व | प्राचीन चरित्रकोश ` 


जरासंध कें वध के पश्चात्‌ कृष्ण ने इसे मगध देश के 
राजगद्दी पर बिठाया, एवं इससे मित्रता स्थापित की | 

भारतीय युद्ध मै यह एक अक्षौहिणी सेना के साथ 
पाण्डव पक्ष पै शामिल हुआ था। युधिष्टिरसेना के सात 
प्रमुख सेनापतियों में यह एक प्रमुख था। इसके पराक्रम 
का गौरवपूर्ण वर्णन संजय के द्वारा किया गया है। अंत 


` म॑ यह द्रोण के द्वारा मारा गया ( भा. ९.२२.९;१०-७२. 


४८; म. द्रोः १०१.४.३ ) | 

परिवार--इसके सोमापि, मा्जीरिप एवं मेघसंघि 
नामक तीन पुत्र थे। इसकी मृत्यु के पश्चात्‌ सोमापि 
( सोप्राघि ) मगध देश का राजा बन गया | 

६. (सो. वसुः) वसुदेव एवं ताम्रा के पुत्रों मै से एक। 
` ७, (सू, इ. मविष्य-) एक राजा, जो वायु के अनु- 
सार सुप्रतीत राजा का पुत्र था ( वायु, ९९,२८४ )। इसे 
- 'मरुदेव” नामान्तर मी प्राप्त था। 

८. (सो. क्षत्र, ) एक राजा, जो वायु के अनुसार 
हर्यश्व राजा का, विष्णु के अनुसार हर्षवर्धन राजा का, 
भागवत के अनुसार हव्यवन राजा का, एवं ब्रह्मांड के अनु 
सार हव्यश्च राजा का पुत्र था । इसके पुत्र का नाम हीन 
भहीन, अर्दीन) था (वायु ९३.९; भा. ९.१७.१७; 
(ब्रह्मांड. ३.६८.९ ) | 

९, भास्करसंहितांतगत ' व्याधिसिघुविमदनतंत्र 'नामक 
ग्रंथ का कतां | 

१०, कुण्डल नगरी के सुरथ राजा का पुत्र | 


सहदेव पाण्डच--हस्तिनापुर के पाण्डु राजा का 


क्षेत्रज पुत्र, जो अश्विनों के द्वारा पाण्डुपत्नी माद्री के उत्पन्न 


हुए दो जुड़वे पुत्रों मै से एक था (म. आ. ९०.७२ ) | 


' यह पाण्डुपुत्रा मै से पाँचवाँ पुत्र था, एवं नकुल का छोटा 


भाई था | खरूप, पराक्रम एवं स्वभाव इन सारे गुण- 
वैशिष्टयों में यह अपने ज्येष्ठ माई नकुल से साम्य रखता 
था, जिस कारण नकुल-सहदेव की जोड़ी प्राचीन भारतीय 
इतिहास मं एक अभेद्य जोड़ी बन कर रह गयी ( नकुल 
देखिये ) | इसके जन्भ के समय इसकी महत्ता वर्णन करने- 
वाली आकाशवाणी हुई थी (म. आ. ११५.१७; भा. 


९.२२.२८; ३०.३१ ) | 


वाल्यकाळ--इसका जन्म एवं उपनयनादि संस्कार 


अन्य पाण्डवां के साथ शतशग पर्वत पर हुए थे। द्रोण 


ने इसे शत्नात्रविद्रा, एवं शर्यातिपुत्र शुक्र ने इसे धनुवेद 
की शिक्षा प्रदान की थी। खझ्यायुद्ध में यह विशेष निपुण 
था | द्र।पदीस्वयंवर के समय इसने दुःशासन के साथ 


सहदेच 
युद्ध कर उसे परास्त किया था ( म. आ. १८६६३; पंक्ति 
२. )। 

दक्षिण दिग्विजय--युचिष्टिर के राजसूय यज्ञ क समय 

दक्षिण दिशा की ओर दिग्विजय के लिए. गया था 
(भा. १०.७२.१३ )। सर्वप्रथम इसने शूरसेन देश जीत 
कर मत्स्य राजा पर आक्रमण किया | उसे जीतन के बाद 
इसने करुष देश के दन्तवक्र राजा को पराजित किया । 
पश्चात्‌ इसने निम्नलिखित देशों पर विजय प्राप्त करियाः 
पश्चिम मत्स्य, नेषादभूमि, श्रेष्ठगि रि, गाञ्चग एव नरराष्ट्र । 
इसी दिग्विजय म! इसने सुमित्र एवं श्राणवत्‌ राजा पर 
विजय प्राप्त किया । पश्चात्‌ यह कुन्तिभोज राजा के राज्य 
मं कुछ काळ तक ठहरा , जो पाण्डवों का मित्र था | 


पश्चात्‌ इसने ' मण्वती नदी के तट पर कुष्ण के दातु 
जंवूकासुर कें पुत्र सं युद्ध किया । अन्त में घोर संग्राम कर 
इसने उसका वध किया । पश्चात्‌ यह दक्षिण दिशा की 
ओर मुड़ा । वहाँ सेक एवं अपरसेक राजाओं को परास्त 
कर, एवं उनसे करभार प्राप्त कर यह,नमेदा नदी के तट 
पर आ गया । वहाँ अवंती देश के बिंद एवं अनुबिंद 
राजाओं को पराजित कर, यह भोजकट नगरी में भा पहुँचा । 
वहाँ के भीष्मक राजा के साथ इसने दो दिनों तक संग्राम 
किया, एवं उस जीत लिया | 

आगे चल कर कोसल एवं वेण्यातीर देश के 
राजाओं को पराजित कर, यह कान्तारक देश भै प्रविष्ट 
हुआ । वहाँ कान्तारक, प्राक्कोसळ, नाटकेय, हेरंबक 
मारुध; रम्यग्राम, नाचीन, अनधुक देश के राजाओं को 
इसने पराजित किया। पश्चात्‌ इसी प्रदेश मै स्थित 
वनाधिपतियों.को जीत कर, इसने वाताधिप राजा पर 
आक्रमण किया, एवं उसे जीत छिया । 

आगे चल कर पुरिंद राजा को परास्त कर यह दक्षिण 
दिशा की ओर जाने लगा | रास्ते में पाण्ड्य राजा के 
साथ इसका एक दिन तक घोर संग्राम हुआ, एवे इसने 
उसे परास्त किया । पश्चात्‌ यह किष्किंधा देश जा पहुँचा 
जहा मंद एवं द्विविद नामक वानर राजाओं के साथ सात 
दिना तक युद्ध कर, इसने उन्हें परास्त किया | 


पश्चात्‌ इसने माहिष्मती नगरी के नीळ राजा कें साथ 
सात दिनों तक युद्ध किया | इस युद्ध के समय, अभि ने 
नीळ राजा की सहायता कर, इसकी सेना को जलाना प्रारंभ 
किया | इस प्रकार सहदेव की पराजय होने का धोखा 
उत्पन्न हुआ | इस समय सहदेव ने झुचिभूत हो कर अमि 
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सहद्च प्राचीन चरित्रकोश य 
oo ooo oi eS iN 
री की, एवं उसे संतुष्ट निकी 
ना ते नील यरे ¡| || 0 
० क था (म, उ. १६६.१८) | द्रोण के सेनापत्य -- 
आगे चळ कर सहदेव ने त्रैपुर एवं पोरवेश्वर राजाओं | काळ मै इसने उस पर आक्रमण करना चाहा; किन्तु उस 
को परास्त क्रिया । पश्चात्‌ सुराष्ट्र देश के राजा कौशिका- | समय कर्ण ने इसे परास्त किया ( म. द्रो. १४२,१३ )। 
चार्यं आङ्कति राजा को इसने परास्त किया, एबं यह कुछ | अंत मै अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इसले शकुनि का वघ | 
काळ तक्र उस देश मै ही रहा | किया (म. श. २७.५८) | 
पश्चात्‌ इसने पश्चिम समुद्र के तटवति निम्नलिखित | भारतीय युद्ध के पश्चात्‌-युविश्टिर के हस्तिनापुर का 
देशों पर आक्रमण कियाः- - झूर्पारक, ताछाकट, दण्डक, | राज्याभिपेक किये जाने पर, उसने इस पर धृतराष्ट्र की 
सपुद्रद्रीपबासी, म्लेच्छ, निषाद, पुरुपाद, कर्णप्रावरण, | देख काळ का कार्य सौंप दिया (म. शां. ४१.१४) | 
नरराक्षसयोनि, कालमुख, कोलगिरि, सुरमिपट्रण, ताम्रद्वीप, | पाण्डवां के महाप्रस्थान के समय, द्रौपदी के पश्चात्‌ 
रामक्रपर्वत, तिमिंगल | सर्वप्रथम इसका ही पतन हुआ। इसे अपनी बुद्धि का 
सहदेव के द्वारा किये गये पराक्रम के कारण, निम्न- | अत्यधिक गवे था, जित कारण इसका शीत्र ही पतन हुआ 
लिखित दक्षिण भारतीय देशों ने बिना युद्ध किये ही, | (म. महा. २.८; मा. १.१५-४६ )। मृत्य ऋ 
केबल दूत्रण से ही पाण्डवां का सार्वभौमत्व मान्य | इसकी आयु १०५ वर्षों की थी ( युविश्ठिर देखिये ) । ह 
कियाः-- एकपाद, पुरुष, वनवासी, केरळ, संजयेती, | परिवार--इसकी चार कुछ पियो थी :-१ द्रौपदी 
पाषंड, करहाटक, पाण्ड्य, द्रविड, उडू, अंध्र, ताल्बन, | (म. आ. ९०.८१); २. विजया, जो इसके मामा 
किंग, उट्रकर्णिक, आटवीपुरी, यवनपुर । देश . | मत्स्यनरेश शल्य की कन्या थी (म. आ. ९०.८७ ); 
इस प्रकार दक्षिण भारत के बहुत सारे देशों पर मानुमती, जो मानु राजा की कन्या थी (ह. वे. २-९०. « 
अपना आधिपत्य प्रस्थापित करने के बाद,इसने लॅकाधिपति | ७६); ४, मगधराज जरापँघ की कया (म. आश्र.३२. 
बिमीपण की ओर अपना घटकच नामक दूत भेजा, एवं | १२)। ० 
उससे भी करमार प्राप्त किया । पश्चात्‌ दक्षिणदिखिजय | इसके कुछ दो पुत्र थे :--१. शुतकमन, में 
में प्राप्त किया गया सारा करमार ले कर, यह इंद्रमस्थ | से उन्न हुआ था (म. आ. ९०.८२); २. सुहोत्र; जो 
नगरी में लौट आया, एवं सारी संपत्ति इसने युधिष्ठिर को | इसे विजया से उसन हुआ था ( म. आ. ६-८ )। 
अर्पित की (म. स. २८ ) | राजसूय यज्ञ समात होने पर, | ग्रन्य--इतके नाम पर निम्नलिखित ग्रंथ प्राप्त है।- 
अन्य पाण्डवो के समान इसने भी कृष्ण की अग्रो मी | ,, व्याविसंधविमर्दन; २० अमिस्तोत्र; रे शकुनपराक्षा | 


की (म, स. ३३.३०; मा. १०.७५४ ) | 2 
के Se ण्य बनवास--युषिडिर के द्वारा पाण्डवा 
का सारा राज्य इझूतक्रीड़ा में हार दिये जाने पर, इस 
आप्रस्मसंगके जिम्मेदार शकुनि को मान कर 
वध करने की प्रतिज्ञा की (मः स. ६८:४१ )। 
पाण्डवों के अज्ञातवास में, तंतिाळ नाम ब 
यह बिराट नगरी मै रहता था यरद आ र वणी 
त्सक था ( म. वि, २.७ )। इस कारण 0. वी 
शाला में अश्वसेवा का काम इसने क 
अज्ञातवास मै इसका सांकेतिक नाम जयद्वल 
वि. ५.२० ) । जन टॅ 
भारतीय युद्ध म-इ युद्ध में इसके र मं 
तित्तिर पक्षी के रंग के थे, एव इसके प्व छ 
चिह्न रहता था। इसके धनुष्य का नाम ही क त 
शंख का नाम “मणिपुष्पक था (म. दरो. 


इसने उसके 


सहदेव वाषोगिर-एक राजा, जिसे ऋग्वेद के एक 
सुक्त के प्रणयन का श्रेय दिया गया है( कह. १.१०० )] 
इसने सुराश्च, भयमान, सुगंध एवं अंत्ररीष नामक अपने 
भाइयों के साथ इंद्र की स्तुति की थी, जिस कारण यह 
शिम्यु एवं दस्यु नामक अपने शत्रु पर विजय प्राष्त कर 
सका (ऋ. १-१२-१७१८ )1 - 
साकषैय-ए्क राजा, जो सोम की एक विशिष्ट 
परंपरा में से सोमक साहदेव्य नामक आचार्य का शिष्य था 
(ए, ब्रा. ७.३४) एक प्रवण राजा के नाते वामदेव 
के द्वारा इसकी स्तुति की गयी थी। इसका 2. 
'सुप्छन्‌ साजैय था, किन्तु दाक्षायण? नामक यज्ञ करने पर 
इसने ° सहदेव साजेय' नाम घारण किया (शः न 
४:४:४)। ऋगेद एवं ऐतरेय ब्राह्मण म सोमक साहदेव्य 
नामक आचार्य के साथ इसका निदेश प्राप्त है (त ४. 
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सहदेव 


प्राचीन चरित्रकोश 


सांयमनि 
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१५.७; ऐ, ब्रा. ७.३४.९) | ब्राह्मण ग्रंथों में अन्यत्र मी 
इसका निर्देश प्राप्त है (श. ब्रा. १२.८.२.३ )। 

कई अभ्यासकों के अनुसार सहदेव साज्ञंय एवं सहदेव 
वार्षांगिर दोनों एक ही व्यक्ति थे । 

सहदेवा--देवक राजा की एक कन्या, जो वसुदेव की 
पत्नियों में से एक थी । इसके कुछ आठ पुत्र थे, जिनमें 
भयासख प्रमुख था ( भा. ९.२४.२३ )। 

सहसात्यपुत्र-एक आचार्य, जो वायु के अनुसार 
व्यास की सामशिष्यपरंपरा में से लोकाक्षि नामक आचार्य 
का शिष्य था | 

सहसाह--परशुराम का सारथि (म. वि.११.२४२%; 
ब्रह्मांड, ३.४६.१४) | 


- सहस््रचित्त्य--केकय देश का एक राजा, शातायूग 
राजा का पितामह था | इसने अपने प्राणों को त्याग कर 
एक व्राह्मण की जान बचायी (म. अनु, १३७.२०; झां. 

२६६.३० ) | पाठभेद-' सहखजित्‌ ? । 

सहस््रजित्‌--( सो. पुरूरवस्‌.) एक राजा, जो 
भागवत, मत्स्य, वायु एवं पद्म के अनुसार वायु राजा 
ज्येष्ठ पुत्र, एवं शतजित्‌ राजा का पिता था।इसे 
“सहस्त्राद? नामान्तर भी प्राप्त था। 


“es Us 


२. कृष्ण एवं जांत्रवती के पुत्रों में से एक | 


३. केकय़ राजा सहस्तचित््य का नामान्तर (म. शां. 
२२६.३१ ) | 

सहस्थज्योति विवस्वत्‌ के पुत्रों में से एक | इसके 
कुळ दस लाख पुत्र थे ( म, आ. १.४४) | 

सहस्रधार--वशवर्तिन्‌ देवों में से एक । 


सहस््रपाद्‌--एक ऋषे, जो शाप के कारण डुण्डुम 
नामक सर्प हो गया था | इसी सर्पयोनि में रुरु नामक ऋषि 
इसका वध करने के लिए प्रवृत्त हुआ था, किन्तु इसने 
उसे इस पापकमे से प्रश्रत्त किया था ( रुरु देखिये )। 
पाण्डवों के वनवास काळ में यह द्वैतवन में उनके साथ 
उपस्थित था ( म. व, २७.२२ ) | 

सहस्रमुख--पुष्करद्वीः के रावण नामक राक्षस की 
उपाधि ( रावण सहखमुख देखिये ) | र 


सहखवाच्‌-( सो. कुरु. ) वृतराष्ट्र के शतपुत्ो में 
से एक | पाठभेद ‹ सदसुवाक्‌ ' | 

सहस्राजित्‌--( सो. क्रोप्ठ. ) एक यादव राजा, 
जो भजमान एवं उपवाह्यका के पुत्रों में से एक था ( विष्णु, 


सहर््राद्‌--पुरूरवसंबशीय सहस्रजित्‌ राजा का 
नामान्तर ( सहस्त्रजित्‌ १. देखिये )। 
सहस्रानीक--( सो. पूरु ) एक पूरुवंशीय राजा, 
जो शतानीक राजा का पुत्र, एवं अश्वमेधज (अश्वमेधदत्त ) 
नामक राजा का पिता था (भा. ९.२२.३९; म. आ. 
९०.९५ ) | इसके द्वारा अश्वमेध यज्ञ किये जाने पर 
इसे पुत्रप्राति हुई, जिस कारण इसके पुत्र का नाम 'अश्व- 
मेधदत्तः रखा गया । 
भागवत एवं महाभारत के अतिरिक्त अन्य पुराणों 
में इसका निर्देश अप्राप्य हे, जहाँ शतानीक राजा के 
पुत्र का नाम भसीमक्कप्ण दिया गया हे | 
सहस्लाश्व--( स्‌; इ. ) एक राजा, जो मत्स्य एवं 
पद्म के अनुसार अहिनग राजा का पुत्र, एबं चंद्रावछोक 
राजा का पिता था (मत्स्य. १२.५४) । | 
सहरूचत्‌--( सू. इ.) इश्र्वाकुवेशीय महस्वत्‌ 
राजा का नामांतर | 
` सहानोदेन---( शिशुः भविष्य. ) मगध देश के 
महानन्दिन्‌ राजा का नामांतर । ब्रह्मांड में इसे नंदिव्थन 
राजा का पुत्र, एवं महापझ् राजा का पिता कहा गया है 
( ब्रह्मांड, ३.७४. १३४ ) | 
सहाभोज--( सो. रोए. ) ष्टुबंशीय महाभोज राजा 
का नामांतर। वायु में इसे सात्वत राजा का पुत्र कहा 
गया है | 
साहितंडिपुत्र--एक आचार्य, जो वायु के अनुसार 
व्यास की सामशिष्यपरंपरा में से लोकाक्षि नामक आचार्य 
का शिष्य था। 
संहिष्णु--एक शिवावतार, जो वैवस्वत मन्वंतर के 
छब्बीतवें युगचक्र में भद्रवटपुर नामक नगरी मै अवतीर्ण 
हुआ था। इसके निम्नलिखित चार शिष्य थेः- १. उलूक; 
२. विद्युत्‌; ३. रंबूक; ४, आश्वलायन (शिव. शत. ५ ) । 
२. चाक्षुष मन्बंतर के सप्तर्षियो में से एक, जो पुलह 
ऋषि एवं गती का पुत्र था। , 
२. खायंसुव मन्वंतर का एक ऋषि, जो पुलह ऋषि एवं 
गती का पुत्र था ( माके, ५२,२३-२४ ) | 
४. एक गंधर्व, जो अपने अगले जन्म में बक नामक 
कंसपक्षीय असुर बन गया था ( बक. १, देखिये ) । 
साँयमनि- ( सो. कुरु. ) सोमरत्तपुत्र शळ राजा का 
नामांतर (म. मी. ६१.११ )। १ 
२. दुयोधन के पक्ष के शल्य (शळ) नामक राजा का * 
एक पुत्र । धृष्टयुम्न ने इसका वध किया | | 
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सांवरणि 


न ७ 3 सले प्राचीन चरित्रकोश र 
सांचराणि-- मनु सांवरणि राजा का पैतृक नाम, जो | मेरे आ 
~ ०, ~ म स सनत्कु र दजे =, ७० 
. उसे संवरण का पुत्र होने के कारण प्राप्त हुआ था ( मार का शिष्य था । इसके शिष्यों में पराशर 


९ कना ऋ | एवं बृहस्पति प्रमुख थे (मा. ३.८.७ )। 
4 दै हु | > २. शाखायन नामक सुविख्यात वेदिक आचार्य का 
साकमश्व देवरात--एक आचार्य, जो विश्वामित्र 


७ 


नामान्तर | 
षिका शिष्य था 1. आ. १५ ८ एक ऋषि 
ऋषि का शि य्‌ था (सां १५.१)। .| २ एक ऋषि, जो गायत्री नामक सुविख्यात वैदिक 
सांगर--शलि नामक ऋषि का पैतृक नाम। - | सूक्तदरद्टी का पूर्वज था | 


सागरक--सागरदेश का एक राजा, जो युधिष्ठिर के |  वसिष्कुहोसन्न एक गोत्रकार | 

राजसूय यज्ञ में भेट ले कर उपस्थित हुआ था | सांग--( खा. उत्तान. ) हविर्धानपुत्र गय राजा का 
सागरध्वज--पांज्य देश का एक राजा, जो अ्र- | "पर । 

विद्या में परशुराम, भीष्म, द्रोण, एवं कृप आदि आचायों 


का शिष्य था। ० सांजीवीपुत्र--एक आचार्य, जो प्राप्णीपुत्र आसुर- 
इसके पिता एवं भाई का कृष्ण ने युद्ध में वघ किया । | वासिन्‌ एवं मांडुकायनि नामक आचायो का शिष्य, एवं 
इस कारण यह कृष्ण से बदला लेने के लिए, द्वारका नगरी | प्राचीनयोगीपुत्र नामक आचार्य का गुरु था (वृ. उ. ६. 
पर आक्रमण करने के लिए प्रवृत्त हुआ। किन्तु उस | ५०४ काण्व; ६.४.३ माध्यं. ) । शतपथ ब्राह्मण में 
अविचार से इसके मित्रों ने इसे परावृत्त किया । अन्यत्र इसे माण्डव्य ऋषि का शिष्य कहा गया है (श. 
भारतीय युद्ध मै यह पांडवों के पक्ष मै शामिल था। | ब्रा. १०.६.५-९ ) | इससे प्रतीत होता हे कि, यह दो 
इसके रथ के अश्व चन्द्रकिरणो के समान झुश्नवर्णीय, एवं | आचायोँ की परंपराओं का प्रतिनिधित्व करता थाः-- 
वेदूर्यरत्नो की जाळी से सुशोभित थे | इसकी सेना में एक | १- जा की. मासिका पिका प 
लाख चाळीस हजार रथ थे, जिन्हें श्वेतवर्णीय अश्व जोते | आचाय माण्डुकायनि था; २. याञ्चवस्क्य वाजसनेय की 
गये थे । _ | तस्वज्ञान ल मो जिसका प्रमुख आचाय प्राष्णी- 
नि 4 पुत्र आसुरवासिन्‌ था 
खाझि--एक पितर | सातकर्णि -( आंध्र. मविष्य. ) आंध्रवंशीय शातकर्णि 


कळ 


सांगर-एक शाखाप्रवर्तक आचार्य (पाणिनि देखिये) | 


सांकाऱ्य--यमतमा मै उपस्थित एक राजर्षि (मस. | राजा का नामान्तर । वायु में इसे कृष्ण राजा. का पुत्र 

८.१० ).] कहा गया है । 
CN a ति क्षत्र क जो सांकृति 

सांकृति--एक क्षत्रोपेत ब्राह्मणसमूह, सि क के 
राजा का वंशज था । आगे चल कर, ये आंगिरसगोत्रीय की म. जो वायु के अनुसार 
ब्राह्मण वन गये ( वायु, मा पते अपने शिष्यों | साति औश्कषि--एक आचार, जो हस बर्ण 

तक ल किया था (म. शां. | नामक आचाय का शिष्य, एवं मद्रगार शौंगायनि नामक 
को निगुण ब्रहम का उपदेश प्रदान किया दा ५४ आचार्य का शुरु था (वं. ब्रा. १)। उट्टाक्ष नामक 
र. त षि की पत्नियों में से एक। आचार्य का वंशज होने के कारण, इसे  ओश्राक्षि  पेतृक 

३. विश्वामित्र ऋषि के 


नाम ग्राप्त हुआ था। 
सांछत्य--एक वेयाकरण( तै, मा. ८. ) डर --केशिन नामक आचार्य का पैतृक नाम 

२. एक आचार्य, जो पाराशर्य नामक आचार्य का एर । भल ३) 

था जे, ८ ७.२६ माध्यं)। . So ण्णि 

था (वृ. उ. २.५.२०, ४. पा का का पैतकनाम | सात्यकि (युयुधान )--( सो. दृष्णि, ) एक यादव 
सांख्य--अन्ि नामक वैदिक सकत राजा, जो दृप्णाजुनों का अत्यंत प्रिय मित्र था । यह शिनि 
(अत्रि देखिये ) | ८ नामक | नामक यादव राजा का पौत्र, एवं सत्यक राजा का पुत्र था 
| कृतीपुत्र- एक आचाय जो अहम्बीपुन : भा. ९.२४.१४ )। महाभारत मै 
सा क आचाय, "पक आचार्य का गुरु |. (म. आ. २११.१ १; भा. ९.२४.१४ )। मह डे 
आचार्य का शिष्य, एवं शोगीपुत्र न अन्यत्र इसे शिनि राजा का पुत्र कहा गया है ( म. द्रो. 


ह की यपर : ५३; ११९,१७) | 
पा (बा. गा. ९८७८३१) जो त्स | १०२० १४ ११६०७) 
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सात्याके 


इसे निम्नलिखित नामान्तर मी प्राप्त थेः-१. सात्वत 
(म. द्रो. ७३.१३; ८८.१५); २. दाशाह (मः द्रो. 
११७.४); ३. शैनेय ४. माधव, जो नाम इसे मधु 
यादव का वंशज होने के कारण प्राप्त हुआ था (म. द्रो. 
७३.११; ८८.२६ ) | 
यह वृष्णिकुलभूधण, सत्यप्रतिज्ञ, शत्रुमदेन वीर था एवं 
इसका स्वभाव अत्यंत क्रोधी एवं निर्भय था । यह कृष्ण को 
अपना ज्येष्ठ मित्र, तथा अजुन को अपना अस्त्रविद्या का 
गुरु मानता था, जिस कारण आजन्म यह अपने इन दोनों 
ज्येष्ट मित्रों की सहायता करता रहा । इसकी गणना महा- 
भारतकालीन श्रेष्ठ वीरां म॑ की जाती थी। इसका प्रमाण 
निम्नलिखित बिदुरवचन मै पाया जाता है, जो उसने 
धृतराष्ट्र से कहा था :-- 
येषां पक्षश्ररों रामो येषां मंत्री जनाईनः | 
किं नु तैरजितं संख्ये येषां पक्षे च सात्यकिः || 
(म. आ. १९७.२० )। 
(जित पक्ष में बलराम एवं सात्यकि जैसे वीरप्रवर 
हें, एवं जिनके मंत्री स्वयं श्रीकृष्ण हे, उन पाण्डवों के 
लिए. युद्ध में अजेय क्या हो सकता है!) 
स्त्र हपवर्णन-- इसका सविस्तृत स्वरूपवर्णन महा- 
भारत मै अजुन के द्वारा निम्नप्रकार किया गया हैः- 
८ महान्‌ स्कंध एवं विशाल वक्षःस्थळवाला, अजानुबाहु, 
महाबली, महावीर्यवान्‌, एवं महारथी सात्यकि मेरा 
शिष्य एबं मेरा सखा है? ( म. द्रो. ८५,६० )। 
विद्याव्यासंग-इसने श्रीकृष्ण से अख्विद्या प्राप्त 
की थी ( मा. ३.१.३१ )। अजुन से मी इसने युद्धविद्या 
एवं धनुर्विद्या सीखी थी ( भा. ३.१.३ म. द्रो. १५६.१४)। 
वृष्णिवंशीय यादवों के सात अतिरथी वीरां में इसकी 
गणना क्री जाती थी। इसके रथ के अश्व शुभ्र एवं रुपहले 
थे ( म. द्रो, २३.२५७३. ११; ११५.१ )। 
कुष्ण का सहायक--कृष्ण के दोरा किये गये हर एक 
युद्ध में यह उसका प्रमुख सहायक रहा करता था। 
बाणासुर के युद्ध म॑ यह कृष्ण के साथ उपस्थित था, एवं 
इसने बाणासुर के मंत्री कुमाण्ड से युद्ध किया था (भा. 
१,३.१६ ) । जरासंध के आक्रमण के समय, मथुरानगरी 
के पश्चिमं द्वार के संरक्षण का भार इसके ऊपर था। 
उस समय इसने जरासंध की सेना को परास्त कर उसका 
पाच योजनों तक पीछा किया था ( मा. १०.५०.२० )| 
शाल्वयुद्ध के समय इसने द्वारका नगरी का रक्षण किया 


था ( भा. १०.५२ )। पोण्ड्क वासुदेव के युद्ध में, इसने 
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सात्याके 


कुष्ण की काफी सहायता की थी ( मा. १०.७८ )। कृष्ण 
के अश्वमेघीय अश्व के साथ यह उपस्थित था । 
पाण्डवों का मित्र--कृष्ण क समान यह भी पाण्डवों 
का हितैपी एवं मित्र था । द्रोपदी के स्वयंवर के समय 
यह उपस्थित था ( म. आ, १७७.१७ )। अर्जुन एबं 
सुभद्रा के विवाह के समय, यह दहेज ले कर इंद्रप्रप्य 
गया था । इंद्रप्रस्थ में किये गये युधिष्ठिर के राज्यासिपेक 
के समय यह उपस्थित था। 
पांडबों के वनवासकाळ में--पांडवों के वनगमन 
के पश्चात्‌, इसने कृष्ण एवं वढराम को सलाह दी थी 
* यादवों के द्वारा धृतराष्ट्रपुत्रो का वध कर, अभिमन्यु 
को हस्तिनापुर के राजगद्दी पर वैटा देने से सारी समस्या 
छूट जायेगी ? | इस समय कृष्ण ने इसे पांडवों की प्रतिज्ञा 
याद दिलायी, जिसके अनुसार किसी अन्य के द्वारा 
जीता हुआ राज्य उन्हे अस्वीकरणीय था | 
युद्ध का समर्थन--कृष्णदोत्य के पूर्व संपन्न हुई यादव- 
समा में, पांडवों की माँग की न्यायसंगतता एवं उचितता 
इसने स्पष्ट शब्दों म॑ कथन की थी (म. ऊ ३ )। पांडवों 
के शांतिदूत के नाते कोरवों के यहाँ जानेवाले कृप्ण से 
इसने पुनः पुनः यही केही कहा था कि, केवल युद्ध के 
द्वारा ही पांडवों के न्याय्य माँगों की रक्षा की जा सकती है । 
इस समय शान्ति का पुरस्कार करनेवाले कायर लोगों की 
कटु आलोचना करते हुए इसने कहा :- 


ha रे 
नाधमा विद्यते कश्चिच्छत्रून्‌ हत्वाइततायिन: । 
अधम्यमयशरय च शात्रवाणां प्रयाचनस्‌ | 


(म, उ. ४.२० ) | 

( आततायी शत्रु का वध करना अधर्म नहीं है, बल्कि 
ऐसे शत्रु से कुछ याचना करना अपमान एवं अधर्म 
जरूर है )। 

पश्चात्‌ यह अपने सवारे हुए रथ में बैठ कर, कृष्ण 
के साथ हस्तिनापुर गया था ( म. उ, ७९-८१ )। 

कौरवों की राजसभा मे-कोरवसभा में कणे, शकुनि, 
एवं दुर्योधन ने श्रीकृष्ण को पकड़ने की मंत्रणा की। उस 
संमय इसने कृतवर्मन्‌ से अपनी सेना व्यूहाकार में संनद्ध 
करने की आज्ञा दी । पश्चात्‌ अत्यंत निर्मयतापूर्वक कौरव- 
सभा में प्रवेश कर इसने दुर्योधन एवं उसके मित्रों की 
अत्यंत कड आलोचना की | कृष्ण जैसे पाण्डवों के राजदूत 
को कैदी बनाने का दुर्योधन का षड्यंत्र इस प्रकार विफल 
हुआ। 
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सात्यकि 


९ ) ; २. सूरिश्रवस्‌ एवं अलंबुस (म. भी. ५९-६०) 


धनुर्धर वेः नाते संबोधित किया -- 
पुतदस्त्रवलं रासे कातेवीर्ये धनंजये | 
सीप्ने च पुरुषव्याघ्रे यदिदं सात्वतां वरे | 
(म. द्रो. ७३.३७)। 
पश्चात्‌ युधिष्टिर के आदेश सें, यह द्रोण से युद्धे छोड़ 
कर अर्जुन की सहायता के लिए चला गया (म. द्रो. 
` ८५.३९-६८ )। जयद्रथवध के दिन युधिष्टिर की रक्षा 
का सार इस पर सौंपा गया था। किन्तु अजुन को संकट 
में देख कर इसने भीम को युधिष्टिर की रक्षा करने के 
लिए कहा, एबं यह अजुन की सहायता के लिए दोड़ा | 
उस दिन इसका निम्नलिखित योद्धाओं के साथ युद्ध 
हुआ :---१, कृतवर्मन्‌ (मः द्रो. ८६.८८);२. दुःशासन; 
३, भूरिश्रवस्‌ ( म. द्रो, ११७; १६९.२४ ) ४. दुर्योधन 
(मः द्रो. १६४.२८); ५. कणे (म. द्रो. २१.६७ )। 
उपर्युक्त युद्धो में से बहुत सारे युद्धों में यह अजेय 
रह्यु । केवल भूरिश्रवस्‌ ने इसे पराजित किया, एवं इसके 
बाले को पकड़ कर वह इसका वध करने के लिए रडत 
हुआ । उस समय अजुन ने पीछे से आ कर उसके दोनों 
हाथ तोड़ दिये । बाद में भूरिश्रवस आमरण अनशन 
करने लगा, तब इसने उसका वघ किया | इस मकार अपने 
दस पुत्रों का वघ करनेवाले भूरिश्रबसू से इसने बदला ले 
लिया । 
कणे के सैनापत्यकाळ मै--इस काळ में इसने निम्न- 
लिखित योद्धाओं से युद्ध कर काफी पराक्रम दिखायाः-- 
१. केकय राजकुमार बिंद एवं अनुविद (म, कः $ 
. २. कणे (म. क. २१.२४) २ वृषसेन (म Eo 
४१); ४. शकुनि (म. क. ४१,३ १-४५); ५. कणेपुत् 
(मः क. ६०.४ )। ६ 
` भारतीय युद्ध के अटारइवें दिन--उड के > ॥ 
इसने क्षेमधूर्ति एवं म्ठेच्छणूजू झाल्व'का नन 


प्रा. च. १३० ] 
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भारतीय युद्ध मे--इस युद्ध के पहले द्स दिनों में 

इसने निम्नलिखित योद्धाओं के साथ युद्ध कर अत्यधिक 

` . पराक्रम दिखाया था !--१. शकुनि (म. भी. ५४.८- 


| इसने उसे छोड़ 
३. कृतवर्मन्‌, भीष्म, दुर्योधन, भगदत्त एवं अश्वत्थामन्‌ 

द्रोण के सैनापत्यकाछ भं--भारतीय युद्ध के बारहवें 
दिन इसने द्रोण के साथ घनघोर युद्ध किया था, एवं उसके 
एक सौ एक धनुषों को खण्डित कर ध्वस्त कर दिया | इसके 
युद्धकौराल्य से प्रसन्न हो कर, द्रोण ने इसे स्वयंस्फूर्त 
से परशुराम, कार्तवीर्य, अजुन एवं भीष्म के समान श्रेष्ठ 


सात्यकि 


श, २०,८-२५ 


२०.८-२६ ) | संजय को जीवि ह उसे 
मारने के ह्ण त पकड़ कर यह उसे 


उद्यत हुआ, किंतु श्रीव्यास की आज्ञा से 
इ दिया ( म. श, २८.३८) | 
पराक्रम-भारतीय युद्ध में कृष्ण एवं अजुन के बाद सव 


से अधिक पराक्रम सात्यकि नेही दिखाया । इसी कारण 


- संजय ने धृतराष्ट्र से कहा था, कृष्ण एबं अजुन के अति- 


रिक्त, सात्यकि के समान अन्य कोई भी धनुर्धर पाण्डव- 
सेना में नहीं है? ( म. द्रो. १२२.७३) 

-जयद्रथवध के पश्चात्‌ कृष्ण ने भी इसकी अत्यधिक 
प्रशंसा की थी, जहाँ उसने कहा था, ' सात्यकि के समान 
कोई भी योद्धा पाण्डव एवं कौरबसेना में नहीं है ( यस्य 
नास्ति समो योधः कौरवेषु कथंचन) ( म. द्रो. ११६.११. 
२५ )। 

भारतीय युद्ध के पश्चात्‌ युद्ध के उपरान्त यह कृष्ण 
के साथ द्वारका गया, एवं रैवतक पर्वत पर होनेवाले महो- 
त्सव में सम्मिलित हुआ (म. आश्व. ५८०४ )। युधिष्ठिर 
के द्वारा किये गये अश्वमेधीय यज्ञ म॑ भी यह उपस्थित 
था। 

सरत्यु--पारतीय युद्ध में पाण्डव पक्ष के जो थोडे वीर 
वचे थे, उन में यह एक था । इस युद्ध के पश्चात्‌ यह 
कई साल तक जीवित रहा | 

प्रभास क्षेत्र में हुए यादवी युद्ध के समय, अन्य यादवों 
के समान इसने भी 'मिरेयक' नामक मद्य का सेवन किया, 
एवं आपस में लड़ना झगड़ना इसने शुरू किया । उस समय. 
इसका पुरातन शत्रु कतवमेन्‌ इससे वाद-विवाद करने 
ढगा । उस समय कृतवर्मन्‌ ने कृष्ण के द्वारा किये गये 
स्यमंतक मणि के अपहरण की चच प्रारंभ की । कृतवमन 
की ये बाते सुन कर सत्यभामा रोने लगी | उसे रोती देख 
कर यह भयधिक कुछ हुआ, एवं इसने कृतवमेन्‌ का 
शिरच्छेद किया (म. मौ. ४.२७) | | 
कृतवर्मन्‌ के वध के उपरांत इसने अन्य यादवों का वध 
करना प्रारंभ किया | कृष्ण ने इसे बहुत रोका, किन्तु इसने 
उसकी एक न सुनी । इसे समी यादवों को मारते देख क्‌ 
उन्होंने इस पर सामूहिक हमला किया, एव अन्य कोई शस्त्र 
प्रात्त न होने पर जडे बर्तनों से ही इसे मारना शुरु किया । 
इसे इस प्रकार पेसा हुआ देख कर कुष्णपौत्र पुन्न इसे 
बचाने के लिए बीच भप ठ एवं ये दोनों यादों के 

गये (म. मो. ४,२४ ) | पुष 
म में इसके पुत्र का नाम योथुधानि 


दिया गया है। इसकी मृत्यु के पश्चात्‌ अजुन ने उसे 
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सात्यकि 


सरस्वती नदी के तट पर स्थित प्रदेश का राजा बनाया 
( म. मो. ८.६९; सरस्वती देखिये )। 
अन्य पुराणों में इसके पुत्र का नाम निम्नप्रकार बताया 
गया है ;--जय (भा. ९२४.१४ ); असंग (मत्स्य- 
४६.२३); भूति (वायु. ९६.१०० ) । ८ 
सात्यमुग्न- सामवेद्‌ का एक शाखा प्रवर्तक आचाय,)- 
जिसका निर्देश सामवेद के उपकमीग तर्पण में प्राप्त है। 
पाठभेद-' शास्यमुग्र , “ साह्ममुग्र ' । 
सात्यमुग्री-- अंगिराकुलोपपन्न एक गोत्रकार । 
सात्ययज्ञ---एक आचार्य, जिसका निदेश याशवल्क्य 
एवं बाष्णं नामक आचायों के बीच हुए संवाद में प्रास है 
(झा. ब्रा. ३.१.१.४ )। । 
सात्ययाज्े- सोमशुष्म नामक आचार्य का पैतृक नाम 
(जञ. ब्रा. ११,६.२.१-३ )। 
` २. एक आचार्यसमूह, जिसका निर्देश शेलन एवं 
कारोरादि नामक आचार्य परंपराओं के साथ प्राप्त है 
( जे. उ. ब्रा. २.४.५ ) | | 
' खात्यराथे--( स्‌. निमि) एक राजा, जो विष्णु के 
अनुसार सत्यरथ राजा का पुत्र था । 
सात्यहव्य वासिष्ठ--एक आचारय, जो अत्यराति 
जानन्तपि एवं देवभाग श्रौतर्षि नामक आच्चार्यो का 
कालीन था ( ऐ. ब्रा. ८.२३.९; तै. सं. ६.६.२.२ )। 
उपयुक्त आचायों में से देवमाग सें इसका मंत्रपठन के 
संवंध में संवाद हुआ था । सत्यहव्य का वंशज होने से इसे 
* सात्यहव्य ? पैतृक नाम प्राप्त हुआ होगा। 
सात्राज्ित--शतानीक नामक आचार्य का पैतृक नाम 
(ऐ. ब्रा. ८.२१.५; श. ब्रा. १३.५.४.१९ )। 
सात्वत- विष्णु का एक पार्षद | 
२. (सो. क्रोष्टुः) यादवकुलोत्पन्न एक राजा, जो 
भागवत के अनुसार भायु राजा का, वायु के अनुसार 
सत्व राजा का, मत्स्य के अनुसार जन्तु राजा का, एवं 
. विष्णु के अनुसार अंश राजा का पुत्र था । यह स्वयं 
'एक  वंद्यकर ? राजा था, जो सात्वत राजवंश का मूल 
पुरुष माना जाता हे | सुविख्यात यादव योद्धा ' सात्यकि ? 
इसके ही वंश में उत्पन्न हुआ था | पुराणों में इसके नाम के 
लिए. 'सात्वत? (भा, ९.२४.६ ) एवं “सत्वतः ( विष्णु, 
४.१३.१; ह. वं. १.२७.१ ) ये दोनों पाठ प्राप्त है । 
` इसके निम्नलिखित सात पुत्र थेः-- १. भजमान; २, 
'माजि; ३, दिव्य; ४. वृष्णे; ५. देवावृध; ६, अंधक; 
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७, महाभोज | इन पुत्रों में से भजमान इसके पश्चात्‌ 
राजगद्दी पर वैठा। . 2 
सात्वत धर्म--इस धर्मपरंपरा का यह प्रमुख संवधक ` 
माना जाता है। महाभारत मै सात्वत-धर्म एवं उसकी 
परंपरा सबिस्तृत रूप में प्राप्त है, जहाँ ब्रह्मा से ले कर 
इक्ष्वाकु तक के इस पंथ के प्रमुख संबधकों की जानकारी 
दी गयी है। हरिगीता नामक ग्रंथ में सात्वत धमतत्वां 
की जानकारी दी गयी है (म. शां, २२६.३१-४९ ) | 
` ३. भगवान्‌ कृष्ण का एक नामांतर (म. शां. २४२.७७)| 
इसके ही नाम से कृष्ण का एक उपासना सांप्रदाय सात्वत- 
धर्म नाम से सुविख्यात हुआ था (सात्वत २. देखिये ) । 
साझसुग्रीवि-अंगिराकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 
साधक--एक राक्षस, जो हिरण्याक्ष से हुए देवासुर 
संग्राम में वायु के द्वारा मारा गया (पद्म. स्‌. ७५)। | 
साधन भौवन--एक वैदिक सूक्तद्र्टा (त्र, १०, 
१५७) | 
साधित--विश्वामित्रकुछोत्पन्न एक गोत्रकार एबं 
ऋषिगण | 
साधु--एक वैश्य, जिसकी कथा 'सत्यनारायण-त्रत? 
एवं उसके प्रसाद का माहात्म्य कथन करने के लिए 
भविष्य एवं स्कंद पुराण म॑ दी गयी है ( भवि. प्रति. २. 
“२९; स्कंद. रे. २)। वर्तमान स्कंदपुराण के रेवाखंड में 
इसकी कथा अप्राप्य है । 
साधु द्विज--शिव का एक अवतार, जो हिमालय 
एवं मैनाक पर्वतों की तपस्या में बाधा डालने के लिए 
उत्पन्न हुआ था | 1 ७ 
इस अवतार के संबंध में एक चमत्कृतिपूर्ण कथा 
शिवपुराण मै प्राप्त है। एक बार हिमालय एवं मैनाक 
पर्वतों ने अत्यंत कठोर शिवोपासना प्रारंभ की। उस 
तपस्या को देख कर देव एवं ऋषियों के मन में डर 
उत्पन्न हुआ कि, अगर हिमालय को मोक्षप्राप्ति होगी, 
तो इस संसार की अत्यंत हानि होगी। इप्त कारण, 
उनकी तपस्या में बाधा डालने की प्रार्थना उन्होंने 
शिव से की | 
इस प्रार्थना के अनुसार, साधु नामक ब्राह्मण का वेष 
धारण कर शिव हिमालय के पास गया, एवं वहाँ शिव की 
यथेष्ट निंदा कर, इसने हिमालय को शिवभक्ति से निदत्त 
किया ( शिव. शत, ३५ )। 


साध्य--एक देवतासमूह, जो धर्म एवं साध्या के 


पुत्र माने जाते है| छांदोग्योपनिषद्‌ में जिन पाँच प्रमुख 
१०३४ ; ॒ 


~ 
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देवता-समूहों का निर्देश प्राप्त है, वहाँ इनका निर्देश 
बसु, रुद्र, आदित्य, एवं मरुतां के साथ किया गया है 
छां- उ. ३.६-१०) । वहाँ इनकी अघिप्ात्री देवता ब्रह्मा 
बताया गया है। ऋग्वेद में मी इन देवताओं का अस्पष्ट 
निर्देश प्राप्त है (३६. १०.९०.१६ )। 

पौराणिक साहित्य मै--ईंस साहित्य में इनकी उत्पत्ति 
ब्रह्म के मुख से बतायी गयी है। विभिन्न मन्बंतरा में 
इनके विभिन्न अवतार दिये गये हँ। जो निम्नप्रकार 
हैं;- १. स्वायंभुव मन्वंतर-जित देव; २, तामस मन्वंतर- 
हरि देव; ३. रैवत मन्वंतर- वैकुंठ देव; ४. स्वारोचिष 
मन्वंतर- तुषित देव; ५. उत्तम मन्बंतर- सत्य देव; 
६. चाक्षुष मन्बेतर-छाँद्ज देव; ७. वैवखत मन्वंतर- 
साध्य देव । वैबखत मन्वंतर में उत्पन्न हुए आदिल भी 
इन्हींके ही अवतार माने गये हँ (ब्रह्मांड. २.२.८-१२) । 

बसु नामक सुविख्यात देवगण इनके भाई हैं, एवं ये 
स्वयं भुवलोक में रह कर गौ देवता की उपासना क्रते हैं 
( मत्स्य, १५.१५ ) । इनका प्रमुख अधिष्ठात्री देवता 
नारायण हे । 

नामावलि--चाक्षुप एवं वैवस्वत मत्रं मै उत्पन्न 
हुए साध्य-देवों की नामावलि पौराणिक साहिल न निम्न- 
प्रकार दी गयी हैः- १. मनस्‌ २. अनुमन्वू, २. माण; 
४, नर; ५. नारायण; ६. दृत्ति बीति); ७. तपल 
( अपान); ८. हय; ९. हंस; १०. विझ ११ प्रभु; 
१२. घर्म ( नय ) (मत्स्य. २०३.११; सावः १८ ॥॥_ 

महाभारत में--इस ग्रंथ में इन्हें यश एव च काया 
से संबंधित देवतागण माना गया है, एवं निम्न: 
प्रसंगों पर इनके उपस्थिति का निर्देश वहाँ प्राप्त है :-- 
१, नैमिषारण्य द्वादशवर्धीय सत्र; २, मश आविक्षित 
राजा का यज्ञ; २. अजुन एवं र्द के जन्मोत्सव ४, नित 
के लिए गरुड एवं देवताओं का युद्ध; "५ आइन के द्वारा 
किया गया खांडववनदाह- युद्ध; ६. स्कंइ-तारका पयु 


साबुप्रस्थ--रामसेना का एक वानर 

सांदीपनि (सांदीपन )--अवंती में रहनेवाला 
एक कर्यपङुलोतन्न ब्राह्मण, जो कृष्ण एवं बराम का गुरु 
या | यह अवंती नगरी में रहता था, एबं इसके आश्रम 
का नाम ' अंकपाद? था (मा. ३,३.२५ १०.४५.३१ 
पन उ. २४६ ) । 

कृष्ण एवं बराम का उपनयन होने के पश्चात्‌ वे दोनों 
| इसके आश्रम में विद्याजेन के लिए रहने लमो। इसने उन्हें 
वद, उप निषद्‌, धनुर्वेद, राजनीति, चित्रकला; गणित, गांघवे- 
वेद, गजझिक्षा, अश्वरिक्षा आदि ६४ कला. सिखायी । 

यह धनुवेद का भ्रष्ट आचार्य था । इसने श्रीकृष्ण एवं 
बलराम को दस अंगों से युक्त धनुवंद का ज्ञान माप्त 
कराया | कृष्ण एवं बलराम का विद्याजन समाप्त होने पर 
इसने उन्हे गुरुदक्षिणा के रूप में समुद्र में डवे हुए अपने 
मृत पुत्र को पुनः जीवित कर देने की माँग की । तद्नुसार 
कुष्ण ने इसका मृतपुत्र पुनः जीवित कराया ( म. स. परि. 
१.२१.८५७-८७९; विष्णु, ५.१ )। 

साप्य--नमी नामक आचार्य का पैतृक नाम ( ऋ.६- | 
२०.६ )। 

सामलोमकि--अंगिराङुलोतनन एक गोत्रकार। 

सामरश्रचस्‌--याशवस्य वाजसनेय का एक शिष्य 
(बृ. उ. ३.१.२) | 

याजवल्क्य ने इसे अपनी स्मृति" की शिक्षा प्रदान 
दी थी। मॅक्स म्यूलर इसे स्वये याशवस्क्य की उपाधि 
मानते दै, किन्तु इसके याञ्चवस्क्य का शिष्य ही होने की 
संभावना अधिक है । 
सामश्रवस--कुशीतक नामक आचार्य का पैतृक नाम 
(श. ब्रा, १७.४.३ )\ 
सासुकि-यामुनि नामक कर्यपकुलोत्पन्न गोत्रकार का 
नामान्तर। | 
सांब--एक सुविख्यात यादब राजडुमार, जो कृष्ण 
एवं जांदवती के पुतो में से एक था (मः भा. ९७७. 
१६; स. ४.२९; मा. १०-६ १.११ )। बिष्णु मै इसे कृष्ण 
एवं रुक्मिणी का पुत्र कहा, गया है, किन्तु यह असं- 
भव प्रतीत होता है । यह अत्यत स्वरूपसुंदर, एव 

था। * 

व ऋषि के आदेशानुसार कृष्ण ने पुत्र- 
प्राप्ति के लिए शिव की उपासना की थी, जिससे आ 
चल कर इसका जन्म हुआ। इस कार" इसे साँचै नाम 


३. एक रुद्रगण, जिसमें ८४ करोड़ रदोपासक समा वि 
थे। रुद्र के ये सारे उपासक तीन नेन्रोंवाले 
(मत्स्य. ५,३१ )। पि 

४. शततेजस्‌ नामक शिवावतार का एक ba 


साध्या--दक्ष प्रजापति की कत्या 
पलियो में से एक थी। साध्यगणों देव इसीके ही पुत्र 
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प्राप्त हुआ । भागवत में इसे शिवपुत्र गुह का अवतार 
कहा गया है ( भा. १.१०.२९ )। 
पराक्रम--यह अत्यंत पराक्रमी था,एवं कृष्ण के द्वारा 
किये गये बहुत सारे युद्धों म इसने भाग लिया था। यादव 
सेना के साथ इसने बाणासुर की नगरी पर आक्रमण किया 
था, एवं बाणासुर के. पुत्र के साथ युद्ध किया था (मा, १०. 
६१.२६ )। शाल्व के आक्रमण के समय इसने द्वारका 
नगरी का रक्षण किया था (भा. १०.६८.१-१२ )। इस 
समय शाल्व के सेनापति क्षेमधूति के साथ इसका घमा- 
सान युद्ध हुआ था । कृष्ण के अश्वमेधीय अश्व के साथ 
भी यह उपस्थित था। 
द्रोपदीस्वयेवर के लिए उपस्थित राजाओं में यह भी 
शामिल था ( म. आ. ९७७.१६ ) | रैवतक पर्वक पर 
अजुन के द्वारा किये गये सुभद्राइरण के समय यह 
उपस्थित था (म. आ. २११.९ )। 
लक्ष्मणा का हरण--दुर्योधनकन्या लक्ष्मणा के स्वयंवर 
के समय इसने उसका हरण किया | उस समय कौरवों ने 
इसे कैद किया ।. यह वातां सुनते ही बलराम समस्त 
यादवसेना के साथ इसकी सहायतार्थ दोड़ा | पश्चात्‌ 
बलराम के युद्धसामर्थ्य से घबरा कर दुर्योधन ने इसकी 
लक्ष्मणा से विवाह को संमति दे दी ( भा. १०.६८ ) | 
प्रभावती का हरण--सुपुर नगरी के ब्रजनाभ नामक 
` राजा के प्रमावती नामक कन्या का इसने हरण किया। 
तदूहेतु यह अपने भाई प्रद्युम्न के साथ-नाटक मंडली का 
खेळ ले कर सुपुर नगरी में गया । वहा इन्होंने रम्भामिसार? 
“ कोचेर? आदि -नाट्थकृतियों का प्रयोग किया, जिनमें 
प्रद्युम्न ने नायक का, एवं इसने विदूषक का काम किया 
था (ह. वं. २.९३ )। पश्चात्‌ इसने प्रभावती का हरण 
किया । 
दुर्वासस्‌ का शाप--यह शुरू से ही अत्यन्त शरारती 
था, एवं इसकी कोई न कोई हरकत हमेशा चलती ही 
रहती थी। एक बार इसके सारणादि मित्रों ने इसे स्त्री 
वेश में विभूषित किया, एवं इसे दुर्वासस्‌ ऋषि के पास 
ले जा कर झूठी नम्रता से कहा ' यह बश्च यादव की 


पत्नी गर्भवती हे । आप ही "बतायें कि, इसके गर्भ से 


क्या उत्पन्न होगा १? | यदुपुत्रों की,इन जलील . हरकतों 
से कुद्द हो कर दुर्वासस्‌ ने कहा, “श्रीकृष्ण का 
यह पुत्र सांब लोहे का एक भयंकर मूसळ उत्पन्न करेगा, 
जो समस्त वृष्णि एवं अंधक बंश का संपूर्ण विनाश 
कर देगा |. 


प्राचीन चरित्रकोश 
SSS म र ररूरुर लस ररर राणा रक 


सायक 


मौलळ युद्ध--दूसरे दिन, सुबह होते ही इसके पेर से 
लोहे का मूसल उत्पन्न हुआ | यादव लोगों ने इस मूसळ 
का नाश करने का काफी प्रयत्न किया, किन्तु उससे कुछ 
फायदा न हो कर, इसी मूसळ से इसका एवं समस्त यादवों 
का नाझ हुआ । प्रभास क्षेत्र में मेरेयक नामक मद्य पीने 
के कारण. इसकी स्मृति नष्ट हुई, एवं उसी क्षेत्र में हुए 
मौसळ युद्ध में अपने भाई प्रत्नुम्म से लड़ते लड़ते इसकी 
मृत्यु हुई (भा. ११.३०.१६ )। 

सूर्योपालना--अत्यंत स्वरूपसंपन्न होने के कारण यह 
अत्यंत स्बैराचारी था, यहाँ तक कि, कृष्ण की कई पत्नियाँ एवं 
इसकी सापत्न माताएँ इस पर अनुरक्त थीं । अपने पुत्र 
एवं पत्नियों के दुराचरण की यह बात कृष्ण को नारद के 
द्वारा ज्ञात हुई । इस कारण क्रुद्ध हो कर, उसने इसे 
कुष्टरोगी होने का, एवं अपनी पत्नियों को चोर छुटेरों के 
द्वारा भगाये जाने का झाप प्रदान किया । तदनुसार, यह 
कुष्ठरोगी बन गया, एवे द्वारका नगरी डून जाने के पश्चात्‌ 
कृष्णस्त्रियों का आमीरों के द्वारा अपहरण किया गया | 

तत्पश्चात्‌ कुष्ठरोग से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, नारद 
के सलाह के अनुसार इसने सूर्योपासना प्रारंभ की, एवं 
इस प्रकार यह कुष्ठरोग से मुक्त हुआ। इसके सुर्यतपस्या 
का स्थान चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित सांबपुर (मूलस्थान) 
था, जिस नगरी की स्थापना इसने ही की थी। सूर्य की 
उपासना करने के लिए इसने मग नामक ब्राह्मण शाक- 
द्वीप से बुलवाया (सांब, ३; भवि. ब्राह्म. ६६.७२- 
७३; ७५; १२७; स्कंद, ४.१.४८; ६.२१३; मग देखिये) 
इसकी मृत्यु के पश्चात्‌ मग ब्राह्मण मूलव्थान में ही निवास 
करने लगे । मूलस्थान का यह प्राचीन सूर्य मंदिर, एवं वहाँ 
स्थित मग ब्राह्मण भारत में आज भी ख्यातनाम हैं । 

२. एक अंत्यज, जिसकी कथा, गणेश-उपासना का 
माहात्म्य बताने के लिए गणेश पुराण मं दी गयी है 


- ( गणेश, १.५९) | 


३. चक्रपाणि राजा का प्रधान, जिसकी कथा गणेश 
उपासना का माहात्म्य बताने के लिए गणेश पुराण में दी 
गयी है (गणेश. २.७३.१३) | 

४, एक सदाचारी ब्राह्मण, जिसने धृतराष्ट्र के वन- 
गमन के समय प्रजा की ओर से उसे सांत्वना प्रदान 
की थी (म. आश्र. १५.११) | 

सांमद्‌ मत्स्य-एक वेदिक सूक्तद्रष्टागण (क्र, ८.६७) | 

सायक जानश्रुतेय-एक आचार्य,जो जनश्रुत काण्डूविय 
नामक आचार्य का शिष्य था (जे. उ. ब्रा. ३.४०.२) । 
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(झा, ब्रा, १०.२.६.१०; ५.२.१ )। 


२. एक आचार्य, जो कोशिकायनि नामक आचार्य 
का शिष्य, एवं काशायण नामक आचार्य का गुरु था 


(वृ. उ. ४.६.३ काण्व, )। भज 
सायकायनि--अंगिराकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 


सायम्‌-एक राजा, जो पुष्पार्ण एवं प्रभा का पुत्र था। 
२. एक आदित्य, जो घातृ आदित्य एवं कुहू का पुत्र 


था (भा. ६.१८.३ ) | 


सारंग-एक गोप, जिसकी कन्या का नाम रंगवेणी था । 
सारण--( सो. वसु.) एक सुविख्यात योद्धा, जो 
चसुदेव एवं रोहिणी के पुत्रों मै से एक था। इसके तिम्न- 
लिखित पुत्र थेः-- १. मार्ट; २. मार्शिमित्‌; ३. शि; 


४, सत्यधृति ( विष्णु, ४.१५,१४ )| 
२. रावण का एक अमात्य एवं गुप्तचर ( वा. रा. यु. 
५; म. व, २६७,५२३ शुक देखिये )। 


३. एक यक्ष, जो मणिवर एवं देवजनी के पुत्रों में से 


एक था। 


सारमेय--( सो. इष्णि.) एक यादव राजा, जो 
श्वफल्क एवं गांदिनी के पुत्रों में से एक था ( भा, ९. 


१६ )। 


२. सरमा नामक कुतिया के वेशजो का सामूहिक नाम 


(ब्रह्मांड. ३.७.३१३; सरमा देखिये )। 
सारवाह--अगस्यकुलेलन्न एक गोत्रकार । 
सारस--गरुड की प्रमुख संतानो में से एक (ब्रह्मांड 

३ ‘3.४७ | 

- (> यदु.) यदु राजा का एक पुत्र, जिसने दक्षिण 
भारत मै वेणा नदी के तट पर स्थित क्रौँचपूर नामक नगर] 
की स्थापना की | आगे चळ कर यही कंचपूर “बनवासी' 

` नाम से प्रसिद्ध, हुआ ( ह. बे. २.२८:२० )1 

सारस्वत--एक ऋषि, जो दधीति ऋषि का उ या 
दधीचि ऋषि की तपस्या को.मंग करने के लिए इह 
अलंबुषा नामक अप्सरा को भेज दिया | उसे रह र 
दधीचि ऋषि का वीर्य से नदी के किनारे सखि 
आ। आगे चल कर उसी वीर्य 5 ' ! 
छ पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसे सरस्वती नदी का उन होने के 


ध स॒ समय 
बारह वर्षों तकं भारतवर्ष मै अकाल पडी प 


अन्न 
सरखती नदी के तट परप्रहनेबाले बत परे र 


प्राचीन चर्र | 


_ स्लावकायन--्यापण नामक आचायै का फेक डे उ - नामक आचाय का पैतृक नाम 


सारस्वत 


कै शोधार्थ इधर उधर घूमने ढगे । केवळ एक सारस्वत 


मे क नदी के किनारे वेदाम्यास करता हुआ रह 
इस प्रकार देश के वाकी सारे ऋषियों नेः वेदाभ्यास 
छाड कर मुसाफिर जीबन अपनाया था, उस समय 
इसन वदाभ्यास की परंपरा जीवित रखी। अकाल के 
बारह वपाँ मं यह नदी में प्राप्त मछलियों पर निर्वाह 
करता था। 
* अकाल समाप्त होने पर सारे ऋषियों के मन में 
वेदाध्ययन करने की इच्छा उसन्न हुई | उस समय केवल 
सारस्वत के ही वेदविद्या पारंगत होने के कारण, समस्त 
ऋपिसमुदाय शिष्य के नाते इसके आश्रम में उपस्थित 
हुआ | इस प्रकार साठ हज़ार ऋषियों को इसने वेदविद्या 
सिखायी (म. श, ५० )। 

सारस्वत तीथ--आगे चळ कर इसके आश्रम का 
स्थान ' सारस्वत तीर्थ ? नाम से प्रसिद्ध हुआ । उस स्थान 
को तुंगकारण्य नामान्तर मी प्राप्त था (म. व.८३.४३-५०)। 

सारस्वतपाठ--तैत्तिरीय संहिता की दो अध्ययन 
पद्धति प्राचीनकाल में प्रचलित -थी,. जो ' काण्डानुक्रम- 
पाठ' एवं ' सारस्वतपाठ ' नाम से सुविख्यात थी। 
उनमें से 'बाण्डानुक्रमपद्धति? का आज लोप हो चुका हे 
एवं सारस्वत ऋषि के द्वारा- ग्राप्त  सारस्वतपाठ ? 
ही आज सर्वत्र प्रचलित है। 

सारखतपाठ की फूर्ति इसे किस प्रकार हुईं इस 
संबंध में एक आख्यायिका संखाररत्नमाला' में ग्राप्त है। 
एक बार दुर्वास ऋषि के द्वारा दिये गये शाप के कारण 
सरखती नदी छपत हुई,एवं तसश्चात्‌ मानवाय खूप चारण 
कर, आत्ियवंशीय एक ब्राह्मण के घर अवतीणे हुई । 
पश्चात्‌ उसी ब्राह्मण से सरस्वती नदी को सारस्वत नामक 
पुत्र उत्पन्न हुआ। कळतात. 
पश्चात्‌ सरस्वती नदी ने इसे संपूण वेदविद्या सिखायी, 
एवं इसे कुरुक्षेत्र मै तप करने के लिए कहा | इसी 
तपस्या मै तैत्तिरीय संहिता का एक स्वपन क 
प्राप्त हुआ, जो आगे चळ कर इसने अपने सारे शिष्यो को 
सिखाया। पश्चात्‌ इसके इस पाठ को शास्रमान्यता एवं 
लोकमान्यता मी प्राप्त हुई (संत्काररतनमाठा ९. ३०२) | 
२. जैगीषव्य नामक शिवावतार का एके शिष्य (वायु. 
क एक मेत्रकार एबं गोत्रकार । 
४ स्वायंभुव मन्वन्तर का एक व्यास । यह ब्रह्मा का 
पौत्र एवं सरस्वती नदी का पुत्र था। इस अपांतरतम | 
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: वेदाःचार्य एवं  प्राचीनगर्भ ? नामान्तर भी प्राप्त थे । 
इसने स्वायंभुव मन्वन्तर मै वेदविभाजन का कार्य अत्यंत 
यशस्वी प्रकार से किया (म. शां. ३३७.३७-३९; ६६; 
व्यास पाराशर्य देखिये) । 
न्य पुराणों में इसे वैबस्वत मन्वन्तर का व्यास कहा 
गया है । इसे वसिष्ठ ऋषि ने वायुपुराण सिखाया था, 
जो इसने आगे चल कर अपने त्रिधामन्‌ नामक शिष्य 
को प्रदान किया था ( वायु, १०३.६० )। 
५. एक आचार्य, जो कौशिक ऋषि के सात शिप्यों मै 
से एक था (अ. रा. ७)। 
६. पश्चिम दिशा म॑ निवास करनेवांला एक ऋषि, जो 
अत्रि ऋषि का पुत्र का था (म. शां. २०१.३० ) | 
७. तुंगकारण्य म॑ निवास करनेवाला एक ऋषि, जिसने 
अपने अनेकानेक शिष्यों को वेदविद्या सिंखायी ( पद्म. स्व 
३९) | 
८. एक लोकसमूह, जो पश्चिम भारत में निवास 
करता था ( भा. ११०.३४ ) । 
सारिक--युधिष्ठिरसमा में उपस्थित एक ऋषि (म. 
स. ४.११) | 
सारमेजय--्वृष्णिकुल मै उत्पन्न एक यादव (म. 
आ. १७७.१८ ) | पाठभेद (भांडारकर संहिता )-- 
सारमेजय ? । 
सारिसिक्क शाङ्ग-एक वैदिक सूक्तद्रश (क्र 
१०.१४२.५-६ )। महाभारत में इसे सारिसुक्क ' कहा 
गया है, एवं इसे मंदपाल ऋषि एवं जरित शाङ्ग का पुत्र 
बताया गया है । 
खांडववनदाह के समय इसने अगि की स्तुति की, 
जिस कारण प्रसन्न हो कर अभि ने इसे दाह से मुक्त 
.किया (म. आ, २२३.३ )। 


साञय--एक संजय राजा, जिसका निर्देश ऋग्वेद 
की एक दानस्तुति में प्राप्त हे (ऋ ६.४७.२५ ).| यह 
भरद्वाजो का आश्रयदाता था ( श. ब्रा. २.४.४.४; १२. 
८.२.३ )। 

२, एक पैतृक नाम, जो निम्नलिखित आचायों के 
लिए प्रमुक्त किया गया है! १.प्रस्तोक (सां, श्री. 
१६.११.११ ); २. सहदेव ( ऐ. ब्रा. ७.३.४ ); ३ सुन 
(श. ब्रा. २.४.४-४-४ ) । किंतु सायणाचार्य सहदेव 
एवं साञ्ञय को विभिन्न व्यक्ति मानते है । 

साधेनेमि--अंगिराकुलोत्न्न एक गोत्रकार | 
साधछग्रीवि--अंगिराकुछोत्पन्न एक गोत्रकार | 


ग्राचीन चरित्रकोश 


साल्व 
सापराह्षा--सर्पराशी नामक वेदिक सूक्तद्रष्टी का 
नामांतर (पं. ब्रा. ४.९.४; को, त्रा. २७.४ )। 
सार्पि--भगुकुलोत्पन्न एक गोत्रकार ! 

सार्वभौम--( सो. द्विमीढ. ) एक राजा, जो मत्स्य 
के अनुसार सुधर्मन्‌ राजा का, एवं वायु के अनुसार 
सुवर्मन्‌ राजा का पुत्र था (मत्स्य. ४९.७१; वायु, ९९. 
१८६ )। 

२. ( सो. कुरु, ) एक राजा, जो विदूरथ राजा का पुत्र 
एवं जयसेन ( जयत्सेन ) राजा का पिता था (भा, 
२२.१० )। 

३. (सो. पूरु.) एक राजा, जो अहंयाति राजा एबं 
भानुमती का पुत्र था | इसकी पत्नी का नाम सुंदरा था, 
जिससे इसे जयत्सेन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था (म. 
आ. ६३.१५ )। 

४. सावणि मन्बन्तर का एक अवतार, जो देवयुह्य एवं 
सरस्वती का पुत्र था (भा. ८.१३.१७ ) | 

सावेसेनि--शौचेय नामक आचार्य का पैतृक नाम 
(तै. सं, ७.१.१०,३ )। 

सालकटंकट--अलंबुस नामक राक्षस का नामांतर । 

सालकरटंकटा--विद्युत्केश राक्षस की पत्नी, जिसकी 
माता का नाम संध्या था ( वा. रा, उ. ४.२३) | 

सालकटंकटी--हिडिवा राक्षसी का नामांतर (म. आ. 
१४३.१५५६४; पंक्ति ६)।  । 

सालेकायन--विश्वामित्र ऋषि का एक पुत्र । 

सालिमंजरिसत्य-एक आचार्य, जो वायु के अनुसार 
व्यास की सामरिष्यपरंपरा में से हिरण्यनाभ नामक आचार्य 
का रिष्य था | 


साल्व--एक प्राचीन लोकसमूह, जिसका निर्देश 


प्राचीन साहित्य में प्रायः सर्वत्र मत्स्य लोगों के साथ प्राप्त 


हे । आधुनिक दक्षिण पंजाब एवं दक्षिण राजस्थान में अस्वार 
प्रदेश में ये लोग बसे हुए थे। 

इन लोगों का प्राचीनतम निर्देश गोपथ ब्राह्मण में प्रा 
है, जहाँ इन्हें मत्स्य लोगों के साथ संबंधित किया गया है 
(गो. ब्रा. १.२.९ ) | पाणिनि के व्याकरण में भी इन 
लोगों का निर्देश प्राप्त है (पा. सू. ४.१.१७३; २.१३५) | 

महाभारत के अनुसार, ये छोग कुरुक्षेत्र के समीप बसे 
हुए थे, एवं इनकी राजधानी शाल्वपुर ( सौभगणनार ) 
नगर म॑ थी। भारतीय युद्ध में ये लोग मत्स्य, केकय 
अंब, त्रिगते आदि लोगों के साथ कोरवपक्ष में शामिल 
थे, एवं इनकी गणना भीष्म के सैन्य में की जाती थी। 
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साल्व 


क SF 


६. शरदण्ड ( काशिका ) 
साळाडि- अंगिराङुलोत्पन्न एक गोत्रकार। . 
सावणे- युचिष्ठिरसभा मे उपस्थित एक ऋषि ( म. 
स. ४.१३ ) | 


पैतृक नाम (शा. ब्रा, १.१.१.७) | 
सावार्णि --पावर्णि नामक आठवें मन्वन्तर के अधिपति 


मनु का पैतृक नाम ( त्र, १०,६२.११ )। सवर्णां नामक 


स्त्री के वंशज होने के कारण उसे यह पैतृक नाम प्राप्त 
हुआ होगा (मनु सावर्णि देखिये )। रौथ के अनुसार 
“ सवर्णा ! सूर्यपत्नी सरण्यू का ही नामान्तर होगा | इस 
पैतृक नाम का “सावर्ण्य? एबं 'सांवरणि” पाठ भी ऋग्वेद में 
प्राप्त हैं (त्र, १०.६२.९) । महाभारत में इस पैतृक नाम 
का “सौवर्ण? नामान्तर प्राप्त है ( म. अनु. १८,४३ ) । 

पौराणिक साहित्य में भी सावर्णि! मनु राजा का मातृक 
नाम बताया गया है, एवं यह मातृक नाम सवणो का पुत्र 
होने के कारण इसे प्राप्त हुआ था ऐसा भी निर्देश वहाँ 
प्राप्त हे ( विष्णु, ३,२.१३; ब्रह्म. ६.१९ )। किन्तु अन्य 
पुराणों में इसकी माता का नाम सवर्णो नहीं, बल्कि 
“छाया? अथवा “मृण्मयी? दिया गया है (भा, ६.६.४१; 
मार्क. ७५.३१; म. अनु. ९३.२५ कु.) 


इसके वडे भाई का नाम श्राद्धदेव था, जो सातवें 
मन्वन्तर का अधिपति मनु था। अपने ज्येष्ठ बन्धु के वण 
के समान होने के कारण इसे सावर्णि उपाधि प्राप्त हुई, 
ऐसी भी चमत्कृतिपूर्ण कथा कई पुराणों में प्राप्त है, किन्तु 
वह कल्पनारम्य प्रतीत होती है । वायु में इसका सही नाम 
“धुतश्रवस दिया गया है (वायु, ८४.५१)। मनु सावाश 
राज्ञा पूर्वजन्म में चेत्रवंशीय सुरथ नामक राजा था ( दे. 
भा, १०.१०; मार्क. ७८.३; सुरथ १३. देखिये ) । 

२. सत्ययुग में उत्पन्न एक ऋषि, जिसने छः हजार 
वर्षों तक शिव की उपासना की थी । इस तपस्या के कारण 
शिव ने प्रसन्न हो कर इसे विख्यात ग्रंथकार होने का, 
- एवं अजरामर होने का आशीर्वाद प्रदान किया था (म. 
अनु. ४०. ८७ कुं. ) । पश्चात्‌ यह इंद्रसमा का सदस्य 
भी बन गया था (म. स. ७.९) | 

३. एक ग्रंथकर्ता ऋषि, जो शत्य 
हुभाथा] | 


में उत्पन्न 


साचयस--भघाढ ( आषाढ ) नामक आचार्य का 


प्राचीन चरित्रकोश 
इन लोगों के समूह में निम्नलिखित लोग शामिल थे;- 
१, उदुंबर; २. तिलखल; ३. मद्रक; ४. युगंधर; ५. भूलिंग; 


सावित्री 


४. एक आचार्य, जिसका निर्देश उपकमागतर्पण में 

प्राप्त है। 
~ ~ « च 

साचर्णि सोमदात्त-एक आचाय, जो वायु एवं 
व्रह्षांड क अनुसार व्यापत की पुराणरिष्यपरंपरा में से 
रोमहपण नामक आचार्य का शिष्य था (वायु. ६१. 
५६)] मे 

सांवर्णिक--भगुकुछोपन्न एक गोत्रकार । 


साचण्ये-मनु सावर्णि राजा के “सावर्णिः पेतूक नाम का 
नामान्तर ( सावाण १. देखिये )। 

सावित्र--ग्यारह रुद्रों में से एक (मत्स्य. ५.३० ) | 

२.--कर्ण का नामान्तर (सावित्री ५. देखिये) । | 

सावित्र वप्ठु - अश्वसुओं में से एक, जिसने रावण 
के पितामह सुमालिन्‌ का वध किया था (वा, रा. उ. 
२७. ४३-५० )। 

सावित्री-मद्र देशाधिपति अश्वपति राजा की कन्या, 
जो शाल्व देश के सत्यवत्‌ राजा की पत्नी थी। अपने 
पातित्रत्य प्रभाव के कारण इसने अपने अल्पायु पति के 
प्राण साक्षात्‌ यमधमे से पुनः प्रास्त किये, जिस कारण यह 
प्राचीन भारतीय साहित्य में पातित्रत्यथर्म की अमर 
प्रतिमा वन चुकी है । तैत्तिरीय ब्राह्मण में मी सावित्री 
'नाम का निर्देश प्राप्त है, जिससे प्रतीत होता है कि, 
सावित्री की कथा ब्राह्मण ग्रंथों के रचनाकाछ में किसी 
रूप में अस्तित्व में थी ( सीता सावित्री देखिये )। 


जन्म-इसकी माता का नाम मालती (माळवी ) 
था । वसिष्ठ ऋषि की आज्ञा से इसके पिता ने गायत्री 
मंत्र का दस लाख बार जाप किया, जिस कारण इसका 
जन्म हुआ | 


विवाह--यह अत्यंत स्वरूपसुंदर थी, एवं इसका 
पिता अत्यंत धनसंपन्न था । इस कारण इसके साथ 
विवाह करने में सभी राजपुत्र डरते थे । अतः पति- 
संशोधनाथ यह स्वयं निकल पड़ी, एव इसने शास्वदेश 
के द्युमत्सेन राजा के पुत्र सत्यवत्‌ से विवाह करना 
निश्चित किया । सत्यवत्‌ अत्यंत गुणसंपन्न था, किन्तु 
अत्यंत अल्पायु होने के कारण एक वर्ष के पश्चात्‌ ही 
उसकी मृत्यु होनेवाठी थी । नारद ऋषि ने सत्यवत्‌ का 
यह भीषण भविष्य इसे कथन किया, एवं उससे विवाह 
करने के इसके निश्चय से विचलित करने का काफी प्रयत्न 
किया । किन्तु यह अपने निश्चय पर अटळ रही। 
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सावित्री ं प्राचीन चरित्रकोश ` सिहसेन 
SSE अ गि आस: 
क्रिरात्रत्॒त--सत्यवत्‌ की मृत्यु का दिन जब चार दिन | के स्थान पर “सावित्र? (सूर्य का पुत्र ) ऐसा निदेश है। 
शेष रहा तब इसने तीन अहोरात्र खड़े रह कर इससे प्रतीत होता है कि, अपने दोनों कुंडळ दान में प्रदान 
करने का 'त्रिरात्रत्रत* किया | इस ब्रत के चौथे दिन यह | करनेवाले अंगराज कर्ण की ओर इस कथा में संकेत 
अपने ब्रत की समाप्ति करना चाहती थी, इतने में सत्यवत्‌ | किया है। 
के मृत्यु की घटिका आ पहुंची | सासिसाहरितायन--कर्यपकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 
यम से आशीवीद प्रा्ति--पश्चात्‌ यम ने अपने पाशां 
के द्वारा सत्यवत्‌ के शरीर में से अंगुष्ठमात्र आकार का 
ग्राणपुरुष खींच लिया, एवं बह यमलोक लौट जाने 
लगा] उस समय इसने यम का अत्यधिक अनुनय विनय 
किया, एवं अनेकानेक अध्यात्मविषयक प्रश्न पूछ कर उसे 
निरुत्तर किया । इस कारण यम ने सत्यवत्‌ के प्राण इसे 
वापस दे दिये (म, ब. २८१.२५-५३ ) | 

इसके श्वशुर चुमत्सेन का राज्य पुनः प्राप्त होने का,एवं 
उसकी खोयी हुई दृष्टि उसे पुनः प्राप्त होने का वर भी यम 

ने इसे प्रदान किया । 

पश्चात्‌ यम के आशीवाद के अनुसार इसे सत्यवत्‌ से 
सो पुत्र उत्पन्न हुए, एवं द्युमत्सेन का राज्य भी उसे पुनः 
प्राप्त हुआ | चुमत्सेन के पश्चात्‌ सत्यवत्‌ शास्वदेश का 
राजा वन गया, जहाँ उसने .चार सौ वर्षों तक राज्य किया 
(म. वः २७७-२८३; मत्स्य, २०७-२१३; दे, मा. 
२६-३८; ब्रवै. २.२३-२४) | 

२, ब्रह्मा की पत्नी झतरूपा का नामान्तए ( ब्रह्मन्‌ 
देखिये ) । 

३. एक देवी, जो सूर्य एवं पृष्णि की कन्या मानी जाती 
है (भा. ६-२८.१)। यह गायत्री मंत्र की अधिष्ठात्री 
देवी मानी गयी हे । इसके उपासको में अश्वपति राजा 
प्रमुख था, जिसे इसने अग्निहोत्र सें प्रकट हो कर प्रत्यक्ष 
दर्शन दिया था (म, व. २७७.१०; मःस्य. २०८-६) त्रिपुर- 
दाह के समय, शिव ने इसे अपने रथ के घोड़ों की बागडोर, 
एवं संवत्सरमय धनुष्य की प्रत्यंचा बनाया था (म. द्रो 
१४,५७) | विदर्भ देश में रहनेवाले सत्य नामक ब्राह्मण 
के गांयत्री जप से संतुष्ट हो कर, इसने उसे दर्शन दिया 
था (म. शां. २६४.१०) | 

४, शिवपत्नी उमा की एक सहचरी (म. व.२२१.२०)| 

५, एक धमपरायण राजपत्नी, जिसने दिव्य कुंडलों का 
दान कर उत्तम लोक की प्राप्ति की थी (म, शां. २२६ 
२४ ) | संभवतः इस कथा में सत्यवत्‌ की पत्नी सावित्री की 
ओर संकेत किया होगा । 


 साश्च--यमसमा में उपस्थित एक प्राचीन राजा (म. 
स, ९३% ) | 
साहाजि--(सो. सह.) सहदेववंशीय संवत राजाका 
नामांतर । विष्णु में इसे कुंती राजा का पुत्र कहा गया 
है। भागवत एवं हरिवंश में इसे क्रमशः ' सोहजि ? एवं 
साहंज ? कहा गया हे ( ह. व. १.३३.४) । इसने 
साहंजनि? नगरी (सांची ) की स्थापना की थी ( ब्रह्म. 
१३.१५६ )। 
साहदेव्य--सोमक नामक आचार्य की पेतृक नाम 
(ऐ. ब्रा. ७.३४.९ )। 
साहरि--अंगिराकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 


'ाहुर-विश्वामित्रकुलीत्पन्न एक गोत्रकार । 

साहय--एक मरुत्‌ , जो मरुत्गणों में से चोथे मरुत्‌ 
गण सँ शामिल था । 

सिंह--कृष्ण एवं लक्ष्मणा के पुत्रों में से एक) 

२. राम दाशरथि के सूज्ञ नामक मंत्रि का पुत्र ( कुशळब 
देखिये ) । 

सिंहकेतु-चेदिदेश का एक राजकुमार, जो भारतीय 
युद्ध में पांडवों के पक्ष में शामिल था । कर्ण ने इसका बध 
किया (म. द्रो. ४०.५१ ) | 


सिंहचंद्र--पांचाल देश का एक राजा, जो युधिष्ठिर 
का मित्र था । भारतीय युद्ध में यह पांडवपक्ष में शामिल 
था (म. द्रो, १३३.३७ ) | 
।सहळ--एक म्लेच्छजातीय लोकसमूह, जो भारतीय 
युद्ध में कौरवपक्ष में शामिल थे। ये लोग द्रोण के द्वारा 
निर्मित गरुड्व्यूह के ग्रीवामाग में स्थित थे ( म. द्रो, १९. 
७) | 
सिहसेन--पाँचाल देश का एक योद्धा, जो भारतीय 
युद्ध में पांडवपक्ष में शामिल था | द्रोण ने इसका वध 
किया (म. द्रो. १५,३५ ) | 
२. पांचाळ देश का एक योद्धा, जो गोपति पांचाळ का 
७ पुत्र था । यह भारतीय युद्ध में कर्ण के द्वारा मारा गया 
मारत के अनुद्यासनपर्व में यही कथा पुनरुद्धृत | ( म. क. ४०.४८ ) | इसके रथ के अश्व श्वतरक्त वर्ण के 
गयी है (म. अनु, २०९) | किन्तु वहाँ “ सावित्री | ये ( म. द्रो. २२.४३ )। 
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सिंहिका 


का येतत दक्ष मति की जा डा दक्ष प्रजापति की एक कन्या, जो 
९ ~ पर Nr 

. कश्यप की पत्नी थी | ' संहिकेय ? नामक चार सुविख्यात 
असुर इसके ही पुत्र माने जाते इं । 


२. एक राक्षसी । हनुमत्‌ के समुद्रोलंघन के सप्रय 


इसने उसका मार्ग रोक कर उसे त्रस्त करता चाहा | उस 
समय हनुमत्‌ ने इसका वध किया, एवं इसकी लाश 
समुद्र में फेंक दी । 

३. एक राक्षसी, जो कश्यप एवं दिति की कन्या, एवं 
हिरण्यकरिपु की वहन थी। इसका विवाह विप्रचित्ति 
दानव से हुआ था, जिससे इसे एक सौ एक पुत्र उसन्न 
हुए । इसके पुत्रों मे राहु नामक असुर प्रमुख था (मा, 
५,२४.१३ वायु, ६७,७; विप्रचित्ति २. देखिये )। 

शिकता निवावरी--एक वैदिक मंत्रद्रष्ठी (ऋ. ९. 
८६.११-२०; ३१-४० )। 

सित--विश्वामित्र ऋषि का एक पुत्र] 

२. तामस मन्वंतर का एक योगवर्धन | 


च 


समीप निवास करता था (म. आ, ५७९४ ) | 

३, एक मुनि, जिसने काश्यप ऋषि से निम्नलिखित 
` विषयों पर तात्त्विक चर्चा की थीः १. अनुगीता; 
२. जननमरण; ३. जीवात्मा का गमैप्रवेश; ४. मोक्षसाधन 
( म. आश्व. १६-२२) । शिलोञ्च्छतृत्ति ब्राह्मण नामक 
से भी इसने गंगामाहात्म्य के संबंध में चर्चा की थी ( म. 
अनु. ६५.१९ )। 

सिद्धपात्र--स्कंद का एक सैनिक (म. श, ४४.६१ 
पाठ. )। 

सिद्धसमाधि--कोछापूर का एक ब्राह्मण, जिसकी 
कथा पद्म में गीता के बारहवें अध्याय का माहात्म्य कथन 
करने के लिए दी गयी है ( पद्म, उ. १८६ )। 

सिद्धार्थ--दशरथ राजा का एक आमात्य (बा. रा. 
अयो. ३६ )। 

२. एक यक्ष, जो मणिमद्र एवं पुण्यजनी के पुत्रों में 
से एक था । ; ४ 

३. एक. राजा, जो झुद्धोदन राजा का पुत्र था ( मत्स्य. 
१७२.१२ )। इसे पुष्कल नामांतर मी प्राप्त या वि 

४. एक राजा, जो ' क्रोधवश ' संशक दैत्य के अंश 
से उत्पन्न हुआ था (म. आ. ६१:५५) | 

५, स्कंद का एक सैनिक ( म. शः ४४.५९ ) | 


प्रा. च, १३१ ] 


प्राचीन चरित्रकोश 


{a 


[सद्र 


सिद्धि--दक्ष प्रजापति की 
पत्नी थी। 
२५) 
२. भग नामक आदित्य की पत्नी ( मा. ६.१८.२ )। 
२, एक अभि, जो वीर नामक अभि का पुत्र था | इसकी 
माता का नाम सरयू था । इसने अपनी प्रभा से सूर्य को 
आच्छादित कर दिया था (म. ब. २०९.११) । | 
४. एक देवी, जो कुंती के रूप में प्रथ्वी पर अवतीणे 
हुई थी (म. आ, ६१.९८) । 
_सिर्नावाक- युधिष्टिर की मयसभा में उपस्थित एक 
ऋषे ( म. स. ४,१२ ) | पाठभेद ( भांडारकर संहिता) । 
-- शिनीवाक ? | 


सिनाचाळी-एक देवी, जिसका निर्देश ऋग्वेद के दो 
सूक्तो में प्राप्त है (ऋ. २.३२३ १०,१८४ )। यह देवों 
की वहन मानी गयी है। यह विस्तृतनितंत्रा, सुंद्रभुजाओं 
एवं सुंदर उंगलियोंवाली, बहुप्रसबा एवं विशाल परिवार 
की स्वामिनी है | संतानप्रदान करने के लिए इसका स्तवनं 
किया गया है । सरस्वती, राका, गुंगु आदि देवियों के 
साथ इसका आवाहन क्रिया गया है। अथर्ववेद में इसे 
विष्णु की पत्नी कहा गया है (अ. वे. ८.४६ ) । 

वाद के वैदिक ग्रथों में, राका एवं सिनीवाली का चंद्रमा 
की कलाओं के साथ संबंध दिया गया है, जहाँ सिनीवाली 
को नवचेद्रमा (प्रतिपदा) के दिन की, एवं राका को पूर्णिमा 
के दिन की अधिष्टात्री देवी माना गया है | किन्तु इस 
कल्पना का ऋग्वेद में कहीं मी निर्देश प्राप्त नहीं है | 


पौराणिक साहित्य सें--इस साहित्य में इसे अंगिरस 


डि कन्या, जो धर्मऋषि की 
दसक पुत्र का नाम सुख था (वायु. १०. 


ऋषि एवं श्रद्धा की तृतीय कन्या कहा गया है। इसका 


विवाह घातृ नामक आदित्य से हुआ था, जिससे इसे द 
( सायंकाळ ) नामक पुत्र उत्पन्न हुआ या । 

यह अत्यंत कृष थी, जिस कारण यह कमी दृश्यमान, 
एवं कभी अदृश्य रहती थी । इसी कारण इसे 'इड्यादृश्य? 
नामान्तर प्राप्त हुआ था (मा. ६:१८-३ )। 

२, कर्दमपत्नी देवहूतिं का नामान्तर| 

३, बृहस्पति एव शुभा की कन्या, जिसका विवाह कद्म 
प्रजापति से हुआ था। अपने पति का त्याग कर, यह | 
सोम से प्रम करती थी ( वायु. ९०-२५ )। 

सिंदूर--एक असुर । श्रीगणेश ने इसका वध कर, 
इसके रक्त का लेप स्वयं कें शरीर पर लगा दिया था 
( गणेश. २.१३७ )। 
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सिंधु 


सिंघु--इश्वाकुबंशीय सिंधुद्दीप राजा का नामान्तर 
(ब्रह्म. १६९.१९ )। 

२. एक असुर, जो श्रीगणेश के द्वारा मारा गया 
( गणेश. २.७३-१२६ )। . 

३. एक लोकसमूह, जिसका निर्देश प्राचीन साहित्य 

- में सौवीर लोगों के साथ प्राप्त हे । ये दोनों लोकसमूह 

सिंधुनद के तट पर निवास करते थे । 

बौधायन धमेसूत्र में इन्हें म्लेच्छ जाति का, एवं अपवित्र 
माना गया है। भारतीय युद्ध के समय, अपने राजा 
जयद्रथ के साथ ये लोग कौरवपक्ष में शामिल थे (म. 
सी. १८.१३-१४)। 

सिंधुक- ( आंध्र. भविष्य. ) आंध्रवेशीय शिप्रक 
राजा का नामान्तर। वायु एवं ब्रह्मांड में इसे आंध्रवेश 
का सर्वप्रथम राजा कहा गया है। 

सिधुक्षित्‌--एक़ राजा, जो दुमोग्य के कारण राज्य- 
भ्रष्ट हुआ था। आगे चल कर एक साम के पठन से इसे 
अपना विगत राज्य पुनः प्राप्त हुआ (पं. ब्रा. १२. 
१२.६ )। 

सिंधुक्षित प्रेयमंद--एक वैदिक सूक्तद्रश (ऋ. 
१०.७५) | 


सिंधुद्धीप--( सो. अमा. ) एक राजा, जो जहु राजा 


का पुत्र, एवं वलाकाश्व राजा का पिता था। जन्म से 
यह क्षत्रिय था, किन्तु आगे चल कर 'प्रथूदक् तीर्थ ? 
में स्नान करने के कारण यह ब्राह्मण बन गया (म. झा. 
३९.१०; अनु. ७.४ )। 

, २. एक ऋषि, जो वेद नामक ऋषि का भाई 
१६९.४) | 

३. एक ऋषि, जिसने वेदनाथ नामक ब्राह्मण का उद्धार 
किया था ( रकंद, १.२.१४ )। 


सिंधुद्दीप आंबरीष--(सू. इ.) एक राजा, जो 
विष्णु, वायु, एवं मत्स्य के अनुसार अंबरीष राजा का 
पुत्र, एवं अयुतायु राजा का पिता था। भागवत एवं 
हरिवंश म॑ इसे नाम राजा का पुत्र कहा गया हे | 
सिंधुद्रीप आंत्ररीष नामक एक वैदिक सूततदरष्टा का 
निर्देश ऋग्वेद में प्राप्त है ( ऋग्वेद, १०.९ ), जो संभवतः 
'यही होगा | ६ 
सिधुवीय-मद्रदेश का एक राजा, जिसकी कन्या का 
नाम केकयी था | अपनी ` इस कन्या का विवाह इसने 
मरुत्त आविक्षित राजा से किया था। 


था (ब्रह्म, 


प्राचीन चरित्रकोरा 


सीता 


सिंघुसेन--एक राक्षस, जिसने संसार के समस्त. 
यज्ञमंत्रों का हरण कर उन्हें रसातळ में छिपा दिया । इस 
कारण संसार के सारे यज्ञ बन्द पड़ गये । आगे चल कर 
विष्णु ने वराह का रूप धारण कर इसका नाश किया, एवं 
यज्ञमंत्रो को रसातल से वापस लाया । 

'सीता चैदेही--विदेह देश के सीरध्वज जनक राजा 
की कन्या, जो इक्ष्वाकुबंशीय राम दाशरथि राजा की पत्नी 
श्री । 


कृत्व्र रूदि क्षत्रिय समाज मै प्रतिष्टित थी, उस समय एक- 
पत्नीकृत्व का नया आदी राम दाशरथि राजा के रूप में 
वाल्मीकि ने अपने “वाल्मीकि रामायण? के द्वारा प्रस्थापित 
किया (राम दाशरथि देखिये )। उसके साथ ही साथ एक- 
पत्नीकत्व के ब्रत का आचरण करनेवाले क्षत्रिय के पत्नी 
को किस प्रकार वर्तन करना चाहिए, इसका आदर्श वाल्मीकि 
ने सीता के रूप में चित्रित किया । इसी कारण राम 
दाशरथि कें साथ सीता भारतीय स्त्री जाति के सतीत्व, 
एकनिष्ठा एवं पवित्रता की ज्वलंत एवं साकार प्रतिमा बन 
कर अमर हो गयी है । 
स्वरूप वर्णन--वाल्मीकि रामायण में सीता के स्वरूप 
का अत्यंत काव्यमय वर्णन प्राप्त है, जहाँ इसे पूर्ण- 
चेद्रवदना, अपनी प्रभा से सभी दिशाओं को प्रकाशित 
करनेवाली ( वा. रा. सुं. १५.२७-३९ ); कोमलांगिनी, 
शुद्धस्वणवणा ( वा. रा अर, ४३.१-२); लक्ष्मी एवं 
रति की प्रतिरूपा, नखशिख सौंदर्यमयी (वा. रा. अर, 
४६.१६; २२) कहा गया है। इसके अप्रतीम सौंदर्य के 
संत्र में स्वये रावण कहता है-- 
नैव देवी न गंधवा न ग्रक्षी नच किन्नरी । 
नैवेरूपा मया नारी दृष्टपूर्वा महीतले ॥ 
(वा. रा. अर. ४६.२३ ) | 
(सीता के समान सोंद्यवती स्त्री मैं ने इस धरती पर 
देव, गंधर्व, यक्ष, किन्नर आदि में कहीं मी नहीं देखी है) 
भूमिजा सीता--यद्यपि यह सीरध्वज जनक की कन्या 
मानी जाती है, फिर भी यह उसकी अपनी कन्या न थी। 
वाल्मीकि रामायण मै इसका जन्म भूमि से बताया गया है, 
एवं इसके जन्म के संबंधी निम्नलिखित कथा वहाँ दी 
गयी है | एक दिन जनक राजा यज्ञभ्नमि तैयार करने के 
लिए हल चला रहा था, उस “समय एके छोटीसी कन्या 
मिट्टी से निकली । उसने इसे पुत्री के रूप मै ग्रहण किया, 
एब उसका नाम सीता रखा (वा. रा. बा. ६६.१३- 
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१५ ) | सीता का यह अवतार उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र मे 
हुआ। ` 

रे. बुल्के के अनुसार भूमिजा सीता की अळीकिक जन्म 
कथा सीता नामक कृषि की अधिष्ठात्री देवी के प्रभाव से 
उत्पन्न हुई थी । सीता का शब्दशः अर्थ ¦ हळ से खींची 
` हुई रेखा? होता है । अतएव भूमि मै हल चलाते समय 
इसके निकलने के कारण इसे सीता नाम प्रात हुआ 
होगा । संभव है, किसी निश्चित कुलपरंपरा के अभाव में 
ऐतिहासिक राजकुमारी सीता की जन्मकथा पर कृषि के 
अधिष्टात्री देवी के व्यक्तित्व का प्रभाव पड़ा हो | 

जन्मसंबंधी अन्य आख्यायिकाएँ--इसके जन्म के 
संबंध में अन्य आख्यायिका. विभिन्न रामायण ग्रेथों में 
एवं पुराणों में प्राप्त है, जो निम्नप्रकार है :-- 

(१) अझिजा सीता-आनंद रामायण” (१५ वी 
शताब्दी ) के अनुसार इसके पिता का नाम पद्माक्ष दिया 
गया है। पद्याक्ष राजा ने लक्ष्मी को पुत्रीरूप में पाने के 
लिए, विष्णु की उपासना की । विष्णु ने उसे महाछिंग 
दिया, जिससे एक सुंदर कन्या निकठी, जिसका नाम 
पद्मा रखा गया । 

पद्मा के स्वयंवर के समय, देत्यों ने खयेवर मंडप 
` ध्वस्त किया, एवं पद्माक्ष राजा का संपूर्ण विनाश हो 
वह स्वयं भी मारा गया । यह देख कर पद्मा ने अग्नि में 
प्रवेश किया | इसकी खोज के लिए देत्यों ने बड़ी खोज 
वीन की, किन्तु इसका कहीं पता न चला । 
एक बार यह अमिकुंड से बाहर आ कर बैठी थी, तव 
विमान से जानेवाले रावण ने इसे देखा,एवं वह कामाठर 
हो कर इसकी ओर दोड़ा | उसे आता हुआ देख कर 
यह फिर अभि मै प्रविष्ट हुदे। इसे ढूँढने के लिए रावण 
ने समस्त यज्ञकुंड खोद डाला, जिससे इसे जीवित सीता 
तो न मिली, किन्तु इसीका ही एक जड़ रुप पाच सना 
के रूप में प्राप्त हुआ | उ 

इन रत्नों को एक पेटिका में बन्द रख कर रावण लका 
में गया, एवं उसे अपनी पत्नी मंदोदरी के हाथ सौंप 
दिया । वहाँ पेटिका खोलते ही पद्मा अपने मूल कन्याख्प 
में प्रकट हुई । इस पर पद्याक्ष के सारे कुल का एवे राजन 
का विनाश करनेवाली इस कन्या को लका स आहेर छोड़ 
देनेकी प्रार्थना रावण ने मंदोदरी से की । मंदोदरी की इस 
प्राथना के अनुसार रावण ने इस कन्या को पुनः एक 
बार पेटिका में बंद किया, एवं वह पेटिका bs 
में गडवा दी। पेटिका मै बन्द करने क पूर्व इसने रावण क 
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सा दिया, ' में तुम्हारा एवं तुम्हारे सारे परिवार का 
नाश करने के लिए लंका में फिर आउँगी ? | 

पश्चात्‌ मिथिला के एक ब्राह्मण को जमीन पर हल 
चलाते समय वही पेटिका प्राप्त हुई, जो उसने राजधन 
मान कर जनक राजा को सुपूर्द किया | उस पेटिका से 
निकली हुई कन्या को जनक ने वेटी के रूप में पाला, एवं 
उसका नाम सीता रख दिया। 

मातुलिंग से निकलने के कारण इसे .* मातुलिंगी?; 
रत्न में होने के कारण ' रत्नावलि; ' धरणी से निकलने 
के कारण ' घरणीजा;' जनक के द्वारा पाले जाने के 
कारण ' जानकी; जमीन से निकलने के कारण | सीता; 
अग्नि से निकलने के कारण ' अभिजा;' एवं पूर्वजन्म के 
नाम के कारण ' पझा ? आदि नामान्तर प्राप्त हुए ( आ. 
रा. ७.३; भावार्थ रा. १.१५ )। 

( २) खतजा सीता--रक्तजा के रूप में सीता 
का जन्म होने की कथा “अद्भुत रामायण? में पायी जाती 
है । रावण जनस्थान के मुनियों पर अत्याचार करता था, 
एवं अपने वाण की नोंक से ऋषियों के शरीर से रक्त 
निकाल कर एक मरके में जमा करता था । इसी बन में 
ग्रत्समद नामक एक ऋषि रहता था, जो लक्ष्मी के समान 
कन्या की इच्छा से तपस्या कप्ता था । दभे के अग्रमाग 
से दूध को ले कर, मेत्रोच्चारण के साथ वह उसे 
प्रतिदिन इका करता था | 
- एक दिन रावण ने गृत्समद ऋषि का मटका चुरा लिया, 
एवं उसमें इका किया दूध ऋषियों के रक्त से भरे हुए 
मरके में डाळ दिया, एवं उसे मंदोदरी के पास रखने के 
लिए दे दिया। CC माया 
आगे चल कर रावण के कुङ्गत्यों से-तंग आ कर 
मंदोदरी ने आत्महत्त्या के हेतु से मरके में स्थित दूधयुक्त 
रक्त प्राशन किया, जिससे वह गर्भवती रही | अपना यह 
गर्भ उसने कुरुक्षेत्र की भूमि में गाड़ दिया। उसी गर्भ से 
आगे चळ कर सीता का जन्म हुआ, जिसे विदर्भ देश कें 
जनक राजा ने पाळ्पोस कर बड़ा किया (अः रा. ८) | 

( ३ ) रावणात्मजा सीता--सीताजन्म के संत्रेघित 
सर्वीचिक प्राचीन कथा में, सीता को रावण की कन्या माना 
गया है। इस कथा के,अनुसार रावण ने मय राक्षस की 
कन्या मन्दोदरी से विवाह करना चाहा | उस समय मय 
ने रावण से कहा कि, मन्दोद्री के जन्मजातक से मंदोदरी 
की पहली संतान छुल्थातक उन्न होनेवाली है; अतएव 
उस संतान का वध करना उचित होगा । मय की इस 
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सलाह को न मान कर,रावण ने अपनी प्रथमजात कन्या को 


पेटिका में बन्द कर जनकपुरी में गड़वा दिया | इसी कन्या 
ने आगे चल कर रावण के समस्त कुछ का नाश कर 
(दे. भा. ४२)। 

(४) जनकात्मजा सीता--महाभारत में सर्वत्र सीता 
को जनक राजा की अपनी कन्या माना गया है ( म. व. 
२५८.९ ) | र 

सीता के जन्मसंत्रधित उपर्युक्त सारी कथाएँ कल्पनारम्य 
प्रतीत होती है, जिनकी रचना राम के द्वारा किया गया 
रावणवध ग्रहीत मान कर की गयी हैं। 


सीतास्वयंवर--एक बार परशुराम अपना प्रचंड शिव 


धनुष ले कर जनक राजा से मिलने आया | परशुराम का 


यह धनुष इतना बड़ा था, कि उसे ले जाने के लिए 


दो सौ पचास बैल-जोडियों की शक्ति आवश्यक थी । 


परशुराम का यह अजस्त्र धनुष इसने सहजही उठा लिया, 
एवं उसे घोड़ा वना कर यह खेलने लगी | यह देख कर 
इसके दैवी अंश के संबंध में परशुराम को आभास मिळ गयी, 
एवं उसने जनक राजा को अपना धनुष दे कर आज्ञा दी, 
“जो वीर इस धनुष के तोड़ने का सामर्थ्य रखता हो, 
उसीके साथ ही सीता का विवाह करं देना (वा. रा. 


बा, ६६.२६; आ. रा. सार. ३) | 


परशुराम की आज्ञा के अनुसार, जनक राजा ने इसका 
स्वयंवर उद्घोषित किया | इस स्वयंवर म उपस्थित सारे 
राजा धनुष तोड़ने में असमर्थ रहे | अन्त में अयोध्या 
के राम दाशरथि. राजा ने शिवधनुष को भङ्ग कर सीता 


का वरण किया ( वा. रा. वा. २३. )। 

वनवासगमन--- राम के वनवासगमन के समय 
वन की भयानकता बता कर राम ने इसे अत्यधिक 
भयभीत किया, किन्तु ' जहाँ राम वहाँ सीता ? ऐसे कह 
कर यह अपने निश्चय पर अटळ रही (वा. रा. अयो. 
२६-३०) | उस समय इसने. यह भी कहा कि, 
ज्योतिविदो के द्वारा बारह वर्ष के वनवास का जातक पहले 
ही कहा जा चुका है (वा. रा. अयो. २९.८; अ. रा. २, 
४५७६ ) | अपनी सारी आयु राजप्रसादो में व्यतीत करने- 
वाढी सीता को वनवास का सारा ही जीवन अननुभूत 
था, यही तक कि, वब्कल पहनना भी इसे न आता 
था। किन्तु राम के साथ ही यह वानवासिक जीवन से 
जल्द ही परिचित हो गयी | 

सीत,हरण--जनस्थान में रावण ने इसका धोखे से 
हरण किया, एवं अत्यधिक विलाप करते हुए सीता को 


प्राचीन चरित्रकोश 
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वह लंका ले जाने लगा | रास्ते में ऋष्यमूक पर्वत पर 
इसने अपने उत्तरीय वस्त्र, एवं अलंकार फेंक दिये, 
जिससे राम को पता चल जाए कि यह हरण की 
गयी है। | 
पश्चात्‌ रावण ने इसे रुका नगरी म॑ स्थित अशोकवन 
में राक्षसियों की रखवाली में रख दिया, एवं बह प्रतिदिन 
कामातुर हो कर अपने वश में लाने के लिए इसकी 
प्रार्थना करने लगा | उस समय उसने इसे डराया, धमकाया 
एवं काफी प्रलोभन भी दिखाये। किन्तु यह अपने सतीत्व 
पर अचळ रही | रावण के आते ही लोकल्ज्जा में 
लिपटी हुईं सीता अपने जेघाओं से अपने पेट को, एवं 
अपन दोनो बाहुओं से वक्षःस्थळों को टँक देती थी (वा. 
रा. सु. १९.३) । प्रस्त्री पर पापदृष्टि रखने वाले 
रावण की इसने काफी निर्भत्सना की | किन्तु रावण पर 
इसका कुछ भी असर न हुआ, एवं अपने राक्षसियों 
के द्वारा वह इसे वश में करने का प्रयत्न करता ही रहा | 
हचुमत्‌ से भट--एक दिन सीता के शोध के लिए 
राम के द्वारा भेजा गया हनुमत्‌ अशोकवन में आ 
पहुँचा, एवं उसने राम के द्वारा दी गयी अभिज्ञान की 
अँगुठी इसे दिखा कर अपना परिचय दिया | उसी समय 
अपने पीठ पर इसे विठा कर, रावण के कारावास से इसे 
मुक्त करने की तैयारी भी हनुमत्‌ ने दिखायी । उस 
समय एक क्षत्रियकुलोसन्न वीरस्री के नाते हनुमत्‌ के 
इस प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए इसने कहा-- 
बढे; समग्रैयदि मां हत्वा रावणमाहये | 
बिजयी स्वपुरीं रामो: नयेत्तत्‌ स्याद्यशस्करम््‌ || 
यथाहं तस्य वीरस्य वनाइपथिना हृता | 
रक्षसा तञ्चयादेव तथा नाईंति राघव: | 
(वा, रा. सुं. ६८.१२-१३ )| 
( मेरे पति राम ही रावण को परास्त कर मुझ ले 
जाएंगे | रावण के समान छकछिप कर मुझे छे जाना राम 
को, तथा उसकी कीर्ति को शोभा न देगा ) | 
अझ्िपरीक्षा--युद्ध के पश्चात्‌ राम ने विभीषण को 
इसे अपने पास लाने की आज्ञा दी। तदनुसार सुस्नात 
हुई यह मूल्यवान्‌ वस्न एवं भाभूषण पहन कर, एवं 
शिविका मै बैठ कर यह राम से मिलने गयी । वहाँ ध्यानस्थ 


बैठ हुए राम को इसके आगमन की वार्ता विभीषण ने 
सुनायी। 


विभीषण के पीछे-पीछे चल कर, यह लाज में लिपटी 


हुई अपने पति के सम्मुख गयी । किन्तु राम के चेहरे पर 
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इसे सहानुभूति के स्थान पर कठोरता ही दिखायी दी। 
पश्चात्‌ पराये घर म॑ एक साळ तक निवास करने के कारण 
राम ने इसको अस्वीकार करना चाहा (राम दाशरथि 
देखिये ) | 

राम का यह निश्चय सुन कर इसने अपने सतीत्व की 
सैंगिध खायी। पश्चात्‌ अग्निपरीक्षा के लिए इसने लक्ष्मण 
को चिता तैयार करने की आज्ञा दी, एवं उसमें अपना 
शरीर झोंक दिया । तदुपरान्त इसे हाथ में घारण कर आग्नि 
देवता स्वयं प्रकट हुई, एवं इसके सतीत्व की साक्ष दे कर 
कर इसको स्वीकार करने की आज्ञा उसने रामको दी ( वा. 
रा. यु. ११६.११ )। 2 
राक्कीपद--पश्चात्‌ राम के साथ यह अयोध्या नगरी 
मै गयी, जहाँ इसे राम के साथ राज्याभिषेक किया गया । 
कुछ समयोपरांत यह गर्भवती हुई, एवं इसने बनविहार 
की इच्छा राम से प्रकट की। उसी दिन रात को 
लोकापवाद झे कारण राम ने इसका त्याग करने का निश्चय 

किया । , 
दूसरे दिन सुबह राम ने लक्ष्मण को बुलाया, एख इसे 
गंगा के उस पार छोड़ आने का आदेश दिया। तपोवन 
दिखळाने के वहाने लक्ष्मण इसे रथ पर ले गया, एवं 
उसने इसे वाल्मीकि के आश्रम के समीप छोड़ दिया | उस 
समय यह आत्महत्त्या कर के प्राणत्याग करना चाहती थी, 
किन्तु गर्भवती होने के कारण यह बह पापकमे न कर सकी । 
पुत्रजन्स--राम के द्वारा परित्याग किये जाने पर, 
वाल्मीकि के आश्रम का सहारा ले कर यह वहीं रहने 
लगी । पश्चात्‌ इसी आश्रम में इसने दो यमळ पुत्रों को 
जन्म दिया, जिनके नाम वाल्मीकि के द्वारा कुश एवं ढव 
रखे (वा. रा. उ. ६६) | न 
देहत्यांग--कालोपरास्त राम के द्वारा किये गये 
अश्वमेध यज्ञ में,इसके पुत्र कुशल्व की राम से भट हुई । 
उत समय कुशल्वों से इसका सारा वृत्तांत जान कर राम 
ने इसे पुनः एक बार अयोध्या बुला ल्या | वासी 
ऋषि इसे स्वयं रामसमा में ले गये,एवे मरी सभा सं उन्ह 
इसके सतीत्व की साक्ष दी | उस समय जनता को विश्वास 
दिलाने के उद्देश्य से राम ने इससे अनुरोध किया ॥.- 
यह अपने सतीत्व का प्रमाण दे | इस समय इसने वग 

खाते हुए कहा-- | 

मनसा कमेणा वाचा यथा रामे समचेये | 
तथा मे माधवी देवी विवरं दातुमदे'त || 

(वा. रा. उ. ९७.१५ ) | 
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oo | 


सीरध्वज 


बी वी 

(मन से, कर्म से अथवा वाचा से अगर मैंने राम के 
सिवा किसी अन्य पुरुप का चिंतन न किया हो,तो पथ्वी- 
साता दुभंग हो कर मुझे स्वीकार करें ) । ५ 

सीता के द्वारा उपयुक्त आतं प्राथना किये जाने पर, 
श्वी देवी एक दिव्य सिंहासन पर बैठी हुई प्रकट हुई, एवं 
इसे अपने शरण ले कर पुनः एक वार गुप्त हुई । यह दिव्य 
दृश्य देख कर राम स्तिमित हो उटा, एवं अत्यधिक विलाप 
करने लगा | पश्चात्‌ उसने इसे लोटा देने का प्रथ्वी को 
अनुरोध किया, एवं इसे न लोटा देने पर समस्त पृथ्वी 
को दग्ध करने की धमकी दी | अन्त में ब्रह्मा ने स्वये प्रकट 
हो कर राम को सांत्वना दी | 

चरित्रचित्रण-एक आदश भारतीय पतित्रता मान कर 
वाल्मीकि रामायण में सीता का चरित्र चित्रण किया गया 
है । राम इसके लिए देवता है, एकमात्र गति है,इस लोक 
एव परलोक का स्वामी हे ( इह प्रेत्य च नारिणां पतिरेको 
गतिः सदा ) ( वा. रा. अयो. २७.६ )। पातित्रत्य धर्म के 
संबंध में यह सावित्री को आदश मानती है ( वा. रा-अयो. 
२९.१९ ) | सावित्री के ही समान यह कुलरीति ( वा. रा. 
अयो. २६.१०), राजनीति ( वा. रा. अयो. २६.४ ), 
लौकिक नीति (वा. रा. कि. ९.२) इन सारे तत्वों का ज्ञान 
रखती है, जिसकी सराहना स्वयं राम के द्वारा की गयी है । 

मानस में---तुळसी के "मानस? में चित्रित की गयी 
सीता, शिव, पार्वती, गणेश - आदि की उपासिका है 
(मानस, २.२.२६.७-८ ) | यह राम की केबल पत्नी 
ही नहीं, बल्कि अनन्य भक्त भी हैं! इसका ध्यान सदैव 
रामचरण में हा रहता हैः-- 

सियमन राम चरण मन लागा | 
( सानस.,२.२.२६.८ ) । 

सीतासावित्री--प्रजापति की एक कन्या, जो सोम की 
पत्नी थी (तै. ब्रा. २.३.१०; प्रजापति देखिये ) । 

सीमन्तिनी--चित्रवर्मन्‌ राजा की कन्या, जो 
चित्रांगद राजा की पत्नी थी । सोमप्रदोधत्रत' का माहात्म्य 
कथन करने के लिए इसकी कथा संद में दी. गयीहै। 
चौदह वर्ष की आयु में इसे वैधव्य प्राप्ति का कुयोग था । 
उस कुयोग के नाशनायै याशवल्क्यपत्नी मैत्रेयी ने इसे 
“सोमप्रदोषत्रतः करने के लिए, कहा, जिस कारण इसका 
पति समुद्र में डूबने से बच गया ( स्केद, २.२.८-९ ) | 

सीरध्वज (जनक )--(सू., निमिः) विदेह देश का 
सुविख्यात राजा, जो सीता का पिता था | इसके पिता का 
नाम हस्वरोमन्‌ था (७१-१२)। ' सीर › का शब्दश, 


सीरध्वज ` 


अर्थ? ' हळ? होता है। यही हल इसके कीर्ति का 
कारण बन जाने के कारण, इसे “ सीरध्वज? नाम प्राप्त 
हुआ (मा. ९.१३.१८ )। ; 
सीता की प्राप्ति--एक बार यह अग्निचयन के लिए 
भूमि पर हल चलो रहा था, उघ समय इसे सीता की 
प्राप्ति हुई (सीता देखिये )। सीता बड़ी होने पर 
सांकाइ्या नगरी के सुधन्बन्‌ राजा ने सीता की माँग की | 
इसके द्वारा इस माँग का इन्कार किये जाने पर सुधन्वन्‌ ने 
इस पर हमला किया । उप युद्ध में इसने सुधन्वन्‌ का 
वध किया, एवं अपने पुत्र कुशध्वज को सांकाइया नगरी 
का अधिपति नियुक्त किया (वा. रा. वा. ७१.१६-१९)। 
मिथिला पर हमला--सीता अत्यंत स्वरूपसुंदर होने 

के कारण, भारतवर्ष के. अनेकानेक राजा उससे विवाह 
करना चाहते थे। सीताविवाह के लिए इसने शिवधनु- 
भंग का प्रण निश्चित किया ] वह प्रण किसी मी राजा ने 


पूर्ण नहीं किया। अन्त में सीताविबाह के संबंध में 


निराश हुए राजाओ ने एकत्रित हो कर मिथिला नगरी 
को घेर ल्या । यह घेरा लगातार एक वर्ष तक चालू 
रहा, जिससे यह अत्यधिक त्रस्त हुआ । अन्त में दैवी 
सहायता के कारण, इस संकट से यह मुक्त हुआ (वा.रा. 
बा, ६६ )। ; 


वाजपेय यज्ञ--आगे चळ कर, इसने वाजपेय यज्ञ 
किया, जिसके उपलक्ष्य में विश्वामित्र ऋषि अयोध्या के 
राजकुमार राम एवं लक्ष्मण को मिथिला नगरी में ले 
आये | शिवधनुमग का इसका प्रण राम ने पूरा किया, 
एवं सीता का वरण किया | 
पश्चात्‌ इसकी दो कन्याएँ सीता एवं ऊर्मिला, एवं 
इसके माई कुशध्वज की दो कन्याएँ मांडवी एवं.श्रृतकीर्ति के 
विवाह क्रमश अयोध्या के राजकुमार राम, लक्ष्मण, भरत 
एवं शत्रुघ्न से सुमुहूते पर संपन्न हुए (बा. रा. बा. 
७०-७४ ) | पझ में ऊर्मिला इसकी नहीं बल्कि इसके 
बंधु कुशध्वज की कन्या दी गयी है। 
सुकक्ष आंगिरस--एक वेदिक सूक्तद्रष् (क्र, ८. 
९२-९३ )। 
 खुकन्या--शर्याति राजो की कन्या, जो च्यवन ऋषि 
की भायां थी (श. ब्रा. ४,१,५.६; जे. ब्रा. ३.१२१ )। 
` इसके पुत्र का नाम प्रमति, एवं पौत्र का नाम रुरु था 
(म. आ. ८.१; पश्च, पा. १५; च्यवन १. देखिये )। 


इसकी कन्या का नाम सुमेधस्‌ था, जिसका विवाह निश्चव 
काण्व ऋषि से हुआ था। . हू 
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सुकला 


२. मातरिश्वन्‌ ऋषि की पत्नी, जो मेक्रणक ऋषि की 
माता थी (म. श. ३७.५० पाठ. ) । 

सुकमल--एक यक्ष, जो मणिवर एवं देवजनी का 
एक पुत्र था (ब्रह्मांड. ३.७.१२९ ) | 

सुकर्मन--एक पापी पुरुप, जिसकी कथा गीता के 
दूसरे अध्याय के पठन का माहात्म्य कथन करने के लिए, 
पद्म में दी गयी हैं पद्य, उ. १७२ ) | 

२. (सो. वृष्णि) यादव राजा श्वफल्क के पुत्रों मं से 
एक (भा. ९.२४; १६ )। यु 
. ३, रुद्रसावर्णि मन्वंतर का एक देवगण | 

४. रौच्य मन्वंतर का एक देवगण | 

५. एक आचार्य, जो विष्णु एवं भागवत के अनुसार, 


ho a 


व्यास की सामशिष्य परंपरा मं से जैमिनि नामक आचार्य 


“का, वायु के अनुसार सुत्वन्‌ का, एवं ब्रह्मांड के अनुसार 


सुन्वत्‌ नामक आचार्य का शिष्य था | इसने सामवेद की 
कुछ एक सहत्त शाखाएँ तैयार की , एवं वे उदीच्य 
दिशा से आये हुए पाँच सी , एवं पूर्व दिशा के से आये 
हुए पाँच सौ शिष्यों में बॉट दी । | 
यह अनध्याय के दिन "मं भी अपने शिष्यां को 
संहिताओं के पाठ सिखाता था, जिस कारण क्रुद्ध हो कर 
इंद्र ने इसके सारे शिष्यां का वध किया | पश्चात्‌ इसने 
प्रायोपवेशन कर इंद्र को प्रसन्न किया । फिर इंद्र ने इसके 
सारे शिष्य पुनः जीवित किये, इतना ही नही, उसने 
इसे हिरण्यनाभ एवं पौष्यंजि नामक दो नये शिष्य सी 
प्रदान किये ( ब्रह्मांड, २.२५.३२ ) | 
६. युधिष्ठिर की राजसभा में उपस्थित एक क्षत्रिय 
( म. स, ४२३ )। पाठमेद्‌ ( भांडारकर संहिता )- 
€ मुशमन्‌ ? | 
७. कुरुक्षेत्र का एक ब्राह्मण, जिसकी कथा 'मातृपितृ- 
माहात्म्य ” कथन करने के लिए पद्म में दी गयी है। 
इसने अपने माताप्रिताओं की सेवा कर, ' सर्ववश्यता ? 
नामक सिद्धि प्राप्त की थी। इसी सिद्धि के बळ से इसने 
दशारण्य में उग्र तपस्या करनेवाले पिप्पलाद काइ्यप 
नामक ऋषि का गर्वहरण किया ( पद्म, भू. ६१-६३; 
८४)। ` 
८. एक स्कंद-पार्ष 
को दिये गये दो पार्षदों 
नाम सुब्रत था | 
सुकला--वाराणसी के ककल नामक वैश्य की पत्नी; 
जिसकी कथा पतिपस्नियों के द्व,रा एक साथ तीर्थयात्रा 


द, जो विधातृ के द्वारा स्कंद 
में से एक था । दूसरे पार्षद का 
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MAE Cosi. सुकेतु 


२, (सो. पूर.) एक राजा, जो विष्णु एक मत्त्य के 
| उशु राजा का पुत्र था (मत्स्य. ४९.५५ )। 
वायु भ इसे सुकृति कहा गया हे । 

सुकृति--त्रह्मतावार्ण मन्वन्तर के सप्तार्षियों में से एक । 

२. स्वारोचिष मनु का एक पुत्र । 

३. पूरुवंशीय सुकृत राजा का नामांतर । 

खुदत्त--( सो. मगध. भविष्य. ) एक राजा, जो वायु 
के अनुसार निरामित्र राजा का पुत्र था | ब्रह्मांड, विष्णु, 
भागवत एवं मत्स्य में इसे क्रमशः ' सुक्षत्र ', ' सुनक्षत्र ? 
एवं ' सुरक्ष ' कहा गया है | 

सुकझृष--एक ऋषि, जो विपुलस्वत्‌ ऋषि का पुत्र था । 
.इसकी जीवनकथा शिवि औशीनर राजा से काफी मिलती 
जुळती है | इसके कुल चार पुत्र थे। 


छुकाछ--सुमूर्तिमत्‌ नामक पितरों का नामांतर | 

सुकीति--उत्तम मन्वंतर का इन्द्र । 

२. ब्रह्मसात्र्णि मन्वंतर के समर्षियों में से एक । 

लुकीति काक्षावत--एक वैदिक सूक्तद्रश (त्र. 
१०.२३१ ) । ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथों में इसे इस सूक्त के 
प्रणयन का श्रय इसे दिया गया हे (ऐ. ब्रा, ५.१५.४; 
६.२९. १; सां. ब्रा, २०.५ )। 

छुकुद्ध--एक लोकसमूह (म. स. १३.२५ )। 

झुकुंडल--( सो. कुरु. ) धृतराष्ट्र के शातपुत्राँ में से 
एक । ज्य 

खुकुमार--( सो. काश्य, ) एक राजा, जो धृष्टकेतु 
राजा का पुत्र, एवं वीतहोत्र राजा का पिता था ( भा. ९. 
१७.९) | विष्णु एवं वायु में इसे सुविभु राजा का पुत्र कहा 
गया है । 

२, पुलिंद देश का एक राजकुमार, जो सुमित्र राजा 
का पुत्र था | सहदेव ने अपने द्रक्षिणदिखिजय में, एवं 
भीम ने अपने पूर्वदिग्विजय में इसे जीता था ( म. स. 
२६.१० ) । भारतीय युद्ध में यह पांडव पक्ष में शामिल 
था। 

३, एक राजा, जो मत्स्य देश के समीप स्थित प्रदेश 
का अधिपति था । द्रौपदी स्वयंवर में यह उपस्थित था 
(म. आ. १७७.९ ) | सहदेव ने अपने दक्षिण दिग्वि- 
जय में इसे जीता था (म. स. २८.४ ) | हे 

४, तक्षकक्रुछोत्पन्न एक नाग, जो जनमेजय के सपसत्र 
में दग्ध हुआ था (म. आ. ५२.८ )। 

७. एक राजकुमार, जो शाकद्वीपाधिपति भव्य राजा 
का पुत्र था | इसीके ही नाम से इसका जल्धारागिरि के 
समीप स्थित देश को 'सुकुमारवर्ष' नाम प्राप्त हुआ था 
( पार्क. ५०.२२; म. मी. १२.२३ )। वायु एव ब्रह्मांड 
में इसके पिता का नाम “हव्य ? दिया गया है | 

खुकुमारी--परिक्षितपुत् भीमसेन राजा की पत्नी 

, भा. ९०,४५० ) | 
० शा राजा ८ कन्या, जो नारद की पत्नी थी 
(म. शां, ३०.१२ नारद २. देखिये ) | 
`` खुकुखुमा--खन्द की अनुचरी एक मातृका (म. 

र 
द अन क दी मन्वन्तर का एक प्रजापति, जो 
वसिष्ठ ऋषि का पुत्र था (पद्म. स्‌. ७ )। 


~ ७ 


एक बार इसकी सत्त्वपरीक्षा लेने के लिए इंद्र पक्षीरूप 
से इसके पास आया, एबं नरमांस का मोजन माँगने ल्गा। 
इसने उसकी इच्छा पूर्ण करने का आश्वासन दिया, एवं 
आपने पुत्रों को परास निकाल देने की आज्ञा दी। इसकी 
यह प्रार्थना इसके पुत्रों ने अस्वीकार कर दी | इस पर क्रुद्ध 
हो कर इसने उन्हें “तियंग' ( पक्षी) योनि में जन्म प्राप्त 
होने का शाप दिया । तदनुसार इसके पुत्र गरुडबंश में 
्रोणपुत्र, पिंगाक्ष, वितरोध, सुपुत्र एवं सुमुख नामक पक्षी बन 
गये ( मार्क. ३. ) इसके पुत्रों के द्वारा निदान मेँगे जाने 
पर, इसने उन्हें पक्षीयोनि में रह कर भी ज्ञानी वनने 
का उःशाप दिया। 
इद्र को दिये गये अभिवचन की पूर्ति के लिए यह 
अपना स्वयं का मॉस निकालने लगा | इस पर इद्र अपने 
सही रूप में प्रकट हुआ, एबं उसने इसे महाज्ञानी बनने 
का, एवं तपस्या में कहीं मी विन्न न उत्पन्न होने का 
आशीर्वाद प्रदान किया | 
सुकेतन- (सो, क्षत्र. ) एक राजा, जो भागवत के 
अनुसार सुनीथ राजा का पुत्र, एवं धमेकेठु राजा का पिता 
था ( मा. ९.१७.८ ) । विष्णु एवं वायु में इसे सुकेतु कहा 
गया है। 


सुकेलु--( सः निमिः ) एक धर्मप्रवृत्त राजा, जो वायु 
एवं भागवत के अनुसार नंदिवर्धन राजा क पुत्र, एवं 
देवरात राजा का पिता था ( मा. ९.१३.१४ )। 

२. क्षत्रवंशीय सुक्रेतन राजा का नामान्तर । 

३. एक दानव, जो तारका राक्षसी का पिता था (बायु. 
६८.६) । 
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प्राचीन चरित्रको सुगाति 


सुंकेतु 
४. राम दाशरथि राजा के सुज्ञ नामक प्रधान का पुत्र | अष्टावक्र के स्वागत समारोह में नृत्य किया था (म. 
(कुशलव देखिये ) । र अनु. १९.४५ ) | 


२. गांधारराज की एक कन्या, जो कृष्ण की पत्नी थी | 
द्वारका में स्थित इसके प्रासाद का नाम पद्मकूट था 
( म. स, परिः १.२१.१२५१-१२५२) | 

३. मगधराज केतुवीय की एक कन्या, जो मरुत्त 
( तृतीय ) राजा की, पत्नी थी ( मार्क. १२८ )। 

४. हेति राक्षस की एक कन्या, जो दुजय राक्षस की 
पत्नी थी ( हेति देखिये )। 

५. तुंबुरु की एक कन्या ( वायु. ६९.४९ )। 

खुक्रतु--एक राजा, जिसका निर्देश संजय के द्वारा 
प्राचीन राजाओं की गणना में किया गया हे (म, आ. 
१.१७५ ) | 

खुक्षत्र--कोसल देश का एक राजा, जो भारतीय 
युद्ध में पांडवपक्ष में शामिल था। इसके रथ के अश्व 
अत्यंत सुंदर थे, जिनके उदरभाग का रंग चक्रवाक पक्षी 
के सहश श्वेतवर्णीय था ( मा. द्रो, २२.४७) | 

२. ( सो. मगध. भविष्य. ) मगधवंशीय सुक्रत्त राजा 
का नामान्तर । 

सुक्षेत्र-त्रह्मसावर्णि मनु के पुत्रों म से एक। 

खुख-सावर्णि मन्वन्तर का एक देवगण, जिसमें निम्न- 

लिखित वीस देव शामिल थे;--ऋत, तप, दानिन्‌, दाता, 
दाम, देय, शब, निधि, नियम, यम, वित्त, विधान, वैद्य, 
शम, सोम, स्थान, हव्य, हुत, होम ( ब्रह्मांड. ४.१२० )1 

२. धर्मे एवं शान्ति के पुत्रों में से एक | 

२, एक पक्षी, जो गरुड एवं शुकी के पुत्रों म॑ से एक 
था ( ब्रह्मांड ३.७,४५० ) | 

सुखद्‌--प्रितरो मै से एक । 

सुखदा--स्वंद की अनुचरी एक मातृका (म. 
श. ४५ ) | 

खुखसागत--एक गंधर्व, जिसकी कन्या का नाम 
प्रमोदिनी था ( पद्म, उ. १२८ )। 

सुखासन एवं खुखासीन--त्रह्मसावर्णि मन्वन्तर का 
| | 

सुखीनळ--( सो, कुरु. भविष्य, ) एक राजा, जो 
भागवत एवं वायु के अनुसार ऱृचक्षु राजा का पुत्र, एवं 
परिष्ठव राजा का पिता था (भा. ९,२२,४१ )। विष्णु 
एवं मत्स्य मै इसे “सुखीवल › कहा गया है। 


५० पाण्डवपक्ष का एक पराक्रमी राजा, जो चित्रकेतु 
राजा का पुत्र था (म.भा, १७७.९ ) | यह द्रौपदीस्वयंवर 
में भी उपस्थित था। भारतीय युद्ध में कृपाचार्य ने इसका 
वघ किया ( म. क. ३८.२१-२९ ) | पाठभेद-'अमियुः । 

६. एक राजा, जो अपने सुनामन्‌ एवं सुवर्चस्‌ नामक 
पुत्रों के साथ द्रौपदी स्वयंवर में उपस्थित था (म. आ. 
१७७.९) | 

७, शिशुपाल का एक पुत्र, जो भारतीय युद्ध में 
पाण्डवपक्ष में शामिल था। द्रोणाचार्य ने इसका वध 
किया ( म. क. ३.८२ )। 

८. एक राक्षस, जो तारका राक्षसी का पुत्र, एवं सुबाहु 
राक्षस का भाई था। राम के अश्वमेधयज्ञ के समय, 
अपने भाई सुत्राहु के साथ इसने शन्रुन्न से युद्ध किया 
था। यह गदायुद्ध में अत्यंत प्रवीण श। शात्रुभ- 
युद्ध में इसने सीता के भाई लक्ष्मीनिधि से घमासान युद्ध 
किया था (पद्म, पा. २५-२६ )। 


. ९. सगर राजा का एक पुत्र, जो कपिल ऋषि के शाप 
से बचे हुए सगरपुत्रों में से एक था | 
१०, एक दानव, जो कश्यप एवं दनु का एक 
` पुत्र था। a 
` सुकेतुमत्‌--मद्रावती नगरी का एक राजा, जिसकी 
` पत्नी का नाम चेपका था । पुत्रदा एकादशी?” के ब्रत का 
माहात्म्य कथन करने के लिए इसकी कथा पझ में दी 
गयी है (पद्म. उ. ४१) | 


सुकेश--एक राक्षस, जो विद्युतकेश राक्षस का पिता 
था। इसकी माता का नाम सालकटंकटा था | इसने शिव- 
पार्वती की कठोर तपस्या की, जिस कारण इसे सुद्रगणों 
में खान प्राप्त हुआ (वा. रा. उ. ४.२७-३२ ) | ग्रामणी 
नामक गंधर्व की कन्या इसकी पत्नी ,थी, जिससे इसे 
मालिन्‌, सुमालिन्‌ एवं माल्यवत्‌ नामक तीन पुत्र उत्पन्न 
हुए थे । 
सुकेशिन्‌ भारद्वाज--एक आचार्य, जो आत्मज्ञान 
प्राप्ति के लिए पिप्पलाद नाम आचार्य के पास गये हुए 
पाच आचाया मँ से एक था (प्र. उ. १.१ )। “षोडषः 
2. नू १ के संत्रेष में इसने पिप्पलाद से पृच्छा 
| ~ 
सुकेशी. हु खुगाते--( स्वा, प्रिय. ) एक गया एवं 
-अल्कापुरी की एक अप्सरा, जिसने | गर्यति के न से एक bp ) F 
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खुगात प्राचीन चरित्रकोश 
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२. हंसध्वज राजा का प्रधान | 

सुगंघ-एक राक्षस, जो हिरण्याक्ष एवं देवों के संग्राम 
में अभि के द्वारा दग्ध किये गये सात राक्षसों में से एक 
था (पद्म. स्‌. ७५) | 


२, एक यक्ष, जो मणिवर एवं देवजनी के पुत्रों में से 


एक था। 
सुगंधा--एक अप्सरा, जिसने अजुन के जन्मोत्सव 
के समय नृत्य किया था ( म. आ. ११४,५२ )। 
२. कृतवीर्यं राजा की पेत्नी। 
सुगणा--स्कंद की अनुचरी एक मातृका (म. श. 
४५.२६ )। 
सुगंधी---वसुदेव की तेरह पत्नियों में से एक जिसके 
पुत्र का नाम पुण्डू था ( वायु. ९६.१६१ )। 
सुगवि--( सू. इ. ) इक्ष्वाकुबेशीय संधि राजा का 
नामान्तर । 
सुमोप्ता--एक प्राचीन विश्वेदेव (म. अनु. ९१.२७) 
सुगाधि--कस्यप एवं ताम्रा की कन्याओं में से एक। 
सुग्रीव--किष्किघा नगरी का एक सुविख्यात वानर 
राजा, जो महेंद्र एवं ऋक्षकन्या विरजा का पुत्र था 
(ब्रह्मांड, ३.७.२१४-२४८; भा. ९.१०.१२ )। यह 
वालिन्‌ का छोटा भाई था। वास्मीकिरामायण के प्रक्षि 
काण्ड में इसे ऋक्षरजस्‌ नामक वानर का पुत्र कहा गया 
है, जिसकी ग्रीवा ( गर्दन ) से उत्पन्न होने के कारण इसे 
“सुग्रीव नाम प्राप्त हुआ था (वा. रा. उ. प्रक्षिप्त, ६ )। 
इस ग्रंथ में अन्यत्र इसे सूर्य का पुत्र अंशावतार कहा 
गया है । इसके अमात्य का नाम द्विविद था (मा. १०. 
६७.२) | 
इसके एवं इसकी वानरसेना की सहायता के कारण 
ही, राम दाशरथि लंकाधिपति रावण जैसे बलाढ्य राक्षस 
पर बिजय पा सका । इस कारण समस्त रामक्थाआं म 
यह अमर हो चुका डे । 
वालिन्‌ से शत्रत्व--यह वालिन्‌ का छोटा भाई या, 
जिस कारण वालिन्‌ के समी पराक्रमों में एवं साहसी में 
यह उसकी सहायता करता था | आगे चल कर मायाविन्‌ 
राक्षस के युद्ध में वालिन्‌ एक वर्ष तक किष्किधा नगरा 
में वापस न आया । इस कारण उसे मृत समझ कर, यह 
किष्किधा नगरी का राजा बन गया, एवं वालिन्‌पत्नी 
को इसने पत्नी के रूप में स्वीकार किया । 
एक वर्ष के पश्चात्‌ वालिन्‌ किष्किंधा नगरी लौट न 
एवं इसे द्रोही शत्रु मान कर उसने इसे किष्किंधा र 


प्रा. च. १३२ ] 


सुग्रीव 
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र बाहर निकाल दिया | पश्चात्‌ यह विजनवासी वन कर 
भअ गिग द सकुन क 
या, एव अत में यह ऋष्यमृक पर्वत पर आ 

कर रहने लगा, जो स्थान वालि के लिए अगम्य था 
(वा. रा. कि. ४६; वालिन्‌ देखिये ) । 

राम से मेत्री--आगे चल कर ऋष्यमूक पर्वत पर, 
सीता की खोज के लिए आये हुए रामलक्ष्मण से इसकी 
भेट हुई । वहाँ अभि को साक्ष रख कर इन्होंने आपस में 
मित्रता प्रस्थापित की, जिसके अनुसार इसने सीताशोध 
के काय मै राम की सहायता करने का, एवं राम ने वालिन्‌ 
का वध कर इसे किष्किंधा का राजा बनाने का आश्वासन 
द्या। 

वालिन्‌ वध--पश्चात्‌ अपने आश्वासन के अनुसार, 
राम ने वालिन्‌ का वध किया एवं इसे किष्किधा के 
राजगद्दी पर विठाया | पश्चात्‌ इसे अपनी पत्नी रुमा एवं 
वालिन्‌ की पत्नी तारा ये दोनों पत्नियों के रूप में पुनः 
प्राप्त हुई (वा. रा. कि. २६; वालिन्‌ एवं राम दाशरथि 
देखिये ) । इसी समय वालिन्‌ के पुत्र अंगद को किष्किंधा 
का यौवराज्यामिपेक किया गया । 

लक्ष्मण का ऋध--इसके राज्याभिपेक के पश्चात्‌ राम 
एवं लक्ष्मण चार महीनों तक प्रस्रवण पर्वत पर रहे | इस 
समय, यह विषयसुखों में इतना निमम रहा कि, एक बार 
भी रामलक्ष्मण को मिलने न गया (बा. रा. कि. ३१.२३; 
३९; ३३.४३; ४८; ५४; ५५) । इस कारण लक्ष्मण ने स्वयं 
किष्किंधा नगरी में जा कर इसकी अत्यंत कडु आलोचना 
की, एवं वह उसका वध करने के लिए प्रदत्त हुआ । इस 
समय तारा ने लक्ष्मण की प्रार्थना कि, वह इसे क्षमा करे | 
स्वयं सुग्रीव मी हाथ जोड़ कर खड़ा हुआ, एवं इसने अपने 
अङ्गतज्ञता के लिए लक्ष्मण से बार वार क्षमा मांगी | 

पश्चात्ताप--पश्चात्‌ यह स्वयं सीता की खोज करने 
जाने के लिए प्रदत्त हुआ) किंतु हनुमत्‌ ने इसे पराइत्त 
किया, एवं चारों दिशाओं में सीता को दने के लिए 
वानरवूत भेज दिये, जिनमें दक्षिण दिया के वानरी का 
नेतृत्व उसने स्वये स्वीकृत किया । 2: ; 

इसी समय हनुमत्‌ ने इसे उपदेश दिया कि, यह 
अपने बचनों का ख्याल कर राम के उपकारों का बदला 
योग्य प्रकार से चुकाये | हनुमत्‌ का यह उपदेश सुन कर, 
इसे अपने कतकर्म का पश्चात्ताप हुआ, एवे सीता की 
मुक्तता करने के लिए अपनी सारी सेना सुसज्ज रखने 
की आज्ञा इसने अपने सेनापति नील को दी | 
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लगे | उस समय इसने लंका के सभी दरवाजे रॉक कर 
राक्षसों का संहार किया | . 

राम का राज्यासिषेक--राम-रावण युद्ध समास होने 
पर, राम दाशरथि का राज्यारोहणसमारंभ अयोध्या 
में संपन्न हुआ, जहाँ यह अपने समस्त परिवार के साथ 
उपस्थित हुआ था । उस समारोह में राम ने इसका 
अत्यधिक सत्कार किया, एवं युद्ध में यशस्विता प्राप्त होने 
का बहुत सारा श्रेय इसे प्रदान किया (वा. रा, १२३- 
१२८) | बाद में राम ने जब देहत्याग किया, तत्र किप्किधा 
के राजगद्दी पर अंगद को विठा कर इसने भी मृत्यु 
स्वीकार ली । 

चरित्रचित्रण--वाल्मीकि रामायण में सुग्रीव का 
महत्त्व राजनैतिक है, जहाँ इसे शरण्य' (शरण जाने के 
लिए योग्य ) कहा गया हे | इसकी मैत्री के कारण रामः 
दाशरथि सीता को पुनः प्राप्त कर सका, जिस संबंध म॑ 
इसकी प्रशंसा राम के द्वारा भीकी गयी है ( वा. रा. 
कि. ७.१७-१८ )। 

सुग्रीव कुशळ सेन्यसंचालक था, एवं इसका भौगोलिक 
ज्ञान भी परमकोटि का था ( वा. रा. कि. ४.१७-२९; 
४१.७-४५; ४२.६-४९ ) | 

सुग्रीवचरित्र के दोष--वाल्मीकि रामायण मे इसके 
चरित्र के निम्नलिखित दोषों का निर्देश अंगद के द्वारा 
किया गया है.-१. मायाविन्‌ राक्षस के युद्ध के समय 
वालिन्‌ को गुफा में बन्द करना; २. वालिवध के 
पश्चात्‌ वालिपत्नी तारा का अपहरण करना; ३. राम 
दाशरथि को दिये गये वचन का मंग करना ( वा. रा, 
कि. ५५.२-५ )। : 

परिवार--इसकी तारा एवं रुमा नामक दो पलियाँ 
थी। इसके विजनवास में इसके दोनों पत्नियों को इसके 
भाई वालिन्‌ ने भ्रष्ट किया ( वा. रा. . कि. १८-२२) | 
वालिन्‌वध के पश्चात्‌ इसे पुनः राज्यप्राप्ति होने पर, 
इसकी ये दोनों पत्नियाँ पुनः एक वार इसके पास रहने 
लगी | इसकी मोहना नामक अन्य एक पत्नी. का निर्देश 
भी ग्राप्त हे ( पद्म, पा, ६० ) | | 

इसका कोई पुत्र न.था, जिस कारण इसकी मृत्यु के 
पश्चात्‌ अंगद किष्किंधा नगरी का राजा बन गया | 

मानस में--तुळसी द्वारा विरचित मानस में सुग्रीव का 
लंका को आग ट्या दी. जाये | हनुमत्‌ के द्वारा वैसा ही का ph mn ps 
किये जाने पर लका के समी राक्षस इधर एक शरणाप सेवक एवं सखा के नाते किया गया- 
[ इर उधर भागने | हे । इसी कारण राम से इसकी मित्रता राजनैतिक गठ 
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युद्ध की तैयारी--हनुमत्‌ के द्वार सीता का शोध 
लगाये जाने पर इसने समस्त वानरसेना एकत्रित कर 
रावण पर आक्रमण करने की तैयारी की। लंका पर 
आक्रमण करने के लिए समुद्र मै सेतु बँचवाने की | 
भी इसीने ही राम को दी, एवं उसको धीरज बाया । 
पश्चात्‌ अपनी संपूर्ण, सेना वे 


के साथ यह समुद्रतट पर 
आ पहुंचा (वा. रा. यु, २)। . 

समुद्रतट पर पहुँचते ही रावण ने इसे संदेश भेजा 
की यह राम की सहायता न करे, किन्तु यह अपने 
निश्रय पर अटल रहा, एवं इसने रावण को प्रतिसंदेश 
भेजा । र 

न मेऽसि मित्र न तथानुकम्प्यो, 

न चोपकतीसि न मे प्रियोऽसि । 
` अरिश्च रामस्य महानुबन्धः, 

स मेऽसि चालीच वधाह वध्यः ॥ 
(वा. रा. युः २०.२३ ) . 


( तुम मेरे मित्र, उपकारकर्ता, प्रिय एवं मेरे प्रति दया 
भावना रखनेबाले नहीं हो । मेरे मित्र राम के तुम शत्रु 
- होने के कारण, वालिन्‌ की.भाति तुम भी वध करने योग्य 
ही हो)। | 
. - वाद में यह स्वयं छलांग मार कर रावण के राज- 
मासाद में पहुँच गया, जहाँ इसने उसका मुकुट गिरा 
दिया । इस मकार राम रावण युद्ध प्रारंभ हुआ (वा. 
रा. यु. ४०) | . । 
राम-रावण युद्ध में--इस युद्ध में इसने एवं इसकी 
वानरसेना ने अत्यधिक पराक्रम दिखाया | इसने निम्न- 
लिखित राक्षसों के साथ युद्ध कर उनका वध कियाः---. 
१, कुंभकर्णपुत्र कुम (वा. रा, यु. ७५- ७६); २. रावण- 
सेनापति विरुपाक्ष;, ३. रावणसेनापति- महोदर ( वा. 
रा. यु. ९७ ) | कुंभकण एवं रावण से भी इसने युद्ध 
किया था, जिन दोनों युद्धो मे यह उनके हाथों परास्त : 
हुआ (वा. रा. यु. ६९; ६७) | 
. रामरावणयुद्ध मै लक्ष्मण जत्र मूच्छित हुआ, तब 
इसने वानरसेना का धीरज बेधा कर मूच्छित लक्ष्मण 
को युद्धभूमि से उठाया, एवं शिबिर पहुँचा दिया (वा. 
रा. यु, ५० ) | 
` कुभकर्णवध के पश्चात्‌ इसने हनुमत को आज्ञा दी कि, 


कसी कामह पा eth ote mii 0 क विवा. व निकै के. पक 


मानी जाती है (मत्स्य. ६.२० ) | 


. प्राप्त होते ही परशुराम ने इसका वध किया । 


सुग्रीव ` प्राचीन चरित्रकोश 


ययन 


सुजातं 
३. ( सो वसु. ) एक राजा, जो विष्णु के अनुसार 
| राजा का पुत्र था ( वायु. ९६,२५१ ) । यह वज्र 
का पात्र था, एवं इस प्रकार कृष्ण के छठवें पीढ़ी में उत्पन्न 
| हुआ था। 

खुचित्त-एक राजा, जो सत्यधृति नामक राजा का 
पिता था ( सत्यपृति सौचित्य देखिये ) । 
` सुचित्त सैलन-एक आचार्य (जे. उ. ब्रा. १.४.४)। 

खुचित्ति--सुवित्ति नामक अंगिराकुलोत्पनन मंत्रकार 
का नामान्तर | 

सुचित्र--( सो. कुरु. ) चित्र नामक धृतराष्ट्रपुत्र का 
नामान्तर | इसे ' सुचारु ? नामान्तर मी प्राप्त था। 

२. पांचाल देश का एक महारथी राजा, जिसके पुत्र 
का नाम चित्रवमेन्‌ था। मारतीय युद्ध में द्रोण ने इन 
दोनों का वध किया (म. द्रो, २०.१५५, पंक्ति, ८-२२) | 

३. शिवदेवों मै से एक। 

सुचिरा-एक राजकन्या, जो श्वफल्क एवं गांदिनी की 
कन्या थी (भा. ९.२४.१७) 

सुचेतस्‌--( सो. क्षत्र.) एक राजा, जो बीतहव्य- 
वंशीय गत्समद राजा का पुत्र था । इसके पुत्र का नाम 
वर्चस्‌ था (म. अनु. ३०.६१ )। 

२. द्रह्युवंशीय प्रचेतस्‌ राजा का नामान्तर ( प्रचेतस्‌ ७. 
देखिये ) । | 
सुच्छाया--अभि की एक कन्या, जो धुवपुत्र शिष्ट 
राजा की पत्नी थी । इसके कृप, रिपुंजय, इक आदि पुत्र थे। 

सुजन--एक देव, हो भग एवं पोलोमी के पुत्रों मै से 
एक था। र 

सुजन्तु--(सो. अमा. ) अमावपुवंशीय पूर राजा 
का नामाम्तर ( पूरुः ३. देखिये ) । इसे सुहोत्र नामान्तर 
भी प्राप्त था | | 

संजन्य-एक देव,जो बारह भागव देवों में से एक था। 

सुजय--मव्य देवों में से एक | क 
२. एक राजा, जिसने अश्वमेध यज्ञ के समय पांडवा 
की मदद की थी (जै. अ. १३ ) | 

_-(सो, कुरू. ) धृतराष्ट्र के शतपुत्रं में से 
एक मीम ने इसका वध. किया (म. शः २५.१५ ) । 

२. (सो. सह. ) एक राजा, जो विष्णु के अनुसार 

जा का पुत्र था। दु 
लोन यान राजा, जो पुलह एवं श्वेता के पुत्रों मे 
से एक था ( ब्रह्मांड. २.७.१८०-१८१ )\ 
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बंधन नहीं, वस्कि आध्यात्मिक एकात्मता है, जो इसके 
निष्कपट हृदय का योतक हे । इसी कारण ' मानस? का 
सुग्रीव राम के परिवार के अन्य लोगों की भॉति केवल 
निमित्तमात्र ही है, इसकी असली प्रेरक शक्ति तो स्वयं राम 
हीहे। 

सुस्रीची--कश्यप एवं ताम्रा की एक कन्या, जो इस 
संसार के समस्त अश्व, उद्र एवं ग्दभों की आद्य जननी 


सुघोर--एक राक्षस, जो हिरण्याक्ष एवं देवों के बीच 
हुए युद्ध में कार्तिकेय के द्वारा मारा गया ( पद्म स्‌.७५) 

सुचंद्र--एक देवगंधर्व जो, कश्यप एवं प्राधा के 
पुत्रों म से एक था (म. आ. ६९.४६ ) | 
एक सें हिकेय असुर, जो कश्यप एवं सिंहिका के पुत्रा 
क था (म. आ. ५९.३० )। र 

३. (सू. दिष्ट. ) एक राजा, जो ब्रह्मांड के अनुसार 
हेमचंद्र राजा का पुत्र था (ब्रह्मंड, ३.६१.१३) । इसे 
काळी देवी की कृपा से एक कवच प्राप्त हुआ था, जिस 
कारण यह युद्ध में अजेय हुआ था । 

कार्ववीय एवं परशुराम के वीच हुए युद्ध मै यह 
कार्तवीर्ये के पक्ष में शामिल था (ब्रह्मांड. २.२९.१८- 
५३ ) उस समय इसके रथ में स्वयं कालीदेवी अवतीर्ण 
हुई, जिसने परशराम के द्वारा फेंके गये हर एक शस्त्र 
अस्त्र को भक्ष्य करना प्रारंभ किया | इस कारण भयभीत 
हो कर परशुराम ने इसे अपना 'काठीकवच' उतार कर 
देने की प्रार्थना की। इस पर इस उदारचरित राजा ने 
अपना कबच-उतार कर परशुराम को दे दिया । कवच 


२. 
में से 


४. एक यक्ष, जो मणिवर एवं देवजनी के पुत्रों में से 
एक था ( ब्रह्मांड, ३.७.१२९ ) | वट 

७. अंधकवंशीय राजा, जो सूर्यग्रहण के समय स्यमत- 
पंचक? क्षेत्र में तीर्थयात्रा के लिए गया था | 

सुचल--( सो. 'मंगधः भविष्य. ) एक राजा, जो 
वायु के अनुसार सुमति राजा का पुत्र था | म 
विष्णु में इसे ' सुकळ ? एवं मत्स्य म इस अचल? कह 
गय 
न “चारु? का नामान्तर | ग 
` जारुचित्र ? नामान्तर मी प्रास था । अपने के 
भाइयों के साथ इसने अभिमन्यु पर आक्रमण किया 


२. कृष्ण एवं रुक्मिणी का एक पुत्र | 


र 


बार इसने उत्पछावती से संभोग की प्राथना की | उसके 


सुजातवक्र 


ब्रह्ययश्ञांगतर्पण मै प्राप्त हे ( आश्व. ग. ३.२) | 
सुजाता--महर्षि उद्दालक की कन्या, जो कहोळ ऋषि 
की पत्नी, एवं अष्टावक्र की माता थी ( म. व. १३२.७)। 

३. सुराष्ट्र राजा की कन्या,जो दुर्गम राजा की पत्नी थी । 

सुजातेय-विश्वामित्रकुलोत्पन्न एक गोत्रकार ऋषिगण । 

सुजानु--एक ऋषि, जो शांतिदोत्य; के लिए जाने- 
बाले श्रीकृष्ण से मार्ग म॑ मिले थे (म. उ. ३८८४ पाठ)। 

स्गञ्ञ--दशरथ राजा का मंत्री, जिसके निम्नलिखित दस 
पुत्र थे :--१. बितश्रम; २. धार्मिक; सुकेतु; ४,शत्रुसूदन; 
५. चंद्र; ६. मद; ७, शल; ८. काल; ९. मछ; १०. सिंह 
(जै. अ. ३४.४३ ) | 

_ खुज्येष्ठ--( शुंग. भविष्य. ) एक राजा, जो 

मित्र राजा का पुत्र, एवं बसुमित्र राजा का पिता था 
(भा. १२.१६.१७) | 

सुतंजय-त्रिगते देश के 'श्रुतंजय’ राजा का नामांतर 
( श्रुतंजय ३. देखिये )। ' द 

सुतद्वाज- ( सू. निमि, ) विदेह देश के सत्यध्वज 

राजा का नामांतर | | 

खुतचु--आहुक (उग्रसेन) राजा की कन्या, जो 
अक्रूर की पत्नी थी ( म. स. १३.१२) | मस्य्रादि में इसे 
वसुदेव की पत्नी-कहा गया है, एवं इसके पुत्र का नाम 
पोण्डूक दिया गया है ( मत्स्य, ४४.७६; ४६.२१; विष्णु. 
४.१४.५ ) | - 

२. उग्रसेन राजा का पुत्र ( वायु. ९६.१३२ )। 

३. (सो, कुरु. ) युधिष्ठिर राजा की कन्या, जिसका 
विवाह वज्र राजा के पुत्र अश्वतुत से हुआ था (वायु. 
९६.२५० ) | 

४, कलापग्राम में रहनेवाले एक ब्राह्मण का पुत्र 
(स्कंद. १.२.६ )। 

सुतपस्‌- सावर्णि मन्वंतर का एक देवगण, जिसमें 
निम्नलिखित बीस देव शामिछ थे;-_आर्चिष्मत्‌, 
कीर्ति, ऋतु, तिनेमि, तपस्‌ , तेजस्‌, द्योतन, धर्म, धृति, 
माकर, प्रभास, बुध, भानु, मासकृत्‌, यशस्‌, . रश्मि, 
बिराज, एवं शुक्र ( ब्रांड. ४.१.१२ )। 

२. एक ऋषि, जो निवृत्तिचक्षु ऋषि का पुत्र था। एक 


द्वारा इसकी प्रार्थना अस्वीकार किये जाने पर, इसने 
उसे मृगी बनने का शाप दिया । उत्पलाबती के द्वारा 
उःशाप की माँग किये जाने पर, उसक्रे गर्भ से “ढोल! 
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सजातवक्र--एक आचार्य, जिसका निर्देश ऋग्वेदीय | नामक तामस मनु निर्माण होने का उःशाप इसने उसे 
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सुतभर 
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प्रदान किया (मार्क. ७१ ) । 

३. मंरद्वाजकुलोत्पन्न एक ऋषि | इसकी कुल दो 
पलियाँ थीं | उनमें से एक पितृकन्या थी, जिससे इसे 
कल्याणमित्र नामक्‌ पुत्र उत्पन्न हुआ | 

इसकी दूसरी पत्नी पर सूर्य ने बलात्कार किया, जिससे 
इसे अश्विनीसुत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ | अपनी इस 
व्यभिचारिणी पत्नी का, एवं उसके पुत्र का इसने त्याग 
किया | किंतु आगे चळ कर स्वयं कृष्ण के द्वारा आज्ञा 
दिये जाने पर, इसने अपने इन स्त्रीपुघों को पुनः स्वीकार 
किया (ब्रह्म, वे. १.११) | 

४. सावर्णि मन्वंतर का एक देवगण । 

५. एक मरुतू, जो मरुतां के पहले गण में 
समाविष्ट था । 

६. एक प्रजापति, जिसने इस पृथ्वी पर वसुदेव 
रूप में जन्म लिया था € भा. १०.३.३२ )। 

७. उत्तम मन्वंतर के स्तर्षियों में से एक । 

८. तामस मनु के पुत्रों मं से एक। 

९. दक्षसावर्णि मन्वंतर का एक ऋषि | 

१०. रुद्रसावर्णि मन्वंतर के सप्तर्षियों में से एक | 

११, रौच्य मनु के पुत्रां में से एक | 

१२. रोच्य मन्वंतर के ससर्षियों में से एक । 

१३. (सो. अनु, ) एक राजा, जो भागवत, विष्णु, 
एवं वायु के अनुसार हेम राजा का पुत्र, एबं बलि राजा 
का पिता था ( भा. ९.२३.४ ) | मत्स्य में इसे सेन राजा 
का पुत्र कहा गया हे। 

१४. (सू. इ. भविष्य. ) एक राजा, जो भागवत के 
अनुसार अंतरिक्ष राजा का पुत्र, एवं अमित्रजित्‌ राजा 
का पिता था (मा, ९.१२.१२ )। वायु, विष्णु, मत्स्य, 
एवं भविष्य में इसे क्रमशः “ सुपर्ण,? ' सुवर्ण,” ' सुषेण, 
एवं ' सुवर्णाग ? कहा गया है | 

१५. (सो, कुरु. भविष्य. ) एक राजा, जो मत्स्य के 
अनुसार परिष्णव ( परिष्व ) राजा का पुत्र था ( मत्स्य. 
५०.८३ ) | पाठभेद-सुनय । 

सुतमित्र--एक मरुत्‌, जो मर्तो के द्वितीय गण में 
से एक था। * 

सुतंभर--एक व्यक्तिनाम (क. ९.६.५ )। 

सुतंभर आत्रेय--एकवैदिक सुक्तद्रष्टा ( क्र. ५.११- 
१४ ) | इसके सूक्त में ' नहुषपुत्र ? राजा का निर्देश तप्प्र 


न ४ 
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खुतंभर 


है ( त्र. ५-१३-६ ) । ऋग्वेद मै अन्यत्र यही नाम एक 
विशेषण के रूप मै प्रयुक्त किया गया है (क्र, ५.४४. १३) 
सुतरा -श्वफस्क राजा की कन्याओ में से एक। 
खुतसोम--( सो. कुरु. ) एक राजकुमार, जो भीमसेन 
एवं द्रौपदी का पुत्र था । इसकी उत्पत्ति विश्वेदेवों के अंश 
से हुईं थी । भारतीय युद्ध मै इसका निम्नलिखित योद्धाओं 
के साथ युद्ध हुआ था :--१. विकर्ण (म. भी. ४३. 
५५ ); २. दुरु ( म. भी. ७५,२६-३७); ३. विविंशति 


(म. द्रो. २४.२४ ); ४, अश्वत्थामन्‌ (म, क. ३९.१५- ` 


१६ )। अन्त मे अश्वत्थामन्‌ के द्वारा किये हुए रात्रिसंहार 
के समय इसका वध हुआ (म. सो. ८.५२) | 

स्युतहो्--( सो. क्षत्र, ) क्षत्रवंशीय सुहोत्र राजा का 
नामान्तर ( सुहोत्र २. देखिये )। इसके पुत्र का नाम शक 
था ( शल ८. देखिये )। 

सुतार--एक शिवावतार, जो वैवस्वत मन्वंतर के दूसरे 
युगचक्र में उत्पन्न हुआ था । ध्यानयोग की सहायता से 
इसने मोक्ष प्राप्त किया था। इसके निम्नलिखित चार 
शिष्य थे :--इुंदुभि, शतरूप, हृषीक एवं केतुमत्‌ ( शिव. 
शत. ४ ) | 

२. अनुशाल्व राजा का सेनापति। 

खुतारा--सुप्रम गंधर्व की कन्या ( पञ्च, स्व. २२ )। 
पद्म में अन्यत्र इसे चन्द्रकान्त गंधर्व की कन्या कहा गया 
हे ( पद्म. उ. १२८) | 

सती्ष्ण--एक ऋषि, जो अगस्त्य ऋषि का शिष्य था। 
ज्ञान एवं कर्म के समुच्चय की शिक्षा भगत्स्य ने इसे दी (यो. 
वा. १) । रामकुण्ड पर दीर्घकाल तक तपस्या कर त्रैलोक्य 
में इच्छानुरूप विचरण करने का सामर्थ्य इसने प्राप्त किया 
था (स्वेद. ३.१.१८)। राम के वनवासकाल में, वह 
इसके आश्रम में दो बार आ कर ठहराथा | 

सुतेजन--एक राजा, जो भारतीय युद्ध में युधिष्ठिर 
का सहायक था (म. द्रो. १३२.४० ) । 

सुतीर्थ--कुरुबंशीय सुनीथ राजा का 
( सुनीथ ५. देखिये )। य च 

सुतेमनस्‌ शांडिल्यायन--एक आचाय; जो अंशु 
घानंजय्य नामक आचार्य का शिष्य, एवं पुनीथ कापटव 
नामक आचार्य का गुरु था (वं. ब्रा.१)। 

सुत्रामन्‌--रीच्य मन्वन्तर का एक गोत्रकार | ह 

सतुत्वन्‌--एक आचार्ये, जो ब्रह्मांड एव छ 
अनुसार, व्यास की सामशिष्य परपरा म से सुमन्तु 
आचार्य का शिष्य था। 


नामान्तर 
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५. सुत्वन्‌ केरिशिय भागोयण--एक राजा, जिसे 
मंत्रेय कोषारव नामक आचार्य ने “ब्रामण परिमर? 
नामक अभिचार विद्या सिखायी थी । इस विद्या के कारण 
अपने पाँच शत्रु राजाओं का वध कर्‌, यह महान्‌ राजा 
वेन गया (ऐश ब्रा. ८,२८.१८ )। 

सुदाक्षिण--पांडबपक्ष का एक राजा, जिसे द्रोणाचार्यं 
वध कर रथ से नीचे गिरा दिया था (म. द्रो. २०.४४) | 

२. कामरूप देश का एक शिवभक्त राजा, जिसका 
रक्षण करने के लिए मीमाशंकर ने भीमासुर का वध किया 
था ( शिव. शत. ४२.१९ ) | 

सुदक्षिण कांचोज--एक राजा, जो कां्रोज (काबुल) 
देश का अधिपति था। महाभारत में इसका निर्देश 
* कांत्रोजाधिपति? (म, आ. १७७.१५ ), एवं 'कांबोज? 
(म. स. २४.२२) नाम से किया गया है । महाभारत में 
अन्यत्र इसे शक एवं यवन लोगों का राजा कहा गया है 
(म. उ. १९.२१) | 

युधिष्टिर के राजसूय यज्ञ के समय, अजुन ने अपने 
पश्चिम दिग्विजय में इसे जीता था (म. स. २४.२२ )। 

भारतीय युद्ध में यह कौरवों के पक्ष में शामिल था; एवं 
उस पक्ष के उत्कृष्ट रथियों में इसकी गणना की जाती थी 
(म. उ. १६३.१ )। इत युद्ध में सहदेवपुत्र श्रुतवर्मन्‌ 
के साथ इसका घमासान युद्ध हुआ था (म. भी. ४३. 
६४ )। अन्त में अजुन ने इसका एवं इसके छोटे भाई 
का वब किया (म. द्रो. ६७-६८; ऋ ४०.१०५ ) | इसके 
मृत शरीर को देख कर इसक्री पत्नी ने अत्यधिक विलाप 
किया ( म. स्री: २५.१.५ )। गा 

सुदृक्षिण काशिराज- एक राजा, जो पौड़क वासु- 
देव के साथ कृष्ण का शत्रुत्तव करनेवाले काशिराज का 
पुत्र था । 

इसके पिता का कृष्ण के द्वारा वध किये जाने पर, 
इसने अपने पिता का बदला लेने के लिए कृष्ण का चध 
करने की घोर प्रतिज्ञा की, एवं तत्प्रीत्यथ वाराणसी क्षेत्र 
में शिव की तपस्या प्रारंभ की। इसकी तपस्या से प्रसन्न 
हो कर, शिव ने इसे जारणमारण की अधिष्ठात्री देवी 
दक्षिणाभि की आराधना करने का आदेश दिया । 

शिव के उपर्युक्त आदेशानुसार, इसने अपने ऋत्विजां 
के साथ दाक्षिणामि की आराधना प्रारंभ की। इस 
आराधना के कारण इसके यज्ञकुण्ड से एक महाभयेकर 
‹ अभिचार ? अग्नि बाहर निकली, एवं दशदिशाओं को 
जलाती हुयी द्वारका नगरी में पहुँच गयी। अक्षक्रीडा में 


०५२, > 
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सुदक्षिण ४ 


प्राचीन चरित्रकोश 


खुदशन 


RBA अअ 


निमग्न इए कृष्ण को वह जळानेवाली ही थी कि, कृष्ण 
ने अपना सुदर्शन-चक्र छोड़ कर उस अन्नि को लोटा 
दिया । पश्चात्‌ उस अभि ने.वाराणसी की ओर पुनः एक 
बार मुड़ कर, इसे एवं इसके ऋत्विजां को जला कर भस्म 
कर दिया ( भा. १०.६६.२७-४२)। १ 

सुदाक्षिण क्षेमे--एक आचार्य, जिसे तिरस्कृत मान 
कर एक यज्ञसमारोह से निकाल दिया था। पश्चात्‌ 
इसके स्थान पर, शुक्र एवं गोश्रु जाबालि नामक आचाया 
की उस यज्ञ में नियुक्ति की गयी थी (जे, उ. ब्रा. २.६. 
३; ७.१.३-६ )। 
. सुदाक्षिणा--अंशुमत राजा के पुत्र दिलीप ( प्रथम) 
राजा की पत्नी | 

खुदत्ता- श्रीकृष्ण की एक पत्नी | द्वारका में स्थित 
इसके प्रासाद का नाम ' केतुमत्‌? था ( म. स. परि. १. 
२१.१२६४) | ` 

खुद्ती--एक अप्सरा, जो कश्यप एवं मुनि की कन्या 

(ब्रह्मांड, ३.७.८ ) | 

खुदृत्त पाराशये--एक आचार्य, जो जनश्रुत वारक्य 
नामक आचार्य का शिष्य, एवं आपाढ उत्तर नामक आचाय 
का गुरु था (जै. उ. ब्रा. ३.४१; ४.१७) | 

खुद्मोदम--दम नामक अंगिराकुलोत्पन्न गोत्रकार 
- का नामांतर। 

खुदारिद्र--कांपिल्य नगरी का एक ब्राह्मण, जिसके 
'वेदविद्यानिपुण पुत्रों के नाम श्षृतिमत, तत्त्वदार्शन्‌ , 
विद्याचंड, एवं सत्यदर्शिन्‌ थे ( पितृवर्तिन्‌ देखिये ) । 

खुद्रीन--एक विद्याधर, जो आंगिरस ऋषि के शाप 
के कारण सर्प बन गया था। आगे चल कर, इसने 
कुष्णपिता नंद को निगल लिया, जिस कारण कृष्ण ने 
इसका वध कर, इसे मुक्ति प्रदान की (भा. १०.३४, 
१-१८) | 

२. चपक नगरी के हंसध्वज राजा का एक पुत्र । 

(सो, कुरु. ) धृतराष्ट्र के शातपुत्रों में से एक। 
मीमसेन ने इसका वध किया (म. द्रो, १०२,९९; झा. 
२६,४८) | 

४, कोरवपक्ष का एक राजा, जो सात्यकि के द्वारा 
मारा गया (मं. द्रो, ९४.१४ ) | 

एक ऋषि, जो शरशय्या पर पड़े हुए मीप्म से 
, मिलने उपस्थित हुआ था (मा. १.९.७) | 

६. अग्निदेव का एक पुत्र, जो इध्ष्वाकुबंशीय दुयोधन 
की कन्या सुदशना का पुत्र था | ओधवत्‌ राजा के 


ओधवती नामक कन्या से इसका विवाह हुआ था (मा. 
९६२६९८ ) || ` 
ग्रहस्थाश्रमधमोतर्गत अतिथिसत्कार आदि का आच- 
रण करने के कारण, प्रत्यक्ष मृत्यु पर विजय प्राप्त 
कर यह ब्रझलोक में प्रविष्ट हुआ था। इसकी पत्नी 
ओघवती भी तपस्विनी थी, जिसने अपने तपोत्रल से 
अपना आधा शरीर एक नदी में रूपांतरित किया था। 
अपने बचे हुए आधे शरीर से बह अपने पति के 
साथ स्वर्लोक गयी (म. अनु, ३. ८४) | 
_ ७, एक राजा, जो गांधार देश के नमजित्‌ राज्ञा के 
द्वारा बदी बनाया गया था । कृष्ण ने नझजित्‌ के पुत्रों 
का वध कर, इसे बंधमुक्त किया, (म, उ. ४७.६९ ) | 

८, एक नरेश, जो भारतीय युद्ध मं पांडव पक्ष में 
शामील था | इस युद्ध मं अश्वत्थामन्‌ के द्वारा यह 
मारा गया ( म. द्रो. १७.६३ )। 

९. (सू. इ.) एक राजा, जो मनुबंशीय दीर्धतराहु 
राजा का पुत्र था । काशिराज की कन्या इसकी पत्नी थी, 
एवं वसिष्ठ ऋषि इनके पुरोहित थे । संपूर्ण पृथ्वी जीत 
कर, यह चक्रवर्ती सम्राट्‌ बन गया था। 

एक बार महाकाली देवी ने इसे सपने मं आकर दृष्टांत 
दिया कि, प्रथ्वी में जल्द ही जलप्रलय होनेवाला है। 
पश्चात्‌ महालक्ष्मी के आदेशानुसार, यह अपनी पत्नी 
एवं पुरोहित वसिष्ठ के साथ हिमालय पर्वत के गूफा में जा 
छिपा । तदुपरांत उत्तर दिशा का हिम समुद्र,पश्चिम दिशा 
का रत्नाकर, एवं दक्षिण दिशा का वाडव समुद्र, इन तीनां 
में स्थित समस्त देश जलूप्ठावन से विनष्ट हुए । 

आगे चळ कर दस सालों के वाद, पृथ्वी का जलप्रलय 
समाप्त हो कर सारी पृथ्वी पुनः एक बार आवाद हो गयी | 
इस पर वेशाख शुक्ल तृतीया के दिन यह अयोध्या लोट 
आया, एवं पुनः एक बार राज्य करने लगा ( भवि. प्रति. 
१.१) | 

कालिका पुराणं के अनुसार, जळप्लावन के पश्चात्‌ 
हिमालय पर्वत का ही एक अरण्य तोड़ कर, इसने वहाँ 

खांडवी नामक नगरी की स्थापना की थी। कालोपरांत 
भैरववंश में उत्पन्न विजय नामक राजा ने इसका बध कर, 
इसका राज्य जीत लिया ( कालि. ९२) | 


१०. (सू, इ.) एक राजा, जो भ्रबसंघि राजा का पुत्र, 


एवं कुरुवंशीय अग्निवर्णं राजा का पिता था ( भा. ९.१२, 


५ ) | इसकी माता का नाम मनोरमा था । देवी उपासना 
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सुदशेन 


का माहात्म्य करने के लिए इसकी कथा देवी भागवत में 


दी गयी है । 


इसकी सौतेली माता लीलावती के पड्यंत्रो के कारण 
इसे राज्य भ्रष्ट होना पड़ा, एवं यह अपनी माता के साथ 
भारद्वाज ऋषि के आश्रम मै रहने लगा, जहाँ इसने देवी 


की उपासना प्रारंभ की । 


आगे चळ कर, देवी की कृपा से शशिकला नामक 


` राजकन्या ने इसका स्वयंवर में वरण किण | पश्चात्‌ इसे 
अपना विगत राज्य भी देवी की कृपा से पुनः प्राप्त हुआ 
(दे. भा. ३.१३-२५ )। 

११. एक यक्ष, जो मणिभद्र एवं पुण्यजनी के पुत्रों मे 
से एक था ( वायु. ६९.१५६ ) । 

१२. एक गंधर्व, जो गालव ऋषि के शाप के कारण 
वेताळ वन गया था। “वेताळवरदतीर्थ' मै स्नान करने के 
कारण यह मुक्त हुआ ( रद, ३.१.९ )। 

खुद्शना--माहिष्मती के नील ( दुर्योधन ) राजा की 
अनुपम सुंदरी कन्या, जिसकी माता का नाम नमदा (नदी) 
था । यह प्रतिदिन अपने पिता के अग्निहोत्रणह में अभि 


को प्रज्वलित करने के लिए उपस्थित होती थी। इसके 


दर्शन से अम्निदेव इससे प्रेम करने लगा, एबं अन्त मैं 
इसका विवाह उसीके साथ संपन्न हुआ (म. स.२९९४) | 
अभि से इसे सुदर्शन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ (म. अनु. 
२.३६ )। » 
२. सुद्युम्न राजा की पत्नी ( सुद्युम्न ५. देखिये )। 
छुदान--शिवदेवों में से एक। | 
, सुदान्त- ( सो. क्रोष्ठ, ) एक राजा, जो वायु के 
अनुसार हृदीक राजा का पुत्र था ( वायु. ९६.१४० )। 
स॒दामन--सीर ध्वज जनक राजा का एक मंत्री । 
२ कृष्ण के बालमित्र कुचैल का नामान्तर । भागवत 
२, कृष्ण के बालमित्र कुचल का Et 
मं प्राप्त इसकी कथा में, इसका निर्देश सर्वत्र कुछ नाम 


से ही किया गया है। किन्तु लोकशुति में यह सुदामन्‌ 


नाम से ही अधिक सुविख्यात है ( कुचेल देखिये )। 
` श्रीकृष्ण ने इसे एक सुवर्ण नगरी प्रदान की थी, जो 
कई अभ्यासको के अनुसार आधुनिक उराई मे च 
पोरबंदर मानी जाती है। कृष्ण 014. ४ इसे स्वगलोक 
से मी श्रेष्ठ तर ' गोलोक ? की प्राति हुई | ' ु 
र र दाणे देश का एक राजा, जो चेदिराज सुत्राहु एवं 
विदर्भराजकन्या दमयंती का पितामह था (म. व. ६६. 
१२ )। - 


प्राचीन चरित्रकोश 


` इसकी कुल दो कन्याएँ थी, जिनमें से एक का विवाह 
विदभ राजा भीम से, एवं दूसरे का विवाह चेदिराज 
वीखाहु से हुआ था | 

४. मोदपुर देश का एक राजा ( म. स. २४.१०) | 

५, पाण्डवों के पक्ष का एक राजा, जिसके रथ के 
अश्च मृणालिनी के समान नीले, एवं ज्येनपक्षी के समान 
वेगवान्‌ थे ( म. द्रो, २२.४२) | | 

६. काशिदेश का एक राजा, जो अभिमू ( सुकेठु ) 
नामक राजा का पुत्र था। अपने प्रिता के साथ यह 
द्रौपदीस्वयंवर में उपस्थित हुआ था । 

७, उत्तरमारत का एक लोकसमूह, जिसे अजुन ने 
अपने उत्तरदिगिजय के समय जीता था (म. स. 
२४.१०) । ` 

८. स्कंद की अनुचरी एक मातृका (म. श. ४५.१०) | 

९. एक गोप, जो कृष्ण के आठ प्रमुख गोप 
सखाओं में से एक था (दे. भा. ९.१८.२) । अपने 
आगले जन्म में यह शंखचूड नामक राक्षस वना था 
( शंखचूड २, देखिये )। 

१०. चाक्षुष मन्बन्तर के ससर्पियों में से एक। 

११. कंस का एक माली, जिसने मथुरा में आये हुए 
कृष्ण एवं बलराम को पुष्पमाला अर्पित की थी ( मा. 
१०.४१.४३-५२)। न्य 

१२. एक यादव राजा | जरासंध के द्वारा किये मथुरा 
नगरी के आक्रमण के समय, इस पर उस नगरी के उत्तर 
द्वार के संरक्षण का मार सौपागयाथा] | 
खुदामिनी--वसुदेववन्धु शमीक की पत्नी । इसे 
सुमित्र एवं अजुनपाल नामक पुत्र उसन्न हुए थे। 

खुदास--(सों. नील.) एक राजा, जो विष्णु एवं वायु 
के अनुसार च्यवन राजा का पुत्र, एवं सहदेव राजा का 
पिता था (वायु. ९९.२०८; विष्णु, ४.१९.७१ ) मत्स्य 
मै इसे चैद्य राजा का पुत्र कहा गया ( मत्स्य, ५०.१५) | 
इसे बृहद्रथ नामान्तर मी प्राप्त था | पौराणिक साहित्य 
में प्राप्त इसकी वेशावलि उत्तर पांचाळ देश के सुदास 
पैजवन राजा से काफी मिलती जुळती है, जिससे प्रतीत 
होता है कि ये दोनों एक ही थे (सुदास पैजवन देखिये) 

२. (सो. कुरु. ) एक कुरुवंशीय राजा, भागवत के 
अनुसार वृदद्रथ राजा का पुत्र, एवं शतानीक राजा का 
पिता था ( भा. ३-२२.४३ ) | अन्य पुराणों में इसे तिमि 
राजा का पुत्र कहा गया है । 
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३. एक यवन राजा (मनु. ७) । 

४. एक झर, जो अपने अगले जन्म में कृतन्न नामक 
पिशाच बन गया । वैशाख व्रत का माहात्म्य बताने के 
लिए इसकी कथा पद्म में दी गयी है ( पद्म, पा.९८ )। 

छुदास पेजचन--उत्तर पांचाल देश का एक 
सुविख्यात राजा, जिसने ' दाशराज्ञ युद्ध? नामक सुवि- 
ख्यात युद्ध में दस सामर्थ्यशाली राजाओं पर विजय 
प्राप्त किया था (ऋ. ७.१८) | दाशराज्ञ में इसके द्वारा 
प्राप्त किये गये विजय का निर्देश ऋग्वेद में अन्यत्र भी 
प्राप्त हे (ऋ ७.२०.२; २५.३; ३२.१० ) | ' दाइाराज्ञ 
युद्ध ? से संबंधित निर्देशों में, इसे सर्वत्र ' तृत्सुभरतों ? का 
राजा कहा गया है।. र 

नाम--ऋग्वेद में सर्वत्र सुदास राजा को ' पेजवन ? 
उपाधि दी गयी है ( ऋ, ७.१८-२३ ) । सुदास | पैजवन ? 
का एक सूक्त भी प्राप्त है (ऋ, १०,१३३ )। किन्तु 
“ पैजवन ? इसका पैतृक नाम है, या कुछ नाम है यह 
कहना कठिन है | निरुक्त मै इसे “ पिजवन ? राजा का पुत्र 
कहा गया हे, एवं इस प्रकार 'पैजवन? इसका पैतृक नाम 
बताया गया है ( नि. २.२४ ) | किन्तु प्रत्यक्ष क्रग्वेद में 
एक स्थान पर इसे दिवोदास राजा का पुत्र ( ऋ, ७.२८. 
२५ ), एवं देववत्‌ राजा का पौत्र (ऋ. ७.१८.२२) 
कहा गया है। fe 

'ऐतरेय ब्राह्मण में, दिवोदास को वध्य्यश्व राजा का 
पुत्र कहा गया है। संभवतः ' देववत्‌? बध्म्यश्व राजा 
की ही एक उपाधि होगी, अथवा वह वध्प्यश्च का 
मातामह होगा (७. ब्रा. ८.२१ )। आधुनिक अभ्यासक 
इसे “ पिजवन ? का पुत्र, एवं दिवोदास का पौत्र मानते 
है। इसके नाम का “सुदास्‌? पाठ भी ऋग्वेद मै कई 
स्थानों पर प्राप्त है | ; 

पुरोहित--वसिष्ठ ऋषि के द्वारा इसके राज्यामिषेक 
किये जाने का निर्देश ऐतरेय ब्राह्मण में प्राप्त है (ऐ. ब्रा 
८.२१)। किन्तु क्रग्वेद में एक स्थान पर विश्वामित्र को इसका 
पुरोहित कहा गया है, एवं विपाश ( बियास ) एवं शुतुद्री 
(सतलज ) नदियों पर इसके विजयी अभियानो के साथ 
उसके उपस्थित होने का, एवं इसके द्वारा एक अश्वमेध 
यश करने का निदेश वहाँ प्राप्त है (क. ३.५३.९-११)| 

इन सारे निदशों से प्रतीत होता है कि,सर्वप्रथम इसका 
पुरोहित विश्वामित्र था (क. ३,३३.५३) | किंतु उसके इस 
पद से भ्रष्ट होने के पश्चात्‌, वसिष्ठ ऋषि भरत राजवंश का 
शमसुदास राजा का पुरोहित बन गया । तदुपरांत विश्वामित्र 
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ऋषि इसके शात्रुपक्ष में शामिल हुआ, एवं उसने इसके 
विरुद्ध दाशराज्ञ युद्ध मै भाग लिया ( वसिष्ठ मैत्रावरुणि एवं 
विश्वामित्र देखिये ) । उत्तरकालीन वैदिक साहित्य में भी 
सुदास्‌ एवं विश्वामित्र ऋषि के घनिष्ठ संवंधों के निर्देश पुनः 
पुनः प्राप्त हैं | क 

दाशराज्ञ युद्ध--क्रग्वेद के सभी मंडलों मै दाशराज् 
युद्ध का निर्देश पुनः पुनः आता है, जिससे प्रतीत होता 


.है कि उक्त ग्रंथरचना काल में, यह युद्ध काफी महत्त्वपूर्ण 


माना जाता था । ऋग्वेद के सातवें मण्डल में इस युद्ध का 
सविस्तृत वर्णन करनेवाले अनेक सुक्त प्राप्त हैं (त्र, ७. 
१८ )। 

इस युद्ध में इसने तुर्वश, ट्रह्य आदि दस राजाओं से 
युद्ध किया, एवं इन सारे राजाओं को परास्त कर यह 
विजयी साबित हुआ । दाशराज्ञ युद्ध में इसके विपक्ष में 
भाग लेनेवाले राजाओं के नाम वैदिक साहित्य में विभिन्न 
प्रकार से पाये जाते हैं, जिनकी संख्या १० से कतिपय 
अधिक प्राप्त होती है । इससे प्रतीत होता हे क्रि, इस 
युद्ध में “दाशराज? (दस राजा) शब्द का प्रयोग “अनेक ? 
अर्थ से किया गया होगा । 

विपक्षीय राजा--दाशराज युद्ध में सुदास के विपक्ष में 
भाग लेनेवाले राजाओं की नामावलि निम्म प्रकार पायी 
जाती हैः--?. शिम्यु; २. तुर्वश; २. दुह्य; ४, कवप; 
५. पुरु ( पूरु. ); ६. अनु; ७. भेद ८. जबर; ९. वैकर्ण; 
१० दूसरा वैकर्ण; ११. यदु; १२, मत्स्य; १३..पक्थ; 
१४. भलानस्‌ ; १५, अलिन्‌; १६. विषाणिन; १७. अज; 
१८. शिव; १९. शिग्रुः २०. यक्ष; २१. युध्यामधि; 
२२. यादव; २३. देवक मान्यमान; २४. चायमान कपि; 
२५. सुतक; २६, उचथ; २७. शुत; २८, बृद्ध; २९. 
मन्यु, ३०. प्रथु. 

उपर्युक्त राजाओं की नामाबलि के संबंध में ऋग्वेद 
के माष्यकारों में भी एकवाक्यता नहीं हे । उक्त 
नामावलि में से १३ से १६-तक के नाम, राजाओं के न 
हो कर पुरोहितों के थे, ऐसा सायणाचाय का कहना है! 
१७ से २९ तक के राजाओं की ऐतिहासिकता 
विवाद्य है । 

अन्य पराक्रम--क्रग्वेद के एक सूक्त में त्रसदस्यु राजा 
के साथ इतके द्वारा युद्ध करने का निदेश. प्राप्त हे 
( क ७.१९.३ ) | ऋग्वेद मै अन्यत्र त्रसदस्यु राजा के 
पिता पुरुकुत्स राजा के द्वारा यह पराजित होने का निर्देश 
प्राप्त है ( ऋ. १.६२.७ ) | यन 
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 परिवार--इसकी पत्नी का नाम सुदेवी था, जो इसे 
अश्चिनो की कृपा से प्राप्त हुईं थी (क्र. ३,५३.९-११)| 
इसके पुत्र एवं वंशज “.सौदास ? सामूहिक नाम से. 
सुविख्यात थे। वसिष्ठ ऋषि के पुत्र शक्ति वासिष्ठ के 
सौदासों के साथ किये संघर्ष का निर्देश वैदिक साहित्य में 
प्राप्त है । 

उत्तरकालीन वैदिक साहित्य में, अयोध्या के मित्रसह 
कव्माषपाद राजा के पिता सुदास, एवं सुदास पैजवन 
इन दोनों को एक ही राजा मानने की भूल अनेक बार 
की गयी हे । विशेष कर शक्ति वासिष्ठ के संत्रंधित कथाओं 
में, यह भूल विशेष कर प्रतीत होती है। किन्तु ये दोनो 
सर्वतः विभिन्न राजा थे ( सुदास सार्वकाम देखिये ) । 

खुदास सावेकाम--( सू. इ.) अयोध्या का एक 
राजा, जो भागवत एवं विष्णु के अनुसार सर्वकाम राजा 
का पुत्र, एवं मित्रसह कल्मापपाद राजा का पिता था 
(मा, ९.९.१८; विष्णु. ४.४,३१; कव्माषपाद देखिये ) | 

खुद्विा तण्डि-रक वानप्रस्थाश्रमी त्रपि, जो वानप्रस्थ 
धर्म का पालन करता हुआ स्वगेलोक को प्राप्त हुआ 
(म, शां. २३६.१७ )। 

सुदीति आंगिरस--एक बैदिक सृक्तद्रष्टा (ऋ. ८. 
७१) | 

सुदेव--एक वैदिक यक्ता (क, ८.५.६ )। 

२, एक ब्राह्मण, जो विदर्भनरेश भीम के द्वारा दमयंती 
की खोज में नियुक्त किये गये ब्राह्मणों में से एक था ( म. 
द्रो. ६५.६ )। यह दमयंती के दम नामक भाई का मित्र 
था | इतने चेदिराज के महल में सैरन्त्री नामक दासी 
के नाते रहनेवाले दमयंती को पहचान लिया (मः व. 
६८.२ ) । पश्चात्‌ इसके द्वारा ही दमयंती ने अयोध्या- 
नरेश ऋनुपण राजा को स्वयेवर का संदेश भेज 
दिया था। 

३, स्वारोचिष मन्वन्तर का एक देवगण | 

४. (सू. इ. ) एक राजा, जो भागवत के अनुसार 
चेप राजा का पुत्र था | बिष्णु एवं वायु में इसे 
चंचु राजा का पुत्र कहा गया है ( वायु. ८८. १२० )। 

५. विदर्भ देश का एक राजा,जो राम दाशएथि का सम- 
कालीन था | इमके पुत्रों के नाम श्वेत एवं सुर्य थे ( न 
रा. उ. ७८.४) | 

६. तुषित देवों में से एक। 

७. ( सो. काश्य. ) एक राजा, जो काशिराज दध का 


पुत्र या | यह देवता के समान तेजस्वी एवे न्यायप्रिय 
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था । इहय राजा वीतहब्य ने इसे परास्त कर इसे राज्य- 
भ्रष्ट किया | पश्चात्‌ इसके पुत्र दिवोदास ने अपने पुरोहित 
वसिष्ठ की मदद अपना राज्य पुनः प्राप्त कर दिया । . 

८. अत्ररीप का एक सेनापति, जो घमेयुद्ध में मृत 
हुआ था। एक बार अंवरीष राजा की आज्ञा से यह राक्षसों 
के साथ लड़ने गया था, जहाँ वियम नामक राक्षस के 
द्वारा यह मारा गया | 

धसयुद्ध में मृत होने के कारण, अंत्ररीष राजा के 
पूर्व ही इसे स्वगलोक प्राप्त हुआ। विना यज्ञ-याग 
किये बगैर इसे स्वगप्राति हुई, यह देख कर अंवरीष 
राजा को अत्यंत आश्चयं हुआ, एवं इस संबंध में इसने 
इंद्र से पूछा । फिर इंद्र ने जबाब्र दिया | धमेयुद्ध में 
मृत्यु प्राप्त होने का पुण्य यज्ञयागों के पुण्य से कहीं 
अधिक हे (म. शां, ९९.१०-१३ )। 

९, (सो. कुकुर.) एक राजा, जो भागवत, विष्णु, 
मत्स्य, वायु एवं पद्म के अनुसार देवकर राजा का पुत्र था 

* (मा. ९.२४.२२) | 

१०, एक वैश्य, जो सर्वस्वी अनाथ था । इसके मरने 
पर, इसका अंत्य संस्कार करने के लिए इसका कोई सम्बन्धी 
न था । इस कारण इसकी मृतात्मा वभ्रुवाहन राजा के 
पास सपने म॑ गयी, एवं इसने उससे कार्तिक पोर्णिमा के 
दिन 'वृषोत्सर्ग' करने की प्रार्थना की ( गरुड, २.९ )। 


११, एक राजा, जिसकी कन्या का नाम गौरी था । 
उसका विवाह करंधमपुत्र आविक्षित राजा से हुआ था 
(मार्क. ११९.१६ )। 

१२. एक सुविख्यात राजा, जिसकी कन्या का नाम 
सुप्रभा था सुविख्यात राजा नाभाग का यह श्वशुर था। _ 

यह राजा प्रारंभ मै क्षत्रिय था, किन्तु कालोपरांत च्यवन- 
पुत्र प्रमति ऋषि के शाप के कारण यह वैद्य वन गया। 
इस संत्रंध मै सविस्तृत कथा मार्केडेय में माप्त है । एक 
बार धुम्राक्षत्रंध नल नामक इसके मित्र ने शराब के नशे 
में प्रमति ऋषि की पत्नी पर बलात्कार करना चाहा । इस 
समय यह बाजूमें ही खडा रह कर, यह सारा पाशवी 
दृश्य देखता रहा । र 

उस समय प्रमति ऋषि ने अपनी पत्नी का रक्षण . 
करने के लिए इसकी बार वार प्रार्थना की | तब इसने बडी 
व्यंग्योक्ति से जवाब दिया, ' क्षतों की रक्षा करनेवाला 
एक क्षत्रिय ही केवल तुम्हारी पत्नी की रक्षा कर सकता 
हैं। मैं क्षत्रिय कहाँ ! में तो वैश्य हूँ ?। 
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/ इसके इस औद्धत्य से कुद हो कर प्रमति ऋषि ने इसे. 
तत्वाल वैश्य होने का शाप दिया । पश्चात्‌ इसके द्वारा 
उःशाप की प्रार्थना किये जाने पर प्रमति ऋषि ने इसे 
उःशाप दिया, “एक क्षत्रिय के द्वारा तुम्हारी बन्या का हरण 
` किया जायेगा, जिस कारण अप्रयक्षत; तुम क्षत्रिय 
बनोगे ? | 
ग्रमति ऋषि के उःशाप के अनुसार इसकी कन्या सुप्रभा 
का नामाग राजा ने हरण,किया, एवं इस प्रकार यह पुनः 
क्षत्रिय बन गया ( मार्क १११-११२ )। 
१३. एक ऋषि; जिसे मिलने केलिए राम अपने परिब्रार 
के साथ उपस्थित हुआ था (पद्म, पा, ११७ )। 
१४, एक वेदिक यकता ( ऋ. ८.५.६ )। . 
सुदेच काइयप--एक आचाये। ब्रह्मचर्यत्रत का मंग 
होने पर किये जाने वाले प्रायश्चित्त का विधान इसके द्वारा 
बताया गया है ( तै. आ. २.१८)। 
सुदेचला-ऋतुपर्ण ऋषि की पत्नी (बो. श्री. २०.१२) । 
सुदेवा-काशी के देवराज राजा की कन्या, जो इक्ष्वाकु 
राजा की पत्नी थी ( पद्म, भू. ४२.१-५ ) | न 
२. एक स्त्री, जिसकी कथा स्त्री के द्वारा पति के साथ 
किये गये दुर्व्यवहार के दुष्परिणाम कथन करने के लिए 
पझ मै दी गयी है (पद्म, भू. ४७.५२) | 
खुदेवी--मेरुकन्या मेरुदेवी का नामान्तर ( मा. २. 
७,१० ) | आदी 
२. सुदास पैजवन राजा की पत्नी ( त्र, १.११२.१९; 
सुदास पैजवन देखिये )। ` 
सुदेष्ण--कुप्ण एवं रुक्मिणी के पुत्रों में से एक 
( भा. १०.६११ ) | टु 
. २. एक प्रमुख यादव राजा, जिसे मिलने. के लिए 
स्वयं देवराज इंद्र उपस्थित हुआ था | ` 
सुदेष्णा--त्रलि आनव राजा की पत्नी, जिसे दीध- 
तमस्‌ ऋषि से निम्नलिखित पुत्र इत्यन्न हुए थेः- १. अंग; 
२. वग; ३. कलिंग; ४. पुण्डू; ५. सुझ (म, आ. 
९८.२०; भा. ९.२३; ह. वं, १, $ बलि 
ददे) । ३१; बलि आनव 
२, मत्स्यनरेश विराट की पत्नी, जो रथकार केकय 
की द्वितीय पत्नी माळवी की कन्या थी ॥ इसे चित्रा 
नामान्तर मी प्राप्त था | इसके छोटे भाई का नाम 
कीचक था | इसके उत्तर एवं उत्तरा नामक दो संतानें थी 
(म वि. परि. १.१९-३२-३७; विराट देखिये )। 
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। वसु इसके वंश का प्रमुख राजा बताया 


सुधचु 
३. गांधारराज सुअळ की एक कन्या, जो गांधारी की 
छोटी बहन, एवं धृतराष्ट्र की पत्नियों मै से एक थी। . 

सुद्यु- (सो. पूर.) एक राजा, जो भागवत के अनुसार 

चारुपद राजा का पुत्र, एवं बहुगव राजा पिता का पुत्र था 

( मा. ९.२०,३ )। इसे धुधु एबं सुद्युम्न नामान्तर भी 

प्राप्त थे | विष्णु में इसे अभयद राजा का पुत्र, एवं 

बहुगव राजा का. पिता कहा गया है ( विष्णु ४. १९.१ ) | 

- सुदयुम्न--वैवस्वत मनु के इल ( इला ) नामक पुत्र 

का नामाम्तर ( इल देखिये )। ॒ 

२. वसिष्ठकुलोत्पन्न एक मंत्रकार । 

। ३, एक न्यायी राजा, जिसने शंख एवं लिखित 

| दो ऋषि बंधुओं के वीच हुए वाद का अत्यंत निःपक्षपाती 
वृत्ति से न्याय दिया (म. झां, २४; शंखलिखि 


शंखलिखित 
१. देखिये ) | आगे चळ कर इसने लिखित ऋषि को 
विपुल दान प्रदान किया ( म. अनु. १३७.१९ ) | 
महाभारत में अन्यत्र इसे युवनाश्र राजा का पिता कहा 
गया है ( म. व, १२६-९ ) । इस ग्रेथ म॑ निर्दिष्ट यमसभा 
के वर्णन में इसका निर्देश प्राप्त हे (म. स. ८.१५ )। 
. ४, एक राजा, जिसकी पत्नी का नाम सुदरांना था | 
राजस्थळ नामक तीर्थ में स्नान करने के कारण इसे पुत्र- 
प्राप्ति हुई ( स्कंद. ५.१.१४ )। 

सुधनु- ( सो. ऋक्ष, ) एक राजा, जो कुरु राजा का 
पुत्र एवं सुहोत्र राजा का पिता था (भा. ९.२२.४ ) | 
मत्स्य एवं वायु में इसे सुधन्वन्‌ कहा गया हे । 

चेदि एवं मगध देश के क्रक्षवंशीय राजघरानों का 
यह मूल पुरुष माना जाता है । इसके वेश की सविस्तृत 
जानकारी अनेक पुराणों में दी गयी है, जहाँ उपरिचर 
गया है 
( उपरिचर वसु देखिये )। : 

२. एक संशप्तक योद्धा, जो भारतीय युद्ध में कौरवपक्ष 
में शामिल था ( म. शो. १७.२० ) | अंत में यह अजुन 
के द्वारा मारा गया (म. द्रो, १७,२०-२१ ) | 

३. पाण्डवपक्ष का एक पांचाल योद्धा,जो दुपद राजा का 
पुत्र एवं वीरकेठु का भाई था (म. द्रो. २२,१६६.% ) 
इसके रथ के अश्व कृष्णवर्णीय, एवं बिभिन्न वणे के पुष्पं 
से सुशोभित थे (म. द्रो. १२२.१६६४ पंक्ति, ३ )। 
इसके भाई वीरकेतु के मारे जाने पर इसने अपने भाईयों 
सहित द्रोण पर आक्रमण किया | इस युद्ध मै द्रोण ने 
इसे रथहीन कर के इसका वध किया (म. द्रो. ९८. 
३७-४० ) | 
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४. एक राजा, जिसे मांधातृ ने जीत लिया था (म, 
द्रो. परि १.८.१५ )। ; 

खुधन्वन--एक ब्राह्मण, जो धनुवेद एवं अर्थशास्त्र में 
निष्णात. था ( वा. रा. अयो. १००,१४) | 

२. सांकाश्य-नगरी का एक राजा, जो सीरध्वज जनक 
राजा का समकालीन था । इसने सीरध्वज की कन्या सीता 
से विवाह करना चाहा। इसका यह प्रस्ताव सीरध्वज 
द्वारा अस्वीकार किये जाने पर, इसने मिथिला नगरी पर 
आक्रमण किया । पश्चात्‌ हुए युद्ध मै यह स्वयं ही मारा 
गया (वा. रा. त्रा. ७१.१६-२१ )। इसकी मृत्यु के 


. पश्चात्‌ सांगाइय नगरी पर सीरध्वज का बंधु कुशध्वज 


राज्य करने लगा । 

३. (सू. निमि, ) विदेह देश का एक राजा, जो बिष्णु 
के अनुसार शाश्वत राजा का पुत्र था। 

४. (सो, ऋक्ष) एक राजा, जो विष्णु के अनुसार 
सत्यधृत राजा का, वायु एवं भागवत के अनुसार सत्यहित 
का, एवं मत्स्य के भनुसार सत्यधृति राजा का पुत्र था 
( विष्णु, ४.१९.८२; वायु. ९९,२२५ ) । भागवत एवं 
मत्स्य मै इसे क्रमशः जह एवं धनुष कहा गया है। 

५. चंपक नगरी के हंसध्वज राजा का कनिश्ठपुत्र, जो 
अपने पिता के लिखित एवं शखध्वज नामक दुष्बुद्धि 
प्रधानों के षड्यंत्र के कारण मृत्यु का शिकार बननेवाला 
था, किन्तु कृष्णमक्ति के कारंण जीवित रहा ( लिखित 


२. देखिये ) । 


सुधन्वन (आंगिरस-एक तत्व आचार्य, जो 
अंगिरस्‌ ऋषि के पुत्रों म॑ से एक था । इसने पचल काप्य 
की कन्या के शरीर मै प्रविष्ट हो कर मुज्यु लाह्यायनि 
नामक आचार्य को आत्मज्ञानविषयक शान प्रदान किया 
था | इसी ज्ञान के बल से आगे चल कर अुज्यु लाह्यायनि 
ने याज्ञवल्क्य वाजसनेय को परास्त करना चाहा (३, उ. 
३.३.१; भुज्यु लाह्यायनि देखिये ) | 

२. अंगिरस ऋषि के पुत्रों में से एक (म. अनु. 
१३२.४३.) । केशिनी राजकन्या की प्राप्ति के लिए इसने 
विरोचन दैत्य के साथ श्रेष्ठता के संबंध में शर्त लगायी थी, 
जिसमें इसने उसे परास्त किया (म. स. ६१-७६; ३, 

५; विरोचन १. देखिये )। । 

र खुधमेन--पूर्वदशाणे देश का एक राजा । भीमसेन 
ने अपने पूर्व दिग्विजय मै इससे युद्ध किया था | प 
इसके पराक्रम से संतुष्ट हो कर इसे अपना सनाप 
बनाया (म, स, २६.५-६ )। 


सुधामन्‌ 
२. एक संशसक योद्धा, जो भारतीय युद्ध में कौरबं 
पक्ष म शामिल था | अजुन ने इसका वध किया । 
. ₹- पाण्डव पक्ष का एक राजा, जो भारतीय युद्ध में 
स बच हुए बीरों म से एक था । इस युद्ध में मृत हुए 
वीरों की और्ध्वदेहिक क्रियाएँ धौम्य, वि र 
४ र्या, ए, घाम्य, बिदुर, युयुत्सु, 
संजय आद छागां ने की, उस समय ग्रह उपस्थित था 
(म. स्री. २६.२४. ) | 
४. दुर्योधन राजा का एक पुरोहित ( म. शा, ४०.५; 
४४.१४) | 
५, घमेसावर्णि मनु के पुत्रों म से एक । 
६. (सो. ब्रृष्णि. ) एक यादव राजा, जो अक्रूर एबं 
अश्विनी के पुत्रों में से एक था ( मत्स्य, ४५.३३) | 
७, (सो. द्विमीढ, ) एक राजा, जो मत्स्य के अनुसार 
इढ़नेमि राजा का पुत्र था ( मत्स्य, ४९.७१) वायु में 
इसे सुवर्मन्‌ कहा गया है। 
८. रुद्रसावर्णि मन्वन्तर का देवगण | 
९, एक दिक्पाल, जो एथु राजा का समकालीन था 
( मत्स्यः ८.९ )। 
१०, दक्षसावर्णि मन्वन्तर का एक देवगण | 
११, रोच्य मन्वन्तर का एक देवगण। 
१२. प्रतर्दन देवों मै से एक । ० 
१३. काइमीर देश के भद्रसेन राजा का शिवभक्त पुत्र 
(भद्रसेन ३. देखिये ) | 
१४. उत्तम मन्बन्तर का एक देवगण, जिसमें निम्न- 
लिखित बारह देव समाविष्ट थे :--१. इष; २. ऊजे; ३. 
क्षम; ४. क्षाम; ५. सत्य; ६. दम; ७. दान्त; ८. धृति; 
९, ध्वनि; १०. शचि; ११. श्रेष्ठ १२. एवं सुपणे 
(ब्रह्मांड. २.३६.२८ )। का 
सुधर्मन्‌ दिशापाळ--सात्वत धर्म का एक आचार्य, 
जो शंखपद नामक आचार्य का पुत्र एवं शिष्य था (म. 
शां. २३६.२५ )। 
सुधर्मी--इंद्रसारथि मातछि की पत्नी, जिसकी 
कन्या का नाम गुणकेशी था (म, उ. ९५.१९-२० ) | 
२. सुराष्ट्र देश के सोमकान्त राजा की पत्नी | 
सुघा--काल नामक रुद्र की पत्नी (भा. ३. 
१२.१३ )। 
सुधामन- ( स्वा. प्रिय.) एक राजा, जो प्रतं 
राजा के पुत्रों मै से एक था। इसका राज्य क्रौचद्ीप 
में था (भा, ५-२०-२१ ) | 
` २. चाक्षुष मन्वन्तर के ससर्षियो में से एक।' 
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३, रेवत मन्वन्तर के सप्तार्षेयो मै से एक | 
४. लोकाक्षि नामक दिवावतार का एक शिष्य | 
७. नारायण नामक शिवावतार का एक शिष्य | 
६. ब्रह्मतावार्ण मन्वंतर का एक देवगण । 
सुधार्भिक- केरल देश का एक राजा, जिसके पुत्र का 
नाम चंद्रहास था। 
सुधावत--पितरों में से एक। 
खुधिय--तामस मन्वन्तर क; एक देवगण ( वांयु. 
६२८३७ )। 
सुध्नति--(सू. दिः) एक राजा, जो विष्णु एवं 
भागवत के अनुसार राज्यवर्धन राजा का पुत्र, एवं नर 
राजा का पिता था (भा. ९.२.२९ ) । 
२. (सू. दिष्ट, ) एक राजा, - जो मागवत के अनुसार 
दम राजा का पुत्र था। | 
३. विदेह देश के सत्यघृति राजा का नामान्तर 
(सत्यधृति ८. देखिये ) । भागवत मै इसे महावीर्यं राजा 
का पुत्र, एवं धृष्टकेत राजा का पिता कहा गया है ( भा. 
९,१३.१५ )। 
सुनक्षत्र-मगध देश के सुक्रत्त राजा का नामान्तर | 
“भागवत में इसे निरमित्र राजा का पुत्र, एवं बृहत्सेन राजा 
का पिता कहा गया है (भा. ९.२२.४७ )1 
२. (सू. इ. भविष्य. ) एक राजा, जो वायु के अनुसार 
सहदेव राजा का पुत्र था (वायु. ९९,२८४ )। मत्स्य, 
भागवत एवं विष्णु में इसे मरुदेव राजा का पुत्र कहा गया 
है (मा. ९.१२.१२ )। 
खुनक्षत्रा- स्कंद की अनुचरी एक मातृका (म, श. 
४५.८ )। 
सुनंद्‌--( प्रद्योतः भविष्य. ) एक राजा, जो भविष्य 
के अनुसार प्रद्योत राजा का पुत्र था। सुनंद राजा के 
पश्चात्‌, भविष्य पुराण में प्राप्त इतिहासकथन समाप्त 
हो कए, भविष्यकथन प्रारंभ होता है । 
इसी राजा के पश्चात्‌ समस्त संसार म्लेच्छमय होने 
की आशंका से नैमिषारण्य में रहनेवाले अद्वासी हज़ार 
ऋषि उस अरण्य को छोड़ कर हिमालय की ओर चले 
गये, जहाँ विशाल नगरी में विष्णुपुराण का कथन किया 
है ( भवि. प्रति. १.४) | : 
- २. विष्णु का एक पार्षद (भा, २.९.१४) | 
३. एक गोप, जो नंदगोप का मित्र था। इसके घर 
उग्रतपस्‌ नामक ऋषि ने सुनंदा नामक कन्या के रूप में 
जन्म लिया (पद्म. पा. ७२) | 


प्राचीन चस्त्रिकोश 


सुनतेकनट . 


४. एक ब्राह्मण, जिसकी कथा गीता के ग्यारहवें 


(अध्याय का महत्त्व कथन करने के लिए पद्म में दी. गयी 


है (पद्मः उ. १८५ ) । 

सुनंदून --( आंध्र. भविष्य. ) एक राजा, जो भागवत 
के अनुसार पुरुषमीरु राजा का पुत्र, एवं चकोर राजा का 
पिता था (भा. १२.१.२५) । 

सुनंदा-कारिराज. सर्वसेन राजा की कन्या, जो 
दुष्यंतपूत्र सम्राट्‌ भरत की पत्नी थी | इसके पुत्र का नाम 
सुमन्यु था। इसे 'कारोयी सार्वसेनी' नामान्तर भी प्राप्त 
था (म. आ. .९०,३४ ) | 

२. चेदि नरेश वीरबाहु की कन्या, जिसके भाई का 
नाम सुत्राहु था । यह दमयंती की मौसेरी बहन थी (म. 
व, ६२.४२३ दमयंती देखिये) | 

३. केकय देश की एक राजकुमारी, जो. कुशवंशीथ 
सार्वभौम राजा की पत्नी थी | इसके पुत्रका नाम जय- 
सेन था (मः आ. ९०.१६ ) | 

४, वत्सप्रि राजा की पत्नी मुदावती का नामांतर । 
इसके पुत्र का नाम सुनय था (सुनय ३, देखिये )। 

५. माहिष्मती नगरी के नीलध्वज राजा का नामांतर 
(जे. अ, ६१) | 

६. एक गोपी, जो सुनंदगोप की कन्या थी ( सुनंद 
३. देखिये ) | 

सुनंदा मागधी--जनमेजय ( प्रथम ) राजा की पत्नी, 
जिसके पुत्र का नाम प्राचीन्वत्‌ था । पाठभेद ( भांडारकर 
संहिता )-' अनंता ? | 

सुनंदा शेव्या--शिवि देश की राजकन्या, जो प्रतीप 
राजा की पत्नी थी। इसके देवापि, शांतनु एवं वाह्णीक 
नामक तीन पुत्र थे (म. आ. ९०.४६ ) | 

स्रनय--(सो. कुरु. भविष्य, ) एक राजा, जो परिएब 
राजा का पुत्र, एवं मेधाविन्‌ राजा का पिता था ( भा. ९. 


| २२.४२) । इसके पुरोहित का नाम काश्यप प्रमति था 


(मार्क. ११४.) | 

२. (सू. निमिः ) एक राजा, जो -विष्णु एवं वायु के 
अनुसार क्रतु राजा का पुत्र, एवं वीतहव्य राजा का पिता 
था (वायु. ७.२२) ।. भागवत में इसे शुनक कहा 
गया है। 

३. एक राजा, जो वस्सप्रि माळंदन एवं सुनंदा ( मुदा- 
वती ) का पुत्र था (मार्क, ११४.२ )। 

खुनतेकनट--शिव का एक अबतार, जो तप 
करनेवाले पार्वती के सम्मुख प्रकर हुआ था। शिव के 
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. सुनतेकनट 
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द्वारा पार्वती को दृशंत मिला कि, वह उसका वरण करने सुनीति 

() को ना पल जा भ्रब ०. 
वाला है। कीदिमत्‌ की थिय छ जो भुव एवं 
पश्चात्‌ बाये हाथ में सिंगी, दाहिने हाथ में डमरू | प्राप्त था। nm 
एवं न्य पर कणीय वस्न धारण करनेवाले खुनीथ--( सो, काव्य, ) एक राजा, जो भागवत के 
एक विचित्र व्यक्ति के रूप मै यह पावेती के आँगन मै | अनुसार संतति का, एवं विष्णु एवं वायु के अनुसार 
प्रकट हुआ, एव बाकी कुछ न कहते हुए इसने पार्वती | सन्नति राजा का पुत्र था | इसके पुत्र का नाम सुकेतन 
से भिक्षा मोगी । शिव के इस रूप में मी पार्वती ने उसे | था (मा. ९.१७.८)] 
पहचान लिया, एवं अपने साथ विवाह करने की प्रार्थना | २. (सो, द्विमीढ, ) एक राजा जो मत्स्य के अनुसार 
की ( शिव. शत, ३४) | छु 


कर क्षेम राजा का पुत्र था (मत्स्य. ४९.७९ ) | भागवत 
खुनहोत्र--क्षत्रवंशीय सुहोत्र राजा का नामान्तर | विष्णु, एवं वायु में इसे सुवीर कहा गया दै । 


एप“: उ 


00 ___™______ 


( सुहोत्र २. देखिये )। २. शिशुपाल राजा का नामान्तर ( म. स. ३५, परि, 
सुनाभ--( सो. विदूरथ ) एक राजा, जो मत्स्य के | १.२१.२; ३६.१३) । 
अनुसार अजात राजा का पुत्र था ( मत्स्य. ४४.८४) | | ४, (सो. कुरु. भविष्य. ) एक राजा, जो सुषेण राजा 


२. कठ देश का एक राजा, जिसे अडुन ने अपने | का पुत्र, एवं दृचक्षु राजा का पिता था (मा. ९.२२. 
उत्तर दिग्विजय के समय जीता था (म. स. २३.२७०४; | ४१ )। वायु में इसे सुतीर्थ कहा गया है | 
USE ५. (सो, मगध, भविष्य, ) एक राजा, जो सुत्रल राजा 

३. धृतराष्ट्र के सौ पुत्रों में से एक, जो भारतीय युद्ध | का पुत्र एवं सत्यजित्‌ राजा का पिता था (भा. ९.१२, 
में भीमसेन के द्वारा मारा गया (म. मी. ८४.१२) | | ४९) विष्णु में इसे सुनीथ, तथा वायु एवं ब्रह्मांड में 

४. वरुण का एक मंत्री, जो अपने पुत्र एवं पौत्रो के | इसे भुनेत्र' कहा गया है | 
साथ गो एवं पुष्करतीर्थ में वरुण की उपासना करता था। | ६. इंद्रसमा में उपस्थित एक ऋषि ( म. स. ७.१४) | 

५. एक दानव, जो वज्रनाम दानव का भाई था। | ७. यमसमा में उपस्थित एक राजा (म. स. ८.११. 
इसकी चन्द्रवती एबं गुणवती नामक दो कन्याएँ थीं। | १५)। र 
गद एवं सांत्र नामक असुरों ने इसके उन कन्याओं का | ८. एक वृष्णिवंशीय राजकुमार, जिसे कृष्णपुत्र प्रचुम्न 
हरण किया ( ह. वं. २,९७,१९-२० ) | के द्वारा धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त हुई थी (म. व. १८०. 

सुनामन्‌- मथुरा के उग्रसेन राजा का पुत्र, जो कंस | २७ )। उ 
का भाई था | यह कंस का सेनापति, एवं उसके घुड़सवारों | सुनीथ कापटव--एक आचार्य (वं. ब्रा. १; 
की सेना का सरदार था । बलराम ने इसका व्न किया | कापटव सुनीथ देखिये )। है 
(भा. ९.२४.२४; म, स. १३.३३; परि. १.२१.८४७)। | सुनीथ सोचद्रथ--एक ऋषि, जिसके द्वारा रचित 


पाठभेद्‌ ( भांडारकर संहिता )-' सुदामन्‌? । सूक्त में वाय्य सत्यश्रवस्‌ नामक षि को उपस्‌ देवता से 
२. गरुड के पुत्रों में से एक (म. उ. ९९.२ )। प्रकाश प्राप्त होने का निर्देश किया गया है (ऋ ५.७९. 


३. सुकेतु राजा का एक पुत्र, जो द्रौपदीखयंवर में | २)। छडविग के अनुसार, यह वाय्य सत्यश्रवस्‌ का पिता 
अपने पिता के साथ उपस्थित था (म. आ. १७७.९)। | था! | पी 5 
पाठभेद ( भांडारकर संहिता )-सुदामन्‌ । सुनीथा--अंगराज की पत्नी, जो यम की कन्या, एवं . 

४ रा आचार्य, जो न अनुसार, व्यास की | वेन राजा की माता थी (मा. १४.१३.१८ )। अपने पुत्र 

; 9 ; 


८ खे त्यु वे अंगराजवंश का निवेश न हो 

न St आचाय का व्‌न की मृ क पश्चात्‌ ) 2 र ३ 

po म त र, इस हेतु से इसने उसके शरीर का मंथन किया, जिससे 
ष्य था । 


र पूथु.वैन्य एवं निषाद नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए (वेन 
५. स्कंद्‌ का एक सैनिक | . 


प्रद्योत प्रधोतवंशीय झनक | देखिये )। र 
मजा Mme त 


सुनीत--मगध देश के सुनीथ राजा का नामान्तर | में एक चमत्कृतिपूर्ण कथा पद्म में प्राप्त है । अपने बाल्यकाल 
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सुनीथा 
RRR को आए” 
मं इसने तपस्या मै निम हुए सुशंख नामक गंधर्व को 
त्रस्त किया, जिससे क्रुद्ध हो कर उसने इसे एक “कुलपांसन” 
पुत्र को जन्म देने का शाप दिया ( पद्म, स्‌. ८; भू. ३०- 
३६ ) | : 
४० छ सो. कुरु. ) एक राजा, जो जनमेजयपुत्र 
धृतराष्ट्र के बारह पुत्रों मै से एक था (म. आ. ८९२%)। 

२, गरुड का एक पुत्र । 

३. रौच्य मनु के पुत्रों मै से एक। 

४. किष्किंधा का एक वानर (वा. रा. कि. ३३) | 

सुनेत्रा -कश्यप ऋषि की पत्नियों में से एक। 

खुंद--एक असुर, जो सुद एवं उपसुंद नामक सुविख्यात 
असुरद्दय में से एक था ( सुंदोपसुंद देखिये) । 

२. एक असुर, जिसकी पत्नी का नाम ताटका था। 
इसके सुबाहु एवं मारीच नामक दो पुत्र थे। इसके पिता 
का नाम जमासुर था । . 

खुंदर--एक गंधर्व, जो वीरत्राहु गंधर्व का पिता था | 
वसिष्ठ के शाप के कारण, इसे राक्षतयोनि प्राप्त हुई, 

` किन्तु आगे चल कर श्रीविष्णु ने इसे राक्षसयोनि से मुक्त 
किया ( स्कंद. २.१.२४) | | 
खुंदर शातकार्णि--( आंध्र, भविष्य.) एक आंध्र- 
वंशीय राजा, जो विष्णु के अनुसार पुलिंदसेन राजा का 
पुत्र, एवं शातकर्णि राजा का पिता था ( विष्णु, ४.२४. 
४७ ) | 
सुरर दातिकणे--( आंध्र. भविष्य.) एक राजा, 
जो मत्स्य के अनुसार सोम राजा का पुत्र था ( मत्स्य. 
२७३.) | रि 
सुंदूरा--केकय देश की सुनंदा नामक राजकुमारी 
का नामान्तर ( सुनंदा, ३. देखिये ) , 
* सुंद्री-नमेदा नामक गंधर्वी की कन्या, जो माल्य- 
वत्‌ राक्षस की पत्नी थी | 
२. एक अत्यंज स्त्री, जो शिवमंदिर की सफाई करने 
के कारण स्वगेलोक को प्राप्त हुई ( स्कंद. १.१.७ ) | 
सुंदोपसुंद्‌--एक भतिभयंकर 'रक्षसद्वय, जो निकुंभ 
दैत्य के पुत्र थे। ये दोनों भाई आपस में मिल जुल कर 
अत्यंत स्नेहमाव से रहते थे। दो भाईयों के आपसी 
भातृभाव का सब से बड़ा शत्रु स्त्री ही होती है, इस तथ्य 
का कथन करने के लिए नारद के द्वारा इनकी कथा 
युधिष्ठिर को सुनाई गयी (मः आ. २००-२०४ ) | 
ब्रह्मा से वरप्राप्ति--तिभुवन पर विजय पाने के लिए 
इन दोनों ने अत्यंत उग्र तपस्या की | इस तपस्या के 


प्राचीन चरित्रकोश 


< 


सुपण 


कारण ब्रह्मा ने इन्हें अनेकानेक वर प्रदान किये, जिनमें 
मायावी विद्या, अतुल बल, इच्छारूपधारित्व, आदि बरां 
के साथ, आपने भाई के अतिरिक्त किसी अन्य मानब 
से अवध्यत्व, यह वर प्रमुख था | 
उपर्युक्त वरप्रातति के कारण, ये दोनों अत्यंत उन्मत्त हो 
गये, एवं पृथ्वी पर अनन्वित अत्याचार करने लगे | ये 
ऋषियों के यज्ञयागों में बाधा डालने लगे, जिस कारण : 
इस संसार के सारे यज्ञयाग बंद हो गये । 
खत्यु--अंत में ब्रह्मा ने इन दोनों में कलह निर्माण 
कर के इन दोनों का विनाश करने का निश्चय किया । इस 
हेतु उसने विश्वकर्मन्‌ के द्वारा एक अप्रतिम लावण्यवती 
अप्सरा का निर्माण करवाया, जिसका नाम तिलोत्तमा 
था । पश्चात्‌ ब्रह्मा की आज्ञानुसार तिलोत्तमा इन दोनों 
राक्षसों के सामने नृत्य करने लगी | उसे देख कर ये दोनों 
आपसी भ्रातृमाव की भावना को विलकुछ भूल बैठे, एवं 
तिलोत्तमा की प्राप्ति के आपस में झगड़ने ळग । एक 
दूसरे के हाथ से गदायुद्ध में इनकी मृत्यु हो गयी । 
सुन्वत्‌--एक आचार्य, जो सुमन्तु नामक आचार्य 
का शिष्य था । व्यासशिष्य जेमिनि ने इसे सामवेद की 
एक संहिता सिखायी थी ( भा. १२.६.७५ )। 
खुपक्ष--अजित देवों में से एक। 
सुपथ--एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रों में 
से एक था (वायु. ९८.११) | 
सुपर्ण --एक ऋषि (तै. सं. ४.३.३.२; का. सं. 
३९.७) | 
२. एक ऋषि, जिसने इंद्रियसंयम, एवं मनोनिग्रह के 
साथ तपश्चर्या की थी । उस तपस्या के कारण इसे स्वयं 
भगवान्‌ पुरुषोत्तम ने सात्वत धर्म का ज्ञान सिखाया, . जो 
इसने आगे चल कर वायुदेव को प्रदान किया (म. शां. 
३३६.१८-२१ )। 
त्रिसौपणे धर्मे -महाभारत के अनुसार, भगवान्‌ 
पुरुषोत्तम से उपर्युक्त धर्मज्ञान की प्राप्ति इसे ब्रह्मा के 
तीसरे 'बाचिक-युगांतर? में हुई थी । स्वयं को प्राप्त हुए 
धर्मे का यह तीन बार पठन करता था, जिस कारण उस 
धर्म को ' त्रिसौपर्ण नाम प्राप्त हुआ | दिन में तीन बार 
धर्मज्ञान का पठन करने के इसी ब्रत का निर्देश ऋग्वेद 
में “चतुष्कपदो युवति; › आदि ऋचाओं में किया गया है 
( ऋ, १०.११४.२-३)। ` | | 
३. पक्षिराज गरुड़ का नामांतर | वेदिक एवं पौराणिक 
साहित्य में स्त्र सुपर्णं एव गरुड के द्वारा क्रमशः . सोम 
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खुपणं 


एबं अमृत आप्त कराने का निर्देश मिलता है । इन सारी 
कथाओं का मूळ खोत एक ही है, जहाँ सूर्य के द्वारा 
प्राप्त नवचेतन्य को अमृत अथवा सोम माना गया है 
(झा, ब्रा. १०.२.२.४) | 

४. एक देवगेवर्व, जो कश्यप एवं प्राधा के पुत्रं में से 
एक था (म. आ. ५९.४५) | 

५. एक देवगंधर्व, जो कश्यप एवं मुनि के पुत्रों में से 
एक (म. आ. ५९,४१ )। 

६. मयूर नामक असुर का छोटा भाई, जो कालकीति 
राजा के रूप में पृथ्वी पर अवतीण हुआ था | 

७, ( सू, इ. भविष्य, ) एक राजा, जो अंतरिक्ष राजा 
का पुत्र, एवं अमित्रजित्‌ राजा का पिता था ( वायु, ९९. 
२८६ ) | ८ 

८, सुधामन्‌ देवों में से एक। 

खुपणे काण्च--एक वैदिक सूकृतद्रष्टा (क्र, ८.५९) । 

खुपणे ताक्ष्ये--एक वैदिक सूक्तद्रष्ट (ऋ. १०.११४) 

खुपणा--गरुड की माता विनता का नामान्तर ( भा. 
६. ६.२२ )। ब्रह्म में इसकी कथा 'शिवमाहात्म्य' कथन 
करने लिए पुनरुद्धृत की गयी है (ब्रह्म, १०० ) | 

खुपर्णी- गरुड की माता विनता का नामांतर | शत- 
पथ ब्राह्मण के अनुसार, विनता एवं गरुड की सापत्न माता 
क्रू इन दोनों का जन्म स्वर्ग से एथ्वी पर सोम छाने के 
हेतु हुआ था । इन दोनों की आपसी ईष्यो आदि की 
बहुत सारी कथाएँ भी उस ग्रेथ में दी गयी है (श. ब्रा. 
३.५.१.१-७; कद देखिये)। इसी ग्रंथ में अन्यत्र 
४ सुपर्णी ? शब्द की व्युत्पत्ति 'वाचा' इस अर्थ से की 
गयी है ( श. ब्रा. उ. २.२.२)॥ | 

खुपवैन--पांडव पक्ष का राजा, जिसके कृतिपुत्र चः 
पर्व का वध किया था (म. द्रो. २५.४५) । 

२. ब्रह्मसावर्णि मन्वन्तर के मनु का एक पुत्र | 

३. प्रागज्योतिषपुर के भगदत्त राजा का नामान्तर- 
(मः द्रो. २५.४५ )। 

सुपाटल--राम का एक वानर (बा. रा. कि. २२) 

सुपार--रुद्रसावर्णि मन्वन्तर का एक देवगण | § | 

सुपाश्वे-( सो, द्विमीढ ) एक राजी, जो ल 
वायु के अनुसार रुक्मरथ्‌ का, तथा भागवत एस 
अनुसार दृढ्नेमि राजा का पुत्र था ( मत्स्य Fo 
भा. ९. २१. २७) । मागवत एखुंविष्णु मं हढ्नेमि से 
लेकर सुपाश्चै तक की पीढ़ियों का निर्देश अप्राप्य/है। 


_ प्राचीन चरित्रकोश 


क जलन 
२, (स्‌. निमि.) एक राजा, जो विष्णु के अनुसार 
उताउ राजा का पुत्र था ( विष्णु, ४.५.३१) | भागवत में 
इस सुपाश्वक कहा गया हैं। | 
` रे, दुर्योधनपक्ष का एक राजा, जो कुपट नामक असुर 
अंश से उसन्न हुआ था (म. आ. ६१.५५५४; 
पंक्ति २१) | 
४. एक लोकसमूह, जिनके कथ नामक राजा को भीम- 
सेन ने अपने पूर्व दिग्विजय में जीता था | 
__‰ रावण का एक अमात्य, जिसने रावण को सीतावध 
अस पापकम करने से परावृत्त किया था ( वा. रा. यु. ९२. 
६०)। ` 


६. पक्षिराज संपाति का पुत्र, जिसने सीतावध की वातां 
अपने पिता को सुनायी थी (बा. रा. कि, ५९.८ ) | 
इसके सीता की मुक्तता के काय मै कोई भी प्रयत्न न 
करने के कारण, इसका पिता इस पर अत्यंत क्रुद्ध हुआ । 
इसी कारण यह डर से दूरवर्ती प्रदेश म॑ भाग गया ( आ. 
रा. ७.८) | 


सुपाश्वेक--निमिवंशीय सुपार्श्व राजा का नामान्तर 
(सुपार्श्व २. देखिये) | 

२. (सो, वृष्णि. ) एक यादव राजा, जो अक्रूर एबं 
अश्विनी का पुत्र था ( मत्स्य, ४५.१२ )। 

३. ( सो, वसु. ) वसुदेव एवं रोहिणी का एक पुत्र 
( वायु. ९६-१६८ ) | 

सुपुंजिक -एक सँहिकेय असुर, जो विप्रचित्ति एवं 
सिंहिका का पुत्र था । परशुराम ने इसका वध किया 
(ब्रह्माड. ३.६.१८-२२)। 

सुप्रचेतस--प्रसृत देवों में से एक | 

सुप्रज्ञा-कोचरश राजा की पत्नी | 


खुप्रतीक--( सो. सह. ) एक राजा, जो दुजेया सित्र- 
कर्षण नामक राजा का उर्वशी से उत्पन्न पुत्र था। इसने 
एवं इसके भाइयों ने गंधर्व कन्याओं से विवाह किया था 
(कूम १.२६ )। 


२. (सू. इ. भविष्य. ) एक राजा, जो भागवत के 
अनुसार प्रतीकाश्व राजा का, विष्णु के अनुसार प्रतीताश्व 
राजा का, एवं भविष्य के अनुसार भानुरुन राजा का पुत्र 
था | इसके पुत्र का नाम मरुदेव था ( भा. ९.१२.१२) | 
वायु एवं मत्स्य में इसे क्रमशः 'सुप्रतीत' एवं सुप्रतीपः 
बहा गया है | 
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खुप्रतीक 


™ (ce ~ | 
३. एक ऋषि, जो विभावसु नामक अपने भाई के शाप 


के कारण हाथी बन गया । पश्चात्‌ इसने उसे | 
बनने का शाप दिया ( विभावसु ५. देखिये ) । 

४. एक दिग्गज, जो ऐरावत के पुत्रों में से एक था 
( म. भी. १३.३३ )। यह हारितवर्णीय था, एवं वरुण 
का अत्युंत प्रिय वाहन था। इसके बंश में नागराज ऐरावत 
' वामन, कुमुद, अंजन आदि हाथियों की उत्पत्ति हुई थी 
` (म. उ. ९५.१५)। इसकी पत्नी का नाम चित्ति था, 

जिससे इसे प्रहारिन्‌, संपति एवं प्रथु नामक पुत्र उत्पन्न 
हुए ( वायु. ६९.२२५ ) । 

५, ( नाग. भविष्य ) एक राजा, जो वायु के अनुसार 
मथुरा नगरी में राज्य करनेवाले भूमिनंद राजा का 
पुत्र था । 

६. कृतयुग का एक राजा, जिसकी विद्युत्‌प्रभा एवं 
कांतिमती नामक दो पल्नियाँ थी । आत्रेय ऋषि की कृपा 
-से इसकी पत्नी विद्युप्प्रभा के गर्भ में स्वयं इंद्र ने जन्म 
लिया, जो दुजय नाम से प्रसिद्ध हुआ | 

सुप्रतीक ओलुण्डय --एक आचार्य) जो वृहस्पति- 
गुप्त शायस्थि नामक आचार्य का शिष्य, एवं मित्रवचस्‌ 
स्थेयंकायण नामक आचार्य का गुरु था (वं. ब्रा. १.) । 

सुप्रतीत एवं सुप्रतीप--इक्ष्वाकुवंशीय सुप्रतीक 
राजा का नामान्तर । | 

सुप्रभ-एक राजा, जिसे महातेजस्‌ ऋषि ने विष्णु- 
पासना का आदेश दिया था । 

सुप्रभा--स्वर्भान (राहु) की एक कन्या, जो 
नमुचि की पत्नी थी (भा. ६.६.३२ )। 

२, वदान्य ऋषि की एक कन्या, जो अष्टावक्र ऋषि 
की पत्नी थी । त : 

३, सुरथ राजा की कन्या, जो नामाग राजा की पत्नी 
थी | इसे कमावती .नामान्तर भी प्राप्त था | एक बार 
इसने अगस्य ऋषि को त्रस्त किया,. जिस कारण उसने 
इसे वैद्ययोनि में अधःपतित होने का शाप दिया]. 
तदनुसार यह एवं इसका पुत्र भळेदन वैश्य बन गये | 

पश्चात्‌ इसका पुत्र बड़ा होने पर इसने उसे क्षत्रियो- 
चित राजधर्म पर उपदेश किया, जिस कारण सद्गति 
पा कर वह पुनः एक बार क्षत्रिय बन गया ( मार्क 
११२)। इसकी कथा मार्कडेय में निर्दिष्ट सुदेव राजा 
की कथा से काफी मिळतीजुळती प्रतीत होती है 
( सुदेव १०. देखिये) । ` 


प्राचीन चरित्रकोश 


सखुबल 


"४. कुश्याश्व प्रजापति से उत्पन्न दो कन्याओं में से 
एक, जिसकी वहन का नाम जया था। इन दो बहनों से 
आगे चल कर सौ संहारअस्त्रों का निर्माण हुआ, जिन्हें 
विश्वामित्र ऋषि ने प्राप्त किया ( वा. रा. बा. २१.१५)। 

५. आर्शिषेण राजा की स्नुषा, जो उसके भर नामक 
पुत्र की स्त्री थी) . 

६. श्रीकृष्ण की एक पत्नी, जिसके द्वारका में स्थित 
प्रासाद का नाम सुप्रभ था (म. स. परि. १-२१.१२५४) 

सुप्रवृद्ध- सौवीर देश का एक राजकुमार, जो जयद्रथ 
राजा का छोटा भाई था। ' द्रौगदीहरणयुद्ध ? में अजुन के 
द्वारा यह मारा गया ( म. व. १२१४४ पाठ, ) । 

सुप्रुन्‌ साञ्जैय--सहरेव साञ्जय नामक राज्ञा का 
नामान्तर । 

सुबंधु गौपायन ( छोपायन )--एक आचार्य, जो 
असमाति राथप्रोष्ठि नामक राजा का पुरोहित था ( ऋ. १०. 
५९.८) | आगे चल कर असमाति राजा ने इसे पोरो हित्य- 
पद से दूर कर, किरात एवं आकुलि नामक आचायों को 
अपने पुरोहित नियुक्त किये ( बृहद्दे. ७.८३ ) । 

पश्चात्‌ इन नये पुरोहितो ने राजा की प्रेरणा से इसका 
वध करवाया | किंतु इसके अन्य तीन भाइयों ने कुछ सूक्तं 
का उच्चारण कर इसे पुनः जीवित किया ( ऋ, १०,५७- 
६०; भसमाति राथप्रोष्ठि देखिये ) | एक वैदिक सूक्तद्रडा 
के नाते भी इसका निर्देश प्राप्त हे ऋ, ५.२४) | 

सुबल--गांधार देश का एक सुविख्यात राजा, जो 
धृतराष्ट्रपत्नी गांधारी एवं शकुनि का पिता था । यह प्रह्माद- 
शिष्य नग्नजित्‌ के अंश से उत्पन्न आ था | इस कारण, 
इसकी सारी संतति धर्मविरोधी एवं घर्मनाशी उत्पन्न हुई । 

गांधारी का चिवाह--इसकी संतानों में शाक्ुनि एवं 
गांधारी राज्यशास्त्र में प्रवीण थे (म. आ. ५७,९३-- 
९४ )। भीष्म ने हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र के लिए 
इसकी कन्या गांधारी की भाँग की । धृतराष्ट्र राजा अंधा 
होने के कारण इसके मन .में संदेह उत्पन्न हुआ | किन्तु 
पश्चात्‌ उसका उच्चकुल एवं राज्याधिकार का बिचार 
कर इसने विबाह के इस प्रस्ताव को मान्यता दी 
(मः आ. १०३.१०-११ ) । गांधारी के विवाह के 
साथ, अपनी निम्नलिखित कन्याओं का विबाह भी इसने | 
धृतराष्ट्र से कराया था :--१. सत्यत्रता; २. सत्यसेना; 
३. सुदेप्णा; ४. सुसंहिता; ५. तेजश्रवा; ६. सुश्रवा; 
७. विकृति; ८. छमा; ९. शंभुवा; १०. दशार्णा ( म. भा, 
१०३,३.११३% ) | 
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पुत्र शुनि; अचल एवं बृषक के साथ उपस्थित हुआ था 
(म. स. ३१.६-७) । यश के पश्चात्‌ नकुल ने अपने 
राज्य की सीमा तक इसे सम्मानपूर्वक बिदा किया था। 
इसका सुभग सौबळ नामक और एक पुत्र भी था (सुमग 
सौबल देखिये) | . 
२. इक्ष्वाकुवंश का एक राजा, जिसका पुत्र जयद्रथ 
का साथी था (म. व. २४९.८) | 
३. गरूड के पुत्रों में से एक (म. उ. ९९.३) | 
४, एक प्राचीन नरेश (म. आ. १.१७६ ) | 
५. चपक नगरी के हंसध्वज राजा के पुत्रों मै से एक । 
६० भत्यि मनु का एक पुत्र | 
७. सोराष्ट्र देश के सोमकान्त राजा का एक प्रधान 
(गणेश, १.२९ )। 
८. कृष्ण एवं बलराम का एक सखा ( मा. १०.१५. 
२०; २२.३१ ) । 
९. (सो. मगध, भविष्य) एक राजा, जो भागवत एवं 
विष्णु के अनुसार सुमति राजा का पुत्र, एवं सुनीथ राजा 
का पिता था ( मा. ९.२२.४५-४८ )। 
सुवारूक--पूरवंशीय ब्रह्मदत्त राजा के भमात्य 
का पुत्र | 
सुवाहु--रेवत मन्वन्तर के सप्तर्षियो में से एक। 
२. एक अप्सरा, जो कश्यप एवं.प्राथा की कन्या थी 
(म. आ. ५९.४९) | व 
३. एक नाग, जो कश्यप एवं कटू के पुत्रों में से 
एक था | 02 
४, चेदि देश का एक राजा, जो वीखाहु राजा का 
पुत्र था । यह दमयंती का मौसेरा भाई था, जिस कारण 
वह अपने वनवास काल में सैरन्त्री के रूप में इसके यहा 
रही थी (म. व. ६२.१८; ६६.१३ )। | 
५. एक राक्षस, जो ताटका राक्षस का पुत्र; एव 
मारीच का माई था | इसके पिता का नाम सुंद था | 
विश्वामित्र ऋषि के यज्ञ का विध्वंस करने के लिए यह 
उपस्थित हुआ था | उस समय राम दाशरयि ने इसका 
वध किया ( म. स. परि. १,२१.५०१ ) । 
६. रामसेना का एक वानर | 
७. (सू. इ. ) एक इक्ष्वाकुवंशीय राजा, जो शबु्न 
दाशरथि राजा का पुत्र था । इसके माई का नाम छ. 
था ( बायु, ८८.१८६ ) | इसकी पत्नी का नाम सस 


प्रा. च. १२४ ]. 


शा शुन न इसे मधुरा (मधुरा ) प्रदेश का राज्य 
प्रदान किया था (वा. रा. उ. १०८ )। 

८. (सो. त्र.) एक राजा, जो ऋतध्वज राजा एवं 
हारा का एन था। इसकी कन्या का नाम शशिकला 
स बिबाह सुदर्शन राजा से हुभा था (दे. मा. 
२.२१.२२ )। इसने अपने ज्येष्ठ माई अलक पर आक्रमण 
कया था | किन्तु उसने स्वयं ही अपना राज्य इसे दे 
दिया (मार्क, ४१ )। 

९. एक वन्यदेशाधिपति, जो किरात, तंगण, कुलिंद 
आदि लोगों का अधिपति था | इसका राज्य हिमालय की 
तलहटी मै था | पांडदो के वनवांसकाल में अजुन को छोड़ 
कर बाकी सारे पाण्डव कुछ काढ तक यहाँ रहे थे (म. 
व. १४१.२४-३०; १७४,१५ ) | भारतीय युद्ध में यह 
पाण्डवों के पक्ष में शामिल था | 

१०. (सो. वृष्णिः ) अक्रू के पुत्रों में से एक (मत्स्य, 
४५.३२ )। 

११. कृष्ण एवं कालिंदी का एक पुत्र । 

१२. एक संशप्तक योद्धा, जो भारतीय युद्ध में 
दुर्योधन के पक्ष में शामिल था। इसी युद्ध में यादव 
राजा युयुत्सु ने इसके हाथ तोड़ डाले (मः द्रो. २३. 
१३-१४)। 

१३. (सो. कुरु. ) धृतराट्र के शतपुत्रां में से एक | 
भीम ने इसका वघ किया (म. भी. ९२-२६; क. ३५- 
७-८ )। 

१४. चोळ देश का एक राजा, जिसकी कथा  दान- 
माहात्म्य ? कथन करने के लिए पद्म मै दी गयी है ( पद्म. 
भू. ९४-९९ ) | 

१५. एक क्षत्रिय, जिसकी पत्नी का नाम चंद्रकला था 
(पद्म. क्रिः ५ )। 

१६. काशीदेश का एक राजा, भीमसेन ने अपने पूर्व- 
दिग्विजय में इसे जीता था | 

१७. स्कंद का एक सैनिक (म. श. ४५ )। 

१८. एक प्राचीन नरेश, जिसने अपने जीवन में कभी 
मी मांस भक्षण नहीं किया था (म. अनु, ११५.६६.) | 

१९. अंगराज कणे के सुदामन नामक पुत्र का 
नामान्तरं । ८ 

२०. चक्रांग नगरी का एक राजा, जिसने राम दाशरथि 
के अश्वमेध यज्ञ के पूर्व शतनुन्न से युद्ध किया था । अपने 
पूर्वजन्म में यह ऋषि था, जो राम की निंदा करने के 
कारण अपनी नयी आयु में एक संसारबद्ध पुरुष बना । 
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बशा लक 
तन्न के साथ हुए युद्ध में हनुमत्‌ ने इसे मूच्छित 
किया | हनुमत्‌ के स्पश के कारण इसका उद्धार हुआ। 
पश्चात्‌ अपने पुत्र दमन को राज्य प्रदान कर, यह स्वथ 
अश्वरक्षा के लिए सेना में शामिल हुआ । 
खुबुद्धि--बभुवाहन राजा का अमात्य । 
सुभग सोबल--गांधारराज सुवळ का एक पुत्र, जो 
शुकुनि का छोटा भाई था । भीमसेन ने रात्रियुद्ध म 
इसका वध किया ( म. द्रो. १९२.११३६* ) | 
सुभगा--कस्य एवं प्राधा ( अरिष्टा) की एक 
कन्या | ; 
- २, स्कंद की अनुचरी एक मातृका (म. श. ४५.१७) | 
सुभद्र--( स्वा, प्रिय. ) एक्षद्दीप का एक राजा, जो 
इध्मजिह राजा के पुत्रों में से एक था (भा. ५.२०.३ ) | 
. २. (सो. वसुः ) वसुदेव एवं पौरवी के पुत्रों म एक । 
३. कृष्ण एवं भद्रा का एक पुत्र । 
४. एक गोप | इसकी कन्या का नाम भद्रा था, जो 
पूर्वजन्म में सत्यतपस्‌ नामक ऋषि थी ( पद्म, पा. ७२ )। 
५. एक यक्ष, जो मणिभद्र एवं पुण्यजनी के पुत्रों मै 
से एक था। ः 
सुभद्रक--स्ट्रगणों मं से एक। 
सुभद्रा--वसुदेव एवं देवकी की एक कन्या, जो 
कृष्ण एवं बराम की छोटी बहन थी ( म. आ. २११. 
१४ ) | स्कंद में इसकी माता का नाम सुप्रभा दिया 
गया है। _ 
नाम--इसे सुभद्रा नाम क्यों प्राप्त हुआ, इस संबंध 
में एक 'चमत्कृतिपूणे कथा स्कंद में ग्राप्त हे । पूर्व 
जन्म में यह गालव ऋषि की कन्या माधवी थी। एक वार 


. गाळव ऋषि इसे विष्णु के पास ले गये, जहाँ यह बाळ- 


सुळमता से गद्दी पर बैठ गयी | इस कारण क्रुद्ध हो कर 
लक्ष्मी ने इसे अगले जन्म में 'अश्वमुखी? कन्या बनने का 
शाप दिया | इसका जन्म होते ही कृष्ण एवं बलराम ने 
ब्रह्म की प्रार्थना कर इसे मद्रमुखी बनाया, जिस. कारण 
इसे “सुभद्रा? नाम प्राप्त हुआ ( स्कंद ६,८१.८४ )। 
सुभद्राइरण-बळराम इसका विवाह दुर्योधन से 


` करना चाहता था | किन्तु एक बार अजुन ने इसे देखा, 


एवं श्रीकृष्ण के समक्ष इसे अपनी रानी बनाने का अपना 
मनोदय प्रकट किया (मः भा, २११.२०) । पश्चात्‌ 
श्रीकृष्ण की सलाह से रेवतक पर्वत मै हुए महोत्सव के 
समय अजुन न यतिवेष में इसका हरण किया (म. 
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का सारथ्य किया था (म. आ. परि. १.२० )। आगे 
चल कर अजुन की सलाह से एक गोपी का वेश धारण 
कर यह द्रौपदी से मिलने गयी, एवं अपने विवाह के लिए 
इसने उसकी संमति प्राप्त की (म. आ. परि. १.१४. 
२१२-२१४ ) | 
द्वारू मै कृष्ण ने मी क्रोधित हुए वलराम का मन 
इस विवाह के लिए. अनुकूल बनाया । पश्चात्‌ कुंती 
विदुर, युधिष्ठिर आदि ज्येष्ठ लोगों की संमति कृप्ण 
ने ही प्राप्त कर ली | इस प्रकार सभी लोगां के आशीर्वाद 
के साथ इसका एवं अजुन का विवाह द्वारका नगरी में 
संपन्न हुआ ( म. आ. २१३.१२ )। 
अजुन से विवाह--इसके विवाह के समय कृष्ण ने 
अजुन को निम्नलिखित वस्तु दहेज के रूप म॑ प्रदान की 
थी;--एक हजार सुवणरथ, दस हजार दुधाळ याये, 
एक हजार सुवर्णालंक्कत अश्व, पाँच सो तट्टू, एक हज़ार 
दासी, एक लाख बाह्वीकदेशीय अश्व, दस मन सोना, 
एक हज़ार उन्मत्त हाथी (म. आ. २०७८-२०८५६ ) | 
परिवार--इसके पुत्र का नाम अभिमन्यु था, जिसका 
विवाह उपप्ठव्य नगरी में संपन्न हुआ था (म. आ. ९०. 
८५; वि. ६७.२१ )। पाण्डवों के वनवास के समय यह 
अभिमन्यु के साथ द्वारका नगरी में रही थी ( म. व. २३. 
४४ )। अभिमन्यु की मृत्यु के पश्चात्‌ उसके मृतपुत्र 
परिक्षित्‌ को जिलाने के लिए श्रीकृष्ण से प्रार्थना की थी 
(म. आश्व. ६७.१३-२४ )। 
अभिमन्यु को मृत्यु के पश्चात्‌ यह सदैव अप्रसन्न एवं 
हष्यून्य रहती थी, केवल' परिक्षित्‌ को देख कर ही 
जीवन धारणा करती थी ( म. आश्र. २८.१५-१६ ) | 
अपने महाप्रस्थान के पूर्व, परिक्षित्‌ एवं वज्र को युधिष्ठिर 
ने इसीके ही हाथों सौंपा दिया था। 
२. सुरभि की एक घेनरूपा कन्या, जो पश्चिम दिशा 
को धारण करती है (म. उ. १००.९) | 
३. दध्यच आथर्वण ऋषि की दासी । 
खुभव--सुपुष्पित नामक राजा का पिता | 
खुभा--अंगिरस्‌ ऋषि की पत्नी, जिसे बृहत्कीति आदि 
सात पुत्र उत्पन्न हुए थे (म. व. २०८.१)। 
खुभानु--कृष्ण एवं सत्यभामा का एक पुत्र | 
खुभाळ--वीरवमन्‌ राजा का एक पुत्र | 
सुभाषण--( सू. निमि. ) एक राजा, जो भागवत के 


भा, २१२ ) | रैवतक पर्वत से भागते समय इसने अर्जुन | अनुसार युयुध राजा का पुत्र, एवं श्रुत राजा का पिता था 
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एवं इसके पिता का नाम सुधन्बन्‌ दिया गया है | 


सुभीम--पांचजन्य नामक अग्नि का एक पुत्र, जो यज्ञ 
में विन्न डाल्नेवाले पंद्रह “ विनायकों ? में से एक माना 


जाता है (म. व. २१०.११ पाठ.) | 
सुसीसा--क्ृष्ण की एक पत्नी । 
स्ुसुजा--एक अप्सरा, जो कश्यप एवं मुनि की 
कन्याओं मै से एक थी। 
सुख्राज्‌--वैवस्वत मनु का पुत्र (म. आ. १.४१ )। 
खुभ्नाज--सूर्य के द्वारा स्कंद को दिये गये दो पार्षद 
में से एक । दूसरे पार्षद का नाम भास्वर था ( म. श, ४४. 
२८) । 


जुः््ु--( सो. वसु. ) वसुदेव एवं रोहिणी का एक पुत्र। 

खुमंगळ--अत्रिकुलोत्पन्न एक तऋपि। . 

सुसंजस--शिव देवों म॑ से एक। 

सुम्नाति--( स्वा. प्रिय, ) एक राजा, जो भरत एबं 
पंचजनी के पुत्रों में से एक था। यह स्वयं जेनध्मीय 
था, एवं ऋषभदेव का अनन्य उपासक था| इसी कारण 
जैन लोग इसे देवता मानते है । 

इसकी वृद्धसेना एवं आसुरी नामक दो पलियाँ थी, 
जिनसे इसे क्रमशः देवताजित्‌ एवं देवद्युम्न नामक दो 
पुत्र उत्पन्न हुए ( भा, ५५१५.१३ ) | इसके तेजस्‌ नामक 
अन्य एक पुत्र का निर्देश मी प्राप्त हे ( ब्रह्मांड. २.१ 
६२ )। 


२. (सू. इ. ) एक राजा, जो भागवत के अनुसार 


नृग राजा का पुत्र, एवं भूतज्योतिस नामक राजा का पिता 
था (भा. ९.२.१७ )। 

३. (सू. दिष्ट. ) विशाल नगरी का एक राजा, जो 
दशरथ राजा का समकालीन था । यह सोमदत्त राजा का 
पुत्र, एवं जनमेजय राजा का पिता था। विष्णु एवं वायु 
भै इसे क्रमशः ' स्वमति ' एवं “प्रमाति? कहा गया हं,एव 
इसे जनमेजय राजा कर पुत्र कहा गया है । 

राम एवं लक्ष्मण जब विश्वामित्र के साथ मिथिला नगरी 
में जा रहे थे, उस समय वे कुछ काल तक इसके राज्य मै 
उहरे थे ( बा. रा. वा. ४८ ) | 

४, (सो. पूरु. ) एक राजा, जो मागवत के अनुसार 
रंतिमार राजा का पुत्र, खं रेम्य राजा का पिता था (मा. 
९.२ ९ ०६ ) | 
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(भा. ९.१३.२५ )। विष्णु में इसे 'सुमास? कहा गया है, 


सुमाते 


ST Sos सका MG 


प नि रः 
> (सो, द्विमीद. ) एक राजा, जो मुपाश्च राजा का 


पुत्र, एवं सन्नतिमत्‌ राजा का पिता था (भा. ९. 


२१.२८ )। 

६. (सो. मगध. भविष्य, ) एक राजा, जो भागवत के 
अनुसार युप्त्सेन राजा का पुत्र, एवं सुबळ राजा का पिता 
था (भा. ९.२२,४८)। मत्स्य में इसे 'महिनेत्र' कहा 
गया है । 

७. एक ऋषि, जो सोमदत्त ऋषि का पुत्र, एवं जनमेजय 


ऋषि का पिता था । यह युधिष्टिर के राजसूय यज्ञ में उपस्थित 
था (भा. १०.७४.८)। 


८, राम दाशरथि के पुत्र छतर की पत्नी। 

९, चंपक नगरी के हंसध्वज राजा का मुख्य प्रधान | 

१०, बभ्रुवाहन राजा का सेनापति। 

११. सावर्णि मनु के पुत्रों मै स एक। 

१२. वरुणसभा का एक असुर (म. स. ९.१३ )। 

१३. (स्वा. प्रिय. ) एक राजी, जो भागवत के अनुसार 
गय राजा का पुत्र था। 

१४. नल राजा का पुरोहित ( परा. मा. प्रस्तावना ) । 

१५. भृगुकुलोत्न्न एक ब्राह्मण, जिसे अपने दस 
हजार जन्मों का स्मरण था। इसने अपने पिता को 
आत्मज्ञान सिखाया था (मार्क, १०.१०-१८)। 


१६. अमिताम देवों में से एक | 

१७. आभूतरजस्‌ देवों में से एक | 
_ १८. सुब्राहु राजा का एक प्रधान ( पद्म. पा. २६ )1 

१९, एक दुष्ट महाराष्ट्रीय ब्राह्मण, जो वॅकटाचल में . 
स्थित पुष्करिणी तीर्थ में स्नान करने के कारण मुक्त हुआ 
( स्कंद, २-१०१४ )। कु 
२०, एक दुष्ट ब्राह्मण, जो पापविनाशन तीथ में स्नान 
करने के कारण मुक्त हुआ ( स्वेद. २.१. ६४ je 
२१. एक ऋषिं, जो शरशय्या पर पड़े हुए भीष्म से 
मिलने उपस्थित हुआ था ( म. अनु. २६.४ ) 
२२. वरुणसभा में उपस्थित एक राक्षस (म. स. 
९.१३) । 


२३. वालिन्‌ वानर की भगिनी । A 
सुमति आत्रेय--एक आचार्य, जो विष्णु एवं ब्रह्मांड 
के अनुसार, व्यास की पुराणशिष्यपरंपरा मे से रोमहषण 
नामक आचार्य का शिष्य था ( वायु. ६१-५९ 
सुमाति हेब्या--सगर राजा की पत्नी, जो अरिश्टनेमि 


राजा वी कन्या थी । सगर राजा से इसे साठ हज़ार पुत्र 
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शुप्न के साथ हुए युद्ध में हनुमत्‌ ने इसे मूच्छित 
किया । हनुमत्‌ के स्पशं के कारण इसका उद्धार हुआ | 
पश्चात्‌ अपने पुत्र दमन को राज्य प्रदान कर, यह स्वथ 
अश्वरक्षा के लिए सेना में शामिल हुआ । 
खुबुद्धि--बश्रुवाहन राजा का अमात्य । 
सुभग सौबल--गांघारराज सुबल का एक पुत्र, जो 
शकुनि का छोटा भाई था। भीमसेन ने रात्रियुद्ध में 
इसका वघ किया ( म. द्रो. १३२.११३६% ) | 
सुभगा--कश्यप एवं प्राधा ( अरिश ) की एक 
कन्या । | 
- २, संद की अनुचरो एक मातृका (म. श. ४५.१७) । 
सुमद्र- ( स्वा. प्रिय. ) एक्षद्वीय का एक राजा, जो 
इध्मजिह् राजा के पुत्रों में से एक था (भा. ५.२०.३) | 
_. २. (सो. वसुः ) वसुदेव एवं पौरवी के पुत्रों मं एक | 
३. कृष्ण एवं भद्रा का एक पुत्र । 
४. एक गोप । इसकी कन्या का नाम मद्रा था, जो 
पूर्वजन्म में सत्यतपस्‌ नामक ऋषि थी ( पद्म, पा. ७२) | 
५. एक यक्ष, जो मणिभद्र एवं पुण्यजनी के पुत्रों मै 
से एक था। 
सुभद्रक--रुद्रगणों में से एक। 
सुभद्रा--वसुदेव एवं देवकी क्री एक कन्या, जो 
कृष्ण एवं बलराम की छोटी बहन थी ( म. आ. २११. 
१४ ) | स्कंद में इसकी माता का नाम सुप्रभा दिया 
गया है। _ 
नाम--इसे सुभद्रा नाम क्यों प्राप्त हुआ, इस संबंध 
में एक 'चमत्कृतिपूर्ण कथा स्कंद में प्राप्त है। पूर्व 
जन्म में यह गालव ऋषि की कन्या माधवी थी । एक बार 


. गाळव ऋषि इसे विष्णु के पास ले गये, जहाँ यह बाळ 


सुळमता से गद्दी पर बैठ गयी | इस कारण क्रुद्ध हो कर 
लक्ष्मी ने इसे अगले जन्म. में “अश्वमुखी? कन्या बनने का 
शाप दिया | इसका जन्म होते ही कृष्ण एवं वलराम ने 
ब्रह्म की प्रार्थना कर इसे भद्रमुखी बनाया, जिस. कारण 


` इसे “सुभद्रा? नाम प्राप्त हुआ ( स्कंद ६.८१.८४ ) | 


सुभद्राहरण- बलराम इसका विवाह दुर्योधन से 


` करना चाहता था । किन्तु एक बार अजुन ने इसे देखा, 


एवं श्रीकृष्ण के समक्ष इसे अपनी रानी बनाने का अपना 
मनोदय प्रकट किया (म. भा, २११,२० ) । पश्चात्‌ 
श्रीकृष्ण की सलाह से रैवतक पर्वत में हुए महोत्सव के 
समय अजुन न यतिवेप्र में इसका हरण किया (म. 
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का सारथ्य किया था ( म. आ. परि. १.२० )। आगे 
चल कर अजुन की सलाह से एक गोपी का वेश धारण 
कर यह द्रौपदी से मिलने गयी, एवं अपने विवाह के लिए 
इसने उसकी संमति प्राप्त की (म. आ. परि. १.१४. 
२१२-२१४) | 
द्वारमा में कृष्ण ने मी क्रोधित हुए बलराम का मन 
इस विवाह के लिए अनुकूल बनाया । पश्चात्‌ कुंती 
विदुर, युधिष्ठिर आदि ज्येष्ठ लोगों की संमति कृष्ण 
ने ही प्राप्त कर ली | इस प्रकार सभी लोगों के आशीर्वाद 
के साथ इसका एवं अजुन का विवाह द्वारका नगरी में 
संपन्न हुआ ( म. आ. २१३.१२ )। 
अजुन से विवाह--इसके विवाह के समय कृष्ण ने 
अजुन को निम्नलिखित वस्तु दहेज के रूप म॑ प्रदान की 
थी;--एक हजार सुवर्णरथ, दस हजार दुधाळ गायें, 
एक हजार सुवणालंकृत अश्व, पाँच सो तट्टू , एक हज्ञार 
दासी, एक लाख बाह्वीकदेशीय अश्व, दस मन सोना, 
एक हज़ार उन्मत्त हाथी ( म. आ. २०७८-२०८५४ ) | 
परिवार--इसके पुत्र का नाम अभिमन्यु था, जिसका 
विवाह उपष्ठब्य नगरी मै संपन्न हुआ था (म. आ. ९०. 
८५; वि. ६७.२१ )। पाण्डवां के वनवास के समय यह 
अभिमन्यु के साथ द्वारका नगरी में रही थी (म. व. २३. 
४४ )। भभिमन्यु की मृत्यु के पश्चात्‌ उसके मृतपुत्र 
परिक्षित्‌ को जिलाने के लिए श्रीकृष्ण से प्रार्थना की थी 
(म. आश्व. ६७.१३-२४) | 
अभिमन्यु की मृत्यु के पश्चात्‌ यह सदैव अप्रसन्न एवं 
ह्यन्य रहती थी, केवळ परिक्षित्‌ को देख कर ही 
जीवन धारणा करती थी ( म. आश्र. २८.१५-१६ ) । 
अपने महाप्रस्थान के पूर्व, परिक्षित्‌ एवं वज्र को युधिष्ठिर 
ने इसीके ही हाथां सौंपा दिया था | 
२. सुरभि की एक घेनरूपा कन्या, जो पश्चिम दिशा 
को धारण करती है (म. उ. १००.९ )। 
३. द्ध्यच आथर्वण ऋषि की दासी | 
खुभव--सुपुष्पित नामक राजा का पिता । 
सुभा--अंगिरस्‌ ऋषि की पत्नी, जिसे बृहत्कीतिं आदि 
सात पुत्र उत्पन्न हुए थे ( म, व. २०८.१ )। 
खुभानु--कृष्ण एवं सत्यभामा का एक पुत्र | 
सुभाळ-वीरवर्मेन्‌ राजा का एक पुत्र | 
खुभाषण- ( सू. तिमि. ) एक राजा, जो मागवत के 


भा, २१२ )। रैवतक पर्वत से भागते समय इसने अजुन | अनुसार युयुध राजा का पुत्र, एवं श्रुत राजा का पिता था 
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(मा. ९.१३.२५ ) | बिष्णु में इसे “सुभास? कहा गया हे, 


८. (सो, द्विमीद. ) एक राजा, जो सुपाश्चे राजा का 
, पुत्र, एवं सन्नतिमत्‌ राजा का पिता था (मा. ९. 
२१.२८ )। 

६. (सो. मगध. भविष्य, ) एक राजा, जो भागवत के 
अनुसार दयुमत्सेन राजा का पुत्र, एवं सुबळ राजा का पिता 
था ( भा. ९.२२.४८ )। मत्स्य में इसे 'महिनेत्र' कहा 
गया है। । 

७. एक ऋषि, जो सोमदत्त ऋषि का पुत्र, एवं जनमेजय 
ऋषि का पिता था । यह युधिष्टिर के राजसूय यज्ञ मै उपस्थित 
था (भा. १०.७४.८) | 


एवं इसके पिता का नाम सुधन्बन्‌ दिया गया है। 

खुभीम--पांचजन्य नामक अभि का एक पुत्र, जो यज्ञ 
में विन्न डालनेवाले पंद्रह “ विनायकों ? में से एक माना 
जाता है (म. व. २१०,११ पाठ. )। 

खुभीमा--कृष्णं की एक पत्नी । 

सुसुजा--एक अप्सरा, जो कश्यप एवं मुनि की 
कन्याओं मै से एक थी। 

सुख्राज्‌--वैवस्वत मनु का पुत्र (म. आ. १.४१ )। 

स॒श्राज--सूयं के द्वारा स्कंद को दिये गये दो पाषदों 
में से एक । दूसरे पार्षद का नाम भास्वर था ( म. श, ४४. 
२८) । 


झुछु--( सो, वसु. ) वसुदेव एवं रोहिणी का एक पुत्र । 

सुमंगळ--अत्रिकुलोत्पन्न एक ऋषि । _ 

सुमंजल--शिव देवों मै से एक। 

सुम्नति--( स्वा. प्रिय.) एक राजा, जो भरत एवं 
पंचजनी के पुत्रों में से एक था | यह स्वयं जेनधर्मीय 
था, एवं ऋषभदेव का अनन्य उपासक था। इसी कारण 
जैन लोग इसे देवता मानते है । 

इसकी वृद्धसेना एवं आसुरी नामक दो पलियां थी, 
जिनसे इसे क्रमशः देवताजित्‌ एवं देवद्युम्न नामक दो 
पुत्र उत्पन्न हुए ( मा, ५-१५.१३ ) | इसके तेजस्‌ नामक 
अन्य एक पुत्र का निर्देश भी प्राप्त है ( ब्रह्मांड. २.१४. 
६२)। | 

२. (सू. इ. ) एक राजा, जो मागवत के अनुसार 
नग राजा का पुत्र, एवं भूतज्योतिस्‌ नामक राजा का पिता 
था (भा. ९.२.१७) 1 

३. (सू. दिष्ट. ) विशाल नगरी का एक राजा, जो 
द्शरथ राजा का समकालीन था । यह सोमदत्त राजा का 
पुत्र, एवं जनमेजय राजा का पिता था | विष्णु एवं वायु 
मै इसे क्रमशः * स्वमति ' एवं माति? कहा गया है,पवं 
इसे जनमेजय राजा कर पुत्र कहा गया है | न 

राम एवं लक्ष्मण जब विश्वामित्र के साथ क 
में जा रहे थे, उस समय वे सु काळ तक इसके राज्य 
ठहरे थे ( वा. रा. बा. ४८ 

४. ( रे पूरु, ) एक राजा, जो भागवत के वात 
रंतिभार राजा का पुत्र, एवं रम्य राजा का पिता या ६ 
९.२०.६ ) । 


८. राम दाशरथि के पुत्र लज की पत्नी | 

९, चंपक नगरी के हंसध्वज राजा का मुख्य प्रधान | 

१०, वश्रुवाहन राजा का सेनापति | 

११. सावर्णि मनु के पुत्रों मै स एक। 

१२. वरुणसभा का एक असुर (म. स. ९.१३ )। 

१३. (स्वा. प्रिय. ) एक राजी, जो मागवत के अनुसार 
गय राजा का पुत्र था। 

१४. नल राजा का पुरोहित ( परा. मा. प्रस्तावना ) । 

१५. भगुकुलोत्यन्न एक ब्राह्मण, जिसे अपने दस 
हजार जन्मों का स्मरण था। इसने अपने पिता को 
आत्मज्ञान सिखाया था (मार्क, १०.१०-१८)। 


१६. अमिताम देवों में से एक। 
१७. आभूतंरजस्‌ देवों में से एक। 
१८, सुव्राहु राजा का एक प्रधान ( पद्म. पा. २६ )1 
१९, एक दुष्ट महाराष्ट्रीय ब्राह्मण, जो वकटाचल म 
स्थित पुष्करिणी तीर्थ में स्नान करने के कारण मुक्त हुआ 
( स्कंद. २.१०१४ )। कर्क 
. २०, एक दुष्ट ब्राह्मण, जो पापविनाशन तीर्थ म॑ स्नान 
करने के कारण मुक्त हुआ ( स्कंद, २१.१४ )1 टे 
२१. एक ऋषि, जो शरशय्या पर पड़े हुए भीष्म से 
मिलने उपस्थित हुआ था ( म. अनु, २३०४ ) 
२२. वरुणसमा में उपस्थित एक राक्षस (मः स. 
९.१३ ) | 
२३. वालिन्‌ वानर की भगिनी क कान 
सुमति आत्रेय--एक आचार्य, जो विष्णु एवं ब्रह्मांड 
के अनुसार, व्यास की पुराणशिष्यपरंपरा में से रोमहर्षण 
नामक आचार्य का शिष्य था ( वायु. ६१.९६ )। 
क्षे की पत्नी, जो अरिष्टनेमि 
सुमाति दोब्या--सगर राजा प $ ज्‌ 
राजा की कन्या थी । सगर राजा से इसे साठ हज़ार युत 
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नी 


. १३० )। 


खुमाति प्राचीन चरित्रकोश सुसं 

6... 5 cena IIS LSS 
उत्पन्न हुए थे, जो “सागर” नाम से प्रसिद्ध थे ( ब्रह्मांड. २. | ४, एक केकय राजकन्या, जिसका देवलोक में रहने- 
६३.१५९ ) | वाली शांडिल्या देवी से पातित्रत्य के संबंध मै संवाद 


हुआ था.( म. अनु. १८५ ) | 
खुमन्त--(सो. अनु, ) एक राजा, जो कूर्म के 
अनुसार कौशिक राजा का पुत्र था । 


भागवत में इसे विदर्भराजा की कन्या कहा गया 
है (मा. ९-८.९ )। इसे महती ( ब्रह्मांड, ८.६४ ), एवं 
प्रमा यादवी ( मत्स्य. १२.४२) आदि नामान्तर भी 
प्राप्त थे। ओर्व ऋषि की कृपा से इसे साठ हज़ार 
उत्पन्न हुए थे ( पद्म, उ. २०-२१; म. व. १०४- 
१०७; पद्म, उ. २०-२१; ब्रह्मवे. २,६१.१०; सगर 


सुमन्तु--एक आचार्य, जो व्यास की अथर्व 
वेद शिष्यपरंपरा में से एक शिष्य था । व्यास ने इसे 


देखिये) । 


सुमद्‌--एक राजा, जिधने कामाक्षी देवी के कहने 
पर अपना राज्य जत्रुम् को प्रदान किया ( पद्म. पा. 


१२-१३ )। 


सुमध्यमा- मदिराश्व राजा की कन्या, जो हिरण्य- 


हस्त ऋषि की पत्नी थी ( म. भनुः १३७. २४ ) | 


सुमन--एक नाग, जो कश्यप एवं कद्रु के पुत्रों में से 


एक था । 


सुमन स (स्वा. उत्तान.) एक राजा, जो उल्मुक एवं 


पुष्करिणी के पुत्रों मै से एक था ( भा. ४,१३.१७ )। 
२. रुद्रसावर्णि मन्वन्तर का एक देवगण | 
३. प्रसूत देवों में से एक | 
४, वसिष्ठकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 


५. वरुणसभा मै उपस्थित एक असुर (म. स, 


९,१३ )। 
६. यमसमा में उपस्थित एक राजा (म. स. ८,११ ) | 


७, एक किरात राजा, जो युधिष्ठिर की सभा में उपस्थित 


था ( म. स. ४.२२) | 

८, पितृवर्तिन्‌ के हंसयोनि मै उत्पन्न भाइयों में से एक 
( पितृवर्तिन्‌ देखिये ) । 

सुमना--दशार्णाधिप चारुवर्ण राजा की कन्या, जिस 
से मद्रराजपुत्र महानंद, एवं विदर्भराज संक्रदनपुत्र 
बपुष्मतू ये दोनोही प्रेम करते थे इसने अपने स्वयंवर में 
नरिष्यंत पुत्र दम को पति के रूप में स्वीकार किया | 
इस कारण इस से प्रेम करनेवाले दोनों राजपुत्रो ने इसका 
हरण किया | कालोपरांत दम ने महानंद का वध क्र, 
एथ बपुष्मत्‌ को पराजित कर इससे विवाह किया ( मारके, 


२, च्यवन ऋषि की कन्या, जिसके पति का नाम सोम- 
शमेन्‌ था | 


२. मधु नामक राजा की पत्नी, जिसके पुत्र का नाम 
था। 
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महाभारत का भी कथन किया था (भवि. ब्राह्म, १.३०- 
३८ ) | यह जैमिनि नामक आचार्य का पुत्र, एवं सुत्वन- 


(सुन्वन्‌) नामक आचार्य का पिता था। इसके शिष्यों में 
कबंध नामक आचार्य प्रमुख था । 


युधिष्ठिर की मयसमा में यह उपस्थित था । इसने 
शतानीक नामक अपने शिष्य को “भागवत? एवं “भविष्य 
पुराण” कथन किया था | शरशय्या पर पड़े हुए भीष्म 
से मिलने यह उपस्थित हुआ । 

२, एक आचार्य, जो व्यास की पामशिष्यपरंपरा में 
से जैमिनि नामक आचार्य का शिष्य था | 

२. अट्टहास नामक शिवावतार का एक शिष्य | 


४. एक स्मृतिकार, जिसके द्वारा रचित स्मृति के गद्य 
एवं पद्य उद्धरण ' मिताक्षरा ?, ` विश्वरूप,? ¦ सरस्वती- 
विलास ? आदि मे प्राप्त हैं। मिताक्षरा में इसके निम्न- 
विषयों से संबंधित उद्धरण प्राप्त हे ;--?१. ब्रह्महत्त्या 


(३,२३७); २. मद्यपान (३.२५० ); ३. सुवर्ण का 


अपहरण ( ३.२५२); ४. परदारागमन ( ३.२५३- 
२५४ ); ५. गोहत्या ( २,२६१ ) | 


_  विद्र्म देशाधिपति भीम राजा का नामान्तर ( भीम 
वेदर्म देखिये ) । 
~ त 
सुमन्तु बाभ्रव गोतम--एक आचार्य, जो वासिष्ठ 


अरहण्य राजन्य नामक आचार्य का शिष्य, एवं झूष वाहेय 
भारद्वाज नामक आचार्य का गुरु था ( व. ब्रा. २ )1 


खुमंत्र--दशरथ के अष्प्रधानों में से एक | राम दोशरंथि 
के वनवास के समय, यह उसे भागीरथी नदी तक पहुँचाने 
आया था। ५ 

राम दाशरथि के राज्यकाल में यह उसका भी अमात्य 
था। राम के अश्वमेध यज्ञ के समय, अश्वरक्षणार्थ नौ 
पराक्रमी वीरों का एक दल तैयार करने की आज्ञा राम 


ने इसे दी थी (प्न, पा. ११) | 


१. दशरथ का एक सारथि (म. वि. ११,२४२४ )। 


खुमन्यु 


न>>>>>>>>><<>>><- 


सुमन्यु--एक राजा, जिसने शांडिल्य ऋषि को खाद्य- 
सामग्री का पर्वेतप्राय ढेर दान के रूप में प्रदान किया 
( म. अनु. १३७,२२ ) | पाठभेद--' भूमन्यु ? | 

सुमद्दायशस्‌--( सो. नील, ) एक राजा, जो मुद्र 
राजा का पुत्र था। इसे त्रह्मि४ः भी कहा गया हे, जो 
संभवतः इसकी उपाधि होगी। 

खुमागध--रामम्रमा में उपस्थित एक बिदूषक । 

खुमालिन्‌--एक असुर, जो इत्र का अनुयायी था। 
- द प्रहेति राक्षस का पुत्र था ( ब्रह्मांड, ३.७.९० ) | वृत्र- 
इंद्र युद्ध मै इसने वृत्र के पक्ष में भाग लिया था। असुरों 
के द्वारा किये गये एथ्वीदोहन में यह बछड़ा बना था (भा. 
६.१०.२१ )। 

२. रावण का मातामह एवं मंत्री, जो खश राक्षस का 
पुत्र था। इसकी पत्नी का नाम केतुमती था, जिससे इसे 
निम्नलिखित कन्याएँ. उत्पन्न हुई .थी :--१. राका; 
२. पुष्पोत्कटा; रे. बलाका; ४. कुंभीनसी; ५. कैकसी 
(केशिनी ) | इसकी इन कन्याओं में से केशिनी, राका, 
पुष्पोत्कटा एवं वळाका का विवाह विश्ववस्‌ ऋषि से, एवं 
कुंभीनसी का विवाह मधु देथ से हुआ था ( विश्व॒स्‌ एवं 
रावण देखिये )। 

३, एक राक्षस, जो कश्यप एवं खशा के पुत्रों में से 
एक था। 

सुमाल्य--नंदवंश में उत्पन्न एक राजा (नंद ५. 
देखिये )। 

सुमित्र- ( सू. इ. भविष्य. ) एक राजा, जो .विष्णु, 
वायु एवं भागवत के अनुसार सुरथ राजा का पुत्र था। 
यह इक्ष्वाकुवंश का अंतिम राजा माना जाता है, जो पूरु- 
वंशीय क्षेमक राजा का, एवं मगधबंशीय महानंदी नंद 
राजा का समकालीन था | इसके ही राज्यकाल में सिकंदर 
ने भारतवर्ष पर आक्रमण किया था । इसे “सुमाल्य' नामा- 
न्तर मी प्राप्त था (भा. ९.१२.१५-१६ )। 

२. (सो. दृष्णि, ) एक राजा, जो विष्णु, प्न, वाई 
एंबं भागवत के अनुसार विष्णु राजा का ज्येष्ठ पुत्र, एव 
अनमित्र राजा का पिता था (मा. ९,२४.१२) __ 

३. एक राजा, जो शमीक एवं सुदामिनी के पुत्रों म सं 
एक था (भा. ९.२४.४४)। - 

४. कृष्ण एवं जांववती का व टं 
में मारा गया ( भा. १०.६१.११ 

५. एक ह्य राजा, जिसने ऋषम ऋषि के साथ 
«आशा ' के संबंध में तत्वज्ञान पर चर्चा की थी। ऋषम 


जो यादवीयुद्ध 


* १०६९ 


प्राचीन चरित्रकोश 


ete सुमित्रा . 


नपि ने इसे वीरुम्न एवं तनु नामक मुनिया का वृत्तांत 
सुनाया (म. शां. १२५.८)। 

६. कुलिंद नगरी के राजा का एक नाम, जिसके पुत्र 
का नाम सुकुमार था | भीम ने अपने पूर्वदिग्विजय में, 
तथा सहदेव ने अपने दक्षिणदिग्विजय में इसे जीता था 
(म. स, २६.१० )। 

७. सौवीर देश के विपुल नामक यवन राजा का 
नामान्तर ( विपुल ३. देखिये ) । यह 'दत्तमित्र' नाम से 
मी सुविख्यात था | 

८, अइँनपुत्र अभिमन्यु का सारथि (म. द्रो, ३४.२९) | 

९. फेनप नामक भगुकुलोत्पन्न ऋषि का नामान्तर 
( फेनप २, देखिये )। 

१०, पांचालराज द्रुपद का एक पुत्र, जिसे “सौमित्र? 
नामान्तर मी प्राप्त था। भारतीय युद्ध में जयद्रथ ने इसका 
वध किया (मः आ. परि, १.१०३.१०८-१३१ )। 

११. (स्‌ इ. भविष्य.) एक राजा, जो मत्त्य के 
अनुसार सुषेण राजा का पुत्र था | 

१२. देवद्युति नामक एक ऋषि का पुत्र (पद्म. उ. 
१२८ )। 

१३, एक राजा, जो द्रौपदीस्वयंबर मै: उपस्थित था 
(मः आ. १७७.९ )। 

सुमित्र कोत्स--एक वैदिक सूक्तद्रष्टा (ऋ, १०. 

१०५ )। 

सुमित्र वाध्रथश्व--एक वैदिक सुक्तद्रष्टा ( ऋ. १०. . 
६९-७०) | वश्रथश्व का वंशज होने के कारण इसे 
८ वाभ्रथश्च ? पैतृक नाम प्राप्त हुआ था । इसके वंश के 
“सुमित्र ? लोगों का निर्देश भी ऋग्वेद में प्राप्त हे ( ऋ. 
१०,६९.१; ७-८ )। 

खुमित्रा-मगध देशाधिपति यूर राजा की कन्या, 
जो इक्ष्वाकुवंशीय दशरथ राजा की तीन पत्नियों में से 
एक थी । इसके पुत्रों के नाम लक्ष्मण एवं झातृन्न थे 
( दशरथ देखिये ) । 

एक अत्यंत विवेकशील एवं धर्मनिष्ठ राजपत्नी के नाते 
वाल्मीकि रामायण में सुमित्रा का चरित्रचित्रण किया 
गया है (बा. रा. अयो. ४४.१ ) | राम के बनगमन के 
समय इसने अपने सकुशल संभाषणों के द्वारा राम की 
माता कौसल्या को सांत्वना दी थी (वा. रा. अयो. 
४४.३० )। 

मानस मै- तुढसी के द्वारा विरचित “मानसः में वर्णित 
सुमित्रा केवल विवेकशील ही नहीं, बल्कि अत्यंत सित- 


= 
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सुमित्रा | न प्राचीन चरित्रकोश 
PE 2 र रामा OTA 


भाषणी एवं राजनैतिक जीवन से संपूर्णतया दूर है। 


सुमेधस्‌ 


खुसुखी--अश्वसेन नाग की मांता। खाण्डववनदाह 


अयोध्या में क्या हो रहा है, इसका कुछ मी पता इस | के समय अलुंन के द्वारा इसके पुत्र अश्वसेन-का वध हुआ 


सेवापरायण एवं सरल्हृद्या त्री को नहीं है ( मानस. 
२.७३-७४ ) । 
२. कृष्ण की एक पत्नी | [ 
३. एक दुराचारी स्त्री, जो शिव को “ विल्यपत्र ' 
चढाने के कारण जीवन्मुक्त हुई ( र्द. ३.३.२ )। 
सुमीढ- ( सो. पूर. ) एक राजा, जो सुहोत्र राजा 
का पुत्र था । इसके अन्य दो भाइयों के नाम अजमीढ 
एवं पुरुमीढ थे ( म. भा. ८९.२६ ) | 
सुमीइळ--एक राजा, जो भरद्वाज ऋषि का आश्रय- 
दाता था । इसने भरद्वाज ऋषि को सौ गाये दान में दी थी 
(क्र. ६,६३.९ ) | 
सुमुख--गरुड का एक पुत्र ( म. उ. ९९.२-१२)। 
२. ऐरावतकुलोसन्न एक नाग, जो आर्यक नामक 
नाग का पोत्र, वामन नामक नाग का दौहित्य, एवं चिकुर 
नामक नाग का पुत्र था (म. आ. ३१.१४ )। इसकी 
पत्नी का नाम गुणकेशी था, जो इंद्रसारथि मातलि की 
कन्या थी | [ 
मातलि एवं नारद के द्वारा इसका एवं गुणकेशी का 
विवाह जत्र निश्चित हो चुका, उसी समय नागों का पुरातन 
शत्रु गरुड इसे अपना भक्ष्य बनाना चाहता था | मातलि 
ने इंद्र से प्रार्थना कर इसे अमर बना दिया, एवं इस 
प्रकार गरुड के सारे मनोरथ विफल हो गये | 
पश्चात्‌ गरुड क्रुद्ध हो कर इंद्र एवं विष्णु से बदला लेने 
के विचार सोचने लगा | विष्णु को यह ज्ञात होते ही 
उन्होंने गरुड की कडु आलोचना की, एवं अपने पैर के 
अंगुठे से सुमुख नाग को उठा कर उसे गरुड के छाती 
पर रख दिया | तब से यह हमेशा गरुड के छाती पर ही 


-निवास करने लगा (म. उ. १०२-१०३ )। 


३. एक ऋषि, जो नारद के साथ युधिष्ठिर की मयसभा 
में उपस्थित हुआ था (मः स. ५.३ )। 

४..रामसमा का एक वानर | 

५, एक राजा । उददण्डता के कारण नष्ट हुए राजाओं 
कीं "मनुस्मृति? में प्राप्त नामावलि में इसका निर्देश किया 
गया है (मनु. ७,४१ )। 

६. सुहोत्र नामक शिवावतार का एक शिष्य | 

७, भरत दाशरथि राजा का प्रधान | 
i धृतराष्ट्र के शतपुत्रों में से एक (म. द्रो. १०२, 

| 


था । इसी कारण यह उससे बदला लेना चाहंती थी। 
भारतीय युद्ध में कणांजुन युद्ध के समय यह कणे के 
सर्पमुख वाण परं वैठी, एबं इस वाण के आधार से इसने 
अजुन पर हमला करना चाहां । किन्तु कृष्ण ने इसका 
दुष्ट हेतु जान कर अपने रथ के अश्च यक्रायक विठा दिये, 
जिस कारण सर्पंचाण के साथ यह अजुन के शिरस्त्राण 
पर जा टकरायी, एवं वहाँ से भूमि पर गिर पड़ी | पश्चात्‌ . 
अजुन ने इसका वध किया (म. क. ६६.९२४ ) | 
२. कुवेरभबन की एक अप्सरा, जिसने अष्टावक्र के 
स्वागतसमारोह में नृत्य किया था ( म. अनु.१९.४५) । 
खुसुष्टि--( सो. कुकुरः) एक राजा, जो मत्स्य के 
अनुसार उग्रसेन राजा का पुत्र था (मत्स्य, ४४.७८ ) । 
सुसूतिमत्‌--पितरों का एक समूह, जिसे 'सुकाल' 
नामान्तर भी प्राप्त था ( ह. वे. १.१८ )। 
ये वसिष्ठ के मानसपुत्र हें, एवं स्वगं के उस पार स्थित 
“ज्योतिभांसिन? नामक लोक में निवास करते हैं । श्राद्ध 
करनेवाले ब्राह्मणों के पास इनका आना जाना रहता है। 
इनकी मानसकन्या का नाम गो था, जो शुक्र की पत्नी 
थी (मत्स्यः १५ )। 
सुसेध--एक ऋषे, जो संभवतः नृमेध नामक ऋषि 
का भाई था | शकपूत नार्मेध के द्वारा विरचित एक सूक्त 
में मित्रावरुण के द्वारा इसकी रक्षा करने का निर्देश 
प्राप्त हे 1 
२. एक ब्राह्मण, जिसने हरिमेध को 'तुलसी माहात्म्य? 
कथन किया था ( स्कंद, २.४.८ )। 
खुमेधस्‌--भार्गवकुलोत्पन्न एक मंत्रकार | 
२. एक देवगण, जिसमें निम्नलिखित देव शामिल 
थे :---१. अल्पमेधस्‌; २. दीतिमेधस्‌; ३, एष्णिमेधस्‌; 
४. प्रतिमेधस्‌ ; ५. प्रभु; ६. यूयोमेधस्‌; ७. मेघहन्तू; 
८. मेधजस्‌; ९.मेधस्‌; १०.मेघातिथि; ११. यशोमेघस्‌ ; 
१२, सत्यमेधस्‌; १३. सर्वमेधस्‌ ; १४. सुमेधस्‌ (ब्रह्मांड. 
२.२६.५८-६० ) | 
३. अगस्यकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 
४. चाक्षुष मन्वंतर के सक्तांबेयों में से एक । 
६. एक ऋषि, जिसने राज्य से भ्रष्ट हुए सुरथ राजा 
को अपने आश्रम मै आश्रय दिया था ( सुस्थ १३. 
देखिये ) | 
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की थी। फिर मी इसे पुत्र प्राप्ति न होने पर, दिवोदास 
। | १०७१ 


सुमेधा ` 
सुमेधा--निश्रुव काण्व ऋषि की पत्नी, _ सुभेघा--निहुव काण्व ऋषि की पली, जे खर्य पि माण च्यवन 
एवं सुकन्या की कन्या थी । 
२. सीरध्वज जनक राजा की पत्नी |. 


३. ओर्व नामक ब्राह्मण की पत्नी (और्व ३, देखिये) 
खुस्लयु--'एक आचाय, जो उद्दालक नामक आचार्यः 
का शिष्य था (सां. आ. १५.१)। इसके शिष्य का 


नाम बृहद्दिव आथर्वण था। 


सुयजुस्‌--एक राजा, जो भरत राजा का पौत्र, एबं 
सुमन्यु राजा का पुत्र था | इसकी माता का नाम पुष्करिणी 


था ( म. आ. ८९.२१ ) | 

सुयज्ञ --एक आचाय, जो झांल्यायनशाखीय गह्य- 
सुत्र का रचयिता माना जाता है। इसी कारण ब्रह्मयज्ञांग- 
तर्पण में इसका निदश प्राप्त हे ( आश्व. ण. ३,३. )। 


२. (सो. ष्टु. ) यादबवंशीय तम राजा का नामांतर 
(तम २. देखिये ) । मत्स्य में इसे प्थुश्रवस्‌ राजा का 


पुत्र कहा गया है। 
३. उशीनर देश का एक राजा ( भा. ७.२.२८ ) | 
४. दशरथ का एक पुरोहित, जो वसिष्ठ का पुत्र था। 
५. राम दशरथि के सभा.का एक सदस्य | 


६. (स्‌. इ.) एक राजा, जो वाडव ऋषि के शाप के 


कारण कुष्ठरोगी एवं राज्यभ्रष्ठ हो गया (ब्रह्म.वै. २-५५) | 


७, विष्णु के यज्ञ नामक अवतार का नामांतर ( यज्ञ 


१, देखिये )। 

सुयज्ञं शांडिल्य--एक आचार्य, जो कंस वारक्य 
नामक आचार्य का शिष्य था, एवं जयंत वारक्य नामक 
आचार्य का गुरु था (जै. उ. ब्रा. ४. १७.१) | 


- सुयम--एक राक्ष, जो शतईुग राक्षस का तृतीय 


पुत्र था । अंबरीष राजा के सेनापति सुदेव के द्वारा यह 
मारा गया ( म. याँ. परि, १.११ पाठ )। | 
खुयज्ञा--महाभीज नामक पूरुवंशीय राजा की पली, 
जो प्रसेनजित राजा की कन्या एबं ' अयुतनार्थिन्‌ राजा 
की माता थी ( म. आ. ९०-१९ )। 
सुयशस्‌- ( मौर्य. भविष्य. ) एक राजा, जो भागवत 


एवं विष्णु के अनुसार अशोक राजा का युत; एवं दशरथ 


राजा का पिता था (विष्णु, ४.९४.२० ) डी. 
आजि देश के मीमरथपुत्र दिवोदास 
सुयशा-काशि देश के ह 
की पत्नी जिसने पुत्रप्राप्ति के लिए निर्कुभ की आराधना 


न | राजा ने काशि से स्थित 


प्राचीन चरित्रको 


सुरथ 


(व रर डन मंदिर का नाश करवाया 
`. ४४-५१; निकुंभ ४. देखिये )। 

२, वाहुद राजा की कन्या, जो अनश्वन्‌ राजा के पुत्र 
परिक्षित्‌ (द्वितीय ) राजा की पत्नी थी । इसके पुत्र का 
नाम भीमसेन था । इसे “बहुदा सुयश ? नामांतर मी 
प्राप्त था | पाठभेद-' सुवेपा ? | 

सुयोधन--धृतराष्टरपुत्र दुर्योधन का नामांतर | 

“२. (सू. इ.) एक राजा, जो मत्स्य एवं पझ के 

अनुसार ककुत्स्थ राजा का पुत्र था ( मत्स्य, १२-२८)। 

सुर--एक असुर, जो संह्वादपुत्र बाष्कलि का पुत्र था । 

. सुरक़्त्‌--विश्वामित्र ऋषि का एक पुत्र ( म. अनु. ४. 
५७ )। 

सुरक्ष--मगध देश के.सुकृत्त राजा का नामांतर । 

सुरघु--एक राजा, जो तपस्या के कारण ज्ञानी वन 
गया ( यो. वा. ५.६१-६४ ) | 

सुरजा - एक अप्सरा, जो कव्यप एवं प्राधा की कन्या 
थी | अजुन के जन्मोत्सव में इसने नृत्य किया था (म. 
आ. ५९. ४९ पाठ) | 

सुरतचंद्रिका--सोराष्ट देश के भद्रश्नवस्‌ नामक राजा 
की पत्नी ( पद्म. ब्र. ११) | 

सुरता--एक अप्सरा, जो कश्यप एवं प्राधा की कन्या 
थी | अजुन के जन्मोत्सव में इसने नृत्य किया था (म. : 
आ. ११४.५२ पाठ. ) | 

सुरथ--एक त्रिगर्तदेशीय राजा, जो जयद्रथ एवं 
दुःशत्त के पुत्रों में से एक था । युधिष्टिर के अश्वमेधयञ्च 
के समय, अर्जुन इसके देश में अश्वमेधीय अश्व के 
साथ उपस्थित हुआ । यह समाचार सुन कर, अजुन के 
द्वारा किये गये अगने पिता के वध का स्मरण कर यह 
भयभीत हुआ, एवं इसने तत्काल प्राणत्याग किया ( म. 
आश्च, ७७) । किन्तु कृष्ण की कृपा से यह सुनः जीवित 
हुआ, एवं युधिषिर के अश्वमेधयज्ञतमारोह में उपस्थित 
रह सका (जे. अ. १.६१) | 

२. एक त्रैगर्त राजकुमार, जो जयद्रथ का छोटा भाई 
एवं दुर्योधनपक्षीय दस संशप्तक योद्धाओं में से ए 
था। भारतीय युंद्ध में अजुन ने इसका वध किया (म. 
द्रो. १७.३६ )। है 

३. शिवि देश का एक राजा, जो त्रिगतेराज जयद्रथ 
का परम मित्र था। यह सुरत शैब्य नाम से सुविख्यात था, 

इसके पुत्र का नाम कोटिकाऱ्य था (म. व. २५०.)। 
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सुरथ ५ टु 


४ ) | जयद्रथ के द्वारा किये गये द्रौपदीहरण के युद्ध 
में नकुल ने इसे परास्त किया (म. व. २५५.१८-२२ ) 

४. एक पांचाळ राजकुमार, जो द्रुपद राजा का पुत्र था | 
भारतीय युद्ध में यह अश्वत्थामन्‌ के द्वारा मारा गया 
(म. द्रो. १३१.१२६; र. १३.३९ )। 

७, कृपाचार्य का एक चक्ररक्षक ( म. वि. ५२.९२८३ 
पंक्ति. ८ )। | 

६. यमसमा में उपस्थित एक राजा (म. स, 
८. ११)। 

७, चपकनगरी कें हंसध्वज राजा के पाच पुत्रों में से 
एक । अजुन के अश्वमेध-दिग्विजय के समय उसने 
इसका शिरच्छेद किया था (जे. अ. २०-२१ )। 

८. कुंडल नगरी का एक राजा, जिसने राम दाशरथि 
का अश्वमेधीय अश्व पकड़ रक्खा था। इसने हनुमत्‌, 
सुग्रीव आदि को केद कर रक्खा था, एवं शत्रुघ्न को 
मूच्छित किया था । पश्चात्‌ स्वयं राम ने युद्ध-भूमि में 
प्रविष्ट हो कर, इसे परास्त किया । इसके पुत्र का नाम 
बलमोदक था (पद्म, पा. ४९.५२; बल्मोदक देखिये ) | 

९, (सो, ऋक्च. ) एक राजा, जो जहु राजा का पुत्र, 
एवं विदूरथ राजा का पिता था ( मःस्य, ५०.३४ )। 

१०. सुरथद्वीप नामक देश का एक राजा, जो कुश- 
दवीपाधिप ज्योतिष्मत्‌ राजा का पुत्र था ( मार्क. ५०,२६ )। 

११. एक राजा, जो विदर्भ देश के सुदेव राजा का 
पुत्र था (वा. रा. उ. ७८)। 

१२. एक राजा, जो नामाग राजा की पत्नी सुप्रभा 'का 
पिता था | गंधमादन पर्वत पर तपस्या करते समय, यह 
कन्या इसे प्राप्त हुई थी] - 

१३. स्वारोचिष मन्वंतर का एक राजा, जो देवी की 
उपासना करने के कारण अपने अगले जन्म में सावार्ण 
मनु नामक राजा बन गया था | 

एक बार म्लेच्छो नें इसके राज्य पर आक्रमण किया, 
जिस कारण राज्यश्रष्ट हो कर यह सुमेधस्‌ ऋषि के आश्रम 
मं रहने पर विवश हो गया | आगे चल कर इसे एवं समाधि 
नामक वैश्य को सुमेधस्‌ ऋषि ने देवी की उपासना करने 
का आदेश दिया । तदनुसार भाराधना करने पर देवी ने 
समाधि वैश्य को स्वै, एवं इसे राज्य पुनः . प्राप्त होने 

का आशीवाद दिया । 

देवी के आशीर्वाद के कारण, अपने अगले जन्म में 
यह विवत्वत्‌ आदित्य का सावर्णि नामक पुत्र बन ग्या, 
एबं वैवस्वत मन्वंतर के पश्चात्‌ उत्पन्न हुए सावार्ग मन्वंतर 
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खुराभे 


का अधिपतिं बन गया (दे, मा. ५.२२-३५; त्रह्मवै. २. 
६२; मार्क, ७८-९०; शिव, उ. ४५ ) | 
१४. (सू. इ. भविष्य. ) एक राजा, जो भागवत के 
अनुसार रणक राजा का, विष्णु के अनुसार कुंडक राजा 
का, वायु के अनुसार क्षुलिक राजा का, एवं मत्स्य के 
अनुसार कुलक राजा का पुत्र था । भागवत एवं बिष्णु में 
इसके पुत्र का नाम “सुमित्र ? दिया गया है ( भा. ९.१२. 
१५; विष्णु ४.२२.९--१० ) | 
सुरथा--उशीनर राजा की पत्नी, जो शिवि राजा की 
पाता थी। न 
२. मत्स्यनरेश विराट की प्रथम पत्नी । 
सुरपुरंजय --( किलकिला. भविष्य. ) एक नागवंशीय 
राजा, जो ब्रह्माण्ड के अनुसार वैदेश देश का राजा था | 
खुरप्रवीर--तप नामधारी पांचजन्य अभि का एक 
पुत्र, जो यज्ञ में विन्न डालनेवाले पंद्रह विनायकों में से एक 
माना जाता है (म. व. २१०.१३)। 
सुरभ--सारस्वत नगरी के वीरवर्मन्‌ राजा का पुत्र । 
सुराभे--कामघेनु नामक गो का नामान्तर, जो प्राचेतस्‌ 
दक्षप्रजापति एवं असिक्ती की कन्या मानी जाती है। महा- 
भारत में इंसके समुद्र से प्रकट होने का निर्देश प्राप्त है 
(म. आ. २६९७ )। इसी ग्रंथ में अन्यत्र प्रजापति के 
सुरभिगंधयुक्त श्वास से इसकी उत्पत्ति का वर्णन प्राप्त है 
(म. अनु. ७७.१७) | 
इसका निवासस्थान गोलोक में था, जो स्वर्ग से भी 
बढ़ कर अधिक श्रेष्ठ था | इसने ब्रह्मा की उपासना कर 
अमरत्व की प्राति की थी (म, अनु, २९.३९ )। कश्यप 
ऋषि से इसे नंदिनी नामक गाय कन्या के रूप में प्राप्त ` 
हुईं थी, जो आगे चल कर वसिष्ठ ऋषि की होमधेनु 
बन गयी ( म. आ. ९३.८ ) | इस संसार के सारे गाय 
एवं बेलों की यह जननी मानी जाती है। इसने कार्तिकेय 
को एक लाख गाये भेट क रूप में प्रदान की थी | 
सुरमि-इंद्रंवाद-महाभारत मै इसने इंद्र के साथ किये 
एक संवाद का निदेश प्राप्त है, जहाँ अपने पुत्र वृषभ बेल 
के साथ एक किसान के द्वारा अत्यंत क्रूरता से व्यवहार - 
करने की बात्सत्यपूर्ण शिकायत की -गयी हे । पुत्रस्नेह 
स भरशूर इस संवाद का कथन व्यास ने धृतराष्ट्र से किया 
था (म. ब, १०) | पन 
की माता मानी जाती है (म 
भा. ६०.५९) | 
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सुरभि 


३. एगाय, जे बहा के हुंकार के इसने 7० re ली खळी « एक गाय, जो ब्रह्मा के हुंकार के उत्पन्न हुई थी। 
इसके बड़ी होने पर इसके वक्ष से पृथ्वी पर दध टपकने 
लगा, जिससे ही आगे चल कर क्षीरसागर की उत्पत्ति 
हुई | इसका निवासस्थान रसातल नामक सातवें भूतल 
में था। 

परिवार--इसकी कुछ चार कन्याएँ थी, जो चार 
दिशाओं की प्रतिपालक मानी जाति हैं :--१. सुरूपा 
(पूर्व दिशा ); २. हंसिका ( दक्षिण दिशा); ३. सुभद्रा 
(पश्चिम दिशा ) ४. सर्वकामदुधा ( उत्तर दिशा ) 
(म. उ. १०० ) | 

खुरभिसत्‌--एक अग्नि, जिसे अष्टकपाल नामक 
हविर्भाग प्रदान किया जाता हे । 

खुरस--गरुड एंव श॒क्री के पुत्रों में से एक। 

२, एक कश्यपर्वंशीय नाग (मः उ, १०१.१६ )। 

सुरखा--एक नाग माता, जो कश्यप एवं क्रोधवशा 
की कन्याओं में से एक थी। इसके पुत्र का नाम कक 
था | इसने हनुमत्‌ की सत्वपरीक्षा ली थी, जिसमें बह 
सफल होने पर इसने उसे अंगिकृत कार्य यशस्वी होने 
का आशीर्वाद प्रदान किया था (वा. रा. सु. १; स्कंद. 
३.१.४६ )। 

खुरा--एक देवी, जो मद्य की अधिष्ठात्रि देवी मानी 
जाती है। यह वरुण एवं देवी की कन्या थी, एवं समुद्र- 
मंथन के समय वरुणाल्य (समुद्र) से उत्पन्न हुई थी 
(म. आ. १६.३४; विष्णु देखिये )। 

खुराजि--रामसभा में उपस्थित एक विदूषक | 

सुराधस्‌ वार्षोगिर- एक वैदिक सूक्तद्रष्टा ( धट 
१,१०० ) | ऋग्वेद में अन्यत्र दृषागिरपुत्र के नाम से 
इसका निर्देश अंबरीष, स्द्राश्च आदि ऋषियों के साथ 
(क्र. १.१००.१७) | 

खुराप -विधृत नामक राजा का प्रधान ( पद्म, पा. 
१११) | | 

सुरामेत्र--एक मस्त, 
से एक था। 

सुरायण--वसिष्ठकुलेसपन्न एक गोत्रकार | 

सुरारि--एक राजा, जो मारतीय युद्ध म॑ पाड 
में शामिल था (म. उ. ४.२० )। पाठमेद ( मांडारकर 
संहिता )-- अदारि । . 

खुराळ--एक आचाय, 
अनुसार व्यास की सामशिष्यपरपर 
आचार्य का शिष्य था। 


जो मसतों के दूसरे गण में 


जो बायु खं ब्रह्मांड के 
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परा में से झुगीपुत्र नामक 


| सुरोचन 
आग त. अश्व, जो इस्वलराजा के द्वारा अगस्त्य 
9५ न नदान कया गया था ( म. व. ९७.१५ पाठ.) ] 
Mmm र जिसमें रुपधिक नामक 
। राजा उत्पन्न हुआ था (म. उ. ७२.११) | 
२. दक्षिण पश्चिम भारत का एक लोकसमूह, जहाँ के 
कोशिकाचार्य आकृति नामक राजा को सहदेव ने अपने 
दक्षिणदिग्विजय में जिता था (म, स. २८,३९ )। 
इस देश में स्थित चमसोद्धेद, प्रभासक्षेत्र, पिंडार॒क, 
उज्जयन्त ( रैवतक ) आदि विभिन्न तीथक्षेत्रो का निर्देश 
महाभारत मै प्राप्त है (म. व. ८८ )। 
३, दशरथ राजा के अष्टप्रधानो में से एक (वा. रा. 
वा, ७)। - 
सुरुच्‌-पक्षिराज गरुड का एक पुत्र | 
सुरुचि--उत्तानपाद राजा की पत्नियों में से एक | 
२. एक अप्सरा, जो माघ माह में पूषन्‌ नामक सूर्य के 
साथ भ्रमण करती हे । ः 
३, बलि वैरोचन नामक असुर की माता (स्कंद, १.१. 
१८)। 
४, कश्यप एवं अरिष्टा का एक पुत्र । 
खुरूप--( सो. क्रोष्टु. ) एक पक्षी, जो शुक एवं गरुड 
का पुत्र था ( ब्रह्मांड, २.७.४५० ) । 
२. (सो, क्रोष्टु.) एक राजा, जो असमंजस राजा का पुत्र 
था ( वायुः ९६.१४१ ) | | 
३. रौच्य मन्वन्तर के सप्तर्षियों में से एक | 
४, तामस मन्वन्तर का एक देवगण | | 
* सुरूपा--वैवस्वत मन्वन्तर के मरीचि ऋषि की कन्या; 
जो वारुणि आंगिरस ऋषि की पत्नी थी | 
२. दशरथपली कैकेयी का नामान्तर (पद्म. पा.२१६)। 
३. मंकिकौशीतकि ऋषि की पत्नियों में से एक। 
४. सुरभि की एक घेनुस्वरूपी कन्या, जो पूर्व दिशा को 
धारण करती है (म. उ. १००.८) | 
सुरेणु-संज्ञा का नामान्तर (ह. वे. १-९ ) | स्कंद मे 
इसे संज्ञा की माता कहा गया है। 
सरेश्वर--शिव का एक अवतार, जो उपमन्यु वासिष्ठ 
रहि के लिए अवतीणे हुआ था (शिव. शतः २२; 
उपमन्यु वातिष्ट १. देखिये )। 
सुंरेषिण--अंगिराङुलेतन्न एक गोत्रकार। 
खुरोचन--( खार प्रिय.) शाब्मलीद्वीप का एक 
राजा, जो भागवत के अनुसार इझबाहु राजा का पुन भा 


(मा. ५-२०,९ )। 
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सुरोचना 
सरोचना-स्कंद की अनुचरी एक मातृका (म. श. | 
४५.२८ )। 
सुरोचि-_वसिष्ठ एवं अरुन्धति का एक पुत्र (मा. 
४.१.४१ )। 
सुरोमचन--तक्षककुलोत्पन्न एक नाग, जो जनमेजय 
के सर्पसत्र में दग्ध हुआ था (म. आ. ५२.९ )। पाठभेद 
( भांडारकर संहिता )--* सुमना । 
सुलक्षण--एक राजा, जिसने माण्डव्य ऋषि को 
अश्व चुराने के इद्जाम में गली पर चढ़ाया था ( पद्म. 
उ, १२१ ) | १ ३३ 
सुलमा एक संन्यासिनी कुमारी, जो प्रधान नामक 
राजा की कन्या थी। यह स्वयं संन्यातमार्ग एवं योग- 
मार्ग की पुरस्क्रती थी, जिसने कर्मयोग एवं शहस्थाश्रम 
की प्रशसा करनेवाले मिथिला नरेश जनक राजा से तत्त्व- 
ज्ञान पर वादविवाद की थी। यही संवाद महाभारत में 
“सुलमा-जनक संवाद? नाम से प्रसिद्ध है (म. शॉ. ३०८) 
सुळभा-जनक संवाद--कर्मेयोग एवं ग्रहस्थाश्रम की 
प्रशंसा करते हुए जनक ने इसे कहा, “में स्वयं एहस्था श्रमी 
हूँ, फिर मी मेरा मन विषयोपभोग की इच्छा से संपूणेतया 
अलि है । जिस प्रकार भूमि से वाहर रहा वीज अंकुरित 
नहीं होता है, उसी प्रकार मेरे मुक्त मन में विषयों की 
उत्पत्ति नहीं होती है?) 
इतना कह कर जनक ने कहा कि, उपर्युक्त तत्वज्ञान इसे 
पंचरिख नामक आचार्य के द्वारा प्राप्त हुआ है। आगे 
चल कर जनक राजा ने अनेक्ानेग व्यंग्य वचन कह कर 
इसका तिरस्कार किया, एवं इसके नाम आदि के संत्रंध 
में पुच्छा कर इसे कोई अगण्य एवं अनधिकारी स्त्री 
साबित करने का प्रयत्न किया | उ 
जनक राजा के उपर्युक्त अपंमानजनक संभाषण से 
यह जरा भी विचलित न हुई | इसने अत्यंत शान्ति 
से अपनी गुरुपरंपरा का परिचय दिला कर, अपने संन्यास 
एवं योगशास्त्र विषयक तत्त्वज्ञान का अत्यंत सुस्पष्ट निवेदन 
किया, | जिस प्रकार जतुकोष्ठ एवं जलूत्रिंदुओं का संबंध 
तत्कालिऊ रहता है, एवं इन दोनों की मिलावट असंभव 
है, उसी तरह आत्मा एवं; इंद्रियोपभोग का एक साथ 
रहना असंभव है | इसी कारण मेरा यह कहना है कि, 
राजा का कर्तव्य निभानेवाळे व्यक्ति को मोक्षज्ञान 
असंभव है | यद्यपि वह उसे प्राप्त भी 
टिकना असंभव हे । ु 
सुमा ने आगे कहा, ' तुम स्वयं को मोक्षधर्म के 
ज्ञानी कहते हो, फिर भी मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से 
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ww ०८ ०५, 


आयी हूँ, ऐसे मामूली प्रश्नों के उत्तर भी नहीं जानते | 
यदि सचमुच ही मुक्त रहते, तो ऐसी अनभिज्ञता दशोने- 
वाले प्रश्न तुम नहीं पूछते। जो व्यक्ति मुक्त है, उसे मनुष्य- 
प्राणि कहाँ से आया, एवं कहाँ जानेवाला है इसका ज्ञान 
अवश्य ही होना चाहिए ? | 
इस प्रकार अपने तच्वपूर्ण संभाषण के द्वारा इसने 
जनक राजा का आत्मन्जान के संत्रंध का सारा गर्व चूर 
कर दिया | 
सुलभा मैत्रेयी--एक तपस्विनी, जो कुणि गर्ग ऋषि 
की कन्या थी। आश्वलायन ग्रह्मसृत्र के ब्रह्मयज्ञांगतर्पण 
मं इसका निर्देश प्राप्त है, जिससे प्रतीत होती हें, कि 
यह कोई सुविख्यात क्रग्वेदी तत्त्ववादिनी स्त्री होगी । 
याज्ञवल्क्य ऋषि की पत्नी मेत्रेयी, एवं जनक राजा के 
साथ चर्चा करनेवाली सुलमा, इन दोनों ब्रह्मवादिनी स्त्रियों 
से यह सर्वथा भिन्न स्त्री होगी | 
सुलोचन--( सो. कुरु, ) धृतराष्ट्र का एक पुत्र, जो 
भारतीय युद्ध में भीमसेन के द्वारा मारा गया ( म. भी. 
६०.३२) | । 

सुलोचना--रावणपुत्र इंद्रजित्‌ की पत्नी, जो अपनी 
पति के मृत्यु के पश्चात्‌ सती हो गयी । 

२. प्लक्षद्वीप के गुणाकर राजा की कन्या | इसका विवाह 
तालध्वज नगरी के विक्रम राजा के माधव नामक पुत्र से 
हुआ था ( पद्म. क्रि. ५-६; गुणाकर १. एवं माधव ५. 

देखिये) । 

रे. हरिखामिन्‌ नामक एक ब्राह्मण की कन्या, जिसकी 
कथा काशीक्षेत्र में स्थित ज्ञानवापी का माहात्म्य कथन 


' करने के लिए स्कंद में प्राप्त है ( स्कंद. ४.१.३३ ) | 


दु सुछीमन्‌--एक व्याध, जो अमावस्या के दिन नदी 
में स्नान करने के कारण मुक्त हुआ ( पद्म, झू, ३० )। 
सुवेश--( सो. वसु. ) वसुदेव एवं श्रीदेवा का एक 
पुत्र ( भा, ९२.४.५१ ) | 
२. (सो. मज, ) एक राजा, जो पद्म के अनुसार 
समौजस्‌ राजा का पुत्र था । | 
खुवकत्र--स्केंद का एक सैनिक (म. श. ४४)। 
खुवचोतथ्य--अंगिरसकुलेत्पन्न एक प्रबर - : 
सुवचेला--देवल ऋषि की ब्रह्मचारी कन्या । अपने, 
पिता के द्वारा आयोजित किये गये स्वयंवर में, इसने 
खेतकेतु औद्दाळकि का वरण किया | इस स्वयंवर के समय 
इसका श्वेतकेतु के साथ किया तत्त्वज्ञान पर संवाद, महा- 
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मारत में श्वेतकेतु सुवचला संवाद? नाम से प्राप्त है ( म. 
शां. ३०४; २२८,२२९ )। 

यह संवाद महामारत के केवळ कुंभकोणम्‌ संस्करण 
में मी प्राप्त है; भांडारकर संहिता म॑ वह परिशिष्ट में 
दिया गया है। 

२. परमेष्ठिन्‌ राजा की पत्नी, जिसके पुत्र का नाम 
प्रतीह था (मा. ५.१५.३ )। 

३. परमेष्ठिनपुत्र प्रतीह राजा की पत्नी | इसके 
प्रतिहर्तृ आदि तीन पुत्र थे ( भा, ५.१५.५ )। 

४. सूर्यं की पत्नी (म. अनु, १४६.५; विष्णु, 
३.८) | 

'खुवचेस्‌--दधीचि ऋषि की पत्नी | इसके पति 
दधीचि ऋषि की अस्थियों को इंद्र ने इसे धोखा 
दे कर प्राप्त की (दबीचि देखिये)। देवताओं का, 
विशेषतः इंद्र का यह स्थार्थी कृत्य देख कर इसने उन्हे 
पशु बनने का एवं उनका निवेश होने का शाप दिया । 

पश्चात्‌ यह अपने पति के साथ .सती होने के लिए 
प्रश्रत्त हुई । उसी समय आकाशवाणी से इसे ज्ञात 
हुआ कि, यह गर्मवती है | यह सुन कर इसने पत्थर से 
अपना उदर विदीण कर गम वाहर निकाला, एवं उसे 
एक पीपछरक्न के पास रख कर, यह पति के मृत देह के 
साथ सती हो गयी (पद्म. उ. १५५; शिवः शत, २४-२० )। 

इसके गर्भ से उत्पन्न हुआ दधीचि ऋषि का पुत्र, 
आगे चल कर पिप्पलाद नाम से सुविख्यात हुआ 
( पिप्पलाद १, देखिये ) | > 

२. (सू; निमि. ) एक राजा, जो वायु के अनुसार 
स्वागत राजा का पुत्र था| १ 

३. (सू. दिष्ट. ) दिश्वंशीय करंधम राजा का नामान्तर 

करंघम २. देखिये ) । 

न ४. (सो, कुरु Ma का एक पुत्र, जो मारतीय 
युद्ध मै भीमसेन के द्वारा मारा गया (म. क. ६२. )] 

५. कौरवपक्ष का एक योद्धा, जो भारतीय युद्ध में 
अभिमन्यु के द्वारा मारा गया (म. हो. ४७. १९ )) 

६. ब्रह्मसावर्णि मनु का एक पुत्र | 

७, रुद्रसावर्णि मनु का एक पुत्र | 

८. एक राजा, जो ऐक्ष्वाकव मरे नामक राजा का क 
` माना गया है । पौराणिक साहित्य के भु, | 
मे पृथ्वी के समस्त क्षत्रिय लोग विनष्ट होनेवाले है, प्य 
विद्यमान क्षत्रियकुछो मै से पौरव, देवापि एव क ह| 
नामक केवळ तीन ही वंश इस संहार स बचने वाले हॅ । 


प्राचीन चरित्रकोश 2 न 


सुवण 


जाली सिन NN पवि 
ये तीनों क्षत्रिय लोंग अपने योगसामर्थ्य के कारण कलियुग 
के अंत तक क्षत्रिय राजा रहेंगे। 
_ इनमें से ऐक्ष्वाकव मरु को उन्नीसवें युगचक्र के प्रारंम 
म वचस्‌ नामक पुत्र उत्पन्न होनेवाला हे जो आगे चल कर 
समस्त क्षत्रियकुछों का उद्धार करेगा (ब्रह्मांड. ३.७४, 
२५१)। अन्य पुराणों में देवापि के पुत्र का नाम सपौल 
अथवा सत्य दिया गया है (वायु. ९९.४३८; मत्स्य. 
२७३.५६-५८) | 

९. एक ऋषि; जो भूति ऋषि का भाई था। एकत्रार 
इसने एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसके लिए इसने बड़े 
सम्मान से भूति ऋषि को निमंत्रण दिया था (मार्क-९६) । 

१०, एक राजा, जो सुकेति राजा का पुत्र, एवं सुनामन्‌ 
राजा का माई था। अपने भाई एवं पिता के साथ यह 
रौपदीस्वयंबर मै उपस्थित था (म. आ. १७७.९ ) | 

११, एक अग्नि, जो पांचजन्य नामक अभि का पुत्र था 
(म. व, २१०.१३) | 

१२, एक ऋषि, जिसने सत्यवान्‌ एवं सावित्री के विरह- 
दुःख से व्याकुळ हुए चुमत्सेन राजा को सांत्वना प्रदान की 
थी (म. व. २८२.१० )। 

१३. गरुड का एक पुत्र । 

१४. हिमवत्‌ के द्वारा रंद को दिये गये दो पार्षदों मै 
से एक). दूसरे पार्षद का नाम अतिवर्चस था (म. 
शा. ४५-४२) | 

सुवचैस्‌ घासिष्ठ--एक ऋषि, जो कुरुवंशीय सम्राट्‌ 
संवरण का पुरोहित था (म. आ. ७९.३६ )। 

सुवण--एक तपस्वी ब्राह्मण, जिसकी कांति सुवर्ण के 
समान थी । इसने मनु से पुष्प, धूर दीप आदि के दानविषय 
में चर्चा की थी (म. अनुः १५५ )। 

२. सावार्ण मनु का एक पुर । 

३. स्द्रसावर्णि मन्वंतर का एक देवगण | 

४, इक्ष्वाकुवंशीय सुतपस्‌ राजा को नामांतर ( सुतपस्‌ 
१५. देखिये ) । MES 
- ५. एक ऋषि, जो कुशध्वज ऋषि के दो पुत्रों में से 
एक था । इसने पैर के अंगुठे पर खड़े रह कर. तीन 
अक्षरों के एक मंत्र का जाप किया, जिस पुण्य के बल से 
अगले जन्म म॑ इस सुवीर नामक गोप के घर एक गोपी _ 
का जन्म प्राप्त हुआ ( पद्म, पा. ७२ )। 

_ ६. एक राजा, जिसकी कथा - उप नमो नारायण 9 

मंत्र का माहात्म्य कथन करने के लिए पद्म म दा गयी है 


(पद्म, क्रिः १०) । 
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सुवर्णीस--एक दिङ्पाळ, जी स्वारोचिष मनु का पौत्र 
एवं शंखपद का पुत्र था। इसे पिता ने सात्वत धर्म का 
उपदेश दिया था (म. यां. ३३६.२५ )। पाठभेद 
( मांडारकर संहिता )--' सुधर्मन्‌ ?। 
सुचर्मन्‌--( सो. कुरु, ) धृतराष्ट्र का पुत्र, जो भीम 
के द्वारा मारा गया (मः द्रो. १०२.९८) | 
२. द्विमीढवंशीय सुव मेन राजा का नामान्तर (सुधर्मन 
८, देखिये ) । 
सुवमेन्‌ ्रैगत-त्रिगर्तराज सुशर्मन्‌ का एक भाई 
(म. वि, ३२.४) | 
स्टुचाच्‌--एक ऋषि, जो पाण्डवों के वनवास काल में 
द्वैतवन मे उनके साथ निवास करता था (म. व. २७.२४) | 
२. ( सो. कुरु. ) धृतराष्ट्र का. एक पुत्र | 
सुवासन--त्रह्मसावर्णि मन्वन्तरं का एक देवगण । 
सुवास्तुक--पाण्डवपक्ष का एक राजा (म. उ. 
४.१३) | 
सुवाइ-स्केंद का एक सैनिक ( म. श. ४५ ) | 
सुवित्त--एक ऋषिक | 
खुवित्ति--अंगिराकुलोत्पन्न एक मंत्रकार । पाटभेद- 
* सुचित्ति ? | 4 
री खुविभु-( सो. क्षत्र. ) एक राजा, जो विष्णु एवं वायु 
क अनुसार विशु राजा-का पुत्र, एवं सुकुमार राजा का 
पिता था ( वायुः ९२.७१) | 
खुबीर--सोमवंशीय तोंड्मान राजा का नामांतर | 
२. एक राजा, जो सौवीरी नामक राजकन्या का पिता, 
एव मस्त राजा का श्वशुर था (मार्क, १२८) | 
३, ( सो. द्विमीढ. )- द्विमीढवशीय सुनीथ राजा का 
नामान्तर (सुनीथ ३. देखिये ) | 
४. (सो. कश. ) एक राजा, जो देवश्रवस्‌ एवं कंसावती 
का ज्येष्ठ पुत्र था (मा. ९,२४.४१ ) | 
(चः इ.) एक राजा, जो झुतिमत्‌ राजा का पुत्र, 
हा 'इअग राजा का पिता था (म. अनु. २.१० )1 
पौराणिक वंशावलियो में इसका नाम अप्राप्य हे। 
गा ६, या जिसमें अजबिंदु नामक एक कुलांगार 
सजा उत्पन्न हुआ था (म. उ. ७२.१३) | 
` ७. एक राजा, जो क्रोधवश संज्ञक दैत्य के अंश से 
उतन्न हुआ था (म. आ. ६१.५५ )। 
८. वाराणसी म॑ रहनेवाला एक वणिकू, जिसकी पत्नी 
का नाम चित्रा था ( चित्रा ४. देखिये )। 
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७, एक देवगंधर्व, जो अर्जुन के जन्मोत्सव में उप- 
स्थित था । 
सुवणचूड--गरुड का एक पुत्र | 
सुवणेरेतस्‌--विश्वामित्रकुछोत्पन्न एक ऋषि । 
सुवणेचमेन्‌ काशिराज- काशी देश का राजा, जो 
जनमेजय पारिक्षित ( अंतिम) की पत्नी वपुष्टमा का 
पिता था। तक्षक नाग के द्वारा परिक्षित्‌ का वध-होने के 
बाद, मंत्रियों ने. बालराजा जनमेजय को हस्तिनापुर के राज- 
गद्दी पर बिठाया, एवं उसका विवाह इसकी कन्या बपुष्टमा 
से किया | इसके शतानीक एवं शंख नामक अन्य दो पुत्र 
भी थे (म. आ. ४०.८-९; ९०.९५) | 
सुवणेशिरस्‌--एक महर्षि, जो पश्चिम दिशा में 
रह कर भज्ञात-अवस्था में सामगान करता है (म. उ. 
१०८.१२) | 
सुवणष्ठीविच्‌--एक राजा, जो संजय शैब्य ( वत्य) 
राजा का पुन्न था | इसका घर्मे, मल, मूत्र, आदि सारा 
मलोत्सर्ग सुवर्णमय रहता था। इसी कारण, चोरों ने इसका 
अपहरण किया, एवं इसका वध किया-( म. द्रो, परि. 
१-८.३१०-२२५ ) | आगे चल कर नारद ने इसे पुनः 
जीवित किया (म. द्रो. ७१.८-९)। 


महाभारत में अन्यत्र प्राप्त कथा के अनुसार, इसे 
हिरण्यनाम नामान्तर प्रात था, एवं यह गुणों में साक्षात्‌ 
इंद्रतुल्य था । अपने गुणों के कारण, भविष्य में यह कहाँ 
इंद्रपद प्राप्त न कर ले, इस आशंका से इंद्र ने व्याप्र के 
द्वारा इसका वध किया | मृत्यु के समय इसकी आयु पंद्रह 
वर्षो की थी। आगेचल कर इसके पिता संजय के द्वारा 
प्रार्थना किये जाने पर नारद ने इसे पुनः जीवित .किया | 

इसकी सुकुमारी नामके एक बहन थी, जो नारद की 
पत्नी थी | इसकी अकाळ मृत्यु के पश्चात्‌ पुत्रशोक से 
व्याकुल हुए संजय राजा को, नारद ने सोलह भ्रष्ट प्राचीन 
राजाओं के जीवनचरित्र (पोडश राजकीय), एवं उनकी मृत्यु 
की कथाएँ सुनाई, एवं हर एक श्रेष्ठ व्यक्ति के जीवन मै 
रडु अटल बता कर उसे सांत्वना दी | नारद के द्वारा वर्णित 
यही 'षोडश राजकीय? आख्यान अभिमन्यु वध के पश्चात्‌ 
व्यास क द्वारा युधिष्ठिर को कथन किया गया था (म. गां. 


सुचणो--एक इक्ष्वाकुवंशीय राजकन्या, जो पूरुवेशीय 
सहोत्र राजा की पत्नी, एवं हस्तिन्‌ राजा की माता थी 
म. आ. १०.३६) | 


~ 


खुवार 


९, एक गोप, जिसकी कन्या के रूप में सुवण ऋषि ने 
जन्म लिया था (सुवर्ण ५. देखिये) | | 
खुवीर दोब्य--( सो. अनु. ) सौवीर देश का एक 
राजा, जो विष्णु, मत्स्य एवं भागवत के अनुसार शिब्रि 
राजा का पुत्र था । .इसीके ही कारण इसके राज्य को 
‹ सौवीर ? नाम प्राप्त हुआ था। 
. सुवेधन--पांडव पक्ष का एक राजा (म. द्रो. १३३. 
20,011. 7 हत 
सुवेधल शेरिषि--एक वैदिक सृक्तद्रष्ट (ऋ, १०, 
१४७ ) | 
सुवेषा--कुरुवंशीय परिक्षित राजा की बाहुदा सुयशा 
नामक पत्नी का नामान्तर (परिक्षित ३. देखिये )। 
२. दशरथ राजा की पत्नी, जो पद्म के अनुसार उत्नुम्न 
की माता थी । 
स्जुत्रत--पुळह एवं श्वता का एक पुत्र | 
२. ( सो. उशी. ) एक राजा, जो मत्स्य एवं वायु के 
अनुसार उशीनर राजा का पुत्र था (वायु. ९९.२० )। 


~ 


३. एक आचार्य, जिसे पराशर ऋषि ने “पराशर स्मृति? 
कथन की थी। र 

४. (सो. मगध. भविष्य ) एक राजा, जो भागवत 
एवं ब्रह्मांड के अनुसार क्षेम राजा का, एवं विष्णु क 
अनुसार क्षेम्य राजा का पुत्र था । वायु एवं मत्स्य म इस 
क्रमशः ' मुव्रत ? एवं ' अनुत्रत ” कहा गया है। इसके 
पुत्र का नाम धर्मसूत्र था। इसने ६४ वर्षा तक राज्य 
किया ( मा. ९,२२.४८ )। 

८, (सो. मगध. भविष्य. ) एक राजा, 
अनुसार नरपति राजा का पुत्रथा। | 

६. रौच्य मनु का एक पुत्र, जो मु के पश्चात्‌ षष्टी 
नामक देवी की कृपा से पुनः जीवित हुभा ( ब्रह्मवै, २. 
४३) | । 

७. एक ऋषि, जिसने विदूर राजा को कुम रिल 
की जानकारी बतायी थी (मार्क. ११३)। _ #.. द 

८. मित्र के द्वारा स्कंद को दिये गये दो पाधदों ८ 
से एक | दूसरे पार्षद का नाम सत्यसँघ था (म. श 
४४, ७) | लि 

९, विधातृ के द्वारा स्कंद को खु गये पार्षदों में 
से सरे पार्षद का नाम सुकम : 
है ह दा राजा, जो पूर्वजन्म में विदिशा के रुक्मभूषग 
राजा का पुत्र था (पद्म, भू, २००२२ )1 


जो वायु के 


>) 


प्राचीन चरित्रकोश 


कु 

सुघता-दक्ष एव वीरिणी की एक कन्या, जिसे 
0 भम ब्रह्मा एवं सद से क्रमशः दक्षसावर्णि, धर्म- 
सावि, ब्रह्मसावर्णि एवं स्द्रसा 


023 वर्णि नामक पुत्र उत्पन्न 
हुए थे ( ब्रह्मांड, ४,१.३९-५१ ) \ 
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सुराख--एक गंधर्व, जितके शाप के कारण सुनीथा 
रानी को वेन नामक दुष्ट पुत्र उसन्न हुआ था। 

सुशभंन्‌-कर्ण का एक पुत्र, जो भारतीय युद्ध में 
नकुल के द्वारा मारा गया । पाठभेद ( भांडारकर संहिता )- 
“सुषेण ? | ॒ 

२, (कण्व. भविष्य, ) कप्बवंश का अंतिम राजा, जो 
अपने वलि नामक अमात्य के द्वारा मारा गया ( भा. १२. 
१.२२) | 

३. घमेसावर्णि मनु का एक पुत्र । 

४. एक दुराचारी ब्राह्मण, जिसकी कथा भगवद्गीता कें 
प्रथम अध्याय का माहात्म्य कथन करने के लिए पञ्ज मे 
दी गयी है (पद्म. उ. १७५) | 

५, एक ब्राह्मण, जो बिशांळ नामक ब्राह्मण का पुत्र था। 
बलाक नामक राक्षस ने इसकी पत्नी का हरण किया, 
जिसे आगे चल कर उत्तम नामक राजा ने:छुड़ा कर इसे 
वापस दे दिया ( मार्क. ६६.६७ ) | 

सुरभय त्रेगते प्रस्थलाधिपति--त्रिगतं देश का 
सुविख्यात राजा, जो इद्धक्षेम राजा का पुत्र था। इसी 
कारण, इसे 'बाधेक्षेमि? पैतृक नाम प्राप्त था| यह एवं इसके 
सत्यरथ, सत्यधमेन्‌, सत्यवमेन्‌, सत्येषु एवं सत्यकमन्‌ 
नामक पाँच माई अत्यंत पराक्रमी थे, एवं स्वर्यं का 
“संशप्तक' योद्धा कहलाते थे। महाभारत में अन्यत्र इसे 
: त्रिगर्त ? एवं 'प्रस्थलाधिपति' मी कहा गया है ( म. द्रो. 
१६.१९ )। 

विराट से युद्ध--यह झर से ही दुर्योधन का पक्षपाती 
था, एवे पाण्डवो से द्वेष करता था। पाण्डवों के अशात- 
बास में, इसने दुर्योधन के लिए विराट की गायों का हरण 


किया था, एवं विराट को कैद कर दुर्योधन के सम्मुख 


वन्तु पश्चात्‌ भीम ने इस पर हमला 
म एवे इसे युधिष्ठिर के सामने लाया । 
उस समय युधिष्ठिर ने इसे बिना किसी शर्ते के मुक्त किया 
(म. वि. २९-२९ )। 
भारतीय युद्ध मै-इस युद्ध में यह कौरवपक्ष मै 
शामिल था, एवं इसने एवं इंसके माझ्या ने त त 
वध करने की प्रतिज्ञा की थी । किन्तु यह एवं इसके स 
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सुशर्मन्‌. . प्राचीन चरित्रकोहा : 


भाई अधुन के द्वारा मारे गये (मः द्रो. २७; श. 
२६.४४) । १ 
संशप्तक योद्धा--महामारंत के द्रोणपर्व में ' संशप्तक 
पर्व? नामक एक उपपर्व है, जहाँ इसे एवं इसके पाँचों 
भाइयों को “संशप्तक योद्धा? कहा गया है ( म. द्रो. १६- 
३१ ) | रण में अपने विशिष्ट प्रतिपक्षी का वध करने की, 
एवं उनमें यशखितता प्राप्त न होने पर. आत्महत्या करने 
की प्रतिज्ञा करनेवाले वीरों को 'संशप्तक योद्धा? कहा 
जाता था (म. द्रो. १६.३९ ) | इन योद्धाओं की यह 
प्रतिज्ञा होमहवन के साथ, एवं अभिदेवता की साक्षी में 
ली जाती थी। प्रतिज्ञाग्रहण के पश्चात्‌ ये वीर दर्भ से 
बने हुए वस्त्र धारण करते थे, एवं अपने बस्तों पर अभि- 
चर्चित घृत का प्रयोग करते थे (म. द्रो, १६. 
२१-३७) ) 
जयद्रथवध के समय अजुन ने भी इसी प्रकार की 
प्रतिज्ञा की थी, किन्तु वहाँ उसे संशसक नहीं कहा गया है 
(म. द्रो. ५१.३४-३७)। 
सुरान्‌ वाधेक्षामि--पांचाळ देश का एक योद्धा, 
जो भारतीय युद्ध मै पाण्डव पक्ष मै शामिल था (म. उ. 
१६८.१६ ) । दृद्धक्षेम का पुत्र होने के कारण, | 


CA ~ 


“वाधक्षेमिः नाम से ही अधिक सुविख्यात था ( वार्थक्षेमि 


१, देखिये )1 


सुशार्मन्‌ शांशापायन--एक आचार्य, जो वायु के 
अनुसार, न्याव की पुराणशिष्यपरंपरा मै से रोमहषण 
नामक आचार्य का शिष्य था ( वायु. ६१.५६ )। 

सुशांति--( सो. अज. ) एक राजा, जो विष्णु एवं 


` भागवत के अनुसार शांति राजा का पुत्र, एवं पुरुज राजा 


का पिता था ( भा, ९.२१.२१ )। 

२, (सो. नीळ. ) एक राजा, जो मत्स्य एबं वायु के 
अनुसार नीळ राजा का पुत्र था (मत्स्य. १५०.१ ) | 

३. उत्तम मन्वन्तर का इंद्र । - 

सुशारद्‌ शाळेकायन--एक आचार्य, जो उर्जवत्‌ 
औपमन्यव नामक आचार्य का शिष्य, एवं श्रवणदत्त कौहळ 
नामक आचार्य का गुरु था (बं. ब्रा. १) | 

सुशीळ--एक गंधर्व (पद्म. ख. २२; उ. १२८) | 

खुशीला--खवेंदी नामक गंधर्व की कन्या (पद्म. 
स. २२ )। पद्म में अन्यत्र इसे सुशील गंधर्व की कन्या 
कहा गया हे ( पद्म, उ. १२८) | 

२. दशपुर म रहनेवाले कृष्णदेव नामक ब्राह्मण की 
पत्नी ( पद्म. ब्र, १२ 3| 


सुश्चुतं 


सुशोभना- भण्ड्रक राज की कन्या; जो इक्ष्वाकुवंशीय 
परिक्षित्‌ राजा की एक पत्नी थी। इसके शल, दछ एवं 
वळ नामक तीन पुत्र थे | 

२. चेदिराज की कन्या, जो मरुत आविक्षित की पत्नी 
थी (मार्क. १२८). 

सुझ्यामा--एक अप्सरा, जो आष्टिंपेणपुत्र ऋतध्वज 
की पत्नी थी | इसकी कन्या का नाम वृद्धा' था (ब्रह्म, 
१०७; बृद्धा देखिये ) । 

सु्रम--( सो. मगधः भविष्य. ) मगध देश का एक 
राजा, जो बिष्णु के अनुसार धर्म का, एवं ब्रह्मांड के 
अनुसार ब्रपति राजा का पुत्र था | 

सुश्रचस्‌--एक राजा, जिसने 'एक साथ साठ राजाओं 
के साथ युद्ध किया था। इसी युद्ध में इंद्र ने इसकी रक्षा 
की थी (ऋ १,५३.९ ) | (` 

२. एक आचार्य, जो उपगु सोश्रवत नामक आचार्य 
का पिता था (पं. ब्रा. १४.६.८ )। 

३. देवताओं का एक गुप्तचर, जिसने कात्यायन ऋषि 
के तप क्री वातां सरस्वती को बतायी थी | इसपर सरस्वती 
ने कात्यायन को दृष्टान्त दे कर. कहा, ' जिस ज्ञान की 
तुम्हे अपेक्षा हे, वह सारस्वत मुनि तुम्हे वतायंगे? (स्कंद. 
१.२.२. )। 

४. असूतरजस्‌ देवों मै से एक | 

५. एक प्रजापति, जो ब्रह्मा के मानसपुत्रां में से एक 
था ( वायु, ६५.५३ ) । 

सुश्रवस्‌ कोश्य--एक आचार्य, जो कुश्रि वाजश्रवस 
नामक आचार्य का समकालीन था (श.. ब्रा. १०. 
५५.१ )। 

खुश्रवस वार्षेगण्य-एक आचार्य, जो प्राप्तरह्न 
नामक आचार्य का शिष्य, एवं साति औष्टाक्षि नामक 
भाचार्यका गुरु था (वं. ब्रा. १)। ' 

सुश्रवा--एक विदर्भ राजकन्या, जो कुरुवंशीय 
जयत्सेन राजा की पत्नी थी | इसके पुत्र का नाम अवाचीन 
था (म. आ. ९०.१७ पाठ, )। | 

सुश्रवा सोबला--गांधारराज सुत्रल राजा की कन्या, 
जो धृतराष्ट्र की पत्नियों में से एक थी। 
,  उश्चत-एक सुविख्यात शल्यचिकित्सा, जो 
सुश्रुत संहिता ' नामक विख्यात ग्रंथ का रचियता माना 
जाता है। यह गाधि राजा का पौत्र, एवं विश्वामित्र का पुत्र 
था ( म. अनु, ४.५५ ) | यह शल्यचिकित्सा के आद्य 
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` आचार्य घन्वन्तरि दिवोदास के सात शिष्यों में से एक 
प्रमुख शिष्य था( गरुड. १-१७५ )। अन्य पुराणों में 
इसे शालिहोत्र का शिष्य कहा गया हे (अभि. २९२. 
४४)। 

सुश्रुत संहिता--आयुबंदीय शल्यचिकित्साशासत्र का 
` आद्य आचार्य धन्वन्तरि दिवोदास माना जाता है, जिसके 
सात हिष्यों ने मिल कर आयुवेदीय 'शल्यचिकित्सापद्ध ति! 
का सर्वप्रथम प्रसार किया। इन शिष्यं में से सुश्रुत 
ही एक आचार्य एसा है कि, जिसका 'सुश्रुत-संहिता? 
नामक ग्रंथ आज उपलब्ध हे | इस ग्रंथ में, आचार्य 
धन्वन्तरि से प्राप्त शल्यमूल आयुबेदीय ज्ञान इसने तंत्र- 
रूप में संग्रहित किया है। यह ग्रंथ पूर्वतंत्र एबं उत्तर- 
तंत्र नामक दो भागों में विभाजित किया गया है । 

उपलब्ध “सुश्रुत संहिता? से प्रतीत होता हे कि, सुश्रुत 
के द्वारा विरचित आद्य 'सुश्रुत-संहिता? के प्रतिसंस्करण का 
कार्य नागार्जुन के द्वारा हुआ था (सु. सं. वि. २.१२) | 
: वृद्ध सुश्रुत नामक और एक संहिता उपलब्ध है, 
जो संभवतः इसके उत्तरकालीन किसी आचार्य की स्वना 

होगी-। 
- समवर्वी आचार्य - सुश्रुता संहिता में, औपधेनेव नामक 
धन्वंतरि के और एक शिष्य का निर्देश समवर्ती 
के नाते ग्राप्त है (सु. सं. स्‌: ४-९ )।.इसके साथ हा 
उरः्र पौष्कडावत, करवीर्य, वैतरण आदि धन्वंतरि- 
शिष्यों का भी निर्देश भी इसके ग्रथ मै प्राप्त है | 
परिवार--इसके पुत्रपौत्रदि संतानों का निर्देश वाग्भ 
( अशांगसंग्रहसूत्र छः १५२ ); कात्यायन ` ( महाभाष्य 
१, पर, ४०६ ); एवं पाणिनि (पा, सू. ६-२,२ 
कार्वकौजपादिगण ); आदि में प्रास है। _ 

२. (सू. निमिः ) एक राजा, जो ब्रह्मांड के अनुसार 
सुवर्चस्‌ राजा का पुत्र, एवं जय राजा का पिता था (ब्रह्मांड, 
३.६४.२१ ) | विष्णु में इसे सुभाष राजा का पुत्र कहा 
गया है (विष्णु, ४-५-२१ ) । 
दम ब्यक्तिनाम (क. ८.२५.२२ ), जो 
संभवतः ऋग्वेद में अन्यत्र निर्दिष्ट बरोसुषामन्‌ नामक 
व्यक्ति का भपभ्रष्ट रूप होगा (ऋ, ८९२ ,२८ ) । सायणा- 
चार्य के अनुसार, ये दोनों मी नाम व्यक्तिनाम न हो कर, 
किसी अन्य वस्तु के थे । के 

सुषिनंदिन:- (किलकिला. सिष्य ) एक 5 
विष्णु के अनुसार इततंद राजा का 37 था। 
ब्रह्मांड में इसे भूतिनंद कहा गया है | 
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“सुषेण--शतरट्कु्ेतन्न एक नाग, जो जनमेजय के 
सपसत्र म दग्ध हुआ था (म, आ. ५७.१६ )। 

२ (सो, पूर, ) एक राजा, जो अविक्षित्पुत्र परिक्षित्‌ 
राजा का पुत्र था ( म. आ. ८९.४८ ) | 

३. जमदि एवं रेणुका के पुत्रों में से एक | रेणुका का 
वघ करने की जमदग्नि ऋषिं की आज्ञा इसने अमान्य की 
थी । इस कारण उसने इसे शाप दिया | आगे चल कर, 
परशुराम ने जमट्भि के शाप से इसे मुक्त कराया ( म. व. 
१३६.१०-१७ )। 

४, ( सो. कुरु. ) घृतराष्ट्र का एक पुत्र, जो भारतीय 
युद्ध में भीमसेन के द्वारा मारा गया (म. भी. ७.२८; 
द्रो. १०२.९४) | इसके वघ का निर्देश महाभारत में दो 
स्थानों पर प्राप्त है, जिससे प्रतीत होता है कि, यह एक 
ब्यक्ति न हो कर एक ही नाम के दो व्यक्ति थे। 

५, एक यादव राजा, जो वभ्र राजा का पुत्र, एवं सभाक्ष 
राजा का पिता था (ह. वे. २.३८ )। 

६. ( सो, कुरु. भविष्य, ) एक राजा, जो विष्णु एव 
मत्स्य के अनुसार बृष्णिमत्‌ राजा का, भारवत के अनुसार 
वृष्टिमत्‌ राजा का, एवं वायु के अनुसार कतिमत्‌ राजा का 
पुत्र था । 

७, बंस के द्वारा मारा गया देवकी का एक पुत्र । 

८. स्वारोचिष मनु का एक पुत्र । र 

९, एक मरुत + जो मण्तों के द्वितीय गण में समाविष्ट 
था। 2 
१०, सुतपस्‌ देवों में से एक (सुतपस्‌ १६. देखिये )। 

११. एक गंध, जो माघ माह के पूषन्‌ के साथ भ्रमण 
करता है ( मा. १२.११.२९ )। 

१२, कणे का एक पुत्र एवं चक्ररक्षक, जो दुर्योधन 
पक्ष का प्रमुख योद्धा था ( मनक. ३३.४ ०)। यह द्रौपदी- 
स्वयंवर में उपस्थित था । भारतीय युद्ध में यह उत्तमौजस्‌ 
के द्वारा मारो गया (म. क. ५३.१०: -११) | 

१३, कणे का एक पुत्र (म. शः ५.२ )। भारतीय 
युद्ध में यह नकुल के द्वारा मारा गया ( म, श. ९.४७- 
5 व कणे का एक. पुत्र, जिसने भारतीय युद्ध में 
केकयाधिपति उग्रधन्वन्‌ के साथ युद्ध किया था। अत 
में यह यादव राजा सात्यकि के द्वारा मारा गया (म. 

००४" | 
क सबै न एक सुविख्यात वानरप्रमुख, जो 
धरे नामक वानर का पुत्र, एवं वानरराज वालि का अझर 
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था| यह एक सुविख्यात युद्धविशारद ही नहीं, बल्कि 
वैद्यक शास्त्रज्ञ मी था। सीता शोध के लिए, पश्चिम दिशा 
में गये हुए वानरदछ का यह प्रमुख था। 
राम-रावण युद्ध, में-इस युद्ध में लक्षावधि वानर 
सैनिकों को ले कर, यह राम के पक्ष में शामिल हुआ था। 
( म. व. २६७.२ )। विद्युन्मालिन्‌ राक्षस से युद्ध कर, 
इसने उसका वध किया था ( वा. रा. यु. ४३. १४ )। 
रावणपुत्र इंद्रजित्‌ का वध होने के पश्चात्‌, रावण 
ने लक्ष्मण पर अमोघ शक्ति फेंफी, जिस करण लक्ष्मण 
मूर्चिछत हो गया, एवं हजारों वानर आहत हो गये | उस 
समय, इसने विशाल्यकरिणी, सावण्येकरिणी, संजीवनी 
संघानी आदि औषधियों का उपयोग कर, लक्ष्मण की 
मूच्छां भंग की । उसी समय, मूच्छेना छानेवाली ओषधियों 
का उपयोग कर आहत वानर सैनिको के - शरीर में 
घुसे हुए शस्त्र वाहर निकाले (वा. रा. यु. ९१.२४-२७) 
लक्ष्मण के लिए आवश्यक ओँषधियाँ महादेव पर्वत से 
लाने की आज्ञा इसने हनुमत्‌ को दी थी, किंतु उन 
ओपषधियों का ज्ञान न होने के कारण, हनुमत्‌ उस पर्वत 
को ही अपने हाथ पर उठा कर ले आया (वा. रा. यु. 
१०१) | 
राम के राज्यामिषेक के समय यह उपस्थित था, 
उस समय दक्षिण समुद्र का पानी इसने राज्यामिषेक के 
लिए इसने उन्हें आर्पत किया था. ( वा. रा. यु. १२८. 
५४) | 
परिवार-- इसकी कन्या का नाभ तारा था, जिसका 
विवाह वानरराज वालिन्‌ से हुआ था । इसके मैंद एवं 
द्रिविद अन्य नामक दो पुत्र भी थे (वा. रा. कि. ४२.१)। 
सुसत्य--एक आचार्य, जो ब्रह्मांड के अनुसार, 
व्यास की सामशिष्य परंपरा में से लोकाक्षि नामक भाचार्य 
का शिष्य था | 
खुसंधि--( सः इ. ) एक राजा, जो प्रसुश्रुत राजा का 
पुत्र, एव अम राजा का पुत्र था ( वायु, ८८,२११ ) | 
खुसंभाव्य--रेवत मनु का एक पुत्र | 
सुसामन--एक धनंजयगोत्रीय ब्राह्मण, जो युधिष्टिर 
के राजसूय यज्ञ में सामगान करने के लिए उपस्थित 
थो (म, स. ३०.३४ ) | 
खुस्वघा--आज्यप पितरों का सामूहिक नाम । ये 
निपुत्रिक थे, एवं कामढुघ्रलोक में निवास करते थे ( पद्म, 
स. १९) | 
खु€्वर--गरुड़ का एक पुत्र | 
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सुस्वरा--स्वरवेदी गंधर्व की कन्या,( पश्च. उ.१२८)। 

सुहनु--वरुण की सभा में उपस्थित एक असुर ( म. 
स. ९.१३) | 

खुहवि--( सो. पूरु, ) एक राजा, जो भरत राजा का 
पौत्र, एवं भुमन्यु का पुत्र था। इसकी माता का नाम 
पुष्करिणी था ( म. आ.; सुहोत्र ६. देखिये )। 

सुह्दाविस्‌ आंगिरस--एक वैदिक सामद्रश ( पं. ब्रा. 
१४.३.२५ ) | 

सुहस्त--( सो. कुरु. ) धृतराष्ट्र का एक पुत्र, जो 
भीमसेन के द्वारा मारा गया (म. द्रो. १३२.११३५ )। 

सुहस्त्य घौषेय--एक वैदिक युक्तद्रश (त्र, १०. 
४१ )। “ घोषा › का पुत्र होने के कारण, इसे घौपेय 
मातृक नाम प्रात हुआ होगा]. सायण के अनुसार, घीपेय 
इसका मातृक नाम नहो कर, वह “सुहस्त्य ' का ही 
समानार्थी शब्द हैँ । | 

सुह--( सो. त्रृण्ण, ) एक यादव राजा, जो उग्रसेन 
का पुत्र था ( भा.९,२४.२४ ) । 

सुहोत्र--एक शिवावतार, जो व्यास की सहायता के 
लिए अवतीर्ण हुआ था । इसके निम्नलिखित चार शिष्य 


| थेः— १. सुहोत्र; २, दुर्मुख; ३, दुदर्भ; ४. दुरतिक्रम 


(शिव. शत, ४) | 9 

२. (सो. क्षत्र, ) एक राजा, जो भागवत के अनुसार 
क्षत्रवृद्ध का, एवं वायु के अनुसार धमंब्रद्ध राजा का पुत्र था 
(भाः ९.१७,२-३ )| यह काश्यदंश का सर्वप्रथम राजा 
माना जाता है। इसके काश्य ( कश्यप ), कुश (काश ), 
एवं ग्रत्समद-नामक तीन पुत्र थे । पौराणिक साहित्य में 
अन्यत्र इसके 'सुनहोत्र', एवं 'सुतहोत्र? नामांतर प्राप्त हे 
(अभि. २७७; ब्रह्म, १३ )। 

३. ( सो. अज.) एक राजा, जो विष्णु एवं भागवत के 
अनुसार सुधनुपू राजा का पुत्र, एवं च्यवन राजा का पिता 
था (भा. ९.२२ ) | वायु में इसे सुधन्वन्‌ राजा का पुत्र 
कहा गया है । क 

` ४. (सो, कुरु. ) एक कुरुवंशीय राजा, जो सहदेव 
पांडव का पुत्र था | इसकी माता का नाम माद्री विजया 
था, जिसे सहदेव ने स्वयंवर का प्रण जीत कर प्राप्त किया 
था (म. आ. ९०.८७ )। र 

विष्णु, मत्स्य एवं वायु में, इसे नकुल पांडव का पुत्र 
कहा गया है, किंतु यह असंभव प्रतीत होता है । , 

५, एक ऋषि, जो वनवासकाल में पांडवों के साथ निवास 
करता था (म. व. २७.२४) | 
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सुहदो प्राचीन चरित्रकोश स्‌ | 
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६. एक राजा, जो भरत राजा का पोत्र, एबं झुमन्युका | सुहृद हे 
थे 0१ य--घटोत्कचपु त्र न ° . र त्र 
पुत्र था । इसे सुहोतृ', ' सुहवि ', 'सुयजु' आदि नामांतर | )। कल 


भी प्राप्त थे। इसकी माता का नाम पुष्करिणी था। . | आका व 

य अत्यंत दानशूर एवं अतिथिप्रिय राजा था | इसकी पाद जा meme ni 
दानञ्चरता से प्रसन्न हो कर, इन्द्र ने इसके राज्य में एक | है (ऐन आ, २.२.२ )। ऐतरेय आरण्यक में इस शब्द 
वर्ष तक सुवण की वर्षा की थी। इस सुबण॑वर्षा से रात | का “वैदिक मंत्रसमुदाय ! अर्थ अभिप्रेत है, जो ऋणे 
सारी संपत्ति इसने ब्राह्मणों में बॉट दी थी (म. द्रो. परि. | मंडल, सुक्त एवं मंत्र में विमाजित हैं। 
१,८.३६०-३८३; शां. २९.२२१ )। सूक्ष्म--एक दानव, जो क्यप एवं दनु का पुत्र था। 


परिवार--इसकी पत्नी का नाम इश्ष्वाकुकन्या सुवर्णा दाई: मारो में पे 
था, जिससे इसे अजमीढ, सुमीढ एवं पुरुमीढ नामक पुत्र क व्यासों में से एक ( व्यास 


मर. सूत--एँक जातिविशेष, जो पुराणों के पठन आदि 
का कार्य करती थी (रोमहर्षण ' सूत ” देखिये ) । 
२. विश्वामित्र ऋषि का एक पुत्र (म. अनु, ४.५७) 
३, एक ऋषि, जो शरशय्या पर पडे हुए मीष्म से 
मिलने उपस्थित हुआ था (म, आ. ६६.११% )। 


सूनासुख--एक नाग, जो कश्यप एवं कढू के पुत्रों 
में से एक था। 
सूनु आमेव--- एक वैदिक सुद्र ( ऋ १०. 
१७६) | यह संभवतः ऋसु ऋषि का पुत्र होगा ] 
सूनृता--ख्द्रसावर्णि मन्वन्तर के खधाम नामक अव- 
| तार की माता, जो सत्यसह नामक ऋषि की पत्नी थी 
(मा. ८१३२९ ) | ् 
२, उत्तानपादपत्नी सुनीति का नामान्तर | 


इसकी निम्नलिखित अन्य पलियॉ एवं पुत्र भी थेः-- 
१. 'धूमिनी--त्रक्ष; २. नीली--दुःषन्त, परमेष्ठिन्‌; 
३. केशिनी--जहू, जन एवं रुपिन्‌ (म. आ. ८९.२०- 
२८ )। | 
महाभारत में अन्यत्र इसके हस्तिन्‌ नामक पुत्र का 
निर्देश प्राप्त है, जिसके वंश में आगे चल कर विकुंठन, 
अजमीढ एवं संवरण आदि राजा उन्न हुए। इनमें से 
संवरण राजा ' बंशकर ' हुआ, जिसने हस्तिनापुर का पूर 
वृश आगे चलाया (म. आ. ९०-३९-३९ ) | 
७, रामसेना का एक वानर | 
८. (सो. अमा; ) एक राजा, जो वायु के अनुसार 
जह राजा का पुत्र, था । इसकी माता का नाम कावेरी था 
वायु. ९१.७) । 
र के ( सो. हम ) एक राजा, जो काँचनप्रम ( कांचन) 
राजा का पुत्र, एवं जह राजा का पिता था (विष्णु, ४.७. | अम गे राम ने इसका वध किया (ब्रहाँड- २०२५ )। 
३)। इसकी पत्नी का ग केशिनी था। भागवत में |. सी अथवा सूस्यो--अनुहाद नामक राक्षस की 
इसे ' होत्रक ? कहा गया हैं | पत्नी - ह 9 
€ एवं पौराणिक 
१०, (सो. पूर.) एक राजा, जो वृहत्कत्र ee व व का आदि विभिन्न 
राजा का पुत्र, एवं हस्तिन्‌ राजा का पिता था (वायु, ९१ | साहित्य म गो 


सूरि-शिवदत्त ब्राह्मण का एक पुत्र जिसे ऋषि शाप के 
कारण मृगयोनि प्राप्त हुई थी। आगे चल कर अगस्या- 


{मवतः सूर्य अवस्था- 
मा वेदि सुक्तदरष्टा (कळ. १० | ता तम षने नामांतर 
सुहोत्र घौषेय--एक वैदिक ह, प्रात हुए होगे (सिक, न ण्वं ताला 
१ थर्ववेद es ° १ 
जोन भारद्वाज-णक वैदिक सूक्तद्रश ( त्र. ६ अथववेद. में सूर्य के सांत नाम (सप्तसूय 


३१-३२) | गये हैं, जो संभवतः स के सात रम्या का प्रतिनिधित्व 
१-३२ 


- - वे. १३.३.१०; स॒वितृ देखिये) । 
: ज्ञो बलि आनवे | करते हैं ( अः वे. १३.३.१०; सावि . गाम दिये 
खुहा--( सो. अन.) एक उ महाभारत में इसके निम्नलिखित बारह 
. राजा के पुत्रों में से एक था (बलि सा 20] गये है :-१ दिवस्पुत्र, २. बृहद्भानु, २: चक्षु, ४- आत्मा, 


२. पूर्व भारत का 2 त धा | 2 ५. विमावतु, ६० संवि ७- चीक, ८. अर्के, ९. मानु, 
अपने पूर्वदिग्विजय में जीता था ७" * 
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सर्य. . - प्राचीन चरित्रकोश द सूयोक्ष 


ना 


इसने आहत किया था (क्र. १.६१.१५; ४.१७.१४; 
एतश देखिये ) | 

सूथिक- ( प्रद्योतः भविष्यः) एक राजा, जो मत्स्य 
के अनुसार विद्याखयूपराजाका पुत्र था | । 

सूर्यतेजस--एक यक्ष, जो मणिमद्र एवं पुण्यजनी - 
के पुत्रों में से एक था। 

सूर्यद्त्त--विराट का एक भाई, जो भारतीय युद्ध में 
द्रोण के द्वारा मारा गया (म. उ. १६८.१४; वि. ३०. 


१०. आशावह, ११. रवि, १२. विवस्वत ( म, 
१४०) | > 

सूयैदेवता के कल्पना का उद्बम--आधुनिक भौतिक 
शास्त्र के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति सुर्य से होने की 
कल्पना स्वीकृत की गयी है। वैदिक साहित्य में इसी कल्पना 
को स्वीकार किया गया है, जहाँ सूर्ये को इस विश्व का 
आत्मा एवं पिता माना गया हेः- 


आप्रा द्यावापृथिवी अन्तरिक्ष | 2 से 
सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ॥ १३; द्रो. १ ३३.३९; क ५,८३ ) | पाठभेद ( भांडारकर 
(त. १.११५.१)॥ | संहिता) ¬ सुन रन 
. `, | सूयैध्वज--एक राजा, जो द्रौपदीस्वयंवर में उपस्थित 
(इस विश्व के. चर एवं अचर वस्तुओं की आत्मा स्ये | था (म. आ. १७७.१० )। 


सूर्यनेत्र--गरुड्‌ का एक पुत्र। 

सूयैभास--कौरवपक्ष का एक राजा, जो भारतीय 
युद्ध में अभिमन्यु के द्वारा मारा गया (म. द्रो. 
४७.१५) । र ट 

स्रूयेवचेस--एक देवगेधवं, जो कश्यप एवं मुनि के 
पुत्रों में से एक था । यह कार्तिक माह के विष्णु नामक 
आदित्य के साथ भ्रमण करता है। अपने अगले जन्म 
में यह घटोत्कच पुत्र बर्षरिक बन गया । 

सूर्यवर्मन--त्रिगर्त देश का एक राजा, जो युधिष्टिर 
के अश्वमेथीय अश्व की रक्षा करनेवाले अजुन से परास्त 
हुआ था (म, आश्व, ७३.११) | इसी युद्ध में इसका 
केतुबर्मन्‌ नामक भाई मारा गया | 

सूयेशञ्च--लंका का एक राक्षस (वा, रा. यु. ९ )। 

सूर्यश्री एवं सूर्यसवित्री--एक सनातन विश्वेदेष 
( म. अनु. ९१.३३-३४)। 

सूयोसावित्री-एक वैदिक सूक्तद्रष्टी (ऋ. १०. 
८५ )। इसके द्वारा रचित सूक्त में इसके विवाह का 
वणेन प्रात है । ऋग्वेद में अन्यत्र इसे सवितृकन्या कहा 
गया है, एवं आश्निनों के विवाहरथ में इसके आरूढ 
होने का निर्देश प्राप्त है ( ऋ. १.११६.१७;११९.५ ) | 
ऐतरेय ब्राह्मण में, अश्विनों के द्वारा होड़ में विजय प्राप्त 
करने पर उनका विवाह इसके साथ संपन्न होने का निर्देश 
स्पष्ट रूप से प्रास है (४. ब्रा. ४.७; प्रजापति देखिये ) । 

के अधिनों के साथ इसका विवाह होने का उपर्युक्त 

वणन वस्तुस्थितिनिदशक है, या रुपकात्मक है यह कहना 
मुश्किल है । 

सूयोक्ष--रामसेना का वानर | 


ही है )। द 
इसी कल्पना के अनुसार सूर्यपत्नी अदिति अथवा 
दिति को विध की माता कहा गया है, एवं दितिपुत्र 
दैत्य को एबं अदितिपुत्रों कों “ आदित्य ? कहा गया है। 
पौराणिक साहित्य में कश्यप ऋषि को सूये का ही प्रति- 
रूप माना गया है,एबं उसकी अदिति एवं दिति नामक दो 
पत्नियाँ दी गयी है, जो क्रमशः दिन एवं रात का प्रति- 
निघित्व करती है। इन दोनों का पुत्र आगन है, जो एथ्वी 
में सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है । इस प्रकार सूर्य एवं उससे 
संबंधित देवतापरिवार का संबंध सृष्टिउत्पत्ति एवं सृष्टि 
संचालन कार्य से स्पष्ट रूप से होता है। २ 
सूये उपासना--तूर्य की - गति, उपासना एवं इसके 
- एकसौ आठ नामों का जाप प्राचीन काल से मारतवर्ष में 
प्रचलित है | इसी उपासना का उपदेश धौम्य ऋषि ने 
युधिष्ठिर को किया था (म. व. ३.१६-३३; १६०, 
२४-३७ ) | 
सूर्य उपासना के अंथ--विश्वामित्र ऋषि के द्वारा 
विरचित “गायत्रीमंत्र? एवं विभिन्न सौर सूक्त’ ऋग्वेद में 
मत्त है, जो सूर्य देवताविषयक सर्वाधिक प्राचीन साहित्य 
कहा जा सकता हे । उपनिषद ग्रंथों में से ' सूर्योपनिषद, ? 
सूर्योपासना से ही सं्रेघित है । “स्स गीता” नामक एक ग्रंथ 
भी. उपल्ब्ध है, जो “ गुरुशानवासि& तत्वसारायण ! नामक 
अय .में अंतभूत हे. ( कर्मकाण्डः २,१-५ ) | पौराणिक 
साहित्य में से. “भविष्य ? एवं ' ब्रह्मवैवर्त पुराण ' सौर ! 
पुराण माने जाते:हँ।.. . 
शाकद्रीप से..सूर्यप्रतिमा तथा सूर्योपासना भारत में 
सर्वंग्रयम. आयी,: जिंसक्रा 'का स्वरूप वैदिक सूर्य उपासना 
` सें कई अंश में मिन्न था.(सांब देखिये नदाल २ ट 
बश्च ० एक राजा, भारतीय युद्ध में कोरवपक्ष में शामिल 
¬ सतथःनामक ऋषि का शत्रु, जिसे अंश से हुआ था। ` 
था | यह कथ नामक अधुर के अंश से उत्पन्न हुआ था | 
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Toe om स 

निवासस्थान--हिटेब्रांट के अनुसार सुजय लोग 
| के साथ सिंधु नदी के पश्चिम में कहीं निवास 
करते थे । कई अभ्यासक इन्हें युनानी ' सेरांगे : लोगों के 
साथ समीकृत करते है, एवं इनका आद्य निवासस्थान 
ड्रेन्जियाना में बताते हे । त्सीमर के अनुसार ये लोग 
सिंधुधाटी के उपरि भाग में बसे हुए थे | इनके मित्र तृत्सु- 
गण मध्य देश में स्थित थे, इस कारण इनके सिंधु नदी 
के पूर्व भाग में निवास करने की संमावना प्रतीत होती है । 


ऐतिहसिक निर्देश-इन लोगों के द्वारा दुष्टरितु पौसायन 
नामक राजा को, एवं रेवोत्तरस्‌ पाटव चाक्रस्थपति नामक 
अमात्य को अधिकारश्रष्ट करने का निर्देश शतपथ ब्राह्मण 
मै प्राप्त है (श. ब्रा. १२.९.३-१)। आगे चळ कर 
रेवोत्तरस्‌ पाटव ने कुरु राजा बाहिक प्रातीप्य के विरोध के 
विपरित भी अपने राजा कों पुनः एक बार राजगद्दी पर 
प्रतिष्ठापित किया | 

इन लोगों के राजाओं में, संजय देववात, प्रस्तोक सुजय 
.( ऋ, ६०४७.२२ ); वीतहव्य सुजयः साहदेव्य सोमक 
( ऋ, ४.१५५७ ऐं, ब्रा. ७.३४१९ ); एवं साहदेव्य सोमक 
के पिता सहदेव (सुत्‌) साज्जेय (ऐ ब्रा. ७-३४-९ ) 
का निर्देश विशेष प्रमुखता से पाया जाता है। इनमें से 
अंतिम दो राजाओं को पर्वत एवं नारद ने राज्याभिषेक 
किया था। 


संजय दैववात--एंजय लोगों का एक राजा, जिसने 
तुर्वश एवं वचीवन्त जाति के अंपने शत्रओं पर विजय 
किया था (क्र, ९:२७.७ )। स्वयं इंद्र ने इसकी मदद कर ˆ 
तुर्वशो को इसके हाय सौपा दिया | देवत्‌ का वंशज होने 
के कारण इसे ' दैववात' पैतृक नाम प्राप्त हुआ था ( क्र 
४.१५.१ ) | इसके यज्ञाभि का निर्देश मी ऋग्वेद म 
प्राप्त है। 
संजय पाँचाल- (खो, नील. ) पांचाळ देश का 
एक राजा, जो विष्णु के अनुसार हयेश्व राजा का, एन 
वायु के अनुसार रिक्ष राजा का पुन था \ मागवत 
एवं मभ्स्य में इसे क्रमशः ' संजय एव जय ? कहा 
गया है, एवे इसके पिता का नाम क्रमशः मम्योश्च एवँ 
द्रश्च दिया गया है। | 

जय वेतहव्य- एक लोकसमूह, जो संभवतः 

संजय लोगों का ही नामान्तर था । अण ऋषि की हत्त्या 
करने के कारण, इन लोगों का नाश हुआ (आग वे, ५. 
१९.१) । 
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सृगाल---एक राजा, जो स्त्रीराज्य का अधिपति 
था । कलिंगराज चित्रांगद की कन्या के स्वयेबर में यह 
उपस्थित था ( म. शां. ४.७ ) । पाठमेद--* शुगाल ? | 

सँजय- उत्तम मनु के पुत्रों में से एक | 

२. ( सु. नाभाग. ) एक राजा, जो विष्णु के अनुसार 
नाभाग राजा का पुत्र था। 

३, ( सो. अनु. ) एक राजा, जो मागवत के अनुसार 
काळनर राजा का पुत्र, एबं जनमेजय राजा का पिता था | 
वायु एवं मस्त्य में इसे क्रमशः ' काळनछ ' एबं ' कोलाहळ? 
राजा का पुत्र कहा गहा है। मत्स्य में इसका संजय 
नामान्तर प्राप्त है । यह प्रारंभ से ही कृष्ण का विरोधक 
था, जिसने इसको परास्त किया था । 


४. ( सो, नीळ ) एक राजा, जो पंचजन नामक राजा 
का पिता था (ह. वे. १.३२ ) । संभवतः संजय पांचाळ 
एबं यह दोनों एक ही होंगे ( सुजय पांचाळ देखिये) | 

७. (सो, क्रोष्टु, ) एक राजा, जो मागवत, मत्स्य एबं 
वायु के अनुसार शूर राजा का पुत्र, एवं धनु एवं वज्र 
नामक राजाओं का पिता था ( मत्स्य, ४६.३ )। इसकी 
पत्नी का नाम राष्ट्रपाली था, जो कंस राजा की भगिनी 
थी । कई पुराणों में इसके पुत्रों के नाम कृश एवं दुर्भषेण 
दिये गये हैं । 

६. क्षत्रवेशीय संजय राजा का नामांतर (संजय ९२« 
देखिये )। - 

७, एक लोकसमूह, जो भारतीय युद्ध भै पाण्डव पक्ष 
में शामिल था ( म. द्रो. २४५३ २९०१ )। 

वैदिक साहित्य में-इस साहित्य में इन लोगों का उल्लेख 
तृत्सु लोगों के साथ प्राप्त है, जहाँ तृत्स राजा दिवोदास 
एवं संजय राजा की एकसाथ ही. प्रशस्ति की गयी है, एवे 
उन दोनों को तुर्वशो के शु बताये गये हैं (ऋ ६.९७ 
७) | शतपथ ब्राह्मण में मी देवमाग श्रौतर्षि को कुरु ए 
सुजय लोगों का पुरोहित बताया गया है शा, ब्रा. 

४-५ बि 
- पक के अनुसार ये लोग कोई क्र न. 
की शिकार बने थे,एवं इसी आपत्ति में इनके विन है 
का अस्पष्ट निर्देश वहाँ प्राप्त है (अ. वे. ९०.० १) हन 
संहिता एवं तैत्तिरिय संहिता म मी इसी क 
मिलती है, जहाँ किसी सांसारिक जुटि के कार या 
विनष्ट होने का निर्देश प्राप्त है (का. सं. १२-२ ०" 
६.६.२.२ )। 


€२ 
संजय | ` प्राचीन चरित्रकोश सेनाबिदु 
संजय बैशालि- (सू; दिष्ट. ) एक राजा, जो 
एवं विष्णु के अनुसार धूम्राश्व राजा का पुत्र, एवं 
सहदेव राजा का पिता था (वायु. ८.६.१९; विष्णु, ४.१५ 
५३ ) | ब्रह्मांड मै इसे धूम्राश्व राजा-का पुत्र कहा गया है 
(ब्रह्मांड २.६१.१४) | भागवत में इसे संयम' कहा 
गया हैं। 
संजय शेब्य--एक राजा, जो शिबि राजा का पुत्र था। 
इसकी पत्नी का नाम कैकेयी था, जिससे इसे सुवर्ण- 
छ्ीविन्‌ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था। इसकी कन्या का 
नाम दमयंती ( मदयंती ) अथवा श्रीमती था, जिसका 
विवाह नारद से हुआ था ( नारद, ३. देखिये) । 
इसके पुत्र सुवणष्टीविन्‌ की चोरों के द्वारा हत्त्या होने पर 
यह अत्यधिक शोक करने लगा । इस पर इसके दामाद 
नारद ने इसे सांत्वना देने के लिए सोलह श्रेष्ठ राजाओं 
(षोडश राजकीय) का एक आख्यान सुनाया, जिसमें 
मानवीय जीवन में मृत्यु की नित्यता, एवं तदुहेतु शोक 
: करने का वैफल्य बहुत ही सुंदर प्रकार से विशद किया 
था (म. द्रो. परि, १.८.३२५-८७२; सुबर्णष्ठीविन्‌ एवं 
नारद २. देखिये ) | पश्चात्‌ नारद ने इसके पुत्र सुवर्ण- 
छीविन्‌ को पुनः जीवित किया | 


संजय होत्रवाहन--एक राजर्षि, जो काशिराज की 
कन्या अंत्रा का मातामह, एवं परश्चराम का मित्र था | 
अंतरा के द्वारा प्रार्थना किये जाने पर यह अपने मित्र 
परशुराम के पास गया, एवं इसने उसे भीष्म से मिल 
` कर उसका मन अंत्रा से विवाह करने के लिए अनुकुल 
बनाने के लिए प्रार्थना की (म. उ. १७५,१५-२७; 
. ३० ) | पाण्डवों के वनवासकाल में इसने उनके साथ 
निवास किया था ( म. व. २७.२४) | 
स्रतजञय:--मगधवंशीय श्रुतजय राजा का नामान्तर 
( भुतंजय ३, देखिये ) | - 
सार्बिद्‌-ईंद्र का एक शत्र, जिसका उसने वध किया | 
सृष्टि--( सो. वृष्णि, ) उग्रसेन राजा का आठवा 
पुत्र ( मा, ९.२४,२४)। : 
२, धुव एवं भूमि का एक पुत्र | 
३ ब्रह्मा की समा में उपस्थित एक देवी ( म. स. 
१२२६). . 
| क लोकसमूह, जिसे सहदेव ने अपने 
द तक हक था (म. स. २८, २९७४) | सेनाबिंढु--एक़ क्षत्रिय राजा, जो तुहुण्ड नामक दैत्य हु 
टे दकुलपपन्न एक नाग, जो जनमेजय के | के अंश से उत्पन्न हुआ था (म. आ. ६१.२० ) | इसे 
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सर्वेसत्र में दग्ध हुआ था ( म. आ. ५२.१४ ) | पाठ- 
भेद ( मांडारकर संहिता )-' मेचक ? । 

सेतु- ( सो. द्रुह्य ) एक राजा, जो मत्स्य एबं वायु 
के अनुसार दुह्य राजा का पुत्र, एवं अरुद्ध राजा का पिता 
था ( मत्स्य. ४८.६; वायु. ९९.७ ) । भागवत में इसे 
बभ्रु राजा का पुत्र कहा गया है, एवं इसके पुत्र का नाम 
४ आरब्ध ? बताया गया है ( भा. ९.२३.१४ ) । विष्णु 
में इसे 'सेतुपुत्र' अथवा 'आरद्दत? कहा गया है। महा- 
भारत में निर्दिष्ट अंगारसेतु अथवा अंगार राजा संभवतः 
यही होगा ( अंगार देखिये )। 


सेदुक--एक राजा, जो वृषदर्भ राजा का मित्र था 
( वृषदर्भं देखिये )। 2 

सन--( सो. अनु.) अनुवंशीय हेम राजा का 
नामान्तर । 

सेनक--एक वैयाकरण ( पा. सू. ५.४.११२) | 

सेनजित्‌--( सो. अज. ) एक राजा, जो भागवत 
के अनुसार विषद राजा का पुत्र, एवं रुचिराश्व राजा का 
पिता था ( भा. ९,२१.२३ )। रुचिराश्व के अतिरिक्त 
इसके दृढहनु, काश्य एवं वत्स नामक अन्य तीन पुत्र थे । 

विष्णु एवं वायु के अनुसार यह विश्वजित्‌ राजा का, एवं 
मत्स्य के अनुसार अश्वजित्‌ राजा का पुत्र था । इसके द्वारा 
प्रणीत नीतिशात्र ( राजधर्मे ) का निर्देश महाभारत में 
प्राप्त हे (म. शां. २६.१३-२९ ) | 
२. (सू. इ. ) एक इक्ष्वाकुवेशीय राजा, जो ङ्ृशाश्च 
राजा का पुत्र, एवं युवनाश्व राजा का पिता था ( भा. ९, 
६.२५ ) ।.अन्य पुराणों में इसे प्रसेनजित्‌ कहा गया। 

३. (सो. मगध. भविष्य. ) एक राजा, जो वृहत्कर्म 
राजा का पुत्र था | यह अधिसोमकृष्ण पौरव, एवं दिवा- 
कर ऐक्ष्वाक आदि राजाओं का समकालीन था| इसके 
ही शासनकाल में पुराणों क्रा लेखन हुआ | 

४, एक अप्सरा, जो फाल्णुन माह के सूर्य के साथ 
भ्रमण करती है (भा, १२.११.४० )। 

५. एक मरुत्‌ , जो मरुतों के दूसरे गण में समाविष्ट था। 

सेनानी--एकादश रुद्रों में से एक (म. भी. 
६०.२७) । 

सेनापति --( सो. कुरु. ) धृतराष्ट्र का एक पुत्र, जो 
भारतीय युद्ध में भीमसेन के द्वारा मारा गया (मः भी. 
६०.२७ ) | “ 


सेनाबिदु 
Wiese noe 
क्रोधहन्तृ नामान्तर भी प्राप्त था। इसकी राजधानी देव- 
प्रस्थ नगरी में थी । 

द्रौपदीस्वयंवर में यह उपस्थित था (म. आ. १७७, 
८) । अजुन ने अपने उत्तरदिग्विजय के समय, उलक- 
राज के साथ इस पर आक्रमण कर इसे राज्यभ्रष्ट किय 
था (म. स, २४.९ )। र 

भारतीय युद्ध मै यह पाण्डवपक्ष. में शामिछ था, एवं 
इसकी श्रणि 'रथसत्तम? थी (म. उ. १६०.१९ ) | यह 
श्रीकृष्ण एवं भीमसेन के समान पराक्रमी माना जाता 
था । इसके रथ के अश्व पीले रेशम के,वर्ण के थे, एवं 
उन पर स्वर्ण का जीन लगा हुआ था (म. द्रो, २२. 
१६३%) । इसी युद्ध में यह कणं के द्वारा मारा गया (म. 
क. २२.२७) | 

सेयन--विश्वामित्र का एक पुत्र । 
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सैहिकेय--एक सुविख्यात राक्षससमूह, जो विप्रचित्ति 
दानव एबं सिंहिका के पुत्र थे । इस समूह में कुल एक सौ 
राक्षस थे ( विप्रचित्ति देखिये ) | 

सैंहिकेय साल्व--एक असुर, जिसका परशुराम ने 
देवताओं की आज्ञा से वध किया (विष्णुधम १.५२. )॥ 

सैतव--एक आचार्य, जो पाराशर्य नामक आचार्य 
का शिष्य था (वृ. उ. २.५.२१३ ४.५.२७ )| इसके 
शिष्यो म गौतम (वृ. उ. २.६.२; ४६); एवं आग्निवेश्य 
( झा. ब्रा. १४.७.२.२७ ) प्रमुख थे । 

सैत्य--अंगिराकुलोसन्न एक प्रवर। 

सैन्धव--सिंधु देश के निवासियों का सामूहिक नाम 

५१.२१).। 

pa का एक पुत्र, एवँ विश्वामित्र 


कुलोत्पन्न एक गोत्रकार ऋषिगण । ह 
२. एक आचार्य, जो व्यास की अथर्वन्‌ रिष्यपर 


परा में से शौनक नामक आचार्य का शिष्य ग व 
सैचल्क--बसिष्ठकुलोत्पक्न एक गोत्रकार 
८ सर्वज्ञौलाब ° । 
सेरा प्रे--कल्यपकुळोतपन्न एक गोत्रकार । कर 
सैरंप्री--विराट नगर में अज्चातवाउ के समय द्रोप 
के द्वारा धारण किया गया नाम | 
२. केकयराज की एक क्यो, ) गे 
ह ड EN ८ 
की पत्नी थी ( मार्क १२ 1. 
.. झैषिरिरि--विश्वामित्रकुलेसभ क गोत्रकार। 
सोक्ति-- भ्गुकुलेसन एक गोत्रकार। 


मर्त आविक्षित 


प्राचीन चरित्रकोश 


सोमक 


_ सोदन्ति--एक आचार्य, जिस पर विश्वामित्र ऋषि ने 
विजय प्रास की थी (पं. ब्रा, १४.५.१३) | 
साभार काण्व--एक आचार्य, जिसे ऋग्वेद के कई 
चुक्ता क प्रणयन का श्रेय दिया गया है (ऋ. ८.१९.२२; 
१०३ ) । इसके द्वारा विरचित सूक्त में इसके सोमरि 
नामक पिता का, एवं इसके परिवार के लोगों का कई वार 
उल्लेख प्राप्त हे (क्र, ८,५.२६; १९.३२; २२.१५) | 
त्रसदास्यु के द्वारा इसे पचास वधुओं की प्राप्ति होने का 
निर्देश वहाँ प्राप्त हे । पौराणिक सांहित्य में इसी कथा का 
संकेत प्राप्त है । किन्तु वहाँ इसे सौभरि कहा गया है 
(सौमरि देखिये )। 
सोम--एक वैदिक मंत्रद्रष्टा (क्र, १०.१२४.१;५-९)। 
२. चंद्रमा का नामांतर । यह एक प्रजापति एवं स्वाये- 
भुव मन्बन्तर के अत्रि ऋषि का पुत्र था । इसकी सत्ताइस 
पत्नियां थी, जो दक्ष प्रजापति की कन्या थी (चन्द्र एवं 
दक्ष देखिये )। सप्तर्षियों के द्वारा किये गये प्रथ्वीदोहन 
के समय यह बछडा बना था । इसके नगरी का नाम 
विभावरी था, जो मेरु पर्वत की उत्तर में स्थित थी ( मस्त्य. 
२६६.२६ ) । ड्ड ७, च ~ "द. च 
३, एक अग्नि, जो भानु खं निशा के दो पुत्रों में में 
एक था । इसकी वहन का नाम रोहिणी था (म. व. २११. 
१५ )। दन टा 
४, सबितृ एवं पृष्णि के पुत्रों म॑ से एक | 
ष्‌, अंगिरसूकुशोसनन एक गोत्रकार । 
६. सुख देवों मै से एक | ४ 
७. एक शिवावतार | था 
८, एक वसु, जो धर्म एवं बसु के पुत्रों मै से एक था 
(विष्णु, १.१५०१११ )। 
९, सोमतन्वी नामक 
नामान्तर । र र 
सोम प्रातिवेश्य--एक आचारय, जो प्रतिवेश्य नामक 
आचार्य का शिष्य था (सां आ. १५.१) _ 
सोम शुष्मायण--अट्ठाईस व्यासा मे से एक | 
सोमक- कृष्ण एवं कालिंदी का एक पुत्र। 
२, सोमकर्बशीय क्षत्रियों का सामूहिक नाम | 
सोमक साहदेव्य ( साजय )--(सो. नील.) सुजय 
लोगो का एक राजा (कह. ४-१५.७-१०; संजय १. जेलचे) 
सहदेव का वंशज होने से इसे pe नाम, एवं 
सुजयो का वंशज होते से इसे “सांजय वांशिक नाम प्रास 
हुआ होगा (ऐवा. ७.३४; श. ब्रा. २.४४.४ ) । पवेत 


अंगिराकुलोत्पन्न गोत्रकार का 
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LT णाय 


सोमक 


प्राचीन चरित्रकोश 


सोमधेय 


एबं नारद ऋषि इसके पुरोहित थे ( ऐ. ब्रा. ७.३४,९ ) | | भूरिश्रवस्‌ एनं शल नामक तीन पुत्र थे, जिनमें से 
यह वामदेव ऋषि का आश्रयदाता था, एवं इसने उसे | भूरिश्रबस्‌ इसे रद्र की कृपा से प्राप्त हुआ था। अपने 


अनेकानेक अश्व प्रदान किये थे ( ऋ, ४.१५८. ८) । 

पौराणिक साहित्य मे--इस साहित्य में इसे पांचाल 
देश का राजा कहा गया है, एवं इसके पिता का नाम 
सहदेव बताया गया है ( भा. ९.२२; ह. वं१.३२; 
१३. वायु, ३७ )। इसके द्वारा अपने पुत्र का नरमेध 
किये जाने की कथा महाभारत एबं विभिन्न पुराणों मे प्रात 
है (म. व. १२७-१२८ )। 


पुत्र का नरमेघ--इसकी कुछ सो पत्नियां थी। किन्तु 
जंतु ( बहु ) नामक केवल एक ही पुत्र था। एक बार चिटी 
ने जतु को काट लिया, जिस कारण इसके अंतःपुर की 
सभी पल्नियाँ रोने लगी । इस प्रसंग को देख कर इसे मन ही 
मन अत्यंत दुःख हुआ, एबं इसने सोचा कि, राजा के 
लिए केवळ एक ही पुत्र रहना दुःख का मूल हो सकता है | 
` पश्चात्‌ अधिक पुत्र प्राप्त होने के उद्देश्य से एक नरमेध 
करने की, एवं उसमें इसके जन्तु नामक इकलौते पुत्र का 
हवन करने की कल्पना इसके पुरोहित ने इसे दी। तद- 
नुसार इसने अपने पुत्र जन्तु को बलि दे कर एक नरमेध 
किया, जिससे उत्पन्न हुए थु 'से इसे एषत्‌ आदि सो 
पुत्र उत्पन्न हुए | र 
सृत्यु के पश्चात्‌--अपनी मृत्यु के पश्चात्‌ यह स्वर्ग- 
लोक को प्राप्त हुआ, किन्तु इसको नरमेघ की सलाह 
देनेवाले इसके पुरोहित को नर्क प्राप्त हुआ। अपने 
पुरोहित को छोड़ कर स्वयं स्वर्गोपमोग लेने को इसने 
इन्कार किया, एवं यह स्वयं नक में रहने के लिए गया । 
इसकी यह पुरोहितनिष्ठा देख कर यमधर्म अत्यंत प्रसन्न 
हुआ, एवं -उसने इन दोनों को स्वर्ग मै स्थान दिया | 
सोमकान्त-ुरष्ट्र देश का एक गणेशभक्त राजा, 
जो कुष्ट रोग से पीडित था | भृगु ऋषि के द्वारा 'गणेश- 
पुराण' का श्रवण किये जाने पर इसका कुष्ट नष्ट हुआ, 
एवं यह पूर्ववत्‌ आरोग्यसंपन्न रहा ( गणेश. १.१९) | 
सोमकीतिं--( सो. कुरु. ) घ्रृतराष्ट्र का एक पुत्र 
` (मः आ. १०८.८) | 
सोमतन्वी-अंगिरस्‌ कुलोत्पन्न एक गोत्रकार । पाठमेद- 
सोम? एवं 'तन्वी ? | 
सोमदक्ष कोश्रेय--एक भाचाय (क. सं, २०.८; 
२१.९; मै. सं. ३.२.७)| . 
सोम्रदत्त-( सो. कुरु. ) एक कुस्वंशीय राजा, जो 
तीप राजा का पौत्र, एवं बाहीक राजा का पुत्र था । इसके ` 


हज 


इन पुत्रों के साथ यह द्रोपदीस्वयंवर में उपस्थित था 
(म. आ. १७७,९; १४) | 

शिनि यादव से इात्रुत्व--देवकी के स्वयंवर के समय 
शिनि नामक यादव ने अपने मित्र वसुदेव के लिए देवकी 
का हरण किया | उस समय इसके शिनि से विरोध 
करते ही उसने इसे भूमि पर पटक कर एक छात मार दी, 
एवं इसकी चुटियाँ पकड़ कर इसे खूब पीटा। शिनि के 
द्वारा छोड़ दिये जाने पर, अपने इस अपमान का बदला 
लेने के लिए इसने रुद्र कि घोर तपस्या की, एवं शिनि 
का वघ करनेवाला एक पुत्र उससे माँग लिया। रुद्र के 
प्रसाद से प्राप्त हुआ इसका पुत्र आगे चल कर भूरिश्रवस्‌ 
नाम से सुविख्यात हुआ । 

भारतीय युद्ध मॅ- भारतीय युद्ध. मे यह कोरवपक्ष में 
शामिल था । इस युद्ध में इसके पुत्र भ्रिश्रवस्‌ ने शिनि- 
यादव के पुत्र युयुधान सात्यकि की ठीक वही अवस्था 
की, जो शिनि राजा ने देवकी स्वयंवर के समय इसकी की 

थी। इस प्रकार भ्रिश्रवस्‌ ने अपने पिता के अपमान का 
बदला ले ही लिया। के 

इसी समय सात्यकि का रक्षण करने के लिए उपस्थित, 
हुए अजुन ने भूरिश्रवस्‌ का अत्यंत निर्घृण वध किया (भरि- 
श्रवस्‌ देखिये) | आगे चल कर सात्यकि ने ही इसका वध 
किया ( भा, ९.२२.१८; म. द्रो. ११९१.३१; १३७ )। 

२. एक ब्रह्मराक्षस, जिसने कल्माषपाद राजा से तत्त्व- 
ज्ञान पर संवाद किया था (कल्माषपाद देखिये ) । 

३. (सू. दिष्ट.) एक राजा, जो विष्णु एवं भागवत के 
अनुसार कृशाश्व राजा का पुत्र, एवं सुमति नामक राजा 
का पिता था ( म. ९.२.१.३५ ) | इसने सो अश्वमेध यज्ञ 
कर उत्तम गति प्राप्त की थी ।` 

४. (सो. नील. ) नीलबेशीय सुदास राजा का नामांतर 
(सुदास देखिये ) | 

सोमदृत्ति सावणि--एक आचार्य, जो व्यास की 
पुराणशिष्यपरंपरा में से रोमहर्षण नामक आचार्य का 
शिष्य था! 

सोमदा--ऊर्मिला नामक गंधर्व की कन्या, जिसे 
जूली नामक ऋषि से ब्रह्मदत्त नामक पुत्र उत्पन्न हुआ 
था | यही ब्रह्मदत्त आगे चल कर राजा बन गया | 

पूर्व भारतीय लोकसंमूहु, जिसे भीमसेन 
ने अपने पूर्वदिग्विजय में परास्त किया था (म. स. २७. 
९) । पाठभेद-' सोपदेश ? | 
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सोमनाथ 


सोमनाथ--रिव-का एक अवतार, जो काठियावाड 
प्रदेश में अबतीणे हुआ था । इसने चंद्र के सारे कष्ट 
दूर किये, जिस कारण 'चंद्रकुण्ड' नामक नामक स्थान में 
चंद्र ने इसकी पूजा की | १ 

इसकी पूजा आदि करने से राजयक्ष्मा कुष्ट आदि 
व्याधिया दूर होती है ऐसी उपासकों की श्रद्धा है ( शिव. 
शत. ४२ )। इसके उपलिंग का नाम उपकेश है ( दिव. 
कोटी. १ ) । 

सोमप--पितरों का एक समूह, जो मानस ( सूमनस) 
नामक स्वगे में निवास करते है । इन्हें ब्रह्मत्व प्राप्त हुआ 


था, एवं ये मूर्तिमान्‌ धर्मे ही माने जाते है | मनु के सहित 


सारी चर सृष्टि इन्हींकी ही संतान मानी जाती है। 
इनकी मानसकन्या का नाम नमदा था ( मत्स्य, १५; 
पद्म, सू. ९; ह. वे. १.१८ )। 

२, रवत मन्वन्तर के सप्तर्षियों में से एक । 

३. जमदः्निपस्नी रेणुका का प्रतिपालक पिता | 

४. स्कंद का एक सैनिक ( म. अनु. ९१.२४) | 

५. एक सनातन विश्वेदेव ( म. अनु. ९१.३४ )। 

सोमभोजन--गरुड का एक पुत्र । 


सोमराजन--एक आचार्य, जो वायु एबं ब्रह्मांड 


के अनुसार व्यास की सामशिष्यपरंपरा मै से हिरण्यनाभ 
नामक आचार्य का शिष्य था । ब्रह्मांड मै इसका “ सोम- 
राजायन ? नामान्तर प्राप्त है | 
सोमवाह--अगरू्यकुलोसन्न गोत्रकार । 
सोमवित्‌--( सो. अज. ) एक राजा, जो मत्स्य के 
अनुसार सहदेव राजा का पुत्र था ( मत्स्य. ५०.३३ )। 
सोमशमैन--( मौय. भविष्यः) एक राजा, जो 
भागवत के अनुसार शालिशुक राजा का पुत्र, एव शतधन्व 
राजा का पिता था ( भा. १२.१.१४ )। 
२. शिकशमन्‌ नामक ब्राह्मण का पितृभक्त जो 
अपने अगले जन्म मै प्रह्मद बन गगा (पद्म. भू . ४-५ )। 
३. वामनक्षेत्र का एक ब्राह्मण, जिसे विष्णु की कृपा से 
सुब्रत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था । ू 
सोमशुष्म सात्ययक्षि_ एक अमणशील बा 
विदेह देश के जनक गे wh क रे 
य ७ ; 
र र चे “नामक आचार्ये संभवत: 
यही होगा (जै. उ. ब्रा, २.४०. )। 
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सौति 
सोमशुष्मन्‌ वाजरत्नायन--एक आचार्य, जिसने 
शतानीक राजा का राज्याभिषेक किया था (४; ब्रा. ८. 


२१.५ )। 


सोमश्रचस्‌--एक तपस्थापरायग-ऋषि, जो जनमे- 
जय ( द्वितीय ) राजा का पुरोहित था (म. आ. ३.१ २)। 
यह श्रतश्रवस्‌ तरि को एक सार्पेणी से उत्पन्न हुआ 
पुत्र था। 

„यह सदेव मूकत्रत से रहता था, एवं ब्राह्मण के द्वारा 
मांग किये जाने पर उसे पूरी करने का इसका गुप्त 
त्रत था। जनमेजय के द्वारा इस ब्रत को स्वीकार किये 
जाने पर ही, इसने उसका पोरोहित्य का कार्य स्वीकृत 
किया था। 

आगे चल कर इसी व्रत के कारण ही, आस्तीक ऋषि 
की साग पूरी करने के लिए .जनमेजय को अपना सर्पसत्र 
बंद करना पड़ा (म. आ. ३.१८ )। 

सोमाहुति भागैव--एक वैदिक सूक्तद्रश ( ऋ. २. 
४-७ ) | १ 

सोस्य--( आंध्र. भविष्य ) एक राजा, जो मस्त्य के 
अनुसार पुरींद्रसेन राजा का पुत्र था । 

सोहैजि--( सो. सह.) सहदेववंशीय संवते राजा 
का नामांतर (संवते एवं साहेजि देखिये ) । 

सोकारायण--एक आचार्य, जो काशायण नामक 
आचार्य का शिष्य, एवं माध्यंदिनायन नामक आचार्य का ` 
गुरु था (बृ. उ. ४.६.२.-काण्ब ) | शतपथ ब्राह्मण में 
इसे त्रैबणि नामक आचार्य का शिष्य कहा गया है (श. 
ब्रा. १४.७,३,२७ ).। 

सोचकि--भगुकुलोत्पन एक गोत्रकार | 


सौचित्ति- सत्यपृति नामक पांडवपक्षीय योद्धा का 

पैतृक नाम (म. उ. परि. १.१४-१२; सत्यधृति देखिये) । 

सौचीक--अभि नामक वैदिक सुक्तद्रश का पैतृक 

, १०,५१.२)) आ 
र i जो भगु एवं पौलोमी के पुत्रों में 

. १९५) | 

र रय बह Co जिसके यज्ञाहुति 

के संत्रंध के मतों का निर्देश ऐतरेय ब्राह्मण मै ग्राप्त है । 
सौटि- अंगिराकुछोपन्न एक गोत्रकार । 

रोमहषैणखुत--एक सुविख्यात पुराण 

प्रबक्ता आचार्ये, जो रोमहर्षण सूत नामक पुराणप्रबक्ता 

आचार्य का पुत्र एवं शिष्य था । यह व्या की पुराण- 

शिष्यपरंपरा एवं महाभारत पररा का प्रमुख आचाय 
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सौति ) प्राचीन चरित्रकोश ; ` सौदास 
SIC ल 0000 000 न NNN 
था | इसी कारण पौराणिक साहित्य मै इसका | है। कई अभ्यासको के अनुसार, महाभारत डो र 
मुनि! एवं जगुर आदि गौरवात्मक उपाधियो के साथ | नारायणं नमस्कृत्य ” छोक से होता हे (म. आ. १.१) 
किया गया है ( विष्णु, ३-४.१०)। इसका सही नाम | किन्तु'अन्य कई अभ्यासक इस ग्रथ का आरम Su 
उग्रश्रवस्‌ था । _ | पर्वः से (म. आ, १३ ), एवे अन्य कई अभ्यासक उसे 
कुरुक्षेत्र मै समन्त पंचक क्षेत्र मे, शौनकादि नैमिघारण्य- | 'उपरिचर वसु की कथा से ( म. आ. ५७) मानते हं । 
वासी ऋषियों को महाभारत की कथा कथन करने का | महाभारत के उपलब्ध संस्करण--इस ग्रंथ के मुंबई, 
ऐतिहासिक कार्य इसने किया | इसी कारण महाभारत- | कलकत्ता एवं मद्रास ( कुंभकोणम्‌) ये तीन पाठ प्रका शित 
परंपरा में इसका नाम व्यास एबं वैदापायन इतना ही | हो चुके हैं| इघ ग्रंथ का एक काइमीरी पाठ भी उपलब्ध हे । 
आदरणीय माना जाता है। उपर्युक्त सारे पाठों को एकत्रित कर, एवं अनेकानेक 
महाभारत को परंपरा--महाभारत की कथा तीन | प्राचीन पाण्डुलिपियों का संशोधन कर, इस ग्रंथ का प्रमाण- 
विभिन्न आचायों के द्वारा तीन विभिन्न प्रसंगों में कथन की | भृत एवं चिकित्सक संस्करण पूना के भांडारकर प्राच्यविद्या 
गयी थी | इस कथा का आद्य प्रवक्ता व्यास था, जिसने | संशोधन मंदिर के द्वारा प्रकाशित किया गया है। इस 
अपना ' जय” नामक ग्रंथ अपने शिष्य वैशंपायन को | संस्करण के सारे खंड प्रकाशित हुए हैं, केवल हरिवंश ही 
कथन किया । उसी ग्रंथ को काफी परिवर्धित कर | बाकी है। 
ता वेशंयायन ने उसे जनमेजय राजा को हरिवंश--इस अंथ को महामारत का शिळ (परिशिष्ट) 
पर्व कहा जाता है, एवं इसकी रचना एकमात्र सौति के 


गे चल सं ने ` थ्‌ ७ ४७८ > Fe 
- ह gs न पी ळी ल द्वारा ही हुई है। व्यास एवं वैशपायन के द्वारा विरचित 
i “महाभारत? में भारतीय युद्ध का सारा इतिहास संग्रहित 


ह एक Be ग्रंथ क रचना कर, उसे हुआ, किन्तु यादववंश में पैदा हुए कृष्ण की एवं उसके 

दि आचायों को कथन किया | सौति का यही ग्रंथ | >. 2 . जानकारी, बह कही दत च भई 

'हामारत? नाम से असिद्ध इभा, एं महाभारत? वंशां की [री वहा कहीं भी नहीं है। इस त्रुटि की 

तौति हग यत महामा है की | पूर्ति करने के लिए सौति ने ' हरिवंश? की रचना की 

आज उपलब्ध संस्करण सौति के द्वारा विरचित ही है। |जि ; RR 2 

द सका कथन 'महाभारत? के 'स्वगारोहणपर्व ? वे 

इसी कारण, उपलब्ध महाभारत संस्करण के प्रवर्तक सौति के द्वारा किया कक | हणप के पत 
आचार्य यद्यपि ब्यास एवं वेशपायन है, उसका रचयिता सोचामणि पाचाड द्‌ की पत्नी, जिसे कौर 

सौति है । सौति के द्वारा विरचित महाभारत के उपलब्ध | _ त्रमाण-सचाल्राजा दुपद की पत्नी, जिसे कौकिली 
नामान्तर भी प्राप्त था (मः आ. परि, १,७९.९६ ) | 


संस्करण काळ २०० इ. पू. माना जाता है। शै है 
सीदन्ति--एक पुरोहितसमुदाय, जो सुदन्त के वंशज 


महाभारत का विस्तार--भारत एवं महाभारत के | सी 
` कथन के समय, वैशपायन एवं जनमेजय; तथा सौति एवं | थे (पं. ब्रा. १४.३.१३ ) । विश्वामित्र ऋषि के स्पधेक के 
रूप में इनका निर्देश प्रास है। 


शौनक के दरम्यान जो प्रश्नोत्तर हुए, एवं तत्त्वज्ञान पर जो हु 
संवाद हुए, इसके कारण ही यह महाभारत ग्रंथ प्रतिदिन | सौदामिनी--एक पक्षिणी, जो कश्यप एवं विनता की 
कन्या थी | 


बढता ही रहा, यहाँ तक कि, महाभारत के उपलब्ध 
सौदास--सुदास राजा के पुत्रों के लिए प्रयुक्त 


संस्करण में लगभग एक लाख रोक संख्या है | 
महाभारत का कथन--जनमेजय के सर्पसत्र में वैद्य. | सामूहिक नाम । इन्होंने बसिष्ठ के पुत्र शक्ति को अभि में 
फेक दिया था (जै. उ. ब्रा. २.३९०) | अपने पुत्र का 


पायनप्रोक्त ' भारत ? ग्रंथ इसने सुना था | पश्चात्‌ शौनक 
ऋषि के द्वारा नेमिषारप्य में द्वादशवर्धीये सत्र नामक एक | वध होने पर वसिष्ठ ने इनसे प्रतिशोध लेना चाहा, एवं 
यश का आयोजन किया गया। वहाँ शौनक ऋषि के द्वारा | अन्त में उसे इस कार्य में सफलता प्राप्त हुईं (ते. सं. ७. 
ते i इसने “ महाभारत ? का कथन किया | ४.७.१; को. ब्रा. ४.८; पं. ब्रा. ४,७.३ 3] 

आ ५४) वता २. कोसल देश के मित्रसह कल्माषपाद राजा का 
अब गम सासंग ठ पतन से रोक नामान्तर, जो सुदास राजा का पुत्र होने के कारण उसे प्राप्त 

चाक्यता नहीं | हुआ था (कल्माषपाद देखिये) 
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सोदास 
३, (सो. नील. ) नील्वंशीय सहदेव राजा का नामान्तर 
(सहदेव ३. देखिये )। 
 सोदेव--सुदेबपुत्र दिवोदास राजा का नामान्तर 
( दिवोदास २. देखिये ) । 
सोदयुस्त--इक्ष्वाकुवंशीय युवनाश्व राजा का पैतृक नाम 
( म. च. १२६.९; युवनाश्व ३. देखिये )। 
२. पूरुवंशीय भरत दोष्यन्ति राजा का पैतृक नाम ( श. 
ब्रा. १२.५.४.१२) | 
सौधिक--भगुकुलोप्पन्न एक गोत्रकार । 
सौनकार्णि --भत्रिकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 
सोनंदा--विदूरथराजा की कन्या मुदावती का 
नामान्तर | 
सोपुरि--अंगिराकुलेत्यन्न एक गोत्रकर । 
साोपुष्पि- अत्रिकुलेसन्न एक गोत्रकार | 
सोबल--गांधार देश के शकुनि राजा का पैतृक नाम । 
२. सर्पि वात्सि नामक आचार्य का एक शिष्य (ऐ. 
ब्रा, ६,२४.१६ )। 
सौलुधि--अंगिराकुलोसन्न एक गोत्रकार | 
सोभग--वृहच्छ्लोक नामक आदित्य का एक पुत्र 
(भा. ६:१८.८)। 
सोभद्र--( सो. बधु. ) वसुदेव एवं रथराजी के पुत्रों 
में से एक। 
२. सुभद्रापुत्र अभिमन्यु का मातृक नाम | 
सौभपति- सौम देश के शाल्व राजा का नामान्तर। 
सोभर--पथिन्‌ नामक आचार्य का पैतृक नाम, जों 
उसे “सोभरे? का वंशज होने के कारण प्राप्त हुआ था 
(बृ. उ. २.५.२२; ४.५.२८ माध्यं, ) | 
सौभरि--एक ऋषि, जिसने मांघातृ राजा की पचास 
कन्याओं के साथ विवाह किया था। ऋग्वेद में एक वैदिक 
सूक्तद्रटा के नाते निर्दिष्ट सोमरि काण्व नामक ऋषि 
संभवतः यही होगा। ऋग्वेद में इसके द्वारा त्रसदस्यु राजा 
की पचास कन्याओं के साथ विवाह करने का निदेश 
प्राप्त है ( ऋ, ८.१९.३६) विष्णु में इसे वहइच कहा 
गया है (विष्णु, ४.२ )। 
पौराणिक साहित्य में--मांधात राजा की सो कन्याओं 


4 


4 


के साथ इसका विवाह किस प्रकार हुआ, इसकी कथा 


पौराणिक साहित्य में प्राप्त है.] एक बार यमुना नदी के 
किनारे तपस्या करते समय, इसने रतिसुख में नमन एक 
मछली का जोडा देखा, जिसे देख कर इसक मन स 
विवाह की इच्छा उत्पन्न हुई | तदनुसार यह माधाद राला 


प्रा. च, १३७ ] 


प्राचीन चरित्रकोश 
हा त 800 00010010101011003. 


सोमापि 
सनक रर " त 
कै पास गया, एवं इसने उसकी एक कन्या विवाह के 
लिए माँगी । 
हु इसे बहुत बुढ़ा देख कर राजा के मन में इस प्रस्ताव 
के अति घृणा उत्पन्न हुईं। इसी कारण इसे परेशान 
करने के हतु उसने झूठी नम्रता से कहा ' मेरी पचास 
कन्याआं में से जो भी कन्या आपका वरण करे उससे 
आप विवाह कर सकते हैं ?। 

माँघातृ का कपर पहचान कर इसने अपने बुदे रूप 
का त्याग कर, एक नवयुवक का रूप धारण किया, एवं इसी 
वेष मं यह उसके अंतःपुर में गंया | इसके नये रूप को 
देख कर मांधातू की सभी कम्याओं ने इसका वरण किया! 
आगे चल कर अपनी हर एक पत्नी से इसे सौ सौ पुत्र 
उत्पन्न हुए । 
इसप्रकार संसारसुख का यथेष्ट अनुभव लेने के 

पश्चात्‌ इसके मन मै पुनः एक वार वैराग्यभावना उत्पन्न 
हुई, एवं यह वन में चछा गया । इसकी पलियाँ भी 
विरागी वन कर इसके साथ वन में चली गयी ( मा. ९. 
६,३८-५५; विष्णु, ४.२.३; पञ्च, उ. २६२; गरुड १. 
१३८ )। 

२. एक ऋषि, जिसने गरुड को शाप दे कर, उसे यमुना 
नदी में आने में प्रतिबंध डाळ दिया था :( मा. १०, 
१७.१० )| 

३. एक आचार्य, जो भागवत के अनुसार, व्यास की 
न्कूशिष्यपरंपणा में से देवमित्र नामक आचार्य का 
शिष्य था | 

४. एक ऋषि, जिसका आश्रम विंध्य पर्वत पर स्थित 
था । युधिषिर के अश्वमेध यज्ञ के समय अजुन इसके 
आश्रम में आया था, जहाँ इसने उसे उद्दालक ऋषि के 
द्वारा चंडी को दिये गये शाप की पुरातन कथा सुनायी थी | 
आगे चल कर इसने अजुन के द्वारा चंडी का उद्धार 
कराया ( जै. अ. ९६ )। हु 

सौमदत्ति-यादव राजा भूरिश्रवस्‌ का पंतूक नाम । 

२, सावार्णि मनु का पैतृक नाम । 

सौमनस्य--( खा, प्रिय. ) एक राजा, जो भागवत 
के अनुसार यङ्बाहु राजा का पुत्र था ( मा. ५.२०.९)। 

सौमाप--मानुतंतव्य नामक आचार्य का पैतृक नाम 
( श. ब्रा. १३.७-२२)। ` 

सौमापि--प्रियत्रत नामक ऋषि का पैतृक नाम, जो . 
उसे सोमाप ऋषि का वंशज होने के कारण प्राप्त हुआ 


था ( सां. आ, १५-१ ) | 
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सोमायन प्राचीन चरित्रकोश स्कंद्‌ 


सौमायन--बुध नामक आचार्य का पैतृक नाम, जो | सौभ्रुति- दुर्योधनपक्षीय एक राजा, जो त्रिगर्तराज , 
उसे सोम का वंशज होने के कारण प्राप्त हुआ था ( पं. | सुशर्मन्‌ का माई था | भारतीय युद्ध में अजुन ने इसका 


ब्रा: २४.१८.६ ).] जल वध किया (म. क. १९.१०) | 
सोसुक--विश्वामित्र कुलोत्पन्न एक गोत्र कार | सोश्रोमतेय-आषादि नामक आचार्य का मातृक नाम; 
सौस्य--एक पितरविशेष (भा. ४.१.६३)। ` | जो उसे 'सुश्रोमता? का वंशज होने के कारण प्राप्त हुआ 


२, (सो. कोष्ट.) एक यादवराजा, जो मत्स्य के | होगा (शा. ब्रा, ६.२.२,१.२७) | 
अनुसार रुषद्‌ राजा का पुत्र था। सोषझन--विश्वन्तर नामक आचार्य का पैतृक नाम, 
३. बुध त्रहका पैतृक नाम । जो उसे सुपझन्‌ का. वंशज होने के कारण प्राप्त हुआ था 
सोयवसि--अजीगर्त ऋषि का पेतृक नाम (ए. ब्रा. | (ऐश, ब्रा. ७.२७,१; २४.७ )| 
ET )। | सौसुक--विश्वामित्रकुलेत्पन्न एक गोत्रकार |. 
कनन एक गोत्रकार | सौह--भगुकुलोप्पन्न एक गोत्रकार । 
( से rN हक का शरभा | सह सोक्ति--भगुकुलोसन्न एक गोत्रकार | 
० = ००८५९०१८४४, = ~ च ७ 
सोरभेयी--एक अप्सरा, जो वर्गा नामक | क प सुळ 
5 र १ है र हळ नामक 3 प बंध आं के लि युत्त कि गय 
की सखी थी, एवं एक ब्राह्मण के शाप के कारण ग्राह है ( द. £ | “NEE की 
बनी थी | आगे चल कर अजुन ने इसका ग्राहयोनि .से Rs य 
उद्वार किया ( म. आ. २०८.१९; स, १० A छ | स्कंद--देवो का सेनापति, जो तारकासुर का वध करने 
दोसा र | ः के लिए इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुआ था। सात दिनों 
ड 4 र सिक की आयु में ही इसने तारकासुर का वध किया । पुराणों 
सोये --एक पैतृक नाम, जो निम्नलिखित वैदिक सूक्त- | में सर्वत्र इसे शिव एवं पार्वती का, अथवा आम्नि का पुत्र 
द्रश्ठाओं के लिए प्रयुक्त किया गया हैः--१. अमितपस्‌ | माना गया है, एवं इसे “छः मुखोंवाळा? ( षण्मुख ) कहा 
(ऋ १०.३७); २.धर्म, ( ऋ. १०.१८१.३); ३. चश्नुस्‌ | गया है। | 
( गन ५८); ४. विश्राज्‌ (क. १०.१७० ) | जन्मकथा--इसके जन्म के संवंध में विभिन्न कथाएँ 
न गाग्ये - एक आचार्य, जो पिप्पढाद के | महाभारत एवं पुराणों में प्राप्त हैं | ब्रह्मांड के अनुसार, 
44 ह” ॐ समन म यक्ष पूछने गया था | एकत्रार शिव एवं पार्वती जब एकान्त में बैठे थे, उस 
ह नस “१ 221 कक समय इंद्र ने अश्वसुओं में से अनर नामक अभि के द्वारा 
रा. ही ह नामक आचार्य का पेतृक नाम | उनके एकान्त का मंग किया | इस कारण शिव के वीर्य का 
ु न “281 2 आधा भाग भूमि पर गिर पड़ा | अभि के इस औद्धत्य 
0 ह ला pe |` दु कारण पार्वती अत्यंत कुद्ध हुई, एवं उसने अभि को शाप 
"हट, गिसका निर्देश (विधु लोगों के | दे कर शिव का वीर्य धारण करने पर उसे विवश वि 
साथ प्रात है। इन लोगो का विपुछ नामक राजा अर्र [व का वीय धारण करने पर उसे विवश किया | 
> न । अज शिव के वीर्य को अभि ज्यादा 
के द्वारा गया म. आ. परि १ यादा समय तक धारण न 
सौवीरी. खर र न गर १.८०.४५ )। | कर सका, इसलिए उसने उसे गंगा को दे दिया । गंगा 
राजा की पत्नी थी ( मा, १ २८) गो मर्त आविश्वित | ने भी उसे कुछ काढ तक धारण कर भूमि पर छोड़ दिया । 
२. पूस्यशीय मनस्यु राजा की पत्नी (म. ३ केर उसी वीर्य से स्कंद का जन्म हुआ (ब्रह्मांड. 
8 () ( ७ सा. ८९, ३, १ ०.२२-६ ०९ वायु १ १ २० > 
७ ) | पाठभेद-' झूरसेनी ? | \°३ वाड ११.२०-४९ ) | 
सोवेष्ट--अंगिरस्‌ङुलेलन्न एक गोत्रकार | महाभारत सें--इस गथ में इसकी जन्मकथा कुछ मिनन _ 
उशु नमन आर्या तरक मकार से दी गई है। एक बार सप्तर्षियों के यज्ञ में, अनि 
(पं. ब्रा. १४,६.८ ) । इसीके पा भागे चळ | आया क पलियों पर कामासक्त हुआ, एवं अपनी 
'सौश्रवस? नाम से सुविख्यात हुए (का. सं. १३.१२ ॥। लि्‌ oe तरीच 
` शवस काशक भाच (न, १३.१२) | बह असती ञि जा को यह तोते ही 
0 . गह अरुंधती के अतिरिक्त अन्य छः सप्तर्षि पत्नियों में 
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स्कद्‌ 


अभिने उससे संभोग किया | स्वाहा ने अभि से प्राप्त 
उसका सारा वीय एक कुण्ड में रख दिया, जिससे आगे 
चल कर स्कंद का जन्म हुआ (म. ब. २१३-२१४)। 
छः ऋषिपत्नियों के गम से उन्न होने. के कारण, इसे 
छः मुख प्राप्त हुए थे। अमावस्या के दिन इसका जन्म 
हुआ था । 

यही कथा महाभारत एवं विभिन्न पुराणों म कुछ फर्क 
से दी गयी है (म. व. २२०.९-१२; पद्म, स्‌. ४४; 
स्कंद, १.१.२७; मत्स्य, १५८.२७-२८; वा, रा. वा. 
३६ )। | 

नामान्तर--महाभारत में इसके विभिन्न नामान्तर 
निम्न प्रकार दिये गये हैं :--१. स्कंद; जो नाम इसे 
४ स्कन्न वीय से उत्पन्न होने के कारण, अथवा 
दानवों का सदन करने के कारण प्राप्त हुआ था; २. 
षाण्मातुर, जो नाम इसे छः ऋषिपत्नियों के गभे से उत्पन्न 
होने के कारण प्राप्त हुआ था; ३. कार्तिकेय, जो नाम इसे 
छ; कृत्तिकाओं के गर्भ से उत्पन्न होने क कारण प्राप्त हुआ 
था; ४. विशाख, जो नाम इसे अनेक शाखा (हाथ ) 
होने के कारण प्राप्त हुआ था; ५. षष्सुख, जो नाम इसे 
इसके छः मुख होने के कारण प्राप्त हुआ था; ६. सेनानी 
अथवा देव सेनापति, जो नाम इसे देवों का सेनापति 
होने क कारण प्राप्त हुआ था; ७. स्वादेय, जो नाम 
इसे अग्निपली स्वाहा का पुत्र होने के कारण प्रात हुआ 
था (म. व. परि, १.२२); ८. सनत्कु मार--( हैं: वें. ९. 
३; म. व. २१९ )। 

अखप्राप्ति--इसका जन्म होते ही विभिन्न देवताओं ने 
इसे निम्नलिखित अन्न प्रदान किये :-:१* बिष्णु गरुड, 
` मयूर एवं कुक्कुट आदि वाहन; ९- बायु-पताका; रै- 


सरस्वती--वीणा; ४. व्रह्म- झज; *« इशु-- मेंढक; 


६. जभदेत्य--अपराजितां नामक शक्ति, जो र दैत्य 
के मुख से उत्पन्न हुई थी (ब्रह्मांड. २. र "४ म रे 
इसका उपनयन संस्कार विश्वामित्र ऋषि ने किया ७". 
व. २ १ ५, ९ ) | हट छ 

तारकासुर वध-तारकासुर का वथ करने के लिए खंद ने 


अवतार लिया था । ब्रह्मा ने तारकासुर की र 
बर देते हु कहा था कि, इस सृष्टि में के 


का अर्भक ही केवळ उसका वर्षे कर सकता है| इसी 


म ही इसने 
जन्म वे सात दिनों की अवधि ग 
कारण जन्म के पश्चात्‌ रा टी 


- प्राचीन चरि 


समाविष्ट हुई । पश्चात्‌ उसे ही संप्तर्षिपलियाँ समझ कर | मस्य. 


स्क्द्‌ है 


साथ हि र मै इसके द्वारा तारकासुर के 
हि ९४; अनु, १३३.१९; व, २२१.६६)। 
ज के दिन हुआ, एवं इक्क 
-रैसन तारकासुर का वध किणा। तारकासुर 
का वध करने के पूर्व क्क पंचमी के दिन देवों ने इसे 
कीच पर्वत पर (ब्रह्मांड, उ. ३.१० ) स्थाणुतीथ में 
(म. र. ४१.७); अथवा वारणितीथ में (पञ स्व. २७) 
सेनापत्य का अभिषेक किया। उसी दिन से :यह देवों 
का सेनापति माना गया । घळ पंचमी का इसका अभिषेक 
दिन, एव झुक्न पष्ठी का तारकासुर के वध का दिन कार्तिकेय 
की उपासना.करनेवाले लोग विशेष पवित्र मानते हैं। 
अन्य पर'क्रम--तारक एवं महिषासुर के अतिरिक्त 
इसने त्रिपाद, हृदोदर, बाणासुर आदि राक्षसों का वध किया 
था (म. श.४५.६५-८ १) इसने क्रोचपर्वत का अपने बाण 
से विद्रण किया था, एवं अपने “शक्ति” से हिमालय पर्वत 
उखाड देने की प्रतिज्ञा की थी ( म. शां. ३१४.८-१०) | 
ब्रह्मचरथत्रत-तारकासुर के वध के पश्चात्‌ पार्वती के 
अत्यधिक छाड प्यार से यह समस्त देवत्रियों पर अपनी 
प्रापवासना का जाळ विछाने लगा, एवं वलात्कार करने 
लगा | इसके स्रैराचार की शिकायत देवस्त्रियो ने पार्वती 
के पासं की | इस पर पार्वती ने इसे सन्मार्ग पर लाने के 
हेतु, सृष्टि की हर एक खरी में अपना ही रूप दिखाना 
प्रारंम किया । उन्हें देखते ही इसे कृतकमो का अत्यधिक 
पश्चात्ताप हुआ, एवं इसने पार्वती के पास जा कर प्रतिज्ञा 
की, आज से संसार की सारो स्त्रिया मुझे माता के समान 
ही हैं! (ब्रह्म. ८१)। 
खियो के प्रति इसकी अत्यधिक विरक्त वृत्ति के कारण 
आगे चल कर इसका दशन भी उनके लिए अयोग्य 
माना जाने लगा | आज मी संर का दशन ल्रिया नहीं 
ठेती है, एवं इसकी प्रतिमा के दैन से स्री को सात 
जन्म तक बैधज्य प्रात होता दै, ऐसी जनश्चति है।इस . 
जनश्रति के लिए पौराणिक साहित्य में कहीं मी आधार 
प्राप्त नहीं है; केवळ मराठी 'शिवलीलामृत' अंथ में यह 
कथा प्राप्त है ( शिवलीला- १३ )। 
परिवार--इसकी पत्नी का नाम देवसेना था, जिससे 
इसे शाख, विशाख, एवं नैगमेय नामक पुत्र प्राप्त हुए. 
थे। पौराणिक साहित्य में शाख, विशाख, एवं नैगमेय को 
स्कंद के पुत्र नहीं, बस्कि भाई बताये गये हँ, एवं वे 
अनल नामक बसु एबं शांडिल्या के पुत्र बताये गये हैं 


वध 
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स्कंद __ प्राचीन चरित्रकोश . . स्थाविर 


स्तंबमित्र शाङ्ग--एक शाइगेक पक्षी, जो मंदपाळ 
ऋषि एवं जरितृ शाङ्गी का पुत्र था । खांडबवनदाह से इसे 
अग्नि ने मुक्त कराया (म. आ. २२३.१२ )। 

२. एक वैदिक सूक्तद्रष्टा ( त्र, १०.१४२.७-८)। 

स्तंभ-स्वारोचिष मन्वंतर के सप्तर्षियों में से एक | 

२, एक शाखाप्रवर्तक आचार्य (पाणिनि देखिये) | 

स्तुति--(स्वा, प्रिय, ) प्रतिहत राजा की पत्नी, 
जिससे इसे अज, एवं भूमन्‌ नामक पुत्र उत्पन्न हुए थे 
(भा. ५.१५.५) | 

स्तुत्यव्रत--( स्वा. प्रिय) एक राजा, जो कुशद्वीप 
के हिरण्यरेतस्‌ राजा का पुत्र था | इंसके राज्य का नाम 
इसीके ही कारण “ स्तुत्यत्रत ? नाम से प्रसिद्ध हुआ ( भा. 
. ५,२०,१४ ) | 

स्तुभ--भानु नामक अभि के छः पुत्रों में से एक | 

स्तोक-- एक गोप, जो कृष्ण का मित्र था (भा. १०. 
१५.२०) | 

स्थंडिलेयु--(सो. पूरु. ) एक राजा, जो रोद्राश्व राजा 
के दस पुत्रों में से एक था । इसकी माता का नाम 'घृताची? 
था (भा. १०,२०.४) । 


` ( बुः १. देखिये )। महामारत के अनुसार, एक बार 
इन्द्र के द्वारा इसके पीठ पर वज्र प्रहार करने से, उसी 
प्रहार से इसका विशाख नामक पुत्र, एवं कन्यापुत्र भादि 
` पार्षद उत्पन्न हुए ( म. ब, २१७.१; २१९ )। 
कई अभ्यासकों के अनुसार इसकी पत्नी देवसेना एक 
स्त्री न हो कर, देवों के उस सेना का प्रतिरूप है, | 
आधिपत्य इस पर सौंपा गया था | 
स्कंद के पाषेद--इसके सैनापत्य के अंमिषेक के 
समय विभिन्न देवताओं के द्वारा इसे अनेकानेक 
पार्षद, एवं महापा्षंद दिये गये, जिनकी नामावलि 
महाभारत में दी गयी है (म. व. २१३-२२१; श. 
४४-४५ ) | ४४ 
मातृका--स्कंद के सप्तमाताओ को मातृका कहा 
जाता है, जिनकी नामावलि निम्नप्रकार प्राप्त हैः-१. 
काकी; २; हलिमा; ३. माता; ४. हली; ५. आर्या; 
६. बाला; ७. धात्री । इन सप्तमाताओं के ब्राह्मी, 
-माहदेश्वरी आदि विभिन्नगण भी प्राप्त हें। इन मातृकाओं 
की, एवं इसकी, शिश॒ओं के आरोग्यप्राप्ति के लिए पूजा 
की जाती है । 2 
स्कंद की अनुचरी मातृकाओं की नामावलि मी महा- 
भारत में तविस्तृत रूप में प्राप्त है (म. व. २१३-२२१ )। 
. इन मातृका, एवं उनके साथ उपस्थित पुरुषग्रह ? स्कंद के 
ग्रह माने जाते हैं ( म. व. २१९ ) | कई अभ्यासको के 
अनुसार, ' स्कंदापस्मार ? आदि  स्कंदग्रह ” अपस्मार 
आदि व्याधियों का प्रतिनिधित्व करते हँ | 
२. एक शाखाप्रवर्तक आचार्य ( पाणिनि देखिये) । 
` ३. धर्मपुत्र आयु नामक वसु का एक पुत्र ( आयु 
८; देखिये ) | र 
स्कंद्स--अंगिराङुछोंत्पन्न एक गोत्रकार | 


स्कद्स्वाती--( आंध्र. भविष्य. ) एक आंध्रवंशीयः 
राजा, जो स्वाती राजा का पुत्र था ( मत्स्ये. २७३.६ ) | 

स्कंध--एक शाखाप्रवर्तक आचार्य (पाणिनि देखिये )। 
२. धृतराट्रकुळोत्पन्न एक नाग; जो जनमेजय के 
सपसत्र में दग्ध हुआ था | 

स्कभ-एक शाखाप्रवर्तक आचार्य (पाणिनि देखिये) 

स्तनायित्यु- घर्गपुत्र विद्योत के पुत्रों का सामूहिक 
नाम (मा. ६.६.५ ) | 

स्तनित--भगुकुलोत्प्न एक गोत्रकार | 


स्थपति--जनमेजय राजा का एक सूत, जिसका मूल 
नाम छौहिताक्ष था। इसे स्थल्मापनादि अनेक शास्त्र 
. अवगत थे (म. आ. ४७.१४; ५३.१२ )। 

स्थल--( सू. इ.) एक राजा, जो भागवत के अनुसार 
बल राजा का पुत्र था | 

स्थलपिंड--भणुकुलोप्पन्न एक गोत्रकार | 

स्थलेयु--एक राजा, जो रौद्राश्व राजा के दस पुत्रों में 
'एक था। 

स्थविर कौडिन्य--एक वैयाकरण, जिसके द्वारा 
“मकार ° का उच्चार सानुनासिक एवं तीव्रतर बताया 
गया है (.तै. प्रा. १७.४) | | 

स्थविर जातुकण्ये--जातुकण्य नामक आचार्य क्री 
एक उपाधि, जिसका शब्दशः अर्थ ' श्रेष्ठ * होता हे ( को. 
ब्रा. ६५.१) | 

स्थविर शाकल्य--एक उच्चारशास्र्न आचार्य 
(क. आ. १८५)। शतपथ ब्राह्मण मै एक तत्त्वत 
आचार्य के गने निर्देश प्राप्त है, जहाँ मानवीय 
१ प्राण म चक्षु, कणे आदि पंच इंद्वियाँ सूक्ष्मरूप से विद्य- 
सलोल एक गोत्रकार | मान होने के इसके मत का निर्देश प्राप्त हे ( ऐ. आ. ३. 

ष मन्वंतर के सप्तर्षियों में से एक | २१.६; सां. आ. ७,१६ ) | पाठमेद्‌-' स्थवीर ? | 
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स्थाणु 


. स्थाण--म्यारद सो मत एवजी स्रों मे से एक । यह ब्रह्मा का पात्र 
एवं “ स्थाणु १ का पुत्र था (म. आ. ६०.३)| इसका 
प्रजापति से संवाद हुआ था (म. शां. २४९,१-१२ )1 

२. ब्रह्मा का एक मानसपुत्र, जो ग्यारह रुद्रों का पिता 
माना जाता है (म. आ. ६०.३ )। 

` ३. इन्द्रसभा में उपस्थित एक ऋषि ( म, स. ७,१८ है| 
स्थान--सुल देवों मं से एक। 


स्थिरक गाम्ये- एक आचार्य, जो वसिष्ठ चैकिता- 
नेय नामक आचाय का शिष्य, एवं मशक गाग्ये नामक 
आचाय का गुरु था (वं. ब्रा. २. )। 

स्थूण--विश्वामित्र का एक पुत्र । 

२. स्थूणाकर्ण नामक यक्ष का नामांतर | 

स्थूणकर्ण--एक ऋषि, जो पांडवों के वनवासकाल में 
उनके साथ द्वेतवन में निवास करता-था (म. स. २७, 
२२) | 

स्थूणाक्रणे--एक यक्ष, जिसने शिखण्डिन्‌ को 
अपना पुरुपत्व प्रदान किया था ( शिखण्डिन्‌ देखिये )। 
यह कुवेर का अनुचर था ( म. उ. १९२.२०-२२)। 
पाठभेद-' स्थूण ? | 

स्थूळकणे--एक यक्ष, जो मणिवर एवं देवजनी के 
पुत्रों में से एक था। | 

स्थूलकेश --एक ऋषि, जिसने जंगल म॑ अनाथ पड़ी 
हुई प्रमद्वारा को पाळपोस कर बड़ा किया था। आगे 
चल कर यही कन्या इसने कुरु ऋषि को विवाह में प्रदान 
की था (म. आ. ८ ) | 

स्थूलारिरस्‌--एक ऋषि, जो ' अश्वशिरस्‌ ' ऋषि का 
पुत्र था | इसने विश्वावसु नामक गंधर्व को क्रेध राक्षस 
बनने का शाप दिया था ( यवक्रीत देखिये ) | 


रुथूलाक्ष--एक राक्षस, जो दूषण राक्षस का अमात्य 


था ( वा. रा. अर. २३-३० )। 
स्यैरकायन--मित्रवचेस्‌ नामक आचार्य का 
नाम (वं. ब्रा. १) । 
स्थौर--अभियूप ( अमियूथ ) नामक वैदिक सुक्‍तद्रश 
का पैतृक नाम (ऋ. १०-११६ )। 

' स्थोलाष्टीवि--एक वैयाकरण (निः १०-३.१ ) | 
स्नातप--कस्यपकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 
स्पशै--ठ॒षित देवों में से एक) _ ठ 
'स्फूजे--एक राक्षस, जो पौष माह में मग नामक 


पतृक 


के साथ भ्रमण करता है ( मृ २.११.४२) Dg 


ग्राचीन चरित्रकोश 


स्वधा 


२. एक राक्षस, जो यातुधान राक्षस का पुत्र, 
एव निकुंम राक्षस का पिता था (ब्रह्मांड. ३.७.९५ ) | 
स्फाटन-एक व्याकरणकार (अ. प्रा. १.१०३; 


प्‌ 


२.२८ ) | 

स्फोटायन--एक व्याकरणकार (पा. सू, ६.१. 
१२३) | 

स्मदिभ--इन्द्र का एक शत्रु, जिसे उसने तुज़ के 
साथ कुन्स के अधिकार में सौंपा था (क्र. १०. 
४९.४) | 

स्मय--स्वारोचिष मन्वंतर का एक प्रजापति । 

रै. धर्म एवं पुष्टि का एक पुत्र । 

स्मर--मरीचि एवं ऊर्णा के पुत्रों में से एक] 

स्मरदूती--जालेघर दैत्य की वृंदा नामक पत्नी की 
एक सखी (पद्म, ३.९ )। 

स्म्ृत-सस्वारोचिष मनु का एक पुत्र | 

स्माति--धर्मे एवं मेधा के पुत्रों में से एक | 

२, अंगिरस कुलोत्पन्न एक गोत्रकार। 

३. दक्ष की कन्या, जो अंगिरस्‌ ऋषि की पत्नी थी। 

स्यातपायन--जपातय नामक परादारकुलोसन्न 
गोत्रकार का नामांतर | 4 

स्यावास्य-- शिखण्डिन्‌ नामक शिवावतार का -एक 
शिष्य | 
` स्यूमररिम--एक वैदिक सूक्तद्रश ( ऋः १०.७७- 
७८ ) | यह अश्विनो के कृपापात्र व्यक्तियों मं से एक 
था, एवं अपने बाणों से उन्होंने इसकी रक्षा की थी 
(क्र, १.११२.१६ ) । इसके घर में इंद्र सोमपान के 
लिए उपस्थित हुआ था । ॒ 

२. एक ऋषि, जो कपिल ऋषे का शिष्य था। गोरूप 
धारण करनेवाले कपिल ऋषि से इसका प्रवृत्ति एवं निदत्त 
मार्ग के विषय में संवाद हुआ था (म. शां. २६०- 
२६२) | ज 

स्योद- भव्य देवों में से एक | मर 

खबस--स्वायंभुव मन्वन्तर के जित देवों में से एक। 

स्वकेतु--निमिबंशीय सुकेत राजा का नामान्तर | 

स्वघमैन--वैवसत मनुपुत्र भृष्ट के पुत्रों में से एक 

.८)। हि 

व, की एक कन्या, जो पितरों को हविमांग 
पहुँचानेवाले अंगिरस्‌ ऋषि की पत्नी थी। इसकी वयुना 
ए घारिणी नामक दो बन्याएँ एवं पितर तथा अथर्व 
आंगिरस नामक दो पुत्र ये ( मा. ४.१.६२; ३६०५ १ 
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स्वधामन्‌ प्राचीन चरित्रकोश | स्वणी 
वि र SS RMR 
स्वघामन्‌--उत्तम मन्वन्तर का एक देवगण | स्वरवोद्न्‌--एक गंधर्व, जिसक्री कन्या कां नाम 
२. रैबरत मन्वन्तर के सप्तर्षियों मै से एक । सुस्वरा था । 
३. रुद्रसावर्णि मन्वन्तर का एक अवतार, जो | स्वरा--मद्रदेशीय राजकन्या ( पञ्च, उ. १०५) | 
एवं सुरता के पुत्रों मं से' एक था। | | -२ उत्तानपाद एवं सून्नता की कन्याओं में से एक |. 
स्वनद्र्थ--एक राजा, जो मेधातिथि का आश्रय स्वराजू--कदंम प्रजापति की एक कन्या, जो अथर्व 
दाता था ( ऋ. ८.१.३२ )। छुडविंग के अनुसार यह आंगिरस की कन्या थी। इसके अयास्य, उतथ्य, उरिति, 
आसङ्ग का ही नामान्तर था (्डविग,ऋग्वेद्‌ का अनुवाद- | गोतम एवं वामदेव नामक पाँच पुत्र थे (ब्रह्मांड, ३.१. 
३. १५९) | १०२)। 
स्वनय भावयव्य--सिंधु देश का एक राजा, जिसने | स्वराष्ट्र--एक राजा, जिसकी पत्नी का नाम उत्पला- 
कक्षीवत्‌ को उपहार प्रदान किया था (ऋ. १.१२६. | वती, एवं पुत्र का नाम तामस मनु था (तामस ३. देखिये) 
१ ) | बृहस्पति की कन्या रोमशा इसकी पत्नी “थी । स्चरूप--वरुणलोक का एक असुर (म. स. ९.१४)। 
(ऋ १,१२६. ६-७; बृहद्दे, ३.१४५- १५५; सा.श्रौ. १६, | पाठभेद ( भांडारकर सहिता )--सुरूप ? | 
११.५ ) | इसे ` स्वनय भाव्य › नामान्तर भी प्राप्त था। स्वरोचिषू--एक राजा, जो कलि राजा का पौत्र, एबं 
स्वभूमि--( सो. कुकुर, ) एक राजा, जो विष्णु के | स्वरोचिप्‌ ( द्युतिमत्‌ ) मनु राजा का पुत्र था | इसकी माता 
अनुसार उग्रसेन राजा का पुत्र था। ” का नाम वरुथिनी था। 
स्वमाति--( य; दिश. ) _ दिवशीय प्रमति राजा का | इसे समस्त प्राणियों की माषाएँ जानने की विद्या, एवं 
नामान्तर ( प्रमति ५. देखिये ) । | “पझ्चिनीविद्या ज्ञात थी, जो इसे क्रमशः मंदारविद्याधर की 
स्वमूधन्‌- एक देव, जो भगुक्रषि का पुत्र था। कन्या विभावरी, एवं पार यक्ष की कन्या कलावती से प्राप्त 
स्वसृडीक--पत्य देवों में से एक। हुई थी (मार्क. ६१) | 
स्वयंप्रभा--एक अप्सरा, जो मेरुसप्तावा्णि की कन्या, |  पक्चिनी ? विद्या के बल सें इसने पूर्वदिशा मे पूर्व- 
एवं-हेमा नामक अप्सरा की .सखी थी। इसे प्रभावती | कामरूप में विजय, उत्तर दिशा मै नंदवती नगर, एवं 
मातर मी प्रात था। bo _ | दक्षिण में ताल नगर नामक नगरों का निर्माण किया । 
इसकी सखी हेमा ने अपने स्वर्गवास के समय,मय के | एक वार एक हंसथुगल ने इसे कामोसक्त कह कर इसकी 
द्वारा तैयार किया गया देवी स्थान ईस मदान किया था । | आलोचना की, जिस कारण विरक्त हो कर यह वन में चला 
उसी स्थान के कारण इसे अनेकानेक देवी शक्तियों प्राप्त गया (मार्क. ६३ )। 
कर, राम के दशन से मुक्ति प्राप्त कर यह स्वगलोक चली है गीत व ER कपार ज 
गयी (ला उ. कि५० ५२) मस्मन्द, एव अभाव नामक तीन पुत्र उत्पन्न हुए थे | 
* यंत्र हुन म YE भागे चल कर एक वनदेवता से इसे स्वारोचिष अर्थात्‌ 
स्वरथं प्रभु--अद्ठाईँस व्यासो में से एक | CE कळ ग 
र कले युतिमत्‌ न!मक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो आगे चळ कर 
स्वयभु ब्रह्मनू--अद्वईस व्यासो में से एक। चक्रवर्ती सम्राट बन गया। 
स्वयंभू---एक आचार्य, जो श्राद्धविधि का प्रथभ | स्वगे--धर्म एवं यामी का एक पुत्र, जिसके पुत्र का 
पुरस्ता माना जाता है (म. अनु, १९१) | नाम नंदिन्‌ था (भा. ६.६.६ )। 
स्वयंभोज--( सो. क्ोधु.) एक यादव राजा, जो | स्वर्जित्‌ नाझजित--एक राजा (रा. ब्रा. ८.१. 
भागवत क अनुसार शिनिराजा का पुत्र, एवं हृदिक राजा | ४.१० )। नहर 2202 
ना |. सवर ल पक (% ८२२ १३२) 
' स्वरक्षस--अद्ाईस व्यासों में से एक. रुवणरोमन्‌--( सु; निमि. ) विदेह देश का एक राजा, 
| स्वरपुरंजय--एक राजा, जो वायु के अनुसा छ 400. क 
च्य अनुत | ES ~ 
नगरी म॑ राज्य करता था । द णम उ. Ei Gir 


CC-0. Jangamwadi Map grgygcion. Digitized by eGangotri ° 


स्वभानवी 


— जज 
स्वभोनवी--आयु राजा की पत्नी, जिसके पुत्र का 
नाम नहुष था (म. आ. ७०.२३) | 
स्वभीनु-एक अघुर, जिसके द्वारा सूर्य फो अस्त 

करने का निदेश ऋग्वेद में अनेक बार प्रास है (क्र, ५ 
२०.५-९) । पौराणिक साहित्य म॑ निर्दिष्ट राहु रह 
संभवतः यही हं ( राहु देखिये) 

इसने सूर्य को अंधःकार से आइत किया, एवं सारी 
सृष्टि हीनदीन बन गयी । आगे चल कर देवताओं ने साम 
का पठन कर इप ग्रहण को दूर किया ( पं, ब्रा. ४.५.२; 
६.१३ )। यह ग्रहण अत्रि के द्वारा (पं. ब्रा, ६.६.८ ); 
सोम एवं स्ट्र के द्वारा ( शा. ब्रा. ५.३.२.२) दूर होने का 
निर्देश भी प्राप्त है। 

_ देवताओं के द्वारा ग्रहण नष्ट करने पर, उस विनष्ट 
अंधःकार से अनेक वर्ण के मेंढक उत्पन्न हुए, जिनके वर्ण 
क्रमशः काले, लाल, एवं सफेद थे। इन सारे मंढकों को 
आदित्य को दे कर देवताओं ने विभिन्न ओषधियों का 
निर्माण किया ( तै. सं. २.१.२२; सां. ब्रा, २४.३ )। 

पौराणिक साहित्य मं--इस साहित्य में इसे कइयप 
एवं दनु का पुत्र कहा गया है (मा. ६.६.३; म. आ. 
५९,२४; विष्णु. १.२१.५ )। इसकी कन्या का नाम प्रभा 
( सुप्रमा ) था ( विष्णु, १.२१.५ ), जिसका विवाह नमुचि 
(भा. ६.६.३२ ), अथत्रा नहुष से हुआ था (ब्रह्मांड, 
२.६.२३-२५ ) | 

२. एक सैंहिकेय अधुर, जो जो विप्रचित्ति एवं सिंहिका 
के पुत्रों म से एक था । 

स्वर्वीयि--( स्वा. उत्तानः ) वत्सर राजा की पत्नी, 
जो पुष्णाणे आदि पाँच पुत्रों की माता थी (भा: ४१३, 
१२ )। कर 

स्वृइन--एक असुर, जो इंद्र का शत्रु था । इ ने 
इसका वध किया (क्र. २.१४.५ ) | 

स्वश्रव--अंगिराङुलोत्पन्न एक मंत्रवार | 


स्वश्व--एक राजा, जिसके पुत्र के रूप मै खयं सूय 
ने जन्म लिया था । एक बार इसका एवं एतश राजा का 
युद्ध चाल था, उस समय इंद्र ने एतश के पक्ष को सहायता 
की | इस कारण यह एवं इसका पुत्र पराजित हुए (क 
४.१७.१४) | . 

I ऋषि के पुत्रों में से एक( ठुबतिन्‌ 
देखिये )। ः 

स्चस्तिकर--वसिऽङुलोतन्न एक गोत्रकार । 


स्वस्तितर--अंगिराकुलोसन पक गोत्रकार | 


प्राचीन चरित्रकोश 


स्वायंभुच 
——— सित नी तोपयत 
स्वस्त्यात्रेय--एक ऋपिसमुदाय, जिसका निर्देश 
व बैदिक सूदा के नाते प्रात है (ऋ, ५.५०- 
\१)। महामारत में इन्हें अत्रिकुलोसन्न ऋषि कहा गया है 
(म. आ. ८.२० ) | हरिवंश में इनकी संख्या दस बतायी 
गयी हे (ह. वं. १,३१.१७; प्रभाकर एवं अत्रि देखिये )। 
स्वस्थली--वसिप्ठकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 
स्वद्द--स्वारोचिष मन्वन्तर के देवगणा में से एक। 
Rk खा प्रिय. ) एक राजा, जो भागवत के अनुसार 
यक्ष एव दाक्षणा का पुत्र था ( भा, ४.१.७ ) -] 
स्वागज--शत्ितपुत्र पराशर ऋषि का नामान्तर। 
स्वागत--( सू. निमि. ) एक राजा, जो वायु के 
अनुसार शकुनि राज्ञा का पुत्र था । 
स्वाति--सोम की सत्ताईस ख्यां में से एक। - 
२. ( आंध्र, भविष्य.) एक आंध्रवंशीय राजा जो 
मेघस्वाति राजा का पुत्र था | 
स्वातिवणे--( आंध्र. भविष्य. ) एक राजा, जो मत्स्य 
के अनुसार कुन्तलस्वाति राजा का पुत्र था । 
स्वायंभुव मनु-एक सुविख्यात राजा, जो स्वायंभुव 
नामक पहले मम्बंन्तर का अधिपति मनु माना जाता है। 
८ मनुस्मृति › नामक सुविख्यात धर्मशास्त्रविषयक ग्रंथ का 
कर्ता यही माना जाता है ( मनु स्वायंभुव देखिये ) । 
राज्यविस्तार--भागवत में नवखण्डात्मक पृथ्वी का 
वर्णन प्राप्त है, जिनमें से मरतखड नामक नोवाँ खण्ड 
आधुनिक भारतवर्ष माना जाता है।इस खण्ड में से 
ब्रह्मावर्त नामक प्रदेश में स्थित वर्हिष्मती नगरी का 
सवीधिक प्राचीन राजा खायंभुव मनु माना जाता है। 
पृथ्वी का सम्राट--भागवत में स्वायंभुव मनु को समस्त 
पृथ्वी का सम्राट्‌ कहा गया है (मा. ३-२१-२५; २२: 
२९)। उस समय सारी एथ्वी समतल एवं अखण्ड थी, 
-चह आज की तरह समुद्रों मे विभाजित न थी। 
परिबार --इसक्री पत्नी का नाम शतरूपा ( बाहिष्मती ) 
था, जिससे इसे प्रियत्रत एवं उत्तानपाद नामक दो पुत्र 
उत्पन्न हुए । इनमें से अपने ज्येष्ठ पुत्र प्रियत्रत को 
स्वायंभुव ने अपना पृथ्वी का सारा राज्य परान किया | 
प्रियत्रत के राज्यकाल में पृथ्वी में स्थित समुद्रा का 
विस्तार हुआ, एवं सारी एथ्वी सात दीप एवं सात समुद्र! 
में विभाजित हुई | प्रियत्रत के कुछ दस.पुत्र अ, जिनमें 
से तीत बाल्यकाल से ही बन में चले गये । इसी कारण 
अपना सात द्वीपो का एृथ्वीव्यात राज्य (वनत ने अपने 


उर्वरित सात पुन्नो में बॉट दिये। 
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स्वायंभुव 


प्रियत्रत के द्वारा अपने सात पुत्रों में. विभाजित किये 
गये सात द्वीपों के नाम,एवं उनका आधुनिककालीन 
संभाव्य भौगोलिक स्थानआदि निम्नलिखित तालिका 
में दिया गया है । प्राचीन-कालीन सप्तद्रीपात्मक प्रथ्वी 
की भौगोलिक जानकारी की दृष्टि से यह तालिका अत्यंत 
महत्वपूर्ण मानी जाती हैः 


पुत्र का नाम द्वीप संभाव्य आधुनिक स्थान 
i 
झझ्िध्र जबूद्वीप एशिया खण्ड (इसी 
खण्ड में आग्निश्र की बाहे 
ष्मती नामक नगरी थी )। ` 
इष्मजिह् | इश्चद्वीप यूरप खण्ड | 
यज्ञबाहु शाल्मलिद्वीप, अटलटिस्‌ खण्ड, जहा 
; वर्तमानकाळ में अटलंटिक 
महासागर हे । 
` हिरण्यरेतस | कुशद्वीप आफ्रिका खण्ड] _ 
* घृतपृष्ठ क्रोचद्वीप उत्तर भमरिका खण्ड | 
मेघातिथि | शाकद्वीप दक्षिण भमरिका खण्ड । 
बीतिहोत्र | पुष्करद्वीप` | दक्षिण धुव खण्ड ( अँटा- 


| टिका खण्ड ) | 


जंबूद्वीप की जानकारी--अग्निश्र को जंबूद्वीप - का 
राज्य प्राप्त हुआ, जो आगे चळ उसने अपने अपने नौ 
पुत्रों म॑ विभाजित किया | प्राचीन जंबूद्वीप ( एशिया- 
खण्ड ) के भौगोलिक विभाजन की जानकारी प्राप्त करने 
की दृष्टि से, अमिश्र का यह राज्यविभाजन अत्यंत महत्त्व. 
पूर्ण माना जाता हैः 


पुत्र का नाम | द्वीपचिभाग 
इळावृत , | इलावृतवर्ष | 
रम्यक „ `| रम्यकवर्षं | 
. हिरण्य हिरण्यंवर्ष ] 
कुर्‌ उत्तरकुरुवर्ष । 
भद्राध भद्राश्ववर्ष । 
(पुरुष | किंपुरुषवर् | 
नाभि । नाभिवर्ष, जो आगे 
चल कर अजनाभवर्ष 
अथवा भारतवर्ष नाम से 
सुविख्यात हुआ | 


प्राचीन चरित्रकोश 


स्वाहा 


पौराणिक साहित्य में--इस साहित्य में इसे ब्रह्मा का 
का पुत्र कहा गया है, एवं सृष्टि एवं प्रजा की वृद्धि के 
लिए इसका निर्माण ब्रह्मा के द्वारा किये जाने का 
निर्देश वहाँ प्राप्त है (मत्स्य. ३.३१ )। इसे विराज 
नामान्तर भी ग्राप्त था ( मत्स्य, ३.४५ )। 

जन्म के समय यह अर्थनारी देहधारी था । आगे चळ 
कर ब्रह्मा ने इसे आज्ञा दे कर, इसके शरीर के स्त्री एवं 
पुरुषात्मक दों भाग किये गये जिसमें से पुरुप देह भाग से 
यह, एवं स्री देहभाग से इसकी पत्नी दातरूपा चन गयी 
(माक. ५०; विष्णु, १,७२; भा, ३.१२.५३; वायु, १ 
९३९०० - ८ टू 

स्वायव--कूशांब लातव्य नामक आचाय का पेतृक 
नाम (पं, ब्रा, ८.६.८ )। ७ 

स्वायड्--श्रेतपराशर कुलोत्पन्न एक गोत्रकार ऋषि 
गण । 

स्वार--रिव देवों में से एक। 


स्वारोचिष मचु-द्वितीय मन्वन्तर का अधिपति मनु,जो 
अभि का पुत्र माना जाता है ( भा. ८.१.१९ ) । मार्केडेय 
में इसे स्वरोचिप्‌ राजा का बनदेवी से उत्पन्न पुत्र माना गया 
हे । स्वरोचिप का पुत्र होने के कारण, इसे स्वारो चिप पैतृक 
नाम प्राप्त हुआ ( माक. ६३; स्वरोचिपू देखिये )। 
देवी भागवत में इसे प्रियत्रत का पुत्र कहा गया है। 
इसने अपने वाल्यकाल में ही देवी की मृण्मय मूर्ति वना 
कर, एवं केवल सूखे पत्ते खा कर देवी की अत्यंत कठोर 
उपासना की, जिस कारण इसे मन्वन्तराधिपत्य प्राप्त 
हुआ (दे. भा. १०.८) | 
स्वाह--( सो. क्रोष्टु. ) क्रोष्ट्वशीय श्वाहि राजा का 
नामान्तर | 
स्वाहा--स्वायंभुव मन्वन्तर के दक्ष एवं प्रसूति की एक 
कन्या, जो अग्नि की पत्नी थी | इसने अपने पूर्वायुष्य म 
अत्यधिक तप किया, जिस कारण देवों को हविमांग 
पहुचान का शुभझाय इस पर सोंपा गया । 
अग्नि से इसे पावक, पवमान एवं शुचि नामक तीन 
अभिस्वरूपी पुत्र, एवं स्वारोचिष मनु नामक मन्बन्तराधिप 
राजपुत्र उत्पन्न हुए ( ब्रह्म. २.४०; भा. ४.१.६० )। 
एक वार इसने सप्तर्षियों की पत्नियों का रूप धारण 
कर अगि से संभोग क्रिया, जिस कारण इसे “स्कंद ? नामक 


पुत्र उत्पन्न हुआ (म. व, २१४-२२०; स्कंद १, 


देखिये )। आगे चल कर स्कंद ने अपनी माता को 
आशीवाद दिया, “ तुम समस्त प्राणिमात्र के लिए पूज्य 
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स्वाहा ` 


प्राचीन चरित्रकोश. याय 6 
पप जि 
) एवं अभि म आहुति देते समय लोग ` स्वाहा? 


` स्वाहि-- ( सो. कष्ट, ) त्रोषठ्वंशीय श्वाहि राजा का 


कह कर तुम्हारा नाम लेते रहेंगे ? (म. ब. २२० .५)] 
२, वेवस्वत मन्वन्तर के बृहस्पति एबं तारा की एक 5. 
कन्या, जो वैश्वानर आग्नि की पत्नी थी। इसके काम, स्वाहंय--त्कद का मातृक नाम | 
अमोघ एवं उक्थ नामक तीन पुत्र थे ( म. व, २०९.२३- स्विष्टकृत्‌ --एक अभि, जो वृहस्पति एवं तारा का एक 
२५ ) | पुत्र था ( म. व. २०९,२१ ) | 
३. माहिष्मती के नील्ध्वज राजा की कन्या, जो अग्नि | 
की पत्नी थी (जै. अ. १५)। | 


नामान्तर | 


| स्विष्टयन--शौनक नामक आचार्य का पैतृक नाम 
| (शः ब्रा. ११,४,१.२-३)। ` 


त डि 


हंस--त्रह्मा का एक मानसपुत्र, जो आजन्म व्रझचय- | शिक्षा--इसके मित्रो में विचक्र एवं जनार्दन प्रमुख थे । 
ब्रत का पालन करता रहा ( भा. ४.८.१ )।- ” इनमें से जनादन, इसके पिता के मित्रसह नामक मित्र का 


२. कृतयुग में उत्पन्न श्री विष्णु का एक अवतार, जिसने . पुत्र था। 
सनकादि आघायों को ब्रह्मा की उपस्थिति में योग की शिक्षा | हंस, डिम्मक एवं जनार्दन इन तीनों मित्र की शिक्षा 
प्रदान की थी । इसे. “यज्ञः नामान्तर भी प्राप्त था (भा. | एवं विवाह एक साथ ही हुआ था ! आगे चल कर इसने 
११.१३.१९-४१ )। । एवं डिम्मक ने शिव की कडी तपस्या की, जिससे प्रसन्न 

यह प्रजापति था, एवं इसने साध्यदेवों को मोक्षसाधन | हो कर शिव ने इन्हें युद्ध में अजेयत्व, एवं स्वसंरक्षणार्थ दो 
का कथन किया था । इसके द्वारा साध्यदेवों को दिया गया | भूतपार्षद इन्हें प्रदान किये थे। उसीकें साथ ही साथ इन्हें 
यही उपदेश महाभारत में ' हंसगीता ? नाम से उपलब्ध | खास, माहेः्वरास्र, ब्रह्मशिराखर आदि अनेकानेक अस्त्र 
हे (म. शां. २८८)। भागवत में और एक “हुंस- | भी शिवप्रसाद से प्राप्त हुए थे ( ह. व. २.१०५ )। 
गीता, दी गयी है, जिसमें ' मिक्षुगीता १ भी समाविष्ट है | दुर्वासस्‌ का शाप --शिव से प्राप्त अस््नशस्त्रा के 


(भा. ११.११-१३)। : | कारण, ये दोनों भाई अत्यंत उन्मत्त हुए, न? प 
३. साध्य देवों में से एक | | को अस्त करने लो । एक बार इन्होंने दुवासस्‌ ऋषि को नस्त , 


४. एक गंधर्व, जो कश्यप एवं अरिष्ट के पुत्रों में से | करना प्रारंभ आ हे हा हा पद की 
श से जन्म हुआ था | मुनि ने इन्हें विष्णु के द्वारा (वन 
पा 2 a Fe दे ह. वं. २१०७-१९ ०८ )। आगे चल कर अपने ss 
५. शिवदेव में ने द्वारका में जा कर कृष्ण से कथन किया, 
५, शिवदेवों में से एक । र कत ह हान म नाती 
६. (सो. वसु.) वसुदेव एवं श्रीदेवा के पुत्रों में से | एवं इन उन्मत्त 


उससे की। 

एक। बि यज्ञ-अगले साल इन्होंने राजसूय यश 
७, जरासं मंत्री, जो शात्वाधिपति द्‌ राजसूय ने के लिए अपने 
- का लका का नाम डिम्मक था, एवं ये दोनों | किया) ए me नद के पास भेजा (ह. वं 
अस्त्रविद्या में के शिष्य थे ( ह. वे. ३-१०२ YRS १५ ने इन्हें करभार देने से इन्कार 
mr : डिमक ? दिया गया | २" १" J आह्वान दिया। पश्चात्‌ संपन्न 
महाभारत. में इसके भाई का नाम ।: रकेनाते | किया, एवं सदः -का आह हॉय नया 
है। ये दोनों माई जरासंघ के मंत्री, एवं सहि हुए युद्ध मे कृष्ण ते इसके मित्र विचक का ) 
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१०९ 
प्रा. च, १३८ | 


र ` प्राचीन चरित्रकोश 


हजुमत्‌ 


इस 
मम मम मिन >>> >>> ्क्स्स्स्क्क्क्क्क्क्स्क्क््ाा म स्स जि 


एवं इसे लत्ताप्रहार कर पाताल में ढकेल दिया । वहा 
पाताल के सर्पो के देश से इसकी मृत्यु हो गयी ( ह. वे. 
३.१२८ )। ० क 

महाभारत के अनुसार, भपने भाई डिम्मक के 
वध की वार्ता सुन कर, इसने स्वयं ही यमुना नदी में कूद 
कर आत्महत्या कर ली (म, स. १३.४०-४२.)। 


जरासंध का विकाए--इनके वध की वार्ता ज्ञात होते | 


ही जरासंध राजा ने अत्यधिक शोक किया, एवं दीघकाल 
तक विलाप करता रहा | आगे चल कर भीमसेन ने अपने 
पूर्वदिग्विजय में जरासंध पर आक्रमण किया, उस समय 
भी उसने अपने इन दोनों स्वर्गीय मंत्रियों का स्मरण 
किया था (म. स. १३.३६ ) | 


८. जरासंध की सेना का एक राजा, जो कृष्ण 
जरासंध के दरम्यान हुए सत्रहवे युद्ध में बलराम के द्वारा 


मारा गया ( म. स. १३.४२-४३ ) | 


९. एक श्रेष्ठ पक्षी, जो कश्यपपत्नी ताम्रा का पोत्र, एवं 


ताम्राकन्या धतराष्ट्री की संतान मानी जाती है (म. आ. 
६०.५६ )। 


. महाभारत में हंस पक्षियों का निदेश अनेकत्रार आता 
है | सुवर्ण से विभूषित एक हंस ने नल एवं दमयंती के 
संदेश एक दूसरे को पहुँचा कर, उनमें- अनुराग उत्पन्न 


किया था (म. व. ५०,१९-३२ )। 

भीष्म की मृत्यु के समथ, सस्र्षियों ने हंस का रूप 
धारण कर उसे दक्षिणायन में प्राणत्याग करने से रोका था 
(म. भी. ११४.९० ) | एक हंस एवं काक का रूपकात्मक 
आख्यान भी कणोजुन युद्ध के समय निर्दिष्ट है (म. क, 
२८.१०-५४ ) | 


हंसकायन--एक क्षत्रिय लोकसमूह, जो युधिष्टिर के 
राजदूय यज्ञ में भेंट ले कर उपस्थित हुआ था | 

इंसचूड--कुवेरसभा का एक यक्ष (म. स. १०.१६) 
पाठभेद ( भांडारकर संहिता )-अंगचूड? | 


इंसजिद्द--भगुकुलोत्यन्न एक गोत्रकार | 


हंस-डिम्भक-शाल्वदेव का एक राजाद्वय, जो जरासंध 
के ममुख मंत्री एवं सलाहगार थे ( हंस ७. देखिये ) | 
हसध्वज--चंपक नगरी का एक विष्णुभक्त राजा, 
जिसके विदूरथ, चेद्रकेठु, चंद्रसेन आदि बन्धु थे] इसके 
मंत्रियों के नाम सुमति, सुगति, तुष्ट एवं श्रद्धा थे, एवं 
, राज एवं लिखित नामक बंधुद्रय इसके पुरोहित थे | अपने 
राज्य म इसने एकपत्नीत्रत का पुरस्कार किया था | 


अजुन से थुद्ध- युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ के समय, अजुन 
के द्वारा रक्षण किया गया अश्व इसने पकड़ लिया, जिस 
कारण इसके सुधन्वन्‌ एवं सुरथ नामक दो पुत्रों का अजुन 
ने वध किया | 
पश्चात्‌ अत्यधिक क्रुद्ध हो.कर यह स्वयं युद्ध भूमि मै प्रविष्ट 
हुआ, एवं अजन से युद्ध करने लगा । इससे युद्ध करने 
पर॒ अजुन की निश्चित ही मृन्यु होगी, यह ज्ञान कर कृष्ण 
ने इन दोनों मै मध्यस्थता की, एवं अश्वरक्षण के कार्य 
में अजुन की सहायता करने की इससे प्रार्थना की | 
परिवार-इसके सुरथ, सुधन्वन्‌ , सुदर्शन, सुवळ एवं सम 
“नामक पाँच पुत्र थे ( जै. अ. १७.२१) | 
हँसवकक्‍त्र--स्कंद का एक सैनिक (म. श. ४४.७ ०)| 
हंसिका--सुरमि नामक कामधेनु की एक गोस्वरूपी 
कन्या, जो दक्षिण दिशा को धारण करती हे (म. उ. 
१००,८ ) | पाठभेद ( भांडारकर संहिता )-' हंसका ? | 
हंसी --भगीरथ राजा की कन्या, जो कोत्स ऋषि की 


| पत्नी थी ( म. अनु. २००.२६ ) | 


हंडिदास--अंगिराकुलोत्पन्न एक गोत्रकार। | 

हचुमतू अथवा हनूमत्‌--एक सुविख्यात वानर, जो 
सुमेरु के केसरिन्‌ नामक वानर राजा का पुत्र, एवं 
किष्किधा के वानरराजा सुग्रीव का अमात्य था| एक 
कुशल एवं संभाषणचतुर राजनीतिज्ञ, वीर सेनानी एवं 
निपुण दूत के नाते इसका चरित्र-चित्रण वाल्मीकि 
रामायण में किया गया है | 


च 5 


धेर्य, 


वाल्मीकि रामायण में इसे शोय, चावुर्य, बल, 
इन देवी गुणों का 


पाण्डित्य, नीतिमानता एवं पराक्रम 
आल्य कहा गया हे-- 


शौर्य, दाक्यं, बलं, धैर्य, राहता नयसाधनस्‌ | 
विक्रमश्च प्रभावश्च हनूमति कृतायाः || 
(वा. रा. उ. ३५,३ ) | 
` इस प्रकार निपुण राजनीतिज्ञ, समयोचित. मंत्रणा 


देनेवाला सचिवोत्तम, एवं महापराक्रमी वीर पुरुष हो 
कर भी यह विनम्रता, निरमिमानता, दीनता, वाणी की 


मनोहारिता आदि सत्त्वगुणी से भी भरपूर था | इसी कारण 
एक पराक्रमी वीरपुरुष के नाते नहीं, बल्कि राम के परम- 
भक्त एवं दासानुदास के नाते ही लोग इसे पहचानते हें, 
एवं र सेवापरायणता इसका सर्वश्रेष्ठ बिरुद माना 
गया हृ | 


८८-७0. JangamwadifMeR@ollection. Digitized by eGangotri ~ 


हनुमर्त 


“हनुमत्‌ ? एक द्राविड शठद--“रावण? शब्द की भाँति . 


` हनुमत्‌ ? भी एक द्राविड शब्द है, जो ' आणपंदी ? 
अथवा ' आणमंती * का संस्कृत रूप है; “ अण्‌? का 
अर्थ है निर”, एवं ' मंदी ? का अर्थ है ` कपि ? | इस 
प्रकार एक नरवानर के प्रतीकरूप में हनुमत्‌ की कल्पना सर्व - 
प्रथम प्रसृत हुई । इसी नरवानर को आगे चल कर देवता- 
स्वरूप प्राप्त हुआ, एवं उत्तरकालीन साहित्य म राम एवं 
लक्ष्मण के समान हनुमत्‌ भी एक देवता माना जाने छगा। 
है गुणवैशिष्टय--हनुमत्‌ की इस देवताविषयक धारणा 
में इसका अर्थ वानराकृति रूप यही सत्र से बड़ी भूल.कही 
. जा सकती है । सुग्रीव, वालिन्‌ आदि के समान यह 
वानरजातीय अवश्य था, किन्तु बंदर न था, जैसा कि, 
आधुनिक जनश्रुति मानती है। वाल्मीकिरामायण में 
निर्दिष्ट अन्य वानरजातीय वीरां के समान यह संभवतः 
उन आदिवासियों में से एक था, जिनमें वानरों को देवता 
मान कर पूजा की जाती थी ( वानर देखिये )। 

हनुमत्‌ के व्यक्तित्व की यह पार्श्चभूमि भूल कर, उसे 
एक सामान्य वानर मानने के कारण इसका स्वरुप, 
पराक्रम एवं गुणवैशिष्ट्य को काफी विकृत स्वरूप प्राप्त 
हुआ है, जो उसके सही स्वरूप एवं गुणवैशिष्ट्य को 
घूँघछा सा बना देता है। | 

हनुमत्‌ देवता का सूळ स्त्रोत--कई अभ्यासको के 
अनुसार, प्राचीन काल में हनुमत्‌ कृषिसंबंधी एक देवता 
था, जो संभवतः वर्षाकाल का, एवं वर्षाकाछ म उत्पन्न हुए 
वायु का अधिष्ठाता था । इसी कारण हनुमत्‌ का बहुत 
सारा वर्णन वैदिक मरुत्‌ देवता का स्मरण दिलाता है। 
यह वायुपुत्र बादलों के समान कामल्पधरू एवं आकाश- 
` गामी है । यह दक्षिण की ओर से, जहा स वर्षा आती 
है, सीता अर्थात्‌ कृषि के संबंध में समाचार राम. द 
पहुँचाता है। इस प्रकार इंद्र के समान हनुमत्‌ का 
संबंध वैदिककालीन वर्षादेवता से प्रतीत होता है! 

आँठवीं शताब्दी तक यह रुद्रावताः माने जाने 
लगा, एवं इसके ब्रह्मचर्य पर जोर दिया जाने ल्मा 
बाद में महावीर हनुमत्‌ का संत्र प्राचीन म: ये 
(वीरपूजा ) के साथ जुड़ गया, एव बछ ए वी नर 
देवता के नाते इसकी लोकप्रियता एवं उपासना क 
भी व्यापक हो गयी है। आनंद रामाय he 
पृथ्वी के समी वीर हनुमत्‌ के ही अबतार है 

ये ये वीरास्तवत्र सूयं वायुपुत्रांशरूपिणः । 
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इचुंमत्‌ 
दु देवता का सदयःस्वरूप--भारतवर्ध के समी 
प्रदेशों मै हनुमत्‌ की उपासना अत्यंत श्रद्धा सेआज की 
जाती है, जहाँ इसे साक्षात्‌ रुद्रावतार एबं सदाचरण का 
प्रतीक रूप देवता माना जाता है। आध्यासिक ज्ञान 
प्रदान करनेवाले शिव की, एवं व्यावहारिक कामनापूर्ति 
करनेवाले हनुमत्‌, मारत के समी ग्रामां में आज सत्र से 
अधिक लोकप्रिय देवता हैं । इनमें से हनुमत्‌ की उपासना 
आरोग्य, संतान भादि की प्राप्ति के लिए,एवं भूतपिशाच 
आदि की पीड़ा दूर करने के लिए की जाती है । हनुमत्‌ 
का यह “ग्रामदेवता स्वरूप वाल्मीकि रामायण मै 
निर्दिष्ट हनुमत्‌ से सर्वथा विभिन्न है, एवं बह ई. स. 
८ वी शताव्दी के उत्तरकाल में उत्पन्न हुआ प्रतीत 
होता है । 
जन्म--जैसे पहले ही कहा जा चुका है, यह सुमेरु 
के राजा केसरिन्‌ एवे गोतमकन्या अञ्जना का पुत्र था। 
यह अञ्जना को वायुदेवता के अंश से उत्पन्न हुआ था, 
एवं इसका जन्मदिन चेत्र शुक्ल पुर्णिमा था । 
इसके जन्म के संबध मे अनेकानेक कथाएँ पौराणिक 
साहित्य में प्राप्त है, जो काफ़ी चमक्तिपूर्ण प्रतीत" 
होती हैं। शिवपुराण के अनुसार, एक बार विष्णु ने मोहिनी 
दा रूप धारण कर शिव को कामोत्सुक किया । पश्चात्‌ 
मोहिनी को देख करस्ललित हुआ शिव का वीर्य सप्तपियां 
ने अपने कानों के द्वारा अंजनी के गर्भ में स्थापित किया, 
जिससे यह उत्पन्न हुआ ( शिव. शत, २० )। 
आनंदरामायण के अनुसार, दशरथ कें द्वारा किये गये 
पुत्रकामेश्यिश मै उसे अग्नि से पायत प्राप्त हुआ, जो 
आगे चल कर उसने अपने पत्नियों में बाट दिया। इसी 
पायस में से कुछमाग, एक चील उड़ा कर ले गयी । आरे 
चल कर, वहीं पायस चीळ के चोंच से छूट कर तप करती 
हुयी अञ्जनी के अंजुलि में जा गिरा। उसी पायस के 
प्रसाद से इसका जन्म हुआ । 2 ज्य 
भविष्यपुराण मै इसके कुरूपता की मीमांसा इसे शिव ' 
एवं वायु का अंशावतार बता कर की गयी है। एक बार 
शिव ने अपने रौद्रतेज के रुप में, अंजनी के पति गे 
वानर के मुह में प्रवेश किया, एन उसीके द्वारा अंजनी 
साथ संभोग किया । पश्चात्‌ वायु ने भी केसरिन्‌ वानर 
के शरीर मै प्रविष्ट हो कर अंजनी के साथ रम च 
. इन दो देवताओं के संभोग के पश्चात्‌ अंजनी, राम 
हुई, एवं उसने एक वानरयुल वाले पुत्र को जन्म न 
जो हनुमत नाम से प्रसिद्ध हुआ | इसका विरूप मुख देख. 
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कर अंजनी ने उसे पर्वत के नीचे फेंकना चाहा, 
वायु की कृपा से यह जीवित रहा ( भवि. प्रति. ४. १३. 
३१.२६) | हि कद 
नामांतर-- वाल्मीकि रामायण एवं महाभारत में 
इसे सर्वत्र “ वायुपुत्र , ' पवनात्मज ?, “ भनिलात्मज ', 
वायुतनय” आदि उपाधियो से भूषित किया गया हे । 
इसके अतिरिक्त इसे निम्नलिखित नामांतर मी प्राप्त 
थे :--१. मारुति, जो नाम इसे मरुतपुत्र होने के कारण, 
माप्त हुआ था; २. हचुमत्‌, जो नाम इसे इन्द्र के बज्र के 
द्वारा इसकी हनु टूट जाने के कारण प्राप्त हुआ था; 
३. चञ्जांग (बजरंग ) ), जो नाम इसे वज़देही होने के 
करण प्राप्त हुआ था; ४. बळभीम, जो नाम इसे अत्यंत 
बलशाली होने के कारण प्राप्त हुआ था | | 
अखप्रासि--यह बाल्यकाल से ही बलपौरुष से युक्त 
है, जिसके संत्रंध में 'चमत्कृतियूरण कथाएँ विभिन्न. पुराणों 
में प्राप्त.हैं | एक वार अमावास्या के दिन अंजनी फल 
लाने गयी, उस समय भूखा हुआ हनुमत्‌ खाने के लिए 
फल ढूँढने छगा। पश्चात्‌ उदित होनेवाले रक्तवर्णीय 
सूर्यविंव को देख कर यह उसे ही एक फळ समझ बेठा, 
एवं उसे प्राप्त करने के लिए सूर्य की ओर उडा | 
उड़ान करते समय इसने राह में स्थित राहु को पक्का 
लगाया, जिससे क्रोधित हो कर इंद्र से इसकी शिकायत की | 
इंद्र ने अपना वज्र इस पर प्रहार किया, एवं यह. एक 
पर्वत पर मूर्च्छित हो कर गिर पड़ा | अपने पुत्र को 
मूच्छित हुआ देख कर वायुंदेव इंद्र से युद्ध करने 
लिए उद्यत हुआ | यह देख कर समस्त देवतागण 
अनशा गया, एवं अंत में स्वयं ब्रह्मा ने मध्यस्थता कर 
हेजुमत्‌ एवं इंद्र में मित्रता प्रस्थापित की | 
उस समय इंद्र के सहित विभिन्न देवताओं ने हसे 
निम्नलिखित अनेकानेक अस्र एवं वर प्रदान कियेः-- 
१. इंद--वज्र से अवध्यत्व एवं हनुमत्‌ नाम; २. सूय 
सूर्यतेज का सौवाँ अंश, एवं अनेकानेक शस्र एवं अस्त्रो 
` का शान; ३, वरुण- वरुणपाशों से अभद्धत्व; ४, यम- 
आरोग्य, युद्ध म॑ अजेयत्व एवं चिरउत्साह; ५. ब्रह्मा- 
युद्ध में भयोत्पादकत्व, मित्रभयनांशकत्व, कामरूपधारित्व 
एवं यथेष्टगामित्व; ६. शिव- दीर्घायुप, शास्त्रजत्व एबं 
समुद्रोल्लंबनसामर्थ्य ( पद्म. पा. १ १४; उ. ६६; नारद 
7 CD 
ऋषियों से शाप--देवताओं से प्राप्त अञ्नसस्रों के 
कारण यह अत्यधिक उन्मत्त इंभा, एवं समस सृष्टि को 


प्राचीन चरित्रकोश हनुमत 
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ञस्त करने लाः | एक वार इसने भृगु एवं अंगिरस्‌ 
ऋषियों को त्रस्त किया, जिल कारण उन्होंने इसे शाप 
दिया, “अपने अगाध दैवी सामर्थ्यं का तुम्हे स्मरण न 
रहेगा, एवं कोई देवतातुल्य व्यक्ति ही केवल उसे पहचान 
कर उसका सुयोग्य उप,ग कर सकेगा? | 

सुग्रीव का मंत्री-सूर्य ने इसे व्याकरण, सूत्रदृत्ति, 
वार्तिक, भाष्य, संग्रह आदि का ज्ञान कराया, एवं यह 
सर्वशास्रविद्‌ बन गया | पश्चात्‌ सूर्य की ही आज्ञा से 
यह सुग्रीव का स्नेही एवं बाद में मंत्री बन गया ( शिव, 
शत, २०) | 

सीताशोध के लिए किष्किधा राज्य में आये हुए | 
राम एवं लक्षमण से परिचय करने के हेतु सुग्रीव ने इसे 
ही भेजा था | उस समय भिक्षुक का रूप धारण कर यह 
पंपासरोवर गया, एवं अत्यंत मार्मिक भाषा में अपना 
. परिचय राम को दे कर, किष्किधा राज्य में आने का 
उसका हेतु पूछ लिया | 

संभाषणचातुयै--उस समय इसकी वाकूचातुर्य एवं 
संभाषण पद्धति से राम अत्यधिक प्रसन्न हुआ :- 


अविस्तरमसेदिग्वमबिलस्त्रितमब्यथस्‌ । 
उरस्थ कण्ठग वाक्य चर्तते सध्यमस्वरम्‌ ॥ 
संस्कारक्रमसंपन्नाम्‌ , अद्गुतामविलम्धिताम | 
उच्चारयति कल्याणीं वाचं हृदयहर्षिणीस्‌ ॥ 

(वा. रा, कि, ४,३१.३२ )। 


_( हनुमत्‌ का संभाषण अविस्तृत, स्पष्ट, सुसंस्कारित 
'एन सुसंगत है। वह कंठ, हृदय एवं बुद्धि से एकसाथ 
उत्पन्न हुआ सा प्रतीत होता है। इसी कारण इसका 
सभाषण एवं व्यक्तित्व श्रोता के हृदय के लिए प्रसन्न, 
एवं हृषेजनक प्रतीत होता है) | . न 


_ पश्चात्‌ इसकी ही सहायता से राम एवं सुग्रीव में 
नता मस्थापित हुई तदुपरांत राम एवं सुग्रीव में जहाँ 
ऊलह के, या मतभेद के प्रसंग आये, उस समय यह उन 
दोनों में मध्यस्थता करता रहा। वालिनवध के पश्चात्‌ 
योपभोग में लिप्त सुग्रीव को इसने ही जगाया, एवं 
राम के प्रति उसके कर्तव्य का स्मरण दिलाया (वा. रा. 
कि. २९)| , 
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बन्‌ एवं झवन आदि होता हुआ वलित सखल वाण 7 एवं सुपणवन आदि होता हुआ तपस्थिनी स्वयंप्रभा 
के आश्रम में पहुंच गया। स्वयप्रमा ने इसे एवं 
अन्य वानरों को समुद्रकिनारे पहुँचा दिया । वहाँ जटायु 
का भाई संपाति इससे मिला, एवं सीता का हरण रावण के 
द्वारा ही किये जाने का वृत्त उसने इसे सुनाया। उसी 
समय लंका में स्थित अशोकवन में सीता को बंदिनी 
किये जाने का वृत्त भी इसे ज्ञात हुआ (बा. रा, कि. 
४८-५९ )। 

ससुद्रोल्छंघन--लेका में पहुँचने में सब से बड़ी समस्या 
समुद्रोल्लेंघन की थी। इसके साथ आये हुए बाकी सारे 
वानर इस कार्य में असमर्थ थे | अतएव इसने अकेले ही 
समुद्र लांघने के लिए छलांग लगायी । राह में इसे आराम 
देने के लिए मेरुपर्वत समुद्र से उभर आया । देवताओं 
के ट्रारा भेजी गयी नागमाता सुरसा ने इसके सामर्थ्य की 
परीक्षा लेनी चाही, एवं पश्चात इसे अंगीकृत काय़ में 
यशस्वी होने का आशीवोद दिया । 

आगे चल कर लंका का रक्षण करनेवाली सिंहिका 
राक्षसी इससे युद्ध करना चाही, किन्तु इसने उसे 
परास्त क्रिया | पश्चात्‌ एक सूक्ष्माकृति मक्खी का रूप 
धारण कर यह लंत्र पर्वत पर उतरा, एवं वहाँ से लंका में 
प्रवेश किया (बा, रा. सु. १; म. व. २६६ ) | वहाँ लंका- 
देवी को युद्ध में परास्त कर यह सीता शोध के लिए 
निकल पड़ा। 

अशोकवन मै--सीता की खोज करने के लिए इसने 
लंका के सारे मकान हूँढे | पश्चात्‌ रावण के सारे महल, 
शयनागार, भंडारघर, पुष्पक विमान आदि की भी इसने 
छानवीन की | किन्तु इसे कहीँ भी सीता न मिली। 
अतः सीता की सुरक्षा के संबंध में यह अत्यंत चिंतित 
हुआ, एवं अत्यंत निराश हो कर वानप्रस्थ धारण करने का 

` विचार करने लगा-- 


हस्तादानो मुखादानो नियतो वृक्षमूलिकः । 
वानप्रस्थो भविष्यामि अद्दश्वा जनकात्मजास्‌॥ 
(जा. रा. सु. १३.३८ )। 


(सीताशोध केकार्य मै अयशस्विता प्राप्त होनेके कारण 
यही अच्छा है कि,मैं वानप्रस्थ का स्वीकार कर,एवं विरागी 
बन कर यहीं कहीं फलमूछ भक्षण करता रहूँ )। 

सीता से भट--अंत में यह नलिनी नदी के तट पर 
स्थित अशोकवन में पहुँच गया, जहाँ राक्षसियों के द्वारा 
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एवं स्वचरित्र का गान किया, 
द्या । राम के द्वारा दी गयी 
इसने उसे दी (वा. रा. सं. 


पर बैठ कर इसने रामचरित्र 
एवं अपना परिचय सीता से 
अभिज्ञान की अंगूठी भी 
३२-३५ )।' 

पश्चात्‌ अपने पीठ पर बिटा कर सीता को बंधनमुक्त 
कराने का प्रस्ताव इसने उसके सम्मुख रखा, किन्तु सीता 
के द्वारा उसे अस्वीकार किये जाने पर ( सीता देखिये ), 
इसने उसे आश्वासन दिया कि, एक महीने के अंदर राम 
खये लंका में आ कर उन्हें मुक्त करेंगे (बा. रा. सु.३८) | 

रंकादृहन--सीताशोध का काम पूरा करने के 
पश्चात्‌ इसने चाहा कि यह रावण से मिले । अपनी 
ओर रावण का ध्यान खींच लेने के हेतु इसने अशोक- 
वन का विध्वंस प्रारंभ किया | यह समाचार मिलते ही उसने 
पहले जंबुमालिन्‌, एवं पश्चात्‌ विरूपाक्षादि पाँच सेना- 
पतियों के साथ अपने पुत्र अक्ष को इसके विनाशार्थ भेजा । 
किन्तु इन दोनों का इसने वध किया | पश्चात्‌ इंद्रजित्‌ ने 
इसे ब्रह्मात्र से बाँध कर रावण के सामने उपस्थित 
किया ( बा. रा. सुं. ४१-४७ ) | 


रावण ने इसके वध की आज्ञा दी, किन्तु विभीषण के 
के द्वारा समझाये जाने पर इसके वध की आज्ञा स्थगित 
कर दण्डरवरूप इसकी पूँछ मै आग लगाने की आज्ञा दी 
(बा. रा. सु. ५२) इस समय अपनी माया से पूँछ बढ़ाने 
की, एवं रावणसमा में कोलाहल मचाने की चमत्कृतिपूर्ण 
कथा आनंदरामायण में प्राप्त है (आ. रा. सार. ९)। यहाँ 
तक की इसने रावण के मूँछदाढ़ी मै आग लगायी । 

पश्चात्‌ इसने अपनी जलती पूँछ से सारी लंका मै 
आग्‌ लगायी । पश्चात्‌ इसे यकायक होश आया कि, लंका- 
दहन से सीता न जळ जाये। यह ध्यान आते ही, यह पुनः 
एक बार सीता के पास आया, एबं उसे सुरक्षित देख कर 
अत्यंत प्रसन्न हुआ । बाद में सीता को वंदन कर एक छलांग 
में यह पुनः एक बार महेंद्र पर्वत पर आया (बा. रा. सु 


५७-६१) 


सुग्रीव से भेट “सीता का शोध लगाने का दुर्घट कार्य 
यशस्वी प्रकार से करने के कारण सुग्रीव ने इसका अभिः 
नंदन किया । पश्चात्‌ राम ने मी एक आदश सेवक के 
नाते इसकी पुनः पुनः सराहना की (वा. रा. यु. ८ ४ 
६-७) | उस समय राम ने कहा, हंउमत्‌ एक फसा 
आद सेवक है, जिसने सुग्रीव के प्रेम के कारण एक 
अत्यंत दुर्घट कार्य यशस्वी प्रकार से पूरा किया है 


हचुमत्‌ 


( मृस्यकार्यं हनुमता सुग्रीवस्य कृतं महत्‌) ( वा. रा. 
यु, १-६ )। 

राम-रावण युद्ध में-इस युद्ध में समस्त वानरसेना का 
एकमात्र आधार, सेनाप्रमुख एवं नेता एक हनुमत्‌ ही 
था | इस युद्ध में इसने अत्यधिक पराक्रम दिखा कर 
निम्नलिखित राक्षसों का वध कियाः-१, जंबुमालिन्‌ 
` (वा, रा. यु. ४३); २ धूम्नाक्ष ( वा. रा. युः ५१-५२; 
मः व, २७०.१४ ); ३. अकंपन ( वा. रा यु. ५०-५६ ), 
४. देवान्तक एवं त्रिशिरस्‌ ( बा, रा. यु. ६९-७१); 
५. वज्रवेग ( म. व. २७१.२४ ) | 

रामरावण युद्ध के छठवे दिन रावण के ब्रह्मास्त्र के द्वारा 
मूच्छित हुए लक्ष्मण को हनुमत्‌ ने ही राम के पास लाया | 
पश्चात्‌ इसके स्कंध पर आरूढ हो कर राम ने रावण को 
आहत किया ( वां. रा. यु. ५९; राम दाशरथि देखिये )। 


इंद्रजित के द्वारा किये गये अदृश्ययुद्ध में जब वानरसेना: 


का निर्ण संहार हुआ, तब इसने ही हिमाचल के वृष 
शिखर पर जा कर वहाँ से संजीवनी, विशल्यकरिणी, 
सुवर्णकरिणी,एवं संधानी नामक ओषधी बनस्पतियाँ ला कर 
वानरसेना को जीवित किया ( वा. रा. यु. ७४ )। पश्चात्‌ 
` युद्ध के अंतिम दिन रावण के द्वारा लक्ष्मण मूछित होने पर 
यह पुनः एकवार हिमालय के ओषधि पर्वत गया था 
काफी ढूँढने पर वहाँ इसे बनस्पतियाँ न प्राप्त हुई । इस 
कारण सारा शिखर यह अपने बायें हस्त पर उठा कर 
ले आया (वा. रा. यु. १०१) | बाल्मीकि रामायण के 
अनुसार, इसने दो वार द्रोणागिरि उठा कर छाया था 
(वा. रा. यु. ७४; १०१ )। 
युद्ध मं इसके दिखाये पराक्रम के कारण राम ने 
अत्यधिक प्रसन्न हो कर कहा थाः 


न कारस्य, न शक्रस्य, न विष्णोर्वित्तपस्य चं। 
कर्माणि तानि श्रयन्ते-यानि युद्धे हनूमत: ॥ 
(वा. रा. उ. ३५.८) | 


. (इस युद्ध में हनुमत्‌ ने जो अत्यधिक पराक्रम 
दिखाया है, वह इंद्र, विष्णु एवं कुवेर के द्वारा मी कभी 
किसी युद्ध में नहीं दिखाया गया है) | 

_ अयोध्या में--युद्ध समाप्त होने पर अयोध्या के सभी 
लोगों का कुशल देख आने के लिए, एवं भरत को अपने 
आगमन की सुचना देने के लिए राम ने इसे भेजा था 
- (वा. रा. यु. १२५-१२७; म. ब,२६६ )1 राम के 
राज्यामिषेक के समय इसने समुद्र का जल लाया था, 
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पराक्रमों की सही पाश्च 
भक्ति की हे | इसी कारण तुळसी कहते हँ;- 


` ढेयुमत्‌ 


इसे भेंट में ` 


जिसके फलस्वरूप सीता ने इसे अपना हार 
दिया था। 

ब्रह्मचये--प्राचीन वाडाय में इसे सर्वत्र ' ब्रह्मचरिन? 
“ जितेंद्रिय ? ' ऊर्ध्वरेतस्‌ आदि “ उपाधियों ? से भूपित 
किया गया हे। राम के अश्वमेधीय यज्ञ के समय हुए युद्ध 
मै दत्रुभ आहत. हुआ, उस समय इसने अपने ब्रह्मचर्य 
के बल से उसे पुनः जीवित किया था (पद्म, पा. 
४५.३१ )। 

चिरंजीवित्व--प्राचीन साहित्य में इसे सर्वत्र चिरंजीव 
माना गया है। इसके चिरंजीवच्च के संत्रंथ मे एक कथा पद्म 
में दी है | युद्ध के पश्चात्‌ राम की सेवा करने के देतु, यह 
उसके साथ ही अयोध्या में रहने लगा | इसकी सेवात्रत्ति 
से प्रसन्न हो कर राम ने इसे ब्रह्मविद्या प्रदान की, एवं 
वर प्रदान दिया, ' जब तक रामकथा जीवित रहेगी तत्र 
तक बुम अमर रहोंगे ? ( पद्म, उ. ४०) | 

किंतु पद्म में अन्यत्र राम-रावणयुद्ध के पश्चात्‌ , इसका 
सुग्रीव के साथ किष्किधा में निवास करने का निर्देश प्राप्त 
है (पद्म, स्‌. ३८ )। न 

महाभारत में इसे चिरंजीब कहा गया है, एवं इसफा 
स्थान अजुन के रथध्वज पर वर्णन किया गया है। 
( म. व. १४७.३७) | इसके द्वारा भीम का गर्वहरण 
करने का निर्देश महाभारत, मै प्राप्त हे (म .व. १४६. 
५९-७९ ) | | 

बांडिव्य--इसे ग्यारहवाँ व्याकरणकार कहा गया 
है, एव इसके द्वारा विरचित “महानारक अथवा “हनुम 
नाटक का निर्देश प्राप्त है 

परिवार--इसके ब्रह्मचारी होने के कारण इसका 
अपना परिवार कोई न था। फिर भी इसके पसीने के 
एक बूद के द्वारा- एक मछली -से इसे मकरध्वज अथवा 
स्वराज नामक एक पुत्र उत्पन्न होने का निर्देश आनंद- 
देखवे) | मातत ह (आ. रा. ७.११ $ मकरध्वज 
मानस मे--वुळसी के मानस में चित्रित किया गया 
Ce अधिकतर रूप में राम का 

2 में इसके समुद्रोल्ळंघन, 

अशोक गरि विसा लॅकादहन, मेघनादयुद्ध,कुमकर्णयुद्ध - 
आदि पराक्रमं का निदेश प्राप्त हे, फिर म इन सारे 
मि इसकी राम के प्रति अनन्य 
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इचुमत्‌ 


८ महावीर विनवउँ हनुमाना । 
राम जालु जस आपु वरवाना | 
( मानस. १.१६.१० )। 
हन्तू--अमिताभ देवों में से एक। 
हय--तुषित एवं साध्य देवों में से एक। 
हयंग्रीव--विष्णु का एक अवतार | यह अश्वमुखी 
होने के कारण इसे ' हयग्रीव ? नाम प्राप्त हुआ था। 
इसे ` हयशिरस्‌? ' अश्वरिरस्‌ ° नामांतर भी प्राप्त थे 
(विष्णु देखिये) । ` | 
स्वरूपवणन--अगस्त्य ऋषि को कांची नगरी में इसके 
दिये दर्शन का बणन ब्रह्मांड मै प्राप्त है, जहाँ इसे शंख, 
चक्र, अक्षवल्य एवं पुस्तक ? (ग्रंथ ) धारण करनेवाला 
कहा गया है ( ब्रह्मांड. ४.५,९. ३५-४० ) | 
वैदिक साहित्य से--इस साहित्य में सर्वत्र इसे विष्णु 
का नहीं, बल्कि यज्ञ का अवतार कहा गया है। किन्तु 
तैत्तिरीय आरण्यक में यज्ञ को विष्णु का ही एक प्रतिरूप 
ˆ कथन किया गया है। इससे प्रतीत होता है कि, वैदिक 
एवं पौराणिक साहित्य में निर्दिष्ट हयग्रीवकथा का खोत 
एक ही है, जिसका प्रारंभिक रूप वैदिक साहित्य भ पाया 
जाता है। ! 
पंचविद्य ब्राह्मण में हयग्रीव अवतार की कथा निम्न- 
प्रकार बतायी गयी है । एक बार अगि, इंद्र, वायु एवं यज्ञ 
(विष्णु) ने एक यज्ञ किया । इस यर के प्रारंभ में 
यह तय हुआ था कि, यज्ञ को जो हविमांग प्राप्त होगा, 
बह सभी देवताओं में बॉट दिया जायेगा।उस समय 
- यज्ञ को सर्वप्रथम हविभांव प्राप्त हुआ, जिसे ले कर वह 
"भाग गया | इस कारण बाकी सारे देव इसका पीछा 
करने लगे । 
अपने दैवी धनुष की सहायता से यज्ञ ने सभी 
देवताओं को हरा दिया। अन्त में एक दीमके के 
द्वारा देवों ने यज्ञ के धनुष की प्रत्येचा कटवा दी, एव 
इस प्रकार असहाय हुए य का मस्तक कटवा कर 
तत्यश्नात्‌ अपने कृतकमे के लिए यर देवों से माफ 
मागले ल्या | इस पर देवों ने आशितं के बा 2 
अश्वमुख यज्ञ के कॅ पर सा (पं, ब्रा. ७.५; 
; आ. ५.१; तै. सं. ४,९०९ )। ` र 
> कण य भे--यही कथा स्वेद पुराण आद 
साहित्य मे मूळी फर्क के साथ दी गयी 
पौराणिक साहित्य में कुछ मा 


र अर 
है। एक बार देवाताओं की प्रतियोगिता म विष्णु सर्वश्रेष्ठ 
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यक प 

देव सिद्ध हुआ । इस कारण कुद्ध हो कर, ब्रह्मा ने उसे 
उसका मस्तक टूर जाने का शाप दिया । आगे चळ कर 
एक अश्वमुख लगा कर यह देवताओं के यज्ञ में शामिल 
हुआ । बञ्चसमाति के पश्चात्‌ इसने धर्मारण्य में तप 
किया, जहा शिव की कृपा से इसका अश्वमुख नष्ट हो कर 
इसे अपना पूर्वरूप प्राप्त हुआ । 

"हयग्रीव असुर का वघ--पौराणिक साहित्य में हयग्रीव 
एवं मधुकेटभ असुरों का वध करने के लिए श्रीविष्णु का 
हयग्रीव नामक अवतार होने का निदेश प्राप्त है। एक 
वार हयग्रीव नामक असुर ने प्रथ्वी मं स्थित वेदों का हरण 
किया । उस पर ब्रह्मादि सारे देव हयग्रीव की शि ॥यत 
ले कर विष्णु के पास गये । पश्चात्‌ विष्णु आदि देव 
हयग्रीव के पास पहुँच गये, जहाँ इन्होंने देखा कि, वह 
असुर भूमि पर अपने धनुष रख कर पास ही सो गया 
है। तदुपरांत विष्णु ने पास ही स्थित दीमक की 
सहायता से हयग्रीव असुर के धनुष की प्रत्यंचा को तोड़ 
डाला, एवं उसका नाश किया । र 

हयग्रीव के धनुष की प्रत्यंचा टूटतें ही विष्णु का स्वयं 
का मुख भी टूट गया, जो आगे चळ कर विश्वकर्मन्‌ की 
सहायता से पुनः जोड़ा गया । उस समय विश्वकर्मन्‌ ने 


विष्णु को जो मुख प्रदान किया था, वह अश्व का था।' 


इस कारण हयग्रीव असुर का वध करनेवाले इस अवतार 
को “हयग्रीव? नाम प्राप्त हुआ ( दे. मा. १.५ )। 
देवी भागवत के अनुसार, हयग्रीव असुर को देवी का 
आशीर्वाद था कि, केवळ “हयग्रीव नाम धारण करनेवाला 
व्यक्ति ही उतका वध कर सकती है। इस कारण हयग्रीव 
का अवतार ले कर विष्णु को इसका वध करना पडा | 
विष्णु के इस अवतार का निर्देश महाभारत में भी प्राप्त 
है (म. उ. १२८.४९ शा. १२२.४६; ३२६.९६ )। 
रसातल में रहनेवाले मधु एवं कैकटक नामक राक्षसों 
का वध भी इसी अवतार के द्वारा होने का निर्देश 
महामारत में प्राप्त है (म. शां. २२५.१२-१५ भा. ष्. 
"१-६ ) | बि 
3 ps इसीके आराधना से पंचाल ऋषि ने वेदों 
का क्रमपाठ प्राप्त किया था (म. शां. २ २५.६९७ १) 
२. एक असुर, जो कश्यप एवं दिति के पुत्रों में से एक 
था ( पञ्च, उ. २३० )। इसका जन्म पूर्वकत्प की रात्रि में 


हुआ था । प्रृ्वीप्रढ्य के समय इसने वेदों का हरण किया 


जिन्हें हयग्रीव का अबतार ले कर श्रीविष्णु ने पुनः प्रास 
किया ( हयग्रीब देखिये )। मागवत के अनुसार, इसका _ 
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प्राचीन चरित्रकोश ् हरिणाश्व 


यह पांडवों के पक्ष मै शामिल था, जहाँ कौरव योद्धाओं . 
के द्वारा इसकी मृत्यु हो गयी (म. द्रो. परि, १.२८. ` 
४७; शां. २४८.७) | पाठभेद. ( भांडारकर संहिता )- 
`° अविकंपक ? | ` NS 
४, पांडव पक्ष का एक चेद्य राजा, जो भारतीय युद्ध 
में कर्ण के द्वारा मारा गया था ( म. क, ४०-५० ) | 
५. यज्ञ एवं दक्षिणा के पुत्र सुयम का नामांतर | 
देवताओं का दुःख हरण करने के कारण ब्रह्माने इसे यह 
नाम प्रंदान किया था (भा, २.७.२ )। 
६. तामस मन्वंतर का एक देवगण | 
७, तामस मन्वंतर का एक अवतार, जो हरिमेधस्‌ 
एवं हरिणी के पुत्रां मे से एक था । विष्णु के इसी अवतार 


हयम्रीच 


वध हयग्रीव अवतार के द्वारा नहीँ, बल्कि विष्णु के 
वतार के द्वारा हुआ था ( भा. ८.२४.९-५७) । 

३. एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रों में से एक 
एक था | यह वृत्र का (भा. ६.१०.१९); हिरण्यकशिपु 
का ( भा. ७.२.४); एवं तारकासुर का अनुगामी था | 

४. एक असुर; जो नरकासुर का'प्रमुख अनुयायी, एवं 
उसके राज्य की रक्षा करनेवाले पाँच प्रमुख असुरो में से 
एक था। श्रीकृष्ण ने इसका वध किया (म, स. परि, १. 
१९.१३७७; उ. १२८.४९ )। 

५. एक राजा, जिसने क्षात्रध्मानुसार उत्तम रीति से 
राज्य कर मुक्तिं प्राप्त की थी (म. शां. २५.२२-३३) | 

६. विदेहवंश का एक कुलांगार राजा (म. उ. ७२. 


NE : ` ` भाप ने गजेन्द्र का उद्धार किया था (भा. ८. ३१) | 
हयाशेरस्‌--विष्णु के हयग्रीव नामक अवतार का मी कता 
७, ~ ८, गरुड' YY क क 

नामांतर (हयग्रीव देखिये ) । TU SR 


९. अंगिरसुकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 

१०. (खा, प्रिय. ) एक राजा, जो भागवत के अनुसोर 
ऋषम एवं जयन्ती के पुत्रों में से एक था। इसीने ही 
निमि को “ मागवतोत्तमधर्म ? का उपदेश किया था 
(भा. ११.२.४५ )। 

११. रावण पक्ष का एक असुर | 

१२. हरिहरपुर को एक कर्मठ ब्राह्मण, जिसके 
डुराचारी पत्नी को एक व्यान ने खा डाला ( पञ. उ. 
१८७ )। | 

हरिकर्णी--अंगिरस्‌कुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 

हरिकेश--गंधमादन पर्वत में रहनेवाले रत्नभद्र 
नामक यक्ष का एक पुत्र, जो शिव के कृपाप्रसाद से गणेश 
बन गया ( मत्स्य, १८०; पूर्णमद्र २. देखिये ) | 

२. वसुदेव के स्यामक नामक भाई का एक पुत्र । 
इज माता का नाम शरभूमि था (भा. ९.२४.४२ )। 

हर्जिटा-एक राक्षसी, जो रावण के द्वारा अशोक- 
वन मं सीता के संरक्षणार्थ रक्खी गयी थी (वा. रा. सं- 
२३.५) । ` र 

'रिण-ऐरावतङुलोत्पन्न एक नाग, जो जनमेजय के 

सपसत्र में दग्ध हुआ था (म, आ. ५२.१०) | 

२. एक नेवला, जिसका निर्देश महाभारत के बिडालो- 
पाख्यान में प्राप्त हे (म. शां. १३६,३० पाठ TE 

कि राजा, जिसे रघुराजा के द्वारा दिव्य 

इग की याति हुई थी। वही खड्ग आगे चलकर इसने . 
यनक राजा को प्रदान किया था (म. शां. १६०.७७)। 
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हर--एकादश स्ट्रों में से एक (मत्स्य. ५.२९) | 
२. एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रों में से एक 
था | यह सुवाहु राक्षस के रूप में पृथ्वी पर अवतीर्ण हुआ 
था (म, आ, ६१.२४) | 
३. एक असुर, जो.विभीषण का अमात्य था। यह 
मालिन्‌ राक्षस का पुत्र था | 
४, रामसेना का एक प्रमुख वानर (वा. रा. यु. २७.३) 
हरकल्प--एक सैंहिकेय असुर, जो विप्रचित्ति एवं 
सिहिंका के पुत्रों में से एक था | परशुराम ने इसका वध 
` किया ( वायु, ६८.१९) | | 
हरप्रीति-अत्रिकुलोत्पन्न एक गोत्रकार गण | पाठ- 
भेद-' रसद्वींचि ? | 
` हरयाण--एक दाता, जिसने विश्वमनस्‌ को दान 
प्रदान किया था ( ऋ. ८,२५.२२)। ऋग्वेद में इसका 
निर्देश उक्षण्यायन एवं वरोसुवाषन्‌ के साथ प्राप्त है। 
सायणाचार्य के अनुसार, ये तीनों स्वतंत्र व्यक्ति न हो 
कर, हरयाण एवं उक्षण्यायन ये दोनो नाम एक ही बरो- 
सुषामन्‌ की उपाधियाँ होगी (नि. ५.१५. )। 
हरि श्रीकृष्ण का एक नाम, जो चतुर्व्यूह में से एक 
माना जाता है ( म. शां, २२१.८-१७ ) | 
२. एक असुर, जो तारकाक्ष नामक असुर का पुत्र था | 
इसने तपस्या के द्वारा ब्रह्मा को प्रसन्न कर, असुरो के 
तीनों पुरो में मृतसंजीवनी वापियों का निर्माण किया था | 
२. अकंपन राजा का पुत्र, जो अञ्जविद्या में पारंगत 
एवं युद्ध में इंद्र के समान पराक्रमी था | भारतीय युद्ध में 


NN 


हारणा 


प्राचीन 


चरित्रकोश 


Ne 
क राडार. ( द्र 


हरिणी--तामस मन्वंतर के हरि नामक अवतार की 
माता, जिसके पति का नाम हरिमेधस्‌ था | ` 

२. हिरण्यकरिपु असुर की एक कन्या, जो विश्वपति 
नामक असुर की पत्नी थी । इसे रोहिणी नामांतर मी प्राप्त 
था ( म. व. २११.१८)। 

हारित--( तः इ. ) एक राजा, जो हरिश्रंद्र राजा का 
पौत्र एवं रोहित राजा का पुत्र था। इसके पुत्र का नाम 
चप था । मत्स्य मं इसे इक कहा गया है (भा.१०,८.१)। 

२, शास्मलिद्वीप में स्थित हरितवर्ष का एक राजा, जो 
स्वायंशुब मनु के बपुष्मत्‌ नामक पुत्र का पुत्र था (मार्क, 
५०.२८; ब्रह्मांड, २,३२.३२ )। 

३. रुद्रसावर्णि मन्वंतर का एक देवगण | 

४. (सू. इ. ) एक इक्ष्वाकुवंशीय राजा, जो युवनाश्व 
राजा का पुत्र था | 

८. (सो. यदु.) यदु राजा का एक पुत्र, जो उसे 
धूम्रबणी नामक नागकन्या से उत्पन्न हुआ था। इसने 
समुद्रद्रीप में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की । आगे चल कर 
उसी द्वीप में स्थित मदूगुर नामक गणों का यह प्रमुख बन 
गया ( ह. वं. २.३८,२; २९.३४ )। 

हरित काश्यप--एक आचार्य, जो शिल्प काष्यप 
नामक आचार्य का शिष्य, एवं असित वार्षगण नामक 
आचार्य का गुरु था ( वृ. उ. ६.५.३ काण्व, )। 

हरितक--अंगिराकुछोत्पन्न एक गोत्रकार | 

इरिताश्व--दक्षिण देश का एक राजा, जो इल राजा 
का पुत्र था (पञ्च, स्‌. ८ ) | ह र 

हरिदृत्त- एक व्राह्मण, जो हिमालय में रहनेवारे 
विमळ नामक ब्राह्मण का पुत्र था ( पद्च, उ. २०७; वमल 
३. देखिये) । , 

i वानर राजा, जो.पुलह एवं श्वेता के 
पुत्रों में से एक था (ब्रह्मांड, ३.७.१८१ ) । 

इरिद्र्क--क्यपकुलोतन्न एक नाग | 

हरिधामन--एक ऋषि, जो वीस अक्षरों से युक्त 
कृष्णमंत्र का पाठ करने से, अगले जन्म में रंगवणी नामक 
गोपी बन गया (पद्म, पा. ७२)। 

हरिप्रिया--कृष्ण की एक पत्नी ( पद्म, पा. ७० १| 

हरिग्रीति-अत्रिङुलोसन्न एक गोत्रकार | 

हरिबञ्चु--युधिष्ठिर की समा में उपस्थित ऋषि ( म. 
स. ४.१४ )। 

si na एवं क्रोधा की एक कन्या, जो 
पुलह ऋषि की पत्नी थी | इसके पुत्रों म वानर, किन्नर, 


प्रा. च. १३९ ] 


एवं किंपुरुषयो नि के लोग प्रमघ थे ब्रह्मांड 
र ) । मुख थ ( ० २.७, 
हरिमत आंगेरस एक वैदिक सूकुतद्र छा (क्र ; 
5९ ) । द्‌ द्र्ष्टा ( ० १. 


हरिमिऊ--एक ब्राह्मण, जिसकी कथा “कमला 
एकादशी * के ब्रत का माहात्म्य कथन करने के लिए पद्म 
में दी गयी है। 

हरिमेध--एक व्यक्ति, जिसे सुमेध ऋषि ने तुळसी- 
माहात्म्य कथन किया था ( स्कंद. २.४.८) | 

हरिमेधस्‌--तामस मन्वन्तर के अवतार का पिता । 

२. एक राजा, जिसके द्वारा किये गये सर्पसत्र को 
आधारभूत मान कर, जनमेजय ने अपना सर्पसत्र आयो- 
जित किया था | इसकी कन्या का नाम ध्वजवती था, 
जो पश्चिम दिशा में निवास करती थी (म. उ. १०८.१३)। 

हरिलोमच्‌--रामसेना का एक बानर (वा. रा. यु, 
७३ )। 

इरिवभैन्‌--( सो, तुर्वसु. ) एक राजा, जिसके पुत्र 
का नाम एकवीर था । वंश्यावलि में इसका नाम अप्राप्य 
है ( एकवीर देखिये )। 

हरिवर्षे--(स्वा. प्रिय.) निषध देश का एक राजा, जो 
आम्ीत्र एवं पूर्वचित्ति का पुत्र था (भा, ५-२.१९-२३)। 
आगे चल कर इसका देश इसके ही ' हरिवर्ष? नाम 
से सुविख्यात हुआ (मार्फ. ५०.३५ ) | यह देश हेमकूट 
पर्वत के उत्तर में स्थित था, जहाँ से अर्जुन ने अपने 


` उत्तरदिखिजय के समय करभार प्राप्त किया था | 


हरिवर्ष आंगिरस--एक सामद्रश आचार्य (पं. ब्रा. 
८.९.४.५) | हक 

हरिवाहन--( सो. कक्ष.) ऋक्षवेशीय मणिवाहन 
राजा का नामान्तर । | 

हरिवीर-एक राजा, जो अपने नास्तिक मतों के 
कारण विंदैवत नामक पिशाच बन गया (पद्म. पा, ९५; 
बिदैवत देखिये) | 

इरिदासैन्‌--एक विष्णुभक्त ब्राह्मण, जिसकी कथा 
अन्नदान का माहात्म्य कथन करने के लिए पद्म म॑ दा 
गयी है (पद्म. क्रि. २०-२१)॥ 

हरिश्चंद्र वैधस जैशंकव--एक सुविख्यात इदवाकु- 
वंशीय राजा, जो त्रिशंकु राजा का पुत्र था। इसकी माता 
का नाम सत्यवती था (म. स. ११.१३९४ )॥ देवराज _ 
वसिष्ठ इसका गुरु था । शैब्या तारामती इसकी पत्नी थी 
(दे, मा. ७-१८; रोहित १. देखिये ) 
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वैदिक साहित्य में-इस साहित्य में इसे 'वैधस? (वेधस्‌ 
' राजा का वंशज), एवं 'ऐक्ष्वाक' (इक्ष्वाकु राजा का वंशज) 
कहा गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में इसकी कुल सो पलियाँ 
होने का निर्देश प्राप्त है, एवं वरुण देवता को अपना 
रोहित नामक पुत्र बलि के रूप में प्रदान करने के इसके 
आश्वासन का अस्पष्ट निर्देश वहाँ प्रास है (ऐ. ब्रा. ७.१४.२; 
सां. श्रो. १५.१७) | 


महाभारत मे--इस ग्रंथ में इसे समस्त सूपालों का 
सम्राट्‌ कहा गया है, एवं अपने जैत्र नामक रथ में बैठ 
अपने शास्त्रा के प्रताप से सातों द्वीपो पर विजय प्राप्त 
करने का निर्देश वहाँ प्राप्त है । इसके द्वारा किये गये 
राजसुय यज्ञ के कारण इसे इंद्रसभा में स्थान प्राप्त हुआ 
था, एवं इसके ही उदाहरण से प्रभाबित हो कर पाण्डु 
राजा ने अपने पुत्र युधिष्ठिर से राजसूय यज्ञ करने का 
संदेश स्वगं से भेजा था (म. स. ११.५२-७० )। 


विश्वामित्र से विरोध--अपने पिता त्रिशंकु के समान 
इसका पुरोहित सर्वप्रथम विश्वामित्र ही था । किन्तु आगे 
चलकर इक्ष्वाकुवंश के भूतपूर्व पुरोहित वसिष्ठ देवराज की 
प्रेरणा से अपने राजसूय यज्ञ के समय इसने विश्वामित्र 
ऋषि का अपमान किया | पश्चात्‌ इस अपमान के कारण 
विश्वामित्र ने इसका पौरोहित्य छोड़ दिया, एवं ] 
वसिष्ठ पुनः एक बार इसका पुरोहित बन गया (विश्वामित्र 
देखिये )। 
पौराणिक साहित्य में-इस साहित्य मै विश्वामित्र ऋषि 
के द्वारा इसे अनेकानेक प्रकार से त्रस्त करने की कल्पना- 
रम्य कथाएँ प्राप्त हैं ( मार्क. ८-९ ) | ब्रह्म के अनुसार, 
विश्वामित्र के दक्षिणा की पूर्ति के लिए इसे स्वयं को, अपनी 
पत्नी तारामती को, एवं पुत्र रोहित को वेचना पड़ा | इनमें 
से तारामती एवं रोहित को इसने एक बृद्ध ब्राह्मण को, 
एवं स्वयं को एक स्मञ्चानाधिकारी चांडाल को वेच दिया | 
आगे चळ कर, विश्वामित्र ने अपनी माया से रोहित 
का सर्पदंश के द्वारा वध कराया | अपने पुत्र की मृत्यु 
से शोकविहल हो कर यह एवं तारामती अम्निप्रवेश के 
लिए उद्यत हुए | किन्तु वसिष्ठ एव देवों ने इस आपत्पसंग 
से इसे बचाया, एवं इसका विगत वैभव एवं राज्य पुनः 
आप्त कराया ( ब्रह्म. १०४; मार्क ७-८ )। पुराणों मै 
निर्दिष्ट ये सभी कथाएँ, वसिष्ठ एवं विश्वामित्र का पुरातन 
“विरोध कल्पनारम्य पद्धति से चित्रित करने के लिए दी 
गयी प्रतीत होती है । पे 


ह्येन्त 


पुत्रबलि--यह दीर्घकाळ तक निःसंतान था । आगे चळ 
कर वरुण की कृपाप्रसाद से इसे रोहित नामक पुत्र उत्पन्न 
हुआ,'जिसके बडा होते ही पुत्रवलि के रूप मै प्रदान करने 
का आश्वासन इसने दिया था । किन्तु आगे चल कर रोहित 
ने अपनी बलि देने से इन्कार कर दिया, एवं वह अरण्य 
मे भाग गया | वरुण को दिया गया आश्वासन पूर्ण न होने 
के कारण यह “वरुण रोग? (जलोदर) से पीडित हुआ | यह 
ज्ञात होते ही रोहित अरण्य से लौट आया, एवं अपने 
स्थान पर शुनःशेप नामक ब्राह्मणकुमार उसने यज्ञवलि के 
लिए तेयार किया | किन्तु विश्वामित्र ने घुनःशेप की रक्षा 
की ( रोहित एवं शुनःरोप देखिये )। 
हरिश्रवस्‌--( सो. कुरु. ) धृतराष्ट्र के शतपुत्रों में से 
एक | 
हरिस्वामिन--एक ब्राह्मण, जिसकी कन्या का नाम 
सुलोचना था ( सुलोचना देखिये ) । 
हारिषेण--त्रह्मसावर्णि मनु का एक पुत्र | 
हरी--कश्यप एवं क्रोधा की एक कन्या, जो इस संसार 
के सिंह, वानर, अश्व एवं लकडब्रग्घों की माता मानी जाती 
है (म, आ. ६०.६२ )। 
हर्यक्ष (स्वा. उत्तान. ) एक राजा, जो प्रथु राजा 
एवं आर्चिस्‌ का पुत्र था । अपने पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ 
यह उसके पूर्व साम्राज्य का अधिपति बन गया | 
२. कुण्डल नगरी के सुरथ राजा का पुत्र । इसके पिता 
के द्वारा राम के अश्वमेधीय अश्व पकड़ लिये जाने के 
समय, इसने राम की सेना के साथ युद्ध किया था (पद्म. 
पा. ४९).| 
` हयेग--(सो. अनु. ) एक राजा, जो मंत्स्य के अनुसार 
चर राजा का पुत्र, एवं भद्ररथ राजा का पिता था ( मत्स्य. 
४८.९८-९९) | | 
अपने पिता चंपक को यह पूर्णभद्र वैमाण्डकि ऋषि की 
कमा स उत्पन्न हुआ था वायु में इसे चित्ररथ राजा का 
पुत्र कहा गया हैं ( वायु. ९९,१०७ )॥ इसके द्वारा किये 
गये अश्वमंध यज्ञ में, इसके गुरु पूर्णभद्र ने अपने मंत्र- 
मभाव से इंद्र का ऐरावत लाया था (ब्रह्म. १३.४३ 5 
वे. १.३१; मत्स्य. ४८.९८) | - 
gt सो. क्षत्र, ) एक राजा, जो वायुं के 
जय राजा का पुत्र था ( वायु. ९३.९ )। विष्णु 
गा भागवत म इसे क्रमशः हर्षवर्धन एवं हर्यवन कहा 
[है | 
दर्यन्त प्रागाथ--एक वैदिक सूक्तद्रश (क, ८,७२)। 
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नाम । 

२. ( सू. इ. ) एक इश्ष्वाकुवंशीय राजा; जो भागवत, 
बिष्णु, एवं वायु के अनुसार दाश्च राजा का पुत्र, एवं 
निकुंभ राजा का पिता था ( भा; ९.६.२४) । मस्य में इसे 
प्रमोद राजा का पुत्र कहा गया है ( मत्स्य. १२.३३ ) | 

३. ( सू. इ. ) अयोध्या नगरी'का एक राजा, जो 
भागवत के अनुसार अनरण्य राजा का, विप्णु के अनुसार 
पृषदश्व राजा का, एवं वायु के अनुसार त्रसद्स्थु राजा का 
पुत्र था ।- 

एक बार ययातिकन्या माधवी के साथ गालव ऋषि 
इसकी राजसभा में आये, एवं उन्होंने दो सो श्यामकर्ण 
अश्चों की माँग इससे की। पश्चात्‌ इसने गालव को दो 
सौ अश्व दे कर, एक संतान पैदा कराने के लिए माधवी 
को अपनी पत्नी वना ली । माधवी के गर्भ से इसे. वसु- 
मनस्‌ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ | पुत्रोत्पत्ति के वाद इसने 
माधवी को गालव ऋषि के पास वापस दे दिया ( म. उ, 
११४.२० ) | 

परिवार--माधवी के अतिरिक्त इसकी निम्नलिखित 
दो पत्नियाँ थीः--१, मधुमती, जो मधु दैत्य की कन्या 
थी, एवं-जिससे इसे मधु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था 
( ह. वे. २.३७ ); २. पद्वती, जिससे इसे अरुण नामक 
पुत्र उत्पन्न हुआ था ( ब्रह्मांड, ३.६२.७५ )। 

४. काझीदेश का एक राजा, जो काशीराज सुदेव राजा 
का पिता, एवं दिवोदास का पितामह था । हैहय राजा 
वीतहब्य के पुत्रों ने इसका बध किया ( म. अनु. 
. ३०.१०-११ ) | 

-५, ( सू. निमि, ) विदेह देश का एक राजा, जो 
धृष्टेकतु जनक राजा का पुत्र, एवं मनु राजा का पिता था | 

हयश्चि—नीलपराशरकुलेत्पन्न एक गोत्रकार । 

हयोत्मन्‌-अडाईस व्यासों में से एक | 

हर्षू--धम के तीन पुत्रों में से एक । इसकी माता का 
नाम तुष्टि, एवं अन्य दो भाइयों के नोम शम उपर काम 
थे। इसकी पत्नी का नाम नन्दा था (म. आ. ६०. 
> न नामक असुरपुरोहित का उन, 
जिसकी माता का नाम विष्टि था। यमधर्म की उपासना 
कर इसने अपने मातापितरों का दुष्ट्ल्य नष्ट HE 
( ब्रह्म, १६५ )। 
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हर्यश्च--प्राचेतस दक्ष के दस हजार पुत्रों का सामुहिक 


डबी 2. 20 हविष्मत्‌ 
हपेव्धेन--श्षत्रदंशीय हयंद्रन्त राजा का नामांतर | 
हेछ--वसिप्रकुलोसन्न एक गोत्रकार | 

हलूघर--ब 


सुराम का नामान्तर ( वलराम देखिये )। 


„ _ दैदढसय-विश्वामित्रकुलेत्पन्न एक गोत्रकार । पाठभेद- 
` हृल्यम'| | 


इला--अत्रित्रप्रि की पत्नी ( ब्रह्मांड, ३.८.७५ )। 
हलिक--कर्यपकुलेत्पन्न एक नाग (म. आ. ३१. 
१५)|. 
हलीसक--वासुकिकुलोपन्न एक नाग, जो जनमे- 
जय के सपसत्र मं दग्ध हुआ था (म. आ. ५२.५)। 
पाठभेद-- ' हृढीमक | 
हवन-ग्यारह रुद्रो म॑ से एक (म, अनु, १५०.१३) | 
हवि--स्वारोचिष मन्वन्तर का एक प्रजापति, जो 
वसिष्ठ ऋषि के पुत्रों में से एक था। | 
हविःश्रवस्‌--( सो. कुरु.) एक राजा, जो धृतराष्ट्र 
(प्रथम ) राजा का पुत्र था (म. आ. ८९.५१ )। 
हविहन--स्वारोचिष्‌ मतु का एक पुत्र | 
२. एक धर्मेप्रवण नरेश (म. अनु. १६५.५८) | 
हविधोन--एक तपःसिद्ध राजा, जो विजिताश्व एवं 
नभस्वती के पुत्रों मै से एक था | इसकी पत्नी का नाम 
हविर्धानी था, जिससे इसे बर्हिषद, गय, शुक्ल, सत्य, 
जितत्रत एवं कृष्ण नामक पुत्र उत्पन्न हुए थे (भा. ४. 


२४.८ )। 
हविधोत आंगि--एक वेदिक सूक्तद्रष्टा (ऋ १०. 
११.१२ )। 


हविधोनी- हविर्धान राजा की पत्नी । 

हविर्भू--कर्दम एवं देवहुति की एक कन्या, जो पुलस्त्य 
ऋषि की पत्नी थी। इसके पुत्रों कें नाम अगस्त्य एवं 
विश्ववस्‌ थे ( मा. ३.२४.२२ ) | 

हविष्कृत्‌ आंगिरस--एक सामदष्टा आचाय, 
जिसका निर्देश हविष्मत्‌ आंगिरस नामक आचार्य के 
साथ प्राप्त है (पं. ब्रा. ११.१०.९-१०; २०.११.२; 
तै. सं. ७.१.४.१ ) | 

इविष्पंद्‌- विश्वामित्र ऋषि का एक पुत्र 

हविष्मत्‌--चाक्षुष मन्वन्तर के सप्तर्षिया मैसेएक। 

२. धर्मसावर्णि मन्वन्तर के सप्तर्षियों मै से एक | 

३. इंद्रतमा का एक ऋषि (म. स. ७.११ )1 

४ मरीचिगर्भलेक मै निवास करनेवाला एक पितृ- 
समुदाय, जिसकी पूजा क्षत्रियों के द्वारा की जाती है। 
इनकी पत्नी का नाम कुहू था। इनकी मानसकन्या का 
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हारिदुमत 
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नाम यशोदा था, जो अंशुमत्‌ राजा की पत्नी, एवं दिलीप 
राजाकीमाँथी। १ 
७. एक देव, जो अंगिरस्‌ एवं सुरूपा के पुत्रों में से 
एक था ( मत्स्य, १८६ )। - 
हविष्मत्‌ आंगिरस--एक सामद्रष्ठ आचार्य, जिसका 
` निदेश हविष्कृत्‌ आंगिरस नामक आचार्य के साथ प्राप्त 
है ( हविष्कृत्‌ आंगिरस देखिये ) । 
हविष्मती--अंगिरस्‌ ऋषि की पच कन्याओ में से 
एक ( म. व. २०८.६ )। 
हवीन्द्र--खारोचिष मन्वन्तर का प्रजापति, जो वसिष्ठ 
ऋषि का एक पुत्र था | 
न्सवायंसुव मनु का एक पुत्र। 
२. हव्यवाहन नामक दक्षसावर्णि मन्वन्तर के सप्तर्षि 
का नामान्तर। 
३. सुख देवों में से एक |_ 
४. आद्य देवों में से एक | 
हव्यञ्च--एक राक्षस, जो भरद्वाज ऋषि के यज्ञामि 
धुण से उत्पन्न .हुआ था। एक वार भरद्वाज ऋषि 
गौतमी नदी के किनारे अपनी पैठीनसी नामक पत्नी 
साथ एक यज्ञ प्रारंभ किया | उस यज्ञ के घुएँ में 
यह उत्पन्न हुआ, एवं हविद्रेन्य भक्षण करने लगा । 
भरद्वाज ऋषि के द्वारा पूछे जाने पर इसने कहा, 
“मै ब्रह्मा के द्वारा शापित एक अभागी व्यक्ति हूँ, एवं 
मेरा नाम कृष्ण है। मेरी प्रार्थना हे कि, आप मुझे 
गंगोदक, सुवर्ण एवं गोघ॒त एवं सोम से ' प्रोक्षण ? करे, 
जिससे मै मुक्त हो जाऊँगा ?। 
इसकी प्रार्थना के अनुसार, भरद्वाज ऋषि ने प्रोक्षण 
किया, जिस कारण यह मुक्त हुआ (ब्रह्म, १३३ )। 
इच्यप--रैवत मनु का एक पुत्र । 
२, रोच्य मम्वन्तर के ससर्षियों में से एक। 
इव्यवत्‌--रेवत मनु का एक पुत्र । 
इव्यचाहृ--धर नामक वसु का एक पुत्र । 
२. पवमान नामक अग्नि का एक पुत्र । 
हन्यचाइन--दक्षसावर्णि मम्बन्तर के सप्तर्षियों मै 
से एक। 
हस्त--दक्ष की कन्या, जो सोम की पत्नी थी। 
२, वसुदेव एवं रोचना के पुत्रों में से एक ( भा. ९,२४, 
४९) | 
हस्तिकपी--एक नाग, जो कश्यप एवं कू के पुत्रो 
में से एक था (म. आ. ३१.१४) | 
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हास्तिदान- कश्यपकुलोत्पन एक गोत्रकार ऋषिगण | 
हस्तिन्‌- ( सो. पूरुः) एक सुविख्यात पूरुवंशीय 
राजा, जो भागवत, विष्णु एवं मत्स्य के अनुसार दृहस्कषत्र 
राजा का, एवं वायु के अनुसार सुहोत्र राजा का पुत्र था 
(भा. ९.२१.२०-२१ वायु. ९९.१६५ )। महाभारत 
में इसे सुहोत्र एवं जयंती का पुत्र कहा गया है, एवं इसकी 
पत्नी का नाम जैगर्ती यशोदा ( यशोधरा ) दिया गया हे, 
जिससे इसे विकुंठन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था ( म. आ. 
९०.३६ )। इसीने ही हस्तिनापुर नगर को नया वैभव 
प्राप्त करा दिया, जिस कारण उस नगर को हस्तिनापुर? 
नाम प्राप्त हुआ | 
२. ( सो. कुरु. ) धृतराष्ट्र (प्रथम) राजा का एक पुत्र । 
हस्तिपद्‌, हस्तिपिण्ड एवं हस्तिभद्र-कद्यप- 
कुलोत्पन्न तीन नाग (म. आ. ३१.९३ १४; उ. १०१. 
१३)। 
हस्तिसुख-रावणपक्ष का एक राक्षस (बा. रा. से. ६)। 
_ हस्तीन्द्र--स्वारोचिष मम्वन्तर का एक प्रजापति, जो 
कश्यप ऋषि का एक पुत्र था । 
हारच-एक राक्षस, जो ब्रह्मा के अश्रुविन्दुओं से 
उत्पन्न हुआ. था शिवलिंग से निकली हुई एक ज्योति 
के कारण, यह भस्म हुआ (स्कंद, ५.२.४८ ) । 
हार-हण--पश्चिममारत का एक लोकसमूह, जिसे 
नकुल ने अपने पश्चिमदिग्विजय में जीता था ( म. स. 
२९.११ )। 
हारिकर्णि--अंगिरस्‌ कुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 
हारिकर्णिपुत्र--एक आचार्य, जो भरद्वाजीपुत्र नामक 
भाचार्य का शिष्य था (वृ. उ. ६.४.३० ) | 
हारितक--कऱ्यपक्ुलोत्पन्न एक गोत्रकार ट 
हारितायन--सासिसाहारितायन नामक कंश्यपङुलो- 
सन्न गोत्रकार का नामान्तर। 
हारिद्रव--एक शाखाप्रवतंक आचार्य, जो मैत्रायणीय 
खान्तर्गंत भाना जाता है। निरुक्त में इसके प्रणीत मतों 
UR हारिद्राविक ? नाम से किया गया है (नि, 
इसके द्वारा लिखित * हारिद्राविक ब्राह्मण ? नामक ग्रंथ 
का उद्धरण प्राप्त है, किन्तु वह ग्रंथ मूल स्वरूप में 
आज भप्राप्य है । 
हारिदुमत गोतम-- एक आचार्य, जो सत्यकाम 


जाबाळ नामक आचार्य का शिष्य था (छा, उ. 
४५०४५ रे ) | 
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हारीत 


हारीत--एक अंगिरसकुलोत्यन्ञ तत्व, जिसके द्वारा 
मणात सन्यास माग का तत्त्वज्ञान ' हारीतगीता? नाम से 
सुविख्यात हे। यही ' हारीतगीता? भीष्म ने युधिष्टिर 
को कथन की (म. झां. २६९) | 
२. एक ऋषि, जो युधिष्ठिर की सभा में उपस्थित था। 
शरशय्या पर पडे हुए भीष्म से भी यह मिलने आया 
था (म. व. २७.२३, )] 
३. एक स्मृतिकार, जिसके पुत्र का नाम कमठ था 
( स्कंद. १.२.५१ )। इसके द्वारा विरचित ' ल्घुहारीत 
स्मृति ? एवं ` वृद्ध हारीत स्मृति ' नामक दो स्मृति ग्रंथ 
आनंदाश्रम स्मृतिसमुच्चय में प्राप्त हे । 
इसमें से “ ल्घुहारीत स्मृति ? में ११७ श्लोक है, एवं 
उसमें प्रायश्चित्त का विचार किया गया है। 
अन्य स्छतिग्रंथ--इसके द्वारा विरचित ' वृद्धहारीत 
स्मृति के ११ अध्याय, एवं ३५४ शोक है, एवं उसमें 
श्रीविष्णु की उपासना भादि की जानकारी प्राप्त है। 
इसकी अन्य एक स्मृति व्यंकटेश्वर प्रेस के स्मृतिसंग्रह 
प्राप्त है, जिसमें सात अध्याय हो कर चातुर्वर्ण्य 
. आचारादि का विवेचन वहाँ प्राप्त है । 
अशभिमत--त्रह्मचर्य एवं अभक्ष्य के संबंध -में इसके 
मतों के उद्धरण आपस्तंत्र एवं बौधायन धन्न में प्राप्त 
है ( आप. ध. १.१२.१०; १८.२; १९.१२; नौ. ध, र. 
१.२.२१ ) | ब्रह्मवादिनी स्त्रियों को उपनयन, एबं वैदा- 
ध्ययन का अविकार मिळना चाहिये, ऐसा इसका अभिमत 
था ( स्मृतिचं. १-२४) | इसके स्मृति में राजधम-- 
विषयक भी अनेक अभिमत प्राप्त हैं, जो बहुशः अन्य 
स्मृतियों से लिए गये हैं। | व 
अन्य ग्रंथ-इसके नाम पर एक शिक्षा ग्रंथ मी प्राप्त है । 
४, (सू. इ.) एक राजा, जो भागवत के अनुसार 
युवनाश्व राजा का, एवं विष्णु के अनुसार मांधाढ राजा 
का पुत्र था (मा. ९.७.१ )। ' आंगिरस हारीत नाम 
सुविख्यात ब्राह्मण इसीके ही वंशज माने जाते है। 
०, विश्वामित्र ऋषि का एक पुत्र | अप 
६. एक आचार्य, जो व्यास की पुराण में 
से रोमहर्षण नामक आचार्य का शिष्य था। हँ 
७, एक बैखानसबृतति ब्राह्मण, जिसने दिलीप भन न 
माघस्नान का माहात्म्य कथन किया था। इस संब 
र ने के लिए, इसने दिलीप राजा 
अधिक जानकारी प्राप्त कर 
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प्राचीन चरित्रकोश 
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_ ¢ मेलिश्थान ( मुख्तान ) में रहनेवाला एक ब्राह्मण, 
पुत्र के रूप में स्वयं सिंह देवता ने जन्म लिया 
था (पद्म, उ, १७७ )। 

९. एक वैयाकरण (तै. प्रा. १४.१८ )। 

हाद्कयि--(सो. अंधक.) कृतवर्मन्‌ नामक सुविख्यात 
यादव राजा का नामांतर (म. द्रो, ९०.८; भा. १०.७५. 
६; कृतवमंन देखिये ) | इतकी मृःयु के पश्चात्‌ इसका 
पुत्र मार्तिकावत नगर की राजगद्दी पर अधिष्ठित हुआ 
(म. मौ. ८.६७)। यह अश्वपति नामक दैत्य के 
अंश से उत्पन्न हुआ था। भारतीय युद्ध में यह 
पांडवपक्ष में शामिल था ( म. उ. १९.१७ )। 

हाळ--वसिष्ठकुलोत्पन्न एक गोत्रकार | 

२. (आंध्र. भविष्य, ) एक सुविख्यात आंधश्रबंशीय 
राजा, जो मत्स्य के अनुसार अरिक्तवण राजा का, ब्रह्मांड 
एवं भागवत के अनुसार अनिष्टक्मन्‌ राजा का, एवं 
बायु के अनुसार नेमिकृष्ण राजा का पुत्र था | भागवत 
में इसे हालेय कहा गया है। 

हालाहल- एक असुर, जो शिव एवं विष्णु के द्वारा 
मारा गया ( दे. मा. ७-२९-३० )। 

हालिङ्ग-एक आचार्य (सा. ब्रा, १०.४-५.९ )। 


. . हाळेय--आंघ्रबंशीय हाल राजा का नामांतर (हाल 


२. देखिये )। 

हासिनी--ङुवेरभबन की एक अप्सरा ( म. अनु. 
१९१५ )। 

हाहा- एक गंधर्व, जो कश्यप एवं प्राधा के पुत्रों में 
से एक था (म. आ. ११४.४८)। यह कुवेरसभा का 
एक सदस्य था । यह ज्येष्ठ माह के सूर्य के साथ भ्रमण 
करता है ( मा. २२.११.३५ )।,पाठभेद- हा हा. । 

हिंसा- लोम एवं विकृती की एक कन्या, जो धम 
ऋषि की पत्नी थी । कर 

हिस्न--कौशिक ऋषि का एक पुत्र (पितृबतिन्‌ देखिये)। 

हिडिंब--एक नरमांसमक्षक राक्षसराज, जो किर्मीर 
राक्षस एंव हिडिवा राक्षसी का भाई था ( मः व. १२. 
३२) । यह शाल के वृक्ष पर रहता था, एवं जंगल से 
जनेवाले पांथस्थो को भक्ष्य.बनाता था । एक बार इसके 
जंगल में पां आ कर सो 2 | उन्हें देख कर कट 

बहन हिडिंबा को उनके पास भेजा, एवं उनका व 

र लिए कहा | दैववशात्‌ हिडिवा राक्षसी भीमसेन 
पर मोहित हो गयी, एवं इसके द्वारा कहे गये कार्य को 
मूळ बैठी | यह शन होते दी इसने सीमसेन पर आक्रमण 
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हिडिव 


किया, खं उससे युद्ध करना चाहा । पश्चात्‌ हुए युद्ध में 
यह भीमसेन के द्वारा मारा गया (म. आ. १३९-१४२)। 

हिडिंबा अथवा हिडिबी--एक राक्षसी, जो राक्षस 
राज हिडिंब की बहन, भीमसेन पांडव की पत्नी, एवं 
घटोत्कच की माता थी । इसे कमल्पालिका नामांतर भी 


ग्राप्त था (म. आ १४३.१५६५४; पंक्ति, ४) | आहुरी- ` 


सिद्धि के कारण, भूत एबं भविष्यकालीन घटनाओं का ज्ञान 
इसे रहता था (म. आ, परि, १.८७.४) | 
युधिष्ठिर की शर्त के अनुसार, केवल एक ही पुत्र 
उत्पन्न होने के काल तक, यह भीमसेन की पत्नी बनी थी। 
भीमसेन से घटोत्कच नामक पुत्र उत्पन्न होने पर, यह 
उससे विदा हो गयी (म. आ. १३९-१४३; भीमसेन 
पांडव देखिये )। | 
हिमवत्‌--एक पर्वत, जिसे पौराणिक साहित्य में 
एक देवता माना गया है। इसकी पत्नी का नाम 
¦ पितृकन्या ? मैना था, जिससे इसे क्रौञ्च एवं मैनाक 
नामक दो पुत्र, एवं अपणा, एकपर्णा, एवं एकपाटला 
नामक तीन कन्याएँ उत्पन्न हुई थी | इसकी तीन कन्याओं 
का विवाह क्रमशः महादेव, असित एवं जेगीपव्य से हुआ 
था (हः वे. १३१८,१५-२४; मत्स्य, १३.८-९ )। 
._ हिरण्मय--(स्वा. प्रिय, ) हिरण्मयक्ध का एक 
राजा, जो आग्नीभ्र राजा का पुत्र था (मा. ५.२.१९)) इसकी 
पत्नी का नाम श्यामाथा। मार्केडेय मे इसे ' हिरण्य ? 
कहा गया है (मार्क ५०. ३७ )। 
२, एक दानव, जो कश्यप एवं दनु के पुत्रों में से एक 
था। 
हिरण्य-अंगिरसूकुलोप्पन्न एक गोत्रकार | 
२. आग्नीभ्रपुत्र हिरण्मय राजा का नामांतर | 
हिरण्यक- एक दैत्य, जिसने बसिष्ठ के एक यज्ञ पर 
आक्रमण किया था | इसके आते ही सारे देव भयभीत 
हो कर छिप गये | किन्तु आगे चल कर वसिष्ठ ने इसका 
निवारण किया (ब्रह्म, १०३) ` ् 
हिरण्यकशिपु--एक सुविख्यात भसुर, जो दैत्य 
कुल का आदिपुरुष माना जाता हैं | देत्यवंश में उत्पन्न 
हुए तीन इंद्रो में यह एक था; बाकी दो इन्द्रो के नाम 
प्रहाद, एवं बलि थे ( वायु. ९७.८७-९१ )। इन तीन 
दैत्य इन्द्र के पश्चात्‌, इंद्रपद देवताओं के पक्ष म हमेशा के 
लिए! चला गया (नारद, पूर्व, २१ ) | इस प्रकार हिरण्य- 
करिपु, प्रह्वाद, एवं वलि ये तीन सर्वश्रेष्ठ सम्राद्र कहे. जा 
सकते हें । 
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हिरण्यकशिपु 


वशकर दैत्य--कव्यप एवे दिति की “दैत्य” संतानों 
में हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, एवं वज्ांग ये तीन पुत्र, 
एक सिंहिका नामक कन्या प्रमुख माने जाते हं । हिरण्याक्ष 
एबं हिरण्यकशिपु दैत्यों के वंशकर प्रतीत होते हैं, क्यों 
कि, बहुत सारे देत्यकुछ इन्हींके पुत्रपौत्रा के द्वारा 
निर्माण हुए ( वायु. ६७,५०; ब्रह्मांड. ३.५.३ )। मगध 
देश का सुविख्यात राजा जरासंध भी इसी के ही अंश 
से उत्पन्न हुआ था ( म. आ. ६१.५ ) | 

जन्म--इसे हिरण्यकशिपु नाम क्यों प्राप्त हुआ इस 
संबंध में एक 'चमत्कृतिपूणे कथा पौराणिक साहित्य में 
प्राप्त है । एक बार कग्यप ऋषि ने अश्वमेध यज्ञ किया । 
उस यज्ञ में प्रमुख ऋत्विज्ञों के लिए सुत्रण|सन रकखे हुए, 
थे | उस समय कइ्यपपत्नी दिति गर्भवती थी, एवं दस 
हजार वर्षों से अपना गर्भ पेट में पाल रही थी। यज्ञ के 
समय वह यज्ञमंडप में प्रविष्ट हुई, एवं होतू के लिए 
रक्खे हुए मुख्य सुबर्णासन पर जा बेटी | पश्चात्‌ उसी 
सुवर्णासन में वह प्रसूत हुई, एवं उसका नवजात वालक 
वहीं सुवर्णासन पर अधिष्ठित हुआ । इस प्रकार जन्म से 
ही सुवणीसन पर भघिष्ठित होने के कारण, इसे ' हिरण्य- 
कशिपु ? नाम प्राप्त हुआ (ब्रह्मांड २.५.७-१२; वायु. 
६७.५९) | 

तपश्चयी--इसके भाई हिरण्याक्ष का विष्णु के द्वारा 
वध होने के पश्चात्‌ यह अत्यधिक क्रुद्ध हुआ, एवं इसने 
अपने भाई के वध का बदला लेने के लिए ब्रह्मा क्री 
कठोर आराधना प्रारंभ की । ब्रह्मा को प्रसन्न करने के 
लिए), इसने ' अधःशिर? रह कर सौ वर्षों तक 
कडी तपश्चर्या की । इस तपस्या के कारण ब्रह्मा 
अत्यधिक प्रसन्न हुआ, एवं उसने इसे पृथ्वी के 
किसी भी शत्रु से अवध्यत्व प्रदान किया। अवध्यत्व 
प्रदान करते समय ब्रह्मा ने इसे वर दिया कि, घर में 
या बाहर, दिन में या रात में, मनुष्य से अथवा पशु से, 
श्र से अथवा अञ्न से, सजीव से या निर्जीव से, झुष्क 
से या आद्रै से, यह अवध्य रहेगा । 

 अत्याचार--्रह्मा के इस वर के कारण, इसे अपने 
बल का. बड़ा ही घमंड उत्पन्न हुआ, एवं समस्त देवताओं 
का शत्रु बन कर यह प्रथ्वी में अनेकानेक अत्याचार 
करने लगा। 


प्रह्मादजन्म--यह जत्र तपस्याथे गया था, उस समय 


इसकी पत्नी कयाधु गर्भवती थी । इसकी अनुपस्थिति में 
नारद ने उसे विष्णुभक्ति का उपदेश दिया, जो 
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हिरण्यकशिपु 


उसके गभ मै स्थित बालक ने भी सुन लिया, जिस कारण 
वह जन्म से पूर्व ही विष्णुभक्त बन गया | 
इस प्रकार हिरण्यकशिपु जैसे देवताविरोधी असुरके 
घर मं ही, प्रह्माद के रूप में एक सर्वश्रेष्ठ विष्णुभक्त का 
जन्म हुआ | आगे चल कर प्रह्माद को शिक्षा देने के लिए 
नियुक्त किये गये गुरु ने भी उसे विष्णुभक्ति के पाठ 
सिखाये । 
हिरण्यकशिपु को यह ज्ञात होते ही, इसने प्रह्वाद की 
विष्णुभक्ति नष्ट करने के लिए हर तरह के प्रयत्न किये, 
यही नहीं, प्रह्माद का काफी छल भी किया | किंतु प्रह्मद 
अपने विष्णुभक्ति पर अटल रहा ( प्रह्माद देखिये ) | 
वध-- एक नार यह अपने पुत्र प्रह्लाद की विष्णुभक्ति 
के संत्रंध में कडु आलोचना कर रहा था | उस समय पास 
ही स्थित एक खवे के ओर दृष्टिक्षेप कर, इसने बडी ही 
व्येजना से प्रह्लाद से कहा, ' सारे चराचर में भरा हुआ 
तुम्हारा विष्णु इस खवे में भी होना चाहिये। तुम इसे 
बाहर आने के लिए क्यों नहीं कहते १? 
इतना कहते ही उक्त खवे से श्रीविष्णु का रोद्र नसिंहा- 
वतार प्रकट हुआ; एबं उन्होंने अपने नाखुनों से सायंकाळ 
के समय इसका वध किया | बृसिंह स्वयं अर्धमनुष्य एव 
अ्थपद्यु था | इस कारण, ब्रह्मा से प्राप्त अवध्यत्व के 
वरदान का भंग न करते हुए भी वह इसका वध कर सका | 
पश्चात्‌ प्रह्वाद के द्वारा प्रार्थना किये जाने पर, नृसिंह 
ने, इसके सारे पूर्वपापों से इसे मुक्तता प्रदान की ( तृसिह 
देखिये ) । 
परिवार--इसकी निम्नलिखित तीन पलिया श्री :-- 
१. जंभकन्या कयाधु (भा. ६-१८.१२ ); २, उत्तानपादः 
कन्या कल्याणी (पद्य, उ. २३८); ३. कीतिं ( वा.रा" सु. २० 
२८ )। । 
अपनी उपर्युक्त पत्नियों से इसे निम्नलिखित पुत्र उत्पन्न 
हुए थे :--१. प्रह्मद; २. संहाद; २. हाद; ४. अड॒हाद 
. ५, शिबि; ६. बाष्कळ ( भा. ६.१८.१२; विष्णु. १.१७. 
१४०; ह. वं. १.३; वायु, ६७.७०; म. आ. Be ) 
अपने इन पुत्रों के अतिरिक्त इसकी निम्नलिखित 
कन्याएँ सी थी :--१. सिंहिका (माः ६-१८.१२ ) 
` २. हरिणी अथवा रोहिणी (म्‌. बः २१९-९८ शं 
३. भगुपत्नी दिव्या ( वायु, ६५.७३; ६७.६७५ महाड, 
३.१.७४; सगु देखिये)। - हक 
बंश-इसके पुत्रों र कर, विभिन्न 
निर्माण हुआ, जिनकी संध्प्ति आहा 6०१०, 8 
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हिरण्यकेशिन 


( १ ) प्रहलाद शाखाः--प्रहाद--विरोचन-गवेछिन्‌, 
काढबाम, जम, वाष्कल, शंमु | 

(अ) विरोचन शाखाः-विरोचन-बलि, बाण ( सहस्न- 
वाहु, ) कुमनाभ, गदभाक्ष, कुशि आरि । 
ण ( व्‌) गवेष्टिन्‌ शाखाः >गवेशिन---शुंभ, निदुंम, 
विश्वक्सेन ! 

(क) कालनेमि झाला;--कालनेमि--त्रह्मजित्‌ , 
क्षत्रजित्‌ , देवान्तक, नरान्तक। 

(ड) जभ शाखाः--जंम--शतहुंदुमि, दक्ष, खण्ड । 

(इ) बाप्कल शाखाः- वाष्कल-विराध, मनु, वृक्षायु, 
कुशलीमुख | 

(फ) शंसु शाखाः--शसु--धनक, असिलेमन्‌ , 
नावल, गोमुख, गवाक्ष, गोमत्‌ । 

२. हृद शाखा:--हृद--निसुंद, सुद | 

(अ) निसुंद शाखा:--निमुंद--मूक, जो अजुन के 
द्वारा मारा गया। 

(ब) सुइ शाखाः--सुंद--मारीच, जो राम के द्वारा 
मारा गया। 

(३) संहाद शाखाः-संहाद--निवातक्बच | 

(२) अनुद्दाद शाखाः-अनुद्भाद-वायु ( सिनीवाली ) 
--हलाहलाण | 

(५) सिंहिका शाखाः--सिंहिका--सैहिकेय गण 
( ब्रह्मांड, ३.९.३३-४५; वायुः ६७,७०-८१; मः आ. 
५९.१७-२० ) | ` 

२. एक दानव, जिसने एक अइ वर्षों के लिए सारे 
देवताओं का ऐश्वर्य शिव की कृपा से प्राप्त किया था। 
आगे चल कर इसने मेर्पर्वत को भी हिलाया था (म. 
अनु. १४.७३-७४ ) | 
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हिरण्यकोरिन्‌ 


प्रथ -इसके द्वारा विरचित  सत्याषाढ औतसून् ? 
सुविख्यात है, जिसके निम्नलिखित उपभाग समाविष्ट है: 
१, सत्याषाढ धर्मसूत्र (अ, २६-२७); २. सत्याषाढ 
ग्रह्मसूत्न (अ. १९-२०); ३. झुल्वसूत्र (अ. २५)। 
इस सूत्र पर महादेव दिक्षित के द्वारा वैजयंती? नामक 
भाष्य प्राप्त है। इस सूत्रग्रेथ का अंतिम भाग भरद्वाज 
सूत्रों से लिया गया है। इस सूत्र का आपस्तंब सुत्रं से 
भी काफी साम्य प्रतीत होता है । 

हिरण्यकेशिन्‌ लोग--इस शाखा के लोग सह्याद्रि के 
पश्चिम में स्थित चिपळून आदि गाँवों में रहते है। इन 
लोगों का निर्देश पाँचवी शताब्दी इ. स. के कोंगणी 
राजाओं के ताम्रपट में प्राप्त है। इससे प्रतीत होता हे 
किं, हिरण्यकेशिन्‌ आचार्य, एवं इसके द्वारा विरचित 
सूत्रों का रचनाकाल पाचवी शताब्दी इ. स. पूर्व में कही 
होगा ( इन्डि. अन्टिः ४.१३६ ) | 

हिरण्यगभे--उत्तम मन्वन्तर में उत्पन्न ऊज नामक 
` ऋषि का पिता | 

हिरण्यगर्भे भ्राजापत्य--एक वैदिक सूक्दद्रश ( ऋ- 
१०.१२१ ) | 

हिरण्यद्‌--इद्रसमा में उपस्थित एक ऋषि (म. स. 
७.१६ )। 

हिरण्यद्त्‌ बैद-एक तत्वज्ञानी आचार्य (ऐ. ब्रा. ३. 
६,३; ऐ. भा. २.१.५ ) | इसके द्वारा बघट्कार का वर्णन 
किया है, एवं मानवीय प्राण अभिरूप होने का अभिमत 
इसके द्वारा प्रकटं क्रिया गया हे ( ऐ. ब्रा. २.७) | 

हिरण्यधनुस्‌--एक.निषाद्‌ राजा, जो एकलव्य का 
पिता था (म. आ. १२३.२४)। इसे हिरण्यघेनु 
नामान्तर भी प्राप्त था । 

हिरण्यनाभ--हिरण्यनाभ कौथुमि नामक आचार्य का 
नाम (कौथुमि देखिये )। 

हिरण्यनाभ कोसल्य--कोसल देश का एक राजा, 
जिसके पुरोहित का नाम पर आरनार था (सां. श्रौ, 
१६-९.१३)| प्रश्नोपनिषद में भी इसका निर्देश प्राप्त हे 
यह स्वयं सामवेदी श्रुतर्षि, एवं योगाचार्य था | इसके पुत्र 
का नाम पुष्प था | र 

पौराणिक साहित्य मे--मागवत के अनुसार यह विधृति 
राजा का, एवं विष्णु तथा वायु के अनुसार यह व्यास 
की परंपरा में से सुकर्मेन्‌ नामक आचाये का शिष्य था, 
एवं इसके शिष्य का नाम कृत था। इसने सामवेद की 
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हिरण्यहस्त . 


१०५ संहिसाएँ बना कर उन्हें अपने विभिन्न शिष्यां में 
बॉट दी थी ( वायु. ८८-२०७ ) | 

यह स्वयं योगाचार्य भी था, एवं योगविषय में पौष्यंजि 
नामक आचार्य का शिष्य, एवं याज्ञवल्क्य नामक आचार्य 
का गुरु था । 

हिरण्यरेतस्‌-( स्वा. प्रिय.) कुशद्वीप का एक राजा, 
जो मागवत के अनुसार प्रियत्रत राजा के पुत्रों में से एक 
था। इसके निम्नलिखित सात पुत्र थे:--१, वसु; 
२. वसुदान; ३.-ढरुचि; ४. नाभिणुप्त; ५. सत्यत्रत; 
६. विविक्त एवं ७. वामदेव | 

अपने इन पुत्रों को इसने अपना कुशद्वीप का राज्य 
प्रदान किया था, जो आगे चल कर उन्हीं पुत्रों के नाम 
से सुविख्यात हुआ (भा. ५.१.२५३; २०.१४ ) | 

२, विश्वामित्रकुळोत्पन्न एक गोत्रकार | 

हिरण्यरोमन्‌ अथवा हिरण्यळोमन्‌- रेवत मन्बंतर 
के सप्तर्षियों में से एक । 

२. रुक्मिणी के पिता भीष्मक का नामांतर (म. उ. 
१५५.१ )। 

हिरण्यवमन्‌ दाशाणे--एक राजा, जिसमे अपनी 
कन्या का विवाह शिखण्डिन्‌ के साथ किया था। आगे 
चल कर शिखण्डिन्‌ के स्त्रोत्व की जानकारी होते ही, 
कुंपित हो कर इसने द्रुपद राजा पर आक्रमण किया (म. उ. 
१९०-१९३; शिखण्डिन्‌ देखिये ) | 

हिरण्यवाह--कस्यपकुलोत्पन्न एक गोत्रकार । 

२. वासुकिङ्ुलोस्पन्न एक नाग, जो जनमेजय के 
सर्पेसत्र में दग्ध हुआ था ( म. आ. ५२.६ )। पाठभेद-- 
“ हिरण्यत्राहु ? | 

हिरण्यशंग--कुवेर का एक दूत । 

हिरण्यस्तूप आंगेरस--एक वैदिक सूक्तद्रशा (४. 
ब्रा. १.३२ )। ऋग्वेद सर्वानुक्रमणी में ऋग्वेद के अन्य कई 
सूक्तों के प्रणयन का श्रय भी इसे दिया गया है ( ऋ, 
१,२१-२५; ९.४; ६९) | ऐतरेय ब्राह्मण में आंगिरस नाम 
से इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है (ऐ. ब्रा. ३.२४. ११ )। 

एक ब्यक्ति के नाते इसका निर्देश ऋग्वेद एवे शतपथ 
ब्राह्मण मं प्रास है (ऋ, १०.१४९.५; झा. ब्रा. १.६. 
४.२ )। 

हिरिण्यहस्त--वश्रिम्ती नामक स्त्री का एक पुत्र, 
जो उसे अश्चिनो के द्वारा प्रदान किया गया था ( ऋ. १. 
११६, १ २३१ १७.२४; ६.६२.७;१०.३९.७ ) | ऋग्वेद में 

अन्यत्र इसे इयाव कहा गया हे (क्र. १०,६५,१२)। 


(०-0. Jangamwadi Mh १०,८००. Digitized by eGangotri 


हिरण्यहस्त 


२. एक प्राचीन ऋषि, जिसे मदिराश्व राजा ने अपनी 
सुमध्यमा नामक कन्या विवाह में दी थी (म. अनु. ५३. 
_ २३;१३७.२४; गां. २२६.३५ ) | 

हिरण्याक्ष--एक दैत्य, जो कश्यप एवं दिति. का एक 
पुत्र, तथा हिरण्यकशिपु का भाई था । यह स्वायंभुव 
मन्बंन्तर में उत्पन्न हुआ था ( लिंग, १.९४) | 

विष्णु से युद्ध--यह अत्यधिक पराक्रमी था, एवं देवों 
को काफी त्रस्त करता था। अन्त में इसके भय से सारे 
देवगण भाग गये। पश्चात्‌ विष्णु ने इसके साथ युद्ध 
प्रारंभ किया । इस बुद्ध में प्रारंभ से ही विष्णु की विजय 
होने लगी । यह देख कर यह पृथ्वी ले कर भागने लगा । 
किन्तु विष्णु ने इसका पीछा किया एवं वराह रूप धारण 
कर इसका वध किया (पञ्च, स्‌. ७५ )।- 

भागवत के अनुसार यह पृथ्वी ले कर समुद्र में भाग 
गया । वराहरूपी विष्णु ने पानी से एथ्वी वाहर निकाली । 
इस समय वराह के पॉव के नीचे दव कर यह मारा 
गया ( मा. ३.२८ )। 

इसके वध के पश्चात्‌ इसके भाई हिरण्यकशिपु ने 
इसके वध का बदला देवों से लेना चाहा। किन्तु अन्त 
में वह भी नरसिंह अवतार के द्वारा मारा गया 
( ह्रिण्यकरिपु देखिये )। 

परिवार--इसकी पत्नी का नाम रुषाभानु था, जिससे 
इसे निम्नलिखित पुत्र उत्पन्न हुए थेः-१. उत्कुर ( शंवर ) 
२. गकुनि; ३. कालनाम; ४. महानाभ; ५. विक्रान्त 
( सुविक्रान्त ); ६. भूतसंतापन ( मृतसंतापन ) ( वायुः 
६७.६७-६८; ब्रह्मांड, ३.५.३०-३२) । विष्णु एवं 
भागवत में इसके पुत्रों की नामाबलि में झजेर, धृत, दृक 
एवं हरिइमश्रु ये पुत्र अधिक दिये गये हैं (विष्णु, १. 
२०.३; भा. ७.२.१५)। इसके ये सारे पुत्र- 
पौत्रादि परिवार के साथ तारकासुरयुद्ध मै विनष्ट हुए | 

२. एक यक्ष, जो मणिभद्र एबं पुण्यजनी के पुत्रों में 
से एक था। 

३. एक असुर, जो वैश्वानरकत्या का पति था (भा. 
६.६.३४ ) | मत्स्य में इसे मयासुरकन्या उपदानवी का पति 
. कहा गया है । 

४. विश्वामित्र का एक पुत) | ग 

५, वसुदेव के श्याम नामक एक भाई का पुत्र | इसकी 
माता का नाम शरभू अथवा शरभूमि था (माः *' 
२४.४२) | 


प्रा. च, १४० ] 


प्राचीन चरित्रकोश 


हृत्स्वाशय 


हीक--एक पिशाच, जो विपाशा नदी के तट पर 
निवास करता था | इसके साथी का नाम-वही था (म. 
क्‌, २०,४४; वाहीक एवं वाह्यीक देखिये ) । पाठभेद 
( मांडारकर संहिता )-' वाह्वीक ? | 

हीन--( सो. क्षत्र.) एक राजा, जो भागवत के 
अनुसार सहदेव राजा का. पुत्र, एवं जयसेन राजा का 
पिता था (मा, ९.१७.१७ )। 

इंड-एक राक्षस, जो विप्रचित्ति दानव का पुत्र था। 
इसके पुत्र का नाम विहुंड था | पार्वती की कन्या अशोक- . 
सुंद्री पर इसका प्रेम था। किन्तु विवाह के प्रस्ताव 
को उसने नकार दिया । पश्चात्‌ इसने स्त्री रूप धारण कर 
उसका हरण किया, उस समय उसने इसे शाप दिया, 
“मेरा भावी पति नहुष तुम्हारा बध करेगा ? | 

नहुष से होनेवाले संभाव्य वध की आइका सें 
इसने उसका वथ करना चाहा, किन्तु इसके सारे प्रयत्न 
असफल हुए। अन्त म॑ उसने इसका वध किया ( पद्म, 
भू. ११३-११८) | ; 

हुत- अंगिरस्‌कुलोसन एक गोत्रकार | 

२. सुख देवों में से एक । $ 

हुतहव्यवह--धर नामक वसु के दो पुत्रों में से 
एक । दूसरे वसु का नाम द्रविण था (मः आ. 
६०.२० ) । 

हूण--एक लोकसमूह, जो मध्य एशिया से आये हुए 
विदेशीय जातिसमूह में से एक था। नकुल ने अपने 
पश्चिम दिग्विजय में इन लोगों को जीता धा ( म. स. २९. 
११)। 

हृह--एक गंधर्व, जो कश्यप एवं प्राधा के पुत्रं में से 
एक था । यह कुवेर की समा का, एवं इंद्र की सभा का 
सदस्य था (म. स. परि. १.३२; व. ४४.१४ ) । अर्जुन 
के जन्मोत्सव में मी यह उपस्थित था (म. आ. ११४, 
४८ )। 

देवल ऋषि के शाप से इसे नक्रयोनि प्राप्त हुई थी ।_ 

किन्तु आगे चल कर गर्जेंद्र के साथ इसे मी मुक्ति प्राप्त 
हुई ( भा. ८.४.३; भा. रा. सार, ९ )1 यह आषाढ माह 
के सूर्य के साथ भ्रमण करता है ( भा. १२.११.२६ )। - 

' हृत्स्वाशय आलुकेय माहावृष राजनु-एक आचार्य, 

जो सोमशुष्म सात्ययशि प्राचीनयोगी का शिष्य, एवं 
जनश्चुत काण्डिवय नामक आचार्य का गुरु था (ले. उ, ब्रा, 
३.४०.२) | पक 
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हादिक 


हादिक अथवा हृदीक--( सो. क्रोष्टु ) एक भोजवंशीय 
यादव, जो कृतवमेन्‌ का पिता था (म. आ. ५७.५२५%) 
भागवत, विष्णु एवं वायु में इसे स्वयंभोज राज्ञा का पुत्र 
कहा गया है। कृतवर्मन्‌ के अतिरिक्त इसके देवत्राहु, 
शतघनु एवं देवमीढ नामक अन्य पुत्र भी थे (म. ९. 
२४.२६ ) | र 
मत्स्य एवं पद्म मे इसे विदूरथपुत्र राज्याधिदेव राजा 
का पुत्र कहा गया (पद्म. स्‌. १३) | 
हृद्य-इंद्रसमा में उपस्थित एक ऋषि (म, स. ७. 
११)।. 
न नामक शिवावतार का एक शिष्य । 
'हृषीकेतु--कपिल ऋषि के कोप से बचे हुए चार 
घगरपुत्रो में स एक (पद्म, उ. २० )। 
हेति अथवा हेतृ--एक असुर, जो प्रहेति नामक असुर 
का भाई था | इसकी पत्नी का नाम कालकन्या भया था, 
जिससे इसे विद्युत्केश नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था (मा. 
६.१०.२०; वा. रा. उ. ४.१४) । यह वृत्रानुयायी असुरों 
में से एक था। 
इसकी कन्या का नाम सुकेशी, एवं इसके भाई 
` प्रहेति की कन्या का नाम मित्रकेशी था। इन दोनों 
' कन्याओं का विवाह दुर्जय नामक असुर से हुआ था, 
जिनसे उसे क्रमशः प्रभव एवं सुदर्शन नामक पुत्र उत्पन्न 
हुए थें (वराह. १० )।. 
चेत्र माह के साथ भ्रमण करनेवाले सुरों की नामावलि 
में इसका निर्देश प्राप्त है। | 
हेम--( सो. अनु. ) एक राजा, जो भागवत, बिष्णु 
एवं वायु के अनुसार, उपद्रथ राजा का पुत्र, एवं सुतपस्‌ 
राजा का पिता था (मा. ९.२३.४ ) | मत्स्य- में इसे 


_ “सेन? कहा गया है | 


हेमकंपन-एक राजा, जो भारतीय युद्ध मै दुर्योधन के 
पक्ष में शामिळ था (म. द्रो. १३१.८५ ) | पाठभेद 
( भांडारकर संहिता ) --' सेमपंकज ? | 
_ हेमकान्त-वंगाधिपति कुशकेत राजा का पुत्र | इसने 
शतर्ची नामक ऋषि का वध करने के कारण इसे ब्रह्महत्त्या 
का पातक छा गया था। आगे चल कर त्रित नामक ब्राह्मण 
को पानी पिलाने के कारण, यह ब्रह्महत्त्या के पातक से 
सुक्त हुआ ( स्कंद २,७.१२ )। 
` ेमङुण्डल--निषधपुर का एक व्यापारी, जिसकी 
का 'दानमाहात्म्य' कथन करने केलिए पद्म मै दी गयी है 


` (पद्म. स्व, ३०) | 


0 
हमाग 


हेमकूट--वरुणपुत्र एक वानर, जिसकी जानकारी 
रावण के शादूछ नामक गुप्तचर ने उसे कथन की थी 
(बा. रा. यु. २०) | 
हमगुह-कश्यपकुलोत्पन्न एक नाग (म, आ. ३१,९) | 
हेमचंद्र--( तू. दिष्ट, ) एक राजा, जो विशाल राजा 
का पुत्र एवं सुचंद्र राजा का पिता था ( मा. ९.२.२४) | 
हेमधन्वन्‌--धरमेप्तावर्णि मनु का एक पुत्र] ` 
हेमधमे--अविक्षित्‌ राजा की पत्नी वरा का पिता 
(मार्क. ११९.१६ )। 
हेमनेत्र--कुवेरसभा का एक यक्ष (म. स. १०. 
१६) | 
हेमप्रभा--कांचनपुर के बर्ळभ नामक ब्राह्मण की स्त्री, 
जिसकी कथा ' परिवर्तिनी एकादशी ? का माहात्म्य कथन 
करने के लिए पद्म में दी गयी है (पद्म. त्र. १६) | 
हेभप्रभावती-त्रेतायुग के श्रीधर नामक ब्राह्मण की 
स्री, जिसकी कथा “वालव्रत? का माहात्म्य वर्णन करने के 
लिए पद्म में दी गयी हैं ( पद्म. ब्र, २.५) | 
हेमालिन--कुवेर का एक यक्ष, जिसकी कथा 
“योगिनी एकादशी” के ब्रत का माहात्म्य कथन करने के 
लिए पञ्ज में दी गयी है ( पञ्च, उ. ५२ )। 
२. खर राक्षस का एक अमात्य (वा, रा. अर. 
२३.३२ ) | 
_ * दुपद्‌ का एक पुं्र, जो भारतीय युद्ध मै अश्वत्थामन्‌ 
के द्वारा मारा गया था (म. द्रो. १३१.२८ )। पाठभेद 
(भांडारकर संहिता ) -' रुक्ममालिन्‌?। _ 
हेमवणे--गरुड का एक पुत्र 
२. रोचमान राजा का पुत्र, जो भारतीय युद्ध में 
पा्डवपक्ष म॑ शामिल था। इसके अश्व कमल के 
रंग के थे । 
हेमवर्मेन्‌- दशार्णाधिपति हिरण्यवर्मन्‌ का नामान्तर। 
हेमसदन--एकादश रुद्रो में से एक। 
२. मगध देश का राजा, जिसके पुत्र का नाम बुध था 
(स्कंद. १.२.४० ) | 
र हेमा -एक अप्सरा, जो मयासुर की पत्नी थी । मय 
के तिवासस्थान में से इंद्र के द्वारा भगाया दिये जाने. 
पर, इसने वह स्थान अपनी सखी स्वयंप्रभा को दे दिया 
( वा. रा. कि ५०-५२, उ, १२. मय १ देखिये )। 
हेमांग--(सू, इ.) एक राजा, जिसकी कथा विद्वत्‌ 
परामर्ष माहात्म्य कथन करने क लिए संद में दी गयी है 
( स्कंद. १.१६) | न 
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हेमांगद्‌ 


हेमांगदू--( सो. वशु. ) बसुदेव एवं रोचना का एक 
पुत्र 

२, ( सू. इ. ) एक राजा (रंद. २.६) । 

हेमांगी--द्रविड देश के वीरवर्मेन्‌ राजा की पत्नी, 
जिसकी कथा पञ्च मै प्रयागक्षेत्र का माहात्म्य कथन करेन 
के लिए दी गयी है ( पञ्च, उ. २२१-१२२) | 

हेरंब--रिवकांची का एक शिवभक्त, जिसकी कथा 
शिव एवं विष्णु का विरोध चित्रित करने के लिए पद्म में 
दी है गयी है (पन्च, उ, २२२) | 

हेतनामन आह्ृत--एक आचार्य ( मै. सं. ३.४.६)। 

हेमवत--एक यक्ष, जो मणिबर एवं पुण्यजनी के 
पुत्रों म से एक था। 

हेमवती--पार्वती का पैतृक नाम । 

२. विश्वामित्र ऋषि की पत्नी ( म. उ. ११५.१३) | 


३. कृष्ण की एक पत्नी, जो उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ 


उसके साथ सती हो गयी (म. मो. ८.७१ )। 
हेमिनी--विक्रान्त राजी की पत्नी, जिससे इसे चैत्र 
नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था। जातहरिणी ने इसके पुत्र 
का हरण किया था, किन्तु आगे चल कर, इसके पति 
विक्रान्त ने अपने पुत्र को पुनः प्राप्त कराया (माके, 
ड ५ >) । ने ९ 0 
हेरण्यनाभ--पर आटनार नामक आचार्य का पैतृक 
नाम (झा. ब्रा. १३.५.४.४ ) | 
हैहय--क्षत्रियों का एक कुल, जिसका संहार परशुराम 
ने किया था। इस बंश में उत्पन्न निम्नलिखित राजाओं 
का निर्देश महाभारत मे ग्राप्त हैः--१- कार्तवीर्य अजुन, 
जो परशुराम के द्वारा मारा गया ( म. स. पारि, १.२१, 
४३०-४९०); २. परपुरंजय, जिसने हैहय वंश की प्रतिष्ठा 
कतिपय बढ़ायी थी (म. व. १८२-३-५); ३,उदावर्त, जो 
एक कुलांगार नरेश था ( म. उ. ७२.१३); ४. अजुन 
कार्तवीर्य, जो कृतवीर्य राजा का पुत्र था (मः शां. 
४९.३०.४३ ); ५. सुमित्र (म. शां. १२५.९ )। 
चांद्रसेनीय कायस्थ प्रभु ज्ञाति का आद्य पुरुष चंद्रसेन 
हैहयवंशीय ही था (कायस्थ धमेप्रदीप )। किन्तु हैहय 
वेशावछि में उसका नाम अप्राप्य है । 


प्राचीन चरित्रकौश 


| 


हीमत्‌ 


२. (सू, शर्याति. ) शर्याति वंद्य मै उत्पन्न एक राजा, 
जो हैहय वंश का आद्य संस्थापक माना जाता है। यह 
वत्स राजा का पुत्र था, एवं इसे वीतहव्य नामान्तर प्राप्त 
था ( म. अनु. ३०,७-८; वीतहव्य देखिये) | आगे 
चळ कर, यह भ्गु ऋषि का शिष्य बन कर ब्राह्मण हुआ 
(म. अनु. ३०.५४-५७) | 

होड--एक ऋषि, जिसने बकुलासंगम पर तप किया 
था (पञ्च, उ. १३८) | 

होत--पारावत देवों में से एक। 

होत्रक--( सो. अमा. ) एक राजा, जो भागवत के 
अनुसार कांचन राजा का पुत्र, एवं बहू राजा का पिता 
था ( भा. ९.१५.३)। वायु मै इसे सुहोत्र कहा गया हे, 
एवं इसके पिता का नाम कांचनप्रभ दिया गया है । 

होत्रवाहन--सृजय नामक राजपि का पैतृक नाम | 

होम--सुख देवों में से एक। 

हृदोद्र--एक राक्षत, जो स्कंद के द्वारा मारा गया 


' ( म. श. ४५.६६) | 


हस्वकण--रावणपक्ष का एक राक्षस (वा. रा. 
सुं. ६.) | . 

हस्वरोमन--( सू. निमि, ) एक राजा, जो भागवत 
एवं वायु के अनुसार स्वणेरोमन्‌ राजा का पुत्र, एवं 
सीरध्वज एवं कुशध्वज जनक राजाओं का पिता था ( भा. 
६.१८.१३ ) । विष्णु मै इसे सुवर्णरोमन्‌ राजा का पुत्र 
कहा गया है । 

हादू--एक नाग, जो बलराम के परंधाम गमन के 
समय स्वागत के लिए उपस्थित था ( म. मौ. ५.१५) | 

२. हिरण्यकशिपु एवं कयाधु का एक पुत्र । 

ही-त्रहा की समा मै उपस्थित एक देवी, जो स्कंद 
के अभिषेक के समय उपस्थित थी (म. स. १३२#; 
श, ४४.१२) | अजुन के इंद्रलोक जाते समय, उसकी 
पंगलकामना के लिए द्रौपदी ने इस देवी का स्मरण किया 
था (म. व. ३८.६४९४ ) | 

हीनिषेध--एक॑ दैत्यराज, जो एक समय इस पृथ्वी का 
शासक था (मः शा. २२०. ५० )। 

हीमत्‌--एक सनातन विश्वेदेव (म, अनु. ९१.२१) 
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परिशिष्ट १ - 


७० 


>>>: 


श्री वर्धमान महावीर के 


समकालीन प्रमुख व्यक्ति 


SANNA 


अजित केशि कंचालि्--एक आचाय, जो वधमान 
महावीर के सात विरोधको म॑ से एक था । इसका तत्त्वज्ञान 
६ उच्छेदवाद ? नाम से सुविख्यात था । इसका तत्त्वज्ञान 
: सघ नास्ति? इस आद्य तत्व पर आधारित था, एवं 
दान, यज्ञ, पापपुण्य, स्वर्ग, देवी माहात्म्य ये सारे मिथ्या 
हे, एसा इसका अभिमत था । इसके अनुसार मानवीय 


शरीर, चार मूलद्रव्यो से बना हुआ था, जिसमें मृत्यु के ! 
पश्चात्‌ | 


~ 


पश्चात्‌ वह विलीन होता है । इसी कारण, मृत्यु क 
आत्मा को सदूगति या दुर्गति प्रास होने का वर्णन यह 


सरासर कल्पनारम्य एवं झूट मानता था (सूय. १-१-१ | 


११-१२)। 

इंद्रभूति गोतम--महावीर का सर्वप्रथम शिष्य | 

किस संकिच्च--आजीवक सांप्रदाय के पूर्वाचार्यो 
में से एक (गोशाल मंखलीपुत्त देखिये )। 

गोशाळ मंखलीपुत्त--एक आचार्य, जो आजीवक 
(नमन ) सांप्रदाय के प्रवर्तको मै से एक था। पाली सूत्रों 


में इसे ' मेखढी गोशाळो ' कहा गया है । इसके द्वारा प्रणीत | 


तत्त्वज्ञान ' संसार विश्वुद्धि › नाम से सुविख्यात है। इसके 


९ 


चन्द्र प्रयोत-शवंती का एक राजा, जो वैशालि के 
चेटक राजा की कन्या शिवा का पति था । इसे “चन्द्रप्रद्योत 
महासेन ' नामांतर भी प्राप्त था। इसकी कन्या का नाम 
वासवदत्ता था, जो वत्सदेश के उद्यन राजा को विवाह में 
दी गयी थी। कोशांवी के शतानीक राजा के मृगावती नामक 
पत्नी का यह हरण 'करना चाहता था। किन्तु वधमान 
महावीर ने इसे इस पापी हेतु से परावृत्त किया । यह स्वयं 
जैनधर्माय था, एवं इसने अपनी आठो ही पत्नियों को 
जैन धर्म की दीक्षा दी थी | 
त्रिशला- वर्घमान महावीर की माता, जो लिच्छवी 
देश के चेटक राजा की बहन थी । 
नंद बच्छ--आजीवक सांप्रदायों के पूर्वाचायों में से 
एक ( गोशाल मंखलिपुत्त देखिये ) | 
निगंठ नातपुत्त-जैन घर्मेसाँप्रदाय के संस्थापक वर्धे 


| मान महावीर का नामांतर ( महावीर वधमान देखिये ) । 


नेमिनाथ--जैनों का वाइसबोँ तीथकर, जो कृष्ण का 
चचेरा भाई था | वर्तमानकालीन जैन धर्म के पुनरुत्थान 
का यह आद्य जनक माना जाता हे, जिसकी परंपरा 


पू्‌ १५ ir ७५. ० च्च ~ ७, किच्छ य्‌ ड ( 
वाचाया शत बच्च) [वित्य ए किच बा ला आगे चळ कर पाश्चनाथ एवं वधमान महावीर ने चलायी। 


प्रमुख थे (मम्झिम, २६;७६)) _ 
८ संसार विझुद्धि ? तत्त्वज्ञान--इसके द्वारा प्रणात इस 
: तत्त्वज्ञान के अनुसार, हर एक प्राणिमात्र क लिए संसार 


नित्य एवं अपरिहार्य है, एवं इस संसारचक्र से कोई भी । 


प्राणि मुक्ति नहीं पा सकता । : 
महामारतादि ग्रंथों म॑ निर्दिष्ट मंकि नामक आचाय यही 
माना जाता है ( मंकि देखिये ) । 
गोष्ठा माहिल--वर्भमान महावीर के प्रतिस्पर्धियो 
से एक । वर्धमान के सात पाखंडी प्रतिस्प्धियो में इसका 


शूरसेन देश के शोरिपुर नामक नगरी में इसका जन्म 
हुआ | बाल्यावस्था में ही यह शौरिपुर का त्याग कर के 
द्वारका नगरी आ पहुँचा। द्वारका में कृष्ण ने प्रवृत्ति का ' 
मार्ग अपनाया, एवं इसने निवृत्ति का । पश्चिम एवं दक्षिण 
भारत में इसने जैन धर्म की प्रतिष्ठापना की, जहाँ प्राप्त 
तीभेकरो की प्रतिमा में इसकी प्रतिमाएँ, सर्वाधिक संख्या 


ग | मे पायी जाती हैं । 


काठियावाड में स्थित गिरनार (ऊजेयन्त) पर्वत में 
इसका निर्वाण हुआ, जहाँ इसके नाम का तीर्थस्थान आज | 


समावश किया जाता था । (७-0. Jangamwadi Math Collection. 6 by eGangotr 
र परु 


- आचरण संहिता का अनुगमन करनेवाले इसके अनेक 


म मगध देश के लोग प्रमुख थे | 


` वाद उसन्न हुए महावीर ने पद्नोप्त परिवर्तन किये, एवं 
इसके द्वारा विरचित आचरण के बहुतसारे नियम अधिक- 


विवरण करनेवाला एक संवाद 'उत्तराध्ययन सूत्र ? मै प्राप्त 
हो पाश्चनाथरिष्य केशिन्‌, एवं महावीरशिष्य गौतम 
'क वीच हुए संवाद के रूप में वर्णित है । 


निनाय ` जैन व्याक्ति त 


A त तत थल डड जिपर रा रारा 
मी उपलब्ध है । कई अभ्यासको के अनुसार, पौराणिक 
साहित्य में निर्दिष्ट अरिष्टनेमि राजा संभवतः यही होगा | 
पकुध काच्चायन- एक आचार्य, जो ' अशाश्वत 
वाद” नामक सिद्धांत का आद्य जनक माना जाता है । वर्षमान 
महावीर के सात प्रमुख विरोधको में से यह एक था। 
प्रश्नोपनिषद में निर्दि ककुद कात्यायन संभवतः यह 
होगा । श्वेत दिगंबर सांप्रदाय के “ सूयगड ? नामक सूत्रग्रेथ 
में इसका निदेश प्राप्त है ( सूय, ३.१.११६ )। ` 
'पाश्चेनाथ - जेनों का तेइसबॉ तीर्थकर, जिसका काल 
७५० इ. पू. माना जाता है। जैन धर्म की तात्त्विक 
विचारप्रणाली निर्माण करने का श्रय इसे दिया जाता दै, 
जिसका परिवर्धन एवं प्रचार करने का काम आगे चळ. 
कर जैनों का चोवीसबा तीथ कर वर्धमान महावीर एं 
उसके शिष्यों ने किया (महावीर वर्धमान देखिये )। 


बनारस का राजा अश्वसेन का यह पुत्र था, एवं इसकी 
माता का नाम वामा था| यद्यपि यह राजा का पुत्र था, 
फिर सी इसने अपनी सौ वर्ष की आयु में से सत्तर वर्ष 
धार्मिक तत््वचितन में, एवं निर्वाण प्राप्ति के हेतु तपस्या मै 
व्यतीत किये | इसने साधं के लिए एक चतुःसूत्री: 
युक्त आचरण संहिता का प्रणयन. किया था) इस 


यह संवाद श्रावस्ती में तिंदुक उद्यान में हुआ था, 
जिसमें भिक्षुओं के लिए ब्रह्मचर्यपालन की, एवं श्वेतवस्त्रों 
की आवश्यकता पुनरुन्चारित की गयी थी | इस संवाद में 
महावीर शिष्य गौतम ने कहा था, प्रारंम मै भिक्षु सीवेसाघे 
एबं विरक्त प्रकृति के थे। भागे चलकर वे अधिक चेचल 
प्रकृति के हो गये, एवं धर्माचरण की ओर उनकी प्रत्रत्ति 
कम होने-छगी | इसी कारण नये नियमों का निमोण 
महावीर को करना पड़ा ? | 
पूरण कस्सप--एक आचार्य, जो महावीर के सात 
विरोधको में से एक था । इसका तत्वज्ञान * अक्रियावाद ? 
नाम से सुविख्यात हे, जिसके अनुसार पाप एवं पुण्य की 
सारी कस्मनाएँ अनत एवं कल्पनारम्य मानी गयी थीं। 
इसके तत्त्वज्ञान के अनुसार, खून चोरी व्यभिचार आदि 
से मनुष्यप्राणी को पाप नहीं लगता था, एवं गंगास्नान 
दानधमे आदि से पुण्यप्राति नहीं होती थी। इस प्रकार, 
इसका तत्त्वज्ञान चार्वाक के तत्वज्ञान से काफी मिळता 
जुळता प्रतीत होता*है ( संयुत्त. २.३.१० )। 
अद्रबाहु--एक सुविख्यात जैन आचार्य, जो दक्षिण 
मारत में श्रवण वेलगोल ग्राम में प्रसत हुए  श्वतांवर जैन 
सांप्रदाय ! का आद्य जनक माना जाता हे। इसकी जीवन 
विषयक सारी सामग्री +* भद्रमाहुचरित्र ? नामक ग्रेथ में 
प्राप्त हैं | 
बारह वर्षों का भकाट--अवन्ति देश के संप्रति चेद्रगुसत 
राजा का यह राजपुरोहित था, एवं इसने उसे जैनधर्म 
की दीक्षा दी थी । एकत्रार एक वणिक के घर यह घर्मो- 
पदेशार्थ गया था, जहाँ उस वणिक्‌ के साठ दिन के 
एक छोटे शिशु ने इसे ' चले जाओ ? कहा । यह दुःश्चिन्ह 
समझ कर, यह अपने पाँचसौ शिष्यों को साथ लेकर, 
अवन्ति देश छोड़ कर दक्षिण देश चला गया । पश्चात्‌ 
अवन्ति देश में लगातार बारह वर्षों तक अकाल उत्पन्न 
हुआ; जिससे देशांतर के कारण यह एवं इसके शिष्य 
बच गये। 
- श्रवण बेङगोल में--श्रवण वेलगोल मै पहुँचते ही इसने 
“श्वेतांबर जैन ? सांप्रदाय की स्थापना की | इसके साथ 
ही ' संप्रति मौर्य ? दक्षिण मै आया था, एवं इसकी सेवा 
करता रहा | ी 
बृद्धकाल आते ही इसने अपना सारा शिष्यपरिवार 
अपने प्रमुख शिष्य विशाखाचार्य को सौंप दिया, एवं 
यह अपनी मृत्यु की राह देखने लगा। इसकी मृत्यु 
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अनुयायी उत्पन्न हुए, जिनमें महावीर के मातापिता 
सिद्धार्थ एवं त्रिशला प्रमुख थे। इनके अनुयायियों- 


कुशश्छी नगरी के प्रसेनजित्‌ राजा की प्रभावती 
नामक कन्या से इसका विवाह हुआ था, जिसे इसने 
कलिंग देश के यवन राजा से छुड़ाया था । 

इसकी राजप्रतिमा परस्पर सटे हुए दो नागशिरों से 
बनी थी, जो इसकी हरएक प्रतिमा एवं इसके द्वारा खोदी 
गयी हरएक गुफा पर पायी जाती है । | 

केशी-गोवमसँवाद-इसके द्वारा साधको के लिए निर्माण 
किये गये आचारसंहिता में इसके पश्चात्‌ २५० वर्षों के 


तर कठोर बनाये | कोन सी सामाजिक परिस्थिति के कारण 
महावीर को ये परिवर्तन अवश्यक प्रतीत हुए, इसका . 


सद्रवाहु 


'संलेखना? ( प्रायोपवेशन ) की । इसका निर्वाणक्राल २९७ 


इ. पू. माना जाता है। 

जैन साहित्य मै प्राप्त" परंपरा के अनुसार, सम्प्रति 
मौर्य को ही चेद्रगुप्त मौय माना गया हे । किंतु वह 
असंभव प्रतीत होता हे । . 

ग्रेथ--इसके नाम पर निम्नलिखित ग्रंथ उपलब्ध है.- 
१. श्रीमेडल्प्रकरणत्रृत्ति (ज्योतिष); २. चर्तर्विज्ञाति- 
प्रबन्ध; २. दशैका लिकानिर्युक्ति; ४. आवद्यकसूत्रनियुक्ति; 
५. उत्तराध्यायनसूत्रनियुक्ति; ६. आचारांगसुत्रनियुक्ति; 
७. सूत्नकतांगसूत्रनियुक्ति; ८. दशश्रृतखधसूत्; ९. 
कल्पसूत्र; १०. व्यवहारसूत्र; ११. सूर्यप्रज्ञप्तसूत्र; १२. 
श्रीमापितसूत्र । 

सहावीर वधेसान--जेन धर्म का अंतिम एबं 
चोबीसवोँ तीथकर, जो उस धर्म का सर्वश्रेष्ठ संवर्धक 
माना जाता है। अपने से २५० साळ पहले उत्पन्न हुए 
पाश्चनाथ नामक तत्वज्ञ के धर्मविषयक तत्वज्ञान का परि- 
वर्धन कर, महावीर ने अपने धर्मविषयक तत्वज्ञान का 
निर्माण किया । इसीसे आगेचळ कर जेनधर्मियो के 
प्रातःस्मरणीय माने गये तेइस तीथकरो की कल्पना का 
विकास हुआ, जिसमें पाश्वनाथ एवं वर्षमान क्रमश; 
तेईक्षबाँ एवं चोबीसवौँ तीर्थकर माने गंये हैं। 

जेन साहित्य में हर एक तीर्थकर का विशिष्ट शारिरिक 
चिन्ह ( लांछन) वर्णन किया गया है, जहाँ वर्धमान 
का लांछन ' सिंह? वताया गया हे । इसका एक आर 
भी मंगलचिन्ह प्रचलित है, जो वर्षमानक्य ? नाम से 
सुविख्यात है 

विश्व के धार्मिक इतिहास में महावीर एक ऐसी 
असामान्य विभूति है, जिसने राजाश्रय अथवा किसी भी 
प्रमुख. आधिभौतिक शक्ति का आश्रय न ले कर, केवल 
अपनी श्रद्धा के बल से जैनधर्म की पुन+- 
स्थापना की। अपनी सारा .आयुष्य एक सामान्य मनुष्य 
के समान व्यतीत कर, इसने ती्थैकरों के द्वारा प्रतिपादित 
आत्मकल्याण का मार्ग श॒ुद्धतम एवं भ्रष्ठतम रूप में अंगीकृत 
किया, एवं अपने सारे आयुष्य में उसी मागे का प्रतिपादन 
किया । दर ह: के 

अपने इसी द्रट्टेपन के कारण यह जैन धर्म के पच्चीस- 
सौ वर्षों के इतिहास में उस घर्मे की प्रेरक शक्ति बन कर 
रह गया। इस धमे के विद्यमान व्यापक स्वरूप एव 
तत्त्वज्ञान का सारा श्रेय इसीको दिया जाता है। 0 इसी 
कारण इसे ' अइत्‌ ? ( पूज्य, ) ' जिन ' ( जेता, ) निरय ' 


प्राचीन चरित्रकोश 


डीडी RS महावीर 
( वंधनरहित ) एवं ' महावीर ? ( परम पराक्रमी पुरुष) 
कहा गया हे | डेन वाङ्गमय में इसे 'वीर,? ' अतिवीर, ? 
' सन्मतिवीर ' आदि उपाधियौँ भी प्रदान की गयी हैं। 
इसी ' जिन के अनुयायी होने के कारण, इस धर्मे के 
अनुयायी आगे चळ कर ' जेन ? नाम से सुविख्यात हुए । 

बुद्ध का समकाठीन--गोतम बुद्ध के ज्येष्ठ समवर्ती 
तत्त्वत के नाते महावीर का निर्देश ' दीघनिकाय ! आदि 
बौद्ध ग्रेथों में प्राप्त हे । मगध देश के अजातशत्रु राजा 
से मिलने आये छ; अत्र धार्मिक तत्तज्ञों में महावीर एक 
था, जिसका निदेश बौद्ध ग्रंथों में निगेठ नातपुत्त ? नाम 
से किया गया है। अजातदात्रु राजा से मिलने आये अन्य 
पाच धार्मिक तत्वज्ञां के नाम निम्नप्रकार थेः- १. मक्खली 
गोसार, जो सर्वप्रथम महावीर का ही शिष्य था, किन्तु ' 
उसने आगे चल कर आजीवक नामक स्वतंत्र सांप्रदाच की 
स्थापना की; २. पूरण कस्सप, जो “ आक्रियावाद्‌ ? नामक 
तत्वज्ञान का जनक था; ३. अजित केशि कंबलिनू , जो 
८ उच्छेदवाद ? नामक तत्त्वज्ञान का जनक माना जाता है, 
४. पकुध काच्यायन, जो 'अञ्चाश्वत ज्ञान? नामक तत्त्वज्ञान 
का जनक माना जाता है, ५. संजय बेळट्टीपुत्त, जिसका 
तत्त्वज्ञान ' विक्षेपवाद ! नाम से प्रसिद्ध है । 

जन्म--वृजि नामक संघराज्य मै वैशालि नगरी के 
समीप स्थित कुण्डग्राम में इसका जन्म हुआ। ५९९ इ. 
पू. इसका जन्मवर्ष माना जाता है। यह ज्ञातृक बंश मै 
उत्पन्न हुआ था, एवं इसके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जां 
६ वृजिगण? में से एक छोटा राजा था। इसकी 
माता का नाम त्रिशला, एवं जन्मनाम वर्षमान था । आधुनिक 
कालीन विहार राज्य में मुजफ्फरपुर जिले में स्थित वसाढु 
ग्राम ही प्राचीन कुण्डग्राम माना जाता है। 

इसकी माता त्रिशला वेशालि के लिच्छवी राजा चेटक 
की बहन थी। इसी कारण पिता की ओर से इसे 
“ज्ञातृकपुत्रः, नातपुत्त', 'कार्यप? आदि पैतृक नाम, एबं 
माता की ओर से इसे “लिच्छविक ? एवं | वेसालिय ' 
नाम प्राप्त हुए थे । 

समकालीन नृप--वैशालि के चेटक नामक राजा के 
परिवार की सविस्तृत जानकारी जेन साहित्य में प्राप्त है, 
जिससे महावीर के समकालीन राजाओं की पर्याप्त जानकारी 
प्राप्त होती है । चेटक राजा के कुल दस पुत्र, एवं सात 
कृन्याएँ थी, जिनमें से ज्येष्ठ पुत्र सिंह अथवा सिंहभद्र 
वृजिराज्य का ही सेनापति था | चेटक की सात कन्याओं 
में से चंदना एवं ज्येष्ठा ब्रह्मचारिणी ” महावीर की 
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महावीर 


अनुगामिनी थीं बाकी पाँच कन्याओं का विवाह निम्न- 
लिखित राजाओं से हुआ था ;--१. मगधराजा बिंबिसार; 
२. कोशांबीनरेश शतानीक; २. दशाणेराज दशरथ; 
४. सिंघुतौवीरनरेश उदयन; ५. अवंतीनरेश चण्डः 
प्रयोत | चेरक राजा के परिवार के ये सारे राजा आगे 
चल कर महावीर के अनुयायी बन गये | 
उपयुक्त राजाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित राजा 
भी. महावीर के समकालीन एवं अनुयायी थेः-- १. 
द्धिवाहन( चपादेश ); २. जितशत्रु ( कलिंग ); ३. प्रसेन- 
जित्‌ ( श्रावस्ति ); ४. उदितोदय.( मथुरा ); ५, जीवंधर 
( हेमांगद ); ६. विद्रदाज ( पोदन्यपूंर ); ७. विजयसेन 
( पलाशपुर ); ८. जय ( पांचाल ); ९. हस्तिनापुरनरेश | 
तपस्या--कलिंगनरेश जितशन्रु की कन्या यशोदा के 
साथ महावीर का विवाह हुआ था। किन्तु आगे चल कर 
इसके मन मै विरक्ति उत्पन्न हुई । तीस वर्ष की आयु 
में अपने ज्येष्ठ बन्धु की आज्ञा ले कर इसने घर छोड़ 
दिया (६७०, ई. पू. ) । कई अभ्यासको के अनुसार, 
यशोदा के साथ इसके विवाह का प्रस्ताब जत्र हो रहा 
था, उसी समंय अर्थात्‌ विवाह के पूर्व ही इसने अपना 
घर छोड़ दिया । . द 
` पश्चात्‌ चारह वर्षो तक यह अनेकानेक वनों म घूमता 
एबं तपस्या करता रहा । अन्त मै ५४७ इ. पू. मै विहार 
प्रान्त में जमकग्राम मै क्रजुकुल्या नदी के किनारे एक 
शालवृक्ष के नीचे ध्यानावस्था में ही इसे केवलज्ञान की 
प्राप्ति हुई | इस प्रकार यह सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, अईत्‌ एवं 
परमात्मन्‌ बन गया । केवलज्ञान प्राप्ति के समय इसकी 
आयु ४२ वर्ष की थी । 
प्रथम समवशरणसभा--केवलजञान की प्राप्ति के 
पश्चात्‌ यह पंचशैलपुर नामक-नगरी के समीप में स्थित 
विपुलाचल नामक पर्वत पर आ पहुँचा | वहाँ श्रावण 
कृष्ण प्रतिपदा के दिन इसने 'प्रथम समवशरण सभा? का 
आयोजन किया, जहाँ इसने जैनधर्म का तत्त्वज्ञान उपस्थित 
साधकों को अधमागघी लोकभाषा में कथन किया | 
वर्षमान का यह सर्वप्रथम धर्मप्रवचन गौतम बुद्ध के 
द्वारा सारनाथ में किये गये “धर्मचक्रप्रवर्तन! के प्रथम 
प्रवचन इतना ही महत्त्वपूर्ण माना जाता है | इस प्रवचन 
के लिए उपस्थित श्रोताओं में मगध देश का सुविख्यात 
सम्राट्‌ श्रेणिक बिंबिसार प्रमुख था | 
शिप्यशाला--वर्धमान का तत्वज्ञान इतना प्रभावी 
शाबित हुआ कि, इसके जीवनकाल में ही लगभग पाच 


जेन व्यक्ति 
__ 2 >> न कडकड होडी 


भहावीर 


लाख लोगों ने जैन धर्म को स्वीकार किया । वर्धमान का 
यह शिष्यसमुदाय मुनि, श्रावक, आर्यिका एवं श्राविका 
इन चार संघों में विभाजित था । इनमें से तापसजीवन 
का आचरण कर धमंप्रचार का कार्य करनेवाले धर्मप्रचारक 
एवं प्रवारिका को “मुनि एवं ` आर्यिका ' कहा जाता था | 
गहस्थधर्म का आचरण कर जैन धघर्मतत््वों का पालन 
करनेवाले जैनधर्मानुयायी श्रावक ” एवं “श्राविका ? 
कहलाते थे । 
जाति, वर्ण, वर्ग, लिंग आदि भेदों के निरपेक्ष रह कर, 

हरएक व्यक्ति को यह अपने तत्त्वज्ञान का उपदेश प्रदान 
करता था, एवं कौनसा भी भेदाभेद न मान कर हर व्यक्ति 
की इसके धमे मे प्रवेश प्राप्त होता था । इस प्रकार 
इसके श्रावक एवं श्राविका शिष्यपरिवार में भारत के सभी 
भागों के, सभी वणां के, एवं सभी जातियों के स्त्री पुरुष 
समाविष्ट थे । भारत के बाहर भी गांधार, कपिशा, पारसिक 
आदि देशों में इसका शिष्यपरिवार उत्पन्न हुआ था। 
इसके श्राविकासंघ के प्रमुखत्व का कार्य मगधसाम्राशी 
चेलना पर सौंपा गया था | 


धमेसंगठन--जैन धर्म के प्रचारकार्य का ब्रत 
आजन्म पालन करनेवाले मुनि, एवं आर्यिका कुछ नो 
गणों ( वृंदों ) में विभाजित थे, एवं उनके संचालन का 
कार्य ग्यारह गणधरों पर निर्भर था । वर्धमान का प्रमुख 
शिष्य गौतम गणेश महावीर उनका सर्वोच्च प्रमुख माना 
जाता था । वर्धमान के ग्यारह गणधरों के नाम निम्न 
प्रकार थें;--१. इंद्रभूति गौतम; २. अमिमूति; ३ 


.| वायुभूति; ४. आयंव्यक्त; ५. सुधर्म; ६. मण्डिकपुत्र; ७. 


OS 


मोयपुत्र; ८. अकंपित; ९. अचल; १०, मेत्रेय; ११. 


कोण्डिन्यगोत्रीय प्रभास | 


घमे्रचार का कार्य करनेवाले आर्विका ' संघ ? की 
अध्यक्षा महासती चदना थी, जो वैशालि के चेटक राजा 
की ज्येष्ठ कन्या थी | 


पर्यटन--अपने तत्वज्ञान के प्रचारार्थ वर्धमान मारत- 
वर्ष के तत्कालीन सारे जनपदों में, एवं ग्रामों में लग तार 
तीस वर्षों तक घूमता रहा | इन जनपदों में से मिथिला, 
मगध, कलिंग, एवं कोशछ जनपदों में इसका संचार 
अधिकतर रहता था । इसी कार्य में यह गांधार, कपिशा 
जैसे बृहत्भारतीय देशों में भी गया । जैसे पहले ही कहा 
जा चुका है कि, भारत के बहुतसारे जनपदों के प्रमुख 
इसके शिष्यों में शामिल थे | यही नहीं, इनमें से अनेक 
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राजा आगे चळ कर जैन मुनि बन कर स्वयं ही धर्मप्रसार 
का कार्य करने लगे | 

निर्वाण- इस प्रकार धर्मसाधना एवं धर्मप्रसार का 
चा भत यशस्वी प्रकार से निमाने के पश्चात्‌, मल्ल 
देश के पावा नगरी म॑ स्थित कमलसरोवरान्तगत द्वीप 
प्रदेश में वर्धमान का निर्वाण हुआ | इसके निर्वाण का 
दिन कार्तिक कृष्ण अमावास्या; समय प्रातःकाल में सूर्योदय 
के पूर्व; एवं साल ५२७ इ. पू. ( विक्रम. पूर्व, ४७०; शक. 
पूर्व, ६०५ ) माना जाता है । | 

इसके निर्वाण के समय, लिच्छवी राजा चेटक एवं 
मल्ळराजा ब्रात्यक्षत्री हस्तिपाल उपस्थित थे। पश्चात्‌ 
मल्ल एवं लिच्छवी के जनपदों के नो नौ राजप्रमुखों ने 
एकत्रित आ कर इसका निर्वाणविधि सुयोग्य रीति से 
निभाया, एवं उसी रात्रि को जैन धर्मे की परंपरा के 
अनुसार दीपोत्सव भी मनाया। कई अभ्यासकों के 
अनुसार, भारतवर्ष में दीपावलि का त्योहार वधमान के 
निर्वाण के समय किये गये दीपोत्सव से ही प्रारंभ हुआ। 
इसके निर्वाण के साथ साथ ' महावीर निर्वाणसंवत्‌ ? का 
प्रारंभ हुआ, जो “ वीरसंवत्‌ ? नाम से जैनधर्मीय लोगों में 
आज भी प्रचलित है। 

भाचारसंहिता--महावीर के द्वारा प्रणीत धर्मविषयक 
तत्वज्ञान इसके पंचसूत्रात्मक आचारसंहिता में संग्रहित हे, 
जो इसके २५० साळ पहले उत्पन्न हुए पार्श्वनाथ के द्वारा 
प्रणीत चतुःसूत्रात्मक आचारसंहिता से काफी मिळती 
जुलती है। 

महावीर के द्वारा प्रणीत पंचसूत्राव्मक्त आचारसंहिता 
के सूत्र निम्नप्रकार हैः- १. किसी भी जीवित प्राणी अथवा 
. कीटक की हिंसा न करना (अहिंसा); २. किसी भी 
वस्तु का किसीके दिये बगैर स्वीकार न करना (अयाचि- 
कत्व ); ३. अन्त भाषण न करना (सत्य ); ४. आजन्म 
ब्रह्मचर्यत-त्रत का पालन करना ( ब्रझचयं ); ९. बस्त्र के 
अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु का संचय न करना 
( अपरिग्रह )। 

वर्धमान के इस तत्त्वज्ञान में से पहले तीन तत्त्व पा 
के तत्त्वां से बिलकुल मिळते जुळते डे। अंतिम दो तत्त्व 
पाश्च के ` अपरिग्रह ? नामक एक ही तत्त्व से लिये गये है, 
फर्क केवळ इतना है कि, जहाँ पारशव ब्रह्मचर्य को अपरिग्रह 
में ही समाविष्ट करता है, वहाँ वर्धमान ब्रह्मचर्य को स्वतंत्र 
तत्त्व बता कर उसे ज्यादा महत्त्व प्रदान करते हैं। पाद 
एवं वर्धमान के अपरिग्रह की व्याख्या में अन्य एक 
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फक है कि, जहाँ पार्थ वस्न का भी संग्रह न कर अच्चेलक 
(नशन) रहना पसंद करते है, वहाँ वर्धमान के द्वारा 
अपने अनुयायियों को श्रतवस्त्र परिधारण करने की एवं 
उनका संग्रह करने की संमति दी गयी है | 
_ गा एवं वधमान के इत तत्त्वताधर्म्य के कारण, इन 
दाना आचाया के अनुयायियो ने श्रावस्ती म॑ एक महासभा 
बुछा-कर इन दोनों सम्प्रदायों को सम्मिलित करने का निर्णय 
लिया । आगे चढ कर, इन दोनों सांप्रदायों के सम्मीलन 
के द्वारा जैन धर्म का निर्माण हुआ ( उत्तराध्ययन 
सूत्र, २२) | 

अहिंसा तत्त्व की महत्ता--देनंदिन मानवीय जीवन में 
अहिंसा तत्त्व को सेद्धान्तिक एवं व्यावहारिक दृष्टि से जितना 
सुस्पष्ट; उँचा एवं व्यापक रूप वर्धमान के द्वारा दिया 
गया है, उतना अन्य किसी मी धर्मद्रष्टा नें नहीं दिया 
होगा | इस प्रकार अहिंसाचरण को दिया यह सर्वोच्च 
विकसित रूप वर्धभान के आचारसंहिता का एक प्रमुख 
वैशिष्ट्य कहा जा सकता है । 

वर्धेमान का अनेकान्तवाद--आचार संहिता के साथ 
ही साथ, आत्मज्ञान एवं मुक्ति प्रात करने के लिए 
वर्धमान का एक स्वतंत्र तत््तज्ञान भी था, जो ' अनेकान्त- 
बाद ? नाम से सुविख्यात हे । इस तत्वज्ञान के अनुसार 
आत्मा को सद्गति केवळ सदाचरण से ही प्राप्त होती है, 
जिसका मूळ दैनंदिन मानवीय जीवन में अहिंसाचरण ही 
कहा जा सकता है । 

वर्षमान का कहना था कि, इंद्रियोपमोग के आधिक्य 
से आत्मा मलिन हो जाती है । इसी कारण आमा की 
पवित्रता अवाधित रखने के लिए सर्वोत्कृष्ट मार्ग इंद्रिय- 
दमन है, जो केवल सद्विचार एवं सद्धरमे से साध्य हो 
सकता हे । 

वर्धैसान का क्रियावाद--जैन सूत्रों में कुळ ३६३ 
सांप्रदायों का निर्देश प्राप्त है, जिनमें निम्नलिखित चार प्रमुख 
थे- १. क्रियावाद; २. अक्रियावाद; ३. अञ्चानवाद; ४. 
विनयवाद | इनमें से महावीर खयं ' क्रियावाद ' सांप्रदाय का 
पुरस्कर्ता था | इस सांप्रदाय के अनुसार, मानवीय 
आयुष्य का बहुत सारा दुःख मनुष्य के अपने कर्मों के 
परिणामरूप ही होते हे, एवं इस दुःख के बाकी सारे 
कारण प्रासंगिक होते हँ । मानवीय जीवन के ये दुःख 
जन्म, मृत्यु णवं पुनजन्म के दुश्चक्त से उत्पन्न होते 
हे । इस दुःख से छुटकारा पाने के लिए आत्मज्ञान 
एवं सदाचरण येहीदो माग उपलब्ध है | 
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बौद्धघमै से. तुरना--यद्यापरि वर्धमान एवं गौतम बुद्ध 
दोनों भी अनीश्वरवादी एवं वैदिक धर्म के विरोधी 
थं, फिर इन दोनों के धार्मिक तत्त्वज्ञान में पर्यास फक हे। 
जहाँ बुद्ध इद्रियोमोग के साथ साथ तपश्साधना को भी 
त्याज्य मान कर इन दोनों के वीच का ' मध्यम माग ' 
प्रतिपादन करते है, वहाँ वर्धमान तप एवं कृच्छू को जीवन- 
सुधार का मुख्य उपाय बताता है। तपःसाधना को पाप- 
नाशन का सर्वश्रेष्ठ उपाय माननेवाले जेन तत्त्वज्ञान की 
६ अंगुत्तर ? एवं ` टीका निपात? आदि ग्रंथों में व्यंजना 
की गयी है। - 
अंथ-इसके नाम पर निम्नलिखित बारह ग्रेथ उपलब्ध 
हैं, जो इसके तत्वज्ञान का संग्रह कर इसके निर्वाण के 
पश्चात्‌ ग्रंथनिवद्ध किये. गये है । इन सारे ग्रंथों की रचना 
अर्धमागधी भाषा में की गयी हैः-- १. आचारांग, २, 
सूत्रकृतांग; ३. स्थानांग; ४. समवायांग; ५. भगवती; 
६, अंतकृद्दशांग; ७, अनुत्तरोपपातिकदशांगः ८, विपाक; 
९. उपासकदशांग; १०. प्रश्नव्याकरण; ११. ज्ञाताधम- 
कथा; १२. दृष्टिवाद्‌ । 

परंपरा--वधमान की मृत्यु के पश्चात्‌, जैन धर्म की 
परंपरा अबाधित रखने का कार्य इसके शिष्य प्रगिष्यो ने 
किया। इसके इन शिष्य प्रशिष्यों में निम्नलिखित प्रमुख 
थे;-- 

(१ ) इंद्रभूति गोतम--वधमान के निर्वाण के पश्चात्‌ 
यह प्रमुख गणधर बन गया । वर्धमान के धर्मविषयक 
तत्त्वज्ञान को, एवं उपदेशों को सुव्यस्थित रूप में गठित 

` एवं वर्गीकृत करने का कार्य इसने किया | ५१५ इ. पू. में 
इसका निर्वाण हुआ । 

बौद्ध धर्म के संस्थापक गोतम बुद्ध एवं न्यायसूत्र के 
अक्षपाद्‌ गौतम का यह समकालीन था | किंतु फिर भी 
इन दोनों व्यक्तियों से यह सर्वथा भिन्न व्यक्ति था। 

(२) अहत केवली सुधमोचाय--यह इंद्रभूति गौतम 
के पश्चात्‌ जेन धर्म संघ का प्रधान गणधर बन गया। 
५०३ इ. पू. में इसका निर्वाण हुआ | 

( ३ ) नंडुस्वामिन--यह अईत्‌ केवली के पश्चात्‌ 
जैनधमे संघ .का प्रमुख वन गया। अपने पूर्वायुष्य में 
यह चम्मा के कोट्याधीश वणिक का पुत्र था । किन्तु 
आगे चल कर जैन मुनि वन गया । मथुरा नगरी के समीप 
स्थित चौरासी नामक स्थान पर इसने घोर तपस्या की 

की न अन्त म इसी स्थान पर ४६५ इ. पू. में . इसका 
निवोण हुआ। . ट 
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(४) विष्णुकुमार; (७) नेदिमित्र; ( ६ ) अपराजित; 
(७) गोवधैन; (८) शुतकेवलि भद्रवाहु--ये पाच 
आचार्य जंबुस्वामिन्‌ के पश्चात्‌ क्रमश; जन संघ क 
आचार्य बन गये । इनमें से अंतिम आचाय भद्रबाहु का 
निर्वाण ३६५ इ. पू. में हो गया । 

सांप्रदायसे--भद्रबाहु की मृत्यु के पश्चात्‌ जैनधर्म 
४ उदीच्य २ (श्वेतांबर ) एवं दाक्षिणात्य ? ( दिगंवर ) 
इन दो सांप्रदायों में विभाजित हुआ। इ. पू. ३ री 
शताब्दी में मध्यदेश के द्वादशवर्पीय अकाल के 
कारण, भद्रवाहु नामक जेन आचाये अपने सहखावधि 
शिष्यों के साथ मध्यप्रदेश छोड़ कर दक्षिण भारत की 
ओर निकल पडे । पश्चात्‌ ये लोग कर्नाटक देश में ' श्रवण 
वेळगोळ ? नामक स्थान में आ कर स्थायिक हुए, एवं 
आगे चल कर ' दाक्षिणात्य ? अथवा ' दिगंबर ? सांप्रदाय 
नाम से प्रसिद्ध हुए। 

आचार्य स्थूलमद्र के नेतृत्व में बहुत सारे जैन मुनि 
मध्यदेश म ही रह गये, जो आगे चल कर, ' श्रेतांवर 
जेन * नाम से प्रसिद्ध हुए । 

उपयुक्त सांप्रदायों की संक्षिप्त जानकारी निम्नप्रकार 

है | 

१. दिगेवर जैन--आचार्य भद्रबाहु के नेतृत्व म॑ श्रवण- 
बेलगोल में स्थायिक हुए जैन लोग आगे चळ कर दक्षिण 
भारत के विभिन्न प्रदेशों मै जैन धमं का प्रसार करने लगे | 
दक्षिण भारत में आने के पश्चात्‌ अपने कठोर नियम, 
आचारविचार, एवं तात्विक्रता से ये पूर्व जेसे ही अटळ 
रहे। इसी कारण मारत के अन्य सभी सांप्रदायो से ये 
अधिक सनातनी, एवं तत्त्वनिष्ुर सावित हुए । 

२. श्वेतांबर जैन--आचार्य स्थूलमद्र के नेतृत्व के मध्य _ 
देश में रहनेवाले जन श्रवणो को अत्यंत दुर अकाल से 
सामना देना पड़ा। इसी दुरवस्था के कारण, इनके 
आचारविचार, शिथिल पड़ गये, एवं इन लोगों की ज्ञान 
साधना भी क्षीण होती गयी। इन लोगों का केंद्र- 
स्थान सर्वप्रथम मगध देश के पाटलिपुत्र नगर में था, 
जिस कारण इन्हें ' मागधी ' नामान्तर प्राप्त था| आगे 


चल कर ये लोग पाटलिपुत्र छोड़ कर उज्जैनी में आ कर 


रहने ळगे। अन्त में ये लोग सोराष्ट्र म बलमीपुर नगर में 


निवास करने लगे | ये ही लोग पहली शताब्दी के अन्त 


में श्वेतांबर जैन नाम से सुविख्यातं हुए । 
(३ ) मथुरा निवासी जैनः-उत्तरापथ प्रदेश में जैनों 
के अनेक उपनिवेश थे, जो आगे चल कर मथुरानगरी 
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महावीर 


प्राचीन चरित्रकोश 


आम्रपालि 


-------- कल NN 


में निवास करने लगे । दिगंबर एखं श्रेतांबर जैनों से ये 
सर्वथा विभिन्न थे, एवं इन लोगों की आचारपद्धति 
दिगंबर एवं श्वेतांबर पंथियों की आचारपद्धति के समन्वय 
से उत्पन्न हुई थी। 

संप्रति मोये--मगध देश का एक राजा, जो अशोक 
राजा का पौत्र, एवं कुनाल का पुत्र था। इसे चंद्रगुप्त 
(द्वितीय ) नामांतर भी प्रास था इसका राज्य काल २१६ 
इ. पू.-२०७ इई, पू. माना जाता है । 

यह जैन धर्म का एक श्रेष्ठ पुरस्कता था, एबं बौद्ध 
घमं के इतिहास में अशोक का जो महत्त्व है, वहीं महत्त्व 
इसे जैन धर्म के इतिहास में दिया जाता हे । जेन धर्म 
के प्रचार के लिए इसने अनेकानेक धर्मोपदेशक गांधार 


कहर 


कपिशा आदि देशों में भेज दिये थे | यही नहीं इसने 


अपने सैन्यदल के अनेक योद्धाओं को मिक्षुवेप में घर्मे- 
प्रचाराथे भेजा था। 

दक्षिण भारत में आगमन--एक वार इसके राज्य में 
लगातार बारह वर्षो तक अकाल उत्पन्न हुआ । इस कारण, 
अपने गुरु भद्रवहु के साथ यह दक्षिण भारत में स्थित 
श्रवणवेल्गोल नामक नगर में आया । भद्रवाहु के निर्वाण 
के पश्चात्‌ इसने चद्रगिरि पर्वत पर प्राणत्याग किया। 

इसकी मृत्यु के पश्चात्‌ शाल्शिक मगध देश के राज 
गद्दी पर बैठा । तिव्बती साहिंत्य में इसके उत्तराधिकारी 
का नाम वृषसेन दिया गया है, जो संभवतः इसके उस 
प्रदेश म स्थित राज्य का राजा बन गया होना। 

लिद्धार्थ--वधमान महावीर का पिता, जो लिच्छवी 
गण में से एक गण का राजा था। 


परिशिष्ट २ 


aaa 


बौद ग्रेथो में निर्दिष्ट 


200 १ 


आडार काळाम--गोतम बुद्ध का एक गुरु जिसने 
उसे ` अकिचन्नायतन ? नामक ज्ञान का उपदेश प्रदान 
किया था ! किन्तु उस विद्या से समाधान न होने पर बुद्ध 
अन्यत्र चला गया। - 
आनंद्‌--गोतम बुद्ध का प्रमुख शिष्य, जो उसका 
चचेरा भाई था। इसके पिता का नाम अमितोद्न था, 
जो गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोदन का छोटा भाई था | हे 
गौतम बुद्ध को आत्मज्ञान होते के पश्चात्‌ बीस वर्षों की 
कालावधि में नाग श्यामल, नागित, चण्ड, र 
मेत्रीय आदि अनेक लोग उसके सेवक के नाते काम ` | 
थें । बुद्ध की उत्तर आयु में उसे एक विश्वासु का ल 
सेवक की आवश्यकता उसन्न हुईं, उस समय ड ना 
सारे लोगों को दूर कर आनंद की इस काये हा 
नियुक्ति की। तत्पश्चात्‌ पचीस वर्षा तक 0 ह्र र 
प्रकार से, बुद्ध की सेवा करता रह! ( थेरगाथा.५.१०२ 1 
| बुद्ध से संवाद--गौतम बुड ने अनेकानेक व 
विषयों पर संवाद किये थें, जिनर्भ निम्न लि 
प्रमुख थेः--- 
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गौतम बुद्ध के समकालीन प्रमुख व्यक्ति 


१. निरोध ( संग्रुत्त. ३. २४); २. लोक (संयुत्त. 
४. ५३) ३. वेदना ( संयुत्त, ४. २१९-२२१ ) ४ 
भव ( अंगुत्तर. १.२२३); ५. समाधि ( अंगुत्तःः ५. 
७); संघमेद्‌ ( अंगुत्तर, ५. ७५ )। 

इसके मित्रों में सारीपुत्त, मौहलायन, महाकश्यप, 
अनुरुद्ध रैवत आदे प्रमुख थे ( मज्झिम १.२१२ 9] 

बुद्ध की मृत्यु के पश्चात्‌ यह दीथफाल तक जीवित रहा | 
धम्मपद के अनुसार मृत्यु के समय इसकी आयु १२२ . 
वर्षों की थी ( धम्म, २. ९९) | 

आश्रपाछि ( अम्बपालि ) वैशाळी की एक गणिका, 
जो गौतमबुद्ध की अनन्य उपासिका थी। अपने निवोण के 
पूर्व गौतम बुद्ध कोय्गराम गया था, जिस समय इसने 


| उसे वैशाली में अपने घर मोजन के ढिए, आमंत्रित किया 


था। उसी समय ' आम्रपालिवन ' नामक सुविख्यात 
उपवन एवं बौद्धसंत्र के लिए भेंट मै दिया था ( विनय. १. 
२३१.२३३; दीच्ष. २.९५-९८)। इसके द्वारा लिखित कई 
धार्मिक गीत ' येरी गाथा ? में समाविष्ट है (येरीगाथा 


२०६-२०७) । 


उपालि-बुद्ध का एक प्रमुख शिष्य, जिसे स्वयं बुद्ध 
के द्वारा विनय पिटक ' की शिक्षा प्राप्त हुईं थी ( दीपवंश 
` ४,३.५)। 

इसका जन्म कपिलवस्तु के एक नाई-कुट॒म्ब मै 
था | शाक्य देश के अनिरुद्ध आदि राजपुत्रा के साथ 
यह बुद्ध से मिलने गया, जहाँ बुद्ध ने अन्य समी व्यक्तियों 
से पहले इसे ' प्रत्रज्या ? प्रदान की, एवं इसे अपना शिष्य 
बनाया । ' प्रत्रज्या ? प्रदान करने के पश्चात्‌ उपस्थित 
सभी राजकुमारों को बुद्ध ने आज्ञा दी कि, वे इसे वंदन 


करे | बौद्धधर्मसंघ में सामाजिक प्रतिष्ठा से भी बढ़ कर 
अधिक महत्व व्यक्ति की धर्मविषयक निष्ठा को है, इस 
तत्त्व का साक्षात्कार कराने के हेतु बुद्ध ने इसके साथ 


इतने बहुमान से बर्ताव किया । 


चिनयापिरक का अधिकारी व्यक्ति--खय बुद्ध के 
द्वारा इसे विनयपिटक का सर्वश्रेष्ठ आचार्य कहा गया था 
( अंगुत्तर, १-२४ ) । इस ग्रंथ के अर्थ के संबंध में जहाँ 
कहीं शंका उपस्थित होती थी, तत्र इसीका ही मत अंतिम 
माना जाता था | इस संबध में भारकच्छक एवं कुमार 
कश्यप की कथाओं का निर्देश बौद्ध साहित्य में पुनः पुनः 
पाया जाता है ( विनय. ३,२९ ) । राजगृह में हुई बौद्ध 
सभा में. विनयपिटक के अधिकारी व्यक्ति के. नाते इसने 
भाग लिया था ( धम्मपद. ३.१४५ ) | गौतमबुद्ध एवं 
उपाछि के दरम्यान हुए "विनय? संबंधित से संवाद पर 
आधारित “ उपालि पंचक ' नामक एक अध्याय बौद्ध 


 अंथो मे प्राप्त हे ( विनय. ५.१८०-२०६ ) | 


च (७ ~ ० _ 
गातम बुद्ध'--बुद्धधमं का सुविख्यात संस्थापक, जो 


बौद्ध वाझाय में निर्दिष्ट पच्चीस बुद्धं में से अंतिम बुद्ध 
माना जाता हैं। बोध प्राप्त हुए साधक को बौद्ध वाझाय में 
"बुद्ध? कहा गया है, एवं ऐसी व्यक्ति धर्म के ज्ञान के 
. करण अन्य मानवीय एवं देवी व्यक्तियों से श्रेष्ठ माना 
गया है| क 

` बुद्धों की नामावलि--' दीपवंदा ? जैसे प्राचीनतर 
बौद्ध ग्रंथ में बुद्धो की संख्या सात वतायी गयी हँ, एवं 
उनके नाम निम्न प्रकार दिये गये है :--१, विपश्य; २. 

शिखिन्‌ ३, वेश्यभू; ४. ककुसंध; ५, कोणागमन; ६, 
` कश्यप; ७, गोतम (दीप, २,५, संयुक्त. २.५ ण. 
` बुद्धवंश् ' जैसे उत्तरकालीन बौद्ध ग्रंथ में बुद्धों की 
सख्या पच्चीस बतायी गयी है, जिनमें उपनिर्दिष्ट बुद्धो 


बताये गये हैं ;- हेड निपश्य से पूर्वकालीन 


= 


बौद्ध व्यक्ति 


गौतम बुद्ध 


१, दीपंकर; २. कौडन्य; ३. मंगल; ४. सुमन, ५. 


रेवत; ६. शोभित, ७. अनोमदर्षिन्‌; ८. पद्म; ९. नारद्‌ 


१०, पक्षुत्तर; ११. सुमेध; १२. सुजात; १३. प्रियदशन; 
१४. अर्थेदर्दिन्‌; १५, धमेदर्शिन्‌; १६. सिद्धांत; १७, 


तिष्य; १८. पुष्य । 


जन्म--गोतम के पिता का नाम शुद्धोदन था, जो 
श्रावस्ती से साठ मीळ उत्तर में एवं रोहिणी नदी के 
पश्चिम तट पर स्थित शाक्या के संघराज्य का प्रमुख था | 
शाक्र्यो की राजधानी कपिलवस्तु में थी, जहाँ गोतम का 
जन्म हुआ था | प्राचीन शाक्य जनपद कोसळ देश का ही 
भाग था, इसी कारण गोतम 'शाक्रीय? एवं “कोसल” कह 
लाता था ( मज्झिम, २,१२४ )। 

गोतम की माता का नाम महामाया था, जो रोहिणी नदी 
के पूरव में स्थित कोलिय देश की राजकन्या थी। आपाद 
माह की पौर्णिमा के दिन महामाया गर्भवती हुई, जिस 
दिन बोधिसत्त्व ने एक हाथी के रूप में उसके गम म॑ प्रवेश 
किया। दस महीनों के वाद कपिलवस्तु से देवदह नगर 
नामक अपने मायके जाते समय छँविनीवन में वह प्रसूत 
हुई । वैशाख माह की पौर्णिमा बौद्ध का जन्मदिन मानी 
गयी है | इसी दिन, इसकी पत्नी राहुळमाता, बोधिदृक्ष, 
इसका कंथक नामक अश्व, एवे छन्न एवं काळुदाई नामक 
इसके नौकर प्रथ्वी पर अवतीण हुए । गौतम का जन्मस्थान . 
लुम्बिनी आधुनिक काळ में 'रम्मिनदेई” नाम से सुविख्यात 
है, जो नेपाळ की तराई में बस्ती नामक जिले की सीमा- 
पर स्थित है । इसके जम्म के पश्चात्‌ सात दिनों के बाद 
इसकी माता की मृत्यु हुई । जन्म के पाँचवे दिन इसकी 
नामकरणविधि सम्पन्न हुई, जिसमें इसका नाम "सिद्धार्थ? 
रक्खा गया | 

स्वरूपवर्णन--इसका स्वरूपवणन बौद्ध साहित्य में 
प्राप्त है । यह छरे कर का था) इसकी आँखे नीली, रंग 
गोरा, कान लटकते हुए, एवं हाथ लवे थे, जिनकी 
अंगुलियों घुटने तक पहुँचती थी | .इसक्रे केश घुघराले 
थे, एवं छाती चौडी थी | | 

इसकी आवाज अतिसुंदर एवं मधुर थी,. जिसमें 
उत्कृष्ट वक्ता के लिए आवश्यक प्रवाह, माधुर्य, सुस्पष्टता, 
तकशुद्धता एवं नादमधुरता ये सारे गुण समाविष्ट थे 
( मज्शिम, १.२६९; १७५ ) | बौद्ध साहित्य में निर्दिष्ट 


महापुरुष के बत्तीस लक्षणों से यह युक्त था | 


, बाल्यकाल एवं तारुण्य-उसकी आयु के पहले उन्तीस 
वषे शाही आराम में व्यतीत हुए | इसके रम्य, सुरम्य, 
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_ गौतम बुद्ध प्राचीन चरित्रकोश 


एव शुभ नामक तीन राजप्रसाद थे, जहाँ यह बर्षे के तीन स्री पीने पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ हुए इसे दृ्ष- 
ऋतु व्यतीत करता था ( अंगुत्तर, १.१४५ ) | सोलह वर्ष | देवता समझ कर लगातार पाँच दिनों लव पान 
की आयु मैं सुप्रबुद्ध की कन्या यशोधरा (भद्रकच्छा अथवा | पायस खिलायी । लि लक. 
प्न का च इना; जो आगे चलकर | परमज्ञानप्राप्ति--वैशाख-पौर्णिमा के दिन नेरंजरा 
जक sa काठोपरात अपनी | नदी में स्थित सुप्रतीथ में इसने स्नान किया, एवं बही स्थित 
इ पत्नी से इसे एक पुत्र उसन्न हुआ, जिसे अपने | शाल्वन में सारा दिन व्यतीत किया । पश्चात्‌ श्रोत्रिय 
आध्यात्मिक जीवन का थन मान कर उसका नाम 'राहुल' | के द्वारा दिये गये घांस का आसन वना कर, यह वोधि 
(बंधन ) रख दिया। वृक्ष के पूर्व भाग मै वैठ गया । उसी समय, गिरिमेखल 
विरक्ति--इसकी मनोवृत्ति शुरु से ही चिंतनशील, एवं | नामक हाथी पर आरूढ़ हो कर, मार ( मनुष्य की पापी 
वैराग्य की ओर झुक्री हुयी थी। आगे चल कर एक बूढ़ा, | वासना.) ने इस पर आक्रमण किया, एवं अपना 
एक रोगी, एवं एक लाश के रूप में इसे आधिभौतिक | चक्रायुध नामक अञ्ज इसपर फेंका । इसने मार को जीत 
जीवन की तरुटिया प्रकरं से ज्ञात हुई, एवं लगा कि, लिया, एवं इसके चित्तशान्ति के सारे विक्षेप नष्ट हुए । 
शुद्र मानवीय जंतु जिसे सुख मान कर उसमें ही लिप्त | पश्चात्‌ उसी रात्रि मै इसे अपने पूर्वजन्मौं का, एवं 
रहता है, वह केवल क्षणिक ही नहीं, बल्कि समस्त | विश्व के उत्पत्ति कारणपरंपरा ( प्रतीत्य समुत्पाद) का 
मानवीय दुःखों का मूल हे । उसी समय इसने एक शांत | ज्ञान हुआ, एवं दिव्यचक्षु की प्राति हुई । बाद मै 
एवं प्रसन्नमुख संन्यासिन्‌ को देखा, जिसे देख कर इसका | उसे वह बोध (ज्ञान ) हुआ, . जिसकी खोज़ में यह 
संन्यास जीवन के प्रति झुकाव और भी बढ़ गया। आज तक भर्ता फिरता था । उसी दिन इसे ज्ञात 
हासिनिष्क्रमण--पश्चात्‌ आषाढ माह की पौर्णिमा की | हुआ; कि संयमसहित सयाचरण एवं जीवन ही 
रात्रि में इसने समस्त राजवैभव एवं पत्नीपुत्रों को | धम का सार है, जो इस संसार के सभी यज्ञ, शास्त्रार्थ 
त्याग कर, यह अपने कंथक नामक अश्वपर आरुढ हो कर | एवं तपस्या से बढ़ कर ह । 
कपिलावस्तु छोड़ कर चला गया । पश्चात्‌ शाक्य, कोस्य, पश्चात्‌ यह तीन सप्ताहं तक बोधिवृक्ष के पास 
एवं मळ राज्यों को एवं अनुमा नदी को पार कर, यह | ही चितन करता रहा । इसी समय इसके मन में शंका 
राजगह नगर पहुँच गया । इसे गोतम का महाभिनिष्कमण | उत्पन्न हुई कि, अपने को ज्ञात हुआ चोध यह अपने 
कहते है-। पास ही रक्‍्खे, अथवा उसे सारे संसार को प्रदान करें 
तपःसाधना--राजगह. में त्रिंबिसागर राजा से मट 


उसी समय ब्रह्मा ने प्रत्यक्ष दशन दे कर इसे आदेश 
करने के उपरान्त यह तपस्या में लग गया। आधिमोतिक 


दिया कि, ' उत्थान (सतत उद्योगत रहना) एवं 
ग्रहुस्थधर्म से यह पहले से ही उत्र चुका था। अव यह ८ अप्रमाद? (कमी दील नं खाना ) यही इसका जीवन 
संन्यास देहदण्ड का आचारण कर तपस्या करने लगा। 


कतव्य है। ब्रह्मा के इस आदेश के अनुसार, इस ने स्वयं 
. सर्वप्रथम यह आडार, काळम एवं उद्रक रामुन आदि 


को प्राप्त हुए च्रोध का संसार में प्रसार करना प्रारंभ 
७, तत्त्वच ९. ०५ ~ 
आचायौँ का शिष्य बना, किन्तु उनकी सूखी तत्त्वचचो से | कया | 
ऊत्र कर यह उरुवेला में स्थित सेनानीग्राप म गया, एवं 


धर्मचक्रमव्तन--अपने धर्मरूपी चक्रे का प्रवर्तन 
वहाँ पंचवर्गीय ऋषियों के साथ इसने छः वर्षोतक कठोर | (सतत प्रचार करना ) का काये इसने सर्व प्रथम सारनाथ 
` तपस्या की । इस तपस्या कें पश्चात्‌ सी इसका मन 


(वाराणसी ) में प्रारंभ किया, जहा इसने पाँच . 
अशान्त रहा, इस कारण यह हठयोगी तापसी का जीवन 


तापभों के समुदाय के सामने अपना पहला घर्मप्रवचन 
छोड़ कर सामान्य जीवन बिताने कगा। इस समय इसे | ढिया। इसने कहा, * संन्यासियों को चाहिये कि, वे दो 
प्रतीत हुआ कि, मानवी शरीर को अत्यधिक त्रस्त 


अन्तों (सीमाओं ) का सेवन न करे | इनमें से एक 
करना उतना ही हानिकारक है, जितना उसे अत्यधिक | “अन्त? काम एवं विषय सुख में फसना है, जो अत्यंत हीन 
१ 
सुख देना है। 


आम्य एवं अनाये है। दूसरा अन्त” शरीर को व्यर्थ 
पश्चात्‌ यह अकेला ही देहाती ख्नियों से मिक्षा माग कर 


कष्ट देना है, जो अनार्य एवं निरथेक है। इन दोनों अन्तों 
` चोरे घीरे स्वाथ्य प्रास करने लगा । इसी कामे, सुजाता | का त्याग क “तथागत? ठीक समझनेवाले ( द्ध) ने 


CC-0. Jangamwadi Math Collec. Rygtized by eGangotri 


गोतम बुद्ध 


(मध्यम प्रतिपदा ? (मध्यम मार्ग ) को स्वीकरणीय माना 
` है, जो विचारप्रणाली आँखे खोल देनेवाली एवं ज्ञान 
प्राप्त करनेवाली है '। 


मध्यम माग का प्रतिपादन करनेवाला वुद्ध का यह 
पहला प्रवचन ' धर्मेचक्रप्रवतैन सूत्र ? नाम से सुविख्यात 
है। जिस प्रकार राजा लोग चक्रवर्ती बनने के लिए अपने 
रथ का चक्र चलाते.हे, वैसे ही इसने धर्म का चक्र 
प्रवर्तित किया । वे चातुर्मास्य के दिन थे, जिसमें संन्यासियों 
के लिए यात्रा निषिद्ध मानी गयी है। इसी कारण चार 
महिनों तक यह सारनाथ में ही रहा। इसी काल में 
इसने 'अन्तलूख्खण सूत्र” नामक अन्य एक प्रवचन किया; 
एवं इसके शिष्यों म॑ साठ भिक्षु एवं बहुत से उपासक 
( ग्रहस्थ अनुयायी ) शामिल हो गये। 
बुद्धसघ की स्थापना--अपने उपयुक्त भिक्षुआं को 
इसने “संघ ? ( प्रजातंत्र ) के रूप में संघटित किया, 
जहाँ किसी एक व्यक्ति की हुकूमत न हो कर, संघ की 
ही सत्ता चळती थी । चातुर्मास्य समाप्त होते ही इसने 
अपने संघ के मिश्षुओं आज्ञा दी, अत्र तुम जनता के 
हित के लिए घूमना प्रारंभ करो | मेरी यही इच्छा हे 
कि, कोई भी दो भिक्षु एक साथ न जाये, किन्तु 
स्थान पर जा कर धर्मापदेश करता रहे ? | 
“गयाळीषे' में --चावुर्मास्य के पश्चात्‌ यह सेनानी- 
ग्राम एवं उर्वेला से होता हुआ गया पहुँच गया । वंहाँ 
“ भादिन्त परियाय ” नामक्र.सुविख्यात प्रवचन दिया, 
जिस कारण इसे अनेकानेक नये शिष्य प्राप्त हुए । 
उनमें तीन काश्यप बन्धु मी थे, जो बड़े विद्वान्‌ कर्मकाण्डी 
थे, एवं जिनके एक सहस्त्र शिष्य थें | इसका प्रवचन सुन 
कर उन्होन यज्ञां की सभी सामग्री निरंजना नदी में बहा 
दी, एवं वे इसके शिष्य बन कर इसके साथ निकल पडे | 
- केर्यप बन्धुओं क इस वर्तन का काफी प्रभाव मगध की 
जनता पर पड़ा | 


राजगह में--पश्चात्‌ यह अपने शिषप्यों के साथ 
` राजग्रह के श्रणिक बित्रिसार राजा के निमंत्रण पर उस 
नगरी में गया | वहाँ राजा ने इसका उचित आदरसत्कार 
किया, एवं राजगह में स्थित वेखबन बुद्धसंध को भेंट में 
दे दिया | इसी नगर मै रहनेवाले सारिपुत्त एवं मौद्ठलायन 
नामक दो सुवेख्यात ब्राह्मण बुद्ध के अनुयायी बन गये 
जो आगे चलकर ' अग्रश्नावक ? ( प्रमुखःशिष्य ) कहलाये 
जाने लगे ( विनय, १-२३ )। 


बौद्ध व्याक्ति. 


SE 
गोतम बुद्ध 


इसी काल में बुद्ध के विरोधकों की संख्या भी 
ब्रढ़ती गयी, जो इसे पाखंडी मान कर अपने वंध्यत्व, 
आदि आंपत्तियों के लिए इसे जिम्मेदार मानने लगे | 
किन्तु इसने इन आक्षेपों को तकंगुद्ध एवं सप्रमाण उत्तर 
दे कर स्वय को निरपराध साबित किथा (विनय १.) 
कपिलवस्तु में--इसका यश अत्र कपिल्वस्तु तक 
पहुँच गया, एवं इसके पिता शुद्धोदन ने इसे खास निमेत्रण 
दिया । पश्चात्‌ फाल्गुन पौर्णिमा के दिन, यह अपने बीस 
हज़ार मिक्षुओं के साथ कपिलवस्तु की ओर निकल पड़ा 
( थेरगाथा ५२७.३६ ) | कपिलवस्तु में यह न्यग्रोघ्राराम 
मे रहने लगा, एवं वहीं इसने वेशान्तर जातक? का प्रणयन 
किया । दूसरे दिन इसने अन्य भिश्ुओं के साथ कपिलवस्तु 
में भिक्षा मागते हुए भ्रमण किया । पश्चात इसका 
पिता शुद्धोदन अन्य अन्य मिश्रुओं के साथ इसे अपने 
महल में ले गया, जहाँ इसकी पत्नी यशोधरा के 
अतिरिक्त सभी स्त्री पुरुषों नं इसका उपदेश श्रवण किया। 
पश्चात्‌ यह सारोपुत्त एवं मौद्रळायन इन दो शिष्यों 
के साथ यशोधरा के महल में गया, एवं उसे 
* चण्डकिन्नर जातक ? सुनाया । इसे देखते ही यशोधरा 
गिर पड़ी एवं रोने लगी । किन्तु पश्चात्‌ उसने अपने 
आप को सम्हाला, एवं इसका उपदेश स्वीकार लिया। 
पश्चात्‌ इसके पुत्र राहुल के द्वारा “ पितृदाय ? की माँग 
किये जाने पर इसने उसे भी प्रत्रज्या ( संन्यास) का 
दोन किया | हे 
यह सुन कर ग्रुद्धोदन को अत्यधिक दुःख हुआ, 
' जिससे द्रवित हो कर इसने यह नियम बनाया कि, 
अपनी मातापिताओं की संमति के विना किसी भी 
बालक को भिक्षु न बना दिया जाय । 
इसकी इस कपिलवस्तु की मट में ८० हजार शाक्य 
लोग मिक्षु बन गये, जिनमें आनंद एवं उपलि प्रमुख 
थे | आगे चल कर आनंद इस का ' उपस्थावक ? ( स्वीय 
सहायक ) बन गया, एवं उपालि इस के पश्चात्‌ बौद्ध संघ 
का प्रमुख बन गया | . : 
पुनश्च राजगृह में -एक वर्ष के भ्रमण के पश्चात्‌ यह 
पुनः एक बार राजगह में लौट आया, जहाँ श्रावस्ती का 
करोड़पति सुदत्त अनाथपिंडक इसे निमंत्रण देने आया । 
इस निमंत्रण का स्वीकार कर यह वैशाली नगरी होता | 
हुआ श्रावस्ती पहुँच गया | वहाँ सुदत्त ने राजकुमार 
जेत से “ जेतवन ? नामक एक बगीचा खरीद कर, उसे 


| बुद्ध एवं उसके अनुयायियों के निवास के लिए दान में दे 
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गौतम बुद्ध ८ प्राचीन चरित्रकोश 
दिया । यह बगीचा खरीदने के लिए सुदत्त ने जेत को 
उतने ही सिक्के अदा किये, जितने उ 
जा सकते थे । 

इसी काल में श्रावस्ती के विशाखा ने इसे 'पूर्वारम! 
नामक वन इसे भेट में दिया। श्रावस्ती के उग्रसेन ने 
मी इसी समय वौद्धधमे का स्वीकार किया (धम्मपद, 
४.५९ ) | 


गोतम चुद्ध 


उपलब्ध सामुग्री से प्रतीत होता है कि, वंषोकाल 
के चार महिने यह श्रावस्ती के जेतवन, एवं पूर्वो- 
राम में व्यतीत करता था, एवं.वाकी आठ महिने विभिन्न 
स्थानों में घूमने में व्यतीत करता था | 

अमणस्थरु--बुद्ध के द्वारा भेंट दिये गये स्थानों में 
निम्नलिखित प्रमुख थेः-- अग्राल्वचेतीय; अनवतप्त 
सरोवर, अंधकरिंद, आम्रपाढीवन, अंत्रयष्टिकाबन, अश्वः 
पुर, आपण, उग्ननगर, उत्तरग्राम, उत्तरका, उत्तरकुरु, 
उरुवेलाकम्प, एकनाळ, ओपसाद, कजंगल, किंबिला, 
कीटगिरि, कुष्डघानवन, केशपुत्र, कोटिग्राम, कौशांबी, 
खानुमत, गोशिगशालवन, चंडाल्कप़, चपा, चेतीयगिरि, 
जीव्कंत्रबन, तपोदाराम, दक्षिण गिरि, दण्डकप्प, देवदह, 
नगरक, नगारविंद, नारूदा, पंकधा, पंचशात्म, पा टिकाराम, 
चेव, भद्रावती, मद्रिय, भगनगर, मनसाकेत, मातुला, 
मिथिला, मोरणिवाप, रम्यक्राश्रम, यष्टिवन, विदेह, 
वेनागपुर, वेलद्वार, वेशालि, साकेत, द्यामग्राम, झाल- 
बाटिक, द्याला, शीलावती, सीतावन, सेतव्य, हस्तिग्राम, 
हिमालय पर्वत। 

देवदत्त से बिरोध- बुद्ध के महानिर्वाण के पूर्व की 
एक महत्त्वपूर्ण घटना, इसका देवदत्त से विरोध कही जा 
सकती है। परिनिवीण के आठ साल पहले मगध देश 
का सुविख्यात सम्राट्‌ एवं बुद्ध का एक एकनिष्ठ उपासक 
राजा बिंविसार मृत हुआ । इस सुसंधी का लाम 
उठा कर देवदत्त नामक बुद्ध के शिष्य ने बोद्धम 
का संचालकस्व इससे छीनना चाहा । इसी काय मै मगध 
देश के नये सम्राट अजातशत्रु ने देवदत की 4217 
की । ग्रश्नकूट पर्वत से एक प्रचंड शीला गिरा कर देवद 
ने इसका वध करने का प्रयत्न किया । यह अण्न तो 
असफल हुआ, किन्तु आहत हो कर इसे जीवक नामक 
वैद्यकशास्त्र का औषधोपचार लेना पड़ा । 
इसके वध का यह प्रयत्न असफल होने पर, देवदत्त 
ने अपने पाँच सौ अनुयायियो के साथ एक स्तन 
सांप्रदाय स्थापन करना चाहा, जिसका मुख्य केंद्र गया- 
शीर्ष में था। किन्तु सारीपुत्त एवं मोह लायन के प्रयत्नो से 
देवदत्त का यह प्रयत्न मी असफल हुआ, एवं बह अल्पा- 

मेँ ही मत दुआ । 

य के अंतीमयात्रा का सविस्तृत 
वर्णन ' महापरिनिर्वाण ? एवं ` महासुदशन ? नामक सूत्र 
अथा में प्राप्त है । ग्न्रकूट से निकलने के पश्चात्‌ यह 
अंबयश्का, नालंदा, पाठलिग्राम, गोतमद्वार, गोतपतीथे, 


छुद्धोदन का निवन--इसे परमज्ञान होने के पश्चात्‌ 
इसके पिता शुद्धोदन का देहान्त हुआ | इसके पिता की 
मृत्यु के पश्चात्‌, इसकी माता महाप्रजापति गौतमी एवं 
अन्य शाक्य स्त्रियों ने बौद्ध मिक्षुणी बनने की इच्छा 
प्रकट की । इसने तीन वार उस प्रस्ताव का अस्वीकार 
किया, किन्तु आगे चळ कर आनंद की मध्यस्थता के कारण 
इसने स्त्रियों को बौद्धधर्म में प्रवेश करने की अनुज्ञा दी | 

तत्पश्चात्‌ भिक्षुणी के संघ की अछग स्थापना की गयी, 
एवं जिस प्रकार वृद्ध भिक्षु ' थेर ? ( स्थविर) नाम से 
प्रसिद्ध थे, उसी प्रकार वद्ध भिक्षुणियाँ ' थेरी ? ( स्थविरी ) 
कहलायी जाने लगी । इन दो घुदधसंघों का साहित्य क्रमशः 
* घरगाथा ? एवं ' थेरीगाथा ? में संग्रहित हे । 

भ्रमण गाथा--तदुपरांत अपनी आयु का ४५ वर्षो तक 
का काळ इसने भारत के विभिन्न सोलह जनपदों में भ्रमण 
करने में व्यतीत किया, जिसकी संक्षिप्त जानकारी निम्न 
प्रकार हेः---- १, छठवें साळ में--श्रावस्ती, जहां इसने 
` यमकयाठिहारिय ? नामक अभियानकमे का दशन अपने 
मिक्षुओं को दिया ( घम्मपद. ३.१९९ ); ९ साते साल 
मे--मंकुल्पर्वत; ३. आठवें साळ में--मग ( मनोरथ- 
प्रणी. १.२१७ ); ४. गोव साल में--कीशांबी; + दसवें 
साळ में--पारिलेयक्कबन; ६. ग्यारहवें साळ म-एकनाला 
ग्राम; ७, बारहवें साळ मैं--वेरांजाग्राम; ८. तरह न साल 
में--चालिकपर्वत; ९. चौदहवें साल मे--भावस्ती; १०, 
- पद्रहवें साल मै-- कपिलवस्तु; ११, सोलह एन तनह 
साळ मं-अलावी; १२ अठारहवें एवं उन्नीसवें साल में- 
चालिकपर्वत; १३. वीसवें साळ मेराज | 

घटन क्रम-- प्रचलित बौद्ध साहित्य से प्रतीत होता हे 
कि, पच्चीस वर्ष की आयु मं इसे परमशान की 20 
हुई। उसके बाद के पच्चीस साल इसने भारत के विभिन्न 
जनपदों के भ्रमण म व्यतीत किये ! इस अमणपर्व के पश्चात्‌ 
पच्चीस साल तक यह जीवित रहा, कि बौदधजीवन स 
संबंधित इस पर्व की अधिक जानकारी उपछन्व नहीं है। 
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बोटीग्राम आदि ग्रामों से होता हुआ वैशाली नगरी में 
पहुँच गया। वहां लिच्छवी के नगरप्रमुख के निमेत्रण का 
अस्वीकार कर, बुद्ध ने आम्रपाली गणिका के आमंत्रण का 
स्वीकार किया | उसी समय आम्रपाली ने वैशालि मे 
स्थित अपना 'आम्रपालीवन' इसे अर्पित किया । पश्चात्‌ यह 
वैश्यालि से वबेछुवग्राम गया, जहाँ यह वीमार हुआ। 
` महापरिनिर्वाण--बीमार होते ही इसने आनंद से 
कहा “ मेरा अवतारकार्य समाप्त हो चुका है। जो कुछ 
भी मुझे कहना था वह मैने कहा है। अब तुम अपनी 
ही ज्योति मै. चो, धर्म की शरण में चलो ?। पश्चात्‌ 
इसने जन्मचक्र से छुटकारा पाने के लिए एक चतुःसुत्री 
कथन की, जिसमे पवित्र आचरण, तपःसाधन, शान- 
साधना एवं विचारस्वातंत्र्य का समावेश था। 
पश्चात्‌ मलों के अनेक गाँवों से होता हुआ यह पावा 
पहुँच गया, वहाँ चुन्द नामक छहार ने “ सूकरमद्दव ? 
नामक सूकरमाँस से युक्त पदार्थ का भोजन इसे कराया, 
जिस कारण रक्तातिसार हो कर कुशीनगर के शाळवन 
में इसका महापरिनिर्वाण ( बूझना ) हुआ। महापरि- 
निर्वाण के पूर्व अपना अंतीम संदेश कथन करते हुए 
इसने कहा था, “संसार की सभी सत्ताओं की अपनी 
अपनी आयु होती है। अग्रमाद से काम करते रहो, यही 
तथागत’ की अंतिम वाणी हे? | 
महापरिनिर्वाण के समय इसकी आयु अस्सी वर्ष 
थी, एवं इसका काल इ. पूर्व ५४४ माना जाता है। 
दाहकमे--कुशीनगर के मल्लों ने इसका दाहकर्म कर, 
एवं इसकी धातुओं ( अस्थियॉ ) को मालाधनुषों से घिरा 
कर आठदिनों तक नत्यगायन किया | पश्चात्‌ इसकी धातु 
निम्नलिखित राजाओं ने आपस में बॉट लियेः--१. 
अजातशत्रु ( मगध ) २. लिच्छवी ( वैशालि ); ३. 
शाक्य ( कपिलवस्तु ) ४. चुलि ( अल्लकप्प ); ५. 
कोलिय ( रामग्राम ); ६. मल्ल ( पावा ); ७. एक ब्राह्मण 
' (वेढद्वीप ) । बुद्ध की रक्षा पिप्तलीवन के मो रिय राजाओं 
नेलेली। | 
पश्चात्‌ बुद्ध की भस्थियाँ पर विभिन्न स्तूप बनवाये गये। 
किसी पवित्र अवशेष के उपर यादगार के रूप में बास्तु 
बनवाने की पद्धति बैदिक लोगों में प्रचालित थी | बौद्ध 
सांयदायी लोगों ने उसका ही अनुकरण कर बुद्ध के 
अवशेषां पर स्तूपो की रचना की | 
वस्न बुद्ध का समस्त तत्वज्ञान तात्विक एवं 
| तिक मांगों में विभाजित किया जा सकता है। किन्तु सही 
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रूप में, वे दो विभिन्न तत्त्वज्ञान एक ही तत्वज्ञान के 
दो पहळु कहे जा सकते है।इस तत्वज्ञान में मानवीय 
जीवन दुःखपूर्ण बताया गया है, एवं उस दुःख को उत्पन्न 
करनेवाले कारणों को दूर कर उससे छुटकारा पाने 
का संदेश बुद्ध के द्वारा दिया गया हैं| मानवीय जीवन 
की इस दुःखरहित अवस्था को बुद्ध के द्वारा ' “बाण ? 
कहा गथा है । 
बुद्ध के द्वारा प्रणीत निर्वाण? की 
“क्रित? प्राप्त कराने का आश्वासन देनेवाले 
से सर्वस्वी भिन्न है | मुमुक्षु साधक को इसी आयु 
मिल सकती है, एवं उसे प्राप्त करने के लिए चित्तशुद्धि 
एवं सदाचरण की आवश्यकता हे, यह तत्त्व वुद्ध ने ही 
प्रथम प्रतिपादन किया, एवं इस प्रकार धर्म को परलोक? 
का नही, बल्कि इहलोक? का साधन बनाया । 
इस निर्वाणप्राप्ति के लिए 'मध्यममार्ग' से चलने का 
आदेश बुद्ध के द्वारा दिया गया हे, ण्ड एवं 
शारीरिक सुखोपभोग इन दोनों आत्येतिक विचारों का 
त्याग करने की सलाह बुद्ध के द्वारा ही गयी है। घुद्ध के 
द्वारा प्रणीत ' मध्यममार्ग ? के तत्त्वज्ञान में, निर्वाणप्राप्ति 
के निम्नलिखित आठ मागे बताये गये हेः--१, सुयोग्य 
धार्मिक दृष्टिकोन, जो हिंसक यज्ञयाग, एवं परमेश्चरप्रधान 
धार्मिक तत्वज्ञान से अलिप्त हे; २. सुयोग्य मानसिक 
निश्चय, जो जातीय, वर्णीय एवं सामाजिक भेदाभेद से 
अलिप्त है; ३. सुयोग्य संभापण, जो अन्त, काम, कोध, 
मय आदि से अलिप्त है; ४. सुयोग्य वर्तन, जो हिंसा, चौय- 
कमे एवे कामक्रोधादि विकारों से अलिप्त हैं; ५. सुयोग्य 
जीवन, जो हिंसा आदि निषिद्ध व्यवसायों से अलिप्त 
है; ६. सुयोग्य प्रयत्नशीलता, जो व्याक्ति के मानसिक 
एवं नेतिक उन्नति की दृष्टिकोन से प्रेरित है; ७. सुयोग्य 
तपस्या, जिसमें निर्वाग के अतिरिक्त अन्य कौनसे भी 
विचार निषिद्ध माने गये हँ; ८. सुयोग्य जाति, जिसमें 
मानवीय शरीर की दुर्वलता की ओ सदैव ध्यान दिया 
जाता हे) 
बुद्ध की चतुःसूत्री--बुद्ध के अनुसार, निर्वाणेच्छु 
साधक के लिए एक चतुःसूत्रीय आचरण संहिता बतायी 
गयी है, जिसमें मेत्त ( सारे विश्व से भ्रम ), करुणा, ` 
मुदित ( सहानुभूतिमय आनंदः), उपेख्य (मानसिक 
शांति ) ये चार आचरण प्रमुख कहे गये हैं| 
प्रमुक बौद्ध सांप्रदाय--बुद्ध की मृत्यु के पश्चात्‌ , 
बौद्ध संघ अनेकानेक बौद्ध सांप्रदायों में विभाजित हुआ, 


कल्पना परलोक 
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गोतम बुद्ध 


जिनमें निम्नलिखित प्रमुख थें;-- १. स्थविरवादिन्‌, 
जो बौद्ध संत्र में सनातनतम सांप्रदाय माना जाता है; 
२. सहासांग्रिक, जो उत्तरकालीन महायान-सांप्रदाय का 
आद्य प्रवर्तक सांप्रदाय माना जाता हे । बौद्ध संघ में 
सुधार करने के उद्देश्य से यह . सांप्रदाय सर्वप्रथम 
मगध देश मे स्थापन हुआ, एवं उसने आगे चल कर 
काफी उन्नति की । 

( १) स्थविरवादिन्‌--इस सांप्रदाय के निम्नलिखित 
उपविभाग थेः-- १. सर्वास्तिवादिन्‌ ( उत्तरी पश्चिम 
भारत; प्रमुख पुरस्कता-कनिष्क ); २. हैमवत, ( हिमालय 
पर्वत ); ३- वात्सिपुत्रीय, ( आवंतिक, अवंती देश; प्रमुख- 
पुरस्क्त्री--हर्षवर्धनभगिनी राज्यश्री); ४. धम्मेगुप्तिक, 
(मध्यएशिया एवं चीन ); ५. महिशासक ( सिलोन ); 

(२) सहासांधिक सांप्रदाय--इस सांप्रदाय के निम्न- 
लिखित उपविभाग थे;-- १. गोङुलिक ( कुककुलिक ); 

. २. एकव्यावहा रिक; ३. चेत्यक; ४ बहुश्रतीय; ५. प्रज्ञसि- 
वादिन्‌; ६. पूर्वशैलिक; ७. अपरशैलिक; ८. राजगिरिक 
९, सिद्धार्थिक । | 
बौद के प्रसारक--इस घ के प्रसारको में अनेक 
विभिन्न राजा, भिक्षु एवं पारी तथा संस्कृत ग्रंथकार प्रमुख 
थे जिनकी संक्षिप्त नामाबलि नीचे दी गयी है | 

(१) राजा--त्रिबिसार, अजातशतु, अशोक, मिनडर 
( मिलिंद ), कनिष्क, हर्षेवधन | उ 

(२) भिश्च--सारीपुत्त, आनंद, मौद्ळायन, आनंद; 
उपालि। 2 

(३) पाली ग्रेंथकार--नागसेन, बुद्द, बुद्धघोष, 
धम्मपाद । 

(४) संस्कृत ग्रेथकार-अश्ववोष, नागान, बुडपालित, 
भावविवेक, असंग, वसुब्रंधु, दिङ्नाग, धर्मकीति | 

बौद्धचर्म के प्रमुख तीर्थस्थान - बौडसाहित्य में बुद्ध के 
जीवन से संबंधित निम्नलिखित आठ प्रमुख तीथेस्थाना 
( अष्टमहास्थानानि ) का निदेश प्राप्त हैः १, छस्बि- 
नीवन, जहाँ बुद्ध का जन्म हुआ था; २. बोधिगया, अहे 
बुद्ध को परमञ्ञान की प्राप्ति हुईं थी; २, सारनाथ ( इषि 
पट्टण ), जहाँ बुद्ध. के द्वारा धर्मचक््रवर्तन का पहला 
प्रवचन हुआ था; ४. छुशिनगर; जहाँ बुद्ध का महापरि 
निर्वाण हुआ था; ५- श्रावस्ती (कोसलदेश की राजधानी), 

जहाँ तीर्थिक सांप्रदाय के लोगों को पराजित करने के लिए, 
बुद्ध ने अनेकानेक चमत्कार दिखाये थे; ३. | 
जहाँ अपनी माता मायादेवी को मिलने के लिए दु कुछ 
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काळ तक तुषित स्वर्ग में प्रविष्ट हुआ था; ७. राजगृह, 
( मगधदेश की राजधानी ), जहाँ देवदत्त के द्वारा छोडे 
गये नालगिरि नामक वन्य हाथी को इसने अपने चमत्कार- 
साम्य से शांत किया; ८, वैशालि, जहाँ कई वानरों ने 
बुद्ध को कुछ शहद ला कर अर्पण किया था। 
टी पौराणिक साहित्य भै--इस साहित्य में इसे विष्णु का 
नावा अवतार कहाँ गया है, एवं असुरों का विनाश तथा 
धर्म की रक्षा करने के लिए इसके अवतीर्ण होने का निर्देश 
वहाँ प्राप्त है ( मत्स्य. ४७,२४७ )। 

पुराणों में अन्यत्र इसे दैत्य लोगों में अधमे की प्रवृत्ति 
निर्माण करनेवाला मायामोह नामक अधम पुरुष कहा गया 
है ( शिव. रुद्र, युद्ध, ४; पञ्च, स्‌. १३.३६६-३७६ )। 
किंतु पौराणिक साहित्य में प्राप्त वुध का यह सारा वर्णन. 
सांप्रदायिक विद्वेष से प्ररित हुआ प्रतीत होता है । 

जीवक--एक सुविख्यात वेद्यकशासत्रज्ञ, जो राजगृह 
के शालावती नामक मणिका का पुत्र था | यह मगध देश 
के विंविसार एवं अजातशत्रु राजाओं का वैद्य था । 

पैदा होते ही माता ने इसका परित्याग किया था। 
तत्पश्चात्‌ बिबिसार राजा के पुत्र अभय ने इसे पालपोंस 
कर बड़ा किया | इसने तक्षशीला में सात वर्षों तक वैद्यक- 
शास्र का अध्ययन किया, खं आयुवेद शास्रांतगत 
: कौमार्य ? शाखा में विशेष निपुणता प्रास की । 
मगध देश लौटने पर यह सुविख्यात वैद्य बना | यह बुद्ध 
का अनन्य उपासक था, एवे इसने राजगह के आम्रवन 
में एक विहार बंध कर वह बुद्ध को प्रदान किया था 
( सुमंगल, १,१३३ ) | बुद्ध ने इसके लिए “ जीवक सुत्त ? 
का उपदेश दिया था। इसीके कहने पर बुद्ध ने अपने 
भिक्षुओं को टहलने का व्यायाम करने के लिए कहा] - 

देवदत्त--गोतम बुद्ध का एक शिष्य, जो उसके मामा 
सुप्रबुद्ध का पुत्र था। इसकी माता का नाम अनिता था | 

बुद्ध की परमञ्चान प्राप्ति के पश्चात्‌ उसके जन्मग्राम 
कपिलवस्तु में से जो कई शाक्य लोग बौद्ध बने, उनमें यह 
प्रमुख था । बौद्ध होने के पश्चात्‌ कुछ काळ तक चौद्संघ 
में इसका बड़ा सम्मान था । अपने बारह र शिष्यां म॑ 
गौतमबुद्ध ने इसका निर्देश किया था ( संयुत्तनिकाय. 
के परिनिर्वाण के आठ वर्ष पहले, इसके मन 
में इच्छा उत्पन्न हुई कि, गौतमबुद्ध को हटा कर यह 
दौड़ संघ का प्रमुख बने | इस हेतु मगध देश के सम्राट 
अजातशत्रु की सहायता इसने प्रात किया, एवं उसकी 
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देवदत्त 


[I - 
सहायता से बुद्ध का वध करने के दो तीन प्रयत्न मी 
किये | वे प्रयत्न असफल होने पर इसने बौद्ध संघ में 
विभेद निर्माण करने का भी प्रयत्न किया । इस प्रयत्न म 
असफलता ग्राप्त होने के कारण, अत्यंत निराश अवस्था 
में जेतबन में इसकी मृत्यु हुई ( विनय, ४,६६ गोतम 
बुद्ध देखिये )। 2 
प्रसनजित्‌--कोशल देश का एक सुविख्यात राजा, 
जो गौतम बुद्ध कः परम मित्र एवं शिष्य था | यह महा- 
कोशल राजा का पुत्र था, एवं इसकी शिक्षा तक्षशिला में 
हुईं शी, जिस समय मछराजकुमार बेघुछ एवं लिच्छवी 
राजकुमार महालि इसके सहाध्यायी थे। शिक्षा समाप्त 
करने के पश्चात्‌ अपने पिता के द्वारा यह कोशळ देश का 
` राजा बनाया गया । राजा होने के पश्चात्‌ अल्पावधि में 
ही इसका बुद्ध से परिचय हुआ, एवं यह बौद्धधमे का 
निःसीम उपासक बना था । | 
इसकी बहन कोसळादेवी का विवाह मगध सम्राट्‌ 
बिंबिसार से हुआ था । आगे चल कर, बिंविसार के पुत्र 
अजातशत्रु ने अपने पिता का वध किया, एवं वह स्वये 
` मगध देश का राजा बन गया । प्रसेनजित्‌ की बहन 
कोसलादेवी पतिनिधन के दुख से मृत हुई । तत्पश्चात्‌ 
इसने अजातशत्रु पर आक्रमण कर उसे केदी बनाया। 
पश्चात्‌ इसने. उससे संधि की, एवं अपने बजिरा 
नामक बहन उसे विवाह में दे दी ( जातक. २. 
२३७) | 
विंबिसार श्रोणिय शिशुनाग--मगध देश का एक 
सुविख्यात सम्राट्‌, जो गौतम बुद्ध एवं वर्धमान महावीर 
के अनन्य उपासकों में से एक था | इसे ' भरण्य ? एमं 
“हयणक? नामांतर मी प्राप्त थे इसका राज्यकाल ५२८ इ. 
` पू. ५०० इ, पू. माना जाता है। 
इसके पिता का नाम भट्टिय था, जो कुमारसेन राजा का 
सेनापति था | मड्टिय ने तालजंघ राजा के द्वारा कुमारसेन 
का वध करवा कर, इस मगध देश के राजगद्दी पर बैठाया | 
राज्य पर आते ही इसने अंगराज ब्रह्मदत्त पर आक्रमण 
कर, अंगदेश का राज्य मगध राज्य में शामिल किया | 
पश्चात्‌ लिच्छवी राजकुमारी चेळना एबं कोशळराजकुमारी 
से विवाह कर इसने कोशळ एवं बृजि देशों से मैत्री संपादन 
` की | महाबसा के अनुसार, इसके राज्य का विस्तार तीन सो 
या, क उसमें अस्सी हज़ार ग्राम थे । 
इसके पूर्वकाल में 
नगरी में थी । इसने 41 Sd 
जगह” नामक नयी 
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राजधानी बसायी । इस नगर की रचना महागोविंद नामक 
स्थापत्यबिशारद के द्वारा की गयी थी | र 
बौद्ध साहित्य सें- बौद्ध साहित्य के अनुसार, त्रिविसार 
एबं गौतम बुद्ध शुरू से ही अत्यंत परम मित्र थे, एवं 
सारनाथ में किये गये ' धर्मचक्रप्रवर्तन ? कें प्रवचन के 
पश्चात्‌ गौतम बुद्ध सर्वप्रथम इससे ही मिलने आया था | 
तत्पश्चात्‌ अपने परिवार के ग्यारह लोगों के साथ यह 
बौद्ध बन गया । अपने सारे जीवनकाल में यह वोद्धधर्म 
की सहायता करता रहा ( विनय. १-३५ )। 
धार्मिक इृष्टिकोण--बोद्ध एवं जेन साहित्य में, विंविसार 
के द्वारा बौद्ध एवं जेन धर्मों को स्वीकार किये जाने के 
निर्देश प्राप्त है । पौराणिक साहित्य में भी इसके द्वारा 
अनेक ब्राह्मणों की परामर्ष लेने का उल्लेख किया गया है! 
इससे प्रतीत होता हैं कि, यह किसी भी एक धर्म को 
स्वीकार न कर, तत्कालीन भारतीय परंपरा के अनुसार 
सभी धर्मों का एवं धर्मप्रचारकों की समान रूप से 
परामश लेता था। इसके काल में बौद्धधर्म संघ विशेष 
क्रियाशीछं एवं संगठित था, जिस कारण जैन एवं पौराणिक 
साहित्य की अपेक्षा बौद्ध साहित्य में इसका निर्देश एवं 
कथाएँ विशैषरूप से पायी जाती हं । - 
अजातशत्रु, उदयन, महापञ्म नंद, चंद्रगुप्त मौय 
आदि बौद्धकालीन सम्राट्‌ जैन, हिन्दु एवं बौद्ध धर्म का 
समानरूप से आदर करते थे, जिससे प्रतीत होता हे कि 
तत्कालीन राजा किसी एक धर्म को स्वीकार न कर सभी 
धर्मों को आश्रय प्रदान करते थे | 
रुत्यु--बिंबिसार का अन्त अत्यंत दुःखपूणे हुआ । 
इसके पुत्र अजातशत्रु को वुद्ध के एक शिष्य देवदत्त ने 
अपनी सिद्धि के प्रभाव से मोहित किया । पश्चात्‌ देवदत्त 
ने अजातशत्रु को अपने पिता बिंबिसार का वध करने की 
मंत्रणा दी | किन्तु यह प्रयत्न असफल हुआ, एवं उस 
प्रयत्न में अजातशत्रु देवदत्त के साथ पकड़ा गया | 
पश्चात्‌ इसने अजांतशत्रु को क्षमा कर उसे मगधदेश का 
राज्य प्रदान किया, एवे यह स्वयं राज्यनिवृत्त हुआ | 
राज्यसत्ता प्राप्त होते ही अजातशत्रु ने इसे कैद कर 
लिया, एबं इसे भूखा प्यासा रख कर इस पर अनन्वित- 
अत्याचार करना प्रारंभ किया | इसका कोटरी में घूमता 
फिरना बंद करने के लिए नाई के द्वारा उसके पैरों में त्रण 
उत्पन्न कराये, एवं उसमें नमक एवं मद्यार्क भरवाया। 
पश्चात्‌ अजातशत्रु ने कोयले के द्वारा इसके पॉव जला 
दिये । उसी क्लेश में इसकी मृत्यु हो गयी । 
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विविसार 
en 
समकालीन राजा--इसके समकालीन राजाओं में निम्न- 
लिखित प्रमुख थेः--१. कोसलराज प्रसेनजित्‌ , जो इसका 
सब से बड़ा मित्र था, एबं जिसके कोसळादेवी नामक बहन 
से इसने विवाह किया था; २, तक्षशिला का राजा पुप्कलाति 
२. उज्जैनी का राजा चंद्र प्रद्योत, जिसकी ऋग्परिचर्या के 
लिए इसने अपना राजवैद्य जीवक उज्जैनी नगरी में भेजा 
था; ४. रोरुक देश का राजा रुद्रायण | 
पत्निया--इसकी निम्नलिखित पलियाँ थी: 
१. कोसलादेत्री, जो कोसळ देश के महाकोशल राजा की 
कन्या, एवं प्रसेनजित्‌ राजा की बहन थी | इसके विवाह के 
समय महाकोशळ राजा ने बिंविसार राजा को काझीनगरी 
दहेज के रूप प्रदान की थी; २. क्षेमा; ३. पद्मावती, जो 
उज्जैनी नगरी की गणिका थी.। 
परिबार--इसके निम्नलिखित पाँच पुत्र थेः-१. अजात- 
शु; २. विमल; ३. दर्शक; ४, अभय; ५. शीलबन्त । 
इसकी मृत्यु के बाद, अजातशत्रु मगध देश का राजा बन 
गया | 
वेशालि के आम्रपालि नामक गणिका से इसे द्वीमल 
कोंडन्न नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था। इनके अतिरिक्त 
इसके सीसब, जयसेन नामक दो पुत्र, एवं चंडी नामक 
एक कन्या उत्पन्न हुई थी | 
महाभौद्ळायन ( महामोग्गलान )--गौतम बुद्ध के 
दो प्रमुख शिष्यां में से एक । इसका जन्म राजगह के 
समीप कोलितग्राम में हुआ था, जिस कारण इसे 'कोलित? 
नाम प्राप्त हुआ था | यह जन्म से ब्राह्मण था, एवं 
इसकी माता का नाम मौद्गलायनी (मोग्गळानी) था। 
गौतमबुद्ध का अन्य एक शिष्य सारीपुत्त इसके ही 
याम का रहनेवाला था, एवं इसका परम मित्र था | 
इसका पिता कोलितग्राम का ग्रामप्रमुख था, एवं इसी 
कारण अत्यंत श्रीमान्‌ था । किन्तु बाल्यकाल से ही अत्यंत 
विरक्त होने के कारण, इसने एवं सारीपुत्त ने संन्यास लेने 
का निश्चय किया, एवं ये दोनों संजय नामक ऋषि के 
शिष्य बन गये । किन्तु मनःशांति प्राप्त न होने पर 
ये दोनों जंबुद्दीप में आदश गुरु की खोज़ में घूमते 
रहे । अंत में राजग्रह में स्थित वेडुवन में इनकी गौतम 


बुद्ध से भेट हुई | पश्चात्‌ ये उसके शिष्य बन गये, एवं | 


बुद्ध ने इन दोनों को अपने प्रमुख शिष्य के नाते 
नियुक्त किया | 
› बुद्ध के शिष्यों में यह अपने सिद्धि (इद्धि) के 
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विशेष सुविख्यात थे । कालशिला नामक ग्राम में निंग्रंथ 
नामक लोगो के द्वारा यह मारा गया। इसकी मृत्यु 
सारीपुत्त के मृत्यु से दो हप्ते बाद हई ( सार्थ, 
३.१८१ )। हि 
_ माया अथवा महामाया--गौतम बुद्ध की माता, जो 
देवदहआम के अंजन नामक शाक्य राजा की कन्या थी | 
इसकी माता का नाम यशोधरा था। इसके दण्डपाणि एवं 
उप्रबुद्ध नामक दो भाई, एवं महाप्रजापति नामक बहन थी। . 
महाप्रजापति का विवाह मी झुध्दोदन राजा से हुआ था | 

यह अत्यंत सात्त्विक प्रवृत्ति की थी, एवं मद्यमांसादि का 
कभी भी सेवन न करती थी | इस-प्रकार बुद्ध जैसे महान्‌, 
धर्मप्रवर्तक की माता होने के. लिए सारे आवस्यक गुण 
इसके पास थे | 

वुद्ध के जन्म के समय इसकी आयु ४०-५० वर्षा की 
थी ( संमोह. २७८ ) | कपिलवस्तु के समीप ही स्थित 
छुविनीवन में इसके पुत्र गोतम बुद्धका जन्म हुआ | गौतम 
बुद्ध के जन्म के पश्चात्‌ सात दिनों के बाद इसकी मृत्यु 
हुई। 

यशोधरा-गोतमबुद्ध की पत्नी, जो राहुल की माता 
थी | इसे भद्रकच्छा, बित्रादेवी, बित्रासुदरी, सुमद्रका एवं 
राहुलमाता आदि नामान्तर मी प्राप्त थे । कई अभ्यासको 
के अनुसार, इसका सही नाम वित्रा था, एवं इसके बाकी 
सारे नाम उपाधिस्वरूप थे । 


इसका एवं गोतम बुद्ध का जन्म दिन एक ही था । 
सोलह साळ की आयु में इसका गौतम बुद्ध से विवाह 
हुआ था । गौतम बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना किये 
जाने के पश्चात्‌, इसने भी बौद्धधर्म की दीक्षा ली ( गौतम 
बुद्ध देखिये ) । 

राहुल--गोतम बुद्ध का इकळोता पुत्र | इसका जन्म 
उसी दिन हुआ था, जिस दिन गोतम बुद्ध को सर्वप्रथम 
बाह्य विश्व का निरीक्षण करने का अवसर प्राप्त हुआ | आगे 
चल कर इसने अपने पिता से दाय के रूप में बौद्धधर्म 
की दीक्षा देने की प्रार्थना की थी। इस प्रार्थना के 


अनुसार, बुद्ध ने इसे दीक्षा दी, एवं इसे कई महत्त्वपूर्ण 


सूत्रों का उपदेश प्रदान किया। इसकी सात वर्ष की 
आयु में बुद्ध ने इसे ` अंबयष्टिका राहुलोवादसूत्र का 
उपदेश दिया, एवं कमी मी अऱरत भाषण न करने के 
लिए कहा । बुद्ध ने इसे ' महाराहुलोवादसूत्र का उपदेश - 
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इसकी मृत्यु तांवतिंश नामक स्थान म॑ हुईं, जिस | प्रशंसा की थी (अंगुत्तर १.२३ )। इसी कारण इसे 


समय गौतम बद्ध एवं सारीपुत्त उपस्थित थे ( दीघ, २. 
५४९ )। 

सारिपुत्र उपतिश्य (सारिपुत्त)-गोतम बुद्ध का एक 
प्रमुख शिष्य | यह उपतिश्य ग्राम का रहनेवाला था, जिस 


- कारण इसे यह उपाधि प्राप्त हुई थी। यह ब्राह्मणकुळ म 


उत्पन्न हुआ था, एबं इसके मातापितरो के नाम क्रमश 
रूपसारि एवं बगन्त थे। इसकी माता के नाम के कारण ही 
इसे सारीपुत्त नाम प्राप्त हुआ था। संस्कृत साहित्य म॑ 
इसका निर्देश 'शाल्पुत्र,? 'शारिसुत' एवं शारद्वती पुत्र’ 
नाम से मी प्राप्त हैं | इसके चण्ड, उपसेन एवं रेवत नामक 
तीन भाई थे, जो सारे बौद्ध धर्म के उपासक थे | 

बुद्ध का शिष्य होने के पहले इसने संजय नामक गुरु 
के पास विद्या प्राप्त की थी । गौतम वृद्ध ने इसे राजगह 

“वेदान्तपरिग्रहसूत्रः का उपदेश दिया था, एवं यह 
अहेत बन गया | पश्चात्‌ यह बुद्ध का सर्वश्रेष्ठ शिष्य बन 
गया, एवं स्वयं बुद्ध ने इसके ज्ञान एवं साधना के संबंध में 


घम्मसेनापति ? उपाधि प्राप्त हुई । 

बौद्धधर्म संघ का व्यवस्थापन का कार्ये इस पर ही निभर 
था । इस प्रकार देवदत्त जब स्वतंत्र घमसांप्रदाय दग स्थापना 
करनेवाला था, उस समय मध्यस्थता के लिए बुद्ध ने इसे 
भेजा था। 

इसकी मृत्यु वुद्ध के निर्वाण के पूर्व ही नाल्ग्रामक नामक 
गाँव में हुई थी । इसकी मृत्यु से बुद्ध को अत्यधिक दुःख. 
हुआ, किंतु मृत्यु की नित्यता ध्यान म छा कर बुद्ध ने अपना 
मन काबू मं लाया । 

सुदत्त- श्रावस्ति का सुविख्यात वणिकू, जो गोंठेम 
बद्ध के निशवन्त शिष्यों मं से एक था। वोद्धवस की 
दीक्षा लेने के पश्चात्‌ इसे अनाथर्षिडक नाम प्राप्त हुआ 


था | इसने गौतम बुद्ध को अत्यंत सम्मान के साथ श्रावत्ति 


नगरी में बुलाया, एवं श्रावत्ति के राजकुमार जेत से जेतव 
नामक उपवन खरीद कर उसे बौद्ध को धर्मसंघकार्य के 
लिए प्रदान किया ( जातक, १.९२; गोतम वृद्ध देखिये ) । 


परिशिष्ट ३ 
सिकंदर के आक्रमणकाठीन 
उत्तर पश्चिम भारतीय लोकसमूह एवं गणराज्य 


अभिसार-एक गणराज्य, जो वितस्ता एवं असिक्ती 


नदियों के वीच में हिमालय की उपत्यका में बसा हुआ 
था। आधुनिक कश्मीर के दक्षिण हिमालय के निचले 
पहाड़ों के राजौरी, मिम्मर एवं पुंच प्रदेश में यह देश 
प्राचीन काळ में बसा हुआ था । यह देश प्राचीन केकय 
देश के उत्तर में स्थित था, एवं यहाँ का राजा केकयराज 
पोरस का मित्र था | सिकंदर के साथ पोरस के द्वारा किये 
गये युद्ध में, वह पोरस की सहायता करना चाहता था | 
किन्तु इसकी सहायता के पूर्व ही सिकंदर ने पोरस राजा 
को परास्त किया ( सिकंदर देखिये ) | 
_ अंबष्ठ ( संबष्टाई )--एंक गणराज्य, जो दक्षिण 
पंजाब में सिंधु तथा चिनाब नदियों के संगम के समीप 
स्थित तीन छोटे गणराज्यो मै से एक था। अन्य दो 


` जनपदों के नाम क्षतु एवं बसाति थे | 


अपने देश लौट जाते समय, सिकंदर ने इन लोगों को 
परास्त किया था । 


आग्रेय ( अगलस्सी, अगिरि, अगेसिनेई )--दक्षिण 
पंजाब का एक जनपद, जो शिबि जनपद के पर्व भाग में 
स्थित था | यह देश आधुनिक झंग-मधियाना प्रदेश में 
बसा हुआं था। अपने देश वापस जाते समय शित्रि 


जनपद के पश्चात्‌ सिकंदर ने इन लोगों के साथ युद्ध 
किया था। 


इस आग्नेय गण का प्रवर्तक अग्रसेन था, एवं इनकी 
प्रधान नगरी का नाम ही अग्रोदक था, जो सतलज नदी 
के पूर्वदक्षिण में बसी हुईं. थी। सिकंदर के समय यह 
गण अत्यंत शक्तिशाली था, एवं ग्रीक लेखकों के अनुसार 
इनकी जिस सेना ने सिकंदर के साथ युद्ध किया था; 
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उसमें चालिस हज़ार पदाति, एवं तीन हज़ार अश्वारांही 
सैनिक थे | 
इन लोगों को जीत कर-सिकंदर ने माल्व गण के लोगो 
को जीता था, जिससे प्रतीत होता है कि, ये दोनों गण एक 
दूसरे के पड़ोस में थे । महाभारत के कर्णदिग्विजय में भी 
इन दोनों गणों का एकत्र निर्देश प्राप्त है (म. व. परि. 
१,२४.६७ ) | 
आश्यकायन (अस्तकेन, अस्सकेनाई)--एक गणराज्य, 
जो दक्षिण अफगाणिस्तान में गौरी एवं सुवास्तु नदियों की 
घाटी में स्थित था। ये लोग एवं इनके समीप ही 
स्थित “ अस्पस ? ये दोनों मिल कर आधुनिक अफगाण 
लोग बने थे। इन लोगों की राजधानी मस्सग नगरी में 
थी, जो दुर्ग के समान बनी हुईं थी | उस नगरी की रक्षा 
का काम वाहीक देश से लाये गये सात हजार ' भत? 
सैनिकों पर सौंपा गया था। सिकंदर ने भत सैनिकों का 
विश्वासघात से वध किया, एवं इस देश को अपने आधीन 
कर लिया ( पा, सू. नडादि, ७५ )। 
आश्यायन (अस्पस आस्पिसिओई)--एक गणराज्य, 
जो दक्षिण अफगाणिस्तान में अलिशांग एवं कुनार नदियों 
की घाटी में निवास करते थे। भारतवर्ष पर आक्रमण 
करने के पूर्व सिकंदर ने इन लोगों को जीता था ( पा. सू. 
४.१.११०) | | | 
यह गणराज्य हस्तिनायन ( अस्तकेनोई ) लोकसमूह 
के समीप बसा हुआ था (पा. सू. ६.४.१७४ ) | 
` कठ ( कठिओई )--एक गणराज्य, जो पंजाब में 
इरावती नदी के पूर्वमाग म॑ बसा हुआ था। आधुनिक 
अमृतसर (तरनतारन) प्रदेश में संभवतः इस गणराज्य के 
लोगों का निवास था। इन छोगों की राजधानी 
नगरी मै थी। पाणिनि के अष्टाध्यायी में वाहीक देश की 
राजधानी के नाते से सांकळ नामक ग्राम का निर्देश प्राप्त 
है, जो संभवतः यही होगा ( पा. सू. ४-२-७५.) | 
कठोपनिषद्‌ का निर्माण संभवतः इसी जाति के तत्व 
चिंतकों के द्वारा हुआ था | ग्रीक लेखकों के अनुसार इन 
लोगों मै यह रिवाज था कि, नवजात बच्चों में जो भी 
बच्चे कुरुप एवं निर्मल हो, वे राजदूतों के द्वारा पकडवा 
कर मरवा दिये जाते थे | कठोपनिषदू मै नचिकेतस्‌ नामक 
बालक को उसके पिता द्वारा यम को प्रदान करने की जो 
` कथा आती है, वह संमवतः इसी रिवाज की परिचायक 
होगी | इसी ढंग का रिवाज ग्रीस के स्पार्ट नामक जनपद मे 
मी प्रचलित था । 


सिकंदर के आक्रमण के समय, इन लोगों ने अत्यंत 
वीरता के साथ उसका सामना किया । सांगल की रक्षा 
करने के लिए इन लोगों ने उस नगरी के चोंगिद शकट- 
व्यूह का रचना की, एवं सिकंदर के साथ बडा भारी 
मुकाबला किया | इस युद्ध में प्रारंभ में इन लोगों की 
जीत हो रही थी, किंतु केकयराज पौरस पीछे से 
पांच हजार भारतीय सैनिकों के साथ सिकंदर की 
सहायता करने आ पहुँचा, जिस कारण इन्हें युद्ध में हार 
मानना पड़ी | 3 

इस युद्ध में १७,००० वारां ने अपने जीवन की वलि 
दी | इस युद्ध के कारण सिकंदर इतना संत्रस्त हो गया 
कि, सांगल के परास्त हो जाने पर उसने उसे भूमिसात्‌ 
करने का आदेश दिया | सिकंदर इस नीति का अनुसरण 
तभी करता था, जत्र वह अपने जत्रु से हतप्रभ हो 
जाता था । Fo 


इन लोगों में सौंदर्यं को बहुत महत्त्व दिया जाता था । 
एवं राजपुरुषो का चुनाव करते समय भी, सौंदर्य को 
ही सर्वाधिक महत्त्व दिया जाता था। इस जाति के 
स्त्रीपुरुष अपना विवाह स्वेच्छा से करते थे, एवं उनमें 
सती की प्रथा भी विद्यमान थी । 


केकय- उत्तरीपश्चिम भारत का एक जनपदं, जो. 
वितस्ता ( जेहलम ) नदी के पूर्वभाग में बसा हुआ था। 
सिर्कदर के आक्रमणकाल मै इस देश के राजा का नाम 
'पोरस था, जिसने सिकंदर का अत्यंत कड़ा प्रतिकार 
किया । किन्तु अंत में सिकंदर के हाथों परास्त हो 
कर, उसे सिकंदर की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी 
( सिकंदर देखिये ) | 

क्षत्त ( क्सॅथोई )--एक जनपद, जो सिंधु एवं 
चिनाब नदियों के संगम के समीप स्थित तीन छोटे जनपदों 
मं से एक था (अम्बष्ठ देखिये ) | 


श्वुद्वक ( ओक्सिड्राकोई )--एक गणराज्य, जो दक्षिण 
पंजाब में व्यास ( बिआस ) नदी के किनारे मालवगण के 
पूर्वमाग में बसा हुआ था। अपने पडोस में रहनेवाले 
माळव लोगों से इनका प्राचीनकाळ से वैर था । अपने 
देश वापस जानेवाले सिंकदर के द्वारा इन दो गणों पर 
हमला किये जाने पर, ये दोनों एक हो गये, एवं इन्होंने 
उससे इतना गहरा मुकाबला किया कि, यद्यपि ये युद्ध में 
विजय प्राप्त न कर सके, फिर भी सिकंदर ने इनके साथ 
अत्यंत सम्मानपूर्वक संघि की ( मालव देखिये )। 


CC-0. Jangamwadi Math ८००१४४० by eGangotri 


क्षुद्रक 


सिकंद्रकालीन लोकसमूह 


मूचिकणे 


पतंजलि के व्याकरण महाभाष्य मै, इन लोगों के द्वारा 
अकेले ही अंपने शत्रु पर विजय प्राप्त करने का 
निर्देश प्राप्त है (एकाकिमिः क्षुद्रकेः जितम्‌) ( महा. 
 १.८३.३२१४१२ )। यह निदेश संभवतः सिकंदर के 
साथ इन लोगों के किये युद्ध के उपलक्ष्य म॑ ही किया 
गया होगा । - 
गांधार ( पश्चिम )--एक गणराज्य, जो सिंधुनदी के 
पश्चिमतट पर बसा हुआ था। सिकंदर के राज्यकाल में 
इन लोगों के राजा का नाम हस्ति था। सिकंदर के 
हे-फिस्तियन एवं पर्डिककस नामक दो सेनापतियो ने इस देश 
को जीत लिया था | इस देश की राजधानी पुष्करावती 
थी, जिसे जीतने में सिकंदर के सेनापतियों को एक माह 
लग गया । इससे प्रतीत होता हे कि, सिकंदर के काल 
में यह जनपद काफी बलशाली था | 


गांधार ( पूवे )--एक जनपद, जो सिंधुनदी के पूर्व 
तट पर बसा हुआ था । इसकी राजधानी तक्षशिला 
थी | सिकंदर के आक्रमण के समय, इस देश का राजा 
आम्मि (ऑफिस ) था । आम्मि राजा ने सिकंदर: की 
अधीनता स्वयं ही स्वीकार कर ली | 


ग्लुचुकायन ( ग्लोगनिकाई )--एक गणराज्य, जो 

उत्तरी पश्चिम भारत में क्रेकय जनपद के समीप ही स्थित 
था। पतंजलि के महाभाष्य में वाहीक. देश में स्थित 
'स्ठुचुकायन? गण का निर्देश प्राप्त है, जो संभवतः ये ही 
होगा ( महा. २.२९६-२९७ )। 

इस गणराज्य में कुछ ३७ ग्राम थे, जिन पर सिकदर 
ने विजय प्राप्त की थी, एवं इत देश का शासन अपने 
मित्र केकयराज पोरस के हाथों सौंप दिया। | 

झुसा--एक गणराज्य, जो दक्षिण अफगाणिस्तान में 
गौरी नदी के पूर्व तट पर बसा हुआ था | गौरी नदी के 
पश््न्रिम तट पर असे हुए अध्सकेन ( अश्वक, अफगाण ) 
लोगों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात्‌ सिकंदर. ने इन 
लोगों को जीत लिया था | ; 

` पातानप्रस्थ ( पातालेन ) दक्षिण सिंध में स्थित 
एक गणराज्य, जो सिंधु नदी के मुहाने के प्रदेश में स्थित 
या | इसका स्थान हैद्राबाद (सिंघ) के इद गिर्द कहीं 
होगा। अपने देश छौट जाते समय सिकंदर ने इन लोगों 
क साथ युद्ध किया था| इस युद्ध में ये परास्त हुए, एवं 
अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए अपना प्रदेश 
छोड़ कर अन्यत्र चले गये | 


जो ब्राह्मणक जनपद के उत्तर 


पाणिनीय व्याकरण मै पातानप्रस्थ नामक ग्राम और 
लोगों का निर्देश प्राप्त है, जो संभवतः यही होंगे 
(महा. २.२९८ ) | किन्तु कई अभ्यासक इनका सही 
नाम ' पात्ताल? मानते है। सिकंदर के आक्रमणकाळ 
में इस राज्य में दो कुलपरंपरागत राजाओं का शासन 
था, जो कुल्ब्रद्धो की सभ! की सहायता से राज्य का 
संचालन करते थे | ग्रीक लेखकों ने इन लोगों की झासन- 
विधि की तुलना ग्रीक जनगद स्पार्ता के साथ की है। 

ब्राह्मणक--उत्तर सिंध का एक गणराज्य, जो मूचिकर्ण 
जनपद के दक्षिण में स्थित था। अपने देश वापस जाते 
समय सिकंदर ने इन लोगों के साथ युद्ध किया था, एवं 
बहुत से ब्राह्मणक लोगों की लारो खुळे रास्ते पर टँगवा दी | 


मद्र-एक गणराज्य,जो पंजाब में अतिक्ती एवं इरावती 
( रावी ) नदियों के बीच के प्रदेश में स्थित था । सिकंदर 
के आक्रमण के समय इस देश का राजा पोरस (कनिष्ठ ) 
था, जो केकयराज पोरस का भतिजा था । सिकंदर के इस 
देश के आक्रमण के समय, केकयराज पोरस उसका मित्र 
एवं सहायक बना था । इसी कारण मद्रराज पोरस ने भी 
सिकंदर का कोई प्रतिकार न किया, एवं उसकी अधीनता 
स्वीकृत की | १ 
मालव ( मल्लोई)--एक गणराज्य, जो दक्षिण पंजाब 
में इरावती (रावी) नदी के तट पर बसा हुआ था | अपने 
देश वापस जाते समय सिकंदर ने इन्हें एवं व्यास नदी के 
तट पर स्थित क्षुद्रक लोगों को परास्त किया था । 
माळव एवं क्षुद्रक पंजाब के सब से अधिक पराक्रमी 
एवं स्वाधीनताप्रिय लोग माने जाते थे। सिकंदर के 
आक्रमण के समय इनके पास कोई खड़ी सेना न थी। 
इसी कारण इनके बहुत सारे जवान अपने खेतों में ही काटे 
गये । उसी अवस्था में इन्होंने सिकंदर के साथ गहरा 
मुकाबला किया । [ 
पश्चात्‌ इन्हे एव क्षुद्रकों को सिकंदर ने परास्त किया, 
एवं इन्हें संधि करने पर विवश किया | संधि करते समय 
इन्होने सिकंदर से कहा, * आज तक हम सदा स्वतंत्र रहे . 
हैं, किन्तु सिकंदर के लोकोत्तर पुरुष होने के कारण, हम 
स्वेच्छापूर्वक उसकी अधीनता स्वीकृत करते है? | 
मूचिकणे ( मुसिकनोई ) उत्तर सिंध का एक जनपद, 
भाग में स्थित था। अपने 
न वापस जाते समय सिकंदर ने इस देश पर आक्रमण 
या। 
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सूचिकणे 


प्राचीन चरित्रकोश 


सिकंदर 


न न तल 


एक गणराज्य के नाते पाणिनीय व्याकरण में इसका 
निर्देश प्राप्त है। कई अभ्यासको के अनुसार, इसका सही 
नाम मूषिक था । इनकी राजधानी का नाम रोरुक.था, जो 
आधुनिक काल में रोरी नाम से सुविख्यात है। रोरी 
नामक ग्राम के समीप अरोर नामक एक पुरानी बस्ती 
भी है, जो अत्र उजडी हुई दशा में है। 

ग्रीक ग्रथकारों के अनुसार, ये लोग सात्त्विक भोजन 
करते थे, एवं नियमित जीवन विताते थे | इस कारण इनकी 
आयु एक सौ तीस वर्षौं की होती थी । एक ग्राम के सब लोग 
इकट्ठे बैठ कर भोजन करते थे । इन लोगों में दास प्रथा 
का अभाव था, एवं सत्र लोगों को एक दृष्टि से देखा जाता 
था। 

यस्याति ( ओस्सदिओई )-एक जनपद, जो दक्षिण पंजाब 
में सिंधु एवं चिनाब नदियों के संगम पर स्थित तीन छोटे 
जमपदों में से एक था ( अम्बष्ठ देखिये )। 

शकस्थान--एक जनपद, जो प्राचीन भारत की पश्चिम 
सीमा पर स्थित था। यह देश सेतुमन्त ( हेतुमन्त > 
आधु, देलमन्द ) नदी के तट पर बसा हुआ था। भारत- 
वर्ष पर आक्रमण करने के पूर्व, सिकंदर ने इस देश को 
३३० इ. पू. में जीता था | 

शिवि (सित्रोही )-एक गणराज्य, जो दक्षिण 
पंजाब में वितस्ता . एवं चिनाब के संगम के दाये ओर 
स्थित था । सिकंदर के अपने देश लोटते समय इन 
लोगों ने विना लडे ही उसकी अधीनता स्वीकृत की थी। 

सिकंदर ( अलेक्झांडर )--एक सुविख्यात मक- 
दूनियन ( मॅसिडोनियन ) जगज्जेता सम्राट, जो ३२७ 
इ. प.-३२३ इ. प, के दरम्यान उत्तरी-पश्चिम भारत पर 
किये गये आक्रमण के कारण, प्राचीन भारतीय इतिहा 
में अमर हो चुका है । म 

इसके भारतीय आक्रमण के इतिहास की जो प्रमाणित 
सामाग्री उपलब्ध है, उसमें इ. पू ४ थी शताब्दी म 
उत्तरी पश्चिम मारत में स्थित संघराज्यो की अत्यंत महत्त्व 
पूर्ण जानकारी प्राप्त होती है । सिकंदर के मारतीय 
आक्रमण के उपलक्ष्य में, उत्तरी पश्चिम भारत के संघराज्य 
की जो जानकारी टॉलेमी आदि ग्रीक इतिहासकार के 
पायी जाती है, वह पाणिनीय व्याकरण म निर्दिष्ट 
जनपदों की जानकारी से काफी मिलती जुलती है। 

इस काल का इतिहास कथन करने वाले महाभारत, 
पुराणों जैसे जो मी ग्रंथ उपलब्ध हैं, उनमें उत्तर पश्चिम 
भारत के प्राचीन जनपदों की उपर्युक्त जानकारी अप्राप्य 


है। इसी कारण सिकंदर के उत्तरी पश्चिम भारतीय आक्रमण 
का इतिहास प्राचीन भारतीय इतिहास में एक अपूर्व 
महत्त्व रखता है। 

अपनी चतुरंगिणी सेना के साथ सारा भारतवष पादाक्रांत 
करने के लिए आये हुए जगज्जेता सिकंदर को उत्तर पश्चिम 
भारतीय जनपदों पर विजय प्राप्त करने के लिए साढेतीन 
वर्षों तक रातदिन झगड़ना पड़ा | इससे उन जनपदों की 
शूरता एवं पराक्रम पर काफी प्रकाश पड़ता है। 
विशाल इरानी साम्राज्य को चार साळ म जीतनेवाले 
सिकंदर को भारत की उत्तरी पश्चिम विभाग में सादे तीन 
वर्ष लगे, एवं वहाँ एग-पग पर सख्त सामना करना पड़ा | 
इस प्रकार एक आँधी की भाँति इस प्रदेश पर्‌ आक्रमण 
करनेवाले सिकंदर को अन्त में एक बगूले की तरह लौट 
जाना पड़ा। 

उत्तरी पश्चिम भारत म॑ स्थित जनसत्ताक पद्धति के छोटे 
छोटे राज्यों का स्वतंत्र अस्तित्व सिकंदर के आक्रमण के कारण 
विनष्ट हुआ, यही नहीं, प्रबल परकीय आक्रमण के सामने 
इस पद्धति के छोटे राज्य असहाय सावित होते हैं, यह 
नया राजनैतिक साक्षात्कार भारतीय राजनीतिज्ञों को प्रतीत 
हुआ | इसी अनुभूति से शिक्षा पा कर आर्य चाणक्य 
ने आगे चल कर बलाढ्य साम्राज्यस्वना का. अभिनव 
प्रयोग चंद्रगुप्त मौय-के द्वारा कराया, एवं उसे प्राचीन 
भारत के सर्वप्रथम एकतंत्री एवं सामथ्यसंपन्न साम्राज्य 
का अधिपति बनाया। 

भारतवर्ष पर आक्रमण--३३० इ. पू, के अन्त में 
सिकंदर ने सर्वप्रथम भारत की पश्चिम सीमा पर स्थित 
शकस्थान पर हमला किया । उस प्रदेश को जीत कर इसने 
दक्षिण अफगाणिस्तान पर हमला किया, एवं वहाँ स्थित 
हरउवती (आधु, अरगन्दाब ) प्रदेश को जीत लिया | 
पश्चात्‌ इसने वहाँ सिकन्दरिया ( अलेक्झांड्रिया ) नामक 
नये नगरी की स्थापना की । 

पश्चात्‌ इसने बल्ल देश पर आक्रमण किया, तथा वक्षु 
नदी ( आमुदरिया ) एवं सीर नदी के बीच में स्थित 
सुग्ध ( सोग्डिआना, समरकंद ) देश अपने कब्जे में ले 
लिया । सुग्ध के इसी युद्ध में सिकंदर को शशिगुप्त नामक 
किसी भारतीय राजा से युद्ध करना पड़ा, जो संभवतः 
कंबरोज महाजनपद का राजा था | 

इस प्रकार बल्ख एवं सुग्ध पर अपना अधिकार जमा 
कर यह काबूल की घाटी में आ उतरा। काबूल 
घाटी से सीधे मारतवर्ष पर हमला करने के पूर्व, इसने 
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सिकंद्रकालोन लोकसमूह सिकंदर 
पोरस ने अपनी सेना पुनः एक वार इकट्ठा कर सिकंदर 
से जोर से युद्ध किया | 
पोरस का सैन्यबल--सैन्यबल की दृष्टि से पोरस सिकंदर 
से काफी भारी था । ग्रीक लेखक प्छुटार्क के अनुसार, पोरस 
के सैन्य मै बीस हज्ञार पदाती, दो हजार अश्वारोही, 
एक हज्ञार रथ, एवं एक सौ तीस हाथी थे। किन्तु 
सिकंदर के फूर्तिले सवारो के आगे उसका कोई बस 
न चला | अन्त में युद्ध में परात हो कर, वह आहत 
अवस्था में सिकंदर के सामने छाया गया | उस समय 
सिकंदर ने आगे बढ़ कर उसका स्वागत किया एवं पूछा 
४ आपके साथ केसा वर्ताव किया जाये? * उस समय 
पोरस ने अभिमान से कहा, “जैसा राजा राजाओं के साथ 
करता है ? । १ 
पोरस से मित्रता--सिकंदर ने पोरस के साथ वेसा ही 
बर्ताव किया, एवं उसे उसका राज्य वापस दे दिया। 
आगे चल कर पोरस ने सिकंदर के भारत आक्रमण मं 
बहुमूल्य सहायता दी। केकय देश में प्राप्त किये विजय 
के उपलक्ष्य में सिकंदर ने केकय देश मे दो नये नगरो की 
स्थापना की;--१. बुकेकछा--यह नगर उसी स्थान पर 
बसा हुआ था, जिस स्थान पर सिकंदर ने वितस्ता नदी 
पार की थी; २. निकीया--यह नगर सिकंदर एवं पोरस 
के रणभूमि पर स्थापन किया गया था | 
केकय के परास्त हो जाने पर अभिसार ने भी सिकंदर 
की अधीनता स्वीकार ली | 
ग्लुचुकायन पर विजय--केकयराज्य के पूर्व भाग में 
असिक्नी नदी के किनारे ग्छुचुकायन नामक एक छोटासा 
गणराज्य था । सिकंदर ने उसे जीत कर, उसे पोरस. के 
हाथ सौंप दिया । 
कठ देश पर आक्रमण--पश्चात्‌ सिकंदर ने असिक्नी 
एवं इरावती ( रावी ) नदियों के बीच में स्थित मद्रदेश 
पर आक्रमण करना चाहा। किन्छु इस देश के पोरस 
( कनिष्ठ ) राजा ने बिना युद्ध किये ही सिकंदर का अधिकार 
स्वीकार लिया । पश्चात्‌ सिकंदर ने इरावती (रावी ) नदी 


सिकंद्र 
इस घाटी के उत्तरभाग में स्थित “आश्वायन', 
(एवं उसकी राजधानी  मस्तग ? ) आदि गणराज्यो पर 
आक्रमण किया | मस्सग की इसी लड़ाई में इसने वाहीक 
देश के सात हजार भूत सैनिकों को विश्वासघात से वध 
किया । पश्चात्‌ इसने गोरी नदी के पश्चिम तट पर स्थित 
नुसा जनपद को जीत लिया | इस प्रकार छः मास तक 
निरंतर युद्ध कर के, सिकंदर उत्तरी अफगाणिस्थान में 
स्थित जातियों एवं जनपदों को जीतने में यशस्वी हुआ | 
भारतवर्ष में प्रवेश--काबूल से तक्षाशित्य तक का 
रास्ता उस समय खैत्रर घाटी से नहीं, बल्कि पश्चिम गांधार 
देशान्तगत पुष्करावती नगरी हो कर जाता था। इसी 
कारण सिकंदर ने पश्चिम गांधार देश के हस्ति राजा से 
एक महिने तक युद्ध कर उसे परास्त किया, एवं यह 
आगे बढ़ा। सिन्धु नदी के पश्चिम तट पर स्थित विविध 
जनपदों पर बिजय पा कर सिकंदर भारतवष की सीमा 
मै प्रविष्ट हुआ । 
उस समय सिन्धु नदी के पूर्व तटवर्ती प्रदेश पर पूर्व 
गांधार देश का अधिराज्य था, जिनके राजा का नाम 
आम्मि था | इस प्रदेश की राजधानी तक्षशिला नगरी में 
थी। आमिम ने स्वेच्छापूर्वक्क सिकंदर की अधीनता 
स्वीकार कर ली | पश्चात्‌ ओहिंद ( अटक ) नामक नगरी के 
पास सिकंदर ने नौकाओ से द्वारा पूछ का निर्माण किया, 
एवं यह तक्षशिला आ पहुँचा । | 
केकयराज पोरस से युद्ध-- सिन्धु एवं वितस्ता 
( जेहल्म) नदियों के बीच पूर्व गांधार देश बरा 
डुआ था, उसी प्रकार वितस्ता नदी के पूर्व भाग में 
केकय जनपद था, जो उस युग में वाहीक देश (पंजाब) 
का सब से शक्तिशाली राज्य था । वितस्ता एवं असिक्नी 
( चिनाब) नदी के वीच एवं केकयदेश की उत्तर में 
भमिसार देश (आधुनिक पुंच एवं राजौरी) था, 
जिसका राजा केकयराज पोरस का मित्र था, एवं उसकी 
सहायता करना चाहता था | | 
इन दोनों देशों के सैन्य मिळने के पहले ही, सख्त 
'गरमी की चिन्ता न कर सिकंदर वितस्ता नदी के किनारे 
आ पहुंचा | उस समय पोरस वितस्ता नदी के पूर्व तट | के पूरब में स्थित कट (आधुनिक अमृतसर प्रदेश ) जनपद 
पर, अपनी छावनी डाले हुए शत्रु के आक्रमण की | पर आक्रमण किया । उस देश के सांकळ नामक 
प्रतीक्षा कर रहा था, एवं दिन के उजाले में वितस्ता | राजधानी में कठों. के द्वारा रचे गये शकट्व्यूहों का मेद 
नदीको पार करना असंभव था | इसी कारण एक बरसाती | कर, इसने उन पर विजय प्राप्त की | इस युद्ध मै सत्रह 
रात में सिकंदर ने पोरस की छावनी से बीस मिल पहिले | हजार से भी अधिक कठवीरों ने अपने प्राण समर्पण 
माग से अपनी बहुसंख्य सेना पार करा दी | इस समय | किये । । | 
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सिकंदर _ 


इस युद्ध से सिकंद्र इतना परेशान हुआ कि, सांकल 
पर विजय प्राप्त कराने के पश्चात्‌ , उसने उसे भूमिसात्‌ 
करने का आदेश अपने सैनिकों को दे दिया | इसके पहले 
इरानी साम्राज्य की राजधानी 'पार्सिपोलिस” को भी इसी 
ढँग से इसने भूमिसातू कराया था। इससे प्रतीत होता 
है कि, जो शत्रु इसे विशेष कर त्रस्त करता था, उसके 
राज्य को यह भूमिसात्‌ करवाता था। 

यवनसेना का विद्रोह--कठों को परास्त कर सिकंदर की 
सेनाएँ विपाशा ( व्यास ) नदी के पश्चिमी तट पर आ 
पहुँची । उस समय सिकंदर चाहता था कि, विपाशा नदी 
को पार कर भारतवर्ष में आगे वटे, एवं अपने साम्राज्य 
का और भी अधिक विस्तार करे। 

किन्तु इसकी सेना की हिम्मत हार चुकी थी। उन्हे 
ज्ञात हुआ कि, व्यास नदी के पूर्व में जो जनपद हैं, वह 
कों से भी अधिक पराक्रमी हैं, एवं उनके आगे नंद का 
विशाल साम्राज्य है, जिनकी सेना अनंत है । इसी कारण 
इसकी सेना ने विपाशा नदी को पार करने से इन्कार 
कर दिया । 

अपनी सेना को उत्साहित करने का इसने अनेक प्रकार 
से प्रयत्न किया, एवं उनके सम्मुख अनेक व्याख्यान दिये | 
किन्तु अपने प्रयत्न में इसे सफलता न प्राप्त हुई | अन्त में 
अत्यंत निराश हो कर यह अपने शिविर में जा बैठा, एवं 
कई दिन बाहर न आया। फिर भी इसके सैनिकों के न 
मानने पर, इसने व्यास नदी के पश्चिमी तट पर देवताओं ४ 
को बलिं दिया, एवं सैन्य को वापस लौट जाने की 
आज्ञा दी। ँ 

सिकंदर की वापसी--वापस जाने के लिए, सिकंदर 
ने दक्षिण पंजाब एवं सिंध के रास्ते से लौट जाने का निश्चय 
किया, एवं उस कार्य में दो हजार नावों का बेड़ा बनवाया | 
पश्चात्‌ बिना किसी विभ्नवाधा के यह वितस्ता ( जेहल्म ) 
नदी के किनारे आ पहुँचा (३२६ इ पू. ) | 

वितस्ता नदी के किनारे इसने एक बड़े दरबार का 
आयोजन किया, एवं उत्तरी पश्चिम मारत में जीते हुए प्रदेश 
में निम्नलिखित शासनव्यवस्था जाहीर कीः-१- केकराज, 
पोरस-विपाश एवं वितस्ता नदी के बीच में स्थित प्रदेश; 
२ गांधारराज आंभि-वितस्ता एवं सिंधु नदी के बीच मे 
स्थित प्रदेश; ३ सेनापति फिलिप्स-_ सिंधु नदी के पश्चिम 
में स्थित भारतीय प्रदेश | 

शिबि एवं आम्रेय-पश्चात्‌ वितस्ता नदी के समीप नड 
सौभूति लोगों को परास्त कर, इसने, जलमा से अप 


प्रा, च. १४३ ] 


प्राचीन चरित्रकोश 


सिकंदर 
वापसी यात्रा प्रारंभ की | इस यात्रा में इसका विशाळ 
जहाजी वेड़ा वितसता नदी में चळ रहा थो, एवं इसकी 
स्थल्सेना नदी के दोनों तट पर उसका अनुगमन करती थी। 
पश्चात्‌ बिना किसी लड़ाई के, यह वितस्ता एवं असिक्की 
नदी के संगम पर आ पहुँचा । वहाँ स्थित शिवि लोगों ने 
इसका अधिकार मान लिया । किन्तु आग्रेय ( आगलस्सी ) 
नामक लोगों ने इसका विरोध किया। उन लोगों का 
निवासस्थान शतद्रु (सतलज) नदी के पूर्व दक्षिण में 
स्थित प्रदेश मै था । अपनी ४० हजार पदाती एबं ३ 
हजार अश्वरोही सैनिको के साथ, इन लोगों के अग्रसेन 
नामक राजा ने सिकंदर से जोरदार सामना किया । सिकंदर 
ने इन लोगों को युद्ध मै परास्त किया | किन्तु नगरी इसके 
हाथ आने के पूर्व हाँ, उन लोगो ने उसे भस्मसात्‌ 
किया था। ` 

साळव पवे छुद्धक-- असिक्ती नदी के दक्षिण 
की ओर, इरावती (रावी) नदी के बाये तट पर 
महल ( मल्लोई ) एवं क्षुद्रक ( ओक्सिड्राकोई ) लोग 
निवास करते थे। शिवि आग्रेय आदि लोगों के समान वे 
लोग मी ' शस्रोपजीवी ? थें। पहले तो सिकंदर कें 
सैनिक इन लोगों से लड़ाई करने मै काफी डरते थे । किन्तु 
सिकंदर ने उन्हें समझाया कि, क्षूद्रक एवं माळवियों से 
सामना किये बिना खदेश लैटना संभव नहीं हे । पश्चात्‌ 
सिकंदर ने क्षूद्रक-माल्वो में से माळवा पर अचानक 
हमला कर दिया, एवं बहुत से माळव कृषक अपने खेतों 
म॑ ही लड़ते हुए मारे गये । माल्वो के साथ युद्ध करने 
मं सिकंदर की छाती पर सख्त चोट लगी, जो भविष्य 
सं उसकी अकाल मृत्यु का कारण बनी। इस घाव के 
कारण सिकंदर इतना क्रुद्ध हुआ कि, इसने कत्लेआम का 
आदेश दिया। स्त्री-पुरुष-इद्ध एवं बालक किसी की भी 
यवन सैनिकों ने परवाह न की, एवं हजारों नर-नारी 
सिकंदर के क्रोध के शिकार वन गये। [ 

इस बीच में क्षुद्रकसेना माल्यों की सहायता 2." के 
लिए आ गयी । मालवों के साथ युद्ध करने से सिकंदर 
इतना त्रस्त हुआ कि, इसने उनके साथ संधि करना 
उचित समझा । क्षुद्रक लोगों ने मी सिकंदर जैसे जगज्जेता 
वीर के साथ युद्ध करना निरथेक समझा । इसी कारण 
दोनों पक्षों में संधि हुई, उस समय क्षूट्रका एवं माल्या ने 
कहा, ' आज तक हम स्वतंत्र रहे है । सिकंदर के लोकोत्तर 


ha 


पुरुष होने के कारण हम ्वेच्छापूर्वक उसकी अधीनता 
स्वीकृत करते हैं । 3; 
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सिकंदर 


सिर्कदरकालीन लोकसमूह 


हरउवती 


द SS भ रमा कारका 


कई अभ्यासको के अनुसार, सिकंदर क्षूद्रक लोगों का 
पराभव करने में असमर्थ रहा, जिसका अस्पष्ट निर्देश 
पतंजलि के व्याकरणमहाभाष्य में पाया जाता है 
( एकाकिमिः श्रुद्रकैः जितम्‌) (महा, १.८३; ३२१; 
. ४१२) | इसी कारण क्षुद्रकों से संचि कर लेने में सिकंदर 
ने अपना कल्याण समझा होगा । 
अंबष्ठ, क्षतृ एवं वसाति--माळव एवं क्षुद्रकगणों के 
साथ समझौता कर सिकेंद्र दक्षिण की ओर चलने 
लगा । सिंधु एव चिनाब नदियों के संगम के समीप अंबर, 
क्षत आदि छोटे-छोटे गणराज्य बसे हुए थे। उनमें से 
अंबष्ठ गण को .सिकंदर ने युद्ध में परास्त किया, एवं 
अन्य दो गणराज्यो ने युद्ध के बिना ही सिकंदर की 
अधीनता स्वीकृत कर ली | सिंधु एवं चिनाब के संगम 
पर सिकंदर ने अलेक्झांड्रिया ( सिकंदरिया ) नामक नगरी 
'की स्थापना की । - & 
सूचिकणे एवं ब्राह्मफक--उत्तरी सिंध में पहुँचने के 
पश्चात्‌ मूचिकर्ण नामक लोगों से सिकंदर को सामना करना 
पड़ा, जो लड़ाई उन लोगों के रोरक नामक नगरी में 
संपन्न हुई | उन लोगों को परास्त कर सिकंदर दक्षिण की 
ओर आगे बढ़ा | वहाँ ब्राह्मणक नामक गणराज्य के 


लोगों से इसे युद्ध करना पड़ा | सिकंदर ने क्रूरता के 


_ साथ उन लोगों का वध किया, एवं बहुत से ब्राह्मणक लोगों 
की लाशों को खुले मार्ग पर लटकवा दिया, ताकि अन्य 
लोग उन्हें देखे, एवं यवनों के विरुद्ध युद्ध करने का 
साहस न करे। ु 

पातानग्रस्थ--पश्चात्‌ सिकंदर सिंध प्रान्त के उस 
भाग में पहुँचा, जहाँ सिंधुनदी दो धाराओं में विभक्त हो 
कर समुद्र की ओर आगे बढ़ती है | इस प्रदेश मै स्थित 
पातानप्रस्थ गणराज्य के लोग सिकंदर का मुकाबला करने 
में असमर्थ रहे, एवं अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए 
भपना प्रदेश छोड़ कर अन्यत्र चले गये | 


वापसी एव मृत्यु--इस प्रकार सिंधु नदी के मुहाने पर 
पहुँचने के पश्चात्‌ सिकंदर ने अपनी सेना को जलसेना 
एवं भूमिसेना मै विभक्त किया | इनमें से जलसेना को जल 
सेनापति नियाकस के आधिपत्य में समुद्रमाग से जाने की 
आज्ञा इसने दी, एवं भूमिसेना के साथ यह स्वयं मकरान 
के किनारे किनारे भूमिमार्ग से अपने देश की ओर चल 
पड़ा । पश्चात्‌ अपने देश पहुँचने के पूर्व ही ३२३ ई. 
पू. में बॅविळोन में इसकी मृत्यु हो गयी । 


खुग्ध ( सोग्डिआना )--एक बृहदुमारतीय जनपद, 
जो दक्षिण अफगाणिस्तान मै सीर नदी के प्रदेश में बसा 
हुआ था । सिकंदर के आक्रमण के समय, इस देश में 
ईरानी एवं भारतीय दोनों प्रकार के आयां की वस्तियौँ एवं 
नगरराज्य थे। 


सौसूति (लोफाइतिज्‌ )--एक गणराज्य, जो दक्षिण 


- पंजाब में वितस्ता नदी के समीपवर्ती प्रदेश में बसा हुआ 
, था। अपने देश वापस जाते समय सिकंदर ने इन लोगों 


को परास्त किया था । इन्हें सुभूत? एवं 'सोभ्नत? नामांतर 
मी प्रास था (पा. सू. ४.२.७५; संकलादि गण ) | 


ग्रीक विवरण से ज्ञात होता हे क्रि, इन लोगों के सारे 
गुणवैशिष्ट्य एवं रीतिरिवाज कठ लोगों के समान ही थे, 
एवं ये लोग शारीरिक सौन्दर्य को अधिकतर महत्त्व प्रदान 
करते थे | कठ लोगों के समान इनमें यह रिवाज था कि कुरूप 
एवं निर्बेळ बच्चों को बचपन में ही मरवा दिया जाता था 
(कठ देखिये )। 


हरउवती--दक्षिण अफगाणिस्तान में स्थित एक देश, 
जो आधुनिक काल में कंधार नाम से प्रसिद्ध है । शकस्थान 
देश को जीतने के बाद, सिकंदर ने इस देशं को जीत लिया, 
एवं वहाँ सिकंदरिया नामक नगरी की स्थापना की। वही 
नगर आधुनिककाल में कंदाहार नाम से सुविख्यात है। 
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परिशिष्ट ४ 


त जा 


र ०७ १० 
पाराणिक साहिस में निर्दिष्ट राजवश 


पौराणिक साहित्य में निर्दिष्ट राजवंश में निम्नलिखित 
राजवंश प्रमुख थेः— र 

(१) सूयेवंश- सू. ), जो मनु वैवखत के द्वारा 
स्थापित किया गया था | 

( २) सोमवंश--( सो. ), जो सोमपुत्र पुरूरवस्‌ एल 
के द्वारा स्थापित किया गया था। 


(३) स्वायंभुव वेश--( स्वा, ), जो स्वायंभुव मनु के 
द्वारा स्थापित किया गया था | 


(४) भविष्य वंश - जिसमें भारतीय युद्धोत्तर अने- 


| कानेक राजवंश सम्मिलित थे | 


(५) मानवेतर वेश,--जिसमें वानर, रक्षस्‌ आदि 


मानवेतर वंश समाविष्ट किये जाते हें । 
t 


(१) रयवश (सूः) 


इस वंश का आद्य संस्थापक वैवस्वत मनु माना जाता 
है | वेवरवत मनु ने भारतवर्ष का अपना राज्य अपने नौ 
पुत्रों में वाँट दिया | इन नौ पुत्रों में से पाँच पुत्र एवं 
एक पौत्र ' बंशंकर ? साबित हुए, जिन्होंने अपने 
स्वतंत्र राजवंश स्थापित किये;-- 


ब |. पा. | 
पुत्र का नाम राजवंश | 


इक्ष्वाकु इक्ष्वाकुवंश (सू. इ.) अयोध्या 
निमि 'इक्ष्वाकुपुत्र निमिवंश (सूः निमि.) | विदेह 
नाभानेदिंष्ट दिश्वंश ( सू; दिष्टः) वैशाली 
शयोति शर्याति वंश (सू. शर्याति. ) आनते 
जग दृग वंश (सू, ठग, ) | ¬ 
नरिष्यन्त नरिष्यंतवंश (सू. 0228 ला 
So क क 


मनु राजा के उपर्युक्त पाँच्च पुत्र एवं एक पोत्र यद्यपि 
पंशकर सावित हुए, फिर मी उनमें से केवस चार पुत्र ही 
दीर्षजीवी राज्य स्थापित कर सर्के। वाकी दो पुत्रों का 
वंश भी अल्मावधि मै ही विनष्ट हुआ | 
मु के वाकी तीन पुत्र करूष, धृष्ट एवं एषश्र क्रमशः 
.करूष एवं धृष्ट नामक क्षत्रिय, एवं एषश्र नामक यह बर्णो 
के जनक बन गये, एवं अव्यावधि में ही विनष्ट हुए । 
मनु के वंशकर पुत्रों के द्वारा स्थापित किये गये बश 
की जानकारी निम्नप्रकार हैः 
इक्ष्वाकु वंदा--( सू. इ. 
इक्ष्वाकु को मध्यदेश का राज्य प्राप्त हुआ, 


)--मनु के ज्येष्ठ पुत्र 
जहाँ अयोध्या 


नगरी में उसने सुविख्यात इक्ष्वाकु वंश की प्रतिष्ठापन 
की । इक्ष्वाकु के बंशविस्तार के संबंध म॑ पुराणों मै दो 
विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त है। इनमें से छः 
पुराणों की जानकारी के अनुसार, इक्ष्वाकु को कुछ सौ 
पुत्र थे, जिनमें विकुक्षि, निमि, दण्ड, शकुनि एवं 
वसाति प्रमुख ये | इसके पश्चात्‌ विकरुक्षि अयोध्या का 
राजा बन गया । निमि ने विदेह देश में स्वतंत्र निमिवंश 
की स्थापना की | बाकी पुत्रों में से शकुनि उत्तरापथ का, 
एवं वसाति दक्षिणापथ का राजा बन गया ( वायु. ८८. 
८-११३. ब्रह्मांड, ३.६३. ८-११; ब्रह्म, ७२४९-४८३ 
शिव, ७,६०.३३-३५ ) | ट 

अन्य पुराणों के अनुसार, इक्वाकु के सौ पुत्रों में. 


विकुक्षि, दण्ड एवं निमि प्रमुख थे। इनमें से विकुक्षि 


अयोध्या का राजा बन गया, जिसके कुछ १२९ पुत्र थे। 
उन पुत्रों में से पंद्रह पुत्र मेरु के उत्तर भाग भ स्थित 
प्रदेश के, एवं बाकी ११४ पुत्र मेर के दक्षिण माग में 


स्थित प्रदेश के राजा बन गये (मत्स्य. १२. २६-२८ 


पद्म, पा. ८. १३०-१३३; लिंग. १-६५.३१-३२ ) | 
इक्ष्वाकुवंश मै कुछ कितने राजा उसन हुए इस संबध 
में एकवाक्यता नहीं है। यह संख्या विभिन्न पुराणा म 
निम्नप्रकार दी गयी हैः १० भागवत-८८; २. वायु 
९१; ३, विष्णु-९३; ४. मत्स्य-६७। इनमे से मस्य मे 
प्राप्त नामावलि संपूर्ण न हो कर केवळ कई प्रमुख राजाओं 


की है, जिसका स्पष्ट निर्देश इस नामावलि के अंत में प्रात 


है ( मत्स्यः १२.५७ )। पुराणों मै प्राप्त इक्ष्वाकुबंश की 
वशावलियों मै मागवत में प्रास वंशावल्लि सवाधिक परिपूर्ण 
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पौराणिक राजवंरा ` ` दिष्ट वंश 


इक्ष्वाकु वंश 
प्रतीत होती है, जो आगे दी गयी “पौराणिक राजाओं की | वंशावलि के अनुसार, इन दो राजाओं में अठारह पीढ़ियों 
तालिका? में उद्धृत की गयी है | का अन्तर था। यह असंगति भी उपयुक्त तके को पुष्टि 


प्रदान करती है। 
इसके विरूद्ध इस वंशावलि को पुष्टि देनेवाली एक 
जानकारी भी पौराणिक साहित्य मै प्राप्त है। कलियुग के 
अन्त में जिन दो राजाओं के द्वारा क्षत्रियकुल का पुन- 
रुद्धार होनेवाला है, उनके नाम पौराणिक साहित्य में मेरु 
ऐक्ष्वाक, एवं देवापि पौरव दिये गये हैं। भागवत के 
वंशाबलि मै इन दोनों राजाओं को समकालीन दर्श गया है, 
जो संभवतः उसकी ऐतिहासिकता का प्रमाण दो सकता है। 
राम दाशरथि के पश्चात्‌ उसके पुत्र ळव ने श्रावस्ती 
में स्वतंत्र राजवंश की स्थापना की। ळव के काल से 
अयोध्या के इक्ष्वाकुवंश का महत्त्व कम हो कर, उसका 
स्थान “श्रावस्ती उपशाखा” ने ले ल्या । इसी शाखा में 
आगे चल कर प्रसेनजित्‌ नामक राजा उत्पन्न हुआ, जो 
गोतम बुद्ध का समकालीन था । गौतम बुद्ध के चरित्र मै 
श्रावस्ती के राजा प्रसेनजित्‌ का निर्देश बार-बार आता 
है, किन्तु उस समय अयोध्या के राजगद्दी पर कौन राजा 
था, इसका निर्देश कहीं मी प्राप्त नहीं हे । | 
अंतिम राजा-अयोध्या के इश्वाकु वंश का अंतिम 
राजा क्षेमक माना जाता है, जो मगध देश के महाप 

नंद राजा का समकालीन माना जाता है । 


दिष्ट वंश- (स्‌. दिष्ट, ) इस वंश के संस्थापक का 
नाम नाभानेदिष्ट अथवा नेदिष्ट था, जो मनु के नौ पुत्रों 
' से एक था। कई पुराणों भै उसका नाम दिष्ट दिया है, 
एवं उसे मनु राजा का पौत्र एवं मनुपुत्र धृष्ट राजा का 
पुत्र कहा गया है। पौराणिक साहित्य मै से सात पुराणों 
मै, एवं महाभारत रामायण में, इस राजवंश का निर्देश प्राप्त 
है, जहाँ कई वार इसे 'वैशाल राजवंश? कहा गया है (ब्रह्मांड. 
३२.६१.२१८; वायु, ८६.३-२२; लिंग. १.६६.५३; 
मार्क, ११०-१३३; विष्णु, ४.१.१६; गरुड, १३८,५- 
१३; भा. ९.२.२३; वा. रा. बा. ४७,११; म. आश्च- 
४.४) ] 


ब्रह्म, हरिवंश, एवं मत्स्य में प्राप्त इक्ष्वाकुवंरा की 
नामावलि अपूर्ण सी प्रतीत होती है, जो क्रमशः नल, 
एवं खगण राज!ओं तक ही दी गयी है। 
प्रमुख राजा--इस वंश में निम्नलिखित राजा विशेष 
महत्त्वपूर्ण माने जाते इं: --१. ' पुरंजय (ककुत्स्थ); 
२. श्रावस्त; ३. कुवलाश्व 'घुघुमार” ४, युवनाश्व (द्वितीय) 
'सौद्युम्रि; ५. मांधातृ “यौवनाश्वः ६. पुरुकुत्स; ७, त्रसदस्यु; 
८. त्रैय्यारण; ९. सत्यत्रत ` त्रिशंकु ” १०, हरिश्चद्र; 
११. सगर (बाहु); १२, भगीरथ; १३, सुदास; 
१४. मित्रसह कल्माषपाद सौदास; १५. दिलीप (द्वितीय) 
खट्वांग; १६, रघु; १७. राम दाशरथि; १८. हिरण्यनाभ 
कौसल्य; १९. बृहद्वल । 
पाठभेद एवं मतभेद भागवत मै प्राप्त हटाश्व एवं 
हर्यश्व राजाओं के बीच प्रमोद नामक एक राजा का निर्देश 
मत्स्य मै प्राप्त है । कस्माषपाद सौदास से लेकर, दिलीप 
खट्वांग तक के राजाओं के नाम ब्रह्म, हरिवंश, एवं मत्स्य 
में भागवत मै प्राप्त नामावलि से अलग प्रकार से दिये गये 
है, जिसमें सर्वकर्मन्‌, अनरण्य, निम्न, अनमित्र, दुलीदुह 
आदि राजाओं के नाम प्राप्त हैं। 
पौराणिक साहित्य में कई राजा ऐसे मी पाये जाते हैं, 
जो इक्ष्वाकुवेशीय नाम से सुविख्यात हैं, किन्तु जिनके 
नाम इक्ष्वाकुवंश के वंशावलि में अप्राप्य हैं :-१. असंमाति 
ऐक्ष्वाक; २. क्षेमदर्शिन्‌; ३. सुवीर द्योतिमत । 
कई अभ्यासको के अनुसार, क्षेमधन्वन्‌ से ले 
कर बृहद्रथ राजाओं तक की प्राप्त नामावलि एक 
ही वंश के लोगों की वंशावलि न होकर, उसमें दो 
विभिन्न वंद्य मिळाये गये हैं । इनमें से क्षेमधन्वन्‌ से ले का 
हिरण्यनाम कोसल्य तक की वंशशाखा पुष्य से ले कर बृहद्रथ 
तक केशाखा से संपूर्णतः बिभिन्न प्रतीत होती है। प्रश्नोपनिषद 
में निर्दिष्ट हिरण्यनाभ कोसल्य व्यास की सामहिष्यपरंपरा 
में याज्ञवल्क्य नामक आचार्य का गुरु था | प्रश्नोपनिषद 
में निर्दिष्ट हिरण्यनाभ कौसल्य, एबं पौराणिक साहित्य मै 
निर्दिष्ट हिरण्यनाभ कौसल्य ये दोनों एक ही व्यक्ति थे | इस 
अवस्था में इक्ष्वाकुवंशीय वंशावलि में हिरण्यनाम कौसल्य 
को दिया गया विशिष्टस्थान काल्दृष्टि से असंगत प्रतीत 


होता ई। ` 


पौराणिक साहित्य में प्राप्त दिष्ट वंश की जानकारी 
ग्रमति ( सुमति ) राजा से समाप्त होती है, जो अयोध्या 
के दशरथ राजा का समकालीन था | प्रमति तक का संपूर्ण. 
१ वंश भी केवल वायु, विष्णु, गरुड एवं भागवतपुराण मै ही 

कद में इढ्वाकुवंशीय राजा विधृति एवं पूरुषंशीय | पाया जाता है | बाकी सारे पुराणों में प्राप्त नामावलियाँ 
साजा परिक्षित्‌ को समकालीन माना गया है । मागवत के | किसी न किसी रूप में अपूर्ण हैँ 
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दिष्ट वेश 


इस वंश में उत्पन्न प्रथम दो राजाओं के नाम भलेदन 


एवं वत्सप्री थे। इनमें से भढेदन आगे चल कर वैश्य बन 
गया । इसी वेश में उत्पन्न हुए संकील, वत्सप्री एवं वत्स 
नामक आचायौँ के साथ, मलेद्न का निर्देश एक वैश्य 
सूक्तद्रष्ठा के नाते प्राप्त है ( ब्रह्मांड, २.३२.१२१-१२२; 
मत्स्य. १४५.११६-११७) । किंतु ऋग्वेद में, इनमें से केवल 
वत्सप्रि मारूंदन के ही सूत्र प्राप्त हैं ( ऋ, ९.६८; १०. 
४५-४६) । इन्हीं सूक््तों की रचना करने के कारण भलूंदन 
पुनः एक बार ब्राह्मण बन गया ( व्रह्म, ७.४२ )। 

इसी बंश में उत्पन्न हुए विशाल राजा ने वेशालि 
नामक नगरी की स्थापना की | उसी काळ से इस बंश को 
: वैज्ञाल ? नाम प्राप्त हुआ। 

निसि वंदा--( स्‌. निमि.) इस बंश की स्थापना मनु 
राजा के पौत्र एवं इक्ष्वाकु राजा के पुत्र निमि विदेह? राजा ने 
की | निमि के पुत्र का नाम मिथि जनक था, जिस कारण 
इस राजवंश को जनक नामान्तर भी प्राप्त था। इस 
राजवंश के राजधानी का नाम भी “ मिथिला ? ही था, जो 
विदेह राजा ने अपने पुत्र मिथि के नाम से स्थापित की 
थी । 

इस वंश की सविस्तृत जानकारी पौराणिक साहित्य में 
प्राप्त है ( ब्रह्मांड. ३.६४.१-२४; वायुः ८९.१-२३; 
विष्णु. ४.५.११-१४; गरुड, १,१३८.४४-५८; भा. ९. 
१३ )। वाल्मीकि रामायण मै भी इस बंश की जानकारी 
प्राप्त है, किन्तु वहाँ इस वंश की जानकारी सीरध्वज तक 
ही दी गयी है। : 

इस वंश के राजाओं के संबंध मै पौराणिक साहित्य मै 
काफी एकवाक्यता दै । किन्तु विष्णु, गरुड एवं भागवत मे 
शकुनि राजा के पश्चात्‌ अंजन, उपगुप्त आदि बारह 
राजा दिये गये हैं, जो वायु एवं ब्रह्मांड में अप्राप्य ह। 
इन दो नामावलियों मै से विष्णु, भागवत आदि | 
की नामावलि ऐतिहासिक दृष्टि से अधिक पुयोग्य होती 
है। किन्तु कई अभ्यासको के अनुसार, शकुनि एवं स्वागत 
के बीच मै प्राप्त बारह राजा निमिवंश से कुछ अलग 
शाखा के ये, एवं इसी कारण इस शाखा को आद्य निमिवश 
से अलग माना जाता हैं ( ब्रह्मांड, ३.९४; वायु" ८९; 
भा. ९.१३) । 
. इस वंश का सब से अधिक सुविख्यात राजा सीरध्वज 

जनक था, जिसके माई का नाम कुगाध्वज था ( त्रह्माड, 

३.६४.१८-१९३ वायु. ८९.१८; वा. राः बाः ७०.९, 
३) | कुशध्वज सांकाश्या पुरी का राजा था। किन्तु 


प्राचीन चरित्रकोइा 


निमि वंशा 


भागवत में सीरध्वज राजा का पुत्र माना गया है, एबं 
उसका वशक्रम निम्न प्रकार दिया गया है-- 


सीरध्वज 


कुशध्वज 


| न 
केशिध्वज खांडिक्य 

उपयुक्त जनक राजाओं में से केशिध्वज एक. बड़ा 
तत्त्वज्ञानी रांजा था, एवं उसका चचेरा भाई खांडिक्य एक 
सुविख्यात यज्ञकर्ता था | केशिध्वज जनक एवं खांडिक्य 
की एक कथा विष्णु मै दी गयी है, जिससे इस : वंशाबलि 
की ऐतिहासिकता पर प्रकाश पड़ता है ( विष्णु. ६.६.७- 
१०४)। 

महाभारत में देवरात जनक राजा को याञ्चवल्क्य का ` 
समकालीन कहा गया है, किन्तु वंशावलियों का संदर्भ 
अच्छी प्रकार से देखने से प्रतीत होता हे कि, याञ्चवल्क्य 
के समकालीन जनक का नाम देवराति न हो कर जनदेव 
अथवा उग्रसेन था | 


` पौराणिक साहित्य मै निम्नलिखित राजाओं को जनक 
कहा गया हैः-१.सीरध्वज २. भमेध्वज (विष्णु, ४.२४.५४); 
३, जनदेव, जो याशवल्क्य का समकालीन था; ४. देवराति; 
५. खांडिक्यः ६, बहुलाश्च, जो श्रीकृष्ण से आ मिला था; 
७, कृति, जो भारतीय युद्ध में उपस्थित था। ये सारे राजा 
' विदेह ', ' जनक ', ' निमिं ? आदि बहुविध नामां से 
सुविख्यात थे, किन्तु उनका सू, निमि. वणेन ही ऐति- 
हासिक दृष्टि से अधिक उचित प्रतीत होता है। ये सारे 
राजा आत्मज्ञान में प्रवीण थे ( विष्णु. ६.६.७-९ ) | 

पौराणिक साहित्य में निम्नलिखित राजाओं को निसिवंशीय 
कहा गया है, किन्तु उनके नाम तिमि वंश की वंशावछि 
पं अप्राप्य हैः-१- कराल; २, ऐंद्रयुम्नि; ३. उग्र; ४. जन- 
देव; ५, पुष्करमालिन्‌; ६, माधव ७. शिखिध्वज । 

बैदिक साहित्य में--इस साहित्य में निम्नलिखित निमि- 
बंशीय राजाओं का निर्देश प्राप्त है :--१- कुणि (शकुनि) 
२. रंजन ( अंजन ); २. उग्रदेव; ४. क्रतुजित्‌ । ये सारे 
राजा वैदिक यकम में अत्यंत प्रवीण थे । 
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| निमि वंश 


वैदिक साहित्य में निर्दिष्ट उपर्युक्त बहुत सारे राजाओं 
के नाम पौराणिक साहित्य मै प्रास वेशावलियो में अप्राप्य 
हैं। संभव है कि, इन सारे राजाओं ते क्षत्रिय धर्मे 
का त्याग कर ब्राह्मण घर्म स्वीकार लिया होगा। इस 
वर्णान्तर के कारण उनका राजकीय महत्त्व कम होता गया, 
जिसके ही परिणाम स्वरूप पौराणिक राजबंशों में से उनके 
नाम हटा दिये गये होंगे । 
नभग वंदा--( सू; नभग. ) मनु के पुत्र नभग के द्वारा: 
प्रस्थापित किये गये वंश का निदेश. पुराणों में अनेक स्थान 
पर प्राप्त है ब्रह्मांड. २,६२.५-६; भा. ९.४-६; ब्रह्म. 
७.२४; वायु. ८८.५-७ )। इनका राज्य गंगानदी के 
. दोआब में कहीं त्रसा हुआ था । इस वंश मै नाभाग, 
` अंबरीष, विरूप, पृषदश्व, रथीतर आदि राजा उत्पन्न 
` हुए । किन्तु आगे चल कर सोमवंशीय ऐल राजाओं के 
आक्रमण के कारण इनका राज्य आदि सारा वैभव चला 
गया, एवं ये लोग वर्णान्तर कर के अंगिरसूगोत्रीय रथीतर 
ब्राह्मण बन गये | 
नरिष्यन्त वंश--(स्‌, नरि.) मनु के पुत्र नरिष्यन्त 
के द्वारा प्रस्थापित किये गये इस वंश का निर्देश पुराणों 
में अनेक स्थान पर प्राप्त है (भा. ९.२.१९-२२; वायु, 
८६.१२-२१ ) | इस वेश में उत्पन्न राजाओं में निम्न- 
` लिखित राजा प्रमुख थे :--१. चित्रसेन; २. दक्ष; 
३. मीढूवस; ४. कूर्च; ५, इंद्रसेन; ६. वीतिहोत्र ७.सत्य- 
अवस; ८. उरुभ्रवस; ९. देवदत्त; १०. कालीन जातुकर्ण्य; 
११. अमिवेद्य | 


पाँराणिक राजवंश 


सोम वंश 


आगे चल कर, ये लोग क्षत्रियघर्म छोड़ कर ब्राह्मण 
बन गये, एवं आम्िवेश्यायान नाम से सुविख्यात हुए | 
दिष्ट राजवंश में भी नरिष्येत नामक एक उपशाखा का 
निर्देश पाया जाता है, किन्तु वे लोग आद्य नरिष्यंत शाखा 
से बिलकुल विभिन्न थे । 

नृग वंश (सू. नुग, )--मनु के इस पुत्र के वंश का 
निर्देश भागवत में पाया जाता है, जिसमें सुमति, वसु, 
ओधवत्‌ नामक राजा प्रमुख थे ( भा. ९.२.१७-१८ ) | 

शयोति वंश (स्‌. शयोति )-मनु के शर्याति नामक ` 
पुत्र ने गुजरात देश में आकार इस स्वतंत्र राजवंश की 
स्थापना की | शर्याति राजा के पुत्र का नाम आनर्त था, 
जिसके ही कारण, प्राची न गुजरात देश को आनर्त नाम प्राप्त 
हुआ था। गुजरात में स्थित हेहय राजवंशीय राजाओं से 
इन लोगों का अत्यंत घनिष्ठ संबंध था । 

शयोति राजवंश की जानेकारी विभिन्न पुराणों मै प्राप्त 
है (मा. ९.३; ह. वं. १.१०. ३१-३३; वायु. ८६,२३-- 
३०; ब्रह्मांड, ३.६१.१८-२०; ६३.१; ४; ब्रह्म, ७.२७- 
२९ )। इस वंश में निम्नलिखित राजा उत्पन्न हुए थे.- 
१. आनत; २. रोचमान रेवत; ३. ककुझत्‌ । इन में से - 
ककुझत्‌ राजा की कन्या रेवती बलराम को विवाह में दी 
गयी थी। इनकी राजधानी कुरास्थली (द्वारका) नगरी में थी। 

इस वंश के आद्य संस्थापक शयोति राज़ा की कन्या 
का नाम सुकन्या था, जिसका विवाह च्यवन ऋषि से 
हुआ ह । शर्यातिकन्या सुकन्या एवं च्यवन ऋषि की 
कथा वेदिक साहित्य म॑ ग्राप्त है। 


(२ ) सोमवंश (सो. ) 


'सोमबंरा का महच्व-पौराणिक साहित्य में निर्दिष्ट बहुत- 
सारा राजकीय इतिहास सोमवंश मै उत्पन्न हुए राजाओं 
“का, एवं उनके वंशजो का इतिहास कहा जा सकता है। 
यद्यपि प्राचीन इतिहास के प्रारंभ में सूर्यवंश में उत्पन्न 


उत्तरमारत,एवं उत्तरीपश्चिम दक्षिणी भारत पर सोमवंशीय 


राजाओं का ही राज्य था, जिनकी संक्षित जानकारी 
निम्नलिखित हैः- . ` 


हुए राजाओं का भारतवर्ष में काफी प्राबल्य था, फिर मी |. (१) पौरव शाखा--इनका राज्य काशी एवं शूरसेन 
उत्तरकालीन इतिहास में उनकी राजसत्ता अयोध्या, विदेह | देश छोंड़कर गंगा एवं यमुनानदियो के समस्त समतल 
एवं वैद्यालि राज्यों से ही मर्यादित रही। उक्त उत्तर- | प्रदेश में स्थित था | इस वंश के राज्यों में हस्तिनापुर 
कालीन इतिहास में मांधातृ एवं सगर ये केवळ दो ही पांचाल, चेदि, वत्स, करूष, मगध एवं मत्स्य आदि राज्य 


सूर्यवशीय राजा ऐसे थें, जिन्होंने समख उत्तरभारत- | अमुख थे | 


वर्ष पर अपना स्वामित्व प्रस्थापित क्रिया था | 
| (२) यादव शाखा--इन लोगों का राज्य पश्चिम में 


उत्तरकालीन भारतीय इतिहास मै अयोध्या, विदेह. | राज ताना 
म र 3 | मरभू मि 
एवं वैशालि इन तीन देशों को छोड़ कर बाकी सारे | मी तर से लेकर उत्तर मै यमुना नदी तक 
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साम वंश 


प्राचीन चरित्रकोश 


सोम वंदा ` 


(३ ) अनु शाखा--इन लोगों क एक शाखा का राज्य 
पंजाब देश में था, जिनमें सिंधु, सौवीर, केकेय, मद्र, 
वाहीक, शिवि एडं अंबष्ठ प्रमुख थे। इन लोगों के दूसरी 
एक शाखा का राज्य पूर्व बिहार, बंगाल एवं ओरिसा में 
था, जहाँ इन लोगों के अंग, वंग, पुण्ड, सुझ एवं कलिंग 
राज्य प्रमुख थे । 


(४) दृह्य शाखा--इन लोगों का एज्य गांधारदेश 
में था, एवं कई अभ्यासकों के अनुसार इनका विस्तार 
उत्तरी पश्चिममारत की सीमाभाग पर स्थित म्लेच्छ 
लोगों तक फैला हुआ था | 

(५) तुवेसु शाखा--इन छोगों का उत्तरभारत में 
स्थित राज्य तो नष्ट हुआ था । किन्तु कई अभ्यासको के 
अनुसार, दक्षिण भारतवर्ष के पाण्ड्य, चोल एवं केरल 
राजवंश इन्हींसे उत्पन्न हुए थे । 

(६ ) काश्य शाखा--इन लोगों का राज्य काशिदेश 
मं था। इसी कारण ययाति.से उत्पन्न पाँच वंशों का राज्य 
सारी पृथ्वी पर था, ऐसा स्पष्ट निदेश पौराणिक साहित्य में 


था (वायु. ९३.१०३.९९-४७२; ब्रह्मांड, ३.६८.१०५- 


१०६) | पौराणिक साहित्य में ग्राप्त इस निर्देश से यादव, 
तुर्वसु, आनब, द्रुह्य एवं पौरव इन पाँच उपशाखाओं 
का निर्देश अभिप्रेत है । | 
स्थापना-बुघ का इला से उत्पन्न पुत्र पुरूरवस ऐछ 
सोमवंश का संस्थापक माना जाता हे । यद्यपि इन 
लोगों का राज्य प्रतिष्ठान (आधुनिक प्रयाग) प्रदेश में 
था। फिर भी इन लोगों.का मूलस्थान हिमाल्य प्रदेश में 
कहीं था, पुरूस्वस्‌ के द्वारा स्थापित किया गया राज्य 
एल राज्य नाम से सुविख्यात था, जो सात द्वीपों 
में विभाजित था । यही राज्य आगे चल कर, पुरूरवस्‌ 
के आयु, एवं अमावसु नामक दो पुत्रों के पुत्रपौत्रों में 
विभाजित हुआ । इन्हीं से आगेचल कर सोमवंश के 
निम्नलिखित शाखाओं का निर्माण हुआ:-- 

( ३ ) अमावसु शाखा (सो, अमा.)--पुरूरवस राजा 
के अमावसु नामक पुत्र के द्वारा यह स्थापित की गयी थी, 
एवं कान्यकुब्ज देश पर राज्य करती थी। 

(२) आयु शाखा ( सो. पुरूरवसः )—पुरूरवसू के 
ज्येष्ठ पुत्र आयु के अनेनस्‌, नहुष, क्षत्र, रम्भ एव 
रजि नामक पाँच पुत्र थे । इनमें से अनेनस्‌ के द्वारा 
आयु नामक खतंत्र राजवंश ( सो. आयु.) की स्थापना 
की गयी । आयु के बाकी पुत्रों के द्वारा स्थापित किये 


गये राजवंश पूरुवंश (सो. पूरु, ) सामुहिक नाम से 
सुविख्यात हुए, जिनमें निम्नलिखित राजब्रश प्रमुख थेः- 
१« क्षत्रवृद्धवंश--( सो. क्षत्र ), जो आयु राजाके पुत्र 
क्षत्रवृद्ध के द्वारा स्थापित किया गया था, एवं काशी देश में 
राज्य करता था; २. यदुवंश, ( सो. यदु. ) जो आयु राजा 
केपात्र यदु के द्वारा स्थापित किया गया था; ३. तुवेसुवरा 
( सो. तुर्वसु. ), जो आयुराजा के पौत्र तुर्वसु के द्वारा 
स्थापित किया गया था; २, द्रुह्यवंश ( सो. द्रह्यू. ), जो 
आयुराजा के पौत्र हुह्य राजा के द्वारा स्थापित किया गया 
था, एवं गांधार देश में राज्य करता था; ५. अनुवेद 
( सो. अनु. ) जो आयु राजा के पोत्र अनुराजा के द्वारा 
स्थापित किया गया था; ६. पूरुवंश--( सोः पूरु, ), 
जो आयुराजा के पौत्र पूरुराजा के द्वारा स्थापित किया 
गया था। 


( अ ) यदुवेश की उएशाखाएँ -इस राजवंश की 
निम्नलिखित उपशाखाएँ प्रमुख थांः-१, सहजित्‌ 
शाखा ( सो, सह. ), जो वंश यदुपुत्र सहखजित्‌ के द्वारा . 
स्थापित किया गया था, एवं जो “हैहय” सामूहिक नाम से 
सुविख्यात था; २. क्रोष्टु शाखा ( सो, क्रोष्टु. ), जो वशं 
ष्टु के द्वारा स्थापित किया गया था, एबं यादव" 
सामूहिक नाम से प्रसिद्ध था । 

( आ ) अनुवंश की उपशाखाएँ--इस वंश की निम्न- 
लिखित उपशाखाएँ प्रमुख थीं;--१. उशीनर शाखा 
( सो. उशी. ), जो वंश अनुवंश में उत्पन्न उशीनर राजा 


के द्वारा स्थापित क्रिया गया था, एवे जिसमें सौवीर, 


केकय, मद्रक आदि उपशाखाएँ प्रमुख थी; २. तितिक्षु 
शाखा (सो. तितिक्षुः), जो बंश अनुवंश में उत्पन्न, 
तितिक्षु राजा के द्वारा स्थापित किया गया था, एबं जिसमें 
अंग, वंग आदि अनेक उपशाखाएँ समाविष्ट थी | 

(इ) पूरवंश की उपशाखाएँ--इस बंश के लोग 
भरत ? सामूहिक नाम से प्रसिद्ध थे, एवं उनकी निम्न- 
लिखित शाखाएँ प्रमुख थी :--१- अजमीढ शाखा ( सो. 
अज. ), जो अजमीढ के द्वारा स्थापित की गयी थी, एवं 
जितकी हस्तिनापुर के कुरु ( सो. कुरु. ), एवं उत्तर पांचाळ 
क नील (सो. नील.) ये दो शाखा प्रमुख थीं; २. द्विमीढ 


' झाखा--( सो. द्विमीढ. ), जो मरतवंश में उत्पन्न द्विमीढ . 


राजा के द्वारा स्थापित की गयी थी । 


` सोमवंश के उपयुक्त राजवंशों की एवं उनकी विभिन्न 
शाखाओं की जानकारी अकारादि क्रम से नीचे दी गयी हैः 
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११४४ 


अजमीढ' वंश 


डु अजमीढ वेश ( सो. अज, )-अजमीदपुत्र बृह दिश 
के द्वारा इस वंश की स्थापना हुई, जिसकी संपूण जानकारी 
छः पुराणों मै प्राप्त है ( वायु. ९९.१६६; ह. बं. १.२०. 
१८-५६; भा. ९.२१२२; मत्स्य. ४९.७-५९ 11 इस 
राजवंश का राज्य दक्षिण पांचाळ देश मै था, एवं इनकी 
राजधानी कांपिल्य नगरी में थी। इस राजवंश के संस्थापक 
अजमीढ राजा को प्रियमेध, क्रक्ष, वृहदिशु एवं नील नामक 
चार पुत्र थे। इनमें से बृह दिएु ने हस्तिनापुर के मुख्य राज्य 
की परंपरा आगे चलायी, एवं इस प्रकार वह हस्तिनापुर 
त्रक्षवेशीय ( सो. ऋश्ष. ) राजवंश का वंशकर राजा साबित 
हुआ । इसी वेश से आगे चल कर हस्तिनापुर के कुरुबंश 
( सो. कुरु.) की उत्पत्ति हुई | " 

अजमीढ राजा के पुत्रों म से नील ने आगे चल कर 
क्रिवि देश में उत्तर पांचाळ (सो. नील.) राजवंश की 
स्थापना की। ४ 

इस राजवंश की वंशावलि के संबंध में पौराणिक साहित्य 
में एकवाक्यता नहीं है। इनमें से ढगमग पूरि 
वंद्यावळि मत्स्य में दी गयी है, जो “पौराणिक राजवंशों 
की तालिका ? में उद्धृत की गयी है। भागवत में प्राप्त 
नामावलि में बहुत सारे राजाओं के नाम भनुल्लिखित ह । 
गरुड में अंतिम तीन राजाओं के नाम नहीं दिये गये हैं | 
विष्णु के नामावलि में अंतिम राजा जनमेजय का नाम 
अप्राप्य है। मत्स्य में काव्य राजा के पुत्र का नाम समर 
दिया गया है। 

अनु वंश--( सो. अनु. ) ययाति राजा के पुत्र अनु 
के द्वारा स्थापित किये गये इस वंश की सविस्तृत जानकारी 
पौराणिक साहित्य में प्राप्त है (वायुः ९९.१२; ब्रह्म, १३. 
१५-२१; भा. ९-२३.१-३३ मत्स्य, ४८.१० )। अनु 
राजा से आठवीं पीढी में उत्पन्न हुए महामनस्‌ राजा को 
उशीनर एवं तितिक्ष नामक दो पुत्र थे, जिन्होंने क्रमशः 
उशीनर एवं तितिक्षु राजवंशों की स्थापना की। उनमें 
से उशीनर शाखा में से केकय, मद्रक, आदि वंश उत्पन्न 
हुए, एवं तितिक्षु राजवंश मै से अंग, वंग, कलिंग, सुझ, 
पुंड आदि उपशाखाओं का निर्माण हुआ | अनिल, कोटिक 
सुरथ, आदि बंश के लोग मी अनुवंशीय ही माने जाते हैं । 

इस वंश की जानकारी के संबंध में पौराणिक साहित्य 
में प्रायः सर्वत्र एकवाक्यता है । केवल ब्रह्म एवं हरिवंश 
में इस वंश के आद्य संस्थापक का नाम ययातिपुत्र अनु 
के जगह पूरुवंशीय रौद्राश्व राजा का पुत्र कक्षेयु दिया 


गया है | ययाति राजा के अन्य एकत स 
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आनव वंश 


गांधार शाखा का कई हिस्सा कई स्थानों पर अनु का ही. 
मानकर कई पुराणों में दिया गया है। किन्तु बह गळत 
प्रतीत होता है। 
: अनेनस्‌ वेश--आयु राजा के अनेनस्‌ नामक पुत्र 
से क्षत्रधर्मन्‌? सामूहिक नाम धारण करनेवाले एक राजवंश 
की स्थापना हुई, जिसमें निम्नलिखित राजा समा विष्ट थेः- 
अनेनसू- क्षत्रधमन्‌-प्रतिक्षत्र- संजय-जय- विजय कृति- 
हयत्वत-सहदेव- अदीन- जयत्सेन- संक्कृति-कृतघर्मेन्‌ 
(ब्रह्मांड, २.६८,७-११; वायु, ९३,.७-११ )। 

अंधक वंश-यदुपुत्र अंधक राजा के द्वारा प्रस्थापित 


इस वंश की जानकारी पोराणिक साहित्य म॑ प्राप्त 


है, जहाँ इस वंश की कुकुर, एवं भजमान नामक 
दो शाखाएँ दी गयीं हैं | उनमें से कुकुर वंश में देवक, 
उग्रसेन, आदि राजा उत्पन्न हुए थे, एवं भजमान (अंधक) 
बंश में प्रतिक्षत्र, कृतवर्मन्‌, , केवलत्रहिष , असमीजस्‌ आदि 
राजा उत्पन्न हुए थे ( ह. वं, १.३४ )। 

अमावसु चंश--( सो. अमा. ) पुरूरवस्‌ के' पुत्र 
अमावसु का वेश सात पुराणों एवं रामायण में प्राप्त हे 
( ब्रह्मांड. २.६६.२२-६८; वायु. ९१.५१-११८; ब्रह्मः 
१०.१३; ह. वे. १.२७; विष्णु, ४,७.२३ वा. रा. वा. 
३२-३४ ) | अमावसु स्वयं कान्यकुव्ज देश का राजा था, 
एवं उसके वंश मं निम्नलिखित राजा प्रमुख थेः-- 
अमावसु-भीम-कांचनप्रभ-सुहोत्र-जहु | 

अग्नि एवं महाभारत में इस वंश की मूल पुरुष 
अमावसु ही बताया गया है, किंतु इसमें उत्पन्न जहु राजा 
को ' भरतवंशीय ? एवं अजमीढ राजा का पुत्र कहा गया 
हे (अभि. २७७,१६-१८) । किन्तु यह जानकारी अनैति- 
हासिक प्रतीत होती है। जह के आठवें पीढ़ी में उत्पन्न 


विश्वामित्र ऋषि को ऋग्वेद एवं अन्य वैदिक साहित्य 
में “भरत? एवं ` मरतर्षम ? जरूर कहा गया है ( ऋ, ३. 
५३.१२; ऐ. ब्रा. ७.३.५; सां. श्री. १५.२५ ); किंतु 
वहाँ आद्य विश्वामित्र नहीं, बल्कि भरत राजा सुदास राजा 
के राजपुरोहित का कार्य करनेवाले आद्य विश्वामित्र के 
किसी वंशज का निर्देश अभिप्रेत है । इस प्रकार भरत 
राजा का पुरोहित होने के कारण विश्वामित्र ऋषि स्वयं 
अमावसुकुलोत्यक्न हो कर भी ' भरतर्षम ? कहलाया । 

आनच वेश- अनु राजा के वंश मै उत्पन्न हुए बलि 
आनब के अंग, वंग आदि पाँच पुत्रों ने पूर्व भारत में 
पाँच स्वतंत्र वंशों की स्थापना की। इन पाँच पुत्रों के 
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द्वारा स्थापन किये गये राजवंश ' आनव ? सामूहिक 
नाम से प्रसिद्ध थे। इन आनव वेशो मै अंग, वंग, पुण्डू 
सह्य एवं कलिंग राजवंश समाविष्ट थे, जिनका राज्य 
गंजम से ले कर गंगा नदी के त्रिभुज प्रदेश तक फेला 
हुआ था ।कई अभ्याप्तकों के अनुसार, इन लोगों के द्वारा 
समुद्र के मागे से इन देशों पर आक्रमण किया गया था, 
एवं इन प्रदेशी मै स्थित सौचुम्न लोगों को उत्कल पहाडियों 
के प्रदेश मं ढकेल दिया था | 
आयु वंद आयु राजा के अनेनस्‌ नामक पुत्र का 
वंश आयु वंश ( सो. आयु.) अथवा अनेनस्‌ वंश नाम 
से सुविख्यात है (पुरूरवस्‌ देखिये; ह. वं .१.२९ )। 
उशीनर वंद--( सो. उशी. ) ययातिपुत्र अनु के 
राजवंश की पश्चिमोत्तर भारत मै स्थित शाखा उशीनर वंशा 
नाम से सुविख्यात थी ( अनु देखिये )। ू 
ऋक्ष वंश सो. ऋक्ष. ) हस्तिनापुर के हस्तिन्‌ 
राजा के अजमीढ एवं द्विमीढ नामक दो पुत्र थे। इनमें 
से अजमीढ एवं उसके पुत्र .क्रश्ष का हस्तिनापुर म॑ राज्य 
करनेवाला वंश ऋश्ववंश नाम से प्रसिद्ध है । इस वंश के 
चौथे पुरुष कुरपुत्र जहु से हस्तिनापुर में कुरुवंश का 
राज्य प्रारंभ हुआ | इसी वंश में उत्पन्न वसुपुत्र बृहद्रथ 
ने आगे चल कर मगधदेश मै राज्य करनेवाले -मगधवंश 
की स्थापना की | इन दो उपशाखाओं के अतिरिक्त ऋक्ष 
शाखा म॑ उत्पन्न हुए राजा ऋक्षवंशीय (सो. ऋक्ष, ) माने 
जाते हैं । 
ऐल वंश--पुरूरबस्‌ एवं मनुकन्या इला से उत्पन्न 
सोमवंश का नामांतर ( सोम वंश देखिये ) | 
करूष वंश (सो. कुरु.) इस वंश की स्थापना कुरुवंदा 
में उत्पन्न वसु राजा के करूष (मत्स्य) नामक पुत्र 
के द्वारा की गयी थी। इसी वंश के छोगों ने करूष देश 
की स्थापना की ( पूरु देखिये )। 
काश्य वंश ( सो. क्षत्र, )--काशीदेश में राज्य करने 
बाळे इस राजवंश की स्थापना पुरुरवस्‌ के पौत्र, एवं 
'भायुराजा के पुत्र क्षत्रवृद्ध ने की | इन बंश के पहले चार 
राजाओं के नाम क्षत्रवृद्ध, सुनहोत्र ( सुहोत्र, ) काश 
( काव्य ) एवं दीबतपस्‌ थे ( क्षत्रवृद्ध देखिये ) | 
कुकुर वश-यादव वंश की एक उपशाखा, जो यादव- 
`  बशीय अंधक राजा एवं उसके पुत्र कुकुर के द्वारा स्थापित 
__... की गयी थी (ब्रह्म, १५; अंधक वंश देखिये )। 
` _ फुरुवरा-(सो. पूर) हस्तिनापुर के त्रक्ष राजा के वंश 
उसन हुए एक उपशाखा को कुरुवंश कहते 
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पौराणिक राजवंश 


क्षत्रवृद्ध वदा 


कुरुराजा से ले कर पाण्डवों तक के राजा समाविष्ट थे । 
इश वंश की जानकारी विभिन्न पुराणों में प्राप्त है ( वायु 
९९,२१७-२१८; ब्रह्मांड १३. १०८-१२३; ह. वे. २२ 
१८०१-१८०२ )। 
कुशांब वंदा (सो. कुरुः )--इस वंश की स्थापन! 
कुरुवेशीय वसु राजा के कुशांब नामक पुत्र के द्वारा की 
गयी थी। इसी वंश के लोगों ने कोंशांवि देश की स्थापना 
की । 
कृष्ण चंश--यादववंश की वृष्णि शाखा में उत्पन्न हुए 
कृष्ण का सविस्तृत वंश, एवं उसके परिवार की जानकारी 
हरिवंश में दी गयी है (ह. वं. १,३५ ) । 
ऋष्ट वश ( सो. करोष्टु.)--यदुराजा के पुत्र क्रोष्ठु ने 
मथुरा नगरी के यादव वंश की स्थापना का । इसके नाम 
से मथुरा देश का यादव बंश क्रोष्टु नाम से सुविख्यात 
हुआ । आगे चल कर इसी वंश के ज्यामघ, भजमान, 
वृष्णि एवं अंधक शाखाओं का निर्माण हुआ ( ब्रह्म, १४. 
१५; यदु देखिये ) | 
क्षत्रवृद्ध वेश (सो. क्षत्र, )--काशीदेश के इस 
सुविख्यात राजबश की स्थापना आयुराजा के पौत्र एवं 
क्षत्रवृद्ध राजा के पुत्र सुनहोत्र (सुहोत्र) ने की। इस 
वंश की सविस्तृत जानकारी पौराणिक साहित्य मे प्राप्त हे 
(ब्रह्मांड ३.६६.२; वायु, ९२.६६-७४; ९३. ७-११ 
ब्रह्म ११,३२; ह. व. १.२५; विष्णु. ४.८; भा 
२-५ )। काशीदेश मै राज्य करने के कारण, इस वंश 
को काइ्य नामान्तर भी ग्राप्त था । पौराणिक साहित्य में 
वृद्धक्षत्र राजा का वंश सी प्राप्त है, जो प्रायः शक्षत्रवृद्ध 
वंश से ही मिलता जुलता है । 
इस वंश के पहले चार राजाओं के नाम क्षत्रवृद्ध, 
सुनहोत्र, काश (काश्य ) एवं दीर्घतपस्‌ थे | भारतीय युद्ध 
के काल में इस वंश के सुबाहु एवं अमिभू (सुविभु ) 
काशी देश में राज्य करते थे। भागवत में प्राप्त इस बंश . 
की वंशावलि मै काश्य एवं दी्घतपस्‌ के दरम्यान काशी 
एवं राष्ट्र इन दो राजाओं के नाम अन्य पुराणों से अधिक 
पाये जाते हैं । 
दिवोदास एवं प्रतर्दन ये सुविख्यात राजा इसी वंश में 
उत्पन्न हुए थे। किन्तु दिवोदास ( प्रथम ) से ले कर दिवोदास _ 
( द्वितीय ) तक के राजाओं का निश्चित काल एवं वंशक्रम 
समझ मं नहीं आता है । हरिबंश, ब्रह्म एवं अभि पुराणों 
में इस वंश के आद्य पुरुप के नाते आयुपुत्र सुहोत्र का 


लही, वक्िोपुशीग्, सुन राजा का नाम दिया गया 
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है। किन्तु इस वंश में उत्पन्न हे किन्त इस वंश में उन यसत दाना दिवोदास एवं प्रतर्दन 
राजा पौरववंशीय सुहोत्र राजा से काफी पूर्वकालीन थे, 
यह वात ध्यान मं रखते हुए यह जानकारी अनैतिहासिक 
प्रतीत होती हे । 

इस वंश के राजपुरोहित भरद्वाज थे हैहय राजाओं 
'से इस वंश के लोगों का अनेकानेक पीढ़ियों तक युद्ध चलता 
रहा । 

काशीदेश के राजाओं के निम्नलिखित राजाओं का 
निर्देश पौराणिक साहित्य में पाया जाता है । किन्तु क्षत्र- 
वृद्धवंश की नामावलि में उनका नाम अप्राप्य हे :--१. 
अजातरिपु; २. धृतराष्ट्र वैचिव्यवीर्य; ३. सुवाहु; ४, 
सुवर्णबर्मन्‌ ; ५. होमवाहन; ६. ययाति; ७. अंबा का पिता | 

क्षत्रवृद्ध के अन्य एक पुत्र का नाम प्रतिक्षत्र था, जिसने 
भी आपने स्वतंत्रवंश की स्थापना की | प्रतिक्षत्र के इस बंश 
में उत्पन्न हुए १०-१३ राजाओं का निर्देश पौराणिक 
साहित्य में प्राप्त है। किंतु उनका काळ एवं राज्य आदि 
के संबंध में निश्चित जानकारी अप्राप्य है । 

चेदि अथवा चेद्य वेश- ( सो. कुरु.) इस बंश की 
स्थापना कुरुवेशीय चैद्योपरिचर वसु राजा. के प्रत्यग्रह 
नामक पुत्र के द्वारा की गयी थी। कई अभ्यासको के 
अनुसार, इस वंश का संस्थापक विदर्भपुत्र चिदि था | किंतु 
इन दोनों राजाओं के जीवनचरित्र में ' चेद्य वंश की 
जानकारी अप्राप्य है । 

इस वंश का सव से सुविख्यात राजा शिशुपाल था, जो 
कुष्ण एवं पाण्डवों का समकालीन था, निम्नलिखित 
राजाओं का निर्देश पौराणिक साहित्य में 'चेद्यः नाम से किया 
गया है, किन्तु चैद्य वंश की वंशावलि में उनका निर्देश 
अप्राप्य हैः--१. दमघोष, जिसके पुत्र का नाम घृष्टकेतु, 
एबं पौत्र का नाम शिशुपाल सूनीथ था; २. कु चेद्य 
-३.को शिक ४. चित्र; ५. चिदि कौशिकपुत्र; ६. दण्डघार; 
७. देवापि ८. शलम; ९. सिंहकेतु; १०.हरि; ११. जहु । 

जह्न वंश--सुविख्यात कुरु बंश का नामान्तर | 

ज्यामघ वैश--यादववश की एक उपशाखा, जो 
परावृत राजा के पुत्र ज्यामंघ के द्वारा स्थापित की गयी 
थी ( भा. ९.२४; वायु, ९५; ब्रह्म, ११९२-२९; विष्णु, 
` ४.१६; भा. ९.२४) | 

तितिक्षु वंश--( सो. अनु.) पूर्व हिंदुस्थान का एक 
राजवंश, जिसका विस्तार आगे चल कर पूर्व हिंदुस्थान 
में स्थापित. हुए अंग, वंग आदि आनव बशो में हुआ | 


अनुवंशीय सम्राट्‌ महामनस्‌ को उशीर एवं तितिक्ष नामक | 


प्राचीन चरित्रकाश 


- _  द्विमीढ़ वंश 
पो र र” 
दो पुत्र थे, जिनमें से तितिक्षु ने पूर्व भारत में तंत्र 
राजवंश की स्थापना की | 
टं तुवेसु वंश--ययाति राजा के र्वु नामक पुत्र के 
डाय इस वश की स्थापना हुई, जिसमें निम्नलिखित राजा 
प्रमुख थे :-- तुर्वसु-वहि-गर्भ-गोभानु-त्रिसानु-करंघम 
मस्त । मरुत्त राजा को कोई पुत्र न होने के कारण, 
उसने पूरुवेशीय राजा दुष्यन्त को गोद में लिया, एवं इस 
प्रकार तुर्वसु वश पूरुवंश में सम्मिलित हुआ | 
आ कई पुराणों में इनकी एक दाक्षिणात्य शाखा का 
निर्देश प्रास है, जिसे पांडव चोल, केरल, भादि राजवंशों की 
स्थापना का श्रेय दिया गया है ( पञ्च, उ. २९०.१-२ )। 
पार्गिटर के अनुसार, किसी तुर्वसु राजकन्या के द्वारा | 
इन दाक्षिणात्य वंशो की स्थापना की गई होगी | 
इस वंश की जानकारी विभिन्न पुराणों मे प्राप्त है 
( ब्रह्मांड, ३.७४,१-४; वायु. ९९.१-३, मा. ९.२३. 
१६-१८; मत्स्य. ४८.१-५ ) । अभि में गांधार लोगों को 
इसी वंश में शामिल किया गया है, किंतु गांधार लोग 
तुर्वसुवंशीय न होकर दुह्यवंशीय थे। | 
वैदिक साहित्य में कुरंग को तुर्वसुवंशीय कहा गया 
है। इसी साहित्य में इसे म्लेच्छों का र!जा कहा गया है। 
हरिवर्मन्‌ नामक एक वुर्वसुवंशीय राजा का निर्देश कई 
ग्रंथो में ग्राप्त है, किन्तु इसके वेश के वेशावलि में 
उसका नाम अप्राप्य है। 
ढुह्य वंशा ( सो. दरुमः ) ययाति राजा के द्रुह्य नामक 
पुत्र के द्वारा स्थापना किये गये इस वंश का विस्तार प्रायः 
पश्चिमोत्तर भारत में था (ब्रह्म, १३.१४८; ह. वं. १.२२; 
मत्स्य, ४८.६-१०; विष्णु. ४.१६; भा. ९.२३. १४-१५; 
ब्रह्मांड, ३.७४.७; वायु ९९.७-१२ )। 
झु राजा के बश्रु एबं सेतु नामक दो पुत्र थे, जिनके 
अंगारसेतु, गांधार, घृत, प्रचेतस्‌ आदि वंशजो के द्वारा इस 
बंश का विस्तार हुआ | पौराणिक साहित्य के अनुसार, 
प्रचेतस्‌ के वेशजो ने भारतवर्ष के उत्तर में स्थित म्लेच्छ 
देशों में नये राज्यों का निर्माण किया । 
इसी वेश का जो वर्णन ब्रह्म एवं हरिवंश मे प्राप्त हेः 
बही गांधार के बाद उत्पन्न हुए राजा गळती से अनु- 
वंशीय राजा बतलाये गये है । इन लोगों का निदेश वेदिक 
साहित्य में मी प्राप्त हैँ। 
द्विमीढ़ वंश (सो. द्विमीढ़-) पूरुवंशीय हस्तिन्‌ राजा 
के अजमीढ एवं ढिमीढ़ नामक दो पुत्र थे, जिनसे से 
अजमीढ हस्तिनापुर का राजा हो गया, एवं द्विमीद ने स्वतंत्र 
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राजवंश की स्थापना की, जो द्विमीढ राजवंश नाम से 
प्रसिद्ध हुआ (ह. वे, १,२०३ विष्णु. ४,१९.१३; भा. 
९.२१; २७-३०; वायु. ९९-१८४; १९३; मत्स्य, ४९ 
७०-७९) | जनमजेय राजा के पश्चात्‌ यह वंश कुस्वश 
में शामिल हुआ । छु 
वायु मै प्राप्त द्विमीदवेशीय राजाओं के नाम एवं 
वंशक्रम की तालिका ' पौराणिक राजवंशो की नामावलि ? 
श दी गयी दै । मत्स्य एवं हरिवंश में इस राजवंश की 
स्थापना अजमीढ राजा के द्वारा की जाने का निर्देश गलती 
से किया गया है। विष्णु में द्विमीढ राजा को भल्लाट 
राजा का पुत्र कहा गया है, जो निदेश भी अनैतिहासिक 
प्रतीत होता है। 
` वायु खं विष्णु मै प्राप्त इस वंश की नामावलि में 
उन्नीस राजाओं के नाम प्राप्त हें। विष्णु, भागवत 
गरुड में इनमें से सुवर्मन्‌, सावेभोम, महत्पौरब एवं 
रुक्मरथ राजाओं के नाम अप्राप्य हँ । भागवत में उग्रायुध 
राजा को नीप कहा गया है। इस राजा ने भल्लाटपुत्र 
जनमेजय राजा का वध कर दक्षिण पांचाळ देश की राजगद्दी 
ग्राप्त की | पश्चात्‌ भीष्म ने उग्रायुधः राजा का वध किया । 
नीप वंदा--( सो. पूरु, ) इस वंश की स्थापना पार 
राजा के पुत्र नीप राजा ने की | इस वंश-में उत्पन्न हुए 
जनमेजय दुर्बुद्धि नामक कुलांगार राजा का उग्रायुध ने 
वध किया, एवं इस प्रकार नीपवंश नष्ट हो कर द्विमीढवंश 
में सम्मीलित हुआ. ( मत्स्य, ४९; ह. वं. १,२० )। 
नीळ वंश--उत्तर पांचाल देश का एक सुविख्यात 
राजवंश, जो अजमीढपुत्र नील के द्वारा स्थापित किया 
गया था | इस बंश में उत्पन्न हुए नील से लेकर एषत्‌ 
तक के सोलह राजाओं का निर्देश पुराणो में अनेक स्थानों 
पर प्राप्त है ( वायु. ९३.५५-१०४; ब्रह्म, १३.२-८; 
. ९०-६२; ८०-८१ ह. वं, १.२०.३१-३२; विष्णु, ४. 
१९; भा. ९.२०-२१; म. आ. ८९-९०; मत्स्यः ४९. 
१-४२ )। इस वेश के भर्म्याश्च राजा को “ पांचाल? 
सामूहिक नाम धारण करनेवाले पाँच पुत्र थे, इसी कारण 
इनके राज्य को ' पांचाळ ? नाम प्राप्त हुआ | 
यह राजवंश बहुत ही महत्त्वपूर्ण माना जाता है, क्यों 
कि, इस वंश में उत्पन्न हुए मुदल, वध्त्यश्च, दिवोदास, 
'ुदास, च्यवन, सहदेव, सोमक, पिजवन आदि राजाओं 
का i विउ हिज म प्रप्त है| . नामावलि महाभारत एवं पौराणिक साहित्य में अपूर्ण 
आतिम राजा दुपद था, जिसे जीत कर | एबं अस्पष्ट रूप से प्राप्त दै । पौराणिक साहित्य में दुष्यंत 


द्रोण ने अ पांचाळ देश प रज्य अपने आधीन, नजा, की म व्रामुही८ का, ताम इलिना द्यि ग्या है | 
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किया, एवं दक्षिण पांचाळ देश का राज्य उसे दे दिया। 
इसी वंश की एक शाखा ( अहंल्या-शतानंद ) आगे 
चल कर ' आंगिरस ब्राह्मण ? बन गयी। 

पुरूरवस वंश-पुरूरवस्‌ राजा एवं मनुकन्या इला 
से उत्पन्न ' सोमवंश ? का नामांतर | पुरूरवस्‌ से ले कर 
आयु, नहुष, ययाति, एवं यदु' तक का राजवंश पुरूरवस्‌ 
वेश (सो. पुरूरवस्‌, ) नाम से सुविख्यात हे। पुरूरवस्‌ से 
ले कर आयुपुत्र अनेनस्‌ तक का बंश “आयु बंश ? ( सो. 
आयु.) नाम से सुविख्यात है । 

पूरू वैश- ( सो. पूर, ) ययातिपुत्र पूर से उत्पन्न 
हुआ वंश पूरु वंश नाम से सुविख्यात है । इस वंश के तीन 
प्रमुख भाग माने जाते हैं :---१. सो. पूरु, जिसमें पूरु से 
ले कर अजमीढ तक के राजा समाविष्ट थे; २. सो. ऋक्ष, 
जिसमें अजमीढ से ले कर कुरु तक के राजा समाविष्ट थे; 
३, सो. कुरु, अथवा सो जह, जिसमें कुरुपुत्र जहु से ले 
कर पाण्डवों तक के राजा समाविष्ट थे। इन तीनों वेशों की 
जानकारी पौराणिक साहित्य में प्राप्त है ( वायु, ९३.५५- 
१०४; ब्रह्म, १३,२-८; ५०-६३; ८०-८१; ह. वं. १८ 
२०,३१-३२; विष्णु. ४.१९; मा.. ९-२०-२१; म. आ. 
८९-९०३ मत्स्य, ४९.१-४३ ) । 

( १) सो. पूरु. वंश--इस वंश के मतिनार राजा तक 
सभी पुराणों में एकवाक्यता है | किन्तु महाभारत मै प्राप्त 
वंशाबलि कुछ अलग ढँग से दी गयी है। वहाँ रोद्राश्च एवं 
रुचेयु राजाओं के नाम अप्राप्य है, एवं अहंयाति तथा 
मतिनार राजाओं के बीच निम्नलिखित दस राजाओं का 
समावेश किया गया है :--१. सार्वभौम; २. - जयस्सेन; 
३. अवाचीन; ४. अरिह; ५. महामौम; ६. अयुतानयिन्‌; 
७, अक्रोधन; ८. देवातिथि; ९. ऋच; १०. ऋक्ष । किन्तु 
महाभारत के द्वारा दी गयी यह नामावलि अनेतिहासिक 
प्रतीत होती है, क्यों कि, वहाँ इन राजाओं के द्वारा अंग, 
कलिंग एवं विदर्भ राजक़न्याओं के साथ विवाह करने का 
निर्देश प्राप्त है, जो राज्य इस काळ में अस्तित्व मै नहीं 
थे। इससे प्रतीत होता हे कि, इन राजाओं को पूरुवंश 
के तृतीय काळविभाग ( सो. कुरु ) मै सुरथ एवं भीमसेन 
के दरम्यान अंतर्मत करनेवाली पौराणिक परंपरा सहाँ 
प्रतीत होती है। 

तंसु एवं दुष्यंत के दरम्यान उत्पन्न हुए राजाओं की 


OSS नि कि भाजीत करिना यदु वंश 
महाभारत में उसी इलिना का निर्देश 'इलिन ( अनिल )? 
राजा के नाम से किया गया है। 


वञ्चु वेश- तमु दैवात्रृध नामक यादबराजा के द्वारा 


स्थापन किये गये इस बंश के नृप भोज मर्तिकावतिक नाम 
(२ )सो. ऋक्ष, बंश---हस्तिन्‌ राजा को अजमीढ एवं | से सुविख्यात थे (ब्रह्म, १९.३५-४५ ) | यह वंश यादव- 


द्विमीढ नामक दो पुत्र थें। इसमें से अजमीढ एवं ऋक्ष | बंथांतगत क्रोष्ठु वंश की. ही उपशाखा माना जाता था 
से ले कर कुरु तक का वंश ऋक्ष वंश (सो. क्रक्ष ) नाम | (हः वे. १.२७) | i 
से सुविख्यात था । इस शाखा के राजाओं की नामावलि अजमान वेश- (सो, क्रोष्टु. ) यादव राजा अंधक- 
के संबंध में महाभारत एवं पुराणों में एकवाक्यता है, | पुत्र भजमान के द्वारा स्थापित. इस वंश को अंधक वेश 
किन्तु फिर सी इन दोनों मे प्राप्त नामावलि अपूण सी | नामान्तर भी प्राप्त था ( यदु देखिये; ब्रह्म, १५.३२- 
प्रतीत होती है । विशेष कर ऋक्ष राजा के पूर्वकालीन एवं | ४५; विष्णु, ४.१४; मा. ९.२४ )। 
उत्तरकाळीन राजाओं के संबंध में वहाँ प्राप्त जानकारी | भरत वंश- ( सो. पूरु. ) पूरुतंशीय सम्राट्‌ भरत राजा 
अत्यंत संदिग्ध प्रतीत होती है! आगे चळ कर त्क्ष के | के वंश मै उस्न हुई पूरवंश की सारी शाखाएँ, भरत- 
` वंश से ही कुरुबंश का निमाण हुआ । वंशीय कहलाती थी । इन उपशाखाओं में अजमीढ शाखा, 
(३) लो. कुर. वंश--कुरुवंश बी स्थापना करनेवाले कुरु | दिमीढ़ शाखा एवं उत्तर एवं दक्षिण पांचाल के पूरुवंशीय 
राजा को परिक्षित्‌, जह एवं एवं सुधन्वन्‌ नामक तीन पुत्र | राजवंश समाविष्ट ये ( वायु, ९९-१३४ मत्स्य, २४.७१; 
थे। इनमें से परिक्षित्‌ राजा को जनमेज्य ( प्रंथम ) नामक | ^" रे ग्र )। ह त नन 
पुत्र, एवं श्रुतसेन एवं भीमसेन नामक पौत्र थे। परिक्षित्‌ भोज बंश सो, सह. ) हैहय वंश की पाँच उप- 
राजा के इन पौत्रो का निर्देश राजा के नाते कही मी प्राप्त | शाला भ कती 0002 तय र 
नहीं है| इससे प्रतीत होता है कि, राजा के ज्येष्ठ पुत्र pe अवंती एवं तुण्डिकेर थे ( हैहय एवं 
गो कर भी उनका राज्याधिकार नष्ट हो चुका था। इस | ७ .. जट ह 
दो प्रथम ) के पश्चात जह राजा के पुत्र तुर |. मगध बंश -इस राजवंश की स्थापना कुरुपुतर सुधन्वन्‌ 
क ~ > | राज्जाके वंश में उत्पन्न हुए बसु राजा के द्वारा की गयी 
हस्तिनापुर का राजा बन गया, ए उसी राजा से कुरुवंश थी। बसुराजा की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका पूर्वमारत में 
को कुरु नाम मात हला ॥ सुप 20 अभिमन्यु > स्थित साम्राज्य उसके निम्नलिखित पुत्रों मै निम्नप्रकार 
के राजाओं के संबंध में पौराणिक साहित्य में काफी एक आँट दिया गया :-- १. बृहद्रथ (मगध ); २. प्रत्यग्रह 
वाक्यता है। (चेदि); ३. कुशांव (कोशांवी ); ४. यदु (कल्ष ); 
कुरु राजा का तृतीय पुत्र सुधन्वन के वंशज वशु ने मगध | ५. मावेब्छ ( मत्स्य ) | 5 222 का 
एवं चैद्य राजबंशों की स्थापना की ( मगध वंश देखिये )। | मगध राजवंश की सविस्तृत जानकारी पौराणिक साहित्य 
पौराणिक साहित्य में निम्नलिखित राजाओं को कौरव | में प्राप्त है ( विष्णु, ४.१९.१९; वायु, ९९.२१७-२१ ५ 
कहा गया है, किन्तु कौरव वंश्ञावलि मै उनका नाम अप्राप्य | भा. ९.९९ ४९; ह वे, १.३२; ८६. ८ )। इनमें से 
है... १. अमिगरतारिन्‌ कसति; २. उनः | क्ष की दावर इह राजा के पोन म सा तक 
३. कौपेय; ४. पौरव; ५. वाहिक प्रातिपीय; ६. व्रह्मदत्त | दो गयी है। विष्णु एवं म क म पल - न 
चेकितानेय । ला 0 
हिट |». |; ट्र १०) 
प्रतिक्षत्र वंश--इस वेश हैं स्थापना न क दाया इत 
प्रतिक्षत्र राजा के द्वारा हुई थी (धतत वंश का प्रारंम यदुपुत्र कोष्ट के द्वारा हुआ । कालक्रम की 
पौराणिक साहित्य मै इस वंश का निर्देश अनेक स्थानों पर मान मत हम, 
_१८; वायु. ९३३७-११; अदा. | दृष्टि से इस वंश के कालखण्डमा जाते 2 
प्राप्त है ( ह टे नद ३ भी से सात्वत तक; २. सात्वत से प्रारंम होनेवाला बाकी 
११,२७-३१; ह. व, ०००, ` दु | 
` बालेय क्षत्रिय वंशा अलि आनव on ह होर आ यता 
पूर्व भारत में स्थापना किये गुये अंग, वग आ ये)। | बारह पुराणों मै प्राप्त है (वायु. ९६.२५५३ ब्रह्मांड. ३. 
उपच्न छोगों का सामुहिक नाम्‌ ( अनु वंश देखिये) 
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यदु वंश, ` 
७०.१४; वायु. ९४-९६; ब्रह्म. १३.१५३-२०७; ह. 
वं. १,३६; २. २७-३८; पञ्च, स्‌. १२-१३; विष्णु, ४. 
१२; मा. ९-२३.३०-२४ ) | महामारत मेंभी इस वंश 
की जानकारी प्राप्त है (म. अनुः २५१.२६ )। 


क्रोष्टु से ले कर पराइत्त तक के राजाओं के संबंध में 
सभी पुराणों में प्रायः एकवाक्यता है। फिर भी. कई 
पुराणों मै परथुश्रवस्‌, उशनस्‌, रुक्मकवच, एवं निवृत्ति 
राजाओं के पश्चात्‌ एक पीढ़ी ज्यादा दी गयी हे । परावृत्त 
राजा को दो पुत्र थे, जिनमें से ज्यामघ नामक उनका 
कनिष्ठ पुत्रं यदुवंश का वंशकर राजा साबित हुआ | उसने 


एवं उसके पुत्र विदर्भ ने सुविख्यात विदभेराज्य की स्थापना 


की | विदभराजा के ययेषठपुत्र रोमपाद ने विदर्भ का राज्य 
आगे चलाया । उसी के वंश मै क्रथ ( भीम), देवक्षत्र, 
मधु आदि सजा उत्पन्न-हुए, एवं उसी बंश में उत्पन्न हुए 
सात्वत राजा ने इस वंश का वेमव चरम सीमा पर 
पहुँचाया । मधु से ले कर सात्वत तक के राजाओं के 
नामावलि के संबंध में पुराणों में एकवाक्यता नहीं है। 


विदर्भ राजा के द्वितीय पुत्र का नाम कौशिक | न 


जिसने चेदि देश में नये राजवंश की स्थापना की | 
विदर्भ राजा के तृतीय पुत्र का नाम लोमपाद' था, 


जिसके वंश में उत्पन्न हुए तेरह राजाओं की नामावलि 


Cn 


भागवत एवं कूम मै निम्न प्रकार दी गयी हैः-१ लोमपाद; 
२, बश्च; ३. आह्ृति; ४. श्वेत; ५. विश्रसह; ६. कौशिक; 
७. सुयंत; ८, अनल; ९. श्वेनि; १०, द्युतिमंत; ११. 
वपुष्मन्त; १२. बृहन्सेधस्‌; १३. श्रीदेव; १४. वीतरथ 
( भा. ९.२४.१-२)। किन्तु इस वंश का राज्य कहाँ था, 
इस संबंध में कोई भी जानकारी वहाँ नहीं दी गयी हे । 
(२) सास्वत के पश्चात्‌-(सो. वृष्णि.) सात्वत राजा ने 
इक्ष्वाकुवंशीय शत्रुघातिन्‌ राजा से मथुरा नगरी को जीत 
कर वहाँ अपना राज्य प्रस्थापित किया । सात्वत राजा को 
भजमान, देवावृध, वृष्णि, अंधक नामक चार पुत्र थे, 
जिनके द्वारा प्रस्थापित किये गये वंद्य वृष्णि (सो. वृष्णि.) 
सामूहिक नाम से सुविख्यात थे। इस वंश की निम्नलिखित 
शाखाए थीः- 
(अ ) भजमान शाखा--मजमान एवं उसके वंश में 
उत्पन्न हुए अन्य राजा मथुरा में ही राज्य करते थें | 
(आ) देवावृध झाखा--देवावृध एवं उसका पुत्र बश्च 


ने मार्तिकावत नगरी # श 
म॑ राज्य करनेवाले भोज राजवंश 
की स्थापना की। | 


पौराणिक राजवंश 


~ 


राजे वंश 


( इ) अंधक शाखा--अंधक राजा को कुल चार पुत्र 


थं, जिनमें कुकुर एवं भजमान प्रमुख थे। इन दो पुत्रो 


ने क्रमशः कुकुर एवं अंध नामक राजवंशों की स्थापना 
की | ये दोनों वेश मथुरा प्रदेश में राज्य करते थे, एवं उनमें 
क्रमशः कंस एवं कृष्ण उत्पन्न हुए थें |, 

(४ ) वृष्णि शाखा (क्रोप्ठु शाखा )--वृष्णि राजा को 
सुमित्र ( अनमित्र ), युधाजित्‌, देवमीढुप एवं अनमित्रः 
( माद्रीपुत्र ) नामक चार पुत्र थं, जिन्होंने चार स्वतंत्र 
बंशों की स्थापना की । इन वंशों में उत्पन्न हुए प्रमुख यादब 
निम्न प्रकार थे ;--१. सुमित्र शाखा-सत्राजित्‌ , भेगकार, 
२. युधाजित्‌ शाखा--श्रफल्क, अक्रूर; ` २. देवभीहूष 
शाखा--वसुदेव, बलराम एवं कृष्ण; ४. अनमित्र (माद्री- 
पुत्र ) शाखा--शिनि, युयुधान सात्यकि, असंग आदि ! 


. अन्य शाखाएँ--उपर्युक्त यादव राजाओं में से झूर- 
पुत्र वसुदेव का वंश वसुदेव बंश (सों, वसु.) नाम से 
सुविख्यात है | अंधकवंश ही एक उपशाखा विदृरथवंश (सो. 
बिंदू. )नाम से सुविख्यात हैं, जिसमें बिदूरथपुत्र राजाधिदेव 
से ले कर तमौजस तक के राजा समविष्ट थे। 
वायु एवं मत्स्य में यादववंद की क्रमशः ग्यारह, एवं 
एक सौ शाखाएँ दी गयी है (चायु. ९६.२५५; मत्स्य, 
४७.२५-२८ )। 
इन शाखाओं का विस्तार केवळ मथुरा में ही नहीं, 
वल्कि दक्षिण हिंदुस्थान मै भी हुआ था (ह. बं. २. 
२८,३६-५१) | 
यढु राजा का अन्य एक पुत्र सहस्तजित्‌ ने सुविख्यात - 
हैहयवंश की स्थापना की, जो यादववंद्य की ही एक 
शाखा मानी जाती है (हैहय वंश देखिये) | 
“ पौराणिक वंशों की तालिका ? में दी गयी यादववंश 
की जानकारी विष्णुपुराण का अनुसरण कर दी गयी है। 
अन्य पुराणों मै ग्राप्त जानकारी वहाँ कोष्टक में दी 
गयी हे | 
ययाते वेश--ययाति राजा के यदु, पूरु, तुर्वसु, 
दुहयु, अनु आदि पाँच पुत्रों के द्वारा उत्पन्न हुए राज- 


वेश “ ययाति वंश ? सामूहिक नाम से सुविख्यात थे 
(वायु. ९३.१५-२८)। 5 


~ 


राजि वंश--आयु राजा के रजि नामक पुत्र के द्वारा 


उत्पन्न हुआ वंश "रजि वंश? नाम से सुविख्यात है। आगे 
चळ कर इसी वंश से ' राज़ेय क्षत्रिय ? नामक लोकसमूह 
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एना ७ प्राचीन चरित्रकोश 


प्रियव्रत वेश 
रम्भ वेश-आयुपुत्र रम्भ के द्वारा स्थापन किया गया | 
वंश 'रम्मवंश” नाम से सुविख्यात है (भा. १०.१७.१०) | | 
ह छ के संबंध में अन्य कोई भी जानकारी उपलब्ध | जानकारी पौराणिक साहित्य में सर्वत्र प्राप्त है (ब्रह्मांड. 
न ह MN ३.६९.३; वायु. ९४.१-१०; विष्णु, ४.११.३; मा. ९. ˆ 
वखुदव वंश (सो. त) आवया देवमीढुप | २३.२०२८; ब्रह्म, १३.१५४; ह. वे. १. ३३) | इस 
3 ल कुनै नज कार “वसुदेव वंश” | वंश का मुख्य राज्य मालवा में नमदा नदी के किनारे 
नाम से सुविख्यात ( ब्रह्म, १५.३० ) | माहिष्मती नगरी मै था, एवं उनकी वीतिहोत्र, शर्याति, 
बालव वंश-कुरुवंशीय सुधन्बन्‌ राजा के बसु नामक | मोज, आनते ( अवंती ) एवं तुण्डिकेर ( कुण्डिकेर ) ये 
पुत्र ने पूर्व हिंदुस्थान में स्थित यादवों का चेदि साम्राज्य | पाँच शाखाएँ प्रमुख थी । हरिवंश एवं ब्रह्म के अनुसार, 
जीत लिया, एवं उसे अपने पाँच पुत्रों मे बॉट दिया । वे | भरत लोगों का अंतर्माव भी : हैहय समूह ? में किया 
पाँच वंश वासव वंश नाम से सुविख्यात थे । जाता था। 
विदूरथ वंश (सो. विदू. )-सात्वतवंशांतर्गत मजमान इनमें से प्रमुख राजा का नाम तालजंघ था। किन्तु 
शाखा में से विदूरथपुत्र राजाधिदेव से ले कर तमोजस्‌ तक | आगे चल कर वह सारे हैहय वंश की उपाधि वनं गयी । 
के राजा विट्रथबेशीय (सो. विदू.) कहलाते हैं (यदु | भागेव ऋषि इन लोगों के पुरोहित थे, एवं इनका उपास्य 


च्छ ७ जे च 
हेहय वंश (सो. सह, )--यदुराजा के सहस्तजित्‌ 
नामक पुत्र के द्वारा स्थापित किये गये इस राजवंश की 


देखिये ) । दैवत दत्त आत्रेय था। इसके अतिरिक्त वसिष्ठ, पुल्स्त्य 
वंश कहा गया है ( वायु. ९६-९८ )। परशुराम जामदग्न्य से इसका प्राणांतिक शत्रुत्व हुआ 


ब्रुण्णि चंश--यादववंशांतर्गत सात्वत राजा के दृष्णि | था, जिसने इन्हें जड़मूछ से उखाड़ देने की कोशिश की 
नामक पुत्र का वंश बृष्णि नाम से सुविख्यात है (ब्रह्म. | थी | किन्तु अन्त में अपने इन प्रयत्ना में - परशुराम 
१४.२-१५;३१; ह. वं. १.३४; भा. ९.२४.१२-१८; | असफल हुआ, एवं इनका अस्तित्व अबाधित रहा । 
यदु देखिये )। इस वंश के निम्नलिखित राजा विशेष प्रख्यात 

सहस्रजित्‌ बंश (सो. सह. )--यढु राजा के पुत्र | येः--कार्तवीर्य अजुन, एकवीर, कुमार, शशिविंदु, मृत, 
सहल्जित्‌ के द्वारा प्रस्थापित किये गये ' हैहय वंश? | शंख । इसी वंश में उत्पन्न हुआ वीतहव्य राजा राज्यञ्रष्ट 
का नामान्तर ( हेहयं वंश देखिये ) | ` | होकर आतमा पात्या 

सात्वत वँश--यढुवंशातर्गत इस वंश शाखा का | पौराणिक साहित्य में उसे राजा न समझ कर उसके वंश- 
“संस्थापक सात्वत माना जाता है। इस वंश की मजमान, | शाखा की कोई भी जानकारी वहाँ नहीं दी गयी है। 
देवत्र्ध, अंधक एवं दृष्णि नामक चार शाखाएँ, मानी | महाभारत में वीतहव्य से ले कर शौनक तक के वंश की 
जाती हें (म. शां, ३३६.३१-४९ ) । सात्वत धर्म की | जानकारी प्राप्त है। कई अभ्यासकों के अनुसार, वीतहव्य 
जानकारी भी महाभारत में ग्राप्त है। ` | ही हैहयवंश का अंतिम राजा माना गया है । 


(३ ) स्वायंभुव मनु वंश (खा. ) 


प्राचीन मारतखण्ड के ब्रझावर्त नामक प्रदेश में स्थित | प्रास है ( मा. ४.८ ) | व्हॉ हविर्धान राजा के पुत्रों 
बर्हिष्मती नगरी का सर्वाधिक प्राचीन राजा स्वायंभुव मनु | तक इस नश की जानकारी दी गयी है | इस बंश में खुव, 
था, जिसका वंश 'स्वायंभुव मनु वंश” नाम से सुविख्यात | एथु वैन्य आदि सुविख्यात राजा उत्पन्न हुए थे । 
है। इस वंश की उत्तानपाद एबं प्रियत्रत नामक दो | नाभि चेश--( नामिः ) स्वायंभुव मनुपुत्र प्रियत्रत 
शाखाएँ प्रमुख मानी जाती. हैं | राजा के कनिष्ठ पुत्र नाभि का स्वतंत्र बंश विष्णुपुराण मै 

न दिया गया है ( विष्णुः २-१) । 

उत्तानपाद वेश-( खा. उत्तानः )--खवायशुव मठ आ 
के उत्तानपाद नामक ज्येष्ठ पुत्र के द्वारा प्रस्थापित किये Dna र र का ड 
गये उत्तानपाद बंश की सविस्तृत० अर भागत गे... रिश पून, 
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प. 


सर्वप्रथम “भविष्य पुराण? में ग्रथित की गयी थी, जिसकी 


प्रियवत वंश पौराणिक राजवंश भविष्य वंश 
वंश की सविस्तृत जानकारी भागवत में दी गयी है | द्वीप); ६. मेधातिथि ( शाकद्रीप ) ७. वीतिहोत्र 
( मा. ५.१; विष्णु. २.११) | प्रियत्रत राजा के कुळ सात | ( पुष्करद्वीप ) | > गा 

पुत्र थें, जिनमें उसने अपने सप्तद्वीपात्मक पृथ्वी का | प्रियत्रत राजा के ज्येष्ठपुत्र आझीः का वेश भी भागवत 
राज्य विभाजित कियाः-- १. आग्नीश्र ( जंबुद्दीप ); | में दिया गया है, जहा उसके पुत्रों के नाम निम्न प्रकार 
२. इध्मनिह्न ( पक्षद्वीप ); ३. यज्ञबाहु ( शास्मलि- | बताये गये हैः--१. इलाव्रत; २, रम्यक; ३. हिरण्य; 
. ) ८ टा कि ६ टॅ 

द्वीप ); हिरण्यरेतस्‌ ( कुशद्वीप ); ५. घृतप्रष्ठ ( क्रोच- | ४, कुरु; ५ मद्राश्च; ६. किंपुरुष; ७. नामि | 


(४ ) भविष्य वंश ( भविष्य. ) 


कलियुग का प्रारंभ--पौराणिक साहित्य के अनुसार, , में तत्कालीन सूत एवं मगध लोगों में प्रचलित राजवंशों के 
भारतीय युद्ध के अंतिम दिन त्रेतायुग की समाप्ति | सारे इतिहास की जानकारी ग्रथित की गयी थी। कालो- 
हो कर कलियुग का प्रारंभ हुआ । डॉ. फोट के | परांत भविष्य पुराण के इसी संस्करण में उत्तरकालीन 
अनुसार, इस युग का प्रारंभ भारतीय युद्ध के अंतिम | राजबंशों की जानकारी ग्रथित की जाने लगी, एवं इस 
दिन नहीं, वल्कि कृष्ण के निर्याण के -दिन हुआ था, “ प्रकार इस एक ही ग्रंथ के अनेकानेक संस्करण उत्तरकाल 
जिसका काल भारतीय युद्ध के बीस साल बाद माना जाता । में उपलब्ध हुए | 
है। इसी वर्षे मै युधिष्ठिर ने राज्यत्याग कर हस्तिनापुर | भविष्य पुराण के इन अनेकानेक संस्करणों को आधार- 
का राज्य अपने पौत्र परिक्षित को दे दिया। इस प्रकार | भूत मान कर विभिन्न पुराणों में प्राप्त भविष्यवंद्यो की 
परिक्षित के राज्यारोइण से ही कलियुग का प्रारंभ होता | जानकारी ग्रथित की गयी है । इस प्रकार मत्स्य पुराण में 
है, ऐसा डॉ. कीट का अभिमत है। किन्तु पौराणिक | इ. स. ३ रो शताब्दी के मध्य मै उपलब्ध भविष्यपुराण 


साहित्य में सर्वत्र भारतीय युद्ध का अंतिम दिन ही | के संस्करण का आधार लिया गया है, एवं उसमें आंध्र 


कलियुग का प्रारंभ माना गया है| । राजवंशों के अधःपतन के समय तक के राजाओं की 
` पौराणिक साहित्य में प्राप्त प्राचीन भारतीय राजाओं | जानकारी दी गयी है । 


1 
| 
की बंशाबलियाँ भारतीय युद्ध से ही समाप्त होती हैं। | इसी प्रकार वायु एवं ब्रह्मांड में ३ री शताब्दी के-मध्य 
इस युद्ध के उत्तरकाल में भारतवर्ष में उत्पन्न हुए राजाओं | म उपलब्ध भविष्य पुराण के संस्करण का आधारग्रेथ के 
की जानकारी केवळ मत्स्य, वायु, ब्रह्मांड, विष्णु, मागवत | नाते उपयोग किया हुआ प्रतीत होता हे । इसी कारण इन 
एवं गरुड पुराणों में ही केवल दी गयी है। | दोनों ग्रंथों में चंद्रगुप्त (प्रथम) के अंत तक (इ. स. ३३०) 
यह जानकारी पौराणिक साहित्य में भूतकाल में उत्पन्न | के राजवंशों का निर्देश पाया जाता है । इस प्रकार इन ग्रंथी 

हुए राजाओं के नाते नहीं, बल्कि भविष्य में उत्पन्न होने- “में प्रयाग, साकेत, मगध इन देशों पर गुप्त राजाओं का 
वाले राजाओं के भविष्यवाणी के रूप में दी गयी है, । आधिपत्य होने का निर्देश प्राप्त है, एवं इन देशों के 
जिसका प्रणयन श्री व्यास के द्वारा किया गया है। इसी | परवर्ती प्रदेश पर नाग, मणिधान्य लोगों का राज्य होने 

` कारण, पौराणिक साहित्य में प्राप्त कलियुग के राजाओं का निर्देश स्पष्टरूप से प्राप्त हे । समुद्रगुप्त के भारतव्यापी 


“ की जानकारी को “भविष्य वेश ” सामूहिक नाम दिया | साम्राज्य का निर्देश वहाँ कहीं भी प्राप्त नहीं है, जिससे 


भविष्य राजवंशों का मूळ खोत--पार्गिटर के अनुसार 


विष्णु एवं भागवत पुराण में चतुर्थ शताब्दी के अंत 
कलियुगीन राजाओं की पुराणों म प्राप्त बहुतसारी जानकारी 


में उपलब्ध भविष्य पुराण का उपयोग किया गया है, 
एवं उसका रचनाकाल नौवीं शताब्दी माना जाता है। 
रचना दूसरी शताब्दी के पश्चात्‌ मगध देश में पाली अथवा गरुडूपुराण में भी इसी भविष्य पुराण का उपयोग किया 
अधमागधी भाषा में, एवं खरोष्टी लिपि में दी गयी थी। | गया है। किन्तु इस पुराण का रचनाकार अनिश्चित है। 
भविष्य पुराण के इस सर्वप्रथम संस्करण की रचना आंध्र | महत्त्व--भविष्य वंश मै निर्दिष्ट राजवंशों में से आंध्र, 


मो ह र Nt शताब्दी का | मगध, प्रद्योत, शिशुनाग आदि बंशों की ऐतिहासिकता 
; या, ८यमाणितु हो. चुकी है.।, इस कारण श्न बंशों की पौराणिक 
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गया है। इन पुराणों की रचना का काळ निश्चित हो जाता है। 


~ 


भविष्य वंश प्राचीन चरित्रकोश काण्वायन वंश 
हित्य म री इतिहासाः की दृष्टि से 
साहित्य म पास जानकारी इतिहासाध्यायन की दृष्टि से | (१८ ) एवं २४ दी गयी है | ब्रह्मांड, भागवत एवं विष्णु 


फी महर प्रण >) रि ; 
कामद आलाय हैं। किन्तु च्य कई के अनुसार, इन राजाओं ने ४५६ वर्षों तक. एवं 
ऐसे. भी हैं, जिनकी ऐतिहासिकता अनिश्चित एवं | के अतल ०0 , एवं मत्स्य 
विवादग्रस्त है । तही च > ( ३६ ) वर्षों तक राज्य किया | इन 

सविप्य पुराण का उपलब्ध संस्करण--भवि ३ सः फू २२०-६. स. २२५ माना 
_ जस्य उराण का उपलव्ध सस्करण--भविष्यपुराण | गया है | ु 

के संस्करण 0 RO 
उच नह I आ उ न अपन राजाओ की नामावडि, एव उनका 
र राज्यकाल निम्नप्रकार हैः--१. सिमुक ( सिंधुक 
म॑ बहुत सारी प्राचीन ऐतिहासिक सामग्री छप्त | शिप्रक )-२३ वर्ष; २. कृष्ण (भात )- १० वर्ष 
होचुकी है, एवं जो भी सामग्री आज उपलब्ध है, | ३. श्रीशातकर्णि ( श्रीमलकर्णि )-१०; ४. स 
उसमें मध्ययुगीन एवं अर्वाचीन कालीन अनेकानेक | ( पौणमास )-१८ वर्ष; ५. स्कधस्तंम-१८ वर्ष; ६. 
राजाओं की जानकारी. भविष्यकथन के रूप में इतनी भद्दी | शातकर्णि (शांतकर्णि, सातकर्णि )-५६ वर्ष; ७. सोदर 
ए अनतिहासिक पद्धति से दी गयी है कि, इतिहास के | १८ वर्ष; ८. आपीतक (आपील्क, दिविलक)-१२ वर्ष; 
नाते उसका महत्त्व नहीं के बरावर है। उपलब्ध भविष्य | ९. मेघखाति-१८ वर्ष; १०. स्वाति (पठुमत्‌ , अटमान्‌)- 
पुराण के प्रतिसग पर्व मै निर्दिष्ट किये गये मध्ययुगीन | १८ वर्ष; ११. खंदखाति-७ वर्ष; १२. मुगेद्रखातिकण- 
एवं अवाचीन प्रमुख राजाओं कि एवं अन्य व्यक्तियों की | ३ वर्ष; १३. कुंतलस्वातिकणे-८ वर्ष, १४. खातिवर्ण- 
नामावलि निम्नप्रकार है --अकबर (४.२२); आदम | १ वर्ष; १५. पुलोमावी- ३६ वर्ष; १६. अरिश्कर्ण 
(१.४); इत्र ( २.५ ); खुर्दक (४.२२); गंगासिंह ( ३. | ( अनिश्कण )- २५ वर्ष; १७. हाल- ५ वर्ष; १८. 
४-५; ४.१); गजमुक्ता ( ३.६ ); गववर्मन्‌ ( ४.४ ); | मंतल्क ( पत्तलक, मंदुलक )- ७ वर्ष्‌; १९. पुरिकषेण 
गोविंद्शरमन्‌ (४,७ ); गोरख ( ३.२४; ४.१२); घोर- | ( प्रबिृसेन, पुरीषभीरु )- २१ वर्ष; २०. सुद्रशातकार्णि 
वर्मन्‌ ( ४.४ ); चंडिका ( ३.१५ ); चतुर्वेदिन्‌ ( २.६; | ( सुनंदन )-१ वर्ष) २१. चकोरशातकर्णि-६ माह 
४.२१); चन्द्रकान्ति ( ३.३२ ); चंद्रगुप्त चपहानि (४. | २२ शिवस्वाति-२८ वर्ष; २३. गौतमीपुत्र शातकर्णि 
२); चेद्रदेय (४.३ ); चंद्रमद्ठ ( ३.३२ ); चंद्रराय (४. | ( गोतमीपुत्र ); २४. पुलोमत्‌-२८ वर्ष; २५. शातकर्णी ` 
२); चरड ( २.४) चामुंड (३.९); चित्रगुप्त (४. | ( शिवशातकर्णि )-२९ वर्ष; २६. शिवश्री- ७ वर्षे; २७. 
१८ ); चित्रिणी (४.७ ); चूडामणि ( २.१२ ) जयचंद्र | शिवस्कंध- २ वर्ष; २८, यशश्री शातकर्णि- २९ वर्ष; 
(३.६; ४.३); जयदेव (४.९.३४-६६; ); जयंत | ३०. विजय- ६ वर्ष; ३१. चंडश्री- १० वर्ष; ३२. 
(३.२३); जयपाल -(४.३); जयवान्‌ (३.४१); | पुलेमत्‌ ( द्वितीय )- ७ वष | टे 
जयशर्मन्‌ ( ३.५); जयसिंह (४.२ ); जूज (१.२५) | उपर्युक्त राजाओं में से पुरुषमीरु राजा से उत्तर- 
ताळन ( ३.७); दुर्मुख (८-९); नादर (४.२२); | काढीन राजाओं की ऐतिहासिकता अन्य ऐतिहासिक 
न्यूह ( १.५ ); पद्मिनी ( ३.३० ) पृथ्वीराज (३.५-६) | साधनों के द्वारा सिड हो चुकी हे । मेघस्वाति राजा के 
प्रमर ( १.६; ४.१); बाबर (४.२२ ); बुद्धसिह (२. | द्वाण २७ ई पू. मै काण्वायन राजाओं का विच्छेद किये 
७); मध्वाचार्य (४.८; १९); महामत्स्य (४-२२); | जाने का निदेश प्राप्त हे। ठ 
महामद (३.३); लाल (४-२०); विकटावती (४. | काण्वायन ( शुगञ्चत्य ) वंश-इस वंशका संस्थापक 
२२); शंकराचार्य (४.२२ ) वसुदेव था, जो शुंगबंश का अंतिम ह देवभूति 

उपर्युक्त व्यक्तियो मै से जूज, महामद्‌ एवं विकटावती -| ( देवभूमि, क्षेमभूमि ) का अमात्य था। उसने दभ 
क्रमशः जीझस खाइस्ट, महंमद पेगंबर, महारानी | को पदच्युत किया,एवं वह स्वय काप्वायन बश का पहला 


व्हिक्टोरिया के संस्कृत रूप हैं। राजा बन गया | जा 
` भविष्यवंश--पौराणिक साहित्य मै प्राप्त भविष्यवंशों | इस वंश के कुल चार राजा थे, जिन्होंने 24. 
की जानकारी अकारादि क्रम से नीचे दी गयी है तक राज्य किया | इस तरा य पडा राजा ड प 
_ आंध्र (भृत्य ) वंश--इस वंश के राजाओं की-| अंतिम राजा सुशमन्‌ था। ६ उ मं र आं 
एवं विष्णु मै क्रमशः २०, २२ लोगों ने सुशर्मन्‌ को राज्यश्रष्ट किया, एवे इस प्रकार 
सख्या मत्स्य, वायु, ए ण Jangamwadi Math “१६३ 2 by eGangotri 
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काण्वायन बंश - पौराणिक राजवंश शिशुनाग वंश 
Memes 
' क्राण्वायन वरा का राज्य समाप्त हुआ । इस वेश के 
४ द्विज ' उपाधि से प्रतीत होता है कि, काण्वायन राजा 
ब्राह्मण थे । इनका राज्यकाल ई. स. ७२-२७ माना 
जाता है| 
` इस वंश के निम्नलिखित राजा प्रमुख थेः-- १. 
वसुदेव- ९ वर्ष; भूमिमित्र- १४ वर्ष; ३. नारायण- १२ 
वर्षे; ४ सुदामन्‌- १० वर्षे | 
नंद वदा--मगधदेश में राज्य करनेवाले इस वंश में 
कुल नौ राजा हुए, जिन्होंने सो. वर्षों तक राज्य किया । 
इनका राज्यकाल ४२२ इ. पू. से ३२२ इ. पू. तक 
माना जाता है। 
इनका सर्वप्रथम राजा महापञ्म नंद था, जो महानंदिन्‌ 
राजा को एक शूद्र स्त्री से उत्पन्न हूआ था। उसने ८८ 
वर्षो तक राज्य किया, एवं प्रथ्वी के समस्त क्षत्रियों का 
उच्छेद किया । उसके पश्चात्‌ उसके आठ पुत्रों में से 
- सुकल्प राजा राजगद्दी पर आरूढ हुआ, एवं उसके पश्चात्‌ 
अन्य सात नंदवंशीय राजा हुए | अंत में कौटिल्य नामक 
ब्राह्मण ने इस वंश को जड़मूल से उखाड़ दिया, एवं 
मगध का राज्य मौर्यवंशीय राजाओं के हाथ चला गया 
भविष्यपुराण में नंदवंशीय राजाओं की नामावलि 
निम्जप्रकार दी गयी हेः--१. नंदसुत; २. प्रनंद; ३. 
, प्रानंद; ४. समानंद; ५. प्रियानंद;' ६. देवानंद; ७, 
यज्ञदत्त; ८. मौयीनंद; ९. महानंद | 
प्रद्योत वंशा--मगधदेश के इस राजवंश की स्थापना 
शुनक ( पुलिक ) के द्वारा की गयी थी, जिसने अवंति के 
राजाओं में से एक राजा का वंध कर, अपने पुत्र प्रद्योत को 
राजगद्दी पर बिठाया । इस वंश में कुल पाँच राजा उत्पन्न 
हुए थे, जिन्होंने १३८ वर्षौ तक राज्य क्रिया था। इनका 
` राज्यकाल ई. पू. ६८९-५५२ माना जाता था। ये राजा 
` मगध के वाहँद्रथ वंश के राजाओं से काफी उत्तरकालीन माने ' 
जाते हैं । न 
इस वंश के निम्नलिखित राजा प्रमुख माने जाते हैं:- 
१. अद्योत-२३ वर्ष; २. पालक-२४ वर्ष; ३. विशाखयूप- 
५० वर्ष; ४. अजक-२१ वर्ष; ५. नंरिवर्धन-२० वर्ष। 
मगध वंश (बाहंद्रथ वंश )--भारतीय युद्ध के समय. 
इस वेश का जरासंधपुत्र सहदेव राज्य करता था। इस 
युद्ध में सहदेव के मारे जाने के बाद, उसका पुत्र सोमाधि 
गिरित्रज का राजा बन गया । 


इस वंश में से सेनाजित राजा के राज्यकाल में मत्स्य, 
वायु एवं ब्रह्मांड पुराणों की रचना की गयी थी। बृहद्रथ 
से ले कर रिपुंजय तक इस बंश मै कुल बत्तीस राजा हुए, एवं 
उन्होंने एक हजार वर्षों तक राज्य किया | इनमें से मत्स्य 
पुराण की रचना के पश्चात्‌ उत्पन्न हुए श्रतंजय राजा के 
पश्चात्‌ सोलह राजा हुए, एवं उन्होंने ७२३ वपाँ तक 
राज्य किया | 
इन राजाओं की सवित्तृत जानकारी पौराणिक साहित्य 
में प्राप्त है, यहाँ इस वंश के केवल प्रमुख राजाओं की. 
जानकारी दी गयी है (ब्रह्मांड. ३.७४; वायु. ९९.२९६- 
३०९; मत्स्य. २७३; विष्णु. ४.२३; भा. ९.२२ )। 
इस वंश म॑ उत्पन्न. हुए प्रमुख राजाओं के नाम एवं 
उनमें से हर एक का राज्यकाळ निग्नप्रकार था ३--१- 
सोमाघि ( सोमापि, मार्जारि )--- ५८ वर्ष; २. श्रृतश्रवस्‌ 
( श्रुतवत्‌ )--६४ वर्ष; ३. अयुतायु ( अप्रतिवर्मन्‌; 
अयुतायुत )--२६ वर्ष; ४. निरमित्र--४० वर्ष; ५. 
सुक्षत्र--५६ वर्ष; ६. बृहत्कमंन्‌--२३ वर्ष; ७. सेनाजित्‌ 
(सेनजित्‌, कमेजित्‌ ) --२३ वर्ष; ८. श्रुतंजय--४० 
वर्ष; ९. विभु ( महावाहु )--२८ वर्ष; १०. झुचि--५८ 
व्ष; ११. क्षेम--२८ वर्ष; १२. सुब्रत ( अनुव्रत )-- 
६४ वर्ष; १३.-सुनेत्र ( घमेनेत्र )--३५ वर्ष; १४. निदृति 
( रपति )--५८ वर्ष; १५. त्रिनेत्र ( सुत्रम )--२८ वर्ष 
( ३८ वर्ष ) १६. दृठसेन ( द्युमत्सेन )--४८ वर्ष; १७. 
महीनेत्र ( सुमति)--३३ वर्ष; १८. सुचल--३२ वर्ष; 
१९. सुनेत्र ( सुनीत )--४० वर्ष; २० सत्यजित्‌--८३ 
वर्षे; २१. विश्वजित ( वीरजित्‌ )--२५ वर्ष; २२ रिपुंजय 
--५० वर्ष | 
मौर्य चेश--मगध देश के इस वंश की स्थापना चंद्रगुप्त 
मौर्य के द्वारा हुई | इस वंश में कुछ दस राजा थे, 
जिन्होंने कुल १३७ वर्षों तक राज्य किया | इस वंश का 
शासनकाल ई. स. पू. ३२१-१८४ माना जाता है। 
इस वेश में निम्नलिखित राजा प्रमुख थेः- १. चंद्रगुप्त- 
२४ वर्ष; २. बिंदुसार ( भद्रसार )-२५ वर्ष; ३. अशोक- 
वधन ( अशोक )-२६ वर्ष; ४. कुनाल ( सुयशस्‌ )-८ 
वर्ष; ५. बेघुपालित ( दशरथ )-८ बर्ष; ६. संप्रति-९ वर्ष; 
छ शालिशुक- १३ वष; ८, देवधर्मन्‌-७ वर्ष; ९, शृत- 
ना वष; १०, बृहद्रथ-७. वषे | 
मर T इस वे पं 
me i भविष्यवंश सोमाधि राजा से | का गण नि बा de 25 
| 1 है; एव रिपुजय राजा से समाप्त होता है।.| वंशीय अन्तिम राजा नन्दिवर्धन को पदच्युत कर, 
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_शिशुनाग वंश ८ 
अपना स्वतंत्र राजवंश मगध देश में प्रस्थापित किया । 
इस वंश के कुळ दस राजा थे, जिन्होंने ३६० वर्षों तक 
राज्य किया । इस वश का सर्वाधिक -सुविख्यात राजा 
अजातशत्रु था, जिसके राज्यकाल में बौद्ध धर्म का 
उदय हुआ । 

इस वेश के निम्नलिखित राजा प्रमुख माने जाते हैं 
- १, शिश्वुनाग-४० वर्ष; २, काकवर्ण-३६ वर्ष ३. क्षेम- 

- धर्मन्‌-२० वर्ष; ४. क्षत्रौजस्‌ (अजातशत्रु प्रथम)-४० वर्ष; 
५. विंविसार श्रणिक-२८ वर्ष; ६. अजातशत्रु द्वितीय- 
२५ वर्ष; ७. दशक-२५ वर्ष; ८. उदधिन्‌-३३ वर्ष, ९. 
नन्दिवधन-४० वर्ष; १०. महानन्दिन्‌-४३ वर्ष | 

शुंग वंश--इस वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की 
थी, जो मगध देश के अंतिम 'मोर्यवंश्ीय राजा बृहद्रथ 
का सेनाफति था। उसने बृहद्रथ राजा का वध कर 
शुंगवंश की स्थापना की। इस बंश में कुल दस राजा थे, 
जिन्होंने कुल एक सौ बारह वर्ष तक राज्य किया। 
पुष्यमित्र स्वयं झूद्रवर्णीय था | शुंगवंश का राज्यकाल ई 
स, पू. १८४-ई. स. पू. ७२ तक माना जाता है । 


प्राचीन चरित्रको 


मानवेतर चरा 

इस वंश में निम्नलिखित राजा प्रमुख थेः- १, पुष्यमित्र 
०२६ वष; २. अग्निमित्र-८ वर्ष; ३, वसुय्येष्ठ-७ वर्ष; 
४. वसुमित्र- १० वर्ष; ५. अंभ्रक-२ वर्ष; ६. पुल्दिक- 
३ वष; ७. घोष-३ वर्षे; ८. अञ्रमित्र-९ वर्ष; ९. 
भागबत-२२ वर्ष; १०. देवभूमि-१० वर्ष | 


. अन्य भविष्य वंश-उपर्युक्त प्रमुख वंशों के अतिरिक्त 
| निम्नलिखित “भविष्य वंशां: का निर्देश भी पौराणिक 
साहित्य.में पाया जाता दैः-- १. अवन्ती; २. आमीर; 
३. ऐक्ष्वाक, जिसका अंतिम राजा सुमित्र माना जाता है; 
| ४. कलिंग; ५; काशी; ६, कुरु; ७. कैलकिल; ८. गर्देमिल; 
९, तुषार; १०, नंद; ११. पंचाल; १२. पौरव, जिनका 
| अंतिम राजा क्षेमक माना जाता है; १३. मुरुंड; १४. 
मैथिल; १५. मौन; १६. यवन; १७. शक; १८. झूरसेनः 
१९. हूण (ब्रह्मांड, ३.७४; वायुः ९९.२०७-४६४; 
विष्णु. ४.२४; मा. १२.१; मत्स्य. २७३ )। इन में से 
बहुत सारे वंश ऐतिहासिक साबित हो चुके हें। 
गदेमिळ, मोन, मुरड ऐसे थोडे ही वंश हँ कि, जिनकी 
ऐतिहासिकता अब तक. सिद्ध नहीं हो पायी है। 


(५ ) मानवेतर वंश 


पौराणिक साहित्य में देव, गंधर्व, दानव, अप्सरा, | 
राक्षस, यक्ष, नाग, गरुड आदि अनेकानेक मानवेतर वंशों 
का निर्देश प्राप्त है । इनमें से बहुत सारे मानवेतर वंशों 
` को पौराणिक साहित्य में कश्यप ऋषि की संतान मानी गयी 

है, जिसकी तेरह पत्नियों के द्वारा पृथ्वी के सारे मानवेतर 
वंशों का निर्माण होने का निर्देश वहाँ प्राप्त हैः-- 


सप्तर्षियों की संतान-पौराणिक साहित्य एवं महाभारत 
में अन्यत्र राक्षस, यक्ष, एवं गंधर्व आदि को पुलह, 
. पुलस्त्य, अगस्त्य जैसे सप्ताषियों की संतान कहा गया है। 
(म. आ. ६०.५४१ )। जिस प्रकार समस्त मानवजाति 
का पिता मनु वैवस्वत माना जाता है, उसी प्रकार समस्त 
मानवेतर सृष्टि के प्रणयन का श्रेय सपर्षियां को दिया 
गया प्रतीत होता है। पुलस्य एवं पुलह ऋषियों का सविस्तृत 
` वेशवर्णन वायु में प्राप्त है ( वायु, ७०-३१-६३ ६४ 
६५ )। 


वानरवंश--ब्ह्मांड पुराण में वानरों को पुलह एवं 
हरिमद्रा की संतान कहा गया हे, एवं उनके ग्यारह 
प्रमुख कुळ दिये गये हैः १. द्वीपिन्‌ २. शरभ; 
३. सिंह; ४. व्याध; ५. नील; ६. राल्यक; ७. क्रक्ष; ८ 
मार्जार, ९. लोमासः १०. लोहास; ११. वानर; १२. 


| मायाव ( ब्रह्मांड, ३.७.१७६; ३२० )। 


राक्षसवंश--वायु में राक्षसां को पुलह, पुलस्त्य एवं 
अगस्य ऋषियों की संतान कहा गया है ( वायु. ७०.५१ 
-६५)। दैत्यो मै से हिरण्यकशिपु एवं हिरण्याक्ष का 
स्वतंत्र बंशबणेन भी प्राप्त है ( वायुः ६७; ब्रह्मांड २.५ )। 


पौराणिक साहित्य में असुर, दानव, देत्य एवं राक्षस- 
जातियों का स्वतंत्र निर्देश प्राप्त है ( मत्स्य. २५.८; १७; 
३०; ३७; २६.१७ ) । किन्तु आगे चल कर इन जातियों 
का स्वतंत्र अस्तित्व नष्ट हो कर, अनाय एवं दुष्ट जाति के 
लोगों के लिए ये नाम प्रयुक्त किये जाने लगे । 
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मानवेतर वश पौराणिक राजवँश म [नवेतर वंश 


कश्यप ऋषि की मानवेतर संतति 


१ \ ० ~ | £) 
वंशविशेष | कश्यपपत्नी | संतान वेशविशेष | कश्यपपत्नी | संतान 


देवगंचव | ( १ ) अरिष्टा | तुंबरु, हंस, वरेण्य आदि | राक्षस, | (१) खशा | अकंपन, अश्व आदि 
देवगंधर्व 


दत्य एव राक्षस | 
| (२) मुनि | अकंपणे, उग्रसेन आदि | दानव |(२) दनु पुलोमंत्‌ , विप्रचित्ति, 
| | देवगंधव | हिरण्यकशिपु आदि दानव | 


त्ता जस्या रारामा (३) दनायु दत्र आदि दानव । 
= | (४) दिति | हिरण्याक्ष, वज्रांग आदि 


अप्सरा | (१) अरिष्टा | अनवद्या, अरुणा आदि दैत्य । 
र अप्सरा । (५) पुलोमा | पोलोम एवं कालकेय 
राक्षससमूह 
(२) खशा - | आल्बा, उत्कचोत्कृष्ट (६ ) सिंहिका | सैंहिकेय असुर । 
आदि अप्सरा । . (७) सुरसा | यातुधानादि राक्षससमूह । 


3 ग | (८) कालका | कालकंज राक्षससमृह | 
(३) मुनि | अजगंधा, अनपाया आदि 


| | अप्सरा | | क 
त) | पक्षी | (१) विनता | गरुड, आरुणि आदि 
| र पक्षिराज । 
, नाग (१) कद अपर, धृतराष्रादि नाग- | (२) ताम्ना क्रॉंची, ग्रभ्रिका आदि पक्षी । 
। 
(२) सुरमि अर, अहिध्जुन्य 
आदि सपं | | आदित्य | अदिति | बारह आदित्य | 
| 
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पुराणों में निर्दिष्ट राजाओं की तालिका 


बच वी यी मी 


पौराणिक साहित्य में निर्दिष्ट विभिन्न वंशाबलियों का | (२) इन राजाओं में से जिन राजाओं का निर्देश 
निर्देश इससे पहले ही किया जा चुका है। इन राजाओं की वैदिक साहित्य में प्राप्त है, उनके आगे (# ) चिन्ह 
जो जानकारी उपलब्ध है, उससे उनका निश्चित काछनिणेय | गाया गया है। द 
एवं उनके समकालीन अन्य राजाओं की पर्याप्त जानकारी 
प्राप्त होती है। इसी जानकारी को मूलाधार मान कर 
पौराणिक साहित्य में निर्दिष्ट राजाओं की तालिका अगले 
पृष्ठ पर दी गयी है, जहाँ इन राजाओं की नामावलि 
सूर्य एवं सोम बंशों के विभिन्न उपशाखाओं के अनुक्रम 
से दी गयी है। गया है । 
यह तालिका विभिन्न राजाओं के समकालीनत्व का | 
ख्याल रख कर दी गयी है, एवं हर एक राजा की पीढ़ी । 


(४) तालिकाओं में निर्दिष्ट प्रमुख राजाओं के सम- . 
कालीनता के प्रमाण जब “प्राचीन चरित्रकोश? में 
| दिये गये उन व्यक्तियों के चरित्र में प्राप्त हैं, उनके 

। नाम अधोरेखांकित किये गये हैं | इसी कारण : 
| समकाीनता का स्पष्टीकरण ताल्किओं में नहीं दिया 


(५) तालिका के दाहिनी एवं वायी ओर दिये गये 
का स्पष्ट रूप से निर्देश किया गया है, जहाँ वैवस्वत मनु | करमा पीढ़ीयों के निर्देशक नहीं, वस्कि अनुक्रम क 
की पीढी पहली मानी गयी है । इस तालिका के निरीक्षण | निर्देशक हैं | 
के लिए य प्या महत्त्वपूर्व प्रतीत , (६) पौराणिक साहित्य, रामायण एवं महाभारत में 
होती हैम प्राप्त वशावलियो में उन्हीं रांजपुरुषों के एवं राजाओं के 
(१) पौराणिक साहित्य में निर्दिष्ट राजाओं की | नाम दिये गये हैं, जो राजगद्दी पर अधिष्ठित थे] 
तालिका संपूर्ण नहीं है, एवे उनमें बहुत सारे नाम | राजपरिवार के अन्य सदस्यों के, अथवा बणातर से 
अप्राप्य हैं | पौराणिक साहित्य मे से सबसे प्रदीर्ष इक्ष्वाकु- | ब्राह्मण वैश्यादि हुए राजाओं के नाम वहाँ अप्राप्य 
बंश भी इस न्यूनता से अल्ति नहीं है। पौराणिक | है | इसी कारण इक्ष्वाकु, निमि एवं है हय वंश में से 
साहित्य में अप्राप्य राजाओं के नाम तालिका में (... ) अनेक राजपुरुषं के नाम इस वंशावलि में नहीं दिये 
इस प्रकार बताये गये हँ । गये हैं। 
गं की प से सिद्ध । हवे सतम में 
(२) जिन राजाओं की समकालीनता न न | (७) ताळिक् के चौदहवे स्म में दिये गये संभाव्य- 
हो चुकी है, उनके नाम तालिका में सप ज में दिये | रगत पौराणिक साहित्य में प्राप्त परंपरा के 
गये हैं, एवं जिनकी समकालीनता केवल तर्काधिठ्ठित ही | क चहा 
है, उनके नाम सादे अक्षरों में दिये गये है। | अनुसार दिये गये है । 


®] 
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न्न | oS 
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१९१| *सुंद्रशांति- | ... | चष्टण ई, स. २००) विजय | रुद्रतिह 
कणे ८० | 
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| | % चिन्हांकित राजाओं के प्रस्तरलेख अथवा सिक्के , 
उपलब्ध हैं, जिनके कारण उनकी ऐतिहासिकता सुनिश्चित हे । 


Memes त 


Cnn 
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पुराणों में निर्दिष्ट 


प्राचीन राजाओं की तरह, प्राचीन ऋषियों के वंश 
भी पौराणिक साहित्य में उपलब्ध हैं। किन्तु जहाँ राजवंश 
राजाओं के कुछों का अनुसरण कर तैयार किये गये हैं, 
वहाँ ऋषियों के वंश प्रायः सर्वत्र शिष्यपरंपरा के 
रूप में हैं, जो सही रूप में ४ विद्यावंश ? कहे जा 
सकते हैं। ; 5 
पौराणिक साहित्य में प्राप्त ऋषियों के बंश राजाओं के 
बंशों जैसे परिपूर्ण नहीं हैं, एवं उनमें काफी त्रुटियोँ मी ह । 
इसी कारण ऐतिहासिक दृष्टि से ऋषियों के वंश इतने 
महत्त्वपूर्ण प्रतीत नहीं होते हैं, जितने राजाओं के 
बंश माने जाते हैं । 

ऋषिवंश की कल्पना का विकास--जिस प्रकार 
प्राचीन सभी राजवंश वेवखत मनु से उत्पन्न माने जाते 


हैं, उसी प्रकार सभी प्राचीन ऋषि वेश आठ ब्रह्ममानस- 


से उत्पन्न माने जाते हैं। इन ब्रह्ममानस- 


पुत्र ऋषियों न 


पुत्रों के नाम पौराणिक साहित्य मै निम्नप्रकार 


ऋषियों के वंश 


हैं।-- १, अणु; २. अंगिरस्‌; ३. मरीचि; ४. अत्रि; 
७. वसिष्ठ; ६. पुलस्त्य; ७. पुलह; ८. कठ | 

इन आठ ब्रह्ममानसपुत्रो म॑ से पुलस्त्य, पुलह ण्व 
क्रतु की संतान मानवेतर जाति हुईं, एवं उनसे कोई भी 
ब्राह्मण वेश उत्पन्न नहीं हुआ । बाकी बचे हुए 
पाँच ब्रह्ममानस पुत्रों में से अंगिरस, बसिष्ठ एवं णु 
इन तीन ऋषियों के द्वारा ही प्राचीन ऋषिवेशों (मूलगोत्र) 
का निर्माण हुआ । पुराणों में प्राप्त चार मूल गोत्रकार 
ऋषियों मै अत्रि एवं कश्यप ऋषियों का नाम अप्राप्य है, 
जिससे प्रतीत होता है कि, अत्रि एवं कश्यप कुलोत्पन्न 
ब्राह्मण अन्य मू्गोत्रकार ऋषियों से काफी उत्तरकालीन थे। 

उपर्युक्त पाच प्रमुख ब्राह्मण वंशों की जानकारी नीचे 
दी गयी हैः 

आंगिरस बंश--अंगिरस ऋषि के द्वारा स्थापित 
किये गये इस वंश की जानकारी ब्रह्मांड, वायु एवं मत्स्य 
भ प्राप्त है (ब्रह्मांड ३.१-१०१-११३; वायु, ६५+ ` 
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९७-१०८; मत्स्य. १९६ ) । इनमे से पहले दो ग्रंथों में 
इस वंशों की जानकोरी दी गयी है, एवं अंतिम ग्रंथ में 
इस वंश के ऋषियों की एवं गोत्रकारों की नामावलि दी 
_ गयी है । इस जानकारी के अनुसार, इस वंश की 
स्थापना अथर्वन अंगिरस्‌ के द्वारा की गयी थी। इस 
वेश के निम्नलिखित ऋषियों का निर्देश प्राप्त हैः १. 
अयास्य आंगिरस, जो हरिश्चंद्र के द्वारा किये गये शुनः- 
रोप के बलिदान के यज्ञ में उपस्थित था; २. उशिज 
आंगिरस एवं उसक तीन पुत्र उचथ्य, वृहस्पति एवं 
संवर्त, जो वैशाली के करंघम, अविक्षित्‌ एवं मरुत्त 
आचिक्षित राजाओं के पुरोहित थे; ३. दी्घतमस्‌ एवं 
भारद्वाज, जो क्रमशः उचथ्य एवं बृहस्पति के पुत्र थे। 
इनमें से भरद्वाज ऋषि काशि के दिवोदास ( द्वितीय) 
राजा का राजपुरोहित था । दीर्घतमस्‌ ऋषि ने अंग देश 
मै गौतम शाखा की स्थापना की थी; ४. वामदेव गौतम; 
५, शरद्वत्‌ गोतम, जो उत्तरपंचाळ के दिवोदास राजा के 
अहल्या नामक बहन का पति था; ६. कक्षीवत्‌ दैर्घतमस 
ओशिज; ७, भरद्वाज, जों उत्तरपंचाळ के प्रषत्‌ राजा का 
समकालीन था। 


आत्रेय वेश- अत्रिक्रषि के द्वारा स्थापित किये गये 
इस वंश की जानकारी पौराणिक साहित्य में प्राप्त है 
( ब्रह्मांड. २-८.७२-८६ वायु. ७०.६७-७८; लिंग. 
१.६३.६८-७८ ) | पौरव राजवंश से संबंधित इस बंश 
की जानकारी व्रह्म एवं हरिवंश में प्राप्त है ( ब्रह्म. १३.५- 
१४; ह. वें. ३१.१६५८; १६६१-१६६८ )। इस वंश 
के ऋषि एवं गोत्रकरो की नामावलि मत्स्य में दी गयी है 
(मत्स्य. १९७) | पौराणिक साहित्य में आत्रेय बंश के 
आद्य संस्थापक अत्रि ऋषि एवं प्रभाकर को एक माना 
हे, एवं उसे सोम का पिता कहा गया है। 


इस वंश के निम्नलिखित ऋषि विशेष सुविख्यात 
माने जाते हैं;-- १, प्रभाकर आत्रेयः ( अत्रि ऋषि, ) 
जिसका विवाह पौरव राजा मद्राश्च (रौद्राश्च ) एवं धृताची 
के दस कन्याओं के साथ हुआ था; २, स्वस्यात्रेय, जो 
प्रभाकर के दस पुत्रों का सामूहिक नाम था, एबं उनसे 
' ही आगे चलकर, आत्रेयवंश के ऋषियों का जन्म हुआ 
या; २. दत्त आत्रेयः ४, दुर्वासस्‌ | 
निम्नलिखित आत्रेय ऋषियों का निर्देश सूक्तद्रष्टा के 
गे का है--१. भनि; २. अर्चनानस्‌ ३, व्यावाश्व; 


FR “८ बढ्यूतक ( अविहोत्र, कणेक); ६. 


पौराणिक क्रषिवंश 


भागेच वश 


पूर्वातिथि | पार्गिटर के अनुसार, इयावाश्व एवं बल्गूतक 
ये दोनों एक ही व्यक्ति के नाम थे | 
अनत्रित्रषि के गोन्रकार--निम्नलिखित ऋषियों का 
निर्देश आत्रेय वंश के गोत्रकार के नाते प्राप्त हैः-- १. 
व्यावाश्व; २. मुद्दल ( प्रत्वस्‌ ); ३. बलारक ( वाग्भूतक 
ववल्गु ); ४. गविष्टिर ( मत्स्य, १४५.१०७-१०८) | 
काइयप वंश--कश्यपक्रपि के द्वारा प्रस्थापित किये 
गये इस वंश की जानकारी चार पुराणों में प्राप्त है ( वायु. 
७०२४-२९; ब्रह्मांड, ३,८.२८-३ ३; लिंग, १,६३.४९- 
५५; कूर्म; १.१९,१-७ ) | इस वंश के ऋषियों एवं गोत्र- 
कारों की नामावलि मत्स्य में दी गयी है ( मत्स्य.१९७ )। 
पौराणिक साहित्य में काश्यपवेंश की वंशावलि निम्न 
प्रकार दी गयी हैः-- कश्यप-वत्सार एवं असित-निश्नुव 
रैम्य, एवं देवळ। ये ही छः ऋषि आगे चळ कर काश्यप 
ब्रह्मवादिन्‌? नाम से सुविख्यात हुए। , 
इस बंश के निम्नलिखित ऋषि विरोष सुविख्यात माने 
जाते हँ;-- १. कण्व कास्यप, जो दुष्यंत एवं शकुंतला 
का समकालीन था; २. विमांडक काइयप, जो ऋह्यरंग ऋषि 
का पिता था; ३. असित काश्यप, जो देवल ऋषि का 
पिता था; ४. धौम्य; ५. याज, जो द्रुपद राजा का 
पुरोहित था | 
भागव वंश--भ्गुऋषि के द्वारा प्रस्थापित किये गये 
इस वंश की सविस्तृत जानकारी पौराणिक साहित्य मै प्राप्त 
है ( वायु. ६५.७२-९६; ब्रह्मांड, ३, १.७३-१००; मत्स्य 
१९५, ११-४६ ) | इनमें से पहले दो ग्रंथों में मार्गववंश 
की सविस्तृत वंशावलि दी गयी है, एवं अंतिम ग्रंथ में 
इस वंश के ऋषि एवं गोत्रकारों की नामावछि दी गयी है । 
महाभारत के अनुसार भगु ऋषि के उशनस्‌ शुक्र एवं 
च्यवन नामक दो पुत्र थे। उनमें से शुक्र एवं उसका 
परिवार दैयों के पक्ष में शामिल होने के कारण नष्ट 
हुआ । इस प्रकार च्यवन ऋषि ने भार्गव बंश की अमि- 
वृद्धि की। महाभारत में दिया गया च्यवन ऋषि का वंश 
क्रम निग्नप्रकार है:--च्यवन ( पत्नी-मनुकन्या आरुषी )- 
और्व--क्रचीक--जमदमि--परशुराम | 
भगुऋषि के पुत्रों में से च्यवन एवं उसका परिवार 
पश्चिम हिंदुस्तान में आनत देश से संबंधित था | उशनस्‌ 


* शुक्र उत्तर भारत के मध्यविमाग से संबंधित था । 


इस वंश के निम्नलिखित व्यक्ति प्रमुख माने जाते हैं; 
- १. ऋचीक और्व; २, जमदि; ३. परशुराम; ४; इंद्रोत 
शौनक; ५. प्राचेतस वाल्मीकि | 
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भार्गव वंशा प्राचीन चरित्रकोश 
ooo a फस नस्यसॅन“ 
क्षत्रिय व्राह्मण--भागेवबंश में अनेक ब्राह्मण ऐसे भी | का निर्देश ब्रह्मांड मै प्राप्त है (ब्रह्मांड, २.३२.१०४- 
थे कि, जो स्वयं भागव न हो कर भी इस वंश में | १०६)। । 
शामिल हो गये थे | ये ब्राह्मण क्षत्रिय ब्राह्मण” कहलाते थे, 
एवं उनमें निम्नलिखित लोग शामिल थेः-- १. मत्स्य; 
२. मौद्गलायन; ३. सांकृत्य; ४, गार्ग्यायन; ५. गार्गीयः 
६. कपि; ७. मैत्रेय; ८. वध्य्यश्व; ९. दिवोदास ( मस्य, 
१४९,९८-३०० ) | 


ऋषियों की तालिका 


वसिष्ठ वंश- अयोध्या के राजपुरोहित के नाते 
काम करनेवाले वसिष्ठ वंदा की सविस्तृत जानकारी 
पौराणिक साहित्य में प्राप्त है (वायु, ७०,७९-९०; 
ब्रह्मांड, ३.८.८६-१००; लिंग. १.६३.७८-९२ )] इस 
वंश के ऋषियों एवं गोत्रकारों की नामावलि मत्स्य में दी 
गयी है (मत्स्य. २००-२०१)। इस वंश में उत्पन्न 
भार्गव समूह --मत्स्य में निम्नलिखित मार्गववंशीय | निम्नलिखित ऋषि विशेष महत्वपूर्ण माने जाते. हैंः- 
“समूहों? (पक्ष ) का निर्देश प्राप्त है:--१. वत्स; २. विद; | १. देवराज; २. आपवः ३. अथर्वनिधि; ४. वारुणि; 
३. आर्शिषेण; ४, यास्क; ५. वैन्यः ६. शौनक; ७. | ५. भ्रष्ठभाजू; ६. सुवर्चस्‌; ७, शक्ति; ८. मैत्रावराणि । वसिष्ठ 
मित्रयु ( मत्स्य, १९५) । एकवीस भार्गव सृक्तद्रशओं | वंश की अन्य एक शाखा जातूकणे लोग माने जाते हैं। 


पौराणिक ऋषिवंशों की तालिका 


पौराणिक साहित्य मै निर्दि विभिन्न ऋषिवंशों की एवं | संभाव्य स्थान कहा था, इसकी सूचना प्राप्त करने के लिए 
ऋषियों की तालिका नीचे दी गयी है। इस तालिका में | इक्ष्वाकुवंशीय राजाओं की संपूर्ण तालिका इस तालिका के 
भार्गव, आंगिरस, वासिष्ठ, एवं अन्य कषिवेशो में उत्पन्न | साथ ही दी गयी है। इ्स तालिका में निदि इक्ष्वाकुवंशीय 
ऋषियों की नामावलि उनके समकालीनत्व के अनुसार दी | राजाओं की नामावलि पौराणिक राजवंश की तालिका में 
गयी हे। तत्कालीन राजकीय इतिहास में इन ऋषियों का | से पुनरुद्धृत की गयी है) 


{ 
` समकालीन राजा 


वासिष्ठ 
क. | (इदवाकु वंश ) 


भागव 


'आंगिरस जज अन्य ऋषि 


शी नल eS फू... | 


| 
१. | मनु वसिष्ठ ह । 
२. | इक्ष्वाकु च्यवन वसिष्ट + | 
३. | विकुक्षि शशाद बसिष्ठ ठ 
bf il SE र 9 | 
र र का र ००० 
न ०. | त्र्येय्यारुण ऊर्व बरुण हक क कोळ 
३१. न ऋचीक और्व | आपवारुणि कु र नै त स्‌ 
३२. | सत्यत्रत त्रिशंकु जमदमि, अजीगते | देवराज 500 श्वाः 
जट 92% 4 मधुच्छेदस, ऋष भ 
NN र रेणु, अष्टक, कति 
(कत), गाळव 
विश्वामित्र, 
| हि . | शुनःशेप देवराज, 
SS > | | विश्वामित्र 
३५. | हरित, चेप परशुराम, शुनःशेप | SS र 
वळ डा. ... | डशिज कश्यप 
न हाइ (पा अभि और्वे, - अथर्वनिधि | उचथ्य बृहस्पति, 


( प्रथम ), आपव | संवत छ 
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ऋषियों की तालिका 


ऋषियों की तालिका पौराणिक क्रषिवंश 
क ह -. न 
कं समकालीन राजा दाद वासिष्ठ आंगिरस अन्य ऋषि 
ME २ (इक्वाङ वेश) | 
दीर्घतमस्‌, भरद्वाज, 
i ० 2... श्रामित्र | (शकुतलापिता) 
- त्र (शुत 
१0 कण्व काइयप 
अगस्त्य ( एवं लोपामुद्रा) 
५२. | अधरत्‌ .- (क्षीत्‌ (३ ला) | । 
दिलीप ( प्रथम ) प ग्र दयु 
४४. | श्रुत २३+ विद्थिन्‌-भरद्वाज 
४६, । नल (भरत ने गोद मे ` 
5 लिया ) 
१४७, 5 त्स “छः है 
४९, सिंधुद्दीप ३ न गग, नर 
५०. | अयुतायु 000 उसक्षय संकृति 
५१. | ऋतुपर्ण ऋजिश्वन्‌ 
५२. | सर्वकाम ce कपि 
५४. | मित्रसह वी भ्रष्ठमाज भरद्वाज ( अजमीढ़ 
र हनन समवेत ) 
४७, | अश्मक उ गन कृण्व 
५६. | मूलक वन्य ०00 ००० मेघातिथि काण्व 000 
६०. | दिलीप (खट्वांग)  ... . |अथर्वनिधि (२) 1५८ शांडिल्य-काइ्यप 
६१. | दीर्घबाहु 3० मौदूगल्य त 
६२. रघु ` वत्रयश्व | ऽ क 
६३. | अज . दिवोदास जो पायु, शरद्देत(द्वितीय) अर्चनानस्‌-आत्रेय 
मरि-काण्व विमांडक-कास्यप 
६४. | दशरथ मित्रायु, परुःशेप | वसिष्ठ ( दशरथ 5 
` |दैवोदासि के समवेत ) ज्र क्रर्यदग एवं रेम 
काञ्यप, ञ्यावाश्व 
; ° आत्रेय 
६५. | राम मैत्रेय, प्रतर्दन पत्रिय अंघिगु-आत्रेय 
देवोदासि 
प्रचेतस्‌ ००० कक्षीवत्‌ ( द्वितीय ) 
आत्रेयः 
६७. कुश | सुमित्र वाध्न्यश्व | वसिष्ठ ( सुदास 
| के समवेत ) | | 
६८, | अतिथि | शक्ति, शतयातु विश्वामित्र ( सुदास के 
| समवेत), निध्रुव काशयप 
६९. | निषध | पराशर, शाक्त्य, वामदेव न 
| | oo 
« , ००० दुक्थ 
_ ७१. | नभस्‌ देवापि शौनक Mr न 
७३, | क्षेमधन्वन इंद्रोत-शौनक 2 5 रा लि 1 वैमोडकि-कश्यप 
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| 


| अन्य ऋषि 


Bsr bi 5 हम “न प्राचीन चरित्रकोश कालगणनापद्धति 
i Sm rrr 
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१ प्राचीन काळगणनापद्धति 


पौराणिक साहित्य में तीन प्रमुख कालगणनापद्धतियाँ 
उपलब्ध हैं:-- ` १. युगगणनापद्धति, जो सत्य, त्रेता, 
द्वापर, कलि आदि युगो की कल्पना पर अधिष्ठित है; 
२. मन्वन्तर काळगणनापद्धति-जो स्वायंभुव) स्वारोचिष 
आदि चौदहःअनवन्तरों की कल्पना पर अधिष्ठित है; ३, 
सप्तर्षियुग की कल्पना-जो आकाश म॑ स्थित सत्ता ग्रहों 
के स्थिति के मापन पर आधारित है, एवं इस मकार | 
खगोलशास्र से संत्रधित दै। सुन । 

“युगगणनापद्धति--पौराणिक साहित्य में प्राप्त युग- 
गणना पद्धति के अनुसार, ब्रह्मा का एक दिन एक हजार 
पर्यायों में विभाजित किया गया है, जिनमें से हर एकत 
पर्याय निम्नलिखित चार युगों से बनता हैः— 


प्रा. च. १४७] ` 


१७,२८,००० वर्षे 


कृतयुग ॥ 
त्रेतायुग-- १२,९६,००० वे 
द्वापरयुग— ८,६४,००१ वर्ष 
कलियुग-- ४,३२,००० वर्ष 


४३,२०,००१ वर्षे 
,", ब्रह्मा का एक दिंन--४३,२०,००१ % १,००० 
-४,२२,००,००,००. १ वध्‌ 

(विष्णु, २.२.४८ ) 


[ एक उपपत्ति -- सुप्रसिद्ध इतिहासकार जयचंद्र 


विद्यालंकार के अनुसार, यद्यपि पौराणिक साहित्य में निर्दिष्ट 


गों की कल्पना शास्त्रीय एवं है 
| बह दी गयी हर युग की काल्मयोदा अतिशयोकितपूरण है। 
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ऐतिहासिक है, फिर भी 


कालगणनापद्धति 


इसी कारण जयचेद्रजी ने कृतयुग, त्रेतायुग, एवं 
द्वापरयुग के पौराणिक काळबिमाजन की समीक्षा राजनेतिक 
दृष्टि से करने का सफल प्रयत्न किया है । इस समीक्षा में 
उन्होंने वैवस्वत मनु से ले कर भारतीय युद्ध तक ९४ 
पीढीयों का परिगणन करनेवाले पार्गिटर के सिद्धान्त को 
ग्राह्य माना है, एवं उसी सिद्धान्त को भारतीय युद्ध तक 
कृत, त्रेता एवं द्वापरयुग संमाप्त होने के जनश्रुति से 
मिलाने का प्रये उन्होंने किया है। इन दोनों सिद्धान्तों 
को एकत्रित कर वे सगर राजा (४० वीं पीढ़ी ) के साथ 
कुतयुग की समासि, राम दाशरथि (६५ वीं पीढ़ी) के 
साथ ज्ञेतायुग का अंत, एवं कृष्ण (९५ वीं पीढ़ी ) के 
देहावसान के साथ द्वापरयुग की समासि ग्राह्य मानते हें। 
(वायु, ९९-४२९ )। उनका यहीं सिद्धांत निम्नलिखित 
तालिका में ग्रथित किया गया हैः-- 


| ष्ठ | ऐतिहासिक € 
युग | पीढीयो | कालमयादा || राछ 

कृतयुग | १ -४० प्राम सं | ४० ५ १६ = 

पीढ्रीयीँ | सगर राजा | ६४० वर्ष 

| तक | 

त्रेतायुग | ४१-६५ सगर राजा | २५५ १६८ 

पीदीयॉ.  ।से राम | ४०० वर्ष 

दाशरथि तक 

द्वापरयुग | ६६-९५ | रामदाशरथि | २०१८ १६ = 

| पीदीयाँ | से कृष्ण तक ४८० वर्ष 

। 

“कलियुग  - | भारतीय 
foe ; आ व ( १०५० वर्ष) 
- ०2 


कुल पीदीयाँ -९५- | पहले तीन युग की 
काळमर्यादा-१,५२० वषे 


जयचन्द्रजी के अनुसार, कृत, तता एवं द्वापर युगों 
की कुछ कालावधि क्रमशः ६५०,४००, एवं ४७५ साल 
मानी गयी है। भारतीय युद्ध का काल १४२० ई. पू. 
निर्धारित करते हुए वे कृतयुग, त्रेतायुग, एवं द्वापरयुग 
` का कालनिर्णय निम्नप्रकार करते हैं :-- 


` ` कैंतयुग--२९५० ई, पू.-५३०० ई, पू. 


कालनिणयकोश 


कालगणनापद्धाते 


त्रेतायुग--२२०० ई, पू,-१९०० इ. पू. 
द्वापारयुग--१९०० इ. पू.-१४२५ ३. पू. 
पौराणिक साहित्य में निर्दिष्ट वंशावलियाँ संपूर्ण न हो 
कर उनमें केवल प्रमुख राजा ही समविष्ट किये गये हैं। 
इस वात पर ध्यान देते हुए, केवल उपलब्ध राजाओं के 
पीदीयो के परिगणन के आधार पर कालनिणेय का 
कौनसा भी सिद्धांत व्यक्त करना अशास्त्रीय प्रतीत होता है। 
फिर भी पौराणिक जानकारी को तर्कश॒ुद्ध एवं एतिहासिक 
चौखट में बिठाने का एक प्रयत्न इस नाते जयचंद्रजी का 
उपयुक्त सिद्धान्त महत्त्वपूर्ण प्रतीत होता है। 
मन्वन्तर काळगणना पद्धति- पौराणिक साहित्य में 
उपलब्ध अन्य एक काळपरिगणनापद्धति ' मन्वन्तर 
पद्धति ? नाम से सुविख्यात है।इस परिमाणपद्धति के 
अनुसार, कुळ चौदह मन्वन्तर दिये गये हैं, जिनके 
अधिपति राजाओं को मनु कहा गया है| चौदह मन्वन्तर 
मिल कर एके कल्प बन जाता है । मन्वन्तर कालगणना 
पद्धति के परिमाण पौराणिक साहित्य में निम्नप्रकार दिये 
गये है :- 
२ त्रुटि = ‡ निमेष, 
२ आधा निमेष = १ निमेष, 
२५ निमेष = १. काष्ठा. 
३० कोष्ठा = १ कला. 
३० कळा = १ मूहूते, 
३० मुहूत = १ अहोरात्र. 
२५ अहोरात्र दिन = १ पक्ष. 
२ पक्ष = १ महीना, 
६ महीने = १ अयन- 
२ अयन = १ वषे 
४३ लक्ष २० हजार वर्ष = १ पर्याय 
(महायुग ), जिसमें कृत, त्रेता, द्वापर एवं 
कलि के प्रत्येकी एक युग समाविष्ट है। 
७१ पर्याय = १ मन्वन्तर, 
१४ मन्वन्तर = १ कल्प. 
( भवि. ब्राह्म, २; माके. ४३; विष्णु. १.३; मत्स्य. 
१४२; स्कंद, ६.१५४; ७.१.१०५) पद्म, स्‌, ३:) | 
पौराणिक साहित्य के अनुसार, बराहकल्प में से 
स्वायंभुव, स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत एवं चाक्षुष 
नामक छ; मन्वन्तर अब तक हो चुके है, एवं वर्तमान काळ 
म वेवस्वत मन्वन्तर शुरू है । इस मन्बन्तर के पश्चात्‌ 
सावार्ण, दक्षसावर्णि, त्हासाबर्णि, धर्मसावणिं, रुद्रसावर्णि, . 
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काळगणनापद्धाति प्राचीन चरित्रकोश 


शेच्य एवं भौत्य नामक सात मन्वन्तर क्रमशः आनेवाले 


we 


कांलगणनापद्धति 


के काळ में की गयी थी | खगोल एवं ज्योतिःशास्रं 
के हिसाव से, कृत्तिका एवं मृगशिरा नक्षत्रों में वसंत- 
संपात क्रमशः आज से ४५०० एवं ६५०० साल के पूर्व 
थी। इसी हिसाब से ब्राह्मण ग्रंथ एवं वैदिक संहिता का काळ 


क्रमशः २५०० इ. पू. एवं ४५०० इ. पू. ल्याभग निश्चित 
किया जाता है । 


पौराणिक साहित्य में प्राप्त कल्पना के अनुसार, मनु 
वैवस्वत को इस सृष्टि का पहला राजा माना गया है, 
एवं-उस साहित्य में निर्दिष्ट सूर्य, सोम आदि सारे वंश 
उसीसे उत्पन्न माने गये हे । यदि भारतीय युद्ध का 
काल १४०० इ, पू. माना जाये, तो मनु वैवस्वत का 
काल इस युद्ध के पहले ९५ पीढीयाँ अर्थात्‌ (९५ > 
१८ वर्ष + १४००) ३११० ई. पू. सावित होता है। 
कल्पों की नामाबलि-मन्वंतरों के साथ-साथ कल्पांतरों 
की नामावलि भी पौराणिक साहित्य में प्राप्त है, किन्तु 
अतिशयोक्त कालमर्यादाओं के निर्देश के कारण, ये सारी 
नामावलियाँ अनैतिहासिक एवं कल्पनारम्य प्रतीत होती 
हैं। इनमें से मत्स्य में प्राप्त नामावलि विमिन्न पाठमेदों 
के साथ नीचे दी गयी हैः-- १. शेत (भव, सुव, भवोद्‌- 
सुब); २, नीललोहित (तप) ३. बामदेब (भव); 
४. रथंतर (रम); ५. रौरव ( रौक्म, ऋतु ); ६. देव 
(प्राण, क्रतु ); ७. बृहत्‌ ( बहि ); ८. कंदर्प ( हव्यवा- 
बाहुन ) ९. सद्य ( सावित्र ); १०. ईशान ( सुव, शद्ध ); 
११. तम ( ध्यान, उशिक); १२. सारस्वत (कुशिक); 
१३. उदान ( गंधर्व ); १४. गरुड ( क्षम ) १५८ कौम 
(षडज्‌); १६. नारसिंह ( माजोलिय, मजालिय ) १७. 
समान ( समाधि, मध्यम ); १८. अझ्निय ( वैराजक | १९. 
सोम ( निषाद ) २०. मानव भावन, पंचम ); २१, तत्पुरुष 
(सुप्तमाली, मेघवाहन ) २२. वैकुंट ( चिंतक, चैत्रक ); 
२३, लक्ष्मी ( अचि, आकूति ) २४. सावित्री ( विज्ञाति, 
ज्ञान); २५. घोरकल्प (लक्ष्मी, मनस्‌, सुद ) २६. 
वाराह ( मावदश, दश ) २७. वैराज (गौरी, बृहत्‌ ); 
२८. गौरी ( अंघं, श्वेतलोहित ); २९. माहेश्वर (रक्त) 
३०, पितृ ( पीतवासस्‌); २१. सित ( असित ) २२. 
विश्वरूप (वायुः २१; लिंग, १०४३ मत्स्य. २८९; रद 
७,१०५) | 
वसंतारंभकाळ-- ज्योतिविज्ञानीय तत्त्व का आघार 
छे कर प्राचीन वैदिक साहित्य का काठनिणेय करने का 
अद्वितीय प्रयत्न लोकमान्य तिल्कजी ने किया । 
उन्होंने प्रमाणित आधारो पर - सिद्ध किया कि, जिस 
समय कृत्तिका नक्षत्र मै वसंतारंभ था) ए उसी 
नक्षत्र के आधार पर दिन-रात की गणना की जाती 
थी, उस समय ब्राह्मण ग्रेथों का निर्माण हुआ था। उसी 
प्रकार, वैदिक मंत्रसंहिताओं की स्वगा सी मृगशिरा 


सप्तर्षि शक--ज्योतिर्विज्ञान की कल्पना के अनुसार, 
आकाश में स्थित सप्तर्षि तारकापुंज की अपनी गति रहती 
है, एवं वे वह सौ साळ में एक नक्षत्र भ्रमण करते हैं। 
इस प्रकार समस्त नक्षत्र मंडळ का भ्रमण पूर्ण करने के 
लिए उन्हें २७०० साळ लगते हैं, जिस कालावधि को 
“सप्ति चक्र' कहते हे । 


सप्तर्षिकाल एवं शक का निर्देश पौराणिक साहित्य 
में प्राप्त है (वायु, ९९.४१८-४२२; भा. १२-२. 
२६-३१; ब्रह्मांड, ३.७४.२३१-२४०; विष्णुं, ४.२४५ 
३३; मत्स्य, २७३.३९-४४)। इस शक को शक 
काळ? एवं “लौकिक काळ? नामांतर भी प्राप्त थे। 
काइ्मीर के ज्योतिर्विदों के अनुसार, कलिवर्ष २७ 
कषैत्रशुक्क प्रतिपदा के दिन इस शक का प्रारंम हुआ या । 
इसी कारण इस शक में क्रमशः ४६ एवं ६५ मिलाने से 
परंपरागत शकवर्ष एवं ईः स. वर्ष पाया जाता है। 
अल्वेरुनी के ग्रंथ में (शक ९५२) र्प्ताष शक का 
निर्देश प्राप्त है, जहाँ उस समय यह. शक मुझ्तान, 
पेशावर आदि उत्तर पश्चिमी भारत में प्रचलित होने का 
निर्देश प्राप्त है। आधुनिक काठ में यह शक काश्मीर, 
एवं उसके परवर्ति प्रदेश में प्रचलित है। सुविख्यात 
८ राजतरंगिणी ? ग्रंथ में भी इसी शक्र का उपयोग किया 
गया है। 


भारतीय युद्ध का काळनिणेय--प्राचीन भारतीय 
इतिहास मै भारतीय युद्ध एक ऐसी महत्त्वपूर्ण घटना है 
कि, जिसका कालनिर्णय करने से बहुत सोरी घटनाएँ छुल्म 
हो सकती हैं । 

पुलकेशिन्‌ (द्वितीय ) के सातवीं शताब्दी के ऐहोल 
शिलालेख में मारतीय युद्ध का काल २१०२ इ. पू. दिया 
गया है। सुविख्यात ज्योतिविद आयभट्ट के अनुसार 
कलियुग का प्रारंभ मी उसी समय तय किया गया है। 

किंतु पलीट के अनुसार, भारतीय युद्ध के कालनिर्णय 
की आर्यभट्ट की परंपरा काफी उत्तरकालीन एवं अनैति- 
हासिक है । इद्धगगे, वराहमिहिर आदि अन्य ज्योतिविद 


:0 ७ 
(०-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


कालगणनापद्धात 


एवं कल्हण जैसे इतिहासकार भारतीय युद्ध का काल 
कलियुग के पश्चात्‌ ६५३ वर्ष, अर्थात्‌ २४४९ ई. पू. 
मानते हें। भारतीय ज्योतिषशास्त्र की इन दो परस्पर 
विरोधी परंपराओं से ये दोनों कालनिर्णय अविश्वसनीय 
प्रतीत होते हैं। | 
पौराणिक साहित्य में प्राप्त राजवंश एवं पीदीयों के 
आधार से भारतीय युद्ध का कालनिर्णय करने का सफल 
प्रयत्न पार्गिटर ने किया है । मगध देश के राजा महा- 
पद्यनंद से पीछे जाते . हुए जनमेजयपौत्र अधिसीमक्कष्ण 
तक छब्बीस पीढ़ीयों की गणना कर, पार्गिटर ने 
भारतीय युद्ध का काल ९५० इ. पू. सुनिश्चित किया है 
(पारि, १७९-१८३) | 
किन्तु पौराणिक साहित्य एवं महाभारत में प्राप्त 
` निर्देशों के अनुसार परिक्षित्‌ राजा का जन्म, एवं महाः 
पञ्च नंद राजा के राज्यारोहण के वीच १०१५ बर्ष 
बीत चुके थे। महाप नंद का राज्यारोहण का वर्ष ३८२ 
ई. पू. माना जाता है | इसी हिसाब से भारतीय युद्ध 
का काळ १०१५ + २८२ = १३९७ इ. पू. सिद्ध होता 
है । इसी काळ में पौराणिक राजवंशों के ९५ पीढ़ीयों के 
काळ में १७१० वर्षौं का काळ मिलाये जाने पर वैवस्वत 
मचु का काळ निश्चित होता हे । यह काल निश्चित करने से 
ययाति, मांधाठू, कार्तवीर्य अर्जुन, सगर, राम दाशरथि 


आदि का काळ सुनिश्चित किया जा सकता है| 


कालनिर्णयकोरा 


ग्रंथो का कालानिणय 

त त HE कवि 

कई प्रमुख शक--सप्तर्षि शक के अतिरिक्त पौराणिक 

साहित्य में कई अन्य शको का निर्देश पाया जाता है, 
जिनमें निम्नलिखित शक प्रमुख माने जाते हँ;-- 

१. परशुराम शक--इस शक का प्रारंभ शालिवाहन 
शक वर्ष ७४७ में हुआ | इसकी परिगणना, एक हज़ार 
साल का एक चक्र, इस हिसाब से होती है | इस प्रकार 
इस शक का चतुर्थ चक्र सांप्रत चाळू है | सोर पद्धति के 
अनुसार इस शक का परिगणन किया जाता हे । 

दक्षिण भारत के केरल प्रांत में मंगलोर से लेकर कन्या- 
कुमारी तक एवं तिनी वेल्ली जिले मं यह पाया जाता हे | इस 
शक का प्रारंभ केरळ प्रांत में कन्या माह से, एवं तिनीवेल्ली 
जिले में सिंह माह से प्रारंभ होता है | इसवी सन में से ८२५ 
` साळ कम करने से परशुराम शक का हिसाब हो सकता है। 

२. विक्रम संबत्‌-इस संवत्‌ का प्रारंभ ई, स, पृ. ५७ 
माना जाता है। इत संवत्‌ का प्रचार, गुजरात एवं बंगाल 
के अतिरिक्त वाकी सारे उत्तर भारत में पाया जाता हे । 
नर्मदा नदी के उत्तर प्रदेश में इस संवत्‌ का प्रारंभ चैत्र 
माह में होता है, एवं माह का परिगणन पौणिमा तक रहता 
है। गुजरात प्रदेश में इस संवत्‌ का वर्ष कार्तिक माह 
में शुरु होता है। 

३. कलियुग संवत्‌--( भारतीय युद्ध संत्रत्‌ अथवा 
युधिष्ठिर संवत्‌ )-इस संवत्‌ का प्रारंभ ई. पू. ३१०२ में 
माना जाता हे । स्कंद पुराण में यह प्रयुक्त है । 


` २, ग्रथों का कालनिर्णय 


वेद, उपवेद, उपनिषद्‌, स्मृति, महाभारत, पुराण 


` आदि प्रमुख प्राचीन ग्रंथों का कालनिर्णय नीचे अकारादि 


क्रम से दिया गया है। इस कालनिर्णय के लिए उपयोग 


tive Catalogue of Sanskrit Manuscripts in 
the Collections. 


घे. श.History of Dharmashastra ( डॉ. पाँ, 


किये गये आधार ग्रंथों की नामावलि, एवं उनके लिए | वा. काणे) ३ 


प्रयुक्त संक्षेप निम्नप्रकार हैं;-- 
गी. र.--गोतारहस्य (लो. वा, गे, टिळक ) 
घा. र.--धर्मरहस्य (के. छ, तरी) ˆ ` 
पु. नि.--पुराण निरोक्षण (त्र्यं. गु. काळे ) 
भा. का. नि.-भारतीय युद्धकालनिर्णय (के. छ. दसरी ) 


भारतीय विद्याभवन--History and Culture of 
Indian People ( भारतीय विद्याभवन ) 

स्मिथ--The Early History of Indian People 
( व्हिन्सेन्ट स्मिथ ) | 

रॅप्सन-- (2911011022 His tory of India, Vol. 1 


भा. ज्यो.--मारतीय ज्योतिःशा्र का इतिहास (शं. | (३. जी. रप्सन ) 


बा. दिक्षित) 


भा. सा.--भारत सावित्री 

स. उन महाभारत का उपसंहार (चि, वि, वैद्य ) 
रा, का, नि.-रामचंद्रजन्मकालनिर्णय ( के. छ, दप्तरी ) 
इ. म हरप्रसादशास्री की प्रस्तावना ( Descrip- 
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(डॉ. वेळवलकर) | : 

है. पू.--इसा पूर्व 

शा. पू.--शालिवाहन शक के पूर्व 
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अञ्चि पुराण 


आश्च पुराण--३. स, ६००-९०० (हजरा ) 
इ. स, ५००-५५० (पु. नि. १०२); ई. स, ८००- 
९०० ( ह. प्र. १४७ ) | र 

अपराकेकृत याज्ञवल्क्यस्यृतिभाष्य--ई. स. 
११००-११३० (डॉ. काणे )। 

अष्टांगहृद्य--६ वी शताब्दी | 

अथधेवेद्‌ संहिता--ई. पू. ४०००-६इ. 
कई सूक्त ई. पू. ४००० के पूर्व | 

आदि पुराण--ई. स. १२०३-१२२५ (हजरा )। 

आपस्तव गृह्य, धमं एवं श्रोतखूत्-ई. पू. ८०० 

४०० ( डॉ. काणे ); ई. पृ. ३ री शताब्दी के पूर्व 

(गी. र. ५६१-५६२); ई. पू. १४२० ( चिः वि. वेद्य 
संस्कृत वाड्मय का इतिहास ( अंग्रेजी), ३,७३ )। 

आर्येभटङुृत ' आयेभटीयम्‌ ?-- ई, स. ४७६- 
५०० | 

आश्वलायन णृह्य एवं श्रोतसूत--ई.स. पू.८००- 
४००; इ. स. पृ. १०० (म. उ. ५२) | 

इश्वरकष्णक्त साख्यकारका- ई स. २५०- 
३९५। 

उत्पलछत वराहमिहिर ग्रंथो के भाष्यग्रंथ--ई. 
स. ७८०-८७० | 

उपनिषद्‌--उपलब्ध उपनिषद्‌ ग्रंथों के कालदृष्टि से 
तीन विभाग माचे जाते हे :- 

(१ ) ब्राह्मण अंथों के समकालीन उपनिषद्‌ ग्रेथ-- ई 
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प. १००० के पूर्व; १. ऐतरेय उपनिषद; २. काषीतकी 
उपनिषद; ३. तेत्तिरीय उपनिष बृहदारण्यक उप- 


निष; ५. छांदोग्य उपनिषद्‌; ६, केन उपनिषद्‌ । इन 
` उंपनिषदों का काल पाणिनि के पूर्वकालीन माना जाता है । 

(२) बुद्ध के. पूवेकाळीन उपनिधद- १ २ 
श्रेताश्वतर; ३. ईश; ४. मुण्डक; ५. प्रश्न ६.महानारायण 
उपनिषद्‌ । 

(३) बुद्धोत्तकालीन उपनिषद ( सांप्रदायिक उप- 
निषद्‌ ग्रथ)--१- जाबाल उपनिषद, २. परमहस उपानषद; 
३. सुत्राल उपनिषद आदि । 

उपचषेद्धत पूर्वमीमांसा एवं वेदांतसूच ३. एः 
१००-३. स, १०० | 

उशनसूरुस्रति-((स्मरति देखिये ) । न 

न्वेद प्राचीनतम सूक्त ई- पूः ४००० (डॉ. क 
इ. प. २००० ( न्छुमफिस्ड); हैः पू २५००-३. पूः 


२००० (विन्टरनिद्ज )। ऋग्वेदसंहिता का सर्व सामामान्य 


८००-३. पू. ४०० (डॉ. काणे); 


प्राचीन चरित्रकोश ड 


गाडपांद्‌ 


रचनाकाल इ. पू. ४०० ०-३, पू. १५००; ऋक्संहिता 
का संहिताकरणः ( कृष्णद्रेपायन व्यास के द्वारा )- 
२०००-३. पृ. १५०० 1 

एकाग्र पुराण (ओरिसा) --१० बी-११ वीं शतान 
( हजरा ) | 

ऐतरेय ब्राह्मण--ई. पू. ४००० -ई. प्रू, १००० | 

कपिलङ्त सांख्यसू--ई. पू. ६ वी शताव्दी | 

कल्कि पुराण--१८ वी शताव्दी ( हजरा )। 

कपिल संहिता-ई. स. ११००-१२०० (ह. प्र. 
२१८) | 

कल्हणङ्त राजतरंगिणी-ई. स. ११५०-ई. स, 
११६० | 

कात्यायन वररुचिक्कत वार्तिक--ई. पू. ३००- 
इ, पू. २०० ( पाणिनिकालीन भारतवर्ष, डॉ, अगरवाल); 
इ. पू. ५००-इ. पू, ४०० (पु. नि. २९१); ई. 
६००-६. पू, ४०० (डॉ वेलवलकर )। 

कात्यायन श्रोतसूत्र (पारस्कर सूत्र )-ई. पू. 
ई, पू. १००० 
(चि. वि, वैद्य, संस्कृतवाङाय का इतिहास )। 

कात्यायन स्मति--ई- स. ४००-७०० (डॉ. 
काणे, २१८)। 

कालिका पुराण--ई स. १००० (हजरा ) | 

कादिका (वामन एवं जयादित्य कृत )--ई. स. 
६५०-६६० | 

कुमारिलभट्टछत तंत्रवार्तिक एवं स्छोकचातिक 
--ह. स. ६५०-७०० | 

कुल्लुकरुत मनुस्मतिभाष्य- ३. स. ११५०- 
१३०० | 

कूमे पुराण-ई. स. २ रो 
१८७); ई. स. ५०० के पूर्व ( पु. नि. 

कौटिलीय अथेशास्त्र--ई. पू 
१०० | 


९ 


शताब्दी (ह. प्र. 
१४७)! 


३०० -ई. पूर 


षुराण-ई. स. ६५०- ई, स. ९५० (हजर) 
ई. स. २ री शताब्दी ( ह. प्र. १९२) | 
गर्ग संहिता-ई- पू. १४५ ( म उ. ४७ ); झन स. 
१० वी शताब्दी (ह. प्र. २१७) | 
गौडपादक्कत सांख्यकारिकाटीका एवं युक्षित- 
दीपिका- उँ, स. ७००-७५० | 
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गौतम धर्मेसूत्रे | काळनिणेयकोश : भगवद्गीता 


निरुक्त ( यास्ककृत )--ई. पू. ८००-५०० 
पतंजलिङत योगसूत्र--ई. पू. १००-ई. स. ३००; 
१५० ई. पू. (डॉ. मांडारकर) (म, उ. ५८)। 
पतंजलिङृत व्याकरण महाभाष्य-ई. पू. १५०- 
ई, स, १०० (म. उ. ५८); ई. पू. १४० (पु, नि. 
२८९ ) | 
पद्म पुराण--ई. स. १४ वीं शताब्दी; उत्तरकाण्ड- 
इ. स. ९००-१५०० ( हजरा ) | 
पराशर स्मृति--ई. स. १००-५०० (डॉ. काणे, 
ए २९९) 
पाणिनिकृत अष्टाध्यायी--ई. पू. ५००-ई. पू. 
३००; इ. पू. १२००-ई, पू. ६०० (पु, नि. २९१- 
९२); ई. पू. ४८०-४१० (डॉ. आगरवाल )। 
पारस्कर ग्रह्मसूत्र-ई. पू. ५००; वर्तमान संस्करण- 
२०० ई. पू. ( डॉ. जायसवाल ) | 
पुलस्त्य स्मृति--३. स, ४००-७०० ( डॉ. काणे, 
२२८ ) | 
बृहस्पति स्म्तुति--ई. स. २००-४०० ( डॉ. काणे, 
२१०); ई. स. ७ वीं शताब्दी (सेक्रेड बुक्स ऑफ दी 
इस्ट, ३३.२७६ ) | 
बौधायन धमेसूत्र--ई. पू. ५००-२०० (डॉ. 


गातम भमेसूत्र -ई पू ६००-३. पू. ४०० (डॉ 
काणे); ई. पू. ६०० (ध. र. २३०); ई 
(डॉ. जायसवाल ); पुनर्थस्करण ई. पू. २०० । 
चरक संहिता- ई. पू. २ री शताब्दी, जो काळ 
आचाय चरक कनिष्क राजा कें समकालीन होने के कारण 
निश्चित किया झया है । इस ग्रंथ का उपलब्ध संस्करण 
दृढबल वाग्भट के द्वारा किया गया है, जिसका काल ई. 
पू. १ ली शताब्दी माना जाता है। 
चाचोक दशन युघिष्िरशक ६६१ । 
जातूकण्ये स्मृति-ई. सः २००-४०० (डॉ. काणे)। 
जैन सूर. पृ. २०० । इन सूत्रों मै निम्नलिखित 
ग्रंथ समाविष्ट हँ;--१. आचारांग सूत्र; २. सूत्रकृतांग; 
३. स्थानांग ४. समवायांग ५. भगवती सूत्र; ६. ज्ञाताधमं- 
कथा; ७. उपासकद्शांग; ८. अंतकुद्दशाँ; ९. अनुत्तरोप- 
पार्तिकदशीग; १०. प्रश्नव्याकरण; ११. विपाक; १२. 
` इष्टिवाद्‌ | 
जैमिनि अश्वमेध--ई. पू. १०० (पु. नि, ८२)। 
जैमिनिकृत पूवेमीमांसा--ई. पू. ४००-ई. पू. 
२०० | 
त्तिरीय संहिता--ई. पू. ४०००-ई. पू. १००० 
कडे सूक्त ई- पू. ४००० के पूर्वे (डॉ. काणे); ई. पू. 
२३५० (लो. तिलक, ओरायन ); ई- पू. १४२६ (वेंद- | काणे, ३०) | 
कालनिर्णय पृष्ठ २६) । बोधायन श्रौतसूत्र--ई. पू. ८००-४०० (डॉ. 
त्रिपिटक ई. पू. १ ली शताब्दी | बौद्ध धर्म के ये | काणे, गीतारहस्य ५६२) । 
भनुश्रतिग्रंय विनयपिटक (७ ग्रंथ), सुत्तपिटक (५ | बोधायन स्म्वाति--ई. पू. ४०२ ( स्मृति देखिये ) । 
संकलन ), अभिधम्मपिटक ( ७ ग्रंथ) इन तीन विभागों | ब्रह्म पुराण--मूल रचना-दै. स. ५ वीं शताब्दी के 
में विभाजित हे | पूर्व; ई. स. १० वीं-१२ वीं शताब्दी; वासुदेवमहात्म्य 
देवल स्स्राति-ई. स. ४००-६०० (डॉ. काणे. ए. | अ. १७६-२१३-१३ वी शताब्दी (हजरा ) । 
२२१ ) | क बह्मवेवर्त पुराण--इ. स, ८००-९०० ( ह. प्र. 
देवी पुराण--७ वीं शताब्दी का उत्तरार्थ ( हजरा )। | १५९) | 
घमासधु ( काशीनाथ उपाध्याय कृत )--ई. सः | ब्रह्मांड पुराण-ई. स. २००-६०० (हजरा ); ई 
१22.) स. ४०० के पूर्व (पु, नि. १४३); ई, स. ४ थी-५ वी 
नंदी पुराण--८ वीं-९ वीं शताब्दी ( हजरा)। | शताब्दी (ह. प्र.) | 
नारद्‌ पुराण--ई. .त. ७००-१००० (हजरा)। | बृहद्धमे पुराण--१३ वीं-१४ वीं शताब्दी । 
इस पुराण में अन्य पुराणों की एक सूची प्राप्त है, | बृहस्पति स्माति--ई. स. ३००-५०० | 
जिसका काल ई-'स. ५०० के पूर्व का मात्रा जाता है| भगवद्गीता--ई. पू. २०० ( विंटरनिंदज ); ई 
( पु. नि, ९४ ) | ०० (गी र ५६४) डरै पू. ५००-२०० (डॉ 
नारद्‌ स्सृति- इ, स. १००-४०० ( डॉ. काणे ) | | काणे, ); ई. पू. २०००-१००० चिं. वि वैद्यकत संस्कृत- 
चास पुराण--९ वी शताब्दी ( हजरा ); ई, स. | वाडाय का इतिहास); ई. पू. ११९७ (ध. र. १६६- 
१४०० के पूर्व ( ह. प्र, ) | १७२)। 
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भगवद्वीता प्राचीन चरित्रकोश 


द स्या क्स यावा र वायु पुराण 

मगवद्वीताकथन की तिथि-- मार्गशीर्ष झुक १३ | 00 ना रड 

Cl कंठी हल नुर कै! भाठरक्कत म य्य 1 ष्यु डे 

( भारतसावित्री, नीलकंठी टीका) मार्गशीर्ष झुक्क ११ | स, ४००--५०० 22 ( सांख्यका रिकामाष्य ) ई. 
ज, स, |) मागशी छो घ । केडेय । ८ 

( त. करंदीकर ) थे अमावास्या ( घ. र.)। । माकडेय पुराण--ई, स, ३००-६०० (इजरा ); 
भविष्य पुराण--६ वी-७ वी शताब्दी ( हजरा)। | ' 


सविष्योत्तर पुराण--ई. स. १०० (हजरा ) | 

भागचत--५ वीं-१० वीं शताब्दी (हजरा ) ५ वीं 
शताब्दी के मध्य में ( कृष्णमूर्ति शर्मा ); ९ वीं शताब्दी 
( डॉ. काणे ); डे, स. ८०० के पूर्व में ( पु. नि. ९०) 
ई. स, ३९८ (धः र, )। 

सासङ्त नाव्यक्रतियो --ई. स, २००-३०० 
(गी, र. ५५५); ई पू. २००-३०० (पं, गणपति- 
शास्त्री ) । 

सत्स्य पुराण-ई. स. २००-४०० ( हजरा ); डू. 
स. २ री शताब्दी के पूर्व में (ह. प्र. १९१; पु. 
नि. १५२) | प 

मनु स्मृति-ई. पू. २००-ई. स. १०० ( डॉ. काणे ); 
इ. पू. १५२ ( स्मृति देखिये )। 

महाभारत--ई. पू. १४०० (हिस्ट्री ऑफ इंडियन 
कल्चर अँड पीपल ), जो काळनिणेय पुराणों में ग्राप्त 
कलियुगीन राजाओं की वंशावलि, एवं आचायों की 
नामावलि के आधार पर तय किया गया है । इसी. ग्रंथों 
के आधार से पार्गिटर ने भारतीय युद्ध का काल ९५० ई. 


पू, तय किया है । किन्तु इस कालनिर्णय की अपेक्षा इ. पू. 


१४०० ही अधिक सुयोग्य प्रतीत होता है । 

ज्योतिषद्याखीय अनुमान--आर्यभट - के अनुसार 
भारतीय युद्ध का काल ई. पू. ३१०२ तय किया गया 
है । वृद्धगग, वराहमिहिर एवं कल्हणं के अनुसार 
२४४९ ई, पू. माना गया है। 

डॉ. जायसवाल के अनुसार महाभारत की आधार- 
भूत सामग्री यद्यपि प्राचीन है, फिर भी उसका उपलब्ध 
संस्करण ई. पृ. १५० में तैयार किया गया है, एवं ई. 
स. ५०० तक उस संस्करण में अनेकानेक नई सामग्री का 
जोड़ देने का कार्य शुरू था| 

डॉ. सुखटणकर के अनुसार, महाभारत की रचना 
सर्वप्रथम बद्विकाश्रम में हुई, एवं ईः पू: २ री--रे री 
शताब्दी तक भगुवंशीय ब्राह्मणों के द्वारा उसके संपादन, 
परिवर्तन एवं संशोधन का काये होता ही रहा। चि. विः 
वैद्य एवं जयचन्द्र विद्यालंकार के अनुसार, महाभारत का 
मूळ रचनाकाल ३५० ई. पू. एवै ५०० ई. पू माना 
जाता है 


सप्तशती? आख्यान-ई. स. ९९८ | शंकराचार्य, बाण- 


| भट्ट एवं मयुरमट्ट ने अपने ग्रन्थों में इस पुराण का निर्देश 
| किया है। 


| ` मेधातिथिछृत मचुस्मृतिभाष्य--ई. स. ८२५- 


। ९०० | 


मेज्युपनिषद--ई. पू. १९०० (चि. वि. वैद्यकृत 
संस्कृत वाङाय का इतिहास ) | 

यमस्मृति-( स्मृति देखिये) । 

यास्कक्कत निरुक्त--ई. पू. ७०० | 

याज्ञवल्क्यस्मति- उ. पृ. २००-ई. स. १०० (डॉ. 
काणे, १८४); ईन पू. १०२ (घ, र. २२७) | 

युक्तिदीपिका (सांख्यकारिकामाष्य)-ई. स, ६००- 
६५०] 

लगधक्कत ऋग्वेदी वेदांगज्योतिष-- ई. पू. 
१२६९-११८१ (लो. टिळक-ओरायन ३७-३८); 
ई. पू. १४०० (भा. ज्यो, ८८) | 

लिखित स्मृति. पू. ४०२-२०२ (डॉ, काणे, 
२३७)। [ ् 

वररुचिकृत प्राकतश्रकारा-ई. स. ६ वीं शताब्दी । 

वराह पुराण-ई-स. १० वीं शताब्दी के पूर्व (हजरा )। 

वराहमिहिरळृत ' बृहज्ञातक, ' ` बृहत्संहिता, ? 
एवं ` पंचसिद्धांतिका '-ई- स. ५००-५७५ | 

वसिष्ठ घमेसूत्र--ई. पू. ५००-३०० (डॉ. काणे) 

वसिष्ठ स्सृति--ई. पू. ६०० (डॉ. काणे )। 

वाग्भट--ई. स. ४ थी शताव्दी । 
चाचस्पतिकृत योगसूत्रभाष्य-ई- स. ८२०- 
९०० | : 

वात्स्यायन कामखूत्र--ई. स. २०० ( चकलदार ) । 

वात्स्यायन न्‍्यायसूत्रभाष्य--रै. स. ४०० (डॉ. 
विद्याभूषण ) 

चामत पुराण- उ, स. ६००-९०० ( हजरा ); ई. 
स, २ री शताब्दी (ह. प्र. १८२) | 

वायु पुराण--ई. स. ३५०-५५० (इर) मूलय 
की रचना इ. पू. २०३८ (घ. र १६४ ) उपलब्ध 
संस्करण इ. स. ६२० ( पार्गि, ५०); रै. स ४०० ( पु. 


नि. ७०) 
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११७५. 


वाल्मीकि रामायण कालनिर्णेयकोश हाळ सातवाहन 
वाल्मीकि रामायण--वाल्मीकि कृत आदिकाव्य- 

इ. पू. ३००; वाल्मीकि का प्रचलित रामायणर्ग्रथ-३ 

२ री शताब्दी । 

य मव--डॉ- याकोबी -ई. पू. ६. वीं शताब्दी; 
डॉ. मॅक्डोनेळ-ई- पू. ६ वीं शताब्दी; डॉ. मोनियर 
विल्यम्स-ई. पू. ५ वीं शताब्दी; श्री. चि. वि, वेद्य- 
ई. पू. ५ वी शताव्दी; डॉ. कीथ- ४ थी शताब्दी 
डॉ. विटरनित्स-ई. पू. ३ री शताब्दी । 

विलुप्त धमसजन्रेथ (काठक, कालापक | 
पैप्पलाद, आर्थबण आंगिरस )-ई. पू. ७०० । 

विश्वरूपरुत बृहदाण्रयकोपनिषद्भाष्य--ई. स. 
७९०-८५०; याज्ञबस्त्रय स्मृतिभाष्य-ई. स. ७९०-८५० | 

विष्णु पुराण--ई. स. ३००-५०० (हजरा); ई 
स. ५ वी शताब्दी ( पार्गि, ८० ); ई, स, ३ रो शतान 
(ह. प्र.) । 


शाकटायनकृत. उणादि सत्रपाठ- ३. पू. १००० 
(डॉ. वेलवलकर ) | 
शिव पुराण--ई. स. ९ वीं शताब्दी ( हजरा )। 
शोनक. गृत्समद्क्ूत कग्वेदाचुक्रमणी--इ. पू. 
२०५० (पु. नि. २८०-२८६ )। 
सवते स्ुति--( स्मृति देखिये )। 
सत्याषाढ श्रोतसूज्न--६. पू, .८००-४००। 
सांच पुराण--इ स. ९ वीं शताब्दी | 
रसायण कुत ऋफसाहता साप्य ३, स, १३००- 
१३८६ | 
सुश्रत .संहिता-काल अनिश्चित, - किंतु ८ 
शताब्दी में इस ग्रन्थ की ख्याति विदेश में पहुँची थी। 
स्कंद पुराण--ई. स. ७ वीं शाताब्दी-९ बीं 
शताब्दी । 
स्ख्ति--विभिन्न स्मृतिग्रंथो की जानकारी कालानुक्रम 
से नीचे दी गयी हैः— 


५०० 


विष्णुघधमंस्‌ूत्र-- स. १००-५५० ( डा, काणे ) | ( ३ ) गोतम स्मृति- ड्‌, पृ ६०२। 
विष्णुधमाँत्तर पुराण-- ई. स. ६००-९०० (२) वसिष्ठ स्टृति--ई. पू. ६०२ ( गौतमस्मृति के 


(हजरा ) | 
वेदांगज्योतिष ( लगघक्कत )--ई. पू. ८००-४००। 
वेदांतसूज--ई. पू. १५०-१०० (म. उ, ५१ )। 
उपलब्ध वेदांतसूत्रों में जेन, बौद्ध एवं पांचरात्र धर्म सिद्धांतों | 
का खंडन प्राप्त है, जिससे प्रतीत होता है कि, इस ग्रंथ 
- -का उपलब्ध संस्करण बुद्धोत्तरकालीन है | 
व्याडेछत ' संग्रह ' ( व्याकरणग्रंथ ) --ई. पू. 


उत्तरकालीन )। 

. (३) शंखलिखित स्पति--ई. पू, ४०२-२०२ | 
(४) बौधायन स्ट्रति--ई. पू. ४०२ | 
(५ ) जिप्णु स्मृति--इ. पू. १७५ | 
(६ ) मनु स्ट्रति--( भगुप्रोक्त )--ई. पू. १५२ 
(७) बृहस्पति स्टृति--ई. पू. १२७ | 
(८ ) व्यास स्ट्रति-महाभारतकालीन । 


राखस्साति--इ. पू. ४०२-२०२ (डॉ, काणे. 
२.३७ )। | 
शतपथ ब्राह्मण--३. पृ. ४०००-१००० (डॉ 
' काणे); ई. पू. २१०० (भा, ज्यो. १२८) 
२६०० (रामायण समालोचना ८.४१); ई 
१४२२ ( विविधज्ञानविस्तार १९२८, पु, २७ )। इस 
अन्य का उत्तराध काफ़ी उत्तरकालीन माना जाता है 


जिसका काल ई, स. प, ११ २२ माना ज 
[ता है | 
दाळ सातवाहनकत गाथासप्तहाती -- 
शबरइत पू्ेमीमांसामाष्य-ई. स, २००-४००। | ९९-१०२ (पु. नि, २१९) | Vl 
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(१७) याज्ञवल्क्यस्स्रति 

(१८) शांतातपस्सृति 

(१९) हारितसप्रति ] 

स्सृतिचंद्रिका. ( देवन्नमइ्कृत )--ई, स, १२०० 
१२२५। 

हरदत्तकुत गातमसूत्रभाष्य-ई. स. ११५०- 


१३०० | 


३०० | (९) अत्निस्म्रति 
व्यासक्त योगसूत्रभाष्य-ई, स. ४००-५००। |) ह Sa | 
व्यासस्मृति-ई. स, २००-५०० (डॉ. काणे (१३) उशनसूस्म्रति 
२३८)। (१३) कात्यायनस्मृति |: 
शकराचायक्कत गीता, उपनिषद्‌, एवं ब्रह्मसूत्र- | (१४) दक्षस्टति ? ई.पू. १०२ 
भाष्य=ई. स. ७८८-८२० (डॉ, काणे. २६१ )। (1५) पराशरस्ट्ति | 
(१.६) यमस्मृति | 
| 
| 


अजातदाच 


प्राचीन चरित्रकोश - 


रक गया । 
३, व्यक्तियों का कालनिर्णय 


, अजातदाचु ( शि. भविष्य, )--ई, पू, ४८८ 
( डॉ. दप्तरी); मृत्यु, इ. पू. ५२७.( रॅप्सन ) | 
अधिसीम कृष्ण--( सो. पूछ. भविष्य) जनमेजय 
राजा के इस प्रपौत्र से कलियुग का प्रारंभ होता है। 
पार्गिटर के अनुसार, इस राजा से लेकर महापद्म नंद तक 
छव्वीस पीढीयाँ (२६,९ १८ = ४६८ वर्ष) वीत गयी थीं। 
कृत, त्रेता, द्वापर, एवं कलि इन चार युगों के १०००. 
साल वीत जाने के बाद द्वादशवर्णीय सत्र किया जाता 
था । उनमे से द्वितीय द्वाःशवर्णीय सत्र के समय यह 
राज्य करता था ( डॉ. दप्तरी ) | ल्‍ 
आसिमन्यु--विवाह-आपाढ शङ्क एकादशी, मृत्यु- 
मार्गशीष शुक्ल द्वादशी (भा. का. नि.) पौष प्ण 
अष्टमी (भा. सा. ) । 
अशोक--( मौयं. भविष्य, ) राज्याभिषेक-ई. पू. 
२७३ ( गोरीशंकर ओझा ) | 
आंध्र--( भविष्य. ) इस राजवंश का प्रारंभ ई. पू. 
२४०, एवं समाप्ति ई. स. २२५ मानी जाती है (स्मिथ)। 
इस वंश के राजाओं ने ई. पू. ५५ में मगध देश जीत 
लिया था ( डॉ. दप्तरी ) । 
अपिशालि (व्याकरणकार )--ईै. पू. ७५०-३, पू. 
७०० । प 
आयु--(सो. पुरुरवस्‌.) ईः पू, २१ ८७-६, पू, २१०० 
(पु. ति. ३२७); ई पू. २१०२ (डॉ. दप्तरी ६.३ )। 
इद्ष्वाकु-ई. पू. २६०० (पुः नि. ३१५); ई, पू. 
२१२७ (डॉ. दप्तरी ) | 
इडविडा--ई. पू. १६६४ ( रा. का. नि. ४६ )। 
उद्यन--( सो. कुरु. भविष्य, ) इ. पू. ६०० ( पु. 
नि. २७९ )। री 
उपवषे (पाणिनीय परंपरा का व्याकरणकार) --ई. पू. 
१२००-३, पू. ९०० | 
उळूक - वध-पौष अमावास्या (भा. सा. )। 
कंस--वध-ई पू. १२३७ ( डॉ. दप्तरी )। 
- कणे-वघ-ौष कृष्ण १४ (मा. सा.) । 
कलि (युग )--इस युग का प्रारंभ इ. पू. ३१०२ 
माना जाता है । ; 
कल्कि--इस अवतार का प्रारंभ ई. पू. 
माना जाता है ( डॉ. दप्तरी ) ) 


प्रा, च, ३४८ ] 


४०२ में 


कडयप--इस ऋपि का काळ ई. पू. ५६९४ माना 
जाता हे (पु. नि. ३०९) | 
काकवणे-- ( शिश. भविष्य. ) राज्यकाल-ई, पू. 
७०० के पूर्व (पु. नि. ३२४); ई. पू. ५७२-ई. पृ. 
५५४ ( डॉ. दप्तरी )। 
काण्व वंदा--( काण्व, भविष्य. ) राज्यकाल-ई पृ. 
७०० के पूर्व (पु. नि. ३२४ ); ई पू. १००-ईः पू. ५५ 
(डॉ. दप्तरी) । 1045 
किलकिल वंश (कैनकिल)--समाप्ति-ई. स. ५५० 
(पु. नि. २३७)। 
कृष्ण--( सो. वृष्णि, ) ई. पू. १२५१-११७५ ( डॉ. 
दप्तरी ); निर्वाण ई. पू. १२८९ | आधुनिक इतिहास की 
दृष्टि से कृष्ण एवं उसके परिवार का काल इ. पू. १९५०- 
१४०० माना जाता है| 
२. ( आंध्र: भविष्य, ) ई, पू. १६८-३. पू. 
(पु. नि. २१ )। सर 
क्षेमक वंद-( सो. पूरु, भविष्य.) ई- पू. ३८४ 
(पु. नि. २७९; ३२७); समाप्ति-इँ. पू. ८०१। 
गर्ग (यादवपुरोहित)-ई. पु. ११८१ (पु. नि. २५०) | 
गुप्त वेश--राज्यकालू-ई. स. ३१९-४९९ ( पु. नि. 
४२७) | > ग 
गोनदै राजा (गोनंद राजा )--राज्यकाल-ई, पू. 
१०६३ ( पु. नि. २४५) | कृष्ण के द्वारा वध-ई. पू. 
१३१५ ( राजतरंगिणी १.५०-७० ) । 
२. ई. पू. ११९२-११८२ (पु. नि. २४६ ) | 
गौतमीपुत्र - ( आंध्र. भविष्य. ) राज्यकाल-ई. स. 
१४२-१४३ (पु. नि. २१९) | 
घटोत्कच- वघ-पैष कृष्ण ११। 
चंद्रगुप्त--( मौर्य. भबिष्य. ) राज्यकाल-ई, पू. ३२१ 
_२९७ ( रॅप्सन ) राज्याभिषेक. पू. ३१२ (पु. नि. 
१९३; २०४; ३१५; डॉ. दप्तरी ) । 
चाक्षुष मडु--ई- पू. २४२२ (रा. का. नि. )। 
जनमेजय पारिक्षित ( द्वितीय )- रे. पू. ११८७ 
, नि. २७७ )। ` | 
५ “नयथः बघःपौष कुष्ण ९ ( मा. सा. )1 
जरासंध--वध-ई- पू. १२१० ( डॉ. दप्तरी ) । 
दृणबिंदु (राजा) --ह. पू. १६९४ (रा. का. नि, 
४६) , 
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दक्ष प्रजापति 


दक्ष प्रजापति-ई. पू. ५७७४ ( पु. नि. २१४) | 
२. ( स्वायंभुव )-ई. पू. २६५४ (डॉ. दसरी )। 
३, ( चाक्षुष )-राज्यकाल --ईै. पू. २२०६--ई. 
२१५०। 
दिवाकर--( सू. इ. भविष्य. ) इ. पू. ११०६ (ध. 
र. १७१) | बट 
दीघेतमस्‌ ( ऋषि)--ई« पू. २००० (पु. नि. २८१)। 
डुयोधन--वघ-पौष अमावस्या ( मा. सा. ) | 
दुपद्‌--वध-पोष कृष्ण १३ (भा. सा. )। 
द्रोण-वध-पौष कृष्ण १२ ( मा. सा.) । 
भृष्टययुस्त--वध- पोष अमावस्या ( भा. सा.) 
नंद चेश- ( नंद. भविष्य. ) राज्यकाल-ई. पू.२८४- 
३१२ (पु. नि. २०२); ई. पू. ४२२-ई. पू. ३२२ 
(घः र. २१७ )। उ 
नारायण--( कण्व, भविष्य. ) मृत्यु- ई, पू. ६५ 
(डॉ. दसरी ) । 
निमि--( सू. निमि.) ई. पू. २१०२ (पु. नि.२७८)। 
पंचाशिख ( आचार्य )--ई. पू. २१०२ (पु. नि. 
२७८ )। 
२. बुद्ध के समकालीन एक आचार्य (म. उ. ५९) | 
परशुराम( जामदग्य )-- जन्म-ई. पू. १५८८ 
(पु. नि. २६७) | आधुनिक इतिहास की दृष्टि से परशुराम 
एवं उसके “भार्गव? वंशजो का काल ई. पू, २५५०-२३५० 
माना जाता है ( वेदिक एज, २८९) | 
SR सो, कुरु.) ई. पू. १२६३ (पु. नि; 
१९१ ) | 


पालक--( मद्योत. भविष्य. ) ई, स. ४७० (पु. |. 


नि. १९२) | 
पुरूरवस्‌ -- ई- पू. २१७७ (पु. नि. २७७; 
२७९ ) | 
 इसीके राज्यकाळ में पहला द्वादशवर्षीय सत्र संपन्न 
हुआ था (ध. र. १५० )| : 
पुलोमत्‌--( आंध्र. भविष्यः ) ई. स. २४९-२५० 
(यु. निः २२० ) ई. स. २११-२२५ (स्मिथ )। 
Ce युग. भविष्य. ) राज्यकाल-ई. पू. 
७ 0 ती २८९); ई. पू. १८४-१४८; 
काळ इ. पू. २१३; अश्वमेधारंम ई. प. १७५ 
शषद्श्व--इ. पू. २१०२.( पु. नि. २७९ )] 
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कालनिर्णयकोश 


सन्चर्‍तर 


प्रद्योत--( प्रद्योत. भविष्य. ) ई. पू. ४७० (पु. नि. 
१९२)। आधुनिक इतिहास की दृष्टि से इसका राज्यकाल - 
इ. पू. ९२०-ई. पू. ७८२ माना जाता है । 

प्रसेनजित्‌--(स्‌. इ. भविष्य.) ई. पू. ६०० 
(पु. नि. २७९) यह बुद्ध का समकालीन राजा था | 

बलि चेरोचन--इंद्रपदप्रासि- ई. पू. १६७८ (डॉ 
दप्तरी )। 

बुद्ध रै. पू. ७९४-ई. पू. ५१० (पु. नि. ४६५७) | 
आधुनिक इतिहास की दृष्टि से गोतम बुद्ध का निर्वाण 
काल इ. पू. ५४४ माना जाता है । 

बृहद्रथ--( सो. मगध. ) ई. पू. १४०१ ( डॉ. दसरी) 

भगद्त्त--वध--पौष कृष्ण १० (भा. ६) | 

भर्तेहरि--ई. स. ६१० (पु. नि. २९१) | 

भास (कवि)--ई स. २००-३०० (गी र्‌. ५५५) | 

भीष्म-पतन-पौष कृष्ण ८; नियाण-फाल्गुन कृष्ण ८ | 

मगध वंश- ( सो. मगध. भविष्य. ) राज्यकाल--- 
इ. पू. १९२०-ई. पू. ९२० | 
` भनु ( स्वायंभुव )--ई. पू. २६७० (रा. का. नि. 
६५ )। 

मन्द्‌ ( असुर देश का शूद्र राजवंश ) --राज्यकाल-- 
इ. पू. ७००--ई. पू. ५५० (पु. नि. २९४) | 

मन्वन्तर--विभिन्न.मन्बन्तरों का काढनिणय निम्न- 
प्रकार है :- 
आ) कलमा 

मन्वन्तर | कालमर्यादा 
| 


">>> 


स्वायंभुव मन्वन्तर 


इ. पू. २७७०-२६६६ 
स्वारोचिष मन्वन्तर | कि 


उत्तम मन्वन्तर ३. पू. २६६६-२६२२ 
तामस मन्वन्तर 
वत मन्वन्तर ' ङ. पू. २६२२-२४२२ 
चाक्षुष मन्वन्तर इ. पू. २४२२-२१५० 
वैवखत मन्वन्तर इ. पू. २१५० से आगे | 
आधुनिक इतिहास की दृष्टि से 
ववस्वत मनु का काल ६. पू. 
२१०० माना जाता है। 
कक विरा 


(रा. का. नि. ४६-५६ ) 


भर 


अरु- (सू: इ. ) इ. पू. १३३० (ध. र. १६५) | 


भहानंदिच्‌--( शिशु, भविष्य, ) इ. पू. ३८४ (पु. 
नि. २७९ ); अंत-ई. पू. ४१२ (डॉ. दप्तरी ) | 


महापद्म-- ( नंद. भविष्य. ) राज्याभिषेककाल-ई. 
पू. ३९८ ( डॉ. दप्तरी )। 

भहावीर--जन्म ई. पू. ५९९; निवोण-ई. पू. ५२७ 
(पु. नि. १९२-१९३) | 

मांधातू--जन्म-ई. पू. २१८० (पु. नि. २६७ )। 
आधुनिक इतिहास की दृष्टि से मांघातृ का काल ई. पू. 
२७५० लगभग माना जाता है । 

०३७ १५ ° ७. 

सोथ वंश--राज्यकाल-ई. पू. ३१२-ई. पू. १७५ 

२१५); हैं. पू. ३२२-ई. पू. 

ययाति--(सो, आयु.) ई. पू. २१०२ (पु. नि. 
२७९); ई. पृ. २०४२ (धः र. २०९) | आधुनिक 
इतिहास की दृष्टि से ययाति का राज्यकाल ई. पू,३००० 
लगभग माना जाता है । 

युधिष्ठिर शक--पौराणिक परंपरा के अनुसार, ई. 
पू. २१०२ यह युधिष्ठिर शक का प्रारंभ माना जाता है। 
इस शक के प्रारंभ के संबंध में अन्य कई अभ्यासको के 
अभिमत निम्नप्रकार हैः--ई, पू. २२००-ज्‌. स. 
करंदीकर; ई. पू. २५२६-राजतरंगिणी; इ. पू. १९२०- 
आर्यभट । 

यौवनाश्व--ई. पू. २१७० (पु. नि. २७९) | 


रजि--( सो, पुरुरवस्‌.) इंद्रपदप्राप्त-ई. पू. १६५० 
(डॉ. दप्तरी) । इसने प्रहद से इंद्रपद की प्राप्ति की थी। 

राम दाइारथि--आधुनिक इतिहास की दृष्टि से 
राम दाशरथि एवं उसके वंशजों का काळ इ. पु. २२५०- 
१९५० माना जाता है । 


श्वत (मनु)--ई. पू. २६२२ (रा. का. नि. ६६ )' 


, र. १७२)। 
लगध (वेदांगज्योतिष का कर्ता )-- दै. ए. १ | (ध. र. १७२) 


११८१ (लो. तिलक, ओरायन ) ) 
बराहमिहिर--जन्म-र. पू, ५१८८ डॉ. (दप्तरी )। 


चीन चर 


7-5 क शोनक 
विक्रमादृत्य ( विल्व )--( आंध्र. भविष्य, ) मगध- 
विजय-३. पू. १३३ ( डॉ. दप्तरी) 


2 


वृषसेन-- वध- पौष कृष्ण १२ प्रातःदौळ में - 
(मा. सा.) | 


~ मु ७ 

ववस्वत मचु--३. पु. २५५० (पु. नि. २७९); 
ड्‌. पु. २१५० (रा. का. नि. ४७)| आधुनिक इतिहास की 
दृष्टि से ववस्वत मनु का काळ ई. पू. ३१०० माना जाता 
है ( मन्वंतर देखिये) ३ 

व्यास-जन्म- ई. पू. १२९३-२१८९ ( डॉ, दसरी) | 

२. भागवत का रचयिता, जो बुद्धोत्तर काल ( इ. पू.- 
४०० ) मै उत्पन्न हुआ था। महाभारत के शांति एवं 
अनुशासन पर्वा की रचना इसके द्वारा ही हुई थी। 


शकुनि-- मृत्यु- पौष अमावस्या के दिन (भा, 
सा, )। 


शंकराचायें--ई. स. ७८८-८२० (डॉ. काणे, . 
२६१ ) । जन्म-ई. स. ६१० ( गी. र. ५५९ )। 


शतानीक- ( सो. कुरु. भविष्य, ) ईः पू. ६०० ( पु. 
नि. ३२६ ) | 


शल्य--वध- पोष अमावस्या ( मा. सा. ) । 


शाकटायन- (व्याक्रणकार) - इ. पू. १००० (डॉ. 
वेळवलकर ) | 


शालिशूक- (मोर्य. मविष्य.) ई. पू. २१९ ( पु. नि. 
३१७ )। ै | ८ 

शिखंडिन्‌--वघ- पोष अमावस्या ( मा. सा. )। 

शिशुक- ( आंध्र. भविष्य.) इ. पू. १९१-१६८ 
(पु. नि. २१८) | 

शिशुनाग बंश--( शिशु, भविष्य. ) ई. पू. ७८२- 
४२२; ई. पू. ६४२-३२० (स्मिथ) | - 

शुंग--( दुग. मबिष्य. ) इ. पू. १८५-१७३। 

शुचि--( सो. मगध. मविष्यः ) ई. पूः ९६७-९३८ 


शोनक-- (सो. क्षत्रः ) ई. पू. २०५० (पु, नि. 


२८५-२८६ ) | 
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कालनि्णयकोश 


हिरण्यकारि पु 


२. ई. पू. ११०२-१०९० (पु. नि. २८६) । यह वर्ष) के पहले इस सृष्टि की उत्पत्ति हुईं थी । भूगर्मशास्त्र- 


शतानीकपुत्र जनमेजय राजा का समकालीन था। | 
श्रीशातकर्णि-- ( आंध्र, भविष्य. ) ई. पू. १५०- 
१४० (पु, नि..२१८) | 
श्वेतकेतु--ई. पू. २१०२ (ध. र. १७९) | 
सहस्लाजुन--( सो. सह.) इ. पू. १५८७-१५६७ 
( पु. नि. २८४) | 
` सावर्णि मचु-ई. पू. १६७८-१६७४(धः र. २०६) | 
सुपणे--(सू: इ. भविष्य. ) ई. पू. ९५० (धः र. 
१७१ )। 


सुमित्र- ( सू डत भविष्य. ) मृत्यु-ई. पृ ३८४ १ 


> (पु. नि. २१४; २७९ ); इ. पू. ६०१ ( डॉ. दप्तरी ) । 
सष्टि-उत्पत्तिशक-- पौराणिक कालगणना के 
अनुसार लगभग दो अब्ज ( वर्षो १, ९६,०८, ५३०३४ 


जों के अनुसार यही काळ १।। अब्ज-३ अब्ज वर्ष मानी 
गयी है) 


धार्मिक संकल्प में ' अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्थे, श्रीखेत- 
चाराहकस्पे, वैवस्वत मन्वन्तरे, कलियुगे इत्यादि शब्दों 
में इस शक का निर्देश प्राप्त है। 

स्चायंसुच मनु-- ई. स. प. ३१०२ (पु. नि. 
३१५) | इसका एवं इसके वंशजां का राज्यकाल ई, प. 
२६७०-२१५० माना जाता है (डॉ. दप्तरी ) । 

हाळ--( आंध्र. भविष्य. ) ई. स. ९९-१०२ (पु. 
नि. २१९ )। 


दिरण्यकरिषु ( अमुर )-- ई. पू. १६९०-१६७८ 
(डॉ. दप्तरी )। 
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११८० 


प्रमुख . 


चरित्रों की 


व्यक्तिसूचि 


(७.1 


(इस सूचि में दी 


गयी जानकारी व्यक्ति, पृष्ठांक एवं उपशीषेक इस क्रम से दी गयी डे )। 


Ps sans ts 


अलुन ...३५-४० 
र विद्यार्जन; परीक्षा; पराक्रम; तीर्थयात्रा; वस्तुप्रासि; 
दिग्विजय; वनवास; अज्ञातवास; कृष्णसहाय्य; भारतीय 
युद्ध; भीष्मवधः जयद्रथवधः युद्धसमाप्ति; अश्वमेध यज्ञ; 
पुत्रभेंट; हतबलता; मृत्यु; कौटुंबिक | 
हल्या Pe 
जन्म; विवाह; भ्रष्टता; शाप एवं उःशाप; समर्थन; 
नया दृष्टिकोण; डॉ. रवींद्रनाथ टागोर का अभिमत | 
इंद्र «००१८-७२ 
शत्रु; शस्त्रसंभार; पदमाहात्म्य; पौराणिक कब्पनाएँ; 
गरुड से संबंध; महाशनिवध; त्रिपुर उत्पत्ति; सुकर्माख्यान; 
यज्ञहवविर्भाग; मरुताख्यान; सागरमंथन; बत्रउत्पत्ति; 
वृत्रवध; ब्रह्महत्यामुक्ति; पुरंजयवाहन; जयापजय; पुराणों 
में स्थान; अधिकार; परस्परसंवाद; कृष्णसंबंध; ग्रेथनिर्मिति | 
इंद्रजित ..-७३-७४ 
यज्ञ; इंद्र पर जय; हनुमत्‌ से युद्ध; बिभीषण की 
भत्संना; युद्ध; मायावी युद्ध; दिव्य रथ; वध | 
क्च --.-१०९-१११ 
डेवकार्याथ गमन; गुरुसेवा; संकटपरंपरा; देवयानीः 
प्रणय; शाप-प्रतिशापः गौरव । 
कर्ण -००११७-१२१ 
शिक्षा; गोवत्सहत्या; अवहेलना; इतशता; विवाह; 
बुद्धिमेदयल; भेट; गंधर्वयुद्ध; विराटनगरी में; दिग्विजय; 
राज्यविस्तार; औदार्य; शक्तिप्राति; घटोत्कचब६; सेनापत्य; 
मृत्यु; परिवार | ; 
कल्माषपाद -.- १२४-१२९५ 
नामप्रापि; वसिष्ठकोप; संयम; अन्य मतः असुर जीवन; 
मुक्ति; राज्याभिषेक | 
कश्यप 
गोत्रकार; कुल; 
दैत्यसंहार; तीर्थो्पत्ति; विष्णुवाहन गर? 
क्षत्रियाधिपति; पृथ्वीपर्येटन; परिसैबोद-मघ32 


---१२७-१२१ 


क्षत्रियरक्षा; पुत्रप्राप्ति; सपो को शाप; 
पृथ्वीरक्षा; 


परिन्रार॥॥००४०॥. ००4वतारकाय;./ 


कश्यप की स्त्रियों; अदितिपुत्र; अरिशपुत्र; अरिष्टा- 
कन्या; कू पुत्र; कपिलापुत्र; कालकापुत्र; कालापुत्र; 
काष्ठापुत्र; क्रोधवशाकन्या; खशापुत्र; ग्रावापुत्र; ताम्रा- 
कन्या; तिमिपुत्र; दनुपुत्र; दनायुपुत्र; दयापुत्र; दितिपुत्र; 
धनुपुत्र; पतंगीपुत्र; पुलोमापुत्र; प्राधापुत्र; प्रोवापुत्र; 
मुनिपुत्र; यामिनीपुत्र; विनतापुत्र; विश्वापुत्र; सरमापुत्र; 
सिंहिकापुत्र; सुरमिपुत्र; सुरसापुत्र; सूर्या पुत्र; 
मानसपुत्र; गोत्रकार; मंत्रकार । 
| कातेवीये अजुन -..१२५-१२३७ 
दत्त उपासना एवं वरप्राति; पराक्रम; चक्रवर्तीपद; 
संतति । 
कृष्ण १५८-१६४ 
वाळलीला; कंसवध; शिक्षा; विवाहः जरासंधवघ; शिशु- 
पाळवध; यादवी; निर्याण; तत्त्वज्ञ कृष्ण; विश्वरूपदशन; 
एतिहासिक चची | 


गणपति ...१८०-१८१ 
अवतार; अष्टविनायक के स्थान । 

गौतम ---१९५-१९६ 
शाखाप्रवर्तक; घमेशास्रकार; धर्मेसूत्रकार । 

गौतम बुद्ध ..-११२४-११२९ 


बुद्धो की नामावलि; जन्म; स्वरूपवर्णन; बाल्यकाल 
एवं तारुण्य; विरक्ति; महाभिनिष्क्रमण; तपःसाधना; 
परमज्ञानप्राप्ति; धमेचत्रप्रवतैनः बुद्ध संघ की स्थापना; 
गयाशीर्ष में; राजगह में; कपिलवस्तु में; पुनश्च राजग्ह में; 
शुद्धोदन का निधन; भ्रमणगाथा; घटनाक्रम; श्रमणस्थल; 
देवदत्त से विरोध; अंतिम यात्रा; महापरिनिर्वाण; दाहकमे; 

तत्त्वज्ञान; बुद्ध की चतुःसूत्री; प्रमुख बौद्ध सांप्रदाय; 

। वौद्धघमे के प्रमुख तीर्थस्थान; पौराणिक साहित्य में । 
१ ० 


। चरक .. २०६-२०७ 
चरक संहिता 
दत्त भ्षात्रेय ...२६१-२६२ 


आत्मज्ञान एवं शिष्यपरेपरा; आश्रमः 


nl 


११८१ 


नुसिँह 


दत्त आत्रेय . 


व्यक्तिस[चि छ 


प्रज्ञापति 


आयु राजा . को पुत्रदान; सहखाजुन को वरप्रदान; 
जन्मक्राल; ग्रंथ; दत्त सांप्रदाय । ३ 


दध्येच आथवेण २६३-२६४ 
प्रवग्य विद्या; मधुविद्या; अस्थिप्रदान । 
दुर्यो धन २८०-२८५ 


जन्म; अस्त्रविद्या; पाण्डवां को विषप्रयोग; ॒ 
विवाह; अधेराज्यप्रदान; द्यतक्रीडा; घोषयात्रा}. वैष्णव- 
यज्ञ; द्रोयदीसत्त्वपरीक्षा; विराट नगरी में; संजयदौत्य; 


कष्णदोत्य; भारतीय युद्ध; मृत्यु; दुर्योधन का मनोगत । 
दुर्वासस्‌ आत्रेय , 
जन्मकथा; स्वरूपवणन; अनुग्रहकथा; क्रोधकथा; 


देवी ३००-३०३ 


तात्त्विक चचां; 


विभिन्न अवतार--दूर्गा; महिषासुरमर्दिनी एवं भहा- 
लक्ष्मी; चामुंडा; शांकभरी; सती; पार्वती, काली एवं गौरी 


कालिका; मातृका; 


अन्य अवतार--सिद्धांबिका; तारा; भास्करा; योगेश्वरी; 
त्रिपुरा; कोळंवा; कपालेशी; सुवणाक्षी; चर्चिता; त्रेलोक्य- 
` विजया; वीरा; हरसिद्धि; चंडिका; भूतमाला अथवा 


भूमाता; 
देवीपीठ । 
द्रोण 


युद्ध; वघ | 
द्रौपदी --३१०-३१३ 
“जन्म; खयेवर; पंचपतिः्व; दूत; द्रौपदी का प्रश्न; 
वनवास; अज्ञातवास; राज्यप्राप्ति; स्वभाव | 
धन्वन्तरि ३१५-३१७ 
खरूपवर्णन; मनसा से युद्ध; ग्रंथ । 
नारद 
स्वरूपवर्णन; जन्म; पुनेन्म; देवों का वार्ताहर; 
तत्वज्ञ नारद; संगीतकलातज्ञ; नारदनारदी; विवाहः सुवर्ण- 


' छौविन्‌कथा; शत्रुभ को चेतावनी; कलियुग में; कृष्ण- 


कथाओं भ नारद; इंद्रसभा में; धर्मशास्रकार; शिक्षाकार 

अन्य ग्रंथ | 

...३७५-३७६ 
बसि उपासना; तसिहस्थान । 

पतंजलि र ३८२-३८६ 
नामान्तर्‌; काठ; जीवनचरित्र व्याकरणमहाभाष्य; 

उड उच्चारण का महत्त्व; पूर्वाचार्य; टीकाकार; महा- 


---२८५-२८७ 


‘३०७-३०९ 
अन्म; शिक्षा; हस्तिनापुर में; टुपदपरामव; भारतीय 


.- ३६०-२६६ . 


प्रजापति 


भाष्य का पुनरुद्धरण; अन्य ग्रंथ; योगसूत्रप रिः्चय; योगद्‌- 
शन्‌ । 
परशुराम जामदग्न्य ...३८८-३९४ 
शिक्षा; शिष्य; आश्रम; रेणुकावध; अख्विद्या; हेहयों 
से शत्रुत्व; कामवेनुहरण; युद्ध; कार्तवीयवध; जमदभि- 
वघ; मातृतीर्थ की स्थापना, हैहयविनाश; निःक्षत्रिय 
पृथ्वी; अश्वमेघ यज्ञ; नया हत्याकाण्ड; हत्याकाण्ड से बचे 
क्षत्रिय; झूर्पारक की स्थापना; परशुरामकथा का अन्व- 
यार्थ; महाभारत में; रामायण में; काळविपर्यास; परशुराम 
सांप्रदाय के ग्रन्थ; परशुराम शक | 
पराशर -२३९०-३९८ 
राक्षससत्र; व्यासजन्म; आदरणीय ऋषि; वेदव्यास; 
धर्मेशास्त्रकार; ज्योतिषश्त्रज्ञ; आयुवर्देशास्रकार; पुराण- 
इतिहासञ्च; पराशर वंश | 
परिक्षित्‌ --३९९-४०१ 
जन्म; राज्य में कलिप्रवेदा; शाप; तक्षकदंश; परिक्षित्‌ 
कथा का अन्वयार्थ; पौराणिककाळ | 
पाणिनि ..४०५—४१० 
नामान्तर; मातापिता; अध्ययन; निवासस्थान; काल; 
पुवाचार्य; अष्टाध्यायी; पाणिनीय व्याकरणशास्त्र; पाणि नि- 
कालीन भूगोल; सिक्के; परिमाणदाक शब्द; अष्टाध्यायी के 
वातिककार; अष्टाध्यायी के पूर्वाचायं, पाणिनि के व्याकरण- 
ग्रथ | 
पाण्डु ४१०-४१२ 
जन्म; शिक्ष; विवाह; राज्यप्राप्ति; झाप; पुत्रेच्छा; 
पुत्रप्रासि; मृत्यु । 
पितर -..४१९-४२२ 
उत्पत्ति; प्रिय खाद्यपदार्थ; मनोविकार; पितृगणः दैवी 
पितर; मूर्त अथवा मानुष पितर; पितृकन्या; पितृकन्या का 
अन्वयाथ;`पितृबंश | 
पिप्पलाद . 
पप्पलाद संहिता; अन्यग्रंथ; तत्वज्ञान । 
पृथु वन्य ४४२-४५२ 
प्रथ्वीदोहन अथवा नवसमाजरचना; दोहक-गण; 
राज्यभिषेक; प्रथु की राजप्रतिज्ञा; पुत्र; प्रथुवंश | 
...४६१-४६६ 
र्वप्रमुख देवता; सृष्टि आरंभ; सूर्यपूजा-अर्ध्यः इंद्र 


४२५-४२६ 


की उत्पत्ति; यज्ञारंभः सृष्टिनिर्माण व व्यवस्था; कन्याविबाहः 


दुहितृगमन; प्रजापतियों की संख्या; प्रजापतियों की 
नामावलि । 
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प्रह्माद क ~ ७ ८ 
भाचान चरिच्रकोश 
व सृणु चारुणि 
0 न उ लक जक 15 सस: 
क हा धा र ४७९-४८१ | भरत दौःषर्ति ५४७-५%८ 
शिडे. (| $ इद्रपदप्राश्त; परिवार सवा पनः जन्म; परि i 
न्म; परिवार; भर 

उ १ पू ह रवार; भरतवंश | | 
बक दारभ्य ४८७-४८८ य 

उतराषट्र से विरोध; तत्त्वज्ञान; छांदोग्य उपनिषद में | 
वरूराम ४९२-४९५ 


वाव्यकाल्; जल्दनाज स्वभाव; बलराम की तीर्थयात्रा 
तीर्थयात्रा का द्वितीय पर्व | 
बलि वैरोचन ४९७-५०१ 
बालकथा का अन्बयाथ; रवगप्राप्ति; समुद्रमंथन; समुद्र- 
मथन स प्रास हुए रत्न;इंद्रबलिसंग्राम;इंद्रपदप्राप्ति; प्रहाद 
के द्वारा शाप; वामन को दान; बरलिवंधन; रावण का गर्व 
हरण; संवाद; परिवार; बलि की उपासना | 
बाण -- १०२-५०५ 
शिवभक्ति; उषा अनिरुद्ध प्रणय; कृष्ण से युद्ध; वर- 
प्राप्ति; उपा-अनिरुद्धविवाह; बाणकथा का अन्वयार्थ | ` 
बादरायण 
बादरि वादरायण भिन्नता; ब्रह्मसूत्र । 


r 4 2 
...५०५-५०६ 


ब्रहस्पति - ...९१८-५२३ 
जन्म; रूपवणन; गुणवर्णन; दैत्यों की पराजय; संवाद; 

परिवार, ग्रंथ | 

बौधायन ...५२३-५२५ 


बोधायन शाखा; बोथायन सूत्र; योधायनसूत्रों के विभाग; 
व्ैवायन धर्मसूत; टीकाकार; बौधायन स्मृति । 
ब्रह्मन्‌ .-- ५२६-५३१ 
जन्म; चतुमुख; शकर से विरोध; सृष्टि का निमाण; 
वेदों का निर्माण; प्रभास क्षेत्र में यज्ञ; सावित्री सें शाप; 
गायत्री से वरदान; अन्य रचनाएँ; ब्रह्मा की काळाणना; 


ग्रंथ; स्थान । 

भगीरथ ..-५३४-५३५ 
गंगावतरण; भगीरथकथा का अन्वयार्थ । 

भरत २५४०-५४३ 


नास्यशास्र की उत्पत्ति; नाट्यकला का एथ्वी पर 
आगमन; भारतीय नाट्यशास्त्र; कालनिर्णय | 


भरत “ जड? ५४३-५४४ 
प्रथम जन्म; द्वितीय जन्म; तृतीय जन्म; रहूगग राजा 

से संवाद; परिवार। 

भरत दाहारथि ...१४४-५४७ 


कैकेयी का षड्यंत्र; राम की खोज; राम से मेट; 


वदा का अथांगत्व; अर्थशासत्रकार; अन्य ग्रंथ | 
भागुरि «3 3७-०७ ७ 
व्याकरणशात्रकार; कोशकार; ज्योतिषशा सरकार; स्मृति 
कार; ताम एवं यजुशशाखाओं का आचार्यः अल्कार- 
शास्त्रश; साख्यद्शनकार; देवतशात्त्रज्ञ | 
भीमसेन ' पाण्डव ? ...५६१-५७१ 
स्वरूपवणन; बाल्यकाल; दुर्योधन के पड्यंत्र; नागलोक 
में; शिक्षा; लाक्षागहदाह; हिडित्राबिवाहः वकातुरवध; 
द्रोपदी स्वयंवर; जरासंघवध; पूर्व दिग्विजय; राजसूय यज्ञ 
द्रौपदीवस्त्रहरण; वनवास; गर्वहरण कुवेर से विरोध 
नहुषमुक्ति; दुर्योधन-चित्रसेन युद्ध; जयद्रथ से युद्ध; 
यक्षप्रश्न; अज्ञातवास; कीचकवध; भीम-कृष्णसंवाद: 
भारतीय युद्ध; प्रथम दिन; चोथा दिन; छठवॉ दिन 
आठवा दिन; नौवा दिन; दसवाँ दिन; ग्यारहवाँ दिन; 
चौदहवाँ दिन; . पंद्रहवा दिन; द्रोणवघ; सोलहवाँ दिन; 
कर्ण से युद्ध; दुःशासन वध; अठारहवाँ दिन; दुर्योधनवघ; 
अश्वत्थामान्‌मणिग्रहण; 
थृतराष्ट्रविद्रेष; युवराजपद; 
गर्वपरिहार; मृत्यु; परिवार । 
भोष्म -.-५७२-५७९ 
ध्येयवादी व्यक्तिमत्त्व; योग्यता; जन्म; हस्तिनापुर में; 
मीष्मप्रतिज्ञा; शंतनु की मृत्यु; उग्रायुधवध; विचित्रवीय 
का राज्यारोहण; अंत्राविरोध; परशुराम से युद्ध; 
शिखण्डिजन्म; विचित्रवीय की मृत्यु; धृतराष्ट्र एवं पाण्डु 
का जन्म; 
भारतीय युद्ध; कोरव पाण्डव का बलाबल; कर्ण- 
मीष्मविरोध; सेनापत्य; दुर्याधनभाक्षेप; झष्णमेंट; रार- 
शय्या; प्राणत्याग; मीष्मचरित्र का एक कलंकित क्षण 
कुछ धुमिल स्थल; अन्य घूमिल स्थल | 
भूत न ००-१८१-५८१ 
जन्म; स्बरूपवर्णन; भूतनायक; असुरो से युद्ध । 
भग प्रजापति ५८५-५८६ 
देवदेत्यसंग्राम; देवों की परीक्षा; परिवार । 
सुग वारुणि ५८६-' 
जन्म; वेदोपत्ति; नहुष को शाप; संवाद; आश्रम; . 
तत्त्वज्ञान; परिवार; भागंवगण; क्षत्रिय ब्राह्मण; भृगु- 
आंगिएस परिवार; विवाहसंबंध; ग्रंथ; भगुकुल के मंत्रकार । 


भीमजडाकी एकादशी; 
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भैरव व्यक्तिसूचि यक्ष 
भैरव ...५९१ । मांडव्य ---२२५-६२६ 
ब्रह्महत्त्या; वेश । चोरी का इस्जाम; प्रमोदिनी से विवाह; यम से संवाद; 
मतंग ` ..५९८-५९९ | ब्राह्मण का शाप; संवाद । 
गदसी से संवाद; तपस्या । मातरिश्वन्‌ ..६३७ 
मरस्य व्यक “““१५५-६०१ | म्नि का दिव्यरूप; व्युत्पत्ति। 
मत्त्यावतार; पुराणों में; मत्स्यकथा का अन्वयार्थ; | मातृका ...६३२-६३९ 


भौगोलिक मयादा । 
मनु आदिपुरुषें -.-६०५-६१० 
मानवजाति का पिता; यज्ञसंस्था का आरंभकर्ता; यज्ञ 


से ऐश्वयप्राप्ति; समकालीन ऋषिः मन्वन्तरों का निमाण; 


चौदह मन्वन्तर; उत्तम मन्वन्तर; तामस मन्वन्तर; रैवत 
मन्वन्तर; चाक्षुष मन्वन्तर; वैवस्वत मन्वन्तर; सावार्णि- 
मन्वन्तर; दक्षसावर्णि मन्वन्तर; ब्रह्मसावर्णि मन्बन्तर$ धमै - 
सावर्णि मन्वन्तर; रुद्रसावर्णि मन्वन्तर; रोच्य मन्वन्तर; 
मोत्य मन्वन्तर । 
मनु वैवस्वत _ -.-६११-६१३ 
सृष्टिप्रलय; विभिन्न साहित्या में प्राप्त जळप्लावन 
कथा; प्रख्योत्तर मानवी समाज का आदिपुरुष; काळ- 
निर्णय; परिवार; इळापुत्र; हिंदी साहित्य में | 
मजु स्वायंसुव ---६१२-६१५ 
स्मृतिकार; धर्मशास्त्र की निर्मिति; मनुस्मृति का 
अणयन; मानव-धर्मशास्त्र का पुनःसंस्करण; विषयानु- 
क्रमणिका; मनुस्मृति में निर्दिष्ट ग्रंथ; मनुस्मृति के भाष्य; 
मनुस्मृति का रचनाकाल; अन्य ग्रंथ। ह 
मय .--६१८-६२० 
शिव्पशास्रन्ञ; खांडववन में; मयसमा$ परिवार; ज्ञाति 
नाम | , 
मरुत £ ६२२-६२५ 
जन्म; पत्नी; वस्त्र एवं अलंकार; रथ; कार्य; गायन; 
झंझावात का देवता; व्युत्पत्ति; दिति के पुत्र; इंद्र-दिति 
संवाद; सात मरुदूगण; मरुदूगणों के स्थान | 
मरुत्त आविक्षित कामप्ति ६२५-६२६ 
इंद्र-मरुत्त विरोध; मरुत्त का यज्ञ; रावण से विरोध; 
राज्यवेभव; महाभारत में; परिबार | 
महावीर वधेप्नान १११९-११२३ 
बुद्ध का समकालीन; जन्म; समकालीन नृप; तपस्या; 
मधम समवशरणसभा; शिष्यशाखा; धर्मसंगठन; पर्यटन; 
निर्वाण; आचारसंहिता; अहिसातत्त्व की महत्ता; वर्षमान 
का अनेकान्तवाद; वर्षमान का क्रियावाद; बौद्धधर्म से 
तुलना) ग्रन्थ; परंपरा; साँप्रदायमेद | 


जन्मकथा; मातृकाओं की संख्या; मातृकाओं की 
प्राचीनता; माठृकाओं की प्रतिमा । 
माधवी .--६४१-६४२ 

गांव ऋषि को दान; हर्यश्च से विवाह; दिवोदास से 
विवाह; उशीनर से विवाह; विश्वामित्र से विवाह; स्वयंवर; 
पुत्र; ययाति का उद्धार; ययाति को पुण्यदानः काल- 
विपर्यास ।' . | 
मान्धातृ योचनाश्व ...६४२३-६४५ 

जन्म; संगोपन एवं नामकरण; पराक्रम; त्रतवैकल्म; 
संवाद; मृत्यु; परिवार । 
मार्कण्डेय 

जन्म; अमरत्व; तपस्या; श्रेष्ठता; उपदेश; मार्कण्डेय- 
युधिष्ठिर संवाद; ग्रन्थ; परिवार; आश्रम । 
माल्यवत्‌ 

तपस्या; विष्णु से युद्ध; लंग्राप्रवेश; परिवार । 
सुचुङुद ---६५४-६५५ 

मुचुक्रुंद-वैश्रवणसंवाद; कालयवन का वध; कृष्णदर्शन; 
संवादः परिवार । 


...६४७-६४९ 


---९५०-६५१ 


` 


ग्ग्त्यु नई ! «5५१६० 
ब्रह्म से संवाद; सनत्सुजात-आख्यान । 
मेधातिथि काण्व ..६६० 
वेदिक ऋषि; काण्व शाखा | 
` मैत्रेय कौशारव ---६३५ 


नाम; दुर्योधन का शाप; व्यास-मैत्रेय-संवाद; विदुर- 
मैत्रेय संवाद | 


मैत्रेयी ...६६६ 
मैत्रेयी-याज्ञवल्क्य संवाद | 

म्लेच्छ र ---६६८-६६९ 
भाषा; महाभारत में | 

यक्ष .. ६६९-६०० 


ˆ कुबेर के सेनापति; कुबेर की समा में; स्वरूपवणेन; 
परिबार। 
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यदु 


यडु - र ” ०००६७२-६५७४ 
शाप; परिवार; यादव वंश; सात्वत शाखा; अन्य- 
शाखा; अठारह महारथ; आर्य संस्कृति का प्रचार; 
यादवनिन्दा । 
'यम वेवस्दत ...६७४-६७७ 
पहला राजा; निवासस्थान; दूत; मित्रपरिवार; यम- 
यमी-संवाद; आत्मसमर्पण; मृत्यु का देवता; व्युत्पत्ति; 
वेदोकालोपरान्त यम; यम को शाप; पितरों का प्रमुख; यम- 
नचिकेत संवाद; यभ-गीता; महाभारत-वर्णित यम; यमः 
की उपासना; ग्रंथ; घमेशास्रकार | 
ययाति --६७७-६८२ 
जन्म; देवयानी से भेट; ययाति-देवयानी संवाद; 
विवाह; पुत्रप्राप्ति; शुक्र से शाप; पुत्रों- को शाप; . यौवन 
प्राप्तिः विरक्तावस्थाः वानप्रस्थाश्रम; उत्तर-यायात 
आख्यान; वाल्मीकि रामायण में; पद्म में; अश्रुविन्दुमती 
से विवाह; भ्रष्ट सम्राट; धार्मिकता; परिवार; ययातिपुत्रों 
* के राज्य। 


यवक्रींत ---६८२-६८३ 
तपस्या; इन्द्र से भेट; रैम्य से विरोध; मुक्ति। 

यवन ...६८३-६८४ 
उपनिवेश; महाभारत में | र 

याज्ञवल्क्य वाजसनेय ---६८५-६९३- 


नाम;-योग्यता; यजुःशिष्यपरंपरा; कृष्णःयजुवेद घद्धी- 
करण; जनमेजय की राजसभा में; शुक्लयजुर्वेद का प्रणयन; 
ईश उपनिषद; शतपथ ब्राह्मण; 
वैशपायन से बिरोध; सूर्य से वेद्प्राति; कालनिर्णय; 
दानिक समस्याओं का आचाय; जनक के दरबार में; 
वादविवाद के विषय; निष्प्रपंच सिद्धान्त; पुराणों में; « 
याजञवस्क्य-पैत्रेयी संवाद; थ्येयात्मक अद्वैतवादः 
अमरत्व की प्राप्ति; जनक- याशबल्क्यसंवाद; मत्युवर्णनः 
तत्वज्ञान; चरित्रचित्रण; आत्मगत भाषण; परिवार ण. 
शिष्यपरंपरा; शाखाप्रवर्तक शिष्य; ग्रन्थ; शक्ल यजुवद; 


याज्ञवल्कय स्मृति । ८ 

यास्क ...६९४-६९५ 
निरुक्त; पूर्वाचार्य; माषाशाख्रत। 

युधिष्ठिर ...६९६-७०९ 
तत्वदर्शी राजा; चिन्तनशील व्यक्तित्व; जन्म; स्वरूप- 


वर्णन; ध्वज एवं आयुध; शिक्षा; यौवराज्यामिषेक; 
लाक्षागहदाह; अर्धराज्यप्राप्ति; राजसूय यरः दुर्योधन" 


प्राचीन चरित्रकोश 


राम दाशरथि 


यावा नहुष-मुक्ति; घोषयात्रा; जयद्रथ -की मुक्तता; 
° अज्ञातवास; संधि का प्रयत्न; युचिठ्रिर-कृष्ण 
संवाद; कृष्ण-दोत्य; | 
_ भारतीय युद्द-पाण्डव पक्ष के योद्धा; कौरव पक्ष के 
दश; युद्ध-शिविर; सांख्यिक-वलाबल; सेनाप्रमुख एवं 
सेनापति; युद्धपारम; प्रारंभ में; भीष्म के बाद द्रोण; 
कणव युविप्ठिर- अजुन संवाद; दुर्योधन-वध; वचे 
हुए वार; 
विरक्ति; युघिष्ठिर-अघुन संवाद; राज्याभिषेक; 
गर्वहरण; धृतराष्ट्र वनगमन; महाप्रखान; स्वर्गारोहण; 
मृत्यु; खगेप्रवेश; यमधर्म से भेट; परिवार; आयु; काल- 
निणय; तिथिनिर्णय । 
रक्षस्‌ -०००११-७१४ 
स्वरूपवर्णन; नानाविधरूप; आहार; मनुष्यों को पीड़ा; 
विचरण; भग्नि से विरोध; व्युत्पत्ति; असुरों का वैयक्ती- 
करण; ऋग्वेद में; ईरान में असुरपूजा; उपनिषदों में; 
अष्टाध्यायी मे; पुराणों में; सामान्य उपाधि । 


रंतिदेव सांकृत्य ७१८-७१९ 
यज्ञपरायणता; दानशूरता; सांकृत्य ब्राह्मण । 
राधा ---७२२-७२४ 


जन्म; पृथ्वी पर अवतार; कृष्ण से विवाह; राधा की 
उपासना। 
राम दाइारथि ...७२५-७४२ 
आद पुरुषश्रेष्ठ; वैयक्तिक सद्गुणों का आदर्श; नाम; 
जन्म; अवतार; रूपवर्णन; नामकरण एवं शिक्षा; वसिष्ठ 
से उपदेशप्राप्ति; विश्वामित्रसहबासः ताटकावध; मारीच . 
एवं सुबाहु से युद्ध; अहिल्योद्धार; सीतास्वयंवर; परश॒- 
राम से संघर्ष; यौबराज्याभिषेक; कैकेयी से संभाषण; 
वनवास; दण्डकारण्यप्रवेश; राक्षसविरोधः पंचवटी में; 
झुपणखा-विरूपत्व; सीताहरण; क्बंधबध; वालिआक्षेप; 
सीता की खोज; लंका पर आक्रमण; विभीषण से मित्रता; 
सेतुबन्ध; लंका का अवरोध; दूतप्रेषण; प्रथम 
दिन; नागपाशः राक्षससंहार; इंद्र जितूवध; रावण- 
बघ; अग्निपरीक्षा; दक्षिण की विजययात्रा; राक्षस 
संग्राम का तिथिनिणेय; लका का स्थलनिणेयः वानर 
कौन. थे! उत्तर काण्ड का विश्लेषण; अयोध्यागमन; 
राज्याभिषेक; सीतात्यागः कुशळवजन्मः अश्वर्मधयरा; 
सीता का भूमिप्रवेश; देहत्याग; रामकया का तिथि निर्णय; 
सर्वमान्य तिथियौँ;ताम्रपटो का निर्देश; काछनिणय रामायण 
ग्रन्थ; चरित्र-चित्रण; राम चरित्र के दोष; परिवार; 
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राम दाशरयि हासिल | वेष 


0 


वाल्मीकि रामायण; पुराणों में रामकथा; राम- | लक्ष्मण दाशरथि र ७७६-७८१ 
भक्तिसंप्रशय; रामभक्ति से प्रभावित उपनिषद्‌ ग्रन्थ; | नाम; बाल्यकाल; वनगमन से पूर्व; वनवास; सीता- 
रामभक्ति का विकास; सांप्रदायिक रामायण ग्रन्थ; हरण; राम से सांत्वना; सीता की खोज; राम-रावण युद्ध; 
जैन घाङ्मय में रामकथा; आधुनिक भारतीय भाषाओं मे | इंद्रजित्‌ युद्ध; राक्षससंहार; रावण से युद्ध; सीतात्या॥ 
रामकथा । मृत्यु;- परिवार; चरित्रचित्रण; मानस में | 
रावण दशग्रीव ...७४२-७४८ | लक्ष्मी दत ...७८१-७८४ 

नाम; खरूपवणन; जन्म; तपश्‍चर्या; अत्याचार; गर्व- लक्ष्मी देवता की उल्क्रांति; स्वरूपवर्णन; निवासस्थान; 
हरण; विवाह; वेदबती से शाप; विजययात्रा; पराजय; | जन्म; अणु से वरदान; भ्गगु का शाप; लक्ष्मी के अवतार; 
पराजय की अन्य कथाएँ; सीताहरण; रावण-सीता | लक्ष्मी के दोष; परिवार; लक्ष्मीप्रद्‌ सूक्त । 
संवाद; रावण-विभीषण-संवाद; सेनाबर्णन; राम-रावण | छगध ०७८४ 


युद्ध; वधः परिवाए चरित्रचित्रण; महापंडित रावण; | वेदांगज्योतिष; जन्मस्थान; कालनिर्णय | 

तुलसी रामायण में। ; छायायन ७८६ 
रुक्मिणी "७११-७१२ | लाय्यायन श्रौतसत्र; पूर्वांचाय । 

श्रीकृष्ण से प्रम; श्रीकृष्ण का आगमन; रुक्मिणी-हरण; लोपासुद्रा है कद 

"रुक्मिन्‌ की पराजय; प्रासादवर्णन; पुत्र-प्राप्ति; अभिप्रवेश; जन्म; अगत्य से विवाह; एत्रप्राप्ति; दक्षिण भारत में । 
परिवार | 2 छोमश *०७८९--७९० 
त यविसत्‌ ` ` 2९9६२ | इंद्र सें भेट; तीर्थयात्रा; आख्यानकथन; वरप्रदान; 
_ _ श्रीकृष्ण से पराजय; भारतीय युद्ध में; परिवार | ग्रन्थ; लोमशक्थित रामकथा; आश्रम | 


रूद्र-रिव 743 ७५४-७६६ 
स्वरूपवर्णन; निवास-स्थान; तपस्यास्थान; वाहन एवं 
ध्वज; आयुध; पराक्रम; तैत्तिरीय संहिता में; अथर्ववेद में; 
ब्राह्मण ग्रन्थों में; उपनिषदों में; केन उपनिषद में; गह्म- 
सूनरो में; महाभारत में; 
उपासक गण; अष्ट रुद्र; एकादश रुद्र; विभिन्न पुराणों 
में; जन्मकथाएँ; पराक्रम; तामस रूप; रिवदेवता की 
: उल्लांति; परिवार; 
` खरोपासना; मुँहजोदडो में; पश्चिम अशिया में; सुमेर 
में; शिव के अवतार; शिव उपासना के सांप्रदाय; शिव 
उपासना का आद्य सांप्रदाय; द्रविड देश. में शिवपूजा; 
शक्तिपूजा; शिवरात्रि; शिव उपासना के ग्रम्थ। | 


वररुचि ...७९७ 
_ ग्राङ्कतप्रकारा; अन्य ग्रन्थ | 


वराह 2 ७९८-७३९ 
वैदिक साहित्य में; पुराणों मे; वराहस्थान; वराह 

अवतार का अन्वयार्थ | 

“वरुण -०-७९९-८०२ . 


वैदिक साहित्य में; खरूपवर्णन; निवासस्थान; गुप्तचर; 
सृष्टि का राजा; असुर वरुण; वरुण देवता का अन्ययार्थ; 
जल का स्वामी; सेमेटिक साहित्य में; महाभारत में; वर- 
'ग्रदान; परिवार | त 
वसिष्ट ---८०४-८०६ 
अन्म; विश्वामित्र से शत्रुत्व; परिवार; वसिष्ठ की 


रॅक्व हिचा ट """ ५६९-७७० | वंशावलि; बसिष्ठकुल के गोत्रकार; बसिष्ठ कुल .में उत्पन्न 
जनश्चति से भैर; तत्त्वज्ञान | भमुख व्यक्ति ८०४; जातुकण्ये लोग; वसिष्ठकुल के मंत्रकार | 
रोमहषेण सूत ---५७२-७७४ | वसिष्ठ ' धर्मेशाखकार ' ...८०७-८०८ 
ङुलटटचांत; पुराणों की निर्मिती; शिष्यपरंपरा; पुराणों | ग्रन्थ | ` । 
¢ 5 2 
का निर्माण; पुराणकथन; मृत्यु; मृत्युतिथि; ग्रंथ; सूतजाति वसिष्ठ मैत्रावरुणि :--८०८-८१० 


की उत्पत्ति; परिवार | 
रोहित a -:-७७५ 
शनःरोपाख्यान; परिवार | 


जन्म; विश्वामित्र से विरोध; यज्ञकर्ता आचार्य; कर्तृत्व; 
आश्रम; वेदिकोत्तर साहित्य में; पुराणों में; विश्वामित्र से 
शनुत्व; व्रतवेकल्य; परिवार | | 
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बसु 
वसु 2 405 ---८११-८१३ 
पौराणिक साहित्य मे; अष्टवसु; परिवार; भांगबत में; 
अष्टावसुओं का परिवार | 
वसुदेव ---८१४-८१६ 
कृष्णजन्म; पराक्रम; अश्वमेधयज्ञ; मृत्यु; परिवार; 
पत्निय॥ पुत्र | 


वसुमनस्‌ कोशल्य ...८१७ 
ययाति को पुण्यदान; संवाद.। 
वात्स्यायन ; ...८२०-८२२ 


व्यक्तिपरिचय; कालनिर्णय; पूर्वाचार्य; कामसूत्र; काम- 
सूत्र का तत्त्वज्ञान; श्रेष्ठत्व | टु 
वानर ८९२-८२३ 

राज्य एवं समाजव्यवस्था; पुराणों में; वानरसमूहः 
वानरवंश; जैन ग्रंथों में; वानर कोन थे | 


वामदेव गौतम ...८२४-८२५ 
जन्म; संबंधित व्यक्ति; तत्त्वज्ञान; आत्मानुभूति । 
चामन -०८२५-८२६ 


वैदिक साहित्य में; वामन अवतार की उत्क्रांति; शत: 
पथ ब्राह्मण में; पुराणों में; वामन अवतार का अन्वयार्थ; 
उपासना । 
वायु $ ",..८२६-८२७ 
जन्म एवं स्वरूपवर्णन; पुराणों में; परिवार । 
वालखिल्य ...८२८-८२९ 

वैदिक साहित्य में; पौराणिक साहित्य में; स्वरूपवर्णन; 
इंद्र निर्माण; तपःसामर्थ्य; परिवार | 
वालिनू ८२९३८३१ 

जन्म; पराक्रम; दुंदुमिवध; सुग्रीव से शत्रुत्व; राम- 
सुग्रीव की मित्रता; वालिवध; राम की आलोचना; 
अंत्यविधि; स्वभावचित्रण । 
वाल्मीकि आदिकवि ...८३२-८३७ 

नाम; रामायण के बाल एवं उत्तरकांड में; आश्रम; 
आख्यायिकाएँ; अध्यात्म रामायण में; आख्यायिकाओं 
का अन्वयार्थ; क्रौँचवध; रामायण की जन्मकथा; सीता- 
संरक्षण; रामसमा में; र 

पौराणिक वाझाय की प्रस्थानत्रयी; व्यक्तिगुणों का 
आदश; महाभारत से तुलना; रामायण की श्रेष्ठता; 
रामायण की ऐतिहासिकता; आदिकवि वाल्मीकि; गेय 
महाकाव्य; आर्षे महाकाव्य, वाल्मीकि रामायण मे प्राप्त 
भूगोलवणन; रामायण का रचनाको; महाभारत में प्राप्त 

रामायण के उद्धरण; वाल्मीकि रामायण के संस्करण । 


` आचीन चरित्रकोश ` 


MR त ली 


विश्वामित्र 


विदुर _ .-०८४३-८४७ 

“ विदुर का हीनकुलीनत्व-एक समस्या; जन्म; पूर्वजन्म; 
पांडवों की सहायता; धृतराष््र का सलाहगार; विदुरनीति; 
विदुरतीर्थयात्रा; युधिष्ठिर के राज्यकाल में; अंतिम समग्र;- 
मृत्यु; अंत्यसंस्कार; परिवार | 
विदुला 


०८४७ 
विदुला-पुत्र संवाद | 

विदेह यु ...८४८ 
वेदिक साहित्य में; महाभारत में | 

विप्रचित्ति -.-८५२-८५३ 
पराक्रम; परिवार । 

विभीषण ...८५४-८५६ 


जन्म; तपस्या; रावण से विरोध; रावण की सभा में; 
शरणागत विभीषण; राम की सहायता, मायावी युद्ध; 
रावण का अंत्यसंस्कार; राज्याभिषेक अश्वमेंधयज्ञ; राम 
का आशीवाद; परिवार | 
विराट ..-८५८-८६० 

पांडवों का आज्ञातवास; कीचकवध; सुरामन्‌ से युद्ध; 
दुर्योधन से युद्ध; युधिष्ठिर का अपमान; उत्तरा-अभिमन्यु 
बिपाह; भारतीय युद्ध में; मृत्युः परिवार। | ् 
बिरोचन 2 «०८६०-८६ १ 

प्रह्वाद की न्यायप्रियता; इंद्र-विरोचन संवाद; मृत्यु; 
परिवार । > 


विवस्वत्‌ ...८६२-८६३ 
ऋग्वेद में; निवासस्थान; देवताओं का मित्र; व्युत्पत्ति; 

देवता का अन्वयार्थ । | 

विशाल ---८६४-८६५ 
वैशालि नगरी; वैशाल राजवंश | 

विश्वकसेन्‌ ...८६६-८६७ 


वैदिक साहित्य में; खरूपवणेन; गुणवर्णन; महाभारत 
एवं पुराणों में; शिसशास्र असो का निर्माण; परिवार; 
ग्रंथ 
विश्वरूप त्रिशिरस्‌ त्वार ...८६९-८७० - 
` चैदिक साहित्य में; महाभारत एवं पुराणों में; स्वरूप 
वर्णन; देवों का पुरोहित । 
विश्वामित्र . त्रात 

व्युत्पत्ति; जन्म; समवती लोग; राज्यप्राप्तिः वसिष्ठ से 
'बिरोध; आपत्मसंग; त्रिशंकु की सहायता; त्रिशंकु का 
राजपुरोहित; त्रिशंकु को सदेह स्वर्गारोहण; विश्वामित्र के 
काथ का महर; हरिश्चंद्र के राज्य काळ में; माकेडेय 
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विश्वामित्र.  व्यक्तिसूचि शाकपूणि 


व्याडि दाक्षायण लक -०९१०-९१६ 

वंश; क्रक्प्रतिशाख्य में; पाणिनीय व्याकरण का 
व्याख्याता; संग्रह; कालनिर्णय; ग्रेथ । 
व्यास पाराशये ...९१६-९२९ 

सनातन हिंदुधम का रचयिता; वैदिक साहित्य में; 
पाणिनीय व्याकरण में; महाभारत एवं पुराणों में; जन्म- 
तिथि; विभिन्न नामांतर; 

तपस्या; कौरव-पांडवों का पितामह; जनमेजय के यज्ञ 
मंडप में; पांडवों का हितचिंतक; श्रृतिस्मृति-विद्या का 
उपदेश; भारतीय युद्ध में; भारतीय युद्ध के पश्चात्‌; 
शुकदेव को उपदेश; उपदेशक व्यास; अश्वमेध यज्ञ में; 
परिवार; व्यासवंश; चिरंजीवीत्व; व्यासस्थल; अद्धाईस 
व्यास; व्याससहायक शिवावतार; 

कर्तृत्व; वेदसंरक्षणार्थ वेदविभाग; व्यास की वैदिक 
शिष्यपरंपरा; ऋग्वेद की प्रमुख शाखाएँ; उपलब्ध वैदिक 
ग्रंथ; वैदिक संहिताओं का विशुद्ध रूप; विनष्ट हुए ब्राह्मण 
ग्रेथ; 

पुराणग्रेथों का प्रणयन; पुराणों के प्रकार; पुराणों में 
चर्चित विषय; पुराणों के विभिन्न प्रकार; छोकसंख्या; 
पुराणों के वक्ता; महापुराण; महापुराणों की नामावलि; 
महापुराणों की तालिका; पुराणों का देवतानुसार प्रथक्करण; 
गीताग्रंथ; व्यास की पुराणशिष्यपरंपरा; रोमहर्षण शाखा; 

महाभारत का निर्माण; इतिहास-पुराण; महाभारत की 
व्याप्ति; महाभारत की शिष्यपरंपरा; महाभारत के पर्व; 
महाभारत के उपपर्व; हरिवंश; व्यास की संशाय निवृत्ति; 
व्यास का जीवनसंदेश | 
शत्रुघ - ---९४१-९४३ 
राम का यौवराण्याभिषेक; पादुका संरक्षण; लबणवधः 
मधुरा की स्थापना; राम से भेंट; राम का अश्वमेध यज्ञ; 
दिग्विजय; मृत्यु; परिवार | 
ल्य ---९५१-९५२ 
~ माद्री का विवाह; द्रौपदी खयंबर में; युधिष्ठिर के 
| यज्ञ में, भारतीय युद्ध में; युद्धप्रसंग; कर्ण का 
सारथ्य; करण-शल्य संवाद; सेनापति शल्य । 
शाकरायन ...९५३-९५४ 


नाम; गुरुपरंपरा; उणादि सूत्र; दैवता; 
अन्य ग्रंथ। 


पुराण में; ब्रह्मर्षि पदवी की प्राप्ति; सत्वपरीक्षा; आश्रमः 
परिवार; पलियाँ; पुत्र; 
विश्वामित्रकुछोत्पन्न गोत्रनाम; विश्वामित्रकुछोसन्न गोत्र- 
कार; गाथिन्‌ का वंशज; नदीसूक्त; वसिष्ठ से विरोध; शक्ति 
का वध । 
विश्वेदेव ०००८७७--८७८ 
वैदिक साहित्य में; नामावलि; ऐतरेय ब्राह्मण में;पुराणों 
में; नामावलि; ब्रह्मा की उपासना । 
विष्णु ---८७९-८८७ 
वैदिक साहित्य में; स्वरूपवणेन; निवासस्थान पराक्रम; 
विष्णु के तीन पग; नियमत्रद्ध गतिमानता; एक सौर देवता; 
मक्तवत्सलता; अवध्यता का देवता; व्युत्पत्ति; ब्राह्मण ग्रंथों 
में विष्णु का भ्रेष्ठत्व; अवतारों क्रा निर्देश; उपनिषदों में 
ग्ह्मसूत्रां मे; महाभारत मेः _ 
विष्णु-उपासंना के तीन खोत; विष्णु देवता की 
उक्रान्ति; पौराणिक साहित्य मे स्वरूपवर्णन; बिष्णु की 
उपासना; विष्णु के अवतार; नामावलि; विष्णु सांप्रदाय के 
ग्रंथ; विष्णु के तीर्थस्थान; कई प्रमुख वैष्णव सांप्रदाय । 
विष्णुगुस चाणक्य ` ---८८७-८८९ 
नाम; नामांतर; जीवनवृत्तांत; कौटिलीय अर्थशास्त्र; 
माषारीली; पूर्वाचार्य; कोटिलीय अर्थशास्त्र का प्रभाव; 
मेगॅस्थिनिस्‌ के ' इंडिका ? से तुलना । 
विष्णुयशस्‌ कल्कि न्‍ - ८८९-८९० 
अवतारहेठु | 
वीरभद्र . ' | ००८९२-८९४ 
जन्म; दक्षयशविध्वंस; बरप्रासिं; पराक्रम; देवों का 
संरक्षणकर्ता; वीरक आख्यान; बसिंहदमन; उपासना ग्रंथ । 
त्र -..८९६-८९८ 
जन्म; स्वरूपवणेन; निवासस्थान; पराक्रम; वध; व्युत्पत्ति; 
सामूहिक नाम; तैत्तिरीय संहिता में; ब्राह्म ग्रंथों में; महा- 
भारत एवं पुराणों में; तपस्या; इन्द्र से युद्ध; वध; तत्त्वत; 
परिवार | ! 
पद) ० 
SU जे ---९११-९१३. 
वैदिक साहित्य में; पाणिनीय व्याकरण में; कृष्णः 
यजुनद्‌ का प्रवतेन; शिष्यशाखा; याज्ञवल्क्य का तिरस्कार; 
ल का अचार; महाभारत का कथन; “मारत? ग्रथ 
इ चार; याशवल्क्य से विरोध; ग्रंथ | ऋगेंदार्थ का ज्ञान | 
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.--९५४ 


शाकल 


gr 


पाः 
राकळ 


Er -- ९५५-९५६ 
ब्राह्मण ग्रंथों में; व्याकरण ग्रंथों में; शाकल शाखा; 
शाकल्य संहिता । . 
शाकल्य 


-०-९५६ 
शाखायरवतक आचाय; पदपाठ का रचयिता; व्याक- 


रणाचार्य; पाणिनि के अध्ध्यायी में, याज्ञवल्क्य से संघर्ष; 
पौराणिक साहित्य में; ग्रंथ । 
शांखायन --.९५७-९५८ 
` शांखायन संहिता; शांखायन ब्राह्मण; शाखायन आर- 
ण्यक;शांखायन (कोषीतकि) उपनिषद; शांखायन श्रौतसूत्र; 
शांखायन ग्ह्मसूत्र; आचार्यपरंपरा । 
शाव्यायनि ---९५८--९५९ 
आचार्यपरंपरा; शाय्यायन ब्राह्मण; जैमिनीय उप- 
निषद्‌ ब्राह्मण ( गान्युपनिषर्‌ ); शिष्यपरंपरा । 
शांडिल्य ..-९५९-९६० 
यज्ञप्रक्रियो का आचाय; शतपथ ब्राह्मण के अग्निकांड; 
“ बृहदारण्यक उपनिषद? में; तत्त्वज्ञान; आत्मा का स्वरूप; 
गोत्रकार आचार्य; ग्रंथ। 
शाल्व ...९६६-९६७ 
जरासंधदौत्य; सौभ बिमान की प्राप्ति; प्रद्युम्न से 
युद्ध; कृष्ण से युद्ध; भीष्म से युद्ध; भारतीय युद्ध में। 
शिखण्डिन्‌ ००९६७-९१८ 
बाल्यकाल एवं विवाह; भारतीय युद्ध में; मीष्मवध; 
वध; मीष्मवध का पूर्ववृत्त) ` 
शित्रि औशीनर ( औशीनरि ) ...९७०-९७१. 
वैदिक साहित्य में; महाभारत एवं पुराणों में; औदार्य; 
औदार्य की अन्य कथाएँ; पुण्यशील राजा; दान का 
महत्त्व; मृत्यु; परिवार। 


शिशुपाल --०९७३-९७४ 


जन्म; कुष्ण का विद्वेष; शिशुपालल के अनाचार; कृष्ण 


की निंदा; शिश्खुपाढवघ; परिवार | 

झुक वैयासकि ...९७५-९७६ 
जन्म; विद्याध्ययन; विरक्ति; भागवत का कथन; व्यास- 

झुक संवाद; शुक-निवाँण; व्यास से तुलना । 

झुक उशनस्‌ - .-- ९७६-९७७ 
दैत्यों का आचार्य; संजीवनीविद्या; बाहेस्पत्यशासत्र; 

परिवार | 


शुनःशेप आजीगर्ति .--९७८-९७९ 


हरिश्वंद्राख्यान; पौराणिक साहित्य में; झुनःरोपकथा 


का अन्वयाथे। 


शूर 
टॅ परिवार, अन्य पलियाँ | 
शानक गृत्समद्‌ -- ९८५-९८७ 
जन्मवृत्त; पौराणिक साहित्य में; कतृत्व; ऋग्वेद की 
अनुक्रमणी; ग्रहपति शौनक; प्रमुख ग्रंथ; अन्य ग्रंथ; 
व्याकरणशास्त्रकार; शिक्षाकार शोनक; तत्त्वज्ञानी शौनक; 
रिष्यपरंपरा । 
श्वेतकेतु औद्दालकि आरूणेय ---९९५-९९७ 
` निवासस्थान; काळनिणेय; वाल्यकाल; विद्याजन; घमण्डि- 
पन; “ तत्त्वमसि ? उपदेश; यज्ञसंस्था का आचार्य; 
धमर में; कामशास्त्र का प्रणयिता; . महाभारत में; 
परिबार । 
संवरण  ---९९९-१००० 
' राज्य से पदच्युति; तपती से विवाह; परिवार | 
संवते 
संवते स्मृति । 
संवते आंगिरस ---१००० 
वैदिक साहित्य में; बृहस्पति से ईर्ष्या; देवताओं पर 
प्रभाव; कुणप-आख्यान। 


०००१००० 


सगर ०००१००१--१००२ 
जन्म; शिक्षा; पराक्रम; अश्वमेध यज्ञ; परिवार; पुत्र । 
संजय गावढ्गणि ---१००४-१००५ 


__ धृतराष्ट्र का प्रतिनिधित्व; शर॒तराष्ट्र को उपदेश; श्रीकृष्ण 
की महिमा; दिव्यदृष्टि की प्राप्ति; युद्ध वातां कथन; युद्ध में 
उपस्थिति; युद्धोपरांत; वनगमन । 
सत्यकास जाबारु १००७-१००८ 
जन्म; शिक्षा; ब्रह्मज्ञान की प्रासिं; तत्त्वज्ञान; सृष्टि का 
आद्य आधिष्ठान; सत्यकाम-उपकोसळ संवाद; अन्य 
निदेश । 
सत्यभामा र १००९-१०१० 
प्रासाद; सत्राजित्‌ का वध; पारिजात वृक्ष की प्राप्ति; 
द्रौपदी से उपदेश; भोलापन; कुष्णनिंबांण के पश्चात्‌; 
परिवार | र 
सत्यव्रत «०१०१३ 
तपस्या; मत्यावतार; आत्मज्ञान की प्राप्ति, सत्यत्रत- 
कथा का अन्वयार्थे। | 
सत्राजित्‌ अथवा सत्राजित .. १०१४-१०१५ 
पूर्वजन्म; स्यमंतक मणि की प्रापि; श्रीकृष्ण पर चोरी का 
दोषारोपण; स्यमंतक मणि की खोज; कुष्ण-सत्यमामा 
विवाह; वध; शतधन्वन्‌ का वध; निरुक्त में; परिवार | 
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सनत्कुमार व्यक्तिसूचि | 
MM 0 


सनत्कुमार १०१६-१०१८ 
ब्रह्ममानसपुत्र; गुणवर्णन; निवासस्थान; उपदेश-प्रदान; 

सात्वतघमे का उपदेश; धृतराष्ट्र से उपदेश; एथ्वी पर 

अवतार; तत्त्वज्ञान; | भूमन्‌ ? तत्वज्ञान; ग्रन्थ । 

सप्त्षि ..-१०१९-१०२० 
ससर्षि कल्पना का विकास; ऋग्वेद सर्वानुक्रमणी में; 

महाभारत में; दिशाओं के स्वामी | 


संपाति ..-१०२१-१०२२ 
इंद्र से युद्ध; सीताहरण; जटायुवध, परिवार | 

सम्राज़ «०१०२२-१०२३ 
वैदिक साहित्य में । 

सत्मा देवखुनी ...१०२३-१०२४ | 


वैदिक साहित्य में; इंद्रदोत्य; पौराणिक साहित्य 
परिवार । 
सवितृ 


अनुचर; पत्निया; परिवार; रूपकात्मक वर्णन | 

सहदेव पांडव ---१०२८-१०२९ 
बाल्यकाल; दक्षिण दिग्विजय; दूतक्रीडा एवं वनवास; 

भारतीय युद्ध में; भारतीय युद्ध के पश्चात्‌; परिवार; ग्रंथ | 

सात्यकि ( युयुधान ) 


की राजसभा में; भारतीय युद्ध में; द्रोण के सेनापत्यक्राल 
में; कर्ण के सेनापत्यकाल में; भारतीय युद्ध के अठारहवें 
दिन; पराक्रमः भारतीय युद्ध के पश्चात्‌; मृत्यु, परिवार । 
सात्वत ...१०३४ 


सात्वत धर्म | र 

साध्य : --०१०३४-१० ३५ 
पोराणिक साहित्य में; नामावलि; महामारत में। 

सांब ३०० १०३५-१ ०३६ 


अस्म; पराक्रम; लक्ष्मणाहरण; प्रभावती का हरण; 
दुर्वासस्‌ का शाप; मौसल्युद्ध; सूर्योपासना । 


सावित्री १०३९-१०४० 
जन्म; विवाह; त्रिरात्रब्रत; यम से आशीवांदप्राप्ति । 
सीता वैदेही १०४२-१०४५ 


सतीत कीं साक्षात्‌ प्रतिमा; स्वरूपवर्णन; भूमिजा 
` सीता; जन्मसंरेधी अन्य भाख्यायिकाएँ; सीतास्वयंवर; 
बनवासगमन;  सीताहरण; हनुमत्‌ से भेट; अग्निपरीक्षा; 
` राशीपद; पुत्रजन्म; देहत्याग; चरित्रचित्रण; मानस में | 


---१०२६-१०२७ 
उत्पत्ति; गुणवर्णन; स्वरूपवणेन; पौराणिक साहित्य में; 


---१०३१-१०३४ 
स्वरूपवर्णन; विद्यान्यासंग; कृष्ण का सहायक; पाण्डवों 
का मित्र; पांडवों के बनवासकाल में; युद्ध का समर्थेन; कौरवों 


हयग्रीच 


सुग्रीव १०४९-१०५ 

वालिन्‌ से शत्रुत्व; राम से मैत्री; वालिनवध; लक्ष्मण 

का क्रोध; पश्चाताप; युद्ध की तैयारी; राम-रावण युद्ध में; 

राम का राज्याभिषेक; चरित्रचित्रण; सुग्रीवचरित्र के 

दोष; मानस में । 

सुदास पैजवन ..१०५६-१०५७ 
नाम; पुरोहित; दाशराज्ञ युद्धः चिपक्षीय राजा; अन्य 

पराक्रम; परिवार । 

सुगर्सेन्‌ त्रेगत प्रस्थलाधिएति १०७७-१०७८ ` 
विराट से युद्ध; भारतीय युद्ध में; संशप्तक योद्धा । 

सूय .--१०८१-१०८२ 
सूर्यदेवता की कल्पना का उद्गम; सूर्य उपासना; सूर्य 

उपासना के ग्रंथ 

संजय ...१०८३ 
वैदिक साहित्य में; निवासस्थान; ऐतिहासिक निर्देश । 

सोमक साहदेव्य (साजञ्ञय ) ` १०८५-१०८६ 
पौराणिक साहित्य में; पुत्र का नरमेध; मृत्यु के पश्चात्‌ | 


सोमउत्त ... १०८६ 
शिनि यादव से जत्रुत्व; भारतीय युद्ध । 
सौति रोमदषेणसुत ...१०८७-१०८८ 


- महाभारत की परंपरा; महाभारत का विस्तार; महा- 
भारत का कथन; महाभारत का प्रारंभ; महाभारत के 
उपलब्ध संस्करण; हरिवंरा । 
स्कंद ...१०९०-१०९२ 
जन्मकथा; महाभारत में; नामान्तर; अस्त्रप्राप्तिः 
तारकासुरवध; अन्य पराक्रम; ब्रह्मचर्यत्रत; परिवार; स्कंद 
के पाषंद; मातृका । 
स्वायंसुव मनु -.-१०९५--१०९६ 
राज्यविस्तार; पृथ्वी का सम्राट्‌; परिवारः जंबूद्रीप 
की जानकारी; पौराणिक साहित्य में । 
हनुमत्‌ अथवा इनूमत्‌ १०९८-११०२ 
हनुमत्‌ ? एक द्रविड शब्द; गुणनैशिष्ट्य; हनुमत- 
देवता का मूल स्रोत; हनुमत्‌देवता का सद्यःस्वरूप; 
जन्म; नामान्तर; अस्नप्राप्तिः ऋषियों से शाप; सुग्रीव 


का मंत्री; संमाषणचा तुर्य; सीताशोध; समुद्रोल्ंघन; अशोक- 


७, 


वन में; सीता से भेंट; लंकादहन; सुग्रीव से भेट; राम- 
रावण युद्ध में; अयोध्या में; ब्रह्मचर्य; चिरंजीवित्व; 
पांडित्य; परिवार; मानस में । | 
हयग्रीव 


..-११०३-११०४ 
- स्वरूपवर्णन; बैदिक साहित्य में; पौराणिक साहित्य 


में; हयग्रीव असुर का वध; क्रमपाठ | 
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विषय 


(इस सूचि मै विशेष महत्त्वपूर्ण विषयों का ही 


अभि के तीन प्रकार--अन्वाहायं; आहवनीय एवं 
गाहँपत्य ( सत्यकाम जाबाल) १००८ | 

अयोनिसँभव (संतान )-- स्त्रीगर्भ के विना जन्म 
हुई व्यक्ती ( धृष्टयुम्न, द्रोण; द्रौपदी ) ३०७। 
--अम्नि से (सीता ) १०४३; यज्ञ से ( द्रौपदी, धृष्टद्युम्न 
३१० ); कुंभ से (अगस्त्य, एवं वसिष्ठ) ८०८; जंघा से 
( ओव ) १०५; द्रोण में से (द्रोण ) ३०७; रक्तबिंदु से 
( अंधक, सीता ) २३; १०४३; कान की मैल से ( मधु- 
केटम ) ६३०; अश्रुबिंदुओं से ( बिंदुमती, मंगल) ५१० 


५९६; घरमबिंदु से ( अंधक, मकरध्वज, मंगल, मधुकैटभ ) 


२३; ५९६; ६०३। 

--ब्रह्मा के शरीर के विभिन्न अवयवो से (विभिन्न पशु) 
५२८-५२१९; ब्रह्मा के वामांग से ( शतरपा) ९४०; 
मृत्तव्यक्ति के बाहिने हाथ एवं दाहिनी जंघा के मंथन से 
( प्रथु वैन्य, निषाद) ९०७; मछली से ( सत्यवती) 
१०११; सरस्वती नदी से (सारस्वत) १०३७। 


अर्थस्य पुरुषो दासः--तात्त्विक अर्थ ( भीष्म) ५७८ 


असुर संघ--कालकेय १३८; त्रिपुर २५२; बृत्र ८९७; 
सैंहिकेय १०८५ 

अरत्र-अम्नि अत्न (सगर) १००१; आग्नेय ( और्व; 
द्रोण) १०५; ३०७; ऐपिक ( अश्वत्थामन्‌ ) ८२; 
--नारायण (अश्वत्थामन्‌, भीम) ४६; ५६२; ब्रह्म 
( रुक्मिन्‌, हनुमत्‌) ७५३; ११००; 
--महावीर्य ( वेदशिरस्‌) ९०६; मायावी ( वश्रुवाहन ) 
४३०; वारुण ( भीम ) ५६२; वैष्णव ( भगदत्त) ५३४; 
सुदशन ( इं्रद्युन्न २-) ७५। . 

आख्यान--आख्यानकथन ( लोमश ) ७९०; कुणप- 
आख्यान ( संवते आंगिरस ) १००३ यायात आख्यान 
(पूर्व एवं उत्तर) ६८०; वीरक भाख्यान ( वीरभद्र ); 
शुनःरोप आख्यान ( रोहित ) ७७५; हरिद्र आख्यान 
(विश्वामित्र ) ९७८। र 

झात्मसमर्पण--दधीचि २६४; यम वेवस्वत ६७५ | . 

आत्मज्ञान ( परमज्ञान ) की प्रासि--गौतम बुद्ध 
११२७; दत्त आत्रेय २६१; महावीर वधमान ११२०; 


Las 


३1 


केवळ अंतर्भाव किया गया है ) | 
---+ ५-६: 35 _ 
याज्ञवल्क्य वाजसनेय ६८९-६९०; वामदेव गौतम ८२५; 
झुक वैयासकि ९७५; सत्यकाम जाबाल १००७; सत्यत्रत 
१०१२ | 

आश्रमस्थान--जामदग्न्य २९४; परशुराम ३९४; 
दत्त आत्रेय २६१; अगु ( भगुतुंग ) ५८७; लोमश ७९०; 
वसिष्ठ ( बसिष्ठशिला; कृष्णशिला ) ८०७; वामन ८२६; 
वाल्मीकि ८३३; विश्वामित्र ८७३; विश्रवस्‌ ८६६; शतयूप 
७०७ | 

आसुरी सांप्रदाय ८६१ | 

ऋग्वेद के सृक्त--आप्री सूक्त ( विश्वेदेव) ८७७; 
नदी सूक्त ( विश्वामित्र ) ८७६; खिल सूक्त ( वालखिल्य) ` 
८२८; निद्रा सूक्त ८०९; महामृत्युंजय सूक्त ८०९] | 

ऋषिसमूह-- यायावर ६९४; वातरशन ८१९; 
वालखिल्य ८२८; विभिदुकीय ८५४; विश्वसृज ८७०; 
वेदव्यास ९०६; वैखानस ९०८; स्वस्त्यात्रेय १०९५ | 

कामशाखकार-नाभ्रव्य पांचाल ५०७; वात्स्यायन 
८२०-८२२; वात्स्यायन के पूर्वाचार्यं -कुचुमार; गोणिका- 
पुत्र; गोनर्दीय; घोटकमुख; चारायणाचार्य; दत्तका- 
चार्यः नंदिन्‌ ८२१; श्वतक्ेतु औद्दालकि ९९७ | 

कालगणना-- पुराणों की १०६९-१०७०; ब्रह्मा 


की ५३ | 


कालनिणय--कालनिणयकोश ११६९-११८०; ग्रंथों 
का कालनिर्णय ११७२; व्यक्तियों का कालनिणय ११७८। 
--कौटिलीय अर्थशास्र ८८९; पतंजलि ३८२; पाणिनि 
४०६; भरत ५४३; मनुस्मृति ६१५; महाभारत १०८८; 
याज्ञवल्कय वाजसनेय ६८८;लगथ ७८४; वात्स्यायन ८२१; 
गल्मीकि रामायण ८३६; व्याडि दाक्षायण ९१६; श्वत- 
केतु औइलंकि आरुणेय ९९५। 
कुरूपांसनं नरेश-अजबिंदु १३; अर्केज ५०१; जनमे- 
जय नीप (६, ) २२; दुःशासन २७०; धारण २२२; धौत- 
मूलक ३३२; पुरूरवस्‌ ( २. ) ४३६; बाहु (३. ) ५०९; 
बरप्र ७९७; विगाहन ८४०; शम (६५) ९४५; सहज 
१०२७; हयग्रीव ११०४। 
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कौटिलीय अथेशारत्र 


` क्लौरिलीय अधैशाख--चर्सित विषय ८८८; भाषाशैली 
८८८; पूर्वाचार्य ८८८; कौटिछीय अर्थशास्र का प्रभाव 
८८९; मेगॅस्थिनिस के इंडिका से तुलना ८८९। 

क्षत्रिय ब्राह्मण-भागव बंशांतगंत (भृगु वारुणि) ५८८ । 

गीता--अनुगीता (कृष्ण) १६३; ईश्वरगीता (व्यास) 
९२७; उद्धवगीता ( कृष्ण )१६३; गणेशगीता (गणपति) 
१८०; बोध्यगीता (बोध्य) ५२३; ब्रह्मगीता ( रोम- 
हर्षण) ७७३; मिक्षुगीता ( हंस) १०९७; मंकिगीता 
(मंकि ) ७९५; यमगीता (यम वैवस्वत) ६७६; विचख्नु 
गीता ( विचख्नु ) ४८०; व्यासगीता (व्यास) ९२७; 
शंकरगीता (परशराम) २९३; शंपाकगीता ( शापाक ) 
९४६; सूतगीता (रोमहर्षण) ७७३; सूर्यगीता.( सूर्य ) 
१०८२; हरीतगीता (हरित) ११०९; हंसगीता 
(हंस) १०९७ | 


गोत्रकार--अंगिर सकुलोत्पन्न ११; अत्रि १७; कश्यप 


१२७; भगु ५८९; वसिष्ठ ८०५; विश्वामित्र ८७५ | 
ग्रह--चद्र २०२; बुध ५११-५१२; बृहस्पति ५१८ 
५२०; मंगल ५९६; राहु ( स्वर्भानु) ७४९; १०९५; 
` शनि ९४३-९४४ । 
ग्रंथ--अथर्ववेद शिक्षा ( मण्डूक ) ५९८; अष्टाध्यायी 
(पाणिनि ) ४०७-४०९; आपस्तेब कल्पसूत्र ( आपस्तंब ) 
६०; आश्वलायन ग्ह्मसूत्न (अश्वलायन ) ६७; 
ऐतरेय ब्राह्मण एवं ऐतरेय आरण्यक ( महिदास 
ऐतरेय ) ६३१; ऋगवेद सर्वानुक्रमणी ( शौनक ) ९८५; 
काशिका (वामन एवं जयादित्य कृत) ४०९; 
कौटिलीय अर्थशास्त्र ( विष्णुयुप्त चाणक्य ) ८८९; ` 
- चरक संहिता ( चरक) २०७; छंदःशास्त्र ( पिंगल ) 
४१७; जैमिनि अश्वमेघ ( जैमिनि) २३६; जैमिनि सूत्र 
` (जैमिनि) २३६; 
पराशर स्मृति (पराशर ) २९७; पातंजल योगसूत्र 
( पतंजलि ) २८५; पारस्कर शह्मसूत्र ( पारस्कर ) ४१४; 
` प्राक्त प्रकाश (वररुचि) ७९७; पितामह स्मृति 
(पितामह ) ४२२; पैप्पलाद ( पिप्पलाद ) ४२९; पौराणिक 
- साहित्य (व्यास पाराशर्य) ९२५-९२७; “ फिट्सूत् 
( शान्तनव ) ९६२; ब्रह्मसूत्र ( बादरायण ) ५०५; बोधा- 
नय सूत्र (बौधायन) ५२४; भगवद्रीता ( कृष्ण ) १६३; 
भारतीय नास्यशासत्र (भरत मुनि) ५४१; मनुस्मृति 
( स्वायंभुव मनु) ६१२-६१५३ महाभारत (व्यास 
पाराशर्य; वेशंपायन; सौति ) ९१६; ९१२; १०८७; मैत्रि 
उपनिषद्‌ (मैत्रि) ६६४; 


विषयसूचि 
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--वाक्यपदीय ( भतृहरि ) ५५२; वात्स्यायन कामसूत्र 
( वात्स्यायन ) ८२१; वार्तिक (कात्यायन ) . १३२; 
वाल्मीकि रामायण ( वाल्मीकि ) ८२५-८२७; वास्तुशास्त्र 


( ब्रह्मन्‌) ५११; खु 
--शालिहोत्र तंत्र (शालिहोत्र) ९६५; शुवरूयजुर्यद; 
शतपथ ब्राह्मण एवं याजवल्क्य स्मृति ( याज्ञवल्क्य वाज- 
सनेय ) ६९२-६९३; शांखायन आरण्यक्र, उपनिषद, 
ब्राह्मण, संहिता. ९५७; , शाय्यायनि ब्राह्मण; श्वेताश्वतर 
उपनिषद्‌ ( श्वेताश्वतर ) ९४८; संग्रह (व्याडि) ९१६; 
सद्यापाढ श्रौतसूत्र १११२; सुश्रुत संहिता ( सुश्रुत ) 
१०७८; हरिवंश (सौति) १०८८ | 

ग्रन्थों के प्रामाणिक संस्करण--कोटिलीय अर्थशास्त्र 
८८९; पतंजलि महाभाष्य ३८५; महाभारत १०८८ । 

चक्रवर्तिन्‌ सञ्रा्‌ २०१; पृथु वेन्य ४४२-४५२३ 
मांघातृ यौबनाश्व ६४३; ययाति ६८१; युधिष्टिर ६९६; 
सगर १००१ | 

चरित्रदोष--भीष्म ५७७-५७९; राम दाशरथि ७२९; 
सुग्रीव १०५० | 

जैन घमे--महावीर वर्षमान जीवनचरित्र १११९; 
प्रथम समवशरणसभा ११२०; शिष्यशाखा ११२०; 
आचार संहिता ११२१; बोद्धधर्म से तुलना ११२३; 
परंपरा ११२२; सांप्रदाय ११२२। * 

ज्ैनधमै ग्रथ--महावीरकुत जैनसूत्र-११२२; ११७४ | 

छन्द:शाखञ्ञ--पिंगल ४१७; वैयास्क ९११ | 

ज्योतिषशास्त्रकार--गग १८५; पराशर ३९८; भागुरि 
५५५; अन्य ज्योतिषशास्रकार ३९८; ज्योतिषशास्त्र के 
पूर्वाचाय २९८ | 

तत्त्वज्ञान-अजित केशि कंबलिन (उच्छेदवाद) १११७;. 
--कृष्ण १६२; गोशाल मंखलिपुत्त ( संसारविशुद्धि- 
तत्त्वज्ञान ) १११७; गौतमबुद्ध ११२८; | 
--चार्वाक २०९; 
--पकुध काच्चायन ( अशाश्वतवाद ) ११२८; पूरण 
कस्सप ( अक्रियावाद ) १११८; पतंजलि ( योगदरांन ) 
३८६; पंचशिख ( सांख्य तत्वज्ञान) ३८०; पिप्पलाद 
४२६; पैंग्य (पैंग्य मत) ४५५; प्रतर्दन ४६७; बक दाल्भ्य ` 
४८७; अणु ७८७; महावीर वर्धमान (अनेकान्तवाद, 
क्रियावाद ) ११२१; मकि ५९५; 
--याशवस्क्य वाजसनेय ६९०-६९१; रेक्क सयुग्वा 
७७०; विदुर ( विदुरनीति ) ८४५; इत्र ८९८; व्यास 
पाराशय ९२९; 
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“शांडिल्य ९६०; शौनक (तत्वमसि तत्त्वज्ञान) ९८७; 
सनत्कुमार ( भूमन्‌ तत्त्वशञान ) १०१८; सात्वत ( सात्वत 
धरम) १०२७ दुणे (मिर बम) १०६१) हमा 
१०७४ | 

तिथिनिणेय--भारतीय युद्ध ७०८; राम-रावण युद्ध 
७३७-७३८ | 

तीथेयात्रा--अजुन ३६; धौम्य ३३३; वळराम ४९४; 
युधिष्ठिर ६९९; लोमश ७८९; विदुर ८४५। 

तीर्थस्थान--गयाशिरस्‌ १८२; ज्योतिलिग २३७; 
देवीपीट ३०२ प्रथूदक तीर्थ (सिंधुद्दीप) १०४२; प्रभासक्षेत्र 
(ब्रह्मन का यज्ञस्थान) ५२९; बौद्धघमै के तीर्थस्थान 
११२९; मातृतीर्थ ( रेणुकातीर्थ) ३९१; वराहस्थान ७९९; 
वामनस्थान ८२६३ विष्णु के तीर्थस्थान ८७९-८८७; 
व्यासस्थ्रल ९१६; ९२९; शक्तिपीठ ३०१; समन्तपेचक 
क्षेत्र १०८८; 

न्निपुर--उप्पत्ति (इंद्र ) ६९; विनाश (त्रिपुर) २५२। 

दानझरता--विभिंदु ८५३; दृषदभ ९०१; वृषादर्मि 
शैव्य ९०३; शिवि औशीनर ९७१; श्रुतवमेन्‌ ताक्ष ९९२। 

दाशराज्ञयुदध--१०५६; विपक्षीयं राजाओं की 
नामावलि १०५६ । 

द्वयामुप्यायण--दो वंशों के पिताओं का पुत्र 
(भरद्वाज ) ५५० । 

दिग्विजय --अजुन ( उत्तर ) ३७; कण ( उत्तर ) ११९; 
. नकुल ३३८; भीमसेन (पूर्व) ५६३; रावण ७४१ 
सहदेव (दक्षिण ) १०२८; सिकंदर ११३५-११३८ | 

देवता--जो वैदिक, पौराणिक एवं स्त्री देवता इन 
तीन उपविभागो में विभाजित हैः-- 2 

--(१) वैदिकदेवता--अमि ५-६; अश्विनि ४८; 
आदित्य ५८; इंद्र ६८-७३; त्रित २५१; पूषन्‌ ४४६- 
४४७; प्रजापति ४६१-४६५ प्रजापतियों की संख्या 
एवं नामावली ४६५; वृहस्पति ५१८-१११३ भेग RS 
मन्यु. ६१८ मरत्‌ ६९२-६९५ पातरिश्वन्‌ ६२८; 
मित्र ६५२; वरुण ७९९-८०२३ वायु ८२६; विवस्वत्‌ 

; सबितृ १०२६; सूर्य १०८१। 
i “ अन्यदेवता-दत्त आत्रेय २६१-२६२; कृष्ण 
ग्य ३८८-३९४; पितर 
१५८-१६४; परशुराम जामदग्न्य ४ १ 
२ ८५२६-५३१; मेरव ५९१; राप 
४१९-४२२;. ब्रह्मन्‌ ५२६-१२४; ने 
दाशरथि ७२५-७४२; रुद्र-शिव पा 
८२५-८२६; विष्णु ८७९-८८७; शनि ९४६ 
हनुमत्‌ १०९८-११०९। 
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प्राचीन चरित्रकोश 


देवता उपासना 


(३) खीदेवता--देवी ३००-३०३; मातृका ६३८- 
६२९; रात्रि ७२२; राधा ७२२-७२४; विद्या ८४९; 
लक्ष्मी ७२१-७२४। र टु 

देवता उपासना--देवता कल्पना की उत्क्ांति ( रू- . 
शिव, विष्णु ) ७६१; ८८३; 

--(१) ज्योतिर्लिंग उपासना २३७-२३९; ज्योतिलिंग 
स्थान २३८-२३९ ( रुद्र-शिव देखिये); महाकाल 
६२७; भीमशंकर ५६० | 

--( २) दत्त आत्रेय--भात्मज्ञान एवं शिष्यपरंपरा 
२६१; दत्त आश्रम २६१; दत्त जन्मकाल २६२; दत्त- 
मत प्रतिपादक ग्रंथ २६२; दत्त सांप्रदाय २६२ । 

--( ३ ) देवी उपासना--तात्विक पाश्वंभूमि ३००; 
देवीपीठ ३०२-३०३; शक्तिपीठ ९३३; 

--( ४ ) नृसिंह उपापना--२७५-२७६; बसिंह, 
स्थान २७६ | 

(५) परशुराम-परशुराम के स्थान ३९४; परशुराम- 
जयन्ति ३९४; परशुराम सांप्रदाय के ग्रंथ ३९४; परशुराम 
शक ३९४। 

--(६ ) राम दाशरथि--रामभक्ति सांप्रदाय ७४०; 
राम भक्ति से प्रभावित उपनिषद ग्रंथ ७४०; रामभक्ति का 
विकास ७४०; सांप्रदायिक रामायण ग्रंथ ७४०; बौद्ध एवं 
जैन वाळाय में रामकथा ७४१; आधुनिक भारतीय 
माषाओं में रामकथा ७४१ । | 

--( ७) रुद्र-शिव--शिवदेवता की उत्क्रान्त ७६१; 
शिव के अवतार ७६३; शिव उपासना के साप्रदाय 
७६४-७६५; शिवरात्री ७६५; रिव उपासना के ग्रंथ 
७६५ ( ज्योतिलिंग देखिये ) । 

--(८) वामन ९८४; 

--( ९ ) विष्णु- विष्णु उपासना के तीन स्रोत ८८२; 
विष्णु देवता की उल्लान्ति ८८३; विष्णु की उपासना 
८८४; विष्णु के अवतारों की नामावलि ८८४ ( बिष्णु 
के अवतार देखिये ); विष्णु सांप्रदाय के ग्रंथ ८८६; विष्णु 
के तीर्थस्थान ८८७; कई प्रमुख वैष्णव सांप्रदाय ८८७ | 

--(१०) वीरभद्र-८२६ 

--( ११) वेंकटेश डपासना--९०४-९० ५। 

_-( १२) सूयै--सप्तसूर्यं १०८१; सूर्य देवता की 
कल्पना का उद्गम १०८२; सूर्यापासना १०८२; सूय 

के ग्रंथ १०८२ | 
२ (३) हुतः १०९८; बत 
मूछ स्त्रोत१०९८; हनुमत्‌ देवता का सदन १ 
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देवतासमूह । 0 3 
क्यु --मग (निक्ुम) ३६८; मगध ५९४; मत्तमयूर ५९९; 
मत्स्य ६००-६०१; मत्स्याहारिन्‌ ३३८; मद्र ६०२; मलद्‌ 
७२६; महीषक ६२४; माचेछक ६३४; मालव ६४९; 
मार्तिकावत ६४९; मावेळक ६५१; मेकछ ६६१; मूतिव 
( विश्वामित्र ) ९७०; 
--यमक ६७७; यवन ( नकुल; मनु, विश्वामित्र ) ६८३; 
३३८; ६०५; ९७०; याद्र ६९३; रामठ ७४२; रोमक 
७७१; रोहीतक ७७५; लंपाक ७८४; ललाटाक्ष ७८५; 
--वर्मेक ८०३; वश ८०३; वाहीक ८३८; विदर्भ ( ४, ) 
८४३; विषाणिन्‌ ( दिष्ट ) ९७४; वैकर्ण ९०८; व्याध 
( एकलव्य) १००; शबर ९४४; दिवि ९६९; 
“शक ( नकुल, भीम, मनु ) ३३८; ५६१; ६०५; शर 
(विश्वामित्र) ९७०; शिवि ९६९; शिव ( दिष्ट ९७४ ) 
रद्र ( नकुछ ) ३३२; श्रोणिमत्‌ (भीम) ५६९; सतसिधु 
१०२०; सारस्वत १०३८; साल्व १०३८; सिंहल १०४०; 
सिंधु १०४२; सुमित्र १०६९; सोमधेय ( भीम) ५६१; 
सीदन्ति ( विश्वामित्र ) ९७५; 
¬ हारहूग (नकुल ) ३३८; हैहय ( औं ) १०४ 

धनुष--गांडीव (अजुन) ५७; माहेंद्र ( युधिश्टिर) ५७; 
विजय ( रुविमन्‌) ७५३; वायव्य ( भीमसेन ) ५६१ | 

घसेशाख--मनु स्वायंभुव के द्वारा धमेशाख्न का 
निर्माण ६१४; मानवधर्मशास्त्र का पुनर्सस्करण ६४०; 
मनुस्मृति की विषयानुक्रमणिका ६१४ | 

धर्मेशाशकार-अंगिरस्‌ ११, उशनस्‌ ९१; नारद ३६५; 
| ३९७; पितामह ४२२; पुरुस्य ४३ ८; पैठीनसि 
र 2 ल प्रजापति ४६५; बुध ५१२; भरद्वाज 
(५१३ ७ २९ १९५) मनु स्वायंभुव ( मनुस्मृति ) ६१३; 
यम *पव्वत ६७७; याञ्चवस्क्य ६९३; शंख ९३६; व्यास 
९१६; विश्वामित्र ८७६ | 

निःक्षत्रिय एथ्वी ( परशुराम-हैह्य संग्राम ) ३८९- 
२९२; हूहयो से शत्जुत्व ३८९; युद्ध ३९०; कार्तवीयवध 
२१०; जमद्भिवध ३९०; हेहयविनाश ३९१; निःक्षत्रिय 
पृथ्वी ३९ १; अश्वमेध यश २९२; नया हत्याकांड ३९२; 
हच्याकाड से बचे हुए क्षत्रिय ३९२; परशुरामकथा का 
अन्वयाथ ३९२; 
| is समाति, एवं परशुराम के द्वारा शूर्पारक 

(३९२ )। 

नियोगज संतति--८४१; धृतराष्ट्र ३२५; पाण्डु ४१०; 

हौनकुलीनख (विदुर ) ८४४ | 
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देवतासमूह--आदित्य ( ग्यारह ) ९८; तुषित २४८; 
पितर ४४९; प्रजापति (इक्कीस) ६२१; याम ६९३; यूथग 
७१०; योगेश्वर ७१०; बशवर्तिन्‌ ८०३; वतु (अष्ट) 
८११-८१३; वातस्कंध ८२०; विश्वेदेव ८७७; साध्य 
१०३४-१०२५; सप्तर्षि १०१९; सूर्य (सप्त) १०८१। 

देवासुर-संग्राम--द्वादश देवासुर संग्राम २९१; इंद्र- 
इत्रथुद्ध ८९६-८९७; इंद्र- बलियुद्ध (समुद्रमंथन के 
पश्चात्‌ ) ४९८; स्कंदइतारकासुर -युद्द १०९१ | | 

देश,छोकसमूह अथवा जातिसमूह-जो वैदिक,पाणिनि- 
कालीन, सर्वसामान्य एवं सिकंदरकालीन, इन चार उप- 
विभागों में विभाजित हँई-- 

-०( १ ) पाणिनिकालीन छोकसमूह---४०८; 

---( २) वैदिक लोकप्रमूह--अनु २१; तृत्सु २४९; 
दुह्य २०६; पक्थ ३७०; पंचजन ३७८; पंचाल ३८०; 
पाणि ३८१; पारावत ४१४; पूरु ४४४; वहिक ५०२; 
भरत ५४०; मूजवन्त्‌ ६५८; यक्षु ६७०; यति ६७१; 
यमक ६७७; 

-यौंगंधर ७१०; रथकार ७१७; वारशिख ७ ९८; 
विषाणिन्‌ ८७८; बृचिवत्‌ ८९६; वैकरण ९०८). वैतहव्य 
९०९; शांडिल ८९५; रिबि ९६९; ४ 
--(३) सिकंद्रकालीन छोकसमूह--अ भिसार ११३२; 
अंवष्ठ ११३२; आग्रेय ११३२; आश्वकायन ११३ ३; 
झाश्वायन.११३३;कठ ११२३; केकय ११३३; क्षतृ (क्षुद्रक) 
११३३; गांधार (पश्चिम) ११३४; गांधार (पूर्व ) ११३४; 
“उचुकायन ११३४; नुसा ११३४; पातानम्रस्थ ११३ ४; 
ब्राह्मणक ११३४; मद्र ११३४; मालव ११३४; मूचिकणे 
११३४; वसाति ११३५; शकस्थान ११३; शिवि ११ ३५; 
इुग्थ ११३८; सोभूति ११३८; हरडबती ११३८ | 
--(४) सर्वेतामान्य लोकसमूह--अश्च (विश्वासित्र) ९७०; 
आंध्र ( मनु) ६९५; आभीर (अशवक्र)४?; उत्सवसंकेत 
२३२; कांग्रोज ( मनु ) ६०५; किरात (विश्वामित्र) ९७०; 
कुरु (कुरु ३, ) १५१; कोलछगिरेय ( अजुन ) ३५; कोलि 
(गरुड) १८३; गज (इरावती २.) ७६; ग्रामणीय 
( नकुल) ३३२; चीन (मनु) ६११; जालंघरायण २ ३४; 
--दस्यु ( कायन्य ) १३४; द्रविड ( मनु ) ६११; द्वारपाल 
(नकुल) २३८; नाग ( कायन्य ) १३४; नेमिषीय ३७७; 
पक्थ ( शिष्ट ) ९७४; पटच्चर २८१; पन्नग १४०; परु 
पह्च ( नकुल, विश्वामित्र ) ३३८; ९७०; पांचाळ 

2४; पारद ४१३; पुण्ड १७०; पुलिंद ९७०; पौरवक 

४१८:प्रियमेध (कर्ण, नकुल, मीम) ११७; ३३८; ५६१; 


~ 


निर्वाण 


हैं। आप हा नमन 'इक्ष के नीचे निर्वाण (कृष्ण ) 
१६२; कुशीनगर के शालवन में महापरिनिर्वाण (गौतम 
बुद्ध) ११ २८; पृथ्वी के विवर में प्रवेश (सीता ) १०४५; 
महाप्रस्थान के समय देहपतन ( अर्जुन, द्रौपदी, भीमसेन, 
नकुल एव सहदेव) ७०७; युधिष्टिर के दृष्टि में दृष्टि 
मिला कर निर्वाण (बिदुर) ८४६; युद्धभूमि पर मृत्यु (कर्ण, 
दुर्योधन, रावण) १२१; २८४; ७४७-७४८; योगिक 
माग से देहत्याग (बलराम) ४९५; वायुलोक से सूर्यलोक 
में प्रवेश ( शुक ) ९७६; शरशय्या पर देहत्याग ( भीष्म ) 
५७७; सदेह स्वर्गारोहण ( सत्यत्रत त्रिशंकु, युधिष्ठिर ) 
२५४-२५५; ७०७ | 
निवासस्थान--यम वैवस्वत ६७४; रावण दशग्रीव 
(लंका ) ७३५; स्द्र-शिव ७५५; लक्ष्मी ७८२; लगध 
७८४; वरुण ८००; विवस्वत्‌ ८६२; विष्णु ८७९; बृत्र; 
९६; श्वेतकेतु औद्दाळकि ९९५; संजय १०८३। 
पक्षी---अरुण ३३; गरुड १८२-१८५३ जटायु २१८; 
ताक्षी २४४; भारंड (पक्षीसमूह) ५५७; संपाति १०२१। 
पतंजलि का व्याकरणशञ्ञाख्--३८३-३८५; शुद्ध 
उच्चारण का महत्त्व ३८४; पूर्वाचाये ३८४; टीकाकार 
३८४; महाभाष्य का पुनरुद्धार ३८५; अन्य ग्रन्थ २८५ | 
पाणिनि का व्याकरणशाख्--४०६-४०९; पूर्वाचार्य 
४०६; पाणिनि का समन्वयवाद; ४०८; लोकजीवन 
४०८; पाणिनिकालीन भूगोल ४०८; सिकक्रे ४०९; 
परिमाणदर्शक शब्द ४०९; 


पाणिनि की अष्टाध्यायी ४०७; अष्टाध्यायी के वार्तिक- 


कार ४०९; अशध्यायी के वृत्तिकार ४०९; पाणिनि के 
अन्य व्याकरणग्रन्थ ४०९ | 

पूर्वाचाथ--चाणक्य ( कौटिलीय अर्थशास्त्र ) ८८८; 
पतंजलि ( व्याकरण महाभाष्य ) ३८३; पाणिनि ( अष्टा- 
ध्यायी ) ४०६; ४०९; यास्क ( निरुक्त ) ६९४ 
लाय्यायन ( औतसून्न ) ७८६; वात्स्यायन ( कामसूत्र ) 
८२१॥ 

पृथ्वी का पहला राजा-प्रथु वैन्य ४४९-४५१; 
पृथ्वीदोहन ४४९; पृथु की राजप्रतिज्ञा ४५१ | 
--२, यम वैवस्वत ६७४। 

पथ्वीदोहन--प्रथु वैन्यकुत ४४९; पृंथ्वीदोहन की 
अन्य कथाएँ ४५० । | 4 

` पौराणिक काल- व्याख्या ४०१; कलियुग का मारम 

११५२ | २ 


4 


प्राचीन चरित्ञकोश 


ब्राह्मण जातिसमूह 


Se ~ 
1102. 
(व्यास ) ९२५; आद्यनिवरेदक--रोमहर्पण 

सृत ७७२; विभिन्न प्रकार ९२५; चर्चित विषय ९२५; 
छोक-संख्या ` वक्ता ९२५; महापुराणों की 
तालका ९२६; उपपुराणों की नामावलि ९२६; देवता- 
चुपार एथकरण ९२७; व्यास की पुराणशिष्यपरंपरा 
९२७; निदि राजवंश ११३९-११५६; निर्दिष्ट राजा 
११६६; निर्दिष्ट ऋपिवंश ११६७। 2 

पौराणिक नामों की व्युत्पत्ति-अगस्य ४; अपोद (धौम्य) 
२३३; आंस्तीक ६५; गालव; ( विश्वामित्र) ८७०; 
८७१; वेंकटेश ( वेंकटेश ) ९७४ | 
` पूषन्‌ ' ४४८; प्रातिसुत्वन्‌ ४७०; बृहस्पति 
५१८; भरु ५८५; मरुत्‌ मातीड ६४९; मिथि जनक 
६५३; सुध्रवाच् ६६०; मेदिनी ६५२; यायावर ६९४, 
रावण ७४३; वरुण ८०१; विवस्वत्‌ ८६३; विष्णु ८८१; 
वृत्र ८९७; हनुमत्‌ १०९९ | 

पौराणिक कथाओं का अन्चायार्थ-अहिल्या ५३; परशु- 
राम जामदग्न्य ३९२; परिक्षित्‌ ४०१; पितृकन्या ४२२; 
पृथु वैन्य ४४९; बलि वेरोचन ४९७; बाण ५०५;भगीरथ 
५२५; मत्स्य ६००; वराह ७९९; वरुण ८००; वामन 
१२६; विवस्वत्‌ ८६३; सत्यत्रत १०१२; सीता (भूसिजा) 
१०४३] > 

८ प्रतिग्रह ' का दोषारोप--( चुडिल आश्वतराश्चि ) 
५११ । 

प्रमुख यज्ञ--द्रादशवर्धीय सत्र ( नैसिपारण्य ) ७३३; 
ब्रह्मन्‌ का यज्ञ (प्रभास क्षेत्र) ५२९; वलि वैरोचन का 
यज्ञ ( भृगुकच्छ ) ४९९; जनमेजय का सर्पसत्र ( हस्तिना- 
पुर) २१९-२२२। 

प्राणिसृष्टि--कर्यप की संतान १२९; पक्षी--स्तंबमित्र 
शाङग १०९२; हाथी-ऐरावत १०२;मुप्रतीक १०६४; 
-गाय--कामघेनु; (सुरभि) १०७२; नाग-श्वृतराष्ट्र ३२८; 
वासुकि ८२८] 

प्राचीन काछगणनापडति- ११६९-११७२ युग- 
गणना पद्धति ११६९; ब्रह्मा का एक दिन ११६९; 
आधुनिक उपपत्ति ११६९; मन्वन्तर कालगणनापद्धति 
११७०; क्यों की नामावलि ११७१; ससर्षिधुग . की 
कल्पना ११७१। द 
` ब्राह्मण जातिसमूह--जञातूकण्ये ८०५ अगु 02 
गण ) ५८८; रथीतर ७१८; रहूगण ७२०; विभिदुकीय 

५४; व्यश्व ९१४: हिरण्यकेरिन्‌ १११२। 


७5! 
१९०; 
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११९५ 


~~ 


ज्ञाण शाखा __ विषयसूचि ' माहात्म्य 


पंचाक्षर ( धघ्रमूक ) २२४; शिवषडक्षर ( धुधुमूक ) ३२४; 
षडक्षर ( जमदम्नि) २२३; संजीवनी ( उळ्ूपी; कच भृगु 
२. ) ५८५; सामर्थ्यं (परुच्छेद दैवोदासि ) ४०२। 
महाभारत--प्रणयन ( व्यास, वैशंपायनः सौति) 
९२७; ९१२; १०८८; महाभारत के पर्वं एवं उपपर्व 
९२८; व्यास की महाभारतदिष्यपरंपरा ९२९; महाभारत 
का खिळपर्व (हरिवंश ) ९२८; 
--प्रमुख उपपर्व--आस्तीकपर्वं ( वैशंपायन ) ९१२; 
प्रजागरपर्व ( विदुर) ८४५; मार्केडेयसमस्यापर्व 


नाय झाखा--झाण्वायन ६६२; चरक ६४७; मैत्रेय 
व 


झेडधसे-गोतमडुद का जीवनचरित्र ११२४; बुद्धां की 
रसङे ११२४; प्रदुख गोड सांप्रदाय ११२८; तत्त्व- 
>)». जे Ci [र be र 

झन ११६२८: कड धमे के प्रसारक ११२९; बोद्ध धर्म 


७५, 


ष ~ 
के प्रदुख तोथेस्थान ११२९; बोडधमे ग्रन्थ-त्रिपिटक 


भारतीय युद्ध--५६६-६७०; ७०१ ७०६; कुष्ण- 
जै ७०६; पांडव पक्ष के देश ७०१; कोरवपक्ष के देश 


क्त 
७०२; करव एवे पांडवतेना का बलाबल ५७५-५७६; | ( मार्केडेय ) ६४८; शुकानुप्रश्न ( शुक ) ५७६ । 
अ ह तिर ळे ० सु SUE एव | मानव ( मचुप्येतर ) जांतिसमूह--गंधर्व १८२; देव 
> २; युद्ध का प्रारंभ ७०४; प्रथम दिन से २९०-२९२; देल ३०३; नाग ३५७-३५८; पिशाच 
कार्ड पदन तक का युद्धरत्तात ५६६-५७०; युद्ध से | ४२६-४२८; भूत ५८०३ मरुत्‌ ६२४; यक्ष ६६९; रक्षस्‌ 


७११-७१४; वानर ८२२-८२४; विद्याधर ८४९; वेताळ 
९०५; सर्प १२२४; 
--मानवेतर बंश११५५ 

मानस में प्राप्त चरित्रचित्रण भरत दाशरथि ५४७; 


नोगोलिक स्थान--जिनमे निम्नलिखित बिभाग प्रमुख 


-( $ ) दोय--पथ्वी के सात द्वीप, एवं उनका संभाव्य 
द 


अ र °९ 3 सागरोपद्वीप (सगर) १००२; राम दाशरथि ७४०;रावण दाशग्रीव ७४८; लक्ष्मण ७४०; 
1.२) वषे- जंवूडीप के सात वर्ष ( इठाद्रत; रम्यक | सीता १०४५; सुमित्रा १०६९; हनुमत्‌ ११०२; 


माहात्म्थ--अन्नदान ( रतिविदग्धा ) ७१६; अरुणाचल 
( नंदिन्‌; पार्वती; वज्रांगद ) ३४४; ४१५; ७९३; आकाश- 
दीप ( वालखिल्य ) ८२९; 
--एकादशी--आअधिक माह की एकादशी ( जयग्र्मन्‌ ) 
२३८; कार्तिकी एकादशी (अंबरोप ) २८; जया 
एकादशी ( माल्यवत्‌; पुष्पदंती ) ६५१; ४४२; पाप- 
मोचनी एकादशी ( मेधाविन्‌ ) ६६३; रमा एकादशी 
( शोभन ) ९८५; विजया एकादशी (बक दाल्म्य ) ४८८; 
सफला एकादशी ( ढेपक ) ७८७; 
"कमल ( छोमश, पुष्पवाहन ) ४४२; ७८९; कार्तिक 
( देवशर्मन्‌ ) २९८; काशी ( दमन) २६५; क्षीरकुण्ड 
(मुद्गछ ) ६५७; 
--गगामहात्म्य (पद्मावती ) ३८७; मही ६३३; रत्नाकर 
७१६; वषु ( ३६. ) ८१६; सागर १००२; सञ्यधर्मन्‌ 
१००९; 
त गया नदी ( युगादिदेव ) ६९५; 
~ गीतामाहात्म्य--कुशीबळ १५४; खड्गधर १७७; 
(२.) २ 2. ज्ञानश्रुति २३७; दुःशातना (२.) 
क्रांति i ड्य रि तरश्रव; [का 2: i शमन्‌ ६. २९८; ३२३; पि 
ति (उपरि अड ककावन; कोढ्पथि; जाटिकायन ) | (६. ) ४८८; बु 22 माधव ( न न सवा 
ह ह.य ९००रिव- | ६८३ ववी (९) ९३६; सरक १०२३ सरो 
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-(३) देश-( देश, लोकसमूह, एवं गणराज्य देखिये)। 
--(४ ) नगर--मथुरा-९४२; ढेका- ७३५; वैजयंत- 
२३६९६; वेचाठी ८६४; श्रावस्ति ९९०; सांची १००१ | 
¬) पर्वत--ग्रत्रकूट ५१७; हिमवत्‌ १११०। . 
सन्वेतर-मानव जाति का पिता-मनु आदिपुरुष ६०५; 
सन्बेदरो का निर्माण ६८६१; चौदह मन्वंतर ६०६; 
पाठमद-६० विभिन्न मन्बंतरां के मनु, ऋषि, इंद्र 
आदि की जानकारी (६०७-६१० ) | 
मत्र- अश्वीड ( अम्यमि एतशायन ) २७; अशक्षर 
छुव-विळ्य ) २२७; उत्कर्प ( वसिष्ठ वेडव ) ८१०; कन्या 
यादि ( श्राढदेव ) ९८९; गर्माधान ( आत्रेय ) ५७; 
टान अक्षर ( मुद्रण २. ) १०७५३ दीर्घायुष्य ( वत्सप्रि 
माळ्दन ) ५९४; पठण ( ओपमन्यव ) १०४; पारीक्षित 
शस्त ( कश्यप ) १३१; भैरव ( भैरव १, ) ५९१; 
ज (गाथ) ४५९; (काण्व) १३१; मतभेद 
( मस्मादुर ) ५५४; महामृत्युंजय ( १ वसि ) ८०६; राम 
(वाल्मीकि) ८३३; वाग्मव (आत्म; चाक्षुष) १०३; २०८; 


1 
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माहात्म्य प्राचीन चरित्रकोश युद्ध 
SS NSS 
जबद्ना १०२४; सिद्धसमाधि १०४१; सुकर्मन्‌ ( १. ) 
१०४६; सुनंद्‌ ( २. ) १०६०; सुशर्मन्‌ ( ४. ) १०७७; 
"ण्गोमाहात्म्य--( कल्माषपाद; च्यवन ) १२५; २१५३ 
गोदान ( नचिकेतस्‌ ) ३४१; 
--गौतमीमाहात्म्य( झूरसेन ) ९८१; गोरीव्रत ( इंद्राणी ) 
७६; चिताभस्ममाहात्म्य ( रावर २. ) ९४४; 
-र्‍तुलसीमाहात्म्य (घर्मेदत्त १; पवित्र १; भक्षक; शबर ३,); 
३१९; ४०४; ५३२; ९४४; त्रितकूप ( त्रित ) २५२; 
दीप (निष्ठुर १.) ३७२; दीपदान ( बुध १०; बृद्ध गाग्य ) 
५१३; ८९९; देवी भागवत ( लोमश १. ) ७९०; नदी 
( गौतम ) १८५; पितापितृमाहात्म्य ( नरोत्तम ) ३४९; 
पातित्रत्य ( इंद्र; कौशिक ) ७३; १७०; पादत्राण ( दाख 
२, ) ९३७; प्रयाग ( मार्केडेय ) ६४८; ब्राह्मण (इंद्र ) 
६८; ७३; भागवत ( बज्जनाभ ४.) ७९३; भूमिदान 
( भःमति ) ५३८; माहेश्वरत्रत ( शारदा २. ) ९६४; 
माचस्नानः ( कार्तवीर्यं ); भद्रक (हारीत ७.) १३५; 
५३७; ११०९; 
- -रामनाममाहात््य-- ( अरिष्टनेमि; जीवंती ) ३२; 
२३५; रुद्र ( आलंत्रायन ) ६३; वाराणसी तीर्थ ( वंजुल ) 
७९३; वेतसी-वेत्रवती संगम ( धरापाल) ३१७; दैशाख 
( कीर्तिमत्‌; रूपवती; शंख २.) १४३; ७६८; ९३७; 
व्याप्रेश्वर ( दुंदुभि निद्दा ) २७८; ` 

--शमीमाहात्य ( पिंगल ९. ) ४१८; शिवभक्ति 
( भद्रसार ३. ) ५३८; शिवसहस्ननाम ( तंडि ) २४०; 
संगमस्नान ( विदुर ) ८४६; सत्यनारायण ( लीलावती ) 
_ ७८७; सरस्वती वीञमंत्र (सत्यतपस्‌ ) १००८; साभ्रमती 
( गंगा; विकर्तन ) १७९; ८३९; सूर्योपासना ( कोथुमि; 
भद्रेश्वर ) १६९; ५३० । 

मुख- अश्वमुख ( हयग्रीव ) ११०३; चतुर्मुख 
( ब्रह्मन्‌) ५२७; वानरमुख ( हनुमत्‌ ) १०१९; पण्मुख 
( स्कंद ) १०९०; 

मेगस्थिनिस कृत इंडिका-कोटिलीय अर्थशाख से 
तुलना ८८८। , 

यज्ञविशेष-- अग्निचयन. (कालकंज, शांडिल्यायन, 
सीरध्वज) १३७,९६१, १०४६; अभिशेम ( इंद्रजित 
अंगास्वन ) ७३; ५३६; अंसुग्रह (राम औपतखिनि ) 
७२४; अतिरात्र( भौवायन ) ५९३; अभिचार ( भद्रसेन 
आजातशत्रव ) ५२९; 


वेरोचन, वाहु, भरत दोःपान्ति, मरुत्त आविश्षित, मित्रसह 
केल्माषपाद, युधिष्ठिर, राम दाशरथि, वसुदेव, विजिताश्र, 
शयात मानव, श्रिक्क, सगर, सुदास पैजदन ) ६१;७५; 
७३; २२१; २५०; २९४; ३०४; ३५०; ४९९; ५०९; 
५४७; ६२५; १२४; ७०७; ७३६; ८४२; ९५०;९९९; 
१००१; १०५६; अश्वमेध यज्ञ का शास्त्रार्थ (मुडिम- 
औदन्य ) ६५६; एकोनपंचाशद्रात्र याग ( वसिष्ठ मैत्रा- 
वरुणि ) ८०९; गोमेध ( इंद्रजित्‌ ). ७३; गोवर्धन याग 
( इंद्र) १६; ` 
--चदुरात्रयाग-( अत्रि जमदमि) १६; २२२; ज्योतिष्टोम 
याग-( अरुंधती, मेधातिथि) २०; ३४; ६६२; तृशेम 
क्षत्रथृति यज्ञ ( बृद्धचुम्न आमिप्रतारिण ) ८९९; दाशरात्र 
याग- ( उदक शौखायन ) ८३; 
--सप्तरात्र याग-( कुसुरबिंदु औद्दालकि) २५५; 
दाक्षायण याग-( देवमाग श्रौतर्ष, सह देव साञ्जय) २९३, 
१०२१; द्विरात्रयाग-( कपिवन भौवायन, चित्ररथ ) ११५, 
२११; धनुर्याग-( कंस, कूट, चाणूर ) १०७; २५५,२०९; 
नरमेध ( शुनःशेप, सोमक साहदेव्य) ९७८; १०८६; 
नवमास यज्ञ ( नवग्व ) ३५५; नेत्रपात्ति यज्ञ ( रजन 
कोणेय ) ७१६; पंचरात्र याग ( शौचेय सार्वसेनि ) ९८५; 
--पुत्रकामेष्टि यज्ञ (इल; जनक; दशरथः दिवोदास) ७७; 
२२०; ७२६; २७२; बहुसुवर्णक यज्ञ ( इंद्रजित्‌) ७३; 
माहेश्वर याग ( इंद्रजित्‌ ) ७२ | 
--राजसूय यज्ञ ( इंद्रजित्‌, कृष्ण, जैत्रायग सहोजित; 
मांधातू, युधिष्ठिर, हरिश्वंद्र ) ७३; १६१; २३५३. ६४३; 
६९७; २२२; वक्तृत्त्व याग ( बवर प्रावाहणि) ४२९; 
वाजपेय यज्ञ ( औपावि जानश्रतेय; सीरध्वज) १०४; 
१०४६; विश्वजित्‌ यज्ञ (वक दाल्भ्य; बलि वैरोचन; 
रघु ) ४८७; ४९८; ७१४; वैष्णव यज्ञ( इंद्रजित्‌ , मुद्दल ) 
७३; ६५७। 
--शमनीचमेंद्र (कुषीतक सामश्रवस्‌) १५५; स्तोम 
(ुनरकणे बाष्किह ) ९७९; शांत्युदक (युवन्‌, कौशिक ) 
७०९; सर्वमेध यज्ञ ( विश्वकमेन ) ८६७; सप्तरात्रयाग 
( कुसुरुबिंद औद्दालकि, क्रतुजित जानकि) १५५; १७३; 
सोमयाग (वम्र, इ्यापणा) ७९६; ९८७, सौत्रामणि 
(दुष्टर पौस्यायन ) २८७ संततिदायी यज्ञ ( वीतहव्य 
श्रायस ) ८९१ )। त 

युद्ध--इंद्र-बलिसंग्राम (बलि वैरोचन) ४९८; तारका- 
प्र $ छ क त्रिपु गु ७२० 
अश्वमेध (अंत्य, इंद्रयुग्न, इंद्रजित, जनमेजय सुरसंग्राम ( त संग्राम ( त्रिपुर) २५२; 
पारिक्षित, त्रसदस्यु डन, अ द ४ 

७ 


युद्ध विषयसूचि _ वंश 
--परशुराम-हेहय संग्राम ३९१-२९२ (निःक्षत्रिय | कर मृत्यु ( जरासंघ ) २३०; सामान्य श्वापद जैसा मृत्यु ` 
पृथ्वी देखिये ) बाणासुर संग्राम (बाण ) ५०३; भारतीय । (कार्तवीर्य अजुन ) ३९० | 
युद्ध ( भीमसेनः युधिष्ठिर ) ५६६-५७०; ७०१-७०६; ब्रत--अनशन ( चित्रसेन) २१३; अून्यशयन 
( भारतीय युद्ध देखिये ); भूरिश्रवस्‌-सात्यकि युद्ध (भूरि- | ( दिव्यादेवी ) २७३; उपवास ( च्यवन) २१६; 
अवस्‌ ) ५८३; मौसल युद्ध ( कृष्ण; सांब ) १६२; १०३६; | --एकादशी-इंदिरा ( इंद्रसेन ) ७६; कमला ( हरिमित्र ) 
--राम-रावणयुद्ध ( राम दाशरथि ) ७३१-७३५; | ११०५; निस्पुा ( इंद्र; गंगा ) ७१; ` १८०; पक्षवधिनी 
७४७-७४८ ( राम-रावण युद्ध देखिये ) । ( भ्रुव १; वसिष्ठ ) ३३६; ८१०; पापनादिनी ( ककुत्स्थ ) 
युद्धवार्ताहर--संजय गावसाणि १००४-१०० १०८; योगिनी ( हेममालिन्‌) १११४; 
युद्धवा्ता का कथन १००५; युद्धवातांहर संघ-वातिक |. --गौरी (इंद्राणी; पार्वती) ६०६; ४१५; त्रिरात्र 
८२० | 1 ( सावित्री ) १०४०; दमनक्र ( कुशध्वज ) १५२; 
योद्धा-विमिन्न श्रेणि ( अतिरथ; अर्थरथ; एकरथ;. | --द्रादशी (पुष्पवाहन; मुद्गल; मालिनी) ४४२; ६५७; 
चक्ररक्षक; महारथः रथ; रथमुख्य; रथयूथपयूथपः | ६५०; भीम (इंद्र) ६९; ` 
रथवर; रथसत्तम; रथिन्‌; रथोत्तम; रथोदार ) ५७५; | वाल (श्रीधर ) ९९०; भीष्मपंचक (श्रगु २०. वसि ) 
संशसक योद्धा ( सुशर्मन्‌ ) १०७८ | ५८७; ८१०; मूक ( सोमश्रवस्‌ ) १०८७; राघाष्टमी 
राजसूय यज्ञकती राजा -- दो प्रमुख प्रकारः--( $ ) यी ५.) ७८७; लक्ष्मीत्रत ( व्यामत्राला ) ९८८; 
देवराजन्‌--जो उपाधि यह यज्ञ करनेवाले देवों के राजाओं | छिंगपूजा ( शुँडमूक ) ३२४; सोमप्रदोप्र (सीमन्तिनी ) 
को ग्रास होती थी [ कक्षीवत (काक्षीवत ) दीर्घश्ववस्‌; | १०४५; 
एयु; सिंधुक्षित ] २९६; ( २) मचुष्यराजन्‌--जो उपाधि | वेश, जो राजवंश एवं ऋषियों के वंश, एवं मानवेतर 
यह यज्ञ करनेवाले मनुष्यों के राजाओं को प्राप्त होती | वेश में विभाजित है :- 
थी (दैवोदास; वास्थ्यश्व; वैतहव्य )। ` | -(१) राजवंश--अजमीढ वंश ११४५; अनु दंश 
राजनीतिशाखज्ञ --मातंग ६३७; मनु प्राचेतस ६१०; | ११४५; अनेनस वंश ११४५; अंधक वंश ११४५; 
विष्णुगुतत चाणक्य ८८८-८८९; विष्णुगुस चाणक्य के | अमावसु वंश ११४५; आनव वंश ११४५; आंत्र वंश 
पूवाचाय ८८८-८८१९; त्रिश्ववेदिन्‌ ८७०; ११३; आयु वंश ६१; ११४५, इक्ष्वाकु वंश ११३९; 
` राक्षससत्र- पराशरकृत ३९६; क: 'उशीनर ११४६; उत्तानपाद ११५१; ऐल १ १४६; 
रामराव णधुद्ध--७२१-७२३८; ७४७-७४८; लंका पर | --करुष ११४६; काण्वायन ११५३; काश्य ११ ४६; कुकुर 
आक्रमण ७३१; सतुवध ७२३९; लका का अवरोध ७३२; | ११४६; कुरु ११४६; कुशांब ११४६; कृष्ण १ १४६; 
दूतप्रेषण ७३२; रावणसंना का वर्णन ७४७; प्रथम दिन क्रोष्ठ ११४६; ,क्षत्रवृद्ध ११४६; चेदि ( चेद्य ) १ न य 
से अंतिम दिन तक के युद्ध का्‌ वर्णन ७ ३ २-७३४; | जह्य ११४७; ज्यामघ १ १४७; तितिक्ष ११४७; तबु 
राता विन ७२४ राक्षस संग्राम का तिथिनिणंय ७३५; | २४८; ११४७; दरुझु ११४७; दिष्ट ११४०. वमी 
७३७-७३८ | , ११४७; नमग ११४२; नरिष्यंत ११४२; नग ११४२ 
रोगविशेष --अपस्मार ( स्कंद) १०९२; कुष्ठरोग नंद ११५४; नामि ११५१; निमि १ सुग ११४२; 
(घोषा, नंद, रजन कोणेय,विदारुण, सांब, सुयज्ञ, सोमकान्त, | नील ११४८; व १४१; नीप ११४८; 
सोमनाथ ) २००,३४२, ७१५, ८४३, १०३६, १०७१, --युरूरवस्‌ ११४८; पुरु ४४५; ११९ ति 
१०८९, १०८७; तवक्रोग ( देवापि अपिण ) ३००; | क्षत्र ११४९; प्रचोत/ ११५४; परिय ११४८; प्रति- 
राजयक्ष्मा ( चंद्र, विचित्रवीर्य ) २०२, ८४१; शीतज्वर | क्षत्रिय ११४९; बच्च १४७९ तत ११५१; बालेय 
(ज्वर) २३८ | १४४, त नोद सगात ११४९; मरत 
` बध-अपने ही शाप से मृत्यु (बदर कोळी ठ र 1102 १९१; ११४९; मगध ११४९; 
अपने ही सर पर हाथ रख कर मृत्यु ( मस्मासुर ) ५५४; ११५०; रजि र र ११५४, यढु६७३; ११४९; ययाति 
कशदायक मृत्यु (विसार शरिय ) ११३०; दास, जा 3 र (०9 रम्म ११५१; बधुदेव ११५१; 
फोड कर मृत्यु ( दुःशासन ) २७७; शरीर के दो इकडे हो | बंश ८६४३ शि दूरथ ११५१; विष्णु ११५१; वैशाल 
? टण ९०३ ११५१; सहस्रजित्‌ ११५१; 
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वंश 


गलत ११५३१ वषात. १९४३ कह १00 ध UD 7 ११५१; शर्याति ११४२; शिशुनाग ११५४; 
शुंग २१५५; हेहय ११५१ | 

-"( २) ऋविवंश-_अत्रिवंश १७;११६६; अंगिरसू वंश 
१ १; ११६५; काइयपवंश १२९;११६ ६; पराशरवंश ३९८; 
भागववड ५८८; वसिष्ठवंश ८०४;११६७; विश्वामित्रवंश 
८७४ | 


17 ३) मानवेतर बंश--प्रसुख मानवेतर वंश ११५५; 
“फयप वंश १२९-१३०; नागवंश ३५७; पितृदंश 
४२२; पुछत्स्यवंश ४३६; पुलहदंश ४३८; भैरवं 
५९१; यक्षवंश ६६९; ( मणिभद्र झाला ५९७; ` मणिवर 
' गुह्यक ?.शाखा ५९७); वानरप्रंश ८२३; हिरण्य 
कशिपुवंश ११११; 

चानर-- आदिमानव ७३५; राज्य एवं समाज- 
व्यवस्था ८२२; वानरवंश ८२२; जैन ग्रंथों में ८२३ | 

वातिक वृत्तनिदेदन एवं वृत्तप्रसारण करनेवाला 
एक लोकसमूह ८२०; संजय गावलाणि १००४ | 

वाल्मीकि रामायण--रामायण की जन्मकथा ८३३; 
पौराणिक वाङ्मय की प्रस्थानत्रयी ८३४; व्यक्तिगुणों का 
आदर्श ८३४; महाभारत से तुलना ८३४; रामायण की 
श्रेष्ठता ८२४; रामायण की ऐतिहासिकता ८३५; आदिः 
काव्य ८३६; गय महाकाव्य ८२६; आष महाकाव्य ८३६; 
वाल्मीकि रामायण मै प्राप्त भूगोल्वणन ८३६; रामायण का 
रचनाकाळ ८३६; महाभारत मे प्राप्त रामायण के उद्धरण 
८३७; वाल्मीकि रामायण के उपलब्ध संस्करण ८३७ | 

वास्तुझाद्भञ्ञ एवं शिल्पशाखञ--विश्वकमेन्‌ ८६६- 
८६७; के द्वारा निर्मित नगर ८६७; के द्वारानिर्मित अन्न 
८६७ ,त्वष्ट २५६; मय ६१८-६२० | 

विद्याविशेष-- अक्षहृद्यविद्या ( ऋतुपणे, नल, 
बृहदश्व, युधिष्टिर) ९७; ५१५; अगिरिरास्त्र 
( अंगारप्णै) ९; अध्यामविदया ( उद्दाल, उदक 
शौत्त्रायन, धर्मारण्य ) ८३; ८४; ३२२; अंतर्धानविद्या 
( विभीषण ) १७४; अन्नविद्या ( नल ); 
--अश्वविद्या (ऋतुपर्ण; नकुल; नल) ९७५ ३३९; अस्त्रविद्या 
(कृप, घटोत्कच, द्रोण, नकुल, शतानीक) १ १७३१ ९९; २२ ८; 
३३८३९४१; आत्मविद्या (कुशध्वज जनक, खांडिक्य कोनक) 
२१९;१७८;९४१; आयुर्वेद (इंदीवराक्ष ) ६८; उत्खननः 
विद्या ( खनक ) १७७; 

--करममार्ग (खांडिक्य) १७८; कामरुपीधरत्व 
( घटोत्कच, हनुमान ) १९९,११००; गानविद्या (उत्तरा ) 


३७२६ 
द्‌ \ ०१ 


८२; गारुड ( आकृति ) ५५; मोरति'०(५्वीधेढयर 9१५७७० | 


प्राचीन चरित्रकोश 


विवाह 


'चाक्षुपी ( अंगारपर्ण ९. ); 
२८४ देवहूति (दुर्वासस्‌ ) २८६; धनुर्वेद ( युचिप्रिर ) 
६९७; धनुष्य ( धर्मव्याध, नहुप, युधिष्ठिर, सत्यश्रति 
सोचित्य) ३२१,३५५,५७, १००९; हे 

“पंचाक्षरी ( दुरासद ) २९८; पश्चिनी ( स्वरोचिषू ) 
१०९४; पर्वतस्तंभन (अगत्य) ४; पुष्पविद्या ( उपरिचर 
वपु; नछ ) ८६, ३५३; प्रतिसमृतिविद्या ( व्यास ) ९१८; 
मअग्यविद्या (दधीचि) २६३; प्राणबिद्या ( आरुणेय, 
उपकासल कामलायन, ब्रह्मदत्त चेकितानेय ) ६२; ८५; 
५२६; ब्रह्मविद्या ( उद्दालक आरुणि; कधी कात्यायनः 
स्वष्टाघर; नारदः प्रतर्दन; बलरामः ब्रह्मन्‌; यदु; यम ) 
८४; ११५;२५७;३६०;४६६;४९३;५२६;१०३२;८९२; 
ब्राहमणपरिमर १०५३; मंत्रतंत्र ( अश्विनीसुत, धन्बन्तरि ) 
मधुविद्या ( दध्यञ्च ) २६३; महामाया ( शंवर ) ९४६; 

--यथेष्टगामित्व ( हनुमत्‌) ११००; वारिबिद्या (गर्ग) 
१८५; विषहारीविद्या ( काश्यप ) १०१; वैद्यकविद्या 
( पुनर्वसु आत्रेयः धन्वन्तरि ) ३१५; ४३०; वैश्यविद्या 
( यति ) ६७१; 

~ शांडिल्यविद्या ( शांडिल्य ) ९५९; शिस्पविद्या 
(खप्नु) २५६; संजीवनी (कचः अगु; झुक्र) ९७७; 
-सर्ववश्यता १०४६ ससर्परीविद्या ( जमदग्नि; विश्वा- 
मित्र; शक्ति) २२२; ९३४; सामविद्या ( चेकिता- 
नेय) २१५; सोमविद्या ( नारद १; मीमवैदर्भ ) ३६१; 
५६०; स्थलमापनविद्या ( स्थपति) १०९२; स्थापत्य- 
विद्या ( जनमेजय ) २२१ | 

विवाह--आर्य एबं अनार्य (उपदानवी २) ८५; 
क्षत्रिय एवं अप्सरा (आग्नीध्र) ५५; क्षत्रिय एवं ऋक्ष 
(जांबबत्‌ ३.) २३३; क्षत्रिय एवं गंधर्व ( पुरूरवस्‌ ) 
४३४; क्षत्रिय एवं देवता (तपती) २४१; क्षत्रिय एवं नाग 
(आर्यक; उढूपी) ६३; ९१; क्षत्रिय एवं पितर ( दिलीप 
खट्वांग ) १२७१; क्षत्रिय एवं ब्राह्मण (कच; गो २; 
देवयानी; ) ११०; १९३; २९४; क्षत्रिय एवं पर्वत 
(गिरिका ) १९०; क्षत्रिय एवं राक्षप ( मीमसेन पाण्डव ) - 
७६३; क्षत्रिय एवं शूद्र (चंद्रगुप्त) २०३; गंधर्व एव 
राक्षस ( सुकेश ) १०४८; 2 
--दानव एवं. अप्सरा (मय) ६२०; देव एवं खाला 
(सावित्री) १८८; देव एवं नाग (गुणकेशी ) १९१; 
देव एवं पर्वत (गिरिका ) १९०; देव एवं ब्राह्मण 
(उशनस्‌) ९१; देव एवं राक्षस (त्वष्ठ) २५६; नदी एवं 
१९४; 


जलस्तंभनविद्या ( दुयाँधन ) 


११९९ 


वित्रा विषयसूति शाखाप्रवतेक आचाये 


--पक्षी एवं ऋषि (ताक्षी) २४४; ब्राह्मण एवं 
(ज्येष्ठा २.) २६७ ब्राह्मण एवं देवता (दत्त) २६१; 
ब्राह्मण एवं नाग ( आस्तीक) ६४; ब्राह्मण एवं पर्वत 
(जैगीषन्य ) २३५; ब्राह्मण एवं मछुआ ( गरुड) १८३- 
१८४; ब्राह्मण एवं झूद्र (गौतम) १९५; ब्राह्मण एवं 
सूत ( सक्कर्मन्‌ ) १००६; 

--मनुष्य एवं गंधर्व (रुचि २; शुक वैयासकि ) 
७५३; ८७५; मनुष्य एवं नदी ( दधीच) २६३; मनुष्य 
एवं पितर ( विरजा २; ग्रुक वैयासकि; सुतपस्‌) ८७५; 
९७५; १०५२; मनुष्य एवं पिशाच (षंड २.) ९३८; 
मनुष्य एवं राक्षस (शूपंणला ) ९८१; मनुष्य एवं वानर 
(विरजा १.) ८५७; मनुष्य एवं सर्प (जनमेजय पा रिक्षित; 
नमेदा ३; श्रुतश्रवस्‌ २२१; २४९; ९९२; 

--राक्षस एवं ब्राहमण ( कैकसी ) १६७; वानर एवं 
गंधर्व (नळ ९.) २६१; वैश्य एवं द्ग ( श्रावण ) ९८९ | 

विश्वरूपद्शन--( भगवान्‌ कृष्ण के द्वारा ) १६३८; 
१. अक्रूर से; २. अजुन से; ३. उत्तंक ऋषि से; ४. दुर्योधन 
से; ५. भीष्म से; ६. यशोदा से) । 

ब्याकरणकार--अन्यतरेय २४; अभिवेद्यायन ५५; 
आत्रेय ५७; आपिशालि ६०; उख्य ७९; उत्तमोत्तरीय 
८२; ओदुबरायण १०४; औपमन्यव १०४; और्णबाभ 
१०४; कामायन, कांडायन, काण्व १३१; कात्यायन १३२; 

' कारकृत्स्न १४१; कायप १४२; कुणरवाडब १४५; 
कूशांब-(स्वायव लातव्य) १५६; कोण्डरव्य १६८; कौं डिन्य 
. १६८; क्रोष्टक १७४; गार्ग्य १८८; चर्मेशिरस्‌ २०८; 
जातूकर्ण्य २३२; दाल्म्य २७०; 
“पतंजलि ३८२-२८५; पतंजलि के पूर्वाचार्यं ३८४; 
पाणिनि ४०५-४१०; पाणिनि के पूर्वाचार्यं ४०६; पोष्कर- 
सादि; ४५९; प्लाक्षायण ४८५; प्लाक्षि ४८५; वाडभी. 
कार ( वाइवीकार ) ५०२; भतृहरि ५५२; भागुरि ५५४; 
_ माचाकीय; रज्जुमार ७५६; रामकृष्ण ७४२; वरतंतु ७९७; 
वररुचि ७९७; वाडव ८१९; वात्सप्र २०; वाल्मीकि 
८३१ वेदमित्र ९०६; व्याडि दाक्षायण ९१४; 
--शाकटायन ( उणादीसूत्रकर्ता ) ९५३-९५४; शाकपूणि 
५३ कड १५६; शांतनव ( फिट? सूत्रकार) ९६१; ` 
- रैत्यायन ९८२; शानक ग्त्समद ९८५-९८७; स्फोटायन 
१०९६३; स्थविर कौडिन्य १०१२; स्थविर शाकस्य १०९२ 
100 ( ना ह भ ) ११०२; हारीत 


वेदिक संहिता-वेदों का निर्माण ५८७; बैदिक साहित्य 
का अथांगत्व ( मरद्वाज); वेदसंरक्षणार्थं वेदविभाग 
(व्यास पाराशर्य ) ९१९; वेदों का विभाजन ९२०; वेदिक 
संहिताओं का विशुद्ध स्वरूप ९२४; उपलब्ध वेदिक ग्रंथ 
९२२; विनष्ट हुए ब्राह्मण ग्रंथ ९२४ | 
वेद्यकशाखज्च--अश्चिनीकुमार ४८; चरक २०६; 
जीवक ११२९; घन्वन्तरि ३१५-३१७; पतंजलि ३८५ 


पुनर्वधु आत्रेय ४३०; शालिहोत्र ( पशुवैद्यकशास्त्रज्ञ 
९६५; सुश्रुत ( शल्य चिकित्साशास्त्रत ) १०७८ | 

वैदिक आचार्यपरंपरा--व्यास की क्रक्शिप्यपरेपरा 
(व्यास पाराशर्य) ९२०; व्यास की य॒जुःशिष्यपरंपरा 
९२३; व्यास की अथर्वशिष्यपरंपरा ९२४; व्यास की 
सामशिष्यपरंपरां ९२३; व्यासोत्तर वैदिक वाडब्य का 
विकास ९२४। 

वैद्यकशासत्र से संबंधित देवदा--अवध्यता का देवता 
(विष्णु ) ८८१; गर्भवृद्धि का देवता (त्वष्ट्र) २५६; 
देवों के घन्बंतरि ( अश्विनीकुमार ) ४८; मृत्यु का देवता 
(मृत्यु ) ६६०; विषत्राधा का निराकरण करनेवाली देवी 
(मनसा देवी ) ६०४; अपत्यप्राति (सिनीवाली ) १०४१; 

शक--( कालगणना )-परशुराम शक ३९४; ११७२; 
विक्रमसंवत्‌ ११७२; कलिसंवत्‌ ( युधिष्ठर शक, भारतीय 
युद्ध संवत्‌ ) ७०८; ११७२ | 

शब्रुत्य--इंद्र-मरुत्त ६२५; कोरव-पांडव ७० १-७०५; 
द्रोण- द्रुपद ३०८- ३०९; परशुराम- कार्तवीर्य अजुन 
२९०-२९१; वसिष्ठ-विश्वामित्र ८०८; वालिन्‌-सुग्रीव ८३० | 

शख--झाग एवं हिम (इंद्र) ६९; धनुष्य-वाण 
( मस्त्‌ ) ६२३; पाश ( नरक) ३४७; फोळादी शक्ति 
( धृष्टकेत) २२१; मूसल (बलराम; जरासंध ) ४९४; 
१२९; वज्र ( प्रजापति; इंद्र ) ४६२; ६९-७०; वासवी- 
शक्ति ( घटोत्कच; कर्णे) १९९; १२०; सुदडनचक्र 
(इष्ण; शास्य; जंधर ) १६१; ९६६; २३१; हल 
( बलराम; त्रिजट ) १४९४; २५१ | 

शाखाप्रवतेक आचार्य--उख ७९; औदूभारि १०४; 
केठ १११; कात्यायन १३२; कापेय १३३; कोंडिन्य 
१६८; कौथुम पाराशर्य १६९; कौशिक १७०; कौषीतक्री 
१८१; खंडिक ओद्धारि १७७; गोखल्य १९३; गोमिल 
न ह आ ९% चरक २०६३ छगछिन्‌ २१६; जैमिनी 
देवद र 3 तित्तिरि २४५; देवद २९३; 

शठ २९३; द्राह्यायणि ३०५; पुरुषासक ४१३; 
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शाखाप्रवतेक आचार्य 


'माह़लाव ५५२; शादूल ९६५; ( हिरण्यकेशिन्‌ ) खांडवीय --रावण-विभीषण संवाद 


११११] 

शिक्षाग्रं--अमरेद २७; आत्रेय; ५७; कात्यायन 
३३; जयंत पाराशयं २२७; नारद्‌ ३६६; पाणिनि ४१०; 
पाराशर ४१४; वाभ्रन्य पांचाल ५०६; मण्ड्रक (१.) ५९८; 
मल्ल गार्ग्य ६२७; माध्यंदिन (२.) ६४२; याज्ञवल्क्य 
वाजसनेय ६९२; रामकृष्ण (१.) ७४२; शोनक १,९८७। 

शित्रावतार---चार ७६३; पाँच ७६३; दस ८६३; 
अद्दाइस ७६३-७६४; बारह ज्योतिर्िंग २३७ | 

श्रा्वविधि--का प्रवर्तक ( निमि; श्रीमत्‌) ९९०। 

षोडश राजकीय--अंत्ररीष नाभाग २८; गय आमूर्त- 
रयस १८२; दिलीप ऐलविळ २७१; परशुराम जामदग्न्य 
३८८; प्रथु वैन्य ४४९; पौरव ४५८; भगीरथ ऐश्वाक 
५३४; भरत दौःपन्ति ५४५; मरुत्त आविक्षित ६२५; 
मांधातृ यौवनाश्व ६४३; ययाति नाहुष ३७७; रंतिदेव 
सांकृत्य ८१८; राम दाशरथि ७२५; शश्रिंदु यादव 
९५२; शिवि औशीनर ९६०; सुहोत्र वैतिथिन १०८१। 


संवाद--इंद्र के संवाद (अंबरीष; अभि; गौतम; दिति; | 


प्रतर्दन; प्रह्माद; बृहस्पति; मातलि; मांधाता; विद्युत्मथ; 
शंबर; शुक; सुराथे;) १७२-७३३ ६२४; ८४९; १०७२; 
कर्ण-शस्य संवाद ९५२; 

--केशी-गौतम संवाद १११८; काशिक-इश्ष्वाकु संवाद 
६७; जनमेजय-अभ्नि संवाद २२; दुर्योधन के संवाद 
(कृष्ण; भीष्म) २८४; घौम्य-युधिष्ठिर संवाद ३३४; 
--बक दाल्भ्य के संवाद ( अजुन; इंद्र) ४८७-४८८; 
बलि के संवाद (इंद्र; प्रह्वाद; शुक्र) ५००; वाध्व- 
बाष्कलि संवाद ( बाध्व २.) ५०६; बृहस्पति के संवाद 
(इंद्र; उपरिचर बसु; मांधातृ; युधिष्ठिर; वसुमनस्‌ ); 
५२०-५२१३ ६४४; भरत-रहूगण संवाद ५४४; भीम- 
कृष्ण संवाद ५६६; भीष्म-कणे संवाद ५७६; मांडव्य 
के संवाद (यम; विदेहराज जनक ) २२६; 
__माकेडेय-युचिष्टिर संवाद ( मार्केडेयसमस्या पर्व) ६४ 
मुचुकुंद के संवाद (परशुराम; वैश्रवण ) ६५५; ६५४; 


१ १२ 


त्रेयी-याज्ञवल्क्य संवाद ६६६; यम के संवाद ( नचि- 


केत; यमी ) ६७६; ६७७; 


-र्‍र्‍याज्ञवल्क्य के संवाद (अश्वल; उदेक शोल्वायन; उद्दालक 


> 


'आरुणि; उषस्त चाक्रायण; कहोल कं 


जाबाल) ६८८-६८९; 
ग्रा, च...१५१ ] 


प्राचीन चरित्रकोइा 


षीतकेय; गर्दमी- 
विपीत भारद्वाज; गार्गी बा'चक्षवी; जारक्तारव आतमा; 
बर्कु वाष्णे; सुज्यु लाह्यायनि; विदग्ध शाकल्यः सत्यकाम 


सप्तद्वीपा पृथ्वी 


७४७; रावण-सीता संवाद 
७४६; 0 
-ण्लक्ष्मी के संवाद (इंद्र; प्रहाद; रुक्मिणी ) ७८२; 
-“वसिष्ठ-कराछ जनक संवाद ११७; वपतुमनस्‌ कौसल्य के 
संवाद ( बृहस्पति; वामदेव) ८१७; बिदुला-पुत्रसंवाद्‌ 
८४७; विदुर के संवाद ( धृतराष्ट्र; मेत्रेय ) ८४५; ६६५; 
विरुप के संवाद ( इक्ष्वाकु; विकृत ) ८६०; विश्वावसु- 
याञ्चवल्क्य संवाद ८७७; वीरथ्युम्न-तनुविप्र संवाद ८९२; 
वृत्र-उशनस्‌ संवाद ८९८; व्यास के संवाद (मैत्रेय; 

झुक ) ६६५; र 
--शिशुपाल-कृष्ण संवाद ९७३; सत्यकाम-उपकोसल 
संवाद १००७; सनत्कुमार-नारद संवाद १०१६; सुलभा- 
जनक संवाद । 
सती--माद्री ६४०; रुक्मिणी ७५२; वृंदा ८९९; 
वसुदेव ( पत्नियों ) ८१५; वेदवती ९०६ । ` 
सत्यनिष्ठा--कौशिक ३.१७०; नामाग ३६०; प्रह्वाद्‌ 
४७९; सत्यकाम जावाळ१००८। 
सत्र--( अच्युत; अंगिरस; कुण्डपायिन्‌; गौश्रायणि 
दातय; नवक; नामाग; सरमा देवशुनी ) १३;५६;१४५; 
१९७;२७०;३५५३३६०;१०२५; 
--( १) दीधेसत्र ( जनमेजय पारिक्षित; श्रुतश्रवस्‌) २२१; 
९९२ - 
--( २) प्रथम द्वादशवर्धीय सत्र ( अंतिनार, पुरूरवस्‌; 
रोमहर्षण; बक दाल्भ्य; सौति ) २३; ४३५; ७७३; ४८७; 
१०८८; 
--( ३) ब्रह्मसत्र ( नारद )३६५; 
--(४) राक्षपसत्र ( पराशर ) ३९६; 
--( ५) शतसंवत्सरात्मक ( श्वेतकि ) ९९५; 
--(६) सर्पसत्र ( प्रथम) ( ऐरावत; चक्क) १०२; 
२००; नाग ३५८; क 
--(७) सर्पसत्र ( द्वितीय) ( जनमेजय कोतस्त; चंद्र- 
| भार्गव च्यावन; मुंडवेदांग; मुहर; शांखायन; शिखः 
| शरतश्रबस्‌) २२० २०१; ६५६; ६५७; ९५८३ 
| ९६७; ९९२; सर्पसत्र के ऋत्विज २२०-२२२; 
ति --(८) सहखवार्षिक सत्र (ग्रत्समद; निमि) १ ९२; ३६९। 
। सप्त चिरंजीव-- अश्वत्थामन्‌ ४५; ' कुपाचाय १५८; 
। ३९० परशुराम जामदग्न्य ५; बलि वैरोचन ५७०; व्यास 
। पाराशर्य ९१८; विभीषण ८५४; हनुमत्‌ ११०२। 
| ससङ्घीपा पथ्वी--पृथ्वी के सात द्वीप जम्बुद्दीप, 
| पुक्षद्रीप, शाब्मलिद्वीप, कुशद्वीप, नौंचद्वीप, शाकद्वीप; 
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सप्तद्वीपा पृथ्वी __ विषयसूचि हीनकुलीनत्व 


पुष्करद्वीप (स्वायंभुव) १०९६; इन द्वीपों का संभाव्य पुली (लाय) १०९६३ इन ही का सभाय | बुराज्य--अ सुराञ्य--अश्वपति केकय ४७; कार्तवीर्यं १३७; 


आधुनिक स्थान (स्वायंभुव) १०९६ | जनमेजय १. २२१; जालंदर २३४ | 
ससुद्र--लोहित्य (सलिलाणेब) ७०७ | सूत--पुराणकथन एवं निवेदन का कार्य करनेवाला 
ह के हुए रन--४९८] एक लोकसमूह ७७४; रोमहर्षण सूत ७७२; सौति रोमहर्षण- 


सपेसत्र--जनमेजय सर्पसत्र ( प्रथम ) २२१; जनमेजय 
सर्पसत्र (द्वितीय ) २२१; मरुत्त सर्पसत्र ( मरुत्त) ६२६; 
भामिनी ५ 

सात्वत धसे--१०३४; सारंवत धम का उपदेश १०१७ 

साम--वत्सप्रि भालंदन ७९४; . 
सामगायन से ईप्सित वस्तुओं का लाभ-गाय (मेधातिथि 
काण्व; स्वर्ग (मद्‌) ९४७; वैभव की प्राप्ति (गोतम) १९३; 
दिवोदास अतिथिग्व २०३; सिंधुक्षित्‌ १०४२ । 

स्वयंवर--मद्य ( विमद ) ८५६; कुन्ती १४६; 
केशिनी १६६; दपृयम्ती २१५; द्रौपदी ३१०; मान्यवती 

४५; वेशालिनी ९१५; शशिकला (सुदर्शन १०.) 
१०५५; सीता १०४४ | 

सायणङ्त वैदिक अर्थ-नगरिन्‌ जानश्रतेय ३४०; 
नग्नजित्‌ गांधार ३४०; नमी साप्य ३४५; पणि ३८१। 

सावित्राभि--देवभाष्य श्रोतर्ष २९३; प्लक्ष दय्यांपत्ति 
४८५ । 

सिकेदरकालीन भारतवर्षं के नगर-- अग्रोदक 
११२२; मस्सग ११३३; सांगल ( सांकल) ११३३; 
सिकंदरिया ११३५; पुष्करावती ११३४; पातानप्रस्थ 
( ११३४); रोरक ( ११३५ ) | 

~-चदिया-वितस्ता (जेहल्म) ११३३; व्यास (बिआस) 
११३३; गौरी ११३४; असिक्की १६३४; इरावती ११३४ 
सेतुमंत ( भाधु, सेलमंद) ११३५। 


सुत १०८७; 

सेनागणनापद्धति--भारतीय युद्धकाढीन ( अक्षीहिणी 
गण, गुल्म, पत्ती, सेनामुख, वाहिनी, पृतना, चमू, 
आनीकिनी ) ७०२ | 

सौर देवता--आदित्य ५८; पूषन्‌ ४४६; भग ५३२; 
विवस्वत्‌ ८६२; विष्णु ८७९; सबितृ १०२६; सूर्य १०८१ | 

स्वरूपवर्णन--दुवोसस्‌ २२६; धन्वंतरि ३१५; 
नारद ३६१; भूत ५२०; यक्ष ६६९; युधिष्ठिर ६९६; 
रक्षस्‌ ७१२; राम दाशरथि ७२६; रावण दशग्रीव ७४३; 
स्द्र-शिव ७५५३ लक्ष्मी ७८१; वरुण ७९९; वायु ८२६; 
वालखिल्य ८२९; विश्वकर्मन्‌ ८६६; विश्वरूप त्रिशिरस 
त्वाष्ट्‌ ८६९; विष्णु ८७९; त्रृत्र ८९६; सवितृ १०२६; 
सात्यकि (युयुधान) १०३२; सीता वेदेही १०४२; 
हयग्रीव ११०३। 

सृष्टि का निर्माण--मैथुनज सृष्टि का प्रारंभ ( दक्ष 
प्राचेतस प्रजापति ) २५९; प्रजापति ४६२-४६३ ब्रह्मन- 
५२८-५२९ | 

सृष्टिप्रलय--मनु वैबस्वतकालीन सृट्िप्रटय ६११; 
विभिन्न साहित्यो में जलप्छावनकथा ६११; प्रल्योत्तर 
मानव समाज का आदि पुरुष ६११; कालनिणय ६१२ 
हिंदी साहित्य में जलप्ठावनकथा ६१२ | 


हीनकुछीनत्व--कर्ण ११८; विदुर ८४४। 
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शुद्धिपत्र ` 
य ________ 
पृष्ठ एवं चरित्र अजुद्ध 


(पेन 


९५४ 
३ अस्य रेत कमळ पर स्खलित हुआ रेत छुंभ में स्खलित हुआ 

२४ अंघोगु इय़ावाश्चि अंघिगु च्यावाश्व . अंधीगु च्यावाश्चि 

R पिए (भा. ६.११) -. (मा. ६.६.११) 

५७ सामय र नाम घुंडुकारी रखा -.. नाम धुंबुकारि रखा 

८० उचैःश्रवस कोपयेय (चै. उ. ब्रा. ३.२९.१-३ ) (जै. उ. ब्रा. २.२९.१-३) 

१४ उ ( भा, ४.१.३८) (भा. ४.१.३०-४१) 

९ चरचीक (ह. वं. ११.७) (ह. वं. १,२७ ) 
१०१ ऐतश संभवतः एतश की होगी संभवतः एतश की होगी 
१११ कड २. रेवती देखिये । २, रेवती २. देखिये | 
१३४ कामकरंकटा कामकेंटका कामकडंकरा 
१४१ काशिराज २. (म. आ. ६१-६७) (म. आ. ६१.६७) 
१४५ कुणिगगे गांधर्वपुन्न झुगवत्‌ के साथ गाल्वपुत्र झुंगवत्‌ के साथ 
१२९ कुभ कणी (म. व. २७१-१७) (म. व. २७३. १७) 
१५६ कृतवर्सन्‌ (म. मो. ३) (म. मौ. ४.२७) 
१६३ कृष्ण युद्धिष्ठिर युधिष्ठिर 
१६८ कौंडरव्य कोंटरव्य - कौडरव्य 
१९४ गोलभ (वा. रा. कि. २२.२७-३७ ) (वा. रा. कि. २२.२७) 
२०१ चक्रवर्तिनू (म. शां. २८) (म. शां. २२) 
२०३ चेद्रगिरि (सू. उ.) (सू. इ.) 
२०७ चरक ३. प्रषदाच्य में प्रथम अमिघार प्रषदाञ्य में प्रथम अभिधार 
२४९ तैटीकि तैटिकि तेटीकि 
२४९ तोंडमान (भीम २३ देखिये) ( भीम २४ देखिये) 
२७८ दुभि (म. व. २५.९.१०)  (म,वः २६०.१०) 
२९९ देवसावणि (भा. ८.१३; ) (मा. ८.१३; ३० ) 
३०५ द्वबिडा (वायु, १.२४,१६ ) (वायु, ८६.१६ त 
३२२ घर्मेसूत्र | (धर्म १३. देखिये) ( धर्म १६. देखिये ) 
३२४ पघृमोणोी (म. अनु. २७१.११. कुं.) (म. अनु. १६५.१३ ) 
३२८ घतराष्टर (म. आ. १०७,२-१४ ) (म, आ. १ ८ २८२०) 
३६७ निकस ` (बादु. ९०.२७.५२) ना 
३७१ निद्वैति निहि 5 
३७६ नैव नेव a ने अचि 
३७८ पंचचूडा मीष्म ने युधिष्ठिर : न 10. 
३९२ परशुराम जामदग्न्य यज्ञ के लिए एकत्रिय यज्ञ के लिए म 
३९३ परशुराम जामदग्न्य अंत में परशुरान ने क pe को 
३९६. पराशर पराशर के नये सत्र से पराशर क 
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पृष्ठ एवं चरित्र 

४०० परिक्षित्‌ 
४१० पाण्डु 

४२८ पीवरी 

४२९ पुत्र 

४३३ पुरुमीहूळ सौहोत्र 
४३७ पुलस्त्य 

४४१ पुष्कळ 

४५८ पौरव ३. 
५२७ ब्रह्मन्‌ 

५३३ भगदत्त 

५३९ भद्रा काक्षीवती 
५५० भरद्वाज 
५५८ भागायण 
५७० भीमसेन 

६०० स्‌त्स्य 


६०४ मडुच्छंरल वेश्व!मित्र 


६१७ मन्दपाल 
६३२ महिषासुर 
७१३ रक्ष 

७२६ राम दाशरथि 
७३५ राम दाशरथि 
७३१ राम दाशरथि 


८१९ वातरशन 
८४१ विचित्रवीये 
८५४-८५५ बिभीषण 
८६५ विशाळ ५, 
८८१ बिष्णु 

८९७ वृत्र 2 
९२९ व्याप्त पाराशर्य 
१००१ संगर 


१००५ संज्ञा 

१००५ संज्ञा 
= १०६२ सुंदर शांतिकण 
- १०८६ सोमदत्त 


१११४ गोतम बुद्ध 


शुद्धिर्पत्र 
अ 
अशुद्ध 
महाभातर 


जन्मत पाण्डरोग सें पीडित 
आग्निष्वान्त पितरां की कन्या 
स्वारोचिष मनु के 

पुरुमिहळ 

सामूहिकक नाम से 
अश्वमेधांयज्ञ का 

(म. द्रो. १७१-६४ ) 

ब्रह्मा से मी आयू में 

उसका एवं उसके सात पुत्रों को 
(म. आ. १२०.३३-३६ ) 
राज्याधिकारी ना कर 
(सुखन्‌ केरिशीय भार्गायण ) 
अश्वत्थामा वध . 

मकर देत्य ने 

( प्रातःकालिन स्तुतिस्तोत्र ) 
लपिता नामावाली दक्षिणी 
शाश्वतस्थान किया । प्राप्त 
विरोचन दैव्य आँखों में 
पुत्रकामे्टी यज्ञ कराया 
शूपणुखाबध | 

मसीता को हूँढने के लिए 
(ऋ. १०.१३३.१०२; 
भीष्म ने विका एवं अंबालिका 
इसीने ही किया | 

जो परिक्षित्‌ राजा की 

विष्णु रुच्यते 

(ज्‌ यजु : | साम 
उर्थ्वबाहुर्विरोस्येष 

इसे सगर विषयुक्त नाम 
छायाकोयमसे 


यम को छाया को 


सुंदर शांतिकण 

भूरिश्रवस्‌ का अत्यंत निर्धण 
किया 

निम्नलिखित वृद्ध द्विपश्य से 


शुद्ध 

महाभारत 

जन्मतः पण्डुरोग से पीड़ित 
अभिष्वात्त पितरों की कन्या 
स्वायंभुव मनु के 

पुरुमीहूळ 

सामूहिक नाम से 
अश्वमेधयज्ञ का 

(म. द्रो. १७१.६४) 


` ब्रह्मा से भी आय में 


उसको एवं उसके सात पुत्रों 
(म. आ-.११ २.३३ ) 
राज्याधिकारी बना कर 
( सुत्वन केरिशिय भार्गायण ) 
अश्वत्थामा मणिहरण 
शंख देत्य ने 
( प्रातःकालीन स्तुतिश्षतोत्र ) 
लपिता नामवाली पक्षिणी 
` शाश्वतस्थान प्राप्त किया | 
विरोचन दैत्य आँखों में 
पुत्रकामेशि यज्ञ कराया 
शूर्पण खाचिरूपस् 
सीता को हूँढने के लिए 
(ऋ. १०,१३६.२; 


भीष्म ने अंबिका एबं अंबालिका 


इसने ही किया था |] 
जो अविक्षित्‌ राजा की 
विष्णुरुच्यते 
( ऋक्‌, यजु $, साम) 
ऊर्व बाहुविरौम्येष 
इसे सगर ( विषयुक्त ) नाम 
छाया को सूः 
सूयं को छाया का 


- सुंदर शांतिकण 


भूरिश्रवस्‌ के हाथ कार डाले 


निम्नलिखित बुद्ध विपञ्य से 
प्रमुख बौद्ध सांप्रदाय 


१५२८ गौतम बुद्ध सांप्रदाय 
shi JAGADGURU VISHWARADH 
- JNANASIMHASAN WNANAMANDIR - २ 
LIBRAR CC-0. Jangamwadi MR Rogction. Difizea by eGangotri 
Jangemawadi Math Varanasl 
Acs, No. "IYO £ 


। हा PRATISHTHAN ॥ 
LIBRARY 


in. व Varsnesi 


Acc. No. 
Sn GO rz tO 


५५०.) ICY Fe 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGfngoiri 


| 10 


४ 


(14 
वमी. 


i 


४7818 क 
"heist, 
wl ४०08४ 


आ 


७ 
1 
“| 
| | 


JERS 


री 


312. | a 
Fis १८११ 
Md 


(St TA 
“४ 
IER i 1 


188 
HA! 
i 


i 


Ri 


1111 


। ४ 1३: 


sh) 


C कक पक Spa 


aR 


151 
णं 


४; 


HL) 
i 
81 
मिह 
88 


